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श्रीकृष्णः शरणं मम - 
श्रोमव्वल्लभाचा्यचरणा विलयन्तेतमाम्‌ 
भी कृष्णदवेपायन-वेदव्यास-महर्पिप्रणीतमनेकव्याख्यासमलङ्‌ कृतम्‌ 


भ्रीमद्धागवतमहापएराणप्‌ 
सात्वतसंहिता 





दशमस्कन्धः-पू्वाद्धः 
जनमप्रकरणं-तामसप्रकरणश्च एकादश्ाध्यायाः 
एकादशं फरम्‌ 
आवचायवर्याणां-प्राचेतसाक्र विविधाष्टीकाः 


>ट 5 9.56 
कदमक्च॒मा ( अन्वयः \, श्रीधरस्वामिविरविता--भावार्थदीपिका, श्रीवंशीधरकृतः--भावा्थंदीपिकाप्रकाशः, श्रीमञजी बगोस्वामिचवा -- 
वैष्णवतोपिणी, श्रौमज्जीवगोस्वामिछता- वृहद्‌ वैष्णवतोषिणी, श्रीुदशंनसूरिकृतश्चुकपक्षीयम्‌ , श्रीमदूबीर राघवाचायंछता- भागवत- 
चन्द्रचन्दिका, श्रोमद्धिजयध्वजतीथंकृता-पदरत्नावली, श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः-क्रससंदभंः, श्रीमञ्जीवगोस्वामिद्तः- बृहतुक्रमन्दभंः, 
श्रो नाथचक्रवर्तिपाद्‌विरविता--चैतन्यमतमञ्जूषा, श्रीमद्विश्चनाथचक्रवतिंक्ृता - साराथंदशिनी, श्रीमच्छ्ुकदेवकृतः-सिद्धान्तप्रदीपः, 
श्रीबल्दे वविद्याभूषणछ्ता--वैष्णवानन्दिनी, श्रौ सत्याभिनवयतिछता-दुघंटभावदीपिका, श्रीपांधरीनारायणाचायंङ्तः--विरोधोद्धारः, 
्रीच्रलारिनारायणाचा्यविरचिता--श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी, श्रीसत्यघर्म॑ञ्ता--श्रीभागवतटिप्पणी, श्रीमदूबह्माचायंचरणविरचिता 
श्रीसुबोधिनी, ( १) श्रीप्रभ्रुचरणविरचिता--श्नी टिप्पणी, (२) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः--श्रीसुबोधिनींटिप्पण्योः प्रकाशः, (३) 
भ्रीमद्रह्वभमदहाराजकरतः-- श्रीमुबोधिनीलेखः, ८४ ) श्रोमहीक्षितलल्ुमटयोजिता-- श्रीसुबोधिनीयोजना, ८ ५ ) भगवदीयनिभंयराम- 
भटनिर्भिता,ः--श्रीमुवोधिनीकारिकाव्याख्या, बुभत्सुबोधिका, श्रीमात्पिदृतोषिणी --श्रीसुबोधिनीजी, गोस्वामिश्रीगीरिधरलारढरता 
बालप्रबोधिनी, श्रो राङ्गासहायश्रणीता-अन्वितार्थघ्रकाशिक्रा, श्रीगोपाङानन्दसुनिविरचित - निगढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌, श्रीभगवल्भरसादा- 


चायंविरविता-भक्तमनो रञ्जनी, श्रीहरिसूरिविरचितम्‌-श्रीभक्तिरसायनम्‌ इत्येताभिव्योख्याभिः, कृष्णशङ्करशाख्िनिवतिंत-छरष्णप्रिया- 
भाषानुवादेन--च समलङ्कृतम्‌ । 


संकरनकर्ता- प्रकाश्चकः सम्पादकः परिवेषक्च 
कदमचऋषिः भ्रीमभागवतविद्यापीटः ृष्णश॒ङ्कर शाखी 
विक्रम संवत्सरः २०४२ | ~ दः ` शालिवाहनः 


((--0. 48110811\/80| 11811 (0166110). 1411260 0 ©0680104011 


न 
न ऋ ४ +> न च न 
१ ४ क~ ~ क = 
। ध क ष्ट 












= भीभागवतवरि्यापीठन्यािपरिषद्‌ 


9. परीख जशवन्तराय ह 
` चत्रयुनदाख शेठ ` दीपकभाई वसं 
~ दिनेश 2 अ 
द क क. कुमर महेता शान्तिखाङ शाह गिरिधारीलाङ महेत 
` नानालाङ चोकसी कचनलाल छीमडी । 
पंडित देवे 
नद्रविजय 


(2.22. 
1 5 7468\,190 


-- सर्वेऽधिकार 
वकाराः प्रकाशकस्वायत्ताः 
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प्रादुर्भावः 


ज्यष्ठ कृण षष्ठो सं. १६४२ 
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ब्रह्मखीन सेठ जयदयारजी गोयन्दका 


तिरोभावः 
वंश्नाल कृष्ण द्वितीया सं. २०२२ 


सत्षगसंसदि सदा विहितोपदेज्ञ ! स्वाध्यात्मभावभरभावितसत्प्रदेक्ञ ! (७ = 
गीताविचारजलधे ! जय !जेदयाल" ! वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


कृतं पुण्यं पुवंजनकजननीवश्सुजनेः तपोयान्नातीर्घाटनयजनपुर्ताचनचयः॥ 2 ~ 
गृरोः सेवा दानं हरिपदसरोजेष्वतिरतियंतो वंशे सन्तः सुतजयदयालाः सुकृतिनः ॥ = ` = 






ति 


चै 
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स॒मपणम्‌ 


श्रीमतां ब्रह्मण्यानां ब्रह्मरीनानाघरदार्चरितानां परत्राटमनां परमवेष्णवानां 
त्यायनिष्ठावतां निस्यकतब्प्रतानां श्री गीताघ्ुद्रण।रपसंस्थापकानां 


श्रीमतां भ्रीजयदयालगायन्दकाभ्रष्ठिमहाचु भागानां 
जन्मश्तान्दीपवणि वैक्रमके २०४२ तमे संवत्सरे 
तेषां करकमरेषु प॒मङ्गरेषु 


विविधन्पारूपासमलडेकृतख श्रोमद्ध।(गवरतसख दश मस्कन्धस्य 
एुमङ्गटं जन्पप्रकरण-तापसप्रभाणप्रकरणसंवकितं 
५“स्नेहारसात्छृतमेतद।यकपलं श्रीज्गष्णरीराम्बुषेः"' । 
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बरह्यलीनश्रीजयदयालगोन्दकामदोदयानां जन्मपत्रिका 


खस्ति श्री १९४२ तमे बैक्रपाढ्दे १८०७ तमे चकि प्रथमञ्येष्ठमासे इष्णपक्षे षष्ठयां 
तिथो गुरासरे तिथि भानम्‌ १६।५५, घनिष्ठामं ३१।५५,दिनिप्रमितिः 
३३।१९, तत्राकः १।२२।५।००, तददिने षर्योदयादिष्टम्‌ 
००।३९।३०, ठग्नमानम्‌ १।२६।१०।५४, तसन्‌ 
समये राजखानस्ितचृहूग्रामे श्रीखूब्रचन्दगुप्त्य 
धमपलन्याः दश्षिणङ्कधितः श॒भं जननम्‌ । 
ता. ४-8&-१ ० ०५५ 


अथ जन्माङ्खम्‌ 
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परममागवत सेठ जयदयाल जी गोयन्दका 


भारतवासिर्योको गीताप्रेसके संस्थापक एवं संचालक ब्रह्मलीन सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका परिचय देना 
सूयेको दीपक दिखानेके समान ही हे । भारतके समी प्रान्तोके शिष्ित-अघंशिध्ित सभी लोग, चाहे वे हिन्दी-माषी हों 
या नदीं, गीताप्रखसे परिचित हैँ ओर जिन्दोने भी गीताप्रंससे प्रकाशित साहित्य पदा-सुना दे, वे सेठजीके नामसे अपरि- 
चित हो, यह सम्भव नहीं । भारतके सभी संत-महात्मा ओर विद्धान्‌ तो गीताप्रेस ओर सेठजीसे भलार्भ ति परिचित ई दी । 


त ये साधारण पुरूष नर्हीं, कोड विशेष विभूति थे । भगवत्‌-प्रेरणासे विशेष कायदेतु संसारमें आये ओर उसे करके 
चले गयं । 


इनका जन्मस्थान कहल्लानेका गौरव राजस्थानके चूर” नामक छोटे-से नगरको प्राप्त हआ । जिस वंशको इन्द 
उत्पन्न करनेका गौरव मिला, बह भी धन्य है । वह्‌ परिवार है श्रौखूबचन्दजो गोयन्दकाका, जिन्दं इनका पिता दोनेका 
सौभाग्य प्राप्त हआ । 
षि सं १९४२ के प्रथम उयेष्ठ मासकी छृष्णा पष्ठीको इनका जन्भ-दिवस होनेका गौरव मिला । 
पाठशालामें शिक्षा नाममाच्नकी मिली । तत्कालीन सामाजिकं प्रथाके अनुसार इनका विवाह भी १२-१३ बषंकी 
आयुमे ही कर दिया गया | 
जब ये लगभग १४ वषेकी आयुके थे, तभी एक संत श्रीमंगलनाथजी महाराजका चूरू पधारना हा । ये सत 
त्याग-वैराग्य-ज्ञानकी साक्षात्त सूति थे । नके सत्संगका अवसर जयदयालजी गोयन्दकाको भी मिला । इतनी छोटी आयुते 
भी इन सन्तके सत्संगका श्रीजयदयालजी गोयन्दकापर इतना गहरा प्रभाव पड़ा किं उसको देखकर यदी लगता थाकियेया 
तो कोई योगभ्रष्ट जीवात्मा थे या भगवान्‌ द्वारा प्ररि कोई विशेष बिभूति । 
इन्दो ने संत मंगलनाथजी महाराज द्वारा बतायी गयी साधना आरम्भ कर दी । विशेष पदृ-लिखे न होनेपर भी 
धार्मिक भ्रन्थोको पकर हृदयंगम कर लेना इनके लिए कोई कठिन कायं नहो था । साधनाका अभ्यास थोडे समयसे दी इतना 
गहरा हये गया कि चलंते-फिरते इनको भगवान्‌की स्मृति ओौर ध्यान रहने लगा । 
गीता पदृते समय जब ये अठारह अध्यायके ६<-६९ वें छोकपर पहुंचे, तभी इनके भनमे यह बात वैठ गयी किं 
गीताका प्रचार-प्रसार भगवान्‌को स्ौधिक प्रिय है । तभीसे ये गीता-प्रचारमें लग गये ओर इनके जीवनका यदी एकमात्र 
लक्ष्य हो गया । 
इन्दोने गी ताकी अनेक टीका्ओंका अध्ययन किया ओर उसके बाद सबका सार लेकर गी तापर एक स्वतं त्र टीकाकी 
रचना की, जिसका नाम रखा गया ^तत्त्वविवेचिनी' । बादमें इसका अंप्रेजी-अनुबाद भी प्रकाशित हुआ । 
ठ्यापारहदेतु ये राजस्थानसे वंगालके बांकुड़ा जिलेमे आकर अपने मामा बाजोरिया-परिवारके साथ रहने लगे 1 व्यापारसें 
ये सवेदा सत्य ओर ईैमानदारीका दीं व्यवहार करते । इस कारण इनका उयापार मी खृत्च फला-फूला । 
नांकुडासे कलकत्ता निकट ही हे । कलकत्ता आना-जाना होने लगा । बँ के लोग इनसे सत्संग सम्बन्धी वार्तालाप 
करते थे। धीरे-धीरे बहुत - से लोग इनके सत्संगसे प्रभावित होते गये । कलकत्ता-प्रवासमे कभी किसीके घर ओर कभी किसीके 
घर, कभी व्यापारकी गदूदीमभे सत्संग-गोष्ठियोँ होने लगीं । किलेके मेदानमे मी एक निश्चित स्थान तथा समयपर लोग एकत्र 
होते थे । वादे सत्संग हेतु किसी निश्चित स्थानकी व्यवस्थके प्रस्तावपर कलकन्तामें बांसतज्ञा गली एक अच्छा-सा स्थान, 
जिसमें पयीप्त लोग वेठ सरके, किरायेपर लिया गया, जिसका नामकरण हुआ "गोविन्द भवनः 1 वहाँ भातः-सायं दोनो समय 
नियमित रूपसे सत्संग होने लगा । प्रातः काल नित्य गीता-पाठ एषं भ्रवचन ओर सायंकाल प्रवचन, भजन, गायन, संकीतंन 
आदि चलता था । जिन दिनो श्रीगोयन्दकाजी कलकन्तामें रहते, उन दिनों उनका प्रवचन भी गोषिन्द्‌-भवनमें होने लगा-। 
धीरे-धीरे हजारों अद्धालर्भोकी भीड़ एकत्र होने लगी ओर स्थान छोटा पड़ने लगा । इसलिए आगे चलकर महात्मा गांधी 
मागं ( तत्कालीन हरिसन रोड ) मे, जाँ बतेमानमें गोविन्द भवन कायौतय है, पले तल्लेपर बड़े हालसें सत्संग-श्रवश्वन 
चलने लगा । बहो अधिक भीड़ होनेपर ल्लोग बाहर भी वैठकर प्रवचन सुनते तथा कीतनमें भाग लेते थे । | 
गोविन्द भवनकी स्थापनाके पूर्वं सत्संगप्रमी बांङ्डा जाकर भी गोयन्दकाजीके घर पर सत्संगके लिए रा 
करते थे । एेसे लोग कभी-कभी तो सैकडां # संख्यामे हो जाते थे । सभी उनके घर उनके साथ दी भोजन-श्रसाद पाते यें । 


परिवारके सदस्य मिलकर अतिधिर्योकी सेवा करते थे । इतने व्यक्तिर्योके लिए भी परिवारकी मदिलाप्ु अपने हाथसे ही 
भोजन बनाकर बड़ भाव भौर प्रेमसे भोजन कराती थी । आ 
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उन दिनों शद्ध पाटकी गीता उपलव्ध न होनेसे गीताप्रकाशनका काय हाथमे लेने पर बिचार हा । एक बार 
तो बाजारकी भ्र॑ससे गीताका ञुद्रण करवाया गया, किन्तु अभावकी पूर्तिक किए अपना प्रेस लगानेका निचय कियां 
गया । इसी उदेश्यकी पूर्तिके परिणाम स्वरूप वि० सं १९८० मेँ गोरखपुरमे 'गीतप्रेस' नामसे सुद्रण-शाला स्थापित 
करके गीताका भ्रकाशन आरम्भ किया गया । ज्यो -ञ्यां मांग बढती गयी, सुद्रण-यन्त्र भी बद्ने लगे । 


 सत्संगिर्योमिं एक विशेष व्यक्ति थे श्रीहनुमानभ्रसाद्‌ जी पोदार जो (भाश्जी' के नामसे विशेष विख्यात हें | 
गोयन्दकाजीके सत्संगसे बे बहु प्रभावित थे । अपने वस्व निवास-कालमें “भाजी श्रीगोयन्दकाजीको आभ्रहपूर्वक 
बम्बर बुलाया करते थे, जहाँ श्रीगोयन्दकाजीका प्रवचन सुनने बहुत-से ल्लोग एकत्र होते थे । 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीघनश्यामदासजी विरला भी गोयन्दकाजीसे प्रभावित थे | उन्दीके संकेत पर गोयन्दकाजीके 
बिचारोके प्रचारभ्रसारके लिए एक मासिक पन्न प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया । उसका श्रीगणेश बम्ब्मे हा 
ओर सम्पादकीय कायेका उत्तरदायित्व माईेजी श्रीदयुमानप्रसादजी पोदारने सम्हाल्ला। मासिक-पत्रका नाम रखा गयां 
“कल्याणः, ओर वि सं° १९८३ के श्रावण मासमे इसका प्रवेशांक प्रकाशित हुआ । १३ महीनों तक बम्बरईसे प्रकाशित 
- होनेके वाद सुबिधाकी टदष्टिसे (कल्याणः का प्रकाशन गीता प्रेस, गोरखपुरसे आरम्भ किया गया । 


` गीता प्रससे खद्‌ सुद्धित गीता, कल्याणः, भागवत, महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थ इतने सस्ते मृल्य पर 
जनता के पास पह चानेका श्रेय सेठजी श्रीजयद्‌यालजी गोयन्का को ही है । 


-श्रीगोयन्दकाजीका रहन सहन इतना सादा था किं उनको देखकर कोई विश्वास नहीं करताथाकिवेदही गीता 

प्रसके संस्थापक ओर संचालक है । उस जमानेमे वे रेलमें तीसरे दर्जे ( थड क्लास) मे यात्रा किया करते थे, जब कि 
निजी सामथ्यंकी टृष्टिसे नियमित रूपसे प्रथम श्रेणी ( फस्टे क्लास ) मे यात्रा कर सकते थे। उनकी प्रवल्ञ धारणा थी 
किं आचरणके दवारा ही लो्गोको सादगी सिखायी जा सकती है । 
| एक बार सत्संग प्रवचने किंसीके द्वारा इनको पता लगा कि हमारे द्वारा पदिना जाने बाला जूता पञ्ु-दिसा 
भ्राप्त चमडेसे बनता है । यह ज्ञात होते ही गोयन्दकाजीने अपने जूते वहीं छोड़ दिये ओर नगे पांव ही चल पड़े । इसके 
बाद्‌ उन्होने मोटर गादर्योके पुराने टायरोकी सोल बनवाकर तथा केनवसका कपड़ा लगवाकर जूतेका निर्माण करवानेकी 
व्यवस्था की, जिससे लोगोंको र्दिसादीन जूते पिल सके । उन दिनों क्रैपसोल्त नहीं होती थी। यह तो बहुत वादमें 
 बाजारमें आयी । 

-मारवाड़ी समाजमें महिलाओंके सौभाग्यवती दहोनेका सृष्क होती थीं उनके हाथमे पदिनी हई लाखकी 
चूडया । किन्तु (लाख द्रव्य ्दिसासे प्राप्त होता था, इसलिए गोयन्दकाजीने अपने प्रवचनमे ज्ोगोंको समकर लाखके 
बदले कांचकी चूडर्योका प्रचलन करवाया । 

उन दिनों समाजमें विलायती वस्रोंका बहुत प्रचलन हो गया था, जिसवे बुननेमे माड़ीमें चों लगती थी । 
इसके लिए श्रीगोयन्दकाजीने अपने प्रवचर्नोमें हस्तनिमित वस्र पहिननेकी सलाद दी । लगने जब शिकायत की कि 

शद्ध वसन कहाँ से भिल्ते, तव गोविन्द्‌ भवन कायीलयके अन्तगंत एक हस्तनिर्भित वसखरविमाग भी आरम्भ कर दिया गया । 


श्रीगेःयन्दकाजी चलते ब फिरते समय बरावर भगवानकी फांकीका ध्यान किया करते थे, जो खुली भांखो हो 
 सक्रना कठिन था । इसीलिए वे चलते फिरते समय सदैव किसी एक भयक्तिका कंधा पकड़कर चलते थे । 


भारतीय शिक्षण प्रशिक्षणकी परम्पराको अक्षुण्ण वनाये रखते हए बालकोंकी शिक्षा-दीक्षाके लिए गोयन्दकाजीने 
चूरू ( राजस्थान ) में एक ऋषिकुल ब्रह्मचयाश्रमकी स्थापना की ] इस संस्थानकी देख-रेख दहेतु तथा जन्मस्थान होनेके 
कारण उनक्रा चूल आना-जाना होता रहता था । एक नारको घटना है किं चृरूकी हरिजन बस्तीमे आग लग गयी ओर 
अनेक परिवार बाल-बच्ों सहित निराभित हो गये । इससे द्रवित होकर गोयन्दकाजीने उनकी कोपदियोँ बनवा दीं । 
लेकिन छ दिनों बाद्‌ पुनः वह बस्ती आगसे जलकर राख हो गयी । गोयन्दकाजीने पुनः फोपडियोँ बनवा दीं । इसी 
रकार जव तीन बार हो चुका, तब एक सञ्जनने उनसे कहा कि भगवान्‌ जव इन हरिजनोंको निराश्रित ही रखना चाहते 
ह तो इनके लिए फोपद़यां बनवाकर क्यों दी जोँय । उत्तरम श्री सेठजीने विनम्रतापूवंक कहा किं भगवान्‌ क्या चाहते हः 
यह देखना हमारा काम नदीं है, हमारा कत्तेव्य तो संकटभरस्तोकी सहायता करना है । भगवान्‌ यदह अवसर दे रहे तो 


सोत्साह उसका सदुपयोग करना चादिये । 
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स्वगाश्रम ( ऋषिकेश ) मे सत्संगियाके निवासदेतु निर्मित गीता-भवनः' गोयन्दकाजीकी दी सू एवं प्रयाख 


का ५ । वहाँ प्रति वपं हजारों व्यक्ति तीन-चार महीने सुखपू्ंक निवास करते हए गंगा-स्नान पं सत्संगका 
लाभ उठाते हैँ । 


लोग उन्हें निगंण-निराकार ब्रह्मका उपासक मानते थे, किन्तु वे सगुण-साकारकीं उपासनाके भी उतने ही 


समथंक थे, जितने निर्शण-निराकारके । 

निराकार निगुणके उपासक होते हुए भी एकादशीके दिन विशेष करके एवं अन्य अवसर्योपर भी अपने ढंगका 
नृत्य करते तथा दोनों हाथो मे छोटी भाम बजाति उनके भगवन्नाम संकीतंनको देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे । 

गीताजयंतीके अवसरपर गीता अध्याय ११ के शोक ३६ से आरम्भ प्राथनाका पाठ करते समय उनके अश्र 
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प्रवाहको देखकर ओर गद गद्‌ बाणीको सुनकर दशंकगण स्वयं भी द्रवित हो जाते थे । 

अन्तिम दिनोमे उन्हं पित्ताशयकी पथरीका रोग हो गया, जिससे बहुत वेदना दोती थी । डाक्टरकी द्बाका 
तो प्र ही नदीं, आयुवदिक दवाओंमें भी केवल उसीका सेवन करते थे जो अपने घरमे वैद्यके द्वारा बनायी गयी हो 
ओर उसमे किसी प्रकार का अशुद्ध अथवा हिंसासे प्राप्त वस्तुका उपयोग न किया गया हो । समय-समयपर उनको बहुत 
वेदना होती थी, जिसको वे चुपचाप सहन कर लेते थे । भीषण वेदनाके दिर्नोमे भी वे अपनी त्रिकाल संध्या ओर गायत्री- 
जप का नियस निभाते रहे । जव शय्यापरसे उठनेकी भी शक्तिन रहदीतो लेटे-लेटे दी मानसिक संध्या कर लेते थे ओर 
अंगुलियों के पोरों पर गिनकर गायत्रीमन्त्रका जप किया करते थे । 

गंगा तटपर स्वगीश्रम ( ऋषिकेश ) स्थित गीता-भवनमें शनिवार, वैशाख छरष्णा द्वितीया, वि< सं० २०२२ के 


दिनके चार बजे अपनी पचतन्त्वनिमित कायाका परित्याग करके शनीगोयन्द्‌काजी ब्रह्मलीन इए 1 उनका अनुकरणीय 
जीवन सच्चे साधक्कोके जिए एक लक्ष्य हे । 
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श्रीहरिः 
--कानिचित्‌ कुषुमानि कवि-को विद्‌बरवरदकरकमलेषु - 


तत्र॒ किलायं :--भरीबरन्दावनविहारि-कु्ञपुण्ययशःपुञ्चविस्तारि-निकुञ्चनायिकाट्र दयदारि-निकुञ्जनायिकाबन्दप्रेम- 
पुञ्ञवितारि-भीस्वामिनीवदनाम्बुजस्यन्दि तामन्दमकरन्द्रसासरतास्वादनामो दमदमत्तचित्त-रसलोलुप-रसनिधि-श्रीनन्द यशोदा. 
नन्दपरिलसितरुचिरोःसङ्गवाटसल्यरसपोषित-पालित-लालितविलसदूवपुषः श्रीत्रजयुवत्तीमतिविलसितरतिनिवासैकवर विग्रहस्य 
गिरिवरधरस्य निजजनोन्नतिकरमनसः सुमनसः भक्तजनचक्षु छकोराभिलपितागृतपानेकमुखाम्बुजपाच्रस्य रसगाच्रस्य 
श्री्रजललनाललित-सुपेशललसतश्रीमत्‌करकमलसंजलालितसरोजश्री चरणस्य गोपजनग्रियाचरणस्य भगवतः श्रीकष्णचन्द्रस्य 
श्रीगोक्कलचन्द्रस्य :-- “च रितामृतोच्छवलितः सुललितः निरोधाभिधः विरोधिधर्मीध्ित. धियाध्ितः तामसादित्रितयभक्तजन- 
मानसकषायशोषकभावपोषकश्चियान्वितः हृदयासिधः सद्टदयानन्दसन्दोदः सदोदयः सदयः श्रीदशमस्कन्धः' :-- 
तस्य किल दशमस्कन्धकल्पतरोरवान्तरः एक एकादशाध्यायसंबलितः सुमधुरः स्कन्धो नित्यं प्रकटोऽपि म्रन्थविग्रह 
रूपेण साम्भतं भ्रकटीमवति भवति भाववति विदूवद्‌वरघ्रन्दब्रन्दावनभूतले भूतले । भागेऽस्मिन प्रकरणद्रयी :-- 


तत्राया दयितस्याजन्मनो जन्मकथायाः कथयिच्री त्वध्यायचतष्टयी । अथाऽपरा तामसप्रमाणप्रकरणसंज्ञका 
सप्नाध्यायी । सा किल भगवता पुरुषोत्तमेन श्रीषष्णेन निःसाधनानां स्नेटसेवैकसाधनानां निजानां पुष्टिजीवानां स्वस्मिननि- 
रोधाया चरितायाः श्रीद्यकाचाय चरणेश्च दशमस्कधे पव्वमाध्यायादारभ्य पच्रत्रिशदध्यायपयन्तं निषरूपितायास्तामसल्ीलाया 
प्रकरणेष्वन्तभूता । अस्याः खलु तामसलील्लायाः प्रमाण-प्रमेय-साधन-फलेति संज्ञकानि चत्वारि प्रकरणानि । प्रत्येकस्मिन्‌ 
प्रकरणे सप्ताध्यायी वतत इत्थं चतसः पच्चाध्यायाः सन्ति तामसप्रकरणे । निरोधामिधस्य दशमस्कन्धस्य नवतिसंख्यका 
ध्यायानां प्रकरणविनिगमकमस्ति श्रीमतां श्रीकृष्णास्यानामास्याम्बुजाननिःसतं वच्वनाम्रतम्‌ | 

““चतुर्भिख चतुभिश्च चतुर्भिश्च त्रिमिस्तथा । षडभिविराजते योऽसौ पच्चधा हदये मम ॥” 

चैतद्‌ वच नायतं साम्प्रतं चच्य॑ते चिन्त्यते विविच्यते, किन्तु नातिचिरेण समागच्छति समस्तस्य दृशमस्कन्धस्या 
मुखनिरूपणोन्मुखोऽबसरस्तदावश्यं पुरस्करिष्यते पुरस्तात्‌ आनाथपादारविन्दचेतसां प्राचेतसामथ किलं प्राञ्ल्ो भविष्यतीति 
विकीयन्ते प्रा्रलि कानिचित्‌ कुसमानि कविको विदूवरद्वरकरकमलेषु । 

अथि श्रीमन्तः श्रीरसराजलीलारसागख्ताणंवावगाहनाचमनातुरमानसाः मनस्विनः सूरिवरा बहुश्र ताः श्रतिश्रुतमानस- 
सरोराजहंसाः ! जानेऽहं यच्छ्ीमतामततिमतिप्रियश्चिरकाक्षितश्चायं दशमः स्कन्धः किन्तु विलम्वेनोपगच्छति भवतां करसंपुटे तदथ 
छन्तव्योऽयञ्ञनः। तत्राऽस्ति कारणप्राचयुम्‌ । प्रथमं तु भआसीदेका मनीषा साम्प्रतमपि वत्तते यद्‌ यावन्छवयं दृशमस्कन्धस्य 
मुद्रिता अम॒द्रिता यत्र कुत्रापि संरद्धिताष्टीकाः स बलय्य प्रकाशनीयाः | प्रयतितं तदथ प्रयःस्तेषच साम्प्रतं भगवत्कृपया च 
यावत्यष्टीकाः करगताः तास्तु सन्निवेशिताः । श्रूयन्ते चापराः सन्ति, मृगयम्तेऽघुना, यदय पलेव्धास्तहि तासामग्रमेष भागु 
सन्निवेशो भविष्यति। यदि वा भवतां दृष्टिपथं सन्ति ताः अपि यदि वा समीयुस्तदिं सूचनीयं येन तदुपलब्घये प्रयत्येत । 
खन्त्यन्यानि सुद्रणालयासौकयं-महवंतां-भाचुयथेराश्यपेश्चादीनि बहूनि कारणानि किमथ तानि व्यथं बणेयितव्यानीस्यलं 


वागृज्ययेंन । 
भगवान्‌ किल कृपालस्तस्येवायं भ्रकाशनमनोरथस्तेनैव छपासिन्धुना सर्वथा पूयते पायते वै । श्ण्वन्तु सन्तः :- 
तत्र खल दशमस्कन्धध्रकटनकाय कथं स्थगितमित्यभिज्ञातायाभिज्ञानां श्रीराधावर-जिज्ञासादलमुत्साहसंवलितमासादिवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रचरणसरोजश्रस्यभिज्ञानां तदीयजनानां सदयानां श्रीजयद्‌यालडालमियासुद्टदयानां यत्केनान्तरायेंनान्तरितमिद 
भगवत्कायंम्‌ ? विदितन्रन्तान्तानां अक्तिरसचेतसां सचेतसां तेषामुनयेनाचुरागेण पुण्यसंचयेन पुण्याथराशिना पुनरुदेति 
दृशमस्कन्धश्रकटनश्रकाशतरणिः। न केवलमेतदेव किन्तु मदुत्सादमतिशेते शह्यतेषां प्रकटनविषयकोत्साहभ्रयासदुलेभग्रन्थप्रति 


ज्िपिविधानादिसेवासन्दोहसमूहः । 
तत्रेदं श्रक्रष्णलीलाखरतर्सखरसः श्री दशमस्छन्धस्येकादशाऽध्यायदललक्ितमा्ं कमलं कमलावरवरदचरणकमन्ञसेवा- 


रतानवरतगी वासरतदानव्रतवदान्यायाीचाराच रणसंशितव्रतनिध्यखससङ्गव्रति भ्यो यतिभ्यः परमभागवतेभ्यः श्रीगोविन्द्पदपद्य- 
निष्ठमिलिन्देभ्यः “श्रीज्ञयद्‌याल्ञजीः' गोयन्दुका श्रष्ठिभ्यः सादुरं सरनेहे साचुनयं सुभ्रश्रयं सरपायनी्तं सतू श्रीगोगधेननाथ- 
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( ११ ) 
भीषृष्णवन्द्रचरणकमल युगलं निचि तरेपष्यत्ति निट रा्धप्ररादयिप्यति दैव भगःवर्टेवा स एव भगवनत्तोषः ख एव भगवत्प्रसाद: 1 
| ९ § श 
यतो हि “(तदीयाश्च त्‌? रबतरतुष्टास्तु्टः छरष्णो न संशयः” इत्याचायचरणानामाज्ञा प्रमाणम्‌ 1 


येभ्यो भगवदीयेभ्यः सार्करियते कमलङ्कसुमं तेषां सर्वतोगामि यशः इत्थं श्रयते :-- 


छृतं पुण्यं पूर्वेजंनकजननीवंशसुजनैः तपो यात्रा ती्थीटनयजनपूतीचनचयः 1 
के, ऋ ९ क ऋ, ४ ने 
गुरोः सेवा दानं हरिपदसरोजञेष्वतिरतिः यतो वंशो सन्तः सुतजयदयाल्लाः सुदकतिनः 1 


जयन्तु ते सुकृतिनः- येषां किल-- 


व्यापारे शुचिता नये निपुणता ह्यर्थे तु सेवाथता धर्म तत्परता व्रते सुदुदृढता चात घु नित्यात्मता 1 
भक्तौ तन्मयता छृतौ सरलता भक्तेषु सद्वन्धुता आतिथ्ये प्रियता हरौ सरसता पुण्ये सदा रागिता ॥ 
शाखां जयित गुरौ विनयिता संकीतने ्िगधता व्याख्याने वशिता बवचोमधुरता चारित्यसंवादिता 1 
आचारे स्थिरता क्रियाचतुरता लश्ये सदैकाञ्रता वक्तव्ये मृदुता कथारसिकता शीले परा साधुता ॥ 
सत्संगे ममता जनेषु समता सत्सेवने दीनता द्पंपु क्षमता धने विमल्लता भोगेष्वुत्सेकरिता । 
त्यागे ह्यास्तिकता सतां कवयिता गीतामृतस्यन्दिता रोगे पूणं सदिष्णुता परतराऽदशुच्यो षधत्यागिता ॥ 
वैराग्ये स्थिरता परं हरिजनोत्कषं परोदारता भाईजी हयुमस्रसादसुजनस्याव्यन्तिकी संगिता। 
एभिर्दिव्यगुणेः सद्‌ा विजयिनो गोयन्दका शरेष्टिनः तेभ्यः सातुङ्कतमेतदायकमलं धोकृष्णलीलाम्बुवेः ॥। 


श्रीनिरोधलीलाम्रतसरसोऽन्यानि कमलानि क्रमशः छृपाणंवस्य भगवतः श्रीष्णस्याुकम्पया नातिचिरमुद्रयि- 
ष्यन्तीति विश्वसिमि । 


श्रीमद्भागवतद्शमस्कन्धस्य समुद्रण-टीकासस्पादन-प्रकाशनादिभगवत्कायं सेवासहयोगिनः कान्‌ कान्‌ अगवदीय- 
५ = > ण्डे, न 
जनान्‌ स्मरामि! तथापि स्नेदवशः स्वनामधन्येमान्येर्वदान्येविद्‌बद्धिः सद्धिः सुृद्धिः सदयोगिभिः स्वजनैरन्येरनन्येवां 
७ न ५ ४ 
तुबाङ्मनोथंनिचयेः शतशः प्रकारे: समुपतं तान्‌ कांश्चन स्ख्रतिपथमुपगतान्‌ निवेदयामि । 


स्मरणपटलमुपायातेषु सुकृतिषु तेपुः कोमलं-विमल-सरलवेतसां मक्तिचेतसां भगवदलुग्रहभाजनानां श्रीजयद्याल- 
डालमियाश्र्िनां श्रेष्ठान्‌ स॒गरदीतनामधेयान्‌ समङ्गलान्‌ कुलजान्‌ अङ्गजान्‌ अङ्गनाश्च सानुनयं स्मरामि- 

भक्तो विष्ण-हरिगंणी नरहरिलेकिशचन्द्रः सुधीः । सस्सेव्यो मदुलः सदाग्दुहरिभीग्यं पितुः सत्सुतेः । 

एवं श्रीलक्िताऽरुणा हरिरता चोमाबदान्या पुनः । श्रीन्दुः कृष्णपरा हरौ रसमयी पुण्या ह्यषा यत्छुले 1 

अहो भआग्यमदोभाग्यं श्रीमद्‌डालमियान्वये । पुच्यः पुत्राः प्रपौत्राः श्री-पुत्रपुत्रमायीश्च सद्रताः॥ 

बन्दे बन्यानाचायौनृषिकल्पान्‌ विद्टबन्मतल्लजान्‌--यतो हि संपूण -श्रीमद्धागवतं येषां विविधासिष्टीकाभिविशदी्तं 
सूविवे चितं समुपलभ्यते यद्‌रसिका भागवतरसपिपारवः सदेन मागवताथरसं पातुं परभवग्ति मे दमाप्लेबम्ति । साभ्प्रतं तेषां 
विषये न किञ्चिद्‌ विलिख्यते विन्तु समस्तभागरतस्य प्रस्तावनाहेखनाऽवसरे किच्िन्निवेदयिष्यामि । 


मगवदिच्छया दशमस्कन्धे “दुघेटभावदी पिका” बिरोधोद्धारः “श्रीमागवततासपयेटीप्पणी” “श्रीभागवतटीप्पणी" 
इत्यादययानामधिकानां टीकानां सनिवेशे श्रीभक्तबन्दावनमहाराजानां पुस्तकालयस्य पुनः सर्वशाखविदां श्रीमतां श्रीवासुदेव- 
चतुबं दिशासिव्याणामौदायं सौजन्यं यशोभाग्‌. भवतीति तान्महामनसो नमामि । भन्थसुद्रणे यथावसरेऽत्यावश्यकोन्तम- 
कक्षोयञुद्रणपत्राणां योम्यमूल्येन प्रदानञ्यवस्था श्रीमद्धिरशर्प्रवरे; श्रीमेससं स्रा प्रोडक्टक्िमिटेड संस्थासंचालकैः 
श्रीह रिशंकर सिदह्ानिया महामागैः कृतेति तेषां सार्वत्रिकं कल्याणं विदधातु भगवान्‌ श्रीकृष्णः । अन्राऽवसरे कृतभूरिपरिश्रमान्‌ 
आ नित्यानन्वन्रह्मचारिमहाभागानेवं आधिदैविकाथेनिधिवतां श्रे्ठिनामर्थदा्येण प्राक्‌ भ्रकाशितं श्रीमद्धागवतं तान्‌ पुण्य्छोकान्‌ 
कथं विस्मरेयं यतो हि तेषामेव सुभक्त्या वयं श्रोमद्धागबतस्य विविधटीकाबगाहनमागम्यमाजः समभवामेति निखखध्रचम्‌ 1 
पुनः श्रीमद्धगवद्धिम्रदस्य श्रीमद्भागवतस्य प्रकाशनसुद्रणादिमहती सेवा भ्रीभागवतबिदयापीठन्यासस्य न्यासिभिः सदषं सालुनयं 
सदैन्यमनुमता तानपि बहुमानयामि । 

जननीनि्विशेषया श्रीभार्दासश्रष्ठिधमेपल्या निरतिशयवात्सल्येन मां परिपोषयन्त्या ““श्रीचन्दा” जनन्या 
न केवलं भ्रकाशनकमणि किन्तु भगवन्निदिष्टेषु मदीयेषु सर्वेषु कायेषु सततमुप्ृतयुपक्रियते तां मातरं मनसा नमामि । एवमेव 
श्रोमनोदरलालश्रे्ठिमिस्तेषाञ्चाधोौङ्गनया श्रीवीणादेव्या तन्तनुजया श्रीडबाकुमायौ, शरीलरलमाै नागरदास तनयया 
श्रीसरलाङ्मायी निरंतरं मामकीनेषु “श्रीमागवतविद्यापीठ-श्रीबज्ञमनिधि-भीषष्णनि धि-भीवज्ञभनिधिरुरलडेबलपमेन्द- 
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(4), 

फाठन्ेशन-श्रीसमपेणादि” न्याखकार्येषु दिवानिशमहर्निंशं कायजातं परिपाय तेऽतस्त।सां सततं भगवश्चरण-कमलसेवायाम- 
हैतुकीमजसरोरतिं कामये । 

म्िट्चरणेः श्री दलसुखरामपाठकैमेन्माद्चरणश्रीडादीबादेग्याऽदं लालितः पालितः पोषितस्ततोऽधिकं भगवन्मार्गं 
श्रीभागवतमागं सदुविद्याध्ययने सन्नी तस्ततस्तदीयचरणसरोजरेणल््‌ शिरसा सततं विभमि। नित्यं गरृहदस्थस्यापि 
भ्रीमद्‌भागवतकथाप्रवचनार्थं भगवदिच्छया परित्रजनत्रतस्य सततं प्रन्थले चनग्रकाशनादिकायरतस्य मम विरहं सानुरागं 
सहन्तीं शीलवतीं सानुनयां तपस्विनीं मद्धमोङ्किनीं श्रीतारादेवीं बहुमानयामि या मां तारयति संसारसागरात्‌ । मञ्ीवन- 
सर्वस्वस्य मत्पुत्रस्य ““श्रोकरदंमः' ऋषेरिदमाजीवनव्रतमासीद्यत श्रीभागवतविद्यापीठस्य सर्वक्षेत्रीया सेवा विधेया तेनाजीबनं 
निर्वाहितं तदवशिष्टं नतं तदीयतनयः श्रीभागवत ऋषिः परिपूरयतु परिपालयतु श्रीपुष्पुरुषोत्तमस्य पूणंयाऽनुकम्पया । 

्राठनिर्विंशेषं स्नेहं निरंतर संरश्चन्तं श्रीप्राणलालाचायं कथं विस्मरामि येन श्रीकाशी विश्चनाथकृपया काश्यां प्रकाशं 
गच्छतः आमद्‌भागवतस्य सुद्रणादिः सर्वः कायंभारः स्वशिरसि नीतः पारितः पारयिष्यति भगवदनुम्रहेणाहं तु तदीयं 
दीघेमायुरारोग्यं सावे विधं मङ्गलच्च कामये । छृतेऽपि भूरिश्रमे यंत्रालयदोषादक्षरविन्यासकप्र माद्‌ द्रहबो हि दोषा भविष्यन्ति 


& 


संशोधनकमेणि किन्तु विदुषामनादीनवया रत्या मत्या दृष्छ्या निदुष्टं भगवद्वि्रहस्वरूपं श्रीमद्भागवतं सङ्गप्रसङ्गा्च रसनत्त्व- 


मेवेष्यति नात्र संदेहः । 

क्षमां कुर्वन्तु क्षमिणो बिद्ल्नाः । भवतां चिरतनकालाच्छ्धो मद्‌ भागवतस्य दशमस्कन्धस्य रसपानपिपासाऽऽसीत्‌। 
अवत।मेवाशिषा च परयाऽऽत्यां निरोधन्ञीलायाः प्रथमोंऽशः प्रकाशते दयया दन्त्वाशिषं येंनाऽविलम्बभवशिष्टा अंशाः 
प्रकाशं गच्छन्तु । 
मागंश्ीष कृष्ण नवमो भी विद्ष्लेह्य प्रमु प्रादुर्भावषवं वि. सं. २०४२ 
श्रीरखराजगोबद्धंननाथचरणक्मलयोः सादरमुपायनीक्रियते--श्रीरसराजपाटोर्सवपवेणि कृष्णशचङ्रः 


फाल्गुनशुङ्कद्धितीया : २०४२ ता, १३।३।८६ : सौम्यः 


तदीयजनक्िङ्करः 


((-0. 481108101\/8201 11811 (01661101). 1411260 0 &2104011 


+ 


४ 
कै 


४ 
{नीम 


य 
क 
# 


१ 


तक 


9. 
न 
कः 8 








श्री हरिः 
® श्री गणेशाय नमः ® 
--उनेकव्याख्यासमलड.कृतम्‌-- 


श्रीमद्ागवतमहापएराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः पूर्वाधिः-जन्मप्रकरणम्‌ 
-०-‡‰:-०- 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


दलोक अनु नमि० उ० उपे वसंत वंशस्थ उवाच अब््राय-अक्षर उवाच अक्षर रइ्लोक अक्षर संक० अक्षर संक० अ० दलोक 
६६ ५५८ ७ १ १ २ £ ८& ११४ २३५७७ २५२० ७८।। 


राजोवाच-- कथितो बंश्शविस्तारा भवता सोमखययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमादूयतम्‌ ॥ १ ॥ 
यदोश्च धमशलीलस्य नितरां ुनिसत्तम । 
श्रो कदंमक्षमा 


अन्वयः--राजा उवाच, मुनिसत्तम भवत्ता सोमसूर्ययोः चंशचिस्तारः कथितः च, उभयवंश्यानां राज्ञां परमाद्‌ूभुतं चरितं 
( कथितं ) च ( मुनिसत्तम ) नितरां धर्मशीखस्य यदोः ( चरित्तं कथितम्‌ ) ॥ १३ ॥ 


श्रोधरस्वाभमिविरचिता भावाथंदोपिका 
श्रीगणेशाय नमः 


विश्वस विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ । श्री कृष्णाख्यं पर घाम जगद्धाम नमाम तत्‌ 11 ९ 11 


दामे ददामं लक्ष्यमाध्िताश्रयविग्रहम्‌ । करीडयदुकुलाम्भोधौ परानन्दमुदीयेते ।॥ २ ॥। 
दशमं कंष्णसत्कीतिवितानायानुवण्यते । घमेग्लानिनिमित्तस्तु निरोवो दुषभूमूजाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राकता दिश्चतुर्घा यो निरोवः सतु वणितः । तत्तत्प्रसंगतः सृष्टिसंहारादिनिरूपणेैः 11 ४ ॥ 


कृता नवतिरव्याया दशमे कृष्णकीतेये । 

आदौ चतुभिरध्यायत्रं ह्यप्राथेनयाऽवनेः । मारं हतु हरेजन्म सप्रसङ्गं निरूप्यते 11 ५॥ 
गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां ततः क्रमात्‌ । कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त द्धदेस्त्वनेकधवा ।। ६ ॥। 
सपच्चत्रिरदव्याभ॑व्रं हदुवृन्दावनादिषु । गोकुले वसतो लीला वण्यते सुरदुष्करा 1। ७ ॥ 
एकेन यमुनावारिण्यक्ररेण कंता स्तुतिः । एकादलमिराख्याता लीला मधुवने कृता ।। = ॥ 
गेपर््ारवतीलीला तन्निर्माणादि वर्येते । एवं नवतिरध्याया दशमे विशदार्थकाः । & 11 
तत्र तु प्रथमे कसः स्वमृत्यु देवकीसुतात्‌ । श्रुत्वा मीतोऽववीत्तस्याः षड्गर्मानिति वण्येते।। १० 1 
कृष्णावतारचरितश्चवणामृतनिवृ तः । उक्तानुवादेनौत्सुक्याद्राजा पृच्छति तत्पुनः । ११ ॥ 

कथितो वशविस्तार इति । १९ ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
उॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः 
वन्दे देवं पावतीजं महेशं वाचं सूर्यं मां गुहं राधिकेम्‌ । विद्यातीर्थान्‌ सर्वतश्च प्रणम्य व्याख्यां कुवे श्रीवरस्वामिवृत्त:॥ १॥ 


हरिविविवशिषटशक्तिपरादरनव्यासशुकदेवान्‌ । वेखम्पायनमुग्रश्रवसं च नुमः पुराणगुखुमुख्यान्‌ । २ ॥ 
त्रय्यार्णि कद्यपं च सावणिमकृतव्रणम्‌ 1 रोमहपेणहारीतौ मैत्रेयं च मृकण्डजम्‌ ।1 २.1 
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२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. १ श्छो. १९ 


शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान्‌ । सर्वाष्टीकाकृतश्चार्यान्‌ कणादं जैमिनि मुनिम्‌ ।। ४॥ 
पतञ्जलिमक्षपादं व्यासश्च कपिलं हरिम्‌ । छन्दःकतः कोशकृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्‌ ।। ५ ॥ 


श्रीचरुसिहं प्रणम्यैव श्रीघरस्वामिनः कृतेः । विवृति श्रीधरस्यैव प्रसादादधुना ब्रूवे।। ६॥ 
श्नीघरस्वाम्यसिप्रायं श्रीधरो वेत्ति सर्वथा । मविष्यति तत्कृपया तदभिव्यक्तिराशु मे।। ७॥ 
छचिच्च श्रीधरत्यक्तपदानामपि वर्णनम्‌ । यथामति माधुराणां प्ररणाऽतो मृहमंहः ।। ८ ॥ 


१, 


करिष्यामि विदां प्रीत्यै क्षमन्तां ते मम त्वरामु । पूर्वाचार्यानूग्रहान्मे सर्वेऽर्थाः प्रतिमान्तु वै।॥ & ।। 
वृन्दारण्यांतगंते नंदजेन सेवाकुञ्जे संयतां कीतिजाताम्‌ू । नत्वा तस्याः प्राप्य चाज्ञा स्ववुद्धचा कुर्वे व्याख्यां श्रीधरस्वामिवृत्त : ।। १० ॥ 
प्रथमं ददामस्कधवन्याख्यां कुरवे कुतुहलात्‌ । श्रीकृष्णलीला माघुरयसेवनासक्तचेतसः । ११ ॥ 
वंशीवरः कौिकगोव्रगौडवंश्यः कृती श्रीधरवृत्तिवृत्तिमू । करोम्यदं कृष्णपदग्रसादात्तथा गुरूणामनुकम्पय॑व ।1 १२ ॥ 

अथ स्कधादो भ्रतिस्कधव्याख्यावसरनमस्छ्रतश्रीरामम्रणतिं चेतस्यागतातिरम्यश्रीकरष्णटीटखास्मरृतिविभ्रमेण विद्ायेव श्रीदशम- 
स्कधसुख्यवणनीयश्रीकृप्णं श्रीधरस्वामी भ्रणोति-विश्वसर्गे ति । वयं तद्निर्वचनीयमियत्तया गुणरूपादिना वेयदीट गिति वक्तुमशक्यं 
धाम तेजो रूपं जह्य नमाम बहृत्वं शिष्याभिम्रायम्‌ । नमतेः “विधिनिमं्रणामंत्रणाघीष्टम्रश्नम्रा्थनेषु लिडः ढोट्‌ च” उति प्राथंनायां 
खोट्‌, नमनेन म्राथेयाम इत्यथः । न तु यत्तदोर्नित्यसंनंधादत्र यच्छब्दोपादानं कथं न कृतमिति चेत्तत्राह “तत्त्वमसि” इति श्रता 
तच्छब्दस्य ब्रह्मवाचकत्वदशंनात्तच्छब्दोऽत्र जह्मवाचको प्रसिद्धः सोह हंसः” इत्यत्र चं । ततब्चात्र यच्छब्दोपादानं नापश्चत 
भरकरातप्रसिद्धाुभूताथंविषयस्तच्छब्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्षते” इति कान्यप्रकाशोक्तेः। यथा कुमारसंभवे “कटा च सा 
कांतिमति कलावतः” इत्यत्रेति 'गृहदेहत्विटय्मभावा धामानिः इत्यमरः । किंभूतं श्रीयते सेव्यते ब्रह्मादिभिः श्रीकृष्णेन वेति श्रीराधा । 
“सर्वरापञ्यते देवी राधा बृदाबने वने" इति ब्रह्माण्डे ब्रह्मोक्तेः, “यचिन्त्यमखिलेश्वरः” इति तत्रेव नारदोक्तश्च, "राघेवाराध्यतेः 
इति श्रीकरष्णोक्त श्च “राध्यते सा भगवता राधा इत्यभिधा स्फुटम्‌? इत्यादिपुराणोक्त श्च श्रीशब्दो राधाथेकः । यद्रा--श्रयति 
राध्नोति सवेदा बृदावननिककुजगं श्रीनंदनंदनमिति श्रीराधा । “व्रृदावने निङ्कुजस्थो राध्यते सव॑दा यथा । नंदसूनुरतो राधा सोच्यते 
सुनिसत्तम ॥ इति पुराणांतरात्‌ । कृषति निजसमीपमाकषंति वे रुरवेण वदवीगणमिति कृष्णो यशोदानन्दनः । नु मघुरगीतादिना 
त्वन्येऽपि भ्रमदागणमाकषेन्ति तत्र को विशेष इत्यरुच्याह- कृषति विख्ििति निजानां संसारमिति कृष्णः । सदानंदस्वरूपो भक्त 
जनपापोवनाराकमध । “कृषिभूवाचकः शब्दोऽणश्च निच्रेतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते? । इति श्रुतेः सदानद्‌- 
रूपः । “कोटिजन्मछृतं पापं कृषिरित्युच्यते बुधैः । तन्नाशनकरो देवः कृष्ण इत्यभिधीयते इति ब्रह्मवेवतीत्पापनाशकरूपन्च करप्ण- 
पदाथः । श्रिया सदितः कृष्णः श्रीकृष्णः यद्वा- “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ते पलन्यो इति श्रतौ श्रीशब्देन राधा लक्ष्मीशब्देन रमा 
चात्सरस्वती ग्राह्या, केशवस्य श्रियां देधीम्‌' इति बरहस्पत्युक्तेः । तथा च श्रीश्च श्रीश्च श्रीश्चेव्येकशेपसमासेन श्रिय इति स्यात्‌, ततः 
श्रीभिः राधारमागीर्भिः सितः कृष्ण श्रीकृष्णः । स आख्याऽभिधा यस्य तच्छीकृष्णाख्यम्‌ । पुनः विश्वसगविसगादिनवटक्षण- 
छक्षितम्‌। सगश्च विसरांश्च सगंविसर्गौ विश्वस्य सर्गविसर्गो विश्वसगविसगोौ । तौ आदी एषां स्थानादीनां तानि विश्वसगंविसगादीनि 
तानि च नव खक्षणानि विश्वसर्गविसगौदिनवलक्चणानि तेनवभिरुक्षितं छश््यत्वेन ज्ञापितम्‌ । यद्यपि “अत्र सर्गो विसगंश्च स्थानं 
पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशाुकथा निरोधो युक्तिराश्रयः । इति लक्षणानि दशोक्तानि, तथापीदाश्रयरूपस्य दशमस्य छक््याभिप्रायेण 
नवेव्युक्ति्वध्या । नामरूपत्वेऽपि माया तत्कायास्प्रषटत्वमाह- परमिति । परं सर्वस्मात्‌ परतमं “इन्द्रियेभ्यः परा द्यथो अर्थभ्यश्च 
परं मनः । मनसस्तु परा वुद्धिद्धोरात्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमच्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा 
परा गतिः" । इति श्रतेः । यद्वा- परं निभम्‌ अन्येषां देवानां गरदीतशख्रत्वेन सभयत्वप्रतीतेः श्रोकृप्णस्य वंशीविभूपितकर- 
त्वानिमंयत्वं स्फुटमिति । पुनः जगतो धामेति सत्पुरुषस्तु जगदधिष्ठानत्वेन लक्ष्यरूपत।माह- जगन्ति स्थावरजंगमात्मकानि सवोणि 
धामानि यस्येति तत्तथेति समासस्तु सर्वःतयोमितामाह्‌ । अत एव वक्ष्यति “रष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिखात्मनाम्‌?” इति । यद्वा 
परं धामेति म॒क्त्राप्यत्वमाह्‌ “यद्रत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं ममः इति श्रीमुखोक्तेः। यद्यपि ^तस्मा इदं भागवतं पुराणं 
दशव्श्चणम्‌?” इत्युक्तेः सगीदीनि दशमदापुराणलक्षणानि श्रीमद्धागवतस्येव सन्ति कथं तानि श्रीकृष्णस्य संजाघटति, तथापि ^इद्‌ 
भागवतं नाम पुराणं बद्यसंमितम्‌?' इष्युक्तेः ^तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः श्रीकृष्णस्य न॒ संशयः” इति पाद्मोक्तेश्च श्रोकृष्णश्रीभागवतयो- 
भदामावेनैकरूपत्वात्तत्रापि तानि न ॒विरुद्धानीति । किच्रेतानि च सगोदीनि सवंमहापुराणसाधारणलक्षणानि श्रीभागवतस्य संति 
यतसाधारणल्क्षणं तत्तु प्रथमस्कवे “श्रन्थोऽषटाद्‌शसाहसो दवादृशस्कधसेमितः" इत्यनेन स्वामिचरणेः प्रथमस्कधे भ्रथमश्छोक- 
व्याख्याने भ्रपद्छितमेव । खक्षणत्वं च छश््यतावच्छेदकसमनियतत्वं छक्यं च यदुद्दिश्य लक्षणं प्रवत्तंत इति । इह च महापुराण ठश््य 
तत्र छक््यतावच्छेदकं मह।पुराणत्वं तत्समनियतत्वं सगौदिद्शकस्येति समन्वयः । श्रीभागवत्य महापुराणलं ठु द्वादशो बक््यति- 
“श्रोमद्धागवतं नाम सगोदिदशलक्षणम्‌ । मदापुराणमल्पच्व पच्चलक्षणमिष्यतेः इति यत्त्तमरसिंडेन "पुराणं पंबक्षणम्‌? इत्युक्त्वा 
पव्रलस्मणस्येव पुराणत्वं भ्रतिपादितं तदल्पपुराणविषयमेवान्यथा “द्‌शछ्श्चणसंयुक्तं पुराणं कवयो चिदु; । केचित्पचविधं ब्रह्मन्मह- 


दृल्पन्यवस्थयाः” । इति च्यासोक्तिन्यद्खप्यतेति ॥ १॥ 
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अथ दृशमस्कन्धवणंनोयमाह-दशम इति । दशमे दशमस्कंथे । {दशमं खश्ष्यसुदीयंत , किंभूतम्‌ आश्रितानां जगतामाश्रयः 
“आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । स आश्रयः परं ब्रह्म” इ्युक्तलक्षणो विग्रहः स्वरूपं यस्य तत्तथा । एतादरग्‌ रश्ट्यं श्रीकृष्णे 
एव इल्येतदप्यतो छभ्यते । तथादि-अं बासुदेवमािताऽऽश्रिता रमा राधा गीवौ तस्या आश्रयो विग्रहो देहो यस्य॒ ढ्ट्यस्य तत्तथा । 
यद्धा-वीनां पक्षिणामाश्रय आश्रयविगेरुडः । राजदंतादिवत्समासः । आश्रित आश्रयचिर्येन स॒ आश्रिताश्रयवि्वैकण्ठनायको 
विष्युरुपलक्षणमेतन्नसिहयज्ञनरनारायणरामचन्द्राणाम्‌ । तं गृह्णाति स्वस्मिन्भ्रविखापयतीत्याश्चिताश्रयविग्रहम्‌ । प्रथितमेतट्‌ वृत्तं 
गगेसोदितागोखोकखंडे । अनेन नदनदनस्योव खश््यत्वमायातम्‌ । अत एव परान्त्रह्मसंद्रादीनानंदयति निजरीखया तद्धिपदाहरणेन वेति 
परानदम्‌ । सृष्टयादयाख्यानत्रकासुरा्याख्यानेरेतत्म सिद्धमच्रान्यत्र वेति। यद्रा-“को द्य वान्यात्कः पराण्याद्यद्येष हृव्यानन्दा न 
स्यात्‌ इत्यादिश्रुतेः परानदस्वरूपम्‌ यद्वा-पिपतिं पाख्यतीति परः पिता स चात्र नद्राजस्तमानदयति निजरीख्येति परानंदम्‌ “नंदः 
प्रस॒दितो मेने आत्मानं पृणेमाशिपामः इत्यादि वहुशो वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पुनः यदुङ्कखमेवांभोधिरिवेयुपमानेोत्तरपदसमासस्तत् 
क्री उतीति करीडत्‌ कीड्‌-विदारे' शवप्रत्ययः । ग्रसिद्धाभोधो शशिवदिति ज्यञ्यते । नदगोपककुख्मपि यदुद्खख्मेव । तथादि-अथ 
सवेश्रुतिपुराणादि्तप्रशंसस्य यदुद्करत्यावतंसः श्रीदेवमीढनामा परमगुणधामा 1 मथुरामध्यासामास तस्य भायौदयमासीत्‌ प्रथमा 
द्वितीयवणौ द्वितीया कृतीयवर्णेति। तयोश्च पुत्रहमयं प्रथमं वभूव शूरः पजेन्य इति च तत्र शूरस्य श्रीवसुदेवाद्यः । अत एवोक्तं 
्रीसुनिना “वासुदेव उपश्रुव्य भ्रातरं नंदमागतम्‌ इति श्रीपञ्जंन्यस्तु (माद्वद्वणेसंकरः, इति न्यायेन “श्रायण दहि जनाः सर्वे यांति 
मातामही तनूम्‌” इति न्यायेन च वेश्यतामेवाविश््य गोवृत्तिपूवकं चद्रनं एवासांचकार । स च वाल्यदेव ब्राह्यणद्रं॑ पूजयति । 
मनोरथपृते देयानि वर्षंति । वेप्णववेद्‌ं स्निह्यति । यावज्जीवं हरिमग्ंयति स्म । तस्य मातुरश्च व्याप्रसवंदिशां विशामवतंसेतया 
प्ररमशं सनीय एवमेव च गोपवंशोऽपीति पाद्मे सष्टिखड स्पष्टोक्ृतः । स च श्रीमान्पञ्जेन्यो वैश्यातरसाधारण्यं निजैश्वर्येणातीयाय । 
ग्रस्य मायो नाम्ना वरीयसीव्यासीत्‌ यस्य च श्रीमदुपनंदादयः पच्वात्मजा जगदेवानदयामासुः । तथा च वंदिन उपमांति स्म 
“उपनंदादयस्चेते पितुः पंचैव मूत्त॑यः । यथानंदमयस्यामी वेदातिषु भ्रियादयः इति । तस्य पु्रसंपत्तिस्तु परमरमणीयतामवाप 
मध्यमयुतसंपत्तिस्तु सुतराम्‌ । तदेवं सुसुखनाम्ना केनचिद्रोपसुख्येन श्रीपजेन्यमध्यमसुताय श्रीनंदाय परमधन्या कन्या दत्ता । या 
खट्ट स्वगुणवशीछ्रतस्वजना यशांसि ददाति ्रण्वदुभ्यः पश्यद्‌ भ्यः किसुततरां भक्तिमदुभ्यः । ततश्च तयोर्दपत्येन सर्वेषामपि सुखसंपत्ति- 
रजायत किमुत पित्रादीनाम्‌ । तदेवमानंदितसवेजनः पजेन्यः स्वयमपि सुखमनुभूय श्रीगोविंदपदारविन्दभजनमात्रान्विता देहयात्रामभीष्टं 
मन्यमानः सयेञ्यायसे सुताय स्वकुरतिख्कतां दातु श्रीवसुदेवादिनरदेवगगोदिभूदेवच्तपरभायां खभायां स्वजनानाहूतवान्‌ । स च 
ज्यायांस्तत्र सदसि मध्यमं निजानुजं नंदनामानं पितुराज्ञया कृतकृत्यः सन्‌ गोकरुखराजतया सभाजयामास । अथ संङ्कुचिते तत्राचुजे 
सविस्मये सवेजने पितरि रोचमानखोचने च स ग्रोवाच मयेद स्नेहसदूगुणपराधीनेनाचरितमिति राजाऽयमस्माकम्‌ । ततो देवेस्तदुपरि 
पुष्पव्ष्िरकारि सदस्यैश्च । ततोऽसौ पजन्यः श्रीगोविदमाराधयितुः सभार्यो बृन्दावनं भ्रविवेश । तत्काटे शाख्जसारं प्रच्छतः 
पुत्राजुपदिदेश्त । तथादि-कि भयमूखमदृष्टं किं शरणं श्रीहरेभ्तः । कि प्रार्य तदूभक्तिः किं सौख्यं तत्परम्रमः” ॥ इति। श्रीमानुपनंदः 
श्रौनदब्रजमहेद्रसदसि मंधितया तस्थिवान्‌ तस्य च श्रीनंद्राजस्य श्रीगोरोकेशश्श्रीकरष्णो द्वादशीब्रत्चयोतुष्ः पुत्रतामचापेति । इत्थं 
नदगोपक्ुटं यदुकरुखमिति । अथ अ्रक्रतमनुसरामः-एतद्विशेषणसार्थक्यायाश्चितेत्यादेरथीन्तरमाह-आश्रितमक््यव्वेन आश्रयो येन स 
अ।ध्रिताशयोऽग्निः आश्रयाशो बृहद्भानुः इति कोपादग्नेराश्रयाशव्वप्रसिद्धेः। यद्वा-आशभ्चितः आश्रयो येन निरधिष्ठानाग्नेर- 
र्टस्वात्‌ । आ।श्रिताश्रयोऽशनं यस्य आश्रित(श्रयाशनः । स चासो विः अश्चिताश्रयविद्कोरः मध्यमपदलोपी समासः । तेन गृह्यते 
प्रियत्वेन सेव्यत इत्याश्चिताश्रयविग्रहं चन्द्ररूपमित्यथंः । आभ्रिताश्रयलक्षणम्‌' इति पाठस्तृत्तानाथः । किच्वाश्नयस्य दशमस्य रक्षणे 
सूक्तस्वेऽपि पुनठक्ष्यत्वेऽपि कथनं तु क्वचिधक्ष्यरक्षणयोरभेदेऽपि छंदोग्रन्थेषु इत्तरत्नाकरादिषुं मो नारी रो शृङ्गी, इत्याद दात्य 
कश्च्यलक्नुणभद्च्यवहारवदुबोध्यम्‌ । किच्च-अवसरसंगतिप्राप्तमष्टमं निरोधरूपरक्षणव्णंनं विहायेदाश्रयरूपस्य दशमस्य वणन 
तु यदुवंशवणंनप्रसंगसंगस्या कृतमिति वोध्यम्‌ । संगति अनतराभिधानप्रयोजकनलिज्ञासाजनकज्ञानविषयो यथः संगतिरिद्युक्त- 
क्षणा । सा च “सप्रसंग उपोद्धातो देतुतावसरस्तथ। । निवौदकैककार्यत्वे षोढा संगतिरिष्यते । इत्युदयनोक्तेः षोढा । स्परतस्यो- 
पेक्चानदत्वं भ्रसंगत्वम्‌ ॥ १॥ वणनीयमर्भं मनसि निधाय तदथंमथौतरकल्पनसुपोद्घातत्वम्‌ ॥ २॥ वर्णिता्थ कारणजिज्ञासोत्पाद्‌- 
कत्वं तुवम्‌ ॥ ३ ॥ शश्रषांवररादिप्यपूर्वकमरकृतप्रये शुश्रपोत्पादकलत्वमवसरत्वम्‌ ॥ ४ ॥ उक्ताथंसाधकत्वं निवोहकत्वम्‌ ॥ ५॥ 
दरयोरेककायीकरत्वेनेकच ` वर्णनमेककार्यत्वम्‌ ॥ £ ॥ एषामुदाहरणानि भये यथायथमवघेयानि (२ ) 1 अथ उकष्यवणनावांतगेतं 
सगादिवणेनावसरभ्राप्तं भाक्तमवांतरमदशंनसाम्यादुदुष्टसंहाररूपनिरोधमाह--दशम इति। दुष्टमूजां कंसादीनाम्‌। निरोधः 
संहाररूपोऽचुबण्यते निरोधो नाशरोधयोः इति मेदिनी । किंभूतः धर्मस्य तरयीविहितस्य ग्छानिः श्यो निमित्तं यस्य ख तथा 
तेषां धमंनाशकत्वेन श्रीछष्णेन ते हता इति ताप्पर्यम्‌। छृष्णस्य रागिसुक्तसुमुक्षवादिसकलानंदकरी सती या कीत्तिस्तस्या वितानाय 
विस्ताराय । दुष्टनाशेन सर्वध्मभटृत्तः सत्कीतेर्विस्तारः स्फुट एव । तुरत्राथौन्तरे । तच्च खुक््यस्य वण्यतवं प्रतिज्ञाय पुनखक्षणवणेन- 
रूपं चदुर्विधनिरोधवेखक्षण्यरूपवेति ( ३ ) । नलु सख्यं निरोधं विहाय भाक्तनिरोधः कथमच्र वणिस्तततराह-भ्राकृतादिति । 
अ(दिना निव्यनेमित्तिकात्यतिकानां ग्रहः । प्रकतौ तत्कार्यव्रह्माण्डस्य ख्यः भ्राछ्तिकः । बद्मणो निद्र निमित्तीकृत्य जायमानो खोक- 
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जयप्रख्यो नैमित्तिकः । देहस्य भतिक्षणमवस्थामेदेन वत्तंमानो यः स नित्यः ज्ञानेनाविदयां सकार्यः चित्त्वा स्वरूपेणावस्थानमात्यंतिक 
इति विवेकः । स च स॒ चानयोः समाहारत्तत्तत्‌ । तत्तचासौ असंगश्चेति तत्तस्रसंग(रतत्मिस्तथा । सक्तम्यथे तसिः । तस्मिरतस्मिन्‌ 
प सषटिसंदारवादी येषां युद्धविचारादीनां तेषां निरूपणैः । वणितः . धवण-वणनेः अतो भविष्यत्यपि क्त म्रत्ययो वोध्यः, 
उणादयो बहुलम्‌? इति वाहुटकात्‌। तथा चेकादशो द्वादशे च वणितो वर्णयिष्यते इत्यर्थः । सष्टिसंदारथसंगे “सद्ख- 
युगपयन्तम्‌"” इत्यादिना नेमित्तिकः भ्रथमे सूचितः। आत्यंतिकोऽपि प्राछतमिश्रो युधिष्िस्महाुगमने तत्नैवोक्तः । ठृतीयेऽ- 
कादशेऽ्टमे चाध्याय्‌ नैमित्तिक एवोक्तः । "चतुयुंगानां च सदखमप्युः इत्यादिना, (तमेवान्वपि धीयते लोकाः" इत्यादिना च 
सप्तमेऽप्यवध्रूताख्याने आत्यतिक एवोक्तत्तच्रवानाच्त्तिप्रकारोऽपि। स एव चतुथं प्रथूपाख्यने प्रथोरपि प्राङ्तमिश्र आ्ंतिक 
एव । अष्टमे मर्स्याव॒तारप्रसंगे यावदुनराह्यो निशा" इत्ययुक्तं नेमित्तिकं एव । एवं नवमे सौोमयुंपाख्याने दसििनद्रोपाख्याने 
चात्यन्तिक एव भ्रतीयते । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ( ४ ) । 
= नलु कियदध्यायो दृशमस्कधस्तत्राह-छृता इति सार्द्ध न । नवानां दशकं नवतिरिति “पक्तिविंशति इत्यादिना साधुः । 
“विंशत्या्याः सदेकत्वे सवां संख्येयसंख्ययोः”? इत्यमरः, तासु च नवतेः ख्यः” इति च । विंशत्यादीनां नवतिपर्यन्तानां नित्य 
ज्ञीत्वम्‌ शुखं पुंसः परस्य ये" इतिवत्‌। यद्वा-वेदाः भ्रमाणमितिवन्नवतिरध्याय। इति सम्बन्धः । समानद्िगविभक्तिसंख्याकाना- 
मेवान्वयः इति शिष्टोक्तिस्तूदुदेश्यविधेयभावं विनेव चरितार्था भवति। “यत्रोदुदेश्यविधेयव्वं तत्रायं नियमो नदि । रामदाराश्च 
सीतेयं करुणाभाजनं हरिः 1 इत्यायुदाहृतेः। चतुर्भिरदः ्रथमाच्चुर्थप्थंतेः । समप्रसंगं प्रसंगश्च मधुरावर्णनपुरस्सरदेवक्यु- 
दाहयादिरूपः अवनेभूमेः श्षमावनिर्मे दिनी मही" इत्यमरः । दतुंमपाकलुम्‌ । कौतत्यते वण्यते व्यासादयैरिति कोत्तिटीदय करप्णस्य कीत्तिः 
करष्णकीत्तिः । तस्यं कृष्णटीटखाय । “क्रियार्थोपपदस्य च करमणि स्थानिनः इति चतुर्थीं । छष्णकोतिं व्णंयितुमित्यथः । (५) साच 
चिषेत्याह-गोकूल इति-गोकुट्टीखामथुराखीखद्वारकाीटामदात्‌ चिधा चिप्रकारा । ततो दरिजन्मानंतरम्‌ । क्रमाद्रोक्ख्टीटा- 
क्रमात्‌ । गोकुर्टीटखा च जन्मोत्सवपूतनावधशकटपातन।दिमदेरनेकध। । मश्ुराटीदपि धनुर्भगमहवधङ्कवटयापीडकंसवधपिच्राए- 
मोचनादिभेदेरनेकधा । एवं दारकाटीदखपि दारकानिमीणकाख्यवनादिवधरुक्मिणीदरणस्यसंतकोपादानादिभेदैरनकधेव ( £ ) । 
अथ पुनरध्यायसंल्यया खोखापाथंक्यमाह-सपचेति त्रिभिः । पच्चमिः सहिता चिशत्सपंचच्िशत्तया । बद वंदा च बददूनरन्दे 
ते च ते बने ब्रहद्ल्रन्दाबने ते आदिनी येपां सधुताखदीनां तानि चरहदूलरन्दावनादीनि तेषु । इह बृन्दाशब्दो बृन्दाख्यदव्यधिठित 
वनपरो लक्षणया वोध्यः । वनानि च मधुताच्छरसुदवहुखाकाम्यखदिरब्रन्दासद्रभांडीरविल्वरोदमदावनमदाद्‌ द्वादश संति त्रजमंडटः । 
उपवनसहितानि चतुर्विंशति तानि निध्ुवनकोकिखादीनि ज्ञेयानि । स पच्चत्रिशताध्यायेः पञ्चमत एकोनचत्वारिंशदन्तेः । संवंधस्तु 
पूर्ववत्‌ । गवां कुखानि यूथानि यत्र यद्रोञ्खछं मथुरां विदाय सवं त्रजमंडटं तेन नंदमामब्रदत्साठुपुरमश्रतीनामखिदानां मदः । तत्र 
वसतः छृतनिवासस्य श्रीछ्कष्णस्येत्यथैः । खुरदष्करा देवैरपि कतुमशक्या गोबद्ध.नोद्धारणाल्पप्रदेशगोगोपीयूथविवेशनादिरूपा 
( ७ ) पुनरेकेन चत्वारिंशदाख्येन एकादशभिरेकचत्वारिशत्त एकपच्चाशदन्तः मधुपुर मथुरायाम्‌ । वने स्थापितं वनस्थापितम्‌ । 
मधोदेत्यस्य ख्वणपितुबेनं स्थापितं मध्ुवनस्थापितं तच्च तपुर मधुपुरम्‌ । मध्यमपदलोपी समासः । वनस्थापितपदस्य समास- 
करतेकपद्त्वात्तत्र पदद्धयत्वं माऽऽशक््यं तस्मिस्तथा । “शत्र घनश्च सधोः पुत्रं ख्वणं नाम राक्षसम्‌ । हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम 
वै पुरीम्‌ ॥ इति नवमोक्तेः मधूनां यद्रूनां पुरं मधुषुरमिति वा “राजधानी ततः साभूत्सवंयादवभूसुजाम्‌”” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यद्धा वीरहा माधवो मधुः इति भारतोक्तमंधोर्चिप्णोः पुरं मधुपुरम. “मथुरा भगवान्यत्र नित्मं सन्निदितो हरिः इति वक््यमाण- 
त्वात्‌ (८ ) शेषैरेकोनचत्वाररिंशदध्यायेर्िपंचाशत्तो नवतिपयन्तेरित्यथः । द्वारवतीटीटामाह--तस्या दारवत्या निमोणं सचना 
आदि यस्य सक्रिमिणीहरणादिरूपरीदा्रन्दस्य तत्तन्निमौणादि “निमाणं रचनायां च प्रमाणरद्िते तथा” इति धरणिदेवः । विश- 
दार्थ स्छुटा्थैा । (९) तत्र तेषु तेषु अध्यायेषु मध्ये । स्वमृत्युं निजयृतिम्‌ । तस्या देवक्याः । षट्‌ च ते गमो अमंका पड्राभौस्तान्‌ 
“शर्म आ रोऽमके कक्षौ संधो पनसकटकेः' इति मेदिनी । अवधीत्‌ अर्दिसीत्‌ (१०) । कृष्णावतारः कृप्णाविभावः “अवतारोऽवतरणे 
पुष्करिण्यादितीर्थयोः । आविभौवे तरिण्यां खी क्छीनं ज्ञाने प्टवेऽध्वनिः” इति धरणिदेवः । तस्य चरितं बारटीदारूपं तदेव 
श्रवणयोः कर्णयोरानंदजनकत्वादमूतं तद्त्स्वाटुः तेन निल्रेतो जातानन्द्‌ः । राजा परीक्षित्‌ । संक्तेपेण कथितस्य व्यासेन कथन्‌- 
मनुवादः । उक्तस्य “जातो गरतः पिव्गराट्त्रनम्‌" इत्यादिना नवमस्कधान्ते संतेपेणोक्तस्य ृष्णचरितस्याचवादेन दतुना 1 देतां 
तृतीया । ओत्खुक्यात्‌ तत्परायणत्वात्न ्टर्थोद्यत उत्कः” इत्यमरः । अधिकाभिटापत इति यावत्‌ ( ११) 
तच्छृष्णचरितं युनद्धितीयवारं प्रच्छति-कथित इत्यादिना 1 वंशविस्तारो वंशव्यासः “विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्द्स्य 
विस्तरः इत्यमरः ! यद्यपि “एकल्वं न अयुंजीत गुबीत्मनि कदाचन इति स्यतेः पुराणोपदे्टरि सवगुरुखख्ये श्रीशकदेवे भवत्येक- 
वचनघ्रयोगोऽचचितरतथापि तस्याप्यानन्दकन्दश्रीकृष्णचरितश्रवणन्य्रतेन्‌ तदितरानलुसंधानवशान्न दोषः सोमसूर्ययोरिति । नलु 
“सूयौचन्द्रमसो धाता” इति श्रुतो, “तस्याक्षर्त्य प्रशासने गािं सूयाचन्द्रमसंं विषृता इति श्रुतो च, सूलीचन्द्रमसेोयोगि इति 
नरस्यितौ च सूर्यशव्दत्य पैनिपातदर्शनान › “सपा चय्येव विद्या तपति" ३१ श्तेः सूय॑स्य सवधमंमूख्त्रयीरूपत्वात्‌ ` सूयं आत्मा 
्‌ ः न सर्वधर्म्रवर्तकत्वात, “यत्योदयेनेह जगत्परबुद्ध्यते प्रवर्तते चाखिख्कर्मसिद्धये” 


जगतरतःशपश्चः० इति श्रतेः सर्वात्मकत्वे 
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इत्यादिस्मृतेश्च अभ्यदितत्वात्‌, वंशनिरूपणावसरेऽपि प्रथमं सूयेवशस्येव निरूपितत्वाच्च सूयंशब्दस्य पर्वेनिपात उचितस्तथापि 
“पुष्णामि चोपधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः? इति रसवद्ध्रेकत्वात्सोमस्य रसशोपकररवेः प्रधानत्वात्त । बरह्मणो मरीचिरततः 
कश्यपत्ततो रविरिति ब्रहमप्रपात्राद्रवत्र ह्यणोऽत्रिततन्धन्द्र इति ब्रह्मपोंत्रत्वेन (सोमोऽभूदूत्रह्मणांशन इत्युक्तः सर्वस्ष्टर्रह्मांशव्वेन 
सूयवशस्यापि श्रौमगवद्रामेण स्वीछतत्वेऽपि ““@रप्णत्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, सयं त्वसाम्यातिशयरत्यधीश" इति “अष्टमस्तु तयोरा- 
सीत्त्वयमेव दरिः किटः इति च “अदन तु नरावेशः करप्णो नारायणः स्वयम इत्यादि वहश उक्तत्वात्स्वसं भगवता श्रीकरष्णोन 
स्वीक्रतवश्यत।कत्वन “सोमोऽत्माकं ्राह्यणानां राजा" इति श्रतेः, सवेवदाधिकरणविग्रकरुखसजव्वेन सवैदेवगुरुणा श्रीशिवेन उमया 
सद वतत उति सोमः शिवः । सोऽ्त्याधारत्वेन यत्य स सोमः । तत्य स्वमूद् न्न धृत्वाच्च सोमस्येवाभ्यर्टितत्वापू्वनिपातः “आत्मानं 
ष्टाघते सवः इति न्यायेन “सर्वेषामेव खोकेषु खेष्टदेवः परो सतः? इति न्यायेन च राज्चःतदिष्टदवस्य श्रीद्धव्णत्य च सोमवंश्यलाद्रा 
पूर्वनिपातः । ( उभया; ससस ययोवश। उभयवंशा तवर भव।ः, उभशब्दस्य द्विवचनपरत्वामावे वृत्तिविषये स्वार्थं नित्यमयच 
("उमयोऽन्यतच्रः उल्य॒क्तेः ) यद्वा-उभावचयवां यस्य स उभयः, स चासां वंशश्च जातित्वादेकलम उभयवंशः तत्र भवाः उभयवंश्याः । 
तेपाम । परमाद्‌ भुतं श्रातणां सुदय॒म्नखा्विचरितकणंननाव्याश्चयकरम्‌ ॥ १॥ च पुनयंदोच्रितं कथितमिति दगव्यत्यासेनान्वयः । 
यद्यपि “उत्तमर्ितितं कयीस्रोक्तकारी च मध्यमः। अधमोऽश्रद्धया कयोदकर्तोचरितं पितः |" इत्यक्तेः पित्राज्ोल्टधिसो 
यदोधंमशीट्त्वं न प्रतोयते, तथापि ^स्नातं तेन समस्ततोथंसदि्लि दत्ता च सवोवनियंज्ञानां च छतं सदसखमखिखदेवाश्च संपूजिता 
संसाराच्च समुद्‌ धृताः स्वपितरस्यटोक्यपूस्योऽप्यसा यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेय मनः प्राप्लयात!, उत्यक्तेस्तध्य श्रीदत्ता- 
त्रेयाचाप्रात्मतच्वत्वाद्धमंशोटत्यमेच । क्िच्च-अन्यथाकारिपिचाज्ञोद्टंधनस्य दोपव्वे प्रदव्यदस्याप्धधर्मितापत्तः | 

मन्मातरं भो््यतीत्यतो सम मातगामितपत्तिमविप्यत्यतो न दास्यामि वयस्तन धमंशीख्मेव । यद्वा-“धर्मा धर्मविदत्तमः 
इत्युक्तधर्मो विष्णुरतत्र शीरं समाधियंस्य स तथा तस्य । “शीट-समाधों पचायच्‌ । द रिभक्तस्येत्यथेः । नितरामतिशयेन धर्म- 
शीटस्येति संबन्धः । मन्तारो वेदाथोवगंतारो सुनयो श्रग्ादयत्तेषु संतः श्रा वेदोक्तकारिणः कदंमादयो मुनिसन्तस्तत्रापि तदपदेष्टारः 


पराशरादयो मुनसत्तरास्तत्रापपि भग्वन्नषछठा भवदादयो युनसत्तमाः सत॒ 'वयासाकश्व . भगवान्वासुदवपरायणः' इत्य॒क्तेभेवा- 
न्मुनसत्तमोऽस्तात राज्ञः सबुद्धयामप्राय उत्त ॥ १३ ॥ 


यटा-मद्यसा 


श्नोमद्वोरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रिका 
श्रीरुक्मिणीसत्यभामासमेतश्रीकरष्णपरव्रह्मणे नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
अतिक्रान्तस्कधान्ते--जातौ गतः पितृगृहाद्‌ ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून्‌ सुतशतानि कतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेपु पुरुपः क्रतुभित्समीज आत्मानमात्मनिगमं प्रथमं जनेषु 11 
इत्यादिश्छोकद्येन संग्रह्य प्रदशितं श्रोद्प्णावतार्चारत् 1वस्तरेण छश्रषुः आतनऋान्तस्कन्धाथाचुवादपृवकं प्रच्छति राजा- 
कथित इल्यादिना श्टोकदृशकेन । तत्र प्रूवस्कन्धाथमनचुवदति--क थित इति साद्धन । सोमसूययोस्तदमयवशजातानाच्च राज्ञा वश- 
विस्तारस्तेपां परमाद्‌मतं चरित्रच्र कथितम ॥१।। दे मुनिसत्तम । नितरां धमं एव शी वृत्तं यस्य तस्य यदोवेशविस्तारः कथितः ॥९१॥ 
श्रीविजयध्वजतोथक्रता पदरत्दावलो 


श्रीमदानन्दतीर्थपादेभ्यो नमः ॥ नवमस्कन्धान्ते संक्षिप्तं श्रीविष्णुचरितं विस्तरतः शरोतु राजा वृत्तमनू्य वक्तु भ्राथंयते- 
कथितो वंशविस्तार इत्यादिना ! विद्यया जन्मना चेकटलक्षणः सन्तानो वंशस्तत्र॒ भवो वश्यः, “यासः म्रपक्ो विस्तारः” इत्यभि- 


धानम्‌ । राज्ञां चरितच्च कथितम्‌ । कथने निमित्तमाह--परमेति ॥ १॥ अत्र विशेषमाह-यदोरिति । यदोयंयातिपुत्नस्य वंशो 
नितरां कथितः । धर्मो भगवांस्तत्समाधिय॒क्छस्य “शीट समाधो'' इति धातुः, अस्तु नाम ततः किमपेक्षितमिति ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषणो 
ॐ नमः श्रीकृष्णाय 
श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम्‌ । श्रीगोविन्दं भ्रपद्ेऽहं दीनाञ्नुग्रहकातरम्‌ \ ९ ॥ 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य मगवन्तं कपाऽर्णेवम्‌ । प्रेममक्तिवितानार्थं गौडेष्ववततार यः ॥ २॥ 
श्री माववपुरीं वन्दे यतीन्द्र शिष्यसंयुतम्‌ । लोकेष्वङ्कुरितो येन कृष्णमक्तिसुराङ्घ्िपः)\ ३1 
श्रीभागवतसिद्धघर्था टीका रष्िरदायि यैः । श्रीधरस्वामिपादास्ताच्‌ वन्दे भक्त्येकरक्षकान्‌ \ ४॥ 
मटाचा्यं सावेमौमं विद्यावाचस्पतीन्‌ गुरून्‌ ! वन्दे विद्याभूषण गौडदेदविभरुषणम्‌ ॥ ५॥ 
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६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १८ पू. अ. १श्ो. १ 


वन्दे श्रीपरमानन्दं भटराचायं रसालयम्‌ । राममद्रः तथा वाणीविलासशचोपदेदाकम्‌ु ॥ ६॥ 
नमामि श्रीमदद्रं ताचार्यं॒श्रीवासपण्डितम्‌ । नित्यानन्दावधूतश्च श्रीगदावरपण्डितमु ।॥ ७ ॥ 
दामोदरस्वरूपादीन्‌ बन्दे चंतन्यपापंदान्‌ । येषां पादरजःस्पशदिवमोऽप्युत्तमो भवेत्‌ । ८ ॥ 
श्रीवासुदेवदत्तच श्रीगोविन्दं मुकुन्दकम्‌ । मुरारिगुप्तमन्यांश्च वन्दे चंतन्यसेवकान्‌ || € ॥ 
वृन्दावनभियान्‌ वन्दे श्रीगोविन्दपदाश्रितान्‌ । श्रौमत्काशीश्वरं लोकनाथं श्रीकृष्णदासकमु ।। १० ॥ 
स्वामिपादेनं यद्वयक्तं वद्रयक्तचाऽस्फुटं कचित्‌ । टिप्पणी ददाम तत्र॒ सेयं वैपष्णवतोपणी । ११॥ 
वेष्णवाऽपरितोषः स्याद्‌ यत्र॒ यत्र॒ ततस्ततः । लेख्यं वेष्णवसिद्धान्तदाक्षिण्येनेव किचन ।। १२॥ 
श्नीमद्धागवतव्यक्तमक्त्येकपुरुषाथिनामु । नाभेदवाद इत्येष नालेचि क्षम्यतामिदम्‌ ।। १३ ॥ 
पूवेपुवत्रि च व्याख्या पूवंपक्षतया मता । सर्वान्तिमा तु विज्ञेया स्वसिद्धान्ततया मता ॥ १४॥। 
येषां प्रोत्साहनेनाऽस्मि प्रव॒त्तोऽत्यन्तसाहसे । ते दीनाञ्नुग्रटव्यग्राः गरणं मम वैष्णवाः ॥ १५॥ 
राघाप्रियप्रेमविशेषपुष्टो गोपालमद्रो रधुनाथदासः । स्यातामुमौ यत्र॒ सुहूत्सटायौ को नाम सोऽर्थो न मवेत्‌ सुसिद्धः ॥ १६ ॥ 

श्रीमच्चैतन्यरूपस्य प्रीत्यै गुणवतोऽखिलम्‌ । भ्रूयादिदं यदादेशवलेनैव विलिख्यते । १७ ।। 
स्वयं विलिखितं किचित्‌ किच्विद्योग्यंविलेखितम्‌ । छिद्र यदस्ति तच्चात्र शोध्यं वैष्णवपण्डितः।॥ १८॥। 
श्रीचेतन्यकपाव्यक्तश्रीकृष्णप्रेमलिप्सुभिः । सम्यग्‌रसयितुः क्या सेयं वैष्णवतोपणी ॥ १९ ॥ 
श्रीमद्भागवतं यद्धि स्वादु स्वादु पदे पदे । तस्य प्रत्तिपदव्याख्या कार्य्या तत्प्रतिपत्तये ।॥ २० ॥ 
आद्यः पारोऽत्र गौडीयो द्वितीयोऽलेखि कारिकः । नानादेशीयमूलश्रीटीकानामनुवादतः ॥ २१ ॥ 
पुरा महापुराणस्य द भ्रोक्तानि यानि हि । लक्षणान्यखिले स्कन्धे तानि सन्तितरोरिव।। २२॥ 
तत्र॒ प्राधान्यतः स्कन्धे दरमेऽत्र निरूप्यते 1 आश्रयो भगवान्‌ कृष्णः स्वपूर्णत्वप्रकारक्रः ॥ २३ ॥ 
तत्र॒ यद्यपि सामान्याकारेणाश्रयलक्षणम्‌ । तथापि कृष्ण एव स्यात्‌ तस्य ॒पर््यवसायिता ।॥ २४॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिति तद्गीः सतां मता । आत्मारामाश्च मूनय इत्यादिसचिवा च सा।। २५॥।। 
परिमाषाच तत्र स्यादेते चांशेति सूतगोः। तदेतद्विवतं मावि ब्रह्मस्तवमनु स्वयम्‌ | २६॥ 
अथात्र परिमाषेयं ज्ञातव्या यद्यपेक्ष्यते । मूलं सटीकमङ्काच्ंः परिदेयं सहानया ॥ २७ ॥ 
अङ्का वाक्यान्त एवात्र ज्ञेयाः पद्यान्ततो न तु । वहुपद्येकवाक्यत्वे गर्माङ्ध विन्दुमस्तकाः ।। २८ ॥ 
यस्मिन्‌ वाक्ये नास्ति टीका तदप्यङ्केन योजयेत्‌ । टीका तदङ्कुशन्या वा तदङ्कान्तयूतापि वा ॥ २६ ॥ 
तद्युतत्वन्तु पूर्वरङ्किसन्निघौ पृथगाचरेतु । विधिरेवं गौडकाष्योर्गुज्जंरादौ यथामति ॥ २३० ॥ 
एकपद्यान्यवाक्यत्वे सङ्कयाशब्दास्तु कान्तकाः । यथाद्धं कं युगमकचच त्रिकमित्याद्युदाहूतिः॥ ३१ ।। इति । 


श्रीयुक्तो राजा श्रीराजेति श्रीशब्दभ्रयोगोऽच्र श्रीकृष्णीखारम्भे अतिशयेन मरम्णा विराजमानत्वात्‌ टजभावः समासान्त- 
विधेरनित्यत्वात्‌ राजोवाचेति पाठस्तु साधारणः ॥०॥ सवथेकमूटं श्रीकृष्णचरितं विस्तरेण श्रोतु वक्तुः श्रीवाद्रायणेः म्रदर्षणार्थं 
तदुक्तमभिनन्दति वा कथित इति साद्धंकेन । कथितः प्रायस्तञ्जन्मकथाभ्रवन्धेनाप्युक्तः न तूद्देशमात्रणेत्यथंः । तत्रापि वंशानां 
विस्तारः अत्येकं पुत्रपोत्रादिभरप्चः भवतेति परमादरात्‌ सोमस्य प्र्व॑निपातस्तद्वगो साक्चात्‌ श्रीभगवद्वतरणेनाऽभ्यर्दितत्वात्‌ , 
उमय॒वस्यानां क चन्द्रसूर्य्यवंशोद्धवानां दिगविजयादिचरितच्च कथितम्‌। परममदुभुतं चिस्मयावदम्‌ , श्रोपुरूरवःकङ्स्थादीनाम्‌ 
परिमहेन्द्राऽऽरोदणादिनात्यन्ताखौ किंकत्वात्‌. यद्यपि स्वायम्भुवमन्वादिवंशतद्धश्यचरितान्यपि दतीयस्कन्धादौ कथितानि 
सन्ति, तथापि सोमसूख्ययोरिति उभयवश्यानामिति सव्वौवतारश्रषठयोः श्रीयटुनाथरघुनाथयोस्तच्र तत्र सम्बन्धात्‌ ॥ १॥ यदोश्च 
वंशविस्तारस्तद्श्यानां चरितं परमादुभुतं नितरां सम्यक्तया कथितम्‌, तत्र हेतुः-धमंशोलस्येति । धर्म्मोऽत्र श्रीभगवद्धक्ति- 
लक्षणः, “धर्म्मा मद्धक्छिछस्परो्तः”” इति -श्रीभगवदुक्तेः । श्रीयदोभक्तिनि्ठत्वमेकाद शस्कन्धमवन्धेन वक्ष्यते । अत एवोक्त 
श्री्धन्तीदेन्या “यदोः भरियस्याऽन्ववाये"' इति। प्रथक्त्वेन तस्योक्तिस्तदंशे श्रीयदुदेवावतरणेन सवतः भरेष्ठ्यात्‌ । कमेणामीष्ट- 
मश्नेच्छात्धः; १ उत्तमः श्रीभगवद्धक्तः सत्तरः श्रीछष्णे रतः सत्तमस्तत्पदाव्जयोः भ्रेमविशेषवानित्येवं सम्बोधनेन 
कथिते कथ्ये व ॥ १३ ॥ 


भ्रोमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
ॐ> नमः श्रीकृष्णाय ।॥ दकमे क्रमसन्दर्मे सन्दर्माणां समाहृतिः । क्रियते यज्निदेशेन स मेऽनन्यगतेगं तिः ॥। 


नवमे दादशस्कन्धसम्बन्धिदशलक्चणाुसारेण वंशवंश्यादचसितद्वारा द्वितीयस्कन्धसम्बन्धितदजुसारेण तत्तदरुपमन्वन्तर 
कथा भेदद्वारा दशमपदाथंमधिरात्य तस्य च तदन्ते निजाऽभीष्टश्रीकृष्णरूपत्वपयोखोचनेन सुखविशेषञुपटभ्य तथाऽनुवदंस्तलक्ष०- 
विशिष्टेऽत् कथाद्वारा साक्चात्तमेवाधिगरन्तुमोत्कल्य न प्रच्छति - कथित इत्यादिभिः ॥ १६ ॥ 
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स्क. १० पृ. अ. १ श्छो. १२ | अनेकव्याख्यासमर्ङ्कृतम 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सारार्थर्दाशनी 


नित्यानन्दः कृष्णचेतन्यचन्द्रोऽ्ं तः पृथ्व्यामेवयन्‌ प्रेमसिन्घुम्‌ । सन्तप्तं वं स्तमयंद्चेतयन्मां चिन्वन्‌ भुयात्‌ स्वैःकृपारदिमलेदीः ।॥ १ ॥ 
श्रौमदुगदाचर ! नमो नृहरे! नमस्ते श्रीरामराय! नम एव नमः स्वङ्प 11 
श्रीरूप ! सानुग ! नमोस्तु नमोऽस्तु तुभ्यं श्रीमत्सनातन ! नमोऽस्तु नमो नमोस्तु ।२॥ 
श्रीमद्धागवतीयदिव्यदलमस्कन्वाऽमृताम्मोनिवौ खेलन्‌ यः स्वकरोदुवृतं रसकणैरा्द्रस्तिटस्यानपि । 
चक्र यस्य महत्त्वतमीलितमटः श्रीरूपविख्यापितंः सर्वेहंर्यत एव नाटकवरे साश्चर्वमेतद्यथा । ३ 1 
वक्तु पारमहंस्यपद्धतिमिह व्यक्ति गतानां हि यः सिद्धानां भुवने वभूव सनकादीनां तृतीयः पुरा । 
साङ्गं मक्तिरसं रदस्यमवुना मक्तेषु सनचारयन्‌ एकः सोऽवततार विश्वगुरवे शुद्धाय तस्म नमः ॥ ४॥ 
व्याख्या वंष्णवतोपणी प्रकटिता येनंव यस्या रसः प्रापय्याऽतिचमत्कृतीः सुहुदयानाद्लादयन्‌ श्र जते । 
तस्मादृद्ित्रिकणास्तदीयथुखतो ये निःसृताः स्वादितास्तानाचित्य कृतार्थयानि जनुरित्याशा वरीवत्तिमे । ५॥ 


गोपालमट्‌टरधुनाथपदाव्जरेणृन्‌ श्रीलोकनाथचरणानथ जीवपादान्‌ । 
वन्दे यदीयकरुणासुरदीधिकायां स्नातो चृताऽघृततिरो हितुमाप्तुमीशे ॥ £ ॥1 


तमश्छन्तहशां चनः कृते मावा्थदीपिका । कृता कृपालवस्तेऽत्र॒श्रीवरस्वाभिनो गत्तिः 11 ७ ॥ 
व्याख्या लेख्या तदीया या मक्तचित्तप्रमोदनी । काचित्‌ प्रभूणां काचित्तु श्रीमदुगुरुकरृपोदिता 1 = ॥ 
प्रणम्य श्रीगुरु भुधः श्रीकृष्णं करुणार्णवम्‌ । लोकनाथं जगच्व्युः श्रीशुकं तमूपाश्रये 1 & 1 


गोपरामाजनप्राणप्रेयसेऽतिप्रभुप्णवे । तदीय्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे11 १०॥। 
दरमेञ्नुक्रमप्राप्तं निरों परिहाय यत्‌ । आश्रयं वक्ति मुनिराट्‌ तेनेदं प्रतिपद्यते 11 ११1 
प्रथमः पठतां स्कन्वद्रयं चरणयुग्मताम्‌ । चतुर्थादिकटीनाभिवक्षोदोय्‌ंगकण्ठताम्‌ ॥ १२ 11 


द्वाददोकादयं शीर्पमालादित्वमगात्‌ क्रमात्‌ । श्रीमागवतकरृष्णस्य दशमो मञ्जुहास्यताम्‌ । १३ ॥ 
व्येयसर्वाङ्धमुख्यं यद्धास्यं नान्तऽस्य संस्थितिः । यथा तथाश्रयः स्कन्वो नेवान्ते स्थातुमर्हति ॥ १४ ॥ 
अतः श्रीदशमे ब्रह्मपरमात्मादिनाममाक्‌ । आश्रयो वण्यते कृष्णो नवलक्षणलक्षितः 11 १५॥ 


ईदानुवत्तिनामम्वरीपादीनां पथोदिता 1 नवमे दशमे साक्षादीश्चस्येव कथौच्यते । १६॥ 
स चेश्वरो गोप एव कृष्णः पूर्णतमो त्रजे | पुरद्रये पू्णंतरः पणेः क्षत्रिय उच्यते ।। १७ ॥ 
एवं स्थलस्य > विध्याल्लीलाऽस्य त्रिविधोदिता । बाल्यादितत्तदालम्बिमक्तभेदात्‌ सहस्रवा । १८ ॥ 
आद्यं: पच्चभिरध्यायेजन्मप्रासङ््िकी कथा । जन्म चाऽस्य ततो वाल्यलीला नवभिरीरिता॥। १६ ॥ 
पड्भिः पौगण्डलीलान्तःकंगोररसर्चद्विता । ततः कंशोरली लोन वित्या व्रजमण्डले 11 २० ॥ 
एकेन स्तुतिरक्र रकृतं काददामिस्ततः 1 लोला स्यान्माथुरी श्षरद्ररकायां निरूपिता । २१1 


तदेवं दशमेऽच्यायेनंवत्या वणिता हरेः । लीला नित्यकिडोरस्य निखिलाकषिणी क्षितौ । २२॥ 
तत्र॒ तु प्रथमे श्रोतरवक्रोर्वागतिमाधुरी 1 देवाज्ञाकारवाक्‌ कंसाह्‌ वक्याः षट्‌सूताऽत्ययः। २३॥ 
वाचयितव्येष्वर्थपु वक्तुसत्साहं वद्ध यितुं तदुक्तमभिनन्दति; कथित इति । बह्यप्रपोत्रात्‌ सुयोत्‌ ब्रह्मपोत्रत्वेन ब्रह्मांशत्वेन 
मनोऽधिष्ठाद्त्वेन स्वयं भगावदङ्गोकृतवंश्यताकत्वेन च सोमस्याऽभ्यदितत्वात्‌ पूवनिपातः । स्वायम्भुवमनोस्तद्रश्यानां च परमादूमुत- 
चरित्राणां चतुधादिषु कथिततेऽपि, तस्य वंशो न पय॑वसानमधुरः। सोमसूर्ययोर्वशस्तु श्रीकृष्णरामचरित्राऽन्तिमत्वात्‌ पयंवसान- 
मधुर इति तयोरुत्कर्षणोल्टेखः ।। १ यदोश्चरितं कथितम्‌ । तस्य पित्राज्ञारक्कित्वेऽपि शुद्धभक्तिमत्वात नितरां धमंशीख्त्वं नवमे 
व्याख्यातम्‌, एकादशे व्याख्यास्यते च मुनिसत्तमेति। मुनित्वात्‌ सर्वज्ञत्वं, भक्तमुख्यत्वात्‌ भक््युत्कषंस्थापकत्वमित्युभयं त्वय्येव 
दृष्टमिति भावः ॥ १९ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपः 
श्रीमते मङ्कलमूत्तये निम्वाक््काय नमः 
श्रीनिम्बारक नमस्कृत्य दशमे दशम प्रदे । नवत्यव्यायसंयुक्ते भ्रदीपोऽयं विरच्यते ॥। 


आश्रयकथाऽगृतपाने भ्ोस्यतिशयेन क्रमभ्राप्राननिरोधास्मागुराज्षिराश्रयस्वरूपगुणादिवणेने ब्रह्मपि प्रवतेयितुमिदमाद- 
कयित इति। सोमसू्ययोरिति श्रीछृष्णाऽख्याश्रयप्राुमौवंशप्रवतंकतया सूयैपिट्ज्यत्वेन _चाऽभ्यर्दिततया सोमस्य पूलेनिपातः। 
 राज्ञाञुमयवंश्यानां सोमसूयवंशभवानां दिगादित्वाद्यत्‌ अम्बरीषादी नां सूर्यवंश्यानां ययातिपरश्चतीनां सोमर्वंश्यानां परमं सुक््युपा- 
यतया श्रष्ठमदूयुतमश्च यभूतं चरितं च कथितमिति लिङ्कविपरिणामेनाऽन्वयः। उभयवंश्यानां भागवतानां चरितं सु सुच्छभिः रिष्षणी- 
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यमतः ए्रथराक्तियुक्तेव । उभयत्र भगव्रितं चोक्तमपि मुनिना तदुवादाऽक्रण राज्ञोऽयमाशयः, अहो भवता यस्य श्रवणेन 
पुनरहंममाभिमानः स्यात्‌ स॒ वंशविस्तारः कथितः यस्य श्रवणेन परमानन्दग्राप्तिः स्यात्तद्धरिचेषटितं मम ॒विचरष्णाऽनुरूपं 
नोक्तमिति ॥ १॥ यदोश्च वंशविस्तारः कथित इत्यन्वयः । कथम्भूतस्य ? नितरां धम्भंशीटस्य; अयमथः, पूरः पित्राज्ञानुवतिता- 
द्वमंशीखः न च पुचतारुण्येन तन्मावरसंयोगस्यात्यन्तमयुक्तत्वात्‌ स अधामिक इति वाच्यम । ऋपिवाक्यप्रचोदितेन अतिसङ्गट्व्ध- 
दोषदशं नपू्वकपुत्रकल्त्रादित्यागकामेन ययातिना स्ववाद्ध^क्येन विरोपतः विक्रीते पुत्रतारण्ये पुत्रसंसगीभावान्‌ । अन्यथा राजर्े- 
स्तादृशवरम्रहणे मुनेश्च तदाने प्रघरत्यसम्भवाच्च यदोश्च भगवद्धजनोपथिकस्वत।रुण्याविक्रयित्वराञ्यसुखानपेश्नव्ादिना नितरां धर्म- 
शीख्त्वसिद्धिः । न च वाच्यं पित्राज्ञालङ्कनाद्शधमंशीख्त्वं तस्येति “मल्छृते स्यक्तकमणस्त्यक्तस्वजनवान्धवाः"' इत्यादिषु पित्राज्ञाऽव- 
लङ्कनस्य तु का कथा भागवतानां सर्वोपेश्षत्वं भूषणत्वेन निरूप्यते । ड मुनिसत्तम ! कम॑तपोत्रतादिमननशीटाः मुनयः ज्ञानभवस्या- 
दिपराः सुनिसत्तराः तेष्वपि सवंपरित्यागपू्ंकभगवद्धिषयकज्ञानध्यानादिपरतया दे सर्वमुनिश्र्र ॥। १२ ॥ 
श्नोसुबोधिनोकारिकाः ( जन्मभ्रकरणम्‌ ) 

नमामि हदये शेपे लीलाक्नीराब्धिशायिनम्‌ । लक्ष्मीसहस्रलीलामिः सेव्यमानं कलानिचिम्‌। १॥ 

चतुमिश्च चतुभिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा । पड्मिविराजते योसौ पश्वधा हृदये मम॥२॥ 

दशमा्थेः प्रकरणाव्याया्थेश्च विचार्यते । नवलक्षणलक्ष्यो दहि कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ ।। ३ ॥ 

आश्रयः क्रममावित्वान्निरोवो वेति संशयः । लीलानिर्घारको ह्यर्थः क्रममाद्रं तु दुवंलम्‌ । ८।! 

यथाकथचिच्छवणं सफलत्वाय कल्पते ! निरोवः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकते न सः। ५॥। 

प्रतीतो द्वादशचेन्यत्र महत्वाच्छद्धलीलया । सहितो ह्याश्रयः स्कन्धे प्रतिपाद्य इहेति चेत्‌ ।। ६॥। 

न हि सापेक्षरूपस्य प्रथमं सुनिरूपणम्‌ । नवलक्षणसापेक्षो ह्याश्रयो रूप्यते कथम्‌ ?॥ ७॥। 

अग्र लीलाद्रयकथा फलसिद्धौ वृधा मवेत्‌ । पूर्वत्तिरस्कन्धयोश्र नद्येत्कारणकार्यता । = ॥ 

कृष्णस्त्वेकादखेप्यस्ति क्रमश्च स्वीकृतो मवेत्‌ । निरोधघोस्यानुशयनं प्रपञ्चं कीडनं हरेः! & ॥ 

गक्तिमिदु विमाव्याभिः कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌ । नमित्तिको निरोधोन्यो धर्मग्लानिनिमित्ततः1। १० 

स॒ चात्र नव॒ सदुग्राह्यो हरिणा दुष्टभरभनाम्‌ । आद्यन्तयोरिहाभावान्मृक्तावप्यनुत्रत्तितः | ११॥ 

लक्षणस्याप्रवेशश्च लीलाधिक्यं तथा मवेत्‌ । तदर्थं जन्मकथनं पृथास्तोत्रविरोचि दहि।। १ 

कार्यकारणहानिश्च प्रक्रान्तत्याग एव च । भक्तत्वादूभ्रुव उद्धारो भारहारान्निरूपिनः।। १ 


प्रकटः परमानन्दो यदा भ्ुमेस्तदेव हि । मदंनक्लेशहानिः स्यादिति तस्याः समृद्यमः॥ १४॥। 
ब्रह्मरुद्रादिदेवानामत एवान्यसंश्र्ः । भक्तानामेव निस्तारः करतः कृष्णेन संमतः ।॥ १५॥। 


अतो निरोषो मक्तानां प्रपचस्येति निश्चषः । यावद्‌ब्हिः स्थितो बद्धः प्रकटो वा विशेन्न हि।। १ 
तावदन्तःस्थितोप्येष न दारुदहनक्षमः। एवं स्वंगतो विष्णुः प्रकटद्चेन्न तद्‌चिशेत्‌ । १७ ॥ 
तावन्न लीयते सवेमिति कृष्णसमूद्यमः । रूपान्तरं तु नटवत्स्वीकरत्य त्रिविधाच्निजान्‌ ।॥ १८॥ 
प्रपच्रामावकरणादुज्जाहारेति निश्चयः । पच्च प्रकरणान्यत्र चतुर्भिर्जंन्म सत्पतेः । 
अ्टाविदातिमिः पूवं तामसत्वादूत्रजोदुवृतिः । तथैव राजमानं च यादवानां विशेषतः ॥ २० ॥ 
सात््विकानेकविशत्या निःप्रप्वश्चिकार ह । मगवानेव नान्यत्र तदर्थं पड्मगाभिधाः।॥ २१॥ 


चतुमूतजेन्मतोत्र तथाध्याया निरूपिताः । तत्तत्प्रकरणे तेपामुपयोगस्तु वक्ष्यते । २२॥ 
हेतूद्यमस्वीकरणकापट्येः प्रथमो महान्‌ । प्रदयुम्नश्चानिरुश्च वासुदेवस्तथापरः । २३ ॥ 


देवश्च त्रिविधो ह्यत्र गुणा मक्तादितप्रदाः। कंसादेः कालतोऽज्ञानात्विधा दुःखं तु तद्गतम्‌ ।॥ २४॥ 
भ्रूमिर्माता तथा चान्ये दुःलमाजो हरिश्रियाः । यथायोग्यं दुःलमेषामव्रैवेति निरूप्यते 1 २ 
त्यं भगवता दाक्यं दूरीकतु मितीर्यते । प्रदनोप्यत्राधिकः प्रोक्तः स्कन्द्धितयवर्तनः | २६॥। 


अनुवादः स्तुतिः प्रदने भक्तस्वन्नापकावुमौ । अन्यथा ह्यतिगृपतार्थं श्रीशुकौ वर्णयेत्कथम्‌ ।। २७ ॥ 
अनज्ञानमन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनिवार्यते । प्राणनत्वं कथायाश्च दयासिद्धयै शुकस्य हि॥ २८॥ 
एवं प्रहनो द्वादशभिः समतो गणदोपगः । २८ ॥ 
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( १) श्रीप्रम्‌चरणविरचिता श्रीरिप्पणी 
श्रीगोपीजनवल्लमाय नमः 
नमः श्रीकृष्णपादान्जतलकुङ्कुमपङ्कयोः । सचे यदरुणं राश्वन्मामकं हृदयाम्बुजम्‌ 11 १ 1 
पित्रुपदसरसिजनतिततिविनिहतविश्वाशुभैनिरोधस्य । विवृतौ संगयवंशच्छदः श्रीविद्रुलैः क्रियते ।॥ २1 
दशमस्कन्धविवरणं चिकी षवोऽच्र स्कन्धाथरूपोऽपि भगवानेवेति ज्ञापनाय तद्रपं तं नमस्यन्ति-नमामीति 1 “निरोधोऽ- 

स्यानुशयनमात्मनः सह्‌ शक्तिभिः” इति वाक्यात्‌ । तद्रपं तं विद्रृण्न्तो यथा नारायणो दास्योपयोगिशय्यादिसवीथंरूपत्वेन प्रभोः 

गोपभावं प्राप्रत्वे न तत्त्वेनैव प्रसिद्धे वेदात्मकव्वेन प्रमाणरूपे शेपे लशक््या सेव्यमानः क्षीराब्धौ रोते, तथा सवीत्मभावेन दासत्वं 
प्राप्तत्वेन शेषरूपेऽस्मद्‌हयदये पुष्टिरसग्रष्सुपेयोऽव्यन्तागाधो यो ठीखक्षीराव्िस्तत्र शयानत्वेनान्यत्र गतिरदितो यस्तं नमामीत्यर्थः। 

लक्ष्मीसह खरेस्तद्ीखाभिश्च सेव्यमानं चतुःषष्टिकटानिधि तद्रसपोषणेऽतिचतुरम 1 अथवा स्वांशकटानिधानत्वेन परणं पुरुषोत्तम- 
मित्यथंः। एतेन नारायणाद्वैलक्षण्यसुक्तं भवति । तत्रीका खश्ष्मीरत्रापरिमितास्ताः । तत्र क्षीराव्ध्यधिकरणके शेषे शेते, अत्र तु 
हदयात्मकरोपाधिकरणकटीखाक्षीराञ्यौ शेते । अत्रेदमाक्रूतम्‌-सबीत्मभाववति हृदये सततभावनया प्रकटो यो रसात्मकः पुष्टि 
मार्गाय लीलान्िः स्वयमेव छतो यथा बृन्दारण्यप्रवेशवेणुक्रूजनादिः, तत्र पुष्िमार्गीयेभक्तैः स्वस्वरूपेण स्वटीटखाभिः कटाक्षादि- 
रूपाभिश्च सेव्यमानस्तादशम्‌। तेन नायिकानामपि प्रभुीटामध्यपातित्वात्‌ प्रथकतदुक्तिरलनुपपन्नेति शङ्का निरस्ता । यथा पुरि 
शयनं पुरुषस्योच्यते, तथात्र तत्तद्टीखानुरूपा स्थितिः शयनपदे नोच्यते, न तु निद्रा । तथा सति विविधनायिकाटीटखानामनुपयो- 
गात्ततसेवनोक्तिर्विरध्येत । नारायणे कमख्वत. स्थायिभावात्मके स्वस्मिन्‌ विचित्रान्‌ भावानुत्पाद्य ब्ह्मवत्तादशं कच्चन प्ररं 
भावमुत्पादितवान येन 'तष्टीटाविवरणात्मकमखिलरसात्मकं जगदाविरभूदिति। तेन मूले शयनपदोक्त्या नारायणे तसप्रसिद्धमितिं 
तद्धर्मसाम्यमाचा््निरूपितम । मूलेऽनुशयनशब्दस्य भावार्धकत्यपत्ते त्वनुशय्यतेऽनेनेत्यनुशयनमिति करणव्युत्पत्त्या ताभिः 
सहात्मनो निगृूढभावकरणं येन स निरोधः । स्वकीयेषु स्वविषयकभावोत्पादनं यया ठीटखया क्रियते सा निरोधशाब्दवाच्येत्यर्थः ॥ ९॥। 
अथ प्रकरणारूपं नमस्यन्ति--चतुभिरिति । दशमस्कन्धे पच्चप्रकरणानि सन्तीति पच्रधा प्रकरणार्थरूपो मम हदये यो विराजते तं 
नमामीति सम्बन्धः । पच्वरूपत्वं प्रकटयन्ति । आद्यं चतु्भिरध्यायैः 1 द्वितीयं प्रमाणप्रमेयसाधनफलात्मकेच्चत॒सिः भ्रकरणेः तथेव 
तृतीयम्‌ । चतुथं त्रिभिः प्रकरणेः । पच्चमं पड्भिरध्यायेः । एवं पव्वधा यो विराजत इति सम्बन्धः 1 २.1 पूर्वोत्तिरेति । अशरीरस्य 
विष्णोः पुरुषशरीरस्वीकारः सगः । पुरुषात्‌ ब्रह्मादीनामुसत्तिर्विसगः । उत्पन्नानां तत्तन्मयौदया स्थापनं स्थानम्‌] स्थितानामभि- 
द्धिः पोपणमितिप्रकारकः कायकारणभावः । प्रकेत च पूर्वस्कन्धे भक्तानां निरूपणात्‌ तेषां चित्तवृत्तिनिरोधे कथ्यमाने स तिष्ठति । 
अन्यथा मुक्तानामाश्रयत्वेनाश्रयनिरूपणान्मुक्तिमनिरूप्यः तन्निरूपणमशक्यमिति तदसंगतं स्यात्‌ 1 निरोधः प्रख्यव्वेन तेऽभिमत 
इति मुक्त्यनन्तरं तन्निरूपणे मुक्तानां प्रख्य इति संगतिभेवेत्‌ । सा चायुक्ता! अनेवंकथने कार्यकारणमभावक्षतिरित्यर्थः 1\ ८ ॥ 
आद्यन्तथोरिति प्रकरणयोरिति शोषः । तत्र॒ दुष्टमारणाभावाह्छक्षणस्याम्रवेश इत्यव्यापक लक्षणमिति भावः । मुक्तावपीति। 


स्कन्धान्तरे तनिरूपणादतिव्यापक तदिति भावः । एवं सति तस्या रीटखाया दशविधरीखामध्यपातित्वाभावेन भागवतेऽप्रवेशः ॥११॥ 
अश्र म्रहिटतया प्रवेशो वाच्यस्तदा दशविधरीखाभ्यो भिन्नत्वेन भागवतमध्यपातितेन वचेकादशी सा भवेदित्याहुः लीला- 
धीक्यमिति ।। १२ ॥ नवलक्षणज्ञान द्याश्रयज्ञाने कारणम्‌, तथा सति तयोस्तथात्वहानिश्चं त्याहुः--का्येत्यादि । दशमस्य 
विञुद्ध.च्यः नवानामिह लक्षणभिल्युपक्रान्तत्वात्तेभ्यः पूवभाश्रयोक्तौ तत्त्यागश्च मवेदित्याहुः-प्रक्रान्तेति 1 १३ ॥ ब्रह्मो ति 1 तेषां 
भक्तस्वेऽप्यधिकारित्वात्‌ केवख्भक्ताया भूमेराधिक्यं तद्पेश्चयेति भावः। अन्यसंक्य इति । भक्तेष्वेवाविश्य सेबितवन्तो, न 
स्वातन्त्रयेणेव्यथैः । यद्वा, प्रभोराविभीवस्य स्वस्यापीष्टतवेऽपि न स्वयं विज्ञापयितुं शक्तास्ताटगारत्यभावात्‌ , किन्तु तादृशीं वममर 
कृतेत्यथैः ।। १५॥ प्रद्युम्न इति । अत्र निवन्धानुरोघादयं क्रमो न विवश्चित इति ज्ञेयम्‌ 1 २३ ॥ हेतोखेविध्ये तात्पयमाहः- 
गुणा इति । सत्त्वादय इत्यथः । तद्गतम्‌ । भक्तातमित्यथः ॥ २४ ॥ द्वादशभिः प्रश्ने देतुमाहुः-गरुणदोषग. इति । षड्गुणा, 
रोके दोपतेन प्रसिद्धा धमौश्च षड्देशान्तरगता गमभंमातुर्मारणादयः उभयविषयकल्ात्तस्य तथात्वमित्यर्थः 1 गुणवाक्यसाम्यं 
दोपवाक्यानामयुक्तमिव्याशङ्कथाहः-षमत इति । यथा गुणा उत्तमास्तथा रोके दोषा अप्युक्तटा इत्युभयोः साम्येन राज्ञा प्रश्नः 
करत इति तथेव्यर्थः । समत इति भावप्रधानः ॥ २८९ ॥ 
( २ ) शरीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 1 
श्रीनिःसाधनजनोद्धारकाय नमः 
नमामि श्रीमदाचार्यचरणान्जरजांस्यहम्‌ 1 लामामिलाषमात्रेण येषां कृष्णः प्रियो भवेत्‌ । १ ॥ 

अग्नेस्तनूजं ननु जन्तुहेतो रा विष्कृतस्वं सततं प्रणम्य 1 ष्ट्वा तदाज्ञां च विचा रथेऽहं सुबो धिनीस्थानगमान्पदार्थान्‌ 11 २ ॥। 

तत्र पूर्व टिप्पण्याम्‌ । तत्र प्रथमश्लोके नम इत्यादि । श्रीश्च . कृष्णञ्च श्रीष्णौ तयोः पादाव्जतल्कुङ्छुमसंवन्धिनों 
यौ पङ्कौ तयो सचे नम : । अत्रोभयोः परस्परसंबन्धेन सात्त्विकमावात्‌ ऊुङ्कुमस्याद्रेत गतत्वेन पङ्कमावः । बेरक्षण्यवोधनाथं 
` १. विचारणात्मकमिति क। 
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द्विवचनम्‌ । हृदयारुण्यजनकतायां विशषाभावाद्‌ रुच इत्येकवषचनच् वोध्यम्‌ ।। १॥ पित्रुपदेत्यग्रिमश्टोके कान्तिच्छन्दः । 

यस्यामायोयामक्षरेषु षोडश गुरूणि पच्रविंशतिघूनि एवमेकचत्गरिशदक्षरा कान्तिरिति पिङ्कट्प्रदीपे तक्षणात्‌ । विनिहत- 

विश्वाशुभेरिति। विशेषेण निहतं विश्वेषां स्वीयानामद्यभं येरित्यर्थः। नमामीत्यस्याभासे स्कन्धारथरूपोऽपि भगवानेवेति । 

अपिशब्दात्तत्कठेत्वमपि संगरह्यते । तद्रूपं तमिति 1 स्कन्धा्थ॑कचैत्वे सति स्कन्धारथरूपम्‌। अत्रेदं विचायते-मूटस्थनिरोधलक्षणगत- 

मनुशयनपदं भावच्युखत्त्या द्ितीयस्कन्धसुबोधिन्यां श्रीमदाचायंचरणेव्यौख्यातम्‌ । अस्य भगवतोऽजु पश्चाच्छयनं शक्तीः 

शाययित्वा तद्भोगाथं स्वस्य शयनमिति। इदमेव च “निरोधोऽस्याचुशयनं भ्रपञ्चे क्रोडनं दरेः। शक्तिमिटुर्धिमाव्याभिः 

कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌” इति कारिकिया स्फुटीकरिष्यते । “यथा पुरि शयनम्‌” इत्यादिना विवरिष्यते । चास्मिन पद्यविवरणे । 

एवं सति विखक्षणस्थितिक्रियाया एव स्कन्धार्थत्वं वक्तुमुचितम्‌, न तु तस्य भगवच््वम्‌ । अथ श्रीभागवतस्य ` टीटखाविशिष्ट- 

भगवद्वाचकत्वाद्दोष इति चेद्धिमाव्यते, वाढं तदापि महावाक्यस्येव ` वाचकत्वमायाति न॒ त्ववान्तरवाक्यानाम्‌ । ` यदि च 

क्रियायां भ्रविष्टो यज्ञ इव रीखायां प्रविष्टोऽनुशयनात्मार्थत्वेनाभ्युपेयते, तदापि शाथिनमिति प्रयोगः कभं संगच्छत इति 

चेत्‌, उच्यते-अत्र दहि शयनं रीखाधिकरणकमुच्यते। तेन रीखायां भ्रविष्टो भगवान्‌ स्कन्धार्थस्ेन प्रत्याय्यत इति प्रयोगः 

सूपपन्नः । न च मूरविरोध इति वाच्यम्‌ , स्कन्धार्थस्य नान्तरीयकारणरूपत्येन ठश््यसहभावेनेव स्फुरणात । न चेदमग्रयोजकम्‌ , 

खछाकेऽपि यत्र॒वचेष्टादिभिनौन्तरीयकेर््यवुदिधस्तत्र लक्षणानां लक््यव्याप्तानामेव निश्चायकत्वदशंनात्‌। अत .एव तादृशं 

छक्षणमाद्यत्म्यं ज्ञापयितुं भगवतः स्वभावं 'छीलायां तिष्ठन्‌ टीलामन्तरो ` यमयतिः इति रूपं ज्ञापयितुमेवमाचा्यनि- 

रूपितमिति न कोऽपि चोद्यावसरः। अयमेवार्थोऽस्येति पुरोवर्तीव्यनेन द्वितीयसुबोधिन्यासुक्तः। स `एव चार्थः प्रभुचरणंः 

'यथा पुरि शयनम्‌” इत्यादिना ध्वनितः । पुरुषसूक्तं तादृशस्थितेः पुरुपे सिद्धत्वादिति दिक्‌ । अतः सुष्टरक्तं स्कन्धाथरूपोऽपि 

भगवानिति । अत एव स्कन्धान्तरारम्भे नमनानुक्तिरत एव च मूलेऽत्र प्रथमतो जन्मग्रकरणसुक्तमन्यशा यत्र क्वचनेव 

वदेत्‌ । नवमस्कन्ध एव भगवत्प्राकट्यस्य राजानं प्रव्युक्तत्वेन प्रयोजनाभावात्‌ । राजप्रश्नानुसारेणापि प्रथमतो वी याणामेव 

वक्तव्यत्वादिति । नमामीत्यस्य विवरणे । तद्रूपं तं विवण्वन्त इति । अनुशयनरूपं भगवन्तं व्यक्तीकरिष्यन्तः । नमन्तीति शोपः। 

तदेतत्‌ ज्यक्तीकुवेन्ति-थयेत्यादि । तत्तवेनेति शेषत्वेन । एवं व्याख्यायेतत्योजनमाहुः--एतेनेत्यादि । एतेनेति । व्यतिरेकालङ्कार 

गभेणानेन वाक्येन । तदेव व्युत्पादयन्ति-तत्रेकेष्यादि । व्यतिरेकं स्फुटीकृत्य विशेषणानां तात्य वदन्तः प्रधमं द्वितीयस्याहुः-- 

अत्रेत्यादि । तेनेति पुनीखापदकथनेन तथा च भ्रथमविगोषणस्थटीटापदेन नायिकाभ्ाप्रावपि विवध्चितरूपतया म्रापिनंस्याद्तस्तथर- 
त्यथः । भ्रथमस्य तदाहुः-यथा पुरीत्यादि । तथा सतीति निद्राथंकत्वे सति । तथा च द्वितीयविरोपणस्य शङ्कानिरासः शयनशब्दाथं- 
निश्वयश्चेति भ्रयोजनद्वयमित्यथंः । एवच्चात्र जा्रच्छयनमेव विशेषतो निरूप्यत इति ज्ञापितम्‌ । तत्तल्टीखानुरूपपदेनेतरे स्वप्न- 
खुषुिरूपे अपि सूचिते ज्ञेये । अतो न द्वितीयस्कन्धवोधिनीविरोधः। नलु स्कन्धाथंरूपत्वेन भगवति निरूपणीये उ्यतिरेकमुखन 

निरूपणस्य को वाऽऽशय इत्याकाङक्षायामाहुः-- नारायण इत्यादि । स्थायिभावात्मके स्वस्मिन्निति। यद्यञ्जनक तत्तद्गुणकम्‌ ; 
कं तत्तदधिनाभूतम्‌ , ययदधिना रिः तत्तदात्मकमिति व्याप्तेः समन्वयाधिकरणे सूचितं्वात्ताटशभावोत्पाद्कत्वेन रत्यात्मक- 
वात्मके पुरुषोत्तमे । तथा च टीरखाविवरणात्मककार्येण तादृशभगवस्स्थितिः श्रीमदाचायंहदयेऽनुमेयेति स्वीयानां बोधनार्थं 
तथा भावनीयमिति स्वीयशिक्षणार्थं च व्यतिरेकमुखेन कथनं चमत्काराधाना्थमित्यर्थः । नन्वेवं सति छृष्णावतारस्य सवोवतार- 
्रष्ठत्वेन तापनीये श्रावणात्‌ कृष्णावतारसाम्यमेव स्कन्धार्थात्मके रूपे निरूपणीयं किं नारायणसाम्यनिरूपणेनेत्यत आहः-- 
तेनेत्यादि । तथा च मूखाजुरोधेन तथा निरूपणमित्यथंः । नलु यद्यपि मूले लक्षणवाक्ये भावल्युत्पत्त्याुशयनपदेन स्थितिक्रिया- 
विशेषो वक्तु शक्यस्तथापि स्कन्धे ठु नानाविधा ीखा एव स्फुटं भतीयन्ते इति सा व्युतत्तिः कथं. सगच्छत इत्यत आहुः-- ` 
मरुलेऽनुशयनेत्यादि । तुरप्यर्थे । स निरोध इति । मराह्य इति शेषः । मूलेऽनुशयनशब्दस्य भावाथंकत्वपत्तेऽपि' इत्यस्य (स निरोधः 
इत्यनेनान्वयः । “अनुशय्यतः इत्यादिनोक्तकरणन्युत्पत्त्या ताभिः शक्तिभिः सह॒ निगढभावकरणं येन क्रियाविरोषेण स निरोधः । 
तथा चात्र छिङ्गोपहितङैङ्गिकमभानवत्‌ करणोपितेव क्रियोच्यते, क्रियोपदहितं वा करणमिति व्युदत्तिद्रयेऽप्यदोपः । तदेतन्निगमयन्ति- 
स्वकीयेष्वित्यादि । सेति करणरूपा फटरूपा च। अतो न कोऽपि दोषः । इदमेव करणोपधान द्वितीयदुबोधिन्यां “शक्तीः शाययित्वा 
तदूभोगार्भं स्वस्य शयनम्‌? इति मोजनक्रियायाः संग्रहेण अत्रत्यटिप्पण्य तत्तल्लीलानुरूपा स्थितिरिति विरोपणेन च सूच्यत इति न्‌ 
कोऽपि दोषठेशः ॥ १॥ चुबोधिन्थां-स्वोक्तो दशमार्थः सर्ववादिसम्मतो नेति वादिनिरासाय विचारं प्रतिजानते--दशमाथं 
इत्यादि । इदं निबन्धे स्पष्टम्‌ । नलु कथमत्र संशय इत्यत आहृः- नवेत्यादि । यः कृष्णो नवलक्षणखक््य उक्तः “आभासन्च 
निरोधश्च "त्यादिना तस्यात्र निरूपणात्‌ ॥ ३ ॥ क्रमभावित्वादिति । अत्र ` सर्गो विसगश्चे'त्यत्रोक्तः क्रमः । यद्यपि स्वबुद्धया 
निर्णीतिपेक्षया मदापुरुपो्क्रमस्य ्रवख्त्वान्निरोध एव दशमा्थत्वेनायाति तथापि भ्रख्यात्मकस्य तस्य परिदश्यमानत्वाभावात्सन्देह 
इति भवः । पूरपक्षी अत्र चोद्यति-लीलेत्यादि ॥ ४ ॥ अन्न दौनैल्यं साधयति--ययेत्यादि । ` अथवा महा पुर्पोक्तत्वात्कम 
एवाद्रणीय इत्यत आह्वः यथेत्यादि । अथौनिधीरे किं विश्चासमात्रेण फं भवत्यपि तु नेति काक्कः परिदासाथः । दृषणान्तरमाहुः- 


१. विचारयिष्यते इति ग । 
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निरोध इत्यादि ।। ५॥ फटितमाहुः-महत्वादित्यादिना ॥६॥ समादधते-न हीत्यादि ७11 ननु अयं न नियमः इत्यत आदः 
त्यादि । तस्याः फटाथं श्रवणमस्त्विति चेत्तत्राहूः-पुरवेत्यादि ॥ ८ ॥ नजु स्वोक्तकायकारणभावो नादृतेन्य इति म्रदिख्वादेऽति- 
प्रसङ्ग ॒दृपणान्तरमाहुः-क्ृऽण इत्यादि । स्वोक्तसमर्थनायाहृः- क्रम इत्यादि । ननु भवत्वेव तथापि श्षूणसमन्वयः कथं कायं 
इत्याकाङ्क्षायां छक्षणं विनरृण्वन्ति- निरोध इत्यादि । तथां च छक्ष्यनिरूपके स्कन्धे क्रीडनस्य दशंनार्थमेव क्षणार्थं नान्य इति 
न दोष इत्यर्थः । एवच्च द्ितीयद्चवोधिन्यां यदुक्तमलुशयनं नाम शक्तीः शाययित्वा तद्धोगाथं परश्चात्स्वस्य शयनं तच, जाग्रदादि. 
भेदेन त्रिविधं शक्तयन्ध ` दवासप्ततिनाडीरूपा देहस्य तावत्यः, आत्मनश्च श्रीम्र्तयो द्वादश तेन सप्राशोत्यध्याया इति' तदप्येतेन 
स्मारितं ज्ञेयम्‌ 1 ग्रपच्चस्यं देदत्वात्तेन दं हिकीनां दर्विभाव्यपदाच्छुयादीनां च संग्रहात्‌ । तेना्भद्‌ः फटटप्यति ।॥। ५ ॥ नलु किमित्येवं 
व्याख्यायते, भगवता दुष्टराजानोपि मारिता इति तमादाय ग्रख्य एवार्थः कुतो नोच्यत इत्यत आहुः-नं मित्तिक इत्यादि । अन्य इति 
प्रासङ्गिकं इत्यथः ।। १० ॥ कुतो न म्राद्य इत्याकाङ्क्षायां दूषणानि आहः आद्यन्तयोरित्यादि । एपामथष्िप्पणीतो ज्ञंयः । टिप्पण्या- 
मेवं सतीति । मारणलक्षणस्याथस्य स्कन्धद्रयव्यापकत्वे नातिरिक्तत्वे सतीत्यर्थः । तस्था इति । नेमित्तिक्व नागन्तुक्या इत्यथः ।११॥ 
सुबोधिन्याम्‌--“भूमिमारावताराय यद्थ जन्म मापते'रिति वोपदेवमतं दृषयन्ति तदथमित्यादि' परथास्तोत्रेति। तथा दि-तथा 
परमहंसानां मुनीनाममलखात्मनाम्‌ । भक्तियोगवितानाथं कथं पश्येम दि खयः इत्य॒क्तं, तद्धिरोधीव्यर्थः ॥ १२ ॥ दृषणान्तरमाहः- 
कार्येत्यादि । अर्थस्य रिप्पण्यां स्फुटः । टिप्पण्यां तथा सतीति नवभ्य आधिक्ये सतोत्य्थः। त्यागश्देति । चकारः प्रस्तुतपक्तेपि 
तदुदूपणज्ञापनाथैः । “द्शमस्ये”ति वाक्ये हि नवानामेव छक्षणत्वममिप्रेत न तु दशानामिति हदयम्‌ । सुबोधिन्याम्‌- नु 
मारणढक्षणनिरोधश्चेन्न द्‌ रामार्थस्तदा “भूमिद्नपेत्यायुक्तकथायाः कथं सङ्गतिरित्यत आहुः-भक्तत्वादिति। उद्धार इति 
दुःखोद्धारः । तथा च तत्रापि भक्ताया एव निरोध इति सुकरं सङ्गतिरित्यथः ॥ ९३ ॥ ननु भूमारभूता षि राजानस्ते च न 
जन्मग्रकरणे मारिता इति कथं दुःखोद्धारो जन्मप्रकरण इत्यत आहुः प्रकट इत्यादि । भूमेदि पापवाहुल्येन भारो, न तु नरवाहूु- 
ल्येन । अन्यदापि तेपां पवेतादीनां च सत्त्वात्‌ । प्रकटे च प्रभो सूर्ये तम इव पापं नष्टमतस्तथेत्यर्थः । “दिष्टया इरस्या" इति 
द्वितोयाध्यायप्ये स्पष्टमिदम्‌ । प्रथमाध्यायेऽ्याप्निमाशङ्कय तसरिदारायाहु--इतोत्यादि । समदम इति सपक उद्यम इत्यथः 1 वथा 
नचोयमसा्रल्यकथनात्तत्ापि क्टेशदानिस्क्तेवेति न दोप इति भावः॥ १४ ॥ नलु भक्तनिरोध एव चेद्धगवतः कते्यस्तदा 


ब्रह्मयादयोपि भक्ताः सा्त्विकाश्चेति त एव कुतो न निरुद्धास्तव्राहुः नह्ये स्यादि । एतदर्थष्टिप्पणीतो ज्ञेयः । नु “तदात्मानं खजा- 
म्यहम्‌ इति वाक्यस्वारस्यान्नंमित्तिकोपि निरोधः ग्रख्यात्मा भगवत्कतर क एवेति, लक्षणवाक््यार्थावमरशे निरोधस्य भख्यरोखाव्वेन 
्यवस्थापनाच्च नँमित्तिकस्य कुता न स्कन्धाथरूपतेत्याशङ्कायां पूवेस्कन्धाथस्वारस्यमादाय स्वोक्ताथं दटीकवन्त आहुः-भक्तानाभि- 
त्यादि । नवमे दीशाल्ुकथायां भक््तानष्ठस्यंव संसारस्य ख्य उक्तः, तेनापि तेषामेव प्रपञ्चस्य ख्यो वाच्योऽतो न नैमित्तिकस्य 


स्कन्धार्थतेव्यर्थः ।। ५ ॥ ननु भक्तप्रपच्चल्यो नात्र स्फुट इत्याकाद्ायां तद्धयस्वरूपमाहु--यावदित्यादिचनिभिः । किच्च, नन्वम्रकट 
एव भगवान्‌ स्वभक्तान्‌ कुतो न निरुद्धवानित्याशङ्कायामपीदमुच्यते । तवर देतुवेस्तुस्वभाव एवेति । किच्छ, द्वितीयाध्याये खञुयम- 
रूपाङ्कनिरूपणादव्याप्चिरपि निवारिता ज्ञेया । वृत्तायाध्यायऽ्याप्िं निवारयन्ति रूपान्तरमित्यादि । एतेनैव कापल्यस्याप्यङ्खता 
च्याख्यातप्राया .समानन्यायादेव वोध्या । एवच्वाच्रेदं सिद्धयति । भरपच्चे कोडनं दशमार्थस्तत्फटं च भक्तम्रपञ्चख्यः । स च 
यावदि'स्यादिकारिकोक्तटश्षणको, न तु छोकम्रसिद्ध्रख्यात्मकस्तेनेवास्य प्रख्यरीटखास्वं बह्मरश्षणत्वं च । सोय सम्पूर्णे स्कन्धेलु- 
स्यूतः । “श्रपश्चविस्खतिः कृष्णात्‌ कृष्णासक्तिश्च वण्यत”” इत्यनेनोक्ता तु करीडनव्यापारभूता । सापि भरतसूत्रे निरोधपदेनोच्यते । 
या तु ज्यसनसंप्राप्तिर्निरोधः स तु कथ्यत” इति । -एवं सति करणव्यापारफटानां निरोधता । पदाथोन्तरनिरूपणविशेषस्तु भसङ्गादि 
सङ्कतिविरोषप्राप्न इति न कोपि चोद्यावसर इति ॥१६-१८1) तदेतद्‌ धदि ृत्याहः-इति निश्चय इति ! स्कन्धार्थं निश्ित्य भ्रकरणानि 
विभजन्ते-पच्चे त्यादि ।॥। १५॥ नान्य इति । ` अन्तयाम्यधिद वरूपो शो नेत्यर्थो निवन्धाुसारेण ज्ञेयः ।। २०-२९ ॥ चलतुमूरतिं 
भाकस्यस्य किं प्रयोजनमत आहुः-तत्तदिस्यादि ॥ २२ ॥ प्रथम इति । आयप्रकरणाथं इत्यर्थः । टिप्पण्यां निबन्धानुरोधादिति। 
निबन्धे हि ग्रथमे वासुदेवस्ततः संकषेणस्ततः ्रदयुम्नस्ततोऽनिरुध इत्येव सोपपत्तिकमुक्तमतस्तथत्यर्थः 1। २३ ॥ न केव गुणा एव 
तथा किन्त्वन्येऽपि तदनुरोधिन इत्याशयेन दृष्टान्‌ पीडकानाहु-कसादेरित्यादि । अज्ञानादिति कसमोख्यौदित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
्रयभिति दुःखत्रयमित्यथंः। ईयत इति -ग्रथमाध्याय उच्यत इत्यथः । एतेन याणां भगवन्नाश्यत्वरूपं देतुतावच्छेदकमेकमिति 
हेत्वननुगमोपि परिहृतः ॥२६॥ ादशभिरिति । प्राणनवाक्यस्य ्रश्नरूपत्वाभावात्तथेत्यथः । गुणदोषग इत्यत्र टिप्पण्यां दोषत्वेनेति। 
रेश्वयौदिगुणविरुद्धदोधत्वेन । आदय इति आदिपदेन असंज्ञातिसहभावबहुकाखद्वारकावासवहुपरिहाणां भ्रभस्थानां स्मह इति । 
अत्रा यस्य वीर्येण, द्वितीयस्यैशर्येण, ठतीयस्य यशसा, तुरीयस्य भरिया, पच्मस्य ज्ञानेन, षष्ठस्य वैराग्येण विरोधः स्फुट ` एव । 
तथा चातो दादशंमिः भर्नो न तु पुरस्फ्िकै्वीयोदिभिः । प्रश्नस्य स्कन्धद्वितयविषयकत्वादितिमावो वोध्यः 1 २८३ ॥ 


१. इदं वोपदेवमतं ज्ञेयमिति च ज ० । | २. जन्मप्रकरणे क । = 
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( ३ ) भोभद्रल्लभमहाराजकृतः भीयु बोधिनीलेखः 
श्रीगोवधेनधारिणे नमः 
यत्कृपाहष्िपातेन भावार्थो हदि मासते । तानहं श्रीमदाचायल्निमामि करुणाकरान्‌ ।॥ १ ॥ 
नुमः शयितगोपीरलीलाव्िहूदयान्प्रभून्‌ । ततः श्रीक्ृष्णपादान्जतलस्ग्रक्तमानसान्‌ । २ ॥ 
दशमस्कन्धे नमामीत्यत्र । खीखायामस्मद्‌धरदये भ्रकटायां शायिनं तदनुरूपतया तत्परतया स्थितम्‌ । यैव टीखाऽस्माभि- 
भोज्यते तामेव कवन्नस्मदुधृदये प्रकटो भवति। “यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदलुमरहाय'” इति 
वाक्यादिति भावः। अत्र शयनपदाथैः स्थितिरिति रिप्पण्यासुक्तम्‌। एवं कारिकाद्वयेन स्कन्धार्थ्रकरणार्थरूपस्तत्कती वा भगवान- 
स्मद्‌श्रदये विवरणहेत॒भूतं ्रचुरं भावसुत्पादितवानतो अन्थोऽयं क्रियत इतिं स्वस्य ग्रन्थकरणे हेतुरुक्तः । अस्मदृद्रदयानुरूपटील्ययां 
स्थितः सन्नस्मद्श्रदये विवरणहेत॒भूतं प्रचुरं भावमुतपादितवान्‌ इत्यथ्टप्पण्यां स्पुटीछरतः । का” ॥१-२।। दशमाथं इति । विचायते । 
एतासु कारिकास्विति शोषः। दशमाथंविचारेण संशयनिव्र्तिस्ततोर्थहययविचारेण दायः भवतीति विशेषवोधनाय प्रकरणाध्यायेति- 
समासश्चकारञ्च । अथंत्रयस्येव विचारे देठमाहनंवेति। “अथेचयं तु वद््यामी”तिप्रतिज्ञानाद्यद्यपि वाक्यपदाक्षराणामथौ अग्रो 
वाच्यास्तथापि हि यत इति संशयोऽतः कारिकास्वथंत्रयमेव विचार्यते, निवन्धे उक्तमपि परिशील्यत इत्यथः । का० ॥ ३-४ ॥ 
प्रतीत इति । दशमादन्यत्र द्वादश इत्यथः । फटितमाहमंहत्वादिति। दशमस्कन्धस्यांशिटीटानिरूपकत्वेन महच्वात्‌। स्वाद्य- 
ज्यवधानेन भ्रकटस्य शुद्धस्य कृष्णस्य लीलया प्राकल्यादिरूपया सहित आश्चथः परब्रह्मपरमात्मेतिशब्दृवाच्य इह प्रतिपाद्य इत्यथैः । 
एतादृशर्गीटखासदितस्याश्रयत्वं युक्तं न तु दादशस्कन्धीयटीटखासदितस्येति हि शब्दः । का ॥ ५-६ ॥ फलसिद्धाविति । “अग्रपि ये 
भविष्यन्ति कीतेनान्तेपि तादृशा” इति सिद्धान्तात्तत्तहीटाभ्रवणोन तत्तद्टीखामध्यपातित्वं भवति । तथा चाश्रयसिद्धौ तदेव भागवत- 
श्रवणफङ्मभयरूपमिति राज्ञो भागवतश्रवणण़टसिद्धावग्रे लोलाद्रयकथा उ्यथो स्यादित्यथ । पुर्वोत्तरेति । पूर्वपूर्वस्य कारणत्व- 
सुत्तरोत्तरस्य कायत्वम्‌। अधिकारिणां साधनानि ( १) साधनयुक्तानां श्रवणम्‌ (२ ) तत्रादौ सर्गखीखा (३) सष्टानां धमौदि- 
पुरुषाथंसाधनं (४ ) सिद्धपुरुपाथौनां तत्तन्मयीद्या स्थापनं ( ५ ) ततस्तन्भध्ये केषांचिदनुग्रहः ८६ ) पुष्टौ प्रानस्य वैपम्यदोपस्य 
निव्त्त्यथं वासनाः ( ७ ) ततो वासनानिव्रत्त्यथं सद्धर्मः (८ ) ततो निव्ृत्तदोपाणां भक्तिः ८ ५ ) ततो मक्तानामासक्तिः ( १० ) 
आसक्तानां स्वरूपेण व्यवस्थितिः (*११ ) तथाच्यवस्थितानां भगवदाश्रयः ८ १२) एवं कारणकार्यतेव्यर्थः । इदं निवन्धे तत्तत्स्कन्धे 
स्फुटम्‌ । का० ॥ ८ ॥ क्रोडनमिति । स्थितिर्छट चेति द्वयमपि कीडनपदेनोच्यते । “श्रपच्चविस्ख्तिपूर्विका भगवदासक्तिस्तु निरोधो 
योगिकः” इति निवन्धे विव्रतम्‌ ॥ का० ॥ ९ ॥ नमित्तिक इति । निमित्तमाह्ुः--धरमेति। धमग्टानिनिमित्ताद्धरिणा कृतो दुष्टमूसुजां 
नैमित्तिको निरोधः मख्यरूपो दशरीदाभ्योन्यः सङ्कषंणकार्यरूप इत्यर्थः । का०।१०॥ स निरोधश्चकाराद्‌ व्यृहान्तरकायधमंरक्षादि- 
रूपञ्च निरोधोत्र स्कन्धार्थत्वेन न सद्धिोद्यः। भगवत्सम्पादितयोगिकनिरोधाङ्गभूतः स इति भावः । अग्राह्यतवे दे तुमा राद्न्तयोरिति । 
का० ॥ ११॥ कार्यकारणेति । भावग्रधानमिदम्‌ । आश्रयज्ञानस्य कार्यत्वं नवलक्षणज्ञानस्य कारणत्वं तयोदौनिरित्यथेः । अत्र 
निबन्धे “भक्ताः पूर्वत्र निरदिष्टास्ते रोद्धन्या विसुक्तयः” इत्यनेन कायंकारणभावसङ्गतिर्निरूपिता । सङ्गतिं सूचयन्तोत्र भूभ्युद्धरणमपि 
भक्तत्वादेवेत्याहः-भक्तत्वादिति । उद्धारो दुःखादिति शेषः। भारहरणाद्ध तोटुंःखाद्‌ भूभेरुद्धारो भक्तत्वान्निरूपित इत्पथः । 
, का० ॥ १३ ॥ अत एवेति । भूमिभगवन्मात्रनिवत्यदुःखा, अतस्तस्या अधिकमक्तत्वादेवेत्य्थः । भ्रखयरूपनिरोधोप्यङ्गत्वे नोच्यत 
इत्याहुः-भक्तानामेवेति । एतेषामेव निस्तारकरणादेतेषामेव भपच्चस्य निरोध आत्यन्तिकम्रख्यरूप इति भावः । का” ॥ १५॥ 
नलु “तत्सष्टवा तदेवावुप्राविशदि"ति श्रतेः सवंतरानुप्रविष्ट एव भगवान्‌ प्रपच्वाभावं साधयतु किं विशेपावतारेशेत्याशङ्कय 
दृष्टान्तपूर्वकं साधयन्ति यावदिति । का० ॥ १६ ॥ तर्हिं “तमद्‌ भुत"मितिरूपेणेव तावत्कायसिद्धो रूपान्तरस्वीकरणं किंप्रयोजनक- 
` मित्यत आह ख्पान्तरं त्विति । यथा वेषान्तरधारणेपि नटः स्वरूपतः स एव तथा रूपान्तरधारणेपि भगवान्‌ स्वरूपतः स 
एवेति, त्रिविधा भक्तास्तत्तद्धावानुञ्त्येव साध्या भवन्तीति रूपान्तरस्वीकरणम्‌ । वक्ष्यन्ति च पच्चमाध्याये, ““स्वभावस्यान्यथाभावो 
न वै शक्यः कथचन । अतल्िविधजीवेषु त्रिधा भगवतः कृतिरिति । भ्रपद्वाभावकरणाद्धः तोः संसारादुञ्जहारेत्यथः । एवं दशमां 
विचायं व्रकरणार्भं विचारयन्ति पच्च ति । का” ॥ १८-१९ ॥ भगवानेव नान्योत्रेति । वहिसुखाशङ्काभ्राप्तमायाप्रार्रतरुणसंबन्धवान्‌ 
न इत्यर्थः । इदं पडर्विंशाध्याये ““इति विक्टवितं तासा"मित्यत्र टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । एवं प्रकरणविभागादपि निरोधस्य स्कन्धाथत्वे 
संशयो न कायं इतिं भावः । का० ॥ २१॥ अध्यायार्भं विचारयन्ति--चतुमू ते रिति ॥२२॥ एवमरभ॑त्रयनिरूपणेन स्कन्धाथंसंशयो 
 निरा्रतः। भथमाध्यायाथंमाद्भः-हेवुश्चेति । भक्तदुःखं हेतुः । तस्य जेविध्यं विबृण्वन्ति-कंसादेरिति। अज्ञानादिति । “नन्दाद्या 
ये जे गोपा याश्चामीषां च योषित इतिवाक्यश्रवणानन्तरं कसेन छृतं भगवदवताराज्ञानाञ्जातम्‌ । अनेन दुःखेन भगवानव- 
तरिष्यतीति ज्ञाने तु दुःखं न भवेदिति भावः) का० ॥ २४ ॥ दुःखत्र्याधिकरणान्याहृभू मिरिति । कसादिङ्ितं दुःखं भूमेः। 
काटरूपाकाशवाणीङ्ृतं दुःखं मातुः। भगवद्बताराज्ञानकरतं दःखमन्येषां सर्वेषामिति विभागः। अज्ञानकरतं पूवयोरपिं परं कंसादि- 
छ्रनस्ं काटद्रतत्वं च विरोप इति तथा चेत्युवतप । तदृदःखनिचरृ्तिप्रकारोपि निबन्धे निरूपितः “कालजं प्रभुसम्बन्धात्‌ कंसजं 
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देतुवारणात्‌ । वाक्येरज्ञानसंभूतं शक्यं तत्‌ त्रितयं हरे"रिति। वृतीयाध्याये स्वस्यावतारेण प्रश्चिसम्बन्धज्ञापनेन चाकाशवाणी- 
जनितं मातुदुःखं निवारितवान्‌ । ततः कंसादिकरतं दःखं कसवधान्तेष्वध्यायेषु कंसादिमारणोन निवारितवान । ततः ““सभाजितान्स- 
माश्वास्ये''तिश्टोकोक्तसभाजनसमाशासनवाक्येः स्वावतारज्ञापनेन तदज्ञानजं दुःखं निवारितवान्‌ 1 “त्वमेव प्ूव॑सर्गऽभू' रितिश्ोके 
देवक्यां स्नेदातिशयो विव्रृतः । अतः क्रममपदाय पूर मातुदुःखं निवारितवानिति ज्ञेयम्‌ । व्रजस्याधिदौविकटःखनिवृत्तेस्त्ववतार- 
कार्यत्वाभावादत्र तदकथनम्‌ ॥ २५ ॥ अनुवाद इति। सार्धनानुवादो, *निवरत्ततपंरिव्यनेन चरितस्तुतिश्चत्य्थः । अन्यथेति । 
भक्तत्वाभावे इत्यर्थः । अज्ञानमिति विनिवायंते "पितामद्ा मे" इत्यादिना भगवन्मादात्म्यकथनेनेति शेषः ॥ २८२ ॥ 
( ४ ) श्रीमदौक्षितलालुभटयोजिता श्रोसुबोधिनोयोजना 
श्रीयोदोत्सङ्कलालिताय नमः 
श्रीगौोवधनवारिणं शुमकर श्यृद्कारमूति मजे, वन्दे नन्दपुराणपुण्यफलितं श्रीवालकृष्णं प्रशरुम्‌ । 
श्रीमद्रल्लम विद्रुलेहवरविम ध्यायामि सद्रन्दितौ, कुर्वे तत्करृपया निरोधविवृतौ सन्देह विध्वंसनम्‌ ।। १ ॥ 

अथ निध्रोधस्य स्कन्धार्थत्वाल्मथमं तत्स्वरूपं विचायते । तत्र “निरोधोस्यानुशयनमात्मनः सद. शक्तिभि"रितिवाक्या- 
दात्मनः पुरुषोत्तमस्य शक्तिभिरनुशयनं निरोधः । आत्मपदान्निगंणं परं ब्रह्म आद्यम्‌ । “गोणश्च ज्नात्मशब्दादिः"त्यचात्मशब्दस्य 
परवाचकताया निद्धीरितत्वात्‌ । तत्र “करुपिभूंवाचकः शब्दो णश्च निव तिवाचकः तयोरेक्यं परं व्रह्म कष्ण इत्य्राभधीयते' इति श्रतेः, 
““कप्णस्तु भगवान्स्वय''भित्यादिवाक्या्च परमासमत्वं कृष्णस्य सिद्धम्‌ । अतः कृष्णस्यानुशयनं निरोधः । अनुशयनं नाम खीटाु- 
रूपा स्थितिः । “विष्णुः स्व॑गुह्ाशय'" इत्यादो शौङधातोः स्थित्यथंकत्वात्‌ । न हि. गुहायां शेत इति व्युखन्नेन गुहाशयशब्देन 
निद्रातीत्यर्थः सिध्यति, निद्राया अविव्यावरृत्तित्वात्‌। अतः शीङ्धातोस्तादटशस्थितिरत्राथः । एवं सति शक्तिभिः सह्‌ भगवतः स्थितिः 
शयनम्‌ । अनुरूपतोपसगोर्धः । कस्यानुरूपेस्याकाङक्षायां स्थितेर्छीखप्रयोजनकत्वाीखानुरूपेति वोध्यम्‌ । एवच्च कृष्णस्य ठीटानु- 
रूपा स्थितिरनुशयनभिति सिद्धम । स्थितिरपि खीटाविशेपोनेकविधटखीखसाधकः। अतः सवंखीटासाधिका स्थितिरूपा री 
नितेधपदार्थो भगवद्धमः। स च प्रपव्वमध्य एव स्फुटः 1 कृष्णावतारस्य प्रपव्र एव॒ जातत्वात्‌ । तदुक्तं निवन्धे “स एव कदाचिञ्ज- 
गदुद्धारार्धमखण्डः पूणं एव प्रादुभूतः कष्ण इत्युच्यत" इति । अतोनेकशक्तिभिः सह कृष्णस्य प्रप्र कडा निरोध इति फलितम्‌ । 
एतटक्तं सवोधिन्याम ““निरोधोस्यानुशयनं प्रपच्च क्रोडनं हरेः । शक्तिभिदु विभाग्याभिः कृष्णस्येति हि लक्षणमिति । इद्‌ 
कारिकायां कृष्णस्येतिपदं मृटस्थात्मपदव्याख्यानरूपम्‌ । भागवतमते 


सा [। भागवतमते छष्णस्येवात्मत्वेन निरूपणात्‌ । अत एवावतारान्तरट्यीखायां 
स्कन्धान्तरप्रिपाद्यायां नाव्याप्निरितिभावः । एवं निरोधशब्दोजुशयने रूढ इद्युक्तम्‌ । कव्व, प्रपञ्चविस्छतिपूर्विको 


भगवदासक्ति्निरोधः, नितरां रोधो निरोध इति व्युत्पत्तेः । रोधः कस्येत्यपेश्चायां भक्तानामिति पूर्वस्न्धार्थसद्गत्या छभ्यते । 
कस्माद्रोध इत्यपादानापेक्षायां प्रपच्चो ्राह्यः । तथा सति प्रपच्राद्रोध इति सिद्धयति स्म । प्रपच्वाद्रोधेपि “कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य 
आस्ते मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियाथोन्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते'' इतिवस्प्रपच्चस्मरणं चेत्तदा भगवह्ीखानुमवे मुख्योऽधिकारो 
न स्यादतः प्रपच्चविस्मरणमपेष्ितं, तदुपसर्गेण भ्यते । नितरां रोधः प्रपञ्चविस्मरणपूर्वकः स॒ निरोध इति । कस्मिन्निरोध इत्य- 
पेश्चायां भगवति निरोध इति ज्ञेयम्‌ । स हि एरमरुच्युत्पादकल्यैखाजन्यत्वेन परमसुखरूपत्वादासक्तिरूपो भवितुमदेति । एवं योगिक- 
व्यत्पच्या प्रपच्चविस्मरतिपूर्विका भगवदासक्तर्निरोध इति फलितम्‌ । “या तु व्यसनसम्प्राप्निनिरोधः स तु कथ्यते" इति भरताचार्य- 
वाक्ये च्यसनपदवाच्याया आसक्तेरव निरोधत्वकथनाच्च । सा च “इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां सुदा । कुर्वन्तो रममाणच्च 
नाचिन्दन्भववेदनाभि'"त्यत्र, “शय्यासनाटनाखपस्नानक्रीडाशनादिषु । न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णदेवता” इत्यत्र च 
स्फटमभिदिता । एवमुभयं निरोधपदवाच्यम्‌ । “समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वें हरेः । प्रपञ्चविस्मृतिः सच्िभक्तानां चापि 
योगत» इति निवन्धान्निरोधशब्दस्य योगिकलत्वपक्ते भक्तकर्मकनिरोधवत्छृष्णकमेको निरोधोपि गोप्यतया विष्टितः । यथा भगवता 
ठीटाभिर्निरुद्धा भक्ता भगवद्वशे भवन्त्येवं पुष्टिभक्तेर्टीखाभिनिरुद्धो भगवान्भक्तवश्यो भवति । अत एव भगवता भक्तेतरविषयक- 
ज्ञानाभावः स्वस्मन्परदशितो “नाहं तेभ्यो मनागपी"स्यनेन । इममथं सूचयितुं स्वह्दयशेषे भगवतः शयनमाचारयेरुक्तम्‌ (नमामि 
हृदये शोप" इत्यनेन । “अन्यत्र गतिरद्ितो य" इति टिप्पण्यां व्याख्यातं च । अन्यच्च, “आसासख्च निरोधञ्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स आश्रयः परं ब्रह्म परभात्मेति शब्यतः इत्याद ्रखयो निरोधपद्वाच्यः, स च प्रपच्चप्रतियोगिकः । एवं च सुवोधिन्युक्तया 
रिप्पणीच्युत्पादितया पूर्यात्तरस्कन्धा्थसङ्कत्या नवमदशमार्थसङ्गतिविचारे भक्तानां प्रपच्चप्रख्यो निरोध इत्यायाति । अत एव 
द्ितीयस्कन्धसुबोधिन्यां “भक्तानां भरपच्चाभावो निरोधः इत्युक्तम्‌ । इदापि खबोधिन्याम्‌ “अतो निरोधो भक्तानां प्रपच्चस्येति 
निश्चय" इत्यमाणि । तथा च भक्तानां प्रपञ्चस्य स नित्यलीखोपयिकदेहत्वफख्को जाडयात्मकमरपव्वभावख्य इति 
यावत्‌ । सूतोक्तखक्षणेषु निरोधस्थाने संस्था पठिता । संस्था च “नेमित्तिकः आङ्ृतिको नित्य आत्यन्तिको ख्यः । संस्थेति कविभिः 
भ्राक्ता चतुधौस्य स्वभावतः इत्यनेन भ्रख्यरूपा ज्याख्याता । अतो निरोधशब्देन भरख्य उच्यते । निरोधोस्याजुशयनमित्यस्य 
 खबोधिन्यासपि शक्तीः शाययित्वा तद्धोगा तद्धोगार्थं भगवतः शयनमि'ति व्याख्यातम्‌ । तत्रापि शक्तिशयनानन्तरं शयनकरथनेन ख्य 
= १. योजनाग्रन्थो नवमकारिकात एव प्रारभ्यते श्रीलालुमदं रिति विदांकुर्वन्तु मगवदीयविद्धांसः । 
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उक्तः । अतो भक्तग्रपञ्चसंपादिकाः शक्तीः स्वस्वरूपे तिरोहिताः त्वा तिष्ठति ततो मक्तान्प्रति प्रपञ्चस्तिरोभवत्यतो भक्तानां 
परपच्निवृत्तिरिति सिद्धयति.। एतदभिसंधायोक्तमत्र यावदबहिः स्थितो वद्भिः भ्रकटो वा विन्न हि । तावदन्तस्थ्ितोप्येष न 
दारुदहनक्षमः । एवं स्वंगतो विष्णुः प्रकटश्चेन्न तद्धिशेत्‌ । तावन्न लोयते सवंमिति कृष्णसमुद्यम उति । इदमव ज्ञेयम्‌ । 

अन्दखोलाभिभगवान्निरोध्यभक्तानां देदादिसकटप्रपञ्चे स्वानन्दं प्रवेशयंस्तिरोहितानन्दमप्याविभवयति, ततो भगवदानन्दानु- 
भवयोग्चाखो किकदेहत्वम्राप्तौो जाड्या दिरूपपूर्व्रपञ्चभावो रीयते । अयमेव प्रख्यपदार्थः । अतो भक्तानां प्रपञ्चप्रख्यो निरोध 
इति फति स्म । तथा च प्रपच्चे शक्तिभिभंगवत्रीडनं, भक्तानां प्रप्चविस्प्रतिपूर्विका भगवदासकतिः, भक्तानः म्रपच्चाभावश्चेति 
जय 1नरोधपद्वाच्यम्‌ । तत्र भगवत्रीडन करण, भगवदासक््तिव्यापारः, भक्तानां प्रपञ्चाभावः कमिति चरितयरूपो निरोधः 
स्कन्धाथः । एवमत्रेदं सिद्धम्‌ । भगवाननेकशक्तिमिः करणरूपनिरोधास्िकां क्रीडां कुर्वन्‌ प्रपच्चविस्म्रतिपूर्वकभगवदासक्तिरूप- 
निरोधात्मकच्यापारेण ्रपच्चाभावरूपफटात्मकनिरोधं सेवकानां संपादयतीति त्रिष्वपि निरोधपद्च्यवहारः सुवोधिनीनिवन्धादिपूप- 
रभ्यत इति सर्वमटष्टम्‌ । किच, “खोकिकेषु तु भावेषु यन्नैव हरिवेशनम्‌ । निवतंते सदेवाच्र बह दारुमयं यथे"तिकारिकायां फटात्मको 
निरोध उक्तः । तथा हि छोकिकेषु भावेषु पदार्थेषु यत्र यत्र भगवान्‌ प्रविशति तत्र तत्र चिदानन्दयोस्तिरोभूतयोराविभावात्तदेव 


पूरस्थितस्वरूपं तिरोहितानन्दकं नि वतते, ब्रह्मात्मकं भवति । प्रकटसच्िदानन्दकं भवतीति यावत्‌ । तत्र ट ्रान्तः बहन रित्यादि । यथा 
ह्विभवेशे दारूणां वहिरूपत्वं तद्रदित्यर्थः । एवं भक्तानां प्रपच्छप्रख्यो वोध्यः। अन्यच, शक्तशयनानन्तरशयनवाचकेनानुशयन- 


शब्देन गोप्योर्थोऽपि विवक्षितः । तदनुसारेण स्कन्धारम्भे स्कन्धा्थरूपं नमस्यद्धिः श्रीमदाचायचरणेः “नमामि हृदये रोषं 
लोदक्षोराच्धिशायिनम्‌ । खक्ष्मीसदसखररोखाभिः सेव्यमानं कटानिधिमि” त्युक्त्या रहस्यखीटानां निरोधपद्वाच्यत्नं सूचितम्‌ । 
तदयु सारेण प्रभुचरणेष्िप्पण्याम “नुशय्यते अनेने” तिकरणव्युत्पत्ति प्रदश्यं ¶नगृूढभावकरण येन स निरोधः इल्युक्त्वा स्वकीयेषु 
स्वविषयकमभावोत्पादनं यया रोख्या क्रियते सा निरोधपद्वाच्येश््युक्तवद्धिगुप्रदयीखयाः स्कन्धार्थता प्रतिपादितेति विद्रद्धिविभाव- 
नीयम्‌ । एं च सुकोक्िसुबोधिनीटिप्पणीषु सर्व्राविरोध इत्येक एवाशयस्तिखणामिति प्राटुभेवति स्म । तथा सतीद्‌ सिद्धम्‌ 

देहादो चिदानन्दयोः प्रकटय न जाडनयादिप्रपव्वभावप्रख्यः फटरूपो निरोधः सिद्धः । तस्मिन्सति जाडयाभावेन प्रपच्चे वियमाना- 
नाभपि भक्तानां कृष्णानन्दा्भवयोग्यदेहत्वं सिद्ध-यति। इदमेव यमुनाष्टके “ममास्तु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावत।”° इत्यनेन 
भ्रार्थितम । ततो नित्यटील्यम्रवेशः स मुक््िपदवाच्यः । निरोधदयीखायां भक्तानां साधारणमायागुणरहितत्वेपि खीटलास्थभक्तनिया- 
कान्तरङ्गमायागुणव्याप्तव्वेन लखोकिकसादश्यव्यवदारः पुराणादों तेपाम्‌। अन्तरङ्गयोगमायागुणनित्रत्तो नित्यलीटाम्रवेशरूपा सुक्िरतो 
सक्तिरोद्ायां खद्धनिगुणस्वमिति विवेकः । “मुक्तिर्ित्वान्यथारूपमि'ततिवाच्यात््‌ । सगुणत्वस्यान्यथारूपत्वात्‌ । का० ॥ १६-१७॥। 
हेतूयमस्वीकरणकापट चं रिति । हेत्वाद्यन्त्वारः क्रमेण चतुणोमध्यायानामथाः देतूद्यमस्वीकरणकाप ट॒यैरध्यायार्ेरवयवेः कत्वा 
प्रथमो जन्मम्रकरणार्थरूपो जन्भटीदयत्मको भगवान्महानवयवीत्यर्थः । इह स्कन्धे पच्च प्रकरणानि तेषां जन्मादयोथौः । तेषु जन्म- 
रूपोर्थः प्रथमः, स च देत्वादिभिरवयवे्मदत्वं म्राप्नोतीत्यर्थः सम्पद्यते । तत्र पृूवोध्याये जन्मनो देतु्निरूप्यते स चाङ्गतया जन्मग्रकरणे 
सङ्गतिं प्राप्नोति । द्वितोये जन्मोद्यमः, सोपि जन्मसम्बन्धितया जन्मन्यन्वेति । दृतीये रूपान्तरस्वीकारः, सख च भगवतो जन्म- 
वोधकः । अन्यथा “^तमदुभुतं वाटकमि"'त्यादिविशेषणोक्तभगवद्रुपतत्वावगतिसम्पन्नयोर्देवकौ वसुदेवयो “रूपं यत्तत्पराहुरज्यक्त- 
मादयम”” “विदितोसि भवान्साश्षाद्पुरुषः म्रक्ृतेः पर” इत्यादिभिः स्तुवतोजन्मज्ञानं न स्यात्‌ । तथा सति सवोपि स्नेहट्गैटा वाध्येत । 
रूपान्तरस्वीकारे ल॒ ममायं वाट इतिबुद्धःया “तदा तु स्वत एवासीद्धगवद्भावसङ्गतिरि"त्यादिवाक्योक्ता भावना सिद्धाभूत्‌ । अतो 
रूपान्तरस्वीकारस्य जन्मवोधकत्वाञ्जन्मग्रकरणे निरूपणं सङ्गतमेव । चतुर्थे कापटयसुक्तं, तन्मायाकायं, तदप्यावश्यक, माययैव 
भगवतो जन्म । वस्तुतो ह्मणि जन्माभावात्‌ । राजन्परस्य तनुश्रज्जननाप्ययहा मायाविडम्बनमवेदि तथा नटस्य" देवकीजन्मवाद्‌”” 


इव्यादिवाक्येभ्यः । अतो जन्मभप्रकरणे मःयाकायंस्य नाट यस्य निरूपणसुचितम्‌ । नाटयस्य जन्मसाधकत्वात्‌ । एवं हत्वादीनां जन्म- 
भ्रकरणे निरूपणं संगच्छत एव । वस्व॒तस्वु परब्रह्मणः पुरुषोत्तमस्य प्रादुभावो न तु जन्म । म्रादुभोवप्रयुक्ता जन्मोत्सवादिटीटखा । अत 


एव “भसिचन्त्योऽजनसुज्जगु"रित्यत्राजनपदं ` श्रीद्यकेनोक्तम्‌ । देवकीनन्दनयशोदानन्दनादिनामान्यपि अराकटयप्रयुक्तान्यव । स च 
भ्रकरणार्थरूपो' भगवांश्चतरूप इत्याहः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च ` वासुदेवस्तथापर इति । तथा च अयुम्नादिचतूरूपो भगवानेव 
जन्मटीटात्मक इह भ्रकरणे श्रतिपाद्य इव्यर्थः सम्पन्नः । 4्चतुमूतं जन्मतो तथाध्याया निरूपिता" इति वाक्यात्‌ । अत एककस्मिध्याये 
भद्यम्नादेनिरूपणम्‌, न द श्रद्यम्नादयोऽध्यायाथौः । किन्तु प्रदयुम्नादिचतुच्यू दो भगवाञ्जन्मभ्रकरणश्रतिपाद्य इति भावः ॥२३-२८२॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता ्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
श्रीरासरसिकाय नम | 
श्रीकृष्णास्यवचो वन्दे * दुर्बोधं विदुषामपि । तद्वधाख्यातरृवचो ` वन्दे ` तत्सुबोघत्वसाधनम्‌ ।। १ .।। 
सुवो चिन्याः समृदवत्य श्रयः सकलकारिकाः । तत्र पूवं विरोघस्था ` विवरृणोमि समासतः ॥ २॥ ` 

रिप्पणीलेखमाधित्य प्रक।दं पौरुषोत्तमम्‌ ।  गोस्वा मिवल्लमीयं च किचिद्रक्तु समुत्सहे ।। २ ॥ 

श्रीमदाचायंवयौ दशमस्कन्धविवरणं ` चिकीषंवोऽच् स्कन्धाथरूपोऽपिः भगवानेवेति ज्ञापनाय स्कन्धाथरूप . भगवन्त 


नमस्यन्ति-नमनीति। सवीत्मभावेन दासत्वं प्रा्रच्रन. गेषरूपेऽस्मद्‌धदये यो टीखक्षीराच्िस्तत्र शायिनं ठश्ष्मीसदख - 
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स्कं. १० पू. अ. १ ण्छो. १९ ] अनेकव्याख्यासमरक्कृतम्‌ १५ 


स्तत्तल्टीखामिश्च सेव्यमानं कछानिधि पूर्णं पुरुषोत्तमं नमामि । अत्र छश्ष्मीसदस्राणि च टीखाश्च ताभि्ट्ष्मीसदस्रीखाभिरिति 
्रन्द्रसमासः रश्ष्मीसहस्राणां टीखा इति तत्पुरुपाश्रयणे तु ठीखाक्षीरान्िशायिनामित्यत्रोक्तरीटखापदेन प्रमुरीटामध्यपातिनायिका- 
नामपि प्राप्तत्वाद्पुनस्तदुक्तिरनुपपन्ना स्यादिति व्याख्यातं टिप्पण्याम्‌ । तथा च रीदक्षीराच्िविशायिनमित्यत्र टीटखापदेन सामान्यतो 
टीखा ` विवक्षिता । लक्ष्मीसदस्रटीखाभिरित्यत्र तु लक्ष्मीसहस्रपदेन स्वरूपेण सेवा, टीटापदेन कटाक्षादिरूपाभिर्छखाभिः 
सेवेति विशोपटीखा विवश्चितेति न पुनरुक्तिः । मूले “निरोधोऽस्याुशयनप्‌' उति शयनपदोक्त्या नारायणे शयनं प्रसिद्धमिति 
नारायणधम॑साम्यमावार्यरनिरूपितम्‌. । अच्र रिप्पण्यामनुशयनशब्दार्थो द्विधा स्वीक्रतः--भावच्युत्पत्तिन्ते तत्तद्टीखानुरूपा 
स्थितिः, करणच्ुत्पत्तिपन्ते तु स्वकीयेष्वेव स्वविपयकमावोत्पादनसाधनीभूता खीदा चेति । यदुक्तं टिप्पण्याम--भमूले अनुशयन- 
शब्दस्य भावाथंकत्वपत्ते तु अनुशय्यतेऽनेनेतव्यनुशयनमिति कर णच्युतत्त्या' इत्यादि 1 तत्र भावार्थकत्वपक्ते इत्यस्य भावच्युतत्तिपत्ते 
इति नाथः, किन्तु निगूढमावाथेकत्वपन्ते इत्येवाथेः। तथा च अनुशयनशब्दघटकी मूतशीङ्धातोर्निगृढभावोऽथः । ल्युट्प्रत्ययः 
करणाथेकः । अत एवोक्तम--“तामिः सदात्मनो निगूढभावकरणं येन स ॒निसेध इति निरोधशब्दस्य योगिकार्ीस्तु प्रपव्च- 
विस्म्रतिपूर्विंका भगवदासक्तिः । भरतावार्योऽप्याह--५्या तु व्यसनसपत्तिर्निरोधः स तु कथ्यते इति 1] १ ॥ अथ प्रकरणाथंरूपं 
नमस्यन्ति--चतुभिरिति । आद्यं जन्मग्रकरणं चतुरभिरध्यायेः । द्वितीयं तामसप्रकरणं प्रमाणप्रमेयसाधनफटनिरूपकरश्चतुभिरवान्तर- 
प्रकरणेः । तृतीयं राजसप्रकरणमपि प्रमाणादिनिरूपकश्चतुभिः प्रकरणेः । चतुथं साच्तविकम्रकरणं प्रमेयसाधनफटनिरूपकंस्त्रिभिः 
प्रकरणेः । पच्चमं गुणप्रकरणमेश्चयोदिगुणप्रतिपादकेः पडिभिरध्यायैः । अत्र सात्त्विकानां प्रमाणवलपेश्चाभावात्त्रीण्येवावान्तरप्रकर- 
रानि । तथा चोक्तं दशमस्कन्धनिवन्धे “प्रमाणानां ब त्वत्र सात्विकानां न मम्यते । प्रक्रियात्रितयं स्वच्र प्रमेयादि निरूप्यते" । 
अत्रावान्तरप्रकरणानि म्रायः क्रमेण रेश्र्यवीययशशश्रीज्ञानवेराग्यनिरूपकेः सप्तभिः सप्रभिरध्यायेः । तामसप्रकरणीयफटम्रकरणे त॒ 
क्रमसेदः । तत्र पञ्चमाध्णये धर्मी । पषठाध्याये वैराग्यम्‌ । सप्रमे युगखगीताध्याये ज्ञानमिति । एवं सात्त्विकम्रकरणेऽपि सुबोधिन्यां 
क्रमभेदः स्वीच्रतः । तत्र पद्भिः पिमः पदिभरध्यायेः प्रमेयसाधनफटग्रकरणीयान्धमौननिरूप्य संख्न रेव चय्िशदादिभिचख्िभि- 
रध्याय लयोऽपि धमिणो निरूपिताः । निबन्धे तु नैवं क्रमभेदो विवश्षितः । सुबोधिन्यां तु प्रमेयसाधनफटनिरूपकेः पडिमिः पिमः 
पडिमरध्यायैः क्रमेण धमौथेकामान्निरूपयन्ति । धर्मिनिरूपकंखिभिरध्यायेमोक्षो निरूप्यत इति धमौथेकाममोश्षप्रकरणान्यपि विवश्षि- 
तानीति विवश्नाभेदेन व्यवस्था ।}२।} एवं प्रकरणाथैरूपं भगवन्तं नमस्कृत्य स्कन्धा्थ॑प्रकरणाथोध्यायाथविचारं प्रतिजानते--दशमाथं 
इति । निवन्धे विचारितोऽपि स्कन्धाद्यशः संक्तेपेणाच्रापि विचायंत इत्यथः । एषं विचारं प्रतिज्ञाय दशमा आश्रयो निरोधो वेत्ति 
संशयम्‌ , आश्रय इति पूर्वपक्षम्‌ , निरोध एवेति सिद्धान्तं च वक्तु प्रथमं सोपपत्तिकं संशयमाहुः-नवलक्षणलक््य इति । सग- 
विसगीदिनवलश्णटक्ष्यस्य कृष्णस्य दशमस्कन्धे निरूपणादाश्रयो दशमार्थो, बा क्रमभावित्वान्निरोधो दशमा इति संशयः । ३ ॥ 
एवं संशयं प्रदश्यं पूर्वपश्चमाहुः--लीलानिर्धारक इत्यादिसाधंद्रयेन । पूर्वमीमांसापच्चमाध्याये क्रमवोधकानि श्रत्यथंपटनस्थान- 
मख्यप्रव्रत्याख्यानि षटभ्रमाणानि उक्तानि । तेपासुत्तरोत्तरं दोगनैल्यं चोक्तम्‌ 1 यथा वा अथ॑क्रमात्‌ पाठक्रमो दुगैः । एवं सति 
यथा “अग्निदोत्र जुहोति" “यवागू पचत्ि"" इत्यत्र अथंक्रममाश्चित्य पूव्रं यवागूपाकानुष्ठानमङ्गीञ्तम । पाटक्रमेण प्चाद्यवागूपाके 
तु प्रयोजनवाधः स्यात्‌ । तथात्रापि पाटक्रमव्यागेन अथक्रममाश्चित्य आश्रय एव दशमस्कन्धाथेः । ननु व्युत्कमेण श्रवणे फं न 
भविष्यति इत्याशङकयोक्त' यथाकथंचिदिति । किच्च, रोके निरोधः प्रख्य इति प्रसिद्धः, स प्रकृते दशमस्कन्धे न प्रतीयते किन्तु 
दशमादन्यत्र द्वादशस्कन्धे प्रतीतः। तथा च दशमस्कन्धस्य अशिरीखानिरूपकत्वेन महत्वात्‌ युद्धस्य ष्णस्य रीखया 
प्राकटूयादिरूपया सदित आश्रय उद्‌ स्कन्धे प्रतिपा इति पूवेपश्षः ।।%-&। तं दृपयन्ति-न हीति । सगंविसगोदिनवलक्षणसापेश्चस्य 
आश्रयस्य प्रमं निरूपणं सुकरं न भवति । एवं सति नवलक्षणानि अनिरूप्य नवलश्रणसापिश्ष आश्रयः कथं निरूप्यते । ७ ॥ 
किच्च, अग्रे लीलादयेति । आश्रयश्रवणात्‌ फटसिद्धौ सत्याम एकादृशद्रादशग्रतिपा्यसुवितनिरोधरूपलीखाद्वयकथा वथा भवेत्‌ । 
अन्यच्च, पूरपूव॑स्कन्धार्थंस्य कारणता उत्तरोत्तरस्य कार्यतारूपा सङ्गतिरस्ति । तथा सति सुक्तिनिरोधो अनिरूप्य पूवेमेवाश्रयनिरूपणे 
पूर्योत्तरस्कन्धयोः कारणकार्यतारूपा -सङ्गतिर्नश्येत्‌ ॥। ८ ॥ नु दशमस्कन्धस्य नवटश्षणलश्ष्यङ्ृष्णनिरूपकत्वादाश्रयाथकल्वमेव 
युक्तमिति पूर्वोक्तां शङ्कं परिहरन्ति-ङृष्णस्त्वेकादशेप्यस्तीति । तथा च एकादशस्कन्धेऽततिव्याप्चिः स्यादिति भावः । सिद्धान्ते 
उपपत्तिमाहः- क्रमश्च स्वीकृतो भवेदिति । नियोधार्थकत्वपक्ष इत्यर्थः । खं निरोधस्य दशमाथेत्वं निर्णीय निरोधलक्षणमाहुः- 
निरोधोस्येत्यादि । अत्र निरोधोस्यानुशयन'मिति वाक्यं द्वितीयस्कन्धदशमाध्यायस्थम्‌ । तस्येव विवरणं प्रपच्चं क्रोडनं हरेरिति । 
तथा च अस्यायुशयन मित्यत्र इदं शब्देन - हरिरेव न तु जीवः । एतेन (अस्यात्मनो जीवस्य हरेर्योगनिद्रामनु प्वात्‌ शक्तिभिः 
सह शयनं ख्यः निरोध इति श्रीधर्याख्या व्यावत्तिता । ९॥ एवं स्वसिद्धान्तालुसारेण निरोधं लक्षयित्वा द्टभूभुजां प्रख्यो 
निरोधशब्दार्थं इति मतं निर कुर्बन्ति- नं मित्तिक इति । धर्मग्खानिनिसित्ताद्धरिणा छतो दष्टसमुभजां निरोधः भ्रख्यरूपो दशविध- 
-रीलाभ्योन्य इत्यथः ॥ १० ॥ स निरोधो स्कन्धाथेत्वेन. सद्धिने आद्यः, किन्तु भगवदासक्िरूपनिरोधस्याङ्गभूतः स इति भावः। 
पूतनाकसादिमारणेन नन्दवसुदेवादीनां भगवता स्वस्मिन्नासक्तिरेव द दीङृता । ताद्‌शनिरोधस्याभ्ाह्यतवे देतुमाहुः-आायन्तयोरिति । 
स्कन्धाथस्ता दशो वक्तव्यो यः संपूणस्कन्धेऽनुस्यूतो भवति 1 एवं सति आद्यन्तयोजन्मभ्रकरणरुणभकरणयोदुष्टमारणामावाह्क्षणस्या- 


४ 
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९९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १८ पू. अ. १श्खो. १ 


प्रवेश इत्यज्यापक लक्षणमिति भावः । शक्तावपि एकादशस्कन्धेपि दुष्टमारणनिरूपणादतिंन्यापक लक्षणमिति भावः । एवं सति द्ष्ट- 
मारणात्मकलीखाया दशविधटीखामध्यपातित्वाभावेन लीलाधिक्यं भवेत्‌, एकादशी सा ठीटा भवेदित्यथंः ।।११॥ दृषणान्तरमाहुः- 
तदथं जन्मकथनसिति । तदथं दष्टमारणाथ प्रथमस्कन्धेऽष्टमाध्याये “तथा परमहंसानां सुनीनाममखात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थं 
कथं पश्येम हि खियः'" इति प्रथावाक्ये भक्तियोगविधानाथमेव भगवदाविभौवस्योक्तत्वाद्‌ दष्टमारणस्य भगवदवतारप्रयोजनाङ्गीकारे 
कुन्तीस्तोत्रविरोध इति दुष्टमारणलक्षणो निरोधो न स्कन्धाथं इत्यथः । यद्यपि @ुन्तीस्तुतो “केचिदाहुरजं जातम्‌" इत्याद्िशटोकेषु 
दोत्यवधादिकमपि अवतारम्रयोजनमुक्तं, तथापि पूर्वपक्षत्वेन, न तु सिद्धान्ततवेनेति व्याख्यातं सुवोधिन्याम्‌ ।। १२ ॥ आश्रयस्य 
द्शमाथेत्वे दृषणान्तरमाहुः-- काथं कारणेति । कोायेकारणेति भावप्रधानो निर्देशः। आश्रयज्ञानस्य कार्यत्वं, नवटश्नणज्ञानस्य 
कारणत्वं, तयोहयौनिरित्यथः दृषणान्तरमाहुः- प्रक्रान्तेति । “दशमस्य विदयुद्धःयथं नवानामिह लक्षणम "त्युपक्रान्तत्वान्तेभ्यः 
पूर्वमाश्रयोक्तो उपक्रान्तत्यागश्च भवेदित्यर्थः । अत्र निवन्धे “भक्ताः पूर्वत्र ॒निर्दिष्टास्ते रोद्धनञ्या वियुक्तये"” इत्यनेन भक्ति- 
निरोधयोः कायकारणभावसङ्गतिनिरूपिता । सङ्गतिं सूचयन्तोत्र भूमभ्युद्धरणमपि भक्तत्वादेवेत्याहुः--भक्तत्वादिति । भारद्रणाद्ध - 
तोदुःखादमूभेरद्धारो भक्तत्वान्निरूपित इत्यथः । तथा च कायंकारणभावसङ्गत्या भक्तानामेव निरोधः स्कन्धार्थो, न तु दुष्टभूजां 
प्रख्य इति भावः ॥ १३ ॥ प्रकट इति। यदा परमानन्दः पुरुषोत्तम एव प्रकटो भवति तदेव भूमेर्देत्यक्रृतमदंनक्टेशदानिः 
स्थादिति हेतोस्तस्याः प्रथिच्याः समुद्यमः, ब्रह्मशरणामनद्वारा भगवत्समीपरामनम । तथा चोक्तं सुबोधिन्यां द्वितीयस्कन्धसप्र- 
माध्याये “भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः' इति श्छोकविवरणे (मद्‌ नक्टेशाभावाथं साश्रादानन्दमयः, पुत्रत्वेन जननार्थं प्रद्युम्नः, 
धर्मरक्षाथंसनिरुद्धो नारायणांशः, भूमिभारनिराकरणाथं सितक्ृप्णकेशांश इति ॥ १४ ॥। ब्रह्य ति। अत एव भूमेः केवखभक्त- 
त्वादेव । ब्रह्मरुद्रादिदेवानामन्यसंश्रयः भूमिसंश्रयः। ब्रह्मादयो भक्ता अपि अधिकारित्वात्‌ स्वयं विज्ञापयित॒मशक्ताः केवटभक्ता 
भुवमग्रे कृत्वा चिज्ञापितवन्त इत्यथः । भक्तानाभेवेति । अतो भक्तानामेव निस्तारकरणादेतेपामेव प्रपच्छस्य निरोधो चिस्मरत्यात्मक 
आत्यन्तिकम्रख्यरूपो म्राह्यः । दादशस्कन्धे आस्यन्तिकग्रख्यस्य मोक्षात्मकत्वेन स्वीकारात्‌ । तथा च निरोधशब्दस्य प्रखयवाच- 
कत्वेपि भक्तानां प्रप्चस्य वि्मत्यात्मक एव ख्यः आसक््यङ्गत्वेन स्कन्धाः स्वीकनत्तव्यो, न तु दटमूुजां प्रलयः स्कन्धाथ 
इति भावः ॥ १५ ॥ नलु अप्रकट एव भगवान्‌ भक्तनिरोधं कुतो न छृतवानित्याशङ्कयाहुः-यावदितिं । काषठाद्रहिःस्थितो वह्विवा 
मथनादिना प्रकटो वा वद्धियौवत्काष्ठं न प्रविशेत तावत्पर्यन्तं एप वद्धिः काष्ठमध्यस्थितोपिं दास्दहनसमर्भा न भवतति, एवं सव- 
ठ्यापकोपि विष्णुः प्रकटो भूत्वा भक्त्ृद्यादिकं न प्रव्वेत्तावपर्यन्तं सवं भक्तदेहेन्द्रियादिकं विलयं न प्राप्नोति । टोकिकत्व- 
परित्यागेन अलो्षिकरत्वं न प्राप्नोतीत्यर्थः । इति हेतोः कष्णतमुद्यमः (आयिवेशांशभागेने'त्यादिप्रकारेण अवताराथं भरावद द्म 
इत्यथः । एतेन छकष्णोद्यमरूपस्य द्ितीयाध्यायाथंस्य स्कन्धार्थप्रकरणाथौभ्यां सङ्गतिरपि सूचिता । उद्यमस्यावताराङ्गत्वम्‌ । 
अवतारस्य निरोधाङ्गत्वमिति ॥ १७॥ अथ रूपान्तरस्वीकरणस्य ठवृतीयाध्या्थंस्य स्कन्धार्थेन सह्‌ देतुत्वरूपां सङ्गति द शंयन्तः 
प्रयोजनमाहुः- रूपान्तरं त्विति । “वभूव प्राकृतः शिद्युरि"'त्यत्रोक्तं रूपान्तरं नटवत्‌ स्वीकृत्य त्रिविधान्‌ तामसराजससात्तविक- 
भावापन्नान्‌ निजान भक्तान्‌ उज्जहार उद्धृतवान्‌ । एवं स्कन्धाथं विचायं प्रकरणानि विभजन्ते--पन्च प्रकरणानीति । स्पष्टम । 
एवं भकरणचतुष्टयाध्यायसंख्यामभिधाय गुणप्रकरणसंख्यां तत्रोपपत्ति चाहुः भगवानेव नान्योत्रेति । अत्र स्कन्धे भगवानेव 
देधर्यौदिगुणवानेव निरोधकती निरूप्यते, न तु अन्यो निर्धर्मकादिस्तदर्थं षण्णां भगानामेश्चयंवीययशःशरीज्ञानवेराम्याणामभिधा 
निरूपणम्‌ । तथा च षड्भिरध्यायैगुणम्रकरणमिल्युक्तं भवति ॥ १८-२१॥ एवं प्रकरणानि विभज्य चतुभिजन्मपरकरणनिरूपणे 
देठमाटः-चलुमूतं रिति । वाञदेवसंकषंणभरयुम्नानिर द्धानां क्रमेण तत्तत्कायौथं चतुरप्वध्याये ष्वाविभौवो ज्ञेयः । तदुक्तं निबन्धे 
“प्रथमे वासुदेवोभूद्रसुदेवहयदि स्थितः। सरत्युवारणसामर्थ्यमन्यथा न भवेत्‌. कचिदि" त्यादि ।। २२ ॥। अथ जन्म्रकरणीया- 
ध्यायाथानाहृः-हेतद्यमेति। भगवद्बतारदेतुः भक्तदुःखं प्रथमाध्याया्थः । अवताराथं भगवटुद्यमो दितीयाथेः । रूपान्तर- 
स्वीकरणं ठतीयार्थः । मायाकार्य कापटायं चतुथोर्थः । एवं हेत्वादिभिरध्यायार्थैः प्रथमो जन्मप्रकरणाथरूपो भगवान्‌ महानिव्यथः । 


प्रथममरकरणार्थरूपो भगवांश्वतूरूप इत्याहुः- प्रद्यम्नश्चानिरुदधश्च वासुदेवस्तथा पर इति । परः संकषंणः। अव्र भिवन्धानु- 
सोधादयं मो न विवश्चित' इल्युक्त टिप्पण्याम्‌ । निबन्धे हिं “श्रथमे वासुदेवोभूट्रसुदेवहदि स्थित” इत्यादिना बासुदेवसङ्कषेण- 
प्र्यम्नाद्धिरुद्ध एव क्रमेणोपपादिता इति स एव क्रमो आहयः ॥ २३ ॥ हेतुश्चेति । भगवद्वतारे भक्तदटुःख हेतुस्तस्य विध्य 
तात्पयंमाहुः--प्रुणा इति । सत्त्वादयो गुणां एव भक्ताहितभ्रदाः मक्तटुःखदायका इत्यथः । भक्तदःखदेतोखरेविध्यं विव्रण्वन्ति 
कंसादेरिति । भक्तातं दःखं त्रिविधमित्यथंः । अचर श्रीवह्छभगोस्वामिनः “कंसादिकृतं दुःखं भूमेः। काटरूपाकाशवाणीकृतं दुभ्खं 
मातुः । भगवदवताराज्ञानक्रतं द॒ःखमन्येषां सर्वेषामिति विभागः । “नन्दाद्या ये ब्रजे गोपा” इतिवाक्यश्रवणानन्तर कसेन कृतं दुःखं 
भगवदताराज्ञानाञ्जातं ज्ञेय, अनेन दःखेन भगवानवतरिष्य॒तीति ज्ञाने तु दुःखं न भवेदिति भाव इति व्याख्यातवन्तः । श्रीपुरुषोत्त- 
मस्छ आवरणभङ्ग “का द्वापरकछिसंधिरूपस्ततो भूमेदुंखम्‌। कंसादेमीबटुःखमज्ञानजनितम्‌ । कसमूख त्वजनितमन्येषा"'मिति 
व्याचख्युः 11 २४ ॥ यथायोग्यमिति । भगवदवतारहेुभूतदटुःखनिरूपकेतराध्याये एषां भूम्यादीनां यथायोग्यं दुःखं निरूप्यते । ।२९॥ 
व्ररन इति । मत्र भथमेध्याये भकरणत्रयात्‌ भरनोधिकः भोक्त इत्यथः । स्कन्धद्वितयवतंन इति । “देहं मानुषमाश्रित्य कति बषौणि 
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इष्णिभिरि' तिमर एकादशस्कन्धीयप्रमेयविषयकः । अन्ये प्रश्ना दशमार्थविषयकाः । तथा च प्रथमाध्याये चत्वारि भ्रकरणानि । 
प्रशनम्रकरणं भूमिप्रकरणं मावप्रकरणम्‌ अन्यप्रकरणं चेति । तदुक्तं निबन्धे, “श्रश्नेन सहिताः पूर्वं॑चतखः प्रक्रिया मताः इति। 
सुबोधिन्यां च “^तत्र दशभिः श्छोकैभूमिसान्त्वनं वाचा । उपायेन देवक्याः पच्नत्रिशद्धिः। ततोष्टभिः सर्वषा"मिति । २६ ॥ 
अगरुवाद इति “कथितो वशविस्तार'” इत्यादिसाद्ध श्छोकेन नवमस्कम्धोक्तचरित्राजुवादः, “निवृत्ततपैरि" त्यनेन चस्िस्तुतिश्चेत्युभौ 
स्वुत्यनुवादो श्रोतुर्भक्तत्वज्ञापकौ । पूर्वोक्तानुसंधानेन अनुवादसामध्यं भक्तस्येबेति भावः । अन्यथेति भक्तत्वाभावे इत्यर्थः ।। २७ ॥ 
अज्ञानमिति । “ पितामहा मे” इत्यादिना भगवन्मादात्म्यकथनेन परीक्षिता स्वस्य कृष्णविषयकमज्ञानमन्यथाज्ञानं च विनिवार्यते । 
तथा च तदुक्ते भगवन्माहात्म्ये मम विश्वासो भविष्यतीति परीक्षिता शुकं प्रति स्वाधिकारो वोधितः। प्राणनत्वमिति । “चैषाति- 
दुःसहा ज्न्मामि*त्यनेन हरिकथामतस्य जीवनसंपादकत्वं यदुक्तं तच्छुकस्य दयासिदुध्यथंम्‌ । एवं प्रश्न इति । “नेषातिदुःसहे"'ति 
श्छोकस्य प्रश्नरूपस्वाभावात्तं विहाय द्वादशभिरिति भावः। द्वादशभिः प्रश्ने देवुमाहुः--गुणदोषग इति। षड्गुणा एशयौद्यः। 
लोके दोषत्वेन प्रसिद्धा धमीश्च षट्‌ मातुखमारणादयः। उभयविपषयकत्वासश्नस्य गाणदोपविषयकत्वमिल्यर्थः। गुणवाक्यसाम्यं 
दोपवाक्यानामयुक्तमित्याशङ्कयाहुः-- समत इति । यथा गुणा उत्तमा स्तथा छोके दोषा अप्युकरटा इति गुणदोषयोः साम्येन राज्ञा 
प्रश्नः कृत इति गुणवाक्यसाम्यं दोषवाक्यानां युक्तमित्यर्थः । समत इति भावप्रधानो निर्देशः, समत्वादित्यथः । २८१ ॥ 


श्रीकृष्णाय नमः 
श्रौगोपीजनवल्लमाय नमः 
श्रीमदाचायेचरणकमलेभ्यो नमः 
शास्त्ररीत्या ब्ुभुत्सुबोधिका 

सा च श्रीकृष्णास्य-वाक्पति-वेश्वानरावतार-श्री मद्रल्लमाचायं प्रक टितश्ची मद्धागवतदशमस्कन्धश्रीसुवो चिन्याः सर्व॑ज्ञ-कृत्यकृत्य- 

हृदीश रज्ञ-श्रीयो गि गोपेश्वर जित्कृता व्याख्या । 
। प्रथमोऽध्यायः 

श्रीकृष्णाय नमः । १०८-१-का. १. नवमाध्याये चिदृव्यामोहिका शक्तिर्क्ता । तस्यास्तमोरूपमायायाः सवथा तरणं 
वाक्पतेश्धौम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक^त्वात्‌ तटुक्तनिरोघेन भवतीति वस्तुनिर्देशनमस्कारात्मक न्दं ेदवेदान्तसारं 
श्रीभागवत'मिति श्रीभागवतमादात्म्यान्मङ्गलख्माचेरुः नमामीति । नमनसिद्धान्तः पच्चमस्कन्धात्‌ । तापिनीयप्रसिद्धनमनमिति 
वेदान्तसारम्‌ । वस्तुसार वैदिकम्‌ । हृदयं हृदि अयं हृदयमिति छान्दोग्ये । ङः सुरिति छान्दोग्यीयच्युतपत्त्या व्याकरणच्युसत्ति- 
बाघे हृदयमिति साधयति । अत्र द्ृद्यमित्यत्र प्रकारे लक्‌ , ङटटैक्‌ वा इकारेण गुणः । हृदयं शेषः तस्मिन्नित्यर्थः । हृदय इति 
सप्तम्यन्ते तु बेदान्त्याकरणे ङ्गा, हृदि हृद्ये अयं शेषः तस्मिन्‌ । हृदादिच्युत्पत्तिस्तु हरति दियते वा वृधो; घुकटुको चेति 
क्यनः बाहृटकात्‌ केवोपि दुक्‌ हृत्‌, तदाहुः हृदय इति । कृष्णनिविष्टे मनस्ययं शोषः, तस्मिन्‌ शब्दार्थसायारणे ब्द्यणि 
शेषे शब्दात्मके तद्ध्यस्तेऽनन्तरूपेर्थे । "एको रुद्रौ न द्वितीयाय तस्थेः इति श्रते; । भेदान्वये तु “यस्यान्तकरणं गिरित्र मिति 
वाक्यात्‌ ्रद्याधिकरणके शोष इति भवति, स न रिप्पण्याम्‌, अयं भक्तिजिनकव्याख्याने, अभेदान्वयस्तु तदाज्ञया शाखरीत्या 
बुमुत्युबोधिकायामपीति ज्ञेयम्‌ । तारो श्रीञ्युकलूपे यो लीलाक्षिराभ्धिः निधेमंकत्ववारकः, तत्र लीला निध्मकत्ववारिका । क्षीरं 
सवंप्रतिष्ठास्थानम्‌ । “पयसि सवं प्रतिष्ठितमिति श्रतेः । अब्धिः स्यं उयुखत्तेः, आपो धीयन्तेऽस्मिन्नित्यन्धिः । निरुक्ता, निरुक्ते 
सत्यं जखनामसु पठितम्‌ । अम्भस्यपारे भुवनस्य मध्ये" इति महानारायणात्‌। तत्र शायिनम्‌ । ज्ञान श्रीभागवतरूपम्‌ । ज्ञानमात्र 
पर ब्रह्य तिवाक्यात्‌ इति वेदान्तस्वरूपलक्षणलक्षितम्‌ । अथ “नित्यो निष्कलङ्को निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्जनः शुद्धो देव एको 
नारायणो न द्वितीयोस्तीःति श्रतेः । एवं धर्मिण एवं धम॑रूपेण आविभौीव उक्तः भक्तवश्यत्वात्‌। न बरक्षादिरूपधर्मैः नवमाध्याय- 
सुवोधिनीदीकोक्तैः । तत एव । स च विष्णोरेवंविधत्वाभावे नोपपद्यते, अतो विष्णो रूपत्रये इदं महतः ष्ट । तदुक्तं संहितायां 
"विष्णोः कमीणि पश्यते"ति । तथा ष्चैवं तपोरूपं कम॑ विष्णोरिति भगवतोपीति भक्तमनोरथपूर्तिः । अत एव टिप्पण्यां शोषाधिकरणक- 
री लाक्षीरान्धिः पुष्टिरिव्युक्तम्‌ । मङ्गलाचरणे भक्तविशिष्टणूकस्य पुष्टिमार्गीयस्य मुख्यत्वात्‌ । किच पुष्टिमंयोदातो विपरीता । (त इमे 
सत्याः कामा अनृतापिधानाः इतिं छान्दोग्यद्हर विद्यायां मयौदा । अखण्डव्रह्मभाने क्षीराब्ध्यधिकरणकशेषस्यानृतापिधानश्रुतिप्रति- 
पाद्यत्वम्‌ । न ह्यन्तः शेषः परिचदिन्नक्षीराब्धौ सम्भवति । पुष्टौ त्वनन्ते शेषे परिच्छिन्नः क्षीराब्धिः सम्भवतीति त इमे सत्याः 
कामा इतिश्रुतिप्रतिपाद्यत्वमस्तीति विवेकस्तेन वेदवेदान्तसारे ` श्रीभागवते महानारायणज्ञाने शस्वरूपठक्षणे सत्य ज्ञान'मित्यत्न 
लीटाक्षोरान्धिरित्याकारकं ज्ञानं "सत्यं ज्ञान'मित्यस्यार्थः; 1 निर्विषयकज्ञानाभावात्‌ न चाय घट इति ज्ञाने विषयतासम्बन्धोऽत्र 
त्वमेदसम्बन्ध इत्यपि सत्यमिति वाच्यम्‌ । स्वयम्प्रकाशत्वार्थमभेदसम्बन्धादेकरसत्वाच्च । ज्ञानात्मकं जगदितिपन्ते घटस्य 
ज्ञानत्वाच्च । अनन्तं तु दये शेषे" इत्यत्रोक्तमेव । सन्निवेशस्तु पाठक्रमेण ज्ञानमार्गे देवस्तुर्यो वियुः स्मतः इतिं श्रतेः 1 
१. अत्र शोघपत्रमस्ती तिग्रन्थकतुः मिलिखितमू, परस्तु तच्छोघपत्रमस्माभिप्र न्थपत्रेषु न प्रातम्‌ । 
र 
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भक्तिमार्गे सवं सवेमय सवं सवोर्थवाचकाः' इति श्रत्यनु सरणात्‌” त्वनन्तस्य रोषरूपत्वेन शय्यादिरूपत्वाद्‌ यथाभक्ति मुख्याथौदि- 
क्रममाभित्य सन्निवेशः। पुष्टिमयोदाभ्यां विरुद्धधममीश्रयत्वं ब्रह्मधर्म उक्तः शिवे पाञ्ुपतशाखं समाप्तम्‌ । नारायणे वेदशाखम्‌ । 
इन्द्रभयोगो ज्ञापयत्युष्ठाने न्द्रं भयोक्तव्यमिति । कमणि न्द्रं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ती°ति गृह्यसूत्रवत्‌ । अतः परं सर्वोपनिपदादौ 
ह्यानन्दमपि स्वरूपरुक्षणे निविष्टमिति तद्रपमाहुः लक्ष्मीति । तेन तमेतमिति श्रत्युक्तं रूपं पूवसुक्तम्‌ । “यदेव विद्ययेति श्रत्यक्त- 


मृत्तरार्धे । खक्ष्मी राधारूपा । तावुभो ब्रह्मसाविच्रयावंशेन जगतीं गतो । तयोर्गेहे महाखक्ष्मीरिति पराद्मात्‌। राधाष्टमीनिरूपणे 
उत्सवप्रतानेऽस्ति। इयं ब्रह्मानन्द्रूपा । क्षीराच्येश्वरणाभ्यां मथने वार्त्वाद्‌ाधिद्‌ विकाभ्याम्‌ आचायोनन्दाविष्टाभ्यां चरणाभ्यां 
क्रीडार्थमारोपिताधिभोतिकत्वेद्रन्येः सम्बन्धाद्‌ाध्यास्मिकाक्षरानन्दरूपा क्षो राव्धेजौता । भक्तिभ्यां जाता मक्तापि । अत एव नाक्षरे 
ख्यः, भक्तत्वात्‌ सहस्री खास्ताभिः सेव्यमानमिव्यात्मनेपद्‌ ज्ञापयति स्वाथ स्वख्याभावार्थ सेवत इति अतः परं धर्मदिमिल्थतया 
ज्ञात॒मशक््य इति महाचम'स्यमतेन चन्द्ररूपत।माहुः कलानिधिमिति ध्रवा पोडशी तस्यामन्याः कटा निधीयन्ते इति । पुरुपोत्त- 
मोऽवतारी अधोक्षजव्वेप्युक्तो दश्यत्वेपि चन्द्रस्य चरिरूपत्वात्‌ । धयस्यामतं तस्य॒ मतमिति श्रतेश्च । अवतरश्चवुःपष्टिकलानधि 
कटा अन्मये निस्तेजसि चन्द्रं निधीयन्ते येनादित्येन सोपि कृटानिधिः। सूयं आत्मा जगतस्तस्थुपश्चेति श्रुतेः । तेन त।य- 
पादस्थे अन्तर उपपत्ते रित्यधिकरणे योऽक्षिपुरुषस्तत्र स्थितिः । छान्दोग्यीयोपकोसख्विद्या सङ्गृहीता । एतन प्रथमतो 
गुरुरहस्यभजनं भावितं “छक्ष्मी राधा सत्ता यसुनाजित्‌ श्रीस्वाभिन्यो गुरवो नः इत्याचायौः । पूणमपीदं वक्तव्यम्‌ । अपश्यत्‌ 
पुरुषं पूणं'मितिवाक्यात्‌ । "्यासोऽस्माक गुरु'रित्याचायोः लील।क्षिरान्धिशायी स्वयम्‌ । लक्ष्मीः खी धनं च । कलानिधिः पत्र 
शेषो वा। “नारायणाद्रृदो जायते" इति नारायणोपनिषद्‌: । कमणि भक्तमनोरथपूरकाणि । तथा च बृहदारण्यके साकार त्रह्य 
'यदेकमज्यक्तमनन्तरूप'मितिश्चतेः। अविनाशी वा अरे अयमात्मानुच्छित्तिधर्मेतिश्चतेश्च ते च महस्रतीव्या निश्चीयन्त । तथा 
साधनः सजातीयविजातीयद्वेतरदितम्‌ । स्वगतद्रतस्य राजसत।मःसन्ञानविपयस्य साच्तिकज्ञानेनापाकरणात्‌ सात्त्विकज्ञानसाच्र- 
विषयस्याद्धेतस्य सिद्धिः । भनसेवानुद्रष्टव्यं" नेह नानास्ति किंच्छने"तिं बृहदारण्यकात्‌। ननु कृष्णमूर्िर्गोपाटत।पिनीये छष्गोष- 
निषदि च, कव्व द्वितीयस्कन्धे सिद्धान्तनवमेध्याये चुं रूपमुक्तमिति ब्रह्प्रकरणे च सवतः पाणिपादान्तत्वादिरूपमिति 
तद्विहाय त इदं नारायणरूपसुच्यते ? उच्यते । @ृष्णमूर्तिरित्यादिनोक्तमस्त्येव । यदुक्त ्रह्प्रकरण' इत्यादि तत्तु, पुरुपविधाया- 
मित्यस्षरवुल्यमिति नाचार्यस्थितिः । किन्तु सोश्चुत' इति श्र त्युक्तषिपश्िच्वेनोपस्थितपरनब्रह्मणि 1 परत्वं न विपित्त्वं, सूर्यतिव्याप्तेः, 
सत्यज्ञानानन्तविपध्ित्त्वस्य परत्रह्मलक्षणस्य । किन्तु अव्यक्तात्‌ कालकृतं देशक्ृतं च परत्वम्‌ । तेन पुरुपविदोक्तेपु पुरा अ।संति 
च्युत्पन्ने स्थितिः। न ठु सहखशीष्णि । तस्य (नवाम्बुदानील्मनोहरायेतिग्रन्थोक्तस्य च तथा सप्तस्वरूपाणां च तदुपासक 
पुराविदलख तश्रयाचायंमा्गीयविशेषपरत्वेन सकटसाधारणरूपत्वाभावात्‌ । (नमामि हृदये शेपे' इत्युक्तस्य सकरुसाधारण्यम्‌ । 
नन्वेतेष्वेव किंञ्िद्रपं वक्तव्यम्‌ , मूलस्य ध्यतो वाचो निवर्तन्त इति निषेधादिति चेन्न, भक्त्या प्रा्य'त्वेना श्चायेवान्‌ पुरुषो वेदेति 


श्रत्या चात्र विश्रान्तेः। अन्यथाऽक्षर विश्रान्तेः तत्तद्धक्तमावितविशेषरूपविश्रन्तेश्च शासख्वेयभथ्यप्रसङ्गात्‌ । तेन “यद्‌कमव्यक्तमनन्त- 

रूपःमितिश्चताविद्‌ मूटरूपमन्येषु रूपेषु । अत एव (नारायणसमो गुणैरिति गगंवाक्यम्‌ । योगमायाच्धन्नं तु छष्णत्वेन प्रतीयते । 
अतः साकारः । तेनाचायोणां षटशाख्रीये रूपे तात्पर्यं ज्ञायते । शेपे पाञ्युपतं श।ख्षम्‌। ठीलक्षीराव्धिशायिनि वेदेवेदान्तशासखे 
समाप्त । “क्षमी सहसखटीखामिः सेज्यमानःमित्यत्र साद्कययोगो शाखे पद्चरात्र च शाखं समाप्तम्‌ । तथा ग्रणवो धलुः शरी 
ह्याश्त्मा ब्रह्म तद्क््यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवे"दितिश्रत्य। हृद्यामिन्नशेषौ धः प्रणवत्वात्‌ । स च नवान- 
भावजनक इति भक्तमनोरथेनान्याचार्यविखक्षणा नूतनाश्च भ।वास्तदलुभावा इति छीटखा तद्र पः क्षीराब्धिः । क्षीरम्‌ । यास्मन्‌ सव 
भरतिषठितं भवतीति सवौश्रययोग्यः अधिशब्दो रूढः । "ततः शायी नारायणः तत्समः कृष्णश्च, स च शक्तीः शाययित्वा स्वप्नयुक्ताः 
कृत्वा तत्तटीखाचुकरूढस्थितिरूपा वा कृत्वा । अयमर्थः । शर आत्मा८ । छक्यं रह्म । नारम्‌ अयनं यस्य तत्‌ । अग्रमत्तः प्रमादंरहितः 
तेन अभ्रमादेनेति वा। एतद्‌ वल्तपसोरुपलक्षणम्‌ । “नायमात्मा वट्हीनेने'तिश्रतेः। एवं भक्तिमागोुसारेण । वेद्धन्यम्‌ । व्यध 


ताडने तड आघाते । आघात इति दन हिंसागत्योरित्यस्य रूपम्‌ । अतः ्राप्तन्यमित्य्थः । ` शरो लक्ष्ये श््यप्रचुर इव श््रह्मप्रचुरो 
भवेत्‌ । ततस्त्वत्यन्तानुग्रहे सम्पद्याविमौवे “पुष्टिटीटा आहः लक्ष्मीसदुस्रे ति। तेन पुष्म्र्यनुभवः। उत्तरार्धं मयोदायाः । यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वे'ति श्र व्युक्त सेवनसुक्तम्‌। पृवार्धे तु तमेतं वेदानुवचनेने"द्युक्त ज्ञानमित्युक्तम्‌ । ज्ञानस्य 
भक्तित्वे तु सेवापि। श्ञानं क्रिये"ति पञ्चरात्रे भक्तिज्ञानयोः सामानाधिकरण्यात्‌ । मक्तिमागंस्य वहूुविधत्वात्‌ । पवर्थ मनसि 
सर्वतो निवृत्तव्यापारे स्वयमुपट्ब्धनिजयुखाजुभवरूपब्रह्मज्ञानयुक्तम्‌ । तेन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः इति ज्ञानी पृवाीर्थे, उत्तरां तु 
ज्ञानी चेद्‌ भजते छष्णःमिति भजनय॒क्तम्‌ । 'सदसखररीखाभिस्त्युक्त्यां स्वमार्गोपि तदन्तगतः। 'भूलक्ष्मी; अुवरक्ष्मीः सुवः 
काटकर्णी ता महाछक्ष्मी'रिति सर्व॑स्य खक्ष्मीरूपत्वात्‌। तदिदं स्वमार्गभजनं भक्तिहंसे उक्तम्‌ । स्वरूपान्तगंतो भेदः अविभक्त च 


२. (अभ्यर्हितं पूवं"मिति राजसपदस्य पूवनिपातः । ३. =मनः । 
७. नारोपयोगः, अलौकिकत्वे देहानां नाराणाम्‌ । 





१. “महाचमस्यः श्र॒तय' इति तत्तिरीय माध्य । 
%#. शक्तिसद्धोचलक्षणा रूढिः । ५. =मनः। ६. ब्रह्म आत्मा, मन एव आत्मा । 
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स्कं. १० पू. अ. १ श्डो. १९ ] अनेकन्याख्यासमरुङ्कृतम्‌ 


१९ 
भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌! इत्यक्षरात्‌ परेपि ज्ञेयः । अतः सेव्यमानम्‌ । सेच्यसेवकभावस्य क्रीडान्त्य॑तत्वात्‌ । ध्यदेकम्यक्त- 
मनन्तरूप मितिश्तेः, सर्वतः पाणिपादान्तव्वेनेकक्रीडासामम्रीरदितं यावत्‌ तावदेकमिंति ज्यवह्वियते । शाखीयरूपवत्‌। अतो ध्यत 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येदित्यादि केन भिन्नेन करणेन कं भिन्नं कर्म आत्मानम्‌ । नयु घटपटक्ुद्यकुसूखान्युत्पद्यन्त 
इतिज्ञाने वहुत्वप्रतीतिः। बहूत्वविशिष्कुडयादिनिष्ठा वतंमानोखत््यनुक्रूटा वहवो व्यापाराः । अकर्मकत्वेन कुडयाधिनिष्ठमेव 
फलमिति चेन्न । राजसादिज्ञानविषयत्वेन बहुत्वस्य ्रमसंशयज्ञानविषयत्वात्‌। साच्तिकज्ञानविपयत्वे तु एकमेव ज्ञानम्‌ । मीता- 
वाक्यात्‌ । श्रवतेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कारविक्रमः इत्यवस्थितमतवाक्ये सिश्रसच्वनिपेधेन ञुद्धसच्यसच्तवात्‌। 
अधुना “नारायणपरा वेदा इत्यादिवहुश्रतिप्रतिपाय्व्वेपि (नारायणपरायणः खुदुकंभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि मददामुन'इतिवाच्यात्‌ 
मक्तदोखभ्यद्योतितनारायणपरायणदरभ्येन नारायणोक्क्पपि यतो वाचो निवर्तन्त इति श्रतेरधोक्षज इतिनाम्नः अन्योन्यश्च 
वाधयेभ्यः स्वज्ञातनारायणसमं महाचमस्यमतेन चन्द्ररूपं तेत्तिरीयश्रुतेराहुः । किंचारणप्रव्यक्षाभ्यां सूरं स्पृतिप्रत्य्चानुसेवेनाट्ः । 
ब्राह्मणानुरोघेन सूर्यो ग्निरित्यग्निमाहः । विराजमाहुः कलानिधिमिति। श्रुत्यनुसारेण छष्णमाहः । तद्विदः । “गूढं ब्रह्मणि वाङ्मयः 
इतिवाक्यात्‌ । तथा च श्रुतिः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताः मिति केनोपनिषदि । 
१०-१-का० २. नन्वाचार्यकृपाभावे आचायंसन्दशितागमत्वम पेयात्‌ तदथं क्रपाज्ञापकः स्वाजुभावो वक्त्य इति चेत्‌ 
तत्राहुः चतुभिरश्चेति । चतुभिरध्यायंश्चतुभिः भ्रकरणेः पुनश्रतुभिः प्रकरणेः पुनस्त्रिभिः सालिकानामन्तःकरणप्रामाण्यान्न 
प्रमाणापेक्चा मनसेवानुद्रषट्यमेतदभमेयं ध्वमिति श्रुतो सावधारणोक्तेः । तर्हिं सर्वेषां मनस। दशनं स्यादिति चेत्‌, मदतमन्तः- 
करणं प्रमाणं प्रमाकरण न खन्तःकरणमात्रमिति \ यथोद्धववाख्क्रीडने एकादशाध्यायसंवादः । षड्भिरध्यायै गुणप्रकरणमिति । अत्रेदं 
ज्ञेयम्‌ । श्क्ष्मोसदखरीख'भिः सेव्यमान'मिल्युक्तम्‌ । स चा^त्मानन्द्समुद्रस्थ' इति तं छृष्णं कपया चिन्तनविषयमुपनिववन्धुः । 
नज दशमे खश््मीः सर्वत्र कथं, ब्रपभानुगर हे राधारूपास्तु, श्रयत इन्द्रा शश्वदत्र दीति वाक्यमपि तत्परमस्त्विति चेन्न । नरसिंह 
तापिनीये “भूक््मीसवरखक्ष्मीः सुवः का्कर्णी तप्ता महाखक्ष्मीरिति श्रुतेः । पञ्चधे 'त ज्यष्टिमावनाथेम्‌ । तेन गणनेन पञ्चत्वखाभेपि 
न क्षतिः 1 हृदय इति “सख मानसीन' इति श्रुतेः । मभेतिपदात्‌ परत्वे पादादौ स्थितत्वेपि न भे, अदिशः। अग्रेतनपादादिस्थितलं 
गोणमादाय सूच्राप्रवतेनात्‌ । कृपया छोकं भ्राहयितुं टक््मीठी खान्तगंतस्वयोग्यभावविषयस्य कृष्णस्य प्रमाणप्रकरणोक्तम्रातरा- 
शवनक्रीडासायमाशसम्बन्धिनो नितेधलक्षणम्रन्थोक्ताधिदे विकसेवया भगवतः स्वद्वारा भुवि प्राकख्यकञ्यौ सह्‌ चिन्तनम्‌ 1 तदुक्तम्‌ 
"आत्मा वा अरे द्र्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति । पाटक्रमेणाथेः । निरोधविद्यया सर्वतो निव्रृत्तव्यापारे मनसि 
स्वयञुपल्ब्धनिजसुखालुभव इदमेव ब्रह्मज्ञानम्‌ । तदुक्तं दये शेपे रीखक्षीराव्विशायिन' मित्यनेन तद्न्वपिं श्रवणादिः । 
'आत्मारामाश्य मुनय इति वाक्यात्‌ । अवेधमक्त्चि । गुणगनेन तदध्याससिद्धिः । (तत्तवमसी'द्युक्तस्य तद्ध्यासस्य सिद्धिः । 
'कथामात्रावशेपित। इतिवाक्यात्‌। किञ्च पच्चधोपनिषदिं सुण्डके कमंज्ञानभक्तिमुण्डकोक्तस।धनैः भगवदाविमौवे भ्रोपनिषदा 
-संबत्सरकारतञ्जन्यसूयंचन्द्रादित्वरूपेण भगवजञज्ञाने जन्मभ्रकरणाध्यायचतुष्कम्‌ । तत आत्मविद्योपनिषद्‌ा सद्रबह्मविष्णुरूपेरु्त 
स्याभिनवज्ञातस्य श्रीमन्नन्द राजकुमारस्य त्रीडास्तामसराजसस।ल्विकप्रकरणेः । तदनुगुणप्रकरणे “कृषिभूवाचकः शब्द्‌" इत्युक्तः 
क्ष्णः । स च पुराणे भगवानिति गुणम्रकरणे सः । तत एकादशस्कन्धे देवस्तुर्यो वियु स्मरतः इति माण्डूक्योपनिषटदुक्तः । 
१०-१-क!० ३-४, नवु ह्यभ्निदोत्र जुहोति यवागू. पचतीतिवद्‌ आत्मा श्रोतव्यो द्रष्टव्यः इत्याथक्र सः, तथा च श्रुतिः 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितायौ' इति, इति चेत्‌ तत्रः दशमेति। सस्यं, वेद्‌(न्तविज्ञनेन परस्परयात्मदशंनं परन्तु मूयसासुपनिषद्धागानां 
वेयथ्यीपच््या वेद्‌ न्तविज्ञानं शाब्दं, त्च स्वव्यापारं कमंज्ञानभक्तिरूपं युण्डके निरूपितमपेक्ष॒ते इति दशमार्थः भ्रकरणाद्यथौश्च 
स्वाध्यायवत्‌ स्वाध्यायत्वार्थमपेक्षन्ते, अ।थंक्रमे तु पाठक्रमत्यागहेतोरभवः श।ब्दापरोक्षं चेति दोषद्वयम्‌ । विचायंत इति अवि- 
चारितन्च शब्दा नार्थं प्रत्याययन्ति" । तथा सति शयोन्यथासन्तम।त्म(न"मिति दोषापत्तिः। नु दशमार्थे सन्देहाभावाद्‌ विचारः कुत्‌ 
इत्यत आहुः नवेति । यथा नवलक्षणढक््य आश्रयस्तथा कृष्णोपि नवलक्षणलक्ष्थ इति नवटढक्षणलक््यत्वात्‌. छष्णस्य तन्निरूपणं 
दशमारथ सन्देहवीजम्‌ , हीति निश्चयेन । ष्णो हि परमं दवःमिति गोपाख्तापिनीये, अहं सवस्य प्रभव" इति गीता । (समान एवं 
चाभेदादिति व्याससूत्रम्‌, अतो निश्चय इव्यथः । द्ितीयकोदौ पाठक्रमभावित्वान्‌ निरोधः । अत्र पाठक्रमः सन्देहवीजम्‌ । पूव 
पष्चमाहः लीलानिधिरिति । खा दशविधाः तत्र दशविधत्वनिर्धारको्थंः सगोदिरूपो न ठु पाठक्रमः । अतोत्र क्रसमात्र क्रम एव 
दुगैढः । तुना अ्थंसदितक्रमस्तु न दुलेखः। 
१०-१-का० ५. नलु क्रमो ह्य पिप्रणोतस्तेनेव क्रमेण श्रवणं दशंनफकसाधकं न यथाकथच्चिदिति चेत्‌ त्राहुः ययेति । 
फलं दर्शनम्‌ (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्यः, इति श्रतेः । लोक इति द्वादशस्कन्धे सप्तमाध्याये खोकिंकमभाषायाम्‌ । ५करृत इति 
समाधिभाषोक्तभक्तियोगे निरोधे । नेति प्रथमस्कन्धे वाक्यात्‌.। गोणसुख्यन्यायेन महानन्यायञ्च स्यात्‌। न च लोकिकीभाषा्नापि, 
ततः पोषको निरोधः कुतो नेति चेन्न 1 पोष्यनिरोधसापेक्षुस्वात्‌ पोषकस्य निरोधस्य यद्धङीखाबोधकस्कन्धाथत्वात्‌। 


१. “इति मारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृत'भितिवाक्यात्‌ वक्ष्यमाणागमत्वकृतव्याख्यानरूपयोः कायंकारणमावः 1 
२. सङ्ख्यातात्प्यमिदम्‌, यद्वा प्रहने परब्रह्मान्वेषणोक्तेस्तद्र.पाणि । 





((--0. 48110 8111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 
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१०-१-का० ६. अतिव्याप्त्या नेत्याह प्रतीत इति । अन्यत्रकादशे । शरीरेण महत्वात्‌ स्कन्धस्य । अन्यल्लेखे स्पष्टम्‌ । 
नन्वाश्चये निरूपयिष्यमाणे रीखाभिधातो सुख्या तात्पयडृत्तिः कृष्णमाश्चयं प्रतिपाद्यत्वेन दशमे योतयिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः कष्ण 
इति । तथा चात्र कृष्णप्राधान्यामावाद्‌ भक्तप्राधान्येन तत्सम्बन्धिनीनां रीखानां वाचकानि वहूनि पदानि सन्ति तानि मुख्यानि । 
सोश्लते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति श्तौ स इति भक्तस्वातन्त्येण तत्मराधान्यात्‌ । ब्रह्मतवप्रधानं ब्रह्मणेत्यभ्रधान- 
ठतीयायाः । “निवेदितात्मा विचिकीर्षितो म, इतिवाक्यात्‌ । नातोन्योर्थः कल्पनीयः । 

१०-१-का० ९. अथ निरोधलक्षणं विन्रृण्वन्ति स्म निरोध इति । निरोधो भगवद्रपः इति द्वितीयसुबोधिन्याम्‌ । अन्यथा 
लोकन्यायेन “स्विदानन्दता ततो न स्यात्‌ । विंजातीयत्वात्‌ । अस्य हरेः । अनुशयनं निरोधः । टोकान्तरे त्वनुरूपं शयनं ीखा- 
लुरूपं शयनम्‌ । नु गोणसुख्यन्यायः प्रवततां ततो निरोधो भगवद्धर्मं इत्यपि सङ्गतं भविष्यतीति चेत्‌ सत्यम्‌ । कारणधर्मस्य कार्ये 
हरो निरूपणात्‌ । भगवान्‌ भक्तभक्ति'माःनितिवाक्यात्‌ कारणधममः। अत उक्तम्‌ अलुशयनमिति। अनुपश्चच्छक्तिः शाययित्वा 
स्वप्नयुक्ताः कृत्वा । शीङ्‌ स्वप्ने । शयनं स्वस्य स्वप्नकरणम्‌ । तथा च कल्पः । इपेत्वोर्जेत्वेति शाखां छिनतीःत । शाखा खशया । 
खमाकाशम्‌ । (आकाशशरीरं ब्रहम'ति श्रतिः। तत्र ेते स्वप्नं कुरुते । शाख व्याप्तावतो यथादृष्टं सर्वत्र स्वप्नंकरणम्‌ । इति 
संहितामते । वेदान्ते ठु “भूतानां चिद्रदादत्वं वदहिरन्तरमेव चे'ति द्िद्राणि जीवाः वहिरन्तरं देहस्थानीयम्‌ । जग्रत्स्वप्नयुपुप्रयोऽ- 
वस्थाः । ज्ञानत्वाज्‌ जीवानाम्‌ । हरिः किद्‌ भक्तसम्बन्धी धर्मिधर्म श्रह्मणीत्थं हरिर्मतः' इति सिंद्धान्तसुक्तावल्याः । महानारायणे 
च वह्विशिखाया धर्मः। हरति दुःखमिति हरिः। यथा प्रप्चनिमोणानन्तर स्वप्रप््य्थं भक्तिमारां निरमासीत्‌, तथ। तद्धिषयं दरिरूपमपि 
बद्विशिखाधमं परमात्मानं कृतवानिति । निरोधो छक्यम्‌ अस्यानुशयन लक्षणम्‌ । तच्च तिव्याप्तं सर्वत्र शक्तीः शाययित्वा शयनात्‌ । 
तत्‌ सष्टेवा तदेवायुप्राविश' दितिश्रतेः । तत्‌ स्वप्नयुक्तं जगत्‌ । तत्परिहाराय विन्ुण्वन्ति स्म प्रपच्च इति । प्रपव्वस्य शब्दात्मकस्य 
जैदिकस्य भ्रहणम्‌। तेन सर्वग्रपक्रनिरासान्‌ नातिन्याधिः । किच्च प्रपञ्च इति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा दुर्विभाव्यशक्त्यन्तर्गतविस्भारक- 
शक्तेः स्मरणांशे निर्विषभ्यत्वापत्तेः । तथा च स्मरणस्वरूपाखाभे तत्मतियोगिकाभावावोधापनत्तेः । न च ग्रपच्चविस्मारकशक्तिदुर्वि- 
भाव्यशक्तिनं तु॒विस्मारकमात्रमितिवाच्यम्‌ । ज शद्रथापारवजं'मितिसूत्रविरोधात्‌ । 'मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाग- 
पीःतिवाक्यात्‌। कीडनमनुश्यनसदहितमित्यनुशयनविवरणं क्रीडनम्‌ । अन्यत्र स्कन्धार्थष्वतिन्यापिरतो हरेरिति । क्रोडादिरिवतारो 


न तु हरिः । हसिपिद्‌ तत्रान्यथा योज्यम्‌ । 

१०-१-का० १०. ननि्धर्मको वा भिन्नो वा निरोधं कुरुते यदि । तदा निरोधो व्यर्थः स्य^दित्यत्रोक्तमिन्नकटठंकनिरोधा- 

पत्त्या व्यर्थत्वं स्यात्‌, तन्निवारणायाश्र लक्षणम्‌ । शक्तिभिरिति। तदापि पूतनामारणक्रीडायामव्याप्तिश्चरित्रमात्रे छक्षणगमनं न 
वीये, अतः दुर्विमाव्याभि'रिति बीय॑रूपाभिः। नज तथ।पि रेश्वयोदिचरि्रनिरूपकेषूत्सवाध्यायादिष्वव्यापिरिति चेन्न । दुर्वि- 
भाव्याभिःस्त्यित्र मुख्ये सम्परत्ययात्‌ तेन चल्त्रिरूपशक्तीनामपि अहणात्‌। भिन्नकंकनिरोधाभ।वायात्मपद्ज्याख्यानम्‌ । कृष्णस्येतिं 
हण्णिा निधंर्मकत्वभङ्गः शक्तिभिदर्विभाग्याभिः सह हरिधर्मकस्य कृष्णस्य प्रपच्चे क्रीडनमथंः, शक्तिसादित्यवबदभिन्नप्रत्यक्षामिन्नात्म- 
नमिति मूके बोध्यः । दुर्विभाग्यत्वनिवेशोन (कथितो वंशविस्तार' इत्यादिभ्न्थेचुवादस्तुतिप्रश्ननिरूपकेनान्याप्निः 

वेन्न। दुर्विभाव्यत्वादेव शक्तीनाम्‌ । ननु भ्प्चविस्मतिपूर्विका भगवदासक्तिः खबोधिन्यां निरोधत्वेनोदाहृतेति लक््य- 
छक्षणविरोध इति छ्येऽच्याधिरिति चेन्न । शक्तिमिदुर्विभाव्याभिः क्रीडनाङ्गीकारात्‌ । प्रपच्चविस्पृतिपूर्वकभगवदासक्तिजनशाक्ति- 
मत्त्वेनास्याः उदाहरणत्वात्‌ । स्पष्टोदाहरणं षचौकोनाशी तितमेऽध्याये । अत एव निबन्धे “समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वे हरेः 
प्रपच्चविस्यृतिः सक्तिभंक्तानां चापि योगतः इति। “समुदयो हि धर्मिणोचिन्त्यत्वात्‌ तद्रुपगोविन्दरूपाणाम्‌ इन्द्रियाणां शरीरस्य 
चात्मतया स्वीकरणात्‌ सः। स च गोविन्दरूप इति सिद्धम्‌ । अतो “जन्म त्वात्मतया पुंसः शरीरस्वीकरतिं प्राहुरिति जन्मवाचीः 
जन्मवाचकः सयुदायशब्दः । तदाहुः (्रीडायुक्तस्येऽति। धर्मग्छानादिभिभंक्तक्टेशे भक्तानुग्रहाय प्रणीतः कीडायुक्तो हरिभेवति । 
भक्तिमार्गप्रणयनवत्‌। करीडामाहुः निरोधरूपां श्रपच्रे"ति। इय योगतो, अवयवशक्त्या निरोधक्रीडत्यर्थः । तथा च भ्रश्नोपनिषदि 
(अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विश्घ्यादित्यमभिज यत एते एतस्माद्‌ वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्‌ 
पररायणमेतस्मान्न पुनराबत॑न्त इत्येष निरोधः इति । श्राणा इन्द्रियाणि । तेषाम्‌ । तथा च भगवत आसक्तिभेगवदासक्तिरित्यपि 
समासः । लक्षणन्यापार इति खुबोधिनीप्रकाश्चे । योजनायां च । योजनायां तु प्रप्रषिस्द्तिपूर्विका भगवदासक्तिख्क्षणन्यापारभूत। 
साधिता। दरित्वगुणविशिष्टकृष्णक्रीडनम्‌। शक्तयश्च परमानन्दसक्तिदयाव्यः कलिकामक्रोधाद्यश्च । तेः क्रीडनं लक्षणं तेन 
योञ्यं छक्यं भप्रविस्छृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपं खुखेन भ्रतीयत इति न साधनापेक्तेतियुक्तम्‌ । तेन भरता्वार्योक्तं “या ठु व्यसन- 
सम्प्राधिर्निरोधः स तु कथ्यतः इति भगवदासक्त्यपेश्षुया ज्यसननिरोधः कतो नोक्त इति शङ्कापास्ता । अजामिरोक्तोपचरितनारायण- 


१. मक्तिः क्ीडापातो निरोः । २. विषयस्यामावरूपत्वातु तथा । ३. जगत्‌ प्रपः। ४. उक्तकल्पोक्तस्वप्नसहितं वेद- 
वेदान्तसारत्वात्‌ । ~ उत्तरायणे न । ६. देहमन्विष्य देहेन्वेषणं कृत्वा । ७. "बहुवचनस्थले एकवचनम्‌ । ८. एते कर्तारः । 


€. लक्षणमितिशेषः । 
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नामवत्‌. कृता्थतासम्पादकत्वेन टीलाभ्रतिवन्धकम्रसङ्गापत्तेः । यत्तु व्यसनमासक्तिरिति योजनायां तदक्षणाशरस्तम्‌ । क्रीडा च 
द्विविधा । समप्रतियोशिनी निःप्रतियोगिनी च । निःप्रतियोगिनी तदेजति तन्नेजती'ति। सप्रतियोगिन्यां प्रतियोगिनः पस्मानन्द्‌- 
सक्तिद्यादयः कल्पाद्यश्च तत्सम्बन्धिन्यो दशविधटीखाः मह्ानामशनि'रित्याद्यक्ताः रसरूपाः। गोप्यः क(मादिव्य(दिवाक्यात्‌ । 
दवितीयस्कन्धदुवोधिन्यां यदुक्तमनुशयनं नाम शक्तोः शाययित्वा तद्धोगा्थं पञ्चासस्वस्य शयनं तच्च जम्रद्‌।दिभदेन धिविधम्‌। 
शक्तयश्च ासप्ततिनाडीरूपा देहस्य तावत्यः । अत्मानः श्याद्यो द्वादशशक्तयः। तेन सप्ताशीत्यध्याया इति । तदप्येतेन वेद्साररूपं 
स्मारितम्‌ । एकसम्बन्धि ज्ञानमपरसम्बन्धि स्मारकमितिन्यायात्‌ । प्रप्वस्य देहत्वात्‌ तेन देदिकीनां दुर्विभाव्यपदाच्छुयादीनां च 
सङ्ग्रहात्‌ । तदिदं नवाया वेदटीकायसुक्तम्‌ । विराडत्पत्तौ च दृतीयस्कन्धे स्पष्टम्‌ । तथा सूतोक्तलक्षणेषु निरोधस्थने संस्थापाठः । 
संस्था च "नैमित्तिकः प्रकृतिको नित्य आव्यन्तिको ख्यः संस्थेति कविभिः प्रोक्तश्धतुधौस्य स्वभावतः इति प्रख्यरूपा व्याख्यात्‌ । 
एवं प्रकृतखश्णेपि म्रख्य इति चेन्‌ मेवम्‌ । संस्थां च पाण्डुपुत्राणामिस्यत्र संस्थायास्तथात्वेपि नात्र संस्था प्रख्यः । श्रद्मसंस्थो 
अगतत्वमेती"ति श्रुत्या अग्तत्वफङ्विरोधात्‌ संस्थामच्रभक्तिरेव, श'ण्डिल्योपि मक्तिमीमासायां संस्थां भक्तित्विन सूत्रितवान्‌ । 
'तत्संस्थस्यामतत्वोपदेश।"दिति । एवं च निरोधशब्दोत्र योगिको द्वितीयस्कन्धे योगरूढ इति ज्ञेयम्‌ । नितरां रोध इति । केषामित्या- 
काङ्क्षायां पूर्वस्कन्धालुरोध।दू भक्त नामिति रुभ्यते। कस्म।दित्याकाङ्‌क्षुयां प्रपञच्चादित्यवधित्वेन सम्बध्यते । “यत्र॒ नान्यत्‌ 
पश्यतीति रतौ ह्यन्यपदोक्तभेदस्य प्रपच्चप्रतियोगिकत्वात्‌। अवयवशक्तिरूपयोगाद्‌ यौगिकः । नितरां रोधः प्रपच्छदेह एव इति 
समुदायशक्तिसत्त्वाद्‌ योगरूढः शब्दः अयं भगवनिष्ठोपि । “श्रपच्चविस्द्तिः सक्तिर्योगारूढस्य वे हरे" रिति निवन्धात्‌ । उक्तपक्षस्तु 
(भक्तानां चपि योगतः इति द्वितीयचरणपाठान्तरत्‌ । 'तेनेतत्‌ सिद्धम्‌ । भगवनिष्ठनिरोधो दशमोक्तः । भक्तनिष्टनिरोधस्तु 
प्रपच्रवि्य्तिपूर्वकमगवद्‌।सक्तिः । पूर्ोक्तनिरोध।सम्भव॥त्‌ । भगवतः अ{सक्तिरिति समसेय भगवन्निष्ठोपि निरोधः । नु तदि 
घटेपि भक्तनिरोधः स्यात्‌, तथा योगमय।शक्तिः, देवकोगमेस्य रोदिण्युदरे सन्निवेशोपि भक्तनिरोधः२ स्यादिति चेन्न । दशम- 
निसोधपदस्मरितनिरोधपद्‌ाथौन्तरस्य भक्तनिरोधत्वेन विवक्षणात्‌ । भ्तत्र॒ निरोधः भ्रख्यः सोपि प्रपव्वस्य न सवोत्मना ख्यः किन्तु 
भावनया, प्रप्चस्य नित्यत्वात्‌ । "एवच्च 'मरदयुएत्यन्तविस्पति'रितिव्यत्‌ *प्रपच्विस्ख्तिपूविकेत्यंशरभः ब्दशमनिरोधपदेन~ । 
तथा निरोधः संस्था, सा न प्रख्यो “पुनसक्त्यापातात्‌ , किन्तु भ्रख्यविलक्षणा भक्तिः संस्थपदार्थः । न्रह्यसंस्थोऽमृतत्वमेवीति 
भतेः । सा च भक्ति्भंगवदासक्तिः । (ततः प्रेम तथासक्तिव्यंसनं च यदा भवेदित्यत्र भूमावाधिमोतिकी भक्तर्वक्तव्या । व्यसन- 
स्यात्र'" दुखमत्वात्‌ । सा च प्रेमरूपा । प्रेम्णि यदा व्यसनं भवेत्‌ तदासक्तिपद्बाच्यं प्रेम भवति । आध्यात्मिकं प्रेम । 


१०-१-का० १०, एवं च प्रपद्धविस्पृपिपूर्विका भगवदासक्तिर्निरोधः । समासेन प्रपच्रविस्पृतिपूर्वकभगवदासक्तिनिरोध 
के नि ड (न म निव्रत निवरतमिति © ब 
इति वोपदेवमतं दूषयन्ति स्म ने ;मत्तक इति । निमित्तेन निचुतः। तेन † ठक्‌ । अन्य इति भरतोक्तत्वात्‌ का^सशास्रीयः, 
वेदान्तोक्तादन्यः । व्युस्पत्तिमाहूुः धमंग्लानोति । तथा च तृतीयार्थे तसिल्‌ । 


१०-१-का० ११. स एवाच्रास्तु प्रसिद्धत्वादित्याशङ्कय प्रसिद्धः दृषित्रयाप्त्यानाद्रणीयत्वाथं दोषत्रयमाहुः स चार््रेति । 
वेद्वेद्‌।न्तशाख्रे ( नेव ) सद्ग्राह्य इति सद्धिरस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद्‌ सन्तमेनं ततो विदुरिति श्रुवयुक्तेन म्यः, कामशास्रीयत्वेन 
असन्नेव स भवति असद्‌ ब्र्येति वेद्‌ चेत्‌ इति श्रुतिविषयत्वेन प्रच्न्नवौद्ध(दिभिः प्राह्यत्वात्‌। अयमपि शक्तिमिदुर्विभाव्याभिः 
भ्पच्े क्रीडनं कृष्णस्य भवत्येवेत्यत आहुः हरिणेति । हरिणा दुष्टभू सुजां तोय निरोधः । छृयोगे कमणि षष्टी इुष्टमूभूजामिति । 
अयमर्थः । हरिर्हि परमात्मा महानाराप्य्यणात्‌ । यथा ब्रह्मणि कमार हरिभेवति । तथ। दुष्टभू सुजां प्रख्यः वख्पार्थमीमय्याजाहयेन 
हरिणा छतः । यास्यन्त्यद्‌शंनमटं वल्पार्थभीमनव्याजाहयेन हरिणा निख्यं तदीयमिति श्रीभागवतवाक्यात्‌ । तथा च तादृशक्रीडने 
तत्र कृष्णस्येति छक्षणवटकपदाभावादसम्भवप्रस्तं लक्षणं स्यादिति भावः । उक्तदोषत्रयेऽ्याप्निरूपं दोषमाहुः आदन्तयोरिति। 
प्रकरणयोरिस्यर्थः । आदिप्रकरणम्‌> आदिः, प्रकरणमिति प्रयोगत्रयात्‌ 1 एवमन्तशब्दस्य प्रयोरात्रयम्‌ । आद्यन्तयोः *प्रख्याभावाद्‌- 
ठया्तिरित्यर्थः । अक्ति्यापरिरूपं दोषमाहुः मुक्तावपीति । प्रदिखबादतयोपोदूघातेनादिभ्रकरणे, गुणभ्रकरणे तु विवतौवशेषभगवान्मात्र 
रूपेणावशेष इति दुष्टभू सुजां प्रख्य इति नाव्याप्तिश्चेन्‌ सुख्यपरिहाराभावेपि तुष्यतु दुजंनन्यायेनातिव्याप्िरित्यथः । 


१०८-१-का० १२. वृतीग्रमसम्भवरूपं दोषमाहुः लक्षणस्येति । स्यान्‌ सुख्यपरिदाराभावेपिं छक्षणप्रवेशो यदि सुख्यपक्षो न 
भवेत्‌, यो हरिणा दुष्टभूमुजां कृतः स तु वाक्यप्रमाणाद्‌ भवत्यतो भवलक्षणस्याप्रवेशः ॥ गोणमुख्यन्यायात्‌। ततधासम्भव इत्यर्थः । 
तथा लक्षणस्य द्वित्वे प्रकारे लोलाया आधिक्यं द्ित्वं भवेदित्यर्थः । खश्षणत्वं खण्डयित्वा विरोधेन निरोध इतरेभ्यो भिदयते 
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१. अनुशयनेन पूर्वोक्तप्रमेयेन द्वितीयसुवो धिनी संस्थाप्रसिद्धा्थंवासनादिरूपेण । २. यस्याः कस्याश्चिद्‌ मगवतः आसक्ते: सम्बन्व- 
रूपाया: सत्याः । ३. दशमस्कन्धसवंत्रसिद्धवासनावासितार्थे । ४. (परमतीयेन) पोषकेण प्रलयरूपार्थेन (समाधिमाषा) सिद्धपोष्यस्या- 
सक्तिरूपस्याथेस्य विवक्षितत्वात्‌ । ५. प्रप्स्मरणस्यामावः प्रलयः । ६. शेषमत्र । ७. लम्यत इ ति शेषः । ८. विशेष्ये ।! €. विशेषणेन 1 


१०. भूमौ । ११. व्यसनं दुःखं तदात्मा नैमित्तिको निरोधः । १२. 'वद्भिरिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः स हरिः 
सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट्‌" इति । १३. व्यसना० । 
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परज्यत्वात्‌ भख्यवदित्यस्य विरुद्धत्वमित्याहः तदर्थमिति । दुष्टभूमुजां निग्रहार्थम्‌। पृथास्तो्रं तथा परमहंसानामृषीणाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगवित।नाथ'मिति तस्य विरोध्यतो इतुः साध्याभावसाधक इति देतोर्विरुद्धत्वमि्यर्थः । साध्यव्यापकीभूत।भावप्रतियोगित्वं 
विरुद्धत्वम्‌। साध्य विमत इतरभेद्स्तद्वय।पकीभूतामावः भ्रख्यत्वात्यन्ताभावः तस्रतियोगिलवं प्रख्यत्व इति लक्षणसमन्वयः । ननु 
श्चिया श्रयी न श्रुतिगो चरेति तत्स्तुतिरन्यमूलति तया विरोधे कि स्यादिति तदादितदहेतोर्विरुद्धत्वमप्रयोजकमिति चन्न । वेदष्वेदान्तसारे 
श्रीभागवते छृष्णवेराटीपदयोः सत्त्वात्‌ । कृष्णपदमदिम्ना सर्वज्ञानम्‌ । यतः प्रथा प्रथ्वीरूपा (तोयेन जीवान्‌ व्यवस्जं भूम्याःमिति 
श्रतेः भूमिभोयो । सा चाधोज्ञी । “आत्मनो यद्धं पत्नीति श्रुतेः । हिकारस्तु उाहतिरूपत्वात.। अत एव 'भूमिरेपे'त्यारम्मः। 
आकाशशरीरं ह्म कृष्णः, सुवस्तु गुण प्रकरणे, यदतः परो दिवो “अयोतिर्दीप्यते' इति उ्योतिश्चरणाधिकरणे। छ@रृष्णद्यमणिनिम्टोचः 
इति वाक्यात्‌। यद्यपि @न्तोस्ुतो केबिद्‌।हुरजं ज।तःमित्यादिश्छोकेषु दत्यवधादिकमप्यवतारकार्य॑मुक्तं तथापि ूर्वपक्षत्वेन नतु 


सिद्धान्तव्वेनेति व्याख्यातं सुबोधिन्याम्‌ । 
१०-१-का> १३. भ्रख्यस्य निरोधत्वे दोषन्तरमाहवुः कार्येति। ईशालुकथात्वेन निरोधत्वेन कार्यकारणभावः, निरोधेन 
सुक्तित्वेन कार्यकारणभावः, सुक्तित्वेन प्रख्यत्वेन कायकारणभावः, तेषां हानि; । भावप्रधानो निर्देशः । यद्वा नवलक्षणज्ञानमाश्रय- 
ज्ञाने कारणं, तथा सति तथोस्तथात्वहानिरित्यर्थः । चकारस्तु ्रख्यानन्तरं वस्त्वभावान्‌ मुक्तिः कारणं भ्रख्यः कायं तयोर्दीनिरवक्त- 
ठ्यत्वम्‌ अर्द्धारा हानिनिरर्थकत्वं चेत्यर्थसङ्यराहकः। पाठक्रमव्यागश्चेत्याहुः प्रक्रान्तेति । अत्र सर्गो विसर्गश्चे'तिव।क्ये । एदका- 
रेणारथक्रमादि ञ्यवच्िद्यते। अप्रसिद्ध : । चकारेण पुराणविरोधः सङ्गृह्यते । प्रतीयमाःनः क'चित्कोपि प्रटयो भक्तदःखाभावो न तु 
प्रसिद्धोतो द्य पक्रमोपि “भूमिदप्तवृपेत्येवंविधोष्यर्थनिणायकोपि न तत्पर इत्याहुः भक्तत्वादिति । तथा च भारद्‌रत्वेन भक्तत्वेन 
कार्यकारणभावः न तु भूमित्वेन भारदारत्वेन । तेन भूमिः कृप्णावत।रवीजमित्यशतो भूमित्वेनावतारत्वेन कार्यकारणभावः । “एतन्‌ 
नानावताराणां निधानं बाजमव्यय'मितिवाक्यात्‌ । 
१८-१-का० १४. नन्वन्तयोमित्राह्यणे “यः प्रथिव्यां तिष्ठ'नित्यादिषु वो दुःखदरणं प्रसिद्ध तोयं समुद्यम इत्यत आदरः 
प्रकर इति । सत्यमस्ति दुःखहती, परन्त्न्तरो, न प्रकटः, अन्तथोमिव्राहयणोक्तश्चातो रुद्रोपि सम्भाव्येत सोन्तरादन्तरः प्राविश'दिति- 
श्रतेः । अतः प्रकटो विवक्षितः । सोपि परमानन्दः परमश्चासौ अनन्द्‌ः, परो मीयते ज्ञायतेऽनेन वीर्येण स परमः अशंआयच्‌ 
वीयंवान्‌ प्रथिज्या भायोत्वात्‌ । एतादश आनन्दोऽदखाकिकः भक्तभायोमनोरथः । गोचारणसम्बन्ध्यपि । तदा भमेमंदनक्लेशहानिः 
स्यात्‌ । अन्तयामी न प्रसिद्ध इति भष्यददेवकारोन्तयोमिव्यवच्छेद्कः । अनुभवाद्धीति जनमत्वेन मारापनयनत्वेन कार्यकारणभावः । 
दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो युवो भारोपनीतःएतव जन्मनेशितुरिव्यत्र द्वितीयेध्याये वक्ष्यते । प्रकटपरमानन्द्त्वेन मदंनक्टेशदानि- 
त्वेन कायंकारणभावात्‌, इतिशब्दः, इति देतोः तस्याः समुद्यमः 'गौमूत्वो"यमः । तदुक्तं मदानारायणे भभूमिर्धनुधैरिणी छोक- 
धरिणी 'ति । क्िच् ये यथ। मां म्रभयन्ते तस्तथेव भजम्यदह"मिति वाक्याद्‌ धमम॑रूपलृषभोपि वेदवेदान्तसारत्वान्‌ मूल्य । ऋषभ ते 
वयं रश्चिता सुह'रितिकटप्रकरणे श्रतिवाक्यम्‌ । बवणंखोपः । तथा चोक्त" सुबोधिन्यां द्वितीयस्य सप्तमाध्याये “भूमेः सुरेतरवरूथ- 
विमर्दितायाः इतिश्छोकविवरणे मदंनक्छेशाभावाथं साक्षादानन्दमय इति । । 
१०-१-का० १६. अत एवेति त।दृशात्यंभावेन तादृशभक्तत्वाभ।वादेव । तेन “ॐ भिव्येकाक्षरः ब्रह्मेत्यत्र गायच्याद्यावाहनं 
समर्थितम्‌ । अन्थसश्न थ इति भक्तेष्वेवाविश्य सेवितवन्त इत्यथः । “निरोधोप्याजुशयन'मिव्यत्राजुशब्दार्थनिरूपकानुक्त ठंक्षणे 
न्यूनत।रूपनिग्रहस्थानं वारयन्ति स्म भक्तानामिति। पूवस्कन्धाथंसङ्गत्या निरूपकलामात्‌ तदुक्त्यभावेपि न न्यूनतेत्य्थः । अनन्य- 
लभ्यस्य शब्दार्थत्वात्‌ । “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः इतिवाक्यादेवकारः । 
१०-१-करा० १६१७. अत इति भक्त्येकमराह्यत्वात्‌ । पूर्व॑स्कन्धार्थग्रसङ्गनावधि सम्बन्धसामान्येनाहः प्रपन्वस्येति । 
सम्बन्धसामान्यविवश्चायां षष्ठी । शाब्दवोधविशेषो विवक्षया प्रयोजनम्‌ । अम्बरीपस्यापि भक्तान्तःपातित्वेन स्बात्मभावे प्रतियोगि- 
त्वेन भवेशात्‌ प्रपञ्चस्य । तथा च श्रुतिः यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्चुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमेति । अन्यद्‌, भेदप्रतियोगि- 
प्रप्ः । सामान्ये नपु सकम्‌ । प्रत्येक प्रपच्चगतपद्‌ाथोनां चिलिङ्गतवात्‌ । इति निश्चयेन विचार्यत इल्युक्तविचारत्वेन कार्यकारणभावः । 
युक्त्यन्तसोपस्थितावप्यत्र युक्तिसच्वात्‌। शुक्तथः सन्ति सर्वत्रेति वाक्यात्‌ । युक्तिपूर्घकपरमार्थपराणां विश्वस्तानां भक्तानां वा 
निश्चयः । एवं देतु व्यस्यो्यमव्यासाय दृष्टान्तमाहुः यावद्‌ बहिरिति। अस्तु चान्तयौमिब्राह्यणालुरोधस्तथापि भ्रकटश्चं न भवेत्‌ तदा 
टृष्टान्तविरोध इति प्रकट आवश्यक इति भावः । 
१०-१-का० १८. सवंमिति अविद्याकायम्‌ । अयमर्थः । ईशलुकथाया विद्याजननद्वाराऽविद्यानाशकत्वे विद्ययाऽविद्यो- 
पमर्दः । विद्याविद्ययोरुपमर्योपमदंकम।ववोधकनिवन्धात्‌ । अष्टमोदितसद्धमेवीसभ्नादाहे भगवति यद्धायां वासनायां स्वतो जातायां 
भक्तिः कतेव्येति नवमे स्कन्धे ईशालुकथारूपा भक्तिर्निरूपिता । भक्तिः सेवा सा चाधिदेविकी निरोधः। जन्मानन्तर निरोधः 


१. श्रीभागवते दाद्यस्कन्धे स्वंवेदान्तसारं श्रीमागवतमुक्तं तथापि श्रीमागवतमाहात्म्ये इदम्‌ । २. कालकृतः । ३. सत्तमस्कन्धा्थंः । 
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स्क. १० पू.अ. १श्खो. १६] अनेकव्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ २३ 


कर्तव्य इति दशमे निरोधः । स च।विद्यानुपमदः । भजनेनेव तादश इति निवन्धात्‌। तत एकादयो मक्तिरिति । न लोयत इति 
संसारस्याविद्य।कायेत्वादाधिदेविकसेवारूपविद्यानाश्यत्म्‌ । तदक्तं निरोधलक्षणमग्रन्थे 'सचिदानन्दता स्वत इति, नतदध्यासोपि 
सिद्धयतीति च, (नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तोर्भं नातः परात्‌ परम्‌! इति । कृष्णसमुद्यम इति 

अन्याकायंभक्तियोगवितानाथ। मूखरूपस्य सवथा संसारख्यफल्कनिरोधाथं 'अन्मगप्रकरणोक्तजन्मछरतिः समुद्यमः । तथा च समे 

थे'त्यादयुक्तो य उद्यमः जन्मेत्याद्युक्तः इति ज्ञेयम्‌ । वसुदैववरदानमानुपङ्किकम्‌ । नन्दादिभक्तिर्नितेधः । शक्तीः शाययित्वा 
तद्‌नुक्कटतया स्थितिजंन्मग्रकरणेऽस्स्येव । भगवदासक्तिकिरां देतूद्यमो निरूप्य प्रपव्वाभावकरो कापटयस्वीकारो इह्य द्धारकारणे 
इत्याहुः रूपान्तर त्विति । तुशब्द उद्धारं ग्रति देतूद्यमो अन्यथासिद्ध भगवदासक्त्मित्रसाधकादित्याह्‌ । रूपान्तरस्वीकरणववेनोद्धा- 
रत्वेन कायेकारणमावः । एतेनैव कापटयस्याप्यङ्गता उग्राख्याता सामान्यन्यायादेव वोध्या । यतो मुख्यमायाप्राकटयं वृतीयाध्याये 
चतुर्थे तु तक्तायेमिति सुवोधिन्याम्‌ , कापद्‌यायुक्तिरध्यायाथंमाच्रत्वात्‌ । चतुथाध्यायें देवक्या उपगृहुनरोदनमोचनेरन्यकन्यात्वगोपनं 
कापट्यम्‌ । च्रिविधानिति त्रिभिः प्रकरणेस्तामसादीन्‌ भक्तान्‌ । 


१०-१-का० १९. रूपान्तरस्वीकरणं कारणं प्रपन्चाभावकरणं व्यापारः उन्जहारेत्युद्धारः कायम्‌ । रूपान्तरं न तां 
शोद्धारे कारणमेश्वर्येणान्यथाप्युद्धारसम्भवेन व्यभिचारसम्भवात्‌ 1 स्वीकृते तु रूपान्तर कारणमानन्द्मयत्वात्‌ । (तमेव विदित्वा 
अतिमरत्युमेती'तिश्रतेः तद्विषयकनज्ञानस्य भक्तेवौ कारणव्वात्‌ । एेश्चर्येणान्यथाप्युद्धारसम्भवो नास्ति । टीकान्तरेऽनङ्गीकारात्‌ । 
भक्तमनोरथधाविपयत्वात्‌ । “शिख्व्रणाङ्कुरेः सीदतीति नः किटतां मनःकान्त गच्छती 'ति वाक्यात्‌ । प्रपच्चाभावकरणं प्रपच्चत्वा- 
भावन प्रपच्वाभ।वः विशेषणामावप्रयुक्तो विशिष्टाभावः, ब्रह्मस्वेन तु ज्ञान तु प्रपच्चस्यास्त्येव, 'तसमादृशमप्राक्षो येनाश्रत श्रुत भवत्यमतं 
मतम विज्ञातं विज्ञात'मिव्येकविज्ञानेन सवंचिज्ञाने प्रषे तदत्तरात्‌। विद्न्मण्डने अपिवा तमादेशमप्राक्षःमित्यादिना । तथा च 
रूपान्तरज्ञानेन प्रपच्तभिदापमाजंनम्‌ । भिदायाः मायामात्रत्वात्‌ । गीतायामप्युवतम्‌ । निश्चय इति श्रद्धत्स्व सोम्येति, श्रतेर्निश्वयो- 
न्यरप्यनुसन्धेय इत्यर्थः, (अविश्वासो न कतंव्यः सवथा वाधकस्तु सः' इति वाक्यात्‌ । अत्र प्रपव्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिकाभावोत्य- 
न्ताभावः । दशमार्थं विचायं प्रकरणाथं विचारयन्ति स्मोद शपूवकं पच्च प्रकरणानीति । चतुभिरध्यायेः। सत्पतेरिति *असतां तु 
देवक्यां विष्णुरूपिण्यां विष्णुः स्वेगुदहाशयः, इतिवाक्येन @रष्णस्तु भगवान्‌ स्वयभितिवाक्य विरु*ध्येत, 'विष्ुठ्योपकः पुरुषोत्तमो 
यो वेदान्ते ब्रह्मशब्दैनोच्यतः इतियुवोधिनी च विरुध्येत । स्त्पतित्वे तु द्यधोक्षु'जे सत्ताश्रये "विष्युराविरासीदित्युक्तं पुरुषोत्त- 


मोप्याविरासीदिति शक्यते, अधोक्ष॒जविष्णुसखमानयोगत्तेमत्वेन पुराणप्रसिद्ध; । अत एव विष्णुः सवेगुह्याशयः इत्यस्य खुवोधिन्यां 
अनेन सर्वेपां भजनाथं'मिव्यादिचत्वातेथौः सवत्र प्रतिपाद्यन्ते । 


१८-१-का० २०. ते च प्रस्येकं सप्तविधा इत्याहुः अब्टाविशतिभिरिति । एवं क्रमेण वृतीयसुण्डकोक्तं "पुरुषान्‌ न परं 
किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति रित्यक्तपुरुषोत्तमम्राकट्यसुक्तम्‌ । ततः ग्रश्नोक्तं षोडशकटं पर्रह्म वसुदेवसम्बन्धि द्ितीयेध्याये 
एवमुपनिपषद्‌दयोक्तं जन्ग्रकरणे समाप्तम्‌ । ठृतीयं ब्रह्मविद्योपनिपदुक्तमाहूः पुवं तामसत्वादिति। ननु धयत्रोसत्ति ख्यं चेव 
ब्रह्मविच्णुमहे-धरा दिति ब्रह्मविद्योपनिषच्छुत्या पूवं राजसत्वादिति वक्तव्यमिति चेन्न। ब्रह्मणो राजसव्वेप्यथर्वशिरसि अक्षरात्‌ 
सञ्जायते काटः काडादू व्यापक उच्यते उ्यापको हि भगवान्‌ रुद्रो भोगायमानो यदा शेते रद्रस्तदा संहायते ग्रजा इति श्रतेः 
रोदनाच्च महे धरत्वमेच प्रथमम्‌। 'सोरोदीद्‌ यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रद्रत्व'मिति श्रतेः । युक्तं चेतत्‌ । जन्मानन्तर यो रुद्रभवेशः 
तथा च हयत्यापत्तिः । अत्रोच्यते । "हदे यत्वावचनाच्चे' ति उयाससूत्रात्‌ । “सत्त्वं रजस्तम इति निरंणस्य गुणाखयः स्थितिसगेनिरोवेषु 
गृहीता मायया विभो'रित्यत्र निगुणसम्बन्धिगुणाः । माययेति पुराणमतं निवन्धात्‌ । इच्छयेति श्रोत, "स ईश्छांचक्रे' इतिश्रतेः । तेन 
योगमाया । पुराणे ^न यत्र मायेति निषेधात्‌, श्रवतेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कार्विक्रम' इत्यपि ञ्याख्यातम्‌ । 
कारणगुणाः कायंगुणानारभन्त इति निगुंणे प्राछ्रतगुणभिन्नप्राछृतगुणसद्शगुणानामङ्गीकारात्‌ । तथा श्रीभगवाज्ुवाच "पर भूयः 
प्रवक््यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रख्ये नो व्यथन्ति च । मम 
योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यम्‌ । सम्भवः स्वंभूतानां ततो भवति भारत । सवेयोनिषु कोन्तेय मूतयः सम्भवन्ति याः । त।सां 
ब्रह्म महब्योनिरदं बीजप्रदः पिता । सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निवश्रन्ति महावाह देहे देहिनमव्ययम्‌ इति । देिनं 
निवध्नन्ति न माम्‌। (न मां कमीणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रहे'तिवाक्याज्‌ ज्ञानानन्द्मयत्वा्च । अभ उपयोगाय तमःकायोण्यु- 
च्यन्ते । (तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । भ्रमादारस्यनिद्राभिस्तन्निवध्राति भारते,ति । ्ञानमाघ्त्य तु तमः भमादे सञ्जय- 
त्युते"ति तथा । अप्रकाशोप्रवृतिश्च भ्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विबद्ध ऊुरुनन्दने,ति । (तथा ्ररीनस्तमसि मूढयोनिषु 
जायतेः इति । अज्ञानं तमसः फङूमिति । तथा जघन्यगुणन्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः", (नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टाु- 
पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छती°ति। र, गुणकठ त्वांशिनं कारणं सगुणम्‌ । उद्‌ धृतिरूपा क्रीडा साधारणीत्याहु 


१. ग्मसम्बन्धक्रृतिः । २. =प्रपश्चत्व० । ३. असरवमजक्ृष्णजन्मानङ्गीकनर त्वेनाग्रहवा दित्वम्‌ । ४. समत्वान्न विरुष्येतेत्यन्वयः, विष्रगुङृष्णपदयो 
सामानाधिकरण्यात्‌ । ५. सवं तु उपव हणेनाजजृष्णजन्मवादित्वम्‌ । ६ विष्युकृष्णपदयोरसामानाधिकरण्येनाह्‌ अधोक्षज इत्यादि । 
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२४ श्रीमद्धाग्रवतम्‌ [ सक. १० पृ. अ. १ श्छो. ११ 


व्रनोदधतिरिति। श्रजे स वाखको भूत्वा क्रीडते पुरुषोत्तमः इति श्रतेः। नलु शधो गच्छन्ति तामसा' इति कुत उद्ृतिरिति चेन्न । 
ताम्यतीति तमः। तमु गानो । सवेधातुभ्योऽसुन्‌, तम आकाङ्कायां बा । स्तनाथी चरणाुद्चिप'दितिवाक्यात्‌ । स्वार्थेण्‌ । पपच 
ग्छानादे्हेतोः बजस्य स्वनिष्ठस्य स्वासक्तिसम्पादनायोर्ध्वगमनसाधनकमीणि छृतवान्‌ करितवांश्च । एष उ एव साधु कमं कारयति 
यसुन्निनीषती"ति श्रतेः । तथा च स्यात्‌ सगुणत्वं यदि निरोधो न स्यात्‌, स तु वतंते इति निगुणत्वम्‌ । भन्नि्ठो निगणः स्मृत इति 
वाक्यात्‌। तथा चोद्‌धृपिप्रतिवन्धकतामसत्वेपि निगुणत्वस्योत्तेजकस्य सत्त्वात्‌ नाधोगतिरपि तुध्वगतिरेव । छोके विकुण्टमुप- 
नेष्यति गोककरं स्व'मितिवाक्यात्‌। तामसत्वसुक्तधमेरुन्नेयम्‌ । यथा मातुभ॑गिन्याः पूतनाया मारणम्‌ । प्रमादः । नन्वज्ञानासम्भवात्‌ 
भ्रमादादिक ऊत इति चेन्न । "विद्याविद्ये मम तनू" इतिं वाक्यात्‌ तनुरूपधममौरोपात्‌। नु जन्मप्रकरणे चतुव्यूहजन्मकथनात्‌ 
त्रयाणायुपयोगस्य स्पष्टत्वेपि प्रद्यम्नव्यूहजन्मप्रयोजनमस्फुटमिति चेत्‌ तत्राहुः तथेवेति। (तत्रांशेनावतीणेस्ये'त्यत्र अंशोन' प्रदयुम्नां 
शेनेति केचिदित्युक्त्या निरोधकटप्त्वेन प्रकारेण । एवकारोन्यप्रकारो निरोधं निरुणद्धि अन्यप्रकारं व्यवच्छिनत्ति । 
राजसानां भक्तानाम्‌ । सम्बद्धानां यदूनां वसुदेवादीनां पू्व॑चकारेण ्रासङ्किकीनाम्‌ । विशेषत इति सम्बन्धात्‌ । निजेश्वयेवला- 
देवान्तरानन्ददायक्रसववेदार्थज्ञानदानादिरूपो विशेषः तस्मात्‌ । द्वयशीतितमेध्याये स्पष्टम्‌ । तदुक्तं शुणातीतं स्वरूपेणे' त्यादिना 
राजसभ्रकरणारम्भे । 

१०-१ का० २१. सात्विकानीति वसुदेवनृगादीन्‌। सात्विकानां न प्रमाणापेक्तेत्येकविशत्या सप्ताध्यायामावात्‌ । 
निः पान्‌ सुक्तान्‌ । निष्कान्ताः भ्रपच्चत्वात्‌ । निरादयः करान्तादयर्थे प्चम्याः' इति सूत्रेण समासः । ननु प्रपच्चत्वाद्‌ येन केनापि 
कारेण प्रपव्वान्‌ निष्कान्ताः न तु वुदेवनगादिवन्चेति चेन्न । वसुदेवनणादीनामपि प्रपञ्चत्वेन निष्करमणात्‌ । तथा च प्रपव्वत्व- 
भविलछापनेन ब्रह्मत्वात्‌ प्रपच्चस्य ब्रह्मत्वेन ज्ञानात्‌ साच््विकज्ञानयुक्तानित्यर्थः । ततः संसारदुःखस्य निवृृत्तित्र ह्यवोधनःमिपिवाक्यात्‌ 
तदुक्तं सात्विकी त्वधुनोच्यते' 'वसुदेवमखावधि' इतिं च । उत्तराधं पच्वदशे नृगमोक्षो निरूप्यत इति । देति प्रसिद्धम्‌ । तत्तत्‌ 
सात्विकमेवेषां यद्यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं यद्यत्‌ ८ तत्तत्‌ ) राजसं तदुपेक्षित'मिति। ननु गुणप्रकरणेभ्यः सगुणः 
करतो न स्याच्‌ चतुर्थ्रणरूपत्वाञ्चेति चेत्‌ तत्राहुः भगवानेदेति । उपपादितः्वादेवकारः श्रद्येति परमात्मेति भगवानिति शव्यत' 
इति वाक्यात्‌ । 
१०-{-को० २२. भ्रकरणार्थस्य निरूपितत्वादध्यायाथौनाहुः चतुमू ते रिति। मूर्तिशब्दात्‌ कात्यायन्यपि आत्ममायाखते 
राजन्‌ परस्याजुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रषटुरिवाञ्गसे'ति द्वितीयनवमाध्यायवाक्यात्‌ । आस्मेवेदमग्र आसीत्‌, पुरुपविधः 
इत्यत्र स पतिन पतनी चाभवताम्‌! इत्यात्मनो द्धिरूपत्वोक्तेः। सखीप्रत्ययात्‌ 1 धमोर्थकाममोक्षाः । धर्मो यज्ञः क्रिया । जगदथंः 
खीप्रायमितरत्‌ सर्वःमिति वाक्यात्‌ ज्ीभ्रायम्‌। कामो लक्ष्मीः । मोक्षः सन्त इति ब्रह्मास्तित्वज्ञानवन्त इति सरीप्रायाः । तथेति 
चतुष्टवेन । “चष्पाद्‌ ब्रह्म विभातीति श्रतेः । तत्र धर्मः सत्तारूपो देवकीस्वुतो 'सत्तामात्र' निर्विरोप' मित्यत्र । 'सत्तामाच्र ` 
बेदटीकोयां श्रीयञुनाजित्‌ । धर्मः क्रिया, राधिका क्रिया सा राधिकादेवी"ति काचित्कवाक्यात्‌ । ब्रह्मवैवर्ते तस्या उपयोगः । किच्च 
युधिष्ठिस्यागान्तरगंतागन्याहणीयत्वेन धर्मरूपम्राकट्ये उपयोगः । - जगत्‌ जृम्भारीलायाम्‌ । “सा तत्र ददशे विश्व मिति वाक्यात्‌ । 
क्षयाः कामरूपायाः फञ्मकरणे ता छक्ष्मीरूपाः छृत्वे'त्यत्र । सतां तु स्वरूपनिवेशोपयोगः, तस्माद्‌ ब्रह्मऋषीनेतान्‌ ब्रह्मन्‌ 
मच्छद्धया्वंय एवं चेदर्चितोस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिःरितिवाक्ये ब्रह्मर्षिषु साक्षात्तव मद्धा' शब्दार्थः तस्य वाधात्‌ । किच्छ 
मच्छद्धया मम श्रत्‌ सत्यं दधातीति श्रद्धा तयेति । एवं चेदर्चितोस्मोति च । अन्यथर्षीणाभवचंने कृते एवं चेन्नार्जितोस्भीत्येव ब्रूयात्‌। 
चतुमूतिप्राकट थस्य कि प्रयोजनमत आहुः तत्तदिति । यथा भक्तदुःखरूपदेवु्दतुत्वेन वासुदेवाविभौवे उपयुक्तः, तथा कृष्णोद्यमः 
सङ्कषणाविभावे उपयुक्तः । प्रद्यम्नाविभावे स्वीकरणमुपयुक्तम्‌। कापट तु ह्यनिरुद्धाविमौवे । वसुदेबह्रदि वासुदेवश्चतधो 
हेठनिवारणसाम्थ्यरूपो वासुदेवः । तेन "पुरुषोत्तमस्तु नन्दगरह एव मायया सह जात' इत्यस्या न विरोधः । चलुर्थोद्यमनिरूपणम्‌। 
यद्यपि श्रलम्बवकचाणूरेःत्यारभ्य कंसोचयमः तथापि सदेलुकोद्यमः। हेतावपि कसीये नित्यटीरास्थकलौ ह्य यमः भगवदीयः, कतो 
शाार्थवत्वा'दित्यनेन जीवेषु क्रत्वमुक्त्वा “परात्त तच्छरते'रितिभगवदीयकचत्वोक्तेरुयमो भगवदीयो_ वा । एवममरपि | गभे- 
सङ्करषणाद्‌ देवक्यां रोदिण्यां गभस्थापनेन वसुदेवेपि सङ्कषणः स्थापितः आत्मनो यद्धं पत्नीति श्रुतेः । वसुदेवगृ् वयूह्य 
म्राकट थस्य वद्ष्यमाणत्वात्‌। एवं दृतीयेध्याये जायमाने "विष्णुराविरासी' दितिवचनव्यक्तस्तत्र सतिसप्तम्याः सामानाधिकरण्याय- 
कत्वेन जायमानमद्यम्नसमानाधिकरणो विष्णुरिति भवति भरत्ययः। स च. देवक्या विष्णुरूपिण्या"मतो दि प्द्यु्नोपि देवक्यां 
ठतो वसुदैव आत्मनोऽर्धत्वात। अतश्चतुसुंजत्वादिस्वी शरे भ्रचुम्नत्वम्‌ । हेव, ततो वदिराषिभौवः। चतुर्थ य 
निरुद्धत्वं ल कापट थो सति । दा यदा हि धर्मस्येति वाक्यात्‌ । एकादशस्कन्धेऽमाययेत्यस्थाकापटथ नेव्यथौत्‌ । धर्मः प्रोञ्मित- 
कतवेोत्रेशति च 1 पूर्ववत्‌ सतिसप्तम्या देवक्या उपगूहनरोद्नमोचनरूपकोपर'य देवक्यां सुभद्रारूपम्‌ । तत्रानिरुदध उचितः धर्म- 
ल्पत्वात्‌ । पूर्ववद्‌ बसुदेवेपि । नलु कापट थ" न देवक्यां किन्तुपगृह नाहमन्यत्र ध्मेरूपोनिरुद्स्तु हृद्ये इति वेयधिकरण्यमिति 


चेदत एव खबोधिन्यां नेष्छमस्तीर्यनघेदहि । 
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१०-१-का० २३. हेतू्यमेति देतूयमादयय्तु वासुदेवायध्यायार्थं उपयुक्ताः सन्तः समुदिताः प्रकरणा्थौः । “समुदायो जन्म- 
वाचीति निवन्धात्‌ । प्रथम इति प्रथमो जन्मग्रकरणार्थः । महान्‌ भगवत्सम्बन्धान्‌। दंशमस्कन्धभरणप्रयोजकतं वा मदत्त्वम्‌ 1 
यस्मिन्न मे पावनमङ्ग जन्मेति वाक्यात्‌ । उक्तचतुमूर्तीराहुः प्र्यम्नश्चेति। अत्र निवन्धाजुसारात्‌ क्रमो वहुप्वनियम' इति 
सुत्रेण विग्रहवाक्येपि न बिवश्ितः। प्रद्यम्नश्चानिरुदश्च वासुदेवश्च सङ्कषंणश्च ति विग्रहवाक्यम्‌ । तथा चकरारान्वितत्वेनापरः 
सङ्कपणश्च त्यथौत्‌ । अत्र निवन्धः समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वै हरेरिति । तेन प्रद्युम्नादयोध्यायाथौः हे्वादीनां 
समुदायो जन्मवाची'सद्भयातात्पयेपि तादप्य॑वान्‌ । 
१०-१-का० २४. ननु भक्तदुःखं हेतुत्वेन अध्यायार्थं उक्तः स नोपपद्यते नवमस्कन्धोक्तभक्तानां विद्यावत्वेनाज्ञाना- 
सम्भवादिति चेत्‌ तत्राहुः हेतुश्चेति । स्यमज्ञानासम्भवस्तथापि यदि भक्ता एकविधा भवयुः, भक्तास्तु याचन्तो जले भेदारतावन्तः 
जटमेदमन्थे प्रसिद्धाः । एवं च स स्यात्‌ पृर्णमगवदौयानां शेषन्यासाग्निमारुतानां, अन्येषां तु स्यादविद्या वियोपमदंः, छष्णा- 
वतारे सुतरं, तदुक्तं "विद्याविद्ये मम तनू विदुध्युद्धव शरीरिणाम्‌ । बन्धमोक्षकरी आध्यं मायया मे विनिर्मिते' इति वाक्यात्‌ | 
तत्रान्यस्मान्‌ निवत्यं स्वरस्मिन्निरोघे तु नाविथोपमर्दः । “भजनेनेव तादृश इति वाक्यात्‌। एवं चाविद्या विद्योपमदीन्‌ निरोध- 
सेवाकारणं युक्तमविद्योपमदीय इति । अत्राध्याये हेतुभंक्तटटुःखं त्रिविधः आधिदविकादिभेदात्‌। चकारोनुक्तानुयमादीन समुचिनोति। 
तेपि त्रिविधाः । हीति अथाध्यात्ममथाधिभौतमथाधिदेव'मितिश्रुतेः । ननु ध्माष्ये साह्भयगुणा नोपन्र हका वेदाथ इ्युपपाद्नाद्‌ 
भक्तत्वभञ्जका गुणाः क॒ उपमद्य इति चेत्‌ तत्राहः गुणा इति । सत्त्वादयो न तु विशुद्धसत्तवमपि । श्रवतंते यत्र रज' इति शोके 
दितीयस्कन्धनवमाध्यायस्य तस्याभ्यनुज्ञानात्‌ । ते च भक्तौ सरुणत्वापाद्कत्वेन प्रपच्चवत्स्मरणविषयाः, तदमावोपि प्रष्छवि्छति- 
पूर्वकमगवदासक्तो विशेषणविधयोपयुञ्यते तदाहुः भक्ताहितप्रदा इति । अहित भक्तिसगुणत्यसम्पादकम्‌ । अधुना पूवाध्याय एवाहुः 
कंसादेरिति। कंसादेराधिदैविकत्वेनाधिदैविकटुःखदावृत्वं कसकछत्वस्य छकष्णोपनिषत्स्थत्वेन नित्यक्रीडास्थत्वात्‌ 1 कालतो 
द॒ःखमाध्यात्मिकम्‌ । जन्यमात्रस्य क।रोपाधित्वेन कालाध्यास्मिकजन्यत्वात्‌ अज्ञानादाधिमोतिक स्पष्टम्‌ । अज्ञानं गीतायां स्पुटम्‌ । 
ज्ञानसम्पदतिरिक्ता सम्पत्‌ । तुरध्यायत्रयार्थठ्य्रवच्छेदकः । तद्‌गतं भक्तात्‌ । 
१८-१-का० २५. सुखन्यवच्छेदकस्य तोः प्रयोगस्य प्रयोजनमाह मभिरिति | भूमेः काटत्‌ः । मातुः कसादेः । तया 
चैवं च । अन्य इत्यादिः "सदी डाठ्यग्ररोकेष्वितिवाकयात्‌। यथायोग्यं साच्विकत्वादिरूपं योम्यमनतिक्रम्य । भूमो सात््विकत्व, 
मातरि राजस्वं, 'तामात्तयष्टि 'रितिवाक्यात्‌ , अन्येषु तामसल्वं ्दुभेगो वत ॒छोकोय'मितिवाक्यात्‌ । अज्ञानाद्‌ भगवत्त्वेन यज्ज्ञानं 
तस्यावरणमत्र निरूपितमिति । अत्रैवेति प्रथमाध्याय एव । अन्यत्र न । यद्वा । अत्र छोके । तेनाधिभोतिकं दुःखम्‌ । एवकारेण 
विक्कुण्टो ज्यवच्छियते। अदह्वयाप्रत मितिवाक्यात्‌। निरूप्यत इति परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्षुस्थापनं क्रियते । भख्यनिरा- 
करणाद्यमरेपि द्रष्टव्यम्‌ | | ं 
१०-१-का० २६. त्रयमिति दुःखच्रयम्‌ । ईयत इति भ्थमाध्याय ईथंते उच्यते । प्रेयेते प्रेरकवचनं क्रियते । एतेन 
त्रयाणां भगयन्नाश्यत्वेन तन्नाशकत्वरूपदेत॒तावच्छेदकमेकमिति देत्वनयुगमोपि परिहतः। नवमस्कन्धोक्तभक्तित्वेन सुक्तित्वेन 
कार्यकारणभावे विरेपोनेन स्कन्धेन ज्ञाप्यत इत्याहः प्रश्नोप्यत्रेति । अत्र प्रथमेध्याये भ्रकरणच्रयादधिकः प्रश्नः स्कन्घद्वितयवतंनः 
सोक्तः । तथा च यथा पच प्रकरणान्यन्नतयुक्त्वा प्रकरणत्रयमधिकं प्रोक्तं तथा भ्रश्नोप्यत्राधिकः प्रोक्तः इत्यथः । आधिक्य स्कन्ध- 
द्वितयवर्तैनत्वं, तथा चोक्तं देहं मानुषमाश्चिव्य कति वषौणि बृष्णिभि'रिति प्रश्न एकादशस्कन्धीयभ्रमेयविषयकः । अन्ये अश्ना 
दृशमार्थविषयकाः । तथा च प्रथमाध्याये चत्वारि प्रकरणानि 1 प्रश्नघ्रकरणम्‌ । भूमिप्रकरणम्‌ । मावृभ्रकरणम्‌ । अन्यन्नकरण चेति स । 
तदुक्तं निबन्धे श्रश्नेन सहिताः पूर्वं चतखः भक्रिया मताः' इति। सुवोधिन्यां च _ तत दशभिः. श्छोकंभूमिसान्त्वनं वाचा, उपायन्‌ 
देवक्याः पच््र्चिशद्धिः, ततोष्टभिः सर्वेषामिति । तथा च भक्तित्वेन सुक्तिस्वेनाधिदेविकनिरोधरूपभक्तित्वेनाखोकिकसामथ्य- 
भगवत्सेवोपयो गिदेहत्वेन विशेषकायकारणभाव इति । 


१०-१-का० २७. इमं गुप्रार्थमूलमादेव्याहुः अनुवाद इति । प्रश्ने प्रश्नप्रकरणेनु वादः सार्धेन, "कथितो वंशविस्तार' 
इति श्लोकेन, नवमस्कन्धोक्तचसित्रानुवादः, स्तुतिः “निचृत्ततवैरितिश्छोकेन चसित्रस्वतिः। एतो स्तुत्यलुवादावुभो भक्तप्वज्ञापको 
श्रोतुः । पू्वोच्तालुसन्धानेनाजुवादसाभ्यं भक्तस्येवेतिभावः । इदं ते नातपस्काये' तिवाक्यादाहुः अन्यथेति । भक्तत्वाभाव । 
भक्रितगपाथौ निरोधोतिगप्तार्थोनधिकारात्‌ 1 हिकारस्तु छरस्नभावात्तु गृदिणोपसहारः । श्रीशुकः सभगवान्‌ । 

१०-१-का० २८. पितामहा मे' इत्यादितास्पर्थमाहुः अज्ञानमिति । "पितामहा म' इति द्वाभ्यां दष्टश्तमाहासम्यप्रतिपादनेन्‌ 
देवखविशिष्टाज्ञानं निवायंते । 'वीयीणि तस्ये'व्यनेनान्यथाज्ञानं मनुष्यत्बन ज्ञानं तत्‌ पुरुषोत्तमस्य सायावरणेन भमायासलुष्य- 


त्वमिति ज्ञानेन वार्यते इति । विशेषेण निवारणं तु दृष्टत्वात्‌ । कष्णगमिति छृष्णविषयकमन्यथाज्ञानं करष्णविशोष्यकमज्ञानम्‌ । 


क = क का = = 


१. 'स्मृत्यनवकाड' सूत्रे । 
छ 
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विषयतासम्बन्धेन ज्ञानं तद्भाववान्‌ कृष्ण इति यथा घटवदूभूतरं संयोगेन घटाभाववद्‌ भूतं विशेषणविोष्यताख्यसम्बन्धेनेति । 
पच्चश्खोकी त्वमे सन्दिग्धयुषितविरुद्धभश्ननिरूपिका ^रोदिण्यास्तनय' इत्यादिका । 

१०-१-का० २८९ एवं द्वादशभिः प्रश्नाः । "नेष" ति श्छोकोऽकथने वाधकनिरूपकस्तत्कथनामिग्रायमाहुः प्राणनत्वमिति । 
नलु कथा शब्दरूपा प्राणनत्वमपां धर्म इति कथायाः प्रणनलत्वं कथमिति चेदित्थम्‌ । कृष्णस्य चन्द्रसूयौत्मकल्वोक्तेरपां पुष्पत्वाद्‌ 
द्रपत्वेन चन्द्रसूययोश्वान्तयामिब्राह्मणोवतरीत्या शरीरत्वेन शरीरस्यारूपत्वेन च तत्मतिपादककथाया अपि प्राणनत्वं परम्परया । न॑ 
व घट इत्युक्ते सुखपाटनपूरणाद्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रस्थानरत्नाकरेस्य विचारात्‌। दोष इति न चाकाशशरीरं ब्रह्म न चन्द्र 
सूयंशरीरं तयोर्नतरत्वादिति वाच्यम्‌ । चन्द्रवंशीयत्वात्‌ प्रकृते । “देकमञ्यवतमनन्तरूप'मिति श्रुतेः । श्ध्येयः सदा सविचमण्डल- 
मध्यवती नारायणः सरसि पङ्कजसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवयपुधृ शङ्खचक्र: इति श्रुतेः । 
चकारोऽचुक्तस्यार्थस्य समुच्वायकः । अतो न प्राणनत्वधर्मविरोधः। नन्वस्त्वेवं पर त्वत्र कस्म प्रयोजनायेस्याकाङक्षायामाहुः 
दयेति। दया कृपा ज्ञानकारणम्‌। कपात्वेन ज्ञानत्वेन कायकारणभावः इति भारतमाख्यानं पया मुनिना कृत मित्यत्र 
सिद्धः । कृपायां जातायां श्रीमद्धागवतज्ञानं दृष्टं सिध्यति। ज्ञानमात्र परं ब्रह्मे ति। ततश्च 'वेयासक्रिः सभगवा नित्यत्र सः 
भगवानिति नार्थः किन्तु भगवत सह वर्तमान इत्यर्थो वक्ष्यते । हीति व्याख्यानात्‌ निच्चयाथकः कृपापात्रत्वं दृ वीखष्ट्युयन्नत्वे सति 
स्निगधशिष्यत्वम्‌ । श्रयुः स्निग्धस्य शिष्यस्ये'तिवाक्यात्‌। अन्यस्माच्च ्राणनत्वं स्निग्धो वक्ति यतः । कृपापाच्रत्वेन दयासिद्धित्वेन 
कार्यकारणभावः । एवमिति दय।सिद्धःयर्थत्वेन भ्रश्नाप्रतिपादकत्वप्रकारेण । नैपे'त्यस्य प्रश्नरूपत्वाभावात्‌ तं विहाय हादशभिः । 
बरह्मणो गुणदोषसमत्वेन समः प्रश्न, गुणदोषगः । सप्तमस्कन्धात्‌ । सङ्घय।तात्पयंमिदम । गुणाः पट्‌ दोषाः पट्‌ । मातुटमारण।द्यः। 
समत्वं तु यथा गुणा उत्कटारतथा दोपा अपीति । गुणविरुद्धा धमा दोपाः । देशान्तरगतो गभेः असनज्ञाति सहभावः, मातुटमारणं, 
बहुकालद्वारिकावासः, वहुपरिगरहः, प्रश्नस्था इमे । अन्येपि प्रश्नस्थाः । ब्रजगमनग्रश्नः काठग्रश्नश्च साधारणो नोक्कट। । एवं 
षट्‌ वीयंश्वयंयशशशरीज्ञानविरुद्धाः। नजु निर्दोषपूणंाणविग्रह आत्मतन्त्र' इत्यादिवाक्येर्निर्दोपत्वे ब्रह्मणः कुतः पड़ दोपा इति चेन्‌ 
न । ज्ञानमात्र परं ब्रह्म त्यादिभिज्ञानात्मकस्य रवरूपनिवोहका दोषा इव दोषाः । अरथूटलत्वादिवत्‌ । तथा च श्रतिः नो एवासाधुना 
कनीया'निति। अत्रासाधुकर्माप्रसक्तो “नो एषे ति निपेधालुपपत्तिरिति। अतो भगवान्‌ स्वधामनि क्रीडन्‌ न दोपभाग्‌ भवतीति । 
(न मां कमोणि लिम्पन्तीति गीतायाम्‌ । सर्वत्र साम्यं भगवद्धर्मः, (समः युद्ध'दिति सप्तमस्कन्धात्‌ ॥ २८२ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 

पूवस्कन्धे भक्तेः रतिपादितत्वादुत्कण्ठापूंकसुक्ताचुवादमाह सार्धन--कथितो वंशविस्तार इति । 

भक्तत्वादेव तत्रत्यानां वंशयोर्विस्तार उक्तः अभ्यर्दितत्वात्सोमस्य पूर्वनिपातः वंशविस्तारप्रशनभ्रमं वारयति-विस्तार 
इति । अन्यतमकथननिवारणायोभयग्रहणम्‌ । रात्रिन्दिवं सर्वेषां सवोन्धकारनिवारकत्वाट्ं शविस्तारकथनं युक्तमिति पूर्वाक्ताभिप्राय 
च वदन्‌ स्वस्य श्रत्व च समर्थयति-उभयवंश्यानां राज्ञां चरित्रमपि कथितमिति । उत्पत्त्येव भक्ताः । चरित्रमपि तेपामन्येपां 
भक्तिजिनकभिव्यम्बरी षादेश्चवरित्रस्य तथात्वाप्रथगयुवाद्‌ः । अच्र षष्ठी जननसम्बन्ध प्रतिपादिका । चकार। त्तत्र भरावतोऽपि चरित्र 
प्रतिपादितमिव्युक्तम्‌ विशेषतोभिभ्रायेण कथने श्रवणे च हेतुः परम!दभतमिति । परमेण भगवता, परमया भक्त्या वा !। १॥ यदोः 
पितुरादेशोङ्गनादधर्मपरव्वेन कथनायुक्तत्वमाशङ्कयथ जराया भगवद्भजनप्रतिवन्धकलत्वान्मुख्यपितुः सेवाथं गोणपितुराज्ञो्घन 
य॒क्तभित्याह-य दोश्चेति। धमंशीलस्येति प्रथगुवादे हेतुः। जरया च धर्मनाशः। शीलपदेन पितुध॑मोज्ञानसुक्तम्‌ । पुत्रवयस। 
तन्माठृसम्बन्धस्याव्यन्तमयुक्तत्वात्‌ । अतो भगवद्वत।रादूर्वमेव पृरोर्वशो निवत्तितः। अन्यथा तैः सह भगवत्सम्बन्धोऽपि न युक्तः 
स्यात्‌ । भीष्मस्य वस्ववतारत्वात्‌ सम्बन्धोऽपि । दोषस्तु तत्कृत एव । अग्रे च तेषां तिमिङ्किखत्वं वक्ष्यति । अतो यदुःस्वभावत एव 
धर्मरूपः । अत एव तदूवंशस्य च नितरां कथनसुक्तम्‌ । मननशीखा सुनयः । तत्रापि प्रापतज्ञानाः सन्तः । तादृशा अपि भक्ता 
अतिशयिताः। अदुवादप्रश्नयोर्मध्ये मूनिसत्तमेतिसम्बोधनसुभयहे तुत्वार्थम्‌ ।॥ १३ ॥ 

( २ ) शभ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


राज्ञाभित्यत्र षष्ठी जननसम्बन्धग्र तिपादिकेति। राज्ञामिति या षष्ठी सा चरित्रेषु जननसम्बन्धप्रतिपादिका । तथा च 
तत्कृतं चरित्रं, न ठ तत्सम्बन्ध्यन्यछ्रतमित्यर्ः ।। १ ॥। यदोश्चेत्यत्र तत्कृत इति वंशात इत्यर्थः ॥। २ ॥ 
( ३ ) शरीमद्रल्लभमहा राजकृतः भ्रीसुबो धिनौलेखः 


कथित इत्यत्र पूर्वोक्ता भिभ्रायं चेति। वित्रियमाणादुत्तरवाक्यालूर्बसुक्तस्य “सोमसयंयोरि तिपदस्य “रात्रिन्द्विमि' त्यनेन 
निरूपितमभित्रायं वंशो उभयसम्बन्धकथनेनाजुवदनित्यर्थः । श्नोतरत्वं चेति । यथाथोलुवादेन स्वस्य शक्तितात्पय॑निधौररूपश्रवण- 
कठत्वं समर्थितमित्यर्थः। उत्पद्येवेतिं। भक्तवंश्यत्वकथनादिति भावः| पुथगनुवाद इति । वंशाल्यथक्‌ ष्वरित्राजुवाद्‌ इत्यथः | 
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अत्र षष्ठीति । राज्ञामिति कतरि षष्ठो । तथा च राजतं चपरि न तु राजसम्बन्ध्यन्यक्रतमिल्यर्थः । परमयेतिं । परो मीयतेऽनया 
कर््थति परमा भक्तिरित्यथंः 1। १ ॥ यदोश्चेव्यस्यामासे इत्याहेति । इति धर्मशीटपदेन सूचयन्निति ोषः। व्याख्याने अत इति। 
अधर्मजनकवयोदानकच्त्वादित्यर्थः । पाण्डुप्रभरतीनां ठु क्ते्रजत्वमिति भावः। अन्ययेति। तद्रीजजवंशनिव्र्यभावे तादशवयो- 
दाठवंशीयैः पाण्ड्प्रश्तिभिः सह छन्तीयुभद्रादिदानेन भगवत्सम्बन्धो न युक्तः । तेषु जीवत्सु पाण्डुदूवारा तेऽपि भगवत्सम्बन्धि- 
त्वेन उयपदिश्येरननिति भावः । नु भीष्मस्तु जीवतीति कथं सम्बन्ध इत्यत आहूर्भौष्मस्येति। वस्ववतार्वात्तस्य सम्बन्धित्वेन 
उ्यपदृशोऽपि न दोषः । अपिशब्दाद्भक्तिः । दोषरस्त्विति। असुरावेश इव्यर्थः । उभयहेतुःवाथंमिति । तादशवक्तुः सकाशाच्छुबणे 
यथार्थज्ञानात्तथाऽनुवादो भवति, भगवदूवोयंप्रशनश्च तादृशवक्तर्यव संभवतीति उमयत्रापिं हेतुं मुनिसत्तमत्वस्येव्यर्थः। धिष्णो- 
रिव्यस्यार्थमाहुः-ग्यापकस्येतिं । अञ्ेनावतीणंस्येत्यथमाहुः 'सर्वतरे"व्यारभ्य श्रकरितपरमानन्दस्ये"व्यन्तेन । एतत्सर्मथितमिति। 
दशटील।विशिष्टत्वपूर्णल्रकथनेनाशत्वमेतादशमव सिद्धमिति भावः । १९ ॥ 
बुभत्घुबोधिका 

१०-१-१. कथित इत्यत्र भक्ततवादिति भक्तिरघानन्द धर्मः, तेन शाख्रार्थस्यानन्दस्य हरेर्टछलारूपस्य स्कन्धार्थस्याधि- 
दृविकसेवारूपनिरोधस्य भक्तिशब्दास्य शुके वोधनात्‌ तयोरञ्याप्िवोरिता । रात्रिन्दिवमिति (आत्मा बे पुत्रनामासीतिशरते- 
सतद्श्यानासपि । साधनं तु (सचदानन्दता तत इति निरोधलक्षणशरन्थोक्तदिशा । सुक्तत्वाच कथामात्रावशे पिता इति चिद्रूपत्वं 
वा । सर्वेषामित्यादि पुराणगतघ्वेन खीशृद्रयोरपि । सर्वान्धिकाराः सत्येन निवत्योः ज्ञानेन शब्दानन्तेनानन्देन च । इति पूरवक्तिति 
नत्येवं यत्‌ पूर्वोक्तं तस्य स्वस्य निरोवेभिभ्रायं च वदन्‌ निरुद्धत्वादेव श्रोतव्य समर्थनम्‌ । श्छोकोत्तरार्धं राज्ञो निरोधः। चरितानु- 
वादस्य निरोधकायंत्वात्‌ । अन्यथा राज्ञां चरित्रे स्पधौदि स्यात्‌ । प्रकरणार्थमव्या्निं परिहतं सङ्गमयन्ति स्म त इति । वंश्या वंशे 
साधवः जन्मपरम्परायां कृष्णजन्मधवटितायां साधवः भक्ता एव, प्रकरणाथौ उय्चिवरिता । उत्पत्तेः कारणत्वं शरीराणामात्मत्तया 
स्वीकरणोत्तरमेव भक्तत्वात्‌ । तचानुमेयम्‌ 1 अयमर्थः । प्रथमसुबोधिन्यां नवमाध्याये “स्वस्य समानाकृतिं शरीरं पुरूपविधं सम्पाद्य 
स्वसेवां स्याजयित्वा तत्तेवाथां नियुक्ताः । तत्र चान्यभजनं मा भवस्िति स्वयमेव हृदि हदि म्रवयेकपयंवस।यिस्वेन धिष्ठितम्‌ अधिष्ठाय 
स्थितमधिश्राव्देवतास्वेन न तु जीववत्‌ । नलु के ते जीवा इति चेन्न। अत्मनेव कल्पिताः । अवस्थितेरिति काशच्छत्स्नः इति 
भगवतोवस्थावि्रेषो जीवः प्राकरृतभोगाथं त।मवस्थां सम्पादितवा'निति। 'तमिभसहमज'सितिश्छोकेस्ति। तथात्वादिति अनुभवेन 
तथात्वात्‌ । पथगिति विस्तरात्‌ पथक्‌ 1 राज्ञामिव्यत्र कारकपष्ठी न शेष इत्याहुः अत्र षष्ठोति । अत्र वोघेपि न शोषसम्बन्धम्रतोतिः 
किन्तु राजकठंकं चरितमिस्यत्र वोधे जननसम्बन्धप्रपिपादिका । न च ठृतीयापत्तिः दण्डेन घट इत्यादौ तथ। द्शंनादिति वाच्यम्‌ । 
कृर्तत्वसम्बन्धसामान्यविवक्षायां जननसम्बन्धोक्तेः न तु ठृतया्थदयोतनाय । इत्युक्तमिति राज्ञा महत्त्वं भगवत्सम्बन्धादेव यत 
अद्भुतम्‌ अश्यंवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अध्यायार्थ हेतुस्तस्याज्या्िस्तु स्वोपोद्घातसम्बन्धेन हेतुसत्त्वात्‌ 1 हेत॒तासम्बन्धेन वा । एवमग्रेपि । 
एवमुपक्रमः मल्युवारणसामश्यं वसुदे बे वासुदेवाविभोवज्ञापकमिति वासुदेवाविभौवसामभ्रीवोधकः । भक्तदुःःखमर्थः । 

१०-१-२. ८ दोश्चेत्यत्र कथनेति भगवद्वताराथं शुद्धपरम्परायां कथनायुक्तत्वम्‌ । मुख्येति अहं वीजग्रदः पिते'ति- 
गीतायाः । पुरोरिति यदुकनिष्ठश्राता पुसः । वस्ववेति वसुपुङ्गव'मिति वाक्यात्‌ “छृष्ण एवं भगवति मनोवाग्टष्टिवृत्तिभिः आत्म- 
न्यात्मानम विश्य सोन्त्चास उपारम'दितिलवीत्मभावोक्तेः। नन्दादिवसुनां सवौत्मभावदशंनात्‌ 1 ब्रह्मणि निष्कले सम्पत्त्या 
दोषोपि । तच्छरृत इति वंश्चतः। दोपमाहः अग्र इति । श्राप्तज्ञाना इति अस्ति ब्रह्मेति चेदधेद्‌ सन्तमेनं ततो विदुरितिश्रतेः । भक्ता 
इति “रुद्रे तु ज्ञानेन मक्ता इत्यथर्वश्रतिः । केचिदिति विरलाः ॥ १६ ॥। 


श्रीसुबोधिनीकारिकासु जन्मप्रकरणें 
चाचाश्चौगोपेशानां स्यादिति प्रतिभाति 
अ 
श्रीहरिः । नम इति । श्रीकृष्णस्य यतपादा्जे तयोस्ते तत्र यद्रञ्जिते इडजुमपङ्क तयोः रुचे नमः । श्रीकृष्णपदेन भक्त 
सदहितटीटखारसाविष्टरवं सूचितम्‌ । तादृशस्य चरणयोरख्धत्वोक्त्या खीखायां परस्प्रसम्बन्धेन उभयोस्तपहारकत्वं सुखदत्वच् च 
ज्ञापितम्‌। किच्र अब्जं विकसितं भवति अत्रा प तत्तदूबन्धादिषु तत्तथेव भवति । अज्ञे अरुणत्वं भवेति । सदजम्‌पि विशेषतः छुख्छुस- 
पङ्कोन तादृशम्‌ । पदूमिनीनां तख्मप्यारक्तं भवति । ङ्गारादिषु छङ्कमपङ्क न रज्जितमपि क्रियते । अत एव रचे नम इत्यक्तम्‌, न तु 
पङ्काय तद भावादिति ! तत्कान्तेः सर्वोत्छषटतवज्ञापनाय । नमनमेवोक्तम्‌ । तदेवाहुः यदरुणमिति । मदीय हृद्याग्बुजं यतः सम्बन्धेन 
शश्चवदारक्त' जातम्‌ । निरन्तरं तत्कान्तेः स्थित्या तदात्मकतया तादृशमेव जातमिति भावः । यद्वा 1 अचर भ्रभुचरणसरोजतलसम्बन्धि 


कङ्कमपङ्कयक्तम्‌ । तन्नायिकानामेव सम्भवति, न तु नायकस्येति कथमुपपद्यत इति चेत्‌ तत्रोच्यते । शरीृष्णपदेन गूढभावास्म। 
कत्वम्‌ । तेन तद्ूभावात्मकस्य विरचित।भिथावेषोचितसकलश्गारस्य भरभोश्चरणतर्मपि तेन रञ्जितं क्रियत इति तसस््रत्वा तथोक्तम्‌ 
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प्रियायास्वु पूवं तादृशमेवेद्युभयोश्वरणतटस्थारुणत्वमुक्तम्‌। अत एव पड्कयोरिति द्विवचनं चोक्तम्‌ । अन्यथा पड्कस्येकरूपत्वात्‌ 
कथमेवं वदेयुः । तयो रुचे नम इति। तत्तर्शोभां दृष्ट्वा प्रणयभरेणात्यातुरतया रसेन नमनम्‌ । अन्यथा चरणं विहाय रुचे 
नम इति कथसुक्तं स्यात्‌ । किच्च । यस्सम्बन्धेन मामकं हदयाम्बुजं सततमरणं जातम्‌ । रसात्मकतत्सम्बन्वेन हृदयमपि तल्टीटा- 
रसात्मकं जातम्‌ । तादृशीद्यसमये प्रिय।सदहितप्रभुचरणतङं स्वकरतलेन यद्‌ ख।छ्तं क्रियते, तद्‌ तच्धोभादशनेन परमरसावेरोन 
तद्‌ा।त्मकतथा तच्चरणतल हृदये स्थ,प्यते। तदा तद्‌। तद्‌ धृदयं पूवंमप्थम्बुजत्वेन सरसं तथापि तदानीन्तनम्रचुरभावेनान्तटीटा- 
रसभरेण पुष्टं विशेषतो जतमिति तथोक्तम्‌ । अत एव तादृग्डीटखाविवरणमभूत्‌ । स्वंदा त्टीखव्मकमेव तिष्ठतीति शश्वदित्युक्तम्‌ । 
किच्च । यथा रविसम्बन्धेन कमलं विकसितं भवति, तथ। तद्रुणणून्तिसम्बन्धेनेतद्‌धद्य।म्बुजमपि विकसितम्‌ । पुनस्तस्य तद्रसात्म- 
कतथा तदरुपत्वमेव जातमिति तथोक्तम्‌ । किच्च । यया भ्रियमिलने तदात्मकतया प्रियरूपल्मं भवति, तथ। तटस्यारुणत्वे तत्सम्बन्धेन 


हृदयप्यप्यरुणत्जं युक्तमित्य।रक्त।दिपदानि विहायारुणपदौपादानाद्‌वगम्यते ॥ १॥ 


श्रीहरिरायाणामिति प्रतिभाति 
६: 
नमामि हदये शेष इत्यस्य टिप्पण्याम्‌ । मूलेनुशयनशब्दस्येत्यत्र । मूले निरोधोऽस्यानुशयनःमिति वाक्येऽनुशयन र्दे 

भावार्थक एव म्रतिभ।ति। यतोऽचुशयनं नाम भगवतो भा।वात्मकस्य सवोत्मभाववति भक्तद्टदये तथाविधाखिटटीटाविशि्रस्य 
प्रभोर्भिगूढभावरूपेण स्थायितया स्थितिः । तथा चात्र स्कन्धे क्रियमाणाखिटटीटायाः कथं निरोधशब्दवाच्यत।। अन्यथा भरर 
क्रीडनं हरे"रित्याचायं बिच्रत्तिविरोध इत्याशङ्कय तस्योमयाथंकत्वनिरूपणायाहुः करणव्युत्पस्येति । पत्ते चित्यत्र तुरप्यर्थे । तथा मूटे 
भावा्थकत्वपत्तेऽपि अुशय्यतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या तथाविधस्वरूपस्थितिसम्भादकटीटायामपि तद्रपत्वसुच्यत इत्युभयाथकोऽय- 
मनुशयनशब्दं इत्यर्थः । अत एवाचार्यव्यैरम तथेव निरूप्यते । श्रषञ्चविस्य्रतिः सवौ तदासक्ति्ध वर्ण्यते श्रपञ्चचे कऋउनं दरे 
रित्यादि । म्रपञ्चविस्छतियुत।सक्तिव्यसनमिति निरोध एव, भरतेन ध्या तु व्यसनसम्प्रधिर्निरोधः स तु कथ्यतः इति तथेव 
तल्छक्षणाभिधानात्‌ । तथा च भगवतो निरोधो भक्तेषु तत्परतय। टीटा, भक्तानां प्रपक्स्म्रत्या भावरूपस्य प्रभोः स्थायित्वं हृद्ये 
निरोध इति बोधितम्‌ । यद्यप्येवं तथास्थिति्निरोध इति सिध्यति । अत एवोद्‌ धवेऽपि ब्रजसीसन्तिनीचरणरेणुसम्बन्धिरुल्म- 
छकताद्विषु स्वजननाभिलख।पसच्चित।वुखमाग्यसन्ततावेषेव स्थि।तरुक्ता । स्व।मिनीसम्बन्धितया तदद्रारकतद्धिपयकम्रसादवता प्रयुणा 
स्वामिनी, यतो विदधरसविषे तेना्यात्मनः परमां स्थिति मित्यनेन सामान्यतः सा तथेवानूदित। । तथापि स्थितेधंमान्तरवन्न स्वरूपतो 
भिन्नत्वं लेशतेपीति तादगवस्थापन्नं स्वरूपमेव स्थितिशब्देनोच्यते । अत एव प्रभूभिर।भासो निरोधरूपं भगवन्तं विवण्वन्ती- 
त्येवमेव निरूपित इति नालपपत्तिः काचित्‌ । रसो वे सः इति श्रतेः स्थायिभावो रसः स्यत इत्यादिवाक्येभेगवतो रसरूपस्य 
स्थायिभावात्मकत्वं तच्ाल्प्रसिद्धमिति न तथाभासनिरूपणेऽपि रसस्वरूप विद्धिः संशयितव्यमिति दिक्‌ ॥ 

अयमर्थो निजाचायंचरणाम्बुज भावनात्‌ । 

भासते भाग्यराशीनां सततं हदि तिष्ठति ॥ १॥ 


जन्मप्रकरणोपरि अमुद्रितस्वतन्त्रलेखाः 


श्रीहरिः । नम इति श्रीकृष्णस्य यत्पादाव्जे तयोस्तके तत्र यद्रजिते छुक्कमपडङ्क तयो रुचे नमः । श्रीकृष्णपदेन क्तसदित- 
ङीटारसाविष्टत्वं सूचितम्‌ । तादृशस्य चरणयोरव्जत्वोक्त्या ख खायां परस्परसंवधेन उभयोस्तापहारकस्वं खुखदत्वं च ज्ञापितम्‌ । 
किच्च । अव्जं विकसितं भवति । अत्रापि तत्तद्लंधादिषु तथेव भवति । अव्जे अरुणत्वं भवति, तदत्र सहजमपि विशेषतः कुकुमपंकेन 
तादृशम्‌ । पदूभिनीनां तख्मप्यारक्तं भवति । शङ्गारादिषु कुं्कुमपङ्क न रजितमपि क्रियते । भत एव रुचे नम इद्युक्तम्‌, न तु 
पकाय तदभावादिति । तत्कान्तेः सर्वोच्क्टस्वज्ञापनाय नमनमेवोक्तम्‌ । तदेबाहुः यददणमिति । मदीय हृदयाम्बुज यतः संचंघेन 
शश्वदारक्तं जातप्‌ , निरतरं तत्कान्तेः स्थित्या तदात्मकतया तादृशमेव जातमिति भावः। यद्वा; अचर प्र्ुचरणसरोजतरसंबंधि कुंकुम- 
पङ्कमुक्वम्‌ । तन्नायिकानामेव संभवति, न तु नायकस्येति कथमुपपद्यत इति चेत्‌, तत्रोच्यते श्रीछृष्णपदेन गूढभावात्मकल्वम्‌ , तेन 
तद्धावात्मकस्य विरचितप्रियावेषोन्वितस्रकखश्रङ्गारस्य प्रभोश्चरणतख्मपि तेन रजितं क्रियत इति तत्‌ स्मृत्वा तथोक्तम्‌ । प्रियायास्तु 
पूर्व तादृशमेवेव्युभयोश्चरणतटस्यारुणत्वयुक्तम्‌ । अत एव पङ्कयोरिति द्विवचनं चोक्तम्‌ । अन्यथा पङ्करयैकरूपत्वात्‌ कथमेवं 
वदेयुः । तया ख्चे नभ इति । तत्तङशोभां दृष्टवा भ्रणयभरेणात्यातुरतया रसेन नमनम्‌ अन्यथा चरणं विहाय रुचे नम इति 
कथमुक्तं स्यात्‌ । किच्च । यत्संबधेन मामक हदयाबुजं सततमरणं शा । रसात्मकतत्संगंधेन हृदयमपि तष्टीखारसात्मकं 
जातम्‌ । तादशटीखसमये भ्रियासहितप्रुचरणतछं स्वकरतटेन, यदा लाङितिं क्रियते, तदा. तच्छोभद्शंनेन परमरसावेशेन 
तदात्मकतया तच्चरणतछं हदये स्थाप्यते । तदा तदा तदूधृद्य॒पूवमपि अंबुजत्वेन सरसं तथापि तदार्नीतनम्रचुरभावेना- 
तटीदास्खभरेण पृष्टं विशेषतो जातमिति तथोक्तम्‌ । अत एव ॒ताटग्टीकाविवरणमभूत्‌। सवदा तहीखात्मकमेव तिष्ठतीति 
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शश्दिल्युक्तम्‌ । किच्च । यथा रविसम्बन्धेन कमटं विकसितं भवति, तदा तद्रुणकान्तिसम्बन्धेनेतद्‌ धृद्यांबुजमपि विकसितं 
पुनस्तस्य त॒द्रसात्मकतया तदरुपत्वमेव जातमिति तथोक्तम्‌ । किच्च, यथा प्रियमिख्ने तदात्मकतया प्रियङ्पत्व मवति, तथा 


तट्स्यारुणत्वे तत्सम्बन्धेन हदयस्याप्यरुणत्वं युक्तमित्यारक्तादिपदानि विहयायारुणपदोपादानाद्वगम्यते ॥ इति टिप्पण्याः प्रथम- 
श्छोकस्य केषांचिदूव्याख्यानम्‌ ॥ 


सुबोधिन्या भाषानुवादः 


© ^ ~ (५ ^ 9 ण्व क ॥ (8 
्रीमदुबलभाचायं महाभ्रमुजी श्रीखुवोधिनीजी व्याख्या द्वारा श्रीमद्धागवतजी के दशम स्कं के विवरण के प्रारंभ में 
प्रथम एक कारिका में कलानिधि भगवान्‌ श्रीकरष्णचन्द्रजी को नमस्कार करते ह । 


-मङ्ञखचरण- 


नमाभि- का. १ 


भगवान में सबोत्मसिद्ध दोने से दासभाव को ्राप्त मेरे हृदय-रूप-शेष पर विराजमान जो प्रमु खीदखरूप क्षीर- 
सागर में ( दशम स्क के अथेरूप निरोधस्वरूप ) शयन करते हं, याने सो रहे द, ओर जिन प्रभु की अनन्त लक्ष्मी दर" स्वरूप 
तथा अनेक प्रकार के माधुर्यबचनादि रीलाभावों से सेवा कर रही हे, वैते करनिधि रसात्म भगवान्‌ श्रीद्रष्ण को तं नमस्कार 
करताद्रू | 
श्रौमदाचायेचरण निजभक्ता कौ शिक्षा देने के स्यि शिष्टाचार के अनुसार श्रीसुबोधिनी जी ज्याख्याचिवरण का रासभ 
करते हुए स्वयं सङ्गटाचरण करते ह । “नमामि क्रि्ापद्‌ से कारिका का प्रारभ किया। व्याख्या प्रारंभ में प्रथम मरभु का दशन 
पाया ओर भावविभोर श्रौवह्टभजो ने श्रीटाकरुसजी के श्रीचरणों मे “नमस्कार” स्वरूप भेट समपित की इसि “नमामि 
क्रिया से कारिका आरम्भ दहो गया। 
अव इस कारिका का अथं करने के पूवं कुद्ध प्रस्ताव के रूप मे यह्‌ जानना उचित दोगा । जो दशम स्कध है उसका 
नाम हे निरोधटीटा । ओर दृशमस्कध भगवान श्रीछष्णजी का देय इ । तात्पयं यह्‌ हुआ करं दशम स्कध का भतिपाद्य विपेय 
निरोध दे । अव यह्‌ समञ्चना आवश्यक होगा किं दशमस्कघ मं “निरोध स्वरूप श्रीकृष्ण भ्रमु निरोधात्मक दशमस्कन्ध की 
टीलाओं द्वारा, निःसाधजोवां को प्रभु के स्वरूपम ओर प्रभुकी सेवा में निरोध का दान करते ह ओर स्वयं भक्तौ के हृद्य में 
निरुद्ध दोते ह । 
इस कारिका मे चार उपमान ओर चार उपमेय ह रोष-क्षौराव्ि-खक्ष्मी ओर शेषशायी नारायण ये चार उपमान हें । 
ओर इदय-छीखा-खक्ष्मीसदसखरटीटा एवं ( निरोधस्वरूप श्रीकृष्ण ) कटानिधि ये चार उपमेय हं । श्रीनारायणप्रभुजी क्षीरसागर में 
शोपजी पर सोते ह ओर श्रीखक्ष्मीदेवी चरणारविन्दां की सेवा करती ह । यहां पर्‌ श्रीनारायण प्रभु ध्मनिधि द यहां श्रीराङ्करजी 
धर्म्मी रसात्मस्वरूप एवं सर्वकखाओं के निधि दै । बां ेषजी हे, यहाँ पर भगवद्धाव से सभर सुकोमर सेवारत श्रीमदाचार्य- 
चरण का हृद्य ह । वहां पर क्षीरसागर ह॑ यहां भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी की अनन्त एवं रससभर टीखाए' ही अनन्तसागर 
स्वरूप हं । वहाँ हदय प्रदेश को द्धोडकर श्रीरक्ष्मीदेवी भगवान्‌ नारायण के श्रीचरणां की दैन्य भाव से सेवा करती हँ यहां परं 
अन्यपूवी-अनन्यपूबी-नित्यसिद्धा-पुष्टपुष्टि भक्त गोपिका अनन्तसंख्या में अनन्त प्रकार की टीराओं से श्रौश्यामसुन्द्रजी की 
सेवा करते हं । 
इस कारिका में प्रमाण माग ओर प्रमेय मागं दोनों मार्गो मे सेवा का प्राधान्य ओर लक्ष्य वतलाय। गया हे । भगवान 
वेद्‌ ने धर्मनिधि भगवान श्रीनारायणजी की सेवा के छियि शेषरूप बनकर शय्या का स्वरूप बना दिया ओर भगवान को शयन 
कराये । श्रीटक्ष्मीजी भ्रमु के वक्षःस्थल से उतर कर श्रीचरणों में अ। बसी ओर भगवद्भक्ति मेँ दास्यधर्मं ह शरे्ठ हे वह बतलाया । 
वैते प्रमेयमा सं-पुषिमाय मे सवीत्मभाव प्राप्त होने के अनन्तर दास्यभाव स्वतःसिद्धः हो जायेगा ओर भगवत्‌ सेवा ही फरात्मकं 
चन जाती है यह जताया है । अब अधिक विस्तार न करते हृए क्षीराव्धि ओर रीखान्धि का क सामजञ्जस्य समञ्चने की चेष्टा 
करं । क्चीर-दृध मे (८ १) शुद्ध याने निर्दोभ (२ ) स्निग्ध (३ ) मधुर एवं (४ ) पुष्टिकर चार गण होते हे वसे श्रीठाङ्करजी की 
डीखा भ्रव्येक खीटा निर्दोष-स्नेहसभर-मधुर एवं भावपोषक होती है । जैसे दधपान से दे्‌ की ओर वीयेव की पुष्टि होती हे 
वैते दरिखीखागरत पान से आत्मा पुष्ट होती है भक्ति एवं भाव का पोषण होता हे । 


इस कारिका मे ठीखाशब्द्‌ दो वार आया है । “रीखाक्षीराच्धि" पद्‌ मे जो रीखा शव्द हे बह तो भगवडीखाओं का 
दयोतकठीटखा शब्द्‌ है । भक्त के हृदय मे सवौत्मभाव दोन के वाद्‌ भगवान की अगाध डीङ का आविभौव होता हे । ओर 
भक्त के हदय में प्रादुभूत इस खीखा महोदधि म निरोध स्वरूप भ्रमु स्वय विराजते है । “छश्ष्मी-सहसख-कीखामिः इस पद्‌ मेँ 
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जो रीखा शब्द्‌ हे बह तो ब्रजभक्तन की सेवा मार्गीय जो टीट ओं का निर्देश किया हे वे वाणी माधुय-हाव-माव कटाक्षं दैन्य 
सेबोपयोगी सामभ्री सम्पादन अदि खीटा शब्द से स्यि जायेंगे । 

यहाँ पर जो शयन लिया गया हे वह “स्थिति” अथक हू शयनाथंक नहीं हे । शेष नारायण पर विराजते हए भगवान्‌ 
नामि से कमल उत्पन्न कर ओर कमर से विधाता का प्राकस्य कर :सी ब्रह्माजी के द्वारा जगत्‌ की रचना करते हँ । उसी प्रकार 
निसोधात्क भरु भक्त के हृदय मे विराजमान होकर नवीन, मधुर आर अनोव भवां द्वारा भक्तिरस स्वरूप जगत्‌ की रचना 


कृरते हं ।। १॥ 
प्रथम कारिका मे मङ्गलाचरण को करते हुये स्कन्धा्थंरूप कटानिधि प्रभु को नमस्कार कर अव श्री आचायंचरण 


द्वितीय कारिका में बताते हं कि प्रकरणार्थं रूप प्रथु मेरे हदय में विराजते हें । 
वतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुभिश्च चरिभिस्तथा । षडभिर्विराजते योऽसो प्रधा हृदये मम ॥ २॥ 


जो यह भ्रकरणार्थरूप प्रथु, चार अध्याया के जन्मप्रकरण २८ अध्यायं के चारं प्रकरणा के तामसप्रकरण 
के वार प्रकरणों के राजस प्रकरण २१ अध्यायो के तीन प्रकरणों के स(त्विक प्रकरण एवं च अध्यायां के गुण प्रकरण इसी प्रकार 
पांच भकार से मेरे हृदय में विराजते ह उनको म नमरकार करता द्र ॥ २॥ 

( १) चदुर्भिः--उपर की करिका मे जो प्रथम चतुर्भिः पद्‌ हे उसका अथं आरम्भ के चार अध्याय दहं । इन चार 
अध्यायो में प्रथम अध्याय मे प्रभु प्रकल्यक। हेतु, द्वितीय अध्याय में अविटम्ब से प्रकट होने का उद्यम, वतीय में चतुभज 
स्वरूप को वाखरूप मे तिरोहित करके द्वियुज बाटस्वरूप से प्रकट होना ओर चतुथं अध्याय मे काप्य यने माया का काय 
करना इन चार प्रसङ्गो का चार अध्याया मे वणेन हे | 

(२ ) चतुर्भिः--क।रिका मे जो दूसरा चतर्भिः शब्द है उसका अर्थं हे तामस प्रकरण के प्रम,ण, प्रमेय, साधन आर 
फट इस भ्रकरण में ह । भगवान के एेश्वयं-वीय-यश-श्री-ज्ञान ओर वेराग्य छ धर्मं ओर स्वयं धर्मी इस प्रकार सात अध्यायका 
म्रमाण प्रकप्ण सात अध्याय क! प्रमेय प्रकरण सात अध्याय का साधन प्रकरण एवं सत अध्याय का फट प्रकरण इस प्रकार से 
चचार प्रकरण वतये द । उन चार प्रकरणा को चतुर्भिः पद्‌ से वतति हं । 

(३ ) चतुभिः-दतीय पद्‌ जो चतुर्भिः है वह तामस प्रकरण के भति राजसं प्रकरण के ल्य समद्च ेने का 
राजस प्रकरण में मी भ्रमाण, भ्रमय, साधन ओर फ सात सात अध्यायो के चार प्रकरण हं ओर २८ अध्याय हें । 

(४ ) त्रिभिः-जो त्रिभिः यह चतुर्थं पद्‌ है इसका अर्थ प्रमेय-साधन-ओौर पठ नामके तीन प्रकरण साखिक 
म्रकरण के ह । इस सात्विक प्रमाण नाम का अवान्तर प्रकरण नहीं है क्योंकि सास्िक जीव युद्ध अन्तःकरण बाले होते हं । 
उनके हृदय में श्रद्धा होती ह इसखिये उनके हृद्य मे शङ्काए' नदी होती दै इससे उनको प्रमाण की आवश्यकता नदीं 
रहती द । 


अध्यायो 


(५) षड्भिः- छह अध्यायो का गुण प्रकरण का षड्भिः पद्‌ से उल्टेख क्रिया ह । इस प्रकरण मेँ क्रम अनुसार 
& अध्यायो में देश्वय-वीय-यश-श्री-ज्ञान ओर वैराग्य भगवान के एे्चर्यो का वर्णन है । 
इन पांच भ्रकरणो मँ जन्मभ्रकरण के ४, तामस प्रकरण के २८, राजस प्रकरण के २८, सासिक प्रकरण के २१ ओर 
गुण भ्करण के ६ अध्यायं को जोड़कर ८७ अध्याय होते हँ ओर कल्पान्तर कथा के तीन अध्यायो को जोड़ देनेसे 
९० अध्याय होते हं । । 
कारिका-दशमार्थः प्रकरणाध्यायार्थश्च विचार्यते ॥ २१ ॥ 
अव श्रीमद्धागवतजी का दशम स्कध का अर्थ, दशमस्कन्ध के प्रकरणं का अर्थं एवं दशम स्कध के अध्यायो का अर्थ 
भ्रस्तुत किया जायगा । 
म्रथम ओर द्वितीय कारिका में मङ्गखचरण एवं प्रकरण विभाग करने के वाद्‌ श्री आचा्यचरण स्कन्धार्थं पर विचार 
करते ह । स्कन्ध का अर्थं स्पष्टरूप से खम मँ आ जाय इसी छक््य को लेकर भकरणों के अर्थं का एवं अध्यायो के अर्थका 
बिचार करना अनिवायं जानकर इस पर भी विचार करते ह । अवचार्यचरणों ने शाख-स्कन्ध-पमकरण-अध्याय-वाक्यःपद्‌ ओर 
अक्षुर इन सातो भ्रकारो से जो समन्वित एक दी अर्थं अविरोध से मिढना वही भागवता्थदहे एेखी प्रतिज्ञाकी दहै ओर 
इन सातां मँ से श्रीखवोधिनीजी मे वाक्य-पद्‌-अक्षर इन तीन विषयों का विचार करना था लेकिन कितने ठीकाकासें ने 
स्कन्धार्थं मे कड संदिग्धता पेदा की इस संशय की निवृत्ति के कारण आव्वा्य॑चरण स्कन्ध-प्रकरण-एवं अध्याया क अर्थकी भो 


समालोचना करगे । 


((-0. 48/108111\/820। \/811 (0661010. 1411260 0 6810011 


स्कं १० पृ. अ. १ श्छो. १६ ] अनेकव्याख्यासमल्ङ्छृतम्‌ ३१ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रनोधिनौ 


श्रीकृष्णाय नमः 
श्रीकृष्णचरणदरन््पद्मसङ्ककिरजःलजः 1 कृपया मुकर रस्वान्तं स्वच्छं कुर्वन्तु मे सदा ॥ १॥ 
ब्रह्मा दिनतंको यस्तु गोपिकामिनंनतं ह । मक्तानां तामसादीनां परमानन्दफलप्रदः ।। २1 
श्रीमुकरुन्द इति ख्यातः सवं साघनसत्फलम्‌ । ददामस्कन्वटीकायां स करोतु सहायताम्‌ । ३ ॥ 
चतुविशतिभिः शुद्धा कथा हीरस्य वणिता । अत्र स्कन्धे नवतिभिनिरोघो विनिर्प्यते ।॥ ४ ॥ 


यद्यपि सर्वेष्वेव स्कन्धेषु सवौसां सगंविसगौदिरीखाना निरूपणं स्पष्टतरमेवास्ति, तथापि तत्र तत्र तत्तहटीखानां वादूल्येन 
वणंनात्‌ प्राधान्याभिप्रायेण तत्तस्कन्धानां तत्त्टीढार्थत्वं वोध्यम्‌ । तत्र निरोधो नाम जीवस्य देेन्द्ियान्तःकरणादि स्वशक्तिभिः सह्‌ 
भगवति स्थितिः । यथोक्तं द्ितीयस्कन्धे--“निरोधोऽस्स्यानुशयनमात्मनः सह्‌ शक्तिभिः" इति! सा च द्विधा 1 श्रखये भगवति 
ल्यासिका, प्रपच्दशायां तु भगवहीखागुणस्वरूपमधुयीद्यदुभवेन प्रपच्विस्मृतिपूविका भगवदासक्तिरूपा च । यथोक्तं 
दवादृशस्कन्धे-^नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको ख्यः । संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुधौऽस्य स्वभावतः इति । तत्र प्राकृता- 
चतुद्धौ प्रख्यात्मको निरोधस्तु दतीयादिस्कन्येष्वेवोक्तः । स्वभावतो भगवत्यासक्तिरूपः पच्वमो निरोधस्त्वत्र निरूप्यते 1। “भजते 
तादृशीः क्रीडा याः श्रत्वा तत्परो भवेत्‌' इति स्पष्टतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ श्रवणस्मरणाहोणि करिष्यन्निति केचन । कटो जनिष्य- 
माणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ ।॥ अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः इत्युक्तत्ा्च स॒ निरोधो भगवहीखश्रवणादिभिरेव 
सम्पद्यते । अतो टीला अत्र नवतिभिरध्यायैरनिरूप्यन्ते ॥ तत्र वासुदेवादिच्तुमृंत भगवतः प्राकटयसूचनायादौ चतुभिरध्यायेजन्म- 
प्रकरणनिरूपणम्‌ । ततः शाखीयाचारशून्यानामपि ताभसानां व्रजमक्तानां निरोधार्थमष्टाविशतिभिरध्यायेस्तामसम्रकरणम्‌ । तत्रापि 
प्रमाणम्रमेयसाधनफलानां निरूप्याणां चतुर्विधत्वात्तन्निरूपकाणि चत्वार्यवान्तरप्रकरणानि । तत्राप्यैश्वयोदिषड्गुणविशिष्टस्य ऊीटेति 
सूचयितुं सप्तभिरध्यायेस्तेषां निरूपणम्‌ । तत्राप्यघासुरवधादिनिरूपकमध्यायत्रयं तु भ्रक्षिप्तमेवेत्याहुराचायौः ततश्च राजसमक्तानां 
निरोधा्थमष्टाविंशतिभिरध्याये राजसप्रकरणम्‌ । तत्राप्यवान्तरप्रकरणान्यध्यायतासयं च पूववञज्ञेयम्‌ । ततश्च साल्विकमक्तानां 
निरोधार्थमेकविंशतिभिरध्यायैः सात्त्विकम्रकरणम्‌ । तत्र “सत्त्वात्‌ सञायते ज्ञानम्‌' इति वाक्यात्तेषां प्रमाणपेक्षाभावात्‌ प्रमेयादि- 
त्रितयनिरूपकोणि व्रीण्येवावान्तरप्रकरणानि 1 अध्यायतार्परय तु पूर्ववदेव ज्ञोयम्‌ । त्च ““ेश्योदयः षड्गुणाः परमेश्वरे श्रीकृष्ण 
एव पूणोः, नान्यत्र । ब्रह्मादौ तु भगवच्छब्दं ओप्चारिकि इति सूचयितुं षड्मिरध्यायैशंणनिरूपणभ्रकरणम्‌ । इत्येवं नवतिरध्याया 
जञेयाः । तत्र तु प्रथमेऽध्याये भूमेमोतुर्विंशोषतः ॥ दुःखं भगावतः प्रादुभौवहेतुर्निरूप्यते । १९ अथ परमभागवतस्य भगवच्चरिता- 
सृतपानेकमानस्य राज्ञः सकठकलांशावेशावतारावतारि श्रीकृष्णचरितं सङक्तेपतो नवमस्कन्धे श्रुतवत एवं शङ्का जाता-“सुनिसत्तमेन 
अयं मदुक्तं सम्यगवधारयति नवास्य भगवद्धक्तिरस्ति नवेति ममाधिकारसन्देदादनधिकारिणं भ्रव्यप्रकाश्यं भगवच्चरितं विस्तरेण 
नोक्तम्‌" इति । तत्र श्रुतावधारणस्याधिकारित्वाङ्गत्वादवधारणज्ञापनार्थं नवमे श्रतभुवदति~कयित इति साद्धे न । सोमसूयंयोवश- 
विस्तारो भवता कथितो नवमस्कन्धे समयावधारित इति शेषः । एवमग्रेऽपि 1 उमयवंश्यानां सोमसूयंवंशोद्‌ भूतानां राज्ञां परमादुसुतं 
विस्मयावहं चरितं च कथितम्‌ । तत्र सन्तानग्रवन्धो वंशस्तस्य विस्तारः परम्परारूपः । तच प्रथमं सूयेवंशस्य कथितत्वेऽपि सोमवंशे 
श्रीृष्णावतरेणाभ्यर्दितत्वात्सोमस्य पूर्वनिपातः । चरितस्याद्‌मुतत्वं च दुबौसश्चक्रतपन्दरवरषककुदारोहणादिना बोध्यम्‌ 1 १॥ 
वक्तुः स्तुतिरपि कथने देतुरतस्तं स्तुवन्‌ सम्बोधयति--मुनिसत्तमेति । तत्र मननशोला सुनयः, तत्रापि भराप्तज्ञाना सुनिसन्तः, 
बह्मालुभवम्रातता खनिसत्तराः, ततोऽपि श्र्ठो भगवद्भक्तो सुनिसत्तमः। नितरां धम॑शीटस्य यदोश्च वंशविस्तारश्चरितिं च कथितम्‌ । 
सोमवंशाजुवादेनेव तदवान्तर भूतयदुवंशालुवादस्यापि जातत्वात्‌ पुनस्तदनुवादस्तत्र भगवदतारेणाद्रसूचनार्थः 1 नच यदोः पितु- 
राज्ञोक्घनात्कथं धमंशीकत्वमिति शङ्कनीयम्‌ । धर्मो मुख्यो भगवद्धक्तिलशक्षुणः, “धर्मों मद्धक्तिकृसोक्त' इति भगवदुक्तेः । पितु- 
राज्ञया जराङ्गीकारे तया भस्तस्य भगवद्धजनरोपमाशङ्कय सुख्यजनकस्य भरावतो भजनसिद्धःय्थं स्वयोवनदाने तेन पित्रा स्वभाठु- 
सम्बन्धस्य करिष्यमाणस्यात्यन्तानुचितत्वमाशङ्कय तन्निरासार्थं च गौणपितुयंयातेराज्ञोक्घनेनाधर्मः। ध्स्य हि फर भक््तिरतो 
धमोन्तरापेक्षया तस्याः प्रवर्त्वात्‌ । यद्धा कच्चिदून्राह्यणं भ्रति व्वद्याचितमहं सम्पाद्यिष्यामीत्यनिर्दष्टा नामविशेषनिद शरिता 
प्रतिज्ञा कृता जराङ्गीकारे च तत्सम्पादनसामथ्यौभावे दोषः स्यादतः पिठृवचनं नाङ्गीकृतम्‌। यथोक्तं हरिवंशे-अनिदिष्टा मया 
भिश्चा ब्राह्यणस्य प्रतिश्रुता ॥ अनपाकृत्य तां राजन्न अ्रहीष्यामि ते जराम्‌ इति तस्य धर्मशीख्त्वम्‌ । (नोत्सह' इति नवमस्कन्ध- 


वाक्यमपि यथार्थत्वेन तद्ध्मशीखत्वद्योतकमेव । नच तर्हिं कथं श्रीड्ुकेन श्रत्याचख्युरधमज्ञा इत्युक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । यदुज्यति- 
रक्तानां तर्वस्वादित्रियाणामेवेतद्विोषणं ज्ञेयम्‌ । अन्यथा यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ इत्येकादशस्कन्धे वक्ष्यमाणभगवद्धाक्येन 
विरोधापत्तः ॥ एवं पूर्वस्कन्धोक्तमनू्य भश्नस्य श्रवणा ङ्गत्वाद्भगवच्यरितं एच्छति ।। १९ ॥ 


((-0. 4810811\/8201 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. १ श्छो. १३ 
अन्विताथप्रकाशिका 


श्री राधामाधवाभ्यां नमः 
आनन्दघामनि चिदेकरसेऽद्वितीये तस्मिन्पदेऽस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि । 
यत्सदूत्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामघीनमिव गोचरतामुपति ॥ १॥ 
यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावद्बलात्स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरज्जनपुञ्जमञ्जुः।। २ ॥। 
म्णा मुकुन्दपदकञ्जयुगं प्रणम्य मातुः पितुश्च चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या । 
गङ्खासहायजरठो हरितोषहेतोः स्कन्धेऽन्वयाय कुरुते दशमे प्रयत्नम्‌ । ३॥ 


प्रथमे देवकीसूनोः कसः स्वमरणं विदन्‌ ॥ तस्याः षड्वाखान्‌ जघान श्छोकास्तत्र तु नंदषट्‌ ८ ६९ ) । उवाचेत्यषौ 
(८) सपादश्चतुशेखा ( ७४। ) अनुष्टुभः ॥ १॥ श्रीराजोवाचेति ॥ श्रीशब्दः मङ्गलार्थो राज्ञः स्तुव्यर्थश्च । आर्पस्वान्न टच्‌ । 
क।पि पाठे श्रीशब्दो न दश्यते | कथित इति साद्धम्‌ ॥ दे मुनिसत्तम ! भवत। सोमसूर्ययोः वंशानां पौच्रादीनां विस्तारः कथितः 
स्वज्कलखरक्चकश्रीकृष्णावतारेण सूयंपिदज्यत्वेन चाभ्यदहिंतत्वात्‌ सोमस्य पूर्थ॑निपातः। तथा उभयोः सोमसूयंयोः वंश्यानां वंशभवानां 
राज्ञां पुरूरवःकङत्स्थादीनासुर्वंशीपतित्वेन्दरारोह।दिना परमादुथुतं चरितं च कथितम्‌ । धमे शीं यस्य तस्य यदोर्वशचिस्तारस्त- 
चरितं च नितरां सम्यकथितम्‌। यदोः पित्राज्ञोहङ्ितत्वेऽपि स्ववयसा माचभोगानौचितीपयखोचनादेकादशोऽवधूतसंवादे यदोः 
सन्निष्ठावणेना धर्भशीख्त्वम्‌ ॥ १॥ £ 
भगवत्प्रषादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
श्रीह रिकृष्णमगवते नमो नमः 

श्रीमक्तिवमंतनयस्य पदान्जयुग्मं चित्ते ममास्तु मुनिमण्डलहूद्विचिन्त्यम्‌ । 

यत्रस्थपोडशसुलक्षणचिन्तनस्था मूक्ति प्रथान्ति जनसंसूतिनाशदाक्ताः | १॥ 

अन्यं सतामवनहेतव एव देहं घास्ये प्रतिश्रुतमितीह वलाग्रतो यत्‌ । 

सत्यं विघातुमुदभ्रुहयया स कृष्णो धर्मस्य सद्मनि पुनस्तममुं नमामि २॥। 


यः पूवरूपमदवान्न्रुपमावयृक्तमन्यत्त साधुजनमावयुतं सदीशः । 
तं च द्विरूपधरमेकगुणस्वमावं कृष्णं पितामहमहं शरणं गतोऽस्मि ।३॥ 
नवमिविश्चसर्गादिलक्षणैरुपलक्ितम्‌ । श्रोकृष्णाख्यं जगद्धाम पर तत्त्व नमाम्यहम्‌ ।। ८।। 


आश्रयत्वेन निदिष्टो ददमे दशलक्ष्मसु । यदुवंशाम्बुधौ क्रीडन्‌ यः कृष्णः स॒ उदीयते ।। ५॥। 
दशमे कष्णसत्कीरत्तरनुवण्यते । निरीवो घर्म विग्लानिनिमित्तो दुषभुभताम्‌ | ६॥ 
तत्तल्लिरूपणेः ।। ७ ॥। 
|| 


वितत्यै 
निरोवो यश्चतुर्वाऽस्ति प्राकृतादिः स वणितः । प्रसङ्गात्‌ प्षिपंटारदारा 
अध्यायाः कृष्णसत्कीत्त्ये दशमे नवतिः कृताः । एतद्रयाख्यात्रमिः कंञ्चित्वधिका अपि कीत्तिताः ।। ८ 
चतु्मिरादावध्यायेन्रह्यप्राथंनया भुवः । हरेर्जन्म भरं हत्त प्रसद्घेन निरूप्यते ।। € ॥। 
कार्ण्णीं लीलोदिता त्रेवा गोकुले मधुरापुरे । द्वारवत्यां ्रमात्तत्तद्ि्ेषेवंहुवा तथा । १० ॥ 
बरन्दावन।दावच्थायैः सपच्चत्रिशता शुमा । वसतो गोकुले लीला दुष्करा वण्पेते सुरः।॥ ११॥। 
स्तुतिः कलिन्दजावारिण्येकेनाक्र्‌ रमाषिता । आख्यातैकादाध्यायर्या लीला मधुराङृता ।। १२। 
लीला शेषैः कृता प्रोक्ता द्वारकायां च ततुकृतिः । अध्याया ददामस्कन्ध एवं तेऽत्र स्फुटा्थकाः ।। १३ ॥। 
कसस्तु प्रथमे तत्र॒ देवकीतनयान्मृतिम्‌ । मीतः श्रुत्वाऽवधीदुगर्मान्‌ षट्‌ तस्या इति वर्ण्येते ।। १४॥। 
कृष्णचारित्रपीगरुवश्नवणस्वादनिकुंतः । पृच्छत्यौत्सुक्यतो राजोक्तानुवादेन तत्पुनः । १५ ॥ 
नवमस्कन्धान्ते “जातो गतः पिव्रग्रहाद्‌्जम्‌ः इव्य।दिश्छोक्द्वयेन समासतः संप्रदर्शितं श्रीट्रष्णभगवच्चरितं विस्तरतः 
छश्रषुरतीतस्कन्धाथोलकथनपूर्बकं रज प्रच्छति कथित इत्यादित्रयोदशभिः श्छोकः । तत्र पूर्वस्कन्धारथम॒लुवदति ॥ कथित इति ।। 
हे सुने, इति शेषः। भवत।, सोमश्च सूर्य॑श्च तग्रोः, वंशविस्त।रः कथितः। उभौ च तौ वंशौ च तयोभेवा उभयवंश्यास्तेषामुभय- 
वंशजाना, राज्ञा, परमाद्‌ुतमस्यन्वयंहूपं, चरितं चरित्र" च, कथितम्‌ । चरिरस्ग्र कटीवत्वात्‌ कथितमित्यत्र चिङ्गभेदोक्तिः । ननु 
नवमस्कन्वे सूवंशः भ्र(गभिदहितस्ततः सोमवंशोऽतः सूंसोमयोरिति वक्तु युक्तं, कथमत्र वेपरीत्येनोक्तिरिति चेत्तत्र सोमवंशम्रवृत्त 
मूखमूताय। इलायाः जन्मनः सुयवंशश्रशरत्तेः भ्रगभिधानादस्प पूर्वोक्तिः। यद्वा, सोमवंशे श्रीकृष्णप्रुभोवः स श्रीकृष्णः परीक्षितः 
सवरे्टदरेवत्वेनाभ्यर्ितस्तत्‌ श्रढुभोवकथोपेतव्वेन सोमवंशस्य॒परीक्ितोऽभ्यर्हितता तत्पूर्वत।मिधायक (अभ्यर्हितं पूर्वम्‌ इति शाख, 
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तदीक्षेया सोमशाब्दस्य पूर्वनिपातः । यद्वा । सोमस्य हिमां्ुत्वेन शान्तिकिरत्वं धर्मः । सर्यस्य तपनपयौपेश्चया संतापकरत्वं धर्मः 
सर्वेषां संतापकरत्वतः शान्तिकरत्वस्याभ्यर्दितत्वेन शान्त्यधद्योतकसोमस्य पूर्वाक्तिः ।॥ १॥ यदोरिति । दे मुनिसत्तम, नितरामयन्तं 
धमं एव शीरं सदूवरृत्तं यस्य तस्य, यदोश्च यदोरपीत्यथः । वशविस्तारः, कथितः, परमादूमुतं चरि च कथितम्‌ । उत्तमश्चिन्तितं 
कुयीत्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । अधमोऽश्रद्धया कुर्वन्नकर्तो्रितं पितुः" इति नवमस्कन्धोक्तवाक्यद्टशा तदरप्रत्याख्यानप्र्ततिस्तयापि 
स्वयोवनोपादानेन स्वपिनृकृतस्वमावृसङ्गस्याुचितत्वात्‌ स्वपितुसक्तेरनुपादानं यदोधेमेशीटत्वमिति । १ ॥ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
भरीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
।। मङ्गखचरणम्‌ , उपक्रमश्च ॥ 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः 1 श्रीगुरुम्यो नमः । 
श्रीशं वन्दे मक्तकल्याणदीक्षं लक्ष्यं वेदं दंक्षमात्मीथक्ृत्ये 1 वक्षःपद्मं शिक्षकं दुष्टजातेमक्षस्थानं रक्षकं स्वाद्््रिमजाम्‌ | १॥ 
साधूनामवनाय दृषटदितिजघ्वंसाय योऽनादिरप्यद्धा मीनमूलावतार-चरितान्यङ्गीचकाराऽऽदरात्‌ । 
सर्वागःसहनाय यश्च॒ समभ्रूत्‌ सवं सहेगः क्षमाशाली पू्णेकृपाणंवो दिशतु वः श्रीश्ेयसी श्रीपतिः । २ ॥ 
मवत्युद्र क - नमत्सुरेन्द्रमुकुटाऽनघ्येन््रनीलप्रमम्‌, भूषानूपुर - प्रद्रागरुचिरच्छायं लसच्छीपदम्‌ । 
ज्योत्स्नाकन्दनचखेन्दुकान्तिल लितं यस्या दिघ्रदेदां सदा स्वोल्कृष्टं मनुते प्रयाग इह तं वन्दे रमावल्लमम्‌ । ३ ॥ 
श्रीमद्रमाऽवनिसमाध्रितपादवं मा गस्ताक्ष्यंध्वजो विघिमूखामरवन्दिताद्घ्रिः । 
कौमोदकी - दर - सुदशेन - पद्मराजद्धस्ताम्बुजो विजयते भ्रुजगाद्विराजः ॥ ४ ॥ 
राजत्‌स्कन्धमनेकशादखममिता मोदामृतोद्यत्फलं श्रीमद्धागवताभिवं सुरतरु निर्माय नियत्नतः। 
तद्धाजः सुखिनः करोति विबुधानाहूत्य तापत्रयं यस्तं नित्यमहं नमाम्यमृतदं श्रीव्यासविद्योदविम्‌ ।॥ ५ ॥ 
यइचक्र पितरं सुतैवंहुविवेकुक्षादिभिः पुत्रिणं यद्र. त्तिलंलिताङ्खनासु न मनाङ्‌ नग्नासु मग्नाऽमवत्‌ । 
धद्राणीश्रुत्तिराणु कं वितरति प्रोच्छिन्नदुःखं नृणां तं वन्दे मुनिनायक शुकमहं सर्वान्तरस्थं सदा ॥ ६ ॥ 
दृष्ट्वा यस्य॒ निरत्ययामहरहगेदिोहमात्रस्थिति गोसन्दोहनिवासमेव विदधे नारायणोऽपि स्वयम्‌ 1 
कर्णे लग्नमिहैकवारमपि चेन्मोक्षापेणे लग्नकं पुंसां यद्वदनामृताक्तवचनं तं व्याससूनुं नुमः11७॥ 
अंशानां जगदी रितुस्व्रिभरुवने संख्यावतां शेखरा ये स्युः सन्तु मवन्तु वा सुकृतिनस्ते वन्यमाना जनेः । 
यः ख्यातोऽत्र पवित्रकी्तिरवनौ प्रस्तावनासूव्रघृक्‌ वन्देऽहं तु तमादिदेशिकवरं श्रीरामङ्ृष्णामिघम्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्ता शेषवचः प्रवृत्तिविवृनेः संन्यायमान्यश्च यो मीमांसाऽ्प्युमयी यदाश्रयवशान्मीमांसतेऽथं सदा । 
योगोद्धासितसत्पदः श्रुतिमूखः संख्यावदेके डितस्तं लक्ष्मीपतिमानतोऽस्मि सदयं श्रीवालक्ृष्णं गुरुम्‌ । & ॥। 
श्रीमत्सरस्वती-ग्रेमरसनिक्षेप-माजनम्‌ । समाजननुतं वन्दे धुण्डिराजगुरु परम्‌ 1 १०1 
श्रीमद्धूगवतप्रवानदशमस्कन्धस्थितानि क्रमात्‌, प्रत्यघ्यायनिरूपितेशचरितान्यादाय सारांशतः । 
श्रीगो विन्दकृपासुधारसलसत्स्वादं सदानंदकृत्‌ कुर्वे भक्तिरसायनं निखिलहुद्रोगापनोदक्षमम्‌ 11 ११॥ 
यन्नामश्रुतिरेव सङ्कुलयति श्रुत्यथं मत्युजितं कत्स्नस्मृत्युजिताथंबो वजननोल्लासा तथा यत्स्मृतिः । 
यत्पूजा विधिरप्यलं किल फलं वेधं प्रसुतेऽखिलं यत्संकल्पनियन्व्रितोऽखिलजनाचारस्तिकालेऽपि च । १२॥ 
तस्येशस्य चरित्रजातमनभिप्रायं कथं वा मवेन्नावीजं कुरुतेऽल्पधीरपि जनः ्षुद्रोपि किञ्चित्‌ छचित्‌ । 
आलोच्येत्यखिलातिहा रिहरिणा श्रीशप्रसादोल्लसच्चित्तेन क्रियते रसायनमिदं प्रव्यक्तवीजोदयम्‌ ।। १३ ॥। 
स्वभावात्‌ कापि तर्केण कूत्रचिद्र.पकादिभिः । ज्ञेयं विज्ञेरिह श्रीशक्रीडावीजविवेचनम्‌ 11 १४॥ 
कृत्स्नं यद्यपि नालमीशचरितं प्रादातुमन्तो ज्जितं स्यात्‌ सौख्यं तु तथापि पूणंमतुलं तल्लेरलेशादपि । 
आब्रह्माचल-मासमुद्रमुदिता-ऽखण्डप्रवाहस्थितेर्गोदाया जलमल्पमप्यघमिदानन्दाय सञ्जायते ।॥ १५ ॥ 


सौ माग्यास्पदमेकमस्ति महिलामालेषु चेतु कुङ्कुमं सौमाग्यप्रतिपादनाय तदलं कि तत्र भषान्तरः । 

एवं मत्कविता- प्रगल्मवनिता- सो माग्यसन्धायकं मृख्यं श्रीप तिभुषणं विजयतेऽन्याऽऽस्तां न वालंकृतिः 11 १६ 1 
देव त्वद गुणवणंने किल सहस्रास्योऽपि नेशो मं त्वत्सौन्दयं विवे चनेऽपि च सहस्राक्षः क्षणं न क्षमः 
सेवायां न सहस्र वाहुभिरलं युक्तोऽपि राक्तोऽजु नस्तत्राहं जगदीश्चरेकवदनो दधक्षो द्विबाहुः कियान्‌ ।।! १७ ॥ 
इत्थं भरि समथितः स मगवान्‌ प्रोत्साहने मे ह्यदाद्‌ यद्यदनीजमहं निधाय हृदये क्रीडामकाषं तदा । 

तत्सर्वं तव ॒वुद्धिगोचरमनायासं करिष्येलिख त्वं निःशङ्कुमिहामेकेति समंभ्रुदत्र॒भ्वृ्युदगमः ।। १८ ॥ 
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वेदाज्ञेय-प्रमेया द्ूतचरिततरो्वीज-निणेतुकाम इष्ट्‌ वाल्पं मामनल्पं परिहसतु जनो वाढमाश्चयेचित्तः । 
सवन्तिर्यामितां स्वां स्वयमथ विहितामस्य तत्र प्रवृत्ति स्मृत्वा नित्यं प्रसन्नो मव भुवि मवितास्मीग तेनेव धन्यः ।॥१६॥ 
किचिद्रक्रमवक्रमुद्धतमथ स्निग्धं सहासं क्वचित्‌, सक्रोघस्फुटमस्फुटं क्व चिदुपालम्मि क्व चाथन्वियि । 
एवं स्वीयशिशोवंचोऽपि परमाहलादाय पित्रोरिति ज्ञात्वा सम्प्रति विश्वतातसरणिस्ताहङ्मयाऽऽलम्न्यते ॥ २० ॥ 
अन्याभिः किमु तत्पुराणतरणि -श्रेणीमिरारोहणं यातो यासु न धीवरोऽपि लमते पारं भ्रमन्मानसः। 
शक्ता यच्छ तिरेव दुस्तरमवाकूपारपारङ्गतौ तां श्रीमागवतामिघां न तरणि कः संतितीर्षुः श्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
युक्ताहारविहारशालिभिरपि प्रोच्छिन्नदुर्वासनः पुम्मिर्योगविदारदंरपि सदा वेदान्तदान्तात्ममिः। 
दुदंशं मगवत्सुदशन मिहाप्त येन गर्भेऽपि तन्मातुस्तन्मुनिवामदेववदसौ राजाऽपि वन्यः सदा । २२॥। 
कथित इति : १०-१-१ 
प्रोक्तं सवेसुधां्यवंशम खिर तद्धंशतेजोजषां राज्ञां चारुचरित्रिजातमवशादुत्रयात्‌ पुनश्चेदसो । 
तन्मे स्यात्‌ तदनादरोऽच्युतयशाशश्र्युलसच्चेतसश्चक्र स्पष्टमतः स ॒ताटगुचितप्रभोक्तितः स्वाशयम्‌ ।॥ १॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदंमक्षमा ) 
राजिं परीक्षित जी कहने रगे सुनिवसों मे परमश्रेष्ठ शुकाचार्य जी ! आपने सोम एवं सूर्यवंश का विस्तार से वणेन 
करिया, ओर्‌ उन दोनों वशां म उत्पन्न हृए नुं के परम अदभुत चरित्र भी के । विष में स्वभाव सहज धर्मशील श्रीयटुराजा का 
सम्पूणं चरित्र कहा ॥ ११॥ 
तत्रा्ेनावतीणस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः ॥ २ ॥ 
& £ च वशे क (0 4 
अवतीय यदोवंशे भगवान्‌ भूतभावनः । कृतवान्‌ यानि विश्वास्मा तानि नो बद्‌ विस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
निघ्त्तत्षरूपगीय मानाद्‌ मवोपधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्लोकगुणाड वादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पश्चध्नात्‌ः ॥ ४ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः - तत्र अशन अवतीणस्यर विष्णोः वीयौणि नः शंस । भूतमावनः विश्वात्मा भगवान्‌ यदोः वंशो अवतीर्य यानि 
( बीयोणि ) कृतवान्‌ तानि नः विस्तराद्‌ वद्‌ ॥ निचृत्ततः उपगीयमानात्‌ भवोषधात्‌ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ उत्तमश्ोकगुणानुवादात्‌ 
पञ्यध्नात्‌ विना कः पुमान्‌ विरव्येत ॥ ४ ॥ | 
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अशोनेति श्रतीत्यभिभ्रायेणोक्तम्‌ ॥२॥ ननृक्तानि “जातो गतः पिव्रगरहाद्‌ त्रजमेधितार्थः” इत्यादिना । सत्यम्‌ । पुनर्विस्तरेण 
वदेत्याह । अवतीर्यति ॥ ३ ॥ अच्र ोके त्रिविधा जनाः सूक्ता मूसुक्षवो विषयैषिणश्चेति। तेषां मध्ये न कस्याप्यलं प्रत्यय इत्याह । 
निचत्ततवेः गतद्ष्णेक्तैरित्यर्थः। सुयु्षणामयमेोपाय इत्याह । भवौषधादिति । विषयैषिणां परमो विषयोऽयमेवेत्याह । श्रोच्र- 
मनोभिरामादिति । अपगत। क्‌ शोको यस्मात्तमात्मानं हंतीत्यपञ्यु्नस्तस्मात्‌ पद्युघातिन इति वा ॥ ४ ॥ 


श्नोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

तत्र यदुवंशे । अंशेनेति प्रतीत्यभिम्रायेण सु्ञेतरमरतीत्यभिप्रायेण । सा च भ्रतीतिरहो यतोऽनेन सवथा नरैः कठुमशक्यं 
पूतनावधाघकारि ततोऽयं नारायणांश इव्येवंरूपोन्नेया यद्वा--योंशेन विष्णुस्तस्य परिपूणंतमस्येत्यर्थः। “रमा राधांशतो ज्ञेया विष्णुः 
कृष्णांशतः स्फुटम्‌ इति ब्रह्मवैवर्तं । तथाहि “विष्णोस्तु जीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । प्रथमं महतः खष्ट्‌ दवितीयं त्वंड- 
संस्थितम्‌ ॥ ठतीयं सवंभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते |” इति। “पुरुषेणात्मभूतेन वीयंमाधत्त वीयंवान्‌ । 'ततोभवन्महत्तत्वम्‌' 
इत्याद्युक्तः । “एष ह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः” इ्युक्तेः। “पुरुषोडं विनिर्भिद्य यदादौ स विनिगेतः"” इत्युक्तेश्च त्रिष्वेवांशता 
भ्रतीयते । वध्यति च “नारायर्णोगं नरभूजखयनात्‌ इत्यादिना । यद्वांशानां मत्स्यादीनामिनः स्वामी अंशेन स चासाववतीर्णोशि- 
नावतीर्णस्तस्य वीर्याणि भ्रभावप्राकट्यकराणि कंसहननादीनि । यद्वा-अंशेष्विनः सूयं इव प्रकाशकोशेनः पुनः कमंधारयः। यद्रा- 
अोनकदेशरूपेण वीयौणि साकल्येन ठु न कोपि श्रोतुं वक्तं वा प्रभुरिति भावः “अंशः स्यादेकदेशोऽपि वस्तुनो वंटके त्वणौ इति 
धरणिदेवः। यद्वा-अंशेन वल्देवादिना "वासुदेवकटानंतः' इत्याद्युक्तः (आदिष्टा प्रसुणांशेन' इत्यायुक्तश्च । अंशः शक्तिसमावेशः' 


१. विनातिमुग्वात्‌ विज ० । 
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इत्यादिपुराणात्‌। विष्णोः सवंज्यापकतया परिपणंतापयंवसानस्य स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्येतिं यावत्‌ । वीयौणि महाप्रभावमय- 

चरित।नि। न इति बहुत्वं तच्छुश्रषयात्मनो वहुमननात्‌। यद्वातोस्माकं पांडवानां विष्णोर्वीयौणीति अनेन तत्र स्वस्य 

भक्तिश्च।सूचि ॥ २॥ अवतीयौविंभूष्य ] 1 ३ ॥ अत्र मानुषे । अछप्रस्ययोच् श्रवणारुचिरूपो ज्ञेयः । निवरृ्तस्तर्षोऽभिखापो येषां ते 

तथा तेः 'कामोऽभिाषस्तषश्च' इत्यमरः । भवोषधात्संसारव्याधेरोपधरूपात्‌ । निवृत्ततर्वथंदेव निपेग्याविगतत्रष्णाज्याधिभिस्वृष्णेव 

संसारस्तस्मान्मुक्तरुपाधिक्येन गीयमानाद्धोभो वयमिवैतन्निषेच्यनिरामया भवतेत्युच्चेरुपदिश्यमानात्‌ । निवृत्ततर्षशब्देन द्धभक्ता 

एव ज्ञेया न तु ज्ञानिनस्तेषां निदिध्यासननिष्टतेन गानासंभवात्‌। सुयुश्चणां मोक्षमिच्छतामयमेव श्रीकृष्णगुणानुवाद्‌ एव भवः 

संसारस्तस्योषधान्निवतंकात्‌ । “संसारसिधुमतिदुस्तरसुत्तितीर्षोनीन्य एवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । रीखाकथारसनिपेवणमंतरेण पु सो 

भवेद्धिविधदुःखद्वार्दितस्य ॥ इत्युक्तेः । विपयस्तुच्छंपरमभेदादद्धिधा क्ष यिष्णुफटकस्तुच्छो विनाशिफट्कः सर्वकर्मफःररूपो वा 

परमः “इद्‌ हि पु सस्तपसः श्रतर्ग्र वा॒चिवष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्छोकगुणाजु- 
चणेनम्‌ |" इः याययुक्तः । अथ वा स्वसंवद्ध द्रियाज्ुरागजनको विषयः परमविपय इत्यभिप्रेत्याह -शरोत्रेति । श्रोत्रमनसोरभिरामोतीव 
प्रियस्तस्मात्‌ । “अविनाश्यरे अयमात्म! इति श्रतेः “नैनं छिन्दन्ति शखाणि"" इत्य।दिस्मतेश्वात्मनो नाशासंभवेऽपि देद्योसत्ति- 
नाशादिनात्मन्यपि तथात्वोक्तिः । “निरोधोस्च्यणुब्रहन्न।नात्वं तत्छृतन्‌ गुणान्‌ । अतः प्रविष्ट आधत्त एवं देदगुणात्परः 1#" इति 
“भ्रियते चामरो भ्रांत्या यथ।भिदीरुसंयुतः इति च वक्ष्यति स्वयं भगवान्‌ किच्च “तास्ते प्रत्याभिगच्छंति ये के चात्महनो जनाः” 
इह श्रत(वप्यात्महन इति पद्मात्मनाशं वक्ति यत्‌ तदात्माज्ञानमेवात्मघात इति वक्ति । ^न चेदवेदीर्महतीर्विनष्टोः इति श्रुतेनं दि 
निरवयवस्य साक्षान्नाशः सबोभवीतीति। एतदभिप्रेत्याह अपगत। छगिस्यादि । नचु त्रिविधजनाुक्त्वा पुनरात्मघातिपञ्युघ।तिनों 
दवावृक्तौ ततश्च पञ्चविधा ज।ता अपि नैतेन त्रिविधप्रतिज्ञादानिः शंक्य। तयोर्विंषयिष्वंतभोवात्कथमिति तत्राह-षिषयिणोऽपि 
विपयभेद्‌दुद्विधैव परमविपयिणस्तुच्छुविषयिणश्च । भगवत्यनुरागिणः परमविषयिणोऽ ज्ञ याः । देहाद्यात्मदर्िीनः कर्मिणश्च 
तुच्छविपयिण इति । परमर!गिणस्तु न विरञ्यंते “को नाम रोके पुरुषार्थसारवित्पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । ओीय कर्णाजलि- 
भिभेवापद्ामदोविरञ्येत विना नरेतरम्‌ इत्य॒क्तेः। वुच्छंविषयिणस्तु विरञ्यत एवेस्यभिप्रयेणाहापञ्यु्नव्पशुन्रादति । पुन्न 
स्वगंकामी कमी ततो विना स तु विरज्यत एव तदुक्तम्‌ “चर वर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः इति । पुमानित्यनेन खी 
नच,स्वातडयाक्क्टीवश्चांगवैकल्याद्धिरञयेतां नामेव्यर्थः । यद्वा- पुमान्‌ जीवस्तेनाधिकायपेक्ष। निरस्ता। यद्वः-पञ्ुघ्र'दरःयाधात्‌ । तस्थ 
दि भिपयत्वसतभवेऽपि दिंस।दिक्लेशविद्धनुद्धिः तेन रोकद्वयसुखविवेकासिद्धया विषयितया अप्यभावः । अत एवोक्तं “राजपुत्र 
चिरंजीव मा जीव ऋपिपुत्रक । जीव वा मर वा साधो व्याध मा जीव मा मर” इति। तस्माद्यो विरञ्यते स ङोकद्रयेष्वात्मक्टेशि- 
त्वेन तद्धिरागात्परेष्वपि शल्यवदपंणोन व्याध एवेति गाङिपरदान एव तासयम्‌ ॥ ४ ॥ 


्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वष्णवतोषणो 


अभीष्टमाह--तनेत्यद्ध'केन । धर्म्मशीख्त्वादेव तत्र यदोर्वोऽवत्तीणंस्य श्रोगोखोकाख्यनिजपरमछखोकात्‌ स्वयं प्रपच्चेऽभि- 
उ्यक्ततिमागतस्य, अंशेनेति श्रीधरस्वामिचरणैरेव व्याख्यातम्‌ । तत्र प्रतीतिः साधारणजनानामेव ज्ञेया-५नाह प्रकाशः सर्वस्य 
योगमायासमावृतः" इति श्रीभगवद्रीतातः । ततश्चां शेनावतीणंस्येति, असर्वुबोधस्वभावस्येत्यर्थः । यद्भवा, अंरोन श्रीवख्देवेन सहेति 
तस्यापि वीय्योणि शंस्यानीति भावः । अथौन्तरे,- 


दृशंयामास रोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ । कृष्णच् तत्रच्छन्दोभिस्स्तूयमान सुविस्मिताः ॥ 

इत्यनेन सुष्टर निरूपयिष्यमाणव्याख्याविरोषमयवचनेन “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ' इत्यनेन च विरोधापनत्तेः, उक्तच् 
ब्रह्मणा स्वसंहितायाम्‌ “गोटोकनाभ्नि निजधाम्नि तके च तस्य देवीमदेशदरिधामसु तेषु तेषु । ते ते भ्रभावनिचया विहिताश्च येन 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भज।मि'” इति । “रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्नानावतारमकरोदूमुबनेषु किन्तु । कृष्णः स्वय समभवत्‌ 
परमः पुमान्‌ यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि" इत्यादि । तत्र तत्र सन्देष्ास्तु निरसिष्यन्ते । एवमन्यत्रापि विष्णोः सवेव्यापक- 
तया परिपूर्ण॑तापय॑वसानस्य स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्येत्यर्थः । नः अस्मान्‌ भ्रति वीय्यौणि महाप्रभावमयचरितानि शंस स्व॒तिबत्‌ 
सोत्कषं ब्णेय इति श्रीकृष्णस्य चरितानां तु परमपरमादुुतस्वं सूचितम्‌, न इति बहुत्वं तच्छु्रुषयाऽऽत्मनो बहुमानात्‌ । स्वसङ्ञि- 
नामपेश्चया वा सा च कृपया विनयेनैव वा । यद्वा, नोऽस्भाकं पाण्डवानां यो विष्णुस्तस्य इत्यात्मनस्तस्मिन्‌ भक्तिस्तदरीय्यश्रवणे 
लाखसा च सूचिता । २ ॥ ननु, सवीण्यपि तस्य कम्मौणि परमादूमुतानि, इति चेत्तदिं तानि सबोण्येव कथयत्याह--अवतीर्य्येति । 
अवतारभयोजनमुददिशति, भगवान्‌ सर्नैशधय्यैपूरणोऽपि कृपया भूतानि सवोण्येव भावयति पारयति तथा_सः, यतो विश्वात्मा 
चेतनादिशक्तिग्रेरकत्वेन स्वभावत एव हितकारी पर्मस्वरूपत्वेन प्रेमविशेषपर्य॑बसानरूपश्चेत्यथः । अतो यानि यावन्ति कमौणि 
तानि सवौण्येव बद्‌ संकी्तंय तत्र च विस्तराद्‌ विस्तरेण, प्रयोजनादि निर्देशेन, न तु पूववत्‌ संत्तेपेणेव्यथः । इत्यसंभवेऽपि खार्स- 
येबोक्तम्‌ ॥ २।। न च विस्तरेण तच श्रुते मम वृप्िराशङ्कयेत्याशये नाह-निवृत्ततषभक्तेरप्युप अधिकं सर्वोपरितनत्वेन वा गीयसा- 
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३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. ० पू. अ. १ श्छ. २-४ 
नादिति परमफर्त्वेन सदोपगानात्‌ पर मानदमयत्वं तत्र सक्ताः ज्ञानिनः ञयुद्धभक्ताश्च ति देबिध्ये पुनर्जीबन्मुक्ताः प्राप्तसाटोक्यादय- 
ति चदर्विधा ज्ञेयाः । भवोषधादिति । अथोन्सुसुश्षणां सवदुःखनिवत्तकत्यम्‌. श्रोत्रमनोऽभिरामादिति, शब्दमात्रेण श्रोत्राणि 
अर्थेन मनासि चाभितो रमयतीति तथा तस्मादिति, पारिशेष्याद्िपयेच्छरनामपि सुखप्रदम्‌. तथा भक्तिच्छरनान्तु उत्तरद्यमधिकं 
प्रथमच यथोचितं ज्ञेयमिति चतुर्थोऽप्यधिकारी कल्प्यः । एवं साध्यत्वं साधनत्वच्न अतः सद्‌ा सर्वसेव्यत्वसुक्तम्‌ । अत एव उत्तमः 
श्छोको यशो यस्य तस्य श्रीभगवतो गुणानां निरतिशयनित्यसतस्वाभाविकानन्तानामोदा्य॑वात्सल्यादीनामनुवादः, निरन्तरा पुनः 
पुनः भ्रवत्तिता वा कथा तस्मात्‌ को विरज्येत विरतस्ठृप्रो च। स्यत्‌ तत्राऽऽद्यानां निरन्तरं मनसि तद्धीखानन्दो ब्रह्मानन्दादप्यधि- 
कतया स्फुरति । अत्यन्तोच्छछितितया तादृशगानत्वेन परिणमते च अतः स्वतरिसद्धत्वात्तपु गानस्येव प्राधान्यं दर्शितम्‌ । स्वतस्सिद्ध- 
तादशभावत्वेन त एव च प्रथमं निर्दिष्टाः युक्तिुक्तीच्छघु ताद शस्फरत्यंभावात्‌ न स्वतः सिद्धत्वम्‌ । अत ओौपधरूपतवंश्रोद्रारेव 
मनःपवेशित्वच्नोक्तम्‌, तस्मात्‌ भ्रवणस्येव प्राधान्यं दशितं पूर्वतो न्यूनत्वच्व; तत्र द्वितीयेषु परमार्थसाधनरूपत्वेन स्फुरति, वस्तु- 
स्वभावत्वेन श्रोत्रमनोऽभिर।मत्वच्नास्त्येव, ठृतीयानान्तु केवङ श्रोच्रमनोऽभिरामतयेति तारतम्यम्‌ , चतुधौनान्तु प्रथमेभ्य एव 
न्यूनत्वमन्येभ्यस्त्वाधिक्यम्‌ , श।खरेऽस्मिन्‌ पद्वाक्यानां क्रमक्जिविधो ज्ञेयः । पूर्वपूर्वन्थूनः, उत्तरोत्तरन्यूनः, गाच्छिकन्यूनश्च । 
तत्र भथमहयं केसुत्यविवक्चया । उत्तरस्त्वभिधेया्थस्य नात्याद्रेण प्रेम।वेशेन चेति । अत्र तु त्रयाणां यथोत्तः न्यूनता । चतुथौनान्तु 
यादच्िक्येव । तथोक्तिस्तु मुक्तत्वसुयुश्चुत्वाभावेऽपि मम विषयितया श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनापि तत्र विरक्तिने यु्तंति विनयात्‌ | 
पुमानिति सखरीवदस्वतन्त्रः क्छीववत््‌ विकटठेन्द्रियश्च त्तद्‌।त्मयोग्यत्वासम्भावनया विरज्यतां नामेत्यर्थः । यद्वा, पुंस एव सर्वत्र 
भ्राधान्यात्‌ पुमानिव्युक्तम्‌ । यद्वा; पुमान्‌ जीवः तेन चाधिकाययेक्षापि निरस्ता । पद्ुध्नात्‌ उ्य्राधात्‌ । तस्य हि विषयित्वसम्भवेपि 
सततं हिंसादिक्छेशविद्धबुद्धित्वेन खोकद्यसुखविवेकासिद्धया विषयिताया अष्यभावः । अत उक्तम्‌-““राजपुत्र ! चिरञ्जीव माजीव 
ऋषिपुत्रक । जीव वा मर ॒वा साधो ! व्याध | मा जीवमा मर” इति। तस्मात्‌ यो विरग्येत, स छोकद्वयेऽप्यात्मक्टेशित्वेन 
तद्विरागात्‌ परेष्वपि शल्यवदपंशोन ज्याध एवेति गादिप्रदाने तात्पर्यम्‌ । अन्यद्भगवबद्धक्तिविखासटीकायां कथामादास्म्ये विस्तरित- 
मेवारिति तदेवं सामान्यतः श्रीभगवदूगुणा्ुवादस्येत।दशत्वे सति किमुत श्रीकृष्णरूपतदुगुणाुवाद्स्येति भावः ॥ ४॥। 
भीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अधुना तत्र यदोवंशे अंशेन बखरामेण सहावतीणंस्य, यद्वा, सङ्कल्परूपज्ञानेन वा दिव्यविग्रहांशेन वा, अन्यथा ` “एते 
चांशकटा विष्णोः छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" इति पूर्वोत्तएयाघातपत्तः, विष्णोः श्रीकृष्णस्य वीयोणि वी्यगुणप्रकारकाणि चसितराणि 
नः यभरषुभ्योऽस्मभ्य शंस विस्तरतः कथय ॥ २ ॥ कानि वोयाणि ? इव्यत्राह-अवतीर्येति । यद्भवा, न परव्यृदादिरूपेणावस्थितस्य 
वीयोणिः; किन्तु यदोवंशोऽवतीय्यं भरावान्‌ यनि वीयौणि छृतवान्‌, तानि वीयौणि विस्तरतो नोऽस्मभ्यं बद्‌ शंस, अवतरणप्रभतीनि 
सवर्छकगमनपय्यन्त।नि वीयोणि विस्तरेण कथयेति भावः । अत॒ एव पुनरवतर्यद्युक्तम्‌, अवतारप्रयोजनं तन्निमित्तक विस्तरेण 
7 विशिनष्टि, भूतभावनः भूत।नि साधुभूतानि भावयति विभावयति त्रायते इति तथा विश्वात्मा विश्वस्य अन्तरात्मा 
विन्वमात्मा शरीरं यस्येति वा विश्वात्मा ॥ ३॥ नलु, विष्णोर्वीयौणि अभीक्ष्णशः श्रतान्येव, किं प्रच्छसि ? इत्यत्राद-निचत्त- 
तषेरिति। क उत्तमश्छोकगुणादुवादादित्यस्याऽग्रतादिति शेषः उन्तमश्छोकस्य भगवतो गुणालुवाद्रूपादम्रतात्‌ पद्युध्नं विना कः 
पुमान्‌ विरञ्येत ¢ न कोऽपीत्यर्थः । ्रसिद्ध।गृतवेटक्चण्यं सूष्यितुं विशिनष्टि, निवृत्तस्तर्षो विषयेष्वनटम्बुद्धिर्यषां तेः विगतविषयस्प्र- 
हैर्योगिभिरुपगीयमानात्‌ प्रसिद्ध॒ त्वसृतमनिचत्ततर्षोपगीयमानमिव्यर्थः । भवौषधात्‌ भवस्य संसारस्य रोगरूपस्योषधम्‌ ओषधमिव 
भ्रतीकाररूपात्‌ प्रसिद्धन्तु भववद्ध नमिति भावः। श्रो्योर्मनसश्चाभिशमात्‌ प्रसिद्धन्तु रसनेन्दरियमाच्राभिराममिति भावः । गुणाज्वादो 
गुणकथा पशं हन्तीति पञ्युध्नो गोध्नस्तं विनेत्यर्थः । यद्वा, पञ्युवद्धन्ति गच्छति व्याप्रियत इति पञयुष्नः तं विनेत्यर्थः । पञ्ुतुल्यव्त्तिः 
केवखमूखं इति यावत्‌ , यद्धा, अपञ्यघ्नादिच्छेदः पञ्चिति सम्यगर्थकरमव्ययम्‌, न पड असम्यक्‌ हन्ति गच्छति बुद्धयतीति तथा 
“इन हिंसागत्योः"गत्यथोस्सर्वे ज्ञानार्थाः । सम्यगुपकारमविद्धान्‌ कृतघ्न इति यावत्‌| उत्तमश्टोकञरतोपकाराभिज्ञरतद्गुणालु- 
वादात्‌ कः पुमान्‌ विरज्येतेत्य्थंः।। ४ ॥ 
श्री विजयध्वजतो्थंक्ृता पदरत्नावलीौ 
तत्राह तत्र ति। यदोर्वंशे बीयोणि पराक्रमान्‌ | २॥ तात्पयौत्‌ पुनरुक्तमेवाह-अवतीर्येति । यानि भूकण्टकदितिसुत- 


हननादीनि कमौणि, विश्वात्मा विश्वन्यापीत्यनेन ्हयत्वं ध्वनयति । विस्तरतः न केवलमर्थतः प्रपञ्चनम्‌ अपि लु शब्दतः अल्पबुद्धी- 
नामवगन्तुशक्यत्वात्‌ । “स च शब्दस्य विस्तरः इत्यभिधानम्‌ ॥ ३ ॥ अतीतस्कन्धे हरिकथाश्रवणेनालम्बुद्धिनौभूत्‌ इति तत्राहः, 
नित्तेति। निचृत्ततपेर्विषयाखम्बुद्धिसदितेः। भवौषधात्‌ संसाराख्यरोगपरिदारदेठमूतोषधात्‌ अतिञुग्धात्‌ अन्यथाज्ञानिनः 


पशुध्नादिति वा पाटः ॥ ४॥ 
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स्क. १० पू. अ. १ श्छो. २-४ ] अनेकञ्याख्यासमङ्कृतम्‌ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकतः क्रमसन्दभः 


तत्र साद्धन तदनुवादः । तत्रेव्यद्ध' नभीश्टविज्ञप्तिः । अंशेन श्रीवल्देवेन सह ॥ {-३ ॥ निवृत्ति सामान्यतस्तसरशंसा । 
पितेः विशेषत भ अ 
स्यादिभिर्विशेषत इति ज्ञेयम्‌ निव्त्ततपंः ।॥ ४ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता सा राथं्दाशिनी 


तत्राऽवतीणंस्य वीयोणि कथय । कस्य, अंशेन विष्णोः यः खल्वंशेन वैकुण्ठे विष्णुभंवति, यस्येकांशो विष्णुः तस्य 
पुणस्येव्यर्थः । यद्वा अंशेन शंस, सामस्त्येन वक्तुं न कष्याऽपि शक्तिरिति भावः ॥ २॥ ननु, “जातो गतः पितरगृहादूत्रजमेधितार्थः ' 
इत्यादिना अंशेनोक्तन्येव सत्य, सामस्त्येन तद्वीय्योणि संह्िप्रीकृत्यापि वक्तुमशक्यान्येव । त्वया त्वंशेन यान्युक्तानि तान्यपि 
संक्षिप्रीकृत्य श्टोकाभ्यासुक्तान्यतो वहुभिः श्छोकेस्तन्येव दिस्कृतो रत्य ब्रदीस्याह-अवर्तय्येति । भूतानि भाववन्ति प्रेमवन्ति करोतोति 
प्रयोजनमुक्तम्‌ ^नृरोकं रमयामास मूर्यं सवौङ्गरम्यया' इति “अविवृप्नदटशां नृणाम्‌ इति “स्वमूर्त्या छोकलावण्यनिसुक्ट्या' 
इत्यादिभ्यस्तथेवावगम।त्‌ । यतो विश्वत्मा देहजीवाम्यां सकाशादपि परमात्मा प्रमास्पदीभवितुमहत्येवेति ब्रद्यस्तवान्ते उयक्तीभविष्यति 


विस्तरात्‌ अष्मदादिमन्दवुद्धसुगम्याथं विस्तरं शब्दवाहुल्यं प्राप्येत्यर्थः । “विस्तरो बिभ्रद व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः” 
इत्यमरः । ३ ॥ 


श्रीधरस्वामिभिः श्रीमस्रभुभिश्च सनातनैः । ऋज्॒ताच्यक्तयुच््िष्टं जिष्योऽहसुपाददे ॥ 

अस्मदाद्यस्तु संस।ररोगभ्रस्ताः परमभग्यकब्धर्मिपक्‌शिरोमणिभिस्तत्र भवद्ध्गीयमानात्‌ छृष्णटीटाऽगतमदौषधात्‌ 
कथं विरता भवितुमहेन्तीव्याह--निवृत्तेति। भवोषधात्‌ संस।रञ्याघेरोषधरूपात्‌ निवरत्ततपयदेव निपेज्य विगतवृष्णाच्यरधिभि- 
स्तर्णेव संसरस्तस्मान्मुक्तेज्ञी न(दिभ्योऽपि उप अ।धिक्येन गीयमानात्‌ भो भो वयमिव एतन्निषेव्येव निरामया भवतेत्युचेरुपदिश्य- 
मानात्‌, अन्यापधवन्नास्य कट्वादिरसत्वमित्याद्‌-श्रोत्रमनःुखप्रदात्‌ । श्रोत्रमनोभ्यामेवेतदौषधं पीयत इति भावः । पञ्न्नः 
स्वगयुलाभिटापी कर्मी तस्म द्विना; स एव विरञ्येत नान्यः। यदुक्तम्‌ “चरं वर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः । कथायाम्‌" 
इत्यादि, यद्वा, अत्र वक्चरश्रोोरुभयोरेवानन्द्‌ रृत्याह्‌-निवृत्तेति ¦ उत्तमश्छोकस्य गुणानामनुवादात्‌ गुरोरखादाकण्यं पञ्च।दनु- 
कीत्तनात्‌ कः पुमान्‌ वक्ता विरज्येत १ न कोऽपि यतो निवृत्ततपरुपगीयमानात्‌ , कृष्णस्य गुण(नामनुकीन्तंनमपि उप सबोधिकयेन 
गीयते । किं पुनस्तपामास्वादनमिति भवादृशो वक्ता तेषमस्वादकोऽपीति भ।वः। अत्र वत्तंमानम्रयोगादाधिक्यवाचकोपशब्दो- 
पन्यासाच निव्रत्ततपंशब्देन शुद्धमक्ता एव ठथाख्येयाः, न तु ज्ञानिनः । तेषां निदिध्यासनस्यैव शाश्वतिकप्तुतिदृष्टनं त्वुकीत्तनस्य, 
तथेव गुणाऽनुवादं प्राप्य कः खट मादृशः सांसारिकः श्रोत। विरज्येत, यतो भवोपधात्‌ । द्वयोरेव विरागाभवे हेतुः, श्रोत्रमनोऽ- 
भिर।मात्‌ कथच्चिद्धनादिककरामनया यदि कर्मं वक्ता श्रोता वा स्यात्तदा स ॒वषिरञ्येदेवेस्याह-पशुध्नाद्धिना पड्युनो व्याधरतस्मात्‌ 
तस्य 1हे वपयत्वसम्भवेऽपि सततं ईिसादिक्छेशविद्धबुद्धित्वेन रोकद्रयसुखवति स्वात्मनि संसारमोचनेच्छत्वमासोप्य विवेकाऽ- 
सिद्धय। विषयताया अप्यभावः । अत उक्तम्‌ “राजपुत्र ! चिरञ्ञीव मा जोव ऋषिपुच्रक ! । जीव वा मर वा साधो ! व्याध! मा 


जीव मा मर इति तस्माद्यो विरञ्थ॑त स छोकद्वयेऽप्यात्मक्छेशित्वेन तद्धिरागात्परेष्वपि शल्यवदपंणेन उ्याध एवेति ग।लिम्रदाने 
€ 
तत्पर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तघ्रदोपः 


तत्र यदोवंशेऽवती्णस्य विष्णोठ्यीपकस्य वीयौणि चसित्रणि नोऽस्मभ्यं शंस कथय नलु, च्यापकस्यावतारः कथं 
सङ्गच्छते १ इति चेच्छणु, व्यापकस्यावतारोऽनान्रतस्य श््याद्याब्रतत्वमचङस्य चनमदस्यस्य दश्यत्वादि च परमे धरे सर्वज्ञे सर्व 
शक्तौ सवौश्च्य॑मये ब्रह्मशिवादिदुरूहम्रभावे भरावति सर्व॑ सम्भवति । एतच्म्रे स्फुटीभविष्यति तत्र तत्र नज, विष्णोवीयकथने मम 
का शक्तिः “विष्णोलुकं वीयौणि प्रावोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि" इत्यादि श्रुतेः । तेषामानन्त्यादत आह-अंशेनेति ठेशा- 
मात्रेण कथय ॥ २ ॥ नु, “जातो गतः पिदरगरृहात्‌"" इत्यादिना विष्णोरेव वीय्यौण्यंशेनोक्तानी्यत्र सत्यम शेन तान्युक्तनि तदपेश्चय। 
विस्तरतो बद्‌ इत्याह-अवतीरयेति । यदोर्वशेऽवतीयं भगवान्‌ स्वाभाविकपूर्णषङश्वयंसम्पन्नः भूतभावनः सर्वेभूतदेतर्थि त्मा 
सवौत्मा “एतदात्म्यमिदं सर्वम्‌" इत्यादिश्रतिगणवेद्यः स॒ यानि छृतवान्‌ तानि विस्तरादवद्‌; यद्वा, तत्रांशेनावतीणंस्थेति वख्देववीयं- 
प्रशनः। अवतीर्यति श्रीकृष्णचसत्रिप्रश्नः ॥ ३ ॥ सर्वेषामतिप्रियाणि सवोर्थदानि स्वदासानां समथोनामसमथोनाञ्च बहिश्च गभौदो 
च दृष्टाददष्टा्च भया्रश्वकस्य करुणा क्षीरनिधेर्वीय्यीणि वदस्वेति प्रीत्यतिशयास्पुनराद-निचत्ततषरिति चत॒भिः । निटृत्तः स्वमावतः 
एव तर्षः दृट्‌ येषां भगवदवताराणां सङ्कष॑णसन्कुमारादीनां तेः साधनसम्प्या गतठ्ष्णैश्चोपसमीपे समीपवर्तिजनकल्याणथंमासम- 
कल्याणार्थच्छ गीयमानात्‌ । स्वतः शुद्धानां साधनसम्पत्या शुद्धानां च परिकिराणां कल्याणाबदाद्धबोषधाद्धबस्य जन्ममरणम्रवाह- 
स्योषधं निमूख्करं तस्मात्‌ संसारतापतप्तानां सर्वेषामौषधवत्‌ सर्वतपहरादिस्यर्थः । ओषधं सेवनसमये नियमेन नेत्रमनोऽभिरामं न 
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भवति अयन्तु तद्विपरीत इत्याह-भ्रो्रमनोऽभिरामादिति। श्रोत्राणि मनांसि च अभितः परितो रमयतीति स तया तस्मात उत्तमाः 
श्छोकाः यशांसि यस्व तस्य विष्णोगुणानां वेदप्रसिद्ध।नामनुवादादपशुष्नादपगता शुक यस्मात्तमात्मानं हन्तीति स तथा तस्मादात्म- 
घ्नात्‌ ' असयो नाम ते खोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभिराच्छन्तिये के चात्महनो जनाः” इति श्रतिप्रसिद्ध।नित्यवद्धादते 
कः पुमान्‌ विरज्येत १ पुमानिद्युपटक्षणं स्त्रयादी नाम्‌ । ४ ॥ < 
श्रीसुबोधिनी 
एवमनू्य, भगवतो वीयौणि चरित्राणि च प्रच्छति साद्ध न- तत्राेनेति। तच वंशे । विष्णो्योपकस्य । सर्वत्रोद्रमने 
प्रयोजनाभावात्‌, प्रप्चविख्यप्रसङ्गच तत्रैव वंशो देवकीगरहदेशे मायोद्रमेन प्रकटितपरमानन्दस्य तावति देशे तेन प्रकारेण मायां 
दूरीछृतवानिति अंश एव स भवति । द्वितीयस्कन्धविवरणे चेतत्‌ समर्थितम्‌» अदीनटीलाहसितेक्षणोस' दित्यत्र । शाखार्थापरि- 
ज्ञानादशभगवत्यदाभ्यां छोको भ्राम्यति । अंशावतारमसिदुध्या वा प्रश्ने तथोक्तम्‌ । प्रद्युम्नांरेनेति केचित्‌ , वंशसम्बन्धस्तस्येवेति । 
अवतरणं वैङण्ठादत्रगमनम्‌। तच्च ॒तत्तवद्वारापि भवतति तनिव(रणाथं साक्षात्त्वकथनाय विष्णोरिव्युक्तम्‌ । म!दात्म्यज्ञानार्थ 
वीयौणां मर्रः। अचिन्त्येश्वयबोधकानि चरित्राणि वीर्याणि । शंस कथय । सूक्तसाधारण्येनालुशासनरूपेण कथयेत्यर्थः । न इति 
विशेषतः सस्य तद्‌ाका्वित्वं निरूपितम्‌ ॥ २ ॥ स्वतन्तरपुरुषार्थत्वा्चसित्रमाच्रमेव प्रच्यन्‌ मस्स्या्यवतारेप्वप्ययमेव भगवानवतीणे 
इति, तस्थ च बीयोणि चरित्र चोक्तमिति व्यर्थः प्र इति शङ्कं निवारयति--अवताीर्येति। यदोर्वंशे भगवानवतौयं यानि कृत- 
वास्तानि सवौण्येव कथयेतिसम्बन्धः। वौयौधिक्यास्तित्वकथनाय वहुक।छावस्थानं सूचयति वंश इति । तचरित्र सर्वमेव 
धमौतमकमपीति वक्तु यदुसम्बन्धः। असम।सस्तु ततोऽप्याधिक््यसूचकः । व्यसनावेशतया अप्रथोजककरणं वारयति-भगव।निति। 
अवत।रप्रयोजनं सामान्यतः स्वज्ञातमाद- भूतभावन इति । भूत(नि मावय्यनुभावयतीति । भगवानेव संसारे स्थितो न वद्‌ध्यते । 
अन्ये त॒ बदुध्यन्त इति निधौरितत्वा दवगवद्धावेनान्येऽपि चेद्धावितास्ते कृताथ भवन्तीति भगवद्वतारः। एवमवतीर्यं यानि छतवान्‌ , 
इच्धयापि तत्रस्यानां युक्तिदानसमर््यं विद्यमानेऽपि यत्कायोणि छतवांस्तदधिमभ्रयोजनार्थमेवेत्यवसीयते । अत एव उरासावतारः । 
ज्ञात।नि तान्युपयुञ्यन्त इति । एतञज्ञ(पयति विश्वाल्मेति । भगवानेव स्वतन्त्रतय। यदि हितं न कुयत्तदान्योन्याश्रयः प्रसञ्ञयेत । 
स्वतःकरणे विश्वत्मव्वं हेतुः । तानि सवौण्येव पूववन्नो वद । यद्यपि “जातो गतः पित्गृह।"दित्यत्र, दितीयस्कन्धादिषु च चरित्रमुक्त, 
तथापि विस्तरेण कथयत्याह--विस्तरादिति ॥ ३ ॥ एवं भगवद्धीयोणां चरित्रस्य च प्रभसुक्त्वा चरित्रस्य भगवतश्च माहात्म्यमाह 
त्रिभिः। भगवतो माहात्म्यं द्विविधम्‌ । अट्ट टभेदेन । तत्र प्रथमं चसित्रिमादात्म्यमाह- निवृत्तेति । 
स्वरूपात्‌ फट्तश्चापि महापुरुषयोगतः । विषयोत्तमतश्चापि चरित्रः परमं मतम्‌ ॥ १॥ 
सुक्तस्य कायमेतद्धि सुयुक्षोभवनाशकम्‌ । अनिन्यविषयश्चायं विरक्तोऽस्मिन्‌ यतेदुध्रुवम्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मघाती कर्मजडो निन्दितार्थरतः सदा । पशुखीव्यतिरिक्तश्चेद्धिरक्तो न ततः प्रथक्‌ ॥ ३॥ 
प्रथमतः फररूपं चरित्रमेतदित्याह-निचत्ता तपो वृड्‌ येषाम्‌ । ठष्णा अन्तःकरणदोपोपरक्षिका । निवृत्ताः सधं एव 
दोषा येषामिति । नद्यल्पदोषवत।पि भगवदूगुणा गातुं शक्याः । उप समोपे गीयमानाद्रमनम्रयासो निवारितः । श्रवणानन्दत्वेन च 
विषयानुभवेपि प्रयासो निवारितः। बवहवचनेनाब्रर्या निवयंदोषनिद्रत्तिरपि सूचिता । अनिवायौस्तवग्र फरटिष्यन्ति । स्वतन्त्र 
फट्त्वादेव सर्वत्रागत्य गानम्‌ । अनेन रस।भिनिवेशो ज्ञापितः । एवं वक्तुः फलरूपत्वं, श्रोतुर्दोषनिवारकत्वं चोक्तम्‌ । चरित्रस्य 
फटसाधकत्वमाह-भवौषधादिति । भवस्य संसारस्यौषधं निवत्तंकम्‌। अत उपकारस्मरणाद्रानम्‌ । श्रोवुस्तु कर्षज्ञानभक्तिभ्य इद्‌ 
प्रमं साधनं मोक्षस्य । ओषधं हि रोरानिच्त्तौ न पुरुषव्यापारमपेक्षतेऽन्तःप्रवेशनातिरिक्तम्‌ । अत्र चान्तःप्रवेशः श्रवणद्धारा । अतः 
पफटतवसाधनते एव यद्यपि वक्तव्ये, तथ।पि श्रवणस्य भ्रविष्टप्राहकमनसश्च यदि सुखकर न भवेत्तद्‌। पूर्वोक्तं न सम्भवतीति 
जघन्यत्वेपि विषयत्वेन पश्च ल्िरूपयति--श्नोत्रमनोभिराम।दिति । श्रोत्र मनश्चाभितो रमयतीति । भरविष्टमेव तथा करोतीति 
ज्ञातव्यम्‌ । अनिवबत्यंदोपेण चाप्रवेशः । उपेत्यम्र दोषो निवारितः । दृष्णामावेन धनापणदोषः । गनेन शब्दमाधुयंम्‌ । जन्ममरण- 
दुःखस्य बहधाुभूतत्वात्तन्निवारकमोषधमत्यादरेण सेव्यम्‌ । कणाकटुखं परिणममनोहरत्वं चोक्तम्‌ । परखोकममिख्याप्य रमयी- 
त्यमिशब्दार्थः । एवं स्वरूपगुणकार्यश्चरि्स्योत्रष्टत्वमुक्त्वा सम्बन्धतोऽपि तस्योत्कषमाह--उत्तमश्लोकेति । उत्तमैः श्छोक्यन्ते ये 
गुणः, उत्तमश्छोकस्य वा माहात्म्यख्यापकास्तेषामलुवावः कथनं यत्रेति वा भागवतादिरूपात्‌। गतदोषाण।मप्यु्कर्षो भगवता । 
भगवतोऽप्युत्कर्षज्ञापकरा गुणाः । अ्वादस्तेषामप्युत्कपदेतरिति समभिव्याहारादवगम्यते । पुमानिति। ये पन्चवत।रास्त्यवतारास्तेऽत्र 
नाधिक्ौरिणः। या अपिं ख्ियः श्रवणाद्यासक्तास्त। अपि निमित्तवशादेव खियः, स्वभावतः पुरुषा एव । अतः पुमान्‌ कोपि न 
विरज्येत । इत उच्छष्टरसस्य वैराग्यजनकस्याभावात्‌ । निवतमानानां देत्यत्वमिति वक्तुं देत्यलक्षणपुरःसरमाह-विना पशुध्नादिति। 
ये हि पद्चधातिनस्ते दैत्याः । दित्युपाख्याने दैत्यानां द्याभावः स्वभावतः भरतिपादितः। ते च नित्यं भगवतलमत्यनीका एवेति न तोषः 
परिदा । दैत्यानां "च खक्ति्दोषस्यात्यन्तनिड़त्तिख्यापनाय । आविष्टानामपि सुक्त्यभावे पुनरन्यत्राविश्य तथा छयुरित्याधारभूतस्तु 
मुच्यन्त एव । अपुनराइृत्ति तम एव तेषां मुक्ति; । विरक्तं दष्ट्वाऽन्यो विरक्तो मा भवत्वित्येतदर्थमुक्तम्‌ । ४ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. १ श्छो. २-४ ] अनेकन्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ ९५ 


( १) श्रीप्रभुचरणविरचित। श्रीरिप्पणी 


अग्रिमभ्रयोजना्थंमिति। अनवतारसामयिकजीवोद्धारार्थमित्यर्थः ॥ २ ॥ श्रवणानन्दत्वेनेति गानतासयंम्‌ । अनिवार्या 
इति । भगवद्धिपयकव्वेन निवारयितुमयोग्याः कामादय इत्यर्थः । तथापि श्रवणस्येति। आया भ्रवरृत्तिर्विपयव्वेनैवेति तथाप्रवृत्तस्या- 
खिरपुरुषार्थसाधकेऽथ प्रवरृत्तिप्रयोजकं विषयान्तरसमानधर्मवन्तवं जघन्यमेवेति तथोक्तम्‌ । अनिवत्यं दोषेण चेति सदजासुरते- 
नेत्यर्थः । वे रार्यजनकस्येति । गुणानुवादे वैराग्यजनकस्येत्यर्थः । दैत्यानां सुक्तिस्वरूपभाहुः--अपुनरावत्तीति ॥। ४ ॥ 


( २ ) श्रीपुरूषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 1 


_ निवृत्ततषरित्यत्र कारिकासु 1 गुणाजुवाद्‌ विशेषणानां तात्रयं वक्तु. पूर गुणरूपस्य चरित्रस्यो्कषमाहृः--स्वरूपादि- 
त्याद्‌ । सहापुरुषयोगत इति । महापुरुषो भगवान्‌ , ततसम्बन्ध।त्‌। विषयोत्तमत इति । विशेषेण सिनोतीति विषयः । विषयन्ध 
तन्‌ उत्तमं च विपयोत्तमं, विषयेभ्यो वा उत्तमम्‌ । इदं यथा तथा “परिनिष्ठितोऽपि नैगण्यः इत्यत्र द्वितीयस्कन्धे सिद्धम्‌ । 
विषयोत्तमत इति भावप्रधानः । परममिति । परः पुरुषोत्तमो मीयते ज्ञायते येनेति तादृशम्‌ । “अत्र मां मार्गयन्त्यद्ध"स्येका- 
दशस्कन्धे सप्तमाध्याये भगवहवाक्यात्‌ । एवं चरित्रोत्कर्षमुक्त्वा तदुवादोत्कष॑माहुमु क्तप्येव्यादि । एतचसित्रकथनं जीवन्युक्तस्य 
कायम्‌ , "तदद्‌ तेमिधास्यामी'ति द्वितीयस्कन्धे ुकवाक्यात्‌ । स्वभावतस्तस्येयमेव कृतिरित्यर्थः । तथा च ब्रह्मानन्दाद्प्यधिकतररस- 
रूपत्वास्स्वरूपोत्कपः । भवनाशकल्वात्फलतः । ननु चस्त्रिगानाधिकारो सुक्तानामेवेति चेदन्येषां श्रवणादिकं न स्यात्‌। तेषां 
दुर्भिट्त्वादित्यत आहुर भृक्षोरित्यादि । नन्वस्यैवमु्कर्पे को देतुरत आहुरनिन्द्य विषयश्चेतिं । च पुनः अनिन्यश्चासो विषयन्च । 
अन्ये हि रूपादयः संसारे वध्न्ति, इदं तु भगवति वध्नातीति तथेव्यर्थः । तत्र प्रकारमाहुः विरक्त इत्यादि । संसाराद्धिरक्तः अरिमन्‌ 
गुणगान घ्र्‌.वं यत्नं कुयौत्‌ । तथा चात्र राजशुकयोः श्रवणे कथने च प्रवृत्ति वोधयता शाखक्रारेणास्मिन्पद्ये प्रकारो बोध्यत इति 
भावः। पतेदितिषाठे तु अस्मिन्‌ गुणाजुवादे रतिरददितोयं जीवः स्थानाद्‌रष्ठोऽधः पतेदित्यर्थः । अस्मिन्‌ पश्च उत्तराद्ध स्य इदं 
तात्पयम्‌ । ननु गुणाचुवादे विरक्तिरेव कथमिव्याकाङ्कयां पशुघ्रपदतात्प्यमाहुरात्मघातीत्यादि । अच्र केचिद्‌कारप्रश्टेषं कृत्वा 
अपगत। सुक्‌ यस्मादित्यपञ्युक्‌ आत्मा, तं हन्तीत्यपञ्ुत्न आत्मघाती" त्याहुः । तन्न, अपञ्ुकूस्वस्य सुषुप्तौ मुक्तौ वा भवनात्तादशस्य 
"नायं हन्ति न हन्यत इतिश्रत्याडिभिघौत्यत्वायोगात्‌ । अतः सङ्घाताभिमानिन एव तथल्वं युक्तम्‌ । तच्च कारम्रश्लेषं विनापि पशं 
हन्तीति पशुन इति मूखविभुजादिं्वात्कप्रत्यये कृतेऽपि भ्रप्यते । एवच्च 'ञ्ुपतिः पशूनां चतुष्पदासुत च द्विपदाम्‌, “शिवस्य पशवः 
सर्वे जीवाः संसारर्वातिनः इतिश तिस्मतिभ्यां संसारिणां द्विपदां चतुष्पदां च पट्यते सिद्धे अवैधभ्रकारेण तदूघातिन आत्मघातित्वं 
स्वारसिकम्‌ । तथा एकादशस्कन्धीयेपूक्तं चमसवक्येषु कमंण्यकोविदाः स्तच्धा मूखौः पण्डितम।निन'इव्यादिना, चे केवल्य- 
मनुभ्राप्ता ये चातता मूढताम्‌ । अर्वर्गिका दह्यक्षणिका अत्मानं घातयन्ति ते", “एत॒ आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनं 
इत्यन्तेन कर्मजा इयान्निन्दितार्थरत्या च तेषामप्यात्मघातित्वं सिद्धम्‌ । वर्दिषदुपाख्यानश्रवणेन राज्ञ पि तेषां तथात्वं ज्ञात, तदभि- 
सन्धाय त्रिविधसङ्घदाथं पञ्यु्पदमेव राज्ञोक्तं ज्ञेयम्‌। यदि तु श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र | नृणां सन्ति सदखशं इत्यादिद्धितीय- 
स्कन्धारम्भवाक्यानुरोधान्निवुद्धिरपि गुणाचुवाद्रतिशून्यत्वेनाद्रियते तदा तु हन्तीति त्न इति घचर्थे कं विधाय तेन त्रिविधानात्म- 
चातिनः सङ्गृह्य पञ्युसदहितो न्नः पञ्यु्न इत्येवं व्युत्पत्त्या पञ्चुपदे न पशुं, हन्तेः सकरम कत्वास्समभिच्याह।रतोर्थतखिविध।न्‌ पञुन्नानादाय 
पञयुन्नपेन चत्वारः सङ्ग्राह्याः । किञ्चात्र पुमनितिपदेन पशान्नञ्यतिरिक्तानां पु सां श्रवण।धिकारवोधनात्‌ सख्रीजीवोपि श्रवणाधिकारः- 
शूर्यत्वेन वोध्यते। स च मायापरिगरहीठः सुक्षमदेहविशिष्टो ज्ञेयः । यो गीतायामासुरीसम्पत्तियुक्त उक्तः । एवमेते पच्चःपि कारिकया 
सङ्गृहीताः । तथ। चायमन्वयः--अ(त्मघात कर्मजडो निन्दितार्थरतः सदा विरक्तः ततः प्रथक्‌ चेन्‌ पञुखीच्यतिरिक्तो नेति 
वोध्यः । अत्र यत्पञ्युखियो त्रिभ्यो भिन्नतयोक्तौ तत्यञयुत्नपदरय व्युखत्तिद्रयवौधनार्थम्‌ ॥ का० ३ ॥ एवं कारिकाभिस्तात्य सङ्गृह्य 
श्छोकं उ्याकु्वन्ति- प्रथमत इत्यादि । निवा्यंदोषेति । ते चज्रादयो ज्ञेयाः । आवृत्तस्तन्निवारकत्वं च “परस्परं त्वद्गुणवादे"ति 
कदंमस्तुतौ ठृतीये स्फुटम्‌ । अच्रप्यम्रे स्फुटम्‌ । नु कारिकायां पशूनामनधिकारकथनमसङ्गतं, तेषां श्रवण योग्यताया एवाभावा- 
दित्यत आहूुः--ये पश्चवतारा इति । तथा च स्तनपानजनकसंस्क।रवद्ेषां पड्युत्वसंस्कारस्तत्र गृह्यन्त इत्यदोषः । नु खोणामन- 
धिकारः प्रस्यक्चवाधित इत्यत आहुः--पा अपीर्यादि । ननु घवर्थे कविधानं संज्ञायां भवति, अत्र च न्न इति कस्यापि संज्ञाभावात्‌ 
पशत्रशब्दस्य द्वितीयाव्युस्पत्तिरसङ्गतेत्यत आहुः ये हीव्य।दि । तथा च दि्युपाख्यानसिद्धत्वात्‌ घ्नस्वं देत्याना संज्ञास््ेन सिद्धमित्य- 
दोपः । न तदोष. परिहायं इति । गुणश्रवणविरागरूपस्तदोषो गुणालुवादपरिहार्यो नेव्यर्थः । नज दैत्यानां तथासुक्तिप्रतिपादनस्य 

किं तात्पयेमव्राहुः--आविष्टानामित्यादि । मुच्यन्त इति, अ।विशतां निचृत्तत्वं सुच्यन्त इत्यर्थः ।। ४ ॥ 


( ३ ) श्रीभद्रत्लममहाराजकृतः श्नीसुबोधिनोलेखः 


अंशभगवत्पदाभ्यामिति । अचांशापदं @रष्णस्तु भगावान्‌ स्वय मित्यत्र च भगवत्पदमतो धास्यति 1 अंशः पूर्णो वेद्युत्कट- 
कोटिकसंशययुक्तो भवतीत्यर्थ; । मु अनवस्थाने! इतिपाठात्संशयोपि म एवेति भावः। अत्र बीयमश्नोऽग्रिमश्डोके चरितरप्रशनस्तन 
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४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. १ श्छो. २-४ 


वीयंचसित्रियोभेदमाहुः-अचिन्त्येश्वयें ति ॥ २ ॥ अवती्येत्यत्र व्यसनावेशतयेति । व्यसनानां श्चुसिपासारोगकर्म्यतपानखीसङ्गाना- 
मवेशो यस्य तत्तयेत्यथैः । षड़भिगणैधमिणा च सप्तव्यसनाभावः सिद्ध इति भावः। भगवदधावेनेति । अवतारे सति चरित्रश्रवणा- 
दिना तदद्वारा भगवत्सम्बन्धे सति भवतो भावेन संसाराबद्धत्वलक्षणधर्मेण भक्ता भाषिता भवन्ति, पुष्पसम्बन्ये तिखा इव कृतार्था 
मुक्ता भवन्ति । अवद्धत्वधममों जीवेष्वागतो मोक्षपदेनोच्यते । भगवतस्तु बन्धाभावात्तत्र स्थितस्य न मोक्षपदवाच्यत्वमत एव भन मे 
मोक्षो न बन्धन मितिभगवद्वाक्यम्‌ । इच्छयापीति तत्रत्यानां अवतारसामयिकानां सर्वे मां पश्यन्त्वितीच्छया साक्षात्कारे मुक्तिः 
संभवतीत्यर्थः । पूवंवन्नो वदेति । सूक्तसाधारण्यनेत्यथंः ॥। ३ ॥ निवत्ततषे रित्यत्र मूले उत्तमश्छोकगुणानुवादमादातम्यमुक्तमिति 
श्रवणकीतंनमाहात्म्यमेव वाक्यार्थो न तु चसित्रिमाहात्म्यमिव्याशङ्कय तत्साधयन्तो विशोपणत्रयत।त्पर्यमाहः--स्वरूपादिति । आयेन 
स्वतन््रफङत्वसूचकेन स्वरूपतो महापुरुषयोग उक्तः । द्वितीयेन पःर्साधनत्वसूचकेन फलतो महापुरुषयोग उक्तः । तृतीयेन श्रोत्र 
मनोरमणकथनाच्ञोत्रविषयस्य चरित्रस्य विषयोत्तमत्वं निरूपितम्‌ । विषयोत्तमेतिभावम्रधानं, कथनधिपयेपूत्तमत्वात्‌ । चसित्रस्येति 
शेषः। गुणाजवादस्य तथात्वं गुणक्षम्बन्धदेवेति चसित्रमाहात्म्यमेवोक्त' भवतीति भावः। इदं त्रयं विशदयन्ति मुक्तस्येति । 
एतद्‌ गुणकीतंनमिव्यर्थः । ठतीयविशेषणस्यार्थमाहुः अनिन्द्येति। अयं चस्िरूपोऽनिन्यो विपयः। को विरञयेते'तिक्थनादस्मि- 
न्विरक्तस्य पातः सूचित इत्याशयेनाहुरस्मिन्विरक्तो ध्रुवं पतेदिति । एतेनापि चरित्रमाहात्म्यमेवोक्त' भवतीत्याभासोक्तो वाक्यार्थः| 
आत्मेति । धुमानि'तिपदेन पञ्युजीवानां सख्ीजीवानां च चरित्र विराग उक्तः। तद्रथतिरिक्तश्चद्विरक्तस्तदा आत्मवात्यादिभ्यः 
प्रथक्‌ न, किन्तु तदन्तगेत एव । तथा च यो गुणायुवादे विरक्तः स॒ आत्मध्रात्यादीनां पच्चानामन्यतभ एव ज्ञेय इति भावः | 
आत्मघातीत्यादि पदत्रय विशेषणत्रयस्यार्थः । निदुंष्टान्तःकरणेगीयमानाश्निवरत्तो दुष्टान्तःकरण एव भव्ीत्यन्तःकरणदोपेणात्मानं 
हन्तीत्यथः । पशुस्तीव्यतिरिक्त इति पुमानितिपदस्यार्थः । स्वतन्त्रेति । चरित्रस्य फलरूपत्वमाभासे पदस्यार्थ उक्तः सोनेन समर्थित 
इत्येवकारः । दाषनिवारकृत्वमिति। निव्रृत्ततर्षगीतचसितरश्रवणेन स्वस्थरापि तर्षनिन्रत्ति्भवतीति भावः । अतःफलत्वेति । अन्तः- 
भरवेशस्यपिक्षितत्वादेवेव्यर्थः । पूर्वोक्तमिति । चरित्रस्यान्तःप्रवेशनमित्यर्थः । उपेत्यप्राप्तोति । मूले उपेत्युपसर्गेणाप्राधिरूपो दोपो 
निवारितः, किन्ु अनिवर्त्य सहजासुरत्वमेव दोष इति भावः । धनार्पणदोष इति । “निवारित! इति पूर्वेणान्वयः । उत्तमं: श्लोक्यन्त 
इति । उत्तमश्छोकयुणानामचुवादः युक।दिकठकं सगौदिक्रमेणोपनिवन्धनं निचृत्ततपेरन्येर्गीयत इत्यर्थः । अत एव शौनकेन शुक- 
सवादः प्रष्ठः, राज्ञापि ठतीयस्कन्धारम्मे मेत्रेयोक्त प्रष्टम्‌ । (तस्माद्धारते'त्यत्र श्रोतन्यविपयतावच्छेदकधर्मनियमकथनात्तस्पुरःसर 
ञकादिछृतो गुणायुवादः श्रोतव्यः । अत एव निवरत्ततपंरपि स एव गीयत इति भावः । आद्यपक्तेऽनुवादः सगोदिक्रमेणोपनिवन्धनम्‌। 
वहुत्रीहियन्ते नायं विरोषः किन्तु कथनमात्रमनुवाद्‌ इत्यर्थः । गतदोषाणामपीति। भगवानुत्तमश्टोक, उत्तमानां गतदोपाणां 
स्वश्छोकनेनोत्कषंसम्पादच्छः । तथा च तेषासुत्करष॑ज्ञापको भगवान्‌, भगवत उत्कपंज्ञापका गुणाः, गुणानासु्कपंज्ञापकोदुवाद्‌ इव्यथः । 
नाविक्ारिण इति । एते स्वरूपत एवानधिकारिणः । आत्मघात्यादयस्नयस्तु दोषनिनच्ृत्तावधिकारिणो भवन्त्यपीति भावः । निभित्त- 
ताटण्देहसम्पादककर्मवशादित्यर्थः । स्वभावत इति । जीवनिषठपुंसस्ववत्य इत्यर्थः । जीवनिष्ठल्लीयसपुंस्त्वे एकोनविरोऽध्याये 
िप्पण्य; ते । तदुपलक्षणेन पशुत्वादिकमपि ज्ञेयम्‌ । निवर्त॑प्रानानामिति। आत्मवाव्यादिपच्चानां देत्यत्वं साधारणधर्म इति 
भावः। नलु मन्येऽसुख'नित्यत्र दत्यानामपि सुक्तिरुक्तेत्यत आहूरदेत्यानां चेति। तथा च कायौ सुक्ति ददाव्यपि गुणानुबादे ठ 
नाधिकार इति भावः । अत एव शुक्तिं ददाति किचिरस्म न भक्तियोग मित्युक्तम्‌ । आविष्टानामिति सदजाुराणां काठनेमि 
मर्तीनामपीत्यर्थः । आधारभूता इति । आवेशिनः कंसादय इत्यर्थः । अपुनरावृत्तोति। न पुनरा्रत्तियस्मात्तटशतभःप्रापिरेव । 
तेषां देदादिविशिष्टानां सदजाघुराणां मुक्तिः । सहजासुराणां केवटजीवानां मगवत्माप्निः । भन्येऽसुरा'निस्यत्रं तयानिणयात्‌ । 
देदेन्दरिथादिविशिष्टानां तु तमःपयन्तमेव गमनमिव्येवकारः । ततस्तमसा सङ्घातं विहाय भगवन्तं ्रप्तुवन्ति । अत एव काल प्रप्य 
भगवन्तं प्राप्छुवन्ती"ति तत्रोक्तम्‌ । अत्रायमभिसन्धिः। सहजासुराणां देदेन्द्रियादिसामग्या दंञ्या अभावात्कालेनासुरसङ्गात विदाय 
स्वरूपमात्रेण भगवतमराप्निः । अन्येषां तु धया ह प्राजापत्याः इत्यत्रोक्तोभयविधसामप्रीसत्त्वात्कालेनासुरीं सामग्रीं विद्याय देव्या 
सामग्या विशिष्टमलोकरिकदेद प्राप्य भगवता सह सर्वकामाशनम्‌। यथा कसादोनामाधारभूत।नां स्मयोग्यदेहम्रप्स्या रवयोग्यीखाचु- 
भवः । आविष्ठानां काटनेमिम्रश्रतीनां व॒ स्वरूपमात्रेण भगवस्मरा्िः। देदेद्द्रिथादिविशिष्टानां चु तमःपयेन्तगतिरेवेति तम आसीत्त- 
मस। गूढमग्रे प्रकेत मितिश्तेः ककरूपतमसः परो भगवानिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटयोजिता श्चोसुबो धिनीयोजना 


निवत्ततर्षेडपगीयमानादिव्यादि । इह भगवद्गुणस्य मुक्तभुञुश्चुसेव्यस्वादिना श्रवणस्य परमोक्कषंः प्रतिपादितस्तथा 
हेतुत्वं वक्तुं श्रीमदाचार्यचरणाः श्छोकाशयं विशदयन्ति 


सति सर्वोत्तिमत्वाक्कथं न सर्वेषां प्रहृत्तिरित्याशङय अच्रा्रवृत्तौ दोषाणां दे 
आत्माधाती कमं नड इत्यादिना । पश स्ीज्यतिरिक्तश्च द्विरक्तस्तदा ततः प्रथक्‌ नेत्यन्वयः । पशुजीवाः खीजीवा भगवद्‌ गुणाुवादा- 
द्िरक्ता भवन्ति । तेषां तत्स्वभावप्राधान्यात्‌। जीवद्रयाद्धिजनेषु जीवेषु त॒ आत्मधातिकर्मजडनिन्दितार्थरतेष्वन्यतम एव गुणालुवाद्‌- 
विरक्तो भवेन्नान्य इत्यर्थः । तथा च पश्चुजीवाः, सख्ीजीवा, आत्मापिनः, कर्मजडा निन्दितार्थरताश्च ति पच्च विरक्ता भवन्ति । 
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अस्मिन्मूटश्टोके कः पुमान्विरञ्येते' ति पुंपदेन पुमान्न विरज्येत खी तु विरज्येतेत्यर्थः स्फुटितः । स््रीत्वपदयुलये च न देहगते भगव- 
द्गुणानुवादवेराग्यकारणे, “मां हि पाशं ठयरपाश्चिस्य येऽपि स्युः पापयोनयः । ख्यो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेपि यान्ति परां गतिं" मित्यादि. 
वाक्यात्‌ । कुन्तीप्रभ्रतिस्रीणां भक्तत्वस्मरणाच् । मनुष्याधिकारकं शाखमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्ताद हपशुनामसम्भावितत्वात्‌ 1 अतो 
जीवधमीवेव सखरीत्वप्यत्वे विवश्चिते । अत एव "पुमान्विरञ्ये त्यस्य व्याख्याने ये पश्चवताराः स्त्यवतारा' इत्यादि ज्याख्यातमावचार्येः । 
अतः स्त्रीजीवानां पञ्युजीवानां च भगवदूगुणविरागः। तत्र॒ जीवे खीत्वं तु विषयासक्तिहेतुप्रकृतिपरवशत्वम्‌, “खीजीवाः 
प्रकृतिपरवशाः इति तत्त्वदीपप्रकाशात्‌। अत एवोक्तं गीतासु “राक्षसीमासुरीं "चेव प्रकृतिं मोहिनीं भरिताः उति । एवं च तेषां 
प्रकृत्यधीनतया प्रकृतेः संसारेकसाधक्रतया गुणानुवादे युक्तो विरागः । पञ्युतं सर्वत्र विवेकरादित्यम्‌ , श्चविडवरादो्रखरेः 
संस्तुतः पुरुषः पञयुः। न यत्करणंपथोपेता जातु नाम गदाग्रजः इत्यत्र तथा निणंयात्‌। एवं खीजीवपञ्युजीवयोगुणानुवादवेराम्यम्‌ । 
तत्र छोक्रिकचातुयेवत््वे सति पारमार्थिकसाधनशुन्यत्वं खीजीवत्वम्‌ । खोकिकाटोकिकचातुयंशून्यत्वं पशजी वत्वमिति विशेषः । मठे 
वेन पशुटनादित्यनेन आत्मघातिकर्मज उनिन्दिताथरतानां ग्रहणम्‌ । तथा दहि, अपगता शुक्‌ यस्मादित्यपशुक्‌ आत्मा, तं हन्तीति 
तथा, आत्मघाती । तद्छश्चणं तु पारमार्थिकसाधनविवेकादिवत्तवे सति भगवदानन्दाप्निसाधनशून्यत्रम्‌। मयानुक्रटेन नभस्वतेरितं 
पुमान्भवाघ्धि न तरेत्स आत्महे'ति भगवद्वाक्याद्सोपि विरञ्येत । पशृन्हन्तीति पञ्यु्रः, केवखसकामत्वेन श्र तितात्पयंश्रमात्परप्राण- 
वाती कनं जडः, 'नानाकामो यथा भवानि तिनारदवाक्यात्‌ । एवभूतोपि चरितरा्धिरक्तो भवति । किच्च, पशून्दन्ति अविदितप्रकारेण 
जिहाष्टोल्येन पशृन्दन्ति स पशुन, देवसंक्ञितमप्यन्ते छृमिविङ्भस्मसंज्ञितम्‌ । भृतघ्रुक्तत्छृते स्वाथं कं वेद्‌ निरयो यत' इतिं 
वाक्यात्‌, स्वप्राणान्यः परमाणेः प्रपुष्णाद्यघरणः खल' इति निन्दितत्वाच्च । स पशुत्रो ह्यव्यन्तनिन्दितं इति निन्ितार्थरतोपलश्रको 
भवति । तथा सति निच्ितार्थरतोपि विरक्तः स्यादित्यथः । एभ्यः पक्वभ्यो भिन्नः सर्वथा न विरञ्यत इतिं सर्वसदुपादेयतया समस्त- 
साधनोत्कपैः प्रतिपादितो मूले, तथरैवाचायवर्यैरनया कारिकया विशदीकृतः । का० ३ ॥ श्रोत्रमनोभिरामादित्यस्याभासे जघन्य- 
पीति । चरित्रीयाभ्यां गतसर्वदीपगेयत्वमवोषधत्वगुणाभ्यां श्रवणसुखकरत्वरूपगुणस्य दी नकक्षत्वेपि तस्य गुणस्य श्रोत्रमनोभि- 
[दिति पदेन यन्निरूपणं तचरित्रस्य गतसर्वदोधगेयत्वभवोषधत्वसिद्धःयर्थमिव्यर्थः । यदि भगवचरित्र श्रवणमनआल्दादकं न 
स्यात्तदि तञ्ज्ञानं श्रवणं च न स्यादिति भावः।। ४॥ 


( ५) भेगवदीथनिभंयरामनिमिता श्नरीसुबोधिनीकारिकान्याख्या 


निदत्तत्षेरित्यत्र गुणानुवारदविशेषणत्रयत।त्पयंमाहः--स्वरूपादित्यादि । निवत्ततवंर पगीयमानादितिविशेषणेन फंर्रूप 
त्वसूचकेन स्वरूपत उन्तमत्वम्‌ । भवौषधा दितिविशेपणेन दोषनिव्रत्तिरूपफटसाधनत्वसूचकेन फलत उत्तमत्वम्‌ । श्रोत्रमनोभिरा- 
सा दितिविरोपणेन विपयोत्तमत्वादुत्तमत्वम्‌ । भहःपुद्बयोगत इति “उत्तश्छोकगुणानुवाद।दि' व्यस्य तार्पयोथंः । अत एवेतदाभासे 
एवं स्वरूपगुणकारयश्चरित्रस्य उत्करषएटत्वमुक्त्वा सन्वन्धतोपि तस्योत्कपंमादे' त्युक्तं सुवोधिन्याम्‌ । अचर महापुरुषो भगवान्‌ त्योगत- 
स्तत्सम्बन्धत इत्यथः । एतदेव विशदयन्ति अत्र सुक्तस्येति । आद्यविशेषणार्थोयम्‌ । द्वितीयस्याथंमाहूुः-मुमुक्षोरिति । ठृतीयस्यार्थमाह 
अनिन्दयेति । अयं चरित्रूपोऽनिन्दयो विषयः । मूले को विरज्येतेतिकथनादस्मिन्गुणाजुवादे विरक्तस्य पातः सूचित इत्याशयेनाहू- 
रस्मिन्‌ विरक्तो ध्रवं पतेदिति । आत्मवातीति। अच्र श्रोवह्वभगोस्वामिनः ““पुमानितिपदेन पड्यजीवानां खीजीवानां च चरित 
विराग उक्तः तद्ज्यतिरिक्तश्च द्विर्तस्तदा आत्माघात्यादिभ्यः प्रथक्‌ न, किंतु तदन्तगंत एव । तथा च यो गुणाज्ुवादे विरक्तः 
आत्माघात्यादीनां पच्वानामन्यत्तम एव ज्ञेय इति भावः । आत्मघातीत्यादिपदत्रयं विशेषणत्रयस्या्थः । निदुं्टान्तःकरणेर्गायमाना- 
न्निवृृत्तो दृष्टान्तःकरण एव भवतीत्यन्तःकरणदोपेणात्मानं हन्तीत्यर्थः । पशुस्त्रोग्य ति रिक्त ` इति पुमानितिपदस्याथः' इति ज्याचख्युः। 
एवं भवापधान्मोक्षसाघनाद्‌ गुणाचुवादाद्विरक्तः कमज ड एव । भ्रोत्रमनोभिरामादनिन्यविषयाद्धिर्तो निन्दिताथरत एषेति स्फुटम्‌ । 
तथा च मूले गुणानुवादाद्धिरक्तः पञ्ुन्न' इत्युक्तं, तस्य पञुन्नप्य '“निव्रत्ततपंरिःव्यादिगुणाज्ुवादेविशेषणेरात्मघाव्यादिभेदेन जँ विध्य 
सूचितं, तदेव कारिकाया स्फुटौकृतम्‌ । पुमानितिपदेन पञ्युजीवानां सखरीजीवानां च स्वभावत एव गुणाुवादाद्विरागो बोधितः ॥४॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


त्वेति "विद्युद्धसत्तवं वसुदेवशब्दितं तन्त्वम्‌॥ विष्णोरिति इदमित्थतया वाग्ज्यापारविषयापेश्चयोक्तं -विष्णोरिति । तत्स- 
मानगुणादिमान्‌ विष्णुः । तसिये तद्वतारे परेपि तस्ियत्वज्ञानार्थम्‌ । साक्षात्वं तु छ@रष्णो हि परमं दृव, @ष्णस्तु भगवान्‌ स्वय- 
मिति श्रुतिपुराणाभ्यां वक्तव्यमेव । कथ वाक्यप्रवन्धे, वाक्यप्रबन्धमाहुः सुक्तेति । भ्रवन्धस्तु सूक्तं तत्साधारणेलुपयोगापत्ति 
काव्यादीनामसत्यत्वान्‌ नोपयोगः कथच्छने'तिनिबन्धात्‌ । किच्च प्रवन्धकल्पनाकथेत्यापत्त्या विशेषणमाह अनुशासनेति। 
वेदमनुच्याचार्योन्तिवासिनमनुशास्ति धर्मं चरे'व्यद्यनुशासनस्वरूपं यत्र । तत्रचुरतद्रपमेव वा सूक्तसाधारण्यम्‌ ॥॥२॥ अवती्येव्यत्न 
स्वतन्त्रेति “कथा इमास्त इतिश्छोकालु सरणं चरित्रमाच्रप्रश्ने हेतुः 1 स्वतन्त्रत्वमवतारानपेक्षत्वम्‌ 1 चरित्रमात्रमिति मात्र कारस्न्यं । 
एवकारेण स्वरूपव्यवच्छेदः । ¶वष्णोः कमणि पश्यते'तिश्रत्या क्मंणां श्रोतन्यत्वात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टज्यः श्रोतन्य' इतिभतेः। 
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४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्टो. २-४ 


कः 


आत्मेदमित्थतयाऽप्रतिपाद्ः । नसुवंशेवतीरयेति नान्वयः वंशे वसुदैवेवतीयंति, तथा च वंशपदं वसुदेव लाक्षणिकमत आहः वीर्थाधि- 
क्येति। वीयसुत्तरार्धीयं, तदन्न मेथिलमरसंगादधिकं, तत्र ह यरूप्यमच्र तु यावन्तो धमौ धर्िण्युपयुक्तास्तायन्तो वक्तव्याः स्वस्थामि- 
भावसम्बद्धाश्च, ते तु यद्रादिषु व्याजितसेवेषु देदे कारितस्वसेधेषु सेज्यात्मसेवासंस्कारछृताः । तत्राप्यात्मा वै पुत्रनामासी' तिशरते- 
यदुब्रशत्यात्मञु छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय मित्यत्र स्वयंत्व उपयुक्ताः । ते तु वंशपदस्य लाक्षणिकत्वेन सम्भवन्ति, अनो वंशपदार्थो वंश 
एव । तथा च यद्वादिसेषितात्मा कालेन भक्तिषिषयः सन्‌ @रष्णस्तु भगवान्‌ स्वय'मिति। एवेति न तु चसि्री धमीत्मकः | श्रकाशाश्रय- 
सूत्रे चरित्राणामेव चरितरभेदोक्तेः । अपिशब्देन भक्तिजनकं, उक्तरीत्या । णटुसम्बन्ध इति ननु यदुसम्बन्वेप्यपाश्चिकधर्मिरूपतवं 
कथमिति चेन्न । ्रद्धारतिभक्त्यनुक्रमे यद्वादिनां धर्मित्वात्‌ । योयच्छद्धः स एव स इति वाक्यात्‌ । वंशपदैनैवार्थीद्यदट खभादंसमस्त- 
यदुपदछ्ृत्यमाहः असमास इति । ज्याससूचक इति यदोराधिक्यं वंरो सूचयति । अतः स्वय॑त्वेधिकोपयोगः । धातूनामनेकार्थ्वादाहुः 
अनुभावयतीति । भूतान्यजुभवन्ति विपयसुखादीनि, तानि भूतान्यनुभावयती भगवान्‌ । "एष एव साधुक्रमं कारयति यम्‌ उन्निनीपती ति 
श्रतेः यमेवेष'इतिभतेश्च । अयुङ्कत्यधिकरणात्‌ । श्रवणे परीक्षिद्भव' दित्युक्तेः एतस्यापि श्रवण।त्‌। न बध्यत इति ^न मे मोक्षो 
न बन्धन मितिवाक्यात्‌ । अविद्या तन्वाः “धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकःस्वात्‌ । वध्यन्त इति साधनाभावात्‌ । निधर!रित 
त्वादिति राज्षिंसत्तमत्वेन बहुपण्डितकत्वात्‌ भगव{डूावेनेति भगवतो भावो धर्मो अवन्धरूपो ज्ञानछृत इति तेन भावितः; तद्‌ 
भवन्ति यदा ध्रुवा स्यतिः, ज्ञानिभाद्वुकनिष्ठाः सदा तद्धमौः श्रवणादिनिवौह्यविशिष्टा विषयाः स्युः । यथाक्रांशो जीवः आधिदेविक्या 
सेवतातिरोदहिताविभूंतानन्द्‌ः तदध्यासरवाश्च भवति, तदा कृतार्थत्वं सर्व्रन्धिप्रविमोक्षरूपम्‌ । तथा च श्रतिः (आदारद्धो सत्वद्धः 
सत्वशद्धो श्रवा स्यतिः स्मृतिलम्भे सवेम्न्धीनां प्रविमोक्ष' इति । स्छरतिश्च ध्यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ तं । तमेवं 
कौन्तेय सदा तद्भावभावित इति। एवमन्यमावेष्वपि। निरोधक्षणग्रन्थे स्पष्टम्‌ । अच्र नारायणोपनिषत्‌ “अथ नित्यो निप्कटङ्क 
निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्ननः युद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्‌ य एवं वेदं स विष्टुरेव भवती।'ति तद्भावो 
वोध्यः । अग्रिमेति संहितया तमस्तरणं प्रयोजनम्‌ । अत एवेतिं अग्रिमप्रयोजनार्थत्वादेव, भगवतद्वारा वीर्योपवन्ध नार्थम्‌ । उपनि- 
वन्धनं यत्नः, तदथं ज्ञानमाहुः ज्ञातानीति अन्येन भगवत। व्यासेन । जानातीच्छति यतत इति । अयोनगश्रध इति मगवद्धितकरणे 
जीवदहितकरणं जीवहितकरणे भगवद्धितकरणमिव्यन्योन्याश्रयः । विश्वाःमत्वमिति विद्धेपां अ।त्मा समवायी “अटश्यत्वादिगुणकतो 
धमति" सत्यधिकरणोक्ताश्चराभेदपन्ते घटादीनां मृदिव । स्दतनत्रतयेति कतौ तूक्तः । स्वतन्त्रः कर्ते" तिसत्रात्‌ । अभिन्ननिमित्तो- 
पादोनम्‌ ॥ ३ ॥ निवृत्ततषे रित्यत्र चरित्रस्थेति धर्मिंसम्बन्धात्‌ धर्मिणोधोश्चजत्याच । नु तर्हिं “असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति 
वेद चे दित्यसता भव्यमिति चेत्‌ तत्राहुः भगवतश्च ति । तथा चास्ति ब्रहमति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदु रितिश्रुत्या॒ सतापि 
भाज्यमित्यर्थः। नास्तिकवाद्स्य पातित्यं ्ञानिनामपी'तिवाक्यात्‌ पतित्यस्य सम्पाद्कत्वेनानादतल्वात्‌ । श्िष्णीः कमणि पश्यते - 
तिश्रतेः । अद्ष्टेति अदृष्टं श्रुतम्‌ । तत्रेत्यादि । तत्न तयोः प्रातिस्विकरूपेण ज्ञेयत्याच्‌ चरित्रमाहात्म्यमित्यर्थः। ईश्वरस्तु यद्यद्‌ धिया 
त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्‌ वपुः प्रणयते सदूनुधह।यंति खीखग्रतियोगिसापेक्च इतिभावः । एवं सर्वत्र । पुनरप्याह घटपटादीनासपि 
- चरित्रे को विशेष इति तत्राहुः स्वङपादिति। आत्मारामाश्च मुनयो निर्भन्था अप्युरुक्रमे दुर्बन्त्यहे ठंकीं भवित इत्थंमूत- 
गुणा इरि रितिवाक््यात्‌ । कीर्तनभक्ितिरिव न घटपटादयः छृतिविषया इति । फलतश्च इति “भक्त्याहमेकया आद्य! इतिफटवत्‌ न घट- 
पटादिभिः फलम्‌ । पच्चम्यन्तपदद्ययाभिभ्रायः। चतुर्थपच्चम्यन्तासिम्रायः। महापुरषेति ठतीयपच्म्यन्तामिभ्रायः। दिषयोत्तत इति या 
भ्रोतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हयदयान्‌ मापसपं'लिति। परो मीयते ज्ञायते येन परमम्‌ चरित्र किञ्चिदाश्रितं 
धर्मत्वात्‌, स्पशंवत्‌। चरित्राश्रयत्वेन परो ज्ञायते। मतमिति सर्वेषाम्‌ । इदः ठेखादविरुद्धम्‌ । अश्र दृतीयविगेपणतास्पर्य पश्चाटुक्तं 
तस्याभिप्र।यो महापुरुषयोगत इत्यस्य देहली दीपन्यायेनोभयान्वयित्वद्योतन इत्याशयेन स्वोक्तं प्रपक्चयन्तश्चसित्रोककर्पोक्त्यनन्तरं 
तदजुवादोत्कषमाहः मुक्तस्येति । युक्तो द्विविधो जीवन्मुक्तः परमसुक्तश्च । पूरध॑त्र वाक्यसुक्तं, परमसुक्तस्य गुणगानादि पटप्रकरण 
वक्ष्यते । ति तु जह्महदं नीता मभ्राः कष्योन चोदुधृत।" इति । 'सम्पदयाविमीवः स्वेनशब्दादित्यस्य भाष्यमनवतारदशायाम्‌। हीति 
निश्चयेन । स्वरूपतश्चरित्राजुवादोत्कषंमुक्त्वा फरतस्तमाहः मभक्षोरिति। फठं भवनाशः । एकं फट पूवंमुक्तं तेन "ततः संसारदुःखस्य 
निच्त्तिब्रंह्यवोधन'मितिवाक्यात्‌ । एतेन नु चरितरिगानाधिकारो सुक्त[न।मिवेति चेदन्येषां श्रवणादिकं न स्यात्‌ तेषां दुर्मिरत्व।दित्या- 
शद्कापास्ता । महापुरुषयोगतो विषयोत्तमत' इत्युक्तं तदाहुः भजिनयेि । यद्यपि सगुणभक्तेस्ठृतीयस्कन्धे निन्द्या, घर्मिणोऽविषय- 
त्वाच्च निन्या, तथापि धूण भगवदीयास्तेः इत्यत्र जकभेद्‌ उक्तास्तेषां विषयाः धर्मित्वाभावेपि 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूप मितिश्चति- 
विषयाः उत्तमाः, अतोऽनिन्याः। एतादृशानिन्यविषयः। अन्ये हि रूपादयः संसारे वध्नन्ति, इदं तु भगवति वध्रात्ताति तथा । 
चकार इममर्थमाह । विरक्त एतद्विषये यत्नं कयौत्‌। पतेदिति पाठेस्मिन्‌ विरक्तो भगवत्परत्वाभावेनानेगुण्यात्‌ पतेत्‌ संस।रा 
भवेत्‌। “भस्मन्येव जुहोति सः इतिठृतीयस्कन्धात्‌ । न्रूवमिति तादृशवाक्योपलम्भ उभयत्रेति । जरभेदे स्पष्टम्‌ । तेन श्रोत्रसमनामि- 
रामत्वं भगवदीयानां ज्ञेयम्‌ । तेन साङ्केत्यं परारिदास्यं च स्तोभं देखनमेव वा ॒सुद्ुन्दनामथ्रदणमशेष।चदहरं विदुः रितिवाक्यं 
तारतम्यादशेषाघहरमि त बोधितम्‌ । तथा चात्र राजद्युकयोः श्रवणो कथने च प्रवृत्ति वोधयता शाख्ञकारेण।स्मिन्‌ पये प्रकारो 
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स्कं. १० पृ. अ. १ शठो. २-४ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ं ४३ 
बोध्यत इतिभावोनया कारिकया वोध्यते 1 अत्र श्रवणाङ्गत्वेन ज्ञेयमन्यत्‌ | श्रवणानन्दत्वेने त्यत्र ् वक्ष्यमाणत्वात्‌ । आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य! इतिश्रतेः । जक्तं विरक्त निश्िन्वन्तः "पुमान्‌. विरव्येत विना पडला दित्यस्य चतुर्थचरण्य ताद्य्यमाहुः 
आत्मेति । अपगता शुक्‌ । अपत्यस्य शुक्फलेन्वयः, तस्य कतरि । अपञ्युगाश्रयः आत्मानं हन्तीत्यपटयु्नः आत्मघाती । पञयु्न इतिं 
पदच्छेदे फकमजडः, कर्मठः पशुं हन्तीति । निन्दिताथंरतः हन हिंसागत्योख्र हिंसा तामसधर्मः। आत्मघाती न मुद्खन्दनामग्रह्‌- 
प्रायधित्तवान्‌ । पशुन्नो न चित्तशुद्धिद्धाया ज्ञानवान्‌ भक्तिमान्‌ वा, सं सदा निन्दिता्थरतः । उभाभ्यां विलक्षणः । नजर्थेवत्यन्ताभावे 
मेदे बा । पञुन्नादिव्यत्र पशुः पुरुषः पशुस्तं हन्ति प्राप्नोतीति घ्रा स्त्री घञर्थे कः। एवं पशुस्त्रीग्यति रसिको हन्तेरगव्यर्थक्रते | 
एवंविधण्चेद्‌ षिरक्तोत्र न ततः न "विरक्तोस्मिन्‌ पतेद्‌ ध्रव'मिव्यत्रोक्ताद्विरक्तात्‌ प्रथक्‌ । यद्रा कारिकायां न प्रथक्त्वावच्दन्न- 
प्रतियोगिताकाभावः किन्तु विरक्तो नेति विर्क्तल्वावच्दिन्नप्रतियोगिको भेदः । तथा च कः पुमान्‌ विरव्येते'त्यनेन जी धिरञ्येतेति 
ठयरङ्चितम्‌ | तदुपलक्षणं पशूनाम्‌ । ॥ श्वविड्वरहौ ररः संस्तुतः पुरुषः पर्यु रिति ते पश्चवताराः। अचर यथा आत्मघाती विरक्तो न, 
कर्मज डो विरक्तो न, सदा निन्ितार्थरतो चिरक्तो नेत्यन्वयः, तथानुपदोक्तपेस्या पञ्ुखीग्यतिरिक्तः विरक्तो नेत्यनन्वयात्‌ । चेदिति 
न पदच्छेदः । चेदिति यदयर्थकम्‌ । तथा च पशुखरीव्यतिच्क्ति यदि यस्मिन्‌ काले विरक्तो न तत्त्वावच्ि्ननप्रतियोणिताकाभाववान्‌ 
तदा ततः म्रथमकरारिकोक्तविरक्तात्‌ पृथगित्यर्थः । तथा च विरक्तो द्यात्मवात्यादिविरक्ताद्‌ गोणात्‌ पृथङ्‌ नेत्यर्थः । “स सर्वपूतो 
भवतेति नृसिहतापिनीयात्‌ । प्रकारो तु पयुख्रोयतिरिक्तस्वावचिभुन्नप्रतियोगिताकाभ।बो व्याख्यातः, पञ्ुखीच्यतिरिक्तो नेति । तदपि 
उयाख्यानप्‌ । पुष्टौ तु ्यमेवेष वृणुते तेन रभ्य! इति । पञुख्लीठप्रतिरिक्तो नो विरक्त इति भावः । तथा च पश्ुलीग्यतिरिक्तोपि न 
विरक्तः वरणामावात्‌ तस्यप्रयोजकल्वात्‌। वरणमधिकारः । बर सम्भक्त।विति धातुपाठात्‌ तु भक्तिसत्तातिरूपा । वाक्यानि तु 
कर्मणेव तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 'नृदेदमायं सुटमं सुडखमं टवं खकल्पं गुरुकणधारम्‌ । मयानुकूलेन नभस्तेरितं पुमान्‌ 
भवा्टिध न तरेत्‌ स आत्मदे'ति। तेन कमोन्तरङ्गतमं मयोदाभक्तरूपं ब्राहयम्‌ । गुणाजुवादेष्टधा भक्ति प्रेमसाधनत्वेन । तथा 
एकाद्‌शस्कन्धीयेप्युक्तं चमसवाक्येषु @र्मण्यकोविदाः स्तव्धाः इत्यादिना भे कंबल्यमनुभ्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ चरौ वर्मिका 
दक्षणिका अःत्मानं ातयन्ति त' इति । ब्रह्मं ब्रह्मेतिसम्बन्धरदितं ज्ञानं (केवल्यं, ब्रह्मत्वं ब्रह्यतिज्ञानं, तयोः सम्बन्धस्यावगदि 
आस्मा भगवास्तत्तेवादिरहित। आ(त्मघातिनः केबल्यादिप्राप्ता ज्ञानिनोषीति। “क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठ इतिमुण्डकात्‌ । #कर्मण्य- 
कोविदाः' पशुन्नाः । सुण्डकोक्ता एतद्धिपरीताः । कर्मज डः पशुध्नः कर्मण्यकोविदान्तगेतः । अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं पण्डितं 
सन्या जवन्यमा।ना' इतिधतेः । एतद्धिपरीतास्तु चित्तगुद्धयथं कमीणि ये ङुर्वन्ति। एते (स्तब्धा अपि । निन्दितार्थरत अ।पञ्युधनः 
वेद्मार्गविरोधेन येषां करणमण्वपि ते हि पाखण्डिन' इतिवाच््यात्‌ । "यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वे'तिश्रुतेः । तथा च 
ये कैवल्यसनुप्राप्नाः कर्मटाश्च । एतद्धिपरीता निन्दितार्थरत।; । श्रौ वनिका" धमाोर्थकामपराः । स््रीपडुल्यतिरिक्ताः ख्यः पशावच्च । 
तथा च श्रुतिस्परती । "पञ्युपतिः पशूनां चतुष्पद्‌।सुत च द्विपदां, !शिवस्थ पशवः सर्वे जीवाः संसारवर्तिनः इति । पञ्ुपतिपदस्य 
शिवपरत्वे “भोगः शिवेने'तिबाक्यात्‌ भोगिनः । एत एव श्यक्षणिकाः अन्यथा कटभेदान्न धमोदिपसतवं स्यात्‌ । फलरूपमिति इतरत्र 
्ैराग्यजनकल्वं पटलम्‌ । इत उत्छरष्टस्यात्र वैराग्यजनकस्यान्यस्याभावात्‌। (भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसवोथो' इति । “अत 
इतशर्जाय' इतिव्याससूत्र' फलाध्याये । इतरत्‌" तदीयत्वम्‌ । त्रुष्णेति । यद्यपि ठृडपि उ्याख्यातुं शक्यते, अग्नर्यारतनुत्वेन भगवदीये 
तदपरा्रैः द्िषि तस्मापरेरिति परन्तु सर्वदा न प्राप्तोतीच्छाधीना चेति ठृष्णेव "वृष्णा चिप्सापिपासयो रिति विश्वः 1 न खादन्ति न 
पिवन्ती"ति छान्दोग्ये भगवदीयानामपि ईषत्वादनादिश्रावणाच्च यथाश्रुतं वार्थः । सवंदोषवदोषा इतिपाठे दोषवन्नित्यरीलास्था 
दोषाः । द्कारदोपः। एतादशक्रीडाङ्गोता निचरत्ततपीः । श्रवणानन्दत्वेनेत्यस्यार्थ्िप्पण्यासुक्तः । आवृर्येति भक्तानां वेराग्य- 
वच्त्वेप्यावृच्या वैराग्यदाय आव्रत्तिभक्त्या भगवद्रपवेराग्यभ्राप्तेश्च चदादिरूपा निवा्येत्यादिः। आतत खदादिनिवतेकल्वं तु 
"परस्परं त्वद्गुणवादसीधुपीयूषनियापितदेहधमी' इतिकर्द॑मस्त॒तो । भगवद्धिपयत्वेन निरोधलक्षणोक्ताः ।. येषामिन्द्रियाणां स्पष्ट 
कायं न दश्यते तानि निग्रहणीयानीति निरोधलक्चणे । अनिवार्या इति भगवद्धिषयत्वेन निवारयितुमयोम्याः कामादयः । अग्र 
ति ति तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः छृष्णोन चोद्‌ धृता" इत्यनेन साधनग्रकरणे उक्ताः फरपरकरणे फलिष्यन्ति । ब्रहमहद्स्याक्षरात्मकले- 
नास्थूलादिवाक्यम्रतिपाद्यत्वात्‌ । त्र त्वस्य सर्वमास्मैवामूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ केन क्‌ सन्वीते'त्यादि ॥ 
स्वतन्त्रेति स्वातन्त्यं माद्कत्वमच्र । रसाभोति रसोत्र भक्तिरूपः। वद्तुरित्यादि चकतुः कस्य (“परिनिष्ठितोपि नणयः इति 
वाक्यात्‌ । श्नोतू राज्ञः “नेततिदुःसदे'ति वाक्यात्‌ । उक्तमिति "चरित्रस्योक्तम्‌ । निवतंकमिति पुमान्‌ भवान्धि न तरे दिति 
वाक्यं द्रष्टव्यम्‌ । उपकारेति 'तस्यारविन्दनयनस्ये'तिवाक्योक्तसंक्षोभशासकत्वमुपकारः । आत्मारामाश्च सुनयः इति स्मरणात्‌ । 
गानमिति वक्तुः। श्रोतुस्त्विति ्रोकतवेन श्रोतात्र । कर्मणो व्यापारभूतस्य वक्ष्यमाणस्य प्रायोपविष्टे परीक्षित्यभावात्‌ । 
क्मज्ञानभक्तिभ्य इति व्यापारेभ्यः । "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः", “भिद्यते हृदय्रन्थि'रिति च न पुरुषेति संयोगमात्रेण तदुत्तरक्षण 
एव रोगोपशमदरशनात्‌ । रलत्वसाधनत्वे इति निवृत्ततबोणां गुणालुवादस्य फलत्वं प्रथमविरोषणेन, द्वितीयविशेषणेन भवनिचतति- 
साधनत्वं, ते । एवेति अनुभवात्‌] प्रविष्टमिति चरित्रम्‌ । तयेति श्रोत्रमनोभिरासत्वेन । ज्ञातव्यमिति मयोदायां शमखभावस्य 
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श्रो्रमनोभिरामकारणत्वात्‌। अनिवत्येति सहजासुरत्वेन । तथा चानिवत्यंदोपः प्रवेशप्रतिवन्धकः उपगीयमानत्वात्‌ न तु स 

शरोत्रमनोभिरामत्वम्रतिवन्धकः । एवं च स्मृत्योपसगोथं ठृष्णाथोत्‌ पूर्वमाहुः उपेतीति। उपेति अप्राप्तिदोष इति च्छेद्‌ः। धनापंणेति 

निवारित इति पूर्वेणान्वयः । एवं निचृत्ततषंपदतात्पयंमुक्त्वा भवोषधपदतातपर्यमाहुः जन्मभरणेति । जन्ममरणसम्बन्धिदटुःखस्य । 

तदुत्तरं तु दुःखं गरुडपुराणे स्वगतम्‌ । अन्येषां ठु क्षीयते । श्रोत्रमनः इति विशेषणतात्यंमाहः कर्णे ति । श्रोत्र च मनश्च श्रोत्र- 

मनसी तयोरभिरासादिति समासे दवन््ान्ते भ्रयमाणं मत्येकमभिसम्बध्यत इति श्रोत्रमनःसम्बद्धाभिरामं स्वीछत्यार्थ उक्तः । स्वरूपेति 

स्वरूपं फलत्वं गुणः भवोषधत्वं कार्य श्रोत्रमनोभिरामः तेः । सम्बन्धत इति वक््यमाणपष्छ्य्थौत्‌ । माहात्म्येति गुणा इत्यनेना- 

न्वेति। तेषामनुवाद इत्यादि ठु उत्तमश्लोकस्य वेत्यनेनान्वेति। तेषामिति गुणानाम्‌ । समभीति एतद्धिरोषणगतानां पदानां 
तस्मात्‌ । नञ बेराग्य भगवानिति तद्विशिष्टत्वरूपं विरक्तत्वं पञ्युख्रीणामसम्भवन्‌ न निपेधाहमिति चेत्‌ तत्राहुः य इ त । अवताराणां 
सम्भवतीतिभावः। बेुण्ठादन्नागमनमवतार इति । यथा वत्सघेचुकादयः पशवः निव्यक्रीडास्थाः पूतनाद्यः चियश्चाविदादि- 
रूपास्तत्तदुपाख्याने भ्रसिद्धाः । नाधि कारिण इति तेषां वेराग्यप्रप्ट्या बिरक्तत्वरूपाधिकारात्‌ तन्निषेध उपवन्न इत्यर्थः । या अपीति 
परथामरश्चतयः । स्वभावत इति परिणमो भगवतसेवानुक्कूल्यरूपस्तेन तद्धेतोः स्वभावात्‌ पुरुषा एव जीवगतपुस्त्वस्य भगवत्सेवानु- 
कूल्यरूपत्वात । अत इति जीवदेहोभयगतपुस्त्वविवक्षणात्‌। नज पुमान्‌ विरज्येत गुणाजुवादात्‌ गुणानुवादीक्कृषस्य रसस्य तेज- 
विन्दूपनिषदि ^न ध्यानं न चवा ध्याता न ध्येयोऽध्येय एव च । सर्वं तत्‌ परमं शून्यं न परं परमात्‌ पर'मितिश्रावणादिति चत्‌ 
तत्राहुः इत इति । गुणाजुवादात्‌ । वं राग्यजनकस्यति गुणाुवादे वेराग्यजनकस्य । स्वो्छष्टज्ञानजन्यं स्वस्मिन्‌ वराग्यं तदभाववच्तवं 
गुणाञुवाद इति । अयमर्थः तेजविन्दूपनिषदि साधारणसष्टिकदवरह्मन्यवस्था तत्रापि, शशमूनं कुरुते विष्णुरदृश्यः सन्‌ परः स्वयम्‌ 
तस्म च्छरन्यमिति भ्रोक्तः इति व्युत्पत्तिर्महाकोर्म्य शून्यपदस्यात्र त्वानन्द्‌ाद्धच व खल्विमानि भूतानि जायन्त! इत्युक्ता नित्यल।ला- 
सष्टिकृचज्यधस्थात्र ठु नादविन्दूपनिषदुपतिष्ठते । तद्भक्तस्तन्मनाः सक्तः शनेसुजेत्‌ कटेवरम्‌ । सुस्थितो योगचरेण सर्वसङ्विवजितः॥ 
ततो विखीनपाशोसो विमटं केवलं म्रयुः । तेनेव ब्रह्मभावेन परभानन्दमश्चुते परमानन्दमश्युत' इति । तेन गुणालुवादस्यानन्दप्रतिष्ठ- 
त्वेनेत उक्कृष्टाभावो वोध्यः । शुणगने सुखावापिर्गो विन्दस्य प्रजायते' नतदेध्यासोपि सिध्यती'ति च । 'तदध्यासः' सुखाध्यासः | 
देत्यत्वमिति द्याभाववत्त्वम्‌ । तेनेवात्मधातित्वकर्मजडत्वनिन्दित।थरतत्वं स््रीत्वानि भवन्ति । दित्युपाख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । तेन नलु 
घञर्थकविधानं संज्ञायां भवति, अत्र ध्न इति कस्यापि सज्ञा नास्तीति पञ्युष्नशब्दस्य द्विती याच्युत्पत्तिरसङ्गतति प्रय॒क्तम्‌ । न तदोष 
इति गुणश्चवणविरःगरूपस्तदोषो गुणाुवाद्परिहार्यो नेत्यथंः। मुक्तिरिति अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासतः इति श्रुतेः 
सम्भूतिं मायाम्‌ । दोषस्येति निद यत्वादेः । त्निटरृतत्यनन्तरमन्धं तमोवशिष्यते । तन्निटत््युपाये तु न प्रवतंन्त इति भावः । श्रवत्ति 
च निव्रत्ति चे'ति वाक्यात्‌ । नु देत्यानां तथासुक्तिप्रतिपादनस्य किं प्रयोजनमत आहुः आविष्टानामिति । कसादयाविष्टानां काट- 
नेम्यादीनां तथेति भगवस्मत्यनीकल्वप्रकारात्‌ । नु सवं खल्विद्‌ ब्रह्म! या ह्‌ प्राजापत्याः इति कुतो मुख्यसुक्ति निपेधथेतिं चेत्‌ 
तत्राहुः आधारभूता इति। आविष्टानामाधारभूत। देबीसम्पदयुक्ताः प्रहुल्यादाद्यः। आविष्टाधारभूता आसुरी सम्पत्तियुक्ता मुच्यन्त 
इत्यर्थे तेषां सुक्तिमाहुः अयुनरिति । तथा च नोक्तविरोध इति भावः । बहुश्रुतिविरोधादेवकारः मुकितरिति श्रुतिरुक्ता । वि रक्तमिति 

विरक्तम्‌ । अन्यद्टिप्पण्यादौ ॥ ४ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालभ्रबोधिनी 


तत्र वङभद्रचरितस्य सङ्कपतोप्यनुक्तत्वात्मथमं तदेव प्रच्छति तत्रेति । तत्र भगवद्धर्मयुक्ते यदुवंरो विष्णोग्योपकस्य 

भगवते शेनावतीणस्य बख्मद्रस्य बीयौणि पराक्रमपूर्विका रीखा नोऽस्मान्‌ शंस कथय । यथ्रुतांशावतारत्वाङ्गीकारे तु अष्टमस्तु 

तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किः इति छष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" इत्यादिव।क्यविरोधापत्तेः | अंशेन वङ्भद्रेण सदावतीर्णंस्य 

वीर्याणीत्यथौङ्गीकारे तु अवतीर्येव्युत्तरश्छोकेन पुनसक्तत्वापत्तेः ॥ २॥ एवं वभद्रचरितं प्रष्टवा श्रीकृष्णचरितं प्रच्छति-- 

अवतीर्येति । यदोर्वशो अवतीय भगवान्‌ निरतिशयेश्चयोदिगुणवान्‌ श्रीकृष्णो यानि टीखप्रधानानि कमणि कृतवांस्तानि नोऽस्मान्‌ 
वदेत्यन्वयः । न इति वहुवचनं स्वस्य मुख्यत्वेन सभ्येष्वत्माभिमानात्‌ । अवत।रग्रयोजनं तु “कठो जनिष्यमाणानाम्‌? इत्यादिना 
त्वयोक्तं तत्‌ सामान्यतोऽस्माभिज्ञोतमेवेति सूचयन्‌ विशिनष्टि- भूतभावन इति । भूतानि भावयति स्वेकभावनानिष्ठानि करोतीति 
तथ। सः । यो हि विश्वमेव स्वंमात्मनि निर्मितवांस्तस्य तु न किमप्यशक््यकरणमित्याशयेनाह--विश्वास्मेति । नु जातो गतः 
पिदर दुत्रजमेधितार्थः इत्यादिना तच्चरित।न्युक्तान्येव, किं पुनस्तत्मरश्ननेत्याशङ्कयाद--विस्तरादिति। सत्यम्‌ । परन्तु सङ्क्तेपत 
उक्तानि, तेषां श्रवणेऽपि तावत। छयश्रष। न निवतंते । अतो विस्तरादवदेत्यथंः । मस्स्यादिचरितान्यपि भगवच्चरितान्येव, तानि तु 
विस्तरतो बर्णितान्येवेत्याशङ्का ठु अवतीय यदोर्वशेः इत्यनेनैव निरस्ता ज्ञेया ॥ ३॥ न भगवच्चरितान्यभीक्ष्णशः ण्वतोऽपि 
तव कतो न ततो विरक्तिरित्याशङ्कयाह-निचृत्ततषैरिति । अत्र ठोके चलर्विंध। जनाः- युक्ता य॒य॒क्षबो विषयिणो दुभंग्चः । 
तेषां मध्ये दुर्मगान्‌ विहयाय भगवच्चरितश्रवणे न कस्याप्यठम्रत्ययः । तत्र सुक्ता द्विविधाः जीवन्मुक्ताः भ्रप्तसारोक्याद्यश्चः । 
तत्र निब्त्ता तषी भगवत्यतिरिक्तविषया ठष्णा येषां तैः । तर्ष्युपढक्षणं क्रोधटोभादिदोषाणाम्‌, सवंदोषविनियुक्तेरप्युपसमीप एव 
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सवत्र गीयमानात्‌ । यद्रा उपशब्दोऽधिकार्थे, उपोधिके च इति सूत्रात्‌ । अधिकं गीयमानात्‌ । नच तेषां मुक्तानां प्रयोजना- 
भावात्तद्धिना कथं तदूगानं सम्भवतीति शङ्कनीयम्‌ । यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टस्तृप्णायाः म्रशमो यतः इति रद्रगीतवचनात्‌। तेऽपि 
भगवदूगुणश्रवणकीतेनादिनेव निवृृत्ततपौ जाताः । अतः "वभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः "एकान्तिनो यस्य न कच्नारथ 
वाञ्छन्ति ते वे भगवत््रपन्न(:' अस्यदूमुतं तच्चस्तिं सुमङ्गछं गायन्त अनन्दसमुद्रमग्नाः “अत्मारामाश्च सुनयो निग्रन्था 
अप्युरुक्रमे । ऊर्वन्त्यदेठकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः" “उत्तमश्छोकलोखया, गर ह्ीतचेता इत्यादिवचनेभ्यस्तेषां भगवद्धीटाच्षट- 
चेतसां टखोकिकप्रयोजनाभवेऽपि पूर्बसंस्कारवशा द्रगवद्गुणमाधु्यवशाच भगवद्गुणगानसम्भवात्‌। एवं मुक्तानां विषयलव- 
मुक्तम्‌ । सुय॒क्षणां सुखभः सुकर मोक्षोपायोप्ययमेवेत्याह-भवोषधादिति । भवस्य जन्ममरणादिटक्षणसंसास्महारोगस्योपध- 
वननिवत॑कादिव्यर्थः । ओपधं यथा भक्षृणद्वारान्तःस्थापनातिरिक्तं प्रयत्नं रोगनिवृत्तो नापेक्षते, तथायमपि श्रवणादिद्रारान्तःस्थापना- 
तिरिक्तं प्रयत्नं संसारनिचृत्तो नापेक्षत इत्यस्योषधत्वं वोध्यम्‌ । विपयिणामपि टोक्रिकविषयसुखात परमानन्दजनकः सुखमच्चायमेव 
विपय इत्याह्-श्रो्रमनाऽभिरामादिति । शब्दमात्रेण श्रोत्रे अर्धेन सनश्चाभिरतो रमयतेति श्रोत्रमनोऽभिरमस्तस्मादिव्यर्थः। 
उन्तमश्छोकराणानुवादादिति । उद्रच्छंति तमः अविद्या यस्मात्स उत्तमः, उत्तमः श्छोको यशो यस्य तत्य भगवतो गुणानुवादात्‌ 
कः; पुमान्‌ विरज्येत विरक्ता भवेत्‌ ¢ न कोपीऽव्यर्थः । अथोनुसन्धानपूर्वकोचारणं वादः । तदननुसन्धानेनाप्यु्वारणमनुवाद्‌ इति 
प्रसिद्धं रजुबाद्पदेनाथौक्ञानेप्याचुपूठयो भगवद्गुणनमायुच्चरणमत्रेणपि वक्तश्रोतृणमुक्तं फर भवतीति सूचितम्‌ । पुमानिति । 
जीवमिष्यर्थः, ्राविमो पुरूषो छाके' इत्यादो जोवमात्र एव पुरुषपद्प्रयोगद शनात्‌ । विना पञ्यु्नादिति । पशून्‌ गवादीन्‌ हन्तीति 
पडयुःनन्चाण्डाखादिर्महापापी तक्माद्धिना को विरग्येतेत्यर्थः । अत्रेदं वोध्यम्‌-खोकिकमोषधं हि निव्ृत्तरोगेनोद्वियते । इद्‌ भगवद्‌- 
गुणाजुवाद्रूपमपधं ठु निचृत्तसंस।ररोगेरप्याद्रियते ।॥ तत्त॒ तुच्यरोगनिवतेकम्‌ । इदं त्वनन्तकालागतमहादुःखद्‌धिसंसाररूप- 
मद्‌ रोगनिवतकम्‌ ॥। तत्त॒ न सर्वरोगनिवतेकम्‌ , एकरोगनिचृत्तौ सत्यामपि रोगान्तरदशंनात्‌ । इदं त्वशोषसंसारनिवतकम्‌ , अशेष- 
सड्क्टेशशमं विधत्ते गुणाुवाद्श्रवणं सुरारेः इति वचनात्‌ ॥ तत्त॒ ठ्यभिचारि, छइतेऽप्योपघे रोगनिच््त्यदशंनात्‌। इदं तु न 
तथा, श्रोत्रमनोऽभिरामव्वात्‌ ॥ तत्त धनादिसाध्यम्‌, अभिरापवदावृकत्वात्‌। इदं तु धनादिकं विनेव छभ्यते, निवृत्ततृष्णेरुप- 
गीयमानत्वात्‌ ॥ तन्तु प्रयत्नसाध्यम्‌ । इदं तु सुरभे, सर्वत्र सर्वदौव स्वत एव महद्धिरुपगीयमानत्वात्‌ ।। _अतोऽस्माष्धिरक्तो 
मदापातकपुञ्युक्त आत्मघात्येव ज्ञेयः । “नूनं देवेन विहत। ये चाच्युतकथाजुधाम्‌ । हिखा शण्बन्त्यसद्ाथां पुरोषमिव विड्भुजः ॥ 
“नुदेदमादयं सुखम सुदुकभं प्टवं सुकल्पं ुरुकणधारम्‌। मयाऽनुचू्लेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाट्धि न तरेत्‌ स॒ आत्महा" 
इत्यादिवचनेरप्येवं निश्चयात्‌ । अत्र यद्यप्यनेकशो वचनान्युदाह्रणयोग्यानि सन्ति युक्तयश्चनेकशः स्फुरन्तीत्येतावता मनसि 
सन्तोपो नायाति, तथापि विस्तरभयाद्धिरम्यते ।। ४ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तत्रेत्यद्धम्‌ । तत्र यदु्वंो अंशेन व्देवेन सहावतीणंस्य विष्णोः अवती्णत्वेऽपि व्यापकत्वच्युतिरदितस्य दामवन्धनादां 

तथा ज्यक्तेः वौयीणि नोऽस्मभ्यं शंस स्वसङ्गयपेश्षया बहुत्वम्‌ 1 सा च छपया विनयेन वा सर्ववणेनस्याशक्यत्वादं रोन शंसेव्यन्वयो 

वा । “करुष्णतु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति वाक्यविरोधादं शेनेकदेशेनावतीणंस्येति तु नार्थः ।। २1 अवतीर्येति । भूतानां भावनः पाङ्कः 

विश्वस्य आत्मा भगवान्‌ यदोर्वरो अवतीयं यानि कमीणि कृतवान्‌ तानि नवमेऽतिसं्तेपेण सूचितान्यपि नोऽस्मभ्यं विस्तराद्द्‌ 

वर्णय । अस्मदादिमन्दबुद्धिपुगमत्वार्थं शब्द्विस्तरं छत्वा वणय । यद्धा सर्वबणंनाशक्यत्वेऽपि खाङ्सयोक्तिः ।॥ ३ ॥ रोके तरिविधा 

जनाः सक्ता सुयुक्चवो विषयिणश्च । तेषां मध्ये कस्यापि अछ प्रत्ययोऽत्र नास्तीव्य।ह-निचृत्तेति । पञ्युध्नात्‌ दिंसाव्याप्रतत्‌ 
सर्वनिन्यादव्याधात्‌ स्वर्गप्राप्ठये यज्ञेषु पञयुघातकात्‌ कमौसक्तात्‌ वा । “अनचि चः इति द्वित्वे गकाराधिकः पाटः अपगता ज्यु 
यस्मात्‌ सोपञ्युक्‌ तमात्मानं हन्ति तस्माद्वा विना निवृत्तस्तपौ वसना येषां तेसुक्तेरपि उप आधिक्येन गीयमानात्‌ सखुक्षणां च 
भवस्य संसारञ्याधेरोपधात्‌ निवर्तंकात्‌ विषयिणामपि भ्रोत्रमनसोरभिरामात्‌ सुखम्रदात्‌ उत्तमश्छोकस्य गुणानामजुवादात्‌ षुनः पुनः 
कथनात्‌ कः पुमान्‌ जीवमाच्र' विरग्येत विरक्तो भवेत्‌ न कोऽपीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत्र यदोर्बरो, अंरोन बङ्भद्ररूपेण सद, यद्वा । अंशेन पूर्णषाड्गण्येन, अवतीणंस्य प्रादुभूतस्य, विष्णोर्वीयोणि गुणादि 
म्काशकानि चरित्राणि, नः धरषुभ्योऽस्मभ्यं, शंस विस्तरतः कथय । श्रीधरस्वाभिचरणैरत्यंशशब्देन पूणोवतारत्वस्य सवेशक्ति 
मत्स्य चोपपादितत्वात्‌ छष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" इति प्रथमस्कन्धे उक्तत्वाच्चांश शब्दस्य पूणेषाङ्गुण्यरूपोऽथः युक्त एव 
कृतः ।। २ ॥ नु कानि कानि वीयौणि भवतां श्रोतव्यानि सन्तीव्यत्राह्‌ ॥ अवतीर्येति 11 यदोः वंशे, अवतीयं प्रादुभुय, भूतानि 
भावयति पारयतीति भूतभावनः, भगवान्‌ अवत(रधारणे कृतेऽपि षाद्राण्यपणंत्वात्परिपू्शच ये एव, विश्वात्मा सबोन्तयोमी श्रीहरिः 
यानि बीयौणि, तवान्‌ यावन्ति चरित्राणि चकारेत्यर्थः । तानि वीयौणि, नोऽस्मभ्यं, विस्तरात्‌ , वद । अवतरणप्रश्चतीनि स्वरोक- 
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गसमनपयन्तानि वीयोणि विस्तरेण कथयेति भावः। पूर्वश्छोकेऽचतीणस्येत्यनेनावतरणोक्तो सत्यामपि पुनर्रावतीर्येतयुक्त्या 
तदवतारद्वयसच्त्वेन पूबोवतारङृष्णवरितानि मद्य साकल्येन त्व श्रावय । भविष्यतो द्वितीयस्य तदवतारस्य चरित्राणि तु त्वत्समान- 
गुणः सुत्रतर्षिः भतापसिहाय मादृशधिरक्तिमते सवोणि श्रावयिष्यतीत्यपि सूचितप्‌।॥ ३॥ नु॒विष्णोर्ीयोग्यमीक्ष्णशस्स्वया 
श्रतान्येव किमिति पुनः पुनः एच्छसीति न शङ्कनीयमत्र छोके चनुविध। जनाः सन्ति, तत्र चलुरथस्य पर्युसमानधसंस्वात्‌. सदंसद्धि 
वेको नत्वाच्च तस्ते षिवेकभाक्त्वेन सत्याः त्रिविधा जनाः सन्ति, युक्ता सुयुक्षथो षिषयिण्, तेषां सध्यंऽर न कष्याप्यटंप्रत्यय 
निवृत्ततवें निव्त्तस्तर्षा क घवनटनुद्धि र 9 (~+ ९७ कन भिरि ५ 
इत्याह ॥ रिति।। निचवरत्तस्तर्षो विषयेष्वनटबुद्धर्थेषां तैः विगतथिपयस्प्रहसंक्तातसयोगिभिरित्यर्थः । उपगीयमानात्‌ ¦ 
भगवदगुणाजगानश्रवणादावात्मारामाणामेषोत्तरोत्तराधिकरसास्वादोक्तरिति भावः । तथा च प्रथमे “आत्मारामाश्च सुनयो नित्र^्था 
अप्युरुक्रमे । डवन्त्यदेतकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरि इति। सुसु्षणामपि संसते्मोक्षस्यायमेवोपाय इत्याह । भवस्य संखाररूप- 
यौषधं © > 9 क ॥ 9 (+ कन (० {~ 
सोगस्योषधं ओंषधमिव वत्तमानः तक्मात्‌, ओषधं यथा रोगाञ्निवत्तंयति, तथा मुसुक्ूणां रंसतिरूपरोगनिवत्तकरादिव्यर्थः । 
श्रो्योमंनसश्च अभिरामस्तस्मात्‌, विषयिणामपि श्रोत्रमनोऽभिरामतासंपादकतया परमविपयरूपताभाज इव्यर्थः । गुणाचुवादो 
गुणकथा उत्तमश्छोकस्य गुणायुवादस्तस्मात्‌ , पवद्धन्ति गच्छंति ठ्याप्रियते इति वा षञ्युष्नः पशुतुल्यटृत्तिः चवटमूखं इति यावत्‌ 
तस्मात्‌ । अपटयध्नादितिं पाठे पश्चिति सम्यराथंकमव्ययम्‌ । अपटु न सम्यक्‌ हन्ति गच्छति वुद्धःयतःव्यवद्युव्नस्तस्मात्‌, (टन 
हिंसागत्योः" गत्यथौः सवं बुद्धयथो अपि । सम्यगुपकारमषिद्धान्‌ छृतध्न इति यावत्‌ । तप्मात्‌ धिना, एतादश परुधर्मभाजं पुमांसं 
विनेत्यथः । केचित्त॒ अपगता ञ्यक्‌ यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपञचुष्नप्तस्मात्‌, आत्मघातिनं चिनेत्यर्थः। इति वदन्ति । तन्मते 
घ्नेत्यक्षुरं गकारविशष्ट बोध्यम्‌ । तन्मते पशुवातिन इति वेति चिन्त्यं, रकारोपविधायक्रशाखदशंनात्‌ । कः पुमान , धिरञ्येत । 
न कोऽपीत्यथंः ॥ £ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
विष्ण्वशाभ्युदितस्य बीयंम खिर रामस्य विष्ण्वात्मनः कृष्णस्यापि तथातिदिस्तरमिहाव्वक्षवेति योञ्योऽन्वयः | 
यदोवशज-नन्दवंशगतया _ यद्यज्च॒ यदन्वयोदुमूतितवेन चकार तदृद्रयमपि ब्रूहयच्युत-करडितम्‌ ।। २॥ 
यात।शस्य न यत्‌ प्रिय भवति तर्स्यात्कतामिखोकप्रियं यद्वस्त्वस्य न सोख्यशाछि भवति प्रेष्ठं च तद्योगिनः। 
चे 9 [4 तिद्रयोरुत्कटा १ (+ ~ (~ न 
सत्येवं यदिहावताश्वरिते भ्रीतिद्धंयोरुत हेतुस्तत्र तथा चरित्रसरणिनीरायणीति स्फुटम्‌ ।। ३॥। 
हिन्दी अनुदादे ( कर्दमन्नमा ) 
उसी यदुवंश मे अंशदेश में भ्रकट हुवे भगवान्‌ विष्णु के पराक्रमो को हमें सुनाओ । भूतमात्र ( सकटति्च ) का 
पाछन करने वारे एवं विच्च की आत्मा भगवान ने यदुवंश में अवत्तीणं होकर जो चरित्र किये वे सव विरत।र से कटने की छपा 
श 9.७ ऋ, न 5 ऋ भ 
कर ॥ २-३ ॥ वह्‌ भगवान का गुणानु वाद्‌ ( कथाख्रत ) कामनारदहित पुरुपा से गाया जता हं तथा ससार रोग चछा ओंपध रूप है 
एवं श्रोताओं के श्रोत्र ओर मन को आनन्ददायक दै वेसा उत्तमश्टोक ( श्रे्ठजनां से स्तुति करते ) यगवान श्रीच्ग्ण जी फे 
कथामृत से निज जीव की हत्या करने वाले ज्यक्तियां को ह्योड़ कर ओर कौन पुरुप है जो षिरक्त दोगा ! अन्य कोद नहीं । ४ ॥ 
[. + छ न (4 क 
पितामहा मे समरेऽमरञ्जय देवव्ताद्यातिरथेस्तिमिङ्धिकः | 
<. > =, : त्वात य । 
दुरत्ययं कोरवसेन्यसागरं इत्वातरन्‌ वत्सपदं स्म यत्प्ठवाः ।॥। ५ ॥ 
स क @ 9 ड द 
द्रीण्यद्लविप्टुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं रुषाण्डवानाप्‌ । 
क द [] 
जुगाप क्ष गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ।। & ॥ 
खिर्देहभ ९ र 
वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तव हिः पएरूषकालरूपेः | 
प्रयच्छतो “मरत्युयुताग्रतं च मायामचुष्यस्थ वदस्व विदन्‌ ॥ ७॥ 
>, व स < क ९ 9 क 
रादिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कपणस्त्वया । देवक्या गमसम्बन्धः कता देहान्तर पिना । < ॥ 
श्री कदमक्षमा 


अन्वयः - समरे अमरञ्यैः देवत्रताद्यातिरथेः तिमिङ्गिेः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं यतुप्टवाः मे पितामहाः वत्सयदं 
करत्वा अतरन्‌ स्म ॥ ५॥ कुरुपाण्डवानां सन्तानवीजम्‌ इद्‌ मदङ्गं ( यदा ) द्रौण्यखरविष्लुष्टं ( तदा ) शरणं गतायाः मातुः च (मम ) 
मेयः ८ ज्ञेयः ) आत्तचक्रः कुक्षिं गतः डगोप ॥६॥ विद्वन्‌ अखिढदेहभाजां अन्तःवदिः पूरुपकाटरूपेः मत्युम्‌ उत च अतं प्रयच्छतः 


१. मृत्युमनामयं च विज । 
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मायामनुष्यस्य तस्य॒ बीयोणि वदस्व त्वया रोद्िण्याः तनयः सङ्कपणः रामः देवक्याः ( तनयः ) प्रोक्तः देदान्त विना कुतः 
गभंसम्बन्धः ॥ ८ | 


भ्रीधरस्वामितिरचिता भावाथदीविका 


किं चस्मद्छुखदैवतं श्रीकरष्णोऽतोपि तत्कथैव निर्यं श्रोतव्येत्याशये नाद्‌ । पितामहा इति अमराञ्चयतिं ये तेः । देवव्रतो 
भीष्मस्तदाद्ये रतिरथेस्तिभिगिखेस्तििपिखमस्स्मतुल्येदुंरत्ययं दुस्त वतसपद्भिव अस्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्येत्यथः । अतरन्‌ स्म 1 यः 
श्रीकृष्ण एव प्रवो नक्रा येषां ते । तस्य वीयौणि वदस्वेति वृतोयश्छोकगतेनान्वयः ॥ ५॥ न केवलं पांडवानेवारश्षुदिदं मम 
शरीरमपि यो रक्चितघानिव्याह । द्रण्यच्चविष्टष्टमिति ॥ द्रोरोरश्रव्थाम्नो ब्रह्मास्रेण द्ग्धमिदं मच्छरीरं च कुरूणां पाडवाना च 
सतानस्य दानं मस मातुः कुश्च प्रविष्टो ध्रतचक्रो यो जगोपेति ॥ £ ॥ अखिख्देहभाजां सर्वप्राणिनाम्‌ अतश्च वहिञ्च पुरुषरूपण 
कालरूप । अंशासिप्रा्ेण बहुवचनम्‌ । मृलयुं संसारम्‌ उत॒ अपि अगरृतमपि प्रयच्छतो वीयौणि वदस्व ब्रहि ।! अय॒ भावः । 
अतय्ासक्ू्पण अतदेएटाना सुक्ति वाहृदए्राना च काटरूपण मृत्यु ददाति यतोऽतो विषयदृष्टिं विदायांतदष्ट-य। तद्वीयोण्येव श्रोतत- 
व्यानीति ॥। ७ ॥। ननु ध्वं गद्‌ सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां छृतादीचुदपादयत्‌” इति रोदिण्यासतनयो रासः 
प्रोक्तः "वसुदेवस्तु देवकर पासष्रपुत्रानजोजनत्‌ । कीर्तिमंतं सुपेणं च भद्रसेनयुदारधीः । गदु संतदंनं भद्रं संकषंणमधोच्चरम्‌ । अष्टसस्तु 
तयारासीत्स्वयमेव हरः ।केड ।|'' इति पुतर्देवक्यां गभक्वधस्त.येवोक्तः स कुतो घटत इत्यात्तेपः ॥ ८ 1 


श्रो ञंशोधरङतो भादाथदोपिक्ात्रकाशः 


न्ये विर्ञ्यं तु नासास्माकं तत्र विराग उचित इत्याह-किच्चेति । यतः छुखदे बतमतस्तत्कथा छृष्णकथ। प्ठवरतरणसाधरनम्‌ 

“्टवः प्छक्ते प्टटुतो कपो शब्दे कारण्डवे स्टेच्छजातौ मेटकभेकयोः । क्रमनिम्नमहीभागे कखके जख्वायसे । जखतर छव्‌ग च 
तृणसुपत्तकभिद्यपिः उति दैमः। 'अखियां समरानकरिरणाः' इत्यमरः । तिमिदशयोजनो मत्स्यस्तं गिति निगरतीति तिर्मीगिः 
देवानां विश्वदेवानामिव त्तं नियमः संतव्यनुसादनरूपं यस्य स देवव्रतो भीष्मः । महारथोऽयुतयोद्धतिरथः । वदस्वेति भासनोप- 
संभापाज्ञानयत्नविमत्यपमज्रणेषु बद्‌" इत्यनेनोपसंभाषायामात्मनेपदम्‌ । उपसंभाषा सांसखनम्‌ । कृतीयश्छोकगतेन दीयोणीव्यादिः 
श्छोकगतेनेव्यर्थः ।। ५ आत्तं स्वीछ्रतं भ्रमणेन चक्रवदत्त छं गद्‌रूपमस्'येन स॒ अत्तचक्रः। यथाश्रतार्थे तु “परिध्रमतमुल्कामा 
श्रामयतं गदां सहः" इल्युक्तिठ्याकोपः स्यादिति “चक्र रथांगे कोके च सैन्येऽखे जखसंश्रमे' इति मेदिन्याद्यः । प्रायश्चक्रादानत्य 

सार्बदिक्त्वाद्रात्तचक्र इत्यक्तम्‌ । छुरुचेदिपांडवानां प्रथराक्तिव्रौद्यणपरित्र(जकवत्‌ मेयः । इत्येकपदं वा मेयः मदग्गोचरः इरयथः ॥।६॥ 
कटकूपेरिति । वहत्योक्तिः । अंशासिप्रायेणेति काटस्यांशा युगकल्पवषेमासादिभेदाद्रहवः संति तदभिप्रायेण ख्य मरण दुख वा 
तत्तस्समथे तत्तददष्टवश।उजीवानां भवतीति भावः । प्रयच्छतो ददतुः दाण-दाने' प्रपदमोच्छतरि यच्छादेशः बोयोणि ोककटकाय- 
मानायुरदननादीनि । एतेन किमायातं तत्रायं भाव इति । अतटे्टया तत्परचेततेति । मायामनुष्यस्य रीखाथ श्रूतमदुष्यशरारस्य । 

माया छीट.करपाशक्तिदं भष्वथ'' इति कोशात्‌ । विदन्निति श्रीञ्ुकस्य कथनसामथ्यं दयोतयति विच्नाथस्तु-अखख्दृहभाजा मध्य 
येतरगा भक्ता ये च वद्िरग( भक्तद्रोदिणस्तेभ्योऽगतं स्यु च भरयच्छतो वीयौणीति योऽयं ततरातरंगेभ्यो वसुदेवादिभ्यः पुरुषरूप्चतु- 
संजद्वि्ुजपुरुषाकारैरमृतं परमानंद वदिरंगेभ्यः कंसादिभ्यः काटरूपैः । "काछोऽयभिति विह्वलः, इति “सलयु्भोजपतेर्विराट्‌ 
दत्यादुक्तरीव्या मस्स्यंडिकाखंडैः पित्तदृपितरसनया तिक्तरसैसिव साक्षान्मारकत्वेन मातंगतयुसुतानंतरममृतं मोश्ं च भयच्छंत इति 
वत्तमानसामीप्ये वत्तमानत्वं क्रि वा ङलाया नित्यत्वज्ञापनाथं वत्तमानम्रयोगः। मायया स्वरूपेणंव मदुष्यस्य स्वरूपभूतया 
नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः “अतो मायामयं विष्णुं प्रवदंति मनीषिणः इति माध्वभाष्यम्रमाणितश्रतेः ७1 एकस्य देहयतरमतरेण 
गभ॑द्रयसंबंधो न घटत इत्याह- नन्विति । तस्येव बर्ष्यैव । स स््यंधः। कुतो हेतोः । घटते चरितार्थो भवेत्‌ । इत्यत्तिप 
इव्याशंका । संदिग्धपदार्थनि्णेयजिज्ञासादिनालुयोग आक्तेपः आक्तेपो भ्॑नाड्ृषटयाशंकाटंकृतिु स्यतः” इति मेदिनी ॥ ८ ॥ 


श्रीमन्जीवगोस्वासिक्रता दवष्णवतोषणो 


अथ त्रिकम्‌ । तत्र मया तु विशेषतो निजङ्रकगतेः श्रीकृष्णस्य कथा सदा अवश्यं शरोतव्येत्याशयेनाह--पितेति । 
अमर्जजयेरिति, मदाशो्यसुक्तम्‌ । देवत्रतेति, इच्छामत्युत्वादिदेतुमहानियमनिष्ठया परमदुर्जयत्वम्‌, स आद्यः शरेष्ठो येषामतिर्थानां 
तेरिति तत्पाल्यत्वेन तेषामपि दुजेयत्वम्‌ । अत एव दुरत्ययं दुस्तरमपि, अतिरथलक्षणं महाभारते- 
“एकादश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
अख्रशखप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्‌ योधयेद्यस्तु सम्प्र ्तोऽतिरथस्तु सः” 1 इति 
कोरवाणां दुर्योधनादीनां सैन्यमेव सागरः अतिविस्तीणत्वादिना तं स्मेति भ्रसिद्धौ । यस्वा इति । प्छदस्तरणसाधनं 
तत्साधनत्वच्च दस्य न॒ बहित्रतुल्यत्वेन वोदृढक्षणत्वं किन्तु प्रभावविशेषेण विखक्षणमेवेव्याह-बत्सपदमिव छतवेति । 
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अनायासेनेव तरणात््‌ ॥ ५॥ विशेषतो मम जीवनप्रद्ध श्रीकृष्ण एवेत्याह- द्रौणीति। विशेषेण प्लुष्टं द्ग्धमपि, ब्रह्माखरस्यानन्य- 
निवायत्वाद।हकतमत्वा् इदमिति जन्मान्तरीणत्वं व्यावर्तितम्‌ । यद्वा, प्रतयक्षमिव्यर्थः। इति तत्र संशयो निरस्तः । ऊुबीदीनां 
सन्तानवबीजमिपि' तत्करुणायां हेतुः सेव स्वदेहे प्रीतिदहेवुश्च अतस्तेषां सर्वषामपि छुलक्षयदोपनिरसनेन यशो धर्मश्च र्षित इति 
भावः । पाण्डवानां कुरुतेऽपि प्रथरुक्तिस्तेषां तत्र विशेषापेक्षया अत एव कुरवस्तदन्य एव ब्राह्मणपसि्राज दिवत्‌ । इति तेषां 
स्वसन्तानाभाव उक्तः । तेन श्रीभगवतः परमकारुण्यमेवामिग्रेतम्‌ । दुष्टानां समूखनाशात्‌, प्रकारान्तरेण तेपामपि वीजरश्चया 
परखोकहिताचरणाच्च भ्रायश्चक्रादानस्य सार्वदिकल्वादात्तचक्र इत्युक्तं गोपनन्तु गदयेव “अख्रतेजः स्वगदया नीहारमिव भास्करः" 
इति प्रथमे भोक्तत्वात्‌, यद्वा, भक्तवात्सल्येन च्यग्रतया रक्षणाथं चक्रत्र गृहातम्‌ । चक्रारान्मातुरङ्गव्र जगोपेत्वर्थः। ग्ैरक्चया 
तद दस्यापि रक्षणात्‌ अन्यथा पत्यनुमरणमेव त्या अभीष्टमिंति अतरतत्कथायां विरक्त्या नितरामचरृतज्ञतापि प्रसञ्येतेति श्छोक- 
दवयतात्पयम्‌ ॥ € ॥ नलु, सत्यं निवृत्ततषोदीनासुपादेय एव तद्गुणाुवादः-तथा भवद्विधानां निजरदस्योऽसौ, किन्तु तद्धिुख- 
जनाशङ्कया गोपयितुमिष्यत इत्याशङ्कय परमोत्सुक्येन तानपि प्रवत्तेयन्‌ प्रार्थयते--वीयौणीति । देहभाजां जीवानाममतं मरण।(य- 
शेषदुःखरहितं परममधुर वा वेकुण्ठलोकं स्बपादाव्जप्रेम वा प्रयच्छतो ददतः चकरादन्यद्प्यपेक्षितं वदस्व गुद्यान्यपि प्रकाशयेव्यर्धः | 
“भासनोपसम्भाषा' ( १।३।४७ ) इ्यादिना छोट , यद्रा, दे स्व । हे मदेकवन्धो ! मदेकधनेति वा, अतो मद्धितार्धमवश्यं 
वक्तुमहंसीति भावः । हे विद्वन्निति तानि सवौणि त्वया ज्ञायन्त एवेति भावः। अन्यत्‌ श्रीष्वामिपादन्यीख्यातमेव । भावस्त्वयम्‌ 
कथाश्रवणादिना अन्तदृष्टीनां सतामन्तयौमिरूपेणा्तं तद्भावे च वदरो नां काटरूपेण मत्युं ददाति यतः अत॒ अन्तर्धयर्थं 
तद्वीयोणि नहीति, अथवा अन्तमैषिश्च यानि पुरुषकाख्यो रूपाणि तेः । अत्र श्रवणादिना अन्तःस्थितैः सद्भिः पुरुपस्य श्रीभगवतो 
रूपः श्रीवषिष्ण्वादिमूर्तिभिः परमानन्द्‌, तदभावेन च कार्ष्य ॒रूपेगेहिःस्थित्यमादिभिर्विविधदुःखं, किम्वा अन्तवटिभ्य मूतं 
वहिरन्तश्च मृत्युमपि प्रयच्छत इत्यर्थः । माययैव मनुष्यस्य प्रसिद्धमाकृतमनुष्यतया प्रतीतस्य स्वतो मनुष्याचारटीटत्वेऽपि प्रक्रति- 
धमोतीतत्वात्‌ , यद्वा, तादशमयष्यप्रकाशिकया माययाप्यमनुष्वष्य मयुष्यखोकातीतस्य कदापि साक्षात्‌ श्रीगरुडारोदणसुद्रजयव्रह्म- 
मोहनादिनेश्वयंम्रकटनात्‌ ध्यद्वा' माया दया (माया दम्भे कृपायच्च इति विश्वप्रकाशात्‌ तया मनुष्यस्य मनुष्याकारं प्रकटयतः | 
यद्वा माया ज्ञानं “माया स्याच्छाम्बरीवुद्धयोः इति त्रिकाण्डशोषात्‌ “माया तु वयुनं ज्ञानम्‌? इति निघण्टोश्च, तस्यां ज्ञानावस्थाया- 
मपि मनुष्यस्य नराक्ृतिपरन्रह्मत्वात्तद्रपत्वेनेव स्फुरतः । अथवा, अखिख्देहभाजाम्‌ अनियतानां जीवानां नियमं विनैव तेपां 
च्चिदंचि © 9 9 * * ५ < 

केष।च्िदच्िकादिमरत्युत्वेन दुघंटदेहपाताना श्रीभीष्मद्रोणादीनां सत्यु देहपातं कर्बतः, केषाच्िद्धगवद्धिरोधित्वेन दुर्ब॑टमोश्षाणां 
कसादीनाम्‌ अग्रत मोक्षमपि, चकारात्‌ पूतनादीनां परमभक्तातिमपि ऊुर्वतो यानि तस्य तादृशानि वीयीणि स्वच्छृन्द्चरित।नि 
वदस्व । तत्र तुः “विष्णोस्तु च्ीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि" इत्याद्यक्तदिशा पुरुषरूपैः परमाण्वादिभेदेन काटरूपश्चान्तवटिश्च 
स्थितस्येत्य्थः । ततश्च तेषामन्तव'हिश्च स्वेच्यालुरूपमेव सम्पादितं यत्तदयुक्तमेवेति भावः । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवं सतप्वमृत- 
नस नश्वयंविरोषात्‌, तथा तादृशमनुष्यतया माधुर्थविशेषात्‌ तथा स्वधाम्नि स्वस्वरूपस्येव सतः प्रपञ्चे पुरूपादिरूपेण स्वयमपि 

1 एकस्येवावतारित्वावतारत्वाभ्यां वेचिच्यात्तदापूवंमाहात्म्यश्रवणे स्वकोतुकविशेपोऽपि दशितः ॥ ७ ॥ तत्र विशेषं 
प्रच्छति-रोदिण्या इति चतुर्भिः । सङ्क्षण इति । श्रीदेवकीपुत्रेषु सङ्कषंणमदहीश्वरमिति “सङ्कषंणाख्यया यः प्रोक्तः स एव रामो 
वखाख्यो रामः स एव रोष्िणीपुत्रव्वेन त्वया ग्रोक्त इत्यर्थः । इति भेदोपि निरस्तः | ८ ॥ 

श्रीमद्वीरराघवाचायंङ्गता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


. कोऽसौ तत्छृत उपकारः ? यदभिज्ञानात्तदूगुणाजवादान्न विरञ्यसे वहुषु भगवदवतारतच्चरित्रेषु सस्स्वपि कि विशेषेण 
क्रष्णावता।रतच्चस्तादिकमेव प्रच्छसीव्यत्राह-पित।महा इति द्वाभ्याम्‌ । अभमरब्जयेः देवानपि जतुं समथंभीप्मायतिर्थरूपेस्ति- 
मिङ्गिरदेठभिः दःखनाप्यव्येतु पारं गन्तुमशक्यं कौरवाणां सैन्यमेव सागरस्तं यो भगवान्‌ कृष्ण एव ष्ठवो नोर्यषां ते मम 
पितामहाः युधिष्ठिरादयः बत्सपद्ङ्करत्वा गोष्पद्‌लुल्यङंजत्वा अतरन्‌ स्म पारं अग्युः किंठ श्छोकद्वयष्थयच्छब्दयोर्वीयोणि तस्येत्यने- 
नान्वयः ॥ ५ ॥ द्रौणीति । किच्च द्रौणेरश्वत्थाम्नोऽख्ेण तसरय॒क्तन्रह्मशीषंनामकेनाखरेण षिष्टुष्टं दग्धमिदं मदङ्गं मच्छरीरं ऊरूणां 
पाण्डवानाच्छ सन्तानस्य वीजं प्रवत्तकं वंशद्वयेऽपि स्वस्येवावशेषितत्वात्तदुभयसन्तानवीजमित्यर्थः। यो जुगोप, कथम्भूतः ? 
शरणं गतायाः मम मावुरुत्तरायाः छि भविष्टः अत्तं धृतं चक्र खुदशंनं येन तथाभूतः मसितामहमरश्रतीनां मत्पय्यन्तानामनिष्ट- 
प्रिदहारेषटभ्रापणदीश्षितस्य महोपकर्दुगंणाचुवादात्‌ तज्ञः कथमहं विरव्येयमिति भावः ॥ ६ ॥ वीय्यौणीति। यत ॒एवमतो 
हे विद्वन्‌ । अखिद्धानां देहभाजाम्‌ अन्तव हिः पुरुषकाटरूपेः अतं सत्युव् प्रयच्छतः स्तत्रज्ञानां काटावयवानाच्॒वाहृल्यादू 
बहुवचनम्‌, त्त्ज्ञकाखात्मकेः रूपः शरीरः तत्रान्तः पुरुपरूपेणाऽगरतममरणं स्थितिं प्रयच्छतः स्थितिदेतोरित्यर्थः । उत।पि च 
वहिः कालरूपेण श्रव्यं प्रयच्छतः विनाशदेतोरित्यर्थः । कृत्स्नजगतत्कारणस्येत्यर्थः । “कारणं तु ध्येयः” इति कारणस्येव वस्तुनो 
ध्येयत्वश्रवणात्‌ । ध्यानस्य च श्रवणमननादिूर्वकत्वात्‌ तद्धिषयकञयश्रपा ममारतीति ज्ञापनायाखिख्देहभाजामित्याद्यश्तव्चेत्यन्त- 
युक्तम्‌ । त्यो वम्भूतस्य कथं मलुष्यत्वापत्तिः १ इत्यतो विशिनष्टि, मायामनुष्यस्य सङ्क्पज्ञानेन मवुष्यस्य प्रच्छन्नमुष्यस्य वा 
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तस्य श्रीकृष्णस्य बीयोणि वदस्व प्रकाशय “भासनोपसम्भाषा” ( १।३।४७ ) इव्यादि सूत्रेण बदेस्तङः ॥ ७ ॥ अंशेनावतीणेस्य 
विष्णोरित्यंशचरित्रमपि कथनीयमिति सूचितम्‌ । तदेव व्यञ्जयन्‌ प्रच्छति-रोदिण्या इति । सद्भषंणः भगवदृशसंभूतसद्कषणा- 
वताररूपो रामो वलरामः रोहिण्याः तनयः प्रोक्तः । तथा तध्य देवक्या गभंसन्दभंश्च स्मरतः । त्वया नवम इति गोपः । तदेतदुभयं 
देहान्तरं विनेवंकेन देहे नैव तस्य कतः कमस्माद्धेतोरभवत्‌ ?॥ ८ ॥ 


श्रो विजयध्वजतीथज्ता पदरत्नावलो 


माहात्म्य हरेरनुभवसिद्धं यस्मादतो वक्तव्यमित्याशये नाह्‌- पितामहा इति । पितामहा अञजुनादयः अमरान्‌ देवान्‌ 
जयन्तीव्यमरञ्जयास्तेः देवानामिव व्रतमप्रजाजननखशक्षणं यस्य स भीष्मः स आद्यो येषां द्रोणादीनां ते तथा त एवातिरथा रथ्युत्त- 
मारतः तिमिनीम महामत्स्यः कायेन दशयो जनप्रमाणमाघ्रुत्य स्थितः तमपि गिलति ग्रसत उति तिमिद्िटः 1 स्वग्रत्ययनिमित्तं 
मुमागमः । वत्सपदं गोवत्सपद्मिव बर्सपदं ट्युपमोपमं यः कृष्णः प्ठव उडप येषां ते यषप्टवाः नदीतरणाय निर्मितं वंशचमोदिना 
यत्साधनं स ष्ट्व इति ॥ ५॥ इतोऽपि तद्रौ योणि श्रो्तञ्यानीर्याह-द्रौण्यसख्रेति । मातुरुत्तरायाः कुश्चि गतः प्रविष्ः । इद्‌ प्रत्यक्षं 
चेति भवेनोक्तम्‌ मेय इति । मया मेयः ज्ञयः मम दृग्विपयः ॥ § ॥ “मासनोपसम्भापाज्ञानयटनविमय्युपमन्त्रणेषु चद्‌” 
( १।३।४७ ) इत्यतो बदस्वेद्यार्मनेपदध्रयोगो सद्धिताथं वक्तठ्यमिति सूचनार्थः । शुकस्य वक्तव्या शज्ञानपाटवप्रदशं नार्थं च एतदेव 
प्रकटितमभूद्धिद्रनित्यनेन अन्तः पुरुषरूपेः बदिः कालरूपः अनामयं सं सारदुःखनिरासेन सुखं मत्युं दुःखानुभवलक्षणम्‌ अन्धन्तमः 
प्रयच्छतो ददतः वहुरूप्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । प्रटयरान्त इति शपः ।॥ ७ । एकस्य द्वयोर्या निसम्बन्धानुपपत्तिः प्रशनवीजम्‌ ;¡ ८-९ ॥ 

भोमज्जीचमोस्वानिक्तः कऋमसन्दभः 

पितेति । तस्यासाध्रारणप्टवत्वमाह्‌ - बत्सपद्मिव छत्वेति । ततस्तरणसाधनत्वादेव तस्य प्टवत्वं न तु वहनसाम्धाद्पीति 
भावः । येन सहायेन ष्ट्व उल्प्टुतिर्येपां ताद्रशा वा ॥ ५ ॥ द्रौणीति “अखखतेजः स्वगदया” इति प्रथमोक्तत्वादात्तगदत्वमपि 
ज्ञेयम्‌ । £ ॥ पूर्वपृर्क्तिव्र्ियंखानपि प्रवत्तंयन्‌ सकोतुक्रमाद्‌--वीयोणीति । अखिद्देह भाजाम्‌ अनियतानां जीवानां नियमं विनैव 
तेषां केपाच्चिदैच्दिकादिव्वेन दुचेददेदहव्यागानां मोष्मादीनां म्रल्युं देदव्यागं कुर्वतः केपाच्िद्धगवद्विरेधिखेन दुघंटमोक्षाणां 
कसादीनामम्रतं मोक्षमपि चकारात्‌ पतनादीनां भक्तिमपि कुर्वतो यानि तस्य तादृशानि वीयोणि स्वच्छन्दाचरितानि वदेव्यर्थः 1 
तत्र हेतुः ““विप्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुपाख्यानि" इव्युक्तदिशा पुरुपहूपः परमाण्वादिभेदेन काटरूपेश्चान्तवंहिश्च स्थितस्येति 
ततस्तेपामन्तवंदहिश्च स्वेच्छानुरूपमेव सम्पादितमिव्यर्थः । तदेवं तस्य॒ नराकृतिपरव्रह्मणः प्राकृतमनुष्यतया प्रतीतिस्तु माययेवेत्याह-- 
मायामनुप्यस्येति । तत एवम्भूनेश्चयदिदृष्टय।पि निजदितेपिभिस्तदेकशरणापत्तिसम्पादकानि द्वी योणि शरोतव्यान्येवेति 1 ५७-८ ॥ 


भरोमददिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथदशिनी 

मक्छरुटदेवतस्वेनापि कृष्णस्य कथा मम श्रो्तव्येत्याशये नाह-पितामहा इति । अमरान्‌ जयन्तीति तः देवव्रतो भीष्मः 
तिमिङ्किटतुल्येः दुरत्ययं दुष्पारमपि वत्सपद्मिव छत्वा अतरन्‌ यतो यः श्रीटरष्ण एव प्वो येषां ते यं समाश्रिता इत्यर्थः 1 तथाहि 
“समाता ये पद्पह्वप्टवम्‌?' इद्यत्र “मवाम्बुधिर्वत्सपदम्‌'' इति तस्य वीयौणि वदस्वेति ठृतीयेनान्वयः | ५ ॥ मदेकरक्षकत्वेनापिं 
तत्कथा अवश्यश्रोत्पेव्याद-द्रौण्यखेण विप्टुष्टं द्ग्धमिद्मिति, तञ्ज॑न्या स्वपक्षः स्प्रशति, आत्तचक्र्चक्रधारी “अद्ञतेजः 
स्वगद्‌यानीदारमिव गोपतिः" इति प्रथमोक्तगेदयेव जुगोप चकारान्मातुर ङं च जुगोप । £ ॥ सर्वगतिप्रदत्वेनापि श्रोत्व्यानीत्याह- 
वीर्याणीति । अखिख्देहभाजां मध्ये ये अन्तरङ्गा भक्ताः ये च बदहिर्वहिरङ्गाः मक्तद्रो हिणः तेभ्योऽमृतं खल्युच् ्रयच्छतस्तस्य वीयोणि 
वद्स्वेत्यन्वयः । तत्रान्तर ङ्कभ्यो वासुदेवादिभ्यः पुरूपरूपन्तुुजद्वियुजपुरुषाकाररखतं परमानन्दं वहिरङ्कभ्यः कसादिभ्यः कालरूपः 
“कारोऽयमिति विह्वलः” इति ““ृ्युर्मोजपतेः' इत्यायुक्तरीव्या मत्स्यण्डिकाखण्डैः पिन्तदूषितरसनया तिक्तरसेरिव साक्चान्मारकत्वेन 
भातेः म्त्युमुत अनन्तरमप्रतं मोक्ष च प्रयच्छत इते वत्तंमानसामीप्ये वत्तंमानवत्वं किम्वा छीटखाया नित्यखज्ञापनाथं वतंमान- 
प्रयोगः मायया स्वरूपेणेव मनुष्यस्य स्वरूपभूतया नित्यशक््या मायाख्यया युतः “अतो मायामयं विष्णुं वदन्ति मनीषिणः * इति 
माघ्वमाष्यप्रभाणितश्चतेः ॥ ७ ॥ अत्र विशेषं प्रच्छति-रोदिण्या इति चतुर्भिः प्रोक्तो नवमस्कन्धे सङ्कषेमहीश्वरमिति । देवकी- 
पुत्रेष्वपि तस्येव सङ्कपंणस्य देवक्या गभंसम्बधश्च उक्तः स कुतो घटते ¶ इत्याक्तेपः ॥ ८ ॥ 


श्नोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
मे पितामहाः पाण्डवा अमरान्‌ जयन्ति ये तेः देवत्रतो भीष्मस्तदाद्ेस्िलिङ्गिरतुल्येः समरे सङम्रामे दुरत्ययं दुस्तरं 
वत्सपद्मिव छरत्वाऽनायासेनेवाऽतरन्‌ स्म । यः श्रीकृष्णः प्ठवो येषां ते तस्य वीयौणि वदस्वेति सम्बन्धः ॥ ५11 किच, मे मातुः 
शरणङ्गतायाः कु्िङ्गतः बदहदिःस्थितेन तत्रस्थेनाऽन्तयौमिरूपेण च निरायुधेन च रक्षा यद्यपि सम्भवति तथापि आत्तचक्रस्य कुक्षो 
भवेशोऽयं श्रीकृष्णः सायुधः छुक्षिन्नतो भवतु मम॒ गभंरक्षक इति शरणङ्गतायाः सङ्कल्पसिद्धये डक्िस्थस्वभक्त्यानतिद्धये चेति 
\9 
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ज्ञेयम्‌ । करूणां पाण्डवा नाच्न सन्तानबीजं द्रोणेरश्वव्थाम्नोऽख्ेण ब्रह्माऽख्ेण विष्टुष्टं द्ग्धमिदं मम॒ शरीरं जुगोप तस्येत्यभ्रिमेन 
सम्बन्धः ॥ & ॥ तस्योक्तप्रकारेण भक्तवत्सलस्य, कथम्भूतस्य ? अखिख्देहभाजां सर्वेषां देदाभिमानिनामन्ञानां तेषामानन्त्याद्‌बहु- 
वचनम्‌ । सत्यु द्वथक्षरं मायामचुष्यस्य “माया च वयुनं ज्ञानम्‌ इति कोशात्‌ ज्ञानयुक्तस्य ज्ञानिनो मनुष्यस्य ““मनुप्श्राणां सह्‌ खपु 
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्यतःः इति भगवद्वचनादुकंभत्वादेकवचनम्‌ “मनुष्यत्वे च मां धराः साद्भुःयोगविचक्षणाः । आविस्ततं प्रपश्यन्ति" 
इति वचनात्‌ सुख्याधि कारित्वान्मनुष्यस्येत्युक्तम्‌ । सतमक्षर पुरुषकालरूपेः पुरुषरूपेरुपदेशादिकल्ृभिः काटरूपः वटीसुहूतादिभिः- 
निमित्तभूतः प्रयच्छतो भगवतः वोयौणि वदस्व “्रयक्षरन्तु मवेन्ृत्युस्ठ्यक्षर ब्रह्म शाश्चतम्‌। ममेति तु भवेन्शस्युन ममेति च 
शाश्वतम्‌ ` इति लक्षणवचनमत्रानुसन्धेयम्‌ । कथम्भूतं मत्युम्‌ वदहिर्देयत्वात्‌ । कथम्भूतमगरृतमन्तरुपादे यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ एवं भगव- 
दवीयोणि प्रष्टवेदानीं सन्द्ग्धानथौन्‌ प्रच्छति-रोदिण्या इति पच्चभिः- 
“वल गद्‌ सारणं च दुर्म॑षं विपु ध्रुवम्‌ । वञुदेवस्तु रोदिण्यां कृतादीजुदपाद्यत्‌ ` ॥ 
इति त्वया रामः रोदहिण्यास्तनयाः प्रोक्ताः पुनस्तस्य देवक्या गर्मेष्वपत्येषु-- 
“वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनयुदारथीः ॥ 
खदु सन्तदनं भद्रं सङ्कषेणमदीच्चरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः करंट" ॥ 
इति न्वदुक्तः सप्तमत्वेन सम्बन्धो देहान्तरं विना कुतो देतोः घटेत ? स देदव्यूहदेतुकः एकेनेव देदेन पोवीपययक्रम- 
हेतुको वा तत्रापि रद्कषंणेच्छया श्रीकृष्णेच्छया वा ? इति प्रश्नः ॥ ८ ॥ 
श्रोसुबोधिनी 
एवं चरित्रं स्तुत्वा पुण्यद्वारमात्रतां वारयितुं भगवन्तं स्तोति-- पितामहा इति द्वाभ्यां, श्रतदरष्टमेदेन मे पितापरहाः 
पाण्डवाः समरे दुरत्ययं कौरवसेन्यसागर वत्सपदं कृत्वा यत्प्लवा अतरन्निति संवन्धः । एक एव पौत्र उर्वरितः। यच्चापि 
पितामहाः, चयो वा । त्ते्रजेघु न्त्रस्य स्वकीयत्वाभावान्न बीजिनः । यत्र पुनः क्तेत्रं यथाकथच्ित्‌ स्वकायं तत्कङं वीजिन एर । 
समर इति । मरो मरणं, तत्सदहिते । अवश्यं युद्धे मरणमिति । तथा सति कोपि न मृत इति भगवत्सन्निधिमादात्म्यमुक्तम्‌ । 
अमरञ्जया मोष्मादयः । तेषाममरञ्जयः सज्ञाहेतुरिव जात इति संज्ञायां भ्रतव्रूजी"व्यादिना खश्‌ । देवानपि जयन्तोतीन्द्रपुत्रत्वा- 
दिनापि न निरस्तारसम्भावना, देवदत्तशस्त्रेश्च न प्रतीकारः । न च तेषां कदाचिदृपि अमरञ्जयत्वं गच्छतीत्याद्‌-देवन्नतेति । 
देववत्‌ सत्यसङ्कल्परूपं जतं यश्य 1 अनेन भीष्मस्य स्वधर्मस्याजनसामश्यंमपि तेषां जातमिल्युक्तम्‌ । देवत्रदो भोप्सस्तधात्वेन 
प्रसिद्धः । अन्येपि द्रोणादयस्तथा देवत्रताद्या ये अतिरथाः । स वेदादयः, तद्रूपा एवान्ये । तथाभूता अप्यतिरथा अद(क्रिकसरव- 
सामथ्यौतिशययुक्ताः। “अस्ति मत्स्यस्तिमिनाम शतयोजनविस्छृतः इतिवाकयात्तद्भक्चकस्ततोऽप्यधिकः सद ख्रांरोन अनन तत्समुद्र 
पतितस्तत्रत्योपि न जीवति, विजातोयस्य का वातः्युक्तम्‌ । तेपां दत्यावेशेनातिक्ररत्वाञ्ज्ञातिघात्ताय तथोक्तम्‌ । ततः सम्बन्धिसेन 
पितामहत्वेन वा त्यक्ष्यतीति निव्त्तम्‌ । अविचारश्चोक्तः । गिखनेनास्थ्यादोनाभिव सर्ववं शनाशक्रस्वं च वदहिःस्थितमपि ते मारयन्ति, 
किं पुनः स्वसेनापतितमिति समुद्रत्वम्‌ । अत एव दुरत्ययं, साघनघातकल्वान्मकरदेः 1 करुषंशो द्वाश्च नावोडिनो वर्तन्ते 1 सेन्य- 
सागरस्मिति । चेतनसागरत्वेन स्वरूपतो नाशकत्वसुक्तम्‌ । महानो कादिसाधनानामपि दुश्खनातिक्रिमोतिक्रिमणं यस्य । यो भगवान्‌ 
प्टवो येषामिति । भगवतोल्परूपेण सन्निधिमात्रेण रक्षकत्वम्‌, अयुदुभ्यमानव्वात्‌। मनःशङ्कानिव्रृत्यथं वत्सपदं त्वेति । तुच्छ- 
करणतरणयोभेगव्दाश्रयत्वमेव हेतुः । गीतायां भीष्मादिमरणज्ञानानत्तुच्छकरणम्‌ । तथापि सम्यगाश्रयगाभावासाण्डवानां पिपीटलि- 
कात्वमेव, स्वदृष्ट्या भगवान्‌ गृह्यत इति । भगवद्धावे कथमेवं स्यात्‌ । तेपामवस्थापनान्तुच्छकरणम्‌ । उभयमटोकरिकं सछृदेव 
जातमिति । अन्ततल्ञयाणाममारणाद्वर्सपदम्‌ । द्विधा विदीर्णो मुखश्थानीयोऽच्वत्थामा, वारद्वयमकारकरणात्‌ । प्रुवमारुद्य तीण तीणं 
समुद्रश शोषयन्तोऽन्ते किच्चिस्स्थापयित्वोत्तीणौ इत्यर्थः । कीतेरपि प्राप्तसात्तकचत्वम्‌ । इदमत्यन्तमलोक्रिकम्‌ । एवमेष पूरवपूर्- 
संसारमपि शोषयित्वा भगवत्तेवामाच्रं संसारपदार्थपरिग्रहं स्थापयित्वा पारेस्थितं भगवन्तं भगवदाश्रयाः प्राप्नुबन्तीव्युक्तम्‌ ॥ ५॥ 
एवं श्रतमाद्ात्म्यञ्ुक्ट्वा द्टमाह।तम्यमाह- द्रौण्यस्त्रेति । सर्वथा पाण्डवाशक्तौ स्वयमपि कृतवानिति वदन्‌ स्वस्मिन्‌ कृपातिशय- 
मप्याह । माहात्म्यमारणेपि पिरनाम्ना योतिते । द्रोणो ह्यखविद्यायां मूलभूतः । पिरूमारणं चाप्रतोकायं वेरम्‌ । तस्य चानिवत्यं- 
ब्रह्माञ्जेण विष्लुष्टं विशेषेण द्ग्धमिदं मम शरीरम्‌ । अजनस्य वष्णवत्वाद्रशात्मकं बीजभावावशिष्टमत एव सन्तानवीजम्‌ । 
कुरूणामपि युक्तिदानाद्व॑शाभावे न युक्तिरिति कुरुपाण्डवानां महणम्‌ । कुरुभिः सदिताः पण्डवाः कुरुपाण्डवाः । कौरवाः पाण्डवा- 
श्चेतिपन्ते जनपदे छवि'तियोगविभागाल्टप्‌ । अन्तर्वीजमात्ररूपेण स्थितं देहं दग्धेरप्यंशेरद्ग्धभावनयाऽन्यथाप्रतीतः स तु जुगो- 
पेत्यर्थः । दादानन्तरं रक्षणमशक्यम्‌ । दाहो धर्मरक्षार्थः । मोत्ते प्रतिवन्धाभावा्थश्च । इदमित्यविकठ्त्वायाङ्गुल्या निद्‌ शः । 
भवङ्धमिति स्वाज्भवो दशितः । सन्तानस्य वंशस्य बीजमिति तदानीं रक्षायामिदानीं चारक्षायां हेतुः । कुरुवं शोद्धय | ये. पाण्डवा 
इति मूटतो. प्रकत , कुशिगत इति -भरकरारान्तरेणान्यतो रक्षाभावो दशितः । आत्तचक्र इति तत्तवसहितं स्वस्वरूपं दृशितवान्‌ । 
~ (< ^^ .-4= 14.111. 2£ 
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उत्तरत्र ध्यानार्थं इव्युपकरार उक्तः । न तु चक्रेण रक्षा, अख्रतेजोदृरीकरणं वा । अत एश्वाख्मतेजः स्वगद्ये'व्यनेनावितेधः ! काट- 
निग्रहाथं वा चक्रग्रदणम्‌ । अतत एवं भगवति सानुभावे निवृत्ते तच्चक्रं परिश्रान्तमितीदानीमियमवस्था । मातु्मेयो ज्ञेयः । चकारा- 
न्ममापि शरण गततव्वादशनं, कुक्षिप्रवेशोपि । मादास्म्यस्याजुभूतव्वाद्धव्दुक्तं विश्वासो भविष्यतीति भावः ॥ £ ॥ एवं स्वस्य 
भगव्रच्छुवणाधिकरारं वाधयित्वा पूर्वप्रष्टं भगवचरित्र पुनः प्रकारान्तरेण पटसाधकमिति वदन्नयुवदति- वीर्याणीति । केचिदिमं 
प्रश्नं पूर्वस्माद्धिनमाहूुः--ग्रचरित्रं मानुपभावेन छतं सर्वजनीनं, तदपू्रं प्रष्टम्‌। यत्‌ पुनरवतारसम्बन्धरदितं वरुणटोके गस्वा 
नन्दरादिविमोचनरूपं वेदण्टभ्रदशेनादिरूपं वा तस्पुनःप्रश्नविषरयमिति । तथासस्यस्य चरित्रस्यामृतत्वसम्परादकस्यं वक्ष्यमाणं टं 
भवेन्नान्यस्येति चिन्त्यम्‌ । तस्य कृष्णस्याखिलदेहभाजामन्तबंहिभेदेन पुरुपहपेः कालरूपेऽ चामृत मृत्यु च प्रयच्छतः पुरुपोत्त- 
मस्येव मायामनुष्यस्य वदस्वेति सम्बन्धः । अनेन भगतात्रावतारे रूपद्वयं प्रदरशितं मूरूपमवताररूपं च । इदमेव मूटरू \मिति 
तन्मादास्म्य वा तस्प्रेति रूपान्तरग्युदासाय माहात्म्यज्ञानाय वीर्याणीति। अखिलेति प्रकारान्तरब्युदासाय 1 न दहि केषामपि 
भगवन्यतिरेकेणान्यस्मान्म्रवयुरमरतं वा भवति । देहभाजामिति आत्मत्वेऽपि निमित्तवशात्तेषां तथाकरणमिति सूचितम्‌ । पुरषर्पाणि 
मत्स्यादीनि, कालरूपाणि विपया इति केचित्‌ । भगवद्धयानरूपाणि पुरुपरूपाणीत्यन्ये । काररूपाण्याव्रह्मरूपवृणस्तम्वबरूपाणि 1 
यद्यपि सवौण्येव रूपाणि भगवतस्तथाप्यन्तवंदहिर्भेदछतो विशेपोऽयभिव्यादह--अन्तर्बहिरिति। अतः कथमपि साधनैर्वदिरमुखा 
मरल्युमेव प्राप्नुवन्ति । अन्तमुंखास्त्वग्रतमेव । तथात्वे तध्य रिं सामथ्यं, किमन्तवंदिष्टवज्ृतमेव, मयोदाथं तथेच्छा वाऽतस्तादृशस्य 
पराक्रमे ज्ञातेऽयं सम्देहो निवत्तत इति तदवश्यं श्रोतव्यम्‌ । एतत्‌ , गोज्कुखवासिनां वेकुण्ठगमने निर्णत भविप्यति । माचुपभावे 
नेतत्सम्भावितमितिशङ्काच्युदासायाह--मायामनुष्यस्यति । बुद्धयावरिका सेति पुरूषोत्तमत्वबुद्धिमावरृत्य मनुप्यत्ववुद्धि करोतीति 
तया करत्वा तथाज्ञानविषयस्येव्यर्थः । न केवलं भगवद्रौयकीर्तनमदुपकारायेव, किन्तु कीर्वनफ तवापि भविष्यतीत्यात्मनेपद्म्‌ । ` 
विदन्निति ज्ञानं सर्वत्र हेतुः ॥ ७ ॥ एवं भगवच्चरित्राणि प्र्टवा सन्दिग्धान्‌ युक्तिविरुद्धानथोन्‌ प्रच्छति- रोहिण्या इति पच्भिः। 
"वटं गदं सारणं चे"त्यत्र रोदिण्यास्तनयः प्रथमत उक्तः । ध्वसुदेवस्तु देवक्यामिद्यत्र “कीर्तिमन्तमि'तिगणनायां सप्तमोऽदीश्रो 
गणितः, (सङ्कपेणमदहीश्चर'मिति । यद्यपि तत्र भगवतसप्रभाव एव कारणं, तथापि लोकिंकप्रकारविषयः प्रभः । देह१न्तरं विनेति । 
तस्मिन्नेव जन्मनि कथसुभयत्रो्पत्तिः ? ॥ ८ ॥ 


( १) श्वोप्रभुचरणविरचिता श्रौरिप्पणी 


पितामहा इव्यस्याभासे पुण्यद्वारमात्रतामिति । अग्र हि भगवान्‌ साक्षादेव भक्तदुःखं निवारितवान्न तु केनचिदूद्वारेणे- 

त्युच्यते । तेन तचरितरेपि साक्षाप्पुरुषार्थसाधकत्वं; न तु पुण्यद्वारेति ज्ञापित भविष्यतीति तथेत्यर्थः । त्तत्र पाण्डोः, बोजिनो 
धर्मन्द्रादयः। एकस्वामिक्रक्तेत्रजत्वेन परश्चापि । एकन्तेत्रजस्वेन तु रथ एव पितामहा भवन्ति । स्वधमंत्याजनसामभ्यमपोति। भगव- 
दिद्धितक्ररण देवव्रतं, तद्विरुद्धं तहेव्यत्रतम्‌ । तथा च देवव्रते भोष्मे तिमिङ्किखत्वं देव्यत्रतं कौरवः संपादितमिति तेषां कौरवाणां तथा- 
सामभ्य जतमि्यधः । इद्मतिसामथ्यंमिति भावः । सन्यप्तागरपदतासपर्यमाहुबं हिः स्थितम पीति । सेन्यस्था दीतस्ततः स्वसेनावदिः- 
स्थितं मारयन्ति, न तु स््रसेनाम्‌ । समुद्रस्थास्तु स्वनरन्दमध्यस्थमपि । इह चोभयरूपत्वमुक्तम्‌ । तेनोक्तकंमुतिकन्यायसूचनाय सन्यत्वं 
समुद्रत्वं चोक्तमित्यथंः । पोतमपि गिखन्तीति साधनघातक्रत्वम्‌ । चेतनेति । जलातमकः समुद्रः, स स्वयं न मारकोऽचेतनत्वात्‌ , किन्तु 
तत्स्था तनाः । इद समुद्रस्येव चेतनत्वात्‌ स्वस्वरूपेणेवान्यनाशकस्वं ज्ञ प्यत इत्यर्थः । प्रुवत्वो क्तितातपयंमाहुभंगवत इत्यादिना । 
घ्रुबो हि समुद्रात्‌ स्वल्पतरस्तत्स्वरूपानन्तःपाती च । स्वाश्रयणमात्रेण तारको, न तु सकरादिनिवारणे स्वक्रियावान्‌ , एवं भगवानपि 
पाण्डवसेन्यमरोषं रक्षितुं नोयत, तदा ब्दद्रपः स्यात्‌ , किन्तु पाण्डवानेव रक्षितुम्‌ । अतोल्परूपत्वमयुद्धयमानत्वत्तदनन्तःपातित्वम्‌ । 
तथापि सम्यगिव्यादि । उक्तसागरं वत्सपदमङर्वन्निव्येतावतंव चारित्य प्रभाः प्रुवत्वनिरूपण तत्तरणोक्तिश्च निरथौ । वत्सपदे 
मञ्जनासम्भवेन एवानपेश्चणादित एव॒ तरणस्याप्यसम्भवादुहछङ्कनस्येव सम्भवादिव्याशङ्कय तत्तापयंमाहुः- तथापीति । वत्सपद्‌ 
तासामेव मञ्जनसम्भवात्‌ श्रुबतरणोक्त्या तेषां तथात्वं ज्ञाप्यत इव्यर्थः 1 तत्र हेतुः सस्गगिव्यादि । तत्रापि इेतुः स्यदृश्ट यति 
स्वसाम्येनेव्यर्थः । ठोक्रिकटरष्टय ति वा । भगवत्वेन भगवति ज्ञाने वस्सपदे मज्जनस्तम्भावना न स्यादित्याहुः भगवद्धूाव इति । 
ब्रह्धाखदशेन उत्तरावच्छरणगमनमेव स्यान्न शसखप्रहणम्‌ । तद्‌ा चक्रेण प्रभुणा चेन्न रक्षिताः स्युस्तदा स्वसःमथ्यस्याभ्रयोजक्रलान्नाश 
एव स्यात्‌ । इदमेव मञ्जनरूपम्‌ । स्वसाम्यैनास्माक जय इत्यभिमानेन हिं तदा शच्प्रहणम्‌ । एवं सति पूर्॑मपि प्रभुणेव रक्चितव्वेन 
तदुपकाराज्ञानान्माहात्म्याज्ञानाच्च श्ुद्रस्वमेव तेषु पिदीलिकात्वम्‌ ॥ ५॥ द्रौण्यस्त्रस्यस्य विवरणे अजुनस्येत्यादि 1 सवौतमना 
राभेदाहे गोप्यस्याभावाद्रोपनासम्भव इति गोप्यमंशमाहुः--अजु नस्येर्यादिना । स्थूलांशे दग्बेऽप्यक्तब्रोजत्वांशात्मको धर्मस्तु 
वेष्णवांशत्वात्‌ स्थित एवेति दग्धानप्यंशान्‌ स्वसामर्ध्येनादग्धान्‌ माविततवानिति तेः सहभूतं बीजभावं जुगोपेव्यर्थः । योग- 
विभागा।दति । जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ 'तिसू्नप्राप्नानृभ्रत्ययस्य छोमस्तु जनपदे लबि'तिसूत्रेण भवति। इद छरुशब्दस्य जनपदा- 
वाचिववेऽबे। छोपासम्भवादेवं प्रयोगासम्भव इत्याशङ्कय तत्सम्भवप्रकारमाहुः- योगविभागादिति । जनपदशब्दे विभक्ते छते, | 
लुित्येतावन्मात्रं सूत्रमिति जनपदावाचिस्वेति तस्रत्ययोपत्तथाशब्दसिद्धिरिदयथः ^ का तरि ११६१ ेन मतीता- 
५५५५५ 91/14 1५ ५4/14 01४61५८1 


ठ | ९०।७अा०. ०७२०८ (2 1311), \/212885 ` 
-0. 48/10811\/80| 8111 (06611010. 10111260 > (ति नति 
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नामदग्धव्वेन भरतीतिरन्यथाप्रतीतिः। धम रश्नाथं इति । वेदमन्त्रेणाधिष्ठापितब्रह्मरूपदेवताकं हि ब्रह्माञ्म्‌ । तत्कायंस्य भगवता 
प्रतिबन्धे भगवतो बेदमागरश्चकरत्वलक्षणो धर्मों गच्छेदिति तथा । एतेनादादेऽपि प्रभो सामर्थ्यं सूचितम्‌ । मोक्ष इति । वेदमन्तरा- 
धिष्ठिता देवता हि स्वकायं छत्रा निवर्तते । तदकरणे तदनिवरृत्या मोक्षुप्रतिवन्धः स्यान्मयौदामागं इति तदभावार्थं तथेत्यर्थः | 
तत््वसहितभिति । तेजस्तत्त्वं सदशेन मितिवाक्यादिति भावः । इह चक्रपद्‌ं भगवति स्थितानां सर्वेषां तत्तवानाञुपलक्ष॒कम्‌। तानि तु 
द्वादशे सकन्धे, अथेममथं प्रच्छामः इल्युपक्रम्य, "तान्त्रिकाः परिचयोयां केवछस्य श्रियः पतेः । अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा 
च ये'रिति शोनकेन प्रष्ठः सूतो {नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीवंष्णवीरपीद्ुपक्रम्य अङ्गादीनि पूज्ञायां येन रूपेण ध्यायन्त्याचायौ- 
स्तानि रूपाण्यवदत््‌ । तथा चात्र ध्यानार्थमेव तथाप्रदशंनमिति साधूक्तम्‌--उपकार इति । रक्षार्थं चक्रोक्तावग्रिमोक्व्या विरोधः 
स्यान्न तूक्तरीत्यामित्याहुरत एवेति । कालनिग्रहाथं वेति । चक्र मारकत्वेन काटरूपम्‌ , तद्‌ धृत्वा तिष्ठतीति तन्न स्वकायंकरणक्षुमं 
भवतीति तथा । चक्रपदोपादानतात्पयोन्तरमाहुरत एवेति । द्ग्धस्यापि पूर्वभावसम्पाद्नेन जीवितसम्पाद्‌नमनुभावः तादृशो भगवान्‌ 
पर्णे गर्भे भ्रयोजनाभावात्ततो निवत्त इति सोऽुभावोऽपि निवृत्तः । अन्यथा भगवता रक्षित इति कालादेरपि भयःभावाद्यं ददो नित्य 
एव स्यात्‌ । तथा च चक्र ्रमणशीरमिति व्याघुख्च मस्परितो भ्रमणं कृतवदिति काटाधीनत्वं सम्पन्नमितीदानीं न जावनसम्पत्तिरि- 
त्यर्थः ॥।६॥ वीर्थाणीत्यत्र अनेनेत्यादि । वारद्वयं वी्यं्रञ्रकथनेनेव्यर्थः । यदुवंरो वंशसंवन्धिकार्यकरणा्थं प्रयुम्नांशेनावतीयं वीयीणि 
कृतवानिभमछकंसमागधादिविधरूपाणि भवयसामपि योवनं यदूनां द्वारकानयनवेदर्भीहिरणादिरूपाणि चेति । ^्त्रांोनावतीणेयवे"- 
त्यनेनावताररूपं निरूपितम्‌ । “वीयीणि तस्ये'त्यनेनोक्तरूपद्ययसुक्तफट्दाने वाशीचत्‌ करणमूतं यस्य तन्मूभूतं रूपं निरूपितम्‌ । 
अदिलदेहभाजामितिपदादेतवतारास्पूर्वमपि तेषासुक्तफर्दानोक्तस्तथात्वं ज्ञायते । एवं सत्यवतारकार्ंस्य मूटरूपकायंस्यापि करणा- 
दुभयरूपत्वमस्मिन्नवतारे ज्ञाप्यत इत्यर्थः । तेन वीयवहूत्वसम्भावनास्तीति ततप्रश्न इति भावः । अत्रेतद्‌ बतारवीर्यं ए च्छंस्तत्कतुंयं- 
नमूखरूपत्वमुक्तवांस्तेनास्येवावतारस्य मूटरूपत्वोक्त्या माहात्म्यमेवोक्तवानित्याशयेन पक्षान्तरमाहुः--इदमेवेत्यादिना । आत्मत्वेन 
गृत्युदानमचपपन्नमित्याशङ्कय समादधते-निनित्तवशादिति । देदभाक्त्वोक्तितातपर्योक्तिरियम्‌। "पराभिध्यानात्त॒ तिरोदितं ततो 
हयस्य बन्धविपर्ययावितितत्त्वसुत्रात्‌, “स नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छ'दित्यादिश्रतिभ्यश्च जीवानां देदसम्बन्धः 
स्वक्रीडार्थमेव भगवता छत इति क्रीडेव निमित्तं, तद्वशात्तथेव्यर्थः। भगवद्धचानरूपाणोति । आन्तरत्वादिति भावः ¦ अतः 
कथमपोति। उतेतिपदादन्तसुखेभ्यो रूपद्वयेनाप्यमरतदानम्‌ । विषयपत्ते भजनोपयोगित्वेन तथात्वम्‌ । ब्रह्मादिपन्ते भगवत्रीडो- 
पयोगिव्वेन विभूतिरूपत्वेन च ज्ञानात्तथात्वम्‌ । बदिसुखभ्यस्तथात्वं स्पष्टम्‌ । ७-८ ॥ 
( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीयुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
पितामहा इव्यस्य टिप्पण्याम्‌ । राजपितामहेपु पच्चत्वत्रित्वे उपपाद्यितुमाहुः--क्षेत्रमिव्यादि । सुबोधिन्यां रिप्पण्युक्त- 
दिशोक्तखंख्याकेषु पितामहत्वं कथमित्यत उपपादयन्ति--क्षेत्रजेष्विर्यादि ¦ बुधे व्यभिचारमाशद्क-य समाद्‌धते- यत्रेत्यादि । तत्र 
तारायान्द्रनिग्रदीतव्वेन चान्द्रीत्वान्न व्यभिचार इत्यर्थः ।५॥ द्रौण्यस्तेत्यत्र अजु नस्य वंष्णवत्वादिति । नरांशत्वेन वैप्णवस्वात्‌ । 
नु दष्टमादात्म्ये वक्तव्य एतस्य देहविशेषणस्य किं प्रयोजनमिव्याकाह्कायामाहुः-करूणासपीति । भीष्मादिसदशानां भक्तानाम- 
सन्यस्तानां, ग्रहणमिति वंशसद्धावार्थं ग्रहणम्‌ । तथा चेदं देहरक्षाप्रयोजनमपि स्वयं ज्ञातमितिवबोधनायेदं विशरोपणमिव्यर्थः । अच्र 
कुरुशब्दात्केवख्मपत्यभ्रत्ययं कृत्वा द्वन्द्ध कृते तेषां युक्तिप्रा्ठरूपोर्थो न सिद्धयति, वंशस्य टोकप्राप्िमाच्रसाधनतायाः शादेषु 
स्मरणात्‌ । ्ञ्ते तु सुक्तिरप्यभिग्रेता पूर्वस्कन्धालुसारात्‌ , ध्यास्यन्त्यदशनमटं बलभीमपार्थन्याजाह्वयेन हरिणा निख्यं तदीय'मिति 
वाक्याच्च । अतः करुशब्दराप्पूर्वमपत्यप्रत्ययं विधाय ततो बहुत्वविवक्षायां तद्राजस्य बहुष्वित्यनेन तल्ट्टुकं विधाय तत ओरनि'- 
त्यनेनादूरभवार्थऽभ्रव्ययं विधाय तस्य च ट्टुपं विधाय तादृशः कुरुशब्दो दन्दविग्रहे निक्तेप्तज्यः । तथा सति केपाच्ित्छुरूणां 
टोकभ्राप्त्या केषाच्धिच् सुक्तिप्राप्त्या, टोकवोधकानि धधृतराष्रात्मजाः सवं यातुधाना वछोक्कटाः। ऋद्धिमन्तो मदात्मानः शखपूता 
दिवं गता, इत्यादिजातीयकानि स्वगोरोदणपवंवाक्यानि, तथा सुक्तिवोधकानि (सम्पच्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले' इति 
भ्रथसस्कन्धीयवाक्यं, चे खोका मम विमलाः सछ्ृद्विहत्त॒" ब्रह्मायेः सुरऋषभेरपीष्यमाणाः । तान्‌ क्षिप्रं ्रज सतताऽग्निहोत्रयाजिन्‌ 
मत्तुल्यो भव गरुडोत्तमाङ्गयान' इतिद्रोणपवींयं भूरिश्रवस प्रति भगवद्वाक्यं, तादृशान्यन्यानि च वचनानि सङ्गच्छेरन्‌ । अन्यथा तु 
कुप्येरन्निति सवसामञ्चस्यार्थमाहुः- कूरुभिरिस्यादि लुबित्यन्तम्‌ । तदेतन्न विग्रहवाक्यं, किन्त्वर्थकथनमात्रमिव्यभिसन्धाय प्रथुचरणा 


व्याङ्वंन्ति-जनपदशब्दादित्यादि । अन्रेतिशब्दः प्रकारवाची । अन्‌प्रत्ययस्यति। अनूप्रश्रतिप्रत्यस्य, लोप इति । तद्राजस्य 

बहुष्वित्यनेन सूत्रेण अवतीति शेषः । तुशब्दः पुनरथंकः। तथा च जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ बिव्येवप्रकारकसूत्रप्राप्तस्याच्‌प्र्रति- 
् ३ ^ ५ > 

म्रत्ययस्य छोपः 'तद्राजश्य वबह्ुष्विःस्यनेन सूत्रेण भवति । तु पुनः अदूरभवाथस्याणपवादस्य “(ओर चि! सूत्रेण जातस्याजा रोपो 


जनपदे द्टवि'तिसुत्रेण भवतीति योजना । यदि तु भाष्ये छक््येकचज्खुघकतपक्षस्येवाद्रणादद्रोणपवंणि भूरिश्रवसो बाहुच्छेदावसरे 

“एवं लु मनसा पार्थं पूजयामास कोरवःमिति, अग्रे च “स मोधं छृतमास्मानं दृष्टवा पार्थेन कोरव' इति पूजागहंयोः सापिण्ड्य- 
श क € ः भ 

भ्रयुक्तवया तत्रापत्यप्रत्ययद्शनादेवमन्यत्रापि दशनाच्च ठक््योपकब्धो उत्सगस्यान्योप्यङ्गीकारे न किच्चिद्वाधकभिव्यङ्गीक्रियते, तदा 
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स्क. १० पू अ. १ शो. ५-८ | अनेकञ्याख्यासमटङ्कृतम्‌ ५६ 
तु जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादचि तिसूत्रपराप्ताऽजप्रद्ययस्य रोप इत्यन्तं यथाश्र्मेव व्याख्येयम्‌ । शेषं तु पूर्ववदेव योजनीयम्‌ । 
अदृरभवस्याा टापः कथमि्याकाङ्कायामाहुः-इह्‌ कु रशब्दस्येर्यादि 1 अर्थस्तु स्पष्टः । अत्रादूरभवस्वं मक्स्यतिशयेन वोध्य, न तु 
वंशनेकटयात्‌ 1 तस्यान्येप्वपि तोल्यात्‌। न च देशातुच्रच्या चेतनवध्वकाक्कुरुशब्दादनाऽभावः शद्धथः, “अदृरभवेश्चे"सव्यतः पूर्व 
सत्रत्रय एव काशिकायां तदरनुव्त्तरङ्गाकारात्‌ । “अदूरभवं नगर मिय्युद्‌।हरणाच्च । एवच्च निवृत्तायां तदनुवृत्तां तददूरभवेषु चेतनेष्व- 


ष्यः प्रापिनिरावाधा । किच्च "नद्यां मतु"चिव्यनेन विहितस्य मतुप इद्लमतीवेत्रवतीव्यादो नद्यभिमानिन्यपि यद्रुनागङ्कादिविसख- 
सिद्धेश्च कुरुशब्देपि तथाङ्कोक्रारे वाधकाभावादिति दिक्‌ । £ ॥ 


( ३ ) श्रौमदटलममहाराजकृतः श्रोसुबोधिनीलेखः 


पितामहा इ्यत्र । यत्प्लवा अतरन्‌ यश्च जुगोप तस्य वीर्याणि वदस्वेति वृतीयश्छोकेनान्वयः । म इव्येकवचनस्यार्थ- 
माहुरेक एवेति । ययाकथन्चिदिति द्रञ्यादिदनेषोस्यर्थः। तेषामवस्थापनादिति, अश्वत्थामछ्कपरछतवर्मणामिव्यधः 1 उभयमिति 
त्रय्राणामवस्थत्या करणम्‌ , अश्वत्थामानसुक्तपच्चसायकभ्यः सुद्शमेन रक्षया तत्तरण चेर्यर्थः । सकरदेदेति एकप्रकार एवेव्यथः 
वत्सपद्‌ सादृश्यं विब्रण्वन्ति--अन्तत इति ॥ ५ ॥ द्रौण्यस्ब्रेसयत्र वीजं दें जुगोपेत्यस्य देहनिष्ठं वीजल्वं जुगोपेस्यथः, सविशेषणे 
द! तिन्यायेनेत्याशयेन वीज मावं जुगोपे'तिटिप्पण्यासुक्तम्‌ \ £ ॥ वोर्याणीव्यस्या भासे चरित्रमिति । वीयंमपि चरित्रविरोष एवेति 
भावः । प्रकारान्तरेणेति । अनवतारसमयिकजीवोद्धारप्रकारेण । फरत्ाधकत्वं पूर्वमुक्तं, चरित्रस्य तथास्वोक्तावपि वीयोणामपि 
तद्विशोपत्वात्तेपामपि तर्फटसाधकत्वमुक्त भवति । अत्रामृतसाधकव्वप्रकारेण फटसाधकलत्वं वदन्नित्यर्थः । ज्याख्याने अनेनेति । 
केचि दितिपश्च इद्‌ ज्ञेयम्‌ । द्वितीयपक्ष आहुः-इदमेदेति । वीयौणि तस्ये'ति पूर्व॑परामशितच्छव्दकथनान्न तावद्धिभेदसुचनपयन्ताशयो 
राज्ञ इति भावः ।आन्नह्यरूपेति । ब्रह्मरूपं चृणस्तम्बरूपाणि च मयोदीछरत्येव्यर्थः । ब्रह्मपयन्तमिति महन्मयादा 1 दृणपयन्तमित्यल्प- 
मयादा । तत आब्रह्मरूपवृणस्तम्वरूपं वर्तते यत्र तादृशानि काटरूपाणीद्यर्थः । अव्ययीभावानन्तरमशं आद्यच्‌ । प्र्यक्षा क्रियेतिवत्‌। 


विज्ञेषोऽयमिति । पुरुप्वकाटत्वरूपो विदेष इव्यर्थः 1 अत इति देविध्यस्यान्तवंहिभद्मात्रकृतत्वादित्यथः । बदहिसुंखानां मत्स्यादि 
रूपाण्यपि मट्युदाव्रत्वात्काटरूपाण्येव । अन्तमुंखानां तविपया अप्यम्रतद्‌ाव्रत्वास्पुरुषकूपा एवेत्यथः। निर्णोतं भविष्यतीति । तत्र 
वहिमुखभ्योऽप्यगरृतदा नाद्‌ द्वितीयपश्च एव निद्धोरितो भविष्यतीति भावः ॥ ७ ॥ 


श्रोबुभत्सुबोधिका 


पितामहा म इत्यत्र श्डोकान्वयः सुबोधिन्यामुक्तः। मह्‌ वाक्यार्थ तु ध्यरप्टवा अतरन्‌ यश्च जुगोप तस्य बीयौणि वदस्वे^ति 
तृतीयश्छोकेनान्वयः । पुण्यद्वरेति श्रवण।दिभक्तीनां पुण्यं ञ्युभं तद्‌द्रार मुक्तिसाधनत्व भाष्यतृतोयाभ्याये सिद्धम्‌ । अनर्थोपशमं 
साश्चाद्क्तियोगसधोक्षज' इति पुण्यद्वारता। तन्मात्रतां वारयितुं न्तु रिपपण्युक्तदिशा्रे भगवानमरे साक्षादेव भक्तटुःखं 
निवारितवान्‌ न तु केनचिद्‌ द्वारेेव्युच्यते, तेन तचचरित्रेपि साक्षाप्पुरुषार्थसाधकव्वं न तु पुण्यद्वारेति ज्ञापितं भविष्यती" ति 
चरित्रस्य पुण्यद्वारमात्रतां वारयितुम्‌ । किञ्च माहारम्यज्ञानद्रारा भक्तिमपि साधयितुम्‌। “भक्तिजनिक्रां संहितामारभमाण 
इति सु्रोधिन्याः । दृष्टान्ताथं माहास्म्येन भगवन्तं स्तोति । स्तुतिः पुण्यद्वारमात्रतावारणकरोर्तेनरूपेति माहात्म्यं कायम्‌ 1 चयो वेति 
घमेन्द्रवायुरूपा वा । पुत्राः युचिश्िरभोमाजंनाः । पाण्ड़कन्धीमाद्रोत्तेत्रजषु पच्चसु चयो वेव्यन्वयः । स्पष्टयन्ति स्म त्तेत्रस्येति 1 त्तत्र 
द्रौपदी पश्चानाम्‌ । तथापि बोजित्वं याणामेव । “अहं बीजप्रदः पिते तिगीतावाक्यात्‌ त्तेत्रस्य स्वकीयत्वं जयाणामेञ । अन्ययोस्तु 
मात्रज्ञोपाधिकम्‌ । कनिघ्रस्वात्‌ । अतान्ययोः तेत्रस्य स्वकोयत्वाभावात्‌ पित।महत्त्वरूपं टं काय बचीजिनो भगवतः न तयोरिति 
त्रयः पितामहाः । अन्येषां मगवदाश्रयाणां ठोकटष्टया फटसम्भवान्‌ नेवकारः । “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्पर- 
सम्भूतं किमन्यत्‌ कमहैतुकर मिपिवाक्यात्‌ । एतदेवाहुः यत्र पुनरिति । अत एव तारायां बरहस्पतिच्खियां चन्द्रादुसखन्नो बुधः 
स्यन तुच्रदस्पतेः। चन्द्रपुत्र इतिप्रसिद्धेः। चन्द्रः तुरीय इति “अहं बीजप्रदः इव्यत्र निविशते। शाखरृष्टयाहुरेवेति । 
एतद्भिभ्रव्य रिप्पण्याभ्नेकस्वामिकन्ते्रजस्वेन पञ्चापि । एकन्तेत्रजत््ेन तु अय एव पितामहा भवन्तोव्युक्तम्‌ । राज्ञां वीर ्रछृतिकव्वेन 
'मह्वानामशनि'रिति श्छोकोक्तद शरसेषु ताद शमाद्‌।द्म्यं स्पष्टमित्याशयेनाभासं स्यक्त्वा प्रतीकमेबोक्तं समर इतीति । माहात्म्यमिति 
अनुभावरूपं माहात्म्यम्‌ । स्वधर्मे ति भगवदिद्धितकरणं देवव्रतं तद्विरुद्धं तद्‌ देव्यत्रतं तथा च देवव्रते भीष्मे तिमिङ्गिख्त्व देव्यत्रत 
क।रवेः सम्पादितमिति तेषां कौरवाणां तथा सामभ्य जातम्‌ । इदमतिसामथ्यमितिभावः । अतिरथखक्षणमम्रे वक्तव्यम्‌ । तद्रषा 
इति देवव्रता एव तिभिङ्किलाः 1 तथोक्तमिति तिभिङ्किख्त्वञुक्तम्‌ । पितामहस्वेनेति भीष्मस्य । अस्थ्यादीनामिवेति तेषां गिखनमिव । 
समुद्रत्वमिति चन्द्रण समुद्रश्द्धो बहिःस्थितं मारयति समुद्रः दष्टान्ते । दा्टोन्तिके तु परेयुद्धे बहिःस्थितं तथा 1 साधनं पोतादिकमपि 
गिटन्तीति साधनघातकत्वम्‌। कोरवशब्दाभिग्रायमाहुः कुरुवंशेति । यावद्‌ भरावान्‌ ष्छबः ततोबोङ न निवतंन्ते । यदि निबत्ता 
भवेयुः ष्टवो विरुध्येत सागराभावात्‌ । चेतनेति ध्योप्यु तिष्ठन्निव्यन्तयोमिन्राह्मणात्‌ । कोरवसेन्ये सागरदृष्टिः कर्तव्या । समवायत्वेन 
जलस्य, आपो वा इदमासन्‌ सछिर्मेव ख प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णं समभवत्‌ तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदं सृजेय मित्यत्रापां 
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८४ | श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ५-८ 
जगञ्जन्मादिकटत्वोक्तः। तेन छोकिकमाषायासवान्तरभ्रख्यकरारणत्वमिति सुवोधिन्याः। तेनारणाधिकासो राज्ञः प्रायोपवेभे इति 
तथा । स्वरूपत इति उक्तरीत्या । महानोकेति करणत्वसम्बन्धा विवक्षायां सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । अल्परूपेशेति ष्टवशब्दात्‌ । तथा 
च शरुतिः “पुष्पमग्नि रित्यारणे । अपां पुष्पमभ्निरिस्यथः । अग्निः सूर्यो वा, ब्राह्मणे तथोक्तेः । प्टवत्वं तु "योप्सु नावं प्रतिष्ठितां 
वेदे" तिपूर्वश्रतेः भववत्‌ । सन्निधीति यतो हि तद्धक्तिरनर्थोपशामिका किमु वक्तव्यं भगवत्सन्निधिस्तथा भवतीति । इदमपि मनसैव 
द्रव्यम्‌ । मनसंबाजुदरष्ट्यमेतदभरमेयं ध्रुव मिति इहदारण्यकात्‌। मनःशङ्कं ति अत्र चेतनत्वं सागरस्वम्‌। “वमेवेव्यादिना संसारत्वं 
च । स्थल्तयेपि मनःशङ्का । ` इद्‌ सृजेय मित्युक्त तस्या अग्रे तस्मात्‌ पुरुषो मनसाधिगच्छति तद्वाचा वदृती'तिश्रतिभ्यामत्र 
मनउपस्थितिः । मनस्तु यागसम्बन्धि वोध्यम्‌ । यक्ष्ये विभूतीभवतस्तस्सम्पाद्य नः प्रभ'वितिवाकयात्‌ । वत्सपदं छरतवेव्यन्व- 
यार्थम्‌ 1 छृत्यातरन्‌ वत्सपद्ःमितिक्रियाविशोषणं परतीकं मूढ उक्तम्‌ । नन्वस्तु मनः शन्दश्रोकायां मूले वरसपदशब्दः कथमिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ । चत्सपषद्‌ चतुधस्कन्धे मुख्ये प्रयुक्त मनुप्रसङ्ग ्टादृशाध्याये । मनुं प्रति प्रध्वीवाक्यानि । "नूनं ता वीरुधः क्षीणाः मयि 
कालेन भूयसा तत्र दृष्टन योगेन भवानादातुमदहंती 'लयुक्स्वा “इति प्रहितं वाक्यं मुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनु'मितिद्रशनात्‌ 
मनू राजयुख्यः । अग्रे च वत्स छृत्वा मुं पाणावदुहत्‌ सकरोषधीः । तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा" इति सर्वीनुज्ञा । तथा 
च वत्सो युधिष्ठिरः तस्य पद्‌ पदनीयं चेतनं सगरं संसारं च छत्वेत्यथः । ननु पाण्डवानां कनिष्ठत्वेन कोौरबसेन्यसागरस्य 
वुच्छकरणं तरण वा न सम्भवतीत्यत अहुः ठुच्छकरणेति । भगवतः प्ठव्रूपमाश्रयत्वम्‌ । अत्राश्रयत्वं सामीप्यम्‌ । वटे गावः 
सुशेरत इतिवत्‌ । तत्‌ पूर्वमुक्तम्‌ । तत्त॒च्छकरणतरणमनःशङ्कारूपत्रयेपि हेतुः । गीतायामिव्येकादशो “अमी च त्वां घृतराष्रष्य पुत्रा 
इत्यादिभिः । ठच्छेति दुरास्दातिदुधंषंत्वाभावो भगवत्सम्बन्धामावात्‌ तुच्छत्वरूपो जातस्तस्य करणम्‌ । तथापीति भगवदीश्रयत्वेपि 
प्रकारान्तरेण तरणान्वधायुद्कले । सम्यगिति “अजानता महिमानं तत्रेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापिः 'यचःवह्‌ासार्थंमसत्छृतो- 
सी*तिवाक्यात्‌ सम्यगाश्रयणे नैवं छ्यु: । अतो महतां वहुमानाद्यकरणात्‌ “स कती सर्वपापानां योऽभक्तस्तव केशव' इतिवाक्यात्‌ 
पापेन स॒क्तदेदाभावात्‌ पूवं पापभोगाथं चणक्रकलासवत्‌ पिपीलिक्ात्वम्‌ । सक्तो ब्रह्मदेहत्वं, पापसम्भावनायां तु पिषीटिकात्वम्‌ । 
सर्वोपनिषदि ब्रह्मादि पिपी ठेकान्तसुक्तम्‌ । इदं च नित्यदाद्यङ्गभूताना"मितिद्रादशस्कन्धोक्तनित्यप्रखयपन्ते। पापथोगाथं पिपीटि- 
कात्वेन पाण्डवानां स्वदेहदशंनमित्याचाय्योणां भक्त्या दशनम्‌ 1 एवकारस्तु ब्रह्मभवनपक्षस्य संन्यासामावात्‌ पुषठिभयादाङ्कीकरत- 
पाण्डवानां मयोदांशत्वाच उ्यवच्छेदकः । वेद्‌।न्तविज्ञाने'तिश्रुतो संन्यास उक्तः। पिपीलिका अमुक्तदेहः । अत्रापि भगवसपरति- 
पक्षाणां महतां हननं न पापजनक गीततात्पयोत्‌ , तथा भगवताऽवज्ञानमपि, “अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। साधुरेव 
स मन्तन्य' इतिवाक्यात्‌ । तत्र हेत्वन्तरमाहुः स्वदय ति। न तु दिव्यदृष्ट्या । स्वीयवाची स्वशब्दः स्वीयट्टया भगवान्‌ गरह्यत 
इति हेतोभगवदिच्छातो यो मयोदांशस्तदथं पापं वर्तते क्रौडाथंमि्यर्थः। पिपीलिकास्वे युक्तिमाहुः भगवद्धाव इति । भगवति 

ब्रङ्धन यदुत्वाज्ञाने भगवत्त्वे भगवद्धावरूपे कथं केन प्रकारेण पिपीलिकात्वं स्यात्‌ तेषां प्रसिद्धानां मगवदीयानाम । 
आद्र्त्या तेषामवस्थायनात्‌ । समस्वाद्‌ भगवतः कोरवपाण्डवानामवस्थापनात्‌ व्यथितकरणम्‌ । “स्वधमं निधनं श्रयः परधर्मो 
भयावहः इतिवाक्यात्‌ । यद्यपि क्षत्रियाणामयं धमं एव तथापि भगवदीयत्वाच्छुवणाद्य एव धमौः। सर्वथापि त एवेत्यादि, 
तार्तीयन्याससूत्रात््‌। तथा च परधममाद्‌ भयेन वुच्छकरणम्‌ । दुरासदापिदुधंषोतिरिक्ततुच्छब्रहमपरवे शात्‌ । “एप एव तुच्छ' इति 
विद्रन्मण्डनान्ते धरतश्रतेः । तोदनात्‌ तुच्यसुच्यतः इति महाकोम्योत्‌ । नित्यप्रख्ये तुच्छसृष्टिकच्ैत्वमपि । अतः तुच्छाज्‌ जातत्वात्‌ 
तुच्छुस्य तत्करणम्‌ । उभयमिति वुच्छकरणं तरणं च । सकृदेवेति एकप्रक्रम एव । यद्धा तुच्छंमगवस्र वेशस्य दुराधपौतिदु धषत्व- 
नाशक्षणे भ्रागभाव इह ठुच्छभगावत्प्रादुभोवो भविष्यती तिप्रस्ययात्‌ , तदुत्तरक्षणे वुच्छाविभौवः ततस्तरणम्‌ । अच्र तु दुराधपीदि- 
नाशक्चणे व॒च्छप्रवेशः। सोऽखोकिकः क्रोडास्थत्वात्‌ । (सयो नष्टस्मति्गोपी व्यत्राजुभवस्मरणयोमध्ये न संस्कारः तद्वत्‌ । तदुक्तं 
सदेव जातमिति । तथा चोभयं दुराधषंत्वादिनाशतुच्छभगवस्मवेशं सकृदेव जातमिति दुधपौदिनाशस्तुच्छकरणं चेत्युभयं सकृदेव 
जातमिव्यर्थः। उभयोर्मध्ये न प्रागभाव इति भावः। अनन्तशक्तित्वेनात्र संशययोगव्यवच्छेद्‌क एवकारः । अन्तत इति याद्व- 
रूपास्व्कलसंहारेऽन्ततः चयाणां “अन्चत्थामच्परकृतवर्मणां त्रयाणामिति श्रीवल्वभाः । बत्सपदमिति वर्छस्य युधिष्ठिरस्य पदं पद नीय- 
मिव्युक्तम्‌ । फञ्वत्‌ साधनस्थापि पद्नीयत्वात्‌ साधनफढकीकरणम्‌ । तत्र चेतनसागरपत्ते स्पष्टम्‌ । वत्सपदत्वम्‌ । पद शत्रयम्‌ । 
व्यषटिसमश्टिभेदेन । व्यष्टिह्पौ अश्चव्थाभकृतवमाणा धयुर्वेदक्तरक््यधमौदिरूपव्वात्‌ । सम्िद्रोणः कृपो वा धनुर्वेदश्रद्ध्वात्‌ । भ्यो 
यच्छद्धः स एव स' इति वाक्यात्‌ धुर्वेदाटमक इति । तस्य पुत्रोश्वत्थामा नितव्यलीलायमपक्राररूपः कायौत्‌ । स आत्मा पुत्रनामा 

द्विधा पिदीणैः पुत्ररूप्वेन बृद्धरात्मन इति । वार द्वयमिति अवधोन्निशि वाख्काःनिति ब्रह्माख्रसन्धानेन च । पूवं जातवत्सपदं न 

तथा विदी्ण॑मुखं भवतीति ! प्ट्वमारुद्य ति पूरं भगवेदाश्रयत्वमित्यत्र सामीप्यसप्तमी ज्याछ्ृता । वटं गाव इव आरुह्य । ताणंमित्याद्रे 

वीप्सा । नज वत्सपदं कृत्वातरन्नित्यत्र पाण्डवानां न कद त्वं किन्तु तरणमत्रेतः क्त्वो दुभत्वमिव्या-शाङ्कयाहुः कोतेरिति । ततः 
स्वधर्म कीतिं च दत्वा पापमवाप्स्यसी?तिवाक्यात्‌। तथा च फठभ्र तिः पाण्डवेष्विति कटत्वमपि पाण्डवेषु फटसाधनयोरेकाधि- 
करण्यात्‌ । अन्यथा सैन्य्येऽ्रपि करतवं परस्येति न बरसपद्कर्णे सैन्यानां कढतवम्‌। धरात्‌ तु तच्छते'रिति उ्याससुत्रात्‌ । 
गौणं वु कटत्वं सैन्यपाण्डवयोः समानमियर्थः। अथवा पाण्डवानां. धरमेन््रवाय्वादिरूपस्वेन कदत सूपपादम्‌ । अपिशब्देन 
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जयः । दष्टिविरोधमाशङ्कयाहुः इदमिति 1 अन्यत्र दृष्टं कठः त्वमन्यत्रेति 1 अस्यन्तत्वं शाखमात्रगस्यत्वम्‌ 1 एवं सैन्यसा रगरतरण- 
मुक्तम्‌ 1 जखसागरं समवायिदृ्टयाक्तम्‌ । तत्तरणमप्यत्र । युथिष्ठिरयागरूपकव्या मनोपि यागे इति । स चारणे केतवोसरुणासश्च - 
सयुपक्रमकेस्ति, तथा ध्दुरत्ययं कोरवसेन्यसागरं' जखधिरूपं वत्सस्य युधिष्ठिरस्य पदं पदनीयं छृत्वातरन्‌। तदुक्तम्‌ आरणे, “जानुदन्नो- 
सुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयिस्वा गुल्युद्नम्‌ पुष्करपणेः पुष्करदण्डेः पुष्करश्च संतीर्य तस्मिन्‌ विदायसे अर्चि प्रणीयोपसमा- 
धाये'तिश्रूतिभागेन । व्याख्यातन्च तत्रेव, 'जानुदघ्नोयुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति । अपां सर्वत्वाय पुष्करपणं रुक्मं पुरुषमुप- 
द्धातिं । तपो चं पुष्करपण, सव्यं रुक्मः अग्रत पुरुष' इद्यादिना । 'खाववे'ति यस्य कस्यचित्‌ पदनीयं छत्वा । समवायिजट- 
भावनया पूरयति । सत्रत्वाय' कायक्ारणरूपत्वाय । अत्र तपोधर्मरूपः छृतवमी सत्य द्रौणिः अश्वथामा व्युखच्याश्चशब्दस्य । 
यद्यप्य्चस्थामापकारस्तथा“प्येक भगवतः कायं मिदमपि 1 अमतं द्रोणः कृपो वा । त्रयाणाममारणात्‌ 1 कायकारणसागरानुक्स्वा 
विषयतासा गरमाहूः एवमेवेति । संसारप्रपच्चयोभेदः । निव्यत्वानिव्यत्वाभ्याम्‌ । मायाजन्या विपयरता हि कायंकारणसेन्ययोर्विंषय- 
योर्व॑तंते, यया दृष्टिः सतविपया भवति । अन्यथा ब्रह्मात्मकं जगत्‌ न घटत्वादि प्रकारेण भासेतेति । स्फ़टमेतत्‌ , तें यत्‌ प्रतीयेते" 
त्यस्य सु्रोधिन्यां द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये । भगवत्सेवेति भगवर्सेवारूपम्‌ । भ गवत्सेवेव भगवत्सेवापाच्रम । संसारपदार्थो न सेव- 
मात्रं क्रियास्वाभावात्‌ । तस्व परिग्रहस्तु भगवस्सेवामात्रं भवत्येव कात्स्न्यौर्थकमत्रम्रव्यये कृत इ्येतावत्पर्यन्तानुधावनम्‌ । पदार्थ 
शब्दस्तु सेवान्तगतः संसारः पदार्थो न तु मायिकः । ततो नामाभव'दितिश्रतेः। ततः संसारपदस्याथेः स न तु माथिकसंसार इत्यर्थः । 
दीति सिद्धान्ते अनुपदोक्तश्रतिविरोधाद्धीति । पारस्थितमिति चेतन्यसागरे उत्तरार्धोक्तयुधिष्ठिसयागरूपं पारस्थितम्‌ । जख्सागरे 
नाराय्रणरूप पारस्थितम्‌ । आरणे “अपां रसमुदय सन्‌ सृप्रञचुक्र समाश्रतं अपां रसस्य यो रसः तं वो गृह्म्युत्तम' मिति । समुदयन्‌ 
सन्‌ यतः पदार्थो मवति । सूयश्च ञयुक्रश्च तयोः समाहारः सम्यक्‌ आशृत्तम्‌ । यच्छब्दार्थे रूपम्‌ । उत्तमं नारायणमित्यथात । संसार- 
गरे आत्मकायमह नामरूपं पारस्थितमिति ज्ञयम्‌। भगवदाश्रया इतिपाण्डववदन्येपि । पाण्डवपदसूचितार्थः। अन्यद्िप्पण्यादो स्फुटम्‌ । 


१०-१-६ द्रण्यस्त्रेति श्रतभिति परीक्षिञजन्मन्य॒षय उक्तास्तेभ्यः श्रतं प्रायोपवेशो । आद्ेति परीक्षित्‌ श्रीञ्चुकं प्रत्याह । 
सर्वथेति “आत्मा वें पुत्रनामासो'ति श्रतेधर्मेन्द्रवायुवत्‌ कुक्षिभ्रवेशस म्भवेपि विशेषेण दग्धं यद्धं तद्रोपनेऽशक्तिरक्ता सर्वथापदेन । 
तदुक्तं उपानपदि यक्षःप्रसङ्खं । करपातिशयमिति कृपात्वेन कुक्षिगतव्वेन न कायकारणभावः । कुक्षा कृमिकीटादिगोपनायाप्रवेशात्‌ । 
अतोतिशयशब्दः । तत्रापि शरणगमनं हेतुः । सोत्रेवाम्रं वाच्यः कुक्चिगतशब्देनाक्षिप्यतेयमर्थः । आन्तेपोशोप त्तः । तदुक्तं आर्थिकं 
तु प्रवक््यामीःति प्रधमस्कन्धसुब्रोधिन्याम्‌ । आर्थिकम्‌ अथोत्‌ आक्तेपात्‌ प्राप्तम्‌ । आगतम्‌ । (तत आगतः इति ठक्‌ 1 अश्वत्थामपदं 
विहाय द्रौणिपददानस्य प्रयोजनमाह: माद्‌ स्म्येति । मादा रम्यस्वरूपमाहः द्रोणो दीति । अखविद्ायामिति “सरहस्यो धलुवद्‌' इति 
प्रथमस्कन्धात्‌ । तथा चोपवेदसदितग्रजवेदाध्मरेवृत्व माहात्म्य महात्छनः सप्तचिरञ्ीन्यन्तगतस्य भावः । तप्य चेति तादृशस्याश्चा- 
स्थाम्नः, चकारेण भगवदिच्छया । सवौत्मना दाहे गोप्यमंशमाहुः अुंनस्येति । नारायणस्य कृष्णस्य विष्णुत्वम्‌ । विष्णुः सर्व- 
गुहाशयः आविरासी' दिति वाक्यात्‌ । तत्सम्बन्धी वेष्णवः नरांशोजुनः । अजुन इति वृक्ष॒नाम्ना वेष्णवा वे वनस्पतयः इति श्रति- 
स्मारणाद्‌ वेष्णवस्वम्‌ । अजुन: कौ इति ख्यातव्रक्षुस्य नाम । अज अजने । अय्यते इत्यज्ञनः । अर्जणि टक चेति उनन्‌ । “सितात- 
पत्रं जग्रादे' त्यत्र सुबोधिन्यां “अज्ञुनस्तेन बुद्धिमा'निव्युक्तम्‌ 1 अन्यथा करष्णस्य भगतत्वेन श्युकत्वेपि सितातपच्रग्रहणे न भ्रवर्तेत 
राजत्वात्‌ । अतः साल्तिकत्वाद्‌ वेष्णवत्वम्‌ 1 अभिमन्युसुतस्य बीजमिति वक्तव्ये (सन्तानवीज मित्यस्य प्रयोजनमाह वंशात्मक- 
मिति । तेन वंशः सन्तानः आत्मनि स्वरूपे यस्य बीजस्येत "सन्तानः शब्दाथं उक्तः । सम्यक तन्यते यत्‌ तत्‌ सन्तानं कर्मणि घञ। 

दृशं वीजम्‌ । बीजमपि न कर्मणावशिष्टमपि तु बीजव्वेनेस्याहुः बीजभावेति 1 वीजत्वेनावशिष्टमित्यथेः । बीजम्‌ “बीजं तदुच्यते 
शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यतीति दढांशः । अत एवेति पूर्वोक्ताथत्वादेव सन्तानबीजं न तु अभिमन्युसुतस्य बीजमिद्युक्तमिव्यर्थः 1 
अजुनाभिमन्य्वोः परीक्षिता मुक्तेः कुसुग्रहणप्रयोजनमाहुः कुरुणमपीति । न मुक्तिरिति “नापुत्रो जायते खोकाः निति वाक्यात्‌ 1 
भ्रातणामेकजातानामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मचुरत्रवीःदिति मनुस्ख्तेश्च खोकजये सुक्किस्तत्तदे व- 
सायुज्यम्‌ । वंशाभावे आत्मान्तराभावात्‌ कस्य मुक्तिः, आत्ममते तु त्रि्रिधात्मनामात्मोपनिषदयक्तंमुक्तिः स्यादेव ! वंशः कमोत्मकोपि 
(कर्मणा जायते जन्तुःरिर्यादिना कमंवादात्‌ । (आत्मा वै पुत्रनामासीतिश्चतेः अभे सुक्त्यभावः। करूणां तु “परीक्छिता व्वेतदथं 
विष्णुरातेन वेष्णवी सुक्तिर्विखक्षणा सा? न सुक्तिरितिपदेन निषिध्यते । तदुक्तं बृहदारण्यके वंशब्राहमणे “अथ वंशः, तदिद्‌ 
वयमिति । वय मिव्यस्मत्पदाथी आत्मानः 1 तथा च कुरवश्च पाण्डवाश्च कुरुपाण्डवाः तेषामितिविभ्रहः । तत्र दोषं ज्ञात्वा 
विग्रहान्तरमाहुः कुरुभिः सहिता इति । सहार्थदृतीया न तु हेत्वादावितिबोधनाय सहिता इति । एतस्य पदस्य “सुपो धातुप्रादि- 
पदिकयो'रिति वा सूत्रेण भिस्छोपकाङ़े रोपः । सुप््वाभावैपि सननियोगशिष्टन्यायेन 1 तथा च कुरूणां सुख्यमोक्षापत्तिर्दोष इति न 
द्न्द्रविग्रह्‌ इति भावः । गोणी मुक्तिस्तु मुख्यवंशस्वाभाव्रात्‌ परीक्षितः । कुरुपाण्डवेस्यत्न विभक्त्यभावो न लेखकदोषात्‌ किन्तु परम- 
भागवतमतेनाखोकरिकः । तदुक्तं "हसन्ति नन्दन्ति बदन्त्यङोक्रिका" इति “इत्यलखोषिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितमिति सिद्धान्त- 
कौमुदी समाप्नो 1 सुबोधिन्यामदोकिकवि्रहो वा । एतादृशस्य छोकिंकविलक्षणस्य प्रसिद्धत्वादु यथा चतुथं प्रथूपाख्याने रञ्जयतीति 
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राजेविव्युत्पत्तः सूचनात्त्‌ तथा । पक्षान्तरमाहुः कुरव इति शब्दो नजन्तः पाण्डवा इत्यपत्यप्रत्ययान्त इति कौरवाः पाण्डवा इति । 
अन्न चकार एकः । तेन पू््रोक्तविग्रहे एकः सयुचगरार्थकः एको दन्द इति न दवौ न्द्री । चकरारद्वये तु दन्द्रदयापत्तिः । जनपदे लुचिति 
कुरुशब्द्स्य जनपदावाचक्त्वेपि जनपदे छ बितिसूत्रं छवितियोगविभागाल्ल्विति सूत्रेण छप्‌ । रिप्पण्यादौ विस्तरस्तु द्रष्टव्यः । 
बीजमात्रेति अविनाशि टढवस्तुरूपेण । सत्तारूपं गोपनकर्म न सम्भवतीत्यत अआन्तेप्यमाहुः दग्धेरपीति । अद्ग्बेति शाखदघय ति 
बोध्यम्‌ । अविप्रणाशः स्वेषां कमंणामिति निश्चयः कमंजानि शरीराणि तथवाकरृतयो चपे'ति भारते ¦ अन्यथा प्रतीतरिव्यस्यार्थ- 
षिप्पण्याम्‌ । धमेरत्तेति टिप्पण्यां स्पष्टोर्थः । मोन्ते प्रतीति प्रतिवन्धोऽद्यभश्चतः । तदुक्तं टिप्पण्यां वेदृमन्त्राधिष्ठिता देवता दि स्त्रकार्य 
कृत्वा निवतंत' इति। स्वकायंमशुभमोजनेन मोक्षप्रतिवन्धनिनरत्तिः। बीजमिति ढं दढमविनाशि वस्तु वीजमिल्युक्तम्‌ । अरक्षायामिति 
सन्तानस्य जातत्वेन भरयोजनाभावादितिभावः 1 रुवं शोति कुरुपुत्राः "परी क्षित्‌ सुधचजंह न॒निंपधश्च कु रोः सुता इत्युक्ताः तदन्वये 
विचित्रवीय्तत्रे वाद्रायणयपुत्रौ धृतराष्टरपाण्ड्‌ । मूखत इति ऊुरुभंक्तः मूलं धातारमवधीक्रत्य सह खरशिरसः पुंसो नाभिद्सरोरदात्‌ 
जातस्यासीत्‌ सुता धातुरत्रिः भिद्रसमो गुणे'रिति नवमस्कन्धचतुद्‌शाध्यायवाक्यात्‌ धाता मूलं भक्त इति प्रसिद्धम्‌ । ध्यानार्थं इति 
ध्यानाथ ध्यानधिषय एष ध्यरानाथंः इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वेप्युपपन्नम । अविरोध इति न च कृतद्‌।निरछ्रताभ्यागमो दाषः “अस्त्रतेजः 
स्वगद्ये व्यस्याङ्ृत्याभ्यागमादिति वाच्यम्‌ । क्रतेनात्तचक्र' इत्यनेन तेजस्तत्वयुदशंनेनाखतेजोदृरीकरणे उभे धव्रूघाते' न शान्ते 
भवतः । अङ्कनाभ्यागमे तु वातेन दीपशान्त्यादिवदखतेजःशान्त्यादेः सुवचत्वात्‌ । धवाग्रोरग्नि'रितिश्रतेः स्वकारणे वायो टीनन्क्र 
आत्त इत्यर्थे गोरवमिति भावः । काङनिग्रहेति कालः परीश्षिन्मारकः तस्य निदः स्वव स्थापनं तदर्थम्‌ । कासते गृहीते 
निःसत्त्वः काटो न परोक्षिदपक्र्तति । अत एवेति प्रयोजनाभावादेव । एवमिति पाठे ध्यानाथं रूपं दशंयित्वा । सानुभाव इति 
अनुभावः प्रथमस्कन्धे सप्तदशाध्याये इत्यम्भूताज्ुभाव' इत्यस्य सुव्रोधिन्थाम्‌ । 'मतापि जीवन्‌ तिष्ठनोर्थम्भूतानुमाव्र' इति रिप्यण्या- 
मपि विघ्नः । द्ग्धाद्ग्धभावनम्‌ । तक्र काठचक्रम्‌ । परिश्ान्तमिति काटकमस्वमावरूपभगवच्छक्व्यन्तगंतं सत्‌ । दयमिति परि- 
दृश्यमाना । “पराभिधानान्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य वन्धविपयेया'वितिसू्रोक्त जीवावस्थेव । अनुभावतिसेभावात्‌ काट्परिभ्रमणम्‌ 1 
भगवति निवत्ते श्रीभागवताश्रयणं नामात्मकभगवदाश्रय्णम्‌ । तापदुःखाश्रतीकारश्च । मे मातुयंः कुभि गतः स जुगोपेत्यन्वयो न 
भवति । कुर्धिणतस्य ध्यानाधत्वादिव्याशयेनाहूुः मातुर्मेयो ज्ञेय इति । भवदुक्त इति श्रीञ्युकोक्तः। मम परीक्षितः विश्वासो भविप्यतीति 
भावेन वक्तुः युशस्य भ्रोत्साहनम्‌ ॥ ७ ॥ वीयोणि तस्येत्यत्र पूर्वप्र्टमिति वीयंत्वेन रूपेण चरित्रत्वावच्छेदेन च भगवचरिचं 
ूर्वयो"येदोश्चावतीर्येति श्छोकयोः प्रष्म्‌ । तत्र पू प्रष्टं वा । प्रकारान्तरेणेति अस्रतसाधकल्वरूपेण प्रकारान्तरेण । अनुबदृतीति वीयंसपि 
चरित्िवरिशेष एवे तिभावः । तेन वीयोदुवादेपि चरित्रमजुवदतोव्युक्तम्‌ । प्रश्न मिति 'वद्स्वे'ति सम्प्रश्ने छोट इति भावः। अन्तवंदहिरिति 
पुरि शेत इति पुरा आसेति पुरमुषतीति व्यु्पत्तिभ्यः पुरुषोन्तः अस्तं प्रयच्छति । यथात्तचक्रो ध्यानम्‌ 1 गदाधरः सन्‌ खताभावम्‌ । 
कि षि स्वाशेर्दहानामयख्तं भयच्छतीति । एतत्‌ पुरुषरूपेर मरतं प्रयच्छतीत्ये वसमुक्तम्‌ । वहिः काटृरूपः यथा मम ॒तक्षुकरूपेण, 
काठकमंस्वभावान्तगतकाररूपेण, केषाच्चिद्धयाम्ना कटेन । भयेन मृत इति प्रयोगात्‌ । यद्यपि विस्मरणं मनाधमं 
आन्तरः तथापि साधनानां वदिष्ठत्वाद्‌ वदहिखत्युम्‌ । अव्यन्तविस्मरणरूपं प्रयच्छ तीव्युक्तम्‌ , भृत्युरत्यन्तविस्प्रति'रितिवाच्ध्यात्‌ । 
यद्वा वदिदंहेभ्यो मत्युं प्रयच्छति आन्तराणां जीवानां निव्यत्वात्‌। मायामनुष्यस्येति राज्ञो ज्ञानम्‌ । यद्रा मायया मनुष्यः 
मानुषी तदरम॑नोरपत्यमितिबुद्धिविषयः । अग्र स्पष्टम्‌ अनेनेत्यादिटिप्पण्याम्‌ । स्पष्टम्‌ । तन्माहात्म्यं वेति तस्य भगवतो महात्मनो 
भावः देवत्वम्‌ । रूपान्तरेति प्रत्यभिज्ञेरयर्थः । “ॐ तत्सदितिनिर्देशो ब्रह्मणल्िविधः स्तः इति गीतायाः । पुरूपरूपाणीति 
अत्रायं भावः, वेदवेदान्तखारे श्रीभागवते वेदान्तरीत्या पुरुपरूपाणि व्याख्यातानि । कारृरूपाणि वक्ष्यन्ति । वेद्रीत्यावात्म- 
नारायणस्य पुरुषरूपाणि मत्स्यादीनि मत्स्यपुराणादिप्रसिद्धानि । एवं भोक्तकोरिरुक्ता । तयाः काटानधीनत्वज्ञापनाय काटकरूप- 
भोग्यकोरिमाह्ः काटरूपाणीति । काः संवत्सरः तस्य ₹ूपाणि, आरण्यके प्रसिद्धानि । विषयाः प्र्यक्षविपरयाः । केचिदिति 
विरलाः । एतेन वेदार्थस्य उत्करषं उक्तः । भगवद्ध.थानेति भगवतो ध्याने रूपाणि ध्यानविषयाणि रूप्राण । अन्य इति अस्वरसस्तु 
ध्िष्णास्तु त्रीणि पाणि पुरुषाख्यान्यथो खु प्रथमं महतः खष्ट द्वितीयं स्वण्डसंस्थितं दृतीयं सवंभूतस्थं यज ज्ञात्वा सुच्यते बुधः” 
इति वाक्यविरोधः । अव्रोक्तस्या “खिढ्देहभाज।मन्तः पुरुषरूपे'रित्यस्य विरोधश्च । स्वमते काटरूपराण्याहुः काडरूपाण्या ब्रह्मति । 
ब्रह्मरूपं वृणस्तम्भरूपाणि च मयौदीक्रत्याभिव्याप्य च । यद्यपि "काटात्मा भगवान्‌ जात इति ब्रह्मरूपं कारात्मकं तथापि “यतो वावो 
निवर्तन्त इति श्रव्या सन्दिग्धम्‌ । दृणस्तम्भ ओषधि विद्येति सोपि । तथेति सर्बोपनिषपदिं पिपीलिकान्तमुक्त तत्र न विया । विशोषोय- 
मिति पुरुपत्वकाटरूपो विशेषः । अत इति द्वेविध्यस्यान्तवंहिर्भदमात्रकृतस्वात्‌ । कथमपीत्यादि कथमपीति मूलींयोतशब्दस्य प्रभार्थ- 
कत्वं स्वी्चव्यार्थः । “उत अश्ने वितकतं स्या"दिति विश्वः । कथमिति मल्युमिव्यनेनान्वेति । कथमिति पुरुषरूपप्रकारेण काङरूपभ्रकारेण 
चा । अृल्युमेव प्राजुबन्ति न तु पुरुषरूपेणाग्रतम्‌ । साधनेरिति पुरुष कालरूपरिव्यत्र देतुठतीययोक्तः पुरुषकाटरूपसाधनेः । बहिञुखाः 
बहिरूपाया वहिः काटरूपोपायाः (असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीच्चरम्‌ अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुक'मिति “अन्धं तमः 
श्रविशन्ति ये सम्भूतियुपासत' इति शारीरत्राह्मणश्रुतेः । “सम्भूतिं विषयम्‌ । (तमो विस्मरणसाधकत्वाद्‌ विस्मरणं 'इ्युरत्यन्त- 
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विस्मृतिः । “भयस्तमो खल्युः। शतो भूय इव ते तमो य उ सम्भूर्या*रताः इति श्रुतेः अन्तसुखा इति अन्तरूपायाः अन्तः पुरुषरूपो- 
पायाः | कथमपि साधनेर्मरतमेव प्राप्नुवन्ति न तु कारषपेण मरल्युम्‌। पुरुषकाटरूपयोमृत्य्वम्रतसाधनवे श्रुतिः पराचि खानि ञ्य्रृणत्‌ 
स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ कशिद्धरः प्रस्यगात्मानमेश्षदावृत्तचश्चुसरतस्रमिच्छ न्निति । पराग्विषयदशनेन तमः, 
जिषृक्षाग्टानी । अग्रे प्रत्यगात्मदशंनेनामृतत्वकथनात्‌ । एतदुक्तं भवति । वहिभ्ुखानां मल्स्यादिरूपाण्यपि सविरोपत्वेन मर्युदराठ्- 
त्वात्‌ काटरूपाण्येव, अन्तसुंखानां विषग्रा अपि भगवद्विपयक्रते नामृतदावृस्वात्‌ पुरुषरूपाण्येवेति ; तथात्व इत्यादिष्र्वरूपाणां 
भगवदीयत्वे । तस्येति भगवतः । सामर्थ्यं माया तत्‌ करिम्‌ अन्तवंदहिषषटेन कार्येण छतम्‌ अनुमितम्‌ । पराक्रम इति मायारूपे 
इच्छारूपे वा । अयमिति तस्य किं साम्यं तथेच्छा वेत्ययम्‌ 1 तत्‌ वीर्यम्‌ । निर्णीतमिति तत्र वहिंखेभ्योप्यमृतदानात्‌ सन्दे - 
तथेच्छा वेति द्वितीयकोटिरेव निधीरिता भविष्यतीति भावः। एतदिति अखिद्देहभाजां स॒त्य्वमृतदानम्‌ 1 “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईगरतः इति श्रव्युक्तपुररूपेप्बेकतमं रूपं माययान्यदिवे'ति श्रतेवौहूुः बुद्धयावरिकेति । (माया च तमोहूपे'तिचसिहतापिनीयात्‌ 
तमः, सा द्रष्टवुद्धय।वरिका करणदरोष इति भावः 1 तथा ज्ञानेति मनुष्य्वप्रकारकमयुष्यविशेष्यकज्ञानविपयस्य स्वयं तु स्वयं- 
प्रकाश इतिभावः । अस्मदुपेति परीक्षिदादयुपपकाराय । तवापीति शुक्रस्यापि । आत्मने पदमिति “स्वरितबितः' इति सच्शेत्यर्थः । 
सर्वत्रेति वदनादौ । यथाहुः धयन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ बदति यद्‌ बदति तत्‌ करोती" ति श्रुतेः 1 जानातीच्छति यतत इति नेयायिक- 
प्रवादः ।। ७ ॥| रोददिण्या इत्यत्र चरित्राणीति शते पच्वाशदितिन्यायेन वीयंचरित्रयोः सामान्यचरितग्रहणम्‌ । भगवसपरभाव इति 
एेश्वयंस्य विद्यमानत्वात्‌ स प्रभावः कार्यविशेषः तत्रेति कायीन्तरे रोदहिण्यास्तनयस्य देवक्यां सप्तमववे । कारणम्‌ उभयत्रेति 
रोदिण्यां देवक्यां च ॥ ८ ॥ 
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न केवलं संसारतारकलवेन भगवच्चरितं श्रोतव्यम्‌ , किंसस्मत्छुखरक्षकचरितत्वेनापि तदवश्यं श्रोतन्यमिव्याशयेनाद- 
पितामद्टा से इति । मे मम पितामहा युधिष्ठिराद्यो यत्प्रुवा यो भगवानेव द्रुवस्तरणसाधनं नोर्यषां तथाभूताः सन्तो देवत्रतायति- 
रथैस्तिभिङ्किठैदुंरस्ययं दुस्तरमयं कौरवाणां संन्यरूपं सागरं बर्सपदमिवातितुच्छ छत्वाऽतरन्‌ अनायासेनेव विनिजितवन्तस्तस्य 
वीयीणि वदस्वेति चतीयेनान्वयः । देवत्रतो भीष्मः, स आद्यो सख्यो येपां द्रोणादीनां तेः अतिरथः एको दृश सदखाणि योधये्यस्तु 
धन्विनाम । शच्रशालप्रब्ीणन्च महारथ इति स्मरतः ।। अमितान्योधयेययस्तु स प्रोक्तोऽतिरथस्तु सः ।॥ इति टक्षणलक्षितः तिमिङ्ि- 
टैमंदामस्स्यतुल्यैः । तत्र शतगरोजनविस्वनो मस्स्यस्तिमिः, “अस्ति मत्स्यस्तिमिनौम शतयोजनविस्तृतः इति चचनात्‌ । तमपि 
गिन्ति ते तथा तैः । सैन्यस्य महस्ात्‌ सागरोक्तिः । भीष्मादीनां तिमिङ्किखस्वमेव स्पष्टयति समरेऽमरसदिते सङ्ग्रामे अमरान्‌ 
देवानपि जयन्तीति तश्रा तेः । भीष्मस्यायीदिकभक्त्वादेवत्रतव्यम्‌ , भगवद्धक्तप्रतिपक्षुपक्षुपातित्यात्‌ ज्ञातिघातकस्वाचच तिमिङ्गिटसवं 
चोक्तम्‌ । यथा ्रुवाश्रिता जनाः सागरे न निमञ्जन्ति, तथा भगवदाश्रिताः पाण्डवा अपि उर्वरिता इति भगवतः प्ुवत्वं ज्ञेयम्‌ । 
स्मेनि इव शब्दार्थे ॥ ५॥ न केवरं पाण्डवरक्षव्वेनैव तरितं श्रोतव्यम्‌ , किंतु मम शरीररक्चकतेनापीव्याशयेनाद-- 
द्रौण्येति । द्रोणस्यापच्यं पुमान्‌ द्रौणिस्धरथामा, तस्य ब्रह्माञ्चेण विष्टं दग्धमिदं प्रत्यक्षं ममाज्ग॒ चकारान्मम माठुश्वाङ्ग मे मम 
मातुः कु्धिगतः आत्तं गृहीतं चक्रं येन तथाभूतश्च यो जुगोप रश्ठितवांस्तस्य वीयोणि बद्स्वेद्युत्तरेणान्वयः 1 आत्तचक्र इति तु 
स्वरूप देशमात्रम , रक्षा तु गदयेवेति ज्ञेयम्‌ । अख्तेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । विधमन्तम्‌०' इति 1 भ्रथमस्कन्धोक्तेः ॥ 
एतद्रश्षायां देतुद्रयम्‌-मे मातुः शरणागतिः स्वभक्तपाण्डववरंशवीजस्वं चेति विशेषणद्वयम्‌ 1 शरणं गताया इति । कुरूणां पाण्डवानां च 
सन्तानस्य वंशस्य वीजं कारणमिति ॥ ६ ॥ यथाधिकारं सर्वफट्प्रदत्वेनापि तच्चरितमवश्यं श्रोतव्यम्‌ , अन्यथा संसारनिबृत्तिनं 
स्यादिव्याशयेनाह- बीयौणीति। अखिख्देदभाजां सर्वभ्राणिनामन्तः अन्तःकरणे पुरुषरूपेण बदिश्च कालरूपं; स्थितस्य । 
काटरूपेरिति काटावयवानां वहूत्वादूवहूुबचनम्‌। तत्रापि ये वदहियुखा विषयासक्तास्तेभयः काटरूपेमरत्युं जन्मभरणादिरूपं संसारं 
प्रयच्छतः ये चान्तमुखतया तक्कथाश्रवणादिपरास्तेभ्योऽन्तयोमिरूपेणासरतं मोक्षमपि प्रयच्छतस्तस्य मायया सजुष्यस्य 'साया दम्भे 
करपायां च' इति विश्च कोशात्‌ जनोद्धारार्थं कृपया स्वीछ्रतमनुष्याकारस्य श्रोङृष्णस्थ बीयौणि बीर्यप्रयुक्तकमोणि वदस्व । भाषनोप- 
सम्भाषा० इत्यात्मनेपदम्‌ । तेन भगवन्चरितकथनं न केवङमस्मदुपकाराय, किंतु तेन तवाप्युपक्रारो भविष्यतीति सूचित्तम्‌। 
यद्रा स्वेति सम्बोधनम्‌ , हे स्व गुरो इव्यर्थः । तेन कथनं तवावश्यकमिति सूचितम्‌ । अज्ञात च तव किंञ्चिन्नास्त्येवेति ५ 
पुनः सम्बोधयति--विद्रन्निति । उतेति अप्यर्थे ॥ ७ ॥ एवं सामान्यतो भगवच्चरित्राणि प्रष्टूवाऽथ सन्द्ग्धान्‌ युक्तिवि 
परच्छति--रोष्िस्या इति पच्चभिः। “वं गदं सारणं च दुमंदं विपुर धवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां छतादीयुद्पादयत्‌, इति | 
रोहिण्यास्तनयो रामस्स्वया प्रोक्तः, “वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणं च मद्रसेनसुदारधीः ॥ ऋजु समदनं 
भद्रं सङ्कषगमदीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासोत्‌ स्वयमेव हरिः किलः इति पुनस्तस्यैव सङ्कषेणशब्देन देवक्या गभंसम्बन्धः भोक्तः । 
स देहान्तरं विनेकस्मिन्‌ जन्मनि छतो घटत इत्यात्तेपः ॥ ८ ॥. € 1 

< 
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अन्वितार्थप्रकाशिकां 
पितामहा इतिं ॥। यः श्रीकृष्ण एव ्ुवस्तरणसाधनं येषां ते मे मम पितामहाः युधिष्ठिरादयः समरे युद्धे अमरान्‌ 
जयन्ति तेरमरंजयेः 1 संज्ञाभावेऽपि खच्‌ आषंः । देवत्रतः भीष्म अयो येषां ते च तेऽतिर्था अभितैः सह योद्धारस्तं रेव तिमिङ्किटैः 
महामत्स्यः दुरस्ययं दुस्तरं कराणां सेन्यमेव सागर दुष्पारमपि वरसपदभिवातितुच्छ करत्वा अतरन्‌ । तस्य वीर्याणि वदस्वेति 
तृतोयेनान्बयः । स्मेति पाद्पूरतीं । तयोगस्यािवक्षणान्न द्‌ । एतेन मत्छुरदेवतं कृष्णस्ततोऽपि तद्री्याणि श्रव्यानीद्युक्तम्‌ ।। ५॥ 
मदेकरक्ष्तेनापीत्याह द्रोण्याख्रेति । आत्तं गृहीतं चक्र येन सः चक्रायुधो यः श्रीकृष्णः शरणं गतायाः मे मम मातुः कुक्षि गतः 


सन्‌ द्रौणेः द्रोणाप्यस्यराश्वथाम्नोऽख्रेण ब्रह्माखण विष्ट दग्धं कुरूणां पाण्डवानां च सन्तानस्य वंशस्य वीजमिव रक्षणीयम्‌ इदं 
मदङ् ्चामयन्त गदां सुहुः' इत्युक्तया गद्या जुगोप । चकारान्मावुरङ्गं च जुगोप। पाण्डवानां कुरुतेऽपि प्रथगुक्तिः प्राधान्याय ॥६॥ 


५८८ 


सर्वेगतित्वेनापि -भञ् प्राणीत्याह- वीयोणीति ॥ हे विद्रन्‌ ! अचलानां देहभाजां मध्ये अन्तव॑हिद्रष्ठीनां पुरुषकाररूपरश'भिप्रायेण 
बहुत्वम्‌ । यंथायोग्यम्‌ अखत्तम्‌ उत तथा मृत्यु प्रयच्छतः तत्रान्तदष्टीनां पुरुषाख्यान्तग्रीमिरूपेणाग्रतं मोक्षं प्रयच्छतः वदहिष्टीनां च 
काटरूपेण त्यु संसरणं भरयच्छतः अन्तः अन्तरङ्गा भक्ताः वदहिवंहिरङ्गा अभक्ताप्तेम्यः पुरुपाकराररूपेः कालरूपेण च अमरनं मरस्य 
श्च प्रयच्छत इति वा पृरुषकालूपेरन्तवदहिः स्थितस्येति वा । मायया स्वशक्त्या भक्तेषु कृपया वा । “माया दम्भे करपाय्रां च'' 
इति विश्वः । मनुष्यररूपस्य तस्य हरेरवींश्रोणि वदस्व प्रकाशय । “भासनोपसंभाषा० इति तङ । अतोऽन्तर्र्या तद्रौ यौण्येव 
श्रोतव्यानि ॥ ७॥ रोदिण्या इति ॥ यः संक्षंणाख्यो रामः स त्वया पूर्वं नवमस्कन्ये “वटं गदं सारणं च इत्यादिना 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः । तस्येव च संकषंणमहीश्वरमिति देवकी पुत्रेवपि गणनात्‌ । देवक्या र भस्य संवन्धः प्रोक्तः स गभंतेवन्धः 
देहान्तरमन्यदेहं विना कथं घटते । यद्वा । यो रामः संकषंणस्त्वया रोहिण्परास्तनयः। प्रोक्तः स एव देवक्या अपि तनयः । अतो 


देहान्तरं विना द्योगंभंसंबन्धः कथं घटते ॥ ८ ॥ 
भगवतप्रसादाचायं विरचिता भक्तपनोरञ्जनी 


कोऽसो तत्कृत उपकारो यस्यामिज्ञानात्तद्‌गुणाजुवादान्न विरञ्यसे ` बहुभगवदवताराणां चरसित्रिषु च सत्स्वपि कस्माद्धि 

शेषेण कृष्णावतारचरित्रादिकं प्रच्छसीत्यत्राह पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ । पितःमहा इति । समरे संग्रामे, अमरान्‌ जयन्तीव्यमरंज- 
यास्ते, देवानपि जेतुं समर्थरित्यर्थः । देवव्रतो भीष्म आदयो येषां ते येऽतिरथारतेः, भीप्माद्यतिरथरूपेरिव्यर्धः । तिर्भिगिः तिमिः 
शतयोजनविस्तीर्णं मत्स्यक्तं गिङन्ति ये तेस्तम्मत्स्यसमानेगतेदतभिः, दुरत्ययं दुःखनप्यस्येतुं पारं गन्तुमशक्यमित्यर्थः । कौरवाणां 
सेन्यमेव सागरं तं, यो भगवान्‌ श्रीकृष्णः स एव प्टवः तत्तरणसाधनं येषां ते, मे मम, पितामहा युधिष्ठिरादयः, वत्सपदं गोवत्स- 
पद्तुल्यं, त्वा, गोव्सपदोडद्नवत्तदृगणनां छत्वेत्य्थः । अतरन्‌ स्म । तत्पारं जगमुः किल । तस्य वीयोणि वदस्वेति ठृती यश्टोक- 
ब्तेनान्वयः ॥ ५ ॥ इतोऽपि तद्वीयोण्येव श्रोतज्यानीत्याह्‌ । द्रोण्यञ्ेति । कुरवश्च पाण्डवाश्च तेषां संतानोऽन्वयस्तस्य वीजं प्रवन्तंक, 
यत्‌ इदं मदङ्ग, यद्यपि द्रोण्यखविष्टष्टम्‌ अश्वत्थामप्रयुक्तव्रह्मशिरोनामकाखेण दग्धम्‌ , अभवदिति शोषः । तथापि, यः श्रीकृष्णः, 
शरणं रातायाः, मे मम, मातुरुत्तरायाः कुक्षि, गतः प्रविष्टः । मन्माव्रकु्षि प्रविश्येव्यर्थः । अत्तं गदामादाय गहीतं, चक्र चक्रवसरि 
श्रमणं येन तथाभूतः सन्‌ , तन्मदङ्ग, जुगोप । चकार एवाथे । अयं भावः । मतितामहश्रश्रतीनां मस्पयन्तानां सवाोनिष्टपरिदारे णेष्- 
प्रापणदीश्चितस्य महोपकन्तु : कृष्णस्य गुणालुवादाच्छरतज्ञः कथमहं विरञ्येयमिति। यद्यपि पाण्डवा अपि कुरव एव, तथापि राञ्यहे तुक- 
संजातपरस्परग्रतिभटभावेन प्रतीयमानश्य कुढद्रयस्य नाशे जाते कख्द्ययबीजताया योग्यत्वमेतदङ्गस्येव प्राप्त, तत उक्तं कुरुपाण्डवानां 
संतानबीजमिति। यद्भा । पाण्डवानां संतानवीजं, करु । इति प्रार्थयमानाया इति शेषः । मे मातुरिति योजना निबोधा । केचित्त 
आत्तं चक्रं सुदशनं येनेति ज्याख्यां चकरस्तेः “क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । परिभ्रमन्तसुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः । 
अखतेजः स्वगदया नीद्ारभिव गोपतिः । विधमन्तं संनिकर्षं पर्यैक्षत क इत्यसौ इति प्रथमस्कन्धोक्तिस्मरृतिपथमनीत्वोक्तमिति 
प्रतिभाति 1 £ ॥ वीर्यणी ति । यत एवमत इति शोषः । हे विदन्‌ , अखिख्देहभाजां सकक्शरौरिणाम्‌ , अन्तः, उत॒ वदिश्व, पूरुष- 
काटरूपैः अंग्रतमरणे, स्थितिमिति यावत्‌ । सत्यु मरणं च प्रयच्छतः । त्तेत्रज्ञानां काङावयवानां च वाहूुल्याद्रहुवचनम्‌ । शरीरिणा- 
मन्तः पूरुषलूपेण स्थितिहेतोस्तेषां बहिरपि कालरूपेण विनाशदेतोश्च त्यर्थः । स्थितिविनाशविधानतया कृत्स्नजगत्‌करारणस्येति भावः । 
नन्वेवंभूतस्य कथं मजुष्यत्वापत्तिरित्यतो विशिनष्टि । मायामलुध्यस्य स्वसंकल्पमात्रेण मवुष्यभावं नाटयत इव्यर्थः । तस्य ष्णस्य, 
वीयीणि, वदस्व श्रकाशय । “भासनोपसंभाषाज्ञानयन्नविमल्युपमन्त्रणेषु वदः” इति वदेः अत्र उपमन्त्रणार्थत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । 
उपमन्त्रणं प्रार्थनम्‌ । केचित्तु अन्तयौमिरूपेणान्तद्टीनां अक्ति, बहिद्टीनां कारूपेण मृत्युं च यच्छत इत्याहुः । श्रीगोपालानन्द्‌- 
स्वामिचरणास्वु, पूरुषरूपैः रामकृष्णाद्यवतारः, दशंनश्रवणादिद्वाराऽखिदेहिनामन्तरन्तःकरणे प्रविश्य भोक्षपयीयममृतं प्रयच्छ- 
तस्तेषां बद्ध काटरूपक्षंवत्सरादिपरिवन्तंखत्युमपि प्रथच्छत इति व्याचख्युः ॥ ७ ॥ ननु "वरं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं धतम्‌ । 
वञुदेवस्तु रोिण्यां छतादीलदपादयत्‌' इति रोदिण्यास्तनयो रामः प्रोक्तः । “वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीत्तमन्त 
सुषेणं च भद्रसेनयदारधीः । खुं सतदनं भद्र संकपणमदीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किंङ' इति पुनदृवक्या 
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गभक्तबन्धस्तस्येबोक्तः, स न घटते। एवमेकस्य दयोमौत्रोर्यो निसत्रन्धानुपपक्ति प्रदशंयन्नाह्‌ । रोण्या इति । संकषंणः रामः, 
भगवद्‌ शावतार सक्षणा परसंज्ञो वखराम इत्यर्थः । त्वया, रोदिण्याः तनयः, प्रोक्तः । तथा सति, तस्य देदान्तरमन्यदे्टधारणं विना 
देवक्याः गभंसवन्धः कुतः । कथं घटेतेव्यर्थः ॥ ८ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
न्तु नाम भुवनेषु देवता यास्तपोभिरपि दुरदशंनाः । भाति गभंशिञ्यरक्चणेऽप्यं यत्कृपास्वनख्सा स मे रातिः ॥ ४॥ 
सच्चिद्रपतनो सतामतनुदस्याप्यच्युतस्यात्मनः । सर्वश्यातनुरूपदपंद्‌-तनुस्वीकार  एपोदूभुतः 
श्रोतुम 


प्रतिभाति तन्मुनिवराकम्पाजुकम्पाम्बुघे । सवं ख्यापय सोख्यरोवधिमदो यच्छीतमेव श्रतम्‌ ॥ ५॥ 


हिन्वी अनुवाद ( कवमक्षमा ) 


रणसंम्राम में अमरोगों को भी जीतने वाले, भीष्म ( देवव्रत सस्य एवं ब्रह्मचयं जेसे दिन्यत्रतवाङे ) पितामह आदि 
अतिरथि रूप तिमिङ्किरो ( अपनी जाति बारे बड़े वड़े मरस्य को निगख्ने वाले ) के होने के कारण दुस्तर कौरवों के सन्य 
महासागर को मेरे पितामह ( युधिष्ठिरादि ) श्रीकृष्ण स्वरूप नाव के आश्रय से बडे के खुर के समान खडा मानकर तर 
गये ॥ ५ ॥। कौरव ओर पाण्डवां की संतति के बीजरूप यह मेरा अङ्ग, जव द्रोणतनय अश्वथामा के ब्रह्मास्त्र से सम्पूणं दग्ध 
हो गया था तव शरण गद हृद मेरी माता उत्तराजी के उद्र में प्रविष्ट होकर, जिस सदशन चक्रधारी श्रीढृष्ण भगवान ने मेरी 
रश्चा की उनके चरित्र कटो ॥ ६ ।! हे विद्वन्‌ शयुक्राचार्यजी ! समग्र शरीरधारि्यो के भीतर ओर वाहर पूरुष रूप से तथा 
कालरूप से अमृत एवं मरट्यु देव हं ओर जिन भगवान को अज्ञान से मनुष्य समभा जाता है, उन मनुष्याछृतिधारी पूणपुरुषोत्तम के 


वीर्यो का वणेन करने की कपा कीजिए ॥ ७ ॥ भगवन्‌ ज्युकजी ! आपने रोहिणी के पुत्र संकषण बरभद्रजी को देवकी जी का पुत्र 
कदा, परन्तु उनका देवकी के गभं से सम्बन्ध दृसरी देहके बिना कंसे हो सक्रता हे ।॥ ८ ॥ 
कसमान्परुङ्ृन्दो भगवान्‌ 'पितुर्गेदाद््रजं गतः । क्व वामं ज्ञातिभिः साकं ` कृतवान्‌ साततां पतिः | & ॥ 
रने वसन्‌ . दरिमकरोनमधुपुयपं च केशवः । भ्रातरं चावधीत्‌ कसं मतुरद्धातददणम्‌ । १० ॥ 
देहं मासुपमाभ्रित्य कति वर्षाणि ब्रृष्णिभिः । भ्यदुपुर्या सहाबात्सीत्‌ पलन्यः कत्यमवच्‌ प्रमोः ॥ ११ ॥ 
एतदन्यच सवं मे छने ृष्णविचेष्टितम्‌ । वक्तमहसि सवज्ञ॒श्रदधानाय विस्ततम्‌ ॥ १२॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः- सुकरुन्दः भगवान्‌ पितुः गदात्‌ कुतः ब्रज गतः सात्वतां पतिः ज्ञातिभिः साकं क वासं कृतवान्‌ 1 ९ 1 केशवः 
व्रजे च मधुपुय, वसन्‌ किम्‌ अकरोत्‌ च मातुः भ्रातरं कंसम्‌ अतददेणम्‌ अद्धा ( स्वहस्तेनेव्यर्थः ) अवधीत्‌ ॥ १० ॥ मानुष देदम्‌ 
आश्रित्य व्ृप्िभिः सह्‌ कति वपाणि यदुपुयोम्‌ अवात्सीत्‌ प्रभोः कति पल्यः अभवन्‌ ॥ ११ ॥ सुने ! सवज्ञ एतद्‌ च अन्यत्‌ सवं 
कृप्णविचेष्टितं श्रदधानाय मे विस्ठृतं वक्तुम्‌ असि ॥ १२॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 


कस्मादिति । भगवतः कंसभयशंकाया असंभवात्‌ इत्यर्थः ॥ ९ ॥ मातुश्नौतरं कसं तस्मादतददण वधानम्‌ अद्धा 
साक्षाक्कस्माद्वधीत्‌ ।। १०८-१२ ॥ 


` श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदो पिकाप्रकाशः 


अन्यदप्याक्षिपति- कस्मादिति । कस्माद्धेतोरिति हेतौ पंचमी । पितुर्गेदान्मथुरातगतात्‌ । सु्कंद इति । सर्वमोचनकतुं 
भगवतः पिवृमोचनमकलरा गमनानौचिस्यमाह । यद्वा-मुकुदः कंसस्य सुक्ति दातुं पुय्योमेन स्थानं योग्यो न व्रजं गंतुमिति भावः 
पितुर्वसुदेवस्येति जन्मानुकरणदृ्टया भगवत्तत्त्वदृष्टया तु नंदः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत इति मुनीन्द्रेण वक्ष्यते ज्ञातयो गोपा यादवाश्च 
ततो ब्रृददढनं परिव्यञ्य गोपेः समं यत्र वासं कृतवांस्तथा मथुरां परिस्यञ्य यादवः सम यत्र तस्य ॒बुद्रावनाल्यस्य ारकाख्यस्य च 
वशिष्ट यमुच्यताम्‌ । व्रजं गोङ्कखम्‌ । “त्रो गोष्टाब्दब्रदेषुः इति मेदिनी । क छत्र ॒ज्ञातिभिनन्दसजातोयेव॑सुदेवसजातीयेवो वासं 
निवासम्‌ ॥ ९॥ केशव इति ब्रह्मेशसेज्यतामाद-को ब्रह्मा कों विष्णुरीशंः शंसुः कन्धाश्च शश्च केशा ब्रह्मविष्यगुशिवास्तेषां वो बिंब 


` १. पितृगेहा-वीर. २. सार्ध-श्री-वंशी साक-विश्व. ३. मधुपूर्याम्‌-इति कस्यचिद्‌ ` ४, न्विभोः -विज. विभो-वीर, 
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दन्दः कस्माद्धेतोः पितुर्बसुदेवस्य गेददुत्रजं नन्दव्रजं गतः ? सात्वतां भक्तानां पतिरभगवान्‌ ज्ञातिभिर्यदुभिः सह क निवासं 
= = ज $ क 6, 94 ® _०.« 
कृतवान्‌  ॥ ५ ॥ व्रज समधुुयां च वसन्‌ किं किमकरोत्‌ ? मातुरदृवक्याः अद्धा साक्षादुभ्रातरम्‌ अत एवातदृहणं वधानह्‌ क 


६० श्रीमद्भागवतम्‌ { स्क. १० पू. अ. १ श्छो.९-९२ 


केशवः “वो बिम्बे" इति सोभरिकोशात्‌ । अथोौदुब्रह्मविष्णुशिवानां प्रतिर्विवानां विवः कारणं साक्षाद्‌ ्रह्मसर्व॑व्यापिनस्तस्य त्रजे 
मधुपुर्या च कमधिकी स्थितिरपरिच्दिन्नस्य म्रदेशविशेषस्थितिः संशयहेतुस्स एव प्रभव्ीजम्‌ । यदूनां पुर्या मथुरायां द्वारकायां 
च ॥ १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य मजुष्यमानेन कति वपौणीव्यर्धः । ““परमात्मा नराछ्तिः, परं रह्म नराछ्रतिः, गूढं परंब्रह्म मनुष्य- 
छिगम्‌ ˆ इत्यादिषु मुष्यस्येव स्वरूपलक्षणात्‌ । कति करियत्संख्याकानि । चरिद्धिगात्वासत्नीपदेनापि संधो नानुचित इति ॥ ५१॥ 
एतद्यत्ष्टमन्यद्यदध्रष्टम्‌ । सवैज्ञेति संबुद्धः परष्टए्रष्टकथने हेतुः । “'अश्रद्धाय तु नो वाच्यं वाच्यं चेन्मितमेव दि” इत्यक्तेर्मद्य 
भरद्धाख्वे विस्तारेणेव वाच्यमित्याह विस्ठृतमिति ॥ १२॥ ष 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता वंह्णवतोषिणी 


..  अङ्कन्दो यक्तिदातेति कंसस्य सक्ति दातुं पुयोमेव स्थातुं योग्यो न ठु व्रजे गन्तुमिति भावः । अस्मोत्तरमष्टमनवमाध्यायो 
्ञया यद्वा, भक्तभ्यः स्वेकदानाय स्वतो सुक्ति ददातीति जुङ्कन्दः स कस्मात्‌ पितुगेद्‌ादिति पितुर्गेहं परित्यञ्य व्रजं गतः इतर्थः । 
तस्मात्तत्र किमपि वेशिष्टयमासीदिति भावः । अस्योत्तरत्वेन तत्र प्रेमाधिक्यं मुदर्व्णयिप्यत एव यद्वा, प्रपोदरादित्वादेव मुक्तिसुखं 
कुत्सितं यस्मात्‌ स सङकन्दः तं प्रमानन्दं ददातीति श्केपेण सुन्दो जजमेव गन्तुमर्हति किन्तु कः हेतुं ज्याजार्थूमुदमावयदिव्यर्थः । 
अस्य चोत्तरत्वेन हेतुः पितरो भ्रति भगवता कसभयोद्धाबनमेवोन्नेयः। पितुरिति स्वसम्बन्धस्कुरिवया जन्मानुकरणदरष्टया माव- 
तत्त्वदृ्टया तु “नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोध्यागत उदारधीः इति मुनीन्द्रेण वक्ष्यते । क किं विशिष्टे स्थाने ज्ञातयोऽत्र तन्मते याद्वा 
एव ततो मथुरां परित्यञ्य यादवः समं यत्र वासं तवान्‌ तस्य द्वारकाख्यस्य वंशिष्रयसुच्यताभिव्यर्थः । “जञातीन वो द््टमेष्यामः 
“इति श्रीभगवन्मते तु गोपा एव ज्ञातयो युख्या ज्ञेयाः । दतो ब्हद्रनपरिव्यागपूर्वकं भगवत्छृतावासस्य बृन्दावनस्येव वैशिष्टय' 
श्री्युकेन स्वयमेव बणयिष्यमाणस्वेनावगतं सात्वतां भक्तानां पतिः पालक इति स्वभक्तपाटनाथं तेः सद्‌ वासस्तदुचितदटीट।योग्य 
एवासी दिति भावः। अवरोत्तरं॑तत्र तत्र श्रीमदुपनन्दवाक्यं श्रीभगद्राक्यच्च टश्यम्‌ । एवमुत्तरत्रापि ॥ ५॥ किच्च, तत्र तत्र 
छृतं सव ॒कथयेत्याह्‌-त्रज इति द्वाभ्याम्‌ । बहदढने चबरन्दावने रजे मथुराख्यायां द्वारकाख्यायां च मधूनां पुयापिति तत्तदा ष- 
समयेऽन्यत्र तमपि चरत तत्रेव पर्यवसायितं कः ब्रह्मा ईशो रुद्रः तौ वयते स्वमहिम्ना व्याप्नोतीति किम्वा अस्त्यर्थे वः तां 
सेवकोत्तमतया विद्येते अस्येति परमेश्वरतोक्ता अतस्तत्र तत्रादुमुतान्येव कमणि सम्भवन्तीति भावः। किं किमित्यवधीदिति 
विशेषणभेदेनार्थमेदात्‌ पूर्वेणेवान्वयः । कस्मादिति टीका च तद्धयाख्येव । कस्मादिति पाठे टीका स्पष्टैव अद्धा स्वयमेवेत्यर्थः । 
देहं माचुपमिति । मालुषग्रचुरत्वान्मायुषं विराडंशत्वात्तद्रदेहमिव दें मत््यंखोकमिव्यर्थः । तदोयसाक्षादेदस्य “विराडविदुपां 
तत्तवं॑परं योगिनाम्‌” इति विराडशात्‌ म्राक्ृतमायुपत्वं निषिध्य परमतत्वतया स्थापनात्‌ । अथ च्याख्यान्तरं, माुपशब्दोऽत्र 
याद्वशब्द्बन्मुबंशम्रादुभूततापरः । आश्रित्येति । च्चुरा्रिव्य रूपे स्थित इत्यादिवत्‌ प्रकाशयेव्यर्थः । “स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः 
इत्यत्र च स्वाश्रयशब्द्श्च तथा “योगमायासुपाश्रितः इव्यत्र च तद्वदिति माषं मनुष्याकारं परमसुन्दरं देहमाश्चत्य प्रकटीञ्खत्य 
सच्चिदानन्दधनत्वेन तस्य नित्यत्वादुचरृष्णिभिः सहेति ब्ृष्णोनामपि तादृशत्वं व्यञ्जितम्‌ । यदुपुर्यां श्रीद्रारिकायां कतीति प्राकस्य- 
सम्बन्धीनि कियन्ति वपोणि मयोदीदव्येत्यर्थः । मधुपुयौमिति पाठे. पूर्ववत्‌ । याः, पल्यः अभवन्‌ ताः कति ? करियतोनां तादशं 
भाग्यं जातमित्यर्थः । अहो तत्तद्धिशेषा , मयाऽनमिज्ञेन.कति प्रष्टज्याः स्वया स्त्रयमेव सर्वे कथ्यन्तामिव्याह--एतदिति । प्रष्टमन्यचा- 
प्रष्टमपि ष्णस्य नराकरृतिस्वयम्भगवत अत एव विचिच्रं चेष्टितं तत्तद्चनसामर्थ्ये हेतुः, दे सुने तत्तद्टीखामननशीट । नन्व- 

नन्तत्वात्‌ कथमेकस्य सर्वभननं स्यात्‌ १ तत्राह, सर्वज्ञेति । तदतिरिक्तमपि जानासी्यर्थः ॥ १०८-६२ ॥ 


। भोमद्वीरराघवाचायंकृता मागवतचन्द्रचन्द्रिका 
“क्तवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद्‌" इति सामान्यतः प्रष्टि वीयोणि विशेषतः प्रच्छ्ि-कस्मादिति चतुर्भिः । भगवान्‌ 


स 


ङतोऽबधीत्‌ ॥ १० ॥ मादुपं माजुपवद्वभासमानं देहं दिग्यमङ्गविग्रहमाभित्य परिगृह्य वृष्णिमियंदुभिः सह यदुपुर्यां द्वारकायां 
कति वपौणि.अवात्सीत्‌ ऊपितवान्‌ १ तस्य॒पल्यः कति वभूवुः हे विभो ! ॥ ११॥ एतःष्टमन्यद्‌ प्रष्टं च यद्यर्सवं कृपणस्य विचेष्टितं 
दे सुने । श्रदधानाय शवणोपयुक्तत्वरान्विताय मे छश्रषवे मह्य दे सर्वज्ञ साकल्येन छकृष्णचेष्टिताभिज्ञ ! विसृतं यथा तथा 


वक्त्महंसि ॥ १२ ॥ 


ड 
न 


| ोविजयध्वजती्थ्ृता पदरत्नाबली 
मधुपुर्या च वसन्‌ किं कर्म॑छरतवान्‌ ? मावुश्रतरं मावुखमिव्यर्थः । अतदृदंणं तस्य॒ वधस्यायोग्यमित्यर्थः ॥ १०-११॥ 


मे मद्यम्‌ ॥ १२ ॥ । द ग 


4; 
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श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभः 


करमादिति । अच्र राज्ञा जन्मानुकरणदरष्टया पितुरिव्युक्तं न तु भावतच्वदटया तया तु स्वपुत्रमादाय भ्रोप्यगतः"” 
इत्यादिकं मुनिना वक््यते । तत्र भावस्येव मुख्यत्वेन व्रजेश एव सुख्यपितेति छृष्णसन्दमं विवृत, क कथम्भूते बृन्दावने द्ारका- 


नगरे च ज्ञातिभिः श्रीगोपेयौदवेश्च पूर्ववद्त्रापि “ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुद्टदां सुखम्‌ः` इति श्रीकसमथनोक्तः ॥५-१०॥ 
देहमिति 1 मानुषं मानुपीयं देहं खोकम्‌ ॥ ५१-१२ ॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशिनी 


पितुर्बसुदेवस्य गेदादूत्रजं महावनं गतः, ब्रज गतोऽपि पितुनेन्दस्य गेदात्‌ ज्ञातिभिर्गोपिः साक क वासं कृतवान्‌ ॥ ९ ॥ 
मधूनां पुर्या मथुरायां ्वारकायाच्च, मातु्रोतरं कंसं कस्माद्वधोत्‌ ? अतददहणं मातुख्तवाद्रधाऽनह वृष्णिभिः सह कति वपोणि 
अवात्सीत्‌ ‰ वपोणि कथम्भूतानि १ मावुष देदमाश्रिव्य वत्तमानानीत्यधः । ततन्च मनुपमानेन कति वपोणीत्यथैः फलितः “परमात्मा 


नराछ्रतिः” इति “नरा्ति परं ब्रह्म" इति “गृहं परं ब्रह्म मनुप्यलिङ्गम्‌' इस्यादिभिमनुष्यत्वस्येव स्वरूपटक्षणत्वा दर.याख्यान्तरं 
न घटते ॥ १८-१२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


कंसभयासितुर्गेदाद्‌ व्रजे गमनं न सम्भवति, यतः, भगवान्‌ कस्मेचिन्भुक्ति दातु तत्र॒ गमनमपि न सङ्गच्छते, यतो 

मुन्दः सर्वत्र मुक्तिप्रदस्वेन स्थितः, अतः प्रच्छति- कस्मादिति । कस्मादुदुरश्च्याद्धतोः पितुरगेदादपि स्बेश्चयोश्रयादहो त्रजं 
गवामाटयं गतः, क कस्मिन्‌ त्रजविशेपे ज्ञातिभिः सह वासं कृतवान्‌ ? “्रःतरं नन्दमागतम्‌ इति वद््यमाणाञज्ञापकाद्रसुदेवादिवत्‌ 
न्दाद्याः भगवञज्ञातयः 1 किच्च, श्रीवसुदेवेन कन्यां गरदीत्वा श्रोनन्दगृहे स्थापितस्य भगवतो न्यायतः श्रीनन्दोऽपि पित्ता तदूद्रारेण 
गोपास्तस्य ज्ञातयः मगवानपि श्रीनन्दभक्तियन्तरितो ब्रह्मवरं च सत्यं कतुमनेन न्यायेन तप्पुत्रोऽभवदिति वोध्यम्‌ ॥ ९ ॥ कस्माद्‌- 


वधीदिति पूर्वेणान्वयः ॥ १० ॥ देहं मानुषमाश्रित्य यानि वपोणि तानि यदुपुयां द्वारवत्यां कत्यवात्सीत्‌ ॥ ५१॥ अन्यद्‌ 
प्रष्टमपि सर्वम्‌ ॥ ६२ \ | 


श्रीसुबोधिनी 


भगवतो मथ्ुरापरिव्यागे को देतुरिति प्रच्छति-कस्मादिति। काङादिभयनिवारकस्य शुद्धन्रह्मणो भयाभावे त्रजगमने 
को हेतुरिति सुकुर्दपदेन सूचितम्‌ , सर्वेभ्यो मोक्षदाता सुकुन्दः । ` बृहद्र नन्रन्दावनादिषु मध्ये नन्दादीन्‌ ज्ञातित्त्रेन परिकल्प्य 
ज्ञातिभिः सदह क वातं कृतवान्‌ ? अथवा असञ्ज्ञातिमिः सम्यगज्ञातिमा वरितः क्व वा साकं सहभावं कृतवान्‌ । भगवतस्त्व- 
चतारः सतामेव संरक्षार्थः । यतः स सात्वतां ्यद्धसच्वे प्रतिष्ठितानामेव पतिः ॥ .९ ॥ प्र्नान्तरम्‌- व्रजे वसन्‌ किमिति । तञ्जात्य- 
नकरणतद्धावाुकरणदीटखाप्र्नः । पृर्वाक्तानुवाद्‌ एव वा । त्रे च वसन्‌ किमकरोत््‌ १ कसवधादिक खष्टमपि ठोके विगर्हितमिति 
प्रच्छति श्रातरमिति। मातुरम्रातिरमद्धा स्वहस्तेन । मातुर्य मान्यस्वादतदर्हुनं वधानहम्‌ । कस्मादिति पूर्वस्यानुषङ्गोऽत ज्ञेयः 
व्रजे मधुरायां च के के उदूधृताः ? कंसस्यापि का ठ्ग्रवस्थेतिं प्रभ्रः।॥ १०॥ द्वारकायां कियतां स्थितवानिव्याह- देहमिति । 
अव्यन्तनरोपि प्रहुरमात्रं वेपं करोति, कपटमालुपवेषं कियत्काटमास्थाय स्थित इति काटग्रञ्चः । तवर स्थितस्य विशोपप्रयोजना- 
भावादेहं मानुषमाश्चिव्येति तत्रवोक्तम्‌ । वष्गिभियोद्वेः सहेति असमानसमानतापि वहुकारमयुक्तंति सूचितम्‌ । यदुपुर्यामिति 
परस्थाने वासः 1 अ ब्रात्धीदिति वासे न सन्देहः । खक्ष्मीसमानभाग्यं किय्रतीनां जातमिति पटन्यः कत्यभवल्लितिप्र्नः। प्रभोरि- 
. त्यनेन सर्वसामथ्य तस्य वत्तते इति सङ्गोप्य नान्यथा कथनीयमिति सूचितम्‌ ।॥ ११॥ अन्यदपि युक्तिचिरद्ध॒सोपपत्तिकं वक्तव्य 
मिव्याह्‌-एतदन्यस्चेति । अन्यदयपृष्टं सवं भगवत्छृतम्‌ । म इति तरदौयत्वान्ममेतदेव कृत्यमिति । सुन इति ज्ञानाथं सम्बोधनम्‌ । 
कृषणविचेष्टितमिति स्वतन्त्रफटस्वम्‌ । कृपिभूंवाचकः शब्दो णश्च निव्रतिवाचकः । तयोरेक्य परं ब्रह्म ष्ण इत्यभिधीयत इति 
सदानन्दः कृष्ण उक्तः । तच्चरित्रमपि सदानन्दृरूपमेवेति फलत्वात्‌ सर्वमेव वक्तव्यम्‌ । एतन्ममोभिज्ञस्त्वमेवेति वक्तुमहंसि 


वीयौद्यरूपेति केवलचरित्रेऽप्यहं श्रदधानः.। विस्तृतमिति तादृशोपि विस्तारो वक्तन्यः। सर्वत्रैव चरित्रे चतुर्विधेपि विस्तारः 
वीयौणि, सर्वगेयचरित्राणि, अटोकिकवीयोण्यगोयचरित्राणीति चातुर्विध्यम्‌ ॥ ५२ ॥ | | 
4 .१ 


च 


+ 


(`१ ) धोप्रभुचरणविरचिता श्रौरिप्पणी 


व॑व वासमिव्यत्र अथवेत्यादि । अधुनापि {वयं गोवृत्तयोऽनिशं" श्रयतां मे ` पितं रित्यादिवचनानामश्रवणाद्सुदेवपुत्नस्वेन 
, -यादवत्वेन ज्ञानादेवमपि कथनं सम्भाव्यत इत्याशयेनेदसुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ देहं मानुषभित्यन्न तत्रेवोक्तमिति । तरेव वृष्णिमानुषदें 
एवाश्रयणमन्रोक्तमिःत्यर्थः । तेषु सर्वेषु भूभारराजध्रतनानिरसनसामथ्योय भगवानाविष्टसिष्ठतीति तथा । इृष्णिभिः सह्‌ संग्यवहारे 
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क्रियमाणे बृष्णिदेहेष्वाश्रयणसंभवादपिं तथा । एतञ्ज्ञापनायेवा्यश्चरण उक्तः । अन्यथा तं विना-प प्रसम्पत्तस्तं न वदेत्‌ । एवं 
सति “वृष्णिभिः सह देदं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि यदुपुयौमवात्सी"दिति सम्बन्धो ज्ञेयः । अत एवारे ्सुर्वक्ष्यति (नैवान्यतः 
परिभवोऽस्य मवेत्‌ कथच्ि दित्यत्र हेतुभूतं विशेषणं “मत्संश्रयस्ये'ति ॥ ११॥ 
( ३ ) शरीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
कस्मादित्यत्र भगवतस्त्विति । सद्रक्वार्थमवतारः। एते तु भगवज्ज्ञातिभावरहितास्तामसा न तु सन्त इत्यर्थः ॥ ९॥। 
एत दन्यच्चेत्यत्र वीर्थादयरूपेऽफीति । चलुर्विध्यापि चरितरस्यान्यस्य च कृष्णविचेष्टितमिति वचेष्टामात्रकथनेनानुवादादिति भावः| 
वीर्थाणीति । तत्रांरोने'त्यनेन वीयाणि । अवतीय त्यनेन सर्वगेयचरित्राणि । वीयीणि तस्ये'त्यनेनादकिकवीयीणि । “रोहिण्याः 
इत्यादिनाऽगेयचरित्राणि प्रष्टानीति विभेदः ॥ १२॥ 
| | धौबुभत्युबोधिका 
कस्मान्‌ मुङ्खन्द्‌ इत्यत्र त्रजगमन इति काराग्रह त्यजतु नाम भक्तदुःखस्मारकलवान्‌ नित्यसन्निदितहरिकामथुरापुरीं 
त्यक्त्वा ब्रजगमने । मोश्चद्‌ःतेति सुक्क मोक्षं दद्‌।तीति सुन्द इति व्युत्पत्तिः । मोक्षः क।ठादिभ्यो भयनिवारणम्‌ , अभयं ह वं 
जनक प्राप्तोसौ ति ब्रददारण्यक्रात्‌ । “योः किस्तु कर्मण्यधिकरणे चे'तिसूत्रेकवाक्यतया कमौधिकरणयोभवति । अतः कर्मणि घन । 
प रकर्प्येति सजातीयविजातीयस्वगतद्धेतवर्जितमिति परिकत्प््रव्युक्तम्‌ । नन्दादीनामाभीरस्वेन यदुज्ञातित्वेन परिकल्पनं नास्तीति 
पक्ष न्तर्माह्ुः अथ वेति । सम्यकीज्ञातीति सम्यक्त्वं वतंमानत्वम्‌ । सम्यरकूज्ञातिमावो यदुषु । तद्रहितैः आभीरैः साकमितिभाव- 
प्रधानमित्याशये नाहः सहभावमिति। “इति तु न साम्प्रत मित्यादौ केवछाग्यरयघ्रयोगदशंनात्‌ साधंमिव्यपि मूले पाटः । ऋध्यति 
ध अद्धो । वाहुकरात्‌ कम्‌ । सह ऋधं वर्तते । सह अकरम्‌ । अम्‌ प्रत्ययः सदस्य सः 1 'सदस्ये'ति सूत्रेण । (आभीक्ष्ण्ये णषु वा । 
अन्यद्िप्पण्यां स्पष्टम्‌ । नयु सहभावस्तु यत्र कचन गमने भविष्प्रव्येव करि प्रश्नेन । न च वासाधिषछठानज्ञानेन मोक्ष उति प्र इति । 
वाच्यम्‌ । तदपि भविष्यत्येवेति चेद्‌ असङ्गश्र तिविरोध प्रश्न इति चेत्‌ तत्राहुः भणवतस्त्विति । एते नन्दादयः परीश्षिदू बुद्धया सगुणाः 
न तु निगुणाः तेः सहासङ्गपुरुपवासप्रश्न इति न श्रतिविरोधप्रश्नः । न च द्वितीयनवमाध्यायश्रवणेन विश्द्धसत्वप्रतिष्ठिना नन्दाद्य 
इति राज्ञो ज्ञानं वर्तत इति वाच्यम्‌ । राजत्वान्‌ नापाति वक्तुं शक्यत्वात्‌ । यद्वा असङ्गः पुरुपः क सहभावं कृतवानिति प्रश्नो न 
सम्भवति विरुद्धत्वात्‌ । अत उक्तं सात्वतां पत्तिरिस्याशवेनाहूः भगवतस्त्विति । सात्वतां सङ्गो वर्तत इति न स्वंधाऽसङ्ग इति 
प्रनसम्भव इति भावः । सतामेति न तु भक्तानाम्‌ । वाघुदेवकायत्वाद्‌ गक्तैः सह॒ निगृूढभावकरणध्य । संरक्षणेति सङ्कपंणां शः । 
स इति पूः । सात्‌ सत्त्वगुणः सोस्त्येषमिति सात्वन्तः शुद्धसत्त्वे प्रतिष्ठितः प्रतिनिधितया स्थिताः तेषाम्‌। एवेति द्वितीय. 
नवमाध्याये ्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च भिश्रं न-च काट्विक्रमः इति वाक््रात्‌ ॥ ९॥ व्रजे वसन्नित्यत्र तञ्जातीति 
अआभीरजात्यन्ुकरणम्‌ , “वयं गोटृत्तथोनिश मिति चाक्योक्तं तद्धावानुक्ररणः, श्रुयतां मे पितरिति आभीरभावः पित्रृ्भावः तस्यानु- 
करणं ते एव रीले तयोः प्रश्नः । पूरचश्छोके अथवेप्यत्रोक्तवाक्यद्व याश्रवणसुक्तं परीक्षित इत्यस्वरसेन पक्षान्तरमाहुः पूर्वोक्ताजुवाद्‌ 
इति । पू्वक्तिपश्चयोगञ्यवच्छेद्क एवकारः । स्पष्टमिति राजचरित्रं राज्ञा परीध्ितोऽन्यतः श्रतमेवेति स्पष्टमित्यर्थः । प्रच्छतीति 
रवेन वध्यवाल्कर्िंसा गर्हितेति न तेति गर्हितप्रश्नः आस्मोपम्येन सर्वदशंनस्य श्रीभागवते स्मरणात्‌ । का उ्यवस्यतीति सुक्ता वा 
संसृता वा । सुक्तति फटटिष्यति । "कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कसः इति वाक्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
दें मालुपमिव्यत्र द्यारकायामिति स्मार्तप्रग्रोगः । आचायंवाचां वेदवुल्यस्वाच्यन्दसि सवविधिविकल्यान्‌ न दारिकाया- 
मित्युक्तम्‌ । तत्र स्थितस्येति इृष्णिषु स्थितस्य विरोपस्य भक्तियोगविधानाद्धिकस्य सङ्कपणांशक्छृतभूभ।रदरणाद्धिकस्य च अगोजनस्य 
फटस्याभावात्‌ । भयेपि हेतुः । तत्रेगोक्तमिति टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । न सन्देह इति छुडो भूते विधानात्‌ नवमोक्तश्ृष्णजन्मनो यदुषु 
स्मारणात्‌ स्वदृष्ट्या न सन्देदः ॥ ११॥ एतदन्यच्ेटयत्र युक्तिविरुद्धमिति उत्तरार्धं जरासन्धयुद्धादिक्‌, गोपाङस्य राजयुद्धादिक 
युक्तिविरुद्धम्‌ । तदो यत्वादिति म॒ इत्यस्य ममेयथौदस्मत्पदार्थगोपनेन तदीयत्वम्‌ । ज्ञानार्धमिति मन ज्ञाने दि० आत्म अ० मन्यते । 
'मनेरने'तीन्‌ । सदानन्द इति चिद्धाचकः कष्णशब्दर इति न न्यूनत्‌। । सस्य परं धोमही'त्यत् चिदानन्द्योरुपलक्षणात्‌ । अद्‌ 
सीव्यत्रार्द पूजायाम्‌ । अत्र पूञो ममोभिज्ञः इत्याशयेनाह; एतन्म माभिज्ञ इति अत्‌ एव _'सवन्ञेति सम्बोधनम्‌ | सर्वेष्वन्तगतानि 
मर्माणीति । "सर्वज्ञः शिवः ञ्चकोमूदु बरपध्वज' इति द्व/दृशस्कन्धात्‌ । श्रदधान इति तस्मे । तादशोपीति कृष्णविचेष्टितं तद्‌ दृश्यते 
यत्र विस्तारे । "व्यदाद्विषु दयोरनाढोचने कच्चे'तिं कन्‌ । अत्रानाखोचनं नास्तीति कन्‌ दुभ इति चेत्‌ भाष्योक्ति व्युतत्तिरत् 
महामाप्ये कर्मकर्तरि व्युत्पत्तिं शिवा । तमित्रेमं पश्यन्ति जनाः । स इवा पश्यति ज्ञानविपयो भवतीत्यथात्‌ । तत्र विषयत्वापत्ति- 
मात्रहृत्तितरेपिं विषयी करणाइृत्तित्वादज्ञानादिति सङ्गच्छते इति मनोरमा । भ्य च सोऽय स इव दश्यमानस्तमिवास्मान्‌ पश्यतीति । 
यद्रा दन्दोवत सूत्राणि भवन्तीति । द ते पडोचनेति-कच्चेति। वाहुलक्रात्‌ | मनोरमायां अनाखोचने किम्‌ । तत्पश्यतीति तदशः । 
तादशाद्यस्तु रूढिशब्दत्वादसतप्यवयवार्थेन चयुस्पाद्न्त । अत एवाज्ञानाथाद्‌ दशेरिति सङ्गच्छते इति रुढिमात्रयुक्तम्‌ । भगव 
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च्छाखे तु रूढिमात्रं नास्ति । पूर्वमीमांसाकाक्किसृक्तम्‌ । अतः स्वव्युसत्तौ रूढि द्र्ञ्या । अतस्ता दरशशच्दो योगरूढो मन्तत्यः 1 
वीयोर्णःति तत्रांशेने'त्यनेन बीयौणि, अवतीर्येत्यनेन सर्वगेयचरित्राणि, वीयीणि तस्येव्यनेनाटौक्रिकयीयौणि, (्रोदिण्वा' इत्यादिना 
अगेयचरित्राणि प्रष्टानीतिविभेदः। न च श्वीयौणि तस्येस्यत्र वीयौणामनुवाद्‌ उक्तः, स ॒चाोक्रिकेतिविशेषणं न सोढुमटमिति 
वाच्यम्‌ । "विशिष्टं युद्धान्‌ नातिरिच्यत' इति नेयायिकोद्घोपात्‌ ॥ १२ ॥ 


गोस्वाभिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रवो धिनी 

मश्युरापरिव्यागकारणं प्रच्छति--कस्मादिति। भगवान्‌ वीयोदिमान्‌ अत एव मुन्दो मोक्षदाता कालादिभग्रनिवारकोऽ- 
तस्तस्य कंसादिभयासम्भवात्‌ कस्माद्धेतोः पितुर्गेहाद्‌ त्रजं गतः ? सात्त्वतां यादृवविशेपाणां भक्तानां पतिः ज्ञातिभिः “अथ ष्णः 
परिवृतो ज्ञतिभिसुदितात्मभिः इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ गोपैः सार्द्धं सद्‌ क वासं छृतवानित्यन्वयः ॥ ९ ॥ को ब्रह्मा, ईशो रुद्रस्त- 
योरपि कं सुखं यस्मात्स केशवो भगवान्‌ व्रजे मधुपुयौम्‌ , चकारात्‌ द्वारकायां च वसन्‌ क्रिमकररोत्‌ अद्धा साश्षास्स्वयमेव्र कसु 
कस्माद्वधीत्‌ ‰ तद्रधेऽपि को दोप इत्वत आह्‌--अतदहंणमिति । न वधादंणपिति । तत्र देतुमाद-मातुर्देवक्या भ्रातरनिति । 
चकारः कस्मादित्यनुपङ्कसुचकः । १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य वस्तुतः परत्रह्मस्वेऽपि नराकारमङ्गीद्त्य वरष्िभिग्रोदवेः सद्‌ 
यदुपुर्यां द्वारकायां कति वषीणि अवार्सीत्‌ † प्रभोः सर्वकरणे समर्थस्य तस्य पल्यः कति अभव्रन्‌ ?॥ ११ \। अज्ञन मया कति 
प्रष्टव्यम्‌ स्वयमेव कपया मच्छुचणयोग्यं वक्तव्यमिव्याह्‌--एतदिति । एतत्‌ यन्मया प्रष्टम्‌ , अन्यच अप्र्टमपि श्रीक्रष्णस्‌¶ विचेष्टितं 
विविधां टीट विस्तृतं यथा स्यात्तथा सव॑ त्वं मे मद्य वक्तमहंसीव्यन्वयः 1 कृष्णचरितस्यापारत्वाददुज्ञ धत्वा कथमदं वकम 
इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ सम्बोधयति--दे सर्जज्ञेति । तत्र मननशीरं हेतुं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति - सुने इति । श्रद्धावान्‌ रभते 
ज्ञानम्‌ इति वचनेन श्रद्धाया अधिकाराङ्गत्वादाटमनोऽधिकारितवं सूचयन्न.त्मानं विशिनष्टि श्रदधानायेति ॥ १२ ॥ 

अन्विताय प्रकाशिका 

कस्मादिति | मुङ्ुन्दः मुक्तिदः सात्वतां पतिभंगवान्‌ पितुरगेहात्‌ व्रजं महावनं कर्म।द्धतोगेतः। भगवतः कंसभयशङ्काया 
असंभवादिति भावः | तथा ज्ञातिभियीदवैः साद्धं सह क वासं छरतवान्‌ । यद्रा । व्रजं गतोऽपि ज्ञा तभिर्भित्रादिभिः गोपैः क वासं 
छृतवान्‌ | «५ ॥ व्रज इति ॥| केशवः व्रजे वसन्‌ क्रिम्‌ अकरोत्‌ । मधूनां पुय्य, मथुरायां द्वारकायां च वसन्‌ क्रिमकरोत्‌ । तं 
वधमहतीति तदर्हंणः न तदरद॑णः अतदर्दणः वधानर्हस्तं मातु्वौनरं बसम्‌। अद्धः साक्षात्‌ स्वयमेव कस्माद्वधीत्‌ ॥१०॥ देहमिति ॥ 
मानुषं मनुष्याकारं देदमाश्चिव्य प्रक्राश्य यदूनां पुय, मध्युरायां द्वारकायां च बष्णिभिः सह कति वपोणि अवात्सीत्‌ । मध्ुुयामिति 
पाटेऽप्ययमेवार्थः । तथा प्रभोः श्रीद्रष्णस्य पल्य कति अभवन्‌ ॥ ११ ॥ एतदिति 1; हे सने ? दे सर्वज्ञ ? श्रदधानाय मे मद्यम्‌ 
एतस्परष्टम्‌ अन्यत्‌ अप्र च कृष्णस्य विविधं चेष्टितं सवं विस्वृतं च वक्तमहंसि ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचित। भक्तमनोरञ्जनी र 

एवं प्रसक्तानुभ्रसक्तं प्रश्नं कृत्वा (@तवान्‌ यानि शिश्वात्मा तानि नो बद्‌! इति सामान्यतः प्र्टानि वीद्योणि त्रिशोषनः 
प्रच्छति चतुर्भिः ॥ कस्मादिति 1 सुकुन्दः अगरंचिद्रपाह्टौक्रिकवन्ध नतोऽ्यन्तदुरन्तात्‌ संसृतिव्रन्धनतः स्वाश्रितानां सुक्तिप्रदः, 
भगवान्‌ सकटैश्वयंसंपन्नः श्रीक्कष्णः, कस्माद्धेतोः, कस्मादिति भगवतः कसभयशङ्कःया अप्तभवादिदयथेः । पितुर्बसुदेवस्य, गेहात्‌, 
व्रजं नन्दव्रजं, गतः । सात्त्वतां स्वभक्तजनानां पत्तिः, स्वयं स॒ एव भगवान्‌; ज्ञातिभिययंदुभिः, साद्धं॑ सह, क कस्मिन्‌ स्थाने, 
वासं निवासं, कृतवान्‌ ॥ ९॥ व्रज इति ॥ को ब्रह्मा च ईशो रुद्रश्च केशो पुत्रपौत्र स्तोऽस्येति केशवः रवय विष्णुः, शंभोः 
पितामहो ब्रह्मपिता शक्रा्यधीश्वरः इति पाद्योक्तेः । त्रे नन्दगोठे मधुपुर मथुरायां च, वसन्‌ सन्‌ , करिम्‌ अकरोत्‌ मातुर्दवक्याः, 
अद्धा साक्षात्‌ , भ्रातरम्‌ अत एव, अतदहणं वधानं कंसं कुत इति शेषः । अवधीच्च मारितवानेव । अद्धेस्यस्य साक्षात्‌ कस्मादब- 
धीदिति वा योजना ॥ १० ॥ देहमिति ॥ ष्णः, मानुषं मनुष्यवद्बभासमानं, देहं दिञ्ग्रमङ्गरविग्रहम्‌ आश्रित्य परिग्रह्य, बृष्णि- 
भिर्यदुभिः सह, यदुपुर्यां द्वारकायां, कति कियन्ति, वपौणि वत्सरान्‌, अवारीत्‌ उषितवान्‌ । प्रभोः छृष्णस्य, पल्योऽङ्ग ना इति 
कियन्त्यः, अभवन्‌ बभूवुः ।। ११1 एतदिति । हे सुने, हे सवंज्ञ साकल्येन श्रीछृष्णचरित्रामि ज्ञ, एतत्‌ प्रष्ठ, अन्यत्‌ अधृष्ट च, 
यद्यदिति शेषः । कृष्णविचेष्ठितं श्रीछष्णचरित्रं भवेत्‌, तत्तत्‌, सर्व श्रदधानाय श्रवणोपयुक्तस्वरान्विताय, मे मह्य , परस्तं यथा 
भवति तथा, वक्तुम्‌ अहसि ॥ १२॥ 


हिन्दो अनुवाद ( कदंमश्षमा } 


भगवान्‌ मुकुन्द अपने पिताजी श्रीवसुदेव जी के घर से ब्रज मे क्रिस किए पधारे ! शद्ध सत्त्व गुण वालों के पति उन 
भगवान ने वहयँ ज्ञातिजनों के साथ कदँ निवास क्रिया १ ।९॥ भगवान केशवने व्रज पँ ओर मथुरा में रहते हए क्या क्या किया ? 
ञ्जौर निज अम्मा के मेया मामा कंस को मारने जसा निन्दित कार्यं कैसे किया ॥1. १० ॥ जुष्य आकार स्वीकार कर याद्वां के 


ॐ 
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साथ यदुपुरी द्वारका में कितने बषपयन्त रदे ! ओर भगवान की पसिनियाँ कितनी थी | ॥ ११॥ हे य्युक सुने ! भगवान की सर्व- 
लीखाओं के ज्ञाता सर्वज्ञ ! मुञ्चे श्रद्धालुओं को जो टीटाए मैने पृद्धी द । तथा अन्यजो कोश्मीहो वे सर्वं मगवान कृष्ण की 
लीखएः विस्तार से कहने के छिए आप समर्थं हों ।॥ १२॥ 
नैषातिदुःसहा शन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । पिबन्तं तन्धु'खाम्मोजच्युतं हरिकथाश्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
चत उवाच 
० क | न्दः [5 क 
एतं निशम्य भगुनन्दन साधुवादं वेयामकिः स॒ मगत्रानथ पिप्युरातम्‌ | 
९ (+ 9 (५ छ ९ 
प्रत्यच्य कध्णच्‌ारत्‌ काठकःट्मषत्न ल्याहितु मारत भागव्रतप्रधानः ॥ १४ ॥ 
श्रीशुक्र उवाच 
सम्यग्धसिता बुद्िश्तम राज्पिसत्तम । बाघुदेवकथायां ते यज्ञाता नेटि शतिः ॥ १५ ॥ 
बाघुदेधकथाप्रश्नः परुषाल्नीन्‌ पनाति दहि । वक्तारं एच्छक़ श्रोत्‌ स्तत्पादसलिटं यथा ॥ १६ ॥ 
र्ट 
कदमक्षमा 
अन्वयः-त्यक्तोदम्‌ अपि एषा दुःसहा श्ुन्‌ खन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकिथायरतं पिन्तं मां न वाधते ॥ १३ ॥ श्रृगुनन्दन 
एतं साधुवादं निशम्य अथ स भगवान्‌ ( स भगवान्‌ इत्यप्यर्थः ) वैयरासञ्चिः षिष्युरातं प्रव्यच्यं भागवतप्रधानः कलिकल्मपटनं 
कृष्णचरितं व्याहतम्‌ आरभत ॥ १४॥ राजर्पिसत्तमः वासुदेवकथायां यत्‌ ते नैष्ठिको रतिः जाता तव बुद्धिः सम्यग्‌ उ्यव्रसित। ।१५॥ 
वासुदेवक्रथाभ्रश्नः यथा तत्पादसलिङ तीन्‌ ( ब्रह्ममहादेवभगीरथान्‌ ) पुरुपान्‌ हि पुनाति ( तथा ) वक्तार प्रच्छकं श्रोतुन्‌ ( त्रीन्‌ ) 
पुनाति दहि ॥ १३२ ॥ 
भ्रोधरस्वामिविरचिता भावाधरदोपिका 
नञ श्चुत्त भ्यां पीडितस्य तव कुतः श्रवणावक्राशस्तत्राह्‌ । नेपेति । व्यक्तोद्‌कस्यापि मम जीवनं हरिकथामतपान- 
निपित्तप्‌ । तदुपरमे सदय एव जीवितन स्प्रादरिति भावः॥ ११॥ एवं साधुव्रद्रं समीचीनं प्रश्नम्‌ । भमागवतप्रध्रानो भागवतेषु 
रषः ॥ ६४ ॥ च्यवसिता कृतनिश्चया । यद्यतो बुद्धः ॥ \५-१६ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदरीपिकाप्रकाशः 
एषेति या चदुबरह्मण्यमपि मां मुनिक2ेऽहिं न्यधापयदिति द्योतयति व्यक्तोदमाचमनं विनेति बोध्यमन्यथा संध्योपासनादि- 
विदिताचमनाक्रणादञ्यचेः श्रवणाधिक्रार एव न स्यादिति । पिवंतमिति वत्तमाननिर्देशोन क्षणमपि पानविगमे सेव विवेकहारिणी 
पयतीति ज्ञापयति । इदहांभोजपदेन कथाम्रनस्य मधुरत्वमारोपितं तेन च तस्य माद्कत्वं ठयञ्य स्वस्य मत्तत्वादेव विप्र 
... „..1 -.4दुःखविस्मारकत्वं ध्वनितम्‌ । यद्वा--अगरतपदेन मुखां भोजस्य चंद्रस्रमारोपितं तेन सुखस्याम्भोजत्वात्सौरमभ्यं चंद्रस्वा- 
दाहदाद्करस्वं स्वश्रोठनमोदहदारिखं स्वस्य्र चक्रोरत्वं च उ्य्ंजितं सवंधेव श्रीरष्णक्रथासक्तिर्यो तितेव्यन्ये । १३ ॥ प्रव्यच्यं संश्छाघ्य । 
उय्राहन्त' वक्तम्‌ । भागवता भगवद्भक्ता एव प्रधानानि यस्य स तथा 1 श्रधानं प्रकृतो सख्ये इति कोशात्‌ । “नित्य विष्णुजनप्रि षः" 
< ^ [द ध | + € ( { क अ ॥ 
इत्युक्तेः ॥ ६५ ॥ निच्चख्तया स्थितिरनिष्ठा तद्वती नंच्ठिक्री उत्कषवती वा स््छषश्रीकृष्णचरिताुयोगात्‌ । “निष्ठोत्कष व्यवस्थायाम्‌ 
इति याद्वः ॥ १५ ॥ तत्पादसचिरं श्रीगंगा शाल्म्रामतीर्थं वा । गंगा तु चन्‌ स्व्रगम््यंपातालछोकान्पुनातीति । यद्वा--““गंगेति 
श्रवणात्पश्नात्कथना् ञचिभवेत्‌। किं पुनदंशंनात्स्नानान्मदहिमानं न्वे ततः ।। इत्यादिपुराणाच । एवं “शालग्रामशिलातोयं 
सर्वषां सर्व॑पापहम्‌'” इत्यपि ज्ञेयम्‌ । “शाटप्राममणो यंत्रे स्थंडिले प्रतीमायां वा विष्णुमवचंयेत्‌ । राटप्रामशिलातोयं यः पिवेत्तस्य 
पापं न विद्यते कोटिजन्माघनाशनं विष्ुपादोदकमवश्यं पेयम्‌ । भूमौ रविंदुपातनादष्टगुणपापव्रद्धिः” इति तेत्तिरीयगोतमगरह्यसत्र- 
चतर्द॑शाध्याये पूज्ञाप्रकृरणोक्तेः । शाटग्रामः साक्षाद्धिष्णुमूरतिंरेवेति तञ्जलं गगावत्पाद्‌जलमेव “शादिग्रामशिखातोयं यो दद्‌।ति 
करोति यः। यो वा पिवति विप्रद्र न स गभ॑गरहे वसेत्‌" इति च्रिपावनत्वं श्रुयते विष्णुधमें गं गावत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
अद्यो भगवन्‌ । मया पूवं महानु भावविप्रपराघजन्माचुतापदुः ल्रमचिरतः प्राणानां स्याजकतया छब्धं येनेंबोदकमपि 
त्यक्तम्‌. किन्त्यनेन कथामृतेनेव ते रक्षिताः अतस्तद्धिनाऽघुनैव मस्राणा नियौस्यन्तीत्थाह-नेति। अतिदुससहा अतिङ्ृच्छुणेव न तु 
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स्वेच्छया सह्यं ति सुनिगठे खत्प॑निक्तेषदेतुमदीयदृष्णावत्‌ सबीनर्थमूकमपि सेस्स्यदयर्थः । तत्राप्येषा अनशनोस्था तत्रापि हेतुविरोष- 
सतयरक्तोदूमपि उदकमपि त्यक्तवन्तमिः्यर्थः । तादशद्ष्णयापि सदहितेति विवक्षितम्‌ । सापि मां न वाधते तथा पीडां नान्चुभवामो्यर्थः। 
यद्वा, अन्येरतिदुःसदहापि ममपि सदा विविधभोगेन मदुतराङ्गमपिं तत्र व्यक्तोदकमपि न वाधते । किम्वा कथाश्रवणादौ किंञ्ित्‌ 
विष्नभपि कत्तु न शक्नोतीत्यर्थः । नजः सव्रौदौ निर्देशः निपे घस्यःव्यन्तपेश्चया, तत्र हेतुः, हरेः सर्वदुःखहरस्य भगवतः कथैवासतं 
संसारविस्मरणादिना परममादकलवान्मधुरतरत्वाच्च तसिवन्तं परभासक्स्या सेवमानमिर्यधैः । अतः श्चुधामाच्रनिरसनं तस्या 
किमाश्च येमिति भावः! एवं प्रसिद्धाखतादेशिष्ट युक्तम्‌ , वर्वभान प्रयोगेण पानाविच्छेद्‌ उक्तः ! अतस्तद्धिच्छेदोऽनुचित इति भावः। 
यद्वा, पने प्रवत्तमानमात्रं तदारम्मेवारभ्येयर्थः । क पुनप्ुना श्रोदृष्णकथां पिवन्तमिति भावः । किच्च, तव सुखमेवाम्भोजं 
सुन्द्रराकारत्वादिना तस्मात्‌ परमामोदयुक्तात्‌ पात्रात्‌ क्षरितमिति गुणप्रकर्षो दशितः, श्रीभागवतोत्तममुखेन मागवतकथाया माघुरी- 
विरोपो दयात्‌, यद्वा, असरतक्षरणेनाऽऽस्याम्भोजस्यारोकिकलवं दर्शितम्‌ । तादटगम्भोजं यद्वदम्तमेव खवति तद्र खन्मुलमपि श्रीदरि- 
कथाग्नमेव स्रवतीति, एवं श्रीपरीक्षितो गाढरागञयरक्तिजीता । १३ ॥ तादशतदुक्स्या परमभ्रीतस्सन्‌ श्रीवाद्रायणिः प्रवक्त' प्रवृत्त 
इत्य्राह-एवमिति । ईंटशं भरगुनन्दनेति शोनकस्य सम्बोधनं प्रहर्पोदयात्‌ अथ ततप्रश्नानन्तरमेव सः परमानिर्वचनीयमादहात्म्यः 
यतो वेयासक्रिः वेद्व्यसनात्‌ ज्यासः तस्य ॒सर्ववेदतच्त्वज्ञस्य परमसङ्कल्पखड्धः पुत्रः भगवान्‌ “उद्पत्ति प्रख्यच्चैव भूतानामागतिं 
गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याच्च स वाच्यो भगवानिति" इति श्रीविष्णुपुराणात्‌ किम्वा भयवद्धागवतयोः समानाद्रणीयत्वेन “साधवो 
हृदयं मह्य साधूनां ह्य स्वरहम्‌” इति रीत्या चाभेद्‌ाभिगप्रायात्‌ । विष्णुना गर्भे प्रविष्टेन भगवता रातं ब्रह्माख्खतो रश्िस्वा श्रोयुधिष्ि- 
रादिभ्ो दत्तम्‌, किम्वा रातं स्वीछ्रतमिति तस्यापि परमभागवतत्वमुक्तम्‌ प्रत्यच्यं वक्ष्यमाणप्रकारेण विविधश्डाचया सम्मान्य 
छृपगस्य सर्वचित्ताकरषंकस्य भगवतन्चरितम्‌ । किच्च कलौ यत्‌ कल्मषं सुदुस्तरं पापं तदपि, यद्वा सवंपापहेतोः कलठेरपि क पुनस्त- 
त्काटीनजनस्य कल्मषं दोषम्‌ , यद्रा “किं तत्त्व किं फं किम्वा साधनम्‌" इव्यादिविपयकः कटिः कह एव कल्मपं श्रीभगव- 
न्मादात्म्यानिधौरात्‌ तद्धन्तीति तथा तत्‌ श्रीभगवचरितश्रवणादिनैव तन्मादास्म्यविज्ञानादशेषकखहदोषनिवृत्तेः, यद्वा, कलिच् अत 
एव कल्मपन्च सवंदुःखमूं च पापं संसारदटुःखमेव हन्तीति सवंदुःखहन्दृसमुक्तम्‌ , यद्वा, कथम्भूतं विष्युरातम्‌ । कलिकल्मपध्नं 
कटिरूपकल्मपजयनम्‌ ननु, राजसभायां विविधवासनसुनिगणान्रे परमगोप्यं तत्कुतः भकाशितं तत्राह भागवतेति । भागवता एव 
श्री भागवतशाखमेव वा प्रधानं श्रेष्ठं परमाद्रणीयं यस्य सः तदुक्तम्‌ ““हरेगुणाध्िप्तनतिभेगवान्‌ बादरायणिः । अध्यगान्महदाख्यानं 
निव्यं विप्युजन प्रियः इति । सवत्राप्यनन्यापेक्षस्वादिति भावः । अथवा, भागवतश्रष्ठस्वात्तेपामपि मनः सजातीयं छतवानिति 
भावः । यथाक्तं श्रीप्रहखादमुदिश्य “स उत्तमश्छोकपदारविन्द्योनिषेवया किञ्चन सङ्गख्च्धया । तन्वन्‌ परां निन्रेतिमात्मनो 
मुहृटुःसङ्गदी नस्य मनः समं उप्रधात्‌?' इति अत्र प्रधानशब्दस्य पुंस्त्वमाष॑प्‌ ।। १४ ॥ ज्याहत्तु मार मतेटयुक्स्वाऽपि श्रीद्युक उवाचेति 
पुनः प्रथकःछर वचनम्‌ । श्रोतृणामुक्ताथीविष्टानामवधापनार्थम्‌ । तेषां वक्ष्यमाणश्रवणोौद्ुक्ये तु कचित्तद्पि नास्तीति । एव- 
मन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तत्र श्रीञ्युक इति प्रेमभरोदयेन श्युकवन्मधघुरभाषणात्‌ । तथा च ब्रह्मवेवत्तं ्यासं प्रति श्रोद्ष्णवाक्यम्‌ “ज्यास । 
त्वदी यतनयरः ज्युक्रवन्मनोज्ं ब्रूते वचो भवतु तच्छ्ुक एव नाम्ना इति । एवमभेऽप्यूह्यम्‌ 1 वक्कृश्रोच्रोरन्योऽन्यं प्रीणनेनेव कथायां 
रसो जायेतेति राज्ञः प्रश्नं प्रागभिनन्दति सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ । सम्यग्व्यवसिता सम्यक्‌ निश्चया वासुदेवस्य सवेश्रयप्राकख्यथं 
वसुदेवाञ्जातस्य कथायां तच्छुवणे इत्यर्थः । नैष्ठिकी परमकाष्ठा ब्राप्ता रतिः प्रीद्युर्कषेस्तच्च युक्तमेवेत्याशयेन सम्बोधयति । राजषयो 
भरतायास्तेषु सत्तमेति समुनिसत्तमेति बत्‌ 1 यद्यपि सामान्यतो भगवत्कथाश्रव्रणेन सुदुः प्रेम्णा विवशी मवन्तं राजानमवधापयितुं 
स्थाने स्थाने तत्सम्बोधनं तथापि तत्तसप्रसङ्गवशात्‌ कुचापि कथिद्िशेषो व्याख्यायते । १८ : अतस्त्वयाऽऽत्माऽहं मुनयोऽपि 
तद्कथनतदश्रवण दिहैतुमकतः शोधिता इत्याशयेन सामान्यत आह्‌- वासुदेवेति । तन्नाम्नः पुनरुक्तिस्तस्यवोर्कषंव्यापनेन 
तनिष्ठार्धकथायाः प्रश्नोऽपि चरीन्‌ त्रिविधान्‌ हि निशितं पुरुषानिति तेषामेव प्राधान्यात्‌ । वक्तारं प्रश्नश्येव पवित्रीक्कबीणस्वात्‌ 
वक्वृत्वेन स्थापितं सन्तम किमुत वक्तुं प्रवृत्तं किञुततरां स्वजन्मभूरमि भ्रच्छकम्‌ । अस्तु तावत्तदु द्वयमपि यत आनुषदङ्किकतया 
तसप्रश्नश्रोदनपि तत्र षक्तुः प्रष्टुश्चेकलं तस्य तस्यानेकव्वायोग्यत्वात्‌ । अधिकारानपेक्षया सर्बषामेव भगवर्सम्बन्धमात्रेण पावने 
दृष्टान्तः । तस्य पादसलिरं गङ्गाजङ श्रीशाख्प्रःमादिचरणासृत वा तद्यथा ्रटस्थानीयं तेन सेक्तारं प्रथमतः पुनाति ततो वक्त्‌- 
स्थानीयं सिच्यमानच्र ततः श्रातस्थानीयानानुषङ्किकतया सिच्यमानसङ्गिनाऽपि तथेव्यर्थः । तथा चेकादशे 


श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो वाऽनुमोदितः । सद्यः पुनाति सद्धर्मो देविश्वद्रुहोऽपि हि ॥ इति ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रायोपविष्टस्याशनायापिपासाभ्यामर्दितस्य तव कथं श्नरवणोपयुक्तचिन्तसमाधानसम्भवः १ इत्यत्राह- नेषेति । त्यक्तमुदक- 
पानं येन तथाभूतमपि मां दुस्सहा सोद्ुमशक्या एषा छत्‌ न बाधते, तत्र हेतुं वदन्ात्मानं विशिनष्टि, व्वन्मुखाम्भोजाच्च्युतं 
गितं हरिकथेवाऽगरतं तत्‌ पिव्रन्तं मामित्यन्वयः ' १३ ॥ इत्थमाप्रष्टो भगवान्‌ शुकः श्रीकृष्ण चरित्र विस्तरतः कथयितुमारेभ 
इत्याद सूतः--एवमिति । दे भृगुनन्दन शौनक ! एवमित्थं साधुवादं साधो परीक्षितो बादसुक्ति प्रश्नरूपं निशम्य स॒ भगवान्‌ 
९ 
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६& श्रीसद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ शो. १३-१६ 
वेयासकिंः शुकः ततो विष्णुरात परीक्षितं भत्यच्यं प्रव्यभिनन्य कलिकल्मपषनं शण्वतां वदताच्च कलिकालकृतपापषनं कृष्णस्य भगवत 
्यरित्रं व्याहतु विस्तरतो वक्त दशमेकादश<्कन्धद्वयेन वक्तमिति यावत्‌ , आरभत प्रारेभे युक्तं चंतदित्यभिम्रायेण विशिनष्टि 
भागवतप्रधानः भागवतं भगवस्स्वरूपगुणाद्यनु सन्धानमेव प्रधानं मुख्य प्रयोजनं यस्य तथाभूतः ।। ६४ ॥ तावस्प्रत्यच्योद-सम्यगिति 
द्वाभ्याम्‌ । हे राजर्षिसत्तम ! तव बुद्धिः सम्यग्डप्रवसिता निशिता हेयोपादेयविवेकयुक्तेत्यर्थः । कुत एतञ्ज्ञातत्यमिव्यत्राह्‌-- 
यद्यस्माद्वासुदेवकथायामेव तव मतिः ने्ठिकी निष्ठायुक्ता वासुदेवकरथाश्रवण एव परिनिषठितेव्यर्थः ॥ १५! किं तच्छुवणनिष्ठा- 
मात्रेणेत्यत्राह-वासुदेवेति । बासुदेवकथाभ्रश्न एव किं पुनस्तद्भुवणारिकमित्यभिप्रायेण प्रश्न इत्युक्तम्‌ । यद्रा, प्रश्नग्रतिवचनतच्छु 
वणानां चयाणायुपङक्षणा्थः म्रश्नशब्दः । त्रीन्‌ पुरुषान्‌ पुनाति, कान्‌ ? वक्तारं प्रतिवक्तारं प्रच्छकं प्रच्छन्त श्रोकर*श्चति त्रीन्‌ । 
वक्त्रा प्रतिवक्तराचेकंकेन व भाव्यमिप्रायेण वक्तारं प्रच्छकव्वेत्येकवचननिदेशः । श्रोठृभिस्तु वहुभिरपोति वहूुवचननिदे शः । यथा 
तस्य वासुदेवस्य पादसखिल गाङ्गमम्भः पुनाति तद्रद्विति परवित्रीकरणभात्रे च्टन्तः। न तु पुरुपत्रयधित्रीकरणे त्रयःणां तत्र 
सम्भवात्‌ । यद्वा, यथा गाङ्ग सङ्छिमुपर्प्रशन्तं ततितरं पितामहं च पुनाति तद्वदिति दष्टान्ताभिप्रायः । यथा तत्पादसटिख्मुपर्प्र शन्त 
मेकमेच पुरुषं पुनाति न तथा तत्कथाप्रश्नः पुनाति अपि तु च्रीनिति व्य्रतिरेकटरष्टान्तो वाऽभिगप्रेतः ॥ १६ ॥ 
धरो विजयध्वज तीथक्रता पदरत्नावली 

चुधितस्य तव दो वंल्यान्मनो नेच्छति श्रोतुमिति तव्राद--नेपेति । व्यक्तोदम्‌ आचमनजटमन्तरे णेति ठेषः । न 
मन्त्रोषधादिकमन्तरेण श्धादिकं मालुषदेहं बाधत एव अत्तः कथं न वाधते ? इति तत्राह--पिवन्तमिति । सरनङ्कलितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सूतः शौन प्रत्याह- सूत इति । हे शरगुनन्दन शोनक ! प्रत्यच्यं प्रतिसम्भाव्य राजानमिति शोषः ॥ ९४ ॥ कीदशी प्रत्यचा ! 
इति तामाह-सम्यग्न्यवसितेति । नेष्ठिङ्री श्रीनारायणोक्कषसम्बन्धिनी “ननिष्ठोत्कषं उ्यवस्थ।याम्‌) इति यादवः । निश्चख्ताया 
स्थितिनिष्ठा तद्वतीति गा ॥ १५॥ न केवठं हरिक्रथाप्रश्नः प्ररं पुनाति किन्तु वक्तारमपीत्याद-अासुदत्ेति। तत्पादसटिटं 
भागीरथी शाल्यामतीथं वा “गङ्गा गङ्ख यो ब्रयात्‌ ' इत्यादेः ॥ १६ ॥ 

ध्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः करमसन्दभः 
नं षेति श्रीपरीश्चितो गाढरागन्यक्तिः त्यक्तोद्मपीति उद्कमपि स्यक्तवन्तमित्यर्धः सम्यक्‌ ॥ १३-१८ ॥ 
श्रोमटदिश्वनाथचक्रवरत्तिकृता साराथर्दाशिनी 

चधादपान्याङ्करस्त्वं क्षणं विश्राम्येति भावादीरिव्याहनेपेति । या चन्‌ बह्मण्यमपि मां सुनिगले सपं न्यध।पय्रदिति भावः 
त्यक्तोदं सम्प्रति तु व्यक्तजखमपि तश्या अपि वाधाभावे हेतुः । पिवन्तमिति । वत्तमाननिर्देशेन क्षणमपि पानविरमे सेब विवेक- 
हारिणो श्रुधा श्रादुभविष्यतीति ज्ञापयति । अत्राम्भोजपदेन कथाऽमृतस्य सधुत्वमारोपित्तम्‌ । तेन च तस्य माद्कत्यमभिन्यञ्य स्वस्य 
मत्तत्वादेव विश्रशापादिसर्वदुःसहदुःखविस्मारकत्वं ध्वनितम्‌ । यद्वा, अम्रतपदेन युखाम्भोजस्य चन्द्रस्वमारोपितम्‌ । तेन मुख- 

बात्‌ सौरभ्यं चन्द्रत्वादाहलखादकत्वं सर्वश्रोठजनतमोहारित्वं स्वस्य च चकोरत्वं उ्यञ्जितम्‌ । सवथेव कथायां गाढा रसाक्त- 
द्ोतिता ॥ १३ ॥ दे श्रगुनन्दन शोनक । करो जनिष्य्रमाणानामपि कल्मषं संसारदुःखं हन्तीति तत्‌ यद्रा कलिरूप कल्मप हन्तीति 
विष्णुरातविशेषणमपि भागवतेषु प्रधानं इति पुंस्त्वमाषप्‌ । यद्वा, भागवता एव मान्यत्वेन प्रधानानि यस्य सः ॥ १४ ॥। सम्यग्न्य- 
वसिता सम्यङ्निश्चया यद्यतो बुद्धेः राजर्षिंसत्तमेति भा महामानद्‌ ! सुनिसत्तमेति त्वया सम्बोधितात्मनोऽपि त्वयि राजत्व- 
मधिक्रमस्तीति ज्ञापयति श्टेपेण तु राजदन्तादित्वात्‌ व्वस्रषीणां सत्तमानां च राजा श्रीकृष्णग्रियतमस्वादेव यतो जन्मसरणकाल- 
यो््द्यतेजोऽपि च्यर्थीकरोषीव्यर्थमप्यन्तरुपचिन्तेप ॥ १५ ॥ तत्पाद सलिल श्रीशाटख्म्रामादिचरणासृत चीन्‌ पुरुपान्‌ सेक्तार सिच्यमान 
तदुमयसङ्गिनश्च पुरुषान्‌ , यद्वा, गङ्गा यथा त्रीन्‌ ऊध्वंमध्याधोटोकान्‌ पुनाति तथव वक््रादीन्‌ त्रीन्‌ पुरुपान्‌ यथाप श्रंछयन्‌ ॥६६॥ 


श्रीमच्छकदेवक्रतः सिद्धान्तप्रदीषः 


श्रीङ्कष्णवी यंश्रवणे व्यक्तोद्स्यात्मनोऽग्यमतादेतुं हरिं हरिकथां गुरुक्रपाविशोषं चाद- नेपेति ॥ १३ ॥ श्रोकृप्णीटा- 
श्रवणे राज्ञः भ्रोस्यतिशयमवधायं दुष्टनिरोधं दूरीकृत्य क्रमप्रापरान्मुख्यनिरोधःत्प्रागाश्चयं वक्तुभारम्भं कृतवान्‌ शुक इत्या शये नाह 
शौनकं भ्रति सूत-एवमिति । साधुवादं सत्प्रश्नम्‌ ॥ १४ ॥ हे राजपिंसत्तम | ते तव नेष्ठिक्री रतिः छस्पिपासादिभिरदुष्टा या प्रीति 
रस्ति । यत्‌. यथा तव वासुदेवकथायां सम्यग्यवसिता सम्यक्टछतनिश्चया बुद्धिजौता ॥ १५ ॥ तत्पादसलिटं श्रीगङ्खोद्‌कादिरूपं 


्रद्यशिवभगीरथादीनिव ॥ १६ ॥ 


श्रीयुबोधिनी 
एवं द्वादशभिः श्रश्नं निरूप्य सर्वधा कथनार्थमकथने वा वाधकमाह-नेपेति । आर्तिकथनायेपेति । अप्रयोजक्रत्वं 
वारयक्ति-अतिदुःसहेति । क्षन्माभिति प्रमाणकथनम्‌ । उद्कत्यागः प्रकारान्तरेण देहरक्षाभावार्यः । एषा परमोत्तमाधिकारस्थितिः । 
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स्क. १० पू अ. १ श्ो. १३-१६ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६७ 


उद्कस्योभयनाशराक्त्वात्‌ तथोक्त 1 श्चुधो श्चादन्य्रत्वश्रवणाद्वश्यवाधकस्वात्तदेगोक्तप्‌ । शीघ्रकथनाय वर्तमानप्रयोगः । अम्भोज- 
त्वमम्रतसख।वात्‌ । कथा कथने वक्तः परवशस्ापाद्‌कं चरितमिति ज्ञापयितुं च्युतभिति । पानमन्तःप्रवेशनमविस्मरणाय । इदानीमपि 
पर्वाक्तकथनानुखन्धान। दत्तंभान प्रयोगः । सं नावनयेस्यन्ये । आनन्दस्वचेतनतयातनायादह्‌-हुरीति । ।वशेषतो दुःखनाशकत्वं तत्र 
प्रसिद्धमिति । तिरोपता हरिकथा अमृतमिवेव्यमृतपदे योगिकार्थो गरदीतः । असङ्कोचान्मुक्तिरेय फरति । अतस्त्वमेव मोक्षदातेति 
वक्ता स्तुतः ॥ १३॥ शोन कादीन्‌ सावधानतग्राभियुखान्‌ करोति सूनः--रतमिति । परस्पराभिनन्दनेनायमर्धः स्फुरतीति तथा 
प्रतिपायते । एतस्य प्रशस्य मूख्खान्‌ प्राधान्येन निदेश एतमिति । पुनः पुनः प्रश्रो वक्तुरुदेगः सम्भवति । आतपे क्रोधः । तदुभयं 
निरःयति- निशम्येति । नितं श्रुत्वा, अर्थ॑तोभिप्रायतश्च समीचीनमिति, न तु दाक्चिण्येनेव्यर्थः । विश्वासार्थं भगुनन्दनेति 
सम्बोधनम्‌ । हेतुभूतं विरोपणं वराध्ुवादमिति 1 शब्दतो वद्नं वादः साधूनां वादः साधुवादः, साधवः पदाथ मगवर्सम्बन्धि- 
नोस्मिन्नुच्यन्त इति । साधूनां वादा यस्मादिति वा । बीतयागा भगधत्फथामेव्र छुर्बन्तीति निरूपितप्रमेयस्य सःधुवाद्वज्ञापनाय 
विशोषणम्‌ । म7वद्धक्ताश्चेन्मिन्ति तदेवं वाकयं प्रटञ्यमिति महता कष्टेन उवासो भगवदुगुणप्रतिपादकमिदं शाद्ं चक्रार । तस्य 
परवर्तनाथं च श्चुः प्रवृत्तः । ताद्रशं प्र्नह्पं साघुवादमेधापेक्षृते । महता प्रयासेन भगवन्मतप्रवर्तकत्वात्‌ । तदाह-वेयासक्रिरिति। 
तथापि भगवचरित्रस्य दुज्ञं प्रलाच्कथमुत्तरमत आह--स भगवानिति। भगवता सहितः तदन्तःस्थितो भगवनेवोत्तः प्रयच्द्धतीच्यर्थः। 
नन्वेवं भगवान्‌ स्यसुत्तरं प्रयच्छति कथमिस्याशङ्कय.द्‌्--विष्णुरातसिति। अथेति भिन्नोपक्रमे । एतावत्काखं युकः स्वयमेवाह । 
इदं चरित्र तु तत्र स्थितो भगवनेवाऽऽदेति भिन्नः प्रक्रमः । विष्युना एतदर्थमेव रितः । अन्यथा पुरुषार्थो न सिद्ध.यतोति किं 
रक्षणेन । श्रवणे निसभ्मचित्तस्वात्‌ प्रसयचेनम्‌। पत्रं शुकः स्तुतः । तेन श्ुकरोपि तमग्ने स्तोतोति प्रस्यचंनम्‌ । पूज्यो हि भगवान्‌ , 
तद्‌ गुणाश्च । ते चोभयत्र पूणी इति परस्परं पूजा । एव्रमेव भगवत्कथायां परस्पराचनं शाख्जसिद्धम्‌ , येऽन्योन्यतो भागवता" इति 
वाद्यात्‌ ` एतावदुच्योगस्य फठकमाह्‌ छऽणेति । अवतार चसित्रस्रेनारोकिकत्वमुक्तपम्‌ । पापस्य प्रतिबन्धकसान्नात्र श्रद्धा भविष्य- 
तीव्याद्‌-कलोति । पण्णां शोधकानां देशदौनां धमंहेतूनां चाभावःचरित्रमेव शोधकम्‌ । अन्यथा युगे धमंप्रवृत्तिर्मोक्षो वा न 
स्यान्‌ । सहता प्रक्रमेण समारम्भे हेतुः -भागवतप्रध्रान इति । भागवता एव प्रधानं यस्येति । विशेषेणाहतुं वक्छमारम्भं छतवान्‌ । 
अत एव मननपरित्यागेन कथामेव कथयति, सभाजयति च तामेव, न ज्ञानादिकमिति भावः ॥ १४ ॥ समानशीख्न्यसन दृष्ट्वा 
राजानं प्रश्नं चाभिनन्दति द्वाभ्याम्‌ समभ्यतिति। भगवति ग्रासं स्थिरभ्रज्ञतेव सर्वोत्तमा । सम्यग्‌ व्यवसायं भगवत्कथेव श्रोतव्या, 
नान्यक्किच्िदिस्यध्यवसायं प्राप्ता , ब्रह्मर्षीणामप्येतदुदुकंभं, तव तु जातमिव्याश्चर्यण सम्बोधनं-राज्िसत्तमेति। राजा स्वधर्मनिष्ठः, 
स चलोक्िकः। ऋषिवरदिकधर्मनिष्ठः। स चासौ सन्‌ भगवद्धर्मनिष्ठः। तत्राप्युत्कर्षो भगवदङ्गी कारात्‌ । अत एवं तवेवादृशो 
ठग्रवसाय उचित इति भावः । द्विधा च निश्चयः सम्भवति, शाखरार्थनिश्चयात्‌ स्वरुच्या चा । तत्राय्ो मध्यमः । त्वं तृत्तम इत्याह- 
वासुदेव इति । यत्‌ यस्मात्‌ कथाणां रतिर्जाता । सापि न चच्चला, न केनाप्यन्यथाकतुं शक्या । निश्च रस्य सम्यक्स्वपोषिका रिः । 
यस्मान्निश्ययाद्रासुदेवकथायां रतिजौतेत्ि बा । अथवा देतुद्रयं राजाभिनन्द्‌न एव । दुरुभत्वं कथारतेर्वदन्‌ कारणभूतं निश्चयमाह्‌ । 
साघ्यसाधनयोर्निप्पन्नस्वात्सभाजनप्‌ । प्रश्नेन चेवम्भावस्तस्याभिज्ञातोऽतोथौरश्च एव स्तुतः ॥ १५ ॥ प्रकारान्तरेणापि साक्षात्‌ 
प्रश्नं स्ताति--वायुेदेति । वायुदेघस्प्र मोक्षार्थत्वात्‌ तत्सम्बन्वि यक्किञ्चिद्स्तु तत्‌ पविच्रयत्येव । तत्रापि कथा तत्सम्बन्धिगुणदोषा- 
भिनिवेशजनिका । तत्रापि प्रभरस्तच्जिज्ञासाया दाढ्यदेतुः । त्रीन्‌ पुरुषान्‌ 1 प्रभानन्तरं कच्चि द्रक्ता, कञ्चिच्छोता मध्यस्थः, प्रभनक्तों 
च त्रयो मवन्ति । स्नत्धचित्ततया पूवं वक्ता भगवदुगुणाभिज्ञोपि तृष्णीं स्थितः। तत्न भगवदु गुणेषु तृष्णीम्भावः पापादेवेव्यध्यव- 
सीयते । प्रश्ने च यदुदूगता भवन्ति गुणास्तत्पापनाशादेव । श्रषवृणामपि विद्यमाने पापे भगवस्परवणं चित्तं न भवतीति, प्रश्ने च 
जायत इति तस्ापना।शक्रस्वमपि । प्रभ्र करिष्यामीति यदा मनति प्रश्च उद्रतस्तदा पापे विद्यमाने सुखान्न निःसरति । यदा पुननिः- 
सरति तदा तस्यापि पापं नाशयतोति ज्ञायते ¦ अतश्लीन्‌ पुरुषान्‌ पुनातीति युक्त, तदाह-हीति । प्रकृतः पिद्रपितामहादयो 
भविष्यन्तीति तन्यरस्य्थं गणयति-वक्तारमिति । वक्तारस॒त्तरस्य । प्रच्छकः प्रभक्रतो । श्रोता मध्यस्थः । यद्यपि श्राद््वं पू्ैयो- 
रप्यस्ि, तथापि निमित्तं भिन्नमिति तदेव प्रगरोजश्त्वे नोक्तम्‌ 1 पुरुपपंद्‌ं पूर्ववत्‌ । तत्र कायान्तराथोन्‌ वारथति- निति । 
पाविच्यमनेकविधं सम्भवतीति तब्याब्र्य्थं पावनत्वं विशिनष्टि दृ्टन्तेन-तत्ादसलिल यथेति । अभ्रः कचिदुद्रतः 1 कञ्चित्‌ 
पररितवान्‌ 1 कच्चिदमिमुखीचकार । नैतावता परमः पुरुषार्थः सिद्धः, यद्‌ पुनख्ञ राणां चित्तं भगवदे कनिष्ठं करोति तदा हिं सकता । 
गङ्गा च पुनः साक्षाद्भगवत्तेवोपथिकं शरीरसमुत्पादयति पूर्वसम्बन्धि पापं तत्कायं नाशयित्वा, तथा भगवत्कार्योपयोगि 
चित्तं यावत्या भवति तावतीं शद्ध करोतीव्यथंः । चीन्‌ चिखोकस्थान्‌ सार्तिविक।दिभिन्नान्‌ वा । कूखद्रयस्थितान्सध्व्रस्थान्‌ वा । 
ब्रह्माणं महादेव भगीरथ च वा ॥ १६॥ 


( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 





नेबेत्यत्र सम्भावनयेति। कथयथिष्यतीतिसम्भावनया । वत्तंमानसामीप्याद्त्तंमानप्रयोग इत्यथः ॥ १३ 1 सम्यगियन्न 
पद्ध व्यवसायशब्देनोक्तं निश्चयं स्तोतुमुत्तराद्धं बद्ती्याशयेन तदबतास्यन्ति द्विषेस्यादि । द्विधा व्याङवैन्ति 1 तत्र यस्मादि- 
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त्यादि रतीव्यन्ठा एका ज्याङ्ृतिः। तथा च नष्ठिकरतिपो पितनिश्व थवा त्वद्‌ वुद्धिरुत्तमेत्पर्थः । यज्जातेतिपद्‌ं समस्नम ङ्गी छरव्य 
द्वितीया ज्याछ्तिः यरमाच्निश्चयादित्यादि । तथा च निनश्चयोसन्ननेष्ठिकरतिमच्ा चदु बुद्धिस्तथेत्यथंः । पूरीरद्ध श्वरे तिपदे सल्य- 
पयुत्तराद्धं ^त' इति पद्‌ यदुक्तं ततः प्रकारद्वयेनापि राजेव स्तूयत इत्याशयेन वृताय पक्चमाहुः-अथवेत्यादि । पूवोर्ढोक्तं देत॒द्रयं राज्ञो 
ने्ठिकरस्याधारतायोग्यत्व एव सम्भवतीति तदद्वारा राजस्वरूपमेच स्तूयत इति तथेत्यधंः । तन्युख।दयन्ति दुल भत्वमिस्यादि कारण- 
मतमिति कथारतिकारणभूतम्‌ । तथा च सभायां यद्यपि देवब्रह्मराजपंयः सर्वेऽपि तिष्ठन्ति तथापि तवेव जातमिति स्वमेव सभाजनीय 
इत्यर्थः । एतेन सिद्धमथीन्तरमाहुः-प्रनेनेव्यादि ॥ १५ ॥ वासुदेवकथेव्यत्र पु्वदिति। 'निवत्ततपं 'रितिश्टोके उग्राख्यातपुंपदरबत्‌ । 
तथा च भ्रश्नोपि आसुरज्यतिरिक्तानेव जीन्‌ पुनातीव्य्थः ॥ १६॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लमभमहा राजकृतः श्रोयुबोधिनीलेखः 


नेषेत्यस्याभासे बाधकमिति भावप्रधानम्‌ । अक्रथने सति ज्लधः भराणवाधकल्माहव्यर्थः । उपाख्याने उ दकस्याग इति । 
पाञ्चभौतिके शरोरेऽन्नजखाभ्यां प्रथिव्यंशजटांशयोः पोषणं क्रियते, अन्यथा तेजोँऽशस्तावंशो ददेत्तथाऽन्नाभावे केवलजलेनापि 
जलांशाभिव्द्ध.या तेजोंऽशसंशमनेन देहरक्षा भवति तेन प्रकारेण रक्षाभावाथं इत्यर्थः । एषेति देदरक्चाथं सर्वथा यन्न.भाव इत्यध 
उभयनाशकत्वादिति। जट श्चुत्तषोरुभयोरपि नाशकमतो जख्प्रहणे द्रम न वाघेतेस्यर्थः । तद्य विशेपान्तुण्न वाधत इत्ये कुतो 
नोक्तमित्यत आहुः-क्षध इति । त्वन्मुखाम्भोजच्युतमितिपद्स्य तासयेमाहुः-पआरानन्दत्वेति । कथामृतस्यानन्दृत्वद्योतनायाम्भाज- 
सम्बन्धश्चेतनत्वदयोतनाय स्थत एव चच्युतःमिति रोक्तमिव्यर्थः । सत्त्वं तु स्वत एव कथाया इति भावः । तेन कथायाः सचि एनन्टरा- 
त्मकत्वयुक्तमिति भावः 1: १३ ॥ एतमिव्यत्र नितरां शरत्वेति । यथध्थुपसगंसहितस्येव श्रवणार्धवं तथापि श्त्वेस्यादििपद्‌ानि विदाया- 
छोचनार्थकशमधतुनिष्पन्नपदोक्त्याऽऽखोचनपूर्वकं श्रवणं सूच्यत इति भावः । तथा च तातयार्थोऽग्रसुक्तो न तु वाच्य्ाथं इति 
ज्ञयम्‌ । शब्दतो वदनमिति । अस्मिन्पत्ते साधूनां पदाथानां दादः कथनं यत्रेतिविग्रहः । उ न्त इति व्वर्धकथनम्‌ } निरूपितेति । 
उत्तरे केन निरूपितस्य प्रमेयस्येत्यथंः । पच्चमीवहूत्रो हिणेतसप्रन्नदेवुक्योत्तरस्य वीतरागकथारूपसाधुवादत्वं ज्ञापितमिति भावः । 
श्रवण इति । निशम्ये'व्यनेन प्र्नश्रवणो निमम्नचित्तव्वं ञ्यकस्योक्तमतः प्र सम्यरग्विभाव्य प्रत्य्च॑नं कृतवानित्यर्थः । अवतारचरित्रे- 
त्वेनेति । न तु प्रियत्रतादिवदावेशचरित्रमिदमित्यथः। इत्थाहेति । एवमाशङ्का जायत इति देतोस्तदाश ङ्कानिवर्तकं कलीतिपद्‌- 
माहेत्यर्थः ! अत एवेति भागवतप्रधानत्वादेवेव्यर्थः ॥ १४ ॥ सम्यभित्यत्र भगवति लयारिति। धयो बुद्धेः परतस्तु स' इतिवाक्या- 
दुचुद्धेः परो भगवान्‌ , तत्परापरः पूं ततोऽवराया बुद्धेः स्थिरतेबोचिता न तु चाच्चल्यं, तथा सति भगवलपरधचिनं स्यादिति भावः| 
ख्यानन्तरं च॒ परभ्राप्त्यथमल्यीक्रिक एव सङ्घातः प्राप्स्यत इति लयाप्यु्वमिव्युक्तम्‌ । अध्यवप्तायमिति। संशयादययवस्थासु मध्ये 
निश्चयावस्थां ्राप्तसयर्थः । स्वर्च्येति उत्तरारदधोक्तकथारव्येव्यर्थः । यस्मात्कथायामिति । यस्मादुत्तम्वाद्धेतास्तव रतिर्जाताऽतो 
रतिज्ञापितस्वरूपसिद्धन्यवसायवत्त्वात््वसुक्तम्‌ इत्यरथः । वित्रियमाणमेषोत्तमत्वं ध्यस्मादित्यनेन सामान्यत उक्त, यस्मादुधरूमवांस्त- 
स्माद्रह्विमानितिवत्‌। अस्मिन्पन्ते ज्यवसायस्य न रतिहेतुत्वं किन्तु स्वरच्ये'तिक्रथनाद्धिपरीतमिति ज्ञेयम्‌ । सम्यकत्दे त रतिसिद्ध 
एव निश्चयः समीचीन इत्यर्थः; । अथवेति आद्यपत्ते राज्ञ उत्तमत्वे रतिसिद्धञ्यवसायो हेपुरुक्तः । अस्मिन्प्ते ञ्यवसायो रतिश्च ति 
दयं हेतुरिति भेदः । कायंकारणभावस्तु “यस्मान्निश्चय।'दित्यनेनोक्त एवात्रापीव्याशयेनाहुः- दलं भत्वमिति ॥ १५! वासुदेवेत्यत्र 
गुणदोषेति । भरतीतिमयसखत्योक्तम्‌। छोकेपि गुणत्वेन प्रतीयमानाः पूतनामारणादयो दोषत्वेन प्रतीयमाना मातुखमारणाद्‌ य उभयोरपि 
यथा्थज्ञानेन भगवस्यभिनिवेशः कथया जन्यत इत्यर्थः 1 मध्यस्य इति । स।क्षित्रतप्रश्नमुत्ता च शछरणोति न तु स्वयं किच्चिट्रदतीत्यर्थः । 
पुवं दिति । 'निचत्ततषे'रित्यत्र शुमा'नितिपदे इव । पश्चवतारस्ञयवतारव्य्रतिरिक्तानित्य्थः । कार्यान्तरार्थानिति । कायीन्तरमर्थः 
प्रयोजनं येषां, श्रोढभिवंक्त्रा वा सह वाणिञ्याद्यथं कथास्थठे समागतानिव्यर्थः ॥ १६ ॥ 
( ४ ) श्रीमदोक्षितलालुमटयोजिता भोसुबोधिनी योजना 


वेयासकिः सभगवानिस्यस्य विवरणे एतावत्कालं शुकः स्वयमेवाहं इदं चरित्रं तु तत्र स्थितो भगवानेवाहेति भिन्नः 
्रक्रम इति । नन मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः इति वाक्याच्छरीकृष्णमदिमा न ज्ञातुं शक्यो महर्षिणा श्युकेनापि । दशमस्कन्धे 
तु तस्येव कृष्णस्य चरित्रं वाच्यं तत्कथं भवतीत्याशङ्कथ सूतः समाधत्ते--सभगवानिति। भगवता सहितः सभगवान्‌। भगवद्‌ विष्ट 
इतिं यावत्‌ । तथा च भगवानेव श्यके आविश्य दशमचरित्रं कथयतीर्यर्थः 'स्वयन्नेवात्मनातमोनं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमे 'तिवाकयात्स्व- 
चरिघज्ञानस्य छरष्ण एव सत्त्वात्‌ । वेप्णवानां यथा शम्भुरिति वाक्याच्छिवस्य परमभगवदी यत्वं, "्रपायनाच्छ्रुको जज्ञे भगवानेव 
शाङ्करः इति वाक्याच्छ्कध्य शिवरूपताऽतो भगवदावे शस्तत्र युक्त एव । एतावतोऽ्थ॑स्य सूचनां मूले फकारः पठितः । अन्यथा 
सकारं विनापि चारिताथ्यंमिति खकारं न पठेत्‌ ॥ १४ ॥ वाघुदेवकथाभ्रहन इत्यत्र । ननु "वक्तारं प्रच्छकं श्रो नित्यनेन चयाणां 
स्फुटमभिधानात्‌ श्रीन्पुनाती"य॒क्छिव्वर्थत्याशङ्कय तदभिभ्रायं विशद्यन्ति--कार्यान्तरार्थान्‌ वारयति त्रीनित्यनेनेति । चिशब्दो मठे 
ज्ीनेव पुनातीति नियमार्थः । तथा च “वर्थ सक्िश्चिदिषटं ज्ञापयतीतिन्यायेनेष्टवोधनस्य शास्ार्थत्वाच्छाखश्छाध्यलक्षणयुक्तानेव 
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स्र. १० पृ. अ. १ श्ट. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमरङ्छृतम्‌ ६५ 


व्रीन्पुनाति न तु तद्ितरान्पुनातीति फलितम्‌ । सति नियमे उ्यावस्योपेक्षायां ये पुनर्वक्तृप्रच्छकश्रोतारः कथनप्रश्नश्र्णादिकाय 
चित्तशयुद्धिमुक्तिभक्स्यादिभिन्नधनाजंनादिरूपटोकिककायौथं कुर्वन्ति ते व्याव्थैन्ते, तेपां धनाजंनादिप्रयोजनोद श्यकश्रवणादिकरणेन 
दोपविरोपोसच्या पावित्यासम्भवाद्‌तः कार्यान्तिरार्थान्‌ व्यादतयम्ति त्रीनिति युष्टरक्तमाचायंवयेः ॥ १६ ॥ 
बभृत्सुबोधिका 
नेषद्यत्र बाधकमिति वाधत इति वाधक श्षुद्रपम्‌ । आतोति आर्तिः पीड़ा । तेन गीतोक्ताधिकरारिषु प्रथमाधिकार उक्तः । एषा 
समीपतरवर्तिनी । अश्रयोजकरत्वं कलु धः । प्रमाणक्रथनमिति प्रमा परीक्षिदुभवः तस्याः करण “नेपातिदुःसह ्चुण्मां स्यक्तोदूमपि वाधत 
इतिशब्दः तस्य कथनम्‌ । इति न प्रमाणता वन्छेद्कगौरवात्‌ । किन्तु ्रुन्मा'मिस्येव प्रमा । विभक्ट्युलखादकक्रियापदस्यापि वाक्यादेव 
ज्ञानात्‌ , विशोपणवत्‌ । प्रमाणताचच्छेदकं छुन्मा'मिति शब्दत्वम्‌ । देदरक्षाभावा्थं इत्यत्र देहरक्षाभाव इत्ति पाठे । ददो रश््यतेऽने- 
नोद्केनेति देहरक्षमुदकम्‌ 1 तस्याभावस्त्यागः । परमोत्तमेति विदुरोद्धववत्‌ । “नेव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तच्वविदिद्यादि- 
वाक्येभ्यः] ययपि ज्युकपरीक्षितोरुत्तमाधिकारस्तथप्युत्तपरमोत्तमयोनोधिकतारतम्यमिति परमोत्तमशब्दः । उभयेति श्रुत्तडमय- 
नाशक्रत्वात्‌ तथोक्तं स्यागविपयत्वमुक्तम्‌ । ननूभयनाशकत्वे नास्तूदरकस्य वाधकप्राथम्यं ज्ञघस्तु कथं वाधक्र्राथम्यमत आहुः धरो 
श्राृत्यत्वेति । तदे वोक्तमिति ्रुद्‌वाधक्रमेवोक्तम्‌ । वतंमानेति वाघतः इति व्तमानमप्रधरोगः। अस्य शीघ्रकथनार्थत्वं सवेवम्‌ , 
न्निष्ठो मन्निष्ठव्राधानुकरूखः वर्तमानक्रालिक्र एको व्यापार इतिवोधे नञर्थो भावः धात्वर्थं वाधेन्वेति 1 तथा च मन्निश्ठ्राधाभावानुकूछ 
इयर भवति । एवं च शीघ्रकृथनरूपप्रतीकाराभावे वतंमानकाटि कव्यापारो मन्निष्ठवराधानुद्रुखो गवेत्‌ न तु मन्निष्ठव्राधाभावानुक्रूल 
इति उत्तराधं । अम्भोजत्वमिति डुकमुखं छारामरतं खवति, अमृतपदस्य जख्वाचक्रत्वात्‌ । अम्भोजं कालेखतं काटेमृतं जटं सयतीति । 
पानमन्तरिति तथा च श्रोच्रह्वारान्तःप्रवेशनानुक्रूटो उ्यापारः पिवतेरथंः। फरमात्रमुक्तप्‌ । शऋण्वन्तमिद्युक््रा "पिबन्त मिति 
यटुक्तं तदराशयमाहूुः अविस्मरणायेति । तथा च श्रोत्रेण ग्रहणानुक्रुख्यापाररूपे श्णोतेरथं श्रुतस्य विस्मरणमपि स्यादतः “पिवन्तः 
मिव्युक्तप्‌ । कथं शब्दरपानमिति चेत्‌ कथाया अगरतत्वं वक्ष्यते । अमृतं जम्‌ । कथा वायुरपि 1 वायुः शब्दतामापद्यत इति तेन 
परीक्षिदत्भक्षो वायुभक्षो वा निरूपितः । इदानीमिति प्र्नकालेपि पूर्वोक्तकथनस्य "कथितो वं शविस्तार' इव्यत्रत्यस्यानुसन्धानात्‌ । 
'पिवन्तमिति वर्तमानप्रयोगः । वर्तमानार्थकटटः शतेति । सम्भावनयेति कथयिष्यतोति सम्भावनया वर्तमानसामीप्ये वर्तमान- 
चद्ध्‌'तिसूत्रेण पास्यन्तमिव्यत्र “पिवन्तमिति वर्त॑मानप्रयोगः 1 अन्य इत्यस्वरसस्तु । स्वारसिकप्रयोगनिवोहेत्यकल्पनम्‌ । खन्मुखाम्भोज- 
चयुतमितिपदेस्य तातप्य॑माहुः आनन्दव्वेति। कथासतस्य सत्यस्यानन्द्तवद्योतनायाम्भोजसम्बन्धः । चेतनत्वज्ञापनाय स्वत एव च्युत- 
मिति चोक्तम्‌ । सच्चिदानन्दात्मकत्वं कथाया उक्तम । अमृतं जढं सवं निरुक्ते! अम्भोजं अस्रतजटस्नावात्‌ । आनन्दश्च खावयतीति 
साम्यात्‌ अम्भोजमानन्दः । (सवं सर्वमयं सर्वे सवोर्धवाचका' इति श्र तिवचनात्‌। यदयञ्जनकं तत्तदूगुणक्र, यद्यदु गुणक तत्तदात्मक- 
मितिन्यप्तेसुंखाम्भोजमानन्द्‌ः । आनन्दोपलक्षणं वाच्युतामरतपदाभ्याम्‌ ] इयदवधि छष्णसम्बन्धः चरित्रेम्रे चेति तद्वाक्यभ्रवन्धे 
दरिसम्बन्धमादेत्याशये नाहुः हरिरिति । कथास्थितानामक्षरमे द भूतक्राटकर्मस्वभावानां नियामको हरिरिति हरिक्रथासनम्‌ । किंच 
धवेदे रामार्णो चेव पुराणे भारते तथा 1 आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वच रीयत' इति वाग्विषयत्वं हरेरेवेदमिस्थतया । ननु 
तर्हि पडधमीः धमी च प्रमाणाद्यप्रकरणसप्तकेषु प्रतिपाद्ययमानाः ष्णस्य कथं सङ्गच्छेरन्चिति चेत्त्‌ सत्यम्‌ । इदमित्थतया वागविपयेपि 
ब्रह्मपरमादमभगवच्छब्दानां प्रवृत्तेः सर्वराटतत्वात्‌ । भक्तिवशात्‌ तद्धि प्रवृत्तश्च । हरिस्तु अग्निशिखाया मध्येस्ति । तस्याः शिखाया 
मध्ये परमात्माग्यवस्थितः स बह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोक्षए परमः स्वराडिति महानारायणाद्ग्निन्रह्यशिखामध्ये हरिः। 
स मगवद्भिन्नोपि । श्रकाशाश्रयवद्भा तेजस्वा' दितिन्याससूत्रात्‌ । विशेषत इति इदमित्थतया । विशेषत इति परमतभाषया खोकिक- 
भापया च । ननु कथा चायतमितिकर्मधारये अग्रतं किमिव्यत आहुः अमृतपद्‌ इति । न गतं उतियंस्मादिति योगिकोर्थः 1 श्चुदादि- 
वाधाग्रतिनिवर्तकत्वात्‌ । कथामृतताञ्जी वनं वक्तव्यं, तद्भावात्‌ कं फं वक्तव्यमिति चेत्‌ तत्राहुः असङ्कोचादिति । “अपपुनसृ्यु 
जयतीति श्रतेरपमृस्युजयबोधकभरस्यसङ्कोचात्‌ , श्रोदृस्वनिकटस्थापनेच्छाऽसङ्कोचाच्च 1 द्वादशस्कन्धश्रवणानन्तरं सुक्तिरेवन तु 
तक्ष॒कञ्चतापमल्युजयो पि फरतीव्यर्थः । अत इत्यादि । कथामृतसरावात्‌ । त्वं युकः न तु फ्दो भगवान्‌ । अन्न "फङमत उपपत्त- 
रितिसूत्रविरोधमाशङ्कथादह्ुः स्तुत इति । असदुत्कषौधायक्रगुणव्णंनरूपस्तुतिविपय इर्यर्थः ॥ १३ ॥ एतन्निशम्येत्यत्र सावधानतयेति 
अवधानमनन्यचित्तता । शोनक्रो भागेवः ज्ञानपूर्णो भक्स्या युक्तश्चेद्युत्तरारधं गुणप्रकरणेस्ति । ज्ञानिनोन्यासक्तिः सम्भवतीत्यतः 
सावधानतयाभिमुवकरणमुक्तम्‌ । निशम्य्रत्यच्यंपदयोस्तातपर्येणाहुः परस्परेति । तेनेतावत्कराखोपि नान्याथं इति ज्ञापितम्‌ 1 तथेति 
परस्पराभिनन्दनप्रकारेण मूले प्रतिपाद्यते । पतन्निशम्येतिपदसमभिग्याहाराद्धन्धमर्थमाह्ः एतस्येति 1 एतःन्यञ्च द्यत्र नितरां श्रवण 
एतच्छब्दोक्तकृष्ण चरितप्र्नस्य मूटत्वान्निङ्कञ्त्वात्‌ । मूटमोघे शिफायां स्यात्‌ मे निद्धल्जेन्तिकेपि चे'ति विश्वः । निङ्कञ्जमूलेन 
प्ररनेन निङुञ्जनिरूपणम्‌ 1 प्रधान्येन निर्देशः निशम्यक्रियाफटाश्रयस्ेन निर्देशः । वक्तरित्ि कस्य । नितरामिति तथा च शम 
आङोचने चु० आ० से० । तस्य रूपम्‌ । द्ाक्षिण्येनेति कौशल्येन । रोककोशल्येन सरट्भावेनेपियावत्‌ । विश्वासेन शरगोः 
परत्रह्माविष्टत्वम्‌ । तथा च सुबोधिनी तसय जिज्ञासये'त्यन्न । (स्वेषां ब्रह्मशक्तिः ज्ञानास्मिका सहत्त्वाद्‌ श्रगो समारोपिता । तदा 
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७० ्रोमद्धागव्रतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्टो. १३-१६ 
शशः साक्चासपरन्रह्माधिष्टो जातस्ततो विस्मितदेहः अक्षोभ्ग्रपरीक्षाथं सवे्रहमणेः प्रेषितः इति। अत्र शगोर्विश्वासो व्राह्मणवाक्येषु 
निरूपितः । हेदभूतमिति कतो निशम्येत्याकराङक्षायां यतः साधुवादं तत एतं निशम्येव्यथाद्धतुमूतम्‌। विशेषणव्रिभक्तः हेतुरर्थः 
भावम्रधानः । साधुबादत्वादित्येवं प्वम्या हेतुकथनाद्रा । हेतुभूतं षष्ठोतदपुरपे प्रशनेन्वयासौटग्यात्‌ पच्चम्यन्तान्यपदर्थघरित- 
वि्रहमाहः साधूनां वाद्‌ इति । यस्माद्विति प्रात्‌ । प्रमेयस्परेति प्रमातुं योग्यं प्रमेयं न तु प्रमाचिषयं, तस्य प्रमाणस््रात्‌ तस्येव्यर्थः । 
शाब्दज्ञानयोग्यस्य । यद्वा प्रमाविषयं भ्रमेयं, अनधिगतार्थगन्तृत्वम्‌ । प्रमाक्ररणत्वं वा प्रमाणम्‌ । वैयासक्रिपदव्याख्यानार्थम्‌ | 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि स' इति गीतावाक्यात्‌ साधयो भक्ताः । 
मां भजन्ते ते भक्ताः । कतंरिक्तश्डान्दसः, ते च साधवो मन्तन्या इति । तदाहुः भगवद्भक्ता इति मिछन्तीति बदना्थं भिढन्ति । 
एवं वाक्यमिति साधुवादस्वभ्रकारकवाक्यम्‌ । प्र्टठ्यमिति वाक्यं प्रष्टग्यम्‌ , साधुवाद्स्य प्र्विरोषणत्ात्‌ । अर्थोपि प्रष्ट्य इति 
पद्जन्यपदार्थोपस्थिस्य्थ॑सुक्तम्‌ । क्टेनेति देद्यात्मतोषात्‌ पूर्वम्‌ } प्रथमस्कन्धे स्पष्टम्‌ । चकारेति नारदोपदेशेन चक्रार । प्रवर्त इति 
अपेक्षत इत्यनेनान्वेति । महता प्रयासेनेति “परिनिष्ठितोपि नैगंण्ये उत्तमश्छोकवार्तया । गृहीतचेता राजर्पे आख्यानं यद्धीवया'चिति 
वाक्यात्‌ परिनिष्ठितस्य गृहीतचेतस्त्वेपि महानेव प्रयासः तेन । तदुक्तं स वे निवृत्तिनिरतः सर्थत्रोपेश्षको सनि'रिति । वंयासश्िरिति 
ञ्यासस्य सहता कष्टेन भगवद्गुणग्रदिपाद्$शासख्कुः अपत्यं महता प्रयासेन भगवन्मतप्रवर्तकरो वयासकिः । दुर्थेवेति ध्यतो वाचो 
निवर्तन्त इति ्रतेदुज्ञेयत्वात्‌ । भिन्नप्रक्रमस्य विष्णुरातमिस्यत्रान्वयाभावं योतयितुमथशब्दात्‌ पूव विष्णुरातपदं उयाक्रतुंमा हुः नन्वेव- 
मिति। तथा च विष्टुरातत्वं न भिन्नध्रक्रमकृतं भिन्नं किन्तु प्रत्यचनेपि तदेवेप्युक्तम्‌ । कथमिति केन प्रकारेण विप्णुसतत्वरूपेण 
हेवुना किं वा परीक्ित्वेन देठनेतिप्रश्नः । विष्युरतमितीति विष्णुरक्षितम्‌। रा आदाने यम।दत्ते तं रक्षतीति । एतदूर्भमिति 
भागवतभ्रकटनाथ, एवक्रार इतरयोगज्यवच्छेदकः । अन्यथेति परीक्षद्रक्षणाभवे । ध्वे दष्टान्ताभावाद्रवर्या न स्िध्यतीत्यादिः | 
युकष्येश्वरत्वाद्‌ भगवता क्रिमिव्याशङ्का तु न कायो । (न मे विदुः सुरगणाः भ्रमवं न महषयः इति, शस्वयमेवात्मनात्मानं वेदय 
त्वं पुरूषोत्तम! तिवाक्याभ्याम्‌ । 'निशम्ये'तिधद्‌ादाहुः श्रवणे निमगनेति । डुकस्येश्वरत्वेषि क्षच्रियाचनं मनसोन्यत्र श्रव्रण सक्तस्यात्‌। 
्षत्नियस्या शीश्वरत्वाद्‌ वा । भरतेः प्रतिदानमथंमाहुः पूष श्युक इति । “एतदन्यच्च "त्यत्र मुने इति सर्वन्च इति पदाभ्यां स्तुतः । तेनेति 
स्तथनहेवुना । शास्त्रेति । वेद्वेदान्तशाखराभ्यां सिद्धम्‌ । शास्त्रे एवाहुः येन्योन्यत इति वेदवेदान्त्तारत्वाच्छ्ौ भा यवतस्य । 
एतावदिति अधिकारित्वपूर्वकम्रत्यचंनपर्यन्तस्योयोगस्य । फट सच्चिदानन्दस्य व्याह्रणे कीतंनमक्तो विपयत्वम्‌ । आहेति चसत्रिस्य 
शोधकस्वमाह । देशादीनामिति देशकालक ठृमन्तरद्रव्यादौनाम्‌ । एवेति अकामः सर्वकामो वे'तिवाक्यादेवक्रारः । कीर्वनभक्तेनंभ्सु 
मुख्यत्वात्‌ प्रमसाम्यम्‌ । अन्यथेति भक्तेः शोधकलत्वाभावे । न स्यादिति यथाकथच्ित्‌ कल्मषहन्तुः कीर्तनादिभक्तौतरस्य कलियुगा- 
दावभावात्‌ । भागवतप्रधानः ज्राहतुमारभतेतियोजनयाथं वक्तमाहुः महतेति । द्वादशभिः प्रश्नः, द्वाभ्यां प्रव्यभिनन् {नमिति महता 
भिन्नप्रक्रमेण । यस्येति प्रख्ये धि्तस्य भक्तरी धरस्य तेन भागवतेषु प्रधान इति विग्रहोपास्तः। अधिकारितवेन जुद्धभागवत- 
प्रधानत्वाभावात्‌। भागवतटक्षणं निबन्धे “करष्णवाक्यानुसारेण शाख्राथं ये वदृन्ति हिते दहि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते 
बरह्मवादिनः इति । ते प्रधाना यस्य स एकादश उक्तः। देदेन्धियप्राणमनोधियां यो जन्माप्य्रय्ुद्‌ मयतपषङच्छैः संसारध्मर- 
नः स्प्रव्या हदरेमौगवतभ्रधान' इति आहतुंमिति डु रस्याप्ययमेवाहारः । नैषातिदुःसहा ्षुण्मा'मितिवाक्यात्‌ । 
वायुभक्षोग्भक्षो वा यतिः स्मयते इत्यत आहारं विच्रृण्वन्ति स्म क्तमिति । वायुः शब्द्तामापद्यन्त इति प्राचां वंदिकानां प्रवादद्‌ 
वायुभश्चषणसक्तम्‌ । अत एवेति भक्च्यत्वादेव । कथयतीति शुकः कथयति । कथ वाक्यश्रवन्धे । चुरा० सभाजयत।ति सभाज प्राति- 
सेवनयोः चुरा०, न च भागवतश्रधानत्वापडापः अब्वायुभक्षणारथमरवरत्तरिति वाच्यम्‌ । भागवतप्रघान्वार्थमेवान्वायु- 


भक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
सम्यग्न्यवत्तितेव्यत्र श्री्यक्रोच सभगवान्‌ बरपध्वजः शकनामा निगणः जन्मश्रकरणेधिकारौ, कथायाः प्रकटसचिदानन्द्‌- 


रूपत्वात्‌ । भगवदाकाङक्षाप्रपव्वग्टा निभ्यां तामससत्ता तद्वान्‌ । श्रीभागवतम दातम्य स्कादौये श्री सद्धागवतं तस्मा अपि नारायणो 
द्दौ स तु संसेवनात्‌ तस्य जिग्ये शीघ्र तमोगुणम्‌ कथा भागवती यन सेविता, वपंमाच्रतः टये स्वास्यन्तिके तेनावाप शक्ति सदाशिवः 
इति । खमानशीटेति “राजपिसत्तमे' तिसखम्बोधनरूपाघ्तवा क्यात्‌ । दृष्टवेति रूपं दृष्ट्वा शीख्व्यसनयोः दशनं व्यक्त दकस्य परीक्षितः 
चद्‌ वा आभावक्ायोत्‌ । शीर स्वभावः परिणामहेतुः व्यसनं यद्धिना स्थातुमश क्तिः तत्‌ । दाभ्यामित्यभिनन्द्नकरमंदययेन | भगवतीति 
भ्यो बुद्धेः परतस्तु स' इति वाक््याद्रीताद्वितीयाध्यायाच्च । खयो भगवस्प्राप्तिः, शान्तिश्च, तस्मादिव्यर्थः । स्थिरप्रज्ञतेवेति । “्रजदहाति 
यदा कामान्‌ सबोन्‌ पाथं मनोगतान्‌ । आत्मन्येवात्मना वषः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यत' इति गीता । एवक।रेण स्थितधीत्वप्रतिष्ठित- 
अ्रज्ञत्वयोगो व्यच्द्धि्यते । सर्वत्तिमेति सवी चा सावुत्तमेति कमंधारयः पुरुषोत्तम इतिवत्‌ , “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इति गीतावास्ये 

“स्नमावात्तु गृहिणोपसंहारः इत्यधिकरणोक्तरीत्या, 


कर्मधारय उक्तः । सवौ पृण । अत्मन्येवात्मनेकादशबृ्तिकमनसा तुष्टः । @ 
यदात्मन्येवास्मना मनसा्मैकराबलम्बनेन वुष्ट इत्यर्थस्तदा मानसी सेवा ज्ञेया । सवीसाषुत्तमा सवौसूत्तमेति न धिग्रह (न निरधौरणः 


इतिवुतरेण समाखनिवेधात्‌ । स्थितधीडक्षणे षु विगर इति श्रथक्‌सूतरेण वा मह॒ पर्वयात्रामहोत्सवा नित्यस्य विरोधः । 
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स्क. १० पू. अ. १ श्छो- १६-१६ । अने कव्याख्यासमटङकृतम्‌ ७१ 


परतिष्ठितप्रज्ञटक्षणे ध्यः सर्वत्रानभिस्नेह' इति भगवत्यपि व्यसननिषेधाद्‌ भक्तिपमागंविरोधः । एरमग्रपि प्रतिष्टितखक्चणेषु दोषाः । 
एकादशोक्तस्य व्रह्मसम्पत्तः पूरवं॑सिद्ध.यष्टकस्य काटठनियौपकस्यापि स्थिरप्रज्ञतपेक्षया नोत्तमत्वमन्यसङ्गप्रसङ्गात्‌ । अध्यवसायं 
प्रापेति । विषयत्वेन प्राप्ता अध्यत्रसायविषया बुद्धिः 1 अध्यवसाये इत्यन्तं विषयः 1 निर्भिंषयकज्ञानामावात्‌ । बुद्धिमानयं पदाथोन्‌ 
जानातीस्यत्राध्यवसायविषया बुद्धिः । अध्यवसायं ज्ञानम्‌ अधिकं विशेषं अवसिनोतीर्यध्यवसायः तम्‌ । कर्मण्यण्‌ । ब्रहर्पणामिति । 
मम तु ब्रहमर्पिसत्तमस्याञ्जातम्‌। सन्निति अस्ति ब्रह्मेति वेद्‌ मगवद्ध्मनिष्ठ इति राजर्पिसत्तर इत्यर्थः 1 तत्राप्युत्कषं इति श्रवण- 
भक्तावङ्गीकारात्‌ । तथा च स राजर्षिसत्तमः । पृबौधें व्यवसायशब्दे नोक्तं निश्चय स्तोतुमुत्तराधं वदतीस्याशयेनोत्तराधंमवतारयन्ति 
स्म॒ द्विे्यादि । स्वरुच्येति यथोद्धवबपरीश्चिद्म्बरीषाः । साच्िकश्रद्ध।रूपस्वरुच्या । सुचिरभ॑क्तिः प्रेम चेति प्रथमस्कन्धे नारदस्य । 
श्रद्धारतिभ॑क्तिस्तुक्रमिष्यती'ति तृतीये । उत्तम इति स्वरुच्या निश्चयवानुत्तम उक्तः । तत्र “ये शाख्लविधिमुत्सृञ्ये'स्यादिगीता । अच्र 
साल्िकश्रद्धावन्तोऽम्बरीपोद्धवपरीध्चितः 1 राजमश्रद्धावन्तो दक्नादयः। तामसश्रद्धावन्तो ब्रृकदिरण्यकशिप्वादयः । तत्र साच्तिका- 
नामास्तिकलत्वं फलम्‌ 1 तस्य पूर्वमीमां सोक्तविन्वजिन्न्यायेन मोक्षः फलम्‌ । अफलठाकाट्भिमियंज्ञो विधिद्रष्टो य इच्यते । यष्टञ्यमेवेति 
मनः समाधाय स साल्तिक' इति! (अभिसन्धाय तु फठं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । इयते भरतश्रठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ । विधिद्ीनम- 
सषरान्नं मन्त्रहीनमदश्चिणम्‌ । श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्ष॒त' इति : विधिदष्ट इति पदेन “ये शाख्विधिमुत्सृज्ये'त्यादिगतम्‌ । 
शाख्रविधिसङ्प्टेण भगवानुवाचेति रामाज॒जमाष्ये 1 यदा तु विधिदष्ट इति पदेन विधिसंचादिरूपार्थो विवक्ष्यते तदा ये शाद्ञ- 
विधिसु्सभ्ये'व्यजुसन्धेयम्‌ । दम्भार्थमिति दम्भः परस्य स्वोकषंख्यापकचेष्ठादिः । निमित्ताभावे तु नैमित्तिका भावश्चेत्‌ तदा 
द्म्भः, तदर्थमिव्यर्धः । उत्तमत्वा्थं पुष्टिमागः कल्पनीयः। यद्रा धये शाख्चविधिसुत्सञ्ये'व्यत्रोक्तसात्त्विकानां यज्ञः शासख्रीयः, 
ध्यावानर्भं उदपान" इतिवाक्यात्‌ , उत ये शाख्लविधिमुत्सग्ये'व्युपक्रभानुरोधाद्‌ शास्रोयत्तेपि महतामन्तःकरणं प्रमाणमिस्याचायेक्तिः 
'मनसैवानुद्रष्टत्यमेतदभ्रमेयं धरव'मिति ब्रृठदारण्यकं महत मनसेति विशिप्य महान्तः सात्विका ग्राह्याः । अन्यथा दृम्भङ्तयज्ञस्य 
मोक्षास्तिकत्वे फले स्याताम्‌ । अत्रापि पूष्टिप्र्रेशः 1 पूर्वोक्तश्रुतिसंवादात्‌ । पुष्िमंगवद नुग्रहः । अत उक्तं त्वं तूत्तम इति तेजविन्दर- 
पनिपदवि न ध्यानंन चवा ध्याता न ध्येयोऽध्येय एव च। सच तत्परमं शूल्यं न परं परमात्‌ पर मित्याद्युक्त्वा “न भय सुखदुखं 
च तथा मानापमानयोः एतद्धावविनिसक्तं तद्‌ अद्य ब्रह्म तत्परं तदू ग्राह्य ब्रह्म तत्पर" मित्युक्त, शशू्य' परं नेत्यर्थः । "परमात्‌' 
शून्यात्‌ धपः, (तत्‌ राह्म ब्रह्म येन केनापि साधनेन । ध्यतो वाचो निवर्तन्त इतिश्रतो वेदरक्षणापि वाग्न्याख्यातेति, अत्‌ उक्त 
त्वं तूत्तम इति । द्विधा ज्यराकर्वन्ति स्म ( यत्‌ ) यस्मात्‌ कथायामिति, `य दित्यञ्ययम्‌ । “यत्‌, यस्मात्‌ । तत्र यस्मात्‌ कथाया- 
मित्यपि पाठः । तत्रेति निश्चयद्वये । रतिरिति रतिपदात्‌ “श्रद्धा रतिभेक्तिरलुक्रमिष्यर्त'तिकपिख्देवोक्तसिद्धान्तान्तरे, रुचिः भक्तिः 
परेम चेति प्रथमस्कन्धसिद्धान्ते पोपक्रे वातः रतिभेक्तरिव्येकवा्यतासिद्धान्तसिद्धान्तान्तरयोः। सिद्धान्ते प्रेम सिद्धःन्तान्तरे 
भक्तिरिस्येकोर्धः । अत्र रतिपदं स्वरुचिः भक्तिः प्रमेस्यत्र भक्तौ रतीरितिवोधना्थ॑म्‌ । परीक्षितो रुचिमतो भक्ती रतिरिति । रुचौ 
प्रेम मेढनाद्‌ रतिवत्‌ भक्तिराध्यात्मिकी । भ्नेष्ठिकी'स्यत्र निष्ठाऽचच्ला, नितरां तिष्ठतीति निष्ठेति कर्तरि किप्‌। निष्ठा निधीयत 
इति शेपिक्षठक्‌ छृष्णविषयकनिधौरानुक्रखन्यापारवती निषठेतयर्थः । निधोरविषयाचुकूढव्यापारः छक्रनिष्ठोर्थः । “सम्यग््यवसायः" 
तद्धिपयिणो निष्ठा भिन्ना रतिजातेव्यर्थः केनेति विपयावेरोन । अन्यथेति भगवदतिरिक्तविषया । निश्चयेति सम्यग्न्यवसायस्य 
सम्यककाटापेश्षया सम्यकपोषिका । तथा च नैष्ठिकररतिपोषिननिश्वयवत्त्वाद्‌ बुद्धिरुत्तमेर्य॑ः । “उ्यवसायः' रतिसाधनं फट च । 
“सर्वभूतेषु मन्मति रिति “भक्त्या जानाति चाग्यय'मिति श्रुतिस्तिभ्याम्‌ ।! यजजातेतिपद्‌ समस्तमङ्गीङ्कव्य द्वितीयां उग्राकृतिमाहुः 
यस्माचिश्च व्रादित्यादि । तथा च वासुदेवकश्रायां यस्मान्‌ निश्चयाज्जाता यरजाता रतिरिति वेतियोजना 1 तथा च निश्चयोसन्न- 
नैष्ठिकरतिमत्त्वात्‌ तथेत्यर्थः । तेन ज्ञानस्य भमक्स्यङ्गस्वमुक्तम्‌ । पवोधं "तवे' ति पद्‌ उत्तराधं (त इति पद्‌ यदुक्तं तत्पुनसुक्तिभिया 
प्रकारद्वयेन राज। स्तूयते न तु वुद्धिरिव्याशयेन दृतीय पक्षमाहुः अशवेर्यादि । पूतरो्धे सम्यर््यवसितवुद्धः सुबोधिन्यामार्थिकं 
देुद्धयं राज्ञो नेष्ठिकरत्याधारयोग्यताधारत्वेनोपस्थितावेव सम्भवतीति तदुद्वारा राजेव स्तूयत इति राजाभिनन्दन एव । तद्‌ 
ठयुस्पादयन्ति स्म दुखंभसमिति । दुकंभ्वं कुतः कारणादितिशङ्कायां कारणं वदन्त आहुः कारणभूतमिति । तथा च ज्ञानं यस्याः 
साधनं सा रतिदुंखेमा भवस्येव । आहेति पूवे नाह । जातेति भूता्थक्तान्तप्रयोगान्‌ {.ष्पन्नत्वं साध्यसाधनयोः रतिुद्धयोः । 
तस्मात्‌ सम्बोधनेन राज्ञः सभाजन, प्रीणनं, तेन निश्चयाद्‌ रतिरिति भरः सूचितः । क्रिच्र सभायां देवर्षिराजषयः सर्वेपि तिष्ठन्ति 
तथापि तवव जातमिति तव सभाजनमितिभावः। एतेन सिद्धमथौन्तरं “अनुवादः स्तुतिः प्रश्ने भक्तत्वज्ञापकावुभा"विति कारिकायां 
परश्नेनुवाद्‌ उक्तः "कथितो वंश विस्तार इत्यनेन, स्त॒तिस्तु "ित्तामहा म' इत्यनेन, तत्रास्याः स्तुतेः सन्निवेशरूपमाहुः प्रश्नेन चेति। 
द्वादशभिः प्रश्नेन । एवम्भाव इति पूर्वाक्तप्रकारेण भावो रतिः । अत इति साधनमभूतप्रभस्य एवम्भावरूपफलेनं क्यात्‌ । अथौत्‌ 
अभिचेयात्‌ प्रश्न इति सप्तम्यन्तं प्रश्ने एव न तु व्यवधायक सर्वथा कथनादौ ्रग्रोदशादिश्छोकाभासोक्ते राजा स्तुतः स्तुतस्रविशिष्टः 1 
विशिष्टे शक्तेः । स्तुतं स्तुतिः । पितामहा म' इत्यत्र भगवान्‌ स्तुनोत्र तु राजेतिविशेपः। स च विष्णुरात इति स्तावकत्वेन स्तुतो 
निविष्टः भगवांस्तुस्यव्वेन "पितामहा म' इ्यत्र । यद्वा द्वितीयपत्ते किञ्चिदाह प्रश्नेनेति । एवम्भावः नैष्ठिकी रतिः 1 तस्य परीक्षितः 
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७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. १ श्छो- १३-१६ 
निश्वयेनेवाभिज्ञातः । अत इत्यादि पूर्ववत्‌ । प्रश्न इति प्रथमान्तम्‌ । तेष्ठिकरत्येकीभूतः प्रश्न इत्यर्थः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । अपरे प्रभस्य 
साक्षात्वाथं ठृतीयपक्षान्ते प्रभस्तुतिरुक्ता ॥ १५ ॥ ४ 

वासुदेवक्थेत्यत्र साक्षादिति गतश्छोके तु नं्िकरव्येकी भूतः प्रः स्तुत इति भावः । पवित्र यत्येवेति कथा पवित्रयति न तु 
भ्र इति शङ्कायामव्यन्तायोगज्यवच्छेदकेवक्रारः। नीरं सरो नं भवत्येवेव्यत्रेब । तत्रापीति वासुदेवसम्बरन्धिषस्तुष्वपि । तत्सम्वन्धीति 
बासुदेवसम्बन्धिशुण दोषाः 'समतो गुणदोषग' इव्यनयोक्तः तत्राभिनिवेश् पाणां तस्य जनिका । तत्रापीति कथायामपि तज्जिज्ञा- 
सयेति कथाज्ञानेच्छया छतः । दाय ति तत्तम्बन्धिगुणदोषाभिनित्रे शे कथाकार्ये दाह्य हेतुः । गणनादेव त्रिते च्व 'ती' नित्यस्य 
पदस्य तात्पयमाहुः कथिदिति । तथा च मध्यस्थं न पुनाति, समी चीनासमीचीनत्वमात्रदृष्िमतत्वात, इत्येतदर्थं री 'निःव्युक्तमिति 
भावः । त्रय इति पावनाधिकारिणस्चग्रः । पावनफटाश्रयाः कर्मत्वात्‌ स्तव्धचित्तति तत्तत्कायंप्रतिवन्धकवस्तुविशोषः । स्तच्धं प्रति- 
वद्धं चित्तं यस्य । पापादेवेति, (नराणां क्षोणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायतः इति वाक्याद्‌ भगवदगुणपु वक्तव्येषु सत्सु समानाधि- 
करणपापादेव । अन्ययोगर्प्रवच्छेदक एवक्रारः । पिदपितामहेति आदिना मध्यस्थः । तेन प्रेमलशक्षणा भक्तिरेव पितृपितामहादीन्‌ 
पुनातीव्युक्तम्‌ । श्रोतमध्यस्थ इति श्रोत। अमध्यस्थः, भगवद्वाचक्रपदृवाक्यानां भगवति शक्तितातपयनिधीरः श्रवणम्‌ , तत्कती 
अपध्यस्था भव्रति। निमित्तमिति वक्तत्वप्रच्छरुत्वश्चावृत्वरूपपद्‌ पृत्तिनिमित्तम्‌ । तदेवेति वक्तल्ादिकम्‌ । पदप्रवृत्तिनिमित्तभेद्‌- 


प्रयोजकत्वेनोक्तम्‌ । वक्कृपुरुषत्वं न शक्यतावच्छेदकम्‌ , गौरवात्‌, भिन्नपदत्वाच्च । वक्ृत्वादिकं मेदरप्रयोजक पुरुषत्वं शक्यता- 
वच्छेदकम्‌। पूर्ववदिति “निधृत्ततपं'रिति श्छोके व्याख्यातपु पद्वत्‌ । तश्रा च प्रश्नोप्यायुर्यतिरिक्तानेव त्रीन्‌ पुनातीतिभावः 1 
कायोन्तरेति कायौन्तरमर्थः प्रयोजनं येषां तान्‌ श्रोदभिवंक्त्रा वा सह वाणिञ्याद्यथं कथास्थले समागतानित्यर्थः । अनेकविधमिति 
आधिभौतिकाध्यास्मिकाधिद्‌ विकादिरूपम्‌। तद्र यवृत्तयर्थमिति अधिभोत्िकाध्यास्मिकन्यावृत्तयर्थम्‌। कचिदिति प्रश्नकरत॑रि। 
कच्चिदिति वक्तारम्‌ । कच्चिदिति श्रोतारम्‌ । न तु मध्यस्थम्‌ । तस्य द्विद्रान्तरेपणाथं श्रवणच्छोदृत्वेपि । करोतीति प्रश्नः करोति । 
सणफाछतेति । प्रश्.पि कीतंनभक्तिः तस्र सफठ्ता । कथारूपफठे संसार दुःखस्य निचरत्तिः ब्रह्मवोधनं चेति गुणद्वयरूपफटसम्पादृनात्‌ 
ताद शफेन सह बतंमानता । उत्पादयतीति । प्रथमस्कन्धञुबोधिन्यां शया वे ठसनच्छरीतुरुसीविमिश्रकृष्णाङ्चिरेण्वभ्यधिकम्बुनेत्री- 
स्यते कोनविंतेसिति । पूर्वेति पूवकर्मसम्वन्धिनं देहम्‌ । तत्कार्यं पापकायं स्तन्धतस्वम्‌ । चकारोत्र ज्ञेयः । यावस्येति युद्धय । करोतीति 
परशः करोति। उत्तशधीभासे दृ्टान्ताभासते चास्वरसं सूचयन्तः पक्चान्तरमाहुः त्रीन्‌ त्रिलाकस्थानिति। स्पष्टम्‌ । ब्रह्माणमष्टमस्कन्ये 
वामनप्रसङ्ग, मह।देधं भगीरथं च नवमस्कन्धे गङ्गा पुनाति । दा्टान्तिके च त्रिलोकस्थान्‌ प्रश्नक्रतुः पिव्रपितामदहादीन्‌ साच्तिकाद्ि- 
मेदभिन्नान्‌ तान्‌ प्रश्नः पुनाति । “धर्मः प्रोञ्मितकेतवात्र'ति वाक्यात्‌ हदयरुद्धश्वरेणेति । एनद्वाक्यविराधक एवास्वरसः ॥ १६॥ 


गोस्वामिश्नोभिरिधरलालकरता बालप्रबोचधिनो 


ननु त्त॒ड्भ्यां पीडितस्य तव कथं कथाश्रवणश्चद्धा ? क्षणं विश्रामं कुवित्याशङ्कय ततपरः संयतेन्द्रियः इ्युक्तमधि- 

पवि योतयन्नाह-नेषेति । येषा पव ममातिदुःसदहाऽऽसीत्‌ , ययाभिभूतविवेकोऽदं सुनिगले सपं निदहितवान्‌ सेदानीं 

त्यक्तमुदं जख्पानं येन तथाभूतमपि मां न वाधते । तत्र हेतुमाह- पिवन्तमिति । त्वन्मुखाम्भो जात्‌ च्युतं निःसृतं हरेः शरणागत- 

वुःखहरणशीखस्य कथारूपमय्रतं पिवन्तमिति । अतः क्षणमपि कथाविरामे क्षुत्तृड्भ्यां सद्य एव मरणं स्यात्‌ अमृतस्य माद्कल््ेन 

सर्व॑दुःखविस्पारकत्वात्‌ स्वादु विशेषत्वेन परमानन्दजन कत्वाच्चाग्रतपदोपादानेन स्वस्य विग्रशापादिदुःसहदुःखविस्मरणं परमानन्द्श्च 

सूचितः । अमनसावित्वेन छ्कुखस्य चनद्रत्वं तेन श्रोठजनाहदकत्वं तन्मनोगताविद्यान्धकारनिरासकत्वं च सूचितम्‌ ॥ १३॥ 

एवं श्रतावधारणश्चरवणासक्किवक्त्रदेरजितेन्दरियत्वप्रश्नारिकमधिकारित्वाङ्ग राज्ञा स्वस्मिन्‌ प्रदशितम्‌। तदा श्रीञ्युकोऽपि भगवच्चरित- 

वर्णने प्रवृत्त इत्याद सूतः- एवमिति । भ्रृगुणा भगवतो भक्तवात्सल्यादिगुणनि णंग्रस्य करतत्वात्तत्कुखोसन्नस्य तवापि भगवत्परता 

युक्तैत्रेति सूचयन्‌ शौनकं सम्ब्रोधयति-श्रगुनन्दनेति 1 एवसुक्तप्रकार ॐ साधुवादं परोक्षितस्रश्नं निशम्य वैयासकिः जकः अथ 
अनन्तरमेव विष्णरातं परीक्षितं श्रव्यच्यं सच्छत्य कृष्णचरितं उग्रातुः वणंयितुमारभत प्रारम्भं छृतवानित्यन्वयः । पुनः पुनः प्रश्ने 
वक्तरुदरेगः क्रोधच्ध सम्भवति, तेन प्रशनावधारणं सम्यङ न भवति, तच्त्वत्र नाभूदिति निशम्येस्यनेन सुचितम्‌ 1 तत्र हेतुमाद- 
साधुवादमिति | वदनं वादः, खाधरूनां वाद्‌ः साधुवादस्तम्‌। साधवा वीतरागा भगवद्धष्ता यत्र मिता भवन्ति, तत्र 
भगवक्छथामेव कर्वन्ति । परी तोऽपि साधुत्वात्तच्छृतश्रश्नोऽपि तादश एवेत्याशयः। वैयासकरिरित्यनेन ज्यासपुत्रव्वात्तस्प 
स्वपिदश्कतग्रन्थभ्रचाराथं कथनमप्यावश्यकमिति सूचितम्‌ । विष्णुरातमित्यनेन कथनावश्यक्रत्वं सूचितम्‌। भगवतैतदर्थमेवायं संरक्षि- 
तस्तं यदि रदस्थोपदेशेन कताथ न कयोत्तदा तद्रक्षा ठर्थेव स्यादित्यांशयः। अग्रे जनिष्यमाणानामपि परम्परया भ्रवणक्रो नादिना 
छरतार्थर्तरथमेतत्कथनमावश्यकमिति सूचयन्नाह--कटिकल्म षऽ्नमिति । कचियुगे देशकार्मन्त्रक्र्मदेवतादीनां धर्म॑हेतूनां दुङंभ- 
ल्वादिदभेध कल्मषनाशकम्‌ । तत्र हेतुः-छृष्ण चरितमिति । छृपिभूवाचक्रः शब्दो नश्च निलरंतिवाचकः । तयोरेकयं परं ब्रह्म कृष्ण 


` इत्यभिधीयते इति श्तेः ॥ सदानन्दस्वरूपस्य कृष्णस्य चरितमप्येताटकप्रभावमिति भावः। ननु तथापि सर्व॑तो विरक्तप्य यु रुस्य 


((--0. 481108111\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


स्क. १० पू. अ. १ श्छो. १३-१६ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७३ 


स्वकीय करं प्रयोजनमित्यपेक्षायामाह-भागवतप्रधान इति। हरेगंणाश्िप्तमतिभंगवान्‌ बादरायणिः अध्यगान्मददाख्यानं नित्यं 
विष्णुजनप्रियः" इत्युक्तत्वात्‌ । भागवतं शाखं, भागवता भगवद्भक्ताश्च प्रधाना यस्य सः । तथा च स्वप्रयोजनोदेशाभावेऽपि भगव- 
हीखङ्ृषटचित्तत्त्वाच्छीभागवतप्रचारेण भक्तानासुपकारायेदं कथितवानित्याशयः ॥ नु तथापि भगवच्रित्रस्य दुर्खेयतया कथमन्येन 
कथनं सम्भवति ? अन्यकथनेऽपि कथं सफटरवं सम्भवति तत्राह-सभगवानिति। भगवता . सह वतमानः, तदन्तः स्थितो 
भगवानेव चरितं कथितवानित्यर्थः “क्म येन विभासितोऽयमतुखो ज्ञानप्रदीपः पुरा । तद्रूपेण च नारदाय सनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तद्रात्मनाथ्रभगवद्राताय कारुण्यतः । तच्छ्ुद्ध' विमखं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि इति द्वादशस्कन्धे सूतेन वक््यमाण- 
स्वात्‌ । भगवटुपदिष्टत्वदेव राज्ञरतत्काख्मेव टं जातम्‌ । अत ॒एवेतरोपदेशे विप्रछ्प्सादिदोपेण यथार्थत्वासम्भवादिदानीन्तनानां 
वहुशः श्रवणेऽपि सद्यो ज्ञानभक्तिवेराग्यादि फटं न` दश्यते । प्रतिपूजनमपि भक्तिमाहात्म्यादेव । रोके सर्वत्र वक्तेव प्रचयः 
पूज्यते, नतु प्र्ट¡ । भगवत्कथा्रसज्ग तु भक्ति विना तत्पश्नासम्भवास््ष्टाऽपि वक्त्रा सरकरियते, सूतनारदविटुरादिष्वपि सत्कारोपर- 
टम्भात्‌ । “एतं निशम्य इति तु पाठान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ तक्करतं सत्कारमाह-सम्यगिति द्वयेन 1 व्याहतुंमारभतेव्युक्त्वाऽपि पुनः शक 
उवाचेति वचनं श्रोतृणां सावधानतार्थम्‌ । कचित्तदभावस्तु तेषां सावधान्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ क इति नाम तु प्रेमभरेण कीरवन्मधुर- 
भापणाञ्ज्ेयम्‌ । तथा च ब्रह्मवैवर्ते उ्यासं प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । “यास त्वदीयतनयः श्युकवन्मनोज्ञ व्र. ते वचो भवतु तच्छुक एव 
नाम्ना" इति प्रजानुरञ्को राजा, सोऽपि वैदिककर्मनिष्ठो राजर्षिः, तत्रापि । निवृत्तिनिष्ठो राजा सन्‌ , तत्रार्षिं सत्‌, तत्रापि ज्ञान- 
निष्ठो राजर्पिसत्तरः, परानुरक्तिरूपभक्तिमांस्तु राजर्षिसत्तम इति त्वया तु महतामपि दुङंभावस्था प्राप्रत्याश्चर्यण सम्बोधयति 
राजपिंसत्तमेति । सम्यक्‌ समो चोनं व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तथाभूत। तव बुद्धिः । कत एवं ज्ञायत इत्यपेक्षायामाह-वबासुदेवेति । 
यत्‌ यस्मात्‌ वासुदेवस्य मोक्षदातुः श्रीकृष्णस्य कथायां ते तव ने्ठिकी (तत्कथेव श्रोतव्या, नान्यत्‌, इति निष्ठां प्राप्ता रतिः प्रोति- 
जोतेत्यर्धः ॥ १५ । अनेन प्रश्नेन स्वमहमिमे सदस्याश्च सर्वं एव पावित। इत्याशयेनाह- वासुदेवेति 1 वासुदेवकथायाः प्रश्नः 
कथःम्रवरृत्तिदे तुत्वात्‌ कथाद्रारा चन्‌ त्रिविधान्‌ पुरुषान्‌ पुनाति परमपुरुषार्थप्र(पिप्रतिवन्धकपापनिरासेन तत्मराध्धियोग्यतां सम्पादयति । 
अत्र सन्देहो न कयै इत्याशयेनाद-दीति । के ते त्रय इत्यपेक्षायां तानाह प्रश्नोत्तरस्य वक्तारं प्रच्छकं ्रश्नकतो ६ तत्सह.चरानन्यान्‌ 
श्रोदःश्च । तच्र दृष्टान्तमद्-तसादसछिं यथेति । तस्य भगवतः पादसछिरं गङ्ग यथा त्रीन्‌ पुरुषान्‌ सास्त्वक्रराजखतामस- 
भेद्भिन्नान्‌ त्रिखोकस्थान्‌ वा, कुख्द्रयमध्यस्थान्‌ वा, ब्रह्माणं महादेव भगीरथं वा, श्रोवृन्‌ द्रषटून्‌ ध्यावून्‌ वा, पानकच्रन्‌ 
द्शंनकठृन्‌ स्नानकलृन्‌ वा, पुनाति तथेत्यर्थः । कथित्तु॒॒तत्पादसछङ्लमिति शाग्रामादिचरणोद्क त्रीन्‌ पुरुषान्‌ दातारं पातारं 
द्रष्टारं च यथा पुनातीर्याह्‌ । वस्तुतस्तु तत्पादसलिरमिति तस्मसादवस्तुमात्रस्योपलक्षणम्‌ , सर्वस्येव महिमश्रवणात्‌ । दृष्टान्तस्तु 
पवित्रीकरणमात्र एव, न पुरुषत्रयपवित्रीकरणे सम्बन्धिमाच्म्‌। वहुपुरुषपवित्रहेतुतया. पुरुषत्रयपविन्रीकरणवचनस्यालुचि- 
तत्वात्‌। सम्बन्धिमाच्रपुरुषपवित्रीकरणं वचोक्तम्‌--श्रुताभिरूषिता ध्याता पीता दष्टाऽवगादिता । गङ्गा तार्यते पुसासुमो 
वंशो भवाणेवात्‌' इति ।। १६ ॥ 
अन्विताथंप्रकाशिका 
नैपेति ॥ या ब्रह्मण्येनापि मया मुनिगले सर्पं न्यधापयत्‌ एषा अतिशयेन दुःसदाऽपि श्छुत्‌ व्यक्तसुदकं येन त त्यक्तो- 
द्मपि तवन्सुखमेवाम्भोजं ततश्च्युतं हरिकथामेवामृतं पिबन्तं मां न वाधते । संज्ञां विनाऽपि उदकस्योद्‌ आषंः । उदशब्द्‌ उद्कार्थो 
वा । कथाश्रवणोपरमे तु जीवितं न स्यादिति भावः ॥ १२॥ एवमिति ।॥ हे श्रगुनन्दन ! शौनक सः भागवतेषु प्रधानः शरेः 
पुस्त्वमार्ष॑म्‌ । अद्ध वचौदित्वेन वा । भागवता भागवतशाखं वा प्रधानं यस्य स॒ इति वा । भगवान्‌ वेयासकरिज्योखपुतरः कः एवं 
साधुवादं समीचीनं प्रश्नं निशम्य अथ विष्णुरातं परीक्ितं भरस्यच्यं भ्रशस्य कटो जनिष्यमाणानामपि जनानां कल्मषाणां नाशक 
किरूपकल्मपनाशकं वा छृष्णस्य चरितं व्याहतुं वक्तुम्‌ आरभत ॥१४॥ अत्र कचिच्ुक उवाचेत्यस्ति । कचिन्नास्ति । सम्यगिति । 
हे राजर्षिषु सत्तम ! तव बुद्धिः सम्यग्‌ ज्यवसितं निश्चयो यस्याः तादटशी अस्ति । यत्‌ यतो बुद्धः ते तब वासुदेवकथायां नेठिकी 
निश्चला रतिः प्रीतिजीता ।॥ १५॥ स्वया वयमपि पाविता इत्याह- वासुदेवेति ।। यथा तस्य भगवतः पादयोः सखि गङ्गा 
एथिव्यादि व्रीन्‌ रोकान्‌ पुनाति तथा वासुदेवस्य कथायाः अपि म्रश्नः किं पुनः स्वरूपप्रशः वक्तारं च्छक श्रो इति त्रीनपि 
पुरुषान्‌ पुनाति ॥ १६॥ ्‌ ्‌ । 


भगवत्भसादाचा्यं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


प्रायोपचिष्ट्याशनायापिपासाभ्यामर्दितस्य तव॒ कथं श्रवणोपयुक्तचित्तसमवधानसंभव इत्यत्राह ॥ नेषेति ॥ त्यक्तसुद्‌- 
युद्कपानं येन तथामूतमपि, तव मुखमेवाम्भोजच्न्द्रस्तप्मच्च्युतं गछति, (अज्जो जेवाठृकः | सोमः इति. कोशोक्ताञजाम्भोजयोः 
समानाथेत्व(दम्भोजशब्देनात्र चन्द्र उपादेयः । पद्म ऽग्रतसंनिधानाभाव।चन््रं तद्वणंनस्य व युक्तः । ` हरिकथेव 
अमतं, पिबन्तं मां, अपिदुःसह। सुतरां सोढमशक्या अपि, एषा त्‌, न॒ बाधते । धो वीक्षणानहत्वेऽप्येषेति सबना्ना 
म्रत्यक्षवन्निरहे शः, शरीरण्ट।निसंदर्शनात्मना बोध्यः ।। १३ ॥ एवमाध्रषटठो भगवान्‌ कः श्रीकृष्णचरित्र विस्तरतः कथयितुमारेभ 
१० 
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इत्याह सूतः ॥ एवमिति ॥ हे शगुनन्दन शौनक, एवुक्तमकारमित्यर्थः । एतमिति पाठान्तरेऽप्ययमेवा्थः । साधुवादं साधोः 
परीक्षितो वादं भ्ररूपाुक्तिमित्यर्थः । निशम्य, भगवानेश्वंयुक्तः, वैयासकिव्यौसपुत्रः, भागवतं भगवतस्वरूपगुणा्लसंधानमेव 
अधान सख्य भथोजनं यस्य तथाभूतः, स कः, अथ तद्वचनश्रवणानन्तर, विष्णुरातं परीक्षितं, प्रत्यच्यं प्रत्यमिनन्य, कलिकल्मषघ्नं 
शण्वतां वदतां च कछिकालकृतपापध्नं, कृष्णचरितं श्रीछष्णस्य भगवतश्चरितं ज्याहत्त॒॒वक्त्‌, दशमेकादशस्कन्धाभ्यां कथयितु- 
मित्यथः । आरभत अ।रेभे ॥ १४ ॥ भत्यर्च्येति यदुक्तं तां भरत्यर्चा तावदाह सम्यगितिं द्वाभ्याम्‌ ॥ सम्यगिति ॥ हे राजर्षिसत्तम, 
तव बुद्धिः, सम्यक्‌ ज्यवसिता कृतनिश्चया । हेयोपादेयविवेकयुक्तेत्यर्थः । कुत एतत्‌ ज्ञातमित्यत्राह । यद्यस्मात्‌ , वासुदेवकथा- 
यामेव, ते तब, मतिः, नेष्ठिकी निष्ठायुक्ता, जाता । वासुदेवकथाश्रवणे एव परिनिष्ठितेत्य्थः ॥ १५॥ किं तच्छुबणनिष्ठमत्या 
तत्राह ॥ वासुदेवेति ॥ यथा, तत्पादसलिलं विष्णुपादोदकं, गङ्गाजलमिति यावत्‌। तीन्‌ पुरुषान्‌, हि निश्चितमेव, पुनाति, 
गङ्गोदकं यथा उपस्छरशन्तं तत्पितरं पितामहं च पवित्रीकरोतीत्यर्थः । तथा, वासुदेवकथाम्रशचः वक्तारं, प्रच्छकं श्रोदन्‌ , इत्येतान्‌ 
जीन्‌ पुरुषान्‌ › पुनाति ्ष्टूमतिवक्ोरेकंकत्वादेकंकवचनेन निर्देशः । श्रोतृणां वहु्वाद्रहुवचनेन तन्निदेशः ॥ १६ ॥ ` 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभवितरसायनम्‌ 

या _छत्स्नज्यसनम्रधानचरिता या कायंमात्रप्रवृत्त्यारम्भप्रविभञ्जिका च सततं सर्वेऽपि यक्िङ्कराः। 

सापि त्‌ क्षतिमेत्यकक्षितगतिस्दट्‌ वापि सदयश्रते्यस्यास्तां -छरगुयान्न कः छ्ुकयुखास्वादया सुयु्चः कथाम्‌ । ६ ॥ 

चिद्रुपोऽप्याखिलाखलावनछृते नानावतारान्‌ दधात्यस्मिननदूमुतपू्ण॑चारुचरितान्‌ पापापहारत्रतान्‌ । 

इत्थं ज्ञातपरेशवास्तवगतिं ज्ञात्वा स भूपं युदा तत्साध्वारभतावतारचरितं व्याहारतुमैशं पुनः ।। ७ ॥ 

तत्त्वरूपाद्पि श्रीशः स्वावतार्चरि्रतः । कृतार्थयत्यलं साधूनिति धीस्तव॒ सत्यदा ॥ ८ ॥ 

इच्यामात्रत एव॒ खिन्नवटुधा खदापनोदक्ष्मोप्यङ्कीकृत्य सयुद्धवं स॒ चकमे यद्लोकरम्यां कृतिम्‌ । 

तद्बीजं निजरूपमेव सखुर्भीकर्तं स्वमाव्राश्रितानज्ञातोपनिषतपदान्‌ कलिमिखमस्तान्‌ समस्तानपि ॥ ९॥। 

ततस्तचचरितं श्रोतु सयुत्सादस्तवोचितः । प्रवक्तं च ममाप्यस्मिन्‌ भक्तिसौख्याभिलापिणः ॥ १० ॥ 

नृते ध्च्छति यः ऋणोति च हरे खचरिव' त्रयः पूताः स्युः सहपूर्वजैः सपदि तत्ताद्रूप्यसंदशिनी । 

त्वत्पादम्बुजमूतिका विजयते मन्दाकिनीति भ्रभो । वागेषा न सषा भविष्यति सुनेस्तारग्विधेयं मयि ॥ ११ ॥ 

हिन्दी अनुवाद ( कदम क्षमा ) 

भगवन्‌ ! यद्यपि श्चुधा ओर ठषा सही नहीं जाति है, फिर भो जल का भी त्याग करने वाछे सुद्धे वह्‌ क्षुधा कुं कष्ट 
नहीं देती है कारण किं मै आपके मुख रूप-कमल से निकठ्ते हुए कथागृत को पान कर रहा हूं ।। १३ ॥ महपिं सूतजीने कदा, 
कि हे महर्षिं श्रगुजी को आनन्द्‌ देने वाठे शौनकजी ! इस मनोहर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के सम्बन्ध बाले चरितं के प्रश्नों को 
खुनकर, भगवद्‌ भक्तो में श्रेष्ठ व्यासककुमार श्रीशुकाचा्यं जी ने, गभ॑ में श्रीकृष्णजी से सुरक्षित ( विष्णुरात ) परीक्षित्‌ जी का 
आद्र कटि के मर को नष्ट करने बले श्रीकृष्ण जी के चरित्र कहने प्रारम्भ क्ये ॥ १४ ॥ श्रीञयुकदेव जी कते द कि, 
दे म सर्वश्रेष्ठ परीक्षित जी ? वासुदेव की कथासुधा में आपकी अतिशय स्थिर प्रीति हुई हे, यह आपकी मति ने 
अच्छा निणय किया ह ॥ १५ ॥ राजर्षिं परीक्षित्‌ ! श्री वाञ्ुदेवजी की कथा छा प्रभ्र करने वाले तथा उत्तर देने बाले एवं श्रवण 
करने वाटे इन तीन अकार के पुरुषों को वैसे ही पवित्र करता हैः जैसे श्री गज्गाजी, ब्रह्माजी, रुद्रजी ओर भगीरथ इन तोनां को 


पवित्र कर रही है ॥ १६ ॥ 
भूमिद पपव्याजदंत्यानीकशतायुतैः । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ १७॥ 
गोभूत्वाभर खी खिन्ना रुदन्ती करुणं "विभोः । उपस्थितान्तिके तस्मै व्यक्षनं `समवोचत ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह ॒देवैप्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ १९ ॥ 
तत्र॒ गत्वा जगन्नाथं देवद्‌ष वृषाकपिम्‌ । पुरुषं पुरुषठक्तंन उपतस्थे समाहितः ॥ २० ॥ 
श्री कदमक्षमा 
अन्वयः- दपनृपन्याजदेत्यानीकशतायुतेः भूरिभारेण आक्रान्ता भूमिः ब्रह्मणं शरणं ययौ ॥ १७ ॥ खिन्ना अश्रुमुखी 
करुणं रुदन्ती भूः गोः भूत्वा विभोः अन्तिकम्‌ उपस्थिता तस्मै न्यसनं समवोचत । १८ ॥ अथ ब्रह्मा तद्‌ उपधायं देवैः सह सत्रि- 
नयनः तया सद क्षीरपयोनिधेः तीरं जगाम ।॥१९॥ तत्र गत्वा समादितः देवदेवं जगन्नाथं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे ।।२०॥ 


१. ऋन्दन्ती-श्री. वंशी. रुदन्ती-वीर. विज. ज्जीव. २. यथा-विज., ३. स्वमवोचत~श्री धरादयः, समवोचत-वीर. 


४. वासुदेव -इति कस्यचित्‌ ५. पूर्ण-इति कस्यचित्‌ । 
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कं. १० पू. अ. १ श्छो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमरङ्कृतम्‌ 


। श्रोधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


= तत्र तावत्मथमं भगवद्वतारकारणमाह । भूमिरित्यादिंभिनेवभिः श्डोकेः। दप्नृपव्याजा ये दैत्यास्तेषामनीकशतानाम- 
युते भूरिभारस्तेनाक्रांता ॥। १७ ॥ विभोः अंतिके उपस्थिता सती ॥ १८-२० ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावा्थदीपिकाप्रकाशः 


५ ,. तत्र तेषु त्त्रंशेनावतीणस्थेत्यादिमरशनेषु तावत्सकटग्रशनेषु “यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे" इत्यमरः । 
अयुतरनतनं तु तावन्मात्रसंख्याकेः । “संख्या स्वा्थमनतत्वं चाह सवो शतादिका” इति धरणिदेवः। ब्रह्माणं मेरमूद्ध॑स्थं न तु 
सत्यटोकस्थं “जगाम धरणी मेरोः समाजे त्रिदिवौकसाम्‌” इति पराशरोक्तेः । दृप्ता गविता ये नुपन्याजा नुपापदेशाः "्याजोऽप- 
देशो रक्ष्यम्‌ इत्यमरः । शरणं रक्षितारम्‌ “शरणं गृहरक्षित्रोः इव्यमरः।। १७ ॥ खिन्ना दीना । तस्मै विभवे ब्रह्मणे ञयसनं 
निजापत्तिम्‌ “च्यसनं विपदि ध्वंसे पानद्ञीखगयादिषुः" इति मेदिन्याद्यः। तद्टचसनम्‌ ॥ १८ ॥ उपधा्यं मत्कर्म तु सृष्टिरेव पाठनं 
त॒ विष्णोः स च क्षीरान्धौ तदपि किंचित्संहारं विना न सेत्स्यतीति सत्रिनयनस्येव तत्र गमनमुचितमित्यारोच्येत्यर्थः । तया 
भूम्या ॥ १९ ॥ तत्र क्षीरसागरे । पुरुषं पुरुषसूक्तेन “सदखशीषौ इत्यादिषोडशवचंमत्रेणोपतस्थे “उपान्मंत्रकरणः' इत्यादिनात्मने- 
पद्म्‌ । जगन्नाथत्वं राज देरप्यस्ति तद्वारण।य-देवदेवमिति। इन्द्रादिवारणाय वृषाकपिम्‌ । व्षत्यभीष्टमिति वृषः अकाद्‌ दुःखास्पाति 
तत्पिनष्टौति वाऽकपिः स चासावकपिश्चेति दृषाकपिस्तम्‌ । यद्वा--काञ्जखाद्‌ भूमिमपादिति कपिः “कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मञ्च चष 
उच्यते । तप्मादुवपाक्िं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिम्‌ ॥।'' इति उ्यासोक्तेः। यद्रा --वर्षतीति वृषा “वासवो वृत्रहा वृषा इत्य॒क्तेरिद्र- 


स्तमकाट्‌ ब्रह्मदत्यादुःखास्यतोति वृपाकपिस्तम्‌ “इन्द्रं च बृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ इत्याद्युक्तः । समाहितः समाधिनिष्ठः । भिर 
समाधाविति प्रतिपदं वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


७९ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 

तत्र तावद्भगवद्वतारे प्रसिद्ध कारणमाह-भूमिरिति । दपेति दप॑स्वभावनिर्देशात्‌ स्थानास्थानविवेकाभावेन सदवसा- 
नादिज्ञापकत्वं देत्यत्वक्षणम्‌ , शतायुतैरिति अपरिच्छेद्यत्वम्‌ “ शरणं ययौ आशितवती ॥ १७ ॥ कथं तदाह-गोरिति । गोरूपेतिं 
कृपाविशेपजननाथम्‌ । तत्रापि खिन्ना दुःखिता अत एव करुणं काञ्ककम्पादिसंयुक्तं यथा स्यात्तथा रुदन्ती रुदती, ऋन्द्सीति कचित्‌ 
पाटः । अत्‌ एवाश्रुसुखो अश्रुज्याप्तानना तथा च श्रीविष्णुपुराणहरिवंशयोः 'खद्‌ात्‌ करुणभाषिणी इति । विभोरेति। भगवदा- 
वेशेन जगद्धेभवयोगात्‌ । अतस्तस्मे तं प्रति ज्यसनं निजदुःखं सम्यगक्तवती । स्वमिति पाठे स्वीयम्‌ । तद्विशेषः श्रीविष्णुपुराणे 
“तत्‌ साम्परतमिमे दृत्याः कालनेमिपुरोगमाः । मत्येरोकं समागम्य वाघन्तेऽदर्निंशं भजाः ।॥ काठ्नेमिहंतो योऽसौ विष्णुना 
प्रभविष्णुना । उग्रसेनसुतः कसः सम्भूतः स महासुरः ॥ अरिष्टो घेजुकः केशी भ्रङम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽसुरस्तथाव्यु्रो बाणश्चापि 
वलेः युतः ॥ तथन्ये च महावीयो नृपाणां भवनेषु ये । समुन्न दुरात्मानस्तान्न सङ्कयातुसुत्सदे । अक्षौहिण्या दहि वहा 
दिव्यमूत्तिथरासुराः । महावखानां क्तानां दैत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ तदु भूरिभारपीडात्तौ न शक्नोम्यमरेराः ! । विभकैमात्मान- . 
महमिति विज्ञापयामि वः ॥ क्रियतां तन्महाभागाः ! मम भारावतारणम्‌ । यथ। रसातरं नाहं गच्छेयमतिविहखाः ।। इति । १८ ॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । तच्ावतरहेतूपन्यासे माङ्गल्यसूचकम्‌ । त्रिनयनेन सहित इति। तस्य परथगुक्तिभंगवलियतमत्वेन 
तस्य विशेषतः सादाय्यपेक्षया । क्षीराव्धितीरे गमनं ततरस्थभगवद्र॑पस्यैव विष्णुव्वेन पाकत्वात्‌ । पाद्मोत्तरखण्डे तथा च्याख्यानात्‌ 
“विष्णुः क्षीराच्धिमन्व्रिः” इति बत्सहसरनामस्तोत्रे विष्णुनामगणपाटाच्च । तत्र॒ तीर एव॒ गत्वा न तु तत्रत्यशचेतद्रीपाख्यः 
श्रीभगवल्पुयोमिति ( १) तस्य।पि दौरभ्यमभिग्रेतम्‌ 1 तच्च मोक्षधर्मे नारायणोयें उक्तमेव, अत्र स्थाने स्थाने दशंयिष्यमाणवचना- 
जु सारेण प्रक्रियेयं ज्ञेय, प्रथमतः परमगोढोकाधिष्ठाता स्वयं भगवान्‌ बासुदेवाख्यः प्रथमव्यृहः श्रीकृष्णः तदीयद्वितीयज्यूहुस्य 
सङ्कषणस्यांशांशः कारणार्णवशायी महत्खषटपुरुषः सोऽपि सङ्क्षणाख्यः । तदीयचतुरथब्यूहस्यानिरुद्धस्यांशो गर्भोदशायी अनन्त- 
कोरिब्रह्माण्डपरमाशुगवाक्षायमाणेषु कारणा्णवशायिरोमविवरतुस्येष्ववकाशेष्वेकेकत्रह्माण्डस्थितः पुरुषः सोऽप्यनिरुद्धाख्यः, 
तस्यांशः क्षौरोदधामा विष्णुः तथेकंकव्यष्टयन्तयीमी सवृभूतस्थः पुरुषश्च दृतीयच्युहस्य अदयुम्नस्यांशांशः, भद्युम्नस्तु हिरण्यगभो- 
न्तयोमीति कचित्तु परमगोखोकमध्यवतीं श्रीकृष्णापरपयोयः श्रीगोविन्दः वसुदेवाद्यस्तु_तदाबरणदेवता इति भद्‌ इति ॥ १९॥ 
पुरुषमिति । महःरखष्टमहापुरुषभेदाभिप्रायेण अतः पुरुषसूक्तेनैबोपतस्थे भक्स्या तुष्टाव तेन च स्तुतिस्तस्य मद्िमविरोषसूचनाथं 
वेदप्रमाणकताज्ञापनाथंज्न सम।हितस्तदेकचिनत्तः सन्‌, कुतः १ जगतां नाथं विशेषतश्च देवानां देवं पूज्यं जगत्‌-पाङनाथं देवैः 
स्त॒त्यत्वादिति भावः । कव्व वषंति कामान्‌ आकम्पयति क्टेशानिति ब्रषाकपिस्तम्‌ इति प्रयोजनच्रोदिष्टम्‌ ॥ २० ॥ 

भीमद्वीरराघवाचायं कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तमित्थं भत्यच्योवतारमभरतीनि बीयोणि विस्तरतो विवक्ुस्तावदवतारनिमित्तभूतां मूभ्राथेनासुपपाद्यति -भूमिरित्यादि- 
भिश्वतुर्भिः । दृष्टाः गर्विताः नृपव्याजाः नृपबद्बभासमानाः ये दैर्यस्तेषामनीकाना सैन्यानां शतानामयुतेभूरिभारेण तदरूपनिरव- 


((-0. 481108111\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 ©810011 


७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १८ पू. अ. १ श्टो. १७-२० 


धिकभारेणाऽऽकरान्ता पीडिता भूमिः ब्रह्माणं चतुमुखं शरणं ययो । १७॥ तदेव प्रपञ्चयति-गोभूर्वा गोरूपं विभ्राणा खिन्ना 
दीना अश्रूणि सुख यस्यास्तथाभूता करुणं यथा तथा रदन्ती विभोव्रहमणोऽन्तिके समीपे उपस्थिता स्तुवन्ती व्यसनं स्वदुःखं तस्मै 
ब्रह्मणे सम्यरावोचत्‌ विज्ञापयामास ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्रथसनमुपधायं ज्ञात्वा अथ देवगणैस्तया भूम्या च सह सच्रिनयनः सर्र: 
क्षारसागरस्य तीरं जराम ॥ १९॥ तत्न तीरे गत्वा समाहितचित्तो जगन्नाथं परमपुरुषं वृषाकपिं श्रीमहाविष्णुं पुरुषसूवतेनोपतस्थे 


वुष्टाच स्वतिपूर्वंकं निदध्यावित्यर्थः ॥ २० ॥ 
भीविज यध्वजतीथंकरता पदरत्नावली 


एतदन्यच्चेत्येतत्‌ , यदन्यदिति, तदिदमिति, ध्वनयन्‌ कथामादित उपक्रमते--भूमिरित्यादिना । शतायुतैरित्यनेना- 
संङ्कयातत्वे सूचयति । भूरिभारेण पीडितेति शेषः ॥ १७ ॥ यथा करुणं भवति तथा रुदन्ती व्यसनं विविधनिरसनम्‌ ।। ६८-६९ ॥ 
जगन्नाथत्वं राजादेरप्यस्तीति देवदेवमिति, इन्द्रादिव्या्त्यथं वरषाकपिम्‌ , अभी्टदानादानन्दपानाच वृतपड्गुणत्वादंकपेदुःख- 
पेषणाच् वृषाकपिः, तं निरूपस्य हरेरिन्द्रियविषयत्वं कथमित्यतः पुरुषमिति “तस्येदमेव शिरः” इत्यादेः उपतस्थे मन्त्रवचन- 
पूवंकसुपासनां कृतवानिति “उपान्मन्त्रकरणे” ( ।३।२५ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । कोऽयं मन्त्रः येन धात्वर्थः समर्थितः स्यादित्यतः 
पुरुषसूक्तेनेति ॥ २० ॥ 
भोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्भः 


ब्रह्यति । क्षीराच्चेस्तीरगमनं तस्येव विष्यगुत्वेन पालकत्वात्‌ तथेव पाद्मोत्तरखण्डे प्रतिपादितम्‌ “विष्णुः 
मन्दिरः" इति, जरहत्सहखनाम्नि गुणाऽवतारविष्णुनाम्र्गे च दृष्टम्‌" ॥ १९-२०॥ 
शभीमदिश्चनाथचक्र वत्तिकृता साराथंदशिनी 


तत्र तावद्धगवद्बतरे भसिद्ध कारणमाद- भूमिरिति । दप्नृपव्याजाः दितिवंशत्वाभावेऽपि कर्मणेव ये दैत्यास्तेषा- 
मनीकशतानामयुतंरयो भूरिभारस्तेनाक्रान्त। ब्रह्माणं खमेरुमूद्ध स्थितमेव न तु सत्यङोकस्थम्‌ । कष्णावतारादृतिपूर्वमेव ककुद्धिना 
रेवत्याः कन्यायाः सम्म्रदानम्रश्नार्था तत्र॒ गतवता तेन सहित एव क्षणानन्तरं ब्रह्मा तं प्रत्याह-सम्मत्यवतीणौय वल्द्वाय कन्या 
दीयतामित्यतस्तस्य तन्मध्ये क्षीरोदतीरागमनं न चृत्तम्‌ “जगाम धरणी मेरोः समाजे त्रिदिवौकसाम्‌" इति पराशरेणा- 
युक्तम्‌ ॥ ९७-१८ ॥ तदुपधायोथ जरामेत्यथशब्दाधिक्यादिदं भ्यते । विश्वसष्टिरेव मत्कर्म, पालनं तु विष्णोरेव कर्म॑, स 
च विष्णुः क्षारान्धिस्थ इति तत्रव गत्वेद्‌ निवेदनीयमिति परममशं ततो जगामेति । तत्र काययद्ययसुपस्थितं प्र्वीपाखनं दत्य 
संहरणव्वः; तत्र प्रथमा देवेन्द्रं वा आज्ञापयेत्‌ द्वितीयां रुद्रं वेति देवसादित्यं त्रिनयनसादहित्यच्च कृतम्‌ । जगन्नाथमिति तत्र 
गमने न्यायः । देवदेवमिति, स्वेषां विज्ञापने चाधिकारः। वृषाकपिमिति, पषंति क।मान्‌ अआकम्पयति क्टेशानिति प्रयोजन- 


| १५-२० ॥ 
भोमच्छकदेवक्रतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तत्र भ्रथमं भगवद्वतारम्रयोजनविशेषमाह-भूमिरित्यादि नवभिः । “ताः आपः अत्रुवन्‌"” इत्यादिवद्‌ भूमेरचेतनायाः 
चेतनत्वं देवताभ्रवेशाद्वोध्यम्‌ । छरस्नायाः गमने भूर्छोकोच्छेदप्रसङ्गादं शमात्रेणेव गोरूपेण शरणं यया । गमने इेतुमाह-- 
दृप्नृपव्याजानां देत्यानां यान्यनीकानि तेषामयुतेर्यो भूरिभारस्तेन आसमन्तात्कान्तेति ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोऽन्तिके पुण्यशरीरेणेव 
स्थातुं योग्यत्वात्‌ गौ त्बोपस्थिता सती ज्यसनं दुःखमवोचत ॥ १८ ॥ 
“ब्रह्मणः सद्नादृध्वं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । ञुद्ध' सनातनं ज्योतिः पर ब्रह्मेति यद्विदः 
इति महाभारते सुदूगरोपाख्याने विष्णुखोकस्य व्यापकस्य ब्रह्मछोकादुपरिस्थत्वेन प्रोच्यमनस्य “दशयामास रोकं 
स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ' इति वद्ष्माणात्‌ प्रक्रितमण्डखाद्भहिः प्रकाशमानस्य सरवैरगम्यत्वात्‌ क्षीरनिघेस्तीरं विष्णोः स्थानम्‌ ब्रह्मा 
म्रजाकार्ये सर्वदाऽवदहितः कायगोर्वात्‌ जगाम, वटस्य तदानवतीणंत्व(्रेवती वरमयुक्त्वेव गान्धर्वसुखासक्तं ककुद्धिनं विसञ्येवेति 
[ष क १ ९.९ © = 
बोध्यम्‌ ॥१५॥ तत्रापि तमदटूबोपतस्थे स्तुतिं कृतवान्‌ यत्र तत्रापि स्थितेनेकेनापि प्रार्थितः प्रादुभेवति अयं महग्रयत्नस्तु साक्षात्रम- 
पुरुषप्रादु्मीवाभिभ्रायः । कथम्भूतं पुरुषं स्वुतवानत्राह-जगन्नाथमिति। जगतः चेतनाचेतनसमूहस्यानन्तकोिव्रह्माण्डात्मकस्य 
नाथं न त॒ ऋेतद्रीपस्थमात्रमेकव्रह्माण्डनाथमित्यर्थः । नलु, तर्हि दोत्यवधं न करिष्यतीत्यत आह-देवदेवमिति । देवानां सात्त्विकानां 
क 1) नि = 9 नि ऋ नि 
विशेषतो देवो मोद्घरदस्तम्‌ । ननु, दृ त्यानां निग्रहरूपं देवानां भरूभारहरणादिनाऽचुभ्रहरूप काय ठु पुरुषावतरेण केनचिदेव कर्तु 
शक्यं, किं पुनः परमपुरुषावतारस्य भयोजनं यदर्थोऽयं मदान्‌ प्रयत्न इत्यत अ।ह-वरृषाकपिमिति। वषंति भक्त प्रति भजनीयरसमिति 
छरषो भक्तियोगलढक्षणो धर्मस्तस्य आ सर्वतः कं सुखं पिवति तथा तम्‌ स्वदासकद्टेकवारसल्य।दिभक्तिघुखास्वादट्छुग्धमिः्यर्थः ॥[२०॥ 
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स्क. १० पू.अ. १ श्छो. १७-२० | अनेकज्याख्यासमलङ्कृतंम्‌ 


श्नोसुबोधिनो 
एवं भगवत्सम्बन्धित्वेन प्रश्नमभिनन्दय भगवद्वतारप्रयोजनज्ञानाथं कथामारभते-मूमिरिति। 


भक्तानां दुःखनाशाय कृष्णावतरणं मतम्‌ । भूमिमोता तथा चान्ये भक्ता वै त्रिविधा मताः ॥ १॥ 
सर्वेषां च महदुदुःखं नान्येन विनिवायंते । यदा तद्‌ा। हरिः छृष्णः प्रादुरासीदिति स्थितिः ॥ २॥ 
ये भक्ताः शाख्ररदहिताः खीशृद्रद्विजवन्धवः । तेषामुद्धारकः ष्णः सरीणामत्र विरोषतः ॥ ३ ॥ 
येषां निरोधक शाखं योगादि विनिरूपितम्‌ । शेषभावस्तत्र॒हरेनं कदाचिद्रमिष्यति ॥ ४ ॥ 
संसारदुःखन्यावृत्त्ये निरोधोऽत्र निरूप्यते । अतो निरोधो ज्ञानात्मा दुःखरूपा च संसतिः।। ५॥ 
एवमेक फट प्रोक्त द्वयं वा न निरुद्ध.यते । साङ्गस्य प्रक्रिया युक्ता ततः स्कन्धोऽपि युञ्यते ॥ £ ॥ 
अवतारो निरोधाङ्भं तदङ्ग ॒दुःखमेव च । धेयोथं सान्त्वनं प्रोक्त भूमिमात्रोनं चान्यथा ॥ ७ ॥ 
अन्ते दुःखं भक्तकृतं प्रादुभौवाय वै हरेः । अक।शवाणीवाग्देवः सर्वसुक्स्यर्थमुद्रतः ॥ ८ ॥ 
अशक्तः संस्तथा चक्र तथा नारद्‌ एव हि । दशभिः सान्त्वनं भूमेः पच्चरत्रिशत्तमेस्तथा ॥ ५ ॥ 
अष्टभिनौरदोक्स्येव सर्वेपां दुःखमज्ञसा ॥ ५१ ॥ 


७५७ 


तत्र दशभिभूमिसान्त्वनं वचा । उपायेन देवक्याः प्त्रिशद्धिः । ततोऽष्टभिः सर्वेषां दुःखं भरावद्वतार।थं हेतुभूत- 
मुच्यते । उद्यमः स्वटुःखांनेवेदनेन दैन्यम्‌ । ततो भक्तानां भगवत्समोपगमनम्‌। निवेदनाथ स्तोत्रम्‌ । ततो भगवद्धाक्यनिवेदनम्‌ । 
शब्दतस्तदथश्चतुभिर्विबृतः क्रिय,जन्मसङ्कषंणमायाभिः । तत उपसंहार इतिं । तत्र प्रथमं भूमेरुदयोग उच्यते । उप्रापिवेकुण्ठ एव हरिः 
प्रकटः । अन्यत्र सर्वत्र गुप्त इति । भगवस्स्थाने न गत। मूः ब्रह्मण! च जनित।। अत उपायक्ररणार्थमेव भूम्युद्धरणवद्धघुनापि करिव्यतीति 
तत्र गमनम्‌ । भूमिर्वस्तुतो दैत्यानाम्‌ । “यवदासीनः परापश्यति तावदेवानाःमतस्तावद्रपेण देवोपयोगिना गमनम्‌ । शीध्रं वाधा- 
भावाय । कायोवश्यकत्वाय च शरणगमनम्‌ । दंत्याः सर्वे मायादेवताः कापस्ेनैव भूरिं रसातल नेतुं राजरूपेणावतीणौः । राज्ञां 
दौत्यत्वज्ञापक लक्षणं टद प्रव्वमुच्छाख्वत्तित्वम्‌ । एतदेव सर्वत्र रक्षणम्‌ । हत। असुक्त(स्ते देवेष्वपि प्रविष्टा इति देवा अपि तथा । 
अतस्तेप्यन्ते निराछत।। अवतारे तद्धमो भविष्यन्तीति तन्यावृत्त्यर्थमाह-व्थाजेति। ते च दुव्या नोपभोगार्थमागत।ः, किन्त 
घातार्थमिति ज्ञापयितुमाद-अनोकेति । दैत्यानामनीकानि तेषां शत्त(न्यसंख्यातानि त।नि चायुत।न्यमिखितानि तत्र॒ त्र पुञ्लोभूय 
स्थितानि । अत एवासमन्तःत्‌ क्रन्ता, यथा सवेतश्च शीघ्रं निमग्ना भवति । भूरिभरेणाक्रान्ता । दस्यत्वं भारजनकल्वम्‌ । यथा 
उन्मत्त एकोऽपि न करूढो नौकां सञ्जयति ! वरक्रमणे च भारः। पृं ब्रह्मणा उद्धरे उपायः कृत ३ति श्रह्याणं शरणं ययो ॥१७॥ 
रूपान्तरेण गमनं देवानां दहितकारि न भवतीति हविद्धीनीरूपेण गतेर्थाह गौम त्वेति । गौम ट्वा अग्तिके उपस्थिता तस्मे व्यसन 
समवोचतेति सम्बन्धः । अश्रूणि अग्रोडिञतानि निरन्तः प्रवृत्तानि सुखे समायान्ति । अन्तःखदात्मके तापे स्वेद्‌ एवाश्रणि भवन्ति । 
खदोपि ज्ञानजनितश्च त्तदा ज्ञानद्वारा नेत्रयोर्निगतः स्वेदोऽश्रशब्देनोच्यते । दैत्यानामभिप्रायज्ञानेन शोकः । अन्तःस्थितधर्मवि- 
संवादि वाक्यमग्रमाणमिति धर्मघ्राकख्यपूवंकं धर्मकथनम्‌ । वहूनां तादृशानां सम्भवान्निद्धाराथं कथनम्‌ । अधिकासित्वादविचार- 
दशायां न सर्वज्ञतेति युक्तं कथनम्‌ । खिन्नेति दुःखसन्ततिरत्यन्तं निरूपिता । दौवंल्यं कान्त्यभावश्च तस्य ज्ञापकौ 1 तस्यास्ततोऽन्यो- 
पायवोधननिवृच्यर्थं तथोक्तम्‌ । रोदनं शब्दात्मकं करुणं यथा भवतीति पिकृवियोगजनितखेदाभावाय । अधिकारित्वात्‌ कायौन्तर- 
उ्यावृ््यर्थं रोदनम्‌ । विभोरिति ब्रह्मणः सम्य प्रतीक।रे द्योतितम्‌ । उप समीपे भगवस्येवाऽन्तयोमिणि स्थिता वहिरन्तिके स्थिता 
ब्रह्मणः । व्यसनमम्रतीकारदुःखम्‌ । स्वं सम्यगवोचतेत्यर्थः ॥ १८ ॥ ततो ब्रह्मा दंत्यसम्बन्धित्वाद्‌ भूमेः सहायार्थमाकारणशङ्का- 
ठ्यावर्तयर्थमाखरोचनज्ञनेन तदुक्ताथं निथ्ित्य प्रतीकारं कृतवानित्याह-न्रह्यो ति । ब्रह्मत्वात्तथ(सामथ्यं ज्ञानात्मकत्वात्‌ । अथेति 
स्वनिश्चयानन्तर, न तु भूमिवाक्यमात्रेण । देवानां नयनम।ज्ञापनार्थ, आखोचने प्रतीकारं सस।धनं ज्ञातवानिति । महादेवस्य नयनं 
दैत्यानासुपायान्तरोपदे शाभावाय । भूमेनेयनं निभित्तज्ञापनाय । अत एव त्रिनयनपदम्‌ । चतिष्वपि दृवदेत्यमनुष्येषु नयनं यस्येति । 
श्वेतद्वीपं भगवतः प्रियं धामेति उग्रापिवं्कण्ठद्रारस्य तत्र नेकख्याद्वा क्षोरपयोनिषेस्तीरं जगाम, भूमावासक्त एव भूभ्युपकारं 
करिष्यतीति ज्ञपनाथ् च ॥ १९॥ तत्रापि मगवतस्तितोभावात्‌ स्तोत्र छृतवानिव्याह-तत्र गत्वेति । गमनमात्रेणेव स्तोत्र छत- 
वानिति ज्ञापनार्थः गत्वेत्यनु वादः तत्र गस्वा समाहितो योगारूढः पुरषस्‌क्तेन उपतस्थ इति सम्बन्धः । स्वयं कथं न प्रतीकारं कृत- 
वानिति शङ्काभावायाह-जगन्नाथमिति जगतां स एव नाथस्ततः स्वस्याकरणम्‌ 1 नु जगन्नाथत्वे देत्यानामपि नाथ इति प्रतीकारं 
न यौदित्याशङ्कय!ह-देवदेवमिति । देवानामपि स एव देवः । दृवैर्दीव्यतीति बा । प्रजापतेः श्रजापतिरग्नेरग्निः सूयस्य सूर्य' इति । 
अतो देवानां भगवानाधिदैविकरूप इति न दैत्यहितं करिष्यतीति भावः। जगन्नाथो मयौद्या । सांप्रतं देत्यानामतिक्रमान्न पक्षपातः । 
नलु भूमे रसातरगमनेपि स्वरे दवेः सह्‌ क्रीडा देवदिताचरणं च सम्भविष्यतीत्याशङ्क याह वृषाकपि मिति 1 टृषो धर्मों यज्ञादि- 
रूपः, तस्यासमन्तात्‌ कं सुखं फं स्वगौदि तत्‌ पिबतीति । सवेयज्ञफरमोक्ता। भूभ्यभावे ततो यज्ञभावः । द्वानां च देवत्वं यज्ञफल- 
भोगादेव । नन्वदृष्टोऽसंनिदितश्च कथं स्तूयत इत्याशङ्कथाह-पुरुषमिति। स दहि स्वह्दय एब वत्ते । पुरुषो वा नारायणः 
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७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. १७-२० 


स्वपिते^ति। ततः कायोवश्यम्भाव इति ज्ञापनार्थम्‌ । पुरुषसूक्तेनेति वैदिकेन भगवस्मेरणया प्राप्नेन भगवतोऽतिभ्रियेण पुरुषसूक्तं 
च तेजोमयम्‌ । उपस्थानविद्यया तेजोमयः परितुष्यतोत्यन्तयोमिपुरःसरं स्तोत्रकरणात्‌ तत्सूक्तेनैव स्तोत्रसुचितम्‌ ॥ २० ॥ 


( १ ) श्रीप्रमुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


समिद्‌ प्तेत्यत्र उद्धारविषयनिद्धोरमाहुः-ये भक्ता इति। शाल्लीयसाधनरदितानामित्यर्थः । का० ३ ॥ ननु ससाधना- 
नामपि कथं न विषयत्वमित्याशङ्कथ तत्र वाधकमाहुः--येषामिति ॥ का० ४ ॥ किच्च, एतेषां निरोधपदार्थोऽपि पूर्वस्मादि- 
छक्षणोऽतोपि न विषयत्वमित्याहुः-संसारेति । अत्र ससाधनेष्वित्यर्थः। निरूप्यते । त्वयेति रोषः । तथा च संसारस्याविद्याकार्यत्वेन 
तन्दते ज्ञानेकसध्यत्वेन तद्रूप एव निरोधस्तेषां वाच्य इत्याह -अत इतिं । तथा च वहेव वैलक्षण्यमिति भावः । किच्च, भक्तानां 
संसारो ीरोपयोगित्वेन खुखरूपस्तेषां तु दुःखरूप ईइतीतोपि तद्ेखक्षण्यमित्याहुः-दुःखेति | का० ५॥ प्रासङ्गिकमुक्त्वा पूर्वोक्त- 
सुपसंहरन्ति-एवमिति। एक निःसाधनानां भगवस्माप्तिखक्चणमिव्यर्थः । ननु भगवलत्कृतनिरोधो न शास्ैर्जनयितु शक्य इति 
पूर्वोक्त शेषभावासम्भवात्‌ सस।धनानामपि विषयत्वं वक्तुं युक्तम्‌ । अत एव (तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोग- 
विताना्थं कथं पश्येमहि स्यः इति प्रथावचनमपि गीयत इत्याशयेन पश्चान्तरमाहुः- द्यं वेति । उमयोर्सिरोधस्येकरूपवेनोक्त- 
वेलक्षण्याभावात्तथेत्यर्थः। एवम्प्रकारेण ीखाकरणे कथने च हेतुमाहुः पाङ्कस्येति। निरोधस्येति ोषः। अत्रोपपत्तिभाहुः- 
तत इति। यतश्चिकोर्षितनिरोधमवतीयं स्वयं कृतवानतो हेतोरयं स्कन्धो दशमत्वेन युज्यत इत्यर्थः । अन्यथाऽनवतीर्येवाम्बरीपा- 
देरिवाज्ापि भक्कदुःखनिव।रणोक्तो भक्तकथेवोक्त। भवतोतीशालुकथेवेयमपि भवेदिव्यस्य स्कन्धस्य दशमत्वं न स्यादिति भावः ॥ 
का० £ ॥ अङ्गमाहुः-अवतार इति । येन विना यन्न सम्भवति तत्तदङ्गभत्रोच्यते । तथा चानाविभौवे निरोधपदार्थं एव न स्यादिति 
भावः। यद्रा, यतः संसारभवदुःखव्याबृत्तिरेव निरोधप्रयोजनमतो निरन्त भगवत्स्मरणात्मको निरोधो दैवासुरसाधारणो निरूप्यत 
इत्याहुः संसारेति । स्छतिश्च कचित्‌ स्नेहात्‌ कचिदद्वेपादिनेति परं विशेषः। एक पूर्घोक्तमित्यर्थः । अथवा यतो ( टीखानुपयोगि- 
संसारवतां ) संखतिरपि दुःखरूपातोधिकारिभेदेन विरोधाभावादूदुःखनिवृत्तिः संसारनिव्रत्तिश्व ति यमपि फठमिदयुक्तमित्याहु- 
दुःखहूपा च संसतिः, हयं वा न विध्यत इति। एवमनुक्तौ ्ुःखरूपे'्याद्यनर्थकं स्यात्‌ । केषाश्चिद्धक्तानां दुःखमेव निवारितम्‌ । 
अहम्ममात्मकः संस।रस्वु रीखोपयोगित्वेन स्थ(पित एव। केषच्िद्धक्तानामन्येषां च संसारोऽपि नाशितः । तेन द्वयमपि फट- 
मित्यर्थः ॥।का० ७॥ नन्वाधिद्‌ विकप्रवर्तनं विना वाण्युद्रमासम्भवे भक्तट्ुःखहेतुवाणीं स कथं प्रवर्तितवानित्याशङ्कय तत्त(तर्यमाहः- 
सर्वमुक्त्य्थमिति। दयोविभोवं विना सा न भवतीति स्वय तं कतुंमशक्तस्तद्ध तुहेतुः चक्र इत्यर्थः । तदुगुणदेवतयास्तदुत्कषंम- 
सहमानायाः इतिरूपेऽग्रिममन्थे तत्पदाभ्यां कस एवोक्त इति ज्ञेयम्‌ । युक्तिदेवुत्वेन तदूनुरुणत्वम्‌ । भगवन्मातृदास्यं दौवपन्ते 
परमोत्कषंः । अयं चासुर इत्यसहमानत्वम्‌ । एवमविरोधः पू्ोपरयोः । "कारो ह्यत्र प्रतिवन्धको ज।त' इत्यत्रापि अच्र'पदस्य 
देवाुयुणव्वे कंसस्थेत्यर्थो ज्ञेयः । तथा सति मावुदुःखासम्भवेन माद्रस्वमेव न स्यादिति भावः ॥ का० ८-९> ॥ अतस्तेऽप्यन्त इति 
भीष्मादय इत्यर्थः । तद्धर्मा इति नुपधमां इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


ममिरित्यत्राभासे भगवदवतारप्रयोजनज्ञानाथं कथामारभत इति यदुक्तं तदुल्युत्ादयन्ति कारिकासु । नलु दतीयस्कन्धे 

उद्धवैः ^स्वशान्तरूपेष्वितरः स्वरूपेरभ्यद्यंमानेष्वलुकम्पितात्मेःत्यत्रोक्तमवतारम्रयोजनं राज्ञा ज्ञातमेवेति कथायाः किं प्रयोजनमित्या- 
काहु यां तदनु बदन्तस्तत्र विशेषमाहुः-मक्तानामिति द्वाभ्याम्‌ । मतमिति उद्धवर्विचारितम्‌ । शान्तरूपाण्येव भ्रुमिरित्यादिनोक्तानि 
अन्येनेति साधनान्तरेण स्वरूपान्तरेण वा । स्थितिरिति निणेयः । तथा च भक्तदुःखनिवारणे साधनन्तराद्यशक्तिरेव स्वावत।र- 
भ्रयोजनमित्यर्थः । नन्विद्मवतारमयोजनं दतीयस्कन्धे सिद्धमेवेति किमत्र तदुवादेनेत्याका्कायां टिप्पण्यां तस्रयोजनमाहुः- 
उद्धारेत्यादि । तथा चेदमद्वाद्प्रयोजनमित्यर्थः ॥ का० १-२ ॥ अन्यः इत्यनेनोक्ता ये त्रिविधा मक्तास्तान्निष्कषन्ति- पे भक्ता 
इत्यादि । तथा चात्रारम्मे भुवो गोरूपत।कथनादये शास्त्ररहितास्तेषां भुवश्च ख्रीत्वात्‌। अन्ते च 'माधन्यो लेभिरे परमां गति'मिति- 
कथनान्मध्ये साधनश्चूल्यानामन्येषां च कथनात्तादृशां च तथेत्यर्थः । अथिममवतायं व्याकुर्बन्ति-टिप्पण्यां नन्वित्यादि ।। का० ३॥ 
कारिकायां शेषभाव इति । समाध्यादिविषयत्वेन तन्निवोहकत्वाच्छेषभावः। एतदप्रिममवतायं व्याछर्बन्ति-टिप्पण्यां किच्चेत्यादि । 
एतेषामिति । ससाधनानामित्य्थः । उपसंहारं व्या्र्बन्ति-एवमित्यादि । तथ। च फटठप्य वाक्यत।तस्यनिश्च(यकत्वादु्तदोषपामावाज 
निःसाधना एवोद्धारविषया इत्यर्थः ॥ का० ४-५॥ धयं बेत्यादिमिन्थमवतारयन्ति--ननु भगवदित्यादि । यं वेत्यत्र वाशब्दः 
पक्षान्तरे । दयं भिन्नविधं भक्तसङ्गदययम्‌। न विरुद्धचते कर्मकत्तरि प्रयोगः । फठेकयाद्धिरोधं न प्राप्नोतीव्याशयेन व्यार्बन्ति- 
उभयोरिव्यादिं । तथा चात्र स्कन्धे ससाधनानामप्यद्धारदशंनासूर्वोक्तदोषाभावाचचच ससाधना अपि सङ्प्ाह्या इत्यर्थः । तर्द पूर्वमेव 
तथा छतो नोक्तमित्याकाङ्काथामभ्रिममवतायं व्याङर्वन्ति--एवम्श्रकारेणेत्यादि । निःसाधनोद्ध।रजनकम्रकारेण रीटखाकरणे तस्य 
द्युकव्थासाभ्थां च कथने हेवुमाहरित्यर्थः। साङ्धस्येत्यादि । अङ्गं भूमौ प्रादुभोवस्तत्सदितोऽत्र निरोधो भगवदेकतान्वं, तस्य । 
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भरक्रि धरा प्रकर्षेण कृतिः । उभयाकाह्भायुतं वाक्यकदम्बकं च सा धुक्ता, अनुकम्पाम्रयुक्तत्वाटुचिता । यदि हि ससाधनानेव मुख्यतयो- 
दरेचछ्ुक्यासो च तवुद्धारं मुख्यतया कथयेताम्‌ , तद्रा साधनरूपस्योपावेर्वि्यमानव्वान्निरुपधिपरदुःखप्रदारोच्याव्यङ्गयोनुग्रहोऽ- 
युकम्पात्मा भगवति न सिद्धये दतो निःसाधनानामेव सुख्यता युक्तेत्यर्थः । टिप्पण्यां अत्रेति ओचिव्ये ॥ का० ६ ॥ ननूद्धारविषय- 
निद्धरस्तु शमिष्यती'त्यन्तकारिकाभ्यामेव जात इति 'संसारेःव्यादिकमनतिप्रयोजनमित्यरुच्या संसारेत्यस्य व्याख्यानान्तरमाहुः- 
यद्वत्यादि । पवोक्तमिति। भगवस्माधिक्षणम्‌। तथा च "ददश चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमापिःव्यादिवाक्यादसुरा 
अप्युद्धाराविषयत्वेन सङ्गृह्यन्त इतीदं प्रयोजनमिव्यर्थः । एवं चात्र सन्दर्भे ^स्वशान्तरूपे'ष्वित्यत्र मगवद्धक्तेषु याऽनुकम्पा उक्ता 
सा तदूटुःखदासुरमुक्तिपयंन्ता न तु भक्तमात्रप्यवसन्नेति तत्सर्वकायौर्थं भगवद्वतार इति पूरः राज्ञा न ॒ज्ञातमतःतसर्व ज्ञानार्थः 
कथारम्भ इतिं सिद्धयति । का० £ ॥ नु तथापि दुःखान्त एव अन्धो वक्तव्यः सान्त्वनस्य किं प्रयोजनमत आहुः--घुबो धिन्णां 
धंर्थिंमित्यादि । दुःखसहनार्थ भू मिमात्रोः सान्त्वनमाश्रासनं प्रोक्तमन्धथा सान्स्वनाभावे दुःखस्य महत्वास्स्थित्िरेव न स्यात्तथा 
सत्यवतारोपि न स्यादेवातस्तथेत्यर्थः 1 का० ७ ॥ ननु ययेवं तर्हिं पश्चान्नारदोक्त्या दुःखं किमिल्युक्तमत आहुः--अन्त इत्यादि । 
नतु तह्याकाशवाण्याः किं प्रयोजनमत आहुः-वे इत्यादि । हरेः सकाशाद आक्र(शबाणी सा व प्रादुभौवनश्चयाय । यद्योकाशवाणी 
न स्यास्रदुमीवनिश्चयो न स्यादतस्तथे्यर्थः । नु तस्याः क प्रयोजनं यदेव निश्चाथितवतीत्यत आहुः--बाग्देव इत्यादि । वाण्देवः 
सउपुक्त्यथमशक्त उद्गतः सन्‌ तथा चक्रे, क्टोदयमेन प्राटुभोवनिश्वायनं छतवान्‌ । ननु कथमेतदवगम्यते इत्यत आहु्तथेत्यादि। 
हि यतो हेतोः नारदस्दथेव । द्वितीयस्कन्ये (पायुयमस्ये'त्यत्र सुबोधिन्यां नारदस्यानुद्ुभूतकल्हानां कठ्हसुत्पाद्य तदद्वारा तन्निवत्त- 
कत्वं उ्याख्यातम्‌ । स नारद्स्तथेवात्रापि कठ्होत्पादकत्वेनान्ते उक्तः । अत उपसंहारादवगम्यत इत्यर्थः । श्छोकान्‌ विभजन्ते- 
दशभिरित्यादि तथेति । श्रीदेवकीसान्त्वनमाकाशवाण्या मावृदुःखमेव, न सर्वेषामतप्तदर नारदोक्तिः। तथा च शीघ्रमवताराय 
नारदोक्तिरित्यर्थः । अमरे स्फुटम्‌ ॥ का० ८-९१ ॥ क्रियेति । ध्यटुषुपजन्यताभित्यनेनोक्ता सेवाथौ जननक्रियेत्यथः । भूमिरित्यत्र 
यावदासौन इत्यादि । असुराणां वा अयमग्र आसीद्यावदासीनः परापश्यति तावदुदेवाना'मितिं भरतो देवानां भूयाचनोत्तं किथद्धो 
दास्यामीति प्ररे, ततः साकावरकी त्रिः परिक्रान्तिमितां याचित्वा धृतसाखान्रकीरूपेशेन्द्रेण सर्वस्याः परिक्रमणे भूमेः प्राप्तया वेदित्व- 
सक्तमिति तदिदानीं नष्टमितिज्ञापनाय तावद्रूपेण हविधौन्यात्मकेन गमनमित्यर्थः 1। १७-२१॥ 
( ३ ) श्रीमट्रल्लभमहा राजकृतः भ्रीयुबोधिनीलेखः 
मूमिरिव्यत्राभासोक्त ्रयोजनं विशद्यन्ति-भक्तानामिति । भक्तदटुःखनाशार्थं भरावद्वतरणं सम्मतमतो भक्तदुःखमवतार- 
प्रयोजनमिति भावः। तदुदुःखं त्रिविधं त्रयाणाःमिति पूर्वक्तमवसरे स्मारयन्ति-भमिरिति। का० ॥ १ इति स्थितिरिति । इयं 
प्रादुभावमयीदा, कचिद्न्यथापि, यथा नारदस्य (आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसिः प्रहुखादस्य च सर्वदा दशनं ठृतीयस्कन्धे 
निरूपितं, सा पुष्टिरिति भावः ॥ का० २ ॥। स्त्रीणाभत्रेति । अवतारान्तरेष्वपि यत्र॒ शवरकिंरातादीनासुद्धारस्तत्र छष्ण एवोद्धारकः, 
परमेयवस्य पुरुषोत्तम एव प्राकट्यात्‌ । अच्रावतारे शृद्रदधिजवन्ध्वपेक्षंया स्त्रीणां विेषत उद्धारोभरे तथैव व््यमाणत्वात्‌ । अवता- 
रान्तरे तु त्रयाणामपि समतेत्यर्थः ।।का० ३॥ येषामिति चित्तवृत्तिनिरोधार्थं भगवद्धय।नं निरूपितम्‌। तथा च परार्थत्वाच्छेषतेत्यर्थः । 
निरोधक चित्तवरत्तिनिरोधकमित्यर्थः ।॥ का० ४ 1। निरोधो ज्ञानात्मेति। टिप्पण्यां द्ितीयव्याख्याने ज्ञानपदेन स्ख्तिः । तथा च 
स्मरणात्वेत्य्थंः । भक्तानां संमतिर्लौकिकाभिनिवेशशा्कया दुःखजनिका न तु स्वयं दुःखरूपा, रीखापदार्थत्वेनानन्द्रूपत्वात्‌ । 
अतस्तेषां भक्तानां दुःखमेव निवारितवान्न तु संखतिम्‌। येषां तु संसतिढुःखरूपा तेषां संसतिमपि निवारितवान्‌ 1 तथा च संसतिः 
केपाञ्चिदुःखरूपापि वर्तते । अतः फठट्यमषीत्यर्थः ।। क।° ५ ॥ दुःखमेवाध्यायार्थोऽतः सान्त्वनं छत्रोपयुञ्यते इत्यत आहुः 
धेय्थिंमिति । धेयोभावे तादृशदुःखेनान्यथाऽवस्थैव स्यात्तदावतार एव न सम्पयेतेति तस्य दुःखस्यावतारहेतुत्वमेव न स्यादिति 
भावः ॥ का० ७ ॥ शोध्रमिति सर्वरूपेण गमने दैत्या जानीयुस्तदा शीघ्रमेव रसात नयेयुस्तदभावाय स्वल्परूपेण गसनमिव्यरथः । 
मायेति। माया दवता येषां, मायोपासका इत्यर्थः । दृप्तत्वमिति । एतस्यैव विवरणमुच्छास्त्रवतित्वमिति 1 १७ ॥ गभ्‌ त्वेत्य- 
स्याभासे । गोरूपभवनस्यावान्तरवाक्यार्थस्य तास्पर्यमुक्तं, सुख्यावाक्यार्थस्तु श्वदुःखनिवेदनेन दैन्यःमिति पूर्वोक्त एवाजुसन्येय 
इति भावः । गौ भू त्वेयत्र ज्ञानजनित इति, क्रियाजनितः स्वेदोङ्गान्तरेभ्यो निर्गच्छतीत्यर्थः 1 धमंप्राकूटेचं ति । अश्रुभृखो लिन्नेति 
पदाभ्यामन्तःस्थितखेदप्राकट पूर्वकं बहिःखेदकथनमित्य्थः । बहुनामिति । अश्रेत॒भूतानां बहूनां दुःखानां सम्भवादित्यथः । तस्या 
इति । ततः प्रतीकारादन्य उपायो ज्ञानादिरूपस्तद्रोधन निवृत्त्यथं तस्या भूमेः भिन्नतवमूक्तमित्यर्थः । अन्तःखेद्‌ ज्ञानानधिकार्‌ इति 
भावः। कथनान्यथाऽनुपपत््यैवान्तिकोपस्थितेैन्धावपि तत्कथनासरकारान्तरेणार्थमाः--उप समप इति। तथा च पूवमुपस्थिता 
ततोऽन्तिकर स्थितेति शोषः । ततो व्यसनं समवोचतेत्यन्वयः। इत्यथं इति। अयमत्र वाक्यार्थः । आभासोक्तस्त्ववान्तरवाक्याथं इतिं 
भावः ॥ १८ ॥ ब्रह्य त्यत्र श्वेतद्रीपमिति । श्वेतद्वीपे व्यापिवेङ्कण्ठावेशात्तस्मान्नेकट य च्यापिवेङ्कण्ठद्वारस्येति भावः 1 १९ ॥ 
( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटयोजिता भ्रीसुबोधिनोयोजना 
उपस्थिताऽन्तिके तस्मे इत्यत्र उप समीपे भगवत्येवेत्यादि 1 ब्रह्माणं भ्रति स्वदुःखं भूनिवेदयन्ती स्वस्या भक्तत्वादू- 
बरह्मणो हृदयेन्तयौमितया वर्तमानं भगवन्तं रति स्वातौ निवेदनीयेति विचायं, नैकट'य' विना ठु स्वदुःखनिवेदनमसम्भावितमिति 
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भक्तिमारगीयध्यानेन भगवन्नैकट य सम्पाद्य स्वक्ठेशं निवेद्यतीति सूचनाः मूख उपस्थतेतयुपोपसरगः। अम्तिक इति पदेन ब्रह्मसमीपे 
स्थितिरुक्ता । एवमन्तथौमिनेकषटथ' ब्रहमनेकटय च वक्तयुपशब्दान्तिकश्दौ । अन्यथेकेनव चारिता्ये यदद्वयं न वदेत्‌ , इत्थ- 
माशय्‌ स्फुटीकुभुप समीपे भगवेत्येवेत्यादि विवृतं सुबोधिन्याम्‌ ।॥ १८ ॥ ब्रह्य! तदु पधार्यत्यस्याभासे दत्यतम्बन्धित्वादभूमे- 
रित्यादि सहाया्माकारणशङ्काव्यावृ्य्थमिति । भूमेः सहायार्थं ब्रह्मकठौकभूमिसहायार्थमिःव्यर्थः । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । व्यसनं 
समवाचतेतिवाक्यादुभूमिः सवंचृत्तान्तं सवहादं च ख्यापितवती । तत्र भूमिर्हि भक्ताऽतो नेयं स्वभारभूतटःखनिवृत््येकम्रयोजनार्थ 
यल्नवती किन्तु भारनिवारणार्थमपि भगवदाविभौवोऽस्तु सोप्यभीषट रिः तदर्थः यतते । दैत्यसम्धन्धित्वात्‌ केवलं दःखनिवृत्तिरमेऽस्तु 
हयोविभोवेण क प्रयोजनमित्यपि भूमिहादं सम्भवतीत्युभयोः शङ्का । युक्तं चेतद्य, भक्तानां हि स्थतः प्रभ्वाविभोवोऽभिरपितो 
दुःखनिचत्तिरपि छष्णाद्‌ वेष्ट न तु यस्मात्कस्माचचित्‌ । दैत्यसम्बन्धित्वेन तु येन केनापि साधनेन स्वेष्टं सिध्यलिति बुद्धिः । 
एवसुभयसम्भवे ब्रह्मणो मनसि मामेव स्वसहायार्थमाकारयति न स्वस्या भगवद्भिटापः एतस्या दौत्यसम्बन्धित्वादिव्याशङ्कोतन्ना; 
तन्नि््यर्थमाखोचनं कृतवान्‌ । तेन परमभक्ता भू्भगवदभिव्यक्त्येकम्रयोजनेति ज्ञात्वा ब्रह्मा भगवत्सन्निधौ भूमिसादित्येन गमनं 
भूभिमनोरथाजुङ्लं छतवानित्युक्तं मूले ब्रह्मा तदुपधायधित्यादि ना । विब्रृतं च दत्यसम्बन्धित्वाद्‌ मूमे'रित्यादिना सुबोधि- 
न्याम्‌ ॥ १९ ॥ पुरुषं पुरषसुक्तेनेत्यत्र अन्तर्यामिपुरस्सर स्तोत्रकरणादित्यादि । अन्तयौमित्वरूपधर्मपुरस्सरं स्तोत्रकरणादित्यथंः । 
इदमवरा्तम्‌ । भूटःखनिवेद्नाथ समागतं वेधसा तत्र कतेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुपे'तिवाक्याद्भगवान्‌ सर्व स्वत एव जानातीस्यभि- 
प्रायेणान्तयोमित्वं भगदतो विवज्खरन्तयमित्वरूपधर्मपुरसपरं पुरुषसूक्तध्य प्रवर्तमानत्वात्युरुषसुक्तेनैव भगवन्तं धाता तुष्टाव ॥ २० ॥ 


( ५) भगवदोथतिभंयरामनिमिता श्रोघुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


मरुमिदृप्तनुषव्याजेत्यत्र भक्तानां दु.खनाशायेत्यादि । स्पष्टोऽर्थः | का० १-३ ॥ ननु ससाधनानामपि कथं नोद्धार- 
विषयत्वं तत्र बाधकमाह्भः-पेषाभिति । येषां योगादिशाख्ं चिनत्तव्ृत्तिनिरोधजनकं निरूपितं तत्र हरेः शेषभावः । अन्यशेपत्व 
कदाचिदपि न गमिष्यति किन्तु स्थास्यत्येवेत्यर्थः। योगशाखे हि चित्तवृत्तिनिरोधार्थमेव भगवद्धयानं न तु स्वातन्त्येणेतिं तेषां 
नोद्धारविषयत्वमिति भावः ॥ का० ४ ॥ क्रच्र, तेषां निरोधपदार्थोपि पूर्वस्माद्रिलक्षणोऽतोपि नोद्धारविषयस्वमित्याहः-सं रेति । 
अन्नेति ससाधनेष्वपीत्यर्थः । इयसुक्तिः प्रतिवादिनं प्रति ज्ञातव्या, अत एव “निरूप्यत इत्यस्यानन्तां त्वयेत्युक्तं टिप्पण्याम्‌ । 
तथा च संसारस्याविद्याकायत्वेन तन्निवृत्तेश्च ज्ञानैकसाध्यत्वेन ज्ञानरूप एव निरोधस्तेषां ससाधनानां वाच्य इव्याहुः-- प्रतो 
निरोधो ज्ञानात्मेति। किच्च भक्तानां संसारोपि -खीरोपयोगित्वेन सुखरूपस्तेषां तु॒द॒ःखरूप इतीतोपि तद्रेलक्षुण्यमित्याहः-- 
दुःखश्पेति ॥ ५ ॥ भ्रासङ्गिकसुक्त्वा पूर्वोक्तसुपसंहरन्ति--एव मिति । एक ` निःसाधनानां भगवस्मा्चिरश्षणं फटमित्य्थः । नलु 
भगवत्कृतनिरोधो न शाद्ञेजनयितुं शक्य इत्यनुग्रहे सति ससाधनानामप्युद्धार विषयत्वं वक्त युक्तमित्याशयेन पक्षान्त प्माहः- 
दवय वेति । निःसाधनानां फट ससाधनानां फटं चेति द्रयमप्येकविधमेवेति न विरुद्धयत इत्यर्थः । अथ टिप्पण्युक्ते 'यदर'त्यादि- 
्वितीयच्याख्याने यं वा न विरद्धयत' इत्यस्य संसारदुःखनिडृत्तिः संसारनिचृत्तिश्चेति फलद्वयमप्यधिकारिभेदेन विरोधाभावान्न 
विरुध्यत इत्यर्थः । केषाच्चिद्धक्तानां दुःखमेव निवारितमहन्ताममत।त्मकः संसारस्तु॒ ठीखोपयोगित्वेन स्थापित एव । केषाच्िद्‌ 
च संसारोपि नाशितस्तेन द्वयमपि फमित्यर्थः । साङ्कस्येति । अवतारात्मकाङ्गसदितस्यैव निरोधस्य प्रक्रिया 
युक्ता योग्या, ततोऽयं स्कन्धो पि दशमत्वेन युज्यते योग्यो भवतीत्यर्थः । अन्यथाऽनवतीयौम्बरीषदेरिवात्रापि भक्तदुःख- 
निवारणोक्तौ भक्तकथेवोक्ता भवतोतीशाुकथेवोक्ता भवतीतीशानुकथैवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशमत्वं न स्यादिति भावः 
॥ का> & ॥ अङ्गमाह्रुः--भरवतार इति । नयु दुःखमेवाध्यायार्थोऽतः सान्त्वनं छुत्रोपयुञ्यत इत्यत आहुः--धंयर्थंमिति । धेयोभावे 
त।दशदुःखनान्यथाऽवस्थेव स्यात्तदवतार एव सम्पद्येतेति तस्य दःखस्यावतारहेतुत्वमेव न स्यादिति भावः ॥ का० ७ ॥ अन्ते 
इति । अन्ते अध्यायान्ते नन्दाद्या ये व्रजे गोप! इत्यादिवाक्येभेक्तेन नारदेन छृतं दुःखं हरेः प्रादुर्मावायेत्यथः । आकाश 
वाणीति । अकाशवागोरूपो वाग्देवः सर्वसुक्तिदेतमूतं हयौविभौवं कठुंमशक्तः सन्नाविमौवदेतुभूतं भक्तटुःखोपाय चक्र 
इत्यथः । तथेव नारदोपि चक्र ॥ का० ८ ॥ श्ोकान्विभजन्ते--दशभिरित्यादि । दशभिुंमिसान्त्वनं वाचा । उपायेन देवक्याः 
पच्चत्रिशद्धिः ॥ का० ५॥ शछो. ॥ १७ ॥ | 
बुभत्घुबोधिका 
भूमि्रेवयत्र । भगवदवतारेति भगवदवतारमरयोजनं भक्तानां दुःखनाशः । आरभते इति नभस्ये मासे नवम्यामारमते । 
भूामेस्तिति भूमिषपद्‌ पुरस्कृत्य कथारम्भस्तु, वेद्वेदान्तसारत्वात्‌ । वेदस्य चुद्यन्ति यत्सूरय' इति वाक्यान्‌ मोहकत्वेन वेदान्तस्यापि 
वेदत्वं स्रतेश्चे'ति सूत्रभाष्य उक्तम्‌ । तत्तस्थरापि मोहकत्वं, अतः पच्वरात्रमु१तिष्ठते' श्छोकवद्धत्वेनामोहकल्वात्‌ तत्र च अधीताः 


सकला वेदा साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः इत्युपक्रम्य “निश्चयं नाधिगच्छामि मनसा वषिगरशन्नपिः इत्युक्तवान "एतच्छास्जं च दातव्यं 
शिष्यायानभ्यसूयवेमोक्षमाणाय नान्यस्मे कस्मैचन यदच्छया अवर्णिकाय दातव्यमध्येतन्यं च चेदव दित्युक्तत्वात्‌ । तदूनुक्रिया- 
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पादारम्भे "सुभद्रा मद्रका पूणो धूम्रा चेति चतुर्विधा भूमयो लक्षणं तासां क्रमेणोपदिशामितः इति भूमिलश्चणपुरस्कारात्‌ 
स्वपद्भारदृरीकरणं चावश्यकमिति भूमिपदपुरस्कारः । भगवद्वतारप्रयोजनज्ञानाथं कथामारभत इति यदुक्तं तदु व्यु्पादयन्ति 
स्म भक्तानामित्यादिं । भक्तिमताम्‌ । आधिदै विकविरहदुःखनाशाय कृष्णाबतरणम्‌। आधिभोत्िकटुःखनाशाय शब्दरूपसद्कषण- 
उयूहावतरणम्‌ । मूमिदुःखमाजे । मावरदुःखभाजे प्रचुम्नः। ग्भ॑सम्बन्धस्तस्येवेति । आदिशब्दार्थोत्तरापरोक्षिसपरशरतिदुःखभाजेऽ- 
निरुद्धः, धर्मपुरुषाथंत्वात्‌ । परीक्िन्मोक्षदाना्थं वासुदेवः । तेनावतारप्रयोजनपच्नानां न विरोधः । तानि तु भभक्तयागवित्तानाथं 
कथं पश्येमहि ख्िय' इति 1 भुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स्म न भक्तियोगः मिति । “भारावताराय च भुव! इति । श्रादुरासं वरद्रा!डिति। 
"यदा यदा हि ध्म॑स्य ग्ानिभेवति भारते'ति । पूर्ववाक्ये भक्तियोगो विरहः । द्वितीयवाक्ये सुक्तिदानं वायुदेवकायम्‌ । ठृतीय- 
वाक्ये भुवो भारावतारः सङ्कुषंणकार्यम्‌ । चतुर्धवाक्ये वरद्राटप्रादुमौवः देवकीगभंसम्बन्धः आद्युम्नकार्यम्‌ । पच्चमवाक्ये 
धमरक्षाऽनिरुद्धकायम्‌ । भूमिमौतेति भूमेः प्राथम्चमुक्तम्‌ । भूमिः सात्त्विकी भगवतपरनीसवात्‌ । माता राजसी राजयपुत्रीत्वात्‌ । 
अन्ये उत्तरा च तामसी तम आका्भुयां गभीकाद्भावतीस्वात्‌ । परीक्षित्‌ राजसः । तदुक्तं त्रिविधा इति 1 सर्वेपामिति स्वशान्त- 
रूपाणाम्‌ । “स्वशान्तरूपेष्वितरीः स्वरूपेरभ्यद्यमानेष्वनुकम्पितात्मे' ति दृतीयस्कन्धात्‌ । दुःख महत्वं किमित्यत आहः नान्येने्यादि। 
तथा चान्याविनिवार्य॑सं महच्वर्मिंतभावः 1 अन्येनावतारान्तरेण साधनेन च । निवारणं ज्ञानादिनापि सम्भवति यदातदान 
कृप्णाविभीवः, यथा चित्रकेतुप्रसङ्गं । चित्रकेतु प्रति न भगवद्वतारः ) भूमेत्रंडवाक्यमात्रेण दुःख निचृत्तं परन्तु विरोपेण मदेन- 
क्लेशादिकं न निचत्तं तदा छष्णः प्रादुरासीदिति । हरिरिति हरित्वेन रूपेण । दुःखानि हरतीति हरित्वधमंपुरस्कारेण न तु 
भक्तिनिगृूढभावकरणत्वधर्मपुरस्कारेण । स्थितिनिणेयः । अस्मिन्‌ वाक्ये साधारणे व्यष्टिसमष्टिभेदेन छरष्णावतारः । “आद्रूत इव मे 
शीघ्रं दशनं याति चेतसी' तिनारद्वाक्ये । भक्तियोगविधानार्थं कृष्णाविभौवः नारदस्य , प्रदुखाद्स्य सर्वदा दृशंन, तत्रापि भक्ति- 
योगविधरानाथं छरप्णाविभौवः। एतयोः पूर्बाक्ताचतारभ्रयोजनपच्चस्वन्तभोवः । तथा च भक्तमहद्‌ दुःखविनिवारणे साधनान्तराव- 
तारान्तरेच्छाशक्तिरेव प्रयोजिकेतिभावः । उद्धारविपयनिधीरमाहुः ये भक्ता इति । शास्रसदहितोद्धरणे प्रमेयवटं न स्यादितिभावः । 
सखरीणामिति जगञ्जन्मादिकर््री शक्तिः सदानन्दस्येति शक्तिस्रीमटिम्ना तथा । “भूलक्ष्मीयुवरक्ष्मीः सुवः काठकणेतप्ता महाखक्ष्मी- 
रितिश्वतेः । अत्रेति दशमे । तथा च दृतीयस्कन्धादेप विशेपः । 
ननु ससाधनानामपि कुतो न विपयत्वमिव्याशङ्गय तच्र वाधकमाहूुः येषामिति । निरोधकमिति चित्तवृत्तिनिरोधकम्‌ 1 
ोपभाव इति समाध्यादिविपयव्वेन तन्नि बहकल्वाच्छेपभावः । “रोपः परार्थत्व! दितिजपिनिसूत्रम । नतु भक्तिमार्गेपि भक्तिशोषत्वं 
वर्तते तद्वन्‌ योगाद शेषत्वं भवत्विति चेन्न सोश्नुते सवीन्‌ सह्‌ ब्रह्मणे'ति श्रतावप्रधानवृतीयया भक्तिमार्गे शोषत्वेप्यदोषात्‌ ॥ 
हरेरिति उपस्थितिप्रयोजकथमर्थं ह रिपदम्‌ । दरिः कृप्ण इति घटः प्रथिवीतिवत्‌ । क्रच्व ससाधनानां निरोधपदार्थोपि पुष्िस्था- 
द्विटक्षणोतोपि न विषयस्वमित्याहः संसारेति । द्ुःखाभावः सुखं चेव पुरुषार्थद्रयं सत'मित्याशयेनोक्तम्‌ 1 तथा च सूत्र “यद्वा 
तद्रा तदु च्छित्तिः पुरुषार्थः तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः इ।त । निरोध इति ध्योगधित्तव्रत्तिनिरोध' इति योगसूत्रम्‌ । अत्रेति ससाधनेषु 1 
निरूप्यत इति अत्र त्वया योगादिशाखनिरुद्धेन । तथा च संसारस्याविद्याकायेसेन तन्निवृत्तेश्च ज्ञानेकसाध्यतव्वेन ज्ञानरूप एव 
निरोधो योगादिशाखनिरुद्धानां वाच्या इत्याहुः अत इति । संसारस्याविद्याजन्यत्वेनाविद्यात्वात्‌ । साद्भधययोगावेकं शाखम्‌ । 
तत्र 'देशवन्धध्ित्तस्य धारणा । ^तत्र प्रव्ययेकतानता ध्यानम्‌! । 'तदेवार्थमाच्रनिभोसं स्वरूपशून्यमिव समाधि 'रित्ति योगसून्र- 
त्रयम्‌ । कापिटसाद्भुयप्रवचनसूत्रवृत्तौ "समाधिसुपुप्निमोत्तेषु ब्रह्मरूपत' इति सूत्रम्‌ । अतो ब्रह्मणो ज्ञानत्वाज्‌ ज्ञानास्मेति । 
दुःखरूपेति “यद्वा तद्वर्युक्तसूत्रात्‌ । भक्तानां तु संसारो ठीरोपयोथिसेन सुखक्ठप इति बहव वेखक्षण्यमितिभावः । एवं प्रासङ्गिक- 
सुक्तम्‌ । वेदवेदान्तसारे उपनिषदां संशयवारकलत्वं, किच्च कपिस्सरतीनां कृतीयस्कन्धोक्तानामुपन्र हकत्वम्‌ , न साङ्खययोग- 
शाख्योरिति 'स्मरत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्म्रस्यनवकाशदोषध्रसङ्गः इति द्वितीयाध्यायवेयाससूत्रन्याय उक्तः । भ्रासङ्गिक- 
मुक्त्वा पूर्घोक्त “भक्तानां दुःखे'त्यादिनोक्तमुपसंहरन्ति स्म एवमिति । एकं निःसाधनानां भगवस्पराप्तिकक्षणम्‌ । द्यं वेति मक्तियोग- 
वितानरूपं, प्रथोक्तम्‌ । पुष्िस्थामलात्ममुन्योर्निंरोधस्यैकरूपव्वेन पूरवोक्तशेषभावाभावान्न विरुध्यत इत्यर्थः । विरुध्यत इति कमेकतंरि 
प्रयोगः । पच्यते फठं स्वयमेवेत्यत्रेव । एवं प्रकारेण निःसाधनोद्धारजनकत्वोक्तावपि शेषभावाभावात्‌ साधारणोद्धारजनक- 
त्वोक्तेरुपटक्षणविधया ्रहणप्रकारेण ठीडाकरणे तस्य कव्यासाभ्यां च कथने हेतुमाहुः साङ्गस्येति । निरोधस्येति शोषः । 
प्रक्रिया एकत्वमचिवक्षितम्‌ । प्रक्रियाः प्रकरणानि पच्च । अच्रोपपत्तिमाहुः तत इति । यतश्िकीर्षितनिरोधसवतीयं स्वयं छृतवानतो 
हेतोरयं स्कन्धो दि पच्चभ्रकरणसदितो दशमस्वेन युञ्यत इत्यर्थः । अन्यथाऽनवतीयेवाम्बरीषादेरिवात्रापि भक्तदुःखनिवारणोक्तौ 
भक्तकथैवोक्ता भवतीतीशा्ुकथेवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशमत्वं न स्यादिति भावः । अङ्गमाहुः अवतार इति । येन चिना 
यन्न सम्भवति तत्तदङ्गमच्नोचिवत्ये निरोधे उच्यते 1 तथा चाविभौवप्रतिपादकजन्मप्रकरणाभावे निरोधपदा्थं एव न धायः स्यादिति 
भावः । तदङ्गमिव्यवताराङ्गम्‌ । “भक्ताना'मिस्यादिना भक्तानां दुःखनिवारकः ' ये शाख्ररदितास्ते भक्त स्तेषासुद्धारक इति गोप्यः 


कामा'दिव्यत्नोक्ताः, भयद्वेषवन्तोऽमक्ता दुःखनाशादौ न सङ्गृहीताः, तस्सङगरह्याथं टिप्पण्यां व्याख्यानानन्तरं संसारेति । अत्रेति 
११ 


((-0. 48010811\/801 18111 (0166110). 1411260 0 €8104011 


८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ सक, १० पू. अ. १ श्छो. १७-२० 


# 


भयादिससाधनेषु 1 निरोधः मनोनिवेशः । (तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः छष्णे निवरेशये'दितिवाक्यम्‌। तेन भक्तिरदस्यभजनं 
तदिहासुत्रफरभोगनेराश्नेवासुष्मिन्मनः कल्पनमेतदेव च 'नेष्कम्यं भितिश्रृतौ मानसी सेवोक्तोभयसाधारणी । अत इति भयादीनां 
मानस्यामप्रवेशात्‌ । ज्ञानात्मा स्मरणात्मा । एकं भगवस्प्राप्निरक्षणम्‌ । तथा च ददशं चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमा- 
पेत्यादिवाक्यादसुरा अप्युद्धार विषयत्वेन सङ्गृह्यन्ते । द्वयं वेति दुःखनिवृत्तिः संसारनिवृत्तिश्चति। केषाच्िद्‌ भक्तानां 
अम्ब्रीषादीनां संसारदुःखमेव निवारितम्‌, न तु संसारम्‌। रीरोपयोगित्वेन संसारस्य स्थापितस्वात्‌। केषाच्चिद्‌ भक्तानां 
बत्रासुरप्रश्चतीनाम्‌ अन्येषाममलत्मसुनीनां च संसारोपि नाशितः तेन द्वयमपि फटमिव्यर्धः । अध्यायार्थं भक्तदुःखमध्याये सङ्गमथितुं 
व्यापित्रारणाथं वाक्यकदम्बं प्रथककरत्य वाक्यरकद्म्बा््॑माहः अवतार इति । ननु दुःखस्वेनावतारत्वेन कार्यकारणभावादू दुःखान्त 
एव ग्रन्थो वक्तव्यः । सान्त्वनम्रन्थस्य किं प्रयोजनमत आहुः धेयोर्थमिति । दुःसहनाथं भूमिमाघ्रोः सान्तवनमाश्वासनं प्रोक्तम्‌ । 
अन्यथा सान्त्वनाभावे दुःखस्य महत्त्वाद्‌ दुःखाश्र स्थितिरेव न स्यात्‌ । तथा सति कारणाभावादृवत्तारोपि न स्यादतः सान्त्वनम्‌ , 
तथा च भक्तिमार्गोयावान्तरसाधनाथं सान्त्वनं, किद्‌ धीरः प्रत्यगात्मात्मानमेक्ष'दितिश्रतेः। नज यद्येवं तर्हिं पश्चान्नारदोक्स्या 
दुःख किमिव्युक्तमत आहुः अन्त इति । भक्तछरतं नारदश्ृदम्‌ । ननु तद्योकाशवाण्याः करं प्रयोजनमत आहुः बे हरेरेव्यादि । दरः 
सकाशाद्‌ या आकाशवाणी सा वे चवुभ्गे छक्‌ , निश्चयार्थंकात्‌ । प्रादुभौवनिश्चयायेति श्वे" इत्यव्ग्रयस्यार्थः । यद्यौक्राशवाणी 
व्यापिका परिच्छिन्ना न स्यात्‌ तदा मायोद्घाटनाभावाद्‌ व्यापक्रकरप्णः परिच्छिन्नः प्रादुभूत इति निश्चयो न स्यात्‌] मायाशक्ति- 
रहितानां ज्यापकदिगादीनामप्याविभोवस्य सम्भवात्‌। अतो वे हरेराक्राशवाणी भवतीति बाक्यमेदेनान्वयः। (आकाशवाणी 
'वाग्देव' इति पदद्रयात्‌। (सयो देव्यम्बरं गते स्याकाशवाणी आकराशतन्माच्रा तत्र मुक्तः। वाग्देवः अद्रश्यतानुजा विष्णोः 
सायुधाष्टमहा्ु जे'द्युक्तः 1 इत्यतो वाग्देवः । नु तस्याः किं प्रयोजनं यदेवं निश्चायितवतीत्यत आहुः वाग्देव इत्यादि । वाग्देवः 
सर्वसुक्त्यथं "तमेव विदित्वा अतिसत्युमेती' ति श्रतेः । पिवुरगेहाद्‌ ्रजगमनेनान्यत्र स्थितस्यान्यत्र स्थापनरूपेण । उद्रत हयोविभावं 
कतम्‌ अशक्तः सन्‌ तथा चक्रं नाम कट्होद्यमेन प्रादुभो वनिश्चायनं कृतवान्‌ । भक्तत्वमस्या भगवत्काय॑साधकत्वात्‌ । ननु कथमेत 
द्वगम्यते इत्यत आहुः तथेति । 
हि यतो हेतोः नारदस्तथेव, बाग्देवदेव अन्ते स्फुटं कटदहोखाद्कसे नोक्तः । द्वितीयस्कन्धे “पायुयंमस्येव्यत्र सुबोधिन्यां 
नारदस्यावुदभूतकर्हानां कल्दसुत्या् तदद्वारा तन्निवतं एत्वं उगराख्यातन्‌ । तन्निवतकत्वं वितोधिनिवतंकत्वम्‌ । अत उपसंहारात्‌ 
प्रादुमौवनिश्वायना्ं्वं वाग्देव्याः कल्दो्यमकरणमित्यवगम्यत इत्यधंः । सु्ोधिन्यां श्छोकान्‌ विभजन्ते स्म॒दृशभिरिति । तथेति 
श्रीदेवकीसान्त्वनम्‌ । नारदोक्स्येवेति एवकारेण माठृदुःखदाकाशवाणी योगो उग्रवच्छिद्यते । अञ्जसा सामस्त्येन । तथा च शोघ्रम- 
वताराय नारदोक्किरिव्यथैः । तत्रेति अध्यायस्थेषु श्छोकेषु । देतुभूतमिति अध्यायार्थम्‌ । श्छोका्टकार्थमाहुः उद्यम इति । !शरणं 
ययाभविति वश्ये । स्वगृहादन्यत्र स्वाभिप्रायप्रकाशनं शरणमगंः । पड्विधशरणाणतो कापण्यं शरणागतिः, सापि अष्टकेन स्तुबी- 
तेत्य्टकेन स्वाभिम्रायप्रकराशने स्तवनात्मके सति भवतीति श्छोकाषटटकम्‌ । दन्यभिति कापेण्यम्‌ । छ@ृपणः स तु विज्ञेयो योनाखो- 
» | भक्त्यन्तगंतत्वाद्‌ भगावद्वतारे साधुकारणम्‌ । (भक्तानां देन्यमेवेक हरितोषणसाधन'मिति । भक््यन्तगेतत्वम्‌ आर्ति- 
रूपाधिकार रूपत्वात्‌ । साङ्गभक्तेभंगवदवतारकारणत्वात्‌ । शब्दत इति पू्ौन्वयि । श्टोकचतुष्टयार्थः उक्तः । तदर्थं इति भगव- 
दाक्यार्यः उक्तः । विचरत इति तत्समानार्थकशब्दस्तदर्थकथनं विवरणं तत्कर्म न प्रथक्‌ । क्रियेति शयदुपूपजन्यता'मित्यनेनोक्ता 
सेवाथी जननक्रिया । जन्म द्वाभ्यां श्छोकाभ्या, मित्वा तु नव श्डोकाः। उपसंहार इति “इत्यादिश्यामरगणा'निव्यनेनोप- 
संहारः । तत्र प्रथममिति अथोष्टके निरूपणीये । उद्योग इति पूर्वोक्तो्यमलशक्षणाटक्षितोस्य श्छोकस्यार्थः । शरणगमनरूपः । 
अयञ्रुयमो वा । हरिरिति व्यापिवेकुण्डठेपि हरित्वधर्मेण प्राकख्यमिय्युक्तम्‌ । "वेदे रामायणे च्चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते 
च मध्ये च हरिः सर्वत्र नीयत्त' इति वाक्यात्‌ ॥ भगवस्स्थान इति प्रकटभगवत्के स्थाने मोक्षदशायां गमनान्न गता । जनितेति 
ठृतीयस्कन्धे वाराहभ्रसङ्क स्पष्टम्‌ । तत्रेति ब्रह्मस्थाने । यावदासीन इति “असुराणां वा इयमग्र आसीद्यावदासीनः परापश्यति 
ताबहेवानाःमिति श्रत मुवो याचनोत्तं करियद्धो दास्यामीतिप्रश्ने ततः सढान्रकी त्रिःपरिक्रान्तिमितां याचिखा धृतसखाश्रकीरूपेणेन्दरेण 
सर्वस्याः परिक्रमणे भूमेः प्राप्त्या वेदित्वयुक्तम्‌ , तदिदानीं नष, राज्ञासुच्छाखचरत्तित्वादितिज्ञापनाय ताबद्रुपेण हविंधोन्यात्मकेन 
खिन्नेन गमनम्‌ । परापश्यति “रादिमोश्चभ्राघान्यभरातिढोम्येषु धषंणे, आभिमुख्ये शशा च विक्रमे च गतो वधः इति विचः, 
परिम पश्यतीत्यर्थः । “वः सखाञ्रकीभ्यो ह मसुरो दास्यामीव्यर्थः । (सखावरकीः शचीन्द्र'णी । तदुक्तमारणे “एतयेवेन्द्रः सखा- 
बृक्या सह असुरान्‌ परिव्रश्चती'ति “एत्या? शच्या सखाव्रक्या । “शाछाव्रकः -गालेपि सारमेये वलीसुखः इति विश्वः । 
साघ्कस्य खी सखाव्रकी, तया । ब्रश्धति ओ ब्रश छेदने । छिनत्ति । आरम्भे भूमिनब्रह्मयोगकथनेन वेदसारत्वम्‌ । ब्रह्मणि 
न्ताः हविधौन्यां दविदुग्धम्‌ । द्रव्यदेवतात्मको याग इति याग उक्तः । संहितारम्भे “उपायवस्थे'त्यत्र मनुष्याः स्थेव्य्थे ब्राह्मणानां 
मन्त्रदेवताधाराणां सत्त्वात्‌ , आप्यायध्वमध्निया' इत्यत्र हविराश्चय्राणां गवां सत्त्वादिति । वेदान्ते विराङ्रूपम्‌ । “भूमिः गोः पञ्यु- 
रन्तरिश्चदेवता, अन्तरिश्चदेवा वं पशष? इति । पुरब पु से'ति श्छोके पुभायुक्त इति व्य्ाह्तिरूपो विराट्‌ । तथा च श्रुपिः, सवं 
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खल्विदं ब्रह्म तञ्जलखानिति शान्त उपासोते,ति छान्दोग्ये 1 अत उक्तं देबोपयोगिनेति । यागो देबोपयोगी । देवान्‌ भावयतानन ते 
देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यश्'ति गीतायाः । विराट्‌ दृवीसम्पदयक्तदेवोपयोगीति । द्वितीय ज्ञानस्कन्धे 
धारणाश्रयो विराडिति । वेदन्तघ्तारत्वम्‌ । "वदृवेदान्तसारं दि श्रीभागवतसमिष्यतः इति । शोघ्रभिति शीघ्र निमञ्जमाभावाय । कार्येति 
अष्टकोक्तकायोवश्यकत्वाय । शरणेति शरणे रक्षकस्य ब्रह्मणः स्थाने गमनम्‌ । शरणपदेन स्वाभिप्रायप्रकाशनम्‌ । तत्र गत्वा 
सूच्यते । देवसम्पद्‌ा शरणमार्गेण सेवमानाया भूमेः पापवेधः समारात्मात्रो्तः दत्यकृत इति देत्यानीकशतायुते'रिल्येतावत्ता निवीहे 
तदितरवेयथ्यंमा शङ्कया टप्तादिशब्दाथं वक्तमाहुः दैत्याः सर्वं इति । भायेत्युरा' इति श्रुतेः माया देवताः । माया देवता येषां ते । 
अक्रारटय न सा सेवितवतीति भगवस्सपरष्टा तां स्वदेवतयेव नयनमाहुः कापट.य नैवेति । 


कापटय माया, भूभाराग्रयोजिका, विश्वम्भरात्वात्‌ । दासवय्यदमाययेःस्येकाद्शो मायाक्पटः । देवतया देवताभिभव- 
करणस्य युक्तत्वादेवक्रारोन्ययोगव्यवच्छेदकः । रसातले दैत्यमुक्तिस्थाने । अवतीणो इति सनो यत्र निपक्तमस्य' तिश्चतेः । राज्ञामिति 
अत्र राजानीकछतभूमरो भूमेनं सम्भवति दृत्यानां देवाभिभावक्वात्‌ स्पष्टं सह्‌ वेयन्नायां बह दारण्यके छान्दोग्ये च । अत्‌ उक्तं 
राज्ञां दत्यत्वज्ञाक लश्रुणमिति । देर्यत्वस्य ज्ञापकमनुज्ञापकम्‌ । देद्यलक्रणं वक्ष्यते दप्रव्वमिति । टदप्तशब्दः दप दषंमोहनयोाः दि 
प० से० तस्य कर्मणि क्तप्रत्यये रूपम्‌ , इडभावः । तत्त्वम्‌ उच्ाज्घ्तित्वम्‌ 1 कं शाखं कोत्रोदर्थः । “उत्‌ प्रक्राणो वियोगे च प्राग्ल्या- 
स्वास्थ्यशक्तिपु । प्राधान्ये बन्धने भावे मोत्ते दभोर्घ्वं कर्मणीति विच्ध।क्तेष्वर्थषु । शाङ्खं गीता त्रयाद्शाध्यायाय "अमानित्वम- 
द्म्भित्व'मित्यारभ्य “एतननज्ञानमिति प्रोक्त मिव्यन्तं, षट्‌ शाखाणि वा । उद्र्थो वियोगः । शाख्राणां ब्यद्धिरुच्छाखनम्‌ । अञ्ययं 
विभक्तितमौपसम्द्धिव्यद्धयर्थति समासो व्ययीभावः । धात्वर्थो मोहनमत्र । क्तप्रत्ययार्थः कर्म, वतित्वाख्यम्‌ । एवं च शाखरहितः- 
कर्म॑त्वमुच्छाल्रवतिंत्वम्‌ अतिदिशन्ति स्म एतदेवेति । यथा ध्टक्ता केशवमनव्रवी"दित्यत्र भगवानस्मदथें खद्‌ न प्राप्नोति, अस्माभिः 
कथं तदर्थे खेदः प्रा्चव्य इति दृप्तस्मिति । 'मदरथेर्धपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य चे'ति शाख्लवियोगः, “अमानित्व'मितिशा्वियोगः, 
उच्छास वर्तित्वम्‌ । सहसुपेति समासः । हता अगुक्ता इति सम्भृव्युपासक्रत्वेन अन्धतमःप्रवे शरूपमुक्तत्विन कायंक्रारणमभावः। 
अन्धतमो माया सम्भूतिरतव्वेन भूयस्तमस्स््ेन । उच्छाञ्चवतित्वेन अन्धन्तम आवृत्तखोकगतित्वेन कायंकारणमावः । शारीरत्राद्धण- 
श्खाकाभ्याम्‌ । एवं च हताः उच्छा खवतित्वेनान्धम आवृतटोकं गताः । प्रविष्टा इति अन्धन्तमःप्रवे शरूपसुक्त्यभावात्‌ तावञ्ज्ञान- 
सत्त्वात्‌ प्रविष्ट इत्यर्थः । तथेति दृत्या इत्यर्थः । तेप्यन्त इति भोष्मादय इति रिप्पण्याम्‌ 1 अवतार इति बुद्ध तद्धमोस्ते राजधमौ 
उच्छाख्रवतिंत्वादयः । उग्राजेतीति वुद्धो टृप्तरपः न तु दक्तव्याज इति टदप्तचरपव्याजा अन्ये राजानः । ते च दंत्या इति विशोषोन 
वचिप्रहुल्यदाद्यो व्यावतिताः । घातार्थमिति दृप्तविशेदणोन ज्ञातम्‌ । शतानीति श द्कथ ये शतपदं नेकवचनान्तमिति ज्ञापितम्‌ । तेन 
न स्मार्तधरयोगः। भूरिभारेणाक्रान्तत्वं विच्वंभराया न सम्मवतीय्युक्तम्‌ । देत्यानां उश्चणमाहुः देस्यत्वमिति । विन्वम्भरायाः 
विश्वस्मिन्‌ भारः तञ्जनकत्वम्‌ 1 भारो नाम सन्नह्य सह सेवाचारित्वम्‌ । आरणे "तेऽसुराः सन्नद्य सदसेवाचरन्‌ , ब्रह्मचर्यण तपसेव 
देवास्तेऽसुरा असुद्य'ननितिश्ुतेः । श्रतो "देवा" इति आचरन्‌ । खड वहु*चनम्‌ । अचिद्ररवमदुधत्वं च भारः । शारोरत्राह्यणे असयो 
नाम ते खाका अन्धेन तमसा वृत्ताः । तांस्ते प्रेस्यापि गच्न्त्यविद्धांसोऽबुधा जनाः इति श्रुतेः, छान्दोग्ये पाप्मवेदुधृत्वं भारः । तं 
हासुराः पाप्मना विविधु'रितिश्रतेः (्तं' प्राणरूपोद्रौथोपासकम्‌ । ननु शगामाविश्य च भूनानि धारयाम्यहमोजमे'ति गीतोक्तोजः 
सर्वतश्च शीघ्रं निमग्ना भवतीर्यत्र बाधकमिति रछाकटष्टिमथने तु मारणोक्त प्रिथिव्या नोकात्यं दृ्ान्तेनाहुः यथेति 1 मञ्ज यतीति 
अकर्मको धातुः । नौका मञ्जति, तां मञजयति । णिच्‌ 1 ननु नोक्ानिमञजने नोजः प्रतिबन्धकं तथा चिक्रडिवाभावात्‌ किन्तु 
रसस्तद भावात्‌ विपमो दृष्टान्त इति चेत्‌ नौकामञ्जनमाचरं दृ्टान्तोस्तु नेयायिक्रमतेन प्रथिवीस्वान्‌ नाग्यप्ोजः प्रतिचन्धक मास्तु । 
नन्वियद्‌वधि देव्याः स्थिता एवाधनैव भारे किं कारणमत आहुः वलति । अनीकः सेन्येराक्रमणे इतस्तत पादवित्तेपे । तथा च 
बरं भारत्वकरारणम्‌ । पूर्वमिति तृतीयस्कन्धे । उद्धार इति वाराद्वारा उद्धार । उपाय इति चिन्तादिः ब्रह्मणमिति या प्रापणे 
द्विकर्मकः । ब्रह्मणः शरणं गृहं शरणमागं वा ययो ॥ ६७ ॥ 
गौ भूंतवेत्यत्र देवानामिति स्वस्या अपि देवत्वादिंति भावः । हविरिति दुग्धं यज्ञेकदेशं धोयतेस्यामिति हविधोनी तद्रपेणे- 
स्यथः । (करणाधिकरणयोश्च ति ल्युट्‌ । गोभूव्वेति भक्व्या सामथ्य॑म्‌ । “भूमि वुश्वरिणी ल।कधारिणी'तिशरतेभू मेराधिदे विकं 
रूपं गौः । ज्यसनं दुःखम्‌ अश्रणि सुख यस्याः सा इव्यत्राश्रवाधारत्वं सुखे न सम्भवतीति तद्‌ उययत्पादेयासादुः अश्रुणीति । न च 
अुखशब्दो मूधंनि क्षणिक इति वाच्यं शछक्षणां नैव वक्ष्यामीति प्रथमस्कन्धञुवोधिन्यां स्वय भ्रतिज्ञानात्‌ । समायान्तीति अधो- 
मुखीर्वदशायाम्‌ । अन्यदा तु कपोले । अन्तरिति “सोरोदी दितिधरतेरन्तःप्रसिद्धेः। स्वेद इति “अग्नेरापः इति भरते: । अश्रणां ` 
जञानद्वारत्वे युक्तिमाहुः खदोपीति । भारज्ञानजनितः क्रियाजनितः खदोङ्गान्तरेभ्यो नियच्छतीतिभावः। अभिश्राय इति भगव्‌- 
त्पत्नीव्वेन यशसा ज्ञानं प्रथावत्‌ । विसंवादीति विरुद्धः संवादः संबद्नमस्यास्तीति विरुद्धसंबादि । इन्‌ 1 यथा क्तौ रजतमिति 
बाक्यमभ्रमाणं अन्तःस्थितो धर्मः ्युक्तित्यं तद्धिरुद्धः संबाद्‌ः रजतस्ववद्नं रजतमिति, रजत्वेन शुक्युपस्थिषिः । सोस्य क्तो 
रजतमिति वाक्ष्यस्यस्तीतोद्‌ वाक्यमप्रमाणम्‌ । घर्मभ्राकय्येति अधरयुखो खिन्ने तिपदाभ्यामन्तःस्थितखद्भराकव्यपूतैक रुद नरूप- 
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बहिःखेद्रूपधमंकथनम्‌ । बहूनामिति “अशरहेवुभूतानां बहूनां दुःखानां सम्भवात्‌ । कथनमिति लिन्नेति चेद्रूपधर्मकथनम्‌ । 
नलु ब्रह्मापि सर्वज्ञ इश्वरत्वात्‌ अतः कथनमयुक्तमित्याशङ्कयाहुः अधिकारित्वादिति। ब्रह्मणोधिकारित्वात्‌ । न सर्वज्ञतेति 
अत एव द्वितीयस्य नवमाध्याये स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसक्षयेक्चत, तां नाध्यगच्छद्‌टशमच्र 
सम्मतां प्रपच्चनिमोणविधियंया भवे दित्यनेनाविचारदशायामसर्वज्ञतोक्ता । कथनमिति व्यसनकथनं “ज्यसनं समवोचते'ति । खेदेना- 
श्रमुखी खिन्न तिपाटक्रमाद्‌ दुःखसन्ततिः । अस्यन्तं परिभाषणपयन्तम्‌ । अग्रेपि । ज्ञापकाविति कायभूतों ज्ञातव्यो । कारणेन कायां 
वश्यम्भावात्‌ । न्यूनपुरणमिद ज्ञेयम्‌ । ^न न्यूनाद्न्यपूरणःभिति प्रथमसुबोधिन्याः । तस्या इति ततः प्रतिकरारादन्य उपायो ज्ञानादि 
रूपः तद्बोधननिच्त्त्यथ तस्याः भूमेः तथा खिन्नत्वसुक्तमित्यर्थः । करुणमिति करुणपदेज्ञापितशोकः स्थायिभाव आर्थिक उक्तः| 
आर्थिक तु प्रवक््यामी 'ति प्रथमस्कन्धसुबोधिन्याः । पिद्वियोगेति पिद्ृवियोगजचखेदस्य भक्तित्वेन सुखसम्भेदात्‌ तद्भाव उक्तः । 
रोदनमिति स्वस्मिन्‌ मनोनिवेशकम्‌ अन्यत्र मनोवारकम्‌ । सामध्यंमिति विभुः समर्थः शक्त इति पयायाः । उप समीपार्थकं अन्तिक्र 
इति समी पाथंकमिति पुनरुक्तिदोपं वारयन्ति स्म उप समीप इति 1 अन्तयोमिणीति व्यापकाधारत्वं बोधितम्‌ । सतिसप्तमी वा । 
अन्तयोमिणि सति । अन्तिकिशब्दस्योपान्ययस्य समीपार्थे तात्पयग्राहकलत्वं यदा तदा न्यूनता । वेदान्तसारत्वेनान्तयोमित्राह्यगोक्तान्त- 
योमिसामीप्यावश्यकत्वात्‌ पर्नीत्वा्च । अन्तयोमिसामीप्यावोधात्‌। यद्यपि उपस्थिता दोपाख्याने स्थितेव्यर्थे न पुनरुक्तिः तथाप्य- 
भसिद्धाथंत्वं दोषः एवमारम्भार्थक्रत्वेपि वोध्यम्‌ । तथा च विश्वः उप ॒सामथ्यदाक्षिण्यदोपाख्यानात्ययेषु च । आश्चयकरणे दाने 
नाभावारम्भपूजयोः । तद्योगेपि च लिप्सायां रमणार्थोपमार्थयोः उपादानेधिके प्रोक्तमासन्नेषु प्रकीतित'मिति । अत आसन्नमाचरार्थक- 
मुपेव्यव्ययम्‌ । श्रीभागवतीयवेदवेदान्तसारत्वाथं सामीप्यार्थकाग्यद्वयस्यावश्यकत्वात्‌ । अभ्रतीकारेति ज्ञानादिभिर प्रतीकारो यस्येत्य- 
अतीकारम्‌ । तच दुःखमप्रतोकारदुःखम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा तदुपेत्यत्र दत्यसम्बन्धित्थादिति। भगवत्पत्नीतवेपि भगवदिच्छया दृत्यसम्बन्धिल्वादित्यथः । अयेठत्वाद्‌ दंत्यानाम्‌ । 
यावदासीनः इत्य॒क्तश्रतेः । अकारणशङ्क ति कारणं देवसम्बन्धित्वमशोके । गीतायां “मा युचः सम्पदं दृवीमभिजातोसि पाण्डवे ति- 
वाक्यात्‌ । अकारणं दंत्यसम्बन्धित्वं तस्य॒ शङ्का तकः तद्व-यावृच्यथम्‌ । ब्रह्मज्ञानमत आखोचनन तत्‌ भूम्युक्ताष्टकाथं उपधाय 
निश्िव्ये तिपदन्नयाथमाहूः आखोचनेति । प्रतीकारं क्षीरपयोनिधितीरगरसनोपस्थानदेवाज्ञापनादिकृम्‌ । तथेति अषटकोक्तपङगुणंन्चयं 
युक्तष्टाथोविभोवनेन प्रतीकारे सामथ्यम्‌ । ब्रह्मत्वात्‌ भक्तित्वात्‌ । ज्ञानात्मकत्वादिति न ब्रहस्वाद्‌ चर हणत्वाद्‌ ब्रह्मत द तुरथ- 
शब्दस्य, अथ ब्रह्मा तदुपधार्यत्यन्वयमतिक्रम्य यथाश्रुतान्वयेन अथशब्द आनन्तर्ये इत्याहः स्वेति । भूमीति सतिसप्तमी । ससाधन- 
मिति आज्ञापने साधनं हेतवो देवास्तः सह॒ ससाधनम्‌ । अनेनाकारणशङ्काग्यावरृत्यथंमित्यपि सुवोधिनीपाटः । देवाकारणशङ्का- 
व्याघरत्त्य्थमित्यथंः । उपायेति यथा ब्रृकाञुराय वरः । निमित्तत्ति जगन्नाथस्य ! नयनमिति ज्ञानम्‌ भगवत इति तेन तत्र भगव- 
त्माकल्यं, मधुरावत्‌ । श्षीरोदं मे प्रियं धाम ेतद्वीपं च भास्वरमिति राजेन्द्रमोत्तष्टमस्कन्धे । इतीति इति डेतोः क्षीरपयोनिधेस्तीरं 
जगामेति सम्बन्धः । अतो यत्र॒ भगवांस्तत्र जगाम 1 पक्षुन्तरमाहुः व्यापिवेक्ुण्ठेति । तत्रेति क्षीरपयोनिधेस्तीरे । नेकस्यादिति 
अयमर्थः । क्षीरपयोनिधिः कऋौञ्वपवतः कोच्चद्ीपः । करोच्चद्रीपाद्‌ द्वियुणः क्षीरपयोनिधिः, तत्र क्रोञ्चपवंतः । तस्य पवंतराजस्य 
ययुक्छो वधमानो भोजन उपवहणो नन्दो नन्दनः सवतो भद्र इति । तत्र श्युक्छः शेतपवतः । शगुक्छो योगान्तरे 
धेत इतिविन्वात्‌, “छवेतो द्ीणद्विभेदयोःरिति विश्वा । तद्धी पनामनिवर्तकः । करोच्चपवत्तवत्‌ । तदुक्तं पच्चमस्कन्धे, (ततो वदि 
क्रौच्चद्वीपो द्विगुणः स्वसमानेन क्षीरोदेन परित उपकट्टृप्तः वरतो यथा कशद्रीपो घतोदेन, यस्मिन्‌ क्रोञ्चो नाम पवतराजो द्रोपनास- 
निवतंक आस्ते इति । एवं सति श्ेतपवंते स्वग्रियधाम, शतद्वरीपनामनिवतेके भगवतः प्रियत्वं तेन तत्र व्यापिवेङ्कुण्टाविभावध्य 
जातत्वेन तदधिष्ठानद्वीपावरणक्षीरपयोनिपिस्तदीयतीरस्य नेकश्यादित्यर्थः । क्षीरपयोधिमात्रान्तरितव्वं नेकश्यम्‌ । नलु बरह्मणो न 
दुवोसापेक्चया न्यूनसामथ्य, अतो वंङकुण्ठे कतो न गत ब्रह्मणेत्याशङ्कयाह्ुः भूमाविति । स्वपलन्याम्‌ । आसक्तो भगवान्‌ । चेति क्षीर- 


पयोनिषेस्तीरं जगामेव्यर्थः ॥ १९॥ 

तत्र गत्वेत्यत्र तिरोभावादिति स्तोत्रकरणाज्‌ ज्ञायते । एतेन ब्रह्मछृतमानससेवायाः कीतंनभक्तेज्ञोपकत्वं द्योतितम्‌ । 
सायुज्यं फलम्‌ । मध्यकाटनिवोहको धिकारः । गमनमात्रेणेवेति एवकारेण मागेश्रमाहननयोगो व्यवच्छिद्यते । अुवाद्‌ इति (जगामेः 
त्यस्याज्ुवादः। “सखमादितः इतिपदस्या्थंमाह्ः समादहितेति। समाधीयते समाधिविपयीक्रियते यो योगः कर्मकोशखरूपः स आरूढो येन, 
समारूढ इति वा । सहसुपेति समासः । समादितः इति प्रथमान्तं भिन्नं पदम्‌ । तस्य रवरणं योगारूढ इति । योगः आरूढो येन । 
न तु योगारुरुच्धन्रह्या । स्वयमिति ब्रह्मा एवेति ब्रह्मयोगव्यवच्छेदक एवकारः । स्वस्याकरणमिति । कृद्योगे, कतरि पष्ठी । स्वकठक- 
करणाभावः । इत्याहेति इति देतोराह स एवेति अन्ययोगव्यवछेदक एवकारः । देव इति पचाद्ययच । प्रजापतेरिति चयाणां 
होन वे्वेदान्तस्मातंसिद्धान्ताः । श्रजापतिरकामयतेः ति संहिता, काठकोपनिषद्यन्निः, आरण्यके स्मरतिः प्रत्यक्षमेतिद्यमनुमान- 
श्चवुष्टयम्‌ , एतेः सर्वेः आदित्यमण्डख्मेव विधास्यतः इति । प्रजापतिः शरीरं, अभ्रिः आत्मा, सूर्योन्तरात्मेति वा । ऋग्वेदे शरीरम्‌ ,. 
आत्मातः श्रजापतिः शरीरम्‌ , श्रह्म तर्हि अभ्चि' सिव्युत्तराराधौद्भनिः परमात्मा, सूय्वक्षुरिन्दरियाधिष्ठादरत्वादन्तरात्मेति । चतुर्थस्कन्धे 
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तरयोर्विंशाध्याये प्रजापतित्रदयेति श्छोकः । यचन्द्रमसि यच्चा्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌! इतिवाक्यम्‌ 1 चज्षश्चश्चुः इति सूर्यस्य सूयं 
इत्यत्र श्रुतिः, सूयंस्य च चष्टवात्‌ । दृत्यानामिति छृदयोगे कर्तरि षष्ठी! । न पक्तेति दंत्येषु न पक्षपातः 1 'स्वशान्तरूपेप्वितरः स्वरूपे- 
रभ्यद्यंमानेष्वनुकम्पितात्मा अजोपि जातः इति वाक्यात्‌ । तत इति देव्येभ्यः। स्वशान्तरूपदेवत्वनाशोपीति न पक्षपात इत्याहुः 
देवानां चेति । अद्र इति भावान्‌ । पुरि शेत इति पुरुषपद्च्युत्पत्याहुः सदीति। स्वपितेति चिष्वप्‌ शये, नित्यश्वप्नक्रती । तेन 
नारं नरसमूहः अयनं यस्येति नारायणपद॒ग्युरपत्तिः । परन्तु महतः सष मणिगणवज्‌ जगद्धारकत्वेन ख्पेण वर्ततेन्तयोमी । 
महतः खप्टुरिदभित्थतया पुरुषसृक्तत्रागविषपयत्वात्‌ । ननु सङ्कपंणस्य वाण्विपयत्वाद्‌ भूमिनिमित्तदशनत्वेन भूमिभारभञ्जकत्वा् 
पुरुषसूक्त नान्तयोभिधर्मपुरःसरोपस्थानं कथमिति चेन्न । भूमिपल्याः पादत्वात्‌ तद्धारदरणा्थं छषप्णस्यावश्यकस्वात्‌ तस्य च पुरुष- 
सुक्तवागविषयत्वेनान्तयोमिपुएसरोपस्थानस्य युक्तत्वात्‌ । उपस्थानं सूयस्येति ध्य आदिस्येतिष्ठन्‌' इत्याद्यन्तयोमित्राह्णोक्त- 
सू योन्तयौम्यत्र मुख्यः । युक्तं चेतत्‌ । नारायणः स्वपितेव्युक्तं मायिक्रस्वप्नसृष्टो दष्टनित्यपदर्थस्य भगवदाज्ञादिरूपस्यान्तयामि- 
कायत्वात्‌ । महतः खष्टा तु भक्तेः सह्‌ निगूढभावं करोतीति । मायासादित्यस्य श्रतावद्‌ शंनात्‌ । तेन "कामं कामं पुरुषो निमिर्माणः 
इति श्रता पुरुपान्तयोमी, सोत्र पुरुषपदार्थः । तेन स्वहद्ये वर्तनमप्यन्तयीमिधर्मः । तत इत्यादि तत इति भक्तेः सह निगूढभाव- 
कृतेपि ततः कृष्णात्‌ कायं स्वपाद्‌भारदृरीकरणं सङ्कषंणसहायात्‌ तस्यावश्यंभाव इति ज्ञापनार्थम्‌ 1 अन्तयोमिधर्मपुरःसरमरति- 
पाद्कपुरपसूक्तनेद्युक्तमिव्यर्थः । पूदचौन्वयिव्वे तु ततः कायोवश्यभाव इति ज्ञापनाथं स्वहृदये पुरुषपदेन नारायणोन्तयोमित्वेन 
ठयाछरृत इत्यर्थः । वेदिकेनेति पुरुषस्य सूक्तं पुरुषसूक्तं तेनेव्यत्र षष्ठौ प्रतिपादयप्रतिपाद्कमावसम्बन्धे । पुरुषोक्तव्वाद्‌ वेदमहंतीति 
वेदिक, तदृतीति ठक्‌ , तेन पुरुषसूक्तनेव्युक्त, तत्र संशयः, पुरुषस्य सूक्तं तस्पुरुपग्रतिपाद्‌कं सूक्तं तद्‌ भगवस्मररणया प्राप्तं तिने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवय! इति वाक्यात्‌ आहोस्वित्‌ ब्रह्मणादिकवि प्रति वाक्येनोक्तम्‌ । त्र प्रथमपक्षोच्र गिरं समाधा वित्यग्रेतन- 
वाक्यादित्याहुः भरावदिंति । “गिरं समाधो गगने समेरिता' मितिवाक्ये त्तेपार्थकेरतिधातुनिष्पन्न्य सम्पूर्वस्य 'समेरित।मितिपदस्य 
कथनात्‌ भगवस्प्रेरणयेति 1 क्षिप प्रेरण इति धातुपाठात्‌ 1 अतो भगवस्प्ररणया प्राप्तनेयुक्तम्‌ । पुरुपसृक्तेनेव्यत्र सूपसगोर्थमाहूः 
भरावत इति ¦ अतिग्रियमेव सूक्तं भवतीतिभावः। ‹स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमेति न्याये नाहुः पुरुपसूक्तमिति । 
पुरुषपदेन सूवतदन्तयामिणोग्र॑दणात्‌ तेजोमयाविभोवक पुरुपसूक्तं तेजोमयमिय्युक्तम्‌ । उपस्थानेति मध्याह्नसन्ध्यायां प्रसिद्धम्‌ । 
पुरुषसूक्तं भाप्ये दृतीयाध्याये तृतीयपादे पुरुपविद्याधिकरणे उत्तमाधिकारिस्मितदेवोपासनीयं न विभूतिरूपमित्यनयाऽशेषगुणपूण- 
बरह्मणि विनियुक्तम्‌ । तत्‌ कथमत्र चिन्मात्रे विनियुक्तमनुचितमत आहुः अन्तश्रोमोति । एवेति छ@ृष्णद्युमणी' तिवाक्यादशेषगुणपूणस्य 
सूयंतदृन्तयौमित्वादेवकारः । अत एव श्रीभागवते "पौरुषेणापि सूक्तेन त्यत्र सस्यज्ञानानन्तानन्द्‌ं विषय उक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकरता बालप्रनोधिनीो 


अथ प्रसिद्धं भक्तानां दुःखमेव भगवद्वतारकारणम्‌ । तत्र प्रथमं भूमेदुःखमाह- भूमिरिति । टप्ता गविता उच्छास्- 
वर्तिनो ये चृपव्याजा चृपवेपेण वर्तमाना देस्यास्तेपामनोकानां सेन्यानां शतानामयुतेरसद्कयातेर्यो भूरि महान्‌ भारस्तेनाक्रन्ता 
पीडिता सतौ भूमिः सवैदेवाधिदेवं ब्रह्माणं शरणं ययावित्यन्वयः ॥ १७ ॥ तद्रमनप्रकारमेवाह-गोौ भूवति । गोभूत्वा दयोस्पादनाय 
सर्वदेवोपकारि गोरूपं विभ्राणा खिन्ना खेदग्याप्ता अत एव रुदन्त्यत एवाश्रूणि सुख यस्यास्तथाभूता विभोः ब्रह्मणोऽन्तिके समीप 
उपस्थिता र्तुवती सती स्वं उ्यसनं दुःखं तस्मै ब्रह्मणे अवोचत विज्ञापितवती 1 तस्रक्रारस्तु विष्णुपुराणे सखष्टः 1 तथाहि-- 
तत्साम्प्रतमिमे दैत्याः काटनेभिपुरोगमाः । मत्य॑ोकं समागम्य वाधन्तेऽदर्निंशं प्रजाः काठनेमिहंतो योऽसौ विष्युना प्रभविष्णुना ! 
उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स महासुरः ॥ अरिष्टो धेनुकः केशी प्रछम्बो नरक्रस्तथा । सुन्दोऽसुरस्तथाऽल्युग्रो बाणश्चापि बः सुतः ॥ 
तथान्ये च महावीयी चपाणां भवनेषु ये । समुखन्ना दुरात्मानस्तान्न सद्या तुमुहुत्सदे । अक्षौदिण्यो हि वहुखा दिव्यमूतिंधराः खुराः 
महावल्ा महाभागा दत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ तदुभूरिभारपीडातौ न शक्नोम्यमरे्चराः । विभतुमास्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌ । यथा रसात नाहं गच्छेयमतिविहृाः इति ॥ १८ ॥ बह्मा तद्‌ भूमिदुःखमुपधायं श्रुत्वा 
तन्निराकरणं स्वस्य देवानां वाऽशक्यं मत्वा भगवदधीनं तन्मत्वा । अथानन्तरमेव भगवतः कृपोस्पाद्‌नाथं देवेस्तया भूम्या च सह 
तथा चिनयनो महादेवस्तेन सितश्च पयोनिघेस्तीरं सीरस्थश्वेतद्रीपाख्यं भगवतो धाम जगामेव्यन्वयः 1 १९ 11 तत्र॒ गत्वाऽपि 
भगवन्तमदृष्ुवा समादितस्तदेकाग्रचित्तः सन्‌ पुरुषं भगवन्तं पुरुषसूक्ताख्येन वेदिकस्तोत्रेण उपतस्थे तुष्टावेत्यन्वयः 1 नलु ह्मणो 
जगर्स्वामित्वात्तदभिमानं विहाय कथं भगवन्तं तुष्टाव तत्राह-जगन्नाथमिति 1 सख्यो जगस्स्वासी भगवानेव, बह्मा तु तस्थापित 
इति भावः । ननु त्य जगन्नाथतवे दैत्यानामपि स एव नाथः, अतः कथं देवपक्षपातेन दैत्यान्‌ हनिष्यतीत्याशङ्कयाद-देवदेवमिति । 
देवैः सद दीव्यति क्रोडतीति तथा तम्‌ । तन्नापि हेतुमाह-बृषाकपिमिति 1 भक्तानां कामान्‌ वषंतीतिः वृषः, क्लेशानाकम्पयतोव्याकपिंः, 


वृषश्चासावाकपिश्चेति वृषाकपिस्तम्‌ । तथा च भूम्यादिदेवानां स्वभक्तदस्यानां विञुखत्वाच् देवपक्षापातेन देत्याहननं 
सम्भवत्येवेत्याशयः ॥ २० ॥ 
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अन्विताथंप्रकाशिका 


भूमिरिति । द्राः गर्विता ये चपास्तेषां व्याजो भिषं येषां ते च ते दे्याश्च दितिवंशजलत्वाभावोपि कर्मणेव दैत्याः चपरूपा 
देत्यास्तेषामनीकशतानामयुतेः यो भूरिभारस्तेनाक्रान्ता भूमिः ब्रह्माणं प्रति शरणं ययो । भूमिदहरेः पर्न ब्रह्मा च तत्पुत्रः । अतः 
पुत्रद्वारा स्वपति भरति दुःखसूचनं योग्यं नतु धाष्ख्येन स्वयमेव । अच्र ब्रह्मा सुमेरों स्थित एव अह्यो नतु सत्यलोकस्थः । कृष्णाव- 
तारादतिपूर्वमेव कङ्कद्मीरेवतीवरप्रभराथं तत्र गतः तेन सहित एव ब्रह्मा क्षणानन्तरं तं भरत्याह । संप्रति अवतीणीय वदाय कन्या 
देयेति । अतः सत्यलोकेशस्य तन्मध्ये क्षीरोदतीरगमनं न वृत्तम्‌ “जगाम धरणो मेरोः समाजे त्रििवौकसाम्‌'” इति पराशरेणा- 
प्युक्तमित्याहुः ॥ १७ ॥ गोरिति । छृपाजननाथं गो भूखा खिन्ना दुःखिता करुणं शोकसदितं यथा स्यात्तथा क्रन्दन्ती सुदती अश्रमुखी 
सा भूमिः विभोः ब्रह्मणः अन्तिके समोपे उपस्थिता सती स्वं स्वीयं उ्यरसनं कष्टम्‌ अवोचत । समवोचतेति वा प।ठः ॥१८॥ ब्रह्मति । 
ह्या तत्‌ भूमेः कष्टम्‌ उपधायं ज्ञात्वा अधानन्तरमेव सत्रिनयनः शिवसदहितः सन्‌ देवः सह तया भूम्या च सह क्षीरपयोनिषेः 
क्षारसयुद्रस्य तीरं जगाम । अत्र हि कायदधयञुपस्थितं प्रथ्वीपालनं देत्यसंहरणं च । तत्राद्यार्थमिन्द्रं वा आज्ञापयेत्‌ द्वितीयार्थं रुदर 
वेति देवे द्रण च सहितो जगामेति । १९॥ तत्रेति । तत्र॒ गत्वा समा्ितः एकाग्रचित्तः सन्‌ जगतां नाथं देवानां देवं पूञ्यं वष॑ति 
कामानिति बृषः आकरम्पयति क्टेशानित्याकपिः वरषश्चासावाकपिश्चेति तं पुरुषं भगवन्तं पुरुपसूक्तन सद खशीपव्यादिकरेन 


उपतस्थे तुष्टाव ॥ २० ॥ 
भगवतप्रसादाचायं विरचिता भक्तप्रनोरञ्जनी 


तमित्थं भ्रत्यच्यं भगवद्वतारवीयोणि विस्तरतो विव्चुस्तावद्वतारनिमित्तमूतां स्वयंमूप्रार्थनाुपपाद्यति चतुरभिः। 
भूमिरिति। भूमिः, दपा गर्विताः चपव्याजा चपवद्वभासमाना ये दृत्या अयुरास्तेपामनीकानां सैन्यानां शतानामयुतानि तेः, 
जातेनेति शेषः । भू(रभारेण तद्रपनिरवधिकभारेण, आक्रान्ता पीडिता सती, ब्रह्माणं चतुुंख, शरणं, ययो ।।१५७॥ एतदेव प्रपच्चयति । 
गोरिति। सा च, गौः भूत्वा, एथिञ्यभिमानिनी देवतेव गोरूपधारिणी भूतवेव्यर्थः । खिन्ना खेदयुक्ता, अश्रूणि सुखे यस्याः सा, करुणं 
यथा. तथा, क्रन्दन्ती रुदती सतो च, .विभोत्रह्मणः, अन्तिके समीपे, उपस्थिता स्तुबन्ता रती च, स्वमात्मीयं, उयसनं दुःखं, तस्म 
ब्रह्मण, अवोचत कथयामास । समवोचतेति पाठान्तरे सम्यक्‌ विज्ञापयामासेव्यथः ।॥। १८ . ब्रह्मेति । ब्रह्मा चतुर्वदनः, तद्‌ भूमि- 
£ 9 क, च, ग = 
ज्यसनम्‌, उपधाय ज्ञात्वा अ।कण्यं वा । अथ प्रथव्युक्तदुःखश्रवणानन्तरं, देवे्देवगणेः सह, तया भूम्या च सह्‌, सत्रिनयनः 
उयम्बकेन सह च, ¶रपयोनिधेः क्षरसागरस्य, तीरं प्रति, जगाम ॥ १९ ॥ तत्रेति । ब्रह्मा तत्र क्षीरनिधितीरे, गत्वा, समाहितः 
समाधिनिष्ठचित्तः, अन्तर्या भगवस्स्वरूपध्यानप्रसक्तवचित्तः सननित्यथंः, जगन्नाथं देवदेवं, वृषाकपिं स्वभक्तकामवपुकपापप्रकम्पक, 
म क भ ऋ (4 भ ५ प = ¢ 
पुरुषं परमपुरुषं श्रीषिष्ुं पुरुषसूक्तन “सद खलशीषो' इत्यादिषोडशचौत्मकसूक्तन, उपतस्थे तुष्टाव । स्तुतिपूर्वकं निद्ध्याविव्यर्थः।।२०॥ 
श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रोभकव्तिरसायनम्‌ 
भूमिरिति : १०-९१-१७ 
सवसदहापि समदासदसद्यभारखिन्नाऽजनीति शरणं विधिरेव युक्तः । 
युक्तस्तद्र्थमवतार इदाच्युतस्याप्यज्गीकरतानटसतात्मजनावनस्य । १२ ॥ 
म्रेयानप्यनिशं वशोऽपि नितरां शान्तोऽपि कान्तः सुतं द्वारीकृत्य तदन्तरङ्गमिह संप्रार्थ्य न जातु स्वतः । 
क ४ 9 # त 
सत््ञीखक्चणमेतदित्यविकटं प्रख्यापयिव्री तदा धाव्री सात्मभमुवं ययो प्रथमतस्तत्‌ साधु मन्यामहे ॥ १३॥ 
तेनान्वर्थजडाभिधेन मम किं तातेन येनानिशं श्रीशः सन्निधिभागपि स्वनिटये नाभ्यभ्यते मत्कृते । 
अक्रोश्यवमनादताव्धिगमना मन्येऽतिखिदाङ्खखा सटा साधु पितामहं स्वजनकसखष्टारमा गादिति ॥ १४॥ 
सपदि यद्धिकारिणः प्रवृत्तिभंवति विना द्रविणापंणं न खोके। 
ध्रवमिदमवगत्य भूरुपागाद्विधिसविधं परिगृह्य भूरिभारम्‌ ॥ १५॥ 
गोरिति : १०८-१-१८. न एधितं 
गोजातभूतिमथ. गोभिसुखं सदेव गो च शतगूहसिताधिवासम्‌ । 
दृष्टवा विधिं तदनुरक्त्यभिखपिणी सा गोरूपिणी स्वयमभूद्भसुधेति युक्तम्‌ ॥ ९६॥ 
गवामबाधस्थितिदानदक्षं चातु्यमस्येव युते विभाति । तदुक्तमित्यादतगोस्वरूपा प्रोचाच तादर्गरसनं स्वमस्मे ॥ १५॥ 
ज्येति : १०-१-१९. त | 
खोक च्यापक एव यद्यपि विभुः सत्यं तथापीष्टदो ध्येयो ध्यानजुषा समेत्य भगवान्‌ प्रासादमेवोञ्ञ्वलम्‌ । 
सद्वर्ेदमिति व्यवबोधि विधिना दुग्धाव्धिमाजग्मुषा नो वेत्स्वस्थर एव सर्वविद्सो चक्रे न योगं कतः ॥ १८ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. १ श्छो. २१-२४ | ॐने कव्याख्यासमल्ङ्छृतम्‌ 


यथाकथच्िद्यदि सत्कृतामिमां विधाय दर्वोश्च निवर्तयाम्यहम्‌ 1 
अलीकयोगत्तदुस्प्र गोन किं सिन्धुं सनारीकविभूतिरि्यगान्‌ ॥ १९; 
सापन्नमाठृपद्‌भागदहमस्मि यस्मान्मद्‌ दुःखदुःखितमनास्तदय कुतः स्यात्‌। 
मेवं विकल्पकलिता किल भूदसाविव्यागास्स्वयं किमु तदा स दहि सत्यधामा॥२०॥ 
न चेदुदधिरोधसि प्रभुरसो मयाऽऽश्रीयते मनागपि तदीप्षितं ननु भुवो न सिद्ध्येदिति । 
विचिन्त्य जगतीपतेः सदृवतारकार्योत्पुकः किमम्बुधिमगाद्रजोगुणततुर्विधाता स्वयम्‌ 1 २१॥ 
अनुक्रूटविधावभीष्टसिद्धिभेवति स्पष्टमविव्नभिव्यभिज्ञः । 
विधिरच्युतमग्यदिन्यकार्येऽप्यनुकरूरस्थितिभागभूत्‌ किमन्धो ॥ २२ ॥ 
रन्नगर्भोदितं वाक्य साद्रं णुयान्न कः 1 तदाजंवाजेने को वा न यतेतेति तस्स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्रिनयन इति : 
भक्ताभक्तजनावनाद नते सच्वं तमोऽपेक््यते, तत्राऽऽयं तु हरो सदावनपरे नेसर्गिक वर्तते । 
अन्यद्योजयितुं ध्रवं विधिरगास््रयक्तेण साधं यतः प्रोक्तं तेन पुरो हरेविहरणं शक्त्या स्वकाटस्थया । २४ ॥ 
यदा स्यातां सत्वानुसरणचणो द्वावपि गुणो तदा योगः सिद्धो मव्रति भगव्स्प्रापक्र इति 1 
स्फुटं यल्क्षीराब्धौ सहर-परमेष्ठि-प्रसरणात्‌ सपाधिः सिद्धोऽमूदुदित-हरिसाक्चाच्छृतिदुखः ॥ २५॥ 
तत्रेति : " ०-१-२०. 
वराभयद्योदयां गिरमुदाप्मूधस्थितां निजाधिपमुखाम्बुजादधिगतां समीप्सुः पुमान्‌ । 
स्वयं॒स्वरुचितत्पदे सदसि सृक्तमेवावदेदिति स्फुटमधाद्‌जः पुरुपसूक्ततस्तःस्तवात्‌ ॥ २६ ॥ 
कृष्णप्रिया 
कपट से अभिमानी राजाओंके रूपमे उसन्न असंख्य दर्यां की सेना के दशसह ख सेनाओं के अतिशय बोम से 
पीडित भूमिदेवता ब्रह्माजो के शरण में गई । १७ ॥ चेद्‌ वरणे, दया उदपन्न हो इस प्रकार अश्र पूणमुखवाली, रुदन करती हु 
गोहूपधारिणी प्रथिवी देवी ब्रह्माजी के समीप उपस्थित होकर उन अपने दुःखों का निरूपण करने ख्गी ॥ १८ ॥ गो स्वरूप- 
धारिणो प्रथ्वी देवीजी के दुःख निवेदन के भावार्थं को निश्चय कर ब्रह्माजी, अपने साथ त्रिनयन शिव्रजो, एवं अन्य देवगण 
तथा भूमि देवीजी को साथ लेकर्षीर सागर के तीर पर पधारे।॥ १९॥ बहौ जाकर समाधि में स्थित ब्रह्माजी ने, देवाधिदेव, 
जगत्‌ के स्वामी, सर्वं यज्ञ के स्वरगीदि फर के भोक्ता ( बृपाकपि ) श्रीपुरुपोत्तम की पुरुष सूक्त से स्तुति की ॥ २० ॥ 


भिरं समाधौ गगने समीरितां निश्चम्य वेधाख्िदशादु वाच इ । 
गां पौरुषीं मे श्णुतामराः परनर्विंधीयतापाश तथेव मा चिरम्‌ ॥ २१॥ 
पुरेव पुसावध्रतो धराज्वरो भषद्धिरंैयदुपूपजन्यताम्‌ । 
स॒यावदुर्ग्यां भरमीश्वरेधरः खक्रालश्चक्त्या क्षपयंश्वरेद्‌ अवि ॥ २२ ॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ मगवान्‌ पुरपः परः । जनिप्यतेः "तस्याथ सम्भवन्तु सुरखियः ॥ २३ ॥। 
"वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः खरा । *अप्रतो भविता देवो हरेः ्रियचिक्रीषया ॥ २४ ॥ 
क दमल्षमा 


अन्वयः-- गगने समीरितां गिरं समाधौ निशम्य वेधाः चरिदशान्‌ उवाच हे अमराः पौरुषीं गां मे शगणुत पुनः आद्य मा 
चिरम्‌ तथा एव विधीयताम्‌ ॥ २९ ॥ धराञ्वरः पुंसा पुरा एव अवधृतः वद्धिः अशेः यदुषु उपजन्यतां यावद्‌ उव्योः भरं 
ईश्वरेश्वरः सः स्वकार्शक्स्या क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌ ॥ २२ ॥ वसुदेवगृहे साक्षात्‌ भगव्रान्‌ पुरुषः परः जनिष्यते तत्‌ प्रियां सुर- 
खियः संभवन्तु ।॥ २३ ॥ हरेः प्रियचिकीषंया वासुदेवकलानन्तः सह खवदनः स्वराट्‌ देवः अग्रतः भविता ॥ २४ ॥ 


श्रीधरस्वासिचिरचिता भावाथदोपिका 


| पौरुषीं पुरुषेण भगवता प्रोक्तां गां वाचं मे मत्तः आश्य त मा चिरमविरुितं तथेव विधीयतां चेति ॥ २१॥ विज्ञप्तः 
पुरेव पुंसांतयोमिणा ईश्वरेण धराया उवरस्तापोऽवधृतो ज्ञातः ॥ २२-२४ ॥ 


१. नुवाच-वीर. । २. ष्यत्ति-इति कस्यचित्‌ । ३. तत्पूजार्थं संभवःत्यमरस्वियः-वीर. । ४. ऋषयोपि तदादेशात्कल्प्यन्तां 
पशुरूपिणः । पयोदानमूखेनापि विष्णु त्पयितु सुराः ॥ अयमेकः श्लोकः अधिकः वीर. भक्त । ५. अग्रजो-वीर, । 
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८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स. १० पू. अ. १श्खो. २९१-२४ 


श्रीवशोधरक्तो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


खमाधाविति ताद्श्यरं सप्तमो । देवकायंसमर्धनर्थम्‌ “समाधिध्यनसंधानप्रतिज्ञाु समर्धनेः' इत्यमिध।नचितामणिः 
पोरुषीं पुरुषेण भगवता प्रोक्तम्‌ । गच्छति श्रोत्रमिति गोवौक्‌ तां तथैव यथाहं ब्रवीमीति विधीयतां क्रियताम्‌ ॥ २१॥ अवधतो 
निश्चितः ॥२२॥ धनेनाथोद्रोधनेन दीव्यति व्यवहरति योतने मोदते इति वा वसुदेवो नंदः यशोदा च “जातं परमबुद्धयत' 
इत्युक्तेः । “देवभेदे नले रश्मो वसू रलने धने वयु इत्यमरः। “धनं वित्ते गोधने च” इति मेदिनी । धनपयाद्वगोपेशधनिक- 
शरीनदगोडकले । स॒द्रशशिसुर्येषु वदेव उदीरितः ॥” इति निरुक्तात्‌। आनक्रदुंदुभिवौ तस्य गृहे मायायाम्‌ ` यृ गृहाश्च पुंभूम्नि 
कठतरेपि च सद्मनि” इति मेदिनो । वघुदेषो गृह्यते निरुद्ध चतेऽतरेति वसुदेवग्रहं कंसक्रारागरृं तत्र वा ॥ २३ ॥ वासुदेवाय क सुखं 
शय्यारूपत्वेन लाति ददातीति वासुदेषकला तच्छय््राभूतोऽनंतः शेषः ^शोपोनंतः' इत्यमरः । अत एव वक्ष्यति श्रोषाख्यं धाम 
मामकम्‌ इति स्वेन हरिणा स्वान्‌ वा राजते रजयति वा स्वराट्‌ । प्रिधचिकरीपेया प्रेवादिवधद्वारा श्रीभगवस्परतिज्ञताभूभारदरण- 
रूपगप्रियकमौ करणेच्छयेव्यर्थ; ।। २४ ॥ | 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ता देष्णवतोषिगी 
समाधो तत्रापि गगने समीरितामटष्टवक्ट्कामित्यर्थः । इत्यटश्यमानेन श्रीभगवतोक्तां समाधो श्रतेति, परमादृश्यत्व- 
मुक्तम्‌ । अग्रे श्रोबन्दावनादौ तस्यापि परमांशिनः स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तस्य तादृशक्रोडया तदानीस्तनानां भाग्यविगोष- 
बोधनार्थम्‌, इ स्फुटं हर्षे वा पौरुषीं स्वयं तद्रूपेण पुरुपेणोक्तामिति तेषां तस्यां विश्वासार्थम्‌ आयु स्तवकोखाहृटं परि्यञ्य श्णुन, 
हे अमराः । उति तदोवामरस्वं नाम सिध्येदिति भावः ।॥ २१॥ तस्य पुरुषस्येव वाचमनुबदति--पुरेति चतुर्भिः। पुंसा यस्याह- 
मंसांशस्तेनादिषुरुपेण स्वयं मगवता श्रीडृष्णेन पुरेवावधृत इति तद्विज्ञापना्थं युष्मस्रयासेनारं तथाऽहमपि तद्वत्ता तच्छ व्रणा 
स्वयं नाविभूत इति भावः। अंरोर्निजाशेषांशेः सह उपजन्यरताम्‌ “एते हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भामिनि ! सर्वदा मस्मिया 
देवि मत्तल्यगुणशाछिनः इति पाद्म का्तिकमाहातर्म्यरीत्या नित्यतत्ाषंदानां यदूनां पुत्रपौत्रादिरूपेण जनित्वा निकटे स्थीयता- 
मित्यर्थः । यदुष्िति तत्सम्बन्धिनामपि पाण्डवादीनां तदन्तभौवात्‌ एपामेव स्वगंगमनमधिकारान्ते च तस््राप्निज्ञया ईश्वराणां 
विराडायन्तय्ोभिणःमस्सदादीनामपीश्वरः सर्वाशी तथा च ब्रह्मसदितायाम्‌ “ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानन्द्‌ विग्रहः । अनादिरादि. 
गोविन्दः सर्वकारण शरणम्‌ ॥ यस्येकनिःश्वसितक्राटमथावलम्ब्य जीवन्ति छोमविटजा जगद्ण्डनाथाः ॥ विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य 
कलाविरोषो गो चन्दस। दिपुरुपं तमहं भजामि” इति ठ्याख्यास्यते च तेः “अश्राह-मंशामागेन', इस्यरादों “नारायणोऽङ्गम्‌'' इत्यादो 
“ध्स्यांशांशभागेन'” इत्यादौ च ततः सयः स्वं कन्त शक्ताऽपि स्वक्रारशक्त्या यदा यत्‌ कन्तु युञ्येत तदव तत्‌ करोतीति यथाकाट- 
मिव्यर्थः । स्वशब्देन काठस्यापि तदधीनतोक्ता यावत्‌ भुवि चरेत्‌ प्रकटो वर्तंतेव्यर्धः । अन्यदा तत्तन्निव्यप्रिय्जनेः सह नित्यं 
भ्रीब्रन्द्‌।वनादों तदप्रकूटभ्रकाशविशेषव्वेन निरूपयिष्यमाणविचित्रक्रौ डां कुर्वतोऽपि तस्यान्येरदृश्यत्वात्‌ ; तथा च स्कान्दे-- 


“वत्सौर्वत्सतरीभिश्च सरामो वाटर ततिः । वृन्दावनान्तरगतः सद्‌ा क्रीडति माधवः ॥ इति । 

वक्ष्यते च “ मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निदितो हरिः ' इति । एकाद्शान्तं च द्वारकामधिछ्त्य नित्य सन्निदितस्तत्र 

मधुसुदन इति ॥। २२ ॥ ईश्वरेश्वरत्वमेव वदृस्तस्य स्वयमवतारे ईटशटीलखकेवल्यमेवान्तरङ्ग भ्रयोजनमिव्याद-- 
बसुदेवेति । ग्रह इति जीववत्‌ पितुः सकाशादुत्पत्तिर्निरस्ता यः परः पुरुषः यस्मादन्य उल्छृष्टो नास्ति स एव भगवान्‌ प्रकट स्वंश्वयं- 
युक्तस्सन्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुमंविष्यति अतस्तस्य प्रियां परिचयेया श्रीद्युत्पादृनाय, यद्वा, तस्य प्रियाः श्रीरुक्मि- 
ण्यायाः श्रीराधाद्याश्च तासां दास्यार्थमत एव सम्यग्‌ भवन्तु उत्तमभ्रकारेण जायन्तामित्य्यंः । यद्वा, सम्भवन्तु योग्याः भवन्त्विति 
वरभ्रदानम्‌, तथापि जनन एव तात्पयंम्‌ ॥ २३ ॥ अग्रतो भविता, उयेष्ठश्नाता भविष्यतीव्यर्थः। अच्र राठ्त्वे योग्यतामाह-- 
वासुदेवस्य द्वारकादिप्रसिद्धचतज्यूहिमधानस्य श्रीद्रष्णस्य कला अंशः सद्कषणत्वात्‌ अत एवानन्तः अपरिच्छिन्न; अतः स एव 
शोषाख्येनां शेन सदसखवदनः श्रीकृष्णशुणगानेच्छयेति भावः। तथा च वक्ष्यते “यस्येकांशोन विधृता जगती जगतः पतेः" इति 
ठ्याख्यातव्र तैः एक्रंरोन ओषाश्येनेपि, अतः स्वेन स्वस्वरूपेण श्रीभगवतंव राजत इति स्वराट्‌ अतस्तं विनाऽन्यत्र॒स्थातुमशाक्त 
इति भावः । देवः तद््जत्वात्‌ सुतरां सर्वेषां पूञ्य इव्यर्थः । नु, श्रीलक्ष्मणवद्सौ कनिष्ठतामेबाहंति न तु ज्येष्ठत्वम्‌ ; तत्राह--दरेः 
प्रियचिकीर्षये ति, तस्य यन्नितताद्ानाय तेनात्मन इव तस्यात्मनाजुगतये च श्रीकृष्णदेवस्य तु भक्तसोद्दविशेष एवायमिति भावः । 
अतो जरहत्सद नामस्तोत्रे श्रीवट्देवनाम “पूर्वभक्तिखिदाच्युताग्रजः इत्यत्रापि खेदः श्रीङ्रष्णस्यैव ज्ञेयः तेन खेदेन हेतुना 
अच्युतस्य श्रीङृष्णश्या्नजो जात इत्यर्थः । पूर्वं पुराऽवतीर्णो ढक्ष्मणस्तरसिमस्तद्‌रो खेदं परागश्य स्वांशे तु तथा न कचिद्पि कल्पे ` 
प्रकटथतीति वास्प्यम्‌ । अथवा मयि च्येष्ठे सति लक्ष्मणापराधीनत्वे श्रीरघुनाथ इव स्वरं दुःखञुररीकठुं नाय _ राक्ुयादिति 
स्वादन्त्येण हरेः खखं कतंभिच्ययेव्यर्थः । अतः श्रीठक्ष्मणध्यापि तदु दुःखनिवारणाशक्तत्वेनैव भक्तौ खेदो ज्ञेयः । हरेरिति तादश- 


स्नेदेन तस्य मनोहरणात्‌ ॥ २४ ॥ 
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धीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा गगने समीरितां गिरमशरीरां वाणीं समाधो निशम्य वेधाः ब्रह्मा त्रिदशान्‌ सुरान्‌ प्रत्यवोचत; तदेवाह्‌-गामिस्या- 
दिभिस्साद्धः पञ्चभिः । हे अमराः ! समाधौ मया श्रतां पौरुषीं परमपुरुपसम्बन्धिनीं गां शिरं मे मत्तः कथयतः शरुत, ययेश्वरेणा- 
ऽऽदिष्टं तथेव भवद्धिर्विधौयतां क्रियतां चिरं बिम्बं माऽकाष्टं ।॥ २१॥ का नाम ॒गोरित्यत्राह--पुरेवेति । पुरा भगद्िज्ञघ्ः पूर्वमेव, 
यद्वा, पुरेव स्वावतार्पर्वमेवेव्यर्थः । पुंसा ईश्वरेण धराज्वरो भूक्टेशोऽवधृतः विज्ञातः भवद्धियंदुवंशेरुपजन्यताशुत्द्यतां जीवा- 
नामंशेनोत्पत्तिनोम धर्मभूतज्ञानेन जीवान्तराधिष्ठावृरं स्वरूपस्यागुणत्वेनानेकदेदइ्यसम्भवात्‌ ; कदाऽस्माभिरुत्यत्ततयम्‌ % इत्य- 
चाह । स ईश्वराणामस्माकमपि ईश्वरो भगवान्‌ स्वसम्वन्धिन्या कालाख्यया शक्त्या कारय्योपयुक्ताएथकसिद्धविशेपणमूतया तन्वा 
उव्योः भूमेभरं क्षपयन्‌ निरसितुमिति भावः । भुवि यावचरेदवतरेत्ततः पूर्वमेव जन्यतामिव्यर्थः ॥ २२ ॥ तथा वसुदेवस्य गृहे 
भगवान्‌ पूणंपाड्गुण्यः प्रकृतिपुरुपविलक्षणः परमपुरुषः साक्षाञ्जनिष्यते अवतरिष्यति न कपिखादिवञ्जीवान्तराधिष्ठारत्वेना- 
वतरिष्यति, किन्तद्वारकमेवेत्यभिभ्रायेण साक्षादिल्युक्तम्‌ । तस्य जनिष्यमाणस्य परसपुरुषस्य पूजाथं परिचयो क्रीडार्थमिति यावत्‌। 
अमराणां ज्ियोऽपि सम्भवन्तु स्वांशेरुखद्यन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ तथा ऋषयोऽपि तस्य भगवत आदेशादजुशासनाद्ुरूपिणः कल्प्यन्तां 
गोरू^णः सम्भवन्तु, किमर्थम्‌ ¶ तत्राह, दे सुराः ! पयोदानसुखेन क्षीरग्रदोहनद्वारापि विष्णुं तपयितुं ठप आदिभिस्तरषन्त्येवाघुना 
पयोदानमुखनापि तपंयितुं गोरूपिणः कल्प्यन्तामिव्यपिशब्दाभिग्रायः ॥ तथा यो वासुदेवस्य कठा अंशः, कोऽसौ ? योऽनन्तः सदसख- 
मुख स्वराडकर्मवश्यः सोऽपि हरेः प्रियं कन्तु मिच्छया अग्रजो भविता तस्याग्रजो भविष्यतीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 

श्रो विजयध्वजतीथंङ्ृता पदरत्नावली 


समाधाविति तादर्थ्ये सप्तमी समाध्यर्थं देवकायसमर्थनार्थं समीरितां गिरम्‌ “अस्यथोमिति गीवोणी वाचि हिं सम्प्रतिषठितम्‌" 
इति श्रतेः । तां स्तुतिगिरम्‌ संसृत्य गुणध्यानसमवस्थायां वा कथिताम्‌ “समाधिष्योनसन्धानप्रतिज्ञासु समर्थने” इत्यभि- 
धानादिव्यथः । पौरुपीं पुरुपेणोक्तां गमयत्यवगमयति ज्ञापयस्यर्थमिति गोवौक “अथ कस्माद्रौरिति गच्छति इति निसुक्तकार- 
निर्वचनमपि वक्तः श्रोतुः कणौन्तरगमनाद॒क्तम्‌ ।। २१।। धराञ्वरः भूमेः सन्तापः “वर सन्तापे" इति धातुः, न केवखं जननमेव 
पूयते, तावन्तं काठमवस्थानं चपेक्ितमिव्याह्‌, स॒ यावदिति स्वकाठशक्त्या स्वरूपभूतोपसहारकााऽऽख्यशक्त्या ॥ २२ ॥ न 
केवल देवानासुठ्योमवतारस्तदङ्गनानामपीस्याह-- वसुदेवेति ¦! २३ ॥ हरेरवताराविनाभूतस्य शेोषावतारस्य प्रकारमाद--वासुदेवेति। 
वासुदेवकटयानन्त इत्येकं पद्‌ वासुदेवस्य कट्या सितक्ेशांशोन युक्तः शेषः स्वेन हरिणा राजत इति स्वराट्‌ स्वस्य स्वतन्त्रस्य 
ह रेरधस्ताच्छयनीयत्वेन राजत इति वा स्वमात्मानं सनकादिभ्यो राजयति प्रकाशयतीति वा हरेरमरतः ॥ २४ ॥ 

श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः करमसन्दभः 

गिरमित्यादित्रयम्‌ ॥ २१-२३ ॥ हरेः अरियचिकीर्षयेति । नात्र श्रीरामखक्ष्मणवद्यथाक्रमं किन्तु तस्य यन्त्रिततादानाय 
तेनात्मन इवात्मनाऽनुगतये च भक्त सौट्टदविरोप एवायमितिभावः । अतो “भक्तिखिदाच्युता प्रजः इत्यत्रापि खेदः श्रीछ्कष्णस्येव 
ज्ञेयः । तदृशो खेदं परामृश्य निजांशे तु न कदाचिदपि कल्पते घटयती्यर्थः । अथवा अयेष्ठे सति श्रीरघुनाथ इव छक्ष्मणापरार्ध)नव्वेन 
स्वैरं दुःखमुरीकन्तु* नायं शक्ुयादिति स्वातन्त्रयेण हरेः कतुँमिच्छयेत्यर्थः 1 अथ लक्ष्मणस्यापि दुःखनिवारणाशक्तववेनेव भक्तो 
खेदो ज्ञेयः ॥ २४-४६॥ 

श्रीमहिश्वनाथचक्रवतिकरता साराथर्यशनी 


समाधौ तत्रापि गगने समीरिताभिति क्षीरोदनाथस्यापि ब्रह्मणापि दुङंभदशंनत्वमभिग्यञ्य तदादपरमांशिनः साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तमस्य ष्णस्याग्रे भ्रापद्िकटोकमात्ररश्यत्वे तदीयद्कपातिशयः एव हेतुग्यंञ्जितः । पोरुषीं पुरुषस्य क्षोरोदनाथस्य गां 
वाचम्‌ ॥ २१॥ पुरुषस्य वाचमेवानुवदति-पुरवेति चतुर्भिः । विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव पुंसा “कृष्णः स्वय समभवत्‌ परमः पुमान्‌ 
यः» इत्यनुसारात्‌ स्वयं भगवता श्रीकृष्णोनेत्यर्थः । अवधृतः ज्ञातः अंशस्तदं शभूतपाषंदे रुद्धवसात्यस्यादिंभिः सह मिख््तीमूय 
यदुष्विल्युपलक्षणं कुरुष्वपि क्षीरोदनाथादयो बयमीराः अस्माकमपीश्वरः ॥ २२ ॥ सुर्ियस्तत्मरियांशभूता या उपेनद्रादिमन्वन्तरा- 
वतारक्ियस्ताम्‌ एव तस्परियाणां सख्यां कृतचरतद्भजनप्रभाववशात्‌ प्रथग्भूतास्तत्मियसख्यो भवन्तु । यदु्तसुञन्वङनील्मणो-- 
धनित्यप्रियाणामंशास्तु या जाता देवयोनयः । ता अंशिनी नामेवासां भ्रियसख्योऽभवन्‌ ब्रज” ॥ इति ॥ २३ ॥ 
स्वेन भरात्रा छृष्ोन सह्‌ राजद इति स्वराट्‌ देवो बलदेवः अग्रतः प्रथममाविभविष्यति य एवांशेन सहस्रबदनोऽनन्तः 
“धयस्येकांशोन विधता जगती जगतः पतेः” इति वक्ष्यमाणात्‌ योऽनन्तो बाघुदेवस्य कडा ॥ २४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवङ्तः सिद्धान्तप्रदीषः 


एवं पुरुषस्थाने पुरुषसूक्तेन स्तुतः परमपुरुषः स्वच्छयैवावतरिष्यसाणो ब्रह्माण यदाह्‌, तदुन्ह्मा देवान्‌ भ्रत्युक्तवानित्याहः; 
गिरमिति। समाधौ ध्याने गगने हृदयाकाशे तेन परमपुरुषेण प्रधानत्बादवेधसं भ्रस्येव समीरितां निशम्य वेधाः त्रिदशाजुवाच, 
१ 
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हे अमराः ! पोरुषीं पारमेश्वरं गां वाषं मे मत्तः आद्य णुत पुनः श्रवणानन्तरं तथेव विधीयतां चिरं मा विलम्बो न कार्य्य; ॥२१॥ 
घु सा भगवता धरापीडानिवेदनात्पुरेव धराउवरः अवधृतः निश्चितः, तदाज्ञामाह-मवद्धिरिति । ईश्वराणां पुण्यवलेनेश्वरत्वेन 
आरोपितानां ब्रह्मादीनां स्वावताराणां च सर्वेषामीश्वरः । स्वकालशक्तथोर्वीभिरं क्षपयन्‌ यावत्‌ यदुषु चरेत्‌ तावत्पर्यन्तं भुवि 
भगवतः उप समोपे सामीप्यं यथा स्यात्तथा भवद्धिरंशेजन्यताम्‌ । जीवस्या रगुस्वरूपस्य स्वरूपतः स्वर्गे भुवि च युगपस्स्थित्यसम्भवात्‌ 
तत्र कञ्चित्‌ अंशेभंगवदंशभूतेः स्वरूपेरेव भुवि भगवलोखा्ु सन्निहितया स्थातव्यं देवरोके योगवलेन देहादि भ्रकाशनेनांशोन 
पुत्रादिरूपेणांशेन वा स्थातव्यमिति कंश्चिदहेवलोके स्वरूपेण स्थातज्यम्‌ , पुत्रादिरूपेरंशेभुवि स्थातव्यमिति भक्तितारतम्यतो यथा- 
धिकारं यथासम्भवं कर्तज्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ परः पुरुषः सर्वकारणक्रारणः समानातिशयशून्यः साक्षादेव वसुदेवगृहे जनिष्यते । 
तस्मियाथं तद्धक्त्यथं सुरखियः सम्भवन्तु ।। २३ ॥ वासुदेवकठेति । वासुदेवस्य चतुमूर्तद्धितीयः कलाभूतः अनन्तो देवः सह खवद्नः 
स्वांशरूपशोषसदितः अग्रतो भविता भविष्यति “शोषाख्यं धाम मामकम्‌” इति “यस्येकांशोन विधता जगती" इति च वक्ष्यमाणात्‌ , 
तत्परादुभौवप्रयोजनमाह, हरेः ग्यूहाङ्किनः प्रियविकीष॑येति ॥ २४ ॥ 
श्रोघुबो धिनी 
नु, पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्याशङ्कय तन्निराकरणपूर्वकं भगवत उन्तरं जातं स्वान्तःकरणे उपलभ्यातिसूक्ष्म- 
त्वाहेवानामगम्य तान ज्ञापितवानित्याह-गिरमिति । समाधौ यो भावितो भगवान्‌ सटोकः तत्राक्रारो भगवद्वाक्यं भगवतोक्तं 
श्रतवान्‌ , तत्र प्रमाणमाह-वेधा इति । अन्यथा कथं विदधाति भगवदाज्ञाठ्प्रतिरेकेण । नयु, देवा अपि ब्रह्मतुल्याः कथं न श्रुतवन्त- 
स्तत्राह-त्रिदशानिति तिस्रो दशा येषां, वाल्यं कोमारं योवनमिति । अनेन तेषामुस्पच्याज्ञापि युक्ता भवतीति ज्ञापितम्‌ । अकस्मात्‌ 
क्षणं स्थित्वा किंचिद्‌ विचायं उक्तवानिति सर्वेषामाश्चर्यं हेव्याह । स्वतः कथनं वारयति-पौरुषीभिति । गामित्यखण्डनाय तस्या वाचो 
दोग्धत्वाय च । म इति प्रमाणार्थम्‌ 1 न हि बह्मवाक्यमन्यथा भवति । पुरुषसम्बन्धिन्येव मत्तो वा श्रोतव्येति । आदो भगवत आज्ञा- 
पनमाह-अमरा इति । प्रथमतः श्रुत्वा पुनः पश्वाद्धिधीयताम्‌ । चिरं मा विढम्बो न कर्तव्यः । सामग्रीमेव सम्पादयितुमादो बोधयति 
पञ्चाद्वक््यत्याज्ञाम्‌ । अभ्रे च वक्तव्यमंशावतरणम्‌ तद्‌ देवानां मरणानन्तरं भवतीतिशङ्काय्युदासाय अमरा इति सम्बोधयति । श्णुतेति 
सावधानार्थं वचनम्‌ । पुनःपदं च पूर्वं रामावतारे राबणभीतेन ब्रह्मणा पूर्वमपि देवा आज्ञप्ता अंशावतरणार्थमिदानीमपि तथेवाज्ञति- 
ज्ञापनार्थम्‌ । पूरं विखम्वेन छतं तदू्युदासायाधिति । पुनस्तथेवांशावतरणं विधीयतामित्य्थः । तथवेति । यो देवो यावतांरोन 
जातत पौवोपर्येण वा । पूरं दशरथो नावतीणं इत्याज्ञया तमवताये षष्टिसह खवषौनन्तरं स्वयमवतीणोति विखम्बः । तां शङ्का प्रकृते 
वारयति चिर मेति ॥ २१॥ ननु त्वया क्िञुक्तं किं वा भगवतोक्तमितिशङ्कं दूरीडर्वन्‌ पू वानरेष्ववतारं प्राप्य खेदो भूयान्‌ प्राप्त 
इति देवाशङ्कां च परिहरन्‌ भगवदुक्तमाज्ञापनमाह पुरेवेति । भूमेः पीडाकथनात्‌ पूर्वमेव भगवता धराधरज्वरोवधतो निधितः 
तत्र हेतुः, पु सेति । पुरुषो हि भायः स्प्रशति । उवरस्तु स्पशंमात्रेणेव ज्ञायते । अतोऽस्मल्छृतं ज्ञापनं नापेक्षितम्‌ ¦ अतो भगवान्‌ 
मद्धाक्यात्‌ पूर्वमेव स्वयमेवोक्तवान्‌ । आज्ञामाह भव {ड्िरिति । भगवानप्यवतरिष्यति ततः पूवमेव भव द्डिरुपजन्यतां भगवञ्जनन- 
समोपे जन्यताम्‌ आवश्यकलत्वायांशं रिति । भवन्तो हि भगवदं शा हस्तपादादय इव सेवकाः । प्रभुः ससेवक एव सवत्र गच्छति । 
[ण्यं यदुष्वित्ि । भगवानपि यदष्ववतरिष्यति । अतो लोके प्राकल्याभावाय समीपे जन्यतामिस्याज्ञा । इद जननं 
सवार्थत्वात्‌ स्थितिपूवंकम्‌ । तत्र कियकत्कारं स्थातव्यमिव्याकाद्कयामाह यावदिति । यावत्‌ स भगवान्‌ यदुषु चरेत्‌ तावदुप- 
जन्यताम्‌ । समीपे स्थातव्यम्‌ । जननं पुत्रपौत्रादिरूपेणाऽऽन्तसुत्पत्त्यर्थसुक्तम्‌ । स्थितिस्त्वथोदेव भविष्यतीति तन्नोक्तम्‌ । भगवानपि 
कियत्काङं स्थास्यतीत्याशङ्कायामाह उर्व्या भरं स्वकालशक्त्या यावत्‌ क्षपयश्चरेदिति तदपि कियत्कारमित्याशङ्कायामाह्‌ 
ईश्वरेश्वर इति । ईश्वर एव स्वच्छन्द्चारी । तेषां सर्वेषां काठादीनामपि य ईश्वरः, स कथं नियन्तुं ज्ञातुं वा शक्यत एतावत्काछं 
स्थास्यतीति १ अनेनैव नियतभोगयुक्तानां देवानामकरणशङ्कापि व्यावतिंता । देत्या अस्मान्‌ मारयिष्यन्तीति न शङ्कनीयं यत 
स्वकालशक्यंव भारं दूरीकरिष्यतीतिं । चरेदिति भारभूता दैत्या नेकत्र तिष्ठन्तीति तदथं चरणम्‌ । काठनियमस्य चाज्ञानम्‌ । 
अज्ञातस्तु न भविष्यतीध्याह भुवीति । न हि भूमौ जातोऽलोकिक करोतीति ॥ २२ ॥ तथापि क्रावतरिष्यतीत्याका्कायामाह 
वसुदेवगृह॒ इति । तस्याप्यंशावतरणनव्युदासायाह _साक्षाडूगवानिति । न तु चक्राद्रूपेण सत्वस्य च व्यवधानेन _वाऽवतारः 
भगवच्छढ्दो गोशेष्वपि वर्तत इति तदुव्युदासार्थं पुरष पर इति । पुरुषोत्तम इत्यथः । ब्रह्माण्डात्‌ परस्य कथनाद्थौदेव प्रति 
प्रवर्तक समागतः । ततः परस्तु पुरुषोत्तम एव । स च जनिष्यते । अतस्तत्प्रिथाथं तत्सेवाथं सुरस्त्रियः सम्यक्‌ सवंसौन्दयपुरःसरं 
तस्य योग्यस्थानेषु सम्भवन्तु सुरस्त्रियोप्सरसो खक्षम्या सिताः समुद्रादुत्पन्नास्तासां भोगो भगवता न कृत इति स्वजन्म- 
साफल्यार्थमेव तासामवतरणम्‌ । तत्प्रियाथंमितिवचनादेवानां खीत्वेनावतरणं निवारितम्‌ ॥ २३ ॥ भगवद्वतरणात्‌ पूवमेव 
सेवासावधानार्थं भगवच्छय्यारूपस्य शोषस्य सद्कषंणसदितस्यावतारमाह वासुदेवेति 
सात्िकेषु तु कल्पेषु यः शेते सलिले हरिः । वासुदेवः स विज्ञेयस्तस्यांशोनन्त उच्यते ॥ १॥ 
काटात्मा च स विज्ञेयो भूभारदरणे श्रुः । तत्र सुप्तो हरिश्वापिं तदाविष्टो मविष्यति ॥ २ ॥ 
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अतोनुशयनं विष्णोवंखमद्रेण नात्मनः । एकवत्‌ प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्छोकेः श्रतीयते ॥ ३ ॥ 
देवक्यां शयनस्येव सम्भवो न हरेः स्मृतः 1 रोदहिण्यामपरस्येति कषंणान्नेव हीनता ॥ ‰ ॥ 
तं सङ्कुषेणमन्यस्माद्विन्नतया ज्ञातुं विशिनष्टि वासुदेव इति । वासुदेवस्य प्रथमतः कला धर्मरूपः । सोपि शयनरूप 
इत्यनन्त: काटात्मा । स हि स्वाश्रय एव शेते । तत्राधिद विकरूपमपि स्थितमिति ज्ञापयितुमाह सहल वदन इति । सङ्कपणो दि 
सहस्रवदनो वेदात्मा । रोषोऽपि केवटस्तथा भवतीति तदुव्याव्ृत््यर्थमाह स्वराडिति । यः स्वर्गेऽपि राजते 1 सद्क्षणरूपो यः 
““सितछ्रृष्णकेशः'' सोग्रतो भविता । नचु तेनेव चरितार्थतवे क्रं भगवद्वतारेणेव्याशङ्कयाह्‌ देव इति । स हि देवरूपेणावतीर्णां 
नाधिकं कायं करिष्यति । तदि फं तद्वतारेणेव्याशङ्कयाह हरेः त्रियचिकोषंयेति। स हि भगवान्‌ सर्वेपां दुःखहतौ । दत्यानां 
सुखार्थं भूभारहरणा्थे च साहास्यकरणाद्भगवतः प्रियं करिष्यतीति ॥ २४ ॥ 


( १) ध्ोप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


वासुेवकलानन्त इत्यस्य विवरणे-तदाविष्टस्तस्मिन्‌ सङ्कषेण आविष्ट इत्यर्थः का ०२।। अत्र पूरं शय्या्पे सङ्कुषंणे 
शयानस्यावतारदशापन्ने तस्मिन्नावेशरूपा स्थितिरनुशयनं भवति तथा वचानुशयनस्यैव स्कन्धार्थत्वाद्रख्देवाविष्टवासुदेवकलाया 
एव छोटा स्कन्धार्थः स्यादित्यत आहुरत इति । यतः शयानस्यावेशोतो हेतोविष्णोः साच्विककल्पाधिष्ठातुरेव वर्भद्रेण कत्वाु- 
शयनसुच्यते । नात्मनः पुरुषोत्तमस्य नेत्यर्थः । "निरोधस्याजुशयनमात्मन' इति मूखवाक्याद्ति भावः । तेन नोक्तदूषणमिति 
भावः । तदहि बल्देव एवं निरूपणे किं तात्पर्यं तदाह्‌ एकवदिति । पूर्वाक्तवासुदेवस्यांशत्वाद्‌ शांशिनोश्च तादास्म्ये नाभेदादेकवदेव 
प्रोच्यते तेन तत्रापि तथानिरूपणमित्यर्थः । अतस्तच्चरित्रमपि मूढचरित्रमेवेतिभावः 1 नन्वेवं छोके न प्रतीयत इत्यत आह कृष्ण 
इति । यथांशत्वेनेक्येपि स्वरूपे दवेविध्यप्रतीतिस्तथा चरित्रपीव्यर्थः । का० ३ ॥ अत एव यथा चतुग्युहरूपेण प्राकय्यं मधुरायां 
पुरुषोत्तमस्य व्रजे तथात्रापीत्याह्‌ देवक्यामिति ॥ का० ४॥ २४ ॥ 


( २ ) शरोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 

स यावदित्यत्र-आन्तमिति। “अव्यन्तसंयोगे' द्वितीया । तथा चावतारसमाश्चिमभिन्याप्येत्यर्थः ॥ २२ ॥ वसुदेवगृहं 
इत्यत्र-- नलु "पुरुषः पर' इत्यत्राक्षरपुरुप एव ज्याख्यायतां न तु पुरुषोत्तमो मूलेक्षरज्यावतेकपदाभावादुब्रह्माण्डात्परत्वेन पुरुष- 
त्वेनाक्षरस्य गीतायां निरूपणाच्चेत्यत आहुः ब्रह्याण्डादित्यादि । अयमर्थः । गीतायां यद्यपि “परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात्‌ 
सनातनः" इत्यत्र व्यक्तात्‌ परत्वमक्षरस्योक्त परं भावत्वेन रूपेण न तु पुरुषत्वेन रूपेण वाक्यान्तरे च द्वाविमौ पुरूषो रोकः 
इत्यनेन छो रस्थत्वं पुरुषत्वेन रूपेणोक्त न तु परत्वं, प्रचरत चांशावतारग्युदासाथं भगवत्पदेन विशेषिते ब्रह्माण्डात्‌ परस्य 
"नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छव्दशव्दिति' इति श्छोकोक्तस्य कथनात्‌ तस्य ॒तुरीयत्वेनाक्षरात्मकः भ्रकृतिश्रवतंको पुरुषोथदिव 
समागतो न तु व्यक्तात्परोग्यक्त इति “पुरुषः पर' इत्यनेनाक्षृरात्‌ परः पुरषोत्तम एव प्राप्यतेतः स॒ एवात्राभिप्रेत इव्यर्थः । नलु 
लक्ष्मीपतेः सुरख्ीभिः किं वा प्रियं सेत्स्यतीत्यत आहुः सुरस्त्रिय इत्यादि । नन्वयमर्थो मूले कस्माच्छब्दाष्भ्यत इत्यत आहुः 
तस्प्रियेत्यादि । तथा च सेवार्थो य आसामवतारः स तत्प्रियार्थं तस्य पूवोभीष्सितस्व प्रियस्य निमित्तमित्यथोदनेनेव शब्देन रूभ्यते। 
न च भगवस्ियाथमिति शङ्कनीयम्‌ । श्रीखक्ष्म्यपेक्षया तसु सोन्दयोधिक्याभावात्‌ । देवानां खरीतेनावतरणेपि तत्सम्भवादिति।॥।२३॥ 
वासुदेवकलेव्यत्र-पूवंश्खोके पुरुपोत्तमनिरूपणादृच्र तत्कलेत्येतावतेव चारितार्थ्येपि यद्वासुदेवपदोपादानं तत्तातययमाहुः सात्त्विके- 
त्यादि । य इति व्यूहुख्योवताराधिकारी । अनन्त इति सप्तमी । तथा चानन्ते वासुदेवांश उच्यते । तेनानन्तस्य योंशी स पुरुषोत्तमस्य 
रूपान्तरं न तु पुरुषात्तम इति बोधनाथं वासुदेवपदमिव्यर्थः ॥ का० १॥ नड तर्हिं वासुदेवकलानन्तपदयोः सामानाधिकरण्येन 
कथमुक्तिरित्यत आहुः कालात्मेत्यादि । चोप्यर्थे । तथा चेकरूप्यादेककरायेकारित्वाच्च तथोक्तिरिव्यर्थः । नन्वनन्तस्य तथासामर्थ्ये 
विद्यमाने तत्र॒ वासुदेवकलासत्ताकथनस्य किं प्रयोजनम्‌ १ आह्स्तत्रेत्यादि । तथा कलाद्वारा तत्र॒ वासुदेवावेशवोधना्थं 
तदुक्तिरित्यर्थः ।।का० २॥ नन्वत्र वासुदेवांशस्य किं प्रयोजनमिटया क्क यां टिप्पण्यां विवेच यन्स्यत्र पूर्वेद्यादिं । आवेशरूपा स्थिति- 
रिति । वह्वययोगोखकन्यायेन स्थितिः । लीला स्कन्धाः स्यादिति ¦ तद्टीटत्वेन रूपेण स्कन्धार्थः स्यान्न तु पुरुपोत्तमरीखात्वेन 
रूपेण 1 तथा सति स्कन्धाथोनुगम इत्यर्थः । नोक्तदूषणमिति । तेन रूपेण स्कन्धार्थत्वाभावान्न प्रतिपादययानचुगमकपं दूषणमिव्यर्थः 
तरहीत्यादिं । यदि बख्देवेन पुरुषोत्तमस्य नानुशयन तर्हिं बख्देवेुशयननिरूपणे किं तत्पयंमिव्यर्थः ¦ एकवदिति । यथानन्दमय- 
विद्यासद्धिद्याशाण्डिल्यविदयाप्रश्तिषु तत्तसप्रकारभेदेन भिन्नतया भरतोयमानमपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वादेकमेव ब्रह्मोच्यते तद्वदित्यर्थः ! 
तदेतत्‌ स्फुटीकु्वन्ति पुर्वोक्तित्यादि 1 अंशत्वादिति । पुरुषोत्तमांशत्वात्‌ । तत्रापि तथानिरूपणमिति । बख्देवेषि तदवेशनिरूपणम्‌ । 
अत इति यतोंशस्यांशितादास्म्येनाभेदस्तस्मात्‌ ' मलचरित्रमिति ¦ परम्परया तथा 1 तथा च न प्रतिपाद्यानुगमेनापि स्कन्धाथो- 
दूबदहिभोव इत्यर्थः । तेन तदूद्वारा यो भक्तनिरोधः सोपि मूलचरि्रतवेनव फङष्यतीतितात्पयंमितिभावः। एवमिति। बल्देव- 
चरित्रमूचरित्रयोरेक्यम्‌ । यथेत्यादि । तथा च छोको वाह्यमेव गृह्धाति नान्तरमस्तत्मतीत्या न॒ चरित्रेस्यमितिभावः॥ का० ३ ॥ 
एकस्येवानेकत्वे दृष्टान्तं वत्तमाहुः अत एवेत्यादि । यत एकस्येव {धात्वं न तु द्ित्वमत एव । यथा चतुव्यु ह॒रूपेण भरकट्यं 
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९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्छो. २१-२४ 
मथ रायां ज्यूहान्‌ बहिरवस्थाप्यन्तः स्वस्य प्राकट्यं त्रे चतद्रेपरीस्येन पुरुषोत्तमस्य तथात्रापि द्विरूपेण प्राकट्येपि वस्तुतः 
स्वरूपेक्यमित्यर्थः । देवक्यामितिकारिकार्थस्तु- देवक्यां शयनस्य शेषस्येव सम्भवो न हरेः शयानस्य । तत्र प्रमाणमाहुः स्मृत 
इति । देवक्या जठरे गभ शेषाख्यं धाम मामक'मित्याज्ञास्मरणात्‌। रोहिण्यासपरस्य हर्यशस्य । इति अस्माद्धेतोः। क्षणात 
मायाङ्ृताच्छेषांशस्य कषणात्‌ । रोदिणीगमंस्थस्य हीनता मायाधीनता नेत्येवं - बोध्यः । एवं चात्र द्वयोः प्रथगभ॑वोधनच्छी- 
रोहिणीगभेस्याकस्मिकत्वशङ्काप्रयुक्ता हीनतापि वारिता । अतो गभंसम्भवोत्तरमेव रोहिण्याः श्रीगोकुले स्थापनमन्यासामन्यत्रेति 
बोध्यम्‌ ॥ का०४॥ व्याख्याने स्थितमिति | अविनाभावेन स्थितम्‌ । स्वेगंपीति । सद्धपंणस्य यत्‌ स्वं स्थानं तस्मिन्नपीव्यर्थः | 
दत्थानां सुखाथं इति । तेषां कां प्रप्येव भगवसप्रापेस्तथा । तदिदं 'मन्येघुरान्‌ भागवता'नित्यत्र चृतीयस्कन्ध उपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 

( ३ ) भीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्रीचुदोधिनीलेखः 
गिरमित्यत्र तत्र प्रमाणमिति । ब्रह्मणा भावितस्य यथाथंत्वेनान्यथानुपपत्तिः प्रमाणमित्यर्थः । अन्यभावितं तु मनसोऽ- 
सद्धावकत्वान्न यथार्थमिति भावः । पुरुषसम्बन्धिन्येवेति। वस्तुतः पुरुषोक्ता, मत्तस्तु श्रवणसात्रमितिहेतोर्म इतिपदादादौ भगवत्कर्ठक- 
माज्ञापनं पोौरुषोमितिपदेनाहैत्यथः ॥२१॥। पुरे वेत्यत्र- त्वया किमुक्तमित्यस्य परिहार आद्यचरणेन । सगवान्‌ पूर्वमेव ज्ञातवानतो 
मया स्तोत्रमेव छृतं न त्वन्यत्‌ किंञ्चिदुक्तमिति । किं वा भगवतोक्तमित्यस्य परिदहाराथं द्वितीयचरणे भगवदुक्ताज्ञापनसुक्तम्‌ । 
पुर्वमिस्यादिनोक्ताया द्वितीयशङ्कायाः परिहार उत्तरार्धेन । पूर्वं रासावतारे भगवस्राकटूयात्‌ पूर्वमवतारसमाप्त्यनन्तरं च वहुकालं 
स्थितत्वात्‌ खेदः । अत्र तु यावद्धगवांस्तावदेव स्थातन्यमतो न खेद इत्यथः ।। २२॥¡ वसुदेवगृह इ्यत्र-द्रह्याण्डादिति । ब्रह्मणाप्य- 
दशनाद पुरुषपदेन ब्रह्याण्डात्‌ परः कथित एव तथापि परपद्कथनात्‌ पुरषोत्तम एव जनिष्यत इव्यर्थः ॥ २३॥ व (सुदेवे- 
त्यस्याभासे-सावधानार्थमिति भावप्रधानं, सेवायां सावधानत्वार्थमित्यर्थः। प्रथममवतीर्णो हि तावत्पर्यन्तं महान्‌ सन्‌ सेवायां 
यथायोग्यलीखसम्पादने सावधानो भवेदितिभावः । ज्याख्याने सास्विकेष्दिति । “असीनमुर्ध्या भगवन्तमाद्यःमिव्यादिना दृतीय- 
स्कन्धे विचरृतमिद्म्‌ । अनन्त इति शेष इत्यर्थः ॥ का. १॥ कालात्मेति । स शेषः सङ्कषंणाविष्टत्वात्‌ सङ्कषंणातस्मा वचेत्यर्भः । तन्नेति 
सदिलछाधारकशेषाधारकसङ्कषंण । सुप्तो हरिवरसुदेवस्तस्मिन्नवत।रदशापन्ने ोपाविष्टसङ्कपंणे आविष्टो भविष्यति । कट्येतिरोपः । 
तथा च शेपे सङ्कषंणावेशः सङ्कषणे वासुदेवकरवेश इति बर्देवस्वरूपं सर्वदा । पुरुपोत्तमवेशस्तु कदाचिदतस्तदटीटांशांशिनोर- 
भेदान्मूख्चरित्रत्वेन स्कन्धार्थो न तु स्वातन्त्रयेण स्कन्धाथं इत्यर्थः ॥ का. २ ॥ एकवदिति । कृष्णो यथेति । रोषष्टिप्मणीव्याख्या- 
नादवगन्तव्यः । यथा छष्णस्वरूपं बलकृष्णभेदेन लोकट्िवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्त्वं शांशिनोरभेदादेकवदेव प्रोच्यते तथा तयोश्चरि- 
ज्रमपि लोकद्धिवत्‌ प्रतोयते वस्तुतस्त्वेकमेवेव्यर्थः । अंशांशिनोर्भेदाभेदमभिग्रेव्योभयत्रापि वतिप्रत्यय उक्तः | का. ३ ।। शयनस्य 
वेति। शेषाविष्टसङ्कषंणस्य न ठु वाघुदेवांशस्येत्येवकारः। स्मरतः (सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षृत' इति वाक्येन प्देवक्या 
जठरे गभं शेषाख्यं धाम मामकःमितिभगवद्वास्येन चेतिशेषः। वाक्यद्वये देव्यां निविष्टस्य धामत्वमाव्रोक्तरितिभावः। यद्यपि 
केवटशेषस्यापि धामत्वं तथापि गभंसङ्कषणात्तं वे प्राहुः सङ्कषणः मितिवाक्यात्‌ सङ्कर्पणस्यापि देवक्यां सम्भवो ज्ञेयः । अपरस्येति 
बासुदेवांशस्येत्यर्थः । इति कषणसमये वसुदेवांशस्याभावाद्धेतोवसुदेवस्य मोक्षदाुमायानिवारकस्य मायाछरतकष॑णाद्धीनता 
मायातो दोबंल्यं स्यादित्याशङ्का नेत्यर्थः । ज्युहत्रयस्य सच्तवरजस्तमोभेद्भिन्नस्य न मायाविरोधित्वं वासुदेवस्य तु निर्गुणस्य 
मोश्चार्थं मायाविरोधित्वात्तत्र तदो वंल्यं परिहदरणीयमेवेतिभावः । ब्रजटीलखायां बल्देबोपयोगस्यापि वक्ष्यमाणस्वादू ब्रजस्योद्धारस्य च 
[रूपेण तामसत्वादुत्रजस्थिता निरुद्धा इत्यादिना वासुदेवक्रायंत्वेन वक्ष्यमाणत्वाद्‌ बख्देवे वासुदेवांशस्याप्याविभीवो 
वाच्यः ख तोदिण्यां जात इति ज्ञेयम्‌ । अत्र रिपण्यां चतुष्य'हरूपेणेति यद्यपि बायुदेवभ्राकस्यं ब्रज एवेति वक्ष्यते तथापि व्यापि- 
वंक्ुण्ठाद्सुदेवहयवतीयोदौ स्वकाय देवकीमव्युनिवारणं कृतवानिति निबन्धे निरूपणात्‌ कार्यतोन्तःप्राकस्यं वसुदेवह्टदि स्वरूपतो 
बदिःभ्राकस्यमादो त्रज एवेति ज्ञेयम्‌ । पुरषोत्तमस्येति केवरस्येत्यर्थः 1 नन्वत्र बासुदेवप्राकञ्यमप्यस्तीति चेदत्रेवं ज्ञेयम्‌ । प्राकस्यं 
द्वेधा कार्यतः स्वरूपतश्च । तत्र कायंतः ्राकय्ये व्यूहचवुष्टयप्राकल्यं मथुरायाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य त्रजे । प्राथमिकवत्तत्कायंस्य तत्र तव्रैव 
जातत्वात्‌ । स्वरूपतः प्राकस्यं तु ज्यूहत्रयविशिष्टपुरुषोत्तमस्य मथुरायाम्‌ 1 वासुदेवविशिष्टपुरुषोत्तमस्य ब्रज । तच कायंतः प्राकल्य- 
मच्रोच्यते । तथा च वासुदेवस्यादौ ब्रज एव वहिःप्राकच्येपि तत्कायमादो मथुरायामेव जातमिति निबन्धे स्फुटम्‌ । पुरुपोत्तम- 
कार्यं व॒ निःसाधनजनोद्धरणमादौ ब्रज एव जातमिति । 
सुबोधिन्यां सोपीति । अंशरूपोपि स॒शय्यारूपो भवतीतिहेतोरनन्त इति विरोपणसुक्तमित्यर्थः । आद्यविशोपणकथने 
देवमाद्वः सख हीति । हि यतः स॒ भगवान्‌ स्वा्नयः शेतेतस्तच्छय्यायास्तत्कलात्वं वक्तव्यमित्यर्थः । अन्यविरोषणेभ्यः प्रथमत 
इत्यर्थः । बेदात्मेति । “सद सखशीर्षेव्यादिवेदस्यात्मा तत्प्रतिपाद्य इत्यर्थः । यः स्वगंपीति । स्वेन राजत इति बिग्रहः। शेषो हि 
स्वफणस्थितमणिना राजते । तदुक्तं पक्वमस्कन्ये । अस्य स्वत एव राजनकथनात्‌ स्वगोदिखोकेष्वपि राजते न तु शेषवत्‌ पाताख्माज्न 
इत्याशयेन स्वरगेपीव्युक्तम्‌ । वथा च स्वेन राजनकथनान्नायं केवटशेष इतिभावः । देवरूपेणेति । साक्षिरूपेणेव्यर्थः । अत एव 
टीला खाश्चिवत्‌ तस्स्थितिं वक्ष्यति । डीलां त॒ भगवदावेशेन । सर्वेषामिति दूस्यानां भूमेश्च त्यर्थः । सुलायं इति मोक्षार्थं इत्यर्थः । 
अ्रङम्बादीनां मोक्षदाने तद्वधेन साहाय्यं भूमेभोररूपदुःखदरणे जरासन्धादिभिः सह युद्धेन साहाय्यं ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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कं. १० पू. अ. १ श्छो. २१-२४ ] अनेकज्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटुयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गिरं समाधौ गगन इत्यस्याभासे पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीव्यादि । पुरुषत्वेन भरावस्स्तोत्र्य छृतत्वास्पुरि शेत 
इति व्युत्पत्या पुरुषस्यान्तयोमितवादन्तयोमिपुरुषस्येवावतारो भविष्यतीव्याशङ्काभिग्रायः । अन्तयोमिव्वधर्मपुरःसरं पुरुषोत्तमस्य 
स्तुतत्वात्‌ पुरुषोत्तम एवाविभंविष्यतीति भगवदत्तोत्तराशय इति भावः वासुदेवकलानन्त इत्यस्याभासे--शय्यारूपस्य शेषध्येति । 
'अहीन्द्रतल्पेधिशयान एकः छ@तक्षणः स्वात्मरतावनीह' इव्यादिवाक्याच्छेषस्य शय्पारूपत्वम्‌ । सङ्कषणसहितस्येति । स्वाधिद्‌ वक- 
सदितस्येत्यर्थः । शेषस्याधिदेविकः सङ्कषंणः 1 स च व्यूहरूपः। (भगवतश्चतुमृते स्तुरीयां तामसीं मूर्ति'मिति पच्चमसकन्वे शुक- 
वाक्यात्‌ ! तत्सहित एव शेषोचततार 1 अत एव बछख्देवस्य शेषत्वेन कचिदुक्तिष्देवक्या जठरे गभ शेषाख्यं धाम मामकःमिति। 
कचिद्‌ बर्देवस्यांशत्वेन हेष उक्तो यथा बरदेवस्तुतो दशमोत्तरार्धे यमुनावाक्यं “यस्येकांशोन विधृता जगती जगतः पते'रिति । 
एकांशेन शेषेणेव्यर्थः । ्ेपस्तु सङ्कपणज्युहस्यां शः । अतः षस्य सङ्कपणसदितरप्राबतारो बख्देव इति यदुक्तं तदुक्तमेव ॥ २४ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनिभेयरामनिमिता श्नोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 

वासुदेवकलानन्त इत्यत्र- तस्मिन्‌ शेपे सुप्तो ह रिर्वासुदेवोवतारद शायां तस्मिन्‌ सङ्कुषंण आविष्ट इत्यर्थः ॥। का. २ ॥ 
अत्र पुवं शय्यारूपे सङ्कर्षणे शयानस्थावतारदशापन्न तस्मिन्नावेशरूपा स्थितिरनु पश्चात्‌ शयनं भवति । तथा चानुशयनस्येव 
स्कन्धार्थत्वाद्‌बलदेवाविष्टवासुदेवकलाया एव लोला स्कन्धाथंः स्यादित्यत आहुरत इति । यतः शयानस्यावेशोतो हेतोविष्णोः 
सास्विककल्पस्याधिष्ठातुरेव बलभद्रेण कत्वानुशयनमुच्यते । नाटमनः पुरुष।त्तमस्य नेत्यथंः । तहि बलदेव एवमदुशयन- 
निरूपणे कि तात्पर्यं तदाहुरेकवदिति । यथा कृष्णस्वरूपं बलकृष्णभेदेन लोके द्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्त्वं शांशिनोर भेदादेकवदेव 
शाखे चोच्यते तथा तयोश्चसित्रिमप्यंशाशिनोरभेद लकि द्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्स्वेक वदेवेस्यथंः । तथा च बट्देवचसत्रिमप्यंशांशि- 
नोरभेदान्मूढ्चरित्रसेन स्कन्धार्थो न तु स्वातन्त्रयेण स्कन्धार्थं इत्यर्थः ॥ का. ३॥ 

देववयामिति । शयनस्थेवेति । शय्यारूपस्य सङ्कपेणस्य न तु वासुदेवस्येत्ये वकारः 1 एवकाराथं विशदयन्ति न हरेरिति। 


वासुदेवस्य नेव्यर्थः । अपरस्येति । वासुदेवा शस्य रोदहिण्यां सम्भव इव्यर्थः । इतिहेतोः कषंणसमये वासुदेवांशस्याभावाद्वासुदेवस्य 
मोक्षदातुमीयानिवारकस्य मायाक्रतकषंणाद्धीनता मायातो दौवंल्यं स्यादित्याशङ्का नेत्यर्थः 11 २४ ॥ 


५३ 


ब॒भत्सुनोधिका 

गिरं समाधाविव्यत्र पुरुप एवेति अन्तयोमित्वेन नारायणः न तु छृष्णत्वेन । स्वान्तःकरण इति !स मानसीन आत्मा 
जनाना'मितिश्रतेः । अतिसुष्ष्मत्वादिति भयथा यथात्मा परिम्रज्यतेसो मल्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः । तथा तथा पश्यति वस्तु सुक्ष्म 
चज्लयथेवाञ्जनसम्प्रयुक्त मितिवाक्यात्‌ सुक्ष्म केपाच्िद्‌ देवानां गम्यं भवतीति शत्रिदशालुवाच हे' ति ज्ञापनमनुपपन्नमतः अपिशब्दः । 
बरह्मणो मानसीसेवामाहुः समाधो य इति । सोक इति एतेन भक्तियुक्तो वेधा उक्तः, अन्तराभूतम्रामवत्‌ , स्वात्मनः' इतिसूत्रात्‌ । 
अन्यथा तु समाधावमेदः। (ता नाविदन्‌ मय्प्रनुषङ्गवद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधौ सुनयोच्धितोये नद्यः प्रविष्टा 
इव नामरूपे, इतिवाक्यात्‌ । तत्राकाश इति समाधौ यो गरानम्‌ आकाशस्तस्मिन्‌ । "गिर मिति गगनतन्मात्रा तद्रयाव्ृत््यर्थमाहुः 
भगवद्वाक्यमिति । गगनशब्दस्याप्रयोजकत्वात्‌ । तथा सति गगनेन समीरितामिति प्रयुक्तं स्यात्‌ । एवं च यद्‌ वाचानभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासतः इतिकेनोपनिषच्छुतेः । “समी रिता'मित्यस्यार्थः पूर्वश्छोके भगवत्परेरणया 
प्राप्नेनेव्यनया सम्यकप्राप्तामिव्युक्तः 1 '"निशम्येव्यत्र "नि'शब्दार्थमाहुः भगवतोक्तमिति 1 तच्छुत्वेति निशम्येत्यस्याथः । उक्तस्येव 
नितरां श्रवणसम्भवात्‌ । भ्रततवानिति करप्रव्ययान्तेन भावप्रत्ययान्तनिशम्येव्यस्य विवरणम्‌ 1 धा्वर्थश्रवणकतौ उवाचेस्येकककृकलत्व- 
बोधाय । किच्च अग्ययङ्कतो भाव इतिवचनं कर्तरि कृदिति सूराद्‌ दुर्व॑खम्‌ । विशेपवचनव्वेपीव्यभिप्रायः । पूर्वेकारो न वाच्यः । 
(तद्विशोष्यक्रवोधापत्ते रित्यादि वहुक्तं मनोरमायाम्‌ । यद्वा भगवतोक्तमिति (समीरिता'मित्यस्य विवरणम्‌ । श्रतवानिति “निश- 
म्येत्यस्य । निशम्येति न निपूर्वकशम आखोचे चु० आ० से० इस्यस्य रूपं किन्तु शम उपशमे एि० प० से० इत्यस्य निपूर्वस्य 
ज्ञानार्थकस्येति न न्युपसंस्य प्रथगर्थः । एवं च भगवता उक्तमित्यत्र एेश्च येवत। उक्तमिति वच परिभाषणे अ० प० अनि० इत्यस्य 
कर्मणि क्ते रूपम्‌ । परिभाषणाश्रयो भगवद्वाक्यम्‌ । परितः भगवस्परेरणया प्राप्तं माषणं परिभाषणम्‌ , उमयवाक्योक्तम्‌ । वाक्ये तु' तेने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवय इति, (भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न बिसुद्यति कर्िचि!दिति च । 'समोरिता'मित्यत्र सम्‌ ईैरितामिति ईर क्तेपे 
चु° प० से० इत्यस्य कर्मणि क्ते रूपम्‌ । किप भरणे तु प० अ० । एवं च सम्यकप्ररितां ब्रेरणाश्रयाम्‌। तिने ब्रह्म हृदे,तिवाक्य- 
मात्रविषयाम्‌ । द्वितीयवास्यविषयत्वमुपलक्षणेन । वव भाषण इतिपन्ते पूर्व॑वाक्यविषयामित्येव । तत्र प्रमाणमिति भवे प्रमाण- 
मयुमानरूपमाह ! विदधातीति वेधाः, विधानो वेध चेति वेधदेशो सिभ्रव्ययश्च । ब्रह्मा श्रुतवान्‌ वेधस्त्वात्‌ । यत्र यत्र यत्नः तत्र 
तत्र तञ्जनकं ज्ञानम्‌ । कुखखपुत्रवत्‌ । जानातीच्छति यतत इति भ्रवादात्‌ । "यन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वदति यद्‌ वाचा 
वदति तत्‌ करोतीतिश्रतेश्च ! तत्नदयादिदुबोधिन्याः ब्रह्मणा भावितस्य यथा्थ॑त्व इति तत्रेत्यस्या्थः, अन्यथ तुपपत्तिः मरमाणमितिं 
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प्रमाणमिव्यस्या्थं इति श्रीवह्टभानां ठेखे । तुल्या इति देवत्वेन तुल्याः। कथं नेति उत्तरस्यातिसृक्ष्मत्वेपि कथं न श्रुतवन्तः । 
ज्ञापितमिति तेन मानससेवाभावादधिकाराभावादीश्वरत्वाभावाच्च न श्र॒तवन्त इत्यर्थः । शहे'त्यस्या्थंमा हुः अकस्मादिति । कारणं 
विना । क्षणमिति अव्यन्तस्तयोगे द्वितीया । अकस्मात्‌ क्षणं स्थितिज्ञानं अन्येषां त्रिनयनस्यापि 1 ईश्वरत्वेपि ततक्षे दृत्यनयन- 
अनस्त्वात्‌ । तस्या बाच इति पोरुष्या वाचः, "वाचं घेनुसुपासीते'ति श्रतेः ; अत्र न वाचि धेनुत्वं गुणवादः यः पूर्वतन्त्रेथेवादत्वे- 
नोक्तः, विरोधे गुणवादः स्यादिति, किन्तु भूभिर्धेदुधंरिणीतिवद्‌ वाक्‌ आधिभोतिकी, घेदुराधिदे विक, त्रिनयनो वत्सः मुख्यत्वात्‌ , 
गोरपादान, भूमिः पात्र, भूमो मगवदवतारात्‌, वेधाः दोग्धा, भगवान्‌ पय इति। तथा हि “भूमिर यत्र शोभ स्वा ब्रह्माणं 
शरणं यया'विव्यथोत्‌ प्राप्रे सति द्रव्यदेवतात्मको याग उक्तभ्रायः। गवि हविः, ब्रह्मणि मन्त्रा इति, आरम्भे मङ्गटखार्थमुक्त, वेद्‌- 
सारत्वात्‌ , बेदान्तसारस्वात्‌ त॒ गोमू स्वोपस्थितान्तिके तस्मा इत्यत्र ब्रह्मन्तयोमिणि स्थिता ध्यानेनेति गोनिष्ठान्तयोमिणो गोदोहात्‌ 
पयो भगवानिल्युक्तप्‌ । तथा सत्यन्तयोम्यवतरिष्यतीति शङ्का पूर्वश्छोक एवापास्ता । दोग्धस्वायेति वेधसो बोध्यम्‌ । गामिति 
पूर्वेणान्वयः । पुरुषसम्बन्धिन्येवेति वस्तुतः पुरुषसम्बन्धिनी पुरुषोक्ता, मत्तस्तु श्रवणमात्रं इति हेतोः "मः इतिपदादादौ भगवत्कवु- 
कमाज्ञापनं भोरुषो'मितिपदेनाह । भे' मत्त इत्यथंमाहुः मत्त इति । तसिलन्तम्‌ । आज्ञापनमिति जातम्‌ उत्तरम्‌ । अन्तयामित्वधर्म- 
पुरःसरं पुरुषोत्तमस्य स्तुतत्वात्‌ पुरुषोत्तम एवाविभेविष्यति नान्तयौमिपुरुष इति । "पुनः" पदार्थमाहुः प्रथमत इति । सामग्रीमेवेतिं 
देवानां भ्राप्तयज्ञफलानां दवीं सम्पद्‌ विबुधत्वम्‌ । एवकार आसुरसम्पद्योगन्यवच्छेदकः । दानवारीणां दिवोकसां अमत्यनां वा । 
आदो अस्मि्धश्छोके । बोधयति वेधाः । शछणुते'स्यन्तेन 1 आज्ञामिति “विधीयता'मित्यादिराज्ञा, ताम्‌ 1 अग्रे इति श्छोके । बोधयति 
वेधाः । शुतेव्यन्तेन । आज्ञामिति विधोयतामिव्यादिराज्ञा ताम्‌ । अग्रे इति श्छोके । तदिति अंशोवतरणम्‌ । सम्बोधयतीति 
देवधर्ममनादृत्य देवधर्मेण सम्बोधयति, मरणं तु देहस्येति भावः । साहित्येनेव श्रवणं सिद्धमिति छ रुते'स्यधिकमित्याशङ्कय'हुः 
सावधानार्थमिति । स्वयमिति रासः । प्रकृत इति ृष्णावतरणे ॥ २१॥ पुरेव पु सेत्यत्र । त्वया किमुक्तमि्यादि त्वया किमुक्त- 
भिव्यस्य भ्रश्रस्योत्तरमादययपादेन । भगवान्‌ पूवमेव ज्ञातवानतो मया स्तोत्रमेव कृतं न त्वन्यत्‌ किच्चिदु क्तमिति । किं वा भगव- 
तोक्तमित्यस्य प्रभ्रस्योत्तराथं द्वितीयपादेन भगवदुक्ताज्ञापनयुक्तम्‌ । तदुक्तं दछष्णोपनिषदि, “अङ्गसङ्ग करिष्यामि भवद्वाचं 
करोम्यह'मिति देवान्‌ प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । पूवंमित्यादिनोक्तायाः शङ्काया उत्तरम्‌ उत्तरारद्धेन । पूरं रामावतारे भगवस्प्राकन्रयात्‌ 
पूवम्‌ अवतारसभप्त्यनन्तटं च वहुक।रं स्थितत्वात्‌ खेद्‌ः । अत्र तु यावद्‌ भगवांस्तावदेव स्थातम्यमिति न येद्‌ इति । पीडति 
मत्ककपीडाकथनात्‌। भायौमिति नारद्पच्चरात्रे प्रसिद्धम्‌ । स्पर्शो भक्तः सह्‌ निगूढभावकरणान्तगंतः आश्चयैर सत्वात्‌, विरुद्ध- 
धमौधारत्वाड । एवेति कथनादियोगन्यवच्छेद्‌क एवक्रारः ! अस्मत्कृतमिति पच्चमीवहुवचनान्तम्‌ अस्मात्‌ कृतम्‌ उत्पन्नम्‌ । पृवमेवेति 
पन्चाद्योगव्यवच्छेद्‌क एवकारः, न तु पश्चादिति। स्वयमेवेति एवकारेण गगनयोगव्यवच्छेद्‌ः क्रियते, गगनस्याश्रयत्वात्‌ । 
द्वितीयपादार्थमाहृः आज्ञामाहेति । वेधा आह । न्यूनं पूरयन्ति स्म ततः पूव॑मेवेति । सामीप्यस्य निरूपक्रसापेक्षुत्वानिरूपकमाहुः 
भगवञ्जननेति । अ।वश्यकत्वायेति भ्यो यदंशः स त भजे'दिति भजनाथं जननावश्यकत्वाय । हस्तपादादय इति तत्तदधिष्ठाच्यो 
देवताः । हस्तपादौ भये देहरक्चको पक्ष्मणी चक्षुर क्षके । तद्वदिन्द्रविष्णू सेवको सू यश्चेति। ससेवक एवेति हस्तपादादिवत्तदितरेपि सेवका 
इतीतरेरपि सेवकः सह ससेवकः । पूवंस्मादिति रामावत।रे बानरेष्ववतारात्‌ । छो इति भगवद्वताररहिते । उत्तराधं ज्याकलुंमादरुः 
6 जननमिति । स्थितिपू्रकमिति कियत्कास्थितेः पूश्च जननमज्ञातमित्यज्ञाते कप्रत्ययः । आन्तमिति आ अन्तम्‌ । “अत्यन्तसंयोगे 
| । तथा चावतारसमाधिमभिव्याप्येत्यर्थः' । अभिविधावाङ । तन्नोक्तमिति तदित्यज्ययम्‌ । सा स्थितिः । तदपीति चरणसपि । 
क्रियान्‌ कालो यस्येति कियत्कालम्‌ । अनेनेति स्थितिकाङनियमाज्ञानेन । यद्वा शईश्वरेश्वर'पदेन । एवं नियतेति पूर्वोक्तजननेन 
नियताः अनेनेतदेतत्‌ कमं कारयित्वास्मे जीवायेतदेतत्‌ फट दास्यामीति भ्रतिजीवं विचारितवानिति विचारविषया ये भोगाः 
तैयुंक्तानाम्‌ । देवानाम्‌ । अत्र अकरणशङ्का एव करणशङ्का इव करणशङ्क ति पाठत्रयम्‌ , कतुमकतुंमन्यथाकतुं समर्थं ईश्वरो यतः । 
अस्मानिति देवान्‌ । न शङ्कनीयमिति देवे स्तथा । एवेति एवकारो देवयो गरव्यच्छेदकः, न तु देवेरिति। तदर्थमिति दत्यरूपभार- 
हरणार्थम्‌ । चरणमिति अनेकत्र चरणम्‌ । काङनियमेति चरणे तथा । जिङो बतंमानादिकाखानामर्थस्वाभावात्‌ । नयु भगवज्ज्ञानं 
काटाधीनचर्णेन कालाभावे चरणाज्ञानं अनागतमतीतं चे'तिवाक्यात्‌ तत्राहुः अज्ञातस्त्विति । भुवि चरे'दिति सरवे मां पश्यन्त्वि- 
तीच्छया चरेदिति तथा । अनागतमितिवाक्येऽतीन्दियभगवदशनसुक्तभ गवा दच्छया भवति । अत एव भगशब्द्वाच्यषड़धमौनवतायं 
पड्वाखकवये तु पड्धमाकषंणं सिभ्यत्यध्यायार्थः । खुबोधिन्याम्‌ “सवतः सबोनंशानाचकर्वव्युक्तेः । पूणौवतारार्थम्‌ । तेन भगवान्‌ 
मायावरणसदितः । अमरे मायापसारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
वसुदेबगरहः इत्यत्र खोकिकमिति अखीकिककरणेनावतारज्ञानेपि क॒ गोपग्रृहे व्यवहारयोग्ये वावतरिष्यतीति देवतत्ख्ञी- 
साधारणाकाङ्घयाम्‌ । तत्यापीति (तत्वमसी?व्यत्र तच्छब्दाथंस्यापिना कृष्णस्य । पदाथंसम्भावनायामपिः। न तु चक्रादीति 
व्क्रस्यादिः चक्रादिः शङ्खः । चक्रमादियंयोः गदान्जकाण्डयोः ते चक्रादी । चक्रादिश्च चक्रादी च चक्राद्यः तेषां रूपेणेत्यर्थः। 
विष्णुहूपंशस्तस्य शङ्करूपेणावतारणम्‌ । गोप्तात्मजों शः तस्य चक्ररूपेणावतारणम्‌ । काकिकारू्पोशः तस्य गदारूपेणावतरणम्‌ । 
जगदूश्ोजमंशस्तस्य अंज्जजण्डरूपेणाबतारणम्‌ । यः शङ्कुः स स्वयं विष्णुरिति पाथं सवभूतानां गोप्तारं धममास्मजं यत्‌. 
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सृष्टमीश्चरेणासीत्‌ तचक्रं ब्रह्मरूपश्रु'गिति “गदा च कालिका साक्षादिति “अव्जकाण्डं जगदुवरीजःमितिध्रतयः। शद्कादीनां 
तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाश' इत्यादिश्रुदयुक्तसष्टि्रमे । आकाशादुखन्नानां बायुतस्वाग्नितच्वाप्तस्वप्रथिवीतत्त्वरूपाणां 
श्रीभागवतोक्तानां विष्णोश्च सत्तवन्यवधानेनावतारः। ष्विष्णुराविरासीदिति तु छृष्णाविभौवो भवतीति सम्भावनार्थम्‌ । वर्तेत 
इति न च घटेपि पटत्वं स्यादिति शङ्कयम्‌ । भगव्वस्य पटस्ववञ्जातिव्वेपि भगवाञ्छुकः भगवान्‌ ठास द्रव्यादौ गोणप्रयोगे 
षडगुणे श्वयंस्य सत्त्वात्‌ तेनेशवर्येण गोेष्वपि वर्तते, नैतावता घटे पटत्वापत्तिः, पडङगुणेश्वयौभावात्‌ । पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या 
भ्य इतिगोताया अर्थमाहूुः पुरुषोत्तम इत्यर्थं इति! ब्रह्मविदाप्नोति पर'मित्यत्र निर्णत भाष्ये । नन्दे भक्तिः वसुदेवे तप इति 
तपसो भगवदराविभोवकरसं दशमस्कन्धनवमाध्याये श्रीगोपाख्तापिन्यां नारदपच्चरात्र लश्ष्नोतन्त्ेपि । “अतप्रतनुनं तदामोश्ुतं 
इतिश्चतेः। अशनं भगवदाविभोवे भक्तावपि । परत्वनिरूपकं वक्तमाहुः ब्रह्माण्डादिति । शिरं समाधाःवित्यनेनोक्तसमाधो 
भावितस्येव्यर्थः । प्रकृतिप्रवर्तंक इति प्रछ्ृतेखंयस्थानं प्रञ्कतेः कारणं स॒एव प्रवर्तकः । वृतीयञ्ुवोधिन्यां पुरा आसेति पुरुषपद्‌- 
व्युसत्तिरखो किकी ) तत इति प्रकृतेः ब्रह्माण्डादिति वा 1 श्रथमं महतः सष्ठ दवितीयं स्वण्डसंस्थितम्‌ वतीयं सर्वभूतस्थमितिवाक्यात्‌ । 
'अग्यक्तात्‌ पुरुषः पर' इतिश्चुतेच्चं वकारः । जनिष्यत इति "अजायमानो बहुधा विजायत इतिश्रुतेः, भक्तवश्यत्वा् । तत्सेवार्थमिति 
तेन प्रिया सेवेव्युक्तम्‌ । सम्यगिति तेन सुराणां सेन्दरय॑मिल्युक्तम्‌ । योग्यस्थानेष्िति गोपस्थानेषु कुञजास्थाने रुक्मिण्यादिस्थने 1 
सम्भवन्तु तत्तत्स्थाने सखोभवनेऽन्ते मनःस्थापनेन सम्भवन्तु छक्षम्या सहिता इति अष्टमस्कन्धे समुद्रमथनेति। वारितमिति 
"गोपान्‌ नः खीश्च नो कुर्विति छष्णोपनिषदि “न इत्यनेन सुरान्‌ गोपान्‌ , "नः खीः" गोपीः कुर्विद्यथोत्‌ ॥ २३ ॥ 


वासुदे वकचेव्यत्र भगवदेवेत्ि इयं पूर्वश्छोक्रीया । सम्भवन्त्विति समुपसगोर्थव्वात्‌ कचित्‌ तु अस्य श्टोकस्याभास इत्युक्तम्‌ 1 
भगवच्छय्येति 'अहीन्द्रतल्पेधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतावनीहः इत्यादिवाक्याच्छेषस्य शय्यारूपत्वम्‌ । सङ्कपणेति साधि- 
द्‌ विकस्य कृष्णस्य शब्दार्थरूपत्वार्थम्‌ । तदुक्त द्वादशनिबन्धे ^शब्दार्थरसरूपधृ' गिति । “ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध इति 
जेमिनिसूत्रम्‌ । ओर्पत्तिकमिति नित्य ब्रूमः इति शावरभाष्यम्‌ । पूर्वश्छोके पुरुषोत्तमनिरूपणादत्र तटेव्येव चारिताभ्यपि यद्‌ 
वासुदेवपदोपादानं तत्तात्प वेदवेदान्तार्थसामानाधिकरण्यप्रतीतीच्छायोच्चरितत्वरूपमाहुः । यद्वा द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये तप तपेति- 
शब्दरानन्तरं वासुदेवो ब्रहमघ्रार्थनयावतीणः । अतो वासुदेवस्य वि्युद्धं सत्वं धर्मः । अचर तु वासुदेवस्य शब्दात्मकोनन्त इति संशये 
नारायणोपनिपदनुसारेणाहुः सात्तविकेष्िव्यादि सात्तिक्रा कल्पा ब्रह्मवा सराः तेषु । ते च मासस्य कल्पाज्ुकीतेने उपान्त्याध्याये श्रथमः 
श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीख्लोहितः। बामदेवस्तृतीयस्तु तथा रथन्तरोऽपरः रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः ष्ठः प्राण इति स्मरतः सप्तमोथ ृहत्कल्प 
कन्द्रपेष्टिम उच्यते सद्योथ नवमः कल्प ईशानो दशमः स्मरतः उ्यान एकादशः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोपरः चरयोदश उदानस्तु गारुडाथ 
चतुद शः कोर्मः पच्चदशः प्रोक्तः पोणंमासी अजायत षोडशो नारसिंहस्तु समानस्तु ततः परः आग्नेयोऽष्टादशः प्रोक्तः सोमकल्प- 
स्तथा परः मानवो विंशमः प्रोक्त उदान इति चापरः वेङ्कण्ठश्चापरस्तद्वलक्ष्मीकल्पस्तथा परः चतुर्विंशतिमः प्रोक्तः सावित्रीकल्पसकज्ञितः 
पद्चर्विंशतिमो घोरो वाराहस्तु ततः परः सप्त्विंशोथ वैराजो गोरी कल्पस्तथा परः मादे धर स्ततः प्रोक्तल्जिपुरं तत्र घातितम्‌। पितृकल्प- 
स्तथेवान्यो या ुहू्रह्मणः स्मृता इत्येवं ब्रह्मणो मासः सर्वपातक्रनाशनः सङ्कीणौस्तमसाश्च व राजसाः सात्विकास्तथा रजस्तमोमया- 
स्तद्रत्‌ च्रयख्य उदाहृताः सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां व्युष्टिरुच्यते अग्नेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेपूपवण्यंते राजसेषु मादात्म्य- 
मधिकं ब्रह्मणो विदुः सात्तविकेष्वधिकं तद्वद्‌ विष्णोमीहात्म्यमुच्यतः इति । पुना राजसतामसयोगग्यवच्छेद्‌ः क्रियते । य इति 
उयूहमुख्योवताराधिकारी । द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये तय तपेति शब्दान्तरं वासुदेवोवतीणं इति । अयमर्थः । क्षीरसमुद्रतीरे स्थितः 
“समुद्रं मनसाध्याये"दिति श्रतेः ध्यातस्य समुद्रस्य समाधौ गिरं गगने समीरितां श्रुस्वा वेधा इदमुवाच । तद्‌ यदि राजसतामसकल्पेषु 
यो भवेत्‌ तदा देवान्‌ प्रसयुपदिष्टं सन्दिग्धं विपर्यस्तं वा भवेत्‌ । रजस्तमसोः संशयविपयौसज नकः्वात्‌ । तद्‌ ज्ञानाभावाद्‌ "विधीय- 
तामाशचित्यादि विरुध्येत । जानातीच्छति यततत इति अनन्तपदसमभिव्याहारात्‌ प्राप्तं॑वासुदेवस्य नारायणत्वमाहुः शेते सिख 
इति । "देवानन्त नमस्तुभ्यं नमस्ते जकश।यिनः इति भविष्योत्तरात्‌ । नारायणे शाख्रभरः सूचितः । हरिरिति ष्णो विष्णुरिति 
नोक्तम्‌ ! एकस्याकारकत्वात्‌ द्वितीयस्य सात्तविकस्य सात्िविकपुराणादिमात्रविषयत्वाद्धरेः सर्वत्र गानाद्धरिपदम्‌ । अत्र वासुदेवः हरिः 
कोशात्‌ । महानारायण तु “स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वरा'डिति स्वराट्‌ हरिसक्तः । तत्र स्वेनातमना राजस इति स्वराट्‌पद्‌- 
व्युसपत्तिः । वाञुदेवकलायां तु स्वेनात्मीयेनात्मना राजत इति व्युतत्तिः। एवं नारायणे वेदान्तप्रतिपा्ये वेदभरतिपाद्यवासुदेवत्वमाहुः 
इति ज्योतिषे सोरसिद्धान्ते “वासुदेवः परं ब्रह्म एष छन्दसि पल्यतेः इति वाक्याद्वेदभतिपाद्यः । विज्ञेय इति निश्चयविषयत्वेन 
विशेषेण ज्ञेयः । 

न तु कोशोक्तविष्ण्वादिवौसुदेवो विज्ञेयः । अनन्त इति सप्तम्यन्तम्‌ 1 तथा चानन्तोशावतारः । “अन्ये चांशकलाः पुंस 
इति वाक्यात्‌ अनन्त इति प्रथमान्तं वा, प्रथमाभ्रायपाठात्‌ । उच्यत इति तस्याश इति ज्ञानस्य निश्वयत्वायोच्यते। अन्यधाञ्युक्ताविमे 
रज्गरजते इति वत्‌ शुक्ताविदं रजतमितिवच्च त्वां श इति ज्ञाने संशयत्वं भ्रमत्वं बा स्यान्न तु ॒क्ताविद्‌ शुक्तिस्वमितिवन्निश्चयत्वं मवेत्‌। 
काखात्मेति भविष्योत्तरपुराणेऽनन्तव्रतकथा । युधिष्ठिर उवाच "कोयं छृष्ण स्वयास्यातो योनन्त इतिं विश्रुतः । कि शेषनाग आदो- 
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स्विदनन्तस्तक्षकः स्मरतः । परमात्माथ वानन्त उताहो ब्रह्म उच्यते । क॒ एषोनन्तस्ंज्ञो वे सव्यं मे ब्रहि केशवः । कष्ण उवाष्व “अनन्त 
इत्यहं पार्थं मम रूपं निवोधय । आदित्यग्रह चारेण यः कालः उपपद्यते । कठाकाष्ठायुहूतीदिदिनरात्निशरीरवान्‌ । पक्षमासा ऋतु- 
वंषोयुगकल्पन्यवस्थया । योयं कारो मयाख्यातः सोनन्त इति कीर्तितः । सोहं कारोवतीर्णोत्र युवो भारवतारणादिति । “ख्यातो 
सनन्त इति पाठे अकारो विष्णुः सोरखोपः । 'वतारणाः दित्यत्र भागुरिमतेनावे अकारटोपः। आश्चर्यवदशंनात्‌ साधु । तथापि 
शाख्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां किञ्चिदुच्यते । सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति स्वरूपक्षणे । अनन्तोऽनन्तानन्द्‌ उक्तः 'सोनन्त इत्यहं 
पार्थेत्यनेनोक्तः । अर्थः । आदित्यग्रहचारेण यः काटः सदेहः । तथा च कृष्णोनन्तः कटाकाष्ठादिदेवान्‌ । यथा देवद्त्तदेहो 
मारयति भ्रियते च तथा कालः । कालात्मा भगवान्‌ जातः इति वक्ष्यन्ति । पक्षदेदः । सत्यं सत्ता । सत्तामात्र मितिवाक्यात्‌ । 
तस्याप्यभेदसम्बन्ध इति कालात्मेत्यत्र कर्मधारयः विज्ञेय इति सपत्तविककल्पीयत्वत्‌ । पूर्ववदर्थः । भूभारेति काठरारीरत्वात्तथा, 
तेन काखात्मेत्यत्र षश्वीतत्पुरुषः। एवं स्वरूपलक्षणेऽभेदसम्बन्धः, श्रीभागवतमते ध।रणायां मेदान्वयं वदन्तः परस्परं च्यूहे निरोध- 
छक्षणाव्यापिपरिहारमाहूुः तत्र सुप्त इति । तत्र साधिदेविकशेषे शय्यारूपेऽनन्ते । हरिरिति पूर्ववत्‌ । वाग्विषयत्वात्‌ । ज्ञानम्‌ । एष 
अनन्ते ज्ञानं निरूपितम्‌ । तञज्ञानं छीखाधिकरणमिति नमामि हृदये शेषेः इत्यत्र निरूपितम्‌ । सव्यं टीटाव्धिरिति ठीलां 
निरूपयन्ति स्म तदावष्ट इति । (तस्मिन्‌ सङ्कषंणे आविष्ट इत्यादि टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । अत, कारात्मेति भावः । रिप्पण्यामावेशरूपेति 
सङ्कषणस्यावेशित्वादितिभावः । टीङेति भिन्न पदम्‌ । अत इ्यत्र रिप्पण्यां यत इत्यादि । यतः शयानस्य हरेः कृष्णस्यावेशोतो देतोः 
कृष्णस्य तमोऽवेशिष्टय सत्यक्ििष्टकर्मत्वे सति भक्तनिगूढभावकठत्वेन प्ररतानुशयनेऽसम्भवादित्यर्थः । विष्णोरिति विष्णोः 


सात्विकरत्वेन तमोवेशष्टयादययसम्भवात्‌ कृष्णवत्‌ प्रकृतानुशयनेऽसम्भवमाशङ्कचाहुः सा्त्विककल्पाधिषठातुरेवेति 1 साच्त्विककल्पाः 
ब्रह्मणो वासराः भविष्योत्तरपुराणोक्तं कृष्णाभिन्नानन्तस्य शरीरं कालरूपं तद्रूपाः इति हेतोः साल्तविककल्पः काटः तमोवेशिष्रयादि- 
विशिष्टः तस्याप्यधिष्ठीता तस्य । एवकारः कृष्णयोगं व्यवच्दिन्नत्ति । बरभद्रेणेति अनन्तमात्रेण काटशरीरेण सदानु शयनं 
भूभारावतारणरूपम्‌ । एवकारार्थो परमिव्याशयेन नाठमन इत्यस्याशंमाहुः नात्मन इ्यादि । कुत इति चेत्‌ । न । वख्देवाविष्टवासुदैव- 
कलाया या ठीला त्या निरोधजनक्रत्वाभावात्‌ । “निरोधोस्याुशयनमात्मनः इति मूवाक्यात्‌ । नोक्तदृषणमिति वख्देवाविष्ट- 
वासुदेवकलाया एव छीलखा स्कन्धा इति दूषणं नेत्यर्थः । तल्छीटास्ेन रूपेण स्कन्धार्थः स्यात्‌ , न तु पुरुपोत्तमटीटास्वेन रूपेण । 
भूभारह्रणे श्रन्थ बाहुल्यात्‌ । तथा सति स्कन्धाथोननुगमः तदपि दूषणं न । भूभारदहरणस्य वलाह्येन हरिणा परम्पर धानन्ता- 
भिन्नकृष्णेन बेव्युक्तदूषणाभावात्‌ । तथा च पुरुपोत्तमटीखस्वेन स्कन्धार्थोऽमेदान्‌ सुख्यस्वाच्वेति भावः । तर्ही्यादि यदि वद्त्रेन 
पुरुषोत्तमस्य नाजुशयनं तमोवेशिष्टयादिधर्मभेदात्‌ तर्हिं । एवं पूर्घोक्तप्रकारेण बल्देवेनुशयनिरूपण इत्यर्थः । पू्वक्तंति नारा्ण- 
वासुदेभस्य बख्भद्रस्यांशत्वाद्‌ शांशिनोः प्रतिपादयप्रतिपादकयोरपि । तादास्म्येनाभेदादिति तादृासम्येनाभेदो यथा घटानां तादास्म्येन 
घटास्पधर्मेण घटरव्वेनाभेदः, घटो घटो नेव्यप्रयोगात्‌ न तु भेदाभावरू गदमेदात्‌ । भेदाभावरूपमद्रेतं तु सत्त्वेन रजोजये सत्वेन 
ज्ञान एेक्ये भाते भवति । तत्रापोति बलभद्रेपि । तच्चरित्रमिति बरभद्रचरितरम्‌ । ष्णति प्ण इति प्रेमवशान्‌ निकटस्य कृष्णस्य 
सम्त्रोधनम्‌ । ्रमरगीतरिप्पण्यां वणंयाम्यवशः कचित्‌" इति प्रेमविवशतोक्ता । अस्य श्ोकस्य रिप्पण्यामाहेत्येकवचनं तत एव । 
चसित्रिपीति रासङीखाभूभारहरणचरित्रयोश्चरित्रत्वेनेक्येपि स्वरूपे द्वे विध्यप्रती तिः । एकस्येवाने कत्वे दृष्टान्तं वदन्तो देवक्यामित्यस्या- 
भाखमाहुः अत एवेत्यादि । यत एकस्यैव द्विविधत्वं न तु द्वित्वम्‌ अत एव यथा चतुज्यु हरूपेण प्राकश्यं मथुरायां व्यूहान्‌ 
यान्तः स्वस्य भ्राकल्यं व्रजे नन्दगरहे पुरुषोत्तमस्य । यद्यपि वाघुरेवप्राकट्यं ब्रज एव तथापि व्यापिवेककुण्ठाद्‌ वसुदेव- 
हथवतीयोदौ स्वकायं देवकीग्रल्युनिवारणं कृतवानिति निबन्धे निरूपणात्‌ कायंतोन्तः प्राकल्यं वसुदेषह्टदि, स्वरूपतो बदिःप्राकल्यमादो 
त्रज एवेति ज्ञयम्‌। क्क्व व्रजे वासुदेवभ्राकस्यमप्यस्तीति चेत्‌, अच्रेवं ज्ञेयम्‌ । भाकट्यं द्वेधा, कार्यतः स्वरूपतश्च तत्र कायत 
भ्राकय्ये व्यहचवुष्टयप्राकलख्यं मथुरायाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य व्रजे । प्राथमिकतत्तत्कायंस्य तत्र तत्रेव जातत्वात्‌ , स्वरूपतः प्राकल्य तु 
ज्यूदत्रयविशिष्टपुरुषोत्तमस्य त्रजे । त्न कार्यतः भ्राकस्यमत्रोच्यते । तथा च वासुदेवस्यादौ रज एव वदहिःप्राकस्येपि तत्कायेमादो 
मथुरामेव जातम्‌ । उ्यूहचवुष्टयकायंमादौ मथुरायामेव जातमिति निबन्धे स्फुटम्‌ 1 पुरुषोत्तमका्य तु निःसाघनजनोद्धरणमादौ 
व्रज एव जातमिति । अत्रापीति सङ्कषंणेपि । द्विरूपेण प्राकट.थ पि वस्तुतः स्वरूपेक्यमित्यथंः  सुबोधिन्याम्‌ एकवत्‌ प्रोच्यत इत्युक्तं 
तत्र ्ीनोत्तमयोर्यकवद्धाव इति, ्ीनतामेकस्य वारयन्ति स्म देवक्यामिति । देवक्यां शयनस्य गोषस्येव सम्भवो न हरेः शयानस्य 
तत्र प्रमाणमाह स्मरत इति । देवक्या जठरे ग्म शेषाख्यं धाम मामकःमित्यनेन शोषस्य सम्भवः स्यतः हरेः सम्भवो न स्मृतः । 


तेदिण्यामपरस्य हर्यशस्य । यद्रा रोहिण्यां गभभंस्थित्यनन्तरमपरस्य वासुदेवस्यावेश इव्यर्थः, इति अस्माद्धेतोः कपंणान्‌ मायाछृताद्‌ 
शेषां शस्य कर्षणात्‌ रोहिणीगरमंस्थस्य वाञुदेवां शस्य हीनता मायाधीनता नेत्यर्थः । एकवदित्यत्र कारिकायाम्‌ ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्ध इति शब्दाथौवेक्रवत्‌ । एक इव । द्वाविव द्विवत्‌ । प्रतीयत इति भगवदिच्छया घटादौ तथा व्यवहारात्‌ । एवं चात्र दयोः 
व्रथगगमवोधनात्‌ श्रीतेहिणीगभस्याकस्मिकत्वशद्क्रयुक्ता हीनता मायाघीनतापि वारिता । अतो गभंसम्भवोत्तरमेव श्रीरोदिण्याः 
श्रीगोकुरे स्थापनम्‌ अन्यासां सप्रदशस्जीणामन्यत्रेति वोध्यम्‌ तमिति श्रीव्देवम्‌ । अन्यस्मादिति अथौत्‌ आधिभोतिकात्‌ शेषात्‌ 
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तमसः रजसो देवदेहात्‌ चारिताथ्यकचेरूपाच । ज्ञातुमिति देवानां ज्ञानाय । भवे तुमुन्‌। सोपीति अशरूपोपि खः शय्यारूपो 
भवतोति हेतोरनन्त इति सङ्कषंणविशेपणमिवयर्थः । कालात्मेति काङ्स्य देहस्य आत्मा सोनन्तः, उक्तभविष्योत्तरान्‌ । दीति निश्चये 
उक्त एव हेतुः । स्वाश्रयोच्ः तस्मिन्‌ । शेते स्वप्नं कुरुते । पाताले तु कारात्मा व्यापकरूपेण तिषठतीव्यर्थः । एवकारेण धराभरा- 
क्रान्ते गोपे न स्वप्नः किन्तु स्वदेदभूत्ते कले शेषे स्वप्नः । . सथतमिति अविनाभावेन स्थितम्‌ । अनन्तसद खव्रदनयोः सामानाधि- 
करण्यात्‌ तत्र स्थितमिव्याधाराघेयभ वस्तु रोकः प्रतीयते तथा भवतीति सह खवदनो भवति । “सदह खशीपी पुरुष' इव्यत्र पुरि 
शोत इति व्युत्पत्तिः व्युतयत्तित्रये । श्रुतौ सद खपात्‌ सद खपात्‌ सत्तः । पुरुपेणापि सृक्तनेव्य्थ पुरुपविद्यामाशद्भथाहः वेदास्मेति। भ्रति- 
पाद्याथवत्‌ प्रतिपाद्‌कवेदेपीयं विघेत्यर्थः । तथेति सद खशीषौ भवति । स्वर्गेपीति सङ्कषणस्य यत्‌ स्वं स्थानं तस्मिन्नपि स्न स्वोयेन 
राजत इति छो करिकव्यु्पत्तिः । कर्तरि क्रिप्‌ । स्वरूपटक्चणानन्तस्य ज्ञानेनाभेदान्वयात्‌ स्वर्गधीदयुक्तं वेदा यथा मूर्निधरािप्र्ठ' इति 
वाक्यात्‌ । भवितेति द्‌ । अनद्यतनकले । अष्टप्रहराः अद्यतनकाटस्तत्र न भविष्यतीर्यर्थः । मगवद्वतारेणेति अनवतारेणाद्रश्येन 
निःसाधनजनोद्धरणं भविष्यतीति किमिति प्रथः । 


स हीति सङ्कुषंणसदितः रोषो दहि । देवरूपेणेति साक्षिरूपेण । अत एव ठीखसु साक्षिवत्‌ तस्स्थितिं वक्स्यति । ीलां तु 
भगवदावेशोनेति बहुस्थले प्रसिद्धम्‌ । एवकारः चरितार्थकरूपयोयं व्यवच्छिनत्ति । दैत्यानां सुखार्थं इति तेषां काट प्राप्यैव 
भगव्प्ा्ेस्तश्ा । तदिदं (मन्येऽसुरान्‌ भागवता'निस्यत्र वृतीयस्कन्ध उप पादितम्‌ । सादाय्येति प्रछम्बादीनां मोक्षदानेन तद्रभेन 
साहाय्यम्‌ । भूमेभाररूपदुःखहरगे जरासन्धादिभिः सह युद्धेन सादाय्यं ज्ञेयम्‌ । प्रियमिति न तु च रितताध्येम्‌ । एवमत्र सहख- 
वद्‌नदेवदेहे कृषप्णामिन्नानन्तो वख्देवस्वहूपम्‌। कार्यकाले कृष्णवेशादावेशी । वासुदेवकठे तिविशरोपणेन तमसः भिन्नतया ज्ञातु, 
वासुदेवस्य सात््िकस्वेनानन्तस्य तामसस्वेन सात्तिकतामसस्वात्‌ , िञ्ुद्धसत्वं वसुदेवशब्दितं मितिवाक्यात्‌, भगवत्चतु- 
मूतं स्वुरोयां तामसीं मूर्तिमिति पञ्चमस्कन्धात्‌ । “अनन्त, इति रजसो भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 'सुक्तसङ्गोऽनदं बादी ूद्युस्सादसमन्वितः ! 
सिद्धयसिद्धयोर्निविंक्रारः कत्त सात्विक उच्यते इति गीता्रादशध्यायात्‌ । “सह खबदन' इति अथोत्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 
वेदात्मेति सुबोधिन्याः । ‹स्वरा'डिति आधिमोतिकात्‌ शेषात्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । देव इति चारिताथ्यंककरूपान्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 
-सदखवदनो देव उति देवदेद्‌,द्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ 1 अत्र प्रधमान्तप्रायपाटे देददेदिनोवोसुदेवपदार्थदरिकिख्योरभेद्‌ः स्फ़रति । स 
चवं परिदरणीयः । वेरस्वेनेकरसत्वात्‌ । धयस्य यजुरेव श्चिरः ऋगुत्तरः पक्ष' इत्यादि तेत्तिरीयात्‌ । आनन्द्मयवत्‌ ।। २४ ॥ 

गोस्वाभिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

तदा च वेधाः ब्रह्मा समाधौ स्थित एव गगने समीरिताम्‌ अदृ्टवक्तकां गिरं वाणीं निशम्य श्रुत्वा त्रिदशान्‌ देवान्‌ प्रति ह 
स्फुटसमुवाच । समाधावेव श्रुतत्वादेवेः सा न श्रतेति ज्ञेयम्‌ 1 ब्रह्मवचनमेवाह--गामित्यादिभिः साद्धंः पञ्चभिः 1 सावधानताथं 
सम्बोधयति--अमरा इति। समाधौ मया श्रुतां पौरुषीं परमपुरुषस्याज्ञारूपामवुङ्घथां गां वाचं मे मत्तः कथयतो युयं -णुत । 
श्रत्वा च पुनस्तथेव आज्ञानुसारेणाञ्चु शी्रमेव विधीयतां युष्माभिः क्रियताम्‌ । चिरं विखम्ं मा काष्टं ॥ २५॥ पुंसा पुरुषेण 
सवोन्तयाभित्वात्‌ पुरा अस्मद्विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव धराया उवरः सन्तापोऽवधृतो निश्चितोऽतो यदुष्ववतरिष्यति । अतो भवद्धिर्देबेरपि 
स्वस्+ंशोयदुपु उप तसपरादुभी व समो पकराले जन्यताम्‌ । तत्र कियत्कारपयन्तमस्माभिः स्थेयमिस्यपेक्चायामाह--स इति । स भगवान्‌ 
कालाख्यया स्वशक्त्या उव्यौः प्रथिव्याः भरं क्षपयन्‌ दूरीकुर्वन्‌ यावदूभुवि चरेदिति । भगवानपि कियत्कार स्थास्यतीत्य- 
पेक्षायामाद-दश्चरेश्चवर इति 1 ईश्वराणां स्वच्छन्दचारिणामस्माकमपीशवरो नियन्ता, अतस्तस्याभिप्राय ज्ञातुं तं नियन्तुं वा नाहं 
शक्तं इत्याशयः । स्वकराशक्त्येत्यनेन तस्य॒ भभारहरणसदायेऽस्माकं महान्‌ क्छेशः स्यादेत्यभयं चेव्याशङ्का निरस्ता । केवलं 
सेवाथ वेभवविहाराद्यथं चावताराज्ञेति सूचितम्‌ ॥ २२ ॥ नु भरावान्‌ यदुषु कावतरिष्यतीत्याकाङ्कायामाह- वसुदेवगृह इति । 
वसुदेवस्य गृहे साश्चाद्धगवानेव जनिष्यते प्रादुभूतो भविष्यति । साक्षादित्यनेनांशकलाद्यवतारं वास्यति । कोऽसौ भगवानिव्य- 

पेक्षायां भगवच्छब्दस्योपचारिकार्थत्वं वारयन्नाह- पुरुषः पर इति। पुरुषोत्तम इव्यर्थः । एवं देवानुक्त्वा तदङ्गनाः प्रत्याह- 
तदितिं । तस्य भगवतः प्रियाथ सेवाविहारादिना भ्रीत्यथं सुराणां चयः सम्भवन्तु अवतरन्तु । २३ ॥। युष्माकमवतारे कः सन्देहः ? 
यतो वाछुदेवस्य चतुच्यु प्रधानस्य कटा अंशः अनन्तः शेषोऽपि तस्य हरेः प्रियचिकीषेया श्रिय रोलायासुपकारेण सुखं 
कतुंमिच्छया तद्बताराद्ग्रतो च्येष्ठो शाता भविता अवतरिष्यतीत्यन्वयः । “अग्रजो भविता, इति पाठान्तरम्‌ । तद्वतारोऽपि दुङंभ 


इत्याशयेन तं विशिनष्टि-सह सवदन इति। स चास्माभिरपि पूञ्य इत्याह -देव इति । तत्र देतुमाह-स्वराडिति । स्वेनेव 
राजत इति स्वराट्‌ , न तु काख्कमीदिपरतन्त्र इत्यर्थः 1 २४ ॥ | 


अन्विताथप्रकाशिका 


गिरमिति ॥ वेधाः ब्रह्मा गगने समीरिताम्‌ अदृ्टवक्तकां गिरं वाष्वं समाधौ निशम्य श्रत्वा समाधिरूपे गगने समीरिता 


मिति वा । त्रिदशान्‌ देवान्‌ उवाच हे अमराः! ह स्फुटः पौरुषीं पुरुषस्य भगवत इयं पोरुषी तां गां वाचं मे मत्तः आज्य रुत पुनः 
१३ 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. २१-२४ 
मा चिरमविबितं तथेव युष्माभिविंधीयतां चेति ॥ २? ॥ पुरेवेतिं ॥ पुसा भगवता पुरेव विज्ञापनातपूर्वमेव धरायाः उ्वरस्तोपः 
अवशरतः निश्चितः अतः देश्वराणासपीन्रः ख यावत्‌ स्वस्य काटशक्स्या यथाकालमिस्यर्थः । उज्योः भरं क्षपयन्‌ हरन्‌ भुवि चरेत्‌ 
प्रकटो बतेत तावत्‌ मवद्धिः कटेभिः अंशैः सह यदुषु उपलक्षणतया कुरुष्पि उपजन्यताम्‌ । पुरेवेव्यादिचतुःश्छोकी क्षीरोदृशायिनो 
रेवच । च क 
हरेवचसोऽनुवादः इति भक्ताः तत्र पु सा पररमव्योमाधिनाभेन वासुदेवेनेत्य्थः ।॥। २२ ॥ वसुदेवेति ॥ वसुदेवस्य गदे परः पुरुषः 
भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभतिष्यति। अतस्तसियाथं सेवया प्रीतिजननाथं सुरख्ियोऽपि संभवन्तु ॥ २३॥ 
वादुदेवेति ॥ वासुदेवस्य भगवतः कटा अनन्त बलदेवः देवः स्वेन स्वरूपेण स्वेन रात्रा श्रीछरष्णोन वा राजते स्वराट्‌ सह सवद्नः 
9 & $ + ¢ 
सकषंणः हरेः प्रियचिकीषया अग्रतः उयेष्ठश्रात्त्ेन भविता प्रदुभविष्यति ॥ २४॥ 
भगवस्प्रसादाचायं विरचिता भक्त पतनोरञ्जनी 


गिरमिति ॥ गगने दहराकाशो, समी रितामाकाशशरीरेण भगवतोच्वारितां, गिरं वाचं, समाधौ निशम्य, वेधाः समाघे- 
बरहियौतो ब्रह्मा, त्रिदशान्‌ सुरान्‌ प्रति, ह स्फुटं यथा तथा, उवाच । तदेवाह गामित्यादिभिः साद्धः पच्चभिः। हे अमराः, समाधौ 
मया श्रतामिति शेषः । पौरुषीं परमपुरुषक्तवन्धिनीं, मे मम, गां वाचं, मे मत्त इति वा । शुत । कथयतो मन्त आकणयतेत्परथः । 
तथैव, यथेन्धरेणादिष्टस्तेन भ्रकारेणेव्यर्थः । पुनः रमावतारे यथा तथा भूयरोऽपीव्यर्थः । विधीयतां यदुञुखादौ जन्मधारणं मबद्धिः 
क्रियतामिव्यर्थः । तदपि, आश्चु शीघ्रमेव, चिर मा, विम्बमच्र मा काष्टं इयर्थः ॥ २१॥ पूर्व रफटमनुक्तत्वात्का सा गीरित्यत्राह्‌ ॥ 
पुरेवेति॥ पुसेश्वरेण, पुरेव भूम्यादिवत्‌ छृतविज्ञापनाकणंनासूर्वमेव, धराञ्वरः प्रथिव्यास्तापः, अवधृतः अवधारितः बुद्ध 
एवास्तीत्यर्थः । अतः भवद्धिर्दवेः, अशेः यदुषु उपजन्यतां युष्माभः स्वस्वांशेयंदुकुले जननं क्रियत्तामिव्यर्थः । न केवट जननमेव, 
तावन्तं कार्मबस्थानं चापेक्षितमिस्याह्‌ । ईंश्वराणामस्माकमपीच्वरः, स भगवान्‌, स्वकालशक्त्या स्वसवन्विन्या काडाख्यया 
शोरयोपयुक्तया अषएथकसिद्धविशेषणभूतया तन्वेव्य्थः । उच्य भूमेः, भरं भारं, क्षपयन्‌ निरसितुमिति भावः । मुवि यावत्‌ चरेत्‌ 
यावदुभुवि चरणं विदध्यात्त।ठत्‌ कापयन्तं स्थेयमित्यर्थः । केचित्त भुवि यावद्वतरेत्ततः पूर्वमेव उपजन्यतामिव्यर्थः इत्याहुः ।२२॥ 
न केवर भवद्धिः पु श्रकृतिभिरदवेरेव संभवो विघेयः, क्रं तु भवदङ्गनाभिरपि भुञ्यवतरितन्वरमिव्याह्‌ ॥ वसुदेवगृदे इति ॥ तथा, 
वसुदेवगृहे वसुदे वपलयां देवक्यामित्यर्थः । भगवान्‌ पाड्गुण्यपूणः, परः पुरुपः प्रक्ृतिपुरुपविटक्षणः परमपुरु इत्यर्थः । साक्षात्‌ , 
जनिष्यतेऽवतरिष्यते । न तु कपिलादिवञ्जीवान्तराधिष्ठु'टृतमेवयर्थः । तस्य जनिष्यमाणस्य परमपुरुषस्य प्रियाथं प्रियविधानार्थ, 
सुरस्ियो देवानां पल्योऽपि, संभवन्तु । तव्पूजार्थपिति पाठे पूज्ञा्थं परिचयाथ क्रीडार्थमिति यावत्‌ । सुरख्ियोऽपि स्वां शैरुतपद्यन्ता- 
मित्यर्थः ॥ २३ ॥ न केवर देवस्तत्‌ स्रीभिश्च प्रादुभौव्यमपि तु ऋषिभिरपि प्रादुभौन्यमित्याह्‌ ॥ ऋपयोऽपीति ॥ हे सुराः, तथा, 
ऋषयः अपि, तदादेशात्तस्य भगवतोऽचुशासनात्‌, पयोदानयुखेन क्षीरप्रदानद्वारापि, कृष्णं तपंयितुं, पञ्युरूपिणः कल्पन्ताम्‌ । 
गोरूपिणः संभवन्त्विव्यर्थः । तपआदिभिः सर्वदा भगवन्तं तपंयन्तः सन्तोऽप्यधुना तु पयोदानमुखेनापि तप॑यितु' गोरूपिणः 


कल्पन्तामित्यपिशन्द्रामिप्रायः ॥ २४॥ 
श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 


गिरमिति : १०.१.२१. 
मयोच्यमानं -णुतेत्यञुक्त्वा गां पौरुषीं मे श्रातेत्यवोचत्‌। 
ततोऽजनि व्यक्तमिदं सृषोक्त्या र्ड्धा प्रतिष्ठापि न भन्यछरत्स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्दिष्टं ्रसुणा स्वक्रायमविराचारेण कालान्तरे यद्यत्राचरितं तदा श्रृशुदासीनः भ्रभुजीयते । 
ताट्रक सम्मति मामवसत्विति धियाऽसो दीघंदशीं विधियुक्तं मा चिरमाश्चिति द्विपद्तः प्रोवाच तत्केछिदक्‌॥ २८ ॥ 
पुरेति : १०.१.२२. 
सामान्योऽपि चछपो धराज्वरपरीहाराय निस्तन्द्रधीस्त्यक्त्वा काय॑शतान्यपीह भवतीत्यारादयं त्वच्युतः । 
श्रीभूपः श्रितराजहंससमयः श्रीराजराजान्वितस्तद्युक्त द्विजराज शेखरदुतः प्राग्वेद्‌ यदू भूञ्वरम्‌ ॥ २९ ॥। 
धराद्वयज्वरध्वसो विधेयोऽस्ति ममेति सः । पौवौप्र्यविधावीशो युक्तं ॒पूर्वमचिन्तयत्‌ ॥ ३०॥ 
सर्वाशतो यदि गता भुवि सर्वं एते स्वस्थोपभोगदुखराशिरनन्तदत्तः। 
ग्राह्यस्तदा उ वत करिति चिन्तयानो युक्तं जगाद्‌ विधिरंशत एव यात 1) ३१९॥ 
वुदेवेति : १०.१.२३. 
स्वेश्व्ययुतोऽष्टसिद्धि सदितः पूर्णे्टकामोऽप्यटं स्वामी स्वोपकृतावनाटसमनाः स्यात्तदा सेवकैः । 
शक्त्याऽऽकल्प्य तदोपदां प्रियतमां सत्करायं एवाद्रादेतदययोजयता च्यवोधि विधिना तसप्रीतये योषितः ॥ ३२ ॥ 


वाघुदेवेति ‡ १०.१ -२४. 
पुरस्कृत्यैव संग्रामे बरं राजकुलेडिताः । जयन्त्यरनितो युक्तं बलमाधान्निजाम्रगम्‌ ॥ २३ ॥ 
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कृष्णप्रिया 


गगन-आकाश मे कटी हृद भगवान की वाणी को समाधि सें सुनकर ब्रह्माजी कदने खगे कि हे अमरवृन्द्‌ ! भगवान्‌ के 
कहे हए वाक्यां को सुनो ओर उसके अनुसार तुरन्त बतीव करो 1 भगवदाज्ञा के पाख्न मं पिटम्ब न होना चादिये ॥ २१५॥ 
भूमि देवता का कष्ट भगवानने हमारे कटने से पदिले जान लिया दहे ओर उसने स्वयं आज्ञाकी दै क्रि आप देवगण 
यादवो मे अंशा द्वारा प्रकट होकर प्रध्वी पर तव्र तकर विराजे, जव तक श्वरो के ईश्वर अपनी काठशक्ति से प्रथ्वी कमार नाश 
करते हुए विराजमान रहं ॥ २२ ॥ वसुदेवजी के घर पर परब्रह्म परमात्मा श्रोभनंद्‌कंद्‌ श्रोदष्ण स्वयं दी प्रगट दाग अतः सेवा 
द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए देवाङ्भना ए अवतरित हो ॥ २३ ॥ श्रोहरि भगवान दछप्णचन्द्र का प्रिय करने की इच्छासे 
वासुदेव भगवान की कलास्वरूप सह सखवदन अनन्त स्वरूप वराम भगवान के वड़ भाई के रूप मं अववरित हांगे ।। २४ ॥ 


“विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । "आदिष्टा प्रञ्णशिन कार्यार्थे भसा भविष्यति ॥ २५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्यामरगणान्‌ प्रजापतिपतिर्विथुः । आश्वाख च महीं गीभिः खधापम परमं ययो ॥ २६ ॥ 

शूरसेनो यदुपतिमथुरामाघसन्‌' पुरीम्‌ । माथुराज्छरयेनांश्च विषयान्‌ बुथजे पुराः ॥ २७ ॥ 

राजधानी ततः साभूत्‌ सवयादवभूञजामर्‌ । मधुरा भगवान्‌ थत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥ २८ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः-- विष्णोः माया यया जगत्‌ संमोदितं ( वर्तते ) भगवती प्रभुणा आदिष्टा सा कायोर्थे अंरोन भविष्यति ।२५॥ 
प्रजापतिपतिः विभुः अमरगणान्‌ इति आदिश्य च महीं गीर्भिः आश्वास्य परमं स्वधाम ययो ॥ २६ ॥ पुरा यदुपतिः ञ्ूरसेनः मथुरां 
पुरीम्‌ आवसन्‌ माथुरान्‌ च शूरसेनान्‌ दिषयान्‌ बुभुजे ॥ २७ ॥ ततः यत्र नित्यं भगवान्‌ हरिः सनिदहितः सा मथुरा सर्वयादव- 
भूभुजां राजधानी अभूत्‌ ॥ २८ ॥ 


भ्रीधरस्वाभिदिरचिता भादाथंदरोपिक्ता 


देवकीगभंसंकषंणयशोदामोहनादेकायौ्थे यशोदायां संभविष्यति ॥ २५-२६ ॥ भोज द्रवंधनागारेऽवताराय प्रस्ताव 
कथामाह्‌ । शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमापि । मश्ुरामावखन्‌ मथुरायां वसन्‌ । विषयान्देशान्‌ । २७-२८ ॥ 


श्रीवंशोधरकतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 

यशोदामोह नादीस्यच्रादिशब्देन द्रारपनगरस्थकसादयो ग्राह्याः । मायाशब्देन योगमाया ाह्यहष्योगमायां समादिशत्‌ 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्रभुणा कृष्णेन ¦ अंशेन स्वांशभूतव्रहिरंगमायासदितंव प्रादु भविष्यति यया स्वांशभूतया मायया । जगदपि 
स्वस्वांशभेदादुद्विधा तद्िजचज्ञयं स्वरूपं जगत्त ब्रह्मणे दशंयिप्यति चतुदंशेऽध्याये स्वांशभूतं सर्वमेव प्रसिद्धः कायोथं इति । 
कार्यमपि द्विविधं तत्र प्रथमं देवकी गभीकर्पणयशोदा स्वापादितयोगमायाया एव न तु मायायाः काल्याः स्वनियंतुवंख्देवस्याकषंणे 
प्रभुत्वायोगात्‌ । यशोदा स्वापस्य राजसस्वाभावात्‌ 1 तदुक्तम्‌ “ग्यतीत्य तुयोमपि संश्रितानां तां पञ्चमीं प्रेसमयीमवस्थाम्‌ । न 
संभवत्येव हरिप्रियाणां स्वप्नो रजोव्रत्तिविज भितो यः इति द्वितीयं तु देवकीकन्यारूपेण कससंभाषणादिरूपं तन्मायाया एव । 
ताटशदुष्टेषु तदचुपयोगादेव सैव कसदस्तदुस्प्टुस्य रविध्यवासिन्यादिरूपेण “बहुनामनिकेतेषु बहुनामा वभूव ह” तदुक्तं स्वयमेव 
मायया । “वैवस्वतंतरे प्राप्रे अष्टाविंशतिमे युगे । नंदगोपग्रदे जाता यशोदारभंसंभवा ॥ ततस्तौ नाशयिष्यामि रविध्याचल- 
निवासिनी इति । तथा रासदडीडासिद्धयथं भगवसरेयसीनां पतिपरश्वादिमोहनं योगमायाया एव काय न तु मायायास्तेषां भगवद्वे- 
सुख्यादशंनात्‌ । मायामोदितववे तद्रेमुख्यस्यावश्यंभावात्‌। ्योगमायासुपाश्चितः इति तच्रोक्तश्च 1 दुर्योधनादिशाल्बाद्यसुरेषु 
विश्वरूपगरुडवाहनादिस्वदशिष्वपि नायभीश्चरः क तु शरष्टो यादव इति मोहनं माययेव न तु योगसाययेति तेषां भगवद्धेमुख्य- 
दशंनात्‌ । एवं तत्ततस्थके भरावद्भिञुखविमुखमोहनं योगमायातदं शीभूतमायाछ्रतमृद्यम्‌ । यत्त॒बारसल्यादिंमहभ्रेमवतां यशोद्‌ा- 
नंदादीनाम्‌। विश्वरूपवरुणलोकादिदशंनांते वात्सल्याधिक्येश्वयंज्ञानेप्यसश्चमादेवेश्चयोनुसंधानलक्षण मोहनं तन्न योगमायाया 
नापि मायायाः कितु प्रम्ण एव स स्वभाव इति 'वेष्णवीं ` व्यतनोन्भायां पुत्रस्नेहमयीं विसुः इति तु मोहसाधम्योत्तत्र मायाशाब्द्‌- 
प्रयोग इति ॥ २५॥ प्रजापतीनां मरीच्यादीनां पतिब्रंह्या गीर्भिः गीयन्त इति र्यः गायतेः किपीत्वम्‌ “गीवोणी च सुरा पत्नी 


१. योगमाया - विज. । २. आधिष्टा-इति कस्यचित्‌ । ३. सम्भविष्यति-शधीधर. वंशी. वीर. विश्व. शुक. । ४. भावस री-वीर, । 
५- स्वराट्‌-विज. । 
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गी रस्या गीः खुधाभिधा' इति सोभरिः । ईय्यन्त उच्ाय्यन्त इतीरः । “वाक्‌ प्रोक्ता तथेरा च भूमौ मये शयुमे शयाम्‌? इति 
द्विरूपकोशः । तथा च ग्यो रम्याश्च ता ईरो वाचो गीरस्ताभिः रम्यवाम्मिः । आश्वास्य सांत्वयित्वा । परमं ब्रह्मां डातर्वर्तिसर्वखोकेभ्यो 
भरादिभ्य उछृष्ट परतम परं मा यस्मात्तदिंति व्युत्पत्तेः ॥ २६ ॥ शूरसेनः कातवीयंसुतः “तस्य पुत्रसद खेषु पवैवोर्वरिता मघे । 
जयध्वजः शूरसेनो इृषभो मधुरूजितः'” इति नवमस्कधोक्तेः । मथुरां मथुरायाम्‌ ““उपान्वध्याङ्वसः' इत्याधारस्य कर्मल्वाद्‌ 
द्वितीया । मथुरायाः राते माथुरास्तान्‌ 1 शूरसेनेनाधिष्ठिताः शूरसेनास्तान्‌ । श्रोवाल्मीकीये तु शच्रऽनकरृतट्वणवधोत्तरं बरदानार्थ- 
मागतदेवेभ्यः शवरुष्न इमं बरं व्र । “इयं मधुपुरी रम्या मथुरा देवनिर्मिता । निवेशं प्रप्लुयाच्छीघ्रमेष मेऽस्तु वरः परः ॥ तं 
देवाः भ्रीतभरनसो बाढमित्येव राघव । भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः ।।' क्रिच्च -“स पुरा दिव्यसकाशो वर्धे द्वादशमे 
यभ । निविष्टः शूरसेनानां विषयश्चा्कतोभयः'” इति तथा च । शूरा सेना यस्यां शूरस्य शत्र्नस्य वा सेना यस्यां सा शूरसेना 
मथुरबेति ज्ञायते । तत्परान्तदेशश्च तेनेव निवेसितः शूरसेनसंज्ञोऽभूदिति । चिपयान्देशान्‌ ““नीरृज्जनपदो देशो विपयस्तूपवतंनम्‌"' 
इत्यमरः ॥ २७ ॥। ततः शूरसेनमारभ्येत्यर्थः । राजधानी “राज्ञो नित्यं यत्र वासो राजधानी तु सा पुरी” इत्यभिधानात्‌ । यद्रा 
“राज्ञां प्रधाननगरं राजधानोति कथ्यते" इति शब्दराणवः । “मथ्यते तु जगत्सर्व ब्रह्मज्ञानेन येन वा । तत्सारभूतं यस्यां मथुरा 
सा निगदयते 1” इति तापनीयश्रतेः । “मथुरायां स्थितितब्रह्यन्सरव॑दा मे भविष्यति । मथुरायां विशोपेण मां भ्यायन्मोक्षमश्ु ते" इति 
स्मृतेश्च । यत्र मथुरायां संनिहितः स्थितः । “नित्यं संनिहितः" इत्यनेन स्वयं भ गवान्परिपूृ्णः कप्णस्तत्र स्वधामनि सदा वत्त॑मान 
एवाविभूय भ्रपंचगोचरीभवति न तु कतश्िद्धकुटादिभ्य आगत्यावतरतीति व्यंजितम्‌ । क्रं च तदाविभौवसमये वैकुटन्चेतद्वीपा- 
दिभ्यस्तदंशा आगत्य तत्र भिता भवंति खीखांते पुनस्तत्रतत्र यान्तीति तेषामेव वेक्कटादिभ्योऽवतरणं चेति प्रसिद्धिङ्गया “परावरेशो 
महद्शय॒क्तो ह्यजोपि जातो भगवान्यथाग्निः" इत्यादिषु ठृतीये तथा व्याख्यानात्‌ । इति विश्वनाथः । श्रोसनातननोस्वामो तु नित्यं 
काडादिदोषेणान्यत्रेवांतद्धोनं निरस्तम्‌ । अस्याश्च नित्यत्वं पाद्मनिवोणखंडे । “अहो न जानंति नरा दुराशयाः पुरीं मदीयां परमां 
सनातनीम्‌ । सुरद्रनागेद्रयुनीद्रसंस्त॒तां मनोरमां तां मथुरां पराछृतिम्‌" इति तापिन्यामपि तासां मध्ये साक्षाद्‌ ब्रह्मगोपराट- 


पुरी हीति ॥ २८ ॥ 
. श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णदतोषिणी 
विष्णोः विश्वव्यापकरस्य भगवतो मायाख्या शक्तिः अत एव भगवती सर्वशक्तियुक्ता भगवतीत्वमेव दशंयन्‌ तामेव कार्य- 
विशेषद्वारा क्षयति- ययेति । इति चिच्छुक्तिव्योवत्तिता, भगवदिच्छया सम्यगभविष्यति अन्यथा श्रीयशोदादिमोदनाशक्त 
कायोथं इति श्रीयशोदामोहनादिकार्यस्य सुगोप्थत्वात्‌ सङ्क तेनेवोक्तम्‌ , ननु, वयं व्वदाज्ञाकारिण एव अनन्तश्च हरेः प्रियचि- 
कीषंयेव भविता सा परमस्वतन्त्रा कुतस्तथा कर््रीव्यत्राह-म्रभुणा साक्षात्‌ कृष्णेनेवादिष्टेति । ननु “यया सम्मोहितं जगत्‌" इव्युक्तं 
तर्हि तस्यास्तत्र जन्मना अस्मादशानामपि सम्मोहः सम्भवेदित्यत्राह, अंशेनेति । अंशेन भगवद्‌ रेन तदिच्छारूपेण सम्बलिता 
अतस्तदिच्छाऽनुसारेणेव मोहयिष्यतीति भावः ॥ २५ ॥ इति श्रीविष्ण्वादेशाऽनुवादप्रकारेण आदेशे योग्यतामाह्‌ ~ प्रजापतीनां 
मरीच्यादीनामपि पतिः यतो विः, उक्ता्थ॑मेवेद श्टेषेण भगवदवतारसाधनादिदानीमेव प्रजानां तस्पतीनाच्च पार्कत्वं विञयुत्वच्च 
सिद्धमिति, गीर्भिः त्वमेव धन्यासि अचिरात्तन्मधुरपद भूषिता भविष्यसीत्यादिभिः । परमं सत्प्रोकवर््तीति विदृरस्थं तत्रस्यमूत्ति- 
महदादिनिजपरिवाराणां साक्षात्‌ श्रीभगवद्वतारवात्तया सन्तोषणार्थ॑म्‌ ॥ २६ ॥ श्रीमथुरायां भगवद्वतरणं वक््यन्नादौ तत्कारणमाद्‌- 
+ न इति द्वाभ्याम्‌ । मधुराम्‌ “म्यते तु जगत्सर्वं ब्रह्मज्ञानेन येन वा तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते" इति आथर्वणिक- 
॥ श्तौ येन ब्रह्मज्ञानेन वाशब्दस्य समु्चयार्थत्वाद्वक्तियोगेन वा सवं जगन्मथ्यते तञज्ञानिनां तद्धक्ियोगिनाच्च विखाप्यते 
तद्यस्रसिद्धं ज्ञानादिद्धयं स्वयं भगवच्छीकृष्णनिष्ठत्वात्‌ सारभूतं यस्यां वत्तते सा मथुरा निगयत इव्यर्थत्वात्‌ मभ्नाति सवं तदितरं 
खण्डयतीति तन्मण्डट तत्रापि पुरीं तन्मध्यस्थकमल्कर्णिकाश्चिवं माथुरान्‌ मथुरामण्डटसम्बन्धिनः तदक्षिणभागाऽनुगतान्‌ शूर- 
सेना वन्तन्नाम्नेव प्रसिद्धान्‌ देशान्‌ बुभजे उपदुुज पुरेति तस्य पूर्वपूर्वतरत्वात्‌ । तच्चोक्तमेव नवमस्कन्धे ॥ २७ ॥ ततः तदारभ्य 
सा सुप्रसिद्धा अनिर्वचनीयमाहात्म्या वा राजधानीति ययातिशापेऽपि शूरसेनादीनां महाप्रभावस्वेन राजदुखंभव्यवहारत्वात्‌ अतो 
भूभुजामिव्यप्युक्तम्‌ । सर्वेषामेव तेषां राजधानीत्यत्र कंमुत्यमाह-यच्र यस्यां भगवान्‌ स्वयं भगवत्तया विङक्षणसर्वेश्चययुक्तः तथा 
हरिः विलक्षणरूपगुणद्ीखामाधुर्येण सवंमनोहरो यः स श्रीरृष्णोऽपि सननिदितः । तत्रत्यानां निकटे तिष्ठतीत्यर्थः । तत्र च मथरुरेत्येव 
देव्यः, तया तस्यापि मनोविखोडनात्‌ नित्यमिति काछादिदोपेणान्यत्रेवान्तधोनं निरस्तम्‌ अस्याश्च नित्यत्वमानीतम्‌ , तथा च पाद्मो 
निमीणखण्ड श्रीमगवद्वाक्यम्‌- 
अहो न जानन्ति नया दुराशयाः पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌ । 
सुरेन्द्रनागेन्द्रसनीन्द्रसस्वुतां मनोरमां तां मथुरां पराकृतिम्‌'' ॥ इति । 
तथा च गोपाखोत्तरतापनी श्रुतिः “मध्ये साक्षादुव्रह्मगोपाट्पुरी हि इति । किच्च तद्प्येते श्छोकाः-- 
= राप्य मथुरां पुरीं रम्यां सदा ब्रह्मादिसेविताम्‌ । शङ्कचक्रगदाशाङ्गरक्षितां मुसटादिभिः ॥ 
यत्राऽसौ संस्थितः छृष्णल्जिभिः शक्त्या समादिवः । रामानिरुदधश्रदुम्ने रुकिमिण्या सहितो विभुः” ॥ इति । 
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त्रिभी रामादिभिः शक्त्या रुक्रिमण्येत्यन्वयः । एवं वेङ्कण्टटोकादप्यु्कपः सूचितः, अत एवोक्तं पाद्मं पातारखण्ड “अहो 
मधुपुरी धन्या वेङ्कुण्ठाच्च गरीयसी? इति तदेवमेकस्य स्वयं मगवत आस्पदत्वाद्रोखोक्रादी नामे कात्मक्रतंव ज्ञेया ॥ 


धरोमदवोरराघवाचायकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा विष्णोयौ माया, साका? यया मायया इदं जगच्चेतनवगंः सम्मादितं साऽपि भगवती श्रीभगवत्परतन्त्रा अन्यः 
पूञ्या मायाधिष्ठान्री देवता प्र्ुणा नियन्त्रा श्रीभगवताऽऽदिष्टा आज्ञापिता सती तस्य कायार्थ प्रयोजनार्थम्‌ अगेन सम्भविष्यति 
जनिष्यते ॥ २५ ॥ इत्येवं श्रीभगवतोक्तमेवामरगणान्‌ प्रति आदिश्यानुज्ञाप्य प्रजापतीनां दक्षादीनामपि पतिर्विभुत्रह्या गीभिर्मदीम्‌ 
आश्ास्य सान्त्वयिस्वा परमं श्रष्ठं स्वधाम स्वलोकं यया ।॥ २६ ।॥ तदृवमवतारनिमित्तमुपपादितम्‌ , अथावतारप्रकारं पितुर्गेदात्‌ 
व्रजगमननिमित्तव्र बणयितुं तदटुपोद्धातरूपमितिदासमाह- शूरसेन इत्यादिना यावदृध्यायसमाप्ति । पुरा पूर्वकाले यदूनां पति 
शूरसेनो राजा मथुरां पुरीमधिवसन्‌ मध्ुराज्च्छूरसेनाश्च पिपयान्‌ देशान्‌ वुभुज इद्ोपमागो सुजर्थः न तु पाडनम्‌। तत्र 
“धूमुजोऽवने ( १।३।६६ )› इति आत्मनेपदप्रतिपेधादिति ।॥ २७ ॥ यतः शूरसेनो राजा अध्यवसत्‌ ततः सा मथुरा पुरो सर्वेषां 
याद्वभूुजां यादवभूपाखानां राजधानी वभूव तत्र पुः हरिं भंगवान्‌ नित्यं सन्निहितः आचिभोवस्थानत्वादिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रो विजयध्वज रीथक्रता पदरत्नावलीो 


देवकायौर्थं सहायान्तरं वक्ति--योगमायेति । योगमाया दुगा ॥ २५॥ महर्छाकादिभ्यः परमम्‌ ॥ २६ ॥ चतुसुंखे भुवं 


सान्त्वयित्वा सव्यछोकं गते उत्तर थां प्रसञ्जयति-शूरसेन इति । कातवीयसुतः पुरीमावसन्निति सप्तम्यथं द्वितीया “उपान्व- 
ध्वाङ्वसः ( {।४।४८ ) इतिसूत्रात्‌ ॥ २७-२८ ॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकरृता साराथर्दाशनी 
कच्च स्वटीटखापरिकराणां भक्तानां मक्तद्विपां कं सादीनाच् मोहनाथं योगमायां मायाच्वादिशदित्याह--विष्णोमौया 
ध्योगमायां समादिशत्‌" इ्यग्रिमोक्तेः प्रभुणा कृष्णेन आदिष्टा सती अंशेन सह स्वांशभूतवदिरङ्गमायासदहितेव कायौर्थे 


प्रादुभंविप्यति यया जगत्‌ संमोहितं स्वांशभूतमाययेत्यथैः । यद्वा, जगत्‌ अप्राछ्तं प्राकृतच्च स्वेन स्वांशेन च सम्मोहितं मायया 
योगमायांशत्वं ट्ट नारदपञ्चरात्रे श्र तिविद्ासम्बाद्‌े-- | 


जानात्येकरा परा कान्ते सेव दुगो तदात्मिका । या परा परमा शक्ति्महाविष्णुस्वहूपिणी ॥ 
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः। सुहूतोदेव देवस्य प्रापिभेवति नान्यथा ॥ 
एकेयं प्रेमसर्वस्वस्वभावा गोककटेश्वरी 1 अनया सुख्भो ज्ञेय आदिदेवोऽखिलेन्वरः ॥ 
अस्या आवरिका शक्तिर्महामायाखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्सवं सर्च देहाभिमानिनः।। इति। 
एका एकविधैव एकानंशापरपयीयेव्ययः 1 कायीर्थे इति कायेमच्र द्विविधं प्रथमं देवक्तीसप्तमगभोकषणयशोदास्वापनादि 
तद्धि योरामायाया एव कायं न तु मायया स्वनियन्तुवमद्रस्याकषणे भ्रभुलखाभावात्‌ यशोदास्वापनस्य राजसत्वाभावाञच्च यदुक्तम्‌- 


ठ्यतीत्य तुयौमपि संश्रितानां तां पञ्चमीं प्रममयीमवस्थाम्‌ 1 न सम्भवत्येव हरिग्रियाणां स्वप्नो रजोचरृत्तिविजम्भितो ये ॥ इति, 


शसिद्धभक्तप मायायाः प्रमवितुमशक्यस्वाचच द्वितीयं तु देवकीकन्यारूपेण यत्‌ कसवच्चनं तन्मायया एव कायं 


न तु योगमायायास्तारशदुश्खोकेषु तस्या अलुपयोगादेव सेव कंसदत्तादाकाशमुरप्टटुच्य विन्ध्यवासिन्यादिरूपेण बहुनामनिकेतेषु 
वहूुनामा वभूव ह्‌ यदुक्त स्वयमेव मायया- 


वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभंसम्भवा ॥ 
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ इति । 


तथा रासरीखादिसिद्धयथं भगवस्रेयसीनां पतिपश्वादिमोहनं योगमायाया एव काय न तु मायायाः तेषां भगवद्धेमुख्य- 
दशनात्‌ मायामोहितववे तद्रेमुख्यस्यावश्यम्भावात्‌ “योगमायामुपाश्ितः'' इति तत्राक्तश्च, दुर्याधनादिसाल्वायसुरेषु विश्वरूपगरुड- 
वाहनादित्वदरिष्वपि नायमीनश्वरः किन्तु धृतो यादव इति मोहनं माययेव न तु योगमायया तेषां भगवद्धेमुख्यः दशंनादिव्येवं 
विमुखमोदनं मायया उन्मुखमोहनं योगमाययेति च्यवस्थितिः यत्तु वात्सल्यादिमदहाप्रमवतां श्रीयशोदानन्दादीनां विश्वरूपवसुण- 
छोकादिदरशंनान्ते वात्सल्यादिभावाधिक्यत्वेने्धर्ंज्ञानेऽप्यसंभ्रमदेवेश्वयोनयुसन्धानरक्षण मोहनं तत्‌ न योगमायया नापि 
मायया किन्तु म्रेम्ण एव स स्वभावः यः खलु भगवद्‌्चयंज्ञानमावृण्वन्‌ चिन्मयसमतारशनया श्रीकृष्ण निबध्य प्रतिक्षणं तस्मिन्‌ 
स्नेदाधिक्यमुस्पादयन्‌ तन्माधुयीस्वादमहोदधो भक्तजनं निमञ्जयतीत्यसाधारणलक्षणज्ञाप्यो भवत्यत एव तत्रोक्तं “वैष्णवीं 
उ्यतनोन्मायां पुत्रस्तेहम्थीं विथः” इति पुत्रस्नेहमयत्वं वास्सल्यप्रेम्णोऽसाधारणं रक्षणं मोदनत्वेन मायासाधम्योन्मायामिति ॥(२५॥( 
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इति श्रीविष्ण्वादेशालुवादभ्रकारेण ॥ २६ ॥ वसुदेवगृहे जन्म वक्ष्यस्तदुपरयोगिनीं कथामाह- शूर इति । विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २७ ॥ 
नित्यं सन्निदित इत्यनेन स्वयं भगवान्‌ परिपूणः श्रीकृष्णस्तत्र स्वधामनि सदा वत्तंमान एवाविभूंय प्रपच्चगोचरी भवति न तु 
कुतश्चिद्धंकुण्ठा दिभ्य आगत्यावतरतीति व्यञ्चितम्‌ । किच्छं तदाविभीवस्षमये वंकुण्टन्वेतद्रोपादिभ्यस्तदंशा आगत्य तत्र मिलितीभवन्ति 
टीलान्त त एव पुनस्तत्र तत्र यान्तीति तेषामेव वङ्कण्ठादिभ्योऽवतरणं वेङ्कण्डाय्ारोदण चेति प्रसिद्धिज्ञंया ' परावरेशो महदंशयुक्तो 
ह्यजोपि जातो भगवान्‌ यथाऽभ्िः" इत्यादिषु वृतीये तथा व्याख्यानात्‌ ॥ २८ ॥ 

धोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


विष्णोरनन्तशक्तेः शक्तिरूपा माया देवक्रीगमंसङ्कषंणादिकायार्थे यशोदायां सम्भविष्यति अत्रापि मायाशब्देन योगमाया 
|, [ख्‌ 4 ट ० =, 
ज्ञेया अग्रे कचि “मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ ` इति श्रतेः प्रकृतिः कचित्‌ “माया दम्भे कृपायां च" इति विश्वको शादम्भवच्चनाद्य- 
परपयोया कचिच्च “माया च वयुनं ज्ञानम्‌ इति निषण्टुपाठात्‌ ज्ञानसङ्कल्पादिरूपा ॥ २५-२६ ।! श्रीदेवस्यां भगवद्व- 
ताररहस्यं निरूपयितुं तावत्तद्धिवाहोत्सवमाह शूरसेन इति । विषयान्‌ देशान्‌ ॥२७॥ यत्र यस्यामुपास्कजनानुप्रदार्थ नित्यं संनिदितः 
अत एव धुवं अति श्रीनारदेनोक्तम्‌-- 
तत्तात । गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं युचि । पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं निव्यदा हरेः ॥ इति ।॥ २८ ॥ 
श्रोसुबोधिनी 
एवं ससामग्रीकस्य गमने सर्वसुक्तिभिविष्यतीत्याशङ्कायामाह विष्णोरिति । यो दि दिष्णुर्मायोद्धाटनेनादतरिप्यति सा 
[) £ न्थ [4 क क 
तदं शभूता माय। कायाोर्थे भविष्यति । सापि भगवती षड्गुणेश्चययुक्ता भगवसप्रसादात्‌ 1 अतस्तस्या स्वस्थानस्यागेन गमनेपि न 
© [4 न + (~~ (~ 
दोषः । अत्रापि स्थास्यति कायमपि करिष्यतीति । सर्व॑मुक्स्यभावश्च तत एव भविष्यतीर्याह ययाः सम्मोहितं जगदिति । कदाचित्‌ 
तस्या अनागमनशङ्कां ज्यावतंयति आदिष्डा प्रमृणेति । अनेन यत्र सर्वव्यामाहिका भगवदाज्ञयाचतीणी तत्र के भवन्त इति गवौ- 
भावोपि ज्ञापितः । काय यशोदायाः स्तन्यं सङ्कषणं क सादिि्यामोहौ वसुदे वादिमोचनमिति ॥ २५ ॥ एवं स्वन्‌ ज्ञापयित्वा ब्रह्मा 
ततो निगंत इत्याह इत्थादिश्येति । अनेकविधा देवाः ते च स्वस्वमुख्याज्ञाकारिणः अत एव॒ सवौनेव गणपतीनाज्ञापितवानित्याह 


अमरगणानिति । तर्हि बरह्मणः कथं नावतार इत्याशङ्कय।ह प्रजापतिपतिरिति। प्रजापतीनां स॒ नियन्ता । अन्यथा सृष्टिनं 


स्यादित्यर्थः । ननु साक्षाद्भगवता नोक्तमिति देवा न करिष्यन्तीत्याशङ्कयाह विभरिति । ब्रह्मा स्वत एव समर्थो देवानाज्ञापयितुम्‌। 
अनेनेव उत्तान्तेन भूमिः कृताथ जाता तथापि गौभिरपि महौ माश्चास्य स्वधाम सत्यखोकाख्यं ययौ गीसिरिति भूमेः प्रशंसा- 
वाक्यानि वहून्युक्तानीति ज्ञायते । भूमो भगवदागमनं पुवं न सम्भावितमधुना जातमिति तद्भाग्याभिनन्दनं युक्तमिति ॥ २६॥ 
एवं भूमेः सान्त्वनसुक्त्वा देवक्याः सान्त्वन वक्तुं तस्याः प्रथमं दुःखप्रापणोपायमाह शूरसेन इति दशभिः । सद खाज्ेनस्य पुत्राणां 
मध्ये ये प्चोर्बरितास्तेषां द्वितीयः शरसेनः । यादवानां राञ्यं ययातिना निवारितम्‌ । ततः धुष्रयेव राञ्यम्‌ । यो महान्‌ भगवद्‌ शो 
भवति स राजेति । तत्र सहखाजंनो भगवद्‌ शः पुष्या राजा वभूव । स जीवन्नेव शुरसेनाय मण्डलं दत्तवान्‌ मथुराशूर- 
सेनात्मकम्‌ । उयेष्ठस्तु मादिष्मव्यामेव । 
सर्वोत्कषे तु यद्दुःखं तदूदुःखं स्वल्पके स्मृतम्‌ । देशतः कालतश्च व अवस्थातः स्वतोन्यतः ॥ १॥ 
द्रज्यतो भानतश्व ति सप्तेव सुखदाः स्खृताः। तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दुःखं तदा परत्तिः॥२॥ 
प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया ॥ २३ ॥ 
तत्र प्रथमं देशस्योत्कपं उच्यते । पृ शूरसेनः शतरुष्ननिर्मितायां मथुरायां तत्रत्यमानन्द्मनुभूय निवासं कृतवान्‌ । स च 
यदुपतिः ॥ यादवानां प्रयुः। तन्नाम्ना जातानपि श्ुरसेनान्‌ विसृज्य मथुरामेवावसन्‌ उभयान्‌ देशान्‌ बुभृजे । अनेन यादृवानां मश्युरा 
स्वदेश इत्यक्तम्‌ ॥२७॥ कालभेदेनापि खा महती जातेत्याद राजधानीति । ततः प्रश्चति यावन्तो राजानः कं पयन्तं स्ववखाञ्जात।ः 
खण्डमण्डलाविपतयस्तेषां तत्राव्यन्तं खुखाचभवान्मथुरेव राजधान्यभूत्‌ । सर्वे च ते यादवमभृजश्च । ततः शूरसेनप्रथ्त्ि 1 राजा 
धीयते श्रीयते यस्यामिति सा राजधानी । निधीयते पट्(भिपिक्तः क्रियत इति वा । अनेन तत्र राज्यलक्षम्या नित्यं स्थानमिस्युक्तम्‌ । 
तत्र स्थितानामानन्दे देवुभंगवान्‌ यत्र । नित्यं सन्निहित इति । 
सर्वतत्त्वेषु यो विष्टः स भूमावपि सङ्गतः । स नित्यं कचिदेवास्ति तस्स्थानं मथुरा स्यरना ॥ १॥ 
तत्र स्थित्वा द्वयं चक्रे सर्वेषां सकट दितम्‌ । सर्वदुःखनिचरृत्ति च तत्र चेदुदुःखसम्भवाः । २॥ 
म्रतीकाराः सर्व एव्र मयौदामागंसम्भत्राः। व्यथौ जाताः सर्वथेति ज्ञापनाथं निरूपितम्‌ ॥ ३॥ 


भ्रीरङ्कादिष्वपि नारायणस्य ब्रह्माण्डविग्रहस्य सा्निध्प्रम्‌ | 
देशक्राटादिमध्यस्थः षडङ्गत्वं य आगतः । चान्यत्र सर्वदेशेषु शाटग्रामादिषु स्थितः ॥ ४॥ २८ ॥ 
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शुरसेनो थदुपतिरित्यत्र- नु मादचरणानां दुःखयप्रापणोपायमात्रं ह्यत्र वाच्य तत्त॒ विवाहं छस्वा गृहगमनसमये 
तथाकाशवाण्यभूदित्येतावतेबोक्तं भवतीति देशकालावस्थादिभिः सर्वेत्किषंवणेनं व्यर्थमित्याशद्कय तत्तासयमाहुः सर्वेत्किषं 
त्वित्यनेन । भगवदाविमीवश्यानमिति यथा वसुदेवजन्मसमय आनक्रा दुन्दुभयश्च नेदुरिति सर्वत्रोत्कर्षो काके ज्ञातस्तथा ल्या 
भकृगरह एव पुत्रजन्म भवति तत्र विवाहो निभित्तमिति तं कृत्वा तदृगृहगमनक्षमये मातुः सर्वेत्किषं भगवता सम्पादिते सति 
यद्‌ दुःखमुपस्थितं तत्‌ स्वल्पके निभित्तं शोघ्रमनायासेन भगवता निरसितुं योग्ये सति भवतीति भगवन्मार्गं शास्त्र निरूपितमिव्यत्रापि 
न काचिचिन्तेतिज्ञापनाय तद्रणंनमिव्यर्थः । सुष्टु अल्पक्रमतिसुष्ष्मं दुर्ञयमितियाचत्‌ । तादो निमित्ते तीत्यर्थः । भक्तटुःखं विना 
भगवद्‌ाविमवो न भवतीति तदश तत्कृधनमित्यमि तास्पयं ज्ञेयम्‌ । देशतः कालत इर्यादिं । सप्तेव सुखदा इ्युक्त एकस्थ द्रयोवोपि 
सुखरस्वं सम्भवतीति नायं नियम इत्याशङ्य निभित्तानां तावद्रपल्वात्तथेतिं बोधयितुं तान्येवोक्तानि देशत इत्परादिना । अथवा 
"सार्वविभक्तिस्तसिङिति केचि! दितिवाक्यादच् प्रथमातस्तसिचिति ज्ञेयम ॥ २७ ॥ 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रौसुबोधिनोरिप्पण्योः प्रकाशः 


विष्णोर्म्पयेत्यत्र--तदं श भूतेति । तदंरोति । उदूघ्राटनेन रशिभूतो रयांशस्तदात्मिका । इदं च अंशञेनेतिपदस्य 
विवरणम्‌ ॥ २५ | राजधानीव्यत्र--तत इति पूव्वीवधिवोधकं पदं कारुत उकत्कषेसमपंकं वहुकाडमारभ्य राजघानीत्वाद्‌ बोध्यम्‌ । 
ननु श्रीरङ्गादिषु देशान्तरेष्दपि भगवर्सान्निध्यस्योक्तत्वादत्र को विरोप इत्यत आहुदेशकालादी्यादि । तथा चाङ्ध भूतात्‌ प्रधान- 
भूतोधिक इति तेनैव चेन्न सुखं तदाङ्ग भूतात्‌ कुतः सुखं भवतीतिज्ञापनायेदसुक्तम्‌ । तेन तापनीयोक्ताभ्यो द्वादशमूर्तिभ्योपि न 
सुखमिति ज्ञापितम्‌ ॥ २८ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रटलभमह्ाराजकृतः श्नीसुबोधिनीलेखः 


तिष्णोमयि्यत्र - सा तदंश भूतेति । उदु घाटितो योंशस्तद्‌ मूतेवयर्थः । तथा च मानुपाकारकस्त्रूपप्राकद्याथ तदाकारक- 
तावद शस्योद्‌वाटनमतः सा तदाकारकतावस्परिमाणकरूपेर्यर्थः । न दोष इति 1 यथा पुरुषोत्तमो भगवत्त्वेन सर्वसामथ्येवांस्तथा 
सापि भगवतीत्वेन सर्वसामशथ्यवत्यतोत्रपि व्यामिवेद्कण्ठेपि स्थास्यति भूमो कार्यं यशोदास्तन्यादिकं च करिष्यतीतिदहेतोरवतरणारथं 
भूमो गमनेपि स्वस्य प्रकटस्वरूपस्य स्थानघ्य व्यापिवेककण्ठस्य व्यागेन प्राप्तः परिच्छिन्नस्वरक्षणो दोषो नेत्यन्वयः ॥ २५ ॥ इत्याद- 
श्येत्यत्रापि पुवं न जातमिति 1 अंशकटावतार एवान्यदा जात इति भावः ॥ २६ ॥ शूरसेन इर्यस्याभासे- दुःखेति । ननु दुःखस्या- 
ध्यायार्थस्वात्‌ सान्त्वनस्य दुःखाङ्गत्वं युक्त न तु दुःखस्य सान्त्वनाङ्गत्वं तत्‌ कथमत्र तथोक्तमिति चेदत्रेवं ज्ञेयम्‌ । अध्यायार्थमूतं 
माव्रदुःखमुपसंहारे वक्तव्यं “देवकीं वसुदेवं चे'व्यनेन 1 तसप्रापण उपायोच्रोच्यते । तथा च दुःखस्य न सान्त्वनाङ्गत्वं किन्तूपा यस्य । 
उपायकथनं सान्त्रनकथना्ंमिय्यर्थः । तथा चेतत्सान्खनपूर्वंकमुपसंदारोक्तं महद्‌ दुःखमवतार हे वुत्वादध्यायार्थंस्ताटशदुःखाङ्गयव- 
ताराङ्गिनिरोधरूपा “नन्दस्य हरेर्छटा शाल्लार्थः इति सप्तार्थसङ्गतिरिति दुःखप्रापणोपाय आकाशव्राणो तस्याः स्वत्पक्रवज्ञापनाय 


पूवं सप्त श्छोकास्तत्काय नवमे दशमे सान्त्वनारम्भः। एवं सान्त्वनविशिष्ो भगवन्निरस्यः सकायं आकाशवाणीरूप उपायो 
दशश्छोकानां महावाक्यार्थः । 


अवान्तर वाक्याथनाहदं शत इति 1 सर्वोत्कषं इत्यस्य टिप्पण्यां भक्तदुःखमिति 1 सर्व्छरष्टस्य स्वल्पायमानेपि महद्दुःख- 
कथनार्थमपि सर्वोत्कषंवणेनमिव्यर्धः। अवस्थातः स्वतश्चेव्येकेन द्रव्यक्ृतो द्वाभ्यामितिविभागः॥२७॥ राजघानीव्यत्र-ञ्यापकलत्वात्‌ 
सवंत्रास्ति तस्य मथुरायां विरोषं विब्रृण्वन्ति सर्वतत्तवेव्विति। श्रयो शतिततत्वानां गणं युगपदाविशदि' तिवास्यादूभूमावपि 
भगवानाविष्टः सतु कचिदेव देते तिष्ठति देहाविष्टजीववत्‌ 1 तथा च कारणरूपेण सवत्र स्थितावप्यनुप्रविष्टरूपेण भथुरायामेव 
तिष्ठतीत्यर्थः । अस्या भूमेः पञ्चीञ्तस्वेपि तस्या भूमे रुपादानस्वात्‌ तदुद्वारात्राप्यावेशः। यद्यपि जलःदिकमप्युपादानं तथापिं 
भूम्यंशस्याधिकस्वात्तदराविष्स्येव स्थितिसुक्ततिभावः । भगवान्‌ हरिरितिपद द्वयस्यार्थमाहुरयं चक्र इति । दुःखसम्भव इति 1 दुःखस्य 
सम्भवो यस्मात्ताटशो भगवत्तिरोभावो निव्यसन्निधिदेशेपि चेरजात इत्यर्थः 1 निरूपितमिति । सान्निध्यमितिशेषः । प्रसङ्गात्तीथौन्तर- 
सान्निभ्यमपि विबरृण्बन्ति भीरङद्धादिष्िति । ब्रह्माण्डं विग्रहो यस्य । पूवंमचेतने ब्रह्माण्ड आविष्टस्येव्यर्थः । तर्हि देशान्तरे 
भगवस्पुज्ञादिकं न स्यादित्याशङ्कय तदपि उ्यवस्थापयति देशेति । तीथोदन्यदेशेषु देशः कालः परथग्द्रज्यरमि 'तिवाक्याद्‌ शादिषडङ्ध- 
रूपो यो भगवान्‌ स शालग्रामादिषु स्थितः 1 छा रतिनिचृत्तौ' तिरोभावरहितो निस्यसन्निहित इत्यर्थः । मूर्तो विसजंनविकल्पादावि- 


भोवतिरोभ्राववानिति शालग्रामेव्युक्तम्‌ । आदिपदेनेकादश्यादिकाले तुखस्यादिद्रञ्ये शपादिशुणवति कतरि गोपाखादिमन्तरे पूजादि. 
कमणि तत्तद्रपो भगवान्‌ स्थित इत्युक्तम्‌ ॥ २८ ॥ ॑ | 
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१०४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्टो. २५-२८ 


( ४ ) भ्रीमहीभितलालुभटुयोजिता श्रीुबोधिनीयोजना 


प्रजापतिपतिरित्यस्य ज्याख्याने- प्रजापतीनां स॒ नियन्तेत्यादि । सर्वे देवा भगवत्सेवका भगवदाज्ञयावतीणी इति 
ब्रह्मणोपि भगवरसेवक्रत्वात्‌ तस्य कथं नावतार इत्याशङ्कय श्रजापतिरिव्युक्तं मूके । तथा च प्रजापतीनां सर्वेपां नियमनेन तदूद्वारा 
सृष्टिकारणाथं ब्रह्मणो ताराभावो युक्त इति भगवता नावतारित इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा भगवदाज्ञाया अनुहङ्ग"यत्वाद्‌त्रह्माप्यवतरेत्‌ । 
तथा सति प्रजानां स्वच्छन्द्तापत्त्या सष्टिकायं न चलेदितिभावः ॥ २६ ॥ सवंतत्वेषु यो विष्ट इति । अत्रेदं विचार्यते मथुरायां 
“नित्यं सन्निहितो हरि रितिवाक्याद्भगवत्सन्निधानमस्ति तत्‌ केन सूपेशेत्याकाङ्क्चायां सान्निध्य्ररंस्वरूपं विन्रुण्वन्ति सर्व तस्वेष्वि- 
त्यादिना । तत्‌ सष्टथारम्भे तदेषानुप्र.विशन्‌' श्रयोधिंशतितत्रानां गणं युणपदाविशदि त्यादिश्रतिपुराणवाक्येभ्यः सवरैतत्वेषु 
भगवानाविष्ट इति तन्मध्यपातिन्यरां सुञ्यपि प्रविष्टः । स चान्तयोमी । अतोन्तयोमी यथा देहे प्रविष्टोपि "गुहां प्रविष्टा वितिश्रतेदंदेक 
देशेन्तःकरणेभिव्य्तो भवति तथा सवत्र मुवि तिपि भूम्येकदेतो मथुरायामेवाभिव्यक्तो "नित्यं सन्निहितो हुरि'रितिवाक्या- 
दितिभावः।॥ २८ ॥ | 

( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकान्याख्या 


शरसेनो यदुपतिरित्यत्र--सवत्कि्षे स्वित्यादि । सर्वरत्कर्षे तु यद्‌ दुःखं तद्‌ दुः खं स्वल्पके स्मृतम्‌ । देशकालावस्था- 
दिभिभंगवदा मातुः सर्वत्कि्षे सम्प्रदिते दुःखमुपस्थितं तत स्वल्पके निमित्ते शीघ्रमनायासेन भगवता निरसितु' योग्ये सति 
भवतीति भगवन्मार्यो शास्त्रे निरूपितमिव्यत्रापि न काचिचचिन्तेतिभावः। एतदेव ज्ञापयितुं देश कालावस्थादिभि्मीतुरुक्कपः सम्पाद्यत 
इत्यर्थः । अथवा स्वोत्क्टस्य स्वल्पकेप्यरपमाने महद दुःखं भवतीति मदादुःखकथनार्थ॑मपि सर्वेत्किर्दवणंनमिव्यर्थः । पतदेवोक्त' 
रिप्पण्यां भक्तदुःखं विनेत्यादिना । तददेशत इत्यादि । देशतः कालतःचेवेत्यादि । शूरसेनो यदुपति' रित्यनेन देशोत्कपेः । 
राजधानी" तिश्टयोकेन कालोरकरषः । तस्यां तु कर्दिचि'दिव्यर्धनावस्थोत्कषः । "देवक्या सूये 'तिद्वितीयार्धेन स्वत उत्कपं उक्तः । 
“उग्रसेनसुतः कस' इत्यने नान्यत उत्करषंः । "चतुःशतं पारिवहं 'भिव्यादिश्डोकद्वयेन द्रव्योक्कर्पः। “शद्धतूर्यं तिश्टोकेन मानोत्कपः। 
तथा मूतेति । तथामरुता शब्दवशात्‌ भ्राप्ता दुखं तदा पतिः। प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया । तथाभूता भगवता 
देशकालादयत्कषं प्रापिता देवकी शब्दवशादाकारावाणीवशाद्‌ दुखं प्राप्ता तदा पत्तिवंसुदेवः प्रतिक्रियां समारेभे । सा च प्रति- 
क्रिया शकाघनीयगुणः शूर रिव्यादिभिनेवभिः श्छोकंः ॥ २७ ॥ राजधानी ततः साभृदिव्यत्र-- सवं तच्तवेष्विति । सवंतत्ेषु यो 
विष्ट इत्यादि । च्रयोर्विंशतितत्तवानां गणं युगपद्‌ाविशदि'तिवाक्यात्‌ स॒ मूमावपि सद्कतः । स नित्य क्वचिदेवारिति तत्स्थानं 
मथरा स्मृतेति । हृदयदेशे देद््‌।विष्टजीववत्‌ । तथा च कारणरूपेण सवत्र तथाप्यनुप्रवेशरूपेण मथुरायामेव तिष्ठतीव्यर्थः । तत्र 
स्थित्वा दयं चक्र इति । प्रतीकाराः सवं एव मर्थादामागं सम्भवाः । व्यर्था जाताः स्वंयेतिज्ञापना्थं निरूपितम्‌ । मथ॒रा 
भगवान्‌ यत्रेव्यत्रोक्तस्य भगवानितिहूरिरितिपदद्वयस्याथंमाहुर्थं चक्र इति । तत्र नित्यं भगवत्सान्निध्यवत्यां मथुरायामपि दुःख- 
सम्भवश्चेत्‌ तदा सवं एव प्रतीका रा व्यर्था इतिज्ञापनाथं निषूपितम्‌ । सान्निध्यमितिरोषः । व्यन्त च "तस्यां तु कर्िचिच्छोरि- 
रित्यत्र “सवौ नंशान्‌ सवतो भगवान्‌ स्वावतारार्थमाचक्र्पे ति। एतद्िप्पण्थां च पू्र॑साननिध्ये सति भक्तदुःखाभावे स्वावतारो न 
सम्भवतीति तदथं तत्सान्निध्य दूरीकतवानम्रे च तत्प्र्रोजनाभावात्‌ स्वस्मिन्नेव रीनं कृतवानित्यर्थः इति । पुनर त्रैव चापरे देशकाले- 
त्यादि । देशकाल।दिमध्यस्थः षडङ्कत्वं य आगतः सोन्यत्र स्वदेशेषु शालग्रामादिषु स्थितः । एतेन प्रसङ्गादे शकाटद्रग्यक्- 
मन्त्रकर्मखूपेषु षटसु धमाङ्गपु भगवरसान्निभ्यं विवत्‌ । यो देशकालादिमध्यस्थः षडङ्धत्वं प्राप्तः स भगवानन्यत्न तीथीदन्यत्रापि 

; स्थितः । नित्यं सच्निहित इव्यर्थः ॥ २८ ॥ 

श्रोब्रुभ॒त्युबोधिका 

विष्णोमयेस्यत्र सवंमुक्तिरिति तमेव षरिदित्वातिम्ल्युमेती'तिश्रतेः। सावंभोमत्वादितिभावः । सा तद्‌ रोति उदूघाटनमस्या 
अवो भायातदाकारकतावत्परिमाणक्ररूपेव्यर्धः । इदं च अंशेनेव्यस्य विवरणम्‌ । यो हि विष्णुरिति सर्वत्र कृष्णस्याकारकत्वात्‌ 
कृष्णस्थले विष्याशब्दः हरिशब्दश्च । विष्णो कृष्णसमानयोगत्तेमत्वाद्धते सवत्र गीयमानलात्‌; योगमाच्राद्‌ वा । मायोदूघाटनेनेति 
वाक्त्यमप्यत्र निशीथे तम ठद्भून इतिं | धपिष्णोः सत्वरूषा मया तस्म्रा उदूुघारनम्‌ । क्षणो तु त्रिगुणमायाया इच्छारूपटक्ष्मी- 
ह्पमायाया बोद्धाटनम्‌ । षडगुणेशर्येति उक्तार्थः षड़गुणेश्चयंशब्दः । अयं विशेषः । नारद्पच्चएत्रे मायाया इच्छारूपलक्ष्मीरूपरव- 
मुक्तम्‌ । “न यत्र मये'तिवाक्यात्‌ , नास्ति श्रुतिषुतदर्तेति निवन्धाच्च । तस्ये पद्गुणेश्चय कालिन्दीवत्‌ भगवता दत्तम्‌ । अतः षड्गुणा 
छक्ष्यंशखीष सन्तु यथा कात्यायन्याम्‌ । ्व्रख्श्चणा प्रादुरभूत्‌ किंखास्य्रत' इति वाक्यात्‌ भगवद्क्षुणायां सरस्वत्याम्‌ । तत्र भगवतीत्वं 
घडगुणैशव्य बिना न गच्छति । घटे पटस्ववत्‌ देश्वयं कठुमकतुमन्यथाकतुं साम्यं यतः । तद्‌ भगवदीयं सम्भवति । यत्र स्वात्म- 
चुष्टिः “कदाचिन्‌ माययाऽभवदिव्युक्ता मायिकखष्टिः, तत्र माथिक्रसृष्रौ मायायाः षड गुणाः सन्ति, अस्मादेव वाक्यात्‌ । अत एव 
माया भगवतीतिप्रयोयः । तत्रेश्वयोभावे विरोदितषद्गुणे जीवे अदं भगवानितिप्रयोगे भगवत्तवाध्यासो न सम्भवति । मायिक- 
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पद्गुणे्योभावात्‌ । अत उक्तं पड्गुणेश्वयंयुक्रतेति । समवेतसमवायेन । द्रव्यत्वपन्ते युक्ता संयुक्ता । परम्परया । इयं कात्यायनी । 
गच्छं देवि त्रजं भद्रः इति वाक्यात्‌ 1 तदाहुः भगाचस्प्रसादादिति प्रसाद्रूपा सा शक्तिभेवतीति साधनप्रकरणदुवोधिन्याम्‌ अतो 
नाखण्डाद्धेतविरोधः । अत इति प्रसादृरूपशक्तित्वात्‌ । स्वस्थानेति स्वस्थानं वैक्कुण्ठाख्यम्‌। न दोप इति अवता्य॑वतारविनियोगाभावो 
दोपः परिच्छिन्नत्वेन प्राप्तः स नेत्यर्थः । स्वस्याः उपापकल्वेप्यु्तान्तिगट्यागतीनां सम्भवान्न ज्यापकल्वजदोषः । अत्रापीति भूमावपि 
वोध्यम्‌ । अपिना वेङ्कण्ठे । कायं वक्ष्यमाणम्‌ 1 इदमत्र ज्ञेयम्‌ । श्विष्णुनौम महायोगी महामायो महातपाः इति योगतत्वोप- 
निषच्छुतो विष्णुमायोक्त ¦ सा यद्यपि वे्ुण्ठे नास्त श्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काटविक्रमः इति वाक्यात्‌ 
तथापि विष्युखम्बन्धिनी माया वागगाचरे छृष्णेपि मायां बोधयति, सा गुणरूपमायावाधात्‌ प्रसादरूपा शक्तिरूपा मायेति मायेन्दि- 
याणीतिम्प्रदाये निवन्धमते । जृसिहतापिनीये द्वैते भेदभाननिवीहाय माया निरूपिता । भवन्त इति देवाः । वसुदे वादीति बञुदेव- 


सत्त्वा यो मायाव्यासोदं विना कंस एवमपराधिनौ न सो चयेत्‌ । यत्‌ तद्रे विषमिव परिणामेऽमरतोपमं तत्‌ सुखं खात्तविक्रःमिति 
वाक्यात्‌ ।! २५ ¦ 


दव्य दिश्येव्यत्र तत॒ इति क्षीरपयोनिधिरिति । गणवहूुवचनशब्दार्थमाहुः अनेकेति । प्रजापतीनाभिति दश्चादीनाम्‌ 1 
अन्यथेति तथा च सुष्टो नियुक्तप्तदतिरिक्तं जन्म न प्राप्नोतोव्यर्थः । पूर्वमिति अस्मात्‌ पुष्टावतारात्‌ पूवं न सम्भावितम्‌ । मयोदांश- 
कटावत्तारा एवान्यदा जाता इति ! जातमिति खन्तापालम ङस्य शरणमागौल्भकरस्यान्तयोभिणो ध्याने पु सश्च साधनत्वं प्रथिव्याम्‌। 
दवितीयस्कन्ध नवमाध्याये तपो से हृद्यः िति वाक्यात्‌ , श्रह्माणं शरणं थया" वितिवाक्यात्‌ , “उपस्थितान्तिके तस्मा इति वाक्यात्‌ , 
“पुरव पु सादधता धराञ्वर' इति वाच्या ¦ तद्धाम्येति भूभिभाग्याभिनन्द््‌नम्‌ ॥ २६ ॥ 


# 


। 


शूरसेन इव्यत्र दुःख गपर्तेति । भभूपिमौता तथा चान्य' इ्युक्तेषु भूमेः शामनसुक्त, मातुः सान्त्वने मावृदुःखमङ्ख, 

तथा सति सान्त्वनमभ्यायार्थो भवेत , न तु भक्तदुःखं देतुरध्यायार्थः । अध्यायार्थसङ्गत्यथं तस्याः दुःखप्रापण उपाय उत्कं सल्यु- 

पायस्तमाह्‌ । उतकपं उच्यत इति सुबोधिन्या अवान्तरवाक्यार्थवेनोरकपे सल्युपाय अकाशवाणीव्यरक्तवचनरूपोत्र उयाध्रतकस- 

व्यापारकः तस्याः स्वल्पक्रत्वज्ञापनाय्‌ पूं चघ् श्छोकाः, अष्टमे आकाशवाण्या उ्यक्तवचनं, तत्कायं नवमे भगिनीदननारम्भः, दशमे 

सान्त्वनारम्भः, एवं सान्स्वनविशिष्टो मगवान्निरस्यः सकायं आक्राशवाण्याऽउ्यक्तवचनरूप उपायो दशश्छोकानां महावाक्यार्थं उक्तः । 

अत्र शूरसेनपद्‌पुरः्सं कथने बीजं क्तस्य धेयंशुक्तप्‌ । शूरस्य शूराः सेनायां भवन्ति । शरो धेये धिक्तारी, विवेकधेयोश्रये अन्धे 
धेये शूरस्याधि करोक्तेः । अशुरेणापि कर्वच्यं स्वस्यासास्यभावना'दित्यनेन । सह खराज्नस्येव्यादि नवमस्कन्धे प्रसिद्धम्‌ । ्रयोर्विरो 

ध्याये । “अजुन; छृतवीर्यस्य सप्रद्रोपेच्रोऽभचत्‌ दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्‌ प्राप्तयोगमदागुणः 1 न नूनं कातंबीर्यस्य गतिं यास्यन्ति 
पाधिवाः। यज्ञदानतपोहोमश्रुतवीयंजपादिधिः। पञ्चाशीतिसद्‌ सखाणि ह्यन्याहतवखः समाः। अनष्टवित्तस्करणो वुुक्तेऽक्य्यं 
पड्वसु । तस्य पुत्र द्‌ खेषु पञ्चैवोर्वरिता स्र । जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूजित इति । यादवानामिति भ्ययातिशापा्यदुभिनी- 
सितव्यं चपाखन' इति दशमे वाक्यात्‌ । यदर्ि ज्येष्ठ एवासीत्‌ स चेत्‌ पित्रा निवारितः । ततः प्रश्रति न मयोदाराञ्यम्‌ । अजनादयस्तु 
पुष्या सार्वभौमा जाताः । अत एव हताः, कंसोपि । अत उक्तं ततः पुष्टयेवेति । यो महानिति यथानः । पुष्टयेति भद्रसेनकस्य 
रो पुत्रो दुर्मदधनक्नै, ठच्च धनकस्य कनिष्ठस्य चस्वारः पुत्राः, छतवीयैः कृताग्निः छतवमी छतोजाः। तत्र बीययाज्जुन इति 
पुष्या धनकस्य कनिष्ठत्वात्‌ 1 उयेठ इत्ति जयध्वजः । माहिष्भत्यासेवेति नवमस्कन्धे पच्वदशेध्याये विषप्ठावितं स्वशिविरं भ्रतिखोतः 
सरिञ्जटः । नासृश्यत्‌ तस्य तद्‌ वीयं वीरमानी दशाननः गृहीतो रीख्या सख्ीणां समक्षं छृतकिल्विषः मादिष्मत्यां सन्निरुद्धो सक्तो 
येन कपियथे'ति रावणो दिग्विजये माहिष्मत्याः समीपे नर्मदायां देवपूजां र्वन्‌ तेन प्रवाहस्यावरोधात्‌ प्रतिस्रोतः तस्याः तस्याः 
सरितो जटः विप्लावितं स्वशिविरमाछक््याजनवी्यं न सेदि । ततश्च छृतकिल्विषः क्रीडन्तमजुनमभिभवितुं प्रटृत्तः दशाननोजनेन 
गृहीतः माहिष्मत्यां स्वपुर्यां कपिरिव सननिरुद्धश्च, पुनश्चावज्ञया येन सुक्त इव्यर्थः 1 तस्याज्युनस्य ज्येष्ठपुत्रो जयध्वजः सोपि 
मादिष्मव्यामेव अ्ये्ठत्वादेवकारः । छोके चोढीमदेश्वर इति पुरीनामेति चोखीग्रामः प्रथक्‌ मदे शरः प्रथ्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ । 
माहिष्मती पुरी तस्याम्‌ । सर्वोत्कर्पे स्विस्यादि कारिकार्थस्तु टिप्पण्यां द्रष्टव्यः । रिप्पण्यां तथाकाशवाणीति सर्वोत्करषे सति 
आकाशवाणी ठ्यक्तवचनयुक्ता वोध्या । भगवदाविभीवेति श्रीदेवकीति वोध्यम्‌ । यद्‌ दुःखमिति यत्‌ प्रसिद्धम्‌ । स्वल्पकं इति सर्वोत्कर्षं 
सति आकाशवाणीठ्यक्तवचनरूपे निमित्ते कारणे सति विरुद्धधमीश्रयत्वात्‌ । शीघ्रमिति विद्युद्धस्वे प्रवेशमन्तरापि । भगवन्मागं 
इति श्रीभागवते । स्कन्दपुराणे श्रीभागवतमादहासम्ये चतुर्थेध्याये "यथा कथच्ित्‌ कते्यं सेवनं भगवन्मतः मिति वाक्यात्‌ । 
सेच्यतेनेनेति सेवनम्‌ , करणे ल्युट्‌ । शाख इति द्वादशस्कन्धे श्ुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ उपोष्य संहितामेतां 
पटित्वा सुच्यते भयात्‌" इति शास्त्रे । (भयं दुखम्‌ । मक्तदुःखमिव्यादितास्पयोर्थे भक्तदुःखं तपः 1 मगवन्मागः भगवदाज्ञया 
यच्र ऽऽस्थीयते स्‌ः द्वितो यस्कन्धनवमाध्यायोक्तः | तच तपसा ब्रह्मणो हिरण्यगभंदशं नम्‌ । शास्चं नारदपच्छरात्रम्‌ । तत्रेन्द्रस्य तपसा 
छक््मीदशंनम्‌ । तयोर्मिरूपितमिति टिष्पण्यामर्थः । स्मृतमिति “स्वशान्तरूपेष्वितरः स्वरूपैरभ्यद्ंमानेष्वजुकम्पितात्मा । “अजोपि जातः 
इति स्परतम्‌ । तदुक्त “भूमिर्पे'स्यत्र “सर्वेषां च महददुःखं यान्येन विनिवायते । यदा तद्‌ हरिः कृष्णः प्राटुःरासीदिति स्थिति रिति । 
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अतोऽल्पक दुःखं बसुदेवेन निवाय न दुःखं महदिति नंतावता भगवदाविभौव इति भावः। अन्यथा विद्युद्धसत्त्वात्मको वसुदेवः 
कथं भगवत्मरादुभोवप्रतिवन्धिका प्रतिक्रियां समारभेत । देवकी ब्रह्मविद्या, तस्याः सुखदाः सप्रेव । “रुद्रो सद्रश्च दन्तिश्च नन्दिः 
षण्मुख एव च । गरुडो ब्रह्म विष्णुश्च नाररसिंहस्तथेव च । आदित्योग्निश्च दुग॑श्च क्रमेण द्वादशाम्भसी'्युक्ता द्वादश । अम्भसि 
जले भरतिपाद्या अथोः, अभिशब्दे इति धातोरम्भःशब्दः तदा ते गोणाः अथः सप्तैव मुख्याः तानवान्तरवाक्याथीनाहः देशत 
इत्यादि । सुबोधिन्याम्‌ । सप्तैव सुखदा इति पुरुषोत्तमजन्सभ्रकरणात्‌ पुरुषोत्तमयोगाध्यायोक्ताः सप्तेव सुखदाः अत्रेव भागवते 
गीताविस्तारे स्या ग्राह्याः । सङ्क्तपे । प्रपच्चे तु (भूमिरापोनखो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्मरे'ति 
स्मृत्योच्यन्त इति स्मृताः शेपिकोण्‌ । एवकारः द्वादशयोगं व्यवच्छिनत्ति । तत्र त्रिवृत्करणं जीवेषु ।` पुरुषोत्तमे तु भूम्यरादिदेवताः। 
भूमिः शरीरम्‌ , आपो लीलाः सगरूपाः अनलः; आत्मा, वायुः प्राणः, खं शब्दः षोडशरूपः, मनः मनसो मनः, बुद्धित्रह्म आनन्दः । 
अहङ्कारः सप्तसमष्टिः । अहङ्कारेण सप्तानां उ््रतिहारात्‌ 1 यथाहं स्थूल इति भूमिधर्मन्यतिहार आत्मनि अहङ्कारेण । अहं प्राण इति 
प्राणधरमदेहधारणाध्यास आत्मनि अहङ्कारछ्रतः । अहं शब्द्‌ इति शब्दराध्यासः शब्दसष्टयभावकालेद कार कृनः । अहं पश्यामि 
णोमि जिघ्रामि रसामीत्यादयोध्यासा अहङ्कारेण । अहं अप्रमेयं पश्यामीत्यप्रमेयज्ञानाश्रयत्वाध्यासो मनोधममीध्यास आत्मनि 
अहङ्कारक्ृतः । मनस वानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं धव'मिति बृहदारण्यकात्‌। अहं पदाथोव्‌ जानामीति वुदूध्यध्यासः। बुद्धिमानयं 
पदाथोन्‌ जानातीति प्रत्ययात्‌ पदार्थज्ञानं बुद्धिधममं इति । अत्रावस्थातः स्वतश्च त्येकेन श्टोकेनोत्कपः । द्रव्यच्तो द्वाभ्यामिति 
विभागः। तथाभूतादिति तकारागमः। तथाभूता खखदेः सुखिनी भूता ब्रह्मविद्या देवकी । तथाभूता इति पाठे सुखद्त्वेन भूता जाताः 
सप्तेवेत्यन्वयः । नु दुःखग्रतिक्रिया सङ्कषंणकायं कुतः पतिः प्रतिक्रियां समारेभ इति । तत्राहुः तद प्रतिरिति । भगवद्ृव्रताराहेतो 
स्वल्पकभक्तदुःखक्राले पतिर्वसदेवो वेदात्मा स्वप्रतिपाद्यज्ञानजनकरः कंसबोधनप्रकारेण ब्रह्मविद्यायां देवक्यां श्रवणद्रारा ज्ञानप्रवेशार्थं 
म्रतिक्रिवां समारेभ इत्यर्थः । नवभिरिति दशमे तु सान्त्वनारम्भ इति प्र तिक्रियातः पदाथौन्तरारम्भः । आरम्भः प्रतिक्रियायां प्रथम- 
परवृत्तिः । चकारात्‌ श्खाघनीयगुणः इत्यादिनवभिः प्रतिक्रिया कृता भवति । चकारोनुक्तसमुच्चये । तस्येति सर्वस्य सम्बन्धिनः। 
सम्बन्धो अशांशिभावः। पूर्वमिति शूरसेनदेशनिवासात्‌ पूर्वम्‌ । शतुध्नेति तदुक्तं नवमे श्श्रुघ्नश्च मधोः पुत्रं टवणं नाम 
राक्षसं हत्वा मधुवने चक्र मथुरा नाम वे पुरीःमिति। आर्थिकमाहुः तत्रत्यमिति स चेति शूरसेनाश्च । स्वनाम्ना जातदेशावासे 
हेवुमाह्वः अनेनेति । सथुरावास्कथनेन देवुना । अत्र महावाक्यार्थेऽध्यायार्थसङ्ग मने आकाशवाणीव्यक्तवचनं न भगवदृवतारे 
हेतुरतोऽ्यािः, तन्चिवारणाय ^तत्मरयोजको हेतुश्च 'ति सूत्रेण भगव्रद्बतारे भक्तदुःखहपदेतुप्रयोजकस्याकाशवाणीरयक्तव चनस्य 
हदेठसजञज्ञत्वान्नान्याप्तिरतोदेवुरुपाध्यार्थं इति वोध्यम्‌ ॥ २५७ ॥ 

राजधानीत्यत्र काटभेदेनापीति अयं तत इति पूव्ौवधिवोधकं पदं कात उत्करषंसमपंकम्‌ । क्रमस्तच्छब्दाथैः । दे शभोगा- 

नन्तरम्‌ । देशमोगः कारसाध्य इति काटभेदः। आर्थिकः । “आर्थ तु प्रवक््णमीति प्रथमस्कन्धकारिकायाः। अपिना 
विषयभोगः । विपरयभोगो महानिति महती जाता । भेदो विशेषः कारविशेपेण । “सेदो द्वेधे विशेषे स्याण्दिति विश्वः । ततः 
परश्तीति शूरसेनादारभ्य । पूर्वोक्त एव वा तच्छब्दार्थः । यावन्त इति अज्जुनस्य पच्च पुत्रा उर्वरिताः जयध्वजशूरसेनवरपममधूर्जिताः, 
तत्र जयघ्वजात्‌ तार्जङ्गस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । क्षत्रं यत्‌ ताछजक्घाख्यमोर्वतेजोपसंहृतं तेषां ञ्येष्ठो वीतिहोत्रः इति प्रथमपुत्रवंश 
उपसंहृतः । तद्ज शूरसेनो मथुरायां कनिष्ठः । तद्‌ भ्राता बरृषभः तद्भ्राता मधुः तदंशः । धृष्णिः पुत्रो मधोः स्तः, तस्य पुत्र शतं 
त्वासीद्‌ बृष्णिव्येष्ठं यतः कटं माधवा वृष्णयो राजन्‌ यादवाश्चेति सञिज्ञताः' । तत्र माधवा वृष्णयश्च स्पष्टाः । याद्वानाह्‌ 
यदोः सह स्रजित्‌ क्रोष्टा नखो रिपुरिति श्रुताः इति पद्याधोक्तिषु यदुपुत्रस्य च क्रोष्टुः पुत्रो वृजिनवांस्ततः स्वातिस्ततो 

तस्य चित्ररथस्ततः शतविन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभुःदित्यादुक्त्वा कसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुः सुहुस्तथा 
राष्ूपाखोध सष्िश्च वुष्टिमानौम्रसेनय' इत्ये तावन्तो राजानः कसपय॑न्तम्‌ । स्ववङादिति कनिष्ठश्रादपुत्रत्वात्‌ तथा । खण्डमण्डकेति 
माथुरशरसेनयोः खण्डमण्डटं मथुरा । मथुरवेति एवकारः शूरसेनदेशयोग्रं व्यवच्छिनत्ति । यादवेति तेन माधवा वृष्णयश्च 
मथुरायां निचरत्ता इत्युक्तम्‌ । तर्हि मथुरायां शूरसेनाभावगप्रसक्त्या शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावक्न्नित्यस्य विरोध इत्याशङ्कथाहुः 
शूरसेनेति । तथा च॒ यदुपतित्वाच्छरुस्सेनोपि याद्वभूभ्रुजामिर्यत्रास्तीति। तथा च याद्वानां भूञ्ुजः यादवभूभुजस्तेषामिति 
षष्ठीतत्पुरुषः । न ठु सर्वे च ते यादवाश्च ते भूजः याद्बभूमुज इति कर्मधारयं कृत्वा पुनः सर्वपदेन कर्मधारय इति भावः । 
श्रीयत इति डधाच्‌ धारणपोषणयोः ह्ादिः उ० अ० अच्र पोषणं तपंणभित्याशयेन खाघवादुक्तम्‌ । भ्रीङः तपे चु° उ० अ० 
कर्मणि यक्‌ । राजधानीति कारणाधिकरणयोश्चे'तिसूत्रेण अधिकरणे ल्युट्‌ । दधातेधौरणमर्थमाहुः निधीयत इति ) अनेनेति 
राजधानीपदेन । उक्तमिति व्यञ्ञनयोक्तम्‌ । नित्यपद्स्वारस्यं कारिकयाहूः सर्वतत््वेषिविति। अष्टार्विंशतितत््वेषु यो विष्टोन्तयौमि- 
ब्राङ्धणोन । भूमरावपीति तच््वान्तगतत्वादिति भावः । कविदेर्वेति यथा पुंसां हृदि । तद्रन्मथुराह्ृत्पद्मम्‌ । मथ॒रायां विशेषेण मां 
ध्यायन्‌ मोक्षमश्य॒तः इति । अष्टपत्रं विकसितं हृत्पद्म तन्न संस्थितमिति गोपार्तापिनीयात्‌ । शयत्र ब्रह्मच क्षत्रं चोभे भवत 
ओदनः सत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स इति श्रतेरेवकारः । स्मृतेति अत्र स्ता द्वादशस्कन्धे च । वे रवेदान्तसारत्वाच्छुतेति 
नोक्तम्‌ । असारत्वापत्तेः । तथा च कारणरूपेणास्तिभा तिप्रियत्वेन सर्वत्र स्थितावप्यनुप्रविष्टरूपेण मथुरायामेव तिष्ठति । ¶्रयोर्िंशति- 
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तत्त्वानां गणं युगपद त्रिश दिंतिवाक्यात्‌ । अस्याः प्रथिन्याक्िघ्क्छतत्वेन तस्या मूमेरुपादानतदूद्रारत्राप्यावेशः । यद्यपि 
जलादिकसप्युपादान तस्माद्‌ वा एतस्मदात्मन आकाशः सम्भूतं इत्यादिश्रुतेः (तदात्मानः स्वयमद्धुसते"दिश्रतेश्च, तथापि 
भूम्यशस्याधिक्यात्‌ तद्‌।विष्टस्येव स्थितिसक्तेति भावः । भगवान्‌ हरिरिति पदृद्रयस्यार्थमाहुः द्वयं चक्र इति । भगवान्‌ वासुदेवः 
प्रथमाध्याये्थं इति मोक्षं चक्र इति वक्तव्ये भगवतो हरित्वेनोपस्थिते यत्‌ कर्तव्यं तदाहुः सर्वेपामिति । सप्तमस्कन्धे (समः खुद्द 
ब्रह्म ्युक्तः तथा । दरिद्रति पापानी?ति पापहरणेकदेशः सकर हितं चक्र 1 हरिस्तु सर्वदुःखनिव्रत्ति चक्र, उयुखत्तेः । खर्वं एवेतिं 

अन्येपि देवकेयाः प्रतिकतोर इति भावः । सन्मानवाहुल्यदेवक्रारः । मयोदेति वसुदेवो सयौदास्थायकः । बेदत्वात्‌ । “निगमो 
वसुदेवोऽभूदितिश्रतेः । वेदस्य विद्यमानव्वान्‌ मयोदापि व्यवस्थितेति पुष्टिप्रवाहमयोदाम्रन्थयाक्यात्‌ । सर्वथेति सर्वे प्रकारा 
अन्येषामपि वसुदेववत्‌ प्रतोकारकाणां स्वात्‌ । राजसरादतो न्यूनपूरणम्‌ । निरूपितमिति सान्निध्यं निरूपितम्‌ । तान्तं क्ठीब- 
मितिपक्ते दुःखसम्भवो निरूपितम्‌ । प्रथमपन्ते दुःखस्य सम्भवो यस्मात्‌ तादृशो भगवत्तिरोभावो निव्यसन्निधिदेशेपि चेञ्जाव 
इत्यर्थः । द्वितीये तु भगवद्वतारो मवचििति ज्ञापनार्थ दुःखसम्भवो निरूपितमिः्यर्थः । प्रसङ्गाद्‌ भक्तिदशायां अधथौन्तरसानिध्यमपि 
विब्रण्वन्ति स्म श्रीर ङ्गादिष्वति । आदिना जगन्नाथविद्रलेशवेङकटेशाः । जगन्नाथे विटकेरो श्रीरङ्गे वेद्धटे तथेति निबन्वे वहृष्व- 
नियम इति व्ोतितम्‌ । नारायणस्येति श्रीरङ्गे शाख्म्रामटेप्या मूर्तिः । शायचिग्रामास्तु जलेशया इति नारायणच्वम्‌ । जगन्नाथे 
दारुषिग्रहः । ओपधिविद्या । "अदो यद।रु प्छवतः इति श्रूतेनोरायणस्वम्‌ 1 ्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय भिनिवाक्याज्च अवतारः । 
विद्रुलेशो महाविष्टुः, महत्वं भगवत्सम्बन्धादेवेत्याश्रयनारायणत्वम्‌. । वेद्कटे वंद्घुण्ठनाथनाराचणसमत्वान्नाराचणत्वम्‌ 
"नारायणसमो गुण रितिवाक्यान्‌ ; स्वषु न महतः खटः सान्निध्यं किन्त्वण्डसंस्थितस्य महत्खष्टुद्वितीयर्पस्येव्याहुः ब्रह्याण्डेति 1 
ननु भक्तिमतां सत्त्वात्‌ कुतो न महतः स्ष्टः सान्निभ्यमत आहुः देश केति । देशकालद्रग्यमभ्यस्थो नित्यः सन्‌ षडङ्गत्वं यज्ञत्वं 
य आगतः । किच्च षडङ्कत्वं पडभावविकारत्वं यो ब्रह्माण्डरूप्यागतः देशकालादिः तन्मध्यस्थ इत्ये कदे शान्वयः 1 अन्यत्रेति मथुराया 
हृ्पद्यस्थानमूतायाः अन्यत्र प्रध्वीदेहेवान्तरदेशेषु ये शाख्म्रामादयस्तेषु स्थितः सान्निध्यं करोतीत्यथंः । तेन देशकाल्मध्यस्थत्वान्‌ 
न मद्तः खष्टेतिमावः । तथा चाङ्गमूतात्‌ प्रधानभूतोऽधिक इति तेनेव चेन्न सुखं तदा अङ्गभूतात्‌ कुतः सुखं भवतीत्यपि ज्ञापनायेद्‌- 
मुक्तम्‌ । तेन तापिनीयोक्ताभ्यो द्वादृशमूर्तिभ्यो न सुखमिति ज्ञापितम्‌ । मथुराकर्णिकास्थानापन्नद्वादशवनस्थत्वात्‌ । किच्च तर्हि 
देशान्तरे भगवत्पूजािकं न स्यादित्या शङ्कय तदुपि ज्यवस्थापयन्ति स्म देशेति । तीर्थेभ्योन्यदेशेषु देशः काटः घृथग्‌ द्रव्य'मिति- 
वाक्यात्‌ देशादिपडङ्गरूपो यो भगवान्‌ “यज्ञो वे विष्णुःरितिश्रतेर्विष्यएुः स शाल्म्रामादिषु स्थितः । छा गतिनिवृत्तौ । तिरोभावर हिते 
निव्यसन्निदहित इत्यर्थः । अस्थिरायां मूर्तो विसजंनविकल्पादाविभौवतिरोभाववान्‌ इति शाखग्रामेद्युक्तम्‌ । शादिग्रामशब्दोपि । 
आदिपदेनोक्तश्डोकोक्तदेशादिषु देश उक्तः| एकादश्यादिकले, तुरस्यादिद्रव्ये, शामाद्विगुणवति कर्तरि, गोपालदिमन्त्र, 
पूजादिकमेणि, तत्तद्रपो भगवान्‌ विष्णुः स्थित इल्युक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


गोस्वामिश्नोगिरिधरलालकृता बालप्रबोचधिनो 


क्रं बहुना ? यया सर्वमपि जगन्मोदहितं सापि प्रञ्युणा भगवता आदिष्टा सती स्वांशेन मोहनोच्चाटनादिना कायौर्थे 
भगवद्ीखासम्पादना्थं सम्भविष्यति यशोदायामवतरिष्यतीत्यन्वयः । कारयतु देवकीगभंसङ्कषणयशोदामोहनवसुदेवविमोचन- 
भगवत्प्रयसीपव्यादि मोह नादिरूपं तत्तद्धीखायां व्यक्तं भविष्यति 1 तत्संपादने तस्याः कथं सामथ्यं तत्राह ~ भगवतीति । भगवता 
दत्तेश्वयौदिषडगुणयुक्तेव्यर्थः । तत्र हेतुमाह--विष्णोमोयेति । भगवतो माया रीख।सम्पादिकाऽन्तरज्ञा शक्तिरित्यर्थः ॥ २५॥ 
विभुस्तदाज्ञापने समर्थो ब्रह्मा इत्येवममरगणाना दिश्य महीं च गीरभिर्वचोभिराश्चास्य परमं सर्वरोकोल्छृ्ट स्वधाम सत्यलोक ययो ॥ 
देवाद्याज्ञापनसापर्भ्ये हेतुमाह्‌-- प्रजापतीनां मरीच्यादीनां पतिरिति । भूभ्याश्वासनं तु “अदो तव भाग्यम्‌ , मगवत्पादृः सम्भुषिता 
भविष्यसि शोक च मा कार्षीः" इति वहुधा वोध्यम्‌ 1 अतएव बहुवचनम्‌ ॥ २६ ॥ एवं मूमिदुःखं तदृश्वासनं चोक्तम्‌ । देवक्या 
अपि तद्वक्तुं ततप्रसङ्गकथामाद- शूरसेन इति । यादवानां पतिः, सह स्राजेनपुत्रा ये पञ्चोर्वरितास्तेषां द्वितीयः शूरसेनो मथुरां 
पुरीमावसन्‌ । माधुरान्‌ तत्सम्बन्धिनः शूरसेनान्‌ स्वेन वासितांश्च विषयान्‌ देशान्‌ वुभुजे । तदेःतेश्चयेभोगं छतवानिस्यर्थः ॥ २७ ॥ 
ततो यादवस्य शूरसेनस्य निवासात्‌ शूरसेन भ्रश्तिकसपर्यता ये यादवेषु जुभूजः खण्डमण्डराजानस्तेषां सा सुरा राजधानी 
राजा धीयते पदाभिपिक्तः क्रियते यस्यां सा मुख्यस्थानमभूदित्यन्वयः। अनेन मथुराया राजलक्ष्म्या नित्यं स्थानत्वं सूचितम्‌ । 
तत्न हेतुमाह--यत्रेति । यत्र मथुरायां हरिर्नित्यं सन्निहितो वर्तते 1 अनेनैव मथनं मथूभावे किप्‌ उद्धवाथंकं उसिध्मादिभ्यश्चेति 
मत्वर्थीयो छनुप्रत्ययः। मथा उद्भूतं सारमस्यामस्तीति . नामनिसक्तिरपि ज्ञेया \ मथ्यते तु जगत्सवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा ॥ 
तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्ते' इति गोपार्तापिनीश्रुतिवचनात्‌ । एतद्र्थस्तु येनः ब्रह्मज्ञानेन बाशब्दाद्धक्तियोगेन वा सवं ` 
जगन्मथ्यते वाध्यते तयोज्ञौनभक्स्योः सारभूतं फट यत्प्रसिद्धं श्रीकृष्णाख्य, यस्यां नित्य सन्निहितं भवति सा मथुरा निगद्यत 
इति । अन्यान्यपि वहूनि मथुरामाहात्म्यप्रतिपाद्कानि पुराणवचनानि सन्ति, तानि विस्तरभयान्न छिखितानि इति ज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 
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१०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ सक. १० पू. अ. १ श्टो. २९३२ 
अस्विताथंप्रकाशिका 


विष्णोरिति । यया जगत्‌ संमोहितं सा भगवती विष्णोमौया प्रसुणा तेन भरावता आदिष्टा सती अंरोन कड्या भगव- 
दिच्छारूपेण वा युक्ता 1 काय्यो्े देवकोगभसंकषणयशोदामोहन।दिकाय्यीथे यशोदायां संभविष्यति ॥ २५ ॥ इतीति 1 प्रजापतीनां 
पतिर्विुः ब्रह्मा इति भ्रागुक्तवचनेन अमराणां गणान्‌ आदिश्य महीं गीर्भिः आश्वास्य च परमं स्वस्य धासन सेसुस्थं स्थानं 
ययो ॥ २६ ॥ शूरसेन इति ॥ धुरा यदूनां पतिः शूरसेनो नाम राजा मधुरां पुरीम्‌ आवसन्‌ मथुरायां वन्‌ माधुरान्‌ मथुरामण्डल- 
सम्बन्धिनः शूरसेनाख्याश्च विषयान्‌ देशान्‌ बुयुजे ॥ २७ ॥ राजधानीति ॥ यस्यां मथुरायां भगवान्‌ हरिः नित्यं सन्निहित एव 
वत्तंते। सा मथुरा तततः शूरसेननिवासकाङादारभ्य सर्वे यादाः यदुवंशजाः मूुजः राजानस्तेषां राजधानी अभूत्‌ । ययातिशापेऽपि 
शूरसेनादीनां महाप्रभावत्वेन राजत्वम्‌ ॥ २८ ॥ | 

भगवत्प्रसादाचायंविरचित। भक्तमनो रञ्जनी 


नज दाशरथित्वेन भगवतः प्रादुभौवे लक्ष्मणरूपशेषसाहचयंमभूद्र जन्मनि तु बसुदेवगृदे खाश्चादित्यनेन केवटस्य 
तस्य कथं प्रादुभोवोक्तिरित्याशङ्कापनोदायाह्‌ ॥ वाघुदेवेति ॥ वाघुदेवकडा वासुदेव प्यांशभूतः, सहस्राणि वदनानि यस्य सः स्वेन 
भगवता सहेव राजते इति स्वराट्‌ । अनन्तोऽपारवलादिः, देवः स्वयं शेषः, हरेः प्रियचिकी पया भगवतः सदायताविधानेन प्रियं 
कत्तु मिच्छयेत्यरथंः । अग्रतः प्रथमत एव, भविता प्रादुभविष्यति ।¦ २५ ॥ इदानीं देवक्युदरतस्तद्र्भ॒संद्धप्य तस्य रो दिप्युदराच- 
स्थापनेन देवकायंसपादनाथं सहायान्तरं वक्ति ॥ विष्णोमीयेति ॥ भगवानुपास्यत्वेन चिद्यतेऽस्या इति भगवती, चिष्णोः शक्तिरिति 
शेषः । यया, जगत्‌ संमोहितं, तथाभूता, माया दुगौ, प्रयुणा विष्णुना, आदिष्टा कृता्ला सती, का्यधे देवकीगभंटकर्वणयशोद्‌- 
मोहनादिकायोर्थे, यशोदायामिति शेषः । अरोन भगवदत्ते्यंयुक्ता सतीत्यर्थः । संसविप्यति । एवं खति रोदहिणीतो ऽनन्तः प्रागवतीयं 
विष्णोः साहाय्यं करिष्यत्येवेति भावः ॥ २६ ॥ इतीति । इत्येवं विः, प्रजापतिपतिः अजापतीनां दृश्चादीनामपि पतिन्रह्या, अमर- 
गणान्‌ प्रति, आदिश्य, स्वं प्रति भगवता समाधो यदुक्त तदमरान्‌ कथयिलेव्यर्थः । महीं प्रथिवीं च, गीर्भिः आश्वास्य सान्त्वयित्वा, 
परमं श्रेष्ठ, स्वधाम स्वटखोकं ययो ॥ २७ ॥ तदेवमवतारनिमित्तमुपपादितमशधःवतारभ्रकारं पितुर्गेदादू्रजरामननिभित्तं च वर्णयितुं 
तदुपोद्घातरूपमितिहासमाह शूरसेन इत्यादिना यावदृध्यायसमापति । शूरसेन इति । पुय पूर्वकाले, यदूनां पर्िः, शूरसेनः देवम ट- 
सुतो राजा, मथुरां पुरो, आर्वसन्‌ मथुरायां पुरि निवसन्‌ सन्नित्यर्थः । माश्ुरान्‌ मध्रुरा्वन्धिनः, शूरसेनान्‌ शूरसेनसंबन्धिनश्च 
विषयान्‌ देशान्‌, बुथुजे । तत्रस्थभोगान्‌ बुभुजे इत्यर्थः । न तु केवरं पाछनं चक्रे इति भावः । “भुजोऽनवनेः इत्यात्मनेपद्‌- 
तिपेधात्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीहरिसुरिविरचितं ्रीभक्तिरसायनम्‌ 


विष्णोरितिः १०.१.२५. 


दुमौयिनोऽरिनिवहस्य पराजयः स्यान्निमीयिकेन हरिणा कथमिव्युदीयंताम्‌ । 
[) ¢ (क शसति 
शङ्कां प्रमाष्टुमवदत््‌ स हरिः स्वसारमाद्िष्टवाुचितकायछ्ते स्वमायाम्‌ ।॥ ३४ ॥ 


शूरसेनेतिः १०.१.२७. 
श्रीमन्मद्ाविवाहाभिव्यक्ताविभौवदेतुकः । प्रक्रान्तो सनिना युक्तं तद्विवाहकथाक्रमः॥ ३५॥ 
कृष्णप्रिया 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भ्रजापतियों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञादी 


ओर थ्वी को सममरा-वुम््ाकर ढादख वंधाया । इसके वाद्‌ वे अपने परम धाम को चले गये ॥ २६ ॥ प्राचीन कार मे यदुवंशी 
राजा थे शूरसेन । वे मथुरापुर में रदकर माथुरमण्डल ओर शूरसेनमण्डख के राञ्य का शासन करते थे ॥ २७ ॥ उसी समय से 
मथुरा हौ समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गयी थी । भगवान्‌ श्रीहरि सवदा बहौ विराजमान रहते दे ॥ २८ ॥ 

तस्यां त॒ करिचिच्छीरिवछठदेवः कतोदढहः । देवक्या येया साधं प्रयाणे रथमारहत्‌ ॥ २९ ॥ 

(क | (7 प्रि (५ ५ ट =, च्म + 

उग्रसेनघतः कंसः खघुः प्रियचिकीपया । रश्मीन्‌ हयानां श्जग्राह रोक्मै रथशतेघतः ॥ ३० ॥ 
॥ चतुःशतं पारदं गजानां देभमाणिनामर्‌ । अश्वानापरयुतं साधं रथानां च त्रिपदूशतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
, दासीनां सुकमारीणां ढे छते समलंकृते । दुरे देवकः प्रादाचाने दु हिववरसरः ॥ ३२ ॥ 





१. भार्यया-विज. २. कंसो भगिन्याः-वीर. ३. जगृहे-वीर. विज. ४“ याने दुदित्रू-ध्री. वंशी. जीव. विश्व. यानदुहिवरू-वीर. । 
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स्कं. १० पु. अ. १ श्छो. २९३२ ] अनेकन्याख्यासमरङ्छतम्‌ १०९ 
कर्दमक्षमा 


अन्वयः- तस्यां तु कर्दिचित्‌ छृतोद्रहः शोरिः वसुदेवः सूयंया देवक्या साध प्रयाणे रथम्‌ आरुदत्‌ ॥ २९ ॥ स्वसु 
प्रियचिकीर्षया उग्रसेनयुतः कंसः रोक्मेः रथशतेः वृत्तः हयानां रश्मीन्‌ जग्राह ।। ३० 11 दुदिदरवस्वलः देवकः दुद्ितरे देममालिनां 


गजानां चतुःशतम्‌ अश्वानाम्‌ अयुत साध रथानां त्रिपट्‌शतं च सुकुमारीणां दासीनां समलछरते द्रं शते यानः ( साध ) पारि वहं 
प्रादात्‌ ।। ३९-२२ ॥ 


श्रौोवरस्वामिविरचिता भावाधदोपिक्रा 
सूया नवोढया 1 प्रयाणे प्रयाणम्‌ ।॥ २९ 1 रश्मीन्प्र्रहान्‌ ॥ ३० ॥ पारिवहमुपस्करम्‌ 1: ३१-३३॥ 


श्रीवं शीघधरकृतो भावाथदी पिक्ताप्रकाशः 


सूर्यया सूयी स्यष्दोषधोभेदे सूयेभायोनवोढ योः” इति धरणिदेवः । तस्यां मथु रग्राम्‌ । छतेोद्रहः कृतविवाहः ॥ २९॥ 
रश्मोनप्र्रदान्‌ “रश्मिः पुमान्‌ दोधित्तौ च पश्प्रग्रहयोरपि" इति मेदिनो । विवाहकाले रथरश्सिग्रहणमत्यतवधूनां कायंमिति 
दर्शं नाथं रश्चििप्रहणं च्रतवानिति ज्यञ्यते । रोक्सैः सोवणेः । “स्क्मं तु कांचने छोटे" इति मेदिनी ॥ ३० ॥ विवाहकाले ददित 

होयमानं राजयोग्यं धनं तत्पारिवहेम्‌ । “पारिवर्हो राजयोग्यदे यद्रऽयपरिच्छदे' इति मेदिनी । अयुतं दशसह खाणि 1 “अयुतं 
दृशसाद स्र विविक्तेत्रपु वैष्णवे" इति धरणिः । त्रयश्च षट्‌ च त्रिषट्‌ तानि शतानि यत्र पारिवह स तथा तत्‌ । यद्वा--चरिगुणितानि 
पट्‌ त्रिषट्‌ तानि शतानि यत्रेति वा नवशतान्यष्टादशशतानि वति ज्ञायते ॥ ३१ ॥ सुद्कमारीणां अ्रद्ठीनाम्‌ सुङ्खमारे मृदो त्रिषु 
इति मेदिनी । देवकः कसापरृञयरः । याने स्वगरहात्कन्यागसन ॥ ३२ ॥ 


६ 
श्रीभज्जीवगोस्वासिङ्कता वेडणवतोषिणी 


तत्रैव कंसकारागारे श्रीभगवतो जन्म वक्तु तसप्रसङ्गमारभते तस्यान्त्विस्यादिना । तु भिन्नोपक्रमे तस्यां मथुराप्य 

्दिचित्‌ चिरकलटे प्रयाणे विवाहानन्तरं निजगहे गन्तुम्‌ । २९ ।। तन्नाप । उप्रस्षनस्य सुत इति निकटस्वसत्वज्ञापनाथं तच 
पुनरुक्तं निन्दासूचना्थं जगरद्धिखया कंसनाम्ना प्रसिद्धाऽपि कसि धातोः शा्तनाथंस्वात्‌ , हयानां रश्मीन्‌ ज प्राह स्वयमेव सारथ्य- 
मकरोदिव्यर्थः । जगहे इति कचितपाठः स्वसुर्देवक्याः भगन्या इति पाठे स एवाथः तथा च द्विरूपकोरो “भग्नौ च भगिनी चेव” 
इति तस्याममुष्य महास्नेदः सूचितः । एतदादिकं सवं कंसस्य वक्ष्यमाणदुश्च टया ऽस्यन्तखख्त्वज्ञापनार्थम्‌ 1 ३० ॥ किच्च ताटश- 
महोत्सवे तादशं क्रौर्यं न क्रि सम्भवेदिति विवादयोत्सवं चत्रिभिर्वेणयन्‌ आदाबुपस्करग्रदानमाह- चतुरिति युम्मकेन । देम्ना माखा 
माल्यं पक्क्तिवी तद्वताम्‌ एतदरग्रेप्यनुवस्यं त्रिपट्‌ शतं तत्तसप्रकारभेदेन समवगत्रयात्मकमटदशशतमित्यथंः ६; ३१ ॥ सुकुमारीणां 


नवयोवनानामिव्यर्थः । सम्यक. धिचित्रोत्तमवस्नभूषणादिना यथाविध्यकङ्कते प्रकर्पण परमश्रद्धादिना अदात्‌ , याने प्रयाणसमये 
यानेःरति पाठे शिविकादिभिर्विंशिष्ट तान्यारूढे इत्यथः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दिका 


कदाचित्तस्यां पुय; शौरिः शूरस्य सुतो वसुदेवः कृतविवाह्‌ः देवक्या सूयेया नवोढयो भार्यया सह प्रयाणे स्वगं भ्रति 
प्रयाणे निमित्त रथमारुतेद ॥२९।। तत उग्रसेनस्य सुतः कसः भगिन्याः देवक्याः प्रियं कतुमिच्छया स्वयं रोक्मे हेममयः रथानां शतैः 
परिवृतो भगिनीरथवाहानामश्वानां प्रग्रहान्‌ जगहे ॥ ३० ॥ तदा देवक उग्रसेनस्य श्राता दुदिववत्सलः हेतगभ॑मिदं दुदिदवत्सङ 
त्वाद्ददहितरे देव्ये पारिवह॑ुपायनं ददो, पारिवहं दशयति, देममालालङ्कृतानां गजानामयुतं तथाविधानामश्वानां साद्धंमद्धन 


पव्चषदस्रया सदहितमयुतं रथानां तु त्रिषट्शतम्‌ अष्टादृशशतच्न यानेगमनसाधनेः सह दासीनां सुङ्कमारीणां समङ्क्ते द 
शते ।॥। ३१-३२ ॥ ॑ 


श्रो विजयध्वजतीर्थङ्गता पदरत्नावलो 


ततः करिमच्राह--तस्यामिति 11 २९॥ विवाहकाठे रथ्यानां कर्णिकाग्रहणे अव्यन्तं बन्धुना भाव्यमिति दशंयितु 
तदुग्राहिणमाद--उग्रसेनयुत इति ॥ ३० ॥ विवाहकाठे दुदित्रे यदौयमानं धनं तत्पारिवह्‌ नाम ॥ ३१३२ ॥ 


भरोीमद्विश्वनाथचक्रवतिकता साराथर्दाशनो 


सूयेया नव्रोढया प्रयाणे विवाहोत्तरदिवसे निजगृहं प्रयातुम्‌ ॥२९॥ भग्न्य इत्यपि पाठः भग्नं भगिनीञ्चेति द्विरूपकोशः 
रश्मीन्‌ प्रप्रहान्‌ ॥ ३० ॥ पारि वरदम्‌ उपस्करम्‌ ।। ३१॥ याने प्रयाणसमये ॥ ३२-\३ ॥ 
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श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 
कृत उद्वाहो येन खः सूयंया नवोढथा साद्धं रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥! रश्मीन्‌ प्रग्रदान्‌ जग्राह अग्रहीत्‌ सौत्यं कृतवानित्यर्थः । 


पारिवहंशुपस्करं दुहितरं देवकः प्रादादिति द्वयोरन्वयः ॥ ३०-३२ ॥ 
श्री बुबोधिनी 


तस्था अवस्थोत्कषंमाह तस्यामिति । तुशब्दो दुःखपयवसानेन भगवल्छृतस्ुखन्याव्रचयर्थः। सवीनंशान्‌ सर्वतो भगवान्‌ 
स्वावतारार्थमाचकरषेतिज्ञापनाथं वा तुशब्दः । कहिचित्‌ करस्मिश्चिक्ले पूर्वोक्ते वा । सुमुद्रतीदिवं न भवतीति कहिचिदिद्युक्तम्‌ । 
शोरिवंसुदेवः शरस्य पुत्रः * अन्येपि वघुदेवाः सन्तीति पिरनाम्ना तन्निवृत्तिः । वसुदेवभ्चातरो पि हव इति वसुदेवपदम्‌ । कृत उद्वह्‌ 
इद्वाहो येन देवक्या सुया नवोढया साधं स्वगरृहप्रयाणाथं श्वञ्युरदत्तं रथमा रहत्‌ । विवादोत्सवसमयो भक्ंसान्निध्यं चोत्तमावस्थ। 
्जियाः। देवक्या सु्ययेति श्वत उत्करषं उक्तः । मवप्राधान्यमपि पतित्रतायासु्कषंदेतुः । ययपि देवक्रो च्येष्ठस्तथापि मयीदाराज्यं न 
भवतीति उप्रसेन एव राजा कंसो वा।,२९॥ मुख्य एव व्यवहारे सम्बन्धदेतुर्खोकभ्रसिद्धः अत उग्रसेनपुत्रोपि कसो देवक वृच्या देवक्या 
श्राठृकायं कृतवानित्याह उग्रसेनसुत इति । स्वसुभगिन्या देवक्याः सम्माननरूपप्रियचिकोषया स्वयं हयानां ररमीन्‌ प्रप्रदान्‌ 
जगहे सूतो जात इत्यर्थः । केवकेन प्रतिष्ठा न भवतीति विशेषणम्‌ । रोकने: युव्णपरिकरे रथशतंरनेकशतर थेव तो वेष्टितः । अनेन 
वसुदेव एव युख्यो राजा कृतः । स्वयमपि दासभावं प्राप्न इति महत्‌ सम्माननम्‌ । अन्यत उत्कपं उक्तः ॥ ० ॥ पितृकृतं द्रन्यक्त- 
सुत्कषभाह चतुःशतमिति वाभ्याम्‌ [३९१ क्षत्रिया हि चतुरङ्गिणी सेनां बिवादे पारिकर्हु प्रयच्छन्ति वधूवरयोः सन्तोपार्थम्‌ । तत्र 
पदातीनां स्थाने कन्याप्रीत्यथं दास्थो दत्ताः । हेम्नो माला येषां गजानाम्‌ । अश्वानां पञ्चदश सदस्राणि रथानां जिबट्‌शतमष्टादश- 
शतम्‌ ॥ ३२ ॥ दासीनां सखित्वज्ञापनाय सुक्रुमारत्वमछ्ङ्करणं चोक्तम्‌ । दास्यः कन्याये केवट दत्ता न तद्ध्र । अतो न यथेष्टं तेन 
विनियोगः कठं शक्यः । ननु देवक्या एव विवादे कथमेतावदत्तवानित्रा शङ्क-य।ह देवक इति । अस्यन्तमयं देवो भगवानत्रावतरि- 
ष्यती तिज्ञानयुक्तः । ता अपि दास्यो यानर्दोकाभिः सहिताः ¦ तासां तथाकरणे देतु हिद्रवत्सल इति। स हि दुद्िवृषु बात्सल्ययुक्तः। 


तासामपि कन्यासखादेवक्रीवाक्याद्वा तथा छरतवानिस्यर्थः; ।॥ ३३ ॥ 
( १) श्रोप्रभुचरणविरचित्ता श्रीटिष्णी 


तस्यां तु कहिचिदिव्यस्य विवरणे- सर्वानिव्याद्याचकदत्यन्तम्‌ । पूर्वसान्निध्ये सति भक्तदुःखाभावे स्वावतारोन 
न 9 9 ० भ २ (~ ट 
सम्भवतीति तदथ तत्साननिध्यं दूरीकृतवान्‌ । अग्र च तसप्रयोजनाभावात्‌ स्वस्मिन्नेव टीनं कृतवानित्यर्थः ॥ २९ ॥ 
( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोुबोधिनीटिप्पण्यःः प्रकाशः 
तस्यां त्वित्यत्र-पुवोक्ति वेति । यस्मिन्‌ भगवान्‌ स्वावताराथं स्वानंशानाचक्रषं तस्मिन्‌ वेत्यर्थः ॥ २९॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजङ्कतः भोसुबोधिनीलेखः 

तस्यां त्वित्यत्र- तु शब्दस्य द्वितीयपनत्ते कर्हिचिदि व्यनेनान्वथो ज्ञेय इ्याशयेनाहुः पुवेकिते वेति सर्वाशाकषंणकाछ 

इत्यर्थः ॥ २९ ॥ उग्रसेनघुत इत्यत्र--रथशत रितिवहुवचनस्यार्थमाहू रेक शतेति ॥ ३० ॥ 

बभुत्सुबोधिका 

तस्यां चित्यत्र भगवत्करतेति नित्यसन्निदितभगवच्छरतेव्यर्थः । दुःखप्य॑व्सानं भगवस्प्राकस्यार्थमैच्चिकम्‌ । तस्यां निस्य- 
सन्निहितायां ठु दुःखपयंवसानेनेत्यर्थौत्‌ । एवं वेदान्तीयो भगवान्‌ मानसौनोगरे वक्तव्यः । वेदीयोत्र छृष्णदमणिनिम्डोच' इति 
ठृतीयस्कन्धोक्तदय॒मणिधर्मेण मानसीनमाहुः सवौनिति । हस्त्विनाविभीवात्‌ पूर्व कृष्ण उक्तः । हरिः शाखप्रतिपाद्यः छृष्णोकारक 
इति शाल्ञप्रतिपाद्यत्वाथ कृष्णस्य । योगेन हरिधु भणिरपि अस्तं गच्छन्‌ सवीनंशानाकृष्यास्तं गच्छति । आरण्यके प्रसिद्धम्‌ । 
भगवत्छृतुखग्याच्रचचेस्त्वर्थत्वान्‌ नित्यसन्निदितमगवतो हरेः सबोनिव्यर्थः । अंशान्‌ । पड्गुणान्‌ । भगवतः निरोधकठस्वं हरेः । 
सद्च्वा्च ब्रह्मणः । स्वावतारार्थमिति । अयमर्थः। 


षडत्कटदोषाकपोर्धमह्ुः सर्वत इति । गुणदोपेषुं समत्वमुक्तम्‌ । समत्वात्‌ सुद्ध 
समाधिभाषापोषिकेन्यमतभाषा खौकिक्री भाषा वा । अत्र ननिष्कटं निष्ियं शान्त'मिव्यादिश्त्युक्तम्‌ । सिद्धान्ते विरुद्धसर्वधमौ- 


श्रयम्‌ । तत्र ब्रह्मणि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति वाक्यात्‌ छ्रप्णो ब्रह्मैव शाश्वत'मिति शरतेश्च परिदृश्यमानयावद्धर्मवे शिष्ख्येन 
स्वावतारार्थम्‌ । तथा चान्यमतभाष। खीकरिकी भाषा ताभ्यां भगवल्करतसुखन्यावर्यर्थकस्तुशब्द इति भावः । तदेतदाहृष्टिप्पण्यां 
सवोनित्यादीत्यादीनाम्‌ । खीनं कृतवानिति सान्निध्यं टीनं कृतवान्‌ । अत एवाश्वजानन्ति मां मूढा मानुषीं तयुमाभरित'मिति गीता । 
सवोकरषंवत्यां स्वावताराथं भक्तदुःखाभावसत्तावत्यां ^तस्य।'मिव्येवम्‌। एवं त्वर्थमुखन पूर्वश्छोकसङ्गतिबोधके (तस्या'मितिपदे 
विशेषणे उक्त । खुबोधिन्याम्‌ । कर्दिचिरििति तस्यामित्यस्य त्वर्थे आध।र'वेथभावः सम्बन्धः। भगवत्छृतसुखन्याटृत्तिमस्यां तस्यां 


१९० 
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मथुरायां स्वसर्वाशाकषंवत्यां च कर्दिचित्‌ क्रिमः प्र्वाचकात्‌ केर्ल । कुत्सा द्योव्या । तथा च विश्वः रिं प्रश्नेपि च 
कुत्साया"मिति । चित्‌ असाकल्येग्ययम्‌ । तथा चासक्टे करिमिध्ित्काठे विशेषणविरोष्यभावे कामचारो वा । कर्िं च चिच्च 
तयोः समादरः कर्हिचित्‌ । पूर्वोक्तं वेति सर्वाशाकपेणकले 1 असाक्रल्यं किमो चयोत्यायां कुट्यां चिद्ग्ययवाच्यायां सुसुहूतीदि- 
रादित्यमित्याहुः सुसुहूतोदिकमिति । साकल्यं सुमुहूतंतदभावाभ्यां काले भवति । सुमुहूतौभावमाव्राद्साकल्यम्‌ । एतदेवाहुः इति 
कर्हिचिदित्युक्तमिति । अन्येपीति अष्टवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इति । पितरनाम्नेति शूरो वसुदेवपिता, शुरस्यापत्यं शौरिः। 
अत इन्‌" । प्रक्ृतिमात्रेण पिद्‌नाम्ना । तन्नच्रृत्तिरिति विशेषणानां उयावर्तकव्वादितिभावः । एवं विशेपणङ्कव्यमुक्त्वा विशेष्य- 
वसुदेवपदृकृतमाहुः वसुदेवध्रातर इति । देवभागाद्यः 1 द्ेवमौढस्य शूरस्य मारिपा नाम ॒पल्यभूत्‌ , स तस्यां जनयामास 
दृशपुत्रानकल्मषान्‌ । वसुदेव देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ । सृञ्जयं श्यामक कंक शमीकं वत्सकं वृकरमिति नवमस्कन्वे । 
उद्वह इति । पोडशसंस्कारेषु प्रथमः । तेन नान्यसंस्कारोप्राद्‌ानम्‌ । नवोढयेति न वाचा सा उट नवोढा विवाहिता तया। 
स्वगरहेति पटोनीति खोके तदिने । शूरेति देवकद्त्तम्‌ । स्वत इति "पि वृनाम्ना तु मुख्यत्व'मितिवाक्यात्‌ । अन्यथा देवकीपद्‌- 
मनतिप्रयोजनकं स्यात्‌ । अवस्थोकपस्य वाक्यार्थस्वे इदमेव डेतुः । देवक्येति सहार्थऽप्रथान इति तृतीयारथप्राप्तमर्थमाहः भ्व- 
प्राधान्यमिति 1 अनेन स्वत उत्कषं उक्तः देवक्येतिपदेन देवको च्चे इल्युत्कषेः । देवानां स्थानं ब्रह्मविद्या चेत्यप्युत्कर्षपः ॥ २९ ॥ 
उग्रसेनसुत इत्यत्र । उग्रावर्तकरं दि विशोषणम्‌ । उग्रसेनसुतविशोपणत्यावत्यीभावात्‌ कंसकरतसुखपरावर्वकोत्कषेवोधनाय 
कसविशोषणमिस्याहुः उग्रसेनसुत् इत्यादि । कंसो वेति अस्यां काटौ वीजं रङ्गादावुत्कपंप्रतीतिः कंसस्य । एतदे वाहुः मुख्य एवेति । 
रारेयेव व्यवहारो रंगादौ उपेशनादिस्तस्मिन्‌ । सम्वन्धश्चासौ हेतुरिति कर्मधारयः। लोकप्रसिद्ध इति पुत्रत्वन्यवहारलक्षणः 
छोकप्रसिद्धो ग्राह्यः, न त्वेकव्वलश्षृणः । “आत्मा वे पुत्रनामासि संजीव शरदः शतः मितिश्रव्युक्तः । अन्यजे व्यभिचारात्‌ । अत 
इति सदिग्धराजत्वात्‌ । राजा चत्‌ कंसो न गृह्णीयाद्रश्मीन्‌ । अतो अभिमानेन जगदे, न तु सेवक्रवत्‌ । स्वसुः प्रियचिकीषंयेति- 
पाठो व्याकृतः, (भगिन्याः प्रियकास्यतरे'ति पठे कमनेव कामा स्वां घ्य काम्या 1 तयेच्छया । जगृह इति आत्मनेपदेन 
विवरण ग्रहणस्य फलम्‌ , सन्मानसुखं, तस्य कं सगामितवात्‌ । देव्याः चिय्रा ब्रह्मविद्यास्रेन सुखदुःखसाम्यात्‌ । अतो जम्राहेत्यत्र 
छान्दसं परस्मेपद्मितिभावः । केवलेनेति रथापरधिष्टेन । विल्तेपणभिति अनेकशतेति 'चिशस्य्रा्याः सदेकस्' इत्यस्यावयवपेक्षुग्रा 
प्राप्तवहूत्वनिपेधपरत्वादवयविनि शते वबहृत्वमन्वेति । अनेकरत्वावच्छिन्नं यत्‌ शतं तत्‌ समवेतकरानेकरथेरित्यथः । वं च 
रथशतेरित्यत्र रथानां शतरिति पष्ठीतद्पुरुपे शरिशव्यावयाः सदेकसरे सवीः सद्भ्य यसद्भययोरिव्यमरात्‌ 1 शतशब्द्स्य 
सङ्कय यवाचकरत्वे छश्चणापन््या ष्टक्षणां नेव वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाविरोधः । सद्भयावाचक्रत्वे एकवचनान्ततापत्तिरतो रथशतशब्दस्य 
समासशक्स्या्थे वक्ततये ^रौक्मे'रिति विगोपणस्यासङ्गतत्वापत्तिरतोनेकं शतं तयुक्तेर्थेरिति मध्यमपदलोपी समासः 1 उपसजन पू 
समासशासखरे उपसजन प्राक्‌ प्रयोक्तव्यमिति शतशब्दस्य पूवंनिपाति प्राप्रे छन्दसि विभापे'तिसुत्चे विभापेतियोगविभागादुपसजेनं 
पूर्वमिति सूत्रस्य वेकल्िकल्वाद्‌ रथशतेरित्युपपन्नमितिभावः। दासभावं प्राप्न इति अभिमानेनेति वोध्यम्‌ । अपेक्षितसमपंणं वा 
दासभावः । अन्यत इति कसतो देवक्या उत्कषंः उक्तः ।। ३० ॥ 
चतुःशतमित्यत्र द्रव्यत उत्करे श्टोकद्रयम्‌ । तस्याभासमाहुः पिद्रकरृतमिति । द्रडग्रछतमिस्यस्य व्याख्यानम्‌ । आहेति 
दवाभ्यामाह । चतुरङ्गिणीमिति चत्वार्यङ्गानि गज श्चप्थपदातगो यस्याः सन्ति सा चतुरङ्गिणी ताम्‌ । पारिवहमिति परिवह तु दने 
राजाह वस्तु । स्वार्थंण । प्रयच्छन्तीति दाण दाने! तस्य यच्छादेशः । चत्वार्यङ्गान्याहुः तत्र पदातीनामिति । “अयुतं साधेमि- 
त्यस्यार्थः । पच्चदशसहखराणोति अयुतं दशसद खं तत्‌ अर्धेन पच्च घहसखेण सह वर्तमानं साधेम्‌ । त्रिषट्‌ शतमिस्यत्र त्रिद्त्वः षट्‌ 
त्रिषट्‌ । छृत्कसुचो छोपः । त्रिषट्‌ च तत्‌ शतं च त्रिषट शतमिव्याशये नाहुः अष्टादशशतमिति ॥ ३१॥ 
दासीनामित्यत्र सखित्वेति देवकी सखित्वज्ञापनाय । तेनेति मत्रौ बसुदेवेन । स्वार्थिककप्रत्यया्थमाहुः अत्यन्तमिति । 
देव एव देवकः । असुरयोगञ्यवच्छेदकेवकारः । दिवु क्रोडेद्यत्र धातुपाठे, दयुत्यर्थो दिव्‌ तस्य प्रयोगोत्र चन्द्रवश्यत्वादित्याहुः 
भगवानत्रेति । आहुकात्मजो द्देवक्र्चोप्रसेनश्चे*ति न पिवृक्कनदेवकसं किन्तु चन्द्रकृतमेव 1 "चत्वारो देवकात्मजाः । देववाुपदेवश्च 


सुदेबो देववधनः इति देव ङीसन्माननं भगवानच्ावतरिष्यतीति ज्ञानादेव । तासामिति दासीनाम्‌ । बास्सल्येति स्नेहो 
वात्सल्यं तेन युक्तः | ३२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी 


तस्यां तु मथुरायां कृत उद्वहो विवाहो येन स वसुदेवः सूर्यया नबोढया भूषणादिंशोभातिशयेन प्रक्राशबहुख्या देवक्या 
साद्धं सह कर्िचित्‌ एकदा प्रयाखे प्रयाणार्थं रथमारुहत्‌ । अन्यवसुदेवञ्याधृ्यर्थमाह -शोरिरिति। शुरपुत्रः । वसुदेवश्राठ्व्याब़- 
्यर्थमाह - वसुदेव इति ॥ २५॥ उग्रसेनस्य सुतः कंसः स्वसुः भगिन्याः देवक्याः श्रि प्रचिकरीषेया सन्मानाधिक्यप्राकय्येन तां 
प्रसादयितुं स्वयं हयानां रश्मीन्‌ ्रम्रहान्‌ जगृहे 1 वसुदेवं देवकीं च सुख्यस्था।न उपवरेश्य स्वयं सूतो जात इत्यर्थः 1 केवकेन तेनेवं 
स्थितेनापि शोभातिशयो न भवति राजयुत्रत्वादिति रौक्मैः सुबणेपरिकरे रथशतैरनेकशतरथेटेतः वेष्टितः ॥ ३० ॥ तद्‌ च याने 
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१९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ३३-३६ 
निमित्त हिते ब्द त क {+ [क व 
प्रयाणे निमित्त देवकः ददित देथक्ये पारिवर्द॑मुपायनं भ्राद्‌ादिति द्वयोरन्वयः ! दाने हेतुमाद-दुदिरवत्सख इति पारिवर्ह दशंयति- 
ॐ क पि # ५ # 
हेममाखालङ्कृतानां गजानां चतुःशतम्‌। तथाविधानामश्वानां साधयतं पच्चदश सदखाणि । तथाविधरथानां त्रेपट्‌ शतमष्टादश- 
५ ५ # = क 
शतम्‌ ॥ २१॥ सुक्कमारीणां नवयोवनानां दासीनां समलङ्छ्ते दवे शते ॥ ३२॥ 
अन्विताथेप्रकाशिका 
तस्यामिति ॥ तस्यां मथुरायां किचित्‌ काले छरतोद्रदः कृतविवाहः शोरिः शूरसुतो वसुदेवः प्रमाणे चिवादोत्तर 
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भ्रति प्याणाथं सूयेया नवोढगा देषक्या साद्ध रथम आरुहत्‌ “कम ररुदिभ्यः०”” इति च्छान्दसश्च्छेरङ ॥ २९॥ ओग्रसेनेति ॥ 
रोक्मेः स्वणमूषिते रथानां शतंश्तः उग्रपेनस्य सुतः कंसः स्त्रसुरदेवक्या भग्नया इ्यपि पाठः । “भग्नी भगिनी च” इति द्विरूप- 
ह ॐ ५ च ऋ 
कोशः। भ्रियचिकीषया हयानां रश्मीन्‌ प्रपरहान्‌ जग्राह स्वयं सारधिरभूत्‌ । इत्यादि स्व तस्य सद्यः स्नेदत्यागोन खलत्- 
सूचनाय ॥ ३० ॥ चतुःशतमिति द्रयम्‌ । दुद्िदबत्सलः देवकः देवक्याः पिता याने देवकीयानसमये दुदित्रे देवक्ये देममाछिनां 
ब्रणंमादाभूषित (= 9 9 ॥ [अ ^ ल 9 © ५ ५ 
स्व्रणमालाभूषितानाम्‌ एतच गजादित्रयेऽन्वेति । गजानां चतुगुणं शतं चत्वारि शतानी्यर्थः । अश्वानां साद्धप्‌ अयुतं रथानां च 
विगुणः षट्‌ त्रिषट्‌ त्रिषड्गुणं त्रिषट्शतम्‌ अष्टादृशशतानीव्यर्थः । सम्यगलछ्ृते सुक्रमारीणां दासीनां दवे शते पारिवहं विवादे 


देयं योतुकाख्यं प्रादात्‌ ॥ ३१-३२॥ 


दिन स्वगृहं 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

राजधा नीति ॥ ततः यतः शूरसेनो राजाऽध्यवसत्तत इत्यर्थः । सा मधुरा, सर्वयादृवभूयुजां सर्वेपां यादृवभूप्राखाना- 
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मिव्यर्थः। राजधानी, अभून्‌ 1 यत्र पुय, भगवान्‌ सकटे-धययुक्तः, हरिः स्वयं परमपुरुषः, नित्यं संनिदितः, आविभौवस्थान- 
त्वादिति भावः ॥ २९ ॥ तस्यामिति ॥ किचित्‌ कदाचित्‌ , तस्यां पुर्या तु, तुरवधारणाथंः । शारिः शूरस्य युतः, वसुदेवः छतो द्रहः 
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कनषिवाहः सन्‌ , सूयंया नवोढया, देवक्या भायया, साद्ध सह, प्रयाणे स्वगृह प्रति प्रयाणे निमित्ते, रथम्‌ आसुरा । केचित्त 
सूयेयेत्यभिधया इत्याहः । तन्मते देवक्या देवकपुच्या इत्यर्थः कायः || ३० ॥ विवाहकाले रथहयानां कविकाग्रह णो ऽ ऽप्यन्तं 
बन्धुना भाव्यमिलि दशयतु तद्भ्रादिणमाह ॥ उग्रसेनसुत इति ॥ ततः उग्रसेनसुतः कसः, स्वसुदेवक्या सगिन्याः, प्रियचिकरीपेया 
प्रिय कत्तु मिच्छया, स्वयं रोक्मेर्हेममयेः, रथशतः रथानां शते; वृतः परिवृतः सन्‌, हयानां भमिन्यधिरूढरथाश्वानां, रश्मीन्‌ 
ग्रहान्‌ , जग्राह ।॥ ३१॥ चतुःशतमिति ।॥ दासीनामिति ॥ तदा, देवक उग्रसेनश्राता, दुष्िवृधरत्सटः, देतुगभंमिदं दुदिद्वस्सल- 
त्वादिव्यर्थः । दुदित्रे देवक्य, देममाछिनां हेममाखटंङृनानां, गजानां, चतुःशतं चलतुशतमितान्‌ गजानिव्यर्थः ! अच्चानां स्वणौ- 
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छंज्कतानां वुरंगमाना, साद्धंमद्धंन पच्च सह खेण सदितं साद्ध, अयुतं पच्चदशसहसखरपरिमितानश्चानित्यर्थः । रथानां च तु त्रिषट्‌ शतं, 
अष्टादशशतपरिमितान्‌ रथानिव्यर्थः । सुङ्कमारीणां दासीनां, समटछते दवे शते, याने तदु गरहगमनवेखायां प्राप्तायां सत्यामित्यथः । 
। च [| वि श छ वि 
पारिवहं, प्राद्रात्‌ । विवाह काले दुहित्रे दीयमानं यद्धनं तत्पारिवह नाम, इति दयोरेकान्वयः ।। ३२-३३ ॥ 
कृष्णप्रिया 

एक वार मथरामें शूरके पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पतनी देवकोके साथ घर जानेके लिये रथपर 
सवार हए ॥२९॥ उग्रमेनका डका था कंस । उसने अपनी चचेरी व्रहिन देवक्रौको प्रसन्न करनेके टिये उसके रथके घोड्ाकी रास 
पकड़ री । वह्‌ स्वयं ही रथ हौँकरने खा, यद्यपि उसके साथ सेकडों सोनेके वने हए रथ च रहे थे ॥ ३० ॥ देवकी के ५ थे 

। अपनी पुत्रीपर उनका वड़ा प्रेम था । कन्याको विदा करते समय उन्होने उसे सोनेके दारासे अलङ्कृत चार सो हाथी, 
पद्रह हजार घोडे अठारह सो रथ तथा सुन्दर-खुन्दर वसख्राभूषणेसि विभूषित दो सो सुङ्कमारी दासियाँ ददेजमें दों ॥ ३९-२२॥ 
€ क < 2 ् प 

श्ङ्खतुय श्रदद्धानि नेददु न्दुभयः समम्‌ । प्रयाणप्रक्रमे स्तावद्वरवध्वोः सुमङ्खखम्‌ ।॥ ३३ ॥ 

पथि ्रग्रहिणं कसमामाष्याहाशरीरवाङ्‌ । अस्यास्त्वापश्मो गर्मो हन्ता यां *नयसेबुध ॥ ३४ ॥। 

इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां इरपांसनः। भगिनीं हन्त॒मारन्धः खड गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

् क्ते, १ 9 @ ॐ कि र छ, = क क रेसारः 

तं जगुष्पितकमाण चृश्चस्न ननरपत्रपम्‌ | वसदेवा महाभाग उवाच पारसान्त्वयच्‌ ॥ ३६ ॥ 

कदमक्षमा 

अन्वयः - तावत्‌ प्रयाणप्रक्रमे वरवध्वोः तावत्‌ सुमङ्गरं शंखतूरयमृदङ्गानि दुन्दुभयः समं नेदुः ॥ ३३ ॥ प्रमदिणं कसं 
पथि अशरीरवाक आभाष्य आदह अद्युध अस्याः अष्टमः गभः त्वा हन्ता यां नयसे ॥ ३४॥ इल्युक्तः भोजानां कृर्पांसनः सः खः 

१. मृदङ्भाश्च-श्ची. वंशी. वीर. शुक. मृदङ्खानि-र्व.र. विज. । २. प्रयाणोपक्रमे-वीर. । ३. तात-वीर. विज. ! ४. वहसे- 


श्री. वंशी. नयसे-वीर. विज. ज्जीव. । 
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स्क. १० पृ, अ. ९ शो. ३३-३६ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ११३ 


खड्गपाणिः भगिनीं हन्तुम्‌ आरब्धः कचे अग्रहीत्‌ ।। ३५ ॥ जुगुप्सितकमौणं चृशंसं निरपत्रप तं परिसान्त्वयन्‌ महाभागः 
वसुदेव! उवाच । ३६ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावापदीपिका 
आभाष्य रेरे कंसेति संबोध्य हंता हनिष्यति ॥ ३४ ॥ कुरपांसनः कख्दूषणः आरज्धः उक्तः कचे केश्वंवे ॥ ३५॥ 
चशसं क्ररम्‌ । महाभाग इति । अयं भावः । स्वजन्मनि हर्षण देवतेरानकदुटुमिध्वनिकरणाद्धाविभगवद्वतारेण शक्यप्रतोकारता 
संभवतीति । सांत्वयन्‌ स्तुत्या छरपाविपयत्वे नोपपत्तिभिश्च साममार्गेण संवोधयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
प्रयाणप्रक्रमे गमनारंभे । तावदादौ । बरवध्वोः सुमंगरं यथा भवति तथा शंखाद्याः सममेकदेव नेदुः ॥ ३३ ॥ प्रग्रहो 
हयरश्मिः सोऽस्यास्तीति प्रम्रही तम्‌ “ग्रपरहस्तु तुखासुत्रे वद्धा नियमने युजे । हयादिरश्मो रश्मौ च सुबणीदमदही रु" इति मदिनी । 
अस्या देवक्याः । अशरीरं वा वसंतम्‌” इति श्रुतरशरीरः परमात्मा तद्रूपा वाक्‌ । यद्राऽस्य वासुदेवस्य शरीरमशरीरं तत्स वधिनी 
वाक्‌ यद्ध । न ठक्षितं शरीरं यागतपोभ्यां विना येषां तऽशरीरा देवास्तेषां वागशरीरवाक्‌ । पुत्र इति वक्तव्ये गभं इ्यु तस्तु 
छरष्णस्य सप्तमपुत्रत्वाथीष्टमगभत्वार्थी ज्ञेयेति ॥ ३४ ॥ कुं पंसति नाशयतीति कुखपांसनः "पसि-नाशने' कत्तरि ल्युट दोर्घो 
निपातनात्‌ । पसतीति पंसनः पसन एव पांसनः कुरस्य पांसनः ऊुटपांसन इति वा 1 कुं पातीति छखपा उमरसेनादयस्नानंसति 
विभजत इतस्ततः करोतीति छखपांसनस्तमिति वा । "अंसं -विभागे' अत एव । कुख्दृषण इ्येवार्थः स्वामिचरणेः प्रकाशितः 1 “कचः 
केशे गुरोः खत" इति मेदिनो ॥ ३५ ॥ मह्‌ाभागास्स्यन्येऽपि महान्‌ भागो मार्यं ज्ुमाञ्युभं यत्येति ज्युखत्तः “भागो भाग्येकदेशयोः' 
इति सुद्रः । अत आह्‌-इत्ययं भाव इति । यद्वा स्वपत्नीवघे प्रवृत्तमपि दृष्टवा क्राधानुदयान्महाभाग इति । नदु तादृशः ररः कथं 
सांत्वयितन्यस्तत्राद--मद्ाभाग इति । भाग्यवतः प्रातिकूल्यं तु व्याघ्रादिरपि न करोतीति वा । स्वजन्मनि वसुदेवजन्मनि हेवादिभिः 
संभवदथंप्रतिपाद्‌ नमुपपत्तिः । खांत्वयन्‌ साममार्भेण संवोधयन्प्रवोधयन्‌ ¦ ३६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकरता वंष्णवतोषिणी 
खसं युगपत्‌ यद्वा अन्यूनाधिक यथा स्यात्‌ सुमङ्गटं च शोभनञ्चुभध्वनि यथा स्यात्तथा नेदुः स्वयमवाद्यन्त एतच्च भावि 
ञुभटक्षणं हे तातेति श्रीमगवद्‌वताराऽऽसन्नतादिजातदपदशेनेन वात्सल्योदीपनात्‌ सम्बोधनं “तातोऽलुकम्प्ये पितरि” इति 
नानार्थात्‌ । तावदिति पाटः कचित्‌ स च वाक्याल्कारे ।३३॥। प्रग्रहिणं गृहीताश्चपाशं न क्षितं शरीरं यस्याम्‌ इति मध्यमपदृखोपः 
सा चासो वाद्‌ चेत्यशरीरवाक्र्‌ सेवाहेव्युपचारात्‌ शिापुत्रस्य शरीरमितिवत्‌ , यद्वा, वद््यमाणमर्थमादेति ज्ञयं गर्भोऽमकः तथा च 
; विश्वः “नर्भो भ्र शोऽ्भके कुक्षौ इत्यादि । पुत्रशब्दमचुक्ट्वा गभंशब्दभ्रयोगन्धाम्रे कन्यायां दष्टायां कंसस्य सन्देद्ाभावाय नयसे यां 
भकग प्रापयसि बहस इति पाठे स एवार्थः किन्तु बाहनवद्रहसीति श्टेषार्थः, अबुध हे मूरखेति शात्रूजनयित्री वहनात्‌ स्वमरणाद्य- 
ज्ञानाच्च कंसोऽयं श्रीदेवक्यां स्निग्धतांरो सदुघरत्त इति श्रीभगवद्बतारे शेथिल्यशङ्कया तत्कारणोत्थापनाथं व्यघ्राणां देवानामाकाश- 
वाणीयं ज्ञेया श्रीभगवत्छम्बन्धिनं देवक्यादिकं तु नासौ चिहन्तुं शक््यतीति निश्धयश्चान्न ज्ञेयः ।। ३४ 1] इति उक्त इति तद्वाङ्मात्रेणेव 
न तु तदर्थविचारणादिनेव्यर्थः । यतः खलः न तु सद्धावयुक्तः पापः तन्मूर्तितवान्न इतध्ित्पापाच्छ॑ङ्कमानश्च यतो जन्मत एव भोजानां 
कुटस्यापि दूषकः किमुत स्वस्य अत एव हन्तुमारब्धः आदिकर्मणि कर्तरि क्तः सद्यः प्रवृत्त अहो तत्रापि न गुप्तविषादिना किन्तु 
खडगपाणिः तत्रापि न च वच्ञादिसावरणां न विगर्दितस्प्रष्टां किन्तु कचेऽग्रहीत्‌ । ३५ ॥ जुराप्सितेति भगिनीववे भ्रवृत्तेः चशंसं 
सद्यस्तादशस्तेदव्यागात्‌ निरपत्रप तादशो्सवे सर्वरोकाग्रेऽस्यन्तविकर्मोद्यमात्‌ एवं तस्य महादुश्चेष्टया पुनः पुननिन्दा 1 महाभाग 
इति तेज्यीख्यातमेव, तत्र स्वस्य वसुदेवस्य जन्मनि दहर्षेण दौवतेयं आनकटुन्दुभिघोषस्तेन सूचितो य ॒स्वस्माद्वसुदेवात्‌ भावी 
भगवद्वतारस्तेन हेतुना स्वस्माच्छक्यप्रतीकारता सम्भवतीति । तत्र चेति शब्दस्य एततप्रकार इत्यर्थः । तेन च एतत्‌ स्वमहाभागात्वं 
श्री वसुदेवो जानातीति क्रोडीक्रियते । यद्वा, महाभाग इत्ययं भाव इति श्रीड्युकदेवेन श्रीवसुदेवस्यायमभिभ्रायोऽभिप्ेयत इत्यर्थः । 
अयुक्तौ हेतुः, अत एष परिसान्त्वयन्‌ तच तैव्यीख्यातं, यद्वा, सान्त्वनपूर्वकं साम्ना युक्तिभिभेदेन स्नेदोत्पादनेन च क्रमेण प्रवोधयन्‌ 
तत्र पञ्चविधं साम, मेदश्च द्विविधः, तथा चोक्तम्‌- 
““सम्बन्धङाभोपङृतिरमेदो गुणकीर्वनम्‌ । साम पञ्चविधो भेदो दष्टाऽदष्टमयं वचः" ॥ इति ॥ २६ ॥ 
शौमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे तात ! बरवद्ध्वोः प्रयाणोपक्रमे मङ्गलार्थं शङ्कादीनि दुन्दुभयश्च समं युगपन्नेदुः दध्वुः खुमज्गखमिति क्रियाविरोषणं 
वा ॥ ३३ ॥ ततो मागे प्रम्रहिणं हयररश्मिधरं कसमुदिश्य अशरीरिणी वागाह उत्सृष्टा बभूवः तामेवाद--अस्या इति । यां भगिनीं 
प्रियचिकीर्षया नयसे भर्गं प्रापयसि अस्या अष्टमो गर्भः अपत्यपरो ग्रमंशब्द्‌ः, दे अबुध अज्ञ ! त्वां हन्ता हनिष्यति ।। ३४॥ 
१५ 
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२१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ३३-३६ 


. इतीत्थसुक्तः ख भोजानां कुर्पांसनः कुरुमररूपः कुलाधम इति यावत्‌ खलो मूखैः पापात्मा कंसः तथाभूतत्वात्‌ खड्गः पाणो यस्य 
तथाभूतः भगिनीं स्वभ्राणापहारनिदानभूतां भगिनीं हन्व॒सुदुक्तः कचेऽग्रदीत केशपाशं जग्राहेवयर्थः ॥। २५॥ जुगुप्सितं निन्दितं 
भगिनीवधोद्योगरूपं कमं यस्य तत एव चछशंसं क्रमत एव निरपत्रपं नि्ञ्जं तं कंसं परिसांत्वयन्नुपच्छन्द्यन्‌ महाभागो महाभाग्य- 


युक्तो महोबुद्धिमान्‌ वसुदेव उवाच ॥ ३६ ॥ 
। भोदिजयव्वजतीथक्रता पदरत्नावली 
भ्रयाणप्रकमे गमनारम्भे ॥ ३३ ॥ प्रग्रहः कविका तद्रन्तं अस्याः देवक्याः ॥ ३४ ॥ कुढपांसनः कुटधुटीकरणशीखः कचे 
केशपाशे ॥ ३५ ॥ शंसं करकमोणं परिसान्त्वयन्‌ साम्ना भेदेन च सम्बोधयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
भीनदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सारा्थदशिनी 
म्रप्रहिणं ग्रहीताश्चपाशम्‌ आभाष्य अरे कंस! इति सम्बोध्य पुत्र इत्यनुक्त्वा गन्भेपदोपन्यासोऽष्रस्यां कन्यायां 
दृष्टायामपि कंसस्य सन्देदाभावाय, देवक्यां स्वजनन्यामतिस्नेहवन्तं कसं कथं भगवान्‌ हन्यात्‌ ? इति चिन्ताव्यत्रणां देवानां 


(~ 
> + ग्‌ 


तस्यां कंसस्यापराधोत्पादनाथंमिरमाकाशे दृष्टशरीराणां तेषां वाणी ज्ञेया स्वजन्मनि आनकदुन्दुभिघोपं स्वस्माद्धायि भगवद्वतार- 
सूचकं मातरादिुखात्‌ श्रतवतो वसुदेवस्य तदथं निश्चयाथं चयुदेवमुखात्‌ श्रोष्यन्त्या देव्याश्च हन्त मल्छश्चो भगवान्‌ जनिष्यत 
इत्यानन्दाथ मरीचिसुतानां षण्णां कसहस्तवधेन शापोद्धारणार्थ्च ॥ ३४ ॥ छुट पांसु करोतीति कुख्पांसनः द्ख्टूपण इस्यर्थः । 
आरजञ्ध इत्यादि कत्तरि कर्मणि चेति क्तः कचेऽग्रहीदिति येनेव वामहस्तेन भगिन्याः प्रीव्यतिशया्थं रथवाह्‌काच्पाशं जग्राह 
तेनेव हस्तेन सहसा तदेव भगिन्या वधार्थं तस्याः केशपाशं जग्राह एवं प्रतोदं स्यक्त्वा दक्विणपाणिना खड्गं जप्रादेव्यदो खल्जन- 
स्नेहस्य खोकख्ञ्जा धर्मभयनिरपेक्षमेव धातुकस्वमिति भावः ॥ ३५ ॥ चशंसं क्रं मद्ाभाग इति स्वसा्ादेव सवभ्यः हन्तुं 
भ्रडत्तमपि तं प्रति क्रोधाऽनुदयात्‌ धीयगाम्मायंक्षमाचातुयादिगुणसमुदरलवाचच यद्वा नलु, तादृशो महाचूरः कथं तस्य॒ सान्त्वन 
श्रगुयात्‌ १ तत्राह - महाभाग इति । भाग्यवतो जनस्य प्रातिकूल्यं व्यात्रसपौदिरपि नेव करोतीति भावः ॥ ३६ ॥ 


श्रीभच्छकदेवङ्ृतः सिद्धान्त्रदीपः 

वरवध्वोः सुमङ्गरं यथा भवति तथा भ्रयाणस्य प्रक्रमे प्रारम्भे शङ्खादीनि समं युगपत्‌ नेदुः । ३३ ॥ प्रग्रहिणं 
हयरश्मिप्रग्रहिणम्‌ आभाष्य रे रे कस ! इत्युक्त्वा अशरोरवाक्‌ अस्या इत्यायाह--गभं इति । सामान्योक्तिः न तु पुत्रादिविशेष 
उक्तः ॥। ३४ ॥ कुलपांसनः कुल्कल्ङ्रपः कचे केशबन्ध भगिनीमग्रहीत्‌ पटायनशङ्कया जगृहे पुनः तां हन्तुमारेभे ॥ ३५॥ 
महाभागः महान्‌ भागः भाग्यं यस्य पुण्याऽजितविपुख्वुद्धिरिव्यर्थः । वसुदेवः यद्यप्यशरारवागन्यथा न भविष्यति तथापि तृष्णां भावे 
निष्टुरत्वादिदोषः वखान्निवारणे वबहुजननाशकारित्वादिदोषः अचुज्ञाकरणे स्वजनघातकत्वादिदापः अतः तं साममार्गेण सान्त्वयन्‌ 
संवोधयन्नेवोवाच, कथम्भूतम्‌ १ जगुप्ितमतिनिन्द्यं भगिनीवधलक्षणं कमं करोतीति तम्‌ अत एव दशसं क्रं निरपत्रपं 
निग॑त। शूरः अपत्रपा छोकटञ्जा यस्मात्तं डाक्रङञ्जातश्च्युतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भोसुबोधिनी 

सम्माननाम्‌ शङ्क ति । शङ्को हि युखवाद्यम्‌ 1 तुरी हस्तवाद्यं स्दङ्गानि च दुन्दुभयो दण्डवाद्यम्‌ । सनमेकदा । 
नेमित्तिकं तदित्याह प्रयाणश्रक्रम इति । वरवध्वोः सुमङ्कलं यथा भवति तथा नेदुः अनेन शङ्कुनमप्युक्तं पयेवसानस्योत्त- 
मत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ काटो त्र प्रतिबन्धको जात इति वक्त तस्याधिभोतिकः कालनेमिः कसे निविष्टः शोत इति तस्प्रादुभौवार्थ 

बरतायास्तदुत्कषमसहमानाया अकस्माद्‌ वाक्यं जातमित्याह पथीति । शोभात्तिशयो मध्येमागं प्रादुभूत इति पथ्येवोक्तवती 
न तु गरे नापि गमनानन्तरम्‌ । अनेनाधिभोतिकः कारोस्मिन्मार्ग वाधकः स प्रतिविघेय इति ज्ञापितम्‌ । सर्वप्रकारेण प्रमरहिणं रश्मि- 
ग्राहिणमाभाष्य रे रे कसेति सावधानपयन्तसुक्त्वा अशरीरवागाकाशवाणो । शरीरात्‌ ताल्वोष्ठपुटाघातेन न निगेता । तस्या वाक्य- 
माह अध्या इति । अष्टमो गभं इति सङ्खया निस्सन्दिग्धा । कन्या पुत्रो वेति न विशेष उक्तः । मध्ये भगवता तथा प्रेरिता । स 
चाक्र एव त्वां हन्ता हनिष्यति । दासीषु प्रक्षिकाघ्ु वेतिसन्देहव्युदासायाह यां नयस इति । न चेयं मम भगिनी न तथा कतुं 
दास्यतीति वक्तव्यं यतस्त्वमवुधः । कस्यापि तत्त्वं न जानासीव्यर्थः । हे अवुधेतिसम्बोधनं वक्तूर्दितत्वज्ञापनाय ॥ २४ ॥ ततो यञ्जातं 
तदाह इल्युक्त इति आकाशवाण्यास्त्वभिप्रायः सा स्वग्रृह॒ एव स्थापनीयान्यदा वा किचित्‌ कर्तज्यमिति कसस्तु इल्युक्त एव 
सलः कालनेभिसहितः । स श्रसिद्धो दिग्विजयी बलः प्रकृत्या । भगिनीं हन्तु खडगपाणिभ्रु वा कचे केशपारो तामग्रहीत्‌ । 
नल मदत्‌. पापं कथं करिष्यतीत्याशङ्कयाह पाप इति । निरन्तरपापकरणोन स पापस्मेव जातः । तस्मात्‌ तस्य शाखं न 
` बाधकम्‌ । खछख्त्वाल्लोकोपि न वाधकः । वंशजा अपि न तस्य॒ वाधका जाता इत्याह भोजानां कुलपांसन इति । भोजवंशोद्धवा 
ये तेषां कुलै पांसनो मलरूपः कठ्द्करूप इति यावत्‌ । छठे कठङ्कजन नं तस्य स्वरूपम्‌ । अतः कखविवारेणापि न निवर्तत 


श 
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इति भावः कचेषु किचित्‌ कतव्य नास्तीति सप्तमी । स तु भगिनीमेव हन्तु कठेन समारढ्धः 1 आरञ्धवान्‌ वा । 
अपलायनार्थं तस्या ग्रहणम्‌ ॥ ३५५ ॥ वदुदेवस्तु शूरोप्यसदहायः कसवलं च जानातीति स्वतो दोषस्तस्य च न भवतीति निश्चित्य 
सान्त्वनाथं प्रवृत्त इत्याह तमिति । नायं खीटखोभेन तथा करोति किन्त्वनुचितमिति दयाविष्टस्तं परिसान्त्वयन्न वाचेतिखम्बन्धः । 
छोकलञ्जया स्वयमेव न करिष्यतीति ज्ञात्वा कथं न तूष्णीं स्थितस्तत्राह जुगुप्सितमेव सर्वदा करोतीति तथा । स्वस्य दयया 
त्यक्ष्यतीत्यपि न यतो नृशंसः क्र रात्मा । दृत्येष्वपि हीनत्वाद्पत्रपयापि न करिष्यतीत्यपि न । यतो निगेता अपत्रपा यस्य । 
'ट्डजा सापत्रपान्यतः । वसुदेव इति उपेक्षायामयुक्तः सर्वग्रकारेण मोचयितु शक्तः । करव महाभागः । तस्य जन्मन्यानका 
दुन्दुभयश्च नेदुरतो मह्‌ भाग्यवान्‌ ।। ३६ ॥ 
( १) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

पथि प्रग्रहिणमिव्यत्र-अनेनाधिभौतिकः काल इति । भगवत्प्रादुभौ वहे तुभक्तिमार्गायविवादश्व्युभयोः सास्यादेतत्स- 
म्बन्धिमा्से काटकरतप्रतिवन्धकथनेन भक्तिमार्गेपि तथात्वं ज्ञाप्यत इत्याशयेनेदमुक्तम्‌ 1 एवं सव्यस्मिन्मागं भगवरस्यापकमायं 
इत्यः ।। ३४ ॥ खङ्गषणिः कदेश्रहीदिव्यत्र- कचेषु कि च्िदित्यादि । ब्रहणक्रियाकर्मतवेपि कचानां कतुग्रहणक्रिययेप्सिततमत्वा- 
भावान्तथात्वज्ञापनाय सप्नम्युक्ता न द्वितीयेत्यथंः ।। ३५ ॥ 

( ३) भीमटल्लभमहम राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

पथीव्यन्नासास--वादयं ज(तमिति । अशरीरवाक्यान्‌ स्वत एव जातमित्यर्थः । न तुं गहु इति । कं्गृहे रहसीत्यथः । 
गमना चन्दरमिति । बदेवगृह इत्यथः । पथीत्यनेन गृहद्वयरनिपेध उक्त इतिभावः । आधिभौतिक इति । काटाधिभातिका दस्याः 
साम्प्रतं यवनाः ! तच्छतः प्रतिवन्धः स्वमार्गे भवति । स उपायेन प्रतिविधात्तम्यो न तु तदथं भगवान्‌ प्रार्थनीयो वसुदेदेनोपायव 
म्रतिचिधानक्तरणादितिभावः । स्वयमपि दासभावं प्राप्त इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ । प्रग्रह्िणिमित्यत्र “निच्ययोगे मत्वर्थय इनिरिव्याशय- 
नाहुः सर्तंति । सत्वमेव स्वस्याङ्गीक्तवानित्यर्धंः शरी खादिति । यद्यपि तदनुगुणदेवताया वाक्‌ तथापि ताल्वादययाघातेन शरीरान्न 
निगंता किन्तु तदा घाततञ्यतिरेकेण मुखविवरादेबोद्रतेव्यर्थः। तथा च शरीराद्‌ या वाक्‌ तद्यतिरिक्तेतिविग्रहः। तद््यतिरित्ता 
तद्धिन्नप्रकारिकतव्यर्थः । गभस्थेन हननमसम्भावितमित्याशयेनाहुर्बालक एवेति !; ३४ ॥ इत्युक्त इत्यत्र-तत इत्येत्तावतेव चारिताथ्य- 
त्थ क्त इतिपूदीनुवाद्स्य तास्पयंमाहू राकाश्चेति । तथा च तदव छतवानितिबोधनार्थमनुवाद्‌ इतिभावः । स खल इति पदस्यान्रत्तिर- 


भिम्रेतेति ज्ञेयम्‌ । न बाधक्तामिति । निरन्तरपापेन दुष्टान्तःकरणस्वाच्छाखे तं निवतंयितुमसमथमित्यथंः । कचे ष्वित्यत्र टिप्पण्यां 
र ^ । न ४ ~ ~ ~ € हित 9, कः ~ 
कर््दिपीति फटाश्रयत्वेपीव्यथेः ॥ ३५ ॥ तमिद्यत्र- नन्देवमतिक्रमकतुहितस्वाञज्ञानं नोपदेष्टग्यमित्यत आहूर्नायनिति । वसुदेवस्य 


सखीकसयोस्तुल्या टृष्ठिरतो न कसस्यादिते तात्पयं किन्त्वनुचितत्वान्मारणं निवारणीयमत उभयसाधकत्वाञ्ज्ञानेन प्रतीकारमुवाचेत्यथः । 

अपद्रपेति । छोका सां द्रक्षयन्तीति खञ्जा, दृव मां दुष्टं वदिष्यन्तीत्यपत्रपेतिविभेदः । स्वे ति । शुद्धसच््वरूपत्वाञ्ज्ञानप्रकारे- 
षि ¢ कन 

णापास्यथं; 1} ३६ ॥ 


( ४ ) श्रीमरहीक्षितलालुमटयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 

पथि अग्रहणं कंसमिव्यस्याभासे- तस्याधि भौतिकः कालनेभिरित्यादि । तस्येति कारस्येस्यथः । कालो हि सर्वसम्ब- 
न्थितया गुणदोषाभ्यां संयुञ्यते तदा गुणी दुष्टश्च भवति । तत्र दुष्टकाटस्याधिभौतिकः कालनेमिः । द्ष्णावतारे निहतानां देत्या- 
नामाध्यास्मिकपश्चमयीदया दोपरूपत्वात्‌ ! अस्मिन्नवतारे वरृणावतौदयो यावन्तो हतास्ते सर्वे निरोध्यभक्तानां दोषरूपा छोभक्रोधा- 
द्यो दैस्या' इति छ्ष्मोपनिपद्भयः । अत एवाचार्य॑वयेर्धेनुको देदाध्यासव्वेनोक्तः । छोभक्रोधाद्यो दद्याः इतिश्र॒तो “आदिः शब्देन 
सर्वेपां सङ्ग्रहात्‌ । तत्र कस्य द्यस्य का दोषरूपतेत्याकाह्कायां तस्य तस्य देत्यस्य कायधर्मनामानि विचायं तत्तदोषसाधम्यं 
विन्चार्यं तत्तदोपरूपता वाच्या । यत्कायं दम्भः करोति तादृशं कायं यो दैत्यः करोति तस्य दम्भरूपता वाच्या । यथा सुबोधिन्यां 
वक्मासुरस्य दृम्भरूपता निरूपिता । एताचानेवां श्िप्पण्यासुपपाद्यते 1 सर्वत्र दृस्यानां दोपरूपत्वे प्रमाणं तु “छोभक्रोधादयो देव्या! इति 
श्रुतिर्वोध्या । प्रछ्ते तु कालनेमिरितिनामेवाधिभोत्तिकरूपत्वं काठनेमेः प्रकाशयति । पथि प्रग्रहिणमित्यत्न--अाहेत्येतावच््वे वक्तव्य 
आस्राष्येतिपदस्य वेैयर्यमाशङ्कय तत्साथंकसवायाहू रे रे कसेति सादधानपयंन्तशुक्त्वेस्यनेन 1 अस्यास्त्वासष्टस्मो गभं इत्यत्र-गभेण 
मरणासम्भवमाशङ्कय स बाल एव त्वां हन्तेति - गभंपदृतात्पर्यसुक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ वसुदेवो महाभाग इत्यत्न-वसुदेवपद्च्याख्यान- 
सपेक्षायाभथुक्त इति । अयुक्तशब्दे युक्त उति भावे क्तः 1 न युक्तं योगो यस्य सोयुक्तः । उपेक्षाया तस्य सम्बन्धो नास्ति । 
विवेक्रित्वेन न दीनस्योपेक्षाकृतिस्तस्योचिता । अतो देवकीं येनकेनाप्युपायेन रक्षितु यतत इतिभावः ॥ ३६ ॥ 


जमत्सुबोधिका 
शद्धतूरयेति सम्माननामेति मानत इत्यस्यार्थः टिप्पण्यां प्रथमार्थं तसिलङ्गीकारात्‌ तुरीति साथ भ्रज्ञा्यण' । तूय॑म्‌ । अम्‌ 
अन्ययं प्रसिद्धाथंकं वा । ्दङ्गानीति बहुवचनं वाद्यस्य भगवस्पियत्वात्‌ , कोशेपि बहुवचनम्‌ । देवकत्वाद्‌ राजकस्य । अनेनेति 
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मङ्गलद्रन्यभ्रापणेन । पयबसानस्येति “कंसः प्रीतमना राजन्‌ रहसभिदमन्रवी'दिति वाक्याद्‌ वरवध्वोः पय॑वसानस्योत्सवसमाे- 
रुत्तमत्वात्‌ । कसप्रसाद्‌ एव जातत्वात्‌ समाप्तः ॥ ३३ ॥ 


| पथि भ्रग्रहिणमित्यत्र एवं सप्तमिर्महावाक्याथेहेतूकरषनिरूपणेन महवाक्या्थरूपाकाशवाणीवचनानुकूरब्यापाररूपाऽ- 
बान्तरवाक्याथ वक्तमाहुः का हीति । गुणक्चषोभकः कारः प्रतिवन्धको दृष्ट इत्यत्रापि गुणक्षोभद्रारा जातः । तस्याधिमौतिक इति 
तस्य काङशक्तिपदवाच्यस्य अधिभूतभवः आधिभोतिकः तत्र भव इतिठक्‌ । उभयपद्बद्धिः । काठनेमिः । नाम्नोधिभूते भवत्वाच्ा- 
धिभोतिकः कंस इति। कसोप्याधिभोतिकः कारस्तथापि नित्यलीटास्थकलिरूपत्वात्‌ काटशक्तनीधि भौतिकः ¦ अतो निविष्टः । 
आसुरसम्पद्‌ा ज्ञायते । शेत इति स्वप्नकरणं न कसकार्य हरिप्रियाणां कल्यतिरिक्तकायीभावात्‌ कंसस्य । पुरुषो ह बे नारायणः 
स्वपिते त्यत्र नारायणस्य सुरसुरसाधारण्यात्‌ । तस्ाटुरिति कंसस्यावेशित्वात्‌ कंसधर्मस्तिरोभूतस्य तस्य काटनेमेः प्रादुमोवाथेम्‌ । 
तद्‌ वक्ष्यते “आत्मानमिह सज्ञां जानन्‌ प्राणिष्णुना हतं महासुरं काठनेमि'मिति। कसे देवत्वमपि तत्रैव वक्ष्यते । तस्याधि- 
भोतिकस्याजुगुणाया आसुरसम्पञ्जनकत्वेनानुशगुणत्वम्‌। देवतायाः आध्यास्मिक््याः आकाशवाण्या; देवासुरखाधारण्यात्‌ 
देववाग्वारणाथं विशेषणम्‌ । तदुत्कषमसहमानाया इति आसुरवाग्रुपायाः । अकसमादिव्यदैतुकरम्‌। न वचोत्कपौसदनं हेतुरिति 
वाच्यम्‌ । कारनेमिगप्रादुभोवमात्रका्ये हेतुत्वात्‌ । अशरीरवाक््वात्‌ स्वत एव जातमिव्यहेतुक वा । नतु ग्रहे उति कंसगृे रहसि 
न तु । गमनानन्तरमिति वसुदेवग्रहगमनानन्तरं वसुदेवग्रहे कंसं भ्रव्येव । अनेनेत्यादि अथेष्टिप्पण्याम्‌ । तत्र प्रसंगसंग्याहुः 
अक्तिमार्गेपीत्यादि । भगवत्ापकभागं इति प्रासंगिको मार्गो ब्रह्मस्तुतौ “शरण्वन्‌ गृणःन्नितिश्छोके व्याकरिप्यते । सुबोधिन्याम्‌ । 
प्रोपसगौथंमाहुः सर्वेति । अत्र सरवे प्रकारा उपसगादयोस्या न तु वाच्याः । सूतत्वमेव स्वस्यां गौकृतवानिव्यर्थः । नित्ययागे मस्वर्थीय 
इति प्रत्ययार्थो वा सर्वश्रकारेणेति । आहेत्येत।वत्येव वक्तव्ये अ।भाष्यपदवेय्य॑माशद्भुय तत्साथंकत्वायाहुः रे रे कंसेति। रेरे 
इति संबोधने वीप्सा । संब्रोधनमारभ्य सावधानपयन्तमाङ्थैः । अभिविधावाङति । त्था च स्वहेतिश्चरवणच्यग्रं अदव्यस्य 
साथंक्यायामाष्येति । पद्मितिभावः। न निगतेति तथा च शरीरस्य वाक्‌ शरीरवाक्‌, न शरीरवागशरीरवाक्‌ । वाक्यानीति 
एकांतङ्वाक्यमिति वाक्यलक्षणमनत्र । संख्येति अष्टसंख्या एकत्वसंख्या च । मध्य इति वाक्यमध्ये । प्रणस्य भमगवद्धर्मत्वात्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वे'ति श्रुतेः। गभ॑ंस्य हननाचुकरुखब्यापारवत्तवाभावात्‌। हन्तेति क्रियापदाचच दृष्टावुसार्यथेसाट्ुः स वाठक 
एवेति । अवस्थानां वाल्यादित्वाद्रभोवस्था वाल्यावस्था । भविष्यदद्यकनकाठासंभवात्‌ सामान्यस्यापि कचिद्धिगोपवाधकत्वाल्टड- 
तस्यापि दटुडताथंमाहुः हनिष्यतीति । प्रेक्षिकास्विति राजोत्सवप्रक्षिकासु । न जानासीति ज्ञानप्रतिवंधकं राजतमः “अधतमः प्रविशंति 
ये संभूतिथ्ुपासत' इति शारीरकत्राह्मणात्‌ । इद्‌ तृतीयं वाक्यम्‌ । हितत्वेति ठाके स्पष्टम्‌ । स्वरेणति वोध्यम्‌ । अच्राकाशवाणीमाया 
छपेति यावत्‌ । कृपाया हितत्वम्‌ । तस्य ज्ञापनायेव्यथंः ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्त इत्यत्र तत इति आकाशवाणोव्यक्तवागनन्तरम्‌ । क्रमवाची तत इति शब्दः आकाशवाणी स्वरूपं द्धितीयस्कन्ध- 
नवमाध्याये । “स चिन्तयन्‌ द्व वक्षरमेकदाम्भस्युपाश्णो'दिति वाक्योक्तम्‌ , न तु सत्त्वरजस्तमःसाम्यावस्थारूपप्रकृतिरित्या- 
शयेनामिश्रायमाहुः आकाशवाण्या इति । मायात्वे तु ्रकृतिरूपमायायाः कृपा द्‌ भरूपत्वाभावात्‌ । “माया दंभे छृपायां च माया 
पीताम्बरेम्बर' इति विश्चात्त ¦ अथवा । तत इस्येतावतैव चारितार्थ्येपि इत्युक्त इति पृवीलुवाद्स्य तातयमाहुः आकाशवाण्या इति । 
तथा च ज्यक्तवचनसमय एव छतवानिति बोधनार्थमलुवाद्‌ इति भावः । स्वगृह एवेति । स्वस्यात्मनः कसस्य गृहे, एवकारः प्रति- 
ग्रहयोगजञ्यवच्छेदक्रः तथा च खीपुंयोगाभावान्न तव मारकपुत्रोत्पत्तिरिति भावः । अन्यदा वेति हटठकाले । किंश्िदिति दुःःखादिकम्‌ । 
अत्मानमिह संजातमिति बाक्यादाहः काठनेमिसदित इति। देवत्वपक्तेणाथौन्तरमाहुः स प्रसिद्ध इति । सखलरपदस्याडृत्तिरभिप्रेतेति 
ज्ञेयम्‌ । तेन न युगपदुन्र्तिद्टयविरोधः । श्रकृत्येति तमोरूपया । तामिति भगिनीम्‌ । आवृत्त्या योजनीयम्‌ । जात इति तेन द्विश्विजये 
पापान्येवेति ज्ञापितम्‌ । पापात्मत्वं व्वभ्रादुभूंतम्‌ 1 अत एव पापान्यस्मिन्‌ संतीति विगृह्य, अशोदयच्‌ न कृतः न वाधकमिति खलसंचये 
भवा प० से० संचयकत्वात्‌ प्रातिकरूल्थाभावेन न बाधकम्‌ । अथवा निरन्तरपापेन दु्टान्तःकरणस्वाच्छासनं तं निवतयितुमसमथं- 
मित्यर्थः । वंशजा इति भोजवंशजाः । भोजवंशो द्वा इति भोजानाभिति पुराणं प्रमाणम्‌ । “््णां नेव वक््यामी'ति लक्षणा च 
नास्ति । तथा च भोजश्च भोजश्च भोजश्च भोजश्च भोजास्तेषामिव्यर्थो भवति । तथा च नवमस्कन्वे 'महाभोजोपि धमोत्मा । भोजा 
आसंस्तद्न्वयः इति पुराणप्रामाण्यान्न खक्षणा । तद्राजस्य लुका बा न लक्षणा । अमरे कसः सुनामा न्यग्रोधः इति श्छोकः । अत उक्तं 
“भोजवं रोद्धा? इति । य इति ¶ष्णेः सुमिन्नः पुत्रोभूत्‌ युधाजिच्च परंतप ¦ शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोभूदनमित्रतः । सत्राजितः 
अतेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुताःवित्यादिश्छोको क्ताः बरष्ण्यादयः । स्वरूपमिति “कठेर्दोपनिवे राजन्निति वाक्यात्‌ 1 कचेषु किंचि- 
दित्यादि अच्र रिप्यण्याम्‌ । ग्रहणक्रियेति मरहणायुक्रखो ञ्यापारो अहेरथंः। म्रहणक्रिया उपादान तदाश्रयत्वेन । कमंत्वेपि धातूपात्तफरा- 
्रयत्वेपि। इष्िततभत्वेति इण्क्ितव्वेपि तथा तथास्वेति। काछिकसम्बन्धेन। पाण्यौपश्केषिकाधारेषु कचेषु ओपश्ठेषिकाधारत्वात्‌ तथाव्व- 
ज्ञापनाय इष्सिततमस्वाभावज्ञापनाय तथेत्यर्थः । इप्सिततमसत्वं उत्पाद्यत्वसंस्कायंत्वाथंत्वविकायंत्वसमानाधिकरणं तच्चतुष्टये एकतमा- 
मावान्नेष्विततमलत्वं कचानामिति भावः । तथा च कचे पाण्याधारत्वं तस्यामुपादानं क्रियाफठं, कंसे तदनुक्कूलो व्यापारो ज्ञेयः । यदा 
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फठमात्रं धात्वर्थः तदा व्यापारो कारार्थः । अनुक्रूखतासम्बन्ध इतिं मिश्रमतप्‌। स्वमतेनुक्रूखं घटं जानातीव्यादिस्थटेपि ज्ञानानुकूरो 
ज्यापारो न स्वाश्रये लक्षणा । सर्वस्यापि कारणे पुरुषव्यग्रतिरिति भाष्यात्‌ । सु्रोधिन्याम्‌ । भूतेक्तविधानात्‌ पक्षान्तरमाह 
आरब्धवान्‌ वेति । अत्र कर्मणि क्तवतुप्रत्ययप्रयोगः । तत्रोच्यते । काः कसमारढ्धवानिति विभक्तिभिदेनान्वय इति । कर्तरि प्रयोग 
इति न चार्ध इति मूलविरोध इति वाच्यम्‌, छान्दसस्य क्त वतु स्थाने क्तस्यांगीकारात्‌। न च रमेभवे क्तं विधायार्शंभाद्यचि 
न छादसत्वमिति वाच्यम्‌, तत्रापि भूतकानिवेशाद्त्र च तद्भावात्‌ यद्यपि क्तवतुरपि निष्ठा तथापि “वहुलं छंद सीत्यत्र छंदसीति 
योगविभागाद्त्र वाहुलकान्न निष्ठा संज्ञा । ततो न भूते निष्ठा किंतु वतमान इति । यद्रा भूतक्राटः ुक्ोक्छ्यमिप्रायेण । तस्य ग्रहण- 
मिति ग्रहणस्य तननिष्ठत्वेन कचे अभावात्‌ । न च दृष्टविरोध इति वाच्यम्‌ । करादिग्रहणे करादाग्रहीदिति न प्रयोगः, किन्तु करादि- 
मग्रहीदिव्येवेति । विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति त्वगतिकरगतिः। फटाश्रये कर्मत्वे सम्भवति कर्थ क्रियाश्चयस्वस्य च्चे 
सत्वे नाधारव्वात्‌ 1 अत उक्तं तस्या प्रहणयिति ॥ ३५ ॥ 

त युुशुप्सितेव्यत्र शूरोपी।त 0विचिन्त्यानकदुंहुभि रिति वाक्यात्‌ । एतत्समये शूरस्ं विना धिगेचेण चिन्तनाखन्धवात्‌ । 
अपिना ज्ञानी । वसुदेवः सत्त्वं सत्वं ज्ञानमिति बसुदेवविपयमाहुः कंसवङं चेति] तथा च ज्ञानस्य विषयािनाभावात्‌ कंस्वख स्वतो 
दोपामावविपयक््‌ वसुदेवकूपं ज्ञानम्‌ । स्वत इति किंल्वाकाशवाणोतो दौपस्तस्य भवति कालनेभिप्रवे शकतो वा 1 निधिव्येति तेन चतुषु 
ज्ञानेषु निश्चयात्मकं ज्ञानं वञुदेवरूपमिव्युक्तम्‌ । प्रवर्त इति भूते क्तविधानाद्‌ भूतकाः श्ुकोक्त्यभिभ्रायेण । नन्वेवमतिक्रमकतु- 
स्तद्धितत्वाञज्ञानं नोपदेष्टग्यमित्यत आहुः नायमिति । वसुदेवध्य खीकसयोस्तुल्यरश्िरतो न कंसस्याहिते तासयेम्‌ 1 किंन्स्वञ्चुचित 
त्वान्मारणं निवारणीयमतः कसादितामावन्नीपारणाभावोभयसाधकत्वाजज्ञानेन प्रतीकारमुबाचेव्यर्थः } दृयादिष्ट इति दया छपा सायेतिं 
यावत्‌ । आकाशबाणीवाक्ये मनोद्वाराविष्टः तेन दयायां विष्ठः दयाविष्ट इति 1 “सप्तमी शौ ड रित्यत्र सप्रमीदि योयविभागात्‌ सदह- 
सुपे'ति वा खसासः । स्वयमिति कंखः । र्जा सेति अन्यतो या खञ्जा सापत्रपेव्यर्थः । अयुक्तं इति ज्ञानरूपत्वादिति भावः 1 'जोवा- 
भयप्रानस्य न कुर्वीरन्‌ कलामपो'तिवाक्यात्‌ । उपेक्ष्‌यामिति सतिसप्तमी । तस्यां सत्यां उपेक्चासमानाधिकरणमयुक्तत्वं यत्‌ तद्धि- 
शिष्ट इत्यर्थः 1 सर्वप्रकारेण श्युद्धसत्त्वरूपत्वाञज्ञानघ्रकारेणापि सोचथितुं शक्तेऽयुक्तत्वापत््या विशेषणाभावप्रयुक्तोऽयुक्तत्वाभावो 
युक्त इति भावः । "वघुमयूखान्निधनाधिपेषु योक्त्रे वके स्याद्‌ वयुहट्रके च ब्ृद्ध-योपधीस्थानघनेषु रत्ने वु स्मतं स्यान्‌ मधुरेऽन्य- 
वच्चेति विश्वः । दिवु क्रीडाव्यवहारयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिष्विति धातुपाठः । तस्य जन्मनीति नवमस्कन्वे प्रसिद्धम्‌ । 
समाधानार्थ॑मिति कसकृत्ीमारणाभावार्थम्‌ । अनेनाकाशवाणी वाण्यपि निमित्तसापेक्तेव्यक्तम्‌ । “निमित्तमात्रं भव खन्य- 
साचि'न्नित्िवाक्यात्‌ कालेऽञंनसापेक्षुत्ववत्‌ । तथ। च वुदेवसान्स्वने निमित्ते ख्ीमारणाभावाद्‌ श्यास्त्वाभिति स्ववाक्ये आकाश- 
वाण्याः समाधानं कंसशान्तिस्तदर्थम्‌ वसुदेवोपि मायाभक्तः । (अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वा'मिति वाक्यात्‌ । अनेन कृपारूपाया अपि 
क्रोधो निमित्ताभाव इति ज्ञापितम्‌ , वदुदे वस्य मायाज्ञानात्‌ ॥ ३६ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोचिनी | 

प्रयाणोपक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गछं यथा भवति तथा शद्खादयो वाद्यविशेवा नेदुः । ९३ ॥ असुराणां खम्बन्धस्यानर्थ- 
देतुस्वं तत्स्नेहस्य क्षणिकत्वं च दृशयंस्ततो यञ्जातं तदाद-उथोति द्वयेन । पथि मार्गे प्रप्रहिणं हयरच्ििप्राहकं कंसमाभाष्य रेरे 
कंसेति सम्बोध्य अशरीरा अदृश्यरूपा वाक्‌ भगवस्परेरि्ता वागभिमानिदेवता सरस्वती आह । तदुक्तमेवाह-यद्यप्युपस्थितं स्वानर्थ- 

ज्ञस्त्वं न जानासि, तथाप्यहं स्वां चिज्ञापयामीव्याशयेन पुनः सम्बोधयति--अवुघेति । यां स्वभगिनीं चहसे अतिखन्मानपूर्वंक 

मतृगरहं प्रःपयसि, तस्या अस्या अष्टमो गंस्त्वां हन्ता हनिष्यतीति । पुत्रपदं विहाय गभंपदोक्तिर्दे वकी कन्य।यासपि सन्देहाथो । 

अतएव कन्याहनने कसः प्रवृत्तो भविष्यति ।1३४।। इत्येवमुक्तः स॒ कसो भगिनीं हन्तुमारच्धः प्रव्त्तः, अतः खड्गपाणिः संस्तां कचे 

केशवन्धे ऽग्रहीत्‌ । ननु तस्य महति भोजके उत्पन्नस्य महाजनसमाजे कथमेवं निच्िते कर्मणि प्रव्ृत्तिजौतेव्याशङ्कयाह- भोजानां 

कुठे पांसनः कलङ्करूप इति । तत्र हेतुमाद-खख इति । दुष्ट इव्यर्थः । तत्रापि देतुमाह-पाप इति । निरन्तरं पापाचरखेन पापात्मैव 

जातोऽतो छोको वैदो वा तस्य न कोऽपि वाधक इव्यर्थः ।। ३५ ॥ एवमासुरसम्बन्धस्यानर्थदेतुत्वं प्रदश्यं साधुसखम्बन्धस्यानर्थनिवर्त- 

कत्वं सूचयन्‌ वसुदेवस्य देवकीरश्चाथं कंससान्त्वने प्रवृत्तिमाह-- तमिति । तं कंसं परिसान्त्वयन्‌ स्तुत्या छपाविबयस्ेनोपपत्तिभिश्च 
साममार्गेण सम्बोधयन्‌ वसुदेव उवाचेति सम्बन्धः । तत्र साम पच्चविधमप्‌ , भेदो द्विविधः । तदुक्तम्‌-“सम्बन्ध-खाभोपञ्तिद्य 
भेदौ गुणकीर्तनम्‌ । साम पच्वविधं मेदो दृष्टादृष्टमयं वचः" इति । तत्र कंसान्नयून सम्पत्तिमत्त्वेन दानस्यासस्मवात्त्‌ अल्पवर्त्वेन 
दण्डस्यासम्भवाच्र सामसेदोपायद्वयमेव कृतवानिति ज्ञयम्‌ । तद्वधात्तस्य निचरत्तिदुःऽकरेति सूचयन्‌ कसं विशिनषटि- जुगाप्वितक्मोण- 
भिति । न केवलमिदं भगिनीहननमेव तस्य गुजुष्सितं कर्म, किन्त्वन्यान्यपि वहूनि जुगुप्सितानि निन्दिहानि कमोणि यस्व तमिति 
स्वभावतस्तस्य निन्दितिकर्मनिषछठा प्रदशिता । तदि कदाचिदयावशात्तस्य ततो निचत्तिः स्यात्तदपि न सम्भवति, अतिक्ररस्वादित्याह-- 
चृशंसमिति 1 ख्जजयापि निच्रत्तिन सम्भवतीत्याह-निरपत्रपमिति । नि्खञ्जमिस्यर्थः । तदि कथं तं निवत्तंयितु' वसुदेवः भ्रचत्तस्त- 
्राह- महाभाग इति । अतिधर्भिष्ठ॒ इत्यर्थः । स्वधर्मसंरश्चणाय तस्य प्रवृत्तिः । अन्यथा दीनोपेक्षया धमेहानिः स्यादित्याशयः ॥ 
-तदुक्तं चवुर्थ--न्राद्यणः समक्‌ शान्तो दीनानां सयुपेक्षकः । खबते ब्रह्म तस्यापि भिन्नमाण्डात्‌ पयो यथाः इति ॥ २३६ ॥ 
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११८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्छो. ३७-४० 





अभम्विताथंप्रकाशिका | 
छः शङ्कि । तावद्वाक्याङंकारे | वरवध्वोः भ्रयाणस्य प्रक्रमे आरम्भे शङ्खतूमृदङ्गाः दुन्दुभयश्च खमं युगपत्‌ सुमंगं यथा 
4 स्यात्तथा नेदुः । भाविमगठसूषनाथ स्वयमवाद्यन्त ॥ ३३ ॥ पथीति । पथि प्रप्रहिणं गृहीताश्वररमि कसमाभाष्य रे कसेति संबोध्य 


अशरीरा अरुक्षितशरीरा वाक्‌ वक्ष्यमाणं वच आह स्म । हे अदुध ! यां त्वं वहसे भकग प्रापयसि अस्याः अष्टमो गर्भः अपत्यं 
त्वां हन्ता हनिष्यति । पुन्न इत्यलुक्तिस्तु अग्रे कन्यादशने कंसस्य संदेहाभावाय देवक्यां स्वजनन्यामतिष्निग्धं मातुलं कंस कथं 
हन्यादिति शङ्कया कसस्यापराधोत्पादनाथं देवानामियमाकाशवाक्‌ देवकीं हन्तु" सवयं न शक्त इति तेषां निश्चय एव ॥ ३४ ॥ 
ल्युट्‌ कत्तरि । सः कसः भगिनीं हन्तुम्‌ आरब्धः प्रवृत्तः । आदिकर्मणि कत्त॑रि क्तः । खड्गपाणिः सन्‌ कचे केशवन्येऽग्रदीत्‌ ।२५॥ 
तमिति। महाभागः भाविश्रौष्णजन्मना गाम्भोयोदिगुणेश्च मह्ाभाग्यः वदुदेवः जुगुप्सितं निन्द्यं कमम यस्य तं नृशंसं रं निरपत्रप 
निखेञजं तं कसं परिसान्त्वयन्‌ स्तुत्यादिना साममगेंण वोधयन्‌ उवाच ॥ ३६ ॥ # 
भगवत्प्रसादाचायंविरचित। भक्तमनो रञ्जनी 
शङ्खति । हे तात्त, वरवध्वोः, प्रयाणप्रक्रमे प्रयाणोपक्रमे, सुभङ्गटं, शोभनं मङ्गटं यथा स्यात्तदर्थ॑मित्यर्थः । शद्धाश्च 
तूयोणि च खदङ्गाश्च ते, दुन्दुभयश्च, समं युगपत्‌ , नेदुदध्वजुः 1 सुमङ्ढमिति क्रियाविशेषणम्‌ ।॥ ३४ ॥ पथीति । ततः पथि मागे, 
्र्रहिण हयरश्मिधरं कंसम्‌, आभाष्य रे रे कसेति संबोध्य, अशरीरवाक्‌ अशरीरिणी वाक्‌ , आद्‌ । तामेव दशयति । दे अबुध, 
यां भगिनीं, वहसे प्रियचिकीषेया अत्तृ गहं प्रापयसि, अस्यास्त्वद्गिन्याः, अष्टमः गभः, अपत्यपरोऽत्र गसंशब्दः । त्वां हन्ता 
हनिष्यत्ति ॥ ३५८ ॥ इतीति । इतीत्थम्‌ , उक्त आक्ाशगिराऽभिदितः, भोजानां छटपांखनः कुटख्मठह्पः कुटाधम इदि यावत्‌ । 
खलो मूखंः, पापः पापात्मा, स जसः, खड्गः पाणो यस्य॒ तथाभूतः सन्‌, सगिनीं स्वप्राणापदहारनिदानमूत, दन्वुम्‌ , आर 
उद्यक्तः संश्च, कचे अग्रहीत्‌ केशपाशं जगादेत्यर्धः ॥ २३ ॥ 
भ्रीहरिसुरिविरचितं श्रौभक्तिरसायनम्‌ 


„4 


पथि म्रग्रहिणमितिः १०-१-३४ 
कृत्वोत्तेजितमेव शत्रमभितः स्वोक्त्या रसत्संधया हन्तन्यः सहसा न जातुचिदपीत्याखोच्य धमेस्थितिम्‌ । 
शूराणां स्वयमाजिधृष्चुरविराञ्जन्मापि शूरान्वय श्रीशो युक्तमधान्चरशंसमनिशं कसं भिरोत्तेजितम्‌ || ३६ ॥ 
यद्धीतिमंनसि स्थिता विधिवलन्तच्िक्षकेनाभयं दत्तं चेत्सह क टशोऽपि गरतभीस्तस्याग्रतो गजति । 
युक्तं ब्रह्मयुखेन देवत्तगणो छच्ध्वान्बुधावाश्रयं दैत्यारेगंतसाध्वसं नभसि यत्कछसाग्र एवं जग ।! ३७॥; 
पुरोऽरेः स्वसारं समाधाय कुयोमहं दुष्टनाशं सतां रक्षणं च । 
अभिभ्रायमेनं प्रभोग्यंञ्ञयन्ती तदुद्धाह एवोदिता वाक्‌ तदासीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जगद्गुरुमन्द्रसाजुक्रटः सन्मङ्गटः सूयविशेषशोभी । 
योऽसावनिष्टोऽष्टम एव सिद्धो अुवीति युक्तं सुरवागवादीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
छष्णभ्रिया 
विदाई के समय वर-वधु के मङ्गट के च्यि एक ही साथ शद्ध, वरद, खरदज्ग ओर दुन्दुभिर वजने खगी ॥ ३३ ॥ 
आगे में जिस समय वोडां की रास पकड्कर कस रथ हयक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे सम्बोधित करके कदा-- 
“अरे मूखं ! जिसको तू रथ में वेखाच्रर स्यि जा रहा है, उसकी आठवें गभं की सन्तान तुद्चे मार डाकेगी' । ३४ ॥। कख वड़ा 
पापी था । उसकी दुता की सीमा नदीं थी । वद भोजवंश का कल्क दी था । आकाशवाणी सुनते दी उसने तख्वार खींच टी 
ओर अपनी बहिन की चोटी पकड्कर उसे मारने कै थये तेयार हो गया ॥ ३५ ॥ बह अव्यन्त क्रूर तो था ह, पाप-कमं करते 
करते निज भी हो गया था । उखका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शान्त करते हुए वोके ॥ ३६ ।। . 
बृहदेव उवाच 
। [प ==> € च क क #ं [> ९ पि 
श्लाधनीषधुणः श्र भवान्‌ भोजयशस्करः । प्रं कथं भगिनीं हन्यात्‌ ल्ञिययुदाहपव णिः ॥ २७ | 
"प्त्युजन्मवतां वीर देहेन सह॒ जायते । अय वाब्दशतान्ते वा सत्युरवं प्राणिनां ध्रुवः ॥ ३८ ॥ 
देहे पश्चत्वपापन्ने देदी “कमाचुगोऽवश्चः । देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥ ३९ ॥ 
= क क य्रेके क द. हः :9 € (8 
व्रजंस्तिष्ठन्‌ पदकेन यथव्केन गच्छति । यथा "वणजलोकेवं देही कमगति गतः ॥ ४० ॥ 
१. कर्मणि-वीर. । २. मृत्यृधं्मवतां-इति कस्यचित्‌ । ३. कर्मवशानुगः-वीर. । ४. जलूकंवं-श्रीधर वंशी. ज्जीव. वीर.. विज. 


शुक्र ; जलौकव-विइव. । 
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स्कं. १० पू. अ. १ शो. ३७-४० |] अनेकव्याख्यासमरङ्छृतम्‌ ११९ 


कदमक्षमा 


न्वयः- शरः श्डाघनीयगुणः भोजयशस्करः सः भवान्‌ उद्राहपर्वणि सिय भगिनीं कथं न्यात्‌ ॥ ३७ ॥ वीर 
जन्मवतां मृत्युः देदेन सह॒ जायते अद्य वा अब्दृशतान्ते वा प्राणिनां मरुः वे ध्रुवः । ३८ 1 अवशः कमीनुगः देदी देदे 
पच्चत्वम्‌ आपन्ने देहान्तरं अनुप्राप्य प्राक्तनं वपुः त्यजते ॥३९॥ व्रजन्‌ एकेन पदा तिष्ठन्‌ यथा एकेन एव गच्छति यथा दणजटीका 
( गच्छति ) एवं देदी कर्मगतिं गतः गच्छति ॥ ४० ॥ 
क्रीधरस्वासितिरचिता भावायदोपिक्ता 


ए्छाघनीयाः स्तुत्या गुणा यस्य सः । मोजङ्कटस्य यशःसंपादकः । चियं तत्रापि भगिनीं तत्राप्युद्धाद्पर्वणि 11 ३७ ॥ नलु 
मरणभयाचिहन्मीति चेत्‌ तथापि मरणस्यापरिहरणोयत्वाददांतरस्यावश्यं भावित्वात्तत्रापि च भोगग्रेमास्पदत्वादोनामविशेवान्मरण- 
भयेन पापाचरणमयुक्तमित्यभिम्रत्याह्‌ । स्व्युजन्मवतामिद्यादिना 1! देदेन सदेति विधात्रा छ्छटे छिदितत्वादिति । तत्रापि काट- 
विलवाथं हन्मीति चेत्तत्राह ¡ अद्य वेति । अवश्यंसाविनि सरणे चिदवमात्राय पापाचरणसमयुक्तमिति भवः । ३८ 1 छं च ! 
अस्मिन्‌ दद्‌ गते यरि देदांतरं न स्यात्तदा युञ्येत पापेनापि तत्पानम्‌ । न तु तद्स्तीव्याह । दद एंचसखभिति । आपन्ने आपन्नप्राये 
कर्मवशाद्यत्नत एव प्रथमं देदांतरं प्राप्य पश्चात्‌ प्राक्तनं वप्रः पूृर्घदेदं स्यजतीस्य्थः ।३९॥ अच्र दृष्टातः । व्रजन्निति यथा जजन्पुरुषः 
एकेन अयतो निदितेन पदा ति्ठन्ुवमवष्टभ्यर दें विध्रसन्चादन्वेन पूर्वप्रदशादुस्थाप्य पुरोनिद्दितेन पदा गच्छति तद्त्‌ । अत्र च 


स्वीकारपरित्यागा नास्यंतसिन्नधिपयायिति स्पष्टम्‌ । दृष्टता तरमाह । यथा दृणजदकेति । सा !हं यथा देद्याधन दृणांतरसवष्टभ्य पूव 


तृणं व्यजति एवं क्पे चतमानो जोवोपि ॥ ४० ॥ 


आोवंशाधरछ्तो भावायंदीपिकाश्रक्ाशः 

सामघ्रकारमाह-'“संवधलाभाभेद्‌ाश्च गुणकीतेनमेव च । उपकारश्च पंचेव सामभेदा इद्ोदिताः ।)'' इति ! श्छावनीयेति \ 
गणकीत्तनं, भोजेति संवंधः भनिनीयिव्यभेदः, स्वहठृजनन्या अपि लिया अवधेन धार्भिकस्वयलोरूपङाभः, मम भायोदृननिनोप- 
कारश्च । लियं तत्रापि भगिनीं तत्राप्युद्धादपर्बणि तत्रापि भवान्महायशस्वीति हनने एेदिक दुयशोुत्र नरकपातश्चेति द्टादलक्षुण- 
सदोपि दशितः । बास्तवार्थस्तु--विपरीतलक्षणया श्छाघनीयेषु गुणः कोर्थः शून्यः गुणः शल्ये च शब्दादौ इति कोशात्‌ 1 भोजाः 
कृटदप्रियाः प्रसिद्धास्तेषां यशः कड्दाधिक्यम्‌ । स कथं भगिनीं हन्यादपि तु सब कुटमिति ॥ ३७ !। तत्रापि देदह्ांतरेपि । अविशेषा- 
तृल्यत्वात्‌ । तद्धयेन मरणभयेन । अयुक्तमनुचितम्‌। विधात्रा ख्डाटे" इति “छ्िखिता चिच्रगुप्रेन छखटेऽश्वरमालिकरा । आयु 
कर्म च चित्तं च विद्या निधनमेव च ।।'' इद्युक्तः। यद्यपि "जातस्य दहि ध्रुवो गद्युः इत्याद॒क्तसद्युरप्रतीकाय्येस्तथापीति तत्र 
काटविखवे अवश्यंभ विनीति । “अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो यदा भवेत्‌। तदा दुःखेन युञ्येरन्नखरामयुधिष्ठिराः 11 इत्याद्युक्तः । 
इति भाव इत्याशयः । दे वीरेति । स्वं म्रव्योर्भेतुं नाहसि । यद्वा-नहि वीराः खीषु प्रहरतीति भावः ॥ ३८ ॥ अच्र विषयेऽन्यदप्याह- 
किच्चेति । तस्पाखनं देदपाखनम्‌ । तदस्तीति देदांतरा भवोस्तीति । अवश इति कमाुगत्वात्‌ । यद्वाऽवशो आयवबद्वशः । त्यजत इत्याष- 
मात्मनेपदम्‌ । ३९ ॥ अत्र पूर्वदेहपरिव्यागदेदां तरस्वीकारे । व्रजन्‌ गच्छन्निर्यर्थः । अवष्टभ्य गृहीत्वा । अत्र च भूमिदृष्टाते च ! 
नाव्यंतभिन्नविषयो एकस्या एव प्रथिञ्या विपयत्वात्‌ । जद्टकेति पश्वस्वरमध्य पाठोपीति । आहितसंस्कारेण स्थापितसंस्कारेण तदेव 

श्रतदृष्टं ततश्चाहमिति मननाच्च । तद्वदत्रापीति । स्वप्नमनोरथवन्मरणावस्थायामपीति । प्राक्तन पूवम्‌ ॥ ४०-४१ \। 


भ्रीमज्जीवगोस्वाभिक्रता दष्णवतोषिणी 


तत्रादो साम्ना प्रवोधयति-श्छाघनीयेति । भवानिव्यादरत्‌ खियं तत्रापि भगिनीं तत्रापि तद्धिवादोत्सवे कथं इन्यात्‌ ९ 
अपि तु हन्तुं नेवादतोव्यर्थः । अन्यथा शौ्ययशसोदानिः तत्र श्डाघनीयति गणक्रीत्तनं भोजेति सम्बन्धः भशिनीसिस्यभेद्‌ः कथं 
हन्यादिति ख्रीवधनिव्रव्या यशोखाभः उद्वादेति सन्ततिव्ध्योपकारः श्टेपेण शरेय श्छाघनीया तेभ्यो गुणो गोणः निद्ष्ट इत्यथंः 
यदुषु भोजा अपि भद्राः किन्तु तेऽवयमेवेकाकी पापिष्ठ इति कंचद्न्त्या तेषां यशस्करः स कथं भगिनीं तन्मात्रं इन्यात्‌ ‰ अपि 
तु सवंमपि स्वङ्कं हन्यादेवेर्थर्थः ।। ३७ ॥ युक्तिभिः पट्‌श्खोक्या प्रबोधयन्‌ आदौ ृत्योरपरिहाय्यंस्यमाद~रल्युरिति 1 तथाचोक्तं 
“जातस्य हि श्वो सत्यु वं जन्म खतस्य चः” इव्यादि द वार ! इति प्रोटसाहनसम्योधनं श्रेषेण अच्र तु वीरत्वं नास्तीव्यर्थः । यद्धा 
य॒द्धमात्रे समर्थः न तु विचारादाविति। कथं देदेन सह्‌ जायते इति ज्ञायेत १ तच्राह--अद्यवेति, अवश्यं यतकार्योलपादकं यत्तत्त्‌ 
तद्न्तभूतमेवेस्यर्थः । वा शब्दाभ्यां पक्षयोद्धंयोरपि प्राधान्यं बोध्यते वे एतससिद्धमेवेव्यर्थः ।॥ ३८ ॥ नज, सव्यं खस्युभवितेव किन्तु 
` देदाभावेन भोगाऽसिद्धया कच्चित्काखं भोगाथं देहरक्षा युक्तैव, तच्राह-देह इति । पच्चत्वमिति पञ्चभूतेरारञ्धत्वेन कदाचि- 
 द्विजच्छेद्ापत्तिश्च घटेतेवेति भावः देहीति देहा द्धि्नव्वेन तस्य नाशो निरस्तः, देहान्तरप्राप्रो देतुः कमोऽुग इति कर्मणामवश्य- 


` भोग्यत्वात्‌ न च तत्र प्रयासोऽस्तीत्याह-अवशः कर्मवशात्‌ स्वत एव तस्सिद्धरिव्यर्थः। अुव्यजत इत्यन्वयः । आत्मनेपद्‌- 
माषम्‌ ॥ ३९ ॥ देहीति नित्ययोगे मस्वर्थींयः जद्छकेति षष्ठस्वरमध्यः पाठो वहुत्न ॥ ४० ॥ 


((-0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


१२० श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ३७-४० 
श्रीमव्वीरराघवाचा्कृता भागवतचनद्रचन्द्रिका 


उक्तिमेबाह-श्छाघनीयेत्यादिभिनेबभिः । शरेः श्छाघनीयाः स्तुत्याः गुणा यस्य॒ भोजानां भोजवंश्यानां यशः कीर्तिं 

करोत्यावहतीति तथा स भवानेवम्भूतत्वात्‌ कथं खिय तत्रापि उद्वाहकर्मणि उद्वाहाङ्गरहप्रवेशकर्मणि, पवंणीति पाठे गृहप्रवेशोत्सव- 
कर्मणीत्यरथः । तत्रापि भगिनीं हन्याः हन्तु क्तोऽसि ॥ ३७ ॥ मन्मरणनिदानभूतत्वाद्धगिनीमपि हन्यामीतयत्राह-स॒त्युरिति । दे 
बीर । जन्मवतासुत्पत्तिमतां देहेनेव सह मरत्युजाथते मृत्युः छायेव दे््ुतत्तेरारभ्यानुवतंत एव किन्तु काठमात्रमपेक्षत इति भावः । 

अतोऽधुना बषंशतान्ते वा प्राणिनां मृत्युः रवः निशितः अपरिहायं इति यावत्‌ ॥ ३८ ॥ नन्वच्दशतान्ते जरया जीणंशरीरमस्तु 
म्रत्यु्रस्तमधुनास्विद्‌ कल्याणतरं नवयौवनसंपन्न शरीररसुपेति चेत्पुनरेवंविधं दुखंभमिव्यत आदह-देहेति। देहे पव्चत्वं मरणमापन्ने 
अप्तुमुदयक्तं सति देही तदेहस्थो जीवः कर्मवशातुगः म्राचोनकर्मवश्यतामनुप्राप्तः कमौनुगुणं शरीरान्तरं प्र प्यैव प्राक्तनं वपुस्स्यजते 
कमोलुगुणशरीरान्तरस्यायतनखभ्यत्वात्‌ एव विधजुगुप्सितं कर्म॑ संपाद्यस्य शरीरस्य निहीनस्येवापत्तस्तादात्मिकं मरणभयमपहाय 
भगिनीभ्राणपरित्राणरूपाच्छभकरमणः पुनरितोऽपि कल्याणतरदेहप्रपरश्चेषा न हन्तव्या इति भावः ॥ ३५ ॥ "देदान्तरमनुप्राप्य 
प्राक्तनं त्यजते वपुः" इत्यतदेव सदष्टान्तमुपपादयति- ब्रजन्ति । इय प्रसिद्धा वृणजद्टूका तृणगतकोटविशोपः ख यथा व्रजन्‌ 
गन्तुखुदुक्तः एकेन पदा पादेन तिष्ठन्‌ दणमवलम्बयन्नेव एकेन पदेन गच्छति, एवं देही जीवोऽपि पश्चत्वमापन्नं देहं त्यजन्‌ कर्मगतिं 
कमोयुरूपं शरीरं गतोऽधिष्ठितः प्राक्तनं वपुस्त्यजतीत्यथंः । अणोर्जीवस्य कथं पव्चतामापर्स्यमानं देदमधितिष्ठतत एव पुनर्देदान्तरा- 
धिष्ठाद्रत्वम्‌ ‰ इति न शङ्कनीय गेहाद्गेहान्तरं प्रविशत इव स्वोपकरणेन्द्ियप्राणादिप्रापणपूवकत्वादेदान्तरप्राप्ेधे्मभूतज्ञानद्वारा वा 
देहान्तराधिष्ठादरत्वभििति न विरोधः, यद्वा, देहान्तरपरिग्रहपूवंकमेव पूर्वदेहपरित्यागे दृ्टान्तस्तृणजद्ट्का द्ाययेव दल्युनाऽनु- 
गतत्वाञ्जीवदशायामपि सगप्रायत्वे दृष्टान्तान्तरसुच्यते- व्रजन्ति, यथैकेन पादेन व्रजन्‌ गच्छन्‌ पुरुषः पुनरेकेन पादेन तिष्ठन्नेव 
गच्छति तद्धञ्जोवन्नपि पुरुषः पुन्तप्राय एव सन्‌ जी वतीत्यत एव ब्रजंस्िष्ठन्निति पुस्त्वनिर्देशः यथाशब्दद्रयच्च ।। ४० |¦ 

भी विजयध्वजतीथङ्ता पदरत्नावलो 
सम्बन्धलाभोपछ्ृतिरमेदो गुणकी तनम्‌ । साम्नः पच्चविधो भेदो दष्टादष्टमयम्बचः ॥ 
इति पच्वविधं साम ज्ञायते-श्ावनीयगुणेत्यादिना । श्छाघनीयगुणेति गुणकीतंनं भोजयशस्कररेति कीतिंखाभकथनं 

हन्याः यमिति ख्ोवधादकीतिखाभस्रूचनं भगिनीमिति सम्बन्धवचनम्‌ उद्वाहपवंगीति अपक्ृतिसूचनम्‌ उद्वाहपवंणी तिलुचना- 
द्विवाद्योऽयमेव ॥ ३७ ॥ खलत्यजन्मवतामित्यादिना अदृष्ट भयम्‌ ।! ३८ ॥ दष्टे पच्चत्वमित्यादिना टृटभयं कर्म॑पुण्यपापतिपयम्‌ 
अवशो बिष्णुवशः स्यजवे त्यजति ॥ ३९ ॥ पूवदेपरित्यागेन देहान्तरप्राप्तौ द्टान्तमाह- त्रजच्निति । यथा न्नजन्‌ पुरुपः एकेन 
पादेन तिष्ठति एकेन गच्छंति पूबदेशवियोगेन देशान्तरसंयो गमाप्नोति यथा वृणजद्टका चृणान्तरं ग्रहीत्वा पूवंदरणं त्यजति प्रं 
देहो कर्मगतिं गतो भवतीत्यन्वयः । कर्मणो गतिराियस्मिन्‌ देहे त्यजति तथा तत्तदेहान्तरमित्यर्थः ।। ४० ॥ 


ध्रोसदिश्वनाथचक्रवतिकरुता साराथंदशिनी 
सम्बन्धलाभाबुपछत्यभेदो गुणकी त्तंनमिति प्रथमं पञ्चविधं सासाऽऽह-श्डाघनीयेति गुणकीत्तंनं भोजेति सम्वन्धः 

भगिनीमित्यभेदः स्वहन्टजनन्या अपि लिया अवधेन धार्मिकत्वयशोखाभः मम स्वभायौप्राप्त्या परोपकारश्च सिय तत्रापि भगिनीं 
तत्राप्युद्धाहपवबंणि तत्रापि भवान्‌ महायशस्वीति हनने एेहिकं दुर्यशः पारत्रिकं नरकच्चेति दृष्टाऽदृष्टभयटक्षणो द्विविधो भेदश्च 
दशितः वास्तवार्थस्तु विपरीतलक्षणया यद्रा श्छाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यूनः भोजाः कङ्हवत्तवेन प्रसिद्धास्तेषां यशः कडठहाधिक्यं 
स कथमेकां भगिनीं हन्यात्‌ अपि ठु सवमेव कुखम्‌ ॥ ३७ ॥ तदप्यनिव्रत्तं तं युक्त्या प्रबोधयन्‌ भो राजन्‌ ! ख्रत्युभयेन इमां 
हंसि चेत्‌ स अरल्युरपरिद्याये एवेत्याद- त्युरिति । वस्तुतः तावञ्जीवानां जन्ममृत्यू नेव स्तः तदपि देहेन स्थूरदेहसम्बन्धेनेव 
देखना जन्मवतां स प्रचिद्धो इ स्पष्टमेव, ल्युजोयते, कदा ? अद्य वा अब्दृशतान्ते वा वाशब्दाभ्यां स्वंथेव काटनिश्चयाभावः 
अव्दशतमध्ये वेत्यर्थः । तत्र अमाणमाह--ख्ल्ुवे इति । “जातस्य हि ध्रुवो मृद्युधरु वं जन्म मतस्य च" तस्मादपरिहार्येऽर्थे न तवं 

ति शाखं स्मारयति हे वौरेति त्वं तु तस्माद्‌विभेतुं नैवाहंसीति भावः ॥ ३८ ॥ देहभ्रा्िव्यागावेव जीवस्य जन्ममरत्य्‌ 
तो त्वावश्यकावेवेत्याद- ददे षच्चत्वं मत्युम्‌ आपन्ने आपन्न्राये देहान्तर प्राप्य अनु पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजति न च विषय- 
भोगसाधनमेष देवो मे नङ्क््यतीति विषीदिुमहंसीव्याह-क्रमीदुग इति । यदि तव ॒सुखभोगादष्टमस्ति तर्हिं तत्रेव प्राप्तव्ये देह 
एब भोगो भविष्यतीति भावः । तस्मादिदं स्ीवधटक्षणं पापं दुःखभोगसाधनं माऽकार्षीरिति दयोतितम्‌ ।॥ ३९ ॥ उत्तरदेहभ्राप्त्य- 
नन्तरमेव पूवेदेहव्यागे दृ्ान्तः- त्रजन्‌ गन्ता पुरुषः यथा एकेनाग्रतो निदहितेन पदा उत्तरप्रदेशे तिष्ठन्नेव पूर॑भ्रदेशादुत्पाख्य पुरो 
निदितेनकेन गच्छति न ठु युगपद्‌ द्वाभ्यामेव पद्धथां पूवप्रदेशां परित्यज्यैव उत्तरं प्रदेशं गच्छतीत्यर्थः । अत्र प्रा्तिव्यागो वस्तुतः 
-छथिन्या एकस्या एवेत्यपरितुष्यन्‌ द्टान्तरमाह्--यथा दणजढौकेति। सा हि वृणान्तरमवष्टभ्येव पूर्व॒ वृणं त्यजति जद्केति ` 
खष्ठस्वरमध्योऽपि पाठो ज्ञेयः ॥ ४० ॥ | 
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स्कं १० पू. अ. १ श्छो. ३७-४० | अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

यदि जायमानशत्रभयाद्धवान्‌ लिय तत्रापि भगिनीं तत्राप्युद्धाहपर्वणि हन्यात्तदा शरेः श्टाघनीयगुणः भोजयशस्करर्च 
स त्वं कथम्‌ अत एवं न कर्तज्यमिति फलितोऽभथः ।। ३७ ॥ ननु, मृद्युप्रतीकारार्थमेवं करोमीत्यत्र मरयुरपरिदायं इत्याह- 
म्र्युरिति । मृ्युनोम देदस्यान्तः स च जन्मवतां देहे जतेऽहमेव जातोऽस्मीव्यभिमानवतां देहेन सह जायते अन्तवानेव देहः 
उत्पद्यते इत्यर्थः । नन्वेवं लक्षणं म्ल्युमहं न जानामि रितु दण्डदिनिमित्तेन घटनाशवदेदविनाशं म्रत्युं जानामि तदस्या गर्भो 
मन्मृद्युनिमित्तो यथा न भवेत्तदथमेनां हन्मीव्यत आह-अद्यवेति । निमित्तेनाप्यद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युध्र व एव ॥ ३८ ॥ कब्र 
देहनाशेऽपि देदान्तरप्रा्िभंविष्यव्येव देहरक्षणार्थं पापाचरणमयुक्तमेवेव्याशयेनाह--देहः इति । पच्चस्वं पव्चमहाभूततामापन्े 
आपन्नप्राये सति कमोऽनुगः स्वङ्तकमो ऽनुयाग्री अवशः अस्वाधीनो देही देहाभिमानी जीवः देहान्तरं प्राप्य तन्निष्पादृककर्म- 
निष्ट्या छन्धप्रायं कृत्वा अनु पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजते ॥ २९॥ उत्तरतयुप्रहणपूर्वकप्राक्तनतनुव्यागे दृष्टान्तमाद्‌-त्रजन्निति 1 
यथा जनो व्रजन्‌ गच्छन्‌ एकेन पदा तिष्ठन्तुत्तरे स्थले स्थिति कुर्वन्‌ एकेन गच्छति पूर्व प्रदेशं स्यजति गम्यमान भूप्रदे शस्येक्य- 


प्रीतिरतः स्फुटं दृ्टान्तान्तरमाह--यथेति । ठृणजटूकाऽग्रिमं ठृणं गृहीत्वा पूरं ठृणं त्यजति एवं देही कर्मगतिं कर्मनिवन्धनीं 
दे्ादेहान्तर गतिं गतः प्राप्तः ॥ ४०॥ 


१२९ 


श्रीसुबोधिनी | 
आक्राशवाणीं च श्रत्वेयं च न मरिष्यत्तीति निश्चिरय कथच्छत्‌ प्रतीकारः कतंठ्य इति प्रतियुद्धादिकमक्त्ा कंसं परितः 
सान्त्वयन्‌ तिष्ठ तिश मद्विज्ञापनां शण्विति बदन्नाकाशवाण्याः समाधानाथं वक््यमाणमुवाच । आकाशवाण्युक्तं न मिथ्या । अयं 
च प्रतीकाराथ यतते तत्र क्रियया प्रतीकारो न भवति ज्ञानेनैव प्रतीकारो भवतीति नवभिः प्राणश्छोकंस्तस्य सव ततत्वमुपदिंशति 
श्छाचनीयेति । यद्ययं मृत्यो निरभिमानसतष्ठेदकिट्टकमो भगवान्‌ तं न हन्यात्‌ । अत इदसुपदिश्यमानं देवगुह्यत्वात्‌ प्रतिवन्धकत्वेन 
फाठतम्‌ । वसुदेवोपि भगवता प्रेरित इत्यनधिकारिणमनवसरे बोधयति । आकराशवाणीप्रामाण्येन हि स मारयितुगुद्यतः। सा 
चेन्मारिता स्यादाक्राशवाण्यप्रमाणेव स्यादतोन्य एवोपायशिन्तनीयस्तेनापि । अतोनवसरेपि दयया तद्धितमेवोक्तवान्‌ । नवधा 
एतदकर्तठ्यम्‌ । महतो बरिस्दितिकरणमनुचितम्‌ । नायं च प्रतीकारः ! नापि प्रतीकारः कर्तेज्यः पूर्वदेदस्थ मल्स्वात्‌ । नापि देहान्तरं 
दुटंभम्‌ । नापि पूर्वदेदस्य स्यागे कश्चन प्रयासः। नापि वस्तुतो देदाघ्यासव्यतिरेकेण देहिनः स्वतो जन्मास्ति । देदाध्यासश्चा- 
ज्ञानादिति ज्ञानेन निवर्तते । किच्च यावदन्यस्मे न द्रह्यति तावन्न तस्य भयं भवति। द्रोहे मया वा मन्निष्ठेन वा भगवत्ता तव हननं 
निध्ितसाकशवाण्या अमिध्यास्ात्‌ । छोकस्वभावविरुद्धश्चायभिति । तत्राधमन्त्यो च ॐौकिकरो । मध्ये षट्‌ पारमार्थिकाः। तत्र 
प्रथमं तव विगर्हितमनुचितमित्याह । शूरोजं रसन्धादिभिः श्लाघनीया गुणा यस्य । शूरः हि युद्धमभिमन्यन्ते कातरा एव मल्यु 
विचारयन्ति । अतोस्याः पुत्रो मारथिष्यतीतिश्रवणे शूरणामुत्साह एब युक्तो न तु स्वशौय॑नाशक तन्मारणमुचितं वौ सम्मतामिह्‌ 
मृत्यू दुरापा वितिवाक्यात्‌ । भवांश्च क्षत्रियधर्मे निष्णात इति सर्वैः श्टाच्यते । किच्च भोजयज्स्करो भवान्‌ भोजवंशो नैतादृशः 
शुर इति । अतः स्वधर्मकीर्तिजनकल्वाकाशवाणःवाक्यश्रवणेन वधो नोचितः । किच्चेताद्रशयशोधमैयुक्तो द्यापाच्नर भगिनीं 
कथं हन्याद्‌ यदर्थं छोकाः स्वयं म्रियन्ते १ किच्च जियम्‌। सरीवधोनुचितः शराणाम्‌ भगिन्यपि कदाचित्‌ क्षन्नियवंशोद्धवत्वा- 
च्छरय॑मवलम्बते ताद्श्यपीयं न भवति । सा तु पुम्भ्रकृतिक्रा भवति । इयं तु सत्येवेति न पुनरुक्तिः । किव्व वधे कतेव्येपि कालान्तरे 
कतेन्यो न तु विवाहोर्सवे । छोकिका राजानो मारणीय विषादिनापि मारयन्ति ¦ तस्माच्छोयोदिधर्मवतस्ते नेदसुचितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
किच्च यदियं हन्यते तन्‌ सत्युप्रतीकाराथं न तु वैरभावेन न च मृत्युरस्यां हतायां प्र तिक्तो भवति सदजव्वादित्या्‌ सुत्युरिति । 
नापि विम्वार्थम्‌ । बाणीवचनादेव नेयं हन्ति नापि हनिष्यति । अस्या अप्यष्टमो गभः शीघ्रमेव हनिष्यतीतिवाक्यमस्ति । 

अथ कद्‌ारिद्धनिष्यतीतिशङ्का तन्नित्यमृत्योरनेनान्येन वा हननं सिद्धमिति नायं प्रतीकारः । तदाह जन्मवतासुत्पन्नानां म्‌त्युदहेन 
सहैव जायते । 'सः्युनेवेदमाव्रतमासी  दि्युपाख्याने भगवान्‌ सृस्योः सक्राशात्‌ प्राणिनो बदिः कृत्वा तेषामन्तय्रत्युं पातितवान्‌ । 
अशनाया सृल्युरेवे'तिशरृतेः । अशनायारूपो मुत्युदे हेन सहैव जायते । तस्मात्‌ प्रव्यदमनुभूयमानो यत्युनित्य इति ! अद्य वाच्द्‌- 
शतान्ते वा प्राणिनां मृत्युः सिद्ध एव । बीरेतिसम्बोधनमेवङ्कथनेपि भयाभावाय । अब्दशतान्ते मृत्युः सर्वेषामभिमत इति तदेव 
वाक्राशवाणी सस्या भविष्यतीति न मारणसुचितमिति भावः ॥ ३८ ॥ न च देहत्यागे क्ठेशो भविष्यतीति क्टेशनिवृत्यर्थमोषध- 
पानवद्स्या मारणमुचितमित्याह देह इति । देहे पच्चस्वमापन्ने पच्चमहाभूतेष्वंशतो ठीने सत्ययं देहाभिमानी जीबो देहान्तरं 
नवीनं कल्याणतरं प्राप्य प्राक्तनं मखप्रायं वपुस्त्यजते ्रहणे त्यागे वा नास्य प्रयासोस्ति यतः कर्मानुगः कर्मणे तथोपस्थाप्यते । 
नाप्यस्य प्रयत्नापेश्चा यतोवशः । श्रनुप्राप्येपि काङविम्बो निराछ्ृतः 1 अतः प्रयासाभावादौषधवद्प्यस्या मारणमयुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
किच्च देहान्तरप्राप्तौ विलम्बो भविष्यतीत्यपि न शङ्कनीयमिव्याह ब्रजन्निति । यथा गच्छन्‌ पुरुष एकेन पदा तिष्ठन्नेकेन गच्छंति । 
भ्रथमतः स्थितिः पश्चा द्रतिस्तथा प्रथमतो देहान्तरग्रहणं पश्चादस्य परिव्यागः। गमने देशभेदस्य दुज्ञंयत्वाद्‌ दृष्टान्तमाह यथा 


तृणजलौकेति । ठणान्तरे स्थिस्ा पूर्ववृणं स्यजतीति भ्रतयक्ष॒सिद्धम्‌ । यथात्र बुद्धिभ्रयर्नो तथा देहान्तरे कर्मगतयः । तदाह कमंगति 
गत इति कमर्गात देवतियंगादिदेहम्‌ ॥ ४०॥ 


१६ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ३७-४० 


( २ ) भरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
व्रजन्त्यत्र कमंगतय इति । (तदेव तत्सहकर्मणेतलिज्ग मनो यत्र निपक्तमस्ये'तिश्रेतेः कंगतय एव वबुद्धिभ्रयलन- 
स्थानीया इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


१९२ 


(३ ) भ्रीमद्रल्लभमष्ठाराजक़ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अग्रिमश्छोकाभासमाहुराकाशेति । प्रतीकारा्थमिति। आकाशवाण्युक्तस्य हननस्य प्रतीकारार्थमिव्यर्थः। कंसेन 
क्रियमाणो न भ्रतीकारः किन्तु वसुदेवोक्तः। यदि कृस इदमङ्खोकुयोत्तदा प्रतीकारः स्यादेवेतिभा्ः। सद्क्यातासयंमाहः प्राण- 
इलोकैरिति 1 (नव वे पुरुषे प्राणा इति श्रतेः भ्राणरूपैः श्छोकः श्राणेर्मनो मनसश्च विज्ञानमिति श्रतेज्ञनजनकैरिव्र्थः । “अवो. 
ग्िरुमस' इति श्रत्युक्ताः सप्त द्वाववाद्धाविति नव प्राणा ज्ञेयाः । सर्वं तत्त्वमिति । पारमार्थिकं छोकिकं च सिद्धान्तमि्यर्थः ! 
इलाघनीयेत्यत्न- प्राणश्लोकौरपि तत्त्वोपदेशे मरणानिचत्तौ देतुमाहुयं ययमिति । श्रक्लिष्टकर्मे ति । किलष्टमिति भावे क्तः क्टेश 
इत्यर्थः । ततो “शं आच्‌" क्छेशयुक्तमिव्यर्थः। न तादृशं कर्म॑यस्येत्यर्थः देवगहथत्वादिति। देवो भगवांस्तत्कृतं गृह्यम्‌ । 
इलाघनीयेत्यादि । प्रशंसया तस्प्राभिमान एबोखन्चो येन ज्ञानरूपप्रतीकारानङ्गोकारोतोभिमानजनकलादिदं मरणनिवरच्यर्थमुपदि- 
श्यमानं प्रत्युत तन्निद्त प्रतिवन्धक जातम्‌ । त्था च श्छोकानां प्राणरूपत्रेप्यस्यानधिकारित््ेन भरावताभिमानजननान्मरणमिति 
सूचितम्‌ । तर्हि वसदेवः कथं बोधितवानित्यन आहूुषसुदेत्रोपीति । देवगुदयत्वाभिमानजननाथं भगवता प्रेरित इव्यर्थः । किञ्चे ति । 
अन्त्ययोर्खोक्रिकत्वेन मधघ्यस्थितपड्भयो वरिभेदसूचनाय क्िच्वेयुक्तम्‌ । मन्निष्ठेन वा भगवतेति । मद्‌ ृद्यस्थेन वायुदेेनेव्यर्थः | 
इदं निबन्धे स्फुटम्‌ । नन्वस्याः पुत्रो मारयिष्यरतीत्याकाशवाण्योक्तमतोन्यस्मान्मम कथं मरणमिस्यत आहुराकारोति । मिथ्यात्वं तु 
देवकीद्रोहे सति तत्पुत्रासम्भवाउजतमेवेव्यर्थः । स कथं हन्यादि्यनेन स्वहस्तेन साक्षाद्धननस्य निपिद्ध्वाच्छेषाम्पनुज्ञान्यायेन 
प्रकारान्तरमारणमभ्य्ुज्ञाठमिव जातमित्याशयेनाहलोकिका इति । एवं वा कर्तञ्यभिव्यर्थः । नेदमिति । रःक्षाद्धननं नोचितः 
मित्यर्थः ॥ ३७ ॥ मृत्य॒रित्यत्र--वाणी वाक्ये गभंपदेन वाल्य एव हनिष्यतीति सुचितमित्याशयेनाहुः श्ीघ्रमेवेति । तथा च गभ॑. 
पद्सुक्त्वा तदर्थ नेन विवृत इति ज्ञेयम्‌ । पच्चाग्निविद्यायां गभः खम्भवती'ति छान्दोग्यशरुतो (ुरुप्रचसो भवन्ती 'तिप्रशनैकवाक्यताये 
पुरुषः सम्भवती तिबहदारण्यकंकवाक्यतायं च गमंपदेन वालः पुरुषः उक्तः । “योनेः शरीर'नि तिसत्रे व्युत्पादितं च । प्राणिन इति । 
अप्राणिनामशनायारूपोन्तश्लयुनं किन्तु वदहिधंमेंरेव तेषां नाश इति भावः। तदेवेति । अब्दशतसननिदितकाल एवाष्टमो गर्भः 
सम्भविष्यतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ व्रजन्निव्यत्र-कमंगत्तिभिति । कर्मणा गतिः प्राप्यस्य तादृशां देदमिव्यर्थः ।॥ ५४० ॥ 
श्रीबुभुत्सुबोधिका 
श्छाघनीयगुण इत्यत्र आकाशवाण्याः समाधानाथं यतततेऽयं अतो ज्ञानेच्छे पूर वाच्ये । तत्राकाशवाण्युक्त ज्ीमरण- 
प्रतीकारश्च विषये ज्ञाने तादशं ज्ञानमिच्छाविषयः। तादटशीच्छा यतनविषयः। तदाहुः आकाशवाणीव्यादिना । अयमिति कंसः । 
क्रिययेति वेदरूपवसुदेवस्य क्रिया ज्ञानं वा शक्तिः प्रतिपाद्येति हयोरुक्तिः । ज्ञानेनेवेति अत्र ज्ञानयत्नावुक्तौ । तत्र श्रुतिः श्यन्‌ 
मनसा ध्यायति तत्‌ करोतीति श्रुतिः। अत्रापीच्छा ज्ञेया। कंसेन क्रियमाणो न भ्रतीकारः। देवकीमरणेप्यन्यथा मारयेद्‌ 
भगवानाकाशवाणी वा । किन्तु बदुदेवोक्तः प्रतीकारः । यदि कंस इदमङ्खीकुयौत्‌ तदा प्रतीकारः स्यादेवेति भावः । प्राणश्छोकेरिति 
एकस्य वसुदेवप्राणस्य नव श्छोकाः परिणाम इति स्फुटम्‌ । वायुः शब्दृतामापद्यत इति प्राच्चः। तथा च प्राणात्‌ श्छोकौ; । 
भ्राणश्छोकंः । सम्बन्धः जन्यजनकभावः । प्राणात्‌ ते श्छोका इति विग्रहे कर्मधारयः । कतोत्र प्राणान्‌ नव प्राणश्छोकाः । उच्यते 
प्रश्नोपनिषदि । अथ हैनं मागंबो बैदिः पप्रच्छ भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां 
वरिष्ठ इति, तस्मे मे होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः प्रथत्री वाङ्‌ मनश्व्ः श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ 
बाणमवष्टभ्य विधारयामस्तान्‌ बरिठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथादमेवेतत्‌ पच्चधार्मानं प्रविभञ्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारया- 
मीती'ति। नं पिप्पलादम्‌ । (भागवो' गोत्रेण विदभंस्यापस्यम । “तत्‌ः प्रजारूपं कार्यम्‌ । "सः इति पिप्पलाद्‌ः । “त' इति 
बहुष्वनियमात्‌ वाय्वन्तो न्द्रः । बाणं श्रकाश्य' । वाण'मिति शरीरम्‌ । अहं" वरिष्ठ आसन्यः प्राणः । अत्राकाशादीनि नवेव । 
यद्यपि दश प्राणाः तथाप्युपदेशाश्टयान्दोग्ये नवेति तद्बीजरूपाः प्रश्नोक्ता नबोपात्ताः । (नव वे पुरुषे प्राणाः इति श्रतेः । सव॑ 
तत्त्वमिति स्वस्य वेदत्वेन मोश्चरूपवासुदेवातिभोवस्थानत्वेन च पारमार्थिकं योज्रिकं च सिद्धान्तम्‌ । नव चयोर्विंशतितत्त्वाना- 
मन्तभौवात्‌ सर्वमिति पदम्‌ । जनमग्रकरणत्वात्‌ सङ्कयातासयम्‌ । जतेष्टौ सङ्कथातात्पयस्योक्तत्वात्‌। उपदिशतीति प्राणरूपैः 
श्छोकेरुपदिशति श्राणेर्मनो मनसश्च विज्ञान मितिशरुतेर्िज्ञानजनकल्यात्‌ 1 प्राणश्छोकेरपि तत्वोपदेशेप्यपमरणानिवरत्तौ हेतुमाहुः 
यदयमिति । म्त्याविव्यपग्रत्यो सतिसप्तमी । “अप पुनश्रत्युं जयता?त्यारण्यकात्‌। अपमत्युमिति योजना । श्र्यां निष्कान्तोभि- 
भानादिति निरभिमानः। अक्टिषटेति क्टिश तापे दि आ० से* भवे क्तः । न चिष्टं तापरूपं कर्म॑ यस्य । निरभिमानं कसं 
वृथा न वापयेत्‌ । तं नेति अतप्तं कंसं न हन्यात्‌ । कंसवधः क्लि्टकर्म स्यादितिभावः । अत इति साभिमानत्वात्‌। उपदिश्य- 
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मानमिति युक्तलकारकम्‌ । (नैव करिञ्ित्‌ करोमी'ति गीतातः, (नायं हन्ति न हन्यरतः इनि वा गीता । देवगुद्यत्वादितिं देवस्य 
भगवतो गुह्य्वात्‌ । यथा राजगुह्यगरोगणाध्याये राजगुद्य तथेदं देवगुह्यम्‌ । गुह संवरणे भ्व्रा° उ० वेट्‌ देबसंवरणीयत्वात्‌ असुरा- 
वेशिनः कंसस्याज्ञातं सज ज्ञानप्रतिवन्धकत्रेन फलितम्‌ 1 मृट्युरूपस्वभावप्रतिवन्धकत्वाथं न फटितं च । शलाघनीयेश्त्यादि- 
प्रशंसया तस्याभिमान एोत्पन्नो येन ज्ञानरूपप्रतीकारानङ्गोकारोऽतोभिमानजनकस्यादिदं मरणननिवृच्यधंमुपदिश्यमान प्रद्युताप- 
मरणनिचृत्तौ प्रतिबन्धकं जातम्‌ । तथा च श्छोकानां प्राणल्पतेप्यस्यानधिक्रास्त्रिन भगवताभिमानजननाद्पमरणमिति सूचितम्‌ । 
तदि वसुदेवो विपरीतं फिष्यतीति ज्ञानात्मा कुत उक्तवानित्यत आहुः वसुदेव इति । भगवतेति तन्निष्ठत्रासुदेवेन प्रेरित इल्युपदिश्य- 
मानतत्े नानुमीयते । वसुदेवस्य वेदत्वाद्‌ वासुदेवस्य प्ररिपा्यत्वेन वसुदेवस्य ज्ञानत्वे विपयस्वेनेति ध्येयम्‌ । तेनापोति कंसेनापि। 
देवमप्यनृतं वक्ती'ति कंसवाकग्रात्‌ कंसस्यर्तवचनव्वज्ञानं देवे आकाशवाण्यां यतः । अत इति दिताया आकाशवाण्या मिथ्या- 
स्वापत्तेः । एतिति सख्रीह ननम्‌ । नवश्छोकाथौनाहुः महत इति । अन्व्ययोश्च श्छोकयोदौक्रिकतेन मध्यस्थितवड्भ्यो भेदसुचनायाहुः 
किच्ेति। अष्टमस्यार्थः । यावद्न्यस्मा इति मन्निषठेनेति मद्‌धृदयस्थेन वासुदेवेन 1 इदं निवन्वे स्पुटम्‌ 1 नन्वस्याः पुत्रो मारयिष्य- 
तीत्याकाशवाण्योक्तपतो नान्यस्मान्‌ मरणमित्यत आहुः अक्रशोति। मिभ्यासं तु देवकीद्रोहे सति तदु गमोखम्भवाज्‌ जातमेवेति । 
अमिथ्याला'दिति पाठे स्थम्‌ । मन्निष्ठेदयुक्तस्य देवकीगभंस्वं भावि । नवमश्टोकार्थमाहुः छोकस्वभावेति । टोकरव्यवह्‌ारविरुद्धः । 
आद्यमिति प्यम्‌ । अन्त्याविति श्छोको । शछोकिका' इति पाठे आद्यमन्त्यो च ठोकिका इत्यर्थः । इन्द्धे परवदधिज्गात्‌ पु स्त्वम्‌ । 
षडिति शोकाः । तन्मारणसिति ख्जीमारणम्‌ 1 (भवान्‌ मोजयशस्कर' इति व्याङ्र्वन्ति स्म करिव भोजेति। यशआकारमाहुः 
भोजवंश इति। विसर्गिंगुणो यशः शूरकर्मणः 1 अतः स्वक्र्मकार्तीति अतः यशोवच्छात्‌ , स्वधर्मस्य कमणो वा कीतियेशक्तस्जन- 
कतवाद्‌ भोजयशस्करस्वादियस्यार्थः। वथ इति अथरशस्करः । "स कथ मिव्यार्थमाहुः किच्च एतादृश इति । “ल्य मिद्यस्याथ 
पुनरुक्स्यभावायाहूः किच्च ज्ञाति । न पुनरिति भगिनीपदेन तथा । “उद्राहपर्बणीःव्यस्यार्थमाहुः करिवर वध इति 1 विवाहोटसव इति 
पर्वशब्दार्थोयम्‌ । तेन प्पूषा ते न्धि म्रभ्नालिस्यत्र नवार्थ्यां रन्धिः पर्वणि कौटिल्ये" इति, "र्वं सन्धो उत्सवे चे'ति च विश्वः। 
ठोकिका इति एवं वा कर्तव्यमित्यर्थः । भेदमिति साक्ष द्धननम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मृल्युरिव्यत्र नायं च प्रतीकार इति पूर्वभेदेनारभ्यत इत्याहुः किञ्चेति 1 “किव्वारम्भे च साक्रल्य' इति विश्वः । सहजेति 
मत्योः सहजत्वात्‌ , नापीति सदजस्वेपि गरव्योर्बिछम्बार्थम्‌ । अयं प्रतीकार इल्यर्थः । वाणीति वाणीवचनादेव नेयं हन्ति 1 अस्यापीति 
भागुरिमतेनाकारछोपः । वष्टिभाशुरिरद्ोपमवाप्योरुप्तगंयो'रितिबाक्यात्‌ । अस्याः पि 1 इति न पुनर्वि सगः । क्ङ्षटत्वात्‌ । वाणी- 
शब्दे गभपदेन वाल्यावस्थोक्तेः तध्यामेवावस्थायां हनिष्यतीति सूचितमिव्याशयेनाहुः शीघ्रमेवेति । अथेत्याकाशवाण्या भिन्नप्रक्रमे । 
कदाचित्‌ करस्िधित्‌ कं घलखाटछनादिकले वाटः साधंद्िवपेः कुमारः पक्वघपंः अज्ञसवात्‌ । युवा ज्ञः । स्थविरः प्राज्ञः । प्रज्ञ एव प्राज्ञः। 
कसं कदाचिद्धनिष्यति अकाशवाणीभ्रामाण्यात्‌ । तज्निव्येति अप्रदयुजनकं हननम्‌ , नित्यसरल्युरग्निः, बरहदारण्यकात्‌ , तत्सम्बन्धि 
अत्यन्तविस्रतिरूपम्ररयोरनिव्यत्वं ओषधादि नाश्यत्वम्‌ 1 अनेनेव्यादि गभोवस्था बाल्यावस्थाऽतो ब्रालेन अन्येनापसृस्युकारणेन । 
नायं प्रतीकार इति किन्तु प्रणश्छोकंतय्वतिवहनं प्रतीकारः । शसा वा एषा देवता दृनोमा दृरश््यस्याः मरद्युः दूर\ह वा अस्मान्‌ 
ख्युभंवति य एवं वेदेति श्रते; । तदाहेति तत्‌ तस्मात्‌ प्राणश्छोकमाहे व्यर्थः । जन्म उद्पत्तिरित्याशये नाहुः उसन्नानामिति 1 
इत्युपाख्यान इति ब्रहदारण्यक्रेस्ति । अचर 'गरप्युर्निव्यमरद्युः । ५इद्‌' जगत्‌ । भ्यथागनेः द्रा विस्फुखिग व्युचरन्तो ति सुण्डश्रतेराहुः 
भगवान्‌ रत्योरिति । म्रट्युरत्र 'यथाग्ने'रितिभरयुक्तोऽच्निः। छोकटष्टयाहुः तेपामन्तरिति। अशनयेति “अशनाया हि मृत्यु रिस्यपिं 
पाटस्तदर्थो वा । अशनाशञ्दात्सोयोट । अशनयेति पन्ते प्रथमां वतीया । हि निश्चये । सल्युरिति अशनारूपो न नित्यः, तस्य 
सर्वतः सत्त्वात्‌ । अशनारूपो गरट्ुर्निव्यमृत्योर्देहः । ध्यास्ते अग्ने घोरास्तनवः च्च पिपासा चे व्यादिश्रुतेरारण्यके । निस्य इति 
निव्यधर्मस्य नित्यत्वनियमात्‌। भगवदेश्वयौदिवत्‌ । अब्देति अब्दं वषंम्‌ । सर्वेष।मिति। ‹शतायुवं पुरुष इति श्रतेः । तदेवेति 
अब्दृशतांतक्राठे । आकाशवाणीत्यादिनान्वयः ॥ ३८ ॥ 
देहे पद्चत्वभिव्यत्र इत्याहेति इति हेतोः समाधानमाह । कल्याणतरमिति ब्रहदारण्यके शारीरकत्राह्मणस्ति । नित्य 
क्रीडास्थकछित्वात्‌ कल्याणान्तरं राजत्वेषि । तथेति देदहित्वेन 1 स्वप्नवत्‌ । एवकारेण विदयापूर्वप्रज्ञयोर्योगं ज्यवच्छिनत्ति । तेना 
वेदसारत्वं श्रीभागवतस्य । कर्मक्राण्डार्यत्वात्‌ कर्मणः । नतं विद्याकर्म समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति बहदारण्यके वेदान्ते । 
काठविखम्ब इति न च गर्डपुर।णे यदं बसति तोयेषु उयहं वसति वचाग्निषु, एकाह वायुतो भूते स्येवं दशादमरत.स्थतिसक्तेति 
तस्य विरोध इति शङ्कयम्‌ । तोयादीनामपि देहत्वात्‌, दिह्‌ उपचय इति धाठुपाठात्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्रजननित्यत्र किच्रेति पूर्ववत्‌ । बुद्धीति ठृणान्तरे बुद्धिभयत्नौ 1 दृणान्तरविषयिणी बुद्धिः प्रयत्नश्च । कर्मगतय इति तदेव 
सत्तःसह कर्मणेति ।छङ्ग' मनो यत्र निषक्तमस्येतिश्रुतेः कर्मगतय एव बुद्धिभरयत्नस्थानीया छिङ्गस्य ज्ञानकर्मेन्दरियरूपसवादिस्यर्थः 1 
कर्मणा गतिः प्रपिर्यसथर लिङ्कदेहस्य सविशोषशृर्मगतिः। गतिज्ञोनेच्छे अुमापयति। कर्मणा गतिः प्र.पिवरपां भ्रयत्नज्ञ न शब्द्‌ दी नामिति 
कर्मगतय इति सिद्धम्‌ । (तदेव जीवस्वरूपं 'खत्‌' बस्तु कट (त'िज्ग' “क्मण। सदेति! । "अथा खल्वाहुः रिति सकामग्रकरणस्य 
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भिननप्रकमान्नात्र लिङ्गक्यं निशितं सदुपयुञ्यते, किन्तु सन्दिग्धम्‌ । किच्च वियाकर्मपूर्भज्ञारब्धं रिङ्गान्तरं वक्त्‌' शक्यते काममय. 
पुरुषप्रकरणात्‌ पूरव॑भज्ञा विषयानुभवः । अतो छिङ्गस्य सत्वात्‌ उतपन्नत्वाद्रा छिङ्गं मनो मनःप्रधानला्धिणस्येति व्याख्यानं टीकोक्तं 
न सङ्गतम्‌ । अतस्तदिङ्गमेतीति सिद्धम्‌ । क्मगतिमिति गतिः फलम्‌ । कर्मणा गतिः प्रायस्य छिङ्गदे्स्य सविशेषकर्मगतिः ताम्‌ 


तियंगादीति देहो जिङ्गादिः । यथासम्भवम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी 


तत्रादौ गुणकीतंनं करोति-श्टाघनीयगुण इति। शूरेज॑रासन्धादिभिः श्टाघनीया गुणाः शोयोदयो यस्य सः । अतः 
स्वसम्बन्धिना भोजङ्कखोत्पन्नानां यशः करोतीति तथा सः । एतादृशो भवान्‌ उद्भाहपर्वणि विवाहोत्सवे जनसभाजे कथं भगिनीं 
हन्यात्‌ ? अत्र बधोऽत्यन्तमयुचितो निन्दातिशयदेतुत्वात्‌। भगिनीभित्यनेनाभेदो दर्शितः। तेन सद स्वसम्बन्धोऽपि सुचितः। 
खियमित्यनेन स्वशनजननीवधान्निदरृततया तव महद्यशोखामो भविष्यति, अन्यथा भयु चकरेनेतद्रतरेन प्रसिद्धमपि शूरत्वं दृपितं 
स्यादित्याशयेन सूचितम्‌ । उद्वाह-पर्वणोत्यनेन सन्तानब्रद्धया मयि महाजुपकारस्त्वया छनः स्यादिति सूचितम्‌ । ३७ ॥ स्वम्रलयु- 
रतीकारायेवेयं हन्यते इति चेत्‌, “अस्या हननेऽपिमृघ्युनं प्रतिकृतो भविष्यति, तस्य सहजत्वात्‌” इव्याह--मरल्युरिति । 'गव्युतोऽपि 
भय तव नोचित, वीरत्वात्‌" इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--बीरेति । जन्मवतां प्राणिनां देहेन सहेव मृद्युजोयते, जननसमय एव 
भारज्धकमोचुसारेण विधात्रा खडाटे छिखितत्वान्‌ । “अद्य वाऽच्दशतान्ते वा इति वाकारटदरयमनास्थाद्यातक्रम्‌ । तथा च वपंशत- 
मध्ये खत्युः कदा भविष्यतीति सन्देदेऽपि तदन्ते तु ध्रुवो निशित एष । वे शब्देन “जतस्य हिं धरुबो मृघयुध्रु वं जन्म गतस्य च'' इति 
शाख्रसम्मतिं सूचयति ॥ ३८ ॥ नलु सव्यमनब्दरशतान्ते मल्युभंविता, तथापि देदाभावे भोगासम्भवात्तद्थं तावद्येनकेन प्रकारेणापि 
देदरश्चा युक्तेवेत्याशङ्कय प्रारब्धवशा देहान्तर प्रप्तेरावश्यकत्वमाह- देह इति । देहे पञ्चघ्वं पच्चमहाभूतात्मत्वमापन्ने पराप्तुमुदक्तं सति 
देही तत्रस्थो जीवः कर्मोपम्थापितं देहान्तरमयुप्राप्येव प्राक्तन पूर्वसिद्धं वपुस्व्यजते स्यजति । एवं देहत्यागे ग्रहणे वा तस्य स्वतन्त्रता 
नास्तीत्याह-अवश इति । तत्र हेतुमाह-कमो चग इति स्वकृतं कमोलुगच्छतीति तथा ॥ ३९ ॥ एतदेव दृष्टान्तेरुपपादृयति-त्रजन्निति 
द्वयेन । यथा जजन्‌ गच्छन्‌ पुरुष एकेनाग्रतो निहतेन पदा तिष्ठन्‌ मुवमवष्टभ्य दें विश्रन्‌ पश्चादन्येनंकेन पू्प्रदेशादुत्पाल्च पुरो 
निहतेन गचद्रति, तथा देहान्तरमवुप्रात्य प्राक्तनं वपुस्स्यजति । अत्र दृष्टान्ते चरणौ द्वौ भूमिस्त्वेका । दृष्टन्तिके तु जीव एको 
देहौ च द्वाविति वेषम्यमाशङ्कय दष्टान्तान्तरमाह--यथेति। ठृणजछोका कोटविशोषः। सा यथा वृणान्तरमवष्टभ्य पूव तृणं त्यजति, 
एवं कर्मगतिं गतः कर्ममागे वर्तमानो जीवोऽपि देहान्तरमवुप्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजतीव्यर्थः ॥ ४० ॥ 
श्रन्विताथप्रकाश्िका 
तत्र पच्चविधं सामाह-श्छाघनीय इति। यो भवान्‌ शूरः श्डाघनीया गुणा यस्य सः भोजानां यशस्कर स सिय 
तत्रापि भगिनीं तत्रापि उद्भादरूपे पर्वणि कथं हन्यात्‌ । अत्र श्डाघनीयेति गुणकीत्तनं भोजेति संबन्धः । भगिनीपित्यभेद्‌ः ख्िया 
अवघेन धार्मिकत्वयशोलाभः मम भायाीप्राप्त्या परोपकारश्च ति पच्चविधमपि साभ दशितम्‌ । यशस्वीति सख्रीहनने इह दुयंशोऽपरत्र 
नरक इति द्विविधो भेदो दशितः । यदुक्तम्‌ । “सम्बन्धलाभावुषत्य सेदो गुणकीत्तंनम्‌ । साम पच्चविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं वचः” 
इति । वाग्देवी तु कसं निन्द्व्येव तथाहि शूरः श्डाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यनः भोजाः कर्हवत्वेन प्रसिद्धास्तेषां यशः कठ्हधिक्यं 
तस्य कारकः । यद्धा भोजा महान्तस्तेष्वयमेकः पाप इति तेषां यशस्करः स कथमेकां भगिनीं हन्यात्‌ अपि तु स्वमेव छलम्‌ ॥३७॥ 
७ © 9 न ~ 9 ७ चर 
मरणभयेन हन्मीत्याशङ्क्याह-गत्युरिति ॥ हे वीर भयान ! जन्ममर्युरदहितानामपि जीवानां देहेनेव हेतुना जन्मवतां देदसंबन्ध 
निमित्तो सत्युदेदेन सदैव जायते भाट एव छिखितस्वात्‌ । वं प्रसिद्धो । अवश्यं मर्तञ्ये विङम्बमाच्राय पापं न कायेभमित्याह । अद्येव 
वा अब्दशतान्ते वा प्राणिनां ल्युः ध्रव एव ॥ ३८ ॥ यद्वा देहभ्राधिस्यागावेव जन्मसरस्यू तो स्वावश्यकावेवेत्यराद- देह इति ॥ 
कमौलयः कमौनुसारः अवशः देदी देहे पञ्चत्वं ख्रव्युम्‌ अपन्न अआपन्नभ्राये सति देहान्तरं प्रप्य अनु पश्च स्प्राक्तनं वपुस्त्यजते 
त्यजति । तङापंः ॥ ३९ ॥ अस्मिन्‌ देहे खते पुनरपि देदान्तरमपि छभ्येतेवेति देहपालनार्थमपि पापं न कायंमिव्याह--त्रजन्निति ॥ 
यथा रजन्‌ गन्ता पुरुषः एकेना्रतो निहितेन पदा ति्ठन्मुवमवष्टभ्य देह विभ्रत्‌ पश्चद्न्येन पूर्वप्रदेशादुर्थाप्य पुरा निदितेन 
नतु द्वाभ्यामेव युगपत्‌ एवं कर्मगतिं कर्ममा गतः देही जीवोऽपि देहान्तरं प्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजति । अत्र स्वीकारपरि- 
त्यागौ नाव्यन्तमिन्नाविव्याशङ्कय स्पष्ट दश्टान्तमाह्‌ । यथा वा दृणजदोक्ा सा हि यथा दृणान्तरमवष्टम्य पू दरणं त्यजति । जद्टूकेति 
पष्ठस्वरमध्योऽपि पाठः । एवं कर्मगतिं गतः अन्यो देदी अपि ॥ ४० ॥ 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
तमिति । जगष्वितं निन्दितं कर्म भगिनीवधोद्योगरूपं यस्य तम्‌ अत एव, चरां लमतिक्ररं, अत एव, निरपत्रपं निखेञ्जं, 
तं कंसं, परिसान्त्वयन्चपच्छन्दयन्‌ , महाभागो महा भाग्ययुक्तः, महा बुद्धिमानिति यावत्‌ ॥ वञुदेवः उवाच । महाभाग इत्यस्याय 
भावः । स्वजन्मनि हर्षण देवंरानकटुन्दुभिघोषणादइ्भाविभगवतारेण शक््थाऽऽपत्‌ भ्रतोकारता संभवताति स्तुस्या कपाविषयत्वे- 


((--0. 48110811\/801 11811 (01661101). [1411260 0 68104011 


स्कं. १० पू अ. १ श्टो. ४१-४४ ] अनेकन्याख्यासमलङ्छृतम्‌ १९९८५ 


नोपपत्तिभिश्च सामवेदमार्गेण संबोधयन्नुवाचेति 1 ॥ ३७ ॥ तत्र साम पच्रविधं, भेदो द्विविधः, तदुक्तम्‌ संवन्धलामोपग्रकृतिरभेदो 
गुणकीत्तंनम्‌ । साम पञ्चविधं भेदो टृष्टादृष्टमय वचः" इति । तदादौ गुणकरोत्तंनादिकमाह्‌ । श्छ घनीयति । हे राजन्‌ , भवान्‌ , 
शूरः श्छावनीयाः स्तुत्या गुणा यस्य॒ सः, भोजानां भोजन पवंश्थानां राज्ञां यशः कीति करोव्यावहतीति तथाभूतः, भवति । स 
भवान्‌ , क्जियं तत्रापि, मगीनीं उद्वाहपर्वणि, कर्मणोति पाठे, उद्राहाङ्गभूतगृदभ्रवे शकमेणि कथं हन्यात्‌। कथसुदयक्तोऽंस्त श्छाघनीय- 
गुण इति गुणकीत्तनं, भगिनीमिति संबन्धकथनं, हन्यादिति खीवधनिवरृत्या यशप्राप्तिरूपो खाभः, केचित्त भोजयशस्कर इति 
कीर्चिखाभकथनमिस्याहुः । उद्वादपर्वणीति संत्ानबृद्ध.योपकारः,, पुत्रिकोपमेति अभेदो वक्ष्यते 1 एवं पञ्चापि सामभेदः ॥ ३८ ॥ 
टृष्टमयभेदं दशं यन्‌ मन्मरणनिदानभूतत्वाद्भगिनीमपि हन्यामिति चेन्मरणस्यापरिहरणीयलादेहान्तरस्यावश्यंभावित्वात्तत्रापि भोग- 
परमा्पदव्वादीनासपि विेषात्तद्धयेन पापाचरणमयुक्तमिव्यभिग्रेव्याह्‌ । मृत्युरिति । हे वीर, जन्मवतामु्पत्तिमता, देदेन सहेव, मृत्युः 
जायते । उत्पत्तरारभ्य मृद्युश्छायेव देदमनुवत्तंत एवेव्यर्थः । तथापि का्विखम्वाथं हन्मीति चेत्तत्राह । अद्य अधुना, अब्द्शतान्ते 
वषेशतान्ते चा, प्राणिनां म्रस्युः, धरुवः, वे निश्चितः । अपरिहायं इति यावत्‌ । वा शाब्दात्कर्मव्रशाच्छतवपेनियमोऽपि न तिति । 
एतदुदृ्टभयमेदद शनं अदृछटभयभेदद शंनं तु "तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोदम्‌' इत्यनेन प्रदशं यिष्यति । अवश्यं भाविनि मरणे विलम्वमाच्राय 
न पापाचरणं युक्तमिति भावः ॥ ३९ ॥ नन्व्दरशतान्ते जरया जीणं शरीरं मरयुग्रस्तमस्तु, अधुना चिदं कल्याणतरं शरीरसुपेति 
तद्रक्षणार्थं हन्मीति चेदेतस्या रक्षणेन न पुनरेवंविधं दुकंममिस्याह । देह इति । देहेऽस्मिन्‌ शरीरे, पञ्चत्वं मरणं, आपन्ने 
आपन्तुमुदुक्तं सति, ददी तदेदस्थो जीवः, कमीलुगः प्राचीनकर्मवश्यतामनुप्ाप्तः, अतः अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ दे न्तरं कमोनुरुण- 
शरीरान्तः, अनुप्राप्येव, प्राक्तनं वपुः, व्यजते । जयुभाञ्युभक्मौ वुगुणशरीरान्तरस्यायनरभ्यत्वात्‌ , भ गिनीहननरूपजुगुप्षितकमोऽप्राप्य 
ह नशरीरख्डिथि परित्यज्य भगिनीप्राणपरित्राणरूपाच्छभकर्मणः फलरूपपुनजौतकल्याणतरदेहाथं ह्य षा न हन्तव्येति भावः ।४०॥ 
हिन्दी श्रनूवाद ( कदंमक्षमा ) 
वसुदेवजोने कहा-राजकरुमार ! आप भोजवं शके होनहार वंशधर तथा अपने कुख्की कीतिं वदु नेवाले ह । वड़-वड़ 

शूरवीर आपके गुणोकी सराहना करते ह । इधर यद्‌ एक तो सी, दृसरे आपकी बहिन ओर तीसरे यह विवाह का ्युभ अवसर ! 
एेसी स्थितिमें आप इसे कंसे मार सक्रते हँ ।॥३५॥ वोरवर । जो जन्म ठेते है, उनके शरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती हे । 
आजहो या सो वपेके वाद--जो प्राणी है, उसकी मृत्यु होगी दी ॥ ३८ ॥ जव शरीरका अन्त हा जाता हे, जव जोव अपने 
कमंके अनुसार दूसरे शरीर को महण करके अपने पले शरीरको छोड देता हे । उसे पवश होकर एेसा करना पडता हे ।३९॥ 
जैसे चट्ते समय मनुष्य एक पैर जमाकर दी दूसरा पैर उठाता है ओर जसे जोक किंसी अगले तिनकेको पकड़ लेती हे, तव 
पहलेके पकड़ हुए तिनकेको दोडतो है- वैसे जीव भी अपने क्म॑के अनुसार क्रिंसी शरोरको प्राप्त करनेके वाद्‌ हौ 
इस शरीरको द्ोड्ता हे ॥ ४० ॥ 

खप्ने यथा पश्यति देहमीदशं मनोरथेनाभिनिविष्चेतनः । 

दृष्टभ्र ताभ्यां मनसाञुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि ह्यपस्छरतिः ॥ ४१ ॥ 

यतो यतो धावति दंवनो'दितं मना विकारात्मकमाप पञ्चघु । 

गुणेषु मायारचितेषु देह्यो प्रपचयमानः सह॒ तेन जायते ॥ ४२॥ 


ञ्योतियथवोदकपा्थिवेष्वद्‌ः समीरवेगागतं विभाव्यते | 
एवं खमायारचितेष्वसो पुमान्‌ गुणेषु रागागतो विशुद्यठि ॥ ४३ ॥ 
तसान्न फखयचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथा्रिधः । आतमनः क्षेममनिविच्छन्‌ द्रोग्धुवे परतो आयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कदसक्षमा 
भरन्वयः--टृषटश्ुताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन्‌ मनोरथेन अभिनिविष्टवेतनः स्वप्ने यथ। ईशं देहम्‌ अपरस्यतिः पश्यति 
(तथ देही) तत्‌ किम्‌ अपि प्रपद्यते \\४१॥ दबनोदितं विंकारात्मकं मनः आप मायारचितेषु पञ्चसु गुणेषु यतः यतः असौ देही धावति 
तेन सद्‌ प्रपद्यमानः जायते ॥ ४२ ॥ यथा उद्कपार्थिवेषु अद्‌ः उयोतिः समोरवेगाचुगतं विभाञ्यते एवं स्वमायारवितेषु गुणेषु असो 


पुमान्‌ रागाज्ुगतः विसुद्यति । ४३ ॥ तस्मात्‌. आत्मनः न्तेमम्‌ अन्विच्छन्‌ स॒ तथाविधः कस्यचिद्‌ द्रोहम्‌ आचरेत्‌ द्रोग्धुः वें 
परतः भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१, चोदिवं-श्नीधर. वंशी. जीव. वीर, विज. शुक्‌ । २, मात्म-विज्‌. । 
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१२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ४१९-४४ 
भीधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका | 


देह विषयावेव स्वीकारपस्त्यागौ दशंयितुं दृ्टंतांतरमाह । स्वप्न इति। दृष्टं राजादिदरशंनं ध्रत्िद्रादिश्रवणं ताभ्या- 
माहितसस्कारेण मनसा तदेवाजुचितयन्‌ ईदश जाग्रद्‌ दृष्टश्रतसदटशं देहं राजादिरूपं किमप्यनिरुक्तं पश्यति क्षणांतरे च तदेवाहमिति 
प्रपद्यतेऽथिमन्यते ततश्च जाग्रहेहादपगतस्रतिभषति पुरुप्रो यथा तथेति । जाग्रत्येव ठहशंथितुं दृष्टांतांतरमाह्‌ । मनोरथेनेति । अत्रापि 
द्श्ताभ्यामित्यादि सवं योऽयम्‌ । तथा च वक्ष्यति “जंतोषे कस्यचिद्धेो त्युरत्यंतविस्रतिः । जन्म सारमतया पु सः सर्वभावेन 
भूरिद ॥ विषयस्वोकृति प्राहुयथा स्वप्नमनोरथः । स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ ॥” इत्यादि । तद्वदत्रापि कर्मवशादु 
देहांतरं प्राप्य अ'नं त्यजतीति ॥ ४१॥ नलु षिचिव्रदेहहेतूनां कर्मणां कत्वादेहविशेषप्रप्तौ क्रं क!रणमत अह । यतो यत इति। 
देहस्य पंचत्वसमये पंचसु गुणेषु भूतेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु देवेन फाभिमुखेन कर्मणा चोदितं प्रसितं 
नाना्िकारत्सकं मनो यतायतो यं यं देहं देवतियंगादिरूपं प्रतिधावति ध।वच् सत्‌ यं यम्‌ अप अभिनिवेरोन प्राप्रं तत्रतत्र भसौ 
देही जायते । ननु मनसः कठृत्वात्तदेव जायतां न त्वकतीऽऽत्मेत्यत आह्‌ । प्रपद्यमान इति । तदेवाहमिति मन्यमानस्ते मनसा 
सह जायते ॥ ४२ ॥ ननु सव्यं भविष्यत्येव किमपि देहमात्रं तथाप्यस्य्रािभ्रियस्य र जदेदस्य रक्षणायराछरस्यमपि क्रियतत इति 
चेत्तत्राह । ज्योतिरित्ि। अदश द्रादिच्यो तः उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तेखघृतादिषु प्रतिविवत्वेन 
स्थितं समीर्य बायोर्वेगमनुगतं कपादियुक्तं प्रतीयते यथा एवं त्वाविद्यारचितेषु गुणेषु देहेषु रागेणानुगतः प्रविष्टो मुह्यति 
अभिनिवेशं प्राप्नोति आत्मनस्तावदेदायध्यासाउजन्मोक्तं सह॒ तेन जायत इति । तत्धान्योन्यष्षमाध्यासाद्ययथा देदादिधमीः 
काश्यौदय आत्मनि प्रतीयते एवमाटधमौः प्रमास्पदल्वादृयोपि देहादिष्विति रजसूकरदेहयोर्विश्चेएभावाद्र-यर्थो मूट्युप्रतीकार 
इति भावः ॥ ४३ ॥ एवमुक्त सामोपायसुपसंहरन्भेदमाह - तस्मादिति । परतोऽभिद्रृह्यमाणात्‌ । तर्संषंधिनन्च यमादपि इदायुतर 


च भयमिति भेदो दशितः ॥ ४४॥ 
श्रोवज्ीधरङतो भावाथंदी पिकाप्रकाहाः 


कर्मणा देहमात््राप्तिरवश्यं भाविन्यपि देहविशेषापिः कथमिव्याशंकते- नन्वित्यादिना । तत्र कारणमाह--यत इत्यादिना। 
पंचत्वसमये खल्युकाले। चोदितं प्ररितम्‌। ययं देष्ं॑तत्रतत्र तरिमस्तस्मिन्देहे । देदी जीवः (यंयं वापि स्मरन्भावं स्यज्यंते 
कलेवरम्‌ । ततमेवेति कोन्तेय'” इत्यादिस्मृतेः । जीवस्य जननमयुक्तमित्याह-- नन्वित्यादिना । तदेव मन एव । मनोध्यासेनात्मनो 
जन्मेति भावः ॥ ४२ ॥ उदकेन युक्ताः पार्थिवा उदकपार्थिवा घटाद्यस्तेषु तथा घटादीनामस्वच्छद्रन्यत्वास्रति्विवभ्राहित्वं न 
संगच्छत इव्यरुच्याह- यद्वेति । एवं तद्त्‌ । अशोभने शोभनाध्यासो रागस्तेन उक्तार्थतास्य॑माह-अयं भाव इति। तावत्‌ 
साकल्ये न । ततश्चाध्याखाच्च । विशेषाभावादूभेदाभावात्‌। प्रतीकारो निवरच्युपायः ॥ ४३ ॥ एवं पूर्वोक्तरीव्या । यस्मादारमा कर्म- 
फटभोक्ता तस्मादिति । स अत्मा तथा्िधः कमौनुरूपदेह। दिग्रहीता । परतः परलोके वा भयं दुःखलक्षणम्‌ । भेदस्तु एेहिकपार- 
लोौकिकभयगप्रदशने स्वीक्रनहठान्निवत्तंनम्‌ । प्रव्युप्रे सस्त॒ुतिसामेवोचितमिति पुनस्तदेवाह--एषेति । नवोढा कृपणा भयेन रोद्नादि- 
परा पुत्रिकोपमा पुत्रीसमेति दयां जनयति । यद्रा-पुत्तलिकासदटशी अचेतना भद्राभद्रानभिज्ञा। इमामेनां कल्याणीं निरपराधां 
दीनवत्स इति श्लेषेण दीनं सृतश्रायं बत्समेष छाति वि्रम्यो ददाति । यद्भा--दीनाद्पि बत्समपि लाति गृह्णातीति इमां त्वं तु 


नार्हसि काकार्हस्येवेति ्िदेव ॥ ४४-४५॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकता वेष्णवतोषिणी 


स्वप्न इति तैरवधारितं तत्र दर्शयितुं स्वाऽनुभावेन साधयितुभिव्यर्थः । हि एव तदेव टीकायां जाध्रदुृष्ेव्यादो जागरे 

प्रयुक्तो जाग्रच्छब्दरः एवं देदादात्मनो भिन्नत्वं योजितमपि स्वप्ने मनोरथे च देहामिमानपरित्यागेन देक्न्तराभिनिवेशेनात्मनो 
देत्‌ परथक्त्वाऽचभवात्‌ एत्र कर्मवशादेष्ान्तरं प्राप्येव प्राक्तनं दें त्यजतीति देहप्रापिरावश्यकता ददीकृता ॥ ४१॥ ननु, सत्यं 
अविता देहमा किन्तु पुनः राजदेदोऽतिदु टः तत्राह--यतो यत इति । देवेन चोदितभिति तदर्थं प्रयासान्तरं निरस्तम्‌ असो 
अविवेकी देहादर्भिन्नोऽपीति वा प्रपद्यमानः मन्यमानः अतः कर्मण एव प्रर्त्वात्‌ श्रीदेवक्या जन्मान्तरपुत्रादप्याकाशवाण्युद्िष्टो 
यं एवेति महादुरगंतिप्रापकमीदशं पापकर्म ॒व्यवत्वा तादृशनिजप्राचोनकर्मसन्देहे सति सम्प्रत्यपि पुनरितोपि षिभूति- 

मद्वपुःप्राप्ठये माकंण्डेयवदस्य सत्युरपि क्रियत्काङनिवारणाय वा सत्कमेव क्रि्रतामिति भावः । जन्मान्तरेत्यत्र श्रीदरिवंशोक्तपड्गभ- 
सादृश्यं ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥ किच्च ॒देदाभिनिवेशोऽयमविद्यामय एवेस्याह--ञ्यो तिरिति, अदः निष्कम्पत्वेन स्वस्थितमपि माया 
अगवन्माया तयेव रचितेषु ॥ ४३ ॥ ननु, यतो यत्त॒ इत्यत्राभिप्रेतं तादृशं कर्म॑दुष्करं तथा तादृशं ज्ञानं वेद्धवतोऽस्ति तर्हि कथं 
अवानस्या देदरश्चा्थ प्रतते १ तादृशात्मानुभवज्ञानाभावादिति चेत्‌ ममापि तदभावात्‌ स्वदेहरक्षार्थोऽयं प्रयत्नो युक्त एवेदया- 
शख्क्याह- तस्मादिति । यस्मात्‌ सत्कमंव श्रेयःसाधनं र स्मादेह वेशोप्याविद्यक एव तस्मात्‌ स तथाविधः पूर्वोकगप्रकारात्‌ तयोः 
छृतित्यागौ कत्तु मशक्चुवन्नपि तद्विपरोतं परद्रोदं न यीत्‌, किमर्थम्‌ आत्मानः त्तेममन्विच्छन्‌ इदाऽसुत्र चात्मनः क्ेमा-थं 
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मिव्यर्थः | यतः द्रोगधुरिति एवं टृष्राद्ष्ठभयप्रदशंनेन द्विविधो भेदः अन्र श्रीकष्णकथारम्मे आ्मन्ञानाऽन्यवेराग्याकार्य॑निवृत्ति- 


कथनानि बदहिसंखामन्यावेशनिवारणायोपदिष्टानीति शाञ्रप्रयोजनं च ज्ञेयम्‌ एवं सर्वत्र ॥ ४४ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ननु, ठृणजद्टूका विद्यमानशरीरेणेव गन्तठयदेशमवष्टभ्येव पूर्वदेशं त्यजतीति युक्तं तस्या भयशोकाद्यभाव इति दृ्टौन्तिके 
तुनतथान दहि प्राक्तनवपूर्विशिष्टो वपुरन्तरं प्राप्य प्राक्तनं व्यजते वपुरन्तरवेशिषएटयाकारेण वपुरन्तरप्राप्त्यसंमवात्‌ अपितु 
विशेष्ग्राक्रारेणेव वपुरन्तरप्राप्तिः प्राक्तनवपुस्त्यागश्चातः प्राक्तनकल्याणतरवपुस्स्यागप्रयुक्तभय्रशो कोपनिपातसम्भावनया ततरि. 
हारोऽवश्यकर्तंठ्य इत्यत्र तदनु भवसिद्धस्वप्नरष्ान्तेन देहान्तरप्राप्तिपूर्वकपूर्वदेहव्यागं तस्प्रयृक्तभयाद्यभावच्च दाष्टीन्तिके सङ्गमयति 
स्वप्न इति । स्वप्ने यथा दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्रुतमनी पितलाभाथं मनसाऽनुचिन्तयरन्‌ सङ्कल्पविकल्पौ कबंन्‌ मनोरथेन देशान्तरगमन- 
राञग्राभिपेकादिरूग्मनोरथेनाभिनिविष्टा चेतना बुद्धियंस्य तथाभूनो जौवः ईदश शयानदेदसदशं तच्किमपि ततो चिलश्रृणं वा 
किमपि शरीरं स्दरप्नमात्रात्रस्थाधितेन स्वप्नद्रष्टकानुम।उयरतेन च स्वाप्नदेदस्य शयानतुल्यदेहतया चिन्तितुमशक पस्वारिकमपीत्युक्त 
तावत्पश्यति ततस्तरप्रतिपद्यते अपस्मृतिः शयानदेह विषय्रकस्मृतिर हितश्च भवति अत एव तच््यागप्रयुक्त भयशोक्रादिरदितश्च भवति 
हीति स्वपरानुभवप्रसिद्धि द्योतयति पश्यति प्रपद्यते इत्यनेन प्रथमं ज्ञानेनाऽनुप्रवेशस्ततः स्वरूपेणेति सूचितम , एवं दा्टोन्तिकेप्य- 
बगन्तव्यमिति भावः। न हीदानीमस्मदादीनां प्राक्तनदेहव्यागप्रयुक्तभयशोक्रादिकमुपङम्यत इति च भावः। न च स्वप्नेऽपि 
शयानदेदेनेष देशान्तरगमनादिकमनुभूयत इति युक्तिमत्‌ अपवरक्रादो शयानस्य देशान्तरगमनाद्यसम्भवात्‌ , ततस्तदवस्थःमात्रा- 
वस्थापितद्‌ दरष्टमात्रानुभाठ्यदेदान्तरेणव तदनुभवः, यद्वा, पृवीद्धं दृष्टान्तरपरम्‌ , उत्तराद्धन्तु दा्टौन्तिकरपरम , तदयमर्थः स्वप्ने 
देशान्तरगमनादिमनोरथाभिनिषिषएचित्तो जीवा यथेदृशं श गनदेहवद्ात्माऽभिमानविषयं स्वप्नर१५माच्राज्ुभार्य्रफटपुण्यापुण्य- 
कमोनुगुणपरमपुरूपसष्टं तावत्फराटमात्राचस्थायिस्वप्नद्रटर कावगम्यं देहं १९यति ज्ञानद्वाराऽधिति्ति ज्ञानद्वाराऽधिष्ठाय देशान्तर- 
गमनराञ्यराभिपेकशिरश्छेदादी न्ुभवतीति भावः । अपस्मृतिरपगता शयानदेह्‌ विषया स्मृतियस्य तथाभूतश्च भवति तद्रधादिसंभावना- 
्रयुक्तम ग्रादिरदितश्च भवति, उत्तराद्धेश्य तथेरयादिः एवं दृष्टश्रताभ्यरामिति ताद्य चतुर्थो दष्टमेहिकं छुखं भ्र॒तमासुष्मिकं ताभ्यां 
तदथं मनसाऽनुचिन्तयन्‌ किमपि कमीवुगुणम्‌ ईश्वरसष्ट किमपि शरीरं प्रतिपद्यते अपस्मृनिश्च भवति प्रथमं ज्ञानद्वाराऽभिष्ठाय 
प्राक्तनवपूर्विंपयस्प्रतिरदहितः ततः स्वरूपेण प्रविशति इत्यर्थः ।। ४१ 11 क्रिमपि भरपद्यते इत्ये तदेव विच्रण्वन्‌ तदेव जीवस्योत्पत्तिनौ- 
मेर्याह-यत इति । दोवमच्र दिष्ं क्म वासनात्मकं तच्रोदितं तदनुगुणप्रच्त्तं विकाराटमकं सङ्कल्पविकरल्परूपविकारप्र एारं सत्‌ मनो- 
मायारचितेषु सत्त्वादिगुणत्रयास्मकम्रछतिपरिणःमरूपेषु पच्चसु गुणेषु शब्दादिरिषयेषु मध्ये यततो यत्तो धावति यं यं विषयं स्मरति 
तं तमेव प्रपर्यमानोऽनुप्रविष्टर ` न सदह जायते इयमेव जीवस्योतत्तिनीमेति भावः- 


ध्यं यं वापि र .रन्‌ भावं व्यज्यन्ते कलेवरम्‌ तं तमेवेति कौन्तेय खदा तद्भावभावितः" ॥ 


इति श्री भगवदुक्तेरिति भावः ।॥ ४२ ॥ तेन सह्‌ जन ररूपोपाधिप्रयुक्तमेव जीवस्य देवमनु षरत्वादिनानाव्वं वस्तुतस्तु सर्वत्र 
शरोरेषु ज्ञानेकाकारत्वेनावतिषछठत इति सदृ्टन्तम!ह--उयोतिरिति। यथा अद्‌ः अन्तरिक्षस्थमेकरूपमेव सूयोदि उयोतिरुदकेषु 
पीधथिवेषु प्रथिवीपरिणामरूपेषु दपंणादिषु च प्रतितिभ्ितं तत्‌ समीर स्य वायो गेनालुगतमनुचत्तं सद्विभाग्यते समीरे शब्दाऽल्प- 
त्वमहत्त्वाद्युपाधिगतधर्मोपलक्षकः विविधं भाञ्ग्रते बृद्धिहठासादिधर्मभाक्त्वेन भाञ्ग्रते दृश्यते अस्मदादिभिरिति शेषः । एवमसो 
पुमान्‌ जीवः स्वतो देवमनुष्यस्वादिनानात्वरदितोऽपि स्वमायारचितेषु स्वदे्ारम्भकप्रकृतिपरिणामरूपभूतसुक्ष्मारच्चेषु गुणेषु गुग- 
परिणात्मकेषु शरीरेषु रागानुगतो रागेण शब्दादिविषयस्प्रहया वासनास्मिकया हेतुमूतयाऽलुगतोऽनुभरविष्टः विमुह्यति, देवोऽहं 
मनुष्योऽहमिव्येवं नानाविधं मोहं प्रप्नोति, यद्यपि दृष्टान्ते सूयोदिञ्योतिरुदकादय पाधिष्वनचस्थितमेव स्वच्छद्रव्यप्रतिहतिनिवृत्त- 
स्वरश्मिभिर्॑तुभिः समीपस्थजनेर्िभाग्यते दा्टीन्तिके तु देहे ष्वबस्थित एव सन्‌ पुमान्‌ सुद्यतीति तयो्भषम्यं तथापि वस्तुतो नानात्वा- 
भावोपाधिकनानात्वमात्रेण दरष्टान्तदृ्रौन्तिकभावोऽवगन्तठयः । ४३ ॥ तस्मादिति। तस्मा दवस्तुस्थितेरेवविधत्वात्तथाविधः वस्तुतन्त्वा- 
भिज्ञः स पुमानात्मनः स्वस्य त्तेममन्विछन्नन्विच्छुः कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ न कुयौन्‌ एवं चेत्तस्य न कुतश्चिदपि भरम्‌ अन्यथा तु 
भयमित्याह-्रोगधुरवे परतोऽन्यस्मा द्वयमित्यर्थः । यद्वा, परतः परमेश्वराद्धयं मूनद्रो गधुभयं वै भयमस्त्येव इत्यर्थः ।॥ ४४ ॥ 


श्रो विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
नलु, देदात्मनोरभेदेन देदौ पूवदेहं परित्यञ्य अभिनचदेद्ान्तरं यातीति कथं सञ्ञाघटीतीति तच्राह-स्वप्न ति 1 जाग्रद्‌ 
दृष्टश्रतपदाथंसंस्कारससुद्‌ बुद्धमनोरथेन अगिनिषिष्टवेतनः गाढभ्रप्रस्तचुद्धिरार्मा स्वप्ने ईशं जाअ्रदहेह सद शदेहं यथा पश्यति स््रकीय- 
त्वेनाऽनुभवति परकीयत्रेन वा आमन एकत्वेन देहयोर्दितरेन दशं नादेदात्मनोरभदर आनुमाविकः तथा मनसाऽनुचिन्तयन्‌ 
आत्मा द्टश्रतस्मृतानु खत तच्र किमपि देवाद्यन्यतमशरीरं प्रपरयते कदेत्यत उक्तम्‌ अपस्मरतिरिति उत्तरदेदे अभिमानितया पूवदेह- 
स्मरणाभावेन सृत इव्यर्थः । हिशब्दो हेतौ यत एव सृत इव्यर्थः । तदुक्तमाचार्यैः ““स्वप्ने यथा दष्टभ्रतस्मृत्यनुसारिदेहं प्राप्नोत्यप- 
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स्मरतिसखृतः । पूर्वदेहस्मरणाभावान्‌ अनभिमानतः'' इति ॥ ४१॥ एतदेव विवृणोति--यतो यत इति । सार्वविभक्तिकस्तसिरितिवच- 
नाद्यतो यतो यत्र यत्न मायारचितेष्विव्यादिषु सप्तमी षष्ठयथं भगवदिच्छोद्‌बोधितप्रकृतिनिमित्तानां प्रकरतेरेकसवेन सृष्टेनीनाविध्यं 
कथमन्राह-गुरोष्विति। कायकारणाभेदात्‌ सत्तवादिगुणविहितानाम्‌ आत्मपच्चसु  देवगन्धर्वपिव्रमनुष्यासुरभेदेन पञ्चानाम्‌ 
आत्मनाम्मध्येद वेन अदटष्टोद्बोधकेन हरिण। चोदितम्प्ररितम्भनो धावति विषयीकरोति, मनो विशिनष्टि - विकारात्मकभमिति । 
सङ्कल्पविकल्पनिवद्धमिति यस्य मनः मरणसमये योग्यतानुसारेण यं यं धावति असौ देही तत्र तत्र प्रपद्यमानः प्रवृत्ति ठभमानः 
तेन देवेन सह्‌ जायते “शराज्ञेनाऽन्वारूढ उत्सृज्य याति" इति श्रुतेः । उत्पद्यमानोऽपि तेन सह उसद्यत इति ज्ञातभ्यम्‌ अच्रापि 


योग्यतामपेक््य तत्तच्छरीरग्रहण, तदुक्तम्‌- 
“'देवादित्वं योग्यतया तत्सकराशस्त्वनुस्यतेः । शवेतद्वीपादि तत्रापि योग्यतामप्येपक्ष्य तु ॥ 
विष्णोः स्थानं विनाऽन्यत्र वायुराक्रादिनामपि । तरेखोकयदे शमेदेपु योग्यता नस्पेक्ष्यते | इति । 
अनेन ठउग्राप्तस्यात्मनो रामनं कथमिति चों परिद्टतं परमा्मानमन्तरेण निरुपचरिता व्यापिनौस्ि “अशुश्च प आत्मा" 
इति श्रतेः । आछोकवद्गुणेन यथायोग्यल््राप्तिरस्तु नाम तापि स्वरूपतो नास्त्येव “ग्याप्ताह्यात्मानश्चेतनानिंणाश्च"" इति स्मृतिः 
श्रीनारायणविषयेति निरणापरि नोचेदुक्ता गतिरेवेति ॥ ४२ ॥ ननु गुणानां नानासवात्सृष्वँ चिड्रमस्तु, एकस्यामो नानाविध- 
प्रतीतिः कथम्‌ ? इति शङ्कां सदृष्टान्तं परिदरति--ञयोतिरिति । यथ्रा अदो अयोतिरारिव्यलक्षणं समीरतरेगायुतं वायुत्रेणनिभित्तचलनेन 
अयुचल्तिमोदकपार्थिवेषु जख्पृणंशरावादयुपाधिषु प्रतिविम्बितं विभाव्यते विविधत्वेन मान्यते दिन्नभिन्नादिरूपेण भरतीयते एवमसौ 
पुमान्‌ स्वमायारचितेषु परस्वोदरिरिति वचनात्स्व्रस्य विष्णो रिच्छया रचितेपु देहेषु प्रतिव्रिस्वितः अशोभने शोभनाध्यासो रागः 
तेनाऽचुगतः तन्मयान्तःकरणो धि्ुह्यति विविधं छिन्नो भिन्नो सतोऽस्मीति मोहमज्ञानं प्रतिपद्यते यथा तदेव ज्योतिः पार्धिंववद्‌बनो- 
भूतपूणेजले प्रतित्रिम्बितं वायुवेगाज्ुगतं विशिष्टं निश्च भाज्यते छेदभेदादिरहितं प्रतीयते, एवं योग्यो जावो गुणेषु प्रतिविम्वितो 
रागमज्रागं स्नेदविशेषमनुगतो निुक्तद्रेषो विगतमोहा भवति अज्ञाननिमित्तच्द्िन्नोऽहमिति दुःखं न प्र्नोतीति परिदारपरतया 
वा योजनीयम्‌ । उभयोरपि समाग्रानसिद्धभ्रमाणस्वरात्‌ । तदुक्त “"परस्वोहरिरुदामः'' इति पयेन गुणयो गयुक्तरूब्या सिद्धत्वान्‌ सुख्यं 
व तदुक्तं “स्वतन्त्रस्वात्युखस्वाच्च स्वनामाविष्णुरुच्यते'' इति ““रागोऽनुरागे छाक्षाय्राम्‌? इत्नि याद्वः ॥४३।। नन्वस्तु नामाऽऽस्मन 
जन्मादिक क्मनिभित्तं प्रकते ततः किं ? तत्राह- तस्मादिति । यत आत्मा तथाविधः कर्मफटभोक्ता तस्मात्स तादृशः कस्यचिद्‌ द्रोह 
हिंसां नाऽऽचरेन्‌ ततः कं ? तत्राह--आत्मन इति । अनथ चाह -द्रौग्धुरिति। परतः परलोके दुःखश्रणं भयं भवतीति शोषः ।॥४५॥ 


श्रीमद्‌ विरवनाथचक्रव तिकृता साराथंदशिनी 

जीवत्यपि देहे श्रतिदिनं देदभ्रापिव्यागावनुभवेन दशयति, स्वप्ने यथा ईदरशं जाग्रददतुल्यं पश्यति, स्वप्नं विनाऽपि 
दशयति, मनोरथेन मनोरथे चेत्यर्थः । कः पश्प्रतीत्यत आह-अभिनिविष्टा अभिनिवेशवती चेतना यस्व सः यद्भवा मनोरथेन 
त्रिषयवान्च्छया चित्ताभिनिवेशाधिक्यवान्‌ पुरुषः स्वप्ने इईंदशं देह पश्यति अभिनिवेशश्रकारमाह-टृष्टं राजादि श्रुतप्‌ इन्द्रादि 
ताभ्यामभ्यस्ताभ्यां जनितसंस्कारवता मनसा अनुचिन्तयन्‌ तत्‌ क्रिमपिं राजादिरूपमेव प्ररद्यते राजाद्युचितविपप्रभोरावदेद मात्मानं 
पश्यतीत्यर्थः । अपस्मृतिः वास्तबरदेहस्मरणशू-यः ॥ ४१॥ ननु, दष्टः श्रुतश्च षयो देवप्रेरितेन मना स्मयंमाणत्वात्‌ मनस 
एवास्तु ततो भिन्नेनात्मना स्वभोगाथं स कथं छभ्यताम्‌ ¶ तत्राह ~ यत इति । पच्चसु विषयेषु भोग्येषु मध्ये यतो यतो यत्र यत्र 
विकारात्मकं मनो धावति धावच्च सत्‌ आपतन्तं विषयमेव प्राप्तं भवति, असो देदी जीवः तेन विप्रयाभिनिविष्टेन मनसा सह 
सािव्याद्धेतोस्तं तं विषयं प्रपद्यमानो जायते भुज जानो भवतीत्यर्थः ४२।। ततश्च मनःसदितस्यर जीवस्य मनोधर्मप्रा्धिं सद्रष्टान्तमाह- 
उयो तिश्वन््रसूयौदिङ्किरणः उदकेषु पार्थित्रेव तेखघरुनादिष च प्रतितिम्ब्ररूपेण स्थितं समीरवेगानुगतं सन्‌ विभाग्यते विचिधं 
कम्पवशःहीघहस्वादिरूपं भज्यते भ। तरितं भवति एव्रमेव स्वे स्वरीयश्च ते मायारचितन्च ति स्वमायारवितस्तेषु गुणेष देहेष 
पुमान्‌ जीवः रागाऽनुगत्तः रागो विषग्रभोगेच्छालश्चणो मनोधरमस्तमनुगतो विमुह्यति तदीयविषय्रमोगेच्छाव्याप्तो भवति, तेन 
स्वमपि तथाभूत एव्र जीवः स्वीयतिषय्ुखभोगसिद्धयथं यदेतां हंसि तदुव्यर्थमेव देह नाशोऽपि स्वदीयञ्चभादष्टस्यानश्वरत्वादेदान्तरस्य 
सुरभत्ाच्च तत्रतर ते भोगः सेत्स्यति स्लीवधे तु प्रत्युत देहान्तरे दुःखमेव भोक्तव्यं स्यात्‌ कश्च कमणः प्रबरत्वादाकाशवाण्युदष्टो 

न्मान्तसपुत्रादप्यवश्यंभावीत्यतो वरं मल्युप्रतीकारा्थं माक॑ण्डेयेनेव सत्कर्मव क्रियतामिति योतितम्‌ ॥ ४३॥ स तथाविधः 
.. ,1 1 .. देोग्धर्दोदक्वैः पु सः परतो यमादिभ्यो यस्माद्यं तस्मादिति भेदो दशतः ॥ ४४ ॥ 


श्नीमच्छ्ुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
उत्तरदेग्रदणपूर्वकं प्राग्देहपरित्यागं देह्रहणपरिव्यागविषयकराभ्यामेव स्वप्नजाररणाभ्यां दृष्टान्ताभ्यां दटयति-- स्वप्न 
इति, दृष्टश्ताभ्ां चभ्वराद्िद्शंनश्रवणाभ्य्राम्‌ ततदेव दष्टं श्रुतं वा मनसा चिन्तयन्‌ ईैदशमेव दृष्टशरुततुल्यं स्वप्ने किमपि परमेश्व 
तेपस्थपितं चरस्वरादिरूपं पश्यति । न तु स्वेच्छया किञ्चिदपि कतुं शक्नोति ईश्वरस्तु क्म॑विशोषफङसिद्धये हितमहितं वा स्वप्नेपि 
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प्रयच्छत्येव, जीवस्य तु जागरेऽपि किचिस्स्वेच्छया निमीतुमसामथ्यीर्स्वानुकूटस्वप्नपदार्थकच्ल्वासम्भवाच्च न स स्वप्नसष्टि- 
कति वेदान्तकोस्तुभे स्थितम्‌. । तदनन्तरं तत्तदेव प्रपद्यते चस्वरादिदेहं प्राप्नाति तदनन्तरं भ्राग्देदादपस्परतिः पुरुषो भवति यथा 
तद्त्‌ यथा च जागरे दृष्भ्रुताभ्यां मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टे श्रते वा अभिनिविष्टा चेतनाऽन्तःकरणबरृत्तियस्य स किमपि 
पश्यति ततस्तदेव प्रपद्यते तदच ॥ ३१ ॥ किञ्च मनोनुरूपदेद्टादिक दृ वयोगात्सर्वत्र सुखभमेवात एकशरीररक्षार्थं दारुणं कमं न 
कन्तज्यमित्याशयेनाह-- यत इति । पच्वमहाभूतप्रधानेषु गुणेषु देहगेदादिषु मायारचितघु भगवता स्वशक्तिभूतया मायया महदादि- 
दारा चिरचितेषु मनःकरणं दवचोदितं दैवेन कमंसपेत्तेण भगवता प्रेरितं विकारात्मकं दृवाऽनुरूपविक्रारात्मकम्‌ यतो यतो यंयं 
देहगेदहादिकं धावत्ति धावत्‌-सत्‌ यं यमभिनिवेशेन प्राप्तं भवति तत्र तत्र असौ करणवान्‌ जीवः प्रपद्यमानः अहं ममेतिमान्य- 
मानस्तेन करणेन सह जायते ॥ ४२ ॥ ननु, देहविलक्षणस्य परमेश्वरमायाकार्यं देहे अहन्ता गेहे ममता कुतो भवत्यत आद-- 
उयोतिरिति । अदः सूस्यीदिञ्य।तिः उदकेषु जलेषु पाथिवेषु आदशादिषु च समीरवेगे धूसरत्वाद्यापादकेनाऽनु "तं सत्‌ विभाव्यते 
विपरीतं प्रतीयते । एवं देहाभिमानी पुमान्‌ स्वकीयेन क्म॑फ्दाच्रा परमेश्वरेण मायया प्रद््या रचितेषु गुणेषु देदगेदादो रगेण 
अनादिकमंमूलकेन संस्कारेण मोहसम्पादकेन मुह्यति, देहे अहमिति गहादौ ममेति च मोह प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ तस्मात्पापा- 
चरणेऽपि मृत्योरवश्यं भावित्वाद्युनदेहादिखामसम्भ गच्च च तथाविधः उक्तप्रकारः पुरुपः कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ । किं ढुर्वन्‌ ? 


द्रोग्धुजंनस्य परतः प्रतिद्रोग्धुः सकाशात्‌ साक्षाद्राजद्रारा यमद्वारा वा भयं भवति वे इति देतो अतो हेतोः आत्मनः त्तेम- 
मन्विच्छुन्‌ ॥ ४४-४५॥ 


श्नीसुबोधिनो 


नन्यधिकप्रयासाभावेपि ष्टान्तानुराघेनाल्पप्रयासो भविष्यति सोपि शीघ्रं मा भवत्विति मारणमिति चेत्तत्राह स्वप्ने 
यथेति । न हि स्वप पदेहमदणे परित्यागे वाुभात्रमपि प्रयास उपलभ्यते । वैढश्चण्यरमपि कदाचिदेव प्रतीयते न सर्वदेद्यादे शमिति । 
नलु स्वप्नदेह्‌ः कर्मसाध्यो न भवतीति न प्रयास इति चेत्तत्राह सनोरथेनाभिनिविष्टचेतन इति! मनोरथेन तत्तदस्तुभावनया 
मनोगत्या कर्मणा तादृशे देहे तदुपभोग्ये विपये वाभिनिवष्टा चेतना वुद्धियंस्य । मनोरथेनापि स्वप्नो दश्यते । ज्ञानकमेणी च 
तत्र भवतः । यथा छोकान्तरगतौ ^तं विद्याकर्मणी समारभेत पूर्वप्रज्ञा चे'ति । ततः स्वप्नदेहरोकान्तरदेदयोस्तुल्यत्वान्न प्रहणपरि- 
त्यागयोः प्रयासः । न च वक्तव्यं मनोरथस्य तत्र कारणता नास्तीति यतो दुष्टश्‌ ताभ्यां प्रव्यक्षशाख्राभ्यां प्रमाणाभ्यां मनसा 
राज दिदहमिन्द्रादिदेदं वानुचिन्तयंस्तत्र प्रतिपद्यते स्वप्ने राजादमस्मीन्द्रोदमस्मीति । पूर्वदेहस्य तु स्मरणमपि नास्ति कुतर ्रहणपरि- 
स्यागप्रयाससम्भावना ? तदादापगता स्मृतिः पूर्वदेदस्मरणं यस्य । तत्‌ पूवोनुभूतमेव क्िमप्यनिर्वेचनीयम्‌ 1 स्वाप्निकस्य माथिक- 
त्वात्‌ । 'तदुदितः स हि यो यद्नन्तर' इतिन्यायेन स्वप्नो मनोरथहेतुक इति ॥ ४१॥ किच्च देहस्योसपत्तिमरणे न स्वाससमनः । आत्मा 
तु तद्ध्यासाञ्जायते भ्रियते वा । तदाह यतो यत इति । अस्मिन्सिद्धान्ते मन एव देदमदणपरित्यागयोर्हतुस्तच मनो विकारात्मकं 
नान'विकाराः सङ्कल्पविकल्पास्मका श्रात्मा यस्य । तस्य प्ररकं कालकर्मभगवदिच्छानामन्यतरदेवशब्दवाच्यम्‌ । तेन द्‌वेन 
प्रेरितं मनो मायारचितेषु विषयेषु मोहे नोत्तमत्वं प्रापितेषु मध्ये यस्माद्यस्माद्ं यमर्थं विहाय यत्र यत्र॒ छग्नं भवति तत्न तवासौ 
देही तदेव प्रपद्यमाने हुमिति मन्यमानसतेन स जायते न तु स्वतः। मनश्च यदा यद्धावयिष्यति तादृशो देहो भविष्यति यच्च त्यक्ष्यति 
तद्रमिष्यति । विषयास्तु समा एव । एवमपि सति यमेवाथ मन उच्ृष्टत्वेन मन्यते तदृक्मादुल्छृष्ट भवतीति नोद्छृष्टदेदरक्षाथं इयं 
मारणीयेव्यर्थः ॥ ४२ ॥ एवं मनोनु रणेन देह्ानुसरणमपि मोहादेव प्रतिविम्बन्यायेन न त्वात्मनस्तथात्वसस्तीत्याह ञयोतिरिति। 
उदकयुक्तषु पाथिवेष शरावादिषु तथोदकस्थानोयमन्तःकरणं पार्थिवस्थानीयो देहः । उदकेषु उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु कावाद्‌शोदिषु 
वा समीरवेगाश्चाश्चल्यमािन्यादयस्तैरनगतं सू यौदिज्योर्तिविभाव्यते । प्रतिविम्वितस्येव सूयोदेस्तस्सम्बन्धो नाकाशादिस्थितस्य । 
अद्‌ इति । सम्बन्धाभावायाकाशादिस्थितः प्रदशितः 1 एवमेव स्वमोदहेन रचितेषु सम्यक्तयाभिमतेषु देेन्दरियादिष्वसो जीवः 
पुमान्‌ भगवानेव रागेणाज॒गतस्तेन सहे कस्वं प्राप्तः प्रतिविम्बन्यायेन प्रविष्टो विषेण मुह्यति । यस्मादेहसम्बन्धो _्रमादतो 
न तद्रशादात्मनोपकारः कर्तव्यः ॥ ४३ ॥ एवं तत्त्वं निरूप्य देहरागान्नात्मनोपकारः कर्तव्य इति यदुक्तं तल्ोकेपि तुल्यमिति वदन्‌ 
मारणे मेदात्मक भयं प्रदशंयति तस्मादिति । यस्मादेहो नात्मा तस्मादेषां कस्यचिदपि द्रोदं नाचरेत्‌ । यतः स॒ तथाविधः । 
यारशो हन्यते तादृशः । अनेन स्वमाम्थेन दया निरूपिता । यथा स्वरक्षा विचा्यैते तथा पररक्षापि विचारणीयेस्युपदेशफलम्‌ । 
अविचारे वाधकमाहात्मनः क्षेममन्विच्छन्निति। यदि विचारयति तदात्मनोपि क्तेमो भवति सोपि विचारयतीति। यदिन 
विचारयति तदा दरोग्धुधौतकस्य परतो मायौत्‌ मत्त एव तव भयं मविष्यतीत्यथंः । ४४ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रतीतः भ्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
स्वप्ने यथेत्यत्र-श्रुतिसूत्रविरोष्परिहारायाहुस्तदष्टत इत्यादि 1 तथा च टोकबुद्धिमनुसलत्येदसुच्यतेतो न विरोध 
इव्यर्थः ।। ४१॥ यतो यत इत्यत्र-कालक्मभगवदिच्छानामन्यतरदिति । अन्न वहूनां मध्य एकस्वातिशये विवक्चिते तसप्मत्ययो- 
१७ 
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पेक्षितस्तथापिं महाभाष्य “एतेषु कतरो देवदत्तः कतरो यज्ञदत्तः इति तमबुपाधिमनादत्येव तरप्प्रयोगादत्र तदनुसारेणैवसुक्तम्‌ । 
यत्न लग्नं भवतीति । इद्‌ मूस्थाया भ्रापेतिक्रियाया ज्याख्यानं वोध्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
( ३ ) भरीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
ह थेदं ॥ 
स्वप्ने यथत्यत्र-- यथेद्‌ तथा देही प्राक्तनं वपुस्त्यजत इति पूर्वेणान्वयः । मनो गत्येति । कमणा जनिता या मनोगतिस्त- 
येत्यन्वयः। स्वप्नो मनोरथहेतुको मनोरथस्तु कर्मण्यर्थः। मनो रथेनापीति। श्रपिशब्दस्य स्वप्न इत्यनेनान्वयः । लोकान्तरेत्यादिं 
यथा तथा स्वप्नोपि दश्यत इत्यथः । मनोरथः पुवंप्रज्ञास्थानीयो ज्ञेयः ॥ ४१॥ यतो यत इ्य्--अपादाननिरूपितं विश्टेषं 
विश्रण्वन्ति थं यमथ विद्वायेति। गुणेषु मध्ये यतो यतो यं यमथ विहाय धावति यंयं चाप यत्र यत्र लग्नं भवति तन्न तत्र॑व 
तदेवेति यं यमाप तदेव प्रप्यमानस्तेनेव सह जायत इस्यन्वयः। अत्र गुणपदेन गुणक्रायंमुच्ते । श्रोतुरसुरस्ादासुरसिद्धान्त 
उच्यत इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥ तस्मादिव्याभासे- तत्त्वं निरूप्येति । पारमार्थिकमितिशोषः। अग्रे छाकिकं तत्तवं वक्तव्यमितिभावः। 
देहेति । सारणे देहरागसिद्धावप्यात्मनोपकारो भवतीत्यर्थः । व्याख्याने .मत्त इति । देवक्याः सक्ाशाद्धय्ासम्भवात्‌ स्वस्य च 
पतित्वेन तद धंत्वादहमपि मार्यस्तत इत्यर्थः । अचर परशब्देन शत्रो मायते स इति ॥ ४४॥ 
श्रीवुभुत्सुबोधिका 
स्वप्ने यथेत्यत्र सोपीति दृणजलोकादृष्टान्तेन स्वल्पप्रयासोपि । मम माता वन्ध्येति वाक्यवद्‌ बाधितार्थतवं श्यात्‌ 
तद्वारणाय शीघ्रमितिशब्दः । कदाचिदेवेति ञभसूचनकराठे ञ्युभाद्युभयोः । असाकल्ये एव न तु साकल्ये । 'असाकल्ये तु चिचने- 
त्यमरात्‌ । स्वशिरोऽदशने ञ्भफलः स्वप्नः, स्वदशंनेऽद्युभफटः स्वप्न इति 1 अशुभं मरणम्‌ । ईंटशमितीति प्त्यदादिषु दशोरना- 
लोचने कञ्चेति कञ्‌" । इममिवेमं पश्यन्ति जनाः सः अयं अयमिव दृश्यमानः इममिवात्मानं पश्यतीति विग्रहः । दश्यत इति 
श्यमानः क्म यगन्ताच्छानच्‌ , अन्र दशंनविषयो दृष्टान्तीयेदमोर्थः द्वितीये दृशोरनारोचनार्थत्वम्‌ । दृष्टान्ते क्षीणशक्तट शेरा- 
वृन्त्यनज्गी कारात्‌ । (मनसः रथ इत्यत्र सन इद्धियम्‌ । तस्य सजातीयमिद्िय न रथः । रथस्य रथ इति प्रयोगाभावात्‌, किन्तु 
ज्ञानं, तदाहुः तत्तदस्तु भावनयेति । भावना स्तिः अनुभवस्य तिरोभावात्‌ । तथा च व्ेताश्चतरश्रुतिः “आस्मेन्दरियमनीोयुक्तं 
भोक्तेत्याहु्मनो पिण' इति । “आत्मा इद्धियमनोयुक्तं' आत्मा मनोयुक्तः, मन इन्दरिययुक्तं, तदा भोक्ता । नैयायिकानां आर नग 
मनसा संयुज्यते, मन उद्धियेण, इउद्दियमर्थेन, ततः प्रव्यक्षमितिप्रक्रिया । न च मनोरथशब्दो दीच्छायां योगरूढ इति वाच्यम्‌ , 
वेदान्तसारत्वात्‌ भ्राणश्टोके योगमा्रात्‌। न च ज्ञानानन्तरमिच्ापि मनोरथ इव्यत्र मनोरथपदेनेतीच्छावोधोपि स्यादिति 
वाच्यम्‌ । इच्छाशक्त्यधी नत्वाद्‌ बोधस्येत्यदोषात्‌ । मनोगतिस्तया । आभ्यां पूर्वप्रज्ञा विद्या चोक्त। कमोहुः कर्मणेति ' तं 
विद्याकर्मणी समारभते पूर्वभ्रज्ञा चे'ति शारीरत्राह्मणात्‌ । त देहम्‌ । तथा च कर्मणा जनिता या मनोगतिस्तयेस्यन्वयः, स्वप्नो 
मनोरथदेतुको मनोरथस्तु कर्मणति दृष्टान्तेपि तश इति । तादृशशब्दस्य च्युतपत्तिरीदटशशब्दवत्‌ । मनोरथेनापीति अपिशब्दस्य 
स्वप्न इत्यनेनान्वयः । अन्यद्पीत्यपिशब्दार्थः । यद्वा यथास्थितमन्वयः । अपिशब्देन चिन्तादिना । तत्रेति स्वप्ने । मनोरथः 
ूर्वश्रज्ञास्थानीयः । यथा छोकेति यथा स्वप्नोपि दृश्यत इत्यर्थः । स्वप्नो वेदे, देहो वेदान्त इति विवेकः । इपेत्वेति शाखां दिनत्ति। 
शाखा खशया । खे हृदयाकाशे शेते स्वपितीत्यर्थः । स्वपिति स्वप्नं करोति । ^त विदं तिश्रुतिः शारौरकनाह्यणे, पूर्वभज्ञादष्टश्रुताभ्यां 
मनसा तयोश्चिन्तनम्‌ । तत्रेति स्वप्ने । स्वप्न इति प्रतिपद्यत इत्यनेनाप्यन्वेति । श्रृतिसूत्रविरोधपरिहारायाहुः तदुदित इति। यः 
स्वप्नः यदनन्वरः मनोरथानन्तरः स हि स्वप्नः तत्‌ तस्मात्‌ उदितः इति न्यायनिवेशो छक््ये । अच्र न्याये खृत्तन्त्वादिकारणानन्तरं 
घटपटादिरुदित इति भरत्यक्षं मानम्‌ । तथा च॒ ॐोकान्तरगतिरूपदेहप्रकरणीयायाः (तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते इति श्रुत्या न 
विरोधः, एकत्र दष्टः शाल्ञाथेपिरन्रापि तथेतिन्यायात्‌ । सूत्रं तु विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वादिति दृतीयाध्याये । तस्यापि न 
विरोधः । यद्वा श्रतिरपि सूत्रविषयवाक्यरूपा । ये वे के चास्माह्लोकात्‌ प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सवं गच्छन्तीति कोषीतकिभतिः। 
अत्र ज्यवस्था “तं विद्याकर्मणी" इव्येनया । “विद्यया देवयानं कर्मणा सोमभावः इति भाष्येण । न तावता ठृतीययममागंबाधः। 
एवं विद्याकर्मभ्यां जन्यः स्वप्नस्तद्धेतुको मनोरथेन जन्यः स्वप्नो मनोरथदेतुक इव्यर्थः । तथा च यथेदं तथा देही प्राक्तनं 
वपुस्त्यजत इति पूर्वेणान्वयः ।॥ ४१॥ 
यतो यत इत्यत किच्चेति किच्वेत्यस्यारम्भाथौसम्भवात्‌ प्राणश्छोकसाकल्यमर्थः। अन्यदपि प्राणश्छोकसाकल्यञुच्यत 
इत्यर्थः । तद्ध्यासादिति अहं जात इति देद्याध्यासाज जायते । अतस्मिन्‌ तत्त्वारोपोध्यासः । आत्मनि जातत्वरूपदेहधमोरोपः । 
एवमहं मृत इत्यत्र तत्वाध्यासः । अस्मिन्निति कंसनिविष्टकाटनेम्युपदेशरूपे । मन एवेति एवकार आस्मयोगं व्यवच्छिनत्ति । 
तस्य दौबी सम्पत्‌ तद्विषयत्वात्‌ । अधुना कंसस्यासुरसम्पद्विषयरवात्‌ । नन्वासुरसिद्धान्ते मन एवेस्यत्र किं मानमिति चेन्न । 
“मायेव्यद्ुरा' इति सिद्धान्ते । सवं मायेति तकेणेति, भमनोमाच्रमिद्‌ ज्ञात्वे'त्यत्र मायामये मनो जायत्त इत्युच्यते । माया मनः 
सृजती"ति सप्तमस्कन्धात्‌ । “न च तन्मनोकुरुते'ति बरहदारण्यकादू वाक्यवाधः शङ्कयः, तस्र दवसिद्धान्तविषयत्वात्‌ । तच्छब्दे- 
नाग्नेः घोरा तचुरूपाशनाया अपि वक्त शक्यत्वात्‌ । निमित्तमात्रत्वमाश्रयस्य । “नैवेह किड्वनाग्र आसीदिति बृहदारण्यक 
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(इे"तिपदेनाश्रयोक्तेः। मतमभेदेनाश्रयतन्वोः कारणतोपपत्तेः । तस्सिद्धान्ते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्परखम्भूतं 
किमन्यत्‌ कामहेतुक'मितिवाक्याद्‌ाहुः तच्चेति । सङ्कल्पविकल्पेति (कामः सङ्कल्पो विचिकिरसे'तिशरुतिदृ बसिद्धान्ते । अन्यतपएदिि 
त्र वहूनां मध्य एकस्यातिशये विवक्षिते तमप्‌ प्राप्तः तथापि महाभाष्ये एतेषु कतरो देवदत्तः कतरो यज्ञदत्त इति तमबुपाधिम्‌ 
बहुत्वमनादस्यैव तर्यो गादत्रापि भगवदिच्छाकारणकयोः कालकर्मणोः अन्यतर दित्येवं बहुत्वमनादस्येवमुक्तम्‌ । मायाकायेमनित्यं 
मनस्तूछृष्टमेव गृह्।ति सदेस्याशङ्कय मायाधमं मोदमाहः मादेनेति। ¶च्च'स्वत्येव पाञ्चभोतिकरो देह इति । यतो यत, इटयपादान- 
निरूपितं विश्लेष विन्रण्वन्ति स्म यं यमथं विहायेति । गेषु सध्ये यतो यतः यं यमथं विहाय धावति यंयं च आप, नाम यत्र 
यत्र ग्नं भवति, तत्र तत्रेव । असो इति विप्रश्ष्टो यः कोप्यात्मा देहो । अत्र गुणपदेन गुणक्रायमुख१ते । मायारचितेष्विति विशेषणात्‌ 
"लक्षणां नैव वद्ष्यामति कारिकायाः । तदेवेति यं यमाप तदेव प्रपद्यमानः तेनेव सह जायत इत्यन्वयः । अच्र तत्र तत्र तदैव 
प्रतिपद्यमानः तत्र तत्र छो न्तरे तदेवेति । यत्र छोकान्तरे, यत्र खग्नं भवति तदेव । यच्छब्दृद्रयं यत्र यत्रेति तच्छब्द्रयं तत्र तत्र 
तदेवेति ' अस्येवार्थोहमिति मन्यमान इदप्ध्यासः 1 अध्यासमाहुः तेन सहेति । तेन देहेन । तथा च देहधर्मो जात्तस्वं न स्वस्य 
जीवस्य धर्मः । मनो यत्र निषक्तमस्य" तिभुत्याहुः मनश्चेति । समा इति मनोभावनाविषयाः समाः विषयत्वेन । एवमपीति 
समत्वेपि । अस्मादिति परिदृश्यमानात्‌ तव देहात्‌ । उच्छृष्टमेवेति भोजानां कपांसवत्वज्ञानं तस्य वसुदेवेन ज्ञातम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
उयोतियथै वेत्यत्र एवमित्यादि पूर्वाक्तप्रकारेणात्मनो मनोनुसरणे ग्रहणपरित्या गहेतुव्वेन मनोदेतुद्वारा तत्कायदेहाजु- 
सरणात्तथा । अनुगतपद्‌ङभ्योयैः । मोह देवेति मोदो मायाधर्मैः । एवकारोत्रा “्ात्ममायासरृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न 
घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदष्टुरिवाज्ञपे'ति द्वितोयस्कन्धवाक्यात्‌ इद्‌ सायाधर्मेणार्थसम्बन्धं देद सम्बन्धमाह प्रतिविम्वेति । अयं 
न्यायोग्र वाच्यः । तथां देहानु प्रणमस्ति । उद्केति मध्यमपद्ङोपीसमासः 1 अन्तःकरणमिति तत्र कमवेगानुगत आमा 
प्रति्िम्बमिव विभाव्यत इत्यथः । अन्तःकरणस्य माटिन्यात्‌ प्रतिबिम्बासम्भवमाङोच्याहुः उद्केष्विति । चांचल्येति दृष्टान्त 
दाष्टौन्तिकसाधारणम्‌ । माछिन्यम्‌ आसु प्वोधनायोपात्तम्‌, मछिने प्रतिविम्बासम्भवात्‌ । अत एव सिद्धान्ते जीवो न प्रतिविम्बः । 
प्रतिविम्बः कारयेश्वरः । स्वासाधारस्वभावानुविधायित्वे सति सम्भुखस्थिताथीनुविधायित्वं प्रतिबिम्बत्वम्‌ । "वेगो जवे प्रवाहे च 
महाकाठफलेपि चे'ति विश्वात्‌ सेमीरवेगा इट्यत्र वेश्च वेगश्च वेगश्च वेगा इत्यत्र एको वेगो जवः चांचल्यम्‌ । महाकारं 
मालिन्यम्‌ । आदिपदेन प्रवाहः । अनुगतम्‌ अचु पश्चाद्‌ गतम्‌ । ततसम्बन्धोनुगमनसम्बन्धः । अद्‌ इति “अदसस्तु विप्रङ्ृष्टः इति .. 
कोशः । प्रदर्शित इति सूयोदिः प्रदशितः, आदिशब्दस्य नपु सकत्वाभावात्‌ । स्वमोहेनेति आत्ममोहेन 1 स्वी यमायाधर्मेण । 
मायारचितस्वे तु तञ्जन्यभोगोन्यस्य।पि स्यात्‌ । आत्ममोहस्य तु तदीयकर्मसादहित्यान्नान्यस्य तदेहजन्यभोगः । अभिमतेष्िति स्वप्न 
इवाभिमतेष्वहंकारविपयेषु । भगवानित्यात्मा । रगेणेव्यनुरक्स्या । अनुगतः पश्चात्‌ प्राप्तः, किं प्राप्त इव्यपेक्षायामाहूुः तेन सहेति । . 
देहेन सहैकस्वं प्राप्तः उ्यतिरेकेणानुभवाभावात्‌ । तथापि । प्रतिविम्वेत्यादि प्रतिविम्बन्यायेनान्तःकरणे प्रविष्टः, “स मानसीन 
आत्मा जनाना'मितिश्रतेः। विशेषेणेति सुह वंचित्ये । दि० प से० परोपि विशेषेण तदेक्येन मनोनिष्ठमोहाुङकखञ्यापारवान्‌ 
भवति । भनुभूतमिदम्‌ । रमा दित्यध्यासात्‌ । तद्रशाहेहवशात्‌ । अपकार इति दयापात्रभगिनीहननेनात्मनोपकारोऽधर्मसम्बन्धः । 
अधर्मसम्बन्धादात्मनो नरकपातः ॥ ४३ ॥ 
तस्मान्न कस्येव्यत्र तत्त्वमिति सप्तभिः पारमा्थिकं तत्तवम्‌ । अभ्र द्वाभ्यां लोकिकं तन्वं वक्तव्यमिति भावः । यदुक्तमिति 
गतश्छोके । “गत्योः स॒ मृत्युमप्नोति य इह नानेव पश्यती तिश्रव्युक्तं भयमाहुः भेदात्मकमिति । भेदेन परनिष्ठेनात्मा स्वरूपं 
यस्य भयस्य तत्तथोक्तम्‌ । न स्ेकाचिकरतं भयं मवति । ।सो विभेत्तस्मादेकाकी विभेनो'ति पुरुषविधत्राह्मणश्र्युक्तम्‌ । कस्यचिदिति 
कस्यासकटमपि द्रोहम्‌ । स इति देहः । तादशः हननधर्मवान्‌ । प्रछ्तेस्यार्थस्योपयोगमाहुः अनेनेति । उक्तेन । आत्मनोपीति अपिना 
देहस्य । नयु अर्थी दोषं न पश्यतीति द्रोग्धाहं कथं क्तेमं विचारयिष्यामीत्यत आहुः सोपीति । द्रोग्धापि 1 मायौन्मत्त इति देवक्याः 
संकाशाद्धयासम्भवात्‌ स्वस्य च पतित्वेन देवक्यधंरवादहमपि मायस्तस्मादित्यर्थः । श्छोके पर शब्देन शत्रुः यो मायते सः ॥ ४४ ॥ 


गोस्वाभिश्ौगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


देहविषययोरेव स्वीकारपरि्यागयो्टान्तान्तरमाह-- स्वप्न इति । ट्ठं राजादि, भ्रतमिन्द्रादिंशरीरं ताभ्याम्‌ । ताद्य 
तरथो । तङ्ञाभाय मनसा तद्‌नुचिन्तयन्‌ पुरुषो यथा स्वप्ने ईंटशं जाम्रदुदृष्टश्र तसदशं शरीरं राजादिरूपं किमप्यनिसक्तं पश्यति 
तदेवाहमिति प्रतिपद्यते मन्यते, ततश्च ज ग्रदरदादपगतस्मृतिभवति तथेव्यर्थः। जाम्रत्येव देदस्वीकारपूर्वकदेहत्यागे दष्टान्तान्तरमाह-- 
मनोरथेनेति 1 दृष्टश्रताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ मनोरथेनाभिनिविष्टा व्याप्ता चेतना बुद्धियंस्य स यथेदृशं किमपि देहं पश्यति ततप्रपयते 
च पूर्वदेदादपगतस्मृतिश्च भवति तथेत्यर्थः । दृष्टान्तानां भरसिद्धि सूचयति--हीति ॥ ४१ ॥ नलु “सत्य किमपि देहमात्रं प्रप्र 
भविष्यति, तथाप्यस्य राजदेहस्या तिप्रियत्वादेतद्रक्चणाखङ्कत्यमपि क्रियते” इति चेत्‌ “यं यं वापे स्मरन्‌ भावं व्यज्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सद्‌! तद्धावभ।वितः' इत्यादिवाक्श्राचु सारेण चिन्तनमात्रेणेवेष्टदेहप्राधिसम्भवान तद्रक्ष धंमपि पापाचरणं युक्त- 
भित्याशयेनाह-यतो यत इति । अस्य देहस्य पञ्चत्वसमये मनः पच्रसु गुणेषु शुणकायंष्थ्व्यादिमिहाभूतेषु सायया भगतदिच्छया 
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देवमनुष्यादिनानादेहरूपेण रचितेषु मध्ये यतो धावति यं यं देहं चिन्तयति धावद्च सत्‌ यं यमाप अभिनिवेशेन प्रातं मवति तत्र 
तत्रासौ देही जायते । मनसस्तु धावनं सहजमेवे्याह--विकारात्मकमिति । नानाविधसङ्कल्पविकल्पालमकमिव्यर्थः । तथापि तदा 
विशेषतो देवादिस्वरूपचिन्तने को हेतुरित्यपेक्षायामाह--देवचोदितमिति । देवादिशरीरेषु नानाविधञुखदुःखभोगप्रदानाभिमुखेन 
देवशब्द्बाच्येन कमणा चोदितमित्यर्थः । तथा च नानायोनिगतभोगप्रदेषु कर्मसु सत्स्रपि यद्योनिगतभोगप्रद्‌ कर्म फटाभिमुखं 
भवति, तेनेव प्रेरितं मनस्तदेव शरीरं चिन्तयतीति ज्ञेयम्‌ । तदहि मनसश्चिन्तकस्वात्तदेव जायताम्‌ , जीवः किमिति जायते तत्राह - 
प्रपद्यमान इति । यतो मनसा सामनः अभेदं मन्यमानः अतस्तेन सहेव जायते नानायोनिषु संसरतीर्यर्थः ।। ४२ ॥ नन्वन्ते 
स्मरणस्यापि कमौधी नत्वात्‌ कदाचिदुदुष्टेन कर्मणा तदानिष्टदेहस्मरणं स्यात्तर्हि तस्मरेव प्राप्तिः स्यात्‌ , न इष्टस्येत्याशङ्कय!ह-उोति- 
रिति । यथा अदः सूय॑चन्द्रादिञ्योतिः उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु वापीक्रूपतडागादिषु प्रतिविम्वितसमीरस्य वायो्वेगमनुगतं चाच्चल्यमाछि- 
न्यादियुक्तमेव भाव्यते प्रतीयते, एवं स्वमायया स्वाविद्यया रचितेषु गुणेषु देहेषु असी पुमान्‌ जीवो रागेणानुगतः प्रतिविम्बन्यायेन 
प्रविष्टो सुदह्यति आतमाभिनिवेश प्राप्नोति । तथा च राजदेहधत्‌ सूकरादिदेहस्थस्यापि जीवस्य तत्रात्माभ्यासेन प्रेमास्पद्ल्वाद्‌ः सत्त्वात्‌ 
न ततो राजदेहादेः कथ्चिद्िशेष इति भावः ॥ ४३ ॥ एवं सामोपायं निरूपितम्‌ । अथ दष्टाटृष्टमयात्मकमभेदमाद- तस्मादिति । वं 
यस्मादुद्रोग्धुः पुरुषस्य परतो द्ह्यमानात्तत्सम्बन्धिभ्यो यमाच्च भयं भवति तस्मात्‌ स तथाविधो यादशो द्रद्यते तादशः अज्ञः 
कमीधीनः आत्मनः त्तेममभयमन्विच्छुन्‌ कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेदित्यन्वयः ॥ ४४ ॥ ४ 
भ्रन्विताथप्रकाक्षिकां 
देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागो दशंयितुं पुनर्दा टृष्टान्तावाह--स्वप्न इति । यथा स्वप्ने स्वापावस्थायां वत्तंमानः यथा 
वा मनोरथेन अभिनिविष्टा अभिनिवेशवती चेतना बुद्धियस्य सः स्प्नावस्थागतो मनोरथाविष्टो वेत्यर्थः । देदी दृष्टं राजादिदृशंनं 
श्रतमिन्द्रादिश्रवणं ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्‌ ईदृशं जाग्रद्‌ दृष्टश्रुतसदशं दें राजादिरूपं किमपि अनिरुक्त 
पश्यति । यः क्षणान्तरे च तदेवाहमिति प्रपद्यते । ततश्च ज ग्रदेद्ादपगतस्म्रतिभंवति । पुरषो यथेति । इममेवार्थमेकादो द्वा्विरोऽध्याये 
वद््यति “जन्तोवें कस्यचिद्धेतोः” इत्यारभ्य “स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो 1 इत्यादिकेन केचित्तवत्र मनोरथेनाभि 
निविष्टचेतनः पुरुषः स्वप्ने ईदृशं देहं पश्यति। इत्येकट्टान्तत्वेन उग्राचक्षुते इति । तद्वदत्रापि कर्मवशादेहान्तरं प्रप्य प्राक्तनं 
त्यजतीति ॥ ४१ ॥ यतो यत इति । देह श्य पच्चत्वसमये देवेन फङाभिुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं मनो मायारचि पु 
मायया नानादेहरूपेण रचितेषु पञ्चसु गुणेषु भूतेषु मध्ये यं यं देह देवतियंगादिरूपं प्रतिधावति धावच्च सद्यो यमाप अभिनिवेशेन प्राप्त 
अवति तमेव प्रपद्यमानः तदेवाहमिति मन्यमानः असो देही तेन मनसा सदैव तत्र जायते । यद्वा तेन विषयाभिनिविष्टेन मनसा 
सह साहित्याद्धेतोः तं तं विषयं भपद्यमानो जायते भुञ्जानो भव.त इत्यथः ॥ ४२ ॥ ततश्च मनःसदहितस्य जीवस्य मनोधर्मभरा्ि 
सद्छान्तमाह--उयोतिरिति । यथा उद्कयुक्तपु पार्थिवेषु घटादिषु यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तेखघरृतादिषु च प्रतिचिम्त्रतया स्थितम्‌ अदः 
ग्रसिद्धं ज्योतिश्चन्द्रादि समीरस्य वायोर्वेगमदुगतं कम्पादियुक्तं विभाव्यते प्रतीयते । एवं स्वस्य मायया अविद्यया रचितेघु गुणेषु 
देदहेष असौ पुमान्‌ रागेणादुगतः भ्रविष्टो सुद्यति अभिनिवेश श्राप्नोति। अय भावः । आत्मनो देदहायध्यासाञ्जन्मोच्यते । अन्योन्या- 
ध्यासाच् देदादिधमोः काश्योदयः आत्मनि प्रतीयन्ते । एवं प्रेयस्त्वादय आत्मधमो देहाद इति उ्यर्थो मृटयुप्रतीकारः ॥ ४३ ॥ उक्तः 
सामोपसंहरन्‌ द्टाृटभयलक्षणं भेद दशंयति-तस्मादिति । तस्मात्‌ मरव्योरपरिहायंस्वादिहेतोः तथाविधः सस्युपरिहाराशक्तः स 
जनः आत्मनः त्तेममन्विच्छन्‌ हेतौ शता । देतुरत्र फम्‌ इहात्र त्तेमार्थमिव्यर्थः । कस्यचिदपि द्रोदं नाचरेत्‌ वे यस्माद्धेतोः द्रोग्धुः 
जनस्य परतः अभिद्रृह्यमाणात्तत्संबन्धिनश्च यमादपि इहात्र च भयमिति ॥ ४४॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


देहान्वरमवु्राप्येव्येतत्‌ दृष्टान्तद्वयेनो पपाद्यति । त्रजन्निति । यथा, त्रजन्‌ गच्छन्‌ , पुमानिति शेषः । एकेन पदा, तिष्ठन्‌, 

अग्रतो निदितेन चरणेन अुवमवष्टभ्य देहं विश्रदित्यथंः । पश्चात्‌ , एकेनान्येन पूर्वप्रदेशादुस्थाप्य पुरोनिहितेन पद्‌, गच्छति, एव । 

(एके मुख्यान्यकेवलाः" इति कोशादेकशब्दस्यान्यशब्दरार्थत्वम्‌ । अत्र चेकस्य स्वीकारोऽपरस्य परित्याग इत्यतो नाव्यन्तभिन्नविष- 

याविति बोधयितुं द्टान्ान्तरमाह । यथा दृणजछोका दणान्तरमवष्टभ्य पूवं दृणं त्यजति, एवं कर्मगतिं गतः, देद्यपि, कर्मपथे 
चत्तंमानोऽन्यो जीवोऽपि, यातनादेहेऽग्रिमपादावष्टम्भसमां स्थुलातिभावनोपेतामहंममतां निबद्ध पूर्वदेहगतां तां परिस्यजति । तथा 
ष्वोक्त' मयस्यतो दादशेऽध्याये पोडशादिश्टोकेषु । 'च्वभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां चणाम्‌ । शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते 
ध्रवम्‌। तेनाचुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः । तास्वेव भूतमात्रासु प्रीयन्ते विभागशः" इति । एतदर्थो मन्वथ॑सुक्ताबलेर्बोच्यः। 
छत्र पापषठटभोगार्थक यथा यातनार्थीयं शरीरं जायते, तथा पुण्यफटभोगार्थकं सुखानुभवार्थीयं शरीरमयप्युपपद्यते इति वोध्यमेतद्- 
चनस्य तदुपङश्चणत्वात्‌ ॥ ४१॥ ननु जीका तु विद्यप्रानशरीरेणेव गन्तरप्रदेशमवष्टभ्येव पूर्वदेशं परित्यजतीति तस्याः भयशोका 
द्यभावो युक्तः दाष्टीन्तिके तु न तश्रा भ्रतीयते पूवदेदस्यागोत्तरदेदन्ध्वोः श्रवणात्‌ । तथानावे प्राक्तनकरल पाणतरवपुस्त्प्रागप्रयुक्तभय- 
शोक्छोपनिपातसंभावनया तत्परिद्यारोऽतश्यं कत्तञ्य इत्यान्तेपपरिदाराय स्वध्नमनोरथदष्टान्ताभ्यां देदान्तरभ्र।पिपू्रं र पूथेदेहत्यागं 
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ततप्रयुक्तभयाद्यभावं च दाष्टौन्तिके संगमयति । स्वप्न इति ! पुरुषः जाग्रति ट्ट राजादिदशंनं च श्रतमिन््रादिश्रवणं च ताभ्थाम्‌ ) 
आदितसंस्कारेणेति रोषः 1 मनसा अनुचिन्तयन्‌ दष्भ्रतमेव ध्यायन्‌ , अतः अत्र अभिनिविष्टचेतनः संजाताभिनिवेशयुक्तुद्धिः सन्‌, 
सवप्ने यथा ईशं जाग्रदुदष्श्रतसदश, दें राजेन्द्रादिंशरीरं, किमापं विभ्रान्तिमत्तया अनिरुक्त यथा भवति तथा, पश्यति, क्षणान्तरे 
इति शेषः । तत्‌ तदेवाहमिति, प्रपद्यते मन्यते, ततश्च अपस्म्रतिः । जाम्रदेहविषयकस्मृतिरदहितः भवति । एवं स्वाप्नदरटन्तेन पूर्वदेह- 
व्यागजातभयशोकादिराहिस्यं प्रशितम्‌ 1 ज।म्रस्यप्येवं मनोरथोदेशोन दष्टान्तान्तरमाह । पुरुषः, जाग्रति, यथा दृष्टशरताभ्यां राजदशं- 
नन्द्रभ्रवणाभ्यामित्यर्थः । आदितसंस्कारेण मनसा, कृतेन मनोरथेन, अहमेवं विधो राज। मवेयभिन्द्रो भवेयमिति बरहुविदितमनोरथे- 
नेत्यर्थः । तद्‌ षश्रतमेवेव्यर्थः 1 अनुचिन्तयन्‌ भवति । अतः अत्र अभिनिविष्टचेतनः सन्‌ , जाग्रत्येव, ई<शं दष्टश्रुतसदृशं, दें 
राजेन्द्रादिशरीरं, किमपि विभ्र।न्तिमत्तोपेततयाऽनिसक्तं यथा भवति तथा, पश्यति । क्षणान्तरे च, तत्तदेवाहमिति प्रपरयते । ततश्च 
अपस्मृतिः स्वीयत्राह्मणसादिस्य्रतिरदित इत्यर्थः । जायते! एवं जाग्रद्‌ दृष्टान्तेनापि पूर्बदेहस्यागजन्यभ ग्रादिरादहिस्य प्रदर्शितम्‌ । 
केचित्तु केवरस्वप्नदृष्टान्तेन दे्ान्तरप्ा्चपूर्वंक पूर्वदेहर्यागं तत्‌प्रयुक्तभयाद्यभावं च दाष्टौन्तिके संगमयन्ति । तद्यथा । स्वप्ने यथा 
दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टशरुतमनीपितखाभा्थं, मनसा अनुचिन्तयंस्तत्‌संकल्पविकल्पो कुर्वन्‌ , मनोरथेन देशान्तरगमनराञ्याभिपेकादिरूपेण, 
अभिनिविष्टा चेतना बुद्धियेस्य तथाभूतो जीवः, ईैटशं शयानसदशं, तत्‌ किमपि तद्विलक्षणं वा किमपि शरीरं तावत्‌, पश्यति] ततः, 
प्रप्ते तदेवादमिति मयुते, ततः, अपस्मृतिः जाम्रत्‌कारी नदेहविषयकस्मृतिरहितः भवति । अत एव तत््यागप्रयुक्तभयशोकादिरदितश्च 
भवति । हीत्यनेन स्वपरानुभवसिद्धि योतयतीति । ४२ ॥ नु नानाविधदेहहेतूनां कममणां कृतत्वापपूर्वदेहत्यागानन्तरं देहविशेषग्राप्तो 
किं कारणं तत्राह । यतो यत इति देहस्य पच्चत्वप्राप्ति समये इति शेषः । दौवनोदितमदृष्टोद्धोधकान्तयोभिणा कमोत्मकतद्वासनाचुगुणं 
प्ररितं, विकाराटमकं संकल्पविकल्परूपनानविकारयुक्त, मनः, मायारचितेषु मायया नानादेहरूपेण विरचितेषु, पच्चसु पव्चसंख्याकेषु, 
गुणेषु भूतेषु मध्ये, यतो यतः, धावति । यं यं देहं स्मरतोत्यर्थः । धावन्च सत्‌ यं यम्‌ , आप । अभिनिवेशेन यं यं प्राप्नोतीव्यर्थः। 
प्रपद्यमानः तदेवाहमिति मन्यमानः, असौ ददी, तेनोक्तविधेन मनसा सह, तत्र तत्र, जायते । अत्र मनसः कन्तु स्वात्तस्येव तत्र 
भवनं युक्त, न व्वकत्त रात्मनस्तथापि तदेवाहमिरयभिमत्या स तत्र जायते इत्युक्तम्‌ । इयमेवास्योसत्तिनोमेति भावः । धय यं वापि 
समरन्‌ भावं व्यजव्यन्ते कठेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सद्‌ा तद्भावभावितः इति भगवदुक्तेः । ४३ । “सह्‌ तेन जायते' इति यदुक्तं 
तत्र जीवस्य तेन सह जन्मरूपोपाधिग्रयुक्तमेव देवमनुष्यत्वादिं नानात्वं, वस्तुतस्तु सर्वत्र शरीरेषु जीवा ज्ञानेककारत्वे नावति्ठन्ते 
इति सदृष्टान्तमाह । ज्योतिरिति । यथा अदः ज्योतिः अन्तरिक्षस्थमेकरूपमेव सूयोदितेजः, उदकानि च पार्थिवानि च तेषु, तत्रोद्‌कानि 
प्रसिद्धानि, पार्थिवानि प्रृथिवीपरिणामहूपद्पंणादीनि च, केचित्तु पार्थिवानि तेखघृतादीनि इति वदन्ति । प्रतिविम्बितं सदिति रोषः। 
समीर्य वायोर्यो वेगस्तेनानुगतमयुघत्तं, विभाव्यते । जनैरिति शेषः । समीरवेगोत्थमहदल्पतरङ्गाणां चखनादिना सकम्पत्वानेकता- 
पन्नत्ववद्विवुद्ध यते । एवमेव, अघो पुमान्‌ जीवः, स्वतो दे बमनुष्रत्वादिनानास्वरदहितोऽपीति शेषः । स्वमायारचितेषु स्वदेहारम्भक- 
प्रकृतिपरिणामरूपभूनसृद्ष्मारच्धेषु, गुणेषु गुणपरिणामास्मकेष्ु शरीरेषु, रागाजुरातः वासनयाऽनुप्रविष्टः सन्‌ › विमुह्यति देवोऽहं 
मनुष्योऽहभिव्येवं नानाविधं मोहं प्राप्नाति 1 यद्यप्यत्र -दष्टान्तदा्टीन्तिकयोवेंषम्यं प्रतिभाति तथापि वस्तुतो नानात्वाभावोपाधिक- 
नानास्वमात्रेण द्टन्तदाष्टीन्तिकभावोऽवगन्तञ्यः। यद्यपि “अग्नियथैकरो युबनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव' इति श्रुतीश्चया 
“उयो तिर्यथैवास्ति महीरुदहेष्वदस्तद्रकक्ुव्जत्वयुतं विभाग्यते' इत्थंभूतमेतप्पूवोद्ध प्रागासीत्तच्च प्रतिविम्बवादिभिर्जीवनत्रह्मणोरभेद्‌- 
द्योतनाय तत्‌ स्फुटतायोतनायान्यथा छवा पटितमरित, न च वाच्यं श्रुतिरपि तदेव दशंयतीति 1 अनादिकाखतो बद्धस्य स्वरूपताऽ- 
बद्धस्य जीवस्य तथाविधोऽभ्निरेव दृ्रान्ताय युज्यते ! उक्तपूीद्धं उ्याख्यायते । महारुेषु वृ्तेषु, उधोतिवोह्न तेजः, अस्ति एव 
अनादिकाटत एव वत्त॑ते। अद्‌ एतञ््योतिः, यथः तद्वक्रङ्कञ्जस्वयुतं बृक्षगातवक्रत्वङ्कञ्ज्वादिमत्‌ , विभग्यते, एवमिव्यायत्तराद्ध 
पूर्ववदेव । यदि हठात्‌ कैश्चिञ््योतियैवोदक इत्यादिपाठ एव सव्य इत्युच्यते, तहिं सोऽप्यनयेव दिश व्याख्याय भदश्येते । अदः 
याज्ञिकादिभिरण्यादिरुष्वनुभूयमान, उयोतिवीह्न' तेजः, उद्मुदकं कायन्ते स्ववुस्यथं शब्दायन्ते प्रार्थयन्त इति उद्‌कराः प्रथिव्यां ` 
भवाः पार्थिवाः उद्‌काश्च ते पार्थिवाश्चोदकपार्थिवास्तेषु उद्‌कजीवनेषु एथिवीजाततरुष्ित्यथंः । सम्यगीयन्ते शाखादिचाखनेनेतस्ततः 
रन्ते इति सभीरस्तरबस्तेषां वेगः शाखाप्रशाखानामूद्धंति्यकप्रसरणप्रवाहस्तेनालुगतं, "वेगो जवे प्रवाहे च इति मेदिनी । यथा 
विभाव्यते । एवमादि पूर्ववदेव । विगीतसाद्रोपाखानन्दस्वामिभिस्पेक्षितोऽपि दुराग्रहवतः भव्युत्तरदानायायं ज्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


हिन्दी श्रनवाद ( कदमक्षमा ) 


जेते कोई पुरुष जाग्रत्‌ अवस्थामे राजाके रे यको देखकर ओर इन्दरादिके एेधयेको सुनकर उसकी अभिखाषा करने 
गता है ओौर उसका चिन्तन करते-करते उन्दी वातोमे घुरु-मिखकर एक हो जाता है तथा स्वप्न मे अपने को राजा या इन्द्रके 
रूपमे अज्ञुभव करने छगता है, साथ ही अपने दरि द्रावस्थाके शरीरको भू जाता हे । कभी-कभी ते, ज।्रन्‌अवस्थामे ही मन-ही-मनं 
उन बातांका चिन्तन करते-करते तन्मय दहो जाता है ओर उपे थूल शरीरको छखुधि नहीं रहती । वसे दी जीव कमेत कामन। . 
ओर कामनाङृत कर्मके वश होकर दूखरे शरीर को भाप दो जाता ह ओर अपने पदे शरीरो भू जात्‌। ह ।॥ ४१! जीवक 
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मन अनेक विकारोंका पुञ्ञ है । देदान्तके व वह अनेक जन्भोके सच्चित ओर प्रारब्ध कर्मरी वासनाओके अधीन होकर मायाके 
दवारा रचे हए अनेक पाच्चभोतिक शरीसोमेसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तहीन हयो जाता है ओर मान वैठता है कि यह ह 
उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म केना पड़ता है ॥ ४२ ॥ जसे सुथंचन्द्रमा आदिं चभकीटी वस्तुए' जक्से भरे हुए घमं या 
तेर अ।दि तरर पदार्थो मे 0 होती ह ओर हवाके मोकेसे उनके जठ अ।दिके हिने डोढनेपर उनमें प्रतिविम्बित वस्तुं 
भ चच्वछ जान पडती है-वेसे दी जीव अपने स्वरूपक्रे अज्ञानद्वारा रवे हृए शरीरमें राग करके उन्हं अपना आप मान वैठता ह 
ओर मोहवश उनके अने-जानेको अपना अना-जाना मानने छगता ह ॥ ४३ ॥ इसचिये जो अपनो कल्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नदीं करना चाहिये; क्याकि जीव क्के अधीन हो गय। है ओौर जो किहीसे मी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें 
शत्रु से ओर जीवनके बाद्‌ पररोक से भयभीत होना ही पड़ेगा ॥ ४४॥ 
एषा तव्रादजा बाला पणा पुत्रिकोपमा । हन्तु नाहसि कदप्राणीमिमां स्वं ' दीनवत्सलः ॥ ४५ ॥ 
श्रीकर उवाच 
७ [4 कक | ०, (७ ८ न 
एवं स॒सामभिमदर्बोध्य मानोऽपि दारुणः । न स्यवतत कौरव्य परुपादानयुत्रतः | ४६ | 
निबन्धं ' तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । प्राप काट प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत ॥ ४७ ॥ 
मृत्युब द्विमतापोद्यो यावदुबुद्धिवलोदयम्‌ । यच्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देदिनः ॥ ४८ ॥ 
कदमक्षमा 
श्रन्वयः-एषा तव॒ अनुजा बाडा कृपणा पुत्रिकोपमा त्वं दीनवत्सलः इमां कल्याणीं हन्तुं न अहंसि ॥ ४५ ॥ श्रीञ्चुक 
उव।च-कोरज्य ! एवं सः सामभिः बोध्यमानः अपि पुरुषादान्‌ अनुव्रतः दारुणः न न्यवतंत ॥ ४६ ॥ अ।नकटुन्दुभिः तस्य तं 
निबन्धं ज्ञात्वा प्राप्तं कारं प्रतिन्योदुं इद्‌ तत्र॒ अन्वपद्यत ॥ ४७ ॥ बुद्धिमता यावद्‌ बुद्धिवरोदयं मृस्युः अपोह्यः यदि असो न 
निवर्तत देहिनः अपराधः न अस्ति ॥ ४८ ॥ 
भरीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
पुनः सामाऽऽह--एषेति । पुत्रिकोपमा दारुमयीव अचेतनप्रयेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ बोध्यमानः उपदिश्यमानः । स्वयं दारुणः 
पुनः पुरुषादान्दस्याननुसत इति ॥ ४६ ॥ आनकदुदुभिरिति पदं महाभाग इव्यत्रोक्ताभिप्रायम्‌। प्रतिन्योदुं प्रतिकतु वचयितु- 
मिव्यर्थः। इदं वद््यमाणमपत्यापंणमन्वपद्यत ज्ञातवान्‌ ॥ ४७ ॥ ननु खछोयमेतदपि न मन्येतेत्याशंक्य स्वस्मिन्नेवाद-- 
मृत्युरिति ॥ ४८ ॥ 
भरीवश्ीधरङतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
यज्ञादिकमंकव््द्ध्करुवंशोद्‌ भूतस्थ तव तुल्यता तस्य नास्तीत्याह- दहे कौरव्येति। पुरुषादाननुत्रनः तत्स्वभाव- 
मापन्नः ॥ ४६ ॥ तस्य कंसस्य निर्वध हठटम्‌ । “नि्व॑धो हटसुक्तग्रोः इति धरणिः । विचिद्य इत्थमयं पापो बोधनीय इति 
विचायं ॥ ४७ ॥ आयंविमृष्टाप्यनायनगोक्रियत इत्याशंकते- नन्वित्यादिना । अयं कंसः । एतत्‌ मद्विचारितम्‌ । वक््यमाणदुता- 
पंणादिना भायोमोक्षणम्‌ । स्वयमेव वसुदेव इत्यर्थः । प्राह सव्युरित्यादिना । अपोद्यो निराकन्तंग्यः। बुद्धिश्च वं चोद्यश्च ते 
बुद्धिबरोदयाः ज्ञानसाम्थ्यवेभवाः यावतो बुद्धिबलोदयास्तावंतो स्युप्रतीकारा इति यावदुबुद्धिवखोदयम्‌ । “यावदवधारणे” 
इत्यज्ययीभावः असौ मल्युः बुद्धिषेभवादसत्वेऽकार्येणापि सल्युप्रतीकारः कार्योऽन्यथाऽपराधो दोषः स्यादिति। यद्व- 
अका्यणापि स्त्यावनिवृत्तेऽकायंकरणढक्षणापराधो न॒ भवति प्रतिकर्ठुरिति भावः ॥ ४८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


अत्युग्र संस्तुतिघामेवोचितमिति पुनस्तदेवाह-एषेति। नवोढा कृपणा भयेन रोदनादिपरेत्यर्थः । दीनस्वभावा वा 
पुत्रिकोपमा तब पुत्रीवुल्ये ति स्नेहं जनयति, यद्ध, पुत्तछिकरासदटशी अचेतना भद्राभद्र(ऽनभिज्ेव्यर्थः । अत एव कल्याणीं निरपराधा- 
/ । इमामेनां बिशेषणानामेषायुत्तरोत्तरं कल्याणात्वे श्रं छथमूह्यम्‌, दीनवत्सङ इति श्टेषेण दीनं भ्रतप्रायं वत्समेव छाति 
ददाति यद्भा दीनादपि बत्समपि छाति गृह्धातीति इमां त्वं हन्तुं नादं सि काका किन्त्वहस्येवेत्यर्थः इति निन्द्‌ ब ॥४५५॥ पुरुषादा 

राक्षसा अधघादयः तान्‌ अद्रतः तेषां परितः स्थितानां मतमबुखन इवय: । भक्षङरेषु साम।दीनां वेयथ्यं युक्तमेवेति भावः । सामादि- 





१. वत्सक-वीर- विज. । २. श्चोद्यमानोपि-वीर. । ३* तु-वीर. । ४. प्राप्तकाङं-वीर, विज. । 
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भिरप्यनिचृत्तर्विस्मयेन सम्बोधयति हे कौरव्येति ॥ ४६ ॥ इदं विचिन्त्येदभन्वपद्यतेत्यन्वयः 1 भूय. तं हननार्थं निवंन्धम्‌ आग्रहं 
ज्ञत्वा बुदा विचिन्त्य विचायं काटं समयं मरस्य वा प्रतिज्योदु वच्चयितुमित्यथः । तत्र तदानीं सदय एवेद । अन्वपद्यत उपाय्‌- 
त्वेन मनसा निश्चितवानिव्यर्धः । ४७ ॥ ननु, तत्र॒ खछोऽग्मिव्याद्याशङ्कागभ विचारमेव दशंयति-मृ्युरिति अपोद्यः प्रतिकायः 


बुद्धिबल्योरुदयः उत्कषः तदवधिः पूवौ बुद्धिस्तर्सामान्यम्‌ उत्तरात्तद्धिरोषः असो मरल्युः अपराधः उपेश्षादोपः देहिन इति देदतन्त्रस्य 
जीवस्य ततोऽन्यत्राशक्तः ॥ ५४८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रका 


एवं सामान्यतो हिनादितं विविच्याथ विशेषेण विवे चयति एषेति अनुजास्वसरीत्ववाल्यद्‌न्यपुत्रिकातुल्यत्वकस्याणोखादि- 
धर्मयुक्तेयमवध्याऽत इमां सरं हन्तुं नाहं सि हन्वृस्वानहंतां सूचयितु सम्बोधयति, हे दी नवतसठेति ॥ ४५ ॥ इत्थमिति । इत्थं सामभिः 
श्छाघनीयगुण इत्यादि गुण रीत्तंनपूर्वकम्‌ उपलखाछनेमदं दृष्टा मयसूचक्रवचोभिः चोद्यमानोऽपि वधोद्योगनिनरच्यथं प्रेयंमाणोऽपि 
स कंसो दारुणः क्र रः हेतुगभमिदं दारुणत्वात्त्र हेतुः पुरुषादान्‌ राक्षसाननुत्रतः अघुरसंपत्त्यभिजातः दे कौरज्य ! न न्यवत्तंत 
वधोद्योगादिति शोषः । ४६ ॥ तस्य कमस्य सम्बन्धिनं निवेन्धमनिवृत्तवधोद्योगरूपं ज्ञात्वा आनकदुन्दुभिर्वसुदेषः प्राप्तं समुपस्थितं 
काटं पलन्याः मृघ्यु प्रतिव्योदं परिहतुं विचिन्त्य, उपायमिति शेषः तत्र कारपरिदारे इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्यं उपायत्रेनाच्य- 
वस्यत्‌ ।॥। ४७ ॥ विचारपूर्वकं प्रतिपत्तिमेव दशंगरति-म््युरित्यादिभिः चतुर्भिः । उपस्थितो अत्यबुद्धिमता पु सा यावद्‌ बुद्धिवरलोद्यं 
यथामति यथाशक्ति चापोह्यः परिहायैः एवमपि यद्यसो मल्युः न निवत्तंत तर्हि न देहिनोऽपराधोऽस्ति ॥ ४८ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


परतो न्यस्मादुद्रोह्याप्पुरुषात्‌ द्रोहदटक्षणं भयं स्यादिति मर्गा निरन्तर द्रोहरक्षण दुःखं भवतीति भयसाम प्रदश्यं मेदसाम 
प्रदशं ति एषेति ॥ ४५ ॥ पुरुषादान्‌ राक्नताननुत्रतः स्वस्भावमापन्न इत्यर्थः ॥ ४. ॥ यः शाखनिषिद्धस्तं प्राप्तकार प्र.प्तावसरं 
ज्यसन प्रतिव्योदुं प्रतिदत्त॒ भ्‌ इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्यत अपश्यत्‌ ।॥ ४७ ॥ यावद्‌ बुद्धिवरोदयमिव्यग्ययीभावः “ यावद्वधारणे" 
( २।१।८ ) इति सूत्रात्‌ अपराधः शाद्लविरोध्राचरणलक्रृणः ॥ ४८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकतः कमसन्दभः 
निर्वन्धमिति अन्वपद्यठ उपायत्वेन मनसा विचारितवानिय्यर्थः ॥ ४७-४८ ॥ 
श्रीमद्विहवनाथचक्रव तिक्ता साराथंद गिनी 


तदृप्यनिवृत्तं तमस्युप्रं स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः सामाऽऽह एषेति । पुत्रिकोपमा अनुकम्पनीयपुत्री तुल्या पृत्तलिकावद्धयेन 
अचेतना वा वास्तवार्थे तु शिरश्चाखने नन दीनादतिदरिद्र।दपि वर्समपि राजकरस्वेन छासि गृह्धासीत््र्थः॥ ४५॥ चोद्यमान 
उपदिश्यमानः पुरुषादान्‌ दैत्यान्‌ ;} ४३ ॥ आनक्रदुन्दुभिरिति मञजन्मनि देवेदुन्दुभिवादनादिद्ममङ्गठं न मे भविष्य्रतीति 
निश्चिन्वन्‌ प्रतिञगोदधुम्‌ यापयितुम्‌ इदम्‌ अन्वपद्यत पराममशं ॥ ४७ ॥ अपोद्यः प्रतिकायः यावान्‌ बुद्धिबखयोरुदयो यत्र तद्यथा 


स्यात्तथा अस्मात्‌ कंसहस्तान्मप्युप्रतीकारे मम तु वङस्योद्यो विफङ एव बुद्धेरुदयस्तु सखो भवितुमहंतीति भावः असौ 
मृत्युः ॥ ४८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सायभिः श्डाघनोयगुण इ्यारभ्य दीनवरंसर इव्यन्तेन मन्थेन प्रोक्तः भेदः आत्मनः त्तेममन्विच्छन्‌ द्रोग्धुवं परतो- 
भयभित्यनेन मध्ये प्रोक्तर्बोध्यमानः उपदिश्यमानोऽपि स्वयं दारुणः पुनः पुरुषादान्‌ पुरुषभक्षणपरानसुराननुत्रतः न न्यवर्त॑न 
भगिनीवधादिति शेषः ॥ ४६ ॥ आनकदुन्दुभिः श्रीवसुदेवः तस्य कंसस्य निवंन्ध भगिनीवघे हठं तच्च टया ज्ञात्वाऽनः परं क 
कर्तठ्यमिति विचिन्त्य प्राप्तां प्रतिब्योदुं श्रतिवारयितुम्‌ इदं वक्ष्यमाणमपत्यापेणमन्वपद्यत अन्वाखोचयत्‌ ॥ ४७ ॥ बुद्धिमता 


मया मृत्युमीरकः कंसः अपवाह्यः दृरीक्र्तेव्य इ्यर्थः । यदि असौ कसः न निवर्तेत तद्‌ देहिनो मम अपराधो न भवेत्‌ उपेक्षुण- 
कतु स्तु अपराधो भवेदेवेति भावः ॥ ४८ ॥ 


भरोसुबोधिनो 


लछौकिंकञग्रवहारेणापि मारणं नोचितमित्याहेषा तवादुजेति । रोके कनिष्ठभगिनी स्नेहपाच्रं भवति तत्रापि बाराष्टवार्षिंकी 
लाङनयोग्या तत्रापीयं दीना भयविह्वखा चातुयोनभिज्ञा च । पुन्निकोपसा प्रतिमोपमा । तस्मादेषेव परं नेया न तु मारणसुचित- 
मित्याह हन्तु ' नाहंसीति 1 कल्याणीं विवाहालङ्कारयुक्ताम्‌ । इमामिति । प्रदशनेन द्‌याजुसाद्यति 1 त्वं च दीनवत्सलः 1 अ नारिष्- 
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स्वरूपस्य तथात्वात्‌ । स हि तमनाविष्टमेव मन्यते ॥ ४५॥ एवं शाज्ार्थनिरूपणेन द्यामयादिजननेपि न मारणाननिवृत्त इ्याहैव- 
मिति । भेदा आत्मानात्मविवेकपरमार्थलोकिकमयरूपाः । साम ज्ञानं साम्यं द्या च । एवमनेकप्रकारेणापि बोध्यमानो दारणो 
दत्यात्मा न न्यवबतत । तस्माद्वधान्निवरृतो न जातः। तत्र हेतुः पुरुषादान्‌ रा्षसाननुब्रतोलसतः। पुरुषादाननुमारणलक्षणं ब्रत 
यस्येति वा । आविष्टो हि तथेव ॥ ४६ ॥ एवं पूर्व्रयास उपदेशात्मङे विफले जाते पुनभंगवदिच्छया प्रकारान्तरेण समाधानार्थं 
यत्नं कृतवानित्याह निबन्धमित्यष्टमिः 1 अयं लौकिको नाछोक्रिकेन परमार्थेन निवतंतेतोस्य छौकिक्येव युक्तर्वक्तव्या । तस्मायक्ते 
स्फूतिः भरथ्मुच्यते । सा च पुत्रदानास्मिका । तस्याश्वायुक्तत्वमाशङ्कथ युक्त्या युक्तत्वसमर्थनम्‌ । ततः सफुरितस्योपायस्यानुवाद्‌ः 
सोपपत्तिकः । तस्येव भव्द्तकपराहत्या समर्थनम्‌ । अशक्तावदृष्टशरणागतिः । तस्याप्युपायस्य ग्रहणां साधनानुष्ठानम्‌ । तत 
उद्योगः कथच्वति । अङ[किकरफुरणात्‌ तस्य।ङ्गीकारः । तेनायमुपाय आपाततः सफडः । पूर्वोपायवं य््य॑मनुबदति निर्बन्धं तस्येति । 
तस्य कंसस्य वधरूपं तं निवन्धमवश्यक्रियासाधनयत्नं तच्च्टया न्ञात्वाततः परं किं करतंञ्यमिति विचिन्तयेदमग्रे वक्ष्यमाणमन्व- 
पद्यतेतिसम्बन्धः । विरोधस्त्वनेनाशक्यो दृष्टप्रकारेणाठ।किकृप्रकारेण च । अन्ये उपाया नि्वर्टिताः । श्रतःपरं द्वयमवशिप्यते । 
इयं वा देया । अस्याः पुत्रा वा । एतस्या दान एतां मारयिष्य्रत्येव । मत्सम्बन्धिपुत्राणामाकाशवाण्यामश्रुतत्वाद्‌ देवद्रारापि तथ।त्व- 
शङ्कया मारणमावश्यकम्‌ । इदानीं स्वतो मारयति पश्वान्मारणे तु ममापि दोषः स्यादिति । पुत्रदानं चायुक्तं यतः स पुत्रो भगवदूपो 
भविष्यतीत्यानकडदुन्द भिपदेन ज्ञापितम्‌ । तस्य जन्मन्यानका दुन्दुभयश्च नेदुरिति तत्र भगवदुत्पत्तिरावश्यक्री । सापि न भायान्तरे । 
आकाशवाणीप्रामाण्यात्‌ । एवं सङ्कटे पतित श्रानकढुन्दुभिः स्वस्मिन्‌ भगवदुलत्ति निश्चित्यास्यामेवेव्यपि पुत्रदानमेव कतंन्यतवेन 
ज्ञातवान्‌ । तदपि न सवधा । भगवदवैमुख्यप्रधङ्ग सति भगवद्वतार एव न स्यादिति । तदाह प्राप्तं कालं प्रतिव्योदुभिति कततज्यत्वेन 
सद्युः प्राप ऽतस्याः स ॒दृरीकतंरोयुक्तमप्युक्त्वेतीदं पुत्रदानलक्षणं तन्न तस्मिन्‌ समयेन्वपद्यत । अकस्मादद्दय समागत- 
भिस्ययः ॥ ४७ ॥ नु श्रक्षनाद्धि पङ्क्ये'त्यादिन्यायेनेदानीमेव कथं न तूष्णीम्भावस्त्राह मत्युबु द्विमतापोह्य इति । अन्यथा 
भगवान्‌ प्चादिभ्यो विशिष्टानस्मान्‌ करिमिव्युस्पादितवान्‌ अतो बुद्धिमता मृव्युरपोद्यः स्वस्य परस्य वा । ननु कृत एवै कवारमुद्यभ 
इति चेत्तत्राह यावद्बद्धिबलोदयमिति । बुद्धेनलस्य च यावदभ्युदय उत्तरोद्रतिः। न तु समता हासो वा। तावद्धिवेकवता यत्नः 
कतरो बुद्धय क्रियया वा । ननु यथा पूर्व॑मु्यमो विरो जात एवमग्रेपि वेद्धविष्यति तदा क्रयमेनेतिचेत्तत्राह यद्यसौ मृल्युनं 
निवत तदोपेक्चाटक्चगोषपराधो देद्ाभिमानिनो नास्ति । देहाभिमानी काठादिदण्डमहंति। अतो नापराधः कतंठ्प्ः। शाखज्न यच्छ 
क्युयात्‌ तन्‌ कुशोदिति । फर तु दवाधोनमतोयञु पायः कतंञ्य इति निधीरः ॥ ४८ ॥' 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 
नि्वन्धमिव्यत्र-भ्रन्वपयतेव्यस्य प्राप्तवानित्यर्थः । ये गत्यथौस्ते प्राप्त्य इति । दुष्टग्रक्ारेणेति । शखर खेच त्यर्थः ।४६॥ 
बुभत्सुबोधिका 
एषा तवेत्यत्र अष्टवार्षिकीति अनागतातवा, रजोदशंनात्‌ पूत्रं उद्वाहात्‌ । अष्टवार्पिदीत्म्‌। (गौरी तु नच्निकानागतातवेः- 
त्यमरः । वाडा तस्याः पथोयः । अनेन वसुदेवश्चोष्टवषंः 1 ्रिशद्ररषोहिहेत्‌ कन्यां यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । अष्टवर्षा वे"ति 
मलस्मरणात्‌ । प्रदशनेनेपि “इदमस्तु प्र्यक्षगे रूपःमितिवाक्य त्‌ । अनाविष्ेति काठनेम्यनाविष्टरूपस्पर । स दीति वसुदेवो हि तं 
कंसम्‌ अनाविष्टं ऋारनेमिनेति बोध्यम्‌ । तेन ञयुद्धसत्तव रूपज्ञानेन मायाकालनेम्युपमर्दो निरूपितः ॥ ४५॥ | 
एवं स सामभिरिव्यत्र एवमिति वेदिकटौ किकतत्त्वप्रकारेण । दयाभयादीति अग्यवहितोक्ताभ्यां श्छोकाभ्यां दयाभये । 
आदिना वेदिक्छतच््वज्ञानम्‌ । भेदा इति साम नाम प्रियवचनादिभिः करोधोपशमनम्‌। तेन सदितेभेदौः पंचविधेः, तदुक्तं “परस्परोप- 
काराणां दशनं गुणकीतंनं, सम्बन्धस्य समाख्यानम।पन्त्याः संप्रकाशनम्‌ । वाचा पेशख्या साधु तवाहमिति चापंणम्‌। इति 
सामिधानज्ञः साम पच्चविधं स्मृतमिति। प्रथमश्टोके सम्बन्धस्य समाख्यानं 'भोजयशस्कारः' . भगिनीं हन्यादिति च । 
द्वितीयस्मिन्‌ आप्या गत्योः समयस्य, आगामिकाटस्य वा सप्रकाशनम , “अद्य वाब्दृशताते वे'ति। अभ्रे वाचा पेशबल्येव्यारिः 
षड्भिः शटोकेः । नवमे परस्परोपक्राराणां दशनम्‌ । आत्मनः त्तेममन्विच्छन्‌ न कस्यचिद्‌ द्रोदमाचरे'दिति। दशमे श्छोके 
गुणकीतंनम्‌ । (तवाजुजा बाति बाछ्त्वं गुणः. ईैश्वरत्वज्ञ पनात्‌ । प्रथमश्छोके वा, यशस्कर इति पदेन । तं चापि सङ्करीकृत्याहुः' 
आत्मानास्मेति । आत्मानात्मविवेकन् परमार्थश्च छखोकिकभयं च तेः रूप्यन्ते &य्रवद्धियन्ते इति तशा । प्रधमे खोक्िकम , द्वितीयस्मिन्‌ 
परमार्थः, वतीयचतुथौभ्यां श्छोकाभ्यामास्मानात्मविवेकः, अनःत्मा देहः, अग्रेप्यात्मानात्मषिवेकः, अन्त्याम्यां ठोकिक भयमिति +` 
साम ज्ञानमिति साम सान्त्वप्रयोगे, बाहुखकात्‌ , कनीन्‌ ज्ञानं सामलक्षणमपि भगवस्मेरणया अनधिक्ारिबोधनात्‌ प्राप्तम्‌ । साम्यं 
दया चेति साम्य ज्ञानत्वात्‌ दया छपा मायारूपा आसुरसिद्ध।न्तवक्तत्वात्‌ । “माया दम्भे कृपायां चे'ति विश्वत्‌ । भी तु न गतभीः 
परभावव्रि"दरितिवाक्यात्‌ । अविष्ठ इति काटनेम्याविष्टः कंसः तथा नाम अनुत्रतत्वधर्मेणेव बर्तते । न तु दीनवत्सरत्वेन रूपेण ॥४६॥ 
निवनधं तस्येस्यत्र विफल इति प्राणैः श्ोकौर्खत्यतिवहनाभावात्‌ तथा ) देवक्या अपमृत्य्वतिक्रमः प्राणैः कृनः ` 
मतिबन्धकाभावात्‌। कंसस्यापगत्य्वतिक्रमो नास्ति, खरत्यौ खाभिमानव्वस्य प्रतिवन्धकच्वात्‌। अनधिकार्युपदेशे भगवदिच्छाह्पं 
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कारणमाहुः मगवदिच्छयेति । प्रकारान्तरेणेति प्राणत्वप्रकारादन्येन प्रकारेण वाह्यप्रयत्नेन प्रकारेण वायुनिष्ठेन । यतनमितिं 
मृत्य्वपोह नाथं वेखरीयतनम्‌ । अष्टभिरिति वैखरीरूपेनं तु प्राणरूपेः। कंसावमृत्य्वपोहने तैः छते पुत्रमृव्युसम्भवात्‌ । कृपणा- 
मृत्य्वपोहनं स्वापाततः। भयादिना म्व्युसम्भवात्‌ । अयमिति परिदश्यमानोऽसुरो राजा वा। हरिप्रियाणां कटिरूपत्वेपि 
लोक्रिकत्वम्‌ 1 जिघां न्तं जिघांसीयान्न दोषो मनुरत्रवी'दिति.मृत्या स्मार्तत्वम्‌। “छोकवत्‌ तु खीखाकवल्य' मितिसुत्रात्‌ । 
परमार्थेनेति भक्त्यभावेन कणेरन्धद्वारा प्रषिष्टेन । उच्यत इति स्पूतंज्ञौ नास्मिकाया विषयीभूतवक््यमाणयुक््यविनाभावादिद्‌ पदेन 
्रसयक्षत्वान्‌ सुख्यतयोच्यते । सा चेति युक्तिः । तथा च पुत्रदानासिकयुक्तिविषया स्पूर्तिः प्रथमश्ोकार्थः। द्वितीयश्छोकार्थमाटुः 
तस्याश्चेति । युक्तिस्पूतश्च । अयुक्तत्वमाशङ्क्येति स्वस्यानकटुन्दुभेलौकिकस्ापतत्या स्वयमयुक्तत्वं आ समन्तात्‌ तक्यम्‌ । 
तकस्यान्यशाज्ञानत्वाद्‌ युक्त्या वेदिकया युक्तत्वसमर्थनं बेदाविरोधाद्ग्यथाज्ञानं नेव्येवं समर्थनम्‌ 1 (जीवाभयप्रदानस्य न 
कुीएन्‌ कलछामपी'तिवाक्गरमूटं वेद्‌: । तस्याविरोधात्‌ 'मृद्युवुंद्धिमतापोह्य' इत्यन्यथाज्ञानम्‌ , "जातस्य हि धुवो मृ्युरितिवाक्यात्‌ 
तदपि नान्य्रथाज्ञानप । ब्रह्मविदि वसुदेवेपराधाभावाद्पराधज्ञानमन्यथाज्ञानम्‌ । “एतः ह्‌ वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं 
किमहं पापमकरथ'मिति श्रतः । वृतीयश्छोकार्थमाहुः तत इति । “मृत्युबुद्धिमतापोह्यः इत्यादिसुन्ेषु सिद्धमेव, तस्य कथनादूनुवाद्‌ 
इव्याहुः अनुाद्‌ इति । उत्तरा्धेनापपत्तिः । उपपत्तिरेवोपपत्तिकः, उपपत्तिकेन सह वर्तमानः सोपपत्तिक्रः । चतुर्धस्यार्थमाहुः 
तस्य वेति । अनुवादस्येव । न तु वि्चितनंतरम्‌ । प्रतिक्रुखतकः पुत्रदानमयुक्तं आत्मव्वा^्दात्मार्थे सकङ्‌ व्यजे' दिति वाक्यादिव्येवम्‌। 
तस्य पराहतिः वाणीवाक्ये विपयेयविचिन्तनेन । पंचमस्यार्थमाहुः अशक्तावट्टेति । पष्ठस्यार्थमाहुः तश्याप्युपायस्येति । तस्येत्य- 
ष्टस्य, कसस्येति वा । साधनेति ्पूजयामासे'ति पूजनम्‌ । सप्तमस्यार्थमाहुः तत उयाग इति । वेंखरीरूपः । अत्रवीदितिपदात्‌। 
अट्रमस्याथमाहुः कथनं चेति । दितमिवानुवाद्कथनम्‌ 1 पूर्ववद्‌नङ्खोकारमाशङ्कयाहुः अोक्रिंकेति अलोकिकस्य वक्ष्यमाणस्य 
स्फ़रणात्‌ तस्यालखोकरिकस्योपायस्य कंसेनाङ्की कारः । यद्यप्ययं छोकिकः नाटोक्रिकेन परमार्थेन निवर्तते, तथापि युक्त्या युक्तत्व- 
समधितक्स्य ( ? ) टकिकस्यालोकरिकलत्वाङ्गीकारात्‌ । यद्वा कंसे वसुदेवेन स्वदेवता सम।रोपितेति भगवत्यटोक्रिकमस्पूर्तस्ता दशस्य 
भक्तिः वरुद्धस्य कंसस्याप्युषायस्याङ्गी फार इयर्थः । आपातत इति अधिचारतः देवक्या अपि भयादिना मृध्युसम्भवात्‌ । सफ़छ 
इति मृल्युनिवारणपलेन सह्‌ वतमानः सटः । अवश्यक्रियेति क्रिया हननम्‌ । तद्नुक्कूकं उयापारम्‌ । यत्नस्य उ्यापाररूपत्वात्‌ ॥ 
तच्चेष्टयेति कंसस्य खडङ्गपाणेश्चेष्टा उद्यमननिपतनादिषूपा करणम्‌ । अतस्ठृतीया । नन्वश्यक्रियासाधकयत्नो नैयायिकमते, 
वैयाकरणमते उ्यापारो यत्नः, अत्तश्चेष्टमेरयधिकसिति चेन्न । भगवद्‌धिष्ठानसेन सवोधारत्वाञजन्यजनकभावसम्बन्धश्चेष्टा- 
ठ्यापारयोः । तच्चेष्टवावश्यक्रिया साधक्रयतनं ज्ञासेव्यर्धः। अन्वपद्यतेति प्राप्रवानिव्यर्थः । ये गत्यथोस्ते प्राप्ट्यथो इति । अनेनेति 
वटवता कंसेन । टृष्टप्रकारेणेनि एकस्वमविवक्षितम्‌ । शखर खश्च । अदलोकिकप्रकारः प्राणश्छोकोक्तस्तेन । अन्य इति छोक्ठिका 
अटोकिकाः च भगवत्प्रेरणथरा निवर्तिताः । अतः परमिति छोकिकाटोकिंकोपायेभ्यः परमन्यत्‌ । समानन्तरं दानरूपं द्वयम्‌ 1 एवेति 
स्वगृहे स्थापनयोगन्यवच्येदक एवकारः । न तु स्वगे स्थापयिष्यति । देवद्वारेति यथा सूयोदिद्वारा कुन्त्याः पुत्रवतीत्वं, तथा । 
दोप इति क्ाद्रधर्मव्यागरूपः । स पुत्र इति अष्टमपुत्रः । अनक्दुन्दुभयश्चेति चकारेण शब्दात्मकास्ते । सङ्कट इति सामानन्तरं 
दानसङ्कटे । उभयोदीनयोरयुक्तसरूपे। अःनकदुन्दुभिरिति शब्दृसष्िरतः स नाम । “शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवा"दिति व्याससूच्नात्‌ 
अयुक्तमिति पुत्रदानम्‌ । अन्यपद्यतेति राजस्वात्‌ सामानु अपद्य !त्यस्यार्थः । अकस्मादििति । कारणं विना 1 समागतमिति गदयथोत्‌ 
कर्तरि क्तः भूतकाले अतोपद्यतेव्यस्य विवरणसिदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मरत्युवुद्धिमतेव्यत्र इत्यादीति श्रक्षानाद्धि पड्कस्य दृराद्स्मशंनं वर'मितिन्यायेन । इदानीभिल्युपायानङ्खोकार काले । 
कथमिति केन प्रकारेण । वसुदेवस्य तूष्णीम्भावो नेति प्रभरः। पश्वादिभ्यो विशिष्टस्वेनोत्पादितत्वभ्रकारेण न तूष्णीम्भाव 
इ्युत्तरमग्रे । मृद्युः पड्कस्थानीयः तस्य प्रक्षाछनं दृरीकरणं तदपेक्चवा दृरान्शरस्योरस्पशंनं स्पशः देवकी विस्मरणप्रतीकारः तस्यास्ताप- 
प्रतीकारो वा तस्याभावः वरभितिन्यायसमन्वयः । कालान्तरे देवक्यादि्ल्युरलुसन्धेया । तदेति स्वराथं तदापीत्यर्थः । नास्तीति 
अन्यथा तु तदा उपेक्षालक्षणोपराधः स्यादेव । काठादिदण्डमिति सामदानाभ्यां दृण्डाजुसन्धानान्‌ नाकस्मिकत्वम्‌ । नापराधः 
कर्तव्य इति किन्तु मृल्युप्रतीकारः कर्तव्यः । ४८ ॥ 
गोस्वाभिश्ीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
इमां देवकीं तु स्वं हन्तुं नार्दसीर्यन्वयः । तत्र हेतुं सूचयन्‌ सम्बोधयति--दीनवरसछेति । एषा तु कृपणा दौना, "द्याया 
भगिनीमूर्तिः" इति वचनात्‌ दयापात्रभिव्याद-तवानुजेति । तत्रापि धाङा ङाङनयोग्या, तत्न।पि चातुयंहीना इत्याह-पुत्रिकोपमेति। 
मृन्मयीव कल्याणीं निर्दोषम्‌ ॥ ४५ ॥ एवमुक्तप्रकारेण स कंसः साभभिर्भदेश्च वसुदेवेन बोध्यमानो द्‌ेवकोवधान्निवायमाणोऽपि 
न न्यवर्ततेस्यन्वयः । तत्र हेतुद्धयमाह--दारुण इति । यतः स्वयं क्ररस्वभावः पुरुषादान्‌ दि साभ्रधानान्‌ राक्षसाननुत्रतः अचु- 
सूतश्च ति । ““नाश्चर्यमेतत्‌, कौरवाणामपि तथात्वात्‌? । इत्याशयेन सम्बोधयति कौरव्येति ॥ ४६ ॥ तस्य ऋ «स्य तं देवकीवध- 
विषयकं निर्वन्माम्रहं ज्ञात्वा प्राप्तं काढ मृत्युं परतिव्योदं वञ्चयितुं विचिन्त्य विचायं आनकदुन्दुभिवेसुदेव इदं वक्ष्यमाणं तत्र 
१८ 
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१३८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ४५-४८ 


सत्युवद्छने अन्वपद्यत उपायं तथा निश्चितवान्‌ ॥ ४७ ॥ विचारपूर्वकं तं निश्चयमेव दशंयति- खत्युरिति चतुर्भिः 1 स्वस्य परस्य 
वा उपस्थितो खत्युबुद्धिमता पु सा यावदूबुद्धिखोदयं बुद्धिवटयोरुतकषंपयन्तमपोह्य परिदायंः । एवं प्रयत्ने कृतेऽपि यद्यसो मृ्युनं 
निवर्तेत तर्हि देहिनो देदायभिमानिनोऽपराधडपेक्षाजनितो दोषः नस्व्येव्र, अन्य्रथादोषपरसङ्गः स्य्रादेव । देहिन इत्यनेन देदाद्यभि 
मानरदितस्य न दोष इति सूचितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रन्विताथप्रकाशिषा 


अद्युम्रं स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः सामेवाह-एषेति । एषा तव अनुजा भगिनी वाखा कृपणा दीना पुत्रिकोपमा कन्या 
तुल्या दारुमयपुत्तछिकरा इवाचेतनप्राया वा अतः दीनवत्सखः त्वं कल्याणीं निरपराधामिमां हन्तुं नादंसि । इमामिस्यलुवादृरूपसत्रा- 
ज्नान्वादेशता । वस्ततः शिरश्चाख्छेन दीनाद्पि वत्समपि करत्वेन खातोति दीनवत्सछ निद्‌ यस्त्वं हन्तुं नादे सि काकाऽहस्ये वरेति॥४५॥ 
एवमिति । दे कौरव्य ! एवम्‌ इव्यादिभिः सामभिः सान्त्वर्भेद च बोध्यमानः उपदिश्यमानः स्वय दारुणः पुनः पुरुषाद्‌ान्‌ रक्षोदेत्या- 
दीनयुत्रतोऽनुसतः स कसः स्वसुर्वधान्न न्यवत्तत ॥ ४६ ॥ निवंन्धपिति । अनकदुन्दुभिर्वसुदेवः तस्र कसस्य तं निवन्धं देवकी वधे 
हट ज्ञात्वा प्राप काट समयं सत्यु वा प्रतिव्योदु' वच्चयितुम्‌ । प्रतिविपूतरद्रहेस्तुपमून्‌ वस्य ओत्वमाषम्‌ । यद्वा ्रतिविपृ्रात्‌ उदेस्तुमुन्‌ 
इडभावगुणो आर्षो । विचिन्त्य विचायं तत्र इद्‌ वक्््रमाणमपत्यापंणयुपायत्वेन अन्वपद्यत निश्चितवान्‌ ।।‰७॥ स्वमनोविचारमाह्‌ 
खत्युरिति । बुद्धिमता यावान्‌ बुद्धिधख्योरुदयो यत्र तत्‌ यथा स्यात्तथा मृत्युः अपोद्यः प्रतीकायंः । तत्र कसविषये वखोद्यो निष्फछ 
एव बुद्धेरुदयस्तु सफर्तामहति ! तत्र यथा बुद्धियत्ने छृतेऽपि यदि असो ग्रट्युनं निवत्तत तदा देहिनः मनुष्यस्य अपराधः 
उपेक्चादोषो नास्ति।॥ ४॥ 


भगवत्प्रसादाचायं वरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

एवं साम प्रसक्तमुपसंहरन्‌ द्वितीय सेदमाह । तस्मादिति 1 तस्मा द्रस्तुस्थि तेरेव विधत्वात्‌ , तथाव्रिधः वस्तुतत्तवाभिज्ञः सः 

पुमान्‌, आत्मनः स्वस्य, त्तेमं अन्विच्छन्‌ सन्‌, कस्यचित्‌ कष्यापि, द्रोहं, न आचरेत्‌ । न कुयोदिव्यर्थः । यतः, दोग्धुः, वे 
निन्धितमेव, परतः अन्यस्मात्‌, भयम्‌ अस्ति। इह।भिद्रह्यमाणात्ततसंवन्धिनन्च अमुत्र यमाद्पि भय भवत्ये वेद्यः ।४६॥ पच्चविध- 
सामगतमभेद दशंयन्वदति । एषेति । दे दीनवत्सल राजन्‌ , एषा, तव अनुजा, तत्रापि वाला, तत्रापि कृपणा दोना, पुत्रिकोपमा 
दारुमयपुत्तलछिकासमाना, अति । अतः त्वं कल्याणीं इमां, हन्तं न अदहंसि \ एवमनुजःस्वस्रीत्वबाल्यदेन्यपुत्रि कातुल्यत्वकल्याणी- 
त्वादिधर्मय॒क्तयं तव हन्तु नार्हति भावः ॥ ४६ ॥ एवमिति । एवभिव्थं, सामभिः श्टाघनीयेत्यादिगुणकीत्तेनपूर्रंकमुपरालनः 
भेदेदृ्टाद्टभयसूुचकववोभिः, बोध्यमानः, चोयमान इति पाठे, तथाविधतदुद्योगनिब्््यथ प्रेयमाणऽपि, दारुणः क्रूरः, स कसः 
हे कौरव्य, यतः पुरुषादान्‌ राक्षसान्‌, भनुत्रतोऽनुस्यूतः, आसीत्‌ । अतः, न न्यवत्तत । तन्मारणोद्योगादिति शोषः ॥ ४७॥ 
निवन्धमिति। तस्य कंसस्य संबन्धिनं, निर्व॑न्धं स्वनिधौ रितार्थतोऽनिवरत्तिरूपमाग्रहं ज्ञात्वा, आनकदुन्दुभिर्वंसुदेवः, इदं पदं 
महाभागेव्यत्रोक्ताभिप्रायकम्‌ । प्राप्तं सयुपस्थितं, तं काट पन्या मर्युप्रापिरूपावसरं, भ्रतिव्योदु' भ्रतिकनत्त्‌ वच्च यितुमिति यावत्‌ । 

विचिन्त्य, उपायमिति शेषः । तत्र काठपरिहदारे, इदं वक्ष्यमाणं, अन्वपद्यत प्रत्यपद्यत । उपायत्वेनाभ्यवस्यदित्यथंः ॥ ४८ ॥ 
शरीहरिसुरिविरथितं ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
निर्वन्धमिति : १०-९१-४७ 
रोता -छणोतु वा मा वा पथ्यं पथ्यपयेक्षणः । ब्रयात्‌ स्वदोषं संमाष्ट शोरिरत् निदशंनम्‌ ॥ ४० ॥ 
हिन्दी भ्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 

कंस ! यह्‌ आपकी छ्योटी वहिन अभी बच्ची ओौर बहुत दीन है । यह्‌ तो आपकी कन्याके समान हे । इसपर, अभी 
अभी इसका विवाह हुआ दै, बिवाहके मङ्गटचिह्व भी इसके शरीरपरसे नदीं उतारे हैँ । एेसी दृशामें आप-जेसे दीनव्ररसख पुरुषो 
इस वेचारिका वध करना उचित नदीं हे ॥ ४५ ॥ भीशुकदेव जो कहते हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वसुदेवजी ने प्रशंसा भादि 
सामनीति ओर भय आदि भेदनीतिसे कखको बहत समाया । परन्तु वह्‌ क्रर तो रक्षसोंका अलुयायी हो रदा था, इसखिये उसने 
अपने घोर सङ्कल्पको नीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वघुदेवजीने कसका विकट हठ देखकर यह्‌ विचार किया कि किसी प्रकार यह्‌ समय 
तो टार दही देना चादहिये। तव वे इस निश्वयपर पहुचे ॥ ४७ ॥ धुद्धिमान्‌ पुरुषको, जर्दतक उसकी बुद्धि आ।र ब 
साथ द्‌, खरत्युको टाटनेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी वह्‌ न टङ सके, तो फिर प्रयत्न करनेवाटेका कोड दोष 


नदीं .रहवा ॥ ४८ ॥ 
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प्क, १० पू . थ. ९ श्लो. ४९-५२ ] अनेकन्याख्यासमङ्डकृतंम्‌ १३९ 
प्रत्यप्य मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमरम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्‌ मरस्युवां न भ्रियेत चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विपययो वाकिन स्याद्‌ गतिर्घातुद रत्या । उपखितो निवर्तेत निषत्तः पुनरापतेत्‌ ॥ ५० ॥ 

अग्नेयथा दाहषियोगयोगयोरद््तोऽन्यन्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दुविंभाव्यः शरोरसंयोगवियोगहेतुः ।॥ ५१ ॥ 
श्रीश्चक उवाच 
एवं त्रमृश्य तं पापं यावदात्मनिदशनम्‌ । पूजयामास बै शोरिवेहमानपुरःसरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कदमक्षमा 


ग्रन्वयः--मृत्यवे पुत्रान्‌ प्रतयप्यं इमां कृपणां मोचये यदि मे सुताः जायेरन्‌ मद्युः वा न वा मृत्युः म्रियेत चेत्‌ ॥ ४९॥ 
विपयेयः वा किं न स्यात्‌ धातुः गतिः दुरद्यया उपस्थितः निवतंत निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ । ५० ॥ अग्नेः यथा दारुवियोगयोययोः 
अरृष्टवः अन्यत्‌ निमित्तं न अस्ति एं हि जन्तोः अपि शरीरस्ंयोगवियोगदेतुः दुर्विभाव्यः ॥ ५१ ॥ शोरिः एवं विग्रृश्य यावद्‌ 
आत्मनिदंशनं बहुमानपुरःसरं तं पापं वे पृज्ञयामास ॥ ५२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 

तस्मादुपेक्षादोषपरिद्‌।रायवं करिष्यामोद्यराह । प्रदायेति । सृत्यवेऽस्मे कसाय । नन्विद्मपि नेव न्याय्यमित्याशंक्याह-- 
सुता इति । अस्यां यदि सुना मे जायेरंस्तदा यद्भावि तद्भवतु जीवनं तु तावदस्या भवेदेव । तद्‌तरा यद्ययमेव भ्रियेत तदा न 
किंचिदन्य।य्यम्‌ ॥ ४९ ॥ यदि च सुता भविष्यंति न चायं न्रियेत तदा म्पुत्रादेवास्य मरणमिति बिपयंयो वा क न स्यात्‌ 1 ननु 
्रोढस्य कंसस्य तव ॒वाल्कराकथं ल्युः स्यात्तत्राह । गतिरिति । “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता" इ्युक्तवतो धातुः । अत इदानीम- 
पत्यापणप्रतिज्ञेव मंत्रः। तथा सति उपस्थितो ख्ल्युरयं तावज्निवर्तेत । निवृत्तः पुनः कालांतरे आपतेच्चेत्तदा नापराधो ममेव्यर्थः। 
अथ चाऽस्य मत्पुत्रादुपस्थितो यो मृत्युरस्या वधान्निवर्तेत अन्यथा स्यात्तदा स पुनरनेन मम मंत्रेण निबृत्तोप्यापतेत्‌ 1 भवेदेव 
तदिष्टमित्यर्थः । यद्रा गतिधोौवुदुंरस्ययेत्येतस्येव प्रपंच उपस्थित इति ॥ ५० ॥ प्राणिनामदृष्टं च पुनद र्वित्यमिति सदृ्टातमाह । 
अग्नेरिति। बने वृश्वान्प्रदृहन्वह्िः सन्निहितानपि वबृक्षान्परिव्यञ्य कदाचिदुदूरस्थानपि दहति मामे गृहयान्वा न ह्यस्य प्राण्यदृष्टव्य- 
तिरेकेण किंचिन्नियामकमस्ति यथा । एवं जंतोजन्ममरणयोरपि हे तुदुर्विंभाव्योऽचिव्यः अत एतदुपयंस्या अदृष्टमेव हेतुरिति 
भावः ॥ ५१ ॥ यावदालनिद्‌शंनं स्वप्रज्ञावधि विचायं ॥ ५२ ॥ 


श्रीवशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाश्ः 

यतो सस्यूपेक्चषणे दोषस्तस्माद्धेतोः। उपेक्षा ओदासीन्यम्‌ । एवं वक््यमाणप्रकारम्‌ । अहो पुत्रप्रदानं मारकाया न्याय्य- 
मेवेति चेत्तत्राह - नन्विति । अन्याय्प्रम्‌ अयुक्तम्‌ ॥ ४९५ ॥ विषयो वेपरौत्यम्‌। बिपय्यंयोऽसंभव इत्याह- नन्विति । श्रोढो 
युवातिवख्योः इति मेद्विन्याद्यः । तत्र॒ वालकादपि प्रौढमरणे धातुगेतेवें चिञयमाद--धातुरीश्वरस्य दूरत्ययाऽतिक्रंतुमशक्या 
यताऽतः कारणात्‌ । तथ। सत्ति अप्यापंणप्रतिज्ञामंत्रे सति। उपस्थित इद्‌ानीमागतः। “भक्षितेऽपि छदने उग्राधिर्नो नष्टः इति 
न्यायेनापत्यापणोपि जीवति दुर्मतिक्रसे कातरे द्युभयं तद्वस्थमिव्यस्वरसादाह--अथ वेति 1 अस्य कंसस्य । अस्या देवक्याः । 
न हि मंत्रोषधाद्येः काछोऽतिक्रम्यतेऽतः फं मंत्रेसेव्यरुच्याह--यद्वेति । प्रपचः विस्तारेण कथनम्‌ ॥ ५० ॥ नन्वदृष्टमेव जनियृति- 
हेतस्तच् ज्ञातुं न शक्यरमित्याह--प्राणिनामिति। अद्ृष् ज्यभ्यभं कर्म॒दुर्वितक्य ज्ञातुमशक्यं इ्टातप्रपचोग्नेरिति । सन्निहिता- 
निकट घत्तिनः । अस्य दहनस्य । नियामकं विनिगरमकम्‌। एवं वृक्षादिवत्‌ । जंतोः प्राणिमात्रस्य 1 दुर्विभाव्यः दुर्वितक्यंः ।॥ ५१॥ 


चृशंसं ऋरम्‌ "शंसो धातुकः करः इत्यमरः । पूयमानेन तप्यमानेन । विहसन्निति बाह्यानंदमाह 1 महतां सत्यपि क्छेशे नो 
विङ्कतिः ( करोधादिरूपा ) इति भावः ॥ ५२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


निश्वयमेव दशंयति-्रदायेत्यद्धन 1 अष्टमे तु जति छञ्धवङ एव भविष्यामीति पुत्रान्‌ अष्टमेतरानेति तास्पर्यं॑तान्‌ 
सत्रोनपि प्रदाय आत्यन्तिकृदेयत्वेन परतिशरय मृर्यवे इति तं प्रतिप्रदानेन सयो अ कृरणाभिति तारकाङिक- 
तत्काप्पंण्यदशंनासहिष्णतायाः प्राबल्यं व्यज्ञयति-तत्र च स्थूुणानिखननन्यायेन नन्विद्भपीत्याशङ्कागभेविचारःन्तरं दशंयति- 


१. प्रदाय -श्रीधर. वंशी ज्जीव,. वीर. शुक. ; प्रत्ययं -विज. । २. न्मोक्षये-त्रीर. । ३ अन्यत्र “श्रीशुक उवाच ` पाठो न दश्यते । 
४, स्‌ स्तवयामास-विज. । 
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सुता इति सार्द्ध॑न । तत्रेव आकाशवाण्यां कुटिखकल्पि्तत्माशङ्य!ह-सुत। इति । तस्याः सत््यत्वमाशङ्कय।ह-विपयंय इति । विपर्य॑- 
योऽपि सम्भवेदित्यर्थः । यतः उपस्थितोऽपि सद्युः श्रीमाकण्डेयाजामि.ठसत्यव्रतादीनां निवत्तंते निच्त्तोऽपि कुशनमुचिदहिरण्य- 
कशिपुप्रथतीनां पुनरापतेत्‌ यतो धातुरीश्वरस्य गतिरिच्छा दुरत्यया अनतिक्रम्या दुर्जया चेव्यर्थः। अन्यत्तः तत्र श्छाकद्वयमेको- 
कृत्येव व्याख्या, सुता इत्यादिक सद्यु्वेत्यादिकं चोभयत्रैव सम्बध्यते किन्तत्तरं नव्या सह तं विना च योऽयते वा शब्दस्योभयपक्ष- 
ग्राहित्वात्‌ तत्र नञ। विना सुता इत्यादिना योजितं तेन सह तु भिपयेंय इत्यादिना अत्र वाशब्दः कटाक्ष इति ज्ञयम्‌ । यद्रा सुत 
मे यदि जायेरन्‌ सत्युश्च न म्रियेत तदा यद्भावि तद्भवतु यदिशब्देन छन्धपक्षान्तरेऽपि सुना यदि न जायेरन्‌ मृप्युश्च न म्रियेत 
तदा न किंञ्चिदन्याय्यं सुता यदि जायेरन्‌ अद्युश्च तद्पूत्र कथच्चिन्म्रियेत तदापि न किञ्चिदिति सुता इत्यादि यथा स्थित्तपन्तेपि विपर्ययो 
वा किं न स्यादिति सरखालियं योजना प्रदाय दत्वा कदा तत्राह--सुता इति । ततश्च विपर्ययो वा किंन स्यादिति ।॥ ४९-५०॥ 
हि एवमेव जन्तोः भाणिमात्रस्यापि देतुः अदृष्टं दुर्विभाव्यः केनादष्टेन कस्य कदा किं स्यात्‌ ? तत्तक्यितुमशक्यभिव्यर्थः | इति 
कर्मशक्तेरपि दुर्वितक्यतया मद्वाखकादप्यस्य मरल्युः संभवेदेवेति भावः ॥५१॥ यावदित्यपि सम्भ्रमे एतावती प्रतिभेति भावः । पापमपि 
बहुखाऽऽदरपूर्वकं पूजयामास स्तुत्यादिना सम्मानितवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


शीमदृवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्द्रिका 
अतः पुत्रान्‌ जनिष्यमाणान्‌ खप्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय मृत्यवे प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय दीनामिमां लियं मोचये 
त्याजयामि, प्रतिज्ञाया दोषरूपत्वमाशक्याध्यवस्यति-सुता इति । यदि सुता मम जायेरन्‌ संभावनायां छिङ्‌ यदि मृत्यख्युभूतः कंसो 
वा मत्पुत्रोत्पत्तेः पूर्वमेव न भ्रियेत न मरिष्यति तर्हि पुत्रान्‌ दास्यामि मम पुत्रोत्पत्तेः कसावस्थानस्य च पाक्षिकत्वाद्पुत्रापेणप्रतिज्ञा 
न दोष इति भावः ॥ ४९ ॥ पाक्षिकृत्मेव संभावयति-विपयंयो वेति । विपर्ययः मम पुत्राः कंसस्य म्रल्युवी तस्यावस्थितो मम 
पुत्राभावो वा किन्न स्यात्‌ अतोऽपि न दोष इति भावः । नन्वशरीरवाण्या ईश्वरवचस्त्वात्‌ नाऽसत्यताऽतोन्वय एव निश्चितो न 
बिपयंयः इत्याशंक्याघ्यवस्यति, धातुरीश्वरस्य गतिदुरत्ययाऽवौचीनेदुङ्ञया धात्रा तथोक्ततवेपि कदाचित्तद्धिपर्ययोऽपि स्यादिति 
भावः । तत्रोदाहरणमालोच्याघ्यवस्यति, उपस्थित इति-उपस्थितोपि सरत्थुः कचि्िवत्तत यथा माकंण्डेयादेर्निवृत्तो बरदा नान्निवृत्तोपि 
स्रत्युः पुनरापतेययथा हिरण्यकशिपुराबणादेरतः प्रतिज्ञा न दोष इत्यर्थः । यद्यपि कदाचित्‌ विपयेय एव स्यात्तथापीयं मस्प्रतिज्ञा न 
दुष्यति न हि मद्युत्रम॒त्युर्मस्परतिज्ञापरतन्त्रः तस्य कमोधीनस्वेन पुरुषाघीनत्वाभावादिति सदृष्टान्तमध्यवस्यति, अग्नेरिति, योग- 
वियोगशब्दाभ्यां शीघ्रविखम्बोत्पत्ती विवक्षिते दारुशब्देनारणियथाऽग्नेदीरुवियोगयोगयोदीरुणः सकाशाद्दिखम्बशी ्रोसत््योर्निमित्त- 
कारणमरृष्टतो यजमानादृष्टादन्यन्नास्ति एवं जन्तोर्जीवस्य शरीरसंयोगवियोगयोगयो्हेतुरदष्टतः कर्मणोऽन्यो दुर्विभाव्यः दुर द्धयवस्यः 
मत्प्रतिज्ञामात्रं न देवः किन्तु तेषां कर्मेवेति भावः ॥ ५०-५१ ॥ एवं यावदात्मनिद्शंनमात्माऽत्र बुद्धिः निदशंनं तस्याः प्रसरः 
यावदुवुद्धिभरसरं विग्श्य निश्चित्य शोरिर्वसुदेवस्तं पपं पापोदयुक्तं कसं बहुमानपुरस्सरं बहुमानपूर्वकं पूजयामास स्वेन विमृष्टमथं 
तत्सम्मताचक्रार ॥ ५२ ॥ 
श्री विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
किमपश्यत्तदाद--प्रसयप्यं सद्युमेव मारकाय कंसाय उपायोभासोऽयं यद्पत्या पणं तत्राह; वा मम॒ सुतोसत्तेः प्राक्‌ न 
न्रियेव चेत्‌ यदि न मरिष्यति ॥४५॥ विशयंयो चा मन पुत्राः कंसं वा हनिष्यन्तीति किं न स्यात्‌ ? कथमेतदिति तत्राह- धातुरिति । 
धातुरीश्वरस्य गतिश्चेष्टाखक्चणा दुरत्यया अतिक्रान्तुमशक्या अतः किं  तत्राह--उपस्थित इति, सर्वथा तावबदुपस्थितो सट्युरस्या 
निवर्तेत निवृत्तो यदि रावेणदेरिव पुनशपतेत्तर्हि तदानीमस्तु करं तावदिदानीम्‌ ॥ ५० ॥ इतोऽपि धातुगंतिदुःरत्ययेत्येतत्सदष्टन्त- 
मुपपादयति-अग्नेरिति, यथाऽग्नेदोवोदिदहनस्य दारुवियोगयोगयोः काष्ठा नभिग्यक्तिव्यक्तयोः दाह्यव्क्षाभिमानिजीवादष्ट- 
म्रेरकेश्वरात्‌ अन्यन्निमित्तं नास्ति अदृष्ट इत्यादो हरिनिवेशः, कस्मात्‌ १ उच्यते ङुण्डस्थाग्नेदीरुवियो गादौ स्वतः प्रव्रत््यभावादिति 
वचनात्‌ ( १)- 
“ध्यथा कुण्डस्थितस्याग्नेदं वादारूपसन्नमेत्‌ । देहो गवियोगञ्च तथा द वान्न चान्यथा०-- . 
इति वचनाच्च, एवं जन्तोरपि शरीरवियोगसंयोगहेतोहरेरन्यो दुर्विंभाञ्यः केवङाटृ्टक्षणस्य कमणः स्वतः प्रवृत्त्यनुपपनत्त 
कार्यस्य ` च दशंनान्यथाऽलुपपच्या श्रीनारायण एव भाग्य इत्यतस्त्वया शाखज्ञेनाऽस्याः हननं नोचितमिति भावः ॥ ५१॥ 
आत्मनि यावदशंनं परबोधल्क्षणं ज्ञानं बिग्रृश्याऽऽखोच्य ज्ञात्वा तावता सान्त्वयामास स्वावगतटोकप्रसिद्धदश्न्तो यावा 


स्तावता वा ॥ ५२ ॥ 
ध्रीमज्जीवगोस्वामिङतः कमसन्दभेः 
आकाशवाण्या कुरिखकल्पितस्वमा शङ्कथ।द--घुता इति । ४९ ॥ सच्यत्वमाशङ्कया!ह विपर्यय इति ॥ ५.-५१ ॥ 
पूजयामास स्तुत्यज्जल्यादिना ॥ ५२-५३ ॥ 
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श्रीमद्‌ विर्वनाथचक्रवतिकृता साराथदक्षिनी 

तत्रैवं करिष्यामीति स्वगतमाह-- मृत्यवे कसाय नन्विदमप्यनुचितमिव्याशङ्कथाह - सुता इति । यदि न जायरस्तदा न 
काचिदपि चिन्ता यदि जायेरजथ च मृत्युः कंसस्तावता काठेनाऽपि न भ्रियत तदा अनुचितं स्यदेव देवकी तु सम्प्रति जीवेत, 
यदि च तावता कालेन कंसो भ्रियते तदा न काचिद्पि चिन्ता विपययो वेति मया तदानीमस्मे पुत्रे समधप्यंमाणे सतिस पुत्र एव 
सद्यः प्रवी भूय कसमिमं वधिष्यति वेत्यर्थः । ननु, प्रीढस्य कंसस्य तव वाख्कात्‌ कथं वधः सम्भवेत्‌ ‰ तत्राह--गतिरिति । 
५अस्यास्त्वामषटमो गञ्मैः", इत्युक्तवतो धातुः एवच्च सति उपस्थितः कंसस्य हस्ताहेवकीम्युर्निचरत्तेत तथा मत्कदठंकपुत्रापंणप्रतिज्ञया 
निवृत्तोऽपि कंसस्य मृत्युः पुनरापतेत्‌ प्राप्तो भवेत्‌ ॥ ४९५० ॥ मच्धिन्तितमेतन्नासम्भवं यतः प्राणिनामद्ट॒दुर्विंतक्येमिति 
सदृष्टान्तमाह-अग्नेर्वने वृष्वान्‌ प्रदहतो दारुणो यो वियोगयोगो कदाचित्‌ सन्निदितस्यापि वियोगः कदाचिद्धिभ्द्रष्टस्यापि योगः 
तथेतटृषटतोऽन्वन्नेति वृक्षाणां दुःखादृ्टमेव कारणभिव्यर्थः । एवमेव शरीराणां संयोगवियोगयोजेन्ममरणयोर्हतुर्विंभात्योऽबि- 
चिन्त्यः ।। ५१॥ यावत्‌ यत्‌ प्रमाणक्रम्‌ अत्मना बुद्धय निदशंनं ज्ञानं यत्र यद्यथा स्यात्तथा विग्य त पापं कसं पूजयामास 
वदिस्तुष्टाव । ५२! 


श्रीमच्छ्ुकदेवशतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पुत्रान्‌ सूृ्यवे कंसाय प्रदाय कृपणामिमां मोचये भाविपुत्रापंणप्रतिज्ञया कृपणायाः अध्या वधप्रतीकारो न्याय्य इति 
भावः । भाविपुत्रापंणेऽपि पाक्षिको दोष इव्याद- यदि कन्या जनिष्यति तदा तु प्रायो नाय कसस्तां वधिष्यति अस्यां मे यदि 
सुताः जायेरन्‌ मृत्युः कंसो वा सुतोदपत्तेरवौ म्‌ न म्रियेत चेत्तदा पुत्राऽपंणापराधग्रङ्घोऽतोऽस्या रक्षणं न्याय्यमिति भायः ॥ ४९॥ 
भगिनीं हन्तुं प्वरृत्तस्यास्येव तदुगभाद्रधरूपो विपर्ययो वा कि न स्यात्‌ सर्वथा धातुः परमेश्वरस्य गतिदुरस्यया दुदंङ्घ्या तयेवो- 
पर्थितो निच्त्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्सर्वोऽपि व्यवहार इति यावत्‌ ॥ ५० ॥ वने यथाऽग्नेः संनिहितेन दारुणा वियोगो दरस्थेन 
योगस्तयोरदष्टतोऽन्यननिमित्तं नास्ति अदृष्टोऽदश्यो धातेव एवमदृष्टतोऽन्यः शरीरसंयो "वियोगयोजंन्ममरणयो्दवुदुर्बिभाव्यो 
ुर्निरूप्यः काटकमीदी नां केचिर्स्वातन्त्ये तद्धेतुमाहुस्ते बालबुद्धयः जडानां तेषामीश्वरमन्तरेणाकिंञ्चित्करत्वादतो धातेव सर्वत्र 
हेवुस्तस्य गतिदुरत्ययैवेति योजना ॥ ५१॥ यावदाठमनो निद्‌शंनमाछो चनं तत्पयन्तमेवं विस्रश्य विचायं तं पापं पापात्मानमपि 
पूजयामास शोरिः शूरपुत्रः ॥ ५२ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 


तमुपायमाह प्रत्यये ति । मत्युप्यं कंसे निविष्टः प्रतीयते । तस्य हि सें भक्ष्राः। अग्रतीकायश्च । स तु पुत्रान्‌ कदाचिद्धश्ष- 
यिष्यत्येव । स चेदिदानीं म्य' दास्यत्येतां तदा पुत्रानपि स एब दत्तवानतो दत्तस्य प्रतिदाने न कोपि दोषः । तयाकरणे विशेषनाह 
मोचये कृपणासिमामिति । इयमिदानीं मोचिता स्यात्‌ । अधिकोस्मिन्‌ पत्ते छाभः । अरक्चायां तु नापि पुत्रा नापीयम्‌ । नन्वेतदप्य- 
नुचितम्‌ 1 इयमेका पुत्राश्च वहवस्ते च वाका स्वस्यान्तरङ्गा दोषाधिक्यच्च । अपेणच् न सम्भवति । इदानीं पुत्राणामभावात्‌ । 
विद्यमानाविद्य प्रानयोः सिद्धबत्कारेण विषयविभागोप्यसङ्गतः । अतो धर्महानिप्रसङ्गाद्धोकापकरीर्तेश्च नायमुपाय इति चेत्तत्राह सुता 
मे यदि जायेरन्निति । तेगा नरकत्राणाभावान्नपुत्रस्वम्‌ । प्रस्वाउजायन्त इति सुतत्वमस्स्येव । पुत्रोत्पादनं तु स्वाधोनम्‌ । तस्मादियं 
भिन्नतयैव स्थापनीया । तथा सति न कोपि दोपो भवेन्‌। प्राणरक्षाया ऋतुकाटगमनापेक्षयाधिकफर्त्वात्‌ । नन्वेतदप्यशक्य कामा- 
श्लोद्यापि वे'ति वेत्तद्य'कः पुत्रो भवतु । नैकः पुत्र पुत्र इतिचेत्तदिं द्धौ भविष्यतः । पुत्रयोजोतयोनेगमनेपि न दोषः । एतावती 
टोक्रिकयुपपत्तिः । अथालौकिंकी भगवदिच्छयाकाशवाणीप्रामाण्याच्च यदि मे बहव एव सुता जायेरंस्तेपि वहुकालेनोत्पादनोयाः। 
कालेपि भगवदिच्छा चेत्तदा पुत्ररक्षा्थं मल्युरेव च्ियेत । प्राणिमात्रे शतं मृत्यवस्ततरतत्रस्थाने निरन्तरमुतखद्यन्ते “अत्रात्र वे खत्युजो- 
यत' इति श्रतेः । तत्रतत्रैव प्रतीकारः कतंब्यः ' "यत्रयत्रैव गृट्युजौयते तत एवे नमवयजत' इतिश्रुतेः । तस्माद्य उत्पद्यते स भ्रियत 
एव । अत इदानीमसपन्नो मृत्युः प्रतीकारे कृते च्ियेत । अन्यस्यान्य उपायः कतंग्यः । रेको मृस्युरिस्यपि पक्षः । तस्मिन्नपि परते स 
नियतकाढः। स चेदिदानीं निवृत्तः पुनस्तस्य काठाभावात्‌ तं प्रति भ्रियेतेव । अतःशब्दनित्यत्ववद्स्या मृत्युरेव गच्छेत्‌ । नन्वपमृत्यु- 
मरणपत्ते मृत्योर्मरणं न श्रयते" काट्लोकादेव मरस्युमवयजते नैनं खोके कोके गदयरविन्दतीति श्रुतेः । तत्राह मृत्युर्वा न च्यत 
चेदिति । तद्‌ नियतत्वात्‌ पुत्रान्‌ सम्ैयिष्ये । कंसो मृत्युरित्यपन्याख्यानम्‌ । “अत्रात्र बै मृल्युजोयत' इतिभ्ुतिविरोधात्‌ । खस्योरधि- 
करणमेव सः । लक्षण धा तत्परः शाब्द इतिचेन्ृत्युसवादेवामरणे सिद्धे व्यर्थोनुवादः प्रसञ्ञ्येत । अस्तु वा तथा । सोप्याकाशवाणी- 
प्रामाण्यान्न मरिष्यत्येव तथापि दास्यामीतिसम्बन्धः ॥ ४९॥ | 
ननु कथमेवमयुक्तं कतुं शक्यते तत्राह विपर्ययो वा {कि न स्यादिति । वाणी प्रामाण्याच्चेत्तस्यामरणं तदा तत एव 
विपर्यय एव कि न भवेत्‌ भदपुत्र।दे ्ास्य मरणमिति १ नन्वेतयुक्तिव्राधितं बाङस्तव पुत्र इति चेत्तत्राह गतिर्धातुढु र्यया । धातुभ- 
गवतो गतिरत्पत्तिस्थितिप्रख्यरूपा दुरत्यया दुःखनाप्यतिक्रमिवु ज्ञातुमशक्यस्वात्‌ । न हि रोकिंकयुक्त्य। भगवतो बध्यघतकभावो 
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नितं शक्यः । अलकिंकास्तु ये भावा न तांस्तर्केण योजय दितिवाक्यात्‌ । तस्मात्‌ पुत्रदानकथनेन साम्प्रतमियं रक्ष्या पश्चादेतस्पु- 
ञेरयञ्ज बध्थस्तस्मादेतत्कलु सुचितम्‌ । तदाहोपस्थितोस्या सृल्युरेवं कृते निवर्तेतेति । एतन्मरणेन निवृत्तोप्याक्ाशवाण्योक्तो मृत्यु 
रेतत्सरक्षायां पुनरापतेत्‌ । तस्मात्‌ कं सवधार्थमेवम्मन््रणेन संरक््येव्यर्थः धातुगं तिरेव बिवतेति केचित्‌ । एतस्याप्यनङ्गोकारे 
क्वणविखम्बेनेदानीं निड्त्तः पश्चादापतेच्वेत्‌ तदा (नापराधोस्ति देहिन इतिपूर्वेणे सम्बध्यत इति वा ॥ ५० ॥ नु यद्यपि परमार्थोयं 
तथापि छोकविरुद्ध न कतंन्यं पुत्रदानमनुचितमिति चेत्तत्राहाग्नेरिति। न हि मया समर्पित इत्येव म्रियते किन्तु यदि तथाच 
भविष्यति तदंब मरणम्‌ । तत्रोपपत्तिररण्ये दावानठेन दह्यमाने निकटस्थितः कश्चिन्न दह्यते दूरस्थितन्च दह्यते । तस्मादत्र निमित्तम- 
दृष्टमिति । पुत्रादीनां देहवियोगयोगयोरप्यदष्टमेव निमित्तम्‌ । हि युक्तश्चायमर्थो भरतादिषु दृष्टः । स हि हरि्तेत्रे हरिणद्शने मृतः 
कालञ्जरे हरिणो जात इति । किमत्र हरिणशरीरमहणे तत्रापि कालञ्जरे निमित्तं ष्ठं सम्भवति ? जन्तुश्च जीवः सर्वत्र जायमानस्तत्र 
दृष्टस्य बाधितत्राच्छरोर संयोग वियोगहेतुदु विभाग्यः । तस्माददृष्टवशात्‌ पश्चात्‌ किमप्यस्तु । इयं तु साम्प्रतं मोचनीयेति ॥ ५१॥ 
निधोरितमित्याहैवं विमुश्येति । स्वकतेग्येयं विमशं; । क सश्चेत्तदङ्गीुयोत्तदा सिध्येत्‌ । तस्य सिद्धिदुं॑टा । तस्य दूषणानि वदन्‌ 
र्रत्नाधिक्यं छृतवानित्याह । तं परसिद्ध दिग्विजयिनं पापमेताटशकर्मकतीरं पुनयामास । पूजायां दि स्वरिभन्‌ स्थितो भावादिः 
पूज्ये समारोप्यते । ततः काय सेत्स्यतीति । अयमलौकरिक उपायः। ननु किमर्थमेतावत्‌ छृतवानिव्याह यावदात्मनिदक्चनमिति । 
भरात्मनो निदनं ज्ञान यावद्भवति दृष्टाष्टमेदेन तावदुपायकररणं युक्तमिति । प्रथममदृष्टोपायं कृतवानित्याह पूजयामासेति । वं 
निश्चयेनेति । पूजने कायसिद्धि निश्चितां मत्वा । तत्र स्वदेवक्ता समारोपितेति बहुमानपुरस्सरं पूजा । इयं पूजा स्तात्रनमस्कारपरही- 
भावात्मिका । एवङ्कपणे ज्ञानप्र पतदेतुमाह श्ौरिरिति । शूरो वसुदे वस्य पिता ॥ ५२ ॥ | 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भनीय बोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 

्त्यप्यः्यत्र--इदानीं पुत्राणामभावादित्ययं हेतुरपणासखम्भवेपि ज्ञेयः । तदा पुत्रसंरक्षाथ मृध्यरेव न्नरियेऽेति। अत्र 
तवा दं न्ियेते्यनेन सम्बध्यते । तदुपपादयन्ति प्राणिमात्र इत्यादि । एकश्त्युपत्ते मृघ्युमृत्युमुपपादयन्द्येक इत्यादि । इदानीमिति 
स्वसहकारिणि कारोपाधो । अस्मिन्‌ पन्ते भाक्त सरत्योमेरणमिप्याशयेनाहुरतःश्चब्दनित्यत्ववदिति । शातः सिद्धमपि शब्द नित्यत्वं 
यथा नियताभिच्यञ्ञकस्य वायोनीशाच्चब्दाश्रवणे गतमिव भवत्येवं सरत्युरपि नियताभिव्यरज्ञकस्य सहकारिणः काटोपाधेरभावाद्र- 
च्छेदेतेसयर्थः । भीघरेति । सरस्योरमरणपन्ते तस्मे प्रस्यपणमदे्य्थः । भीधर>यार्यानं दूषयन्ति कंस इत्यादि । दूषणे विशेषप्रयोजना- 
भावादनुमन्यन्ते श्रस्तु बा तथेति । नयु तहिं कसस्यामरणे तस्मे वाङ्करापेण नोचितमित्यत आहुः सोपीत्यादि । भ्रविशब्दाद्र!ख्कः । 
तथापीति कसस्यामरणेपि ॥४९॥! विपयंयो वेत्यत्र -म्र तिक्रमितुमिति । शक्ये तिशेषः । एतन्मारणेन निवत्त इति । एतस्प्रत्यपंणोक्ति- 
रूपभ्रतीकरारात्मकेन खृत्योमारिणेन कवान्निवत्तः स्थानान्तरे गत इत्यर्थः । केचिदिति । प्रीधरस्वामिनः। एतस्य विचारस्य कंतमारण- 
तात्पर्यक्रतवे श्रीवसुदेवस्यापि दुराशयत्वं शङ्कथ तेत्यरुच्या पश्चान्तरमाहुरेतस्यापीत्यादि ॥ ५० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः भरीसुबोधिनीकेखः 

्रत्यप्य्यत्र-परत्यपणं विद्रण्वन्ति मूत्युरयभित्यारभ्य्र न दोष इत्यन्तेन । सुता मे यदि जायेरन्नित्यत्र यदीत्यस्यार्थमाहुः- 
धुश्रोत्पादनं त्वित्यारभ्य लोकिक्युपपत्तिरित्यन्तेन । मृत्युरेवेति । अस्या इतिशेषः । अस्या मूत्यावचिरकालेन जाता बहवः पुत्रा न 
संरक्षिताः स्युरितिभावः । तस्मादिति । सत्योजन्मश्रवणादुसखपत्तिमतश्च मरणनियमोतोदेतोयुरपि च्यत इत्यर्थः । श्रन्यस्येति । 
सुतख्त्यो रित्यर्थः । एको मृत्युरिति । एक एव सर्व॑मारक इत्यर्थः । नियतकाल इति । एकवारं तस्य कालः । स खरत्युस्तदोवायाति तदा 
चेन्निवत्तः पुनः कालाभावान्नायातीवयर्थः । श्रत इति । यथा तक्रमत आकाशः सम्भूत इत्यादिवाक्यैः 'सनिशेपणे ही तिन्यायेन 
शाब्दनित्यत्वरेव निवतंते न स्याकाशनिव्यत्वं निवतंते तथात्रापि आकाशवाणीप्रामाण्येन धमिभूताया निचृत्तवीधितत्वादेतद्धर्मरूपो 
मृत्युरेव गच्छेननिवतंतेतयर्थः । यथा भ्रत्यक्षविरोधादेतननयायेन शब्श्नित्यत्वमेव निवत्त॑ते नाकाशनित्यत्वं तथाकाशवाणीविरोधा- 
नमृद्युरेव श्रियेत न तियमिति मत्युर्वा न श्रयेत चेदिविशङ्काया द्वितीया कोटिरिति ज्ञेयम्‌ । नन्विति । तथा चैतन्मृत्युरे नां प्रति न 
सतः छिन्त कालान्तर एनामेव भ्रव्यागच्छेन्न तु सखुतानिव्यधंः । नियतत्वादिति । एतन्मरत्युः सुतान्न मारयिष्यत्यतो न समपंणे वाधक 
मित्यर्थः । सोपीति। कंसोप्यष्टमगभंजन्मपयन्तं मरिष्यति वाप्रामाण्यादित्यर्थः। अत्र वाणीप्रामाण्येन मरणाभावनिश्चयायथा- 
कथञ्चित्प्रतीकारार्थं नानापक्षा उक्ताः । अतो न तथास्राधिका युक्तयो विशेषतोपेश्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ ॥ ४९॥ विपर्ययो वेत्यत्र 


तध्यामरणभिति । कंसस्यामरणमिव्यर्थः । तत एवेति । वाणीप्राभाण्यादेवेत्यर्थः ॥ ५० ॥ 
धुभृत्सुबोधिका 


्रत्य्ध्वैत्यत्न शाख्मिति पूर्वमीमांसाशाञ्म्‌ । अयमिति बुद्धिस्थो वक्ष्यमाणः। श्रतिरत्र भ्रतिनिधिप्रतिदानयो'रिति 
, -.4 ८. .-भरतिदान इत्याशयेन भ्रव्यपेणं बिद्ृण्वन्ति स्म श्द्युरयमित्यारभ्य न कोपि दोष इत्यन्तेन । कंसे निविष्ट इति 


अत्यन्तविंस्भरणल्पः देवकीमारणह्पनिषिद्धकमंणा ख जन्यते । कृसो म्रत्युरित्यपन्याख्यानमिस्यादिनात्नेव सवयं वक्ष्यते । भक्ष्य 
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इति गीतेक्रादशाध्याये केचिद्‌ विरुग्ना द्‌शनान्तरेण8त्यायुक्त्वा काछोस्मि छोकश्षयकरत्‌ प्रबद्ध" इत्युक्तः । अग्रतीकार्यंश्चं ति 
ओंपधादिनापमृव्योरेव प्रतीकारात्‌ । स स्विति मृव्युस्तु । संम्व्युः दोष इति भगवदधिष्ठाने वसुदेवे कथं पुत्रदानदोष इति दोषप्रश्न- 
सम्भवात्‌ । इयमिति देवक्री । एतदपीति पुत्रदानेनास्या मोचनम्‌ 1 वह व इति एक्रापेक्षयरा बहूनामनुग्रहो न्याय इति एतदरूनुचितम्‌ । 
वाका इति वाख्कत्वस्याजुचित्वप्रयोजक्वं, “सुप्ता' निव्येतावतेव कमौकाङक्षानिवत्तेवीङकानित्यस्य बेयथ्योपातात्‌ । चुप्तानवधौन्‌ 
निशि वाका नित्यत्र प्रथमस्कन्धे । न च विशोष्यं ाङ्करा निति । “माता सुनानां निधनं शिशूना'मिव्यत्रेव सुतानां विशेष्यत्वात्‌ । 
स्वस्यान्तरङ्गा इति आत्मनोंशाः । पत्नी तु अधोङ्गी वदिरङ्गा। दोषाधिकय्रमिति बहुस्वात्‌ मित्रस्वाच्च । इदानीं पुत्राणामभावादिव्ययं 
देतुर्दंदटी प्रदी पन्यायेनोभयान्वयी । विद्यमानाविद्यमा नयोरिति ख्जीपुत्रयोः। सिद्धअदिति विद्यमानवच्कारेण । कारणं कारः तेन । 
विषयेति देयादेयरूपप्रस्यपंणविपयरविभागः। धर्महदानीति क्षात्रधर्महानिप्रसङ्गात्‌। अयिति पुत्रदानटक्षणः । नरकेति बाङ्धान्‌ 
न ध्राद्धादिकद्त्वमिति वसुदेवस्य ज्ञानत्वाज्‌ ज्ञानम्‌ । ध्यदरीव्यस्यार्थमाहुः पुत्रोखःदनं चििव्यारभ्य टछोक्रिक्युषपत्तिरित्परन्तेन । 
भिन्नतयेति तसिये । एवकारेणेकग्रयोगव्यवच्छेद्‌ः क्रियते । अनेन सामदानद्‌ण्डानन्तं मेद्‌ उक्तः । भेदनम्‌ । भिदिर्‌ विदारणे । 
घ्य्‌ , शात्रोरमात्याद्‌।नाुपायेन परतो विश्ढिष््रारमसात्करणं भेदः । अयं भिन्नतया स्थापने भव्रति तध्याः 1 न कोपौति पुत्रोख।द्नं 
स्वाधीनमिति न वहवः पुत्रा उत्पाद्‌नीया मयेति न प्रथमदोषः । वालका इत्युक्तदोपोपि न स्यात्‌ तत एव । स्वस्यान्तरङ्गा इत्यपि 
दोपो न। तथा दोपाधिक्यं दोषो न तत एव । “अपणं च न सम्भवतोव्युक्तदोपोपि न पुत्राणामादायेज्ञानविष य्रवाध कालो नमिच्छा- 
जन्यज्ञानमादायंज्ञानम्‌ । अत एव न चतिद्यमानाव्रिद्यमानयो'रित्यादयुक्तदोषः । धर्मह।निद्रोपोपि न, भेदस्य क्षात्रधर्म्वात्‌ । तत एव 
लोकापकीतिरूपदोपःमाव देव्यः । बसुदरेवस्याधिष्ठानस्वादन्यमपि दोपामावमाहुः प्राणः क्षाया इति । ऋतुकरेति ऋ भायौमुपेयराः 
रितिश्रूव्या विदित ऋतुकारुणमन, तदपेक्ष या । अधिकेति (जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कम ी'ति वाक्यात्‌ । "न ्दिस्यात्‌ सवौ 
भूदानी'भितिश्चतेश्च । एतदपीति भिन्नतया स्थ। पनम्‌ । चोद्‌ नयेति उक्तश्र्युक्ता चोदनया । नेक इति एकः पुत्रः पुत्रो नेदयत्र 1 पुत्र 
पुत्रत्वावच्छिन्नप्रहियोगिक्राभावो नेति समासेन एकपुत्े पुत्रसख्रावच्छिन््रतियोगिताकाभावो ज्ञेयः । एकपृत्रे समासशकत्येकपुत्रते 
सति पुत्रस्वाभावात्‌ । न दोष इति "एक दो वा पुत्रमुतखाद्ये'दितिशाखे मानवे नवमाध्याये (एकामुसखादयेत्‌ पुत्रं न द्ितोयं कथव्वन 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते तेषु तदिद्‌" इत्यस्ति । भगवन्मते तु प्पत्रे कृष्णप्रियेरति'रिव्युक्तम्‌ । तथेति तथा अङ)क्रिकरीति छेदः । 
आकाशवाणोति “अस्यास्त्वामष्टमो गभं" इत्याकाशवाणी प्रामाण्धात्‌ । बहव एवेति न स्वको द्रौ वा जायेते । अलोक्रिकोमुपपत्तिमाहुः 
तेपीति । उपपत्तिन्योयः, सा च छोक्रिकी एक द्वौ वोसाद्य न कोपि दोष इ्युक्तदोषाभावसम्पादिकोक्ता 1 अटोधिक्या तु नेक्रो नापि 
पुत्रो प्राप्त किन्तु बद्व एव दताः प्राप्ताः । अतः इयमेरा पुत्राश्च बहव इत्यादयुक्तदोषास्तदवस्थाः तदभावाय । तेपि एकः हौ 
वा भवतः । सल्युं सन्निवेश्य तावता बहुकालेनोस्पादनीयाः आकाशवाण्यां काटस्याश्रत्वात्‌ । अनयापपत्याऽछोक्रिक्यापि न 
कोपि दोपो भवेदिव्यर्थः। कामान्‌ नोद्‌नयापि वा बहुकालेनोखादने भगवदिच्छा न चेत्‌ तदप्युपपत्तिमाहुः काठेपीति । बहुकाङ- 
विरुद्धे स्वल्पादिकाले पुत्रोखादने भगवदिच्छा चेत्‌ तदा पुनर्दोपपत्तिरित्यर्थः। अस्मिन्‌ परक्तेपि दोषाभावमाहुः तद्रा पुत्रेति । 
अन्यद्वारा पत्रश्च देवक्या तु पुत्रसरक्षा। सा चाक्राशवाण्यां "अध्यास्त्वाभष्टम' इव्युक््याष्टमव्वस्य पेक्षाबुद्धिजन्यस्वादपेश्िता । 
न चपेक्षावुद्धिराहायज्ञानविपयिणोति शङ्कयम्‌ । अ।काशवाण्यां कंसः पुत्रान्‌ मारयिष्य्रतीरय्श्रतस्वात्‌। तस्याः संरक्षयिञ्या देवक्याः 
मृद्युमारणं कर्तव्यम्‌ । न पुत्राणां बहूनामिति (इयमेका पुत्राश्च बहव इत्यादयुक्तदोषाभावः भगवदिच्छया पुत्राणां किमप्यस्त्विति 
हृदयात्‌, अच्रोपपत्तिः शाखगरोजनम्‌ । 'युक्तिन्योये च योजन इति विश्वात्‌ । सव्युरेवेति देवक्या मृ्युरेवेव्यर्थः । देषक््या भ्ृत्युवो 
म्रियेत चे दित्यस्य श्रस्यप्यं म्ये पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिम।'मिति सम्बन्धो यद्यपि भासते तथापि पृत्ौर्धोत्तिराधौयावंपरीव्यापत्त्या 


वक्ष्यमाण एव सम्बन्धः । तदा पुत्रसंरक्षाथ “मृत्युरेव भ्रियेतेत्यत्र तदेति “न्रियेत'व्यनेन सम्बध्यते, तदुपपादयन्ति स्म । किच्च 
देवक्या मट्युमारणेऽदखोकिकीमुपपत्तिमाह्ुः प्राणिमात्र इति । 


तत एवेनमिति तत्र एव एनं मृत्युम । एनादेशः । अवयजे प्रतिरुते । धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ बाहुरक्राञ्च 1 इमे कल्पते 
वसुदेव्याधिष्टानस्य प्रतीकारे प्रवृत्तत्वात्‌ । तस्मादिति मृत्योजन्मश्रवणात्‌ । अन्यस्येति सुतसत्योः । यद्धा दिती यदेवकीमत्योः । 
एको शरघ्युरिति एक एव सर्व॑मारक इयथः । बरददारण्यके “ग्युनेवेदमाबृतमा सी दित्यत्रैकत्बविवक्षणात्‌ । नियतका इति एकवारं 
तस्याः कालः । शतायुव पुरुष इति सञ्जीव शरदः शमिति चोक्तः । सा मरत्युस्तदव शतवषोनन्तरमायाति, अपम्‌त्यवोन्याः । तदा 
चेन्‌ निवृत्ता पुनरपमत्य्वादिकारणकालाभावान्नायातीर्यथः । इदानीभित्यस्य स्वसहकारिणि कारोपाधो । तं प्रतीति न्रियमाणं 
प्रतीर्यर्थः । भ्रियेतेवेति निवर्तेतेव । अतः शब्दनित्यत्वेति अत इति सार्बविभक्तिकस्तसिख्‌ । (आकाशः सम्भूत' इत्यादिवाक्यैः 
सविशेषणे दी'तिन्यायेन शब्द नित्यत्वमेव निवर्तते, न स्वाकाशनिव्यत्वं निवर्तते । इदं “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च निव्यः इति गीतायां 
आकाशवत्‌ सर्वंगतत्वमाच्र न तु नित्यत्वमप्याकाशवदिति व्याख्यानं न ता बोध्यम्‌ । तद्रस्या मल्युरेव गच्छेत्‌ । कसहनन क्रियया 
विशोषणीभूतो मुत्युरेव गच्छेत्‌ न च्वियं देवकी विशेष्यभूता गच्छेन्‌ मुत्युखोक यद्वा उ्याकरणशाख्तः सिद्धमपि शब्दनित्यत्वं 
यथामिन्यञ्जकस्य वायोनोशाच्छब्दाश्रवणे गतमिव भवति, एवं म॒ल्युरपि नियताभिभ्यलजकरस्य सहक।रिणः कारोपाघेरभावाद्‌ गच्छेदे- 
वेत्यर्थः । भ्रियेतेत्यस्य बाहुखकादरथो निवर्तेतेति कृतः अतो सुश्याथं वक्तमाहुः नन्वेकमृत्यविति। खोकाज्ञोकादिति छोकात्‌ मुद्युखोकात्‌ 
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छोकाञ्जनात्‌ । खत्युखोक प्राप्य यो जनस्तस्मादेव मृत्युं अवयजते प्रतिङ्करुते । ननं मृत्युं स्वलोक मृत्युः एकदेशी भूतः विन्दति छभते 
इत्यर्थः । विदद लाभे । तुदा० आ० अनि । नियतत्वादिति अस्या मत्युः काठ्कारण।दस्या एवेति नियतः तस्य भावो नियतत्वं 
तस्मात्‌ । सुतान्‌ न म।रयिष्यत्यतः सुतमसमपणे न बाधकमित्यथंः। श्रीधरस्य व्याख्या नमपवदन्ति स्म कंसो ख्रट्युरिति। स इति कंलः। 
नयु तहिं कंसमद्युप्रसङ्गः । मेवम्‌ । कंसोप्यष्टमगभजन्मपयन्तं न मरिष्यस्याकाशवाणीप्रामाण्यादिति । अत्र वाणीप्रामाण्येन मरणा- 
भावनिश्चयाद्‌ यथाकथञ्चित्‌ भ्रतीकाराथं नाना पक्षा उक्ताः। अतो न तथासाधिका युक्तयो विरोषतोऽपेक्ष्यन्त इति वोध्यम्‌ । 
श्रोतेर्थे कसमरणापत्तया क्षणेति चेत्‌ तत्राहुः छक्षणयेति। शक्यसम्बन्धो लक्षृणाधाराघेयभावस्तया । तत्परः मरव्युशब्दः कंसपरः । 
सिद्ध इति शव्युमरणे पुनरुन्मञ्जन।पत्तिः । अतोऽमरणे सिद्धे । अनुवाद्‌ इनि न भ्रियेतेव्यनुवादः । नु “भयात्‌ कंसः इति 
वाक्यान्‌ ख्त्युश्राठृमति कसे भगिन्या मृत्योः स्थितिरुचिता, सा च “इत्युक्तः स खलः पापः इत्यत्र शब्दवन्‌ म्रद्युशब्द्रोपि छक्षणया 
श्रुत्यविराधेन कंसपरो भवत्वित्याशङ्कयभ्युषगममाहुः अस्तु वा तथेति । श्रत्यविरृद्धा लक्षुणा, "लक्षणां नेव वक््यामीट्यस्य न 
विषग्र इति ज्ञापितम्‌ । आश्चयेरसत्वाद्‌ वा न टक्षणेव्यपि वोध्यम्‌ । कंसमरणापत्ति वारयन्ति स्म सोप्याकारोति । कंसोपि । अपिना 
माढठ्चरणाः । बालको वा न मरिष्यत्येव । अत्यन्तायोगव्यवच्छेद्‌केवकारः । नीरं सरोजं भवव्येवेति । तथापीति मरणाभावेपि 
सुतान्‌ पुत्रान्‌ वा नरकपाल्करानपि । दास्यराभीति प्रत्यर्प्येत्यस्य विपरिणामं कृत्वा दास्यामि प्रत्यप॑येष्यामि सृत्यव इति सम्बन्ध 
इत्यर्थः । यवत्काठं त्वं क सभयात्‌ प्राप्तः सुतान्‌ न मरविष्य्रस्यत उत्तमणोय तुभ्यं युतम्रतिदानम्‌ । अग्रे सुतान्‌ म।रयिष्यरतीति 
यावत्काङं मारणाभावः प्रतिदाने हेतुः ॥ ४५॥ 
विपयंय इत्यत्र ननु कथमिति नु कियत्काटं मृर्युः युतान्‌ न मारयिष्यतीति स॒त्यवे प्रव्यपंणं प्रोक्तं तथा करियच्कां 
भरोक्तं तथा मह्य सुता दत्ता इति तथापि षड्भगवद्धमौ इति केन प्रकरारेणायुक्तं मारणाथं दाने कतुं शक्य्रत इ्यर्थः । तस्येति कंसस्य । 
तदा तत एवेति वाणीभ्रामाण्यादेव विपययः म्पुत्रादेवास्य मारणमिति । नन्वाकाशवाण्या्टमगमौन्‌ मरणे अ्रमाणं न तु पद्ध 
मरणे प्रमाणमित्याशङ्कय।!हः एवेति । न तु धर्मेणामारणं वीयक्रा्यंस्वात्‌ । मस्पुत्रादेवेति वीर्यहूपात्‌ । धर्मिणः कारकत्वात्‌ धर्मियोग- 
ठ्रवच्छेदकेवकारः । तथा च यतो गणने वीयंःयाष्टमत्वं सोवधिः अस्य कंसस्य । युक्छिवराधितमिति मारणे कठ्तेन वाटयोजनेन 
बाधितम्‌ । पक्रविधं कर्म॑ गतावन्तभूतभित्याशयेनाहुः उत्पत्तिस्थितीत्यादि । एतेषु दशगण्युक्तक्रियारूपमर्थसमावेशः । दुःखेनेति 
दुर दुःखेनाति अतिक्रमितुं मनसाप्याकट्यितुमशक्यरचनस्य प्रपच्छस्य ज्ञानमतिक्रमः इत्याशयेन ज्ञातुमिति विवरणं ज्ञातुं 
अशक्यत्वात्‌, दुरत्यया । दुरव्यशक्या । मूख्वटाद्र याख्यान सामःन्यक्रियापरं विषोपक्रियया नीव प्रापणे नश्‌ अदृशंनेवा 
तद्र॑पया शक्ल शक्तो तद्रुपया च वाध्यत इतीण्‌ गताविव्यस्या य ॒इत्यस्याशक्यक्रियार॑खम्‌ 1 यद्र¡ । मावाभावरूपक्रिया ठ्याख्यानं 
ज्याख्येयमपि सेवेति न सामान्यविशेषभावः पञ्चादितिं रंगभूमिगमने । एते च ते पुत्रा एतत्पुत्राः तेः एतस्याः पुत्रैरिति वा अयं 
कसः बध्यः । कसवघे यथायोग्यं एेश्चयोदिषड्धभीणां करणत्वं वोध्यम्‌ । एतदेवेति पुत्रदानमेव वसुदेवस्य ज्ञानत्वादेवकारः। 
“ज्ञानान्निः सर्वकमोणि भस्मसात्छुरुतेजने'ति वाक्यादिदं ज्ञानमक्टषटकमी भगवान्‌ तद्विपयक्रम्‌ । वसुदेवरूप । एवं करुते इत्यादि 
कंसवधा्थं निमन्त्रणे छरतेत्यन्तधिस्त्तिरूपो म्यर्निवर्तेत देवक्या आगतस्यतिरूपप्रतियोगिस्पात्‌ चट आगते घटाद्‌ भावनिव्रृत्तिवत्‌ । 
निवृत्तोपीति क्रोधस्यान्तं फटोदया'दिति सप्तमर!न्धात्‌ . क्रोधे गते बधान शिवत्तोपि कंस इत्यरथः । निवृत्त इति मृल्यु- 
विशोषणम्‌ । गरन्युरित कंलमृत्युः । एतत्संरक्चायामिति देवकी संरक्षायां कृतायां तद्पुतरद्रारा पुनरिव्यर्थः। (न न्यूनादन्यपूरणःमिति 
कारिकया न्थूनपूरणमाहूः तस्मादिति । उक्तव्यराख्यरानस्य निदुश्स्वात्‌ । एवेति इतरञ्याख्यानयोगज्यवच्छेदकः । एवमिति पूर्वोक्त- 
सुतदानेनेव्यर्थः । मन्त्रणेनेति मत्रि गुप्तभाषणे । वसुदेवस्य राजक्रत्वान्‌ मन्त्रणं कंसादितम्‌। आज्ञया छृततयात्‌ । केचिदिति श्रीधर 
श्रीधरस्वामिनः। एतस्य विचारस्य कंसमारणतासयक्रतरे श्रोवघुदेवस्यापि दुराशगय्रसं शङ्कय तेव्यरुच्या । तस्मात्‌ कसवधार्थमेव 
एवं संरश्च्येति ओेषपूरण विनार्धमाह्ुः एतस्याप्यनङ्गीकार इति । एतस्य यत्नस्येव्यर्धः । निवृत्त इति उपस्थितो मस्युनिबृत्तः । पूर्वेणेवेति 
मण्डकष्टत्याऽऽत्रत्य पूर्वपूर्ेण पादेन एवकारः शोषपूरणयोगञ्यवच्छेदकः । तेन शेषपूरणापेश्चयाऽऽदत्तिजो यसीव्युक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अग्नेयधेत्यत्र अनुचितमिति छोकविरुद्धमनुचितमिति सम्बन्धः । देठुगभं विशेषणम्‌ । उचितमिति पाठे उक्तमुचितम्‌ । 
पुत्रदाने छोकविरोधरस्तु नवमश्कन्ये दच्िन्द्रो वरुणमाराग्र तत एव रोहितं पुत्रं प्राप्य स्वपुत्रेण वरुणं नेजे । ज।तोदरो जातस्ततो 
भुक्तोदसो यजदेवान्‌ बरुणादीन्‌ महत्कथ' इति पुत्रदानात्‌ । अत्र दुःखं विनादानात्‌ बोध्यः । अचष्ट धमोधर्मो । हरिणदशंने इति 
सतिसप्तमो । तदानीमपि परश्ववतिनमात्मजमिवानुशो चन्तमभिवीक्ष्यमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विस्य खोकमिममिति 
वाक्याद्धरिणदशंनखमानाधिकरणं मरणं तद्विषयः । छोकं देहम्‌ । हरिणशरीरेति निमित्तमिति योजना । कालञ्जर इति पर्वते, 
स्त्यपुख्दाश्रमं (काल्ञ्लतत्‌ प्रस्याजगामे'तिवाक्यात्‌। शाख्बरश्नोपलक्षितं अमम्‌ । दष्टं सम्भवतीति मनोनिषेकरूप 
दृष्टम्‌ । “मनो यत्र निषक्त मस्ये तिशरुतेः । शरीरकगरोगवियो गयोस्त्वदरष्टमेव । जन्तुश्चेत्यादि जायत इति जन्तुः ब ठ्प्रयोगः । प्रत्ययः । 
जनी श्रादुभोतरे धातुः जोवतीति जीव प्राणधारण धातुः पचाद्यच्‌ । सर्वत्रेति कमंभुमिषु। जाग्रमान इति जनी प्रादुभोवे। 
दि० आ० से° कर्तरि शानच्‌ । ज्ञाजनोजोशिति। तत्रेति कम॑भूमिषु। दष्टस्य मनसः शरीराछृतिविशेषयोर्यो गे निमित्तस्य । 
` बाधितत्वात्‌ । कल्पनाया इत्यादि योगे देतुमंनः वियोगेपीति कल्पनाया अशक्यत्वात्‌ । प्रारन्धकमंनिर्वीणवियोगे भ्रारज्धकर्म- 
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नाशस्य हेतुत्वेन तथा । दुर्विभाज्य इति शरीरे विद्याकर्मपूर्वपरजञाः देतबः । (तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वभरज्ञा चे'ति श्रुतेः । 
शरीरसंयोगे मनो हेतुः मनो यत्र निषक्तमस्ये'ति श्रुतेः। शरीरसंयोगवियोगयोर्हतृटंर्विमाज्य इयर्थः । ननु प्रव्येकं देतवः 
समुदायेपीति चेन्‌ न, समासे भिन्नशक्तरेकार्थीभावात्‌। न च हेतूनामेकार्थीभावं कृतवा हेतुः खुचिभाठ्य इति वाच्यम्‌ । व्यपेक्षा- 
ठक्षणसामथ्योभावात्‌ प्रत्येकं हेतुन्नानस्य दुर्विभाञ्यस्वात्‌ । पश्चादिति सुतद्रानान्‌ पश्चात्‌। स॒तानां मरणममरणं वा क्रिमप्य- 
स्त्वित्यथः ॥ ५१॥ 

एवं विमृश्येव्यत्र पू्वश्छोके परमार्थं छोकविरोधः परितः । एवं परमार्थे हययागते देवकी ब्रह्मविदयेव रश्चणीयेति वेदरूप- 
वसुदरेवनिध्रोराज्‌ ज्ञापयन्ति स्म इयं स्विति । तस्य सिद्धिरिस्यादिदेव कीमोचनस्य सिद्धिः प्राकाश्यरूपा दुघंटेति हेतोस्तस्य कंसस्य 
सिद्धिदुघंटस्वसाधकानि दिश्विजयित्वपापदृष्टादर्टमेदेन तावदुपायङरणविषयस्वानि दूषणानि बदृन्‌ , प्रयत्ने छते आधिक्यं 
भगवतपरूजनरूपं कृतवान्‌ । बखवत्तरविघ्ननिवारणे प्रचुरतरमङ्गखस्य कारणत्वात्‌ । विद्याऽऽयसुराविद्योपमदोत्‌ । कंसोङ्गोकरिष्यति। 
सुदृदधान्‌ निवत्ते बःसस्तद्राक्यसारवि'दितिवाकयात्‌ 1 भावदिरिति स्वपृञ्ये कंसे भेदबुद्धिवारणाय । वासुदेवाधिष्ठानते- 
नेक्यम्‌ ब्रहदारण्यके पूञ्ये सेदबुद्धिवारणात्‌ । अनेन श्विद्याटमनि भिदावाध' इति वाक्यात्‌ भेदाभावरूपमद्रेतं विद्या रक्षिता । 
देवकी ब्रह्मविद्यात्रेव निविष्टा । आदिनान्तयौमि ज्ञानवाङ्मनांसि ] न प्राणः देहरक्षाभावप्रसंगान्‌ । ततः कार्यमिति ब्हदारण्यके ततो 
भावादेः कायसिद्धिरुक्ता । सप्ताज्नत्राह्मणे "विन्नातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेतद्‌ एव यक्तिच् विज्ञातं वाचस्तदरूपं वाग्धि विज्ञाता 
वागेत्रेनं तद्‌ भू-वावति । यक्किच्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एन तदू भूस्वावति 1 यक्किच्चाविज्ञातम्‌ । प्राणस्य 
तद्रूपं प्राणो ह्यशरिज्ञतः प्राण एनं तदू भूत्वावती'ति श्रुतेः । विज्ञातं विजिज्ञास्यं अविज्ञातं च विजिज्ञास्यम्‌ । एत एवेति वाङ्मनः- 
प्राणा एव । चाण्धिज्ञाता तावत्‌ विज्ञात वाचस्तद्र॑पम्‌ । एवं वाग्विभूतिविद्ः फलमाह वागेनमिति 1 वाक्‌ अ एवं वाग्विद्‌ वाक्‌ 
तदु भूत्वा विज्ञातस्वरूपं भूत्वावति पाख्यति विज्ञातस्वरूपेणेवान्नत्वमापद्यत इति यावत्‌ । अग्रप्येवम्‌ । दष्टादृ्टति पू्वश्ु्युक्तन्ञाताज्ञात- 
भेदेन । युक्तमिति देवक्या भगवदीयस्वादुपेक्षा नोचिता । मत्वेति उक्तबरहदारण्यकान्मव्वा । दृष्टोपायमाहूुः (न चास्यास्त' इत्यनेन 
वा वक्ष्यन्तीव्यदृष्टोपायमेवायम्‌ । एवं करणे इति ज्ञान प्राप्तो प्राकाश्यरूर्पा सद्धिभ्राठो । पितेति पिचनाम्ना तु सुश्यत्वमिति मुख्यत्वात्‌ 
शुरत्वःच । अत इञ्‌ ॥ ५२॥ 


गेःस्वामिश्नौ गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

अत उपेक्षादोपपरिदहाराय मृत्यवे मृस्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय जनिष्यमाणान्‌ पुत्रान्‌ प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय कृपणां 
दीनामिमां देवकीमरमान्मोचये स्याजयामि । नन्विदृमपि न युक्तम्‌ । इयं चेका कंसेन बखाद्धन्यते, पुत्रास्तु बहवस्तेषां स्वहस्ताद्धन- 
नार्धदाने स्वस्यापि दोपाधिक्यं स्यादिर्याशङ्कयाह- सुता इति । यदि स्वस्यां मम सुता एब न जायेरन्‌ , सुतोसपत्तेः पूवं कंस एव वा 
प्रिमेत तदा तु नैव काचिचिन्ता । यदि मै मम सुता जायेरन्‌ ततोत्रवीक्‌ मव्युः कंस चेन्न भ्रियरेत्‌ ।॥ ४९॥ तद्रा विपयेयो वाकिन 
स्यात्‌ मत्पुत्रादेवास्य मरणं करं नस्यात्‌ ? नु प्रौढस्य कंसस्य तव वारकात्‌ कथं मृत्युः स्यात्तत्राह-- गतिरिति । धातुः अस्या- 
रत्वामष्टमो गर्भो हन्ता" इत्युक्तवतो गतिः शक्तिदुरव्यया अनुङ्घया । एतदेव प्रपच्चयति--रपस्थितत इति । उपस्थितोऽपि सृल्युनिवतंत, 
यथा मार्क॑ण्डेयादेः ¦ निव्रत्तोऽपि ल्युः पुनरापतेत्‌, यथा रावणहिरण्यक्रशिष्वादेः । यद्वा अनेनोपस्थितोऽपि देवक्या ्युनिवतेत । 
देवकी नना वृत्तो निनवरत्तप्रायोप्यस्य कंसस्य सृव्युः पुनरापतेदिव्यर्थः । अतो न पुत्रप्रदाने प्रतिज्ञायां मम॒ कश्चिदोषशङ्कावकाश 
इत्याशयः ॥ "८ ॥ किच्च “नहि मत्ककम्रद्रानमावेणेव पुत्राणां मरणं सम्भवति, जन्ममरणादेरद्टाधीनत्वात्‌ ` इति सद्टान्त- 
माह-अग्नेर्ययेति । वने वृक्षान्‌ ग्रामे गृहान्‌ वा प्रदहन्‌ वद्धिः सन्निहितापि परिस्यञ्य कदाचिदुदूरस्थानपि दहति तत्र तस्य दारुबियोग- 
योगयोः प्राण्यदर्टतः पुण्यपःपरूपाद्न्यननिमित्तं निय।मकं यथा नास्ति, एवं जन्तोर्जीवस्यापि शरीरसंयोगवियोगयोजेन्ममरणयोर्हेतु- 
दुविंभाव्यः अचिन्त्यः अदरष्टरूप एव । हीत्यवधारणे । अदृष्टवशात्‌ पञ्चाद्यद्वावि तद्भवतु, इदानीमियं तु ताबद्रक्षिता स्यादिति 
भावः ॥ ५१ ॥ शोौरिर्वसुदेवो यावदारमनो निदशंनं ज्ञानं त।वदेव विखश्य विचायं पुत्रप्रदान प्रतिज्ञात निश्चितस्य पाप पापाथसुयुक्तं न 
कंसं बहुमानपुरःसर अव्याद्रपूर्व॑कं यथा स्यात्तथा पूजयामास । प्रधमं स्तोत्रनमस्कारादि छृतवानित्यथः ।॥ ५२ ॥ 


श्रन्विताथमाश्का 


प्रदायेति अद्ध॑म्‌ ॥ सत्ये कंसाय पुत्रान्‌ प्रदाय देयत्वेन प्रतिज्ञाय कृपणां दौनामिमां देवकीं मोचये । तत्राकाशवाण्यां 
कल्पितत्वशद्कायां विचारयति सुता इत्यद्ध॑म्‌ । यदि मे सुता जायेरन्‌ यदि च ताबतपय॑न्तं सद्युः कंसो न भ्रियेत तदा कसाय पुत्रान्‌ 
दत्वा इमां मोचयिष्य'मि इति पूवीद्ध॑मनुवस्यं उ्याख्येयम्‌ । अर्ध॑सामञजस्यान्न वाक्यभेददोषः 1 तदा सुतमरणदोषे सत्यपि देवको तु 
सम्मति जीवेत्‌ यदि सुता न जायेरन्‌ जाता वा कंसमेब हन्युः जननासप्राकंसो बा म्रियेत इति पक्षत्रये तु न कोऽपि दोषः 1 ४९॥ 
आकाशवाण्याः सत्यस्थनिश्चये विचारयति विपर्यय इति ॥ बाञेन मस्पत्रेण प्रौढस्याप्यस्य सृव्युरिति विपयेयोऽपि किं न स्यात्‌ 


च # & = ----~ 
चरमाद्यपेक्षया प्रथमादेरप्यष्टमत्वात्‌ अष्टानामपि सहैव मरुद्रणवदुत्पत्तिसंभवाच्च । अतोऽपि इदा नीमप्यापेणप्रतिज्ञेव मन्त्रः । यतो 
१९ 
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धातुः अष्टमो गर्भो हन्ता इत्युक्तवतः गतिरिच्छा दुरत्यया दुर्बोधा तया च उपस्थितो देवक्या मृल्युस्तावन्निवत्तेत म्पुत्रापंण- 
भरतिज्ञया निचृत्तोऽपि कस्य स्युः पुनरापतेत्‌ प्राप्तो भवेत्‌ । यद्वा । गतिधीतुुरव्यया इत्यस्य प्रप्र उपस्थित इत्यादि ॥ ५० ॥ 
अग्नेरिति।॥ यथा अग्नेवरक्चान्‌ गृहान्वा प्रदहतो दारुणः काष्ठ्य यो बियोगयोगो कदाचित्‌ सनिदहितस्यापि वियोगः कदाचित्‌ 
विभ्रङकष्टस्यापि योगः तयोः अदृष्टः ब्क्षाणां गृहस्वामिनां वा भाग्यात्‌ अन्यत्‌ निमित्तं कारणं नास्ति । एवं हि एवमेव जन्तोरपि 
शरीराणां संयोगवियोगयोजनममरणयोर्हतुदुर्विभाग्यः अचिन्त्यः ॥ ५१ ॥ एवमिति ॥ शौरिर्वसुदेषः यावत्‌ यस्परभाणकम्‌ आत्मना 
बुद्धया निदशन ज्ञान यत्र तद्यथा स्यात्तथा आस्मध्रज्ञावधीत्यर्थः । एतेन सम्भ्रमे प्रतिभातिशयः सूचितः। वि्रृश्य तं पापं कसं 
बहुमानपुरःसरं बहवाद्रपूर्वंक पूजयामास बदहिस्तुष्टाव ॥ ५२ ।' 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


िचारपूर्वकमेव प्रतिपत्ति दशयति चतुर्भिः । मृत्युरिति । उपस्थितः संप्राप्तः मृत्युः, बुद्धिमता पुंसा, यावद्‌ चुद्धिवखोदयं 
यथामति यथाशक्ति चेत्यर्थः । अपोद्यः परिहायः, एवं प्रतिदहारे कते सत्यपि, यदि असौ मल्युः, न निवत्तेत निच्रत्ति न यायात्‌, 
तर्हि, देहिनः अपराधः, न अस्ति ॥ ४९॥ प्रादायेति। अत्तः, पुत्रानस्यां जनिष्यमाणान्‌ सुतान्‌, ग्त्यवे मत्युरूपेणो पस्थिताय 
कंसाय, प्रादाय दास्यामीति प्रतिज्ञाय, कृपणां दीनां, उमां सिय, मोचये व्याजयामि । प्रतिज्ञायां दोषरूपत्व „शङ कयाध्यचस्यति 
सुता इति । यदि, मे म, सुताः अस्यामिति शोषः । जायेरन्‌ संभावनायां छिङ । तावता केनापीति शोषः ! चेद्यदि, रव्युर्मसपुतरादे- 
खत्युभूतः कंसः, न म्रियेत मत्पुत्रोखत्तेः पूव न मरिष्यते वा । तदं तु पुत्रान्‌ प्रदास्यामि । मम पुत्रो्पत्तेः कंसावस्थानस्य च पश्चि 
कत्वात्‌ पुत्रापणप्रतिज्ञा न दोपवहेति भावः ॥ ५० ॥ पाश्षित्वमेव संभावयति । विपयेय इति । विपर्ययो वा मम पुत्रात्‌ कंसस्य 
सत्युबौ कंसस्याऽवस्थानं ममास्यां पुत्रोत्पत्त्यभावहूपो विप्रस वा, कं न स्यात्‌। एवं विपयंयसत्तवेऽपि न दोप इति भावः । ननु 
अशरुरवाण्या ईश्वरवचस्त्वात्तस्या नासत्यता स्यादृतोऽन्वय एव निश्चितो न विपयंय इव्याशङ्क्याध्य्रवस्यति । धातुरीश्वरस्य, गतिः 
रीतिः दुरत्यया दुराकठनीया भवति । धात्राऽऽकाशगिरा तथोक्तत्वेऽपि कदाद्विपयंयोऽपि स्यादिति भावः । तत्रोदाहरणमाटोच्या- 
्यवस्यति उपस्थित इति । उपस्थितः समीपं प्राप्य स्थितोऽपि मप्युः, कचित्‌ निवर्तेत । यथा “शातायुवं पुरुपः इति श्रतेर्मंस्य्॑यतो 
माकण्डेयस्य प्राप्रोऽपि खव्युनिवरत्तः। निवृत्तः वरश्राप्टयादिना निचरत्तोऽपि मृ्युः, पुनः आपतेत्‌ आपद्यते । यथा हिरण्यरकशिपुराचणा 
अतः पुत्रापणे प्रतिज्ञातेऽपि न दोष इति भावः । यद्वा सुता मे यदि जायेरन्‌? इत्यारभ्य (निवृत्तः पुनरापतेत्‌ इव्यन्तसाद्धं- 
श्ोकस्यायं भावः । अस्यां यदि मत्तः सुता जायेरन्‌ तदा तु यद्धि तद्भवतु, तावत्‌ कारपयन्तमस्या जी वितं तु भवेदेव, तदन्तरा 
यदि कंस एव त्रियेत, यदि वेषा वन्ध्या स्यान्न, तदा पुत्रापंणप्रतिज्ञायां किंचिदन्याय्यं, यदि चास्यां मत्तः सुता भविष्यन्ति, न चायं 
न्रियेत, तदा मप्पुत्रमारणाथ प्रवृत्तस्य कंसस्य मत्पु्रान्मरणशूपो विपयेयः किं न स्यात्‌ , स्यादेव, यदि कसस्तप आदिना तावता 
कठेन निवारितिमरणभयः स्यात्तथापि बाङाद्पि मस्पुत्रासरोढस्य क्षस्य मृत्युः स्यादेव, बाखाद्पि सिहाद्रम्भीरवेदिनः करिण 
इव, आकाशगिरः सत्यत्वादिति ॥ ५१ ॥ सृत्थवे मारणाय पुत्रापणप्रतिज्ञा दुष्यतीति चेन्न दुष्यति, न दहि मटपुत्रम्॒यु्म 
त्मतिज्ञापरतन्त्रस्तस्य कमोधीनत्वेन पुरुषाधी नस्वाभावादिव्येतत्‌ सदृष्टान्तमध्यवस्यति । अग्नेरिति । यथा अग्नेः, दारुचियोगयोगयोः 
काष्ठात्‌ सक्राशाद्धिकम्बशीग्रोत्पत्त्योः, निमित्तं कारणं, अदृष्टः यजमानादष्र(त्‌ , अन्यत्‌ न अस्ति । अच्र योगवियोगशब्दाभ्यां 
शीध्रविलम्बोत्पत्ती विवक्षिते, दारुशब्देनारणिश्च । एवं, जन्तोर्जीवस्य अपि, शरीरसंयोगवियोगयोः हेतुः, अटृष्टतः, कर्मणः, अन्यः 
दुर्विभाव्यः दुराक्छनीयः हि । अतः, मस्मतिज्ञामाच्चं तन्मरणे न हेतुः, किं तुतेषां कमवेति भावः यद्वाऽस्येत्थं भावः । बने 
वृक्षान्‌ प्रदहन्नभिः संनिदहितान परित्यञ्य कदाचित्‌ द्रस्थानपि दहति, भामे ग्रहान्‌ वा प्रदहन्‌ , सः समी पस्थगृहान्‌ परिस्यञ्य, ततो 
दूरस्थानपि दहति, न हयस्येवंविधत्वे प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण किंचिन्नियामकमस्ति एवं जन्तोजन्ममरणयोरपि हे तुदुःखनापि चिन्तितं न ` 


शक्य इति ॥ ५२ ॥ 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदम क्षमा ) 

इसय्ियि इस मरत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा करके मै इस दीन देवकीको वचा द्धः । यदि मेरे 
छ्डके होंगे ओर तवतक यह कंस स्वयं नदीं मर जायगा, तव क्या होगा १ ॥ ४९ ॥ सम्पव दहै, उल्टाही हो । मेरा ख्डकादही 
इसे मार डले । क्योकि विधाताके विधानका पार पाना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती हे ओर टली हुई 
भी लौट आती है ॥ ८० ॥ जिस समय वनमें आग कगती है, उस समथ कौन-सी ठ्कड़ी जले ओर कौन-सी न जले, दूसरी जल 
जाय ओर पासकी बची रहे--इन सव वातोमिं अद्के सिवा ओौर कोई कारण नहीं होता । वंसेद्ी किस प्राणीक्रा कौन-सा 
शरीर बना रहेगा ओर क्रिस देवुसे कौन-सखा शरीर नष्ट हो जायगा-इस ब।तका पता खगा लेना बहत ही कठिन हे' ॥ ५१॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार एेसा निश्चय करके वदुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी कृसकी बड़ी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ 
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स्क. १० पू.अ. १ श्छो. ५३-५६ ॥ अनेकव्याख्यासमलङछतम्‌ १४७ 


प्रस्राय वदनाम्भोजं नृशंसं निरपत्रपम्‌ । मनसा दूयमानेन "प्रदसननिदम्रैवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रीवसुदेव "उवाच 
न शचास्यास्ते भयं सौम्य “यद्वि ताऽऽहाशरीरबाक्‌ । पूत्रान्‌ समएयिष्येस्था यतस्ते भयञ्चुत्थितम्‌ ॥ ५४ ९ 
श्रीशुक उवाच 
एृदधाननिप्रदृते कसस्तदवा्यसारवित्‌ । वसुदेवोपि तं॒ प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ कारु उपाच्त्ते देवकी सबेदेवता । पूत्रान्‌ श्रसुषुवे चाटौ कन्यां चेवानुबत्सरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्वथः- वदनाम्भोजं प्रसायं दूयमानेन मनसा प्रहसन्‌ निरपत्रपं चश सं इदं अव्रवीत्‌ 1 ५३॥ सौम्य यद्‌ हि अशरीर- 
वाक्‌ तु आह अस्याः भयं च ते न अस्याः पुत्रान्‌ समपंथिष्ये ते यतः भयं उत्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ तद्‌ वाक्यसारवित्‌ कंसः सुह्दुवधात्‌ 


निववृते वसुदेवः अपि प्रीतः तं प्रशस्य गृहं प्रविशत्‌ ॥ ५५ ॥ अथ च काले उपावृत्तं सर्वदेवता देवकी अचुवत्सरं अष्टौ पुत्रान्‌ 
पुपुवे एव च कन्यां प्रसुषुवे ॥ ५६ ॥ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावा्थदीपिका 


तस्य विश्वासाय विकसितमुखां भोजः प्रहसन्नत्रवीत्‌ 1 ५३ ॥ यत्‌ यथा अशरीरिणी वागाह्‌ तथा हि निश्चितम्‌ । अस्याः 
सकाशात्ते भयं नास्ति । यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भयमुत्थितम्‌ । अष्टमो हंतेव्युक्तेरन्योन्यपेक्षया स्वेप्यष्टमा भवेयुरिति सबौनपि 
तानस्याः पुत्रान्समपंयिष्ये । ५४ ॥ तद्वाक्ये सारः उपपत्तिः तद्वित्‌ निववृते निचृत्तः | ५५ ।। भ्रसूत्तिकाठे उपावृत्तं प्रापे सर्वः 
सबोटमा भगवानेव देवता यस्याः सा तथा । सर्वदेवतामयीति बा भगवदाश्रयत्वात्‌ ॥ ५६-५७ ॥ 


श्रीवंश्ीधरकरतो भावाथंदीपिकाप्रकाञः 


यतो येषां पुत्राणां ते तव सक्राशा दयं म्युरूपागतं तानस्याः पुत्रान्समपंयिष्ये श्रोरृष्णस्य तद्धयाभावात्तदसम्पणेऽपि 
न वसुदेवस्य मिथ्यावादित्वं स्यादिति वास्तवोर्थः प्रतीयते । यद्वा--श्रीरष्णस्य न कस्यापि पुत्रत्वमस्ति “न माता न पिता तस्य न 
भायो न सुत्तादयः” इत्यग्रे वक्ष्यमाणसात्‌ । यथाश्रुतेऽपि न दोषः । “भगवान्देवकीञुतः इद्युक्तिस्तु देवक्यां सुतवरदाविभूतत्वादा- 
परिभौवपरा । आत्रिभोवमेवा्रे वक््यति--““भविरासी यथा प्राच्यां द्विशींदुःरिव पुष्कः" इति ॥५४॥ तद्धाक्ये वञुदेववाक्ये ॥५५॥ 
न हि तस्या एव भगवान्देवता तस्य सर्वेषां द्‌ बततत्वादिर्यरुच्याद--सर्वदेवमयीति । “सर्वदेवमयो हरिः” इद्युक्तेः सर्वदेवस्वरूपहरे- 
स्तर्‌तर्निविष्ठत्वात्‌ । कन्यां सुभद्राम्‌ 1 अनुबस्सरं वत्सरेवर्सरे एककम्‌ । अष्टु वर्धे व्विव्यर्थः । प्रतिवषंमिति वीप्सा तु न व्याख्येया 
एवकस्मिन्वपेंऽ्टपुत्रोरपत्ति्रसक्तेः । पुत्रसमसंख्यकन्योसपत्तिप्रसक्तेश्च । नलु वंसदेवेनेतादशपुत्रनाशदुः्खेन गाद॑स्थयं किन्नव्यक्तमिति 
चेत्ततरेदं वोध्यम्‌ । हरिर्मदात्मजो भावी तन्युखदशेनं मम॒ भविष्यतीस्याशया न तत्याज किच्वाष्टमपुत्रोसपत्तिसमयो ऊटिति 
भवचििव्योत्कंल्य नेव प्रतिवपंमेकेको गभं आधीयते स्मेति भावः ॥ ५६ ॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ततश्च ऋं निद्यमपि तं पुनरनरव्रीत्‌ इदमन्रवीदिति पाठः कचित्‌ प्ररयग्रवद्नाम्भोजः सद्यो विकसितपद्मत्‌ प्रसादितमुखः 
सन्‌ प्रहसन्‌ प्रलायं वदनाम्भोजमिति पाठः सखपष्टः एवं विश्ासाय तं प्रस्य।त्मनोऽन्तःप्रसादो बोधितः वस्तुतस्तु दूयमानेन मनसा 
विशिष्टः ॥ ५३ ॥ दे सौम्य ! दे शान्तप्रछरेते ! अन्तः प्रसादबोघनार्थमेव पूर्ववदत्र श्छेषार्थोऽपि न स्पष्टः । यद्वा अच्नापि भयजन्मना 
सौम्यत्वेन च वीर स्वभावात्यय एव दशितः पुत्रानिति दटेनाकार प्रश्छेषात्‌ येभ्यः तव!भमयमुस्थितं येभ्यो मयं नास्तीति विचारसिद्धा- 
न्तानेव समपेयिष्ये न तु यस्मा द्भयमुत्थितमिति यद्वा यतो यानतिक्रम्य कस्माचित्तव भयमुत्थितं भविष्यति तानेव समपेयिष्यामि नतु 
भयदानेन प्रवृत्तं तमित्यर्थः “नह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्धि साऽऽहाशरीरवाक्‌ । पुतरान्‌समपंयिष्ये ऽस्या यतस्ते भयमागतम्‌" इति 
स 


१. प्रसन्नवदनाम्भोजो -श्रीघर. वंशी. शुक. ; प्रहुष्टवदनाम्भोजो-वीर. ; प्रत्यग्रवदनाम्भोजो-विज. विश्च. । २. विहस-श्रीधर. वंशी. ; 
प्रहसन्पुन-वी र. प्रहसन्निद-विज. जीव. । ३. अन्यत्र॒ “वसुदेव उवाच पाठो दुष्यते । ४. ह्यस्यास्ते-श्रीघरादयः । ५. यद्‌ वागाहाशरीरिणी- 
श्रीधर ; यद्रैःहाशरीरवाक्‌-वीर. विज. ; यद्धि साहाणरीरिणी-इति पाठः ; यद्धिसाऽऽहृष्णरीरवाक्‌-जीव. 1 ६. प्रथमोऽध्यायः-विज । . 
७ स्वधुर्वं-श्रीयरादयः; सुहृदधा-जीव. वीर. विज. । ८. पृत्रार्सा सुपुव-वीर. । 
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१४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू.अ. ९ श्छो , ५२३-५8 


पाठः कचित्‌ , उत्थितमित्यत्रागतमिति कचित्‌ ॥ ५ ;; खुद्धदस्तद्विशेषस्य भगिन्या वधात्‌ सुद्टच्छब्दप्रयो गश्च मय्यस्याः सौह्य- 
मप्यस्तीति वधनिच्त्तिदेवुं तद्धावनाविशेषमपि सूचयति- किञ्च तद्धधानिघरच्या सुहयदामन्येपामपि वधान्निवृत्त इति सुचयति- 
देवकरादिभिः सह युद्धापत्त्या तेषां बधसम्भवात्‌ स्वञुरिति कचिसपाठः तद्राक्येति तेर्योख्यातं तत्रोपपत्तियुंक्ततेद्यर्थः । सार शब्दो हि 
बखवाची बं च वचनस्य युक्तेति यद्वा सारं सारत्वम्‌ अज्यभिचारित्वमित्यर्थः । श्रीदेवक्याः वधानिचरत्त इतीयन्मात्रेण।पि प्रोत इति 
श्रीवसुदेवस्य महामहतत्वव्यज्ञकं प्रशस्य परमो बुद्धिमान्‌ सारग्राही कृपाशीखोसीत्येवं स्तुत्वा प्रकर्षेण गीतवाद्यादिना विशत्‌ इदमपि 
तद्विश्ासजनना्थमेव ॥ ५५ ॥ अथेति माङ्गल्ये कले उपादत्ते कतिपयकङे गते सतीर्थः । “पुरेव वसुदेवो भू द्विहायाभ्यागतां 
जराम्‌” इत्यादि शरीविष्णुपुराणोक्तः । “बद्धा तवाद्यपितरो इत्यादि श्रीहरिवंशेप्यक्ररोक्तरनुसारेण प्रायो वाद्धष्याम्तिके श्रीभगवदा- 
विभवात्‌ सर्वेषां देवतानामपि देवतेति महाभगवच्छक्तित्वात्‌ तथा च श्रीविष्णुपुराणे “त्वं परा प्रकृतिः सुष्ष्मा'” इत्यादिवहूतरं 
सर्वदेवश्तस्तोत्रम्‌ अयं भावः व॑सुदेवशब्देन ताबद्धगवत्धकाशदेतुः ञयुद्धतक्वमच्यते यथोक्तं चतुर्थे श्राशिवेन- 
सत्त्वं वि्यद्धंवयुदेवशब्दितम्‌ यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे नमसा विधीयते" ॥ 
इति तद्रप एवाऽयं श्रीमानानकढुन्दुभिः यथोक्त नवमे “वसुदेवं हरेः स्थानं बद्न्त्यानकटुन्दुभिम्‌'' इति अतः श्रीदेवक्यपि 
तत्सम्पत्तिरूपेवेति कन्यां सुभद्राम्‌ अनुवत्सरमेव भत्यन्दमेकंकश इत्यर्थः । तच्च सत्वरं श्रोभगवद्‌वतारार्थम्‌ ।। ५६ ॥ 
श्ीमद्वीरराघवाचायङृता भागवतचन्द्रचन्दिका 
तदेवं दशंयितुं पूज्ञोपयुक्तं वाक्यमहेत्य।ह-हृषटेति । अन्तमवितण्यर्थः प्रहृष्टः प्रहृष्ट विकसितं बलाद्रद्‌नाम्बुजं येन 
तथाभूतः वसुदेवः दूयमानेन उपतप्तेन मनसा प्रहसन्‌ बदहिहंसन्‌ निखेउजं कंसं प्रतीदं वक्ष्यमाणं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ तदेवाद- 
नेति । दे सोम्य । तवास्याः खिगराः सकाशाद्धयं स्रत्युभयं नास्ति हि किन्त्वस्याः पुत्रादिति भावः । यत्‌ येभ्योऽन्याः पुत्रेभ्यः ते तव 
भयमशरीरिणी बागाह यतो येभ्यश्च ते भयमुत्थितं समुपस्थितं तान्‌ पुत्रानहं तुभ्यं समप।येष्ये दास्यामीतित्वं तु तान्‌ जहिमावा 
न ठु तत्न मेऽपराध इति भावः ॥ ५४ ॥ ततस्तस्य वसुदेवस्य वाक्यसार विद्वाक्याभिग्रायं जानन्‌ कंसः सुदो भगिन्या वधाञ्निववरृते 
न्यवर्तंत ततो वसुदेवोऽपि प्रीतस्तं कसं प्रशस्य स्वग्रदं प्रविशत्‌ ॥ ५५ ॥ अथ कठ गभे वारणयोग्यकाले उपावृत्ते समुपस्थिते सति 
सर्वदेवताप्राया देवतां शत्वात्तत्तुल्या देवकी प्रतिवस्सरम्‌ अष्टो पुत्रान्‌ एकां कन्यां च सुपुवे ॥ ५६ \ 
श्री विजयध्वजतीथंक्ृता पदरत्नावली 
प्रत्यग्रं सद्यस्कं नूतनं बद्नाम्बुजं यस्य स तथा “त्यग्रयुक्तं सदयस्कम्‌'' इति हटायुधः । दूयमानेन मनसेति अन्तस्तापं 
च सूचयति-प्रहसन्निति वहिः प्रसादम्‌ इद्‌ महतां क्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ यावद्बोषेनाप्युक्तसंवाद्‌ श्ज्ञाय यथा संबादीस्यात्तथा प्रत्येतु 
घक्ति-न ह्यस्या इति । यतो देवक्याः ॥ ५४ ॥ अत्र कंसचरितकथनव्याजेन संसारस्यानर्थरूपत्वं वणेयति श्युकः-यु्धत्सहोदरीभायौ- 
वधोपरमात्‌ भीतः कसं ्रशस्य ॥ ५५ ॥ सवो देवता यस्यां सन्निहिताः सा तथा अनुवत्सरं प्रतिवत्सरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
थतो येभ्यस्त्वभयमुस्थितं तान्‌ न तु यस्याद्धयमुस्थितं तम्‌ इति गृहोऽभिगप्रायः ॥ ५४ ।। वाक्यस्य सारः स्थिरता 
तद्धित्‌ ॥ ५५-६२ ॥ 
धीमद्िश्वनायचक्रवत्तिक्रता साराथंदशिनी 
स्वान्तः ्रसाद्ज्ञापनाथं भ्रव्यप्रं स्निग्धीञ्तं वदनाम्भोजं येन सः दूयमानेन सःतापपीडयमानेन मनसा युक्तः ॥ ५२ ॥ 
अस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति किन्त्वस्या अष्टमात्‌ पुत्रात्‌ यद्यथा अहन्तु पुत्रानष्टावेव समपंयिष्ये यतः पुच्रात्ते भयसुस्थितं स वा 
चध्यताश््टावेव पा वध्यन्तामिति भावः ॥ ४ ॥ वाक्यस्य सारः सच्यस्वं वञुदेवो मिथ्या न व्रते इति सर्वथा जानातीस्यर्थः । तवेदं 
धर्मशीख्त्वं युति भ्र ` दीभूतमिति प्रशस्य ॥५५।। सर्वेषां देवादीनामपि देवता भगवन्मादरत्वात्‌ पूज्यां कन्यां सुभद्राम्‌ अनुबत्सरमष्टसु 
वत्यर्थ । विभक्त्यर्थऽञ्ययी मावः । कन्याव्च काठे प्रतिवष॑मिति वीप्ला तु न व्याख्येया एकंकस्मिन्‌ षं एवपुत्रो्पत्ति- 


प्रसक्तेः 1 अन्र कारणमम्रे उयाख्यास्यते ॥ ५६ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


स्वभावात्‌ ज्ञानातिशयाच्च प्रसन्नवद्नाम्भोजः दोरार्म्यं ज्ञात्वा प्रहसन्‌ अहौ खानां दौरात्म्यमित्येवमुपहसन्‌ किं 
भविष्यतीति मना दूयमानेन खछशंसं निष्टं निरपत्रप {ि.टञ्जं पृञत्रात्‌ पृजात्र ह्‌कमिदसन्र्ौ त्‌ 1: ५३ ॥ यद्यप्यष्टमादेकस्मात्तव 
मृल्युविदितो नान्येभ्स्तथापीतरेतरसङ्कखनया सर्वेप्य्टमाश्च त्तद पुत्रान्‌ समपयिष्ये यतो येभ्यः ॥ ५४ ॥ निववृते निवृत्तः 
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तस्य श्रीवसुदेवस्य वाक्ये यो सारः सत्यता तद्धित्‌ ॥ ५५ ॥ सर्वस्य विष्णोामोदृरूपा सर्वो विष्युर्वोपास्यरूपा देवता यस्याः सा कछ 
१ क नि 9 [क ©| 
प्रसवकाले उपावृत्ते तत्तञ्जन्मनिमित्ततया प्राप्ते अयुवर्सरं प्रतिसंवर्सरमेकंकक्रमेण अष्टौ पुत्रान्‌ प्रसुषुवे कन्यां च ॥ £ ॥ 


भीसुवोधिनी 


पूजयित्वा विज्ञापनां कृतवानिर्याह प्रसार्थेति । स्वस्य वदनाम्भोजं प्रसायं विक्रसितं कृत्वात्मानमग्रतारकं दितं च 
ज्ञापयित्वाधिष्ठा नस्य दुष्टस्वादारोपिता देवता तत्र स्थास्यति न वेति सन्देदाद्‌ दूयमानेन मनसा दुःखाविष्टनान्तःकरणोनोपलक्षितोपि 
तदाकारसङ्गोपना्थं प्रहुसन्नेतावत्यर्थं किमेतावत्‌ क्रियरत इति वदन्नेवेदं व््यमाणमत्रवीत्‌ 1 अधिष्ठाने दृषणद्धयं येन देवता न 
सन्निदिना भवति । करो्यख्जजाभावौ क्रोधकामनिदानमूतो । तावाह नशंसं निरपन्रमिति । कामसेवक्रा एव निरपत्रपा भवन्ति । 
श्र्स्वीकृतह। भयाः इतिवाक्यःत्‌ । नृशंसः क्ररात्मा तामसक्रोध युक्तः ॥ ५२ ॥ अ्मीयतया तं गरहीसा दितमिवाह न चास्यास्य 
इति । श्रस्याःसकराशात्‌ ते भयं न चास्ति चकारान्मत्तो भविष्यति वा। वाणीप्रामाण्यादेव । अतो निरपराधवधो न कर्तञ्यः। 
सौम्येतिसम्बोधनं सोम्यो भव विज्ञापितं छर्वितिवोधनार्थम्‌। अत्रार्थे प्रमाणमाह यद्धि त्वाहेति । एतदुभयत्रापि प्रमाणम्‌ । 
अतोस्याः पुत्रान्‌ तुभ्यं समपंयिष््रे। यरः पुत्राद्राक्यतस्ते भयं सम्यरगुपस्थितम्‌ । निवेदिते स्वदौयस्त्वां न मारयिष्यति । कापद्य- 
शङ्काभावाय बहुवचनम्‌ ॥ ५४ ॥ एवं टद्रादृष्टोपायस्य कृतत्वादङ्गौ छरतव्रानिस्याह्‌ सुहृद्धादिति । विवेक उत्पन्ने बिचारभ्रवणं 
वित्तं जातमतः सुद्टदियं भगिनी किमिति हन्तव्येति सुदृढघान्निउवृते । वसुदेवः प्रतारयतीति तु शङ्का नास्ति यतस्तद्वाक्यस्य सारं 
सत्यमयं जानाति वसुदेषो न कद्‌ाचिद्प्यनरृतवादीति । अत एव भगवदवतारः । निवृत्तः रथं प्ररयिखा गृहे नीताित्यघ्यवसीयते ॥ 
अत एव वसुदेवोपि तन्मनोगतकाुष्यस्य गतत्वात्‌ प्रोतः सन्‌ प्र्ञस्य पुनः स्तुसखा मागस्यातीतस्वाद्‌ गृहं ्राविष्त्‌ । एवमनर्थ- 
समाधानं कथच्ित्‌ कृतम्‌ ॥ ५९५ ॥ एतद्वगवतव तमिति वक्तुपग्रिमं कायं समीचीनमेव जातमित्याह षड़्भिरथेति 1 श्रथ 
तदनन्तरमेव शीव्रमेव । काल ऋुसमये । उपाव जतेष्टबषेमध्य सवरोनेव पुत्रान्‌ सुषुवे । कन्यायामासक्तिजीतेति कन्य।च्च । 
श्रनुबत्सरमिति । प्रतिषत्सरमेकेकः पुत्रो जातः। पूणगभोश्च ते। एवं निरुपद्रयतया प्रसवे हेतुः सवंदेवतेति । सर्वदेवता रक्षणार्थं 
यत्र । कन्या नवमी । चकारस्तञज्ञापकरः । प्रसवे न कोपि संवरघरो उ्यवहित इ्युषसगंः ॥ ५६ ॥ 

( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनी रिप्पण्योः प्रकाज्ः 


न चास्यास्ता इत्यत्र-सम्यगत्थितमिति । अत्र सम्यगिति कंसाशयकथनमाच्रं न तु मूटस्थपदस्यार्थः ॥५५॥ अथेत्यत्र- 
श्रासक्तिजतिति प्रथमचकाराथः । नवमीति द्वितीयचकाराथंः। तञ्ज्ञापकः सुभद्राज्ञापक इति प्रतिभाति ॥ ५६ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


प्रसार्येव्यत्र--उपलक्षितोपीति । लक्ष दशंनाङ्कनयो' स्तादृशान्तःकरणोनाङ्कितस्तससदहित इत्यर्थः सहार्थे ठृतीया ॥ ५३ ॥ 
न चास्या इत्यत -अच्र वसुदेववाचकपद्‌ाभावात्तरसमुच्च ष न सम्भवतीति चक।रस्याथोन्तरमाहुभेविष्यति वेति 1 अधुना नास्त्यम्रे प 
न भविष्यतीत्यर्थः । यस्माप्पत्राद्धयं तस्या्टमस्य समपंगाभावाद्यत इत्यस्याथौन्तरमाहूर्वाक्यत इति ॥ ५४ ॥ अथेत्यस्याभासे - षट्‌- 
सद्घयायास्तासयंमाहुभेगवतवेषि । वघुदेवेवती्णेन वाघुदेबेनेदयर्धंः । ५६ ॥ 


श्नीबुभुत्सुबोधिका 

प्रसार्येत्यत्र दुष्टल्वादिति चशं सत्वनिरपत्रपत्वाभ्यां दुष्टत्वात्‌ । स्देहात्‌ दूयमानेनेति न तु भयात्‌ दूयमानेन, "गतभीः 
प्रभावविदिति वाक्यात्‌ । वद्न्निवेति हासो जनोन्मादकरी च. माये'ति बाक्यादुन्मादृशब्दं छर्बन्निव । हासान्तगंतः शब्दः ! कोध- 
कामेति क्रोधकामाभ्यां निधानं ययोस्तो करोधकामनिधानौ । तथाभूतो । कामसेवका इति काससेवानन्तरं निरपत्रपत्वम्‌ । “ङ्ञ्जा 
सापत्रपान्यतः' इत्यमरः । क्ररात्मेति तामसक्रोधयुक्तव्वनतरं करूर स्मत्वम । आर्थक्रमः । चशं सपदसूचितं क्रोधविशेषणं तामसे ति।।५२॥ 
न चास्यास्ते इत्यत्र भविष्यति वेति द्वितीया कोटिः । सत्तो{स्ति भविष्यति वेति द्वितीया कोटिः। सौम्यो भवेति “सोम्ये स्थस्य 
दिग्विजयिनि पापे. चानन्वयाद्धवेव्यध्याह्यत्य वाक्यान्तरं न वाधकम्‌ । सम्बोधनार्थमिति सम्बोधनं च सम्यक्बोधः तस्रकरत्यथं 
प्रति विशेष्यं, क्रियां प्रति विशेषणमिति मनोरमायां सिद्धान्तः । राभ मां पाहीति वाक्यस्य राससम्बन्धिसम्बोधनविषयो मकम 
रक्षणमर्थः । एवं प्रकृते सोम्यसम्बन्धि विज्ञापनाविषयः करणमर्थः । एवं च रामसम्ब्रन्धीव्यादौ स्वविषयरक्षणादिकठेस्वं सम्बन्धः । 
स्वं सम्बोधनम्‌ । यद्वेत्वाहेतीति सादेव्यपि पाठः, स्वाहेति पाठः । एतदिति वाक्यम्‌ । उभयत्रेति पुत्रवाक्याभ्यां भययोः । सम्य- 
गुस्थितमिति सम्यगिति कसस्याशयकथनमात्रम्‌ , न तु मूलस्थपदस्यार्थः । तथा च न्यूनपूरणं ज्ञेयम्‌ । (न न्यूनादन्यपूरणमिति 
प्रथमस्कन्धसुत्रधिनीकारिकायाः, 'छश्चणां नेव वक्ष्यामीति च काच्किा। निवेदित इति नितरेदिते पुत्र पुत्रस्स्वदोयः । क।पश्येति 
यस्मात्‌ पुत्राद्‌ भयं तस्ग्टमस्प्र समपंणाभावात्‌ काप्रत्यं ठ्ाजः राज्य अच्रजव्यसिति यायत्‌ । बहुवचनमिति पुत्रानिति 
बहुवचनम्‌॥५४॥ सुहृद ध।रिव्यत्र दृष्टा षेति सामदानदं डमेदशास्ञे ट्ठ दानात्मकम्‌ । प्रतारयतीति प्रतःरको धृतेः । न्यूनादन्यसूरयन्ति 
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स्म निचत्तो रथमिति । नन्विद्मार्थिक कुतो नेति चेन्न । प्रपञ्चार्थतप्रसुभयोरेकतरस्य न्यूनादन्यपूरणस्यार्थिकस्य वेति । प्रपच्ो दृष्टः । 
उल्त्ेपणापत्तेपण,कुचनप्रसारणगमनानीति गमनस्य न्यायशाख्रे यथा । यद्रा जगुः किन्नरगरंधर्वा? इत्यत्र नाथीपत्तिप्राप्तिरतो न्यून- 
पूरणं ध्रथग्बक्त्यम्‌ । न हि जगुः किन्नरे त्यत्र पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्त इत्यत्र पीनत्वाजुपपत्तिवद्‌नुपपत्तिरस्ति । अतो न्यूनपूरणं 
किन्नरगधर्थविशेषणं स्वत एषोलसितहृदया इति । अध्यवसीयत इति अन्यथा मार्गेगच्छदिल्युक्तं स्यादिति भावः। माम॑ उत्तरदेशं 
भराविशदिति गस्य कर्म॑ताजुपपत्त्या च । पुनः स्तुत्वेति ध्ूजयामास तं शौरि'रिति पृजनस्य स्तवनरूपस्य कृतत्वात्‌ 1 गरहप्वेश- 
कत्रेककठ्‌ कम्रशंसनं दृष्टोपायानंतरं प्रशंसनं पुनःस्तवनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ कार इत्यत्र एवमनर्थेति पूर्वोक्तप्रकारेणानर्थस्य वधार्थं प्रवृत्तः समाधानं कथच्िन्‌ परमार्थोपदेशप्रकारेणासकलं 
कृतम्‌ । असाकल्यं च क्रो धस््रावशिष्टत्वात्‌ । क्रोधस्यान्तं फटोदयात्‌' । शान्तरूपं फट युद्धाकरणान्न जातम्‌ । भगवतेवेति वसुदेवे- 
बतीर्णेन बासुदेवेनवेत्यर्थः। मनसि सर्वतो निवृत्तव्यरापारे स्वयश्ुपङन्धनिजसुखानुभव इदमेव ब्रह्मज्ञानमिति सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशधि- 
करणभाष्ये ब्रह्मज्ञानं ज्ञानिनामिवात्र वसुदेव विदयुद्धसत्तवं स्वस्वरूपं, दतीयोत्पन्ने जीवाभाववन्नात्र वि्युद्धसच्वान्तगंत आत्मा । 
परमार्थः तु भगवस्प्ररणया प्राप्तो न स्वरूपं किन्तु भगवान्‌ , स च वसुदेवे वासुदेव इल्युच्यते, अत एवेवकारः । विदयुद्धसत्त्वशरीर 
तु ब्रह्माण्ड आगमनेन शरीरत्वेन कायंकारणभावात्‌ । एवं च वि्युद्धसत्वाचुभवो न तु परमार्थस्य स्वत्वेन 1 समीचीनमेवेति ननु 
षडबाठकवधः अग्र कंसवध इति कथं कार्य समीची नमिति चेन्न । षड्वाटकवधः स्वस्य भगवन््वायान्यथा ब्रह्मस्वं परमात्मल्वं वा 
स्यात्‌ । वेदे ब्रह्मेति पठ्यते स्तो परमस्मेति पुराणे भगवानित्युपपादितत्वं समीचीनस्येति। किच्च ब्रह्माण्डे आगमनेन शरीरत्वेन 
कायंकारणभावात्‌ षण्णां बालकानां शरीरित्वे सिद्धे शरीरस्यांशाकषणं प्रतिबन्धकत्वात्‌ पड्वाठकवघः । अध्यायार्थत्वाच्च । कस- 
वधस्तु वासुदेवे नित्यक्रीडास्थकछेः प्रतिबन्धकशरीरनाशेनाग्रिमटीखा्थं मुक्तिः, भयात्‌ कंस' इति वाक्यात्‌ । वासुदेवः परं ब्रह्म 
एष छन्दसि पठ्यत इति उयोतिषोक्तेः । एवं वेदे वासुदेवः वेदान्ते चपरय” इति सङ्कषंणसुक्तिः । भूभारद्रणस्य सङ्कुपणकायत््ात्‌ 
वेदवेद्ान्तसारे श्रौभागवते रूपद्वये खक्तिरुक्ता । एवक्रारस्तु निव्यक्रीडानिविष्टानां धर्मं कल्पादेरप्यभं'्टत्वात्‌ । षड्भिरिति जते- 
ष्ट्युक्तस्य सङ्खयवात्ययस्य जन्मप्रकरण आवश्यकत्वात्‌ षटृश्छोकतास्पयार्धः । वसुदेवभ्राणश्छोकयः परमार्थः ुकेनोक्तः स षड्गुण 
इति । शुकस्य “सभगवा नित्यत्र भगवत्साहिव्योक्तरिदानीं ञ्ुकोक्तौ वसुदे वोक्त्येक्यं भवति प्राणश्डाकैकपरमार्थो भगवान्‌ “अतत एव 
प्राणः इति ज्याससुत्रादिति शुभम्‌ 1 आसक्तिजौतेति। इदहदारण्यकसमाप्तौ अथ य इच्छेद्‌ दुदिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरि- 
यादिति तिखोदनं पाचयित्वा सरपिष्मन्तमश्रीयात्‌ तामीश्चरौ जनयितवा' इति श्तेः । ^तां' दुहितरं जनयितवे' जनयिलुं (ईरो । 
प्रथमचकारार्थः। अनुक्तसयुञ्चपे चकारः । प्रोपसगोर्थमाहूुः पूर्णेति । सर्वेति सवी देवता यत्रति विग्रहः सप्ता्नव्राद्यणोक्ताः वाङ्मनः- 
प्राणाः, “एवं विमृश्ये  तिश्छोकञ्याख्याने उक्ताः, ब्रह्मविद्यात्वाद्‌ चा देघक्या ब्रह्मविष्शुशिवरूपा देवता प्रतिपाद्यत्वेन यत्र । चकार 
इति द्वितीयचकारः । तञज्ञापक इति धुत्रान्‌ कन्यां चाष्टौ भरयुषुवे' इव्यन्वयाभावदयोतकः । अष्टपुतरप्रतिपाद्कवाक्यविरोधात्‌ । सुभद्रा- 
ज्ञापक इति वा प्रतिभाति । इत्युपसगां इति इत्यनूुपसगं इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
गोस्वामिश्नोगिरिधरलालङकृता बालप्रबोधिनी 
दूयमानेन भयेन कम्पमानेन मनसा युक्ताऽपि तस्य विश्वासाय प्रसन्नवद्‌नाम्भोजः सन्‌ प्रहसन्‌ वसुदेव इदं वक्ष्यमाणं 
चरशंसं ऋर निरपत्रपं निञ्जं कंसं प्रव्यवोचदिव्यन्वयः । अच्र श्रसायं वदनाम्भोजम्‌' इति, प्रव्यप्रवद नाम्भोज' इति, श्रह्टवद्‌- 
नाम्भोजः इति पाठत्रयमन्यदप्यस्ति ॥५३॥ “आकाशवाणी श्रुत्वा भयेन त्वमिमां हंसि, तत्र यत्‌ यथा अशरीरवाक्‌ त्वाम्‌ आह्‌ तथा 
बे निश्चितम्‌ अस्याः सकाशात्‌ दिं शब्दात्‌ मत्तोऽपि ते तव भयं नास्ति । अतः सौम्यो भूत्वा अस्या हननं सा कार्षी” इत्याशयेन 
सम्बोधयति- सोम्येति । नन्वेवद्धननेऽग्रे पुत्रोस्पत्तिनं स्यात्ततो भयनिवृत्तिः स्यादेव, अन्यथा सा कथं स्यात्तत्राह--पुत्रानिति । 
वागनुसारेण यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भथमुव्थितं तानस्याः पुत्रान्‌ सबौनेव वुभ्यं समपंयिष्ये प्रदास्यामि, त्वं तु तान्‌ जहिमावा। न 
तु तत्र ममाग्रहः अष्टमो इन्तेव्युक्तं अन्योन्यापेश्चया सर्वेप्र्टमा भवेयुरिति बहुवचनम्‌ । यतस्ते अभयं भयाभाव उत्थितं निशितं 
तानेव समरप॑यिष्ये । न तु यस्मादृष्टमाद्भयं तमिव्यकारप्रश्छेषादष्टमं भगवन्तमदद्तोऽपि नाच्तत्वमिति ज्ञेयम्‌ ।। ५४ ।। तस्य वसुदेवस्य 
बाक्ये यः सारः उपपत्तिः सत्यत्वं च तं वेत्तीति तथाभूतः कंसः स्वसुः भगिन्याः वधाननिबनरृते निनव्रत्तो जातः । युद्टद्वधात्‌' इति 
पाठान्तरम्‌ । ततो मनोरथस्य जातत्वात्‌ प्रीतः खन्‌ वसुदेवोऽपि तं कसं महाविवेकी सारग्राही भवान्‌! इति प्रशस्य गृहं प्राविशत्‌ 
स्वगरहमायदः ॥ ५५ ॥ अथानन्तरं कठि गभेधारणश्रसवयोग्यकलि उपावृत्ते सथुपस्थिते सति देवकी अनुवत्सरमष्टो पुत्रान्‌ नवमीं 
कन्यां च सुमद्राख्यां सुषुवे । भगवन्मादव्वेन सर्वेषां ब्रह्म(दी नामपि देवतावपूञ्या साऽतस्तस्या भाग्यं किं वक्तन्यमित्याशयेन देवकीं 


विशिनष्टि-सर्वदेवतेति ॥ ५६ ॥ 
श्रन्विताथंप्रकाशिका 


प्रसन्नेति । दूयमानेन संतप्यमानेन मनसा युक्ताऽपि कसविश्वासाय प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य विदतन्निव च सः नृशंसं 
्ररं निरपन्नपं निरञ्जनं कंसम्‌ द्दमन्रवीत्‌। पुनर्वीदित्यपि पाठः ॥ ५३ ॥ न दीति । हे सोम्य | यद्यथा अशरीरिणी वागा 
क 
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तथा हि निधितम्‌ अस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति अष्टमगभौदेव मरणोक्तेः । तन्न यद्यपि अष्टमादेव मरणसुक्तं तथापि अष्टमो हन्ता 
इ्युक्तेऽन्योन्यापेक्चया सर्वेष्यष्टमा भवेयुरिति तव शङ्का चेदतः येभ््रः पुत्रेभ्यः ते ठव भयमुर्थितं तानन्यानपिं अस्या उद्‌मूतान्‌ 
पुत्ान्सपंयिष्ये । वस्तुतोऽ्ारग्रण्टेषात्‌ येभ्यस्तवाभयं तानेवापंयिष्ये इति नाच्ृतोक्तिदोषः। प्राणसंकटेऽन्तोक्तेरपि निषेधा- 
भावाच्च | ५४ ।। स्वरुरिति । तस्य वसुदेवस्य वाक्ये सारः सदयत्वं तद्टिद्रसुदेवो मिथ्या न वदतीति जानन्‌ कंसः स्वसुर्वधात्‌ निवत्ते 
निचृत्तोऽभूत्‌ । वधनिघ्रच्या श्रीतो वसुदेवोऽपि तं कंसं प्रशस्य गृहं प्राविशत्‌ ।॥ ५५ ॥। अथेति । अथ कतिपये काटे उपावृत्ते गते 
सति विष्णुपुराणे वसुदेवस्य बाद्ध'क्ये भगवद्‌ बतारोक्तेः सर्वेषां देवादीनामपि देवता पूज्या देवको वसुदेवस्य विञ्यद्धसच्वरूपत्वेन 
देषक्यास्तत्सम्पत्तिरूपत्वात्‌ 1 अनुवतसरम्‌ अष्टसु वत्सरे ए विभक्व्यर्येऽग्ययी भावः । अष्टौ पुत्रान्‌ कन्यां सुभद्रां च प्रसुपुवे ॥५६॥। 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
एवमिति । एवं, यावदाटमनिद्शंनं यावदूनुद्धिप्रसरं, स्व्रप्रज्ञाप्रसरावधीत्यर्थः । विग्य निश्चित्य, विचारयति यावत्‌ । 
शौरिर्वघुदेवः, पापं पापयुक्त, तं कंसं, बहुमानपुरःसरं वहुमानप्र रा नपू्ंकम्‌ , पूजयामास स्वेन विमृष्टनथं तत्‌ संमतीचकार वे॥५३॥। 
प्रहेति । प्रहृष्टं खात्‌ विक्रासितं वदनाम्भोजं येन सः, अन्तभोविण्यर्थोऽत्र हृषिः 1 एव भूतः वसुदेवः, दूयमानेन परितप्रेन, मनसा 
सष्टितः सन्नपौति शोषः । विहसन्‌ विद्धौ समाचरन्‌ , निरपत्रप निख्ञज, नशं सं रं, कसं प्रतीति रोषः । इद्‌ वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌ , 
अव्रवीत्‌ ॥ ५४ ।! तदे वाह्‌ । नेति । हे सम्य, ते तञ, अस्याः खियः सकाशात्‌ , भयं मरणभय न च, नेबास्तोव्यर्थः । किं स्वस्याः 
पुत्रात्तत्तवास्तीति भावः| यद्यभ्बोऽस्याः पुत्रेभ्यः, ते तव, भयम्‌ अशरीरिणी वाक्‌ , आह । तत्‌सस्यतासमीक्षयेत्ति शेषः । यतो 
येभ्यः, ते भयं समुस्थितं, तान्‌ अस्याः पुत्रान्‌ , समपंयिष्ये तुभ्यं दास्यामि . ध्यद्धि साहाऽशरीरवाक' इति पाठे, हे सौम्य, यत्‌ हि 
सखा, अशरीरवाक्‌ आद्‌, तत्‌ भयम्‌ , अस्याः सकाशात्‌ , ते तव, न च अस्ति । यतो येभ्ग्रः, अस्याः पुत्रेभ्यः, इति शोषः । ते तव, भयं 
समर्थितम्‌ अष्टमो इन्तेत्युक्तेऽन्योऽन्यापेक्चया सर्वे ऽप्यष्टमा भवेयुरिव्युद्‌ भूतसुद्‌ भूतं पुत्रं, ते समपंदिष्ये । कचित्तु यद्रे त्वाहाशरीर- 
वागि्यपि पाठः ॥ ५५ 1! सुद्धदिति । ततः, तद्राक्यसारवित्‌ वसुदेववाक्याभिप्रायं जानन्‌ कसः, सुहद्र घाद्भगिनीहननात्‌ , निववृते 
संन्यवत्तेत । ततः, वसुदेवः अपि, प्रीतः सन्‌ , तं कंसं, प्रशस्य, गृहं स्वमवनं, प्राविशत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
श्रीहूरिसुरिविरचतं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
स्वसुवेधादिति : १०-१-५५ 
नेतत्कदाचिदपि संभवतीति मच््वा कार्ये न जातु विदुषेवसुदासितव्यम्‌ । 
यत्ते छते सति हरेः कृपया सुसिद्धथ्येतस्स्फुटं सुफखके वसुदेवछत्ये ॥ ४? ॥ 
हिन्दी भ्रनृवाद ( कदंमक्षमा ) 
परीक्षित्‌ ! कंस वड़ा क्रर ओर निरंडज था; अतः ेसा करते समय वसुदेवजीके मनम वड पीड़ा भी दो रही थी। 
फिर भो उन्दानि उपरसे अपने मुख कमकरो प्रफुद्धित करके दँ सते हुए कदा-- 11 ५३ ॥ वसुदेवजोने कहा- सौम्य ! आपक्रो 
देवकीसे तो कोड भय हे नही, जैसा क्रं आक्राशवाणीने कहा है! भय है पुत्रोसे, सो इसके पुत्र मे आपको लाकर सोप 
दू गा ॥ ५४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते ह- परीक्षित्‌ ! कंस जानता था करि वसुदेवजोके बचन स्ूठे नदीं होते ओर इन्दाने जो कुच 
कहा ह्‌, वह्‌ युक्ति-संगत भो द । इ«^लिये उसने अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार दधोड़ दिया । इससे वसुदेवजी बहुत 
प्रसन्न हुए ओर उसकौ प्रशंसा करके अपने घर चके आये ।। ५८५ ॥ देवकी बड़ी सती साध्वी थी । सारे देवता उसके शरीरम 
निवास करते थे । समय अआनेपर देवकी के गभसे प्रतिवषं एक-एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हद ॥ ५६ ॥ 


कीतिमन्तं प्रथमजं कंसा यानकदुन्दुभिः । अपयामाप्त कृच्छ्रेण सोऽनृताद तिविह्वलः ॥ ५७ ॥ 
कि दुःसहं तु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ ; करिमकायं कदर्याणां दुस्त्यजं किं ण्ृतारमनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दा समत्वं तच्छोरेः सत्ये चैष व्यव्रथितिम्‌। कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसनिदमव्रवीत्‌ ।॥ ५९ ॥ 
श्रतियातु कमारोऽयं न द्यसादस्ति मे मयम्‌। अश्टमाद्‌ “युवयो गर्भान्मत्युमे रहितः किरु ॥ ६० ॥ 
कदमक्षमा 
भ्रन्वयः--अन्छेतात्‌ अतिविह्वटः सः आनकदुन्दुभि प्रथमजं कीर्तिमन्तं कंसाय अपंयामास ॥ ५७ ॥ साधूनां तु किं 
दुःसहं विदुषां रं अपेक्षितं कद योणी किं अकायं धृतात्मनां क दुरस्स्यजम्‌ ॥ ५८ ॥ रजन्‌ शौरेः तत्‌ समत्वं दृष्ट्वा च सत्ये एव 


व्यवस्थितिं दृष्टवा तुष्टमनाः कसः प्रहसन्‌ इद्‌ अन्रवीत्‌ । ५९ ॥ अयं कुमारः प्रतियातु अस्मात्‌ मे न हि भयं अस्ति युवयोः अष्टमाद्‌ः 
गभीत्‌ मे मृत्युः किं विहितः ॥ &० ॥ 





१. पृत्रमा-विज, । २. चु-भीधर. वंशौ. । २. किथतात्मनां -विज, । ४. यवीयास्तु-इति वृस्यचित्‌ ! ५. योः पुत्रा्म-वीर. विज । 
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१५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ५७-&° 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
सस्यवे पुत्रः कथमर्पितवानिस्यपेक्षायामाह-किं दुःसहमिति । साधूनां सत्यस्धानाम्‌ । पुत्रखछनसुखपेश्चा कथं स्यक्तेत्यत 
आह-बिदुषामिति। भगवानेव तत्त्वं नान्यदिति जानतामित्यथंः । ननु स्वग्रं सति कसो वालं न हन्य) दिति मत्वा नीतवानिति 
क्कि न स्यादिति नेत्याह-क्रिमकायमिति। ननु दैवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह-दुस्स्यजमिति । चित्त धृत आत्मा 
हरियस्तेषाम्‌ ॥ ५८-२९॥। 
श्रीवंशीधरङृतो भावाथंदी पिकाप्रकाश्ः 


“द्भादशेऽहनि पिता नाम छयोत्‌ः' इति युतेरजातेऽपि नामफ़रणे कीत्तिमदित्यादीनि तेपां भावीनि कल्पांतरीयाणि वा 
श्रीयोगिराजञ्यकदेवेनोक्तानीव्यदोषः । यद्वा-नामकर्मोत्तरं कसाय ददाविव्यर्थः । अतिविहनटटः अतिविक्टवः नक्टवो विटः 
स्यान्तु' इत्यमरः । “वाचा विचरित येन सुकृतं तेन ह।रितम्‌' इति स्मरणात्‌ । “यदुक्ता विनिवर्तेत न तदास्य गुदं हि तत्‌ । क्लेशे 
र्त्युगः सख्नी स्याच्चटके रेन भाषितम्‌ः' इत्यभियुक्तोक्तश्च | ८७ | मारणाय पुत्रापणम्‌ । “प्रजासवः प्राणतो हि ये ते"? इति 
बक्ष्यमाणतादस्यसद्यमिव्याशये नाह - मरे कंसाय । “साधू रमे सञ्जने च पुःसि सत्यपरे हरौ" इति धरणिदेवः। सत्यसंधानां 
सत्यप्रतिज्ञानाम्‌ “संघा संधिप्रतिज्ञयोः' इति धरणिः । तत्तवं सत्यम्‌ । अकायम्‌ अक्रत्तत्यम्‌ । कद्‌ याणां करुसंगिनां दरिद्राणां वा ॥ ५८॥ 
शो रेवंसुदेवस्व तत्पुत्रापंणरूपं समत्वं दन्दसदहिष्युत्वं पुत्रे मसत्वाभावात्‌ । इद्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ।,५९।। प्रति तु स्वगृहमिति रोपः ॥६५॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकङृता वष्णवतोषिणी 


कीर्तिमन्तमिति । मरी चित उत्पन्नत्वेन प्राक्तनतृतीयजन्भनि तेपामेतदादीनि नामानि स्मरादीनि चेति पडगभीनयने 
स्वामिभिर्प्रीख्यास्थते । यद्वा यदा ते सुतटत आनीतास्तदा श्रीकृष्योनंव कीनिंमदादिनामानि छत्व वेङकुण्ठं प्रस्थापित्ता इति ज्ञेयम्‌ । 
नवमे चात्र च श्रीवघुदेषपुत्रत्वावस्थायामेत्र तथाऽनुवादात्‌ सः छप्रतिज्ञः अतिटिह्वटः परम भीतः ।! ५७ ॥। नु वितकं किन्दुः- 
सहम्‌ ? अपि तु सवंमेधानायासेन सद्यमि्यर्ः । एवमग्रेपि अन्यत्तेः तन्न॒ सत्य्रसलन्धानामिति प्रस्तुतो पयोगित्वात्तदीयधर्मविशोष 
एव निर्दिश्यते न तु तन्मात्रत्वेन साधुत्वमिति छाठनेच्छा तु सुतरामेव नास्तंस्यसिघ्रायेणावतार रति पुत्रखाटनेति, विदुषां करिम- 
पेक्षितमिव्यनेन दुस्त्यजमित्यादेः पौ नरक्त्यमाशङ्कयावतारयति-ननु, देवकीति । यद्वा, साधूनां सवसहत्वदाख्यीथं विदुपामिस्याद्विकं 
दृष्टान्ततया ज्ञेयम्‌ ८ १ ) अत्रापेश्चादुस्स्यजव्वयोरभ्रप्तप्रप्ततिषयसेन भेदः कल्प्यः ॥ ८८ ॥ समत्वं पुत्रपरंणेन शत्र मित्रे च तुल्यतां 
सत्ये प्रतिश्रत एव ज्यवस्थितिं निष्ठां च दृष्टवा अस्मान्‌ मम न क्रिच्चरप्य (२ ) पमानं भविष्यतीति विभाव्वेति भावः । समत्वमिति 
विद्धत्ताया-धुतात्मतायाश्च।लुवाद; यो हि विद्धान्‌ धृतात्मा भवति स समो भवतीति भममत्वमिति पाठेऽपि स एवाथः सस्ये व्यवस्थिति- 
मरित खाघुतायाः चतुर्थन्तु कं सगतमेवेति नाुदितं प्रहासः सन्तोषात्‌ हे राजन्‌ | इत्याश्चर्यण सम्बोधनम्‌ ॥ ५९ ॥ युवयोरिति 
अन्यस्यां जातोऽपि च्यावितः विहितो विधात्रा क्रिलेति आकाशवाण्या प्रसिद्धि योतयति तयेवाज्ञप्त इति वा ॥ & ॥ 
शरीभदवीरराघवाचायंक्कता भागवतचन््रचन्दरिका 
तदा तावस्स्वप्रतिज्ञां पाख्यन्‌ वसुदेवः प्रथमजम्‌ अग्रजं कीर्तिमन्तं कीर्तिमान्‌ इति नामक पुत्रं कृच्छेण दुभ्खन कंसा 
यापयामास तत्र हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि अनरृतादन्चनभाषणादतीव विहवः अनचरृतमाषणरूपपापभयादत्यन्तं विह्वङ इत्यथः ॥ ५७ ॥ 
पत्राऽचुरागं विहाय कथं समपंयामास ¢ इव्यत्राह्‌ किमिति । साधूनां दुस्सहं दुःखनाऽपि सोदुमशक्य किमस्ति न करमपि सवंमपि 
सुखदमेवेव्यर्थः। पुत्रविपत्तिरपि सुसदहैवेति भावः । तथा विदुषां स्परादमपरमात्मयाथात्म्यज्ञानिनां पु सां किन्तु अपेक्षितं न छ्िमिपि 
शरीरतदूचबन्ध्यादिकमपेक्षितम्‌ नास्तीति भावः । किमुपेक्ितमिति पाठान्तरं तदा बिदुषामिति साधूनां विशेषणं कदयोणाम्‌ उपेक्षित- 
मकां च किमस्तीव्यन्वयः । कदर्यशब्दः चद्रपथीयः इदं कंसाभिभ्रायकं धुतः स्ववशीकरत आत्मा मनो येषां दुस्त्यजं कं देहतदनु- 
बन्ध्यादिकं सर्व सुत्यजमेवेति भावः ॥ ५८ ॥ दृ््ेति । व्यवस्थितमिति भावे क्तः शोरेर्वसुदेवस्य  तत्समत्वं सुखदुःखयोस्साम्यं 
सत्ये व्यवस्थितं निश्चख्त्वं च दश्वा कंसः त॒ष्टं मनो यस्य॒ तथाभूतस्सन्‌ दे राजन्‌ ! प्रहसन्‌ इद॒ वक्ष्यमाणमव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदेवाह प्रतियाचित्यादि । अयं तव कमारः भरतियातु गृहं प्रतिगच्छतु ममास्मात्छुमारात््‌ भयं खल्युभय नास्ति हि युवयोरष्टमात्ुत्रादेव 
हि मम म्युर्विदितः किङ अशरीरवाचेति रोषः ॥ ६० ॥ 
श्री बजयध्वजतीथज्ता पदरत्नावलीो 


नाम्ना की तिमन्तम्‌ ॥ ५७ ॥ स्वात्मनः प्राणनाशोनापि सव्यमेव रक्षन्ति मदान्त इत्याशयेनाह--किं दुःसहमिति । 
कंसोऽसाधुष्वेक इत्याशयेनाह--किमकारथंमिति । कदयौ णाङ्छुस्सितस्वामिनां दरिद्राणां वा वसुदेवः साधुष्वेक इ्याशयेनाद- 
दुस्त्यजमिति । ऋतात्मनां सत्यस्वभावानाम्‌ ॥ ५८-६० ॥ 
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स्क. १० पू. अ. १ शो. ५७-६० ] अनेकन्याख्यासमर्क्कृतम्‌ १५२ 


शरीमद्विरवनाथचक्र्वतिङृता साराथदशिनी 

कीतिंमन्तमिति जन्मदिन एव छतनामकररणमित्यर्थः ।! ५७ ॥ नन्वचतादुविभेतुतमां नाम स्वसा्षदेव पुत्रवधः कथं 
सोढव्यः ? तत्राह--किं दुस्सदमिति । नन्वष्टममेकं पुत्रं स्वभायोप्राणरक्षा्थं समर्प॑यतुतमां नाम पुत्रान्‌ समपंयिष्येऽस्या इति 
निखिरपुत्रापणप्रतिज्ञां तदा कंसस्याज्ञां विनैव कथमकरोत्‌ ? गरहस्थस्य तस्य पुत्रमाघ्नोपेक्षा न युञ्यते तत्राह -विदुषामिति । वसुदेवः 
खलु कर्मिट्टोक इव नाविद्वानतो भक्तिन्ञानवैराग्यमहो \घेस्तस्य किं पुत्रैरिति भावः । नन्वेतादशस्य स्वयमेव वधार्थमानीतपुत्रस्य 
तस्य कसः कथं पुत्रं हन्तुमहंतु ¢ किमत्राप्याद्रंचित्तो न भवेत्‌ तत्राह - किमकार्थमिति 1 नवु, तरिं सर्बदोपपरिदाराय वसुदेवो 
गाहस्थ्यरमेव किं न तट्प्राज तत्राह--दुस्स्यजमिति । तेन तद्राहैष्थ्यमपिं त्यक्तः शक्यमेव केवरं मस्पुत्रत्व प्राप्स्यतो दरेसंखं कदा 
्रक्ष्यासीति मनोरथेन गृहे स्थोयते अत एव धृत आस्मा हरिः पुत्रहूपी यस्तेषां तेनैव हेतुना पुत्रान्तरेष्प्रपि न स्निह्यते स्म 
अष्टमपुत्रस्य समयः शीघ्र भवविव्युच्कण्ठयेव प्रतिवषेमेकंको गभं आधीयते स्म वाखवधे स्वस्यानुमन्तृतलक्षणपापस्यीकारश्च स्यादि 
तत्त्वमवधेयम्‌ ॥ ५८ ॥ समत्व पुत्रेऽपि मप्रल्वाभावात्‌ सर्वत्र साम्यम्‌ ॥ ५९-६१॥ 

श्रीमच्छ्ुक्देवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
पुत्रमरणादपि श्रोवसुदेवस्यानरतभाषणं दुःसहमिति सूचयति-सोऽच्तादतिविद्वछ इति । ५७ ॥} ननु, पुत्रमरणमपि 


दुःसहमेवेत्यत आह-किं दुःसहमिति ॥ ५८ ॥ मार्या पुत्रापंणग्रतिज्ञया रश्चितवान्‌ पुत्रापरोन मम रक्षामपि करातीति शौरेः 
समत्वम्‌ ।। ५५-६५॥ 


श्रीसुब धिनो 

यथेतया पुत्रः प्रसूतस्तथा वसुदेवोपि स्वोक्तं कृतवानित्याह कोतिमन्तमिति। च्ये्ठो हि पुत्रः सर्वेषामदेयस्तत्रापि महान्‌ 1 

तादृशमपि दत्तवानिति स्वस्य धर्मनिष्ठतां ज्ञापयितु कीतिमन्तं प्रयमजमिव्युक्तप्‌ । कंप इतिनाम्ता क्रोयं ज्ञापितम्‌ । श्रानक्तदृन्दुभिरिति 
सत्यवाक्यत्वे हेतुः । स्वयं गृहीसापंयामास । छृच्छेण कष्टेन शोकं सस्तभ्य 1 नन्वनृत्तकथनमप्यधर्मः पुत्रसपरपेणमपि तत्र म्राणसङ्कटे- 
छत न जुगप्सितमिति पुत्रमेव कथं न स्थापितवानित्या शङ्कयाह सोनताद तिविहलः ! यतोऽयमानकडुन्दुभिः 1 अस्य पुत्राप्चयापि 
सत्यमेत संरक्टयं मगवस्प्रापरकप्‌ । पुत्रास्तु देहसम्बन्धिनः।सव्यं तु भगवस्सम्बन्धिनः। तथा सत्यचृते कृते न भगवस्सा्चिध्यं भविष्यतो - 
त्यतिविह्नलः ।॥५८०॥ नु पुत्रसमपणं दृष्टं सत्यमदृष्टं कथं कि दृष्ट'टृ्टयोवोध्यवाध कभाव इति चेत्तत्राह किं दुस्सहुमिति । पुत्रस्यादाने 
क्रि मोदो देतुर्टकरिकः शाखं वा ¢ आद्यं दृषयति साधूनां शच्रमित्रोदरासीनेषु वुल्यस्वभावानां कि दुस्सहम्‌ १ मोदवशादेव पुत्रादि- 
वियोगा दुस्सदस्तदभावे यथा पुत्रस्तथा कसः । ततश्च कंसघातकः पुत्रो न रक्ष्य इति युक्त दानम्‌। अथ पुत्रेण जयते छोकान्‌ पुत्रेण 
वसुतामेति पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रायत' इति €स्वं यज्ञ' इट्यादिवाक्यैः पुत्रक्ृतोपका रोपेश्षित इति चेत्तत्राह विदूषां ज्ञानयुक्ता नां {क वदिः- 
स्थित.पेक्षितमिति ¢ न साधनं नापि फलम्‌ । नु तथापि वधाथ स्वतो वाङ्कमज्ञं समपंयतीव्ययुक्तमिति चेत्तत्राह किमकार्यं 
कदर्या्णाः ति । असमर्पिते बसुदेवमनरतवादिनं ज्ञात्वा कतसमयवन्धस्य निवृत्तत्वात्‌ सवोनेव पुत्रान्‌ सवौ भायो सां च मारयेदत 
स्त्य्रजदेकं कुटस्यार्थ' इतिन्यायेनापंणमेवोचितम्‌ । न चैतन्न करिष्यतीत्याशङ्कुनीयम्‌ । यतः कदर्याणां कंसादीनां किमकायंम्‌ ? 
सर्वाङ्घनेन छछुत्धाः कदर्याः । कुरितितायां दर्यां हृदयरूपायां सम्भवो येषां स्थितिचौ । ननु तथापि पलायनमेवोचित्त न तु निरपराध- 
वाटकस्याज्ञस्य मारणमिति चेत्तत्राह दुस्त्यजं क घृतात्मनामिति । घृत श्राट्मा वासुदेवो येः सवं गच्छतु हरिस्तिष्टस्विति येषां बुद्धि- 
स्तेषामन्यत्सवं व्यक्तव्यं मगवद्वाधक्रम्‌ 1 असमपेणं च सर्वनाशकत्वाद्धगवद्वाधकमिति भगवदीयानां व्याञ्यचस्तुषु कोपि गुणदोष- 
विचारो नास्तीति पूव प्रतिज्ञातस्य समपंणं युक्तमेव ॥५८॥। भगवल्छृतत्वान्नानिष्ं जातभिस्याह्‌ दृष्टवेति । ज्ञौरेवसुदेवस्य पुत्रे स्वरस्मिश्च 
तुल्यां दृष्ट्वान्योन्यवातकत्वभ्रुमयोज्ञौत््रा स्वस्यौदासीन्येन स्थितिरेव समता सत्ये वाक्ये चेव व्यवस्थितिमचाञ्चल्यमेवसुभयेनापि 
सन्तुष्टः । राजननितिस्तम्बोधनं राजधर्॑स्तधेवेतिज्ञापनार्थम । प्रकर्षण हाय सुग्धो यमितिज्ञापनाथम्‌ । इदं वह्स्यमाणमन्रवोत्‌। *\९] 
अनेन पञ्वार्पिंकरो नीत इति ज्ञायते । षषठश्चोद्रस्थः । प्रतियात्वितिवाक्याद्न्यथा ^नये' स्येव वदेत्‌ । पुत्रानितिवहुवचनाजुरोषेन 
तावका स्थापनम्‌ । प्रतियातु ग्याघुख्च गहे यातु 1 अयं ते कमारो न तु मन्मारकः । अमारणे हेतुने ह्यस्मादस्ति मे भयमिति । 
तर्हि समयचन्धो गत इति नाशङ्कनीयं यस्मादयुबयोरष्टमगर्भन्मि मुत्यु वहित इति । स समानीय देय इत्यभिप्रायः । अत एव नारदा- 
दीनामेतदसम्मतम्‌ । न हि भगवद्भक्ता नामन्यनिठाप्युचिता । अतोन्यथाकरणसप्युचितम्‌ । किंलेत्याकाशवाणीभ्रतिसखन्धानम्‌ ।॥ ६० ॥ 

( १) श्रीप्रभुचरणविर्िता भीटिप्पणो 

दष्ट्वा सभत्वमिव्यच्- श्रनेन पाञ्चवार्षिक इत्यादि । अत्रायं मावः । अग्र निगडनिग्रहानन्परमेव (जातं जातमहन्ि- 
तिबक््यमाणत्वात्‌ समर्पणानन्तरं मरणे तन्नोचितिभिति मस्वा नारदेन तथाकथनदेतदजुपदमेव तत्कथनमिति ज्ञायते । तथा च निग्रहे 
गभीसम्भव इति । अत एव 'जातज्ञात' मिति 'कालमेदज्ञापक' भिस्यगरे वक्ष्यते । भगवतस्त्वलकिकी रीतिरिति नाञ्ुपपत्तिः ॥५९॥ 


1 इति श्रीप्रथमाध्यायटिप्पणी ॥1 
० 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 14112680 0 6810011 


१५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ १श्खो ५७-६० 


(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्नीयुबाधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
प्रतियात्विव्यत्न- भ्रन्यनिष्ठेति । भगवद्ठ्यतिरिक्तं सव्ये निष्ठा ॥ ६० ॥ 


(३ ) भीमदल्लमहाराजङ्ृतः भरीसुबोधिनीलेखः 
कोतिमन्तमिर्यस्याभासे-यथेतयेति । रश्चाथं भगवल्छतासर्वदेवतासाननिध्येनेव्यर्थः। वसुदेवोपि तथेवापंणं कृतवा नत एव 
दष्ट्वेस्यस्याभासे “भगवत्छृतत्वादिति वक्ष्यन्ति । उ्यराख्याने महानिति । कीर्तियुक्तसान्महत्वम्‌। प्रतियात्वित्यत्र --अत 
एवेति अष्टमगभानयनकथनादेवेव्यर्थः । श्रन्यनिष्ठेति ! भगवद्रपाष्टमगभौदानमङ्गीछट्य पुत्रान्तरनिषठत्यथैः । श्रन्यथाकरणमिति । 
नारदादीनामिति । कटेष्ठयन्तं शोषः ॥ ६० ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयःजना 

किमकायं कदर्याणामित्यस्य व्याख्यने-करुत्सितायां दर्थामिःयादि । कुत्सिता दरी दुष्ट हदयं तत्र सम्भवो येषां ते 
दयादभिजायत' इति श्रतेः प्राणिनां पिवृह्ृदयादुत्पत्तिस्तत्र पिवृह्टदयस्य दुष्टत्वे तदुसखन्नस्यापि दुष्टव्वम्‌ , कंसो हि नोग्रतेनवीर्य॑जः 
किन्दु दत्यवीर्योसपन्न इति प्रसिद्धं हरिवंरो । एवं सति दुर्वीवोदन्नस्य किसक्तार्यम्‌ १ अपितु सवमेव । निपिद्धमपि तैः क्रियत 
एवेव्यर्थः । कचिद्‌ वीर्योखिन्नस्यापि सद्धमौचरणद्‌शंनात्‌ सङ्गकृतावेव गुणदोपाविति सङ्गस्याध्यास्मिकमक्ते मुरुयस्वसूचनाथं 
पक्षान्तरमाह स्थितिर्वेति । कुत्सिता दरी दुष्ट हदयं तच्र स्थिततिर्मि्रतया स्वामित्वादिना वा येषांते कदर्याः। कतो दहि दुष्टानां 
जरासन्धादीनां मिन प्रखम्बादौनां स्वामी । अतो भित्रत्वेन स्वामित्वेन वा दुष्टानां ह्ये तिष्ठति । दुष्टमित्रमितिग्रादत्‌ । तथाच 
दुष्टमित्नप्ररितः किं किं न कयोत्‌ ? तथा च दुःसङ्ग एव सर्वेभ्यो निषिद्ध भ्यः प्रवल्योगिष्टकर्तत्याध्यास्मिकपक्ते ठाभः। एवंविग्रहे 
कदर्य शब्दसिद्धिस्त निरुक्तमयोदया ज्ञेया । 'अप्यक्षुरसासान्येन निन्र्‌ यान्न संस्कारमाद्रिये'तेतिवाक्यात्‌ प्रायः सुबोधिन्यां नैरुक्ती 
व्युत्पत्तिभोगवतशब्दरानां यथा पूतनाशब्दे “पुरुषानप्युत नरती'ति । एवमेव दछान्दोग्योपनिषद्धाष्य “इत्योमिति सदोपःस्यः सोक्षुरः 
पुरुषोत्तम उच्वस्वाद्रीयभानत्वार्स्थानादुद्गीथ उच्यत' इत्या नन्दतीर्थ नं रक्ती व्युत्पत्तिः प्रदशिता । श्राकाह्चशब्देपि आसमन्ताच्कामा- 
नञ्राती'ति च । एवं “देवदेव बृषाकपि'मिव्यत्रापि वृषो धर्म॑स्तस्य्रासमन्तात्‌ किं फटं स्वगोदि तत्‌ पिवती तिन्युत्यत्तिः प्रदशिता 
सुध्रोधिन्याम्‌ । पञ्चमस्कन्धे नित्न्धे जम्बृद्रीपपदान्तगतजस्बपदेन (जननात्‌ बुध्यते यत्रे"स्युक्त्या नैसुक्ती व्युसखत्तिः स्फृटीकरता । 
एवमन्यत्रापि सु्रोधिन्यां नैरुक्तीं व्युत्पत्ति विचायं व्याकरणविरोधदरोपो दृरीकतंज्यः। दुस्त्यजं क्रि घृतात्मनामित्यत्र-- धुत श्रात्मा 
वासुदेवो येरिति। अत्रेदं ज्ञेयम्‌ । ज्ञानिभक्ता एव भगवद्धारणं वन्ति श्नानी प्रियतमोतो मे' न्ञानेनासौ विभर्ति मा'मित्येकाद्शो 
भगवद्वाक्यात्‌ । तथा च धृतात्मनामित्यस्य ज्ञानिभक्तानाभिव्यर्थो ज्ञेयः । च्चतुविधा भजन्ते मा'मितिसन्दर्भे भगवदुक्तस्य चतुर्थ 
ज्ञानिभक्तस्य श्रियो हि ज्ञानिनोव्यर्थमहं स च मम प्रियः इत्तिवाकयाद्भगवस्मरियत्वेन भगवदितरवेराग्यस्य तस्मिन्वुद्‌ भूतस्वात्तस्य 
कि दुस्त्यलम्‌ ? सवमेव सुत्यजमिव्यर्थः । तत्र किम्नुपश्य भगवतो धारणमित्याकराह्यां वासुदेवरूपस्य धारणमिति वोध्यम्‌ । 
(ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते" वासुदेवः सवंमिती'तिभगवद्वाक्यात्‌ । युक्तमेतत्‌ । ज्ञ'निभक्तस्य त्रिषगौपेश्चया राहिस्यात्‌ केवलमुसुक्चध्रा 
वासुदेवस्य मोक्षपरद्त्वात्‌ । एतद्भिभ्रायेणेव गीतासु वाघुदेवपदयुक्तमिति श्रीमदाचाथ॑रपि धृत आत्मा वासुदेवो यैरपि वासुदे ्पद्‌- 
म॒क्तमतो निदु्टमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 

बुभूत्युबोधिका 


कीतिंमन्तमित्यत्र यथेतयेति यथा नाम देवक्याः स्वंदेबतेति विशेषणात्‌ रक्चाथं भगवत्छरृतसव्रदेवतासानिध्येन येन 
प्रकारेणेच्यर्थः । तथैवेति तेनेव प्रकरारेणपंणं छकृतवानत एव ष्टवे! स्यस्याभासे (भगवल्छतत्वा' दिति वक्ष्यन्ति । देवतासु ब्रह्मविष्णु- 
शिवेषु परमार्थरूपभगवत्सन्निधाने वसुदेवस्य पंणकचैत्वाभावात्‌ , उपदेशघत्‌ । येष्ठो हीति सर्वेषामिति सर्वैः कृद्योगे कर्तरि षष्ठो । 
न व॒ दत्तकविधाने दातुः पितुरदेयः । वसुदेषस्तु पुत्रप्रत्यपंणकततो पिताऽपविद्ध न पुत्रेणापुत्रकंसपुत्रित्वकामी । “मातापिदभ्यामुर्सष् 
तयोरन्यतरेण वा । य॑ पुत्रं ्रतिगरह्णीयाद्पविद्धः स उच्यतः इति मनुस्मरणात्‌ 1 अत्रोत्सजंनं स्वयं गृहीखापंणम्‌ । अत्र कलियुगा- 
भावादपविद्धोपि कर्मटोपाभावाय भवति । भगवस्र याणानंतरं कलेः प्रवृत्तेः । नलु एतम्मिन्‌. समये धर्मविचारो नोचितः स्वास्थ्या- 
भावात्‌ , पथि शुद्रवदाचरेदितिवदिति चेन्न। शछाघनीयगुणः शूरेःरिव्यत्र वसुदेवोपि भगवता प्रित इत्यनधिकारिणनप्यनवसरे 
बोधयतीति सुवोधिन्याः। परमार्धमोश्चद्धितीया कोटिः धर्मरूपा उक्ता भणवस्पररितत्वात्‌ , घर्ममोक्षावेका कोटिः अ्थंकामावपरेति। 
महानिति कीर्तियुक्तत्वान्मह चवम्‌ । दत्तवानिति त्वदरीयस्त्वां न मारयिष्यरतीत्यपविद्धः पुत्रं कसाय कमंखोपाभावाय दत्तवान्‌ , अत 
एव च्येषठपुत्रो न देय इति दत्तकविधानवाक्यस्यात्रोक्तिः । धर्म॑निष्ठतामिति परमार्थमोक्षानंतरं द्वितीयकोटिनिष्ठताम्‌ । क्रोयमिति 
कसि गतिशासनयोः अदा० आ० से दृदित्वान्युम्‌ । पचाद्यच्‌ । अतो ज्ञापितम्‌ । हेतुरिति मङ्गलव्रायनामान्ृताद्विह्ठटस्य भवतोति 
हेतुः । अपणं दानविशेषलिविधं तत्रेदं कायिक्रमित्याह्ः रबयं गृहीत्वेति । अद्रृतकथनमिति पुत्रान्‌ समपचिष्येस्या' इ्यद्ृतकथनम- 
समर्पणे । भगवत्रापकमिति “सत्येन छम्य इति श्रतेः॥ ५७ ॥ 
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किं दुःसदमिस्यत्र विपरीत इति संभवति दृष्टफलेऽदृष्टफल्कल्पनाया अन्याय्यस्वं विश्वजिता यजेतेत्यत्र सिद्धम्‌ । स्वगं 
फठे दृष्ट संभवस्यदृष्टं फं न कल्पनीयमिति । अत्र विपरीतः । मोह इति तमो मायाधर्मः । शाञ्जमिति पुत्रेण जयते' इति शा्म्‌ । 
'साधवः समद्‌शंना' इति वाक्यादाहुः शत्रुमिचरेति । तद्‌भाव इति भक्तिधर्मतुल्यत्वज्ञानेन मायाधर्ममोद्ाभाव्रे । अथेति लोकिक- 
हेतुभिन्नशाखदेतुप्रकरमेथशब्दः। पुत्रोपयोगिखाद्‌श्रमद्रयस्थाः भ्रतीराहूुः पुत्रेणेति । पित्रणोपाकरणन तथा 1 वसतां धनसत्ताम्‌ । 
पुम्नाम्न इति पुत्रशब्दच्युत्पत्तिः । त्वं यज्ञ' इत्यादि महानारायणश्रुतिः । पिता संन्यसन्‌ पुत्रं प्रर्याह शत्वं यज्ञः इत्यादि । ज्ञान- 
युक्तानामिति मय्येव सकर जातं मयि सवं प्रतिष्ठितमिति ज्ञानवताम्‌ । अज्ञमिति असंतमिवात्मानं मन्यमानम्‌ । भगवानेवेवमवस्थो 
जात इति सुवोधिन्याम्‌ । सवौः षट्‌ । पुत्राः भगवद्धमोः तान्‌ भायोः ब्रह्मविद्याः ब्रह्मविद्यका मां निगमम्‌। स्येति ब्रह्मातमक- 
कुस्यापि । एतदिति मारणम्‌ । अलोकिकविप्रहमाहुः इुर्दितायामिति । हृदयाकाशे जीवस्य संभव उत्पत्तिनं सम्भवतीति पक्षान्तर्‌- 
मादः स्थितिर्वेति । अच्र कोः कदादेशः दकारखोपः समासतः । खोकिंकरविग्रहस्तु कुत्स गतो, अचो यत्‌ । कटुयः । स म्रकरते न 
सम्भवति । अलो किकविग्रहः निसुक्तादपि । “अप्यक्षरसामान्येन नित्र यान्न संस्कारमाद्वियेते'ति वाक्यात्‌ । एवमन्यत्रापि । अतो 
निरक्तव्याकरणयोरर्थनियामकल्वान्न व्याकरणविरोधः 1 पलायनादिकभिति आदिना र सगृहे सा स्थापनीया कामेन्याः संग्राह्या 
पलन्यः, किं चापविद्धपुत्रेण कंसपूत्रित्वकरणानंतरं निग्रहे स्थापनीयः पुत्र इति। अज्ञस्येति असंतमिवात्मानं मन्यमानस्येव्यर्थः 1 
हरिरिति सर्वत्र गीतदरेः सामानाधिकरण्याय वासुदेवो वेदे आस्मा हरिरश्चरो वेदान्ते इति । सर्वनाशकमिति पुत्रभायोवुदेव- 
नाशकम्‌ । भगवद्‌ बाधकमिति देवकीवाधाद्रसुदेववरत्वेन प्रापयिष्यमसाणमगवदूधाधकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दृष्टवा समस्वभित्यत्र भगवदीयानामिति एकादशेस्ति गुणः पुत्रं दोषः मारकल्वं कसे । कर्मठानां तु गुणदोषदृष्टिरस्ति । 
पुत्रः संरक्ष्यः । दवेषो मार्यं इति । पूर्वप्रती ति पूंप्रतिज्ञापुत्रसमपेणस्य तद्िषयस्य पुत्रस्य । पूवप्रतिज्ञातध्ये?स्यन्न विषयः क्तस्यार्थः। 
विचारस्य छृतस्वादेवकारः । न व्युक्तमि्यर्थः । भगवच्छृतत्वादिति परमाधंरूपभगवल्छृततत्वादिव्यर्थः। भगवत्संनिधाने वसदेव्त- 
त्वस्यायुक्तव्वात्‌ । अनिष्टमिति कंसक्रोधरूपम्‌ ! ओदा सीन्येनेति ताटस्थ्येन । उभयेनेति उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति केयटः। 
समतासव्यन्यस्थितिभ्याम्‌ । तथेवेति गुणवत्‌ संतोपभ्रकारेण । प्रकूषंणेति पुत्रपूरणेन हास्यं जनोन्माद्कमायावत्त्वम्‌ । माया छपा । 
मुग्ध इति अष्टमे गमे पणीये प्रथमसखमपंणे मोहः कारणमिति ॥ ५९ ॥ 
प्रतियालित्यत्र अनेन पच्चवार्पिंक इत्यादि, रिपपण्याम्‌ , पच्चवापिको नीतः श्रतिया'स्िति वक्ष्यमाणत्वात्‌ , जातमात्रो 
वा नीतः “जातं जात मितिवाक्यादेवं सन्देहे "कीतिमन्त मित्यत्र जातमात्रनयनेप्यपेणं सम्भवति श्र्िया' चित्यस्य वञुदेवद्वारा 
प्रतियाचिव्यर्थस्यापि सम्भवात्‌ "पच्चवापिक' इत्यस्यानुपपत्तिरित्याशये नाहुः अत्रायं भाव इति । अत्रे "नन्दाद्याः इत्यादिवाक्येषु 
तन्नोचितसिति जातं जात'मितिवाक्योक्तं हननं ततोऽहननं नोचितम्‌ । तथा कथनादिति सर्वेषां नन्दादीनां कारनेमिविरोध्यदेवता- 
स्वेन कथनान्‌ । एततदनुपदम्‌ आनकदुन्दुभियानानन्तरमेव तस्य कारनेमिविरोभ्यदेवतासखस्य कथनम्‌ । असुपपत्त्यन्तरं नेत्याहुः तथा 
चेति । वीजजत्वे च इतिः समाप्तौ । अत एवेति निग्रहे गभोसम्भवदिव । (न काठभेदे'ति मूतकले क्तप्रत्यय इति न भूतकाल- 
प्रकारज्ञापक्रम्‌ । तथा च भूतकाङाविवक्षणोन भूतकाटस्य अनुपपत््यन्तरं नेस्य्थः । “किन्तु मारणे देवक्याः मित्यादि ! तथा च 
सुबोधिनी । (मारणे देवक्यां जननमेव निमित्तमिति ज्ञापयितु'मिति। अग्र इति तत्रेव श्छोके । अचः पच्चवाषिक इति भावः । 
“पड़्वापिको नीतः, श्रतियातु किशोरोयमिति कंसम्रव्ययः,, पुत्रानिति बहुवचना'दिति तु नापाद्नीयम्‌ 1 “तोऽच्तादतिविहङ इति 
वाक्यात्‌ , षष्ठस्य वेराग्यरूपस्य भगवदात्मकस्वाननुसन्धानापत्तः, अतो मातापितरौ रामकृष्णो प्रति मेधाविनौ न पितरो, तद्रदु- 
वेराग्यरूपषष्ठपुत्र प्रत्यपि मेधाविनौ मात।पितरौ न पितराविति, किच्च "पुत्रान्‌ समपयिप्येस्या इति बहुवचनाद्‌पि पञ्चवापिक इति 
वक्ष्यन्ति 'पुत्रानिंत बहुवचनाुरोवेने'व्यादिना । नलु विग्रह्यानन्तरं गभोसंभवेऽस्यास्त्वामष्टमो गभे" इत्यत्र कथं गसंपद्भ्रयोग 
इति चेत्तत्राहुः भगवतस्त्विति । अछोकिकीरीतिः भ्रययुम्नांशस्य॒ गभंसम्बन्धात्‌ । नाजुपपत्तिरिति पच्चवार्षित्वमूतकाख्गभपद्‌- 
प्रयोगानुपपत्तिर्नैद्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ । षष्ठश्च ति पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चेवाुवस्सर' मितिवाक्यात्‌ । पच्वसु वर्षेषु पच्च 
पुत्रा, षष्ठे वपे षष्ठः, चकारात्तदाधारः प्रदुस्नः । अष्टमो गभः इति वाक्यात्‌ । ताबत्काङमिति पञ्चवपोणि । सुबोधिन्यज्ुसरणे 
तु भ्रतियालित्यत्र अनेनेति पूर्वोक्तखव्यसमत्वेन कमारोयमिति कंसप्रस्ययेन छूमारभरतियादुपदसमभिञ्याहारेण चेत्यर्थः । पच्चवार्षिकर 
इति जातः कुतो नेति चेन्न, कुमारपदात्‌ , अत एव न द्धिवापिकखिवार्पिंकश्चतुबोपिक्श्चः श्रतिया'स्विव्यत्र तादशज्ञानाभावात्‌ , ष्ठे 
वर्षे कोमारस्वाभावात्‌ पुत्रानिति वाक्ये पुत्रपदादाहुः ष्ठश्चं ति । सप्तमाष्टमो न पुत्रौ, तस्य माता न मात। पिता न पित'तिश्रतो 
माज्ना्यभावात्‌ । तरि मातापितरौ सप्तमाष्टमयोर्मधा†विनौ । मात'पिद्पद्स्य मेधाविनि शक्स्यज्गीकारात्‌ । निरुक्ते निघंटो वान 
वेदा इत्यस्य मेधाविनामसु पाठात्‌ । नशब्दे घटितपद्स्य मेधाविनि शक्त्युक्तः। सोनतादतिविह इति वाक्यात्‌ पच्वव्पर्यन्ं 
स्थापनमनुचितभित्यत आहुः पुत्रानितीति । रिपस्यनुसारेण । प्रतियाचित्यत्र । समयवंध इति समयः पुच्रदानकाखः । तस्मिन्‌ बंधः 
ुत्रान्‌ समपंयिष्येस्ता' इति छतो निबन्धः भवश्यक्रियासाधकथलनः । अत एवेति समयबंधस्य गतत्वात्‌. सस्यलष्देव । नारदा- 
नामिति आदिना हसर्श्िन्द्रभभ्ूतवः। असम्मतम्‌ प्राणसङ्कटे सत्यस्य्रा पामाणि उत्वादसम्मतम्‌ । अन्यनि ते म -चद्ध-थे तरिक्ते 
भ्र.णसङ्कटेऽभ्र(माणिकेसव्ये निष्ठा । अत इति “स्लोषु नर्मविवाह्‌ च वृत्यर्थ प्राणसङ्कटे गोत्राह्मणाथे हिसायां नानतं स्याज्‌ जुगुप्कित' 
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मिति छक्राचायवाक्यात्‌ । यद्वा अत एवेति मारकाष्टमगभदानाज्ञापनादेव । नारदादीनामि्यत्रादिना वसुदेवदेवक्यादयः। तर्हि 
तनयहननमभिभ्रेतं स्यान्नारदादीनामत आहुः नहीति । अन्यनिष्ठेति राजन्येषु राज्ञा मारकत्वेन शद्कि षु धर्मेषु निष्ठा भक्तिः। 
ज्ञानित्वान्न राजमारकषबिरोधो दोषः । अत इत्यादि राज्ञः पट्भिपिक्तस्य वधो ब्रह्मवधादु गुरु रितिवाक्येन राज हितत्वात्‌ , अन्यथा- 
करणम्‌ । जातजातसमपंणं मारकगभंस्यासमपंणमन्यत्न नयनम्‌ । इद्‌ समपंणं सर्वपुत्रदानम्प॑णम्‌ । किरति निश्चयेऽञ्ययम्‌ । 
आकाशवाणीति आकाशवाण्याः प्रतिसन्धानम्‌ राजनीतिप्रतिनिधितया संधानं योजनम्‌ ॥ ६० ॥ 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकरता बालपरबोधिनी 


तत्र चानकदुन्दुभिः की तिमन्नामानं प्रथमं जातं पुत्रं कृच्छेण दुःखेन कंसाय क्ररस्वभावायापेयामास । तत्र हेवुमाह- 
स इति । स सत्यसङ्कल्पततया प्रसिद्धः । अतः प्रतिज्ञाद्रतादतिविहटः शशं व्याजक्खः ॥ ५७ ॥ ननु “सस्यरक्षणमद्रष्टफखकम्‌ , 
पुत्रापेणं वु तन्मरणजन्यदुःसहदष्टदुःखफख्कम्‌ । दष्टादष्टयोर्मध्ये दृष्टस्य वलख्वत्वात्‌ कथं दुःखसदहनमङ्गीकरय पुत्रमपेयामास'' 
इत्याशङ्कयाह- किं दुःसहमिति । साधुनां सत्यसन्धानां क दुभ्खं दुःसहमिव्यर्थः । ननु पुत्रेण जयते छोक्रान्‌ पपत्रेण वसुतामेतिः 
“पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति भक्तः स्वयमेव स्वयं्ुवा? इत्यादिवचनेदृ्टग्यवदह्‌ाराच्च पुत्रस्य छोकलुख- 
साधनत्वास्युखस्य सबोपेष्षितत्वाच्च कथं पुत्रसमपंण सम्भवतीत्याशङ्क-घादह-विदुपामिति । विदुषां विवेक्रिनां प्रपच्चटुःखहे तत्वेन 
पश्यतां किमपेक्षितम्‌ १ न किमपीत्यर्थः । नलु हिंसायां नाद्तं स्याञ्जुगुप्सितम्‌ इति वचनेन हिंसापरिदारार्थस्याचतस्यादुष्टत्वात्‌ 
किमथ पुत्रमपितवांस्ततस्तु पायनेनापि पुत्रसंरक्षणं बरभिव्याशङ्कया!ह--किंमकायं कदयोणामिति । “आमानं धर्मछ्रव्यं च पुत्रान्‌ 
दारांश्च पीडयेत्‌ । पीडयेदुशरत्यवर्गाश्च स कद्यं इति स्मृतः” इति वचनात्‌ कसंस्य चापि कद्र्यस्वात्‌ राजत्वेन प्रवट्त्वाच्च ततः 
पठायनेनापि देशान्तरेऽपि उर्वरितव्वासम्भवात्‌ व्यजदेकं @टस्यार्थे' इति न्यायेन सर्वक्ुदधुम्बमरणपरिदासार्थ पुत्रापंणमेव छतवान्‌ । 
अन्यथेंनमन्रतवादिनं ज्ञात्वा सङ्कटम्बसेव हन्यादिव्यर्थः। तथापि पुत्रत्यागो दुष्कर इत्याह-दुस्व्यजमिति । श्रत हृदा गृहीत आत्मा 
परमात्मा भगवान्‌ यस्तेषां कि दुस्त्यजभित्यर्थः । सव्यप्रतिज्ञस्य भरावतः सत्यगप्रटभ्यत्वारस्वस्यानकदुन्दुभित्वेन स्वगृहे तदृवतारस्य 
निश्चितत्वात्‌ अचतवचनत्वे तद्भावमाशङ्कथापि पुत्रापंणं कृतवानिति भावः ॥५८॥ शौरेवंसुदेवस्य तत्‌ पुत्रानयनं समत्वं युखदुःख- 
योस्तुल्यत्वं च सेव्ये वचन एव व्यवस्थितिं च दृष्टूवा तुष्ट मनो यस्य तथाभूतः कसः स्वग्रसन्नतां वयोतयन्‌ प्रदसन्निद्‌ वक्ष्यमाणम- 
ब्रवीत्‌ । राजधर्मस्तु तथेवेति सूचयन्‌ सम्बोधयति- राजनिति ॥ ५९॥ तदेवाह-प्रतीति । अयं कुमारः प्रतियातु गृहं प्राप्नोतु । 
अत्र हेतुमाह नदीषि। हि यस्मादस्मान्मे मम भयं नास्ति । तत्रापि हेतुमादह-यतो युवयोरष्टमादेव गभोन्मे स्रट्यर्विदितः आकाश- 
वाण्या निरूपितः । किावधारणे ॥ ६० ॥ | 
भ्रन्विताथप्रका्लिका 

कीत्तिमन्तमिति ॥ अच्रतात्‌ अतिविह्वङो भीतः सः छतप्रतिज्ञः आनक्रदुन्दुभिः प्रथमजं कीत्तिमन्तं जन्मसमय एव छत 
नामकरणं पुत्रं कंसायातिड्च्छ्धेण अपेयामास ॥ ५७ ॥ किं दुःसहमिति ॥ साधुनां सस्यसन्धानां पुत्रस्यागादिकमपि किं दुःसहं 
शेषे षष्ठी । विदुषां भगवानेव तत्त्वमिति जानतां पुत्रखाखनादिकं किमपेक्षितम्‌ इति वदुदेबसुदिश्योक्तिः । कदयाणां दुष्टानां 
भगिनेयवधादिकमपिं किमकार्यम्‌ इति कंससुदिश्य । धृतात्मनां चित्तं धत आत्मा हरियेस्तेषां पुत्रादिकमपि किं दुस्त्यजम्‌ इति 
देवकीयदिश्य ॥ ५८ ॥ द्टवेति ॥ दे राजन्‌ ! शौरेस्वत्समत्वं पुत्रापंणेन हषंशोकयोः साम्यं सत्ये च उयवस्थितिं निष्ठां दृट्वा 
वुष्टमनाः कंसः प्रहसन्‌ इदम्‌ अव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥। प्रतियाचिति । अयं कुमारः प्रतियातु हि यतः अस्मात्‌ प्रथमपुच्रात्् मे मम भयं 
नास्ति किट । यतः युवयोः अष्टमाद्रमोत्‌ मे भम सृत्युविहितः ॥ ६० ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

अथेति ॥ अथानन्तरं, काठ गभंधारणयोग्ये समये, उपावृत्ते च, समुपस्थिते सत्येव, सवः सबीत्मा भगवानेव देवता 
यस्याः साः, भगवदाश्रयत्वात्सववंदेवतामयीति वा । देवकी अलुवत्सरं प्रतिसंवत्सरं, पुत्रोसपत्तिकाटमनतिक्रम्येत्यर्थः । अष्टो पुत्रान्‌ , 
कन्यां च, प्रसुषुवे एव ॥ ५७ ॥ एवं सामान्येनोक्त्वा तदेव किंचित्‌ प्रपच्चेनाह । कीत्तिमन्तमिति । तदा अचतात्‌ अच्धेतभाषणात्‌ , 
अतिविहखः स्भ्रतिन्नां प्रतिपाख्यितुमस्याङ्कढः, स आनकदुन्दुभिवंसुदेवः प्रथमजं प्रथमञयुसत्ति प्राप्त, की।त्तमन्तं कीत्तिमतसज्ञं 
पत्र, छच्छेण दुः्चन, कंसाय अपयामास ॥ ८८ ॥ ननु पुत्राञ्चरागं विहाय सत्ये पुत्रं कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह | किं 
दुःसहमिति ॥ साधूनां सत्यसंधानां, दुःसहं दुःखेनानि सोढमशक्यं छ ठु किं वा । अस्तीति शोषः । न किमपि, सवंमपि युसदह- 
मेवेव्यर्थः 1 पुत्राखनपिश्चा कथं स्यक्तत्यत आह । विदुषां स्वात्मपरमातमयाथास्म्यज्ञानवतां विबुधजनानां, अपेक्षितमपेक्षावत्‌ , फं 
न्ध्रसि 1 शरीरतदलुबन्ध्यादिषु किमपि अपेश्चितं नास्तोव्यर्थः । ननु स्वयं नीते सति कसो वालं न हन्यादिति मत्वा नीतवान्‌ इति 
रकिः न स्यादिति चेन्नेत्याह । कद्यीणां त्सितस्त्रामिरना, स्वामिववं श्र्यरापि ज्र रोपेतानामित्यर्थः । अक्रायपविधेय, किं चु । सकठ्मपि 
पापकर्माचरन्तीत्यर्थः । ननु देवको कथं पुत्रं तव्याजेद्यत आह्‌ । धृतः स्ववशीश्त अत्मा मनो यस्तेषां, यद्वा । धृतध्चित्ते 8िध; 
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आत्मा हरियस्तेषा, दुस्त्यजं किं चु । देदतद्‌नुवन्ध्यादिकं सर्वं॑सुत्यजमेवेति भावः 1 ५९ ॥ दृष्टवेति तदुक्तविध एव, शोरेव- 
सुदेवस्य, सखमव्वं शत्रूमित्रयोः सुखदुःखयोबौ साम्यं, सत्ये व्यसिथतिं च, दृष्टवा, द राजन्‌) कसः तुष्टमनाः श्रहसन्‌ सन्ध, ईद्‌ 
वक्ष्यमाणम्‌ , अव्रवीत्‌ । ६० ॥ 
श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रौभक्तिरसायनम्‌ 
किं दुःसहमिति : १०-१-५५८ 
साधुः स एव सदहतेऽखिर्टुःसदं यो निवीसनं भवति यदु धृदयं स विद्वान्‌ । 
यतसर्वद्घस्यमतिनिन्यमसौ कदर्यो यो दुस्स्यजं त्यजति स प्रगृदीतचेताः ॥ ४२ ॥ 
मरतियास्विति : १०-१-६> 
तुल्यटक्‌ सत्यवाक्‌ कीरतिंमन्तं यो भजते नरम्‌ 1 तस्यावश्यं द्विषन्तोऽपि वश्याः स्युरिह तस्स्फुटम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी ्ननुवाद ( कदंमक्षमा ) 
पहले पुत्रका नाम था कीर्तिमान्‌ । बसुदेवजीने उसे छाकर कंसक्रो दे दिया । एेसा करते समय उन्दूं कष्ट तो अवश्य 
हइ, परन्तु उससे भी वड़ा कष्ट उन्हँ इस बातका था कि कहीं मेरे वचन टे न हो जायं ॥ ५५७ ।} परीक्षित्‌ ! सत्यसन्ध पुरूष 
वड़-से वड़ा कष्ट भो सह लेते है, ज्ञानियांको छरिसी वातकी अपेक्षा नहीं होती, नी च पुरुष बुरे-से बुरा काम भी कर सकते हँ ओर 
जो जितेन्द्रिय हँ - जिन्होने भगवान्‌को हृदयमे धारण कर रक्खा हे, वे सव कुच व्याग सकते हं ।। ५८ 1 जव कसने देखा किं 
वसुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन ओर म्ल्युमे समान भाव हे एवं वे स्यम पणं निष्ठावान्‌ भी ई, तव वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उनसे दँंखकर बोला ॥ ५९ ॥ बसुदेवजी ! आप इस नन्दे-से खुज्कमार वाङककां ठे जाइये । इससे सुन्ञे कोई भय नदीं हे । क्योकि 
आकाशवाणीने तो एेसा कदा था करं देवकीके आठवे गभेसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा मेरी म्रत्यु होगी ॥ ६० ॥ 


तथेति सुतमादाय य्यावानकदुन्दुभिः । नाभ्यनन्दत तद्वाक्यपसतोऽवि जितात्मनः ॥ & १ ॥ २ 

नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च योपितः । बृष्णयो वमुदेबाया देवक्याया यदुच्धियः ॥ ६२ ॥ 

सर्वे वं देवताप्राया उभयोरपि भारत । ज्ञातयो बन्धुषुददो ये च कंसमनुव्रताः ।। ६३ ॥ 

एतत्‌ कंसाय मगवा“ज्छच्चंसाभ्थेस्य नारदः । भूमेर्भारायमाणानां दंत्यानां च वधोचमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कदमन्षमा 


भ्रन्वयः--आनकटुन्दुभिः तथा इति सुतं आदाय ययो असतः अविजितात्मनः तद्वाक्यं न अभ्यनन्दत 1 ६९ ॥ 
भारत ? भगवान्‌ नारदः अभ्येत्य कसाय व्रजे ये नन्दाद्याः गोपाः, च अमीषां योषितः च वसुदेषाद्याः वृष्णयः देवस्याद्याः यदुखियः 


उभयोः अपि ज्ञातयः बन्धुसुहृदः च ये कंसं अनुव्रताः सर्वे वं देवताप्रायाः च भूमेः भारायमाणानां दैत्यानां वधोद्यमं एतत्‌ 
शशंस ॥ ६२-&४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


कंसस्य शांतिर्द्बकायौनुगुणा न्‌ भवतीति नारदस्य भ्रव्यवस्थानमासीत्‌ । तदाद-नंदाद्या इत्यादित्नयेण ॥ ६२ ॥ 
उभयोर्वसुदे वनं द्ङ्कख्योः ॥ ६३ ॥ वधोदयमं द्‌ वतकरृतमिति शेषः ॥ ६४-३५ ॥ 


श्रीव्ोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाल्ः 
असतः खटस्याबिजितात्मनोऽज्यवस्थितचित्तस्य । तत्‌ वाक्यम्‌ । “भरतियातु कुमारोयम्‌' इव्यादिरूपम्‌ । नाभ्यनदत्‌ सत्यं 
न मेने । “अज्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयफरः' इत्यभियुक्तोक्तः ।। ६१ ॥ कसे सुचत्तं सति देवकार्य न सेरस्यतीव्याह- 
कसस्येति । शां तिदयाट्तादिरूपा चित्तवृत्तिः । अजुगुणाऽनुरूपा योग्येति यावत्‌ । इति हेतोः । भव्यवस्थानं कंसपार््चे गमनम्‌। 
तदेवाह्‌- त्रयेण नंदाद्या इत्यारभ्य वधो्ममिस्यतश्कोकत्रये णेत्यर्थः । अमीषां नंदादीनाम्‌ । योषितो यशोदायाः ॥ ६२ ॥ केषांचि- 
त्कसककादीनां देत्यरूपत्वासपरायशब्दभ्रयोयाः 1 ते गोपा यदवश्च । उभयोयेदुञ्ककगोपङख्योः। ये चाक्ररा्याः अलुत्रतास्तद्नुसाराः 





१. यावदानक-इति कस्यचित्‌ । २. अथ कसमूपागम्य नारदो ब्रहमनन्दनः । एकान्तमुपसंगभ्य वाक्यमेतद्‌वाच हे ।। अयं ण्लोक्रः 
अधिकः विज. । ३. अनुराः सवर एवते छोकोपद्रवकारिणः । इदमधं मधिकं. वीर. विज. । गतेथ वसुदेवे तु देवकार्याथंमुदयतः-इदभघंम धिक, 
विज. । ४. वाक्छादयामास नार-इति कस्यचित्‌ संशयामास नार-विज, । 
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कसामंत्रणपन्ते मा ज्ञानं तत्नारत । भारतत्वादेवेतञज्ञानं तव नास्तीति भावः ॥ ६३ ॥ एतत्‌ नंदाद्या इत्यादि यदुक्तम्‌ । गोपङ्कट्यदु- 
करुख्योः । देषोत्पत्त्या फटिति भगवद्बतारेण क सस्य सखद्युभविष्यतीति ज्ञानवत्तवाद्भगवानिति । “उत्पत्ति प्रख्यं चेव भूतानामागतिं 
गतिम्‌ । वेत्ति विद्याम विद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति इति लक्षणस्य तत्र सच्त्वादिति । भचातकानां वामतो गतिः इतिवदेवानामपि 
गतिवौैवातः प्रथमस्येवाष्टमत्वमाय।ति । यद्वा--द्वितीयतो गणने प्रथमस्य तृतीयतो गणने द्वितीयस्येवम्रेपि गणनात्सर्वेपामष्टमत्व- 
मायातीत्थं च शशंसेति संबंधः । ६४ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
तथात तथेव्युक्त्वेव्यर्थः । तथा शब्दस्य च भवान्‌ यथादिशति तथेवास्त्विव्यर्थः । नाभ्यनन्दत न प्रतीयाय कुतः असतः 
खस्य खषेव सोह भ्रकटयतः अविजितात्मनः अस्थिर वित्तस्य चेत्यर्थः | ६१॥ नन्दाद्या इति चकम्‌ । ये च ब्रृदट्रनस्ये व्रजे 
याश्च तन्न योषितः श्रीयशोदाद्याः उक्तसमुच्वयार्थोऽयं चशब्दः सवत्र सम्बन्ध्यः द्वितीयश्च शब्दः कैसुत्ययोतनार्थमप्यर्थे क्रि वक्तव्यं 
ते ताश्चेति अमीषां गोपानां तद्योषितामपि सम्बन्धिनो ये श्रत्याद्यास्ते चेत्यर्थः । वृष्णग्रस्तदुपलक्षिता यादृवाः देवताशब्देन श्रोभगव- 
त्पाषंदा अप्युक्ताः ॥ ६२ ॥ भ्रायशब्दस्तत्र यदुषु केशंचिदेत्यत्वात्‌ हे भारत ! इति यथा भरतवं । भवस्पितामहादयो देवता इति 
भावः । भोजादयस्तदीया अपि सवं देवताप्राया इत्याह- ये चेति । कंसं प्रति असुत्रता मक्तायमानाः ज्ञातयः सपिण्डाः बन्धवः 
सम्बन्धिनः सुहदो मित्राणि ॥ &३ ॥ भगवान्‌ सवंज्ञः कंसस्य शान्त्या शीघ्र भगवदवतारो न स्यादिर्यादिकं चिन्तयनिस्यर्थः । 
यद्वा, परमदयाल्तास्मरण नारदोक्तिरियं शी श्रीभगवद्‌वतारकारणोत्थापनेन जगतामेव दिताचरणात्‌ अस्तं प्रत्यसूया न कर्यैति 
भावः । शंसयामास स्वार्थे णिच्‌ शशंस तदधिोषः श्रीदरिवंशे-- 
त्रिबिष्टपादापत्तितो मथुरोपवने स्थित्तः। प्रेषयामास कंसाय स दृतं मुनिपुङ्गवः ।! 
स॒ दूतः कथयामास नारदागमनं चरपे । स नारदस्यागमनं श्रुत्वा स्यरितदिग्छमः ॥ 
निजेगामासुरः कंषः स्वपुयोः पद्मो चनः । स ददशौति्थि श्टाघ्यं देवपिं वीतकल्मषम्‌ ॥ 
तेजसा ञ्वखनाकारं वपुष। सूयववचंसम्‌ । सोऽभिवाद्यषये तस्मे पूजां चक्र यथादिि ॥ 
आसनं चाग्निवणोभं विभरउ्योपजहार सः ॥ 
निषसादासने तस्मिन्‌ स वे शक्रसखो सुनिः। उवाच चोग्रसेनस्य॒ सुतं परमकोपनम्‌ ॥ 
पूजितोऽहं स्वया बीर ! विधिदृष्टेन कर्मणा । गते त्वेवं मम वचः श्रयतां गृह्यतां च चै॥ 
अनुसखत्य दिवो ोकान्‌ अहं ब्रह्मपुरोगमान्‌। गतः सूयंसखं तात ! विपुर मेरुपर्वतम्‌ ॥ 
सोऽदं कदाचिदेवानां समाजे मेसमूष्धंनि । सङगरह्य वीणां संसक्तामागच्छं ब्रह्मणः सभाम्‌॥। 
तत्र मन्त्रयतामेवं देवतानां मया श्रुतः । भवतः सानुगस्येह वधोपायः सुदारुणः ॥ 
इति पद्मढोचन इति विस्मयेनोव्छुहखोचन इत्यर्थः । ६४ ॥ 
भीमद्‌वीरराघवाचायंङृता भागवतचनद्चन्द्रिका 
ततः तयेत्यङ्गीद्धव्यानकदुन्दुभिवंसुदेवः सुतमादाय ययो किन्त्वसतः पापिनोऽनवस्थितचित्तस्याविदितात्मनोऽ ज्ञस्य कंसस्य 
तदुक्त वाक्य नाभ्यनन्दृत्‌ “धअञ्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोपि भयङ्करः इति न्यायादिति भावः ॥ ६१॥ नन्दाद्या इत्यादि साद - 
श्ोकत्रयमेकान्धयम्‌ । हे भारत ! उभयोनन्दवसुदेवयोज्ञातयो बन्धवः युद्टदोऽपि देवता्रायाः देवांशेः जातस्वादेवताप्रायास्तत्त॒ल्या 
इत्यर्थ; 1 ये तु कंसमनुव्रताः ते सर्वे असुरा अञुरसम्पच्या जाताः अत एव छोकोपद्रवकारिणः ।॥ ६२-६३ ॥ इव्येतद्‌भूमेभौ- 
रायमाणानां चरपन्याजानां दैत्यानां श्रीभगवत्‌ कटेकबधोदयोगच्च ततो भगवान्नारदोऽभ्येत्यागत्य कंसाय शशंस कथयामास ॥ ७४ ॥ 
श्री विजयध्वजतीथङ्ता पदरत्नावली 
अ विज्ञितात्मनोऽसतः कंसस्य तद्वचनं न विश्वसनी यमिति नाभ्यनन्दत ॥ ६१; नन्दाया इत्यारभ्य वधोदयममिव्यन्तं 
म्‌॥ ६२ ॥ उभयोः यदुञ्कख्योः ॥ &३ ॥ वधाद्यमं देवः क्रियमाणमिति शेषः ॥ ६४-६५ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
देवताभ्राया इति पाषदमिश्रत्वात्‌ पञधा सुरमध्यत्वाच्च ॥ ६३-६९॥ 
इतिः श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्नीमज्जीवगोस्वा मिङ्ृतक्रमसन्दभं प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
श्रीमद्िश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंदश्शिनी 
^^ त ¢ ^ त ~ 9 7 
नन्दाथा इति श्रीद्य्ेक्किः । यद्रा श्रीनारदाक्तिस्तश्रा हि अवतरिषटपतः स््राभीष्टरेवस्य शीचदशनेन स्मानन्दधितु शाघ 
तसमादु्मीधकारणं कं सकदशवैष्णवदरों भवर्तयन्‌ देवानानन्दवितु तेन भक्तद्रोदेणेव कंसश्च घातयितुं कंसदास्यमानखदानामपि 
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तेषामभिज्ञभक्तानां भगवदाविभौवनिश्चयज्ञापकाय स्वस्मै प्रीर्यतिशयमाशीस्सह सच्च दास्यमानानां भगवदिदश्चानन्दक्च प्रवद्धंयन्‌ 
हरिर्न पुत्रो भविता न वा ? इति सन्धिहानौ देवकीवसुदेो सन्देदोच्छेदनेनानन्दरसिन्धुषु निभञ्जयन्‌ तेनेव वन्धनक्टेशोक्रषंमपि 
हषंविरोषं मानयन्‌ सुचकेऽपि स्वरिमिन्‌ सन्तोषयन्‌ मिथ्य्रासौदादीविष्कारेण सानुगं कंसमपि स्वाऽनुक्रुरीडर्बन्नारदो सुनिरागव्य 
कंसं प्रति रहस्यमाह-नन्द्‌।य। इति द्वाभ्याम्‌ ।॥ ६२ ॥ केषाञ्िदेव्यत्वात्‌ प्रायशब्दध्रय्रोगः भा तामसी कान्तिस्तस्यां रतेति कस- 
सम्बोधनम्‌ उमयोर्वयुदेवनन्दडटयोः संशयामास शशंस ॥ ६२-६४ ॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

श्रीवसुदेव पंसगादसुरे खरवच्छान्ति प्राप्रे भूभारहरणादिभगव्रह्धीखायरां किच्िद्धिटम्बो माभूदित्येतद्थं श्रीनारदेन 

कसभ्रवोधनं छृतं तदाद- नन्दाद्या इति च्रिभिः ॥ ६२ ॥ उभयोनंन्दवसुदेवङ्कुखयोः हे भारत । एतन्‌ स्वे देवताप्रायतवं वधोद्यमं च 


शशंस देत्यानां भूमेभोरभूतानां भवतां वधोद्यमः विष्णप्रादुभौव्र्रनरूपो दवेः कृतः विष्ण्वाज्ञया च देवाः सभाय्रौ इदहाऽऽगता 
इति कंसं प्रव्युक्तवानिव्यथः ।। ६२-६५५ ॥ 


श्नोसुबो धिनी 

तस्प्ियाशमेव नयनमिति प्रकारान्तरेणापि तस्मिन्‌ प्रीते पुत्रव्यागो न युक्त इति तद्वाकयमङ्गीक्कत्य पुनरानीतवानित्याह्‌ 
तथेति । स्वयमेव गृहीत्वा ययौ । अव्रिश्वासे देतुरानकदुन्दुभिरिति । अतिक्रलेश एव भगवदागमनं न स्वास्थ््रे । आनक दुन्दुभय 
नेदुभेगवदागमनार्धम्‌ । नदुभयं पिरुयते । अतो देवक्रनस्ग्र सस्यत्वात्‌ कंसञ्नमे वाशस्यत्निति मस्वा नाभ्यनन्दत तस्थ कंसस्य 
वाक्यमेनं न मारयिप्यरामोव्यसिप्रायपूर्कम्‌ । तत्र हेतुद्यमादासतोविःजतात्मन इति । श्रसन्‌ सर्वदा नेकविधः । अस्थिरवाक््व 
घातकश्च स्वतोयुक्तिदाल्य रदहिनश्च । अतः केनचित्‌ प्रथम एवाप इति ज्ञापिते मारयिष््रव्येव । तस्मादसतो न विश्वासः कर्तच्यः। 
क्रञ्च नान्ववाक्यमपि तस्यपेक््यते। यद्‌ राक्सेमक््याथं पुरुषाः प्रार्भपिषयन्ते तदेवेनान्‌ घातयिष्यति । क्रोधोद्रमहेतूनां बहूनां 
सम्भवाद्‌ जितान्तःकरणत्वादुत्पन्ने क्रोधे न विदम्बः ॥६१॥ ममहतामन्तःकरणमेव प्रमाणः पिति तथेव जातमिव्याह नन्दाया इव्य्टमिः1 
वघुदेवे कं दक्कृतं देवानां दितकारि न भव्रतीति देववुद्य रती नारदः पर््॑रसान।निष्टकनीर वसुदेवं पीडयितुं दव्यरूपं कसं चोद्धेजयितुं 
शीघ्रं भगवदागमनाथं साधारणान्‌ पीडपितुं वाक्यत्र यसुक्तवांस्तदाह 1 ये यमुनापारे ब्रजे गेःपा नन्दादय.मीषां च शियः यशोदा- 
प्रभरृतयश्चकारादृन्या अपि कुमारिका अस्मिन्नपि कूले वुष्णिवं शोद्धवा वसुदे ्रादयो देवक्यादाऽच यदुवंशोद्धवानां स्खियः 1 ६२ ॥ 
एवमेकेन सवा ननू देवत्वं विधत्ते सवं इति । खियः पुरुषाः सवं एव देवताप्राया ईषदसमा्ठदेवाः । सानुषभावस्यापि विद्य- 
मानत्वात्‌ 1 अतो देवेषु यत्‌ कर्तव्यं तदेतेष्रेव कर्तठ्यमिति ज्ञापितम्‌ । उभयोरिति । रोधरसोथं केचित्‌ तिष्ठन्ति पश्वादयोपि तेपि 
देवांशाः । भारतेतिसम्बोध नमेतद्‌ाहेट्यनेन सम्बध्यते । नारदस्य तथाकथनममन्वानस्य विश्वासजनकं देवगु्यमेतारशमेवेति । स्ख 
न केवल्मुदासीना एव देवाः किन्तु कसनिकटवतिनोप्यक्ररादयो ये ज्ञातयो गोत्रिणः कंसस्य ये बन्धवः सम्बन्धिनो ये वा सुहृदो 
मित्राणि ये च कंसस्य सेवकाश्चकारात्‌ पित्रादयोपि ॥ ६३ ॥ सर्वे देवताप्राया इति कंसाय नारदः प्राहेत्याहैतदिति । नारदस्य 
दुष्टत्वं ठग्राबतंयति भगवानिति । शंसनमेकान्ते कथनं उक्तिपूवकमुपाख्यानपूंकम्‌ । तचेवोपाख्याने फलितानि वाक्यान्यत्रोपनि- 
वध्यन्ते । अत्त आनुपृज्यंभावो न दोपाय । एतादतेव का्॑सिद्धेः । ननु देवानामागमने ” स्यादिव्याशङ्कयादह भूमेरिति । नाकपृष्ठे 
देवानां मन्त्रणं जात भूमेर्भारायमाणाः कसाद्यो देत्या जातास्ते हन्तव्या इतिं । तद्धननामेव देवागमनं वधोद्यमरूपं जातम्‌ । 
वधोद्यमं यथा भवति तथेते देवताप्राया इति वाक्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 


( ३ ) शीमदल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


नन्दाद्या इत्यत्र-- वाक्यत्रयमिति । श्छोकत्रयमिः्यथंः । अत॒ एवोपसंहारेनुवदिष्यन्ति इलोकशत्रयमुक्त्वेति ॥ ६२ ॥ 
ईषदसमाप्तेति। प्रायःशब्द्स्तुल्यपयोयः। तथा चेषदसमाप्नाविव्यत्रासमापिन्यु नतेव्यमिप्रव्येषदूनो विद्धानित्युदाह्तत्वादीष- 
नन्यूनदेवा इत्यर्थः । यथा चन्द्रतुल्यं सुखं चन्दरादीषन्न्युनभित्यर्थः 1 न्युनतांशं विशदथन्ति मानुषेति 1 एतदाहेत्यनेनेति । ाश्ंसेत्य- 
स्येवाथंतः कथनमिदम्‌ ।। ६३ ॥ वधोदयमरूपमिति ¦ बधघोदयमं पयति तादृशं देवागमनं दैत्यहननाथं जातम्‌ 1 अन्न देवागमनभिति- 
 पदाभावेपि नारदेनोपाख्यःने तथोक्तमिस्यरार्थिकं देवगमनपदमाद्‌।य वधोद्यमपद्स्य बिग्नेषणत्वम्‌ ; तथा च मूले वधघस्योद्यमो येन 
तादशं देवागमनमिति च दाशं ्ेस्यनवयः। वधोदययम मति । तादशं देवागमनं यथा भवति सम्भवति तथा सास्त्विकत्वभ्रकारेणेते 
देवताघ्रायाः । एतेषां सात्थिकरवेन देवतातुल्यत्व एतेषु देवानामागमनमंशतोवतरणं सम्भवतीत्यर्थः । वाक्यमिति । एकमेवेतिशेषः । 
देवागमनसिद्धयथं पूं तत्तुल्यस्वो धनमिति सवंमे कवाक यमे । अ्यैकत्वादेकं वाक्य'मितिलक्षणादित्यर्थः ॥ ६४ ॥ 


( ४ ) श्रीमदृदीश्षितलालुभट्ययोजिता श्रीसुबोधिनीयेःजना 
भ्रसताविजितात्मन इव्यत्र-श्रसन्‌ सवदा नेक वध इरथादिं । नास्तीस्यसजन्नतिच्युत्पन्तौ स्वरूपतः सतोपि कसस्याभावः 
राप्तः स च बाधितः कसस्य प्रमात्मकभस्यक्षुविषयत्वादतः केनचिद्र्मेणाभावो विवक्षितस्तमाहुः सवेदा नेक विध इति 1 अन्यवस्थित- 
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` चित्त इतियावत्‌ । एवं स्थिर चिन्तत्वेन रूपेण कसस्याभाव इयर्थः । श्रसच्छब्द्स्य दु ष्टवाचकस्वपनत्ते नाभावो च्याख्येयो दोषा एव 
दुष्टस्य निरूपणीयास्तानाहुर स्थिरवाक्च घातकरच स्वतो युकतिदादयरहितश्चेत्यादिना ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीप्रथमाध्यायपोजना । 


बुभुत्सुबोधिका 
तथेति सुतमित्यत्र आदायेत्यस्यार्थमाहुः स्वयमेव गृहीत्वेति । अविन्धास इति तेन मङ्गटरूपभगवद्वतारविरुद्धं योऽ- 
विश्वासस्तस्मिन्‌ हेतुरित्युक्तम्‌ । अतिक्छेश एवेति नलु भक्तित्वेन भगवदागमनतेन करायंकारणम।वात्‌ कत एवमिति चेन्न, समाधि- 
भाषापोषकलोकिंकभाषात्वात्‌ । रोके महाराजागमनस्य तथात्वात्‌ । किच्च, भक्तवसुदेवे नन्दादो च शाब्दसंयोगवति अतिक्टेशा- 
भावे संयोगेऽध्‌ इगल इति भगवदागमनहेतुन, #ंत्वतिक्लेशरूपविप्रयोगसमेटनेन पृणंभक्तौ । /धारयन्त्यतिछ्कच्छुण प्रायः प्राणान्‌ 
कथच्चने' ति ब्रजभक्तपूणभक्तिवत्‌। अत एवेवकारः । संतापः सिद्धान्तोक्तो द्वितोयस्कन्धनवमाध्याये यःस तु निःक्रं्चनधनम्‌ । 
प्रायश्चित्तरूपम्‌ । अतप्ततुनं तदामोश्चुत' इति श्रतेः । न स्वास्थ्ये इति स्वास्थ्यं हि बदहियुखतासम्पाद्कम्‌ । अत एव दोषा हरो न 
सन्त्येव तथा भक्ताहिताः क्रियाः । स्फुएन्ति बुद्धिद्‌।षेण मू तस्य वहि दंशि'रितिवाक्यम्‌ , तपो मे हृद्य मिति वाक्यं च । तदुभयमिति 
` अतिक्लेशानकददुभिवादनं उभयम्‌ । देवछ्ृतस्येति नारदकृतस्यासत्यस्य । कसचछृतमिति राजकीयं सस्यम्‌ । देतुद्यमिति देतुगर्भित- 
विशेषणद्वयम्‌ । असन्मरस्युरि'तिश्रतेः “अपन्नेव स भवति असद्‌ त्रह्मति वेद्‌ चे'दिति श्रतेश्वाहुः असरदिव्यादि । द्वितीयश्रुव्यनुसारिण- 
मविजितात्मनः इत्यरस्यार्थमाहूुः स्वतो युक्तीति । प्रधम एवाष्टम इति द्वि तीयाद्रणने एवं भवति । एवेरपरत्यंता यो गञ्ग्रवच्छेदे ।। ६१॥ 
नन्दाद्या इत्यत्र तस्येति कंसस्य । "पुरुषादाननुत्रत' इति वाक्यादाहूुः यदेवेति । एतानिति युतान्‌ । क्रोधोद्रमेति यथा 
रहूगणस्य विषमशि्चिकावहनं ब्राह्मणक्ृतम्‌ । (अविजितत्मन' इ्युक्तविशोषणादाहुः अजितांतरिति । एकदेशवि्कनत्वाद्‌ विजितान्तः 
करणत्वादिव्यर्थः । महतामिव्यादि वसुदेवादीनाम्‌ । नु मनसः प्रामाण्वरमिन्द्रि्द्वारकमिति चाच्खुषं श्रावणं प्रव्यक्मिव्युच्यते, मानसं 
तु कथमिति चेन्न, ब्रहदारण्यकरे मनक्तेवानुद्रषटव्यमेतदम्रमेय श्र मिव्यम्रमे दशने मन एव कारणमित्युक्तवात्‌ । अप्रमेयदशंनं संध्य 
स्थात्‌ , अत उक्तं महतामिति । एवक्रारेण प्रमेग्राप्रमे यरसाधारणसमन्तःकरणं प्रमाणम्‌ , प्रमास्थटे तथेति । कक्तवाक्य सत्यमप्य- 
सत्यत्वेन जातम्‌ । क सङृतमिति सव्यं रतिया चितिवाक्योक्तप्‌ । देवानां हितेति छारोग्ये “देवासुरा वे यत्र सयेतिरे उभये प्राजा- 
त्याः तद्ध देवा उद्रीथमाजह्वरस्नेनेनानभिभविष्ामः इस्यरादिनोद्रीथाहरणनासुराभिभवकतत्वं देवानामुक्तम्‌ । (सताः हि सस्य'भिति 
श्रतेः सत्यं देवानासुक्तप । “उद्रोथं' सोमयागं "आजह्नः' कृतवत इति व्याख्याने “उद्रीथः मक्षरं सत्यप्रधान सोमयागस्य सत्यत्वादं श- 
दयाप्राधान्यात्‌ । अतो देवानां हितकारि न भवतीति देवानां गुह्य संवरणीयम्‌ । गुह संवरण इति धातुपाठात्‌ तत्कतो नारद्‌ इत्यर्थः 
शशं साभ्येत्य नारदः इति वाक्यात्‌ । पयंवसानेति अष्टगभंस्य नयनेन कस्यापि पुत्रस्यामारणादनिषएटदेवभक्तानिषएटकं सक्रोध करणात्‌ । 
पीडने छते तु कृतपीडनकेन बसुदेवेन छृष्णस्यान्यत्र नयनं न कसक्रोषे हेतुः । यद्रा देवानां हितेति अष्टमगभं नोते तेनाकाशवाणी 
भ्रामाण्प्रात्‌ कसवधेऽघुरेः सह संप्रामापक्षनातिभगवदाविभीवाभःवाद्‌ देवानां हितकारि न भवतीव्यशथः। देवभक्तानिष्टे वक्य- 
त्रयमिति श्छोकत्रयम्‌ । वृष्णिवंशेति नवमस्कन्धे धृष्णेः सुमित्रः पुत्रोभू दित्यारभ्य देवदुदुभयो नदुरानका यस्य॒ जन्मनि । वसुदेवं 
हरेः स्थानं वदन्त्यानकढुदुभि'मिति वाक्यात्‌ । यदुवंशेति ध्यदोर्व॑श नरः श्रत्वा सवपापः प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा 
नराकृति रिति वाक्यात्‌ । यादवत्वं वसुदेवादौ सामान्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वं वा इत्यत्र सवीनिति नदरायान्‌ । विधत्त इति यथा दध्ना जुहोतीव्यनेनाग्निहोत्रे दधिगुणः । ईषद्‌ लमाप्चेति प्रायशब्द- 
स्तुल्यपयौयः । तथा चेषदसमाप्राविव्यत्रासमाधनिन्यू नतेव्यभिगप्रस्येषदूनो विद्रानिव्युदराह्मतव्वादी षन्न्यूनदेवा इत्यर्थः । यथा चन्द्रतुल्यं 
सुखं चन्द्रादीषन्न्यूनमिव्यर्थः । न्यूनतांशं विशदयन्ति स्म मायुषेति । उभयोरिति । यञुनापारयोः 1 एतदाहेति “एतत्‌ कसाय भगवान्‌ 
शशंसेःव्यस्यार्थः । अमन्वानस्य परीक्षितः । भक्तत्वान्नारदस्येति भावः । अषश्टोककथायां विश्वासजनक देवानां गृह्य वरणीयम्‌ । 
प्रन इति सुनामन्यग्रोधकंकाद्यः कसश्रातरः ॥ £६३ ॥ 
एतत्‌ कंसायेत्यत्र दश्त्वमिति वाठकघातक्त्वम्‌ । “ज्ञानाग्निः सर्वक्रमाणि भस्मसात्‌ कुरुतेजुने'तिस्मृतेः । "कटौ कतेव 
टिप्यतः इति पराशरस्मरतेः । कलिमागतमाज्ञाय त्तेत्रेस्मिन्‌ वैष्णवे चय आसीना दीघसत्रेण कथायां सक्षणा हरे'रितिवाक्यात्‌ 
कछिक्राखः । शंस कथन इत्यत्र कथनं कथनविशेष इत्याहुः एकान्ते कथमिति । शंश कथन, कथ वाकयभ्रवन्धे इत्याशये नाहुः युःक्त- 
पूर्वकमिति । एष एशन्तशब्दार्थः । उपाख्याने्यादि प्रवधाधरंः । कथनं भावल्युडथंः करमुपाख्यानमिव्याका्क यामाहुः तवोपेति । 
अत्रेत्यष्टश्छोक्याम्‌ । आनुपूर्दी त “आत्मानमिह संजात'भिति विरोधः पूष, “मातर पितर मिति हननज्ञानं विरोधानन्तर, पञ्ाहेवकीं 
वसुदेवं चे'ति निगडनिग्रह इत्यानुपूर्बी तस्या जानातीच्छति यतत इति न्याथसिद्धाया भभाव इत्यथः । एतावतेवेति इच्छाभाव- 
` सहितेनोपनिबन्वेनेव । छां रोग्योक्तोद्रीथाहरणमाहूः नाकण्र इति । “देवाञ्ुरा५ सास्विककरणव्त्तयो देवाः (असुराः असुरेष्वेव 
रमणाद्‌ राजस्यस्तामस्यश्च करणच्रत्तयः 4यत्र' यागे सत्यरूपेन्योन्यविषयापहारलक्षणे निमित्ते। संयेतिरे प्रतिदेहमन्योन्यस्य 
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बृयुभयाभिभवलक्षुणं संग्रामं छृतयन्तः 1 'उभये' एते श्राजापर्याः' यजमानावस्थस्य कर्मिणः प्रज पतेरन्स्यवस्थिताः, “तत तत्र “ह 
प्रसिद्धे स्वग्र्ठ “देवा उदरीथमाजहुः" सोमयागं कृतवन्तः । "अनेना सुरानभिभविष्याभ' इति श्रुस्य्थः 1 अत्र यागाधिक्रारो देवानां 
नाकप्रछठे इति नाकप्रष्ठ इस्युक्तम्‌ । अंभस्य पारे सु वनस्य मध्ये नाक्रस्य प्रष्ठ इति महानारायण उपक्रम्य प्यस्मिन्‌ देवा अधिविच्े 
निषेदु'रिति श्रूयते । तत्र “यस्मिन्‌, प्रजापतौ विश्वस्मिन्‌ नाकपृष्ठहूपे देवा निपेदुर्दृवस्वात्‌ , एतदग्रे देवभूतं तदुमज्यमानमिदं 
तदक्षरे परमे व्योमन्‌ , येनावृतं खं च दिवं महीं च येनादिव्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च । यदन्तः समुद्रे कवयो वगरन्ति यद्श्चरे परमे 
प्रजाः उद्युक्तम्‌ । अन्न श्रजा' इति प्रकर्पेण जायन्त इति प्रज।शञ्दन्युसत्तिः । तत्र प्रकर्षश्चानेकधा । भ्रकरते प्रकर्षः स उक्तः। 
नाक्रप्रष्ठे देवानां मन्त्रणमिस्यारि छृष्णोपनिपदि चाहुः ते दोचुस्तं सुराः सर्वे भगवंतं सनातनं, नोवद्यमवतारान्‌ वैँ गृह्यन्ते नैव 
भूनले 1 आज्ञयावतारांस्ते हि गोपांश्च नो कुरु सखीश्च नो छुरु' इति । अच संग्रामो क्ेस्तत्रव्यदेवगुह्यकती नारदादिसार्थिकः । एवं च 
यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वदति तत्‌ करोती तिश्रुते नोरदेन देवगुद्यकत्रौ देवानां मन््रणम्‌ ऋषयो मनतद्रषटार इति मनसा 
घ्रातं तदुत्तरार्धेन वाचोक्तभित्याशये नोत्तराधं विवृण्वन्ति स्म भूमेभीरायमाणा इत्यादिना । देवानां मन्त्रणं जातमिव्यस्यार्थोयम्‌ । 
देवागमनमिति छरप्णोपनिपदि तं होचुः खः स्र भगवन्तं लनातनम्‌। नोवय्यमवतारान्‌ वं गरहयन्ते नैव भूतल! इति श्रुतेः देवप्राया 
अक्रद्योपि ¦ बधोद्यमरूपमिति वधोदमं रूपयति ताद्रेशं देवागमनं दैत्यदनना्थं जातम्‌ । अत्र देवागमनपदाभावेपि नारदेनो- 
पाख्याने तथोक्तमिस्यार्थिकं देवागमनपदमादाय चधोद्यमपदस्य विरोपणत्वम्‌ । तथा च मजे वधस्योद्यमो येन देघागमनेन तादशं 
देवागमनं च शशंसेदयन्वयः। वधोयममिति तादृशं देवामनं यथा भवति सम्भवति तथा सात्विकसवप्रकारेणेते देवताप्राया, 
एतेषां सात्विकतवेन देवतातुल्यत्े एतेषु देवानामागमनमंशतोवततरणम्‌ । “भवद्धिरशे येदुषुपजन्यता' मिल्युक्तं सम्भवतीत्यर्थः । उत्‌ 
अधिकं यमः शरीरसाधनापेश् उद्यमस्तम्‌ । ध्यमो दं डधरे ध्वांत्ते संयमे यमजेपि च, शरीरसाधनापेत्ते निरयकर्मणि चोच्यत इति 
विन्धः । वाक्यमिति एकमेवेतिोपः देवागभनसिद्धःवर्थं पूर्ववाक्ये तत्तल्यत्ववोधनमिति सर्वमेकवाकयमेव । अत्र पूर्वतन्त्रेऽथे- 
कतादेकं वाक्यं साकाङ्क चेदिभागे स्या'दिस्येकवाक्यलक्षृणादिव्यर्थः । एतसदात्‌ पू्बोत्तरयोः श्टोकयोर्विभागे साकाह्ुस्वम्‌ ।६५॥ 
गोस्वामिनश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
आनकदटुन्दुभिस्तथेव्यङ्गीक्रव्य सुतमादाय स्वगृहं ययो, परन्तु तस्य कंसस्य वाक्यं नाभ्यनन्दत यथाथ नामन्यत । तत्र 
हेतुमाद--असत इति । असत्त्यसेव स्पष्टयति--अविजितात्मन इति । अनवस्थितचित्तस्येव्यर्थः ।। ६१ ॥ हे भारत ! एवं कंसस्य 
शान्तिदं बकायोनुगुणा न भवतति, भगवतोऽवतारे हि भक्तानां दुःखस्य देतुस्वात्‌ । अतो देवकायौर्थमुद्यत प्रयत्नवान्‌ भगवान्‌ 
सर्वोपायाभिज्ञो नारदः बसुदेवे गते सति । अथानन्तरमेवाभ्येद्यागस्य कंसायेतच्छशंस एकान्ते कथयामासेति साधत्रयस्यान्वयः । 
एतच्छब्दरार्थमेव स्पष्टयति ये व्रजे नन्दादयो गोपाः, यश्च यशोदाद्या अमीषां नन्दादीनां योषितः जियः, तथा ये वसुदेवाद्या 
वृष्णयो यादवाः, याश्च देवक्याद्या य।दृ्ानां खियः, तथोभयोचन्दवसुदेवयोज्ञोतयः गोत्रिणः, बन्धवः सम्बन्धिनः, सुहदो मित्राणि, 
तथाये चाक्रूरादयः कंसमनुत्रताः सेवसानास्ते स्वे एव देवताप्रायाः । तत्र मनुष्याणामपि सच्ात्‌ प्रायग्रहणम्‌ ॥ ६२-६३ ॥ 
भूमेभोरायमाणानां भारवदतमानानां देव्यानां वधोद्यमं च पूर्वोक्तप्रकारेण भगवसप्रार्थनादिरूपं ब्रह्मादिभिः कृतं शशंस ।६४॥ 


ग्रन्विता्थम्रकाक्षिका 


तथेति ॥ आनकदुन्दुभिः तथा इति उक्त्वा सुतम्‌ आदाय स्वगृहं ययो । असतः मृषा सौदादं दशयतः अविजितात्मनः 
अस्थिरचित्तस्य कंसस्य तद्वाक्यं नाभ्यनन्दत विश्वासाभावात्‌ । तङाषंः ॥६१॥ कंसस्य शान्िर्देवक्रायोनुगुणा न भवतीति सारद्स्य 
प्रत्यवस्थानं तदाह-नन्दाद्या इति । आदिद्रयं नारदवाक्यं तृतीयं ज्युकवाक्यम्‌ 1 हे भारत ! कसव्रजे ये नन्दाद्याः गोपाः याश्च 
अमीषां गोपानां योषितः यशोदाद्याः ये च बसुदेवाद्याः ब्रृष्णयः याश्च देवक्याद्याः यदुञ्खियः सन्ति 1 ६२ ॥ सर्वं इति ॥ ये च 
उभयोनंन्दवसुदेवक्ुखयोः ज्ञातयः सकुल्याः बन्धवः सुद्धदश्च ये च कंसमनुव्रताः ते स्वे वै निश्चितं देवताप्रायाः प्रायेण देबतांशाः 1 
प्राय्रहणात्कंसादोनां दैरयांशखम्‌ ॥ ६३ ॥ एतदिति ॥ भगवान्नारद्‌ः अभ्गरस्य कंसाय एतपपूर्बोक्तं वचः शशंस तथा भूमेमोरायमा- 
णानां भारभूतानां दंस्यानां वध।दयमं ब्रथ्वीप्राथंनया ब्रह्मादयः कृतमपि शशंस नारदेन कसकठकवेष्णवद्रोदभवतेनं शीञ्र भगव 
सप्रादुभोवाय ॥ ६५ ॥ 


णी 


भगवत्प्रसादाचाधविरचिता भव्तमनोरञ्जनी 
तदेवाह । प्रतियास्विति । अयं तव कुमारः, प्रतियातु गृहं प्रति गच्छतु 1 मे मम, अस्माक्छुमारात्‌, भयं सत्यो्भीतिः, 
न अस्ति हि । युवयोः, अष्टमात्‌ पुत्रात्‌ , मे मम, मृघ्युः विदितः, क्रि । अशरीरवाचा कथितोऽस्ति हीर्यथः ॥ ६१ ॥ तथेति ॥ 
आनकदुन्दुभिर्वसुदेवः, तथेति ओसिव्यङ्गीरृत्य सुतम्‌ आदाय ययौ ¦ स्वगृहं प्रतीति शेषः 1 किं तु! असतः पापिनः, अविदिंतार्मनः 
अज्ञस्य, अविजितास्मन इति पाठेऽनवस्थितचित्तस्य, कंसस्येत्ि शेषः । तत्‌ वाक्यं, न अभ्यनन्दत । अच्यवस्थितचिन्तानां 


प्रसादोऽपि भयावदः' इति न्यायं सू चिर्स्येदमनेतस्य वाक्यं विश्वसनीयभ्निति नामस्यतेस्यर्धः 1] ६२ ॥ कंसस्य शान्िर्देवकायोनुगुणा, 
२९ 
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१६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ६५-६९ 


न भवतीति नारदस्य यल्परत्यवस्थानं तदाह नन्दाद्या इति रयेण ॥ नन्दाद्या इति व्रजे, ये नन्दाद्या नन्दप्रभ्रुतयः गोपाः, याश्च 
अमीषां नन्दादीनां, योषितः, ये बसुदेवाद्याः, वृष्णयो यद्वः, याः देवक्यायाः यदुञ्ियश्च ॥ ६३ ॥ सर्वं इति हे भारत हे नापत्य- 
दीपिप्रसक्त, उभयोनंन्दवसुदेवयोः, ज्ञातयाः, बन्धुसुद्टद्‌ः, बन्धवः सुहृदश्चेत्यथंः। सर्वेऽपि देवता्रायाः, ये च कंसं स्वां, अनुत्रताः 
तेऽपि, देवताप्रायाः वे ॥ ६४ ॥ 
श्रीहूरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्दाद्या इतिः ९०-१९-६२ 
यदशनं जगति तत्वदशोऽप्यख्भ्यमागात्‌ स॒ कसमसद्भ्यमुषिस्तदेतत्‌ । 
चित्रं न चिच्रमथवा भुवि सिद्धमेव य्पुण्यपाक-सुमनः-फटमी टगथम्‌ ॥ ४४ ॥ 

यत्साहाय्येन शान्रुभंवति सुबख्ाँस्तद्धिनाशे प्रयत्नः कार्यो विज्ञरितीमं नयमनुगुणमाङोचयन्‌ कायसिद्धो । 

आगत्यागण्यपुण्यप्रचयविघटनायेव कंसं चु देवा एवेमे यादवाः खल्विति समकथयदहेवमानी सुनशः ॥ ४५॥ 

देवांशो वसुदेव एष इति वचेत्तेनात्मसख्यं कथं नन्दस्य व्रजवासिनो मम प्रजारूपस्य नैसर्गिकम्‌ । 

स्य द्वेतस्य कथं सब्रष्णिनिवहः स्वज्ञातिव्रन्ध्वात्मकस्तस्मादुक्तमिदं न सङ्गतमिति श्रद्धाद्ुरस्मद्विरि ॥ ४६॥ 

न स्यात्ततो न भविता सुरवयंकायंसिद्धयथयत्नमनसः सफङा गतिर्मे । 
आलखोचयन्निति स ठते ष्वखिलेषु देवभावं शशंस ट्िखनं कथमन्यथेदम्‌।। ४७ ॥ ( युग्मम ) 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 

वसुदेवजीने कहा - ठीक है" ओर उस बाख्क्रको केकर वे लोट आये । परन्तु उन्हं मादूम था किं कस वड दुष्टहे 
ओर उनका मन उसके हाथमे नदीं । बह किसी क्षण बदढ सकता है । इसलियि उन्होने उसकी वातपर विन्वास नहीं 
किया ॥ ६१॥ परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये ओर उससे बोले कि "कप । ब्रजमें रहनेवाले नन्द्‌ आदि गोप, 
उनकी जिया, वसुदेव आदि बृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंशकी शिरया ओर नन्द्‌, वसुदेव दोनाँके सजातीय बन्धु-बान्धव 
ओर सगे-सम्बन्धी-सब-के सब देवता है; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहै, वे भी देवता ददी ह । इन्हनि यह भौ बतलाया 
कि दत्योके कारणके प्रथ्वीका भार बद गया हे, इसलिये देवताओं की ओरसे अव उनके वधकी तेयारी की जा रही हे ।६२-६४॥ 


रपेविनिगमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति । देवक्या गमेसम्भू'ति विष्णौ च स्ववधं प्रति ॥ ६५ ॥ 
देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडेगुहे। जातं जातमहन्‌ पत्रं तयोरजनशङ्कया ॥ ६६ ॥ 
माठर पितरं भ्रातुन्‌ स्‌ धिः ्युहृदः सखीन्‌ । "घ्नन्ति द्यमुणतृपा दन्धा राजानः प्रायो थुषि ॥ ६७ ॥। 
आत्मानमिह संजातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतम्‌ । महाघ्ठरं काटनेमि यदुभिः स व्यरुध्यत । ६८ ॥| 
उग्रसेनं च पितरं शयदुमोजान्धकाधिपम्‌ | स्वयं निगृद्य बु्जे शरसेनाम्‌ महाबलः ।। ६९ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे प्रथमे जन्मप्रकरणे 
भक्तदुःखनिरूपणं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥< 
कदमक्षमा 
<: _ श्रन्वयः-ऋषेः विनिगंमे कसः यदून्‌ सुरान्‌ इति मत्वा च स्ववधं प्रति देवक्याः रमेसम्भूतिं विष्णुं मस्वा देवकीं च 
वसुदेवं निगडः गृहे निगृह्य तयोः जातं जात पुत्रम्‌ अजनशंकया अहन्‌ ॥ ६५-६६ ॥ भुवि प्रायशः छन्धाः असुपः राजानः हिं 
मातरं पितरं श्रवन्‌ सुद्टदः सखीन्‌ च सवोन्‌ घ्नन्ति ॥ ६७ ॥ भ्रार विष्णुना आत्मानं कालनेमिं महासुरं हतं ( पुनः ) इह संजातम्‌ 
आत्मानं जानन्‌ सः यदुभि च्यरुभ्यत ॥ .&८ ॥ महावछः यदुभोजान्धकाधिपं च पितरम्‌ उग्रसेनं निगृह्य स्वयं शूरसेनात्‌ 
॥ ६९॥ _ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
निगडः शंखः अजनो विष्णुस्तच्छंकया ॥ ६६-६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
। १. तं-श्रीधरादयः। २. स्पत्राश्च-वीर.। ३. सृहृदस्तधा-श्रीधरादयः; सुहृदः सखीनू-विज. । ४. निषघ्नन्त्यसु-विज, 
ॐ. त्रपा-वीर. । ६. यदूनामन्धका-इति कस्यचित्‌ । ७. पधि शी दरप्णादेतारोप्क्रमे- दति कर्म्ररित्‌ । =. द्वितीयोऽध्यायः- विज 
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भरोवंहीधरकृतो भावा्थदी पिकाप्रकाशः 
€ ९ < ‡ 3०. ह ( « ७ १ 9 
ज्पेनीरदस्य । विनिगमे गमने सति 1 स्ववधं प्रति मत्वा च ॥६५॥ निगडेरंदुकेः अदुको निगडोऽदी स्यात्‌? इत्यमरः । 
निगृह्य निरुद्धय । अयमेव मरसंहतो विष्णुरिति शंकया । जातं जातमुतपन्नमुत्पन्नम्‌ । हतवान्न तु जन्मकाट एव । तथा सति नामकरणा- 
संभवे कीर्तिमंतमिव्युक्तरसांगत्यं स्यादिति भावः । युग्मम्‌ ॥ ६& ॥ परप्राणैः स्वप्राणास्तपेयति ये तेऽयुवृपः । राजानस्तु प्रायशो 
बाहुल्येन ““मा राञ्यश्रीरभूर्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद्‌ । सुजनानुत वा वंधून्न पश्यति यर्यांघदक ॥' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ : ६७ ॥ 
प्राक्पूर्वजन्मनि जानन्‌ नारदोक्तरिति शोषः । स कसः ॥ ६८ ॥ चात्तस्संवधिनोपि । स्वयं बुभुजे न केनचिद्भिषिक्त इत्यर्थः 11६५॥ 
इति श्रीमद्धागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूवाद्धं प्रथमोऽध्यायः ॥। १॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
ऋषेरिति युग्मकम्‌ । इति अनेन प्रकारेण विशेषेण पुनर्निवृत्तिशङ्कापग नादिना पुरीतो निगमे सति ऋषेः साश्षात्तत्त- 
निग्रहे ऊञ्जादयुत्पत्तेः कंवा तेन तज्निवारणस्य शङ्कया मत्वा ज्ञात्वा स्वस्य कंसस्य वधं प्रति तदृर्थं॑विष्णुं च देवक्या गर्भे सम्यक्‌ 
सवं शचर्यपरिपूणेतया भूतमाविभूतं भविष्यत्यपि भूतनिर्देशः सामीप्यात्तन्निद्धौरणाद्वा यद्वा गर्भे सम्भूतं सम्भूतिर्यस्य तं मत्वा 


सम्भूतिमिति पाठोपि कचित्‌ तदज्ञानं च “अस्यस्स्वामष्टमो गभः" इति पूर्वोक्तेन सयुदितात्‌ ““देत्यानां च वधोद्यमम्‌' इति 
श्री नारद्वष्वनादेव ज्ञेयं, तथा च तत्रेव- 


१६३ 


““ततरेषा देवकी या ते मथुरायां पिद्ष्वसा । योऽस्या गर्भोऽष्टमः कंसः ! स ते मृत्युभविष्यरि ॥ 
देवानां चेव सर्वस्वं त्रिदिवस्य गतिश्च सः! परं रहस्यं वेदानां स ते मृद्युभंविष्यति॥ 
परतोऽपि परस्तेषां स्वयम्भूश्च दिवोकसाम्‌ । ततस्त्वेतन्महद्‌ भूतं दिन्यं ते कथयाम्यहम्‌ ॥। 
श्छाध्यश्च स हि ते मृत्युभूतपूर्वश्च तं स्मरः” इति 


तत्र पिदृष्वसेति पिवृसम्बन्धेन स्वसेव्यर्थः । देवकजनकेनाऽऽहुकेन पोत्री देवक्री स्वपुत्रीेन पाङितिति केचित्‌ निगृह्य 
वद्ध्वा निजगृहे अजनेति जी ववञ्जन्मरहितस्यापि प्राछरृतञजन्मशङ्कयेति कंसस्य मोल्य सूचितं करं वा अजनाद्या शङ्का भय 
तया ॥ ६५-६६ ॥ ननु, बालयन्‌ घ्नन्‌ कंसः कथं न छञ्जते { तव्राह- मातरमिति । मात्रादीनां यशोत्तरं स्निग्धत्वेन न्यूनता 
मातरमपि ध्नन्ति किमुत पितरमित्येवं हि निश्चये यतो ये असून्‌ निज प्राणानेव तप्यंन्तीव्यसु्रपः राच्यादिदुच्धाः ते मात्रादीन्‌ 
नन्ति प्रायश इति तेऽपि न सर्वं इति तस्याऽस्यन्तावमत्वविवक्षया । ६७ ॥ विष्मुना निज शक्व्या जगद्धथापकेनेति हनने सामथ्य- 
मुक्तं जानन्निति भूतपूव च तं स्मरेति श्रीनारद्‌वचनादेव पूर्वजन्मस्मरणात्‌ ॥६८॥ न च केवरं तेः सह स्वपित्रापोत्याह-उगरेत्यादि । 
यदुभोजाद्यधिपमपि निगृह्य बद्ध्वा अतिक्रम्य वा स्वयं बुुजे यतो महदूबङं सामथ्यं दत्यसेना वा यस्यः सः मोजादीनां यदुत्वेऽपि 
प्रथशुक्तिः तेषां तेषु प्रधानानामप्यधिप इति विवक्षया शूरसेनानिति माथुरांस्तस्पूवमेव तदलुज्ञामतिक्रम्य वुुज इति योतितम्‌।।६९॥ 


इति श्रीमद्धधागवले महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतन॑ष्णवतोषिण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
श्नीमदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्रिका 


तत ऋषेनीरदस्य विनिगंमनानन्तरं कसो यदून्‌ सुरांशसम्भवान्‌ स्ववधं प्रद्युदिश्य देवक्या गर्भे सम्भविष्यमाणं 
विष्णुज् ज्ञात्वा इत्यर्थः ॥ ६५ ॥ देवकीं वसुदेवं च निगडः ह्धटेगृहे कारागृे निगृह्य निग्रहपूवेकमावध्य अजनशङ्कया अरिष्ट 
शङ्कया अर्दनशङ्कयेति पाठे स्वपीडाशङ्कया तयोर्दृवकी वसुदेवयोः पुत्रं जातञ्ञातमहन्‌ जघान ॥ ६६ ॥ निघुणः कथमहन्नित्यत्र 
छोकपरिपादीं दशेयति- मातरमिति युवि राजानः प्रायशोऽसुरपाः परप्राणेरात्मप्राणतपेका; छत्धाः निषादसदशाः मात्रादीनपिं 
नन्त ति हि निश्वयार्थदयोतकः ॥ ६७ ॥ आत्मानं प्राक्‌ पूवंजन्मनि विष्णुना हतं महासुरं कानेमिम्‌ उहास्मिन्‌ जन्भरनि आत्मरूपेण 
जातं जानन्‌ नारद्वाक्याञ्जानन्‌ स कंसः यदुभिः सह्‌ उगरसुध्यत विरोधङ्छतवान्‌ ॥ ६८ ॥ भोजानामन्धकानां च याद्वानामधिपं 
पितरसमुग्रसेनं निगृह्य स्वयं महावङः कंसः शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ बुभुजे उपञुक्तवान्‌ ॥ ६९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्रीरराघवाचाय्यंकृतभागवेतचन्प्रचन्द्रिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


भरी विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 


अहन्‌ हतवान्‌ अजनो विष्णुरबतीणं इति शङ्धया । ६६ ॥ परप्राणैः स्वानसून. प्राणास्तप्पयन्तीव्यसुवृपः ॥ &७ ॥ प्राक्‌_ 
पूवंजन्मनि ॥ ६८ ॥ शूरसेनान्‌ विषयान्‌ ॥ ६९॥ 


इति श्रीम द्धागवते महापुराण दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीथंृतपद रत्नावल्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
( विजयष्वजतीथंपाठेन द्वितीयोऽध्यायः ) 
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१६४ श्रोमद्धागंवतंम [ सक. १० पू. अ. १ श्डो. ६५-६९ 


्रीमद्िहवनाथचक्र्वतिङ्ृता साराथंदश्शिनी 
३ विष्णुच्छ स्ववधं भतीति पू्शनूरविष्णुदवक्यामाविभूय त्वां बधिष्यतीति नारदेनोक्तं तत्तत्सवं एव शश्र पुश्चेत्यपि ज्ञेयम्‌ 
अजनो विष्णएुस्तच्छङ्कया ॥ ६५-६६ ॥ कंसादीनां दुजनानामेतन्न. चित्रमित्याह-मातरमपि किचत पितरभिस्येवं यथापूरघ 
गुरुत्वाधिक्यम्‌ ॥ ६७ ॥ जानन्‌ नारदवचनात्‌ ॥ &८ ॥ शूरसेनान्तगतत्वान्माथुरानपि ॥ ६९ ॥ 
इति साराथदशिन्यां हरिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे प्रथमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १॥ 
श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
निगंडेः शङ्करः अजनशङ्कया श्री नारदोक्तविष्णुप्रादुभीवशङ्कया ॥ ६६-६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छ+देवकृतसिद्धान्तप्रदीपे प्रथमाऽच्यायाथंप्रकाशः ॥ १॥ 
श्रीसुबोधिनी | 

एवं श्छोकत्रयमुक्त्वषौ गते कंसो यत्‌ ऊृतवांस्तदाह पक्वभिकऋ षेविनिगंम इति । अनुवादे पि येथास्ते पूं नारदेनो्ता इति 
ज्ञातव्यम्‌ । ऋषिणेव निवारितमिति नर्रभर किचित्‌ कृतवान्‌ । द्वयं ज्ञातवान्‌ । चलनुष्टयं छृतथान्‌ । ज्ञातं द्वयमाह यद्रन्‌ सुरान्‌ 
् (५ ९ ५ ट > ~ ५ क 
देवाच्‌ मत्वा देवक्यागभेष्टमे सम्मूतियस्य तादशं च विष्णुः स्वस्य कंसस्य वधं प्ररयेव देवकीराभसम्भूतिं विदित्वा ॥ ६५ ॥ 
प्रथमतो देवकीं वसुदेवं चकार दन्याश्च तदन्तगंतान्‌ स्वगृह एव निगडेनिगृहय जातञ्जातमावुपूर्व्येण जातमष्टमसङ्कयाया अपेक्षा. 
बुद्धिजन्यत्वाद्रणनायामनियमसम्भवादजनकाङ्कया विष्णुसन्देहात्‌ षट्‌ पुत्रानदन्‌ । जातञ्जातमिति न कारमेदज्ञापक किन्तु मारणे 
देवक्यां जननमेव निमित्तमितिज्ञापयितुमन्यथा क्षत्रियाणां त्रयोदश एवाह्वि नामकरणसम्भवादुत्पन्नमात्राणामेव मारणं "कीर्तिमन्तं 

ह ® 0 ० 
सुषेणच्'त्यादिनामोक्तिरा्यस्कन्धेलुपपन्ना स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ नन्वेवं कथमतिदुष्छरतं कृतवानित्याशङ्कयाह मातरमिति । अयं तु दत्य 
एव । येप्यन्ये राजानस्तेप्यसुतृपः केवङ प्राणपोषकास्तत्रापि लुब्धाः । टोभः सवंगुणनाशकोवस्तेपां गुणा न सन्तीतिज्ञापनार्थ- 
मुक्तम्‌ । प्राय इति लुब्धा इति च पदद्वयेन केचन धमात्मानो व्यावतिता अम्बरीषाद्‌थः । भृव्येषेव जउ्यवस्था । अतो युधिष्ठिर 
दयोपि पितामहादीन्‌ मारितवन्तः । स्वस्य यत्रेव मरणसन्देहस्तानतिमान्यानपि माच्रादीन्‌ पञ्चविधान्‌ धनन्त्येव ॥ ६७ ॥ नन्वस्य 
स्वस्यापि देवस्वसम्भावनया तद्धिताचरणमे कथं न जातमिव्याशङ्कयाहात्मानमिति । पूवमस्रतमथने भगवता महासुरः कालनेमिहंतो 
देवपाष्णिग्राहेण स एवायं कस इत्यात्मानं जानन्‌ पुनद वप्रेरणयेव मारणार्थमायातीति यदूनां देवत्वात्‌ तैः सवेरव सह्‌ विरोधं 
कृतवान्‌ ॥ ६८ ॥ अन्यद्प्यत्यन्तायुक्तं छतवानिव्यादोभ्रसेनमिति । नाम्नेव मह्वं निरूपितम्‌ । स्वस्य पितरं सवंसदाययुक्तम्‌ । 
यदुभोनान्धकधिपं यदवो भोजा अन्धकाश्च । उपलक्षणमेतत्‌ षड्विधानामपि यादवानाम्‌ । तदाज्ञया ते सर्वे विपरीतं करिष्यन्तीति 
विशेषतस्तस्य बन्धनम्‌ । बन्धकः स्वयमेव जात इत्याह स्वयं निगृह्येति । शूरसेनदेशस्तस्य भोगां स्थितः । अतस्तस्य पुनवचनं 
शरश्रसेनान्‌ बुभुज इति । एतत्सवंकरणे सामथ्यं महाबल इति । एवं सर्वेषां देवांशानां भक्तानां महाुपद्रबो निरूपितो 
भगवदवतारदेवुभूतः ॥ ६९ ॥ 
इति श्रोभागवतसुबोधिन्यां श्रीवल्कभदीक्षितविरचितायां दणमस्कस्धविवरणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


(२) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

जातञ्जातमिव्यत्र- नु लक्षणघ्रतिपदोक्तयोर्मध्ये प्रतिपदोक्तस्येव ्रहणं न लाक्षणिकध्येतिवेयाकरणामियुक्तोक्तनियमान्‌ 
कथं नास्य काठभेदज्ञापकत्वमितिशङ्कायां तज्िवतेकं तकमाहुरन्यथेत्यादि । तथा च यत्र क्षणस्य सावकाशता तत्रैव प्रतिपदोक्तस्य 
ग्रहणं “यावद्ध चनं हि वाचनिक'मितिन्यायात्‌ । यत्र तु लक्षणश्य निरवकाशता तत्र न तस्पररत्ति्यंथा पतिताग्निहोत्रभ्रतिपत्तिस्मृत्या- 
¶{हताग्निमभिभिर्दंदतीति श्तौ यथा च तदलिङ्गदिमिहेव॒भिरक्राशादिशब्दानां ब्रह्मवाचकत्वे । तथा च मीमांसाद्वयसिद्धत्वाद्त्र 
लाक्चणिकग्रहणं नायुक्तमिव्यर्थः ॥ && ॥ श्रात्मानमिव्यत्र-देवपाष्णिग्राहेणेति थे ये हताश्चक्रधरेण राजंखेखोक्यनाथेन जनादृनेन 
ते ते गता विष्णुगतिं श्रपन्नाः क्रोधो हि देवस्थ वरेण तुल्य' इतिपाण्डवगीतावाक्यविरोधपरिजिदहीषेयेनसुक्तम्‌ । पाप्णिग्राहस्यानु- 
पन मार्ये कोधाभावात्‌ । तचाजजुनेन भूरिश्रवसो व्राहच्छेदे जनस्य तथात्वं प्रसिद्धम्‌ । वस्तुतस्तु कृतप्रयत्नापेक्ष' इतिन्यायेन 
तथेव्यापाततो मयाद्ाबियोधो न दोषः । यद्धोक्तवाक्ये श्रषन्ना इयिकथनाद्यत्र तदेकतानताशूपा प्रपन्नता तस्येव मुक्तिनोन्वप्स्येति “क्रोधः' 

तु वरेण वुल्य, इति डौकिकभोगं दत्वापि चरितार्थो भवतीति न कोपि विरोधः । हिरण्यक्रशिपुवघे क्रोधस्यापि कथनादिति ॥६८॥। 

| इति श्री प्रथमाघ्यायप्रकाशः ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमह्ाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
मातरभित्यत्र-एषेवेति । टन्धा ध्नन्त्यवेत्य्थंः । श्रम्बरीषाद्यस्तु छोभाभावान्न तथेतिभावः ॥ ६७ ॥ 
॥ इति श्चीप्रथमाध्यायलेषः ॥ 
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स्कं. १० पु. अ. १ श्लो. ६५-९५ ] अनेकव्याख्यासमरुकतम्‌ १६५ 
नूभत्सुबो धिका 


ऋषेविनिगंम इत्यत्र अनुवादेपीति "एतत्‌ सव समाचष्ट कस आहूय (न्त्रिः अन्यथानुपपन्न स्यानिग्रहादिकमत्निमम्‌' । 
अतः कंसच्रते नारदशं सितस्य मन्त्रिणः प्रव्यनुवादे । अनुक्त्वादनजुवाद्‌ा पिशच्दार्थः। पूर्वमिति पूर्बपद्योत्तरार्धे। नु सत्यं 
स्यचस्वष्युक्तं कुतोनूदितवान्‌ कस इति चेत्‌, तत्राहुः ऋ(पणवेति, इतस्योग्यवच्छेदकवकारः । निवारितमिति सव्य राजक्रायम्‌ । 
निवारितम्‌ असत्यीछरतम्‌ । "नेति ऋपेर्धिनिगंमः इति वाच्यात्‌ । चतुष्टयमिति अग्रेतनचतुःश्छाकोक्तं चतुय निगडनिग्रहादिकम्‌ । 
यदूनिति यादवान्‌ । बहुषु तद्राजस्य दुक । तादशं चेति कंसस्य राजत्वादूबुद्धिः । विष्ण्वंशं (स्वदधं प्रतिः स्वस्य वधं प्रतो ति स्पम्‌ । 
एवं "देवक्या गमंसम्भूत्तिःमित्तिपाठे उयाख्यानसुक्तम्‌। चक्रारात्‌ "देवक्या गमंसम्वन्ध'मितिपाठे श्रीशुकबुद्धिस्थं देवक्या गभं 
प्रयम्ने आधाराघेयभावो यस्य सङ्कपंणस्य तं विष्णोज्ञोनस्य वेद्मतेऽनिरुद्धस्य धर्मस्यांशं स्वस्य कंसस्य वधं प्रस्येव अपि 
न तु भूभारहरणमात्राय। वाछेदेवस्तु मोक्षमाच्रदाता कंसस्य । क्रिव्च विष्णोरंशं तावतीं मयां दृरीकत्य प्रकरटांशस्तम्‌ । विष्णु 
अंरोऽवाङ्धिनवृत्तर्चिष्णुमाचमुक्तम्‌ , न स्वंशः। भस्वे' ति सम्बन्धः । श्रो दिति उत्तरश्छोके सुख्यक्रियापदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
देवकीं वसुदेवं चेत्यत्र विदित्वेति परवानुवाद्‌ः । ग्रहीदिति सम्बन्धः । टुक्‌ । अडभावश्छधादसः । एवं ग्रहीदिति पूर्व 

श्छोकान्वयि सूचयित्वान्यपदानाम्थौनाहुः प्रथमत इति 1 तदन्तगंतानिति स्मरव्युक्तसुचक्रानुमोदकादीन्‌ वुदेवान्तगेतान्‌ । कले 
प्र्र्यभावान्नकस्य हन्युरेव दोप इति, "कलौ कतं व टिप्यत इति , स्वगृह एतेति 'भाजेन्द्रगेदे्चिशिखप रुद्धे'ति वक््यमाणस्वात्‌ 1 
ग्रही दित्यत्र णिजभावादिति भावः । एक्वचनाच्च । अजनशङ्कायां हेतुमाहुः अष्टमेति । अयमेकोयमेक इ्यपेक्षावुद्धिः । तञजन्य 
त्वमयमष्म इत्यष्मस्वसङ्कयायाम्‌ । तस्मात्‌ । द्वितीयाद्यारभ्यगणनायाम्‌ । अजनशद्भयाजनतकणान्यथाज्ञानङूपेण । वासनया च 
एव॒ सदेहवीज। भ्यां विष्युसदेहादित्यधंः । षट्‌ पुत्रानहनदिति नु भगवदे.श्वयररूपानेह नदिति किं सामथ्यं कसस्येति चेच्णु। 
्रह्ाण्डलमायातस्येश्वयोदि तिरोधानजषरिद्ृश्यमानखोकनाख्यदुःखादिपूपपत्तिरुक्ता । तथा दहि अचर षड्‌ धमा हताः, ते श्रद्यम्ने 
उपयुञ्यन्ते । कृष्णे तु युक्तभगैः स्वेरितरत्र चाधरुवे'रितिवाक्यात्‌ , नित्याः । ते च "विराडजीवस्तु मागञुभिति' विर।इजीवे तिरोहिता 

करुष्णो सम, याते उतसन्नाः "जातस्य हि ध्रुवो सद्यु रिति वाक्यात्‌ ते कंसेन हता इति खीखामयोदा । काठभेदेति प्रथमज्ञप्रिकार्मेदस्य 
शरीरस्वाकरणकालभदस्य वा ज्ञापकम्‌ । जननमेवेति एवक्रारेण जननविषय्ञ्यवच्छेद्‌ः (जातं जात'मिति भावे क्तो वा षडधमोणां 
नित्यानां जातं जननमहनद्ति । न च प्रत्यक्षविरोधः । आश्चयंसरादतो न ज।तपद्स्य जनने छक्चणा । ६& ॥ 


मातरमित्यच एषंवेति द्युच्धा ध्नन्त्येवेस्यर्थः। अम्बरीषादृयस्तु सोभाभावान्न तथेति भावः 1 यत्रेव मरणसन्देह इति यन्निमित्तो 
रणसंदेदः । निमित्तमिह कारणम्‌ । पच्चविधानिति 'तद्वायौः 


गर्न ^तत्सवो'नितिपाठे । सुह्धद' इति सखिविशेषणं चा 1 &७ ॥ 
आत्मानमिहेत्यन्र देवर्वसस्भावनयेति कटिः कंसो निस्यक्रोडास्थ इति तथा । यद्वा, वसुदेवेन स्वभावादिः कंसे स्थापित इति 


पूजयामास तं शरि रित्यत्र निरूपितम्‌ । तेन देवस्वसम्भावना तया । तद्धिताचरणं भगवत्तः षड़धर्महिताचरणम्‌ 1 निस्यलीला- 
स्थत्वान्‌ । पाष्णिग्राहेणोति प्रष्णिग्रहेण 1 पाष्णिग्राहस्यानुग्राहकस्वात्‌ ॥ ६८ ॥ 


उग्रसेनं चेव्यच्र निरूपितमिति उग्रा सेना यस्येति नामविग्रहान्‌ निरूपितम्‌ । सर्वसदायेति कंसस्यापि सहायत्वात्‌ सर्वं 
सहा यत्वम्‌ । उद्विधानामिति यद्ुभोजांधकमधुवृष्णिप्रश्रतीनां, यद्वा यदुबं शानु कथने चयोविंशोध्याये तेषां तु षटूप्रधानानाःमिति 
वाक्यात्‌ "ृश्ुकीतिः प्रशुश्रवा' इत्याद्यः षट्‌ प्रधानानि श्रेष्ठा येषां दृशढक्षसह खमहाभोजपुत्रःणां तेषां षटभ्रधानानां षड्विधानाम्‌। 
न च लक्षुणाप्रतङ्गः। काकेभ्यो दृधिरक््यतामिस्यत्र तातव्पय॑वत्‌ तासयोत्‌ । व्यञ्जनाचरत्तरिग्रव्वात्‌ , चरत्तेखेविध्यात्‌ । तदाज्ञयेति 
उग्रसेनाज्ञयां । ते पड्विधाः । तस्येद्युप्रसेनस्य । स्थित इति माथुरशूरसेनयोमध्ये माथ्ुरस्तु शरसे ननिवासस्थानम्‌ । अतत इति 
शूरसेनमाधुरयोर्विभञ्याथीत्‌ , तस्येति शूरसेनदेशस्य । अध्यायार्थमाहूुः एवमिति । देतुमूत इति भक्तदटुःखरूपः इेदुभूतः । ततोपि 


मुख्यः पड्धर्मवधः सोत्राध्यायार्थः उक्तः । षडवालक्रवधो नाम प्रधमोध्याय इति 1 इति - श्रीभागवत इत्यादि भागवतलक्षुणं प्रथम- 
स्कन्धसुवोधिन्यासुक्तम्‌ । महापुराण इति पुराणं "सगरश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेव पुराण पच्चलक्षण'- 
भिव्युक्तम्‌ । महत्वं दशखश्चणत्वम्‌ । तस्मिन्‌ मदापुराे । अध्यायः इक स्मरणे, एरच्‌ कर्मणि । इङ्िकिव्रध्युपसगर न व्यभिचरत 
इति आय., आङ्पूर्वक्रोऽयः । चाय मरणविपयः 1 पारमहंस्यां सदहितायाभितीति श्रियां दशनात्‌ परमहंसः ञ्चुः, तेनाधीता पारम- 


हंसी (तदधीते तद्वदेति जः । हिरण्यगभंस्येकप्राणयो गिकायासिति संहितायामित्यथंः । "वायुः शब्दतामापद्यतः इति प्राचां भ्रवादात्‌। 
सम्यग्धिता संहिता ।। ६५ ॥ 


इति श्रीमदल्टभच रणेकतानश्नी गोपेश्वरविर चितायां शास्त्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां प्रथमाध्यायव्याड्यानम्‌ 1 
मातुपित्‌तोषिणी सुबोधिनीजी ( पुष्ठ ३० से भ्रागे) 
कारिका-नवलक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ ॥ ३ ॥1 श्रान्नयः समभा वित्वान्निरोघो वेति संशयः 1 २३ ॥ 


दशम स्कन्ध का अर्थं "आश्रयः है अथवा निरोध है यह संशय है । कितनेकं विवेचकों का यह्‌ मन्तव्य है किं 
“तवढक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ आश्रयः दृक्षम स्कन्ध का अर्थं आश्रय हे । क्योकि उस स्कन्ध मे सग-बिसगं- 
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१६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पूं. अ. १ लो. ६५-६९ 
“स्थान-पोषण-ऊति-मन्वतर-ईैशायुकथा-निरोध . भौर युक्ति आदि नव छीखओं से जानने योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्र जी की 
ीङ'ए' है । ओर इन दशम स्कन्ध की खीखाओं से भगवान्‌ श्रीछष्ण का स्वरूप जाना जाता है इससे इसि दशम स्कन्ध का 
अथं आश्रय हे । तत्र॒ अन्य चिन्तका .का मन्तव्य हे किं “क्रमभावित्वात्‌ निरोधः” द्वितीय स्कन्ध के अत्र सर्गो विसर्गश्च" 
इस श्रीक में बताये इए सग-बिसग-स्थान पोषण-ऊति.मन्वन्तर-ईशाचुकथा-निरोध-सुक्ति ओर आश्रय इस क्रमानुसार प्रत्येक 
स्कन्ध की रीलाओं का कम दृशौया गया ह । उस क्रम मेँ “निरोधः छ।ला का विषय दशम स्कन्ध मे आया है इसी कारण को 
लेकर दशम स्कन्ध का अथं “निरोधः है आश्रय नदीं । 

इस भकार दशम स्कन्ध के अथं मं दो मन्तव्य होने से सन्देह है कि दशम स्कन्ध का अर्थं आश्रय है अथवा नितेध 
है । अब आचायंचरण प्रथम पक्षकार है जो भाश्रय अर्थं को मानते है उन विचारकों का मन्तव्य इन कारिकाओं मेँ प्रस्तुत 


करते है ।। ३२३ ॥ 
आश्रय पक्ष की कारिकाए- 
कारिका- लोला निर्धारको हथयथंः कममात्रं तु दुबंलम्‌ । यथा कथच्चिच्छुवणं सफलत्वाय कल्पते । 
निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकृते न सः । प्रतीतो दादश्चेऽन्यन्न महत्वाच्छद्धलीलया ॥ 
सहितो हथाभ्यः स्कन्धः प्रतिपाय इहेति चेत्‌ ॥ ४-५-६॥ 
जो मह।चुभाव दशमस्छन्धाथं को “आश्रयः मानते ह उनका मन्तव्य है किं जिस जिस स्कन्ध में जिस २ छीलाका 
वणेन हो वा किया गया हो उससे दी स्कन्ध क। अर्थनिणंय करना चाहिये । लेक्रिन “अत्र सर्गो विसर्गश्च" यह्‌ जो द्वितीय स्कन्ध के 
दशमाध्याय कै श्छोक मे जो क्रम का उद्ेख क्रिया है उस क्रम से निणंय करना उचित नहीं होगा क्योकि टीटाओंकी 
अपेश्चा से “क्रम” निवंछ माना हे । वेद्‌ मेँ भी अर्थंकानिणय करने की बिधि दी है । उस विषयमे दृष्टान्त को वताते है 
कि यागीय प्रक्रियाय पूर्वमीमांसा के अनुसार क्रम को गोण मान कृर विषय सामप्री पर निणंय करने की पद्धति हे । “अग्निहोत्र 
जोति" अम्मिदोत्र याने अश्मिदोत्र के अग्नि में होम करता है यह बाक्यक्रम म यद्यपि प्रथम आया है ओर “यवागू पचति" 
होम की सामग्री “पायस” को सिद्ध करते हे यह वाक्य पीछे भाया है फिर भी प्रथम “पायसः, ही सिद्ध ।केया जाता है ओर 
बाद्‌ मेँ होम करते द । यदि यदं पर क्रम को यख्य मान छिया जाय तव कायं दी सिद्ध नदीं होगा इसलिये करमपक्ष दुर्वंड हे 
ओर अर्थपक्ष सबल हे । 
इसी न्याय से श्रीमद्भागवत में भी पूर्वं मीमांसा के अनुसार पाठक्रम को दुव॑ मानकर टीखाओं के अर्थं को प्रधान 
जानकर दशम स्कन्ध का “आश्रय ही अथं लेना चाहिए । ओर इस प्रकार श्रीमद्भागवत शाज्ञ के श्रवण का फट सिद्ध होगा । 
श्छोक करम से यद्यपि दशम का निरोध हो सकता है ठेकिन “निरोध शब्द का प्रख्य अर्थं छोक में प्रसिद्ध है इसलिये निर्बल 
क्रम से प्राप्र दशम र्कन्धार्थं निरोध को स्वोकारन कर श्रवण का फर देने बाला अशश्रय दही अ्रहण करना उचित होगा ॥ ४॥ 
भर निरोध याने प्रख्य वह्‌ द्वादश स्कन्ध में देखा भी गया दहै । दृसराभी देतु है किं “महत्वाद्‌” दादश स्कन्धो मे दशम 
स्कन्ध महत्व का स्कन्ध है कारण कि दशम स्कन्ध में पूणं पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण की शद्ध रीखओं का ही बणंन किया हे । 
नितेध शब्द का जो ठोकप्रचङित अर्थं प्रख्य है वह प्रख्य स्पष्ट रूप से नितव्य-नैमित्तिक-द्‌निक ओर आत्यन्तिक प्रख्य 
निरूपण के स्वरूप मं दवादश स्कन्ध में देखा गया है ओर भगवदाश्रय दशम स्कन्ध में मिक्ता हे इसलिए दशम का अर्धं आश्य 
है यह पूर्वपक्षकारां का मत हे । 
सशयनिड्ृत्ति के साथ जो सिद्धान्त स्थापित किया जाय उसी को उत्तरपश्च कहते है । इसी उत्तरपक्ष की कारिकां को 
आवार्यचरण उपस्थित करते द । 
कारिका- नहि सपेक्षरूपघ्य प्रयमं सुनिरूपणम्‌ ! नव लक्षणलक्ष्यस्तु याभ्यो रूप्यते कथम्‌ ।॥ ७ ॥ 
भ्रग्रे लोलादयकथा फलसिद्धौ वुथा भवेत्‌ । पु्वत्तिरस्कन्धायाशच नश्येत्‌ कारणकायेतः ॥ ८ ॥ 
कृष्णस्त्वेकादश्ञोप्यस्ति कम€च स्वीकृतो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कारिका्थं-सगं.विखगं आदि नव छक्षण की अपेक्षा रखने वाला जो आश्रय है उस आश्रय का प्रथम निरूपण कैसे 
हो सकेगा । क्योकि जो “आश्रयः” हैः वह्‌ तो अश्रय हैः । उस आश्रय का दशम स्कन्ध मे श्रीशुकाचायंजी ने कंसे वर्णन किया 
होगा । भाश्रय तो अन्तिम ठ्य है ओर आश्रय दी फठ है । यदि मध्यमेंदह्ी फल्प्राघनि हो गई तो इसके अनन्तर मुक्ति एवं 
निरोध याने एकादश ओर दवादश स्कन्ध की ठीखाओं का कोई भी हेतु दही न रदा इससे दो स्कन्ध की दोनों ङीखाएं व्यर्थहो 
जायेगी । ओर दूखरी यह भ बात है कि दशम स्कन्ध को आश्रयकीढा माना जाय तो आश्रयरीढा के अनन्तर अुक्ति ओर 
निरोध के वणन करने मेँ दवादश स्कन्धो की कार्य-कारण भआवकी संकलना भी नष्टो जायगी । यदि एेसा कहा जाय कि 
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दशम स्कन्ध में भगवान श्रीकृष्णजी की छीखाए ह इस कारण से दशम स्कन्ध का अर्थं आश्रय द्योना सङ्गत ह तव तो एकादश 
स्कन्ध मेँ भी भगवान श्रीकृष्ण की छीटा हैः तवर मुक्ति स्कन्ध को भी आश्रय स्कन्ध कहना होगा । इन सव विष्यो का परामश 


करने पर यही फटित होता है कि “अत्र सर्गो विसर्गश्च" इस व्यासोक्ति के अनुसार श्रीमद्धागवतजी मे क्रमार्थ ही छेना अर्थ 
ओर क्रम सङ्गत होगा ॥ ७-८ ॥ 


अधिकार--द्रादश स्कर्न्धोका कायकारण भावका जरा सा अवङोकन करं। प्रथम स्कन्धमें तीन प्रकारके 
कक मो छ9 = अ ट ण्य 

भ्रोताओं का ओर वक्ताओं के लक्षण बतलये ह । इसलिये प्रथम स्कन्ध की अधिकार संज्ञा हुई । किसी भो कायं के चयि अधिक 
योग्य वनना याने ““कायक्षुम' होना यह्‌ अधिकार है । यँ तक श्रवणादि के अधिकार का कथन है । 

जञान-अधिकारी को ज्ञान मिख्ता है ओर अधिकारीदही ज्ञानोपदेश कर सकते द इस न्याय से प्रथम स्कन्ध में 
अधिकार सिद्ध दोने के अनन्तर “साधन ज्ञान क वर्णन द्वितीय स्कन्ध में आया है, इसछिए साधन युक्तां का श्रवण द्वितीय 
स्क्न्थमदहै। 

€ चद, 
सगं- साधन ज्ञान के अनन्तर स्वरूप ज्ञान होगा । अब भगवान का स्वरूप कैसा हो यह्‌ निमशं होने गा तत्र वृतीय 


०४ € 
स्कन्ध में सगं का निरूपण आया 1 इस स्कन्ध की ठीला का नाम है सरग॑रीला । कारण शरीरी पुरुषोत्तम का मूतादिं शरीर से 
व्यक्त होना यह्‌ सगङीटा हे । 


विसगं- चतुथं स्कन्ध मे विसगं छीटा हे । पुरुष रूप से ब्रह्मादिकों की उत्पत्ति होना ओर उत्पन्न हुए के कर्तञ्य- 
६ * 

पुरुषकार निरूपण करना यह विसगं खीखा हे धमौदि चतुविध पुरुषक।र प्रत्येक के खिये आवश्यक हैः । 

स्थिति--उतपन्न क्रिये हये सर्वं जीवों की ओर भूतां की मयोदा से स्थापना के लिये पच्चम स्कन्ध मे देशस्थिति ओर 
स्वरूपस्थिति का वणन आया । 

पोषण- पोषण का अर्थं हे पुष्टि । वह्‌ पोषण ही भगवान का अनुम्रह दै जिसको पुष्टि कहते है । कभी क्रिसी जीवने 
कुद प्रमाद्‌ किया तव भगवान किस प्रकार अनुग्रह करते हँ यह्‌ कथन पुष्टि छीटा मेँ आयगा । 

ऊत्ति- उति का अर्थंहोतादहे बासना। भगवान में वंषम्य दोष ओर निर्द॑यता काअभाव वताने के लिये सप्तम 
स्कन्ध में “वासनाः का निरूपण क्रिया गया हे । 


मन्वंतर - अष्टम स्कन्ध में मन्वंतर छोढा हे । चतुदश मन्वंतरों म सदुधर्मोका निदंश किया जाता हेः 1 उन सद्‌- 
धर्मो का अनुष्ठान दही वासना का विशोधन करता हेः । 


ई शानुकथा-- नवम स्कन्ध मँ ईशानुकथा रीखा बतायी गई है । जीवां की दोष निवृत्ति होने के खयि भक्ति होना आवश्यक 

धा इसलिये नवम स्कन्ध मे श्रीराम, श्रीपरद्युराम ओर श्रीघनश्याम एवं तद्रचुयाथिर्यो के चरित निरूपित क्रिये गये हे । 

निरोध- ईशानुकथा से भक्ति हृद्य में आने के अनन्तर पूणं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जी की रसात्म- 
ीखाओं के आस्वादन से प्रपंच की विरमति ओर अखंड रूप से भवत्‌ स्वरूपासक्ति की सिद्धि हो जाती है इसी को निरोध कहतेहे । 

मुक्ति-भगवरस्वरूप में आसक्त जीवां के प्रपव्र निवृत्त हो जाने से स्वस्वरूप ओर भगवत्‌ स्वरूप का ज्ञान होना 
सक्ति है वह्‌ एकादश स्कन्ध में हे । 

श्रा्रय-- स्वस्टरूप क्ञान की प्राप्ति के अनन्तर जीवां की भगवद्लीखाओं मे, भगवत्स्वरूप सेवा में ब्रह्म स्वरूप से स्थिति 
आश्रय है इसचिये इस प्रकार कायं कारण भाव के कारण क्रम ही आद्रणीय है । 

यदि दशम को आश्रय मानरो तव इस प्रकार स्कन्धो मे जो परस्पर कायकारण भाव का सम्बन्ध हे बह नष हो जायेगा 
अतः दशम स्कन्ध का अर्थं निरोध मानना ही युक्ति प्रमाण-उपपत्ति से सर्वथा संगत होगा । ओर दशम स्कन्ध को निरोध ीखा 
स्वीकार करने से श्री श्युक महाराज के कहे हए क्रम का भी अद्र होगा । 

कारिका- निरो धोऽस्यानृशायनं प्रयच्च क्रीडनं हरेः । शक्तिभिदु {वभाव्याभिः कष्णस्यति हि लक्षणम्‌ ।९२॥ 

“निरे. का अथं बतलाते है कि--इस पूणं पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी की याने श्रीहरि की कल्पना में 
न आने बाढी शक्तियों सहित जगत मे क्रोडा करना ही निरोध हे ।॥ ५६ ॥ 

“निरोधः” शब्द्‌ काअर्थंवा लक्षण, द्वितीय स्कन्ध के दशम अध्याय के श्छोक £ के पूवोद्धं मे “निरोधोऽस्याजु- 
शयनमात्मनः सह शक्तिभिः” श्रीज्युका चार्यजी ने स्वतः समाया है । उस अथं को आचायंचरण स्पष्ट कर रहे हैः क्रि “अस्य 
आत्मनः का अर्थं “इन्न जीवात्मा की शक्ति" एेसा नदीं है लेक्रिन “जस्य आत्मन” का अथं भरावान श्रीद्रष्ण की अचिन्त्य 
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शक्ति एसा हे । ओर निरोध शब्द का अर्थं दुष्ट द्यां का प्रय करना यह भी भगवान श्रीकरष्णजी का कार्यं नहीं है छेकिन 
चह कायं तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चार ज्यृहों से करते है । भगवान्‌ ने सो केवर रसात्मक टीखये को ड जिससे भक्तजनों कौ 
अविद्या निवृत्त हो जाय ओर भगवान्‌ में अ।सक्ति दो जाय यह्‌ सिद्धान्त है इसलिये यहाँ जिस निरोध शब्द का अर्थदुष्टाका 
प्रख्य करना यह भी उचित नहीं । 
कारिका-नेसित्तिकनिरोधोऽन्यो धमग्लानिनिमित्ततः।॥ १० ॥ 
इस कारिका के उत्तराधं से आचाय चरण संदेह निवत्त करते हं किं जिस धर्मग्टानिक्रे कारण से जिन ट्ष राजां 
दृत्यं आदि का साशरूप निरोध दे उह सगं आदिं दश ल्ीखाओंसे अट्गदहे। उख निरोध-नाश प्रख्य के साथ अत्र सर्वा 
विसगंश्चः" इस श्छोक मे वताई हई ीठाओं का कोई सम्बन्ध नहीं । 
कारिका- सः चान्न नव सदप्राहयो रिणा इष्टम्‌भूजाम्‌ । घ्रायन्तथोरह्वा भावान्‌ म॒वतावप्यन्‌ वृत्तितः ।\११॥ 
लक्षणस्याप्रवेश्श्च लीलाधिक्यं तथा भवेत्‌ " ११२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहदरिन दुष्ट राजाओं का नाशरूप जो निरोध किया ह वह्‌ निरोध सञ्जनां की यां ग्रहणं नरह छरना चादिच। 
यहाँ आदि ओर अन्त के प्रकरण मेँ दुष्ट राजाओं का प्रखय-नाशातमक निरोध का अभावद्‌। ओर अग्रिम स्कन्ध एकादृश्त में 
मुक्तिरीखा में दुष्ट राजाओं का विनाशरूप निरोध वताया हे । इस प्रखयरूप निरोघ में निरोध के छक्षण नदीं ह ओर “्रखयल्प 
निरोध का अर्थं मान तत्र दश की जगह एकःदश छोटा हो जायेगी इस नाशकूप ीखा अख्ग होने से इस स्कन्ध सं वह प्रयरूप 
निरोध कहना उग्रं हे ।॥ १९- ११५ ॥ 
कारिका- दथ जन्भकथनं पृथास्तेनच्रविरधि हि। १२॥ 
तिसतेध शब्द का अर्थं प्रख्य ओर नाश आदि करना ओर दुष्टके छि रसात्मा श्रीह्प्ण क जन्मद. र्ठ कहना 
श्री कन्तीजी ने की हृ स्तुति के अथं से विरुद्ध हे । श्रीवोपदेवजी ने भागवतजी की कारिक्राओं को भागवत का अर्थं करते हूए 
छिखा डे कि भगवान श्रीकृष्णजी ने खों को मार कर धरणी का भार दूर करने कै दिये अवतार दिवादि यद्‌ जो कते दे वह 
संगत नहीं हे क्योकि प्रथम स्कन्ध के अष्टम अध्याय म॑ श्रीकरष्णचन्द्रजी क स्तुति करते हए छन्ती माताजीने कदा है कि- 
(तथा परमहंसानां मृनोनाममलात्सनाम्‌ । भक्तियोगविधाना्थं कथं पर्यम हि स्त्रयः. १।८।२० ॥ 
यह श्खोक त्रिविध स्तुति के प्रकरण सें आता हे । पूर्वं पक्षां का उपस्थित करते हुए श्रीङ्न्ती माताजी सिद्धान्त पश्र को 
कहती है कि- निर्मल मन चाले परमहंस सुनिर्या मेँ भक्तियोग की स्थापना करने के छितर या भक्तियोगक्रा विस्तर करने केलिये 
नदीं होता तथ हम सखीजनं को, निःसाधन जनों को आपक्रा दृशंन कंसे होता इस प्रमाण से यह्‌ निश्चय होता देकिप्रभु का 
अवतार पुष्टिमक्ति का केवट व्रिधान या विस्तारके च्यिहीदहे। इसलिये दुखवध मुख्य प्रयोजन नहीं दे ॥ ६२॥ 
कारिका-कायंकारणष्टानिइच प्रक्रान्तत्याग एव च 1 भवतत्वाद्‌ भुव उद्धारो भारह्ारानिरूपितः ।। १३॥ 
यदि दशम स्कध में “आश्रय'' ीलाको मानतो कायं एवं कारण भावकी ओर जिस विपय का उपक्रम क्रियादहे 
उस उपक्रम का त्याग होगा । इस दशम स्कध में श्री भूमिदेवी भक्तो में श्रेष्ठ भक्तदै। श्रेष्ठ भक्त का उद्धार करना चादिए। 
भूभार हरण करने ते भूमिका उद्धार का वणेन किया हे । 
श्रीमदाचायं चरण इसी विषय को इस क्रारिक्रा से अधिक स्पष्ट करते ह । अगे द्वितीय स्कधमें श्रीञ्चकावचार्यजीने 
ह्‌ वात चता दै ऊ “दशमस्य विशुद्ध्ययं नवानामिह लक्षणम्‌", ऋम से भतिपाद्ित दसवीं अध्य” टीला की विरोषतय 
युद्धि के थ्यि सगं-विर्गं आदि ठीखाओंका प्रारभ कर द्वादश स्कन्धं आश्रयरीला कदी गहै । द्वितीय स्मन्थ के इस 
शोक मे दो वातं मव्वकीख्हीहे। एक वाततो यहद कि सगं आदि दृश ीखायं उत्तरोत्तर क्रमबद्ध दहे एव प्रथम दूसरी 
छी में दूसरी तीसरी छीखः में वसे उत्तरोत्तर कारणकायंसम्बन्ध से सम्बन्धित ह । अव आश्रय टीडा को दशम स्कन्धकी 
ढा माना जाय ओंरनिरोधको द्वादश स्कन्धकी छीटा मानी जाय तव क्रमभङ्ग एवं अर्थसंकटछन अथंसङ्गति न होने से 
भगवतजी का स्वरूप वितत बनेगा । भागवतजी का तात्पयं तो यह है कि सगं से लेकर युक्ति छीटा पर्यन्त, तृतीय स्कन्ध से लेकर 
एकादश स्कन्ध पर्यन्त नवर खीला का ज्ञान होनेके वाददहीआश्रयका ज्ञान अथवाज्ञान की प्राप्ति होती दै जैसे सर्गं यने 
सृष्धि की रचना के बाद विसूगं कौ याने पुरुपक्रार की चारो प्रकार के पुरूार्थो की संभावना हो सक्ती हे वेषे ही उत्तरोत्तर छाठाओं में 
प्रथम प्रथम खीला कारण बनती है ओर दूसरी दृसरी खीला कायं बनती जाती है । अन्तमें दसवीं आश्रय ीटा वनती हे 
उसमें पूर्वं की नव ीटाओं का ज्ञान सर्वधा अनिवायं द । इस सव्र दृष्टि से विचार करने से निरोध शब्द का अथं प्रलय अथवा 
श्चं का दध करना एवं दशम में आश्रय टीला को मानना भ्रन्धकरतौ को अभीष्ट नदीं है ओर सङ्गत भी नहीं दँ । सव्र निरोध का 
अर्थं यही अभिग्रत दैः कि प्रपञ्च की विस्मृत होना ओौर म गवश्चरणों मे भासक्ति होना यही अथं सुसङ्गत दै । 
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कारिका- प्रकटः परमानन्दो यदाभूमेस्तदव हि । मदनक्लेशहानिः स्यादिति तस्याः समुद्यमः \ १४॥ 

यदिं साक्षात्‌ श्रीविग्रह लेकर परमानन्द श्रीकृप्णचन्द्रजौ का प्राकट्य हा तव जिन दुष्ट राजाओं की ओर से भूमिदेवता 
को मदनक्टेश हुआ है उस क्लेश की निव्त्ति होगी । जव भगवान का दृशंन होगा तव परमानन्द्‌ होगा ओर परमानन्द होने 
परदही दुःख दूर दहो जायगा इस लिये भगवती भूमि भगवान के पास पधारी ओर भगवान को अपने क्टेश का निवेदन करिया यहं 
उद्यम सफर हुआ । 


यद्‌ वात निचित दै किं भूमि को दुष्टतापूणं मनुष्यों की वृद्धि ते पीडा नदीं होती है । नतो पर्वतो का, सरिता्ओं का 
एवं सागरादिओं का बोमः खगता दे । वह्‌ तो सव भूमि देधी सह्‌ लेती है टेकरिन पाप के वोम को नदीं सह सकती ह । ओर पाप- 
निवृत्ति भगवद्‌ दशेन से ही दोगी । अन्धकार निवृत्ति अनायास ही तव्र हो जायगी जव सूयं का दृशंन होगा । वैसे निोध रप 
भगवान्‌ प्रगट होगे ओर पाप इट जायगा पुनः भूमि परमानन्द को प्राप्त कर ठेगी । १४ ॥ 
कारिका ब्रह्मरुद्रादिदेवानामत एवान्यसश्चयः । भव॑तानामेव निस्तारः कृतः कृष्णेन संसृतेः ॥ १५॥ 
श्रतो निरोधो भक्तानां प्रपश्चस्यं ति निश्चयः ।॥ १५२ ॥ 
क्षोर सागर के तट धर भगवान की स्तुति करने ओर भगवान को भूतल पर परधारनेका निवेदन करने के चयि 
“ब्रह्या भवश्च तत्रत्य ` ब्रह्माजी श्रीरुद्रजी, आर देवलोग श्रीभूमिदेवीजी को आगो कर उनक्रा आश्रय केकर पारे थे । ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण न पधार ३.र स्वरूपदशन एव ठीखओं से केवर भक्तजनों का संसार निवारण च्छिया। संसार सागरसे पार 
कराया 1 अव यह्‌ निणेय होता है कि प्रपञ्च से निवृत्ति पूर्वकं भगवान में अ!सक्ति रूप निरोध भक्तोका ही हुआ दे। 
श्रो भरताचायं ने कदा हे किं “या तु व्यसनसम्प्राप्तिनिरोधः स तु कथ्यते । निरोध उसी को कदा जाय जिखसे व्यसन 
दशा की पृर्णह्प से प्रापि दो । पहले प्रेम फिर आसक्ति उसके अनन्तर उ्यसन दशा ही भक्ति-पुष्टि भक्ति का अभीष्ट 
निरोध मानाहे;। १५९॥ 
कारिका-यावद्‌ बहिःस्थितो बहिन: प्रकटो वा विह्ेन्न हि ॥१६॥ तावदन्तःस्थितोऽप्येष न दारुदहनक्ष मः 1\१६२॥। 
एवं स्वगतो विष्णुः ` प्रगटञइ्चेम्न त द्विशेत्‌ 11 १७ । तावन्न लीयते सवं मिति कृष्णसमुदयमः ॥१७२॥ 
रूपान्तरं तु नटवत स्वीकृत्य नधिविघान्तिजान्‌ ॥१८॥ प्रपद्ाभावकरणादृज्जहारेति निचयः १८३१ 
जव तक वाहर रहने वारी अच्चि प्रकट होकर का में प्रविष्ट नहीं होगी तवतक काष्ठे रही हुई अग्नि दारु यने 
काठ को जाने में सक्षम नदीं वनेगी । वेसे ही भगवान्‌ विष्णुजी के सर्वत्र व्यापक रहने पर भी जव तक भगवान्‌ भक्त 
जनां के छिये आछरति-स्वरूप लेकर बाहर प्रकट होकर पुनः भक्तजनों के हृदयम प्रविष्ट नहीं होगे तव तक भक्तजनों का 
चित्तादि निरोध संभव नहीं होगा । फिर प्रपच्च की निवृत्ति नहीं होगी । अतः जंसे अग्निकाषछठमे प्रवेश कर काष्ठको जटा 
सकती हे वेसे भगवान्‌ भी प्रथम प्रकट होकर मधुर टीखाओं ओर सुमङ्गक स्वरूप मधुर बाणी विखासादि से भक्तजनों के मन- 
इन्द्रियादि में प्रवेश करते हँ तव जीव के छोकिकं देह आदि सर्वं दिग्य सेवोपयोगी अद्धोकरंक वन जारयेगे ओर अप्च की निवृत्ति 
भी होगी । श्रीह्कष्ण प्रभु का प्राकख्य केवल भक्तजन के मनोनिरोधके ल्थिदहीदहै। इसी कायं को भगवान उद्यम कहते ह । 
प्रकचख्य के समय भगवान्‌ चतुञयुज थे फिर नट की तरह मनुष्याछरतिं द्विज स्वरूप को स्वीकार भी इसल्यि किया जिससे 
तामस-राजस-साच्विक तोन प्रकार के निजजनों का अनायास निरोध हो ओर प्रपञ्चनिवृत्ति सिद्ध हो जाय | १८२ ॥ 
श्रीमदाचायं चरणो ने इन का†रेकाओं मे दो शङ्काओं का प्रव्युत्तर दिया हे । प्रथम तो कर टीकाकारो का यह कहना हे 
कि दशम स्कन्ध में भक्तां के प्रपद्च का नाश भगवान्‌ ने किया हे यह्‌ स्पष्ट देखने में नहीं आता है भौर भगवान्‌ हृदयस्थ दहे 
ओर अन्तःकरण में रहकर प्रपञ्च का नाश करगे फिर अवतार का प्रयोजन क्या था । जो अन्तभ्करण का कायंहै वहतो भीतर 
रहकर हो सकत। हे । केिन अर समूह भूतख को सताता है उसके नाश के खियि श्राकव्य आचश्यक हे । 


आचायं चरणों ने इन दोनों शङ्कां का समाधान इन कारिकाओं मे बताया है! दोनों का समाधान यह हैः कि 
अम्ि काष्ठ के भीतर रहती है लेकिन जला सकती नदीं वसे अन्तयीमी स्वरूप से हृष्य मे निविष्ट भगवान्‌ क सन्निधि कभी प्रपञ्चं 
निवारण नहीं करेगी । इसखिये तो भगवान को स्वरूप लेना होगा ओर निरोध रीकाओं से निरोध करना दोगा । दशम स्कन्धं 
देत्यादि वध प्रक्रिया प्रमुख नहीं है । पूतनादि वध मेँ पृतना का प्राण लेना सुख्य नहीं हे केकिन अविद्या निचृत्ति के माध्यसं से 


व्रजजनों का निरोध कायं सुख्य है । फिर भो जो देत्यादि वधका कायं है बह बह धर्मी ऊट नहीं हे अपनी कठाओं का 
संकषंणादि च्यूहृीटा हे । 


अव ज्ञो दशम स्कन्ध म निरोघ का निरूपण हे वह्‌ तीन प्रकार का निरोध है 1 इन तीन्‌ निरोधं को साधन निरोध, 
व्यापारनिरोध ओर फट निरोध वेसी तीन श्रेणियं ओर तीन संज्ञाएः हे । यहोँ भगवान्‌ का शक्तयो के साथ प्रपञ्च मे खङना 
२२९ 
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साधन रूप निरोध है । साधननिरोध का हो अर्थं “कारणरूप निरोध हेः । भगवान में भक्तां की आसक्ति होती है वह्‌ आसक्ति 
रूप निरोध “ब्यापार” है । एव आसक्ति से प्रपद्व की निचृत्ति हो गई ओर प्रपश्च का अभाव सिद्ध हुआ वद्‌ ही फटारमकर 
निरोध है । इसखिये दशम का विषय निरोध ही हैः आश्रय नहीं है एवं निरोध का अर्थं दुष्टांकानाश नदीं छेकिन भक्तांका 
भगवत्सेवा से भगवह्लीखाओं के पान से प्रपञ्च को भूर जाना एवं भगवर्स्वरूप में तन्मय होना हे 1 

श्रीमदाच्रायं चरणों ने कारिका में एक विषय अच्छा स्फोट करिया है किं “रूपान्तरं तु स्वीकृत्य नटवत्‌" नट की तरह 
रूपान्तर का भगवान्‌ ने श्रीदेवकौजी के निवास मेँ चतुभज स्वप से प्रकट होकर पुनः बाकर स्वरूप अङ्गीकार करिया । इसका 
भाव यह है किं रङ्गभूमि मे नट वेश बदठत। हेः ठेकिन स्वरूप का परि शतेन अथवा स्वरूप में स्त्ररूप भी विक्रार नदीं होता है आर 
जो सामथ्यं आदि नट में पूर्वं था बही सामथ्यं आदि रहता है वंसे भगवान मौ भक्तांके मनोरथां के अनुकर रूप स्वीकार 
करते हँ छेकिन जो स्वयं सर्वं समर्थं सर्वज्ञ सच्धिदानन्द विग्रह है बही दे । 

कारिका- पच्छ प्रकरणान्यत्र चतुभिनन्म सत्पतेः ॥ १९ ॥ श्रष्टाविह्तिभिः पुवं तामसत्वात्‌ त्रजेःदधृति ॥। 

तथव राजसानां च यादवानां विश्चेषतः ॥ २० ॥ सात्विकानेकवि्यत्या निःप्रपच्चांडचकार ह्‌ ॥ 
भगवानेव नान्योऽत्र तदथं षड्भगाभिधाः ॥ २१॥ 

इस दशम स्कन्ध के पौँच प्रकरण द । सत्पति श्रीकृष्ण भगवान का चार अध्यायो में प्रथम जन्म प्रकरणदहे। ओर 
सवसे तामस भक्त ब्रजजनों का अद्भाईन अध्याया की तामस कीलाओं से उद्धार करने वाडा दूसरा तामस प्रकरण हे । उसी 
अध्याय राजस भक्तां का ओर विशेष कर याद्वं का निरोध किया है इस प्रकरण की राजस प्रकरण संज्ञा एवं अट्ाईस 
अध्याय का यह ठृतीय प्रकरण है । ओर इक्कीस अध्यायो कौ रीरा से सासि भक्त के निरोध की कथा आती हे इसदिगर 
सात्विको की भ्रपच्च सुक्क के २९ अध्यायो का चतुर्थं साखिक प्रकरण है । ओर अन्तिम छह अध्यायो म भगवान के & भागां का- 
र्यो का-भरवान काही गुणरूप से वणन है इसलिये इस पच्वम प्रकरण की गण प्रकरणः' नाम की सज्ञा हे | ‹९-२१९॥ 

विवेचन-श्रीमदाचायं चरण ने इन कारिकाओं में प्रकरणों के बिभाग दृशौय ह । 

( १) जन्मप्रकरण-अभ्याय १ से ४ इन जन्मप्रकरणके चार अध्याय दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वासुदेव-संक्रपण- 
प्रय॒म्न-अनिरुद्ध चार उ्यह स्वरूपो से प्रकटे त्ते । भगवान्‌ पूणं आनन्दमात्र करपादमुखोदरादि स्वरूप हँ । ओर सर्य के स्वामी 
होने से खट निग्रह भूमार हरण आदि कायं करने पड़ते हैँ । इन कार्यौ के खयि भगवान्‌ के चार व्यु स्वररूपदह। वे चार 
स्वरूप प्रयु के परिवार के रूप माने जाते दै धर्मी स्वरूप भगवान्‌ स्वतंत्र है ओर अपने चारों उयृहों के स्वरूप से भगवान्‌ कायं 
करते हे । प्रथम अध्याय मँ वसुदेव ज्यह्‌ स्वरूप से कस को ज्ञान देकर भगिनी वध से छोटाया यदह रीटा कीदे। द्वितोय 
अध्याय में गभं को ठे जाकर श्री रोहिणीजी के उदर में बसाया यह्‌ संकषण व्य॒ह लीला है । दृतीय अध्याय मे जन्म कथा के 
प्रसङ्ग से भ्रद्यम्न व्यूह खीखा वेश विस्तार छीढा प्रकरण है । चतुर्थं अध्यांय मे अनिरुद्ध व्यूह छीला है । धमं रश्च अनिरुद्ध 
खटा कायं हे । 

( २ ) तामस प्रकरण-अध्याय ५ से ३५ उसमें १२-१२-१४ ये तीन अध्याय कल्पान्तर कथा के हँ । तामस आदि 
तीनों भ्रकरणां मेँ अवान्तर प्रमाण प्रमेय-साधन-ओर फर संज्ञक चार भरकरण दहै । ओर प्रव्येक प्रकरण में सात सत अध्याय दहे । 
इन सात अध्यायो में एेश्वय-तवीर्य-यशः-श्री ज्ञान-वेराग्य आदि षड्‌ भगवदुधर्मो के छह अध्याय एवं सार्वो धर्मी अध्याय ' इन 
अध्यायो के सकठन से सात सात अध्यायो के चार चार प्रकरण बनेगे। इससे चारों प्रकरणा के संकलित अट्‌ढादईेल अध्याय 
होते ह । अतः तामस प्रकरण मेँ प्रमाण ५ से १९, प्रमेय १५ से २१, साधन २२ से २८ ओर फछ २९से ३५८ चार प्रकरणके 
२८ अध्याय है । 

( ३ ) राजस प्रकरण- अध्याय २८ = यद राजस प्रकरण पूरद्ध एवं उत्तराधं दो दो प्रकर्णो म विभक्त दँ । उन 
चारों भ्रकरणों में श्रमाण ३६ से ४२, श्रमेय ४३ से ४९, साधन ५० से ५६ ओर फर ५७ से ६३ ववार प्रकरण ॐ २८ अध्याय दहं । 

(४) सात्विक प्रकरण-अध्याय २१- इस सास्िक प्रकरण मेँ अवान्तर तीन प्रकरण हँ इनमें प्रमाण प्रकरण नदीं हे । 
जो सात्विक भक्त है उनके लिये श्रमाण की आवश्यकता नदीं है । कारण यह है किं साखिक जीव शुद्ध अन्तःकरण वले होने से. 
श्रद्धा एवं विश्वाससम्पन्न होते दहै ओर संशय रहित होते दहै । इसखियि उनको प्रमाण का प्रयोजन नहीं रता इससे प्रमेयादि तीन 
प्रकरण है । इन तीन प्रकरणा मे प्रमेय ६* से ७०, साधन ७१ से ७७ ओर फल ७८ से ८४ तीन प्रकरग के २ अध्याय है । 

(४५) गुण प्रकरण-६ अध्याय-इस गुण प्रकरण के छह अध्याय इसीखिये है किं भगवान्‌ ने उन अध्यार्यो मँ अपने 
देश्वयादि छ धर्मो के स्वरूपो से छीखा की है इसक्रा तात्पयं यह दै किं एक एक अध्याय मेँ एक एक एेश्वग्रीदि गुणसे रीठा की 
ह । इसद्यि ८५ से ९० अध्यायो मँ गुण प्रकरण समाप्त होता है । इस विषय. का वणन आचाय चरणां ने १९ वींकारिकासे 
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स्कं. १० पृ, अ. १ शो. ६५-६९ ] अनेकज्याख्यासमठङेकृतंम्‌ १७१ 


२१ कारिका में किया हे । ओर एक विषय का ध्यान रखना आवश्यक दहै किं भगवान्‌ के . छ धर्म भी भगवत्स्वह्प है । अन्तिम 
कारिका में “भगवानेव नान्यत्र" एेसा जो निर्दृश किया ह उसमे यह कहन है किं यहां सायाशवछ ईशर का निरूपण 
नहीं दे टेकिन छुद्ध-परत्पर-लाकरिक-्र करत गुणो से रदित श्रोृष्ण सच्चिदानन्द्‌ श्रोनन्दनन्दन यशोदोत्संगलालित भगवान्‌ ही 
निरोधकत्तौ हे । 
कारिका चतुमूरोजन्मतोत्र तथाऽऽध्याया निरूपिताः । तत्तत्म्रकरणे तेषामुपयोगस्तु वक्ष्यते ।। २२ ॥ 
हेत्‌चमस्वीकरणकापट यं : प्रथमो महान्‌ । प्रदुम्नञ्वानिरद्धङ्च वासुदेवस्तथापरः । २३ ॥ 
हेतुश्च न्रिविधो हयत्र गुणा भक्ता हितघ्रदाः । कंसादेः कालतो ज्ञानात्‌ त्रिधा दुःखं तु तद्गतम्‌ २४॥ 
दाब्दाथ--इस जन्मभ्रकरण में वासुदेवादि चतुमूति भगवान के जन्म-प्राकटय के कारण के चार अध्याय ई । इन चासें 


अध्यायं के चारों प्रकरणा मे भगवान्‌ ने किस स्वरूप से कोन सो छीटाकीदहै ओर कौन सी ढीला का उपयोग यह सव उन 
अध्यायो मे कहा जायगा ॥ २२ ॥ 


इन चारो अध्यायं में प्रकटय का हेतु ( १) उद्यम प्राकट्य का प्रयत्न (२ ) स्वीकरण चतुंज स्वरूप को दधिपाकर 
द्विज स्वरूप क। स्वीकार ( ३ ) कापश्य यने मथुरा से गोकु में पधारना, द्वारो का खुखना ओर सबको निद्राधीन करना यह 
माया का कायं हे इसचख्यि चतुधोध्याय में कापख्य { ४ ) कायं हे । इन चारों वयूहं के साथ पूणौवतार श्रौढृष्णजी के प्राकख्य के 
कारण-ग्रसुजी के प्रादुमोव से यह्‌ विभाग महान्‌ श्रेष्ठ हे वासुदेव-संकषंण-म्रद्यम्न अनिरुद्ध ये चार व्यूह दँ 1 २३॥ 

भगवसप्रदुमोव का देतु भी तीन प्रकार काहे । ओर भक्तां के अहित दुःख देने बजे तीन गुण दै । इन तोन गुणां के 
कारण दुःख भो तीन प्रकारके दं । प्रथम कसादिदुष्टोसे दुःख हआ, दृखरा काकसे दुःख हुआ है ओर तीसरा अज्ञान से 
दुःख हआ ह । इस तद्गत दुःख तीन प्रकार का हे ॥ २४॥ 


कारिका भूमिर्माता तथा चान्ये दुःखभाजो हरिप्रियाः । यथायोग्यं दुःखमेषामत्रेवेति निरूप्यते ॥ २५॥ 
त्रयं भगवता शक्यं इरीकतु मितीयंते 1 प्रह्नेऽप्यश्नाधिकः प्रोक्तः स्कन्धद्वितयवतंनः ।! २६ ॥ 


शब्दार्थ भूमि को कसादि दुष्टां से दुःख था देवको माताजी को आकाशवाणो के कारण दुःख सहना पड़ा ओर अन्य 
नन्दं यशोदाजी यादव आदि भक्तजनां को भगवान के अज्ञानसे दुःख था। ये तीन श्रीहरि के प्रिय दै । इन तीनों कोकंसे केसे 
दुःख मिटा इस विषय का प्रथमं अध्याय में स्पष्टीकरण किया जायगा ॥ २५॥ 

ओर यदह जो तीन प्रकार का दुःख दहे इस दुःख का निवारण मो भगवान्‌ के विना अन्य किसी से संभवित नदीं हे । 


नवम स्कन्ध ओर दशम स्कन्ध को ठीक से भ्यान में रखकर यहां श्रौ परीक्षितजीने विशिष्ट प्रकार से प्रश्न किया है इसङ्ए ओर 
प्रश्नों से यह प्रश्न अधिक श्रष्ठ प्रकार का प्रश्न ह ॥ २६॥ 


कारिका-श्रनुवादः स्तुतिः प्रऽने भक्तत्वज्ञापकावुभो । भ्र्यथा ह्यतिगुप्ताथं श्रोशूको वणंयेत्‌ कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रज्ञानमन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनिवायंते । प्राणनाथं कथायाश्च दयासिद्ध्यं गृकस्य हि ॥ २८ ॥ 
एवं प्रहनो दशभिः स मतो गुणदोषतः ॥ २८३ ॥ 


लाब्दार्थं --अव इस कारिका में प्रश्न का श्रेष्ठत्व दिखाते दह । श्रीपरीक्षित्‌ दशम स्कन्ध के प्रारंभ मे १२ अथवा १३ 
श्छोकों में प्रश्न कयि है] उन श्छोकों में प्रारंभ में ९१ श्ोक से नवम स्कन्ध का अनुवाद्‌ किया है ओर भगवान्‌ के चरित्र की 
स्तुति कर भगवान मँ अनुराग भी दिखाया है ये दो बातं राजा परीश्ितजी को भक्तं बनातीं है यदि उत्त श्रेणी के परीशक्षितजी 
मक्त हे यह ज्ञान परीक्षितजी के च्ि श्रीञ्युकाचार्यजी को नहीं होता तव भगवान की राप्त लीकाओं का श्ुकाचायेजी बणंन नदीं 
करते ॥ २७ ॥ इन दोनों प्रश्नों से राजा परीक्षितजी के अज्ञान का निवारण हज है 1 परीक्षितजी को भगवान के स्वरूप का 
ज्ञान बताया दै ओर मायाशवङ कष्ण है इस प्रकार का अन्यथा ज्ञान मी नदीं है यह्‌ भी परीश्चितजी बताते ह । ओर 
सच्चिदानन्द पूणं ही श्रीकृष्ण है ओर इसय्यि भगवत्कथा ही पीयूष . है वही मेरा जीवनप्रद्‌ है यह जानते ईह ओर 
कहते ह । ओर वहीं राजा की निष्ठा श्रीञ्युकदेवजी के हृदय मेँ द्या को उत्पन्न कराती है । इस अध्याय के प्रारंभ में १३ श्छोकं 
है । इन श्छोकों मे £ श्छोकां से ठोक के दोष भी उत्कट है ओर भगवान के £ गुण भी उत्कट है । उन उत्कट & दोषों का 
नाश भगवान के £ गुणों के सिवाय संभवित नहीं है इसङिए १२ श्छोकां मे प्रश्न ओर एक शोक मे स॒ दुःसह चधा का 
कोई क्टेश नीं है यह निवेदन किया ॥ २८१ \ 


कारिकाथ समाप्त 
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१७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०यू. अ १ श्लो. ६५-६९ 
्रोसुबोधिनोजी मातुपितुतोषिणी ( प्रथम इलोक से प्रथमाध्यायपयन्त ) 


नवम स्कन्ध मे सोमवंश एवं सूयेवंश के राजे भगवान के परम भक्त थे इसलिये उनके चरित्रं का ओर वंशो का 
विस्तार से बणन किया है। यद्यपि नवम हकन्धमें प्रारम्भे तो सू्यंवंशकी कथाह । तदुत्तर सोमवंश का वणन 
ह फिर भी राजा परीक्षित “सोमसूययोः" एेसा उद्धेख इसलिये करते दँ कि पूणं पुरुषोत्तम आनन्दमात्र करपादमुखोद्रादिं 
भगवान शीकृष्ण जी का प्रदुभीव सोमवंश में है इसखिये सोमवंश विष सम्माननीय है ओर परीश्चितजी श्रीकृष्णजी के 
चरित्र का प्रधान रूप से वणेन कराना चाहते ह । इन कारणों से परीक्षितजी ने प्रश्न करने के अवसरपर ““सुयंसोमयोः? 
न कहकर “सोमसुयंयोः कद्‌। हे । “विस्तारः' यँ विस्तार शब्द्‌ से राजा ने यह निर्देश क्रिया किं आपने नवम स्कधमें 
सोमवंश सूयवंश चरित्र विस्तार से कहा है । अव श्रीछष्ण प्रजी के चरितां का विस्तार से वणेन में चाहता हूं अध श्रीकृष्ण 
भरभुजी के चरिजों का विस्तार इसय्यि शुकाचायजी ने नदीं किया किं राजा पुनः वंश विस्तार को सुनना चाहतं हं । “उभय- 
वंदयानाम्‌'” इस वाक्य मे उभय पद्‌ से यह्‌ कहा कि इन दोनों के वंश के भक्तवरां के चरित्रं के सिवाय अन्य दृतीय की वातौ 
सुनना नहीं चाहता हूं । आपने जो इन दोनों के वंशज महान्‌ भगवदीयां के चरि््नों का श्रवण विस्तार से कराया वह्‌ अप की 
कृपा ही हे । कारण कि सूये दिवस में अंधकार का नाशक है ओर चन्दर रात्री मेँ अंधकार का नाशक हे । दोनों भिकर सम्पूणं 
अंधकार का नाश करते दहं वेसे दोनों वंश के भक्तांके चरित्र भी सर्वं मनुष्यों के मोहादि अज्ञानादि अन्धकार का निपारण 
करते है एवं भक्ति का भ्रकाश करते ह । इस बात से राजाने भी दोनों र के भगवदीयों की ओर आद्र द्रसाया ओर 
अपने में भरवण की योग्यता का निवेदन किया । ““उत्पत्यंव भक्ताः उन उभय वंश के जो भक्त थे वे स्वयं भक्त वने थे यह्‌ वात 
नदीं है ठेकिन वे जन्म से ही सहज भक्त थे । इसलिये “वंश्यानां' पद मं षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया हे । ओर वे महानुभाव 
स्वयं भक्त थे इतनी वात नदीं परन्तु उनके चरित्रं के श्रवण से अन्य को भी मक्त प्रापि होती हे । राजा अम्बरीप रन्तिदेव आदि के 
चरित्र वसे क्तिप्रद्‌ होने के कारण प्रथक्‌ कदे यणे हँ । “राज्ञां च उभयवंर्यानां '' इस वाक्य मे जो “च. अन्यय का उछ दे 
इससे यह कहा कि केवल अपने मक्त चरित्र का श्रवण नहीं कराया हे परन्तु श्रीराम, परशुराम आर भगवान्‌ श्याम सु द्रजी के 
चरित्र भी घुनाये ह । ओर वे चरित्र परम अदूथुत है परंतु श्रीृष्णकथा केव तीन श्डोकां में कदी हे इसलिये मे अधिकतम कृष्ण 
कथा सुनना चाहता हँ । क्याकिं भगवान के चरित्रं के श्रवण से जो अदुभुतता प्रकट होती ह उससे भक्त हया मे अटोकिक 
आनन्द्‌ की स्पूति होती है तथा उसके श्रवण से वह भक्ति प्रकट होगी जिससे परब्रह्म का स्वरूप ओर भगवह्ीडा समम में 
अने से आनन्द्‌ उमङता हे । “परमाद्भुतम्‌" की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होगी "परमेण भगवता श्रदभुत' ओर परमया परमया 
भक्त्या वा लोलया वा श्रदभूतं परमाद्भुतम्‌" ये दो प्रकार की व्युपात्त होगी यदोश्च-अब यदोश्च धमंशोलस्य नितरां" पद का 
भाव वतातं ह कि राजा ययातिने यदु आदि पुत्रों से यौवन की याचना किया तव कद एक ने मना करिया ओर उनमें सु्य 
यदु थे तव पिता की आज्ञा का उष्ंन करने वाढा “अधर्मी माना जाय फिर परीक्षित “धमंज्ञीलस्य' विशेषण यदुजो को कंसे 
देते हं इस शंका का आचायंचरण समाधान करतें फि पिताकी योवनाभिङाषपाकी आज्ञाका अनाद्र यदुके चयि 
अधर्मित्व का प्रतिपादन नहीं करता लेकिन धमौत्मापन का ज्ञापन करता है । यदु यह्‌ जानते थे कि पिता देह सम्बन्ध से पिताजी 
है ओर भगवान आत्म सम्बन्ध से परम पिताहे। अवमे भगवान की सेवा करना चाहता हूं यदि योवन छोकरिक पिता को 
यौवनदान करूंगा तव वार्धंक्य अ जायेगा तव परम पिताजी की सेवा केसे होगी १ ओर मेरे यौवन से पिताजी विषय 
सेवन करेगे तवर्मे दी यौवन से मादरगामी वनूंगा यह भारी अधर्म होगा । यदि पिताजी भगवत्सेवा परार्थं कायंके लिये 
यौवन चाहते तव भँ असंकोच ओर आनन्द से यौवन प्रदान करत। यह विमशं कर योवन नहीं दिया इसि यदुराजा को 
धर्मशीख बताते हँ । यदु में स्वभाव से ही धमौयुराग था इस से वे धर्मशीख ह । अतो ˆभगवदवतारात्‌" इसी बात का समर्थन 
करते हए कहते हे किं पुरु राजा ने पिता को योवन दान शिया इस अपराधसे भगवानने पुरु बश को समाि कर दी जिससे 
भगवान का इस वंश से अपना जन्म सम्बन्ध न हो । तव यह शंका होगी करि भीष्मभी इस वंश में है तब उनसे सम्बन्ध 
कंसे होना चाहिए । तव कदा कि भीष्म से सम्बन्ध इसख््यि अयोग्य नहीं है कि अष्टवसुदेवां मे से भीष्म का अवतार है ओर 
स्वयं भक्त भी हे । केवर पुरुषवश का भीष्म मेदे आया वह वौजगत दोष है ठेकिन स्वतः भीष्म मे दोष नदीं है । उसी बोजगत 
दोष को केकर आगे भीष्म को तिमिङ्गछ अपने सजातीय मत्स्यं को निगठने वाडा मस्स्य कदंगे । इससे यह्‌ निणय हुआ कि 
यदु राजा स्वभाव से वीज से" जीवन से धर्मनिष्ठ है भौर धर्मरूप है । इसय्यि यदुवंश का विस्दृत वणंन मी आवश्यक है । 


“मुनिसत्तमः- श्री यक्ाचायं जी को मुनि सत्तम का उसका तात्पयं यह है फि ( १) सुनि का अर्थ॑दहै किंजो स्वयं 
मननशीख है वे मुनयः मुनिरोक दे । (२ ) मुनिस्‌ उन सुनिर्योमें जो ज्ञानको भी प्राप्न कर चुके है वे मुनिसत्‌ युनियों 
भ्रष्ठ है । ३ मुनिखत्तर अत्र तीसरी श्रेणी सम॒निसत्तर की है मनन शीखदै ज्ञान शीर भीदहै ओरजो विरक्त-परम्हंस हे वह 
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स्कं, ९० पू , अ. १ श्छो. ६५-६९ ] अनेकव्याख्यासमरुङ्कतेम्‌ १७६ 
५मुनिसत्तर” ज्ञानश्रेषठ दै । ओर परम भागवत है ओर मननशीख-ज्ञानशीख-वेराग्यशीख भी है वह दी श्ुनिसत्तम' है । 
्री ञ्यकाचायं तीनों कक्षाओ से पर हे इसलिये राजा ने मुनिसत्तम संबोधन किया हे ॥ १२ ॥ 

एवमन्‌य--इस प्रकार नवम स्कन्धमें जो विपयर सुना था उसका निर्देश देढ श्टोक मं कहकर अव अगे देढ 
श्छोक से परीक्षितजी श्रीट्ृष्ण भगवान्‌ के वीयं एवं चरित्र पृते हँ ^तघ्रांगेनावतोणंस्य' इस श्छोक मं विष्णु भरावान के 
वीर्यो की प्रच्छा करते हृए राजा ने श्रशेन' अंश से अवतार लिया एेसी जो प्रच्छा की है उसका तात्पयं नहीं जानने वालों की 
शंका हे किं भगवान ने छृष्ण का अंशावतार लिया हे इस विषय कौ समारोचना सुबोधिनीजी में करते हए आचार्यं चरण 
कहते द किं व्यासजी का श्रंस' शब्द्‌ काआशय यह्‌ है किं श्रीवसुदेवजी ओर देवकीजी जिस कारागृह प्रदेश में थे उतने 
देश की मायाको, अंशदेश की माया को दूर कर पूणं पुरुषोत्तम प्रकट हृए हं 1 यदि सर्वत्र रदी हृ मायाको इटादे ओर 
प्रकट हो जाय तव तो सारे विश्व की ठ्यापक् माया हटने के कारण प्रख्यदहो जाता ओर फिर प्राकश्य का प्रयोजन नहीं रहता 
कारण क्रिंीटादी नहींदहो सकेगी ओर खीखाओंसेतो प्रु परमानन्द्‌ देना चाहते द| अतः आवश्यक प्रदेश भागकी 
माया को दूर कर भगवान पूणं पुरुष विष्णु प्रकट हए । यह विषय द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में शश्रदीनलीलाहसिते- 
श्षणोट्लसत्‌' श्छोक के विवरण में आचायेचरणों ने स्पष्ट क्रियादह्‌ किं भागवत शाञ्ञके अर्थंके अज्ञानके कारणङोग 
५अंशः' पद्‌ ओर भगवत्‌ पद्‌ का अर्थं करने में रमित होते दँ । सारस्वत कल्प के सिवाय अन्य कल्पो मं भगवान्‌ अंशावतार से 
पधारते द । इख प्रसिद्ध वातौ के अनुरूप र।जाने प्रभ कर दिया हे । किंतनेक महाजुभाव श्रंशेन पदसे प्रद्यस्न अंशके 
साथ भगवान पृणं पुरुषोत्तम पधारे, एेसा भी आशय वतते ह । कारण कि यदुवंश से भगवान का प्रद्युम्न अंश का सम्बन्ध 
है । कितने विद्वान्‌ श्रा ईना भजनीया यस्य सः भ्रंरेनः । श्ररोनस्चासौ श्रवतीणस्तस्य श्रं्नावतीणंस्य' यह भी अर्थ 
करते हँ करं जिस भगवान के अन्यं अंशावतार सेवनीय हे ओर एेसो भी व्युसखत्ति करते हं । अवतरणे-अवतीणं पद्‌ का तात्पर्य 
हे कि भगवान्‌ वैद्कण्ठ से प्रध्वी पर पधारते ह उसको अवतार कते हँ । वह अवतरण तत्त्वां के द्वारा भी हदो सकता है लेकिन 
यह पर तत्त्वां का कोई अवतरण नहीं हे केकिंन "विष्णोः" विष्णु पद्‌ का श्छोक मे उडेख किया है इससे यह स्पष्ट किया कि 
साक्षात्‌ सर्वत्र उ्यापक विष्णु भगवान्‌ स्वयं पधारे हं । वीर्याणि-भगवान के चरित्र अचिन्त्य एश्वर्योके बोध करने बाठे 

होते हँ भगवान के वे पराक्रम भगवान के माहात्म्य का ज्ञान कराते ह इसयिये “वीयं' पद्‌ का उड्ख किया हे । “नः भगवन्‌ , 


अन्य छोग इन चरितरां के श्रवण के छालायित्त अवश्य गि लेकिन छ्यकाचायं मं उ्यादातर उक्कण्ठित हँ । मगवन्‌ , इन चसो का 
सर्व श्रवण करं यद्‌ भी मेरी अभिरपषा हे ॥ २॥ 


चारों पुरुषार्थो की समान भगवन्चरित्र श्रवण भी सर्वोत्तम भर स्वतंत्र पुरुषार्थं ही है ओर मत्स्यादि अवतारे मेये ही 
भगवान्‌ प्रकट हुए द तव यह्‌ चरित्र श्रवण का प्रन व्यर्थही हे एसी शङ्का न हो इसद्िए इतीय श्डोक “्रवतीयं यदो - 
श्छोक का प्रारम्भ करते द कि भगवन्‌ , मने मत्स्यादि चरित्रं का श्रवण करिया हे अव तो श्रीमुख से यदुवंश मे अवतीणं मगवान्‌ 
भ्रीककष्णन जो चरित्र करिये हं उन चरित्रं का श्रवण करना चाहता हँ तो पया वह्‌ सर्वं॑चरित्र सुनाओ यह्‌ हयो ठाठ्सा है । 
'वे'- वंशा शब्द का भी त्ात्पयं ह किं यदुवंश में कयि हृए चरित्र मे वीय-पड्‌ देश्या की अधिकता है ओर पूणं पुरुष 
श्रीकृष्ण यदुवंश मँ अधिक समय तक विराजे थे । यदुवंश में होने के कारण स्वं चरित्र केवर इन्द्रियादि की क्रिया नहीं है 
लेकिन पेश्वय-वीयं आदि धर्मरूप इ । 

"यदोः वंशे'-- यदौ पर दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदों का उडेख कियाद उसके स्थान में “यदुवंशे” एेसा समास कर 
एक पद कहते सो क्या हानि थी ! तव कते ह किं यदु के चरित्र सामान्य धर्मरूप ह किन्तु श्रीकृष्ण चन्द्र के चरित्र उनमें भी 
विशेष धर्मरूप द । वे विरोष धर्म भगवद.धयं है । “ मगवान्‌"' शब्द्‌ का ममं यह है किं जीव के जीवन में सात प्रकारकेजो 
व्यसन होते हैँ जेसे क्लुधा -दषा-रोग-कर्म-दयत-मदिरा-वाराङ्गना सात ज्यसन मनुष्यों को सताते हँ वे सात भगवान मे निरर्थक हो 
जाते ह ओर भगवान के सामने व्यर्थं बन जते ह । इसका कारण भी यह है कि भगवान में छं देश्यं विराजते है ओर 
भगवान्‌ स्वयं सात्वं धर्मौ हे इसखिये सातां ग्यसनों का भगवान के सामने नदीं चङ्ता हे । “भूतमावनः' पद्‌ का अर्थं यह है किं 
भूतो को आनन्द देने वाके भगवान दै । भरावान्‌ का अवतार जीवों के कल्याण के ख्ि ह कारण यह कि पच्च में रहने पर भी 
भगवान्‌ प्रपञ्च से परे है । बन्धन भगवान को नहीं जीव के लिये अवश्य है । यदं बन्धनयुक्त जीव भगवच्रित्ां का भ्रवण कर 
भगवद्‌ भाव युक्त दोगा तब सुक्त हो जायेगा । भगवान्‌ "चाहते तो अपनी इच्छा से मुक्तिका दानकर सकते थे फिर अवतार 
छेकर चरितां को करने का को$ श्रम आवश्यक न था यह सत्य होते हृए भी अनवतार दशा के जीवों का निरोध ओर कल्याण 
नाम का अच्चिम कार्यं को करने का भगवद्नुग्रह निश्चित होता है ओर भगवद्ीखामृत का पान कराने के चयि तो व्यासावतार 
ह । भगवान्‌ के चरित्र तब सफर होगे जब उनको पूणेरूप से जान ठंगे । विश्वार्भा--भगवान्‌ का पूणं स्वरूप कां ज्ञान क्या है 
तव इसका समाधान करते हैः कि भगवान्‌ विश्च की आत्मा हे । भगवान्‌ जीवां का हित स्वयं स्वतन्त्र रूप से करते ह । इसख्ियि 
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१७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पूं. अ. १ श्छो, ६५-६९ 


अनेक प्रकार की छीलएे कर जीवों की अविद्या का नाश करते दहै जिस से उन जीबो में स्वतः विना साधन भगवान्‌ मेँ प्रेम 
होने से उनक्रा हित हो जाता हे । यदि भगवान्‌ इस प्रकार स्वतंत्र रूप से स्वतः जीरो काकल्याणन करतो अन्योन्याश्रय दोष 
होगा । अन्योन्याश्रय दोष इस भ्रकार का है किं यदि भगवान जीव का दहितन करे तो जीव को अपने हित के लिये मक्तिका आश्रय 
लेना पड़ ओर भगवान्‌ तव हित करे जव जीव भक्त दहो इस ढंग से जीव को अपने हितके ल््यि भक्ति का आश्रय लेना पड़ यने 
साधन करना पड़ ओर भगवान को भक्त का आश्रय करना पड़ जिससे भगवान्‌ का आश्रय ठेना पड़ इससे विश्वात्मा होना एवम्‌ 
स्वातन्त्र्य अन्योन्याश्रय दोष युक्त हो जायगा अतः भगवान में यह दोप न हो इसलिये स्वयं स्वतन्त्र होने से जीवों का हितक्रर 
अपने विश्वात्मापन तथा स्वातन्ञ्य का परिचय देते ह । यज्ञ ज्ञान जव जीवको दढ दहो तव भगवह्टीढा खाभदायक होती है । 
इसखिये आप सम्पूणं तीन चरित्र कहने की कृपा करं । यद्यपि द्वितीय चृतीयादि स्कन्धो मे ओर नवम स्वध के २४ अध्यायो में 
अन्तिम श्छोकों में “जातो गतः पितुगृहात्‌" यद्यपि छृष्ण चरित्र सुनाया है केकिन वह्‌ संञेप मे है अव विस्तार से सुनाइए ।३॥ 
तीन श्छोक पर्यन्त भगवद्-वीर्यो की ओर भगवच्रित्र की पच्छा की अव तीन श्छोकों से भगवच्चरित्रां को ओौर भगवान्‌ के 
माहास्म्य को कहते ह 1 माहात्म्य दो श्रकार काहे । एक माहात्म्यतो अच्छटथा जो देखनेमें नहीं आता ओर दसरा 
माहात्म्य दृष्ट हे जो देखने मे आता हेः अव प्रथम “निवुत्तत्षेः' शोक से चरित्र का माहात्म्य कहते द- 
कारिकाथं-स्वरूप से, फर से, मदपुरुष के सम्बन्ध से ओर विषय की उत्तमता पेते चार प्रकार से श्रीद्कष्ण 
क ऋ 
भगवान्‌ के चरित्र परम श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
सुक्त पुरुष का कर्तव्य ह किं वे महापुरुष अञज्ध-मोक्ष की कामना बले जन्मों का भव नाश करं । यह्‌ भगवत्‌ चरित्र 
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भनिन्द्य हं, इसय्यि निन्दा न हो सके बल्कि प्रशंसा की जाय वसे ह । उचितदहैकिं बिरक्तकोभी गु्णोके गान में चिश्चय- 
पूत्रक प्रयत्न करना चाहिए ॥ २॥ 
जो कोई भी यदिं भगवरान्‌ के चरितां के गुणगान से उपरत-विञुख हो तो समना चाहिए करं वह्‌ (१) आत्मघाती, 
(२) कमजङ़्‌ ( ३ ) निन्दित विषया मं रस वा (४) प्ञ्युवा (५) खी जीव, इन्पोँचमें से कोष्ट मी एक होना चादिए। 
वैसे जीवों के सिवाय अन्य भगवान्‌ के गुणगान से प्रेम करते ही हं।३॥ 
व्याख्या--भगवान्‌ के चरित्र “निवुत्ततषेर्पगीयमानात्‌' इस विशेषण से बताया है किये चरित्र फल रूप होने के 
कारण ब्रह्मानन्द्‌ से भी अधिक रखरूप दै अतः स्वरूप से उत्तम दें | 
“भवौषधात्‌" इस विशेषण से यह बताया है कि भगवान्‌ के चरित्र अव्रिदयया से उत्पन्न होने वाटे अहन्ता ममता आदिं 
संसार रूप दोष की ओषध है जिसका उत्तम फट इन दोषां की निचत्ति हे । 
“महायुरुषयोगतः' इस विशोषण से यह बताया कि इन चरित्र से महापुरुष ( भगवान ) से सम्बन्ध होता है । अतः 
चरित्र का भी महत्व दै । कारिकामें चरित्र का विशेषण परमं" दिया दहै इससे तो स्पष्ट॒चरित्र की विशेष उत्तमता वताश है । 
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क्योकि इन चरितां के श्रवण से व गुणगान से, पर पुरुषोत्तम स्वरूप का पृणं ज्ञान ( अनुभव ) ह्या जातादहे।॥ १॥ 
द्वितीय कारिका में अवाद्‌" का उत्कषं ( बड़ ) बताते हँ । यह अनुवाद्‌ करना अथौत्‌ भगवान्‌ के चरित्र स्वयं 
सुनकर ब पद्कर पुनः दूसरों को सुनाना एवं समाना जीवन्मुक्त अथोत्‌ जिसकी- अहन्ताभमता नाश होकर भरावान्‌ में 
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आसक्छिहो गह उन पुरुषों का कत्तव्य है । इसलिए भागवत के श्छोक मे "^निवुत्ततर्षेः कहा है । एेसा कहने से यह्‌ 
शङ्का हो सकती दै कि तव जिनका संसार नाश नहीं हआ दहो क्या वे नदीं सुन सकते हं १ इस शङ्काके निवारणके लिए 
दूसरा विशेषण “मुमुक्षोः” दिया ह जिसका तासयं यद है कि संसार नाशनमभी हुआ दहो परन्तु मनमें यह्‌ चाहता होकि 
मै इस संसार से छट ज ॐ, मेरा मोक्ष हो; बेला चाहने वके भी श्रवण कर॒ सक्रते हँ । कारण किये चरित्र संसारनाशक 
ओषधि है । अतः संसार नाश के छिए उनको भी अवश्य सुनना चाद्ये । चरितो का उत्कषं इसच्एि है कि चरित्र का "विषय 
भगवान्‌ में आसक्ति कराने में “भनिन्यः हे । 
दवरूप ओर फ से उत्तम तथा अनिन्द्य विषय होने से संसार से निरत अथौत्‌ मगवान्‌ के रल मे आसक्त पुरुषां को 
इसमें ( भगवान्‌ के चरित्रं के गुणगान मेँ ) निश्चय.-प्रयटन करना चाहिए ॥ २॥ 
तृतीय कारिका में कहते ह कि श्रु के चरित्रं का गुणगान अन्तःकरण के दोषों का नाश करने बाला है। जो मनुष्य 
उस गुणगान से प्रेम नदीं करता दै अथौत्‌ उदासीन रहता है बह आत्मघाती" ( अपनी हत्या करने बाडा } हे । 
गुणादुबाद, मोक्ष का साधन है, जो इस साधन रूप शुणाछवाद से दूर रहता है बह (कर्मजङ़' ( कर्तव्य का पाठन 


नदीं करने वाखा ) हेः । 
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चरित्र, कण तथा मन को आनन्द देने वाखा अनिन्य विषय दै। जो इस अनिन्य विपग्र मे आसक्ति नदीं करता दे 
वह्‌ 'निन्दितार्थ॑रत' हे 

आत्मघाती, कममेजड़' ओर निन्दितार्थरतः अथीन्‌ निन्य छोकिक विषयों का स्तेदी इन तीनां के सिवाय "स्लो-जोव 
ओर "पञ्चु-जीव' गुणालुवाद्‌ से विरक्त रहते दँ । आत्मघाती, कर्मजड्‌ ओर निन्दितार्थरत ये तीन ही प्रञयुध्न ( जोव्-दस्यार ) ह्‌ । 


ख्री-जीव्र प्रकृति के अधीन होने से ओर पञ्ु-जीव विवेक-शून्य होने के कारण गुणानुवाद्‌ से विरक्त रहते ह । इसलिए इन 
दोनों को पञ्ुध्न नदीं कहा हे । ३ ॥ 


प्रथमतः फलरूपं चरित्रमेतदित्याहु- भगवान्‌ के चरित्र फलरूप दं उनका वणन करते ह , जिनकी वृष्णा अन्तःकरण 
के सर्वं प्रकार के दोष पृणह्पसेनाशदहोगः जिनमें थोड़ भी दोष नहीं रहे ह, वैसे ही निर्दषि व्यक्ति भगवान्‌ के गुणां का 
गान उनके समीप में कर पाते है -समीप कहने से यह वताया है कि वैसे भक्तां को अन्यच जने का परिश्रम भी नहीं करना 
पड़ता हे, गुणगान से एवम्‌ श्रवण से ही आनन्द की प्राधिदो जाती दहै, इसि जसे अन्य विषयों से आनन्द की प्रचि तवर 
होती है जद विषय के अनुभवके छिषए प्रयास व परिश्रम किया जाय, यदय वह प्रयास भी नहीं करना पडता हे । श्टोकमें 
“निवत्ततषं' वहुवचन कहने का रहस्य यह है कि भगवान्‌ के गुणां को गाते दै एं वारवार गति दी रहते है जिससे जो दोष 
नाश दने योग्यहंवे नाश दहो जातेदहें। रेपजो दोष आगे फट रूप होने बले हे, उनका नाश नदीं होता हे 1 भगवान्‌ के चस 
स्वतन्त्र फटरूप द , इसलिए भगवद्भक्त जहां भी कीत्तन होता हे वहां अकर स्वय गुणगान, विना सकोच के करते हे । करयति 
कथा के स्थट पर जाकर सव साथमे मिटके जवगृणगान करतेदहेः तवरसका अन्तःकरणमें सर्वतोगामो प्राकश्यदहोतादे 
जिससे गुणगान करन वाले आनन्द रसमहोदधि में निमम्नहो जातेहे । इससे यह बात स्पष्ट हो गड कि गुणगान करन 
वालों के यह्‌ गुणगान फटकूप होता ह ओर जो श्रवण कर ¦ ह उनके दोषों कानारा करने वाडा होता 


दरित्ररय फएलसाधकत्वमाह- चरित्र फट रो सिद्ध कर देता 
दिया हे जिसका अधरं यह हे कि गुणगान संसार को नाश कटने वाढा ओषध दै । ओर यह गुणगान हमारा उपक्रार करने वाडा 
हे एसा समम कर गुणां कागनकरतेदेः । भ्रोताके छिर्‌तो कर्म, ज्ञान ओर भक्तिसे मी विशेष, मोक्ष के लियि सर्वेत्तिमि 
साधन दहे । ओषध, रोग नाशके किए के केवर उसक्रो उदर मे भेजने काही मनुष्य से प्रयटन चाहता है, शेष रोग कानाशतो 
स्वयं ओषध स्वतः कर देता है । टोकिक ओषध सुख द्वारा मीतर उद्रमे जातादे किन्तु यह ओषध कणं द्वारा सुनकर 
अन्तःकरण में पहु'चता हे । श्रतः फनत्वसाधनस्वे एव ययपि--यद्यपि यँ केवर फर्स फर्पन ओर साधनस साधनपन 
कहने चादिए विशेष कहने की आवश्यकता नहीं हे । तो भी शश्रोच्रमनोभिरामात्‌" कान ओर मन को आनन्द देने बाला ह यह 
क्यां कदा १ इसक्रा भावाथ श्रोमहाप्ररुजी कहते है किं यह्‌ ओषध जवन्य कटु ओर कठिन होगा तव जिन काना द्वारा यह्‌ भीतर 
प्रवेश करेगा उनको तथा जिपष मनमें परवरेश करेगा उसको यदि अरुचिक्रारक वन ज।एणातवतो कोड भो मनुष्य इसको केना 
पसन्द ही नहीं करेगा । इसलिए कहा है कि यद्यपि यह्‌ विषय जघन्य है तो भी कान ओर मन को अनन्द देने बाडा हे ओर 
आनन्द के साथ.साथरोगकाभी नाश करने वाला ओौषधदहै अ।र इस ओषधि का श्रवण द्वारामनमं प्रवेश होते दी सर्व 
प्रकारके दोषजोकदींभी दहो, वे अन्तःकरण के सर्वं दोपनष्दो जाते दै । जिनके मनमे इस अषध का प्रवेश नहींहोतादहे 
उनके दोप आसुरी दै जिससे ओषधि का भीतर प्रवेश नहीं होता दे। 


उपगीयमानात' उस विशेषण सें 'उप' शच देकर यह समम्ाया हैः किं श्रवण करने के लिए न कोड परिश्रम करना 

ओर न कहीं जाना है अथीत्‌ करिसो प्रकारसेभी श्रवण अप्रप्यर नींद क्योकि वहो समीपमें भीश्रवणहो रहा 
वण के किए धन की भी आवश्यकता नहीं हे कप्रोकिं गुणगान, करने बले चक्ता वे शुकदेव है, जिनकी दृष्णा नष्ट हो गई 
हैः । "गीयमान" गान करना करना है । इसका तात्य यह हे कि गान से शबं की मधुरता प्राप्त होती इ । जन्म ओर मरण के 
समयजो दुःख होता है उसका जीव ने बहुत बार अनुभव क्रिया है अतः उसलक्रो दूर करने के छिये यह ओषधि, जो उस दुःख को 
निवारण करने वारी है, उसे विरोष आदर के साथ लेना चाहिये क्रो कि यह्‌ कर्णो को कङ्वी नहीं गती है ओर परिणाम में 


ठाम देने वारी ह । श्छोक मँ श्रभिरामात्‌" पद में “अभि देने का तस्यं यद्‌ है किं परलोक में भी आनन्द्‌ करान वाटी हे । 
वहाँ परछोक मे भी भगवान्‌ मेँ आसक्ति होती हे । 


इस बात को बताने के छिए .भवोषधात' विशो पण 


इस प्रकार, रूप, गुण तथा कर्म से भावान्‌ के चरित्र की उल्टा बताई अव्र संबन्ध से भी उसक्री उन्तमता कहते है 
उत्तमर्लोकगुणान्‌वादात्‌" इस पद से उलको समते हं । वे गुण कंसे हँ १ जिन गुणों का गान उत्तम पुरुष कएते हं । भगवान्‌ 
के माहार्म्य को वताने वाके है' जिनका वणन भागवत।दि शाखा में है । जिनके दोष पूणेतया नाश हो गये हे वसे भक्तां क उर्कषं 
( बड़ाई ) भी भगवान्‌ के कारण दै । भगवान्‌ महान्‌ हे, यह्‌ भगवान्‌ का उत्क करने वाले भी उनके गुणदी हे । गणो की 
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उत्तमता अलुवाद्‌ करने से होती हे । इस प्रकार सों का उत्कषं उत्तम ॒श्छोक, गुण ओर अनुवाद, इन तीनों को एकत्र कहने से 
सिद्ध होता है । 
पुमानिति-श्छोक मे “पुमान्‌ शब्द्‌ आया हे उसके देने का जो तात्पय है चद्‌ वताते हँ किं जिन पुरषो का पृ 
अवतार है खा खी अवतार है वे पुरुप आकार, में होते हृए भौ श्रवण के अधिकारी नदीं हैँ । जो जियाँ श्रवण से आसक्त है वे 
चाहे किसी भी निमित्त से स्री देह में प्राप्त हृै हो पर वास्तवमेंवे पुरुषजीवदीहेँ। अतः कोष मी पुरूष इस श्रवण से 
उदासीन नहीं दोगा । कारण किं श्रवण के सिवाय कोई भी साधनपएसानहींहेजो इस प्रकारके उक्छरष्टरस तथा वैराग्यको 
सिद्ध कर सके । 
निवत्यंसानानां देत्यत्वभिति-आत्मघाती आदि पचो प्रकार के दोत्यपन को बताने के चयि दृ््योंका टश्चण वत्ताकर 
उनका दैत्यपन सिद्ध करते हे । जसे कि-“पञ्चुष्न' उसे कहते हे जो अपनी जिह्वा के रस के चयि पशुओं की हत्या करते हैः । 
वैसे मलुष्य, सचुष्य आकृति मे होते हृए भी दैत्य हे । देव्य, स्वभाव से, दयाहीन होते है इस वात को दिति के चरित्र में सिद्ध 
किया गया हे । देव्य, सदव, भगवान्‌ के शत्रु होते हे, इसी कारण से उनके दोषो की निवृत्ति नहीं होती हे दैत्यों की मुक्ति 
तव होती है जव उनके दोष पूणंतः सवंथा नष्ट हो जाते हे । 

जो जसे कालनेमि आदि जन्म से सहज दैत्य हे वे स्वभावसे ही असुर है ठकेकिन कंस तो सहज असुर कालनेमि का 
आधार रूप अवेश स्थान है । इसखयि अवेशी कंस की युक्तितो अवेश नष्ट दहोनेसेदोपभीनाशदो जात द इसि 
हो सकती है किन्तु सहज देत्य की नहीं हो सकती क्योकि उनकी सक्ति तो अन्धःतम है जर्हौँ से वह दोटकर नदीं आते ` । यद 
क सादि जैसे अनिष्टां की इस प्रकार की शुक्ति नदीं की जायतो वे कालनेमि आदि सहज दत्य छौटकर पुनः कंसादि में प्रवेशकर 
वैसे ही उपद्रव करने खग जार्येगे । अतः कसादि आविष्टां की सुक्ति की जाती हे । दून पांच प्रकार के पुरुषों को श्रवण से त्रिमुख 
देखकर दूसरे भी वसे न हो जाय, इसछिए इस श्छोक में उनके स्वरूपो का वणेन क्रिया हे ॥ ४ ॥ 


एवं चरित्रं स्तुत्वा पुण्यद्वारमात्रतां वारयितु भगवन्त स्तोति- पितामहा इति दास्यां, १्‌.तदष्टभेदेन ! 

इस प्रकार भगवान्‌ के चरितां की स्तुति की अव वे चरित्र स्वतः पुरुषार्थं सिद्ध करने वले हे, नकि पुण्यों के कारण 
पुरुषार्थं सिद्ध करने बाठे है । इस वस्तु को स्पष्ट करने के ल्य अव दो श्छोकों में भगवान्‌ को स्तुति करते द । दो श्छोकों मे 
इसख्यि करते है किं वे दष्ट याने देखे हृए ओर श्रूत यने सुने हृए भेद से दो प्रकार हे । 

मे पितामह्ाः- मेरे दादे पाण्डव, भगवत्‌ रूप नाव के आश्रयसे युद्ध में जिसको पार करना कठिन है एेसे दुस्तर 
कौरवो के सैन्यरूप सागर को बच के खुर के समान खड्का वनाकर पार हो गये । पाण्डवो के वंश मँ एक पोत्र परीक्षित ही वचा 
था । परीक्षित के पितामह पांचों पाण्डव थे अथवा कुन्ती के संबन्ध से युधिष्ठिर, भीम तथा अजुन तीन पितामह थे । कोचि दृसरे 
के तेत्र मे वीज डाछने से उस बीज से उतपन्न सन्तान, कतेत्र के पत्नी के पित्ताका होता है। छन्ती का पति पाण्डु दै उसमे वज 
डालने बाले धर्म, वायु ओर इन्द्र थे किन्तु उनका सन्तान पर इसटिए अधिकार नदीं हे क्योकि कुन्ती उनकरौ पतनी त्त्र नहीं थी । 
अतः पाण्ड़ ओर छन्ती दनां से सम्बन्ध होने से युधिष्ठिर, भीम तथा अज्जुन तीनो" पितामह है । जां किर तेतर जेसे तेसे जिसके 
अधिकारमें आ गया हो तो, उस समय वीज डाख्ने से, जो सन्तान पेदा हो वह संतान वीज डउल्नेवलेकीहोतीदहे जैसे 
बुद्ध को चन्द्रमा का पुत्र माना जाता हे । यद्यपि वह्‌ बृहस्पति की खी से पेदा हुआ था । 

“वितामहा मे समरे--इस श्छोक, मे युद्ध के लिये समर शब्द दिया है उसका तासयं वताते हुए श्रीमदाचा्य॑चरण 
कते हे" कि मर शब्द का अर्थं मरना हे ओर ““सः' विशेषण देकर कहा किं जिसमें मरना अवश्य होता है उसको समर कहते हं 
वैसा होने पर भी पांच पाण्डवो में से कोई नहीं मरा। कारण कि उनके साथी भगवान्‌ ये, यह भगवान के सान्निध्यका 


यश कहा । 

इस समर में सामने ख्डने वाले केसे है उनको बताते है किंवे भीष्मादि देवताओं को भी जीतने वलेथे, इस 
विशेषण से यह समाया करि यद्यपि पाण्डव देवताओ' के पुत्र थे ओर उनके पास देवो के दिये हुए शल्ल भी थे किन्तु वे उन 
कौरवो" को जीत नहीं सक्ते थे कारण क्रि जो देवो" को जीतने वाठ है' उनको देबो' के पुत्र कंसे जोत सकगे ? उनक्रा अमरञ्ञयस्व 
देवो पर विजय पाना कभी भी नाश नहीं होता कारण कि वह उसका ब्रत सत्य सङ्कल्प वाडा है किन्तु उसमें अपने धर्म के 
त्याग करने की सामथ्यं भी है । क्थो"किं जो विचार आवे उसक्रो पूणं करना वह्‌ भी एक प्रकार का सटयत्रत हे अतः भोपर देवव्रत 
होते हए भी कौरवो के संसगं से, भगवान्‌ की इच्छा के विरुद्ध कार्यं कौस्वो' को सहाय कएने से दैव्यत्रन करये भीष्म 
आदि का अमरंजय तो केवल संज्ञामाच्र संकेत मात्र है ! क्यो करि “संज्ञायां भृतुव्‌जीन्यादिना लक्‌” प्रत्यय करके अमरज्ञय 
शब्द बनाया है । भीष्म देवत हे यद प्रसिद्ध दहै । दृसरे द्रोणादिकमभी भीष्मके यख्य होने से देवव्रत हुए । समस्त योद्धा 
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अतिरथ होने से अलौकिक एवं अस्यन्त सामथ्यं वाके थे । सयुर मँ एक सौ योजन ठंधा तिमि नाम वाटा मत्स्न रहता ड, एसे के 
भी जो निगल जाय वह्‌ तिमिङ्किख कदटाता हे वह्‌ जिस समय समुद्र मे पड़ता है तो वहां का कोद भी मरस्य जीवित नदीं रहता 
हे, जव वेदी नष्टहोजतेहंतो दृसरी जाति वाखोंकानाश दो इसमें कदनादीक्यादै ? उस्र तिमिङ्गिखर्म इतना वल दस्य 
अवेशके कारण दहेः कि वह अपनी ज्ञाति का नाशक होता है ओर क्र मो इसय्ियि सी प्रकारये देवव्रत भीष्मजीभी 
तिमिङ्किट हे क्योकि उनमें भी दैव्यांश दै जिससे वे अति करर रहै, एसा होने से वे अपने सम्बन्धियों अथवा पोको जीवित 
छोड़ द वह उनके स्वभाव से विपरीत हे । क्योकि देत्य अवेश होने से उनमें विचारया विवेक रदा दी नदींशथा। जैसे 
तिमिद्धिट समुद्र मे पड़ हुए अपनी जाति वालों काभीनाश करतादहैतो दृसरांको केसे द्ोड़गा? वैसेये भी तिमिद्धिल फे 
समान देतव्यावेशी होनेसेजोभी इस समर रूप समुद्र मे आवे वह चाहे कौरव पक्षकाद्ीक्योंनदो उसको भी नर कर देवे 
जेसेथेतो दृ्रंको नाश करने मे उनकोकानसी देरी ठ्गेगी । अतः का है किं यह्‌ कोरव सेनय सागर दस्तर हे । जिस प्रकार 
समुद्र को पार करने के जहाज आदिं साधनां को समुद्र के जीवमगर आदि नष्टकर देते उसी प्रकारये छुरुवंशी भी ख्डषदैमें 
शन्न कानाश करने के सिवाय कभी भी शान्त नदीं होते हं । समुद्र अचेतन ्टोने से स्वयं जद्ाज आदि साधनां को नष्ट नहीं 
कर सकता हे किन्तु उसमें रहने वाले चेतन मकरादि जीव करते हँ य्ह तो ये कौरव खोग स्वयं चेतन होने से साधर्नांकानाश 
करते मे सर्वधा समथंदहं। ये चेत सखये स्वरूप से भी नाशक हं । इतना सव्र होते हए भी जिसके रक्षक भगवान्‌ हं 
अन्‌ उस कौरव सन्य सागर से पार उतारने वाखा जहाज भगवान्‌ स्वयं हँ उस जहाज को कौन नष करने की सामथ्यं रखता 
हे ? कोई नदीं । यहां ष्ट्व शब्द्‌ इसय्यि दिया है छि भगवान्‌ भीकरष्ण केवल पाण्डवां के सान्निच्य में रहकर उनके रक्षक 
चने थे परंतु आप युद्ध नदीं करते थे । एेसे महान्‌ सेनारूप सागर को बलडा के पद्‌ के समान द्योटा वनाकर पार हो गये 
सका कारण केवल श्री छृष्णाश्रय है । गीता में भगवान्‌ ने अञजुन को कदा हे किं अजुन ! तू` इनको मारने के ख्ये निमित्त 
माच केवल नास मात्र निमित्त बन, क्योकि इनको तो मेने प्रधम ही मार दिया 


इस प्रकार भगवान्‌ के वचनां को सुनने से पाण्डवां के लिये कौरव सेन्य सागर वछ्ड़ के खुर के सदश खडडे के 
जैसा वन गया, किन्तु तां भो पाण्डांका दद्‌ आ।र सम्बरूणं आश्रय न होने से उनको वह्‌ खड! भी जेसे पीपिलिक्राओं चीटीओं 
को सहन्‌ देखने मे आत। दै वेसे दुस्तर देखने में आया । कारण किंवे पितामह भगवान्‌ फो अपनी ट्ट से देखते थे जिससे 
न्दोनि श्रीकृष्ण को अपने समान मानचछिग्रा 1 यही कारण था करं उनको इदु विश्वास न हुआ 1 यदि कष्ण मे भगवद्धाव होता 
तो बत्स पद्‌ समान खड्डेको पार करनेमें सशय क्या रहता ? तथा शख म्रहण करने का भो कोन सा प्रयोजन था १ केकिन ये 
स आश्रय के अभावसेदहृएदहं। यदि श्रीकृष्ण को अपने समान न मानकर भगवान्‌ मानते तो उत्तरा के खमान भगवान्‌ के 
शरण जाते ओर शख ग्रहण कर हम शा द्वारा शत्रं का वध करगे वेसा अहकार मेरे पि्वामहों को न होता । इतना होने 
पर भी कृपानिधि श्रीकृष्ण ने अपने चक्र से उनकी रक्षाकर निजत्व बताया । यदि श्रीद्कष्ण भगवान्‌ इस प्रकार रश्चा नहीं करते 
तो, पाण्डवां की शक्ति शच्रुनाशमे किसी भो प्रकार काम कर सकने वाङो नहीं थी, ओर मेरे पितामहो का अवश्य नाश हो 
जाता । उस छोटे गड्दे मे इवना दी यर्होनाशथा। भगवान्‌ ने पहले भी मेरे पितामहोकी रश्चाकी थी, वह्‌ उपकार भी 
पाण्डव भूल गये ओर भगवान्‌ का सामथ्यं भौ भू गये, यही पाण्डवां में क्ुद्रपन था अथौत्‌ चींटीपन था । युद्ध में अन्य सर्व 
वीर नाश हो गये शेष अश्वत्थामा, कपाचायं ओर कृतवमो ये तीन बचे इस कारण से कौरव सन्य सागर तुच्छं जेसा हो गया 
तो मी अश्वत्थामा ने पाण्डवां पर ब्रह्माख्र छोड उनसे भी सुदशंन चक्र द्वारा भगवान्‌ ने रक्षा कौ तथा इस कौरव सैन्य सागर का 
पार क्रिया ये दोनों अङोकिक कायं साथमे हुएद्ै। मेरे तीनों पितामह मरे नदीं यदी कौरब सेन्य सागर का वत्सपद्‌ क 
समान होना 
द्विधा विदीर्णो मस्थानीयोऽतस्थासा-अश्वत्थामा अग्रभाग के सभान दै, उसने दो बार अपकार छ्िया एक बार 
ण्ड्वां के पुत्रका नाश किया, दूसरी बार उत्तरा तथा पाण्डवो पर ब्रह्माख्र फक कर अपकार करिया था उनका दोनो ही वार 
निवारण भगवान्‌ ने किया । पाण्डव भगवद्रूप नाव का आश्रय कर इस समुद्र को तरते तरते पार कर गये, उयो -उ्यो' आगे बदृते 
जाति थे स्यो" व्यो पार किये सागर को सुखते जते थे।-अन्त में पाण्डव कुचं शोष छोडकर सेन्य सागर को पार कर गये ओर 
यश प्राप्त किषा। यह अर्यन्त अल्छोकिक हे । कारण भ कोरवो' का नाश तो काङरूप से भगवाम्‌ ने कर दही रखा था किन्तु 
विजय की माला पाण्डव पहनकर यश के भागी वने यही भगवान्‌ का अरोक्रिक प्रभाव तथा कृपा हे । 
एवमेव पुवपुवंलंसारमपि- भगवान्‌ के आश्रित भक्त भी इसी प्रकार अपने अहन्ता समता रूप संसार से प्राघ्ठ 
धनादि पदार्थो का व्याग कर संसार शोषण करते हैः ओर केवर भगवरसेवा के कायं मे अने वाले दवी द्रव्यका ही कुदं सम्रह 
कर भगवत्सेचा द्वारा संसार के उस पार स्थित भगवान्‌ को प्राप्त करते हेः ॥ ५ ॥ 
एवं भ्रृतमाहात्म्यमुक्त्वा दुष्टमाहात्स्यमाह-दोण्यस्त्रेति- 


पूर्वं श्टोक में श्रुत साहसस्य का वणान किया अब्‌ स्वयं देखे हुए सरःवान के साहारस्य का परीक्षितिजी दपान करते ह- 
२२ 
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सवथा पाण्डवाशक्तौ स्वयमपि कतवान्‌-जिस कायं को पाण्डव नहीं कर सकते थे उन कार्यो को छपानिधि मगवान 
्री्कष्णने स्वयं किया । यह्‌ मेरे उपर भगवान्‌ की बहुत वड छपा है यह वताते है - पदी वात तो यह है कि अश्वत्थामा ने 
सु पर नरह्माख्र का प्रयोग क्यो किया १ अश्वत्थामा के पिताकी द्रोणाचायेजी का मेरे पितामहोने वधकियाथा, पिताके 
वरी से बदडा ङेना पुत्र का कत्तव्य हे अतः अश्वत्थामा ने सु पर ब्रह्माख्च चदाया था। इसय्यि अश्वस्थामा नाम न लेकर 
द्रौणि याने श्रीद्रोणचायं का पुत्र एेसा कहा । द्रोणि शब्द का उल्लेख करा श्रीद्रोणाचार्यजी की म्रव्यु ओर महत्व दोनो 
बताये है 1 श्रीद्रोणाचाये अखविद्या के अद्वितीय जानकार थे अतः सर्वं योद्धाओ' के आचाय थे। ओर अन्धस्थामाका ब्रह्मा 
कोड भी छोटा नहीं सके अथवा बह जिस पर फका जाय उसको नाश करने मे असफल न हो, वैसा था, जिससे मेरा शरीरतो 
जल गया किन्तु मेरे पितामह श्रीअजञेन वैष्णथ थे क्यो किं नर के अवतार थे उनके वंक् बीज रूपमे लिङ्ग शरीर नष्ट नदीं हआ 
अतः कुरु याने पाण्डवो का सन्तान बीज मेर बह शरीर वच गया । यद्यपि परीश्चित पाण्डवो कावंश दहै किन्तु कोरवो'कोभी 
` पिण्डदानादि से सक्ति दिखाने वा परीक्षित्‌ ही हे क्योकि कौरबो'के वंशमे कोई नदीं वचा है इसलिये यह परीष्टित्‌ हरु ओर 
पाण्डवो के वंश का शोष ब्रीज कहा गया ह । (कुरुवाण्डवानां! इस पद्‌ में जव कौरवाश्च पाण्डवाश्च" एेसा समास करिया जाय 
ञ्याकरण की दष्ट से “जनपदे ल विति" योगा विभाग करके प्रत्यय खोप करके ““कुर्षाण्डव पद्‌ वनेगा । ओर "कुरुभिः सहिता 
पाण्डवा इति" एेती ग्युतत्ति करने में कोई हानि नदीं हे । 
छ्न्तर्बोजमाघ्ररू्पेण -देप के भस्म हो जाने के वाद्‌ उसकी रक्षा करना सर्वधा अशक्य । इस पर कहते दे किं 
ऊपर से देह जख तो गई थी केन्तु भीतर से बीज रूपं से नष्ट नहीं हृष थी अतः जले हुए दिस्से भी विनाजले हए जैसे दीख 
पड़ते थे । एसे मेरे शरीर की भगवान्‌ ने रक्षा छी । भगवान्‌ ने शरीर के जर कानि के पिले दी ब्रह्मल्को रोक्रकर रक्षा क्यो 
नहीं की ? इस शङ्का के निवारण के लिये श्रीयुब्ोधिनीकार आज्ञा करते हे करि दाहो धभंरक्तषाथः स्थूट शरीर को जाय 
जितना, नद्याख्र का कायं था बह ध्म रक्चार्थं, करने दिया क्योकि ब्रह्मल्लमें वेद मन्ो से, ब्रह्मरूप देवताकी स्थापएनाकौ 
जाती हे, अतः यदि भगवान्‌ एसे ब्रह्मा को रोक दतो, वेद्‌ मागंक्री रक्षा करने वाछे भगवान्‌ दहे । अतः उनक्रा यह्‌ धर्मं 
नष्ट हो जाता हे, इसखिये भगवान्‌ ने इस अपने धर्म के रक्षार्थं ब्रह्मख्ञ को बीचमेंन रोककर स्थूल शरीरको जखन दिया 
जिसशे मोक्ष में भ प्रतिबन्ध न हो ओर केवख स्थूल शरोर ही जटा । यह्‌ भी भगवान्‌ की महिमा) इस प्रकार सु 
शरोर वचाकर उसको पुनः पूर्ववत्‌ वनाकृर इसङिए भी रक्षा की, कि कुरु पाण्डव वंश के मोक्ष मं किसी प्रकार काप्रतिवन्ध न 
हो 1 “इदं मदजङ्गम्‌" परीश्ित ने यदहो पर “इदम्‌ शब्द देकर अपने शरीर का अङ्गृीसे निदेश दिया ह करि यह्‌ मेरा 
शरीर दहै जिसको ब्रह्मज्ञ ने जलाया था भगवान्‌ ने उसको कृपया वचाया है । श्रीकृष्ण द्वारा रक्षा होनेसे शरीरम किसी 
प्रकार की कभी नदीं रह गई है । ओर मदङ्गं यह मेरा अंग यो' कहने से यह्‌ वताया किं यद मेरा प्रव्यक्च अनुमवदे। 
संतानध्य वंशस्य बीजम- भगवान्‌ ने गभं मेंतो रश्च की अव ब्राह्मण के शापसे आपकी रक्षाक्यो' नहींकी ? इस 
शज्ञा के उत्तर में कहते हे कि उस समय यदि रक्चा नहीं करते तो कुरु बीज पाण्डवोः के सन्तानका वीज नष्टौ जत्ता। 
भगवान्‌ को इस वंश के सन्तान बीज की रक्षा करने की आवश्यकता इसीय्यि थी कि कुरु भक्त थे उनके वंशम पाण्डव 
हृए थे वे भी भक्त थे। परम्परा से यह कक मक्त है भक्तो" की रक्षा करना भगवान्‌ अपना प्रथम कन्त मानते दै इसीलिए रक्षा 
की है, अव मेरे सन्तान हो गई हे, वंश चाद रहेगा अतः रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है ! उस समयमेरी रध्चाका यही 
कारण था करि भगवान ने मेरी सात्ताके पेट में गभं प्रकट हो, भगवान ने चक्र धारण कर, तेजस्‌ तत्व सहित, अपने स्वल्प का 
दिखने की कृपा की, यह कृपा इसलिए को की ह कि उस स्वरूप का पीछे ध्यान किया जा सके । उस समयनतोचक्रसरक्षाका 
ओर न उससे ब्रह्माख्न के तेज को दूर किया था । अख के तेज को तो अपनी गदा से नष्ट करिया था इसलिए कोई विरोध नहीं 
है । भगवान्‌ ने का को रोकने के छिए काठहूप चक्र को हंस्तमें धारण क्रिया था जिससे काट अपना मारनेका कायं इस 
समय न कर सके। इस प्रकार भगवान्‌ ने गदा से बह्माख्च के तेज को दूर क्रिया ओर कालरूप युद्शन चक्र को अपने हस्त में 
केकर काठ की ग्रति रोटी, जिससे मेरी रक्षा पूणंरूप से हो गई 1 तदनन्तर उत्तरा के गमं मे विराजमान होने की आवश्यकता 
न होने से आप तिरोहित हो णये । 
। भगवान्‌ के तिसेदहित हो जाने के अनन्तर कार चक्र सर्धत्न परिभ्रमण करने खगादहे। अवमे इस समग्र कट 
चक्र द्वारा वन्धा हआ हँ । जो श्रु मेरी माता के अुभव में -आये उन््ोने' सज्ञे भी अनुभव करायाथा। मेरी माता उनके 
शरण में गहं थी अतः उनको प्रथु ने दशंन दिये ओर उनकी कोख में प्रवेश करिया । 
हे शुकाचायं, भगवान्‌ के म।हात्म्य का सुद्धे प्रव्यक्च अदुभव ह अतः आप कपया भगवान्‌ के जिन चरित्रो को सुनाओगे 


उनम मेरा विश्वास होगा । कारण किं आपके कथन सें सेते अचल श्रद्धा है । &॥ 
एवं स्वध्य भगवच्छवणाधिकारं बोधयित्वा पुवपष्ट भगवच्चरित्र पुनः प्रकारान्तरेण रलसाधकसिति बदन्ननु 


वदति-वोर्याणीति ५ 
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इस प्रकार राजा परीक्ित्‌ भगवान्‌ के चरितां के श्रवण मेँ अपना अधिक्रार बताकर, प्रथम पृछ हुए भगवच्चरित्ं को 
पुनः प्रकारान्तर से पृष्ठे दै । अथोत्‌ जिस समय भगवान्‌ का प्राकट्य नदीं हे, उख समय के जीवां का भो, ये चरित्र साधन 
हूप से उद्धारक ह । यह वात अव इस श्छाक मे वताते | | 

केविदिमं प्रऽनं पुवंस्माद्धिनमाहुः--कितनेक इस प्रशन को प्रथम पूछे हृए प्रश्न से भिन्न मानते द । आर वे विद्वान्‌ 
कहते हं कि जो चरित्र मनुष्यह्प से क्रिये जाते दे वे चसित्रितोएसेद जो मचुरष्याकी सममे आ जति दै । इस प्रकार के 
प्रश्न पूर्वं ही पूछे गये हे । अतः अव्र दूसरे प्रकार के प्रश्न पृषते ` जिनका अवतार से सम्बन्ध नदीं हे, जसे करि वरुण छोकरमें 
जाकर नन्दादि को छ्ुङाना, वेक्ुण्ठ आदि का दिखानाये चरित्र मवुरष्यां की समभ से ऊपर है अतः इस प्रकार के प्रश्न अव्र 
पूछते है । इसी माति विश्लेषण करने से याने प्रव्येक भाग को अख्ग अलग कद्‌ उसके भाव वतने से इस चरित्र का जो फट 
कटा जाने वाखा है उसका असरत पान सिद्ध दोगा दृसरां का नहीं होगा । इस अभिप्राय पर विचार करना चाद्ये । 


तस्य कृष्णस्याखिलदेहभानाम्‌- किन्तु यर्हौँ तो समग्र देदधारियां के अन्द्र पुरुषरूप से तथा बाहर काठ रूप सें 
विराजमान होकर अमृत ओर स्द्यु देने बाले उस पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरितां को कदो, इस प्रकार दो श्छोक का अन्वय हे । 
श्छोक मे “तस्थ पद्‌ देकर यह्‌ वत्ताया ह किं यह्‌ वही मूढ रूप हे, जिसका वेदां में भूमा तथा रस स्वरूप से वणंन क्रिया गया 
हे । यदिवदीद तो मनुष्य जेसे स्यां दिखते दै ? इस शङ्का को मिटाने के छिए कदा हे कि (मायामनुष्यस्य अथौत्‌ वही 
पणं रस स्वरूप हे किन्तु अज्ञान से हम उसको मनुष्य सममत ह" । आपने अपनी इच्छा से भक्ता को दृशंन देने के छिए यहं 
रसमयी मनुष्याछति धारण की है 1 ओर भगवान्‌ ने अपनी माया से मचुष्यां को बुद्धि पर माया का आच्छादन डा दियादे 
जिससे छोग उस परम तत्तव को मायिक वा कल्पित मनुष्याछ्रति मानते हे । ओर भगवान्‌ की इच्ानुकूढ प्रव्येक जीव अपने 
अधिकार के अनुसार भगवान्‌ के उसी स्वरूप मे विविध प्रकारसे दशंन करते दे । इससे यदह सममना चाहिए कि इख 


अवतार मेँ भगवान्‌ ने मूखरूप ओर अवतार हप दोनो को प्रकट क्रिया है । इस श्छोक मे यदी श्री्कष्ण रूप मूढरूप कटा है 
कभ च [न न्‌ 1 ह 
ओर उसके दी मादास्म्य का ब्णंन करिया गया हे । रूप कड्‌ 


वीर्याणोति- भगवान्‌ का अनन्त म!दहारम्य हे इसको प्रकट करने के लिय धवीयौणिः वहुवचन दिया दे । 

'अखिख्देहभाजां' इस पद्‌ में (अखिर पद्‌ से सव कहे हे, इसका रहस्य यह्‌ दै किं भगवान्‌ श्रोद्कष्ण के सिवाय 
कोष भौ अन्य देवादि किसी को भी मद्य अथवा अदत फन करने मे समध नदीं है । दोनों दी फट सवको भगवान्‌ श्रीड्कष्ण 
ही देते दे, भिन्न-भिन्न दाता नदीं हे । कारण किं भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण ही प्रत्येक प्राणी के देह मँ अन्तर रूप से याने अन्तयीमी खूपसे 
वा व्यापक रूप से विराजमान हे । समस्त देहधारो जीव भगवान्‌ के ही आ।लमरूप अंशरूप हे उन्हीं को उन जीर्वो को कारणवश 
याने छीखा करने के छियि भिन्न-भिन्न देह आदि दिये है । इसीलिए हरएक को प्रथक्‌ प्रथक्‌ मृल्यु वा अमृत की प्राप्ति होती हे । 


पुरुषर्पाणि मत्स्यादीनि कालरूपाणि विषया इति केचित्‌-श्रौमदाचायंचरण कहते है किं इस पुरुपरूप ओर 
काटरूप का स्वरूप किंतनेक इस प्रकार बताते है --{-भगवान्‌ ने जो मत्स्य आदि अवतार लये हे , वे भगवान्‌ के पुरुषल्प हे 
ओर शब्द्‌, स्पशं रूप, रस ओर गन्ध ये विषय भगवान्‌ के “काठ-रूप हे । 

२-भगवान्‌ के जिन रूपां का ध्यान किण जाता है वे भगवान्‌ के 'पुरुष.रूप' हे` ओर ब्रह्म से केकर वृण पर्यन्त रूप 
भगवान्‌ के काल-रूपः है । इस प्रक्रार अन्य दृशंनकारों के मन्तव्य को कह कर अव आचायंचरण कहते हे कि सव रूप 
भगवान्‌ केदीदहेःतो भी अन्तर ओर वाह्य इस प्रकार अन्य मत कहकर मी आपश्री कहते हे" कि भद्‌ के कारण उनमें इस 
प्रकार पुरुष रूप ओर कालरूप से विरोषता रहतो है । जसे कि किसी प्रकार मी साधनों से जो वदिभंख होते है वे सृत्युकी 
पाते दै तथा जो अन्तरघंख होते है वे अग्रतको ही प्राप्त करते दहे । 

वहिर्॑ख जीवों को मस्स्यादि रूप मृत्यु देते हे' अतः वे भी तव (कराठ.रूपः बन जते है ओर अन्तर्मुखं की विषय भी 
अमृत देते दै, वे विपय भी पुरुष रूप होते है । इस श्छोक में मृत्युम्‌तामृतच्न' इस पद्‌ मे “उतः शब्द का भाव यह्‌ है किं भगवान्‌ 
अन्तसुंखो को पुरुष रूप तथा कार रूप दोनों रूपां से अमृत का ही दान करते है उनमें अन्तसखो के चयि कारु रूप भी पुरुष 
रूप हो जाति है यही भेद है । इससे ग्रत्यु भौर अमृत के तारतम्य भेद को जानना चाहिये । एसा करने की भगवान्‌ मे किंस 
प्रकार की अपनी सामथ्यंदहे। क्या इसो भांति भगवान्‌ श्रौदृष्ण खेर खेखते हे ‰ वह अपकरो स्वाभाविक सामथ्यं हे, या 
अन्तभौव के वहिभौव का फठ है अथवा मयौदा की रक्षा के लिये वेसी भगवान्‌ की इच्छा है । इन सब सन्देहो का निवारण 
तव होगा जव हम उस श्रीकृष्ण परक्र्मो का ज्ञान प्राप्त करगे। बह ज्ञान तज प्राप्त होगा ज्र उनके चरिघ्रोंका श्रवण क्रिया 


जायगा । अतः भगवान्‌ के चरित्र अवश्य श्रवण करने चाद्ये । इस सन्देह ॐ निणेय गोङ्कख्वासियो के वेुण्ठ गमन प्रसङ्ग 
सुनने पर दो जायगा । 
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मनुष्यरूप से बसा होना असम्भव है । इस शङ्का का निवारण करने के द्यि भगवान्‌ को मायामनुष्य कहा हे, 
अथोत्‌ बह पूणं पुरुषोत्तम प्रथु हे हम अज्ञान से उनको मनुष्य सममते है, अतः वह मनुष्य न होने से किन्तु कर्तु, अक्रतु 
अन्यथा कठ प्रु होने के कारण सर्वं करण मे सामभ्यंवान्‌ है जिससे उसके किये हुए कायं मं असम्भवता समनी हमारी 
अज्ञानता हे । 
हे विद्वन्‌ । इस सम्बोधन से यह बताया किं आप जानकार ज्ञानी हो भरावान्‌के वीर्योका कीर्तन जो आप करोगे 
उससे हमारा तो उपकार होगा दी किन्तु साथमे कीर्तन करने का फल आपको भी प्राप्त दोगा भौर श्रिद्रन्‌ विशोषण का यह्‌ भी 
आशय है कि आपको भगवान्‌ के सर्वं चरित्रोः का ज्ञान डै।॥ ७॥ 


एवं नगवच्चरि्ाणि पृष्ट्वा सन्दिग्धान्‌ युक्तिविच्द्धानर्थान्‌ प्च्छति- रोहिण्या इति पञ्चभिः । 

पूर्वं श्खोक में राजा परीक्षित इख प्रकार के चरितो को पूष्धकर अव श्छोको से जिन चरितो का वणन 
युक्ति के विरुद्ध देखने में आता है तथा जिसमें संशय होता हैः उनको पूडधता हे । 

नबम-स्कन्ध फे २४ वे अध्याय कै "वल गदं" इस ४६ व श्छोक मे वलरामजी को रोदिणी का पुत्र कदा है ओर वहीं 
पर “वसुदेवस्तु देवक्यां सङः कषंणमजीजनत्‌' ५४ वे श्छाक में सङ्कषेण श्रीवल्राम को वसुदेव ने देवकी से उत्पन्न किया ह । यह्‌ 
परस्पर विरुद्ध वणन है । छोक में दूसरी देह के सिवाय दो स्थान पर प्रकट होना बन नहीं सक्ता हे । इसका राजा ने प्रश्न 
किया है अन्यथा ईश्वर के प्रभाव से सर्वं कद्ध हो सकता दै । अतः यो' होने में भगवान्‌ का प्रभवदहीकारणदहे॥८॥ 


भगवतो मथुरापरित्यागे को हेतुरिति पुच्छति-कस्मादिति । 
अव यह प्रश्न करते है कि भगवान्‌ का मथुरा छोड़ने का क्या कारण था ! 


कालादिभयनिवारकस्य--जो भगवान्‌ अन्यो के काडादि के भयको दूर करने बाले हे ओर सव को मुक्ति देने बाले 
है वे स्वयं अभय स्वरूप हे उनको वेसा कौन सा कारण आया जिसके ययि पितता का घर व्यागकर व्रजमें पधार गये ? ओर 
महावन तथा बृन्दावन मे नन्दादिक गोपो का अपना छुटुम्बी बनाकर उनके साथ वर्ह निवास किया { अथवा जिनसे अन्य 
वणं के कारण कोई संबंध नदी, पहचान नहीं उनके साथ सहकार कर व्रज में कँ ओर केसे निवास करने गे ? [ परीक्षित ने 
जो इस प्रकार कदा कि नन्द्‌ के साथ कोई सम्बन्ध नहो, यह्‌ इसलिये कहा किं उसने अभी तक दृशभस्कन् की कथा नहीं 
घुनी थी, इसलिये अज्ञान के कारण यहं प्रश्न किया भगवान्‌ का तो नन्दादि के खाथ वंसा दी सम्बन्ध है जैसा वसुदेव के साथ, 
इसीखिये श्रीकृष्ण ने गोवधन याग के प्रसङ्ग में कहा है कि “वयं णोवुत्तयोनिश्षम्‌' हम सदेव गौ चरने बले है, ओर भ यतां 
मे पितः हे पिता मेरा वचन सुनो, इन वचनो के न सुनने से राजा भगवान्‌ को केव यदुङ्कुल मेँ प्रकट हअ! ही समता था | 
इखयिये नन्दादिको को अन्य समम इस प्रकार कदा ] जब अपर श्युद्ध सतोगुण म स्थित सत्पुरुपो' के ही पति हे ओौर आपका 
अवतार वेसे सत्पुरुषो के चख्यि ही है तत्र अ।पभगवद्धाव रहित तथा अन्यज्ञाति वारे, ताभसो' के वहौँजाकर कैसे 
निवास करने गे ॥ ९॥ 

भ्रहनान्तरं व्रजे वसन्‌ किमिति । 

अव राजा परीक्षित जी पूष्धते है कि व्रज मेँ रहते हए श्रीकृष्णचन्द्रजी ने ओर भी क्या किया ! 

तज्जात्यनुकरणतद्धावानु--इस श्छोक में दो प्रश्न हे , एक प्रश्न तो त्रज मे रहकर श्रीहरि ने क्या क्रिया ¢ ओर दसरा 
प्रशन मधुरा मेँ रहकर भ्रमु ने क्या क्रिया ? इनमें रज में रहकर क्या किया यह प्रथम प्रश्न स्पष्ट नदीं है, अतः आचायंचरण उसको 
स्पष्ट करते हुए कहते है किं क्या व्रज में रहकर उन ब्रजवासियो के समान सब प्रकार के वल्ल अदि धारण, सम्भ।परण ओर 
गोपाछन आदि कायं करते थे । दूसरा प्रश्न तो स्पष्ट है जो यद्यपि राज्ञा कंसने श्री वसुदेव देवकी जी को अनेक प्रकार के 
अनेक कष्ट द्यि थे । छन्तु अपने हाथ से मातु को मारने का काम छोक में निन्दति मिना जता दहै, क्यो किं मामा मान देने योग्य 
अथौत्‌ पूजनीय हैः अतः वह मारने योग्य नीं है । एेसी होते हए भी वेसा निन्दित कायं भगवान श्रीकृष्ण जी ने किंसल्ये किया! 
यह परे क्रिये हुए श्रश्नो' का अनुवाद दी है । इस द शबं श्छोक के उत्तराधं मे कंस को क्यो मारा १ एेस। प्रश्न बतने वाला 
को शब्द नदीं हे इसख्ियि आचार्यचरण सूचित करते है" किं ऊपर के श्छोक में दिये हए कस्मात्‌ पद्‌ का अनुवर्तन करने से 
“कत्मात्‌ श्रवधीत” किस कारण से क्यो मार ेसा अर्थं बन जायगा ओर प्रश्न वनेणा । इन प्रश्नो का सार यह है किं त्रज में 
ओर मथुरा भे रदकर भगवान श्रीृष्णजी ने किन २ का उद्धार किया { तथा कंस की मी क्या उयवस्था की गद ॥ १०॥ 


द्ारकाधां कियत्कालं स्थितवानित्याह-देहमिति । 
अव राजा परीक्षित जी इस श्छोक से द्वारका मे भगवान्‌ ने कितना समय निवास किया ? यहं प्रश्न करते है । 
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श्रत्यन्तनटोऽपि प्रहुरमाच्रं वेषं करोति-राजा ने प्रथम, समय का प्रशन किया दे, साधारण नट तो थोड़े समय के लिव 
ही रूप बद सकता हे । किन्तु विशेष कुश नट एक प्रहर तक भी रूप वदृ कर रह सक्ता हे, तो आप वरतखावे कि भगवान्‌ ने 
जो नटवत्‌ नट के समान मानुष देह धारण की वह्‌ क्रितने समय तक्र धारण कर रखी थी ¶ द्वारका मँ रहने का भगवान्‌ का कोई 
विशेष प्रयोजन भी नहीं थातो भी मानुष देह धारण कर वर्ह कव तक्र रहे १ ओंर जो व्यक्ति किसी प्रकार भी भगवान्‌ के 
समान नहीं थे उनके साथ विशेष समय तकर क्यों एवं किस प्रकार रहे, जो रहना योग्य भी नदद था । भगवान्‌ का वहाँ विशेष 
समय तक रहने का कारण यह्‌ हे किं आप प्रथ्वी पर जो दुष्ट राजाओं द्वारा क्रिये हुए पापां का भार वदृ गया था उसको याद्वं 
द्वारा उतारना च।ह्‌पे थे 1 अतः कोई भी छोटा छिपाक्रर, अन्य प्रकार से न कं । आप दुष्ट राजा्ओं को नाश करने के निमित्त 
सामथ्यं का दान करने के ल्यि यादवों में प्रविष्ट होकर वरदौ उस समय तक्र रदे जव तक्र आपने दुष्ट राजाओं का नाश यादवो 
द्वारा नदीं कराया यदी देहं म,नुषमाधित्य का भाव दै । इसीखियि ही भगवान ने एकादश स्कन्ध के प्रथम अध्याय के चतुर्थ 
श्छोक में कहा ह किं नवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचित्‌” इस यादव वंश का कसं भी किसी दृसरे से पराजय नहीं हो 
सकेगा । इसका कारण यह ह किं वे भगवान्‌ के आश्रित हं ओर आपने यादवो में प्रविष्ट होकर उनको आश्रय साम्यं दे दिया 
। श्छोक मे "अवात्सीत्‌" जो पद्‌ दिया उससे वह जआपरहे तोनिश्चयदहीदहै आओरस्हैभी दृस्रो के स्शानमें, यहभी 
यदुपुरी शब्द से सिद्ध होता हे । बहौ जब तक रदे तव तक क्रितनो परिनर्योँको रक्ष्मी के समान भोग द्वारा भाग्यशाङी 
वनाया गया ¢ भव प्रयु पद्‌ का तायं कहते हे करि यदहं भगवान्‌ का नाम प्रस कहकर यह वता दिया किं वह्‌ सर्व 


सामर्थ्यवान्‌ हे अतः उनके लिये कोड भौ सम न-महान्‌ सामान्य अपना वा पराया नहीं लेकिन सव समान दहे। अपतो यह्‌ 
सवलटखखाए, करर द्‌ । ११] 


म्रन्यदपि युक्तिविरुद्धं सोपपत्तिकं वक्तव्यमित्याहु-एतदन्यच्चेति । 


अव परीक्षित्‌ अगे के श्छोक से पृच्धना चाहते दहे कि दृसरा भो कोई चरित्र युक्तिसे षिरृद्ध देखने मे अवेतो 
युक्तियुक्त उसका समाधान कर । 


राजा परीक्षित ने ज्चकदेवजी को हे मने एेसा सम्बोधन देकर यह्‌ वताया हे किं आप ज्ञानवान्‌ हो इसदिये आपको 
भगवान्‌ को छीखाओ' का पूणे ज्ञान हे, अतः मैने जो रीराए पृष्ट हे वे, ओर अज्ञानवश जो नदीं पूट्वीदहे वे भी किये 
कारण किमे भगवान्‌ का दास-आश्रित हूं इसय्यि, भगवान के चरित्र सुनना, यदी मेरा कत्तव्य हे 


दे । अव श्छोकमेजो 
कुषणविचेष्टितम्‌" पद्‌ दिया ह्‌ उसका भावार्थं बताते ह कि--छरष्ण सदानन्द स्वरूप होने से 'स्वतन्त्र' फटरूप हे । वे स्वयं तथा 
उनकी ङीखषएेः मी फटरूप हे यही वात श्रति भगवती ने कदी हे कर कृषिम्‌ वाचकः शब्दो णश्च निवत्तिवाचकः । तयोरैक्यं 
पर ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते" । कृष्ण शब्द मे जो छृष्‌ धातु ह उसक्रा अथ तो है सदा ही रहना ओर शणः श 


का अर्थं 
हे 'आनन्द्‌' अव्र दोनो के मिखने से शब्द्‌ दो जाता है सदानन्द्‌ जिसका भाव यह्‌ दहै करिंजो स्वरूप सदा ही आनन्द रूपहै 
बही ष्णः परन्रह्य दै यदह वेदो मे कदा गय; हे । अव छृष्ण सदानन्द ह तत्र श्रीटरृष्ण की ठीखाए' भी सदानन्द रूपदही है 


जिससे वे भी फलरूप ही हे, अतः सवर चरित्र किये । आपसे इस प्रकार इसि पृषता हूः किं आप दही चरित्र के रहस्य के 
जानकार हे ओर भगवन्‌ , मे तो भगवान्‌ के चरित्रमात्र मे श्रद्धा रखने वाखा हूं । भगवान्‌ के बह चरित्र बीयं आदिं से रहित हो 
तो भी उसके सुनने मे मेरी पूणं श्रद्धा ह । अतः भगवान्‌ कृष्ण का जो भौ चर्च हो ओर यदि बीयं रहित हो वह्‌ भी विस्ार के 
साथ कददिये । वीये, सर्वगेय, अरोकिक् वीयं ओर अगेय ये श्रीकृष्ण के चार प्रकार के चरित्र है , वे सब विस्तार ये किये ।१२॥ 


एवं दादश्ञभिः प्रऽनं निरूप्य सर्वथा कथनार्थमकथने वा बाधकपाह- नषेति । 


परीक्षित्‌ राजाने प्रथम इस प्रकार १२ श्छोको' मे भगवान्‌ के चरित्र विषयक प्रश्न किये ओर यह निवेदन किया कि 
आपको वे चरित्र मुञ्चे सुनाने चाहिये, यदि नहीं सुनाओगे तो भगवन्‌ मेरे प्राणो में बाधा पहूंचेगी । अव इस बातका इस 
श्छोक मे निवेदन करते हे । 

भ्रातिकथनाय नेषेति--अव परीक्षितजी यह्‌ वताते हेः किं मुञ्चे जो सर्वथा सहन नदींकोज। रहीदे, ओर जिस 
दुःसह क्षुधा ने ऋषि के गङे सपि डाख्ने का महा पाप कराया एेसी चधा भी आज मुञ्चे नदीं सताती हे, यह्‌ कहने का भास्वार्थ 
यह्‌ है किं राजा को भगवान्‌ के चरित्र सुनने की अन्तःकरण में अत्यन्त आति ( तडपन ) थी, जिससे यह्‌ वताया कि मुञ्चे देह- 
रक्षा का विचार नदीं हे, इसलिये अन्न के अभाव मे, ज, चधा ओर प्यास दोनो को शान्त करता हे, यथा देह की भी रक्षा 
कर सकता ह । भने तो बह जख भी छोड़ दिया हे । यह्‌ कहना सूचितं करता ह कि राजा परम उत्तन्‌ अधिकारी है । 

प्यास न कहकर केवर ज्ुधा कहने का यह्‌ आशय हे कि भ्रति मे “क्ष्‌ वं भात्‌व्यः'* श्चुधा शच्च हे, क्यो कि शच्च के 
समान अवश्य दुःख देने वारी हे, अतः शीघ्र बाधा करती हे । इसख्यि (बाधते क्रियापद्‌ में वतमान कार का प्रयोग किया 
है । “पिबन्तं त्वन्मृखाभोजं'* श्चुकदेवजी के मुख को अम्भोज कमङ कहने का तास्पयं यह हे. किं श्रीमुख से अगत बह रा है । 
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कथा कहने वाले ज्युकदेवजी आप उस अर्त को समकर नहीं बते है' किन्तु भगवान्‌ के चरित्र दी एसेदे जो कने 
वाके को परवश कर देते हे । जिससे कथा कहने के समय कथारसमें मग्न होने से, क्याहो राद? याक्थाकर रहा क 
यह ज्ञान वक्ता को नहीं रहा है भतः श्छोक में च्युत माने स्वयं निकङ्ने वाखा एेसा शब्द्‌ दिया है जिसका भाव यद्‌ ह कि वह्‌ 
कथारूप अग्रत रस, मुख से स्वयं वहा जा रहा है । जेसे परिपक फर पेड़ से स्वयं गिर पड़ता ह । एेखा रस म पान कर 
रहा ह, अथौत्‌ केवर श्रवण नहीं करता ह किन्तु पानकर अन्तःकरणमें धारण कर रहा हूँ जिससे सदव स्मरण रहे । यहाँ 
भी “पिबन्तं' वर्तमान कार के कृदन्त का प्रयोग करने का आशय यह ह कि मैने जो चरित्र पिले सुनेदेवेभी मुच्च पृणं 
रीति से अव स्मरण हे । सम्भावनायेत्यन्ये--अन्य विद्वानों की मी यह्‌ सम्मति है कि यह वर्तमानकाल की क्रिया परोक्षितने 
इस आशासेदीदै कि डुकदेवजी शीघ्र भगवान्‌ के चरित्र सुनायगे । श्रानन्दत्वचेतनत्वयो तनायाह ययपि वहत करके 
भगवान्‌ का हरि" नाम दुःख दूर करने वाखा अर्थं प्रसिद्ध हे तो भौ यहो हरि शब्द आनन्द्‌ रूप ओर चेतनरूब के प्रकाशक हे, 
यह बताने के छिए दिया हे । अथौत्‌ भगवान्‌ एवं उनके चरितो" मे आनन्द्‌ ओर चेतन, दोनो गुण उपस्थित्त ह । विशोऽता 
यह हे कि हरिकथा अग्रत ही हे 1 किच यहो अमत्त से रूढि अर्थं वाछा अग्रत जो देव पीकर अमर बनेदै, वह्‌ असरत नदीं 
सम मना चाहिए किन्तु उसका यौगिक अर्थं समना चादिए । जिसके पान करनेसे मोक्ष प्राप्त होताद्‌ उस मोचं से जन्म 
मरण सदा के छिए नष्ट हो जाते है । अतः आप ही सच्चिदानन्दात्मक कथा सुनाने से हमारे मोक्षदाता हो । राजा परीक्षितने 
इस प्र कार वक्ता श्रीद्युकदेवजी की स्तुति की है ॥ १३॥ 


श्रोनकादीन्‌ सावधघानतयाभिमुखान्‌ करोति सुतः- एतमिति । 
अवर सूतजी हरि कथा सुनाने में इब गये है एसे शौनक आदि ऋषियो' को कथा सुनाने के लिये सावधान करते ह-- 
परस्पराभिनन्दनेनायम्थः--श्रोता तथा वक्ता परस्पर जो अभिनन्दन करते हे उससे हृद्य मं अथं की स्फूतिं 
होती है, कारण करि श्रोता को वक्ता की योग्यताका ज्ञान होने से उसक्रो निश्चय दहे कि यह वक्ताजो कगे वह सव्य ही कग । 
इस प्रकार वक्ता भी श्रोता की योग्यता देखकर जानता दहै कि मे जो कुदं कहँगा वह्‌ पूणं रूप से समकर यद्‌ धारण करेगा । 
इसिए वक्ता गृह्य वात भी कदने मे संकोच नहीं करता है ओर श्रोता द्त्तचित्त होकर श्रवण करता ह । श्रीञ्युकरदैवजी जो 
चरित्र वणन करने छग उनका मू कारण परीश्चित का प्रश्न है इसलिए श्छोक में "एतं" इस प्रश्न एसा शब्द्‌ कदा ह । वाव 
बार पूछने से वक्ता के चित्तमें व्याङकुकता होती है, यदि वह प्रश्न आ्तेपसे करिया जायतो वक्ताको क्रोध आताहे। 
°निज्ञस्य' पद्‌ देकर उग्राक्रुखता एवं कोध दोनो को मिटाया हे । “निक्ञम्य' पदमे दा शब्दहे एक निः उपसगं ओर दृसरा 
शाम्य" छदन्त जिनके कहने का भावार्थं यह दै कि श्रीश्युकदेवजी ने परीक्षित के प्रश्न को शान्तिसे सुना ओर प्रश्नो के अर्थ 
तथा अभिध्राय को समीचीन प्रकार से सममा। ओर यदह भी जाना कि परीश्चितये प्रश्न कपट दुरव्र छंखसे नहीं करताह 
किन्तु चरित्र श्रवण की उत्कट इच्छा से भाव एवं श्रद्धा पूर्वक करता दै । विशष्वाप्ताथं भग्रनन्दनेति सम्बोधनस्‌-शौनक को 
श॒गुनन्दन सम्बोधन कडा उसक। भाव यह दै किं उससे शौनक को सूचित क्रियाक्तिमे जो कता हूं उसमें विश्वास रखना, 
क्योकि श्रगु विश्वास रखते थे आप भी उसके पुत्र हो अतः आपको भी विश्वास रखना चाहिए । 
युकदेवजी ने परीक्षित के प्रश्नप्रेम से शान्तिपूर्वक सुने । उसक्रा कारण 'साधुदादं' भिशोषण से बताते हँ कि 
परीक्वित के जो प्रश्न थे उनमें भगवक्चरिररूप सुन्दरवाद था । जिन महालुभावां के हृदय से संसार का प्रेम निकर गया दे, वैसे 
छोग जव परस्पर भिखते हः तो भगवान्‌ के चरितां के कहने के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बातचीत नहीं करते दै । साधूवादम्‌- 
परीक्षितने भी जो प्रश्न कयि हवे भी भगव्चरित्र से सम्बन्ध रखने वले होने से “साधूवाद दी दे । भगवद्भक्त जव जव 
भी मिटे तव उनको एेसे दी भ्र पूषने चाहिए । व्यासजी ने भी महान्‌ कृष्ट से भगवान्‌ के गुणां को प्रतिपादन करने वाला 
यह शाञ्ञ वनाया है ओर एसे शाख के प्रचार करने के छिए श्रीद्युकदेवजी प्रवृत्त हए दह । इस प्रकार महान्‌ कष्ट से जिन 
भगवान्‌ के गुणों ओर चरितां का प्रतिपादन हभ हैः ओर जिनके भ्रचारके छिए शुकदेवजी जसे वीतराग, निरपेश्च सुनि 
कटिवद्ध वने हँ, उन चस्त्रं को “साधुपाद' की अपेक्षा होती दी है अथौत्‌ उनका “साघुवाद्‌? करना दी चादिए । 
वंयासक्रिः स भगवान्‌-श्युकदेषजी के छिए यहाँ दो विशेषण दिये दै, एक “वयासकिः' दूसरा “स भगवान्‌” उनके 
देने का भाव वताते है कि जवर भगवान्‌ के चरित्र सहज समम मे आ जें वैसा नदीं हे, तव उनका उत्तर किंस भकार दिया 
जायेगा ¶ देसी शङ्का करना व्यर्थ है क्योकि उनका उत्तर देने वाठ श्रीञ्चुकाचायंजी जिन्दा समाधि में अनुभव कर चरित्रांका 
निरूपण क्रिया है वसे व्याजी के पुत्र ह । ओौर इसीसे श्री्युकदेवजी उत्तर दे सकते हँ ओर आप के साथ भगवान्‌ भी दँ 
वे दी अन्तःकरण मे स्थित होकर उत्तर दे रहे ई । नन्वेव भगवान्‌ स्वयमुत्तरं प्रयच्छति किमिति स्वयं भगवान्‌ 
्यकदेवजी के हृदय में विराजमान होकर उत्तर देते दै, ऽखका क्या कारण हैः १ इस शङ्का निवारण के किए श्छोक में प्रभ्रकततो 
परीश्चित क छिए “विष्णुरात विशेषण दिया है, जिसका भाव है किं जिसकी भगवान्‌ ने गभमे इसङ्एरक्षा की थीकिं 
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इसक्रो मे अपने चरित्रं को सुनाकर अपना पृण ज्ञानी भक्त वनाकर सूक्त करगा । तासयं यह है कि गर्भ॑में शतच्रसे जते 
रश्चा कर परीक्षित को वचाया वेसे हौ अव भगवान्‌ ने संसार रूप शत्रुसे वचाकरर सदाके लिए उसको अमर वनते हर 
अपना ब्रह्मानन्द दिया | 

श्छोक में अथः पद्‌ देकर यह्‌ वताया ह्‌ कि अव तक्तो श्रीद्युकदेवजी कह रहेथे। इसके वाजो चस्तिंका 
वणेन होगा बह्‌ भगवान्‌ करगे । यदि मगवान्‌ वेतसे स्वयं चरित्र कहकर परीक्षित की रक्षा नहीं करः तो पुरुषार्थं की सिद्धि 
नदीं होती जिससे रक्वा कस्नीव्यधसी हो जती | परीक्षितके प्रश्नं के भाव को विचारते हुए शुकरदेवजी उसमे मग्न दो गये 
जिसे प्रश्ना को उत्ता समस राजा को प्रशंसा करने से उका बहुमान किया, परोक्षितने तो प्रथमदी च्चकदेवजीका 
अभ्यर्चन क्रिया दह इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता का परसपर सम्मान शान से सिद्ध दे । भगवान्‌ कं गणतशध्रा अगवान दाना 
पूजाके योग्य हू । वे भगवान्‌ के गुण, दोना, राजा तथा श्रीड्युकेदेवजो में प्रविष्ट इए ह । अतः दोनांने परस्पर बदरन आद्र 
करिया । आर एसा करमे की “ये;ऽन्योऽन्यतो भागवता" इस वाक्यम आज्ञा । इस उद्योगका फट छरृष्ण'दह्ीदै। इस्टिए 
फटरूप श्रीद्कप्ण के चरित्र जो मी फलरूप होने से अक.किक हे, उनको ही राजा ने पृष्ठ! दै । पापस्य प्रतिबन्धकत्वान्नात्र द्धा 
भदिष्यतीव्याह्‌ "क {जकल्मषघ्न" राजान पृद्ा वहतो अच्छा किया, किन्तु उसके सुनने में यदि पाप प्रत्तिवन्धक्त होगे जिससे 
श्रवण सें श्रद्धा नदीं होगी । इस शद्धा के निवारण के लिए 'कलिकऽमषषघ्नं' पद्‌ श्छोकमे दिया दह्‌ जिसक्रा तस्यं यद्‌ दकि 
कटियुग के दोप भावान को कथा के श्रवण में प्रतिवन्धक्र होते हं उनको भगवान्‌ के चरित्र नाश करने वले दं । अन्य उपाय 
ता उस युग सें प्रत्िवन्धों का नाश करने मं असमथ ह्‌ केवट भगवच्वरित्र उनका नाश कर सकते दह। यदिवे भी असमर्थ होति 

फ इस य॒गके ध्म सें प्रवृत्ति तथा सोक्षकी प्रापि सर्वथा नदो सक्रती। यह्‌ कहने का सारांश यद दै कफ भगवच्चरित्र, कटिके 

सर्व प्रकार के मल नष्ट करने वाले द जिससे भगवच्छुवणमें पापादि प्रतिवन्धक् नहीं होते दह ओर श्रद्धा वनी रहता दे 
जुकदेवजी न महान्‌ उरघाह से एवं उत्तम ढंग से जो चरित्न वणन का प्रारम्भ क्रिग्रा उसका कारण यह दहेक्रिकथ। के घ्रातं मं 
भगवद्भक्त ही सुख थे । शुकदेवजी ने भो उनसे विशेष रस पने की इच्छा से उत्साह पूर्वक विशोषरूप से चरित्र वणन 
करन काप्रारम्भ करिया इस कथारस सें मगन श्रीशकदेवजी मनन कास्याग कर्मात्र भगणवानके चरां का वणन द्‌ करने 
खरो । ओर्‌ ज्ञानी परमहंस ने भगवद्गुणानुवाद्‌ को दी प्रधानता दी, ज्ञानादिक को प्रधानता नदहींदी॥ १४॥ 

समानश्ौलव्यसनं दष्ट्वा राजानं प्रऽनं चाभिनन्दति द्राम्याम्‌-सम्यगिति। 

अव श्रीद्यकदेवजी राजा को अपने समान शीर तथा व्यसन वाडा देखकर दो श्छाकां से राजा ओर उसके प्रश्नों का 
अभिनन्दन करते हं । 

भगवति लयात्पुवं स्थिरप्रन्नतेव सर्वोत्तमा भगवान्‌ में ल्य हो जाने से पिले ही यदि बुद्धि स्थिर हो जाय उक्तक्री 
वचश्चटता भिट जावे तो यदह सव्रसे उत्तम हे । आपकी बुद्धिमे जो यह्‌ द्द्‌ निश्चय करिया दह्‌ ङ, मरात्रान्‌ की कथा के क्िवाय 
दसरा कुचं भी नदीं युनना वह्‌ उत्तम हे । अपकरो बुद्धि के टद्‌ निश्चय जेसा निश्चय व्ह्मषिओंको भी दुर्भ ह अतः आप 


राजपिंसन्तम हो । अपनी प्रजा के पाखन रूप ध्म मे निष्ठा वाला खोकिक रीति से केवल र।जा कहटखाता 
दिक धर्म सें निष्ठाचान्‌ को राजपि कहते 
उसको राजपिसत्तम कहते 


। प्रजापाङन के साथ 
। इन दोना गुणों के साथ साथ यदि वह्‌ भगवत्‌ धमंमे निष्ठावान्‌ होतादेतो 
। आपक्रा तो उससे भो उत्कष ह कयोक्रि मगवान्‌ ने आपक्रा अङ्गाकार भी क्रियाहे । इस कारणसे 
अगचान्‌ सं ख्यहोने से प्रथम आपकी एसी दृद बुद्धि होने योग्यदहीदहै। बुद्धिके टद्‌ हुए चिना भणवान्‌ को प्रचि नदींहोती 
हे । स्थिर बुद्धि से भगवसप्राप्नि होती ह तव इस बुद्धि का ख्य भगवान्‌ में हो जाता है ओर भगवद्धक्त को अटोक्किक देह की 
प्राप्ति होती है उसख्यि आवचायश्रीने क्हाहै कि भगवान्‌ में ख्य होनेसे पूर्व दही अचर मति होनी चाहिए । मनुष्यके 
जीवन में निश्चय दो प्रकार से होता ह, एक शाखरमें के हुए जीव को भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिये एेसे उपदेश को 
सुनकर, ओर दृसखरा अपनी ( स्वभावगत ) रुचि से निश्चय होता है । अव इन दोनी मे पदिखा शाख सुनने से निश्धयथदहोना 
मध्यमः मयादा मार्गीय वैदिक निश्चय है । ओर सहज रुचि से दृद बद्धि होना, यद्य उत्तम पुषटिमागींय निश्चय दह्‌ । अआपतो 
उत्तम हो कारण कि आपक्री रति भगवान्‌ की कथा के श्रवणमें दद्‌ बुद्धि वारी स्वभावगत है । जिसको कोड वद्र नहीं सकता है 
क्योकि प्रेम उस निश्चय को अच्छे प्रकार से स्थिर करने वाखा है 1 उस स्थिर निश्वयसे कथा भ्रवणमें रति वदती रहती हे । 
श्छोक के पूगाद्धः मे सम्यग्‌ व्यवसिता बद्धिस्तव' कदे हए दोनों कारण राजा के अभिनन्दन के लिए कहे गये हं । भगवान्‌ के 
चरिघोंकेश्रवणमें रतिकादहोनाप्रेप का होना सर्वथ। दुखभ हे । दुरम होते हूर मी अपक्ाजो श्रवण मेँ प्रे हुआ है उसक्रा 
कारण वुद्धि की स्थिरतादहै। सभाम यद्यपि देवर्षि, ब्रह्मषि ओर राजपिं ये सव उपस्थितदहं ताभी आपकोहो वेसा प्रम कथा 
श्रवणमें हआ है ओर साधन तथा फट भो आपको सिद्ध हो गये हैँ अतः आप सत्कार करने योग्य द । रजन्‌ , आपका का स्वरूप 


क्याहे ? इसक्राज्ञानतो आप्रकेकिग्रे हुए प्रश्नों से सहज हो जाता है । राजन्‌, आपक्ता धन्यवारं आपकर प्रशंसा नदीं है लेकिनः 
आपके प्रभ्राकी स्तुति दै सचमुच प्रश्नाकीदी प्रशंसाकी दहे ॥^॥ 
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१८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. १ श्छो. ६५-६९ 


प्रकारान्तरेणापि साक्षात्‌ प्रन स्तोति- वासुदेवेति । 

अब इस श्छोक से श्री शुकदेवजी दृसरे प्रकार से प्रत्यक्ष प्रश्न की स्तुति करते ह । 

वासुदेवस्य सोक्षार्थत्वात्‌-जसुदेव शब्द का अथं मोक्ष हे अतः उनसे सम्बन्ध बले जो भी पदार्थं हँ वे सव, पवित्र 
करने बले ह होते हें । उसमें भी वासुदेव की कथा तो उनसे सम्बन्ध रखने वले गुण तथा दोपोंवारी होतेह भी 
भगवान्‌ में आग्रह पूर्वक विश्वास उत्पन्न करती हे । जेते किं ोक दृष्टि में पूतना वध आदिगुणदहे ओर कंसादिं मातुख वि 
दोष है 1 तथापि प्रश्न जिज्ञासा उन चरित्रं की श्रवण जिज्ञासा भी उस श्रद्धाकोद्द्‌ करनेमें कारण होतीदहे। कथां उन 
चरितां के भ्रवण से, यथार्थं ज्ञान होता दै, जिसे भगवान्‌ में श्रद्धायुक्त ओंर आग्रही मन होता ह । त्रीन्‌ पुरुषान्‌-- जँ कथा 
का प्रसङ्ग होता हे बहो एक प्रश्नकत्तौ, का श्रोता ओर उत्तरद्‌।ता इस प्रकार तीन पुरुष होते ही ह । यदि वक्ता भगवान्‌ के 
गुणो का ज्ञाता होकर भी जव तक मोन धारण कए्त। हे, समना चाहिये कि यह मोन पापों के कारण हे, पाप उसको बोलने 
नहीं देता हे । भगवान्‌ की कथा से सम्बन्ध वा प्रश्न पापां का नाश करत। हे तथा गुणों का उद्य करता हे किन्तु यह्‌ प्रशन वह 
कर सकता ह जिसके पाप न्ट हो गये हं । श्रोताओं में जव तक पाप विद्यमान हँ तव तक्र उनके मन की भगयान्‌ मे आसक्ति 
नहीं होती हे । जब कथा संबन्धी प्रश्न हाते दं तव उनके सुनने से श्रोतार्ओकेपापनष्टहोजते है ओर क्रथामे मन लाता ह। 
मनमें प्रभ करने की इच्छा हो किन्तु जव तक सुख से वड प्रभ्र नहीं निकलता है समना चाहिये कि तव तकर पापका अस्तिल्य 
हे । जव प्रश्न सुख से बाहर निकलना हे तत्र उसके पार्पो को भी नष्ट करत। है । अतः तीन पुरुषां को पवित्र करता ह, यह्‌ 
कहना योग्य हे । प्रदनकतु पितुपितामहादयो भविष्यन्तीति -तीन पुरुष कने का तास्यं प्रशनकत्त, वक्ता ओर श्रोता से है, 
न करि पिता, पितामह ओर प्रपितामह इन तोन पुरुपा से दं । 

यद्यपि वक्ता ओर प्रश्नकन्तो भी श्रवण करने से श्रोता ही है, किन्तु निमित्त कारण सव के भिन्नभिन्न द । इसयिये 
निमित्त ही प्रयोजक कहा गया हे । कथा तीन पुरुषां को पवित्र करती हे, पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ भी वह्‌ लेना चादि नो आने 
“निवत्ततषे" श्छोक मेँ कहा है , उस श्छोक में पुरुष उसको कदा हे फि जो पशु तथा खी जीव नहीं होवे, रोप सर्वं पुरुप हे । 
इस प्रकार के पुरुष ही श्रवण करने से पित्र होते हं अघुर पवित्र नहीं होते । अन्य क्रिसी कायं करने के छिए्‌ आति हे, बेभी 
पविन्र नहीं होते हे" । पविच्रता अनेक प्रकार की होती हे, यहोँ कथा श्रवण से जिस प्रकार की परित्रता होती है वह्‌ गङ्खाजी का 
दृष्ठान्त देकर सममाते है ` । जसे भगवत्पदी गंगाजी का पाचन सलि पावन करता हे बेपेही प्रश्न भी पावन करतादहै। क्रिस 
स्थर पर आकस्मिक प्रश्न उत्पन्न हुआ हदो ओर कुच पूवा गया हो फिर किसी वक्ता को भ्ररणा हई हो, अथवा कोई सुनने की 
इच्छा से सन्मुख आ गया हो, केदछ इतना ही बनने से फ की संभ।वना नहीं हे । लेकिन फ की सिद्धि तव होगी, जव कचि 
बह कथा तीनों के चित्त को भगवन्‌ निष्ठ करती ह तव ही सफलता मिलती है । गङ्गाजी पहले के सम्बन्धी पापों को तथा उनके 
कार्यो को नाश कर साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवा के योग्य शरीर को बनाती ह । तायं यह है क्रि जिस शुद्धिसे भगवान्‌ की 
सेवा के चिये उपयोगी चित्त बने, तजुनवत्व सिद्ध हो श्द्धि करती है । हरि कथा की भोति गङ्गाजी भी तीन खोक के पुरुषों को 
पवित्र करती है । तास्पयं य्ह दै कि तीन ठोकों मेँ स्थित जीवों को पवित्र करती है, ( १) अथवा साख्िक आदि मेद्‌ तीन यानव 
मेद करके भिन्न-भिन्न पुरुषों को पविच्र करती है, (२ ) दोनों तीरा पर स्थित्त, जीवों को जठमध्य मे स्नानार्थं अये जीवों को 
एवं पानार्थं स्थित जीवों को, वेसे तीन को पवित्र करती दै, एवं ब्रह्मा, महादेव ओर भगीरथ तीर्न को पवित्र करती है। इसी 
प्रकार कथा भा त्रिविध दवी जीवों को शुद्ध कर उनकी तच को श्रीकृष्ण सेवोपयोगिनी ततु वना देती है ॥ १६॥ 

एवं भगवत्तम्बन्धित्वेन प्रदनमभिनन्य भगवदवतारप्रयोजनज्ञानाथं कथामारभतेभूमिरिति । 

अव श्रीञ्युकाचार्यजी इस श्छोक से भगवान्‌ से इस सम्बन्ध होने के कारण पूर्वं श्छोकोंमें प्रश्नकी प्रशंसा कर 
भगवान्‌ के अवतार धारण के प्रयोजन का ज्ञान हो इसलिए कथा का प्रारम्भ करते हे । 

कारिका--१ भक्तानां दुःखनाचाय कृषणावतरणं मतम्‌ । भूमिर्माता तथा चान्ये भक्ता वं त्रिविधा मताः ॥ १॥ 

कारिकार्थ--सकट शाखो की यह सम्मति है कि परब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पृणीवतार स्वरूप से पधारना केयछ 


भक्तो के दुख का नाश करने के टिप होता है । वे भक्त तीन प्रकारके माने गये है । भूमि माता, देवकीजी ओर अन्य भक्तये 
तीन प्रकार के भक्त हे।॥ १॥ 
कारिका-२ सर्वेषां महददःखं नान्येन विनिवायंते । यदा तदा हरिः कृष्णः प्रादुरासीदिति स्थितिः ॥ २॥ 
क्रारिका्थं-समस्त भक्तों को जो महान्‌ दुःख था बह दृसरे साधनादि नहीं मिटा सके तव दुःख ह्ण करने वाक 
्री्कष्णरवरूप भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं प्रकट हए । यी प्रादुभौव की उग्रवस्था मयौदा हे ॥ २॥ 
कारिका-३ ये सवताः चास्त्ररहिताः स्शरीशृद्रट्जिदन्दवः। तेषामूद्धारकः दरष्णः स््रीण(सन्न विश्ञषतः ॥ ६५ 
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स्क, १० पृ. अ. १ श्खो. ६८-६९ ]  अनेकत्ाख्यासमलङ्छतम्‌ १८५५ 
कारिकार्थं -जो भक्त शाखो मे च्चि हुए साधनांको न्ींकर पाते इतिय शाखरदित द उनका तथा खी, शुद्र 
चस ०9 क कते - श्म) ~ [र => ७ [ च में 
ओर द्विज बन्धुं का उद्धार करने वेतो केव्रर भगवान्‌ श्रोषष्णद्ी दहै ओर उन्दनि इस पृणपुरुपोत्तम श्रीश्रष्ण अवतार मेँ 
सिया का उद्धार विशेषरूष से किया दहै।। ३॥ 
कारिका- येषां निरोधक शास्त्रं योगादिविनिरूपितम्‌ । शेषभावस्तत्र हरेनं कदाचिद्‌ गमिष्यति ॥ ४॥ 


कारिकाथं--जिन जीवां का निरोध करने वाले योगादि शाख साधन द, उन साधर्नामें मी हरि साधनरूथ होति दै 
उनसे वह साधनपन याने गौणता कभी नष नहीं होगी ॥ ४॥ 


कारिका-संसारदुःखव्यावुप्यं निरोधोऽत्र निरूप्यते । श्रतो निरे.धो क्ञानात्मा दुःखरूपा च संषतिः ॥ ५॥ 
कारिकार्थं - साधन द्वारा निरोध चाहने बालां के मतमें, संसारकेदुः्खांके नाश के लिए, निरोध कहा गया दे । 
अहन्ता ममतात्मक संसार अविद्या के कारण उद्पन्न होता हे । अनतः उस अविद्याके नाशार्थं ज्ञान की आवश्यकता डे, क्योकि 
अज्ञान का नाशज्ञानसे हीदहोताहे। इसटिए इसमतमें "निरोधः ज्ञातख्पदे। किच्च भक्तिमार्गं ससार भी ठीटारूप 
होने से सुखरूप दै । उस कारणसे भी इनमें वेखक्षृण्य किसी एक प्रकूर की अदूभुतता। ह्‌ इस प्रकार भिन्नताके कारण निःसाधन 
ही भगवान्‌ के छिए उद्धार के चिप्र हं । निःसाधन फखात्मा पुरुषोत्तम का प्राक्च निःसाधन भक्ताकेलिरएहीदे॥५॥ 


कारिका-- एवमेक फलं प्रोक्तं द्वयं वा न विरुद्धयते । साङ्गस्य प्रक्रिया युक्ता ततः स्कन्धोऽपि युज्यते । ६ ॥ 


कारिकाथं इस भरकर एक फ कद्‌ अथवा दो फछ्होतोभी कोद विरोध नींह 1 अङ्ग सहितजो क्रिया कदी ग 
हे वह्‌ योग्य दी हे । इससे दशम स्कन्ध की योजना पृणं हो सकती है ॥ ६ ॥ 


कारिका--्रवतारो निरोधाङ्ग, तदङ्ग दुःखमेव च । धरय्याथं सान्त्वनं प्रोक्तं भूमिमाघ्रोनं चान्यथा ॥ ७ ॥! 


कारिकाथ--भरावानश्री कृष्ण का अवतार होना निरोध करा अङ्गः दहै ओर उस अवतार का अङ्ग दुःखदही दे । प्रभ्वी 
तथा माताको धीरज देने के लिए ही सान्तन-आश्वासन दिया हे अन्यथा नहीं ।। ५ ॥ 


कारिका श्रन्ते दुःखं भक्तछृतं प्रादुर्भावाय वं हरेः । श्राकाज्ञवाणी वाग्देवः सवंमुक्त्य्यमदगतः ॥ ८ ॥ 
भ्रशक्तः सस्तथा चक्र तथा नारद एव हि । ८३ ॥ 
कारिकाथ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी का शीघ्र प्राक्छ्यहो इसी ल्यि भक्तवर नारदजीने कसको कहाकिब्रजमें 
'नन्दादिकः, सव देव प्रकट हुए हँ जिन वचनो को सुनकर कस अुखावे मे पड़ गया ओर पुनः दुःख देने खगा तथा आकाशवाणी 
भी इसल्यि ही हुदै, उस नभोवाणी ने समा करि भैंतो भगवान्‌ के प्राकट्य करने मे अशक्त हूँ ओर सर्वं की मुक्ति के डिये 
भगवस्प्राकस्य कौ आवश्यकता टे । अतः में जव इस प्रकार कसको कटहँगी तत्र वह्‌ भक्तांको दुःख देगा, जिससे भगवान्‌ 
शीघ्र प्रकट होगे ।॥ ८२ ॥ 


कारिका-- दशभिः सान्त्वनं भूमेः पर्व्वात्रह्तनेस्तथा 11९॥ श्रष्टभिर्नारदोक्त्यव सर्वेषां दुःखमञ्जसा ॥ ९२ ॥ 


कारिकाथं-दश श्छोकांसे भूमिको ओरर्पैतीस श्छोकांसे माता को आश्वासन- मनः संतोष दिया हे ओर आठ 
श्छोकां मे नारदजी के कहने से उपलञ्ध दुःखो का कथन हैः ॥ ९३॥ 

इस प्रकरण म दश श्छोकों से भूमि देवता को वाणी द्वारा सान्स्रन दिया गया है, ओर वैतीस श्छोकां से देवकोजो कौ 
सान्खना उपाय द्वारा की गह है । पश्चात्‌ आठ श्छोकों से भगवान्‌ के प्राकस्चका कारणं बताया ह । बह कारण जो सर्वं का 
दुःख हे बद्‌ कदा जायगा । अच आचायं चरण भूमिके दश श्छोकों का प्रथक्‌ करण करते हुए विवेक बतङते ह कि उद्यम, 
१८ वं श्छोक मेँ दृशौया है । उस उद्यम का स्वरूप अपने दुःख क! वणेन करते हुए गौ ने दीनता दिखाई ह । १९ वं श्छोक में 
भक्त भगवान्‌ के पास गये थे उसका वर्णन है । तत्‌ पञ्च।त्‌ २० बं श्छोक मे निवेदन पूर्वक उन्होने भगवरस्तुति की हे, २९१ब्‌ 
श्छोक मे मगवान्‌ ने जो आज्ञाब्रह्माजीको दी थी वह आज्ञा ब्रह्माजी ने सर्व देवताओं तथा अन्य भक्तां को सुनाई । अबररसे 
२५ तक्र इन ४ श्छोकोां मे भगवान्‌ के शब्दं का भावार्थं बताया है जैसे किं उनमें २२ चे श्छोक में क्रिया देबता, यादवों में 
प्रकट होवे येसी क्रिया २३ वें श्डोक में जन्म भतवान्‌ का प्राकस्य२५र्वश्छोकमे संकषण तथा २५ वश्डोकमे साया इन 
वारो के विषग्र का विवरण हैः । इसके अनन्तर उपसंह।र हे । 


उपरोक्त बणंन से ज्ञात होता है कि पदिङे भूमि ने उद्यम ब्रह्मा के पास जाने का प्रयत्न क्रिया । प्रमु सर्वत्र गाप हे । 
केवल व्यापि वैकुण्ठ में साक्षात्‌ विराजते हँ । भूमि ने सोचा कि वराहावतार मे भी मेरे उद्धार के दिए ब्रह्माजी ने उपाय किया 


था । अव्र भी उनके हरा ही मेरे दुःख की निवरृ्ति होगी । अततः सुद्धे ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए । इस विचार से बहु 
रथै | | 
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१८६ भरीमद्धारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्छो. ६५-६९ 


जह्माजी के पास गई लेक्रिन भगवान्‌ के पास न गयी । भूमि, वाप्तविक दैत्यं की है, देवताओं ष्की भूमितो केव :तनी हे कि 
मवुष्य बेठकर पीछे देखे तो उसके देखने मे जितनी आवे, उतनी भूमि देवताओं की, शोष असुरोंकीदहे। अतः भूमि 
देवताओं के उपयोग मे अनि वाला छोटा गो का स्वरूप धारण कर ब्रह्माजी के पास गई । जो रौ रूप धारण न कर यदि अपने 
ही विशाल रूप से जाती तो दत्य बाधा करते । इसचिए्‌ उस बाधाके न होने के चिप गौ रूप से शीव्र गई । अपने ओर दृसतें के 
ड्ःख मिटाने की तुखना मे अन्य कोई कायं आवश्यक नहीं है । अतः इस आवश्यक कार्यं को पूणं करने के लिए प्र््री 
्रह्माजी की शरण में गई । माया के उपासक सर्वं दृत्य, पएरथ्वी को रसातलम ठे जाने के बास्ते राजाओंकेरूपमें जन्मे ह । 
ये राजा दस्य हँ इस! प्रमाण यह हे कर ये अभिमानी तथा शाख्रविरुद्ध आचरण करने वलि है । इसलिए गुकदेवजी ने उनको 
“दृप्त विशेषण दिया हं । अघुरो का यह शाख विरुद्ध आचरण एवम्‌ अभिमानः ही सर्वत्र कहा गया हे । 
जिन देस्यों का वध तो हुआ किन्तु मुक्ति नहीं हुई, वे दैत्य देवताओं में घुस गये ह । इस प्रकार देव भी वैसे वन 
गये ह । अतः उन देवां में मिले हुए दैत्यों के आवेश वके भीष्मादिकों का निराकरण क्रिया गया ह । मूल श्छोक में “व्याजः 
शब्द देकर यह्‌ बताया है कि ये दृत्य यद्यपि राजाओं के रूप म उदन्न हुए ह तो भी उनमें प्रजा पाठन खूप राजधर्म तो नहीं है 
किन्तु भ्रजा का घात करना, यह दैत्य धर्म ह । अतः यह्‌ राजाओं का रूप उन दैत्यां ने चङ से धारण शिया हे । 
ये दत्य, राजा का रूप धारण कर प्रजा को सुख देने ओर स्वयं सुख भोगने.के छिए नहीं जन्मे द किन्तु प्रजाका 
घात करने के किए आये ह । इसछिए का गया है क्रि असंख्य सेना रूपमे इकट् हो गये ह, जिसके भारसे भूमि इतनी 
पीड़ित होकर दब गई हे किं चारों तरफ से शीघ्र दइबती हुई दिख पड़ती है । अस्यन्त भार से इसलिए दुःखो हई दे कि जो देट्य- 
पन भार को पदा करत। हे, वह पप भार डबाने बाटादहै। जंते एकर ही उन्मत्त, नौकाको डवादेतादहे। यदहँतो अतंख्य 
उच्छङ्कर सेनानियो को सेना के अक्रमणका भार प्रथ्वी पर था। बह क्या नहीं कर सक्ता हे! अतः प्रथ्यी यह सोचकर 
नरह्माजी के पास गं क्योंकि पहले भी ब्रह्माजी ने उद्धार का उपाय किया था ओर अवभीवेदही करगे ॥ १७॥ 
प्रकाशकार दशदिगन्त विजयी श्र पुरुषोत्तमजी इस विषय को स्पष्ट समने के किए श्रुति का प्रमाण देते दँ । श्रसुराणां 
वा भ्रयसग्र भ्रासीयावद।सोनः पराइयति तावदेवानाम्‌ इति, देवानां भूवाचनोत्तरं कियद्रोदास्यामीति प्रऽने, ततः सालावकोच्निः 
परिक्रान्तिमितां याचित्वाध॒तसालावकोख्पेणन्रण सवंस्याः परिक्रमण । भूमेः प्रारथा वेदित्वमुक्तमिति श्रतिः) ` 
रूपान्तरेण गमनं देवानां हितकारि न भवतीति हविद्धनिीकूपेण गतेत्याह-गोभ्‌ त्वेति । 
भूमि, हविद्धीनी का रूप धारण कर ब्रह्माजी के पास गई । हविष्यके पदार्थंदृधयघी आदिको देने वारी को हवि 
धौनी कहते है इसका आशय यदह है किं सव पद्यु आदि जीवोमें गोरूपदही दीनताकादहै। जिसका देखकर सवको दया आ 
जाती दै । अतः इस रूप से ही देवताओं का हित होगा । दूसरे देवता के रूपसे जने में देवताओं के हितम वाधादहोनेकी 
सम्भावना थी इसका वणेन इस श्छोक मे करते हँ । 
गौ भूत्वा श्रन्तिके उपस्थिता- भूमि, गो का रूप धारण कर ब्रह्माजी के समीप उपस्थित होकर अपना दुःख तरिधाता को 
सुनाने खगी । जिस समय भूमि, गौ रूप से ब्रह्माजी के पास पट ची । उस समय गौ के अन्तःकरण मे जो दुःख था उस दुभ्ख के 
ताप से उत्पन्न हुआ पसीना, अध्ररूप से ओघां में से अविरत वहता हुआ सुख में आ रहा था । 
दुःखकर किसी वात के जानने से जो अन्तःकरण मेँ क्ठेश उदयन्न होता है उस दुःख से उत्पन्न पसीना आखोंसे 
निकर आता है । उस पसीने को “अश्रु कहते है । भूमि को भी दैत्योके अभिप्रायकाज्ञानदहोनेसे खद हभ था। वाक्य वहू 
म्रमाण माना जातादै कि जिसके भावका अन्तःकरण के धर्मके साथ मिखनदहोवे, यदि वाक्यके भावि का अन्तःकरण के 
धर्म के साथं मिखप न हुआ तो वाक्य प्राण नदीं हे। ~ 
ई भूमि के अन्तःकरण में दत्यो के अभिप्राय ज।ननेसे जो दुःख हुआ था वह दुःख अन्तःकारण के धर्म से मि गया 
थां अतः भूमि ने उस धर्म को अश्रृ्धारा प्रकट करके दिखाया । किन्तु एक को तो केवर अश्रद्रारा मौ समञ्चायाजा सक्ताडै 
किन्तु जरह बहुत से दुःख हो वहां अश्रुओःसे दीन समकनेमें अनिके कारण मुखसे कने की मौ आवश्यरकनादहोी है । 
+ कटः ठि ~> च ति ् 
इसय्यि गौ ङपधारी प्रथ्वी अगने दुःख मुख से कहने त्मी । श्रधिकारित्वादवि वारदश्ञायाम्‌--त्रह्माजी सर्वज्ञ होने से त्रिना कहे 
$ भावा्थ--यह पुथ्यी पहिले अधुरों की थी, केवर उतना भागदेगेंका था जित्तने कौ वंठकर मनुष्य पीये देख सके । क्रिंसी 
समय इस पृथ्वी को देवताओं की करनेके किए डइन्द्रने कृत्तीकारूप धारण कर दत्णोंसे प्रृथ्वीको माँगा। तवदेप्योने कहाकि 
कितनी पृथ्वी तुञ्ञे चाहिए ? कत्त रूपधारी इन्द्र ने कहा कि मँ जितनी पृथ्वी की तीन वारमें परिक्रमा कर आऊ, उतनी पृथ्वी 
दीजिये। दंत्योंने उस करत्तीका कहना मान लिया। कृत्तीका कूप धारण करने वाला इन्द्र समग्र भूमिकी प्रदक्षिणा कर आया 


तव से पृथ्वी देवताओं कौ हई । 
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हुए भी दुःख को जान सकते ह, तो फिर कहने की क्या आवश्यकता है ‰ इस पर कहते ई कि यां तो ब्रह्माजी ब्रह्म रूप होने से 

सर्वज्ञ ह किन्तु अव यँ ब्रह्माजी की अधिकारी दशा हे अथौत्‌ अधिकारी ह इस कारण से इस समय वे सर्वज्ञ नदीं ई इसीख्ियि 
भूमि को अपने दुख का सुख से बणेन करना पड़ा जो योग्य दी हे । लिन्नति--'खिन्नाः शब्द्‌ से यदह वताया करि भूमि को एक 
ढगसे दुःख नहीं था किन्तु अनेक प्रकार से दुःख था अ्थौत्‌ खेदपूणं अन्तःकरण बाढी थी । खेद पूणं थी इसका प्रमाण क्या 
हे ? वदां कहते ह किलिद्‌ के कारण शरीरमें एक तरफ दुवंखता आ गई है ओर दूसरी तरफ उखका तेज नष्ट हो गया दै । 
यह्‌ दोनों प्रकट चिन्ह उसके दुःख के साक्षी हं । पुत्री का दुःख जेते पिता शीघ्र दूर कर सकता हे वैसे अन्य नदीं कर सक्ता है, 
अतः भूमि ने अपने दुःख की निचृत्ति के लिये पिता के पास जाना ही उचित्त सममा 1 मूमि उस समय करुणा युक्त रोदन करती 
हुई ब्रह्माजी के समीप गदे, इस प्रकार के रोदन का कारण यह था कि भूमि ब्रह्माजी को.वताना चाहती थी किं पिताजी, सुद्धे 
आपके वियोग का वेसा कष्ट नहीं हे जेसी दोत्यां के दुख का है । आपके वियोग में इस प्रकार करुण रोदन हो नदीं सकता दै 
यह्‌ रोदन तो दत्यां के दुःखो के कारण सुद्चेआ रहा हे, अतः आप पिता हदो इसय्ियि शीघ्र मेरे दुःखनिव्रत्ति का उपाय करो । 

इस प्रकार के रोदन का गौण कारण यह्‌ भी था कि अपने पिताजी श्रीब्रह्माजी अधिकारी ह 1 उनको अधिकारवश अनेक अन्य 
कायं करने पड़ते हं इसलिये कीं मेरे दुःख निवृत्ति के उपाय में विम्ब न कर देर्वे यदह सोचकर कि दृसरे काम को पटे कर द्ध 
पुत्रीकाकमहे पीचिहीकरद्धगा, कर्हीयांन दहो जाय इसलिये भो करुणक्रदन किया गया था। 


भूमिने सोचा कि पिताजो कदचित्‌ क्‌ न दैवं किं सुपे यह तुम्हारे दुःख की निवृत्ति नहीं होगी, इसय्यि पिता को 
“विभो विशेषण देकर सावधान करती हे कि शुद्धे माद्म है करि आप स कुचं करने मे समर्थ हो अतः मै आपक्री शरण मेँ 
आईं हू । 

मूल श्छोक मे “उपम्थिता' इस पद्‌ मँ “उप, उपसगा देने का आशय बताते दँ कि “उपः कहने से समना चाहिये कि 
(भूमि! ब्रह्माजी के अन्तःकरण में अन्तयोमि रूप से विराजमान प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आकर अपने दुःख सुनाती है । 
कारण किं भूमि भक्त हे वह अपने दुःख भगवान्‌ को दही सुनाना चाहती है । समीप होने के सिबायतो अपने दुःख सुनाये 
नदीं जा सकते हं अतः भूमि भक्तिमार्गीय ध्यान द्वारा भगवान्‌ की समीपता प्राप्त कर अपने क्लेश भगवान्‌ को ही सुनाती हे। 
श्छोक में "उप, शब्द्‌ देकर उपरोक्त आशय को सिद्ध किशदेक्रिं भीतरतो भगवान्‌ के पास प्रार्थनादहे ओर बाहर केवछ 
ब्रह्माजी के समीप खड़ो रही इसय्यि “अन्तिके शब्द दिया हे दुःख शब्द्‌ न देकर मूक मेँ “व्यसनः शब्द्‌ दिया है । उसका 
अआ।शय यह्‌ ह्‌ कि यह्‌ दुःख एेसा हे जिसको भगवान्‌ श्रीरष्ण के सिवाय कोड नदीं मिटा सकता दै । अतः अपने दुःख प्रयु के 
पास स्पष्ट प्रकार सं वणन करने खगो । १८ ॥ 


ततो ब्नह्या दत्यसम्बन्धित्वाद्भूमेः सहाया्थंमाकरणश्षङ्काव्यावत्यथंमालोचनज्ञानेन तदुक्ता्थं निश्चितस्य घरतोकार 
कुतवानित्याह- ब्रह्य ति । 

जव गो रूपवाली प्रथ्वी ब्रह्माजी के सामने खड़ी होकर अपना दुःख प्रकट करने रुगी तव ब्रह्माजीके हृदय में 
शङ्का हुई कि कया यद्‌ अपने दु.खांकोमिटनके र्षि मुञ्चे बुखारहीदहै१ इस शङ्काको ब्रह्माजी ने विचार पूर्वक ज्ञानसे 
मिटाया ओर उसज्ञानसे गो के वचनां का भाव सभमकरर उपाय करने खगे । उसका वणन निम्न श्छोक मे करते हं । 

ब्रह्यत्वात्‌ तथासामथ्य क्ञानात्मकत्वात्‌- ब्रह्माजी ब्रह्म हं, इसच्षएि ज्ञान स्वरूप म हे, भूमि के वचन सुनकर 
श्रीव्रह्माजी के मनम जो तक उत्पन्न हए थे, उनका भूमि के वचनो से नदीं किन्तु अपने ज्ञान से समाधान कर भूमि के अन्तः- 
करण के भाव का निश्चय कर छिया, पुनः देवगण भूमिदेवी आद्‌ को साथमे लेकर क्षीर सागरके तीर पर पधारे। देवताओं 
को साथमे इसल्िकलेगयेथेकिंजो छु भगवान्‌ आज्ञा करेगे वह इनको वँ ही सुना द्‌ । ब्रह्माजी ने अपने मनम जब 
तर्को के समाधान के लिए समालोचन क्रिया तो उस आखोचन से उपाय तथा उसके साधनां को भी जान छिया। च्रिनयन 
शंकरजी को साथ ले जने का कारण यह शा करि शिवजी सरक दै" दस्य उनके भक्त है, कभी उनकी भक्ति के कारण देस्यां को 
कुद ओर उपाय भी वता द्‌ तो कायं मं विध्न आ जायगा लेकिन शिवजी को यदि साथे चलं तब शिवजी हमारे साथ 


( १ ) योजना +र लालू भट्टजी इस विषय को स्पष्ट करने के किए कहते हैँ कि, भूमि के वचन सुनकर ब्रह्माजी के मनमें 
दो प्रकार के तकं पैदा हृए-( १ ) प्रायः श्रीभरमिदेवी भगवद्भक्ता है अतः यह्‌ केवर अपना दुःख दूर करना नहीं चाहती है लेकिन दुष्ट 
राजाओं के भार उतारने के लिए भगवान्‌ का प्राकट्य चाहती है । (२) अथवा दूसरी शङ्का यह भी हुई कि दैत्यों से सम्बन्ध होने के 
कारण भूमि को स्वाथं वुद्धि हो गई होगी जिससे वह अपना दूःख ही मिटाना चाहती होगी । ओर भगवान्‌ के प्राकट्य को आवश्यकता 
नहीं चाहती होगी । इन दोनो शङ्काओं पर ब्रह्माजी ने पूणं रीति से विचार किया, जिससे ब्रह्माजो को निश्चय हृ कि भूमि परम भक्त 
है, अतः दत्य संग होने पर भी इसमे स्वाथं नहीं आया है इससे यह भगवानु का ही प्राकट्य चाहती है । । 
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र्हगे तव तो दृत्यं को दूसरा उपाय नदीं बता सक्रेगे । प्रथ्वी को साथमे जाने का कारण यह थाकि भगवान्‌ को प्रकट 
होने फ छिए निमित्त कारण चादिये तो उस निमित्त कारण को प्रत्यक्ष दिखानेके छिए भूमिको भीठे गये। यदौ मूढ 
श्डोक मे महादेवजी का नाम शत्रिनयन' दिया ह । उसा रह्य बताते है किं देव, दैत्य ओौर मनुष्य टन तीनों पर महादेवजी 
की द्यादष्ट रहती है । इस कारण से भी महादेवजौ को साथ में ठे जाना आवश्यक था । श्वेत द्वीप भगवान्‌ का प्रिय धाम है 
एवम्‌ ज्यापि बेङण्ठ का द्वार इस द्वीपकेक्षीर सागरकेसमीपदहीहै। इसङिएक्षीर सागरके तीर पर गये। भूमि भगवान्‌ 
की भक्त हे । अतः भक्तां म आसक्त चित्त वाठे भगवान्‌ भूमि मेँ भी आसक्त होकर ही उसका उपकार करगे, इसको जताने के 
छिषए तीर पर ठर गये ॥ १५९॥ 


तत्रापि भगवततस्तिरोभावात्‌ स्तोकं कृतवानित्याह - तत्र गत्वेति । 

यदि शक्रादहो किरक्षीर सागर तीर जाकर स्तुति करने को कथा आवश्यकता थी † इस पर कहते है" कि जव ब्रह्माजी 
बटो गथे तव भगवान्‌ वरहा मी तिरोहित थे, उनका आविभौव कर प्रार्थना करने के ए स्तुतिको है। उसका कथन (तत्न 
गत्वा' इस श्डोक में कहते है । 

गमनसमात्रणेव स्तत्र कृतवान्‌-- उपरोक्त श्छोक में (जगामः गये यह क्रिय्रापद्‌ ह । पुनः इस्र श्छोक मे गत्वा 
कने का भाव यह हे किं जते ही बिना विम्ब के ब्रह्माजी स्तुति करने खगे । इसटिए यदौ 'गत्वा' पद्‌ दिया है । ब्रह्माजी ने 
हँ जाते ही खमाधि उगाकर पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार श्छोक के प्रदा का सम्बन्ध खगाकर अन्वय ओौर 
अर्थं करना वादिए । नह्याजी ने स्वयं दुःख का समना नहीं किया 1 इसका कारण बताते है क्रं भगवान्‌ जगन्नाथ जगत्‌ के 
स्वामी है । ओर उनको ही यष अधिकार है, ब्रह्माजी को नदीं दै । यदि एेसा है कि भगवान्‌ जगत्‌ के नाथ है । इसलिए उनको 
यह अविकार है तो जगत्‌ के नथदहोनेसेदेत्याके भोतोनाथहुएतो किर के्टदेवांकाही दहितक्यां करते दहे? इसका 
छत्तर देते हुए कहते हे कि भगवान्‌ स्वतन्त्र रूप से क्रोडा करते है इसलिए भगवान्‌ का नाम देवदेव" कहा द । भगवान्‌ कृष्ण 
केवख देनां से ही क्रीडा करते है दत्यो से नीं । यद्यपि भगवान्‌ दैव्यो के भो स्वामी हे" किन्तु वह्‌ स्वामित्व मयीदानुरूप हे । 
इसं समय देव्य मयोदा का भी उद्ङ्गन कर चुके हे ` । अतः वे मयादा से भी हित करने योग्य नदीं है इसके सिवाय भगवान्‌ 
देवों के आधिदेविक स्वरूप भी है । इसछिए भी भगवान्‌ को देवां का हित करना अवश्यक हे । 

अव्र आचा्यचरण, वृष।कपि पद्‌ का ततत्रयं बताते है - यदि दय भूमि को रसातले जायतो को चिन्ता नहीं 
है क्योकि भगवान्‌ स्वगं में देवों मे क्रीड़ा कर सक्ते है ओर दर्वा का हित भी कर सक्ते है ¦! इसघिये दैत्यों के भपकार ओर 
देषो क उपकार के छिये स्तुति कर ब्ुखाना योग्य नहीं है । इस शङ्का को मिटाने कं लिये श्छोक में भगवान्‌ कृष्ण को 'वंषाकपिः 
विशोषण दिया है । यदि भगवान्‌ प्रकट होकर देवताओं की रक्षा न करं ओर दैस्योका नाशन करतो यह नाम निरर्थक दहो 
जाय । क्योकि वुषाकपि पद्‌ का अथं है यज्ञादिरूप धमं के सम्पूणं फट का भोक्ता भगवान्‌ है । यदि भूमि रसातल मे चली 
जाय तो यज्ञ कंपे हागे । यज्ञन दहोनेसे दर्थं का देवत्व चटा जायगा क्योकि देवों का देवस यज्ञके फठके भोगसेदीदहै। 
अव्र आवचायंचरण पुरुष पद्‌ का तासयं कहते हं जो देखने मे नदीं आता दै एवं जो समीप में नदीं है । उसकी स्तुति कंसे की 
जाती है † इस शङ्का के उत्तर म कते हँ कि भगवान्‌ पुरुष हं अतः बह सदेव ब्रह्माजी के हृदय में भी विराजते ह ओर भगवान्‌ 
नारायण ब्रह्माजी के पित। भी हे । पिता के नाते से ब्रह्माजी का कायं अवश्य करगे। पुरुष सूक्त से स्तुति इसछिए हे किं 
एक तो वटि स्तोत्र ह ओर दूसरे भगवान्‌ की प्रेरणा से प्राप्त हभ है, जिससे भगवान्‌ को अतिप्रिय है । ओर पुरुषसूक्त 
तेजोमय द भगवान्‌ भी तेजोमय हे जो सूयं के अन्तगंत नारायण रूप से स्थित है ` बह इस उपस्थान विद्या के द्वारा स्तोत्र होने से 
प्रसन्न होगे अतः अन्तयोमिपने के धर्मं को धारण करने बाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम का इस पुरुष सूक्तसे दी उपस्थान करना 


योग्य है ॥ २० ॥ 

नरु पुदष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्य शङ्य तल्िराकरणपुवेक भगवत उत्तरं जातं स्वान्तःकरणे उपलम्याति- 
सुक्ष्मत्वादेवानामगम्यं तान्‌ ज्ञापितवानित्याह्‌ -गिरमिति । 

अव इस शोक मे ब्रह्माजी भगवान करा संदेश सुनाते है --पुरुषसूक्त मे पुरुष ङ्प की स्तुति की है अतः पुरुषने दही 
अवतार लिया होरा परंतु पुरुषोत्तम प्रकट हुए नहीं क्ेगे । यदि पेसी शंका दो तब इसका समाधान भगवान्‌ ने सुक्ष्म रूपसे 
कहा था ब्रह्माजी ने उसको हृदय में जान लिया था वह बहुत सूक्ष्म ने के कारण देवां की समक मे नीं आया, इसचिये ब्रह्मा 
आगो के श्छोक में देवों को कते हे । 

, समाभो भावितो भगवान्‌- ब्रह्माजी ने समाधि मेँ ढोक सित भगवान्‌ के स्वरूप की भावना की थी । उस समय 

समाधि मेदी उस स्थानके अकाशे जो भगवान्‌ ने वाक्य के वे ब्रह्माजी ने सुने, कारण किं ब्रह्माजी का नाम वेधाए्हे। 
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विधाता ओर इस जगत्‌ के रचने वारे तथा धारण करने वे भी दै इसदियि उनकी भावना सव्य स्वरूप हे जिखसे वह 
भगवद्वाणी सुनकर समम सके, यदि वैसे हौ नदीं होते तो भगवान्‌ की आज्ञा के विना देवो को आज्ञा कंसे करते ¶ इससे जाना 
जाता है किवे गुण ब्रह्माजी में द जिनसे भगवान्‌ की बाणी सुन सके। यदि शंकाददो क्िदेवगण भी ब्रह्माजी के समानदी दं 
उन्होने कयां नहीं सुनी ? ठव इस शंका के समाधानम इस श्टोक में देवताओं का स्वरूप प्रकट करते हुए का गया है किं वे 
देव त्रिदश है । त्रिदश शब्द का अर्थदं किं उनकी मयुष्यों के समान वाढ, यौवन तथा ब्रद्ध तीन दशाण होती हे । ब्रह्माजी किं 


नदीं होती है अतः देव ब्रह्माजी के समान नहीं है । जव देवो की ये तीन दृशारहोतीदे तवदहीतो उनको जन्मलेनेकी 
आज्ञा करनी योग्य हृद हे । 


ब्रह्माजी अचानक क्षणमाच्र के य्य चुप हो गए । पिर कुचं विचार करने खगे, विचार करने के अनन्तर कहन खगे । 
उस समय सव देवता चक्रित हो राये कि ब्रह्माजी यक्रायक चुप क्यो हो गाये † यद्‌ आशय श्छोक में जो "चः अव्यय वताया हे, 


उसका है । ब्रह्माजी ने अपनी ओर से कच नदीं कहा, इसय्यि ब्रह्माजी ने स्पष्ट शब्द मँ कदा हे किं देवो । भगवान्‌ ने जो 
वाणी कही है बह सुनो । बह वाणी सत्य है तथा खण्डन करने योग्य नदीं द । जसे गो दोहन कर, सार रूप दृघ निकाङा जाता 


हे वैसे यह बाणी भी साररूप फलरूप सब का हित करने बाढी दे, ओर यह वाणी आपको सुनाने वाखा म ब्रह्मा हं । मेरी बाणी 
अन्यथा कभी नहीं होती है । अथवा यह बाणो भगवान्‌ के सम्बन्धवाटी दै भतो केव सुनाने वाखा हं, अतः यद वाणी सर्वथा 
सत्य हे यां सममो । 

भगवान्‌ ने जिस प्रकार आक्ञाकी उस प्रकार ब्रह्माजी अब देषो को सुनाते दं । द अमर! देवगण! प्रथम 
भगवद्‌ाज्ञा को श्रवण कर फिर बिना विम्ब तदूनुस्रार आचरण करे उसमें देरी नहीं करनी चाहिये । पदे सामग्री तैयार 


करने के लिये कहकर पश्चात्‌ तद्‌नुकरूक कायं करने को कटा । अंश से अप जन्मो उसके करनेमें देरी न करं यद्‌ सव 
सम्ाकर पश्चात्‌ जो करना है वह्‌ बत।यगे । 


शायद्‌ देर्वो के भनमें यद्‌ शंका होगी कि दूसरी देह धारण तो मरने के अनन्तर होतीहेतोक्या हम इस देवलोक 
ओर देवयोनि को द्योड़कर मनुष्य योनि में जव । इस शङ्का के समाधान के छिये, ® देवाः" ! एसा सम्बोधन न कह कर 
“श्रमराः' ! एेसा कदा किं आप अमर हो इसङिए आपकी यह्‌ देवयोनि नष्ट न होगी आपको अंशरूप से मनुष्य में प्रकट होना है 
इसर्ए चिन्ता न करे । श्छोक में “शणुत' है एेसे क्रियापद्‌ के प्रयोग से सावधान होकर नने की सूचना दी गई हे । मूड 
श्छोक में "पुनः" अव्यय पद्‌ इसलिए दिया है कि पूर्वं त्रेतायुगमें भी रामावतारमें रावणसे डरेहुए देवां को अंशरूपसे 
अवतारलेते की आज्ञाकी थी, वेसे ही फिर इस पूणीवतार में आपको आज्ञा दी जाती हे । ठेकिन आप देव छोगो' ने उस आज्ञा 
पाटने में तव विवर किया था अत्र भी कीं देरी न करद्‌ इसलिये श्ोक में “प्राञ्च अग्यय देकर सुचन कगरा है कि अत्र विलंब 
नदीं करना साथ दही आज्ञा का पान करना । रामावतारमें जिस प्रकार जो देव जितने अंश से आगे पीछे प्रकट हृए थे उसी 
प्रकार अव भी होना, यह्‌ तथा ओर एवं इन दोनो" अव्यय कदने का आशय हे । रामावतार में प्रथम दशरथजी ने अवतार नहीं 
लिया था जिससे पुनः आज्ञा देकर दृशरथजी को अवतार धारण करवाया था जिस कारण से साठ हजार वषं का विलम्ब हो 
गया था 1 अवमभीवेसान दो जाय इसीिए श्छोक में शश्राञ्ञु" माने अविलम्ब एेसा कदा हे फिर भो उसक्रो दढ करने के छिए 
ओर पूर्व व तरह्‌ शायद्‌ विव न हो जाय । अतः “मा चिरम्‌' एसा दो अव्यय पद्‌ देकर देरी मत करना, यह्‌ स्पष्ट पुनराबतंन 
कर दृढ किया । | 


ननु त्वया किमुक्तं कि वा भगवतोक्तमितिदांकां दूरीक्वन्‌ पुवं वानरेष्यवतारे प्राप्ते खेदो भूयान्‌ प्राप्त इति 
देवाशंकां च परिहरन्‌ भगवदूक्तमाज्ञापनमाह पुरंवेति । 


पूर्वं रामावतारमें प्रकट होकर देवगणने महान्‌ कष्ट पायाथा। इसछिए वे देव ब्रह्माजी को निवेदन करते है कि 
हमको आप बताइए किं आपने भगवान्‌ को कौन सी प्रार्थना की है ओर उसके उत्तर मे भगवान्‌ ने क्या आपको कहा ९ इस 
प्रकार की देवताओं की शङ्का के समाधान मं ब्रह्माजी इस श्छोक को कहते हे - 


भूमेः पीडाकथनात्‌ पूवमेव भगवता- भूमि की पीडा की कथा कहकर सुनने से पिरे ही भगवान्‌ ने प्रथ्वी का 


कष्ट निश्चित्‌ रूप से जान छिया था, कारण कि भगवान्‌ परथ््री के स्वामी दै । ओर पुरुष याने पति ही खी को स्पशं करता है । 
स्पशं मात्र से उवर का पता चङ्जातादहे 


है । अतः हम लोगों के द्वारा उसके क्छेश को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे 
भने केवख पुरूष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति दो की है । इसछिए मेरे, प्रथ्वी के दुःख को कहने से पूरव ही भगवान्‌ ने स्वयही 
आज्ञा की हे । ब्रह्माजी उसी आज्ञा को देवताओं को सुनाते दहै कि भगवान्‌ श्रीङष्णजी भी प्रकट होगे, उससे पूर्वं भगवान्‌ के 
प्रकट होने के समय के आस पास आप सर्वं भी यादवों समे प्रकट हो जाओ । प्रकट होने मे आपकी भी आवश्यकता हे, 


कारण किं आप देवता ङोग भगवान्‌ का अंश होने के कारण सहज ही सेवक हो, जसे हाथ पैर आदि शरीर के अबयव होते 
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हे । ओर स्वामी सदा हो सब जगह परिकर के साथ ही जाते है । अव्र “यदुषूपजन्यतां' का तात्पयं कते हे ' कि रामावतार से 
इस अवतार में बिलश्चणता है इसिए कहा हे कि यादवा मेः जन्म लेना । उस अवतार मे भगवान्‌ ने मनुष्ययोनि मे भौर 
आप छोगां ने बानर योनि में जन्म लिया था परन्तु अत्र भगवान्‌ ओर आप छोग याद्ांमेंदहीप्रकटदहोगे। यह दी रामावतार 
ओर इस अवतार मं आपके प्राक्च की विलक्षणता है । अङ्ग तथा सेवक पासमें दी रक्खे जते हेः । वैसे तो आप भूतल में 
कहीं अन्य स्थानम भी प्रकट हो तो, इसलिए पासमें ही प्रकट होने के दिए स्पष्ट संकेत किया हे कि जहाँ मेरा प्राकट्य होगा, 
बहोँ ही यादवों मे आप भी भ्रकट हों । कारण किं आपसे इस प्रकार की सेवा लेनी हे । इसलिए उसमे जरा भी रुकावट न 
पड़ । देवता रामावतार में बहुत समय तक रहने से दुःखी हृए थे । इसलिए उनकी इस शङ्का को दूर करने # छिए कहते है" किं 
जव तक भगवान्‌ यादो में बिराजगे तब तक आप भी भगवान्‌ के समीपही रहना । आपप्रमु के साथ स्थिति करोगे तव 
यदुकुख में पुत्र पुत्रादि रूप से भी स्थिति होगी । इसिए मूर में “उपजन्यताम्‌' पद दिया दै । यों करने से स्थिति तो स्वतः 
होगी ही, अतः “स्थिति न कहकर "जननः शब्द कदा है । भगवान्‌ स्वयं तने समय तकर विराजगे, इस शङ्का के निवारण के 
छिए कहते है कि वे ई्रोां के ईश्वर ह । जब ईश्वर ही स्वतन्त्र होते ह तो ईश्वरां के ईश्वर कितने समय तक रंगे वह कौन कद्‌ 
सकता हे ओर उसका नियमन भी कोन कर सकता दे ! 

भगवान्‌ ईश्वरो के ईश्वर होने से जो जो कायं जव तक करगे तब तकये देव कायं कर सकंगे या नहीं यह शङ्काभी 
इससे ही मिटा दी । यद्यपि देवता छोग ईश्वर द्वारा नियमित स्वर्गीय सुख भोगनेवलेदहंतोभी हस्त पादादि के समान सेवक्र 
होने से ईश्वर की आज्ञातुसार सर्वं कार्यं कर सकगे । 

देत्या श्रस्मान्‌ मारयिष्यन्तीति न शङ्कनीयम्‌--त्रह्माजी कहते हँ हे देवों ! देस्य हमको मारगे, इस प्रकार की शङ्का 
भी आपको मन में नहीं छानी चादिर, क्योकि भगवान्‌ अपनी काठ शक्तिसे ही भूमिका भार दूर करगे । भगवान्‌ एक जगह 
न रहकर तव तक विचरते ही रंगे जब तक सव देत्यों का नाश नहीं करगे । देव्य एक स्थान पर नदीं है इसलिये भगवान्‌ चासें 
ओर धूसकर जह्य मी दैत्य होगे वर्ह जाकर उनका नाश करेगे । प्रु प्री पर कव प्रकट हागे ओर कव तक्र विचरण करगे, 
यह तो म भी नदीं जान सकता हँ । तो भी भगवान्‌ का प्राकख्य तथा उनक्रौ टीला अलौकिक होने से गुप्र नहीं रहेगी । प्रथ्वरी 
पर जन्मा हुआ साधारण जीव डौकिक कायं ही कर सकत। है । अटोक्रिक कार्यं तो सर्वेश्वर प्रयुदी कर सकते हँ | २२॥ 


तथापि क्वावतरिष्यतीत्याकाङः क्षायामाह्‌ वसुदेवगृहु इति । 
यद्यपि ज्ह्याजी ने भगवान्‌ के प्राकल्य कारका अपने खिये अज्ञान प्रकट किया, तोभो कदां प्रकट होगे? वसी 
देवां की जिज्ञासा जानकर “भगवान्‌ जँ भ्र ट हेगि, उस स्थान का वणन इस श्छोक में करते हे - 
तस्याप्य॑श्ञावतरणव्य॒दासाय-इस श्छोक मेँ साक्षात्‌ तथा भगवान्‌ इन दो पदां के कहने का तात्पयं यह्‌ हे कि भगवान्‌ 
ब्रसुदेवजी के घर में अंश से, चक्रादि रूप से अथवा सत्वगुण मँ अपने स्वरूप को गुप्त रख कर प्रकट नदीं हांगे, किन्तु प्रव्यक्ष 
रूप से भ्रकटेगे । यदि यह शङ्का हो किं भगवान्‌ तो नारदादि ऋषियों को भी कहते है इसलिये यहो भी वह शब्द गोण हे एेसे 
क्यों न समा जाय { इस शङ्का को भिटाने के स्यि मूल मे “पुरुष” “पर” ये दो विशेषण दिये हे । जिनका रहस्य यह है 
कि यहो भगवान्‌ शब्द गोण अर्थं में नदीं हे किन्तु पुरुषोत्तम वाचक काद नकि “अक्षर ब्रह्म परक समभ। कारणक 
“परः” ओर पुरुष ये दोना ही पद “*भगवान्‌"' के विशेषण है । नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छन्दशन्दितः' इस प्रमाणानुसार 
भगवान्‌ शब्द्‌ वुरीयस्वरूप नारायण के ल्य ही प्रसिद्ध है । ओर उसकी पुष्ट परः ओर पुरषः इन दो विरोषणों से की गई है | 
गीता म जो व्यक्त ब्रह्मांड से परे अक्षुर ब्रह्म को कहा गया है बह भावरूप से कहा गया हे पुरुष रूप से नदीं कहा गया हे, 
पुरुष रूप से तो, ब्रह्माण्ड से परे पुरुषोत्तम ही है जिनको ब्रह्माजी भी नहीं देख सकते हे" । वे ही ्रछति प्रवर्तक रूप है ` । उनका 
ही यहाँ वणन है । समग्र कहने का भावार्थं यह हे किं वघुदेवजी के गृह में प्रकट स्वरूप, अक्चरातीत पूणं पुरुषोत्तम ही है अतः 
उनकी सेवा क घ्य सुरलियां जो करि छक्ष्मी के साथ समुद्र से उसन्न हुई थी, जिनका भोग भगवान्‌ ने नदहींक्रियाथा, वे 
अपना जन्म सफ करने के स्यि प्रकट हो जाय । अव किंस प्रकार ओर कँ प्रकर होना ? बह वताते हुए कहते है कि सर्वं 
प्रकार की मनोहर सुन्दरता से अपने को विभूषित कर अपने योग्य स्थान में प्रकट होव। अव इस श्छोक मे जो तत्‌ प्रियाथ 
पद्‌ कहा है उसका हार्दिक भाव यह है किं देवता छोग ्ञीरूप धारण न कर ॥ २३॥ 
भगवदवतरणात्‌ पुवंमेव सेवासावधाना्यं भगवच्छय्यारूपस्य शेषस्य सङकषणसहितस्यावतारमाह वासुदेवेति । 


अव इस श्डोक में, भगवान्‌ के प्राकत्य से प्रथम ही, निज सेवा में पूणं व्यवस्था करने के किए, सङ्कषण के साथ 
भगवान्‌ के शय्या रूप शषजी के प्रकट होने का वणेन करते है ` । => 45 
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अव्र आगे की कारिकाओं में यह कहते दँ कि भगवान्‌ के प्रकट होने से पिले, ठीटा के सम्पादन कार्यं में यथा योग्य 
सावधानी हो । इसलिए, सङ्कषंण के साथ शय्या रूप शेषजी का प्राकछ्य होगा, उनके स्वरूप का स्पष्ट एवं पूर्णं परिचय आचार्य 
चरण इन चार कारिकाओंमें करते दै । 

कारिका- सातिवकेष्‌ तु कल्पेषु यः शेते सलिले हरिः । वासुदेवः स ॒विज्ञेयस्तस्यांशोऽनन्त उच्यते 1 १11 

कारिकार्थ जो हरि साच्िक करथो मे, जख में शयन करते हे , वह्‌ वासुदेव करते है, उनका अंश “अनन्त, में 
हे शयन का अर्थ निद्रा नदीं हे लेकिन 'स्थित रहना इतना अर्थं हे ॥ १॥ 

विवरण "वसुदेवगृहे साक्षात्‌” श्छोक में पुरुषोत्तम स्वरूप का वणेन करने के अनन्तर वासुदेव करटानन्त श्टोक में 
ततत्कला' इतना कहने से विषय स्पष्ट हो जाता था फिर यां न “वासुदेवकला” इतना दीर्घं पद्‌ तात्पर्यं इस कारिका मे सममाते दे 1 
इस कारिका मे यः शब्द्‌ कहकर वतते है किं उयृहों में मुख्य जो अवताराधिकारी हे, वह्‌ वासुदेव ह 1 इस वासुदेव हरि का 
अंश “अनन्त में हे इससे समभना चाहिए क्रि जित अंशी रूप हरि का अंश अनन्तम है । वह पुरुषोत्तम का दृसरा रूप है 
अथोत्‌ बह मूल रूप पुरुषोत्तम नहीं ह । इरुको समाने के लिए मूढ श्छोक मे 'तत्कला' उको कला न कहकर वासुदेवकः 


वासुदेव की कला अनन्तमें हे एेसा कद्‌। हे । तासयं यह्‌ है किं श्रो बलभद्रजी मे उस पुरुषोत्तम के रूपान्तर बासुदेव का अंश 
हे । न कि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं' इस मूर स्वल्प क। अंश हे ॥ १॥ 


कारिका- कलात्मा स विज्ञेयो भूभारहरणे प्रभुः । तज्र सुप्तो हरिदचापि तदाविष्टो भविष्यति ॥ २॥ 

कारिकाथं-- वह्‌ कालात्मा हे, एवं भूमि के भारहरणमें भौ समर्थ । एष पर सोया हुआ हरि भी उस अनन्तम 
आविष ह । 

विवरण --अव वासुदेव कटानन्तः श्छोक मे जो "वासुदेवकला” ओर शश्रनन्त' दोना पद साथ दिये हैँ उसका तापय 
किंदोनोंकारूपणएकरहे तथाकायंभी एकह इसीणिये समास कर साथमे कदे ह ओर कालात्मा भी होने से उनका साथमे 
कहना आवश्यक था । यदि अनन्तम स्वतः सामथ्ये तोषिर बासुदेवके आवेशके वतानेकाक्या रहस्यदै . इसपर 
समाधान ह्‌ उस समय वासुदेव की कडा अनन्त में प्रवेश होती है । इसके ज्ञात करने के लियि यह्‌ उक्ति है । अनन्त रूप शोषमें 
सङ्कषंण का आवेश हे, ओर सङ्कुषेण मे वासुदेव की कला का आवेश है यह ही श्री वमद्रजी का सरूप सर्वदा है । बलभद्रजी 
मे तो पूणं मुख पुरुषोत्तम का आवेश तो कभी कभी विरोष छीटा के अवसर पर होता है । ओर बलभद्रजी के उस स्वरूप से की 
हुई खीखा भी मूल रूपसे की हृष टीखा समनी चाहिये कारण कि अंश ओर अंशी का परस्पर भेद नहींहे वेएकदहीदै। 


कारिका- श्रतोऽनुशयनं विष्णोबंलभद्र ण नात्मनः । एकवत्‌ प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्लोकेः प्रतोयते 1 ३ ॥ 


कारिकाथ-इस कारण से वराम वासुदेवक्छाका ही वेश दहै नकि श्री पुरुषोत्तम प्रभु का अवेशहै। 
कृष्ण ओर बलराम एक ही के जाते दँ किन्तु छोकरमेदो की प्रतीति होती है। 

विवरण- जी संकषंणजी है वह तो शोषजी का आधिदैविक स्वरूप है ओौर बह उ्युह्‌ हप है । जवर संकषंणाविष्ट 
अनन्त शोषजी अवतार लेते दह तव उस स्वरूप मे साल्विक्र कल्प मे जल मे स्थिति करने बाछे वासुदेव ही अपनी कला से उनमें 
प्रविष्ट होति ह । अतः इससे यह नदीं समना चाहिये कि दशम स्कन्ध का अर्थं बङ्देवजी मँ आविष्ट वासुदेव कडा की ही रीका 
हे । एसी शङ्का के निवारण के लिये ही आचाय श्रो ने इस कारिका से ^न श्रात्मनः' कहकर बताया हे कि अनन्त मं पुरुषोत्तम 
काआवेशनदहोने से वह ( व्छुदेव की खोखा) दशम स्कन्धका अर्धं ( निरोध रीखा) नहीं है! तत्र बलरामजी की ीखा, 
निरोध खला, कंसे कही जाती है ‰ इस शङ्क को कारिका के उत्तरार्धं से मिटाया गया है । जैसे कि उसमे कहा ि बखरामजी 
मे वासुदेव का अंश सदव रहता है ओर छृष्ण अंशी है, अंश अंशी का सदा ही अभेद्‌ है । अतः दोनों एक ही रूप है इसय्यि 
वहां भी एकत्व का ही रि रूपण हे जिससे जेसे रूप एक है बेसे सर्वं चरित्र भी उसी मूल स्वरूप के ह क्रिये हुए सममने, इस 
प्रकार सममने से दशम स्ङन्ध का अर्थं पुरुषोत्तम की निरोध कीला दी सिद्ध दहै। छोकमे तो इस प्रकार देखने मे नदीं आता 
हे-उसको सममकर कदते है, कि एक रूपदोते हुए भो छोक मे छृष्ण-बङराम जते दो प्रतीत होते है वैतेदही चरित्रिमी प्रयक्‌ 
प्रतीत होते है, किन्तु हे एक दी । जितत भाँति आनन्दमय विद्या, सद्विद्या तथा शाण्डिल्य विद्याओं में ब्रह्म के रूप भिन्न भिन्न 
वर्णन किये गये हें किन्तु शाखि सेवे सव्र एक दी ऋ्यके रूप दहं वैसे दी य्ह भी जुरे २ होते हृष भी बास्तव मे अशांशि- 
सेद से उसका चरित्र एवं रूप एक दही हे ॥ ३ ॥ 


अव इस कारिका में देवकीजी के उद्र मेँ रहे हुए एवं रोदिणीजी के उद्र मँ रहे हुए स्वरूपा का स्वरूप धताते ह- 
कारिका- देवक्यां शयनस्येव सस्भवो न हरेः स्मृतः । रोहिण्यासपरस्येति कषंणान्तेव हीनता ॥ ४ ॥ 
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कारिकाथ-देवकीजी के गभे मंसे शय्या रूप संकषण का प्राकय्य हुआ है नकि वासुदेव का। वासुदेवांश का 
रोहिणी में से प्राक्च है अतः माया के कषंण से उसकी कोई दीनता नदीं हृई हे ॥ ४॥ 

विवरण-इस कारिका मे देवकीजी के गभे को माया ने खींचकर रोदिणीजी मे स्थापन करिया है जिससे वसुदेव, 
जो मोश्चदाता है, उनकी हीनता प्रकट होती है । इस शंकरा का निवारण करते हुए कहते हं कि देवकीजी के गभं में वासुदेवांश 
नहीं था । केवर संकषंणा विष्ट शेषरजी भरे । वासुदेगंश तो रोदिणोजी के गमं में पदिक दी था । रोदहिणीजी इस गभं की स्थिति के 
अनन्त नन्दरायजी के घर में रहो थो, जिक्तषे रोदिणीजी में अचानक भं होनेफी शंकाकोभी मिटादीदहै। ओरमायाने 
देवक़्ीजी के गभ से रोषजी को ही लेके रोदिणीजी फे गभस स्थापितक्रियां था । इससे वासुदेवजोकी हीननाकी शंकाका 
मश्न ही निरर्थक हे । 

तं संकषंणमन्यस्माद्धिलतया ज्ञातु विश्शिनघ्ट--उस संकषण को व्राघुदेव से प्रथक्‌ ताने के छि मूल श्छोक मं 
“वासुदेवः शब्द दिया है । संकषंण, वासुदेव की कडा की रूप नथा धर्म रूपे, नकि स्वयं वासुदेव दै । वह सद्कु्पणका रूप 
शय्या रूप अनन्त-शेष रूप होने के कारण कठाठ्मकर है । वासुदेव भगवान्‌ अपने आश्रय रूप शय्प्रापर द्वी स्पिति करते 
है ओर स्थिति को ही शयन कहते हे । अनः बह शय्या उनक्री कटा रूप है । वरहो कडा रूप शेप का आधिदविक सङ्कर्षण 
स्वरूप भी विराजमान है । इसिए श्टोक में उसको सहुलवदन' स्वराट्‌ कहा ह । सह्‌ सव्रदन सङ्कषंण वेदात्मा वेद्‌ रूप भी 
है । सङ्कर्षण के सिवाय केवर शेष भी उसके समान होगा । उसका विरोध करते हुए कहते दँ कि सङ्कुषंण श्रेष्ठ है । कारण कि 
स्वगं मे भो वे प्रकाश करते है । सङ्कपेण का जो ' सितक्ृ्ण केशरूप' है वह प्रथम व्रज मँ प्रकट होगा । यदि वह्‌ प्रथम प्रकट 
होगा तो अनन्तर भगवान्‌ के अवतार की कगरा आवश्यकनाहे? इस शंकाको मिटनेके चिरे मूखमें संकषण का विगेषग 
देवः शब्द दिया है । जिसका भाव यह है कि वह संकषण साक्षी रूप सर वदां कायं करगे । विशोष कायं नदीं करेगे अतः प्रमु के 
प्रकम्य की आवश्यकता है । यदि केवल साक्षी रूप से प्रकट होते ह तो उससे कोन सा छाभ होगा वाक्या कायंसिद्ध होगा! 
इस शंका क उत्तर मे कहते है कि भगवान्‌ का प्रिय करने की उनच्छासे प्रकट हुआ दै । सर्व प्रकार के कायं का प्रवन्व करमो । 
समय पर युद्धादि में भी खदहायता करगे । संकषण भगवान्‌ सों का दुःख हरन बाङे द । दत्यां के सुख के ङिए तथा भूमि के 
भार के हरण के लिए जो कायं श्रीकृष्णचन्द्र करगे, उसमें सदहायत। देकर उनकी सेवा करगे ॥ २४॥ 


एवं ससामम्रीकस्य गमने सवम वतभ विष्यतीत्याश्ञङ्कायामाह्‌ विष्णोरिति । 

यदि सर्वसामथ्ी सहित यदि भगवान्‌ सम्पूणं माया का तिरोधान कर प्रकट होंगे तो सवरकी मुक्ति हों जायगी । सवकी 
मुक्ति होने से सष्टि क्रम बन्द हो जायगा इस शंका का समाधान इस श्छोक से करते हें । 

यो हि विष्णुमयिोद्घाटनेन- विष्णु, जो सर्वं व्यापक तो भी जदं प्रकट होगे वहीँकीदी माया क। संकोच 
करेगे । ओर जो माया कायं सिद्ध करने के लिये प्रकट होगी, वह इसी माया का अंश है जिसको अपने अपने प्राकल्य स्थान से 
हटाया है । यह माया अंश रूप होते हुए भी भगवान्‌ करी कृपा से भगवती, पेश्वयं आदि छः गुणां बी है । अतः वह्‌ अपने 
स्थान को @ोड्ने से दोष वाङी नहीं होती है । वह माया व्य्रापि वैकुण्ठ में रहते हृए भी यहाँ का कायं सिद्ध करेगी । उस 
माया ने सम्पूणं जगत्‌ को मोह मे डा दिया है जिससे सर्व्रा की युक्ति नहीं होगी । यह भी शङ्का मनम नहींलानीङि 
कदाचित्‌ बह माया श्रक्रट न होवे तो { बह अवश्य प्रकट होगी, कारण क्कि प्रभु ने उसको आज्ञा देदी हे । जब सारे जगत्‌ को 
मोहित करने बडी माया भी आज्ञा मानती हे, तो आप सुरवसें को गर्व नदीं करना चाद्ये । माया से आप बड़ नहीं हो । अव 
आचार्य॑चरण माया के कायं का वणन करते द-१-यशोद्‌। मेँ दृध उसन्न करना, २₹-सप्तम गभं को देवकीजी से खीं चकर, रोहिणीजी 
मँ स्थापना करना, ३-कंस को ुखावे मे डाङ देना, ४-वघुदे्रजी तथा देवकीजी का कारागृह से छुटकारा कराना ॥ २५॥ 


एवं सर्वान्‌ ज्ञापयित्वा ब्रह्मा ततो निगंत इत्याह हत्यादिश्येति । 
पुनः ब्रह्माजी इस प्रकार देवों का समाधान कर ॒बर्हँ से पधार गये । उसका निर्देश करते हुए श्रीञ्चुकाचा्रजी 


कहने ठगे- 
. श्रनेकविधा देवाः- देव ऊतेकर प्रकार के ह अतः उनके प्रथक्‌ प्रक्‌ गण थे,. ओर सर्वं गण अपने नेता की अज्ञा क। 


पाटन करते ये । अतः ब्रह्माजी को प्रत्येक गण के गणपति को सर्व विषय समाना पडता था | श्छोक में श्रमरगणान्‌" पद्‌ में 
गण शाब्द दिया है भौर वहुवचन भी दिया है । अतः ब्रह्माजी ने सव अगेवानों को सवे विषय अङ्ग अङग समाये । ब्रह्माजी 
भी देव है तो भगवान्‌ ने उनको कर्यो नहीं अवतार लेने का आदेश दिया ? इस शङ्का का निवारण करने के लिये ज्ुकदेवजी ने 
ब्रह्माजी को श्रजापति पति! का हैः क्रि ब्रह्माजी साधारण देवता नीं है किन्तु सषि करने वां के भी स्वामी हैः अतः 
अगघ्रान्न ने जरह्माज्ञी को अवतार लेने क व्यि छदेश नीं दिया। यदि देश देतेतो सष्टिके तिस्र मं चिन्‌ जा जाता। 
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देवताओं को भगवान्‌ ने साश्चात्‌ आज्ञा नदीं की दे किन्तु नह्माजी दवाराकीदहेः। ब्रह्माजी की आज्ञा देव छोण नहं 

मानगे यह शङ्का संभव नहीं हे कर्याकिं ब्रह्माजी “विभुः समर्थ-स्वाम है । देवताओं को कार्यं कस्ते कौ आज्ञा देने का 
कर प के9 के क 

अधिकार नह्याजी कोह । यद्यपि देवता्ओंको दी हद आज्ञाको सुनकर भूमि सन्वुष्टहो गङ्थी, फिर भी ब्रह्माजो ने 

परथ्वी की विशोप प्रसन्नता के छिये अनेक प्रशंसावचन कहकर आश्वासन द्विया । भूमि को यद्‌ निन्य नहीं हृभाथाकरिं 


भगवान्‌ स्वय प्रक्र होगे । फिन्तु अव ब्रह्माजी के आश्वासन के वचनां से निश्चय ष्टो गया अतः भूमिके भाग्य का अभिनन्दन 
करना सप्युचत था | २६ ॥ 


एवं भूमेः सान्त्वनमुक्त्वा देवक्याः सान्त्वनं वक्तु , तस्या प्रथमं दुःखग्रापणोपायमाह श॒रसेन इति दशभिः, 

डस प्रक्रार भुमि को सान्त्वना दिया, अव श्रीदेवक्रीजी की भी सान्त्वना करनी हे वह्‌ करगे टेकिन प्रथम देवक्रीजी 
को दुख हआ, उसक्रे उपाय का प्रकार वतते दं । अरधीत्‌ देवकरीजी को क्रिस क्रारण से ओर कसा दुःख हआ उसका दृश 
श्छेकां से निरूपण करते दह-- 

अव इन कारिकां मेँ सात प्रकार का उत्कं बताते दै-- 


कारिका स्वेत्किघं तु यददुःलं स्वहपके स्मृतम्‌ । देहतः कालतश््चव श्रवस्थातः स्वतोन्यतः ॥ १ ॥ 


द्रव्यतो मःनतश्चेति सप्तव सुखदाः स्मृताः । तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दुःखं तवा पतिः \ २1 
प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया ॥ २२ ॥ 

कारिकां -देवकीजी को सरव प्रकार से उत्कषं होने पर जो दुःख स्वल्प आकाश वाणी श्रवण के कारण हनि से 
हआ वह्‌ स्बल्प था । देवकीजी को देश, (१) कार, (२) अवस्था, (३) अपने, से (४) दूसरे, से (५) द्रढप्र (६) ओर बहु मान, (७) 
एसे सातां प्रकार से उत्कष हो रहा था किन्तु जब शब्द सुनने से दुःख को प्राप्त हुदै, तव्र उनके पतिं वघुदेवजी दुःख के निवारण 
का उपाय करने लगे | २५॥ 

विवरण--भगवद्वक्तिमागं का सहज नियम है किं भूतल पर भगवस्प्राकख्य तव होता है, जब भक्त दुःखी दोता हे । 
देवकीजी का सातां प्रकार से उत्कपं सिद्ध हो गया था । जिसमे उन देवकोजी को अल्प दुःख भी बहुत देखने में आया हे । 
पूणं प्रसन्न तथा सुख सम्पन्न देवकीजी आकाशवाणी सुनते घवरा गई थी-स्वल्प कारणसे प्राप दुख को भी भगवान्‌ शीघ्र तथा 
अनायास ही नाश करगे । क्योकि भगवन्मार्गीप शस्त्रोंमे इस प्रकार का वणन है । अतः इस विषय की किसी प्रकारसेभी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । पर्होँ तो श्री देवकी माताजी के दुःख प्राप्ति के उपाय का ही केवर वणेन करना चाहिए । बह विवाहं 
कर ससुरा जाते समय आकाशवाणी होनेसे हदो गया। शेष दोषादिसे उक्कषंका व्णंन करना उपर्थंहे। इस शंकाका 
निवारण उपरि निर्दिष्ट चार कारिकाओं से किया गया हे । देवकीजी के सात प्रकार के उत्कषं का वर्णन करते है । प्रथम तो जैसे 
वसुदेव का जन्म समय आनक तथा दुन्दुभि का वाद्‌ होने से उषं हुअ। । वसे देवकी जी विवाह कर जव श्वसुर गृह जाती थी 
उस समय जो सम्मान हुआ उससे उसका भी उत्कषं प्रकट देखने में आया था । अव सात प्रकार के उस्कषें का वणन करते है । 
(शूरसेनो यदुपतिः" इस श्डोक में उत्तम देश मं निवास करने के कारण देश' का उर्कषं बताया ( ९ ) "राजघानौ ततः" इस 
श्छोक्र से वह नगर उस समय याद्वराजाओ की राजधानी था । इसङिए "कार से' भी उस्कषं बताया (२ ) "तस्यां तु कहिचित्‌' 
आचे श्छोक द्वारा विवाह होने से अवस्था का उत्कषं वाया ( ३ ) देवक्या सूर्यया साधः" इस पीछे आधे श्छोक से स्वतः 
श्री देवकोजी का ही अपना उत्कषं बताया ( ४ ) “उग्रसेनसुतः कंसः" इस श्छोक मे कस रथ का सारथी बनकर पहुंचाने चङा। 
जिससे भी देवकीजी का अन्य से उत्कषं हुआ है (५) चतुःशतं तथा दासोनां" इन दो श्छोकों से द्रव्य का उत्कषं देखने मे आया 
है (६) “शद्खतू्यं" इस श्छोक से मान का उर्कषं दिखाया हैः (७ ) आचायंचरण कहते हैँ किं इस प्रकार सात प्रकार के सुखो से 


सम्पन्न श्री देवकोजी को आकाशवाणी से प्राप्न थोड़ा भी दुःख अस्य होने गा । आकाशवाणी से दुःखित देवकीजी के दुःख का 
निवारण ओर प्रतीकार श्री वसुदेवजी करने रगे । 


स्टराज्‌नस्य पुत्राणां मध्ये-सह खाज्ञुन से उत्पन्न हुए पुत्रा मे से पाँच पुत्र बचे थे उनमें से शूरसेन दवितीय थे । 
यादवो का राञय ययाति ने शाप द्व।रा निवृत्त कर दिया था तदनन्तर वह राजा राञ्य कर सके जो भगवदंश हो । इससे 
भगवान्‌ के अनुग्रह से ही राञ्य चखता था अथीत्‌ जिस व्यक्ति वा वंश पर भगवान्‌ की कृपा होती थी वह्‌ राञ्य करता था । 
९७ 9 ् ९ 
सह खाजन में भगवान्‌ का अंश था अतः भगवान्‌ के अनुप्रह्‌ से बह राजा हुआ । उसने जीते ही अपने द्वितीय पुत्र शुरसेन को 
माथुर ओर शूरसेन देशये दो मण्डल राञ्य करने के चये दे दिये, बड़ा पुत्र तो माहिष्मती मेँ ही र।ञ्य करता था । 
सातो उक्कषौमेसे इस श्छोकं में प्रथम देश के उत्कषं का बणंन करते दँ । शत्रुन की बनाई हुदै मथुरा नगरी मे 
श च शू ह शू न 
सष्ट्लाजन के हितीय पुत्र शूरसेन रहकर सर्य प्रकार के सुख भोगने लगे । वह्‌ शूरसेन यादवों के स्वामी थे । ओर यद्यपि 
२८५ 
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१९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०पू.अ. १ श्खो ६५६९ 


शूरसेन राजा के नाम से बह देश शशुरसेन देश' काता था तो भी उसको व्याग कर अपना निवास स्थान उन्होने "धुरा को 
बनाया । वहाँ रहकर शूरसेन राजा तथा माथुर दोनों मण्डलो के राञ्य को भोगते थे। इससे यादवां करा स्वदेश मथुरा 
नगर हुआ ॥ २७ \। 
कालभेदेनापि सा महती जातेत्याहु राजधानोति । 
ततः प्रभृति यावन्तो राजानः--राजा शूरसेन से केकर कंस पयन्त जितने भी राजा हुए, वे अपनी शक्तिसे र्द 
राजा बने थे । छेकिन वे अपने बक से खण्ड मण्डछ के अधिप्रति बनेथ, समग्र मण्डटछके नहीं बन सक्रेथे उनको षहा ही 
अत्यन्त छख की प्राति इई थी । जिससे उनकी मथुरा ही राजधानी हो गई । वे सव राजा यादव ही धरे ! जरह राजा आनन्द से 
रहते है बह नगरी राजधा 2; कही जाती हे । अथवा जिस नगरी में राजा का राज्याभिषेक होता द वह नयरो राजघ्रानी मानी 
जातो हे । इससे उस नगरी में राञ्यलक्ष्मी निस्य विराजती द । जिसे ब्रह रहने बले आनन्द्‌ म रहते ह । उस आनन्द जं 
रहने का करण भगवान्‌ ह । क्याकि भगवान्‌ नित्य सुराः में विराजते हं ॥ २८ ॥ 
मथुरा, भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः-अव इन कारिकां मे पिमशं किया जायगा करि सर्वत्रनिव्रासी 
भगवान्‌ मथुराजी म नित्य सन्निहित है इसका रहस्य क्यादे!? 
कारिका-सवंतत््वेष यो विष्टः स भूमावपि सङ्गतः । स नित्यं क्वचदेवास्ति तत्स्थानं मथुरा स्मृता ॥ १॥ 
तत्र स्थित्वा द्रवयं चक्र सर्वेषां सकलं हितम्‌ । सवंदुःखनिवृत्ति च तत्र चेद्दुःखसम्भवः । २॥ 
प्रतीकारा सवं एव सर्यादामागंसम्भवाः । व्यर्था जाता सवंथेति ज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ । ३ ॥ 
देहकालादिमध्यस्थः षडङ्गत्वं य श्रागतः। सोन्यत्र स्वदेशेषु श्लालप्रामादिष्‌ स्थितः । ४।) २८ ॥ 
कारिकाथं--जव कि सृष्टि के आरम्भ से ततसुष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌" “त्रयो विशतितस्वानां गणं युगपद्‌ घ्रा विशत्‌" 
इन श्रति तथा श्रीमद्भागवत पुराण के वाक्यो से निर्वित्राद सिद्ध हे कि परमात्मा सर्वं तत्त्वों में प्रष्ठ हुए जिससे उनक्रौ 
मध्यपातौ प्रथ्वी में मी प्रविष्ट हए । वह स्वरूप अन्तयीमी स्वरूप दै अथौत्‌ सवस ग्याप्न होकर विराजते दँ । तो भी "हां 
प्रविष्टौ परमे परार्धे" इस शति के अनुसार देह के एकर देश (अन्तःकरण! में ही विशेष रूप से व्यक्त हँ । वैसे सर्वत्र भूमि में 
व्याप्च होते हृए भी भूमिके देश मथुरा में निस्य विरोष रूप से अभिव्यक्त होकर विराजते हँ । मथुरा्न विराजमान होकर 
भगवान्‌ ने दो कायं किये । सर्व का सवं प्रकार सम्पूणं हित ओर सवं जन की दुःख की निचरत्ति। 
यदि एेसा संशय होगा किं जव भगवान्‌ ने वह विशेष रूप से प्रिराजमान होकरये दो कायं क्रिये तत्र देवकीजी को 
दुःख कर्यो हआ ? तव इस संशय का समाधान यह है किं भगवान्‌ को शीघ्र अवतार लेकर प्रकट हाना था ओर साथ २ यह्‌ 
भी दिखाना चाहते थे कि मयौदा मागां के सवं साधन व्यर्थो जाते ह जबकि मेरी इच्छावादकरपान हो अथवा मेर सन्निधि 
न हो 1 इसछङिए भगवान्‌ ने उस समय अपना नित्य सन्निहित स्वरूप भी तिरोहित कर दिया था । 


भीरङ्गादिष्वपि नारायणस्य ब्रह्याण्डविग्रहुस्य सान्निध्यम्‌ । 
अव आचायचरण अन्य क्ते से मथुराजी मे भगवत्सान्निध्य का वंशिष्टय बताते हँ किश्रीरङ्ग आदि धामोंसेंभी 
भगवान्‌ का सान्निघ्य हे किन्तु वर्ह नारायण का सान्निध्य है । तासयं यह है कि वहाँ रङ्गादि धामों म अङ्ग रूप से अनुप्रविष्ट 
है ओर मधुरा में अङ्गी रूप से अनुप्रविष्ट है । अङ्ग से अङ्गी अधिक है । उन अङ्गीसे ही जव युखप्राप्ि नदीं तो अङ्ग भूतसे 
कैसे होगी १ इससे यह भी बता दिया है कि तापनीय उपनिषद्‌ में जो द्वादश स्व्ररूप के हँ उनसेभी युखको प्रापि 
नदीं हो सकती हे । ्‌ 
। मथुरादि के सिवाय अन्यत्र दूसरे स्थान पर भगव्पूजादि नहीं करनी चाहिए | इसक्रा समाधान चतुर्थं कारिक 
मे करते हँ । | 
देश, काठ, द्रव्य, कत्त, मन्त्र ओर कर्म इन यज्ञादि धर्मके £ अङ्गम भो भगवान्‌ विराजमान है ।. वह्‌ भगव्रान्‌ 
तीर्थं से अन्य देश, शाख्ाम, वुखसी, एकादशी रतां मेँ भी अङ्ग रूप से विराजते हँ । अतः सपरयावुसार बहौँ पूजादि की ज। 
सकती हे किन्तु मथुरा में निस्य अङ्गी रूप से विराजते ह । 
तस्या श्रवत्योत्कषंमाह तस्यामिति । 
इस प्रकार श्रीदेवक्रीजी का देश तथा काल से उत्करषं वत्ताया अब आचा्यचरण इस श्टोक से श्रंदेवकनी की 
अवस्था का "उत्कर्षं" वताते हं । 
त्यां तु काहिचित्‌ शौरिः इस सातां प्रकार के शोकम कहे हुए तु" अव्यय का तात्य यह्‌ है कि अ्रतक तो 
देवक्रीजी को खख था पर्‌ अध सुख, दुःख में प१८्दते ह, जिससे सिद्ध होता दहै कि यह सुखः भगवान्‌ ने नहीं दि है | 
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स्कं, १० पृ. अ, १ श्छो. ६५-६९ } अनेकव्याख्यासमटङ्कुतम्‌ १९५ 
"तु" शञ्द्‌ क। भाबर दृसरे प्रकार से बताते हं कितु कहने का यद्ट भा आशये षठिमणब्रान्‌ जो सुखह्प ई उनके अंश भी 
जौँ प्रकट भराजते मे, अहौ यख हो होता हे 1 छन्तु अव स्वयं भगवान्‌ को अ +त,र लेकर पूणं आनन्द्‌ द्‌ान करना है ओौर 
भगवान्‌ का प्रा ञ्टय तवर हात। है, जवर भक्त आदि सव दुःखाद है । अतः अपने अशोको उन्होने खींच दिशा । जिससे 
सुख तिरोहित दो गग्रा ओर दुःख का आगिभिोव्रहुभ।। श्छा$ में ,कहिचित्‌' अञप्रयदेने का रहस्य यह दैः करं जिल समय 
वसुदेवजी जा रदे थे, उस समय सुन्पर मूहृत्तं देख श्र तेयारो नहीं का थी लेकिन एकाएक ङग्न हुमा ओर जनि की तेथारौ कर 
खा । बसुदेव नाभ वाले वहत ह ओंर ओर वसुदेव के भ।ई अन्पमभी द इसख्यि वसुदे के स'थ श्लौरि विरोषण दिथा हे 
जिससे किसी प्रकार भ्रान्ति न होने पावे । केवट वसुदेव नार देने से, यद्‌ शङ्का रश जाती फ कौनसा वसुदेव है ओर यदि 
केवल श्षौरि' कदे तो शुर के अनेक पुत्रों मे से कौनस। पुत्र विवाह करके जा रहा दे यह रान्ति होती परन्तु शोरी, वसुदेव, 
इन दोनों पद्‌ देने से श्रान्ति को अवकाश न रह्‌ 1 नघधिवादहिता भयौ देवशजी के साथ अपने गृह जानि के चयि श्वश्युर के 
द्यि हृएरथ मेंँवेठे। स्री की उत्तम अवस्था वह्‌ हे जव विवाह का सप्रयदहो ओर अपने पति का साथदहो। इसि 
इस समय देवकीजी को ये दोनों प्राप्त थे अतः देवकराजी का अव था से भी उत्कषं है 1 तथा “सुर्यया पद से सू्ौ नवविवादिता 
थी । इसलिये 'स्वतः' भो उत्कषं हुआ । पति कं! प्र नता भी पतिब्रता लिया के उत्कषं होने मे कारण हे ! यद्यपि देवकीजी का 
पिता देवक वडा थातो भी वह एेला समय था जिससे मोदा के अनुक्रूख राञ्य प्राप्ति नदींहोती थीजो वि दोता था वह 
राजा वन वेटता था निवे शांति से रहकर उग्रवहार चङ्ता था । इसो कारण से इस विवाह प्रसं¶ मे देवक का नाम नहो भ्राया 
हे उस समय उग्रसेन अथवा कंस राञ्यकी कायेवादही करते थे ॥ २९॥ 


मुख्य एव व्यवहारे सम्बन्धहेतुर्लोकप्रसिद्धः । श्रत उग्रसेनपुत्रोपि कसो देवकपुत्रया देवक्या चातकाय कृतवानित्याह 
उग्रसेनसुत इति । 


खोक मे यह प्रथा प्रसिद्ध ह्‌ कि कुटुम्ब में जव कोष्ट भी व्यवहार का कायं होतादहे तो वह कायं कोड पारिवारिक 


वड़[ व्यक्ति दी करता है । अतः उग्रसेन का पुत्र कस इस समय मुख्य दोन से देवकी के श्रातापन का सर्वं कायं करने खगा । 

क क न 
जिसका बणंन इस श्छोक में करते हं । 

स्वसुर्भगिन्याः - वहिन देवकरीजो के सम्मान पूवेक प्रिय कायं करने की इच्छा से कंस, राजा होते हुए भी स्वयं 
चोडा की बागडोर को लेकर स।रथि बन गया। यदि कस अकेडाही घोडोंकौ दखगामले रथक्रो चदाकर वसुदेव को अपने 
घर पटं चाने के ल्य जते तो न शोभा होती ओर न उन, वसुदेव-देवकी का वहु मान भो होता फिर भीते प्रसन्न न होते, 
तथा कस राजा होकर इस साधारण रीति से बहिन को अकेटा दछोड्ने गया 1 यह्‌ कंस के ल्यि भी शोभास्पद्‌ नदीं था। 
अतः कहते हे" कि “रौक्मे: रथज्ञातेः वृतः सुवणं मरित सेकड़ां रथ चारों तरफ थे, जिनके मध्य मे बसुदेवजी जिस रथ में 
वेठेथे बह श्थःथा। कंसनेउसीरथ्‌ का. सारथि बनकर अन्धां की बागडोर पकड्‌ रक्ली थी । इस दृश्य से सिद्ध होता 
था करि "वदेव" ही यख्य राजा वन गये हं, ओर कंस जो राजाथ वेदासदही कर वेठेथे। इसप्रकार यह्‌ अधिक सम्मान हे। 
इस श्छोक से देवकी जी का दूसरों से अधिक उर्कृषं वताया गया हे । ६० ॥ 

पितुञ्कतं व्रव्यकृतमूत्कषंमाह चतुःशतमिति द्वाम्याम्‌- 

अव निम्ननिर्दिष्ट दो श्छोकों मे पिता देवक से ओरं द्रज्य से देवकी का उर्कषं चतछति हे । 


क्षत्रिया हि चतुरंगिणीं सेनां-- क्षत्रिय छोग विवाह मे वधू तथा वर के सन्तोष के ल्यि चतुरङ्किणी सेना दहेज में 
दते हें । किन्तु देवक ने पदर सैनिकों के स्थानम कन्या की प्रसन्नता के ल्यि दासियँदीथी। सुवणं माङ से सुशोभित 
चार सो हाथी, पन्द्रह हजार घोडङ़ ओर अठ।रह सौ रथ दिये ॥ ३९॥ 


दासि्योँ जो देवक राजा ने दी थी उसका कारण यह्‌ था कि सुराल मेँ देवक्री के मन उद्धास के छ्य सख्या अवश्य 
चाहिये, नदीं तो वँ उदास रदेगी अतः उसके समान सुकुमारो एवं अटंद्न दास्य मी दी । वे दासि कन्या, देवको कोदी 
थी उनमें वसुदेव का कोई अधिकार नदीं था जिससे वसुदेव उन दाषियेों से कोड भीसेवान ठे संके। देवक ने देवकी के 
विवाह मे ही इतना दहेज कयो दिया ¢ इस शङ्का का निवारण उससे देवकः नाम सेहो जातादै। देवक का अथं हे 
ज्ञानवान्‌" ज्ञानवान होने से इसको पता था कि देवकी के गभं से भगवान्‌ का प्राकट्य होगा, इस हेतु से पिशेष देज दिया 
था। कन्याको जो दास्या दी थी उनके आने जाने की सवरी के य्यि पा्कियाँ भी दि थी। उनके खयि भी पारक्यां 
क्य दी ¶ इस शङ्का के निवारण के छिये कद्‌ दै देवक दुहितृवत्सलः कन्या ओं में परेभवाके थे, वे दासि्यां भी कन्याएं दी थीं 
अथवा देवकी के कहने से उनको पारक्यो दी थी ॥ ३२॥ । 

सभ्माननामाह शाङ्कति । 
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इस निम्न श्छोक मे प्रय।ण समय में जो सम्मान से विदा किया उसक्रा वर्णन करते हं । 

श्लो हि सृखवायम्‌--शद्ध युख से बजाय। जाता है वुरही ओर खदङ्ग दाथ के वाजे ह, दुन्दुभि उण्डां से बजा 
जाती ह । ये सत्र साथ में ही बजने छगे । ये क्यों ओर कव साथ मं बजने खगे १ जव बर ओर वधू के जने का प्रारम्भ हभ तव 
बजने प्रारम्भ हुए ओर मङ्ख सूचना देने के लिये बजने छगे । इनके वजने से यह्‌ माट्टूम हुआ करि शक्न अच्छे ह, इसका 
फल उत्तम होगा ॥ ३३ ॥ 


कालो हयन्न प्रतिबन्धका जात इति वक्तु तप्याधिभोतिकः कालनेमिः कसे निविष्टः शेत इति तत्परादुभावार्थ 
तदनुगुणदेवतायास्तदुत्कषंमसहमानाया भ्रकस्माई्‌ वाक्यं जातमित्याह पथीति । 

अब इस श्छोक में कार की असहिष्णुता वतते हँ कि जवर आनन्द मङ्गल के साथ वर वधू विदाहो रहेथे तव 
आनन्द युक्त प्रयाण के समय कार ने अनन्द में रुकावट डाली । केसे स्क्रावट डरी ¢ वहं कते द किं काट के आधि भौतिक 
स्वरूप कालनेमि ने कस मे आकर निवास क्रिया । वह काठ, देवक्री के उत्करषं को सहन नदीं कर सकां अतः काट के अनुरूप 
देवता कार को प्रकट करने के लिये, अचानक रास्ते में आकाशवाणी हृदं । जिससे कालनेमि के अवरेण के प्रकट होने सेकंसकी 
बुद्धि विकारवाछ्ी होने गी । 

लोभातिक्षयो मध्येमागंम्‌- मागं में अतिशय शोभा हो रदी थी जिससे देवकी का भी उत्कं प्रकट देखने में आरा 
था, घर में पह च जाने के वाद्‌ होतातोये दो ठो उस समय नहीं होते । परन्तु आकाशवाणी कोतो रंगमें भङ्ग ओर दषंमें 
दुःख पेदा करना था अतः बह आकाशवाणी मागंमेंदहदी हृई। इसमे यह बताया किं भक्तिमागं ओर विवाह मङ्गल मे यह 
आधिभोतिक काट वाधक होता हे । आक्राशवाणी खगाम पकड़ हुए कस को, सावधान करने के लये प्रथम रे अबुध ! कस । 
सबोधन करती हे, जवर वह साव्रधान हो जाता है तव आवाज आतो है वह अ।वाज तादु, होट आदि के मिखापसे नहीं निकट 
रही थी, योहदी वायु में मिश्रित होकर आरी थी इसखिये श्छोक में शश्रक्रीरवाक्‌” पद्‌ दिया जिसका अर्थ व्ह वाणी जो 
शरीर से न निकी हो । उस बाणी से सुनने मे आया कि जिसको तु ध्यारसे पहुचाने टे जारहादै उस देवकी का आटो 
गभं तुद्य नष्ट करेगा । इस प्रकरार स्पष्ट कहने से यह बता दिया कि दासी आद्िका गभं तुद्य नष्ट नदीं करेगा। संख्यातो निश्चय 
बता दी किन्तु पुत्र व पुत्री यह स्पष्ट नहीं कहा । यां भी न समना, करि यह मेरो बहिन है ओर उसकी सन्तान भागीनेय भाज्ञा 
युच्च केसे मारेगा, यदि यों सम लियातोतू सर्वथा अवुधहो अरे कंस। बुरा मत माननाकि मैं एसा स्पष्ट तुञ्चे अबुध इसय्यि 
कहती ह्र कि में तेरा हित करना चाहती द्रं ।॥। ३५ ॥ 


ततो यज्जातं तदाहु इत्युक्त इति । 
अव आकाशवाणी होने के अनन्तर जो कुचं हुआ उसक्रा निरूपण करते है- 
भ्राकाह्ञवाण्यास्त्वभिप्रायः सा-आकाशवाणीका इस प्रकार कहनेकातो आशयथा क्रि वाणी सुन कर राजा 
कस देवकीजी को धर में रख ठेगे अथवा अन्य को दूसरा उपाय करेणा । किन्तु यह्‌ कस दिग्विजयी था तथा स्वभाव से खट 
तो पूर्वं से था ही ओंर विशेष यह्‌ हभ कि कंस मे आधिभौतिक काछस्वरूप काटनेमि ने प्रवेश क्रिया था, इससे वाणी सुनते ही 
हाथ में खड्ग उठाया ओर भगिनी को मारने के छिए मस्तक के केशों को पकड़ छिया । ननु महत्‌ पापम्‌-केवख वाणी सुनने 
से इनना बड़। भारी पाप करने के छिए कसे तत्पर वना ¢ तव कहते ह कि वह्‌ निरन्तर पाप कर्म करतादही रहता था जिससे 
पाप का पुञ्ञ वन गया था। उससे श।खवचनां की भी उसने दरकार नहीं क्रिया ओर खर होने के कारण उसको छोक भी नदीं 
रोक सके । इसी प्रकार वान्धव भी रोकने में असमर्थं थे कारण क्रि बह कुटकलङ्कं था । अतः उसको अपने कुर की मानमयौदा 
भी इस निन्दित छ्उजास्पद कायं से नदीं हटा सकी । वाख को कद्ध भी करना नहीं था इसलिए कच शब्द्‌ सप्तमी विभक्ति में 
दिया ह यदि वालों को च करना होता तो सप्तमी विभक्तिन देकर सरी देते। उसकंसकोतां बहिनको दी मारने के ङिए 
काठ ने तेयार किया था । देवकीजी भाग न जावे केव इसटिए वाख पकड़ रखे थे । 
वसुदेवस्तु शरोप्य्हायः कंसबलं च जानातीति स्वतो दोषस्तस्य च न भवतीति निहिवत्य सान्त्वनायं प्रवतत 
"इत्याह तमिति । 
यदि शंका हो किं शूरवीर शौरि बदुदेवजी ने प्रतीकार क्यांन क्रिया । तब कते दँ करि यद्यपि वसुदेव शूरवीर थे 
ओर साथा में कंस का पराक्रम भी जानते थे, इसके सिवाय स्वयं उस समय श तथा सेना आदि नष्टीं होने से असहाय थे । 
एवं यह भी सममते थे कि कंस स्वतः दोष नहींदहै जो ऊढं कर रहा है वह कार्प्रेरित है एेला निश्चवयकर कसको शान्त 
करने का ही उपाय करने खगो । यह बात इस श्छोक में कते ह- | 
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नाथं स्त्रीलोभेन तथा कर ति--वदुदेवजी कंस की सान्त्वना स्ीटोभसे नदीं करते दह किं देवकी मर जायगी 
तोमेदुभ्खीदहदो जाङंगा वा मेरी हानि होगी, किन्तु यह कंस का कर्तव्य अयोग्य हे इससे वघुदेवजी के हृदय मं दथा उद्पन्न 
हृद कि कंस एसा पाप कमं करेगा तो कंस काभरी अनिष्टहोरा ओर देवकी भी विनादोपमारी जाती दे । इसी द्या 
के कारण वसुदेव जी ने कस को शान्त करने का निन्य किया । भगिनी की हव्या से मेरी छाक में अपकरातिदहोमी तो भें समाज 
म मुख उपर कर कंसे चद गा, इस प्रकार रञजा आने से स्वयं यह कायं न करेगा, यां समभ कर वसुदेवजी को युष रहना 
चाहिये था। इस पर कहते द करं कञ्ञा उसक्रो आती ह जिसने कभी भी निन्दित कायंन क्रिया हो, यद्‌ कंस तो सदेव निन्दित 
कर्मं करने वाखा दे । उसक्रो कंसे खञ्जा आवेगी १ यदि छञ्जा से नदींतो दयाया भगिनोमृतिः' वदिन दया की मृतिं हे याँ 
मानकर छोड़ देगा । इस पर कहा गया दहे करं बह कस निदंय है अतः उसकी कभी दया नहीं आयेगी ओर देव † के ब्रोडेगा 
नदीं इसके सिवाय बसुद्रेवजो वह्‌ भी जानते थे किं कस, दर्व्या में भी अधम देव्य होने से निरेञ्ज दे, इन सव विषयां का विचार 
कर बुदेवजी ने सोचा किं इसकी उपेक्षा करनी अयोग्य हे अतः किसी भी प्रकार समसोता कराके देवकी को डना 
चाददिये, यद्‌ करने की वसुदेवजी में शक्ति थी क्यांकि उनके जन्म के समय देवां ने वड़ नगाड़ इसय्यि वजाये थे कि यह्‌ 
महाभाग्यवान्‌ दे ।॥ ३६ ॥ 


भ्राकावाणां च भ त्वेयं च न मरिष्यतीति निश्चित्य कथच्ित्‌ प्रतीकारः कतव्य इति प्रतियद्धादिकमङृत्वा कंसं 
परितः सान्त्वथन्‌ तिष्ठ तिष्ठ मदिनज्ञापनां शुण्विति वदन्नाकाशवाण्याः समाधानार्थं वक्ष्यमाणम्‌वाच ¦ श्राकाल्वाण्युक्तं न 
मिथ्या । श्रयं च प्रतोकाराथं यतते । तत्र श्रियया प्रतीकारो न भवति ज्ञानेनेव प्रतोकारो भवतति नवभिः प्राणश्लोकस्तस्य 
स्वं तच्वमृपदिक्ञति इलाघनीयंति । 

वसुदेव जी सत्त्वनिष्ठ पुरुष होने के कारण ज्ञानवान्‌ हे उन्दनि आकाशवाणी सुनकर मनमें निश्चय कर लिया कि 
श्री दैव्कीजी की मरस्य होगी नहीं पिर भी व्यवहारानुसार इसका प्रतीकार करना चाहिये । परस्पर शचं से संग्राम न करके कसको 
संपूणेतया शान्त करने तथा आकाशवाणी के वचनां के समाधान करने के कारण कहने खगे कि, राजन्‌ ! राजन्‌ ! उहरो ठहर । 
प्रथम सेरी प्रा्थनाको सुन लो । वसुदेवजीने समभ लियाथाकि कसको निश्चयदहो गयाद किं आकाशवाणीनजोक्डादे 
वह्‌ भिश्ण नहीं ह अतः उसका प्रतीकार करने का- बह प्रयत्न कर रहा हे । अव शख व्यवहार से मेरा कायं सिद्ध नहीं होगा 
अतः इस कये की सिद्धि ज्ञान रूप उपायसे दही होगी यों निश्चय कर नव श्छाकांमे कस को सवप्रकार से ज्ञान का तन्तव जताकर 
शान्त करते ह । नव श्छाकां से उपदेश करने का तात्पर्यं भी यह है कि प्राण! नव ह जिनकी रक्षा करनी हे । 

यथय मुत्यौनिरभिमानस्तिष्ठेत्‌-आकाशवाणी सुनकर कंसको निश्चयदहो गया किं इसके आट गभेसे मेरी 
म्रत्यु होगी । यदि दृवकीकादहीनाशकर दृगा तोमेरीमृष्यु नहीं होगी। इस प्रकारके मृदयु का निश्चय कंसके इदयसे 
निकालने के लिये श्री वसुदे वज प्रयत्न करने खगे । यदि श्री वसुदेवजी के कथन से कस के मनसेम्रद्यु का भय अज्ञान जिसका 
मू कारण वंसा देद्ाध्यास निकर जाता तो अक्टिष्टकमौ भगवान्‌ कंस को मारते नदीं । किन्तु यह बसुदेवजी का उपदेश, 
देवगुह्य, श्रीकृष्ण करके गुह्य द, जिससे कस समम न सका । न सममने के कारण उसका म््यु में वही अभिमान रहा, अतः 
उपदेश भी प्रतिचन्धक हो गया । बसुदे्जी का उपदेश देवगुह्य था उसका आशय यह भी था कि यदि देवकी मारी जायगी तो 
आकाशवाणी का कना भिश्या हो जायगा अतः देवकी की मृघ्यु भमी नहो ओर आकाशवाणी भी स्य हो इसके लिये कोई दृसरा 
उप।य सोचना चाहिये । चसुदेवजी भी भगवान्‌ की प्रेरणा से, उपदेश का अवसर एवं अपना अधिकार न होने पर भी करने 
खगे । कंस के त्यों को देखते हुए उसपर द्या करने का अवसर नहीं था तो भी उसके दहित के खिये वसुदेवजी द्या के कारण 
उसको उपदेश देने टगे । 


हे कंस ! यद्‌ जो आप भगिनी-वध का कायं कर रहे हो वह नव नव प्रकारके विचार से सिद्ध होता दहे कि नहीं 
करना उचित नदीं ह्‌ । 

१-- वहिन का वध जैसा निन्दति कार्यं महापुरुषो के योग्य नहीं हे, एवं यह प।पक्म॑मृत्यु से बचने का उपाय 
भी नदीं हे। 

२--मान ीजिए वहिन का वध म्रल्यु से वच जमेका उपायभीदोतोभी नदीं करना चाद्ये कारण कि मृष्युके 
अनन्तर, दे से जोव के चले जाने के पश्चात्‌ यह देह मखरूप गिनी जाती है । जिसका कोई भी स्पशं करना नहीं चाहता । 

३--दृखरा शरीर भिलने मे अथवा न मिलने मे किसी भ्रकार की दुखेभता नहीं हे । 

४-- पूवं देह के स्पराग मेँ किसी प्रकार का प्रयास नहीं हे । 


५--तात्विकट्टि से चिन्तन किया जाय तो जीव का जन्म ही नहीं होता हे 1 केवर देह के अध्यास से जीव समता 
हे कि मेरा जन्म हआ दै । | 
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९५८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पृ, अ. १ श्टो. ६५-६९ 


६ दे मे जो अध्यास हुआ हे बह अज्ञानसे हभ है। वद अज्ञान, ज्ञान से मिटाया जा सक्ता दै । 
७- कोद भी जब तक दूसरे से द्रोह नहीं करता है ततर तक उसको कोई भय नहीं है । 
८-- यदि आकाशवाणी सत्य ही सममते हो तो इस प्रकार के दोह करने पर भी अुमसे व मेरे भोर विराजमान 
प्रयु के द्वारा तेरी सत्यु निश्चय होगी ही । 
९-आपने अपने आपको बचाने के लिए जो उपाय सोचा है वह्‌ छोक तथा स्वभाव के विरुद्ध दै । 
ष इन उपदेशवाक्यों मे पहरा, आठवोँं ओर नव्वोँ ये तीन लौकिक दृष्टि से कहे गये है । रोष ओर छह उपदेश 
पारमार्थिक हं । 
अव उस प्रथम प्रारम्भ क्रिये निन्दित कर्म भगिनी-वध को द्योडने के छ्एि कंस को उपदेश देते है- 
हे कस । आप अल्प भी विचार करं तव अच्छा है क्योंकि जरासन्ध जैसे शूरवीर भी आपका यश गाते है करि आप 
महान्‌ शरवोर ह । शूर तो युद्ध ही चाहते है । वे सत्यु से नहीं डरते दँ । कायर दी मृत्यु का विचार करते दहं । अतः शूरवीर 
होने से आपक्रो तो इसका पुत्र युह्चे मारेगा। यह्‌ शूरधीरता आनी चाहिए । दरवीरतो सम्राम सुनकर उत्साहित दहाते दं 
पर आप तो भयभीत वन गये हो । यह्‌ आपके छिये उचित नहीं है ओर वहिन का वध कर अपनी बीरता को नाश करना भी 
योग्य नहीं ह । रण संग्राम मे (मरने बले तथा मारने वेः को सभ्य दोनों की इच्छा के अनुकर है किन्तु वेसी मच्ु क्षत्रियो के 
लिए दुराप अथौत्‌ कष्ट से कभी मिरती है । अप तो क्षत्र धर्म को अच्छी तरह जानने बले हो इस प्रक।र अ।पकं प्रशंसा करते 
ह ओर कहते दै किं अप भोज के यश को फडने बले हो तथा भोज वंश में अप जेसा शूर दृखरा कोई नहीं हआ हे । अतः 
आकावाशणी सुनने मात्र से बहिन का बध करना उचित नदीं है । इसको छोड़ने से आपका धर्म ओर यश वदेग । एेसे धर्म तथा 
यश वाके आप, दयापात्र भगिनी को कंसे मारोगे अरे राजन्‌, ब्रहिन के लिए मनुष्य अपना शरीर भी दे देते हे । वहिन का 
विचार होडा जय ता भी आचिरमेंस्री' जतितोदहे। शूरवीरोकोस्नी का वध करना अनुचित हे। यदि अप समसो कि 
यह मेरी बहिन भी क्षु्निय होने के कारण शूरता अने से युकसे र्दे वा सुज्चे मार डले? तवर ेखी शंकाको मिटनेके लिए 
कहते हे कि यह तो तब हो सकता हे किं वे पुरुष प्रकृति की होती हे लेकिन देवकी खरी प्रकृति व।खी हे । यदि अपको इखको 
मारना ह हे तो भी अव विवाहोत्सव के समयमे तो मत मारो पी मार देना। छोक्रिक राजा रोग जिसको मारना चाहने हे 
उसको विषादि से मरवा देते है । इन कारणां से शौयं आदि धर्म बके आपको इसका वध करना योग्य नहीं है ॥ ३७॥ ` 
किच्च यदियं हन्यते तन्‌ मुद्युप्रतीकारा्थं न तु वरभावेन न च मृत्युरस्यां हतायां प्रतिङृतो भवति सहजत्वा- 
दित्याह मृत्युरिति । 
अव वतते हे कि स्रघ्युतोकायासे खगी ही है राजन्‌ आप जब इस भगिनी को इसख्यि मारते हो, कि पै मरने से 
चच जाड परन्तु बहिन से तो किसी प्रकारका वेर है नदीं जिसके लिये उसक्रो मारते हो । तवर आपको सोचना चाहिये करि 
इसको मारने से क्या आपकी मृत्यु ट जायेगी १ यह तो कदापि नदीं होगा, कारण किं मौत तो जन्म के साथ जन्मलती है 
यह्‌ बात इस शोक में बताई हे-- 
नापि विलम्बा्थम्‌ - दे कस ! इसको मारने से तेरी मृत्यु जो अधश्य होने बाढी है, वह्‌ टकेगी नदीं । इसका गभं 
या किसी दूसरे का गभं तुद मारेगा तो अवश्य ही । यदि को किं खल्यु टलेगी नदीं, किन्तु कुछ समय रूकने से उसमें विलम्ब 
तो होगी । इस पर कहते ह किं विम्ब तो यों भी है ही । यह देषकी तो वुञ्चे नदीं मारती है तथा न मारेगी ओर मारने बाल 
इसका आठवँ गभं भी अत्र जन्म नदीं ठेता है । इसखिये विङ्म्ब के कारण मारना भी व्यर्थं है । अतः इसका वध करना तो 


आप को बच जाने का उपाय नदीं । 
सत्यु तो प्राणियों के जन्म के साथ जन्म ठेती है, मुत्युनेवेदमावृतमासोत्‌' एसा ब्हदारण्यक के इस श्रुति मे कदा 
गया है किं यह सव मृत्यु से चिरा हआ था । भगवान्‌ ने प्राणिर्या को इस मृत्यु से बाहिर निकाला ओर मृत्यु को प्राणियों के 
प्थापन क्रिया, वह भीतर स्थित मृद्यु का रूप अशना श्युधा है । यह चधा रूप मृत्यु देह के साथ पैदा होती है इसाख्ये 
अशना या म्॒युरेव इस श्रुति मे कहा है करि मल्युकारूप धा है । अतः प्राणियों को बह मृत्यु नित्य दोती है । इसका प्रत्येक 
प्राणी को अनुभव है । जव भोजन नदीं मिख्ता है, भूख सताती ह तो प्राणी के सुख से ये शब्द निकङते है कि मै भूखो मरता 
हं जल्दी भोजन दो नदीं तो मेरे प्राण निकटः जारयेगे । इससे निश्चय होता है कि आज या कर सो वषं के अनन्तर मृत्यु तो होने 
बाढी ही है । वसुदेवजी ने राजा कंस को हे वीर ! एेसा संबोधन देकर यह्‌ बताया कि आप तो शूरवीर है आप को भय नहीं 
करना चाहिये । सौ वषं के बाद भी तो मृत्यु सवर मानतेद्दी है तवदही आकाशवाणी सत्य होगी । अवः इस प्रकार विचार 


पूर्वक सम ठेने आपको इसक्रा वध करना उचित नदीं द ॥ ३८ ॥ 
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स्क, १० पू. अ. १ श्छो. ६५-६९ | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १९९ 


न च देहात्यागे क्लेशो भविष्यतीति क्लेश्निवृतत्यथंमःषधपानवदस्या मारणमुचितमिः्याह्‌ देह इति । 
यदि राजन्‌ कस ? यह्‌ भी नदीं समभना चाहिए कि देह के स्याग करनेमें जो दुःख दोगा वह उसके वध से निवृत 
हो जायगा इसके खि्यि इसक्रा वथ मेरे दुःख निच्रत्ति की ओषधि जानकर यह्‌ कर्म करता द्रः । निम्न द्टाक से कंस को सममाते 


हं कि देह व्याग मं कोट क्टेश नदींदहोतादहे। 


देहे पश्चःवमापम्ने--जव जीव इमे देष के व्याग की तयारी करता हे तव द्द्‌ के पाचां तत्य प्रथ्री अदि प्च्चमदहा- 
भूतो में करमशः रीन होने लगते द । उसके परश्चात्‌ देहाभिमानी जीव, कल्याणकारी नवीन दृसरी काया को पार पदिरी 
मटकरूप बनी इदे काया को स्याग देता हे । पुरानी देह के स्याग तथा नयी देह्‌ के प्रहण करनेमे जीवको परिश्रम नदीं करना 
पड़ता ह कारण कि जीव कमं के अधीन हे । कर्मं जां जीव को छे जाते ह बहौ उसक्रो जाना दी पड़तादै। कर्म ही उसक्रो 
पिरी देह छुंडाता हे ओर नवीन देह्‌ दिलाता हे । जीव को परिश्रम करने की भी अपेक्षा नदीं है कयोक्रि बद्‌ कर्म के अधीन 
हे । ।श्रनुप्राप्यः शब्द्‌ से यद्‌ वताया हे किं इस एक देह को छोड़कर दृसरी लेने मे काठ काकुद भी विम्ब नहीं होता है| 
देह के व्याग तथा प्रहण करने में परिश्रम न होने से, ओपध लेने की वरह भी इसका वध करना अयोग्य दे ।। ३५ ॥ 

क्तिच्च देहान्तरप्राप्तौ बिलम्बो भविष्यतीत्यपि न ज्ञद्कनीयमित्याह्‌ ब्रजन्निति । 

पिटी देह छोड़कर दृसरी देह की प्राप्ति मं विस्व होगा, यदमी शङ्का सनम नदीं लनी चाद्ये! यह्‌ वात 
इस श्छोक में कदते ह । 


यथा गच्छन्‌ पुरुषः--जेसे पेदक जाने वाटा मनुष्य प्रथम एकर पैर से अगो भूमि प्रर स्थित दोने के वाद्‌, पीछे 
की भूमि से दूसरा पैर उठाता हे, इससे यह सिद्ध हुआ क्रि पके ठहरने का स्थान स्थिर कर पीछे अगे वाडा स्थान द्धोड़ा 
जा सक्रताद्े, यां करने से दी चख्ने बाडा मनुष्य चलने मं सफल हो सक्ता हे अन्यथा नहीं । विशेष समने के चयि 
दूसरा दृष्टान्त देते हं जसे वृण कीट घास के तिनके का कीड़ा दूसरे तिनके पर॒ ठदरने के पश्चात्‌ पदिले दरण का व्याग करता 
ह यह प्रस्यश्च सिद्ध हे 
जिस प्रकार इस लोकिक कायं मेँ प्रयटन तथा बुद्धि की आवश्यकता हे वैसे ही देह धारण करनेने कर्मकी गतिकी 
आवश्यकता हे । अथोत्‌ जीव छदं नदीं कर सक्ता हे वह कर्म के वश हे । कर्म के अनुसार देह करा व्याग तथा देव तिर्यग आदि 
देह की प्राप्ति होती दै ।॥ ४०॥ 3 


नन्वधिकप्रयासाभावेपि दृष्टार्तानुरोधेनाल्पभ्रयासो भविष्यति सोपि शीघ्र मा भवत्विति मारणमिति चेत्तत्राह 
स्वप्ने यथेति । 


यदि कंस कहे, करि अधिक प्रयास नहीं होगा किन्तु दृष्टान्त के अनुसार थोड़ा प्रयास तो होगा, बह भी जल्दी न हो 
इसटिए इसका वध करता हं । तो इसक्रा उत्तर निम्न श्छोक से देते हं । 

स्वप्न के समय देह के ग्रहण तथा परित्याग में अल्प भी प्रयास नदीं होता है ओर बिक्षुणता भी कभी-कभी ही 
परतोत होती दे, सदा नदीं होती । स्वप्न की देह म इसङिए प्रयास नदीं होता हे कपराकिं वह्‌ कर्म द्वार प्रप्त नदीं की जाती हे, 
विना कर्मके दही भिरूती हे । इस पर कहते हं कि वह भी यां ही नदीं देखने मे आती है किन्तु उनके छिए एक प्रकार का कर्म 
करना पड़्त। हेः । वह्‌ कमं है (मनोरथः । जीव मनोरथ से जब जि ल्त-जिस देह वा वस्तु की भावना करता है तव उस जोव कौ 
बुद्धि उस देह अथवा उससे भोग्य विषय का रूप बन जाती है । उस ज्ञान ओर कर्मसे दी 'स्वेप्नः अते है । जसे दूसरे 
खोक देह की गति में बिद्या, ज्ञान तथा कमं सहायक होते हँ । उनके द्वारा ही उसका प्रारम्भ होता) वेसेही स्वप्नमें 
देहादि का प्रारम्भ भी ज्ञान एवम्‌ कर्म से युक्त मनोरथसे ही होता है । इस प्रकार दोनों देहो की समानता है ओर इसिए 
दोनों के स्वीकार एवं परित्याग मेँ कोड प्रयास या परिश्रम नहीं योंभी आप नहीं कह सक्तेहोकिं स्वप्नकी देदमें 
मनोरथ कारण नदीं है क्योकि प्रत्यक्ष अथवा शाख भ्रवण द्वारा जो कुच ॒विषय मन मे स्थित होते हैः उनका चिन्तन होता 
रहता है । जो दिन का चिन्तन किया जाता हे वही प्रायः स्वप्न में देखने म आता है यह प्रस्येक का अनुभव दहे दही। कभी- 
कभी पूर्व जन्मों में संरकारा का भी सनमें स्मरण हो आतादै करि मैं राजा था वह इन्द्र था अथवा युद्धमें सिरकट गयाथा 
किसी कर्म से फोँसी हुई वे संस्कार भी जागृत हो जाते है ओर उनका अनुभव भी स्वप्न में होता है । अतः स्वप्न मे मनोरथ- 
रूप कर्म ही कारण ह । यदि आप कहो कि पूर्तं जन्मकी स्मृति ही नहींहै तो ्रहण ओर व्याग की सम्भावना कैसे होगी १ 
इस पर कहते देँ कि “अपगतस्मृतिः' जीव को देह सम्ब्रन्धी स्मृति नहीं रहती है । 'रूप्न' तो वड दै जो पूर्व कार कभीभी 
अनुभव किया गया है । अतः इसको अनिर्वचनीय का जाता है । मनम पिले मनोरथ पैदा होता है, उससे स्वप्न उत्पन्न 
होता हे, इससे स्वप्न का कारण मनोरथ दहै) उस मनोरथ का कारण केभ्टच्् याश्रतदै ओर वह रख्प्ननिद्राके ससय 
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आने से, मनोरथ क्रिये हुए तिषय पूरी तरह से दिखने में नदीं अते है, कारण कि निद्रामी मायाकारूपदै, उनम नेसे 


स्वप्न को भी मायिक कहते हँ ।। ४१॥ 

किच्च देहस्य त्पत्तिमरणे न त्वात्मनः । श्रात्मा तु तदध्यासाज्जायते चयते वा । तदाहु यतो यत इति । 

“यत्तो यतः" इस श्छोक में कुद ओर भी सममाते हं । जेसा क्रि जीव न उतपन्न होता है ओर न नष होता दै, उत्पत्ति 
तथा नाश देह का होता हे, जीव कातो देह मे अध्यास होने से अपना जन्म ओर मरण होना मानदेतादै 

भस्मन्‌ सिद्धान्ते मन एव-देद।रमवादियां के इस सिद्धान्त मे मनदही देहके मदणतथा व्ागका कारणंद्ध। 
सङ्कल्प तथा विकल्प रूप, अनेक प्रकार के विकार रूप आतावाला मन है । उ मनको प्रेरणा करने वाला दैव द । काट कर्यं 
ओर भगवदिच्छा प्रत्येक को दव क्‌। जाता हे । तीनां मेँ से अधिक।रानुसार किसी एक से प्रेरित दोकर मन, मायासे रचित 
विषया मे, मोह से जिन जिन विष्यो को उत्तम समता है उन २ विषयों में सं किसी का व्यागकर, जिनका ग्रहण करन चाहता 
हे उनमें आसक्त हो जाने से उनमें ही मन के साथ जीव जन्म ठेता ह अपने आप जन्म नदीं खेता हे । सन जसी यना करता 

ह वेसा ही शरोर बनता ह ओर जिस भाव को द्धोड़ देता हे वह्‌ देह न्दो जाती दे । यद्यपि सव धिपय समानद्तो भी सन 
जिसको उत्तम समता है वह उसके लिये उत्तम हे वही विषय उस मन को प्राप्नहोगा ओौर वह मन उस चिपयको रहण 
करता हे । आपके मन को यह्‌ देह उत्तम गति इसछिए उसने यह ग्रहण की दै । अतः इस उत्तम देष की रक्षा के छ्ए्‌ इस 
देवकी का वध नहीं करना चाये ।। ४२ ॥ 

एवं मनोऽनुसरणेन देहानुसरणमपि मो हादेव प्रतिबिम्बन्यायेन न त्वात्मानस्तथात्वमस्तीत्याह्‌ ज्योतिरिति । 

4 जीव जंसे मन के पीछे चटता दे वैसे ही देह काभी अजुसखरण मोह से करता ह । वह अनुसरण आत्मा का नहीं है 
चन्त बह्‌ परतित्रि्य या परचदई के समान दै । अथीत्‌ जेसे विम्ब के चलने से हो भतिभिम्त्र चट्ता है अपने आप नहु चलता 
वेखे ही जीव अपने आप जन्म आदिं ग्रहण नहीं करा है मन के पी घसीटता जता है । जीव का वास्तविक रीति चे देहादि 
कोई सम्बन्ध नहीं हे ¦ इस प्रकार उसक्रा जन्म आदि होता है उसक्रा प्रतिपादन इस श्छोक से करते द । 

जेसे आकाश में स्थित सूयं वा चन्द्रमा का प्रतित्रिम्ब नदी के जठ में अथवा जछ भरे हुए मिद्ध के पामे पडता, 
तव वायु से जक को हिङते देखक्रर अज्ञजन सममते हँ कि सूर्यं व चन्द्र दिखता दै ओर नक्त प्रतिविम्ब हिखता दे यां समभना 
अज्ञजनों की अज्ञानता हे । केव जल हिख रहा है पर उसके द्वारा चरम से सर्भह्या जता किवे हिल्ते हं । वैसे दी यद्ध अन्तः. 
करण, जख दै ओर तिका का वर्तन, देह है मोह, वायु है उस मोहरूप वायु से अन्तःकरण चायमान होकर देदादिद्रारा 
अनेक कार्यो मे मन को आसक्त करत। हें । यां तो जीव भगवद्रप हे किन्तु मोह के कारण मन का अनुगामी होने से देदादविकों 
मं एकत्व को प्राप्ठ होता हे अथौत्‌ मोह के तथा अज्ञान अथवा अभ्यास के कारण अप्नेको देह इन्दियादि सममकर भ्रमे 
पड़ जाता दै । अतः इससे सममना चाहिये करं देह का सम्बन्ध भ्रमसे है अतः उस भ्रमके व्रशीभूत होकर आस्माकी 


हानि नदीं करनी चादिये ॥ ४३ ॥ | 
एवं तत्वं निरूप्य देह रागान्नात्मनोऽप हारः कतव्य इति यदुक्तं तल्लोकेपि तुल्यमिति वदन्‌ मारणे भेदात्मकं 


भयं प्रदश्यति तत्मादिति । 
वसुदेवजी कंस को इस प्रकार तत्तव सममाकर अव अगो के श्डोकमें कहतेदहंकरि देहमे प्रमहोनेसे आस्माकी 
बुराई नदीं करनी चाहिये छोक मँ भी, इस देह के कारण आत्मा की बुरा करने को अच्छ! नहीं कहते दँ । यों कहते हृए 
वसुदेवजी अव देवको के वध से भेदात्मक्र भय होना दिखते हैँ । अथोत्‌ बध तब किया जाता हे जव जिसका वध करिया जाता 

हो उसको अपने से श्रथक्‌ दूसरा सममा जावे । यह मेददृष्टि भयावह हे तथा अपकार करने वाड है । 

यस्माद्‌ देहो नात्मा- जघ यह देह आतमा नहीं है तव उल देह की रक्षाके च्एि क्रिसीसे मी द्वेष-वैर नहीं करना 
| अपनी देह भी वसी हो है जेसी अन्यकी नाश की जने बाढी देह है अतः उस देह को अपनो देह के समान सममकर 
उस पर दया ही करनी चाहिये । यों उपदेश करने का फल यद्‌ है करि जेसे अपनी रक्षा का षिचार किया जता है कि सेरा कोई 
भी वध न करे किसी प्रकार भी पै वध से वच जाऊ ता अच्छाहे, इसी प्रकार दृसराकी रक्षाके लिएमी विचार करना 
चाहिये । जो मनुष्य दृसरे की रक्रा का विचार नहीं करता ह तो उसमें जा वाधक बन कर आते हं अवर उनको बताते हं । जब 
मनुष्य अपने रक्षण खख को चाहता हुआ दृसरे की रक्षा का विचार करता है तो वह्‌ अपना भो तेम होगा यां विचार करतादहै 
अथात्‌ दूसरे को रक्षा से मेरी भी रक्षा होगी। नदीं तो द्रोह करने बाठे को दूसरे से भय दोगा । अथौत्‌ वह भी इसका द्रोह 
करेगा अर्थात्‌ उसको मारेगा । इसचिए यदि तुम इसका वध करोगे तो वह मेरादह्ीवधदहै कारण क्रि यह मेरी परन्नीहोनेसे 


नेरा आधा भाग है अतः मसे तुश्च भय दोगा अ्थीत्‌ कमी भी पं ठृद्चे मार दृ" ।। ४४॥ 
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लोकिकन्यवहारेणापि मारणं नोचितमित्याहैषा तवानुजेति । 

खोक के व्यवहार से इसका वध करना योग्य नदीं हे । इसका वणेन नीचे वताये हुए श्टछोक से करते ई । 

लोके कनिष्ठभगिनीं स्नेहपान्रम्‌ राजन्‌ ! आप जानते ह किरोकमें छोटी वहनतो पत्री के समान लेह करने के 
योग्य हे, उसमे भी वह्‌ आठ वपं की होने के कारण दुखार करने योग्य ह तथा यह्‌ भय से उपाक्रुट है ओर इसमें कोड चातुर्यं 
भी अमी तक नदीं आया ह । अतः कराष्छ की पुती जेसी अवोध हे । अतः अपने को बध से छडने के चयि कुद प्रार्थनाभी 
नहीं कर सक्ती द । इसके सिवाय आप से दृङ्‌ के भाग जाय वह्‌ भी शक्ति वा युक्ति इसमें नदीं डे ओंर अभी तक विवाह के 
आभूषण शरीर पर होने से मङ्गर स्वरूप लक्ष्मी दे । इसलिए ठेसी द्योटी वहिन का बध करना योग्य नहीं हे । इप्तको तो अव 
श्वसुरणगरह दी ठे जाकर छोड़ आना योग्य द कारण किं आप दीनों पर दया करने बले हो वसुदेवजी इस समय कालनेमि का 
आत्रेश कस में समभर कदते ह क्रि आप दीनों पर दया करने बा हो । ४५ ॥ 

एवं शास्त्राथनिरूपणेन दयाभयादिजननेपि न मारणान्निवत्त इत्याहैवसिति । 

अव तक्र चसुदेवजी ने कस को शाखां का तत्व बताया ओर दया, भय आदि मौ उस कंस में पैदा किया, किन्तु कसने 
मारने का निश्चय दधोड़ा नदीं । यह वनदते दह -- 

चसुदेवजी नीति के ज्ञाता थ इसलिये उन्होने साम ओर भेद्‌ से "सको समम्ाथा । प्रथम सेदनीति समाया जिसको 
कटा कि आत्मा का स्वरूप यह ह्‌ ओर अनात्मा का स्वलूप यह हे ओर पाप कर्मसे परछोक नरकाद्धिं की प्राप्ति तथा छोकमें 
अपकीति होती दै इत्यादि भय वताये 1 उसके पश्चात्‌ साभ नीतिसे समाया जिसमें ज्ञान, समानता तथा द्या का उपदेश दिा। 
एसे अनेक प्रकार से सेद्‌ ओर साम नीति द्भारा समाने पर भी बह कटोरवित्त दैस्यास्मा इस वध के कायं करने से रुका नहीं । 
कारण क्रि उसने रक्षां के समान वध का ब्रत धारण कर रखा था कंस मे कालनेमि आचष्ट था अक्तः उसके 
तुल्य यह्‌ भी करेगा ही ।४३॥। 

एवं पूवप्रयास उपदेश्ात्मके विफले जाते पुनभंगवदिच्छया प्रकारान्तरेण समाधानां यत्नं कृतवानित्याह निर्बन्य- 
मित्यष्टसिः। । 

श्रयं लौकिको नालोक्षिकेन परमार्थेन निवतंतेतोस्य लो क्रक्येव युकितर्वक्तव्या । तस्मादयुक्तेः स्फ्तिः प्रथममुच्यते । 
सा च 1 पुत्रदानात्मिका । तस्याश्चायुक्तत्वमाश्ञङ्कय युक्त्या युक्तसवसमर्थनम्‌ । ततः स्फुरितस्योपायस्यानुवादः सोपपत्तिकः । 
तस्येव प्रतिकूलतकप राहत्या समथनम्‌ । भ्रह्क्तावदष्ट्ञरणागत्तिः। तष्याप्युवायस्य ्रहणाथं साधनानुष्ठानम्‌ । तत उद्योगः 
कथच्चनेति श्रलो किकस्फुरणात्‌ तस्याङ्गीकारः । तेनायमुपाय पाततः सफलः । 

इस प्रकार उपदेशरूप प्रथम प्रयास जव सफल न हुआ तव भगवान्‌ की इच्छा से वसुदेवजी फिर अन्य प्रकार से 
समाधान करने के छिए प्रयत्न करने रगे । उसका वणन ( निवंधं तस्य ) श्छोक से आठ श्छोकां मे करते दं 

यह्‌ कायं छोकिक द इसछिए पारमार्थिक एवं अङोकिक युक्तियों से इस क यं को %ंस दछोडेगा नहीं अतः अब छोकिक 
युक्ति ही करनी चाहिये । वह युक्ति जिसक्रे मनमें स्वतः स्पूतिं हो आई प्रथम उसक्रो कहते हें । उसकी युक्ति यह थी कि, जो पुत्र 
उरःन्न होगा वह तुञ्चे उसी समय दे दूःगा। पु दे देना ये.ग्य देखने मे आता है, किन्तु उसका समर्थन युक्ति से कर) कि 
पुत्र देना योग्य ह फिर जो उपाय घ्यान मं आया उसका उपपत्ति पूर्वकं अनुवादं करगे 1 उसके वाद्‌ के श्छोक मे प्रतिद्ख 
तक देकर उसका खण्डन करते हुए प्रथम दी हृद युक्ति का समर्थन करगे 1 पाँच श्छोक से अशक्त होने पर अदृष्ट बलवान्‌ हे 
उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिये यों कहकर समकाया हे । उस प्रारठ † के उपाय को ग्रहण करने के लिय साधन छठे श्छोक मे 
बताये गए ह । सातवे श्छोक मे उद्योग कदे ह । आठवें श्छोक मे वसुदेवजी के मनमे अनकक शक्ति की ` फुरणा से आये हुए वचनां 
की अङ्कीकृति का वणेन है । तासयं यह्‌ है करि वसुदेवजी क्रा यह्‌ श्रयटन भ बवान की प्ररणासे होने के कारण सफ हो णचा । 

पर्वोपायवेयभ्येमनुवदति निबन्धं तस्येति । <; 

इस श्छोक यें प्रथम किये हुए उपाय की विफलता वताते ह- 


तस्य कंसस्य वधर्य तं --वसुदेवजी ने, कंस की आवश्यक क्रिया साधन ओर प्रयत्न रूप चेष्टा से जान डया कि यह्‌ 
देवकी का वध अवश्य करेग। ठेसा इसका आग्रह ही हे, अब सुञ्चे इसको बचाने के खियि कया उपाय करना चाहिये । यह्‌ जो 
आगे कहा जायगा उसकी मन मेँ स्फूर्ति हृ । इस कंस के साथ छोक्रिक व अलोकिंक प्रकार से विरोध करना मेरी शक्ति से बाहर 
द । दूसरे उपाय कर चुक्रा दः जो विफङ हुए दै" । अव शेष दो उपाय है -(१) एक तो देवकी इसे देद्‌' अथवा (२) इसके जो पुत्र 
होगे वे इसे देगा ! इख देवक्रो को देगा तो कंस अवश्य इसक्ञा बध करेगा । क्योकि आकाशवाणी के जो शब्द्‌ सुने गये हे 
२६ 
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ककाका 
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उनमें यों तो नदीं कहा गया हे किं वसुदेव से उन्न हुआ, आटवोँ गभं तुञ्चे मारेगा । किन्तु देवकीं का वह्‌ गभं देव द्वारा होने 
वाखा सममकर, कस इसको अवश्य मारेगा । अव तो वह स्वतः मारता हे पीछे मारनेमेमे भीदोपी ठदरूगा। पुत्रदेनाभी 
योग्य नही, कारण कि वह आठवाँ पुत्र तो भगवद्रूप होगा । यह्‌ ज्ञान इन वसुदेवजी को इसच्यि हुआ करि इनके जन्म के सभय 
इसय्िये आनक ओर दुन्दुभि बजने खगे थे कि इनके यहाँ भ 'वान्‌ का प्राकस्य अवश्य होगा ओर वह भी देव्रकीजीसे, नकि 
दूसरी खी से, देवकीजी से ही होगा उसमें आकाशवाणी प्रमाण हे । इस प्रकार विचार करे हए वसुदेवो संकट मे भे किं क्या 
करना चाहिये ? वसुदेवजी को यह्‌ निश्चय हो गया किं, मेरे द्वारा इस देवकी से ही आटर्बँ गभं भगवान्‌ होगा । वह दृ" 1 एेसा 
कहने से म भणवद्धिसुख होता हू' जिससे भगवान्‌ अवतार दी न लेव तो विशेष आपदा होंगी, यों विचार करते हुए अचानक मन 
में यह युक्ति, जो पीछे कही जायगी स्फुरित हुई किं अभी तो इस अवसर को टाल्ने के च्यि कह दू कि पुत्रहोगेवे आपकोदे 
दुगा । जब उनसे ही आपको भय है तो देवकी क। वध क्यों करते हो । यद्यपि पुत्रदे दूरगा यह्‌ कदनाभी योग्यनहींदेतोभी 
इस ससय अयोग्य भी वोलक्रर बरव्यु को तो टा दही देना चाहिये ॥ ४५॥ 
ननु श्रक्षालनाद्धि षड्कस्ये' त्यादिन्यायनेदानीमेव कथं न तृष्णीम्भावस्तत्राह़ मृत्युबु द्विमतापोहय इति । 


च क (> ज 


कीचड़ में पैर डाख्कर पोछे उसको धोना यो करने से पहले ही शा त क्यां नदीं की, इस पर कते हे कि वुद्धिमान्‌ 
को मृत्यु किसी भी प्रकार टाछनी चाहिये, यह बणंन निम्न श्छोक में करते हे । 

यदि मनुष्य होकर भी मृत्यु को टाखने का प्रयत्न हम नदीं करते हे तो भगवान्‌ ने हम मनुप्यांको पर्यु आदिकांसे 
जो विशेष बुद्धिमान्‌ बनाया है बह क्रिस च्य बनाया है । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी अथवा दृसरे की 
मृत्यु को भ्रयत्न कर टा दे । एक वार यत्न करने पर मृध्यु नदीं टी, तो फिर हम क्याकर ? इल पर कहते दै कि नदीं, एक 
वार प्रयत्न कर सुक न जाभो, लेकिन जँ तक बुद्धि का बछ चले वर्ह तक प्रयत्न करते रहो । बुद्धिमान्‌ को क्रियासे तथा 
बुद्धि से प्रयत्न करते रहना ही योग्य है । जेते पटा प्रयत्न विफछ हुआ वसे अगे के प्रयत्न भी विफड होगे तो वार वार उद्यम 
करने से क्या खाभ ? इस पर कते है" कि यदि वार वार उद्यम करने पर भो म्रव्युनदींट्टीतो छोग इस मनुष्यके ययि यां 
नहीं कगे कि उसने उपेक्षा कर इसको मव्य से नहीं बचाया, परन्तु यदी कगे कि इसने तो भरसक प्रयत्न क्रिया इसका कोई 
दोष नहीं हे । शाख तो कहते हे किं जितना बन सके उतना प्रयत्न करो । फट तो देव के अधीन हे । देहाभिमानी तो काठके 
द्ण्ड के योग्य होता ही दै । वसुदेवजी ने इस प्रकार विचार कर, यह्‌ उपाय करना चाहिये एेसा निणेच किया ॥ ४८ ॥ 


तमुपायमाह प्रत्यप्यंति। 
इस श्छोक में यह उपाय वताते हे - 

मृत्य॒रयं कंसे निविष्टः - िश्वास किया जाता हे कि मृट्यु कसम प्रवेश हो गयी है, सत्यु तो सवकरो खा जायगी, ओर 
वह मरत्यु टाटी नहीं जा सकती है बह तो कभी न कभी पुत्रं को खायगी ही । इसने मुञ्चे अव देवकी दी, तो म सममू गाकिपुत्रभी 
द दिये । अतः जो देता है उसको फिर छौटादेनेमे कोई दोषनदींद। योंकरनेसेपुत्रदूगा एेला कहने मात्रसे इस दीन 
देवकी को अव छ्डाद्ट । इस तरह का कायं करने मेँ ही विशेष लाभ है । यदि इसको नहीं छंडाता हं तो, न यह रहेगी ओर न 
पत्र कगे । इस प्रकार भी अनुचित है, क्यांकि यदि इसको छृडाऊंगा तो यह एक वचेणी ओर पुत्र बहुत देने पङ्गे तथा वे 
मेरे अपने अन्तरङ्ग अंग है, उनको देना विशेष दोष है । ओर पुरीं का अपंण करना भौ कठिन है तथा अथ तो पुत्र नदीं है । 
विद्यमान ओर अविद्यमान दोनों को सम कर विषय का निणंय कर केना भी अशङ्गत है अथीत्‌ जो पदाथं मौजूद नदींहै 
उसका अस्तित्व मानकर बह .दू"गा यह्‌ कहना भी योग्य नदीं है । एेसा करनेसे धर्म की हानि का प्रसङ्ग उपस्थित होगा तथा लोकमें 
भी ह्योगी। कारण करि यदि पुत्र हृए उस समय मोह के कारण न दे सका तो प्रतिज्ञा ङोप होने से अधर्म ख्गेणा अथवा 
पुत्र नदीं हृथः तो देने की प्रतिज्ञा-की पतिं न होने से भी अधर्मं होगा जिससे खोक मे अपकरीतिं होगी । अतः यह्‌ भी उपाय ठीक 
नहीं ह । इसके उत्तरम दो प्रकार की युक्ति १-'लोकिकी, २--अौक्रिकी'.देकर कदते ह कि १ रोक्रिकी-जो सुञ्चे बहुत 
शुत! पैदा होवे तो अपण कर दू कारण क्रिवेसुततो कत्र पदा होते हँ अर्‌ पिताके जीवित होते ही मर आते है अतःवे 
पिंडादिदान न देने से नरक से नहीं वचाते हँ जिससे वे--पुत्र नहीं के जाते ह केवल उत्पन्न होने से शुत कहे जाते हें 
उनको देने में मन भी निषेध नहीं करेगा । अथवा पुत्र पैदा करना तो अपने आधीन है कंसे करं इस देवकी को अपने से अङ्ग 
र्खद्ध्‌गा । यों करने से कोई दोष नदीं छगेगा । दोष तो कगोग। क्योकि शाख कता ह किं ऋतु के समय पति को खी के पासं 
जाना चाहिये यह शाच्ाज्ञा का न मानना भी दोष दहै इसक्रा समाधान करते हए कहते हँ करं ऋतु कामे जने से प्राण रक्षा 
करना विशेष धर्म है । कह तो देते दो किन्तु यह भी करना कठिन दै कारण किं एक तो शाख्जकी आज्ञान मानना ओर्‌ दूसरा 
काम को रोकना दोनों को मचध्य कर नहीं सकता है । एक पुत्रो तो वह पिता पुत्रवान्‌ नहीं अतः जव दो पुत्र हो जार्वे तव 
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पिता पुत्रचाच. माना जाता दै उसके पश्चात्‌ यदिख्लीके पासन जवे तोदोप नहींदे। इसप्रकार छोकिक युक्ति कदी, अव 
अलौकिक युक्ति दते दे - 

भगवान्‌ की इच्छा से ओर आकाशवाणी की प्रामाणिकता से, जो मेरे यदां बहत सुत हेग तो भी उसमें विशेष समय 
गेण । इतने समय मं यदि भगवान्‌ की इच्छा होगी तो मृदयुरूप कंस ही मर जावे । भ्रति में कहा हैः किं प्राणिमात्र को नित्य 
मृत्यु लेने आती है उसको टाखना प्राणी माच्र क्रा कत्तंञ्य है । जहा २ से भी ग्र्यु आवे बह २ से उसको तोकने का प्रयटन करना 
चाहिये । प्रकृति का नियम हे कि जो उतपन्न दोता हे उसक्रा नाश भी होता है। प्रकृति के इस नियमानुसार उत्पन्न हानि बारी 
मृत्यु भी उपाय करने से नाश होती दै । अव आद हुदै ल्यु काप्रतीकारसे नाश करिया जाय । फिर दृखरी वार आयगी तो 
दूसरा उपाय किया जायगा । एक पक्ष हे किं म्य एक हे वह मृत्यु एक वार आती हे ओर नियत समय पर आती ह कारण कि 
वह्‌ अपने अने के काठ के सिवाय दूसरे कामें नदीं आती दहे, अतःफिर काङके अभाव में नहीं आवेगी । तासर्यं यह है 
कि जिस कारमं श्स्यु होने वाी हो उस समय मेँ वह्‌ न मरे, मरस्युसे छट जाय तो समञ्चना चाहिये किं उसके सिये सत्यु की 
मृत्यु हो गई अथोत्‌ मृत्यु टक गई । इस कारण से जेसे शब्द्‌ नित्य है तो भी वह्‌ अभिव्यक्ति करने बाले वायु के समय निकल 
जाने से सुनाई नदीं देता हे वेसे ही देवकी की सद्यु भी समय निक्रछ जाने पर॒ अपना कायं नहीं कर सकेगी अथौत्‌ देवको को 
नहीं मार सकेगी । 

(मव्यु एक दै) उसकी म्रव्यु होती हे एसा कीं भी सुनने में नदीं जाया है । श्रति कहती हे किं, मनुष्य जां से भी मृट्यु 
आती है वहां से बह उसको हटा देता हे, अतः मृत्यु मनुष्यके पाठ सव स्थानों म पहुंच नदीं सकती हे । इस श्छाक में कदा 
हे कि मृप्युवान्‌ श्ियेत चेत्‌ जो मृत्यु न मरेतो, अशौत्‌ देवकीको मृत्युन टछखसकेतो पुत्र देने दी योग्य है क्याकि मृत्युतो 
निधितदही दहे । कस मृल्यु दे वद्‌ मर जाय, एेसा अथं करना (श्रत्रात्र वं म॒त्युर्जायत ) इस श्रुति के विरुद्ध दै। आचायेश्री 
कहते हे किंकंसतोमरत्यु का अधिकरण यदि लक्षृणासे कसको मृद्युमानाजाय तोभी मृत्यु मरती नींद इसि वैसा 
अनुवाद्‌ करना व्यर्थ ह्‌ । वेसा अनुवाद्‌ कस मरस्यु ह वह्‌ मरजाय मानमरी लियाजायतो भी आकाशवाणी के वचन प्रमाण 
दोने से कंस सरेगा नदीं क्योकि उसक्रो देवकी का आठवां गम मारेगा 1 अतः मृत्यु का अर्थं कंस करना सर्व प्रकार से विरुद्ध दे ! 
जवयोतोमंद्गा॥ ४९॥ 

ननु कथमेवमयुक्तं कत्‌ शक्यते तत्राह विप्थंयो वा कि न स्यादिति । 
पुत्रदान, पुत्रको मारनेके लिप्‌ कसको देने जैसा अयोग्य कायं वञुदेवजी केसे करते हें ‰ इसके उत्तर मँ निम्न 


र 


श्छोक्र कहते ह-कि- 

वाणी प्रामाण्यात्‌ चेत्‌-आकाशवाणो के कहने के अनुसार कंस का तो जव तक इसका मारने बाडा आटा गर्भ॑ 
उत्पन्न न दो तव तक मरण इोगा नदीं अतः इससे विपरीत कायं दी क्यांनदहोजाय १ अथीत्‌ मेरे पुत्रसे कंस का वध क्योंन 
दो जाय । यह वसुदेवजी का कहना युक्तिविरुद्ध हे कारण किं कंस जंसे शुर को उनका पुत्र ब।ख्कर होने से केसे मार सकेगा ¢ 
इस पर कते ह भगवान्‌ कौ गति को कोई नदीं जान सक्रता हे । छिस प्रकार वह्‌ उतयत्ति, स्थिति ओर प्रख्य करता है उसका ज्ञान 
किसी को नदीं है किंतने भी प्रयत्न करने पर उसक्रा पतता कए़ना कठिन है । क्रिसी मौ छोकरिक युक्ति से यह नदीं जाना जा 
सकता देः किं भगवान्‌ किसको मरवाना चाहता हे ओर किसको उसका मारने वाला वनाना चाहता ह । अतः शाखां मे कहा है 
कि श्रलौकिकास्तु ये भावास्तास्तकण योजयेत्‌ अछोकरिक भावों को तकीं की सहायता से सममने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । 
क्योकि वे तकः से नहीं समद जा सक्ते द । इस कारण से पुत्र दगा यों कह कर अतर इस देवकी की रक्षा की जाय । पीछे इसके 
पुत्रो द्वारा यह मारा जायग्‌। । इस्र्‌ चां करना योग्य दे । इससे आई हुदै इसकी मृत्यु टक जायगी 1 इसके मारने से छटी हुई 
मृत्यु फिर इसक्री रक्षा करने बरारी हदो जाय ओर कंस कौ घातक बन जाय । इस विचार से भी यह देवकी रक्षा के योग्य ह । 

श्रीधर स्वामौ का कहना दे कं श्लोक के पूवोद्धं मे गतिर्धातुड रतयया जो कदा दै वाक्य का विवरण उत्तराद्धं मे किया 
गया है । आचार्यश्री इस विचार से सम्मत नहीं हे । 

आचायश्रो इस उत्तराद्धं का सम्बन्ध नापराधोऽस्ति देष्टिनः इस ४८ व श्छोक से बताते हुए कते ह किं जो पुत्र 
देने का विचार छोड़ा जायतो जो देवकी की म्युं थोड़े समयके छिएभी टाी जातीः है वह नदी टकेगो अतः पुच्रदेनेका 


कहकर इसकी मृत्यु अव टाङी जाय (यदि पुनः आजायगी तो-४८ वं श्छोक में कदे हुए के अनुसार देही का कोड अपराध नहीं 
हे अथौत्‌ फिर मं अपराधी नदीं ब्चूगा ;} ५० ॥ 


ननु यदपि परमार्थोयं तथापि लोकविरुद्धं न कतंव्यं पुत्रदा न मनुचितमिति चेत्तत्राहागनेरिति । 


जोकि यह विचार पुत्र देने को कह कर देवकी को बचा लेना उत्तम हे, तो भी ॐोक के विरुद्ध है ओर पुत्र देना भी 
उचित नर्हीं हे अतः यह्‌ नहीं करना चाहिए । इसके उत्तर में नीचे का श्छोक कहते है कि- 
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मे कंस को पुत्र दगा इससे ही वह मरेणा, यां नदीं हे क्याकि यदि पुत्रके भाग्यमें कं्तकेदाथसे मरनाटिखा 
होगा तो मरेगा ही । नहीं लिखि होगा तो बह इसको मार नीं सक्रेगा । इस कथन का दृष्टान्त देकर समरन करते हँ करि, जेषे 
दावाभ्नि जगल मे स्वतः टगी हृई अभि पास के पेड़ांकोतो नदीं जती दै किन्तु दूर खड़े हए वृषांको भ्स्म करदेतीहे 
कारण कि जिनके भाग्र मे जना छिख। था वे जख गये, जिनके भाग्य में जना नहीं छख्खिाथावे वच गये । यह्‌ सव अद्र 
कां खेढ है जिसका जसा अदृष्ट हो उसको वैसा ही फक मिख्ता है । इसी प्रकार पुत्र आदि के जन्म तथा मरणमें अच्षटही 
कारण है । श्छोक मे हि शब्द से वतायादेकिंअंट््टही कारण द एेसा कहना योग्यही ह । अच्ष्टदीकारण हे, इनका प्रस्यक्ष 
अनुभव भरतादिकां के चरिच्र से क्रिया हुओं! है जेसा कि भरत ने हरिक्तेत्र में मरण समयमे पले हुएहरिणको देख उसकादी 
ध्यान रहने से शरीर त्यागा था जिससे वह कऋालिज्ञर में हरिण हुआ । काडर में जन्म ओर हरिण देह प्राप्तये दोनांक्या 
दृष्ट कारण से प्राप हृए ? नहीं, इन दोनों का कारण पूर्वं जन्म में किया हु कर्म, जिसको भाग्य, अदृष्ट वरा प्रारव्ध कते द, वह्‌ 
है । जीका जन्म सर्वत्र होता हे । वाँ जन्म कों हृअ। ? इसक्रा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने में नदीं अता ह्‌ । अतः उसक्रे जन्म 
तथा मरण काक्या करण ह्‌ उसका पता टखनाना कठिन दह्‌ । इसलिए प्रारब्ध के चश पीडे, जो दोन वाटा होगा, वह भला 


अथ तो इसको छडना हौ योग्य हं ॥ ५० ॥ 


निर्घारितमित्याहेवं विमृश्येति । 
वञुदेवजी न यह विवार कर जो कुं करने का निणंय किया उसको श्री ज्युकदेवजी निम्न श्टाक् में कहते ह--कि 
वुदेवजी ने यही विचार स्थिर कियाकरिं देवकी को बचाना मेरा कन्तव्यदहे। किन्तु यह तत्र॒ सफ हागा जव कंस 
मेरी श्रार्थना स्वीकार करे । इसको सफङ्ता होनी तो कठिन दिखने मे आती है । क्योंकि एक तो यह्‌ प्रसिद्ध दिग्विजयी दे 
जिससे इसमे अहङ्कार भी है ओर दृसरा पपी भी हे जो बहिन को मारने से नदीं डरता हे । अतः इसक्र। शान्त कर अपनी 
प्रार्थना स्वीकार कराने के छिये वसुदेवजो विरोष भ्रयट्न करने खगे । उस प्रयत्न को कहते हँ कि-उसकर पूज्ञा करने खगे । पूजा करना 
यह अलोकिक उपाय हे कारण कि पूजा में अपने हृद्य मं स्थित भाव को जिसका पूजन किया जाता है उसमें स्थापित करना 
पडता हे तब उस पूजा से कायं सफट होता है । इतना बड्।प्रथत्न कयां किया { इस पर कदते हं कि कायं को सिद्धि करने के 
स्यि, मनुष्य को चाहिये कि जरह तक अपनी बुद्धि से उपाय हो सके वहां तक उपाय करते रहना चादिये । वह्‌ उपाय दृष तथा 
अदृष्ट कारण को जानने में असमर्थं हो तव तक करना ही चाहिए । प्रथम अचष्टका अलौकिक उपाय पूजन क्रिया । पजन से 
कायं-सिद्धि अवश्य होगी एसा समकर पूजन किया इसय्यि श्छोक में “वं* शब्द्‌ दिया है जिसका अरं द (निश्चय से" । यह 
पूजा भी साधारण रीति से नदीं की थी किन्तु अव्यन्त मान के साथ पृज्ञन किया जसे कि अपने देवता क| कस में स्थापित करने 
के पश्चात्‌ देववत्‌ उसका पूजन क्रिया । यह्‌ पूजा स्तोत्र तथा नमस्कार एवं नच्रतासे भाव पूर्वककी गहंथौ। इभनी प्रह्रारकी 
पूजा का ज्ञान वसुदेवजी ने काँ से प्राप्त क्रिया थ। { इसके उत्तर में कहते हैँ कि “शोरि' वसुदेवजी शूरसेन के पुत्र द अतः यह्‌ 


ज्ञान उनको पिता से प्रष्ठ हुआ था ॥ ५२ ॥ 


पुजयित्वा विज्ञापनां कृतवानित्या§ प्रसायं ति । 

पूजा करने के अनन्तर प्रार्थना करन खगे उसक्रा वणन निम्न श्छोक मं कमते ह-- 

वञ्ुदेवजी ने अपने मुख कमल को इसय्यि प्रफुद्धित क्रिया कि जिससे कंस समम जावे क्रि वसुदेवजी मुञ्चे धोखा 
नदीं देते दँ ओर मेरा दहित ही करते द । वदुदेवजी ने अपने इष्ट देवता को कंसमे स्थापिततो कर दिया परन्तु मनमें सन्देह 
रह गया था कि इस दुष्ट में मेरे देवता विराज्ञगे वा निकर आवेगे । इस कारण से वे वसुदृवजी दुःखित मन वलेथे,तामी 
उस दुःख को दिपाने के यिये अच्छे प्रकार से हँसते हुए यह वक्ष्यमाण वचन कदने ठगे । वञ्ुदेवजी ने अपने देवता का जिस 

कंस मे स्थापित करिया था उसमें मुख्य दो दोप थे जिससे उसमें देवता का बिराजना जचता नदीं ¦ वेदो दोपक्रोध 
तथा काम के कारण प “निर्दय ताः ओर “निर्ढंडजताः है । जो काम के सेवक अथौत्‌ कानी होते दं वे निउ होते दँ ओर निभ॑य 


भी होते हं । तथा जो निदयी होते हं वे करूर एवं तामस क्राध वाले भी होत हं।॥ ५३॥ 


आत्मीयतया तं गृहीत्वा हितमिवाह्‌ न चास्यास्त इति । 

कस को अपनापन दिखाते हए मानो उसके हित की बात कह रहे हां, इस प्रकार वसुदेवजी निम्न श्छोक से कहते ह- 
इससे अथवा सुभसे भी आपको भय नदीं है। क्याक्रि आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा दै कि इसका आटो गमं तुच्च 
मारेगा । जब वाणी ने यों कदा है तव इस विना अपराध बाढी का वध कयां करते दहो, एेसा नदीं करना चादिए । आप सोम्य 
बनो ओर मेरी भ्ार्थना स्वीकार करो । जिनसे अप को भय हैमे उन प्रां को अपकरो समर्पित करगा । वे आपके पुत्र हो जार्येगे 
आपके होने पर आपको नदीं मारगे । प कपट से नीं कता हूः किन्तु आपके हित के छिए कद्‌ रहा हं ओर वाणी ने तो अपकी. 
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मर्यु केव आठवं गभं से कही दै मे तो इतना निष्कपट हाकरर अप्करामटा चादहताद्रं जोभी पुत्रह्गिवे आपक्रो दू गा। 
कयांकि आप मेरे सम्बन्धी दा, सम्बन्धी का हित करना सम्बन्धो का कत्तव्य हे ॥ ५४ ॥ 


२०५ 


एवं दष्टादुष्टोपायस्य कृतत्वादङ्गीकृतवानित्याह सुद्धद्रघादिति । 


इस प्रकार द्र एवं अष्ट उपाय करने से कस न वसुदेवजी का कहना स्वीकार क्रिया, जिसका ब्भंन निम्न श्छोक में 
श्री जुकदेवजी करते हं 
विवेक उत्पन्ने विद्ारप्रवणं चित्तम्‌-वसुदेवजी के उषदृशां को सुनकर कंस के मन में विवेकं विचार शक्ति जिससे 


क्या करना ओर क्या नदीं करना इसके तत्त्य को जान छेना उदयन्न हुआ जिसप्ते उस कंस को यह्‌ ज्ञान हआ कि यद्‌ वहिन है 
इखका वध कसे किया जाय । यों सममकर वहिन के वधसे हट गया । 


कंस के मनम इस प्रक्रार को शङ्का ही उत्पन्न न हु क्रि वसुदेवजी सञ्च धाखा देते ह, कयाक्रि उसने वञुदेवजी के 
वचनां का सार समर लिया जिससे उसने जाना करि यह्‌ जो कहते ह वह्‌ सत्य हे ओर उसको यह्‌ भी पता था करि वुदेवजी 
सत्यवक्ता दने के कारण दी वञुदेवजी के यहां भगवान्‌ प्रकट हुए । तदनन्तर कस न दोनों वदिन तथा वनोद को घर पहुचाने 
के चयि रथ को चाया । रथ को चरते देखकर बसुदेवजो ने भी सम ख्यातिं कसके मनसे अव्र वह काङापन निकट 


गया द जिससे प्रसन्न दाकर सागर में तत्र तक कस करौ प्रशंसा करने ख्गे जव तक्र घर में प्रवेश करिया । इस प्रकार वसुदेवजी ने 
अनर्थको केसे भी शान्त करा दिया | ५५॥ 


एतद्भगवतव कृतमिति वक्तुमत्रिमं काय समीचीनमेव जातमित्याह षड्भिरथेति । 

यद्‌ कार्यं वसुदेवजी के कहने से कंस का देवकी के वध से हट जाना भगवान्‌ ने हौ किया । यों कहने के थ्यि कहते 
द किंआगे का कायं विना विघ्न के श्रेष्ठ प्रकार से होगा । इसका वणन च्छः श्छाकां से करते दं । 

इसके अनन्तर शीघ्र ही तुका आया जिसपर देवकीजी गभे को धारण कएने के योग्य हो गं । एेसा समय होने 
प॒र उसने आठ दी वर्षो में आठ पुत्र उत्पन्न किये तेथा उनको कन्या होने की आसक्ति थी । अतः एक कन्या को भी जन्म दिया । 
प्रति वपं एक-एक पुत्र हृए । वे सव पूणं गभं थे अथौत्‌ पूरे दिन होने पर जन्मेथे। किसी वाङ्क्रके उद्यन्न होनेमें किसी 
प्रकार का विघ्न नदीं हआ । कारण किं देवकीजी में सवं देवता विराजमान थे । वे जौँ रक्षक हाव बदँ विघ्न कैसे आवेगो 
आट पुत्र दहो गये अनन्तर आसक्ति के कारण नवमी कन्य। भो हृदं । श्खोक मं आये हए चः शब्द का यह्‌ आशय दहै ओर 
प्रसव मे कोड वषं खाछो नदीं रहा । यह “अनुः उपसग से जाना जता हे । प्रकाशक्रार दृशदिगन्तविजयी श्रोपुरुषोत्तमजो 


ते दकि श्छोक सें आये हुए पहले “च' का आशय हे देवको को कन्या उत्पन्न हो, एमी इच्छ हुड । दृसरे धच का आशय दहे 
नवमी कन्या हृद आर 'तज्ज्ञापकत्व" का आशय ह्‌ कि वह्‌ कन्या सुजद्रा था ॥ ५६ ॥ 


यथंतया पुत्राः प्रसतास्तथा वसुवेवोपि स्वोक्तं कृतवानित्याह को तिमन्तमिति । 

उयो-उयों देवकीजी ने पुत्र उत्पन्न किये, व्यो -स्यां वसुदेवजी मौ अपनी प्रतिज्ञानुसार कसको पुत्र अपंण करनेका 
कायं करने टगे । उसका निम्न श्छोक मे बणंन करते ह-- 

वसुदेवजी ने अपने धमं में श्रद्धा तथा स्थिरता वताते हुए पहला उत्पन्न हुओं कीतिमान पुत्र, जो च्येष्ठ ओर महान्‌ 
होन के कारण, कोष भी नदीं दे सकत। हे उसको भादे दिया । श्छोकमे कस नाम देने का आशय यह है छि वह्‌ क्र स्वभाव 
वाडा है ओंर आनक दुन्दुभि नाम देकर यह्‌ वताया गया हे किं यह्‌ नाम प्रतिज्ञापाखन रूप सत्यरवर्म का कारण दहै। पुत्रको 
दूसरे के द्वारा कंस के पास न भेजकर स्वयं वसुदेवजी न ठे जाकर अपण किया 1 उस समय वसुदेवो के मनमे स्वाभाविक 
कषर तो हआ किन्तु कष्ट से उस शोक क! मनमें ही दवा दिया । यह्‌ श्छोक म अये हुए “कृच्छेण पद्‌ का भाव हे । 


जसे असत्य वोटना अधर्मं ह । अतः वेसे दी म्रस्युकेषिए पुत्र कादेनाभी अधर्म द। एसी अवस्थासमे प्राणों पर 

शर सङ्कट आता हो तो भ्ठ बोल देता निन्दति नदीं हे, इस विचार से पुत्रकोनदेनादी ठीक था। इसके उत्तर में कडा "या 
हे कि ्रनृतात्‌ श्रतिविहलः” मे असस्यवादी न वन जाऊ, इस भय से वञुदेवजी बहुत च्याकुख थे । कारण कि उन वसुदेवजी के 
जन्म के समय देवों ने इसदिए वड़े नगारे ओर नवत बजाई थी कि वे सत्यवादी दँ । अतः इसके यहां भगवान्‌ प्रकट होगे । 
वसुदेवजी को तो पुत्र से भी सत्य की दी रक्षा विशेप अच्छो रगी काकि वह्‌ सर्य भगवत्‌ प्राकख्य कराने वाखा है । पुत्रा का 
तो केवख दे्‌ से सम्बन्ध हे ओर सर्य का भगवान्‌ से सम्बन्ध हे । जत्र वेसाहे तो सत्यकीदही रक्षा करना योग्य है! यदि 
अनृत करूंगा तो भगवान्‌ का प्राक्च हमारे यदो नहीं होगा । इससे विहर थे ॥ ५७ ॥ 


ननु पुश्रसमपंणं दुष्टं सत्यमद्ष्टं कथं दृष्टादृष्टयोर्बाध्यबाधकभाव इति चेत्तत्नाह [क दुस्सहमिति । 5 
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२०६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छो. ६५-६९ 


पुन्न का समपंण दृष्ट हे तास्पयं कि इस समपंण से जो फटरूप जो पुत्र की ख्त्यु होने वाी है बह तेो प्रव्यक्ष देखने में 
आता हे भौर सत्य अदृष्ट है अथौत्‌ सत्य की रक्षा के ख्एिपुत्रदेदेनेसे जो उस सत्य का फल होगा बह अट्ट अर्थात्‌ देखने में 
नहीं आता हे कि क्या होगा ? इस शङ्का निवारण के लिए निम्न श्डोक कहते देँ :-- 
पुत्रस्यादाने कि मोहो हैतुः--पुत्र कस को न दिया जाय । इस विच।र के करने में छोकरिक मोह कारण है अथवा 
शास्र कारण हे । पहला कारण जो माह है उसमें जो दूषण आते हँ उनका वर्णन करते ईँ । साधु पुरुषों के लिए शत्र, मित्र तथा 
उदासीन सब समान दह । अतः उनको सब कु सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होतादहै। वे जसे छोकिक मनुष्य 
शत्र का त्याग कर सकते हे, उसके छिए उनको कोई कष्ट नहीं होता है । वेसो दी स्पुरुषां को पुत्र आदि के स्यागमें भी कोई 
कष्ट नहीं होता हे । कारण किं वे समदृष्टि वाटे होते ह उनमें मोह का अभावदहो जाता । इसङिए सत्पुरुष होने के कारण 
चसुदेवजी ने पुत्र का त्याग कर दिया । बसुदेवजी के छिए जसा पुत्र है बेसा दी कंस दे । अतः कंसका घात करने वाटा पुत्र 
नहीं बचना चाहिए । इसलिए पुत्र दे देना योग्य हे । 
यदि पुत्र दोगेतो जो शाञ्ञाजुसार पिता को पुत्र की अपेक्षा होती है वह्‌ रह जायगी । जसा कि कटा हे “पितापुत्र के 
द्वारा छोगोँ को जीतता हे, पुत्र से धन की प्रापिकी जातीदहै, पुत्र पुंनाम नरकसे बचातादहे ओर पुत्र यज्ञे" । पुत्रके 
अभाव में उस अपेक्षा की पतिं न होगी अपेक्षा रह जायगी । इसका उत्तर देते ह कि ज्ञानी पुरुषां को कैसे वाह्य पदार्थो की अपेक्षा 
नहीं रहती है । वे न तो साघन की तथान दही फछ की अपेक्षा वाले होते ह। यदि अपेक्षानहींभी ह्ोतोभी मरवानेकेदिए 
अपेश्चा आप अज्ञ व।ख्क को देना तो योग्य नहीं है । इस तक के उपस्थित करने पर उत्तर देते है किमे यदि वाको न देकर 
मिथ्यावादी भी बन जाऊ, तो भी यह निश्चय नहीं है किं बाछक आदि को वह्‌ नहीं मारेगा, क्योकि वह्‌ सुद्धे मिथ्यावादी सममः 
न केवख वाछकों को किन्तु स्री देवकी को तथा मुञ्चे भी मार डलेगा | कारण किंकस कद्यं दहे । कद्यं का स्वभाव दही है सवको 
सर्वं प्रकार से पीडा देना घोर छोभ के कारण वे रोग सर्व॑ प्रकारकी धार्मिक तथा नेतिक मयादा का उदद्कन कर सकते हं । 
क्योकि कदर्यो की हृदय रूप गुफा में एेसे दी विचार भरे रहते है तथा कस कौ उत्पत्ति ही वंसे दुष्ट ह्य से हई दे । त्यजेदेकं 
कुलस्यार्थे" कुर का नाश होने वाडा हो तो उसकी रक्षा के छिए यदि एक की वछि देनी पड़ेतोदे देनी चादिए। इस शस्ताज्ञा 
के अनुसार पुत्रकादेदेनादहो योग्य दहेः । यदि अप कंस एेसा सममतेदहो तो अपकरो वसुदेवजी को भाग जाना ही उचितदे। 
न कि निरपराध अज्ञ वाखक को मरवाना योग्य है । इसक्रा उत्तर देते है किं जिन्दोनि हृदय मेँ भगवान्‌ को पघार रखा हे, उनको 
भगवान्‌ के सिवाय सव कुदं व्याग देना सरछ हे । कारण कि दूसरे पदूाथं पुत्र आदि उनके लिए वाधकदं। पुत्रन देना, यद्‌ 
सर्वं का नाश करने वाखा होने से भगवान्‌ के प्राकल्य मे सुकावट करने बाढादहै। अतःजो भगवदीय दहं उनको किसीभी 
वस्तु के व्याग करने में गुण अथवा दोष के विचार करने की कोड आवश्यकता नदीं है । इससे प्रथम की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार 


प्रतिज्ञात पुत्र को देना ही उचित हे ॥ ५८ ॥ 
भगवत्कृतत्वान्नानिष्टं जातमित्याह वष्ट्वेति । 
वसुदेवजी ने यद्‌ सर्वं कायं भगरवदिंच्छा से ही किया । अतः आगे होने बले कायम कोई विघ्नन आया। यह 
निम्न श्छोक में कहते ह- 
कंस ने विचारपूर्वक देखा किं वसुदेव की दृष्टि समान है जसा पुत्र को वेसा ही यञ्च सममतादहे, वसुदेव यह्‌ भी 
जानता है किं मै इसके पुत्र का घातक दँ ओर इसका पुत्र मेरा घातक होगा एेसा जानते हए भी समता तथा सत्य पर इनकी 
दद्‌ स्थिति है, अथौत्‌ वसुदेव का मन डिगा नहीं जिससे मेरे पास पुत्रकोठे आयाहे। इनको देख कर प्रसन्न हुआ उपरोक्त 
श्छोक में परीक्षित को !राजन्‌ः सम्बोधन करके यह बताया कि राजा का धर्मं एेसादीदहै। कंस अपना भोटापन दिखाने के 
लिए जोर से अच्छे प्रक्रार से हंसने खगा ओर निम्न वाक्य कटे ॥ ५९॥ 
श्रनेन पश्चवार्षिको नीत इति ज्ञायते-श्छोक के श्रतियातु" शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए आवायंचरण बताते 
ह कि यह कीर्तिमान्‌ पुत्र जव वुदेवजी ठे आये थे तव पाँच वषं का था, पाँच पृत्रहो चुके थे छठा गभे मं था, यदि बुदेवजी 
छोटा ्ी बाछक्र ठे आते तो कंस कहता “नय” इसको ठे जा किन्तु छोटा न रहने से कंस ने श्रतियातु" खोट जावे कदा । 
बसुदेवजी ने ५४बे श्ोक मं कहा था करि थयुत्रान्‌ समपंयिष्ये' यर्हो इस बहुवचन के कारण जव पोच पुत्र हुए तत्र ठे आये, 
तव तक नहीं छाये थे अपने पास ही रखे । इस प्रथम बार एक ही पुत्र इसलिए छाये कि कस क्या करता है ? पश्चात्‌ दूसरों को 
लागा । इसके छाने पर कंस प्रसन्न होकर कहने खणा कि यह बाङक छोट कर घर चखा जावे यह्‌ तेरा कुमार मेरा घातक 
नदीं है । इसको नदीं मारा । उसका कारण बताया कि इससे य॒न्चे भय नहीं हे । यों कहने से यह भी शङ्का नहीं करना किं 
आपने जो भ्रतिज्ञा की है उसके बन्धन से आप छट गये है" । न्दी, बह तो यां की त्यो दी हे कारण कि आप दोनों का आवां 
बाकर मेरा घातक कदा गया है उससे मुञ्चे भय है, अतः कंस का इसत प्रकार कदने का अभिप्राय है कि उसको छाकर देना । 
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कस ने जो इस प्रकार कहा वह्‌ नारदजी आदि को सम्मत नदो था अथौत्‌ अच्छा नहीं खगा । कारण कि भगवान्‌ के भक्तां को 
भगवान्‌ के सिव्राय दृसरे म निष्ठा करना योग्य नहीं है । अतः नारदजी ने कंस के विचार को वदने के स्यि जो कुद क्रिया 
वह्‌ योग्य ही था । श्छोक मे आया हुञा (किं शञ्द्‌ आकाशवाणी के अभिप्राय को सोचना चाहिये यह्‌ जताता द ।॥ ६० ॥ 

तत्प्रियायमेव नयनमिति भ्र द्रान्तरेणापि तस्मिन्‌ प्रीते पुत्रत्यागो न युक्त इति तद्राक्यमङ्गीक्त्य पुन रानोत- 
व।नित्याह तथेति । 

यदि कंस क्रिसी अन्य प्रकार से पुत्र देन के सिवाय प्रसन्न दहो सकतातो पुत्र देना उचित नहीं था किन्तु रेसा होना 
असम्भव समम कर ही वसुदेवजी कस को प्रसन्न करने के च्यि पुत्रको कंसके पासके गये। पुनः कंस का वाक्य मान कर 
घर ठे आये । उसका वणेन निम्न श्छोक मे करते ईह- 

स्वथमेव गृहीत्वा ययो वसुदेवजी आप ही पुत्र को अपने साथ चर ठे गये | क6५ के वचनां पर विश्वास क्यों नहीं 
आया ? इसके समाधान के ल्यि वसुदेवजो को यहां आनकदुन्दुभि कहा है । जिससे बह जान गये कि भगवान्‌ का प्राक्च 
तो तवहोता दे जव बहुत क्लेश दुःख प्राप्त होता हे, सुख की अवस्था मे भगवान्‌ काप्रादुभीव नहीं होता हे, मेरे जन्म के 
समय वड़े नगारे इसीयियि वजे थे करि मेरे यहां भगवान्‌ प्रकटगे । देवताओं ओर कंस दोना का कहना परस्पर विरुद्ध दे । 
देवताओं के वचन सव्य हं । कंसने जो अवर कहा बह्‌ अस्तव्य दहे! यां सममकर कंस के वाक्यों का अभिनन्दन नीं करिया । 
कारण करिकंस असत्यवादी है तथा स्थिर बुद्धि वाखा नहीं हे उसल्यि जो कदा किं इसको भँ नहीं मादगा इस पर सुच 
विश्वास नदीं दै । जूठा मनुष्य सदा एक जेसा नहीं होता है ओर जिसक्री बुद्धि स्थिर नहीं है वह घ।तक एवं अपनी युक्ति 
अथवा कहने पर पचा नहीं रहता ह 1 अतः क्रिसी ने कह दिया करि यह पडा ही आघ्वँहै तो इसको मार देगा । इसी 
कारण से मूढे पर विश्वास नहीं करना चाहिये । जिस समय इससे राश्च स खने के लिय पुरुष मारगेगे, उस वक्त किंसी दृसरे के 
वचन को अपेक्षा न कर इनका घात करगे । एेसे छोगों मँ करोंध की उत्पत्ति अनेक भ्रक्रार से हो सकती है कयांकि उन्दोनि अन्तः- 
करण को अपने वश में नहीं किया है अततः क्रोध अतिही मारने में क्षणमात्र मी विटम्ब नहीं करेगा 1 ६१॥ 


महतामन्तःकरणमेव प्रमाणमिति तथेव जातमित्याह नन्दाद्या इत्यष्टभिः । 

महान्‌ पुरुषां का अन्तःकरण दही प्रमाणदहे। जैसे बसुदेवजी ने सममा वेसा ही हआ, उसक्रा बणंन निम्न आठ 
श्छोकों से करते हं 

उन आटो में से प्रथम के तीन श्छोक मँ नारदी ने आकर कंस को समाया ह किं तुमने वाढ्क को छोड़कर मू 


कीटे, व्रज में सर्वत्र देव, दरय वधाथं उसन्न हुवे हँ । वसुदेवादिं सव्र देव हँ इत्यादि । 


नारदस्य दुष्टत्वं व्यावतंयति-- कस ने वसुदेवसे जो शिष्टाचार किया अथौत्‌ उसको कहा किं इस तेरे पुत्र से मुद्ध 
भय नहीं टै यह्‌ घर जवे । उसके कंस के कहने पर वसुदेवजी पुत्र को मन में अप्रसन्न होते हुए ठे गये । किन्तु नारदजी को 
यह्‌ कस का कत्य अच्छानल्गा | कारण कि नारदजी ने जाना कि यह्‌ कायं देवताओं के ख्ये हितकर नहीं हवा क्योकि देवता 
चाहते हँ करि भगवान्‌ शीघ्र प्रकट होवे । भगवान्‌ शीघ्र तव प्रकट होगे जत्र वसुदेव देवकी अ.दि भक्त पर विशोष संकट हःगा । 
अतः देवताओं के गुह्य मनोरथ की पूर्तिं के थ्यि नारद्जी कस के पास आये । वसुदेवजी का प्रघन्न रहना अनिष्टकारक हे, 


अततः मै एेसी युक्ति करं जिससे वसुदेवादि सर्वं साधारण भी पीडति होवे जिससे भगवान्‌ शीघ्र प्रकट हौ यह्‌ विचार कर 
नारदजी ने कस को वहकाने के लिये तीन वाक्य कहे | 


यथुनाजी के उस पार जो ब्रज में न॑दादि गोप हँ, ओर उनकी यशोदा प्रश्ृति ज्जियां हँ, तथा ओर भी कुमारिकाएे ईह, 
तथा इस किनारे पर यादव वंश में उत्पन्न बसुदेवादि तथा यदुवंश मे जन्मी हुई देवकी आदि खियां हैँ । यां प्रथम श्छोकमें 
सवकी पहचान करके अव दुसरे श्टछोक म. उनका देवपना बताते हँ । ये सव खियां तथा पुरुष आदि स्वं बहुत करके सव 
देवता तुल्य हे । देखने में मुष्य है" किन्तु इनमे देवपना छिप। हुवा है, अतः जो बतीव आप देवताओं से ऋरते हो वेसा दी 
इनसे भी करो । अथोन्‌ आप देवताओं को सदेव पीड़ा देते हो वसा ही उ्यवह्‌ र इनसे करो । आप असावधान मत रहो न केबङ 
मरुष्य देवांश ह किन्धु दोनों तीरों पर रहने वाके पशु आदिं भी देवांश हे" । यह आशय श्छोक मे आये हुए च अव्यय से 
निकछ्ता ह । इस श्लोक मे जो परीक्षित को भारत यह सम्बोधन दिया है उसक। सम्बन्ध ( ६५ ) श्लोक के "एतत्‌ कंसाय 
भगवान्‌ शंस" से हे । नारदजी ने विचारा कि मेरा यह कना कंस न माने तो उसका भिश्वास कराने के स्यि देवों की गृह्य 
बात एकान्त मे ही युक्तिपूवंक कही जाती हे, इसय्यि एकान्त मे कंस को समाया गाया है । नारदजी ने कंस को कहा कि 
आपयांभीमत सममोकिंजो मुकसे उदासीन दहै" वे केवर देव है । नहीं, भाषके निक्रट रहने बा अक्रूर आदि, जो ज्ञातिवाङे 
तथा गोत्रवाठे है, एवं जो आपके बान्धव सम्बन्धी तथा मित्र हँ ओर सेवक हे विशेष क्या कहं । च अव्यय से यह्‌ भी बताया 
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है कि आपके प्रितादि भी देवांशदहै। इस तीसरे श्छोकमे नारजीने कसको अद्र पूवक उपाख्यान के समान सव वात 
समा दीह 

कंस को मन में यह शङ्काहोकि नारदजी दुष्टडे उसदियरे मुद्ध बहकाकर दुष्कर्म करतेद्ै नो इस शङ्काको दर 
करने के लिये श्छोक में नारदजी को भगवान्‌ विशोषण दिया हे जिसक्रा भाव यद्‌ दे क्रि नारदजी दुष्रतो नींद किन्तु रेश्वर्यं 
आदि छं गुणों बाले हं अतः वह जो कुदं कहते हं वह हितकर दही द्‌ ; अतः कंसनेजो कुच एकान्तम नारजी से सुना उसका 
सार यह्‌ हुआ कि कस को माद्टूम हो गया किं स्वगमें देवोंने मन्त्रणा कर हमदे्यांका नाश करनके दिये प्रध्वी पर जन्म 
छया हे ओर हमारे वध के छियि उयम कररहेरद। ओर निश्चयये मनुष्य्ररूपमें देवांश दही ह । ६२-९१॥। 


एवं इलो कन्नयमुक्त्वार्षो गते कंसो यत्‌ कृतवांस्तदाह पश्चभिकतऋ षेविनिगंम इति । 

इस प्रकार तीन श्छोक कहकर नारदजी प्रधार गये अनन्तर जो कुच कुस ने मन्त्रणा कर कायंप्रारन्ध किशरा उसक्रा 
व्णंन पोँच श्डोकों से करते दै- 

अनुबाद मे सी जो अर्थं के गये हं वे प्रथमनारःजीके कदेहुएद्ै यां समञ्चना चाद्िये। ऋषि की उपल्थितिमें 
कंस ने कुच नहीं करिया उनके जने के अनन्तर करिया, उसक्रा कारण आचायंचरण कहते ह कि नारदृजी न कंस को अपने 
सामने कुचं भी करने का निषेध कर दिया था । अतः उस समय कचन कर ऋषि के जाने करे अनन्तर कायं करना प्रारम्भ क्रिया 
ऋषि के समक्रने से कस ने जो सार निकारा, उससे दो वात जानने की थी ओर चार करनेकी थी । 


कसनेदो बातजानीवे येद ' एकतो यादृवादि सवेदेवदहै। ओर दूसरी देवकी के आरे रभते मेरी मघ्यु 
होगी अव शेष चार जो करनी है वे ६६ वेश्छोकमें कही है 
प्रथम तो देवकीजी ओर वयुदेवजी को तथा उनके सम्बन्धी यादुर्बो को अपनेघरमंदही वेड डाल कप्केद मं रक्खा। 
जिस करभ से उनके वाक जन्मे थे उस क्रम से उन & को इसीलिए मार डाङा किं इसमें कोन विष्णुद्े इसक्रा निश्चय नदींट्‌ 
कारण किं गणना का कोई नियम नहीं है "जातं" "जातं" कहने का भाव मारनेके काठका ज्ञान कराना नहींथा किन्तु देवकी 
से उत्पन्न होना ही मारने का कारण था यह बताना था अतः जन्म होते दी नदीं मारे गवेथे ज्रिन्तु पीके कुचवड़दो जाने पर 
५ वषं के वाद वे मारे रये थे । जन्मते हीन म।रे गये उसका प्रमाण यहद कि क्षत्रियका नामकरण संस्कार .३ वं दिन 
होता है । अतः जन्मे हए बाख्कों के कीर्तिमान्‌, ओर सुषेण आदिजो प्रथम स्कन्धमें च्विकदटे गवे दह । बे युक्तिगक्त 
न होते ॥ ६६ ॥ 
नन्वेवं कथमतिदुष्कृतं कृतवानित्थाश्ञङ्कयाह मातरमिति । 
कस ने वेसा दुष्कर्म कंसे किया ? इस शङ्का निवृत्ति के लिए ( मातरं ) यह श्ोक कदते हे -- 
यह कंस तो देत्य ही है, किन्तु जो भूपति दस्य नदीं हवे भीटोभ से अपने प्राणों के पोपण कत्त होते द लोभ सर्व 
प्रकार के गुणों को नाश करने वाखा है । अतः प्राणपोषक्र छोभी राजा ही जव, माता पिता, चता, सर्वं प्रकार के वान्धरव तथा 
मित्रो का घात्त करर हतो कस तो दत्य ओर प्राणपोषक्र छोभी होकर बहिन के पुन्नोंकावध करे तो उसमें क्या अश्चयंदहे 
श्छोक मे प्रायशः पद देने का आशय यह है कि कोई २ अम्बरीष आदि धमौस्मा राजा खोग वेसे नदीं होते द । किच्च थ्वी पर 
यह ही व्यवस्था देखने में आती है अतः युधिष्ठिर आदिने भी पितामह आदिको मार डाडा। राजाओं की जौँ कहींभी 
किसी से मारे जाने की शङ्का होती है.तो -चादेवे माता- ओर भरता आदिह्ी कयो न होउन क्षवको मारनेमे नहीं 
हिष्वक्रते है ` ॥ ६७ ॥ 
नन्वयं रवस्यापि देवत्वसम्भावनथा तद्धिताघरणमेव कथं न जातभिटयाश् इृयाहातमान मति । 
इस कंस को अपने देवत्व होने की सम्भावना थी तो क्यों नहीं अच्छे क्मक्रिये{ इस शङ्काको मिटनेके छिए 
कहते हे कि- 
पूर्वकाल में असन मन्थन के समय, देवताओं की सेना के प्रष्ट भागा के रक्षक भगवान ने महान असुर कालनेमि को 
मारा था, बह ही य्ह कस दै, यां अपने को कसर जानता हु भी तथा भगवान्‌ देवताओं की प्रेरणा से ही दैव्यो के वधके लिये 
अते है ओौरये सत्र यादव देव है" इसलिये इन सर्व यादवों से वैर करने टगा ॥ ६८ ॥ 
भ्रन्यदत्यत्यन्तायुक्तं कृतवानित्याहोभ्रसेनमिति । 
इसके सिवाय दसरा कायं ज्ञो क्रिया बह भी ्षस्यन्त अयोग्य है--यह निम्न श्छोक मेँ कहते दँ । 
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( उग्रसेन ) नाम हो से महततव प्रकट हो रहा हे । विशेष महव उसके वरिरोषण यदुभेःजान्धक्ञाधिपम्‌ कदने से जाना 
गया हे । विशेषण में यदुः, भोज ओर अन्धक ये तःन नाम उपलक्षण हपसें द्विये गये है । वास्तव में बह छ प्रकार के यादवो का 
अधिपति है । इसकी आज्ञा से ये सत्र मेरे विपरीत कायं करगे अत्तः वेसा होने से पके ही इनको त्रन्धन में ड,लना चाद्ये, 
यह्‌ विचार कर स्वयं कंस ने अपने हाथसे पिताको बन्धनमें डा दिया । अनन्तर शूरसेन देशका रा्ग्र करने दा ओर 
सर्वं प्रकार से राञय का सुख भोगने खगा . इतना बड़ा भारी साहस क। कार्यं अकरेटे कंस ने कंसे किया ? वसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये । क्योकि वह्‌ कस महावर महान वलवान्‌ हे प्रत्येक बड़! कायं अपनी शक्ति से कर सक्रता हे । 

इस प्रकार सव उत्पन्न देवांश भमक्तांका मदान्‌ उपद्रवका निरूपण हुभा, जो उग्द्रय भगवान्‌ के प्राक्ख्यका 
हेतुभूत हे ॥ ६५ ॥ ¦ 

इति श्रीमद्धागव्त पुराण, दशम स्कन्ध, ( पूर्वाधं ) प्रथम अध्याय की श्रीमद्रल्छभाचायेचरणविरचित 
सुबोधिनी टीका का हिन्दी अनुवाद समाप्त ।॥ १॥ 


श्नीसुदशनसु रिकृतश्लुकपक्षीयम्‌ 
प्रथ मोऽध्यायः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


॥ १-४ ॥ अमरज्येदेवानपि जेतुं समथ्यः वरसपद्‌ं छृत्वा गोष्पदतुल्यं स्वा यस्ष्टवा इति वहुव्रीहिः यच्छब्दो 
भगवद्विषयः ।। ५-६ ॥ पूरुषकालरूपैः केत्रज्ञकाटाख्यरूपेविंशिष्स्य त्तेवज्ञानां काङाचयवानां बाहुल्याद्‌ बहुवचनम्‌ अन्तःपुरुष- 
रूपेणा ऽम्रतं प्रयच्छन्‌ शरीरस्थितिहेतुः बहिः काटरूपेण स्यं प्रयच्छन्‌ शररविनाशदहेतैरिव्यर्थः । मायामनुष्यस्य आश्चयंमूत- 
मनुष्यस्य सङ्कल्परूपज्ञानन मनुष्यस्य वा प्रच्छन्नमनुष्यरस्य वा ॥ ७ ॥ देहोऽवतार हप इति । ८-११॥ स्यक्तोदम्‌ अम्बुपान- 
रहितम्‌ ॥ \२-२० ॥ पोरुषीं परमपुरुपसम्बन्धिनीं वाङ्किरम्‌ ॥ २१॥ धराभरः भूभारः ध।राञ्वर इति पाठे क्ठेशः पु सः पुरुषस्य 
अवतारापपूर्वमेवेव्यर्थः ।। २२-२३ ॥ कडा अंशः अनन्तः शेषः अग्रतः पूर्वंकारे ॥ २४-३० ॥ पारिबदं॑द्म्पत्योरुपचार- 
सम्बन्धि | ३१-३९॥; ब्रज स्ति्ठन्निति गच्छन्‌ पुरुषः एकेन पादेन तिष्ठन्नपि गच्छत्येव तद्रदिव्यर्थः देहान्तर ग्रहणेन पूर्वदेद्यागे 
दृष्टान्तस्वृणजद्छका ॥ ४०॥ दृष्टश्रुताभ्यां दष्टभ्रुतमनीपितखाभार्थम्‌ अपस्मृतिः अपगतबोधः ॥ ४१-४५॥ साम॒ पच्चबिधं 
सम्बन्धो राभ उपछृतिरभेदो मत्कोर्तनच्चेति भेदो दृष्टादृष्टभयं वच इति । तत्र॒ गुणकीत्तंनादयः प्रकाराः श्डाघनीयशुण 
इत्यादिना द्‌ शिताः । एषा तवानुजा त्वया बाल्ये दैन्योपलाल्तिनाऽहन्तग्येरयर्थः । पुरुषादाननुयतः राक्षसतुस्यः।। ४६ ॥ भरतिव्योदुं 
समाधातुम्‌ । ४७ ॥ यावद्‌ बुद्धिव्रखोदय यथामति यथाशक्ति च मृव्युपरिदारे यतितव्यम्‌ एत'वता खव्युरनिवृत्तोऽपि पुरुषध्य 
नापराधः इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ सुता मे इति म्युबौ सद्युभूतः कंसो न मरिष्यति मम पुत्रोः त्तेः पूवं कं १ मम पुत्नोदपत्तेः कंसाऽ- 
स्थानस्य च पाक्षिकत्वात्‌ पुत्रापण्रतिज्ञा न दोष इयर्थः ॥ ४९॥ विपर्ययो वा मस्पुत्रः कंसदन्ता कथं न स्यात्‌ १ अतोऽपि 
न दोप इर्य्थः । उपस्थित इति उपस्थितोऽपि मल्युः क चननिउत्तंते यथ। माकण्डे पादे निवृत्तः वरदा ना्निवृत्तोपि अत्युः पुनराव्रजेत्‌ 
यथा दिरण्याक्षरावणादेः अपमृत्युनिबत्तिसम्भावनया च न भ्रतिज्ञादोष इत्यर्थः ॥ “० ॥ दारुपंयोगवियोगशब्दराभ्यां शी 
विम्बोसपत्ति विवक्षिते अदष्टतः यजमानाद्ृ्टतः मृत्युः कमौधीनो न पुरुषाधीनः अतोऽपि न भेतव्यमिति भावः ॥ ५९॥ 
यावदात्मनिदशंनं स्वज्ञानारूपस्वाऽगतादृष्टानुगुणम्‌ ॥ ५२-५७ ॥ ऋताटमनातिति पाठे स्वरतः स्यप्रतिज्ञनामिदयर्थः । शौरेः 
वसुदेवस्य ॥ ५८-६२ ॥ देवताप्राया देवतां श्यात्‌ तत्तुल्यः ।॥ ६३ ॥ एतत्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ।॥. € ॥ गमंसम्भूतं मवेद्यन्वयः. ।। ६५ ॥ 
अजनशङ्खंया मगवच्छद्या विष्णोरद्‌ नशङ्कयेति पाठे स्वान्तःसद्यपीडाशङ्कयेसपर्थः ॥ ६६ ॥ -असुकपः आस्मप्राणर्प॑ाः 11 ६७ ॥ 
स व्यरुध्यत विरोधं कृतवान्‌ ।। ६८ ॥ अधिपम्‌ उल्छृष्टम्‌ ।॥ ६९॥ ` । 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धपूर्वादंग्याख्याने श्रीसुदशंनभूरिकृतशुकयक्षीवे प्रयमोऽध्वायः ॥ १ ॥} 
गोस्वाभिश्र गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

ततः ऋषे नोरदस्य बिनिरोमे सति कंसो यदून्‌ सुरान्‌ मस्वा स्वध स्ःस्य वधार्थं देवक्या गर्म सम्भूतं जनिष्यमाणं बिष्णु 
च मत्वा 1 इतिशब्दः पादपूरणार्थः ॥ ६५६ ॥ देवकीं वघुदेबं च निगडः शङ्खटेनिगृह्य पादयोवंद्ध्वा गृहेः कारागृहे सुदुध्वा अजनः 
्रातजनवत्‌ कमव शाञजन्मरहितो विष्णुस्तस्य शङ्कया सोऽयमेव स्यादिति सन्देहेन तमराजौपं जातत पुत्रमहनत्‌। यद्यप्याकाशवाण्या- 
ऽ्टमस्येव विष्णुस निश्चितं, तथापि सङ्खथाया अयेक्षाञुद्धिनन्यत्वात्‌ पयोयेण सर्वस्येवाष्टमखसम्भवात्‌, सन्देहः । जातं जातमिति। 
उत्पन्नमुत्पन्नमित्यर्थः । न तु जन्मकाल एव हननमन्यथा क्षत्रियाणां चयोदशे दिने नामकरणस्य शाख्गसिद्धतया “कीर्तिमन्तं सुषेणं च' 


इरयादिनामोक्तिरनुपपन्ना स्ग्रात्‌ ॥ ६६ ॥ ननु कथमेवमतिदुष्टरतं कृतवानित्याशङ्कायां दुजंनानां नेतचचित्रमिति कंसुव्यन्यायेनाह 
२५७ 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


२९०  श्रीमद्धागत्रतम्‌ [ स्क. १० पु.अ. १श्खो ६५-६९ 


मातरमिति। थुवि ये असुदपः स्वप्राणपोषक्राः ल्टुन्धाः विषयक्राभ्रुका राजानस्ते मात्रादीनपि घ्नन्ति, काऽन्यस्य वार्तर्यर्थ; । एवंविधाश्च 
बहव इत्याह-प्रायश इति ॥ ६७ ॥ भाक्‌ पूर्वजन्मनि विष्णुना हतं महासुरं काठनेमिमिह जातमात्मानं जानन्‌ स कंसो यदुभिव्यं- 
रुध्यत यादवानां देवतात्वेन भ्रतत्वात्तेः सह॒विरोधं कृतव्रान्‌ । जानन्निति । शछकेनानुक्तमप्यनुवादे सन्वत्‌ नारद्वचनादिव 
जानन्नित्यर्थः ॥ ६८ ॥ उग्रसेनं च पितरं चकारात्मातरं च निगह्य निरुध्य शूरसेनान्‌ देशान्‌ स्वयं बुभुजे । तन्निरोधेन याद्चानां 
महद्दुःखं जातमिति सुचयन्नाह-यदुभोजान्धकाधिपमिति । तन्निग्रहे सामथ्यंमाह- महावर इति ॥ ६९॥ 


इति श्री वल्लमाचार्यवंश्यगोपालमसूनुना । श्रीमन्मूकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदि्गरिधिराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्धागवतस्येयं टीका वालप्रवोधिनी।॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ सोमवंशनिरूपणे। प्रथमो विवृतोऽध्यायो जन्महेतुनिरूपकः ॥ ३ ॥ 


श्रन्विताथप्रकाक्षिका 


ऋषेरिति ॥ इत्येवमुक्तवतः ऋषेनीरदस्य विनिगंमे सति तद्वचनात्‌ कंसः यदून्‌ सुरान्‌ मत्वा तथा विष्युदंवक्या- 

माविभूंय त्वां वधिष्यतीति नारदवचनादेव स्ववधं प्रति स्ववधार्थ देवक्या गर्भे संभूतमाविभूतं विष्णुं च मत्वा संभूतमिति 
सामीप्यात्‌ भविष्यत्यपि क्तः । गभं सम्भूतं सम्भवो यस्येति वा । स्डपूर्बशत्रुविष्णुरदेवक्यामाविभूय तां वधिष्यतीति नारदोक्त 
तत्सर्व एव शुश्रुवुश्च स्यपि ज्ञेयम्‌ । गृहे देवकीं वदेवं च निगडः ङ्गलेनिगरह्य अजनो विष्णुरतच्छ्कया जातं जातं तयोः पुत्रम्‌ 
अहन्‌ ॥ &५-६£ ॥ मातरमिति ॥ ये भुवि प्रायशः प्रायेण असुद्रपः स्वभ्राणमात्रतपंका ठुन्धाश्च भवन्ति ते राजानः मातरं 
पितरभिव्यादीन्‌ घ्रन्ति ॥ ६७ ॥ आत्मानमिति ॥ सः कसः आत्मानं च प्राग्जन्मनि काटने नाम महासुरं विणुना हतम इह 
सञ्जातं जानन्‌ भूतपूव च तत्स्मरेति नारदोकटया पूर्वजन्मस्मरणात्‌ यदुभिग्यरुध्यत वेरं कृतवान्‌ ॥ ६८ ॥ उग्रसेन मिति | महाव्र्ः 
सः यदुभोजान्धकानामधिपं पितरम्‌ उग्रसेनं निगृह्य वशीछृत्य शूरसेनान्‌ देशान्‌ उपलक्षणतया मा्ुरानपि बुखुजे ॥ ६९॥ 

इति श्रीङृष्णसेवार्थमन्विताथंप्रकाणिकाम्‌ ¦ गङ्खासहायो दशमस्यादिमे निरमादमुम्‌ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्विताथंप्रकाशिकायां प्रथमोऽध्यायः १॥। 


|  भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
$ एतदिति । भूमेः भारायमाणानां भूभारभूतानामिस्यर्थः । देत्यानां, वधोद्यमं देषङृतवधोद्योगं, एतत्‌ पूर्वश्लोकोक्तं 
सर्वमपि च भगवान्‌ नारदः, अभ्येत्य कंससमीपं प्राप्येवयर्थः । कंसाय, शशंस । ततोऽन्तरधीयतेस्य्थंः ॥। ६५ ॥ ऋपेरिति । 
ऋषेनीरदस्य, विनिगंमे, अन्तद्धीनानन्तरमिव्यर्थः । कंसः, यद्न्‌ सुरान्‌ इत्येवं मत्वा, देवक्याः, गभंसंमूतं देवकी गमंह्वारा धरृत- 
जन्मानमिस्यर्थः । विष्ण मत्वा, तं च स्व्रवधं प्रति, मत्वा, स्ववधकत्तीरं विबुदुध्येदयर्धः ।॥ ६६ ॥ देवकौमिति । देवकीं वसुदेव च, 
निणडः -अङ्कखेः, गृहे कारागृहे, निगृह्य निग्रहपूरवकमावद्धय, कारागार आस्थाप्येत्यर्थः.। अजनशङ्कया तञ्जातपुत्रे विष्णूसत्ति- 
शद्धयेत्यर्थः । अदंनशङ्कयेति पाठे स्वपीडनाशङ्कयेत्यर्थः 1 तयोः देवकीवघुदेवयोः, जातं जातं पुत्र, अहन्‌ जघान । इति द्वयो रेक- 
संबन्धः ॥ ६७ ॥ नु यत्त्पुत्रहननं कर्म ्वतिजुगुष्सितं तदयं कथं कृतवानिव्यत्राह । मातरमिति । भुवि, राजानः प्रायशः, असुद्पः 
परभ्राणेराव्मप्राणतपंक्राः, न्धाः व्याधसदशाः, दुग्ध आकाङ्क्चिणि व्याघे' इति मेदिनी 1 भवन्ति । अतः, मातरं २वजननीं 
पितरं स्वजनकं, ्रातन्‌ स्वसदोदरान्‌ , स््रसुटदः निजखुहद्रगीन्‌ च च्नन्ति हि । तद्धायोः सुहृदस्तथेत्यपि पाठः । तत्ते तद्धायो 
आत्ृपत्नीरिव्यर्थः ॥ ६८ ॥ आत्भानप्रिति । इह रोके, संजातमुत्पन्न, आत्मानं स्व, प्राक्‌ पूर्वजन्मनि, विष्णुना हतं, कालनेमिं 
काठनेमिनामानं, महासुरं महान्तमसुर, जानन्‌ , सन्‌ , स कंसः, यदुभिः व्यरुद्धयत व्रिरोधं कृतवान्‌ | ६९ ॥ उग्रसेनमिति । यदवो 
यदुबंशजाश्चः ओजा भोजान्वयजाख्चः.अन्धका अन्धकान्वयजाताञ्चः तेषामधिपः स्वामी तं, पितरं स्वपितरं, उग्रसेनं च, निगृह्य 
महावलः स्वयं कंसः, शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ , बुयुजे उपमुक्तवान्‌ ॥ ७०॥ . . ` [२ | 
इति ` श्रीधर्मघुरंध रश्रीधमत्मिजप्रत्यकषपु रुषोत्तमश्रीसह जानन्दस्वामिमूतश्रीघुवी राचार्यभूनु मगव्र्प्रसादाचाय विरचिताया - 
मन्वया्यविवरोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्या्ां श्रीम द्धागवतटीकायां दशमस्कन्धे पूवाद्धं प्रथमोऽध्यायः ।1 १ ॥। 


; श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रौमक्तिरसायनम्‌ ` 


^ न = ॥ = नकन 
क 


-- “ < , देवकीमिति : : ०.१.६६. | ्‌ 
क ग्रामांन्तरस्थितितयाऽब्दकरापंणाच्च तत्सम्मतस्थितितया च न चाप नन्द्‌ः। 
तत््लेशमिव्यनुगवार्थमिहाभ्यटेखादक्टेशभाक्‌ तदनुरोधितया स्थितो यः॥ ४८ ॥ 
ज प्रवृत्तोऽत्र स्वैरं भवति खति कर्मण्यसतिवा न वे जन्तुः किन्तु भ्रमयति भवानेव ननु तम्‌। 
` . ` ` रि शप्राणत्राणश्रसतव र्णः सन्नपि विभो नृशंसो यत्‌ कंसोऽसद्द्षिदतो नारदशिरा ॥ ५९ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. ९श्खो. ६५-६९ ) अनेकन्याख्यासंमङक्ृतम्‌ 


यो हन्ति द्रष्ट चा जाल्मो हिखल्लधीः कीतिमजनम्‌ ] सिद्ध।मे9।स्य दुष्क तिवारिधो कीर्तिमञजनम्‌ || ० || 
ोकोत्तरं यस्य सुखं भविष्गगु स्यादेव पूरं स विपत्सहिष्णु । 
आनन्दयिष्यन्‌ सदङ्करिष्णुयुक्तं तथा तान्‌ विदधे ख विष्णु; ॥ ५॥ 

मातरमिति : १०.१६. 


अघुधमेकचृ्तिर्यो यश्चाप्यजनशङ्कितः । विश््धंखा गतिस्तस्य परस्येत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ 1 ५२ ॥ 
उग्रसेनमिति : १०.१.६९. 
उग्रसेनोऽपि ततोऽपि निगृहीतो हि येन सः । प्राक्पुण्यफ़कके युक्तमासीर्कारे महावङः।। ५३ ॥ 
श्रीशकल्पतरु-क्रीडाफल-भक्तिरसायने । सुदे भवतु साधूनामधभ्यायार्थनिरूपणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविव र-हुरिशूरिविरचिते भक्तिरसायने प्रथमोऽध्यायः 1 १ ॥ 
हिन्दी श्रनूवाद ( कदमक्षमा ) 
जव देवर्षिं नारद्‌ इतना ककर चके गये तच कंस को यह निश्चय हो राया कि यदुवंशी देवता ईँ ओर देवकी के 
गभं से विष्णु भगवानदही मुञ्चे मारनेके लिए पेदादहोने बे दहै इस्छिए उसने देवकी भोर वसुदेव को हथक्ड्‌"-वेड़ो से 
जकड़कर केद्‌ में डा दिया ओर उन दोनों से जो जो पुत्र होते गये, उन्हं बह मारता गया । उसे हर वार यह शंका वनी रहती 
कि कहीं विष्णुहौ उस वाल्कके रूपमेंन आ गया हो ॥ ६५-&३ ॥ परीक्षित । प्रथ्वी मे यह्‌ वात प्रायः देख) जाती है छि 
अपने प्राणों का ही पोषण करने बे छोभी राजा अपने स्वार्थं के किए माता-पिता, भादै-बन्धु ओर अपने अव्यन्त हितेषी इष्ट- 
मिच्राको भी हव्या कर डाङते ह ॥ ६७ ॥ कस जानता था किं मै पके कालनेमि अघुर था ओर विष्णु ने सञ्च मार डाखाथा। 
इससे उसने यदुवंशिर्यो से घोर विरोध ठान छलिया ॥ ६८ ॥ कंस बड़ा बङ्वान्‌ था । उसने यदुभोज ओर अन्धक वंश के 
अधिनायक्र अपने पिता उग्रसेन को कद्‌ कर छिया ओर शूरसेन-देश का राऽय वह्‌ स्वयं करने खगा ॥ ६९ ॥ 


पहला अघ्याय समाप्त 


२११ 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


श्लोक अनु. इ.व. वं इ.वं. वस्त॒ उ.मि. उ. श्छो.अ. उ.अ. अ.अ. सं.श्लो.अ, सं. ष्टो. अ. 


र्‌ २१ १ २ १ १ १६ २ १६७१ १२ १ १७३४ ५२ ६ 
श्रीशक्र उवाच 
प्रलम्बवकचाणूरवणावते'महाश्चनैः । युिकारिदिविदपूतनाकेशिधेनुकैः ॥ १ ॥ 


अन्येधापुरभूषाठर्बाणभौमादिभियु तः । यदूनां कदनं चक्रे बरी मागधसंश्रयः ॥ २ ॥ 
ते पीडिता निविविशुः 'रुपाश्चालकैकयान्‌ । शाद्ान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ "विदेहान्‌ कोषलानपि ॥ ३ ॥ 
एके तमनुरुन्धाना क्ञातयः पयु पामे" । हतेषु ष्टु बलिषु देवक्या ओंग्रसेनिना ॥ ४॥ 
कदमदषमा 
भरन्वयः- प्रखम्ब-बक-चाणूर-ठणावर्त-मह।शनेः सुष्टिक-अरिष्-द्विविद्‌-पूतना-केशि-घेलुकः च अन्यैः वाण-मोम आदिभि 
असुरभूपारेः युतः बली ( कसः ) मागधसंभयः यदूनां कदनं चक्र ॥ १-२ ॥ पीडिताः ते करु -पच्चाट-ककयान्‌ शाल्वान्‌ विदभौन्‌ 
निषधान्‌ बिदेद्ान्‌ कोसलान्‌ निविविशुः । अपि अनुरुन्धानाः के एके ज्ञातयः तम्‌ परि उपासते ॥ २-३२ ॥ ओंग्रसेनिना देवक्या 
षट्सु बालेषु हतेषु ॥ ४ ॥ 
भरीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
द्विप्तीये कंसधाताय देवक्या गर्भगो हरिः । ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च स।त्वितेति निरूप्यते ।। १॥ 
यदुभिः स व्यरुभ्यतेट्युक्त तमेव विरोधं प्रपंचयति स्वरया देवक्रीगभस्यान्यत्र संचारेण भगवतः प्रवेशं वक्त प्रखवे- 
त्यादिसाधश्छोकन्रयेण मह।शनोघाुरः ॥ १-२-३३ ॥ अनुरुधाना अनुवतंमानाः ॥ ५ ॥ 
भीवश्ीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाश् 
गभगः ठदृतः ( चित्त ) प्रविष्टः “गर्भो णे घ्वनो धाष्टथे सेक्तरि ज्ञानवाल्योः। मध्ये कुक्षो हदसंध्योपनसस्य च 
कटके । विन्ते गत्तं मुखे चापि इति धरणिः। साच देवकी च। सांस्विता निभंया कृता इति ( १) त्वरया वेगेन । अन्यत्र 
रोहिण्याम्‌ । संचारेण प्रापोन । साद्धश्छोकन्रयेण प्रढबेत्यारभ्य पयुंपासत्त इत्यंतेन ॥ ६-२॥ ते यदवः । निविविञ्युः निवेश 
चक्रः । परस्मैपदमाषम्‌ “नेर्विशः” इत्यात्मनेपदे भर्त ॥ ३ ॥ एकेऽक्ररादयः । तं कसम्‌। ओग्रसेनिना कसेन ॥ ४॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 
प्रढम्बे त युग्मकम्‌ ॥९॥ तयुते हेतुः बी ति ॥२॥ निश्रतं विविदुः तत्तद्धषादी नां हालिकणोपादिभ्रामेषु इव्यर्थः ॥ २॥ एक 
इत्यद्धंकम्‌ अयुरन्धानाः चातुर्येण वशीङर्वन्तः यदा एके भक्ताः श्रीढृष्णावत।रदशंनरूपं स्वार्थमपेक्षमाणा इत्यर्थः । एतच्चाग्रे अक्रर- 
याने उ्यक्तं भावि पय्युपासते पय्युपासत हतेष्विति साद्धकम्‌ जातं जातमदहन्िति पूर्वमुक्तं ते कति हता इत्यपेक्षायामाह-हतेष्विति । 
ते हि पुरा मरोचेः पुत्राः देवाः श्रीत्रह्मण्यापराधेनायुरत्वभ्राप्त्या दहिरण्याक्षपृत्रात्‌ कालनेमेरुत्पन्नाः षड्गभो इति ख्याताः स्वं परित्यञ्य 
ब्रह्मोपासकास्ते जाता उति ऋद्धस्य हिरण्यकशिपोः पिता युष्मान्‌ वधिष्यतीति शापं स्मृत्वा श्रीदेवकोगभं योगमायाद्वारा श्रीभगवता 
नियोज्य तत्पिठकाटनेम्यवतारकं सस्तेन धघ।तिक्री इत्यादिकमन्न श्रीदरिवंशाद्यक्तमयुसन्धेयं यत्धग्रे हिरण्यकशिपोजीता 
नं ते नेकवाक्थत्वाय काटनेमिकतेत्रे तस्मादेष जाता इति ज्ञेयं जाता इर्यत्र पुत्रा इत्यनुक्तत्वात्‌ भारद्वादिषु च तथा श्रवणात्‌ 
अथवा कल्पभेदं ग्यवस्थेयं यातनं च तेषां विमुक्तय एवेव्यम्रे पञ्चाशी तितमाध्याये व्यक्तं भ।वि एवं तेषां हनने ्रोभगवल्छरतोपेक्षापि 
परिता श्यात्‌ ओप्रसेनिनेति येष्यंयुक्तं साक्षात्तन्नामाग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदहानसुरिकृतश्ुकपक्ोयम्‌ 
मागधो जरासन्धः ॥ २-३ ॥ भनुरुन्धाना अनुवत्तंमानाः ॥ ४-६ ॥ 
१. महासुरः-इति कस्यचित्‌ । २. बलि-नीर., । ३. पञ्चाक्केकयान्‌-श्रीधरादयः । ४. मगधान्‌ कोसलानापि वीर. विदेहान्‌ 
कौशलानपि-इति कस्यचित्‌ । ५. मधुरायां स्थिताश्च ब येऽ राद्या बिशां पते-इदमघंमधिक विज. । 
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स्कं, ९० पू. अ. २ श्छो. १- 1 अनेकन्याख्यासमकङ्ङतम्‌ २६१६ 
श्रीमद्धीरराघव।चायकृता भागवतचन्द्रचन्िका 

यटुभिः स ॒व्यरुद्धयतेव्येतदेव भ्रपच्यन्‌ श्रोभगवतो देवकीगभंभवेशप्रकारं तस्मवेशप्रयुक्तप्रभातिशययुक्तदेवकीदशंनो- 
द्विपस्य कंसस्यावस्थानप्रकारं श्री गभ॑स्थं श्रीविष्णुसुदिश्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकारक्वाद--द्वितीयाध्यायेन प्ररम्बेद्यादिना । प्रटम्बादि- 
भिरन्येश्वासुरपरछृदिमिः भूपाखेवोणादिभिः परिवरतः कंसः मोमो नरकासुरः वङिमागधों संश्रयो यस्य तथाभूतः वलेतिमागध विशेषणं 
वा मागधो जरासन्धः यदूनां कदनम्‌ उपद्रवं चकार ॥ १-२॥। तथा ते यद्‌वः केचित्पीडिताः कवोदीन्‌ जनपदान्‌ निचिविद्युः ॥ ३ ॥ 
एके तु ज्ञातयः तं कंसमनुसुन्धाना अनुवत्तंमानाः पयुपासते पयंचरन्‌ तत॒ओग्रसेनिना कंसेन पटू देवक्याः पुत्रेषु हतेषु स्यु 
यद्धेष्णवं विष्णोः सम्बन्धि धाम तेरजोऽश इति यावत्‌ › कोऽसौ १ यमंशमनन्तं प्रचक्षते स देवक्याः सप्तमो गर्भो वभूव, कथम्भूतः 


तस्याः दरषशोकोौ विवद्धंयतीति तथा कंसमयाच्छोकः श्रीभगवत्कखासम्बन्धात्‌ पुत्रो भविष्यति किं समर्थोस्माकमपीति दषः इति 
भावः ॥ ४-५॥ 


भो विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
अवताररूपं हरेनं किञ्चिदपि भिन्नं साक्षास्स्वरूपमेव तज्ज्ञानस्य सुक्तिदेतुस्वादित्यभिप्रायेण निरूपणमस्मिन्नध्याये, तत्र 
दुष्न्द्रियः सदिन्द्रियनिग्रह इव कंसः प्रखम्वरादिभिः सहितो यदुनिग्रहम्तेस्यादिकं निरूपयति - प्रटम्वेत्यादिना ।\ १॥ कदनं 


व 
क ० @ 9 = द 
कं माराधो जरासन्धः संश्रयो यस्य स तथा तं संश्नयतीति वा ॥ २॥ ते याद्वा निविविञ्युः निवेशनं चक्रः 1 ३ ॥ अनुसुन्धानाः 
अनुदतंमानाः ॥४-५ ¦ 


श्रीमद्विदवनाथचक्रव तिकृता साराथंदशिनी 
गन्भं सञ्चायं रोहिण्यां देवक्या योगमायया । तस्याः कुक्षि गतः कृष्णो द्वितीये विवुधेस्स्तुतः ॥ १ ॥ 


यदुभिः स उ्यरुध्यत इत्युक्तं तमेव विरोधं प्रपच्चयति-प्रङम्वेति साद्धत्रयेण । महासनोऽधासुरः ॥ १-३ ॥ एकेऽ- 
क्ररादयः श्रीकरष्णावतारदशंनोत्कण्ठावन्तः तं कंसमनुरुन्धानास्तद्‌ज्ञावतिनः ॥ ४ ॥ 


भरोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
एवं प्रथमाध्याये ब्रह्मादिप्राथंनया भूभारदरणचिकीषंया श्रीवसुदेवगृडे सम्भविष्णोविष्णोः पिठ्विवाहोत्सवः श्रोवसुदेष- 
साधुता कंसदौजेन्यच्ेति वणितमिदानीं श्रीदेवकी गभेवासरीखा ब्रह्मादिभिः कृता भगवस्स्तुतिश्च निरूप्यते । तत तावत्पूबऽयायान्ते 
यदुभिः स उ्यरुध्यतेति यदुक्तं तदेव विरोधं प्रपच्चयति-प्रङम्वेतिसाद्धंखिभिः । महाशनोऽवासुरः यद्वा महदशनं भोजनं येषां ते 
महाशना इति प्रटम्बादीनां विशोषणम्‌ अधासुरस्य उयोमादिवदुपलक्षणतया अ्रहणम्‌ ॥ ६ ॥ स्वयं वली तथापि मागधसंश्रयः जरा- 
सन्धसहायः ॥ २-३ ॥ एके ज्ञातयः सगोत्राः अचुरुन्धानाः अनुबतंमानाः सन्तस्तं कसं परितः उपासते ॥ ४ ॥ 


श्नोसुबो धिनी 
कारिकाः- एवं हेतु निरूप्याथ कृष्णोयम उदीयते 1 महत्त्वज्ञापनार्थाय द्वितीये सविश्छेषणः ॥ १ ॥ 
दुःखं हेतुरिहागन्तुमितिबोधाय तत्कथा । पुननिरूप्यते स्पष्टा शीघ्रागमनहेतुका ॥ २ ॥ 
सर्वेषां ज्ञापनार्थाय कसवाक्यं तथा स्तुतिः  श्रन्यथा भगवानेव प्रादभ तः कथ भवेत्‌ । ३ ॥ 
पूर्वं सामान्यतो विरोधसुक्त्वा शीघ्रं भगवदागमनाथं छोके कंसछृतमत्युपद्रवमाह सार्धखिभिः प्रलम्बेति । 


प्रलम्बो द्यो दैस्यरूपेणेव वर्तते । बको दर्यः पक्षिरूपेण । चाणूरो दत्यो मनुष्यरूपेण । तृणावर्तो राश्चसो बास्यारूपेण। 
एत एव महाह्नना वहुभक्षकाः । अनेन “यदूनां कदनं चक्र इत्यत्र यादवा भक्षिता इत्यपि ज्ञापितम्‌ । महाशनो घ इति केचित्‌। तत्र 


नामसु योगिकप्रवेशश्चिन्त्यः । मुष्टिकश्चाणुरवत्‌ । यथा प्रङम्बो वम द्रेण हतः प्रथमनिर्दि्टस्तथा सुष्टकोपि । अरिष्टो वृषरूपो 
वकवत्‌ । द्विविदो वानरः । पटना राक्षसी । केश्यश्चात्मकः । धेनुको गदभोतमकः ॥ १॥ 


2 + ६ि | 
अन्ये वेवविधाः शतशः सन्द्यसुरा भूत्वा ये भृषालाः । बाणो बलिसुतः नरको भोमः । आदिशब्देन जरासन्धाद्यः। 
गुप्तान्‌ यदून्‌ प्रम्बादयो बाधन्ते । प्रकटान्‌ बाणादयः । एवमेतेयंदूनां कदनमन्यायनाशं चक्र । एतेषामाज्ञाकारित्वे हेतुबंजोति। 


मागधो जरासन्धः धशुरः सहायभूतः । तेनापि दिग्विजये पराजितेन सुते दत्ते । एतेषामन्यतरेणाप्याज्ञोडङ्घने कृते जरासन्धः 
साधयतीत्याश्रयः ॥ २ ॥ 


पीडितानां छृतस्यमाह ते पीडिता इति । पूर्वोक्तः पीडिताः ङरुदेशान्‌ हस्तिनापुरदेशान्‌ विचिः । तथान्ये पाञ्चा- ` 


देशान्‌ कम्पिखादिदेशान्‌ केकयान्‌ चिन्रकरूटादिदेशान्‌ . श्ञाल्वान्‌ पञ्िमदेशान्‌ निषधानुत्तरदेशान्‌ विदर्भान्‌ दश्षिणदेशान्‌ 
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२१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ श्छो. १-४ 
विदेहांस्तरेभुक्तदेशान्‌ कोश्ललानयोध्यादेशान्‌ नितरां विबिशुगु्रतया स्थिताः । प्ते धमौत्मानो राजानः । अतः स्वदैशं परिस्यञ्य 
सङुटम्बास्तत्रेव स्थिता इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

ये पुनर्निगन्तुं न शक्तास्ते कंससेवका एव भूत्या स्थिता इत्याह एक इति । एकेऽकरूरादयस्तमनुरन्धानास्तं संवेष्टय 
तत्सेवकत्वेन स्थिता ज्ञातयो गोत्रिणः परित उपासते । एवं सर्वेषां महदुदुःखमुयमार्थं हेतुत्वेन निरूपितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भगवत उद्यमं वक्तं देवक्या बन्धनावधि चरित्रमाह हतेष्वितिसार्धेन । 

देवक्याः षटसु बाकेष्वौरसेनिन। इतेष सत्यु । भागिनेयान्‌ हन्तीति पिदनाम्ना निर्दृशः । अन्येषां हननमर्थसिद्धमेव । 
लोके हि भागिनेयोतिमान्यः ॥ ४ ॥ | 

( १) श्रीप्रभृचरणविरघिता भ्रीरिष्पणी 


दितीयाध्यायार्थोक्तौ- ङृष्णो्यम इत्यादि । भगणवदु्यमे देतुमाहु्महस्वेति । देतोरितिशेषः। अत एव तावन्तमपि 
विङम्बसदिष्युराभंसङ्कषणमाज्ञप्तवान्‌ न ह्य बमन्यत्रेतिभावः। अथवान्येभ्योवतारेभ्योत्र महच्वज्ञापनाय मायाज्ञापनवसुदेवादि- 
मनःप्रवेशलक्षणः स उच्यत इत्यर्थः । अथवा महस्वं पुरुषोत्तमत्वं तज्जञापनाय सविश्षेषणः स उच्यत इति सम्बन्धः । असाधारण- 
त्वेनेतरेभ्यो व्यावतंको धर्मो हि विेपणम्‌। तदन्न मायाज्ञापनमेकम्‌। न दहि ब्रह्मादिव्यामोहिकां तामन्य आङ्गप्तुमहंति 
सान्याधीना वा भवति 1 वसुदेवदुरासदस्वादिकं देवक्यां स्वहन्दरज्ञानेप्यासुरभावत्याजनं कंसस्य ब्ह्यादिस्तुतिरुच । का. ॥ १-३ ॥ 
हृतेष्वित्यस्याभासे- देवक्या बन्धनावधीति । अत्रेद्माङ्कतम्‌ । सप्तमे गर्भे जाते भनन्दाद्याये व्रजः इत्यादि नारदेनोक्तं तदा 
षटपुत्रहतिमोदबन्धनं च जतम्‌ । तदत्र "हते'ध्वित्येकेनानूद्य स गर्भो देवक्या हषंशोक विवधंनो बभूवेर्यर्धेन शीघ्रं भगवदुयमे 
हेठरुक्तः । पूवं श्लोक बिवधंनो नासीद्धतेषु तेष्वयमपि तथा भविष्यतीतिज्ञानेन तथा बभूव । तथा . चेदं सवं बन्धनानन्तरं 
जातमिति तदेव पूर्वावधियस्य तादृशां चरित्रमाहेत्यर्थः । अत एवाग्रे वक्ष्यन्ति ¶ट्‌पुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सङ्कषेणगमं' इत्यासुरहनन- 
सङ्कषेणगभेविषयकं दुःखं च भगवश्चरित्रमेव ॥ ४॥ 

(२) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकारः 

द्वितीयाध्यायतासय निरूपयन्त उपजीवकस्वमच्न सङ्गतिरिर्याहुरेवमिति । ननूद्यमनिरूपणस्य करं प्रयोजनमिव्या- 
का्कायां टिप्पण्यां विच्ण्वन्ति भगवदित्यादि । तथा चेवं भक्तवात्सल्यस्वभावं भगवतो ज्ञापयितुं देतोमंहत्वज्ञापनमिव्यर्थः 
यद्यप्वेवं विधं हेतोमंहत्वं प्रदखादेपि वर्तते परं ज्ञानविशिष्टया मयोदाभक्त्या परिरक्षितः प्रकते तु तथा नास्तीति प्रयोजनान्तर- 
मेवोयमस्य वक्तव्यमित्याशयेन प्रकारान्तरमाहुरथवान्येम्य इत्यादि । एतावतावपि न पृरिरध्यायतासयंस्येति प्रकारान्तरमाहुरथवा 
महत्त्वमिस्यादि । एते अयोपि पक्षा मूलश्खोकेभ्यः स्फुटं भरतीयन्त इति त्रयाणां समुच्चय एव न तु बिकल्पस्तेनाथवेस्यत्र वाशब्दोव- 
धारणे ज्ञेयः। तथा च पूरं हेतुमह त्वं ज्ञात्वा तदनन्तरमक्तभ्रकारेण महस्वद्वयमवधारणीयमिति बोधयितुमाचार्यरयमधर्मश्छोक 
उक्त इत्यर्थोथवाशब्दस्य वोध्यः । सुबोधिन्यामेतदेव स्पष्टीड्र्बन्ति दुःखं हेतुरित्यादिना । इह प्रपञ्च भ्रागन्तु भगवदागसनाय 
भक्तानां दुः हेतुरितिबोधाय तत्कथा श्ोधघ्रागमनहेतुक्ा शीघ्रागमनकारणजन्या पुनः स्पष्टा निरूप्यत इत्यर्थः । एतेन महत्त्वे 
त्यधंस्य प्रथमो्थैः स्फुटीकृतः । द्वितीयार्थं स्फुटीकतुमाहः स्वेषामित्यादि तथा च सर्वेषां दद्यानां भणवद्वतारज्ञापनार्थं श्रहेष 
मे प्राणहरो हरिगुहया मिव्यादिकंसवाक्यमवतारान्तरेभ्योत्राधिक्यवोधकरमित्यथंः । ठृतीयं स्फुटीङर्बन्ति तथा स्तुत्िरित्यादि । 
सतुतिव्रह्यादिकठंका । तथा पुरुषोत्तमत्वज्ञापिका । श्न्यथा स्तुत्यादिकं न कृतं स्यात्‌ तदा पुरुषोत्तम एव प्रादुर्भूत इति कथं 
निधितं भवेदित्यर्थः ॥ का. ॥ ५-३ ॥ हतेष्वित्यत्र-टिष्पण्यामासुरहननमिति षट्‌ पुत्रहटननम्‌ । तेषां हिरण्यकशिषुपुत्रत्वेना- 
सुरस्वादिति ॥ ४॥ 


( ३ ) भीमदल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीकेखः 

द्वितीयेध्याये महच्वेद्यस्य ठतीयन्याख्याने-सविक्षषण उद्यमः पुरुषोत्तमत्वज्ञापक उक्तः । तत्पत्ते तान्येव विशोषणानि 

विव्रण्वन्ति सर्वेषामिति। “आहैष मे प्राण्य हरि"रितिवाक्यं ब्रह्मदिस्तुतिश्च सर्वेषां भक्तानां पुरुषोत्तमत्वज्ञापनाय । 
ग देव्यस्यापि तादशं ज्ञानम्‌ । अवतारो हरेयौवांस्तत्र ब्रह्मा स्वयं व्रजेत्‌ । वरादनुक्तप्येवं हि स्तुतिः पूर्णे तु सर्वत 

इति ठृती यस्कन्धीथनिवन्धवाक्याद्‌ ब्रह्मस्तुतिश्च पुरुषोत्तम एव सम्भवतीतिभावः श्रन्थभेति । एतद्‌ दयाभावेत्र भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
एव भ्रादुभूत इति ज्ञानं कथं भवेदित्यर्थः ॥ का. ॥ १-३ ॥ प्रलम्बेत्यत्र--चाणूरवदिति । मनुष्य इत्यथः । बकवदिति । बक इव 
भगावद्धत इत्यथः ॥ १ ॥ हशतेष्वित्यत्र--श्रन्येषामिति। धटदूनामिव्यथंः । बद्धा इता इति। ‰अजनशङ्कये'व्युक्तत्वाद्ध्ि बुद्धया 
शता इति हेतोध्मीं समागत इत्यथः । प्रकटो बभूवेति । एतादृशः सप्तमो गर्भो यः भ्रकटो बभूव स ध्रौभ्रसेनिना बालेषु हतेषु 


देवक्या हषश्चोकविवधंनो जात इति भृ सुबोधिन्यां च टिप्पण्यनुसारेणान्वयः ॥ ४-५॥ 
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स्कं, १० पू अ. २ श्छो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमठङ्कृतम्‌ २१५ 
( ४ ) श्रीमदीकषितलालुभट्टयोनिता भीसुबोधिनीयोजना 

द्वितीयाध्यायार्थोक्तौ - षड्गुणास्तेन बुद्धया हता इति । इदेदं ज्ञेयम्‌ । कृष्णाचतारसमये सर्वोपि परिकरो वैकुण्ठा- 
दागत इति स्थितं करषणोपनिपस्सु । तथाचंतेदामपि स्वरूपं तादृशं वेकरण्टीयं वाच्यम्‌ । तच्रा्टमगभंस्य पृणंपुरुषोत्तमव्वात्‌ स्रमस्या- 
्षरात्मकस्वादेतेषा षण्णामेश्वय दिषड़गृणास्मक्वं युक्तं षटुस द्ग याया नियामक्वादू देवकी सर्वदेधते'तिघाकान्‌ सर्वदेवतारूपाया 
देवक्या भगवञजनन्य्रा उदरे साधारणानां प्रवेशासम्भवाच्च | अत एते पडगुणानामवतारभूता इति निन्यय्ः। पुरुषोत्तमावतारा- 
कषुरावतारयो जोत्तयोः षड्गुणावतारस्परावश्यक्रल्वात्‌ । न च गुणत्वे कसछतमारण(सम्भव इति वाक्यम्‌ । जीवविशोषेषु गुणानामा- 
वेशात्‌ * अत एते जीवा गुणानामाव्रेशावत्ाराः पादयो भगवत इव । अत एवा “सन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा ` इत्यादिना पूर्वजन्मनि 
जीवससुक्त ब्रह्य पराधजन्यहिरण्यकशिपूर्वीर्योखत्तिरूपा दुञ्य वस्था चोक्ता । ततः ““ीतदोपः गदाथत" इतिवाक्रयरादुभगवत्पीत- 


शोपप्रलादलामेन मुक्ता जाता अत इमे पुष्टिमार्गीया जीवा वेङ्कण्ठस्थास्तेषां भगवदिच्छया जन्मानि ततो मगवदेश्वयौदिषड्गुणा- 
नामेतेष्वावेशस्ततो मुक्तिः 1 ४॥ 


( ५) भगवदीयनिभंयरामर्निमिता भीयुबोधिनीकारिकाव्याख्या 

एवं हैतं निरूप्येत्यादि । एवं पूीध्याये भक्तदुःखरूपं भगवद्‌ वतारहेतुं निरूप्य तस्य ॒हेतोमंहत्वज्ञापनार्थाय 
द्वितीयाध्याये सविश्ेषणः कष्णोद्ययम उदीथंत इति । अत्र टिप्पण्यां महत्त्वज्ञापनायेतिपदं त्रिधा व्याख्यात हितो मं हत्वज्ञाप- 
नायाथवान्येभ्यःबतारेभ्योत्र महुस्वज्ञःपनायाथवा महत्त्वं पुरुषोत्त स्व तञ्ज्ञापनाय सविज्ञषण उद्यम उच्य्रत इति सम्बन्धः । 
अत्र समानविभक्ट्यन्तपदोपस्थापितं विशेषणं न ज्ञेय किन्त्वसाधारणच्वेनेतरेभ्यो उयावर्वको दहि धर्मो विशेषणम्‌ । तदत्र माया- 
ज्ञापन।दिकम्‌ । नहिं ब्रह्मादिव्यामोहिकां मायामन्य आज्ञप्तुमहंति सान्याधीना वा भवति ॥ का. १॥ दुःखं हेतुरिति । इह प्रपञ्च 
आगन्तुं भगवदाणमनाय भक्तानां दुःखं हेतुरित्िबोधाय तत्कथा प्रङम्बवकच.णूरे'स्यादिश्छोकदुःखकया शीध्ागमनहेतुका 
शीव्रभगवदागमनफाछका पुनः स्पष्टा निरूप्यत इ्यर्थः । अत्र हेतुशाञ्दः प्रयोजनवाची । विदुषां हेतुशब्दस्य कार्येति 
प्रयोगात्‌ । का. २॥ सर्वेषामिति । (अषप मे प्राणहरो हरि'रिति कसवाक्यं ब्रह्मादिस्तुतिश्च सर्वेषां भक्तानां पुरुषोत्तमस्व- 


ज्ञापनाय । स्वसन्निधिमात्रेण दैस्यस्यापि तादशं ज्ञानं ब्रह्मस्तुतिश्च पुरुषोत्तम एव सम्भवती तिभावः । भ्नन्यथेति । एतदूद्वयाभावे 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम एव प्रादुभूत इति ज्ञानं कथं भवेदिर्यर्थः । का. ३॥ 


बूभत्सुबोधिका 


एवमिति पूवीध्यायोक्तप्रकारेण । तथा चाध्याययोहूतुयोसङ्गतिरुक्ता भक्तदुःखं विना कृष्णोद्यमाभावात्‌ कष्णोयमः 
कार्यम्‌ । भगवदाविभौवश्च । महत्वेति दिष्पण्यामन्यत्रेति प्रहलदेपीव्यर्थः । अक्षरप्राकस्चात्‌ । तथा ष्वेवं भक्तवात्सल्यस्वभावं 
भगवतो ज्ञापयितुं देतोर्मह्छज्ञापनमिवयर्थः। भत्तयाहुरथवेति । वसुदेवादीति आदिना देवकी । पुरुषोत्तमस्वं भक्तवश्यस्मानत्र । 
तञज्ञापनायेति सहत्वन्ञापनाय । तञज्ञापरनायेति वक्तव्ये स्पार्तः प्रयोगः । सविरोषण इति मााज्ञापनविशोषणेन सह वतमानः । 
एषे योपि पश्चा मूलश्छोकेभयर एव स्फुटं प्रतीयन्त इति त्रयाणां समुच्चय एव न तु विकल्पः । तेनाथवेत्यन्न बाशब्दोबधारणे ज्ञेयः। 
तथा च पूर्वं हेतुमहत्वं ज्ञास्वा तदनन्तरसक्तमहत्तवमवधारणीयमिति बोधयितुमिदं गोस्वामिभिवोशब्दद्रयं प्रयुक्तमिति बोध्यम्‌ । 
सुब्ोधिन्याम्‌ । एतदेव स्ुटीकुर्वन्त दुःखं हेतुरिति 1 यद्वा ्रलम्बचके' व्यादिप्रकरणज्ञापितार्थमाहः दुःखं देतुरिति। अयमर्थः । दुःखं 
कृष्णारामने हेतुरुक्तः । स सब्यापारो निठ्यरीपारश्च, उद्यमादीनां व्यापारत्वे हेतुः सव्यापारः उद्यमस्यागमने महादुःखस्य हेतावन्तभीवे 


निव्यौपारश्च तिबोधाय प्रथमाध्यायोक्तश्रखम्बवके स्या दिकथा । प्रखम्बादीनां निस्यलीखास्थकोधादिरूपववेन छष्णोपनिषयुक्तत्वात्‌ 
तादार्म्याद्रेतेन परम्परया प्रयुम्नप्रादुभोवे योग्यता भक्तटुःखहेतु्वात्‌ । प्रखम्बकेति प्रक्रम इति भावः ¦ अतः एवाहुः पुननिरूष्यत 
इति । प्रथमाध्याये निरूपणात्‌ पुनरिव्युक्तम्‌ । शीघ्'गमनेति निच्यक्रीडास्थत्वाद्‌ भक्तदुःखहेतूनां शीघ्रपदम्‌ । कृष्णाविभोपदेतुस्वात्‌ 
एवं हेतुं निरूप्येति श्टोका।धार्थमुक्स्वा सर्वेषामिव्यादिनोत्तराधोर्थमाहुः सरवेषामिय्यादि । सर्वेषां दैत्यानां भगवदतारज्ञापनार्थं 
श्राहेष मे प्राणहरो हरिगंदाभिस्यादि कंलव्राक्यरमवतारेभ्यः कृष्ण आधिक्यनोधकमिवयर्थः 1 तृतीयार्थ स्फुटीकुचन्ति तथा स्तुतिरिति। 
सतुतिर््ह्यदिकचका तथा पुरुपोत्तमखज्ञापिका । अन्यथेत्यादि स्तुर्यादिकं न कृतं स्यात्‌ तद्‌ एतदुदवयाभावे पुरुषोत्तम एव ्रादुभूत 
इति कथं निश्चितं ( ज्ञातं ) भवेत्‌ । स्व्रसन्निधिमात्रेण दैत्यस्य कंसस्यापि तथाविधं ज्ञानम्‌ 1 “अवत्तारो हरे णोषास्तत्र ब्रह्मा स्वयं 
व्रजेत्‌ बरादनुक्तेप्येवं हि म्तुतिः पूर्णे तु सर्व॑त' इति कृतीयस्कन्धवाक्यात्‌ स्तुतिः । 


विरोधमिति उपद्रबणोत्सुकानां भयाविष्टानां च विरोधम्‌ 1 उक्तानां निरोधक्रप्‌। चाणूरवदिति मजुऽ7 इव्यथः । पृवोर्धोत्त- 


राधप्क्रमामिप्राय॒माहुः यथा प्रस्व इति सुष्टिकरोपीति बलभद्रतः उत्तराधं प्रथभनिर्दिष्ट इत्यथः 1 प्रङम्बशन्देनोपकरमः सङ्कषण- 
प्राकल्याथ सङ्कषणः प्रटम्बषन इति । उद्यमोध्यायार्थः ॥ १॥ 
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अन्येश्व त्यत्र जरासन्धादय इति आदिना यवनादयः। गुप्तानिति कुरुपाश्चाादिदेशंप्रान्‌ । प्रखम्बाद्यो नित्यक्रीडास्थ- 
त्वादधिकनज्ञाना इति बाधन्ते । सुते इति अस्तिः प्रपिश्च । अन्यतरेणेति मह।भाष्यप्रयोगाद्‌ योर्निधौ रे उतर च्‌ बहूनां निधीरणेपि। 
आश्रय इति मागधः संश्रय आश्रयो यस्य । श्रयतीति भ्रयः एरच्‌ ॥ २ ॥ 

ते पोडिता इपर तीरभुक्तदेशानिति तीरं युक्तं येः तान्‌ देशान्‌ । तीरसम्बद्धदे शान्‌ । (नितरा! मित्यस्वार्थमाहुः रुप्रतये- 
त्यादि । धमोत्मान इति “आत्मार्थे सक्रङं स्यजे'दविति वाक्योक्तो ध्म आस्मन्यन्तःकरणे येषां ते। तत्रैव देशान्तर एव । आ 
समन्तात्‌ स्थिताः ॥ ३॥ 

एके तमित्यत्र एवेति परीत्यस्यार्थः। अक्रूरादय इति आदिना सुनामन्यग्रोध द्यः कसश्र/तरः। तं संवेष्टयति रुधिर्‌ आवरण 
इति धात्वर्थः । भावे क्त्वो ल्पप्‌ अनुः समीपे्थे सम्यक समीपे क्रोधानुखाद्कं वेनं करत्वा । वेष्ट वेने । भवा आ० से” एतस्थै- 
वार्थः 1 सेबकत्वेनेति सेवनं समोपे कतरि ण्वुल्‌ । संवेधय स्थिताः, संवे नकतीरः । संवेष्ठ्येद्यत्र वेष्टनं कूतवेत्यत्र करणं भ्रकरतिः 
पुनःकरणं भ्रत्ययार्थंः । करणं कृतिः, छत्रिम्वं कठत्वम्‌ । छत्चिमत्ं च कृतिरेव सा स्वाश्रयं कतीरमाक्षिपति । तथा च संवेष्टन- 
करणङ्कव्याश्रया संतरष्ट्येत्यस्यार्थः । स्थिता इत्यत्र गत्यथ कर्म॑के'ति सूत्रेण कतरि क्तः । संवेष्ट्य तिष्ठन्तीति स्थिताः । अनुसंन्धाना 
रोधे तिष्ठन्तीति सुन्धानाः करोतिना विवरणस्य बहुषु स्थङेष्वरभावात्‌ । नोत्पद्यत इत्यस्य नोत्पत्तुमहंतोति गदाधर्य विग्रहं नात्‌ । 
न च रोधं ति्न्तीति प्रयोगापत्तिः । धातो; फरसमानाधिकरणज्यापारवाचक्त््ेन फलस्य ज्ञ तिरूपकृंनि्ठत्वात्‌ तत्सेवकरत्ेनेति 
तत्सेवकस्वेन स्थिता इति यावत्‌ । गोत्रिण इति प्रधानङुलमस्स्येषां ते गोत्रिणः । परित इति भीनत्वात्‌ सर्वतः । हतेषु पटरिवत्यत्र 
देवक्या बन्धनावधीति टिप्पण्यां रफुटम्‌ । तथा भविष्टप्रतीति शोकविवधंनो भविष््रति । तथेति दपंशोकविवधंनो वभूव चरितमिति 
सङ्कषणगभेभवन।दि अभ्र इति “ततो जगन्मङ्गक मितिश्छोके । असुरहननमिति पट्पुत्रासुरहननम्‌ । तेषां दिरण्प्रकशिपुवृत्रतरेना- 
सुरस्वाःदिति पुरुषोत्तमाः लेखे । सु बरोधिन्याम । पिद्रनाम्नेति राज्धर्मस्वात्‌ पिद्नास्ना तु सुख्यस्व'मिति वाक्यान्‌ मु व्यल्वाथं 
पि्रनाम्ना निर्देशः अन्येषामिति ज्ञातीनाम्‌ । यदूनां वा ज्ञातयो बन्धुधुहृदो ये च कसमनुत्रता' इल्युक्तनारदवाकपरन्‌ा । अतिमान्य 


इति भगिन्या द्यापाच्रसादन्येभ्योतिमान्यः । ४॥ 
मातृपितृतोषिणी ( भीसुबोधिनोजो ) 


कारिकार्थ- प्रथम अध्याय मे भगवान का प्रकटय हेतु दुःख को बताया । भुमिमाता, देवकी भाता ओर भक्तब्न्द्‌ इन 
तीनों के दुःख देतु रूप कहे गय । अत्र श्रीमदाचार्यचरण द्वितीय का अर्थं श्रीृष्णजी के उद्यम को वताते हँ । ओर कसपीडित 
भक्तजनों के उद्यम का भी निरूपण द । भगवानने जो उद्यम क्रिया वह्‌ विशिष्ट प्रकार का था । यह तीन प्रकार से असाध।रण था। 
किसी भी अवतार में माया को अदेश नहीं किया ओर माया को अदेश भी नहीं कर सक्ते । आज भगवानने माया को सप्तम 
गर्म को देधकी के उद्र से लेकर रोदिणीजी के उदर में स्थापित करने कौ आज्ञा की वह्‌ एक महस्व हुआ । दूसरा महत्व यह्‌ था | 
ङि बसुदेवजी के मन से देधकरीजो मे पधारे हवे भणवान के सान्निभ्यसे कस स्वयं देवकी जी के वध से निवत्त हुआ । ओर 
तीसरा महत्व यह था कि पुरुषसूक्त दारा पूणं पुरुषोत्तम की ब्रह्मादि देवां ने स्तुतिकी ये सव्र उद्यम की बतं द्वितीय 
अध्याय में जताई हे ॥ ५॥ 
भगवान्‌ के शीघ्र भ्रकट होने में भक्त का दुःखही प्रधान कारण है इसी विषय की स्पष्टता करने वाली कथ। द्वितीयाध्याये 
आती है 1 ओर भक्तजनो के दुःख का कथन प्रङम्ब्र चाणूर आदि सादे तीन श्छोक मे करते हँ ॥ २॥ 
इस अध्याय में २० श्छोक से २३ श्छोक के कंस के वाक्य ओर ब्रह्मादि देवों की स्तुति भी है । इन दोनों से ही सवको 
यह ज्ञान हुआ कि भगवान्‌ प्रकट हुए हैँ, यदि ये राजा कंस के वाक्य ओर्‌ ब्रह्मा, नारद्‌, महादेव आदि की स्तुति नहीं होती हो 
तो भगवान्‌ के प्राकट्य क“ ज्ञान नहीं होने वाडा था॥३॥ । 
धुवं सामान्यतो विरोधमुक्त्वा शोध्र भगवदागमनाथं लोके कसकेतमल्युपद्रवमाइ साधं स्त्रिभिः प्रलम्बेति । 
प्रथम अध्यायमे कंस का याद्वं के साथ सामान्य विरोध बताया दहै; पुनः भगवान्‌ के शीघ्र पध।रनेकेलिएकसने 
छोक मे जो अस्यन्त उपद्रव श्रियें उन उपद्रवो का सष्ठ तीन श्छोकां मे वणंन.करते हैं । 
अब्र आचार्यचरण दो श्छोकों मे वारह संख्या मे जो उ्यासजी ने दैत्यों के नामां का उष्टेख किया है उनका स्यरूप 
ओर स्वभाव वताते है--उनमे प्रथम जो कि प्रलम्ब है वह दैत्य-रूपमें, है । वक पक्षिरूपमं है, चाणूर मनुष्यकेरूपमेंहै 
ओर वृणाद्त.वायु के रूपें रक्ता था । ये चासें बहुभोजी थे इसलिये श्छोक मे इनको "महाशनेः कें हे । बहु क्षी होने से 
इन्दोने आज परथन्त बहुत यादवों का भक्षण क्रिया था । करै एकर विद्धान्‌ महाशनः का अर्थं 'अथाघुर' करते हँ । उस पर आचाय 
व्रण श्वमत्त कहते है क्रि नामों का यौगिक अर्थं करना विचारणीय हे । स्टिक दृ्य सह था चाणूर का भक्त ओर समान था। 
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जसे प्रथम वताये हुए प्रखम्ब को बरामजी ने मारा वेसे ही स॒ष्िक को भी वङरामजी ने दी मारा दै। अरिष्ट दस्य बृषहप था 
ओर वक्र दरय पक्षी रूप था । द्विविद्‌ नामक दत्य वानररूप था। पूतना र क्षसी थी । कश्ीद्त्यकरा स्प्रअच्यक्रासाथा। 
घेचुक का रूप गदभ काथ । ओर दूसरे भी इसी प्रकार के संकड़ां असुर थे जो राजा्ओके रूपमेंभीथे। जेसेक्रिवछिका 
पुत्र वाणासुर था ओर मोमासुर था । भोप्राुर का नरकासुर दूसरा हे । दवितीय श्डोकमें दिये हए आदि शब्द से जरासन्ध 
इत्यादि असुर भूप भी समम लेने चादिये । जो यादव गुप्त होकर रहते थे उनको प्रखम्ब आदि असुर तथा जो याद्व प्रकट 
रहते भरे उनको वाणाञ्चुसादि राजा दुख देते थे । इसी प्रकार कंस इन राक्षसो दारा याद्वं का अन्याये नाश करता था। 
वे सर्व राक्षस, राजाथे फिरमी कसके आदेशको इसिए मानतेथे किं कंस वख्वान्‌ था। ओर राजाकंसका श्वसुर 
जरासन्ध मी कसकी सदा सदायता करनं चालाथां। जरासन्धने अपनीदो कन्याएं कसको इस्लिएदीथी वह 
दिणिजवमं कस से हार गया था । इन असुर राजाभों मंसे को भी यदिकसकी आज्ञाका उच्कन करता था तो जरासन्ध 
उस समय कंस की सदायत्ता करताथा जिससेवे रजादिद्वजातेथे। इसप्रकार कसको जराक्षन्धका आश्रयतथा 
सष्टायता थ | १-२ ॥ 

पीडितानां इत्याह ते पो{डता इति । 

व ड श्टोक सं इस प्रकार द्भ्खी हए उन यादृ्वान नजो क्रिया उस्रा निह्यण करते 

वक्तिः पीडिताः - कंस के अनुचरो से पीडित हृरद । पूर्मं कटे हए सर्व यादव राजगण धमोटभा थे अतः स्वदेश 
छोड़कर सकुटुम्ब प्रथक्‌ एयक प्रदेशों में आश्रय के लिये चले गये । उनमें कितने दी कुरु देश में, अन्य पाच्च, केकय, शाल्व, 
कोशल आदि देशो मे जाकर अत्यन्त गुप्त प्रकारसे बहयँपर दही रहने ख्गे। ओरजो यादव राजा मथुरासे निकडन सके 
वे कस के अनुयायी होकर वर्दौँषहौ रहने टगे, एवं कितने ही अक्ररादि एवं ज्ञातिबाले ओर सगोच्री भी उसके चारों तरफ 
पर सेवक वनकर उसक्री आज्ञा का पाटन करते थे । इस प्रकार प्रभुके प्राक्श्यके लिए सर्बको उद्यम करना पड़ । 
उन्हान दुःख सहन रूप उद्यम क्रिया। ३२॥ 

भगवत उद्यमं वक्तु देवक्या बन्धनावधि चरित्रमा् हतेष्वित्ति सार्धेन । 


उपरोक्त प्रसङ्ग मं भक्ताके उद्यम का निरूपण करके अव आगे भगवान्‌ के उद्यम का वणेन कथन के लिए देवकी के 
बन्धन तक्र, जो चरित्र हए उनक्रा बणंन करते हें । 
षडगणास्तेन बद्ध्या हता" आवचायंचरण कहते ह कि इस श्टोक में कंस का नाम न देकर, उग्रसेन के पुत्र न देवको के 
पुत्रां को मारा । एकता कहने का तास्मयं यह्‌ है कस इतना क्र है किं देवकी, अपनी भगनी है, तो भी उसने उसके पुत्रां को 
मार डाला । छोक्र में भगिनी पुत्र भानजे अतीव पृडय माने णये ह । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि कंस दुष्ट ओर कर हे, जो वहिन के 
पुत्रोंको भी मार डाटता सको दसस को मारनेमेतो कुदं मी संकोच नहीं होता होगा 1 वह्‌ अर्थं सिद्ध दीह ॥४। 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
दितीये योगमायाया निदेशो वक्कषंणम्‌ ॥ ब्रह्मादिभिः स्तुतः कृष्णो गर्भे तिष्ठन्निती्यंते ॥ १ ॥। 

"यदुभिः स व्यरुध्यत, इत्युक्त, तमेव षिरोधं प्रपश्यति प्रम्बेद्यादिसाधंत्रयेण । प्रङम्ब्रो दैरयस्तेनैव रूपेण वतेते, बको 
दद्यः पक्षिहूपेण, चाणूरसुष्टिकरो दर्यो मनुष्यरूपेण, वृणावर्तो दत्यो वात्यारूपेण 1 एते महाशना बहुभक्षकाः । महाशनोऽधाञुर 
इति वा, तररष्टो ब्रषभासुरः, द्विविदो वानरः, पूतना राक्षसो, केशी देदयोऽचधरूपः, घेनुको दर्यो गद्‌ भरूपस्तेः ॥ ५! अन्यश्चा- 
सुरम्रकृतिभिभूपाङेः बाणो वलिपुत्रः, मोमो भूमिपुत्रो नरकश्चादिरयेषां तेरुः माराधो जरासन्धः संभ्य्रः सहायो यस्य सः स्वयं च 

छी कसो यदूनां कदनं दुःखं चक्रे ॥ २ ॥ ते यादवाः सकुटुम्बाः कंसेन पीडिताः कुवोदीन्‌ देशान्‌ निर्विविज्युः तत्र तत्र 

गुतरतया स्थिता इयर्थः | ३ ॥ एके ज्ञातयः अक्ररादयः तं कं तमनुरुन्धाना अनुवर्तमानाः पयुपासते पयचरन्‌। एवं यदुभिः 

सह विरोधं निरूप्य जातंजातमहन्निति तदुक्तं तत्र स्कयामाह--हतेष्विति। ओग्रसेनिना कंसेन षट्सु देवक्या बलेषु 
हतेघु सत्सु ॥ ४॥ 

भ्मन्विताथप्रकाक्षिका 
द्वितीये देगकीगभंगतो विष्णः सुरैः स्ततः । देवकी सान्त्विता तत्र श्कोकाः सादी: द्विसिन्धवः ( ४२ ) ॥ 
( २) उवाचेति पादाढचया दापञ्चादनृष्टुभः ( ५२ ) !1२॥ 
यटुभिः स ठग्ररुध्यरत इ्युक्तं विरोधं प्रपच्चयति- प्रम्बेति द्यम्‌ 1 प्रलम्बादिभिः सुष्टिकादिभिश्च बतः अन्न महाशनोऽ- 


घायुरः अन्येश्च वाणभौमादिभिः असुरभूपालेदर्यराजैषृतः बी स्रागधसंश्रयः जसासन्धास्यस्वश्वशचुरसाद्‌ाय्यवान्‌ बी सः कसः 
रद 
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२१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्ो. ५-८ 


9 ष = ज ष हि ० 
यदूनां कदनं नाशं चक्र ॥९-२॥ ते पीडिताः इति ते च यादवाः पीडिताः सन्तः कुरुपा्वाखादिदेशान्‌ निर्चिविद्युः। निरतं हटिक- 
गोपादिवेषेण गुप्ता विविद्यः । तङभाव आषः ॥ ३ ॥ एके इत्यद्धम्‌ । एके केचित्‌ ज्ञातयः अक्ररा्याः अनुरुन्धानाः अनुवत्त॑भानाः 

® 9 © 
सन्तः तं कसमेव पयुपासत अवतारदशंनापेक्षया ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरता भक्तमनोरञ्जनी 
कसं हन्तु हि देवक्या द्वितीये गभगो हरिः । स्तुतो ब्रह्मादिभिः सम्यक्‌ सान्त्विता सेति चोच्यते । १॥ 
यदुभिः स ज्यरुद्धथतेति प्रपच्चयन्‌ भगवतो देवकीजटरप्रवेशप्रकरारं तसरवेशप्रयुक्तप्रभातिश गयुक्तदेवकीद्‌ शंनोद्धिभ्र- 
कंसस्यावस्थान प्रकारं च गभस्थं छृष्णमुदिश्य ब्रह्मादोनां स्तुतिश्रकारं चाह ॥ प्रलम्वेति ॥ प्रखम्बश्च वकश्च चाणूरश्च तृणाचत्तंश्च 
महाशनोऽघासुरश्च तेः, सुष्टिकच्च अरिष्टश्च द्विविदो वानरश्च पूतना च केशी च धेनुकश्च तेः । १ ॥ अन्यैरिति ॥ अन्येरुक्तेतरः, 
बाणो बाणासुर भोमो नरकासुर्च तावादी येषां तेश्च, अघुरमूषेरसुरप्रक्ृतिभी राजमिः, युतो युक्तः, वलिवंलिनामा चषश्च 
मागधो जरासंघन्च तो संश्रयो ञ्युरादिभावेन समाश्रयौ यस्य सः । यद्रा । वलो चासौ मागधश्च दस्य संश्रयः साहाय्यं यस्य सः. 
पाठान्तरे वली स्वतो बखवान्‌ , कंसः, यदूनां यादवानां, कदनसुपद्रवं पीडनमिति यावत्‌ । चक्रः ॥२॥ त इति ॥ ते यद्वः, 
पीडिताः कंसेन छृतातिपीडनाः सन्तः, कुरवन्च पाञ्चाङच्च केकयाश्च तान्‌ , शाल्वान्‌ , विदभौन्‌ , निषधान्‌ , विदेदान्‌ , कोसलान्‌ 
अपि, विषयानिति शोषः । निर्विविद्युः । प्रच्छन्नं तानाभ्िव्यावसन्निव्यर्थः । एके केचित्‌, ज्ञातयः सगोघ्ाः, ज्ञातिस्तातसगोत्रयोः 
पुमान्‌" इति मेदिनी । तं कसं, अनुरुन्धानः अयुवत्तंमानाः सन्तः, पयुपासते पयंचरन्निति भावः । प्यस्य यस्य हि यो भावस्तेन 
तेन हि तं नरम्‌ । अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌" इति स्म्रेः ॥ ३ ॥ हतेषविति ॥ ततः, ओग्रसेनिना कंसेन, देवक्याः, 
षटसु बलेषु, हतेषु सत्यु, यम्‌ अनन्तं प्रचक्षते, यत्‌ वैष्णवं विष्णोः संबन्धि, धाम तेजः, अंश इति यावत्‌ । सः हरप॑श्च शोकश्च 
€ | ८ च +) & 
तो विवद्धंयतीति तथाभूतः, गभंसंभावनामात्रेण हषः, तत्प्रख्त्रणेन शोकः । आनन्दृरूपस्यावतीणंत्वाद्धपेः पूर््गमंसाधारणदरष्टया 
शोक इति वा । देवक्याः सप्तमः गभः, वभूव ॥ ४ ॥ 
श्नीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
भटम्वेति : १०.२.१. 
अशेषवल्शाछिनो धुवमिमे प्रलम्बादयः वरे मदनुरागिणो भुवि भवन्ति महाद्‌यः। 
इमे मदयुसोख्यदाः सकठ्वाणभोमादयोऽसुरा इति छृताशयः स युत आस तेरेव करिम्‌ ॥ १॥ 
ते पीडिता इति : १०.२.३. 
स्वकरोयत्र राजेव क्टेशद्स्तन्निवासिनाम्‌ । युक्तेव भुवने काममन्याशाभियुखस्थितिः ॥ २ ॥। 
कृष्णप्रिया 


अतिशय आहार करने वाठे प्रखम्बासुरःबकासुर-चाणूरमल-दणावर्तं देत्य-मुष्टिकमल्ल-अरिष्टाुरुद्विविद्‌ नामक वानर- 
पूतना-केशी धेनुक अयुर एवं बाणघुर अ.र भोमाघुर आदि अनेक असुर रूप राजाओं से संयुत स्वयं बख्वान्‌ राजा कंस मगध 
देश नरेश जरासन्ध का आश्रय केकर याद्वं का अन्याय से ओर अनीति से नाश करने छगा ॥ १-२ ॥ ओर कंस राजासे 
पीडित वे यादव खोग छुरु-पांचार-केकय-शाल्व-विदभं निषध-विदेह ओौर कोश देशों मे च्छे गये। ओर जो यादव मथ्ुरासे 
निकल न सके वे कितनेक कंस के आदेशायुसारी होकर राजा कस की सेवा करने खगे ॥३१॥ जव राजा कस ने श्र।देवकीजी के 


छ पुत्र मार डले ॥ ४॥ | 
- सक्षम, वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । गर्भो वभूव देवक्या हषंशोकषिवधेनः ॥ ५ 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं मयम्‌ । यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ & ॥ 
गच्छ देषि व्रजं भद्र गोपगोभिरलङ्कृतम्‌ । 
रोहिणी वघुदेवख भार्यास्ते नन्द गोडरे । अन्या कंसप्रविश्ना विवरेषु वसन्ति हि ॥ ७॥ 
देवक्या जठरे गमं शेषाख्यं धाम मामकम्‌ । तत्‌ संनिषृ्य रादिण्या उदरे संनिवेशय ॥ ८ ॥ 





१. निद्राति कस्यननित्‌ । २. याः-इति कस्यिव्‌ । 
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स्क, ९० पू. अ. २ श्छो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमठङ्ककृतम्‌, २१९ 
कदमक्लमा 

्रन्दयः--यम्‌ अनन्तं प्रचक्षते ( तत्‌ ) वैष्णवं धाम, देवक्याः हष॑-शोक-विवधंनः सप्तमः गर्भः बभूव ॥ ५ ॥ विश्वात्मा 

भगवान्‌ निजनाथानां यदूनां कंसजं भयं विदित्वा योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ हे देवि ! दे भद्रं । नोपगोभिः अटंदरतं रजं 


गच्छं ॥ ६ ॥ वसुदेवस्य भायो रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते च कंससंविग्नाः अन्याः दि विवरेषु वसन्ति ॥ ७ ॥ देव्याः जठरे 
शोषाष्यं मामकम्‌ धाम ( वतेते ) तत्‌ सन्निङ्ृभ्य रोदिण्याः उद्रे सन्निवेशय ॥ ८ ॥ 


भोधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
„ धाम्‌ कठा तदेव सप्तमो गर्भो वभूव । किं तद्धामेत्यत आह-यमनंतमिति। दरषंशोकविवधंनः । आनंदपस्यावतीणै- 
त्वाद्धषेः पू्वगभंसाधारणदष्टया च शोक इति ॥५-७॥ ननु सा गोद्कले किमिव्यास्ते अत आह-अन्याश्चेति । न केवट सेव अन्या 
अपीति । विवरेषु अलक््यस्थानेषु । जठरे संतम्‌ । ननु गभं आकृष्यमाणः कथं जीवेदत आह- मामकं धमति । तत्ततः ॥ ८ ॥ 


भरोवंश्लोधरकतो भावा्थंदीपिकाप्रकाज्ञः 


कला अंशः । शयनीयत्वाद्वा धामेति ॥ ५ ॥ निज आस्मैव नाथो येषां ते तथा तेषाम्‌ ॥६॥ नंदगोद्खले ब्रहद्नाख्ये ॥७॥ 
मम धामत्वेन तस्याविनाशित्वमेवेव्याह--मामक धामेति “भवनेकरिशष्यते शेषसंज्ञः इत्यग्रे बक्ष्यमाणसवात्‌ । ततो गभौत्‌ ¦ ननु 
युद्धस्वरूपायां भगवस्प्रकाशिकायां महाशक्तो देवकीदेव्यां प्राकृतानां षड्गभीणां कथं प्रवेशस्सत्यं शुद्धस्वरूपे श्रोभगवति 
समष्टिव्यष्टीनां प्रविष्टत्वेऽपि यथा न तद्योगस्तथेव देव्यामपि षड्गभीणामिव्यर्थः । तदुक्तम्‌ “मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं 
तेष्ववस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ इति! किन्तु जनेषु भक्तिपरिपाटो प्रदशंनाथंब्ेयं ऊीरेत्यवगम्यते । 
तथादि भक्तजने श्रवणकीरतनादिहूपा भक्तिस्तिष्ठति तद्रभं एव तदानुषं गिकफटभूतत्वात्‌ षड्िविषयभोगाश्च तिष्ठति अत एतैरेव 
संसारांधकरूपे पतिष्यामीति । ततः प्रकटीभूताद्भयात्काछेन ते निवत्तते च ततो भगवद्यशः श्रवणकरी्तंनपरिचियौदिमयी भक्तिरति- 
प्रवृद्धा भवति तस्यां च भगवानुपरुणमदहोद्धिः प्रादुभवति भक्तभेगवसरक्राशञ्ुद्ध सत्तवस्वरूपस्वात्‌ “भक्तिरेवैनं दृशंयति" 
इति श्रुतेः । एवमेव (मरीचिमंनसोऽभवत्‌' इति श्रवणान्मरीवेर्मनोऽवतारत्वं तस्पुत्राणां षण्णां षड़्विषयावतारत्वं देवक्यां भगवत्‌- 
प्रादुभोवकस्वाद्भक्त्यवतारत्वं "भयात्कसः' इ्युक्तभेयमयत्वेन कंसस्य भयावतारस्वम्‌ अतो मक्तिगभंगतानां षड्विषयानां संसार- 
भयमेव निवत्तकं ठदथेव षडगभोणां कंसो हंता विषयनिवृत्तो सव्यां यथा भक्तिं भगवद्यशः पर्चियौदिनयी प्रेभभक्तिरेव 
भवेत्तयैव देवक्यां षड्गभनिवत्त्यनंतरं सप्तमो गर्भो भगवदययशोनिवासशय्यासनच्छत्रादिरूपोऽनंतः ततः प्रेमभक्स्याविभौवानं तरं 
यथा भगवस्साक्षाकारो भक्तरष्टमो गभ॑स्तथैव 'देवक्याश्च!ष्टमो गर्भो भगवान्‌? इति तत्तवमच्र द्रष्टव्यमिति विश्वनाथः ॥ ८ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 

वेष्णवं श्रीकृष्णमयं यद्धाम अनन्तं सङ्कषणं चतुञ्यू हट्धितीयं प्रचक्षते वदन्त्यभिज्ञाः ॥ ५५ । भगवान्‌ स्वयमेव निव्यरूपः 
श्रीकृष्णः विश्वात्मा सर्वाशी अपिशब्दः क्षीरोदशाय्यपेक्षया पूवं स वे ब्रह्मादीन. समादिशत्‌ अधुना स्वयमसावाप योगमायामिति 
विदित्वा निवेदनं विनापि यदूनां भयं ज्ञात्वा तदूभयनिरासार्थमिव्यथंः । सम्यक प्रोतसाहनादिःपूर्वैकमादिशत्‌ कुतः निजाः श्रोवसु- 
देवादयो नाथा येषां तेषां भक्तवात्सल्यादिति भावः। स्वीयेषु श्रेषछठानामिति वा योगो भगवच्छक्तिविशेषः स एव ब्रह्म(दीनामपि 
मोहनान्माया तां जगत्कारणशक्तिताऽपि परावस्थामेकानांशाख्यां यद्वा पिशब्दोयं श्रीभगवतः परमोत्कषं सूचयित्वा तस्यास्तादश- 
त्वेपि ततोऽतिनिकषं सूचयति तादशोपि त।दशीं तां समादिशदिति तु तस्य निजेषु वार्सल्यातिशयम्‌ ॥ £ ।: रच्छेत्यद्धंक हे देवि 

जगस्पूञ्ये ! भद्रे ! सर्वमङ्गले एतत्सव तस्याः प्रोठ्साहनाथं यद्धा तन्न गमने योग्यतोक्ता, पुन्विंशेषेण प्रो्साहयति; गोपेति। अनेन 
तेषां गोपानां गवां च तस्या अप्यगम्यं परमाश्चय्येरूपत्वं दशितं अन्या वदुदेवभाय्योः ॥ ७ ॥ गभं ्र.ण शेषाख्यं शिष्यत इति 


रोषोशः स आख्या ख्यातियंस्य तं समांशत्वेन ख्यातमिव्यर्थः । मामकं सङ्कषणसंज्ञं धाम रूपं आधार शक्तिमयत्वेनाश्रयं वा सम्यक्‌ 
अरक्षितं सुखपूवं च नितरां कृष्टा ॥ ८ ॥ 


भीसुदशनसूरिकृतश्ुकपक्षोयम्‌ 

विवरेषु गिरिगुहासु ॥ ७-१६ ॥ 
भीमद्वीरराघवाचायकरृता भागवतचन्द्रचन्रिका 

, ततः भगवान्‌ विश्वास्मा हेतुगभंमिदं कसाञ्जातं निज आत्मा नाथो येषां ते यदूनां भयं ज्ञात्वा योगमायां स्वमाया- 

धिष्ठात्रीं देवतामादिशदाज्ञापयामास ॥ & ॥ तदेवाह गच्छे्यादिना सन्दिष्टेमित्यतः प्राक्तनेन । हे देवि ! भद्रे ! त्वं गोपेरगोपी- 

भिश्चाठक्ृतं भीनन्दत्रजं गच्छं तत्न गत्या किं विधेयम्‌ १ इत्यत्राह-नन्दोडुके नन्दस्य गोरे व्रजे वसुदेवस्य भायो आस्ते 


((--0. 481104811\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


२२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. २ श्लो. ५-८ 


तथाऽन्याश्च तस्य भायोः कसात्संबिग्ना भीताः तत्र तत्र विवरेषु पर्वनविटादिपु प्रच्छन्ना वसन्ति ॥ ७॥ अधुना मासकं मदीयं 

शेषाख्यं धाम अंशं देवक्याः जठरे गभंरूपेणाबस्थितं तस्मा हेवकीजठटरात्सनिङकष्य सम्यग्वहिर्निष्कास्य रोहिण्या जठरे सम्यक्‌ 
निवेशय अनेन रोहिण्यास्तनयः प्रोक्त इत्यादि प्राक्तनप्रश्नस्योत्तरमुक्तं भवति ॥ ८ ॥ 
श्री विजयध्वजतीथक्रता पद रत्नावली 

वेष्णवं धाम विष्णुतेजः सन्निहितं हषंशोकविवधंन इत्ति उत्पत्तिप्रस्रवणाभ्प्रामितिशेषः । हषं समेधयन्‌ शोकसेधयन्निति 


वा ॥ ५-६ ॥ पर्वतविवरेषु ॥ ५-८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्कतः कमसन्दभः 


शेषाख्यं ममांशस्वेन प्रसिद्धमिव्यर्थ; । तं सङ्कषंणं मामक धाम स्वरूपमाश्रयं वा ॥ ८ ॥ 


श्नीमद्विशवनाथचक्र्वा तिक्ता सारार्थदशिनी 

सप्तमो गर्भो बभूव य गब्भेमनन्तं प्रचक्षते कटश वेष्णवं धाम कृष्णस्वांशमित्यर्धः । साक्ादानन्दस्य कुश्षिङ्गतत्वाद्धपः 
कंसो बध्िष्यतीति बुद्धया शोकः ॥ ५ ॥ इदानीं स्वयं भगवान्‌ छष्णाऽपि योगमायां विमदी नां चिच्छरक्तिबरृत्तीनां पच्चमीम्‌ ॥६\। 
नन्दगोक्करे रोदहिण्यास्ते षड्गन्भेवधा नन्तरं रोहिण्या अपि जातं गभंमाढक््य रदसि छाकद्वारा वसुदेवेनेव सा प्रेषिता कसात 
संविम्रा भीताः विवरेषु रहस्यस्थटेषु ॥ ७ ॥ मामकं धाम मद्‌ शमभूतं वख्देवश्वरूपं, कीदशम शेष इत्यशोन आख्या यस्य 
“्यस्यैकांशेन विधृता जगती जगतः पतेः” इव्यभ्निमोक्तेः । अत एव तस्य रोहिणी नित्यमादकत्वेऽपि देवक्या गमंमस्प्रवेशानुरोघेनेव 
प्रथमं तेन प्रविं ततः स्वांशं मन्निवासशय्यासनाद्यात्मकं शोषं तत्र देवकी ग्म स्थापचित्वेव स्मात्‌ रोहिण्या ग्भ स्थापयेस्यर्थः। 
नु, द्धसत्त्वस्वरूपायां भगवतप्रकाशिकायां मदाशक्तो देवकी देञ्यां प्राकृतानां पड्गभोणां कथं प्रवेशः समुचितः ? भवति सत्यम्‌ 
युद्धसत्त्वस्वरूपे श्रीभगवति समष्टिन्यष्टीनां प्रविष्टत्वेऽपि थथा न तथ्ोगस्तथेव देञक्यामपि पड्गभोणामिस्यर्थः। यदुक्तं ““भत्स्थानि 
सर्वभूतानि न चाह तेष्वरस्थितः । न च मरस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्चपम्‌' इति किन्तु जनेषु भक्तिपरिपादीप्रदशनार्थमेवेयं 
ीखाऽबगम्यते, तथाहि, भक्तजने श्रवणकीतेनादिलक्षणा भक्तिस्तिषठठति तद्रभं एथ तदानुप्गिकफलभूतत्वात्‌ पड्विषय्रभोगश्च 
तिष्ठन्ति हन्त एतैरेव संसारान्धक्कूपे पतिष्यामीति ततः प्रकटी भूताद्भयात्‌ कठेन ते निवन्तेन्ते च ततो भगवव्यशःश्रवणकौत्तन- 
परिचियीदिमयी भक्तिरिति श्रव्द्ध। भवति तस्यां च भगवान्‌ रूपगुणमदहोदधिः प्रदुाभंवति भक्तभंगवलप्रक्राशकश्चुद्धसत्वस्वरूपत्वान्‌ 
“भक्तिरेवेनं दशयति इति श्रुतेः । एवमेव मरीचिर्मनसोऽभवदिति श्रवणान्मरीवेर्मनोऽवतारत्वं तद्पुत्राणां पण्णां शब्दादिति 
- षड्ूविषयावतारत्वं देवक्या भगवस्रादुभौ वक्वा द्भकस्यवतारत्वं भयात्‌ कंस इति श्रवणाद्भयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्वम्‌ अतो 
भक्तिगणतानां षडविषयाणां यथा संसारभयमेष निवत्तंकं तथव देवक्रीषड़गभोणां कसो हन्ता विषयनिव्रृत्तौ सत्यां यथा मक्तिगभें 
भगवद्यशः परिचयीदिमयी प्रेमभक्तिरेव भवेत्‌ तथैव देवक्णं पड्राभनिन्रत्यनन्तरं सप्तमो गर्भो भगवद्योनिवासशय्यासन- 
च्छत्रादि ङपोऽनन्तः ततः प्रेमभक्त्याविभीवानन्तरं यथा भगवत्साक्षात्तारो भक्तेरष्टमो गभस्तथेव देवक्याश्चा्रमो गभो 
भगवानिति त्वं द्रर्ञ्यम्‌ । ८ ॥ 

श्रीमच्छ्रकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

वैष्णवं विष्णोग्यौपकस्य परमपुरुषस्य धाम कटा यं जनाः अनन्तं प्रचक्षते स वासुदेवस्य कठाभूतः श्रोसङ्कषंणः पट्सु 
गर्मेषु हतेषु सप्तमो गर्भो वभूव साश्रूनां हपंविवद्धंनः असाधूनां शोकविवद्धंनः । यद्रा श्र देवक्या एवं संसगंमात्रेणानन्ददादृतया 
बाटघ्नं कंसं भयेन च हषशोकविवधंनः ॥ ५-& ॥। विवरेष्वलक्षयस्थानेषु ॥ ७ ॥ शेष इत्याख्या नाम यस्य तं मामक्रमित्यनेन 
सोऽपि सर्वं निर्गमनप्रवेशादिकःं क॑ शक्त एव तथापि ममेच्छया देवकी गमंप्रवेशानन्तरं भक्तवत्सरतया देवकी वसुदेवादिरूपेर्वत- 
मानानां स्वभक्तानां नियोच्यकूपेण मष्टोखां वाख्पौग्रण्डारि विद्ारासिकरां संबद्धंयितुं गुप्शचर्यो देवकी ग्भेऽस्तीति सूचितम्‌ । 
रो्िण्या उदरे सम्यक्‌ वसुदेवसंयोगजः पाच्चमासिकः षण्मासिको वेति जनप्रत्ययकरणपूर्वकं निवे शयेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

्रीसुबोधिनी 
बड़ गुणास्तेन बुद्धःथा इता इति धर्मस्थानभूतोक्षराव्मा समागतस्तस्यरापि मारणमाशङ्कथ परिहरति वष्णवमिति । विषणो- 


व्यीपकस्य सर्वरक्षकस्य स्वरक्षायां सन्देहो नास्तीति ज्ञापिदम्‌। सप्तम एव परमावधिः । षड्‌ गुणाः । सप्तमो धर्मी च 
तदाधारभूताः । प्ुरुषोत्तमस्तु ततो महान्‌ । अतस्तद्व्याचर्त्यथं धामेति । यतो छोका यमनन्तं काठात्मकमाचक्षते सोनन्तः सप्तमे 
पर्याये गभः भ्रकटो बभूव । स चाधंप्रकटितानन्दर इति देवक्या दष॑शोकविवधंनो जातः । महानिति हषः । तादृशोपि मारणीय 
इति श्लोकः । प्रभावस्यादशनात्‌ ॥ ५ ॥ एवं सति भक्त दया स्थापितेति -दयापरीतो भगवान्‌ शीघ्रसुपायं कृतवानित्याह 
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भगवानिति । पडगुणेश्चयसम्पन्नः पूवोपराधरे प्रतीकारं कतु सप्तमे २3 तेनेव दननसम्भवात्‌ प्रतीकारो न भविष्यतीति शीघ्रं च 
सरयमागन्तुं तं गभंमन्यत्र नतुं योगमायां समादिशत्‌ । या जगत्कारणभूता भगवच्छक्तिः सा योगमाया । खाकानां दुःखपरि 
ज्ञानार्थं विहवात्मेति । यदूनां कंसजं भयं विदित्वा । सर्वस्यैव स्वरूपं जानाति किं पुनयोदवानाम्‌ ¢ तेषामेव दुभ सति प्रनीकारे 
हेवुनिजनाथानामिति । निजः स्वयमेव नाथो येषाम्‌ । केवलमिच्छयेव सव न भवतीति दृष्टकारणाधं योगमायादेशः ॥ & ॥ 
आज्चामेवाह गच्छ्‌ देवीःत नवभिः । प्रथमतो ब्रज गच्छं । तत्र गता स्वास्थ्य प्राप्स्यतीति मथुरायां देव्यावेशात्‌ । तेषां च 
भरावान्‌ मायारूप इतीयमपि तत्र प्रविष्टा तेषामेव कायं साधयेत्‌ । अतः केवरं देवाश्रतं गोकुख्मेव गच्छेत्याज्ञा । यतध्वं 
देदताूपा न दव्यदहितकारिणी । अतस्तथा सम्बोधयति । त्रजपदेन जङ्गमत्वसुक्तम्‌ । अतः स्थावरान्नगरादुत्कषंः । नज्ञ तत्र द्िथतानां 
देवानां मायागमने उरा मोदसम्भवाद्‌ बेपरीव्यं स्यादितिशङ्कां चारयति भद्र इति । त्वं कल्याणरूपा । देवानां या देवता कल्याणरूपा । 
एहिकसुदा । सा सग्धेरस्यन्तं सम्मान्यत इति तदृथंमाह गोपगोभिरलङ कृतमिति । गोपाश्च गोपाः। गोपाश्च गा । 
ते उभये तस्य स्थानस्याढङ्करणभूतास्तरेव तत्रत्या शोभा । योन्यस्तष्ठति स तु तद्नुगुण एवेति तेषामप्रतिवन्धो निरूपितः । अतो 
दृशंनादेव तत्र सुखं निरूपितम्‌ ॥ तत्र गतायाः किं प्रयोजनभित्याकाद्भूयामाह्‌ रोदिणीति । वसुदेवस्य भार्या रोहिणी तत्रास्ते ¦ 
स्थितो कः सम्बन्ध इत्यत आद मन्दगोद्कुख इति । नन्दृसम्बन्धि गोकुले । अनन नन्द चसुद्‌ बयाश्चब्रत्व दयाततम्‌ । अत्र पादद्वयमाधक 
किमिति ति्ठतीस्य यां निरूपितम्‌ । श्रन्याश्च ख्यो वसुदेवस्यान्येषां वा । याः कंससंविग्नाः सत्यो विवरेवु गुध्स्थानघु 
वसन्ति । भयदृशायां तथेव स्थितियुंक्तति हिशब्दार्थः ॥ ७ ॥ ततः क्रिमत आह्‌ देवक्या इति । जठर इति । इतरगभंवेखक्षण्यार्थम्‌ । 
तदिति भ्रसिद्धम्‌ । ततः सन्निङ्कृष्य रोहिण्या उदरे सम्यङ निवेश्य । किं तद्रभेरक्चायामित्याकाद्ायामाह शेषाख्यमिति । शेष 


इस्याख्या यस्य । तस्मिन्‌ नष्ट भूमिरेव निमग्ना भविष्यतीति । ननु तस्याकषणे नाशशङ्का स्यादित्यत आह मामकं धामेति । 
भगवन्तेजोरूपं भगवतोपि स्थानभूतं वा न नश्यतीति ॥ ८ ॥ 


( १) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
तरिं हषंवर्धनत्वमनुपपन्नमिस्याशङ्कय तत्रोपपत्तिमाहुः स॒ चाधंभित्यादिना । पुरुपोत्तमस्येव पूणीनन्दव्वान्मातुमनसि 
तदागमने त्रानन्दाविभोव एवाभूत्‌ । परस्य परं तादृशी नाभून्निरोधवशादिति सरस्वतीदष्टान्तेन वक्स्यते । अस्यानन्दभयत्वेपि 


प्रमुसज्गम एव पूणोनन्द्भ्राकल्यकरणं भवतीति तथा ॥\ ५॥ गच्छं देवीरयत्र--स्थावरान्नगरादिति न गृणातीति नगरमतः 
स्थावरतुल्यम्‌ । अभिमानेन स्तन्य एव तीष्ठतीति तथा ॥ ७ ॥ 


( २) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीयुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाः 


सुब्राधिन्यां वेष्णवमिःव्यामसे-ब॑द्धय ति । भगवदूवुद्ध.या । धमंस्थानभतो धर्माणां स्थानभतः । एतेन तेषामक्षर- 
धर्मस्वं बोधितम्‌ । पुरुपोत्तमधमोणामनिवायत्वादिति । न ध्चाखन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा इत्यादिगुणप्रकरणीयसन्दभविरोधः । (तदेव 
ब्रह्म कायोकारेण भवतीति श्रतेमतमितिसिद्धान्तात्‌ क्षरस्याक्षुरधर्मतयाक्षरत्वनादोषाद्‌ । विघ्रतो परमावधिरिति 1 आनन्द 
मीमांसादुक्तोत्कषस्य परमावधिरिस्यथः । तदेव विच्रृण्वन्ति षडत्यादि । महत्त्वज्ञापनपरिकरमिदं ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ भगवानि- 
स्यत्रामासे-दया स्थापितेति श्रपन्नेपिंततया शशः मिति वृतोयस्कन्धे स्पष्टमिदम्‌ । प्रतीकारो न भविष्यतीति । परमानन्द प्राकस्याभावे 
सबदुःखनिव्त्तरभावादिव्यथः । या जगदिति । द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायसुदोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । केवलमिच्छयेवेत्यादि । "स वं 
सैव रेम' इत्यादिश्रतिषु "स तपो तप्यते'व्यादिसाधनान्तरनिर्देशदशनाद्‌ भगवान्‌ समर्थापि स्वीयेच्छायां दृष्ट दारमन्यत्‌ सम्पादय 
तीति निश्चितं तथाच्र योगमायासमादेश इति नानुपपत्तिः । काचित्‌ ॥ & ॥ गच्छ देवीव्यत्र-नवभिरिति । अत्र प्रथमश्छोकः 


पटपदीरूपो ज्ञेयः । रोहिणीव्यत्र--किमिति तिष्ठतीति । रोदिणोति गोषः । श्राकाङःक्षाथमिति । श्र्थो निबृत्ति^मंशकार्थो धूम 
इतिवत्‌ । श्राकाडङ क्षायाम्‌ । अर्था निब्रत्तियंस्मात्‌ ताटशभितस्यथः ॥ ७ ॥ 


( ३ ) भीमदल्लभमहाराजङ्तः ्नीसुबोधिनीलेखः 


भगवानिःव्यत्र- प्रतीकारं कतु मिति पूर्वेषां कीतिमदादीनामपराघे छते सति प्रतीकारं तद्धन्वुः कखस्य वधं छृत्वा“म्ब 
तते'तिसम्बोधनपू्व॑कं वाक्यान्युक्त्वा “सोहितावङ्कुमारोप्य परिष्वञ्यापतुसुद्‌' मितिश्छोकोक्त ुचपरिष्वङ्गादिमुउजननं कतु 
योगमायां समादिश्दिव्यग्निमेणान्वयः । भगवच्छक्तिरिति। न तु सच्चिच्डक्ता क्रियाच्यामोदिके इत्यथैः । इदं श्क्तित्रयं द्वितीय- 
स्कन्धनवमाध्याये सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ ॥ & ॥ सुबोधिन्यां गच्छ देवीत्यस्याभासे- भ्राज्ञामेवाहेति । शुक इति शेषः । “सन्दिष्टेव- 
मितिश्डोकोक्तकृतिरज्ञाकायत्वादाज्ञा । "गभं' इति श्छोकोक्ताक्रोशोध्यथाह' मित्यत्रोक्ताथशग्दविवरणमिति टिप्पण्यां विवुतत्वा- 
दाज्ञेवेस्येवकारः। मध्येर्धभिति तु तत्रेव वक्ष्यते । तथा च नवभिः श्छोकेः छो भगवत्छृतामाज्ञामेवाहेर्यथः । उयाख्याने तत्र 
गतेति द्वितीयचरणस्य तास्पयोथः सामान्यत उक्तः । इममर्थममे विशदयन्ति तदथंमाहेत्यादिना । एतादश्येदिकसुखदा सुरधेरेव 
मन्यत इति हेतोस्तस्याः सम्माननसिद्धयथ तत्रस्थने सुग्धानां गोपगवां स्थितिमाहेस्यथंः । पदस्याथंमुपसंहरल्त्यत इति । मुग्धानां 
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तत्र स्थितत्वात्‌ तत्स्थानदशंनादेव सुखं स्वारुश्यं तव भविष्यतीति निरूपितमिव्यर्थः। पादद्वयमधिकमिति नवसंख्यातोधिक- 
मित्यर्थः ॥ ७ ॥ देवक्या इत्यत्र- जठर इतीति। इतरेषां षड्गभीणां जरायौ स्थितिरस्य॒त्वन्तर्वत्यीकाशो जठरे नि्ढेपतया 
स्थितिरितिवेखक्षण्यबोधनार्थं जठर इति पदमुक्तमिव्यथः । प्रसिद्धमिति धामतव्वभ्रकारकप्रसिद्धवाचकत्वं तसदस्याभिप्रेव्य घाम 
विशेषणत्वेन नपु सकलिङ्गोक्तर्धामव्वेन प्रसिद्धमित्यर्थः ।॥ ८ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 


गोपगोभिरलङः कृतमिव्यत्र- गोपा गोप्यर्च गोपा इति । “पुमान्ल्िये?व्यनुशासनादेकशेषः । गोपेगोपीभिर्गोभिश्चा- 
लङ कृतमित्यर्थः । जे ह्य भिक्जिभिरलङ्करणम्‌ । तत्र गोपा गावश्च स्यञ्यवहारेण स्फुटं भूषयन्ति गोप्यस्तु सा्षु"च्छुतयो भगवतो 
छञ्धवरा रासोत्सवसङ्गमाशया व्रजे स्थिता परस्परं गुणक्रथनचङ्क्रमणादिना प्रोषं भूषयन्ति । ता टि सुख्यतया व्रजस्य 
भूषणरूपाः । तदर्थमेव भगवद्थमेव-भयवदा विभवस्य भावित्वात्‌ । तासां व्रजभूष्रणत्वमपि गुप्रयेव गुप्तमेव शङ्गाररसपद्धव्या ताभिः 
सह रीखानां भगवता चिकीषितत्वात्‌। इममथं गोपयितुमेकशोषनृच्या छ्युकेनाक्तं ग,पगोभिरजङः कृतमिति । गोपा गोप्यश्च 
गोपा इति विग्रहभ्रदशनेन श्रीमदाषार्यैः सूच्यः स्म] तथा च मायामाज्ञापयन्‌ भगवान्‌ प्रकारं वाधयामास येयथा व्रजो भूष्यते 
तत्र त्वं तदजुगुणभूयाधिक भूषयेति । एवं सति गोपौभिगुप्चतया ्रजो भूषणीयस्त्वयापि ठदनुगुण। मुय गुप्ततयाधिक्रं त्रजोढद्करणी यः। 
तथा च मध्यस्थदूतोरीत्या गुप्तया तदूनुरुणीभूय स्थेयमितिगरूढाशयी भगवतः । अतायमर्थः सुबोधिन्यां सूचितो *योन्य- 
स्तिष्ठती"त्यादिना ॥ ७॥ 

बुभूत्सुबोधिका 


बुद्ध्येति अजनशङ्कया हताः । राजश्रमवुद्ध्या हताः । श्रीञ्युको वक्ति बुद्ध्येति । बुद्धिमानयं प्रदाथीन्‌ जानातीव्यादि- 
श्रतीत्या कसबुद्धो पदाथो हन्तन्यत्वेनोक्ताः । प्रतियोग्यभावयोः सामानाधिकरण्यादू धर्मस्थानभूतो व्यापकधर्मेषु गतेषु तद्भा- 
वात्मा दशंनाविषयः धर्म॑स्थानभूतः अशेपविशेषशून्य अक्षरः शब्दात्मा । परम।वधिरिति आनन्दमीमां सोक्तोत्करषंस्यापि 
परमावधिः । शब्दार्थयोर्नित्यसम्बद्धयोवंकक्षण्यमाह्ः पुरुषोत्तमस्त्विति । तत इति शब्दात्मकादक्षुरात्‌ । महान्‌, “उत्तमः पुरुस्स्वन्यः" 
इतिवाक्थात्‌ । कडात्मकमिति कार उपदेशो, काठ आत्मा देषो यस्य । पयोय इति निमाणे "पयीयस्तु प्रकारे स्यात्‌ , निमीणेवसरे 
क्रमे" इति विश्वः । स चार्धेति टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । एवेति अक्षरयोगग्यच्छेदक एवक्रारः परं तादृशीति आनन्दमयी । वक्ष्यत इति 
'सा देवक्री' तिवाक्ये । अस्येति अक्षरस्य । प्रभुसङ्गम एवेति न तु विरहे । विप्रटम्भस्य विरदेष्यौप्रवासापाटम्भादिपच्चभावात्म- 
कत्वात्‌ । गणितानन्दभ्राकस्यक्रणमेव । तथेति अधंभ्रकटितानन्द इत्यर्थः । प्रभावस्मेति सर्वरक्षकरस्य । सुगोधिन्यां, स्वरक्षायां सन्देहो 
नास्तीति प्रभावस्य देवक्याऽदशंनात्‌ ॥ ५॥ 
भगवानित्यन्र एवं सतीति सप्तमस्य शब्दस्य हषंशोकविवधंनत्वेन भूभारहरणावश्यकत्वे सति, अथौतमा भगवानपीस्य- 
न्वयः । देश्चामनोहङ्कारातिरिक्तमायायाः श्रतिविरुद्धत्वात्‌ तदग्रहणं विना शरोराभवस्या (त्ममायागृते राजन्‌ परस्याजुभवात्मनः 
‡ सम्ब 9 | 4 = = © = ~ 
न वटेताथंसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसे' तिवाक्ये सिद्धान्तं मायाभावे यस्य देहस्य सम्बन्धाभावोक्तेनं यत्र माये?त्यनन 
“प्रवतंते यत्र॒ रजः इत्यनेन च तत्र मायाभावादुभयसमाधाना्थं कृपात्वेन मायाविवक्षुणान्‌ तदु ग्रहणप्रकरारमाहुः भक्तंष्विति । 
द्यात्वेन माया भक्तेष्विति तत्र स्थापिता । अपहतपाप्मखादयतिरिक्तधमौणां तत्र तत्र नियतत्वात्‌ 1 श्रपन्नपितया शृश'मिति 
ठृती यस्कन्धे स्पष्टम्‌ । भक्तनिष्ठा माया बुभूषणा वेङुण्ठे गृहीता । ध्यदा यदा हि धर्मस्े" तिवाक्यात्‌ । “स्वशान्तरूपेष्वितरेः 
स्वरूपरभ्यद्यंमानेष्वकम्पितात्मे' तिवाक्याञ्च । अथ भमायाशबदधितं ब्रह्मासी' दितिश्रुतेः। एवं द्यापरीतो भगवान्‌ । देहग्रहाणार्थमिति 
मयोदा । शीघ्रमिति छपाविष्टः साधनमिति तथा । षड्गुणेश्वर्येति षडगुणदानार्थमेश्वर्यम्‌ । तेन सम्पन्नः । किमथं सम्पन्न इत्यत आहुः 
पूवपराध इति । पूर्वेषां कीर्तिमदादीनां मारणे छते प्रतीकारं तद्धन्तुः कंसस्थ वधं कृत्वा “म्व ताते" तिसम्बोध नपूर्वकवाक्यःन्युक्त्वा 
(भोदिताबङ्कमारोप्य परिष्वञ्यापतुुदमिति श्छोकोक्तपुत्रपरिष्व्गादिमुउजननं कतु योगधायां समादिशदित्यन्वयः ! स्पष्ट इति जन्मना 
स्पष्टे छते । श्रतीकारो न भविष्यतीति परमा नन्दभ्राकटथाभावे सर्वदुःखनिच्त्तेरभावादितिभावः। या जगत्कारणेति द्वितीयस्कन्धनवमा- 
ध्यायसोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । दयास्वेन चिच्छक्तिः । “सत्यं ज्ञानमनन्तं तब्रह्म'ति स्वरूपलक्षणे निविष्टा बनमाला । तस्य चिद्रुपस्य 
माया या सा व्यामोदिका भिन्ना । सदं शस्य क्रियारूपा शक्तिः आनन्दस्य जगत्कारणभूतेति भगवतः आनन्दशक्तिः जगत्कारणभूता 
योगमाया । तेनाजस्यानन्दस्या विभव इव्युक्तम्‌। आनन्द उपाधिजंननेऽजस्य योगमायेति तेन युजिर्‌ योग इत्यस्य रूपं योग इति । 
थं दुःखपरिज्ञानमु्यमान्तगंतम्‌ । मयं विदितेति भयेन कश्चिद्‌ भगवन्मयतां गतस्तत्र कारणभयसत्तया भक्तैः सह 
|॥ . . 1 गं कवु ज्ञानं विश्वभयस्य । विश्वात्मपदादक्षराभिन्नरूपेण वा विश्वभयज्ञानम्‌। अक्षराद्‌ विविधसौम्यभावाः प्रजायन्त 
इति "यथाग्नेः दरा! इति य॒ण्डकोपनिषदन्ध । स्वं न भवतीति आनन्दीलायां न भवतीति । कचित्‌ पुस्तके केवर्मिच्छयव सवं 
भवतीति पाठः । अर्थस्तु स एव । सर्ब॑मित्यस्येच्छारूपादृष्टकारणकमित्यथौत्‌। अत्र साक्षात्खष्टिरिति भद्‌: । निजनाथाना' मित्यत्र 
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१३ 
निजपदादिच्छया श्रस्युक्तक्षया नारद्पच्चरात्रोक्तमहाखक्ष्मीरूपयेव न स्क्षुरशक्त्या भगवद्रपाधारे इव्यर्थश्च । योगमाययेति 
आनन्द शक्त्यादेशः।। £ ॥ 


९ 


गच्छ देवीस्यत्र आज्ञामेवाहेति शुक्रनिदंशमेवादेव्यर्थः । सन्दिष्टेवं भगवते! तिवक््यमाणवाक्यात्‌ । आज्ञा तत्कार्यं सन्देशः 

सनिर्देश इति । “गभ' इति श्टोकोक्तक्रोशोध्य धाद” मिव्यत्रोक्ताथशब्दविवरणमिति टिप्पण्यां वित्र तस्वादाज्ञामेवेव्येदकारः । (मध्ये 

अधं मिति तु तत्रेव वक्ष्यते । अच्र प्रथमश्छोकः पट्पदीरूपो ज्ञेयः। तथा च ज्युको नवभिः श्छोकैः भगवल्छतामाज्ञामेवादे्यर्थः । 

तत्र गति द्ितीयचरणस्य तासयोः सामान्यत उक्तः । इममर्थमम्रे विशदविष्यरन्ति तदर्थमाहेस्यादिना । दैत्यावेशादिति शात्रन्नश्च 

मधोः पुत्रं णं नाम राक्सम्‌ ह्वा मधुवने चक्रो मुरा नाम वै पुरी" मिति नवमस्कन्धाह्वणावेशात्‌ तथा । अत एव कंसे काट- 

नेभिः। गोकुख्मेवेति गोपगोभिभुंख्यतयालङ्कृतमितिचिशरेपणाद्‌ ब्रज गोद्कुटमितिभावः । ब्रजं गच्छं गोस्थानमित्ति संहितयेवकारः। 

सम्बोधयतोति 'देवी तिपदेन । व्रजतीति व्रज इति व्युत्पच्याहुः जज्गमत्वमिति । ब्रज गतो । गोङ्घुखष्टके "श्रीमद्रोङ्कखजीवास्मेल्युक्त्या 

देहत्वात्‌ तेन भक्तानां बेक्रुण्ठेऽक्षराद्मका ब्राह्यदेदाः 1 आधिदे विकवेद्कुण्टस्य गोपगोक्ुखष्य चा जातिस्वेन त्र गमनसम्भवात्‌ जन- 

पदृस्याछ्रतो शक्तेः । अत इति उक्तशक्यतावच्छेदकात्‌ । स्थावर।दिति टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । स्तन्च एवेति व्रजो भगवच्छरीरत्वात्‌ स्तव्धः 
पिप्पछादिवरश्च इव । तथेति उत्कर्षेण वर्तत इति । सुव्रोधिन्यां, तत्रेति गोकुले । सुग्धेरिति मायाक्रायमोदहाश्र्यः । गोपा गोप्यश्च गोपा इति 
“पुमान्‌ खियेः तवनुश्ासनात्ूस एकशेषः । चक्रारादू भगव्दटत्वेन गोक्रुखाष्रकरात - चक्रारण गोपा वा। दन्द्रस्येकस्वात्‌ चक्ारणकेन 
चारिताथ्यीत्‌ । गोपेगपीभिः स्वदेहत्वेन गोभिश्वाटडकृतमिव्यधः। सोक्छिकी भापा । ते उभय इति पुस्त्वाद्‌ गोभिरित्यच्नाप्यक्ररोषः। 
गावश्च गावश्च वपाः गावः तैर्गोभिरिति। उभये । गोगोपाः शोभेति यथा घटो घटस्रेन शोभमते। सा जातिः सा महानात्मा 
तामाहृस्स्तलाद्य इदि बाक्यपदीयात्‌ व्रजे नान्या जातिः । वेकण्ठो गोखोक इति पयोयशब्दौ । जीषरदितो देद्ो न शोभत इति 
घटत्वादिभिरेव चटादीनां शोभेति तेरेवेव्यध्रेवकारः पूर्वोक्तः । तद्रनुगुण पएवेपि गोपगोपीगवानुगुणः । यञुनाजखं पानार्थं 
वृक्षाश्डायाथं वृणा भक्षणाथं स्थलमुपवेशनार्थमिव्यवम्‌ 1 "गोपा गोप्यश्च नः कुचति छष्णं प्रति सुरश्र तिवाक्यादेवकारः | तेषातिति 
तत्रस्थानाम्‌ । अत इति शक्यता वच्छेःकवखात्‌ सुग्धानां तत्र स्थितत्वात्‌ तदशंनादेव सुखं स्वास्थ्यं तव॒ भविष्यतीति निरूपित- 
मिव्यर्थः । अनेनेति नन्दस्य राजविरोधिसङग्राहकतवेनेव्यर्थः । उत्पथेन तु गच्छन्तं सोदरोपि व्िसुच्वती' तिवाक्यात्‌। वातरं 
नन्दमागत'मिति पच्चमाध्यायीयवाक्यात्‌ । वसुदेवपुत्रो नन्द्‌ इति नवमस्कन्धे । ततत्वं न द्योतितम्‌ । विशोषणस्य श्रातरमित्यस्य 
ठ्यावर्तकरस्वात्‌ । ननु (नवमि रित्यत्र साधंनवभिरितिवक्तव्ये प्रतिज्ञाहानिरूपनिम्रह थानमिति चेत्‌ तच्राहुः अच्र पादद्वयमिति | 
अत्रेति श्टाके, नवश्छोकीत्वात्‌ । पादद्वयमिति नवसङ्कथःतोधिकम्‌ । किंमितीति रोहिणी किमिति ति्ठतीर्याकाङ्कानिव्त्तियंथा भवति 


तथा 1 निचरयर्थेथशब्द्‌ः । अन्या वसन्तीति रोदिण्यपि तिष्ठतीति किंमिति तिषठतीस्याकाद्का निवृत्तिः । आका वा, अग्न प्रासङ्गिकमुक्त, 
तत्र आकाद्कानिव्रत्तिः ॥ ७ ॥ 


अन्याश्च सयत्र गुपतस्थानष्विति रृप्तषु स्थनेषु। शुप्रं रक्षितगूढयो'रिति विन्वः। स्थितिरिति वसन्ति स्थितिं कुर्वन्ति । 
ततः किमिति बासकथनस्याकाह्भायाः करं प्रयोजनम्‌ । अतः प्रयोजनकथाद्धेतोः प्रग्रोज नमाहेव्यर्थः । इतरगर्भेति इतरेषां 
पड्गभाणां जरायो स्थितिरस्य त्वाकारेोन्तर्वतिनि जठरे निर्छेपत्तया स्थितिरितिवेटक्षण्यवोधनार्थं विकतजरठरपदसुक्तम । एवं 
विद्तत्वं, जायतेत्र जन्तुरिति जठरः । “जने ररघ्ठ॒चे'तिसूत्रेणान्स्यस्य नकारस्याछोन्त्यस्ये'तिसूतरेण ठादेशः अरषप्रस्ययश्चेति 
्रकृतिविक्ृतिरिति । यद्वा जठर इतरगभेवं लक्षण्यां तदिव्यव्ययमिव्यर्थः 1 प्रसिद्धमिति धामस्वन प्रसिद्धिविषयम्‌ । धाम तेजः म्थानं 
वेत्याशये नाहुः भगवत्तंज इति । स्थानभूतमिति शब्दार्थयोनित्य सम्बन्धान्‌ नान्य आश्रयः ॥ ८ ॥ 
मातृधिकरतोषिणी ( श्रौसुबोधिनीनजी ) 
कलनेदेवकीकेजो पुत्र मारेथे, वे भगञान्‌के देश्वयं, वीयं, यश श्रीज्ञान ओर बेराग्य छं गुण रूप थे किन्तु कंसने. 
उनको भगवद्रूप सममकर मारे थे । [लेकिन यह कंस की भराति थी । भगवान्‌ के छ गुण भगवद्रूप होने से भगव्रान के समान है 
उनको कोद मार सकता नहीं है । परंतु वास्तविक्र रहस्य यदह है कि बह्याजी के पुत्र प्रजापति श्री मरोचि नामक षि थे उनके 
छं पुत्रों ने ब्रह्माजी का उपहास करिया था । ओर ब्रह्म जी ने असुर योनि मे जने का शाप दिया था आज वे आसुर भाव लेकर 
देवकीजी के उद्र मे आये थे भगवान ने कस के हाथ से मरवा कर आसुर भावका नाश कराया था भगवद्‌ धर्मोकानाश 
नहीं हआ था | । देवकी के गभं मं सातव बाङ्क धर्मी, अयोत्‌ गुरणा के स्थानभूत आश्रय अक्षर स्वरूप पधारे थे । उनको भी 
कंस मारेगा, यह शङ्का इस छिए नदीं हैः क्रि सप्तमी "वैष्णव! धाम यह्‌ सातरवाँ गभं उयापकर विष्णु का स्वरूप हे । वह सत्री रक्षः 
करता है, जो सवकी रक्चा कर सक्रता दै बह अपनी रक्षा करे यद बात बताई संशय यह है किं सप्रम गभे अक्षरात्मा होने से 
यँ तक ही आनन्द्‌ की गणना की सोमा हई है । तेतिरीय उपनिषद्‌ मे “सषा प्रानन्दस्य मीमांसा श्रुति वाक्यसे आनंद की 
गणना की गई हे, वहो मनुष्य के आनन्द्‌ से लेकर आखिर में प्रजापति के शत॒ आनन्द के समान अक्षर ब्रह्म का आनन्द है। 
यह कह कर यहाँ तक ही आनन्द्‌ की गणना हो सकी है । यह बताया ह । छं बाङ्क गुण सूप धमं दह । उन छ धर्मो का आश्य 
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स्थान सातवां वारक अक्षर स्वरूप होने से धर्मी हं । पुरुषोत्तम स्वरूप तो उससे महान्‌ ह । अतः यह सातवोँ गभं पुरुषोत्तम 
स्वरूप नहीं हे । इसका ज्ञान कराने के ठिए श्छोक में सातवे गभं के लिए शाम" शब्द दिया हे । इस धाम शच्दकाञर्थहे 
पुरुषोत्तम का निवास स्थान' अथवा यृरुषोत्तम का वा (चरण रूप, जिस धाम को टोक अनन्त, काठात्मा भी कहते हैः । वह 
अनन्त सातवे गभ मे प्रकट हुआ । उस अनन्त स्वरूप में आनन्द को पणं रूप से प्रकट न करके उसमें आधा ही आनन्द प्रकट 
क्रिया हे । अतः देवकी को हषं भी हज ओर शोक भी हआ । हषं इसटिए हआ कि बह धर्मी स्वरूप अनन्त मदान्‌ है ओर 
शोक इसदटिए हुआ किं छं बालकों के समान कटराचित्‌ कस दुष्ट हे अतः इस सप्तमको भीनमार डउले। यह भ्रम इसलिर 
हुआ कि देवकी ने इस स्वरूप का प्रभाव अव तकृ देखा नदीं था ॥ ५॥ 


एवं सत्ति भक्तेषुदया स्थापितेति दथापरीतो भगवान्‌ शीघ्रमृपायं कृतवानित्याह भगवानिति । 

इस प्रकार देवकीजी को हषं तथा शोक एवं यादों के दुःख को देखकर, भगवान्‌ के हदयस भता पर दया 
ओर दयानिधि भगवान ने अपने शीच्च प्राक्ल्यहोने कै ङिए्‌ उपाय किया उसका वणेन करते द| 

षड्गुणेश्वर सम्पन्न भगवान श्रीक्रष्ण जी स्परयदहि किकसके किये हए पूर्वके अपराधांकरा प्रतीकार करना चाद्वत यै 
इसलिए अपने शीघ्र पाकल्यार्थ, उस सप्तम गभं को रोदिणीजी मं स्थापन करन के दिप्‌ योगमायाको आदेशा दिया भयवानं 
योगमाया को पेता आदेश देते तो सप्तम गभे का प्राकस्य कारागृहमें देवकी के यदहँदी द्योता ओर्‌ कंस अवश्य उनको सामान्य 
पुत्र मानकर मारने के लिए हाथ से अवश्य स्पशं करता, तव तो स्शंमात्रसे ही कंस का नाश दहो जाता । भगवानने सोचा यदि 
सा हृअ। तो मेँ प्रतिकार ले न सक्रगा ओर शीघ्र प्रकट भी नदींदो सक्कगा। एसा निणेय कर योगमाया को आपने आदेश 
दिया । जो जगत्‌ के उत्पन्न करने में कारणभूत भगवट्शक्ति ह उसी का ही नाम "योगमाया है । यञुनाजल मँ स्नान करते हवे 
अक्ररजीने भगवद्‌ दशन पाया ओर स्तुति करने रगे तव ाद्श प्रकार की भगवान की शक्तियों का वणेन क्रिया उसने मायाः 
नामक एक शक्ति वतां । वह शक्ति तीन प्रकार की हे । उसमें जगत्‌ कारणभूत शक्ति का नाम योगमाया द्‌ । व्यानादिकाजो 
शक्ति हे बह चिद्रूपा है ओर जो बह मायापति भगवान्‌ समग्र विश्च की आत्मा है इस छिए सकट छोकां के दुभ्खों को भी जानते 
ह । जव सर्व के दुःखों को तथा स्वरूपां को जानते दँ तो कंस से प्राप्त यादूर्वोके दुःखों को जाने, इसमे कोई संशय नहीं द । 
उनके दुःखों का प्रतीकार आप करने गे । उसका कारण यह्‌ हे किं आप यादवों के नाथ हं । यद्यपि भगवान्‌ सर्वं समर्थं होने से 
केवर इच्छा से भी सभी कायं कर सक्ते हँ । सप्तम गभंको भी इच्छा मात्र से अन्यत्र पहूःचा सकतेथे किन्तु कार्य करने नें 
प्रत्यक्ष कारण, अन्य होना चाहिए, अतः “योगमायाः को आज्ञा देकर प्रत्यक्ष कारण दिखाया ॥ ६ ॥ 


्राज्ञामेवाह--इस श्छोक से नव शोक मं मथुरामे देव्यका अवेशहे। इसटिए प्रधम भगवान्‌ योगमायाको 
आदेश करते दँ कि आप ब्रज में जाइए । वहां आपक्रो सुख होगा । दर्यो के भगवान्‌ मागय्रा रूपे । जो साया मध्ुरासें रहेगी 
तो दैत्यो का कायं सिद्ध कर देगी । इसच्यि माया को कदा किं आप देवाश्चित गोकुल मे जाइए । कारण करि आप देवता रूप 
होने से दंस्यों की हितकारिणी नहीं है । इसदिए भगवान्‌ ने श्छोक में योगमाया को हे देवि ! एसा संबोधन दिया द । भनोक्कुः 
कते लियि चज शब्द का उपरयाण कहकर यह बताया है कि गोकढ जड नहीं है किन्तु चेतन रूप है । इसिए स्थावर जड़रूप 
नगर से ब्रज की चेतनता से उत्तमता दिखछाई हे । यदि 'माया' त्रजमें आयेगी तो बके रहने वाले देवां को मोहित करेगी 
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इम शद्धा की निच्त्ति के छि श्डोक में माया" को भद्रः विशोषण दियाहे। यरद भद्रं संबोधन का ममं यहद कि वह्‌ माया 
देवों की भी देवता होने से कल्याणमयी हे । इस छोक के सुखो को देने वारी हे । इस माया का सरल स्वभाव वाङा जीव बहुत 
सन्मान करते ईह । त्रजमें गोप, गोपी ओरगो रहते्ैवे सरह इसलिए भायाका वर्ह सन्मान विरोष होगा 1 अतः 
भगवान्‌ ने माया को त्रजमें जने की आज्ञादी। ये गोपादि व्रज के अलङ्कार हैँ इन्दींसे ब्रन अ्छत माना गयादह। गोष 
आदि के विना अन्य भी जो छोग रहते ह उन पर भी गोपादिकों का प्रभाव रहता है जिससे उन अन्यांसे शोभासे किसी 
ग्रकार की अडचन नहीं हे अतः जज के दृशंन मात्र से ही बह्म ुखभ्राप्ति होती ह यह निरूपण किया ह यदद जो गोपगोभिरलं- 
क्रतं पद हे उसकी व्यत्पत्ति गोपाञच गोप्यश्च गावरचेति गोपगोपीगावस्ताभिः गोपगोभिः एषा एकर पद समास करके बना है 
बहौ मध्यम पद्‌ छोषपी समास होने से मध्य का गोपी शब्द्‌ ठुप्तहो गयरादह। वह ङोप सूचन करता किं जैसे यहोँ "गोपीः शाब्द 
लप्र होकर रदा दै वसे दी ब्रज मं गोप गयां त्यक्त शूप से ओरं गोपी जन अञ्परक्त रूप से वरन फे अल्कार है ।॥ ६ ॥ 

तत्र गतायाः मायायाः कि प्रयोजनम्‌-्रज में जने कामाया काक्या प्रयोजन था? इसक्रा समाधान इसी श्छोकमें 
करते ह । किं वददेवजी की भायी सेदिणी नंदगोँव गोङ्करूमें रहती ह कारण करि गोकुल श्री नन्दजीका गोविद इसते यह्‌ 
बताया कि वसुदेव ओर नन्द्र का परस्पर भ्रावृस्व सम्बन्ध है इस सम्बन्ध से ही रोहिणी वहां रहती है । श्री चसुदेवजी को जो 
अन्य जिया थी तथा अन्य यादवों की जो खियांथीवे कंस के भय से गुप्त स्थानांमें रहती । भयकीदशामें गुप्रस्थानोंनें 


रहना चादिए यद्र भाव पि" अब्यय से सृचित किया है ॥ ५७|| 
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ततः किमत आह्‌- भगवान ने आज्ञा की उसके वाद्‌ क्या हभ उसका वर्णन करते द । सवर गभं माता के गभौशय 
मेँ स्थिति करते ह किन्तु यह सातवां गभं मात। के अन्दर रहे हुए जठराकाश मे स्थित हुआ है कारण करि अन्य गभं से यद 
वेष्णवधाम विलक्षण स्वरूप गभं हे । याँ संकेत जो श्छोक में तत्‌' शब्द है उससे सूचित किया है किं यह्‌ गमं मेरा धाम होने 
से प्रसिद्धदही दहे । देवकी के जठर से इनको खींचक्रर रोहिणी के उद्र मेँ स्थापित करना । यहां से सोदिणी क उदृर में स्थापित 
करने का कारण कंस से इनकी रक्षा करना है यदि कंस इनको नाश करदे तो भूमि किसके आधार पर ठदरेगी ¶ इसय्यि 
एसा करना आवश्थक हे । हे योगमाये यह्‌ गभं मेरा तेजस्वरूप तथा धामरूप दै अतः खींचने से इसका स्वरूप नाश न होगा । 
इसलिये नाश की शङ्का करना व्यर्थद्‌।८॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
यमनर्तं प्रचक्षते वृद्धाः कथयन्ति स वैष्णवं विष्णोधीम तेजोंऽशो देवक्याः सप्तमो गर्भो बभूव \ स च तस्या हषशोक- 

विवधनः आनन्दांशस्यावतीणंलाद्धषंः पूवेगभंसाधारणद्ष्टया कंसवकरकमारणभयाज्न शोकः | ५ ॥ भगवानपि निज. स्वय नाथः 
स्वामी येषां तेषां यदूनां कंसजं भयं विदित्वा योगमायां स्वशक्तिभूतां समादिशत्‌ आज्ञापयाभास । भयज्ञाने हेतुमाह-- विश्वास्मेति। 
सवंसा्षीव्यर्थः ।। ३ ॥ आज्ञामेव दशंयति- गच्छेति साथः सप्तभिः। देवानां भद्रं मयाऽतरश्यं कर्तव्यं, तरसम्पादयेति सूचयति- 
सम्ब्रोधनद्वयेन 1 हे देवि ? दे भद्रे ! सवं ब्रज गच्छ । गमनयोग्यतं सूचयन्‌ ब्रन विशिनष्टि-गोपषैर्गोभिश्वारङ्कतमिति । तत्र नन्दस्य 
गोद्कुले व्रजे वसुदेवस्य भायौ रोदिणी आस्ते ॥ ७ ॥ न केवछं सेव तत्रास्ते, किं तु अन्या अपि वुदेवभायौ हि यस्मात्‌ कंसात्‌ 
संविग्ना भीता अतो विवरेषु देशान्तरेष्वलक्ष्यस्थनेषु प्रच्छन्ना वसन्ति । तत्र गत्वा मया क्रं कायमि्यपेक्षायामाह-देवक्याम्‌ इति। 
देवक्या जठरे स्थितं शोपाख्यं गभ ततः सन्निकृष्य सम्यग्बदिरनिष्कास्य रोदिण्या उद्रे सम्यङनिवेशय । नजु आकृष्यमाणो गभः कथं 
जीवेत्तत्राह- मामकं धामेति । मदीयमंशभूतमित्यर्थः । अतो न मरणं शङ्कनीयमिति भावः । अनेन रोदिणीदेवक्योगभंसम्बन्ध 
एकस्येव रामस्य कथमिव्यध्यात्तेपस्योत्तर दत्तं ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ग्रल्विताथप्रकारिका 

दतेप्िति साद्ध म्‌ । ओग्रसेनिना कंसेन देवक्याः षट्‌ षु बलेषु हतेषु सत्सु वैष्णवं धाम विष्णोः कला एव देवक्या 
दपंशोकविवद्धंनः सप्तमो गर्भो वभूव । आनन्दर्ूपस्यावतीणेसाद्धर्षो पूर्वगभंसाधारणदषटया शोकः य राभेगतं सात्वताः अनन्तं 
प्रचक्षते ॥ ५ ॥ भगवानिति ॥ विश्वस्यारमा भयावानपि निजा बासुदेवाद्यो नाथा येषां निजेषु भक्तेषु नाथानां श्े्ठानामिति वा। 
निजः भगवानेव नाथो येषामिति वा । यदूनां कंसजं भयं ज्ञात्वा योगमायां विमङादीनां नवानां चिच्छक्तीनां पच्मीं 
समानिशत्‌ ॥ & ॥ गच्छेति ॥ हे देवि भद्रे मङ्गले ! गोपर्गो भिश्चारछरतं ब्रजं गच्छं । वसुदेवस्य भायो रोद्िणी नन्द्गोड्कले आस्ते 1 
पड्गभवध।नन्तरं रोण्या अपि जातं गभ॑मालक्ष्य रहसि छोकट्धारा वसुदेवेन सा प्रेषिता इति सारार्थसंदशिनी ॥ ७ । अन्या 
इति साद्ध॑म्‌ ।॥ न केवट रोहिण्येव गता किन्तु कंसात्‌ संविग्ना भीताः अन्या अपि हि बसुदेवभायोः विवरेषु अख्क्ष्यस्थानेषु 
वसन्ति । देवक्या इति देवक्या गस विद्यमानं गभं शेषाख्यं मामकं धाम अशं कर्म तत ततो देवकीजठरात्‌ सन्निकरऽ्य रोहिण्या उद्रे 
सन्निवेशय । कंसकतु षड्गभेवधादिखीटा च जनेषु भक्तिपरिरादीम्रदशंनाथौ । तथा हि ! मरी चिर्मनसोऽमवदिति श्रवणान्मरीचे्मनोऽ- 
वतारत्वम्‌,.1 तत्पुत्राणां षण्णां शब्दा दिषड्दिषपयावतारव्वं देवक्या भगवस्प्रादुभौवकल्वाद्‌ भक्त्यवतारव्वम्‌ 1 भयात्‌ कस इति श्रवणात्‌ 
भयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्वम्‌ 1 अतो भक्तिगभगतानां षड्विष्रयाणां वथा संसारभयमेव निवन्तंकं तथेव देवकीषड्गभोणां कसो 
हन्ता विषयनिनवरत्तौ स्यां यथा भक्तिगभें भगवद्यशःपरिचयीदिमयी प्रेमभक्तिरेव भवेत्‌ तथैव देवक्यां षड्गभनिवृत्त्यनन्तरं सप्तमो 
गर्भो भगवद्यशोनिवासशय्यासनच्छत्रादिरूपोऽनन्तः ततः प्रेमभक्स्याविभौीवान्तरं यथा भगवत्साक्षाव्छारो भक्तेरष्टमो गभंस्तथेव 
देवक्याश्वा्टमो गर्भो भगवानिति तत्तवं द्रव्यम्‌ ।॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाला्ं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

भगवानिति । ततः विश्वात्मा सवौन्तरास्मा भगवान्‌ षाड गुण्यपृणः स्वयं पुरुषोत्तमः अपि, निजः स्वात्मा नाथः स्वामी 
येषां तेषां यदूनां, कंसजं भयं, विदित्वा ज्ञात्वा, योगमायां स्वमायाधिष्ठान्रीं देवतां, समादिशदाज्ञापयामास ॥ ५॥ तदाज्ञापनमेवाह्‌ 
गच्छेव्यदिना संदिष्टरवा१ त्यतः प्राक्तनेन मन्थेन । गच्छेति। हे देवि, हे भद्रे मङ्गकह्पे, गोपगोभिः गोपेगोभिश्चे त्यथ. । अदंछृतं 
मण्डितं, ब्रं, नन्दव्रजं गच्छं । तत्र गत्वा मया किं विघेयमिव्यत्राह 1 नन्दगोड्खरे नन्दन्रजे, रोहिणी रोदिण्याख्या, वसुदेवस्य 
भायी पत्नी, आस्ते । ननु सैकैव तत्रास्ते तद्यन्याः क स्थितास्तत्राह 1 अन्याश्च अन्या अपि, रोहिणीवदेवेति शेषः । कंससंविग्नाः 
कसाद्धीताः सत्यः, विवरेषु पर्वतव्रिादिष्वलक्ष्यस्थानेषु, वसन्ति । प्रच्छन्न यथा तथेति शेषः ॥ ६ ॥ देवक्या इति । मामक मदीय, 
. अधुनेति शेषः । शेषाख्यं ोषसंज्ञ, धामांशः, देवक्याः जठरे, गभं गरभ॑रूपेणावस्थितं भवति । तत्‌ संिङष्य सम्यग्बहिनिष्कास्य, 
रोदिण्याः उद्ररे अठरे, संनित्रेशय सम्यक निवेशय । अनेन' रोदहिण्याख्यंतनयः भोक्तः' इत्यादि प्राक्तनप्रभोत्तरसुक्तम्‌ । नन्द्‌ गभोया 

१९५ 
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२२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० ए. अ. २ श्लो. ९-१२ 


रोहिण्या नन्नगरहे गमनाद्‌काण्डं तस्यां च।तुमीसीयगमेक्षयाऽन्येषां शङ्कोदयः स्यादिति चेद्स्या नन्द्त्रजयानतः प्राक्‌ सगभोया अपि 
गर्भो गदसंचारतो हि शुष्कता भाप्तः स च कालेना्द्रीभूत इति किंवद्न्त्यभूत्ततोऽन्येषां शङ्कोदयो न जात इति बोध्यम्‌ ॥७॥ किमर्थमेवं 
कायमित्यत आह्‌ । अथेति । अथ अनन्तरमेव, हे भे शोभने अहम्‌ अंशः मदं शः पुरुषस्तस्य भागोंऽशभूतः संकपेणस्तेन सह, 
यद्वा अशेः शक्तिभिः ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तान्‌ सबीन्‌ भजतेऽधितिष्ठति इत्यशभागस्तेन परिपूर्णेन रूपेणोर्यर्थः । यद्वा । अंशज्ञानधर्य- 
बलादिभिभोजयति स्वीयान्‌ योजयतीति तथा तेनेति । यद्वा अंशोन पुरुषरूपेण भागो माया या ईश्षणरूपं भजनं यस्य तेन, यद्रा 
अंशेन मायया भागा गुणावतारादिरूपा भेदा यस्य तेन, यद्‌ । अंशा मत्स्यक्रूमोदिरूपास्त एव भागा भजनीया न तु साक्षात्‌ 
स्वरूपं यस्य तेन, यद्वा । अंशेज्ञोनवटादिभिभंजन भक्तेऽवयुवन्तनं यस्य तेन, सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवश्चितं "कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌ इट्युक्तःआआात्‌ । देअक्याः पुत्रतां सुतस्वं प्रप्स्य,मि । त्व नन्द्पल्नयां यशोदायां, भविष्प्रसि संभविष््रसि॥ ८ ॥ 
्रीहरिसरुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सप्तम इतिः १०.२.५. 
बिचित्रदोहदोद्बोधि-गभौवस्थिव्यवेक्षणात्‌ । सहषौ देवकी युक्त खिन्ना चारिक्रतेक्षणात्‌ ॥ ३॥ 
कृष्णप्रिया 
. ` हिन्दो श्रुबाद- तव जिसको अनन्त कहते ह वे भगवान्‌ विष्णु के धाम शोषजी, श्री देवकी के हषं ओर शोक को 
बद्ःने वाले होकर देवकी जी के गभं में पधार ॥ ५॥ विश्वात्मा भवान्‌ स्वयं यादवों के नाथ है । भगवान्‌ ने उन याद्वा का 
कसङृत भय जान कर योगमाया को आदेश दिया ॥ £ ॥ हे भद्रो! हे देषि ! द योगमाया जी आप गोप, गोपीजन एवं गोधन से 
समट्कृत ज्ज में पधार ¦: & ३ ॥ श्री वसुदेवो क। भाय रोहिणी जी नन्दराय जीके गोकुलमेहे। कसके्र'ससे पीडित 
अन्य वसुदेवजी की सिँ एवं अन्य खि भौ भूगमंमें वास करती हँ ।॥ ७॥ ओर योग्ये | श्री देवक्रीजी के जटठरमें 
शोष संज्ञा-नाम वे जो मेरे धाम विराजते हँ, उनको आप देवकीजीमे से अच्छी तरह निकार कर श्रीरोहिणीजो के 
उद्र मेँ पधराव ॥ ८ ॥ 
अथाहमश्ञभागेन देवक्याः पुत्रतां थमे । प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपलन्यां भविष्यसि ॥ ९॥ 
अविष्यन्ति मचध्यास्त्वां -सयकामवरेधरीम्‌ । श्धुपापहारवलिभिः सवंकामवगग्रदाम्‌ ॥१०॥ 
क ( & (५ (७ (५ भ (५ = (क ब + +4 
नामधयान इवान्त स्थनातन च नरा व । दुग्‌ भद्रकालीति विजया ब्णव्रात च ॥१२१॥ 
ङुदा चण्डिका ष्णा माधवी कन्यकेति च । माया `नारायणीश्चानी शारदेतपम्विकेति च ॥१२॥ 


कदंमक्षमा 

श्नन्वयः- दे गभे । अथ अहं अंशभागेन देउक्याः पुत्रनां प्राप्स्यामि त्वं नन्द्पटन्यां यशोदायां संभविष्यसि ॥ ९॥ 
सवेकामवरेश्वरीं सवंकामवरम्रदाम्‌ त्वां मनुष्याः धूप-उपहार-विभिः अर्चिष्यन्ति ॥ १० ॥ च भुवि नराः स्थानानि कुवन्ति 
नव दुः" इति भद्रकाली इति विजया इति वेष्णवी इति कुमुदा इति चण्डिका इति कृष्णा इति भाधवी इति कन्यका इति माया इति 
नारायणी इति ईशानी इति शारदा इति अम्बिका इति च नामघेयानि कुवन्ति ॥ १६-१२ ॥ 

| श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 

¬ किमर्थमेवं कार्यमिव्यत आह-अथेति। अनंतरमेवेर्यर्थः । अंशभागेनेति। अंशे. शक्तिभिभंजतेऽधि तिष्ठति सवीन्त्ह्मा- 
दिस्तंबपर्यतानिव्यंशभागस्तेन परिपूर्णेन रूपेशेव्यर्थः । यद्वा अशेज्ञीनेश्वर्यवटादिमिभोजयति योजयति स्वोयानिति यथा तेनेति। 
यद्वा अंतेन पुरुषह्पेण मायाया भागो भजमभीक्षणं यस्य तेन । यद्वा अंशेन मायया गुणावतारा रूपा भाग भेदा यस्य तेन । 
यद्वां अंशा एव मस्स्यक्मीदिरूपा : भजनीया न त साक्षात्स्वररूपं यस्य तेन । यद्वा अंशंज्ञीनव्लादिभिभंजनमनुवर्तनं भक्त 
यस्य तेन सर्वथा परिपूर्णेन रूपेरोति विषश्चितम्‌ “'छरष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌" इ्युक्तत्वादिति । तां प्रोत्साहयति त्वं यशोदायामिति 
यक्षरोनसा्धंचतुध्टयेन ॥ ५॥ सवाीन्पुत्रादीन्कासयंते ये तेषां बरामीश्वरीं श्रेष्ठं नियत्रीमचकानां सर्वौन्कामवरान्प्रददाति 
या ताम्‌ ॥ ६०-१२ ॥ ~ । 
| भीवंदीधरज्नतो भावा्थंदीपिकाप्रकाशः 

एवं ग्भसंक्षंणमिस्यर्थः । अथेव्यन्ययस्य मंगखादिरूपवह्वर्थकःवादनंतरार्थमेवाच्र म्राह्यमिव्याह--अनतरमेवेति । पृ 

व्याख्याने शक्तिभिरित्युक्तेः काः शक्तय इति जिज्ञासोत्पत्त्द्यादिषु कथंचिच्छक्तिदशंनेऽपि स्तंवादिषु तददशंन।चःस्परसप्रतीतेः, 


१. हं स्वांश-व्रिज. २. करम॑वरेपवरीमू्‌- इति कस्यचित्‌ कासप्रदेष्वरी-वीर. । ३. साभोप-वीर. विज्ञ. । ४, शाना-वीर. विज. !. 
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स्कं. १० धृ, अ. २ श्लो. ९-९२ 1 अनेकन्याख्यांसमल्ड्कतेन्‌ २२७ 
पुनराह--यद्धेति । इहापि स्वरी धानि्युक्तः । पक्षपातिखेन वेषम्यनेशधर'ण्यगोः प्रतीरररुच्परा पुनराद--ग्द्रति । इहापि पुरुपलूपेणे 
व्युक्तर्जीवस्यापि द्वाविणे पुरुषो छोके क्षर्याक्षर एव च इति श्रोमुखोक्ते; । पुरुषरूपव्वेन भायाभागित्वं स्यात्‌ । किच्च 
भागशब्दस्यक्षणाथ वृत्तरदशंनाद्प्यस्वरसप्रतीतेः पुनराह- यद्वेति । इहापि मायासंवं 4 प्रताते यिक्रस्वमायात्ति तादृशस्य तुन 
सर्वथा परिपृणत्वं सेत्स्यतीत्यरुच्या पुनराह - यद्वेति । न तु साक्षार्ष्वरूपम्‌ 1 “यतो वाचो निवर्तन्ते इ्यादिथ्रतेवीङ्मनसाऽ- 
गोचरर्इात्‌ । तेन निगुण रवकपं भ्यते तत्र चांशादिकल्पनमप्ययुक्तमयोग्यस््ात्‌ योग्थ॒ एव +थिज्यादावंश्यं शादिकल्पना दश्यते 
नाोग्ये वियदाद्‌ा विति अतोऽयभर्थोऽपि न तोषकृर इत्यरुच्या पुनराह--यद्वेति । इह भक्तेष्वित्युक्तेऽपि रागद्वेपादयस्तत्र नेवोह्याः 


कल्पवृक्षादिवदिति । सवथा सर्वप्रकरेण । तां योगप्रायाम्‌ । प्रोत्साहयति सौरसदहां करोति-त्वभिर्यारभ्योच्छुथ.दित्यंतेन 
साद्ध चतुष्करश्छोकेन ॥ ९ ॥ नियत्रीं प्रररिकां स्वापिनीमिति यावत्‌ ॥ १० ॥ नामधेयानि नामानि । ढभ्चन गम्यते प्राप्यत इति 


दुगो । भद्रं , ल्याणं कठ्यति सजति भक्तानामिति भद्रकाठी । यद्ा- भद्रा मंगख्ल्पा चासो काटी नीररूपेति भद्रकाटी । 
विजय ¦ सवदुःखानि स्वेदुष्टदत्यान्वेति विजया । विष्णोरियं शक्तर्विष्णवो ।॥ ११॥ को भूमौ सुद्धर्पोऽनयेति मुदा शचरुषु 


चडति कोपं करोतीति चंडिका । "चंडि कोपे' । सदानदृरूपत्वात्छृष्णा कृष्णभगिनीत्वाद्रा । श्यतानुजा विष्णोः इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । “नद्गोपग्रहे जाता यशोदागभंसं भवाः इति माकंडयाच्च कृष्णवणंत्वाद्रा कृष्णेति । मधुवे जातः नन्म धवी 
मधोभगवतो भगिनीत्वेन दयितत्व। द्वा माधवी । कं सुखं नयति प्रपयति दुष्टदेव्यनाशनेन सवं जगदिति कन्या (जगर्स्वास्थ्य- 
मतीव।प' इति माकंडयोक्तेः । 'णीन--प्रापणे' अतः कः । यद्वा--कनति तत्तद्रपेण योतसे सर्वत्रेति कन्या 'कनो- दीतौ कन्येव 

कन्यका । स्वार्थे ; प्रत्ययः । मायः पोंतांबरेऽपि स्यात्‌ इति को शान्मायस्येय माया 1 मीय कायोन्यथाुपपन्यः ज्ञायते इति माया । 
अघटनघटनापटीथसी भगवच्छक्तिः । तद्रपा नारस्य जनसमुद्ायस्यायनं प्रवृत्तियंया सा नारायणो “जखायना नराधारा सयुद्र- 
शयनाऽपि वा । नारायणी समाख्याता नरनारीग्रवत्तिका 11 इति देवीपुराणोक्तरीटथा नारायणीपद्‌ं व्याख्येयम्‌ । ईष्टे इतीशाना 1 
सर्वेश्वरो स्वदेवस्तुत्यत्वरात्‌ । तथास्वम्‌ (शक्रादयः सुरगणाः इल्यादिना देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र इत्यादिना च माकंडेये 
स्फुटरतरम्‌ । शीयते ज्ञाननेति शारः संसारः 1 श-्दिसायाम्‌' तं दयति खंडयतीति शारदा सेषा प्रसन्ना वरदा चृणां मवति 
मुक्छये । सा विद्या परमा मुक्तेहे तुभूता सनातनी |” इत्युक्तः । “या सुक्तिदेवुरविचिन्त्यमहात्रता च” इत्यादुक्तश्च । यद्वा--शरणं 
शारो हिसात ददाति महिषादिदेत्यभ्य इति शारदा । शरदतो पृडयर द्रा शारदा । “शरस्काले महापूजा क्रियते या च' इति 
माकडयोक्तेः । अम्न्यते शब्दयते दुभ्खे या सा अम्बा अवि--शब्दनेः यद्वा--अम्ब्यते सनेहेनोपगभ्यते या सा .अवि--गतोः 
“अकत्तेरि च कारके सज्ञायाम्‌ ` इल्युभयत्रापि खियां घन्‌ ततष्टाप्‌ स्वार्थिके आम्विकेति ।॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वष्णबतोषिणी 

अथानन्तरमेवेति देवको पुत्रस्वभ्राप्तो स्वरा बोधयति एवमेव श्रो वल्देवस्याल्पकाटाग्रजस्वं तच्चाग्रे उ्यक्त भाषि अंशेतिं 

तेग्योख्यातं तत्र प्रथमेऽथ कन्तंरि घन।षंः द्वितीये च णिजन्तत्वात्तद्रत्‌ ठृतीये अंशेन पुरुषरूपेणेव्यादिकं त्वस्मःमतसहायमिवि ज्ञेयं 
यद्वा अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन स्वरूपेण यद्वा अंशानां जीवानां भागधेयेन हेतुना नयु श्रीसङ्कषेणाकषंणे श्रीयशोदायां 
जन्मनि च मम का योग्यतेत्यपेक्षायामाह्‌, ञ्यभे मन्निदेशेनेव प्राप्तमङ्गले तत्र त्वं योग्याभूरित्यर्थः । एवं तां प्रति वरदानं ज्ञेयम्‌ अत 
एव तया श्रानन्दादिमोहनं वक्ष्यति यद्वा, ह भाग्यवति ! यतो यशोदायां भविष्यसि यशोदायामिति तेन तव यशः नन्द्पल्याभिस्या- 
नन्दश्च भवितेति भावः । निगूढश्चायमर्थः अंशभागेन प्रकाशभेदेन देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामोव्येव प्रकाशान्तरेण श्री यशोदाया अपिं 
पुत्रतां प्राप्स्यामीति ज्ञेयं “अवतीर्णो जगत्यथं स्वांशेन वर्केशवो'” इत्यत्र श्रीस्वामिचरणेरपि ज्याख्यातं स्वांरोन मूतिभेदेनेति अत 
एव त्वं यशोदायां भविष्यसि विद्यमानतामेव प्राप्स्यसि न तु पुत्रीत्वमिति तथा व्यवहाराभावादिति भावः 1 एतद्ञ्यञ्जनयेव भविष्य- 
सीति प्रथगुक्तम्‌ अन्यथा श्रीयशोदायां त्वं पुत्रतां प्राप्स्यसीति विभक्तिविपरिणामेनेवार्थसिद्धिः स्यात्‌ पुत्रशब्दो हि कन्यामपि वदति 
अत एव तद्वथवच्छेदाय “पुमांसं पुत्रमाघेदहि इति श्रुतो पुमांसमिति पुत्रतामिति सामान्यवचनत्वेन पुस्त्व्यभिचारित्वं युक्तीनाभिति 
वत्‌ । अयं भावः “दधार सबीत्मकमामभूतम्‌' इति वक्ष्यमाणादशा यथा देवकी मां मनसि धारायेष्यति स्वगभंजतवेनाभिमंस्यते 
च तथा सापि । यथा च देवक्यां मम मादृतवानु मवस्तथा तश्यामपीति नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादो श्रोशुक्रवाक्ये विवृतीभविष्यति । 
अतो भवस्यास्तत्र सत्ताज्याजमात्राथ मया दिश्यते यतो भवती मायेति 1 ९ 1 तदेवाभिग्यज्ञयति-अचिष्यन्तोति त्रिभिः! मचुष्या 


इति प्रायस्तेषामेव सकामत्वात्‌ धर्मेधिकाराच्र इत्यादिकं च तां प्रति वर एव, तथा च श्रीहरिवंशे- 
“प्रसाद्‌ ते करिष्यामि मत्प्रभावसमं सुबि 1 येन सर्व॑स्य छोकस्य देवि ! देवि भविष्यसि" ॥ 


इति ॥ १० ॥ नामेति युग्मकं कर्वन्ति करिष्यन्ति भुवीति यवि वत्तंमानाः सर्वेऽपीरयर्थः। दुगोदिनामानि अचंकानां 


भावभेदेन तत्त कामपेश्षया फं वा स्थानभेदेन तत्तदाख्यया भरसिद्धेः तन्न च कापि नामेक कुत्रापि च द्वे कचि बहू नीव्येतद्भि- 
प्रायेण तत्र तत्रेतिशब्द्भ्रयोगः चकाराच्च सर्वेषामेव प्राघान्यबोधनार्थमिति ॥ ११-९२॥ 


((--0. 480108111\/820| 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


२२८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पृ, अ. २ श्छो. ९-१२्‌ 


श्रोमद्बीरराघवाचाय्ता भागवतवचन््रचन्द्रिका 
अथाहमंशभागेन सदं शांशमभूतेन सङ्कषणेन सह दहे शमे ! देवक्याः पुत्रसवं प्राप्स्यामि सन्तु नन्दस्यं पन्यां यशोदायां 
भविष्यसि सम्भव ॥ ९॥ सर्वेषां कामानामिष्टाथोनां वराणां च प्रदात्रीं सर्वकामभ्रदानामपीश्वरीं स्वां नानाविधेरुपदहारेनवेचैरन्यश्च 
& चि 
बङिभिः पूजाभिनंराः अचिष्यन्ति एवमवुगरृह्णामीति भावः ॥ १० ॥ तथा भुवि तवर स्थानानि मन्दिराणि नामधेयानि च कुर्वन्ति 
करिष्यन्ति, तन्न नामानि दशयति, दुर्गेतीति ॥ १९-१२ ॥ 
भो विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


स्वांशभागेन स्वांशाशेन अंशस्य भागो भजनं स्वीकारः तेनेति वा ॥ ९-१० ॥ दुरधिगमत्वादुदुगौ भद्रा मङ्गढा नील 
चेति भद्रकाटी सवो दिशो विजयतीति विजया विष्णोरियं वैष्णवी ॥ ११॥ को भूमौ मोदतीति कुमुदा “चडि कोपे इति धातोः 
शत्रवे कुपितत्वाच्ण्डिका सदानन्दत्वात्छृष्ण। मधुङकलोसपन्नव्वान्माधवी विष्णुद्यितत्वाद्रा क सुखं नयतीति कन्या निव्यङ्कुमारी वा 
मीयते ज्ञायते इति माया मां यातीति वा नारस्य नरसमुदायस्य अयनत्वान्नारायणी सर्वश्येषटा इति ईशाना शीर्यत इति शारः तं 
संसारं यति खंडयतोति शारद्‌। शत्रुविषथ्रं शारं हिंसां ददातीति व। सवंस्य मादृस्वाद्म्विका ॥ १२ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभेः 
अथाहमिति । अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन पृणंस्वरूपेणेव ॥ ९-१२ ॥ 
श्नीमद्विक्वनाथचक्रव तिङृता साराथंद शिनी 

अंशेज्ञौनबलादिभिभंजनम नुवत्तनं भक्तेषु यस्य तेन सवंथा परिपृणेस्वरूपेणेति भावार्थदीपिकायाम्‌ अंशानां भागो भजनं 
प्रवेशो यत्न तेन पूर्णेन स्वरूपेणेति अंशानां ब्रह्मादीनां भागेन भागधेयेन हेतुनेति दय वेंष्णवतापिण्याम्‌ । यद्वा, अंशभगेन 
अंशांशेन पुत्रतां पुत्रभावं प्रष्ध्यामि न तु सर्वाशिनेव्यतः सा देवकी मयि वार्सल्यमैश्वय्प्रेमावमयं करिष्यतीर्यर्थः । तेन भाव।न्तर- 
शून्यं सम्पूर्णमेव बात्सल्यसुखं श्रीयशोदायामेव् प्रप्स्यामीति चयोतितम्‌, सन्तु यशोदायां भविष्यसि उत्पत्स्यसे मातरि यशोदायां 

पत्रीत्वं ् 6] तिं (+ 

पत्रीत्वं समवाप्स्यसीत्यनुक्तस्त्वयि सुतायामपि सा वात्सल्यं न करिष्यते अटक्ष्यविग्रहस्वेनेव तव व्रजे वर्तिंष्यम।णत्वादिति 
मावः ॥ ९॥ तवांशभूतां मायान्तु वसुदेवेननेष््रमाणां कसं वच्चयित्वा विन्ध्यादिस्थनेपु प्रभव्िष्यन्तीति नरा आराधयिष्यन्तीत्याह 
अर्िष्यन्तीति। यतः स्वंकामानां छोकानां वरां 98।मीश्वरीम्‌ ॥ १०॥ कुवन्ति करिष्यन्ति तदेवमिद्‌ा नीं मद्वतारेण स्वद्‌बतारेण च 
लोकाः केचिद्रष्णवाः केचित्‌ शाक्ताश्च भविष्यन्तीति भावः।॥ ५१-१२॥ 


ध्ीमच्छ्ुकदेवजङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अथानन्तरम्‌ अंशानां जीवानां तत्तद्पुरुषाथौधिकारिणां धमोर्थकाममोश्चरूपा भागा यस्मात्तेन सवंपुरुपार्थप्रदेन रूपेण 
देवक्याः पुत्रतां यास्यामि ते च धमीदयस्तत्तदधिकारिभ्यो भगवता दत्तास्तत्तसकरणे द्रष्टव्याः ॥ ९ ॥ मनुष्याः सनुष्यत्वमन्याः न 
त्वात्मानात्मपरमात्मविद्‌ः सवीन्‌ बाह्यान्‌ बहुरूपान्‌ प्राङ्कतान्‌ भोगान्‌ कामयन्ते ये ते सवंकामाः तेषां वरेश्वरीम्‌ ॥ १५० ॥ कुबन्ताति 
वर्तमानसामीप्ये प्रयोगा ज्ञेयः ॥ ११-१२ ॥ 
श्नीसुबोधिनी 


तर्हिं स्थितावेव कंसभयाभावात्‌ को दोष इति वचेत्तत्राह।थाहमिति । अयं पुरुषोत्तमो योगमायामाज्ञ।पयति । भक्तिमागें 
तस्यं सेज्यत्वात्‌ । आरम्भे “यदूनां निजनाथाना'मिति वचनात्‌ । स चलतुधौत्र समायास्यति । तद्थमाद्ाथ शीघ्रं तदनन्तरमेव । 
प्रह पुरशोत्तमः । भ्रंश्ानां वासुदेवसङ्कषंणप्रय.स्नानिरद्धानो भागेन विभागेन चतुघो कायक्ररणाद्‌ देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि । 
मागेनेव्येकवचनं भय स्नांशेनंव पुत्ररः+मितिज्ञापनार्थ॑म्‌ । प्रथाहमि तिसन्दर्भेण यथा त्वं गमिष्यस्यन्यत्रोखन्नान्यत्र तथाहमपीति 
ज्ञापितम्‌ । पृ्तामिति छोकप्रतीर्या तद्धर्मवच्वं ज्ञापितं न स्वह पुत्रो भविष्यामि श्लुभ इति सम्बोधनेन त्वद्रमनेन मद्रमणस्थानं 

भविष्यतीत्यग्रिमाज्ञापने देवुकथनार्थं तस्या भगवदेकशरणाया वैकुण्ठे केवलं स्थातुमयुक्तमिति । तामपि जनानार्थमा- 
॥ (॥|. त्वं यतोदायां नन्दपल्न्यां भविष्यतीति स्तन्योत्पादनार्थं मोहजनना्थं मारणार्थं च ,. ९ ॥ स्तन्योत्पादनाथं मोहजनना्थं 
भरणार्थं च ययप्युत्पा्यते तथापि तस्यास्तदनिष्टमिति तदलुक्सवा फलान्तरमाहाचिष्यन्तीति । मनुष्या इति । देवांशा देत्यांशाश्च 
निवारिताः ।दैवांशास्तु भगवत्तेवका एव । दृत्यांशास्तु न भजन्त एव । अवचंनायां फलं हेतुः । सर्वासां कामनानां वराणामीश्घरी- 
-मिति। काम्याः सोपाया विषयाः । वरा अलुपायाः । खियाः साक्षात्सेवा तस्या अपि बाधिकेति तन्निटृत्त्यथं घूपोपहारबलिनेति। 
पूजायां साधनत्रयं निर्दिष्टम्‌ । धूषो दूरादेव सम्भवति । उवप्टारश्च । दीपस्तु स्वतःश्रकाशमानाया उपयोगी न भवतीति नोक्तः । 


((--0. 481108111\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 ©€810011 


स्क. १० पृ. अ. १ श्छो. ९-१२ | अनेक्रठ्याख्यासमटङ्कृतम्‌ ,२२ 
बलिः पशूनां दानम्‌ । पूं कामादीनां प्रभुख उक्तप्यदरादतेभजनीया स्यादिति तदतृत्वमपि तस्यां भगवान स्थापयति सवंकाम- 
वरान्‌ प्रकर्षण ददातीति सर्वकामवरप्रदा ॥१०॥] तस्याः सान्निध्याथं मन्त्ररूपाणि नामानि स्थानान्याह्‌ नामघेयानीति । कुवन्तीति 
वतंमानसामीप्ये । नामस्वेव स्थानान्यपि प्रसिद्धानि भवन्ति । चक्राराद्धिष्ठानानि । नरा इतिं पूर्ववत्‌ । भुवीति स्थापनार्थम्‌ । 
नामान्याह दुर्गेति । सर्वत्रेतिशब्दो मन्त्रदेशभेदेन प्रसिद्धिम्रतिपादनाथेः । दुर्गाकाश्यां प्रसिद्धा भद्रकाल्यवन्त्याम्‌ । विजयोतकले । 


वेणवी मद लक्ष्मीः कुल्हापुरे । दण्डिका कामरूपदेरो । मायाज्ारदे उत्तरदेशो । श्रम्विकाम्विकावने । कन्यका कन्याक्रुमारी 1 
अन्यान्यपि प्रसिद्धानि स्थानानि तथेव मन्त्रा ज्ञेयाः । १:-१२ ॥ 


( २ ) भनीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भरीसुबोधिनी रिष्पण्योः प्रकाल्ञः 
प्रथेत्यत्र-श्रथाहुमिद्यादिसन्दभस्यायमर्थः । कंसभयाभावमाच्रं न स्वावतारभ्रयोजनमपि तु तत्सेवाकरणम्‌ । स चानेक- 
विघेव्यशसंवन्धिनी च न सर्व॑फठदेति स्वावतरणावश्यकत्वमिति । विभागेनति । चतुर्विधकायोचरणछ्तो यः स्वरूपव्युह्‌ विभागस्ते- 
नेत्यर्थः । एकवचनमित्यादि । युवां वे ब्रह्मणादिष्टा'विर्यादिभिगवदुवाकयैः प्र्निुतपोभाभ्यां प्रजासरंसम्पाद्कपुत्रा्थं वरप्रार्थनाव- 
गमात्‌ तदथं तत्कवभयुम्नस्य बोचित्यात्‌ तथेत्यर्थः । भूम्या देवश्च भूभारहरणा्थ॑मर्थितस्वात्‌ तदर्थं “यद्‌ यद्‌ दीति गीतावाक्याद्‌ 
धर्मरक्षार्थमवतार आवश्यको मोक्षा्थव्व ज्ञानोपदेशंच्वेति संकरषणानिरुद्धवासुदेवानामप्यवतारणम्‌ । न तु तेषां पुत्रता तथा 
स्वस्यापि । ेकयश्चम।देव छोकानां परं तथाभ्रतीतिभेविन्नीति तथेव भगवदिच्छा । तथा च यथा परञ्चुराम उभयोन्रीह्मणव्वक्षत्रिय- 


त्वयोर्निवेशोपि ्राह्मणत्त्रेनेव पुत्रस्वं भागवस्वात्‌ क्षृत्रियत्वस्य तु युद्ध एव प्रादुभौवः प्रहारः क्षात्रधर्मस्ये, त्युद्योगपर्वीयभोष्म- 
वाक्यात्‌ । तामुद्धाटयन्ति पुत्रताभिस्यादि । ९॥ 


( ३ ) भीमदतल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
भ्र चिष्यन्तीप्यत्र-स्त्रिया इति । स्वरूपभूताया वरदानाथ वक्ष्यमाणमन्तैः प्रकटायाः साक्षात्‌ स्नापनादिरूपा सेवा तस्या 
प्रपिशब्दान्मनुष्याणां च बाधिका वाभमागंबद्धिकारसम्भवेन सेव्यसेवकभावविघातिकेतिहेतोस्तादटशवाधानिव्त्त्यथं दूरसेवासाधकं 
धूप।दि साधनत्रयं निदिष्टमिव्यर्थः । दोपस्त्विति । सप्रकाशतवोक्तरियं स्वरूपभूता । दीपापेक्षा तु प्रतिमायामिति भावः ॥ १०॥ 
नामघेयानीव्यत्र-- तस्या इति । स्वरूपभूताया इत्यथः । (नामानीति स्थापनार्थःमि्यमरे कथनात्‌ प्रतिमारूपाया इति शेषः । १९१॥ 


बुभत्सुबोधिका 


अथाहमिस्यत्र तर्हीति यदूनां भयभज्ञनं वेद्कण्टस्थिततौ सत्यामेव कंसद्तस्य भयस्य यदूनामीश्वरसम्बन्धित्वज्ञानेऽभावात्‌ 
भवति न तु यदुषु मानुषीं तज्ुमाश्रितस्य सम्बन्धि ज्ञानतः स्थितो को दोष इव्यर्थः । यद्वा स्थितो रोहिण्या गोकरुङे स्थितो । कंसभयेति 
अष्टमगभंस्य कसाद्‌ भयम्‌ । (अन्याश्चेव्यत्रान्येषां वेतिपक्षोतो रोदहिणीवसुदेवस्ये'ति पादद्यमधिकरम्‌ । को दोष इति 
पादद्रयमधिकमिस्यत्र को दोपः । “अन्याश्चत्यत्र भेदप्रतियोगिनिरूपणार्थमपि न . पादद्यापेक्तेति पादद्वयमधिकं को दोष इत्यर्थः 1 
तत्राह ताद्रश्विपये वागतीतपुर्षोत्तमाविभौव स्वसेवार्थमाह । अयसिव्यादि माया योगमायानन्दशक्तिः स्वयं दयापरीत इति 
छृपातरेन मायेन्दरियाणि अतो दृयापरीतो गोविन्दः । संसारदुःखं बहिरुर्क्िपतां सेवया स्थिर्ज्ञाद्वारा भगव्परप्सूनां देत्यस्थानापन्नः 
संसारस्तञ्जदुःखनिबहंणभक्तियोगवितानारथं तदाविभौवस्याव्रश्यकत्वात्‌ । प्रथावाक्यात्‌ । तदुक्तं भक्तिमागंम्‌ इत्यादिना । एवकारणा- 
क्षरयोग त्यवच्छेद्‌ः । “य एवास्मि स॒ सन्‌ यजे, भ्ुक्तापसष्यव्यपदेशातः, (सुक्तानासपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुरुंभः 
भ्रशान्तात्मा कोटिष्वपि सहासुने' इति वाक्याच्च । अक्षरात्मक जगत्‌ सेवकम्‌ । यदूनां निजेति याद्वत्वेन याद्बोपस्थितो “यदुषु 
संसारटुःख'मित्यायुक्तानां सन्निवेशो ज्ञेयः । निजनाथत्वस्यावान्तरमेद्‌ वंहुविधस्वात्‌ 1 स चेति पुरुषोत्तमस्य चतूरूपत्वात्‌ पुरुषोत्त- 
मश्चेव्यर्थः । समायास्यतीति सम्यक्त्वं वेदोक्तप्रकारेण दयापरोतत एवायास्यति यातुभवात्मा वेदान्त उक्तः । (आलमायामृतं? 
इति वाक्ये अनुभवात्मन इयस्य प्रकृतजीवपरतया तत्त्वेपि भगवता देहपरिग्रह्‌ आतममायेन्द्रियाणीति पत्तेलुभवपदस्य सत्यज्ञाना 
नन्तानन्दपरत्वेपि बाधकाभावात्‌ ! कारणगुणाः कायंगुणानारभन्त इति । “य ¶वानपो' तिश्ोक ज्ञानशक्तिद्वारा पुरुषोत्तमाविभा- 
वार्थ॑सुक्तम्‌ । अत्र कर्मद्धारा पुरुपोत्तमाविभौवाथ प्रयुम्नाविभोवः सङ्खया तास्पयार्थसुच्यते । भक्ताचेनकमेणां पुरुषोत्तमा विभौवः। 
'कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्ररीयतेः इति “कर्मेव गुरुरोश्वर' इति चोक्तः । “ज्ञान शक्तिक्रियाशक्तो सन्दिह्य त परस्थितं" इति 
भाष्यात्‌ । यद्वा । (भगावानपी?व्यत्र कर्मद्वारा पुरुषोत्तमाविभौवः। “अथाह मिस्यत् अहङ्कारेण पुरुषोबधस्योपर्थितः पुरुषोबध- 
्राह्मणोक्तज्ञानशक्तिद्वारा पुरुषोत्तमाविभौवार्थमुक्तम्‌ । तदा समायातीव्यत्र सम्यक्त्वं वेदान्तोक्तभ्रकारणेस्यर्थो ज्ञेयः । तदनन्तरमिति 
रोदिण्युदरखन्निवेशानन्तरम्‌ । अत्र शीघ्रमिति क्रियाविशेषणनानन्त्यं शीघ्रत्वबाधनेन ज्यवदहितानन्तयोनिवारणां दानिवशांश- 
भागेने'ति श्टोकञुबोधिन्युक्तार्थशब्दार्थसङग्रहाय । तत्तत्रैव स्फुटिष्यति। तादशानन्तरमत्रार्थशब्दाथं इत्युक्तम्‌ । बिभागेनेति 
चतुर्विधकायीचरणक्ृतो यः स्वरूपव्यूहबिभागस्तेनेत्यर्थः । एवेति (्तस्य माता न माता पिता न पिते'तिश्तेरेवकारः । भरययुभ्नस्तु 
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क्मभ्रधान इति मात्रादिकं सम्भवति । अत्र सङ्कषणा विभोव इति निबन्धे सह्कथातातस्पयीथं भ्रद्यम्नाविभौव इल्युक्तम्‌ । “न माते. 
त्यस्य मेधावीति निघण्टावर्थः । एकरसत्वाद्‌ वेङ्कण्टस्थस्य तस्यात्रारातौ द्योकरसत्वभङ्गमाशङ्कयालुकरणधर्मेणाभङ्गमाहुः अथाह- 
मिति। तथाहमपीति तथा अहमेकरसोप्यरुकरणधर्मेण गमिष्यामीव्यर्थः । “अनुक्ृतेस्तस्य चे'ति व्याससूत्रात्‌ । न स्वहमिति 
प्र्य॒म्नस्तु पुत्रो भविष्यति च । अग्रिमेति ^त्वं यशोदाया'मिव्यभ्रिमाज्ञापने । आज्ञामध्यपात्यपि सर्वमाज्ञेव । नवधामक्तिमध्य- 
पात्यचेनं भक्तिरितिवत्‌ । तस्या इत्यादि आनन्दशक्तिभूताया योगमायायाः । तेनेयं वैकुण्ठे तिष्ठति । छषास्वेन मायेद्दियरूपापि । 
गो विन्दत्वोपयोगिनी । मोदिका तमोरूपा (न यत्र माये?च्यनेन “प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्र'मिव्यनेन द्वितीयस्कन्ध- 
नवमाध्याये निषिध्यते । आज्ञापयतीति साज्ञां करोति तामाज्ञापयति । भविष्यसीस्याज्ञये तिशेषः । स्तन्येद्यादि अष्टमे मासेऽपद्य- 
स्नेहेन स्तन्यमिति खोकः । मोहेति मोहभिन्नमोदसदशजननार्थम्‌ । योगमायाथा नित्यक्री डास्थत्वेन तमोमोद।भावात्‌। मारणार्थ- 
मिति अवस्तुस्वेन क्छष्टकमंत्वाभाषात्‌ ॥ ९॥ 

अविष्यन्तीत्यन्न उत्पाद्यत इति “नन्दपल्यां भविभ्यसी?व्यत्नोसखादनार्थकभवतेः प्रयोगात्‌ । परो भवती"व्यत्रेव । तस्या 
इति योगमायायाः । तत्‌ उत्पादनम्‌ अनिष्टं भगवदेकशरणत्वात्‌ । सङ्देव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च यो वदेत्‌ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
ददाम्येतद्‌ ब्रत हरेरिति अभय फलम्‌ । भगवतोऽनिष्टम्‌ । न हि शरणागता आवर्तन्त इति भावः । श्रया ह प्राजापत्या इति 
बृहदारण्यकादाहुः देवांशा इत्यादि । काम्या इति उक्तकामनासु पुञ्यं स्यामिव्यादिरूपास्विच्छाञ्ु योग्या विषया इति काम्याः 
पुत्रादयः सोपायाः उपाया अचंनादयस्तेः सह वर्तमानाः । विषयाः । वरा इति अनुपाया विषयाः । यथा दिरण्यक्रशिपोर्वरः। 
खिया इति स्वरूपभूतायाः बरदानाथं वक््यमाणमन्त्रः प्रकटायाः साक्षात्सनापनादिरूपा सेवा तस्याः । अपिशब्दान्‌ मनुष्याणां च 
चाधिका वाममागंवद्‌ विकारसम्भवेन स्वाम्यसेवकभावविघातिकेति हेतोस्तादशवाधनिवृ्यथं दूरसेवासाधकं धूपादिसाधनत्रयं 
निर्दिष्टभिव्यर्थः । दीपस्त्विति स्वध्रकाशत्वोक्तरियमानन्द्वशक्तिरूपा जगत्कारणे प्रकाशयुक्ता । दीपापेक्षा तु प्रतिमायामितिभावः। 
दानमिति स्वस्तत्तवध्वं सपृ कपरस्वत्वोतपादनं दानम्‌ । न तु हिंसनम्‌ । अत एव पुरुषपञ्युदानानन्तरं हिंसनं भद्रकारीं उच्चाट । 
'पञ्युनां रुद्रं यजतः इत्यादिस्थले पञ्च रुद्राय दद्ातीस्यन्तमेव । “छागस्य वपां मेदो जुहृषेव्यादिस्थले होमो दानमेव । हु दानादन- 
योरति धातुपाठात्‌ । पूर्तं काम्यादानामिति पूं 'सर्वकामवरेश्वसे'मितिपदम्‌ । आदिना वरः। तदाव्स्वं च कामशब्टरात्‌ परस्य 
यकारस्य वणंस्य छोपश्ान्दसः । यतः काम इच्छा न तु पुत्रादयः ठक्षणाप्रसङ्गात्‌ ॥ १० ॥ 


नामधेया नीत्यत्न मन्रूपाणीति मत्रि गुप्तभाषणं । गुप्तभाषणक्षाणि | मन्त्रः रूप्यन्ते ठ्यवदह्ियन्ते तानि मन््रूषाणि ! 
वर्तमानसामीप्य इति भविष्यत्काठे । करिष्यन्तीव्यर्थः । भविष्यत्काले वर्तभानत्वम्‌ । अधिष्ठानानीति प्रतिमारूपाणि । पूर्ववदिति 
देवांशा देव्यांशाश्च निवारिताः 'मलुष्याः इत्यत्रेव । सर्वत्नेतिशब्द्‌ इति । इतिः प्रसिद्धे । इति प्रकरणे हेतोः प्रकाशादिसमापि' प्विति 
विच, आदिपदार्थः श्रसिद्धिः । तथा च दुर्गेतिनामधेयं करिष्यन्तीत्यत्र । दुग देवीं शरणमहं प्रपद्ये" इति मन्त्रकाशीमूदेशाभ्यां 
इतरमन्न्रभूमेदेन दुगोयाः प्रसिद्धया नामधेयम्‌ । करिष्वन्ति । ताभ्यां दुगौसान्निध्यमधिष्ठानमितिश्दः प्रसिद्धिवाचकः सान्निध्य- 
तात्पयंकः । “इति स्वरूपे सान्निभ्यविवक्षानियमं मतं इति विश्वात्‌ । स्थानं देवाख्यं, एवमन्यत्र | ११ ॥ 
कुम॒देत्यत्र कन्यकेति अम्विकायाः पूवं ज्याख्यानं भूदेशमन्नाधिष्ठानस्थानव्याख्यानप्रायपाठात्‌ । प्रसिद्धानीति अयमधेः । 
आनन्दशक्कियोगभरायाया नामानि । छृष्णां नारायणां माधवां भद्रकाटीं योगमायायां एवं नामानि । द्देवः सुवेधनं राज्ञा व्युक्त्वा 
दवीं मद्धरिकायां चे'ति विश्वः । अत्र गच्छ देवी'त्यत्र देवापद्‌ रास्यां, ईश्वरस्य राजाधिराजत्वात्‌ । साऽनन्दशक्तिजगत्कारणभूता 
योगमाया । कुमुदा मूखदेवीनाम सती वायुमायानाम “अत एव प्राणः इति वैयाससूत्रात््‌ । कन्यका मूख्देवीनाम सती नन्दगोङ्कछ- 
ज्ञीणां नाम । शारदा तथा सती हिरण्यगभंमायान।म । परिशेषात्‌। माया तथा सतीं (-कद्रू-शङ्कराचायप्राया) बुद्धावतारमायानाम । 
दुर्गा चण्डिकाम्बिकाडेशानीं च तथा सत्यः रुद्रस्य मायानामानि । विजयावेष्णन्या तथा सत्यो विष्णुम।यानामानीति । विजयाञ्जनस्य 
नरावतारस्य वा । वथा भद्रक्राटी । सुभद्रा । भद्रा काटी भद्रकाी । सत्यभामेव्यत्रेव अत्र कृष्णा तथा सतौ छृष्णतुयमायानाम । 
नारायणो नारायणमायानाम । माधवी माधवमायानाम । एतानि नामानि सान्निध्यार्थं मन्त्ररूपाणि । मत्रि गुप्तभाषणे । व्युसखत्ति- 
मिनीमानि गुप्रभाषणरूपमन्त्राः। अथ मन्त्रदेशौ । सान्निध्यातिरिक्तिफले यत्राभियुक्तानां मन्त्र इति समाख्या स मन्त्रः । अस्यन्तत्का- 
न्तो चा मन््ाः। अच्र कृष्णायाः मन्त्रदेशौ भि । उद्यास्ताचखौ । छोकाटोकाद्रिशिखरं वा । अत्र मन्त्रलक्षणं वेदत्वम्‌ । 
भन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामघेय'मिति पूर्वमीमांसायाम्‌ । “इतिहासपुराणं वेदानां पच्चमो वेदः इति छन्दोग्यश्रृतेः । पुराणानामपि 
बेदत्वम्‌ । तत्र मन्त्रस्तु गावत यजु्वेदा सामस्तामार्मिमाछिनी'त्याययुक्त्वा सुपणपतरां्यगतिरविजस्कन्धसमाश्रिता' साज्गोपाङ्गद्विजा 
अधिप्रादुष्कृतपदक्रमा । समन्तन्राङ्णा सूक्तकल्पक्रल्पितसच्रिये'ति। पद्मपुराणे मारीचिसगं यञुनामाहात्म्ये स्फुटम्‌ । नारायणी 
(नारायणसमी गुणे रितिवाक्यात्‌ पुरुषविधनत्राद्णोक्तपुरुषविषे निविष्टा । नारायणमन्त्रदेशो । प्रसिद्धो । मा -गवी्यत्र पुंयोग- 
छश्षणडीष्‌ । अवतारमन्त्रदेशो । मद्रकारीव्यत्र मन्त्रः ककाट्यायनि महामाये" महायोगिन्यधीश्वरि नन्द गोपदुतं देवि पतिं मे कुरुते 
, नस" इति । देशोबन्ती । यदा को मोदते । कतर क्रप्‌, टाप्‌। वायुमाया । कौमोदिकी गदा बायुतत्तवम्‌ । अन्तरिश्चदेशः। 
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स्क १० पू अ. २ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ २३१ 

“वायवः स्थोपायवः स्थे'तिमन्त्रः उत्तमपुरुपान्तत्वात्‌ उपायतो मनुष्याः 1 कन्यकेव्यत्र कन्यकुमारि धीमदी'तिमन्तरः । माते देशः 1 
शारदेद्यत्र शारदस्य सखरीतरविवक्षायां टाप्‌ । शरदोयं शारदः शरदतुसम्बन्धिवपेः प्रज्नापतिः ; “संवत्सरो वै प्रजापति रितिश्रतेः। 
८शार दः पीतसुद्गे स्यात्‌ शाखीने प्रतिमे वने वर्थ जल्पिष्पल्यामिति विश्वः मन््रः भद्रकाल्याः । भद्रा काटी भद्रकारीति- 
प्रयोगत्रयात्‌ । देशः उत्तरः । मायेर्यत्र मन्त्र उक्तेषु कश्चित्‌ । देश उत्तरः । दुर्गव्यत्र धटुर्णी देवीं शरणमहं प्रपरयः इति मन्त्रः 
उत्तमपृरुपान्तत््रात्‌ । देशः काशी । दुग्खेन गम्यते ज्ञाय)रगराम्‌ श्ुदुरोरधिक्रस्णे' इति ॐ 1 दुःखिन दुष्टेबी गीयते, गेश्च्दे 1 
आतोनुपसगें कः । दुर्गे कोटे दुगमे च दुगौ तु नीलिकोमयोरिति देभचन्द्रः। दुगी उमा सती क्रोये तस्याः स्वरूपं तमिति । 
चण्डकेटयत्र चडि कोपे ¦ ण्वुख । टाप्‌ पचाद्यचि, बाह्वादिभ्यश्चेति डोष । "चण्डी कात्यायनी देव्या'मिति कोशात्‌ । कात्यायनि 
महामायेति मन्त्रः । कासरूपदेशः । अभ्त्रिके्यत्र अम्ब वाम्विकः । अवि शब्दे । भ्वा० आ० से० अम्ब्रते इ्यम्बा । पचाद्यच्‌ , 
टाप्‌ । 'अभ्विका पार्वती मात्रोधु तराष्प्य मातरिः । मन्त्रः पार्वत्याः । शिवस्तुतिः पर्व॑तस्थेयं पार्वती । तस्येदमिरयण्‌ । (पर्वते- 
राध्यासमिति संहितायाः । देशोभ्विकावनम्‌ ' ईशानीस्यत्र ईशस्य खी । इन्द्रवरुरेति ङीपानुकौ । जाने स्वामीश विश्वस्येति 
परशिवस्य स्तुतिर्मन््रः । स्तुतं ईशगदात्‌ । देशो वैककु०ए: । (जनिन भक्ते ःव्ययर्थश्रतेः। भक्तः शिवः । विजयेत्यत्र जयतीति जयः, 
विशेषेण जयो विजयो विष्ुखीखविवक्चायां ट,प । मन्त्र उतकरख्देशे । देश उत्करः । वैष्णवीस्यत्र विष्णोरियं वैष्णवी । यस्येद्‌- 
मिव्यण । डुद्धापुरे मन्त्रः देशः कुद्धापुरम्‌ । विजगोजुंनः तस्य विजया । मन्त्रदेशौ द्रष्टव्यो । सुभद्रेदयत्न मन््रः "यया सृजस्यत्ति 
जगन्ति नाथ वक्षःसरोजाश्रयया स्व्रशक्त्या तां भद्ररूपां जगदृाश्रयां ते देवारणि पादयुगं नतोस्भी'ति स्कन्दपुराणे पुरुषोत्तमक्तेत्- 
माहात्म्ये । उक्कख्देशः पुरुपोत्तमन्तेतरम्‌ । भद्रकाल्या अप्यय मन्त्रः । अत्रर्यकाल्या अपि ॥ १२॥ 


मातृ पिदृतोषिणी ( भीसुबोधिनीजी ) 


ताह स्थितावेव- माया शायद संशय करं किं यदि सप्तम गभं आपका तेज रूप है इनको वास्त मे कंस नाश 
नहीं कर पायगा फिर यर्हौँही रह जायतोक्या हे ‰ इसके उत्तर मे कहते ह किंइसश्छोकमंजो मायाको आज्ञादेतेहंवे 
ये पुरुषोत्तम है, कारण करि भक्तिपागं केवेही सेव्य । आरम्भसेभी कदादै करि “यूनां निजनाथानाम्‌ । वे पुरुषात्तम 
यहां चतुय प्रकार से पधरेगे । इसलिये कते द क्कि अथः शीघ्रवा अप इस सप्तम गभं को ठे जाओगी इसके अनन्तर 
ही, भैं पुरुषोत्तम, चार प्रकार के कार्यो को पूणं करने के लिये, वसुदेव, सङ्कषंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के चार व्यहं के विभाग से, 
देवकी जी के पुच्रस्वको प्राप्त करूगा यहां श्टोक मे श्रंशभागेन' एक वचन का आशय यह हे करं भगवान्‌ ने देवकीजो के 
यहां प्रद्युम्न" ञ्यूह रूप से पुत्रस्व अङ्गीकार करिया हेः । श्छोक में श्रय श्रहम्‌' कहने का भावार्थं यह्‌ है कि भगवान्‌ माया को 
कहते हं कि जैसे तू एक स्थान पर, यशोदा के यहां प्रकट होकर अन्य स्थान पर देवकी के यहां जायगी ) उसी प्रकारें भी 
एक स्थान पर देवक्रीजी के यहां प्रद्युम्नांश से प्रःट होकर अन्य स्थान पर यशोदाजी के पास जागा । श्छोकमें पुत्रता" पद्‌ 
कहने का तात्पयं यह्‌ है करि भं छोकटष्ि से अपने मे पुत्रपन को दिखाता हूँ वास्तवमे तो में किसी का पुत्र नदीं हं ओर नदीं 
दोगा । श्छोक मे माया का विशेषण श्युमे' शब्द मेँ दिया हे उसका आशय यह है कि माया के गोजर मे जने से श्रीटरष्णजी 
का रमण स्थान गोक्रुख रमणीय होगा । माया को गोक्कुर में पहले जने कायहीदेतु दै कि गोद्घुख को रमणीय करना ओर यह 
माया वह्‌ हे जिखका केवख भगवान्‌ दही एक अवख्बन होने से माया को वेङ्कुण्ठ मे अकेडी दछोड़ना भी अयोग्य हे । इसय्यि 
माया को कहा अपर नन्दृपटनी यशोदा में उतपन्न होना । यशोदा के वहां कयां उत्पन्न होने वारी माया के स्तन्य उस्पन्न करना हे, 
( १) मोह को प्रकट करना हे । (२) ओर मारने का काये करना हे । (३) ये तीन कायं दह ॥ ९॥ 


स्तन्योतपादनार्थं भेहुनननार्थ-- कदचित्‌ माया को स्तन्योत्पादन, मोहन, मारण ये तीनों कायं अभीष्टन दो 
ओर इसमे बह उत्पन्न होना न भी वाहे तो इसलिये भगवान्‌ माया को कहते हँ कि माया आप जाकरये कायं करेगी तो सवं 
मनुष्य आपक्रा अर्चन करेगे 1 इस प्रसङ्ग का कथन उस श्छोक मेँ करते हँ, जगत्‌मे जो देवांश हे वे तो भगवान्‌ के सेवक हँ 
ओरजोदै्यांशदहंवेतो भजन करते दही नहीं है, शेष जो मनुष्यै वे तेरी पूज्ञा करगे कारण कितु सव्र कासानाओंकीतथा 
वते की ईश्वरी हे । कामनाओं की पूर्ति, उपाय कए्नेसे होतोदै ओर वरदान चिनाञउपाय केहोतेदह.: माय्राकीपूज्ञाका 
प्रकार धुप, भट सामग्री ओर वहि देना ये तीनों, कार्य दूर से ही क्रिये जाते ह इसछिये बताया हे माया काकामसखीहोनेसे 
उसक्री भगवान्‌ के साक्षात्‌ श्री सङ्ग की सेत्राके सपानसे्ा नदींहो सकृतीदेः। यदि की जाय तत्र करने वाले को ओर माया 
कोभी बाधके । पूजामे दीप नीं कहा इसका कारण यह है किं योगमाया स्त्रयंप्रकाशरूग है । ऊपर कहा कि सवे 
कामनाओं तथावरोंकीअप ईश्वरी दहै किन्तु ईश्वपै होते दहृएमी यदि फड्दादृख न हो तो वह्‌ पूजनीया नदीं हो सकती हे 


इसलिये भगवान्‌ ने माया मे फड्दावृत का स्थापन करने दे लिये कहा हे कि “सवेकामवरभदाम्‌" आप सव प्रकार के कामनाओं 
तथा वरां को देने वादी हे।॥ १०॥ 
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तस्याः सानिध्याथ- योगमाया का सान्निध्य वनाने के छिये उसके मन्त्र, माया का स्वरूप ओर नाम तथा स्थान का 
वणेन दो श्लोकों में करते हँ । श्छोक मे “कवं निति" यह्‌ क्रियापाद का वर्तमान काल संसृत के व्याकरण के अनुसार जो कार्य 
जल्दी होने वाखा हो उसके छ्य दिया जाता है अतः यहां इस क्रिया का अर्धं क्रिया जायया करि करेगे आपके नामां के साथ 
धाम पीठ भी प्रसिद्ध होगे । श्छोक में दिये हृए च! अज्यय से अधिष्ठान प्रतिपा काभी निर्देश किया दै इसके साथर मुवि प्रश्वी 
पर शब्द देने का भाव यह है कि मनुष्य आपकी प्रतिमाओं को प्रश्ची पर स्थापित करगे । नाम मन्त्र का वर्णन करते दै- 
दुगो, (४) भद्रकाटी, (२) विजया, (३) वेष्णवी, (४) कुपुदा, (५) चण्डिका, (६) कृष्णा, (७) साधवी, (€) कन्यका, (९) माया, 
(१०) नारायणी, (११) ईशानी, (१२) शारदा, (१३) ओर अम्बिका, (१४) । नामों के साथ श्छोक मेँ इति अव्यय दिया है इसका 
तात्पयं हे किं वे मचुष्यां के नाम के समान संज्ञावाचक नाम नहीं है केकिने सर्वत्र मन्त्र तथा देशभेद से प्रसिद्ध हे । जसे किं 
दुगा काशी में प्रसिद्ध हे, भद्रकाटी अवन्तो में प्रसिद्ध हे, विज परा उत्क उड़ीसा प्रान्त मे, वेष्णवी महालक्ष्मी कोल्हापुर में प्रसिद्ध 
है, चण्डिका क मरूप देश मे याने आसाम में, माया ओौर शारदा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ह, अम्बिका अम्विका वन में, तथा 
कन्यका कन्याकुमारी मे प्रसिद्ध ह । इसी प्रकार जसे अन्य स्थान प्रसिद्धै वेसेही अन्य नाम मन्त्र भी प्रसिद्ध सममने 
चाहिये ॥ ११-१२॥ 

गो स्वामिश्रोगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबोधिनी 


देवकीजटठराद्रभंसन्निकषे किं प्रयोजनमित्यपेक्षायामाह- अथेति । अथ गभंसङ्कषंणानन्तरं शीघ्रमेव अंशभागेन अंशानां 
बासुदेवसङ्कषंणप्रयुम्नानिरुद्धमस्स्यकरूमीदीनां भागो विभागो यस्मात्‌ सोंऽशभाणरतेन पृणानन्दस्वरूपेणादं देवक्याः पुत्रतां 
प्राप्स्यामि । तवावतारेणेव मम रीखासम्पच्छोभना भविष्यतीति सूचयन्‌ सम्बोधयति-- दे यभ इति । त्वं च नन्दपल्यां यशोदायां 
भविष्यसि ॥ ९॥ एवं मदाज्ञापाछनात्‌ स्वंछोके वरद्‌।नसमथौ पूञ्ग्रा च भविष्यसीर्याह--अर्चिष्यन्तीति । नानाविधेरुपदहारेनवे- 
दयरन्येश्च बलिभिः श्रीफटादिभिर्मनुष्यास्त्वामर्चिष्यन्ति। तत्र हेतुमाद- सर्वेति । सर्वेषां कामानामिष्टाधनां वरां श्रष्ठामीश्चरीं 
स्वामिनीमिव्यर्थः 1 एवमप्यदाव्रत्वे अभजनीयता स्यादिति तदावृस्वमप्वःह-सवौन्‌ कामवरान्‌ प्रकर्षण ददातीति तथा ताभित्ति। 
शुपोपहार' इति पाठान्तरम्‌ ॥ १० ॥ तथा यवि तव स्थानानि नामधेयानि च नराः कुवन्ति करिष्यन्ति तत्र नामानि 


दशंथति- दुर्गोठीति । इति शब्दाः प्रसिद्धिवो धकाः ॥ ११-१२ ॥ 
श्रन्विताथंप्रकाश्शिका 


अथेति ॥ हे' छ्यभे । अथ गसंनिकर्षणानन्तरम्‌ अहम्‌ अंशभागेन अंशेज्ञोनवलादिभिभंजनमनुवत्तनं भक्तेषु यस्थ तेन 
स्ब॑था परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम्‌ । ““@ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌'* इत्युक्तत्वादिति । अंशानां ब्रह्मादीनां तत्समयजातानां मनुष्या- 
दीनां बा भागेन भाग्येन हेतुना इति वा । देवक्याः पुत्रतां श्राष्स्यामि त्वं तु नन्दपटन्यां यशोदायां भविप्परसि । गृहस्तु अंशानां 
ज्ञानैधयीदी नां भागो भेदस्तेन रूपभेदेनेव्यर्थः । तत्रैकेन रूपेण देवक्याः पुत्रतमपरेण यशोदायाः पुत्रतां प्र्स्यामि । त्वं तु नन्द्‌- 
परल्यां भविष्यसि सत्तामात्रं ्राप्तस्यसि न पुत्रत्वम्‌ । यशोदादेवक्योर्मम मातृ्वानुभवः तयोश्च मयि पत्रतानुभवः अन्यथा अग्र 
खपमेदाभावेनान्यतरस्याः पुत्रत्वाभावनिश्चये नानर्थः स्यात्‌ इत्याहुः ॥ ९॥ अर्चिष्यन्तीति ॥ मनुष्याः सवान्‌ पुत्रादीन्‌ कामयन्ते ये 
तेषां वरामीश्वरीं श्रेष्ठां नियन्त्रीम्‌ अर्च॑ंकानां सबीन्‌ कामवरान्‌ प्रददाति या तां खां धूपः उपहारः पुष्पादेः बलिभिः भोऽवादयः 
अर्विंयन्ति ॥ १८ ॥ नामवेयानीति द्यम्‌ ॥ नरा अुवि दुग इति भद्रकारे्यादीनि चक्रारात्‌ महिषमर्दिनी इत्यादीनि च तव 
नामवेयानि स्थानानि विन्ध्यादीनि च कुवन्ति करिष्यन्ति ॥ १ -१२॥ 


भगवत्परसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


ताँ प्रोस्वाहयति । अर्चिषटयन्तीति । सर्वेषां कामानाभिष्टाथीनां बर।णां चेश्वरीं प्रदा, सर्वेषामचंकानां कामवरान्निकामा- 
भीच्सित।थौन्‌ प्रददातीति -ता,सवंकामफख्प्रदामिति पाठे प्रसिद्धोऽथः । स्वा, धूपश्च उपहारो नैवेयं च वद्धिः पुष्पादिपजोपहारश्च 
तैः, नानोपहाररङिभिरिव्यपि पाठः । मनुष्या नराः, अर्चिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति । इव्यनुग्रह्यामीति शेषः ॥ < । नामवेयानीति । 
मुवि नराः तव, स्थानानि मन्दिराणि, नामधेयानि च, कुवन्ति करिष्यन्ति वतेमानसामीप्र' इत्यादिना भविष्यदर्थे खट्‌ । तत्र 
दशयति दुर्गति सार्धेन । दुग इति दूरधिगमस्वात्‌ । भद्रा मङ्गला चासो काटी नीलेति भद्रकाीति, सवौ दिशो 
विजयतोति विजया इति, विष्णोसियं वैष्णवीति च ॥ १०॥ ऊुसुदेति ॥ को भूमौ मोदते मोदयतीति वा कुमुदा, चण्डति शत्रवे 
कुप्यतीति चण्डिका “चडि कोपे अस्मात्‌ ण्वुल्‌ । कृष्णा सद्‌ाऽऽनन्दमयत्वात्‌ । मधुकखोत्पत्तीक्षथा माधवी, कनति दीप्यते इति 
कन्या सैव कन्या उति च । कनी दीप्त्यादिषुः अध्न्यादिः । क सुखं नयतीति कन्येत्यन्ये । निव्यकरुमारीति केचित । विश्वं माति 
यस्यां मिमीते बा इति माया, भा मनेः (माङ्‌ माने' वा । (माच्छाशसिमभ्यः' इतियः मां यातीति वा “जातोऽलुप--इतिः 
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कः । मीयते ज्ञायते इति मायेव्यन्ये । नारस्य नरसमुदायस्यायनलान्नारायणी, नारायणध्य शक्तित्वाद्रा । इष्टे उतीशाना । 
ईैशानीत्यपि पाठः । शीर्यते इति शारः संसारः तं यति खण्डयतीति शारदा स्वोपासक्रानां सुक्िदाच्रा । श्या मुक्तिद वुरविचिन्त्य- 
महात्रता स्वम्‌” इति माकण्डेयपुराणोक्तेः । अम्वेव॒ अम्बिका, जगन्माता इति च ।॥ ११ संकषंणातमक्याद्विक्रतेण तस्यपि व्यपदेशा 
भविष्यन्तीस्याह ॥ गर्भेति ॥ ग्भसंक्र्षणन्वत्छृतदेवको गभंसंकषंणान्निमित्तादिव्यर्थः । तं देवकीजटरतस्त्वद्‌ाकृष्टगभं, सकषंणं 
संकषेग शब्दवाच्यं, मुवि प्राहुः, ५यिव्यां वक्ष्यन्तीर्यर्थः । वें । छोकरभणाह्कोकरञ्ञनान्निरिन्तात्‌ , रमति, रामशब्दूवाच्यमिव्यर्धः । 
प्राहुः । इति नाऽभिहिते कर्मणि प्रथमा । ततः सधिराषंः । वल्वतामुद्धिकः श्रय आश्रयणीयस्तस्मात्‌, वटं प्राहुः । वर्भद्र 
वलछाच्छुयात्‌' इति पाठे, बलोच्छुयाद्‌ बधिक्यात्‌, वरं भद्रं श्रक्ठमस्येति तं बलभद्रं प्राहुः ॥ १२ ॥ 


श्नीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

अ्चिष्यन्तीति ‡ १०२.१०. 

कार्ये सत्युद्रिते स्वयं नृपतिना सत्राय एवादहंणेः निव्यं सन्निहितः स्पशोऽपि कुरुते काय॑ स तेनोत्सवात्‌ । 

नी तिर्मीतिमता उ्ग्रवोधि हरिणा सत्कृत्य समायां तदा कार्ये योजयता प्रभोरितरथा कं सेहते वेतनम्‌ ॥ ४॥ 

मत्पादाञ्जरतीनतीवसुमतीन्‌ कसो चछशंसोऽनिशं वृष्णीन्‌ क्लेशयतीति शीघ्रमय्रनो गन्तव्यमद्य खया । 

आयास्याम्यहमप्यरं स्वदचुगो देवीं स्वमेवानवीयोमाङम्ब्य दयां द्याहृदय ते याता क सा सम्प्रति।॥ ५॥ 

देवकी जठर एव सर्वतो गभं एष यदि पूणेतां ब्रजेत्‌ 1 शेषगभं इति मामक्रो प्रथा स्यादुचरधेति स तथात्रवीद्धि ताम्‌ ॥ £ ॥ 

कुह 1 ध्या 

हिन्दी भ्रनुवाद-ओर हे कल्याणी ! योगमा । फिर भं अंशां के भाग से पृणपुरुपोत्तम देवकी जी के पुत्रत्व को 
प्राप्न करगा। ओर आप श्रीनन्द्‌ रायजी की रानी श्रीनंदरानी जी मेँ प्रकर होना।॥ ९॥ देवी योगमाये ! आप सक्राम उपासको 
कोदेनेमें सर्द ओर सर्व प्रकारके मनोरथो की पूर्तिंकावर भी देने बाढी है अतः सवं मनुष्य धूप-मेट सामग्री ओर बछि 
पूजन से आप का अर्चन करेगे ।॥ १०॥ (भद्रे आप यह्‌ करेगे लोक कल्याण होगा ) ओर भूत पर मनुष््रगण आप के मन्दिर 
पीठों का निमौण करगे ओर आप के दुर्गेति, भद्र ालीति, बिजयेति, वैष्णवीति, कुसुदेति, चण्डिकेति, कष्णोति, माधवीति, कन्यकेति, 
मायेति, नारायणीति, ईशानीति, शारदेति, अभ्विकेति एेसे नाम धरगे । ओर ये केवर नाम नहीं हे केकिन ये नाममंत्र भी हँ 
इस छिये श्छोकों में दुर्गेति इरयन्त नाभो्ठेख करिया है ।। ११-९२ ॥ 


गभमंफपणात्‌ तं वैं प्राहुः संरषणं श्वि । रामेति रोक्ररमणाद्‌ "बलमद्रं बरोच्छयात्‌ ॥ १३ ॥ 
सच्िष्टेवं मगपरता तथेत्योमिति तदचः । प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
ग 0 = ० क ^ (4 ० "(= ७ (च < ५ न्म (~. 
गमे प्रणीते देवकपा रादिणीं योगनिद्रया । अहा विक्ल॑सितो गम्‌ इति पोरा पिचुक्रशः ॥ १५ ॥ 
भगवानपि विश्वात्मा मक्तानाममयङ्करः । आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः ॥ १६ ॥ 
कदमक्षमा 
श्रन्वयः- गभ॑ संकषंणात्‌ मुवि तं वै संकषंणं प्राहुः छोकरमणात्‌ रामेति वलोच्छुयात्‌ बलभद्रं प्राहुः ॥ १३ ॥ मगवता 
एवं सन्िष्टा तद्‌ वचः तथा इति ओम्‌ इति प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथा अक्ररोत्‌ ॥ १४ ॥ योगनिद्रया देवक्या गें 
रोहिणीं प्रणीते ( सति ) अहो ( कंसेन राक्ष॒सेः ) गभः विश्रंसितः इति पौराः विचुक्रुशुः ॥ १५ ॥ भक्तानाम्‌ अभयकरः बिश्चालमा 
भगवान्‌ अपि आनकदुन्दुभेः मनः अंशभागोन आविवेश ॥ १६॥ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदी पिका 
सवद्धिक्रमेण च तस्य व्यपदेशा भविष्यतीत्याह-गभंतकषंणादित्यादिना । रामेति च संबोधनं करिष्यंति । स्वया संङ्ृष्टेन 
तेन छोकरस्य रमणाद्रत्युस्पादनात्‌ । १३ ॥ तथेति पुनरप्योमिस्याद्रेण प्रति. ह्य गां प्रथ्वीम्‌ ॥ ९४ ॥ विखंसितो बिथष्टो विस्त 
इत्यर्थः । इति विचुक्र शुनं तु ठद्धिदुरिव्यर्थः | ५५ ॥ मन आविवेश सनस्याविवंभूव । जीवानामिव न धातुसबंध इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 
श्नीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाभकाल्चः 


€ (4 
तस्पुरुषार्थोत्कषंमाह-त्वदिति । तस्याङ्रष्टगभंस्य । उग्रपदिश्यत -चायंतेऽथोदाहूयते यस्ते न्यपदेशा नामानि । रत्युत्पाद्‌- 
नासपरीव्युसादनात्‌ । बख्वतामुच्छ्धयात्‌ उन्नतत्वात्‌ । तम्‌ आ्ष्टगभंजं प्राहुः वदिष्यति । "प्वतेमानसामीप्ये वत्तमानवद्वा इति 


न 


१. बलं बलवदुच्छयात्‌-श्रीधरादयः बलभद्रं बलोच्छपात्‌-वीर. विज, । 
३० 
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छट्‌। ॥ १३ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या संदिषटाज्ञप्त । तथेति यथोक्त श्रीमता तथा करोमीस्यर्थः । पुनरपि ओमित्यादरेण प्रतिगृह्य आमिस्य- 
रीकारे ब्रह्मणि चः गां भूमिम्‌ ^दिग्दष्िदीधितिस्वगंवज्रवागपाणिवारिषु । भूमौ पशौ च गोशब्द विद्रद्धिदंशसु स्मन." ॥ 
इत्यनेकार्थघ्वनिमंजयोम्‌ ॥ १४ ॥ विख्स्त इत्यर्थः । कसेनेव केनचिन्मत्रोपधाद्यपायेन श्रावित इत्यर्थः । विचुकृश्ुः देवक्यां 
स्नेहवत्तया विलेपुः । इत्यर्थं इति । योगमायाक्ृत्यस्य देवैरपि दुर्विंज्ञेयस्वादिव्यर्थः । योगमायेव योगनिद्रा निद्रावत्सक्रलबोधहरणात्‌। 
तया प्रकषण नीते देवक्या दुःखादिकं रोहिण्याश्च विस्मयारिकं गोकुखवासिनां च तञ्ज्ञानादिक किमपि नाभूदिति द्योतितम्‌ । क्रंच्च 
हरिवंशायनुसारेणात्र ज्ञयं प्रागेव वसुदेवादितगभोीयां श्रीरोदिण्याः पश्चाद्रोकुरं गतायाः सप्तमे पासि तं गभंमपस।यं देवक्रौजठरा- 
- स्साप्तमासिक गभमरुक्षितमाङ्ृष्य रोदहिण्युदरे नीता इति ॥ १५ ॥ इत्यं इति । धातुसंवंघे हि जीवत्वं दुवीरं तथाऽजत्वन्याघ्रातश्च 
स्यादित्यर्थः | १६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकरता वष्णवतोषिणी 
परममत्पेममयश्रोगोकुखसम्बन्धेन तस्याऽपि माहारम्यमरुदेष्यतीति सद्धषंणप्रजो जनान्तरमाद-गर्भेति । वे एव गभ॑तः 
सङ्कषणादेव न तु शेषत्वादिना प्रख्यादौ जगदाकर्षणादिव्यर्थः । गसमंसङ्कषेणादेव् गोकरुखप्राप्त्या सर्वखोकानां रमणात्‌ तथेव वटस्य 
उच्यत्‌ आधिक्यात यदीयपरमप्रमोर्जितमनस्तयेति भावः । बल वख्वदुच्छ्ुःयादिति पाठे वल्वत्यु आधिक्यादिः्यर्थः | रामेति 
“सह सुपेति सप्मात्रेण समासः ॥ १३ ॥ तस्य॒ भगवतो वचस्तत्‌ यथादिष्टं तथेव न तु किच्चिदूठग्रभिचारे णेत्यर्थः ।॥ १४॥ 
योगमायेव योगनिद्रा निद्रावन्‌ सक्रखुखोकबोधहरणात्‌ तया प्रकर्षण नीत इति । देवक्या दुःखादिकं गोक्घुलारििव सिनां च 
तञ्ज्ञानादिकं किमपि माभूदिति वोधितम्‌ अत्र च श्रीहरिवंशादयक्ताजुसारेणेव ज्ञेयं प्रागेव श्रीवसुदेवादितगभोयाः श्रीरोदिण्याः 
प्धाद्गोक्कुखं गतायाः सप्तमे मसि तं गभ॑मपसायं श्रीदेवकीजठरात्‌ स्प्तमासिक्र गभमलक्षितमाकरष्य रोदिण्युद्रं नीत इति । तथा 
च हरिवंशे योगनिद्रां प्रति श्रीभगवदुक्तो-- 
“सप्तमो देवकी गर्भो योंऽशः सौम्यो ममाग्रजः। स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोदिणीम्‌'” ॥ इति 


तन्नयनप्रकारविशेषश्च तत्रेव- 


८साद्धरात्रे स्थितं गर्भं पातयन्ती रजस्वखा । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणोतले । 
सा स्वप्नमिव तं दृष्टवा स्वगर्भे गभंमादितम्‌ ॥ अपश्यन्ती च तं गभ मुहू त्तं उ्यधिताऽभवत्‌ | 
तामाह निद्रासम्विग्नां नैशे तमसि रोदिणीम्‌ ॥ कषणेनास्य भस्य स्वगभें चादितस्य वं ॥ 
सङ्कपेणो नाम अभे तव पुत्रो भविष्यति" ॥ इ्यादि ॥ 


अहो आश्चर्ये खेदे वा देवक्या गर्भो विखंसितः विल्लस्तः कंसभयादिति शेषः । तथा च श्रीविष्टुपुराणे “सप्तमो भोज- 
राजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । देवक्याः पतितो गभं इति छोक्रो बदिष्यतिः इति यद्वा कसेनेव केनचिदुपायेन पातित इत्यर्थः । 
व्यक्ततया तद्नुक्तिस्तेषां तद्भयात्‌ विचुकरृञ्ः उच्चंरार्तस्वरेण जजल्पुः विलेपुरिति वा ॥ १५॥ विश्वस्य आत्मा प्रभुरपि भक्तानामेवा- 
भयङ्करः तदानीं तच्चित्ते भावविशेषेण पयस्फुरदिव्यर्थः । तत्र च संश्च यंपरिपूणतयेस्यभिगप्रायेण श्रीभगवानिति एतदाद्यपचाद्ध 
सर्वसम्मतं न स्यात्‌ अत एव श्रीचित्सुखेनेवं व्याख्यातं मन आविवेश पौरुषं धामेति सम्बन्ध इति श्रीस्वामिपादानां तु सम्मतं 
छक््यते तथा च तदूव्याख्यानात्‌ ॥ १६ ॥ 
भीमदवीरराघवाचायंङता भागवतचन््रचन्द्रिका 


तथा स्वया देवकीजठरात्सङ्कृष्टं॑शोषमत एव प्रवृत्तिनिमित्तात्‌ सङ्क्षणात्‌ सङ्कषणशब्द्वाच्यम्‌ , छोकरमणात्‌ टोक- 
रज्ञानानिमित्तात्‌ रामेति रामशब्दवाच्यम्‌ , वलाधिक्यान्निमित्ताद्‌बलम द्रशब्दवाच्यं युवि प्राहर्वक्ष्यन्ति, यद्वा, तं तेभ्यो 
निमित्तेभ्यरसतं तत्तच््दर्व्यवहरिष्यन्तीव्यर्थः ॥ १३ ॥ श्रीभगवराज्ञोद्यादनन्तरं सा योगमायाऽपि श्रीभगवदाज्ञां सवोत्मनाऽ- 
स्याद्रेण श्रणतिपूर्वकं शिरसि निधायाऽऽज्ञक्रममनुदङ्गथ मुवि समागत्य यथेवाज्ञघ्ठा तथेवाकरोदित्याह श्रीशुकः सन्दिष्टव- 
मित्यादिना । एवमित्थं श्रीभगवता सन्दिष्टा आदिष्टा योगमाया तस्य श्रीभगवतो बचः श्रीवचनं तथेति ओमित्यङ्गीरृत्य तथेत्योमिति 
तथेवास्वित्यङ्गोकारपूर्वकं भ्रतिगृह्याभिनन्य तं प्रदक्षिणीकृत्य गां भूर्भिं गता प्रविष्टा सती तथेव यथोक्तमकरोत्‌ ॥ १४ ॥ ततो 
योगनिद्रया श्रीभगवथ्ोगनिद्राधिष्ठाच्या शक्त्या देवक्या गमे रोदिणीं भ्रति प्रणीते प्रापिते सति तदा पौरजनाः अहो देवक्या गर्भो 

विज्लस्तः “संघु अधः पतने" इति धातुः विचुक्रश्चः रुरुदुः ॥ १५॥ ततो भक्तानामभयङ्करः भक्तामयचिकीषुः 
विश्चात्मा श्रीभगवान्‌ अंशभागेन जातस्येति शेषः । “स॒ आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः” इति देवतानां श्रीभगवद्‌ शत्वश्रवणादानक- 
दुन्दुभेर्देवाशेन जातत्वाच्चेति भावः । मन आविवेश सङ्कल्परूपज्ञानेनाविवेशेद्यर्थः । “यो मनसि तिष्ठन्‌” इति पूमेवाविषटतवाव- 
गमाद्‌ं शभागेन सदङ्कल्परूपज्ञानेनाविवेशोति वान्वयः ॥ १६॥ 
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भी विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


वटोकटु याद्‌ वछोन्नतेः 1 १३ 1 तद्वचनं तथेति स्पष्टीकरणं तथेत्योमिति तथा करोमीति तद्वचः प्रतिग्रह्यति वा ॥ १४॥ 
योगनिद्रया देवक्याः गर्भे रोदिणीं प्रणीते सति वि खंसितः स्रावितः निगंित इति विचक्र शः ॥ १५-१६ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
रामेति “सहसुपेति” सुप्मात्रेण समासः 1 १३-१४ ॥ विखसितः पाठितः कंसेनेति भयात्‌ कत्त पदगु्िः ॥ १५-१६॥ 


भीमद्धिखनायचक्रवत्तिकृता साराथंदहिनो 


रामेति “सहसुपा'” ( २।१।५ ) इति समासः । १३॥ तथेति पुनरप्योमिति अस्याद्रेण तदीयं वचः प्रतिगृह्य गां प्रथ्वीं 
तत्तद्‌नन्तरम्‌ ।। १४ विस्रसिततः क सेनेव केनचिन्मन्त्रोषधाद्युपायेनेव्यर्थः । विचक्र ञ्यः देवक्यां स्नेहवत्तया विलेपुः ॥ १५॥ 
विश्वात्मा विच्स्येव प्रमास्पदीमविष्यन्‌ अंशेन पुरुषाद्यवतारन्रन्देन सह भागेन भगसमूदेन षपडशवर्य्येण सदत एव मन आविवेश 
मनस्याविवभूव “परावरेशो महद्‌ शयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌” इति ठृतीयोक्तेः ।। १६ ॥ 


श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


गभेभूतस्य तस्य सम्यककषंणात्‌ अुवि तं सङ्कषंणं प्राहुः स्वतोऽपि सङ्कषणसंज्ञ एव इत्यर्थः 1 डोकस्य रमणात्तेन 
रत्युपपादनात्‌ रामेति सम्ब्रोधनं करिष्यन्ति वख्वस्सु वाद्यादिपृच्छुयादत्यूजितत्वाद्‌व प्राहुः 1 १३ ॥ भगवता सन्दिष्ठा आज्ञाप्रा 
तस्य भगवतः वचः तथेति परिगृह्य भगवन्तं परिक्रम्य ओमितिमङ्गटखाथं जप्त्वा गां गता भूमिं गत्वा यथा भगवतोक्तं तथेवा- 
करोत्‌ ॥ १४ ॥ योगनिद्रेति तस्या एव नामान्तरम्‌ , तया देवक्या गभे रोहिणो प्रणीते प्रापिते “खसु ध्वंस्वधःपतने" ““आचतुंथोद्धवेत्‌ 
सावः पातः प्रच्चमछठयोः” इति पतनकाठे पञ्चमे षष्ठे वा मासे पोराः अहो गर्भां विखंसितः कंसेन पातित इति विचुक्रञ्युः 1 १५॥ 
विश्वात्मा सवोत्मा सर्वत्र स्थित्तः भूभारं हतुं शक्तोऽपि भगवान्‌ यतो भक्तानामभयङ्करः भक्तमनोरथपूरकः अतः अंशयोः स्वांश- 
भूतयोः श्रीदेवकीवसुदेवयोभोगेन पुत्रतया भजनीयेन रूपेण आनकदुन्दुभेः पुत्रो मूते पुरुषोत्तमे बात्सल्यरसास्वादनाय जातोऽयं 


शो रेरित्येवं देवेजन्मसमये आनकदुन्दुभिधोपादिभिः पूजितस्य मनः आविवेश नित्यसिद्धेनाप्राकृतविग्रहेणाविवंमूव न तु देहान्तर- 
सिद्धये जीवानामिव धातुसंसगंप्राप्त इव्यर्थः ।। १६ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 


एवं तस्या नामान्युक्स्वा शेषस्यापि नामान्याह गभंसङ्कषणादिति । गभेरूपस्य तस्य सङ्कषंणात सङ्कषणः सम्यक 
क्षणं यस्येति । प्राहु रतिप्रमाणम्‌ । भुवीव्यव्रत।रदशायामेव । वस्तुतस्तु सङ्कषंगश्चतुमूर्तेमंगवता द्वितीयः । सोप्यत्राविष्टस्तथापि 
खोका गभंसङ्कषणादेव सङ्कषणं वदन्ति । नामान्तरमाह रामेति । लोकस्य रमणं यस्मात्‌ । रमयतीति रामः । राम उति वक्तव्ये 
विभक्तिकनिर्देशोसम्मव्य्थः। सम्बुद्धिरूपो वा व्यवहारार्थः बलमद्रमपि प्राहुबंलेन भद्र इति बलेच्छयात्‌। नतु 
बलक्रायोत्‌ ।। १३ ॥ ई्वरवाक्रयादादे शानन्तरमेव तथा नवतीत्याह सन्दिष्टंवमिति। भगवतेत्य डङ्घनार्थम्‌ । तथेति करणार्थं 
जननाथ च ! श्रामिति पूजाद्यथम्‌ । तस्य भगवता वचः परिगृह्य परिक्रमणं कृत्वा गां भूमि गता < ती तथेवाकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्‌ सवं भगवन्निर्दिष्टं तत्कार्यं छोके प्रसिद्धं जातमित्याह गभे प्रणीत इति । गभं प्रकर्षेण नीते रोहिण्युदरं प्रापिते । योगनिद्रयेति 
कषंणभ्रापणयोः सवोज्ञानं निरूपितम्‌ । श्रहो इत्याश्चर्ये । निस सित इति “खसु ध्वंस्वघःपतने' । तेन पञ्चमो मसः षष्ठो वेति 


ज्ञापितम्‌ । पौराः पुरवासिनः । अनेन सर्वप्रतीतिजीौतेव्युक्तम्‌। राक्षसैः कसम्ररितेः विल सित इति विचक्र शुरत्यक्रोशं 
कृतवन्तः ॥ १५ ॥ ्रथाक्रोशानन्तरं वि खंसनज्ञानानन्तरमेव भगवान्‌ वसुदेबद्ारा देवक्यामागत इत्याह्‌।विवेशोति साधोभ्याम्‌ । 
निषेकाभावेपि पूर्वं वसुदेवे ततस्तद्‌ द्वारा देवक्यामागमनस्यायं भावः । अत्र हि सृसिदहहंसादिंवन्‌ न प्राकल्यं किंतु यदुवंश 
सम्बन्धित्वेन शूर णोत्रस्वेन वसुदेवपुत्रस्ेन । जीवे शरीरस्येव वंशसम्बन्धित्वेन तस्य॒ च निपेकजन्यस्वेन तथोत्पत्तिरुच्यते । 
ईश्वरे प्राकस्यस्येवोरपत्तिपदारथत्वाद वक्ष्यमाणप्रकारेण वसुदेवद्वारा देवक्यामाविभोव उच्यते । अन्यथा देवक्यामेव तथोच्येते- 
त्यानकटुन्दुभेमनो भगवानाविवेज्ञायोगोलके बहिरिव । श्रन्यथानकडन्दुभित्वं व्यथ स्यात्‌ । भ्रंशानां भागेन विभागन । 
केचित्त -भ्रंशेन नारायणरूपेण भागेन केशरूपेण सह स्वयं प्रद्यम्न आषिवेशेर्याहुः पुरुषोत्तमस्तु नन्दगरद एव मायया सह 
जातः । अन्यथा धदेवकीजटरभू'रितिवत्‌ (तव सुतः इति कथं वदेयुः ‰ (तन्मातर'मितिङ्यु वाक्य च वि्भ्येत । माययेव ूपान्तरमिति 
मायानिरूपणेनेव चतुथोध्याये तस्योत्पत्तिर्निरूपिता । उतत्तेरनन्तरमेव नन्दरस्त्वार्मज उत्पन्न इति सम्स्रमः। एवं सति सर्वेषां 
वरित्राणामभिनिवेशो भवति । जननं मनस इति मन उक्तम्‌ ॥ १६॥ 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


९२६ श्रीमद्भागवतम्‌ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. १३-५६ 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


भ्रा विवेश्ेरशस्याभसः-भ्रथाक्रोश्चानन्तरमिस्यादि । ननु मूख एतद्‌।नन्तयंवाचक्पदाभावात्‌ स्वयं तत्कथनमनुपपन्नमिति 
भातीतिचेन्‌ मेवम्‌ । भावानवबोधात्‌ । तथः हि । इह हि शीघ्रं स्वागमनार्थमेव गभंसङ्कपणज्ञापनम्‌ । तद्‌ “गां गता तथाकरोदि. 
त्येतावतेव विरूपितमभूत्‌ । ्राक्रोशस्तु श्रकृतानुपयुक्तः । एवं सत्यपि गर्भे प्रणीत इति श्टोककथनं यत्‌ तद्‌ भगवद्वाकयस्यायश्ञब्द- 
तात्पयंकथनायेति ज्ञायते । अन्यथा तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशये प्युक्तं प्रयोजनाकाङ्कायामहं देवकय।: पुत्रतां 
प्रप्स्यामीवत्येतात्रतेव चारिताभ्योदेथशब्दरं न वदेत्‌ । एवं सूति यस्मादानन्त्यं प्रभुवुद्धस्थं स पदार्थो शम॑ प्रणीतः इति श्छाकेन 
विड्ृतः श्नोश्ुकेन । भ्राचारयेरपि तमेवाथशब्दं प्रतीकत्वेनोक्त्वा “गभं इति श्छोकोक्ततात्पय॑मा करोशानन्तरमित्यादिनानूदितम्‌ । 
अयमर्थो भगवतोत्यन्तं गोपनीय इति तःसम्पत्तिलोंकानामन्यथाज्ञानोक्त्या तत एव तदज्ञानसुचनेन च ज्ञापितेति सर्व नव्यम्‌ । 
प्राविवेश तिश्छोकविवरणे- पुरषो तमस्तु नन्दगृह एवेत्यादि भवती्यन्तम्‌ । .अघ्रायं भावः । उक्तवाकप्ानुरोधान्‌ नन्द्गेहे 
पुरुषोत्तमाध्धिभोबोवश्यमङ्गीकायः । एवं सति “सुतं यशोदा शयने निधाये?व्यप्रिमवाक्यं चानुपपन्नं भवति । तत्र स्वरूपद्रयदर्शंन- 
प्रसङ्गात्‌ । आगतस्य तिरोधानं न वक्तु शक्यम्‌ । आगमनवेयथ्योपातात्‌ । श्रागयं बसुदेवस्ये'तिवाक्यविरोधश्चेव्युभयतः 
पाशारञ्जुरिति चेदत ब्रूमः । नन्दगेदे प्रादु भूतस्येव पुरुषोत्तमस्य “सर्वतःपाणिपादान्तत्वेन तदा काय॑मस्तीति वमुदेषगृहे प्रादुभौव 
इति ज्ञायते स एव (बभूव प्राकृतः शिश'रित्यनेनोक्तः । पूर्वरूपस्य तिरोधनेप्य्प्रिमकायीर्थं स्वस्मिन्नेव स्थापितवान्‌ । यतो 
मुक्तिभूभार्रणवंशसम्बन्धित्वेनाविभोवपित्रादिसुखदानवेदमागररक्षानारदशापत्रिमोकद्विजलम्भाननादिकायीणि वासुदेवादि- 
मूतिनियतकारणकान्युक्तकायोण्यम्रे स्पष्टानि । एतदेवोक्तमेव सति सर्वेषां चरित्राणामभिनिवेश्ञो भवतीत्यनेन । अत्र श्रता्थापत्तिरेव 
मानमिति नादुपपत्तिः काचित्‌ । रूपान्तरमिति । रूपान्तरत्वेन भानपि्यर्थः । तच्च मानुषत्वम्‌ । तथा च शुद्धे पुरुषोत्तम एव 
तथामानस्थापे बाच्यत्वान्‌ मायानिरूपणेन तन्नियतक्रायेविषयस्याप्युसत्ति्निरूपिता भवतीव्यर्थः ।॥ १६ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरण्रणीतः शीसुब।धिनोरिष्पण्योः प्रकाशः 


भ्माविवेशतव्यत्र- केचित्वित्यादिना यन्‌ मतान्तरसुक्त तदेव कुतो नाद्रियत इत्याकाङ्घानिरासस्तु भगवद्वाक्यस्यांज्ञभाग- 

पदस्य करणभूनस्योपादानाच्छ्केनेव भगववद्ावेशबोधनात्‌ छत इति चवुव्यु दरूपेणेव भूमौ पुरुषोत्तमभ्राकस्यं न तु मूकरूपेणेति- 
शङ्का स्यात्‌ तन्निरासायाहुः पुरषोत्तस्त्वत्यादि । मानाका्कयां श्रुताथोपत्ति प्रमाणयन्स्यन्यथेत्यादि । नन्वत्र प्रादुभौवा नोच्यते 
प्रकरणाभावात्‌ किन्तु श्रीयश्लोदादिप्रतीतिरेवानूद्यतेतो नेदमत्रमानमित्याकाह्यामाहूर्माययेत्यादि ।` वृतीयाध्याये रूपान्तरं यदुक्त 
तन्‌ मायाकरणम्‌ । तस्य करणभूता माया च चतुधोध्याये !दश्यतानुजा विष्णो रित्यननानुनुजाव्वेन निरूपिता । स च शब्दो रूढः 
सोदरत्वटक्षणसामानाधिकरण्यमन्तरेणादुपपद्यमानस्तत्सादरग्रजत्वेन भगवन्तं गमयति । तदेव पूर्वोक्तवाक्यान्युपोद्‌बखयति । न 
चानुजात्वं केनाप्यवतारकाटीनेनावगतं येन ततप्रतीव्यनुवादकत्वं वक्त शक्येत । अतो यदिदं ज्ुकेनोक्तं तन्‌ नन्दगृहे भगवतो 
मायाज्ञप्तुः शक्तिसाहिव्येन प्रदुभीवबोधनार्थमेवोक्तमितिनिश्वयः। एवं सति तत्रांशभागेनेत्या्यकथनादत्र केवर एवं प्रादुभूत 
इति सिद्धोर्थः । तदेतदुक्तं माययेत्यादिना । अयमेव श्ुकस्याराय इति द॒ढोकरणार्थमाहुरूःपदोरित्यादि । अन्यथोत्सवस्य राज्ञाटृष्ट- 
त्वाच्लतुयौध्यायोत्तरं (रजे वसन्‌ किमकरो' दिव्यस्योत्तर भूतं पृतनामोक्चादिकमेव वदेन्‌ न तु नन्दसम्ध्रमम्‌ । अत एतदुपोद्धातत्वेनेव 
तस्योक्तिरिति श्कस्यायमेवाशय इत्यर्थः । अतः परमका स्वरूपद्धयदशेनापत्तिशङ्कावतिष्ठते तामपाकतुंमलुबद्न्त एवास्य भावं 
टिष्पण्यामाह्ुरश्रायं भाव इत्यादिना । नु नन्दग्रह आविभूतस्येव तिरोधानं वाच्यमत आहुः प्रागिव्यादि । कामिति । अविहित- 
भक्तिरसाजमवरूपं नाख्यरूपच्र कार्यम्‌ । स इति। कायोर्थः प्रादुभोवः। एवच्चेकदेबोभयत्र प्रादुभोवः पञ्चाध्याय्यामिवेति 
ज्ञापितम्‌ । रूपद्वयं नापत्तिस्त दशंनस्येच्छाधीनतयेव परिच्छेदावभानवत्‌ परिहृता ज्ञेया । नन्वश्य रूपान्तरस्वेन भासमानस्य 
पुरुषोत्तमेन भूभारदरणादिव्यूहकायंकरणासम्मव इत्यत आहुः पुवेत्यादि । एतेनेव मतान्तरनिराकरणे बोजमप्युक्तप्रायम्‌ । ननु 
वभूव प्राद्तः शिद्युःरित्यनेनोक्तस्य रूपस्य पुरुषोत्तमरूपत्वे क मानं मायाकरणक रूपान्तर मित्यत आहू ख्पान्तरेव्यादि । तथा 
च मूढे भ्राकृतवदस्यायमेबाशयः । तदेव विदरृण्वन्ति तथा चेत्यादिना । तन्नियतक्रायंविषयस्येति । अन्यथाभानविपयस्य माजुष- 
त्वस्येतयर्थ; । अत्रेदं सम्पद्यते । देवकीभ्रार्थनया चतुव्य्‌ हरूपं तिरोधाप्य प्रदुभूते पुरुषो त्तमरूपे यन्‌ मनुष्यतया प्राछतत्वभानं 

बासतेन श्॒क्तौ वृत्तिरूपस्य रजतस्येव स्वस्मिन्‌ प्र कृतमनुऽयतवस्याप्युसपत्तिर्निरूपितेतितास्पयंम्‌ ॥ १६ ॥ 
( ३ ) श्नीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीठेखः 

गभंसङ्कषणादित्यत्र-सोप्यत्रेति। अत्र श्ञेषे सङ्कषणोपिशब्दाद्‌ वाघुदेवांशश्च।विष्ट इत्यर्थः । देवक्यां स्थितिकाले 
वासुदेवांशाभावेपि डोकव्यवहारकाटेस्त्येव । श्रसम्मत्ययं इति । रामपदस्य भ 7वद्रमणसाधकत्वमथप्रि विवेक्यः सोर्थो भगव- 
त्सम्मतो न खयमर्थं इत्यर्थवस्वाभावेन प्रातिपदिकसंज्ञाभावान्न विभक्तिः । रोकसम्मतार्थेनार्थवत्तवेपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्ये- 
बेत्याभिप्रत्याह्ुः सम्बद्धीति ॥ १२॥ भ्राविवेक्त्यस्याभसे-देवक्यामागत इति। यद्यपि मूले देवकीकठुंकं धारणसुक्तं तथापि 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


स्कं. १० पू. अ. २ श्छो. १३-१६ 1 अनेकव्याख्यासमर्ङ्छतम्‌ २३७ 
तत्‌ सर्वमल्पज्ञानां प्रतीव्य्रमुक्तं वस्तुतस्तु भगवान्‌ स्वयमेवागत इति तत्रेवात्मभूतपिव्यस्य व्याख्याने वक्ष्यते 1 अतोत्र भगवल्करर- 
कत्वमेव सुख्यमित्याभासे तथोक्तम्‌ । उ्याख्याने नांज्ञानामिति । वक्ष्यमाणग्यवस्थाचुरोघात्‌ त्रश्राणामंशानामिस्यथंः । पुरषो- 
त्तमस्त्विति । वायु ब्रमात्रविशिषर इत्यथैः । उक्तां शत्रयज्यरावृत््यथं तुशब्दः । बायुदेववेशिष्ट यश्य वसुदेवगृहे उगरावरृ्यर्धमेवकारः । 
"तव सुत इतीति । व्रजे देवकौसुतस्व प्रसिद्धावपि 'देवरीजठरभू'स्वकथनादेत।सां यथार्थज्ञानमस्तीति निश्चीयते । ताद्रशीभिरव 
ततर सुत' इत्युक्त्वादुभयनच्र प्राकल्यं मन्तज्यमितिभावः । अत्र टिप्पण्यां प्रादुभू तस्यं ्रेति। अस्येव वपुदेवगरह प्राटुभावो वभूव 
प्रानः शिशु रितिरूपं द शं नमिस्यर्थः । कायं मस्तीति । “तमद्‌ भुत्तमिव्यनेनोक्तध्वरूपस्य स्पस्मिन्‌ स्थापन कायं ज्ञेयम्‌ । एतत्सवा- 
दानन्तःं नन्दगृह्‌।विभावस्तस्येव "वभू प्राक्रतः शिशु रितिद्शंनं यथेव मायाविभौवः। एतेषामानन्तयं शतपत्रवेधवद्‌ दुखुश््यमिति 
त्रयमप्येकक्रालिकरमेव ज्ञेयम्‌ । सुब्रोधिन्यां चतुर्थाध्याय इति। वृतीयाध्यायपयन्तं न मानुषत्वस्वीकारः चरन्तु ब्रजगमनानन्तरं 
मायायां मिितायां तत्कायेविषयस्य मानुपल्वस्य स्वीकार इव्याशयेनाहुरूःपत्तरनन्तरमेव्रेति। माया स्वकार्यं सम्पाद्य मथुराया- 
मागतेति । देहेद््रिप्ादिक विहाय मनस्यवेशे हेतुमाजंननमिति । कामस्य मनोजन्यत्वान्‌ मन एव॒ स्वजन्ग्रदरारा सवान्‌ जनयतीति 


जननं मनसो वर्मः । अतो जननप्रकःरसिद्धयथेमत्र।पि मनस्प्रवेशः । परन्त्वन्यत्र मनसा कामद्वारा परम्पप्या जननमत्र तु मनसा 
साक्षादेव स्वरूपं तत्र देवक्यां स्थापनीर्यापतिभेद्‌ः ॥ १६ ॥ 


( ४ ) श्रोमदृदीक्ितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबोधिनीये,जना 
ग्राविवेशांशभागेनेरयत्र- ननु वघुदेवमनस्यावेशं निरूप्य "ततो जगन्मङ्कलढ'मिव्यत्र देवकीकंकं धारणं निरूपितममरभ्य- 
सर्वगुणोपेतः इति सन्दे भगवदाविभोवो निरूपितः । तथा च शूरपौत्रसखेन वसुदेवपुत्रव्ेन या पुराणादौ प्रसिद्धिः सोपपन्नेव 
नन्दमनसि त्वेवमावे शस्यानिरूपितत्वात्‌ तद्गृहे प्राक कथं वेष्णवेरुच्यत इत्याशङ्कय नन्दाखये स्वतन्त्रतया पुरुषोत्तमप्रादुभौवं 
साधर्यन्ति पुरुबोत्तमस्त्विव्यादिना । इदायमर्धः। मथुरायां हिं वंशसत्न्धिटीखाचिकोषंया वसुदेवमनसि प्र्यम्नरूपेणाविश्य 
वधदीक्षाप्रकारेण वसुदेवमानसाद्‌ देवक्या ना गतस्ततो व्यूह विशिष्टः साश्चाप्पुरुषोत्तमोकस्मादरीक्रिकरीस्या वसुदेदेवक्योरघ्र प्रादुभूतः 
(आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्करः इति वाक्यात्‌ । नन्दगरृहे तु वंशसम्बन्धिखीटाया अचिकीर्षितत्वान्‌ न नन्दमनसि 
प्रयुम्नरूपेणावेशो न वा वसुदेवाद्‌ देवक्यामिव नन्दमनस्तो यशोदायामागमनमतो वसुदेवगृहे प्र्युम्नादिव्यूदहानामपि प्राकव्ं 
नन्द्गृहे तु न प्रदुम्नादिप्राकन्यम्‌ । नेतावता पुरुषोत्तमाविभोवो नन्दगृहेः निवारयितुं शक्यः किन्तु पुरूपोत्तमप्राकख्चसुभयत्रापि । 
अतो नन्दगृहे प्रादुभोवं साधयन्ति पुरुषो त्तमस्त्वित्यादिना । तु शब्देना “विवेशांशभागेने'व्यनेनोक्तो व्यद उ्यावरतिंतः। तथा च 
वसुदेवमनसि प्रकटो व्यूहस्तद्रौ व्या नन्दगरहे न जातः 1 पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृहे मायया सह्‌ जात एवेत्यर्थः । इद फक्किकायामेव- 
कारो ह्ययोगज्यवच्छे\को न त्वन्ययोगं उग्रवच्छिनत्ति। अत एवाग्रिमफकिकिकाभिरन्यथानुपपत्ति प्रद्श्यं नन्दगृहे प्रादुभौवः 
स।धितोऽन्यथा 'दवक्रीजठरभू रितिवत्‌ तव सुतः सताःति कथं वदेयुः रिट्यादिना । न च त्रजे नन्द्पुत्रव्वेन प्रसिद्धिमादाय ^तव सुतः 
इत्युक्तिः । व्रजे देवकीसुतस्वेन प्रसिद्ध भावाद्‌ देषकीजठरभू' रितिकथनानुपपन्तेः । अतो ब्रजसुन्दरीणामारष॑ज्ञानमङ्गीकार्यम्‌ । 
सिद्धे ह्यापंज्ञाने "तव सुत इस्युक्तिरप््राषज्ञानजन्येति भगवतो नन्दपुत्रत्वं निराबाधम्‌ । देतन्तरमाहृस्तन्मातराविति ज्॒कवाक्यं 
च विरुध्येतेति । ननु नन्दगृदे स्वतन्त्रतया चेत्‌ पुरुषोत्तमप्रदुभौवस्तदा जन्मप्रकरणे नन्दगरहीयस्वरूपस्योत्पत्तिः कुतो नोक्तेव्या- 
शङ्कय समादधते माययेवेत्यारभ्ग्र तस्यो त्पत्तिनिरूपितेर्यन्तेन । माययेव रूपान्तरमिति । रूपान्तरत्वेन भानभिव्यर्थब्टिप्पण्यां 
व्याख्यातः । अन्यद्रूपं रूपान्तरं चतुभुंजरूपादन्यद्‌ द्वि्रुजम्‌ । तयोः परस्परमभेदेपि रूपान्तरत्वेन या प्रतीतिः सा मायया । 
वस्तुतस्तु “परिपृणतमः छृष्णो वङकण्ठे गोद्खले स्वयं चतुमुजस्तु वेङ्कण्ठे गोद्कके द्विजः स्वय' मितिव्रह्मवेवतीद्‌ द्िभुजश्चतुसुं जश्च 
पुरुषोत्तम एक एव तत्र भिन्नत्वेन या प्रतीतिः सा मायिक्येन 1 मायानिरूपणेनेति । मायाकठकृभगवन्निरूपणनेत्यर्थः । तस्येति । 
नन्दाख्याविभृतद्विसुजपुरुषोत्तमस्येस्यर्थः । जातः खज्छ तवान्तङद्‌ यत्र कवित्‌ पूर्वशन्रु रित्यनेन कंसस्य देव्या निरूपितं तत्रापि 
- भ्यत्र कचि'दित्यनेन प्रसिद्धप्र दुभोवस्थलं यन्‌ मथुरातिरिक्तं छभ्यते तद्‌ गोकछमेवेति सिध्यति। जात इत्यनेन प्रथक्तया जन्भैवोक्तम्‌। 
अन्यथा गतः खलु तवान्तकृदि व्यक्तं स्यात्‌ । अतो नन्द्‌।ख्ये परथगाविर्भाषो मन्तः । अत एव 'नन्दारमजाय नवनीतमुषे नमस्त 
इत्यादीनि ध्यानवाक्यानि युक्तानि भवन्ति । अन्यथा नन्दारमजत्वाभावे नन्दात्मजत्वेन चिन्तने दोषः स्यात्‌ । 'योन्यथा सन्त- 
मात्मा।नमन्यथा प्रतिपद्यते # तेन न छतं पापं चोरेणात्मावह्‌।रिणे'ति वाक्यात्‌ । . एवं वसुदेवगृहे नन्दगृहे च पुरुषोत्तमप्रादुभौव 
इति सिद्धान्तः । अत एव "वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगावान्‌ पुरुषः परः “या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रेष भिरयायक्तिश्च सङ्गच्छते । 
करिक्व वरुणोकगमनप्रसङ्ग “एवं प्रसादितः ष्णो भगवानीश्वरेः्वरः आदायागात्‌ त्वपितरं बन्धूनां चावहन्‌ सुद मित्यनेन शुके 
स्वपितर'मिव्युक्स्या नन्दाख्ये प्रथगाविभावः स्वीकृतः । आविभोवस्येव पिृत्वसाधकत्वात्‌ । अत एव श्रीश्चकं (नीय सुखापो 
भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः इत्याद्यनेकवाक्येर्गो पिकासुतं देवक्यां विष्णुरूपिण्यां विष्णुः सश्यहाशय' इत्याद्यनेकवचोभिदेवकी . 
नन्दनत्वमप्युक्तम्‌ । अतः पुरुषोत्तमाविभोवो मथुरायां गोङ्कके च स्वीकतेञ्यः । पुरुषोत्तमस्तु नन्वगह एवेतिफककिकायामन्ययोग- 
ज्यवच्छेदश्व देवकारार्थो उार्यायेत तद्‌ बपुदेवम हे प्रादुभोवो बाध्येत । तथा सति भूयसां श्रत्पुराणवाक्यानां विरोधो भवेत्‌ । 
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२३८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं १०यपू अ २श्छो. १३-१६ 
वसुदेवगृहे साश्चाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर' इत्यादिवाक्यव्याख्या "तमद्भुतं बाङकमित्यादिव्याख्या सुबोधिनी च कुप्येत्‌ । नन्दगृह 
एवेत्यजेवकारस्य वासुदेवन्यूह विशष्टपुरुषोत्तमाविभौवीयान्ययोमच्यवच्छेदाङ्गोकारेप्यग्रीमफकिकिकाया मन्यथा देवकीजटठर- 
भूरितिवत्‌ तव सुतः इत्यादिना प्रदर्शिता यान्यथाजुपपत्तिः । सा तु सङ्गच्छत एव । अतः पूर्वोक्ता योगज्यवच्छेदपक्च एव साधीया- 
नितिदिक्‌ । किंञ्च पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव मायया सइ जात इत्यत्रावतीणं इत्यर्थो न तु उग्रवह्‌ारविपगरे इति ¦ मायया सहोस्पन्नया 
मावुरपि ज्ञानाभावात्‌ । भाकस्यस्यावताररूपच्वग्यवहारविषयत्वाभ्यां द्वेधाभानस्य वक्ष्यमाणतया नन्दगृहे निशीथसमयेवतरणरूप- 
्रादुभौवस्येव निजीकरिष्यमाणत्वात्‌ । व्यवहारविषयतया रूपं तु नवम्यामितिविवेकः॥ १६॥ ` 

बुभत्सुबोधिका 

गभंसङ्कषणादित्यत्र तस्या इति योगमायायाः । प्रमाणमिति पेतिद्य' प्रमाणम्‌ । यद्वा महान्तः प्राहः मदतामन्तःकरणं 
प्रमाणम्‌ 1 जानातीच्छति यतत इति । एवेति अनवतारदशायोगव्यवच्छेदक एवकारः । सोप्यत्रेति अच्र रोपे सङ्कुष॑णः । अपिशब्दाद्‌ 
वासुदेवांशश्चा विष्टः । -वासुदेवकटानन्तः इति श्छोके वासुदेवांशाविष्टत्वोक्तेः 1 देवक्यां स्थितिकाले वासुदेवा शाभावेपि विविक्तव्यूह्‌- 
प्रकरणात्‌ । छोकज्यवहारकाठे वासुदेवकलानन्तः इति श्छोकादृयस्त्वेव । अत एव वलहतानां मोक्षः । मोक्षस्य वासुदेवक्रार्यसवात्‌ । 
वदन्तीति शाखाभावेन छोकटष्टं नाम वदन्ति । छोकस्येति “छोकरमणा दित्यस्य विग्रहः । रामशब्दविग्रह माहुः रमयतीति । रञ्जयतीति 
राजेति राजपदस्य मनुभ्रसङ्ग विग्रहवत्‌ । “रामक्रोडा रमणास्मिके' द्युक्तम्‌ । अत्राभ्रिमनामहेतुः । प्रयोजक्रहेतो गिजम्ताद्‌ घञ्‌ । 
बाहुखकात्‌ । असम्मत्यथं इति रमयतीर्यलोकिकविग्रहे प्रयोजककतंयंसम्मत्यर्थः । प्रयोजकदेतौ तु सम्मस्यर्थः । स्वरमणस्थानवेना- 
नन्तव्वेनेव प्रयोजकडेती घबि छते रामः तत्र रामत्वं न तु प्रयोजककतंरि घन। रामत्वं भगवत्छम्मतम्‌। न बा छोकस्य रमणात्‌ 
इव्येवमसन्मव्यर्थः । रामशब्दस्य भगवद्रमणक्ताधक्ल्वमयोग्रे वाच्यः । प्र्ोजकरहेतोरधिकरणस्य हेतुत्वविवक्षा ङ्गोकारात्‌। आश्यौ- 
भावमाशङ्कयाहुः सम्बुद्धोति । व्यवहाराथं इति हे रामेति व्यवहारार्थः ¦ शुकन्यवहारः । पूर्वन।म्नि हेतुभूतं नामेव्याहः वटभद्र- 
मिति। एवं च भद्रः, भगवद्रमण भ्रयोजकडेतुः । उच्छुय उद्रमः तस्मात्‌ । भद्रः। शयनमपि बलेनैव वलेन भद्र इत्युक्तः 

विग्रहात्‌ ॥ १३॥ 

सन्दिष्टमित्यत्र पूज।यर्थमिति ससन्देशपूजाय्यथम्‌ । सन्देशे वेदत्वज्ञापनं पूजा । आदिना सन्देशम्रवतंनम्‌ । तस्मादोमि- 
व्युदस्य यज्ञदानतपःक्रियाः श्रवतंन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना! मिति सप्तदशा।ध्यायगीतायाः । तदर्थमिव्यर्थः । "त दिति 
मूखस्याथंः । तत्सर्व॑मित्यादि ॥ १४ ॥ 

गें प्रणीत इत्यत्र तच्कायंमिति योगमायाकायम्‌ । निद्रयापगतस्मृति' रितिवाक्यात्‌ निद्रायाः स्पृतिनाशस्वेन सर्वे न 
गभौकषंणं पश्यन्ति । योगनिद्रासखेन योगपराया यदा कषन्ती जाता तद्‌। तत्कार्य सर्वस्ृतिनाशो जात इ्याहुः कषंणेति । तेनेति अधः- 
पतनक्रथनेन । पक्वम इति अधः पतनज्ञापितः । "चतुर्थन तु पिण्डेन अस्थिमञउजा प्रजायते पञ्चमेन तु पिण्डेन हस्ताङ्गल्य्ः शिसोमुखम्‌। 
षष्ठेन छतुपिण्डेन हृत्‌ कण्टं तालु जायत' इति पिण्डोपनिषच्छ्ुतेः। मासि मासि पिण्डाः । विशबव्दार्थमाहुः अतीति । कश आकोशे । 

हेमधावुषाठे च करूश रोद्नाह्(नयोः भ्वादिः परस्मैपदो अनिट्‌ नायुष्यायान्‌ बहून्‌ छब्दा' नितिश्ृतेर्निषिद्धः ॥ १५॥ 

आविवेशेव्यत्र अथ क्रोशानन्तरमित्यादि अत्र रिप्पण्यां भावा नवेति अत्र हि श्रीट्यको "थाहाशभंभागेने'ति भगववाक्यम- 
नननिष्ठः । ज्ञानेन भक्ते'ति श्रुतेः । तन्मनने सामान्यप्रक्रारकजिज्ञासाया विशेपप्रकारकनञिज्ञासाजनकस्वं रफुरितं सद्‌ रसपरवश- 
दशायां जुकमुखादस्रतदेवसंयुतं विगलित मंशभागेने' तिपद्‌ (मथः शब्दस्मारकम्‌ । पद्‌जन्यपदार्थोपस्थितेः शाब्दबोधे कारणत्वात्‌ । 
तदुक्तं संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधितेः घ्युक्स्वा “विशेपस्खतिदेतयः इति काव्यप्रकाशो । "एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धि 
स्मारकः मिति च । तथा शचांशभागेने' ति पद्‌ (मथः पद्स्मारकमि श्यनागतमतीतं चे' तिवाक्याद्‌ दृष्ट्रा शथ' पदमेव मण्डूकष्टत्या- 
वर्त्योपनिववबन्धुरिति भावस्तस्यानववोधात्‌ । तदपि दशंयन्ति स्म तथा दीति। निदशंना्थं इद्मन्ययम्‌ । इह दीति ग्रन्थे हि। 
अथाहमंशभागेनेः तिषश्छोकेकवाक्यताय आहः शीघं स्वागमनार्थमिव्यादि । एवेति अन्यथा सङ्कषंणाविभीवान्तरमाववे शांशभागः 
स्यात्‌ विलम्बेन । श्रकृेत उपयोगं वक्तमाहुः अक्रोशस्त्विति । प्रकृतेति शीघ्रागमनेनुपयुक्तः। भगवद्वाक्यस्याथशब्दार्थतासपर्येति 

“अथाहमंशभ।गेनेः ति भगवद्वाक्यम्‌ । भानन्तयंमथशब्दस्य वाच्योर्थः । शीघ्रं तासयौर्थः । तस्य कथनाय । तदित्थम्‌ । आनन्तयं- 

[गेने' व्यत्राज्यवहितानन्तर्य न विवक्षितम्‌ । (अथाह' मितिश्छोकुबोधिन्याम थ ज्ञीघरं तदनन्तरमेवे द्युक्तेः । तेन शीघं 
अक्रोशानन्तरं धिखंसनज्ञानानन्तरमेवेति तत्पयौर्थः । सोत्र “गर्भ प्रणीतः इति श्छोकेस्ति । अतस्तत्कथनायेति ज्ञायत इत्यर्थः | 
्रमुबुद्धीति अभिधाभ्रतिपाद्यं ताल्पर्यग्रतिपाद्यं च । स पदाथं इति तात्पयमातरप्रतिपा्यः श्रीश्यकेनेति रखपरवशोन जन्मोत्सवे । पौर- 
विक्रोशनतासयंमाह्ः अयमथं इति । जन्मरूपः । जन्म गुह्य भगवतः इति "गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये” इति च । तत्सम्पत्तिरिति जन्मनो 
गूढत्वस्य सम्पत्तिः । तत एवेति अन्यथाज्ञानादेव । जन्माज्ञानसूचनेन । सुबोधिन्यां आक्रोशानन्तरमिति विशेष्यत्वादितिभावः | 
विशेष्यं विखरंसनज्ञानं भगवङ्निष्ठमपि । प्रकारान्तरेण सङ्कषणज्ञानातप्रकारान्तरेण विस्रंसनज्ञानव्वेन भरमविषयेन । एवकारस्तु 
जानातीच्छति यतत इति भ्रणाल्या। देवक्यामागत इति यद्यपि मूढे देवकी कटकं धारणयुक्तं तथापि तत्सर्वमल्पज्ञानां प्रतीयर्थमुक्त, 
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स्कं १० पू. अ. २ श्छो. १३-१६ 1 अनेकव्याख्यासमलक् जतम्‌ २३९ 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ स्वयमेवागत इति तत्रेवा (मभूत! मिच्यस्य व्याख्याने वक्ष्यते । अतोत्र भगवस्ककरंकस्वमेव मुख्यमिति तथोक्तम्‌ 1 
च॒रसिहेस्यादि नसिंहः काठजः, हंस एकादशस्कन्धत्रयोदशाऽध्यायेऽकस्मान्‌ आदिना नारदः “उत्सज्खान्‌ नारदो जज्ञ इति । तस्येति 
शरीरस्य । तथोत्पत्तिरिति अथाहमं शभागेने' ति श्छोके प्रद्यम्नभागेनोसत्तिरुच्यते इत्यर्थः । तथोच्येतेति ्राकल्यस्ेन आवि 
उच्येत । आनकटुन्दुमेरित्यादि शब्दात्मकस्य विश्युद्धसन्तवस्य मनः आविवेश । भगवस्प्रा्तिरुक्ता साऽजुष्टमराम्यविपय्रस्य वरहेतुकी 
वेदत्वात्‌ । यत्र वेदा न वेदा' इति श्रतेः न वेदाः मेधाविनः । अतः प्रद्यम्नांशभ्रा चान्येन प्राप्तिः । भूमविन्यां विनापि 1 भक्तित्वेन 
पुरुषोत्तमभ्राधित्वेन का्यंकारणभावात्‌। अतो भक्तानां भूम्यादीनां दुःखनिवारणे भक्तिः कारणमिति भूम्यादिंभक्व्या भूमिविद्यया च 
भगवानाविवेश । आनन्दरूपः । सन आनन्द, मितिश्रतेः । आनन्द स्परास्तीत्यानन्दं अशं आद्यच । अत एाशशानां भागेन विभागेने' 
त्यथ अशभागेने त्यस्व वक््यन्ति । मन आनन्दं आनन्दोस्यास्तोव्यानन्द मिव्युक्तम्‌ । स आनन्दो ब्रह्यति, श्रह्म तर्दि अग्नि,रितिश्रस्य- 
भिप्रेताग्निरित्यग्निदरष्टान्तेन स्वरूपमाहूुः अयोगोकक इति । अन्यथेति उक्तव्याख्यानाभावे । 'अंशभागेने' व्यत्र षष्टीतस्पुरुषं उ्याख्याय 
कर्मधारयं व्या्र्वन्ति स्म केचित्‌ चिति । आहुरित्यस्वरसस्तु ्रसिद्धसमासत्यागः। पुरुपोत्तमस्त्विति अकारकः भक्तैः सद निगृढ़- 
भावकरणं कराति यः सोर्धः पां ब्रह्म । भूमविद्यावच््वान्‌ नन्दस्येव्येवकारः । माययेति मायेन्दियाणि छपा वा तदुद्वारा कारकत्वाय । 
"मायया सह जात' इत्यत्रोपपत्तिः । ध्योगमायाऽजनि नन्दजायये' तिवाक्ये मायाजनिसुक्ता, पुरुषोत्तमाविभोवस्तु “अद्श्यतानुजा 
विष्णो" रिति वाक्ये शुजा' पदेन प्रकारो साधितः। त्राहि यद्यपि सुहूतीनन्तरे सा जातेव्यनुजात्वमस्स्येव तथापि स शर 
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सोद्रानुजायां योगरूढ इति सोदृरत्वटक्षणसामानाधिकरण्यमन्तरेणानुपपद्यमानस्तत्सोदराग्रजत्वेन भगवन्तं गमयति । यतो यदिद्‌- 
मनुजात्वं रुकरेनोक्तं तन्‌ नन्दृगरद भगवतो मायाज्ञः मायारूपशक्तिसाहित्येन भ्र।दुभोववोधनार्थमेवोक्तमिति निश्चय इति । अच्र 
तुना वेद्वेदृन्तसारे श्रौ भागवततेयोगोख्के वहधिरितवेति दृष्टान्तेन वेदे वमुदेवेग्निवीसुदेव उक्तः । अगिगंताविव्यस्माद्धःतोर्निष्न्नोभिनि- 
शब्दः । अतः क्रि ग्रा स्वेन वह्िञ्यवच्छेद्‌ः । यो वेदे ब्रह्मस्मे नोच्यते, उयूह्‌ चतुष्टगश्च । पुरुपोत्तमस्तु अग्निरूपक्रियाश्रयः । आनन्दात्मा 
वेदान्तोक्तः । सुन्द्रः पुरुषः पुरुषोत्तमः सवौत्मभावगम्यः । पूर्वोक्तितु प्रतिपाद्कगम्यो वर रूपसत्यवाग्गम्यश्च । पुरपोत्तमस्तु 
ज्ञानाश्रयत्वेन । ज्ञानं सवोौत्मभावरूपं ज्ञेयम्‌ । (ज्ञान शक्तिक्रियाशक्ती सन्दह्य ते परस्थिते' इतिभाष्यात्‌ ` शाखद्वयार्थो ज्ञानक्रिये । 
स्वरूपलशक्षणे सस्यज्ञानपद्‌ास्यां तसप्रघानाभ्यां! प्रतिपाद्ये । अत्र टिप्पण्यां उक्तवाक्येति 'अथाहमंशभागेनेः दव्युक्तवाक्ये हः 
मितिशब्दस्य ज्यृहतद्विशिषटपुरुषोत्तमवाचक्रसखेन साधनव्यवस्थया नन्द्वसुदेवगरृहयोराविभोव उक्तः । यदि तृक्तवाक्ये 
द्वकीजटठरभू रिति "तव सुतः इतिवाक्ये तदा तयोरलुरोधादिव्यर्थः। अङ्ुरोधस्तु श्रतिव्वाद्‌ वाक्यवक्त्रीणाम्‌। अवश्यमिति 
नन्दस्य सवोत्मभाववत्वाच् नैयायिकाः शङ्कामाहूुः तत्र स्वरूपेति । उभयत इति नन्दगृहे पुरुषोत्तमा विभौवे रूपद्वयापर्तिः 1 श्रागयं 
वसुदेवस्य कचिउजातस्तवात्मज' इति गगंवाकयरादुभयत्राविभोवानङ्गी कारे वाकयदिरोधापत्तिरिव्युभयतः पाशो दूषणं तत्साधनं वाक्य- 
रूपा रज्जुः । नन्दगेद्‌ इति सवौ्मभा वत्वेन सदाऽऽविभूतस्य भगवान्‌ गृह एव तिष्ठतीति सुत्रोधिन्यां गृह्या देवता पुरुषोत्तम 
इत्यर्थः । अस्यंव वसुदेगरहे प्रादुभौवो “अदृष्ट बान्यतमं ङोके शीखोदायगुणेः समं अहं सुतो वामभवं प्रञ्चिगभं इतिशरुत' इत्यत्रास्म- 
च्छब्दार्थपुरुषस्याहङ्कारस्य वा मूलरूपे वाच्यस्य वभूव प्रकृतः शिशुःरितिरूपं दशंनमिरयर्थः, राभेवालक्रपद्योः सामानाधि- 
करण्यात्‌ प्रष्णिगर्भो जातः । वसुदेवेन भक्स्या च परिभाविोप्यजुष्ग्राम्यविषयपरिभूतभक्स्या भावित इति । पयंनर्थकः । अतः 
पुरुपोत्तमस्तु नन्दगृह एव जात इत्यर्थः । कायंमस्तीति उक्तवास्यविरोधाभावरूपं कायम्‌ अविदितं भक्तिरसानुभावनरूपं नास्चरूपं 
च कायं ^तमदूमुत'भित्यनेनोक्तस्य रूपस्व स्वस्मिन्‌ स्थापनं च काय॑ ज्ञेयम्‌ 1 एतत्संबादानन्तरं नन्दगृद्ाविभोवस्तस्येव “बभूव 
प्राकृतः शिञ्यु रिति दशनं, तदेव मायाविभौवः, एतेपामानन्तयं शतपत्रवेधवत्‌ दुङंक्ष्यमिति चयमप्येककाल्किमेव ज्ञेयम्‌ । ज्ञायत 
इति पश्चात्‌ पुरुषोत्तमो मायया सदहितस्तु नन्दगृह एव जात इत्यर्थः । अभिमकायोर्धमिति उत्तरार्धं रुकिमण्युत्थापनादि कायम्‌ । 
सर्वेषां चरित्राणा,मिस्यर्थः । यतो सुक्तीर्यादि वृतीयान्तेन ज्यूहुच्रयक्राय॑सुक्तम्‌ 1 इन्दवान्ते श्रूयमाणं “सम्बन्धित्वेने'तिपद्‌ प्रत्येक 
सम्बध्यते । आविभौवकरणम्‌ । अनिसृद्धकार्येण सह्‌ त्रयाणां कायौण्याहुः पित्रादीति । सुक्तिसम्बन्विव्वेनेत्यत्र सम्बन्धो जन्य- 
जनकभावः । भूभारदहरणसम्बन्ितवेनेद्यत्र वध्यघातक्रभावसम्बन्धः । वंशसम्बन्धिस्वेनेत्यत्राघाराघेयमावः । मनस आधारत्वात्‌ । 
पित्रादिसुखदानं पच्चमाध्याये उत्तरा्धेपि। अनिरुद्धकायंम्‌। षष्ठाध्याये पूतनाविद्यानाशनयुत्तरा्धं आसुरचमूसंहरणं सङ्कषण- 
कार्यम्‌ । दशमाध्याये यमखाज्ञुनमोक्षः उत्तरार्धे चेद्यादिमोक्षो बासुदेवकायं, द्विजसन्माननं गगेखम्माननं अष्टमाध्याये, उत्तरार्धे 
विप्राचंनाज्ञया । प्रद्युम्नकायं परिशेषात्‌ । आदिना कृष्णकेशकायंम्‌ । अस्कुखसंहरणम्‌ । पुरुषोत्तमसदह खरनामस्तोत्रे दशमस्कन्ध- 
नामसु स्पष्टम्‌ । एवं च सर्वेषां बाञुदेषादिमूतिंकृतानां चरित्राणामित्यर्थः । अत्र श्रुतेति (नन्द्गेहः इव्यादिनोक्तथं । वास्यश्रतस्य 
र्थ्य आपत्तिः आसमन्तात्‌ प्राप्निरथीन्तर कल्पनेन । अथौपत्तिलक्षणं तु प्रस्यन्ञेण शब्देन चा भ्रमिततस्यार्थ॑स्याथोन्तरं धिनालुप- 
पद्यमानस्योपपत्तये ऽथीन्तरकल्पनाः । दृ्ाथौपत्तौ जीवन्‌ देवदत्तो गृहे नास्तीव्युदाहरणम्‌ 1 पीनो देवदत्तो दिवा न सुङक्ते 
इव्यत्रेव । इयं मानान्तरमिति मीमां सक्राः । अवुपपत्तिरिति उक्तर्थे काल्पनिकत्वसम्भावनया मानालुपपत्तिः । तन्नियतेति मायाया 
नियततकाय॑ रूपान्तरं तद्विषयमाुषस्वस्वीकरणस्यरानिसुद्धध्याप्युखत्तिः 1 पित्रादिञुखदानरूपानिसद्धकायोत्‌ 1 अत्र माया कृपा । "बभूव 
प्राकृतः शिशु रित्यत्र श्रकृतिः स्वरूपः मितिन्याख्यानात्‌ । सुबोधिन्यां, मानाकाह्ायां श्रताथोपत्ति प्रमाणयति स्म॒ उभयत्र प्राकट्यं 
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अन्यथेत्यादि । तव सुत इतीति व्रजे देवकीसुतत्वाभ्रसिद्धावपि देवकीजटर भूत्वस्य श्रतित्वेन यथार्थ॑ज्ञानसत्त्वात्‌ कथनम्‌ । तादशौ- 
भिरेव तव यशोदायाः सुत इत्युक्तत्वादुभयच्न भ्राकश्यं मन्तन्यमितिभावः । श्रुतस्य वाक्याभ्यामुभयत्र प्राकस्चरू गर्थस्यापन्तिरास- 
मन्तात्‌ प्राप्तिरथोन्तरस्य रिप्पण्युक्तस्य कल्पनेन । नन्वन्न प्रादुभीवो नोच्यते प्रकरणाभावात्‌ । किन्तु श्रीयशोद्‌ादिभ्रनीतिरेवानू्यतेतो 
नेदमन्न मानमित्याकाङ्कयामाहृः मायेत्यादि । तृतीयाध्याये रूपान्तरं यदुक्तं तत्छृणरूपमायाकरणकम्‌ । तस्य करणभूता माया च 
चतुथोध्याये निरूपितेति मायानिरूपशेनेव चलुथध्याये तस्य॒ मयानियतकायरूपरूपान्वरविपयमानुषत्वस्वीकरणस्यानिरूद्धस्यो- 
त्पत्तिनिरूपितेत्यर्थः । ठृतीयाध्यायपयंन्तं न मानुषत्यस्वीकारः किन्तु व्रजगमनानन्तरं मायायां मिलितायां तत्कार्यविपयस्य मानुषस्वस्य 
स्वीकार इत्यराशयेनाहुः उत्पत्तेरित्यादि । योगभायोत्पत्तः सम्भ्रमोजस्य मानुषतवेन ज्ञानम्‌ । मायायाः सङ्कर्षक्त्वात्‌ । तमोरूपायाः 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि निषेधात्‌ 1 मानुषल्वाश्रयपुरुषोत्तमो स््तर्निरोधः सफठ इति ज्ञेयम्‌ । सम्भ्रम इति उत्सवः । अनात्मजे आत्मजत्वेन 
ज्ञानमिति सम्यक्‌ ्रमः। अन्यथा उत्सवस्य राज्ञाऽपरष्टत्वा्चतुथोध्यायोत्तः "्रजे वसन्‌ किमकरो' दिव्यस्योत्तर भृतं पूतनामोक्षादिकमेव 
वदेन्‌ न तु संम्भ्रममिति । जननं मनस इति भगवद्धिष्ठानस्य । ईश्वरः सवंभूतानां हृदेशेजुंन तिष्ठनी'ति गीतावःक्यात्‌ | 
'मनोमात्रमिदं ज्ञात्वेति वाक्याज्‌ जननं मनसः मायया सह॒ जात इति “माया मनः सजनी 'तिचतुर्धस्कन्धः । (तन्मनोकरुरुतेति 
जरहदारण्यके । भमायाद्वारा मनःसष्टिःरिति धुराणमतम्‌ । अत एव माग्रा भ,८।स्तुनौ क्षतादि दृशयतीति ॥ १६॥ 
मातपितृतोषिणी ( भरीसुबोधिनीजी ) 

एवं तस्य नामान्युक्त्वा--इस प्रकार उपरोक्त दो श्छोकों मं योगमाया के नाम कहकर इस श्डोक में रोपके नानमभी 
कहते हे । शेषजी को अवतार दशा में प्रथ्वी पर सङ्कषंण कर्टेगे, कारण किं इनके गभं कामे योगमाग्राने इनको खींचकर 
रोद्िणी के उद्र मं स्थापित क्रिया था । वास्तव में तो भगवान्‌ के चतुज्यूह्‌ रूप चार स्वरूपा में द्वितीय उथृह स्वरूप सङ्कषंग भी 
इनमें प्रविष्ट हें इस स्यि यह शेषजी सङ्कषण दँ किन्तु खोक में गभं खीं चने के कारण इनको सङ्कुषंण कदेगे । टोक जिनसे आनन्द 
पाते है ओरजोखोणको रमण कराते है अतः उनका दूरा नाम राम है। श्छोकर यें राम शब्द्‌ विभक्तिके विनादिया गयाहै 
इसका तात्पयं यह हे किं यह नाम भगवान्‌ को रुचिकर नदीं है अथवा राम शब्द्‌ संबोधन रूप होने से यह्‌ नाम उ्यवहारिक ह | 
श्रीशेषजी ने बर के सवं करने से शेषजी का बलभद्र नाम बलभद्र नींद किन्तु विश्रेप वलवान्‌ होने के नाते दही बलभद्र 
कहे जाते है ॥ १३॥ 

ईऽवरव.क्याद्‌ ` भगवान्‌ ने माया को आदेश दिया उसके अनन्तर माग्रा आज्ञा अनुसार वायं करने गी जिसका 
वणन अव इस श्टोक में करते है । श्छोकमें मायाको आज्ञा देने बाले के ल्ि भगवता पद्‌ मे भगवान्‌ शब्द्‌ दिया हू उसका 
कारण है किं भगवान्‌ की आज्ञा का उल्टङ्कन कोड भी नदीं कर सकता हे । ओर तथा शब्द का तात्पयं यह हे करि जेसी भगवान्‌ 
की आज्ञा गभंसङ्कषंण तथा माया के जन्म लेने के ल्यि हृ वेसेद्ी करनेकेलियि दिया है । एवं "ओम्‌ शब्द्‌ काजोग्रहणहे 
वह पूजा के च्यि दिया है । इसी से आज्ञा स्वीकार कर भगवान्‌ की प्रदक्षिणा कर, योगमाया प्रथ्वी पर पधारी ओर 
भगवदाज्ञा को पाटने र्गी ॥ १४ ॥ 

तत्सर्वं मगवन्निदिष्टं तत्काय- श्रीयोणभायाजी को जि कायंके लिये भगवानने आदेश दिया है वह्‌ सव कायं 
लोक सें प्रसिद्ध बने जिसका वर्णन करते है" कि भगवदादेश के अनुरूप योगनिद्राजी ने सुचारु प्रकारसे गभंको ठे जाकर 
्रीतेहिणीजी के उदर में पधराया । ओर योगनिद्रा ने ठेसा कायं किया जिससे सवक्रो एेसी नींद आ गजो क्रिसीको भौ इस 
कार्या पता भीन चदला। ओर सव्रको आश्चयंहुआकिक्या हुआ? इस विषयको स्ट करने के ल्यि श्छोक में *अहो' 
शब्द दिया है । ओर श्छोक मेँ जो "विखंसितः कृदन्त है. वह्‌ संस्कृत के "खसु" अधः पतने धातु से वना हे जिसक्रा अर्थं सराव 
होता है । इस ऋदन्त को देने का भाव यह है किं जिस सप्रय योगमाया गभं को ठे गद उस समय, "गभे पोचवे या चट्डे 
मासका होना चा्िये। “पौराः विचुक्रृशः पदों से यह बात वता कि पुरवासीजन चिद्धाने ठगो करि कस ने बङा अनर 
किया उस खल क भेजे हए राक्षसो ने देऽकीजी के गभं को गिरा दिया है ॥ ५५॥ 

& थाक्तोक्ञानन्तरं विज्ञ सनज्ञानानन्तरमेव भगवान्‌ वसुदेवहारा देवक्यामागत इत्याहा विवेकेति सार्घाभ्याम्‌ । 

इधर छो में कोटाहख एवं गभं गिराने की बात सवंत्र फेर जाने के वाद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीवञ्ुदेवजी के मन 
द्वारा श्रीदेवक्रीजी में पधारे यद विषय ढाई श्छोको मे कहते है -- 
| निषेकाभावे वि पूवं वसुदेवे- निषेक का अर्यं है किं खोकिक प्रकार से, गभं धारण कीक्रियान होते हुए भो भगवान्‌ 
प्रथम श्रीवसुदेवजी के मनमें पधारे पुनः बँ से देवक्रीजी में पधारे । यदि छीकरिंकवत्‌ गभं धारण न हुआ तो वसुदेवजी के 
मन चे देवकी जी के जठर में अने की क्या आवश्य शता थी । १ इस शङ्का को आचायंचरण भिटाते है किं य्ह भगवान्‌ को 
नरसिंह तथा दंस के समान केव अवतारत्व प्रकट नदीं करना था छिन्तु अपना यदुवंश से सम्बन्ध, शूरसेनजी का पौत्रपना 
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तथा धसुदेवजी का पुत्रत्व भो प्रकट करना था । इसखिये देवकीजी के जठर में प्रविष्ट दानि का उ्यवहार को दोना आवश्य 
था । जीवकातो वंशादि सम्बन्धदेहसे ही होता है अतः वरँ ज्ञी पुरूष संयोग से वीयीधान होता है ओर उसको उत्पत्ति 
कहते हें । जव देरके मात्र प्रकल्य को ही उत्पत्ति कहते ह । इसखिये उपर कदे हुए प्रकार से दी बसुदेवजी के मन से 
देवकीजी मे भगवान्‌ का आविमाव का गया! यदि यह्‌ भ्राकट्य भगवान्‌ का न दोत्तातव तो वसुदेवजी के मनमं 
भगवान्‌ का प्रवेश न्‌ दोकर लोकसिद्ध गभोधानसे सीधा देवक्रीजी में गभीधान दोता वद्य वसुदेवजं। के मनमें भगवान 
का प्रवेश ह वह्‌ जसे खोद के गोटेमे अग्नि प्रवेश करती द वसे हुआ हे 1 जव वसुदेवजी का जन्म हभ! था तव दर्वा ने 
दपं मे आकर दुन्दुभी बज'दई थी कारण करि इनके यहां भगवान्‌ प्रकट देगि, ओर हमारे संकट नाश होगे भौर इसी स्मृति के 
लिये वसुदेवजा का नाम 'आनकदुन्दुभी रख दिया था] उस प्रसङ्ग को सार्थक करने के यि भी भगवान्‌ प्रथम 
वसुदेवजी के मनमें पधार । अथांशभागेन अंशो के विभागसे भगवान्‌ ने वसदेवजी में प्रवेश किया । अव ठेसा कहने का 
तात्पये यद्‌ हे किं चतुव्यु ह्‌ रूप भगवान्‌ ने इस समय एक ही प्रद्युम्न उगृहहप से बंशसम्बन्ध का कायं सिद्ध रने के लिये 
प्रवेश क्रिया ह । क्रितन तत्वज्ञांका मतद कि अशेन-भागेन' यां पदच्छे\ करके उनका अर्ध 'अंरोन नारायण रूप ओर 
"भागेन केश रूप के साथ स्वय प्रद्युम्न ने प्रवेश किया यां कहना चाहिये । 


पुरुपोत्तम तो नन्द्गृह मेँ मायाके साथही प्रकट हृएद। यदि वहाँ प्रकेटन दहे दोते तो, जैसे भगवान्‌ के ल्यि 

देनक्रीजटरभूः' देवकी के जठर से प्रकट हुए है एेसा भ्रतियों न कहा दै वैसे दी यशोदाजी को (तव सुतः सति गद्‌।धरविम्वे 

इस वाकस्य में तेरा पुत्र हे इस प्रकर प्रमाण भू्घंन्य श्रुति रूप योपिंकाए' कदापि नदीं कहती । जो भगवान्‌ का प्राकट्य यशोदा के 

घरमेंन हभ होतातो ्युकदेवजी का व.ख्खाला मे तन्मातरौ नंदखाकजी की दो माताएः यह्‌ कना विरुद्ध हो जाता । 

चतुधोध्याय में माया के जन्म निरूपण से हौ नन्दार्य में "भगवान्‌" की उत्पत्ति कहो गड है ! ओर माया के कारण ही मनुष्यः 

रूप से प्रतीति हो रदी द । उत्पत्ति होने के अनन्तर हो पंच पाध्याय में "नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने" श्छोक से भगवान्‌ के प्राकख्य का 
ह 


महान्‌ उत्सव सनाया गया ह । इस प्रकार अर्थे करनेसे दी सर्व चरि्ोंका समन्वय द्यो सक्रेगा। जनन भगवान्‌ का प्रक्रख्य 
मनसे हआ ह इसय्यि मूल मे मनस्तः पद्‌ दिया है ॥ ६६ ॥ 


गोस्वामिश्नी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

गर्मसङ्कषणात्तं रोदिण्यरस्तनयं भुवि वर्तमाना जना; सङ्कुषंणं प्राहुः वक्ष्यन्ति । ठोक्ररमाणात्तस्य रामेति सम्बोधनं 
करिष्यन्ति | बलवतामुच्छ्ुयात्‌ । भरेठ्वात्‌ बलं वक्ष्यति । ("वलमद्रं वछोच्छुयात्‌' इति पाठान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ एवं भगवत्ता सन्दिष्टा 
आज्ञप्ता योगमाया यथा भगवतोक्तं तथेति तथास्त्विति पुनरत्यादरार्थम्‌ । ओमिति च तस्य भगवतो वचः प्रतिगरह्याज्गोद्धर्य सामथ्यं 
लाभाय त परक्रिस्य गां पर्वं गता सती यथा तद्धगवद्चनं तथाऽकरोदिव्यन्वयः । १४ ॥ योगनिद्रया देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रति 
प्रणीते प्रापिते सति पौरा मथुरापुरआआासिनो जना “अहो कसभयात्‌ देवक्या गर्भो विख सितः पतितं" इति विचुक्रुशुः । दे \कोस्नेदा- 
द्विटेपुरिव्यर्थः। योगनिद्रापदेन अघटनायां सर्वविमोदे च साम्यं योतितप्‌। अहो इति तेषां खेद्दयोतकम्‌ । कंसभयाएिति 
णोषस्तु (सप्तमो भोजराजस्य भयद्रोधोपरो वतः । देवकय।४ पतितो गभं इति रोको वदिष्यति" इति विष्णुपुराणोक््यनुसारात्‌ 1 
“खु ध्वंस्वधःपतन' इत्यनुशासनानुसारेण (आचतुथौद्धतेत्‌ स्रावः पातः पच्चमषष्ठयोः । अत उध्वं प्रसूतिः स्यात्‌! इति वचनाच्च 
पत्चमासिकः षाण्मःसिको वा गभः प्रणात इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५५ ॥ भगवान्‌ विनश्वारमा सर्वस्वरूपाऽपि भक्तानां भूम्यादीनामभयङ्करः 
कसादिभयं निवर्तयितुमंशमभ।गेन पृणोनन्दरूपेणानकदुन्दुभेमंन आधिवेशेव्यन्वयः । अनेन जीवानामिव न भगवतो धतुसम्बन्ध 


इति सूचितम्‌ । यथा सर्वत्र उ्यापकोऽपि महा भूताग्निरयःपिण्डादिष्वाधिभूंतः सन्नेव दाह्य दहति, तथा सवोत्माऽपि भगान्‌ 
केनचिद्रूपविरोषेणाबिभूयेव दुष्टान्‌ हन्तीति च सूचितम्‌ ॥ १६ ॥ 


 ,  भ्रन्विताथप्रकाक्िका, 

गर्भेति ॥ वं एवार्थे । तं रोहिणीपुत्रं गभ॑स्य संकषंणादेव अत्र जन्मनि संकर्षणं प्राहूर्वक्ष्यन्ति नए प्रख्ये जगदाकषंणात्‌ । 
लोकस्य रमणात्‌ प्रीद्युरादनात्‌ रामेति वक्ष्यन्ति । सुप्सुपेति समासः 1 रामेति संबोधयिष्यति इति वा । बलवत्सु उच्छग्रात्‌ 
आधिकशाद्धेतोः वं वक्ष्यन्ति ॥ १३ ॥ संदिष्टेति ।' एवं भगवता संदिष्टा आज्ञप्ता देधी तस्य भगवतो वचः वचनं तथा इति पुनः 
ओभिति च आद्रेण प्रतिगृह्य परिक्रम्य प्रदक्षिणीद्धस्य गां प्रथ्वीं गता सती तद्‌ भगवद्वचनं यथा आदिष्टं तथा अकरोत्‌ ॥*४।। गभं 
इति 1 योगनिद्रया कड़ी देवक्याः गर्भे रोदिणीं भ्रति प्रणीते प्रापिते सति अहो गभ॑; विसखंसितः कंसभयाद्धि खस्तः कसेनेव ओषधादिना 
पातित इति बा । छोकाः स्ने कुखाः विचुकगुर्विलेषुः नतु तत्कारणं विविदुरिपर्थः । अत्र हरिवंशे देक्याः सप्तमगभंसंभवोत्तरमपि 
किचिकराठं रोदिणो मथुरायामवास्सीत्‌ पश्चात्‌ गोकुलं गत।यां तस्यां साप्तमासिक् गभं आष प्रवेशितः तस्थाः पूर्वस्थितो गभंश्च 


र > ४ 
ताव मासिक एषापसारित इत्युक्तम्‌ । ५५ ॥ भगवानिति । विश्वस्यार्मा भक्तानामभयंकरो भगवानपि अंशभागेन पृणस्वरूपेणेति 
३१ 
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२४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०यपू.अ २ श्छो, १३-१६ 


पूर्ववदर्थः आनकढुन्दुभेमनः कर्म॑ आविवेश । मन इत्यनेनान्येषामिव धातुसंबन्धनिरासः अत एव काष्त्यरूपो टष्रान्तः । 
भगवानपीत्यद्ध चिन्सुखाचायौणामसम्मतम । पौरुषं घाम मन आविवेशेति तद्धयाख्यानात्‌ ॥ १६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

सदिष्टेति । एवभित्थं, भगवता, संदिष्टा आज्ञप्रा योगमाया, तद्वचस्तस्य भगवतो वचनं, तथेति ओमिति तथैवास्स्येव- 
भिव्यर्थः । भतिगृह्य अङ्गी कारपूर्वंकमभिनन्देत्यर्थः । परिक्रम्य प्रदृक्षिणीछस्य, गां भूर्भि, गता प्राकता सती, तद्धगवद्ध चनं, तश्रा यथोक्तं 
तथेत्यर्थः । अक्ररोत्‌ ॥१३॥ गभं इति । ततः, योगनिद्रया भगवयोगनिद्राधिष्ठाञया शक्त्या, देवक्याः गर्भे रोहिणीं प्रति, प्रणीते संप्रापिते 
सति, तदा पौराः पुरवासिनो जनाः, अहो देवक पाः, गभः, विखंसितः निगंछितः । इति विचुक्रञ्युः । “आचतुथीद्भवेत्‌ सावः पातः 
पञ्चमषष्ठयोः इति याज्ञवल्क्यः । न तु तदिदुरिव्यर्थः ।१४।। भगवानपीति । ततः भक्तानां स्वाशध्रितजनानां, अभयंकरः भ यनिवृत्ति- 
चिकीषुः, विश्वात्मा सकठजगदन्तरात्मा, भगवान्‌ अपि, अंशभागोन देवत्वेन, जातस्येति शोषः । स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः” 
इति श्रतेर्देवतानां भगवद्‌ शत्वश्रवणात्‌ । आनकढुन्दुभे देवां शत्वेन जातत्वाच्चेति भावः । आनकदुन्दुमेर्वसुदेषस्य, मनः, आविवेश । 
संकल्परूपज्ञानेन प्रवेशं चकारेत्यर्थः। "यो मनसि तिष्ठन्‌ इति श्रतेः पूर्वत एव तत्र तदावेशश्रवणास्पुनरावे शोक्तिः संक्रल्परूग- 
ज्ञानेनाविष्टस्ोक्त्यथो बोध्या ॥ १५ ॥ स बिभ्रदिति । स वसुदेवः, पौरुषं भगवत्संवन्धि, धाम तेजः श्रीमूत्तिमिव्यर्थः । विभ्रत्‌ 
बिभ्राणः, अत एव, रविः यथा तथा, भ्राजमानः सन्‌ , भूतानां प्राणिनां, दुरासद्‌ इर्थंतय्राऽभिसंदितुमशक्यतेजोयुक्तः, अतिदुद्धपः 
दुःखेनापि धषंयितुमशक्यः, ह स्फुटं य॑था तथा, संबभूव ॥ १६ ॥ 

भ्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


गभंसङ्कषंणादिति : १०. २. १३. 
किच्चित्कार्यवशान्मयाऽऽ्यपदवीं रामोऽयमारोपितः तेनेवाल्पदशो भजन्तु मयि नाश्रद्धां कनीयानिति । 
इत्यात्मन्यनुपाधिकाखिक्जगञञयेष्ठत्वमव्याहतं व्यक्तीकतुमसो तदा तद्भिधाधानं चक्राराच्युतः ॥ ७ ॥ 


गर्भे प्रणी ते इति : १०. २. ९५ 
वसुदेवरोदिणी स्थितिरविकलभावा सा तु यत्रास्ते । पृणौ योगोद्‌ भूतिज्यक्ता मदुज्यक्तता च तत्र गवि ॥ ८ ॥ 
विवरबसतिरग्मजस्रमस्त्येव जाता यदि ह पुनरसो सत्तादशानन्ददान। 
इति विभुरुचितज्ञो रोहिणीं गोक्कुखस्यां तमन ¶दटमन्या यद्विटस्था विहाय ॥ ९ ॥ 
धराभाग्यतो गोक्कुलेमननिवासो भविष्यत्यतोऽस्यापि तत्रव वासः। 
प्रशस्तो यतः सर्वदैवेष युक्तो वियोगासदहिष्णएुश्च तस्यां युयोज ॥ १० ॥ 
अशेषव्येष्ठ एवास्मत्प्रभुरेवं वचः सताम्‌ । कतुं सर्वाशतोऽन्वथं चक्र शोषं निजाग्रजम्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्यास्यमानां प्रभुणा निजेन यो भूमि विशोध्याशु तदन्यतो वसेत्‌ । 
सत्सेवकरोऽपौ भवति प्रियः प्रभोरभ्रेसरश्चापि सदेति तस्स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
ये सन्त्यन्येऽरतारा जगति बहुविधः स्तंऽशरूपाः परात्मा श्रीकृष्णोद्धेति युक्तं सुनिवरवचनं भाति मायानिदे शात्‌ 1 
स्वायत्तीङ्चत्य मा ण विहरति कि यः सोऽयमात्मेति वेदो मानं किच्छ स्फुटं यचरेतमपि तथेवादूभुतानन्त्कत्यम्‌ ॥ १३॥ 
अनेकदेदसम्बन्धो योगिनो योगतोऽबनौ । स्फुट वेति समभूद्रामस्तत्र निदशनम्‌ ॥ १४ ॥ 


भगवानपि ‡ १०. २. १६. 
यदृदुर्घटं चटमतीव च वस्तुजात्तसच्चारि चेति बहुवारपरवणिं सद्धिः। 
की दग्भवेन्तदिति किं प्रमुरीक्षणाय द्रागाययौ स वसुदेवमनः परात्मा ॥ १५॥ 
| यद्वामनस्थितितयाऽस्य पुराऽहमासं पुत्रोऽवनौ तदध्ुनापि तथेव भाव्यम्‌ । 

न प्रा्रपरसंरतवछ्ते किमसौ द्याछुः, यद्वा मनःस्थितिमिहाप्युररीचक्रार । १६ ॥ 
अकामोऽप्यहं कामवानेव भक्तमनोजातत्ष्त्ये भवामीति रोके । 
द्याम्भोधिरम्भोधिशायी परात्मा तदानीं किंभासीन्मनोभूनिवासी ॥ १७ ॥ 

यौ बाहौ मम॒ छोकविश्रतगती पश्चीश्वरस्यन्दनौ सिद्धो तो भुवि नर्मकर्मणि तथा यात्रासु वाजो कचित्‌ । 
भ्च्छानां तु मनोर्थो मम मतस्तत्त्राणवेदास्विति प्रख्यात्ये स॒ तदारुरोह भगवांस्तच्चेत एवोद्रात्‌ ॥ १८ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ श्रव्यर्थमेनं प्रकटीचिकीषुः । 
विभुः स्वयं सन्नपि विश्वनाथो त्रिवेश शित्तमणुप्रमाणम्‌ ॥ १९1 
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स्क. १० पू अ. २ श्छो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमरङ्ङ्कतम्‌ 


यो यं चिना न कुरुते गुरु वाल्पकं वा कार्यं स तस्य गदितो श्रशमन्तरद्ः। 
आखोचयन्निति विभुः पितुरन्तरङ्ग॒प्रागायया-वभिख्पन्नभयोर्वशित्वम्‌ ॥ २० ॥ 
यो यो जनो भजति जन्मगति जगत्यां सर्वस्य तस्य मन एव सुलादिदेतुः । 
जानननिदं प्रुरसावपि तत्र वासं मेत्रीकृते क्रिमु चकार अनुर्जिघृच्लुः॥ २५॥ 
गोपाखनं मम॒ विघेचमिहाग्रतोऽस्ति तसाख्के वसतिरेव पुरोपयुक्ता । 
इत्येव गोगणनियन्तरि चेतसीशो वासं चक्रार किमु वाऽभ्यस्तनाय तस्य ॥ २२ ॥ 
नो मयि मनःप्रवेशो जातुचिदरपि किन्तु भक्तदितकारी । अमेव तद्विशामीस्यवोधि वहुधा मनःप्रविष्टेन ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मीदयुर्कि स्वां जगति स्फुटाम्‌ । कतुं किमु हृषीकेशो मनःपदमुपाश्रितः ॥ २४ ॥ 
पिद्रतोऽपि पितामहस्थ नप्तयेलुरागोऽधिक इर्यरोषटोकः । वदृतीव्युभूतये ऽस्य कामं स्वयमागात्स पितामहोपकण्ठम्‌ ॥२५॥ 
यत्रामङो छसति भक्तिरसो मद्ङ्त्रिषरद्य तथा मद्भिधोत्तमरत्नराशिः 1 
तत्रेव हंसवदह्‌ विहरेयमित्थं तन्मानसे विहरता हरिणा न्यदशि॥ २६ ॥ 
सङ्कल्पं निजभक्तिश्रजजनचछरतं सत्यं विधातुं प्रसुभ॑क्ताीष्टफख्प्रदो ध्रुवमसी तत्रेदय संतिष्ठते । 
ध्वस्तारातिकभूमिपाखनमये यद्वाुदेवे तदा सङ्कुल्पेऽवसदेप एव हि मनो वासोऽस्य नस्वन्यवत्‌ ॥ २७ ॥ 
कृष्णप्रिया 
हिन्दी श्रनुवाद--गभं को सावधानी से खींच ठेने से भूतर में उनको संकषण ही कर्टेगे ओर ठोकसमूह्‌ को रमण 
कराते हुए आनग्द्‌ प्रदान करने से ^राम इति! ओर अतिशय मङ्गख्कर बलशाटी हने से बलभद्र कगे ॥ \३ ॥ जव भगवानने 
योगमाया को इस भ्रक्रार आदेश दिया ओर योगमाया ने भगवान की आज्ञा के वचनों का स्वीकार किया पुनः प्रभु को परिक्रमा 
करके भूत पर पधारी ओर प्रध्वी पर जाकर योगमाया ने भगवान की आज्ञा के अनुरूप काये का आरंभ क्रिया ॥ १४ ॥ जव 
श्री योगमायाजो ने ( भगवदाज्ञाजुखार ) देवकीजी के गभं को रोदिणीजी मं स्थापित किया तव॒ पोरजन विह्ठाने गे कि अहो 
(कंसने राक्षसां हारा ) देवकीजी के गभं को विखंसित कराया ॥ १५॥ भक्तां को अभय करने वाठ विश्वात्मा भगवानने भी 
श्रीवसुदेवजी के मन मे अंशो भाग से प्रवेश किंया॥ \६॥ 


स भिनत्‌ षोरुषं धाम राजमानो यथा रिः । दुराश्सदोऽतिदुधरपो भूतानां सम्बभूव ह ॥ १७॥ 
तता जगन्मङ्खरमच्युतांशं समाहितं श्पुतेन देवी 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्टा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः" ॥ १८ ॥ 
सा देवकी सवजगन्निवापनिवासभूता नितरां नः रेजे। 
भोजेन्द्रगेदेऽभ्रिशिखिव रुद्रा सरखती ज्ञानखले यथा सती ॥ १९ ॥ 
तां वीक्ष्य कसः प्रमथाजिताःन्तरा पिराचयन्तीं मवनं शाचसिताम्‌ । 
श्राहिष मे प्राणहरो हरिगृहं धवं शितो यन्न पूरेयमीडशी ॥ २० ॥ 
कदंमक्षमा 
्रन्वयः- पौरुषं धाम विभ्रत्‌ खः रविः यथा भ्राजमानः भूतानां दुरासदः अति दुधषेः ह सम्बभूव ॥ १७ ॥ ततः 
शूर सूतेन समाहितम्‌ जगत्‌ मङ्गलम्‌ सवोत्मकम्‌ अत्मभूतम्‌ ( आनन्द्करम्‌ ) अच्युतांशम्‌ देवी मनस्तः आनन्द्करं काष्ठा यथा 
दधार ॥ १८ ॥ सा सर्वजगन्निवासभूता सती देवकी भोजेन्द्रगृहे रुद्धा अग्निशिखा इव ज्ञानखले सरस्वती इव नितरां न 


रेजे ॥ १९॥ अजितान्तराम्‌ प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌. शुचिस्मिताम्‌ ताम्‌ वीक्ष्य कंसः श्राह भ्राणदरः एषः हरिः धृवम्‌ गुहाम्‌ 
त्रितः यत्‌ पुरा इयम्‌ ईटशी न ॥ २० ॥ 


२४३ 


भीधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका 


धाम श्रीमूर्तिम्‌ ॥ १७ ॥ जगन्मंगलं जगतो मूतिमन्मंगखम्‌ । अच्युतांशमच्युताश्च्युतिरदिता अंशा रेश्चयोद्यो यस्य 
तम्‌ । यद्वा अच्युतस्यां श इवांशः भक्तानामनुग्रहथं परिच्छिन्नवपुरित्यर्थः। सम्यग्भूतमेवादितं वेधदीक्षयाऽर्पितं देवी दयोतमाना 
॒द्धसत्तेव्यर्थः । सवोत्मक सर्वस्यात्मानम्‌ । अत एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेव संतम्‌। मनस्तो मनसेव दधार धारणया धृतवती । 


१ अंशेन भगवान्विष्णुभु वो भारापनुतये-इदमन्यत्राधिकं दृष्यते । २. राजमानो-विज. । ३. दुरासदः सुदु-इति कस्यचित्‌ । 
. ४. .भनस्भं-वीर. नभस्तः-विज. । ५. विरेजे-विज. । ६. य.तखले-विज. । ७. ऽजितंशरां-विज. । =. -आहैष-श्रीधरादयः प्राहैष-वीर. । 
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अत्राचुरूपं दृष्टातमाह । यथा काष्ठा प्राची दिगानद्करं चंद्रमिति । १८ ॥ सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेर्निवासभूता स्यपि नितसां 
सर्वजनाहछादकतया न रेजे किं तु स्वयमेवानंदमन्वभवत्‌ । यतः कंसस्य गृहे रुद्धाऽन्यैनं दश्यते । घटादिषु रुद्धाऽग्रिशिखा 
दीपकलिकिव तथा सत्ती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवं चके रुद्धा यथाऽन्येषामनुपकारिणी न राजते तद्त्‌ ॥ १९॥ प्रभया 
भवनं विरोचयंतीम्‌ । अजितोतरा कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌ । एष विरोचमानो ध्रवं हरिरेव यद्यस्मादी शीयं पुरा पूर्तं नासीत्‌ ।॥ २०॥ 


भोवंशीधरकृतो भाव।थंदीपिकाप्रकाशः 
श्रीमूतिं पुरुषाकारी भूतं तेज इत्यथः 1 दुरासदः प्राणिभिरासन्नभवितुमशक्यः। दुद्धपः कंसादिभिरभिभचितुमशक्यः। 
पोरुषं धाम पुरुषोत्तमस्य प्रभावं दधानः । स्वस्मिन्प्रदुभूतं कृष्णं पश्यन्तीत्यर्थः । “धाम देदे गदे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः" 
इति विश्वः ॥ १७॥ जगतो मूत्तिमन्मगलम्‌ । जगद्विरक्चया मंगलेन मंगलानां च मंगकमि्युक्तदिशा परममंगलेन श्रीभगवता मूरति- 
धृतेत्यथः । अपरिच्छिन्नेधयंस्य परिच्छिन्नमनेसा धारणमशक्यमित्यस्वारस्येन पुनराद-यद्वेति ! इत्यर्थः इति परिच्दधिन्न इह वपुर 
तु परिच्छिन्नो जीवस्वापत्तरित्यथंः । सम्यग्भूतमेब न किंच्चित्त।रतम्यादयं वेधदीक्षायार्पितं ध्यानमात्रेणेव देवकी चित्ते वसुदेवेन भेतसा 
प्रापितमिव्यर्थः . बेधदीक्षा तु कुखाणेवतत्रे दीक्षाकथनप्रकृते कथिता। तथा हि-““स्पशंदीक्षा वेधदीक्षा दणग्दीक्षा चेति चेदतः | 
दीक्षा तु निविधा प्रोक्ता पाव्य शंकरेण बे ।॥ यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्संद्धेयेच्छनेः। स्पशंदीक्षोपदेशस्तु तादृशः कथितः 
प्रिये ॥ यथा कूर्मः स्वतनयान्‌ ध्यानमान्नेण पोषयेत्‌ । बेधदीक्षोपदेशस्तु मनसः स्यत्तथाविधः ,. स्वाप्यानि यथा मत्स्यो वीक्चणेनैव 
पोषयेत्‌ । ““इग्दीक्षाया उपदेशस्तादृश कथितः शित्रे” ॥ इति । यद्धसत्ेत्यर्थः । देवीपद्स्य क्री डमानेत्याद्र्थो मा भूदित्यर्थः । 
अत एव सबोत्मकत्वादेव । यद्वात्मनेव मूतं स्वयमाविभूतं न तु योगिवद्यत्नेन मनस्यानीतं तेन जीववञ्जननीजटरसंवधो वारित 
इति । धारणया ध्यानेनेत्यर्थः । मनस्त इति । वृतीयार्थे ततिः । अत्र धारणेऽनुरूपं योग्यम्‌ आनंदोऽगृतं यद्रपाः करा रश्मयो यस्य 
तम्‌ । काष्ठ प्राची यथा स्वतस्सिद्धं चंद्रमाकाशो दधाति तथा दृदयाकारो “स्वरतस्सद्धे सवरभूतांतराव्मा” इत्यादिश्तेदृधारेवयर्थः । 
चद्रपत्ते तु अंधकारनाशकस्वेन जगन्मगलम्‌ । अच्युतांश शृणं कलम्‌ । शूरः सूरस्तस्य सृतः । सुषुम्नाख्यो रशमिस्तेन समाहितं 
निष्पादितम्‌ । अमायां सूयंरी नश्च द्रस्तस्य सखुषुम्नाख्यरश्मिनाभिव्यञ्यत इति शाखतरभ्रसिद्धः। सवसामा पधीनामं्कुरजनकत्वात्स- 
वोत्मकम्‌ । आत्मनो मनसोऽभिमानित्वादात्मभू तमिति योञ्यम्‌ ॥ ५८ ॥ सवंजगदादुखादकतया निखिलचिन्चानंदजनकत्वेन न रेजे 
न ञुद्यभे । स्वयमेवेकाकिन्येव । ज्ञानवंचकेऽधीत्यापि शाद्लमनध्यापकेन्येषां तद्धिन्नानामनुपकारिणी अदत्ता सती न कस्यापि 
पठनपाठनजन्यपुण्योत्पत्ति करोतीव्यर्थः । यद्वा- ज्ञानेन शाज्ञोयोपदेशेन ठोकोन्धर्े प्रवत्तयन्नपि स्वोपकारार्थं स्वयं स्वप्नेऽपि धर्म- 
वात्तामपि यो न करोति सोऽपि ज्ञानवंचकस्तस्मिन्यथ।श खं न शोभते तद्वदिति । यद्वा-ज्ञानवंचको दांभिकस्तत्र यथा सरस्वती न 
शोभते दांभिककथितं न कोपि सत्यं मनुते वंचकल्वात्तस्य । किच्च यथाभ्रिशिखा प्रबला सती रोवकगृहं दहति तथा देव्यपि 
कृसस्येश्वयं घक््यतीत्यर्थः । यथा च सती सरस्वती पापातिशयेन स्वरोधक काठेन नाशयति तथेव देवकी कंसमिति भावः ॥ १५॥ 
प्रभया स्वदेहकात्या । भवनं गृहम्‌ । अजितो विष्णुरंतरा कुक्षिमध्ये कुष्यते निष्कृष्यते विचायते ्युभाशुभमनेनेति कुक्षि मनस्तन्मध्ये- 
ऽन्यथा मनस्त इत्युक्तिविरोधश्स्यादिति । कंसदृष्टय। यथाश्रृतमेवास्तु । छ्युचि स्वाभाविकमानंदोस्थं न तु पूवेवस्सकपटं स्मितं 
यस्यास्ताम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
पौरुषं धाम श्रीभगवत्तेजः मनसि श्रीभगवद्‌ वेशेन तन्तेजोऽभिव्यक्तेः यद्वा, धामप्रादुभौवं प्रभावं वा तथाच विश्वः 
“धाम देहे गदे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः" इति दुरासदः निकटे गन्तुमशक्यः चनज्ञुर.यम्राह्यो वा अतत एव अतिदुद्धषैः 
अभिभवितुमशक्यः सम्यग्बभूव ह॒ स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ सवौतमकमपि अआत्मभूतम्‌ आत्मनि प्रादुभूतं पुत्ररूपतया द्‌धारेव्यर्थः । 
तेन जीववञ्जन्माभावाद्धयक्रिरेव श्रीभगवतो जन्मोच्यते । तथा च श्रीमध्वाचायधृतं तन्त्रभारावतवचनम्‌ । 
“अहेयमनुपादेयं मद्रूपं नित्यमज्ययम्‌ । स एवापेक्ष्य रूपस्य व्यक्तिमेव जनाद्‌नः ॥ 
अग्रहाद्वथस्जच्चेति छृष्णरामादिकां तनुम । पठ्यते भगवानीशो मूढवुद्धिज्यपेक्ष्रा ॥ 
तमसाद्युपगूहस्य यत्तमः पानमीशिवुः। एततसपुरुषरूपस्य ग्रहणं ससुदीयते ॥ 
कृष्णरामादिरूपाणां छोके व्यक्ति्यपेक्षया” । इति 


महावराहवचन च 
“सधं नित्याः शश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हेयोपादेयर दिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 


परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सवतः । इति । | 
भगवन्तमिति शेषः । आनन्दयन्तीर्यानन्दाः करा यस्य॒ चन्द्रस्य तम्‌ भखतरश्ित्ात्‌ अन्यत्तेः . यद्वा न च्युतः एकोप्यशो 
यस्य तं सर्वाशंपरिपूणं भगवन्तमित्यर्थ । यत एवात्मभूतं सववमूखस्वरूपं समादितं साक्षादर्पितवस्परकाशितं हषंशोकविद्धनं इति 
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पं शोकोष्युक्तः अधुना च परमानन्द एव जात ईव्याद, सर्वेपामालमनां जीवानां कं सुखं यस्मात्तं यद्वा न च योगिनामेव तद्धारणे 
यत्न इत्याह; आत्मना भूतं समाहितः सन्‌ यः स्वयमेवाविभूतस्तमिस्यथः ॥ १८ ॥ गच्छतीति जगदिति निरुक्त्या सवंमात्र- 
वाचकेनापि तच्छब्देनात्रानिस्य एव सर्वं उच्यते सर्वशब्दस्य प्रथक्पाठात्‌ ततः सर्वशब्देन तदतीतं सर्वमिति ततश्च निस्यस्य 
अनित्यस्य च सर्वस्य निवास आश्रयः, “यस्य भाषा" इ्यादिश्तेर्यदाश्रयच्वेनैव तत्तत्सर्व भासते स श्रीकृष्ण इ्यर्थः । तस्य च 
निवासभूता आश्रयत्वं प्राप्रापीर्यर्थः | इतिं सवोदखादकशोभा योग्यतोक्ता ताटश्यपि नितरां सवोहखाद्‌कतया न रेजे किन्तु स्वान्तरद्गैः 
श्रीवसुदेवादिभिविशिष्टस्य स्वस्येवाहखाद्‌कतया रेज इव्यर्थः । यथा तादृष्यग्निशिखा सरस्वती च नितरां सर्वोह्धासकतया न राजते 
किन्तु स्वान्तरज्गविशि्टस्वो्टासक्तयैव राजत इत्यर्थः । एते हि स्वदीप्त्या स्वयमुल्धासतः स्वानतरङ्गान्‌ बोद्धास्यत इति सरस्वतीपत्ते 
स्वान्तरङ्गं तन्मन आदिक अग्निशिखिव रुद्धेत्यनेन सा प्रवा तदुगृहमपि धक्ष्यति तादृशी सरस्वती च निजाधारं पापेन 
नाशयिष्यत्येवेति भावः ॥ १९॥ वीक्ष्य साक्षात्‌ दृष्ट्वा प्रभवेत्यत्र विशेषः श्र विष्णुपुराणे ५न शेके देवकीं द्रष्टुं कश्चिद्प्यति- 
तेजसा । जाञ्चल्यमानां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः इति भगवदानन्दस्पूर्तिस्वाभाज्यात्‌ छुचि शुद्धं न तु पूर्बबद्रज्रनार्थ 
सकपटं स्मितं यस्यास्ताम्‌ आह स्वचित्ते गुहां हद यमुदरं बा श्टेषेण नागस्येव मम सिंह इव भीपणोऽयं द्रौं श्रित इति ॥ २० ॥ 
रीसुदरंनसु रिङतशुकयक्षीयम्‌ 
पोरुषं धाम भगरदीयं तेजः वसुदेवाय वित्त्वसिद्धये प्रथमं वसुदेवं दरतः पश्चा देवकीजठरं विवेसोव्यर्थः ॥ १७ ॥ 
काष्ठा पूवीदिक आनन्द \र चन्द्रं पूरोपर द्शोश्चन्द्रवदेव बसुदेवदेवकीजटरयोभेगवतः सम्बन्ध इत्यर्थः ॥ १८ ॥ परमात्मग्भत्वा- 
द्ग्निशिखादष्टान्तः “तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा उ्यवस्थितः" इति हि श्रुतिः ज्ञानखले ज्ञानतः खले वेद्विसृद्धज्ञानवती 
विरद्धा सरस्वती उपनिषदिवेव्यर्थः । १९-२० ॥ 


भीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्िका 


वसुदेवः पौरुषं श्रीभगवत्सम्बन्धि तेजो विभ्रत्‌ विश्राणः यथा रविस्तथा विराजमानो दुरासदोऽपि इत्थं तयाऽभि- 
संहितुमशक्येन तेजसा युक्तः भूतानां कंसादीनां दुद्धषंः दुभखनापि सोदुमशक्यो बभूव ॥ १७ ॥ ततः शूरसुतेन वसुदेवेन 
निहितं जगतां मङ्गखं यस्मात्तम्‌ अच्युतोऽप्रच्युतोंऽशः सङ्कल्परूपविज्ञानं यस्य तं सवौत्मकं सर्व शरीरकमात्मनोप्यात्मभूतं 
श्रीभगवन्तं देवकी दधार जठरे इति शेषः । हृद्याकाशे हृदयकमले वेति दिक्‌ तथा काष्ठा पूरौ दिक्‌ घनस्थमभ्चपिहितमानन्द्करं 
चन्द्र विभि तद्वत्‌ बसुदेवापव्यत्वसिद्धये ताबद्वसुदेबहृद्‌ गतः पश्च देवकीजटरं प्रिवेशेत्यर्थः । पूर्वदिशश्चन्दरस्येव वसुदेवदेवकी- 
जटरयो्टेदययोभंगवतस्सम्बन्ध इति माषः ।॥ १८ ॥ सा धृतपरमपुरषा देवकी सर्वजगदाधारभूतस्य श्रीभगवतो निवासभूता 
सती अतितरां न रेजे न रराज यथा भोजेन्द्रस्य गृदेऽवरुद्धा उग्रसेनस्य कंसस्य वा गृहे इदयर्थः । अग्नेः शिखा इवावसृद्धेत्य- 
भूतोपमेयं यथा च ज्ञानखले वेदविरुद्धं न ज्ञानेन हीने मूं दुजने पुंसि सती निद्रा सरस्वती उपनिषन्न राजते तद्रत्परमात्म- 
गभंस्वादग्निशिखादृष्टान्ताः “तस्याः शिखाया मध्ये परमत्मा व्यवस्थितः इति श्रतेः 1 ज्ञानवछ इति पाठे वेदाविरुद्धज्ञानव- 
तीव्यर्थः | १९॥ तथा प्रभया जितानि अन्तराणि दिगन्तराणि यस्याः ज्ुचि विश्युद्ध॒स्मितं यस्यास्तां भवनं गृहं विरोचयन्तीं 
देघकीम।खोक्य कंसः प्राह, उक्तिमेव दृशंयति- एष इत्यादिना इति घोरेत्यतः प्राक्तनेन । मे मम प्राणहरः प्राणान्‌ जिदीषुंरयमेव 
हरिः ध्रवं गां देवकीजठरविवरं शितः पुरेयं देवक्री नेदशी एवविधम्रभान्विता नासोदतो नूनं गुहामाश्रितः ॥ २० ॥ 


श्री विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


पौरुषं ध।म पुरुषाकारीभूतं विष्णुतेजः ॥ १७ ॥ वसुदेवभ्रवेशानन्तरं देवी अच्युतस्य हरेरंशं छष्णकेशलक्षणं दधार 
जगन्मङ्गखयति भूभारहरणेन जगन्प ङ्गं करोतीति जगन्मङ्गलं शरुतेन बसुदेवेन समाहितं सबोत्मनः सर्वेव्यापिनो हरेः या 
सर्वग्यापित्वशक्तिः साऽस्यास्तीति सवोत्मकरस्तम्‌ । आत्मभूतं देवक्यां भ्रव्यगात्मस्वरूपम्‌ आत्मनो मनसोभूतपभिष्यक्तं वा 
आस्मभुवश्चतुसंखस्य भूतमिष्टसाधकत्वादिष्टं देवं बा आनन्द्‌करमुक्तभरपच्वस्यापि सुखकरं कथमिव काष्ठा पूैदिक्‌ आनन्दोऽतं 
करो यस्य स तमानन्दकर चन्द्रं नभस्त आकाशो यथा दधाति तथा हृद्याकशो दधार न तु योन्याकाशो ¦ कीटशी (१) कठा 
पूणंमनोरथा कीदशी (२ ) देवी योतमाना कीदशं चन्द्र राञ्यामन्धकारनिरासेन जगन्मज्गलभूतं च्युतिरहिता अंशाः करा यस्य 
स यथा तं पूणंकरमिव्यर्थः । शूरश्चण्डकरः सूय॑स्तःसुतः सुषुम्नाख्यो रश्मिस्तेन समाहितं निष्पादितम्‌ अमावास्यायां सूयं छीनः चन्द्रः 
तस्य सुपषुम्नाख्यरश्मिना अभिन्यञ्यत इति शाखप्रसिद्धिः सवीसामोषधीनामङ्क्ुरजनकत्वेन प्र्टत्वार्सबोत्मकम्‌ आत्मनो मनसोऽ- 
भिमानित्वादात्मभूतं छोकविडम्बनाथ पितृमातृभ्रवेशक्रमः न तु शरीरस्ीकाराथं तदुक्तम्‌-- 


आविश्य पितरं विष्णुस्वरूपेणेव मातरम्‌ । विडम्बनार्थं खोकस्य निजंनिश्चाप्यथाविशत्‌ ॥ 
आनन्द्मात्रदेहेन जातवबत्सप्रदश्यतः इत्यादिना ॥ १८ ॥ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. २ श्छो. १७-२० 


२४६ 

सा देवी प्रथमं भोजेन्द्रगेहे सुद्धा न विरेजे इति नजभध्याह्सय व्याख्येयं पश्चात्सर्वजगन्त्यास्मिन्निवसन्तोति सर्वजग- 
निवासो विष्णुः तस्य निवासभूता देदुगभं विशेषणं नितरामत्यन्तं विरेजे न रेज इति पाठे नजोऽध्यायत्वम्‌ अत्र दृष्टान्तः 
दाहकाग्निशिखादाह्यदृणपटलादिना रुद्धा न राजते पुनः चयुष्केण तेनेव उ्वछिता यथा राजते यथा वा सती सरस्वती सव्यरूपा बाणी 
द्ूतखले यतर ज्गस्थङे अन्तेन रुद्धा न राजते सेव निर्ग्रौजा रोचते तथेति अन्यथा यथास्थितकथनन्द्टान्तदाष्टौ तिकविरोधाद्‌- 
युक्तम्‌ ॥.६९॥ भअजिव्रम्भरां विष्णुन्द आनाञ्जेतुमशक्यगभंभरा वा अन्तः स्थितविष्ण्रमावर्धितस्वदेदभरभया गभंरूपेण 
हृदयगुहयां भ्रविष्टो यद्यस्मात्तं तस्मादुध्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वाभिक्तः कमसन्दभः 


परुषं धाम भागवतं वपुः ॥ १७-१८ ॥ सेति सा चुद्ध सत्त्वरत्तिरूपत्वेन भ्रसिद्धा. द्योतनादेवकीति यथार्थनाम्नी 
नितरां न रेजे इति तेजसः सवंचज्ष्षु प्रसरणाभावादानन्दस्य च सवंभनस्सिविति भावः । पूर्वऽत्र दृष्टान्डोऽग्निशिखेव रुद्धति 
उत्तरोऽत्र सतो ज्ञानखङे यथेति तत्र॒ कंसस्य तदूगृहभ्रवेशो पृंमुभवविषयो भवदुत्तरं तु मनःप्रवेशाभावान्नेवेव्याह ॥ १५ ॥ 
तामिति एब जोवन्‌ जीवरूपेण दश्यमानोपि छोकवदहिष्कृतस्वसाम्यात्‌ खत एव सन्निघ्त्तो इदेतुमाह--अन्तयौमिरूपतया स्वयं प्रसुः 
परमेश्वरो यत्रेति तस्य दोषमुक्त्वा श्रीहरिवं शसम्बर स्य स्वाभाविकं गुणम।ह ॥ २०२३ ॥ 

श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथदश्िनी 

ततो भगवांस्तदेह। देवकीदेदे प्रविष्ट इत्याह-तत इति । जगतां मूर्तिंमन्मङ्गटं च्युतिरहिता अंशा नारायणनूरसिंहाद्यो 
यत्र तत्‌ सवेषां भक्तानां सवस्य शम्भोवी आस्मनो मनसः कं सुखं यत्र तत्‌ अआत्मभूतं आत्मनेव भूतं स्वयमाविभूंतं नतु 
योगिवद्यत्नेन धारणया मनस्यानीतं मनस्तो मनसा दधार तेन जीववञ्जननीजटठरसम्बन्धो वारितः अत एवानुरूपं 
दृष्टान्तमाह, काष्ठा प्राची दिक्‌ आनन्दकरं चन्द्रं यथेति कियदिनानन्तरं तं तु॒सा स्वङकक्षिमध्येऽपि कृष्णं पश्यन्ती बभूवेति ज्ञेयं 
५'दिष्टथांब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌” इत्यमरे तथोक्तेः ॥ १७-१८ ॥ प्राछताप्राकतसवंजगननिवासस्य श्रीह रेनिवासरूपा सत्यपि नितरां 
स्वंजनस्याहखादकतया न रेजे किन्तु तत्रत्यस्वान्तरङ्गद्ित्रिजनसाहितस्य स्वस्येवे्यथंः । यतः कतस्य गृहे रुद्धा अग्निशिखा इवेति 
सा यथा गृहे रुद्धा नगरं न प्रकाशयति किन्तु गृहस्थित्वस्त्वेव तथा स्वसमीपवतिनां द्ित्रिजनानां शीतादिनाशिका च तथेवेत्यर्थः। 
यया च सां प्रवा सती रोधकस्य गृहं दहति तथेव देवक्यषि कसस्येश्वय॑धक्षती्यर्थः । ज्ञानखले ज्ञानवच्चके रुद्धा सरस्वती 
स्वंलोकाञ्कारिणी सती यथा न राजते पापातिशयेन स्वरोधकं च काठेन यथा नाशयति तथेव स्वापररघेन कंसमपि देवकी नाश- 
यिष्यतीस्यर्थः ॥ १९ ॥ प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌ अजितः अन्तरे कुक्षिमध्ये यस्यास्तां युचि स्वाभाविकमानन्दत्थं न तु 
पू्बद्रब्नाथं खकपटः स्मितं यस्यास्यां वीक्ष्य स्वगतमाह मे मतङ्गजस्य हरिः सिंहः ययस्मात्‌ ईदृशी प्रवं नासीत्‌ ॥ २२ ॥ 


धभीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदीपः 


पौरुषं पुरुषस्य विष्णोधीम सुचिन्त्यापरिमितकल्याणविग्रहयुक्तं भगवर्स्वरूपमित्यर्थः ॥। १७ ॥ देवी श्रीदेवकी ततठस्त- 
स्मादानकदुन्दुभेम॑नसः सक्राशाञ्जगन्मङ्गरं भगवन्तं शूरसुतेन सम्यगाहितं ध्यानेनार्पितं मनस्तः मनसेव दधार धारणया 
गभत्वेन धृतवती आत्मभूतमात्मना धारणक्राले भूतमलभूत द्रष्टुमिस्यर्थः | मनसेव धारणे दशने च तस्याः सामर्थ्यं दयोतयितु 
देवीव्युक्तम्‌ मनसो निगद्य मनसि प्रवेशेन प्रतीतं परिच्छिन्नत्वं निराकतुमाद-- खवीत्मक्मिति । सवस्यात्मभूतं सर्वोपादानरूपम्‌ 
जीवः पूर्वदेहं स्यक्त्वा देदान्तरं गृह्णाति तद्ेश्चण्यं योतथितुमाह- काष्ठा यथाऽऽनन्द्करमजहच्छरोरं चन्द्रमिति माचरुद्रबासादौो 
जीवश्च्युतेशवर्यो भवति त्रेपरीत्यद्योतनायाह--अच्युतांशमिति । अच्युताः च्युतिरहिताः अंशा एेश्चयीद्यो यस्य तम्‌ ।। १८ ॥ 
सबौणि जयन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ तस्य स्वीधारस्य निवासभूता आधाररूपा प्राणिनो वहिरादलादयितुमन्तश्चज्खद्वोरा प्रविश्या- 
| यितु च योग्यापिं नितरा्चुभयथाऽऽदछादकतया न रेजे तत्र हेतुमाह भोजेन्द्रगेदे रुद्धेति बदिरनादछाद्क्तायां दष्टान्तोऽ- 
[ दीपरूपा घटादिषु रद्धेव अन्तराहटाद्‌कतायां दृष्टान्तः सती अुक्तिम॒क्तिप्रदादृतया शोभनापि सरस्वती ज्ञानखले 
ज्ञानवच्चके रुद्धा यथा ॥ १९ ॥ अजितो भगवान्‌ अन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्तं शुचि स्मितं यस्याः ताम्‌ अत एव भवनं प्रभया 
विततेचयन्ती तां देवकीम्‌ वीक्ष्य आह एषम प्राणहरः हरिः अस्याः क्टेशरः गहास॒दरं धुवं स्थितः यद्यतः पुरेयमीदशी न ॥ २०॥ 


भोसुबोधिनी 
विष्टे भगवति यादृशो जातस्तं वणंयति स बिश्चदिति । पुरुषस्य भगवतो धाम तेज अत्मनि बिश्रदिति स्वतोपि 


स्वकान्तिखामध्यीदधिकाचभावो निरूपितस्तदा राजमानो जातः । यथा रविरिति सर्वेषां प्रतीव्यर्थमेवोक्तम्‌ । अथवा इादशबिम्बा- 
न्येव तिष्ठन्ति येषु पुनयंदा भविशति तदा स प्रकाशते तद्वत्‌ । तद्‌ तस्य कंसादीनां भयं निदृत्तमितिज्ञापयितुमाह्‌ दुरासद्‌ इति । 
कोपि निकटे गन्तु न शक्नोति न वाधिक्तेपं कतुम्‌ । अतः क्ठेशो दूरे ज्ञापितः। भूतानां सर्वेषामेव । दुष्टानां वा राक्षसादीनाम्‌। 
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सम्यग बभूवेति न कोपि परीक्षार्थमपि व्रलद्प्यागन्तुं शक्त इ्युक्तप्‌ । हेत्याश्चर्ये । सर्वेषु भगवान्‌ यपि वर्तते तथापि नेवं 
तेजोन्यत्रेति ।। १५ ॥ 


पटपुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सद्कुषंणगभंस्ततः प्रति निगडगृह्ीत एव 1 अदः प्रकारान्तरेण स्वस्मिन्‌ विद्यमानं भगवन्तं 
देवक्यामानीतवानिव्याह ततं इति । यद्यपि स्वस्मिन्नेव स्थापनमुचितं तथापि सर्वलोकरक्षाथं देवक्यां स्थापितवानिति ज्ञापयितुमाहं 
जगन्मङ्गटमिति । जगतामेव कल्याणभूतम । नन्त्रेमागमनावे णश्रवे शनिगंमनेष्वन्यश्रा मावो नमूनाधिक्यं वा भविप्यतीव्याशद्कुथा- 
हाच्य॒तांशमिति । अच्युतश्चासावं शश्च । षष्ठचवर्भेपि तदर्थमेव विशेषणम्‌ । सभ्यगाहितमिति । वेधदीक्नाप्रकारेण । वस्तुतस्तु समाघो 
देवकीं भावयित्वा मनसेव तत्र साश्चात्‌ तेजः स्थापितवान्‌ । ज्ुरसुतेनेति । विवेकार्थं पिदरनाम्ना निर्दृशः । देवोति ¡ तस्या अन्तः- 
प्रेरोन समाधावपि तत्तेजोगम्रहणसाम्थ्य॑ द्योतितम्‌ । इयं हि देवतारूपा । देवतायाच्च तथासामथ्यं सिद्धमेव । अत एव दधार । 
नन्वेवं परधृतव्वे ब्रह्मत्वं भय्येतेव्याशद्कयःह सर्वात्मकमिति । स हि सर्वेघामात्मभूतः सर्वेरेव धियत इति ध्रारणं न दोषाय । 
तथापि प्रकते चेतन्यं बीजं वा मानसं प्राप्य तिष्ठतीति दृषणमेवेति चेन्‌ तव्राहट्मभूतमिति । देवक्यामात्मरूपेणेव प्रविरो न तु बीजे 
तन्ये या प्रविश्य तत्र प्रविष्टः । यथा ज्ञानेन स्वटनानं विभ्स्ययमहमात्माधार इति तथेव भगवन्तमात्मभूतं धृनवतीव्यर्थः । अनेन 
शुद्धमेव स्वरूपं वसुदेवादू देवकयामागनमिव्युक्तप । चंतन्यबोजमन्व्रपक्षा अल्पज्ञानां प्रतीर्यंसुक्ताः 1 बृद्धिएकाशस्येव । क्रमेण 
मायोदूचाटनात्‌ । तदा मायाया भगवतश्चोमयोरविच्रना बुद्धरुपपन्ना मवति । तदपि न स्थप्रचतनादु धारणलक्षणाद्‌ भगवन्तमानीय 


धृतवती किन्तु यथा स्वत एवागतमुद्यन्तमानन्दकरे चन्द्रं काष्ठा पूत्रो दिग्‌ बिभति । धारणं च मनस्त एव । अविदतमनसेतिज्ञाप- 
यितुं तसिल्प्रत्ययः । समाधाने धारणे च मन एव हतुः ॥ १८ ॥ 


यथा वसुदेवो भगवदावेशो स्फुरद्रुपो जातो न तथा देवकी जतेत्याह सा देवकीति । पुरुषस्य हि तेजः स्वतन्त्रमिति 
विवेकादिसहमावाचिन्तया नाभिभूयते । ख्ियास्तु परतन्त्रं अवेकादिरदहितमिति चिन्ताभिभेवान्‌ न शोभते । यद्यपि सा देवकी 
देवतारूपा स्वंजगतां निवासभूतस्य भगवतो निवासभताधिक्ररणभूता । न हिं स्वस्मिन्‌ विद्यम नेभ्यो छोमभ्यः स्वस्प्र भयं मवति । 
तथा भ वति सर्वमस्तीति न सर्वस्माद्‌ भगवतो भयम्‌ । स्वध्य तु सुतरामेव जगतो भगवतश्च भगवन्निमित्तं च न भयम्‌ । एता- 
दश्यपि सती नितरां न रेजे । भग7वच्चिन्तय्रा स्वस्य सर्वेषां च शोकदेतुजौतेति । बहिरन्तःकरणेपि चिन्तादिना मािन्यात्‌ । हेत्व- 
न्तरमप्याह भोजेन्ध्रगेहे कसगृहे रुद्धा निगडेगंदीता । वहिरागव्य सर्वसुखदायिनी न जाता । यथा कुण्डे उलन्नप्यग्निभंस्मना 
रुद्धोन्तञ्वरीट एव भवव्येवमियमपि चिन्तादिना व्याप्रना सम्यङ्‌ न प्रकाशयुक्ता जता । स्वघरमेरेबास्फुरणे दृष्टान्तः । अन्यरनिरोषेना- 
रफुःरणो दृष्टान्तान्तरमाह सरस्वती ज्ञानखले यथा सतीति । सती सन्मागंश्रवतिंनी सरस्वती भागवतदिरूपा ज्ञानखजे लानवच्- 
केन्तः स्तरस्य तोषं जनयति न वहिःप्रकारोन सर्वेपां तथा. कंसेन रुद्धा ग्रह एव प्रका्ञमाना जाता न वहिः । भ्रसतो तु स्वतोपि 


न प्रकाशते । यस्तु स्वयं जानाति सद्धिदां परोपक्रारजननीमधिकारिणेपि परस्मे न प्रयच्छति स ज्ञानडलः । तेन स्वान्तरङ्केष्वपि 
स्वस्मिन्‌ भगवदाविभोवस्य सङ्खोपनं सूच्यते । १५ ॥ 


येन सर्वेषां सुखदा न जाता सा तस्यापि न सुखदा जातेव्याह तां वीक्ष्येति । प्रभयोपरक्षितां तां वीक्ष्य कंसः प्राह । 
प्रभयेव ज्ञापिकयानितेन्तरा यस्याः । भनवानस्या मध्ये वतेत इति दृष्टा प्रभयव भवनं विरोचयन्तीम्‌ । ्रजितत्वमपि दशने 
ज्ञातम्‌ । अधृष्यत्वावगमात्‌ । परमानन्दे हृदि प्रविष्टे प्राणी सर्वदुःखनिचरत्तो भवतीतिनिश्चयात्‌ 1 अस्याः प्रसन्नवदनत्वमपि दृष्टता 
भगवानस्तौति निधिततवानित्याह बुचिस्मिताभिति । शुचि विद्ुद्धं वाह्यविकराराजनकमन्तरानन्दोद्‌ भूतं स्मित यस्याः । भगवत्कान्ति- 
वंहिर्निःसृता तामन्तवंदहिगरंहं च प्रकाशितवतीर्यतो भगवानस्तीति निश्चित्य तस्य प्रयोजनान्तराभावं प्रकरणेन ज्ञात्वा वदति मे 
प्राणहरो हरिरेष एवास्या उदरे प्रकाशते । र वं निश्चितम्‌ । यत इयं पुरेव न रूपेण सन्तोपादिना च । नन्वत्र भगवांश्च त्‌ सर्वेः 


कथं न दश्यते तत्राह गृहं भित इति । उदरे विद्यमानस्वं तस्य न॒ घटते । तस्याजीवस्वात्‌ । तस्मादिदसुद्रं गुव । शह भरविष्टा- 
वात्मानावितिन्याय्ात्‌ । अतो हरिरेव । ह रितवादेव मे प्राणहर: । २० ॥ 


( १) श्री प्रभृचरणवरचिता भीटिप्पणौ 


दधार सर्वात्मिकमिव्य्य चिबृतौ-- वृद्धिराकाजस्येत्यारभ्य भवतीर्यन्तम्‌ । यथायथा भित्त्याद्यावरणापसारणं तथा 
तथाकाशप्राकख्ं यथा तथा यावन्मायारूपं येन प्रकारेणापसायते तावत्तावत्‌ तेन प्रकारेण भगवत्स्वरूपं प्रकट भ वतीतिक्रमेणेव् 
गर्भखक्षणाविभीवस्तेनेतरगर्भेभ्यो भगवद्रभं सम्बन्धिन्यपि बुद्धिदेवकया अविलक्षणोपपन्ना भवति । एवमेव यावतां रेनेतो मायापसारणं 
तावतांशेन यशोदागभे मायाप्रादुभीव इति यशोदाया अप्यविज्कत। बुद्धि्तथेव्यर्थः । अन्यथा स्परन्मकिकस्वेन पूवर तद्वक्षणाभावे 
पश्चासपराकच्ये चोभगरो्यशोदादेवक्योवुंद्धिर्विज्ता भवेत्‌ । तथा सति ठीडा न सम्पद्येतेति तथेव ज्ञेयमितिभावः। साकारञ्यापक- 


ब्रहमणस्तो काकारमाव्रत्ररणापसार्णेपसारितस्यापि स्य तथाकारत्वं छोकन्यायेनापि सिद्धम्‌ । अत्राचरणस्य ठयापकत्वेनाविशेषाद्‌ 
यशोदागभदेशेपि तसपराक यान्‌ नानुपपन्न किद्ित्‌ ॥ १८ \ 
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( ३ ) भीमदल्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 
स बिस्नदिति । अत्र पुरुषपदतास्पयंमाहुः स्वकान्तीति। स्वनिष्ठा या भगवत्कान्तिस्ततसामथ्यीद्धतोर्वसुदेवस्य स्वतोपि 
भगवत्कान्तेरधिकालुभावो निरूपित इत्यर्थः । प्रते त्यथंमेवेति । अयं प्रातीतिको दृष्टान्तो न तु प्रियत्रतवद्‌ रजन्या दिनस्तरकरण- 
मि्येवकारः ॥ १७ ॥ तत इत्यत्र--वसुदेवकटकानयनं गोणवाक्यार्थस्तत्र तादृशभ्रकारहेतुमाभास आहुः षट्पुत्रेति । तथा च डेतु- 
बोधनार्थमेव गोणवाक्यार्थं आभास उक्त ज्ञेयम्‌ । नन्वेवमिति । श्रागमनं वेकुण्ठादव्रतरणम्‌ । श्रावेश्लो बसुदेवमनसि प्रवेशो 
देवक्यां स्थितिस्ततो निगमनं चेतेष्विव्यर्थः। वंधदीक्भेति। विच्युक्तमन्त्रोपदेशे गुरुः स्वस्मिन्‌ देवतामाबाह्य शिष्ये स्थापयति तेन 
प्रकारेणेत्यर्थः 1 एतेन समुपसगस्यार्थं उक्तः समाहितपदस्य।थोन्तरमाहुवंस्तुतस्त्विति | तथा च समाहितं समाधिप्रकारेण 
खमानीतमित्यर्थः । श्रत एवेति । सामभ्योदेव दधार न तु लौकरिकसम्बन्धरी्येव्येवक्रारः। वसुदेवे स प्रकारः समाहितपदेन 
निराकृतः । देवक्यां स प्रकारो देवोपदेन निराकृतः । प द्वयस्येवमर्थकथने प्रमाणमथोपत्तिराभासे षटृपुत्रत्वनेनोक्ता । चंतन्यमिति । 
जीवभिव्यर्थः । अत्र रेतोरूपवीजासम्भवान्‌ मानसमि्युक्तं सन कादिवदिव्यर्थः । तत्र प्रविष्ट इति । देवकीजीवे प्रविश्य तस्या उदरे 
प्रविष्ट इत्यर्थः | जुद्धमेवेप्येवकारञ्य्रावत्यं विवृण्वन्ति चेतन्यंति । देवकीकलरंकधारणक्रथनेन ष्यतन्यपक्ष ८५२ बीजमन््रषक्षयोवसु- 
देवस्येव प्राधान्यं न देवकीभ्रयतनापे्तेतिभावः । समाहितपदस्य द्विती यव्याख्याने बी नपक्षः प्रथमन्याख्याने मन्त्रपक्ष इति जेयम । 
तथा च सङ्कातस्यात्मभूतमेव दधार न त्वात्मनि प्रविष्टमिव्यर्थः। तादृशस्य धारणं तु यथाज्ञानेनेत्यनेन विन्रृतसेव ॥ १८ ॥ 
सा देवकोव्यत्र-विवेकादिरह्ितमिति । तदसमानाधिकरणमिव्यर्थः ॥ १५ ॥ तां वीक्ष्यव्यस्याभासे- सा तस्यापीति । सरस्वती 
तु रोधकस्य तोषं जनयतीति दृष्टान्तन्याख्याने विद्ृतम्‌ । सा देवकी रोधकस्य कंसस्यापि न सुखदा जातेत्यर्थः ।। २० ॥ 
वुभूत्सुबो धिका 

आत्मनीति मनसि । स्वत्तोपीति विद्युद्धसत्तवस्य ज्ञानत्वादितिभावः। प्रतोर्यर्थमेवेति रविदृष्टान्तः भ्रातीतिको न तु त्रिय- 

तवद्‌ रजन्याः दिनत्वकरणमिव्येवकारः । प्रतीव्यथोपेक्षयोच्छृष्टर्थमाहुः अथ वेति । द्वादरोति (्वादृशादिः्या' इति श्रतेद्रीद्‌ शम्‌ । 
विम्बान्युदयास्तमयकालिकानि । एवेति न तु प्रविष्टो ध्येयः । ध्येयः सद्‌ा सविवरमण्डलमध्यवर्ती तिवाक्योक्तः । यदेति काटत्वेनोप- 
स्थिते विम्बे यदा यस्मिन्‌ काके । तेन नात्र येष्वित्यत्र यस्मिनित्यभ्याहारः । प्रकाशत इति "यच्‌ चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि 

मामकःमिति वाक्यात्‌ । भयं निच्त्तमिति “मीरपि यद्‌ विभेती'ति वाक्यात्‌ । आश्चर्य प्रपच्च रन्ति रम सर्वेष्विति ।! १७ ॥ 

ततो जगन्मङ्गलमिव्यत्र आथिकमाहूुः षटपुत्रेति । “आर्थिकं तु प्रवक्ष्यामीति प्रथमस्कन्वे प्रतिज्ञायाः । निगडनिगृदीता 

एवेति निगडनिगृहीतो एवे यत्रैव ध्वोयवायावः इति सूत्रेणानिक्रने 'टोपः शाकल्यस्ये 'तिसूत्रेण वकारलोपः 1 अत इति निगडगहीताभ्यां 
गभौसम्भवात्‌ । भरकारान्तरेण वधदीक्षप्रकारेशेत्यर्थः । अत्र धारणानुङ्कूखञ्यापारवत्तो देवी अत्र धातृपात्तव्यापारो गोणः शूरसुते- 
नेत्यत्र ञ्यापारनियतं करणत्वमिति करणनिविष्टव्यापारो मुख्यः । यद्धयापारानन्तरं फछनिष्पत्तिस्तन््वं करणमिति । सुख्यकरण- 
निष्ठो व्यापार इत्याशयेन वञुदेवकष्धेकं देवक्यामानमुक्तप्‌ । एतादृशो मुख्ये उ्रापारे करणत्वमिति "शूरसृतेने'तिकरणे वतीया । 
ननु तथाप्याहेत्यनेन तु धातुक्रियान्धयः न तु करणक्रियान्वय इति चेन्न । करणक्रियान्वयाभावस्य दुरुपपाद्सात्‌ । अतो गोणमुल्य- 
यो॑ख्ये कायंसम्प्रत्यय इति वसुदेव “आनीतवा'निव्युक्तम्‌ । सुख्यत्वेपि धातूपात्तव्यापारविशेष्यको वोधः । एकदे शविकृतस्यानन्य- 
त्वादन्यथा जराया जरसन्यतरस्या' मितिसृत्रेण निजंरसाविति न स्यात्‌ । निजेरशब्दस्य जराशब्दत्वाभावात्‌ । यद्वा, करणव्यापारो 
विवक्षितः । काष्ठानि पचन्तीतिवत्‌ सुबोधिन्याम्‌। न चेवमन्यदृषणार्थमाचार्यप्रवृत्तिरिति शङ्कयम्‌ । "स्वादु स्वादु पदे पट्‌, इति 
प्रथमस्कन्धात्‌ । उचितमिति 'हेयत्वावचनाज्चे तिश्यराससूत्रात्‌ । सर्वछोकेति वेदे वसुदेवे स्थितौ वसुदेवमाघ्ररक्षा । नारायणकवचवत्‌ | 
सर्वखोकरक्षा तु ब्रह्मविद्यायां सवंदेवताप्रचुरायां देवक्यां स्थापने । सर्वलोकपदेन दवी सम्बद्रतां ग्रहणम्‌ । जगतामिति जगच्च जगच्च 
जगच्च जगन्ति तेषामाधिदेविकादीनाम्‌ । नन्वेवमिति आगमनं वेङ्कण्टादवतरणम्‌ । अवेशो वसुदेवमनसि । भ्रवेशो देवक्यां ततो 
निगमनं च । तेष्वित्यर्थः । अन्यथा भाव इति वे्कुण्ठस्थत्वाभावः। षष्ट यर्थ इति षक्वीतप्पुरुपे । अच्युतस्यांशमच्युतांशमिव्येवम्‌ । ` 
तदर्थमिति अच्युतत्वार्थमिव्यर्थः। सम्यक्‌ अच्युतं यथाभवति तथा । वेधदीत्तेति विध्युक्तमन्त्रोपदेशे गुरुः स्वरिमन्‌ देवतामावाह्य 
शिष्ये स्थापयति तेन प्रकारेणेत्यर्थः । एतेन समुपसगंस्यार्थं उक्तः । सम्यक्‌ वेधदीक्ष।भ्रकरेणाहितं स्थापितम्‌ । सम।हित' पद्‌ 
समाध। स्थापिते विषये योगिकम्‌ । तम्‌ आहितम्‌ । क्ते कर्मणि दृधातेहितादौ कितीति हितमिति जातम्‌ । तथां च सम।धिविषयमित्ि 
त्यस्यार्थः तमथोन्वरमाहः वस्तुतस्त्विति । बेदत्वात्‌ भ्रव्याहार्थले भावनामाहूः भावयित्त्रेति । ज्ञानक्राण्डव्वे नानु भवस्य 

जातत्वात्‌ संस्कारेण स्मरण।त्मकं ज्ञानयुक्तं भावयित्वेति । मनस्त इति सार्बविभक्तिकस्तसिङिति मनसेस्युक्तम्‌ । एवकारः "स 
मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्चस्या युज्ञानः श्रथमं मनस्त॑त्वाय सविता धियः इति चतुथौ्टकराद्‌ वेदवेदान्तसारे श्रीभागवत 
उपायान्तस्योगज्यवच्छेदकः । तत्र देवक्यां साक्षाततोजःस्वरूपटक्चणान्तगंतज्ञानं स्थापितव्रान्‌ । (आत्मभूत भि^स्यच्युतांश' विशेषणात्‌ । 
ज्ञीणां चिदृंश्राधान्यान्‌ । उपलक्षणं सदानन्दयोः । शवसुदेषगृदे साक्षाद्धगवान्‌ पुरुषः पर, इति । अजष्म्राम्यविषयत्वेन भक्ति- 
प्रतिवन्धाद्‌ विपश्चित्वविशिष्टः पुरुषोत्तमस्तु नन्द्गृह एव । नन्दस्य सबौत्मभाववन्त्वाज्‌. जडमायांशोद्‌घाटनाय छपापरीतस्वात्‌ , 
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किं मया हतया मन्द्‌ जातः खलु तवान्तच्रन्‌ यत्र॒ कचित्‌ पूर्वशत्रुरित्यत्र पुरुपोत्तमाविभोवो “जातः इत्यनेनोक्तः । यतो माया 
व्यापिका । आत्मभूत।तिरिक्तं तेजस्तु कुक्षौ । कुक्षिगतः परः पुमानिति वाक्यात्‌ । भगवन्मार्गीयत्वाद्‌ बा तेजः कुश्चिगतम्‌ । 
अविषयत्वाद्‌ वेदानां नाहं वेद'रितिवाक्यात्‌ , अतः कुक्षिगतः । अत एवेति सामश्यौदेव दधार । न तु छोकिकसम्बन्धीय्येव्येवकारः। 
पवेतन्यमिति जीवम्‌ । ध्यस्यात्मा शरीर'मिव्यन्तयौमित्राह्यणाज्चैतन्ये प्रवेशः सम्भवतीति वीजं वेति द्वितीया कोटिः । अत्र रेतोरूय- 
वीजासम्भवान्‌ (मानस'मिति बीजविशेषगमुक्तप्‌ । सनकादिवदित्यरथः । तिष्ठतीति तेजः । दृषणमिति ब्हत्त्वाद्‌ छ दणसवाचयेति ब्रद्मेति- 
छक्षणे दृषणम्‌ । वीज इत्यादि वीजे मानसे सनकादिवत्‌ चैतन्ये जीवे ऋान्दोम्योक्तवत्‌ । तत्र प्रविष्ट इति देवकीजीवे प्रविश्य तस्या 
उदरे प्रविष्ट इत्यर्थः । आत्मधारणे ज्ञानी दृष्टान्तत्वेन ध्वनितः तं दृष्टान्तमाहुः यथा ज्ञानेति । ज्ञानमत्रा यमहमात्माधारः इत्या- 
कारकम्‌ । देहजीवविशेष्यकमात्माधारत्वभ्रकारकम्‌ । विपयाविनाभूतं ज्ञानं तेनेत्यर्थः । (अयमहमस्मीति बृहदारण्यके । अनेनेति 
सवौत्मकमात्ममूतमिति पदं द्रयसमभिव्याहयारेण । शुद्धमेवेति अहं सुतो वामभवम्‌ प्रभ्निगभं इति श्रतः इति भगवद्धाक्योक्ता- 
हद्कारात्मकम्‌ । पुरुषोत्तमरूपं वा । प्रन्निरभंस्तु समाधाने मन एव दतुरिति मनसः । शुद्धमेवेव्येवकारव्यावर्त्यमाहुः चेतन्यवीजेति । 
देवकीक कृधारणकथनेन चेतन्यपक्ष उक्तः । मानसमन्त्रपक्षयोर्वसुदेवस्येव प्राधान्यं न देवकीप्रयत्नापेक्तेति भावः । समादितपदस्य 
द्वितीयन्याख्याने मानसपक्षः । प्रथमव्याख्याने मन्त्रपश्च इति ज्ञेयम्‌ । तथा च सङ्कातभूतस्यात्मभूतमेव दधार न त्वात्मनि भ्रविष्ट- 
मित्यर्थः । तादृशस्य धारणं तु यथा ज्ञानेनेःस्यनेन विवृतमेव । वृद्धिराका शस्येवेति अत्र टिप्पण्याम्‌ भिच्यादीति भित्तिवटमृखिण्ड- 
नोकामद्ापटादिरूपाकाशावरणस्यापसारणं भित्तेरन्तर्देशस्यापसारणं घटमखिण्डस्यापि तथा नौकामहापटस्यापि । अत्र यः प्रकारः 
खातचक्रवीवरवायुरूपाः । तैः प्रकारैरपसारणं वोध्यम्‌ । यावदिति कात्सन्यंपरिमाणम्‌ । येनेति ज्ञानभेदेन । प्रकृते प्रभुरेव ज्ञानधर्म- 
प्रधानः षटसु धर्मेषु । ज्ञानत्वेनावरणभङ्गत्वेन कायेकारणभावात्‌। गभंलक्षणेति गभः लक्षणं स्वरूपं यस्य भगवस्स्वरूपस्य माया- 
स्वरूपस्य च तस्याविभोवः । पद्‌भावविकारा न सन्तीत्याहुः तेनेतरेति । बृद्धिरूपविकारस्य निपेघेन । अविखक्षणेति न विलक्षणा- 
ऽलोक्रिकसामभरोविलश्षणा अविकृतोपपन्नत्यर्थः । यशोदेति योगमायाया यशोदोद्रे उद्‌ भूतायाः अन्यत्र यशोदोदरे स्थापनं स्वधर्म 
इति तथा । तथेव्यर्थं इति यथा देवक्यास्तथा यशोदाया इत्यर्थः । विद्खतेति वृद्धिरूपविकारविषया । किन्त्खोकिकसामग्ी निविष्ट- 
वृद्धिविषया । रीलेति ज्ञात्वा परपुरुषे निरोधरीखा । तथैवेति अविछृतबुद्धिरिव्येवमेव ज्ञेयमित्यर्थः । तत्राकस्य इतिं स्थापनेन 
योगमायाप्राकस्े । सुबोधिन्यां तसिलिति अन्ययम्‌ । जननं मनस इति मन उक्तमिति सुबोधिन्यामाहुः समाधान इति । आधानं 
गभः । देरिति 'मनोमात्रमिदं ज्ञात्वे' ति वाक्यात्‌ । स मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रतेश्च । भनस्त' इति कथनाचन्द्रोपि । 
"चन्द्रमा मनसो जातः इति श्रतेः । चन्द्रवंशीयः। (सवोत्मकमात्मभूत मित्यनेना “यमहमात्माधार' इत्यत्रा ्यमदह'मिव्यस्मच्छब्दार्थ- 
स्याक्षरात्मकत्वे जाते आत्मा पुरुपोत्तमो ह॒युतो वा मिव्यत्राहङ्कारादेशोन तत्सहचरितगीतासप्तमाध्यायोक्तभूम्यादीनामाश्रयस्य 
पुरुपोत्तमयोगाध्याये भ्यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स ॒सर्वविदु भजति मां सर्वभावेन भारतेःत्यत्र सर्वभावत्वात्‌ । मीता- 
दिस्तारे श्रीभागवते सर्वभावः सवौत्मभावः। मध्यमपदटङोपी समासः । सवोत्मभावोधिछत' इति वाक्याद्‌ विस्तारः कृतः । 
पुरुषोत्तमाचिभीवे सवीत्मभावस्य तास्पयंविषयस्य वेदब्रह्मविद्ययोवंसुदेवयोरावश्यकलत्वात्‌ ।। १८ ॥ 
सा देवकीत्यत्र स्वतन्त्रमिति द्ादशविम्बगतं पौरुषम्‌ । अन्यत्रापि पौरुषम्‌ । सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" तिश्चतेः । पर- 
तन्त्रमिति पुरुषतन्त्रम्‌ । चिवेकःदिरदितमिति आदिना साहसः । विवेकाद्यो मनोधमौः तद्राहित्य तदभावरूपं मनसि, तेजसि तु 
तद्रादित्यं सद भावात्‌, सामानाधिकरण्यात्‌ । तेजोच्र मनःस्थम्‌ । नु नितरामितिपदं निरर्थकम्‌ । जगन्निवासो वराहो न रेजे 
शेषोपि परन्तु सत्तामात्रजगन्निवासनिवासभूत। छतो न रेज इत्यत्र नितरामिति “नितरां रेजे नेत्यत्र भगवचिन्ता हेतुत्वेनोक्ता वेदे 
वसुदेवे ब्रह्मविद्यायां देवक्यां भयाभावात्‌ । तथापि भोजेन्द्रगेदे रुद्ध ति भयं कतो नेस्यत्र किंञ्चिदाहुः न हीत्यादि माछिन्यादित्यन्तम्‌ । 
छोमभ्य इति कृष्णकेशस्य भूभारहरणकरत्वाद्‌ भयहेतुत्वम्‌। न तु कृष्णकेशसत्तायाः न तु तत्सजातीयकेशानाम्‌ । तदुक्तं न 
हीत्यादिना । स्वस्येति देवक्याः । भगवन्निमित्तमिति भगवान्‌ निमित्तं कारणं यस्मिन्‌ भये । ब्रह्मविद्यात्वात्‌ । तथापि भक्तिमार्गीय- 
सामग्या ज्ञानमार्गीयसामग्या वरीयस्स्वेन मगवन्निमित्तं भयं सम्भावितम्‌ । भगवच्चिन्तयेति चिति रमृत्याम्‌ । चु प० से० ब्रह्मविदया- 
ल्वादेव । भगवद्धतोः समुद्धेगाद्‌ या चिन्ता तया । पूं भगवत्कारणकं भयं नास्त्यस्या इत्युक्तं ब्रह्मविद्यात्वात्‌ । अधुना तु ससुद्धेगः 
समुद्धयसुक्तं तदपि ब्रह्मविद्यात्वादेव, तेन ब्रह्मविद्यायां देवक्यां ज्ञानसामग्रयाः भक्तिस्नेदसामभ्या बल्वतीत्वञक्तम्‌ । ज्ञानसाभभ्या 
भक्तिस .मभ्या वाधो ब्रह्मविद्यायामिति । चिन्तादिनेति आदिना भक्तिभार्गीयं भयम्‌! हेत्वन्तरमिति नितरां न रेज" इत्यत्रेव हेत्वन्तरम्‌ । 
भागवतादीति आदिना वेदवेदान्तदिरूपा । असतीतिपदच्छेदे दोषमाहुः असतीचिति। तो ज्ञानखर इति तत्पदवेयथ्यं दोषः । 
असती तिपदच्छेदे । सूच्यत इति तेन दन्तात्रेयादिगुरुबदूगुरुत्वात्‌ तथा ॥ १९॥ 
तां वीश्ल्येत्यत्र तस्यापीति कंसस्यापि । वीश्च्ये'त्यत्र विशेषस्तं विवरितुं प्रभारूपं विरोषं द्रव्यचाच्खुषं भव्यारोकसंयोगस्य 
कारणत्वात्‌ प्रमैव विरोषः प्रभया विरोचयन्तीव्युक्तेस्तं विशब्दार्थं विशेषमाहूुः प्रभयोपलक्षितामिति । ज्ञ।पिकयेति इेतुभूतया । देवकी 


अजित।न्तरा प्रभाववनत्त्वात्‌ ज्ञानिवदिव्यलुमानम्‌ । दृष्वेति 'त। मिद्युक्तायश्च।छषं ज्ञानम्‌। मध्येऽजितज्ञानमलुमितिरूपम्‌। भवनं बीति 
३२ 
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अन्तवहिः पुरुषोत्तमो ज्याप्ः प्रभेति तथा । दृश॑नेज्ञातमिति देवकोदर्शंने मध्येऽजितत्वं ज्ञातमनुभितम्‌ । अधृष्यत्वेति अधुष्यत्वाु- 

गमश्वाश्चुषः । अधुष्यत्वज्ञानेऽजितत्वममितं ढं भवति । निश्चितवानिति शब्दानन्तरं प्र्रक्षानन्तरमनुमानसत्त्वात्‌ । यद्‌ यञ्जनक 

तत तदुगुणक य॒द्‌ यदुगुणक तत्‌ तदात्मकमिति व्याप्तः । आकाशवाणीशब्द्श्च । वदिर्निःसतेति । तेजःप्रधानत्वात्‌ भगवतः । अत 

एव सत्त्वे भबद्ध सकर्देहमकाशो गीतोक्तः । प्रकरणेनेति जन्मभ्रकरणेन । पुरे वनेति पुरा सादृश्यं नेति प्रथमान्तसादृश्येन ननयौ 

भावान्वयः । रूपेण सन्तोषादिना च पूवंसादृश्यं नेत्यर्थः । न्यायादिति वैयाससूत्रात्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमात्ुपित्रुतोषिणी-श्रीसुबोधिनीजी- 


आविष्टे भगवति यादृशो जातस्तं वणंयति स बिच्रदिति- 

अव भगवान्‌ के प्रवेश के वाद्‌ जसा वसुदेवजी देखने में आये वसा वणन इस श्टोक मे कहते है- 

वसुदेवजी स्वतः स्वयं अपनी कान्ति से कान्तिमान्‌ थे पुनः भगवान्‌ के तेज के प्रवेश से श्रीवसुदेवजी मे अधिक तेज 
का वेश हुआ तव अतिशय प्रभाव देखने में आया । मान छिजिए आकाशस्थ सूर्यं के द्वादश विम्ब हँ उन्दीं म जव भगवान्‌ 
आधिद्‌ विक रवि प्रवेश करते ह तब सव विम्ब अधिक प्रकाशित होते है, वसे ही वसुदेवजी भी भगवान्‌ के प्रवेश से विष 
विराजित होने खगे । भती्यर्थम्‌ पद्‌ का तात्यं यह्‌ ह कि श्रीवसुदेवजी का तेज भ्रियत्रत राजा के समान तेज नदीं हुआ जो 
रान्निको भी दिन बना दे। इसय्ये ही आचायेचरण ने श्रतीव्यर्थः एव कहा है इसका आशय यह्‌ है कि यह्‌ सूयं का दृष्टान्त 
प्रतीति के घ्य ही दिया गया ह । भगवत्‌ प्रवेश से अव वसुदेवजी दुरासद दहो ग्ये। ओर कंसादिका भय भी निवृत्तो 
गया । अव उनके पास जाने की कोई हिम्मत नदीं करता था फल यह्‌ हुआ किं सव भूतो की तरफ से अथवा राक्षसासे जो 
क्टेश भय दुःख होने थे वे सव दूर चले गये । को परीश्चा के ल्यि वसे भी आ नदीं सकता था। जसा तेज उस समय 
वसुदेवजी में था वैसा किसी में भी नहीं था । हेत्थाश्चये--आचायंचरण भागवतजी मे अक्षरार्थ भी वताते ह किं ह' अव्यय 
का यह तात्पयं है किं सामान्यतया भगवान्‌ का तेज सर्वत्र है क्योंकि भगवान्‌ सर्वव्यापक है किन्तु वसुदेवजी जसा तेज 
अन्यत्र नदीं ह बसा दिखाने के ख्ये मूर में !ह' शब्द देकर आश्चयं प्रकट किया है ॥ १५ ॥ 

षट्‌ पुत्रवधात्‌ पु्व॑मेव सङ्कषंणगभंस्ततः प्रमति निगडगृहीत एव । अतः प्रकारान्तरेण स्वस्मिन्‌ विद्यतानं भगवन्तं 
देवक्यामानीतवानित्याह्‌ तत इति । 

अव इस श्छोक में श्रीदेवकीजी के छः पुत्रों के नाश के पूर्वं ही सङ्कषंणजी गभं मे पधारे थे । उसी समय से वसुदेवजी 
ओर देवकीजी काराग्रह में ही थे । अतः वसुदेवजी ने अपने म विद्यमान भगवान्‌ श्रीछ्ष्णजी को अन्य प्रकार से देवकीजी में 


स्थापित किया उसका वर्णन करते हैँ । 
यद्यपि स्वस्मिन्नेव स्थापनमुचितम्‌- आचार्यं कते द कि श्रीवसुदेवजी को अपने मे आविष्ट हुआ भगवत्तज 
अपने में ही स्थापित करना चाहिये था, लेकिन वलुदेवजी ने सर्वछोक की रक्षा के छिये देवकीजी मे स्थापित किया । कारण कर 
वह भगवत्तेज छोगो का कल्याणकारी रूप है । वह तेज पह वसुदेवजी मे प्रविष्ट हुआ अनन्तर देवकी जी म आकर स्थापित 
इजा । नन्वेवभागमनावेशभ्रवेशनिगं मनेषु -अव कहते दहः किं इस प्रकार वैङ्कण्ठ से य्ह आने तथा वञुदेवजी के भन सं 
देवकीजी मेँ जाने आदि से भगवत्‌ स्वरूप म अन्यथाभाव न्यूनता वा बृद्धि आदि विकार नहीं हृए इसको वताने के लिये 
अच्युतांशः विशेषण दिया है । इसका तात्पर्यं यह है कि आने जाने आदि करने से भगवान्‌ के किसी भी अंश मे च्युति नहीं 
होती ह । अथौत्‌ उसमें छलं भी करने से विकृति नदीं होती है, बह सदैव अच्युत, अखण्डित, अबाधित रहते ह । 
वेधदीक्षाप्रकारेण--श्रीवसुदेव दैवकीजी तो श्खखावद्ध थे फिर कैसे आधान हुआ इसी को कहते दै करि वेधः 
दीक्षा के भकार से देवकीजी ने सम्यक्‌ प्रकार से उस तेज को धारण क्रिया । यह्‌ आधान खोकिक खरी पुरुषां के संसार के 
समान न था लेकिन तात्ययं यह है कि श्रीवसुदेवजी ने समाधि में देवकीजी की भावना कर मन से ही उन देवकीजी म साक्षात्‌ 
तेज स्थापित करिया । इसी वात को वतने के ल्य श्छोक में वदेव नाम न देकर शूरसेन पुत्र कह कर विवेक दिखाया हे ओर 
को मी देवी इसय्यि कहा है कि स्वयं देवतामयी होने से अन्तः प्रवेश कर, समाधिमें भी उस तेज को 
रहण करने के यि सामर्भ्यवती है । क्योकि देव छोगो मे इस प्रकारका सामथ्यं सहजसिद्ध दही है। अतः समाधि के 
समय मेँ तेज को धारण कर छिया । 
` नन्वेवं परधृतत्वे ब्रह्मत्वं भज्येत - आाचायंचरण कते हैँ किं इस प्रकार दृसरों के धारण करने से ब्रह्मपने में 
कमी हई होगी ¢ इस शङ्का को अवसर नदी है कारण कि श्टोक में जो सवौस्मकः विशोषण दिया है इसका तात्पर्यं है किं वह 
तेज सर्वं की आत्मा हैः अतः सवर उसको धारण करते हँ इसय्यि धारण करने में कोष दोष नहीं, ओर धारण करने से ब्रह्मत्व मेँ 
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किसी भकार को हानि नहीं होती हे । मान ीजिए कि ब्रह्मत्व मे कमी नहीं हुई फिर भी प्रकृत विषय मेँ चेतन्थ, वीज वा मन में 
माघ होकर रहना दूषण हा है, यदि इस भ्रकार का दृषण कोई वतायै तव उसको मिटाने के छिए श्छोक मेँ दसरा विशोषण “आत्मभूतं 
द्या है । जिसका भाव है किं वह्‌ तेज देवकीजी मे आत्मरूप से ही सोधा प्रविष्ट हआ दैन किं बीज व चैतन्यमें प्रविष्ट 
होकर पोछे देवकीजी मे उसने प्रवेश किया है । जैसे ज्ञानी ज्ञान से अपनी आत्माको अपनेमें धारण करताद्ै वैसेदी 
देवकीजी ने भी आत्म-रूप भगवान्‌ को धारण क्रिया है । इससे शुद्ध स्वरूप ही वसुदेवजी से देवकीजी मे पधारे दै । चचेतन्य, 
बीज वा मन्त्र द्वारा पधारना अल्पज्ञा को समाने के खयि कहा गया हे । वृद्धिराकाशस्येव-आचायंचरण इस पद्‌ से 
स्पष्ट करते ह किं उसको बृद्धि आकाश की भोति हृ है किं जैसे घटाकाश, घट द्रूटने से मठाकाश हो जाता दे, ओर मठ 
टटने से महाकाश हो जाता है वैसे दी जेसे गुरु प्रथम मन्त्र देवता को स्थापन कर, अनन्तर मन्त्रोपदेश' समयमे उस देवता 
को शिष्य में स्थ।पित्त करते ह । उ्यो-उयां माया क। अपसरण होता हे वंसे ही तेज भी स्वयं वदता हुआ दिखता है । वंसा ज्ञान 
होने से भगवान्‌ ओर उसको माया दोनों को अविकरत समा जात। हे । 

तदपि स्वप्रयत्नाद्‌ धारणगलक्षणाद्‌ भगवन्तमानीय धृतवती -अव आचायंचरण कदते हँ कि इतना होने पर भी 
देवकीजो ने अपने प्रयत्न से भगवान्‌ को धारण नदीं किया है किन्तु जसे पूर्वदिशा में चन्द्रमा स्वतः आकार प्रकट होता 
उसको वह्‌ दिशा धारण करल्तीदहै वेसेदह्ी देवकीजी ने पधारे हुए अपनी आत्मरूप भगवान्‌ को धारण किया है । 
लेक्रिन यह्‌ धरण अविकृत मन से किया है इसख्ियि श्छोक मे “मनसः' पञ्चमी विभक्ति के जगह "मनस्तः प्रत्ययान्त अव्यय 
पद्‌ दिया ओर अव्यय की त्ह मन का अविदरतस्व वताया है । छने ओर धारण करने में मन दही देतु दे ॥ १८ ॥ 

यथा वसुदेवो भगवद वेशे स्फूरद्रूपो जातो न तथा देवकी जातेत्याह सा देवकोति- 


भगवान्‌ के प्रवेश से जिस प्रकार वसुदेवजो म्रफुद्धित प्रसन्नरूप वाठ देखने मे आये पैसी देवकीजी नदीं हुई । अव 
इस श्छोक में इसक्रा वणेन करते हं, पुरुष का तेज स्वतन्त्र है उसका कारण पुरुप में रूप से सहज विवेक आदि होने से चिन्ता 
कम होती है इसिये पुरुष के तेज को स्वल्प चिन्ता दवा नहीं सकती है, किन्तु खरी का तेज परतन्त्र है कारण कि लियो में 
विवेकादि अपणं हँ ओर उनमें चिन्ताए' विशेष रहती द परिणाम भे उनका तेज द्व जाने से परतन्त्र है । इसी हेतु से देवकीजी 
वसुदेवजी के समान प्रमुदित चित्त वाखो न हृ । यद्यपि वह देवकी देवता रूप है ओर सकर जगत्‌ के निवासभूत भगवान्‌ 
श्रीकृप्णजी का आधार निवासस्थान वनी हे । अपने शरीर में उत्पन्न हुई रोमावटी से अपने को भय नदीं होता हं वैसे ही यह्‌ 
सर्वं भगवान्‌ में हे अतः भगवान्‌ को भो किसी से भय नहीं हे । 

श्रीदेवकीजी को तो भगवन्निमित्त जगत्‌ से अथवा भगवान्‌ से निपट भय नहं हे । बंसी देवकी होकर भी पूणंतया 
शोभायमान न हई । भगवान्‌ कौ चिन्ता से अपने खयि ओर सर्वां के लिये चिन्ता का कारण वनी । देवकी मे बाहर ओर 
भीतर की दोनां चिन्ताओं से माछिन्य रहा । सुशोभित अथवा अप्रसन्न होने का दूसरा कारण वताते हँ कि, देवकीजी कस के 
गृह मे बन्धन में होने से बाहर आकर सवको आनन्द नहीं दे संकरती थौ । जिस प्रकार कुण्ड के भीतर अग्नि जती भी रहती 
हतो भी उपर राख अ। जाने से प्रकाश नदींदे सकती है। वैसे हो यह भीतर प्रकाशवती होते हुए भी चिन्ता से व्यप्र होने से 
सम्यक्‌ प्रकार से बाहर प्रकाशयुक्तं नहीं हुई । यह दृष्टान्त अपने धर्मो से ही प्रकाशमान न होने में दिया हुआ हे । अब अन्य 
धर्मो के कारण अप्रकाश होने मे दृसरा दृष्टान्त देते है । जिस ` प्रकार सन्मागं का प्रकाश करने वारी भागवतादि शाख रूप 
सरस्वती ज्ञानखल, पुरुष के अन्तःकरण को ही आनन्द देती है बाहर प्रकाश कर दूसरों को आनन्द नहीं देती हे वैसे ही 
देवकीजी मो कस के ग्रह मे वन्धनमेदहोनेसे घरके भीतरदी प्रकाश करने रगो, बाहर नहीं । इससे अपने में प्रकट हुए 
भगवान्‌ के आविभौव को अपने अन्तरङ्कां से भी दिपने की सूचन। प्राप्त होती हे ॥ १५॥ 


येन सर्वेषां सुखदा न जाता सा तस्थ्रापि न सुखदा जातेत्याहु-श्रोदेवकीजी जसे दृसरों को सुख देने बारी न हद 
वते ही कंस को भी सुखदा न हो सकी । अव इसका वणन करते हँ । प्रभा से युक्त देवकीजी का दशंन कर कंस मन मं सोचने 
गा किं देवकी की प्रभासे ज्ञात होता है किं इसके अन्दर अजित भगवान्‌ विराजमान है इसीखिये अपनी कान्ति से घर को 
प्रकाशमान कर रही है । ओर भीतर विराजमान बह अजित होने से अधृष्य भी हे, अपराजित है यह भी निश्चित हे । ओर 
परमानन्द प्रमु के हृदय में प्रविष्ट हो जाने से प्राणी मात्र के सर्व दुःखों की निवृत्ति हो जाती है, यह भी निचय ही है 1 राजा 
कंस ने भी श्री देवकीजी का प्रसर मुख कमर देखकर निश्चय किया किं इसमे भगवान्‌ ह । छचिस्मितां श्री देवकीजी के सुख के 
चि ओर स्मित दो विशेषण से यह बताया कि शुचि ओर स्मित श्री देवकी के भीतर आनन्द्‌ उत्पन्न हुआ हे । पुनः भगवान्‌ का 
प्रकाश जो बाहर निकटा उसने बाहर भीतर घर को प्रक।शित कर दिया था अतः भगवान्‌ है एेसा निश्चय कर छखिया । ओर 
भगवान्‌ के आने का अन्य को$ कारण नदीं है एसा भ्रकरण से जानकर कंस ने कटा किं निश्चय ही मेरे प्राणों के हरने बाठे हरि 
इस देवकी के उद्र में भ्रविष्ट है । यदि ठेसा न होता तो यह देवकी आगे इस प्रकार रूप से अथवा सन्तोषादिं से भ्रकाशित नहीं 
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थी । गुहां श्रितो यन्न यदि यहां भगवान्‌ है तो सबको दशन होना चादिए तव इस शङ्का को मिटाने के ल्य कहते ह करि 
गुहां भरितः गुफा में गोविन्द विराजमान हे । ओर भगवान्‌ का उद्र में होना नदीं वन सकता है कारण कि वह्‌ जोव नहीं हे 
इस कारण से यह्‌ उद्र गहा हयी है । उद्र को गुहा कहना इसख्यि संगत हे करं शति में गुहां पविष्टावात्मानौ कदा हे अतः 
मेरे प्राणों के हरण करने वाले होने से यह हरि ही हे एेसा कंस ने निश्चय किया । २० ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


स चानकटुन्दुभिः पोरुषं धाम भगवत्सम्बन्वि तेजो विश्चत्‌ विभ्राणोऽतो यथा रविस्तथा राजमानः, अतएव भूतानां 
कसादीनां दुरासदः आसादयितुं समीपम्नि गन्तुमशक्यः, अतएवातिदुधंषः अभिमवं कठुंमशक्यश्च सम्बभूव । देव्याश्च 
सूचयति ॥१५७।। ततन्च शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सम्थक्‌ मनसेव वेधदीक्षया अर्पितं जगतां यस्मात्तं भगवन्तं देवी अदित्यवतारत्वा- 
देवमात। देवकी मनस्तो मनस। धारणया दधारेति सम्बन्धः । वेधदीक्षा तु ध्यथा कूर्मः स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । वेधदी 
क्षोपदेशस्तु तादृशः कथितः प्रियः" इति कुङणवोक्ता ज्ञेया । नच तया एषं धारणेऽपि तस्य तत्सम्बन्धात्‌ स्वरूपत गुणतो वा 
च्युतिरित्याह-अच्युतांशमिति । सवोत्मकत्वेऽपि न तस्य च्युत्यादिविकारः। कं पुनस्तद्धारणे तद्धिकारो नास्तीति वक्तत्यरमित्याश- 
येनाह-सवौत्मकमिति । अत एवात्मभूतमिति । तत्र दृष्ट न्तमाह-कष्टेति । काष्ठा प्राची दिगानन्द्करं चन्द्रं यथा धत्ते, नदि 
दिकृसम्बन्धेन चन्द्रस्य कश्चिद्विकाररतथा देवकीसम्बन्धेन भगवतोऽपि न कथिद्धिकार इत्यर्थः ।। १८ ॥ दुष्टस्य परशोभाप्रतिवन्ध- 
कत्वमनुपकारित्वं च स्वभाव एवेति सूचयन्नाह-पेति। सर्वजगन्नेवासस्य भगवतो निवासत्ताम।प्ता सर्वजनानां परमानन्द्‌जनन- 
योग्याऽपि देवकी नितरां सर्वजनाहडाद्कतयाऽतिंशयेन न रेजे । तत्र देतुमाद-भोजेन्द्रस्य कंसस्य गदे सद्धं ति। अन्येर दृश्यमाना । 
तत्र दृष्टान्तमाह-अभििशिखेवेति । अभ्रिशिखा प्रदीपादिञ्वाखारूपा घटादिषु निरुद्धा यथा सर्वजनादलादकरी न भवति तयेस्यथंः। 
दष्टान्तान्तरमाह--सरस्वतोति। ज्ञानखले "परस्यै तञ्ज्ञानं माऽभूत्‌ः इति ज्ञानवच्चके पुरूपे रुद्धा सती सर्वोपक.रिणी सरस्वत्‌ 
वेदादिविद्या यथा सवंजनाहखादिका न भवति तथेव्यर्थः ।॥। १९ अजितो भगवान्‌ अन्ता कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌, अतएव प्रभया 
भवनं विरोचयन्तीम्‌, खचि सुखपूर्वकं स्मितं यस्यास्ताम्‌, इत्यनेनानन्दमयस्य भगवतः प्रवेशादस्याः सर्वदुःखनिव्त्तिस्तदा सूचिता । 
तमेव॑भूतां कसो वीक्ष्य धुवं निध्धितमेतत्‌ । एष मे मम प्राणहरः शरहरिरेवास्य गुहां छश्च श्रितः प्रविष्टः, यत्‌ यस्मात्‌ पुरा इयमी- 
दशी प्रभावती नाभूदिव्याह । स्वमनसि तकिंतवानिव्यर्थः । अत्र उदृरपदं विहाय गुहापदोपादानेन भगवति हरिपदोपादानेन च 
तस्मिन्‌ सिहत्वमारोप्य द्शसहसखरणजवटवतोऽपि स्वस्य प्राणह्रत्वं निश्चितम्‌ । २० ॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 

स इति । पौरुषं भगवत्संवन्धि धाम श्रीमूर्तिरूपं तेजः विभ्रत्‌ अत एव रविर्यथा भ्राजमानः स वसुदेवः ह स्फुटं भूतानां 
दुरासदः भ्राणिभिरासन्नीभविदुमशक्यः अतिदुद्ध षः कसादयैरप्यभिभवितुमशक्यश्च वभूव ॥ १७ ॥ तत इति । ततः देवी शुद्धसन्तव- 
रूपतया द्योतमाना देवकी जगन्मङ्गर जगतो मूर्तिमन्मङ्गलम्‌ अच्युतांशम्‌ अच्युताश्च्युतिर दिताः अंशा ए्चयादयो यस्य तम्‌ । यद्रा । 
अच्युतस्यांश इवांशः भक्तानुम्रहाय परिच्छिन्नवपुः शूरसुतेन वसुदेवेन सम्यगभूतमेवाहितम्‌ अर्पितं सवोद्मक सर्वस्यात्मानम्‌ अत 
एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेव सन्तं भगवन्तं कठा पूवो दिक्‌ अनन्दकं चन्द्रं यथ। धरति तथा मनस्तो मनसंव दधार । यथा 
दीक्षाकाले गुरूः शिष्याय ध्यानसुपदिशति शिष्यश्च ध्यानोक्तां मूर्तिं हृदि निवेशयति तथा वसुदेवो देवकीचष्टा स्वृ निदधौ । 
दृष्टिदरारा च हरिः संक्रामन्‌ देवकीगभे अ।िवंभूव । एतेन रेतीरूपेणाधानं निरस्तम्‌ ॥ १८ ॥ सा देवकीति । सर्वजगतां निवासस्य 
श्रीहरेर्निवासभूता सत्यपि भोजेन्द्रस्य कंसस्य गेहे रुद्ध। स। देवकी घटादिषु रुद्ध अग्नेः दीपस्य शिखा इव नगरं न प्रकाशयति । 

सती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवच्वके रद्ध। यथ।ऽन्येषामचुपकारिणी न राजते तद्त्‌ नितरां सर्वजनाहलादकतया न रेजे 

किंतु स्वयमेवानन्दमन्वभवत्‌ । यथाऽग्निशिखा प्रबला ग्रहं दहति सरस्वती च परवच्वनापापेन ज्ञानखलं च नाशयति तथेयं कसं 

धक्ष्यतीति उपमाद्वयेन उ्यङ्ग.यम्‌ ॥ १९५ ॥ तां वीक््येति ॥ अजितो भगवान्‌ आन्तरः कुक्षिगतो यस्यास्तां प्रभया भवनं विरोचयन्तीं 

युचि स्मितं यस्थास्तां देव शं वीश््य कंस आह स्म । यत्‌ यतः इयं पुरा शट शी न आसीत्‌ अतः एष तेजोतिशयेन प्रव्यक्षायमाणा मे 
मम गजस्येव प्राणदरः हरिमिंगवान्‌ सिंहश्च गुहं गभं दरीं च ध्रुवं निश्चितं श्रितः ॥ २० ॥ 
भगवत्प्रादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

तत इति ॥ ततः, शूरसुतेन बसुदेवेन, समादितं निदितं, जगतां मङ्गं यस्मात्तं, जगतां मङ्गरदेतभूतभित्यथः । अच्युतः 

‡ अंशः संकल्परूपविज्ञानं यस्य तं, सवीस्मकं सर्वशरीरक, आत्मभूतमात्मनामप्यात्मभूत, भगवन्तमिति शेषः| 

1 द्योतमानशरीरा देवकी, काष्ठ पूर्वदिक्‌ , वनस्थमश्चपिदितं, आनन्द्करं, यथा चन्दरमिवेत्यर्थः। दधार धृतवतो । यथा पूवी 

दिगश्रपिहितं चन्द्रं विभर्सि, तथा देवकी मानुष्यनाख्यभाक्त्वसंकल्पपिहितं भगवन्तं वसुदेवतः छब्धं स्वजठरे दध रेत्यर्थः । 

पूर्वदिशः स्वङक्षी चन्द्रस्य यथाऽसंबन्धस्तथ। देवकीडक्षौ भगवतो गमंत्वभाक्त्वेऽप्यसंबन्ध इति भावः । नभस्त इति पाठे, काष्ठा 
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पूवो दिक्‌ , आनन्द्करं चन्द्र, नभस्त आकारो, यथा तथा, देवौ सवीनन्द्कं भगवन्त, स्वह्ृदयाकाशे, दधारेव्यन्वयः । मनस्त 
इति पाठे, मनसेव दधार । धारणया धुतवतीर्य्थः । केचित्त्वत्र शूरसुतेन समादितं सम्यग्भूतमेवाहितं वेधदीक्च.याऽ्पिंतमित्या हूः । 
तत्र दीक्षा त्रिविधा, स्पशेदीक्षा, दगृदीक्षा, वैधदीक्षा चेति। तदुक्तमागमे । यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्‌ संबद्ध्च्छनैः। 
स्पशेदीक्षोपदेशस्तु तादृशः परिकीत्तितः। स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनैव पोषयेत्‌ । दग्दीक्षयोपदेशस्तु तादृशः परिकीसितः। 
यथा करूमीं स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । वेधदीक्षोपदेशस्तु तादृशः परिकीर्तितः" इति । तेनात्र ध्यानमात्रेण गर्भसमर्पणमिति 
तेषामभिप्रायः । अन्ये त्वत्र चन्द्रभगवतोरूपमानोपमेयत्वं विधाय सबीणि द्धितीयान्तानि योजयन्ति, तत्र॒कि््टत्वादटं तस्द्ध- 
वनेन ॥ १७ ॥ सेति ॥ सा गर्भ॑धृतपरमपुरुष देवकी, सर्वेषां जगतां निवासः श्रीदरिस्तस्यापि निवासभूता, सर्वजगदा धार भूतस्य 
भगवतोऽप्याधार भूता सत्यपीत्य्थंः । यतः, भोजेन्द्रगेहे कंससंबन्धिनि काराग्रह, रुद्धा अस्ति, अतः नितरामत्यन्तं, न रेजे । 
स्वजनाद्‌ छादकतयातीव शोभमाना नामूदिव्यर्थः । कथमिव । रुद्धा ऊुख्यादाववरुद्धा सती, अभ्रिशिखा प्रदपशिख। इव, ज्ञ।नखले 
ज्ञानमाटम्ब्य जनवच्चके, सुद्धाऽवस्थिता सती, सरस्वती उपनिषद्धिद्या, यथा तथा, न रेजे ॥ १८॥ तां वीक्ष्येति ॥ प्रभया 
स्वशरीर कान्त्या, भवनं कारागरृहमपि, विरोचयन्तीं विशेषेण दीपयन्तीं, अजितो भगवानन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्तां, यद्वा । प्रभया 
जितान्यन्तर।णि दिगन्तराणि यया त।मिव्येकं पदं, तदा प्रभयेति वृतीयाया अलुक्‌ । छुचि द्ध ॒स्मितं यस्यास्तां, तां देवकीं, 
वीक्ष्याऽऽदखोक्य, कसः आह्‌ । एष इत्यादिना इति घोरतमादिरयतः प्राक्तनेन । उक्तिमेव प्रदृशंयति । मे मम, प्राणहरः प्राणान्‌ 
जिदीपुः, एपः हरिः, धरुवं, गुहां देवकीजठरं, श्रितः संश्रितः, यत्‌ यतः, इयं देवकी, पुरा पूर्वगमंधारणके, ईद्श्येवंविध- 
प्रभान्विता, न नैवासीदिव्यर्थः ॥। १९ 1! किमिति ॥ तस्मिन्‌ हरो वा तस्मिन्नेतस्मिन्‌ संक्रटे, अयेदानीं, मे मया, अशु शीघ्र, किं 
करणीयं, ननु सन्त्येव सामादंय उपायाः, सत्यं सन्त्येवेति विचायं स्वयमेवाह । यद्यतः, अर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानः हरिः, विक्रमं 
महशधरविधानात्मकं स्वपराक्रमं, न विदन्ति । अस्याः सकराशादुखन्नो भूत्वा मद्धात्मकं स्वपरक्रमं करिष्यव्यवेद्यर्थः । एवं 
सर्वथाऽस्माद्विभेपि चेददयेतस्या वधं कर्वित्यत्राह्‌ । ख्ियाः अङ्गनायाः, तत्रापि स्वसुभेगिन्याः, तत्रापि, गुरुमत्याः गर्भिण्याः, अयं 
मत्कृतः, बधो विघातः, यशः कोति, श्रियं खक्ष्मी, अनुकरूर स्वस्यानुकरूख्तोपेत, आयुर्जीवित क! च, हन्ति षिनाशयति। सख्जीवधस्य 
यश आदिविनाशदेतुसवादिति भावः । अनुकारमिति पाठान्तरे प्रतिक्षणमिव्यर्थः ॥ २० ॥ 
श्रीहरिसूरिविरचितं श्नीभक्तिरसाथनम्‌ 
ततो जगदितिः १०.२.१८. 
सुमनोराञ्यं हित्वा निविष्टधी्ः सदा मनोराय्ये । महतोऽपि तस्य राभ वसतिर्नियतेति दितं छृतितः ॥ २८ ॥ 
परोपकरतितत्परो भवति यः सदात्मस्थितिमनोविहृतिरप्यखं भवति तस्य॒ बन्धाय न। 
कचिञजठरसंस्थितिर्विधिवशाद्वाप्याप्यसौ न दुःखजनिका भवेदिति विभुस्तथादशंयत्‌ ॥ २९॥ 
कृष्णप्रिया 
मगवान्‌ पूणं पुरूष के तेज स्वरूप को धारण करने वाले श्री वसुदेवजी सूयं के समान तेजोमय शोभायमान 
हो गये । जिससे उनके पास दुष्ट राक्षस आदि कोद भी न आ सकता था। इसखिये श्री वसुदेव जी राक्षसादि दुष्टमूतो से 
अजेय हो गये । १७ ॥ उसके वाद्‌ श्री शुरसेनजी तनय श्री वसुदेवजी ने मन से श्रेष्ठ प्रकार से स्थापित कयि हुए 
जगत के मङ्गलकारी-तवके आत्मरूप ओर सर्वं को आनन्द्‌ देने वारे अच्युतांश पूणं स्वरूप को जैसे पूणेकरापूणं चन्द्रमा को 
पूर्वं दिशा धारण करती है उसी प्रकार देवतामय देवी श्री देवकी जी ने मन से धारण किये 11 १८ ॥ यद्यपि बह श्री देवकी जी 
सर्वं जगत्‌ के निवास रूप भगवान्‌ का निवास रूप हृ फिर भी भोजेन्द्र कंस के घर मे कैद होने से, जैसे किसी सच्छिद्र षडे मे 
बन्द्‌ कौ हई घृत दीपक की छो अ्योति, ओर विद्या को गुप्त रखने वे ज्ञानखल में रही हृद सती सरस्वती प्रकाशित नहीं होती है 
वैसे सती देवकी जी भो पूर्णतया आनन्द देने वाकी ओर प्रसन्न मनवारी नहीं हृद अथवा बहा से अधिक रूप में प्रकाशमान न 
हुई ॥ १९॥ भगवान्‌ के अन्तःकरण में विराजमान होने से उत्पन्न हुई दिव्य कान्ति के कारण सवं को प्रकाशित करती हुई ओर 
विद्ध स्मित वारी श्री देवकी जी को देखकर राजा कंस कने र्गा किं निश्चय रूप से मेरे भाणो को हरने वाङे हरि ने इसकी 
गुहा-कोख मे आश्रय किया ही हैः क्योकि यह्‌ देवकी पूव में एेसी प्रकाशमय नहीं थी ॥ २० ॥। 
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किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाश्चः मे च्यदथतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
ज्ियाः९ स्थसुगु रमत्या वधोऽयं यश्चः श्रियं हन्त्यदुकालमायुः* ॥ २१॥ 
"स॒ एष जीवन्‌ खलु सम्परेतो वतत योऽत्यन्तनरशंसितेन । 
देहे मते तं मजुजाः° शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तलुमानिनो प्रू वम्‌ ॥ २२॥ 
इति धोरतमाद्‌ भावात्‌ संनिषृत्तः° स्वयं प्रथः । आस्ते प्रतीक्षस्तज्जन्म हरेवेरादन्धकृत्‌*॥ २२ ॥ 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ थञ्जानः पयन्‌ ` पिबन्‌ । चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः- अद्य तस्मिन्‌ मे आद्य किम्‌ करणीयम्‌ यद्‌ अर्थतत्रः विक्रमम्‌ न विहन्ति स्त्रियाः गुरुमव्याः स्वसुः अयम्‌ 
वधः यशः रियम्‌ आयुः अयुकालम्‌ ( तत्‌ क्षणमेव ) हन्ति ॥ २१॥ यः अव्यन्तन्रुशंसितेन वर्तत॒ स एषः जोवन्‌ खट्ट सम्परेतः 
देहे सते तं मलुजाः शपन्ति तनुमानिनः धरुवं अन्धं तमः गन्ता ॥ २२ ॥ हरेः वंरानुबन्धञ्त्‌ स्वयम्‌ प्रु; इति घ्ोरतमाद्‌ भावात्‌ 
सन्निचत्तः तञ्जन्म प्रतीक्षन्‌ आस्ते ॥ २३ ॥ आसीनः संविशन्‌ विषठन्‌ भंजानः पयंटन्‌ पिवन्‌ हषीकेशम्‌ चिन्तयानः जगत्‌ तन्मयम्‌ 
अपश्यत्‌ ॥ २४॥ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
नज संति सामादय उपायाः नेति स्वयमेवाह । अयमर्थतंत्रो देवकायप्रधानो विक्रमं न विहंति । मद्रे पराक्रमं करिष्यत्ये- 
वेत्यर्थः । यद्वा तर्हीदानीमेवेयं हन्यत(मिति। विचिव्याह । अर्थतंत्रोऽपि पुमान्स्वं विक्रमं न विदहति न नाशयति स्ीवधे तन्नाशः 
स्यादिति भावः । तदेवाह । खिय। इति । गुरुमत्या गार्विण्याः ॥ २१॥ किं च । स एष जीवन्नपि मृतः स्यात्‌ । चृशंसितेन क्रोर्यण यो 
वर्तेत तं जोवंतमेव सयुजाः शपंति दुवीक्येर्धिक्छुवंति स॒ च दे मृते तचुमानिनः पापिनो नरस्य नरकं गच्छति । अथवा शाप- 
प्रकारमेषाह्‌ । तुमानिनोऽस्थ देदे मृतेऽयं धघ्रुवमंधं तमो गमिष्यतीति ॥ २२-२३ ॥ संविशन्‌ शयानः ॥ २४॥ 
श्रोवं शोधरकृतो भावायथदीपिश्ा प्रकाशः 
अधुना किं कार्यमिति चेत्तत्राह-नन्विति। आदिशब्दात्‌ दानभेददंडा ज्ञेयाः । स्व्यमेव कंसः । अयं गमंगो हरिः । अथ 
चोपायेषु दंडस्य काययंसिद्धिकरत्वेऽप्यनर्यहेवुस्वमाह-यद्वेति । इयं देवकी । इदानीमेवाधुनैव । न नाशयति रक्षत्येवेत्यर्थः । तन्नाशो 
विक्रमनाशः। स्थादिति भाव इव्यस्य तात्पयंमाह । स्वार्थपरोऽपि खोको विक्रमं न वहति सप्रत्यस्या वधेन मम ॒वीरत्वन्यंजको 
विक्रमो नक््यव्येवास्यां जीवंत्यां ततो जातप्रबद्धतरुणीभूतेनास्या बलेन सह युद्ध जये पराजये वा समविक्रमः स्थास्यत्येव सरमे 
स्रीवघे तु को विक्रम इति भावः । न केवर बिक्रमहानिरेव धमौदिहानिरपीत्याह-लखिया इति । प्रथमं सख्जीवध एव महत्पापं तत्रापि 
स्बसा सापि सगर्भेति सवथा धमौदिह्ामिरेवेति। रार्विण्याः “आपन्नसत्त्वा स्यादुरर्विण्यतवंटनी च गर्भिणीः" इत्यमरः ।। २१॥ अत्र 
छोके क्ररकर्मणामपि श्यायुरादयो यद्यपि संति तथापि ते सतां न श्छाध्या इत्याह-किच्छेति। धिक्कुर्वति निदन्ति धिक्कारमाह-- 
स चेति। स च धिक्कार ईश इत्याह-देह इति। शपंतीत्यस्य धिक्ु्॑तीव्यर्थकल्पनातः प्रसिद्धार्थं एव वर इत्याह--अथवेति । तनु- 
मानिनः भ्राणिर्िसया स्वतनुं मानयतो छाख्यतोऽस्य जनस्य । अयं तनुमानी घ्रुवमतिशयेन यदंधं तमो नरकम्तूद्गता गमिष्यतीति 
मनुजाः शपति ( निन्दन्ति ) इत्यन्वयः ।२२॥ इति पूर्वोक्तविचारेण । घोरभावः सामान्यस्ीहिसा घोरतरभावो भांगनीिंसा घोरतमस्तु 
सगभौयास्तस्या हिखा इति भावाक्कर्मणः “भावो ीटा क्रिया चेष्टा भावः सत्ता भवोऽपि च । भावो भक्तिः समाख्याता पदार्थो 
भाव उच्यते इति दखायुधः । स्वयं प्रभुः स्वयमेव स्वीकृतराञ्यत्वात्‌ । उग्रसेनं च पितरम्‌! इत्याययुक्तः । ज्ञानित्वाभिभानितवाद्वा 
स्वयं प्रभुः । तज्जन्माष्टमगभंजन्म । प्रतीक्षन्‌ कदोत्पत्स्यत इति खशन्‌। बेरं विरोधस्तदलु बधस्तदाधिक्यं तं करोतीति तथा निरंतर- 
वैरकृदिव्यर्थः ॥ २३ ॥ वंरालुबंधजनितभयेन कंसस्य चित्तवेशमाह-अ।सीन आसते स्थितः तिष्ठन्छुत्रचिस्स्थित उत्थितो बा । पयंटन्‌ 
इतस्ततो विचरन्‌ । हृषीकेशं सर्वेन्दियप्रवत्तंकं सर्वेन्द्रियम्रह्यविषये तमेव ददुर्शेतयर्थः। तन्मयत्वदशंनं तु प्रेम्ण। सदा परमानंदजनक 
भयेन तत्का परमदुःखजनकमिति भक्तवेरिणोर्भेदः ॥ २४॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
किमेति अत्र टीकायां यदवेत्यस्य पूर्वन्न किन्तु खिया इति यदि विक्रमं न विहन्ति तथापि ्िया इतीति ज्ञेयम्‌ अद्ास्मि- 
___॥ तत्राप्य अघुनेव एवंभ अधुनेव एवं भयेनेव यत्स्वदौरात्मयं स्तन्धं तत्त॒विवेकेनैव स्वयं करोमोति स्वस्मिनभिमानञ्खं कल्पयति 


१. घटनीय- विज. । २. यथार्थंतन्त्रो-वीर. विज. । ३. स्त्रियः-विज.- । ४. त्यनुकूल-परीर. विज. । ५. विहन्ति कान्ति 


सुदरासदां परैस्त्यजन्ति सन्तो यश्यस। विहीनमूु--इदमन्यवाधिकं दृश्यते । ६. तमनु ह्य्थकामो यशोऽमलं गौ रभिमानिनो-विज. । ७. स 
निवृत्तः-इति पाठः । 5८. बन्ध वितू- विज. । €. पर्यटन्‌ महीमू्‌-श्रीघरादयः; पर्यटन्‌ पिबन्‌-- वीर. विज. । 
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स्क. १० पू. अ. १च््‌.वै.तो.] अनेकन्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ २५५ 


सिया इति साद्ध न । अयं स्वदेहर्षार्धकः क्षणिकोपि वा सर्वकाटं यश॒ आदि हन्ति खिया इस्यदिर्यधोत्तरमवध्यत्वे यश॒ अदेश्च 
यथोत्त तद्पेक्ष्यत्वे श्रेष्ठय' यदं वधरतञ्जीवनमपि हन्यादिति किन्तनेति भावः।। २१॥ ननु, द्विनानि कतिचित्‌ यञ्जीठ्यते 
तदपि शुभं तत्राह--स इति एप जीवन्‌ जीवद्वस्थत्वेन दृश्यमानोपि मृत एव॒ टठोकवदिष्छरततासाम्याद्वितिं भावः । खट विते 
छशसितं हिंसा मनुजाः सर्वं एव मनुष्याः अन्यत्तेः तत्र तनुमानिनः पापिन इति देदात्मवुद्धथौव पापाभिनिवेशो भवतीति भावः। 
य्दा, देहे मरते जीवत्यपि सति किम्वा देदे सति गते मरणे च सतीत्यर्थः ।। २२ ॥ इति एवं विचारेण भावात्‌ अभिप्रायात्‌ 
चेष्टिताद्रा स्वयमेव न त्वन्येषां मन्त्रणादिना सम्यक्‌ निवृत्तः न तु गभंपातनादौ च यत्नं चकारेत्यर्थः । यतः प्रसुरन्यनिरपेक्चः 
यद्रा, स्वयमात्मनैव न त्वन्यसंमस्या प्रभुः भ्रययुमन्य इत्यर्थः । वस्तुतस्तु तत्र तत्रान्तयीमिवश एव स्यादिति भावः । हरेः वेराद्य- 
शेषदोपहरत्वेन किम्वा सर्वमनोह्रत्वेन तजामतया प्रसिद्धस्यापि यद्वैरं द्वेषस्तस्यानुबन्धोऽनुवत्तंनं तं करोतीति तथाभूतः सन्‌ 
यद्यपि भयात्कंस इत्युक्तं तथापि भयस्थाने वैरमपि भवतीति तथोच्यते तेन तस्य हरेर्जन्म प्रतीक्षुमाण आस्ते वभूतरद्यर्थः 1 
तत्मतीक्षायां च विशेषः श्रीहरिवंशे सचिवान्धरति कंसोक्तौ “मासान्वै पुष्पमासादीन्‌ गणयन्तु मम॒ च्ियः। परिणामि तु गभ॑स्य 
गेषं ज्ञास्यामदे वयम्‌” इति अतस्तत्रैव “यदर्थं सप्त ते गभौः कंसेन विनिपातिताः । तं तु गर्भ॑ प्रयलेन ररश्चुस्तस्य मन्त्रिणः” 
इति | २३ ॥ वैरानुवन्धमेवाह्‌ आसीन इति । चिन्तयानः अयमधुनेवाविभूय मां हनिष्यतीत्येवं भावयन्निव्यर्थः 1 हषीकेशमिति 
सर्वेन्दियृत्तौ परिस्पूरणेन हृषीकेशताभिव्यक्तेः यद्यपि तन्मयत्वदशंेनं योगिनामपि सुदुखमं प्रेमभक्तानामेव संपद्यते तथापि तेधु 
परमानन्द्मयत्वेन अरसमस्तु परमदुःखभयववेनेति भेदः ॥ २४ ॥ 


श्रीश्रील-सनातनगोस्वामि-प्रभुपाद-कृता श्रोश्र ब्हुद्वष्णवतोषणी 
प्रथमोऽध्यायः 
श्री श्रीकृष्णचैत्तन्यचन्द्रय नमः 


( वेष्णवतोपिण्यां मांगछिकश्छोकाः प्रदत्ता अतोऽत्र नोद्रद्धिताः, सम्पादकः ) 
तथा च द्वितीये (भा० २।१०।६) ननिरोधोऽस्यानुशथनमात्मनः सह शक्तिभिः” इति; अस्यार्थः ` शक्तिभिश्िच्छक्तिमाय।- 
शक्ति-आदृलादि नी-शक्तिभिः सदितस्य; यद्वा, श्यादिभिः शक्तिभिः तोश्चोनचत्वारिंशाध्यायान्ते ( भा. १०।३५।५५ ); अस्यात्मनो 
द ररलुशयनं निरन्तरशयनमिव, वशीकरणेनान्तवेदिख्ध स्थितिर्निरोध इति, तदर्थमेव दशमेऽत्र मधुरतररीलखाकथावतारणम्‌ । 


१-२ ( १) श्रीयुक्तो राजा श्रीराजेत्यदन्ताभाव आर्ष; यद्वा, राजा कथम्भूतः ¶ श्रीः साश्चात्‌ श्रोरवेव्यर्थः । एवमग्रेऽपि 1 
सरव्वकथेकमूल श्रीकृष्णचरितं विस्तरेण श्रोतुं वक्तुः श्रीवादरायणेः प्रहयौर्थः तदुक्तमभिनन्दन्‌ भार्थयते कथित इति द्वाभ्याम्‌ ; 
तत्तदाख्यायिकयोक्तः, न तूहेशमात्रेणोव्यर्थः। तत्रापि वंशानां विस्तारो जन्मारभ्य समापरि पर्य्यन्तं भव्येकं पुत्रपोत्रादि-्र च्चः । 
भवतेति परमादरात्‌ । उभयवंश्यानां सोमसूर्य॑वंशो द्रवानां दिग्िजयादिचसत्रच्र कथितम्‌। परममद्‌ युतं विस्मयावहम्‌-श्रीपुरूएवः- 
कङुतस्थादीनामू्वशी-परिमरहेनद्रारोहण।दिनाव्यन्ताोक्रिकस्वात्‌। सोमादि-वंशकथनादेवायातस्यापि तद्वश्यचरित्रकथनस्य पुनः 
्रथगुक्तिस्तद्विशेषपेक्षया । यद्यपि श्रीस्वायम्मुवमन्वादिवेश्य-तदवंश्य व रितान्यपि ठृतीयस्कन्धादौ कथितानि सन्ति, तथापि सोमसूय्य- 
न च सवोवतार-श्रेष्ठयोः श्रीयदुनाथ-रघुनाथयोस्तत्र तत्र॒ सम्बन्धात्‌ ; किंवा निरन्तर-नवमस्कन्धोक्तानामे- 
वानुस्मरणादिति । 


(२ ) यदोर्बुशविस्तारस्तद्र॑श्यानां चरितच्च परमादुभुतं नितरां सम्यक्तया कथितम्‌ । तत्न हेतुः-धरम्म॑शीरस्येति । धर्मोऽत्र 
श्रीभगवद्कक्तिलक्षणः, (भा. ११।१५।२१) "धर्म्मो मद्धक्तिश्चत्‌ प्रोक्त इति श्रीभगवदुक्तेः । श्रीयदोभंक्तिनिष्ठत्वमेकादशस्कन्धे वक्ष्यते- 
पथकत्वेन तस्योक्तिस्तद्वरो श्रीयदुदेवावतरणेन सर्ग्धतः श्रे ठय।त्‌। एवं विस्तरेण सविशेषं तत्तत्कथनं सूचितम्‌ । सुनिषु सन्‌ 
उत्तमः श्रौभगवद्धक्तः, 'सत्तरः' श्रीकृष्णे रतः, 'सत्तमः' तः्पादाञ्जयोः प्रेमविरेषवानित्येवं सम्बोधनेन कथिते कथ्ये च सम्थ- 
तोक्ता । अतएव परमादूभुतं श्रोभगवतो वंश-वंश्यचरितं विस्ताय्यं कथय इत्याशये नाह-तत्रेति। धम्म॑शोखत्वादेव त्मन्‌ 
यदोवंशोऽवतीणंस्य श्रीवेङुण्टलोकात्‌ स्वयमागतस्य; अंशेन श्रीवल्देवेन सह, अन्यथा ( भा. ।३।२८ ) @ष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
इत्यनेन विरोधापत्तेः । एवमन्यत्र।पीति तस्यापि बीय्यौणि शंस्यानीति भावः । यद्वा, मद्भक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रियाः 
इत्याद्यनुसारतो भक्तवात्सल्येन तेन सह कृतानि परमादूभुत।नि कम्मीणि सूचितानि; तत्र हेतुः--विष्णोः स्व्वव्यापकस्य, तथापि 
तत्र छृपयावती णस्येति; अतएव वीय्यीणि परमादूभु तचरितानि नोऽस्मान्‌ प्रति शंस स्तुतिवत्‌ सोस्कषं वणय; ^> इति बहुत्वं 
तच्छ्श्रययात्मनो बहुमानात्‌, स्वसंगिनामपेश्षया वा; सा च छपया विनयेन वा; यद्वा, नोऽस्माकं पाण्डवानां यो विष्यफुस्तस्येत्या- 
त्मनस्तस्मिन्‌ भक्तिस्तद्वीयय॑श्रवणे कासा च सूचित। । ८ भा० ५।२४।६६ ) “जातो रतः इत्यादिना पृष्व संपत: किचित्‌ कम्मे 
मात्रक्तम्‌, न तु वीय्योणीति भावः। 
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३. नलु सञ्ीण्यपि तस्य कम्मौणि परमादूमुतानीति चेत्तर्हि तानि सव्वौण्येव कथयेव्याह-अवतीयगरेति । अनेन साक्षात्‌ 
परमेश्वरत्वसुक्तम्‌ , यतो भगवान्‌ स्ैश्वयपरिपूणंः, किच्च, भूतभावनः स्तरेच्छया सवंजीवसष्टा, किच्च, विश्वात्मा सवोन्तयोमीति। 
विशेषणानामेषां यथोत्तरं परमेश्वरत्वे श्रेष्ठाम्‌; यद्वा, अवतरणप्रयोजनसुदिश्य तु परमकारुण्यादिगुणप्रकटनं सूचितम्‌ } अतो 
भूतानि सन्वोण्येव भावयति पारयतीति तथा सः, अत एव विश्वस्यात्मा परमप्रिय इत्यर्थः । एतच्तुदं शाध्यायान्ते ठ्यक्तं भाविः 
यद्धा, चेतयित। निजभ तने प्रवत्तंक इत्यर्थं इति तत्तदर्थ करम्मणामानन्त्यं तदौीयत्वेन भगवच्त्वादिकच्च।भिप्रेतम्‌ । अतो यानि यावन्ति 
कम्मोणि, तानि सब्वौण्येव वद्‌ संकीत्तंयः; तत्न च विस्तरात्‌ ्रयोजनादिनिर्देशेन पविततग्रा, न तु पूठ्वेवत्‌ संकेपेणेव्यथः ॥। 

४. न च विस्तरेण श्रते सति मे तत्र दृधिराशंक्येव्याशयेनाह-निच्त्तति । निव्रत्ततपंमुंक्तेरप्युप अधिकं सर्मोपरितनत्वेन 
वा गीयमानादिति परमफङत्वेन सदोपग।नात्‌ परमा।नन्दमयत्वम्‌ । भवौपधादिति सन्वंदुःखनिवत्तंकत्वम्‌ । एवं साध्यत्वं साध नत्वच्च, 
अतः खदा सवंतेर्यत्वमप्युक्तप्‌ । अत एवोत्तमः श्छोको यशो यस्थ वध्य श्रोभगवतो गुणानां निव्यसत्यस्वाभाविक्रानाम,दाय्यवात्‌- 
सल्यादीनामजवादः कथा तस्मात्‌ को विरञ्येत ठृप्रो भवेद्‌ विरतः स्यादिति वा। तरयाणां विशोपणानामेपां यथाक्रमं न्यूनतोद्या । 
तथोक्तस्तु मुक्तत्वससुज्ञत्वाभावेऽपि मम दिषयितया श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनापि तत्र विरक्तिनं युक्तेति श्री परीक्षितो विनयादिना । 
पुमाश्चेत्‌ स्री वद्स्वतन्त्रः क्टीववद्शक्तश्च कथच्िद्धिरञ्येतापीव्यर्थः । यद्वा, पुस एव सवत्र प्राधान्यात्‌ पुमानिव्युक्तम्‌ ; यद्वा, 
पुमान्‌ जीवस्तेन चाधिकारपेश्च,पि निरस्ता । पद्यष्नात्‌ ठप्राधात्‌, तप्य हि विषयित्वसम्भवेऽपि सततक्टेशादिना टोकदयसुखा- 
सिद्धय विषयितया अप्यभावात्‌। अन्यद्‌-भगवद्धक्तिविंखासटी कायां कथ।मह्‌।ठमथे विस्त।रितमेव।स्ति ॥ 

५. तत्रापि विेषतोऽस्मत्‌ कुेकगतेः श्रीकृष्णस्य कथा अवश्यं सद्‌ा विस्तरेण मया श्रोत्येस्याशयेनाह--पितेति । समरे 
धर्मयुद्धे ऽतप्न्‌ , किंव। युद्धभध््रे। अमरज्ञयेरिति मदाशौ ्य॑युक्तम्‌ । देवव्रत इति इच्छामृ्युत्वादिदेतु-मदहानियमनिष्ठया परमदुञ्ज- 
यत्वम्‌ , स आयः सेनापतित्वादिन। श्रेष्ठो येषामतिरथानां तैरिति तत्पाल्यत्वेन तेषामपि सुदुउजयत्वम्‌ , अत्त एव दुरस्ययं दुस्तप्मपि । 
अतिरथलखक्षणं मह।भारते-- "एकादशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । असख्रशखप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अभितान्‌ योध- 
येदूयस्तु संपरोक्तोऽपिरथस्तु सः ॥ कौरवाणां दुर्योधनादीनां सैन्यमेव सागर आनन्त्यादिना तम्‌, स्मेति प्रसिद्धो, इवार्थे वा; 
त्सपदमिव छत्वेव्यनायासेनेव्यर्थः । तत्र हेवुः--यत्‌प्छवा इति प्टवो वहित्रम्‌ ; यथा वायुवेगेन स्वयमेव गच्छन्तं प्टवमाश्चिताः 
सुखं शीघ्रं महाणंवं तरन्ति बणिजस्तदवदित्यर्थः ॥ 

६. विशेषतश्च मम॒ जीवनप्रदः श्रीकृष्ण एवेव्याह- द्रौणीति। विरोषेण पुष्टं द्ग्धमपि ब्रह्माखरस्यानन्यनिवाय्येत्वात 
दाहकतरत्वा्च । इदमिति जन्मान्तरीणत्वं ज्यावत्तितम्‌ ; यद्वा, भ्त्यक्षमित्यर्थं इति तत्र संशयो निरस्तः; यद्वा, इदं सद्धम्मौ नदत्वेन 
घृणास्पदं हेयं ममांगं स्वतो नश्वरं पा्रभौतिक देहमपि जुगोपेति परमवात्सल्यसुक्तम ; कुञ्वौदी नां सन्तानवीजमिति तेषां कुलश्चय- 
दोषनिरसनेन यशो धर्म्मश्च रक्चितोऽतस्तेषां हितार्थमेव ज़गोप । पाण्डवानां कुरुत्वेऽपि प्रथरुक्तिस्तेषां तत्र विशेषापेक्षया, यद, 
भारते दुर्योधनादय एव कुरुतया - भरसिद्धास्ते एवात्र ज्ञेया इति तेषां स्वसन्तानाभाव उक्तः । तेन श्रीभगवतः परमकारण प्रमेवाभि- 
रतम्‌, दुष्टानां समूखनाशनात्तथा तेषामपि वीजरक्षया परखोकदिताचरण.च । प्रायश्चक्रादानस्य साव्वदिकव्यादात्तचक्र युक्तम्‌ । 
गोपनन्तु गदयेव ( भा० १।१२।१० ) अख्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः इति प्रथमे प्रोक्तत्वात्‌ ; यद्रा, भक्तवात्सल्यन 
ठ्यग्रतया चक्रममि गृहीतम ; "च' कारान्मातुरंगच्च जुगोपेव्यर्थः, गभेरक्षया तदेदस्यामि रक्षणात्‌ । शरणं गाताया इति रक्ष रेति 
वाङमात्रेगोव्यर्थः; अतस्तत्‌ कथायां विरक्त्या ममाकरृतज्ञतापिं प्रसञ्येतेति श्टोकट्र यत।त्पय्य्म्‌ ॥ 

७. अतस्तद्रीय्रीण्यवश्यं कथ्यानीति पुनसौत्सुक्येन प्रार्थयमानः श्रीभगवन्माद।त्म्यमाह--वीय प्रोणीति । देहभाजां 
जीवानामग्तं मरणाद्यशेषदुःखरदहितं परममधुरं वा श्रीवेङ्कण्ठोकं श्रीकृष्णपादोउजप्रेम वा प्रयच्छतो ददतः, “च' कराद्न्यद्प्य- 
पेक्षितम्‌ ; वदस्व गुह्यान्यपि प्रकाशयेव्यर्थः; यद्वा, स्व ! हे मदेकवन्धो, मदेकधनेति वा, अतो मद्धिता धरम वश्य वक्तुमहंसोति भावः| 
परं श्रीस्वामिषादैञ्यौख्यातमेव । भावस्त्वयम्‌-कथाश्रवणादिनान्तर्हषठीनां सतामन्तयौमिरूपेणासरतं तदभावेन च वदिदृष्टीनां काढरूपेण 

मृत्युं ददाति यतः, अतस्तद्रीय्यणि ब्रृहीति; अथवा, अन्तवंहिश्च यानि पुरुषकरार्योः रूपाणि तेः, तव्र श्रवणादिनान्तःस्थितेः सद्भिः 
पुरुषस्य श्रीभगवतो रूपैः श्रीविष्ण्वादिमूत्तिभिः परमानन्दम्‌ , तदभावेन च कारस्य रूपेवंहिःस्थितेयंम।दिभिविविध-दुःखम्‌ ; किंवा 
बहिरन्तश्वागतं वहिरन्तश्च मृत्युमपि ्रयच्छत इत्यन्वयः । यद्रा, पुरुषरूपेणःन्तय्योमिदष्रेस्यथस्तद्रताम्‌ ; (अ -कार प्रश्लेषेण मूल्य 
मोक्षं संसार-निव्रत्तिलक्चणं काटः श्राधान्येन सहजश्यामख्व्णं रूपश्च श्रीरघुनाथाद्यवत।रेरमतं प्र्रच्छत इति यथक्रममेव योजना, 
मायया इच्डाशक्त्याः; तथा च तन्त्े--शयोगमाया च माया च तथेच्छाशक्तिरेव च । कमलाभूमिशक्त्यार्विदरद्धिः, सेव गीयते ॥' 
इति; स्वेच्छया मलुप्यस्येव, त्वतो मनुष्यधम्मोौतीतत्वात्‌ ; यद्वा, मायय।प्यमचुष्रस्य मनुष्यलोकान।तस्य साक्षच्छ्ीगर्‌ डारोहण- 
सुद्रजय-त्रह्ममोहनादिनंश्वैय्यप्रकटनात्‌; यद्धा, माया विचित्ररीखा विविधा विचित्र-केतवं वा, यथा रसक्राडोद्यमेऽपि 

दे, तद्युक्तस्य मलुष्यस्य द्विमुजत्वादिना मचुष्याकारस्य यद्वा, माया द्या, भाया दम्भे पायाच्च इति विश्वः,- 
तया मनुष्यस्य मनुष्याकारं प्रकटयतः । एवं गत््यगृतप्रदानेनेश्वययंविरोषत्तिथा मायामनुष््रतया माधुय्यविशेषाच््वेकस्येवावतारि- 


त्वावत।रत्वाभ्यां मादात्म्यविशेष उक्त एव ॥ 


((--0. 48110811\/801 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


स्कं, १० पृ. अ. १ ब्रु. वे. तो. ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्ृतम्‌ २५७ 


, < ८ तत्र विरोषं प्रच्छति-रोदिण्या इति चतुर्भिः 1 संकर्षण इति श्रीदेवकीपुत्रेषु ८ भी० ७।२५।५४ ) 'संकषंणमदीश्वरमः 

इति संकषणाख्यया यः प्रोक्तः, स एव रोदिणीपुत्रो राम इति भेदो निरस्तः ॥। 
९ मुकुन्दो मुक्ति दातेति फसस्य मुक्ति दातुं पुय्यौमेव स्थातुं योग्यो न च व्रजे गन्तुमिति भावः; श्ञेेण श्युः' 
बं @्' कुत्सितं यस्मात्‌, स मुस्तं प्रेमानन्दं ददातीति व्रजमेव गन्तुमर्हति; तत्र च कं हेतुं व्याजा्थसुदभावयदिव्यर्थः * । 


सात्वतां भक्तानां पतिः पारक इति स्वभक्तयाद्व-पाखनार्थम्‌; यद्धा, सात्वतानां यादवानां पतिः स्वामीति तेः सद्यावश्यं वासोऽपेश््य 
इति भावः ॥ 


१०-१९। (१०) नजु कच्चित्‌ कारुं मधुपुर्ख्यां ततश्च द्वारकायामिति सुप्रसिद्धमेवेति चेतर्दि तत्र॒ तत्र छृतं सवं कथयेत्याद- 
व्रज इति द्वाभ्याम्‌ । मधुपुर्या च वसन्‌ इति तत्र" वाससमये ऽन्यत्र कृतमपि तत्र तत्रैव पर्य्यबसायितम्‌। को ब्रह्मा, ईशो रुद्रः, तो 
वयते स्वमहिम्ना उ्याप्नोतीति; किंवा अस्त्यर्थे वः, तौ सेवकोत्तमतया विद्येते यस्येति परमेश्वरतोक्ता । अतस्तत्र तत्र तस्य वासेन 
मधुपुरादभुतकम्मोणि सम्भवन्त्येवेति भावः । अद्धा स्वयमेवेत्यर्थः ॥ 

११- देहमिति । मानुषं मचुष्याकारं परमसुन्द्रं॑देहमाभित्य प्रकटीकृत्य, स्िदानन्दघनत्वेन तस्य नित्यत्वात्‌ 
यदुपुर्ख्या श्री द्वारकायां विभोन्योपकस्येति पाठान्तरे चः; प्रभोः समर्थस्येति पटनीनां वाहुल्यमभिप्रेतम्‌ ॥ 

१२- अदो तत्तद्धिशेषा मयानभिज्ञेनान्ये कति प्रष्टव्यास्स्वया स्वयमेव सर्व्वे कथ्यन्तामित्याह--एतदिति 1 परष्टमन्य- 
च्चाप्ष्टमपि श्रीदारकावासादि सम्बन्धि श्रीकृष्णस्य नराकृतिपरमेश्वरस्यात एव विचित्रं चेष्टितं सवं विस्तृतं यथा स्यात्तथा, मे मह्य 
वक्तमदहेसि । कुतः ? श्रदधा नाय; दे सवंज्ञेति श्रद्धबतेऽवश्यं वाच्यमेवेति त्वया ज्ञायत एवेति भावः ; ( धर्मज्ञेति ) पाटठान्तरेऽपि 
तथैवार्थः । ननु, तत्‌ सर्वमहं वक्तं न योग्योऽस्मि ? तत्राह-मुने सदा तन्मननकत्तंरिति ॥ 

१३- अन्यथाधुनेव मतप्राणा नियौस्यन्तीव्याह- नेति । एषानशनत्रतोत्था, सवौनर्थमूलतया ` प्रसिद्धा वा ; यद्वा; दुःख- 
प्रदत्वेन सें रलुभूयमाना, यया हि मया सुनिगले मृतसप॑म्रत्तपणापराधः छृतोऽतोऽ तिदुःसहात्यन्तदुःखेनेव सह्या, किंवा सोदुमव्यन्त- 
मशक््यापि; तत्र हेतुविरोषः--त्यक्तोदमिति; यद्वा, अन्येरतिदुःसहभपि मां सदा विविधभोगेन मृदुतरांगमपि तत्र च त्यक्तोद्सपि 
न वाधते न ज्यथयति ; किंवा कथा श्रवणादौ कच्चिद्धिन्नमपि कत्तु न शक्नोतीत्यर्थः; ननः सवोदौ निह शो निषेधस्यात्यन्ता- 
पेश्चया । तत्र हेतुः-दरेः सर्वदुःखहरस्य भगवतः कथेवाख्रतं संसारविस्मारणादिना परम-मादकस्वान्मधुरतरत्वाच्च । तत्‌ पिवन्तं 
परमभक्त्या सेवमानभिल्यर्थः ; वततंमानभ्रयोगेण पानेऽविच्छेद्‌ उक्तोऽतस्तदधिच्छेदोऽलुचित इति भावः ; यद्वा, पाने भ्रवत्तमानमात्र- 
मित्यथं इति देवभोग्यादग्रताद्विरोष उक्तस्तस्मिन्‌ पीते सत्येव छद्वाधाद्युपरमात्‌ । करिव्व, तत्र सुखमेवाम्भोजं सुन्दराकारत्वादिना; 
तस्माचच्युतं सारांशतया क्षरितमिति प्रसिद्धामृतस्येव शत्य-सौरभ्यादिना सर्त्वतापदारित्व-मनोहरत्वादिगुणविशेषो दितः, 
श्री भागवतोत्तमसुखेन श्री भागवतकथाया माधुरीविशेषोदयात्‌ ॥ 

१४--तादृश-तदुक्त्या परमप्रीतः सन्‌ श्रीवाद्रायणिः प्रयुक्तं प्रवृत्त इत्याह-एवमिति ईदृशम्‌ । शरगुनन्दन ! हे 
श्रीशोनकेति प्रहर्पोदयात्‌, यद्रा, भागवतोन्तमानामयमेव स्वभाव इति सम्बोधयति । अथ तत्मश्नानन्तरमेव, स ॒परमानिर्ववनीय- 
माहात्म्य परमभागवतोत्तमतया प्रसिद्धो वा; यतो वैयासकरिः-बेदग्यसनाद्रथासस्तस्य पुत्र इति सवेवेद्‌-तच्वज्ञतोष्ता । भगवान्‌- 
तलक्षणं श्रीविष्णुपुराणे ( ६।५।७८ ) श्रषृत्तिव्च निवृृत्तिच्च भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामवियाद्व स वाच्यो भगवानिति ॥ 
इति, किंवा श्रीभगवद्धागवतयोरभेदामिप्रायेण । अतएव विष्णुना गभ प्रविष्टेन भगवता रातं *्रह्माख्तो रक्षित्वा श्रीयुधिष्ठिरादिभ्यो 
दत्तम्‌ ; किंवा आदतं स्वीकृतमिति तस्यापि परमभागवतत्वमुक्तमत एव प्रत्यच्च्यं साघु साध्वित्येवम्‌ ; किंवा वक्ष्यमाणप्रकारेण 

विविधश्छाघया सम्मान्य; यद्रा, श्रीगुरुरयं यथा तेन विविधौपचारेः पूजितस्तैरेव तं प्रतिपूञ्य ष्णस्य सर्वचित्ताकषंस्य भगवत- 
अररितमतः कठो यत्‌ कल्मषं सुदुस्तरं पापं तदपि, यद्रा, सवंपापहेतोः कठेरपि किं पुनस्तत्कारीनजनस्य कल्मषं दोषम्‌ ; यद्वा, कि 
तत्वं किं फलं किं वा साधनमिव्यादिविषयकः कलिः कठ्ह एव कल्मषं श्रीभगवन्मादात्म्यानिद्धोरात्तद्धन्तीति तथा तत्‌ श्रीभगवच्चरित- 
भ्रवणादिनैव तन्माहात््यविज्ञानादशेषकल्ह"दोषनिवृत्तेः ; यद्वा, कलिव्चात एव कल्मषच्॒सवंदुःखमूरं पापं संसारदुःखमेव वा 
हन्तीति सवदुःखहन्ठत्वमुक्तम्‌; यद्वा, कथम्भूतं विष्णुरातम्‌ ? कछिकल्मषष्नं कलिरूपकल्मषजयिनम्‌ । सुखभदत्वं खुखमयत्वच्व 
छृष्णेत्यनेनैव ध्वनितम्‌ । ननु राजसभायां विविधवासनमुनिगणोभ्र परमगोप्य तं कुतः प्रकाशितम्‌ ? तत्राह--भागवतेति तेव्योख्या- 
तमेव; यद्ध, श्रीभागवत एव श्रीभागवत-शाञ्ञमेव वा प्रधानं श्रेष्ठं परमाद्रणीयं यस्य सः, अनन्यापेक्षत्वादिति भावः 1 श्रीञ्चक 
इति प्रेमभरोदयेन डुकवन्मधुरमधुरभाषणात्‌ । तथा च ब्रह्मवेवत्तं व्यासं प्रति श्रीछरष्णवाक्यम्‌--“्यास ! त्वदीयतनयः छ्युकवन्म- . 
नोज्ञ, घ्रृते वचो भवतु तच्छ्कुक एव नाम्ना इति । एवमप्र ऽप्यूह्यम्‌ ॥। 
१५-अतस्त्वयात्माहं मुनयोऽपि विषिध-दुवौसनामरतः शोधिता इ्याह-वासुदेवेति। पुनरुक्तिस्तस्येवोत्कषंख्यापनेन 
तन्नष्ठाथो; कथायाः प्रश्नोऽपि त्रीन्‌ त्रिविधान्‌; हि निश्चितम्‌; पुरुषानिति तेषामेव प्राधान्यात्‌; तन्न वक्तारं पुनातीति प्रश्नेनेव वक्तः 


१-मुं(ग, घ, ); २. हेतुमुदमावयत्‌ (ख); ३. तत्तद्‌-(ख)। ४.तं(ग,घ, ङ्‌) ; ४५- कलि-(ग); 
३३ 
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२५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ब्र.वै.तो. 


कथायाः सम्यक्‌ भवत्तेनात्‌, शरोतृनिति ष्च तेनेव कथा-म्रघृत्त्या श्रवणसिद्धः; यद्रा, भरश्ने भगवन्नामादि-सम्बन्धेनैव तन्माचेणापि 
सवषा पावनात्‌; तत्र वक्तः अ्ष्टश्वेकत्व तस्य तस्य च तद्योग्यत्वात्‌ अधिकारानपेक्षया सर्वेषामेव श्रीभगवत्‌ प्सम्बन्धमात्रेण 
पावने दृष्टान्तः - तस्य पादसङ्क गंगा श्रीशाखम्रामादि्रणास्तं वा ॥ 

१७ -द्षेति दत्यत्वलक्षणम्‌; शतायुतेरित्यसंख्यत्वे तात्पर्य्यम्‌ । शरणं ययौ आभितवती ॥ 

१८ कयम्‌ ? तदाह- -गोरिति । गोरूपेति छृपाविशेषजननार्थम्‌; तत्रापि खिन्ना दुःखिता, अतएव करुणं यथा स्यात्तथा 
रूदन्ती रूदन्ती,अतणएवाश्चसुखी अश्रज्याप्तानना; यद्वा,करुणं रुदन्ती रुदन्ती करुणस्वरेण क्रोशन्ती विलपन्ती वा । तथा च श्रीविष्णुपुराण- 
हरि्वशयोः--श्िदात्‌ करुणभाषिणी' इति । यद्वा, गोः प्रथिवी अश्रूखुखी भूत्वा; विशेषेण योन्यादिन्यवधानरादित्येन नाभिक- 
मलादाविभवतीति वियुस्तस्येति साक्षाच्छ्ीभगवत्पुत्रतोक्ता, अतस्तस्मै तं भ्रति व्यसनं निजदुःखं सम्यगुक्तवती; स्वमिति पाठे 
स्वकीयम्‌ । तद्धिरोषः श्रीविष्णुपुराणे (५।१।२१-२७ )- 


तत्‌ साम्प्रतमिमे दैत्याः कालनेभिपुरोगसाः । मत्त्यंोकं समागम्य वाधन्तेऽदहर्निंशं प्रजाः ॥ 
कालनेमिहतो योऽसो विष्णुना प्रभविष्णुना । उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स॒ मदासुरः ॥ 
अरिष्टो धेुकः केशी प्रम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽयुरस्तथात्युप्रो वाणश्चापि वछेः सुतः ॥ 
तथान्ये च महावीय्यौ च्रषाणां भवनेषु ये । समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुुसशदे ॥ 
अक्षोिण्यो हि बहुला दिज्यमूर्तिधराः सुराः । महाबलानां दृप्तानां दै्यन्द्राणां ममोपरि ॥ 
तद्भूरिभारपीडात्तो न शक्रनोमामरेश्वराः । विभत्त्‌ मात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌ । यथा रसातटं नाहं गच्छेयमतिविहृलाः ।। इति ॥ 


१९- अथेति मांगल्ये, श्रीभगवदवतारहे तूपसत्तः, यद्रा अनन्तं सद्य ए्वेव्यर्थः । भूमेर्बचनं वासनं वोपधाय्योधरानेन 
श्रुत्वा हृदि धृत्वा वा त्रिनयनेन सहित इतिं तस्य प्रथणुक्तिभंगवस्मियतमव्वे तस्य विशेषतः साहाय्यरापेश्चया क्षीराव्धितीरे गमन तत्र 
छक्म्या सह सदावस्थित्या युख्मत्वात्‌ सुप्रसन्नत्वाच्च ॥ 

२०- तत्र तीर एव गत्वा, न तु तत्रत्य-श्वेतद्रीपाख्यश्रीम गवत्‌ पुय्यौमिति तस्या अपि दौ्ढभ्यमभिग्रेतम्‌; तच्च मोश्षधम्मं 
श्रीनारायणीये व्यक्तमेव । पुरुषमिति सदा तत्र पुरि शयनाभिभ्रायेण विराडन्तय्यामितया वा । समादितस्तदेकचित्तः सन्‌ ; उपतस्थे 
भक्त्या तुष्टाव; तः १ जगतां नाथं विशेषतश्च देवानां देवं पूज्यं जगत्पाछनार्थ देवैः स्तुत्यत्वादिति भावः । क्रिच्च, वपति कामान्‌ 
आकम्ययति क्टेशानिति बूषाकपिस्तमिति प्रयोजनं चोदिष्टम्‌, पुरुषसूक्तंनोपस्थितिस्तस्य वेदिकतया भगवन्ादात्म्यविरोषपरतया च 
पुरुषोत्करषंकोपयोगितया च तथा तदानीं गोक्कखादिरीखानभिग्यक्त्या च सर्वस्तोत्रेभ्यः श्रष्ठथात्‌ ॥। 

२१- गगने समीरितामाकाशजामदृष्टवक्तका मिव्यर्थः; इव्यटश्यमानेन श्रीभगवता नारायणेन तदीयेन वा केनचिदुक्त 
समाधो तत्रापि? गगने समीरितामिति परमादश्यत्वसुक्तम्‌, अत्रे श्रीवरन्दावनादौ तस्य तादृशक्रीडया तदानीन्तनानां भाम्यविशेषवबोध- 
नार्थम्‌ । ह स्फुटं हषं वा । पोरुषीम्‌-पुरुषो विराडन्तय्यौमी नारायणस्तदीयामिति तस्यां तेषां विश्वासाथं पुनः पश्चात्तथेव तदनुरूप- 
मेव विधीयतां युष्माभिः सब्वँरेवेति वा; दे अमरा इति तदोवामरत्वं नाम सिध्येदिति भावः ॥ 

२२- पुरुषमुखनिःसतां गामेवार्थतः प्रतिपादयति-पुरेति चतुर्भिः । पु सा यस्याहमंशश्तेन पुरुषोत्तमेन पुरोबावधृत 
इति तद्धिज्ञापनार्थं युष्मत्यासेनाढमिति; यद्वा, अतएव तच्छवणाथं स्वयं नाविभूंत इति भावः । अंशर्निजाशोषांशेः सहोपजन्यतां 
पुत्रपौत््रादिरूपेण जनित्वा निकटे स्थीयतामिव्यर्थः । यदुष्विति प्रायिकत्वात्‌ , किंवा तत्सम्बन्धिनामपि पाण्डवादीनां तदन्तभोवात्‌; 
यद्रा, सुख्यत्वादीश्वराणामपीश्वर इच्छामात्रेण सद्यः सर्वं कन्तु शक्तोऽपि स्वकालशक्त्या यदा यत्‌ कत्तु युज्येत, तदेव तत्‌ 
करोतीति यथाकाटमिव्यर्थः; स्वशब्देन कारस्थापि तदधीनतोक्तैव । यावदुभुवि चरेत्‌ प्रकटो सुवि वर्तेतेत्यर्थः; अन्यथा तत्तन्नित्य- 
प्रियजनैः सह नित्यं श्रीबन्दावनादौ विचित्रकरीडां कुञ्चंतोऽपि तस्यान्येरदश्यत्वात्‌ ॥ 

२३-यदुष्वंशैरुपजनने देतुमाह--बसुदेवेति। गृह इति जीववत्‌ पितुः सकाशादुत्‌पत्तिनिरस्ता, यतः परः पुरुषः 
तारी श्रीभगवान्‌ भ्रक्टस्यैशचर्ययुक्तः सन्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रदुभंविष्यतीत्यंशावतारत्वमपि निरतम्‌ । 
तथा च पाद्म श्रीव्यासवाक्यम्‌ ,- 
ततो मामाह भगवान्‌ बन्दावनवचरः स्मयन्‌ । यदिद मे त्वया दृष्टं॒रूपं दिव्य सनातनम्‌ ॥ 


निष्कटं निष्क्रियं शान्तं सच्िदानन्दविग्रहम्‌ । पूर्णं पद्मपटाशाक्ष नातः परतर मम ॥ 
इदमेव वदन्त्येते वेदाः परमकारणम्‌ । सत्यं ञ्यापि परानन्द चिदूघनं शाश्वतं परम्‌ ।' इति । 


१. श्रीमागवत--( ग, ध ) । २.- देतु वसम्पत्तेः ( घ ); ३. तथापि (ख ) । 
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अतस्तस्य भगवतः प्रियार्थं परिचय्यंया प्रीद्युल्यादनाय; यद्रा, तस्य प्रियाः श्रीरुक्मिण्याद्याः श्रीराधाद्याश्च तासां सख्यार्थ- 
मत एव सम्यग्‌ भवन्तु, उक्तप्रकारेण जायन्तामित्यर्थः; यद्वा, सम्भवन्तु योग्या भवन्त्विति वरप्रदानम्‌; तथापि जनन ए 
तात्पय्यम्‌ ॥ 

२४--अभ्रतः पञ्च भविता उयेष्ठभ्राता भविष्यतीत्यर्थः; स्पष्टतानुक्तिः सम्भ्रमात्‌. । तत्र योग्यतामाद्‌-वसुदेवस्य चलुज्यु ह- 
प्रधानस्य कटा अंशः, संकषंणलात्‌, अत एवानन्तः भ्रख्येऽपि नाशरदितः; यद्वा, अपरिच्छिन्नोऽत एव सहस्रवदनः श्रीवासुदेव 
गुणगाने सह खमुख इति निरन्तरानन्तभगवदुगुणगानपरता सूचिता । नु क तर्हिं सक्तपाताख्तलवरत्ती धरणीधरः ¶ नेत्याह-स्वयं 
राजत इति स्वराट्‌ , अतस्तं विनान्यत्र स्थातुमशक्तिमिति भावः। अग्रतो भविता देवः सर्व्वेषां पूजां इत्यर्थः। नु श्रीखक्ष्मणवद्सो 
कनिष्ठतामे वाति १ तत्राह-दरेः भ्रियचिकीषयेति। पुरा श्रीरघुनाथावत।रे तस्य सेवातिशयेन यन्तरितस्य दरेभ॑क्तवत्सटस्याग्रज- 
त्वेनेव प्रीतिः स्यादिति तन्सम्पादृनेच्छयेव्यर्थः । हरेरिति तादशस्नेदेन तघ्य मनोह्रणात्‌ ॥ 

२५--विष्णोविंश्वव्यापकस्य भगवतो मायाख्या शक्तिः, अत एव भगवतो सर्व्वशक्तियुक्ता । भंगवतोत्वमेव दशंयन्‌ 
तामेव काय्य-द।रा विशेषेण लक्षयति -ययेति; इति चिच्चुक्तिठ्यीवत्तिता सम्यगभविष्यति; अन्यथा श्रीयशोद्‌।दिमोदना शक्तेः । 
काय्यो्थं इति श्रीयशोदा-मोहनादि-कायंस्य सुगोप्यत्वात्‌ संकेतेनेवोक्तम्‌ नु वयं देवा सदाज्ञाकारिणर एव, अनन्तश्च हरिप्रिय- 
चिकीपेयेव भविता; सा तु परमस्वतन्त्रा, कुतस्तथा कन्तौ ¢ तत्राह-म्रञुणा तदीश्वरेण विष्णुनादिष्टेति “यया सम्मोदितं जगत्‌ 
इत्युक्तम्‌ । ननु तहिं तस्यास्तत्र जन्मनाऽस्मत्टश।नमपि सम्मोहः सम्भवेदित्याशंक्याह-अंशेनेत्यंशेन भगवद्‌ गेन सम्बखिता, 
अतस्तदिच्छानुसारेणेव मोहयिष्यतीति भावः ॥ 

२६-अमरगणान्‌ सुरसमूहान्‌ ; यद्वा, अमरान्‌ गणश्च, गणाः-देवाजुगा गन्धव्वोदयः श्रीभगवञ्जन्मोत्सवादों गीत- 
वाद्यार्थुपयुक्ताः । अ।देशो योग्यत।माह्‌-प्रज पतीनां मरीच्यादी नामपि पतिः; यतो विञयुः, उक्तार्थमेवेदम्‌ ; यद्वा अत एव जग्रताम- 
मरगणानां वा प्रञुरिति । श्लेषेण श्रीभगवदृबतारसाधनादिदानीमेव प्रजानां तसतीनाव्र पाटकत्वं विञुत्वमपि सिद्धमिति । गीमिः- 
त्वमेव धन्योस्यचिरात्तन्मधुरमधुरपद भूषिता भविष्यसि इत्यादिभिः । परमं सत्योकवत्तीतिविदृरस्य-तत्रत्यमूत्तिमद्वेदादि-निज- 
परिवाराणां साक्षाच्छीभगवद्वतारवात्तंया सन्तोषणार्थम्‌ ॥ 

२७--श्रीमथुरायां श्रीभगवद्‌ वतरणं वक््यन्नादौ तत्‌कारणमादह- शूरसेन इति द्वाभ्याम्‌। स्वगुणैः सर्वचित्तस्य मथनाद्‌२ 
विचधोडनान्मथुरा, तां पुरीं पुरीत्वेन प्रसिद्धम्‌, किंवा तत्रापि पुरीं श्रीयञुनातदे पुरा भगवता श्रीशतरुष्नेन वासितां नगरीम्‌ । 
माधुरान मथुरामण्डटसम्बन्धि नः; तानेव शूरसेनांश्च तदु मुक्तत्वेन तन्नाम्नैव प्रसिद्धान्‌ देशान्‌ बुसुज उपबुभुज; यद्वा, बुभुजे यतो 


यदु पतियदुकुटश्रेषठो ययातिशापेन राजत्वाभावात्‌ पतिरिद्युक्तम्‌, न च राजेति, अत एव बुभुज इति, अग्रं च भूुजाभिति, पुरेति 
तस्य पूर्वपूर््तरत्वात्‌ , तच्ोक्तमेव नवमस्कन्धे ॥ 


र८-तत आरभ्य सा सुप्रसिद्धा अनिर्व्वचनीयमाहात्म्या वा मथुरा सर्व्वयादवभूुजां निखिख्यदुवंश्यक्षितिशतां 
राजधानी कटकमभूत्‌ । राजधानीति शूरसेनादीनां यदुपतितेन राजवद्रयवहारात्‌। सर्वेषामेव तेषां राजधानोत्यत्र देत॒विशेषमाह- 
यत्र यस्यां भगवान्‌ सवश्वय्ययुक्तः श्रीयुक्तः *सन्निहितस्तत्रत्यानां निकटे तिष्ठतीत्यर्थः; तत्र च मशुरेत्येव हेुङ्यः, तया तस्यापि 
नोविोडनात्‌। नित्यमितिक।खादि-दोपेण नान्यत्रैव वद्न्तद्धीनं* निरस्तम्‌, अस्याश्च नित्यत्वात्‌। तथा च पाद्मो श्रीभगवद्वाक्यम्‌ 
“अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः, पुरीं मदीयां पद्मां सनातनीम्‌ । सुरेन्द्रनगेन्द्रसुनीन्द्रसंस्त॒तां, मनोरमां तां मथुरां पराकृतिम्‌ 1! 
इति । हरिः परममोहन-रासादिरीख्या मनोहरः; एवच्च श्रीवेकुण्टडोकादप्युत्कषः सूचितः । अत एवोक्तं पाद्म पातार्खण्डे- 

अहोमधुपुरी धन्या वेकुण्ठाज्च गरीयसी" इति ॥ 
२९- तत्रेव कंसकारागारे श्रीभगवतो जन्म वक्त तत््रसंगमारमते--तस्यां हीत्यादि; हि एव तस्यां श्रीमथुरापुय्योमेव 


कर्हिचित्‌ चिरकारे तथेवातीते सति कदाचिदिव्यर्थः। शौरिः शरस्य पुत्र इति देवककन्या-विवाहयोग्यतोक्ता 1 भयाणे च विवाहा- 
नन्तरं निजगरहं गन्तुम्‌ ॥ 


२०-उग्रसेनस्य खत इति- स्वसत्वसाधनार्थम्‌ ; तथा तदानीमु्रसेनस्य तत्राधिपत्येन कंसस्यापि तादशत्वबोधनाथच्च । 
अत एव स्वणमयैरसंख्यै रथेवरंतः सन्‌ जगद्धिसया कंसनास्ना प्रसिद्धोऽपि, कसि-धातोः शातनार्थत्वात्‌ । हयानां रश्मीन्‌ जग्राह, 
स्वयमेव सारभ्यमकरोदित्य्थः । किमर्थम्‌ ? स््सुदेवक्याः प्रियं कततुमिच्छया; पाठान्तरेऽपि स एवार्थः । भग्नी-शब्दस्यापि त्तेः; 
तथा च द्विरूपकोपे -भग्नी च भगिनी चेव इति। अत एव माघमाहासम्ये-विप्रं तं भरति सवौस्ता बयसातुपमाः पुनः। शोभन्ते 


स्म यथा भग्न्योर्मिथस्ताः स्वसखीव्रताः 1 इति तस्याममुष्य महास्नेदः सूचितः । एतदादिकं सर्वं कंसस्य वक्ष्यमाण-दुश्चेष्टयात्यन्त- 
खलख्त्व-ज्ञापनार्थम्‌ ॥ 





१. मग्रतो मवनादेव देवः ( ख ); २. वेदाज्ञाकारिण ( क ), त्वदाज्ञाकारिण (ख); ३. मथाद्‌ (ग, घ, ङ्‌ ); 
४, श्रीङकृष्णः ( ख ); ५ नान्यत्र वान्तरद्धानं ( ग, ख ) । 
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२६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०पू.अ. १ब्र.वे.तो. 


३९१-३२- किच्च, तादृश-महोत्सवे तादृशं क्रोय्यं न किरु सम्भवेदिति विवाहोत्सवं त्रिभिवंणंयन्‌ आदावुपस्कर- 
दानमाह- चतुरिति युगमकेन^ । हेम्नां माला माल्यं पक्तिवौ, तद्वतान्‌ । एतदग्रेऽप्यलु सत्त्यम्‌ । च्रिषटृशतमष्टादश शतानि । 
खुज्कमारीणां नवयोवनानामित्यथंः । सम्यग्विचिच्ोत्तमवख्रभूषणादिना यथाविध्यलंक्ृते । प्रकर्षेण परमश्चद्धया साधुप्रकारादिनादात्‌। 
यने भयाणसमये, "यानेः' इति पाठे ( शिबिकादिभिः सिते, तासां स्वयं पाद्व्रजनाक्षमल्वात्‌ । तावत्‌ प्रदाने हेतुः-दुदित्षु 
दुहितरि वा सवंकनिष्ठायां तस्यां वत्सङ इति ॥ 

३३-प्रयाणस्य भरकमे आरम्भे; समं युगपत्‌, यद्वा, अन्यूनाधिकरूपं यथा स्यात्‌ , सुमंगल्च्च शोभन-जयुभध्वनि यथा 
स्यात्तथा नेदुः स्वयमवाद्यन्त । एतच्च भाविद्यभखक्षणम्‌ । तातेति वात्सल्येन सम्बोधनम्‌ , श्रीभगवद्वतारासन्नतादिना प्रहषौत्‌ ; 
किंवा, तादशमदहोत्सवे भाव्यनथोपात-स्मरणेन शोकवेगात्‌ ॥ 

३४-भ्रग्रहिणं गरहीताश्वपाशम्‌ , गर्भोऽभेकः; तथा च विश्वः--शर्भो भर शोऽभ॑के कुक्षौ इत्यादि । अघुध हे मूर्खंति 
शत्रमाठृबहनात्‌ स्वमरणादज्ञानाद्ा; कंसस्य भगिनी विषयकस्नेहेन सदुटृत्ततया तत्कारणोरथापनार्थं॒ज्यम्राणां देवतानासाकाश- 
वाणीयं ज्ञेया । नयसे भतत ग्रहं प्रापयसि "वहसे" इति पाठेऽपि स एवार्थः; किन्तु वाह नवद्रहसीति श्टेषः ॥ 

३५- इत्युक्त इति तद्वाङ्मात्रेणेव, न तु तद्थंविचारणादिनेत्यथः; यतः खटोऽधमः, क्र.रो वा, यतः चापो दुष्टः, पाप- 
स्वरूपो वा, अतो भोजानां यादव-भेदानां कुख्पांसनः, अतएव हन्तुमारन्धः, आदिकर्म्मणि कत्तरि क्तः, सद्यः प्रवृत्तः । तत्प्रकार- 
माह-खड्गपाणिरिति, म्रग्रहान्‌ विहयाय दक्षिणेन करेणासिमुद्यम्य वामेन केशवन्धे तामग्रही दित्यथेः ॥ 

३६ जुगुप्सितं निन्दितं कम्मं यस्य तम्‌ , भगिनीवघे प्रवृत्तः, खशंसं सदयस्तादशस्नेहत्यागात्‌ ; निरपत्रपं ताद्रशोत्सवे 
सर्वरोकाग्रेऽत्यन्तविकम्मोद्मात्‌ । विशेषणानामेषायुत्तरोत्तरं दत्वे श्रे्ठयम्‌ ; एवं तस्य॒ समह दुश्चेष्टायाः पुनः पुनर्निन्दा । 
महाभाग इति तेव्यौख्यातमेव । तत्र स्वस्य श्रीवसुदेवस्य जन्भनि हर्षेण दौवतेवं आनकटुन्दुभिघोषस्तेन सूचितो यः स्वस्माद्‌ 
बसुदेवाद्भावी भगवदवतारस्तेन हेवुना स्वस्माच्छक्यप्रतीकारता सम्भ वतीत्यथः । अयमुक्तो देतुः। किच्च, परिखान्त्वयन्नित्यत्र 
परीत्यस्य केखकथ्चमादिति; अथवा, परमभाग्यवानिति तस्य महाधेय्योदिकं सूचितम्‌ । अतएव परिसान्त्वयन्‌ , तेव्यौख्यातमेव; 

यद्वा, सान्त्वनपूंकं साम्नायुक्तिमेदेन ( युक्तिभिर्भेदेन ) स्नेदोत्पादनेन च क्रमेण प्रवोधयन्‌ । तत्र पच्चविधं साम, भेदश्च 
द्विविधः; तथा चोक्तम्‌--सम्बन्ध-छाभोपकृतिरभेदो गुणकीत्तंनम्‌ । साम पच्चविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं वचः ।' इति ॥ 

३७- तत्रादौ साम्ना भ्रबोधयति“-श्छाघनीयेति। शूरेयुद्धधीरेः । भवानित्याद्रात्‌ । ख्यं तत्रापि भगिनीं तत्रापि 
तद्धिवाहोत्सवे कथं हन्यात्‌ ? अपि त॒ हन्द नेवा्हंतीत्य्थः; अन्यथा शौय्यंयशसोहोनिः । तत्र श्छाघनीयेति गुणकीत्तंनम्‌ , भोजेति 

सम्बन्धः, भगिनीमित्यभेदः, कथं हन्यादिति स्रीवधनिन्रच्या यशोराभः, उद्वादेति सन्ततिव्द्धयोपकारः । श्लेषेण शृरमह्लादिभिरेव, 
न तु पण्डितैः साधुभिवौ केचित्‌ । भोजानां कतिपयानां केषाच्चिदेव यादवभेदानां यशस्करो न त्वन्येषाम्‌ । यद्भवा, भोजा भोगपरा 
भोजका वा देषान्नभोजिनो दुष्टास्त एव यशस्करा यशःख्यापका यस्येति ॥ 

३८- युक्तिभिः षट्श्छोक्या प्रवोधयन्नादौ मृत्योरपरिदाय्यंस्वमाह-सल्युरिति । जन्मवतामिति यथा जन्म तथा 
मृत्युरप्यवश्यं भवेदिति भावः । अतएव देहेन सह जायत इति तदेव निद्धारितम्‌ ; तथा चोक्तम्‌ ( गी° २।२७ ) “जातश्य हि धवो 
मृत्युध वं जन्म सतस्य च' इत्यादि । दे वीरेति सङाङनसम्बोधनम्‌ ; श्टेषेण युद्धमात्रे समर्थ, न तु विचारादाविति। यद्वा, ननु 
मद्रीय्यौन्मृत्युनं भमविष्यति ? तत्राह- वीरस्यापि देदेन सहेति; अतः प्राणिनां सर्वेषामपि ध्रुव एव सद्युः । वा-शब्दाभ्यां पश्चयो- 
दरंयोरपि प्राधान्यं बोध्यते; बे एव, तत्मसिद्धमेवेत्य्थः ॥ 

३९ नयु, सत्यं मत्युभंवितेव, किन्तु देदहाभावेन भोगासिद्ध.था कचित्‌ कार भोगार्थं देदरक्षा युक्तव ! तत्राह- 
देह इति । पद्चत्वमिति पच्चभूतेरारञ्धत्वेन ) विकारित्वात्‌ पच्वभूतात्मतापत्त्या तस्य शत्युवटेतेवेति भावः । देदीति देदादिभिन्नत्वेन 
तस्य नाशो निरस्तः । देदान्तरम्ातो देवः-कम्मोलुग इति, कम्मंणामवश्यभोग्यत्वात्‌ । न च तत्र प्रयासोऽस्तीत्याह-अवशः, 
कर्म्मवशात्‌ स्वत एव तत्सिद्धं रित्यर्थः । अनुत्यजत इत्यन्वयः, आत्मनेपदमाषम्‌ ॥। 

४०-देदीति; अन्यथा मध्ये किञ्चि हेदाभावेन देहित्वासिद्ध रिति भावः। सा च नैव घटेतेत्याह-- क्मगतिं गत इति ॥ 

४१-एतच् स्वानुभवसिद्धमषीत्याशयेन दृष्टान्तान्तरमाह-स्वप्न इति। हि एव तदेव । अन्यत्तेन्योख्यातम्‌ । यदा, 
ननु नो भिन्नत्वे सतीदं घटेतापि ? तच्च न सम्भवति, मरणादौ कदाचिदप्यात्मनो भिन्नत्वानुपलम्भात्‌ ? तत्राह- 
स्वप्न इति । अर्थः स एव; स्वप्ने मनोरथे च स्वदेहाभिमानपरित्यागेन देहदान्तराभिनिवेशेनात्मनो ददात्‌ प्रथकूत्वमुपरुभ्यत एव, 
तथा मरणेऽपि ज्ञेयमिति भावः । एवं कर्म्मवशादेशशान्तरं प्राप्येव प्राक्तनं देहं त्याजतीति देहध्राप्तेरावश्यकतां दृदीछृता ॥ 


१. द्वाभ्यां ( ख ); २. अनूवर्ष्यंम्‌ ( ख ); ३. हे तातेति ( ख, ग ); ४. “स्वमरणादयज्ञानादा, ˆ" " ““" देवतानामाकाश्वाणीयं' 
हति टीकाशः ल~करलियेः प्राठः, “घ--द्‌" प्रन्ययोर्नास्ति । ५. बोघयति ( घ, ङ्‌ ) । 
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, ४र्-न, सस्यं भविता देदामात्रम्‌ , किन्तु पुनम॑ुष्यदेहोऽतिदु वटः ? तत्राह्‌--यतो यत इति । दृवेन चोदितमिति- 
तद्थ प्रयासन्तरं निरस्तम्‌ । विकारात्मकमिति-मृत्युकाठेऽप्यशान्तत्वसुक्तम्‌ । माया भागवती, तया रचितेष्िति देदवेचित्री 


चोक्ताः । असो अविवेको देदादेर्भिन्नोऽपीति वा, भ्रपदमानो मन्यमानः। मनुष्यदेहस्य प्राप्तौ तवेच्छा दृश्यते, तया च तत्प्रापकं 
दवमनुमीयते; अतः सोऽप्ययत्नेन घटेतेवेति भावः। 


४३- नु भवतु साधारणनरदेहः, राजदेदः सुदुरुभः ९ तत्राह-ञ्योतिरिति। अदो निष्कम्पत्वेन ख-स्थितमपि स्वमाया 
स्वाविद्या, स्वस्मिन्‌ श्रीभगवन्माया वा, तयेव रचितेष्विति मिथ्यात्वं बोधितम्‌ ; अन्यत्‌ सर्वं तेव्योख्यातमेव 1 यद्वा, “यतो यतः 
इत्यनेनैव राजदेहमाप्तिः साधिता । फटोन्मुखकम्मंप्ररित-मनोऽभिनिवेशेन मरणसमये राज्यभोगेच्छया, (मरणे या मतिः सा 
गतिः" इत्यादि-न्यायेन पुराः राजत्वसम्भवात्‌ । ननु अस्तु नाम जन्मान्तरे राजदेहकाभः, तथापि गर्भे बाल्ये च सम्यग्विषयभोगासि- 
द्ध रेतदे हरक्चाथं भ्रयतनो युक्त एव ? तत्राह-उयोतिरिति। यथा जलादिषु भ्रतिविम्बं चन्द्रादिक उ्योतिर्वायुतेगालुगतमेव सत्‌ कम्पादियुक्तं 
प्रतीयते ,तथा गुणेषु विषयेषु रागानुवर्तीं सन्नेव जीवो विशेषेण सुद्यति--इदमुपञुक्तमिद्व्र नेत्यादिचिन्तया विक्रो भवति; अतो 


शा रागविशोषाभावात्तदानीं विषयोपभोरादुःखं न स्यात्‌ , यथारागं विषयोपभोगेन सुखच्चास्यादेवेत्यङं मृल्युप्रती- 
कारेणेति भावः 


अथवा,--(४२) नु सत्यं देहो मावी, सदेष्टविषयभोगस्तु दुकंभः ? तत्र, द-यत इति । गुणेषु शब्दादिषु विषयेषु मध्ये 
यं य प्रति मनो धवति, तं त देही आप प्राप्र+-निधोर-विवक्षयातीत-नि्द शः- प्राप्नोत्येवेत्यथः । तत्र देतुः-मायति, तेषामपि 
मनोमयत्वादित्यथः अतो न तत्साधने प्रयासो ऽपीत्याह्‌-प्रपद्यमानस्तं तं विषयमुपयु ज्ञानस्तेन तेन विषयेण सहेव जायत इति 
बाल्यमारभ्येव तत्तत्भोगसीद्धिरुक्ता ॥ 


( ४३ ) नु, तथापि वेद्ग्ध्यादिशुणान्‌ विना तत्तद्‌ भोगसुखं सम्यक्‌ न स्यादतः सब्वंगुणयुक्तोऽय देददो यल्नाद्रक््य एव 
तत्राह--अयोतिरिति । मिथ्याभूतेष्वपि विषयेषु रागमात्रेणव विसुद्यति-“अहो रूपमहो सोरभ्यमहो स्वादुता इत्येवमासक्ति याति, 
न तु विचारेणातस्तदथं भगिनीवधो नोपयुक्त इति भावः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 

४४--एवं श्रोकृष्ण-कथारम्मे म्रत्योरावश्यकतायास्तथात्मनो विचित्रदेहभापेदं ह द्धिज्तायाश्च तथा विषयम।यिकतादेश्च 
प्राक्‌ प्रसंगः, तत्तजुज्ञानं विना स्वदहिताननुसन्धानेन श्रीभयवत््कथायासपि तस्यां रुच्यनुत्पत्तेरिति दिक्‌ । एवमग्रेऽन्यत्रापि सवत्र 
तत्रेव तात्पय्यमुह्यम्‌ । तथाविध उक्त नन्मादिप्रक!रकः स पुमान्‌; यद्वा, द्रोहं नाचरेदिव्यत्र देतुः-यत आत्मनः त्तेमं निरन्त- 
रमिच्छन्‌ स द्रोग्धापि तथाविधो द्रुद्यमाणजनसदटशः, निजदुःखालुमानेनान्यस्यापि दुःखद्शंनादित्यर्थः । एवं छृपायुत॒पाद्यति, 
यद्वा, सोऽपि तथाविधो द्रुग्धः स्यात्‌; तत्र हेतुमाह-्रोगधुरिति : एवं दृष्टादृष्ट-भयप्रदशनेन द्विविधो मेद्‌; ॥ 


४५--अ्युम्रे सस्तुति* सामेबोचितमिति पुनस्तदेवाह-एपेति नवोढा; कृपणा दीनस्वभावा भयेन रोदनादिपरेव्यर्थः। 
पुत्रिकोपमा तव पुत्त्रीतुल्या इति स्नेहं जनयति; यद्वा, पुत्तछिकासद शी भद्राभद्रानभिज्ञेव्यर्थः; अतएव कल्याणीं निरपराधाभिव्यर्थः 
-विरोपणानामेषासुत्तरोत्तरकल्याणीव्वे श्रेष्ट्यसुह्यम्‌ । दीनवत्सख इति श्लेषेण दीन खतभ्रायं वत्समेव खाति विप्रेभ्यो ददाति; किंवा, 
दीनादपि वत्समपि छाति गृह्णातीति निन्देव ॥ 

४६-भेदेरिति बहुत्वम्‌ ,-गृ्युसूचनेन भेदस्य गोरवात्‌; यद्वा, एवुक्तसदृशेरन्येश्चेति ज्ञेयम्‌ । पुरुषमदन्तीति 
पुरुषादा रक्षसा अघादयस्तान भक्षकेषु सामादीनां वेयर्थ्यं युक्तमेवेति भावः । सामादिभिरप्यनिचृत्त्विस्मयेन सम्बोधयदि-हे 
कोरवेति; यद्वा, कोरबो दुरय्योधनस्तद्‌ वद्‌ स्वङ्कखनाशका ये पुरुषादास्तान्‌ ॥ 

४७--तं हननार्थं निवन्धमाग्रहम्‌, कारं समयं मृत्युं वा प्रतिवोदुं वच्जयितुमित्यर्थः । तत कार्वच्ने, किंवा तदानीं 
सद्य एवेत्यर्थः ॥ 

४८--अपोह्यः प्रतिकायः परिदहा्य्यो वा, बुद्धिवख्योः किंवा बुद्धः वं सामथ्यं तस्योदय उत्कषस्तदबधि । असौ कसो 
मरत्युवौ । अपराध उपेक्चादोषः। देहिन इति देहपरतन्त्रस्य जीवस्य ततोऽन्यत्रासक्तेः; किंवा देदाभिमानिनोऽपि देदसम्बन्धिजनरक्षया 
दोषो न स्यादिति भावः । तथा चोक्तम्‌ “यत्ने छते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः इति ॥ 


४९-पुत्रान्‌ अष्टमेतरान्‌ सवो नपि प्रकषण दत्त्वा जातमात्रेणेव साक्षात्‌ सुखमपंयित्वा, मृत्यव इति तस्य साक्षान्मृत्यु- 
रूपत्वात्‌ ; यद्वा, तं भ्रति प्रदानेन सदयो श्यु्राप्तेः। कृपणामिति भ्रगदीनजनरक्षो चितेति भावः । सुता इत्यष्टमो गभं इत्याकाश 
वाण्या पुत्राष्टकत्वात्‌। अयच्च गूढो भावः-- यदेको ह्रौ बा जायेते, तदाष्टमपुन्रत्बाभावेन युक्त्या तस्य शंकां निरस्य रक्ष्यावपि 
स्याताम्‌ ; यद्वा, बाहूल्याभावेन पुत्रानिति बहूपुत्रसमर्पणप्रतिज्ञाया हानिरपि चकेन सह्या श्यादिति विपर्ययोऽपि सम्भवेदित्यथंः । 


१. प्रोक्ता (ग); २.पुनः(ग)। ३. संस्तुति-(घ, ङ); ४. ज्ञातमात्रेणैव (ख), जातमात्राणेव (ग); 
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२६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ब्.वे.तो. 


यत उपस्थितोऽपि' सत्युः श्रीमाकंण्डेयाजामि-सत्यवदादी नां निवत्त॑ते, निचृत्तोऽपि कश-नसुचि-हिरण्यकशिपुप्रश्तीनां पुनरापतेत्‌ ; 
यतो धातुरीश्वरस्य गतिरिच्छा दुरत्ययानतिक्रम्या दुर्ञेया वेत्यर्थः ॥। ५ 

५० ५१-हि एवमेव जन्तोः भ्राणिमात्नस्यापि देतुरृष्टं दुर्विभान्यः केनादृष्टेन कस्य कदा किं स्यात्तत्तकयितुमशक्य- 
मिच्यर्थः । अत्र संयोगस्योक्तिदृष्टान्तत्वेन, किंवा सामान्यतोऽदृष्टस्य स्वभाव-बोधनार्थमिति कर्मशक्तेदुर्वितक्यतया मद्राखकादप्यस्य 
मरद्युः सम्भवेदेवेति भावः । अन्यत्तेज्यौख्यातम्‌ ; यद्वा, एवमेव _ जन्तोरप्यदृष्टतोऽऽन्यन्मरण-जीवनयोः कारणं नास््येवेत्यर्थः । 
अतः कसस्याञ्युभाददृ्टान्मरणम्‌ , मत्पुत्रस्य च दयुभाज्जीवनमेवेति भावः;ः- अन्यथा ( भा० १०।६।२३४ ) - अस्यास्तवाष्टमो 
गों हन्ता' इति देववाक्यवेयथ्यपत्तेः ॥ 

५२- पापमपि बहुखाद्रपूर्वक पूजयामास स्तुत्यादिना सम्म नितवान्‌ ॥ 

५३ - ततश्च क्र रं निदयमपि तं पुनरत्रवीत्‌ । प्रत्यग्रवद्नाम्भोजः सद्यो विकसितपद्मवत्‌ प्रसन्नमुखः सन्‌ प्रहसन्‌ ; 
श्रसाय्यं वदनाम्भोजम्‌' इतिं पाठः स्पष्टः । विश्वासाय तं प्रत्यात्मनोऽन्तःप्रसादो वोधितः, वस्तुतस्तु दूयमानेन मनसा विशिष्टः ॥ 

५४- सौम्य ! हे शान्तमरछृते । अन्तःप्रसाद्बोधनाथमेव पू््वंवद्त्र श्टेपार्थाऽपि न स्पष्टः । अन्यत्तेन्यौख्यातम्‌ । यद्रा, 
यतो यस्या वाचः सकाशात्‌ सा यथाह, तथा तेन हि भयमस्ति, किन्त्वष्टमयपुत्रादेव; तथापि तव॒ हितार्थ तमेकमपयिष्यामीति किम्‌ , 
अपि तु सव्वौनपि सम्यकस्नेह।दि-परित्यागेन स्वयमेव सद्योऽपेयिष्यरामीति दुष्टकस-सन्तोपाथंमुक्तम्‌ । 

५८- सुद्टदो भगिन्या वधात्‌ , युद्टदिति पिच्रव्य-पुत्त्रीत्वेन भगिनीत्वस्यातिनेकस्यवोघनाथम्‌ । श्लेषेण, शोभनह्यदयेति, 
तस्या अपिं निम्मंखुचित्तत्वेनाकापल्यमालक््य वधान्निवृृत्त इति भावः । कव्व, तद्वधान्निवत्त्या युह्टदामन्येपामपि वधान्निवृत्त इति 
सूचयति,- तस्यां सर्व्वेषामेव स्नेहभरेण तद्वधे तेषामपि वधभ्रसक्तेः, किंवा देवकादिभिः सह्‌ युद्धयापत््या तेपां वधासम्भवात्‌ । 
तद्वाक्येति तैव्यीख्यातम्‌ ; यद्वा, तद्वाक्यस्य सार अन्तरोऽ्थभागस्तं विचारयन्‌ , सारप्राी कृपाशीखोऽसीत्येवं स्तुत्वा , प्रकर्षेण 
गीत-बादययादिनाविशत्‌ । इदमपि तद्‌ विश्वासजननार्थमेव, अपिशब्दात्‌ कंसोऽपि, पथि तस्मात्‌ स्थानादेव निवृत्तः स्वगृहं 
भ्रविष्ट इति । | 

६- अथेति मोँगल्ये; काठ उपावृत्तं कतिपयकाठे गते सतीव्यर्थः, ( वि०पु० ५।२०।४४ ) श्वेव वसुदेवोऽशरद्धिदायाभ्यागतां 
जराम्‌ इत्यादि-ध्ीविष्णुपुराणोक्तः; शद्धौ तवाद्य पितरो" इत्यादि-भौदरिवंशोक्तश्वाचु सारेण प्रायो वाद्ध क्यान्तिकरे श्रीभगवदा- 
विभीवात्‌ ; सा सर्व्वस्य देवता पूव्येत्यर्थः । कन्यां सुभद्राम्‌ । अलुवत्सरमेव प्रव्यव्द्मेकेकश इत्यर्थः; तच्च सत्वरमेव श्रीभगवदव- 


तारार्थम्‌ ॥ 

५७ -कीत्तिमन्तमिति पूर्वजन्मनि स्मरः की्तिर्माश्चिति नामद्वयं तस्यासीदिव्युद्यम्‌ यद्वा, जातमाच्रस्येव देशाचारेण 
गणकादि-क्रतं तन्नामेति । स त-प्रतिज्ञोऽतिविहखः परमभीतः ॥ 

५८-लु वितके किं दुःखहमपि तु सर्व्वमेव सुखेन सह्यमित्य्थः। एवमग्रेऽपि, अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌; यद्वा साधूनां सर्व्वसहत्व- 
दाढ्यौर्थं विदुषामिव्यादिकं देष्टान्तनय। ज्ञेयम्‌ । यद्वा, कृच्छेोव्यक्तम्‌?। ननु तादृशं दुःखं कथं सोढुम्‌ ? तत्राह--किं दुःसदमिति । 
नु, ततो देशान्तरं किं न गतः ? ततव्राह- विदुषां श्रीमथुरामाहात्म्यं किंवा तस्यां भावि-भगवद्‌बत्तारं आनतां ततो ऽन्यत्रापेक्षा 
नास्तीत्यर्थः । न च मन्तग्यम्‌--तेन स्वगृहं व्यक्त न शक्यत इति; यतो धृतात्मनाम्‌-संयतचित्तानां ग हादयासक्तिरदितानामित्यथः- 
किं दुस्त्यजम्‌ १ यथा कदय्योणां । इत्सिताचाराणां किमप्यक्ृत्यं नास्तीत्यर्थः । यद्वा, नु ॒श्रीदेवकीहस्तेन कुतो नापंयत्‌ ! 
पुनस्तद्रधशंकयेत्याह-किमकाय्यंमिति॥ 

५९ समत्वं पुत्रापंणेन शत्रो मित्रे च तुल्यताम्‌; “अममत्वम्‌ः इति पाठे पुत्रस्नेनत्यागम्‌ । सत्ये सत्यवाक्ये 
च-काराद्धरय्ये च । एव अपि, ज्यवस्थितिं परमनिष्ठामपि वुष्टमनस्त्वादेव प्रकर्षण हसन्‌ ; दे राजज्नित्याश्चर्य्येण सम्बोधनम्‌ ; 
यद्वा, राजमानः सन्‌ , विशेभणानामेषां यथोत्तरं हेतुमत्तया ॥ 

€&०- हि ततोऽस्मादभयं मम न विद्यते; अस्ति मेः इति पाठः स्पष्टः । तत्र देवुमाह-अष्टमादिति । युवयोरित्यन्यस्यां 
जातोऽपि ज्यावत्तितः । विहितो विधात्रा । किठेत्याकाशवाण्याः प्रसिद्ध दयोतयति ॥ 

६ १- यथोच्यते तथेति; किंवा एवमस्त्वित्युक्त्वेत्यथंः । नामानन्दत न प्रतीयाय । छतः ‰ असतः खटस्याविश्वसनी- 

यतोऽविजितातमनोऽस्थिरचित्तस्येत्यर्थः ॥ 

६२-&४- त्रजेत्वदधिकारवर्सिनि श्रीमाश्ुरगोष्ठे अन्यत्रत्या उ्यवच्न्ना योषितः श्रीयशोदाद्याः+- तन्नामाम्रहणं गोरवात्‌ ; 
द्वितीय-च-कारेण तद्युत्र-्रत्यादयः; देवताशब्देन श्रीभगवत्याषंदा अप्युक्ताः; प्रायशब्दस्तत्र केषाच्चिहेत्यत्वात्‌ । हे भारतेति यथा 


१. यदुपस्थितोऽपि ( व, ङ्‌ ); २ देववाक्यवयथ्यपित्तिः ( क, ग ) । ३. कृपणेदुक्तम्‌ (क, ग, घ, ङ्‌ ॥ 
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स्क. १० पू.अ. १ब््‌.वे.तो.] अनेकन्याल्यासमलर्ङ्कृतम २६३ 


भरतवंशे भवत्पितामदादयो देवता इति भावः । भोजादयस्तदीया अपि सवै देवता-पाया इत्याह-कंसं प्रति अनुव्रता भक्ताः, 
ज्ञातयः सपिण्डाः, बन्धवः सम्बन्धिनः, सुदो मित्राणि; भगवान्‌ सर्व्वज्ञः,--कसस्य शान्त्या शीघ्रं श्रीभगवद्वतारो न स्यात्‌ , 
न च तस्य पित्रोः खुखपूवंकं गोले गमनम्‌ , नापि पूतनावधादिविचिच्ररीटा सम्भवेदित्यादिकं चिन्तयन्नित्यर्थः; यद्वा, परम- 
द्याटरित्य्थंः, शीरं श्रीभगवदवतारकारणोत्थापनेन जगतामेव हिताचरणात्‌ । अतस्तं भरत्यसूया न कार्येति भावः। संशयामास 
स्वार्थे इण्‌ शशंस । तद्धिोपश्च श्रीहरिवंशे ( विष्यु-पु० ५।२-९.१३.१५ ) - 


श्रिविष्टपादापतितो मथुरोपवने स्थितः 1 प्रेपयामास कंसाय स दृतं मुनिषु गवः 1 
स दृतः कथयामास नारदागमनं न्पे। स नारदस्यागमनं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः ॥। 
निजंगामासुरः कंसः स्वपुय्यौः पद्मलोचनः । स ददशौतिरथि श्टाध्यं देवर्षिं वीतकल्मषम्‌ ॥ 
तेजसा जठनाकारं वपुषा सूर्ख्य॑वच्चंसम्‌ । सोऽभिवाद्यषये तस्मै पूजां चक्र यथाविधि ॥ 
आसनच्वा्निवणोभं विस्ज्योपजहारः सः । निषसादासने तस्मिन्‌ स वे शक्र-सखो मुनिः ॥ 
उवाच चोभ्रसेनस्य सुतं परमकोपनम्‌ । पूजितोऽहं त्वया वीर ! विधिद्ष्ठेन कम्मेणा ॥ 
गते त्वेवं मम॒ वचः श्रयतां गृह्यताच्र वे । अनुसखत्य दिवो छोकानहं ब्रह्म-पुरोगमान्‌ ।! 
गतः सूय्यंसखं तात ! विपुर मेरुपर्वतम्‌ । सोऽहं कदाचिदेवानां समाजे मेसमुद्धनि ॥ 
संगरह्य वीणां संसक्तामगच्छं ब्रह्मणः सभाम्‌ । तत्र मन्त्रयतामेवं देवतानां मया श्रुतः । 
भवतः सानुगस्येह वधोपायः सुदारुणः ।!' इति ॥ 


, &-६६(&५८)-- विशेषेण पुनर्नेतिशंकापगमादिना पुरीतो निर्गमे सति । अस्य परश्छोकपवौद्धे नान्वयः । ऋषेः साक्षा- 

ननिब्रह खज्जादयुत्पत्ते ) किंवा तेन तन्निवारणस्य शंकया; मत्वा ज्ञात्वा; स्वस्य कंसस्य वधं भ्रति तदथ विष्णुच्च देवक्या गभं सम्यक्‌ 
सवश्वय्यपरिपूणतया भूतमाविभूतं विष्णुं भ्वेशनशीखुमिति श्रीदेवकीगर्भे प्रवेशः सम्भावितः, भविष्यत्यपि भूतनि शः 

सामौप्यात्तन्िद्धोराद्वा; यदा, गर्भे सम्भूतं सम्भूतियस्य तं मत्वा सम्भूतिमिति पाठोऽपि कचित्‌ । तञ्ज्ञानं श्रीनारदवचनादपि, तथा 

च तत्रेव द्रिवंशे, ( विष्णु-पु० १।१६-१९ )- 


तत्रेपा देवकी या ते मथुरायां पिदृष्वसा । योऽस्या गर्भोऽष्टमः कसः स ते मृत्युभंविष्यति ॥ 
देवानाच्चेव सर्वस्वं त्रिदिवस्य गतिश्च सः । परं रहस्यं देवानां स ते मृत्युभंविष्यति ॥ 
परतोऽपि परस्तेषां स्वयम्भूश्च दिवौकसाम्‌ । ततस्त्वेतन्महद्‌ भूतं दिव्यं ते कथयाम्यहम्‌ ॥। 

तत्र पिरष्वसेति पितृसम्बन्धेन स्वसेव्यर्थः । देवकजनकेनाहुकेन पौत्री देवकी स्वपुत्रीत्वेन पाक्ितिति केचित्‌ ॥ 


६६- निगद्य वद्वा निजगृहे । अजनेति जीववउजन्मरदितस्यापि प्राक्रतजन्मशंकयेति कंसस्य मोढ्य सूचितम्‌ । कि वा 
अजनाद्‌ या शंका भय तया ॥ 


&७--नजु, वादान्‌ घ्नन्‌ कसः कथं न ञ्जते ¶ तत्राह मातरमिति । मात्रादीनां यथोत्तरं सिनिग्ध्वे न्यूनता, मातरमपि 

क, 9 च क उ यादि 

ध्नन्ति, करित पितरमिव्येवं केसुतिक-न्यायमवताय्यं उ्याख्येयम्‌ । हि निश्चये, यतोऽसून्‌ निजम्राणानेव तपंयन्तीत्यसुकपो राञ्यादि- 

खन्धास्तदानी सुषि वत्तमाना राजानो माघ्रादिघातिन इत्यर्थः, तेन साधारण्यान्न छज्जते । प्रायश इति केचिद्धवाट्शा एव न 
घ्नन्तीत्यर्थः ॥ | 


६८--इह भूतले श्रीमधुपु्य्या वा; अत एव सम्यक जातमिति पूर्वजन्मत उत्कषः सुचितः। विष्णुना निजशक्त्या 
जगद्व-थापकेनेति हनने सामथ्यसुक्तम्‌ । जानन्निति श्रीनारदवचनादेव; यद्रा, “भूतपूर्वश्च तं स्मर' इति तदाशिषा पूर्वजन्मस्मरणात्‌ 
स कंसो यदुभिः सह व्यरुध्यत मह्‌ वैर चक्र ॥ 

६९--न च केव्‌ तैः सह, स्वपित्रापीत्याह-उगर तिं । यद्वादीनामधिपमपि निगूह्य बदुध्वातिक्रम्य वा स्वयं युज; यतो 
महदूवरं सामथ्यं दैत्यसेना वा यस्य सः । कुक्करादिवहभेदेषु सत्स्वपि यद्वादीनामेवोक्तिः प्राधान्यपेक्षया; भोज।दीनां यदुत्वेऽपि 
प्रथराक्तिस्तत्ताख्याया तेषां प्रथक्‌ प्रसिद्धः, शूरसेनानिति माथुरः सह तेषामभेदान्माथुरा न प्रथगुक्ताः ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूरवाद्धं॑श्रीश्रील-सनातनगोस्वामिपाद-कृतायां श्रीवृहद्र ष्णवतोषण्यां 
श्रोदशम-टिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


-: 8४ 





१. वि मज्योपजहार (ग, घ, ङ्‌, ); २. मविष्यतापि ( घ) । 
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अथ ह्ितीयोऽध्यायः 


१-र-प्रखम्बादिभिन्रेत इति द्वितीयेनान्वयः । असुररूपेभूपाछः, आदिशब्दात्‌ साल्वादयः। कदनं पीडाम्‌ । ते्बततव 
हेठः- बटीति । किच्च, मागधो जरासन्धस्तदानीं सम्राट्‌ , स आश्रयः धशुरत्वात्‌ सहायो यस्य सः ॥ 

३- नितरां निभतं वा विविद्युस्तत्र तत्र गतास्तत्तद्वेशादिनेक्यं प्राप्ता इत्यर्थः ॥ 

४-{--एके केचिद्भक्तसुख्या वा अक्ररादयोऽचुरुन्धाना आनुक्रूल्यमाचरन्तश्चातुर्य्येण वशीङ्वंन्तो वा; यद्वा, श्रीमधु- 
पुर्य्यां स्थिताः-कंसे हृते सदयोऽत्र श्रीकृष्णं द्रक््यामो गोकुल्क्रीडाच्च तस्य नैकट्यात्‌ सर्वा श्रोष्याम इत्यादिस्वार्थमपेक्षमाणा 
इत्यर्थः एतच्चाग्रेऽक्ररयाने व्यक्तं भावि । पर्युंपासते सवंतोभावेन सेवन्ते, समीपे वा तिष्ठन्ति, अतीते वत्तंमाना तद्विच्छेदात्‌ । 
'पयुपासत' इति पाठो बा । जातं जातमहन्‌" इति पूर्वमुक्तम्‌ ; ते कति हता इत्यपेक्षायामाह - तेष्विति । ते दि पुरा मरीचेः पुत्रा देवाः 
श्रीन्रह्मण्यपराधेनासुरत्वप्राप्त्या हिरण्यकशिपु-पुत्रात्‌ कालनेमेरुत्पन्नाः षड्गभो इति ख्याताः; पिता सवौन्‌ वधिष्यतीति दिरण्य- 
कशिपु-शापतः श्रीदेवकीगर्भे योगमाया-द्वारा श्रीभगवता नियोज्य तवित्र-काटनेम्यवतार-कंस-हस्तेन घातिता इत्यादिकमच्र श्रीहरि. 
वंशादुक्तमलुसन्धेयम्‌ ; घातनच् तेषां विसुक्तय एवेत्यग्रेऽत्र॒पक्वाशीतितमाध्याये व्यक्तं भावि । एवं तेषां हननेन श्रीभगवत्कृतो- 
पेश्चापि परिता स्यादिति दिक्‌ । ओग्रसेनिनेति हतानां भागिनेयत्ववोधनेन कंसस्य महाक्ररत्वं सूचयति । अनन्तं संकषणं 
चतुज्यु द्वितीयं प्रचक्षते वदन्त्यभिज्ञाः ॥। 

-अपि-शब्द्‌ः पूर्व्वोक्त-क्चीरोदशाय्यापेक्षया; विश्वस्यात्मा च्यापकोऽतो विदित्वा; यद्वा, अन्तयौमी यदूनां भयं 
विदित्वा निवेदनं षिनापि तद्धयनिरासार्थमित्यर्थः, सम्यक्‌ प्रोत्साहनादिपूठ्वंकमादिशत्‌। कुतः ? निजः स्वयमेव नाथः, किंवा निजाः 
श्रीवसुदेवाद्यो नाथा येषां तेषां भक्तवात्सल्यादिति भावः यद्धा, विश्वस्यात्मा प्रभुरिति योगमायां प्रति समादेशे देतुः, तस्या अपि 
तदधीनत्वात्त-योगो भगवच्छक्तिविशेषः, स एव श्रीब्रह्मादीनामपि मोहनान्माया, ताम्‌ ॥ 

७--देवि हे जगत्पूच्ये ! भद्रे हे सव्वमं गे ! एतत्‌ स्वं तस्या; प्रोत्साहनार्थम्‌; यद्वा, तत्र गमने योम्यतोक्ता; पुनर्वि- 
शेषेण प्रोत्सादयति किच्च, नन्दयति जगदिति नन्दस्तस्य गोङ्कके आवासे अन्या वसुदेवभाय्यौः कंसात्‌ सम्यक्‌ विप्रा भीताः; दि 
निशितम्‌ ॥ 
< गभं भ्र णं शेषाख्यं संकषंणाभिधं धाम रूपमेकं सम्यगलक्षितं सुखपूव्वंकच्च विद्ष्य । अन्यत्तेन्यौख्यातम्‌ । यदा, 

नलु शेषाख्याश्चेत्‌ तर्हिं कसभयाभावात्‌ किमर्थं तथा कार्यम्‌ ? तत्राह-मामकं धाम आश्रयः; यद्वा, तद्धाम गोकुरं प्रति, तेन 
बिना तत्र मम क्रीडाञुखासम्पत्तरिति भावः ॥ 

९-अथानन्तरमेवेति देवकी-पुत््रत्वप्राप्तौ त्वरात्‌ बोधयति । एवं श्रीवछरामस्यात्यल्पकाल्मेवाम्रजव्वं ज्ञेयम्‌; तच्चाग्रे 
न्यक्तं भावि । अंशेति तेव्यौख्यातमेव । यद्वा, अंशानां श्रीब्रह्मादीनां भागवेयेन हेतुना । ननु शेषाकपंणे यशोदायां जन्मनि च मम का 
योग्यतेत्यपेक्षायामाह-शभे ! हे सर्वोत्तमे । मत्मभावादुत्तमत्व-सिद्धया योग्या भूया इत्यर्थः । एवं तां प्रति वरप्रदानं ज्ञेयम्‌; 
अतएव तया श्रीनन्दादिमोहनं वक्ष्यति; यद्वा, हे भाग्यवति ! अतो यशोद्‌।यां भविष्यसि; यशोदायामिति तेन तव यशः । नन्द्‌- 
पल्यामित्यानन्द्श्च भवितेति भावः ॥ 

१०--१२-तदेवाभिव्यञ्जञयति- अर्चिष्यन्तीति. त्रिभिः । पूजयिष्यन्ति मलुष्या इति प्रायस्तेषामेव" सकामत्वात्‌ धम्मे- 
ऽधिकाराच्च | सर्व्वेति तेव्याख्यातम्‌ ; यद्वा, सन्वंकामान्‌ ये वृण्वन्ति, तेषां सेव्यामिव्यर्थः । तत्र हेतुः-सर्वेति । इत्यादिकच्च तां 
प्रति प्रसादवर' एव । तथा च श्रीहरिवंशे, ८ विष्णु-पु० २।३०-श्रसादं ते कर्प्यामि मत्मभावसमं मुवि । येन सर्वस्य छोकस्य 
देवि । देवी भविष्यसि ॥ इति कुव्वंन्ति करिष्यन्ति भुवि वत्तंमानाः सर्ववेऽपीत्यर्थः । दुगौदिनाभान्यचकानां भावभेदेन तत्तत्कामा- 
पक्षया; किंवा स्थानभेदेन तत्र तत्र तत्तदाख्यया प्रसिद्धः; तत्र च क(पि नामैकम्‌, कुत्रापि द, कचिच्च वहू नीव्येतदभिप्रायेण तत्र 
तत्रेति शब्दभ्रयोराः। चकाराश्च सव्वंषामेव प्राधान्यवोधनार्थमिति ॥ 

१३- श्रीगोकुखसम्बन्वेन तस्यापि माहात्म्युदेष्यतीति संकरष॑ण-८ जन्भ ) प्रयोजनान्तस्माह -गर्भति । वे एव; गभतः 

न तु शेषत्वादिना प्रख्यादौ जगदाकर्षणादित्यर्थः । गभ॑स्तकर्षणादेव गोङ्करप्रप्त्या सन्वंछोकानां रमणात्‌, तयेव 
वट्स्योच्छयादयधिक्यात्‌ ॥ 

१४- भगवता परमेश्वरेणेति तदादेशग्रतिग्रहे हेतुः । परिक्रम्य तदादिष्टसंसिद्धये तं प्रदक्षिणीछृत्य तद्धगवद्वग्वो यथादिष्टं 


तथेव, न ठु किच्ित्तद्धथभिचारेणेत्यर्थः ॥ 


१. तेषामपि (ग); २. प्रसाद (ग) । 
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१५--योगमायेव योगनिद्रा निद्रावत्‌ सकर्छोकवोधहरणात्तया प्रकर्पेण नीत इति देवक्या दुःखादिकं रोषिण्याखच 
विस्मयादिक गोकुखादिवासिनाच्च तञ्ज्ञानादिकं किमपि नाभूदिति वोधितम्‌। अचर च श्रीदरिवशाद्यक्तानुसारेणेवं ज्ञेयम्‌-- 
प्रागेव श्रीवसुदेवादित-गभौयां श्रीरोदिण्याः पश्चाद्‌ गोक्कढं गतायाः स्मे मासि तं गभ॑मपसा्यं देवकीजटरात्‌ सप्तमासकं गभ॑म- 
श्षितमाकरष्य+ श्रीरोदिण्युद्रं नीत इति । तथा च श्रीहरिवंभ ( विष्एु-पु० २।३१) योगनिद्रां भ्रति श्रीभगवदुक्तौ,--“सप्तमो 
देवकीग्भो योंऽशः सोम्यो ममाग्रजः । स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌ 11” इति 1" 

तन्नयनप्रकारविशेषद्ध तत्रेव ( हरिवंरो विष्णु-पु° ४३-६ )- 


"साद्‌ धेरात्रे स्थितं गभं पातयन्ती रजस्वखा । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणीतले ॥ 
सा स्वप्नमिव तं दृष्ट्वा स्वगर्भे गभ॑माहितम्‌। अपश्यन्ति च तं गभ॑ सुहूत्तं ज्यथिताभवत्‌ ॥। 
तामाह निद्रासंविग्नां नेशे तमसि रोदिणीम्‌ । कषंशेनास्य गभंस्य स्व-गभं चादितस्य वै ॥ 
संकपणो नाम श्युभे ! तव पुत्रो भविष्यति | इत्यादि । 

अदो आश्य खेदे वा, देवक्या गर्भो विखंसितो विखस्तः कंसभयादिति शेषः, तथा च श्रोविष्णुपुराणे (५१५३ )- 
सप्तमो मोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । देवक्या; पतितो गमं इति रोको वदिष्यति इति। यद्वा, कंसेनेव केनचिदुपायेन पातित 
इत्यर्थः । व्यक्ततया तदनुक्तिस्तेषां तद्भयात्‌ । विचक्र शुुच्चैरात्तंस्बरेण जजल्पुर्विलेपुरिति वा ॥ 

१६--विश्धस्यात्मा प्रभुरपि भक्तानामेवाभयकरः; यद्वा, विश्वान्तयौमितया सदा तस्मिन्‌ वनत्तमानोऽपि तदानीं तचत्त 
मावविशोपेण पयं्फूरदिस्यर्थः । तत्र च सर्वेश्व्यपरिपूणंतयेत्यमिम्रायेणाह-भगवानिति । एतदाद्यप्यार्थं सर्व॑खम्मतं न स्यात्‌ ॥ 

१७ - पौरुषं धास श्रीभगवत्तेजो मनसि श्रीभगवदावेशेन तत्तेजोऽभिन्यक्तेः; यद्वा, धाम प्रादुभौवं प्रभावं वा; तथा च 
विश्वः-- धाम देहे गृहे रश्मो स्थाने जन्मप्रभावयोः, इति । दुरासदो निकटे गन्तुमशक्यश्चक्षुराय्म्राह्यो वा; अतएवातिदुद्ध घोऽ- 
भिभवितुसशक्यः सम्यक्‌ वभूव । ह स्फ़टम्‌ ॥ 

१८-- शूरस्य सुतेनेति श्लेषेण तत्न तस्य सामथ्यंसुक्तम्‌ । देवी देवकीति श्लेषेण तस्या अपि तद्धारणयोग्यतोक्ता । 
सवौत्सकमप्यात्मभूतमात्मनि प्रादुभूतं पुत्ररूपतया दधारेत्यथंः । भगवन्तमिति रोषः; अच्युतांशमित्यस्य च द्वितीयज्याख्ययेदमेव 
पदं विशेष्यं ज्ञेयम्‌ । आनन्द्यन्तीत्यानन्दाः करा यस्य चन्द्रस्य तममृतर श्मित्वात्‌। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, न च्युता अंशा 
यस्य तं सर्वाशपरिपूणं भगवन्तमित्यर्थः । समाहितं साश्चादर्पितवत्‌ प्रकाशितम्‌ । हषशोकविवद्ध न इति पूवं शोकोऽप्युक्तः। अधुना 
च परमानन्द एव जात इत्याह-- सर्वेषामात्मनां जीवानां कं सुख यस्मात्तम्‌ । इतः ¶ आत्मभूत परमात्मरूपं परमभ्रियत्वा- 
दित्यर्थः । यद्वा, न च योगिनामिव तद्धारणे यत्न इत्याह--आत्मना भूतं समाहितं सत्‌ स्वयमेवाविभूतमिव्यर्थः ॥ 

१९--सर्वजगतो निषास आश्रयः श्रीकष्णस्तस्य निवासभूता परमाश्रयत्वं भ्ा्ेतयर्थः । किच्च, देवकी साश्चाद्धगावन्माद 
तयावतीर्णेत्यथं इति भाग्यविशेपेण परमशोभायोग्यतोक्ता; तथापि न रेजे नाशोभत । अग्निशिखायाः स्वसुखाभावादुदृष्टान्ता- 
न्तरमादह--सरस्वतीति, वेदशाखररूपा । क्ञाने खले वच्चकः परस्मिस्तदभरकाशक इत्यर्थः, तस्मिन्‌ जने तस्यात्मसुखं सतीत्वेन ज्ञान- 
खलेऽपि स्वतो बहुधोह्ासात्‌ । भोजेन्द्रगेहे न ज्ञानखछङ्स्य साम्य वोधनमा्नत्वापेश्षया । अन्यत्तेन्योख्यातम्‌ । यद्वा, ज्ञानखलः 
परोपतापाथं शाख्ज्ञानपरस्तस्मिन्‌ कथच्वित्‌ प्राप्तोत्तमा सरस्वती यथा न रेजे आधारदोषात्तददित्यर्थः । श्लेषेण भोजयन्तीति 
भोजाः सुदास्तेषामिन्दरः शरे्ठस्तस्य गोहे महानसे भस्मादिभी रुद्धा उयख्दग्निशिखान्येषामुपकारमङुबौणा यथा न रेजे इति तस्य 
दुष्टत्वाभावादू दृष्टान्तान्तरम्‌ । अथवा भोजेन्द्रगेहे रुद्धापि नितरां न रेजे किम्‌ {-काक्वा, अपि तु नितरां रराजैवेत्यर्थः; यतः 

सर्वेति साक्षाद्वगवत्‌समाधिष्ठितेत्यथः । रुद्धाप्यभ्निशिखा यथा राजते, तथा तस्यां नितरां दीप्त्यभावेनान्यो दष्टान्तः-सरस्वती 
पाण्डिव्यरूपा सती सर्वोत्तमा ज्ञानस्य खले सूचके संकेतादिनैव प्रतिपादके यथा चातुयेविशेषव्यञ्जनेन नितरां राजत एवेति ॥ 


२०--वीक्य साक्षाद्‌ दृष्ट्वा ्रभयेत्यत्र विशेषः श्रीविष्णुपुराणे ( ५।२।५)--“न शेके देवकीं द्रष्टं कश्चिद्प्यतितेजसा । 
जाज्वल्यमानां तां द्रष्टुं मनांसि क्षोभमाययुः 1 इति । चि शद्ध न वु पूर्ववत्तद्रब्वनाथं कपटं स्मितं यस्यास्तामाह 1 स्वचित्ते 
गुहां हदयसुदरं वा; श्छेषेण मद्‌भयादूगुप्तस्थानमाश्रितः, करि वा नागस्य मम हननार्थं हरिः सिंहो द्रीं भरित इति | 

२१ अद्याधुना, तत्राप्याञ्यु, अय स्वदेहरश्चार्थकः क्षणिकोऽपि वा सर्वकार यश॒ आदि हन्ति । सिया इत्यादेयंथोत्तर- 
मवध्यत्वे यश अदेश्च यथोत्तरं तदयपेश््यत्वे श्रेष्ठयम्‌ । यद्थं वधस्तज्जीवनमपि हन्यादिति किं तेनेति भावः ॥ 

२२- दिनानि कतिचिद्‌ यञ्जीज्यते, तदपि शुभम्‌ , तत्राह-स इति तत्त्यक्षतां तात्काछिकितां बा बोधयति; खलु वितर्के 


निश्चये वा । नृशंसितं हिंसा । मनुजाः सर्वं एव मवुष्याः 1 अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्धा, देहे असते जीवत्यपि सति, फं वा ददे 
सति सते च सती्यर्थः ॥ । 


#. -श्री रोहिण्याः पश्चाद्‌.” -“-गमेमलक्षितमाकृष्य' इति 'ख'- करलिप्यां प्राप्तम्‌, प्रकरणसंगतत्वादुगरहीतख । 
१. पालयन्ती ( ख ) । 
२४ 


((-0. 480108111\/8201 18111 (01661100. [1411260 0 &€8104011 


२६६ शीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. २ श्छो. २१.२४ 


२३--इत्येवं विचारेण । भावादभिप्रायाच्चेष्टिताद्धा । स्वयमेव; न त्वन्येषां मन्त्रणादिना सम्यङनिवत्तः, न तु गभ॑पातनादौ 
यत्नं चकारेत्यर्थः; यतः प्रसुस्तादशविचारे समर्थः । यद्धा, स्वयमात्मनैव, न त्वन्यसम्मत्या प्रभुः भ्रभुम्मन्य इत्यर्थः । हरेवेरा्य- 
शेषदोषहरस्यापि; किं वा स्वगुणेः सर्वमनोहरस्यापि यद्धेवं तस्मिन्‌ दवेषस्तस्यालुबन्धोऽनुवत्तेनम्‌ , तं करोतीति तथाभूतः सन्‌ तस्य 
हरेजन्म प्रतीक्षमाण आस्ते बभूवेत्यर्थः । वेरायुबन्धे-च विशेषः श्रीहरिवंशे ( विष्णु पु० २।४ ) सचिवान्‌ प्रति कंसोक्तौ,- 
(मासान्‌ बे पुष्यमासादीन्‌ गणयन्तु मम ख्ियः। परिणामे तु गमंस्य शेषं ज्ञास्यामहे वयम्‌ ।। इति; अतएव तत्रेव हरिवंरो 
( विष्णु-पु० ४।८ )-- यदर्थं सप्त ते गभः कंसेन विनिपातिताः । तं तु गमं प्रयत्नेन ररज्ञस्तस्य मन्त्रिणः ।।' इति ॥ 

२४- चिन्तयन्‌ अयमघुनेवाविभूंय मां हनिष्यतीत्येवं भावयन्‌ । हृषीकेशमिति सर्बेन्द्ियव्त्तौ परिस्फुरणेन हषीकेशता- 
भिग्यक्तेः । यद्यपि तन्मयत्वदशंनं योगिनामपि सुदुल्कंभं प्रेमभक्तानामेव सम्पद्यते, तथापि तेषु परमानन्दमयतवेनास्मिश्च परम- 
दुःखमयत्वेनेति सिद्धान्तः ॥। 


श्नीसुव्शनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


अथतन्त्रो देवकार्यप्रधानः अधर्मे विक्रमं यथा न विहन्ति तथा किं घटनीयमिव्यर्थः । गुरुमत्याः गुरुतरगर्भवत्या अुकायं 
प्रतिशरीरम्‌ ॥ २१ ॥ योऽव्यन्तेति अव्यन्तच्रशंसितेन चशंसचेष्ितेन वत्तते स एष जीवन्‌ संपरेतः जीववजित दे इति 
देहात्माभिमानिनः पुरुषस्य अन्तकाले देहमात्रपयंवसिते यशोमरं दोषप्रयुक्तम्‌ अनुभूत्या तिष्ठतीव्यर्थः ॥ २२-२४ ॥ 


धीमव्वीरराघवाचा्यकृतभागवतचन््रचन्द्रिक 


अर्थतन्त्रो देवकाययप्रधानोऽयं हरिः मम विक्रमं यथा न विहन्ति तथान्न हरिविपये से मयाऽधुना आयु किं करण्यं किं 
घटनीयं यद्येनां हन्मि तद्यस्याः खियास्तत्रापि स्वसुभंगिन्यास्तत्रापि गुरुमव्याः गुरुतरगर्भिण्या वधोऽयं यश आदीनि हन्ति क्षृपयति 
अवुक्रुलमित्यायर्विंशेषणं अलुकायमितिपाठान्तरं तदा प्रतिशरीरं यश आदीनि हन्तीत्यर्थः ॥ २१॥ स गुरुमतीहन्ता स्वय जीवन्नपि 
सपरेतः सतप्रायः खलु यः पुमान्‌ अत्यन्तन्शं सितेन क्र रचेष्टितेन जीवेत वत्तेत तल्ुमानिनः देदात्माभिमानिनो देहे स्ते नष सति 
मयुजास्तं शपन्ति स चान्धन्तमः नरक ध्रुवं नूनं गन्ता गमिष्यति | २२॥ इतीत्थं घोरतमाद्धावादूगुरुमतीवधोद्योगरूपात्स्वय 
भसुस्तां हन्वु समर्थोपि निवृत्तः तत्ततः हरेज॑न्म प्रतीक्षमाणस्सन्‌ वैराजुवन्धं वैराविच्छेद्‌ कर्व्नास्ते आस ॥२३॥ आसनादिक्रियास्वपि 
हरिमेव चिन्तयमानः जगत्तन्मयं हृषीकेशमयं तस्मचुरमपश्यदित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


भरो विजयध्वजतीर्थक्ृता पदरत्नावली 


अस्तु तव प्राणहरो हरिस्ततः किमत्राह-किमयेति । अद्य मे मया तस्मिन्‌ गर्म॑स्थिते हरौ घटनीयम्‌ उपद्रवत्वेन कतन्यं 
तत्केन भ्रकारेणेति चिन्त्यते तदप्याञ्यु कर्त्यं न काटः त्तेपणीयः, कुतो ऽत्राह, अर्थेति अधुना अहमर्थतन्त्रः प्रयोजनाधी न इति यत्तस्मात्‌ 
कालो न क्तेपणीय इति तत्राह, यथेति । यथा अयमर्थतन्त्रः देवकार्यलश्चणप्रयोजनेकपरायणो गर्म॑स्थितो हरिः मम विक्रमजीवनलक्षणं 
न विहन्ति तथा मटिति करणीयमिव्यर्थः । यथा अर्थतन्त्रः पुरुषः स्वविक्रमं न विहन्ति तथेति वा, नलु, तरिं तद्ध एव श्रेयानिति 
तत्राह, खय इति । अयं जियो वधो यशो हन्ति अस्त्वयशस्करस्ततः किं तत्राह, स्वसुरिति स्वसुर्बधः भियं दन्ति “जीघन्भद्राणि'' इति 
वचनात्तदप्यस्त्विति तत्राह, गुरुमत्या इति गर्भिण्या वधोऽयुद्ूरं क्टप्तमायुहरति अतो वधो न घटनीय इति भावः ॥२१॥ न लोके 
केषाच्चित्.रक्मिणां दी वायुष्यदशंनात्तवापि कं न स्यादित्यत आह-स एष इति। जीवन्‌ परेतो जीवन्खरतो न केव कर. रकमंकलु रत्र 
जीवन्भरतमात्रम्‌ अपि तु सते पुरुषार्थसर्वस्वहानिः स्यादित्याह, देह इति। अभिमानिनो देहे गते पच्चत्वं प्राप्ते तं देहमन्वर्थकामो 
पुरुषार्थो नश्यतः साधकाभावात्‌ हिशब्दोऽर्थकामावनुधर्मो नश्यतीति दशंयति तमनुगौ स्वगौदिशब्दवाच्यो रोको नश्यति साधका- 
भावात्‌ देहमलुमानिनोऽमरं यशो नश्यति ध्रवं तत्र न संशय इव्यर्थः । अर्थकामयश आदिनाशे गोदषटिज्ञोनं नश्यति तान्टष्टिमनुमानिनः 
पु सो ध्रवं निव्युखाजुभवलक्षणो गौमेक्षो नश्यतीति वा स्वतोऽचतस्यापि कंसस्य एवम्बिधं ज्ञानं सच्चेतनावेशादु पपद्यते इति 
्द्रवाधानवकाशः “गौदष्टिदीधितिः स्वर्गे” इति हलायुधः ॥ २२॥ भावाक्कर्मणः “भावो छीला क्रिया चेष्टा" इति यादवः स्वयं 
77 भिमानी स्वमनसैव समर्थम्‌ इति वा वैरानुबन्धवित्‌ वरम्‌ अनुबन्धं स्नेहं च वेत्ति वेरमनुस्नेहं करोतीति वा “विद्‌ 
इतिधातुः अनेन निरन्तरतचचिन्तया स्नेदस्तकर्यते न तु तालिकः स्वत एव धानो द्वेष इति ध्वनयति निरन्तरबेरकृद्धा ॥ २३ ॥ 
कारं दृशंयति-आसीन इति । सम्विशन्‌ शयानः हृषिरानन्दः र एव केशो यस्य स तथा तं यद्वा हृषीकाणामिन्द्रियाणामीश 

इति तत्तत्पदा्थस्य छृष्णात्मकत्वमाशङ्कथ तन्मयत्वम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 


शरीमज्जीवगोतस्वामिक्रतः क्रमसन्वभंः 
आसीन इति येनान्ते स दोषोऽपि तद्रुपं यास्यतीति भावः ॥ २४॥ 
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स्क. १८ ¶. अ. १ चर. क्र. सं. ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ २६७ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहतक्रमसन्दभंः 
प्रथमोऽध्यायः । 

ददभक्रमसन्दमं सन्दर्माणां समाहूतिः । क्रियते यन्निदेश्ेन स मेऽनन्यगतेगंतिः ॥ 

उक्त्वा सगं विसर्गादिलक्षणानि नवव तु । ददमे दशमः कृष्ण आश्चयत्वेन कथ्यते ॥ 
१- अथ ( भा.१।११२ ) “सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषंया 11” 
३।त श्री शोनकसूतसंवादे उपक्रान्तस्य श्रीछष्णावतारप्रयोजनवीजस्य, ( भा. १।८।३५ ) “श्रवणस्मरणादीणि करिष्यन्निति केचन 
इति पुनः ङन्तीस्त॒तो करिञ्चिद्‌ङ्‌ कुःरितस्य ( भा.५।२४।६१ ) “कट जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोलुदम्‌। अनुम्रदाय भक्तानां सुपुण्यं 
व्यतनोद्‌ यशः ॥'* इति नवमान्ते पुनः पल्छवितस्य विस्तारं पुष्पफलावधिमवगमयितु ( मा०२।१८।२ ) दशमस्य वचिद्युदूध्यरथं 
नवानामिह कीतनम्‌' इति सरगविसगोदिनवलक्षणकथनद्वाराश्रयस्य दशमस्य श्रीकृष्णस्य विद्यदुध्यथं सगौदिभासद्गिककथनम्‌, 
वस्तुतस्तु श्रीकृष्णावतारकथनमेव श्रीभागवतप्रतिपाद्यमिति पूर्वोक्तसवविस्मरणाथम्‌ | तत्र तत्राखबुदुध्या पुनः सम्यक्‌ श्रीकरष्ण- 
चरितश्रवणादिकमेव कायमिति वोधयितु च परीक्षिता यत्‌ प्रष्टं तदशयन्नाद,- श्रीराजोवाच-कथितः इति । तत्र तत्राटबुद्धिदयोतकं 
तावताहं कृतार्थो न स्याम्‌; यस्य कथनेन कृतार्थः स्याम्‌ तत्‌ कथयति क्त प्रत्ययध्वनिः। सूर्यसोमयोरिति वक्तव्ये सोमशब्दस्य 
प्रथमोपादानं यटुवशमूढभूतत्वेन पूज्ञार्थम्‌ , न केवकं वंशविस्तार एव कथितः; उभयवंश्यानां राज्ञा परमादुुतं चरित्रमपि; तथा मे 

न दृपिजाता, श्रीकृष्णावतारं सम्यक कथयेति वाक्यार्थः । उभयवंश्यानामिव्यनेनेव रघुयदोश्चरितेऽप्यायाते ॥। 

२--यद्‌ाश्च ति पुनस्पादानं तेपामप्यधिको यदुयंदुवंशे वसुदेवो जात इति यदोः पूजार्थम्‌ । तत्र ( भा.५।२४।३० ) 
“वसुदेवं हरेः स्थानम्‌" इत्युक्तेस्तस्मात्‌ स्वयं हरिर वतत।र । अतएव ( भ[.९।२३।१९५-२० ) “यदोर्वंशं नरः श्रत्वा सवंपापर्विमुच्यते । 
यत्रावतीणां भगवान्‌ परमात्ा नराकृतिः ॥।' इत्य।शयेनाह-तत्रांशेनेत्यादि । तत्र यदोवंरो आंरोन अंशानां समू हेन; तस्य समूह्‌ 
इत्यण्‌ । सरवैःशेरिति यावत्‌ , अंशेन बख्देवेनेति वा । अथान्यथा ( भा. ५२४।५५ ) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किटः 
इति;ः-- स्वयमेव किलेति शब्दः ( भा० १।३।२८ ) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" इति स्वयं शब्देनाप्यसङ्गतिः स्यात्‌ ॥ (३) 

४- श्रीकरष्णरुणाजुवादादेव चिषयनिवृत्तिः स्यादित्याह; निचृत्तत्षरुपगीयमानादित्यादि । आपड्युघ्नात्‌ पञ्युष्नो व्याधः, 
तमभिव्याप्य, कः पुमान्‌ उत्तमश्डाकगुणानु बादाद्धिना विरव्येत्‌, विरक्तो भवतीत्यर्थः । तच्छुबणेनेव सवत्राढबुद्धया देयत्वेन सवं 
जानाति । पडयुध्नोऽपि विरज्यति, किं पुनर्विद्वान्‌ १ वक्ष्यति च ( भा०१०।४७।१८ ) “यदनु चरितलीला कणंपीयूष विभ्रट्‌ › सक्ृद्द्न- 
विधूतद्न्द्रधमी विनष्टाः । सपदि गर हङकटुम्बं दी नसुत्स्ञ्य दीना बहव इह विहङ्गा मि्छच्यां चरन्ति ॥" इति; यद्वा, पञ्यु्नात्‌ विना 
को विरञ्येत ? पद्युघ्नः कमेनिष्ठः, स्वगोदिखोभन ये पशून्‌ घनन्ति, त एव न विरज्यन्ति । यद्वा, अपगता युक्‌ येषां ते अपशुचो 
वेष्णवास्तान्‌ हन्ति द्वेष्टीति अपद्युध्नो वंप्णवनिन्दकः, तं विना । गुणाचुवादं विशिनष्टि,-निवरत्ततर्ष्निस्प्रहैरात्मा रामेरप्युपगीय- 
मानात्‌, उपाधिकतया गीयमानात्‌ न तु गीतात्‌ ; भवांपधात्‌ संसारज्याधिभषजात्‌ ; श्रोत्रमनोऽभिरामादिति सुक्तसुञष्ुसगिणामेवा- 
लुकूलात्‌ । रागिणस्तु श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनेव पूं ऋण्वन्ति, पश्चादरस्तुमयोदया श्रवणेनैव विषयेम्यो विरज्यन्तीति भावः । (५,६) 

७--अतस्तमेव श्रकरृब्णरुणाुवाद्‌ इुवित्याह्‌-बौयौणि तस्येत्यादि । तस्य श्रीकृष्णस्य वीयोणि बद्स्वेति । (पा०९।३।४७) 

(्ञानयत्नोपच्छन्देषुवद्‌ः" इत्यात्मनेपदम्‌ । यत्नपृच्रकं वदस्वेति भावः । द स्वेति वा छेदः, स्व॒ सवमूतात्मनामात्मन्‌ १ यन्मयतया 
( भा०१।२।२ ) “तरवोऽभिनेदुः इत्युक्तत्वात्‌ कौटशस्य  मायामदुष्यस्य, माया स्वाभाविकी प्रकाशिका शक्तिस्तया सुष्यस्य 
मन॒ष्य।कृतेः-- ( भा०७।१०।४८,७।१५।७१५ ) “गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌" इत्युक्तेः । यद्रा, मा लश्सीः शोभा तस्या या भ्रापिंस्तया 
मनुष्याक्रतेः, शोभाटम्भेनैव मुष्यत्वम्‌ , न तु वास्तवं त्येस्यर्थः । माया खक्षम्याः शोभायाः हेतोरिति पच्चमी वा 1 पुनः कीटशस्य ! 
अखिख्देदभाजामन्तर्विर्वत्तंमानस्येति यावत्‌ । पुरुषकाररूपेगत्यम , अम्रतं मोक्षमानन्दक्व यच्छतः, सृतच्च अख तच्चेव्येकरोषः; 
पुनरेकवचनम्‌ । काठशक्त्या मत्युम्‌ , पुरूपरूपेण श्रीनारायणेन सोक्षम्‌, रूपेण स्वरूपेण तमारश्यामख्वंशीविखासरूपेण । 
आनन्द्मिति एकशेषः छरत्वा यथासंख्यं योजनीयम्‌ । अथो हे पुरुष ! हे विदन्‌ !-इति सम्बोधनद्वयमेव; पुरुषेति सम्बोधनेन 
पौरुषत्वं ज्यञ्यते । तत्तु उपदेशेन परनिस्तारकत्वम्‌ , विद्वत्ता च भगवस्पराथणताद्वयं स्स्येवास्तीति भावः । काढरूपेः कास्य 
श्याममहसो रूपैनौनाविषैस्तरङ्गखत्युमग्रतमानन्दच्च प्रयच्छतः-अदशंनेन मृत्युम्‌, दशनेनाखतम्‌ । अथवा अखिख्देहभाजां मध्ये 
अन्तः- अन्तरङ्गाणां खुद्धदामसतं प्रयच्छतः, वदहिः- वहिरङ्गाणां दैत्यानां खत्युम्‌ । कः ? काटरूपेः, काङरूपाभ्यां काठकशक्त्या खत्युम्‌ ) 
रूपशक्त्या अस्तं यथायोगं योज्यम्‌ ( गी०११।३२ ) “काखोऽस्मि ोकश्षयज्त्‌ इति स्वोक्तेः, कालरूपान्वमोदतं इत्युक्ते । अथवा 
पुरुषकाखरूपैरिति पूर्ववदेव पुरुषाः- स्वजना यादबादयः काः कार्शक्तिश्च, तेः; बहिरङ्गाणां ख्युम्‌ , रूपेणान्तरङ्णामञ्तमिति 
पाण्डवानामन्तरङ्गत्वं कुरूणां वदिरङ्ग्वं मनसि छता तत्तत्परिणामस्पूत्त्यो निरुक्तिः ॥ (८ ) 


९--वीयौणि _वद्सवेतयक्तवा किमयमामूखतः कथयति, न वेति शङ्कमानः स्वयमामूलतः ध्रच्छति-कस्मादित्यादि । 
सुङ्न्दो भगवान्‌ कस्माद्धेतोः पितुर्वसुदेवस्य गेदहादूब्रजं रतः, ब्रजगतश्चं त्तदा पुनः क वा ज्ञातिभियंदुभिः साक वासं छृतवानितिं 
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२६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, १. क्र.सं. 


व्रजमथुराद्वारकाविलासा एव कथनीयत्वेन प्ष्टाः । सात्वतां पतिरिति सन्‌ श्रीकृष्णः स उपास्यत्वेन वतंते येषां ते सत्वन्तो वैष्णवाः, 
तेषां मतं सात्वतम्‌ ( पा० ४।३।१२० ) पस्येद्म्‌? इत्यण्‌ तदाचष्टे इति णिजन्तात्‌ किपि छते सात्वदिति स्थतेस्तेषां सात्वताम्‌ , 
सात्वतमतव्याख्यातृणां पतिः पार्कः । १० ॥ 

११-आमूखतः प्ष्टवा किंयदवधि पएरथिव्यवस्थानं च प्रच्छति-देहं माचुषमास्थायेत्यादि । मानुषं देहमास्थाय स्थितै- 
छरष्णिभिः सह यदुपुर्यां मथुरायां द्वारकायां वा अवात्सीत्‌ ; कति वा पल्यश्चाभवन्‌ , तन्मे कथयेत्यर्थः । स्थितैरित्यध्याहार्यम्‌ । 
तेन च इष्णी नां देवत्वम्‌ न मादुषत्वमिति च्यज्गयम्‌ , ( भा १०।१।२२ ) “यदुषूपजन्यताम्‌”” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मानुषं देदं 
राजकन्याभावेन मालुषीं तुमाश्चित्य पलयो वा कत्यभवन्निति बान्वयः । तेन च तासां सवौसां क्ष्मीत्वमायातम्‌ ॥ 

१२-स उपसंहरति,--एतदन्यच्चेत्यादि । एतदिति यदू यत्‌ प्रष्टम्‌ अन्यदिति यदप्रषटं वा । नुकथमहं सर्वमेव ज्ञास्यामि ! 
तत्राह-सर्वज्ञः, अत एवाहसिं । श्रवणे स्वस्य योग्यतां दशंयति,--श्रदधानायेति । अतएव विस्ठृतं यथा स्यात्‌ ॥ ( १३ ) 

१४- तच्छत्वा श्री्युको यदाह, तं सूतो बदति-एतन्निशम्येति । भागवतानां वैष्णवानां प्रधानः श्रेष्ठः । प्रधानः, प्रधान- 
शब्दो वाच्यलिङ्गेऽपि दश्यते । प्रधाना हरिताुहुरिति दशनात्‌ । यद्धा, भागवतं शाखं भागवतो धर्मो वा प्रधानं यस्य; साधुवादं 
यथा स्यात्‌ “साध्विति वादम्‌ इति णसुखन्तं वा पदम्‌ , एतदित्यस्य विशेषणं वा ॥ ८ १५-१८ ) 

१९--अथ प्रथिवीनिवेदनं श्रत्वा रह्मा देवगणेः सह क्षीरोद्तीरं जगास,--श्रीछष्णटोक्गमनं प्रत्यसामथ्यौत्‌ । 
क्षीरोदशायी अनिरुद्ध एव तस्मिन्नेवास्य निवेद्नमित्याशयेनाद-ह्या तदुपधार्येत्यादि ॥ 

२०- तत्न गत्वा किंभकरोदित्याह- त्र गव्वेत्यादि । पुरुषमनिरुद्ध' पुर्पसूक्तंन उपतस्थे । कीटशमित्याह-जगन्नाथ- 
मित्यादिविशेषणानि । तस्मिन्निवेदित एव भगवान्‌ श्रीढृष्णोऽपि निवे दत इति रत्वा तमेवास्तौत्‌ । श्रीकृष्णं साक्षाद्‌ गमनासासथ्यीत्‌ 
तत्र न गतमिति । श्रीङृष्णलोकस्य श्री कृष्णेच्छयेव ` साक्षाद्भावः, न स्वसामथ्यीत्‌। उक्तव्व-८ भा. २।५।२१ ) मनीषितानुभावोऽयं 
मम छोकावटखोकनम्‌'' इति । मनीषिता ममेवेच्छा ॥ 

२१--उपासनानन्तरमनिरुद्धस्येव गगने प्रादुभूतां वाणीं ब्रह्मा अश्रोषी दित्याह-- गिरं समाधावित्यादि । गगने समीरितां 
तस्य वाणीं निशम्य वेधाखिदशाु वाचः; तामेव गिरमाहेत्यर्थः । किं तदित्याह-गामिव्यादि । मे मत्तः सकाशात्‌ पौरुषीं गां वाचम्‌-दहे 
अमराः शुत । पौरुपीमिति आनिरुद्धीम्‌ । श्रत्वा च तदनुरूपमाचरत चेत्याह- विधीयतामाश्वित्यादि ॥ 

२२-कासों पौरुषी वागित्याह-पुरेवेत्यादि । पु खा श्रीटृष्णेन स्वयं भगवता धराञ्वरोऽवधृतो ज्ञात : । सवाद्रशा यदा 
मह्य निवेदितस्ततः पूर्वमपि तेन ज्ञात इयर्थः । पुसो महञ्जनकादीन्‌ त्रीन्‌ पुरुषान्‌ स्यति काले अवसाययति इति पुंसा; विनिक्षृते पा- 
गोषा देशब्द्वत्‌ , तस्य ठतीयेकवचने “पु सा" इत्येवरूपम्‌ । तेन परात्परेणेति स्वतः सिद्धज्ञानत्वात्‌ परनिवेदनापेक्षा तस्य नास्तीति 
भावः । तेन पुरेव धराञ्वरं ज्ञात्वा किमुक्तमित्याशङ्कयाह भवद्धिरंशेरित्यादि । स पुरेव ज्ञात्वा सां प्रति इदसुक्तवान्‌ । भवद्धिभंव- 
दादिभिरंशेरेव ममांशभूतेभवद्धिरिव्यर्थः। यदुपूपजन्यत।मित्यवादीदिति भावः । अथवा सर्वमेवानिरुद्धस्येव वचः । तदा 
भविष्यतीत्याह स यावदित्यादि । यावत्तावच्च साकल्ये । स ईश्वरेश्वरः-ईश्वराणामस्माकमपीश्वरः । पु सेति तथा व्याख्यानात्‌ 
स्वकारशक्त्या यावत्‌ साकल्येन उज्यो भवं श्वपयन्‌ भुवि चरेत्‌, चरिष्यतीति भावः| इति पुरुषस्यानिरुद्धस्य वाणी या गगने 
प्रादुरभूत्‌, सा ब्रह्मणा देवेभ्यः कथिता, न लियं ब्रह्मणो वाणी देवान्‌ प्रति-भवद्धिरंशेयंदुपूपजन्यतामिति अपितु श्रीकृष्णस्येव । 
तेन सर्वेरशेरेव भगवानवतीणं इत्यायातम्‌ । यद्बोऽपि भगवदशा एव न तु देवां शाः । अथवा “पुरेव पु सावघृतो धराञ्वरः"” 
इत्यादि ( भा.१०।१।२५ ) “कायोर्थे संभविष्यति” इत्यन्तमेव पुरुषवाक्यं ब्रह्मा श्रुत्वा देवेभ्यः श्रावयामास ॥ 

इ-वुदेवगरह इत्यादि;ः-( भा.९।२४।२३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌" इत्युक्तः । तत्रेव तस्य प्रकाश उचित इति तस्य गृहे 

साक्षाद्‌ भगवान्‌ श्रोक्ृष्णो जनिष्यते । साक्षादिति स्वेनेव रूपेण । गृह्‌ इति गृहिणीपरम्‌, वसुदेवस्य गृहे देवक्याम्‌ ; वस्तुतः 
कारागारमेव तत्‌ । ततस्त्तस्य ष्णस्य प्रिय।पि श्रीरमादेवी च प्रथिज्यां प्रादुभेविष्यति । रमा तु आनन्दरूपिणी, एेश्वय्योनन्द्रूपिणी 
चेति द्विधा आदा तु जजेऽवतरिण्यति, द्वितीया राजकन्यात्वेनेति तयोरथ सुरख्ियोऽपि संभवन्त्वित्याह-तत्‌ भरियाथमिति । तस्य 
श्रीकृष्णस्य प्रियाणां श्रीराधादीनां श्रीरुक्मिण्यादीनाच्च, अथं निमित्तम्‌ । सुष्टु रातीति खराः शोभनाः ख्ियः श्रीरमाविभूतयः 
श्रीकृष्णटोकवासिन्यः म्रमदोत्तमाः; यद्धा, सुराणां जियः सुरल्ियश्च सुरश्ियश्च-पूर्वोक्तरूपे उभयोरेकशेषः । श्रीदरष्णटोकवासिन्यः 
 सेवानिमित्तम्‌; सुरखोकसख्ियश्च श्रीरुकिमण्यादीनामिति तस्ियाथंमिति-शब्दस्याथंः॥ 

२४--वासुदेवकठेत्यादि । अग्रजो भविता अग्रजत्वेन भविष्यति; अग्रतो भवितेति पाठेऽपि स एवाथः । कलापि भूत्वा 
कथमग्रजो भवितेत्याशङ्कयाह-दरेः भ्रियचिकीषंया । तथा सति तस्य भ्रीतिभंवतीत्यर्थः ॥ | 

२५-अथ भगवद्वतारे सति दु्धंटसंबटनाथं भगवदूयोगशक्तेरप्यवतारं सूचयति--विष्णोमौया भरावतीत्यादि । माया 
योगमाया; सा च देधा-साकारा, निराकारा चेति । साकारा तु दगौ; निराकारा ठु केवर्शक्तिरूपा दुघंटनपटीयसी भगवती । यया 
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उभयविधया जगदसंमोदहितं भवतीत्यर्थः । अतो ज्ञानरूपेवेयं भ्रकाशिका माया । मायाशब्दोऽत्र शक्तिविरोषपपररः । सा च द्विविषेत्यत्र 
ज्ञानरूपायाः भ्रकाशिकाया एवावसरः न त्वावरिकायाः । अतोऽकारपरशिष्टः । सेव प्रभृणा आदिष्टा सती साकारा नन्दगृे 
भविष्यतीति; निराकारा तु कायौर्थे । कायं तु अघटनसंघटनागभंसंकर्षणादि; बृन्दावने च गोपीनां भगवत्सङ्गे विहरिष्यन्तीनाम्‌ 
( भा. १०। ३३।३७ ) “मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजोकसः' इत्यादिना घ्यायारूपेण प्रतिसखमीपे वत्तंमानत्वादि- 
कृष्णटीलाजुकरणे तासां ्रतिक्रुकतादात्म्यतया पूतनादित्वस्वीकारः; रासे च तत्तत्‌ सामग्रीसमवधानच् । ननु कथं विरुदढ गोपी- 
च्छायादि पूतनाद्यद्ुकरण स्यादित्याह-अंशेनेपि । विरुद्धकाय प्रत्यंशेन, भगवत्कार्ं प्रति तु पृणंभावेन ॥ (२६-६९ ) 


इति श्रीदशमे श्रीवृहतुक्रमसन्दमं प्रथमोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 
-- $ 


अथ दितीयोऽध्यायः 


( १-८ ) ५-( भा० १०।१।२५ ) “आदिष्टा प्रुणांशेन' इति ब्रह्माणं प्रति अनिरुद्धो यदुवाच, तमेव प्रभोरादेशं 
प्रपव्चयति--अथाहमंशभागेनेत्यादि । हे शुभे । अहं देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि, त्वं यशोदायां नन्द्पल्यां भविष्यसि । अथानन्तरं 
त्वं देवक्यां भविष्यसि, अहं नन्द्पलयां पुत्रतां प्राप्स्यामीति व्यत्ययोऽप्यथशब्देन वोद्धव्यः,--अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ 1 अंशभागेन 
अंशानां भागेन भागधेयेन अंशा अत्र देवा इति बोद्धव्यम्‌ । अथवा अश्यते विभज्यते क्रिया अनेनेति अंशः काः अं शांशत्क 
विभाजने" इत्यतो वामिरूपम्‌ । तस्य भागेन भेदेन; अहमादौ देवक्याः पुत्रो भविष्यामि, पश्चान्नन्दपल्याः, त्वमादौ नन्द्पल्न्याः पुत्री 
भविष्यसि, पश्चाद्‌ देवक्या इति । ( भा० ९।२४।३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌", इति छक्ष्यक्षणमावात्‌ हरेः स्थानत्वं हि वसुदेवत्वम्‌ 
तटुभयोरानकटुन्दुभिनन्दयोरेवास्ि । नन्दादयोपि यदुवंशान्तगंताः+--क्षत्रियवेश्ययोः सम्बन्धात्‌, तेन ( भा० १०।१।२२ ) 
““यदुपूपजन्यताम्‌ इति तेषामुभयत्रेवावतारश्च । अत एवं स्वयं वक्ष्यति भगवान्‌ ( भा० १०।४५।२३ ) “ज्ञातीन्‌ वो द्र्टमेष्यामः' 
इत्यादि ॥ ( १०--१५ ) अ 

१६--अथ ( भा० ।१०।१।२४ ) “वासुदेवकखानन्तः, इति पूर्वाक्तमुपपाद्यति-( भा० १०।२।५ ) “सप्तमो वेष्णवं धाम 
यमनन्तं रचक्षते" इत्यादि । वैष्णवं धाम श्रीकृष्णतेजः, अथवा शोषतल्परूपं स्थानं यमनन्तं प्रचक्षते, अनन्तमित्याहुः, सप्तमो देवक्या 
वभूव । अयमर्थः-भगवद्धामत्वे नायमपि भगवानेव, तथापि यदुदेवक्याः जटरस्थतया जीववद्‌ गभौकारतां भ्राप, यच्च योगमाया 
रोदिण्यां संक्रामयामास, सक्रामिते च तस्मिन्‌ ( भा० १०।२।१५ ) “अहो विखंसितो गभः" इति वा य्टोकभ्नान्तिस्तत्‌ सवं विचारतो 
वक्ष्यमाणस्य भरावतः प्रादुभोवस्य व्यतिरेकमुखेन गभोकारतायभावसूचनार्थम्‌ ; यतोऽनन्तस्य गभ॑त्वं कथितम्‌ न तस्येति; तदेव 
द्शंयति-भगवानपीत्यादि । आनकटुन्दुभेमंन आविवेश मनसि आविवेभूव । अंशानां भागो यस्मात्तेन परिपूणंमावेनेत्यर्थः | 
विग्रहेण कथं मन आविवेश १ तत्राह-भगवान्‌-अचित्यपरमेश्वय्येः ॥ उत्तराग्े कथं प्रविवेश १ निरवकाशे स्तम्भे चरसिंहरूपेण 
कथमाविरासीत्‌ ? तथाविधस्य तस्य तथाविधेव शक्तिज्योपकतत्वात्‌ । अत आह विश्वात्मा । विग्रहरूपेण विश्वात्मनि गभौकार- 
वेखक्षुण्यप्रतिपादनारम्भः। 


१७- तन्मनसि तस्मिन्‌ प्रविष्टे सति तस्य यथा रूपमासीत्तदशंयति- स विभ्रदित्यादि । वसुदेवः पोरुषं पुरुषाकारं विभ्रत्‌ 
धाम वभूव, तेजःस्वरूपोऽभवदित्यन्वयः । ( भा० ९।२४।३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌ इति यत्तस्य सान्वयत्वं दधान इति भावः। 
अतएव दुरासदो दुर्विषहो भूतानां संबभूव ह, ह स्फुटम्‌ - धामस्वरूपत्वात्‌ । दुरासद्त्वादिं अत्र दष्टान्त्‌ः- राजमानो यथा रविः 
स्वत एव सहजो दुर्विसदहो रविः तत्र सुराजमानः अन्तर्व्तिनारायणप्रभया राजमानो योतमानः। तथा च ध्येयं सदा सवितृमण्डल- 
मध्यवत्ति' इत्युक्तः । तथाविधो रविरिवेति राजमानशब्दतात्पयंम्‌ । अथवा, पुरुषः पुरुषोत्तमः, तस्य धाम पौरुषं धाम विग्रहम्‌ ॥ 


१८--अथ वसुदेवः स्वमनसि प्रादुभूतं भगवन्तमनुमूय कथमयं देवक्यामाविभेवतीति समाधिना निकटस्थितायामेव 
तस्मादुगृहादुगरहान्तरमिव नीयमानद्‌शया सच्वारयितुसुद्यतो यदासीत्‌ , तदा स्वयमेव भगवानप्युभयोः पिचमादृभवमापादयितु 
वसुदेवमनस्तो देवकीमनसि सच्चचारेत्याह्‌-ततो जगन्मङ्गलमित्यादि । शूरसूतेन बसुदेवेन समादितं समाधिना भावनया आहितमरपितं 
जगन्मङ्गरं जगन्मङ्गलावतार श्रीकृष्णं मनस्तो मनसि दधार । कीदृशम्‌ १ अच्युता अस्खछिता अंशा यत्र पूणत्वात्‌; खवोत्मकसात्मभूतं 
विग्रहरूपम्‌। भगवद्धिमहस्य सवौत्मकल्वम्‌ पूवं पूर्वमुक्तम्‌, ( भा० ८।६।९ ) “योगेन धातः सह नखिरोकान्‌, पश्याम्ययुष्मिञ्च ह्‌ 
विश्वमूर्तौ" इत्यादि । तत्न दृष्टान्तः काष्ठा यथेत्यादि । काष्ठा पवौ दिक्‌ आनन्द्रूपं चन्द्रं यथा दधाति, न हि. चन्द्रस्तस्या 
जायते, अपितु उद्यत्येवेति ॥ 


१९--तदा सा कीटृश्यभूदित्याह- सा देवकीत्यादि । सर्बजगन्निवासः श्रीछष्णस्तस्य निवासमूता सा भोजेन्दरगेहे रुद्धा 
देवकी अग्निशिखेव किं न रेजे ९ अपि तु रेजे एब । भोजेन्द्रगेहे रुद्धं ति राजमानताऽभावस्तथापि वस्तुमदहिम्ना नितरां राजमान- 
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त्वम्‌ । भोजेनद्रगेहे रुद्ध व्येकदेशे दृष्टान्तः । ज्ञानखले ज्ञानेनापि खले आत्मवच्नके ज्ञानमलुभूय अग्यवहारिणि जने सतौ शोभनापि 
सरस्वती यथा तस्य सुखाय न भवति, तथा तथाविधराजमाना सा देवौ मोजेनद्रस्य सुखाय नाभूदिति वाक्यैकदेगो दृष्टान्तः, नत्वखण्ड- 
वाक्ये । यद्वा, ज्ञानखले सुद्धापि सतो उत्छृष्टा सरस्वती बिद्यात्मिका वाणी यथा शोभते, आकारेण तस्य विद्यास्यातीति छोकैज्ञीयमाना 
शोभते एव, तद्वत्‌ यद्वा, ज्ञानमेव खल प्रशस्त्थरविशेषस्तस्मिन्‌ यथा सरस्वती शोभते तथा रेज इति क्रियया सम्बन्धः, न 
रेजे इति च तदर्थः ॥ 

२०-तदा जगन्निवासनिवासभूतेति विशेषणवेयथ्यं ( भा० १०।२।२० ) तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां, विरोचयन्तीं 
भवनम्‌” इत्याद्यसङ्गतश्च त्यत एवाह तां वीक््येत्यादि । तां देवकीम्‌; अन्तर्व्तिमहामणिप्रदीपवसनमञजूपिक्रावदहद्यस्थश्रीकरष्ण- 
प्रभया बहिरपि भवनं विरोचयन्तीं वीक्ष्य आहेत्यन्वयः। अन्तःप्रमोदेन छ्चचिस्मिताम्‌ । एष इति तत्प्रभावाहृल्येन वदिर्निःसरता । 
साक्षाद दृश्यमान इव निर्दिंश्यमानो मे प्राणहरस्ततक्चणमेव तथैव प्रतीतेः। तत्र देतुच्च॒वक्ति--यन्न पुरेयमीदशाति 
पूर्वश्छोकन्याख्या सङ्गतिः ॥ ( २१-२५ ) 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 
प्रथमोऽध्यायः 


अथ ( मा०१।१।१२) 
सूत ! जानासि मद्र ते मगवान्‌ सात्वतां पत्तिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥ 
इति सूतशौनकसंवादे उपक्रांतस्य ( मा०१।८।३५) 
श्रवणस्मरणाद्यणि करिष्यन्निति केचन” इति कुन्तीस्तुतो अङ्करितम्‌- ्युकपरीक्षितसंवादे ( भा०१।२४।६१ ) “कटो 
जनिष्यमाणानां दुःखशोकभयापहम्‌'' इत्यादिना नवमस्कन्धोक्तंन पल्खवितं श्रीकृष्णावतारस्य चिकीपितं हि श्री भागवतम्रतिपायम्‌। 
अन्येषान्तु ( भा०२।१०।१ ) “अत्र सर्गो विसगंश्च'” इति नवानां कथनम्‌ ( भा०२।१०॥२ ) दशमस्य चिद्युद्धयथं इति दशमस्य 
श्रीकृष्णस्य विशिष्ट्यद्धिः परात्तपरता तजृज्ञानार्थं कीर्तितानां प्रासङ्गिकानां नवानां कथनसमाप्तौ प्रतिपाद्यभूतं श्रीक्ृ"णङीखावतां 
कथितस्य सर्वस्य विस्मरणार्थं श्रीपरी क्षिता प्रष्टं श्रीशुकः श्रावयति । रजोवाच-- कथितो वंशविस्तार त्यादि । कथित ईत्य्बुद्धि- 
द्योतकं यद्यत्‌ कथितम्‌, तावताहं छरतार्थो न॒ भवामि, किन्तु कथित एव भवत, अपितु यद्थं मयः प्ट, यद्थं वा त्वया काथतः 
सोमसू्ययोवंशविस्तार उभयवंश्यानां राज्ञां च परमद्भुतं चरितम्‌, स कृष्णावतार इदानीं कथ्यत।मिति कथितशब्दस्याभिभ्रायः | 
उभयवंश्यानामित्यनेनेव यदोश्चरिते भ्राप्रे यदोश्च ति पुनरूपादानमत्यादरद्यातकम्‌ । तदेव स्पष्टयति । तन्रांशेनेव्यादि । 
अंशानां समूह्‌ आंशम्‌ “समूहे अण्‌ तेन सद सर्वैरंशेरित्यर्थः । अन्यथा ( भा०५।२४।५५ ) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः 
किटः इति स्वयमेव किठेतिशब्दः ( भा०।१५।२।२८ ) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ` इत्यस्य च स्वयमिति शब्देनासङ्गतिः स्यात्‌ । यद्रा 
अंशेन वड्देवेन । 
नञ्च कथमत्र सङ्गतिः कायौ, यतो विष्एुपुराणादो अन्यथेव श्रयते । सत्यम्‌ , यत्तु विष्णुपुराणे (५।१।२ ) “अंशावतारो 
ब्रहम योऽयं यदुककढोद्धवः'” इति ( ८।९३ ) “अंशांशेनावतीर्योन्योम्‌' इति ( ५। ५/४ ) “विष्णारंशांशसम्भूतिच रितम्‌” इत्यादि 
श्रयते, तत्र तत्रायमर्थः क्रमेण दश्यते-अयं यदुद्खङोद्ध्वांऽशावतारः--अं शानां नारायणादीनामवतारो यस्मात्‌ स तथा-दत्येकः। 
अंशो ब्रह्यादयस्तेषामंशेन य।द्वरूपेण सहावतीयं ( भा. १०।६।२२ ) “भवद्धिरंशेयदुषुपजन्यताम्‌! इत्यत्रेव वक््यमाणस्वात्‌-इति 
द्वितीयः । विष्णोः श्रीकृष्णस्य चरितं कीटशम्‌ १ अंशांशसम्भूतिः- अंशानां नद्यादीनामंशा यादवास्तेषां सम्यक्‌ समीचीना भूतिः 
सम्पत्तिर्यस्माद्‌ यत्र वा इति दतीयः । यच्च तत्रेव (विष्एएु पु° ५।१।५५-६०) “उञ्जहारात्मनः केशौ सितृष्णो महामुने । उवाच च 
सघरानेतौ मत्केशो वसुधातले । अवतीय अवो भार क्टेशहानिं करिष्यतः” इति ( विष्टु पु. ५।१।६३ ) “वसुदेवस्य या पत्नी देवकी 
देवतोपमा । तस्यायमष्टमो गर्भो मव्केशों भविता खुराः ॥।' इति। एषां क्रमेणायमर्थः- आत्मनः सितकृष्णकेशो उञजहार उद्ध।वित्यर्थः 
न तूत्पाटयामास, तेषां केशानां चिद्रुपत्वात्‌ छेदो दुर्बोधः, अमन्गलप्रतिपाद्कश्च । अतस्तयोरदुधुत्य दशनं सतःत्पर्य-तच्च तात्पर्य 
धन्यत्व-अतिपादनार्थं वणसूचनार्थच्च । केशद्वयसंदशंनेनापि संदिग्धान्‌ पुनरुवाच-एतौ मम॒ मूधंन्यमूतौ ञयक्लकृष्णवर्णौ मत्केशौ 
ग सबेनाम्नः कम्रत्ययः' अहमीशो याभ्यां तो मत्केशौ ^त्वत्कयपुत्रो मत्कपुत्रौ' इत्यादिवत्‌। अथवा, मम क सुखं तत्स्वरूपौ 
दैश्वरो "व, यद्यपि बख्देवस्तदीयेश्वरो न भवति, तथापि सहकाख्वचनानन्द्‌ातिशयात्‌ स्वांशोऽपि तथा प्रतिपादनं पश्चाच्च व्यक्तीकरृतं 
( बिष्णु पुर ।९।७२ ) “शेषाख्या शस्ततो मम अंशांशोनोदरे तस्याः सप्तमः संभविष्यति ( ५।१९।६२ ) “अष्टमो भविता गभो 
मत्केशः इति प्रथगाख्यानेन मत्केशः श्रीकृष्णः इति पूर्ववदुव्याख्यानम्‌। यद्वा मम कं सुखं यस्मात्‌ स चासो ईशश्च ति। यच्च 
भारते “ख चापि केशो दरिरुच्चजहे शुक्छमेकमपरच्चापि छृष्णम्‌ । तो चापि केशावाविशतां यदूनां, डरे जियो रोदिणीं देवकीञ्च । 
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तयोरेको बलमद्रो वभूव, योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः । कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभूव, केशो योऽसौ वणंतः कष्ण उक्तः 1” 
एषामेवमेवार्थः--यस्मे ब्रह्मादयो निवेदनमका्ुः, स हरिः केशौ उच्चजहे उदधृस्य दशयामास, ध्‌ प्रापणार्थः, उद्धरणं वर्णमृद्ध- 
न्यत्वसूचनार्थम्‌ । अतस्तौ चापि केशौ । अयमर्धः -यतस्तयोः प्रस्तावे केशौ उद्‌ धत्य दर्शितौ, ततस्तौ चापि रामकृष्णौ केशनामानौ 
वभूवतः । ततस्तु यदूनां कटे सियो अविशताम , तयोरेकः केशः केशनामा वख्देवो वभूव । द्वितीयः केशनामा केशवो वभूव । 
के शिरसि शेते इति केशः । अन्यतोऽपि च, इति उभयोरपि केशत्वम्‌ ( भा०१०।२।५ ) सप्तमो वैष्णवं घाम यमनन्तं प्रचश्चते” इति 
वंष्णवधामत्वात्‌ , षष्ठस्कन्धे उवाच ष्व स्वयमेव सङ्कषंणः ( भा० ६।१६।५१ ) अदं सबीणि भूतानि भूतात्मा भूतभावनः । शब्दत्ह्म 
परं नह्य ममोभे शाश्वती तनू ।।' इति सर्वमनवदयम्‌ ॥ (३) 

४-- निवृत्ततषेरित्यादि । आपञ्युघ्नात्‌ पञ्युष्नो व्याधः, व्याधमभिव्याप्य, कः पुमान्‌ उत्तमश्छोकरणाुवादाद्‌ विना 
विरज्येत, विषयेभ्यो विरक्तो भवतीति भावः, न कोऽपि एतेन वा व्याधो भवतु यदि विरक्तो भवति, तदा परगुणाञुवादादेवेति भावः । 
अतो बिरक्तिमिच्छता भगवदुरुणा एव श्रोतव्या इत्यायाते तद्धिरोषणमाह-निवृत्तेति । निवृत्तस्तपः कामो येषां तरुपगीयमानादूबीज- 
रूपेणापि हि तस्य रागस्य पुनः प्ररोहाशङ्कया निष्कामेरप्युपगीयमानात्‌ , न तूपगीतात्‌ , अतो भवोषधादिति सुसुद्धभिर्निपेव्यमानात्‌ । 
भ्रोत्रमनोभिरामादिति सरागाणामपि प्रीतिप्रदात्‌, अतख्िविधानामेव प्राणिनामनुक्कखात्‌, ये तु पूरं श्रोत्रमनोभिरामव्वेनेव 
श्ण्वन्ति, तेऽपि श्रवणानन्तरं विषयेम्यो विरञ्यन्तीति भावः । वक्ष्यति च ( भा०१०।४७।१८ ) यदूनुचरित" इत्यादि । अतस्त- 
दुरुणश्रवणेनेव भ्रियमाणस्य बीजरूपेणापि यथा विषया न स्युः तथा ब्णयेति भावः । यद्वा, अपगताः ज्ुचः संसारपीडा येषां ते 
अपञ्युचो वैष्णवाः, तान्‌ हन्तीति अपशुध्नो वेष्णवद्ेष्टा तं विना को विरज्येत १ ( ५६ ) । 

७--यतो वेष्णवेभ्य एव गुणानुवाद्‌ः, तेषां विद्वेषे अत्र बिरक्तिरेव, अतस्तमेव गुणान बाद श्रावयेदित्याह वीयौणीत्यादि 
दे पुरुप दे विद्टन्‌-इति सम्ब्रोधनद्वयेन तद्भिन्ना हि क्छोवा मूखश्च ति तात्पर्यम्‌ । विद्धत्वं भगवत्‌-परायणत्वम्‌-( भा०४।२९।५० ) 
“सा विद्या तन्मतियंया" इति । पुरुषत्वं पुरुषाकारं सदुपदेेन परनिस्तारकत्वम्‌-उभयं तवैवास्तीति स्तुपतिपृधेकमाद-तस्य वीयौणि 
वदस्वेति । ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वद्‌, इत्यात्मनेपदं यत्नपूर्वं कथयेत्यर्थः । हे स्वेति वा छेद्‌ः, स्व॑भूतानामात्मन्‌- ( भा० ६।२।२ ) 
“तन्मयतया तरबोऽभिनेदुः" इत्युक्तत्वात्‌ । क दशस्य १ अखिख्देहभाजामन्तवंहिश्च काठरूपैः श्यामङरूपेख्यु मरणमम्रतमानन्द्‌व्व 
प्रयच्छतः, अद्शनेन खत्यु दृशंनेनासतम्‌ । काटश्यामलमेचका' इत्यमरकोषः। रूपेरिति वहुवचनमियनत्ताभारत्वसूचकम्‌-श्याममहसः 
पुनः पुनः प्ररोदात्‌ । यद्वा, अखिख्देहभाजां मध्ये अन्तः अन्तरङ्गाणां वहिर्वहिरङ्गाणाच्च मत्युमग्रतथ्च यथायोगं प्रयच्यतः, अक्रमेण 
योञ्यम्‌-प्रविश पिण्डीं गरदं भक्षय, इत्यादिनान्वयादु सारेण हि योजना क्रियते, अन्तरङ्गाणां पाण्डवानां वहिरङ्गाणां कुरूणां तथा तथा 
( ५म-श्छो० ) दुरत्ययं कोौरवसेन्यः इत्यादिना पूवश्छोकार्थस्य प्रपच्चः । पुरुषाः स्वजनाः काटः काठशक्तिन्च रूपक्व यथायोग 
करणत्वमभिगन्तज्यम्‌ । अन्तर ज्ाणां स्वजने रूपेणामरतम्‌ , वदिरङ्गाणां काटेन च मृत्युम्‌ ,- (गी०११।३२ )“कारोऽस्मि छोकश्चयत्‌' 
इत्युक्तः । मायामनुष्यस्य माययाप्यमवुष्यस्याङोकिकस्येति वा यावत्‌ । अप्रतिच्छादनीय-परमैश्व्यंस्य ।। (८ ) 

९--सात्वतां पतिरिति-सन्‌ श्रीकृष्ण उपास्यत्वेन वर्त॑ते येषां ते सात्वता वैष्णवाः; तेषां मतं सात्वतं (तदाचष्टे इति 
णिजन्तात्‌ किपि रूपम्‌-सात्वत्‌ , सात्वतः सास्वतमतव्याख्यातारस्तेषां पतिः ॥ ( १० ) 

११- देहं माज्ुषमिव्यादि । मायुषं देहमाश्रित्य स्थितैशरंष्णिभिः साद्ध कति वपौण्यवास्सीदिति स्थितेरित्याध्याहारेण 
बरष्णी नां देवत्वं ध्वनितम्‌ । | | 

? २--सवंच्चेति योगात्‌ सम्बोधनम्‌ , सवौत्मकत्वात्‌ सर्वः श्रीकृष्णस्तं जानातीति ॥ ( १३ ) 

१४-- भागवतप्रधानः श्रष्ठ, भ्रधानशब्दो विरोष्यनिध्नोऽपि वतैते, श्रधानहरिता सुद्गाः इति प्रयोगात्‌, यद्वा भागवतं 
शाख भागवतो घर्मो वा प्रघानं यस्य स तथा ॥ ( १५-१८) 

१९ तीरं क्षीरपयोनिषेरित्यादि । क्षीरोदशायी हि श्रीट्कष्णस्य प्रधानांशः तस्मिन्निवेदनेनेव श्रीकरष्णस्थाने निवेदितं 
भवति; श्रीकृष्णसन्निधौ गन्तुमसम्थैरस्माभिरेतदेव कार्यमिति संमन्त्र्य क्षीरपयोनिधितीरमेव जग्मुः । हस्वे हरिविंशपवंणि 
( ५४।१७ ) चेवम्विघविस्तारे विष्णुं प्रति नाद्रवाक्यम्‌-““वसुन्धरायाः सादाय्यौ्थं स्वमंशं नायुयुज्ञसे इति ( हरिवं प० ५४।८३ ) 
“तदा गच्छ स्वयं विष्णो गच्छावः प्रथिवीतलम्‌", इति । अस्यार्थः -साहाय्यार्थ स्वमंशं नाजुयुञ्जसे न प्रयोजय अथुमतो वतमाना 
छान्दसी" । यथा देवानामंशा नियोजिताः, तदा स्वं स्वमंशं न नियोजय, स्वयमेव गच्छतीति भावः । एतत्‌ कोलुक दरष्टुमहसपि 
गमिष्यामीति गच्छावः । तदा च नारद्वाक्यानन्तरं स विष्शुम॑नसि-चकार-'काल्नेमिव्योपादितः, तथाप्यसौ कसरूपेणाजनिष्ट 

विना परात्परं श्रोकरष्णं सैषां मोक्षो भवति, तर्हि तमेवाभ्यर्थये" इति । ( हरिवंश प० ५५।५०-५१ ) “तत्र वे पावती नास गाह्य मेरोः 
सुदुरंमा । त्रिभिस्तस्यैव विक्रान्तेर्नित्यं पवंशु पूजिताः ॥ पुराणं तत्र विन्यस्य देह द । आत्मानं योजयामास वसुदेवगरं 
भरति ॥'' वि्वारानन्तरं यच्चकार, तदेताभ्यां श्छोकाभ्यां प्रतिपादयति । तत्र क्षीरोदधेस्तीरे काचित्‌ पावतो नाम गह्या बतेते । सा 
मेरोरपि सुदुर्गमा, मेरौ सर्वदेवानां भचारो वर्तते, न तत्र कस्यापीति पर्वसु उत्सवेषु तस्यैव विष्णोखिभिविक्रान्तेः भदक्षिणपरिक्रमेः 
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२७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ.रचे.म.म. 


पूजिता स्वस्थानस्य प्रवेशे हि स्वयमपि प्रदक्षिणीकरोतीत्याचारः। अत्र गुहायां गत्वा देहं विष्णुदे्ं देवदश्यमानं विन्यस्य 
अन्तधोप्यादृश्यो भूत्वा गुहायामेव स्थीयत इति देवान्‌ वच्छयित्वा पुराणमनादिमात्मानं श्रीकृष्णं वसुदेवगुहं भ्रति योजयामासेति 
श्खोकयोजनेतिं । कथं देवेररुक्चितां भूत्वा श्रोकृष्णं पाश्वं जगाम  इत्याह--उदारधिद्धिकोशलेनेव्यर्थः । तथात्रापि सवे ब्रह्मादयः 
क्षीराब्धौ शयानं निवेद्याच्वकर्‌ : । स च श्रीछृष्णमिति रहस्यम्‌ ॥ 


२०-एतदेव विव्रणोति-तत्र गत्वेत्यादि । पुरुषं श्रीनारायणसुपतस्थे ॥ 
२१-उपासनानन्तरं गगने प्रादुभू तां वाणीं श्रुत्वा ब्रह्माद्‌ - गाः पौरुषीमित्यादि । पुरुषसम्बन्धिरनीः गाः वाचं एत 
पुरुषो यदुवाच, तदबधारयतेति भावः ॥ 
२२- तदेव करिमित्याह-पुरेवेति, पुंसा श्रीकृष्णेन पुंसः पुरुषान्‌ स्यति अवसाययति अन्तयति स्वस्मिन्‌ विलापयति, 
योऽन्तकमंणि' सन्ध्यक्षराणामाकारं सति ( पाणिनिः ३।२।७४ ) “आतो मनिन्‌ कनिव्वनिपश्च' इति पुंसा इति गोपादिवत्तस्य 
तृतीये (= ॐ ० 9 + # 
यकवचनेऽपि तथैव रूपम्‌ । पुरेव भवतां निवेदनप्रागेव धराञ्वरो विदितो मया, भवतां निवेद्नानन्तरं यन्निवेद्नं तस्य च 
भ्रारवेत्यर्थः - सर्वज्ञत्वात्तस्य निवेदनपेश्चा नास्त्येव । विदित एवास्तु धराञ्वर इति किमुक्तं तदुच्यतामित्याह भवद्धिरशेयंदुपूप- 
जन्यतामिति । नेयं पुरुषस्य स्वकीया वाक्‌ अतएव पुंसा विदित इति न मया विदितः, श्रीक्रृष्णवाण्येवानेन पुरुपेणाचुद्ृतेति याचत्‌। 
अतएव स यावदुज्यौ भरमीश्वरेश्वर इत्यत्र ईश्वरेश्वरत्वेन प्रतिपादितम्‌ । कायोौर्थे सम्भविष्यति इध्युक्तम्‌ । पुरुषस्य वाक्‌ ब्रह्मणा 
देवेभ्यः प्रतिपादिता ॥ 
 २२३- वसुदेवगृहे जनिष्यते प्रादुभंविष्यति, जनी प्रादुभौवे, साक्षात्‌ स्वरूपेणेव, न तु प्रच्छन्नः, परः पुरुषः श्रीकृष्णः, 
ततम्रियाथं तस्य प्रियाणां गोपीनामर्थं प्रियायाः प्रियो रमाया वा अमरख्ियः सम्भवन्तु ॥ 
नियं २४-अग्रजो भविता इत्यादि । अग्रजत्वेन भवित॒मनिच्छन्नपि अग्रजो भविता । कुतः ? हरेः प्रियचिकीषंया, तथाभूते 
तस्य प्रियं भवतीति भावः ॥ । 

८ -कायो्थे संभविष्यतीत्यादि । का्यमघटनसंघटना तदर्थे म्रभुणा तस्य॒ नियन्त्रा आदिष्टा । तस्याः कुत एवं 
सामथ्यम्‌ १ अत्राह--अंशोन भगवदंशेन विशिष्टा "विशेषणे दृतीया, तच्छक्तस्तदं शत्वात्‌ विष्णुमायेति शब्दितत्वात्‌ विष्णु- 
शक्तिरेव सा । अतस्तेनादिष्टं करिष्यति, अस्त्रातन्त्रयात्‌ । सा च अघटन-संबटना गभंसंकषेणादिः, बृन्दावने च गोपीनां भगवुत्‌- 
सङ्ग विलसन्ती नां ( मा० १०।३३।३८ ) “मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजोकसः" इत्यादिना दछायारूपेण 
परतिनिकदे बतंमानत्वादि कृष्णरीलाुकरणे तासां पूतनादिभतिङ्कूकतादार्म्यतया विधिधपूतनादिरूपस्वीकारः, रासे तत्ततसामगरी 
समाधानमित्यादि ॥ ( २६-६९ ) 





इति श्री दशमे चैतन्यमतमज्जूषायां प्रथमोऽब्यायः । १ ॥ 


दितीयोऽध्यायः 
( १-८ ) ९-अथाहमंशभागेनेव्यादि । अंशानां ब्रह्मादीनां भागेन भागधेयेन, अंशानां जीवानामिति वाः-(गी < १५८७) 
“ममेवांशो जीवखोके" इत्यादेः ॥ ( १०-१५८ ) ` | 
१६ -आविवेशांशमभागेनेव्यादि । अंशभगेनेति पूर्ववत्‌, अंशानां भागो विभागो यस्मात्तथा तेन स्वेनेव रूपेणोत्यथं 
इति; यद्वा, अंशमागः परिपू्णभागस्तेन । आनकटुन्दुभेर्मन आविवेश, मनसि प्रक़ृटीवमूव । हरिः शेष इव मनोऽभिभूय तस्था ॥ 
१७-स विश्नषित्यादिं । स वसुदेवः पौरुषं पुरुषाकारं विभ्रत्‌. यथा रविस्तथा राजमानः सन्‌ धाम वभूव, धाम स्वरूपो 
बभूवेत्यर्थः । अतएव-च भूतानां जनानाच्र दुरासदो दुधंषः; यद्वा, पुरुषाणां नारायणादीनाच्च धाम अश्रयमूतं श्रीकृष्णं विभ्रत्‌ 
सम्बन्धमात्रेण; यद्वा, पुरून्‌ पाण्डवान्‌ पुर्‌ यथास्याद्‌वा सिनोति वध्नातीति । पुरुषः श्रौक्रब्ण एव तस्य॒ धाम तत्स्वरूप धामेति 
स्वार्थवाऽण्‌' धाम विग्रहं वा, श्ृहदेहविट्‌भ्रभावधामानिः इत्यमरः ॥ 
१८- ततो जगन्मङ्गरभित्यादि । अच्युतो अस्खङिता अंशा यत्र तत्तथा जगान्मङ्गरं सवोत्मकमात्मस्वरूपं यत्‌ श्रीकृष्णघाम 
तत्‌ मनस्तो मनसि । कीदशम १ शरसूतेन समादितं समाधिना अर्पितं तस्य हृद्ये भरागाविभूतं श्रीकृष्णधाम्‌, तेन समाधिना 
म्‌, तदूह्दयात्‌ ( मा० ९५२४।३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌” इति प्रादुरभूदित्यर्थः । उभयोहदये उत्तरागभं इव 
प्रादुरभूत्‌ । +उमयोः पिव्माव्त्वालुश्रहकारणादुभयत्रेवाभिव्यक्तिः, भगवान्‌ तमावेश्य तामाविशदित्यर्थः। यद्रा सबौत्मभूतं 
सवात्मपरा मा शोभा तस्या आत्मभूतं त्रिोकीसौन्दयंसौभाग्यात्मक जगन्मङ्गखमच्युतांशधाम दधारेत्यन्वयः । ( १७ श. श्छो० ) 
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“स विभ्रत्‌ पौरुषं धाम” इति धामशब्दश्रुत्या धामशब्दाुृत्तिः कारयितव्या । तत्र दृष्टान्तः-कषठेति । आनन्दकरं चन्द्रं काष्ठा 
पूवो दिक्‌ सा यथा चन्द्रं धत्त, तस्यां तस्याविंभौव एव, न सा तस्योदपत्तिस्थानम्‌ ॥ 


१५ सा देवकोत्यादि । भोजेन््रगरहे रुद्धापि जगन्निवास-निवासभूता अम्मिशिखेव नितरां न रेजे, ज्ञानखले ज्ञानेनापि 
खले धूतं भात्मवच्चके दीनानुरूपन्यवहारिणि जने सती वर्तमाना शोभमाना वा सरस्वती यथा राजते, अस्थानस्थापि राजते, 
किन्तु पारलोकिंकपयौया न भवति, एवं भोजेन्दरस्य सुखाय नाभूत्‌ , किन्तु रेजे भोजगृदज्ञानखख्योः साधर्म्यम्‌ । तथा च 
( भा० १०।२।२० ) तां वीक्ष्य कसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ इति वक्ष्यति ॥ ( २०-२५) 


भौमद्िश्वनाथचक्रवत्िकृता सारार्थदशिनी 


स्पष्टमप्याद- तस्मिन्‌ मद्वेरिणि आद्यु इदानीं किड्करणीय गभंस्थमेव तमिमं हन्यां चेन्न यदयस्मादर्थतन्त्रः स्वार्थपरोपि छोकः 
विक्रमं न विनाशयति सम्भरत्यस्य वघे मम ॒वीरत्वज्यञ्ञको विक्रमो नङ्क्ष्यति तस्माज्जातप्रबृद्धतरुणीभूतेनानेन सह संग्रामे जये 
पराजये वा मम विक्रमस्तु स्थास्यत्येव गंवधे तु विक्रम इति भावः । न केवलं विक्रमहानिरेव धमौदिह्ानिरपीत्याह-खिया इति । 
गुरुमत्या गुविण्याः अत्र भयेनेव यत्‌ स्वदौरात्मय स्तब्धं तत्तु मद्धिवे नैवेति स्वस्मिन्नभिमानसुखं कल्पितं कंसेनेति ज्ञेयम्‌ ॥ २१॥ 
गभं हतवतो मम जीवितव्यमपि धिक्कृतमेवेत्याह-स इति । चृशंसितेन क्रौर्येण दे मते सतीति जीवति तु यद्यपि तस्मात्‌ विभ्यति 
तदपीति भावः। शपन्ति रे पापिन्‌ कुम्भीपाके पतेति साक्तेपमुच्व राक्रोशन्ति ततश्च तनुमानिनः प्राण्यन्तरर्िसया स्वतचु मानयतो 
लाख्यतो जनस्य भोग्यं यद्न्धन्तमस्तत्‌ ध्रवमेव गन्ता गच्छति । २२-२३ ॥ वेरादुबन्धजनितेन भयेन कंसस्य चित्तवेशं विवरृणोति- 
आमीन इति । सम्विशन्‌ शयानः चिन्तयमानः चिन्तयन्‌ हृषीकेशं सर्वेन्द्रियविषयीमभूतं तन्मयत्वदशंनं प्रेम्णा परमानन्द्जनकं भयेन 
तु परमदुःखजनकमिति भक्तवेरिणोस्तन्मयत्वदशंनस्य भेदो द्रष्टव्यः । २४ ॥ 


भ्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तस्मिन्‌ गृद्ाश्चिते किं करणीयं तत्रापि अद्येव तत्रापि आयु तत्रापि मे मयेव विम्ब पुरुषान्तरनियोजने च विपरीवशङ्कये- 
दृमुक्तम्‌ स्वसूवघे तु समैव हानिरित्याह-यदर्थतन्त्र इति । यद्यदा अर्थतन्त्रः आवश्यककायेवशोऽय जनो भवति तदापि विक्रमं न 
विहन्ति न नाशयति एतदेव विशेषत आह शियास्तत्रापि स्वसुस्तत्रापि गुरूमत्याः गार्विण्याः वधः अनुकार वधानन्तरक्चणमेव यश 
आदि हन्ति ।। २१॥ किच्च, स इति योत्यन्तनरशंसितेनात्यन्तक्र रक्म॑णा वर्तत जीवेत स एष जीवन्‌ सम्परेतः सम्यक्‌ सृतः यतस्तं 
जीवन्तं मनुजाः अयं दुरात्मा दुर्गतिं याव्वेवं शपन्ति स च देहे ते तयुमानिनः देहाभिमानिनः पापकारिर्णोन्धन्तमः पुनः पुन- 
नैरकम्रद्‌ ध्रुवं गन्ता गच्छति ईदटशी मतिस्तस्य भगवद्क्षणगभवती देवकीदशंनजे गण्यते ॥ २२ 1 खीमात्रस्य वधे यो भावः 
स घोरस्तत्रापि स्वसुर्घोरतरः गुरुमत्या घोरतमस्तस्माज्निवृत्तः 11 २३ 1 सभ्विशन्‌ शयनं कुर्वन्‌ ॥। २४ ॥ 


भ्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभाववीपिकः 


।। हरिः ॐ । श्रीमद्धनुमद्धौममध्वांतगत रा मकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहवग्रीवाय नमः 1 
कृत्या तरन्वत्सपदं स्म यत्प्ुब इत्यस्यायं भावः 1 यथा वत्सपदतरणं ्रुवारोहणादि क्ठेशं विनैव भवति तथा दुरत्ययकोरव- 
सैन्यसागरतरणं श्रुवारोदणादिक्टेशं विनैव जातम्‌ । भगवद्रप्वस्य सुखमा्रसाधनत्वादिति । एतेन वत्सपदतरणे बो नाप्ति। कोरव- 
सैन्यसागरतरणे भगवद्रपपद्रबोऽभूदतो दृष्टातदार॑तिकयो्वंषम्यमिति दृषणस्यानवकाशः । प्रवारोहणादिक्टेशाभावेनेव साम्यमि- 
त्यभ्युपरतमात्‌ ॥॥५॥ वेधा गराने समाधौ पमाधानविषये समीरितां प्रयुक्तां देवानां समाधानं कतेन्यमिति भरत्युक्तमिति यावत्‌ । गिरं 
निशम्य च्चिदशालुवाचेव्येत्तद्धि प्रसिद्धम्‌ । हे अमराः । मे मम पोरुषीयुत्तमपुरुषभगवदभिप्ेतार्थविषयिणीं गां वाव्चं णुत तथा मया 
यथोच्यते तथैवाद्य विधीयताम्‌ । चिरं विबो मा भूत्‌ । न केवरं णुत किंतु विधीयतां चेति । करियासमुञ्चये पुनः शब्द इति । एतेन 
पोरुषीं गां रुतेत्यनुपपन्नम्‌ । पुरेव पुंसावधृतो धराञ्वर इत्यादि वक््यमाणवाक््यविरोधात्‌ । तत्र हि पुरेव मया धराञ्वरोऽवधृत 
इत्यादि नोच्यते किंतु पुरैव पुसा धराञ्वरोऽवध्रेत इव्यादय्युच्यते । अत इदं चतुमुंखस्येव वाक्यं न विष्एुवाक्यमिति दूषणं परिहृतम्‌ । 
पोरुषीमित्यनेन पुरेबेव्यादि वाक्यस्य भगवद्वाक्यत्वमुच्यत इत्यनगीछृत्य पोरुषीभिव्यस्य पुरुषामिग्रेतार्थविषयिणीमित्यंगीकारेण म 
इत्यनेन चतुर्मुखवाक्यत्वमुच्यत इत्युरीकरणात्‌॥।२१॥। प्रसक्तमरणं परिहतमित्यर्थः ॥ एतेन कारस्य परिहतमशक्यत्वात्‌। कारं परिह- 
तुंमदुपपन्नमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । प्राप्रशब्दस्य भ्रसक्त्यर्थं कठ कामधेनुरिति वचनेन कामघेलुयंथा सवोथोन्ददाति तथा कर धातुः 
सवौर्थवाचीत्युक्तत्वात्कङधरातोभेरणार्थकलत्वं चांगीछृत्य प्राप्तकार ्रतिव्योदुमित्यस्य प्रसक्तमरणं परिहतुमित्यर्थं इत्युक्तत्वात्‌ ।। ४७ ॥ 
इति श्रीभागवतरिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः । १०-१॥ 
` ॥ हरिः ॐ ॥ वसुदेवेन दुःसहपुच्रवियोगसदहनं कथं करृतमित्यत उक्तम्‌ 1। किं दुःसहमिपि 1 अनेन साधूनां सदाचाराणां 
दुःसहं किं न किमपि । अतोऽयमपि साधुरिति दुःसहपुत्रवियोगसहनं कृतवानिव्युक्तं भवति । सबोपेश्षितपुत्रखार्नायपेश्षा वसुदेवेन 
३९ 
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कथं त्यक्तत्याशंकापरिहारायोक्तम्‌ ॥ विदुषामिति। अनेन विदुषां भगवलज्ञानिनामपेश्चितं किं न किमपि । अतोऽयमपि भगवत््ञानीति 
पुज्रराकनादिकमपेक्षित न ज।तमि्युक्तं भवति । नु ॒वसुदेवेनाक्राथं हननाथं पुत्रसमपंणं कथं कृतमिव्याशंकां परिदतमुक्तम्‌ ॥ 
किमकायंमिति। अनेन कदयौणां कद््यभयविशिष्टानामका्यं किं न किमपि । अतोऽस्यापि कद्यं कंसभयविशिष्टस्बाद्धननार्थम- 
कायपुत्रसमपणं छृतमित्युक्तं भवति । नलु वसुदेवेन दुस्व्यज पुत्र्या गः स्वहस्तेन कथं कृत इत्याशंकां निराकरमुक्तम्‌ । दुस्त्यजमिति । 
अनेन सत्यात्मनां स्ववाक्यं सत्यं कतंव्यमित्यतःकरणसंपन्नानां दुस्त्यजं कि न किमपि । अतो वासुदेवोऽपि प्राणभयेनोत्पन्नानां 
पत्राणां समपंणं करिष्य इत्युक्तं स्ववाक्यं सव्यं कर्त॑ड्यमिव्यंतःकरणवानिति पुत्रस्यागः स्वहस्तेन कृत इत्युक्त भवति । एतेन वसुदेवस्य 
कदयत्वाभावाक्किसकायं कदयोण।मित्ययुक्तमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । कद्र्यशब्दस्य मत्वर्थीयाजंतत्वात्कदयीणामिव्यनेन भयसाधनतेन 
कद्येविशिष्टानामित्यर्थो छभ्यत इति भवेन कदयंमयसंपन्नानामिति ताव्प्यस्योक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ दर्ष॑शोकविव्धन इत्यस्य देवानां 
हषंविवधनोऽसुराणां शोकबिवधंन इत्यर्थः । एतेन हषंशोकविवधंन इत्येतद्धिरुद्धमिति दूषणं परास्तम्‌ ।५। इति श्रीभागवतटिष्पण्यां 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ १०-२ ॥ ( 

॥ हरि ॐ ॥ ्ियः स्वसुगंरूमत्या वधोऽयं यशःश्रियं हंत्यनुकरूल्मायुरित्यनेनोक्तमत्र सामान्यन्याप्त्योपपादयते । योऽत्यंत- 
चशसी । तेनाव्यतच्शंसनेन वर्तेत स एष जीवन्नपि संपरेतो गत इत्येतत्खल्छ निशितम्‌ । योऽत्यं तहिंसक्रस्तद्यशो भाग्ययोहीनिभवतीति 
यावत्‌ । अभिमानिनः सम्यग्देहाभिमानवतः । जीवनापेक्षावत इति यावत्‌ । तस्य हिंसकस्य देहो गरतः प्राणवियुक्तो भवति । अनेन 
नाबुङ्कलमायुहतीन्येतदपेक्षितमायुर्हती स्येवं व्याख्यातं भवति । देहे सृते तमु देदमदु । अर्थकामौ जन्मांतरीयार्धकामसंपादकपुण्ये 
गच्छतोऽमलं यशो जन्मांतरीयाभरं यशः संपादकपुण्यं च गच्छति । गोर्विद्यावगच्छतीव्येतस्धरवमिति । अनेनायुर्हती्यत्रायुरित्ये- 
तञ्जन्यतदीया्थंकामसंपादकपुण्यादेरुषक्चषणमिव्युक्तं भवतीव्येतद्धि प्रमाणप्रसिद्धमिति। एतेन देदवियोगस्य परमात्मनिष्ठस्वादेदो खतो 
भवतीति चोद्यस्यानवकाशः ।॥ २३ ॥ 

श्रोछलारीनारायणाचायंदिरचिता श्रीभागवततात्पयटिप्पणी 


।॥ श्री मद्धनुमद्धोममध्वांत गं त रामकृष्णवेव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः ॥ 


स्वप्ने यथा पश्यतीति श्छोके मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः पुरुषः स्वप्ने यथा मिथ्याभूतं दें पश्यति तथा दृष्टभ्रताभ्याम्‌ । 

भावेक्तः । दृष्टेन मननाख्यद्शनेन श्रवणेन च संस्कृतेन मनसा परं ब्रह्मानुष्यायन्पुरुष ईदृशं मिध्याभूतमेव देहं प्रपद्यत इति 
देहोपटाक्षितजगतः स्वप्नटृष्टातेन मिथ्यात्वमुच्यत इति श्रांतिः । तथाऽपस्म्रतिरित्यनेन घटपटस्मरणाभाव उच्यत इति च प्रतीयते- 
ऽतस्तत्रतीतिनिरासाय दष्टश्ुताभ्यां मनसालुचितयन्नित्यस्यान्वयगप्रदृशं पूर्वकं तात्पयार्थं वदन्नपस्मृतिरित्यस्य त।स्याौर्थमाह ॥ स्वप्ने 
यथेति । दृष्टश्रतस्पत्युसारिदेह प्राप्नोति। दष्टस्छृतकारणं संस्करारोपादानकदेदनिमित्तकटुखादिकमनुभवतीव्यर्थः । अनेन तासयंवाक्येन 
दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्च तयोजोग्रहेदयोर्मनसा जातं वितय्चितनमञुमर्य स्म्रत्यनुसारिदेहमिति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवतिं । तथा 
चितयन्नित्यत्र उ्यत्ययो बहुखमिति सूत्रादुज्यत्ययेन क्रर्थकोऽपि शतृप्रत्ययो भावार्थों ज्ञातव्य इति सूचितं भवति। मृतः पूर्वदेहनिमित्तक- 
दुःखाजुभवरदित इत्यर्थः। कतोऽुभवरषित इत्यतो हेतुं वक्तमपस्तिषद्मेव सुख्यार्थत्वेन उ्याचष्टे। पूर्वदेहेति। अभिभानतो मदीयोऽयं 
देह इत्यभिमानेन पूर्वदेहस्मरणाभावादिव्यर्थः । अभिमानत इति त्वसिद्धिपरिदारार्थम्‌। अनभिमानत इति क्वचिताटः। 
तत्रानभिमानत इत्येतसपूर्वदेहस्मरणाभाधस्येव व्याख्यानमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ स्वप्ने यथा दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्रूतजा्रदेद- 
योमनसा जातं चितयंश्चितनं स्मृतिमलु अनुसृत्य । स्म्तिकारणसंस्कारोपादानकमिति यावत्‌ । देहं पश्यति । दष्ट्वा तन्निमित्तसुखारिकं 
भ्राप्नोव्यनुभवति। अपस्छतिजाग्रदेदनिमित्तकलुखादिस्प्रतिरदितश्च भवतीव्यर्थः। तथाऽयमज्ञो जीवः स्वयोग्यप्राप्यदेह विशेषे ह्ारूपमनो- 
रथयुक्तचित्तः सन्‌ । तत्स्वयोग्यमी दशमिष्टं किमपि शरीरं प्रयते । तन्निमित्तकसुखादिकमनुभवति । अनतरमपस्ख़रतिः पूर्वदेहनिमित्त- 
कटुखदुःखादिरिदहितश्च भवति । ऊतः । अपस्मरतिरपस्परतेर्ममायं ब्राह्यणदेह इति विशेषतः स्वीयत्वाभिमानेन पूर्वदेदस्मरणाभावात्‌। 
अनभिमानत इति पाठे पूर्वदेहस्मरणाभावादित्यस्य्र विबरणमिदमिति ॥४।॥ यतो यतो धावतीति श्छोके मायारचितेष्वात्मपचस्वात्म- 
सवधिषु पचसंख्याकेषु गुरोषु शब्दादिविषयेषु यस्य देदिनो मनो यतो यतः कर्मणो निमित्ताद्धावत्यसो देदी तेन तेन कमेणा सहितः 
सन्‌ जायत इत्यन्यथाप्रतीतेर्विवक्षिताथौप्रतीतेश्चान्वयं दशंयन्नपेक्षिताध्याहारेण तत्तात्पयौर्थमाह ।॥ यतो यतो यत्र यत्रेति । अ।त्मानन्च 
ते पच चात्मपच तेषाम्‌ । पंचसंख्यानां देहानामित्यर्थः । अत्र प॑चस्विति सप्तम्या अधिकरणत्वादिभांतिनिरासाय निधौरणार्थत्वज्ञाप- 
नाय च परचानामिति विभक्तेर्विपरिणामं त्वा मध्य इत्युक्तम्‌। नयु पंचस्विव्यत्रैवाध्याह्टतमध्यपदे नान्वये छते सति पचस्विति सप्तम्या 
एव तवस्य ज्ञातुं शक्यत्वादुव्यर्थोऽयं विभक्तिविपरिणाम इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तथाऽपि तेषां मभ्य इल्युक््या मंदबुद्धिभियथा 
कटिति निधौरणार्थत्वं ज्ञायते तथा तेषु मध्य इत्युक्त्या ञ्चटिति न ज्ञायते । अतो मंदबुद्धोनामलु्रहाया चायविंभिक्तविपरिणामः कृत 
इति न वेयथ्यंमिति । देवेन परमात्मना वायुना च गुणाचुबद्धः सन्सत्त्वादिगुणानुबद्धः सन्‌ । इदः ठु गुणेष्विति भागवतपदस्य 
फलितार्थकथनम्‌ । आत्मा पंचस्वित्युक्त्या पर॑चात्मनः क इति जिज्ञासायां प्रमाणेनैव पंचात्मनो दृशंयन्स्वोक्तार्थमपि दृढयति ॥ देव- 
गाधर्वेति तत्र तत्रत्यतः परं देवेन सहेति शेषः पूरणीयः । स्वगु णस्य स्वरूपभूतसत्त्वादियुणस्येत्यर्थः। सतवादिविनिवंधनः स्वरूपातिरिक्तः 
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प्राकृतैः सत्त्वादिगुणेर्विशोषेण नितरां वंधनं यस्य स तथा । अनेन तासपर्यश्छोकार्धेन गुणानु बद्धः सन्निति स्ववाक्यस्थगुणशब्दः स्वरूप- 
भूतगुणस्य प्र छृतिकरायभूतरुणस्य चच वाचक उति सूचितम्‌। तेन स्वस्वयोग्याु सारेण प्रकृतिकायंसच्वादिगुणकायेदेवादिदेदरापिभवतीति 
सूचितम । तत्र स्वयोग्यतानुसारेण दौवादिप्राप्तिभेवतीत्यस्मिन्नथं प्रमाणमाह ॥ देवादित्वं योम्यतयेत्यादि । तुः समुच्चयार्थोऽव- 
धारणार्थंश्च । तत्र समुच्चयार्थ यथास्थित एव । अवधारणाथंस्तु योग्यतयेत्यनेन संवध्यते । अनुस्पृतेर्विष्णोरलनुचितनात्‌ । यदेवादिव्वं 
यश्च त्सकाशस्तेषां देवादीनां सकाशः सामीप्यं प्राप्यते तद्योम्यतयेव योग्यतानुसारेणेव । देवादित्वयोम्यो देवादित्वं प्राप्नोति । 
देवादित्वायोग्यो देवादिसामीप्यं प्राप्नोति । तदपि योग्यतानुसारेणेव ॥ यद्वा ।॥ तत्सकाश इत्यस्य तेन देवादिप्रकाशेन सः 
समानः काशो दीपिरित्य्थः। काग दीप्ताविति धातोभोवे घन्‌प्रस्ययः। समानस्य छंदस्यमूधंम्रश्त्युदर्केष्विति सूत्रेण समानशब्दस्य स 
इत्ययमादेशो भवति । तत्रापीत्यपिशब्दोऽवधारणे । अपे्तेदयनेन संवध्यते । योग्यत।मपीव्यत्रापिशाब्द्‌ः संभावनाय।म्‌ । संभावितं 
योग्यत।मित्यर्थः । विष्णोवौयुशक्रादी नामपि यत्स्थानं ेतद्रीपादि तत्र तु विशेषेण । अपि संभाषितां योग्यताम्‌ । यस्य चाद्रशी योग्यता 
संभवति ताटशीं योग्यतामपेक्ष्येव । स्थितिभंवतीति शोषः । विष्णोवौयुशक्रादीनां च स्थानं श्ेतद्धीपादि विनाऽन्यत्रान्येषु चरटोक्यदेश- 
प्रभेदेषु त्रेखोक््ये विद्यमानेषु प्रदेशविशेषेषु स्थिव्ये योग्यता नेवापेक््यत इत्यर्थः ।। ४२ ॥ उयोतियथैवोदकेति श्टोके यथोदकपाथिवेषु 
प्रतिविवितमद्‌ः सूयोदिकं उयोतिः समीरवेगानुगतं वायुवेगेन च॑चछ्त्वादिभ्राप्तयुदकमचु सत्य गतं च॑चटत्वादि प्रातं विभाव्यते 
प्रतीयते। उद्‌कगतमेव चंचरख्त्वधिन्नत्वादिकं जखगतसू यादावारोप्यते । एवं रागाजुगतो बहु स्यामितीच्छामुगतो य॒क्तोऽसो पुमान्पर- 
मात्मा स्थमायया रचितेषु स्वाज्ञानकल्पितेषु गुणेष्वग्रधनेषु देहादिषु प्रतधिवितो मुह्यति । अहं दुःख्यहं सुखी वद्ध इत्याद्यनक्रविधं 
दुःखादिविपयं मिथ्याज्ञानं प्राप्नोतीति परमात्मन एव देदादयुपाधिषु जीवरूपेण विद्यमानत्वं तत्र जीवे प्रतीयमानस्य दुःखदेमि- 
श्यालं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायानूद्य तत्तातयोथमाह्‌ ।। विभाव्यत इति 1 एवं स्वयं किंचिदुज्याख्यायेदानौं सर्वमपि 
श्टोकं प्रमाणेनैव विव्रुणाति ॥ य्थैवोद्शरवेष्वित्यादिना । उदशरावेपूदकपूणंशरावेष्वित्यर्थः । प्रतिचिवित इत्यनेन भगवतीति रोषः 
पूरितः। वायुना चलित इत्यनेन समोरवेगाजुगतमित्येतद्धिवृतं भवति । भ।ति चिन्नभिन्नादिरूपवानित्यनेन विभाग्यत इत्येतद्च्याख्यातं 
भवति । विष्ण्विच्छया जातमिव्यनेन स्वमाय।रचितेष्ित्येतद्विवतं भवति । दिन्नो भिन्न इति तात्पयेश्छो कारेन विसुद्यतोतिपदं 
ज्याख्यातं भवति । एवमेकेन प्रकारेण श्छोक व्याख्यायेदानीं अकरारांतरेण तमेव श्छोकं व्याख्याति ॥ दृदीभूतोद्वदित्यादिना । 
निःशरावके शरावानिष्करते प्रथक्छरेते डौ भूते चंचङत्वदिरहिते गुणेः प्रछृतिकायंसत्त्वादिगुणक्ृतदेद्ादिभिः ॥ विमुक्तस्त्विति । 
तुरवधारणार्थो नेत्यनेन संवध्यते । द्रबत्ववत्‌ द्रवसयुक्तजलेन तुल्यं वतते । यथा शरावगतोदकसंवंवेन सूयोदिप्रतीतिर्विवस्य 
वांचल्यादिकं जायते तथा देहादिगताज्ञानसंवधेन हरिप्रतिचिवस्य जीवस्य दुःखादिकं जायत इति भावः । तञ्ज्ञानं तञजीवस्य स्वङूप- 
भूतं ज्ञानम्‌ । चः समुच्चये । एवशब्दः पूवोधस्थेन तञज्ञानमिति पदेन संवध्यते । न केवलं जीव एव दृदीभूतोद्‌वर्कितु तद्रतस्तस्मि- 
नित्यतःकरणगतः प्रतिभातो जीवश्च ति चशब्दद्वयान्वयः। जडांतःकरणव्यावृत्त्यथं नितव्यतःकरणं विशेषितम्‌ । ननु जी वतत्ज्ञानयोय- 
सरति्धिवत्वसुक्तं तदयुक्तम्‌ । तथात्वे सुक्तावुपाध्यादिनाशे तयोनीशः स्यात्‌ । सूयंकादौ तथा ष्टव्वात्‌ । मुक्तो तन्न शे सुक्तेरपुरुपाथैत्वं 
स्यादित्यत आह ॥ इयसेवति । एवशब्दो ऽध्याहतेन चिद्रूपमित्यनेन संवध्यते । अपिशब्दः किंचिदित्यनेन संवध्यते । विसुक्त॑स्य 
दयमुपाधिम्रतिविवरूपं दयं चिद्रुपमेवेष्यते । न तु सूयकात।दिवत्किचिदपि जडमिष्यत इत्यर्थः । कत इत्यत आह ॥ तस्येति । उत 
प्रभ विकल्पे स्याटुताप्त्यथवितकयोरिति विन्वकोशाख्यामिधान।दत्रौतशब्दोऽप्य्थकः । स्वरूपं च तत्‌ द्वयं स्वरूपट्वयं । दयमुपाधिप्रति- 
विवरूपं द्वयं तस्य मुक्तस्य स्वरूपमेव । उत आप्यते | प्राप्त्यर्धत्य ज्ञानार्थत्वाञज्ञायते । प्रतिपत्तो विमोक्षस्य निव्योपाध्या स्वरूपया । 
चिद्रुपया युतो जीवः केशवप्रतिर्विवक इत्यादिगीताभाष्यादयुदाह्तप्रमाणेनेति शेषः । उपसंहरति ॥ तस्म।दिति । तस्मादु पावेश्चिस्स्वरूप- 
मुक्तस्वरूपत्वेन विनाशाभावासप्रतिविवस्य नाशामावावंवस्य हरे्याप्तस्वेन विबोपाधिसंबधस्य च भावादीश्चरप्रति्िवभूत जीवस्य 
निव्यत्वाञ्जीवस्तु केनचित्केनापि पुरुषेण हतुं न शक्यः । यस्मत्केनापि जीवो हंतुं न शक्यस्तस्मादात्मवान्परमात्मप्रसादेन जीव- 
निव्यल्वपरमात्मस्वातच्यादिन्ञानवान्सन्‌ परद्रोहं नाचरेत्‌ परनाशाय यत्नं न यात्‌ । यदि कु यौत्तद्य ज्ञभ विनाज्ञस्य भावोऽज्ञत्वं तेन 
परेषां द्रोहमाचरन्‌ पुरुषो हन्यते वा हन्यत एव । नरकादिकं प्राप्नोव्येवेव्यर्थः । अनेन तस्मान्नहंतुं शक्योऽसावित्य।दिसाधेश्छोकेन 
तस्मान्न कश्चिदुद्रोहमिति भागवतश्छोको व्याख्यातः । तत्र तथाविध इत्यस्यार्थः ॥ अ।त्मव।निति । द्रोग्धुव परतोभयमिव्यस्यार्थः ॥ 
हन्यते चेत्यादि । स्वम।यया रचितेष्वित्यत्र स्वशब्देन.विष्ुगरहीतः । तदत इति चेन्न। स्वशब्दस्य विष्णनामत्वादित्याशयवोस्तत्र 
प्रमाणमाह ॥ परः स्वो हरिरिति । अस्य वाक्यस्य स्वार्थे तात्पयमस्तीति सूचनाय फलोक्तिः ॥ ४३-४ ॥ नन्वम्ररयथा दार्विति 
श्छोके यद्र दीरुचियोगावदृ्स्यैव कारणस्वसुक्तं तदयुक्तम्‌ । ततर प्रम।णाभावात्‌। अम्र दौरुयोगादेः स्वतः सिद्धत्वा्वेत्याशंकापरिदहारा- 
यापेक्षिताध्याहारेण तत्‌ श्छोकतात्पयौर्थमाह ॥ छंडादिस्थास्रोरिति। आदिपदेन दृणादेग्रहणम्‌। स्वतः स्वातंत्र्येण । अनेन जडान - 
जंडस्वेन स्वतः प्रवृत्तेरेवाभा वादास्योगादिकारणत्वं न स्वतः सिद्धम्‌ । तदभिमानिचेतनाम्ः स्वातञ्याभावेन दारूयोगादिकारणवत्वं 
स्वतः सिद्धमिति सूचितम्‌ । नन्वेवं चेद्धागवतोक्तमदष्टस्य दारूयागादिकारणस्वमयुक्तं स्यात्‌ अदृष्टस्यापि जडत्वादित्याशकां भमाणेनेव 
परिरननक्तार्थं च दृढयति ।। यथ, छुंडस्थिताग्नेरिति । अत्र दवपद्म्रहणेन भागवते दृष्टशब्दे नादृष्टादिनियामकपरमात्म्रहणान्न 
काऽप्यनुपपत्तिरिति तथाऽन्यन्निमित्तमरतीत्यत्र स्वात्येणेति शेषः पूरणीय इति सूचितं भवति । अग्नेरुप सम,पे दारुसन्नमेतप्हमीभूतं 


((-0. 48/10811\/820। 8111 (0661101). 1411260 0 6810011 


९७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १८ पू.अ. १पां.ना. वि. 


भवेत्‌। णसु श्रत्व शब्दे चेति धातोः। अग्निसयुक्तं भवेदिति भावः । उपटक्षणमेतत्‌ । अग्निवियुक्तं च भवेदित्यपि आद्यम्‌ ॥ ५१॥ 
इति श्रीभागवततात्पयरिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १०-१॥ 


॥ हरिः ॐ ॥ भगवानपि विश्वात्मेति श्छोके तथा ततो जगन्मंगर्मिति श्छोके यथा ततो रेतः सिचमेवानुप्रविशत्यथ 
मातरमिति नह्मसूत्रभाष्योदाहृतश्रतो जीवस्य शरीरोत्पच्यर्थं पित्रादिप्रवेश उच्यते । तथा विष्णोः शरीरोत्पत्यर्थं वसुदेवादिप्रवेश 
उच्यत इति भाति। तं निवारयितु भमाणेनैव तत्तास्पयोथंमाह ॥ आविश्य पितरं विष्णुमित्यादिना। चशब्दो मातरमित्यनेन संबध्यते । 
विष्णु्खकिस्य विडंबनार्थमलुकरणार्थं मोहनार्थमेव स्वरूपभूतेनानंदमाच्रदेहे नैव पितरमाविश्याथमातःं चाविशत्‌ । न तु जीववदेदो- 
त्प्यर्थम्‌ । निजेनिरपि हदरिर्देवक्यादिदेहात्तेनेव चिदानंदात्मकदेहेन वदिर्निर्गतः सन्‌ जातवत्संप्रदरश्य॑त इत्यर्थः । जातवत्सं्रद्श्यत 
इत्यनेन भागवतचतुथौध्यायस्थे जायमाने जने तस्मिन्निति श्छोके निशीथे तम उद्धत इतिं शोके च विमानं जायमानपद्‌- 


मुक्ततात्पयोथं भवति ॥ १७-१९॥ 
ध्रीपांधरीनारायणाचायंकतो विरोधोद्धारः 


॥। हरि ॐ ॥ श्रोमद्धनुमद्धौ मध्वांतगंतरामङृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मोहयग्री वाय नमः ॥ 
अत्र वरोधोद्धारे दशमस्कधस्य क्रमप्राप्तेऽपि प्रसंगादघासुरवधाध्यायत्रयस्य ग्रिप्तत्वं श्रीश्रीनिवासाैरेव साधितमच्र छिख्यते । 
अथ केचन श्रीसन्भगवन्मायामोहिता अघासुरवधप्रतिपादकाध्यायत्रयं भागगतांगं रवते । तन्न । प्रक्षिंप्तस्वात्‌ । तथाददि । सर्वसंमतेन 
श्रीधरेण भागवतटीकारंभसमये कल्पद्रुमसाम्येन भागवतस्तुतिः कृता । तत्रेदं पयम्‌ । श्रीमद्धागवतासिधः सुरतरुस्तातारांकुरः सञ्जनिः 
क्कधेद्रोदशभिस्ततः भ्रविरसद्धक्त्याक्वारोदयः । दा्रिशत्तरिशतं च यस्य विर्सच्छाखाः सहसख!ण्यरं पणौन्यष्टदरोष्टदो ऽतिसुख्भो 
वर्वतिं सर्वोपरोति। अत्र द्रात्निशल्तरिशतं च यस्य विरुसच्छाखा इत्यनेन भागवतस्थक्निशदधिकशतत्रयाः प्रोक्ताः । कृतायां तु गणनायां 
पचत्रिंशाधिकत्रिशताध्याया भवति । तदित्थम्‌ । प्रथमस्य ( १९ ) ॥ द्वितीयस्य ( १० ) ॥ वृतीयस्य ८ ३३ ) ॥ चतुर्थस्य (३१) ॥ 
प्चमस्य ( २६ ) ॥ षष्ठस्य ( १९ ) ॥ सप्तमस्य ( १५ ) ॥ अष्टमस्य ( २४ ) । नवमस्य ८ २४ ) ॥ दशमस्य ( ९० ) 1 एकाद्‌शस्य 
(३९) ॥ द्वादशस्य ( १३ ) एवं मिङत्वा त्रिशतोपरिपंचत्रिशत्संख्या भवति । ( ३३५ ) ॥ तस्माद्पूर्वभ्रतिज्ञाताध्यायापेश्चयाऽध्याय- 
त्रयस्याधिक्याल्ज्ञायतेऽध्यायत्रयमिदं प्रक्षिप्तमिति । न च वाच्यं चकारेणाध्यायत्रयस्यापि संग्रहः पूर्वभ्रतिज्ञायामेव कृतमिति । च- 
शब्दोपात्तसंग्रहस्य निरंङुशत्वेनाधिकस्य न्यूनस्य वा कठुं सुशकत्वात्‌। चशब्दस्य संम्रहार्थत्वे समुच्चयार्थकत्वाभावेन दवात्रिश- 
तमित्यस्य द्वात्निशद्र णितं त्रिशतमित्यर्थप्रसंगाच्च । दाशरथिवनवासप्रकरणे वषौणि नवपंच चेत्यत्रापि चकारेण चुर्वपोधिक्य- 
प्रसंगाच्च । अत्राध्यायत्रयोपलज्ध्याःऽन्यत्र चघुर्बषोधिक्याचुपरन्ध्या च नवमिति चेन्न । उपछन्धेरेव सबीसंमतत्वेन संदिग्धत्वा- 
दसिद्धोः । अन्योन्याश्रयत्वाच्च । सत्यां चाध्यायत्रयोपडब्धो चकारस्याध्यायत्रयसंम्रहार्थकत्वनिश्चयसिद्धिः । तत्सिद्धो चाध्यायत्रय- 
निश्चयोपरन्धिसिद्धिरिति। नु मास्तु च शब्देनाध्यायत्रयसिद्धिः । तथाऽपि द्वात्रिशत्िशतमित्यत्र त्रिशब्दस्य पुनराव्रत्त्या उयधिकं 
त्रिशतमित्यर्थोपपत्त्या पंचर््चिशदधिकत्रिशताध्यायसिद्ध रिति चेत्‌ । मेवम्‌ । कल्पनागोरवात्‌ । पद्ये द्वितीयत्निशब्दाभावेन त्रिशब्दस्य 
कल्पनेव कायो । ततोऽधिकशब्दस्यापि कल्पनम्‌ । तेन पंचर्रिशद्धिकच्रिशताध्यायकल्पनमिति । न च वाक्यं गोरवं न दूषणम्‌ । 
अन्यथाऽनुपपत्तरिति। अध्यायन्नयाभावकल्पनस्येव छा चवादन्यथाऽप्युपपत्तेः। नु ज्यासप्रोक्तस्येब वस्तुतत्वाद्वार्चिशल्िशतमिद्युक्तिः 
पूर्वप्रतिज्ञातायाम्‌ । गणनायामध्यायत्रयाधिक्यं तु भागवतांते सूतप्रोक्तत्वादिति चेन्न । अत्याध्यायद्वयस्येव सूतप्रोक्तत्वात्‌ । अन्यथा 
महापुरुषविन्याससूयोदिसप्तकग्रतिपादकाध्यायस्य ज्यासप्रणीतत्वेनाख्यानद्यस्याचुकमणिकायामभावः प्रसञ्येत। न हि तथाऽत्रास्ति 
मदापुरुषविन्यासः सूर्य॑स्य जगदात्मन इति चोक्तम्‌ । द्विजश्रेष्ठोऽदमिहास्मि व इत्युक्तेः । अघ्रेति शब्दस्य सूयौदिसप्तकाख्यानांते भाग्रवत- 
सूचकलत्वाच्च । नलु भागवतस्य द्वा्निशद्धिकच्निशताध्यायत्वेऽपि नाघासुरवध वत्सहरणनव्रह्म्तुतिप्रतिपाद्काध्यायप्रक्षेपः सिध्यति । किंतु 
छ्यध्यायात्मकस्याजामिखोपाख्यानस्य भागवतानंतरभूतत्वादुद्वा्रिशत्त्रिशतमित्युक्तिः । यत इतिदासमिमं मह्य भगावन्कुमसभवः। 
कथयामास मख्ये आसीनो हरिम्वंयन्निति श्ुकोक्तरिति चेत्‌ । मेवम्‌ । षष्ठस्कधस्येकोनर्विंशत्यभ्यायप्रतिज्ञाव्याहतेः । न च वाच्यं षष्ठस्तु 
षोडशोध्यायात्मकोऽध्यायत्रयं तु बाह्यमिति । तथा सूचितत्वाभावात्‌। अस्येतिदासस्य श्युकायागस्त्योक्तत्वेऽपि व्यासम्रथितत्वसंभवाच् | 
करृष्णोक्ताया अपि व्यासग्रथितत्ववत्‌ । किंचेतिहदासारंभस्तु कान्यङ्कुव्जो द्विजः कश्चिदित्येतस्माच्छलोकादेन । तदपूर्वश्छोकानां तु 
भागवतसबंधोऽस्ति वा नास्ति । नाद्यः । अध्यायानां षोडशत्वालुपपत्तेः । न चोत्तराध्यायस्यांगम्‌ । असंगतेः । न द्वितीयः । निवृत्ति- 
माग्रः कथित इत्याद्यनुवादालु पपत्तेः । तस्मादजामिटाख्यानस्य बाह्यत्वासिध्या द्वत्रिंशल्िशतमिव्यध्यायसंख्यासिध्य्थं सेत्स्यत्ये- 
तपः । स्यादेवं यदि बयं श्रोधरोक्तस्य श्छोकस्येव प्रामाण्यमंगीकु्मः । ये नाध्यायत्रयप्रत्तेपसिद्धिः । तदेव नास्तीति चेत्‌ । 
तथात्वे काया एवाभ्रम।ण्यप्रसगात्‌ । यस्य हि ग्रंथस्य प्रारंभ एव प्रथिताग्रामाण्यं तदू्रथितस्य सर्वस्याप्यश्रामाण्यं कथं न भवेत्‌ । 
स्यादेतत्‌ । यदि भ्रंथारंभेऽग्राम।ण्यं स्यात्‌ । तन्नस्त्येव । यतो द्वात्रिशच्च त्रयश्च ॒त्रिशतानि चेति व्युत्पत्तेविवक्षा । अनयाऽपि कथं 
संख्यासिद्धिरिति चेत्‌ । मैवम्‌ । शतानीति बहुवचनस्य त्रित्वे पयवसानात्‌। अपयंबसितबहुत्वस्य त्रित्वे पयंवसानमिति न्यायात्‌ । इति 
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चेन्न । गोरवानिस्तारात्‌। त्रिशब्दस्य पार्थक्यकल्पनम्‌ । शतशब्दस्य वहुवचनकल्पनम्‌। बहुवचनस्य त्रित्वकल्पनमिति । गौरवं न 
दोषाय । अन्यथा ऽनुपपत्तरिति चेन्न । द्वार्निशद्धिकत्रिशतांगीकारेण सघवस्याप्युपपत्तेः । किंच न्यायः सर्वत्रोपादीयते । अथवा । 
कचित्‌ । नाद्यः । ब्राह्मणान्भोजयेखश्चात्सांगतार्थं हि कर्मण इत्यत्रापि ब्राह्यणत्रयस्यैव भोञयत्वापत्तेः। द्‌ठ्यवरान्भोजयेद्विभरानित्यत्र 
विप्रशव्द्बहुवचनेनेव चरित्वखाभे पुनदुन्येवर शब्दस्य वयथ्यप्रसंगाच । दरौ अवरौ अल्पो येभ्य इति व्युखत्तिः । चतुर्थप्रश्रतीनां तु 
अपयवसितत्त्वेनांगीकारायोगात्‌ दूज्यवर शब्देन त्रित्वमेव सिध्यतीति । तस्य बहुवचनेनैव सिद्धत्वे विशेषणवेय्यं सुस्थमेव । त्रीणि 
त्रीणि वे देवानाम्रद्धानि जीणि ददासि त्रीणि सवनानि त्रय इमे छोका इत्यत्र सर्वत्र त्रिशब्दानां वे यथ्यप्रसगाच । फटानि समिधः 
शानित्यत्रापि फलादीनां त्रयस्येव हरणापत्तेश्च । यो भूतानामधिपतयो रसुद्रस्तंतिचरो बरषेत्यत्र च भूतत्रयाधिपतित्वमेव रुद्रस्य 
्रतिप्रतिपादितं स्यात्‌ । अन्येषां भूतानां च रुद्रानधीनता स्यात्‌ । अस्तु कचित्कपिजखाहरणादौ सार्थकमुपादानम्‌ । अत्र मास्तु । 
नियामकाभावात्‌ । अत्र शतत्रयोपरन्धिरेव नियामिकेति चेत्‌ । सा च श्रवणादिना विना न भवति । श्रवणादिप्रवृत्तिश्च सुख्भेष्टसाध- 
नताज्ञानं विना न भवतिं । सुरभेष्टसाधनज्ञानं तु एतस्मासद्यादेव । इष्टदोऽतिसुकुभ इत्युक्तत्वात्‌ । एतत्पद्प्रामाण्यसिद्धस्तु तदाश- 
याध्यायोपलन्ध्या । एवं चक्रकापत्त्या तस्याप्यसिद्ध : । सुखभेष्टसाधनताज्ञानदेतुतवं नास्येव पद्यस्य। अन्यस्यापि संमवान्न चक्रकापत्ति- 
रिति चेन्न । इष्टद॑त्वातियुखुभव्वप्रतिपादनस्य व्यर्थत्वेनाग्रामाण्यग्रसंगात्‌ । इष्टदत्वादिप्रतिपादनं हि श्रोतप्रवृत्तिजननार्थमेव । तस्मादु- 
भयथाऽपि न्यायस्योपादेयताभावादुन्युरपपादिताथोसिध्या प्रामाण्याभवो शक्यसाधन इति। किंचाघादिविषयाधघ्यायत्रयांतिमश्छोकस्य 
तत्पूवौध्यायांतिमश्छोकस्य च । एवं विहारैः कौमारः कोमारं जहतुब्र जे निखायनेः सेतुवंधर्मकंटोत्पुबनादीभिः । इत्याकारकस्येकते- 
नापि प्रक्ेपोऽध्यायत्रयस्य सिध्यति । प्रक्तेपकेण हि संगत्यथं पूवीध्यायांतिमश्छोकस्य गृहोतस्वात्‌ । अन्यथ।ऽसंगत्यैव । प्रक्तपज्ञ।नस्य 
सुशकव्वात्‌ । नन्वेकस्यैव श्टोकस्य पुनम्र हणेन तन्मध्यवर्तिनो प्र॑थस्य प्रक्तेपाभ्युपगसमे नामकरणप्रकरणे आसन्वणौद्लयो ह्यस्येव्यादोनां 
श्छोकानां पुनर्गोवधंनोद्धरणभ्रकरणे गरहीतत्वेन तन्मधभ्यवर्तिग्र॑थस्यापि तथात्वं स्यात्‌ । न च तथा । तस्मादेतस्य।प्यध्या यत्रयस्य 
तदुदृष्टातेन प्र्ेपासिद्धिरिति } मेवम्‌ 1 टदृष्टातदाष्टातिक्योवं षम्यात्‌ । दृ्टांते हि आसन्वणौ इत्यादीनां नामकरणप्रकरणे गर्गोक्तित्वेन 
गोवधंनोद्धारणप्रकरणे च नंद्‌ानूदितत्वेन वक्ठृभेदः । दरछतिके च वक्ठृभेदाभावः। उभयत्रापि ञ्युकोक्तेरेवेति गरगंनंद्वाक्ययोः 
केनानूदितत्वात्‌ । अपि च समाख्याभावाच्च प्रत्तेपः सिध्यति । तथाहि । द्विताये ब्रह्मणा ृष्णकमोणि नारदायोपदिष्टानि । वतीये 
उद्धवेन विदुराय । दशमे गोबधनोद्धारे गरोपोक्तानि । रंगसभायां च सभास्थेर्वर्णितानि । द्वादशो च सृतेन संम्रदोक्तानि । तेषां 
मध्ये अघाद्याख्यानस्य क्ाप्यदृ्टत्वात्‌ । न च वाच्यं दशम एव प्रखुबवकचाणूररणावतेमहाशनेरित्यत्न महाशनशब्देन 
शब्देनाघासुरग्रदीतत्वत्समाख्याऽस्ती ति । मह्‌।शन शब्दस्याघासुर शब्दवाच्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । तर्हिं महाशनशब्देन को गृह्यते । 
ङ्ुवलयापीड इति ब्रूमः । कुतः । महान्पूञ्यत्वेन वा स्बजातिश्रेषठत्वेन पिप्पकः सोऽशनं भक्षणं यस्येति ज्युत्पत्त्या युक्तत्वात्‌ 1 कजरः 
पिप्पछाशन इत्युक्तेः । यद्धा । प्रखंबादीनामेव महाशनशब्दवाच्यकामक्रोघादिरूपम्‌ । उक्तं च गीतासु । काम एष क्रोध एष रजोगुण- 
समुद्धवः । महाशनो महापाप्मेत्यादि । कामक्रोधादयो रदत्या देवाः शमदमादय इति च । नयु मास्तु भागवते समाख्या । तथाऽपि 
अन्येषां बहूनां भ्रथानां विद्यमानेन स्यात्कविदिति चेन्न । भारते हरिवंशे चाघासुरवधाख्याभावेन सर्वघ्राप्यभावात्‌ । उक्तं च 
ब्रह्मांडे । तस्माद्धि भारते नोक्त तद्धि नैवास्ति कुत्रचित्‌ । अघ्रोक्तं सर्वशास्ेषु न हि सम्यगुदाहतमिति । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्कचिदिति च महाभारते । एवमेतत्मक्तेपसिद्धौ प्र॑थसंख्याऽपूर्तिः स्यादिति चेन्न । प्रर्तेपकेण हि पूवेमिदं परक्षिप्य ्ंथसंख्यारोचने 
आधिक्यभिया पारिजातदहरणस्योद्धापात्‌ । न च वाच्यं तस्यव भ्रक्तेप इति । हरिवंशादौ समाख्यासद्धावात्‌। तस्मादिदमेव प्रक्षिप्तमिति 
सिद्धम्‌ ॥ इत्यघासुरवधाद्यध्यायत्रयप्रत्तेपसाधनं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ हरिः ॐ ॥ कथितेति अत्र राज्ञाश्रुतनवमस्कधाञुवादः छृतः। तत्र पूवं सूयवंशकथनेऽत्र सोमसूयंयोरिति ्यत्यये नोक्त- 
मतो विरोधोऽत उच्यते । अल्पाष्व्‌ तरमिति सूत्रेण सोमशब्दस्य सू यंशब्दादधमात्राखाघवेन सायप्रातः शब्दयोर्मध्ये सायंशब्द्स्येव 
पूवनिपातोचित्यम्‌। यद्वा । अभ्यर्हितं पूमिति सूत्रेण सोमवंशस्य॒स्वसंनिदितछृष्णावतारेणाभ्यर्दितत्वात्तच्छंब्द्स्य पूवंमुक्तिः । 
अथवा । सोमस्य स्ववंशमूलपुरुषव्वेनाभ्यर्दितत्वाभिमानात्तथोक्तिरतो न विरोधः ।॥ १॥ यदोरिति । अत्र यदोर्नितरां धर्मशील- 
स्वसुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । जरायोवनव्यत्यासाथं पिद्ृताज्ञाङंघनात्‌ । मैवम्‌ । स्वयौवने स्वमाढृभोगापेक्षया पित्राज्ञाभंगस्यानधिकपाप- 
बहुत्वात्‌ । तर्हि पुरोरयं दोषः स्यादिति चेन्न । सापरनमातुः पिलद्धारा संवधसत्वेन तदाज्ञपाङनस्येबोचित्यात्‌ । तस्माद्यदुृतपित्रा- 
ज्ञाभगेन न धर्मशीरत्वहानिः ! प्रकृतयदोरिति बिष्गारवन्त्वादेव नितरामिति बिरोषितम्‌ । अन्यथा तद्वशे छृष्णावतारासंभवात्‌ ॥ २ ॥ 
अवतीर्येति । पूर्वश्ोके विष्णोर्वीयाणि शंस न इत्युक्तत्वेऽपि अत्र तानि नो बदेत्युक्त्या पुनरुकतिरित्यत उच्यते । पूवेशोके छते प्रश्न 
जातो गतः पिवृगरहादिनोक्तमेव पुनः किं प्रच्छसोव्याशंक्य ए्च्छति। यद्यपि पूवंस्कधाते संक्िप्योक्तं तथापीदानीं विस्तराद्रदेतिं 
प्रभ न न पुनरुक्तिः ।। ३ ॥ नयु विस्तारकथने विषयदृष्णया भ्रवाहितस्य वक्तुः सांसारिकतापपरिजिहीर्षोः श्र्टुरयोग्ययोगिभेदेन 
दविविधश्नोतणां मध्ये मनःसमाधानपेक्षकाणां योगिनाभिद्वियव्प्त्यपेक्षुकाणामयोगिनां चावसराभावात्कथमिद्‌ं घटतेत्याशंक्य 
समाधन्ते ॥ निद्त्तति । यद्यपि पापापरिदह्‌।रकाल्पकीर्तेः पुंसो गुणालुव।दे कश्चन विरज्येत । तथाप्युत्तमश्छोकगुणाजुवादात्पापनाशक- 
मह्‌।कीतेर्दिष्णोगणानामदुयुतचरिताचुवादात्‌ पुनः पुनः कथनप्रशश्रवणादिरूपात्मकः पुमान्‌ । विरग्येत् अबुद्धिमान्‌ भवेत्‌। न 
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कोऽपीत्यर्थः । तत्र हेतुगमोण्यधिकारिभेदेन त्रीणि विशेषणानि निचरत्ततपेभवद्धिः । उपगीयमानात्‌ कथ्यमानात्‌ । भवतां विषय- 
टृष्णाभावेन कथने वक्तरवसरभाप्तिरिति भावः । भवस्य तञ्जन्यतापानां च । ओंपधात्‌। उष दाह इति धातोः । दाहकल्वादित्यर्थः | 
अनेन प्रच्छकस्य ममाप्यवसरसिद्धिश्च सूचिता । शरोत्रमनोभिरामात्‌ । योगिनामत्रागतानां श्रोतृणां सनीनां मनःससाधानहेतोर 
योगिनां केवडेद्ियतपंकाणां श्रोतृणां श्रोत्रेन्दरियरुचिकरात्‌। अनेन द्विविधश्रो तृणामप्यवसरग्राधिः सूचिता । तस्मा द्विस्तरकथनादिषु 
न विराग इति भावः । नन्वत्र धिरक्तोऽपि कश्चिद्‌ दश्यत इत्यत आह ॥ विनेति । पञ्युध्नात्‌ । पञ्युरिति षिष्णुदीक्षारादित्येन जीवन्मत 
इति ज्ञायते । सो पशुध्नः । हन ईिंसागत्योगत्यथौनां च ज्ञानार्थत्वात्‌ । उक्तं च । ते नराः पशबो छोके किं तेषां जीवने फलम्‌ । यैनं 
कन्धा हरेदींक्षा सवेबधविमोचनीति कष्णागृतमह।णंवे । तस्मादिना न कोऽपि विर्येतेति । यस्तत्र विरक्तः स तु जीवन्म्रत इति 
भावः । यद्धा । पड्युध्नः पशुहत्यादिभिः केवख्यज्ञादिकर्मणि निष्ठावान्ज्ञानशून्यः । यद्रा । अपञ्युघ्नादिति पदम्‌। अपगताः शुचो 
जीवगतशोकोपटश्चितसवेदोषा यस्मात्तं हरि हंतोति। ईश्वरोऽहमहं भोगी यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः कोऽसा- 
वित्यादिना चेश्वराभावकल्पनरूपां हत्यामाचरति तस्मात्पापरूपादविनेति । अथवा । पुमान्‌ पुबणं आदौ यस्यास्तीति पुरुषोत्तम इत्यर्थः । 
पूणषड्गुणः पनामा भगवान्विष्णुयंतोऽसौ पूणंषडगुण इ्युक्तेः । तादृशो विष्णुः । श्छोकरुणाजुवादात्‌ स्वकीव्यीदिगुणाद्ध तोस्त- 
सुदिश्येत्यर्थः । पशुष्नात्‌ शोकनाशक्वेङ्ंठात्‌। सिना गरुडेन । आप प्राप्तोऽभूत्‌ । विनत्याचृत्तिपन्ते गरुडेन विनेत्यर्थः । अनेन 
कथाश्रवणे उत्सुकता मयोदा च सूचिता । अतस्तस्मात्क उत्तमो विरञ्येत । यो विरञ्येत स नोत्तमः किंतु नीच इति भावः । किंवा 
मवोषधात्‌ रुद्रस्य षधाद्विषतापहारकाद्रमायण।त्‌ । श्रोत्रमनोभिरमात्‌ कर्णातःकरणमनोदरात्‌ । भाश्तात्सक्ाशा(द्पि । पुत्रात्‌ यस्य 
ज्यासस्य शोकनाशक।त्‌ तथाऽपि नात्मा परितुष्यते इत्यादिना उ्यासमनस्तोषसाधकलत्व।त्‌ निवृृत्ततषंः । न मे कर्मफले स्प्रहत्यारिभि- 
स्ृष्णारहितेः । भगवदुन्रह्मनारदव्यासञ्युकः । उपगीयमानादुत्तमश्खोकरुणाडवादाप्‌। अच्राजुवण्यंतेऽभिक्ष्णम्‌। त्यादिना 
पुण्यश्टोकगुणानामयुवेखं वादो वणंनं यरस्मस्तस्मात्‌ भागवतात्‌ के सुखविषये ¦ अपेक्षक इति रोषः । यः पुमान्नरः विरञ्येत सः 
विना विरुद्धः पुरुषः पुरुषो न भवति किंतु पञ्यरिति भावः ॥ ४ ॥ द्रौण्यल्ञेति । अत्र ध।तंरारूस्य संत(नस्यानपेक्षितत्वे ऽपि छरुशब्देन 
तेषां हणं कथमित्याक्तेपापाकरण।यार्थं उच्यते । यः श्रीकृष्णः द्रौण्यखदग्धमिद्‌ मदंगं पांडवानाम्‌ । संतानवीजं वंश्यव्यञ्जकम्‌ । 
कुर्विति शरणं र(ताया मे मातुः । कुक्विगत उदरं प्रविष्टः तत्रापि । अ।त्तचक्रः । चक्र दीप्राविति धातोः । दीप्तगदाभ्रमणेनाखातचक्रव- 
दशनादात्तचक्र इत्युक्तिः । अन्यथ प्रथमस्कधोक्तेन परिभ्चमंतमुल्काभां ्र।मयंतं गदां सुहुरित्यनेन विरोधः स्य(त्‌। तस्मात्तथ। सन्‌ 
जुगोप । तस्य॒ वीयोणि बदस्वेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ६ ॥ वीयोणोति । पूर्वत्र वीयोणि शंस न इत्यनेन सामान्योक्तौ वद्‌ विस्तरादित्यनन 
च विस्तररूपविशेपप्रभसिद्धो पुनरत्र वदस्व विद्धानित्यनेन पुनसक्त।पात इति चेन्न । पूर्वत्र यद्यपि सामान्यविशोपविषयो प्रभो द्वावपि 
छृतो ताववतारविषयौ । तत्रांशे नावतोणस्येति । यदोर्वंश इति चोक्तेः । तथ।प्यत्र देद्य तरवंहित्वोकतेमूंखरूपवो यंविषयकम्र् न विशेषः 
सिद्धः । न च मायामनुष्यस्येत्यनेन विरोधः । मायेतीच्छासमदिष्टति वचनान्मायया स्वेच्छया मनुष्या सुप्यावतारा यस्मादिति 
च्युत्यत्त्या मूललूपस्येव सिद्ध: । नाप्युत्तराभावास्प्रभवेयथ्यंमत्र शक्यम्‌ । शिवसंकटमोचकत्वश्ररुवत्सङ्त्वश्रतिस्दतित्यायुक्तेः । 
ततश्चायं श्छोकार्थः ।॥ अखिख्देदभाजाम्‌। सर्वप्राणिनाम्‌ ॥ अंतरव॑हिः । पुरुष कारूपेः । नन्वत्रांतवेहिरेकंकरूपसत्वेन द्विवचन 
संभवेऽपि रूपंरिति बहुवचनमयुक्तमिति चेन्न । शरीरांतःस्थद्विसप्ततिसदह लनाडयादिषु भ्रातिस्विकत्वेन स्थितसृक्ष्मादिद्धिपराधंपर्यत- 
कालावयवादिषु प्रतिस्विकत्वेन स्थितरूपाण।मनेकल्वात्‌ । तथा च शरीरांतःस्थनाडींद्वियाद्गतेरत एव पुरुपशब्दवाच्ये रूपेः म्रल्युम्‌ । 
देदवियोगलक्षणरूपमूत्यूपटक्षितदेहसंवधरूपजन्मादिलक्षणसंसारम्‌ ॥ प्रयच्छतः । प्रकर्षण यमयतः । यावद्धगवान्स्थूनाडीद्वियातः 


स्थित्वा त।नि देहभ।म्भिः भ्रवतं्यात तावत्संसारोऽत्रापगच्छतीति भावः । 
तथेव शरीरवदिःस्थातिसूक्ष्मतमादिपरांतकाटावयवस्थेरत एव । कठ छेदने कल कामधेनावित्यादिधातुभ्यः । संसारच्छेद्‌- 


कत्वेन मोक्षकाम पूरकत्वेन कालसंज्ञक रूपैः ॥ अनामयं । आरोग्यं मोक्षं वा । नास्ति नाम खल्युनामापि यस्मिन्सोऽनामा विष्णुवौ । 
अ इति ब्रह्मेति श्रुतेः। अशाब्द्वाच्यत्वाह्या । तं याति प्राप्नोत्यनेनेति अनामयं ज्ञानं प्रयच्छतः ददतः ॥ अमनुष्यस्य । 
मनुष्योपलक्षितसवृजीवमिन्नस्य । तस्य वीयोणि ।! माया । सप्तसु भयमेति सूत्र,त्‌ । बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां भ्रप्यत इ्युक्त्या 
वहुकाठसिद्धज्ञानेन भगवत्राघरिरूपमोक्षो भवतीति भावः। अथवा । अतर्वहिः पुरूषकाटरूपैः । अंतःपुरूषरूपैः अंतराकषणेन 
पुरुषसंज्ञकं रूपेखच्छवसेरित्यर्थः । वहिः काटरूपेः वहिर्विसृष्टत्वेन कं कायं न लाति । खा आदान इति धातोः । नांगीडुर्वतीति 
व्युत्पत्त्या काठसंज्ञकं रूपेर्निश्वासेः । आयुगणनायां तेषामेव निमित्तच्वात्‌ । अखिख्दे् भाजां अलिः पूर्णो विष्णदेहाः संत्येषामिति 
देहाः । अशं आद्यच्‌ । जीवा इत्यर्थः । विष्णुरेव जीवा इति । भजंति । उपासंति । तेषाम्‌ । मूल्यं संसारं तमो वा । प्रयच्छतः । 
मायामनुष्यस्य । महामायेत्यविद्यति नियतिर्मोहिनी चेत्यारमभ्य विष्णोः प्रज्ञपिरेवेकशब्देरेतेरुदीयंत इति नारायण तेः । माया ज्ञानं 
तद्युक्तो मनुष्य इति मधभ्यमपदङोपीसमासः । तस्य । अनामयं मोक्षम्‌ । प्रयच्छतः । ज्ञानिनां मोक्षदश्च इत्यनुज्याख्यानोक्तेः। 

सह खेषु कश्चिद्यतति सिद्धथ इ्युक्तेदेदभाग्मनुष्ययोवंहुवचनेकवचने क्रभा्ज्ञये । अनामयं क्षेमं भ्रति । कषेमार्थमिति 
यावत्‌ । अपि वा । अखिख्देहभाजां अखिरं सर्वमिष्टं ददातीति अखिकदा तथाविधा ईदा यस्य सोऽखिष्देदो हरिः तं भजताम्‌ । 
अंतवंदिः पुरुषकाछरूपेः परमाण्वंशातःस्थत्रह्माण्डवदिषठपुरुषकाटाख्यरूपेः ¦ ज्ञा तैरिति शोषः पुरु षाख्यस्य भगवतो रूपैः रूप्यते 
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एभिरिति ज्ञानेरित्यर्थो वा तेः । अगरल्युं मोक्षम्‌ । प्रयच्छतो ददतः ! अमनष्यस्य मनप्योपटद्धितसर्वं ¶वमिन्नस्य तस्य वीयौणि 
माया । सप्तसु ्रथमेति सूत्रात्‌ । इच्छां कामितं च वद्स्पेति । यद्धा । मायेति डुक प्रति संबुद्धिः । मः शिवे मा स्माया चति विश्वात्‌ । 
सः शिवः आ आत्मत्वेन याति प्राप्नोतीति स तथा। मां ज्ञानं वा यातीति स तथेव्यर्थे विद्धननिव्यनेन पुनरुक्तिः! अतो मातीति मः 
सवज्ञः स चासो अश्च ज्यासश्च तस्मात य॑ ज्ञानं यस्य तत्संबुद्धिरिव्यर्थः | ५ ॥ 
नेपेति अत्रोत्येक्षितकमखपयौयादंभोजादख्तसखवणमसंभावितमतो विरोधोऽतोऽर्थं उच्यते । अवरां भोज शाब्दश्चंद्रवाचकः । 
अब्जो जेवावृकः सोम इत्यभिधानात्‌ । विधुः सुधाः शश्रा्यरित्यनेनागृतकराच्चंद्रादमृतखवणं युक्तमेवेति न विरोधः । किच 
एतदन्यच्चेति पूर्यश्छो> विस्ततं वक्तमहंसीस्युक्तम्‌ । तत्र श्रुत्तटपीडितस्य तव कथमवसर इट्याशं क्य एवातिदटुःसदा शन्‌ त्यक्तोदमपि 
मां न वाधते । तत्र हेतुगभंविशेषणं त्वन्मुखांभोजसतं हरिकिथामृतं पिवंतमिति समाद्ितम्‌ । अनेन ममापि श्रुत्त॒टपरीतव्वाक्कथमवसर 
इत्यपि परास्तम्‌ । य्यस्माद्रदिर्गच्छति तत्तस्मिन्नस्तयेवेति व्याप्त्या चुदुपशमस्यानुमेयत्वान्‌ । यद्वा । अंभोजशब्दः कमदार्थक एव । 
द्रवदद्रज्ये भाजनस्थे जाते तस्य तपेन न्यूनताद्शनेऽपि पद्मपत्रमिवांभसीस्युक्त्या तत्र ` छेपासंभवेन कमखोसरेश्वा सुखस्येति ज्ञेयं 
ज्यासमुखाद्यावत्पराप्त तन्मध्ये किंदिचद्पि ऊनं न भूत्वेव सव म्कर्णोपरि पतिष्यतोस्यर्थः ॥। १२३ ॥ वासुदेवेति । अत्र केचिदुपमाया- 
सुक्तकमासगतिं न्नुवते । तदर्थमयमर्थः । कीदशः प्रभः ॥ तत्मादसछिकं यथा । रांगाजलतुल्य इत्यर्थः । ननु तत्कमैक्रिययोः संवंधोऽत्रा- 
न्वपणीयः । उपमायां सर्वसाम्यराभावात्‌ । यद्धा । तत्संवंधावश्यकत्वे तु स्नानं कुबरौणं तसिक्रपुत्रौ चेति तरन्पुरुषान्यथा गंगा पुनातीति 
उपमायां योज्यम्‌ । उपमेये च वक्त्रादीखीनिति केचि्स्नातुः पिद्पितामहमपितामहानिति । अन्ये पि्रमावृमातामद्यानिति वदंति । 
तदयुक्तम्‌ । स्नातुः फटायोगप्रसंगात्‌ । तध्याप्यंगीकारे त्रिव्वसंख्योक्स्यनुपपत्तेः। अथवा 1 वक्च्रादीनामेबोभयत्र संवंघसत््वापेश्चायां तु 
वक्तारं युक प्रच्छकं राजानं श्रोचृपिसूतादीन्‌ चयाणामपि गंगामध्यस्थत्वेन पवित्रीकर्तुं शक्यत्वात्‌ । जटास्थगंगा रुद्रावतारत्वेन 
शक वक्तारं गंगामध्ये भ्रायोपविष्टत्वेन परीक्षितं प्रच्छकं सदा याघ्ाप्रसंगात्स्नानपानादिना ऋषीन्‌ श्रोद्निति योजना । उत वा । 
गगा गगेति यो व्रूयाद्योजनानां शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेम्यो विष्णुखोकं ख गच्छतीति वचनाद्क्तारं क्रियदुदृरेऽस्ति गगेतः किं 
योगात्साऽघटारिणीति प्रच्छकम्‌ । शरणयादर'गामाहारम्यं स याति परमां गतिमिति फटश्रतेः क्षोढरस्तत्पादसछिरं यथा पुनातीत्यर्थः। 
ननु प्रभादिछ्ृततिः स्वकतौरमेव पावयेत्‌ । अन्यथाऽतिप्रसगात्‌ । तस्मास्रभस्य प्रच्यकपावकत्वमस्तु । वक्त्रादिपावकल्वं तु कुत इति 
चेत्‌ । उच्यते । वासुदेवकथाम्रशचः श्रूयतां देवदेवेति वक्तृमरर्थनया वासुदेवस्य श्रोते सिद्ध शक्यसंवंधेन छश्चणया वासुदेवपदेन 
तद्रतश्रवणरूपो धर्मो गृह्यते । कथाशब्देन वक्तधर्मः । प्रध्षशब्देन प्रच्छकधर्मः। एकवद्धावेन वासुदेवकथाभ्यां सहिततद्रतिः। 
मध्यमपद्लोपीसमासेन वंकवचनोपपत्तिः । अभ्यर्हितत्वाद्रासुदेवस्यादौ ग्रहणम्‌ । अत एवाल्पाचतरविरोधाभावः । नु सदपठितेष्वेक- 
स्येव लक्षणायां किं निमित्तमिति चेत्‌ । इदं ज्ञेयम्‌ । वक्तप्रच्छकयोः प्रार्थनाभावेन वासुदेवत्वासिध्या कथंचिदपाविञ्यसंभवेऽपि 
श्रोदृत्वाय प्रार्थितवासुदवेऽपाविच्यस्य सर्वथाऽसंभवात्‌ । तत्रैव लक्षणाश्रयणं युक्तम्‌ । तस्माच्छुबणादयः स्वस्वकतोरे पुनंतीति भावः । 
तत्र दृष्टातः ।॥ तत्पादसछिकमिति । तनोति जगदिति तचतुर्युखः। तयु विस्तारे ततःकिप्‌ । पातीति पो विष्णुः अत्ति जगद्धश्चयतीत्यदो 
रुद्रः । एते तत्पादास्तेषां सिं कमं उल्टजं पादजं जटोद्धवं च तत्र द्वितीयं ध्रवादीन्‌ आद्यं शवादीन्‌ । कृतीयं सगरादीनिति ज्रीन्पथेव्यर्थः। 
गिरिजादिभिस्ततववक्तृत्वाद्रद्रस्य नारदाय छृतप्रशनस्वादुध्रवादेः पितुराज्ञाश्रवणात्सगरादेः 1 एवं विवेकेन वक्त्रादिकमप्येतेषु युञ्यत 
इति भावः । किंचेतद्क्तत्वादिकर्मत्रिके वक्तरि प्रभभ्रवणादुत्तरदानाच्च प्रश्न विना वक्तत्वश्रोतृसखधमंद्रयसत्तवाच्छोतरि च भ्रभ्ोत्तरा- 
भावादेकस्य श्रवणस्यैव सततवात्प्चछके तूत्तरदानरूपवक्तृत्वाभावरूपेऽपि प्र्रकरणरूपवक्त.त्वस्य भरभ्षस्याप्रयोजकल्वप्रसंगाच्छवणस्य 
निजधम॑रूपस्य च सत्त्वेन ध्म॑त्रयस्यापि सद्धावाखच्युकाद्रक्त राधिक्येऽपि परीश्ित्संमाननार्थे श॒केन प्रभस्यैव प्राधान्यसमर्थनाथं 
्रोद्त्ववक्त.स्वाभ्यां सहेति विवक्षया प्रश्नंकवचनप्रयोगः । यद्वा वासुदेवकथा्रभ्नो यजुः असिद्ध. भश्च इतिं गुणश्रतिपादकभरथेकदेशः । 
सप्तसु भथमेति सूत्रात्‌ षष्ठर्थे । तस्य वक्तारं प्रच्छकं श्रो अ तत्पादसिरं गंगा यथा यथावस्पुनाति । अतो वक्त्रादीनां गगया 
कृतपावित्यरूपफलप्राप्तेरयं प्रनस्त समीचीन इति भावः। अथवा । वासुदेवकथा्रश्नस्तस्मादसछिलगंगा यथावलपुनाति किं पुनवैक्तरादी- 
खीनिति योजना द्रष्टव्या । हि शब्दः किंत्वर्थे यच्छब्दस्य किमर्थकाद्वा । यथा शब्दस्य किमर्थकत्वम्‌ ॥ १६1 गोभूतवेति । पूर्वश्लोके 
ब्रह्माणं शरणं ययाविल्युक्तम्‌ । तत्र जडरूपाया भूम्या नासंभवेऽत्र गौूतेत्यादयक्तम्‌ । तथाप्यवोचतेत्यनेन विरोधः । गोजातेरपि 
वचनासभवात्‌ । अत उच्यते । ससंकेतेनावोचतेव्यर्भः । स्वमिति पाठे स्वं उ्यसनमवोचतेति छपरो्रक्षा 1 उः शंकरः । उकाः शकरः 
प्रोक्त इत्येकाश्चरः । सः पः पाख्को येषां तेषां कंसव्ाणजरासंधादीनाम्‌ । स्थितेन स्वत स्थित्वा यत्‌ अतिकं नाशवस्सुखं तद्विषये 
ज्यसनम्‌ अवोचत वेत्यर्थः । अन्यथा । उपांतिकशब्दाभ्यां पुनरुक्तिप्रसंगः। नु मूभ्या रूपांतरग्रहणशक्तो गल्युक्तिसाधनरूपमगरृहीत्वा 
केवखगतिसाध नगोरूपधरणे किं निमित्तमिति चेत्‌ । खीरूपपेक्चया गोरूपस्यातिदयोत्पादकत्वात्‌। न च वचनं विना दयाहेतुदुःख- 
ज्ञानार्थम्‌ । दयावशोन पुसा तिगादिनाऽनुमेयत्वात्‌ । अत एव करुणक्रदनादीनि छिगान्यभिदहितानि । तस्माद्रोरूपस्येव स्वभावा- 
स्पाविच्या दयाजनकत्वाच्चौचित्यमिति भावः॥ १८ ॥ तत्रेति । अत्र यद्यपि न वैकेनाक्षरेण छंदांसि वियतीति श्रतेरक्षराधिक्य न 
दोषाय तथाऽपि यत्र॒ गत्य॑तं नास्ति तत्रैव तत्‌। अन्यथा सर्वछदोच्छेदभसंगात्‌। तस्मात्पुरुष पुरुषसूक्तेनोपतस्थे समाहित इति 
पाटांगीकारे गस्यंतरसन्त्वात्‌ । नात्र यतिभंगः शंक्यः । तस्य काज्यविषयत्वोक्त्या शाखाविषयत्वात्‌ । भक्त्या भागवतं शामिल 
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२८० श्रीमद्भागवतम्‌ ॥ स्क. १० पू.अ. १पां. ना. वि. 


क्त्याऽस्य च शाख्ञत्वात्‌ । तदुक्तं दीकराचार्येश्च । न गीतार्थं वक्ष्यामि लेशत इति गीताभाष्ये मंगख््याख्याने इति चेत्‌ । तस्य 
काञ्यविषयत्वात्‌ । नाप्यत्र संधिभंगः । अजायंत एके चोभयादत इत्यादेवंहुशो दृष्टत्वात्‌ ॥ २० ॥ गिरमिति। अत्र समीरितामित्यस्य 
ठतीयासापेक्षत्वात्तदभावेन न्यूनता स्यादित्यतोऽर्थं उच्यते । अकथभ्रविसंभूमसखदाविष्रएुवाचका इत्यभिधानात्‌ । संशब्दवाच्येन 
भगवता ईरिताम्‌ । यद्वा । सः विष्णः मा रमा । यद्वा । मया सहितः समो भगवान्‌ ते वासवा उत्तमत्वेन स्तोवा अस्ति यस्येति समी 
समीरणः तेन ॥ ईैरिताम्‌। उदीरितम्‌ । गिरं हे अमराः यूयं मे मत्तः ॥। पौरुषीम्‌। विष्णूक्तां वायुक्तां वा ।। वा गां । वाघ्वं । आशछणुत ॥ 
पुनः। अनंतरम्‌ ॥ तथेव । भगवदुक्तायुसारिणेव । माचिरम्‌ । अविरंवितम्‌॥। ्रिधीयताम्‌ । क्रियताम्‌ । अन्यथा पुनरुक्तापातः । न 
माचिरमिव्येतयोमध्ये एकस्य श्रवणक्रियायामन्यस्य विधानक्रियायामिति पार्थक्येन संगतत्वात्‌ ॥ २१॥ 

देह इतिं वासांसि जीणौनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहायजीणौन्यन्यानि संयाति नवानि देहीति 
गीतासु जीणेशरीरत्यागाति नवग्रहणोक्तिम्रतीत्याऽत्र च भूतार्थकसत्सप्तमी क्त प्रत्ययोक्त्या देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुरित्यस्य 
बिरोधोऽत उच्यते। सप्तम्यादेरतिसामीप्यार्थकत्नात्‌ क्तस्य च वतंमानार्थकत्वात्‌ । देहे पंचत्वम्‌ । पंचरूपतयाऽदर्शंनम्‌ अपद्यमाने 
सतीत्यर्थः । अनेनात्रत्यो विरोधः परिहयतः। जडत्बेन स्वतोऽग्रे गंतुमशक्यत्वात्‌। कमीणि अनुगानि यस्य सः ।। ददी । देाभिमानी 
जीवः ॥ अवसः । बिष्णवशः सन्‌ । अनेन जीबदेष्ाभिमानिकमौणि विष्ण्वधी नानीति सूचितम्‌ ॥ देांतरम्‌ । अंतरे भव आंतरः 
देदस्य स्थूलदेहस्य आतरः अतःस्थो छिगदेहः ॥ तमनुभ्राप्य । धृत्वैवेति यावत्‌ ॥ प्र्तनं । जीण॑स्थूलशरीरं । त्यञ्यते । गीतोक्तिविरो- 
धोऽपि नास्ति । तस्याः स्थूरशरीरद्यविषयत्वात्‌ । अस्य च छिगदेदाश्रयणेनैव प्राक्त नदेहयिसजंनपरत्वात्‌ । नजु गीतायां जीणदेहाति 
एव नवदेहप्रापिरुक्ता। अत्र तु जीणदेहविसर्जनमेवोक्तम्‌। अतो विरोध इति चेन्न । तत्रापि ्ि जीणेदेदविसज॑नकाट एव नवदेहप्रापिनं 
विवक्षिता । मध्ये स्वगंनरकभोगकारस्यपेक्षितत्वात्‌ । ततः शेषेणेमं छोकं व्रजतीति श्र तेः। कारांतरेणेव नवदेदभराप्त्या ऽत्रापि 
छिगदेहस्थिव्युक्तावपि तथेव स्थातुमशक्यत्वात्‌ ।अगरे नवदेहस्यापेश्षितत्वाच्चैकवाक्यतासंभवात्‌ । न "व त्र जंस्तिष्ठन्पदेकेन यथेवेकेन 
गच्छति । यथा ठृणज्टकवं देहौ कमंगतिं गत इत्यप्रिमश्छोके नास्यार्थस्य विरोधः । प्रतिकरूल्याभावात्‌ । तथाहि । त्रजनांता पुमान्‌ 
एकेनेकसंख्याश्रयेण पदा दक्षिणायन्यतमेन पादेन तिष्ठन्‌ भारं स्थापयन्‌ । अंतर्णि्च्‌ । सर्वशरीरभारमेकस्मिन्नेव पादे निधायेति 
यावत्‌ । एकेन अन्येन । एके मुख्यान्यकेवखा इत्यभिधानात्‌ । पद्‌ए पादेन गच्छति पूर्स्थ।पितभूभिं विसजति यथा तथा स्वदेदातःस्थं 
छिगदेदमयुम्राप्य दीपव्योतिः सदशाणुरूपेणाश्रित्य प्राक्तनं प्रकाशसद शव्याप्त्याऽधिष्ठितं पूर्वं जीणं वपुः शरीरं त्यञ्यते । यद्वा । 
पचत्वमनु भरणानंतरं । गोवशः इ द्वियाधीनः कर्म । सप्त प्रथमेति सूत्रात्‌ । कमणा आपन्न प्राप्ते । अथवा । इ कमो । इ विचित्र 
स्मरे पुमानिति यादवकोशात्‌ । बिचित्रकरमेत्यर्थः । नवे देहे आपन्ने भराप्ठे सति ददी तदेद्ाभिमानी भवतीत्यर्थः तस्मात्कदाऽपि देहेन 
विनाऽनवस्थानात्‌ तद्वियोगभियाऽकीर्तिकरं सखरीवधं कर्तुं नासीति भावः । नन्व्रोक्तोऽयमयुक्तो दृष्टातः । तत्र पादांतरप्राप्त्या 
दार्टातिके च देहांतरभतीत्या स्वारस्याभावादित्याशंक्य दृ्टांतांतरमाद ।॥ यथेति । दणजद्ट्का वृणसंचारी शामनामा कीटविशेषः । 
देही शामकीटदेहवान्सन्नेव । श्र'गाकारदे््मनुम्राप्य शामदेद्ाकारं त्यञ्यते । एवं देही उत्तरदेहबीजभूतव्रक्षांतरांङ्करजनकत्वानुमेयवीज- 
सदटशिगाख्यदेहावृत एव । कर्मगतिं कमौवुरूपारातिः प्रापतियंस्य तं नवदेह गतः प्राप्तो भवतीति । तस्मात्माक्तनमनादिं देहांतर 
स्थूखदेहांतःस्थङिगदेदमनुमराप्याधिष्ठायेव नवं सादि पू्वसत्तरं च स्थूलदेहं त्यजते गृह्णाति चेव्यर्थः । अतः कदाऽपि देहेन विनाऽनव- 

स्थानात्तद्वियोगभिया कीर्तिनाशक्रं ख्ीवधं कतुं नाहंसी ति भावः ॥ २९॥ इति श्रीभागवते भ्र ॥ १०-१॥ 


॥ हरिः ॐ ॥ कौर्तिमंतमिति । अच्र वसुदेवस्यान्धतष्दतिविहर्त्वसुक्तम्‌ । तत्छृणसमपंणेन विरुदधमतोऽर्थः उच्यते । स 
आनकटुंदुभिः ॥ अचतात्‌। नास्ति ऋतं सत्यम्‌ । ऋगताविति धातोगंस्यथौनां च ज्ञानाथंत्वात्‌। ज्ञानं वा यस्मिस्तस्मात्कसात्‌ ॥ 
अतिविहलः। बहूद्धिमः सन्‌ ॥ कीर्तिमंतं । तन्नामकम्‌ । आद्यजं पुत्रम्‌ ॥ कंसाय । कसि हिंसायामिति धातोः । हिंसनाथं ॥। कृच्छेण 
अतिकष्टेन । अप॑यामासेत्यन्वयः। ननु स्वभोगसाधनदारछृते हिंसाविषये पु्रदाठुवंसुदेवस्याचृतादिदोपभीतिः कथं युञ्यत इत्यतः 
छृच्छेणेत्युक्तम्‌। एतटुपलश्षणम्‌। छृच्धादिप्रायश्चित्तपूवंकमिव्यर्थः। यद्वा । अन्तं नाम भगवत्प्रीतिविरोधि । अन्यस्सव तस्मरियत्वाद्गुणो 
दोषो तथा प्रियम्‌ । एवं ज्ञानवतो दष्टिरज्ञस्तन्नावगच्छतील्यक्तः । भगवद्भचः सत्यत्वाद्धिशवस्तेन धमराजेनाश्वत्थामा हत इति भाषणे 
निःखुदेहानाचरणे न तस्य दोषवत्त्वदर्शंनाञ्च । अतः श्रीकृष्णान पणस्य भगवद्िरोधित्वाभावेनाृतत्वाभावाद्वसुदेवस्यातादतिवि- 
हङ्त्वं न विरुद्धमिति भावः। अथवा पुत्रान्समर्पयिष्येऽस्या इति प्रतिज्ञात्॑सुदेवस्य हत्याथं पुत्रोत्पादनमेवायुक्तमिति न शक्यम्‌ । 
सोऽतादित्येकं पदम्‌ । उना उन्धरत्ययेन सहितः ऋतुशब्दः ऋतुरिति भवति । तस्मादृतोः रजोदशंनलक्षणात्‌ । अतिविह्वङः दुस्स्यज 
क्िमृतात्मानमिव्युक्त्या वसुदेवस्य कामदयागशक्तत्वेऽपि प्रदाय सव्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमामिति विचारितपुत्रदानापेक्षया 
देशकाखाद्यनापदि भा योच्ऋतोर्व॑ध्यत्वकारणे भ्र णहव्यारूपदोषस्य स्वात्मकत्याधिक्य ज्ञात्वाऽतिभीतः सन्नित्यर्थः । कंसाय अतं 

बराख्वधदोषम्‌ । स्वस्मै चेति शेषः धर्मज्ञत्वेन कीर्तिमाप । दयितुमिव्यध्याहाथं । प्रथमजं पूगं ! छच्छेण धमंसंकटेन । 
देवक्यामधात्‌ । तस्मास्स्वेन केवलदनत्तानां परेण हिंसा छता चेत्तत्र स्वमनी षितस्याभावात्तदपेश्चया भायोन्छतोरवध्यत्वकरणेन 
सन्न णदत्यायाः स्वछरतत्वसिध्या महादोषत्वमिति विचारेण पुत्रदाने केवखविह्ख्त्वेऽपि भायीऋतुवध्यत्वकरणेऽतिविहटः सन्‌ 
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तेन कथंचित्पुत्रसंभवेऽपि तदाचारस्य युक्तस्वमेवेति भावः । अनेन कंसायांतमभिव्यादिना जातमात्रसुतार्पणे नामकरणकारसंभवेन 
नामाजुपपत्त्या कीर्तिमंतमिति नामककथनेन प्राप्तविरोधोऽपि परिहृतो भवति । ततश्च शोरिभिभेगवरप्रचोदित इल्युक्तः । परग्रेरणया- 
ऽविदहितकम॑ंकरणेऽपि कतु्दोपाभावः । अन्यथा विश्वामित्प्रेरिता वा वसिष्ठपुत्रहंतुः कल्माषपादस्य ब्रद्मह्याप्र संगात्‌ 1 न च तथा । 
किंतु प्रेरकस्य विश्वामिच्रस्येव ब्रह्महत्याभ्रापि दशनात्‌ । यदा अचतत्वं नाम प्रतिज्ञाया अपारगम्‌ । प्रतिज्ञा तु पुत्रान्समपेयिष्येऽस्या 
यतस्ते भयमुत्थितमिति । सम भेदे समीचीने इति यादवकोशात्‌ 1 देवकीशोणितोपादानकशरीरत्वेन सं अभिन्नानामेव पुत्राणामपेण- 
प्रतिज्ञया काष्ठा यथानंदकरं नभस्त इति दष्टातेन मद्भ. तं वाख्कमित्यादिना च भगवतः शोणितोपादानकशरीराभावेन भिन्नत्वसिध्या 
तददानेऽपि वसुदेवस्य नाचृतभापित्वप्राप्िः। यतस्ते भयमित्यत्र अभयमिति पदच्छेदो वा । यतः । येभ्यो पुत्रेभ्यस्ते तुभ्यम्‌ अभययुत्थितं 
तान्प्रदास्यामीति प्रतिज्ञायां सत्यां भयहेतुपुत्रानपेणे को दोषः 1 उत वा । तसेः सावंविभक्तिकत्वात्‌ । यतो येषां पुत्राणां ते त्वत्तो 
भयसुस्थितं तान्पुत्रान्समपेयिष्य इति कसयोग्यतानुरोघेन पूरैमेव सविप्रलभप्रतिज्ञायां कसजभयोत्थानरदितस्य भगवतोऽनपंणे 
कथससत्याचारित्वं । नास्त्येवेत्यर्थः ।। ३ 1] सवे इति । अत्र नारदेन कंसं प्रति भाषणाद्धारतेति संबुद्धिनं युञ्यतेत्यतोऽथं उच्यते । 
अत्र भारतेति संबुद्धिस्तु न कसं प्रति नारदोक्ता । किंतु राजानं प्रति श्चकोक्ता । तारशसंबुद्ध रत्र वहुशो दृष्टत्वात्‌ । यद्वा । भ ज्ञानं 
तत्र अरत ज्ञानशून्येत्यर्थः । इति कसं प्रव्येव संबुद्धिः । अन्यथा कंसं प्रति भाषणे द्ितीयानुपपत्तिः 1 नेय नारदोक्तिः कितु शुकोक्ति- 
रेवेति चेन्न । एतत्कं सायेत्यादिनाऽभ्र उपसंहारात्‌ । मनुत्रताः । त्वन्नाशविषये यो मतुमंत्रस्तस्मिनतरतं नियमं येषां ते तस्य व्रतं कमं वा 
येषां ते । अथवा । कं ब्रह्माणं सं विष्णुं अनुचताः अनुसतकमीणः दिरण्यगभंः कः प्रोक्त इति । अकथप्रविसंभूमसखहा विष्णुवाचका 
इति चाभिधानात्‌ । तथा च ॥ उभयोः । गोपवृष्णिङ्कुलयोः । नंदवसुदेवयोवौ । अपिं शब्दाद्यशोदादेवक्योरपि ॥ ज्ञातयः कुखजाः ॥ 
वंधवः संवंधिनः ॥ सुहृदो मित्राणि । ये च ॥ कम्‌ । विष्णुम । कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति श्रतेः ॥ समनुव्रताः । अत्यनुकरूलाः । सुदामाद्यस्ते 
सर्वे देवताम्रायाः प्रायो देवांशो वै । वसुदेवादी नां कश्यपस्यादित्वात्‌ । शतधन्वादी नां देवेतरत्वात्‌। तद्ग्याृत्तये भ्रायः शव्दः ।१०॥ 
असुरा इति । अच्र पर्वं संगतिन शंकया । यतः संवंधिनां देवत्वेऽस्मदादीनामपि तत्सवंधित्वादेवत्वं स्यादित्याशंकानिरासार्थ 
तदूज्यावर्तकविशेषणेन विवेचयति ।॥ असुरा इति । ये छोकोपद्रवकारिणस्त्वदादयस्ते सर्वेऽसुरा एवेति संगतिरित्यंतं नारदवाक्यम्‌ । 
रत इति । अत्रापि ठृतीयाधंस्य नासंगतत्वम्‌ । तस्य क्रियाविशेषणत्वात्‌ । यद्वा । उदिश्येव्यर्थकप्रतिरूपं दितीयाविभक्त्यर्थागी कारात्‌ । 
द्‌त्यवधोद्यमसुदिश्य संशयामासेव्यर्थः ।। ११ इति श्रीभागवते द्वि ॥ १०-२ ॥ 

।। हरिः ॐ ॥ प्रलंबेति । अत्र महाशब्दोऽप्रसिद्धार्थोऽत उच्यते ॥ महान्‌ । स्वजातिशरेष्ठोऽधत्थः । अन्त्थः सर्वबृ्षाणा- 
मिति विभूक्तः। स अशनं भक्षणं यस्य स कुवलयापीडः कुंजरः । कुंजरः पिप्पखाशन इत्युक्तेः । यद्वा 1 काम॒ एष क्रोध एष 
रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणमिति गीतोक्तेः । कामक्रोधाभिमानी कश्चन दैत्यः । प्रखुवादय एव 
कामाद्यभिमानिनो वा । अथवा । महाशनः कोधरूपः काङयवनः । गर्गक्रोधोत्यादित्वात्‌ । किंवा मदो मीनोत्सवाचायोः स्युरिति 
कोशांतरात्‌ । महस्य तिर्मिगटस्य । अशनं भक््यरूपः हंसः डिभिकाग्रजः । तस्य तिभिगिखग्रस्तत्वस्य हरिवंशोक्तेः । केविदघासुरं 
व्रति । तदसमंजसम्‌ । तदाख्यनस्य सर्वशिष्टासंमतेः । संबादाभावाच्च । तदेतदग्रे प्रदशयिष्यते । उत वा । महस्य क्रीडोत्सवस्य 
आशा येपां ते मदाशा गोपास्तान्नयति विर्मिति । महाशनो च्योमासुरः । मेषायितानपोवाहेत्यायुक्तेः ।। १॥ सप्तम इति । अचर 
देवकोसप्तमगभेरूपरामस्य विष्ुशेषांशत्वं दश्यते । न द्य कस्य भिन्नयोद्रेयोरेशत्वं युञ्यतेऽतो विरोध इत्यत उच्यते ॥ वेष्णवम्‌। 
विष्णोरिदम्‌ ॥ धाम । शय्यासन भूतम्‌ । शेषश्च शय्यासन इ्युक्तेः। यम्‌ अनंतं प्रचक्षते बुधाः स शेषो देवक्याः सप्तमो गर्भो 
वभूवेत्यर्थः । यद्भवा । विष्णोः शुक्छकेशरूपावेशस्थानं गयश्च रक्ष्मणाद्याञ्च त्रयो रोदिणिनदना नरः फल्गुन इत्याद्या विशेष- 
वेशिनो हरेरिति वचनात्‌ । असाधारण्येन उपदेशा भवतीति न्यायोपेततवाच्च 1 ५॥ अथेति । हे ॥ शुभे । योगमाये । अथवा । 
जगत्कल्याणविषये । अथवा । उत्तमङुले मुहूर्ते वा । स्वांशभागेन । स्वांशस्य स्वरूपांशस्य भागो भजनम्‌ ॥ स्वीकार इति 
यावत्‌ । तेन । अनेन बङरामस्य भिन्नांशत्वं सूचितम्‌ । अत्रैव स्वशब्द्भ्रयोगात्‌ । यद्वा स्वः स्वरूपभूतो योऽशः तस्य भां दुरति 
गच्छति प्राप्नोतीति तेन रूपेण । अनेन ष्णस्य पूणरूपत्वाभावशंका निरस्तेति बोध्यम्‌ ॥ ९ ॥ नामघेयानीति । अन्न भविष्य- 
क्ियपेश्षितव्वे कुर्वतीति खटा विरोधोऽत उच्यते । नामस्थानानां निश्चयेन भावित्वाद्रतंमानन्यपदेशः 1 यद्वा । नराणां सप्तसु 
प्रथमेति सूत्रेण षष्ठ-यर्थकल्वात्‌ ॥ भुवि आश्रयोप्क्षितोपासनाविषये ॥ नामधेयानि । दुर्गेत्यादीनि 1 स्थानानि । विध्यादीनि ॥ 
कुर्वति । कुवौणे । इति योगमायासंबोधनं न तु कट्‌ रूपक्रियाऽतो न विरोधः । १९॥ आधिवेशेति । अत्रांशभागेनेत्यनेन पूणेत्वस्य 
विरोधोऽतोऽथतःं ।॥ अंशभगेन । अंशः किंचित्वं तस्य भां प्रकाशनं न गच्छति न प्राप्नोतीति तेन रूपेण ! पूणंरूपेशेत्यर्थः । 
अतो न विरोधः| १७ ॥ इतीति । स्वतो दुष्टस्य प्रमुशक्तिमतश्च कंसस्य दुष्टभावनिदृत्तिकथने विरोधोऽतोऽथं उच्यते । सन्‌ 1 
सच्चोतनः । इति । विचारसमाप्तौ ।॥ घोरतमात्‌ 1 अतिभयंकरात्‌ ॥ भावात्‌ । चेतनात्‌ कंसात्‌ । चेतनोऽचेतनश्च ति भावन द्विविधः 
स्मृत इति तत्त्वविवेकोक्तेः ।। निवृत्तः । कंसं विस्‌उ्य गतः । अयं सद्धिचारस्तु सच्च तनावेशेनैव जात इति भावः । ततः स्वयमावे- 
शरदितत्वात्‌ । आस्मैवेद्य्थः । अकथम्रविसंभूम सखहाविष्यएुवाचका इत्यभिधानात्‌ । पशब्दवाच्याद्विष्णोभेवतीति भ्रसुः कामः । 
यद्वा । प्रकर्वेण भवते व्याप्नोतीति प्रसुः \ मू व्याप्ताविति धातोः । तथा तेनेदमावृतमिति गीतोक्तेश्च काम इत्यर्थः । तद्भिमानित्वा- 
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त्काखनेमिः । काममानी काठनेमिरित्युक्तेः । तस्य भगवतो जन्म॒ प्रतीश्चन्सन्‌ हरेवंरानुवंधवित्‌ वैरस्यैवालुवंधनकती । विद्‌ 
कृताविति धातोः । स्वभावतो देष्टेति भावः ॥ आस्ते । अस्ति । अधेतमस्यपि भगवद्धेषयुक्ततवादर्तमाने ठट । स्वयं शब्देन स्वाभा- 
विकद्रेषं योतयिदुमात्मने पदम्‌ । यद्वा । स्वयं प्रयुः काटनेमिरूपोपि । इति विचारेण घोरतमाद्धावाद्रधरूपकर्मणः सक्र{शात्‌ । भावो 
ठीलाक्रिया चेष्टा इतिं हि याद्वः। सदा विद्यमानत्वाजिर्दोषत्वात्सशब्दवाच्येन भगवत। निवृत्तः अत्रांतर्णिच्‌ । निवर्तित इत्यर्थः ।२४॥ 
श्रीसत्यघमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 
॥ श्रीगुरुम्थो नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 
दशमे दिश मेऽम्बोघौ धीतया तरितु्गंतः। पाराशयं परं पारमसि दाशसुतासुतः ।। १ ॥ 
नवमान्ते कथां जुकेन सङ्कुच्य कथितां विस्तरतः श्रोवुसुत्कमनस्कः परीक्षिकिञ्चद न्य श्रोतज्यं च्योदशश्छोकया 
एच्छतीति वदति ॥ राजेति । हे छक भवता सोमसूयंयोवं शविस्तारोऽन्ववायार्थभ्रपञ्चः । विस्तारो विग्रहो व्यास इत्यमरः । उभयोः 
सोमसूययोः । हरदत्तनोभयशब्दस्य द्विवचनमस्तीद्युक्तं तथाऽपि शेखरे नु काकचोः को विव इ्यारभ्येतन्मूकमेवोभयशाब्दस्या- 
सबविभक्तिकत्वं तद्धितश्च ति सूत्रे कैय्यटेनोक्तम्‌ । तदाह कय्यट इति हरदत्त इति । अच्रारुचिवीजं प्रागुक्तभाष्यविरोधः। भाष्ये तूभय- 
शब्दपाठः प्रत्याख्यात इत्यन्त्रन्थेन नास्तीति शंसनादस्वरसम्‌। अत एव सम्प्रदायविद्‌ः शय्याम्‌। जहव्युभयपक्षविनीतनिद्राम्‌ इति 
पच्चमसगरघुवंशविशदने उभाभ्यां पक्षाभ्यामिति विगृह्य कैय्यटमतमुदङ्कितवन्त इति दिक्‌ । वंगो भवा वंश्यास्तेषां चरितं कथितम्‌ 
इति विपरिणतं सत्कथितमित्यन्वेति । कथननिमित्तं कथयति ॥ परमादुभुतमिति । अत्याश्र्यंकरं परा मा ज्ञानं सम्पदा येन तच्च 
तदद्भुतं तयाऽद्‌भुतमिति वा । अद्भुतं स्कन्धान्तरे गतम्‌। किञ्चोभयवंश्यानां अभवतां न विद्यते भवः संसारो येषां तेषां मुक्तःनां 
भावो सुक्तत्वं भवता साऽपि कथिता । स्वयेत्यनुक्त्वोक्त्वा चाक्ररप्रश्लेषभूमिकं पदं पूर्व॑ वदश्चानन्तरं भवतेति भगवानमुमथं 
विवक्षितवानिति प्रक्षणीयम्‌ । वंशस्तथा तद्श्यानां च चरितं कथितः कथितमि्यन्वेति | १॥ तत्र यदुवंशऽरोनावतोणस्य यदोर्विष्णो- 
रिति सामानाधिकरण्येनाप्यन्वयः । यथोक्तम्‌ । अग्निना वुवंशं यदुमिस्युगभाष्यटीकयोयंदस्ति ततत उच्चत्वादयदुः । यदस्ति तत 
उच्त्वा्यदुरिति मथूरज्यंसकादित्वात्साधुरिति । विद्यमानसर्बोच्चत्वाद्धिष्ुयंदु रित्यर्थः । विष्णो व्याख्यातोऽयं शब्दो ऋगेतरेयभा्य- 
दिशा स्कन्धान्तरे । तथा तच्वसङ्ख्यानरिप्पणे चस्मत्छृतेऽनुसवे्यः। वीयोणि नितरां नः शंस । एतेन वक्तंकोऽनेके श्रोतार ३ति 
सूचितं भवति । तत्रेति समस्तमंसपदेन सम्बध्यते । तान्‌ त्रायत इति तत्रः । स चासावंशश्च तेनेति । तत्र प्रथक्‌ प्रथक्पदं सद्ंश 
इत्यर्थकं च । तकारदन्द्राद्वन्द्रशङ्कापलुत्तश्चोक्षा स द्यावाक्‌ प्रथिवीत्युग्ग्याख्याभाववोधे सदिति भवत्कार्यमिति दधा व्याञ्चतमित्यत्र 
दकारद्वयश्रवणं स्यादितिदूषण।भासभासकभाष्यदीपिकिमनूद्य भाष्यदी पिकायुक्तिवात्यायामस्मत्कृत।यां यदू दवेतं न पश्यति समसदराक्षो- 
हसन्मण्डपं महत्या गद्या समन्वित इत्यायनदयतनोदाहरणपूर्वक छताऽनुसन्धेया । न मम समर्थत। सविस्तरसङ्गीर्तन इति वद्‌ 
स्वार्मिस्त्वमेष इत्यपि भाषते । भवत। रुद्रतायत्ते ततः शंसेति ॥ २॥ भूतभावनो जगदुरपादको विश्वात्मा जगद्धिततो वा तत्स्वामी वा 
तदादानादिकतो बा यानि वीयाणि पर क्रमान्विस्तरात्‌ । ऋदोरप्‌ स्तृन्‌ आच्छादन इति स्मरन्ति। स च शब्दस्य विस्तर इत्यमरः । 
छृतवांस्तानि नो वद्‌ ॥ ३ ॥ मया वर्णितं त्वया चाकणितं करं पुनरबनीश जोषमास्वेति नो वदाहमेतादशो न तादृश इति शंसति ॥ 
निवत्ततषे रिति । निवृत्तो गतस्तर्षो कामो येषां ते युक्ता जीवन्मुक्तश्च तैः । कामोऽभिटाषस्तषं इत्यमरः । तैरुपगीयमानादइ्रवौपधान्म- 
ङ्गखान्नादागद्देकन्र परत्र संसाररोगवियोगोपधरूपात्‌ । श्रोत्रमनोभिरामच्छ्ोत्राणि च मनांसि च तान्यभिराभयति तोषयतीति स 
तथा श्रोत्रमनसाभिरामो येन तस्मात्‌ श्रोत्राणि मनांसि च श्रोचमनः । प्राण्यङ्ातयैकवद्धावः । तध्याभिरामात्तस्मादुत्तमेत्रद्य।दरिभिः 
श्छोक्यत इति स तथा । उद्रतं तमः संसारमूलख्मज्ञानं येन स श्छोकः । पद्ये यशसि च श्छोक इत्यमराथशो यस्य गुणानमुवादो हि 
पुनः पुनवादस्तत्कः पुमान्विरञ्येत न कोऽपि भवोद्धिरक्त इत्यर्थः । पद्ुध्नात्पद्युध्नानतिमुग्धानिति पाठत्रयम्‌ । बलभद्रः प्रम्वष्नो 
बृत्रष्न इति मूखवियुजादित्वास्सिद्धमि।ते सिद्धान्तकोस॒दयुक्तः । केत्युपध।छोपे हो हन्तेरिति कुत्वे रूपम्‌ । पशुभेगवांस्तं घ्नन्ति स 
नास्तीति मतिरेव हतिस्तस्मात्तान्वा विना भिथ्याज्ञानिनो विना भवेच्ेद्धिरतिस्ताटशानामेव भवेन्नान्येषामिति भावः । यथोक्तमेका- 
एतत्सजातीये । ब्राह्मणो विष्णुरुदिष्टः स॒ नास्तीत्यभिचिन्तनम्‌ । ब्रह्महत्या समुदिष्टा तां न कुयौत्कञ्चनेति । पाखनात्सुख- 
रूपत्वात्पञ्युनामा जनादन इति छान्दोग्यभाष्योक्तेहंरिः पञ्युः । साधारणपञ्युमारकतया सम्मतानां धर्मव्याध।द्यानां तद्धिरक्त्यदर्शन।दे- 
वंविधः पशुवधो ग्राह्यः । अपशुक्‌ अपगता शुक्‌ शोको यस्मात्तं ऽनन्त ते तथेन्यपि व्याकुर्वते । अपद्युष्नन्दरिः सर्वेशोऽस्तीति 
ज्ञानिनो विना । उत्तमश्टोकशुणावादादुन्तमः श्छोको गुणेरनुदीन इति वादान्नितरां वृत्तस्तर्पो विषयाभिखाषो येषां तेरुपगीयमाना- 
दवोषध।त्तस्माप्तिभेषजरूपात्‌ श्रोणा सतां पाश्चिकतयाऽमनोभिरामात्को विरज्येत न कोऽप्यरेतादशो विरक्तियुक्तो भूयादिति दुरात्मदौ- 
रवस्थ्यपरताऽपि गमनिकयाऽनया ज्ञेया । निव्रत्ताश्च ते तपौ अभिखाषास्तेः करणैः श्रो्रमनोभिरामाद्भवौषधाद्भवस्य रुद्रस्य निरन्तर 
जयपद्वारा विषभेषजरूपात्‌ स्वेनोपरगीयमानात्‌ श्छोकगुणाचुवादाद्ध तोः पुमान्पुरुषो हिरण्यगभं उत्तम इयदामननादित्यधिकायंधिकः 
श्छोकगुणान्‌ श्छोकयन्त इति श्छोकास्ते च ते गुणाश्र तान्‌ श॒ष्नान्‌ शुच संसारक्लेशं घ्नन्तीति ते तथ। तान्‌ उवादात्‌ । ल्यवृोपनिमित्ता 
चेय पद्मी । ओः रुद्रस्य वादोऽतथ्यवितथ्यवादस्तं परित्यज्य विना भगवताऽपि, तस्मात्को विरग्येतेति वा । शं खोकः सुखं ज्ञानं च । 
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यथोक्तम्‌ । कीति श्छोकं च विन्दत इति बृहदारण्यकोपनिद्धाष्येशं छोकः श्छोकः परमानन्दं परमज्ञानं चेत्यर्थः । लक्‌ भरकाश इति 
धातोरिति । उत्तमानां येस्ते उत्तमश्छोकास्ततप्रापकाः प्रातिस्विकगुणास्तदचुवादादिति वा। य उवादादुक्तरूपाद्धिरव्येत स कोऽपि 
यञ्जात्यवच्छिन्नोऽपि पुमान्विना भगवता ्यु्नानुत्तमश्छोकगुणानाप आपेव । अतस्तद्वीयोणि वदेत्यन्वयो वा । यथोक्तम्‌ । स्वं च रुदर 
महाबाहो मोदशाल्ञाणि कारय । अतथ्यानि वितथ्यानि दृशंयस्व महाभुजेत्याद्‌ वाराहे । यः पुमान्विरज्येत सः के स्वप्रास्ये 
सांसारिके खीने सुख मोक्षसुख वा विरञ्येतेति वा । सुखद्रयस्य नपु सकपुदिङ्गशब्दवाच्यताविशेपोऽवसयः यथोक्तं ब्रृहदारण्यकभाष्ये 
खोकशब्दन्याकृतां । संसाराल्टयप्तानां सक्तानां कानि सुखानि खोकाः । ठीनं सुखं क इत्युक्तं कं नाम क्षीयतेऽत्र यदिति । क इव्यानन्द्‌ 
उदिष्ट इति छान्दाग्यभाष्येऽप्युक्तः । ततश्च तत्सुखद्वयं स्यक्तवानेव स मानव इति भावः । बीति वीष्णः समुदिष्रो विशिष्टतया सर्वत 
इति छान्दोग्यभाष्याक्तेः । अकयप्रवोत्येकाक्षररत्नमारोक्त च विदह्‌रिः । तेन कः पुमान्विरग्येत न कोऽपि । स विरञ्यमान एव धिना 
विशिष्टः पुरुष इत्यप्याच्रत्त्योऽन्वयो ज्ञेयः ।। ४ ॥ वहुवहुज्ञसुखतः श्रतमजुभवसिद्ध माहात्म्य न हातुसुत्सद.ऽतो वक्तव्यमेवेति वक्तु 
का च्चित्सङ्गति विज्ञापयति ।] पितामहा इति। समरे रण मे मम पितामहाः पञच्चपाण्डवा अमरञ्रयेः। असंज्ञायामपि वाहस्कान्मानवमावर्त- 
नावतंन्त इतिवन्मुमागमे छान्दसेऽशनायरां हि मृत्युः सवोशननेतेत्यर्थ विन्दुः । आधिक्यऽधिकमिति सूत्रादिति बरहद्धाष्याक्तदिशा 
सवामरस्यथके विन्दौ वाऽमरज्ञयंरिति सम्भवति । अमरान्देञ्जयन्ति ते तथ। तैः अमराणां वरादिना मरणरदितानां जयो यंरिति 
वा तेः । देवव्रतो भीष्मः स एवाद्यो येषां ते तथा । देवं क्रीडां खिया सह्‌ व्रतयति देवस्य त्तं व्यागो यनेति सः । तद्धोजनतानिवु- 
तत्योरिद्युक्तः । पयो व्रतयति शूद्रान्न ्रतयतीद्युदाहरणे । वेतघ्वरेताः सततं भव।नीति श्रीमदुक्तः । ते च तेऽतिरथा देवत्रता इसित- 
वानादियेपां च ते रथा चेषां तैरित्यथः । तिमिङगिङस्तिमि गिरति गर निगरणे मूखविञ्युजादिः कः। अतिविभापंति छः । गिलेऽगिखस्येति 
यम्‌ । तिमिङ्गिखाद्यश्चाथेस्यमरभावुदीक्षितीये मत्स्यविशेषाणां नामेत्युक्तेस्तिमिङगख्तुखेः । दुरत्ययं दुःसाधोऽत्ययोऽत्क्रिमणं यस्य 
तं क[रवाणां सेन्यं सेना तदेव सागरः समुद्रस्तं वत्सपदं वत्सस्तणंकस्तत्पद मिव । दुप्तोपमेयं । कृत्वा यः प्रुवो येपां तेऽनायासत्तरण 
एव तासयम्‌ । यत्प्रुवा येनेव प्रुवः प्टुतगतियस्य । प्रवः शब्दः छृष्णेव्यादर्यपां ते तथा तरन्‌ । प्रुवः कारण्डवे भके कुखुके फट्के 
करप। । शब्दे ष्टुतिगत। प्रक्षे चण्डाजल्काकयोरिति विश्वः । यस्य स्वान्वत्सपद्‌ सुतस्थानं करत्वा । यत्प्रवा यः प्रुवः पोतो येषां ते 
सन्तोऽतरन्‌ 1 य वत्सपदं वत्सापदेशं क्वेति वा । पुत्रदृतत्वादिना रत्वा प्रियः सुद्टदः खद मातुखेय आत्माहणीयो विधिकरदित्यादेः । 
अनेन वत्सपद्‌ कृत्वेतीरणेनेरणीयं यत्छ्रवा इति वत्सपदृतरणस्यानपेक्षिततरिचछृत्वादतो यत्छरुवो यत्छ्रुव इति शङ्काकलि्पितति ज्ञेयम्‌ । 
स्म निन्दां धिक्कारयन्ति प्राप्नुवन्तीति स्मयन्तस्ते रवाः पोता येरिति स्मयत्ट्रुवाः सन्तः । स्मपादपूरणेऽतीतसामिनिन्दार्थयोर्मतमितिं 
विन्धः । स्मयन्तः स्मयमाना अस्मदसाध्योऽयं व्यापार इतीव प्रवा येषा त इति वा । एवं तारणं नास्मत्साध्य्मिति प्रुवा विसिस्मिर 
इवाभवन्निति भाव इति वा । स्मयन्त इति चान्द्रुया रीव्येति ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ 
साक्षादधोक्षजाध्यक्ष॒ता मत्साक्षीक्षितेति न स्यश््यामि तत्कथामरतमतस्तद्रदेति बदति ॥। द्रौणीति । यः कृष्णो मे 
मातुरातुराया उत्तरायाः स्वं शरणं रत।याः कुक्षिमुद्रं प्रविष्ट आत्तचक्र आत्तं चक्र येन सः सन्‌ कुरुपाण्डवानां रवश्च 
ुर्योध नाद्याश्च पाण्डवाश्च धमौद्याश्च ति द्वये तेषां सन्ता।नवीजं वंशवीजायितमिद्‌ं मदङ्गं मक्कटेवरमपि जुगोपापीपखत्‌ । किं 
घटितं सङ्कटं तवागतमित्यत अह । द्रौ णेरश्वस्थाम्नो यद्‌ञ्खं निवंशं करिष्ये पाण्डवङ्कुखमिति छतसङ्कल्पेन मुक्तं ब्रह्माख् तेन 
विष्टरम्‌ । उपष्ठुषदाह इति स्मरणादग्धभिति । ममेवं ज्ञानमपि तदानीं तदत्तमिव्यप्यवयति ॥। मेय इति । कश्चि गतो यो 
मातुज्ञीतुर्मप्त सकाशान्मेयो ज्ञेयः सन्‌ जुगोपेत्यन्वयः । अनेन मदङ्गं मातुरित्येवोक्तौ स्वमातुरित्यर्थसम्भवे भवेदतिरिक्तं म इति 
शङ्का दुमुखीड्रतेति ज्ञेयम्‌ । चात्पाण्डवव्यसनं च वीक्ष्येति ग्राह्यम्‌ । म्राह्य च कुन्त्यादिप्राथनं च ॥ यथोक्तं परथमेऽश्वमेधपर्वणि च । 
तेषां तदूख्ग्रसनं वी्तयेत्यादिं । ततः कृष्णं समासाद्य कुन्तिभोजसुता तदा । प्रोवाचेव्यारभ्य प्रपन्ना नामियं चेति दयां कतुंमिदा्हती 
त्याध्यायावसिति । मातुगेभरतो वीरः स तदा भ्रगुनन्दन। ददशं पुरुषं कच्चिदद्यमानोऽखतेजसा । अङ्गुष्ठमान्नरममखं 
स्फुःरत्पुरटमोखिनम्‌ 1 आपीच्य दशनं श्यामं तटिद्राससमच्युतम्‌ । क्षतजाक्षं गदापाणिम।त्मनः । परिभ्रमन्तसुल्काभं भ्रामयन्तं गदां 
मुहुः । अख्रतेजः स्वगदया मिषतो दशमासस्य “ˆ` `“ -‡ । तत्रेवान्तद्धे हरिरिति प्रथमे प्रथमतो गभगो भगवानवद्‌दित्युच्यते 
तथागदेति । अच्र दृशमे चात्तचक्र इति । तथाऽश्वमेधपर्वणि च । नान्तरनन्तनिवेशः शसितः । किं्व॒गभस्थस्यास्य वास्य विना 
प्राणेन पातनम्‌ । तथा सृतः शिश्युरयं जीवतामभिमन्युजः। इ्युक्तेवोसुदेवेन स वारो भरतषभ । शनेः शनेमेहाराज प्रास्पन्दत ` 
सचेतन इ्युक्तिजगोप कुक्षि गत आत्तचक्र इत्येवोक्तिश्चात्र कथमिति चेन्न । अधचायेरेवाभिध।नात्सम।धानस्य । तथा हि । प्रविवेश 
पुरं छृष्णस्तदा सूतोत्तरासुतम्‌ । द्रौण्यख्ञसूदितं बां दृष्टवा कुन्व्यादिकाः ख्यः । शरण्यं शरणं जग्मुवोसदेवं जगत्पतिम्‌ । प्रत्यक्ष 
मात्मनाभे रश्ितं भ्रसवे हतम्‌ । पुनर्ुञ्जीवयामास केशवः पार्थतन्तव इति । अन्तयथा न सतः स्यात्तथा ररक्ष कुक्षिस्थः । 
पातकाले पुनम्रेतोऽपतत्‌ तत॒ उञजीवयामासेत्युभयैककण्ठ्यात्‌ । परमवशिष्यते गदासुदशंनगदने कथमिति शङ्कासा्नम्‌ । चक्र 
राष्टराख्लयोरपीति तथाऽख्ञं प्रदरणेऽपि चेति विश्वाच्चक्रशब्द आयुधमात्रवचनोऽत्रेति त्च प्रथमस्कन्धाचुखन्धानेन गदेति गद्न- 
सम्भवात्‌ । शङ्खचक्रगदापद्मधराश्चिन्त्या हरेभंजा इ्यादेस्तत्सदितता सहजेति द्योः स्थानद्वय उक्तिवो 1 याः शरणं गताः कुन्त्या- 
द्यास्ताभ्यो मातुश्च निमित्तं जुगोपेव्याययर्वरितं पूर्ववत्‌ । जु इति सौत्रो धावुगंतिवेगवाची 1 ततो ्राजभासधुविद्यतोर्जिघ्रजुमरावस्तुवः ` 
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क्विविति क्विप्मत्ययेजवतेर्दाविश्वे ति काशिकोक्तेजू इति जाते हृस्वो नपु सक इति हस्वे जु इति भवन्मदङ्गविरोषणम्‌ । जुगतं 
मद्क्गम्‌ । गोपनचछ्ृद्पि न गोपसुतादन्य इत्यप्याह ॥ गोपक गत इति । गोपाङ्पाछितपुत्र इते व्योतयितुं कश्चि न इत्यनुक्ति- 
रुक्तिश्ध छि गत इति मन्तव्यम्‌ । यः स एव जुगोपेत्यन्वयः। मनोजुवेव्युगभाष्यटीकायां मनोजु मनोवेगिनाविल्युक्तेः । विस्तरस्त- 
द्िपणातोवसेयः। विष्ठुष्टं भावे क्तः । विष्छोपं दृह जु प्राप्तं मद्ङ्गमिति वा । पाण्डवानां सन्तानवीजं कुर्विति शरणं गताया 
मातुः करि गत॒ इदं मदङ्गं यश्च जुगोपेत्यन्वयो वा । अत एव कुरुपाण्डवेति जुगुप्सिताजुगुप्सितसन्तानवीजमित्युक्तिमस्वरसां 
मत्वाऽऽचायोः केशवः पार्थतन्तव इत्ये वावदृन्निति मन्तव्यम्‌ । ननु भक्तिपादीयं ऊरूपाण्डववत्तेषामुपपत्तेः प्रथग्बष्व इत्यनुज्या- 
ख्यानच्याख्यावसरे सुधायां पाण्डवानां करुत्वेऽपि सामान्यविशेपपेक्षया सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानामित्यादौ कुरुभ्यः प्रथग्वच- 
नमि्युक्तिविरोधोऽत्रेव तत्र पार्थेत्येवोक्तिविरोध इति चेन्न । निर्वींयं सामान्यविशेषप्रयोगं प्रद्श्यं त एवोपटरक्षणयेतदूम्रहोऽप्य- 
भिमतष्टीकाकाराणामिति सर्वेककण्छ्यसम्भवात्‌ । अत एव कुरुभ्यः प्रथगवचनमित्येव वचनम्‌ । न च कुरुपाण्डवानां सन्तानवीज- 
मित्यन्बयप्रदशेनमिति मन्त्यम्‌ ॥ & ॥ अखिख्देहभाजां सकठ्देहधारिणामन्तवदिश्च क्रमात्पुरुषरूपैः काठरूपैश्च मद्यं दुःखमनन्त 
मरणं चान्धतमः । अनामय नीरोगतां सुखमिति यावत्‌ । तथा मोक्षं च प्रयच्छतो दद्तस्तस्य मायामनुष्यस्य स्वेच्छोपात्तमनुज- 
तनुमतो बीयोणि । नेतानि गोप्यानि गुरो इत्यप्याह ॥ वीर्याणीति । विशेषत ईयीणि शंसनी धानि । तद्य तये ब मानवतनुः कुतो 
भवद्धगवानित्यत आह्‌ ॥ मायेति । इच्छयेव मनुष्यो न तु तुच्छजनवञ्जननं जनाद नस्येति भावः । डे विद्रन््ञानिन्‌ दयक वदस्व 
भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमल्युपमन्त्रणेषु वद्‌ इत्युक्तेः । शण्वित्युपमन्त्रणपूर्वकं वदेत्यर्थः । वद्‌ सन्देशवचन इत्यस्य वेद्‌ रूपम्‌ । 
स्वविद्टन्‌ भगवजञ्ज्ञानिन्निति वा । परः स्वो हरिरुदाम इति वचनात्‌ ॥ ७ ॥ नयु सुने सङ्कषंणमदहीनच्चरमिति हि किङ वटो देवकी- 
सुतत्वेन कीरतिंतः । स एव वरु गदं सारणं चेति रोदिणीगभंप्ररोहिणी त्वयेव कथितः । कथमन्तया॒ शरीरान्तरं योनिद्धयस्षसगं 
एकस्यादृष्टचर इति परीक्ष्य परीक्षित्छच्छति ।॥ रोहिण्या इति । सङ्कृषंणो रामस्त्वया रोदिण्यास्तनयः प्रोक्तो नवमान्ते । तस्यैव 
देवक्या गभेसम्बन्धो देहान्तरं बिना कुतः किंकारणकः । अत एव मयाऽतिमन्द्‌ मुक्तमिति नेत्याह ॥ प्रेति । भ्रकर्पेणोक्त इति । 
देवक्या गभंसम्बन्ध इति गभपदसमस्तस्येकदेशोत्कीर्तनेन सम्बन्धशब्दस्यावर्तितस्य तृतीयान्तरोदिणी पदेनान्वयः । रोहिण्या 
सम्बन्धः कुत इत्यथः । सर्वजनीने प्रमेये कं चित्रयसि चेतः पातः क्षितिमित्यत आह्‌ ॥ अस्तनय इति । अस्तो निरस्तो नयो 
नीतियंस्य ख तथा निर्नीतिक इत्यर्थः । ८ ॥ पितुर्वसुदेवस्य ज्ञातिभिः साधं साक सात्वतां पतिः क्व वासं कृतवान्‌ ॥ ५॥ मधुपुर्या 
च वसन्किमकरोदित्यन्वयः। मावुश्रोतरं कसमतददणं हननम्‌ । अद्ध ति स्वहस्ततः सम्यगिति मातुश्ीतरं कंशमिव्येकसरण्यानु- 
क्तिस्तदयोग्यत।यतेति ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ मायुषं देहभाशित्य स्थितेदंष्णिभिरित्यप्यन्वयः ॥ ११॥ अन्यन्मया विज्ञातं सवं छृष्णविचेष्ठितं 
वक्तुमहसि ॥ १२ ॥ बुयुक्षितं न प्रतिभाति किंच्चनेदयुक्तरहं बोधयामि वोधस्तव कथं भवेन्नृपोपोषितस्येत्यतो भाषते ॥ नेति । एषा 
सरव॑प्रत्यक्षसिद्धाऽतिदुःसहा . छरछ्धा त्यक्तोदमपि त्यक्तमुदं सन्भ्याद्युपयुक्तोदकमन्तरेण येन तं मां न बाधते । तद्य तदन्तरा किंवा 
भक्तं युक्तवानसीति नेत्याह ॥ पिबन्तमिति । खतं वदहिरुपायातं पिवन्तं कणोभ्यामिति शोषः । पिवन्तं श्रुतवन्तम्‌ ।। १३ ॥ एव 
परीक्षित्यष्टः किं द्यकोऽकरोदिति शोनकसन्देददं परिहरति सूत इत्याह ॥ सूत उवाचेति । हे श्रगुनन्दन शौनक साधुवाद्‌ निशम्य 
वेय्यासकिः गतम्‌ । व्याससूलुर्बिष्णुरातं प्रत्यच्यं वरीयानेष ते प्रभ्रः छतो रोकहितं चपेति सत्कृत्य भागवतप्रधानस्तच्छ छः 
कलछिकल्मषध्नं कृष्णचरितं व्याहंमारभत ॥ १४ ॥ भ्रव्य्वनमुदच्वयति ॥ सम्यगिति । हे राजर्षिसत्तम राजर्षिश्रष्ठ ते यद्यतो 
वासुदेवकथायां तच्छ्रवणे नष्ठिकी स्थिरा चरमकाछिकी रतिरासक्तिजोता ततस्तव बुद्धिः कर्तव्याकतंव्यनिश्चयास्मिका । यथोक्तं 
बुद्धिज्ञोनमिति गीताभाष्ये । कायोकार्यविनिश्चयो बुद्धिः । ज्ञानं प्रती तिबुद्धिस्तु कायोकायविनिश्चय इत्यमिधानम्‌ । सम्यग्ज्यवसित। 
प्रान्तगन्त्री सम्यग्विगतमवसितमङमिल्युपरमणं यस्याः सेति वा नैष्ठिकी रतियंज्जाता यस्या चुद्ध; सा ते बुद्धिस्सम्यग्डयवसितेस्यन्वयो 
वास्तवः । राजषंय इति स्तोत्रं येषां ते च ते सन्तश्च तेपु श्रेष्ठेति वा बुद्धिरिति ज्ञानमात्रं सम्यग्न्यवसिता सवंश।खास्वपि मगवनेक 
एव प्रतिपाद्य इति सर्वसन्मतेक्यपरा इति वा । यथोक्तं गीत।भाष्ये । बह्व्यो हि बुद्धयो मतभेदात्‌ । तत्कथमेकन्न निष्ठां करोमीत्यत 
भह ॥ व्यवसायात्मिकेति । सम्यग्युक्तिनिर्णीतानां मतानामेक्यनेवेत्यथं इति । सम्यक्‌ समीचीनं ज्ञानवत्छुरं उग्रव रक्ष सिता धवला 
४ घा सिता मय। ज्ञातेत्याबरत्त्याऽन्वयो वा । सितो धवले निवद्धज्ञातयोरपीति विश्वः । समच्चती ति समःसमिरिति सम्यादेशः। 
यभावः सिता बद्ध`ति वा । राज्ञारषीणां च सन्तोऽवसादका दुरात्मानस्तांस्तमयति । तयु ग्छान इति स्मृतिः । ग्छापयतं।ति 
स तथा । यद्वा राजानश्च ऋषयश्च ते सन्तश्च तेस्तम्यते काङक्ष्यत इति स तथा सर्वथा तद्पेक्षित इत्यर्थः । पुरुतमं पुरूणामित्युगभाष्य- 
कायां पुरुभिस्तम्यते आकाङक््यते तम्‌ अभिकाङक्षायामिति व्याख्यानात्‌ ॥ १५ ॥ श्रोतव्या वक्तव्या च हरिकथेति तत्काय- 
निरूपणेन निरूपयति ॥ वासुदेवकथेति । हि यतो वक्तारं प्रच्छकं श्रोदृनिति ओीन्पुरुषान्पुनाति पवित्रयति । निदशनं दशयति ॥ 
तत्पादेवि । तस्य वाघुदेवस्य पादसचिकं गङ्गादिजलं यथा गङ्गा गङ्गेति कीर्तयन्तं तथेव माहात्म्यप्रच्छकं श्रोदूश्च पुनाति तथेति । 
तव अश्रो यथा समीचीन इत्यर्थः । यथाशब्दस्य सम्यगर्थकत्वं षष्ठे स्पष्टमभिदितमचुसन्वेयम्‌ एवमन्वयनेन कथं वक्त्रसम्बन्धिनः 
म्रभ्रस्य तत्पावकता कथन्तरां कथाया मामिव्येवातोतपद्ये कथनास््रशपर्यन्तावुधावनमिति शङ्काग्रन्थिर्मन्थरित इति ज्ञयम्‌ । यद्रा 
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धच्छ यत इति प्रभ हिं कथारूपः अ्र्टव्योऽर्थं इत्यर्थः । प्रभमेतं वद्‌ प्रमविस्यादेः ॥ १६ ॥ अन्यच्च सर्वमिति सूचितं वक्तव्यत्वेन 
तदिदानीं किमथं भगवानवततारेत्यतद्रुपमित्यथौतसूचयंस्तदुनत्तं सङ्गमयन्नाह ॥ भूमिरिति । प्ता अदङ््त। चपव्याजा राजापदेशा 
दृत्या देतेया एव पतयोऽवताणोस्तेष।मनीकशतायुतेरनीकानां सैन्यानां शतायुतेः । तात्पर्यं तु वाल्ये । तन्निमित्तको यो भूरिभार- 
स्तेनाक्रान्ता उ्याप्ता पीडितेति यावत्‌ ब्रह्माणं चतुुंखम्‌ ॥ १७ ॥ गौभूर्गोरूपिणति केचित्‌ । करुणयतीति करुणं स्वञ्यसनमबोचते- 
त्यन्वयः । करुणं यथा भवतिं तथा रुदन्ती विभोरिति पाठे तस्य विभोव्रे्यण इत्यर्थः । अन्तिके उपस्थिता भूत्वा उ्यसनं तत्पराप्ताञ्यभं 
विपत्ति वा । व्यसनं त्वञ्युभेऽनिष्टफठे पपे विपत्ताविति विश्वः ॥ १८ ॥ तन्मेदिनीखेदं देवैः सह तया च सह सत्रिनयनो मदादेव- 
सितः । सद्‌ देवेरित्यनेनेव वामदेवो ्रहीतुं शक्योऽभ्राधान्यपिशाचि तु तं न मोचयति सत्रिनयन इद्युक्तावपीति किमिति प्रथक्‌ 
प्मथकथनमिति चेत्‌ । शङ्का तु निश्शङ्कमङ्कूरितान्तरिति मतिमति न चित्रं त्यि । तर्हिं कणौवभ्यणं आनय विनेय वक्ष्यामः । 
सजंको रजसां स्थूललोचनविखोच इत्यादयुक्तस्ठृतीयनेत्रवीतिदहोत्रमारमारकस्यापीदं मथनसमथंता नास्तीति द्योतयितुं बा । एतत्पक्ते 
तृतीय नयनं यस्य तेन सित इति विग्रहः । त्रिशब्दस्य ठृतीयवाचित्वं त्रिदशशब्दान्तगतत्निशब्दवख्िभाग इत्यादिवद्‌ द्रष्ट्यम्‌ । 
देवाः सर्वेऽपि सवं सहायामवतीयं सेवां छ,त्वा कृपाग्ृषाकपेः सम्पादयन्ति नायं तथेति तत उत्छृत्य प्रथशुक्तिरिति वा । एते देवा वासुदेव- 
सेवां विधाय व्यवधानाच्यवधानेन धाम स्वं स्वं भेजिरेऽयं तु चिरञ्ञीवः सन्‌ भूमौ जीविष्यतीति भावम।विष्कर्तुं वेति । न केव 
मेदिनीखदत एव धातुर्विधातुं तत्समाधानं धावनं सिन्धु प्रति करिन्तु सप्ततन्तुमुखाखण्डसत्कर्मविरोपतस्तत्कतुंकरञ्जनानि दीद्येत्य- 
प्याह्‌ ।। सत्रिनयन इति । सत्रिषु क्रतुकारिष्वाहव्यादिद्वारा तद्रस्सु सुरेषु वा नयनं छकपाषष्टिः उपसगोश्च धातुरीनार्थ॑द्योतक्ा इति 
नयममनुनयनं वा यस्य स तथा सन्निति व। समाधिसम्भवात्‌ । क्षीरपयोनिधेः श्षोराञ्येस्तीरं तटम्‌ ।॥ ६५) इृषाकपिं हर । हरिविष्णू 
वरृपाकपीत्यमरः । रषं धर्ममाकम्पयति । कपिकम्पिचखन इति स्मरणात्‌ । अदिकम्प्योनंरोपन्च तीः । बृषाद्धमोदाकम्पयति तदननुष्ठा- 
तन्दु्टानिति वा वषंति कामान्‌ । बृप सेचने इगुपधः कः । आकम्पयति पापानि । पूर्ववदिः । वृषश्चासावकपिरिति वा । वृषेण 
स्वानुष्ठितधर्मेणाकं दुःखं पियति गमयतीति स तथा पि मतौ अन्तभौवितण्यर्थो वा विच्‌ संज्ञापूर्बकत्वान्न गुणः । किंपि तु स्वस्येति 
तुगागमे शासनस्यानिव्यतया नेति ज्ञेयम्‌ । वृषं धमं कम्पयत्यनुकम्पयतीति वा 1 अन्येषामपि । तुराषाट्‌ इष्टापूतमितिवदीघेः । 
इन्दं वा कम्पयति प्रापयतीति वा । भक्ताभिख्पितसेचक इति सुखरूपत्वादासुखरूपत्वा्त अको वा स॒ चासो स च पाख्यतीति 
पश्च ति बरृषाकपिवो । पातेः करिः । पुरुषसूक्तेन पुरुषं पूणंषडगुणं सवंशरीरशायिनं जगन्नाथं जराद्धिपं प्राणनाथं वा देवदेवं सवदा 
सवंदेवेः स्तुत्युपतस्थे । उपान्मन्त्रकरण इति पुरुषसूक्तस्य करणत्वात्तिष्ठतेरात्मनेपदम्‌ । देवपूज्ञत्यादिवार्तिकादपूज्ञयदिति वा । 
पुरुषसुक्तेनेदयुक्ति्तु वेदाः पुरुषसूक्त इत्युक्तेरेतन्मात्रस्तोत्रे स्वैवेदेन देवस्तुतिभेवतीति भावेन वा । छोके छोकानामुवन्धे बोधिते 
द्योदयमेतीति पद्भ्यां भूमिरजायतेति तत्रोक्ते्गोत्रापुत्रीतत्परिदेवनमेवं न देव स्वया श्राव्यं किन्त्वान्येति विज्ञापयितुं वेति ज्ञेयम्‌ । 
समादितस्तदेकाग्रचेतस्कः ।। २० । गगने समीरिताम्‌ । किं सम्बन्धिनी सा गीरित्यत आह्‌ ॥ पौरुषीमिति । पुरुषो भगवांस्तस्येय 
पोरुषी ताम्‌ । किमुदिश्य किं विषय ईरिता गीरित्यत आह्‌ ॥ गां समाधाविति । गां प्रथ्वीं प्रति गोभूत्वेति भाग्वादात्‌ समाधौ 
समाधानाथं समाधौ मनःपीडायां प्रसक्ते सति समा तस्येततरानिरास्यत्वं सूचयति । इतराश्रयणीयां श्रवणीयां चतुराननेनेत्यनेन 
द्योत्यते । स्वयं पोरु्पा समाधावागतसवंसमाधना्थं वा । वेधा निशम्य श्रुत्वा त्रिदशान्देवान्प्रति गतां मे गां वाणीं हे अमरा 
आद्यु शुत । श्रवणफरूमपि खपति । यथा मयोच्यते तथा । पुनः शब्दश्च शब्दार्थः । मा चिरं च तथेव विधीयतां भवद्धिरिति 
शेषः । पुनः श्रवणानन्तरं मा चिरं निरारस्यं गगने समीरितामित्यन्वयो वा ॥ २१॥ धराञ्वरो भूम्या उपतापः पुंसख। परमपुरुषे- 
णावधृत्कित्सनीयत्वेन ज्ञातः । यदुष्विति बहुवचनमादयर्थं । यद्वादिषु । एतप्पुरख्छृतिस्तु सुरहरावतारपात्रस्वादिति ज्ञेयम्‌ । 
भवद्धिरंशरुपजन्यताम्‌ । स ईश्वरे्चरः सर्वेशः स्वकारुशक्त्या स्वरूपभूतदुभूतसंहारकशक्स्था क्षपयन्क्षपाचरादोन्युविचरेद्यावत्ता- 
वत्पर्यन्तं स्थीयताम्‌ ॥ २२ ॥ साक्ष द्भगवान्परमपुरुषो वसुदेवगृहे तद्धायोयां जानेष्यते यस्तल्ियाथं सुरभरियोऽपि सम्भवन्तु ॥ २३ ॥ 
वासुदेवकला अनन्त इति छेद्‌ः । य सह खरवदनः स्वराट्‌ स्वेन हरिण। यनेन राजत इति स्वराट्‌ वासुदेवस्य कङ। भिन्नांशरूपः । 
वासुबाघुदेवस्य कटडासदितश्चासावनन्तश्चं ति पदमेकं वा । तत्रापि वासुदेवस्य कङाऽप्यनन्ताऽपरिच्िन्ना यस्मिन्स इत्यथं इति वा । 
हरेः प्रियचिकीषंया हरेरभतः भ्रागभविता सौमित्रिः सन्‌ स्वयुक्तातिरिक्तां सेवां कृतवान्‌ इदानीं तत्सत्छृतस्य तत्कृतनमस्कारादिना 
तिरस्कारे स्वयोग्यतायोग्यस्य स्थितिं सम्पादयामास शेष इति भावः । अथोदसुमेवाथं सेवाखिन्नो छक्ष्मणोऽमर हरेभूदिति वदन्त 

अ।चायेवयौ अपि सूचयामासुः ॥ २४ ॥ 

यद्‌ जगन्मदादिक सम्मोदितं भवति सा भरावती पूज्या योगमाया दुगोऽपि प्रगुणाऽऽदिष्टाऽऽज्ञप्रांऽरोन कायो 
कर्तं्यप्रयोजनार्थं सम्भविष्यति प्रादुभेविष्यति ॥ २५॥ अमरगणान्मरुदादिगणानामपि बाहुविध्याद्रणानि््युक्तिः । प्रजापतयो 
दक्षादयास्तेषां पतिधौता गीर्भिः। सान्त्वनप्रकारभेदाद्रहुवचनम्‌ । परमं स्वधाम महरादितो महासम्पद्धा ॥ २६ ।॥ अकरोदजुनो राञयं 
तस्य पञ्चैवोर्वरिता मृधे जयधरः † शूरसेन इत्युक्तेः कार्तवीर्यवीयंजो मधुरां पुरीमावसत्‌। उपान्वभ्याङ्वस इति द्वितीया । स्वराट्‌ 
स्वेन द्रव्येण राजत इति स तथा । सु अत्यन्तं न विद्यते राट्‌ राजा यस्यास अखण्डभूमण्डङेश इति यावत्‌ ॥ २७ ॥ यत्न यस्यां यतो 
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२८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु.अ.१स.भा, रि. 


भगवान्दरिनित्यं सन्नि्ितस्ततः समधुरा सर्बथ।दवभूुजां से च ते यादवभूुजश्च ७६; राजधानी मुख्यराजस्थानमभूत्‌ । हरिसन्नि- 
धिश्च छ्त्रिमो ज्ञेयः यथोक्तमेकादशतापर्ये । आदन्तरः सन्निधिर्विष्णोवीह्या सन्निधिर्विष्णोर्वाह्यसन्निधिरेव च । द्विविधः सन्निधिः 
म्रोक्तः कृत्रिमो बाह्य उच्यते । स्वाभाविकस्त्वान्तरः स्यात्म्रतिमा जीवगो यथेति चेति । प्रतिमागतोऽचेतनम्रतिमादिगतः कृत्रिमः । 
सर्व॑जीवान्तगतः सन्निधिः स्वाभाविक इत्यथं इति व्यासोक्तेः ॥। २८ ॥ ततो वृत्तं वृत्तान्तं कथयति । तस्यामिति । तस्यां मधुरायां कृत 
उद्वह उद्भाहो येन स छृतोद्रहो भायया देवक्या साधं सूर्ययेति पाठे नवोढयेत्यर्थः । प्रयाणे स्वगरहं प्रतिगन्तु' रथमारुहत्‌ ॥ २९॥ 
स्वसुः पिक्ज्यसुतात्वेन स्वसुः । रोक्मेः सुबणमयोपस्करः ॥। ३० ॥ पारिवह प्राहुणिकर्विवाहकाले पुंपक्चौ यदेयं हेम्नां मा साऽस्तयेषां 
हेम्ना माङन्त इति वा तेषमयुतं दशसह खं त्रिषद्‌ शतमष्ट शशतीम्‌ | ३१ ॥ यामे गननसमये । निवोयामायेवरगभाष्ये वामागौय। 
तद्रीकायां च याव्यस्मिन्निति यामे मागं इत्युक्त : । तत्र वावा यामाय वो यामं प्रति दाढयौय । यामं गमनं प्रतीति तदुभयोक्तेच । 
किं वक्तव्यम्‌ याः मे इत्यवदीदेवक्रो ताः सम्पदो दद देवक इति वा । किं तद क्षिण्यमिस्यत आह्‌ ॥ टुदिदृवत्सल उति ॥ ३२ ॥ 
वरवध्वोरव॑घुदेवदेवक्योः सुमङ्र यथा तथा नेदुः । प्रयाणग्रकमे तदारम्भसमये ॥ ३३ ॥ प्रम्रहिणं हयरर्मिबन्तमशरीरवाक्‌ । 
बचनादेव वाग््रहमत्यजुज्याख्यानोक्त ्वक्तोति वाक्‌ अशरीरं यथा तथ। वक्तोति वागशरोरदेवताकं । समाभाप्याहतो नादे्यनुपपन्नम्‌। 
तां वाग्वं विविच्याह ॥ अस्या इति । हे अदयुधाज्ञ कंस त्वं यां नयसे नीय उभयपदित्वात्‌ । नयसि देवक्या अष्टमो गर्भ॑स्त्वां हन्तेति । 
उच्यत इति वाक्‌ । वच परिभ।षणे क्िविव्‌चचीत्यादिना क्विप्‌ दीर्घोऽसम्प्रसारणं च । गीबग्बाणीत्यमरः । अशरीराऽतस्रयोञ्या 
वाग्यस्य स वायुरिति वा । मिथ्याशब्दोऽनिवंचनीयं वदतीतिवत्करणे ककैत्वोपच्चाराद्वागाहेति वा ॥३५ ।। इल्युक्तोऽशरीरदेवतया पापः 
स्वभावतस्तद्वान्‌ समीपेऽपि न समीचोना जना इत्याह ॥ स खक इति । सदा तत्सहवासी । स्वज्रुटन्यरकरुखतां ञ्यापारयति । भोजानां 
कुलपांसन इति । नित्यसापेश्चत्वात्समासः । तत्छुढधूटीधरूसरताछ्रत्‌ आरब्धः संर्धः सन्‌ खड्गपाणिभंगिनीं दन्तु कचे केशपाोऽ- 
प्रहीज्जग्राह ।॥ ३५ ॥ महाभागवतो भगवद्वतारहेवुदोववान्वसुदरेवः परिसान्त्वयन्नुवाच ।। ३६ ॥ सम्बन्धङाभोपक्रतिरभदो गुण- 
कीर्तनम्‌ । साम सप्तविधं भेदो दष्टादष्टभय वच इति स्मरतेस्तत्र प्रथमतः क्रममननुसत्य प्राधान्यादूगुणकीर्तनं सामविशोपमाह ॥ 
श्छाघनीयगुण इति । श्छाघनीया गुणा यस्येत्यथीदुगुणक्रीतिरियम्‌ । न गृहे गरहिण्यादिभिरित्यभिधत्ते ॥ शुररिति। भोजयशस्कर 
इति कीतिंछामोऽन्यथाऽकीर्तिखाभ इत्यकाभलाभः। भगिनीमिति सम्बन्धद्‌शंनम्‌ । च्ियमित्युपकृतिः । उद्धाहपर्वणीति भोजानामस्माकं 
च परस्परं दष्टाचष्टमीव्यभावात्परममेज्यणाभेदः सू चितः । ख्ियमित्यटृष्टमयं जनापवादरूपं टदृष्टभयं चानेन योत्यत इति भेदोऽपि 
सूचित इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३७ ॥ बुद्धिमता गच्छन्मृत्युश्रवणसमनन्तरं तस्प्रयत्नमनुष्ठाय स प्रच्यावनीयस्तदुपायमेवात्मार्थे प्रथिवीमिति 
नीतेर्भो भामेति भो भोजवरेन्द्ररेयसि चेत्किं कदाऽप्येतदटुपायेनेतदपायापायेन मृत्यूपस्थितिरिति मत्वा यतसे उतेतत्समयमात्रगमनम- 
नचेति विकल्पं मनसि कृत्वा स सर्वथेशक्टप्तो नान्यथयितु शक्य इति दृष्टाटृष्टोभयभयवचनरूपभेद्‌ं प्रपच्वयन्नाह्‌ । मृत्युरिति । 
जन्मवतां जनानां देदेन सहव भृत्युजौयते । एवमनेन संसर्तव्यं मर्तव्यं चेवमिति जायते रणे मारणेनारिभिर्वीराणां स च नियतः क्षणे 
क्षणार्थं वेति तथा सम्बोधयति ॥ वीरेति । शाख्त्वादवखासङ्कालनयत्नवानद देति वीरेति वदन्नुपजहास वसुदेव इति वा । अद्य 
बाऽब्दशतान्ते वेति शतायुर्वै पुरुष इत्यभिप्रयेणेति ज्ञेयम्‌ । तन्मात्रे तात्पर्य किन्तु तदास्कन्दितत्वे ततो ध्र वत्वान्न तत्त्यजनं सुशकरभिति 
भावः । तर्हिं सर्वेषामेवमेव किमिव्युक्तौ वक्ति ॥ प्राणिनामिति । प्रकर्बणाणनवतां तरतमभावेन वेष्टकानां ब्रह्मादीनां मध्ये ध्रवो 
विष्णुविवयुमरणरदितस्तस्य स्थविव्ठ स्थविरो ध्र ब॒ इति हरिनामत्वात्‌ । न ह्यधरुवेः प्राप्यते हि धुवं तदिति काटकोपनिषद्धाप्य ध्रुवो 
भगवानिति ज्याख्यातत्वा् । एतेन ध्रव इत्यठं पुनखत्युरित्युक्तिस्तथा प्राणिनामिति च कुत इति पर स्तम्‌। वेशब्दो जरो विमृत्युरित्यादि- 
ग्रसिद्धि द्योतयति ॥ ३८ ॥ तस्रकारं पक्व यति ॥ देह इत्यादिना । पञ्चत्वं नाशं गतमापन्ने प्रापे सति कमौनुगोऽवशोऽस्वाधीन- 
म्रवृत्तिरवशो भगवद धीन इति वा देहान्तरं स्वकमौनुगुणमलुभ्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजते त्यजति ॥ ३९॥ एकस्मिन्नेवास्मिन्‌ शरीरे 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देह।न्तरभ्रािरिति विशोकदा दशा देद्ानौ देहान्तरस्वीकार एवे्यत्र निदशंनद्रयं 
दशयति ॥ त्रजननिति । ब्रजन्पुमानेकेन पदा तिटन्यथेवेकेन पदा यच्छति तथा वाल्येन तिष्ठन्कोमारं त्रजल्येवं जराम्‌ । दृणज्छ्का 
मिविशेषः । पुरतस्दरणान्तरं ग्रहीत्वा भ्राग्ग्रहीतं णं त्यजत्येवं जीवः स्वकमोजितमूर्जितमनूर्जितं वा कठेवरं परं गृहीत्व 
तत्त्य्जात । कर्मणा गतिः प्राियंस्य तं दें गत इति वा । दृष्टान्तद्रयमेकत्रेवेति । पूर्वत्र । परस्तु किञ्ित्सोदितीत्यस्मद्याख्यानस्य । 
अच्र च स्वीज्ारपरसित्यागौ नाव्यन्तभिन्नविषयाविति स्पष्टं ॑दृष्टान्तान्तरमादेत्यवतारयिता। चकारे्युपर्यव ज्ञायते । जरमोको यस्याः | 
ओक उचः क इति निपातितोदन्त ओकशब्दः । जलोकापि जखौका स्याञज्टरका जख्जन्तुकेति तारपाछः ॥ ४० ॥ स्वप्ने यथा पश्यति 
देहम शमिति श्छोकरे.यथा मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः स्वप्ने देदी भिथ्याभूतमेव देहं पश्यति । तथा दृष्टेन श्रतेन दृष्टया श्रवणेनावु- 
चिन्तनसदहितेनः मनसा ध्यातं देहं भ्रपद्यते । तदेहनिद्शंनेनेतरसर्वस्य मिथ्यात्वसुच्यत इति ध्रमं शमयितुं योजनाप्रदशनपूर्व 
समग्रश्छोकतात्पयमाह ॥ स्वप्न इति । स्वप्ने तदवस्थायां दश्च तस्परत्युसारिदेदमचसारी चासो देह्ध वासनामयश्च तं । भिन्नं पद्‌ 
वा । कायो देहः क्टीवपुंसोरित्यमरादेदशब्दो नपु सकिडरोऽपीति विशोषणमयुसारीति सम्भवति । प्रेण खुखदुःखाज्ुभवप्रकषंसहि- 
तत्वभ्राप्तेः सूचयति । अनेन चिन्तयन्नेति विशेषणं चिन्तनं भपत्तिसम्पत्तिस।धनं हरिं परश्यन्युच्यत इतिवदिति सूचयति । अपस्यृतिरि 
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त्यनूद्य ठप्राचष्टे | अपस्य्रतिग्रंत इति । किं प्रयुक्तोक्ताखरततेत्यत आह ॥ अभिमानतः पूर्वदेहस्मरणाभावादिति । ममायं कायो मम 
सुखादिकं जातमित्यभिमानपूर्ंकपूरधदेदा दिस्यरतिरदित इति भृत इ्युच्यत इत्यर्थः। अनभिमानत इत्यचतुरपाटस्तशराऽपि अनभिमानतो- 
ऽभिमानाभावात्‌। तदूठ्यराख्याति पूर्वदेहस्मरणाभावादिति ज्याख्यानवग्याख्येयभाव इति व्याङ्घर्बते। > चिद्धेपरीव्येन व्याख्यानन्याख्येय- 
भाव इत्याहुः । अनभिमानत इति पाठ एकादशतात्पर्योक्तार्थवि रोषटाभ इति च ज्ञेयम्‌ । तथ्रा दि । उत्तरदेदाभिनिवेगोन पूरवददस्मरणं 
यत्तन्मृत्युरिति ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ।¦ जद्टूकातुखतोपपादनेन तृणतद्धोदवदत्रापि देदेदिनोर्भद इत्युक्तं स्यात्‌ । तदैक्यात्तदसम्भावि- 
तमिति तत्राह ॥ स्वप्न इति । स्वप्नेऽवस्थाविशेपे तत्रापि स्वापं नयतीति स्वप्नो हरिरिति ब्रहद्धा्यव्याख्यानानुसारेण च न तत्र रथा 
त रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति श्रतेर्हरिस्तस्मिन्वासनामुपादानमुपाद्राय सर्ज॑के च सतीत्यप्यर्थः । 
मनोरथेन जाग्रद्‌्टश्रुतवस्तुसंस्कासचिवेन मनोरथेनाभिनिविष्टा चेतना संविद्यस्य । चेतना संविदि प्रोक्तेति विश्वः तदूञ्स्तधीरित्यर्थः। 
ईदश जाग्रहेदसटशं शरीरे यथा पश्यति स्वत्वेन जानाति परक्रीयत्वादिना वा | तत्रावटोक्यावखोकयिदरकायभेदोऽनुभवसिद्धस्तथा 
टष्ट्ुताभ्यां दशंनश्रवणाभ्यां मनोऽपि यदूनुचिन्तनसदितं तेन युक्तस्तदनुचिन्तनसाधन कमपस्प्रतिएपगतस्प्रनिरभिमानाभावप्रयुक्तपूर्व- 
शरीरस्मरणरदितत्वान्मृतः किमपि स्ववासनाचुसारि सुरनरादयन्यतमं शरीरं प्रपद्यते दि यतोऽतः स्वतः सरणीयशरीरनिमितमुत्तम्भि- 
तासिः कथं स्वसुदननं तनुयास्त्यजेति भावः । निणंयाभावाक्किमषीत्युक्तिः ।। ‰१॥ यतो यतो धावतीति श्छोके विवश्षिताथौप्रतीतेरा- 
त्मपच्चसु स्वोपभोग्यशब्दादिविषयपच्चक इत्याद्यन्यथाभ्रतीतेश्च स्वयं यथावदूग्याछ्रत्य मानं चोदाहरति \॥ यतो यत उति । सार्वंविभक्ति- 
कस्तसिरत्र सप्तम्यर्थं इत्याह यत्र यत्रेति । वीप्सा च विषयाणां वाहुविध्यादयुक्ता । आत्मपव्छस्िति सप्तमी निधौरण इतिं निधौरयितु 
पव्चानां मध्य इत्युक्तिः । आत्मानो वक््यमाणजीवाश्च ते पच्च च तेषु तत्र तत्र तेन देवेन क्रीडादिमता भगवता । तथा दिवु 
करी डाकान्तिगतिष्विति स्मरतेरसाधारण्येन नयेन . सदागतिग्रोह्या । तेन वायुना च सह गुणानुवद्धः सत्त्वादिगुणवशः स्स्वरूपगुणा- 
युबद्ध इति वा सन्‌ जायते शरीरसम्बन्धवान्भवति । इदं विरोषविवक्षया । सामान्यतश्च त्राधीनविशेषावाप्त्यादिमान्भवतोति 
ज्याङ्कवंते । दवगान्धवंपिव्येषु मानुपेष्वसुरेण्विति पक्वानां मध्ये यत्र यत्र मनो ध्यायद्याति तत्र तत्र तेन देवेनोक्तरूपेण सञ्जाय । 
स्वगुणस्य स्वरूपभूतगुणानामनुसारेण तथा सत्त्वादिप्रारृतगुणेश्च नितरामव्रन्धनं यस्य स इति । एतेनैव स्वपदस्यानुसारपद्स्य च 
स्वारस्य सूचितमिति ज्ञेयम्‌ । स्वस्वगुणतत्त्वादिगणे बादित्वप्राप्निमवन्ती सा योग्यतामनुसव्येति मानेनाह ।। देवादित्वमिति । 
देवेत्युत्तमाधिकायुंपलक्षणम्‌ । गन्धर्वेत्यधमाधिकायुंपटश्चणम्‌। उपलक्षकं च पि्रयेति मध्यमानां माचुषा भिश्रमल्पो विभिश्रगतयोऽपिं 
च । पुनः पुनमौवुषास्तु सृतावावर्तयत्यसो । नित्योपरच्ध्यनुपच्धिभ्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा । एवमनेवं च मनुष्या 
इत्यादेनित्यसंसारिणः । एतन्मुक्तिसंसारस्तु नमकचमकविवरणेऽस्मत्छरते छखाख्छतायिता नामिति पदज्याछरस्यवसरे विस्तृत्य कथितस्त- 
सस्थानादिनीरूपणतस्ततोऽनु सन्धेयः । असुरासवयोग्या इति विवेकः । स्मरणमात्रेण तत्तप्र धिरिति पातनिकार्थोऽनुपपन्नः। तत्रेति- 
कतंज्यान्तरमस्तीत्याह ॥ योग्यतयेति । तुरबधारणार्थे सन्योग्यतयैवेति योग्यान्वयः । योग्यतयैव देवादित्वं प्राप्नोति । अनुस्परतेभंगवद्‌- 
लुचिन्तनाद्यदेवादित्वं तद्योग्यश्च तत्सकाशं सामीप्यं प्राप्नोति सकाशततसमानदीपिरिव्यर्थः । काशतेर्दीप्स्यथौ द्भावे घबि समानशब्दस्य 
समानस्य चछन्द्स्यमूधप्रशरत्युदकेष्विति सभावे सकाश इति भवतीति वा । तद्य'विशेषेण योग्यतापेक्षिता किमित्यत आह ॥ तद्वौपेति । 
अपिर्योग्यतोत्तजकसाधनान्तरसमु्ायक एकः । तत्रापि वाताय योम्यतयैवापेश्ितेत्यवधारक एकः । यथोक्तम्‌ । योग्यत्वं चात्र 
विवक्षितं । अत्र निवास इति शेष इति गीताभाष्यप्रमेयदीपिकरियोः श्ेतद्रीपादि विष्णोः स्थानं साधनसध्रीची नां योग्यतामपेश््येव 
प्राप्नोति ! तथा वायुशक्रादीनां स्थानं च विना तत्रापि योग्यतापेक्ठितैव । अन्यत्र तरैखोक्यदेशसेदेष्विति सामानाधिकरण्यम्‌ । 
त्रखोक्याख्िखोकीभवाश्च देशभेद स्तद्धिेषास्तेषु नैवापेक्षिता योग्यता स्थित्या इति ज्ञेयम्‌ ॥ अथ मूलार्थः ।। विकारास्मकं सङ्कल्प- 
विकल्पादिस्वभावं मनो देवचोदितमदृष्टोपोढछितं सत्‌ गुणाः सन्ति येषां कारणतया ते गुणाः । कारणकरा्यंशब्दयोर्गीभिः -णीत मत्सरं 
यथा ब्रह्मादिक सुखभित्यादो साङ्कयं दृष्टमिति । गुणेषु तत्कार्येषु माया तु भगवदिच्छोद्रोधिता प्रछृतिस्तद्रचितेषु आत्मपच्रसु देवादि- 
जीवानां पक्वानां मध्ये यतो यतो यत्र यत्र धावति तत्र तत्रासौ देही भ्रपद्यमानो योग्यतानुसारेण स्प्रतावदेहवान्‌ तेन हरिणा वायुना 
च स जायते । स्वरूपतदितरगुणानुवद्धः सन्‌ जायते । देहसम्बन्धादुत्पत्तिमान्भवतीव्यर्थः । ४२ ॥ उयोतिर्यथेबोद्कपाथिवेष्वद्‌ इति 
श्छोके यथाऽनिटवलेन चच्चरी भवञ्जटतस्तत्मरतिविम्बितं उयोतिः सूयोदिकं चङनस्खखनभागभवति तथा भगवान्‌ रागाजुगतो बहु 
स्यामितीच्ायुगतः स्वाज्ञानरचितेषु देहादिषु प्रतिविम्बितोऽदहं सुखी दुखी बुधोऽदुधो वद्ध इति मिथ्यामर्िं प्राप्नोति। स एवात्र 
गात्रे जीवादिरूपी । तत्र दुःखादिकं च मायिकमेव प्रतीयत इत्यन्यथा प्रतोतिमन्यथयितुं किच्चिदनूद्य तत्तात्पयोर्थमाह ॥ विभाञ्यरत इति ¦ 
विभाव्यत इति मों पद्‌ तद्व्याख्यानं तु विदिधं भाव्यत इति। मायारचितेषु तथेव विष्णुमायाएचितेषु । इदमपि रागाज्ुगतः स्छुटायंम्‌। 
पुमान्‌ जीवः स््यादिसङ्धहोऽनेन कृतो ज्ञेयः । विविधं सुद्यति मोहं प्राप्नोति । श्छोकमेकमखण्डग्रमाणेन व्याख्याति | यथेवेति । 
उदूमुदकं तत्पृणौः शरावा वधंमानकास्तदादिषु सूयौदिः प्रतिविम्बितः । उद्‌कपार्थिवेष्ित्यतः पा प्रतिचिम्वितमिति शेषः कर्तैव्य 
इत्यनेनासूचि । समीरवेगालुगतिमिति व्याकरोति ॥ वायुन। चछितमिति । द्रेविध्यमाह ॥ धिज्नभिन्नादिरूभवानिति । अनेन विसुद्य- 
तीति तात्पर्यमुक्तं वेदितव्यम्‌ । एवं विष्ण्विच्छयेति मायापदार्थः कथितः । प्रतिबिम्बो जीवो बहुधा । वृतीय।विभक्तेर्छोपः। बहुभकारेण 
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भ्रतिपद्यत आत्मानं जानाति । प्रकारान्तरेणेमं श्डोकं उ्याकु्ंन्मानमुपन्यस्यति । तदिति ¦ निश्शरावके शरावान्निष्कासिते दृढीभूते 


उद्के शरावादित्वेन दृढीभूते वाऽकम्म्याणुसुखपात्रस्थिते प्रतिविम्बितं सूयौदिकं निन्चरं सच्छेदभेदादिकं न प्राप्नोति । एवं गुणैः 
सत्त्वादयर्विसुक्तस्त्यक्त।भिमपिरित्यर्थः । दुःखितं नाप्नोति विम्बप्रतिविम्बभावं घटयितुः दृष्टान्त इव दाष्टीन्तिकमपपाद्यन्नाहं 
शराववजछरावेण तुल्यं वत॑न्त इति ते तथा । ब्रह्मादिगुणवेशेष्यादानन्दादिः परस्य च प्रतिविम्व्रत्वमायाति मध्योद्यादिविभेदत 
इत्यादेग णाः । शराववत्मोक्ताः अज्ञानं जवं द्रवत्वं तञ्जरमिव । यद्वा द्रबत्ववञ्जरं लुप्तोपमा । तद्वद्‌ ददी भूतं यदुदसुद्क तदवञ्जी- 
वस्तञज्ञानं जीवज्ञानं स्वरूपज्ञानं प्रतिबिम्बो जीवो जडान्तःकरणक्राय च सञ्जीवस्य दुःखादिकमिति दशंयितुं नित्येति व्यपदिशन्तः 
करणमिति ज्ञेयम्‌ । नयु स॒क्तिर्ित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण उग्रवस्थितिरिति स्थितेरुपाधिनारोऽज्ञानान्तःकरणादिनाशस्ततः प्रतिधिस्बनाश 
इति सवंनाशे मोक्षाशा का महामुने स्यादित्यत आह ॥ द्वयमिति । तस्य द्वयं ज्ञानान्तःकरणादिकं जडमजडं चेति प्रकारद्वयोपेतम्‌ । 
तत्र जडस्य नाशोऽनाशश्चापरस्य वियुक्तस्य करिशिञ्जडं नेष्यते प्रामाणिकेनीङगोक्रियते । जोवोपाधिर्दिधा प्रोक्तः स्वरूपं वाद्य एव 
च। बाह्योपाधिखयं याति सुक्तावन्यस्य संस्थितिः। नित्योपाध्या स्वरूपया चिद्रपया युतो जीवः केशवप्रतिविम्बक इत्यादिचतुर्धतासर्यगीता- 
भाष्यादयक्तेः । किञ्चिदपि न जडमतो न सूयंकान्तादिवन्‌ एकाकारं येनातिप्रसक्तिः स्यादिति भावः । उत लिङ्गभङ्गानन्तरं तस्य जीवस्य 
दयसुपाधिप्रतिविम्बात्मकमपि स्वरूपमिष्यत इत्यन्वेति। न किच्िदिव्येतद्विवरणमिदमिति ज्ञेयम्‌ । देहस्य सवथा नाशशिरस्कत्यादा- 
त्मनश्च दनाशाक्कि प्रयुक्तमेतद्ध ननं न युक्तमित्यतस्तस्मान्न कश्यचिदित्यत्तरश्छोकतास्पर्यं विवक्षुस्तदर्थगभं मानसुदादरन्नुपसंहरति ॥ 
तस्मादिति । असौ जीवः केनचिदपि न हन्तुं शक्य आत्मवान्नित्यभूतस्वविम्बपरमात्मवान्‌ विम्बस्यानाशाच्ेतनस्याप्यनाशाटुपा- 
घेश्ध नित्यतयाऽऽत्मा न हन्तु" शक्य इति भावः । स्वजीवनाथौय परदोहं नाचरेत्‌ । यद्याचरेत्परेषां द्रोह भावचरन्‌ सोऽज्ञभावेनेत- 
त्मकाराज्ञत्वेन परोरत्रापरत्र हन्यते नरकाद्यनथं चाप्नोती्यर्थः । स्वमायेस्यत्रत्यस्वशब्दो विष्णुवाचौत्यत्र मानमाह ॥ पर इति । 
परः स्वो हरिरुदाम इति नामचलुष्टयं गुह्यमज्ञेरज्ञातत्वात्‌ । यो वेद्‌ स॒ स्व॑पापैः भ्रमुच्यते मुक्तो भवतिं । अर्थवादेन तद्धेदनस्याव्‌- 
 यकत्वेन विधीयमानतां द्योतयति । रूढिशब्दतुष्टयसाधारणीं प्रकाशसंहितया प्रकाश्य प्रस्तुतस्वपदं महायोगोन हरिपरमिति प्रत्याय- 
यत्पाद्यं च मानमाह ॥ स्वतन्त्रत्वादिति । स्वेति नाम यस्यासौ स्वनामा ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ।। आत्मन एकत्वान्नानाविधताभ्रतीतिः 
किनिवन्धनेत्यतः सदृष्टान्तं तत्सम्भवमाचष्टे ॥ उ्योतिरिति । अदो उ्योतिः सूर्यादिखक्षणम्‌ । सभीरवेरलुगतं समीरो वायुस्तस्य यो 
बेगस्तेनालुगतं सचलनं तश्चलनेनेव्यर्थः । उद्कपार्थिवेषु पार्थिवाश्च श्ष्टिक्ृताः शरावोद्व्वनादय उद्कयुताश्च ते ते च तेपु प्रतिविभ्वित 
विभाव्यते दिन्नभिननत्वादिना भरतीयत एकमप्येवं तथा असौ पुमान्‌ जीवः स्वमायारचितेषु स्वस्य दरेमौयये च्छया रचितेपु गुणेषु 
तत्कार्येषु देहेषु रागालुगतः । शोभनाध्यासो राग इति गीताभाष्योक्तेस्तदलुगतः सन्विसुद्यति छिन्नः खिन्ना भिन्नोऽहमिति विविधं 
वैचित्यं प्राप्नोति । किच्च यथा तदेव ज्योतिः समीरवेगोऽनुद्ीनतां गतो यस्य तद्धिकल्युदकपार्थिवेषु तन्मिश्रपार्थिवादिषुविभाग्यते 
वि विशिष्टमखण्डमिति यावत्‌ भाव्यते प्रतीयते । एवं सञजीवो गुणेषु रागान्वित इति पदमेकम्‌ । गुणेन स्वगुणेन स्वरूपगुणेन वा 
इषुरागो इषुचतन्मये भवेदिति सकठेशनिवेशवान्‌ रागोऽनुगतोऽयं बा सोऽनुगतो येन वा । स्वमायारचितेपु देहादिषु विसुद्यति मोहं 
न प्राप्नोतं।ति सञ्जीवपरतया शराववदुगुण।ः प्रोक्ता इत्यादिना तास्पयौनुसारेण योजनीयोऽयं शोकः ।॥। ४३ ॥। 

निगमयति ॥ त्मादिति । यस्मात्तथाविधो नित्योपाध्यादियुतः परोऽपि स्वयं च तथाविधस्तत्परक्ार इति कस्यचिस्र'णिनो 
द्रोहमात्मनः क्ेममन्विच्छन्नाचरेत्‌। आचरतश्वानर्थमाह । परतो भयमिति । परत उदपद्रुतादच्र परत्र व्व नरकादिभयं च भवतीति 
शेषः ॥ ‰४ ॥ प्रकृतमनुसरति ॥ एषेति । बहुेतूक्तिस्तु युक्तिभवेदिति मन्तव्यम्‌ । पुत्रिकोपमा पुत्तलिका वख्रमयी वा तदुपमा 
निर्जीवप्रायेति वाऽर्थः । इतरस्तु स्फुटः ॥ ४५ ॥ पुरुषादाननुत्रत इत्यनेन, कामिनीकारुण्यं राक्चसानामस्तीति ध्वनितम्‌ । वधूवध- 
निपेघे भ्रस्तुते तदननुगुणमित्यतोऽप्याह ॥ पुरुषादानुत्रत इति । पुरुषादा अनुव्रता येन पुरूषादेरनलुत्रत इति वा । 8 तेरपि 
जुगुप्सिते कर्मण्युद्यक्त इत्यानुगुण्यं ज्ञेयम्‌ । एतत्सर्वनिवौहा्थं दारुण इत्युक्तम्‌ । स॒ कंसः सामभिर्भेदश्च वोध्यमानो वसुदेवेनेति 
शेषः । भगिनीभङ्गभङ्ग्या न न्यवर्तत न निवृते तत्र हेवुदौरुण इति । स्वभावतः क्र रश्चेदपि बोधकाः साधवो वर्तरज्नित्यत 
आह ॥ पुरुषादाननुत्रत इति । पुरुषानदन्तीति ताननुत्रतो राक्षसानुसतेनीपससारोवेतत्कुकर्मत इति भावः ॥ ४६ ॥ यद्‌ दुब तोऽ- 
निवृत्तस्तदा वसुदेवः करिमचरचरमयुपसमोपायमित्यतोऽष्टभिः स्पष्टयति श्छोकेः ॥ नि्व॑न्धं तस्येत्यादिभिः। तस्य कसस्य निवन्धं 
हननदुराग्रहं भ्रतिव्योदुं तदपोदहितुं विचिन्त्य किंञ्चिदारोच्य भ्राप्तकालमु सङ्कटकाले युक्तमि दमन्वपद्यताखज्ध ।। ४७ ।। यावद्‌- 

द्ध यंद्‌ बरं तस्थोद्यो यावत्पर्यन्तं वर्तते तत्पयन्तं यथा भवति तथा । यावद्बधारण इत्यव्ययीभावः । सेव नास्ति 

तदुदयस्तु कपोणिशुढायित इत्यत आह ॥। बुद्धिमतेति । तत्रापि मतुपा प्राशस्त्य तस्य ्योत्यते । मृल्युरपोद्यः परिदार्योऽसो 
मृल्युयौद न निवर्तेत देहिनः परिहृतियलनं छर्वतोऽपराधो वैदिकलौकिकापवादलक्षणो नास्ति । यतने र करुते यदिन सिध्यति कोऽत्र 
दोषः । प्रयत्नमग्रतो निधायेत्यादेः । अपरदेतुभिरवान्तेरस्तन्निमित्तकमधोऽधोगतिरपि नास्तीति वणयन्ति ।। ४८ ॥ पुत्रानेतदुगा्र- 
जान्मरव्यवे हननाय छपणां द्यापदं प्रत्यप्यं सङ्कल्पपूर्वमपंणं कृत्वा मोचये । एकस्य मृतिं भच्यावयितुमनेकतोकसमपणसङ्कल्पो 
नाल्पमतिमत्सम्मत इत्यत आन्तरङ्गिकीं का्रन काट्यापनचिन्तामुचितामाह ॥ खता इति। यदि मम॒ सुत। जायेरंस्तवा किख 
समर्पणं तन्मध्ये त्युरयं कंसो म्रियेत न चेत्किङ दानं दानवाय ॥ ४९॥। विपर्यय एतन्मरणं वा न स्यात्किं न चेयतिसमये कथं 
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कसिं सेत्यतः शंसति ॥ गतिरिति । विपर्ययः मम सुतादेवास्य मृत्युः किन्न स्यात्‌। तनुजस्य तनीयसः कथं कथयेतन्मथकतेति 

तत्राह । गतिरिति । धातुर्विधातुगंतिदु^रत्ययाऽस्येतुमशक्येति वा । यद्भावि तद्धवस्येवेति भव वसुदेव तूष्णीक इत्यत आदह ॥। 

उपस्थित इति । सद्य उपस्थितो मृत्युः सत्या निवर्तेत । इदानीं निचृत्तो मृत्यस्तदरपोऽयं पुनर्मत्तनुजजननानन्तरं तेनैवापतेत्‌ । अत्र 

गतिधौतुदु रत्ययेत्यपि योज्यम्‌ । अस्यास्त्वामष्टमो गर्भां हन्तेत्यशरीरा ीरपि न वितथा भविष्यतीत्यन्तरङ्गवलवानेवं वसुदेवोऽ- 

वादीदिति भावसूचक पीठिकोक्तं बुद्धिमच्वमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ५० ॥ अग्नेर्यथा दारुषियोगयोगयोरिति श्छोके काठठसंयोगरवियोगाव- 

दृष्टघटिताविति प्रतीयते । न वचैतदयुक्तम्‌ । तयो्यंथायथं दृष्टसामभ्रीसिद्धः रिति परिहतुंमभीप्सितमध्याह्ृत्य तदप्रामाणिकत्वप्रच्युत्ये 
वामनपुराणवचनसुदाहरति ॥ कुण्डादिंस्थेति । कुण्डादिंस्थो योऽभ्रिस्तस्य दारुयोगादौ योगवियोगादौ स्वतः योजकं विना प्रवृत्तेरभा- 

वान्मूलानुकरूल्येन वियोगयोगादाविति वक्तव्ये वियोगस्तु योगानन्तरकाछिक इति वाऽभावज्ञानं प्रतियोगिज्ञानाधीनमित्यभावम्रतीति- 

भौवप्रतीत्यधीना नियमेनेति टीकोक्तेयुंक्तं तात्पर्ये बियोगादद्रे योगाभिधानमिति ज्ञेयम्‌ । अत एव मूलछ्ृद्पि दाष्टीन्तिकसादश्योक्तिसमये 

शरीरसंयोगवियोगेति पुरस्कर्वन्संयोगं स्ववचनं ज्या्वख्याविति भावमिमं व्याख्यां त आचायौ आबिभौवयामासुरिति विभावनीयम्‌ । 

पूव तथोक्तिस्तु तयोरदृष्टधटितत्वाविशेषादिति मन्तव्यम्‌ । कंसनिर्वन्धानुसारेण वियोगस्य पुरस्कृतिरिति वा । यथा कुण्डस्थित- 
स्याग्नेरतदादिस्थिताग्नर्द॑वाद्धरेः सकाशादेव दारुकाठमुप सन्नयेत्महं भवेत्संयुक्तं भवेदिति यावत्‌ । अन्ययेत्याकर्षणीयम्‌। अन्यथा 
च न सन्नमेद्धियुक्तं च भवेत्‌ । तथा देहयोगः । पुनर्देदेति योगपदेन समस्तमपि विश्रेष्य बियोगपदेनाप्यन्वेतव्यम्‌ । देद्ययोगो देदवि- 
योगश्चेति देवाद्वासुदेवादेव । अन्यथा न च । अनेनाचेतनाभिनिकेतनश्चेतनोऽपि भव्युक्तः । माने वामने देवादिव्येकवारोक्त 'ारितार्थ्य 
पुनर्देवादिल्युक्तिदेंवं दिष्टमिल्युक्तदवस्याप्यस्वातन्त्रयं योतयितुमिति मन्तज्यम्‌ ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ यथाग्नेदौरुवियोगयोगयोः 
काष्ठसंयोगवियोगयोरदृष्टतोऽदष्टादन्यन्निमित्तं हेतुरितरो नास्ति । एवं तथा सर्वजन्तूनां शरीरसंयोगवियो गहेतु्रेरितसो दुर्विभाव्यो 
दुःसाध्यविभावः। अतो भगवानेवाङ्गसङ्गतदङ्गकृदिति नाभिमानाद्धामिनीदननसुज्नहनहेदुरिति निवर्तस्वेति भावः॥ ५१ ॥ तं 
पापं पापपुरुषं विमृश्य निधित्य । आत्मनि स्वस्मिन्दशंनं शाखनज्ञानं यावत्तावता शौरिवंहुमानपुरःसरं राजेति वहूमानपूर्वकं 
यावदात्मनिदशंनं, स्वाुभूतदृष्टान्तो यावान्यावदात्मनिद शनं यथा तथा । वहुमानपुरःसरं प्रमाणोपन्यसनःपूर्वकं वा विखश्याङोच्येति 
वा सान्त्वयामास | ५२ ॥! प्रसन्नवदनाम्भोजः प्रव्यभ्रवदनाम्भोज इति च पाठौ । प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य सः । भ्रत्यग्र बदन- 
मेवाम्भोजं यस्य सः । प्रत्यम्रसुक्तं सदयस्कमिति हखायुधः। दूयमानेन तप्यमानेन मनसाऽन्तः प्रहसन्वदिः ॥ ५३॥ सोम्येति 
सुमुखीकतुंमुक्तिः। अशरीरिणी वाग्बाणी यद्धयमाह तदस्याः सकाशात्तेन हि यतः पुत्रेभ्यो भयमुत्थितं तान्पुत्रास्ते सम्पयिष्ये 
जातं जातं पोतं घातयितुं यातयामि । अष्टमत्वं प्रातिस्विकं सम्भवन्नेकत्र पयोप्तमिति हन्ताऽस्या अष्टमो गभं इत्युक्तावपीतिं 
पुत्रानित्युक्तिः । त इत्यावर्तते । ते त्वया ते पुत्रा अस्या निरस्याः संहाय इति यावत्‌ । अतोऽभयं भयाभावः सिद्ध इत्यन्वयो वा । 
अनेनोभयस्थाने भयशब्दस्येवास्या इति शब्दस्यापि भ्रयोगेऽतिरेकयिवरमूकता बोधितेति वोध्यम्‌ ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवतटिष्पण्यां 
सत्यधर्मछ्ृतायां दशमपूवौधें प्रथमोऽध्यायः ॥ १०-१॥ 


|) हरिः ॐ ॥ अत्र कसकरत्यशंसनापदेशेन संसारो निस्सार इति युकः शंसति ।॥ सुहृद्वधादिति । भगिनीवधात्‌ । 
सुद्रदिति वदन्नदो हृदयं पद्माधवसद्मायितमिति शोभनं तद्रती सा देवकीति ध्वनयति । कसो हिंसात इदानीं निवृत्तः किं क्षणान्तरे 
तनोतीत्यपि न किन्तु मनःशोद्धःथान्निववृत इत्यप्याह ॥ सुद्दिति। शुद्धमनस्को वधात्मस्तुतादिव । तत्न निमित्तमाह । तद्वाक्य- 
सारविदिति । तस्य वसुदेवस्य वाक्यं तद्वाक्ये यः सारस्तं वेत्तीति स तथा । अशरीरबाणीसारविदिति वा। वाक्यभावविन्निववृते 
प्रीतः भ्रस्तुतभीत्यपगमातप्रशस्य स्तुत्वा स्वगृहं प्राविशत्‌ । १ ॥ सर्वदेवताः सवो देवता यस्यां सन्निधानवत्य इति वा भगवद्वतार- 
मृतत्वात्सर्वस्तुत्येति वा । दशमे मासि जायत इति श्रतिश्रावितसमये उपावृत्ते प्राप्ते सत्यष्टौ पुत्रानेकां कन्यां चाुबत्सरं संबत्सरस्ये- 
केकमिति प्रसुषुवे ॥ २ ।। जन्म नाम्ना कीर्तिमंतं प्रथमं जायते म तथा तं च्छ्धेण कष्टेन कंसायापंयामास । विना तदयाच्चां हिसायं 
कसाय दानं नोचितमित्यत आह ॥ सोऽनरतादतिविह इति । अदाने प्राप्यादन्रतात्तद्वादित्वप्रयुक्तपातकादतिविह्वरः सन्नापंयत्‌ ॥ २ ॥ 
पादत्रयेण सत्स्वभावमेकेन दुःस्वभावं चावेदयन्कथं वसुदेवो चपभीतः पोतमदादिद्युत्तरयति ।॥ किमिति। साधूनां किं दुःसह 
विदुषामपे्चितं किं न किमपील्युपेक्षितवान्सुतमिति भावः । किच्ेदमपि तनुजन्यजनं दुःशकमित्यत आह । ऋतात्मनां सत्यसंहित- 
चेतसां किं दुस्त्यजं न किमपि सर्वं सुत्यजमिति भावः । वसुदेवदत्त' पुत्रं न हन्यात्कंस इत्यत आह । कद्योणां कृपणानां कुस्सित- 
स्वामिनां वाऽकार्य किं सर्व॑हिंसादिकार्यमेवेत्यर्थ इति कव्ये कृपणच्छद्र्किंपचानेत्यमरः । पयोयेष्वेवं बहुस्थलेष्वमरो बतत इति 
नादूभुतमिदम्‌ । ऋतात्मनां हरिमनसामिति वा । ऋ गताविति धातोस्तु पूबौवगतवत्सदास्थितेनब्रंह्यतोमित्युक्तमिव्युक्तेः। ऋतसुन्ल- 
शिरमिव्युक्तेस्तदुवृत्तिमनसां वा ॥ ४ ॥। समत्वं तोषकातोषकार्ययोः सत्ये यथार्थभाषणे ज्यवस्थितिं च ॒दष्ट्वेव तुष्टमनाः कखः 
प्रहसन्सन्निदमव्रवीत्‌ ॥ ५॥ अस्मात्पराथमिकात्कुमारान्मे भयं हि यतो नास्ति ततोऽयं कमारः भतियातु । युबयोर्टमादपत्रान्मे 
मृट्युर्विहितः । किरेत्यशरीरवाणीवातौयाम्‌ ॥ ६ ॥ असतस्तत्रात्यविजितात्मनोऽनिग्रहीतमानसस्य तत््रतियातु कमरोऽयमिति 
वचनं नाभ्यनन्दत न विश्वसनीयमिति न त॒तोष ॥ ७ ॥ शकः कंसध्नकसपक्षीयस्वरूपं निरूपयति ॥ नन्दाद्या इति । अमीषां 
गोपानां वसुदेवाद्या वृष्णयो देवक्याद्या यदुख्खियश्चेत्युभयोवसुदेवनन्दकुख्योः सर्वे देवताप्राया बाहुल्येन देवता एव ॥ ८ ॥ ये च 
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कसमचुत्रतास्तञज्ञातयः सुद्टदश्च छोकोपद्रवकारिण एते सर्व॑ एवासुरा देत्याः ॥ ९॥ देवकायौर्थमुद्यतो नारदो देवताकार्यमेवार्थः 
स्वप्रयोजनं तेन सुदयस्य स यतस्तत इति वा । भगवान्नारदः कंसाय गतम्‌ । एतन्नन्दादिदेवादित्वं शंसयामास । णिच्‌ स्वार्थे । शशंस । 
शशंसाभ्येत्य नारद्‌ इति पठन्ति। तथोत्तरत्र॒ भूमेभौरायमाणानामिति - च ॥ १० ॥ भूमेभौराबतीणनां तद्रपत्वेनावतीणीनां 
दत्यानां वधोद्यमं देवताविहितं च शशंसेत्यन्वयः ॥ ११॥ ऋषेदे वरषर्विनिगमेगमने इत्येवं प्रकारेण जाते सति स्ववधं भ्रति 
तसुदिश्य विष्णुं देवक्या गभंसम्भूतं मत्वा तथा यदृन्सुरांश्च मत्वा देवकीं वसुदेवं च निगडैः शछद्भलादिभिः। अनेन पाद्योरुभयोरपि 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थापन द्योत्यते । तेन च.किच्चि्रनादिुरमता च ध्वन्यते । गृहे कारागारे निगृह्य जातं जातं पोततमजनशङ्कयाऽजनो 
छोकविलक्षणो जनादन इति वा शङ्कयाऽवतीणं इति सन्देहेन । अजनं स्वन्तेपणं संहाररूपं स्वगमनं मरणरूपं तच्छङ्कयेति 
च ॥ १३ ॥ किमेककारणमनेकतोकिंसा कंसस्ततानेत्यत एतादृशानां स्वभावोऽयमित्यावेद्यति।। मातरमिति । पूर्वरूपत्वासपू 
माञ्चुक्तिः । अथवा कसस्योत्तरत्र स्वेन वक्ष्यमाणस्वमादजारजत्वेन माद्रघातोऽपि घटितप्राय इतिं तत्पुरस्छृतिः । लुब्धा असुवर्ता 
असून्स्वभ्राणांस्तपयन्तीति ते तथा । इतरम्राणगार्ध्यो पेता इति छ्धास्तान्दत्वा स्वासुसंरक्षकाः प्रायो वाल्येन ॥ १ ॥ प्रागमूतो- 
त्पत्त्यनन्तरमासुरं कालनेमिं विष्णुना हतमिदानी मिह मेदिन्यां सज्ञातमात्मानं स्वं जानन्‌ । यदुभिर्विष्णुना च स कंसो उ्यद्धयत 
विरोध तवान्‌ ॥ १५॥ शूरसेनास्तन्नामकदेशान्‌। तनिमरहटेतर्महाबल इति ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवतरिप्पण्यां सत्यधर्मकरतायां 
दशमपूबौधे द्वितीयोऽध्यायः ॥ १०-२॥ छ ॥ छ ॥ 
॥ हरिः ॐ ॥ कृष्णस्य न रेतोविछरतत्वं साक्षाद्धयौत्मकता चेति ब्रह्मादिस्ुत्या सिषाधयिषुर्विनाऽनयं न हननं युक्तमिति 
कसकसायुष्वरदोरात्म्यमादौ वदति ॥ प्रङम्बेति । वकोऽयं वृकोद्रकवलितादन्यः । महाशनोऽपि नाम्ना दानवः । आद्यायुर इत्येके 
परन्तु न समाधानमुपन्यस्तम्‌ ॥ १॥ वाणो वियुतो भोमो नरको यदूनां तैः कदनं कछठ्हं मागधो जरासन्धः संश्रय अ।श्रय यस्य 
सः स्वयं वटी च ॥ २॥ ते यादवा न विविद्युनं विविशिरे कुबौदयो देशाः ॥ ३ ॥ एके केचन तं कंसमनुरुन्धानो ऽनुसरन्तः 
षटु कीर्तिमदादिषु ॥ ४ ॥ शरीरान्तरं विनैकख्स्य बलस्य योनिद्धयसम्बन्धः कथमिति परीश्चिस्रश्नस॒त्तरयितुं तदुपोद्धातमाह ॥ 
सप्तम इत्यादिना । वेष्णवं धामाविष्टभगवत्तजस्कम्‌ । यथोक्तं प्रथमतात्पर्ये। आवेशो वख्भ्रे। शद्भूचक्रश्रूदीशेशः श्वेतवर्णो 
महाभुजः । आविष्टः श्वेतकेशात्मा शेषांशं रोदिणीसुतमिति महावराह इति। यमनन्तं शेषं प्रचक्षते सप्तमो गभ॑ः । तद्रतो वभूव । 
हषंशोकविवधंनो हर्षोऽङ्छुरित इति शोकस्तु खत इति तौ वधंयतीति स॒ तथा ॥ ५॥ निजः स्वयमेव नाथो येषां ते तथा तेषां 
निजस्य नाथो नाथन प्रार्थना येषां तेषामिति वा योगमायां दुर्गां समादिशदाज्ञापयामास । यदृनामिति द्वितीयान्तं च सद्योगमाया- 
मित्यनेनाप्यन्वेति । येनावतारेणोना हीना ताभित्यर्थः । अधुनाऽनवतारेति तां ्रत्याज्ञोचिता तदर्थमिति तात्पर्यम्‌ ॥६॥ तदाज्ञाग्रकारं 
भ्ज्ञापयति ॥ गच्छेति । वसुदेवस्य रोहिणी नाम्ना भायौ नन्दकुले आस्ते । साऽङ्कुरिते गर्भे वदियोपिता तत्रास्ते तस्याः प्राक्तनं 
गभं वहिष्छरत्येतन्निवेशयेत्यस्य भावोऽवसेयः । सम्पूणंलक्षणचणं नवराजमानद्वारान्तरं परमसुन्दरमन्दिरं तत्‌ । राजेव स्पुरवरं 
सुवनाधिराजो निष्कासयन्परमसो भगवान्विवेशेतिवद्धिनिश्वयार्थं देवकीगभेजानामन्या भायौ धृतगमौः स॒ कंसः स्थानान्तरे प्रसवो 
यावदासां संस्थापयामास सुपापवुद्धिः । हेतोस्तस्माद्रोहिणी नन्दगेहे ्रसूव्यर्थं स्थापिता तेन देवीत्याचार्योक्तेः ॥ ७ ॥ एकत्र भतंकर 
कटच्रं कुत इत्यत आह ॥ अन्याश्चेति । कसविग्नाः खटः श््लावन्धं तनुयादिति भीता विवरेष्वज्ञातप्रदे शेषु मामकं मत्सम्बन्धि 
तद्धाम सन्निकरृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय । अथानन्तरमहं स्वांशांशभागेन साक्षात्स्वांशच्ष्णकेशत्वेन विभजनेन । अने अकये- 
त्वोदरो विष्गुस्तेनेव स्वांशं स्वरूपभूतमंशं भजतीति सख तथा सन्‌ स्वांशभागो हि स्वांशकटा तेनेति वा । एते स्वां शकरा इत्येतस्य 
किंच्चिच्छब्दतः किञ्चिदर्ंतोऽलुवादोऽयरिति वा । एते प्रोक्तावतारा मूटरूपी कृष्णः स्वयमेवेति विवरणास्प्रथमे । स्व्यांशस्य योग्यो 
भागो देवकीभागोऽयं तेन पुत्रतामिति बाऽन्वयः । भागो भागघेयेकदेशयोरिति विश्वः। य॒मे दुगे ।॥ ५॥ सर्वकामवराणामपेक्षणी- 
योत्तमानासीश्रीं स्वामिनीम्‌ ॥ १० ॥ नानोपहारबछिभिरुपग्राह्युपहारः करो वङिरित्युभयतश्च।मरः । उपाहारः पुष्पस्तवकादिः । 
बरति प्राणिति भक्तन येन स बद्िरित्यर्थः। सर्वकामवरमदं त्वाम्चिष्यन्तीत्यन्वयः 1 ` स्थानान्याख्यान्‌ नामानि च कुवन्ति । 
तत्तच्ियायुगाण्येन युक्तानि जानन्त इत्यर्थः ॥ ११॥ दुर्गेति दु्ञयत्वाद्‌दुःखदत्वादुदुष्प्राप्यत्वाच्च दुजनेः। सतामभयदत्वाच् दुगौ 
त्वं हृद्रुदयाश्रयादिति दुग । दुःखेन गम्या गम्ल गतौ गत्यथौनां ज्ञानार्थत्वदू दु्ञयेति दुगौ । दुदुःखमिति सम्प्रोक्तमिःयुक्तदुरित्याचृत्त 
दुजंनवाचि । तथा च दुजंनान्परति दुःखं गमयतीति सा तथेति । दुगौ दुजंनेदुष्राप्यत्वादिति स्फुटम्‌ । वेकुण्ठादिरूपतया सतामभय- 
| दुर्गमस्था अस्तीति दुगौ । अर्शआद्यचि हृद गहामततीत्यर्थः । भद्रकारी मङ्गलरूपिणी श्यामवणो चेति विजयत 
इति विजया विशिष्टो विविधो जयो यस्याः सेति वा । विष्णोरियं वैष्णवी को भूमौ सुदा दलन्तत्वादाबन्तः प्राचीनरीत्या । यया सा । 
चण्डिका कोपना छष्णा नाम्ना माधवी प्रस्तुतमघुक्कुखजेति कन्यका दी िमत्त्वात्‌ क्षिपकादिर्वान्नेतवम्‌ । मायाः सम्पद्‌ प्रतिपदो वा 
यो खछोभो यस्या नारायणी मद्धर्येति ईशाना सर्वेशनशीला शारदा शारं हिंसां ददाति ख्य इति शारदा । उपसगौणां द्योतकतापन्ते 
शारदा विशारदा कशले्यर्थो बाऽम्बिका जगञ्जननीति ॥ १२॥ रामनामाऽप्यनन्तनामा भगवान्भगिनीं सोपपत्तिकमाह ॥ गर्भति। 
गभौत्सङ्कषणात्ततस्त्वत्कठंकं तं भविष्यन्तं सङ्कर्षणं प्राहुः । छोकरमणाद्रमयतीति राम इति । वरोच्छयाद्बलेन सित उच्छ्रय 
उन्नाहस्तस्मादबलमद्रमाहृरित्यन्वयः । वर्चत्वादवर इति शरेष््याद्धद्र इतीति वरूपदस्य प्रथक्‌ तद्ाचकत्वे विवेको ज्ञेयः । भद्रो 
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वाच्यवच्छ्ठसाधुनोरिति विश्वाद्धद्रतद्धिवरणशब्द्योरायुरूप्यं ज्ञेयम्‌ । अन्यथा भद्रपदमनर्थं स्यादिति । शब्दश्र्टवार्च,ति श्रषठोच्छुय- 
योरनतिभिन्नाथ॑त्वाद्‌वलेन भद्रशब्देन सन्तोष्टव्यम्‌ । वलख्वदुच्छयादिति पारस्तु समस्ततत्पदनिरुक्तिग्रकारज्ञानद्‌रिद्रुयमूटकः 
कल्पित इति ज्ञेयम्‌। अनेककोरोष्वदशंनात्‌ ॥ १४ ॥ भगवतेवं सन्दिष्टा माया ओमिति दे ब्रह्मन्निति सम्बोध्य ओमिति ्रद्धेति 
वाक्यमन्वच्त ग्रन्थकार इति मन्तज्यम्‌ । तथेवेति वचः प्रतिगृह्य स्वीकृत्य तं भगवन्तं परिक्रम्य गां भूमि गता सती गां गता कृतनमना 
च । अत एव न नमनानुक्तिः । तत्तथाऽकिच्िदुव्यत्यासम्‌ । अकरोत्‌ । व्याख्यानन्याख्येयभावस्त्वगतिका गतिरिति सुधाभिधानाद्‌- 
गतिका गतिः ॥ १५॥ योगनिद्रयेस्यनेन गभंगाभ॑सङ्कषंणकाठे न देवक्या अङ्गस्मरणं स्यात्तथा निद्रां दत्वा तक्करषंणसमर्थतां दृशंयति। 
देवक्या गभ॑ रोदिणीं प्रति प्रणीते नीते सति पौरा रामोणा गर्भो विखंसितः खरतोऽदो आश्चयंमिति विचुक्र्‌ शः ॥ १६ ॥ भगवानपि 
विश्वात्मा । स विश्र्पोरुषं धाम ततो जगन्मज्गख्मच्युतांशमिति श्छोकच्रिके कर्मवशाञ्जनिमतो जनस्य रेतःसिचमेवावु प्रविश्यत्यथ 
मातरम्‌ । रेतःसिग्योगोऽथेति श्रुतिसूत्रादिभि्येथा प्रथमतो जनकतःुभ्रवेशोऽनन्तरं माक्गात्रभ्रवेशः प्रमापितस्तथा वसुदेवप्रवेश 
ईशस्योच्यतेऽत्रेति श्रमश्च शं प्रमाणेनैव कुवस्तत्तात्पयोर्थमाह्‌ ॥ आविश्येति। पितरमित्येवोक्त्वाऽनुक्त्वा च वसुदेवमिति यत्र यत्र 
जगत्त्रातोतपदययते तत्र तत्र गतिरियमित्यवगमयामासेत्यवसेयम्‌ । स्वरूपेणारेतोविकरतेन पितरं यं कच्चन तातत्वेन ज्यवद्धियमाणमा- 
विश्याथानन्तरं मातरं च खोकस्य विडम्बनार्थमदुकरणाथं निजं निर्खकजनिरदितस्सन्नप्याविशत्‌। स्वरूपेणेत्यवोक्तम्‌ । तक्िरूप- 
मित्यतो निरूपयति ॥ आनन्दमाव्रदेदेनेति । जातेन तुल्यं वर्तत॒ इति जातवत्सम्प्रदृश्यत इति च वामन इति शेषः । नन्वाविश्य 
मातरमाविशदि्युक्तावेव तदावेशस्य प्र(क्काछिकतामात्रगात्रभ्रवेशस्ग्र तद्नन्तरिकता स्वतोऽल्पवखादेव भवति विदितेत्यथेति बथा 
मान इति चेन्न । तस्य कचित्कं्िन्मुखं व्यादाय स्वपितीत्यादावृत्तरकाख्प्रत्यायकताऽप्यस्तीत्यङ्गीकरेते निणोयकत्वाद्थेति सार्थक्यो- 
पपत्तेः । पक्षान्तरे तु निजेनिः कुत एवं तनोतीति प्रश्नाथं क॒ इत्यथशाब्दः सार्थकः । तत्रोत्तरमाह ।॥ विडम्वनार्थमिति ॥ ततश्चायं 
श्टाकाथंः ॥ विश्वात्मा जगदानादिकतो जगद्व्यापी वा भक्तानामभयङ्करः । मेघर्तिभयेषु कृनः 1 भयशब्देन तदन्तविधिरि्युक्तेर- 
भयशब्दोपपदात्करः खश्‌ । आनकदुन्दुभेर्वसुदेवस्य मनां ऽशांशभागेन गतम्‌ । आविवेश ॥ १७ ॥ स॒ वसुदेवः परुषं परम- 
पुरुपसम्बन्धि धामांशं तेजो विभ्रत्‌ यथा दुरासदो रविस्तथा राजमानो मूतानामतिंदुःधंषः सम्बभूव ॥.१८ ॥ 
ततस्तत्प्रवेशानन्तरं जगन्मङ्गकं भूभूभारावरोहणेन येन तमच्युतस्यांशं नीख्वाखात्मक सोऽपि च्युतिरदितोऽच्युत- 
श्चासावंशश्च तमिति वा सवोत्मकं सवं च त आत्मानश्च तेषां स्वं सुखं यस्मात्तमात्मभूतमात्मना बुदेवदेवकीछततपनादियत्नेन 
देवताग्रार्थनरूपेण वा भूतमाविभूतमात्मना स्वैनेव स्वेद्धयेति यावत्‌ । आत्मनेव सुवा उतस्सम्बद्धस्तं वा शूरसुतेन समाहितं तमिव 
विद्यमानं देवी द्योतमाना दधार । तत्र दृष्टान्तमावष्टे । काष्ठा प्राची । आनन्दकरमिति चन्द्रपदं माद्य रक्षणया चन्द्रमिव्यर्थः 1 चदि 
आदद्ादन इति स्मरणात्‌ । नभस्त आकाशाद्यथा धरति तथा ॥१५]। या देवकी भोजेन्द्रगेदे कंसकल्पितकारागारेऽवरुच्ाद्रंदणादि- 
भिस्तिरोदितप्ररोदशक्तिरग्नेशिखा भविष्यन्ती ञ्वाङा यथा सत्यन्तस्सति तत्माया । यथा वा यूतखले द॒तस्थठे सरस्वती यथा सम्यगर- 
तरूपरागमसती तस्याच्रतभूयिष्ठत्वात्तस्राया । तथा असत्यमङ्गलाङ्गयुता । सेवेदानीं सर्वजगन्निवासनिवासभूता सवंजगतां निवास 
आश्रयस्तस्य श्रीशस्य निवासभूताऽऽश्री भूता नितरामस्यन्तं विरेजे रराजेत्यन्वयः । अवरुद्धा तत्रापि छद्धान्ते निरुद्धाऽवरोधस्तिरोधाने 
ुद्धान्ते राजवेश्ष्मनीति खख भूस्थानकल्केष्विति शिखा शिफायां चूडायां ञ्वालायामग्रमात्रक इति विश्वस्मिन्विश्वः। यतं च खलश्च । 
सर्वो द्द विभाषयेकवदित्ये कबद्धाव; । द्युते खले नीचे सत्यपि रसत्वस्यसतीति वा । क्र.रे. नीचेऽधमे खल इति सः । न रेजे 
इति पाठान्तरकल्पनं न स्वरसम्‌ । प्रभया जितम्भरां विसोधयन्तीं न पुरेयमोदशीव्य॒त्तराक्त्यनानुगुण्यात्‌ ॥ २० ॥ कसोऽ- 
जितम्भरामसंज्ञात्वेऽपि पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ । केनाप्यपराजितं हरिं विभ्रतीति सा तथा तां भवनं . स्वप्रभया विरोचयन्तीं शुचिस्मिता तां 
वीक्ष्येप गुदायुदरकृहरीं श्रितो गभौन्तर्वियमनोऽभंको मे प्राणदयो हरिघरु वं निश्चयः । तत्र कारणमीरयति । यद्यतः पुरा एतद्ङ्कुर- 
णासूरधमियं देवकी ईदृशी नाभूत्‌ ॥ २१ ॥ तर्हिं तस्या वधोपायः कर्तव्य इत्यत आह्‌ ॥ किमिति । अद्य मया तस्मिन्वटनीयं किं न 
किमपि । कुत इत्यत आद्‌ । यथार्थतन्त्र इति । यथार्थं तन्त्रं सिद्धान्तो यस्य॒ सोऽनन्यथा भवस्स्वाभिप्रेतो विक्रमं स्वपरक्रमं न 
विहन्ति न त्यजति मां हन्यादेव । कुमाराविभौवापपूर्बमिमामेव मारयेत्यत आद्‌ 1 च्िया इति । अ(त्मनाशे समुत्पन्ने सवं त्यजति 
पण्डित इति वचनान्न रारीयसां प्राणेभ्य इत्यत आह ॥ अयमिति । स्वसुस्तत्रापि गुरुमत्या गर्भिण्या वधो यशः भ्रियमचुक्रूकं नद्यणा 
क्लृप्तं यदायुस्तत्राञ्ु हन्ति । एतद्धननेऽपि मद्धननं न हननेऽपि तदेवेति दु घेटेऽस्मिन्कार्ये किं घटनीयमित्यन्वयः ॥ २२. ॥ पापी 
चिरायुरित्याययुक्तं किमायुयोतीति यासि चिन्तां शंस कसेत्यत आह ॥ स इति । यश्चात्यन्तचछृशंसितेनेवमादिदननादिना वर्तेत ख 
एव जोवन्सम्परेतो खतः खलु निश्चयः । देहे मृते गतप्राणो सति तं देहम अुमानिनाऽभिमानवतस्तत्तञ्जीवस्यामखं यश 
इहार्थश्च कामश्चेव्येतौ धरुवं निश्चयेन नश्यतो योनौको नश्यति । गौज्ञौनं वा धरुवं साधवधामापि नश्यतीति वा । अतो देवकीवधः 
सर्वथाऽभोगतिहेतुरिति नाचरणीय इत्याशयः । गौः पट्यसम इति वा। अमर निर्दोषिस्थानं मोक्ष इति वा 1 दयोस्तु रश्सिरग्बाण- 
स्व्गवजराम्बुखोमसु गोरिति नानाध्वनिपदमञ्री । दक्‌ चात्र ज्ञानम्‌ ॥ २३ ॥ घोरतमादतिघोरान्मनसः सन्जिटृत्तो न परबरणे- 
नेतीरयति ॥ स्वयमिति । दौवंल्यादरिद्रमनोरथवन्नेतस्ये्याह ॥ प्रसुरिति। हरेस्तञ्जन्म भतीक्षन्भतीक्षमाण आस्ते । अलुबन्धस्तु 
भक्तिः स्यादित्यादेः 1 वेरपूर्वकभक्तिप्रिकारज्ञः ॥ २४ ॥ न य ्‌ 
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धीसुबोधिनी 


~ ततः किंमत आह किमेति । तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ भगवति प्राणहरणकार्ये वोपस्थिते पूर्वभ्रतीकाराणां वै यथ्यौदद्य किं 
कर्तव्यमितिविचारः । तुष्णीं स्थितौ भाणान्‌ हरिष्यत्येवात आशु मे कि कर्तव्यम्‌ । इयं मारणीयेति चेत्‌ तत्राह यदर्थतन्त्रो न 
विहन्ति विक्रममिति । यद्‌ यद्यपि महक्षणो जनोर्थतन्त्रः स्वकायंतन््रः कायंवशस्तथा विक्रमं न विहन्ति । सखरीवघे स्वप्य पराक्रमस्य 
हानिरेव । अथवायसुदरस्थो भगवान्‌ यद्‌ यस्मादर्थतन्त्रः कायोथंमेव समागतोतः स्वस्य विक्रमं न हन्ति न नाशयति । तष्णीं न 
स्थास्यतीत्यर्थः । नु तव जीवनादृष्टे विद्यमानेयं न मारयिष्यतीति तदभावे त्वन्यतोपि त्वया मर्तन्यमित्येतदूद्रोदोनुचितो यद्यपि 
तथापि जीवनहेतो सत्यवागन्तुकेन नाशदहेतुना तत्सम्भवात्‌ तत्मतीकारे प्रदी पस्येव जीवनसम्भवादस्या मारणमुचितमिति चेत्‌ 
तत्राह स्त्रिया इतिं । बियमानेप्यदषटेत्युत्कटदुःकर्मकरणादायुः क्षीयेतेव । अतो विद्यमानेप्यायुषि मरणसम्भवान्‌ नेतादृशं कर्म 
कर्तज्यम्‌ । स्त्रिया वधो यशो हन्ति । सखीरक्षाथं शूराणां स्वभ्राणपरित्यागो यशोहेवुः। स्वसु्वंघषः धियं हनत । सर्वो हि पुरुषः 
सोमात्मकः । खक्ष्मीश्च भगिनी । अतो भगिनीवधो धनादिसर्वसम्पत्तिनाशकः । गुरुमती ार्विणी । सा हि प्राणिनामायुःपोपिका । 
तस्या वध आयुनंश्यति । अतः क्रमेण तस्या वघे स्त्रियाः स्वसुगु रुभट्या यशः भ्रियमनुकालं तरश्षणमेवायुञ्च हन्ति । २१॥ 
अस्तु वा भ्रबख्जीवनादृ्टं तथापि न हन्तव्येत्याह स एष इति। स प्रसिद्धोपि एष मह्क्षणोपि जनः शौयण राज्यलक्षम्या 
च युक्तोपि जीवन्नेव सम्परेतो सृतः । यशःश्रीगमने केवरं जीवनं मरणतुल्यमेवेति जीवन्नेव शम्परेतः । खल्विति नश्चये । योत्यन्त- 
नृशंसितेन क्र.रकर्मणा वतंत जीवेत्‌ स जीवच्छव इति । सत्यम्‌ । यतोत एव देहे तं मनुजाः शन्ति न्रियतामयं दुरात्मे'ति । ते 
वा सम्यगयं दुरात्मा ृत' इति । एवमय छोकधिक्कारसन्दन्धः पररोके चान्धन्तमो गन्ता । तनुपानिनः सम्बन्धिदेद्ाभिमानिनो 
ये नरका अन्धन्तमोन्तास्तानवश्य गच्छतीत्यर्थः । भगवत्सान्निध्याद्‌ भगवदिच्छया तस्य तथाज्ञानमुत्पन्नम्‌ । अतो भगवदिच्छया 
सर्वेषां ज्ञानम्रकारबिशेषश्च ज्ञाने भासते । देवक्याः पुत्रा मारणीया इति भ्रथममुपदेशेन ज्ञानोदयः । वसुदेबस्यापि तथाबुद्धिः । अतः 
सर्वस्यापि सर्वज्ञानजनको भगवानेवेतिं कृष्णो भगवनेवेवं वाक्येर्निशचितः। तद्र्थमेवेतानि वाक्यानि ॥ २२॥ 
एवं बिमशं यज्‌ जातं तदाह इति धोरतमाश भावादिति । अयुक्तवध एव घोरः । तत्रापि भगिन्या घोरतरः । गुरुमत्या 
लोरतम इति सम्यङ निवत्तः । नन्वन्यप्रेरणया कथं न मारितिवानित्याशङ्कथाह स्वयम्प्रभुरिति । स्वयमेव प्रभुनौन्योस्य प्रवर्तक 
इत्यर्थः । जननान्तरं युद्ध कर्तव्यमिति तज्जन्म प्रतोक्षन्नास्ते । तर्हिं भक्तो भविष्यतीत्याशङ्कथाह हरेवे रानुबन्धकर दिति । हरेः 
सर्वदुःखदतुंरपि पूर्वजन्ममारणढक्षणवेरस्याचुबन्धं निमित्तं तत्सम्बन्धिनां वधादिरूपं करोतीति तथा । २३ ॥ एवं वेराजुबन्धनेनापि 
भगवच्विन्तने प्रमाणवलभावेपि प्रमेयबलेनेव तस्य ज्ञानं जातमित्याह सतीन इति । भासीन उपविष्टः संविशन्‌ शयनं वं स्तष्ठननुत्थित 
इत्यवस्था उक्ताः । क्रिया आह भुञ्जानः पयन्‌ पिबन्निति। एवं सवौवस्थासु सर्वक्रियासु हृषीकेशं चिन्तयानः । स्बदशं नामेव 
सर्वेन्द्रियस्वामी तथा प्रेरितवान्‌ । अतः छृष्णमयमेव जगदपश््यत्‌ ॥ २४॥ 
( ३ ) भीमद्रटलभमहा राजकृतः श्नीसुबो धिनीलेखः 
किमयेत्यत्र--जोवनहेतौ सत्येवेति । आगन्तुकेन नाशो जीवना दृष्टे सत्येव भवति तद्भावे तु सहजनेवादृष्ेन नाश 
इत्येवकारार्थः । तथा चागन्तुकेन नाशोपस्थितौ जीवनादृ्ट वर्तत इति. निधौरो भवतीति भावः ॥ २१॥ स एष इत्यत्नर--एष 
इत्यस्यार्थमाह राज्येति । सर्वेषां ज्ञापनाथोय कसवाक्य'मितिकारिकायासुक्तसुपसंदारे विशदयन्ति भगवत्सान्निध्यादित्यारभ्य 
निश्चित इत्यन्तेन ॥ २२ ॥ इतीत्यत्र-वेरस्थानुबन्धमिति। अयुबध्यतेनेनेति करणे घन्‌ । येन वेरमनुबध्यते दृढीक्रियते तादृशं 
निमित्तकारणमित्यर्थः । तत्सम्बन्धिवघेन वेरं दृढं भवती तिभावः ॥ २३ ॥ 
बुभृत्सुबोधिका 
किमययत्यत्र ततः किमिति निश्चयात्‌ करं वृत्तम्‌ अतः कारणात्‌ विचारं त्तमा । हरिष्यत्येवेति अत्यन्तायोगच्यबच्छेके- 
वकारः । नीकं सरोजं भवव्येवेत्यत्रेव । तदभाव इति अदृष्टाभावे । एतद्‌ द्रोहो देवकी द्रोहः । जीवनहेताविति आगन्तुकेन नाशदेठुना 
जीवनादृष्टे सत्येव नाशसम्भवो न बु जीवनादृष्टाभावे । तदभावे मव्युरेव नागन्तुकेन नाशदेतुनापसरत्युरतः तत्मतीकारे 
नाशदेवुप्रतीकारे । श्रदीपस्येव ्रकृष्टो वर्तितंशरावसद्ितो दीपः तस्य जीवनादृ्टसदहितस्य आगन्तुकनाशदेतुः वायुतत्पुष्पादिः । 
तत्परतीकारे उपरोधे पातने च कृते जीवनसम्भवः न तु जीवनादृष्टरदितस्य, तस्मिन्‌ तेपि जीवनसम्भवस्तस्मात्‌ । एवकारस्तु 
1बयोगन्यवच्छेदकः । अस्या इति आगन्तुकनाशदेवुगभौयाः। मारणं नाशप्रतीकाररूपम्‌ । तथा चागन्तुकेन नाश- 
हेठना नाशोपस्थितौ जीबनादृष्टं वर्तत इति निधौरो भवतीति भावः । अन्यथाऽदृष्टाभावान्‌ नष्टो न ॒त्वागन्तुकेनाष्टमगभंवायु- 
तत्युष्पादिरूपेण हेतुना नष्ट इति प्रतीतिः स्यात्‌ । सोमात्मक इति प्रकृते जननं मनस इत्युक्तं तत्कारणकः पुरुषः सोमात्मकः । 
श्चन्द्रमा मनसो जात, इति श्रुतेः । भगिनीति पएकससुद्रोखन्नत्वात्‌. सोमखक्षम्योभ्रीद्त्वभगिनीत्वे । भगिनीवध इति छक्षम्यात्मक- 
भगिनीवधः। ज्ीणां ठकम्यात्मकत्वात्‌ भूक्ष्मीः युवरक्ष्मीः खवः काठ़कणो तप्ता मदाठक्ष्मी"रिति श्रतेः । धनादीति पक्चपाता- ‹ 
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दितिभावः। नश्यतीति पोषकाभावान्‌ नश्यति । अनुकाटमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया काः क्षणः अनु दीने । दीनकारं तरक्षणं 
होनक्षणम्‌ । हन्तीति अत्युत्कटदुःकर्मत्वादितिभावः ॥ २१॥ 

स एष इत्यत्र अदृष्टे प्रावल्याप्रावल्ययोः कायैकोन्नेयत्वादाहुः अस्तु वेति । तथा चागन्तुकनाशदेतुर्यद्यपि मारणीयः 
अगन्तुकदेतुना कंसो नष्ट इति प्रत्ययवारणाय तथापीत्यर्थः । जीवन्नेवेति खलुरवधारणे व्याख्यातः । खलुः स्याद्‌ वाक्यभूषायां 
जिज्ञासादौ च सान्त्वन इति विश्वकोशे आदिपदार्थः । जीवन्नेवेति भरणतुल्यजीवनकतौ ¦ सम्परेतः मृतक इत्यर्थः । सादृश्ये कन्‌ । 
परेतः प्रेतः स सम्‌ , वेक्छव्याश्रयः इत्यथौत्‌ । षम वेक्छव्ये किप्‌ । सम्‌ वैक्छन्याश्रयः परेतः खृतको भवत्येव । अतो न सम्परेत- 
शब्दस्य मृत ( सम्परेत ) सदश लक्षणा । स (जी वच्छुव' इति सत्यमित्यन्वयः । यदिति यस्मात्‌ । परखोक इति असुराणां परोके । 
शारीरत्राह्मणे विभूतिरता नामन्धन्तम उक्तम्‌ । अवश्यमिति धरुवमित्यस्यार्थः। सर्वेषां ज्ञापनाथौय कंसवाक्यमित्यध्यायारम्भे 
कारिकायासुक्तमुपसंहारे विशदयन्ति स्म भगवत्सान्निध्यादित्यारभ्य निश्चित इत्यन्तेन । तथा ज्ञानमिति देवसन्पदीयत्वेन दवसम्पदीयं 
ज्ञानमुत्पन्नं, देवक्यमारणविषयकम्‌ । सर्वेषां ज्ञानमिति देवक्यमारणविषयं ज्ञानम्‌ । प्रकारविशेषः पुत्रमारणलक्चणस्तमेवाहुः 
देवक्या इति । न ज्ञानोदय इति तत्रेबोक्तः । तथा बुद्धिरिति असत्तवेनाविजितात्मव्वेन च कंससम्बन्धिनी बुद्धिः । नाभ्यनन्दत 
तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मन' इति वाक्यात्‌ । अत इति कारुभेदेन दैवासुर ज्ञानदशंनात्‌। सर्वेति सदसञ्ज्ञानजनकः । इति छृष्ण 
इति हेतोः कृष्णो भगवानेव न तु छृष्णवणंमात्नः । शछ्ेर्वणं' इति पाणिनिसू्रात्‌, नक्‌ । एवं वाक्येरिति प्रथमोपदेशरूपे^स्ता 
वीक्ष्य कसः इत्यादिभिश्च । तद्र्थमेवेति सर्वेषां ज्ञापनार्थमेवेत्यर्थः । न तु कार्नेमिवेशिष्ठ्यतद्भावबोधनार्थम्‌ । भगवदिच्छां विना 
काठनम्यपसारणाभावात्‌ । एतानीति समीपतरवर्तीनि त्रीणि ॥ २२॥ 


इति घोरतमादित्यत्र युद्ध कर्तव्यमिति घोरतमभावान्‌ निवृत्तत्वात्‌ । बार्वधोपि घोरतम इति हेतोः युद्ध कर्तव्यम्‌ 1 
ूर्वजन्मेति काटनेमिजन्मनि मारणटक्षणेत्यादि । अनुबन्धं निमित्तमिति अनुवध्यतेऽनेनेति करणे घन्‌ । येन वेरमलुवध्यते दढो- 
क्रियते तादृशं निमित्तं कारणमित्यर्थः । तसम्बन्धिवघेन वेरं टृढं भवर्त(ति भावः । अनुबन्धः प्रकृ्यादेदोषोत्पादे विनश्वरे युख्यानु- 
पायिनि शिशो भ्रवृत्तस्यानुवर्तन' इति विश्वः । आद्यन्तयोरेकतरोर्थः। भ्रकृतेस्तमसस्तत्सम्बन्धिवध।दिदोषोत्पद्‌ प्रवृत्तस्य वेरस्यानु- 
वर्तनेनुबन्धपदम्‌ । वधादीति आदिना पीडादि । वधस्य दुःकरत्वादादिपदम्‌ । तथेति वेराजुबन्धक्रन्‌ 1 करोतेः कर्तरि किप्‌ ॥ २३ ॥ 

आसीन इत्यत्र प्रमाणबकेति “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस इति प्रमाणं वर्तते परन्तु बलखाभावः "यथा भक्त्येश्वरे मनः 
इति वाक्यात्‌ । भक्त्या वयं विभो इत्यत्रेव “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस' इत्यस्य प्रमाणस्य वङ्मतः श्रमाणवखाभावेपीःत्युक्तम्‌ । 
प्रमेयो भगवान्‌ । तस्येति कंसस्य । ज्ञानं सर्वभूतेषु मन्मतिरूपं भक्तिकारणम्‌ । अवस्था इति गमनं नाबस्था क्रियायां पयंटनेन्त्‌- 
भवात्‌ । भज्ञान इत्यादि गृहस्थस्य क्रिया, अन्येषां भोजनं गौणं, पयंटनं यतेः क्रिया, अपां पानं ब्रह्मचारिवानप्रस्थयोः । सर्वै- 
क्रियास्विति कसगरहस्थक्रियास्वन्तभुतासु । हृषीकाणामिन्द्रियाणामीशः हृषीकेशः तस्य॒ चिन्तनस्य फ म्ररणाद्धारा भक्तिकारणं 


ज्ञानमित्याहुः स्वद्शंनेति। अत इति प्रेरणात्‌ । अपश्यदिति भक्तिकारणां सर्वभूतेषु मन्मतिमकरोत्‌। एकादशेकोनर्विंशाध्याये 
वतते । २४ ॥ 


भरीमात्रुपित्रतोषिणी-श्रीसुबोधिनोजी- 

ततः किमत आह किमद्ेति- अव देवकीजी के उद्र में भगवान्‌ के पधारने पर ओर मेरे प्राणों के जाने का समय 
आने पर एवं आग के उपाय व्यर्थं होने पर मुमको क्या करना इस प्रकार कस सोचने खगा । यदि भें शान्त होकर वंठ जाऊ गा 
तो यह्‌ मेरे प्राणों को हर दी ठेगा, इसख्यि भै शीघ क्या उपाय करू । यदि देवकी को मारना चाद्ये यह्‌ निय कर वध 
कर तो म कर न सकता हू ओर मँ किन्तु स्वतन्त्र हू" फिर भी मेरे जैसा पुरुष एेसा कायं तो न करे जिससे मेरी सामथ्यं नष्ट 
हो जाय अथवा पराक्रम को कलङ्कं ख्ग जाय । खरी के मारने मे अपने पराक्रमकी हानि दही होती है। अथवा यह्‌ देवकीजी के 
गुहया रूप उदर में स्थित भगवान्‌ स्वतन्त्र है ब मेरे नाश के सख्यि अये द । अतः अपने पराक्रम को नष्ट नदीं होने दंगे ओर 
प्रमु यदि भै मारने का प्रयत्न कर्ंगा तो निष्क्रिय नहीं वैठेगे अवश्य मेरे प्राण ठे गे । पुनः कंस विचार करता है कि यदि मेरे 
अदृष्ट मे मेरी अभी आयु होगी तो यह नदीं मार सरकेगे अन्यथा दूसरा भी मार डेगा इसख््यि यद्यपि देवकी का वधरूप द्रोह 
करना उचित नहीं है तो भी इसका मारना यदि मेरे जीवन का हेतु हो तो, अवश्य मारना उचित है । ओर यदि दुसरा कोड 
आगामी नाश का हेतु होगा, तो उसका भी सामना करना उचित हे । जैसे वायु से बचा कर दीपक की रश्षाकी जाती हे 
वैसे जीवन की रक्षा करनी चाद्दिए इसखिये देवकी का वध करना उचित है यदि कोद एेसा कटे तो उसको उत्तर कंस स्वयं 
देता है कि भारब्धानुसार आयु हो तो भी अति उत्कट पाप कर्म करने से आयु नष्ट हो जाती है अतः आयु होने पर भी मरण 
की संभावना से वैसा दुष्कर्म नदीं करना "चाहिये । खरी जाति का वध यश कानाश करतादहै। खरी जातिकी रक्षा करनेसे 
शुरवीरों का अपने प्राणों का त्याग यश का देतु होता है। उसमे भी बहिन का वध, तो श्री रक्ष्मी का नाशक है । सर्वपुरुष 
सोम स्वरूप होने से श्री छक्ष्मी उनकी बहिन ह । श्रीरूप बहिन के वध से धनादि सर्वं प्रकार की श्रीका नाश होता हे, 
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फिर भी यह बिन तो गभेवती है । गभंवती खी भाणियों के प्राणों की रक्षा कर रदी है, उसका वध, तो वध करनेवारे की 
भायु को नष्ट करने वाला है अतः देवकी खी हे, बहिन हः ओर गभेवती हे इसि मारने से यश, श्रो ओर आयुका 
मसे नाश होता दहे॥२१॥ | 
अस्तु वा प्रबलजोवनादष्टं तथापि न हन्तग्येत्याह स एष इति । 
अव इस श्छोक से भले भरारब्ध की प्रबख्ता से आयुदहो यान भीदहो तोभी देवकीका वध करना चाहिये यदि 
रेसा कोई कटे तो कस इसका उत्तर देता हे । ्‌ 
स प्रसिद्धोपि मल्लक्षणोपि जनः- राजा कस ने मन से सोचा कि यदि यश ओर श्रीको नष्ट करने वाला कर्मको 
करने वाखा बह पुरुष प्रसिद्ध भी हो ओर मेरे जेसे लक्षणां वाखा मनुष्य, राज्य की लक्ष्मी से युक्त होते हए भी यदि जीवित 
है, तो भी मरे हए के समान हे । कारण करं यश ओर श्री के चले जने पर निश्चय से वह जीवन, ओर मरण मे कोई अन्तर 
नहीं हे । यह कहना सर्वथा सत्य हे किं जो अत्यन्त द्याहीन, दुष्कर्म करते हुए, जीवन धारण कर रदा दै वह जीवित शव है । 
भ्नौर खोग उस जीते शव को भी शाप देते हैँ, किं यह्‌ पापी मर जाय तो अच्छा दै । ओर वह जव मर जाता है तव कहते दहं 
कि अच्छा हुआ जो वह मर गया । इस प्रकार छोगां की इस धिक्कार से यह्‌ जीते रहने पर भी जता रहता है ओर मरने के 
अनन्तर परलोक में घोर रौरव नरक में जायगा । देहाभिमानियों को जो अत्यन्त हट्का अन्धंतम नरक प्राप्न होता है उसको 
भी निश्चय से वही सिख्ता हे । कंस को इस प्रकार का ज्ञान होना भगवान्‌ के सान्निध्य से ओर भगवान्‌ की इच्छासे हुआ 
हे । इसख्ियि भगवदिच्छा से सवको समय पर विशरोष प्रकार की ज्ञानवुद्धि हदोतीदहै। जैसे देवकी के पूत्रोंको मारनादही 
चाहिये वेसा ज्ञान कस को प्रथम आया ओर वसुदेवजी की भी बुद्ध वेसा ही हो गह । अतः सव के, सर्वं प्रकारके ज्ञान के 
जनक भगवान्‌ दी ह इससे @ष्ण' भगावान्‌ ही हँ, इस प्रकार के वाक्यां से एसा निश्वयदहो जाता हे। इसय्ि कंस के 
मुख से अब इस प्रकार के वाक्य निकठे हे ।। २२॥ | 
एवं विमर्शे यज्‌ जातं तदाहु- अव इस श्छोक मे कहते हँ कि कंस राजा ने इस प्रकार का विचार करिया किं देवकी 
का वध करना सर्वथा अनुचित है क्योंकि यह्‌ घोर कम्म है, उसमे भी वहिन का वध, विशेष घोर कर्मद पुनः गभेवती का 
वध तो अतिशय घोर पाप कम॑ है । इस प्रकार के विचार विवेक से कस ने यह कर्म करना त्याग दिया । अपने विचार करने से 
तो छोड दिया किन्तु अन्य दुर्मन्त्री आदि की मत्रणासेभीक्योंन वधक्रियातो कहतेदहंकिइस श्छोक के अन्द्र कसको 
श्रुः अथौत्‌ सव करने में स्वतन्त्र कहा है जिससे कस ने किसी भी मंत्रणा को नहीं माना । स्वयं स्वामी हे इसका को 
दूसरा प्रवर्तक आज्ञा देकर काम कराने वाखा नहीं होता है । वध से निवृत्त होकर भगवान्‌ के जन्म होने की प्रतीक्षा करने 
खगा । तो अव क्या कस भगवान्‌ की भक्ति करेगा ? जो भगवान्‌ की प्रतीक्चा करता था? तव कहतेदह किं भक्ततो उसको 
नदीं होना था किन्तु कंस को हरि सर्वं दुःखहतो से पूर्वं जन्म कालनेमि के अपने वथ का बदला कृष्ण से ठेना था इसदिये 
प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान्‌ पदा हो जाय तो भैं उनका वध कर, तव॒ तक उनके सम्बन्धियां का वध अपने सेवक, असुरा 
द्वारा कराने खगा ॥ २३ ॥ 
एवं वंरानुबन्धनेनापि भगवच्चिन्तने प्रमाणबलाभावेपि प्रमेयबलेनव तस्थ ज्ञानं जातभित्याहासीन इति । 
अव इस श्छोक में भ्रमेय वख वताते हैँ कि कंस भगवान्‌ के ध्यान में.ख्ग गाया । अव कंसने अपने असुरो द्वारा 
भगवान्‌ के सम्बन्धियों का वध कराना प्रारम्भ किया, जिससे वैर द्दृ होनेखणा। जैसे वेर द्दृ दहोने ठगा तैसे अहर्निश 
कंस को सर्वत्र भगवान्‌ का ही दर्शन होने खगा । ओर भगवान्‌ का ही स्मरण होने गा । इस प्रकार का ज्ञान जो ज्ञानियों को 
रमाण वल से साधन द्वारा होता है वह कंस को केवल प्रमेय वर भगवान्‌ की इच्छा से हो गया । 
आसीन उपविष्ट इति-अव राजा कंस को वैठते, सोते, उठते आदि अवस्थाओं मे भगवान्‌ का दशन ओर स्मरण 
होता था। भोजन, घूमने ओर पानी पीने की क्रिया्ओंमें भी इसी प्रकार हरि का दृशंन एवं स्मरण होता था । जिससे सर्व 
तथा सवं क्रियाओं मे भगवचिन्तन ही करता था । वेसा क्यो हुआ इस पर कहते हँ किं श्री हृषीकेश याने स्वं इन्द्रियों 
के नाथ भगवान्‌ श्री्ठष्ण ने अपने दशंनार्थं इस प्रकार की अन्तःकरण में प्रेरणा कौ है । अतः कंस इस जगत्‌ को कृष्णमय 


देखने खगा ॥ २४॥ +, ्‌ 
स , गोस्वामिश्नरीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनो 

तस्मिन्‌ मत्राणहरणायोपस्थिते हरो अयेदानीमाछ्य शीघ्रं मया. कं करणीयम्‌ । एवं चेदिदानीमेव तत्सहिता देवकी 
हन्यतामित्याशङ्कथाह-यदिति। यस्मात्‌ अर्थतन्त्रः प्रयोजनवशोऽपि पुमान्‌, पूवंसिद्ध स्वविक्रमं यशो न विहन्ति न नाशयति । 
अस्या वधे ठु अपेक्षितं यशआदि स्वमेव विनश्येदित्याह-च्जिया इति । ब्ियाः, तत्रापि स्वसुभंगिन्या दयापात्रभूतायाः, तत्रापि 
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गुरुमव्या रार्विण्या अस्या.अयं वधो यशः भ्रियमायुश्चाजुकारं तर्षणमेव हन्ति ॥ २१ ॥ अनिष्टं चापद्रेतेयाह-स इति । य 
अत्यन्तचृशंसितेन अतिक्रोर्यण वत्तेत स॒ एष अपिप्रसिद्धोऽपि मादृशो जीवन्नपि सम्परेतो म्ततुल्य एव । खटटुशब्दोवधारणे । तत्र 
हेतमाह-देदे मृत इति । अस्य तनुमानिनो देहात्माध्यासवतो ददे अमृते जीवति सत्यपि तं मनुजाः शपन्ति ““न्रियतामयं दुरात्मा, 
धिगस्य जीवितम्‌”' इति धिक्छुवेन्ति। मरणानन्तरं स्वमन्धं दुःसहदुखप्रदं तमो नरकं ध्रुवमवश्यं गन्ता गमिष्यतीत्यर्थः 1 अतोऽस्या 
वधस्तु नेव कर्त्यः, पुत्र एव हन्तव्य इति भावः ॥ २२ ॥ इत्येवं विचारेण घोरतमात्‌ “स्मीवधविपयक्रो घोरः, तत्रापि भगिनीवध- 
विषयको घोरतरः, तत्रापि गर्भिणीवधविषयको घोरतमः' तस्मात्‌. मावात्‌ सङ्कल्पात्‌ सम्यक्‌ निश्चयेन निवृत्तः । तत्र देतुमाद- 
स्वयं प्रभुरिति । राजत्वेन स्वतन्त्र इत्यर्थः । तथापि हरेर्व स्मनुवध्यते दृढोक्रियतेऽनेन स हरेर्व राचुवन्धस्तरसम्बधिनां पीडनं 
तत्करोतीति तथाभूतः सन्‌ तन्मारणार्थं तस्य जन्म प्रतोक्चमाण अस्ते स्म ॥ २३ ॥ एवं भयेन चिन्तनेऽपि त्य योगिजनदुखंभावस्था 
जातेत्याह--आसीन इति। आसीन उपविष्टः, संविशन्‌ शयनं कुवन्‌, तिष्ठन उस्थितः सन्‌, युज्ञानः, महीं पयंटन्‌ । मदीमित्यत्र 


पि वन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । एवं सवौवस्थासु सवंक्रियाञ्ु च भयाच्छन्रुभावेन हृषीकेशं सर्वन्द्रियनियन्तारं भगवन्तं चिन्तयानः कसः 
सवमपि जगत्तन्मयमपश्यत्‌ ।। २४ ॥! 


अन्विताथंपकाशिका 


, किमेति ॥ तस्मिन्मद्वैरिणि हरौ आशु दृदानीमेव मे मम । कत्त॑रि षष्ठो 1 किं करणीयं क्रि कत्तु शक्यम्‌ । गभंस्थस्य 
दनन न योग्यं यद्यस्मात्‌ अर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानः हरिः जातमाच्रोऽपि विक्रमं न विहन्ति । मद्रे पराक्रमं करिष्यत्येवेत्यरथः। 
यद्वा । अर्थतन्त्रः स्वकार्यसाधकः अपि मादृशः विक्रमं न विहन्ति न नाशयति । ख्रीवधे तु विक्रमनाशः स्यादेवेस्यर्थः । तदेवाह । 
यतः तं जीवन्तमेव मनुजा शपन्ति धिक्छुबंन्ति स च देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरस्य भोग्यम्‌ अन्धं तमो नरकं गन्ता । यद्भा । 
अयं स्वदेदह्रक्चाथं चिन्त्यमानः लियास्तत्रापि स्वसुः तत्रापि गुरुमत्या गर्भिण्या वधः यशः भ्रियं काठस्य योग्यमनुकारं यथार्थेऽव्य- 
यीभावः। आयुश्च हन्ति योग्यकालापूर्वमेव शीघ्रमेव आयुर्हन्ति इत्यर्थः । यद्धा । गभ॑स्थस्य वधे मम॒ वीरत्वव्यञ्जको विक्रमो 
नङ्क्ष्यति । यतः जातप्रवृद्धतरुणी भूतेनानेन संग्रामे जये पराजये वा विक्रमः स्थास्यत्येव । गभ॑वधे तु को विक्रमः कव्व न 
विक्रममाव्रहानिरपि तु धमौदिद्ानिरपीत्याह । च्या इति । अत्र भयेनैव स्वदौरात्म्यं स्तज्धं तदपि मद्धिवेकेनैवेति स्वस्मिन्नमिमा- 
नसुखं कंसेन कल्पितम्‌ ॥५ २९ ॥ स एप इति ॥ यः अत्यन्तं चृशंसितेन क्रौर्येण वर्तेत स एष खलु नूनं जीवन्नपि सम्परेतः मृत एव 
तनुमानिनः प्राण्यन्तरिंसया स्वतनुं मानयतो खाख्यतोऽस्य देहे मृते अयं ध्रुवमन्धं तमो नरकं गन्ता गमिष्यतीति वाक्यः त मलुजाः 
शपन्ति । यद्रा । यद्यपि जीवति तस्मिन्‌ छोका विभ्यति तथापि देहे सते तं क रं मनुजाः शपन्ति । रे पाप ! नरके पतेति क्रोशन्ति 
शोषं प्रथमव्याख्यावत्‌ ॥ २२ ॥ इतीति ॥ इत्येवं विचायं घोरतमादव्यन्तभयकराद्‌ भावात्‌ गभपातनाभिप्रायात्‌ स्वयमेव निचृत्तोऽपि 
हरेः वेरस्यायुबन्धमनुदृृत्ति करोति तादृशः प्रभुः स्वरक्षणसमर्थः स कंसः तस्य हरेज॑न्म भ्रतिश्षन्‌ प्रतीक्षमाणः । आषः शता । 
आस्ते स्म ॥ २३ ॥ आसीन इति ॥ आसीनः संविशन्‌ शयानः तिष्ठन्‌ सुज्ञानः महीं पर्यटन्‌ ्रमंश्च पि हृषीकेशं हरिमेव 
चिन्तयानः । सुगभाव आर्षः । स्व॑ जगत्‌ तन्मयं दरिरूपमेव अपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादराचाय विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


नन्वेतद्यशोविघातादि कालेन स्यात्तावत्त॒ जीवनं स्यादित्यत्राह । स एष इति । यः पुमान्‌ , अस्यन्तन्रृशंसितेन उक्तविध- 

खीदत्याविधानात्मककरोर्येण, वर्तेत स्वप्राणान्‌ धारयेदिल्यर्थः। सः एषः, जीवन्नपि, संपरेतः खृतप्रयः, खल । तजुमानिनः देहाभि- 

मानिनस्तस्य, दे मृते, कालान्तरे तदेहपतने जाते सत्यपीत्यर्थः । मनुजाः, तं चशंसं जनं, शपन्ति दुवोभ्भिर्धिक्कुवेन्ति । न केवल- 
मेतावदेव, किं तु स जनः, अन्धं तमः, निरयमपि इत्यर्थः । घर्‌ वमेव, गन्ता रमिष्यति ।। २१ ॥ इतीति । प्रसुः तां हन्तुं समर्थः 

स्वयं कसः, इत्युक्तप्रकारेण, विचारं कृत्वेति शेषः । घोरतमात्‌ गुरुमतीवधोयोगरूपात्‌ , भावाद्भिभ्रायात्‌ , सेनिृत्तः निवृत्ति प्राप्तः, 

तच्छोभनकालभवनं वोध्यम्‌ । हरेः तत्‌ प्रसिद्ध , जन्म जन्मकालम्‌ , पत ्षन्नाखोचयन्‌ , वेरालुबन्धक्रत्‌ उपरिष्टाददशंयन्नपि स्वान्तस्त- 
दवैस्मनुस्मरन्‌ सन्नित्यर्थः । आस्ते स्मेत्यध्याहार्यम्‌ ।। २२ ॥ वेराञुबन्धमेवाह । असीन इति । आसीन उपविष्टः, संविशन्‌ शयानः, 
अथ वा गृहादौ प्रवेशमाचरन्‌ , ति्ठननू दूष्व॑ंमवस्थितः, भु्जानोऽन्नभक्तिमाचरन्‌ , पयंटन्नारामादावट नं ङवन्‌., पिबन्‌ सशकंर- 
दुगधजलादिपानं कुवन्‌ महीमिति पाठे स्पष्टोऽर्थः । कंसः, हृषीकेशं, चिन्तयानः उपवेशनादिक्रियासु हरिचिन्तनमेव कुबौणः 
सन्नित्यर्थः । जगत्‌ सकर्मपि विश्वं, तन्मयं हृषीकेशम्रचुरम्‌ , अपश्यत्‌ । २३ ॥ अथ ब्रह्मादिद्रतगभस्तुत्यवगमाय तत्‌प्रसङ्गमव- 
तारयति । ब्रह्मेति । बह्मा स्वयं विधिः, भवः स्वयं शिवश्च, नारदादिभिः देवर्षिप्रश्तिभिः, सुनिभिः, तथा साजुचरेः स्वपरिचारक- 
सदितेः, देवेरिन्दरादिमिश्च, साकं, तत्र यत्र॒ वुदेवदेवकी निवासस्तस्मिन्‌ स्थाने इत्यर्थः । एत्यागत्य, गीभिरोपनिषदथोल्ञकारिणी- 
भिवौग्भिः, धिषणं सर्वदा स्वस्वरूपज्ञानयुक्तं भगवन्तम्‌, एेडयन्‌ । स्वार्थे णिच्‌ । ब्रह्मा भवो देवाश्च वुष्टुबुरिव्य्थः । केचित्त 
बृषणमेडयन्निति.पटन्ति.। तद्पक्तेःबृषणं कामवषिणमिति तदर्थः । तथाप्यस्य शब्दस्याश्छीखभ्रायत्वादुक्तपाठ एव साघुः ॥ २४ ॥ 


((--0. 481108111\/8201 18111 (01661101). [1411260 0 &8104011 


२९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 


किमद्येतिः १०.२.२१. 
उन्मत्तवृत्तिरपि नित्यविरोधकोऽपि जन्तुर्यदि कविदुदच्चितवीक्षितेन । 
दृष्टः सता सहरिवासहृदा तदेव स्यान्नीतिमानिह हि मानमभूत्‌ स कंसः ॥ ३० ॥ 
भ्रादुभौवस्त्वदीयो विलसति हृदये यस्य हन्तुं तमीशो दुष्टो वा हिंखरधीवौ प्रभवति न परः कोऽप्यरी राज्यदा । 
बीज श्रीशेतदेव भ्रकटमपरथा तस्य जाल्मस्य बुद्धिः कंसस्येवं तदा किं मम निजभगिनी गुर्विंणी्युद्रता स्यात्‌ ॥ ३१॥ 
आसीन इतिः १०.२.२४. 
यद्वेरचिन्तनकृद्प्यनिशं स॒ कसोऽपश्यत्पदार्थमखिलं खलु छष्णरूपम्‌ । 
तद्धक्ति-चारुरसरञ्जित-मानसा ये पश्येयुरत्र नदि मानमपेश््यतेऽन्यत्‌ ॥ ३२ ॥ 


कुहणप्रिया 

राजा कस ने मन में विचार किया किं अव इस परिस्थित में भं शीघ्र इसके ल्यि कौनसा उपाय करं १ यद्यपि में 
सव कछ करने में समर्थं हू फिर भी मेरे जैसा मवुष्य एेसा कार्यं तो नहीं करेगा जिस कायं से पराक्रम का नाश दो जाय। 
मे यदि देवकीजी का अभी बध कर डादछर तव प्रथम तो यह सखी देहवाढी गर्भवती ओर वहिन का वध यश-सम्पत्ति ओर 
आयुष्य को सरक्षण नाश कर देगा ॥ २१॥ जो पुरुष अतिशय क्रर कमं से जीता है वह्‌ जीने पर भी खतपाय ही है । यपि 
बह जीवित है तो भी मनुऽ्थ मात्र उसको धिक्कारते है उसका तिरस्कार करते. रहते है ओर देहाभिमानी जन मत्युके 
बाद्‌ निश्चित रूप से घोर नरक मे जाता है । २२॥ भगवान्‌ के साथ वैर भाव से सम्बन्ध रखने वाला राजा कंस यद्यपि 
देवकीजी का वध करने तक स्वयं समर्थ-स्वतन्त्र था फिर भी यह भगिनी बध अतिशय घोर-भयंकर दै एेसा मानकर इस ोर 
कमं से नित्त हुआ । ओर भगवान्‌ के जन्म की राह देखने खगा ॥ २३ ॥ अव कंस वैठते, सोते, खाते पीते, ओर धूमते फिरते 
भगवान्‌ का ही चिन्तन करता था जिससे कंस सर्व विश्व को कृष्णमय देखने खगा ॥ २४ ॥ 

र ७७ च 9 ५ क 
नरह्या भवश्च तत्रस्य छनिभिनारदादिभिः । देषः साचुचरः साकं गीभिंडरषणमीडतुःः ॥ २५ ॥ 

सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये | 

सत्यख `सत्यगरतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६॥ 

एकायनोऽसौ दिफरनिमूरथतूरसः पश्चविधः* षडात्मा । 

सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो “द्लच्छदी द्विखगो श्चादिवृक्षः | २७ ॥ 

त्वमेक एवास्य सतः प्र्ठतिस्त्वः संनिधानं त्वमनुग्रहश्च । 

त्वन्मायया संबरतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपधितो ये ॥ २८ ॥ 


कदंमक्षमा 


अन्वथः - ब्रह्मा भवः च नारदादिभिः-सादुचरेः देवैः साकं तत्र एत्य गीर्भिः, वृषणम्‌ ईेडतुः ॥ २५॥ सत्यत्रतम्‌ 
सत्यपरम्‌ त्रिसत्यम्‌ सत्यस्य योनिम्‌ च सत्ये निहितम्‌ सत्यस्य सत्यम्‌ ऋतसत्यनेत्रम्‌ सत्यात्मकम्‌ त्वाम्‌ वय शरणम्‌ प्रपन्नाः ॥२६॥ 
असौ आदिद्षः हि एकायनः द्विफढः त्रिमूलः चतूरस पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वग्‌. अष्टविटपः नवाक्षः दशच्छदी दिखगः 
( बतंते ) ॥ २५ ॥ अस्य सतः प्रसूतिः त्वम्‌ एक एव सन्निधानम्‌ त्वम्‌ ८ एक एव ) च अनुग्रहः त्वम्‌ ( एक एव ) त्वन्मायया 
संबृत चेतसः त्वाम्‌ नाना पश्यन्ति ये विपथ्ितः न ॥ २८ ॥ ५ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका ` 
रम्याभिगीर्भिव्रषणं कामवर्षिणमैडयस्वुष्टुवुः ॥ २५॥ प्रतिधतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः सतः सलत्यत्वेनेव परथमं स्तुवंति । 
सत्यत्रतमिति । सत्यं त्रतं संकल्पो यस्य तम्‌ । सत्यं परं श्रं प्रापधिसाधनं यस्मिस्तम्‌ । त्रिसत्यं त्रिष्वपि कलेषु सटः पू मरख्यानतर 
च स्थितिसतमये च सत्यमन्यभिचारेण वर्तमानम्‌ । तदेवाहुः । स्त्यस्य योनिमिति सच्छब्देन प्रथिव्यपतजांसि । त्यच्छब्देन 
१. देवाः सानुचराः-इति कस्यचित्‌ । २. बृषणमंडयन्‌-श्रीघर. वंशी. विश्व. शुक. ; धिषण मंडयन्‌-वीर. सुददोन. । ३“ मुत 
सत्य-विज. 1 ४. शिफः-वीर.- विज- । ५. चछदो-वी र. । ६. स्थानं निघान-विज. । 
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वाय्वाकाशौ । एवं स त्यच्च सत्यं भूतपंचकम्‌ । “'तत्सत््यमित्याचक्षते" इति श्रुतेः । तस्य योनिं कारणम्‌। अनेन पू्बं व्तमान- 

तोक्ता । तथा सत्ये तस्मिन्नेव निदहितमंतयोमितया स्थितम्‌ । अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्यं तस्येव 

सत्यस्य सत्य पारमार्थिकं तन्नाशोऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ । अनेन प्रट्येष्ववधिव्वेन सत्यत्वं दशितम्‌ । पं त्रि सत्यत्वमुपपादितम्‌ । 

तथा ऋतसत्यनेत्रम्‌ ऋतं सूद्रता वाणी सत्यं समदृशंनं तथा भगवता श्याख्यास्यमानत्वात्‌। “सत्यं च समदशंनम्‌ । ऋतं च 
सचता वाणी कविभिः परिकीतिता 1 इति । तयोर्नेत्रं नयनसाधनं नेतारं प्रवर्तकमिति यावत्‌ । एवं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां 
भगवन्वयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति ॥ २६ ॥ नु भवतोऽपि रोकेश्वरा मत्तुल्या एव किमिति मां शरणं प्रपद्यते नेवं वाच्यं 
त्वमेवेकः सर्वेश्वरः सर्वसृष्टयादिकारणत्वात्‌ वयं तु त्वदेकशरणा एव छोकादिरूप दवेत च सवं त्वद्रःयतिरेकेण नास्तीति वक्त द्रेतप्रपच 
बृक्षुरूपकेण निरूपयति । एकायन इति । असौ प्रपच आदिवृक्षः । ब्श्च्यत इति वृक्षः समष्िग्यष्टिदेहरूपः। कथंभूतः एकायनः 
एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः । ट सुखदुःखे फटे यस्य सः। त्रयो रुणा मूलानि यस्य सः 1 चतूरसो धमोौर्थकाममोक्षाश्चत्वारो 
रसा यस्य खः । पचंद्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य सः | षट्ूमंयः कोशा वा अ।त्मानः स्वभावा यस्य सः 1 सप्त घातवरस्त्वचो 
यस्य सः ¦ पंच भूतानि मनोवुद्धयहंकाराश्च व्यष्टो विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः । नव द्वाराण्यक्षाश्छिद्राणि यस्य सः । दश 
प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यते यस्य स दशच्छदी । द्वो जीवेश्वरौ खगो यस्मिन्स द्विखगः ॥ २७ ॥। एवंरूपस्य संसारब्र्चस्य सतः 
कायस्य त्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिज॑न्म यस्मात प्रसूतिस्त्वं कारणमित्यर्थः । तवं सन्निधानं त्वमेव सम्यङनिधीयतेऽस्मिनिति । 
सन्निधानं ख्यस्थानम्‌ । त्वमेवानुग्रह्धानुगरह्वासीति पाखकः 1 ननु ब्रह्मविष्ण॒रुद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः कथमदहमेवेति चेत्तत्राहुः- 
त्वन्माययेति । संवृतं पिदहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पश्यति । ये तु विपश्चितो विद्वांसस्ते तथा न पश्यति ॥ २८ ॥ 


श्नोवंशीधरकतो सावायदीपिकाप्रकाशः 

तत्र कंसकारागारे । एत्य प्राप्य । ब्रह्मा भवः सा च प्रथिवी दैवैः एेडयन्‌ इति संवंधः । अन्यथा वहूत्वासिद्ध: । अुचरं- 
तीव्यनुषरास्तैदेवविरोषणमिदम्‌ । मीभिरिति पूरं व्याख्यातमेव । ईडः प्रयोजकणिजंताह्ङ स कममंकत्वास्रयोञ्यकन्तंरि दृतीया देवे- 
रिति ॥२५॥ प्रतिश्रृतं भूभारनिवृत्तये वसुदेवगृहे भविष्या पीत्ये व॑रूपम्‌। तदेव त्रिकालावस्थायिव्वमेव । ““तत्‌  इत्यादिश्रतेरथमाह-तत्‌ 
भूतपञ्चकं सत्यं सत्यशब्दवाच्यमित्याचक्षते वदतीत्यर्थः । तस्य भूतपच्करस्य । अनेन भूतपचकोसपादकतेन्‌ । तस्मिन्नेव भूतपचके 
एव । अनेन भूतपंचकोतय्यौमित्वेन । तस्यैव भूतपच्चकस्यैव । पारमार्थिकं यथार्थम्‌ । तन्नाशे मूतपचकनारो । अनेनावशिष्यमाण- 
त्वेन । इति यावत्‌ इति सिद्धांतः 1 एवं पूर्वोक्तकारेण । प्राप्ता इति । सर्वथा प्राघ्ठा इत्यथः । अर्थातरमाह-सत्यनरताभ्रियदीनं 
यथार्थकथनं व्रतं नियमो यस्य तम्‌ ^“सव्यसंदहिता वे देवाः इति श्रतेः 1 "सत्यो धमं उदाहृतः" इति कोशात्सत्यस्य धमंस्य परं 
पाटकम्‌ । यद्रा-सत्तिरवसादनं ततोऽपरमन्यं तद्रहितमित्यर्थः। “अविनाशी वा अरे अयमात्मा इति भ्र तेः । त्रिषु छोकेषु सत्य 
तेषु नष्ेपवप्यनष्टम्‌ । सस्यस्य सुख्यभ्राणस्य योनिं कारणम्‌ “आत्मन एष भ्राणो जायते" इति भर्‌ तेः । सत्ये निदितं सन्निदितम्‌ । 
(सत्येन प्राप्यते दरिः इत्यायुक्तेः । सत्यस्य प्रपंचस्य सत्यमवाधितस्रूपम्‌ “अद्धैतं परमार्थतः इति श्र ठः 1 सत्या देवा नेत्र 
शिष्यादिपु नेतारो यस्य तम्‌ । ^“तं देवाः प्रापयते इति श्रतेः । यद्वा-सत्यं नेचरं प्रकाशकं यस्य न ह्यसत्यवादिनां तत्प्रकाशो जायत 
इति भावः । सव्यमवाधितमात्मनः कं स्वरूपसुखं यस्य तम्‌ “एष दोव हि परमानंदः” इति श्र तेः यद्रा-स्वभक्तपाङनेकन्रतत्वा- 
न्नित्यसत्यत्वाच त्वमेव प्रप्य इत्याहुः-सत्यं व्रतं यस्य तं “सदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वदा तस्मे द्दाम्ये- 
तदूत्रतं मम" इति त्वदुक्त । न च स्वभक्तपाख्कदेवतांतरवत्त्वमनिर्योऽनुच्छष्ट्च व्याहुः-सत्यः सर्वकाख्देशवत्तं । परः श्रषठश्च तम्‌ । 
यद्वा-सव्य सत्यनामानम्‌ । “सव्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमन्र प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यात्सत्यो हिं गोविदस्तस्मात्सत्यो हि नामतः” 
इत्युद्योगपर्वोक्तेः । परं परमेश्वरम्‌ 1 स्वदुवुद्धिवङोदयोऽपि सत्य एवेत्याहुः-तिखः ज्ञानवलक्रियाः शक्तयस्सत्या यस्य तम्‌ । “न 
तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकञ्च दश्यते । परास्य शक्ति्विविधेव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च" इति श्रतेः । 
त्वदंशा अपि सत्या इत्याहुः । सत्यस्य भत्स्यक्कूमौद्यवतारवृदस्य योनिमुद्रमस्थानमवतारिणमित्यर्थः। व्वद्धासापि निव्यमित्याहुः- 
निदितं सन्निहितं स्थितमित्यर्थः ! सत्ये मथुराचेङ्कंादिरोके। किच्च सारस्य सार इतिवत्‌ समस्तचिद्रस्तुसारस्त्वमेवेत्याहुः- 
सत्यस्य सत्यमिति । यद्रा-सत्यस्य य्िचित्काख्वत्तिनो मायिकप्रपंचस्य प्रकाशकत्वात्सत्य त्रिकाख्वत्तिनम्‌ “चज्लषन्धक्ुः श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? इति वत्‌ “सत्यं ह्य वेदं विश्वमसजंत" इति श्रतेमौध्वभाष्यप्रमाणितायाः । दे ऋत निस्य सत्यस्वरूप । सत्य नेत्र सर्वेन्द्रि 
योपटक्चकं नयनेद्वियं यस्य तम्‌ । सत्य आत्मा श्रीविग्रहो यस्य तम्‌ इति विच्नाथः ।२६॥ ““निवंखाः शरणं यांति समथो न कदाचन 
इत्यभियुक्तोक्तिमाश्रित्य शंकते-नन्विति । किमिति ङतः 1 देवा उचुनँवमिति 1 त्वदेकशरणः त्वमेकः शरणं रद्धिता येषां ते तथा 
त्वद्भःयतिरेकेण रवत्पार्थबयेन बक्षरूपकेण रूपकारंकारेण । तलक्षणं च “्यत्रोपमानचित्रेण । सर्वथाप्युपरज्यते । उपमेयमयीभित्तिस्तत्र 
रूपकमिष्यते ।।' इति । तच्चानेकधा इह च समस्तं सादश्यरूपमकमस्ति “प्रथक्कथितसादश्यं दृश्यं सादश्यरूपकम्‌' इति तदक्षणात्‌ । 
समस्तत्वं चास्य एकायनोसावित्यादीनां सर्वेषां समासवत्त्वादिति ध्येयम्‌ । आदिः सनातनश्चासो बरक्ष आदिद्क्षः । अनेनानादित्वं 
समर्थितं प्रवाहापन्नत्वात्‌ । यद्वाऽड्देहैरेदश्षसतथा “आराममस्य पश्यंति" इत्यादिश्रतेः । यद्वाऽऽदिना ज्ञानेन वृश्च्यत इठि तथा 
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"तमेव विदित्वातिमत्युमेतिः इति श्रतेः । ज्ञानस्यादित्वं तु परमपुरुषाथौदिकारणत्वात्‌ । यद्वाऽऽदिरदनाहोविक्षस्तथा भोग्यरूपतेन 
विनाशित्वादिंति “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादि” इति श्रतिरपीह यथाकथंचिदुननेयेति। धमोर्थकामाः मवृत्तानां रसाञ्लयो निचृत्तानां 
स्वेको मोक्ष एव रस एवं चत्वारः संतीति। पचेद्वियैरेव सवं शब्दादि ज्ञायतेऽत उक्तं पंचविधा इति । षदूर्मयः ्चुखिपासे शोकमोहौ 
जरागत्यू इत्याल्या आत्मानः स्वभावा यस्य । अन्येप्यस्तित्वादयः स्वभावाः संत्यस्य कथमुक्तं षड्र्मय इति तत्राह-कोशा वेति । 
कोशशब्दोत्र षड्भावविकारपरः । तक्धितापि कोशवदात्मावरकैवातस्तेऽपिकोशा एव ते चास्ति जायते बद्ध^ते विपरिणमतेऽपक्षीयते 
नश्यतीत्येवंरूपा ज्ञेयाः । यद्वा-पचकोशा अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानंदमयाख्याः षष्ठशधाहंकारस्तस्याप्यात्मावरकलतेन 
कोशत्वं कंश्चित्स्वीकृतमेते वा॒षट्कोशाः “कोशोऽसखो ऊड़मले पात्रे दिव्ये खड्गपिधानके । जातिकोपेऽर्थसंघाते वेश्यां शब्दा- 
दिसंम्रहे ॥।'' इति मेदिनी । सप्त॒ धातवः त्वङ्मांसरुधिरस्नायुयुक्रास्थिमञ्जाख्याः। नवद्वाराणि सप्त चक्षुरादीन्युपरिष्ठानि दवे 
पायूपस्थरूपे अधोगे अक्षाः चिद्राणि । “अक्षो ज्ञानार्थशकटावयवेषु च पाशके । रुदराक्षद्राक्षयोः सर्वे व्यवदारे विभीतके । चक्र 
कर्षे तथा चिदे तुत्थे सोवष्वलेद्रिये” इति यादवमेदिन्यो । दशप्राणाः प्राणापानसमानव्यानोदाननाग्ूर्मकृकर्देवदत्तधनंजयास्याः 
छदाः पत्राणि यस्य “छद्‌ः पलाशे गरुति भ्रंथिपणंतमाख्योः” इति मेदिनी ॥ २७ ॥ कारणमिव्यर्थः-इत्यस्योत्पाद्कमित्यर्थः । नतूल्- 
त्तिस्थानमिति । पुनराशंकते-एवंभूत। उत्पत्तिस्थितिखयकन्तौरः । तत्र ब्ह्मादी नामे वंभूतत्वे । आहुः देवा इति रोपः । किमाहुस्तत्राद- 
त्वन्मायये ति । पिहितमाच्छादितम्‌ तथा नाना ॥ २८ ॥ 
धभीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
तत्न बन्धनागारे आदिशब्देन सनकादिभिः तेषु श्रीनारदस्यादित्वं केवलं परमभत्तयारामत्वेन मुख्यत्वात्‌ श्रीदरिवंशो- 
क्तस्य भगवदवतारा्थतदीयप्रयलनविंशेषस्य सफरतया प्रहर्षेण सर्वेषां तेषामग्रत आगमनाच्च सालुचरेः गन्धवौदिसदितेः एडयन्‌ 
1 वाच्ये बहुत्वमाष किम्वा आगमने भुन्यादीनां पश्वादुभावेनाप्राधान्यात्‌ सहार्थयोगस्वरतीया च स्तुतो तु च सर्वेषां 
यौगपद्येन भ्राधान्यादेव कठत्वमिति तौ सुन्यादिभिरतुगतौ पूर्वमागतौ च पश्चात्ते च तौ च युगपदेव वुष्टवुरिस्यर्थः ! पूरं तेषाम- 
पयप्रधानक्त्वेनेककटत्वाऽविरोधात्‌ क्त्वायोगश्च ॥ २५ ॥ सत्यत्रतमिति । तरतं परिश्तं यः कथित्‌ सङ्कल्पोपि सत्यः करं 
पुनत्र तरूप इत्यतोऽत्रावतरणमिदं युक्तमेवेति भावः । अतः सव्यपरं सत्यत्रतत्वादेव सत्यग्रियो भवान्‌ तच तव प्रीतिं ज्ञात्वा 
विधीयमानं चेत्‌ शरेष्ठं भवति श्रेष्ठत्वं च तस्य ॒ततप्राप्तिसाधनताऽऽपन्नत्वमेवेति तथा तेग्यील्यातमेव अतः सव्यक्रोशनेन धरण्यापि 
त्व प्राप्त इति भावः । स च धर्मो महासत्यस्य तव युक्त एवेत्याहुः त्रिसत्यमिति। अतः कलेः प्रथमां शमभिव्याप्य त्रियुगस्यापि 
तवावत।रोऽय नायुक्तं इति भावः त्रिसत्यमेव सव्यस्य योनिमिव्यादि विशेषणत्रयेणोपपादितं सत्यस्य सत्यमिति असंहितानिदं रोन 
काङ्ज्यवधानात्‌ पूर्वगुरुत्वमयुभूय पादान्तवत्‌ सकाकगानप्ठतेन वा ततस्तथैव छन्दोनुरोधेन पठनीयं तवेद्‌ सत्यत्रतत्वं त्रि सत्य- 
त्वच्च चित्रमित्याह्ुः ऋतेति सत्या प्रिया च या वाक्‌ सा सूता सैव ऋतं समयन्यभिचारि यत्‌ ज्ञानं तत्‌ सत्त्यं तयोरपि प्रवन्त 
भ्रकाशक वेति तस्य तयोवोङ्मनसधर्मयोरज्यभि चारित्वं कैञुव्येनानीतं वंदिकरूपयोः परमयोस्तयोः परमाश्रयत्वेन त्रि सद्यत्वभपि 
अतो भवत्मरसादादेव वयमपि भवन्तं जानीमश्च त्यनुप्रह। न्तरं च सूचितं अन्यत्तेः तत्र सृष्टः पूर्वमिस्यनेन भूतकारस्य वशिष्ट यमुक्तं 
म्रख्यान्तरमित्यनेन भविष्यत्काटस्य स्थितिसमयमित्यनेन वत्तंमानस्थेति ज्ञेयं यद्वा रतं “सच्रदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वदा तस्मे ददाम्येतत्‌ त्रतं मम” इति लक्षणम्‌ अतो याद्‌वादिस्वभक्तानामभया्थं स्वयाऽवतीणं युक्तमेवेति भावः । यतः 
सत्त्यपरं सदा सर्वथा मिथ्यारदहितमित्यर्थः । अत एव त्रि सच््यं यतः सच्यस्य व्यवहारिकसत्यस्य प्रपञ्चस्य योनिमिव्यादि ननु 
देवकीगभे भ्रविष्टस्य कथं सत्त्ययोनित्वादिकं ? तत्राहुः सत्यात्मकं सत्यः विकाररहित आत्मा श्रीमूर्तियंस्य तम्‌ 
अन्यत्समानम्‌ । २६ ॥ द्विखग :त्यविष्ठाठृत्वमात्रविवक्षया साम्थेनैव निर्देशः विशेषस्तु तयोरेकः स्वाद्वत्ति पिप्पङान्नमित्याद 
ज्ञेयः एवमनयाञ्कषाङ्गत्वाभावास्रपच्ातीतत्वं दशितं प्रवाहरूपेण प्रथमत एव वत्तु मानत्वात्‌ आदिश्चासौ सदा कारच्छियमानत्वा- 
दुबश्चश्च तत्र सुखदुःखरूपे फठे चतूरसः त्वगष्टविटपर इत्यत्र च छन्दः प्टटुतस्वरेण घटनीयम्‌ अन्यत्तः तत्र एकायन इतीत्यन्ते 
द्वाभ्यामिति शेषः । प््ेत्यादौ ज्ञानेति करणे ल्युट्‌ बरक्षस्यापीन्द्रियपच्च सद्धावस्तेन पश्यन्ति पादपा इत्यादो प्रसिद्धः कोशास्त्वङ्भांस- 
रुधिरमेदोमजञ्जास्थीनि ॐोमरक्तमांसस्नाय्वस्थिमञ्जान इत्येके धातवस्तु स्वगादयः ञ्युक्रसंहिताः सप्तत्वगिति सप्तावरणानि त्वक्‌ 
यस्येति वा ॥२५७॥ मुह्स्त्वं पदश्रयोगस्तत्र तत्र॒ तदितर्याबृत्तिदाढ्यौर्थः अन्यत्तेः यद्वा । ननु, प्रसूतिः सन्निधानं च महापुरुषः 
श विष्णुः कथमहमेव तत्तद पः ? तत्राह्ुः-त्वदिति अकार ्रश्टेषेण । त्वन्मायया ये तु असंदृतचेतसतस्ते नाना न पश्यन्ति 
पश्यन्तीत्यर्थः । एवं सवषां भगवद्रपाणामभिन्नत्वं चाभिभ्रेतम्‌ एकस्येव भगवद्धिथहस्य स्वाभ।विकाचिन्त्यशक्त या 
नानारूपतासमावेशात्‌ उपासनाभेदेनैव दशंनभेदाच्च यथोक्तं श्रीनारद्पच्चरात्रे- 
भणियंथा विभागेन नीटपीतादिभियुंतः । रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाऽच्युतः ॥ इति ॥ 
मणिरत्र नानाच्छविधारी वैदृयीख्यो ज्ञेयः। यद्वा संबरतचेतसः स्वल्पनुद्धयस्त्वदियया माययेव पूर्वोक्तं नानाविधं स्वां 
पश्यन्ति तयैव नानात्वमसौ अराप्नोतीति मन्यन्त इत्यर्थः । ये विपश्चितस्ते तु तया तथा न मन्यन्ते किन्तु खाभाविकशक्तथ वेत्यर्थः । 
अन्यत्समानम्‌ एवं सर्वेषामेव श्रीभगवद्रुपाणाममायिकत्वं सचिदानन्द्‌ घनरूपत्वच्रोक्तम्‌ । २८ ॥ 
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शरीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्वेष्णवतोषिणी 


२५- तत्र बन्धनागारे । आदिशब्देन सनकाद्‌यस्तेषु श्रीनारदस्यादित्वं परमभागवतत्वेन सुख्यव्वात्‌ , किंवा श्रीदरि- 
वंशोक्तस्य तद्वतारा्थ-तदीययत्नविरोषस्यर सफलतया प्रहषेण सर्वेषां तेषामग्रत॒ आगमनात्‌ । सानुचरग्रन्धवीदिसहितैरेडयन्‌ 
फेडत--द्धित्वे वाच्येऽपि बहूत्वमाषेम्‌; किंवा सुन्यादिसादित्ये न वाहुल्यापेश्चया कंसस्य तत्तच्चेष्टानन्तरं देवानां स्तुतिस्तस्य 
निकटवर्सितयादौ श्रीभगवद्‌ बतारज्ञानां तेषाच्च दृ रव्तित्वात्ततः पश्चादेव तत्सिद्धिरितिः ॥ 

२६-सत्यत्रतमिति । यः कश्चित्‌ संकल्पोऽपि सत्यः, किं पुनः प्रतिश्रुतमतोऽत्रावतरणमिदं युक्तमेवेति भावः किव, 
सत्यपरमतः सत्यक्रोशनेन धरण्यापि त्वं प्राप्न इति भावः। न च द्वापरान्ते करिप्रवेशेऽधघुना स्वतपराकल्यं न घटत इत्याह- 
त्रि सत्यमिति । एतदेव सत्तस्य योनिमित्यादिविशेषणत्रयेणोपपादित्तं सत्तास्य सव्यमित्यसन्धितया च्छन्दोऽनुरोघेन पठनीयम्‌ । 
अतणएवास्मान्‌ प्रति तमिमं महानुप्रहमकरोदित्याशयेनाहुः-ऋतसत्ययोर्नैतवं प्रवत्तंकं किंवा वचक्ु--प्रकाशकम्‌ ; तत्र सत्यं 
समदशं नमु, तच सर्वेषां जीवानां भगवद्‌ शत्वेन समतया दशनं ज्ञानम्‌ ; किंवा, अन्तयोमितया सर्व साम्येन भगवतो दशनम्‌; 
यद्रा, मया लक्ष्या सह्‌ वत्तंत॒ इति समो भगवान्‌, तस्य दशंनमिति । अस्माक त्वत्स्तवनमिदं त्वजज्ञानञज्च कृपया त्वयेव 
भ्रवर्तितमित्यर्थः । एवं प्रागेव तत्तदर्पितम्‌ । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, त्तं “सच्देव प्रपन्नः सन्‌ यस्तवास्मीति याचते । अभयं 
सर्वदा तस्मे द्दामि' इतयादिलक्षणम्‌; अतो याद्व।दिस्वभक्तनामभयाथं स्वयावतीरणंमिति युक्तमेवेति भावः; यतः सत्यपरं सदा 
सर्वदा मिश्यात्वरहितमिव्य्ंः । अतएव च्रिसत्यम्‌, अतः सर्वेषां यत्‌ सर्वसाधुत्वम्‌, तच्च त्वस्रसादादेवेत्याह-ऋतेति, ऋतेन 
सूततया वाण्या सव्यं प्रेम स्वस्स्तुतिविषयकमस्माकं प्रेमापि त्वत्त एवेव्यर्थः । ननु देवकीगर्भे प्रविष्टस्यः कथं सत्ययोनित्वादिकम्‌ १ 
तत्राहुः--सत्यात्मकं सव्यो विकाररदित आत्मा श्रीमूत्तियंस्य तम्‌ ; यद्वा, सत्यमव्यभिचारि आत्मनां जीवानामपि कं सुखं 
यस्मात्तम्‌ , अतो भक्तवात्सल्येन देवकीगभंप्रविष्टत्वेऽपि जीवस्येव गभवासादिदुःखं किमपि नास्तीति भावः । अन्यत्‌ समम्‌ । 
चतूरस इत्यनेन मिथ्यात्वमिव सूचितम्‌ ८ भा० १८।१४।२६ ) “अज्ञानसज्ञो भव- बन्धमोक्षौ इति वक्ष्यमाणात्‌* ॥ 

२७--द्िखग इत्यधिष्ठावृस्यमाच्रापेश्षया द्योः साम्येन निर्देशः । आदिश्चासौ प्रवाहरूपेण प्रथमत एव वत्तंमानत्वात्‌ 
बृक्षश्चानित्यत्वात्‌ । स्ग्टविटप इत्यत्र छन्दोभंग आषत्वात्‌ सोढठव्यः ॥ 

२८--स्वमितिपदस्य पुनः पुनः प्रयोगस्तत्र तत्र॒ तदितरब्यावृत्तिदाढयौर्थः" । अनुग्रहस्य पश्चाननिर्देशस्तदानीं तस्यैव 
प्राधान्यात्‌ । एवं त्रयाणां यथोत्तरं भ्रेष्ठयम्‌ । अन्यत्तेउयोख्यातम्‌ । यद्वा, सन्िधानमाश्रयः; संहदारकस्यायुक्तिः स्तुतावयोग्यत्वात्‌ 1 
इत्थं कारणाश्रयपारत्वलीखया महापुरुष-नारायणविष्ण्वायवतारेरभिन्नमपि त्वां नाना न पश्यन्ति, किन्त्वनेकरूपेण वत्तंमानमेव 
पश्यन्तीत्यर्थः । के १ तव मायाख्यशक्त्या न संदृतं सर्वतः प्रसरच्चेतो बुद्धिर्यषां तथाभूता विपश्चितः । एवं सर्वेषां श्रीभगवद्र- 
पाणामभिन्नत्यच्वाभिग्रेतम्‌ । यद्वा, संवरतचेतसः स्वल्पवुद्धयस्स्वदीयमाययेव नानाविधं त्वां पश्यन्ति, न तु सत्यतया । ये तु विपश्चि 
तस्ते त्वन्मायया नाना न पश्यन्ति, किन्तु मायां विनेव“ सच्चिदानन्द वनश्री मह्‌पुरुषादिरूपैः सत्यतया नानाविधं पश्यन्ति । त्वदिति 
प्रथक्‌पद्‌ वा । त्वत्तः सत्रतमाङरष्टं चेतो यस्ते अभक्ता इव्यर्थः । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवं सर्वेषामेव भगवद्रू पाणाममायिकत्वसुक्तम्‌ ॥ 


श्नीसुदशनसुरकृतशुकपक्नीयम्‌ 


धिषणं धिषणायुक्तं सर्वज्ञं तुष्टुवुः 11 २५ ॥ सत्त्यत्रतं सत्यसंकल्पं सन्त्यपरं सत्यभूतचिद्‌चिदात्मकजगत्परं “यद्न्यदेवेभ्यः 
प्राणेभ्यश्च तत्‌ सत्‌ अथ यदेवाश्च प्राणाश्च तत्सत्यं तदेकया वाचा ज्यवद्धियते सत्त्यम्‌, इति श्रतिः । ततः परं यथार्थवेदवाक्‌ 
प्रतिपाद्यं वा त्रिसत्यं चयः म्रछृतिपुरुषकाराः स्या यस्य तं सत्यस्य चिद्चित्प्रपच्रस्य योनिं सत्ये निर्विकारे परमे व्योम्नि निदितं 
जीवेभ्योऽपि सत्त्यं धर्मतोऽपि निर्विकारत्वात्‌ ऋतसव्यनेत्रं सत्यमादित्यः “असावादित्यः सत्यम्‌ इति श्रतिः । तत्साहचयो- 
टतशब्द्श्चन्द्रपरः चन्द्रसूयनेत्रमि्यर्थः “ध्चज्षी चन्द्रसूर्यौ इति श्रतिः । यद्वा, एवं पुण्यकर्मणः, अपुण्यकर्मेणः “ 'एवमनृतादात्मानं 
जुगुप्सेत" इति अपुण्यप्रतिसम्बन्धिन्यच्तशब्दभ्रयोगात्‌ ऋतं पुण्यमनुमोयमानो धर्मः तयोर्नेतारं सत्यात्मकं नित्यविग्रहरूप 
विन्रहभूषणदेवीपरिजनादिविशिष्टं त्वां सव॑ज्ञ परमकारुणिकम्‌ अनारोचितविशेषाशेषलोकशरण्यं शरणसुपायभूतं भपन्नाः ॥ २६ ॥ 
एकायनः एकं भ्रकृतितत्वम्‌ अपरं ब्रह्ममूतत्वम्‌ अयनमाश्रयो यस्य सः दविफढः सुखदुःखफलः ्रिमूखः गुणत्रयमूलः चत्रसः 
चतुर्विधपुरूषा्थरसः पच्चशिफः शिफा शाखान्तमूं सृक्ष्मभूतपच्चकजटावानित्यर्थः । षडात्मा षद्धमिमान्‌ मनःषष्ठेन्द्रियवान्‌ सप्त 
त्वक्‌ वसारुधिरमांसमेदोऽस्थिमञ्जाञ्युक्ररूपाः सप्त धातवः ये च स्वग्यस्य सः अष्टविटपः हस्तो पादौ शिरः कणेवक्षोजटठर 
बिटपस्थानीयाः नवाक्ष॒ः नवच्िद्रकोटरः दशच्छदः शब्दादय एवालुक्रूखा प्रतिक्रूरश्च दश पत्रस्थानीया यस्य सः यद्वा, भ्राणापान- 


१. तत्सिद्ध रिति (क, ख), तत्प्रसिद्धेरिति (ग) । 
"सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचतेः इति (ग, घ, ङ्‌) २. देवकीभ्रविष्टस्य (क, ग, घ, ङ्‌ ); ३. वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
(ख); ४. दाढृया्थं (ख ); ५. मायाघीनैव (ग, घ) 
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३०० 


ञ्यानोदानसमाननागक्रूमश्ृकरदेवदत्तधनञ्जयरूपदशवायूपपन्नः द्विखगः जी वपरमात्मोपेतः आदिन्रक्षः म्रवाहदानादिः शरीराख्यः 
बक्षः ॥ २७ ॥ अस्य ब्रक्षस्य त्वसुत्पत्तिस्थानं निधानं निधनं प्रख्यस्थानं वा अनुभ्रहः इष्टप्रदानादिना स्थितिकारणं स्वामिति 
जीवरूपेणावस्थितमित्यभिभ्रायः । नानापश्यन्तील्युक्तः नदि जीवविरुक्षणपरस्वरूपे स्वरूपतो नानादशंनम्‌ ।। २८ ॥ 


श्रोमद्‌वीरराधवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तत्र देवकीसन्निधो नारदादिभिः सुनिभिः सानुचरे वेश्च सह ब्रह्मा चतुसंखो भवो रुद्रश्च समागत्य गीर्भिरोपनिषदानु- 
कारिणीभिवौग्मिर्धिषणं धिषणायुक्तं सवज्ञं श्रीभगवन्तमंडयन्‌ तुष्टवुः ण्यन्तान्निवृत्तप्ररणादीडेकंङ नारदाद्यभिभ्रायकं वहुवचनम्‌ । 
बृषणमिति पाठे कामवर्षिण श्रीभगवन्तमेडयन्निति स एवार्थः ।२५॥। स्तुतिमेवादह-सत््यव्रतमिव्यादिना यावदभ्यायसमापि । तावस- 
कृतिपुरुषासम्भावितेधमेः विशिष्ट स्तुवन्ति सत्त्यत्रतमिति । सत्यव्रतं स्यसङ्कल्पम्‌ अनेन प्रतिज्ञातार्थो यथार्थीछ्ित इति सूचितम्‌ । 
सत्यपरं चिदचिदात्मकं जगत्‌ स्त्य “यद्न्यहेवेभ्थः भ्राणेभ्यश्च तत्सत्‌ अथ यदेवाश्च प्राणाश्च तत्सत्यं तदेकया वाचा उग्रवद्धियते 
सत्त्यम्‌? इति श्रतेः । ततः परं विढक्षणमिद्‌ साध्यम्‌ अचर सत्तयत्रतत्वादीनि हेतवः कथं सत्यत्रतत्वम्‌ ? तत्राह-त्रिसत्यं चयः प्रकरति- 
पुरुषकाखाः सत्तया यस्य तं प्रकृतिपुरुषकाटशरीरकमित्यथंः । प्रकृत्या्यात्मकस्य छत्स्नस्य जगतः स्वनियाम्यत्वेन स्वसखङ्कल्पग्रति- 
भट(भावाद्व्याहतस्कल्प इत्यर्थः । यतः सत्त्यत्रतमत एव सव्यस्य योनिं सत्यस्य चिदृचिदात्मकभ्रपच्वस्य योनि कारणं सत्ये 
निर्विकारे परे व्योम्नि निहितं कत्तरि कः अधितिषठन्तमित्यर्थः । त्रिसत्यं सत्त्यस्य योनिमिति रोटाविभूतिमत्वसुक्तम्‌ । निदितच्च 
सत्य इति नित्यविभूतिमत्तवम्‌ एतदुभयं सत्त्यपरत्वहेतुः तथा सत्तयस्य सत्त्यं जीवेभ्योपि सत्त्यं धर्मतोपि निर्विकारत्वात्‌ “न 
ह्यो तस्मादिति नेति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सत्त्यस्य सत्त्यमिति भ्राणा वं सत्त्यं तेषामेव सन्त्यस्य योनिदितम्‌'” इतिभरतेः । 
तदर्थस्तु, इति नेति यदुन्रह्म प्रतिपादितं तस्मादेतस्माद्रस्तु पर न ह्यस्ति ब्रह्मणोऽन्यत्‌ स्वरूपतो गुणतश्च पर नास्तो्यर्थः । न 
त्वन्यमात्रनिषेधः, तथा दहि सतच्यन्यत्परमिति वेयथ्यौपत्तेः, तदुपपादयति-अथेति । प्राणशब्दनिदिंटभ्यः चेतनेभ्योपि कदाचिदपि 
ज्ञानादिसङ्कोचाभावात्‌ परमात्मा सत्यं निर्विंकारमित्यर्थः । नित्यो नित्यानां चेतनश्च तनानाम्‌' इति श्रत्यन्तरसंबादात्‌ अन्यत्त 
्रकृतेतावत्त्वम्‌' इति शारीरकसूत्रभाष्यादबगन्त्यम्‌ , विस्तरभयान्नात्र छिख्यते ऋतसत्त्यनेत्रं सत्त्यम।दित्यः “असावादित्यस्सत्यम्‌' 
इति श्रतेः । तत्साह्वयौत्‌ ऋतशब्द्श्चन्द्रपरः चन्द्रादित्ययोर्नत्ं ्रशासितारमिव्यर्थः । “य आदित्ये तिष्ठन्‌ यश्चन्द्रमसि तिष्ठन्‌" इत्यादि 
श्तेः । यद्वा, तौ नेत्रे यस्य ते ““चच्छषी चन्द्रसू्योः इति श्रुतेः । “एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद्रन्धो वाति" इति पुण्यकर्मभ्रतिसम्ब- 
न्धितया “एवमनृतात्मानं जुराप्सेत्‌" इत्यपुण्यकर्मण्यच्रतशाब्दम्रयोगात्‌ ऋत पुण्यमनुष्ठेय कर्म सत्त्यसुच्यमानधर्मः तयोर्नेतारं 
सत्त्यात्मकर स्वरूपेणापि निर्विकारम्‌ अनेन प्रधानव्याच्ृत्तिः एवम्भूतं त्वां वय शरणं प्रपन्नाः अध्यवस्यामः ॥ २६ ॥ अथ त्रि स्त्यत्व- 
त्वमेवोपपाद्यितुं त्स्नं जगदधक्षत्वेन रूपयित्वा तस्य भगवदासत्वमाहुः-एकायन इति । एक परं ब्रह्मा अन्यमाश्रयो यस्य द्विफलः 
दे खुखटुःखे फठे यस्य चयः सत्त्वादयो गुणाः मूं यस्य चत्वारो रसाः धमौदिपुरुषार्थः यस्य पच्च शफाः जटाः उत्तरमूलानि 
भूतसूक््मात्मकानि यस्य षडात्मान ऊमयो मनश्षष्ठानि इच्द्रियाणि वा यस्य सप्त त्वक्‌ वसामांसरुधिरमेदोमञ्ज।स्थिञयुक्ररूपा 
धातव एव त्वग्यस्य अष्टौ हस्तो पादौ शिरः कण्ठो वक्षो जठरश्च व्येते विटपाः शाखा यस्य नवाक्ष्‌ाः चिद्रकाटरा यस्य दृशच्ुद्‌ः 
दश शब्दादय एवानुक्रूलाः प्रतिक्रूरच् भ्राणापानव्यानोदानसमाननागच्रूमंक्ृकरदे वदत्तधनज्ञयरूपाः प्राणापप्राणा वा छदाः पत्राणि 
यस्य द्ध जीवपरमांत्मरूपौ खगौ पक्षिणो यस्मिन्‌ स आदिबक्षः भ्रवाहानादिशरीराख्यव्ृक्ष एकस्त्वमेवायनमाश्रयो यस्य धारणं 
तथाभूत इति भावः ॥ २७ ॥ अथ सन्त्यस्य योणनित्वुपपादयन्ति-स्वमिति । अत्य परिदश्यमानस्य चिद्‌चिद्‌त्मकस्य सतो जगतः 
प्रसूतिः जन्म कारणं स्वमेक एव त्वमेक एवास्य सन्निधानं संनिधीयते उपसंहियतेऽसिश्निति सन्निधानप्रख्याधिकरणमित्यर्थः । 
त्वमेक एवास्यायुग्रदः अवुग्रह।तोष्टप्रदानेनेव्यनुग्रहः स्थितिकारणमित्यथंः । नज नाहं सत्‌ परः केचिन्मां जीवद्‌भिन्नं पश्यन्तीत्यत्राहुः 
त्वन्मायया मोहितं चेतो येषामत एव न विपित अज्ञाः नशब्दोयं निषेधार्थकः ततो “नठोपो नजः ( ६।३।७३ ) इति न छोपा- 
भावः ये जनास्ते त्वां नाना पश्यन्ति जीवरूपेण।वस्थितं पश्यन्तीव्यभिभ्रायः। पश्यन्तोव्युक्तनं हि जीवविलक्षणं परस्वरूपं दश्यते कुतो 
नानादर्शनं “मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌" इति श्रीभगवदुक्तरिति भावः । यद्। एवं कृसस्नजगत्‌कारणत्वसुपपाद्य 
कार्यकारणयोरनन्यद्रव्वत्वसूचनाय तदूभेद्वादं निराङर्बन्ति, स्वन्माययेति, त्वां नाना त्वां विना इदं जगत्‌ पश्यन्ति त्वत्तः प्रथक्‌ 
सिद्ध जगत्पश्यन्तीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
श्री विजयध्वजतीथंकता पदरत्नावली 
तत्र शङ्करादिभिः समेतो ब्रह्मा ज्ञानिुगमगुणविशिष्टं विष्टरश्रवसमभिष्टोति-सद्यत्रतमिति । वयं त्वां शरणं प्रपन्ना 
इत्यन्वयः । कीटं त्वां सत्यत्रतं पृणौनन्दज्ञानलक्षणं सत्यं तदेव व्रतं व्यावृत्तं रूपं यस्य स॒ तथा तं सद्धयः प्रथिच्यप्तेजोभ्यः द्वयो- 
बौय्वाकाशयोः परत्वाद्धिखक्चणत्वात्‌ सत्यपरः तं त्रयाणां वेदानां सत्त्यत्वान्मुख्या्थंत्वात्तिसत्यः तं सत्यस्याबाधितग्रपच्चस्य योनिं 
मूलक्रारणं सत्ये जगत्यन्तनियामकत्वेन निदितं सत्यस्य विश्वस्योत्तमानन्दज्ञानदं सत्यं सत्यस्य प्रपच्वस्य नेतरं नेतारं सत्यात्मकं 


((-0. 48/108111\/80। 181 (0661010. 01411260 0 €810011 


स्कं. १० पू. अ. २ श्छो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्क्तम ३०१ 


सत्यस्य प्रपव्वस्य अत्त॒त्वादादानाच्च सव्यात्मकः तं कप्रलययः प्रशसायां उतशब्दः समुच्चयार्थः सच्छब्द उत्तमं त्रयादिव्यादि- 
नाऽक्षरात्मको ज्ञातव्यः प्रामाणिकत्वात्‌ ग्रह्यमेतदिति सिद्ध यद्वा अन्रृताप्रियवजंनं यथार्थकथनं सव्यं तदेव रतं नियमो यस्य स 
तथा तं “अजस्यावक्रतेजसः' इति हि श्रतिः सव्यसंहिता वे देवा, इति च सत्यपरं धर्मपाख्कं सत्यं धर्म उदाहतः, इत्यभिधानं 
सत्यपरं सत्तिरवसाद्न तस्मादपरमन्यत्तद्रहितमित्यथः। “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा” इति श्रतेः । त्रिघु छोकेषु सव्यं तेषु 
नष्टेबवप्यविनष्टमित्यर्थः । सत्यस्य सुख्यम्राणस्य योनिमुत्पादकम्‌ “आत्मन एष प्राणो जायते इति श्रतिः सव्ये मुख्यप्राणे निहितं 
सन्निहितं “स प्राणमस्जत'" इतिश्रतिः सत्यमेव नें नयनं यस्य॒ स तथा सत्यस्य प्रपव्चस्य प्रकाशनात्‌ निरुपमचरितत्वेन 
अवाधितम्‌ “अद्रेतं परमाथतः' इतिश्रतिः सस्या देवास्ते नचत्रं शिष्यादिषु नेतारो यस्यस तथा तं देवाः प्राणयन्तेति श्रति 
सत्यमवाधितमात्मनः क सुखं यस्य स तथा तम्‌ अवाधितस्वरूपसुखम्‌ ““एषह्य व॒ परमानन्दः इति श्रतिरिति ॥ २६ ॥ 
ननु, प्रपच्ोऽय केचिञ्जीवकठरकः केचिस्प्रधानकठृंक इत्यादि । सङ्किरन्ते तत्राह-एकायन इति । अत्र यत्रशब्दमध्याह्ृत्यान्वेतन्यं 
असावादिवरक्षो यत्र स्थितस्तं त्वां शरणं प्रपन्ना इति पूर्वेणान्वयः । चेतनस्य मनुष्यस्य पुरुषार्थत्वादादिभूतमन्तर ङ्ग साधनं ज्ञानं 
तेनादिना वृश्च्यत इत्यादिवरक्षः प्रपव्वः आदेहरेरधीनो वृक्ष इति वा सुक्तामुक्तभ्रपव्वपक्षीकरणाय दृरस्थस्थप्यदृसृशब्देन परामशः 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वं निषेदः उतामृतत्वस्येशानः'' इव्यादिश्रतिः। एका चेतनाचेतनात्मकटक्षणा 
प्रकरतिरयनं आश्रयो यस्य स एकायनः ““यक्किच्िञ्जगत्यां जगत्‌" इति श्रतिः । दे फले प्रवृत्तिनिवृत्तिटक्षणे यस्य स द्विफटः सत्वा- 
दिगुणा मूरटानि यस्य सः त्रिमूलः चत्वारो रसा धमादिमोक्षान्ता यस्य स चतूरसः तत्र प्रवृत्तफटस्य धमौद्‌ यस्यो रसा निन्ृत्तफख्स्य 
मोक्ष एकरा रस इति विभागः । प्च मात्राः शब्दादयः शिपा यस्य स पश्वशशिफः अस्ति जायते परिणमते विवद्ध ते अपक्षौयते 
विनश्यतीति' षड़वकारानाप्नोतीति षडात्मा त्वक्चमं मांसरुधिरमेदोमञ्जास्थीनि त्वमरपेण वत्तते यस्य स सप्घतस्वक्‌ देवगन्धंवदानव- 
रक्चसपिशाचतियंङमाजुषस्थावरलक्षणाः अष्टविटपा यस्य सोष्टविटपः नवाक्षा इन्द्रियाधिष्ठानभूता यस्य स नवाक्षः-- 


“अक्षो रथाङ्ग अ1धारे व्यवहारे विभीतके । शकटे पाशके कर्षे दय॒तभेदेऽक्ष इन्द्रिये" 1 इति याद्वः ॥ 

द्शच्छदाः पत्रस्थानीयानीन्द्रियाणि अस्य सन्तीति दशच्छदी प्रवृत्तिमार्गस्था निवृत्तिमागंस्था इति द्विकाः खगाः 
पुण्याऽपुण्यफलभागिनो जीवा यस्य स द्विखगः तदुक्तं “जगद्‌ वृक्षाश्रयाः इत्यादि दिशब्देन “कारणस्य सदासच्वास्मवादेण 
च सन्न सो" इत्यादिना जगट्‌बक्षस्य सनातनत्वं विष्णुकारणत्वं दशेयति-दहरिरेक एवायनं यस्याऽसों तथा, दे पुण्यपापे फे यस्य स 
तथा तिस्रो जाग्रदाद्या अवस्था यस्य तिखो उयाह्ृतयो वेदा वा भूल तस्य स तथा चत्वारो रसाः स्वगमोक्षनरकतमोखक्षणा यस्य स 
तथा, प्राणाऽपानन्यनोदानसमानाख्याः पच्च शिफा अवान्तरमूलानि यस्य स तथा अशनापिपासाशोकमोहजराग्रत्यवः षडात्मानः 
सहजा यस्य सप्त च्छन्दांसि त्वक्स्थानीयानि यस्य अष्ट॒॒विटपाः पच्च महाभूतानि मनोबुद्धयदहङ्काराः विटपा यस्य नव नवाक्षा 
ज्यवहारा अष्टादश भाषा यस्य स तथा तन्त्रन्यायेन नवशब्दस्य एकोचारणं पायुपस्थयोरेकत्वेन नवेद्दियाणि वा यस्य दशेन्द्रिय- 
विषयाः शब्दस्पशोदयः दशच्छदा अस्य सन्तोति द्वौ खगो जीवपरमात्मानो यस्य आदिरदनयोग्यः हरेर्भूतः भ्रपच्चः स एव उक्ष 
आदिबृक्षः अनेन जगदूवरक्षस्य ह रेरधीनव्ववणनेन हरेरव्युत्तमत्वसुक्तं भवतीति ॥ २७॥ नु, “रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कन्ता भुवनस्य गोप्ता, एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे'" इत्यादिनेतरेषासपि जगदाश्रयत्वप्रतीतेहररेव तह्क्षणं कथं स्यादिति 
तत्राह--त्वमेक एवेति । अस्य सतः सत्यज गतः प्रसूयत इति प्रसृतिः कारणं तिष्ठत्यस्मिननिति श्थानं निधीयतेऽस्मिननिति निधनम्‌ 


अनुगृह्णाति रक्षतीत्यनुग्रहः संवतचेतस आघ्रतज्ञानाः त्वां नाना पश्यन्ति ये विपश्चितः ते न पश्यन्तीत्यनेन हरेरेवोक्तटक्षणं 
नान्यस्येति निरणायि ॥ २८ ॥ 


श्रोभज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


ब्रह्मेति अच्रागमने पश्चाद्भावि सुन्यादीनामप्राधान्यात्‌ सहार्थयोगे ठृतीया च स्तवे तु यौगपद्येन प्राधान्यात्‌ सर्वषां कन्त॑त्व- 
मेव विवक्षितमिति एेडयन्निति वहुर्वं पूं मुन्यादिमितो तावागतौ पश्चात्तौ च ते च तुष्टुवुरिव्यर्थः । पूर्वं तेषामपि प्रधानकन्त ्वे 


नेककनत्त॒ कत्वाविरोधात्‌ क्त्वा योगश्च न यदित्यस्य व्याख्यायाम्‌ ॥ २५ ॥ सत्यव्रतं धिमशंयति--सत्त्वेन सच्धिदानन्दघनतवेन 
उपपन्नानि श्रोतसिद्धयुक्तिसिद्धानि ॥ २६-२८ ॥ 


श्रोमज्जीवगस्वामिकृतः बहतक्रमसन्दभंः 


अथ देवकीहयदयस्थं श्रीकृष्णं ब्रह्मादयः स्तुवन्त उचुः-सत्यत्रतमित्यादि । सत्यत्रतं सत्यसङ्कल्पम्‌ .-अङ्गीक्त- 
प्रतिपाखनात्‌ । सत्यं ब्रह्म तस्मादपि परमुत्कृष्टं परमानन्दभरदं सविशेषम्‌ ,-तस्य निर्विशेषस्य बेभवत्वात्‌ । उक्तङ्व-( भा०४।९।१० ) 
“सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि" इति । त्रिसत्यं . तरिषु कालेषु सत्यम्‌ जीणि श्रीविग्रहरीखास्वधिष्ण्यानि सत्यानि यस्येति वा । अतः 
सत्यस्य वङकुण्ठादेर्यो निमुस्पत्तिस्थानम्‌ । निहितच्न सत्ये सत्यस्यास्य वै्कण्ठादेः, सत्ये सति सत्यत्वे सति नितरां हितम्‌, सत्यशब्दो 


((--0. 481108111\/8201 18111 (01661101). 1411260 0 €8104011 


३०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. २५-२८ 


& ० गौ तस्मिन्‌ ० दुखभं 
धमवचनोऽप्यस्ि 9 ( भा० ६।१६।२७ ) “सत्यं शोचम्‌' इत्यादयक्तेः। सन्‌ वैष्णवः, तस्मिन्‌ सति अख्रतान्मोक्षाद्पि सत्यं दुम 
यत्‌ भ्रम, तस्य नेत्र नेतारं भ्रापकम्‌ । सत्यात्मकं सत्यश्खिक्रारसिद्ध आत्मा विग्रहो यस्य तं त्वां श्रोकरष्णं श्रयणं प्रपन्नाः स्मः ॥२७-२८॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


२६-सत्यत्रतमित्यादि । सत्यत्रतं सत्यसङ्कल्पम्‌ , सत्यं ब्रह्य तस्मादपि परम्‌ , चीणि श्रीविग्रहीखास्वधिष्ठानानि 
सत्यानि. यतः सत्यस्य योनिमुदपत्तिस्थानम्‌ , अस्य खोकस्य सत्ये सति निहितं नितरां हितमयुक्रूलम्‌ , सति भक्तं अम्रतात्‌ मोक्षादपि 
सत्यं दुखभं यत्‌ प्रेम तस्य नेत्र नेत।रं, सत्यं निरन्तरमात्मु आत्मीयेषु परिजनेषु क सुखं यस्य त्वां श्रीकृष्णं प्रपन्नाः ।। २७-२८॥ 


श्रीमह्िश्चनाथचक्रवत्तिकरता साराथर्दशनी 


बृषणं खीखास्तवर्पिणं छृष्णाम्बुद्‌ ब्रह्मा भुवनचतुदशकेदारमहाकृषी वख इव भवश्ोह्ासितसाघुपक्षो न्त्यविनोदीमहा- 
नीखकण्ठ इव नारद्‌ादिभिस्तदेकजी वनेर्महासोत्कण्ठचातकैरिव देवैः कंसजरासन्धादिदावानखावृतैर्महामतङ्गजैरिव सह एडयन्‌ 
एडत स्व॒ष्टवुरिति । यावद्‌ बहुवचनमाषम्‌ ॥ २५ ॥ ^त्वमेव वास्त्रं वस्तु संसरेरिमिन्न वास्तवे । त्वं भक्तंगेम्थसे नान्यैरिति स्तुत्यर्थ 
ईक्षितः” स्वभक्तप।खनेकत्रतत्वाननित्यसत्यत्वाच्च त्वमेव प्रपत्त्यह इत्याहुः सत्यं रतं यस्य तं “सछ्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च वाचते । 
अभयं सर्वदा तस्मे दद्ाम्येतदूत्रतं मम" इति तदुक्तेः । न च स्वभक्तपालकदेवतान्तरवन्त्वमनित्योऽनुत्छृष्टश्च त्याह , सत्वः सर्वकाल- 
देशवर्ती परः श्रष्ठश्च तम यद्भवा सत्यं सत्यनामानं “सव्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । सव्यात्सत्यो हि गोविन्दस्तस्मात्सत्वो 
हि नामतः ' इत्युद्यमपर्वोक्तः परं परमेश्वरं त्वदूबुद्धिवलखादयोऽपि सव्या एवेत्याहुः तिखः ज्ञानवलक्रियाशक्तयः सत्या यस्य तं “न 
तस्य क.य्य कर्ण च विद्यते । न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दश्यते । परस्य शक्तिर्विविधेव भ्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवखक्रिया च इति 
श्रतेः । त्वद्‌शा अपि सत्या इत्याहुः सत्यस्य मत्स्यक्रूमौयवत।रबरन्दस्थ योनिसुद्रमस्थानमवतारिणमिव्यर्थः । त्वद्धामापि नित्यमित्याहुः 
निहितं सन्निहितं स्थितमित्यर्थः । सव्ये मथुरावेङ्कण्टादिरोके किच्च सारस्य सार इतिवत्‌ समस्तचिदस्तुसारस्त्वमेवेत्याहुः, सत्यस्य 
सत्यमिति । यद्वा सत्यस्य यक्किच्छित्‌ काखवर्तिनो मायिकप्रपव्स्य पभरकाशकत्वात्‌ सत्त्यं सर्वकाख्वर्तिन “चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रो्म्‌ः” “इतिवत्‌ सत्त्यं ह्य वेदं विश्वमसजत' इति माष्वभाष्यप्रमाणितश्रुतेः । हे ऋत नित्यसत्यस्वरूप ! सत्यं नेत्रं सर्वेन्द्रियो- 
पठश्चक नयनेन्दरियं यस्य तं सततय अत्मा श्रीविग्रहो यस्य तम्‌ ॥ २६ ॥ नयु यदि देहेन्द्रियधामादिविशिष्ोऽहमेव सव्यस्तहिं 
जगदिदं किमसत्यम्‌ ? तत्र जगतः सत्यत्वेपि कार्च्डे यत्वं तव तु तदभाव इत्याहुः-एकायन इति । असो प्रपत्च आदिवरक्षो भवति 
म्रथमत एव भअव्त्तत्वादादिः बरृश्च्यते कालेन लिते इति वृक्षः समष्िव्यष्िदेहरूपः एकरा प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः दे सुखदुःखे 
फले यस्य सः त्रयो गुणा मूखानि यस्य सः चत्वारो वणंधमौ अआश्रमधमौ वा रसा यस्य सः पच्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा 
यस्य सः षडूर्मयः आत्मानः स्वभावा यस्य सः अत्र शोकमोहजराग्रल्युुत्पिपासाः षट्र्मयः सप्त धाततवस्त्वचो यस्य सः त्वगस्‌ङ्मांस- 
मेदोऽस्थिवसाञ्चुक्राणि धातवः अष्टौ प्रयिव्यप्रेजोवाय्वाकाशमनोबुद्धयदङ्काराः विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः नव दवाराणि 
अक्षाः दिद्राणि यस्य सः दश प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यन्ते यस्थ स दशच्छदी दो जोवैश्वरो खगो यस्मिन्‌ सः । २७ ॥। त्वच्छक्ति- 
काय्यंत्वात्‌ बरक्षोऽयं त्वदीय एवेत्याहुः-त्वमेव अस्य प्रपच्चन्र्चस्य सतः सत्यस्य एक एव प्रसूतिरुत्पाद्कः सन्निधानं खयस्थानम्‌ अनुग्रहः 
पार्कः भावम्रधाननिर्देशेन तत्तदाधिक्यममिग्रेतम्‌। न, भवदादयो ब्रह्मविष्यणुरुद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः कथमहमिति चेत्तत्राहुः 
त्वन्मायया असंवरतचेतसः अनाव्रतन्ञानास्त्वां नाना न पश्यन्ति ये विपञ्ितसते ब्रह्मादीनां स्वदृवतारत्वादिति भावः । २८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र श्रीदेवकीसमीपे गीर्भिः भगवदूगुणस्वरूपादिविषयाभिवौणीभिः वृषणं पुरुषार्थवर्षिणम्‌ एेडयन्‌ वुष्टवबुः वहुवचनं 
नारदादिसादित्यात्‌ गीर्भिरिति मूर्तिमद्िर्वेदेश्च साकमिति वा । २५॥ क्षीरनिषेस्तीरे भगवद्वताराथं तदाराधनं छृतं तत्फल्दानेन 
भगवता सर्वं भजनादिक सत्यं कृतमिति मुदिताः सत्यत्वेन तावत्स्तुवन्ति, सत्यत्रतमिति, सत्य ब्रतमस्मदादिकठंकं भजनं यस्य 
तम्‌ सत्यं परं भजनफठं यस्मात्तम्‌ त्रिसत्यम्‌ त्रीणि भक्तभजनतत्फलानि सत्यानि यत्मात्तम्‌ । देवकीजठरेऽस्मद्भजनादागतेन त्वया 
न केवलं भजनतत्फल्योरेव सत्यत्वं दरशितमपि त्वस्माकं सत्यभक्तत्वं दरशितमिति फञितोर्थः “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" इति 
श्रतेः खदुपादानकत्वात्सत्यस्य श्रा्तखोकस्य योनियुपादानरूपं कारणम्‌ अस्यापि सत्यता दशिता यत्र विहन्तु भवृत्तोसौति भावः । 
1 लोके निहितं सर्वदा स्थितम्‌ दर्शितं तस्य ॐोकस्य नित्यत्वं यस्मादि्ागतोसीति भावः । तस्य॒ ठोकस्य प्राकृतत्व 
'दुशंयामास ऊोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌” इत्यत्र स्फुटीभविष्यति क ब्रहुना सत्यस्य सर्वस्य प्रकुतिपुरुषकाखादेः तव टीरोपयि- 
कस्य सत्यं परसत्तारूपम्‌ ऋतसव्ययोः सूद्त। बाणी समदशंनयोः भवदीयोभयलोकलुखसाधनयो्नेत्रं नेतारम्‌ इत्थं सर्वशः सत्यात्मकं 
त्वां बयं शरणं भ्रपन्नाः भाप्ताः ॥ २६ ॥ ननु सत्यस्य योनिं सत्यस्य सत्यमित्येवं कणादितत्त्वविन्मुनिमतविरुद्ध भवतां वचनमित्यत्र 
जगदभिन्ननिभित्तोपादानदेवुत्वं भगवतो बदन्तस्तन्मतं निराकुंबन्ति, एकायनमिति द्वाभ्याम्‌। असो आदिनक्षः त्वं पदार्थरूपपक्षिमोग्यः 
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एकायनः एकत्वमेव चिदचिच्छक्तिमदब्रह्मायनमाश्रयो यस्य सः द्विफलः सुखटुःखफःछः त्रिमूखः सत्वादिगुणमूट्यः चतूरसः पुरुषाथ- 
चतुष्टयरसः पञ्च अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः कोशाः विधाः प्रकारा यस्य सः “स वा एष पुरुषः प्वधा पक्र 


नामः' इति श्रुतेः । पट्‌ जन्ममृद्यु्धधापिपासाशोकमोहाख्या उर्मयः आत्मानः ्रकरतयो यस्य सः सप्रतलक्‌ मांसरुधिरभेदोमञ्जास्थि- 
ययुक्राख्याः धातवस्त्वचो वल्कखादीनि यस्य सः- 


“भूमिरापोऽनखो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा" ॥ 

इत्यष्टम्रकृतयो विटपा यस्य सः नव सुखादीनि द्वाराण्यक्षाः लिद्राणि यस्य सः दश प्राणापानसमानोदानव्याननागकरूर्म- 
कृकर देवदन्तधनन्जयाख्याः प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यन्ते यस्य सः द्वावात्मान्तरात्मानौ खगौ यत्र सः ॥ २७ ॥ “बृष्ष॒ इव स्तन्धो 
दिवि तिषठत्येकस्तेनेद्‌ पूणं पुरुषेण सर्वम्‌” इति श्रुतिप्रोक्तः अनादिबरक्षः बीजतुल्येरनन्तरंशरनन्तश्रह्माण्डरूपवृक्चोसादकाऽचित्यानन्त- 
स्वाभाविकगुणशक्त्याद्याश्रयः सर्वव्यापकः सर्वेश्वरो देवकीजठरगस्त्वमेकः समानाधिकश्चूल्यः एवकारेणोपकरणनिरपेश्षः अस्य 
समष्टिव्यष्टिरूपस्य विच्धबरक्षस्य सतः सत्यस्य प्रसूतिः ओषधादेः शितेः सकराशादिव प्र रवेण सृतिजैन्म यस्मात्सः स्वदुपादानकमिदं 
जगत्‌ न तु परमाण्वादिनानाकारणकमिव्यर्थः । सम्यक्‌ क्षितावोपध्यादिफमिव सम्यग्‌ निधीयते यत्मिन्तत्संनिधानं त्वमेव अनुगरृह्णा- 
तीत्यनुग्रहः पाठनादिहेतुन्च त्वमेव “तदात्मानं स्वयमकुरुत" इत्यादिश्रुतयः जगतो निमित्तकारणमुपादानकारणं च त्वामेवाहुः ये 


तु त्वन्मायया यया संमोहितं जगदित्युक्तया संबृतचेतसः कुखाखादिवन्निमित्तमाच्रं त्वां नानापरमाण्वादिकं च कारणं पश्यन्ति न तु 
विपश्चितो विवेकिनः श्रव्युक्तज गत्कारणविदो नाना पश्यन्ति ।। २८ ॥ 


श्रोखलारीनारायणाचायं विरचिता श्रीभागवततात्पयंरिप्पणी 


सत्यव्रतं सत्यपरमिति श्छोके विद्यमानानां सर्वेषामपि सत्यपदानामवाधितत्वरूपेकार्थत्वश्रातिनिरासाय प्रमाणनेव 
विलक्षणार्थत्वं च दशंयन्सत्यत्रतं सत्यपरमित्यादिवाक्यान्यपि व्याचष्टे ॥ सच्छब्द उत्तमं ब्रयादिव्यादिना ॥ तीति तक्रार आनंदं 
वदेदित्यर्थः । यतः कारणाद्धरेः रूपं नित्यं तादक्‌“ पूणौनंदज्ञानात्मकं ततस्तद्रपं सत्यशब्दोदितम्‌ । यतश्च विष्णुः सव्यशब्दोदितरूम- 
वांस्ततः कारणात्सत्यत्रत इत्युच्यते । अनेन सत्यं तं वर्त यति प्रवर्तयतीति व्रतं रूपं यस्य स तथेति सत्यत्रतशब्दस्य विग्रहः सूचितः । 
तथां ऽतणीं तण्यथोद्‌ बतु वर्तन इति धातोः कर्त ५भव्यये धातोरमारमि च इको यणचि छते व्रतशाब्दनिष्पत्तिरिति सूचितं भवति । 
भूतत्रयं प्रथिव्यप्तेजोरूपं सदित्युच्यते । तदन्यदु भूतत्रयाद्न्यमिति समुदिष्टम्‌ । तुः स्वातंत्यरूपविरोषार्थकः । स्वातत्येण तपरत्वा- 
त्सत्यशब्द्‌ वाच्यप्रपचात्परत्वादत्यत्तमत्वात्परः सत्यपर इत्युच्यते इत्यर्थः । वेदमुख्यार्थरूपत्वादित्यनेन तरिभिः ऋगादिवेदेः सयते 
गम्यते ज्ञायत इति त्रिसत्य इति भागवतस्थत्निसत्यपदस्य विग्रहः सूचितः। तथा पदं विशरणगत्यवसादनेष्विति धातोः कर्मणि 
यप्रत्यये धात्वादेः षस्य स इति सूत्रेण षस्य सत्वे सत्य इति शाब्दरूपनिष्पत्तिः । गत्यथोनां ज्ञानार्थत्वमिति सूचितं भवति । 
उत्तमानदृज्ञानदातृत्वत इत्यनेन भागवते सत्यस्य सतव्यमिव्यत्र सत्यमितिपदं मत्वर्थीयावप्रत्ययांतमिति सूचितम्‌ । तथा सत्यसुत्तमा- 
नदादिकं विद्यते यस्य सकाशात्सत्य इति सत्यशब्दब्युरपत्तिश्च सूचिता भवति । अत्तुत्वाज्च तदादानादित्यनेन सत्यात्मकभित्यत्रात्म- 
शब्दाधद्वयं पष्ठीतस्पुरुषसमासश्चोक्तो भवति ¦ आङ पूवौभ्यामद्‌ भक्षणे ड दान्‌ दान इति च धातुभ्यां कर्तरि डभ्रत्यये टिङोपे 
चात्मशब्दनिष्पत्तिर्ञंया ।।२५७।। नन्वेकायनोऽसो द्विफ इति श्छोकोक्तो वृक्षः प्रसिद्धाम्रादिवृक्षुश्चेत्तर्हि तस्य दिफर्त्वादिकमयुक्तम्‌ । 
आम्रादिन्रक्षस्य वहुफछादिमच्वात्‌ । यदयप्रसिद्धब्रक्षः स्यात्तर्हि सः कः कानि च तस्येकायनादी नीच्याशंकां भ्रमाणेनेव तत्सवं 
प्रदृशंयन्परिह्रति ॥ जगदुवृक्षाश्रया ह्ये षेत्यादिना । अनेन जगदेवात्र ब्ृक्षाख्यं चिद्चित्मकृत्यादय एव तस्य ब्क्षस्यायनाद्यो 
भवतीत्युक्तं भवति । मात्राः शब्दादयः पंचशिफा अवातरमूकानि । उत्पत्तुमिच्छतीव्युसिल्सुस्तस्य भाव उपिपत्सुत्वम्‌ । जननमिति 
यावत्‌ । तदेवादिर्येषां त उघिित्सुत्वादयः । आदिशब्देन सत्त्वपरिणामविवधंनापेक्षया विनाशा गृह्य ते । भ्रकारास्तन्निष्ठधमौ इत्यथः । 
अनेन षडात्मनेत्यत्रात्मशब्दः प्रकारार्थं इत्युक्तं भवति । विटपाः शाखाः । इन्द्रियाण्यस्य पत्राणोत्यनेन भागवतस्थदश च्छदीत्येत- 
दूल्याख्यातं भवति । दशेद्रियाणि छदाः पत्राण्यस्य संतीति विमरह्च सूचितो भवति । द्वारो द्वार इत्यनेन नवाक्ष इत्येतदुव्याख्प्रातं 
भवतिं । नवद्वारोऽक्षिद्धयं कणंद्यं नासापुटद्रयं सुखं पायूपस्थे चेति नवसं ख्याकानीद्वियगोलकान्येवास्य बृक्षस्य द्वारः परसिद्धञ्चक्ष- 
कोटरस्थानोयानि स्पृताः स्ख्रतानीव्यर्थः । भवृत्तं चेत्यादिना द्विफलक इत्येतद्धिबतं भवति । धमौदयस्त्वित्यादिना चतुरस इत्येतद्धिबतं 
भवति । तुर्विशेषार्थः । धमौद्यस्यः भवरत्तरूपफलस्य रसा मोक्षस्तु विशिष्टो रसः । एकण़टस्य निचृत्तरूपफलस्य ज्ञातव्य इत्यथः । 
भ्वृत्ताश्चेत्यादिना द्िखग इत्येतद्धिबृतं भवति । हिः पादपूरणे हेतौ विशेषेऽप्यवधारण इति विश्वकोशाभिधानाद्धागवतस्थदिशब्दो 
जरादुन्रक्षस्य सदासन्त्वाख्यविशेषं वक्ति । नु घटादिरूपजगतोऽनित्यत्वस्य प्रत्यक्षादिभ्रमाणसिद्धत्वात्कथं तद्विरुद्ध सदा सत्त्व 
जगतो दिशब्देनांरी क्रियत इत्यतः प्रमाणेन तदुपपादयति ।॥ कारणस्य सदा स्वादिति । कारणस्य कारणरूपस्य भरछ्त्यादेः 
कस्यचिञजगतः सदा सत्त्वात्कस्य चित्कायंरूपस्य जगतः प्रवाहेण सदा सत््वादसौ कायंकारणरूपजगत्तरुः सदा सन्विद्यमानः । ननु 
पूवंमभूतस्योत्तरत्राभविष्यतो जगतः कथं सदा सवमित्यत आह्‌ । न कदाचिदिति। असो जगत्तरः कदाचिरस्वतो वा परतो बा न 
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भूतः पूवंकाठे विद्यमानो नेति न । किंतु भूत एव । तथा कदाचिन्न भविष्यतीति न । कंतु भविष्यत्येव । उपसंहरति ॥ सन्न इति । 
अतः कारणरूपेण प्रवाहरूपेण च पूर्वोत्तरकाल्योर्वियमानत्वादसो जगत्तरुः सदा सन्नित्यर्थः । अस्य सगोदिकृद्धिष्युरित्यनेनार्धेन 
त्वमेक एवास्य सतः भसूतिरितिं श्छोक उक्ततात्पयोर्थो भवति ॥ २८-२९॥ 

श्रीपांधरीनारायणाचायंकतो विरोधोद्धारः 


चितयान इति । अत्र सत्यत्वमिथ्यात्वयोन्यीवहारिकभेदांगीकारे तस्यानित्यत्वेनति तयोरेक्यापत्या मिथ्यात्वस्यापि 
ब्रह्मण्यापत्तिरिति भयेनाद्वेतिभिरपि जगदी शयोरपि पारमार्थिकमभेदस्य स्वीकाराहंत्वाक्कि पुनर्भेदवािमिरत उभयेषामपि तन्मयशब्दस्य 
स्वरूपार्थोक्तो विरोधम्रसंगोऽतोऽथ^तरम्‌ ॥ तन्मयम्‌ । मद्ध ता विष्णुरत्रेव स्याक्किमिति भयेन तत्तत्पदार्थस्थतया तत्प्रतिमम्‌ । 
जगद्पश्यत्‌ । यद्वा । जगत्‌ ' अद्रषीकेशं विष्ुरदितम्‌ । कते्यमिति विशेषेण या चिता तया तन्मयं तस्य विष्णोर्दिसोपायम्‌ । 
मि हिंसायामिति धातोः । छक्षणोपगमाच्र ' नो पश्यत्‌ न दृष्टवान्‌ ' अतो नोक्तविरोधः ॥ २५ ॥ ब्रह्मेति । अनस्स्तोचक्रियाक- 
तुसुन्यादिसाहित्योक्तौ बहुत्वाप्त्याऽस्तुवदिस्येकवचनं विरुद्धमिति मंदाशंकापरिदारार्थम्‌ उच्यते । तथात्वे पुच्छं जग्राह सामर इति 
रतिवंदी दुवौरा स्यात्‌ । अतः कतुर्वचनावुरूपेण कर्तरि क्रियावचनेन भवतिव्यमिति नियमादत्र ब्रह्मणः कर्तुरेकवचनात्‌ क्रियैकवष्चनं 
युज्यते । न च भवश्चत्यनेन वाधः । तस्याप्येकवचनेन समुच्चये न नियमभंगः ` तत्रागतो नारदस्तुंवरुश्च ति भारतादिष्वेताटश- 
भ्रयोगस्य वहुशो दृष्टत्वात्‌ । के चिदच्र गीर्भिव्रपणमेड.यन्निति पाठं कल्पयति । तदयुक्तम्‌ । कतुंब॑हुवचनांतत्वाभावेनैकवचनांतस्य ठृतीय- 
स्याप्यभावेन वहुवचनांतक्रियाऽसंगतत्वात्‌ । न च सेति पदेन भूम्या प्रहणं युक्तम्‌ । तस्याः स्वरूपतो जडत्वेन स्तबनायोगात्‌ । गोरूपि- 
ण्याञ्च पञ्ुत्वेन वचनायोगात्‌। नापि व्यसनं समवबोचतेत्यत्र वचनलाभः। तत्रापि ससंकेतेनावोचहक्षणयाऽसूसुचदित्यस्येवो चित्यात्‌ । 
अत्रापि छक्षणाऽस्त्विति चेन्न । अधं नरतीयानुपपत्तेः । ब्रह्मभवयोर्वचनवरच्या गोरूपिण्याः सूचनब्र्येव्येकक्रियाया अर्थद्रयांगी- 
कारान्हंत्वात्‌ । श्रीधरेणप्येड-थदिति पाठे बलटप्रेति तदव्याख्यानु सारिणो लेखकस्तदोषाद्‌ डयन्निति खाभेन तथैव पटंतीति। एत्चित्यम्‌। 
न दि व्याख्यातेवमसंबद्ध टिखित्‌ ॥ २६ ॥ स्यत्रतमिति । अन्यत्र विश्वस्य मिध्यात्वोक्ट्याऽत्र च सत्यत्वोक्तर्विरोधः । पूर्वत्रास्तु- 
वदित्येकवचनेनात्रोक्तस्य प्रपन्ना इत्यस्य बहुवचनस्य विरोधात चातोऽग्ं उच्यद। विश्वमिध्यात्वस्य विन्चातवतित्वेन मिथ्यात्वा- 
सिध्या सिद्धां विश्वसव्यतां दढीकर्तुं स्कांदोक्तविश्चसष्टुतादयष्टलक्षणेष्वपि विश्वसत्यै वीति । सत्येति । विश्वं सत्यमिति श्रुतेरत्रश्रौ 
सत्यशब्दा विश्वाथकाः । तस्य विश्वस्य त्रतम्‌ अ1वरकत्वादुज्याप्तस्वाच्च ज्ञानं यस्मा ` , न्य्‌ वरणे । अत सातत्यगमने इति च धातोः । 
अनेनाज्ञानदत्वं छक्चषणम्‌ ॥ सत्यपरम्‌। सव्यस्य परम्‌ अज्ञानविरुद्धत्वात्संसारतः पाक्कत्वात्परमसाधनत्वाद्रा ज्ञानं यस्मात्तम्‌ । अनेन 
ज्ञानदत्वं छक्षणम्‌ ॥ त्रि सव्यम्‌ । अतीतानागतवर्तमानरूपेणं त्रिविधं सत्यं विश्वं यस्मिन्निति संहारकन्वं छक्षृणम्‌ ।। सत्यस्य योनिम्‌ | 
तस्य योनि कारणमिति खष्त्वटक्चणम्‌ ।। सनये निदितम्‌ । स्थितमित्यनेन पाकलक्षणम्‌ । सत्यस्य सत्यम्‌ । सत्य पुनराघ्र्त्यादि- 
दोषवर्जितत्वात्सत्‌ निदषिं मोक्षं यापयति प्रापयति तम्‌ । अनेन मोक्षद^्वटक्षणम्‌ ॥ स-यनेत्रम्‌ । तस्य नेत्रं मंथनरज्जुरूपं वंधनं 
यस्मात्तम्‌। इन्यननवंधकत्वलक्षणम्‌। सभ्या मकम्‌ । तस्या-मःवा स्वामि"वान्नियामकन्वं छक्षणमिति । तं त्वां शरणं प्रपन्ना इत्यन्वयः । 
न वचनमिव शरणागतिद्र॑योः किंतु सर्वेषामिति भावेन वहुवचनम्‌ । अस्तुवदिति कठं. ववचनानुरोधादेकवचनात्सकस्यापि कुर्दिर्व- 
द्शंनादुब्रह्मभावावूचतुरि-युमाभ्यामपि सवेदेवामिगप्रायं स्वमनसोरानीयोक्तस्वाःप्रपन्ना इति बहुवचनम्‌ । अतो न विरोधः । सच्छ्॑द्‌ 
उत्तमं ब्रयादित्यादितात्पयौवुसारेणार्थस्य तु ठाख्यावरप्रदर्दीतःवान्नेह रपंचः । अग्रिमस्यापि श्छोकस््र संगतिरित्थम्‌ । दि यस्मात्‌ । 
वंधनहेतुर्देहादिरूपः भरपंचः । आदिव्रक्षः आदिना सवंकारणरूपेण त्वया वरश्च.यते छेद्यते स तथा । अतसं शरणं प्रपन्ना इति 
योजना ॥ २५७-२८ ॥ 
श्री सत्यधमंक्ता श्रीभागवतरिप्पणी 
तत्परकारमाह ॥ आसीन इाति। आसीनः संविशच्छय्यां हषो केश चिन्तयानो जगत्सवं तन्मयमपश्यन्‌ भीतिशङ्कापद्म- 
भूदिति भावः ॥ २५ ॥ हिरण्यगर्भो गभंगममकमेतेः समेत आगत्य तुष्टाव विष्युुमिव्याह्‌ ॥ ब्रह्मेति । यो गुमम तव च रीतिं 
परीक्ष्य यं पदोरसि ताडयित्वाऽपि येन वहृमतिं लेभेऽस्याञुरस्य सहधासेन कदाचित्सद्धीर भिव्यञ्यत इति भवाजुभवसिद्ध विशेषं 
द्योतयित॒मेव देवेभ्यः प्रथक्‌ कव्य भववचनमिति ज्ञेयम्‌ । देवेरिन्दरायेः सानुचरेगन्धवोद्यदुचरसदितेनोरदादिभिः सालुचरोगिरि- 
शङ्गचरे ऋषिभिरित्यप्यन्वयः । अनेन स्तुच्यगुणानां वाहुविध्यं गिरां मूधिष्ठ वेन योःयते । यथेतरसुर। अवतारेण हरिपरिचरण- 
योग्या न तथा कमठभव इत्यप्याह ॥ अभव इ -यु -पत्तिरददित इति । अतस्तत्र -युपपन्नम्‌ । ब्रह्मणो नावतारोऽस्ति ब्रह्माणमप्यनवतार 
इत्यादेः ॥ २६ ॥ स यत्रतं स ययरमिति शोके स -यपदाष्टकं तस्यावाधितःवमाच्रार्थक वं पुनरुक्स्यादिवाधितमतोऽथौभ्रतीतेमोनेन 
॥ सच्छब्द इति । सदिति शब्द उत्तमं तत्त्वं त्रथादुदरादधैवेति सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । आनन्दन्तीतीकार उचारणाथः । केचिदूध्रस्वमेव 
ति पठन्ति । ठप भ्राणन इत्यस्माक्किप्‌ डिश्च ति वर्णयन्ति। वस्तुतस्तु तीति सप्तम्यन्तम्‌ । ति त्‌ इति दद्टतकारे आनन्द्‌ वदेत्‌ वाच्य 
वदेदिव्यर्थः। इति देठसमप्रंकः सननुत्तरत्रान्रेति। तद्धिवरे दशंयिष्यामः। येति प्रातिपदिकनिर्दृशः । गत्यथोनां नयेन यो ज्ञानं 
सयुदिष्टमिति यतस्ततः पृणोनन्द्दशिरर्थः। संश्चासौ उत्तमः पूणः त्‌ आनन्दं यो ज्ञानं च तत्‌ व्रतयति प्रवर्तयतीति रतं सत्यं 
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पृणोनन्दज्ञानं व्रतं यस्य स तं यतो नित्यं हरेस्ततो विष्णुः सःयत्रतस्तच्छव्द्वाच्य इत्यर्थः । ततन्चान्तर्णीतण्यथौद्‌ वृतु वर्तन इत्यस्मा- 
तकर्तयग्रयये धातोश्चागमे यणादेशे व्रतम्‌ । ब्रणोतेवी सत्यसुक्तम्‌ । रूपं वृणोति स तथा तं वा । सत्यपरमिति विवृणोति 1 सद्‌- 
मूतेति । भूतत्रयं सदित्युच्यते । सन्नामकं यदन्यद्वायोश्वान्तरिक्षाचैतत्सदिति श्रतेः प्रथिव्यप्रेजोरूपं त्यं तदन्यद्वाय्वन्तरिश्ाख्यमिति 
पञ्चभूतात्मा पदाथः सत्यपदाभ्यां छभ्यते । यस्मात्परं विश्चणमिति त्यं तदन्यत्समुदिष्टं ताभ्यां परस्तत्परः सन्यपर इत्युच्यत इव्यर्थः । 
त्रिसन्यशब्दार्थमाह्‌ । वेदेति । त्रिभिर्वेदे ऋ गादिभिः सयते गम्यते ज्ञायत इति त्रिस-यः । मत्वाञ्जश्न्वाभावः। अथर्ववेदविभागोऽ- 
ल्पीयानिति तदनुक्तिरित्येके । त्रयश्च वेदा ऋग्यजुरथर्वणास्तेः साम्नो ऋ्च्यध्यारूढताम्नानात्तदुष्को तदटुक्तिरिति केचित्‌ । त्रिभिऋ~ 
ग्यज्ुरथर्वभिः सत्ता तत्त्रिकोत्तमेन साम्ना चेत्याहव्य चतुर्भियोज्यते ज्ञायत इति सत्य इत्यपरे । वेदानां सामवेदो ऽस्मीत्यदेः । 
असाधारण्येन सर्वत्रापि सुख्यप्रतिपाद्यत्वं ज्ञेयमिति मुख्यार्थरूपत्वादित्युक्तिः । गुह्यदशंनभापे च भाषा चेव समाधिका । तिखस्तु 
मूलभापाः स्युरिव्येकादशतासर्योक्तस्तिखो भाषा सयो यत्र स वेदृश्चतुरान्मा तेन याप्यत इति त्रिसः्य इति वा ! सत्यस्य सन्यमि- 
त्यथोपयति । सत्यस्य चेति । सन्तो उत्तमो त्यौ यस्मा-सत्य इति विग्रहे नाशं आद्यजायास इति ज्ञेयम्‌ । स ये निहित इति पदार्थमाह । 
स-यस्थ हति । सत्यं चोक्तरूपः प्रपच्च इति प्रपक्वयति । जगस्स्थितेरिति। सये निदित इन्यभिदित इः यर्थः । उ्युन्रमेण व्याकरणं 
तदु गुणाभेदज्ञापनार्थमिति ज्ञेयम्‌ । विष्णुः सभ्यं नेतेति नेत्रः । सभ्यं चोक्तं जगत्‌। नीड प्रापणे दाम्नीति रन्‌ । नेत्रो नेतरि 
भेद्यवदिति विधः । स यस्यात्तु वात्तव्येवादानादिकिद् वाञ्च सभ्यस्या.मैव सभ्यात्मकस्तमि "याह । अत्तव्वाच्वेति । आङ्पूबोददं भक्षणे 
तधा तप्पूवोदेव इदाव्य्‌ दान इत्यस्मा्च कर्तरि ऊवुन्प्रत्यये रिोपे चर्व चात्मनि ज्ञेयम्‌ । ततश्चायं श्छोकार्थः । धराञ्वरञ्वरणाय 
धरोपरि चरितुमवतारमनधरस्यन्दमीरितां भिरं तामृतीचकरार कारुणिकशिरोमणिरिति तच्छन्दापुरस्करणेन तथा स्यं ज्ञानमनन्तमिति 
रतो प्राथमिकतया त-कीर्तनात्तामनुसरंश्च सरसिजः स्वस्य त-सनामलोकप्रदत्वोपाधिनाऽपि स्तोति । सत्यत्रतमिति । पूणेज्ञानानन्दरूपं 
पच्चमदाभूतभिन्न वेदमुख्यवेदनीयं सत्यस्य प्रपक्वस्य स यं जगति स्थितं स-यस्य योनिमवाधितप्रपव्चस्य कारणम्‌ । तात्पर्ये स-य- 
शब्दार्थो व्याख्यातो वहत्र योनिशब्दश्च सुमिखार्थं इति मन्तव्यम्‌ । उत्तमानन्दज्ञानप्रदुसुतापि च जगन्नियामकं ख्वख्ये जगदादकं 
तथा तद्‌।दानादिकतीरं यः क्रमात्स-यःवादिशब्दयोध्यस्तं ध्वा वयं शरणं प्रपन्नाः स्म इति । इह वहुधा विवरीतुं शक्यं श्छोके 
विचिस्यमत्येति। विस्तरादतो विरतं किच्चवाचा्ैर्वारि नोस्कोचः ॥। २७ ॥ एकायनोऽसाविति श्छोकेऽनेकपदाथौः सङ्क तेन 
कीर्तितास्ते क इत्यतस्तत्समाख्यारूपं तन्त्रभागवतवचनमुदाह-य तान्दशोयति ॥ जगदिति । जगदधत्तेति यञ्जगाद्‌ तेनादिद््वपदं 
विवृतं ज्ञेयम्‌ । एषा प्रकृतिश्चिदचिद्रपिण्येकाऽऽयनमाश्रयो यस्य स तथा गुणत्रयमवान्तरमूलं यस्य सः । अनेन त्निमूल इति विवृतम्‌ । 
मात्राः शब्दादिपच्वक शिफा जटाः ।.शिफा जटायामिति विश्वः । तस्य जगननगस्योत्पत्तुमिच्छतीय्युचित्सुः सनाशंसेव्युस्तत्या भाव 
उसिपत्सुखं जननं तदेवादिर्येषां ते जन्मसत्तापरिणामवृद्धयपक्षयविनाशाः षटूप्रकारा विकारास्तानाप्नोतीति षडात्मा । साम्यादुभयत्र 
रूपकानुपन्यसनम्‌ । अष्टौ विटपानाह्‌ । विटपा इति । देवा गन्धवौ दानवा राक्षसाः पिशाचास्तियेव्रो मादुपस्तस्थुट्‌शाब्दोऽय 
तस्थुपाः स्थावराः सयां सुपो भवतीति जसः शसा दशेन्द्रियाण्येव पत्राणि द्वाशब्दोयं नवामक्षिद्धिकं कणेद्रयं नासापुटिकाद्िकं सुखं 
पायूपध्थे चेति। गोख्करूपद्वार एव द्वारः कोटरादयः स्मरताः । सप्त त्वकचर्ममांसरुधिरभेदोमज्जाऽस्थीन्येकनापरत्र भसिद्धास्त्वच 
इति प्रसिद्ध मीनेऽनुक्तिः । द्वि फठ इव्यथीपयति । प्रवृत्तं च निवृत्तं चेति । चत्‌ रस इत्यस्यार्थमाह । धमोद्य इति । ते त्रयो रसः 
प्रवृत्तफटरूपाः । तुर्विंशेपमेकस्मिन्रसे द्योतयति । तमेवाह । मोत्तेति । उवेरितेकफटस्यैक निवृत्तं कर्मं तस्य फट मोक्ते रस इति । द्विखग 
द्रव्यत द्विशब्दो द्विधार्थक इत्याह । प्रवृत्ताः प्रवृत्तकर्मिण एवं निवृत्ताश्च ते खगाः पक्षिणो मताः सम्मताः । आदिनक्ष इत्यनेनादितो 
विद्यमान इत्युक्तं स्यात्‌ । तच्च यथायथं प्रत्यक्षादिक्षितक्षयकस्य तस्यानित्यताध्यवसायाद्वाधितमिस्यतस्तदादित एवरूपिणीपि 
निरूपयन्मानमाह्‌ । कारणस्येति । प्रकृत्यादेः कारणस्य सदा सत्वात्तत्का्यस्यानित्यप्रपच्चस्य भ्रवादेण धाता यथा पूलमकल्पयदित्यादेः 
प्रवाहरूपेणासो जगन्नगः कदाचिन्न न भृतो नावर्तिषट न न भविष्यति चातः स्वतः स्वरूपेण प्रकृतिः सूक्ष्मादिः परतः भरबाहतो वाऽयं 
जगत्तरुः सदा सन्‌ । अस्योभयविधस्यापि प्रपञ्चस्य सगौदिक्रत्‌. कस्यचिदुपचितिमपचितिं कस्यविद्यथायथसुत्पत्तिनिवृत्ती च 
करोतीति स तथा । तस्य कतौऽपि वर्तेत चेद्विशोषोऽयं किंमवसेय इत्यत आह ॥ सदानन्दकरूपक इति ॥ ततन्धायं श्छोकाथः ॥ एका 
प्रकृतिरयनं सुख्याश्रयो यस्य स तथा । अवान्तरमूटमाखपति ॥ त्रिमू इति । गुणत्रयरूपमूखवान्‌ द्विफलः भवृत्तनिचत्तरूपफल- 
दयवान्‌ । फं वेद्रसेन भाग्यं स क इत्यतस्तानाह्‌ ।। चतूरस इति । रसाः भ्वरृत्तकर्मफररसा धमोद्याख्यो निचृत्तफल्रसस्तु मोक्ष 
एवमाहास्य रसा्चत्वारः , चतूरसं इति दोपदी । पच्वशिफः पच्चसङ्ूल्या शब्दाद्याः शिफा जटा यत्य स षडात्मा षड्विकार 
आत्मा कायः संस्थानविशेषो यस्य स तानाप्नोतीत्यात्मा वा । सप्तन्वक्‌ सप्त त्वक्वर्ममांसादयस्त्वचो यस्य सोऽष्टविटपोऽष्टो 
विटपा देवगान्धवोदिभेदाः शाखा थस्य सः। नवाक्षाणीन्द्रियगोर्कानि द्वारभूतानि । इतरत्राश्षा आ{धारभरदेशा यस्य अक्षो रथाङ्ग 
आरे ज्यवहारे विभीतके शकटे पाशके कषे द्यतमेदेऽक्षमिन्द्रिय इति यादवः । पुरमेकादशद्वारमिति काठकोपनिषदुक्तेः कथमन्न 
नवद्वारमिति कथितमिति चेन्न । नाभिशिरोरूपद्वारयोरद्रवद्वारत्वेन तद्धित्वाऽविवक्षणान्नवेव्युक्ि; । अत एवेकादशस्कन्धे क्षुरन्नव- 
द्वारमगारमेतदित्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । सप्र वंशीषंण्याः प्राणा अवीरे इत्यादेनेव द्वारे पुर इत्यादे । दशेन्द्रियाण्येव दाः पत्राण्यस्य 
सन्तीति न. । द्विखगः भवरृत्तकर्मिणो निवृत्तकार्मणश्चेति द्विविधाः खगाः । खं सुखं खुरखोपे खं दुःखमित्यर्थः । गतिस्तु पूवे 
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मुक्तेति वा । उपलक्षणया दुःखं च गच्छन्तीति ते तथेति वार्थः । आदिद स्वतः परतो वा सदा सन्‌ जगन्नगोऽस्य चोत्तरेणान्वयः । 
हीति मानसिद्धतामाह ॥ २८ ॥ 
श्रोसुबोधिनो 


एवं पूवोध्याये महहुःखेन भगवचिन्तनमथौदुक्तम्‌। कसादीनामत्र । ब्रह्मादीनां वक्त स्तुतिलक्षणमाख्यानमाह बरह्म ति । 
अनेन सामान्यतः सर्वेषां निरोधोप्युक्तः । भगवदागमनं सर्वेषामेव ज्ञातमभूदिति वक्त कंसादिगणनाभावाय च देवकीगरदे समाग- 
मनसुच्यते । ब्रह्मा । भवो महादेवः । चकरादन्येपि गुणाभिमानिनो देवाः । अवताराश्च वामनाद्य इत्येके । मुनयः सनकादयः । 
नारदादयो भक्ताः । देवा इन्द्रादयः । अनुचरा गन्धवौदयः । सवैः सह । गीभिः स्वानुक्कूढवाणीभिः । वृषणं कामवर्षिणं वषं धमं वा 
नयतीति । ईडतुब्रंह्यभवथोरेव मुख्यत्वात्‌ । एेडयन्नितिपाठे सदोक्तानामपि कत्वेन प्रहणम्‌ ॥ २५॥ 

कालात्मा भगवान्‌ जात इति ज्ञापयितुं तथा । कलाभिः पद्वदशभिः स्वपक्षख्यापकः स्तुतिः ॥ १॥ 
पश्षपातस्तुतिद्य षा देवानां हितकारिणी । धरुवा तु षोडशी प्रोक्ता बृद्धो वा तादृशो भवेत्‌ ॥ २॥ 

अन्न पद्वदशभि्भगवस्स्तोत्रमेकेन देवक्याः सान्त्वनम्‌ । काठः पच्दशात्मा भवति । स॒ पएवावतीणं इति तेज्ञौतः । स 
द्विविधो भवति । दैत्यानां हितकार्यपि पञ्चदशः । देवानामपि । साधारणस्तु त्रिंशदात्मको भवतीति स्वपक्षपात्येव भगवानर्घेन 
निरूप्यते । स च पक्षपातः कालक्रतन्चतुधी भवति । ठोककरतः । स्मृतिकृतः । स्मरति रोकवेदास्मिका भवति । वेदकृतस्तृतीयः। 
भगवन्मागकतश्ववुर्थः चतुर्विधोपि प्रमाणप्रमेयसाधनफठैश्वतुधौ । दत्यज्ृतात्‌ तस्य विशेषं वक्त` तथोच्यते । 

तत्र प्रथमं चतुर्भिः श्छोकेः प्रमाणप्रमेयसाधनफटान्युच्यन्ते । तत्र छोकसिद्धानि देवपक्षपातरूपाणि निरूप्यन्ते । छोके 
सत्यमेव प्रमाणम्‌ । परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम्‌ । गुणाभिमानिनो देवा एव साधनानि । त्तम एव फलम्‌ । तत्रापि 
दृत्यपक्षज्यतिरेकश्च साधनीयः । 

तत्र भ्रथमं देवानां सत्यं देत्यानामनचरतं प्रमाणम्‌ । अत्तः सत्यरूपो भगवानवतीणं इति निरूप्यते । सत्यमपि देवानां 
हितकायष्टविधं भवति । अंशतः षोडशविधम्‌। वेदे सत्यं पञ्चविधं निरूपितं ।सत्यं पर'मिव्यत्र श्राजापत्यो हारुणि'रित्यत्रापि। 
यत्‌ सत्यं तत्‌ पर सर्वेभ्य उत्छृष्टम्‌ । यद्वा सर्वोत्छष्टं तत्‌ सव्यम्‌ । एवं सत्यत्वसर्वोत्छष्टत्वयोरेक्यं भ्रतिपादनीयम्‌ । अत्र एव सव्येन 
स्वगंखोकाच च्युतिः कदापि न भवतीत्यामुष्मिकफटोत्कषं उक्तः । एेहिकेपि सतां सत्यमेव मूलं फलम्‌ । अतः सत्य प्रमाणप्रमेय- 
साधनफलरूपमिति ये देवपक्षपातिनस्ते सत्य एव रमन्ते । तथा च श्रुतिः “सत्यं परं परा सत्यं सत्येन न सुवगौष्टोकाष्च्‌ च्यवन्ते 
कदाचन सताः हि सत्य तस्मात्‌ सत्ये रमन्त” इति तदन्नापि निरूप्यते । 


लोके हि त्रतमुद्छृष्टम्‌ । यस्तु यत्‌ किक्वन त्रतमातिष्ठति स पर इत्युच्यते सत्यमपि । भगावतस्तृभयं सत्यम्‌ । सत्यमेव 
व्रतं यस्य । तादृशं त्वां शरणं प्रपन्न इतिसम्बन्धः । एवं ब्रतसत्ययोरेक्ययुक्तम्‌ । उभयोः परत्वात्‌ । 

। अतः परं यत्‌ परं छोके वेदे च द्वादशविधं निरूपितं “सत्यं ॑तपो दमः शमो दानं धर्मः प्रजननमग्नन्योग्निहोचरं यज्ञो 
मौनं सन्न्यास ति तत्‌ सर्वं भगवतः सत्यमेव । यथार्थमेव । न तु दैव्यानामिव तद्‌ द्ादशविधमयथार्थम्‌ । अत्र भ्रुतिरनुसन्धेया 
पूर्वनिर्दिष्टा भगवतो त्तानि “कौन्तेय प्रतिजानीहि” “दिःशरं नाभिसन्धत्ते" “अनश्न्नन्यो अभिचाकशीति" “साधवो हृद्य मह्य” 
मित्यादिवाक्यैः प्रतिपादितानि । छोकालु सारेण देवदितकारिणो नियामक सत्यमेव । अन्यथा ईश्वरः केन नियमितः स्यात्‌ † यथा 
भक्ते स्वसत्यवाक्यादेव समागतः । 

छोके हि तरयो ोकाल्ञय आत्मानो भूरादयः कायाद्यश्च । त उभयेपि त्रिशब्देनोच्यन्ते । त्रयोपि सत्या यस्य । अनेन 
साधनफे एकीद्त्य निरूपिते । एवं चतुधाौष्टविधो निरूपित उपपत्तिरूपः | 

उत्पत्तिरूपमष्टविधं निरूपयति सत्यस्य योनिमित्यादि । यत्‌ पूर्वमष्टविधं सत्यमुक्त तस्य सर्वस्यापि योनिः कारणं 
भगवानेव कालात्मा । शो दास्यामीद्युक्ते यदि श्रो न भवेद्‌ वागसत्येव स्यात्‌ । एवं सर्वत्र । 

न केवलं सत्यस्योत्पादकं किन्तु सत्यस्य रक्षकमपि । तदाह निहितं च सत्य इति । सत्ये नितरां हितः रश्चकः। 
स्वयं तत्र स्थित एव रक्षां करोतीति निितपदसमुदायार्थो पि । एवं सत्ये स्थित्वा सत्यं पाङ्यतीत्यर्थः । अनेन सत्यस्योत्पत्तिविचारे 

साधनं चोक्तम्‌ । इतराबाद्यन्तयोः । चकार इममेवार्थमाह्‌ । 

सत्यस्य भ्रल्योप्यत्रवेत्याह सत्यस्थ सत्यमिति यथा पूर्णस्य पूर्णमादाये'ति । सत्यं सत्य एब स्वाधिदे विके रीयते । सत्य 
एव प्रतिश्ितम्‌ । सत्यं फलम्‌ । त्च धिदविकं सत्यं भगवानेव । अनेन यो भगवति प्रतिष्ठितः स सत्यः । यः सत्ये स सत्यद्रारा 
भगवति श्रतिष्ठितो भविष्यतीत्युक्तम्‌। एवयुसत्तिस्थितिप्रख्यम्रसङ्ग पच्च विधं सत्यञुक्तम्‌ । एतावता त्रयोदशधा क्रियाशक्तिः 


सत्यत्वेन निरूपिता । 
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् ज्ञानशक्ति सत्यत्वेन निरूपयति ऋतस्य नेत्रे यस्येति । ज्ञानशक्तिर्िंविधा प्रमाणवटेन भ्रमेयवटेन च भ्रमाणं वेदः । 
प्रमेयं भगवद्धमोः। ऋतं सूता वाणी । वेदः सत्यप्रतिपादकः । अतः सत्यनिरूमणप्रस्तावेप्य॒तनिरूपणम्‌ । ऋतसत्ये नेत्र प्रापके 
यस्येति भगवत्मरापरिर्िंधा भवतीत्युक्तम्‌ । 


एवं शक्तिद्वयं सत्यत्वेन निरूप्य धर्मिणं सत्यत्वेन निरूपयन्ति सत्यात्मकमिति । सत्यमेवात्मा स्वरूपं यस्य । यः सवौनेव 
धमौन्‌ च्याप्य तिष्ठति स आत्मा । स॒ सत्यमवाधितं भगवतः सद्र॑पम्‌ । स्वार्थं कः । कं । फलं वा । सत्यमात्मा कं सुखं च यस्य । 


सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ । चिदानन्दयोरपि सत्यरूपतेति तथोक्तम्‌ । तादृशे च जीवेः कर्तन्यं शरणगमनमेव । प्रपन्ना इतिवहुवचनं 
सर्वेषामेव देवानां सत्यतया सरक्षार्थम्‌ । २६ ॥ 


एवं प्रभाणरूपतामुक्त्वा प्रमेयरूपतामाह एकायन इति । इदं जगद्‌ ब्र्माण्डात्मक बक्षत्वेन निर्प्थते “श्च इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सवं" मितिश्रतेभेगवान्‌ वृक्षरूपः । तस्माज्‌ जायमानं जगदपि बृश्षात्मकमेव भवति 1 अनेन 
भगवतो महत्वं निरूपितम्‌ । यथाश्वत्थादिन्रश्च एकस्मिन्‌ कोटिशः फलानि भवन्ति । सोपि तादश एव । एवमनादिनिधनेो वृक्षो 
भगवान्‌ । अत एव कचिद्‌ ब्रह्माण्डनिमोणं भगवत एव भवति । कचित्‌ तत्त्वह्वारा । अक्षरमत्र फलम्‌ । तस्य त्वान्यंशाः । वाजं 
ब्रह्माण्डमिति । शकुनिभक्षितमेव ततो निगतं फलतीति तत्त्वानां चेतनरूपता निरूपिता । तत्र दत्यादिकल्पे वहुवोजयुक्तद्पि फटादेको 
वक्ष उत्पद्यते । अत एव बाह्यादिशाश्ेषु परमारएुभ्यो बहुभ्य एककारयोतपत्तिर्निरूपिता । पिप्पङादयोपि काकविष्टातो जाता बहुभ्य एकं 
भवतीर्यध्यवसीयते तद्वथाटृत्त्यर्थमा दे कमेवायनं यस्येति । अण्डं प्रकृतिरश्षरं वा । कार इत्यन्ये । अनेनायमादिरूपः सदश्च उक्तः 
अतोस।विति । परिदृश्यमानः प्रपच्चः द्वि फलः । दे फे यस्य । सुखदुःखेस्य फले । दैत्यानां तु दुःखमेव फलम्‌ । ते फठे नरकस्वरर- 
वाच्ये । नराणां क सुखं विषयात्मकम्‌ । स्वस्वरूपं गच्छतीति स्वः । सष्टयन्तरे सर्वे विषयिण इत्यत्र तु द्विविधा अपि । जयो 
गुणाः सत्त्वादयो मूलान्यधःप्ररोह्‌। यस्य । अत्र त्रिविधन्यपि कमोणि भवन्ति । अन्यत्र तामसान्येव 1 कचिद्‌ वा राजसानि । 
सात्त्विकानि तु न भवन्त्येव । चत्वारो धमीौर्धकाममोक्षा रसा यस्य । अन्यत्रार्थकाम वेव । पच्च कमौणि विधाः पभरकारा यस्य । तानि 
पञ्चेन्द्रियजन्यान्यप्युत्तेपणापक्तेपणभ्रसारणकुच्चनगमनात्मकानि भवन्ति । अन्यत्रोत्केपणाभावः। अथवान्नमयाद्यः प्व । “स वा 
एष पुरुपः पञ्चधा पञ्चात्मे" तिश्रतेः । जह्माण्डविग्रहोपि तथा । अन्यत्र नानन्द्‌ः । षडत्म(ना यस्य । षडन्द्रियाण्यात्मववेन निरूपि- 
तानि । “अथमात्मा विज्ञानमयः" । ज्ञानं च षड्विधमुसखया भिन्नम्‌ । सप्त सगदयस्त्वचो बल्कङदीनि यस्य ! अष्ट प्रकृतयो 
विटपाः शाखा यस्य । “भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधे'' ति । नव देदच्छिद्राणि 
नवाक्चा यस्य । दृश प्राणश्डंदानि यत्र । दरौ जीवान्तयौमिणो खगो यत्र । एतस्माद्‌ वेखक्षण्यमन्यत्र ज्ञातज्यम्‌ । हीति सर्वत्र युक्तयः 
सन्तीति ज्ञापितम्‌ । आदिवुक्ष इति समष्टिरूपः । एवं भरमेयं निरूपितं भगवदात्मकम्‌ ॥ २५ ॥। 
अच्रोपपत्ति वदन्‌ साधनरूपमाह त्वमेक एवास्ति । अस्य जगतः सतः सद्र पस्य । अनेन मायावादादिपक्षा निराक्रताः । 
ते हि वेनाशिकाः । “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वर'' भितिवाक्यात्‌ तेषामेव मतेस्य जगतोसत्यत्वम्‌। अन्यथासतोज्ञानकार्यस्य कतौ 
भगवन्‌ को वा स्यात्‌ तस्य सर्वस्यापि सद्रुपस्य स्वमेव प्रसू तिरुपत्तिस्थानम्‌ । प्रकर्षण सुतियंस्मादिति । प्रसुतिपदेन पितराविबोत्पा- 
द्कत्वं सूचितम्‌ 1 त्वमेव सम्यग्‌ निधीयतेस्मिन्निति सन्निवानं रयस्थानम्‌ । त्वमेवानुगरृह्यतेनेनेति पाटकः । अत उत्पत्तिस्थितिप्रख्य- 
कतो त्वमेव । अन्यथक्रमेणेवं सूचियति भगवद्रक्ितो न नश्यतति । नन्वेते गुणाभिमानिन एव ब्रह्मादय उत्पत्त्यादावधिकारिणो 
नाहमिन्याशङ्कयाहुस्त्वन्माययेति । ये त्वन्मायया संवृतं सङज्ुचितं चेतो मतिर्येषां ते त्वां नाना पश्यन्ति न तु विपश्चितः । त 
एव भगवन्तं परिच्छिन्न जानन्ति ये तस्यैव मायासङ्कुचित। भवन्ति । अल्पेन हि प्राहकेणाल्पमेव गृह्यते । सववस्तुप्रहणाथं चित्त 
पुष्कटमेव भगवत्सष्टम्‌ । मायया सङ्कोचाभावे कथं परिच्छिन्न गृह्णीयात्‌ १ अत एव त्वां नाना पश्यन्ति । परिच्िन्नया दृष्टया 
गृहीतो देशो भिन्नतया स्वीक्रियत इति मायामोहः । अत एव ये विपधितस्ते ब्रह्मादीन्‌ परस्परविखक्षणान्‌ पश्यन्तोपि तत्तत्कायोचु- 
रोधेन तथाविधं त्वामेव मन्यन्ते न तु भिन्नं पश्यन्ति । य इत्यन्ते तेषां माहात्म्यनिरूपणा्थं निर्देशः । अनेन सष्टिस्थानां गणर्भिन्नानां 
स्वकायंसिद्ध.यर्थमेत एव यथारुचि भगवद्रुपाः सेव्या इतिसाधनसुक्तम्‌ ।। २८ ॥ 


( १) शीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अष्टविघं भवतीत्यादि । अष्टविधत्वच्वाम्े स्पष्टीभविष्यति । यत्‌ सत्यं तत्‌ परमित्यादि वक्ष्यमाणश्रुत्य्थनिरूपकमिति 
ज्ञेयम्‌ । यद्रा सर्वोत्करष्ट मित्यत्न वाशाच्द्‌ एवकारार्थो वाक्याख्ङ्कारे । श्रताविव स्तुतावप्येतयोरोक्यं भ्रतिपादनीयमित्यतिदिशन्त्येवं 
सत्यत्वेत्यादिना । लोके हि ब्रतसुत्कृबटमिति यदुक्तं तत्रोपपत्तियं स्त्वित्यादिनोच्यते । तथा च रोके तरतं सत्यं चेति द्विविधं 
सत्यं निरूपितं भवति । मूले ब्रतपदेनेतदुभयप्राप्तौ देव॒माहुरुभयोः परत्वादिति । सत्यद्नतमित्यनेन 'सत्यं परमिति श्रतिस्थ- 
परस्यार्थं उक्तो भवति । तेन छोके सत्यं व्रतच्रेतिद्रविध्यम्‌। अग्रे परऽ सत्यः भितिरत्यर्थनिरूपकं सत्यं परमितिपदं व्याङ्र्व- 
न्ध्यतः परमिति । अत्रापि छोके लौकिकं नियामकं वैदिकं द्वादशविधच्चेतिदरेविध्यम्‌ 1 भगवतो न्तं लोकानुसारेण देव हितकारिणो 
नियामक्वेतिद्धविध्यम्‌ । त्रिसत्यमितिपदार्थे मुरादित्रयं कायादित्रयमितिद्वेविष्यम्‌ । एवमष्टविधत्वं सत्यस्य । भगवतः काररूपस्य 


((--0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


३०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [६स्कं. १० पू. अ. २ श्छो. २५-२८ 


यदि सत्यरूपत्वं न स्यात्‌ तदा छोके व्रतादिक नियामकच् वेदिकच्च द्वादशविधं भगवदुत्रतानि च छोकाश्चात्माद्यश्च न स्युरित्युष- 
पत्तिरूपत्वम्‌ । व्रत द्य पोषणादिरूपमहोरात्रादिसाध्यं सत्यमपि तप्ततेखादिष्वप्यदाहोत्यु्तटपापेल्पे नेव कालेनानिष्टमनु्कटे चिरेणे- 
त्यादि । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । लौकिकसुक्तद्वा। दशविधं वंदिकच्वेति द्विविधम्‌ । भगवदोयं रतं नियामकच्ेतिद्विविधम्‌। लोका 
भूसुंवःस्वक्क्षणाः आत्मानः कायजीवपरमात्मानः। खोकाः फठरूपाः । इतरे वितराणि । इदच्च द्विविधम्‌ । एवमष्टविधल्वं 
सत्यस्योक्तभेदेन पदद्वये विघेयभेदेन दवेविध्यं यच्छ द्विविधमेवनचतुर्विधत्वम्‌ । इतराविति। प्रमाणफटछक्षणाविव्यर्थः। आद्यन्त 
योरिति। सत्थात्मकमिव्यान्तमेन पदेन फलमेतस्मादाद्येन “ऋतसत्यनेन्न' मित्यनेन प्रमाणमिस्यर्थः । भरावत्स्वरूपज्ञानशक्योः 
फटत्वप्रमाणत्वे भरसिद्धं । अथवा सत्यस्य योनिमित्यनेन रमाणम्‌ । सत्यस्य सत्यमिव्यनेन फलम्‌ । भमानाधोना मेयसिद्धिः रिति 


कारणान्तःपाति मानमिति तथा । पूर्वमज्ञस्य ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तद्व सिद्ध भूतमिति यतो भातम्‌ । एवं फलं विचृताव्रेव स्फुटं 


सत्य एवेत्यादिना । प्रमाणादिचतूरूपं भगवति प्रतिष्ठितं चेति प्चविधम्‌ । पूर्वोक्तमष्टविधमेतत्‌ पच्चविधं चेति चयोद्शध। । अग्र 
ज्ञानशक्तिद्वयं धर्मो चेति षोडशध। ॥ २६ ॥ 
इद्‌ श्रीमत्कल्याणरायाणाम्‌ । 


श्रीगापीजनवल्लमाय नमः । 

रिप्पण्थां-तेन लोके सत्यं ब्रतं चेत्यारभ्य धर्मो चेति षोडशधेत्यन्ते मन्थे सस्यं विच्रियते । टोके सत्यं वचनम्‌ । 
त्रतमेकादश्याद्यपोषणादिरूपम्‌ , छोके ॐकिकं नियामकं सत्यं तप्ततंखादौ शपथरूपम्‌ । वैदिकं द्वादशविधम्‌ । भगवतो व्रतानि 
“कौन्तेय भतिजानीदहि न मे भक्तः प्रणश्यति श्धिःशर' मित्यादिना निरूपितानि । लोकानुसारेण देवदहितकारिणो नियासक भगवतो 
भगवद्चनसत्यत्वम्‌ । भूरादित्रयम्‌, कायादित्रयम्‌ । इदमष्टविधं सत्यम्‌ । रोके ब्रतं शपथरूपं च सत्यसुक्तदवादशविधं वेदिकं चेति 
द्विविधम्‌ , छोके सत्यवचनम्‌ । त्रतमेकाद्श्यादि त्ततेक द्‌ शभथरूपं सत्यं चेद्‌ त्रयं छौ किकत्वेनेकविधमुक्तदवादशधिधं वेदिकत्वेनेक- 
विधमिदं द्विविधमपि परत्वेनेकम्‌ , शपथस्य नियामकत्वेनान्येषामुत्छरष्टत्वेन च परत्वात्‌ । भगवतो ब्रतं नियामकं भगवद्रचन चेति 
द्विविधं, भगवद्धर्मत्वेनेकम्‌ । भूरादयः फकरूपाः । कायाद्यः साधनानि । भूरादीनां फठ्त्वेन कायादीनां साधनत्वेन वेक्यम्‌ । 
इदं ष्वतर्विधं सत्यं, भ्रमाणरूपं सत्यं वेदो भगवद्धमौः प्रमेयरूपं सत्यं सत्यस्य कारणरूपो भगवान्‌ साधनरूपं सत्यं सस्ये स्थितः 
सत्यरक्षको भगवान्‌ । फठरूपं सस्य सस्यस्य खयस्थानमाधिदे विकसत्यरूपो भगवान्‌ । भगवति म्रतिष्ठितं वस्तु सव्य चतदुभयं 
फलितसत्यत्वेन पव्वमं सत्यम्‌ । इदं पच्चविधं सत्यम्‌ । सत्यत्वेन परत्वेन साधनत्वेन एदिंकफलमूकत्वात्‌ फर्त्वेन रमणादिकर- 
णव्येनेतिप्रकारः पच्चविधं सत्यं वेदे निरूपितम्‌ । तदष्टविध एव प्रविशति । पूर्वोक्तमष्टविधभ्रमाणादिरूपं पञ्चविधं चति त्रयाद्शधा । 
इदं त्रयोदशधा ज्ञानशक्तिदधयं वेदो भगवद्धमोश्च धमी चेति षोडशधा । वेदे भगवद्धमाणां प्रमापकल्वात्‌ प्रमाणस्वोपाधिना 
क्रियाशक्तिरूपं प्वविधसत्यमध्ये भ्रवेशेऽपि द्रुतं भगवत्साक्षात्कारसाधकत्वेन तञ्ज्ञानशक्तित्वेनापि निरूपणं न दोषाय, सर्वत्रोषा- 


धिभेदेन -भेदात्‌ । इति सत्यविवरणम्‌ ॥ 
( २) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः धीसुबोधिनीटिप्पण्योः भरकाशः। 


सत्यव्रतमिव्यत्र ~ स्व॒तिश्छोकसङ्भःयात(त्यय वदन्तो निबन्धे 'सङ्कषंणोतपत्तिद्धितीयाध्यायार्थो दद्यवधार्थत्वस्य स्फुटत्वा- 

दिति यदुक्तं तदत्र “हैष मे प्राणहरो हरिगु हा" मित्यनेन कंसस्यापि ज्ञानकथनाद्‌ यथा सुस्फुटं तथा स्वरक्षकत्वेन देवानां 
ज्ञानादपीति ज्ञापयितुमाहूः कालात्मेत्यादि । भगवान्‌ पुरुषोत्तमः प्रश्नोपनिषदि "षोडशक इति श्रवणात्‌ कल! भिः पोडशभिः 
कालात्मा जात इति ज्ञापयितुं तथस्तुतिः । षोडशभिः स्वतिरित्यर्थः। तत्र प्रकारमाहुः स्वपक्षद्यापकंः पच्चदशभिहयषा 
देवानां हितकारिणी पक्षपातस्तुतिः षोडशो तु ध्रु भक्तहित कारिणी स्वाभाविकत्वान्निश्वकेति । ननु भवत्वेवं तथापि पोडश- 
कत्वेन कथं काड।वगम इत्यत आहुबद्धौ वा तादशो भवेदिति वाशब्दोवधारणो । तथा च बुद्धया तद्वगम इत्यर्थः । तदेव 
स्फटीडर्बन्त्यत्रेत्यादिना । तथा च स्तुतिसान्त्वनश्छोके “रः पुमा'नित्यादिकथनात्‌ पोडशा मपि भगवत्श्वुतित्वमेव । यदि च 
पुरुषोत्तमस्य गभंसम्बन्धाभावान्नेतेषां साक्षात्पुरुषोत्तमस्तुतित्वं तदा तु षोडशभिः कालात्मकस्येव स्तुतिरिति सिध्यति । तत्र 
पच्वदशभिः कारात्मकस्तुरतिं व्युत्ादयन्ति काल इत्याद्य्धेन निरूप्यत इत्यन्तम्‌। भर्धेनेति ्िंशदर्धेन । तर्हि षोडशभिः कथं 
{ुपपादयन्ति घ चेति । चोवधारणे । स इति । षोडशभिः श्छोकरुक्तः । तेनेदं सिध्यति । आध्यास्मिके द्वापरादिरूपे 

काठे विपन्ते सतिं तत्कायंप्रतिबन्धार्थं कृपया भगवानाधिदेविककाररूपो भवंस्तद्‌शेर्छोकादिभिर्छोकादिविभाजकप्रमाणादयुपाधिभिश्च 
पक्षपाती जात इतिं । एवं षोडशधा विभागसुपपाद्य तस्रयोजनमाद्वदेटबकृतादिति। देत्येषु कतादुपकारात्‌ स्वपक्षुपातस्याधिक्यं 
वक्त मन्न षोडशधोच्यत इत्यथः । छोककरतं चातुर्विध्यं विभजन्ते तत्रेस्यादि । एतस्यैव विवरणं लोकयिद्धानीत्यादि । संस्यमिति । 
सत्यभाषणं तद्िषथश्च यथाः । साधनानीति । जगदुत्पच्यादिसाधनानि । एतावदेव देत्यपन्तेपि तुल्यम्‌ । अथ देवपत्ते विरोषं 
वक्ुमादुस्तत्रापीत्यादि । कोके भ्रमाणादावपि देत्यपक्षव्यतिरेकश्च दैत्यपक्षवेखक्षण्यञ्च भगवत्त्वेनेव सत्यं प्रमाणं भगवत्त्वेनेव 
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जगत्‌ प्रमेयमित्यादिरूपेण साधनीयमित्यर्थः। एवं प्रतिज्ञाय प्रथमतः भ्रमाणमाहुस्तन्रेव्यादि । सत्यमिति। सात्तिकन्ञानविषयं 
काठत्रयेप्यवाधितपम्‌। अनृतमिति । राजसंज्ञानधिषयं व्यावहारिकं गुणसन्निपातकायम्‌ । अत इति । देवपक्ष॒पातात्‌! एतेन 
मायोपहितो गुणाधोनः कार्येश्वरश्चाचतरूपो निवारितः । एवं श्छोकतात्पयंुक्त्वा तत्र स्थितानामष्टविरोपणानां तात्पर्यमाहुः सत्यम- 
पीति । अष्टविधत्वादिक कथमित्याका ङश्चायां टिष्पण्यामाहुरष्ट विधत्वमिव्यादि । अग्र इति । विशोषणत्रयन्याष्यानोत्तरमब्टविधत्वं 
चकारात्‌ “सव्यस्य सव्य" मित्यस्य च्याख्यानोत्तरं प्रमाणादिचतुरूपमिदयादिना च्रयोदशविध वच्रिविधत्वाभ्यां पोडशविधतवच्च स्फटी- 
भविष्यतीत्यर्थः । तेनैकस्मिन्‌ विशेषणे प्रत्येकं विधाद्वयमिव्येवं षोडशविधत्वं नोच्यते किन्तु भ्रकारान्तरेणेति सृक्षमेक्षिकयां शतः- 
घोडशविधमित्यनेनोपपत््युस्पत्तिरूपाभ्यां स्फटीभ विष्यतीति वोधितं जञेयम्‌। न च पुरःस्फूतिकमष्टविधत्वं विहाय योडशविधत्वनिरूपणे 
कुत आग्रह इति शङ्क्यम्‌ । स्तुतो सत्यविधावोधकानां श्रौतानां पदानां प्रस्यभिज्ञानेन तत्सामानाधिकरण्यवोधनार्थत्वात्‌। एतद्‌- 
वोधनार्थमेव सुबोधिन्यां वेदे सत्यमित्यादिना श्रुतितास्पयसुक्तं श्रुतिद्धयं च यदुपन्यस्तं तद्‌ उ्याघ्यानभ्नन्थ एवाप्रे स्पुटीभविष्यति । 
अतस्तत्तात्पग्र॑मनुक्ट्वा यत्‌ सप्यमित्यदेस्तात्पयमाहूर्य॑त्‌ सयमित्यादि वः क्यालङ्कार इत्यन्तम्‌ । एतत्कथनम्रयोज नमाहुः श्रुता वि- 
त्यादिना । तथा च यथा त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वं स्वमसीः तिजावाखश्रुतौ प्रत्यकपराग्वित्तिवेययोस्त्वमहम्पदार्थया्यं- 
तिहारेण भगवत्वादैकयं प्रतिपादितं तथास्यामपि श्रुतौ “सत्यं परं परर सत्य” मि{तवाक्यस्य ` उ्यतिहारेण परसव्ययोः केनचिद्र- 
पेणेक्यं प्रतिपाद्यते । तथा सति येन रूपेणास्यां श्रुतावेक्यं प्रतिपादनीयसेवमनेन प्रकारेण सत्यत्वसर्वत्कष्टत्वयोभिन्नप्रतोतिविषयः 
योरप्येश्यं स्तुतौ प्रतिपाद गेयमिति सुबोधिनीफक्िकार्थो ज्ञेयः। सुवोधिन्यामेवं विधाद्धयं व्याख्याय तृतीयां व्याङ्र्बन्त्यतत एवेत्यादि । 
यतः सत्यपरयोरेक्यमतस्यभरत्यर्थः। तुरोयां व्यकुर्बन्त्ये हिकेपोत्यादि । अत्र ^सत।६ दि सत्य" मितिश्रोतं वाक्यं साकम्‌ । तन्‌ 
मूलं फलमिति फटढयेन पूरितम्‌ 1 तथा च सतां सत्यमेव मूल सत्ताप्रयोजकमतस्तदेवेहिकं फमित्यर्थः । पूर्ववाक्य आसुष्मिक- 
फलस्य कथनेनात्रेदिकफढश्रहणस्योचिःत्यात्‌ श्राजापत्यो हारुणि'रितिद्धितीयश्रुतो तथेव सिद्धत्वाच्च । पच्चमी व्याद्र्वन्त्यत इत्यादि । 
अतो यथार्थत्वाद्वाधितत्वा्च सतां सत्यमेद च प्रमाणदिचुष्टयरूपमितिहेतोरुक्तविधाः स्य एव रमन्ते क्रीडन्ति । रता 
भवन्तीत्यथः । द्वितीया श्रुतिस्तु न उयाख्यात। । तदुपन्यासप्रयोजनं त्वम्े वाच्यम्‌ । तदत्रापि निरूप्यत इति । श्रौतं पच्विधत्वं 
स्तुतावपि निरूप्यत इत्यथः । 
वाक्य उाङ््वन्ति लोके हीत्यादि । यस्त्विस्यादिनोच्यत इति । यस्तु यत्‌ किचन ब्रतमातिष्ठति स पर इत्थुच्यते तथा 
सत्यम पोत्यन्तेनोच्यत इत्यर्थः । अत्रा तिष्ठतीत्यन्तं वाक्यं पुनरावर्तत इति वोध्यम्‌ । तथाव्वैतयोः स्यत्रतयोरास्थानाद्लोके परत्व- 
कथनेन श्रुतो परशब्द नोभयं सस्यं तरतं च सङ्गृह्यत इत्यर्थः । तदेतत्‌ प्रकते योजयन्ति भगवतस्त्‌भयं सत्यमिति 1 यत्‌ सत्यं यथार्थ 
तदुभयं सत्यं तं चेतिद्धयं भगवत्स्वामिकम्‌ । यत्‌ पुनदंम्भादिना छृतमयथार्थं तद्‌ भगवस्स्वामिकं न । यथार्थत्वदवोक्छरष्टतया 
परत्वमितादापि सत्यसुदिश्यैव परत्वविधानाच्छ्धौतार्थसामानाधिकरण्यमेवेव्यर्थः । न च वहुव्रीहौ शचित्रगुखैम्बकर्णं इत्यादिषु 
प्रथमनिर्दिष्टयोखेम्बचित्रयोरेव विवेयस्वद्‌ शंनात्‌ सस्यन्नतपदेपि सत्यस्य विधेयत्वं शङ्कयम्‌ “छुटादित्राह्यणादयः शृद्रदासोत्तराः रजा” 
इत्यादो ज्यभिचारदशनेन तथानियमाभावात्‌ । तट्‌ टिप्पण्यां निरामयन्ति लोके हीत्यादि 1 निरूपितं भवतीतत । परत्वेन रूपेणोक्तं 
भवतीत्यर्थः । सुबोधिन्यामेवं सत्यपदाथ व्याख्याय तस्मात्‌ सत्ये रमन्त' इतिभरुतितासर्यबोधनाथं पद्सम्बन्धमाहुः सत्यमित्यादि । 
तथा च सत्ये रताः शरणं प्रपन्ना न तु भयादिनेव्यर्थः । एतेन ष्टाः स्तुबन्ती"ति श्रौधतोक्तमवतरणमा दतं ज्ञेयम्‌ । एवं पद्सम्बन्ध- 
मुक्त्वा ल।के हि ब्रतमित्यादिना यदुक्त तन्निगमयन्त्ये वमित्यादि । तदू विब्ृण्वन्ति टिप्पण्यां मूल इत्यादि । तथा च ब्रतपद्‌ स्वशक्यस्य 
नियमस्य परत्वेन सम्बन्धेनाजदत्स्वा थय सत्यमपि प्रापयतीति परत्वसुमयप्राप्तौ हेतुरित्यर्थः । तेन सिद्धमाहूुः सत्यत्रतमित्यादिना 
द विध्यमित्यन्तेन । अत्र तपरत्वे नोक्तायां विधेयकोटो तयोः स्वरूपमनुपदमेव व्रतं ह्य. पोषणादीत्यादिना टिप्पण्यां स्फृटिष्यति । 
तथा वचेवंग्यास्यानेन श्तौ सत्योदेश्यका पर विघेयका विधा योक्ता सा बोधितेव्यर्थः । अभ्रिमपदं विन्रण्वन्तीत्याहुरम्र इत्यादि 1 अत्रापि 
सत्यपरपदेपि लोके लौकिकं नियामकं सुवोधिन्यां यत्‌ परं लोक इत्यनेनोक्तं वेदिक द्वादशविधं सुबोधिन्यां वेदे चेत्यारभ्य 
सन्न्यासश्च व्यन्तेनोक्तमितिदधेविध्यम्‌ । एवम्प्रकारक द्रेविध्यमिव्यर्थः। तेनात्र नियामकं परशब्दार्थे स्फुटमिति । तच्च यथाशा 
प्रणीयमानदण्डनीव्यादिरूपम्‌ । (दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषत। मिति गीतावाक्यात्‌ । द्वादशविधस्य परत्वं तु श्रतो 
“किं भगवतः परमं वदन्ती" तिप्रश्र न तदुत्तरेण च परमत्वेनोक्तत्वम्‌ । तदेतत्‌ सुबोधिन्यां स्मारयन्त्यत्र भ्रतिरित्यादि । सा तु 
(सत्येन वायुरावाति सत्ये नादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सवं प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्तो ति । एवं 
तपआदीनामपि श्रुतिर्बोध्या । अर्थस्तु स्येन पूर्वजन्मीनसत्यभाषशेन मनुष्यत्वाद्‌ देवतारूपं प्राप्य छोकोपकाराथं वायुभूत्वा बाति। 
एवमादित्योपि दिवि रोचते प्रकाशं करोति । सत्यमेव वाचो वागिन्द्रियस्यापि स्थिरं स्थानम्‌ । अन्तं तु न तथा 1 सत्ये यथा्थ- 
भाषणे सर्वं ज्यवहारजातं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्ध तोः सत्यं परमुत्कृष्टं साधनं वदन्तीति । अत्र प्रथमे वाक्यद्वय आमुष्मिक- 
फडोत्कषंः सिध्यति तदग्रे वाक्यद्रये चंहिकफटोत्कषः । एतदभिप्रेत्येव प्रथमश्च॒तो सतार हि सत्यमित्यत्रे हिक फलं व्याख्यातम्‌ । 
भगवद्‌ ्रत।नां परत्वं ` स्वसाधारणत्वादेव स्फुटम्‌ । रोषस्य भगवन्नियामकस्य परत्वं सुबोधिन्यामेबोपपादितमित्याशयेनाहुभंगवतो 
व्रतमित्यादि । तथा सति परपदेन विधाचतुष्कसङ्प्रह इतिभावः । तथा च मूले सत्थपरपदे सत्यं परं यस्येतिबहुत्रीदौ छम्बकणोदिवत्‌ 
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पूर्वानिर्दिषटस्य विशेषणभूतस्य सत्यस्य विधेयत्वं परपदोक्तस्य "्वतुर्विधस्य नियामकादेरुदेश्यत्वं बोध्यम्‌ । एवमच्र भरुत्युक्तव्यतिहार- 
बोधकं मृखस्थं पदद्वयं विडृतम्‌ । उ्यतिहारफटमेक्यं त्वग्रे विवेचनीयम्‌ । 
लोके हि त्रय इत्यादिना सुबोधिन्यां त्रि ्व्यपदं विब्रण्वन्तीत्याशयेन तत्सिद्ध विधाद्वयमष्टविधत्वपूणीय स्फुटीडर्बन्ति । 
त्रिसत्यमित्यादि । स्पष्टाथंमिदम्‌ । सुबोधिन्यां त्रि सत्यपदतात्पयमाहु रनेनेत्यादि । त्रि्तत्यपदेन साधनफले सत्येन न सुवगौल्‌ 
लोकाच्‌ च्यवन्त इतिश्ुव्युक्तं साधन “घता\ हि सत्य" मितिभरुत्युक्तं फलं च न्रित्वसद्धयासामान्येने कीकृत्य निरूपितम्‌ । श्रदयक्तानां 
स्थोक्तानां च विधानां पूरक रूपं स्फुटोङ्र्बन्त्येवमिव्यादि । उपपत्तिरूप इति उपपच्या रूप्यते तादृश टत्यथः । टिप्पण्यां कथमुप- 
पत्तिरूपत्वमित्याकरा्कयां विच्रण्वन्ति भगवत इत्यादि रूपत्वमित्यन्तेन अ।दिकमित्यनेन । सव्यस्य सङ्म्रहः । व्रतानि चेति । चकारेण 
भगवन्नियामकसत्यस्य सङ्ग्रहः । तथा चोक्तरूपयोपप्त्या निरूप्यत्यादुपपत्तिरूपत्वमित्यर्थः । सुबोधिन्यां सत्यब्रतपद्च्याख्याने 
सत्यपरज्याख्याने च ब्रतसत्ययोः प्रविष्टत्वात्‌ तयोरभेदे परपदोक्तनियामकयोश्चाभेदे विधा्टकपूतिदुघंटेति तदभावाय तेषां खरूप- 
माडुत्र तं हीत्यादि । एवं सत्यव्रतपद्‌ विच्रतम्‌ । अत्र सिद्ध यद्‌ ब्रं सत्य च तत्‌ प्रमाणभूतं वोध्यम्‌ । भगवत्सम्बन्धिना तेन छोकि- 
काट्तेन सत्येन कठ्निष्ठधर्मप्रमितिजननादिति । अन्यत्‌ स्पष्टमिति । यत्‌ पर लोक इत्यादि सुवोधिनीस्थं लोके लौकिकं 
निथामकमिव्यादिना बिचतत्वात्‌ स्फुट मित्यर्थः । तदेतत्‌ सङ्गृह्णन्ति लौ क्रिकमित्यादिना । लौ किकमिति । नियामकमितिरोषः। नियामकं 
चेति । देवहितकारिणो नियामकं चेत्यर्थः । इदं चतुर्विधं सत्यं प्रमाणभूतं वोध्यम्‌ । स्मार्तवेदिकमगवद्वाक्यैः भ्रतिभातस्वादिति एवं 
षड्भेदेदे अपि श्रौते विधेयकोटी ज्ञापिते । त्रिसप्यपदोक्तं विधाद्वयं ज्याकुर्बन्ति लोका भभू व इत्यादि । लोकाः फलरूपा इति। 
पुरुषार्धत्वेन भ्राप्यतात््‌ फलरूपाः । इतरे त्वितराणोति । कायादयस्रयस्तु तत्साध नशेषत्वात्‌ साधनानि । इदच्च द्विविधमिति । 
त्रिशब्देनोक्त द्विभकारकमिव्यथंः। एवं विधाष्टकं निगमयित्वा त्रिसर्यपदे सुवोधिन्यामेवं चतुधति यदुक्तः तन्निगम- 
यन्त्येवमष्टेत्यादि । एवमषटटविधत्वं सत्यस्योक्तभेदेनोक्तरीत्या सङ्ग्रदीतो यः पोडशभेदस्तेने्यर्थः । चतुर्विधत्वं निगमयन्ति पदद्रय 
इत्यादिना । सत्यत्रत प्तत्थपरमितिषदद्ये यो विधेयमेदस्तेन द्ंविध्यम्‌ । प्रमाणमप्रमेयत्वाभ्यां दवेविध्यम्‌ । त्रयम्‌ । त्रिस्तत्यपदे 
त्रिशब्देनोक्तम्‌ द्विविधम्‌ । फलसाधनमेदेन द्विमकारकम्‌ । तथा चैवं मूलस्थेलिभिः पदः श्रोतच्चतु विधत्वं समर्थितं ज्ञेयमिव्यर्थः । 
सुबोधिन्यां नन्वेवं श्रौते चातुर्विध्ये स्थोक्तष्टविधत्वे च समर्थिते शेषाणां पञ्चानां विशेषणानां किं प्रयोजनमित्याकाङ्काया श्रोतन्य- 
तिदारफलभूताभेदसाधन स्वोक्तषोडशविधापूरणच् प्रयोज नमित्याशये नाह उत्पत्तिरूपमित्थादि । उ्पन््या रूप्यते निरूप्यते तादृशं 
पव्वभिर्वि रोषण निरूपयती्यर्थः । तत्र प्रथमं विशेषणं व्याकुर्वन्ति यत्‌ पु्वमित्यादि। श्वो न भवेदिति । द्ितीयदिनात्मा कालो 
यदि भगवत। नोत्यादितो भवेत्‌ तथात्राष्टविधं सव्यं भगवदु पादेयत्वात्‌ सत्यत्वप्रयोजकमिदयर्थः । अग्रिमविरोषणेष्वप्यतिदिशन्त्येवं 
सर्वत्नेति । निहित सत्य इत्यादिविशेषणेष्वप्यष्टविधं सत्यं तत्तदुक्तन धर्मेण तत्तत्कार्यप्रयोजकं ज्ञेयमित्यर्थः । 


अग्रिमपद्‌ व्यदुर्बन्ति न केवलमित्यादिना । तत्तासयमाहुरनेनेत्यादि । वि रोषणवचतुष्टयानन्तरवर्तिना निहितं च सत्य 
इतिविशेषशेना्टविधसत्यस्योतत्तिप्रयोजनविचारेष्टविधं सत्यं भगवद्रक्षितत्वेन प्रमेयं भगवद्‌ धिष्ठितत्वेन स्वस्वक्रायंसाधनद्चोक्तम्‌ । 
न हरक्षितं भ्रमातुं शक्यते न वा भगवदनधिष्ठितं स्वकाय साधयितुं शक्नोति । ““ग।माविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसे" 
पे “स्तदभिध्यानादेव त॒ तलिज्ग(त्‌" इतिन्यायेन च भगवदधिष्ठितस्येव कायेक्षमत्वेन सिद्धत्वादि्यर्थः । नन्वेवं तर्हि 


स्यादिवाक्यं 
प्रमाणफले कुत्रोक्ते इत्यत आहुरित राव।द्यन्तथोरिति । तस्यार्थष्टिप्पण्यां वक्तव्यः । नन्वितर वाद्यन्तयारुच्येते इत्यत्र किं गमक- 
मित्यत आह्ृश्चकार इत्यादि । “निदितं च सत्य' इत्यत्र चकार उक्तसयुच्चयाभावान्निरथंकः स्यादित्यनुक्तश्रमाणफलसमुच्चयरूपमथंमाह । 


तथा च चकार एव तद्रमक इत्यथैः । इतरावाद्यन्तयोरिति यदुक्तं तट्‌ टिप्पण्यां विब्ृण्न्तीतरावित्यादि अत्र प्रमाणेत्यारभ्य 
प्रसिद्ध इव्यन्तमेकः प्र कारः । अथवेव्यारभ्य द्वितीयः । तत्र प्रथमे प्रकारे “सत्यस्य योनि” मितिविशेषणं सत्योत्पत्तिमात्रबोधकं 
न तु विधासङ्याहकम्‌ । द्वितो यं तु प्रमेयक्षाधनबोधकमिति सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । तृतीयं प्रतिष्ठितत्ववोधकम्‌ । चतुर्थं प्रमाणस्य । 
पच्चमं फटस्य वोधकम्‌ । अस्मिन्‌ प्ते सुवोधिन्युक्तस्य पृ्ण्यादिद्रन्थस्य विरोध इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुरथवेत्यादि । नवु 
योनिशब्दस्य कारणवाचकल्वादत्र प्रमानिरूपणं कथं सङ्गच्छत इत्याकाद्ायां सत्यस्य योनिमित्यनेन प्रमाणनिरूपणे भ्रकारमाहु- 
मनिव्यारभ्य भातमित्यन्तम्‌ । विवताविति । सुबोधिन्याम्‌ । नन्वेवं सुबोधिन्यविरोघेन प्रमाणफल्योः सिद्धो पूर्वोक्तमकारङ्खिनस्य 
किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते । योनिशब्दस्य कारणे रूढत्वादत्र सत्यकारणत्वेनेव प्रयोगात्‌ तस्य प्रमाणकारणत्वेन सङ्कोचे मूरषिरो- 
धापत्तिः । सत्यस्य सटयमितिविशेषणस्य फठ्बोधकताङ्गीकारे जदलक्षणापत्तिरिति जानि । नन्वेवं सति मूलविरुद्धः पक्षः 

ग कुत आदत इतिचेदत्राप्युच्यते । योनिशब्दस्य भ्रमाणपरत्वं “शाख्ञयोनित्वा"' दित्यत्र भास्कर रामाचुजाचायोभ्यामा टतम्‌ । 
कृते च भगवतो योनित्वकथनेन सट्यस्य तदुतन्नस्वं साधितमतस्तेन धर्भेण सत्यं प्रमाणमितिकथने को वा मूकविरोधः ! किञ्च 
सत्यस्थ सरथमितिविशेषणे भगवतः सत्याधिदं विकत्वमुक्तं तत्र प्रतिष्ठितत्वेन रूपेण सत्यस्य फरत्वकथनेपि को वा मूखविरोध इति 
जानीहि । एवं च पुरस्फूर्तिकमादाय प्रथमः प्रकारः सूषक्षमक्षणमादाय द्वितीय इति टिप्पण्यां न कोपि विरोधः । 
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सुबोधिन्यां सत्यस्य सत्यमितिकथनेन कथं ख्यस्य वोध इत्याकाक्यामाहुयंया पूणमदः पूणंमिद' मितिमन््र पूर्णशब्द्‌- 
वाच्यस्य प्रपच्स्य स्थित्युत्पत्ती उक्त्वा पूनेस्य खय उच्यते तथात्र पि सत्यस्योरपत्तिस्थिती पूर्वविशोषणाभ्यामुक्त्वात्र सत्यस्याविद- 
विकं सत्यमितिबोधनेनोत्पत्तिस्थितिप्रसङ्गादेव ख्य उच्यत इत्यर्थः । तद्यत्र कथं फट्योध इत्यत आहुः सट एवेत्यादि । प्रलयो हिं 
कारणे प्रवेशरूप इति कां सरयं कारणभूते सत्ये प्रतिष्ठितं भवति । तच्च भगवानेवेति तेन रूपेण सत्यं फलमित्यर्थः । तदुपपा- 
द्यःत्यनेनेति । उक्तमिति । अनेन प्रकारेण फछमुक्तमित्यर्थः । एवं विशेषणोक्ट्या विधपव्वकसिद्धि गमयन्येवमिव्यादि । 
अष्टविधस्य सत्यस्यानेन प्रकारेणोत्तपत्त्यादिभ्रसङ्ध प्रतिष्ठितस्वस्यापि सिद्धया तदादाय पचविधं स्त्यमुक्तमित्यर्थः । अनेनात्र 
त्रयोदशत्वस्यापि सिद्धिमाहुरेतावतेत्यादि क्रियाशक्तिरिति । क्रियाजनकं क्रियात्मक भगवत्साम्थ्यमव्यर्थः । अत्र क्रियाशक्तेस््रयो- 
दशविधत्वमेवं ज्ञेयम्‌ । ब्रतसत्थयोधंमौयुमापकत्वात्‌ प्रमाणकोटिपातेपि कर्मरूपत्वात्‌ क्रियरारूपत्वम्‌ । प्रमेयरूपाणां चतुर्विधानिया- 
मकानां तु तथात्वं यथासम्भवं क्रियारूपत्वात्‌ तञ्जनकत्वाच्च स्पष्टमेव । साधनफख्योश्च कर्मप्रधानकतात्‌. तथात्वम्‌ । अग्रे च 


साधनस्य प्रमेयस्य तथात्वादेव क्रियारूपत्वम्‌ । प्रमाणस्याप्युत्पत्तिक्रियान्तःपातित्वात्‌ तथात्वम्‌ । उत्पत्यादिक्रियान्तःपातित्वादेव च 
प्रतष्ठितफरूपयोरपीति तथा । भगवच्छक्तित्वं तु भगवदाधारकल्वात्‌ स्फुटम्‌ । 


अभ्रिमविशेषणं व्याकुर्वन्ति ज्ञानशक्तिमिति । ज्ञानजनिकां भगवच्छक्ति सत्यत्वेन निरूपयन्तीत्यर्थः । नन्वच्रतंसत्य- 
योनिरूपणस्य क प्रयोजनमित्यतस्तदुपपादयन्ति ज्ञान शक्तिरित्यादि । प्रमाणं वेद इति । तस्यानपेक्ष॒तया प्रामाण्यस्य तत्रेव पयंवसा- 
नात्‌ तथा प्रमेयं भगवद्धर्मा इतिं । “ये वे भगवता प्रोक्ता ह्य पाया ह्यात्मर््धय,' इस्यादिवाक्यैः प्रमितत्वात्‌ । ऋतं च सूनृता 
व(णी सुनृता सव्यप्रतिपादिका । ऋतं च सूता वाण। कविभिः परिकीर्तिते'तिभगवद्वाक्यात्‌ । अत्र तन्निरूपणप्रयोजनमाहू्वेद 
इत्यादि 1 उक्तमिति दयमुक्तम्‌। 

सत्य एवेति सरये पूर्वोक्तं पद्छदशविध एव । सत्थाटमकपदं प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति क फलं वेत्यादि । अत्रात्मा क 
चाटमकम्‌ । सत्यमात्मक यस्येत्येवविग्रहो वोध्यः। एवंव्याख्यानस्य ॒प्रयोजनमाहुः सच्चिदित्यादि । तथोक्तमित्यादि । तथा 
ठ्याख्यानमित्यथः । अंशतः पोडशविधत्वं यत्‌ पूवं प्रतिज्ञातं तन्निगमयन्ति टिप्पण्यां प्रमाणादीस्यादि षोडहाेत्यन्तम्‌ । अत्र च 
सत्यस्योपपच््युत्पत्तिभ्यां सर्वस्मिन्‌ भगवदुपादेयत्वभगवत्तवम्रमितिजनकल्वात्‌ प्रमाणत्वं वोध्यम्‌ । 

किच्च श्नौधरीये सतथत्रतपदस्य "सत्यसङ्कल्पत्वं यद्‌ व्याख्यातं तदत्र भगवतो द्रतानीत्यादिना सिद्धम्‌ । सट्पपरपदे 
“सत्यं परं प्रापक यस्ये'ति व्याख्यातं तदत्र क्रियाशक्तंखरयोदशविधतेन सिद्धम्‌ । यच्च त्रिसत्यादिविशेषणचतुष्टये व्याछ्यातं तदत्र 
सत्यस्य योनिमित्यादिविशेषणत्रयेणेव सिद्धम्‌ । तेन तन्मते त्रिसव्यमित्यस्य विशेषणस्य वैयर्थ्यम्‌ । ज्याख्यानव्याख्येयभावस्याग- 
तिकगतित्वात्‌ । अतो दोषाणां विद्यमानत्वात्‌ तदुपेश््यमिति वोध्यम्‌ 1 २६ ॥ 


एकायन इत्यत्र-एवं प्रमाणेत्यादि । पूर्वश्छोके सत्यस्य प्रमाणत्वकथने “सत्यात्मक' मित्यनेन भगवतः प्रनाणखूपता- 
मुक्त्वा्रे “त्वमेक एवास्ये त्यनेन श्लोकेन साधनरूपतां वदिष्यंस्तदुभयसन्देशेनेक। धनश्छोकेन भगवतो जगद्रूपतया प्रमेयत(- 
माहेव्यर्थः । ननु ब्रह्माण्डस्य बृक्षत्वमन्र निरूप्यतेतः कथमच्र भगवतः प्रमेयसप्रतिपत्तिरित्याकाद्घायामाहृवृश्च इवेत्यादि । भगवान्‌ 
वुक्रूप इति । तेनादिवृक्नोसावितिमूखान्वयो वोधितः। न चात्र श्रुतौ बरक्षो दृष्टान्तत्वेन भ्रविष्टोतो नानया भगवतः भमेयत्वोपष्टम्भ 
इति शद्कथम । “उर्ध्वमूखमवाकृशाखं वृक्षं यो वेद्‌ कश्चन न स जातु जनः श्रदध्यात्‌ मृल्युमौ मारयादितो'तिभ्रुत्यन्तरे मर्युमारणा- 
भावश्रद्धारूपफलेन तस्य ध्रक्षस्य भगवद्रूपतावगमादिह्‌ कार्यहूपवृक्षनिरूपशेपि तेन कारणबृक्षस्यालुभानान्न भ्रमेयत्वहानिरिव्यथः। 
ननु तथापि सद्रुपस्य तथात्वमस्तु काखात्मकस्य कथमिति चेन्न । कास्य जगदुःपादानत्वात्‌ । “गुण परतिकराकासे निषि शेषो 
प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं रीख्याखज'"दिपति तृतीयस्कन्धे तथाभ्रमेयत्वस्य सिद्धव्वात्‌ । उपादेयस्योपादानात्मकत्वेन काले 
तथात्वसिद्ध रमत्यूहस्वादिति । निरूपितेति । त्रतीयस्कन्ध॒५एते देवाः कला विष्णो'रित्यादिनोक्तेवयर्थः । देदयकल्पादन्न फठेपि 


विशेषमाहुनं राणां कमित्यादिना ॥ २७ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहा राजकृतः श्नीसुबोधिनोलेखः 


ब्रह्य त्यत्र--सात््विककल्पे च विष्णोभंगवत्त्वादत्रानागमनमिति ज्ञेयम्‌ । व षणमित्यस्य भरथमे्े णकारान्तः शब्दो 
दवितीयार्थकारान्त इति ज्ञेयम्‌ ।। २५॥ 


का लात्मेति--मगवान्‌ पुरुषोत्तमः कालः सङ्कष॑ण आत्मनि यस्य तादृशः सञ्ञातः । सङ्कषंणं गृहीत्वा प्रकट ईद्यथः । 
तथेति । एतस्यैव विवरणं कलाभिरिति। चन्द्रस्य पञ्चदश कठाः पक्षः । चान्द्रमासमभिप्रस्येदसुक्तम्‌ । 


स एवेति । अत्र पुरुषोत्तमे सङ्क्षण एव भूभारहरणा्थं भ्रार्थितत्वादवतीणं इति प्रकारेण तेः सङ्कषणो ज्ञात इस्यर्थः । 
व्यूहान्तरज्ञानज्याटृत्त्यर्थमेवकारः । स्तुतेः पुरुषोत्तमत्वज्ञापकत्वं सद्धथायाः सङ्कषणत्वज्ञापकत्वमितिविभागः। लोकञकत इत्याधषु 
छोकादिद्वारा छत इत्यर्थः । देत्यजृतादिति । दैत्येषु ृतादिव्यर्थः । स त्वन्रृतादिरूप इतिभावः। 
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 सत्यत्रतमित्यत्र भगवतः सत्यमेवेति । भगवतः सत्यं यथाथं यद्रूपं तदेवेतत्सर्वरूपेण जातमित्यर्थः । न त्विति । अयथाथं 

यद्‌ रूपं तदिदं न भवतीत्यर्थः । तद्‌ रूपं परिचाययन्ति देत्याना भिवेति । 

पच्विधं सत्थमुक्तमिति। टिप्पण्युक्त आद्यपक्ष उत्पत्तिस्थितिप्रख्याः प्रमेयं साधनं चेति पश्च वि धत्वं ज्ञेयम्‌ ।। २६॥ 

एकायन इत्यत्र-चेतनरूपतेति । त्रतीयस्कन्धे स्तुतिकथनेन चेतनत्वं निरूपितमित्यर्थः । इदं च तत्रेव व्युत्पादितम्‌ । 
देर्थादिकल7 इति । देत्थानामादिकल्पे मुख्यसिद्धान्त इत्यर्थः || २७ ॥ 

त्वमेक एवेत्यत्र- सत इतिपद्कथनस्यावश्यकलत्वमाहुरन्यथेति । जगतः सत्त्वाभावे जगत्क्ेत्वेनोच्यमानो भगवान्‌ को 
ब्रह्मा वासतः कता स्थात्‌ । भगवतो ब्रह्मणो वाज्ञानकायंकटतवेज्ञानरूपत्वं स्यादितिभावः । दैत्यानां दुगौभेरवादयः सेव्या इति 
तत्पक्षव्य तिरेको ज्ञेयः । चित्तं पुष्कलमिति । अण्वपि सर्वहणक्षममित्यर्थः ।। २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमहौीक्षितलालुभटूयो जिता श्रीसुबो धिनी योजना 


सत्थत्रतमित्यस्य विवरणो-देपरानां हितकायं पि पश्चदश इति कालविरोषणम्‌ । पच्चदश अवयवाः छष्णपक्षदिनरूपा 
विन्ते यस्मिन. स पच्चदशः कारः । अशं आद्यच्‌ । कालतमा भगयाज जात इति । भूभारहरणार्थं तस्मकव्यस्येवोचितत्वात्‌ । 
कालोस्मि खोकक्चयक्रत्‌ प्रबद्ध इतिभगवद्धाक्यात्‌ । यद्यप्यत्र पुरुषोत्तमप्रादुमीवोपि भावी तथापि पुरुषोत्तमस्य स्बीत्मतया सबेित- 
कठत्वेन देत्यनाशो न स्यादतः कालरूपः सङ्कषेण एवास्मद्धिनार्थमवतीर्णोथमिति ब्रह्मादीनां बुद्धिः । तथा च काटरूपस्य स्वादि. 
गुणाजुरोधितया साच्तविकादिजीवानां पक्षपातं क्रमेण ऊर्वस्तद्र णग्रतिक्रूलगणयुक्ताना नाशमपि करोति । अत एव तदा वय 
विजेष्यामो यदा काठः भरद्क्षिण' इत्यादिवचांसि सङ्गच्छन्ते । काठरूपो भगवान्‌ सात्त्विकानां दितकाङ्कयतो देस्यनाशं करिष्यतीति 
तथेव ब्रह्मादिभिः स्तूयते । तत्र कारस्य भोतिकं रूपं बणनीयं यतो भौतिकरूपेण वणन कृत आधिदं विक रूपं स्फुटीभवति । तत्र 
काटस्याधिभोतिक्च्वन्द्र पव्दशकलः । तत्स्वरूपं प्रतिपादनीयम्‌ । तत्प्रतिपादने तद्ाधिदैविकं ज्ञातं भवति । अतः काटभोतिकरूपस्य 
चन्द्रस्य पच्वदश कठा निरूप्यन्ते । षोडशी तु ध्रुवा । सा तु वद्धिश्चयरहिता न पक्षावयववोधहेतुः । अतः प्चदृशेव कटा वृद्धि 
क्षयाभ्यां सितासितपक्षकञ्यंः । एकः कारः सित।सितपक्षाभ्यां त्रिशदात्मको भवति । तत्र पर्षपातसूचकस्तुतिचिकीषयैकपक्षुद्यागे 
पच्चदशात्मकत्वं काटस्येति तस्य देवपक्षपातिकाटरूपस्य पच्चदशात्मकत्वसूुचना्थं पञ्चदशभिः श्छोकेः स्तुतिरिति गभश्छोकसद्भथा- 
तात्पयम्‌ । ध्रुवायाः सूचनार्थं षोडशः श्छोकः । ध्रवा यथा सवभ्यः कलःभ्योतिरिक्त तथाचापि स्तुतितोतिरिक्ता प्रार्थना षोडशे 
श्छोक इति ज्ञेयम्‌ । एवं षोडशश्छोकसद्गथया चन्द्रमाः क।कभौतिकरूपः सूचितः । तेनाधिदे विक्रकाखात्मा ्षङ्कुषणो देत्यनाशाय 
देवपक्षपात्यवतीणं उति वोधभ्यते स्म ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीद्रतीयाध्याय्योजना ॥ 


( ५) भगवदीयनिभमंयरामनिर्भिता श्रसुबोधिनोकारिकान्याख्या । 


सत्यत्रतमित्यस्याभासे-कालात्मेव्यादि । तथेव्यस्य विवरणं कलाभिरिति । स्वपक्षस्थापकेरिति । कालो द्विविधः 
ुक्पश्षरूपो देवहितकारी कृष्णपक्षरूपो दैत्यहितकारी चेति । तत्र॒ देवपक्षतया स्थापकः कलारूपैः पच्चदशभिः श्छोकेः 
स्तुतिरित्यर्थंः ॥ १॥ 

पक्षपारेत्यादि । अत्र पच्छदशभिभ॑गवत्स्तोत्रमेकेन '्दिष्टयाम्बे'तिश्छोकेन देवकीसान्त्वनम्‌ । तत्र॒ पञ्चदशभि्देवानां 
हितकारिणी स्तुतिः षोडशी देवकीसान्त्वनरूपा तु कठा ध्रुवा स्वाभाविकरतरादित्यथेः। बद्धौ वा तादृशो भवेदिति । तिथिवद्धो 
वा तादशः षोडशदिनात्मकः काटो भवेदित्यर्थः ॥ २ ॥ 

अच्र सुवोधिन्यां स्वयं षोडशविधं तदन्तगंतमष्टविधं पच्वविधं वेदोक्तं चेति त्रिधा व्याख्यातम्‌ । तत्र वेदोक्तं पञ्चविधं 
यथा । “सत्यं पर परं सत्यं सव्येन सुवगौ्लोकाञ्च्यवन्ते न कदाचन सतां हि सत्यं तस्मात्‌ सस्थे रमन्त इति श्रुतौ “सत्यं परमिति- 
पदोक्तं भ्रमाणरूपं सत्यमत्र श्ोके षत्यत्रतमितिपदेनोक्तम्‌। "परं सतव्य'मितिपदोक्तं प्रमेयरूपं सत्यमत्र सतयपरमितिपदे नोक्तम्‌ । 
सव्येन खवगौललोकाड्च्यवन्ते न कदाचने'स्यनेनोक्तं सस्यं “सतां हि सत्य मितिपदोक्तं सत्यं चात्र त्रिसत्यमितिपदेन मूरादित्रय- 
कायादित्रयरूपफकसाधननिरूपकेणेकीड्ृत्य निरूपितम्‌। एतदेवोक्त सुबोधिन्यामेवं चतुर्धा्-विधो निरूपित इत्यत्र चतुर्षेति- 
पदेन । एवं वेदोक्तपच्रविधसत्येषु चतुविधं सव्यं निरूपितम्‌ । अथावशिष्ट॒(्तस्मात्‌ सस्ये रमन्तः इत्यत्रोक्त रमणधिकरणभूतं 
प्रमं सत्यम्‌ । तदच्र सत्यारमक सां शरणं प्रपन्ना इत्यनेन निरूपितं ज्ञेयमिति पुरुषोत्तमा व्याख्यातवन्तः । 

अथ पोडशविधम्‌ । तत्र ब व्रतमितिपदेन श्छोक उपोषणादिरूपं तरतं तप्ततेटादिष्वप्यदादरूपं स्यं चेति द्विविधम्‌ । अत्र 
हि सत्यद्रतपदं श्रौतेन सत्यं परमितिपदेन बुल्यार्थकम्‌ । तथा चात्र श्ोके श्रुवयुक्तोरृषटार्थकपरपदतुल्यार्थकेन ब्रतशब्देन ब्रतसत्ययो- 
रुभयोरप्य्रष्टत्वात्‌ सङ्पहः । अथ सत्यपरमितिपदेन दण्डो दमयतामुस्मी'तवचनाल्‌ रोके दण्डादिरूपं रोक्रंकनियामक वेदिकं 
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द्वादशविधं भगवतो त्रतं भगवतो नियामकं चेति चतुविधम्‌ । अत्र परशब्देनो्छृष्टार्थकेन भगवदीयत्रतस्याष्युकछृषटत्वात्‌ स्मः । 

त्रिसत्यमितिपदेन भूराःद्त्रयं कायादित्रयं च हिविधम्‌ । एवं त्रिभिःपदैरष्टविधं सत्यमुपपत्तिरूपं निरूपितम्‌ । अथोत्पत्तिरूपमष्टविधं 

निरूप्यते । तत्र “सत्यस्य योनि निहितं च सस्ये सत्यस्य सत्य मितिपदत्रयेण पञ्चविधं सत्यमुक्तम्‌ । तदुक्त सुवोधिन्यामेवमुत्पत्ति- 

स्थितिप्रलयप्रसद्धः पश्चविधं सत्यन्‌क्तमिति । सुवोधिनीभन्धार्थष्टिप्पण्यामनुक्तोपि श्रीवह्णभगोस्वामिटेखादवगम्यते । स यथा 1 

सत्यस्य यो निमितिपदेनोत्पत्तिरूपमेकविधं सत्यम्‌ । निहितं च सरथ इत्यनेन स्थितिरूपं प्रमेयसाधनरूपं चेति त्रिविधम्‌ । सत्यस्य 

, सत्यमित्यनेन प्रलख्यरूपमेकविधं सत्यम्‌ । एवं पच्चविधम्‌ । ऋतसत्यनेन्रमितिपदेन प्रमाणनिरूपकेण द्विविधम्‌ 1 सत्यादभकमिति- 
पदेन फलनिरूपकेण धर्मिरूपमेकविधं सत्यमिति षोडशधा । 


अथ टिप्पण्यां द्वितीयज्याख्याने सत्यस्य योनिमितिपदेन प्रमाणरूपमेकविधं सत्यम्‌ । निहितं च सत्य इत्यनेन प्रमेय- 
साधनरूपं द्विविधम्‌ । सत्यस्य सत्यमित्यनेन फलरूपं भगवति प्रतिष्ठितं चेतिद्िविधम्‌। एवं पच्वविधं ज्ञेयम्‌ । ऋतसत्यनेत्र- 
मित्यनेन ज्ानशक्तिद्रयम्‌ । सत्याटमकमितिपदेन धमि चेति षोडश । 

तथाचायं सङ्ग्रहः । सत्यत्रतमितिपद्‌ न द्विविधम्‌ । सत्यपरमितिपदेन चतुर्विधम्‌ । त्रिसत्यमिति भूरादित्रयं कायादित्रियं 
चेतिद्विविधम्‌। एवमष्टविधम्‌ । सत्यस्य योनिमिव्येकविधं प्रमाणरूपम्‌ । निहितं च सत्य इति प्रमेयसाधनरूपमिति द्विविधम्‌ । 
सत्यस्य सत्यमिति फटरूपं भगवति प्रतिष्ठितं चेति द्विविधम्‌ । एवं पक्वविधं तु न वेदोक्तं किन्तु श्री भागवतोक्तमेव । वेदोक्त तु 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । एवं त्रयोद शधा क्रियाशक्तिर्निरूपिता । अथ ज्ञानशक्तिरूपं ऋतस्य नेत्रमिति द्विविधम्‌ । सत्यारमकमितिपदेन 
धमिंरूपमिते षोडशविधम्‌ । टिष्पण्युक्तप्रथमपक्षीयवेलक्षण्यं तु पूर्वमेवोक्तमितिसङ्क्तेपः ।॥ २६ ॥ 

बुभुत्सुबोधिका 


ब्रह्मा भवश्चेस्यत्र अथौदिति "विपद्‌ः सन्तु नः शश्व दितिवाक्ये दुःखस्य भगवचिन्तनहेतुत्वमुक्तमतस्तथेद्यर्थः । कंसादीनां 
भगवचिन्तनमयोदुक्तमित्यन्वयः । वक्तमिति दुःखेन भगवच्चिन्तनं वक्तम्‌ । अनेनेति देवासुरचिन्तनकथनेन 1 ज्ञातमभूदिति भगवतो 
ठ्यापकल्वाद्‌ उ्यापकयोगमायया ज्ञानसङ्कषंणात्‌ तथा । कंसादीति देवक्याः शत्रत्वात्‌ । अनेन ब्रह्मविद्याऽऽसुराणां हितकारिणी न 
भवतीव्युक्तम्‌ । गुणाभिमानिन इति प्रथमस्कन्धतृतीयाध्याय उक्ताः । स्वाुकूलेति स्वपक्षुपातिनीभिवौणीमिः कामवषेणमिति काम्यन्त 
इति कामाः पक्षपाताद्यः । बरषु सेचने, वाहुलकात्‌ क्युः । पुधिङ्गशब्दः द्वितीयान्तः । बरृषणोण्डकोशः । आण्डावानन्दाः वितिश्रुतिः 
तयोः कोषः पात्रम्‌ । कोषशब्द्‌ः मुधेन्यान्तः । भगवदिच्छया ताख्व्यान्तः प्रयुज्यते । अछोकिकव्युसखत्तिमाहूुः दृषमिति । नीब्‌ प्रापणे 
डः । सदोक्तानामिति नारदादीनाम्‌ । उ्याख्यानटयेन कामस्य धमौत्मकस्य प्रापणकतौ वृषण इत्युक्तम्‌ । तदुक्तं बहद्वामनपुराणे 
ध्यथा स्वह्णोकवासिन्यः कासतत्तेन गोपिकाः । भजन्ति रमणं मत्वा चिकीषोजनि नस्तथेति ॥ २५॥ ` । 
सत्यत्रतमिव्यत्र स्तुति श्छोकसङ्कयातादपयं जातेष्िन्यायेन मुख्यतो बदन्तो निवन्धे सङ्कषंणोत्पत्तिर्दितीयाध्यायार्थो देत्य- 
वधार्त्वस्य स्फुटत्वादिति ग्दुक्तं तदत्र श्राहेष मे प्राणहरो हरिगुहा'मिव्यनेन कंसस्यापि ज्ञानकथनाद्‌ यथा स्फुटं तथा स्वरक्षकत्वं 
देवानां ज्ञानादपीति ज्ञापयितुमाहुः काछात्मेव्यादिं । काठात्मा काख्देदह्ोनन्तः काटस्यात्मा कालात्मा । सोनन्तः पुरुषोत्तमः ष्णः 
प्रकाशाश्रयन्यायेन । नित्यसम्बन्धा शब्दर्थयोरोसत्तिकसूत्रात्‌ । ब्रह्मादिस्तुतिभिज्ञोयते । यद्रा कार उपदेशकशब्दो वेदात्मा 
सङ्कषेण आत्मेति यस्य तादृशः सन्‌ जातः प्रतिपादकसदितो जातः श्रतिपाद्यः । पक्षपातिनी स्व॒तिरतः कारात्मव्वेन पुरुपोत्तसस्तुतिः । 
(चतुधा स्वीकृतिश्चापि काले मूटस्वरूपतः इति निवन्धात्‌ । तथा च प्रश्नोपनिषदि "षोडशक इति श्रावणात्‌ कलाभिः षोडशभिः 
कालात्मा जात इति ज्ञापयितु तथ स्तुतिः षोडशभिः श्छोकैः स्तुतिरिव्यर्थः । अन्न प्रकारमाहुः प्वदशभिरि्यादि । स्वपश्चछ्यापकेः 
पक्वद शभिहिं एषा देवानां हितकारिणो पक्षपातस्तुतिरित्यर्थः । ध्रुवा सिति षोडशी तु भ्रुवा मनःकठेति प्रन्नोपनिषदुक्ता 1 स्वाभावि- 
कस्वान्‌ निश्चलति भक्तहितकारिणी । ननु भवत्वेवं तथाप्ययनादिकं विहाय षोडशकट्तेन कथं कालातमत्वस्य देहेवगमः आत्मनो- 
नन्तस्य पुरुपोत्तमत्वेन पोडशकटत्वस्य पुरुषोत्तमेवगमश्च कथं इत्यत अहुः बृद्धो वा तादृश इति । अयनादिग्रहणे कृष्णपक्षस्य 
सङ्रहापत्तस्तिथिवरद्धौ पोडशकरुत्वेन कारत्वावगमो देहे तथात्मनि मनःकलाया अनिन्द्ियमूताया बद्धो. तादृशः षोडशकलः. 
पुरुषोत्तमो भवेत्‌ । मानुषतन्वाश्रयणात्‌ पुरुषपदं प्रञ्नोपनिषदिं । वाशब्दोऽवधारणे । तथा च वबृदुध्या तदवगम इत्यथः । एतदेव 
स्फ़टीङर्वन्ति स्म॒ अत्रेत्यादिना । तथा च स्तुतिसानत्वनरूपद्िधाभेदाद्‌ द्वेविध्येपि सान्त्वनश्छोके "परः पुमा'नित्यादिकथनात्‌ 
घोडशानामपि भगवत्स्तुतित्वमेव, उत्कषौधायकरुणवणंनस्य स्तुतित्वात्‌। यदि च पुरुषोत्तमस्य गभंसम्बन्धाभावान्‌ नैतेषां 
साक्षाप्पुरुपोत्तमस्तुतित्वं तदा. तु कार्देदानन्तात्मनो रेव स्तुतिरिति सिध्यति । तत्र पच्छदशभिः काख्देहानन्तात्मनोः स्तुति ग्युत्पाद्‌- 
यन्ति स्म कार इत्यादि अर्धेन निरूप्यत इत्यन्तम्‌ । कार इति देहः स॒ एव न त्वनन्तः । तेरिति विबुधैः । ज्ञात इत्यचन्तात्मन 
उत्पत्त्यभावाज्‌ ज्ञातः । कार आत्मनि यस्येति व्युत्त्तिपक्ते काठः सङ्कषणः स एवेति। अत्र पुरुषोत्तमे भूभ।रहरणाथं प्राथितत्वा- 


द्बतीणं इति प्रकारेण तैः सङ्कषणो ज्ञात इत्यर्थः । अधेनेति चिंशदर्धेन । तर्हिं षोडशभिः कथं स्त॒तिरिस्यतस्ता व्युत्पादयन्ति स्म स 
४० | । 
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२९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्ो. २५-२८ 
चेत्या दि चतुर्धेत्यन्तम्‌ । कालटरत इति देहकृतः न तु पुरुषोत्तमकरतः । तस्य समत्वात्‌ भक्तः सह॒ निगूढभावकरणाच । काटो 
विच्धरूपम्रदशनाध्यायगीतोक्तः । ठृतीयस्कन्वे काल्कर्मस्वभावेषु क्षोभकः काडोयमेव । चतुर्धेति "चतुष्पाद्‌ ब्रह्म विभाती, तिभरतेः 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्मणः षोडशकलानां मध्ये चतसृणां चतस्रणां कटानामेककपादत्वम्‌ । चतुष्कर एकपाद्‌ इति । रोककरत इति छोकादि- 
सन्मागद्ारा कालात्मकः । स्यतिछृत इति उक्तोर्थः । छोकवेदास्मिकेति ऋषीणां पूर्वचरितस्मरणात्‌ स्मरतिरुच्यतः इति छोकिकी । 
ऋषोणां छोकोद्धवत्वेन तत्पू्वष्बरितस्य खोकोद्धवत्वात्‌ । उत्सन्नप्रच्छन्नशाखामूखत्वेन वेदत्वाद्‌ वेदरूपा । अतो छोकवेदौ आत्मनि 
स्वरूपे यस्याः सा शब्द्रूपा खोकवेदात्मिका । भगवन्मागंकरेत इति श्रीभागवतमागंकृतः । %@रृष्णवाक्याुसारेण शालां ये वदृन्ति हि 
ते दहि भागवताः भोक्ताः शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः इति निवन्धात्‌ । @ष्णवाक्यं गीता तद्धिस्तारो भागवतम्‌! । तत्र द्वितीयस्कन्धनवमाध्या- 
योक्तः। पुष्टिमागेश्च । प्रमेयबलसाध्यः स्वयं भ्रमेयं निःसाधनानां ज्ञानभक्ती वखरूपे दत्वापि मोचयतीति । (भक्त्याहमेकया ग्राह्य 
इतिवाक्यात्‌ । भगवान्‌ जद्मकात्स््येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे दितिवाक्येन ज्ञानक्रियाकाण्डयो- 
स्तद्वा्वकयो रतौ तात्पयमक्तम्‌ । रतिराध्यात्मिकी भक्तिः । श्रद्धा रतिभ॑क्तिरनुक्रमिष्यती'ति वाक्योक्तषु श्रद्धायामाधिभोतिकभक्ति- 
रूपायां आधिदौविकभक्तिमेखने आध्यात्मिकभक्तिरूपरतिपदवाच्यत्वमिति । सन्मार्गेण पक्षपात इति छान्दोग्ये देवासुरस्पधोयायुद्रीथ- 
विंद्ययाऽसुरात्यये सिद्धः । एवं च छोकादिसन्मागंद्वारा कृतः पक्षपात इत्युक्तम्‌, एवमत्र भगवन्मागंछ्त इत्युपसंहारेणार्थनिणंयात्‌ । 
एवं च प्रमेयवले ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिभक्तिभिर्मोक्षः स न भवति भगवद्धर्मत्वेन मागं्वाभावात्‌ । अतो मागंरूपज्ञानादिभिसुंक्तिः। 
अत एतेषामंशानामाकषंः । ते च तैत्तिरीयोक्ताः षोडश । तेनेदं सिध्यति अध्यास्मिके द्वापरादिरूपे काटे विपक्ते सति कचिकायं- 
प्रतिवन्धाथं कृपया भगवानाधिदविककाठरूपो भवंस्तदं शैर्छोकादिमिः न्यायशखसिद्धः छोकादिविभाजकम्रमाणाद्युपाधिभिन्च 
पक्षपाती जात इति । एवं षोडशधा विभागसुपपाद्य तत्कृतं प्रयोज नमाहुः दत्यकरतादिति । देत्येषु छृतादुपकारात्‌ स्वपक्पातस्याधिक्यं 
वक्तुमन्र षोडशधोच्यत इत्यर्थः । छोकशृतं चातुर्विध्यं विभजन्ते स्म तत्रेत्यादि । तत्र षोडशेषु एतस्येव विवरणं छोकसिद्धानीत्यादि । 
रोके सत्यमेव भ्रमाणमिति छोके भवो भगवान्‌ सत्यरूपः प्रमाणम्‌ । अन्न प्रमाणं भगवानिति वाक्यात्‌ । अनेनाप्यस्माकमस्तु 
केवखमिति पक्षपाताथं स्तोति स्म । बाल्ये महाजनत्वा्ौ किंकस्वम्‌ । ततोतिशयाधाने खोकवेदात्मकस्मार्तत्वम्‌ । ततोप्यतिशयाधाने 
वेदिकत्वम्‌ । ततोप्यतिशयाधाने भगवन्मार्गीयत्वमिति। छोके सत्यभाषणमित्यादिस्थले सत्यं भाषणमिति भानात्‌ सत्यशब्दः 
माणम्‌ । भ्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । सत्यस्यापि शा्द्प्रमाविषयत्वेन विषयविघया कारणत्वमात्रम्‌ । एवकारस्तु रोके प्रत्यक्षानुमानोप- 
मानशब्दाः प्रमाणानि न भवन्ति किन्तु त्परेरको भगवानिति । सत्यं भाषणं वा । शब्दात्मकं प्रमाणं ( तद्धिषयश्च ) इति प्रकाश, 
प्रमाणस्य भ्रवर्तंकत्वेन हणे प्रमाणं भरावानिति पितृचरणाः । सत्यपदस्य यथार्थत्वं शक्यतावच्छेदकम्‌ । खोकिकशब्दानां शक्तिरस्ति । 
तादृशभ्रमाणेन यादृशं भमेयं सिध्यति तदाहुः परिदृश्यमानं जगदेवेति । देवसष्टौ परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम्‌ । पूर्वश्ोकोक्तपोडश- 
विधसत्यात्मकम्रमाणज्ञानवासनासहङरृतचज्रादिभ्रमाणजन्यप्रमितिविषयत्वात्‌ प्रमेयमिव्यर्थः । तेनेकायनोसा' वितिश्छोकप्रतिपाद्याधि- 
दविकब्क्षात्मकसत्यरूपग्रमाणपादाक्षरज्ञानविषयत्वेन सद्रपतयेवेह जगत्‌ भमेयमिव्युक्तं भवति । ननु वृक्षत्वेन न छोको जगत्‌ 
भत्येतीति चेत्‌, नद्यादिः भत्येतु न छोकः। जगदेवेति एवकारेण वैदिकादिभ्रमेययोगन्यवच्छे ई: । रोके जगदतिरिक्ताज्ञानात्‌ । न 
कदाचिदनीदृशं ज गदितिमीमांसकानायुत्पत्त्याद्यज्ञानवत्‌ । प्रमेयमिति भ्रमाविषयं भरमेयम । एवंभूते प्रमेये तत्र सुखदुःखयोरुभयोरपि 
श्रवणे सति दुःखनिवृत्तिमूर्वकक्तेमफटसाधनविषय उत्कटोभिाष उदेति कथं मे क्तेमफटं स्यादिति ततस्तपपूत्ये साधनं निर्दिशन्ति 

स्माचायोस्ठतीयश्छोके गुणाभिमानिन इत्यादि । छोकस्य त्रिगुणप्रधानव्वात्‌ तत्तदुगुणप्रधाना ोके तंतं ब्रह्मादिक देवं फलाथं 
सेवन्त इतिभावः । यथा नन्दस्येन्द्रयागः। साधनानीति त्तेमसाधनानि । गुणाभिमानिदेवानां भ्रमेयत्वेपि । कृपाविशिष्टत्वावच्छिन्न 
भ्रमेयत्वं साधनत्वम्‌ । ब्रह्मविष्यगुशिवातिरिक्तवस्त्वज्ञानाङ्ोके एवकारः । ननु हिरण्याक्षबाणम्रश्तयोञुरा अपि ब्रह्मविष्णुशिवोपा- 
सनया भूतवलाः श्रयन्त इति कथमेकान्ततो दौवखष्टावेव गुणाभिमानिदेवानां साधनत्वोक्तिः सङ्गच्छतामिति चेत्‌, सत्यम्‌ । श्रयन्ते 
यद्यपि तथापि तदुपासनं च्तेमार्थं न भवति, किन्तु स्वपरोपद्राबणार्थमेवेति फरभेदादपि साधनभेदस्तत्रावश्यमङ्गोकायं इत्याशयेन 
देवसृष्टावभिमतं फट निर्दिशन्ति स्म न्तेम एवेत्यादि । त्तेमः कुशं वर्तत इव्येवागतं प्रच्छन्ति । अतः त्तेम एव न तु तत्‌ , तदेवता- 
सायुज्यमपि फलम्‌ । उदेशाभावात्‌। फलम्‌ आनन्दाविष्टो भगवान्‌ तस्य रोके त्तेमः कार्यमिति ्ञेमः फलम्‌ । आनन्दाविष्टो भगवान्‌ 
फठमिति फटठ्टक्चणम्‌ । अतो न भ्रमेयसाधनयोः फट्लक्षणातिन्याप्तिः । 
वदन्ति च । “नमोस्तु राञ्यबरक्षाय षडगुण्यगुरुशाखिने । सामादिष्वारुपुष्पाय त्रि वगंफठ्दायिन' इति । तथा च देवसष्टो 
गुणाभिमानिनां देवानां यत्‌ साधनत्वमुक्तं तच स्वरूपसत्तामात्रेण न नि्वंहति किन्तु यागादिवद्‌ वैदिकादिमार्गेण श्रद्धापू्ेक 
उपासनादिन्यापाराविष्टा एव तथा । एवं च दिरण्याक्ष्राणप्रभृतयो हि स्वेष्टदेवत्वज्ञानेन श्रद्धापूवंकं सदुपदेशान्‌ न भजन्ति स्म, 
किन्तु कोतुकार्थमेव थमेव । कथमन्यथा दोःसह खं त्वया दत्तं परं भाराय मे भव'दितिनिर्मयौदववनं ज्याहरेयुः । न ह्य्‌ पास्यं रक्षीछृत्य 
गादिरन्मत्तन्यवहार उपासकस्य योग्यः, तस्मान्नेदमुपासनं मयौदया भ्रम्णा वेति, किन्तु केवखदम्भ एव, कथमन्यथा 
क ष्येत, बरकादीनामुपास्ये विरुद्धाचरणं स्पष्टमेवेति । किच्राुरा हि मायादेवताः सर्वे, माया हि व्यामोदिका कापल्यभरधानेति 
अपि तथेत्यपि कापस्ययुक्ता इति । उक्तपक्षपातस्वुतित्वं सङ्गमयितुमाहुः तत्रापीत्यादि । चदुषुं । तत्रेति चतुषु प्राणादिषु । 
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अतमिति राजसमदतं स्थारणुवौ पुरुषो वेत्यत्र पुरुषः तामसज्ञानविषयः। ज्यावहादहिकं गुणसन्निपातकार्यम्‌ । शम्ब्ररादि- 
दशिता मायात्राद्ृत प्रमाणं भगवत्स्थानापन्नत्वात्‌ प्रवतंकमित्यर्थः । (ज्ञानकाशये"ति मायाविरोषणात्‌ 1. “माया च तमोरूपे"ति श्रते- 
स्तमोरूपापि । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरितिपन्ते रजसः संशयस्तमसो विपयीसः सच्वाज्निश्चयः। माया शब्दात्मिका 
प्रमाणं स्पष्टम्‌ । अथोत्मिकापि प्रमाणं दत्यप्रवर्तकलत्वात्‌ । तेन द्ितीयस्कन्धनवमाध्यये आत्ममायामृते राजःन्नित्यत्र राजखतामस- 
ज्ञानरूपिका स्वयम्‌ । सत्त्वं ज्ञानं व्यावहारिकम्‌ । अचर दत्यपदेन लक्षणतो ये देत्यास्त एव विवक्षिताः । अतो प्रहूखादादौ न 
नियमभङ्ग: । तलक्षणं च (भूमिदप्तप्याजे"त्यत्र निरूपितम्‌ । उच्छाखवर्तित्वम्‌ । दित्युपाख्याने दयाभाव एवमन्यत्रापि िखा- 
विह्‌ारभगवस्त्यनीकत्वादितत्तस्रकरणादृह्यम्‌ । प्रदलादादीनां दैत्यवंशोसत्ति्तु तद्र॑शोद्धारार्थ, एकर्विंशातिपुत्रपौत्रादिरूपवंशोच्र । 
अत इति प्रमाणप्रकरणात्‌ देवपक्षपातात्‌ , यत इयं पक्षनिरूपिका स्तुतिरतो हेतोः । अत्रेदं ज्ञेयम्‌ । पुरुषोत्तमपक्ते पक्षपातो न घटते, 
सत्यं चाचृतं च सस्यमभव'दितिभ्रतेभंगवतः स्वरूपत्वात्‌ तथापि ब्रह्मादिभक्तैः सर्वरूपेणेव स्तूयेत न ठु सत्यरूपतमात्रेणेति 
स्तुतस्तद्वशः सन्नम्बरीपग्रसङ्कम्बरीपपक्षपातो दुवोसाः स्वशङ्करांशोऽपि न प्ते पातितः मक्तवश्यत्वात्‌ । एवं श्छोकतात्परयमुक्त्वा 
तत्र स्थितानामष्टविशेषणानां तास्प्य वदन्तः (सत्यं पर'मिति वक्ष्यमाणश्रुतिनिरूपितपच्रविधसत्येन सदहैतच्छलोकोक्त्टपद्‌- 
निरूपणीयसतव्यस्येकार्थतां द्‌ शंयितुमाहुः सत्यमपीत्यारभ्य वेदे सत्य पच्छविधं निरूपितमित्यन्तेन । “सत्यं पर'मिव्यादिश्रौतवाक्यैः 
प्रमाणभरमेयसाधनफङधर्मिभदेन पच्वविधं सत्यं वेदे यन्‌ ।नरूपितं तदत्र श्छोके देवानां हितक।य॑टविधं निरूपितं भवति । अच्र 
रिप्पण्याम्‌ । अश्र इति विशेषणत्रयन्याख्यानोत्तरमष्टविधत्वं, चकारात्‌ सत्यस्य सत्य'मित्यस्य व्याख्यानोत्तरं प्रमाणादिचतूरूप- 
मिव्यादिना चयोदशविधत्वच्रिविधत्वाभ्यां च पोडशविधत्वं च स्फुटीभविष्यतीर्यर्थः। सुबोधिन्याम्‌ । तश्च केकेनेव विशेषणेनैकेकं 
सव्यं प्रतिप।द्‌नीय।मत्यष्टभिर्विशेषणेरष्टविधं सत्यमत्र निरूपितं भविष्यतीत्युपस्थितामाकाङ्क्षां निरसितुमाहुः अंशतः षोडशविध- 
मित्यादि । वेदे यत्‌ पञ्चविधमुक्तं तदत्र सत्यमंशतः षोडशविधं निरूपितं भवतीत्यर्थः । अंशत इति उत्पत्त्याश्चितधमौदिचतुष्टयस्य 
तथा धर्मिणश्च विचारेणेव्यर्थः। तथा च यद्यत्राष्टविधमेव सस्यं प्रतिपादितुमिष्टं स्यात्‌ तदा त्वेकंकेन विशेषणेनेकेका विधाच्येत, 
तत्‌ तु नास्ति किन्तु षोडशानां विधानामन्रांशतः सत्ये प्रतिपिपाद्यिषितत्वाद्‌ यथासम्भवं प्रथमेन पदेन विधाद्वयं द्वितीयेन विधा- 
चतुष्टयं वृतोयेन विधद्वय तुरीयेणेका विधा । ततः पच्वमादित्रिभिः भत्येकं विधाद्वयमष्टमेन चेका विघेव्येवं षोडशविधानां प्रति- 
पादनीयत्वान्नोक्ताशङ्क्तंति भावः । अत्र पञ्चविधं सत्यं तेत्तिरीये मदानारायणो तच्‌ छान्दोग्ये उद्रीथविद्यायामष्टविधमुक्तं तत्‌ 
प्रश्नोपनिषदि षोडशविधसुक्तमिति सुबोधिन्यामपि तथा निरूपितम्‌ , पक्षपाते स्वस्मिन्नाकषंणार्थम्‌ । पक्वविधं सत्य सात्मना प्रथमा 
ठीले'ति कारिकय। पव्वाध्याय्यां प्रोक्तं तस्य!ष्टविधत्वं छान्दोग्ये तत्र दछान्दोग्यीयषोडशविधानामवतारकाक उदिष्टामिः षोडश- 
विधाभिः प्रभोक्तषोडशविधानामतिदिष्टानामवतारिसम्बन्धिनीनां कासांचिद्‌ बाधः । एवं च पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्कययोग- 
विशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ता'ति वाक्यमत्र । पच्चविधसत्यनिरूपकं वेदमाहुः सत्यं परमित्यत्रेति । श्रतिद्धयं महानारायणोप- 
निषदि । प्राजापत्यो गोत्रतः 'दित्यदित्यादित्यपद्युत्तरपद्‌ाण्ण्यः' हेति प्रसिद्धे । प्रजापतिभंगवान्‌ वा, तथा च गीता “अहं बीजग्रद्‌ः 
पिते'ति । अरुणस्यापत्यं आरुणिः अत इन्‌ । श्रत्युक्त पच्चविधत्वं स्फोरयन्तः श्रुति व्याङ्खर्वन्ति स्म॒यत्‌ सत्यमिति । अत्र टिप्पणी 
वक्ष्यमाणेति वक््यम।णो यः श्रुत्यर्थः (सत्यव्रतः पदेन तन्निरूपकं श्र तिवाक्यमिव्यर्थः । श्रजापत्यो हारुणि'रित्यत्र (सव्येन वायुरा- 
वात" त्यादिपच्चविधं सत्यं स्यं पर'मितिव्याख्यानोत्तरं व्याछ्रतं भविष्यति अत्र श्रतिरनुसन्धेये'ति खुबोधिन्या । परत्वं सरवोत्कृ्टत्वं, 
न्रह्मविदाप्नोति पर'मित्यादिश्रुतिदृष्टमत्रापीत्याहुः सर्वेभ्य इति । यद्वेति अत्र टिप्पणी वाशब्द एवाकारार्थो वाक्यालङ्कारे इति यद्वा 
सर्वोत्कष्टमित्यत्र वाशब्द इति व्याख्येयम्‌ । यदेव सर्वोत्कृष्टं तत्‌ सत्यमिति व्याख्या 1 अच्र सर्वोत्छष्टत्वस्य विघेयत्वयोगज्यवच्छेद्‌- 
कंवकारो न किन्तु वाक्या्ङ्कार इत्यर्थः । एवं सत्यत्वेत्य।दिनेति व्यतिहारेणेक्यं प्रतिपाद्नीयमित्यर्थः । यथा कृष्णोहमहं छृष्ण 


इति । "पर सत्यः मितिश्रृतो वाशब्दराभावात्‌, अस्य चोक्त "परं सत्य' मितिश्रुतिग्याख्यानत्वादितिभावः । श्र॒ताविवेति अच्र प्रतिपाद्नीय- 
मित्यस्य प्रकृताथत्वाद्‌ा हुः स्तुतावपीति । 


सुबोधिन्याम्‌ । एवं विधाद्ुयं व्याख्याय तृतीयां व्याञ्र्बन्ति स्म॒ अत एवेति । यतः सत्यपरयोरेक्यं अतः साधनफल- 
योरेक्यादेव न तु भिन्नत्वात्‌ । सव्येन स्वगंखोकात्‌' परशब्दाथौत्‌ आत्मसुखरूपात्‌ 1 कदापीति आत्मसुखेकीभावात्‌ तथा \ तुरीयां 
ज्याञ्र्बन्ति स्म एदिकेपीत्यादि । अत्र सतां हि सत्यमिति श्रुतं वाक्य साकाङ्क्ष तत्‌ “मूढं फल मितिपदद्वयेन पूरितम्‌ । मूलं 
परवृत्तिकारणम्‌ । पच्वमीं व्याकुर्वन्ति स्म अत इत्यादि । प्रमाणप्रमेयेति सर्बोत्कष्टं॑प्रमाणं भगवान्‌ सत्य पर'मित्यनेनोक्तम्‌ । 
प्रथमोपस्थितत्वादश् प्रमाणं भगवाःनितिवाक्योपस्थित्या न फर भगवान्‌ । कायंकारणयोरभेदाच्छब्दव्यत्ययेन भमेयं कायं “प्रं 
सत्य'मित्यनेनोच्यते । “सत्येने'ति वृतीयया साधनम्‌ । सत्यमिति फलम्‌ । साधनानन्तरं तस्योचित्यात्‌। सत्य एवेति स्वभूकभूते 
धर्मिणि । उपलक्षणं सत्यपद्‌ ज्ञानानन्तयोरिति वक््यन्ति । न त्वदृते रमन्ते । तदन्नापीति स्तुत।वपि 1 वेदान्तसारत्वात्‌ श्रीभागवतस्य । 
स्तुतिवाक्यं व्या्ुर्वन्ति छोके हीत्यादि । अत्र रिप्पणी स्पष्टा । पर इत्युच्यत इति छोकोक्तिः यद्वा परमस्यास्थेयत्वेनास्तीति परः । 
अशं आद्य । तथा सत्यमपीति अत्र आतिष्ठतीत्यन्तमावर्तते । तथा चैतयोरास्थानाह्लोके परत्वकथनेन श्रुतौ सत्यं परमित्यत्न 
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२१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्छो. २५-२८ 
स्वविशेष्यत्रतबोधकसत्यत्रतमिति पुराणोपष्टन्धं सत्यपदं सत्‌ सत्यं तरतं च प्रतिपादयत्युपढक्षणविधया एवं प्रतिपाद्यपरमित्यनेन 
परोक्यं प्रतिपाद्यत इति सत्यशब्देन सत्यं रतं चेत्युभयं सङ्गृह्यत इति भावः । तदेतत्‌ भ्रकृेते योजयन्ति स्म भगवतरिस्विति । उमयं 
सत्यं रतं च अन्नोभयत्वं परत्वं वा शक्यतावच्छेदकं उदेश्यतावच्छेद्‌कं च न तु सत्यत्वसमानाधिकरणं तत्वम्‌ । शरीरगोरवात्‌ । 
अतो नोदेश्यतावच्छेदकविधेययोः सव्यत्वयोरेक्यं प्रयोगबाधकम्‌ । घटो घट इति प्रयोगाभावात्‌ उदेश्यतावच्छेदकविघेययोरंक्यात्‌ । 
घटे घटत्वमिति तु भवत्येव भरयोराः । तुना खौकिंकत्रतसत्ययोग्योचरत्तिः क्रियते । उभयं सत्यमिव्यस्य योजना यत्‌ सत्यं यथार्थ, तत्‌ 
उभयं सत्यं रतं चेति द्वयमिति । यद्वा उभयं सत्यमित्यस्येवं योजना यत्‌ सत्यं त्रेकालिकावाधितं न तु यथार्थम्‌ । यथार्थमित्यस्य “परं 
सत्य'मित्यत्रेवाथेत्वं अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । इदं द्वयं भगवदेवताकं, यत्‌ पुनद्‌म्भादिना छृतमयथार्थं तद्‌ भगवत्स्वामिकं भगवदाज्ञया 
चत्त न । यदभावे तत्र भगवत्स्वामिकत्वाभावः इति व्यतिरेकः न तु यदभावे भगवद्भाव इति व्यतिरेकः । ननु श्रुतो परशब्द्‌- 
सत्वेपि सत्यव्रत मित्यत्र पर'पदाभावात्‌ कथसुभयो रेकवाक्यतेति चेत्‌ सत्यं सत्यव्रत मित्यत्र सत्यं सरवेत्छरष्टरूपं परं त्रतं त्रतसत्यो- 
भयार्थकं उपलक्षणविधया । श्रुतो सत्यपदं सव्यत्रतार्थकं यथा तथा स्तुतो व्रतशब्दः व्रतसत्योभयपरं एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बग्धि- 
स्मारकमिति । अत्र सत्यं परः" मित्यत्र परत्वं विधेयम्‌ । “सत्यत्रत' मित्यत्र सत्यत्वं परत्वं विधेयम्‌ , कुटादिव्रौद्यणादयः शृद्रदाशोत्तराः 
प्रजा इतिवदुत्तरस्य विधेयत्वम्‌ । उत्तरस्योदेश्यत्वं वा । एवं सत्यं व्याख्याय तस्मात्‌ सत्ये रमन्तं इति श्रुतितासप्यैवोधनाय 
पदसम्बन्धमाहुः सत्यमेवेति । एवकारो न विग्रहघटकः किन्तु दृम्भादिछ्तसत्ययोगच्यवच्छेद्‌कः । तथा च सत्ये रताः रमणयुक्ताः 
शरणं प्रपन्नाः न तु मयादिनेति ब्रह्मरुद्रमात्रपरम्‌। सजातीयदेवानां भयादिसच्त्वात्‌1 एतेन सव्ये प्रमाणो रत। इति वाक्यार्थं 
उक्तः । यद्वा सत्ये फठे प्रवतंके रत। इत्यथः । एवं पद्सम्बन्धसुक्त्वा छोके हि तत" मित्यादिना यदुक्तं तननिगमयन्ति एवमित्यादि । 
उभयोसिंत अत्र रिप्पण्याम्‌ । तदुभयेति ब्रतसत्योभयप्राप्रो । तथा च ब्रतपद्‌ स्वशक्यस्य नियमस्य पर्वेनैव सम्बन्धे नाजदस्स्वार्थया 
वृत्त्या सत्यमपि प्रपयतीर्यर्धः । सुबोधिन्याम्‌ । एवं "सव्यत्रत'मितिपद्‌ं व्याख्याय 'सस्यपर 'मितिपदं व्यक्ुर्बन्ति अतः परमिति । 
अच्र रिप्पण्यां अत्रापीत्यादि । सत्यपरमिति पदेपि । छोके खोकिकं नियामक ॒तप्ततेखादौ शपथादिरूपम्‌। वेदिकं द्वादशविधं चेति 
योजनया दे विध्यं निरूपितमिस्यर्थः | परत्वसर्बोच्छरष्टत्वयोरेक्योक्तेः । "परं सत्य'मिति श्रत्यलुरोघेन परपद्च्य्रास्यानम्‌ | परपदाथ- 
स्तूत्छृ्टतवं पूर्ववत्‌ । अभेदे सति प्रमाणे निरूपणोये उक्छृष्टे सत्यत्यं विधेयम्‌ । प्रमेये उ्छृष्टे सत्यत्वं विघेयमिति । प्रमाणे तु सत्य 
उत्छृष्टत्वं विधेयं परन्तु परत्वोच्छृष्टत्वयोरेक्यमेव । प्रमाणं भगवान्‌ म्रमेयकायीभिन्नम्‌ । यद्रा परपदार्थो छोके नियामकत्वं, 
तच्च यथाशास्ञ तप्ततेखाद्‌ शपथगप्रणोयमानदण्डनीत्यादिरूपम्‌ । राजादिनिष्ठम्‌ । दण्डो दमयतामस्मि नीतिप्स्मि जिगीषता मिति 
गीतावाक्यात्‌ । अयसुक्ताथोन्नातिरस्च्यिते। सुबोधिन्याम्‌ । 'सस्यं तप' इत मदहानारायणस्था श्रतिः। सव्यं प्रथमाष्टके ओंपधि- 
सान्नाय्यरूपं विद्यात्वे सति वेद्भ्रतिपाद्यत्वात्‌ । तपो द्वितीयाष्टके यज्ञः वाथूपधावनरूपः। वायज्यं श्वेतमारभेते'तिश्रतेः । द्मः 
तृतीया्टके इन्द्रियद्मनरूपः श्रज: सजये'ति स तपोतप्यते°ति श्रुतेः । तप ए्धर्य॑दि० आ अनि० छङ्‌। शमः चतुधाीष्टके 
युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्तवाय सविता धिय" इति भ्रुत्यां मनोयोगोक्तेः । दानं पञ्चमाष्टके होमरूपम्‌ । सावित्राणि जुहाती' तिश्रतेः । 
सबिद्देवकाकद्रन्याणां दानम्‌ । ह द्‌नादानयोः । धमः षष्टाष्टके प्राचीनवंशकरणपूर्वकः श्राचीनवंशं करोती तिश्रुतेः। प्रजननं 
सप्तमाष्टके कामरूपम्‌ । श्रजननं उयोति'रिति श्रतेः । अग्नयो ब्रह्मचारिणः । अग्निहोत्र गृहस्थस्य । यज्ञो वानप्रस्थस्य । "वन्यैः 
चरुपुराडाशै रितिवाक्यात्‌ । मनःसन्न्यासश्च यतेः । मनः पूतं समाचरे'दिति वाक्यान्‌ मनः। 'आश्रमाद्‌श्रमं गच्छेन्नान्यथा 
मत्परश्रेदितिवाक्यात्‌ । वेदिके धमं “आश्रमादाश्रमं गच्छे'दित्युक्तम्‌ । परत्वसुत्छृष्टत्वं स्पष्टं, द्वादशविधपरस्मिन्‌ श्रुतिरपि 
महानारायण एव, कं भगवन्तः परमं वदन्तो तिप्रश्नेन तदुत्तरेण च परमत्वे नोक्तत्वम्‌ । परमित्यत्र मवणोगमः परमित्यर्थः । एवं 
परपदं उ्याख्याय सत्य'पद्‌ श्रतिस्थं ज्याज्कवन्ति तत्सर्वमिति । आकरषणान्तः । यथार्थमिति अर्थमनतिक्रम्येति यथार्थम्‌ । अज्ययी- 
भावः । यद्रुपं तदेवतत्‌ सर्वरूपेण जातमा्रष्टं च । अयथा यद्रूपं तदिद्‌ न भवति मायाकायंत्वादित्यर्थः । एवं सत्यपद्‌ार्थं एक 
उक्तः द्वितीयः ब्रतरूपोग्रे वक्तव्यः । अनेन श्रुतिस्थं “सत्यपर'मितिपदं ज्याख्यातप्रायम्‌ । तदेतत्‌ परत्वं स्मारयन्ति अचर श्रुतिरिति । 
श्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः भ्रजापत्तिं पितरमुपससार फं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुराव(ति सत्ये नादित्यो 
रोचते दिवं सत्यं वाचः श्रतिष्ठा सत्ये सब प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ति । एवं तपो दमः शमो दानं धर्मः भ्रजनश्र तयः । 
अग्न्यग्निदोत्रयज्ञमनःसन्न्यासश्रु तयश्च । 
अर्थस्तु “सव्येन' पूर्वजन्मीनसस्यभाषणेन मयुष्यत्वाद्‌ देवत।रूपत्वं प्राप्य खोकोपकाराथ "वायु'भूत्वा (आवाति । 
एव “मादित्योपि दिवं दिवि वा शरोचते' ग्रकाशं करोति। सत्यःमेव "वाचः वागिन्द्रियस्य श्रतिष्ठा' स्थिरं स्थानम्‌, 
अनतं त॒ न स्थिरं स्थानम्‌। “सव्ये यथार्थम।पणे “सवं ज्यवहारजातं श्रतिष्ठितम्‌ । (तस्मात्‌. सत्यः परम सुल्छृष्टं साधनं 
धवदन्ति' इति। अत्र प्रथमे वाक्यद्वये आयुष्मिकफटोत्कषः सिध्यति । तद्ग्रिमवाक्यद्वये वचेदिकफोत्कषः सिध्यति । 
[ भ्रथमायां सव्यं परमिति श्रतो सतां हिं सत्यमिति श्र॒तावेदिकं फर व्याख्यातम्‌ । भगवतो त्रतानीति । अत्र 
रिष्पण्याम्‌ । भगवदुत्रतानां परत्व तु असंधारणत्वादेव स्फ़टम्‌ । शेषस्य मगवन्नियामकस्य यथा्थरूपसत्यस्य पूर्वोक्तस्य वरत्वं 
अत्र श्रतिरलुसन्वेया पूर्वनिर्दिष्टेःति खुबोधिन्यामेबोपपादितमित्याशयेन सत्यस्यार्थयये शक्तस्य यथार्थरूपमरथुक्त्वा रतरूपमर्थमाहुः 
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भगवतो तरतमित्यादि । भगवतो ब्रतानीस्यारभ्य ्रतिपादितानी'व्यन्तसुबोधिन्योक्तम्‌ । पूर्वाक्तं सत्यस्याथं स्मारयन्ति स्म छोकालु- 
सारेणेति । देवदितकारिणो भगवतः नियामकमिति सस्यं यथार्थरूपं पूर्वोक्तम्‌। सत्यमेवति “सत्यसद्कल्पता विष्ययुनोन्यथा तु 
करिष्यती! ति । एवकारेण तस्य॒ परयो गव्यवच्छेद्‌ः क्रियते । यद्वा सत्यव्रत मिस्यत्र व्रतपद॒ सव्यत्रताभयवाचकमुक्त तथाप्यत्र 
प्रमेयनिरूपणे यथा प्रमाणनिरूपणे स्ये परत्वेनोपस्थिते त्रतसव्यस्योर्विधानं तथा प्रमेयनिरूपणे परस्मिन्न परचतुष्टयरूपे स्यत्वस्य 
यथार्थत्वल्य विधानमच्र सुबोधिन्यां वोध्यं टिप्पण्यां तद्वृत्तं वाभ्यम्‌। तथा सति परपदेन विधाचतुष्कखङम्रह इति 
भावः। एवं च स्तुतौ सत्यपरषदे सव्यं परं यस्येति वहुब्रोदौ खम्बकणीदिवत्‌ पूर्बनिदिष्टस्य विगोषणभूतम्य सस्यस्य विवेयत्वम्‌ । 
परपदोक्तस्य चतुर्विधस्य नियामकदिरुदेश्यत्वं बोध्यम्‌ । एवमत्र श्र द्युक्तन्यतिदारवोधकं मूटस्थं पद्यं विवृतम्‌ । उ्यतिहारपःख- 
मेक्यं त्वमे विवेचनीयम्‌ । सुवोधिन्याम्‌ । {कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती'ति गीतायाम्‌ । द्विःशरं नाभिसन्धत्तं रामो 
द्विनैव भाषते । द्विद॑द्‌ति न चार्थिभ्यो द्विः स्थापयन्ति नाधरितानिति वाल्भिकीये। अर्थस्तु । एकेनैव शरण प्रतिपक्षो निराकरणीयः 
शरान्तरं च नेव योजनीयमिव्यर्थे श्रीरामचन्द्रं नियमयति स्म । द्भासुपणौ सयुजा सखाया समाने ब्त परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्प स्वाह च्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतीति श्रुतिः । द्वा इत्यादि द्िवचनान्तम्‌। आवोडा । सुपां सु गिति सत्रेण । न्ते 
शरीरे । पर्रि'पूर्वकः "्वञ्न' सङ्के धातुः तु आ० अनि० छिड्दिवचनान्तम्‌ । पिप्प! कमंफटम्‌ । (अमिचाकशीति' पश्यति । 
साधवो हृदयं मह्य साधूनां हृदयं त्वह मितिवाक्यम्‌ । हृद्यत्वं चिन्तनवशात्‌ । आदिपदेन मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं 
तेभ्यो मनागषी'तिवाक्यम्‌ 1 भक्तैः सद्‌ निगूढभावकरणात्‌ तथा । सर्वत्र नियमो ज्ञातव्यः 1 सुवोधिन्याम्‌ । टोके हि चय इति । 
अनर टिप्यण्याम्‌ । त्रिसत्यमिति । अष्टनिधत्वं प्रथमे विधाद्धयं त्रतसत्यरूपं द्वितीये विधाचतुष्टयम्‌ । य परशब्दार्थः छोके टोक्रिकं 
नियामकं वेदिकं द्वादृश्िधम्‌ । सत्यपदार्थद्वयम्‌ । सत्यं व्रतं च । यद्वा चदुष्क परपदार्थः सत्यत्वं विधेय भूराद्यं कायादि- 
त्रयमिति द्रयभिव्यष्टविधल्वं सव्यस्येव्यर्थः। सुवोधिन्याम्‌ । रोके दीति छाकाञ्चयो उय्राहृतिरूपाः । कायाद्य इति आत्मोपनिषदि 
वाह्यात्मान्तरात्मा परमान्मेद्युक्तम्‌ । वाह्य आत्मा कायः । अन्तरात्मालिङ्गम्‌ । परमात्मा जीवः । सव्या यस्येति उ्याह्ृतिरोकानां 
सत्यत्वम्‌ । अनेनेति व्याह्ृतिरूपटोकम्रहणेन 1 चरि सव्यपद्न वा । 
साधनफलठे “सत्येन न सुवगौह्धोकाच्च्यवन्ते कदाचने'तिश्रदयुक्तं साधनम्‌ , सतां हि सत्य मितिश्रलयुक्तं फलं कायेकारण- 

वस्त्वेक्यमशनेनेकीडरत्य । कायंकारणभावस्तुएतन्नानावताराणां निधानं बवीजमज्यय'मितिवाक्यात्‌ । एवं चतुर्धेति अच्र रिप्पण्याम्‌ 
उपपत्तिरूपपदमषटविधपदं चतुधोपदं प्रतिरोमक्रमेण व्याख्यातम्‌ । तत्र प्रथमम्‌ उपपत्तिरूप इति पद्‌ उयराङ्र्वन्ति स्म भगवतः काट- 
रूपस्येति । काठ्देह्ोनन्तः कृष्णः काठात्मा काटः सङ्कषेणः स आत्मनि स्वरूपे यस्य स काठास्मेति व्यातं 'काटात्मा भगवाञ्त्तात 
इति कारिकाव्याख्याने काटात्मपदम्‌ । तथा च काटठरूपस्य कार्देहस्य । कार सङ्कषेणं गृहीत्यावती णस्य पुरुपोत्तमस्येति च । तत्र 
काटः प्रकरृतिक्षोभकोपि देहः । अथ काल्योर्देहसङ्कुषंणयोरात्मापि कार इति पक्षो न सम्भवति । सङ्कषंणोत्त्तद्धितीयाध्याये 
निरूपणादिति । तत्र सङ्कुपंणनिरूपणं जन्मभ्रकरणा्थं न स्वध्यायार्थत्वाथमतोयमपि पक्षः साधुः । छान्दोग्ये ऽष्टमग्रपाठके ेतकेतूपा- 
ख्याने प्रथमोपदेरो परदेवतात्मकोणिमोक्तः । द्वितीयोपदेरो कार उक्तः । सोत्र वक्ते शक्य इति । तत्र काखात्मकोणिमोक्तः । यद्‌ 
भवन्ति तदा भवन्ति (स य एषोणिमे'तिश्रुतेः । तदेति काले दाप्रत्ययान्तं पदम्‌ । तत्र नाना रसाः दृष्टान्तेत्र सर्वशाकषं इति । भरावतः 
काटरूपस्येव्यर्थो वा । उपपत्तिरन्यथाज्ञानमित्याशयेनाहुः यदि सत्यरूपत्वमिति । सत्येना्टविघेन रूप्यते ज्यवद्धियत इति सत्यरूपं 
तस्य भावः सव्यरूपत्वम्‌ । इदं सत्त्वं विधेयम्‌ । ब्रतादिकमिति आदिना सत्यम्‌ । सत्यत्रतमित्यत्र ्रतपदा्थौ, नियामकं खोकरिकम्‌ | 
वेदिक च द्रादशविधम्‌ । त्तानि चेति चकारेण भगवन्नियामकसव्यम्‌ , अन्यथाज्ञानमेतत्‌। सप्तमस्कन्धे समः सुद्धत्‌ अविङ्घतं 
ब्रह्मे तिपक्षृपाते । तथा चोपपच्या रूप्यते व्यवहियते इल्युपपत्तिरूपो भगवान्‌ । अष्टविध इति सुबोधिनीं व्याङ्खबेन्तः “सत्यत्रतःपद्‌- 
ञ्याख्याने 'सत्यपर' पद््याख्याने च त्रतसव्यपद्ग्याख्याने च ब्रतसत्ययोः प्रतिष्ठत्वात्‌ तयोरभेदे, परपदोक्तनियामकयोञ्चाभदे, 
विधाष्टकपूतिदुंघेटेति तद्भावाय स्पष्टयन्ति स्म जतं दीति । इत्यादीत्यन्तं “सत्यत्रत'पदं विवृतम्‌ । यत्र सिद्ध यद्‌ जतं सत्यं च 
तत्ममाणभूतं वोध्यम्‌ । भगवत्सम्बन्धिना तादृशेन छोकिकतव्रतेन सव्येन च कठनिष्ठधमेभ्रमितिजननात्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टमिति “यत्‌ परं 
छोक' इव्यादिसुबोधिनीस्थं “लोके छोकिकं नियामक'मिव्यादिना बिद्ुतत्वात्‌ स्पफुःटमित्यर्थः । तदेतत्‌ सङगृह्णन्ति छकिंकमिव्यादि । 
छोकिकमिति नियामकमितिशेषः। नियामकं चेति देवदहितकारिणो भगवतो नियामकं च । इदं चतुर्विधं स्यं प्रमेयभूतं बोध्यम्‌ । 
स्मार्तवेदिकभगवद्वाक्येः भरमितत्वात्‌। एवं षड्भेदेद्धे अपि परसत्यरूपे श्रोते विधेयकोटी ज्ञापिते 1 त्रि सत्य पदोक्तं विधय 
ज्याछुर्वन्ति ङोका भू्यंव इत्यादि । कायजीवेति जीवो लिङ्गम्‌ । जीवो जीवमजीवयः दितिवाक्यात्‌ । ङोकाः फरूपा इति पुरुषार्थ 
त्वेन प्राप्यत्वात्‌ फरूपाः । इतरे सितराणीति इतरे कायाद्य इतराणि साधनानि । इदं चेति श्रि सत्य पदे त्रिसव्येनोक्तं दवि्रकारक- 
भिव्यर्थः । चतुर्धेति सुबोधिनीं व्या्ुर्वन्ति स्म पददये इति । 


'सट्यत्रतं सत्यपर'मिति पदद्रये यो विधेयभेदस्तेन द्वषिभ्यमिल्यर्थः। भमाणभ्रमेयत्वाभ्या द्विविधस्वम्‌। त्रयमिति त्रिसत्यपदे 
त्रिशब्देनोक्तं द्विविधम्‌ । फठसाधनभेदेन द्विभकारकम्‌। तथा चैवं मूरस्थेख्िभिः पदः श्रोतं भ्रमाणप्रमेयसाधनफऊरूपं सल्यं 
समर्थितं ज्ञेयमित्यर्थः । एवं चतुधौ निरूपितो धर्मीति पच्विधः स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञच्चत्मेति प्राजापत्यो हारुणि'रिस्यत्र 
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भ्रतेरत एवात्मना रथमा रीरे'्यत्र फलम्रकरणे पञ्चधा गणितः । सेोष्टधा छान्दोग्यप्रथमभर पाठके स पोडशधा प्रभलान्दोग्याभ्यां 
यद्यपि (स वा एष पुरुषः पञ्चधा पच्वात्मेति प्राजापत्यो . हारुण'रिव्यत्रत्य^संबत्सरोसावादित्यो य॒ एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी 
ब्रह्मेति परमेष्ठिनसुक्त्वोक्ता तथाप्यादित्यान्तःस्थः परमेष्ठी ब्रह्मैव ८ परमात्मैव ), “अन्तस्तद्ध्मोपदेशा'दित्यधिकरणादिति पुरुषोत्तम- 
परत्वमश्चुण्णम्‌ । सुबोधिन्याम्‌। नन्वेवं श्रते चातुर्विध्ये स्वोक्तष्टविधत्वे च समर्थिते शेषाणां पच्चानां विशेषणानां किं प्रयोजनमि- 
त्याका्कायां पक्चपाताथं स्वोक्तषोडशविधपूरणं श्रौतव्यतिहारफलभूताभेदसाधनं ` च प्रयोजनमित्याशयेनाहुः उत्पत्तिरूपमित्यादि । 
उत्यत्त्याचतरेवतःरिधर्मसत्योत्पत्तिधर्मपुरःसरधर्मभरथमन्ञप्ति रूपया रूप्यते निरूप्यत इति तादशं पव्भिर्विरोषणेर्निरूपयतीत्यर्थः । 
योनिः कारणमिति कालात्मनो देहरूपकालस्य ` समवायित्वाभावात्‌ प्रसिद्धं॒निमित्तमात्रस्वसुक्तम्‌ । तेनाभिन्ननिमित्तोपादानत्वमुक्तं 
भवति । नु भगवानेवेति निरोधलक्षणम्रन्थे एवकारेण ` काररूपदे्टयोगज्यवच्छेद्‌ः स्यादत आहुः कालात्मेति । श्चो न भवेदिति 
द्वितीयदिनात्मकः काटो भगवता यदि नोतपादितो भवेत्‌ वागसत्येव स्यात्‌, चो दास्यामीति प्रतिज्ञायां काछोपि विशेषणत्वेन प्रविष्ट 
आगाभिदिनाधिकरणकभविष्यत्काखी नदानायुक्रूखो ज्यापार इत्येवम्‌ । एवं च द्वितीयादिनात्मकः कारो नाविभ॑वेत्‌ तदा तु विरोषणा- 
भावप्रयुक्तस्य विशिष्टदानस्याप्यसिद्ध्या धो दास्यामोति प्रतिज्ञावागसव्येव स्यादित्यर्थः । इदं सस्यं श्रत्युक्तद्वाद्‌शविवम्रमेयेषु 
प्रथमोदिष्टसत्ययुदाहृतम्‌ । तस्येव प्रमाविषयत्वात्‌ । चिषु स्यज्ञानानन्तेषु स्वरूपेषु पक्षपातस्तुत। । तेन त्रतशपथादिरूपप्रमाणे 
कारणत्वं भ्रथमसुदाहाय॑मिति कुचोद्यमपास्तम्‌ । राघवात्‌ । तेन काङात्मनि गभंनिविष्टे कारणत्वं ज्ञेयम्‌ । एवं चाष्टविधसत्यनिरूपिता 
कारणता कले या निरूपिता सा नान्यन्यायसाघारणत्वेन किन्तु कारोत्र साक्षादेव विशेषणतया प्रविष्ट इति विशिष्टैव कारणता 
प्रतिपाद्यत इति । एवं सर्वत्रेति तथा चाष्टविधं सत्यं भगवदुपादानकारणक्रल्वाद्‌ वाक्यसस्यत्ग्रयोजकं न तु मायोपादानकं सत्यं 
द्म्भादिरूपं वाक्सव्यत्वग्रयोजकं कारणं वेत्यर्थः । एवं सतयं प्रति कारो निमित्तं करणम्‌ । अभ्रिमविशेपणेष्वप्यतिदिशान्ति स्म एवं 
सर्वत्रेति । सत्यवागात्मकध्रमेयवदन्यत्रापि तपभप्रश्ृतिषु श्रद्युक्तषु प्रमेयेषु राजनीतिदण्डादिरूपेषु खोकिकेषु प्रमेयेष्वभगवदूत्रतरूपेषु 
प्रकोणवाक्योक्तप्रमेयेषु तथा भ्रस्तुतदेवदहितकारिभगावद्वत।रभरयोजकस्ववाक्यादिरूपे च प्रमेये तथा (सत्यत्रत' मिति विशेषणोक्तद्धिविषे 
भ्रमणे तथा श्रिसत्य परोक्ते साधने फले च सर्वत्र कारस्य हेतुत्वं ज्ञेयमिव्यर्थः । अन्यथा कारुसत्यत्व उपपन्तिरूपत्वमेषां सत्यानां 
न स्यादितिभावः । प्रकाशे तु एवं सर्वत्रेत्यस्य “निहितं च सत्य" इत्यादिविशेषशोष्वप्यष्टविधं सत्यं तत्तदुक्तन यथा "सत्यस्य योनि 
मित्यत्र सत्यकारणत्वेन तथा सत्यपाख्कत्वेन सत्यभ्रखायकत्वेन नेत्रव्वेन आत्मत्वेन धर्मेण वा तत्तत्कायीणि पाठनाद्ीनि तेषां 
प्रयोजकं ज्ञेयमिव्युक्तम्‌। यदि पाङनकालो न भवेत्‌ तदा स्थितो पाख्यती तिवागसव्येव स्यादित्यादि । अग्रिममवतारयन्ति स्म न 
केवखमिति । सव्यस्येव्यष्टविधस्येति ज्ञेयं सर्वत्र । यया ब्रह्मा जगदुत्पाद्य कृतार्थो रक्षणादिक्रियायामुदासीनस्तथा भगवतो रश्चणादि- 
क्रियायामोदासीन्यं वासितम्‌ । सर्वसामथ्यंसदहितत्वात्‌ । तेन नित्यमेव सत्यस्यावेश्षुं छरत्वा पाख्यतीति सत्यस्योर्कर्षो द्रितः । “नलु 
निहितः'पदस्याधेयपरतया रक्षणप्रापिः कथमित्यत आहूर्नितरामिति । तथा च योगेन रक्चणप्राप्िरित्यर्थः । अत्र हि केवख्योगेन रक्षण- 
क्रियाप्रत्िपादने रूढार्थस्य सर्वथाव्यागादरूच्या रूढोर्थोपि यथा सङ्गृहीतो भवति तथा प्रकारान्तरेण ज्याङ्कर्वन्ति स्म स्वयं तत्र स्थित 
इति । तथा च यथा पड्कजपद रूढ्या पड्कजव्वेन रूपेण पद्मयुपस्थापयति, योगेन पद्कजनिकचेत्वं च बोधयति तथात्र सप्तम्यन्तसत्य- 
पदसमभिग्याहृतनिदितपदं रूढ्या सव्याज्ुयोगिकां स्थितिं भगवति बोधयद्‌ योगेन सत्यप्रतियोगिकददितकच्धत्वं च दशंयतीतिभावः। 
समुदायार्थ इति अवयवशक्तिविशिष्टरूढा्थं इत्यर्थः । उपपत्तिनिरूपकाष्टविधसत्येषु यथा प्रमाणादिरूपत्वं दशितं तथोत्पत्तिप्रसङ्खेऽपि 
द्शंयन्ति स्म॒ अनेनेव्याद्याहेत्यन्तेन । “निदितं च सत्यः इति विशरोषणेन । अष्टविधसत्यकारणत्वस्य काडात्मनि उत्पत्तिविचारे 
म्रथमज्ञप्निविचारेऽष्टविधं सव्यं भगवद्रक्षितत्वेन प्रमेयं निहितपदभ्रथमार्थे । न ह्यरक्षितं प्रमातुं शक्यते । हवितीयार्थं भगवद्धिष्ठि- 
तत्वेन ` बाश्यादिवत्‌ स्वस्व्रकायंसाधनं चोक्तम्‌ । न हि भगवद्‌नधिष्ठितं सत्यं स्वस्वकायं साधयितुं शक्नोति । “गामाविश्य च भूतानि 
धारयाम्यहमोजसे'ति वाक्यात्‌ । नु यद्येवं तर्हि प्रमाणफले. ऊुत्रोक्तं इति चेत्‌ तत्राहुः इतरावाद्यन्तयोरिति । अत्र टिप्पण्याम्‌ । 
(सल्यात्मकःमित्यन्तिमेनः पदेन फम्‌ । एतस्मादाद्येनर्तसत्यनेत्र' मित्यनेन प्रमाणमित्यर्थः । . भगवस्स्वरूपज्ञानशक्त्योः फर्त्व- 
भ्रमाणववे भरसिद्धे । आद्यं फच्वोधकापेशक्षया न तु भ्रक्ृत "निहितं च सत्य. इत्यस्यापेश्चयेव्यरुच्या पक्षान्तरमाह; अथ वेति । फठमिति 
सत्यस्याष्टविधसत्यस्य -कममासम्बद्धस्य ख्यस्थानं अतो - खयः तत्स्थानं च फलम्‌ । नयु योनिशब्दस्य कारणवाचकत्वादच्र प्रमाण- 
निरूपणं कथं सङ्गच्छत इत्याकाङ्श्चया "सत्यस्य योनि'मित्यनेन प्रमाणनिरूपणे भ्रकारमाहुः मानेव्यारभ्य मानमित्यन्तम्‌ । “योनि' 
शब्दस्य प्रमाणपरत्वं “शाख्रयोनित्वा'दिति व्याससूत्रे भारस्कररामानुजाचायोभ्यामा तम्‌.। इति तथेति इतरो भगवन्त।वाद्यन्तयो- 
सित्यर्थः। कचिद्‌. भगवद्धानस्यैवौ चित्यादिति भावः। मेयसिद्धिरित्युक्तं मेयज्ञानसिद्धिरितिलक्षणां वारयन्ति स्म पूवमज्ञस्येति । 
लौकिकाधिभौतिकसत्यज्ञानसच्तवेप्याधिदं विकस्याज्ञस्येत्यर्थः । ज्ञानेन ` आधिदं विकज्ञानेन । तदृवेति ` ज्ञानकाङ एव सिद्धममूत्‌ 
ज्ञानस्य विषयाविनाभावात्‌। एवकार आधिभोतिककाख्योगज्यवच्छेदकः । तच्च ज्ञानं आधिदविकं सत्यं भगवानित्याकारकम्‌ । 
भानं. फर विव्रतौ सखुबोधिन्यामेव स्फुटं सत्य एवेत्यादिना ।, 
खबोधिन्यां नन्वितरावाद्यन्तयोरित्यत्र किं गमकमित्यत. अहुः चकार इत्यादि । “निहितं च सत्थ' इत्यत्र चकार उक्तं 
त्यर्थकः स्यादित्युक्तं भ्रमाणफङसयुच्चयरूपमादेत्यथः । तथा च चकार एतद्रमक इति भावः । अररैवेति स्वसमवाय्वाधि- 
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दविकसत्य एव । एवकारश्चिदानन्दयोगं ज्यवदिनत्ति , सत्यस्य सत्यमितीति । सत्यस्या्टविधस्य सत्यं आधिदैविकमित्यर्थः। 

सत्यस्य सत्यः मित्यनेन कथं यस्य वोध इत्याकाङश्ायामाहः यथेत्यादि । बृहदारण्यके (पूणमदः पृंमिद्‌ पृणौत्‌ पूणेमुदच्यते 

पूणस्य पूर्णमादाय पूणंमेवावशिष्यतं इत्यत्र पूणंशब्द्वाच्यस्य प्रपच्छस्य भपृणौत्‌ पूणमुच्यतः इति पदच्छेद उत्पत्तिः, 'ूरण॑सुत्‌ अच्यतः 

इति पदच्छेदे स्थितिं चोक्त्वा "पूर्णस्य पूणंमादायेत्यनेन स्वजनके आधिदेविके पूर्ण ब्रह्मणि कायस्य ख्य॒ उच्यते । तथात्रापि 

सत्यस्योत्पत्तिस्थिती पूवंविशेषणाभ्यामुक्त्वात्र सत्यस्याधिदं विक सत्यमितिवोधनेनोत्पत्तिस्थितिग्रसङ्गादेवात्र ख्य उच्यत इत्यर्थः । 

सत्यमिति अष्टविधम्‌। तह्य त्र कथं इतरावाय्न्तयो'रितिसुव्रोधिन्युक्तस्य फलस्य सत्यस्य सत्य भित्यस्य रिप्पणीद्ितीयन्याख्या- 
नोक्तस्य वोध इत्यत आहुः सत्य एवेत्यादि उक्तरिप्पणीदिशापूर्वेमज्ञस्य लौकिंकस्याधिभोतिके सत्येष्टविधे एव प्रतिष्ठितं सत्य स्वाधि- 
दविक फलमित्यर्थः । तस्य चायिदृविकसत्यस्य भगवततवेन ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तदैव सिद्धं भूतमिति भानं फंलमित्याहुः 
तच्चाधिदं विकसत्यस्य भगवत्त्वेन ज्ञानेन विषयस्वरूपभपि तदव सिद्धं भूतमिति भानं फठमित्याहुः तच्चाधिदे विकमिति 1 मनस उतये 
मनो विदु रितिश्रत्या तथा सिद्धत्वात्‌ । तथा चाष्टविधे सव्ये भगवत्ेन भाते सत्ये भगवच्वेन ज्ञानेन ज्ञानस्य विषयाविनाभावात्‌ 
विषयस्वरूपमपि तदैव सिद्धं भूतं फलमिव्यर्थः । भगवानेवेत्येवकारस्तु अन्तयौम्यधिदेवादिषु ` तद्धमव्यपदेशा' दिति सूत्रात्‌ । तथा 
च प्रख्यो हिं कारणे प्रवेशरूपम इति कायं सत्यं कारणभूते सव्ये प्रतिष्ठितं भवति तच्च भगवानेवेति तेन भगवत्त्वेन रूपेण सत्य 
फटमित्युक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति स्म॒ अनेनेत्यादि । भगवतीति आधिद्‌ विकसत्यरूपे इत्यर्थः । प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठां भक्ति इतः प्राप्तः 
तारकादिभ्य इतव्च्‌ । सर सायुख्ये फठे सति सत्यः। यः सत्य इति आधिभौतिकेष्टविधे सव्ये प्रतिष्ितपदार्थः पूर्वोक्तः। स आधिभोतिक- 
सत्यद्वारा भगवति स्वाधिद विकसत्यरूपे प्रतिष्ठित इति पूववत्‌ । उक्तमिति अनेन प्रकारेण फलमुक्तमित्यर्थः । 


पञ्चविधमिति अत्र टिप्पण्यां प्रमाणादिष्तूरूपं भगवति प्रतिष्ठितं भक्तरूपं सत्यं चेति पक्र विधमिति । प्रतिष्ठितमित्यस्य 
भक्तरूपं सत्यमित्यर्थः । उक्तमितिशरोषः । अष्टविधस्य सत्यस्यानेन प्रकारेणोत्पत््यादिप्रसङ्के प्रतिष्ठितत्वस्यापि ` सिद्धा तदादाय 
पच्चविधं सत्यसुक्तमित्यर्थः उत्पत्तिः प्रथमविरोषणेन, द्वितीयविशेषणेन प्रमेयं साधनं चोक्तम्‌ । ठृतीयविशेषणेन स्थितिः प्रख्यश्च ति 
श्रीवह्वभजितः । इदं पून्‌ नातिरिच्यते । प्रथमेन प्रमाणता । द्वितीयेन प्रमेयसाधनत्वे । कृतीयेन फर्त्वं भगवति भरतिष्ठितत्व 
चेत्येतेः धर्मः सत्यं पञ्चविधमिति पिक्चरणाः । अनेनैव चयोदशत्वस्यापि सिद्धिमाहुः एतावतेत्यादि 1 अत्र टिप्पण्यां पूर्वोक्तमष्टवि- 
धमेतत्‌ पच्चविधं चेति त्रयोदशधा, तर्हि पूर्वभ्रतिज्ञातपोडशविधत्वं कथमित्याकाङ्कायामाहुः अग्र ज्ञान शक्तिद्वयं धर्मी चेति षोडशधेति । 
सुबोधिन्याम्‌ । क्रियाशक्तिरिति क्रियाजनककृतिरूपं क्रियात्मक च भगवत्सामर्थ्यम्‌ । अत्र क्रियाशक्तेख्रयोदशविधत्वमेवं ज्ञेयम्‌ । 
कर्मकाण्ड इति प्रसिद्धेः क्रियाशक्तिर्विदार्थः स च प्रमेयनिरूपणे छोकिंको द्वादशधा वैदिक उक्त इति ्रयोदृशधा । भगवान्‌ वा तत्र 
निविष्टख्चयोदशः। ननु वेदार्थत्वेपि प्रतसत्यत्रतादिषइविंरोषणेः प्रतिपाद्या कथमिति चेच्छरु । पक्षपातिस्तुतित्वाद्‌ गोणक्रियातवेन 
व्रतसत्ययोधंमौनुमापकस्वात्‌ प्रमाणकोटिपातेपि कर्मरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वम्‌ । भ्रमेयरूपाणां तपघ्तेखादौ शपथरूपं सत्यादिद्वादशविधं 
वैदिकं भगवदूत्रतानि भगवतो नियामकं सत्यवाक्यं चेव्येषां नियामकानां यथासम्भवं क्रियारूपत्वात्‌ क्रियाजनकत्वाच्च स्पष्टमेव । 
साधनफटयोश्च कर्मप्रधानकत्वात्‌ तथालं ठृतीयविशोषणे । चतुर्थविरोषणे भ्रमाणस्यापि उत्पत्तिक्रियान्तःपातित्वात्‌ तथात्वम्‌ 1 पच्चमे 
साधनस्य प्रनेयस्यःपि तथाल्वादेव क्रियारूपत्वम्‌ । षष्ठे विरोषणे उत्पत््यादिक्रियान्तःपातित्वादेव च प्रतिष्ठितफररूपयोरपीति तथा । 
गोणकर्म॑त्वेपि भगवच्छक्तित्वं तु भगवदाधारकत्वात्‌ स्फुटम्‌ । गीतायां च्रिविधं कर्मोक्तं करणं कर्मं कति त्रिविधः कमेसङ्ह 
इत्यष्टाद्‌रोध्याये । सप्तमं विशेषणं क्रियाशक्तिनिरूपणानन्तः ज्ञानशक्तेः स्मरणाद्‌ व्याञर्बन्ति स्म ज्ञानशक्तिमित्यादि । वेदवेदान्तसारः 
त्वादितिभावः । ऋतसस्यनेत्रे यस्येति नेत्रे ऋतसत्ये इत्यर्थः 1 “चित्रगुमानये' स्यत्र शशुद्रदाशान्ताः रजाः इत्यत्र वा पू्व॑पदारथंस्य 
विधेयत्वद्‌शंनाच्च । ज्ञानजनिकां भगवच्छक्ति सत्यत्वेन निरूपयतीत्यर्थः । नन्वत्र ऋतसत्ययोद्धंयोरनिरूपणस्य किं भ्रयोजनमित्यतस्त- 
दुपपादयन्ति स्म ज्ञानशक्तिरित्यादि । ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती ज्ञानप्रधाना शक्तिज्ञौनशक्तिः ज्ञानजनिका भगवच्छृक्तिरिति यावत्‌ 1 
ज्ञानरूपा । ज्ञान शक्तिक्रियाशक्तो सन्दिह्यते परस्थितेः इति भाष्यात्‌ । द्विविघेति द्विभकारिका । “उद्यमश्च तथा भ्रक्तः सामभ्रीव 
उच्यत' इति निवन्धात्‌ । तत्र्तसत्यनेत्रपदे समासवतिपदाथौवनु समास एकार्थभिावसामथ्यौत्‌ । तत्र प्रथमपदाथः परमाणत्वावच्छिन्न 
ज्ञातम्‌ । द्वितीयपदार्थः प्रमेयत्वावच्छिन्नं सव्यम्‌ । वर्पदार्थः । सामभ्रीरूपज्ञानस्य प्रमाणस्य बरं सत्यप्रतिषादकत्वेन ज्ञानरूपवेदस्य 
स्फूर्तिः । वेद्स्यात्मत्वात्‌ तज्ज्ञानस्य मनोमयविषयस्य ज्ञाने भगवत्प्राप्तिः । “ऋते ज्ञानान्‌ न सुक्ति'रित्यत्र वेदात्मज्ञानस्यापि वक्तव्य- 
त्वात्‌ 1 शब्दार्थयोर्नित्यसम्बन्येन ब्रह्मज्ञानकाले वेदज्ञानस्यावजनीयत्वात्‌ 1 तदेतदुक्तं प्रमाणबलेनेति । %रञ्खत्यादिभ्य उपसङ्खथान 
मिति वातिकेन वृतोधाऽमेदे । प्रमाणबलाभिन्ना ज्ञानशक्तिरिःयर्थः । द्ितीयपदार्थः प्रमेथत्वावच्दनन सत्यम्‌ । तस्य सामभीरूपज्ञानस्य 
प्रमेयस्य वरु भक्तिज्ञोनं च ताभ्यां भगवसप्राप्तिः प्रसिद्धा । बश््यन्ति च श्रमाणानां बर दग्ध्वा मोहयामास गोपिकाः मित्यादि । 
तदेतदुक्तं प्रमेयवलेनेति । प्रमेथवङाभिन्ना ज्ञानशक्तिरित्यर्थः । एवं प्रमाणभ्रमेयबर्पदार्थेषु निश्चितेषु तदर्थयोज्ञोनशक्तिपद्योः 
षष्ठीतटपुरुषः। तदेतद्‌ विशदयन्ति स्म प्रमाणं वेद्‌ इति । अनधिगतार्थगन्दरन्वलक्षणं प्रमाणम्‌ 1 ऋतसस्यरूपधर्मनिरूपण भगवतः 
प्रमेयत्वाभावादाहुः प्रमेयं भगवद्धमौ इति । तदुक्तम्‌ थातो धर्मजिज्ञासे'ति प्रतिज्ञाय “चोदनाखक्षणोर्थो धम इति । अच्रापि नोदना- 
छक्षणसत्त्वात्‌ । ये वे भगवता प्रोक्ता इत्यादिवाक्यैः प्रमितत्वात्‌ । ेश्र्यधमौणां चोपटक्षणमित्याशयेन भ्रमेये भगवद्धमो इति 


((-0. 481108111\/820॥ 48111 (01661101). 1411260 0 €8104011 


३२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु . अ. २ श्छो. २५-२८ 
सामान्यनिर्द शः । यद्वा प्रमाणस्य बर भक्तिः प्रमेयस्यापि वलं भक्तिरुभयोः करणत्वेन व्यापारावश्यकत्वात्‌ । तेन प्रभाणम्रमेययो 
जऋतसत्ययोः स्वच्यापारवलर्वि शिष्टे शक्तिः । ऋतसत्ययोभेगवसरापकस्वरूपनेत्रस्वाभावेन समासेनान्वयापत्तेः । ननु सत्यप्रसङ्गऋतनि- 
रूपणमप्रसक्तम्‌ । तथा च ऋतमिति विहाय सत्यव्रत मित्यादिवत्‌ सत्यनेत्रमि्येव वक्तव्यमित्याशङ्कां वारयितुमाहुः ऋतं सतेति । 
सूता सत्यम्रतिपादिका ऋतं च सूता वाणो कविभिः परिकीर्तिते तिभगवद्वाक्यात्‌ । वेद्‌ इति वाणी विशोष्यमिदम्‌ । सव्यप्रतीति 
१ # 

तेन सत्येन प्रतिपाद्यप्रातपादकभ।वसम्बन्धात्‌ सव्यभ्रसङ्गत्ऋतनिरूपणमितिभावः । अत इति सव्यप्रतिपादकल्वात्‌ । ऋतनिरूपणमिति 


अभ्निवोग्‌ भूत्वा सुखं ्र।विशः दितिश्रृते ऋतं अभिरूपा सूता वाक्‌ वेदः ज्ञानमिति यावत्‌ , वेदपदेन वेदान्तस्यापि वेदने ऋते 


कारणदृष्टिः कर्तव्या । तस्योभयविधस्य निरूपणं कृतमित्यर्थः । ननु ज्ञानशक्तेद्रेधा निरूपणे क्र भ्रयोजनमित्यतस्तसप्रयोजनमाहुः 


भगवस्परा्निरिति । द्वेधापीति शब्दार्थयोज्ञीनेन । वेदः शब्दः सत्योर्थः | 

उक्तमिति दयस॒क्तम्‌ । ज्ञानक्रियारूपं भ्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपं च । शक्तिद्यमिति अच्र न फटसाधनयोः प्राप्तिः प्रमाण- 
प्रमेयनिरूपणश्रसङ्ग क्रियाज्ञानशक्त्योरन्तगंड़त्वाच्‌ चतुणौम्‌। कर्मणेव तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" (तमेव विदित्वाति 
खरत्युमेती त्यादिषु कर्मज्ञानयोभंगवत्माप्निसाधनत्वमुक्तम्‌ । तन्मात्रोपन्र हणत्वात्‌ प्रमाणग्रमेयमाघ्रोक्तेः । सत्य एवेति स्ये पच्च दश- 
विधे पूर्वोक्त एव । सत्यमेवात्मा स्वरूपं यस्येव्यपि पाठः । अतति व्याप्नोतीस्यात्मेत्याहुः यः सवौनेवेति । धमोनिति पच्चदशसत्य- 
रूपानपि । सत्यात्मक्रपदं प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति क फं वेति। अत्र आत्मा च क च तयोः समाहार आत्मकम्‌। सस्य 
आत्मकं यस्येति विग्रहः । एतदेबाहुः सत्यमात्मा - कमिति । सुखं फम्‌ । अच्र चकार एक उक्तः तस्याभिप्रायः । कर्मधारये 
पूर्वपदान्ते सकारः भ्रयोक्तव्यः, इन्द्रे तु चरमपदान्ते चकारः समासार्थस्यैकलत्वात्‌ । चकारद्रये समासाथंद्यापत्तिः। अत्र “सत्य 
मितिविधायक पद्म्‌ । आत्मक श्यं पदम्‌ । एवं प्रतिपाद्नस्य प्रयोजनमाहुः सचचिदिति। सत्यरूपतेति नु _सच्िदरुपतनन्दस्येति 
कुतो नोक्तमिति चेन्न । पक्षपातस्तुतित्वेन सत्य एव भरात्‌ । अत एव छान्दोग्ये (सदेव सोम्येदमग्र आसीः दितिश्रुतिः । 'सत्तामाच्र 
निर्विशेषमिति देवक्या ब्रह्मविद्यायाः स्मरतिः । सद्यरूपता तूभयोरेवम्‌। आत्मा चित्‌ कमानन्द्‌ इति । “सव्यात्मक' मित्यत्रेति सत्य 
ज्ञानमनन्तं ्रह्े'ति स्वरूपटखक्षणात्‌ । तत्र तत्र सव्यादिरूपप्राधान्यात्‌ सव्यादिरूपेण व्यवहारः । तादृश इति बेङ्कुण्टस्थे जीवैः 
वैकुण्ठद्वारस्थेः ततीरं क्षोरषयोनिघे"रित्यस्य व्याख्याने वैकुण्ठस्य द्वारं क्षीरपयोनिघेस्तीरे उक्तम्‌ । भगवदुगरदे शरणमागेः 
स्वगे भक्तिमागं इति । भुसु्छव शरणमनुत्रजेदिति गोपाट्तापिनीयश्र तेरेवकारः मक्तिमार्गयोगज्यवच्छेदकः । देवानामिति तेन 
ब्रह्मण ईश्वरत्वेपि देवानामन्येषां वहूत्वात्‌ तदुरोधेन पूर्वं जीधरिव्युक्तम्‌ । सत्यतयेति (तं यथा यथोपासते तद्धनं भूत्वावतो ति- 
बहदारण्यकोक्तेः । अथ तेत्तिरीयग्रश्नछान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकटासु च कः कोंशोत्र श्छोके उच्यत इत्याकाद्भुःयामुच्यते । 
तत्र तैत्तिरीये शीक्षायां प्रथिवी पूर्वरूपम्‌ , यौरुत्तररूपम्‌ , आकाशः सन्धिः, वायुः सन्धानम्‌ , इत्यधिोकम्‌ ; अग्निः पूर्रूपम्‌ , 
आदित्य उत्तररूपम्‌ , आपः सन्धिः; वैद्युतः सन्धानम्‌ , इत्यधिज्यौतिषम्‌ , आचार्यः पूर्वरूपम्‌ , अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ , विया 
सन्धिः, भ्रवचनश्सन्धानम्‌ , इत्यधिविद्यम्‌ , मातः पूर्वरूपम्‌ , पितोत्तररूपम्‌ , प्रजा सन्धिः, प्रजननःसन्धानम्‌ , इत्यधिभ्रजम्‌ , 
अधरा हुः पूर्वरूपम्‌ , उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ , वाक्‌ सन्धिः, जिह सन्धानम्‌ › इत्यध्यात्ममिति चतुष्कपच्वकमुक्तम्‌ । पूवद्धिक 
स्मार्तछ्ृतपक्षपातस्तुतो । तीयं वैदिकछतपक्ष॒पातस्तुतो । चतुथं ोककृतपक्षपातस्तुतौ । पच्चमं भगवन्माग्ृतपक्षपातस्तुता । एर च 
माता पूर्वरूपमिल्यंशः। सत्यस्य मादृवदूरश्चकत्वात्‌। सुबोधिन्यामभ्रिमश्छोके "पितराविवोस्पादकल्वं सूचित भिति वक्ष्यते । अत्र 
प्रकारो श्रीपुरुषोत्तमोपन्यस्तप्रश्ने “इदहैवान्तःशरोरे सोम्य स पुरुषो यस्मन्नेताः षोडशकः प्रभवन्ती" तिश्रतिः अवतारिपरा । सुकेश 
च भारद्वाज" इत्यारभ्य ^ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा इतिभरुतेः । अभेदादच्रापि षोडशकला नो क्ताः ।_ छान्दोग्ये 
मधुविद्यायां तु वक्ष्यमाणाः अवतारपराः। तद्धेतद्‌ घोर अश्किरसः कृष्णाय देवक्रोपुत्रायोक्त्योवाचे तिश्रतेः। अग्र ऽच्युतम- 
स्यक्चितमसि प्राणशध्सितमसीव्युक्तसुवाचेवयर्थः । “अच्युतमसी"व्यत्र दे आदित्य “अक्ठितं' अक्षीणं अक्षत वा स्वरूपमसि, 
अच्युतं स्वरूपादच्युतं स्वरूपं “असि' श्राणश्च।सौ संशितं' तनूकृतमसं।ति । मन्त्रचयार्थः । छान्दोग्यीयाः षोडशकला 'जान- 
श्रतिंहं पौत्रायणः" इत्यारम्भके प्रपाठके उक्ताः श्र।ची दिक्कला प्रतौ चीदिक्कला दक्षिणादिक्करोदीचीदिक्कल्प वं सोम्य चतुष्कलः 
परोदो ब्रह्मणः प्रकाशवान्‌ नामः । श्रभाणं चतुष्कमिदं अचर प्रमाणं भगवा'नित्यत्र "तरसम्बन्धत्‌ कृतिस्तस्य प्रमाणः मिति । तत्तदि- 
ग्देवानां भगवत्त्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ । श्रथिवी कखन्तरिक्षं कठा द्यौः कला समुद्रः कटेष वे चतुष्कः पाद्‌ः ब्रह्मणोनन्तवान्‌ नामः, 
छया ध्रथिवी, प्रथिवीति ्रमाविषयं प्रमेय भवति । अग्निः कला सूरयः कला चन्द्रः कठा विद्युलकर्प वं सोम्य चतुष्कठः पादो 
ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम, ब्र्मत्वात्‌ फट्त्वं स्पष्टम्‌ । श्राणः कठा वचक्चुष्कढा श्रोचरं कडा मनः कष वे सोम्य चतुष्कः पादो 
ब्रह्मण आयतनवान्‌ नामः, श्राण' इन्दियवाचक्रोपीति साधनत्वं स्फुटं इ्युक्तास्ता उच्यन्ते । उपक्रमस्य सञ्ञातविरोधित्वादुप- 

मनःकटा । स मानसीन आत्मा जनाना"मितिश्रुतेः "ईरः सर्वभूतानां हृदेशेन ति तोति गीताय: । स्वस्थिस्यथं 
मनः कलां मनोरूपमंशमाचकषं । कडा धर्मा ययपि तथापि उ्यापकल्वमपेक्ष्य धर्मत्वमस्त्येव ॥ २६.॥ , | 
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एकायनोसावित्यत्र एवं प्रमाणेति पूर्वश्छोके सत्यस्य प्रमाणत्वकथने !सलत्यात्मकः' मित्यनेन प्रमाणरूपतां भगवत उक्त्वाऽग्रे 
(त्वमेक एवास्ये'त्यनेन श्छोकेन साधनरूपतां वदिष्यन्‌ तदुभयसंदष्टेने “कायन श्छोकेन भगवतो जगद्रपतया जगत्वेन जगतो 
छोकप्रमेयतां शाखपुरःसरं स्तुतिपाठार्थमाहेत्यर्थः । ननु ब्रह्माण्डस्य ब्ृक्षत्वमत्र॒निरूप्यतेतः कथमत्र भगवतः प्रमेयत्वप्रपत्तिरित्या- 
काट्कायामाहुः बरक्ष इवेत्यादि । बृक्षुरूप इति न पक्षी नापि वृषभः वेदे । वेदान्ते तु “यदेकमन्यक्तमनन्तरूपमितिश्रते°रेकं मुख्यं 
रूपं बरक्षः । वेदवेदान्तसारत्वात्‌ । इदं जगदित्यादि रोके व्रटपटरुडयक्रसूखानीत्यस्मिन्‌ प्रमेये न सवं जगत्‌ प्रमेयं भवति, अत इदं 
जगदित्युक्तम्‌ । समष्िरूपम्‌ । एतावत्तापि न सवं जगन्निरूपितम्‌ । गच्छतीति जगदिति व्युत्पत्तेरतो योगरूढ्या जडमपि, तेन चिञ्जञ- 
डात्मक ब्रह्माण्डरूपम्‌ , तदपि न रोके पक्षिरूपं वृषभरूपं वा । पक्षिणध्िच्वात्‌ । "ततो ह्‌ जातो भुवनस्य गोपा हिरण्मयः शुनिनत्रंद्य 
नामे' ति श्रतेः । श्रह्म' चित्‌ । वृषभो धर्मरूपत्वात्‌ क्रिया सद्रपातो ब्रृक्षत्वेन निरूप्यते छोक इत्यथः । नु छोके श्रतेः किं प्रयोजनं 
शक्तिग्रह भाषाया अपि कारणत्वादिति चेन्न स्तोतुर्वेदगभत्वाद्‌ वेदो वृक्ष इवेति । तेनादिनरक्षोसावित्यपि मूलान्वयो बोधितः | 
एवेति "समानाः प्रजाः भ्रजायन्त' इति संहिताया एवकारः । अनेनेति उभयोवृक्षृतानिरूपणेन 1 महत्त्वं फरसदितत्वम्‌। परममह- 
त्परिमाणवच््वं वा, कार्यभ्यो महस्वत्‌ कारणस्य । विष्णुरूपं ब्ृक्ष॒दृष्टान्तयन्ति स्म॒ यथाश्त्थेति । आदिना वटः । क्िद्युकन्ध । 
कोटिश इति दीघीयुष्टवेन वषौवृत्त्या च कोटिसद्भःथां ददातीति कोटिशः । फटानीति दाष्टौन्तिके कायोणि । सोपीति भगवानपि । 
ताद्रशा इत्यस्य तं भगावन्तमिवेमं जगदुनवृक्षं पश्यन्ति जना इति दश्यत इत्यर्थः । 'व्यदादिषु दृशोरनाखोचने कच्चेति सूत्रेण कन्‌ । 
एवकारस्तु “उर्ध्वमूखमवाकल्ाखं बृक्षं यो वेद सश्चन । न स जातु स नः श्रदध्यान्‌ मृ्युमौ मारये'दितिश्रतेः । षश्च गतो भ्वा० प०- 
से० सश्चतीति.सश्चनः' नन्यादित्वाल्ल्युः । हे “सश्चन' । अस्माभिः सह वर्तमानाः सवयं तेषां स नः षष्छ्या बहुवचनस्य नस्‌ । भाः 
माम्‌ । तथा च म्रल्युमारणाभावश्रद्धारूपफलेन तस्य वृक्षस्य भर वद्रपतावगमात्‌ । ननु सत्यरूपस्य तथात्वमस्तु, काटात्मनस्तु "कालात्मा 
भगवाञ्य जातः इति कारिकोक्तस्य कथमिति चेन्‌ न । काटात्मनः काट्देहस्य कृष्णस्य जगदभिन्ननिमित्तोपादानत्वात्‌ । शुणग्यति- 
काराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं रीखयासज' दिति दृतीयस्कन्धे तथा सिद्धत्वात्‌ । उपादेयस्योपादानात्मकतेन 
काले तथात्वसिद्धर प्रत्यूहस्वात्‌ । कचिदिति काले \ व्रह्माण्डनिमोणमिति जगदात्मकत्रह्माण्डनिमोणम्‌ । (तस्माद्‌ विराडजायते'तिश्रतेः ! 
'तस्मात्‌' कालात्मनः 'सहखशीषो पुरुषः इत्युपक्रमात्‌ । भगवत एवेति काङात्मनः । एवकारस्तत्त्वयो गज्यवच्छेदकः । कचिदिति 
पूर्ववत्‌ । तन्त्वद्वारेति तृतीयस्कन्धपष्ठाध्याये । जनयत्‌ स्वाभिमोत्राभिरधिपृरूषःमिति वचनात्‌ । अधिपृरुषः बह्माण्डम्‌। अधि- 
पूरुषपदस्य (तस्माद्‌ विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अस्यरिच्यते'ति पुरुषसूक्ते तथोक्तः स्वराजि शक्तिः । तथापि 
देवदत्तपदस्य जी वदेहोभयत्र शक्तेस्तथात्रापि ब्रह्माण्डयदस्योभयत्र शक्तेः । अधिपूरूषपदे पक्षान्तरमपि सुबोधिन्यां “पुरुषादप्यधिकं 
वे'ति तत्त्वयोगव्यवच्छेदं कृत्वा तत्त्वद्धारा ब्र्याण्डनिमोणसुष्तं, तत्र तत्त्वनिवेशमाह्ुः अक्षरमव्रेति । अक्षरात्‌ सष्टावक्षरमुपादानं, 
अत्र कालात्मनः सृष्टौ अक्षरं फलम्‌ । कायंसवेन ्राह्य' न तु अक्षरत्वेन । घट; प्रथिवीत्यत्रेव, अन्यथा तत्त्वाकारणतापनत्तरक्षुरस्य । 
तथा चाक्षुरद्वारा तत्त्वानि यानि तानि नेवकारव्यवच्छेद्यानि । अकारणत्वापत्तेः । फरतावच्छेदकमाहूः तस्य तत्त्वानीति । तत्त्वं 
फटतायाः कार्य॑ताया अवच्छेदकम्‌ । तस्य कारात्मनः अपि तत्त्वानि फटडानि कायोणीव्यर्थः । बीजमिति उप्रादानकारणम्‌ 1 "एतन्‌ 
नानावताराणां निधानं बीजमन्ययःमिति । छृष्णस्यावतारस्वात्‌ । तह्य बतारेऽक्षरस्य कोपयोग॒इत्याकाङ्कायामाहुः शङनीत्यादि । 
द्वा सुपणौ सयुजा सखाया समाने वक्षे परिषस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पङं स्वाद्रच्यनभन्न्योभिचाकशीती' तिश्रतेः शङ्खनिः स्वराट्‌ 
तेन भक्षितं कर्मफलं सुखदुःखसाक्षात्काररूपं विषयीछृतम्‌ । तन्मध्ये किचित्‌ कर्म निगंमनस्वभावकं निगंतमवतारे गतं स्वफले 
सुखदुःखसाश्षात्कताररूपं करोतीति फलठ्तीस्यस्यार्थः। कृष्णे फर्त्यक्षरं क्म । फर्मक्षरसुक्तं तद्ग्रहणे मनसि सर्वतो निदृत्तन्यापारे 
स्वयमुपख्ब्धनिजसुखायुभवो भवति ब्रद्यज्ञानरूपः, तदा गर्भो मानसीनः मनां शोऽक्चेरात्मके मनसि स्थितः तदा हृद्य भवति । हृदि 
अयं हृदयमिति ान्दोग्यव्युत्त्तेः, हृदो मनसोक्षरात्मकव्वे जातेऽयं पुरुषोत्तमः काटात्मेति युक्तम्‌ । च्तेमः फर रोके । कव्व 
"तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति ब्रहदारण्यकात्‌ , ततः शङ्ुनेर्निंगंतं विद्याकमपूर्वभ्रज्ञ फति छृष्ण इति । ततव (नैव 
किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तच्त्वविं दित्युक्त्वा “इन्द्रियाणीन्दियार्थेषु व्तेन्त इति धारयःज्निति भाष्यीयनीतायाः । अस्य 
विनियोग उत्तरार्धे नारदकठँकदशने “ध्यायन्तं ब्रह्म परम मभिव्यत्र । अधुनाक्चरांशानां विनियोगं वदन्ति स्म इति तत्त्वानामिति। इति 
हेतोस्तत्वानां ब्रह्माण्डनिमौतुणां ठृतीयस्कन्धे पच्रमाध्याये एते देवाः कडा विष्णो' रित्यादिना निरूपिता । तथा च शङ्ुनिभक्षितमेकेक 
भूतं ततः शङ्खनेनि॑तं सत्‌ तत्त्वरूपं कृष्णे फठति देदत्वे । अस्मदादिदेदेषु पाच्रभौतिकत्वदशंनात्‌। भसुदेहञ्च तनपाच्वभोतिक 
इत्यर्थः, देत्यपक्षग्यतिरेकं साधयन्ति स्म॒तत्र दैत्यादिकल्प इत्यादि । देत्यानामादिकल्पे सुख्यसिद्धान्त इत्य्थः' । एको बश्च इति 
बक्षपदे नातादश्यो रतौषधयो व्यावृत्ताः । श्रवति च निचृत्ति चे तिवा्यदेवसुक्तम्‌ । बाह्यादीति आदिना नेयायिकाः। बहुभ्य इति 
अन्नस्थविष्ठांशविष्ठान्तंतबहुभ्योननां रोभ्यः । अण्डमिति ब्रह्मणोण्डं ब्रह्माण्डमित्यत्र ्रहमकठेकमण्डमित्यत्र नड बक्षः कायंमण्डं चक्षुः । तत्र 
कारणब्॒क्षनिरूपणं उत्तम्‌ । कार्यब्रक्षोण्डमिव्यर्थः। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमब्थय'मितिवाक्यात्‌ कृष्णावतारे बीजमण्डमयनं 
वीजं यस्य जगतः । तेनारभ्मे ब्रह्माण्डात्मकं जगत्‌ वृक्षत्वेन निरूप्यत इत्यत्र ब्रह्मणोण्ड आत्मा स्वरूपं यस्य जगत इतिविम्रहः । 
पुराणमतेनाहुः ्रकृतिरिति । माया । आत्ममायामृते राजन्‌ परस्याजुभवात्मनः 1 न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसे' तिवाक्यात्‌ । 
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भ्रोतमतेनाहः अक्षरमिति । अक्षरात्‌ सौम्य विविधाः भावाः प्रजायन्त' इतिश्रतेः । बीजमिति ज्ञेयम्‌ । अन्य इति उपनिपच्िन्तकाः । 
शवेता-धतरे कारः स्वभावो नियतियंटच्छे'तिभ्रतौ शचिन्त्य'मित्यस्वरसादन्य इति । अनेनेति दैत्यपश्चव्यावत्तयै एकायनन्तवकथनेन । 
अयमिति प्रप्चः जगत्पदार्थो वा ब्रह्माण्डो वा । सदुनरक्ष इति ओंषधिविधातवेपि वहुवीजफख्रृक्षाणां मायिककामहैतुकजगदरिति- 
सिद्धान्तपातित्वेन सुराविन्दुस्परषटगङ्गाम्भोवद सद्‌ बरक्षत्वम्‌ एकवीजयुक्तफ्बरक्चत्वात्‌ सद्वृक्ष इत्यर्थः । आवरणभङ्ग वहू्वींजत्वमेक- 
बीजत्वं ज्ञेयम्‌ । आदिन्क्षःस्येकत्वलिङ्गेनाद्धितीयब्रह्मणि समावेशात्‌ ; क्रंच्च ्यदेकमव्यक्तमनन्तरूप'मितिश्रतो (तमसः परस्ता. 
दितिकथनाच् वेदिकबक्षस्य धर्मत्वात्‌ वृत्तत्वाच्चानेकरूपकायवदादिकार्यवरक्ष इत्याशयेनाहुः अत इति । कार्यसद्‌बक्षत्वात्‌ । “असा"विति 
विभ्रष्ट ज्याख्यातमपि पद्‌ भरत्यत्ते छान्दसं म्वाहः असाविति परिद्रश्यमान इति। अत एव छोको वक्ति । "नमोस्तु राञ्यवरक्षाये'ति, 
परं ब्रक्षुत्वेन न भ्रत्येति । न “रूपमस्येह तथोपटभ्यतः इति गीतावाक्यात्‌ । 
विदुषां शाब्दी रती तिस्तु बक्षुत्वेन वतत एव । फले इति श्रतो कमौकर्मविकर्मणासुक्तत्गदितिभावः। कर्मणः सुखं फलम्‌ । 
अकमंविकर्मणोः दुःखम्‌ । दुःखमेवेति विषयासक्त्या दुःखम्‌ । श्रसक्ताः कामभोगे पतन्ति नरके जुचा'वितिवाक्यादेवकारः । दैत्य- 
फलाद्‌ ज्यतिरेक साधयितुं ॑दुःखफटोपादानम्‌ । पुनदेंत्यपक्षाद्‌ ज्यतिरेकं साधयितुमाह खष्छ्यन्तर इति । अनीश्वरवादेन 
कामहेतुके सृष्ट्यन्तरे । अच्र विति दैत्यपक्षव्यतिरिक्तायां ब्राहम्यां सृष्टौ । द्विनिधाः विपयिणो विरक्ताश्च । रश्वरप्राप्तयर्थं विरक्ताः । 
(नमाम ते देव पदारविन्दं भ्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ । यन्मूककेता यतय इतिवाक्यात्‌ । "पानेन ते देव कथासुधायाः इतिवाक्याच। 
विशेषणद्वयं व्याख्याय दृतीयं ज्यार्बन्ति स्म त्रयो गुणा इति । “आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । न घटेतार्थसम्बन्धः 
स्वप्नद्ष्टरिवाञ्जसे'तिवाक्यात्‌ । (त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः' इतिवाक्यात्‌ । कर्चिं' महत्तत्त्वम्‌ । 
अधःप्ररोहाः अधःशिफाः । अन्यत्रेति दौत्यपक्षे । तामसान्येदेति श्रवरृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः इतिवाक्यात्‌ । एवकारो 
गुणद्भययोगं व्यवच्छिनत्ति । कचिदिति वरृषभासुरादौ राजसभ्रकरणगतत्वात्‌ । न भवन्तीति प्रहखादादयस्तु नायुराः किन्तृद्धारा- 
थमासुरेषु भ्रकटाः । रसा इति सुखास्वादकाः । रस आस्वादने । अन्यत्रेति दैत्यपक्ष । विषयोर्थमन्तरा न सिध्यतीति कामवादिनाम- 
थोपि पुरुषार्थः । एवकारेण धर्ममोक्षयोगव्यवच्छेद्‌ः । पच्वेति पाणिवाङ्मेण्टाङघ्िपायवः इन्द्रियाणि । गमनमङधजन्यं कर्म | 
आङ्कच्वनं पायुजन्यम्‌ । प्रसारणं मेण्डजन्यम्‌ । अपक्षेपणं परिशेषाद्‌ वाग्जन्यम्‌ । क्षिप प्रेरणे । वाचा प्र्य॑त इति । उत्तेपणं पाणि- 
जन्यम्‌ । अच्र वदन्ति । पद्वानां गमनेन्तभीव इति । तत्र दोभ्यः गच्युतीतिप्रयोरापत्तिः। अन्यत्रेति देत्यपत्त । उत्तेपणाभावः अधो 
गच्छन्ति तामसा! इतिवाक्यात्‌ ) हस्तजन्यं कर्म तु वर्तत एव । श्रोतं मतमाहुः अथ वेति । अन्नमयाद्य इति अन्नमयप्राणमयमनो- 
मयविज्ञानमयानन्दमयास्तेत्तिरीयोक्ताः । स वा एष' इति श्रुतिः महानारायणे । पुरुषोत्तमपरापि तदन्तःस्थजगत्सदितपुरुपोत्तमपरेति 
जगदात्मकवृक्षपरा । तदेतदुक्तं ब्रह्माण्डविग्रहोपि तथेति । अन्यत्रेति दत्यपत्ते । तमोरूपमायोपासकलत्वादानन्दाभावः । षडिति पञ्चज्ञने- 
न्द्रियाणि मनश्च । द्‌ त्यपक्षव्यतिरेकमाहुः अयमात्मेति | दै्यपत्ते मायिको जीवः चतु्थस्कन्धोक्तः । पड्विधमिति जन्य, अत 
उत्पत्त्या दैत्यपक्ते भिन्नम्‌ । षड्विधज्ञानस्याप्याविभौवतिरोभावो देवपते । त्वगाद्य इति चवर्ग त्वक्‌ मांसं ञयुष्कमांसं हृ यान्तगत- 
मांसं वपा रुधिरं एकान्या । इति त्वगादयः सप्त । त्वच इति बहुवचनेनोपलश्षणसूचनाद्‌ वोध्याः । वृन्ते वल्कछादीनि (त्वक्‌ स्री 
मणि वल्के च मृदुत्वचि विशेषतः इति कोशः । आदिना मांसादिस्थानीयानि । रुधिरं रक्तरूपम्‌ । सप्तत्रह्माण्डावरणानि । अष्टघेति 
पुरुषोत्तमयोगाध्याये गीतायामस्ति । देहधिद्राणीति विराजि सप्तदिवि । दे भुवर्लोके । भ्ुवर्छोकोस्य नाभितः इतिवाक्यात्‌ । 
मेण्डपायुदधिद्रे । छदानीति "त्राणि छदः पुमा नित्यमरः । नपु सकलत्वं स्मार्तम्‌ । द्धा सुपर्णे'तिश्रत्याहुः द्रौ जीवेति । जीवः स्वराट्‌ । 
अन्तयोमिणो नानावताराः । एतन्‌ नानावत।राणां निधानं वोजमन्ययमितिवाक्यात्‌ । एतस्मादित्यारि एतस्मात त्राह्यात्‌ वेखक्षुण्यं 
मायिकत्वम्‌ । अन्यत्रेति देत्यपत्ते । युक्तय इति युक्तयः सन्ति सर्वत्रे स्ये काद्‌ शस्कन्धवाक्यम्‌ । समष्टिरूप इति असाविति विप्रकृष्टः 
असाविति परिदश्यमान इतिपश्चद्रयेपि समष्टिरूपः, व्यष्टयस्त्वन्ये वृक्षाः । अथ तैत्तिरोयप्रभद्ान्दोग्योक्तषु चतुष्केषु षोडशकलासु 
च कः कोंशोत्र श्डोक उच्यत इत्याकाङ्कायाञुच्यते । विस्तरः पूर्वश्छोक उक्तः । तैत्तिरीयेत्र पितोत्तररूपम्‌ । वृक्षस्य पाङकत्वात्‌ । 
खबोधिन्यां च पितराविवोत्पादकत्वं सृचित'मिति प्रभ कडा । विशेषाभावात्‌ । छान्दोग्ये प्राची दिक्‌ कठा, प्राच्यां दिशि देवता- 
्रत्यक्षाकाशशरोराकाओो च दिगन्तभीवात्‌ प्रत्यक्षदिग्देहका । दिव्यादिवुक्ष इति । यद्यपि प्राची दिक्‌ आधारस्तथापि कायेब्क्षमपेक््य 
कठाधममस्त्यिव ॥ २७ ॥ 
त्वमेक एवास्येत्यत्र ्रमेयमिति प्रमाविषयं प्रमेयम्‌ । परमात्र विद्वत्ता शाब्दी, छोकानां भत्यक्षम्‌ । भगवदात्मकमिति अन्यथा 
शब्यत' इतिवाक्योक्तप्रतिज्ञासन्न्यासोख्यनिभहस्थानापत्तेः । अत्रेत्यादि जगतो भगवदात्मकत्वे । उपपत्ति जगत्‌ सन्न 
स्याद्‌ भगवतः प्रसूतित्वादि न स्यादित्यन्यथाज्ञानरूपाम्‌ । साधनरूपं देवतांत्रिक समाप्तौ वाच्यम्‌ । 'सामादि्ारुपुष्पाये'ति 
श्छोकढृतीयचरणं सामादिषु दानरूपं सेवासमपंणं साधनम्‌ । मायावादादीति आदिना बह्याः “सतः इतिपद्कथनस्यावश्यकत्वमाहुः 
अन्यथेति । जगतः सन््वाभावे जगत्कर््लेनोच्यमानो भगवान्‌ को बह्मा वा असतः कतं स्यात्‌ । आत्मस्‌ष्छ्यभावात्‌ सृष्छ्यन्तरवद्‌ 
्ह्मद्वारकः कत्त स्यादित्यर्थ; । ब्रह्मणो रजउपाधित्वाद्‌ रजसश्च मायेकदेशत्वाद सदुत्पादकत्वम्‌ । अस्मिन्निति अधिकरणे ल्युडिल्यु- 
क्तम्‌ । अनेनेति करणे घनुक्तः । कार्यक्षणसननिवेशोक्तेः छष्णस्तु भगवान्‌ स्वय मितिवाक्योक्तं स्मारितम्‌ । वक्ष्यन्ति च 
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सुबोधिन्यां “नैश्चिन्त्यं वाचि पूवं व'दिति। न नश्यतीति अनुग्रहशब्दात्‌ अत्यन्तानुग्रहे यं मृत्योरपि रश्चतीति तथा । प्रहखादमिव । चेतः 
प्रति मायायाः करणत्वाभावादाहुः चेतो मतिरिति चिती संज्ञाने मनु अववोधन इत्येकार्थता । मायारूपतमसो ज्ञानावरकलं न 
चेत आवरक्वमिति चेतोत्र मतिः । स्मातीं योगरूढ्यादिषु काचिच्छक्तिः वाहृुटकम्‌। स्वे सवौर्थवाचका इति वात 
इति माथा च तमोरूपेति मायावृता मतिस्तामसी अखण्डे नानात्वप्रकारिका भवति । अतस्मिन्‌ तच्तवप्रकार्कि । 
अखण्ड एके नानात्वप्रकारिका । अधर्मे धमेमिति या मन्यते तमसा बता । सवौथौन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी'ति गीता । 
भनसेवानुद्रष्ट्यमेतद प्रमेय ध्रुवमिति बरहदारण्यकमभ्रमेयविपयक, न तु छोकिकम्रमेयविपयकम्‌ । चेतसः सुपुप्निम्राहकल्वान्‌ नात 
मुख्यत्त्तत्वम्‌ । तथा च ते मायाबरृतमतयस्तामसा इत्यर्थः । न तु विपश्चित इति सा्त्विकज्ञानेन विविधपश्यचचि्वं तद्विशिष्टा 
विपश्चितः । पश्यतीति पश्‌ किप्‌ सवोपहारिखोपः विपश्‌ चासो चित्‌ चिती संज्ञनि । किम्‌ । सात्तविकज्ञानेन पश्यति ततः सम्यकू 
ज्ञानवन्त इव्यर्थः ¦ छोकिकस।धने योजयन्ति स्म त एवेति । टोक्रिक। एवेत्यर्थः । अल्पेनेवेति अशगुना अल्पं परिच्छिन्नम्‌ । यावत्‌ 
तद्माद्य' "यत्‌ तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहेतुकं अत्तवार्थवदृल्पं च तत्‌ तामसमुदाहत'मिति गीतायाः । अनुभवादेवकासे- 
परिच्दिन्नयोगजग्यवच्छदकः । चित्तं पुष्कटमिति ज्यापकसष्टं पुष्करं भवति । 'तन्मोङ्खुरुते' ति बृहदारण्यक मन इ्येकवचनात्‌। 
सङ्कोचाभाव इति सत्वेन रजसा तमसा तद्वान्तरभेदेश्च सङ्कोचस्या गुस्वस्याभावे । अणवन्धं ति ज्याससूत्ं अन्नमयमनःपरम्‌ । 
अत एवेति छौकरिकानां सङ्कुचितबुद्धिखादेव । भिन्नतयेति अभिन्ने भिन्नतया तामसबुद्धय। स्वीक्रियत इत्यर्थः । मोहस्तमःकार्य॑म्‌ । 
विपित इति उयाख्यातम्‌ 1 तत्तत्कार्येति सत्त्वरजस्तमसां कायोणि जननस्थितिसंयमाः तदचुरोधेन तथा विखक्षणान्‌ नाना पश्य- 
न्तीव्यर्थः । त्वामेव मन्यन्ते न तु भिन्नं पश्यन्तोति साधनभदापगमादितिभावः। भदः सत्त्वादिगुणतः । एवकारस्तु श्रव्त्ति च 
निवृत्ति च कायौकार्यै भयाभये । बन्धं मोक्ष च या वेत्ति सा बुद्धिः पाथं सात्त्िकी'ति गीतायाः । सात्त्विक्या बुद्धया सत्त्वादि- 
गुणोपमदीत्‌ । 'सवंभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि स।च्विक'मिति गीतावाक्यात्‌ । न तु 
भिन्नमिति साधनंर्भेदापगमात्‌ । अन्य इति श्छोकस्य मादात्म्यवोधकस्यान्ते । मादास्म्येति त्यदादीनासुत्सगंतः पूर्वपरामर्षित्वात्‌ तथा । 
गुणेरिति छोकिकानाम्‌ । एत इति ब्रह्मविष्णुशिवाः । एवकारेण हरियोगज्यवच्छेद्‌ः । मगवद्रुपा इति गुरुमुखा्च्‌ छरुत्वा सेवा छोकिके- 
रपि कार्यत्यक्तम्‌ । तेन जगञ्जन्मादिकदत्वरूपब्रह्मलक्षणस्य नातिव्याप्तिः, त्रयाणां भगवद्रुप्वात्‌ । साधनमिति छृपाविशिष्टो भगवान्‌ 
प्रमेयरूपः साधनमित्युच्यते । छपावेशस्तु कृपया सत्तवादिगुणयुक्तानां जीवा नामरथे सत्त्वादिगुणेव्रह्यविष्युशिवादिरूपाङ्गीकारात्‌ । 
स्वभावस्यान्यथामावाभावात्‌ । करपापात्राणि जनाः । इदं यथारुचिपदेन ज्ञाप्यते । देवसेवोक्त्या देवेषु पक्षपातो वोधितो ज्ञयः। 
अथ तंत्तिरीयप्रश्नच्रान्दोग्योक्त षु चतुष्केधुं षोडशकलासु च कः काशोच्र श्छोक उच्यत इत्याकाङक्षायामुच्यते । तत्तिरीये चिद्या 
सन्धिरत्र । ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि सर्वज्ञानमनुत्तमां यतोस्पत्ति ख्यं चेव ब्रह्मविष्णुमदेधरा'दितिश्रुतेः । सुबोधिन्यामपि ब्रह्मविष्णु- 
शिवसेवोक्तात्र, तथापि प्रजा सन्धिः एकचतुष्कगतत्वात्‌ अस्य सत' इति प्रजोक्तः । प्रभ कडा काचित्‌ । विशेषायुद्धेखात्‌। छान्दोग्ये 
"कलेति श्रतिः । भमो ब्रह्मादिदेवाः पार्थिवशरीरप्रजाः शब्द्प्रतिकृतिखिङ्गद्रारा प्राणप्रतिष्ठया सेन्या इत्युक्तम्‌ । यद्यपि वायुः आधार- 
खयाणां देवानां तथापि उयापकत्वांशकटा धर्मरूपा भवत्येव ॥ २८ ॥ 


श्रीमात्रुपित्रतोषिणी-श्रीसुबोधिनोजो- 


एवं पूर्वाध्याये महददुःखेन भगवच्चिन्तनम्‌--पधरोध्याय में महत्‌ दुख के निमित्त भक्तां का भगवान्‌ के चिन्तन का 
वर्णन किया है । अव इस अध्याय मे कसादिक के भगवचिन्तन का वणन, तथा ब्रह्यादिकोां ने भगवान की स्तुति द्वाराजो 
भगवान्‌ का चिन्तन किया उसक्रा भी वणन इस अध्याय में वताया दै । इस प्रकार सव भगवचिन्तन करने खगे इस से यह 
निश्चय हुआ कि भगवान्‌ ने सवं का सामान्यतया निरोध किया हे । ब्रह्मा आदि देवगण देवकी के गृह मे इसीखिये पधारे किं 
सव को यह ज्ञान हो जाय कि देवकी के गभं मे भगवान्‌ पधारे ह । इसख्यि ब्रह्मादि देवां ने कसादिक की कोड भी परवाह नहीं 
की है । भगवान्‌ गर्म में पधारे तव जो देवगण स्तृति करने पधारे दँ उनके मुख्य नाम॒ कहते हं । १. रह्मा २. महादेव ओर 


दूसरे भी गुणाभिमानी देव, सनकादिक सुनि, नारदादिक भक्त, इन्द्रादिक देवगण उनके अनुचर गन्धवौदि देव ये सव भिर 
कर आये थे । 


कटै महानुभावो का अभिप्राय हे क गमंस्त॒ति के अवसर पर श्री वामनादि अवतार भी पधारकर अपनी-अपनी 
अयुकरूक बाणियां से भगवान की स्तुति करने गे । यँ मूढ श्छोक मे ‰ईडतुः एेसी द्विवचन क्रिया दौ राई हे उसका कारण 
यह है कि स्तुति करने वाखा में ब्रह्मा ओर महादेव दो मुख्य हे । अतः द्विवचन दिया ई । ओर पुस्तक मे 'एेडयन्‌' बहुवचनान्त 
पाठ भी है । जाँ वहुवचन हों व्यँ यह्‌ मानना चाहिये कि सबने मिककर स्तुति की हे भगवान्‌ के छिये इस श्छोक में षण 
शब्द्‌ दिया हे इसका अथं दो प्रकार से होता है । एक अर्थं कामनाओं की पतिं करने बा भगवान्‌ दँ ओर दूसरा अथे, धमं को 
नियम से चलने वाङ भगवान्‌ है ।॥ २५॥ 
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कारिका - कालात्मा भगवाम्‌ जात इति ज्ञापयितु तथा । कलाभिः पन्चदशभिः स्वपक्षङ्यापकः स्तुतिः ॥ १॥ 
पक्षपातस्तुतिह्यषा देवानां हितकारिणी । ध्रुवा तु षोडशो प्रोक्ता वृद्धौ वा तारटशो भवेत्‌ ॥२॥ 


कारिकार्थ--श्रीमदाचायंचरण अव इन दो कारिकाओं मे भगवत्‌ प्राकट्य का स्वरूप वताते हं । काटात्मा भगवान्‌ 
प्रकट हुवे हँ । कालात्मा श्री संकषण जी का रूप है उस काररूप संकषण जी को साथ मे ठेकर भगवान्‌ देवकी जी में पधारं 
है ओर भगवान्‌ कारात्मा संकर्षण जो के साथ पधारे हैँ इसमें प्रमाण देते हें पन्द्रह श्छांकां मे देवां ने भगवान की स्तुति की 
है । यक्डपश्च देवां का पक्षपाती है ओर ञक्टपक्ष की पन्द्रह तिथियाँ होती है । इस पक्ष की प्रसिद्धि के चये पन्द्रह श्छोकां मं 
स्तुति है । ॥ १॥ यह ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की दै यह्‌ स्तुति देवताओं का दहित करने बवाटीदहे। देवां काकहना दकि 
भरावान हमारे हित के खिये पधारने बले है । अव सोखहयं श्छोक मे भगवान की स्तुति है वह्‌ भक्तां के हित करने वालो स्तुति 
होने से ध वा स्तुति हे । ध्र वा का अर्थं स्थिर स्तुति होता हे । ्रश्नोपनिषद्‌ मे भरावान को पोडश कटा पूणे कदं हं । यँ षोडश 
कला परिपूणं भगवान पधारे ह यह सूचित करने के छिए १६ श्छोक हँ ओर तिथियों की गणना कोट्ष्टिसे कभो कभी बृद्धि 
तिथि होती दै इसलिये १६ श्छोक ह । यहाँ बृद्धि तिथि से भक्तां के आनन्द्‌ कौ बृद्धि भगवत्‌ प्राकल्यसे होगी यद्‌ भाव 
जानना चादिए । 

अव श्री मदाचायंचरण १६ श्छोकों की स्तुति का विवेक वताते हं किं यद्यपि १६ व श्छोक में भी परः पुमान्‌ पद्‌ दने 
भगवान्‌ की ही स्तुति हे फिर भी प्रधानता से देवकीजी को सान्त्वन दी दिया है ओौर भगवान को परः पुमान्‌ भी देवकोजी को 
पूणे विश्वास दिखाने के लिय दिया है अतः देवों ने पन्द्रह श्छोकों से भगवान्‌ की स्तुति की ह ओर एक श्टोक से देवकी को 
सान्त्वन दिया हे । कार पच्वदृशाप्मा हे, वे काठ ही अवतीणं हुए हं एसी देवां की समम टं । वह्‌ कारदो प्रकार काट; दृत्यां 
का हितकारी भो पच्वदशात्भा कृष्णपक्ष पन्द्रह दिनका दै ओर देवताओं का हितकरमे वाला भ। पच्वदशात्मा डुक्टपक्ष का पन 
दिनिका है । साधारण रीतिसेतो कार ्रिंशदात्मक तीस दिनि काहे । अतः देवां ने अपन पक्षपाती भगवान्‌ पधार हु एसा 
सम कर भगवान्‌ की अधंकार रूप पन्द्रह श्छोकों से स्तुति की हे । 

अव वह्‌ काटञ्त पक्षपात चार प्रकार का हे । १ छोककृत २-स्यृतिछत, ३-वेदकृत ओर ४-भगवन्मागं छत ह । इस 
प्रकार के होते हृए मी पुनः प्रत्येक प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फ से चार प्रकार काहे । इस विभागसे देवत्तं का काट 
षोडशात्मा हो गया, दत्यो का करा केवर पच्दशात्मक हे । षोडशात्मा कारन दृत्यांके काटसे देवताओं कं काट का विशे 


घता षोडशात्मकता `वताई । 
अव प्रारभ के चार श्छोकों से प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फ वणेन करते हं । उसमें छोकसिद्ध, जो देवां के 


पक्षपात वाठ ह उनका निरूपण करत है । 

लछोक में सत्य ही प्रमाण माना है ओर परिदृश्यमान यह्‌ जगत्‌ जो देखने मं आ रहा ह वह दी प्रमेय 
अभिमानी देव ही साधन है । त्तेम ही फट है । इसमे ओर देत्य पक्ष में मेद्‌ सिद्ध करना चाद्ये । 

इसय्यि वताते ह कि देवता सत्य को प्रमाण मानते है ओर दत्य असत्य को प्रमाण मानते दं । अतः देवता यहं 
निरूपण करते ह किं सत्यरूप भगवान्‌ प्रकट हए ह । देवताओं का सत्य भी आठ प्रकार का ह । वह सत्य पुनः अंशतः पोडश 


गुणां के 


प्रकार काहे । 
वेद्‌ मेँ सत्यः पांच प्रकार का कहा है । "सव्यं पर' इस श्रति में ओर श्राजापव्यो हारुणिः" इस श्रति में भी सत्य पांच 


प्रकार का कहा है । जो सत्य हे वह पर हे, सर्व॑से श्रेष्ठ दै अथवा जो सवंसे श्रेष्ठ हे वह सत्य हे । इस प्रकार सत्यत्व ओर 
सर्वोत्छ्टत्व का एक्य प्रतिपादन करना चाहिए । जो मनुष्य इस प्रकार सत्य का स्वरूप सममकर उस पर॒ चङता हे वह्‌ स्वगं 
छोक याने मुक्ति को भ्राप् कर वहाँ से पुनः कदापि नदीं खोटता दै । सत्य पर चलने वारे को यह आमुष्मिक उत्छृष्ट फर मिर्ता 
हे । इस आमुष्मिक फट की उत्कृष्टता यह है किं जो वहाँ जाता है बह छोटकर नहीं आता हे । इस लोक में भी सत्पुरुष सत्य 
को ही उत्तम फल सममते हे । अतः सव्य ही भ्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फट दै 1 यों सममकर देव पक्षपाती ह तात्पय की जो 
दवी जीव ह वे सत्यमे दी रमण करते ह सव्य पर चख्ने को ही आनन्द मानते हँ ओर सत्य से ही भ्रसन्न होते हं । भगवती 
भ्रति ने भी यह ही कदा है जसे कि-“सत्यं परं परं सत्यं सत्येन न सुवगौल्ोकाच्च्यवन्ते कदाष्न सत्तां, हि सत्य तस्मात्‌ सत्ये 
रमन्ते" यह सत्य यदौँ निरूपण किया जाता हे । 

सत्यत्रतं त्वां शरणं भ्रपन्नाः--छोक में त्रत को उत्कृष्ट श्रेष्ठ मानते है जो कोई जो कुदं बत करता हे वह पर उत्तम 
कहा जाता है । सत्य को भी पर श्रेष्ठ कहते द । भगवान्‌ के तो ब्रत तथा सत्य दोनां सत्य हँ । अव हम जिनका सत्यदही 
त्रत हैः वैसे आपके हम शरण आये है । इस प्रकार दोनों परः से सर्वश्रष्ठ होने से सत्य ओर त्रत की एकता कटी गई हे । 
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सत्यपरं पद्‌ मे जो पर पद्‌ है उसका तात्पयं आचायं चरण कहते है कि जो "परः द वह छोक तथा वेद्‌ में बारह 
प्रकार का कहा हं । जंसं सत्य, ( ९ ) तप, (२) द्म, (३) शम, (४) दान, (५) धर्म, (& ) प्रजनन करना, ( ७ ) अग्नि 
( ८ ) अग्निहोत्र, ( ५ ) यज्ञ, ( १८ ), मोन (\६) ओर संन्यास (१२) ये वारह सव दही भगवान्‌ के दी सत्य ह । न कि दैत्यां क 
समान असत्य हं । इसकी सत्यत। प्रथम कही हृद “सव्य परं' श्रति को विचार में खाना । भगवान्‌ के रत ह यान दृढ संकल्प 
ये हे । जेसे भगवान्‌ आज्ञा करते हं किं “कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, हे कोन्तेय ! मेरी तरफ स तू जाके प्रतिज्ञा 
कर, किं मेरे भक्त का नाश नदीं होता है । इसी प्रकार दधिशरं नाभिसन्धत्ते' श्रा रामावतारने भा प्रतिज्ञा काद्‌ किकिसाभा 
लकय वेध करने के छिए एक दी दृफा शर चदढाडंगा । तथा “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति भगवान्‌ कर्म॑ फट को नदीं भोगते हं 
एवम्‌ सत्य से प्रकाशते हं "साधवो हृदय मह्य साधुजन मेर हदय हं । तस्मान्मच्छरण गाप्तु मन्नाथ मल्लिकेतनम्‌ । गोपाय 
स्मात्मयोगेन सोयं मे ब्रतआहितः इत्यादि वचनां से भगवान्‌ के ब्रत ओर सव्य दोनों पर द तासयं कि सर्वथा उत्कृष्ट कह हए ह । 
खोक के अनुसार भो देवा के हितकरो भगवान्‌ क! नियामक सव्य ही है । यदि सव्य निथामक न होगातो इश्वर का नियामक 
कोन होगा ‰ जसे किं इस सत्य के नियामकल्व के कारण ही भगवान्‌ ने जो आने का सङ्कल्प किया था उसको पूर्णं करने के 
लिए आप पधारे हं । 

अव त्रिसव्यम्‌ पद्‌ पर आचायंचरण विवेचन करते हँ किं भगवान्‌ भूः, अवः ओर स्वर्खाक ये तीन छोक तथा शरीर 
जीव ओर परमात्मा ये तीन आत्मा भी स्य ह । जिससे साधन ओर फट की एकता करके निरूपण किया । जिसमे यदह उत्पतन्ति 
रूप प्रयु मने प्रमाण रूप एवं उपपत्ति रूप से युक्तियुक्त रूप सिद्ध कर दिखाये दं । 

अव सत्यस्य योनि पद्‌ का विचार करते हं कि अष्ट प्रकार की उत्पत्ति का निरूपण सत्यस्य योनि" पद्‌ से करते हं । 
जो प्रथम अषटविध सत्य कदे हं । उन सव अटां प्रकारो के सत्य का कारण भा काठात्मा भगवान्‌ ही दे 1 श्वो दास्यामि 
दृ गा-पएसा कदा जाता हे । यदि कठी न दहो तो वाणो असत्य हो जायेगी । किन्तु कठ होता ह जिससे वाणी सव्य दो जातो 
हे । इसी भ्रकार सर्वत्र समभ लेना चाददिए | 

अव निदितच्व सत्ये" पद्‌ का तात्य बताते हुए आचायचरण कहते ह कि भगवान्‌ केवर सत्य के उत्पादक ही नहीं 
हे किन्तु उसके रक्षक भीआपदहीदहं। इस लिय कहा हे किं "निहितं च सत्ये" आप सव्य में स्थिति कर उसकी रक्षा करते हे । 
इससे सत्य को उत्पत्ति का विचार करते हुए प्रमेय ओर साधन दनां कदे ह । "निहितं च सत्ये" इस पंक्ति के मध्यमे जो धच 


अव्यय आया है उसका यह ताद्पयं है कि शेष, प्रमाण ओर फट “ऋतसत्यनेत्रे' तथा "सत्यात्मक त्वां" इन दो विशेषणो से 
कटा हे । 


अव “सत्यस्य सत्यं इस वाक्य मे सत्य का सत्य है इसका विमश आचायंचरण करते है कि जेते सव्य की उत्पत्ति 
ओर रक्षा का कारण भगवान्‌ हे, वसे दी सत्य के ख्य का स्थान भी भगवान्‌ ही हे । इसको “सत्यस्य सत्य' पद्‌ विशोषण से 
कहा हे । जिस प्रकार “पूर्णस्य पूर्णमादाय' भ्रति मे सवका ख्य उसमें होता हे वसे ही सत्य भी आधिद्‌विक सत्य मे छीन होता 
। सत्य मं ही प्रतिष्ठित है ओर सत्य ही फ है । यह्‌ आधिदविक सत्य भगवान्‌ दही है । इससे जो भगवान्‌ में प्रतिष्ठित है 
वह्‌ सत्य हे । जो सत्य मे हे वह्‌ सत्य द्वारा भगवान्‌ में प्रतिष्ठितं होगा । इस भकार उत्पत्ति, स्थिति आर प्रख्य के प्रसंगमें 
'पश्चविध' सत्य कहा गया हे । इससे तेरह प्रकार की क्रियाशक्ति क! सव्यपने से वणन किया ह । संत्तेप मे देख किं सत्यव्रतं 
श्छोक में तेरह १३ प्रकार की शक्ति कैसे वताई ह सत्यव्रतं पद्‌ मे सत्य ओंर व्रत के भेद से २ प्रकार; सत्यपरं पद्‌ में सत्यसे 
वायु चन (३ ) सत्य से सूयं प्रकाश (४) सव्य मे वाणो का निवास (५) सत्य में सर्वं निवास (£ ); त्रिसत्यं पद्‌ मे तीन 
खोक (७ ) काया जीव परमात्मा ये तीन आत्मा (८ ); सत्यस्य योनि वद्‌ मे सत्य का कारण यह्‌ एक भेद्‌ ( ९ ); निदितं च 
सत्ये पद्‌ में सत्य में स्थित ८ १० ) ओर सत्य का रक्षक ( ११); सव्यस्य सत्यम्‌ पद्‌ मेँ प्रम।ण ( १२ ) ओर फल ( १३ ) ये तेरह 
क्रियाशक्ति के प्रकार भेद्‌ वताय है । उसके वाद्‌ ज्ञानशक्ति के ऋतसव्यनेत्रं पद्‌ मे ऋत ८ १४ ) सव्य ( १५) सत्यात्मकं 
पद्‌ से धर्मी ( १६ ) मेद्‌ जान लेने चाहिए । 


अव आचार्यचरण ऋ्तसत्यनेत्रे' पदों का मम॑ वताते है कि जो भगवान्‌ की शक्ति, ज्ञान उत्पन्न करतो है, वह भी सत्य 
है । जिस परमात्मा के ऋत ओर सत्य रूप नेत्र ही उसकी प्राति कराने वाठ या दिखाने बाठे हँ अतः भगवान्‌ को “ऋतसत्यनेत्र" 
कहा गया हे जिससे भगवत्प्राप्ति दो प्रकार से होती है । ज्ञान उत्पन्न कराने वारी शक्ति, प्रमाण तथा प्रमेय बर के कारण दो 
प्रकार की हे। प्रमाण वरू वेद्‌ है, जैसे किं जगत्‌ मे कोड भी कायं किया जाय त वह कायं योग्य है या नहीं? एेसी शङ्का 
होने पर उसको सत्य सिद्ध करने के छिए वेद्‌ का ही प्रमाण बतलाया जाता है । तथा प्रमेय बर भगवद्धमं हे, जेसे कि जहां 
प्रमाण बट की गति कुठित हो जाती है अथौत्‌ जो काय प्रमाण बरु से नदीं हो सकता है बह कायं भगवद्धमं से होता है । अतः 
इस भगवद्धम को भ्रमेय बर कहते दै । 
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सूता बाणी को माने सत्य को प्रतिपादन करने वाली वाणी को “ऋतः कहते है । वेद्‌ सत्य को प्रतिपादन करने बाढ 
हे 1 अतः सत्य के निरूपण करने के समय ऋत का भो निरूपण किया गया है । | 
सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्ना--इस पर॒ सुबोधिनीजीकार स्पष्ट तो कहते हँ कि इस प्रकार क्रियाशक्ति ओर ज्ञान- 
शक्ति दोनों सत्य रूप द । इनका निरूपण कर अव धर्मीस्विरूप भो सत्य रूप ही है उसको कहते हैः कि "सत्यात्मकं" आप 
भगवान्‌ कौ आत्मा स्वरूप सत्य हो है । “अत सातत्य गमने अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा' जो सव धर्मोमे तालयय॑कि 
पदार्थं मात्र में व्याप्त होकर रहती है उसको आत्मा कहते हँ । जो आत्मा ह वह्‌ अवाधित सत्य दहै ओर वद्‌ भगवान्‌ का सद्रप 
हे । 'सत्यात्मक' पद्‌ मे जो अन्तिम अक्षर क' है वह प्रत्यय है । “कः प्रत्यय स्वार्थं में होता है अथवा क' अक्षर का आश्र 
फल भी होत। हे । यहाँ क' फट बतने वाला है । सत्यात्मा का फ सुख आनन्द है अधौत्‌ जिसकी आत्मा सुखरूप हे बह्‌ 
भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप है । भगवान्‌ का जेषे सद्रूप सत्य है वेसे विदुरूप ओर आनन्द्रूप भो सत्थ दै । जोवां को वंसे 
सत्यात्मक सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ के ही शरण जाना चाहिये । 
देवों ने श्छोक में श्रपन्न' बहुवचन कह कर॒ यह्‌ वताया है कि हम सव आपके शरण इसख्यि आये हं किं आपृ 
सव्यत्रत सस्यरूप हो अतः सत्यता से ही हमारी, आप रक्षा करगे ॥ २६॥ | 
एव प्रमाणरूपतासुक्त्वा प्रमेयरूपता माह एकायन इति । 
सत्यत्रतं श्छोक मे सत्यात्मकं परमात्मा प्रमाणरूप है यह्‌ स्पष्ट॒॒वताया अव इस “एकायनोऽसौ श्छोक मे भगवान 
की श्रमेयः रूपता का निरूपण करते है । 
इदं जगद्‌ ब्रह्माण्डात्मकं वक्षत्वेन निरूप्यते--अव आचायं चरण कहते हे कि इस श्छोक मे जगत का ब्रह्माण्डात्मक 
बरक्षरूप से वणन किया जाता हे । परिदृश्यमान यह्‌ जगत्‌ आदि वृक्ष रूप भगवान्‌ से उत्पन्न हआ हे, वृश्च से उन्न हआ पदार्थं 
वक्ष ही होता ह । भगवान्‌ इ्चरूप है इसमें श्रति का प्रमाण देते दँ किं वृक्ष इव स्तम्भो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णपुरषेण 
सवम्‌" इस श्रतति का अथं हे जो एक आकाश में र्षवत्‌ स्थित है उस पुरूष से यह सर्व जगत्‌ पूणं हे, जगत्‌ को वृक्षरूप कहने से 
भगवान्‌ का महत्त्व निरूपण किया ह । जेसे एक ही अश्वत्थ ( वट ) आदि वृक्षों में से करोड़ां फल उत्पन्न होते ह । वसे ही 
भगवद्रूप बश्च से असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैँ अथवा प्रपंच रूप भी वैसा है जिससे अनेक उत्पन्न होते ह । इस प्रकार 
मगवद्रुप चक्ष का न आदि है ओर न अन्तदहै। वह सर्वदादहीदहै। अतएव इस कथनसेदहो इस ब्रह्माण्डका निर्माण कमी 
भगवान्‌ से होता ह । कचित्‌ तत्व द्वारा अक्षरमत्र फलम्‌--ओंर कभी भगवान्‌ , तत्त्वों द्वारा ब्रह्माण्ड का निमौण करते है, 
तब इस जगत में अक्षर' फक हे । उस फर के अंश तत्त्व है ओर बीज ब्रह्माण्ड ह । उस वृक्ष से उत्पन्न फट को जव पक्षी 
खाता है तव्र वह फ फलता है इससे यह्‌ वताया किं ये तत्त्व चेतन है । उसमें दैत्यों आदिकों के कल्प मे वहत वीज वाले 
फ़ल से भी एक क्ष उत्पन्न होता है इस कारणसे ही वेद से बाह्यशाखों मे वहूत परमाशुओं के संयोगसे एक कार्यकौ 
उत्पत्ति कदी हे । पीपर आदि भी कोओं की विष्टा से उत्पन्न हुए थे । बहतो से एक होता है यां सममा जाता है । ठेकिन यह्‌ 
परमारणुवादियों का समना ठीक नहीं हे भौर इस मन्तव्य के निराकरण के छिए श्छोक मे कते ह किं "एकायनोऽसौ" इस 
भ्रपक्च का एक ही अयन दही है एक ही बीज हे । श्रह्माण्ड' पद्‌ में दो शब्द्‌ ह, एक शब्द्‌ ब्रह्म ओर दूसरा शब्द्‌ अण्ड ह । 
अण्ड कहते हँ श्रकृति वा अक्षर को ओर उसका अर्थं यह्‌ है कि बह्म के साथ जव अक्षर अथवा प्रकृति सम्मिखन होता है 
तव उसको ब्रह्माण्ड कहते ह । कितनेक अण्डः का अथं कार मी करते हँ । इससे अव यह्‌ फलित हृ किं यह परिद्श्यमान 
जगत्‌ एकायन एक दी ब्रह्मरूप वौज वाखा होने से आदि रूप सत्‌ वृक्ष है । “द्विफलः द्वे फले यस्य सुखदुःखेऽस्य फले" जिसके 
सुख ओर दुख दो फक हे । वे दो फक, नरक ओौर स्वगं' के जते हँ । दत्यो को तो दुभ्ख रूपफट ही प्राप्त होता हे। 
'नरक' का अथं ह नराणां कं सुखं “विषयात्मकं' नरो का नर विषयात्मक सुख है क्यांकरं मनुष्य विषयं को हौ सुख मानते है 
किन्तु वह्‌ सुख परिणाम में विषोपम होने से दुःख ह अतः वह (नरकः कहा जाता है । (स्वर्ग का अर्थं हे स्वःस्वरूपं गच्छतीति 
स्वगं: अपने स्वरूप की ओर जाना अत्तः जो अपने को अपनी आत्मामेंले जाते वे सुख भोगते है वह स्वगं है। 
य्ह तो ये दो प्रकार भी हे, अन्य सृष्टि में सवं विषयी होते हँ ओर जो विषयी होते दँ वे सवं असुरी होते होगे । इस सष्टि मे 
तो दो भकार के देवी ओर आसुरी जीव है अतः सवं विषयी नहीं होते हँ “आघ्ुरी' विषयी ओर दवी निविंषयी होते है । 
त्रयो स्वादयो मूलान्यवः परो हायध्य - सत्वादि तीन शुण इस जगत की जड ह । अतः यहौँ तीन भ्रकार के कर्म भो होते 
ह । दसरी सृष्टि में कीं तामख कर्म ही होते दँ ओर कीं राजस कमं होते हैँ केकिन सालिक कर्म तो वरँ सर्वथा नहीं होते हें । 
चत्वारो धर्मार्थक्ाममोक्षा रसा यस्य--धमं, अथं, काम ओर मोक्षये चार प्रकारके रसभी इस सष्टि-बृक्ष में हे, अन्यत्र 
अर्थं ओर काम दो रस हे । पश्चकर्मा विविधाः प्रकारा यस्य-पच्र इन्द्रियों से जो पाँच कम॑, उत्त्ेपण, ऊपर फेकना ( १) 
अपेक्षण नीचे फछकना (२ ) भरसारण फखाना ( ३ ) आङव्रन सिङ्डना (८४) ओर गमन (५) ये पोच कर्मके प्रकारभी 
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यहाँ इस सष्टि में हे अन्यत्र “उस्तेपणः कमं नहीं होता है । अथवा अव्यय देकर-आचार्यचरण पच्चविधः का अन्य अर्थ 
वताते हे किं अन्नमयादि पांच कोशो को कमं के पांच प्रकार समभे ओर श्रति से स्पष्ट करते दै कि जसा भगवती श्रुति कहती 
है किं स वा एषः पुरुषः पञ्चधा पंचात्मा' वह्‌ यह्‌ पुरुष निश्चय पांच प्रकार फे हँ ओर पंचात्मा है । ब्रह्माण्ड विग्रह भो उसी 
प्रकार का हे । अन्य सष्टियों में आनन्दमय आत्मा नदीं हे । षड़ भ्रात्मानो यस्य षड इन्दरियाण्यात्मत्वेन निरूपितानि - जिस 
दृश्य जगत्‌ रूप चक्ष की षड्‌ इन्द्र्यो आत्मरूप हे । यह्‌ आत्मा धविज्ञानमयं हे । ज्ञानः छ॒प्रकार का है क्योकि श्रोत्र चक्षु 
आदि छ इन्द्रियां से ज्ञान की उत्पत्ति होती हे इसलिये ज्ञान उत्पत्ति से भिन्न-भिन्न भकार का है । सप्त त्वगादयस्त्वचो वल्कला - 
दीनि यस्य॒ इस अगत्‌ वृक्ष के त्वक्‌-मांस-शोणित-मेद्‌-अस्थि-मञ्जा-वीयं ये सात प्रकार के वल्कल-वद् है । अष्ट प्रङ्कतयो 
विटपाः शाखा यस्य - भूमि-जल-अभि-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहङ्कार ये आठ प्रकृति आठ शाखाए है । देह के नव चिद्र अश्च- 
कोटर्‌ हं । दश प्राण छदानि यस्य इस जगत्‌ वृक्ष के-भ्राण-अपान-व्यान-उदान-समान-नाग-करूमं-करूकट -देवदत्त धनंजय ये दश 
प्राण हँ, ये पतर हैँ । ढौ जोवान्तर्यामि "ौ खगौ यस्य-जीव ओर अन्तग्रीमो ये दो पक्षी है । अन्य सृ्टियां मे इस सषि से विलश्चणता 
सममनी चाद्िये । श्छोक मेँ जो हिः शब्द हँ उसका रहस्य यद है किं सर्वत्र युक्ति्या हैँ । अ।दि वृक्ष, शब्द समष्टि रूप से 
दिया हे । इस प्रकार इस प्रमेयस्वरूप का निरूपण किया राया है ॥ २७ ॥ 

अत्रोपपत्ति वदन्‌ साधनरूपमाह त्वमेक एवास्येति 1 

अव इस श्छोक मेँ युक्ति ओर देतु को वताक्र साधनरूप भी यह्‌ है इसका निरूपण करने के घिये त्वमेक एवास्यः 
श्छोक का प्रारेभ करते ह । 

“अस्य जगतः सतः सद्र १स्य'* आचायंचरण कहते ह किं इस श्छोक मे प्रसूतिः पद्‌ देकर यद्‌ वताया ह किं इस 
सद्रूप जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान, माता पिताके समानअपएक दीहो ओर इसका अर्थदै भटी माति जिससे उत्पत्ति हई दे । 
जगत्‌ को सत्यरूप ओर भगवान्‌ से उदयन्न हुआ है यह्‌ कहकर सिद्ध करिया गया ह कि वैनाशिक अ।दि मत बले जो जगत्‌ को 
विनाशशाटी मानते हं वे अनीश्वरवादी है ओर उनके छियि इस भगवद्रोताजी मे भगवानने अपने श्रीमुख से “असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं 
ते जगदाहु रनीश्वरम्‌” * इस वचन मे उनका मन्तज्य को वेद्‌ सम्मत न होने के कारण आसुर मन्तव्य कहा ह । उनके मत में दी 
जगत्‌ असत्य कदा जाता है । यदि यह्‌ मन्तव्य अवेदिक का न हो, ओर वेद्‌ संमत हो तो एेसा असत्‌ ओर अज्ञान रूप कायै का 
असरूप जगत्‌ क] बरह्म-भगवान्‌ कन्त केसे हो ? भगवान्‌ सद्रूप हे ओर सद्रूप ही पदार्थं वनाते हँ । कदापि भगवान्‌ असत्‌ आंर 
अज्ञान रूप कायं का कत्त नहीं होते ह ओर यह जगत्‌ सद्रूप है अतः भगवान्‌ इसका कारण उत्पत्तिस्थान कदा गया 
हे । भगवान्‌ केव जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान ही नदीं है किन्तु अन्त में इस जगत्‌ का टयस्थान अधिष्ठान भी भगवान्‌ ही हे । 
एवं मध्य मं जगत्‌ का पाक्‌ स्थिति कतो भी भगवान्‌ ही है । इस विश्च का उत्पत्ति, ख्य ओौर पार्क भी आप हो ेसा कदने का 
तात्पयं यह्‌ हे किं भगवान्‌ जिस जगत्‌ का रक्षक है उसका कदापि नाश नदीं होता हे । 

^. ये त्वन्मायया संवृतं संकुचितं चेतो पतियंषां ते-इस्र जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति ओर भरख्य करने बले ब्रह्मा, विष्णु 
ओर म॒देश त्रिगुण के अधिष्ठाता आप तीन देव दहे, भें तो नहीं ह यदि भगावान्‌ एसा कं तव ब्रह्मादि देव कहते हं कि आपकी 
माया से जिनका चित्त सङ्कुचित हे, अल्प हे, ज्ञानरदित है ओर उदारचित्त नहीं हे वे अपपको प्रथक्‌ प्रथक्‌ मेद्‌ युक्त अनेक 
प्रकार से देखते हं ठेकिन जो वेद्‌ शुद्ध वुद्धि वले विपश्चित है वे भिन्न भिन्न न देखकए सवरको आपका ही रूप समज्ञते दे । 
ओर अल्प मन वाले वस्तु भी अल्प ही ग्रहण करते ह । उदार हृदय बारे पुष्कर वस्तु ग्रहण करते हँ । माया ने जिनका चित्त 
संकुचित नहीं किया वे केसे भगवान्‌ को परिच््लिन्न समञ्यगे ? वे विपित शास्त्रसंमत प्रज्ञावालेतो ब्रह्मादि देवां को परस्पर 
विलक्षण देखते हुए भी उस उस कराय के अनुरोध से उस उस रूप से बने हए आपको हीं देखते हँ । ओर वे जानते हं किं 
ब्रह्मादि देव के स्वरूप मे आप ही हैँ आप उनसे एथक्‌ अन्य नहीं हँ । अतः गुणों करके भिन्न सृष्टि क मनुष्यों को अपने अपने 


कायंकी सिद्धिके खयि अपनी रुचि के अनुसारये ही भगवद्रप देव यथारुचि सेज्यदहे। इस प्रकार इस श्छोक में 
चम क्म छ, 
साधन कदे हें || २८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
नारदादिभिसनिभिः सालुचरेरनुचरा गन्धवौदयस्तत्सहितेदे वैरिन्द्रादिभिश्च साकं ब्रह्मा भवो रुद्रश्च तत्र वसुदेबदेवकी 
बन्धनागार एत्य आगत्य सरवे रम्याभिर्गीर्भिलरृषणं कामवर्षिणं भगवन्तमेडयन्‌ तुष्टवुः ॥ २५॥ स्तुतिमेव दशयति सत्यत्रतमित्या- 
दिपच्वद शभिः । तत्र प्रतिश्रुतमवतरण भगवता स्यं कृतमिति हृष्टाः सन्तः भरथमं सत्यत्वेनेव स्तुबन्ति। सव्यं व्रतं सङ्कल्पो यस्य 
तम्‌ , सत्यसङ्कल्पमित्यर्थः । तथा सरयपरं सत्य परं शरेष्ठं प्रा्िसाधनं यस्मिस्तम्‌ । चरि सव्यं निष्वपि कटेषु सटः पूव, भख्यानन्तर, 
स्थितिसमये च सस्यमव्यभिचारेण वर्तमानम्‌। एतदेवोपपादयन्ति-सत्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन प्रथिव्यप्रेजांसि त्यच्छब्देन वाय्वा- 
काशो । एवं सच त्यज्च सत्त्यं भूतपञ्चकं यदिदं किच्च तत्सत्त्यमितीत्याचक्षत' इति श्रुतेः 1 तस्य योनिं कारणम्‌ , अनेन पूवं वतमान 
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तक्ता । तथा सत्त्ये तस्मिन्नेव निहितं स्थितिसमीपेऽप्यन्तयौमितया स्थितमित्यर्थः । तथा सत्यस्य सत्यं तस्यैव सत्यस्य प्रपद्चंस्य सत्यं 
पारमाथिकं तन्नाशेऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ , अनेन प्रख्थानन्तरमपि वर्तमानत्वं दशितम्‌ । एवं त्रिसत्यत्वुपपादितम्‌ । ऋतसःस्यनेत्रम्‌ । 
चतं च सुच्त। वाणी सस्य च समदशंनम्‌' एकादशे भगवत। एवं व्याख्यास्यमानत्वात्‌ । सत्यं च समदशेनम्‌ । ऋतं च सनता 
वाणो कविभिः परिकीतिंता' इति । तयोर्नेत्रं प्रवर्तकं यद्वा ते नेत्रे भ्रापके यस्य तम्‌ । एवं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां वयं शरणं 
भपन्नाः भ्र्ताः ॥ २६ ॥ नञ भवन्तोऽपि रछोकेश्वराः किमिति मां शरण श्रपयन्त इत्याशङ्कय “सृष्ट थादिकारणत्वादस्मद्‌ा दिशरणयोग्यः 
सर्वेश्वरस्त्वमेव ' इति सूचयन्‌ प्रपच्वस्य बृक्षुरूपत्वं भगवतस्ततसृष्टय।दि हेतुत्वं चाहुः-एकायन इति दवयेन । असो आदिवृक्षः शृश्चयते 
कालेन च्छिद्यत इति बक्षः समष्टिग्यष्टिदेहरूपः सर्वोऽपि भ्रपच्वः एकायनः एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः । द सुखदुभ्ख फले 
यस्य सः द्विफलः । तरयः सत्त्वादयो गुणा मूलानि यस्य स त्रिमूखः । धमीर्थकाममोक्षाश्चत्वारो रसा यस्य स चतूरसः । पञ्चेन्द्रियाणि 
चच्धरादीनि विविधा ज्ञानप्रकाराः चिहृविशोषा यस्य स पच्चविधः । शोकमोहजरामृव्युध्चुलिपासारूपान्‌ षड्ूर्मीन्‌ जन्मास्तित्ववृद्धि- 
विपरिणासापश्षयविनाशरूपान्‌ षड़वकारान्‌ वा प्राप्नोतीति षडात्मा । सप्त त्वङ्मांसरुधिरमेदोस्थिमञ्जाञ्युक्ररूप। घातवस्त्वचो 
वल्कलानि यस्य स सप्तत्वक्‌ । अष्टौ “भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इति 
भगवदुक्ता विटपाः शाखा यस्य स अष्टविटपः नव इन्द्रियगोख्कानि अक्षाः कोटरा यस्य स नवाक्षः । दृश प्राणपानसमानन्या- 
नोदाननागक्रूमंकृकट्देवदत्तधनञ्ञयाख्याः प्राणवायवः चद्‌।: पत्राणि पत्रवद्रक्षका विद्यन्ते यस्य स दशच्छदी । दधौ जीवेश्वरो खगं 
यस्मिन्‌ स द्विखगः । हिशब्दो शरश्च इव स्तज्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेन सर्वम्‌ इति श्रव्या भगवतो वृक्षत्वेन निरूपणात्‌ 
अश्वत्थजन्यस्याश्वत्थवत्तञ्जन्यस्य भ्रपक्चस्यापि बृक्षत्वेन निरूपणं युक्तमेवेति सूचनार्थः || २७ ॥ अस्य प्रव्यक्षसिद्धस्य सतः ससार- 
वक्षस्य स्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिजन्म यस्मात्सः, निभित्तोपादानरूपोभयविधं कारणमिव्यर्थः । एवकारेण प्रकरत्यदेः पदाथौ- 
न्तरत्वनिरासः । एकपदेन सहायान्तरनिरासः । एवं चेकस्यैवोपादानत्वं निमित्तत्वं च दशितम्‌ । तथा सम्यक्‌ निधीयतेस्मिन्निति 
सन्निधानं ख्याधिष्ठानं त्वमेव । अनुगरृह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः पाकश्च त्वमेव । ननु “्रह्मविष्ण॒रुद्रा एव जगञ्जन्मादिष्वधिकारितवेन 
भ्रसिद्धा, नाहम्‌” इत्याशङ्कयाहुः-स्वन्माययेति । त्वन्यायया संबृतमाच्छादितं चेतो येषां ते त्वामेव ब्रह्मादिरूपर्व्तमानं नाना 
बरह्माद्रूपान्‌ भिन्नान्‌ स्वतन््रान्‌ पश्यन्ति ये तु विपश्चितो मायामोहरदहिता बिवेकिनस्ते न तथा पश्यन्ति, किंतु सवमेकमेव 
तत्तद्रपेण स्थितं पश्यन्तीत्यर्थः ॥। २८ ॥ 
मस्विताथप्रकाशिका 
ब्रद्मेति ॥ ब्रह्मा भवः शिवश्च नारदादिभिः मुनिभिः साुचरैः गन्धवीद्युचरसदितेः देवैः साकं तत्र सूतिगरहे एत्य 
आगत्य तो च देवाश्च गीर्भिः वृषणं कामवषंणं भगवन्तम्‌ एेडयन्‌ तुष्टवुः । अत्रेड्‌ चुरादिः । बहुत्वं सवंदेवाभिभ्रायम्‌ । आगपरमित्येके 
| २५ ॥ सत्यत्रतमिति ॥ सत्यं त्रतं संकल्पो यस्य तं सत्यं परं श्रेष्ठं प्रापिसाधनं यस्य चरिष्वपि कालेषु संष्टिस्थितिटयकाले तेभ्यः 
प्रागनन्तरं च सत्यमव्यभिचारेण वर्तमानं सत्‌ प्रथिग्यप्तजांसि त्यत्‌ बाय्वाकाशोौ एवं सच्च त्यच्च सत्त्यं भूतपच्वकम्‌ ^तत्सत्त्यमित्या- 
चक्षते” इति श्रुतेः । तस्य॒ सत्यस्य योनि कारणम्‌ । एतेन भ्राग्विद्यमानतोक्ता । सस्ये तस्मिन्नेवान्तग्रीमितया निदितं स्थितम्‌ । 
एतेन स्थितिसमये सत्त्यत्वसुक्तम्‌ । तथा सस्यस्य त्येव सत्यं पारमार्थिकं रूपं तन्नारोऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ । एतेन प्रखयेष्ववधित्वेन 
सत्त्वं दशितम्‌ ऋतं सूनृता वाक्‌ सस्यं समद्शंनं तगरोर्ने्ं प्रवर्तकम्‌ एवं सत्यात्मकं सत्यस्वरूपं त्वां शरणं प्रपन्नाः स्मः ॥ २६॥ 
एकायन इति ॥ एक प्रकृतिरूपमयनमाश्रयो यस्य । दे सुखदुःखे फले यस्य । त्रीणि सत्त्वरजस्तमांसि मूलानि यस्य 1 चत्वारो 
धम्मोर्थकाममोश्चा वणेधमा वा आश्रधमी वा रसा यस्य । पच्च इद्दियाणि विधा ज्ञानम्रकारा यस्य । पड़ जायतेऽ वद्धेते 
विपरिणमतिं अपक्षौयते नश्यति इति भावविक्राराः बुभुक्षा पिपासा शोकमोहजरामत्युरूपाः षट्र्मयः त्वङमांसरुधिरमेदोमञ्जास्थीनि 
षट्‌ कोषा वा आत्मानः स्वभावा यस्य । सप्त रसासङसांसमेदोऽस्थिमेञज जुक्ररूपा रसस्थाने त्वचमपि पठन्ति तद्रूपा वा धातवः 
मह्यादिसप्तावरणरूप। व त्वचो यस्य । अष्ट पञ्चभूतानि मनोबुद्धवहंकाराश्च ति। विटपः शाखा विस्तारा यस्य । नव शरोरच्छिद्राणि 
अक्षाः कोटराणि यस्य । दृश भ्र.णापानव्यानसमानोदाननागकूर्मकृकठ्देवदत्तधनञ्ञयाः प्राणाश्छदाः पत्राणि विद्यन्तेऽस्य । दशभिः 
प्राणश्छदी पत्रवान्‌ इति वा । द्वौ जीवेश्वरौ खगो यत्र इईटशो योऽसौ समष्ि्यष्िदेहरूपः आदिश्चासौ ब्ुक्ष उपरभ्यते । २७ ॥ 
त्वमिति ॥ अस्य सततः कायस्य पूर्वश्टोके वृक्षत्वेन वर्णितस्य विश्वस्य त्वमेक एव प्रसूतिः कारणं त्वमेव सन्निधानं छयस्थानम्‌ । 
त्वमेवालगरह्णातीव्यनुग्रहः पाख्कश्च।सि अतः प्रपञ्चस्त्वद्धि्नो न । नन्वेवंविधा ब्रह्मादयः प्रसिद्धा इति चेत्तत्राहुः । ये त्वन्मायया 
संब्तं पिषितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पश्यन्ति ये तु विपश्चितः ते तु तथा न पश्यन्ति । यद्भा । ये त्वन्मायया न संवृतं चेतो 
येषां ते विपश्चितः त्वां नाना न पश्यन्तीत्येकमेव वाक्यम्‌ । ब्रह्मादीनामपि त्वद्वतारत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


भतिश्चतं सत्यं छृतमिति हृष्टाः सन्तस्तावत्‌ प्रकृतिपुरुषयोरप्यसंभावितेधंमं विशिष्टं हरिं सत्यत्वेनेव स्तुवन्ति ॥ सस्यत्रत- 
मितिं ॥ सत्यमवितथं चरतं संकल्पो यस्य तं, अनेन भ्रतिज्ञातोऽर्थो यथार्थाछ्रित इति सूचितम्‌ । सत्यं धमः परं प्रधानीभूतो यस्य त, 
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धमपारकमित्यथंः । सत्यं परं श्रष्ठ॒भ्राप्तिसाधनं यस्येति वा । सत्यं धमं उदातः इत्यभिधानात्‌ । यद्वा । यदृन्यहेवेभ्यः 
प्राणेभ्यश्च तत्‌ सत्यं, अथ यदेवश्च प्राणाश्च तत्सत्यं, तदेकया वाचा व्यवद्धियते सत्यम्‌ ' इति श्रतेश्रिद्चिदात्मकं जगत्सत्यं 
तस्मात्परो विलक्षणस्त, तयः प्रकरतिपुरुषकाखाः सत्या यस्य तम्‌ , प्रकृतिपुरुषकारशरीरकमित्यर्थः । प्रकृरत्याद्यात्मकस्य छत्स्नस्य 
जगतः स्वनियाम्यत्वेन स्वसंकल्पग्रतिमटाभावादन्याहतसंकल्पमिति भावः । यद्धा । त्रिष्वपि केषु सृष्टः पूर्वं प्रख्यानन्तरं च 
स्थितसमये च सत्यमव्यभिचारेण वत्तंमानं, सत्यस्य चिदचित्‌प्रपच्छस्य, योनिमुखत्तिकारणं, सत्ये निर्विकारे परे व्योम्नि, 
निहितं च । कन्तरि क्तः । अधिष्टितमेवेव्यर्थः । यद्रा । उक्तश्रत्या स्ये सत्यात्मके जगति, निदितमन्तयौमितया स्थितं, सत्यस्य 
सत्यं, सव्येभ्यो जीवेभ्योऽपि ध्म॑तो निर्विकारत्वात्‌ सत्यरूपमित्यर्थः । प्राणा वे स्यं तेषामेष सत्यम्‌" इति श्रतेः । असावादित्यः 
सत्यम्‌" इति श्रतेः सत्यशब्दराभिधेय आदित्यस्तत्‌साहचयौदतशब्दश्चन्द्रपरः, एवं सति ऋतसत्यौ चन्द्रादित्यो तयोर्नेच्ं ्रशासितार- 


मित्यर्थः । “य आदित्ये तिष्ठन्‌ यश्चन्द्रमसि तिष्ठन्‌ इत्यादिभरतो तस्य तयोर्नियमनोक्तेः । यद्वा । तो नेत्रे च्चुपी यस्य तं, चक्षुषी 
चन्द्रसूर्यौ 


इति श्रतेः । ऋतं सुदता वाक्‌ स्यं समदशंनं तयो्नेत्रं नेतारं प्रवन्तंकमिति यावत्‌ । सत्यात्मकं स्वरूपेणापि निर्विकारं, 
एवं सवप्रकारेण सत्यशब्दनिवोह्य , त्वां, शरणं प्रपन्नाः । वयमिति शेषः ॥ २५ ॥ अथ त्रिसस्यस्मेवोपपादयितु' कृत्स्नं जगदधश्ष- 
रूपत्वेन निरूपयित्वा तस्य भगवद्धायत्वमाहुः ।। एकायन इति । एकं परं ब्रह्म अयनमाश्रयो यस्य सः, ऋ चोऽश्वरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः" । “उतास्रतस्वस्येशानः' इत्यादिश्रतेः। यद्वा । एका चेतनात्मकटक्षणा प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य 
सः । यक्त च जगत्यां जगत्‌' इति श्रतेः । द्रे सुखदुःखे फले यस्य॒ सः, यद्वा । द्वे प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणे फटे यस्य सः, त्रयः 
सत्त्वादयो गुणा मूलानि यस्य सः 1 चत्वारो धमोर्धकाममोक्षाख्याः पुरुषाथौः रसाः यस्य सः, पच इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा 
यस्य सः, सामान्यवरक्षेष्वपि ° तस्माच्छृण्वन्ति पादपाः इत्यादिना तद्भिधानात्‌ । पव्वशिफ इति पाठे प्राणापानच्यानोदानसमा- 
नाख्याः पच्च शिफा अवान्तरमूलानि यस्य सः, पट अशनायापिपासाशोकमोहजरामरणाख्याः षद्धमंयः आत्मानः स्वभावा यस्य सः, 
सप्त मांसरुधिरमेदोमञ्जास्थिद्युक्ररूपाः धातवः स्वच्वो यस्य सः, हस्तो पादौ शिरः कण्ठो वक्षो जटरञ्चं तेऽष्टौ विटपाः शाखा यस्य 
सः, भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो दबुद्धिरहंकारश् त्यष्टो विटपा यस्येति वा । ब्रह्मरन्धरस्य दशमाक्षत्वात्‌ पायूपस्थयोरेकत्वेन 
गणनया नवाक्षाणि चिद्राणि यस्य सः, नवद्वारे नेवकोटर इत्यर्थः । दश शब्दादयो दृशेन्द्रियविषयाः छदाः पत्राणि यस्य सः, प्राणा- 
पानञ्यानोदानसमाननागकरूर्मकृकल्देवदनत्तधनंजयाख्या दशविधाः प्राणाः छदाः यस्य स इति वा । दशच्छदीत्यपि पाठः । दो 
जीवपरमात्मरूपो खगो पक्षिणौ यस्मिन्नेवं विधः, असौ बरश्च्यते ज्ञानासिना योगिभिरश्िचदयते इति वृश्चः आदिश्चासौ बृक्षव्धादिदृ्षः 
संसारतरुः देहरूपो वा वृक्षः, अस्ति हि ॥ २६ ॥ अथ सव्यस्य योनिमिति यदुक्तं तदुपपाद्यन्ति ॥ त्वमिति ॥ अस्य परिदश्यमानस्य 
चिदचिदात्मकस्य, सतः श्वाता यथा पूर्व॑मकल्पयत्‌ः इत्यादिश्रतीक्षयाऽनादिकाख्तः प्रवत्तेमानत्वेन सद्रुपस्य जगदात्मकंसारतरो- 
रित्यर्थः । प्रसृतिर्जन्मकारणं, त्वम एक एव, संनिधीयते उपसंह्धियतेऽस्मिन्निति संनिधानं, प्रख्याधिकरणमित्यर्थः 1 स्वम्‌ एव, 
अनुग्रह्णातीष्टप्रदानेनेति अनुग्रहश्च स्थितिकारणं, चेस्यर्थः । त्वमेव । नु ब्रह्मविष्ण॒रुद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः, कथमहमिति चेत्तत्राहुः । 
त्वन्मायया, संवृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते, स्वन्मायामुषितज्ञाना इत्यर्थः । त्वां नाना पश्यन्ति ब्रह्मादिरूपेण समीक्षन्ते, ये 
विपश्ितस्त्वत्‌स्वरूपस्य याथा््यविद्‌ः, ते तु नाना न पश्यन्ति । सृष्िस्थितिप्रख्याश्यत्वत्कर्मणः ब्रह्मादिषु स्वया निहितत्वात्त्वं तेभ्यः 
प्रथग्‌भूत एव वस्तुतो ऽस्त्यतः विपश्चितो नाना त्वां न निरीक्षन्ते इति भावः । यद्वा । ननु नाहं भवद्धिः प्रोक्तो यः सस्यपरः सः, यतः 
केचिन्मां जीवाभिन्नं पश्यन्तीत्यत्राहुः । हे हरे, त्वन्मायया संब तं मोहितं चेतो येषां ते, अत एव न विपश्चितः, नशब्दोऽत्र निषेधा- 
थकः, ततो (नोषो नज” इति नछोपाभावः । ये जनाः, ते त्वां नाना पश्यन्ति, नानाजीवरूपेण स्थितं पश्यन्तीत्यर्थः 1२७-२८1। 
र भ्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ब्ह्मति : १०.२.२५. 
मत्क्केशापहृतावयं छृतमतिः श्रुता मदभ्यर्थितं जानन्नेवमपीह यो न सदयं तं सेवते स्तोति वा । 
नोन्मत्तो मुवि निखपस्तदपरो दुर्ध कृतध्नख वेत्याङोच्याच्युतमिष्टदं स्तुतिमतिः प्रागाद्िधिस्ततश्चमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एतावत्कृतिभिस्तिरस्छृतिपदं नीतोऽस्मि वेदान्तिभिः, मन्वानेर्वयमेब सर्वविषयेष्वस्मिन्‌ विरक्ता इति। 
धन्योऽस्म्यद्य तु सर्वभूतजनकस्वीकारतः स्यामितो मूतः स्तोत॒मगादसौ किमु सदहासंसार एवेश्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न चेद्‌ गभ॑स्तदा कुत्र जीवो ब्रह्मेति संस्थितिः । तत्परसादादिदं सबं युक्ता राभस्तुतिस्ततः ॥ ३५ ॥ 
सव्यत्रतमिति : १०.२.२६. 
गभौदिवासमवङोक्य जघन्यमीशो चित्रस्य चेतसि न जातुचिदाजहातु । 
सन्धां पुरा निजचछरत।मिति धावृभुख्याः स्तोत्रापदेशविधिनोचुरखण्डसत्यम्‌ ।। ३६ ॥ 
समस्त-निगम-स्तुतोऽप्यखिख्वस्तुविस्तारको वितस्तिमि।तकोदरो वससि देवकीये प्रभो । 


अतस्तव दयालुता पतिततापनिस्तारणत्रतेस्यथ च तद्वशः प्रभुरितीह किं न स्फुटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्‌ 
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३३० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. २९-३२ 


त्वयि सति जटरस्थे देवकीनाशभी तिनंहि खल रिपुजाऽऽसीदत्र चित्रं न यस्मात्‌ । 
सकख्सुजनलखोकानामपीहाविशङ्कं सपदि स्तिमुपेता देवकीनाशभीतिः ॥ ३८ ॥ 
यस्रत्यङ्गरुहान्तरङ्गगतया ब्रह्माण्डमुद्योतते यन्नाभ्युद्धवपद्मणभेगतया देरण्यराभंस्थितिः। 
यन्नामैव जनुष्मतामर्महो स्विद्गभंक्रूलङ्कषं सत्वं गभनिवास्यभूस्तदिह सद्वात्सल्यमाविष्छृतम्‌ ॥ २३९ ॥ 


कृष्णप्रिया 

ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर जी नारदादि मुनिजन ओर अपने सेवकां के साथ देवत। खोग वरहौँ आकर सुन्दर वाणी-स्तोर्ो से 
भगवान की स्तुति करने रगे ॥ २५॥ देवता खोग कहने खगे किं आप स्यत्रत हे, आप का वारह्‌ प्रकार का सव्य परश्र्ठ हे, 
आप के तीन खोक ओर, आपकी तीन आत्मा ( जीव-शरीर-परमात्मा ) सत्य हे, आप सत्य के कारण दहे, सत्यमे आपकी 
स्थिति हे; आप सत्य के सत्य-आधिदौविक स्वरूप हे, ऋत ( सुरत वाणी ) ओर सव्य ( समदृशंन ) ये दो आप की प्रापि 
कराने वाले ह , ओर आप सत्य स्वरूप हे , एसे आप भगवान के हम शरणागत दँ ।। २६ ॥ यह ब्रह्मांड रूप जो आदिचवृक्ष हे 
इसका आधार केवर भगवान्‌ ही ह । ओर उसके सुख ओर दुःख दो फठ हैँ, तीन गुण उसकी जड हं धर्मं अर्थं काम भोक्ष्ये 
चार रस हँ, पांच कर्म ही प्रकार हे, छ इन्द्रियं ही आत्मा है, सात प्रकार की धातु सात बल्कछ हे, आट प्रकार की प्रकतियोँ 
आठ शाखा है, देह के नव चिद्र नव कोटर है। दृश प्राणदश परणं है। जीव ओर अन्तयीमी दो पक्षो हे वैसा वह्‌ 
ब्रह्मांड नाम का वृक्ष हे । इस सद्र प जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान आप एकी हो, खयस्थान भी आप हो ओर इसकी स्थिति भी 
आपमें हीं हे। आपकी माया से जिनका ज्ञान दक गया है वे आपसे भिन्न, जगत्‌ को नानारूप में देखते हँ 1 ओर जिनकी 
बुद्धि माया से आच्छादित नहीं हृष है वे विद्धान्‌ नाना रूप मे अरग न देखकर सव मे एक आपको ही देखते दँ । २८ ॥ 


विभषिं रूपाण्यवबोध "आत्मन्‌ क्षेमाय लोकस्य चराचरश्य । 
सच्वोपपन्नानि खखावहानि सताममद्राणि हुः खलानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्वय्यम्बुजाक्षाखि रुसखधाभम्नि  समाधिनाऽऽवेशितचे 'तसेके । 
त्वत्पादपोतेन महत्छृतेन कुधन्ति गोवत्सपदं भवान्धिम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वयं सथत्तीयं सुदुस्तरं च्‌ मन्‌ भवाणवं भीममद्रसोहदाः । 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदचुग्रहो भवान्‌ ॥ ३१॥ 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष॒ विुक्तमानिनस्त्वय्यस्तमागदविशद्धबुद्धयः । 
आरुद्य कृच्छेण पर पदं ततः पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदङ्घ्यः ॥ २२ ॥ 


कदंमक्षमा 

अन्वयः--अववोध आत्मन्‌ चराचरस्य छोकस्य त्ञेमाय सताम्‌ सुखावहानि सत्वोपपन्नानि खलानाम्‌ अभ्राणि रूपाणि 

यहः वरिमर्षि ॥ २९॥ अम्बुजाक्ष अखिलसत्वधाभ्नि त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा मह्छतेन त्वत॒पाद्पोतेन भवान्धिम्‌ 

गोवत्सपदम्‌ छुर्वन्ति ॥ ३० ॥ द्युमन्‌ अदशभ्रसोहदाः सुदुस्तरम्‌ भीमम्‌-भवाणंवम्‌ भवत्‌पदाम्भोरुह नावम्‌ ( करत्वा ) स्वयम्‌ समुत्तीयं 

अत्र निधाय ते याताः भवान्‌ सदयुम्रहः ॥ ३१॥ अरविन्दाक्ष अन्ये ये विमुक्तमानिनः त्वयि अस्तभावात्‌ अविद्युद्धलुधयः 
अनादतयुष्मद्ङ्ध्रयः परम्‌ पदम्‌ कृच्छेण आरुह्य ततः अधः पतन्ति ॥ ३२ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


नलु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वणेयथेति चेत्तत्राह । त्रिमर्षीति। अववोधैकस्वरूप अत्मा त्वमेव रूपाणि मूू्तीत्रिमपि 
धत्से । न तु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः । क्षेमाय पाङनाय 1 सतां धर्मवर्तिनां सुखकराणि । खलानामभद्राणि नाशकानि॥ २९॥ न 
केवल्मेतावत्‌। भक्तानां मोक्षार्थमपीत्याह्रः-त्वयीति । त्वयि समाधिना अवेशितचेतसा निमित्तेन स्वत्पाद्पोतेनाश्चितेन । एके 
सख्या विवेकिनः । महद्भिः कृतेन सेज्यतया संपादितेन । यद्वा इदमपि मायामयमित्य नादं परित्यज्येदमेव महत्सर्ोत्छृष्टमिति 
मनसि कृतेन बहमतेनेत्यर्थः । मवा््धि त॒च्छीडुकवति । अनायासेनैव भजनाुसारिणी तेषां मुक्तिरित्यर्थः ॥ ३० ॥ ननु तेन पोतेन 
धूर्व चेत्पारं गतास्तरहीदानीतनानां का गतिस्तत्राहुः-स्वयमिति । अयमर्थः । हे दय॒मन्स्वप्रकाश त्वत्पाद्पोतसामीप्यमात्रेण भवांबुधो 

हमात्रे जाते अतस्तन्निरपेश्चं स्वयमेवान्येषां भीमं दुस्तरमपि भवाणवं ससुत्तीयं भवत्पदांभोरुहरूपां नावमत्रेव निधाय । 


१. आत्मा-श्रीवर. वंशी. शुक; आत्मन्‌-विज, । २. मलसत्व-वीर. । ३. चेतसो ये- विज. । 
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भक्तिमारांसंभ्रदाय भरवर्त्यत्यर्थः । पारं याताः तक्किम्‌ । यतोऽद्श्रकोहृदाः सर्वमूतेष्वतिप्रीतियुक्ताः अतस्तेऽन्येषां तरणाय निधाय याता 
इति कथं मत्पादृपोतश्रयणमात्रेण तीणौ अत उक्तम्‌ । भवान्सद्नुग्रहः सतो भक्ताननुगरह्वातति ॥ ३१॥ ननु विवेकिनां किं मद्भजनेन 
युक्ता एव दि ते तत्राहुः येऽन्य इति । विसुक्तमानिनो धिमुक्ता वयमिति मन्यमानाः । त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवाखन्‌ यो 
भावस्तस्मात्‌ , मक्तेरभावादित्यर्थः । न चिद्युद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यद्धा त्वयि अस्तभाः इति च्छेद्‌ः । अस्तमतयो वादेष्वेव विद्द्ध- 
बुद्धयः । कृच्छेण बहुजन्मतपसा । परं पद्‌ मोक्षसन्निदितं सल्छुखतपःश्रुतादि । पतंति विन्न रमिभूयते। न आद्रतौ युष्मद्न्री 
यस्ते ।। ३२ ॥ 


श्नरोवंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
यूयं विद्वांसश्च तर्हिं किमर्थमेवं स्तुवंति गर्भगमिति शंकते भगवान्‌-नन्विति । एवं जगदुत्पत््यादिकन्तीरम्‌ । तत्र दैवकौ- 
पुत्रत्वे । आहुः ( कारणमिति शेषः ) विभर्पाति पद्येन । अववोधेकस्वरूपो ज्ञानैकस्वरूपः । इत्यर्थं इति । न हि मूर्तिंधारणेनन्यथातवं 
जायतेऽन्यथा करकाणामपि जटस्वत्यागेन पार्थिवत्वं स्यादिति भावः । क्ेमाय तत्तत्काखप्र प्तविपत्परिहाररूपपाखनाय । न्मो ना 
प्रपतरक्षायाम्‌ः इति यादवः ॥ २९1] एतावत्‌ सतपाखनं खलहननमात्रमेव । किन्तु भक्तानां मोक्षार्थमपीति त्वयीति पद्येनाहुः । 
पादावेव पोतो वहित्रं तेन अभेदृरूपकेण पादृयोवैदित्नत्वम्‌ । "पोतः शिशौ वदित्रे च' इति मेदिनी । कृतेनेत्युक्तेः छत्रिमस्य माया- 
मयत्वं स्यादित्याह-यद्भेति । इ्यर्थं इति तात्पर्यम्‌ । भवस्संसार एवाब्धिस्तं यथा वत्सचरणभरक्रतनिम्नस्थितज्ख्मयत्नेन तरंति तथा 
भवाव्िमपीत्याह--तुच्छीङ्कवंति । भवाच्रेरस्तित्वमपि न जानंतीति भावः। “भवः केमेशसंसारसत्तासु भरािजन्मनोः इति 
मेदिनी । सुक्तिरित्यर्थं इति भावः ।। ३० ॥ ते तु मुक्ता अन्येषां का गतिरिति शंकते-नन्विति । तेन त्वत्पादरूपेण । परं गता मुक्ता; । 
इदा नींतनानाम्‌ । आधुनिकानाम्‌ । का गतिः कथं मोक्षः । तत्र इदानींतनमोत्ते \ स्वयमिति पद्येन । न केव स्वयं मुक्ताः किन्त्वन्य- 
जनमोक्षाथसुपायं कृत्वेव स्वयं सुक्तिमिता इत्याह-अयमर्थं इति । ततो वत्सपद्मात्रत्वात्‌। तन्निरपेक्ष पोतनिरपेश्छम्‌ 1 अन्येषा- 
मभक्तानाम्‌ । निधाय इत्यस्यायमर्थं इति वोधयतीव्यर्थं इत्यतेन न तु संस्थ।प्येति ^त्िपूर्वः स्थ(पने मतः' इत्युक्तेः । तत्संप्रदायप्रवत्तंनं 
किं किमर्थम्‌ । अत्र किमन्ययं प्रभ “रिं कुत्सायां वितके च निषेधप्रभयोरपि इति मेदिनी । यतो हेतोः । अथोन्तरमाह्‌-युमन्‌ दे 
सूर्येति । त्वं येषामन्तःकरणे नोदेपि तेषामेव तमःपु जरूपः संसारोऽणंवतुल्यो भीमो दुस्तरश्च भवति प्रेमभक्स्युदयपर्वते स्वय्युदिते 
समस्ततमसि स्वयमेव नष्टे सति स्वयमेव तरणं भवेदतो भवत्पदांवुरुहनावमत्रेव क्रूरे निधाय याताः 1 यथाऽन्येप्येवं तरेयुरिव्यभि- 
प्रायेणेवोर्प्रक्ष्यत इति भावः । अत्र संसारस्य सामस्त्येन नष्टसवेऽपि वय संसारिण एवेति भक्तानां भिथ्याभिमान एव गोवत्स- 
पदाकारः । यथा च गोवत्सपदजर पावनं श्छाघनीयं च भवेत्तथेव तेषां सोऽभिमानोप्यन्येषां भक्तमानिनामभिमानरोगहरोऽभिज्ञजनेः 
श्खाघनीयश्च भवतीति यतः सत्सु भक्तष्वेवेता दशोऽनुम्रहो यस्य नान्येष्विति भावः ॥ ३१ ॥ मुक्तानां भजनमककिंचित्करमिति शंकते 
नन्विति । विवेकिनां ज्ञानिनाम्‌ ' ते विवेकिनः । तत्र भजनाकरणे , भावो भक्तिः । इत्यर्थं इति तु सत्तादिरूपो भावपदार्थोऽत्र न 
ग्राह्य इत्याह्‌-किं च पदच्छेदे नाथोधिक्यमाह-यद्वेति । छेद्‌ इति । अस्ता भा मतिर्येषां ते तथा भाति दीप्यते पुमाननयेति भा बुद्धिः 
अधोऽवाक्‌ तियग्योनो ऋअश्टगाखादियोनौ रर्विदोंधकारस्तद्धिन्नेऽर्विदः प्रकाशा ज्ञानमिति यावत्‌ । “अंधकारो रविदाधतिमिरं तम 
उच्यते" इत्युस्पलः । स एवाक्षिणी यस्य सोऽरर्विदाक्षस्तत्संबुद्धो दे ज्ञानरोचन । कच्च हरिभक्तानामेव भवाणंवो गोष्पदी भवति 
ये तु तव श्ुद्धसत्त्वमयवपुपि मायाभानवंतो ज्ञानिनस्तेषां तु सुदुस्तरो भीमश्च छच्छो महानिह भवाणवमप्ठ्वेशाम्‌' इत्यादिसन्- 
मारोक्तः क्टेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌' इति भगवता (नेष्करम्यमप्यच्युतभाववग्जितम्‌ः इति नारदेनापि तथेव देवा अप्याहुः । अन्ये 
त्वद्‌नुगरहीतसद्धयो भिन्नाः अर्विंदाक्तेति त्वत्छरृपावङोकनमाधुयीननुभाविन इति भावः । विसुक्तमानिनस्त्वद्धक्ता यथा संसारोत्तीणो 
अपि संसारिमानिनस्तस्थेवेते संसारमध्ये पतता अपि विसुक्तमानिनस्तत्र देतुस्त्वप्यरर्विदात्ते मधघुराकारेऽस्तभावान्भायाशाबल्य- 
मननेन प्रीव्यभावात्‌ । “अवजानंति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌, इति भगवदुक्तर्मोल्यादविञ्ुद्धज्ञानाः कामादिनिजेयम॒रकात्‌ः- 
करणश्युद्धिमत्त्वादुसखन्नमपि ज्ञानं न विञ्युद्धं तदपि छच्छेण तपःशमदमादि्रच्छजनितेन ज्ञानेन पर पद्‌ जीवन्मुक्तदशायामारुश्च - 
त्येषा गुणीभूतभक्तया युक्तत्वं ज्ञेयं तां विना परमपदारोहासंमवात्‌ श्रेयः सतिं भक्तिमुदस्य इत्यादयुक्तेस्तां विना ज्ञानस्य मरीचका- 
जलायमानलत्वात्ततोऽधः पतंति । ननु भक्तिस्ते कथमधः पतंति तत्राहुः नादतौ मायिकतवबुद्धया युष्मद्री येस्ते । अमयर्थः-ज्ञानिनां 
्ञानांगभूत। भक्तिर्दिधा भक्ति विना ज्ञानं न सिध्येदिति शाखाज्ञयेव किंच्चिन्सात्रीक्रियमाणा भजनीयभगवद्विमरहादिषु मायिकः 
बुद्ध.याऽनादरवती अनादररदिता उ 1 आद्यया तेषां तपःशमदमादिमतां बहुकाठेनाविद्यानिरसनीं विद्यासुताद्य नह्मभूतत्वद्शासुत्पाद्य 
च सहसंवांतद्धीयते ते विसुक्तमानिन एवोच्यन्ते न तु वस्तुतो जीवन्मुक्ताः “भक्त्याहमेकया मह्यः" इति भगवदुक्तमक्ति विना 
तत्पदार्थस्यापयोक्षाचुभवाभावात्‌ भगवद्पराधसंभवाच्च दग्धानामपि कर्मणां पुनः भरोह्यादधः पतंति तदुक्तं रथयात्राप्रसंगे बिष्णु- 
भक्तिषवद्रोदये “नाचु्रजति ये मोहादूत्रजतं परमेश्वरम्‌ । ज्ञानाभ्मिद्ग्धकमोपि स भवेदुब्रह्मराक्षसः। इति । वासनाभाष्ये 
“जीवन्मुक्ता अपि पुनर्बधनं यांति कर्मभिः । यद्यचित्यमहाशक्तौ भगवत्यपराधिनः ।॥” इति द्वितीयया तु तेषां ब्रह्मभूतत्वदशायविद्या- 
विद्ययोरुपरामेत्यजु परमत्या तत्पदाथंसाक्षात्कारमनुभाग्यमाना जीवन्मुक्ताः सिद्धा एव स्युः । तदुक्तम्‌ “जह्यभूतः प्रसन्नात्मा न 
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शोचति न कांक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति छभते पराम्‌ ॥ भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्वतो 


ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ।।'› इति विच्चनाथः ॥ ३२ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिक्रता वेष्णवतोषिणी 


अववोधरूप आत्मा सर्वमूटस्वरूपः श्रीदेवकी नन्दनाख्यस्त्वमेव सत्त्वेन सच्चिदानन्दघनत्वेन उपपन्नानि श्रौतपुराणादि- 
वाक्ययुक्तिसिद्धानि रूपाणि पुरूषाख्यादीनि युहुर्विभषिं जगत्सष्टं प्रतिधत्से प्रकटयसीव्यर्थः । अतो देवकीलक्षणनिजशक्तिद्वारा 
भ्राकटथात्तव तन्नन्दनत्वेपि तादृशत्वं च न व्याहन्यत एवेति भावः टोकन्तेमार्थत्वे हेतुः युखेव्यादि सतसाखनखछख्दण्डाभ्यामेव 
तस्सिद्धेः खलानामपि दुष्टकर्मतो निचत्तः सन्तोऽत्र धर्ममयौदाकारकाः खखास्तल्छोपका इति अन्यत्तेः । यद्वा त्वमेक एवास्येत्यादावेव 
श्रीदेवकीनन्दनरूपस्यैव तस्य तादृशत्वं निधोरय्येदमेवावताय्यं तेषां नानारूपाणां प्रयोजनमाहुः-बिभर्षीति । तदेवं सर्वेषामेव खदरुपाणा 
तादृशत्वे सिद्धे किमुत स्वयं भगवतस्तवेति भावः ॥ २९ ॥ अस्तु तावत्तवद्रुपाविभोवसमयगतानां तेषां वार्ता अन्यदापि मनोमत्र- 
णापि-खन्धत्वदाश्रयाणामनायासेनाऽखिखसंसारदुःखनाशः परमसुखरूपत्वम्र।पिश्च भवति तसप्रसङ्गेनान्येषामपि त।द शत्वं संपद्यत 
इत्याहुः त्वयीति द्वाभ्यां परमसुखात्मके तत्पारतीरायमाने त्वयि दे अम्बुजाक्ेति परमसोन्दय्यंमुदिष्टम्‌ अयमावेरो देतुः किन 
अखिखस्याखण्डस्य सत्त्वस्य चिच्य॑क्तिवृत्तिविशेषाचिन्त्यापरिमितसर्वसद्गुणात्मकत्वदीयस्वरूपयुखाभिव्यज्ञकड्ुद्धसच््वस्य धाम्नि 
आश्रये अमलेतिपाठे तस्य मायामलराहित्येन यत्‌ ्युद्धसत्त्वसंज्ञत्वं॒तदेव साक्षादुक्तम्‌ ।। ३० ॥ सम्यक्‌ उचेरतोरत्वति, वत्सपद्मात्र- 
ताकरणेन नावस्तितीरषोश्च चेष्टामात्रं निरस्तं द्युमन्निति तच्च तव प्रकाशस्वभावादेवेतति भावः । अचर पूर्वत्र च पादादिशब्दस्य साधन- 
छक्षणभक्तौ तात्पय्यम्‌ अत उक्तमत्र निधायेति, अन्यत्तेः तत्र कथं मत्पादेत्यादौ ज्ञानं विनेति रोषः । यद्वा, एवं तेपामेव तत्तारणक्रार- 
णत्वे हेतुः सन्त एवाऽनुग्रहरूपा यस्येति ॥ ३१॥ ननु, विनापि मत्पदाश्चयं ज्ञानेनैव संसारोत्तरणादिकं भवेत्‌ किन्तेन तत्राहुः-य 
इतिं । हे अरविन्दाक्ष इति दृष्टिमात्रेण सर्वत'पह।रित्वसुक्तं तादशेपि त्वयि बहुल्वपयंवसितेन युष्मतपदेन तदीयाश्च गृह्यन्ते अन्यत्त 
तत्र श्रुतादीत्यादिम्रहणात्‌ मनननिदिध्यासनादि । यद्वा, भ्रथमतस्तावत्त्वय्यस्तभावादवि्युद्धवुद्धयः तथापि ज्ञानमागंमाश्चित्य विसुक्त- 
मानिनः देहद्वयातिरिक्तत्वेनात्मानं भावयन्तः ततः “क्टेशोऽधिकतरस्तेषामञ्यक्तासक्तचतेसाम्‌ ।'* इस्युक्तेः छच्छेण परम्पदं जोव- 
नमुक्तिरूपम्‌ आरुद्य प्राप्यापि ततोऽधः पतन्ति कदेत्यपेक्षायामाहुः-अनादतेति । यदी तिशेषः तेषां भक्तिग्रभावस्याऽननुवृत्तेरवुद्धि- 
पूर्वकस्य त्वदनाद्रस्य निवत्तंकाभावात्‌ तथापि द्ग्धानामपि पापकर्मणां महाशक्तिश्रीभरावत्‌पादपद्मावज्ञया पुनव॑न्धनविरोदात्‌ 
तथा च वासनाभाष्यधृतं श्रीभगवत्परिशिष्टवचनम्‌- 

“जी धन्मुक्ता अपि पुनव॑न्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्त्यमहाशक्तौ भगवत्यपराधिनः" ॥ इति । 


अत एव तत्रेव- 
“जीवन्मुक्ताः प्रपद्यन्ते कचित्‌ संसारवासनाम्‌ । योगिनो न विचिप्यन्ते कमभिभंगवत्पराः'? ॥ 
रथयात्राप्रसङ्के श्री विष्णुभक्तिचन्द्रोदयधृतं पुराणान्तरवचनं च- 
नावुब्रजति यो मोदादूत्रजन्तं जगदीश्वरम्‌ । ज्ञानाग्निद्ग्धकमोपि स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः" ॥ इति । 
तदेवं भक्तिसोपानज्ञानमार्गे ^^तच्।पि चित्तवडिशं शनकर्वियुङ्त” इत्यादौ ““तत्र छच्धपद्‌ चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌" 
इत्यादौ च यत्तद्धःथानव्यागो धारणान्तरं सिद्धिश्च श्रूयते तत्रानादरो न मन्तव्यः किन्तु ब्रह्मकंवल्येच्छासंस्कारवशच्छैथिल्यमेव यथा 
निद्रासंस्कारवशाद्विषयाविष्टानां विषये तदु दृश्यते तत्र श्रीभगवता वच्चना च क्रियत इति ब्रह्मण्येव मग्नता स्यात्‌ । 
(अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान्‌ म्कन्दो- मुक्ति ददाति कर्िंचितस्म न भक्तियोगम्‌" ॥ 
इत्यादेः अनादरे तु नरकोऽपि श्रुयते “नातः परमयद्धवतः स्वरूपम्‌?'इत्यादिषु “योऽनादृतो नरकभाग्भिरसतस्मसङ्गेः"" 


इत्याययुक्तः तस्मात्न सर्वं समञ्जसम्‌ । ३२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्ृता ब्रहद्वेष्णवतोषिणी 
२९- रूपाणि श्रीमसस्यादिमूर्तीरवोधेकस्वरूप इतिं तदुरूपाणामपि तादृशत्वं सूचितम्‌ ; तदेवाभित्यज्ञयतिसचवेति, सन्त्व 
सत्तामानं बह्म तदुपपन्नानि स्धिदानन्दधनानी्थर्थः। यद्वा, आत्मा स्वयमेव विभर्षि न तु माययेति सोऽथंः समर्थित एव । केमते 
वानि विविधसाधुता तद्युक्तानि, अतएव सतामविच्छेदेन खुखकराणि, सतां सुखावहत्वेन खलानाच्च नाशनेनेव पान- 
सिद्धेः । यद्वा, सत्त्वानां साच्त्विकानामुपपन्नानि दित्थं समीपं भराप्तानि । हुरित्यस्य विभषींत्यनेनान्वयः । ततश्च रूपाणां बाहुल्यं 
प्रत्येकं वै विध्यत बोध्यते । यद्वा, खुखावदानीव्यनेनाभद्राणीव्यनेन चान्वयः । ततश्च तत्तद्विच्छेद्‌ः, यद्वा, सुहुः खलानां पुनः पुन- 
दं्टानाभिति कदाचित्‌ साधुत्वे सति तेषामपि भद्राणि स्युरिति भावः । अन्यत्तेन्योख्यातम्‌ । यद्धा, अवबोध इतिं यथा यस्य यदा येन 
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स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३९ ] अनेकच्याख्यासमल्ङढ्तम्‌ ३३६ 
रूपेण त्तमं स्यात्तञज्ञानं तद्चुसारेण विभर्षीति भावः । ्तेमाय दिताय, अभद्राणि दण्डादिना टुःखकराणि, तथापि तेषां मध्ये 
केषाच्िन्मदभञ्ननादिना केषाच्िन्मोक्षदानेन च दितं सिध्येदेव; पश्चान्तरे च, न केवलं तान्येव, जगद्धितार्थमन्यान्यपि विविधानि 
रूपाणि प्रकटयसीत्याहुः-विभर्षीति अर्थः स एव ॥ 

३०--स्वदूभक्तानाच्च मुसुक्षुणामप्यनायासेन स्वयं संसारोत्तरणा्थमन्यतारणार्थच्च विभर्षीत्याहः- त्वयीति द्वाभ्याम्‌ । ड 
अम्बुजात्तेति परमसोन्द्य॑मुदिष्टम्‌ अयं समाधिना चेतस आवेशे हेतुः । किक्र अखिखानां सत्त्वानां जीवानां धाम्नि आश्रये । 
यद्वा, सत्त्वानां साधुस्वानामास्पदे; किंवा सम्पूणत्रह्मभृत्तौवित्यर्थः । अमछेति पाठे आद्ये पक्ते,-अमटे सततवध।म्नि, द्वितोये-अम- 
खानां सत्त्वानाम्‌, तृतीये-विञ्युद्धसन्त्वं केवटसत्त्वरूपं ब्रह्मैवेति । एवं सर्वसदूगुणादिकमुक्तम्‌ ॥ 

३१-सम्यगुच्चेस्तीर्त्वति बत्सपद्माचताकरणेन कथच्ित्तत्त्सम्बन्धोऽपि निरस्तः ! द्य॒मन्निति, तच्च तव छृपा-प्रकाशना- 
देवेति भावः । अन्यत्तेज्योख्यातम्‌ । यद्वा, मोश्चायपेक्षकानपि भक्तोस्तान्न कथच्चित्‌ कदाचिदपि त्वमुपेश्चस इत्याहृः-मन्‌ सत्य 
उत्तमो वानुम्रहो यस्य सः ॥ 

३२ त्वद्धक्ति विना ब्रह्मविदोऽपि सन्न्यासिनो पिविधदुःखं प्राप्नुवन्तीत्याहुः-य इति ! दे अरविन्दाक्तेति दृष्टिमात्रण 
सर्व्वतापह्‌।रित्वमुक्तम्‌ ; तादृशोऽपि त्वयि; युष्मच्छब्देन त्वदीयच गृह्यन्ते ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकतशुकपक्नीयम्‌ 
अववोधः ज्ञानस्वरूपो रूपाणि अवताररूपाणि सत्त्वोपपन्नानि श्यद्धस्वमयानि ॥ २५ ॥ त्वयीति महद्धिरुपदशच्रतेन 
समाधिना त्वय्यवेशितेन चेतसोपलक्ष॒ता एके अवत।ररूपप्रवणाः पुरुषा; त्वसाद्पोतेन भवाभन्िं गोवर्सपद्‌ कर्वन्ति ॥ ३० ॥ 
दयुमत्स्वगोरिस्थानोपेतम्‌ अद्श्रसोहदाः मेत्यादिगुणोपेताः भवत्पदाम्भोरुहनावं निधाय भवाणवं समुत्तीयं स्वयं याता इत्यन्वयः ॥ 
एवं भवान्‌ सद्नुध्रहः सद्‌युभ्रहरीखः ।॥ ३१ ॥ विमुक्तमानिनः विमुक्ता वयम्‌ इति बुथाऽभिम।निनः परम्पद्‌ वणोऽऽश्रमादिदूपं 


स्थानमारुद्य अनादृतयुप्मदङघ्नयः खच्रण आद्ररदितमनसः बणौश्रमधमं क्रियमाण। अस्तभावात्त्वयि भक्तिशून्यत्वादविञयुद्धुद्धयः 
अधः पतन्ति ॥ ३२ ॥ 


भरोमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 


त्वमनुप्रह इति स्थितिकारणत्वसुक्तं तच्ान्तयोमित्वस्वावतारमन्वाद्यनुप्रवेशेनेव्यभिम्रायेणाहूुः- विभर्षीति । अववोध 

आत्मा ज्ञानस्वरूपः असन्धिरारषः यद्वा, अवबोधः ज्ञानस्वरूपः आत्मा सवोन्तरात्मा च सन्निव्यसमस्तं पदद्वयं यद्वा अववोध इति 

सप्तम्यन्तमववोधे ज्ञानस्वरूपे जीवे आत्माऽन्तरात्मतयावस्थितस्त्वमस्य चराचरात्मकस्य छोकस्य त्तेमाथं रूपाणि अबताररूपाणि 

विभपि कथम्भूतानि सत्त्वोपपन्नानि ज्ुद्धसत्त्वमयानि सतां साधूनां सुखावहानि खलानां दुष्छृतां सुहूसंहुरभद्राणि सुहर्विभर्षीति 

वान्वयः ।। २९॥ एवं निखिटज गदुत्पादकारणत्वेन स्तुत्वाऽथ “कारणन्तु ध्येयम्‌ इति कारणत्वसमनियतस्वेन श्रुतमुपास्यत्वमपि 

त्वन्निष्ठमेवेत्यभिमप्रायेण स्तुवन्ति, ब्रह्मद्यो देवाः श्रौदेवकीगभेगतं श्रीनिवासम्‌-त्वयीति । दे अम्बुलाश् ! अमटसन्त्वधाम्नि खुद्ध- 

सत्वमयं धाम स्थानं शरीरं श्रीविग्रहो वा यस्येति यावत्‌ तद्यस्य तस्मिन्‌ विञ्युद्धसतत्वमयदिव्यनिव्यमङ्गटभी विग्रहविशिष्ट त्वयि एके 

विपश्चितः अवताररूपचरित्रगुणकथाश्रवणकीत्तनस्मरण।दिपराः पुरुषाः समाधिना आवेशितं चेतो येस्तथाभूताः चेतसेक इति सन्धिराषः 
समाधिना त्वय्याविशितचेतसोपटक्षिताः इति वा महत्कृतेन महता सदाव्चार्येण कणंधारस्थानीयेन तेन सन्निधापितेन प्रदर्दितेन 
तव पाद्पोतेन श्रीपादृपद्मरूपष्छवेन भवः संसारः स एवाव्धिः सागर श्तं गोवत्सपदं कुर्वन्ति तदिव सुखेना तितरन्तीद्यथंः ॥ ३० ॥ न 
केवल ते स्वयमेव गोवत्सपद्‌ कुर्वन्ति किन्त्वन्येषामपि तथैवास्त्विति ताद शशासख्रप्रकाशानाद्यविच्छेदसम्प्रदायपरम्परामत्रं ब दृढतया 
विस्तायं भवत्छृपया श्रीभवद्धाम प्राप्ता इत्यभिप्रायेण स्तुबन्ति-स्वयमित्यादिना । दे द्युमन्‌ ! नित्यविभूतिमन्‌ विभूतिद्धयनायक । 
ययुमिदिति पाठे द्युमद्भवाणेवमिति समस्तं पदं स्वगोदिस्थानोपेतं भवाणेवं भीमं टुस्तरमपि अदध्रमनल्पं सौहृदं त्वदुभक्तिरूपं येषां 
तथाभूतास्ते स्वयं समुत्तीयं स्वत्पादपोतेनेत्यनुषङ्गः श्रीभगवतः पादाम्बुजमेव नौस्तामच्र निधाय इयमेव संसारसागरोत्तारणसाधन- 
भूतेति ्रदश्यं यातास्स्वत्पद्‌ प्राप्नुवन्ति विभषिं रूपाणीत्यादिनोपक्रान्तमयुगरदी दस्वप्रतिपाद नसुपसंहरन्ति एवं भवान्‌ सदनुग्रहः साधू- 
नामनुप्रहशीखः ॥ ३१॥ तन्निहितश्रीभवत्पदाम्बुरुहना वमनलुवत्तंम।नानां समाधिनावेशितचेतसेक इत्युक्तविपरीतानां गति वदन्तः 
स्तुबन्ति-य इति । हे अरविन्दाक्ष ! येऽन्ये पूर्वश्छोकद्वयग्रसतुतेभ्योऽन्ये ये जना विमुक्ता वयमिति इथाभिमानिनः त्वय्यस्तभावा- 
दक्तिशल्यत्वाद्धेतोरविञयुदधा बुद्धिर्येषां ते तथाभूताः परं पद्‌ वणौश्रमादिरूपं पर पदसुच्छष्टं स्थानं छृच्छ ण भ्रयासेनारुह्यापि सुछत- 


विशोषाद्िपरादिरूपं श्रेष्ठं जन्म भ्राप्यापीत्यर्थः । अनादतयुष्मदङ्ख्यः अनुपासितभगवज्चरणाः सन्तस्तस्ततोऽधः पतन्ति पुननींदीनं 
जन्म म्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावलौ 


तत्तत्काभाप्तानर्थपरिहाररुक्षणपाछनं चावतारलक्षणस्वरूपग्रहणेनेत्याह-बिभर्षीति । अवबोध ए आत्मन्‌ ्ञानस्वरूपे 
त्वय्यधिकरणे इत्यनेन शुक्रशोणितसम्बन्धं निवारयति, क्षेमाय तत्तत्कालग्राप्तविपत्परिहारलक्षणपाखनाय “क्षेमो नाप्राप्तरक्षायाम्‌ ` 
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३३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्फ. १० पू. अ. २ श्छो. २५-३२ 


इति यादवः । सत्त्वोपपन्नानि बठज्ञानसमाहारयुक्तानि सतामस्माक सुखकराणि कंसादिखखानामभद्राणि तम आद्यमङ्गलकराणि 
॥ २९ ॥ सतां सुखावहानीव्येतद्विबणोति-त्वयेति। अखिलसत्त्वधाम्नि सदा ॒सर्वगुणानामाधारभूते त्वयि समाधिना उपास्त्या 
अआवेशितचेतसः तत्क्िप्त चित्ताः ये पुरुषाः ते महत्कृतेन तयेवोपास्त्यायथा महद्धिस्तीर्णं भवति तथा विरचितेन प्ट्वेन भवाच्धि 
संसारसागरं घोर गोवत्सपद्‌ कुर्वन्ति यथा वत्सचरणभारकृतनिम्नस्थितजलख्मयत्नेन तरन्ति तथेत्यन्वयः ॥ ३० ॥ नन्वस्तु गोवत्स- 
पदोपमो भवान्धिर्महान्त ते तसुत्तीयं छत्र यान्तोति तत्राह-स्वयं समुत्तोयति । हे द्य॒मन्‌ ! तेजोमूर्ते, ये अद्शभ्रसोहदाः । स्वस्वयोग्य- 
भक्तिपूणोः स्वयमङ्त्रिमया भवत्पदाम्भोरुहनावा दुस्तरं भवाणवं ससुत्तौयं तीत्वी स्थितास्तेऽत्र योग्यादिषु शिष्यादिघु उपदेशेन 
निधाय तां भवत्पदाम्भोरुहनावमेव याताः नान्यदययाता भवन्तोति यदतो भवान्‌ सत्त एवानुगृह्ण(तीति सदु्रदी नामेस्यर्थः । नु, 
सत्त्वोपपन्नानीस्यादौो सतत्वगुणात्मकत्वप्रतीतेस्तीत्वो पुनस्तस्ाप्तिः कथं मुक्तिः स्यात्‌ १ तस्या निगुंणरूपत्वात्‌; उच्यते अत्र सत्त्व- 
शब्देन न सत्त्वगुणविवक्षा किन्तु ज्ञानादिगुणसाम््र प्रामाणिकत्वात्‌ तदुक्तं “सद्‌ा सर्वगुण।्यत्वात्‌' दत्यादि त्वस्पाद्पोतेनेत्यनेन 
भगवद्धक्तस्य शिवादिपादपोतपुरुषाद्रंशिष्टय ` ज्ञ।प्यते तदुक्तप्‌“भगवत्पादपोताऽसौ'°इत्यादि छोके नीताणस्य तां विहाय देशान्तर- 
गत्िदशंनात्‌ कथं तामेवाश्िता इतयुञ्यत इतिचेन्न भगवस्पादनावो वेलक्षण्याद्र्थवेछक्षण्यस्य सम्भवात्‌ तदुक्तं “भगवतपादृनोका या 
इत्यादि । अस्यार्थः या भगवत्पाद नौक। इयं अन्यनीकोपमा न भवति कुतः तय। भगवदपादेनावा भवान्धि तीत्वौ श्रीह रिपादनावं तां 
भ्राप्य सुखं तिष्ठन्त।ति यस्मात्तस्म।दिति खोके च कणधार।द्यः तया््ि तीत्वौ तत्तोर एव त।माश्रिव्य तिष्ठन्तो दृश्यन्ते इत्यतोऽविपमो 
दृष्टान्त इति सन्तो्टव्यम्‌ ॥ ३१॥ खखानामित्युक्त विन्रणोति-येन्ये इति । रविन्द्मन्धक।रः स न भवतोव्यर विन्दं प्रकाशः ज्ञानमिति 
यावत्‌ “अन्धकारा रविन्दान्ध तिमिरं तम उच्यते, इत्युत्पटमाखा, ये सद्धयोऽन्ये खाः ते ततः परमपदात्‌ योगरूढाः पतन्ती- 
त्यन्वयः । पतने कारणमाह, अनाहतेति । “अधिरविख्धिगत्यथोः' इति धातोः अयनुपासितभगवञज्ञानाः ज्ञानाभवे कारणमाह, 
त्वयीति । त्वय्यस्तम।वात्‌ व्वद्धिपयभत्तयभावात्‌ अविशुद्धनुद्धयः दुष्टान्तःकरणाः दुष्ज्ञाना वा किं छरत्वा पतन्तीति तत्राह, आरुद्य ति। 
कृच्छेण महताऽऽयासेन परम्पद्‌ं भगवतप्राप्तिनिमित्तयोगमारह्य सन्न्यासाश्रमं प्राप्य तदूनुष्ठानसामभ्यीभ।वात्‌ पतन्तीव्यर्थः । योगम- 
वाप्य तदश्च शे निमित्तमाह, विसुक्तंति । विमुक्ता वयमित्यभिमानो येषामस्तीति ताच्छ।खिको णिनिः । दे विमुक्त ! इति वा अभिमान 
एव श्र गे कारणमिव्यर्थः ॥ ३२॥ 
ध्रोमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
विभर्षीति छोकट्टिं भरतिधत्से ्रकटयसं त्यथः । अतो देवकीलक्षणनिजशक्तिद्धारा त्व प्रकस्येन तत्पुत्रत्वेऽपि तादशं 
न उ्याहतमिति मावः । न केवल पाखनार्थं किन्तु भक्तजनानां स्वाचुभवानन्दावेशार्धमपि रूपं विभर्षि येनोत्तीयंमाणमुतीणेच्च 
भवान्धि जानन्ति ततससर्गोनान्येऽपि तादृशा न भवन्तीत्याहुः ॥ २५ ॥ त्वयीति । हे अम्बुजाक्ष ! इति सोन्दर्य व्यञ्जितम्‌ अखिल- 
सत्त्वधाम्नीति अश्राक्रतसत्त्वहेतुकनिरतिशयानां न गुणा त्वं ्रार्ृतसत्त्वस्य खण्डत्वेन स।(तिशयत्वात्‌ परिमितकायंस्वाच्च अमलटेति 
पाठे प्रसिद्धसत्वाख्यानेनापि तादृशत्वं व्यक्तं तादृशे त्वयि भवसमुद्रपारपरमयुखदद्वी पायमाने महत्‌कृतेन परमाद्रविषयीकृतेन 
त्वत्पादेनेव पोतेन आवेशितं भ्रवेशितं तच्चेतः तेन भवानि गोवत्सपदं कुर्वन्ति तदानन्देन तदस्तित्वमपि न जानन्तीव्यथंः ॥ ३० ॥ 
स्वमिति अत्र पूर्वत्र च पादशब्दस्य साधनलक्षणायां तद्धक्तावेव तात्पयं तत्र निधायेति अतः दीका च भक्तिमागं प्रवत्त्यत्यर्थः । 
इत्येषा भवापवर्गव्यस्य व्याख्यायामपि स्वयम्‌ ॥ ३१॥ येऽन्ये ॥ ३२॥ 
श्रोमज्जीवग,स्वामिकृतः ब्रहुतक्रमसन्दभंः 
नयु प्रतिज्ञातं मया सव्यं कृतमिति सव्यत्रतत्वेन यदुक्तं तदुचितमेव; किमिति मत्स्यादिसाधारण्येन छतातव्रतारं मां सत्य- 
परत्वेन जह्यणोऽपि परत्वेन, सवि शेषब्रह्मत्वेन, सर्वक।रणकारणस्वेन च निरूपयन्तोऽतिस्तवं प्रङ्करुतेव्य।शङ्कय।ह--विभर्षीद्यादि । 
हे नाथेव्यधादार्यम्‌ । हे नाथ ! त्वं सत्त्वोपपन्नानि रूपाणि बिभर्षि । कीदटशानि ? सतां भक्तानां सुखावह्‌।नि खलानां भद्राणोति 
सत्यमेव; किन्तु त्वमववोधो ज्ञानस्वरूप आत्मा विग्रह । तथ। च वक्ष्यति- ( भा ° १०।१४।२२ ) “त्वय्येव नित्य्चुखबोधत- 
नावनन्ते” इत्यादि । अन्यावतारवत्‌ सत्वमू्तिरसीति न स्वयं निगुण एवेति सर्व॑कारणकारणत्वेन नायं तवातिस्तवः। यद्वा, डोकस्य 
मोक्षाय सत्त्वोपपन्नानि रूपाणि विभर्षि, खोकस्यावबोधे प्रम्णि आत्मा त्वमेवाश्ुनावतीर्णाऽसी ति शेषः । अववोधोऽधोज्ञानच्च 
यस्मात्‌ स तथा प्रेमरस इत्यर्थः । तदर्थमिति निमित्ते सप्तमी ॥ २९ ॥ इममथं प्रपच्यति - त्वय्यम्बुज।्तेव्यादि वहुभिः । हे 
अम्बुजाक्ष । एके मुख्याः सात्वत। इति यावत्‌ त्वयि आवेशिते तच्चेतसा भवाव्धि गोवत्सपदं छुर्बन्ति। कीटशे अखिखानां सत्त्वानां 
वताराणां धाम्नि आश्चये, बीजभूत इति यावत्‌ । अतस्त्वं परात्पर एवासीति भावः ॥ ३०-२४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


नु भतिज्ञातं मया सत्यं छतम्‌ , तेन सत्यत्रतत्वादिना जात्युचितमेवास्तु तथा ? अस्य विश्वस्यादिवकषस्वं निरूपयन्तः सर्व- 
कारणकारणव्वेन स्तमः। किभिति मत्स्यादिसाधारण्येन तावतारम्‌ ? हे नयेत्यध्याहा्यम्‌ । त्वं सत्वोपपन्नानि रूपाणि विभर्षि, 
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तथापि लोकस्य त्तमाय य आत्मा भवानेव, न तथा अंशभूतोऽसि न केवट जगतः माय, अववोधे च, आत्मा त्वमेव अववोधो 
जञानं यस्मात्तस्मिन्‌ । अववोधे भक्तिरसे त्वमेव । अयं भावः -यथा त्यि भक्तिरसो रस्यतामेति, यथा च छोकानां तेमः स्वरूपा- 
न्तरेष्विति त्वमेव सर्वकारणकारणं सर्वेश्वरेश्वर इति ॥ २९ ॥ इममेवार्थमन्वयव्प्रतिरेकाभ्यां परातपरत्वेन प्रपच्रयति-त्वथीत्यादि 
वहुभिः । दे अम्बुजाक्ष । अखिखसत्वधाम्नि अखिखानि स्वै सत्वरूपावतारास्तेषां धाम्नि वीजभूते त्वयीव्यादि। यद्रा, दे 
अम्बुजाक्ष ! अखिखानां सत्त्वानां सत्वा वताराणां धाम्नि आश्रये ॥ ३०-३९५॥ 


श्रीमद्िश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथरदशिनो 


अन्येऽपि मस्स्यक्रूमौद्यो वह वस्त्वदबताराः सन्तीव्याहुः विभर्षि । अववोधः चिद्‌ घनरूपः सत््योपपन्नानि छुद्धसन्तवस्व- 
रूपाणि खलानाम्‌ अभद्राणि अभद्र राणि ॥ २९॥ त्तेमायेल्युक्तं तदेव त्तेमं वास्तवमभिव्यञ्जयति-व्वयोति। खिट निछ्ृष्ट स्वं 
गुणात्मकम्‌ अखिरसत्तवं वि्युद्धसत्वं निशंणं धाम स्वरूपं य्य तस्मिन्‌ अमङ्सत्वेति च पाटः समःधिना प्रथिव्यामवताणेध्य 
तव रूपगुणखीटादिध्यानातिशयेन त्वय्यावेशितं यच्वेतस्तेन देतुना पापेन त्वतादपोतेन मदक्कतेन महद्धिभंवाडगेः पोततुल्थी- 
कृतेनेव्यर्थः । गोवत्सपदं कुर्वन्ति भवाच्चेरस्तित्वमपि न जानन्तीव्यर्थः ॥ ३० ॥ किंक्च त्वत्पाद्पाताश्र्रणमात्रेणेव भवाब्धौ गोष्पद्‌- 
तुल्ये जाते वेष्णवा भवान्धिमजानन्त एव पद्धय मेवोल्टङ्वयन्तीर्याहुः स्वयमिति । तरणसाधननिरपेश्षमेव अन्येः सुदुस्तर्मपि 
भीममपि समुत्तीय्यं याताः । दमन्‌ ! हे सूयं ! इति त्वं येषामन्तःकरणे नोदेपि तेषामेव तमःपुज्ञरूपः संसारोऽणंवतुल्यो भीमो 
दुस्तरश्च भवति प्रेमभक्त्युद्यपर्वते त्वय्युदिते तु समस्ततमसि स्वयमेव नष्टे सति स्वयमेव संसारतरणं भवेदतो भवत्यदाम्भोरुदना- 
वमत्रेव कूले निधायेव भक्तिमार्गं सम्प्रदाय प्रवत्यैव यातस्ते यथाऽन्येप्येवं तरेयुरित्यभिप्राये णेव्युसपेक््यत इति भावः । अत्र संसारस्य 
सामस्त्येन नष्टत्वेपि वयं संसारिण एवेति भक्तानां मिथ्याभिमान एव गोवत्सपदाक्राटः संसारः यथा च गोवरसपदमख पावनं 
श्छाघनीयं च भवेत्‌ तथैव तेषां सोभिमानोप्यन्येषां भक्तमानिनामभिमानरोगह रोऽभिज्ञजनेः श्खाघ्रनीयश्च भवतीति भावः । यतः 
सत्सु वेष्णवेष्वेव अनुग्रह एतादृशो नान्येषु यस्य सः ॥ ३१॥ वेैष्णवानामेव भवाणंवो गोष्पदीभवति ये तु तव विशुद्धसत्त्वमय- 
वपुपि मायाभाववन्तो ज्ञानिनस्तेषां तु सुदुस्तरो भीम एव “च्छो महानिह भवाणेवमश्रवेशः षड्वर्गनक्रमसुखन तितीषंयन्ति । 
“तत्वं ह्‌ रेभेगवतो भजनीयमङ्त्रि कृत्बोडपं व्यसनसुत्तर दुस्तरार्णम्‌, इति यथा सनल्छुमारेणोक्तं “ क्टेशोधि क्रतरस्तेषाम्‌ ` इ 
यथा भगवतापे “नेष्कम्यमप्यच्युभाववग्जितं न शोभते ज्ञानम निरञ्जनम्‌ इति यथा नारदेनापि तथेव देवा अप्याहुः ये इति । 
अन्ये उक्तटश्षणेभ्यस्स्वदनुम्रहीतेभ्यः सद्धयो भिन्नाः अरविन्दाक्ष ! इति स्वच्छृपवलोकमाधुय्यौननुभविन इति भावः । विसुक्तमानिन 
इति त्वद्भक्ता यथा संसारोत्तीणौ अपि संसासिमिानिनस्तथंव ते संसारमध्यपतिता अपि षिसुक्तमानिनस्तत्र हेतुः त्वय्यरविन्दात्ते 
मधुराकारे अस्तभावात्‌ मायाशावल्यमननेन प्रोद्यभावात्‌ “अवजानन्ति मां मूढा मवुषोन्ततुमाश्ितम्‌ इति भगवदुक्तर्मोढ याद्‌- 
विञुदधज्ञानाः कामादिनिजयम्‌छकान्तःकरणञुद्धिमल्वादुखन्नमपि ज्ञानं न विशद्धमित्य्थः। तदपि छच्छेण तपःशमद्मादिकृच्छ- 
जनितेन विज्ञानेन परम्पदं जीबन्मुक्तस्वदशामारृद्य तेषां गुणीभूतभक्त्या युक्तत्वं ज्ञेय तां विना परमपदारोदासम्भवात्‌ “ध्रेयःसतिं 
भक्तिमुदस्य ते विभो ! किखश्यन्ति" इत्यादेस्तां विना ज्ञानस्य मरीचिकाजखायमानत्वात्‌ ततोऽधःपतन्ति । नज, भक्तिस्ते 
कथमधःपतम्ति तत्राहुः न आद्टतौ मायिकतबुद्धःथा युष्मदङ्घ्ी यैस्ते अयमर्थः ज्ञानिनां ज्ञानाङ्गभूत। भक्तिद्विविधा मक्ति विना 
ज्ञानं न सिद्ध-य दिति शाश्नाज्ञयेव किच्िन्माव्रीक्रियमाणा भजनीयभगवद्िमहादिषु माथिकबुद्धःया वा अनाद्रवतो आद्ररदिता च 
आद्यया तेषां तपःशमदमादिमतां बहुकलेनाविद्यानिरसनीं विद्यासुखाद्य ब्रह्मभूतसखद्‌शासुखाद्य सहसेबान्तरदधीयते ते विसुक्तमानिन 
एवोच्यन्ते न तु वस्तुतो जीवन्मुक्ताः “भक्व्याऽदमेकया ह्यः इति भगवदुक्तेः भक्ति विना तत्पदार्थस्यापरोक्षाजुमवाखमात्‌ 
भगवदपराधसम्भवाच्च द्ग्धानामपि कर्मणां पुनः भ्ररोहादधः पतन्ति च यदुक्तं रथयात्राप्रसङ्ग श्रोविष्शगुभक्तिचन्द्रोदयध्रतं 
पुराणवचनम्‌- 


“नानुव्रजति यो मोहादुत्रजन्तं जगदीश्वरम्‌ । ज्ञानाभ्निद्ग्धकमौऽपि स भवेदत्रह्मराक्षसः' ॥ इति। 


वासनाभाष्योरथापितं परिशिष्टवचनं च “जीवन्मुक्ता अपि पुनर्वन्धनं यान्ति कर्मभिः! यद्यचिन्स्यमहाशक्त। भगवतय- 
पराधिनः'” इति द्वितीयया तु तेषां ब्रह्मभूतस्वदशासुटपा्य अविद्याविद्ययोरुपरामेप्यनुपरमन्त्या तत्मदा्थसाक्षत्कारमनुभाव्यमानाः 
जीवन्युक्ताः सिद्धा एव स्युः यदुक्तम्‌- 


“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वषु भूतेषु मद्भक्तिं छमते पराम्‌ ॥ 
मत्तथा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ इति ॥ ३२ ॥ 
भ्ीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


अत एव स्छृतचराचरक्षेमाय साध्वसाघुजनसुखदुःखप्रदा नाय च तवावताराः भवन्तीत्याहः विभषीति। अववोधः ज्ञान 
स्वरूपः आत्मा सवोौत्मा त्वं रूपाणि पुरुषादीनि तत्तत्काठे विभषिं धसे अत्र तु स्वयमागतोऽसीति भावः । २९ ॥) त्वद्वताराः सता 
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सुखावहाः यदा यदा साक्षादवतारिणस्तव पदाम्बुजं सत्तमानां सुखावहमिति किं वक्तव्यमिव्याहुः त्वयीति । अखि देशतः काख्तो 
वस्तुतः सम्पूण यद्भ्रा्ृतं सत्त्वं तद्धाम मूर्तियंस्य तस्मिन्‌ स्वयि समाधिना आवेशितचेतसोपलक्षितास्त्वत्पादपोतेनाधरितेन एके 
सख्याः सत्तमा महत्‌ छृतेन महद्भिः गुरुभिः कतेनोपदिष्टेन सम्प्रद्‌।यप्रप्तेनेव्यर्थः । भवाध्धि संसारजलधि गोवत्सपद्‌ कुर्वन्ति 
अनायासेनेव संसारमवट्घ्य मोक्षसुखं प्राप्लुबन्तीव्यर्थः ॥। ३० । तेषां कृपाटुतामाहुः स्वयमिति । हे दमन्‌ ! हे महाद्यतिमन्‌ | 
(4 अनल्पाचुभ्रहकतोरस्ते भवत्पदाम्भोरुहनावम्‌ उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहाणये ज्ञानतमोनब्रतेः ` सनन्दा- 
दिसुनिभिस्तथोक्तं “श्री नारदायाखिरतत्त्वसाश्चिणे नान्या गतिः दारविन्दात्‌ सन्टश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दिताद्धक्तेच्छयोपात्तविग्रहवन्त्य- 
विग्रहात्‌ ॥ अचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌" इत्येवं भवत्पदाम्बुजोपासना सम्प्रदायं निधाय स्वयं भवार्णवं समुत्तीर्य याताः 
भवन्त भ्रप्ताः यतो भवान्‌ सतोऽनुग्रहणाती ति तथा ॥३१॥ एवं भगवदनु्रहणेन भगवदुपासकाः कृताथौ इत्यक्तम्‌ इदानीं भगवद्‌ वदि 
खास्त्वछृताथो एवेत्याहुः-येऽन्ये इति । येऽन्योपासनेन विसुक्तमानिनः त्वदीयां दीक्षां न प्राप्नुवन्ति तेऽन्ये एवातस्त्वय्यस्तो योऽन- 
न्यभक्तिखश्चषणो भावस्तस्मात्‌ । यद्वा कृष्णांशः छष्णाऽन्यो न भवति कृष्णात्मकत्वात्‌ “^त्रज्ञं चापि मां विद्धिः" इति श्रीमुखवचनात्‌ 
ये तु जीवस्य स्वतन्त्रसत््वाश्रयत्वं मन्यन्ते इत्यर्थः । केना चिदन्यशासोक्तन्ञानादिना वयं विमुक्ता इत्यभिमानबन्तोऽतस्त्वयि 
श्रीपुरुषोत्तमे अस्तो छो यस्तादात्म्यभावस्तप्माद्धेतोरविञ्युद्धबुद्धयो मछिनमतयः परं पद मुक्तिसाधनं चदें तपोऽध्ययनादिकृच्छ्रेण 


भ, 


कष्टसाध्येन कर्भणा आरुह्य प्र प्यापि ततो परम्पद्‌द्धः पतन्ति पश्च।दिषु जन्म प्रप्नुवन्ति यतो नादतो न सेवितो युष्मद्ङ्ध्री 
यस्ते ॥ ३२ ॥ 
श्रोछलारीनारायणाचायं विरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 
नलु त्वय्यद्मुजाक्षाखिकेति श्छोके सतत्वधाम्नीव्यनेन धाम स्वरूपसुद्दिष्टमाश्रयस्तेज एव वचेत्यभिधानादीशरस्य प्रकृतिज- 
सत्वादिशुणस्वरूपत्वमुच्यते । तदयुक्तं । हरेर्निगंणं निविकारमित्यादिप्रमाणेन भ्राछरतसत्त्वा दिगुणरादिव्यस्योक्तसवेन तद्िरुद्धत्वात्‌ । 
तथा त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुवंति गोवत्सपदं भवाब्िमिव्यनेन भगवत्पादस्य नौकत्वसुक्स्वा स्वयं समुत्तीर्यव्युत्तरश्टोके भगाव- 
त्पदाभोरुहनावं याता इत्यनेन हरिपादनाव एव प्राप्तिः फछर्त्वेनोच्यते । तदप्ययुक्तमसम्भवात्‌ । न हि तयेव नावा नदीं तीखौ नावं 
प्राप्नोतीति संभवतीत्याशंकापरिदहदाराय प्रमाणेनैव तत्‌ श्ोकद्वयत।त्पयौर्थमाह ॥ सदा सर्वगुणाढ्य .वादित्यादिना । सर्वगुणाढ्यला- 
दित्यनेन पूर्जश्छोकस्थसत््वोपपन्नानीति पदमपि ज्याख्यातं । बतेत्यास्वादने । भागवतस्थाच्रत्यस्य शिष्येष्विव्यर्थः । निधायेत्यस्य 
विवरणं संन्निधायेर्यर्थः । तदेव प्राप्नुयुर्यत इस्यनेन भगवत्पादनौकाया अन्यतो वैलक्षण्ये देतुरक्तः । उक्तमेवार्थं प्रमाणेन दृढयति ॥ 
भगवत्पाद्नोका इति । यथा भगवत्पादनौका । इयं नोकोपमा छोकिंकनौका उपमा यस्याः सा नोकोपमा तत्सदशी नेव भवेत्‌ । कुत 
इत्यतस्तत्र हेतुमाह ॥ तया ती््वं ति । तुरवधारणे । तत्रेत्यनेन संबध्यते । फलितार्थमाह ॥ अत इति । अतो टोकिक्रनोकायाः सका- 
शाद्धरिपादनोकाया अतिविलक्षणत्वादि्यर्थः । तामेव याता इत्युक्तिभौ गवते उपपद्यत इति शेषः ।॥ ३१॥ ३२ ॥ 
श्रीषांधरोनारायणाचायकरतो वि रोघोद्धारः 
विभर्षीति । अत्र अव बोधेति सवोधनपन्ते संधिभगः । प्रथमायामात्मवि शेषणानुपपत्तिः । सप्चम्यमन्वय।नुपपत्तिः । किं 
च निगुणस्य भगवतः सत्त्वोपपन्नत्वमपि न युञ्यते । अपि च चरशब्देन सतां खलानां च महणसिद्धया पुनः सत्खलगप्रहणास्पुन- 
रुक्तिप्रक्षगः । पूवं चरातर्वर्तिखलानामपि त्तेमायेव्यनेन त्तेमकारकतवे सिद्धे पुनरभद्राणीत्यनेनाञ्चुभत्वकथने उग्राघातश्च तिचेन्न । 
अभिप्रायसद्धवात्‌ । तथाहि । रूपाणि विभर्षात्यनेनास्मटतदशज डशरीरात्मकरूपग्रहणं प्रसञवेतेत्यताऽववोधे ज्ञानात्मके | आत्मन्‌ । 
आत्मनि । स्वरूपे । इयं विषयसप्तमी दती यथे । द्वितायार्थे दतो यार्थे पञ्चम्यर्थे च सप्तमो । चतुध्रये च विज्ञेया विषयेति च यां विदुरिति 
महाव्याकरणे । आत्मन्निति तु सप्तमी छांदसी । परमेव्योमनिव्यादौ दृष्टत्वात्‌ । ज्ञानात्मकस्वरूपेण्यर्थः || रूपाणि । मत्स्या्यवतारान्‌ ॥ 
विभपिं । धत्से । यद्वा । हे आत्मन्‌ अववोधो ज्ञानस्वरूपस्त्वम्‌ । अनेन कस्मिन्नप्यवतारे ज डशरीरसंवंधो नास्तीति ध्वनितम्‌ । 
चराचरस्य भूमिपस्यादि ज्यसनं समवोचतेत्यंतेन भूोकस्य चरत्वसिद्धर्मह।भूतात्मकस्पना चरत्वसिद्धेश्च । चराचरस्य छोकस्येत्यनेन 
भूखोको गर्यते । तस्य मोक्षायेत्यनेनाधिकरणक्षेममेवाभ्युपेयते नाघेय्तेमं । स्तवं स्वातंञयमुदिश्टमिति भागवतत।त्पर्योक्तः ।। सच्त्वोपप- 
न्नानि । स्वातत्योपेतानीव्यर्थः। इदानीमाघेयविशेषाणां त्तेमत्तेमकरत्वमाह्‌ ॥ सुखेति । सतां सुखावहानि खखानामभद्राणीति । 
युहुरित्यनेन सार्वकालिकोऽयं नियमः सुच्रते इर्यतो न कथ्िल्जुद्रशंकावक।शः | ३० ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 
` त्वमेक इति । अस्य प्रपच्वस्य सतः सत्यभूतस्य स्वरूपतः प्रवाहतो वा प्रसुतिः प्रसूयत इति प्रसूतिः कारणं स्थान स्थितिदो 
| प्रवेशाधिकरणं त्वमेवाल॒ग्रहोऽवुगरह्धातीव्यनग्रहश्च । अव्जभवभवादीनामेतत्मपच्वरचनादिकदंतया तत्ततसार्वोत्तम्य- 
वादिमिर्हिरण्यगभीः समवर्तताग्रे ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव । एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्य इत्यादिमानतोऽङ्गीकरणात्कथं माधव 
एवेत्यवधार्यत इद्‌ कर्तेत्यत आह ॥ य इति। ये न विप्धितः श्रुतिपरमार्थज्ञानद्ी नानां । कुतस्तेषां न शेुपीर्यत आह्‌ ॥ त्वन्माययंति । 
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त्वन्मायया सद्‌ बन्धकशक्त्या संबरृतं चेतोऽन्तःकरणं येषां ते तथा नानाविधां स्वामन्यां देवतां कठ्सखेनेतदा दिश्रदयर्थतग्रा जानते । ये च 

त्वन्मायया न संब्रृतचेतसो विपश्चितः पातनिकार्थश्रमश्र शयुता नाना उत्पादत्वादिभ्रकारेण त्वामेव परश्यन्त्यतस्स्वमेक प्वेत्याद्युपपद्यत 

इति भावः । ते चास्वतन्त्रास्तच्छब्दवाच्यश्च तस्वमेवेति न तद्भिमतः सत्सम्मतः श्रव्यर्थं इति भावः । अमं श्छोकं यथावद्िवरीतुमस्य 

सगोदिकृद्िष्णुः सदानन्दकरूपक इति मानमानन्दतीर्थचरणा भादावेवोदाजद्वरिति मन्तव्यम्‌ । त्वन्मायया ऽसंब्रतचेतसो विपञ्ितस्त्वा- 

मेव प्रसूतित्वादिना पश्यन्ति । नाना इतरथा न पश्यन्तीति वा ॥ २८ ॥ समनुग्रह्‌ इ्युक्तानुग्रह एतद्र इति निरूपयति ॥ विभर्ति 1 

हे आत्मन्स्वामिन्‌ । त्वं चराचरस्य समस्तस्य छोकस्यर ्तेमाय तदर्थमववोघे सुखन्तेमादिसाधने ज्ञाने सति तन्निमित्तोक्रव्येति यावत्‌ । 

सतां सत्त्वोपपन्नानि वलज्ञानसमाह्यायुक्तानि । सत्त्वं स्वातन्त्यमुदिष्टं तच्च कृष्णो न चापरे । अस्वातन्त्रयात्तदृन्येषां न सत्त्वमित्या- 
दयेकादशाता्पर्योक्तेः स्वातन्थोपपन्नानीति वा सुखावहानि । चराचरस्य ोकस्येत्युक्तापवाद्माह्‌ । खानां कादीनां मुहुर परत्र 

चेति वा पुनः पुनरुपत्ताविति वा । अभद्राणि दुःखतम आयमङ्खखदानि रूपाणि विभि तत्तदापद्पुत्ये तत्ततसमययोग्याङ्गानि 
धरसीति त्वमनुग्रह इत्यर्थः । यान्यभद्राणि दित्यपत्यानि तेषां खानां मुहुः सुखम्प्राब्हान्यप्रापकराणीति वाऽऽब्रच्याऽन्वयः । अनेना- 
भद्राणि रूपाणीति शब्दतः प्राप्राभद्रता विद्रावितेति ध्येयम्‌ ।| २९ ॥ त्वय्यम्बुजाक्षाखिरसत्त्वधाम्नीति श्छोके धाम ॒स्वरूपमुदिष्ट- 
माश्रयस्तेज एव चेत्यभिधानार्सत्वगुणस्वरूपत। विष्णोः प्रतीयते । सा च न तस्य प्राकृता मूर्तिः निगंणं निर्विकारमित्यादिनाऽव- 
मानितेति नारदीयव्नेन सत्त्वशब्दार्थमाह 1 सदेति । सर्वगुणाढ्यत्वात्तदात्मकतवादित्यर्थः। सत्त्ववान्विशेषशक्त्या द्रिरुच्यते 
न तु सत्त्वगुणात्मकत्वात्‌ । तत्र तन्त्र यतश्िगुणवजित इति । विशेषाभावः सामान्याभावेन साध्यः । यद्वा चयो गुणा यस्य 
तदन्यक्तं प्रकृतिखिरुणपद्वाच्य तेन वर्जितः ग्रकृतिसम्बन्धवेधुयोसपराञ्तगुण विधुर इति सत्त्ववजिंत इति वा । अनेनातीतपद्य गतं 
सन्त्वपदं उ्याख्यातमिति वेदितव्यम्‌ ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ।। हे अम्बुजाक्षाम्बुजे कमले इवाक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्धिः। अखि 
स्वं सर्व गुणास्त एव धाम स्वरूपं यस्य स तस्मिन्सकट्गुणाढ्य इति वा समाधिनोपासनया निवेशितं चेतो येषां ते तथायेते 
भवार संसारशरथि त्वतादपोदेन स्वच्वरणतयौ महद्भिः स्वस्वापेक्षयोत्तमेस्तत्तवेन कृतेन गोवत्सपदं कुर्वन्ति। पादपोतनिरीक्षण- 
मात्रेण वत्सपदी भवनं भवन्धेरिति भावः ॥। २० ॥। पूर्वश्छोके नोकात्वं हस्चिरणस्योक्तम्‌ । न रोके नोकामधिरुह्य परम्पारमेत्य 
पुनर्यौकां केऽपि प्राप्नुवन्ति किच्च तां निधाय यानं च कथमित्यतस्तत्तासयं छोकनोकावेरक्षण्यमुपपाद्याह ।॥। भर वदिति । भगव- 


त्पादपोतो भगवत्पादनौकाऽन्यपोतसमो लोकिकनोकासदृशो न वतेत्यास्वादने । शिष्येषु सन्निधायोपदेशापदेशेन निधाय 
तदेव तमेव पोतं यतः प्राप्नुयुस्ततो नोक्तसमः । भ्रमाणान्तरसुक्तार्थं उक्त्वा तं द्रढयति ॥ भगवत्पादेति । भगवत्पादनोकाया इयं 
ल्लौकिकी नौका उपमीयत इति उपमा सदशी नेव भवेत्‌ । येयं भगवत्पादनोका सा नोकोपमा नौकयोपमा सादृश्यं यस्याः सा 
तत्सटशी चैव भवेत्‌ । किं कृतं वेखक्षण्यमित्यत आह्‌ ।। यदययतस्तयेति । तुरवधारणे । तया तीत्वौ तामेव प्राप्य तत्रेव तिष्ठन्ति 
ततो न सदशीरयर्थः । अत एतद्धेतोस्तामेव याता इति मूठे उक्तिरुपपद्यत इति रोषः । ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ पूर्वसुक्तमुग्रहमेव- 
मित्याह । स्वयमिति । हे द्यमनज्ञानतनो । अद्भ्रसौह्दा बहुरुभक्तिमन्तः सुदुस्तरमितरर्भीमं भीष्मं भवाणेवं संसारससुद्रमति- 
शोभनं स्वदौवमनुसूत्य स्वस्य स्वशब्दवाच्यस्य यद्‌ ज्ञानं यस्मिस्तद्यथा भवति तथेति वा । अयः ड्युमावहो विधिः । येति ज्ञान- 

मित्यादेः । ससुत्तीयं । समाऽपुनराव्रन्ति द्योस्यते । तीत्वो । अत्र शिष्यादिषु भगवस्ादाम्भोस्हनावं निधायोपदेशादिना स्थापयित्वा 
स्वयमपि तासेव याता अतो लोकिकनोकातोऽयं पोतो विलक्षण इति भावः । एवं भवांस्तत्तदोपसदतारकसदयुम्रहः सतोऽयुगरृह्धातीति 
स वा सस्स्वनुग्रहो यस्येति वा सन्वुत्तमोऽदुमहो यस्येति वा । अच्रत इति पदमेकं वा । अतारं भगवन्तं अते गते सच्द्ुष्ये अत्तातो 
ज्ञातो येन तस्मिन्निति वा । जाव्येकवचनं चेद्‌ तदादाविति वा ! तं शिष्यादिजनं । हे दुमन्निति सम्बोध्य बोधयित्वा समयज्ञानिन्‌ 
त्वमपि अभवान्‌ भवेऽनिति चेष्टते यः स भवान्‌ स न भवतीत्यभवान्‌ । सदनुम्रहञ्चास्मद्इववेति अदश्रसोह्टदा षिनेये खन्तस्तत्र 
विने पूरव॑वदुर्वरितम्‌ । एवमाशिषा विशेष्य शिष्यं स्वयं तामेव याता इ्यावर्त्याऽन्वय इति वा । ३१1 खलानामिति प्रागभिहितं । 
ते च किमाकारा इत्यत ईैरयति ॥ दे अरविन्दाक्ष । पद्माक्ष । अरविन्दे ज्ञानात्मके अक्षिणी यस्येति तत्सम्बुद्धिः 1 रबिन्दोऽन्धकारः 
स नास्ति याभ्यां तौ रविशशिनौ अक्षिणी यस्य स तत्सम्बुद्धिरिति वा । अन्धकारो रविन्दान्धतिभिरं तम॒ उच्यत इद्युत्पर्माखा 1 
अन्ये सत इतरे छच्छरेण तपदिश्रमेण परं पदं योगादिकमारृद्य ततः पुनरधः पतन्ति । कत इत्यतः सपरिकरमीरयति । त्वयीति । 
अस्तश्चासौ भावो भक्तिरनादतयुष्मदङ्घ्रयोऽनादतं युष्माकमङ्घी येरतेरसम्पादितयुष्मञ्ज्ञाना वा। अधिग्रत्यथं इति 


ज्ञानार्थः । अस्तभावादनन्तःकरणादिति वा । आदरो भजनं भक्तिरिति गीताभाष्योक्तेरनादृतेत्यनेनेवाभक्तिपूर्वकताभ्रतीतेरिति वा । 
अत्चाविदयुद्धवुद्धयोऽपकज्ञानिनः । सर्वसम्भावकमवगमयति ॥ विसुक्तमानिन इति । विसुक्तोऽत्यक्तश्चासो मानञ्चाभिमानः सोऽस्ति 
येषाभिति ते तथा । यद्यपि बहुव्रीहिणा निवौहस्तथापि तेषां निन्दनीयताऽधिका वेदिता भवतीति मतुपः सार्थक्यमवधघेयम्‌ । अस्तभा 
अस्ता निरस्ता भा स्वद्धिषयद्योतो येषां तेऽस्तभाः । तदि सा क वर्तत इत्यत अह ॥ वाद विद्ुद्धबुद्धःथ इति । वेदपातनिकार्थवचने 


विद्युद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यथोक्तं गीताभाष्ये । वेदवाद्रता वेदैयन्सुखत उच्यते तत्रं व रता वादो विषयकत्वं च सुखतो वचनं 
स्मृतमिति श । ३२ ॥ 
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३३८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ शठो. २९३२ 


श्नोसुबोधिनो 


फलमाह बिभर्षोति । त्वमवबोध अत्मनि रूपाणि बिभर्षि। ये त्वां सेवन्ते पूर्वोक्तप्रकारेण तेषां रूपाणि ज्ञानरूप 
आत्मनि बिभर्षि । सायुज्यं तभ्यः प्रयच्छसि । अथवावबोध आत्मनि चुद्धात्मसिद्धयर्थं रूपाण्यवनाररूपाणि बिभि येषु 
भक्ताश्चिद्रुपमात्मानं भन्ते । रूपाणां प्रहणस्यान्यद्पि निमित्तमित्याह क्षेमाय लोकस्थ च राचरस्येति । चराचर शब्देन ब्राह्मणाः 
क्षत्रियाश्च ति न्यायविद्‌ । चराः प्राणिनः । अचरा भूरादयः । उभयेषामपि क्षेमाय । अनेनेहिकफख्दानार्थमपि भगवद्वतार इति । 
गुणेत्रह्यादीनामपि भगावत्त्वाद्‌ रजसा तमसाप्यवतारः सम्भवतीति तद्र थाघृत््यर्थमाह स्वो पपन्नानीति । छोकानुसारीणि 
मत्स्यादीनि । ब्रह्ममहादेवयोरप्याधिदेविकयोरप्यवताराः सत्त्वरूपा एव । तत्र निदशंनं सुखावहानीति । ये सर्वप्राणिषु सुखमा- 
बहन्ति । पक्षपातस्तोत्रत्वाद्‌ देत्यानामपि सुखदानि भविष्यन्तीत्याशङ्क याह सतामेव सुखदानि । खलानां त्वमद्राणि । लक्षणपूर्वकं 
देत्यानां निर्देशः खलानामिति । सर्वदोषनिधानं खला ये परेभ्यो दुःखदातारः । मुहुरिति । सर्वेपां खलानां वारंयारम्‌ ॥ २९॥ 
एवं खोकिकप्रकारेण चतुर्णां निरूपणघ्रुक्स्वा स्पृतिपर कारेण पुनश्चतुर्णा निरूपणमाद त्वयोति चतुर्भिः । स्म्रतिषु योगो 
धमः । स च योगो बहुविध इति यो देवहितो धर्मरूपस्तं निरूपयति । दे अम्बुजाक्ष ! अखिलसच्वधाम्नि त्वयि समाधिना- 
वेशितचेतक्षा करणेन त्वत्पादपोतेन भवान्धि गोवत्सपदं कुर्वंन्ति । योगे प्रत्यक्षो भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति सिद्धम्‌ । अम्बु- 
जाक्षेति । दशनेनैव पापनाशकत्वसुक्तम्‌। यो योगस्तृतीयस्कन्धे निरूपितः स सवीत्मको भगवद्धिषयकः। तदाह िलसत््वधाम्नीति। 
अच्िखानां सत्त्वानां प्राणिनां घाम स्थानम्‌ । सर्वक्तत्त्वगुणनिधने वा तादृशे भगवति । आसमन्ताद्‌ वेशितं चित्तं यस्मिस्तादशोन 
समाधिना करणेन छत्वा त्वत्पादः पोतो भवति । समुद्रतरणसाधनं पोतः । चरणस्य प्रथ्वीरूपस्याकाशरूपस्य वाक्षररूपस्य वा 
पो तत्वम्‌ । भूमिश्च त्‌ सवंजनीना । आकाशं च भगवद्धावकसमाधौ भगवति विद्यमाने पादस्य पोतव्वाभावात्‌ समा धि कल्पितस्येव 
च संसारमध्यपातात्‌ कथं पोतत्वमित्याशङ्कयाह महः कृतेनेति । महद्भिः कतेन । महान्तो हि सर्वस्यापि पदार्थस्य साध्यसाधनताम- 
वगच्न्ति । अतः समाधावेव भगवत्स्फ्ूतौ स पादः संसारतारको भवतीत्यङौकिकसामर्ध्यैन न युक्तिविसतेधः शङ्कनीयः । “अयं तु 
परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशंन''मितिस्परतेः । यथा यागादि स्वगंसाधनं तथेदमप्यदृषठद्रारा भविष्यतीत्याशङ्कथ तन्निराकरणार्थमपि 
महत्कृतेनेव्युक्तम्‌ । पादपोतो महान्‌ कृतः । हृदयं संसारपारं वचामिव्याप्य यथा तिष्ठति तावान्‌ छत इत्यर्थः । करणं समाधिरेव 1 
गोवत्तपदमिति । तीणंसंसारस्यास्थापितत्वाद्‌ वत्सपद्करणम्‌ । अनेन संसारे स्थिता एवं संसारं तुच्छं मन्यन्ते । अनतिगभ्भीरव्वाय 
वत्सपदम्‌। समाधौ स्थितः समाधिनिवीहकं संसारमतितुच्छत्वेन मन्यते । सिद्धो योगः स्वयमेव सर्वमेव संसारं शोपयित्वा 
स्वनिवोदकमेव स्थापितवान्‌ । न च ते महापुरुषा अन्येषामुद्धारमछरत्वा वत्स पदत्वमात्रे जातेपि स्वयमेव तरन्ति । अतो वत्सपदमेव 
छृत्वा यावदन्येषासुद्धारो भवति तावत्‌ तृष्णीं तिष्ठन्ति । अत उक्त वत्सपदं कुवेन्तीति प्रमाणसमा्धिः ॥२०॥ तादगोन प्रमाणेन यत्‌ 
सिध्यति तत्‌ भ्रमेयमाह स्वयं समृत्तीर्थेति । तीणस्यास्थापनेनेव वत्सपदकरणात्‌ सम्पूणीदुवादे युदस्तरं भवाणंवं भाममिद्युक्तम्‌ । 
मोक्षप्रतिपादकत्वात्‌ सर्वशाख्राणां मोक्षः सम्प्रदायश्च प्रमेयं भवति । स्वयं समूत्तीयं भवत्पदास्मो रुहुनावमत्रेव निधाय ते याताः । 
सम्यगुत्तरणं दुघंटत्वे सति वक्तव्यमिति दुघंटत्वमाह । समुद्रो हि दुस्तरः स्वतः । त्रापि नक्रादिभिः छ्रत्वा सुदुस्तर: ! व्यसन- 
मरत्युजरादिभिरलोकिंकक्ररणसामथ्यंघातकः स्वतोपि भीमो भयानकः । द्युमन्नितिसम्बोधनं चरणस्िविधदोपनिवारणसमर्थं इति 
ज्ञापयति । यथा सूरयोन्धकारं सर्वजगत्पूणं जाडयं भयं च स्वत एव निवारथति तथा त्व्रणप्रसादात्‌ तेपि संसारमुत्तीणीः । तरिं 
कथमन्येषायुद्धारः ? का वान्येषायुद्धारे तेषामिति ? ततपरिहारार्थमाहादश्रसौहूदा इति । अदश्रमच््िद्र सफर सौहृदं येपामिति। 
अनेन पूर्वमेव छृतं सौहदं सार्थकमेवेति तेषामवश्यसुपायकरणम्‌। तयुपायमाह्‌ भवत्पढाम्भोखहूना वमिति । तेपूत्तर्णेषु तदु सरणेनेव 
भूयान्‌ संसारो गत इति पोतरूपोपि पादः सुखदः सर्वप्रदशंकः । तत्कृमयानतिगम्भीरोम्भोरुहनोकारूपो जातः समुद्रश्च नदीरूपो 
जातस्तदाह भवत्पदाम्भोरुहनावमिव्यत्रेव निधाय याताः । नु ते महता प्रयासेन भगवन्तमाराध्य वशीकृत्य चरणमारुद्य सर्वं 
चरणे निवेश्य यातास्तदुपदेशिनस्तु न तद्धिधा इति कथं तरणं भविष्यतीव्या शङ्कयाह सदनुग्रहो भवानिति । सरस्वनुग्रहो यस्य । 
भवानिति । अस्मिन्नर्थे सन्मतिरुक्ता ॥ २१॥ साधनं महतामुपदेशप्रकारः । स च अथीदुक्त इति साधननिरूपणे तदतिरिक्तस्ाधना- 
न्येव निराकरोति येन्येरविन्दाक्षेति। अन्ये निरीश्चरसाङ्कथछवर्तिनः। ते हि पूर्वज्ञानाजुसारेण भगवन्तमुपासते । एवं बहुजन्मभिः 
जञानं विकर्मसहितं भगवदंशमात्मत्वेन स्फुरितं स्याजयित्वा निरीश्वरसाङ्कय' मायावादं बवावङम्बन्ते । ते चेत्‌ पूर्वद्पि 
सति कृताथ भवेयः । तथाबुद्धिर्विकर्मफटा । ते च पूर्वज्ञानेन देदेन्दरियप्राणान्तःकरणाध्यासरदिता जाताः । महता कष्टेन 
सवस्वदक्षिणया सवबन्धुपरित्यागेन सवंयुखवेमुख्येन तपसा श्रद्धया ब्रह्मात्मभावनां प्राप्तवन्तः । तदेव तेषां परं पदम्‌ । य इति 
प्रसिद्धाः अन्ये भगवद्रहिवा भगवद्धिचारेण यान्‌ भगवानन्यान्‌ मन्यते न त्वात्मीयान्‌ । अरविन्दाक्ष । कमलनयनेतिसम्बोधनेनासुर- 
पक्षपातात्‌ तेष्वदशंनं सूचितम्‌ । न हिं राघ्रौ कमरे विकासोस्ि येन राचरिस्थैरामोदोतुभूयेत । अतस्तेन्य एव । पूवंवासनयात्मानं 
विमक्तमेव मन्यन्त इति विभरक्तमानिनो न तु वियुक्ताः । ज्ञानं शास्ोर्थं विषयत्वेनात्मानं गृह्धाति । अतस्तस्मान्न फम्‌ । विषयान्त- 
रवत्‌ तस्थाप्यभिमानजनकत्वात्‌। अत एव त्वयि पूवंस्थितो भावः साधनत्वेन परिग्रदादस्तोस्तं गतो यो भावस्तस्माद्धेतोनं विशुद्धा 
बुद्धियेषाम्‌ । अन्यथाहङ्कारादिसवेदोषसम्बन्धे स्वान्तःकरणे दुष्टे जाते महान्तस्ते कथं न जानीयुवंयं दुष्टा इति । तदा तं मागं परित्यज्य 
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© ४ क = 
यत्नमपि युः । अतोविशुद्धबुद्धय एव जाताः । परमञयुद्धय। च स्वदोषाः स्फुरन्ति । ज्ञानस्य पूवौवस्थेपा यत्‌ स्वदोषध्ुरणम्‌ । 
अतः कृच्छणापि पर पद्‌ ब्रह्मभावमारुह्यानारतयुष्मदङ्घ्रयः पतन्त्येव 1 जीवस्य प्रकरतेरपि परस्य प्रप्ाु्गतां निराढम्बने मार्य 
भगवच्चरणातिरिक्तमवङम्बनं न सम्भवति । यतो वियद्‌ विष्टुपदमेव । भगवच्चरणावखम्बनेनेव पुरुषस्योध्वंगमनं शङ्खरदरीपे 


= हे = {~ ॥ त्र च 
भ्रोपाद्‌रोदणं शृह्खदापरित्यागवत्‌ । अस्य॒ चरणस्य अहणादिक्टेशपरित्यागाभावायादानादृतेति । आद्रणमात्रेणापि न पतन्ति । 
आद्र एव वा चरणस्थितौ हेतुः ।॥ ३२ ॥ 


( १) श्रप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


बिभर्षोद्यस्य विव्रृतौ-चराचरशब्देनेस्यादि । “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदन इतिश्चव्यर्थनिणयं कुर्व “ननत्ता 
चराचरग्रदणा'” दितिसूत्रे बिषयवाक्योक्त्रहमकषत्र “चराचर'शब्देन उ्यासोवद्दिति तयेति ज्ञेयम्‌ ।। २५॥ त्वत्पादपेोतेत्यत्र-- 
भगवा उकेत्य।दि । अक्षरपन्तेनुपपत्तिरियम्‌ । भगवतः पुरुषरूपेणाविभोवे ्यक्षरस्य चरणरूपत्वम्‌ । तदा भगवतेव तरणसम्भवे 
तावन्मात्रस्य तथ।त्वमयुक्तम्‌ । एतदेवोक्तं भगवतीव्यादिना। न च तेन पुरुषेणापि तटसम्भव इत्याह समाधिकल्पितस्य 


चेति ॥ ३० ॥ येन्येरविन्दाक्षेत्यत्र-सम्यग्वायुसच्चारो नाडीशयद्ध भवतोति तदूर्थमपेयपानादिकं यत्‌ तदेव विकर्म ति ज्ञेयम्‌ । एतदुक्त 
विकमंसहितमित्यनेन ॥ ३२ ॥ 


( २) श्रपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः। 


विभर्षोत्यन्न--अनेन त्ेमाथोवतारोत्तया देवेषु पक्षपातो वोधितो ज्ञेयः ॥ २५ ॥ त्वयीत्यत्र-प्रथिव्यादित्रयाणां चरणत्वेपि 
कथं पोतत्वमिव्याक्कायामाहुभू मिश्च दिव्यादि । भूमेजंखोपरिषटत्वेन पोतत्वस्य प्रसिद्धत्वात्‌ सा पोतरूपा सधं जनना । आकाशस्य 
च विष्युपदतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ ^'तत्र॒यदृतरत्‌ तत्‌ तारकाणां तारकत्व' मितिश्रस्या त॒त्रव्ये जर आकाशेनेव तासां तरणात्‌ 
तद्पि पोतरूपं सवंजनीनम्‌ । भ्कृते च भूमो स्थित्वा कमोदिस।धनकरणे “स्विणोप्येतमिच्छन्ती"तिवाक्येन भूमेरेव भरयोजकत्वात्‌ 
पोतत्वम्‌ । आकाशस्यापि हाद्य ध्यानप्रयोजकत्वात्‌ पोतत्वं वोध्यम्‌ । अक्षुरपक्षेनुपपत्तिसुद्धावयन्ति भगवद्धावकेत्यादि । तदेतट्‌- 
टिप्पण्यां विचण्वन्त्यक्षरेत्यादि । तेन पुरुषरूपेणेति। समाधिकल्पितपुरुषरूपेण । सुबोधिन्यां समाधिकल्पितस्यापि तारकत्व उपपत्ति 
माहुरयं चिव्यादि । तथा च समाधिकल्पितस्यात्मदशंनस्य मानसधर्मत्वस्य तस्वमित्यर्थः । कथमदृठद्वारकतानिवारणमित्यत आहुः 
पादेव्यादि करणं समाधिरेवेति। तथा च यस्य कस्यापि चरणस्य ध्यातस्यैव पोतत्वभिग्रेतम्‌ न तु वास्तवस्येति तस्यापि तथामाद्यात्म्य- 
मित्यर्थः । महान्‌ कृत इति महृत्छृतशब्दावयवस्य कृतशब्दस्य तादपर्यमिदम्‌। इति प्रमाणसमाप्तिरिति। भगवदशंनजनकतवेन भरमाण- 
पर्यवसानमिस्यर्थः ।३८॥ स्वयमित्यत्र-सम्पुर्णानुवाद इति अन्यं प्रति सम्पूर्णानुवादे । किमच्र प्रमेयं योगभ्रमाणेन भ्रमितं भवतीत्यत 
आहुमेक्षिव्यादि । मोक्षः सम्प्रदायश्च ति । फर्त्वेन साधनत्वेन चेतिशेषः । तथा चेतद्‌ इयमिह योगजधर्मेण प्रमितं भवतीत्यतस्तथे- 
व्यर्थः । अनो क्रिककरणं च पूर्घोक्तसमाधिरूपं वोध्यम्‌ । ननु श्छोकद्रयेपि संसारस्य समुद्रत्वक्थनात्‌ ्त्युतास्मिन्‌ दुस्तरत्वादयुक्तरत्र 
चरणस्य पोतस्वकथनमेवोचितं तदपहाय किमिति नौत्वादिकमुच्यत इव्याकाह्ुयामाहुस्तेष्वित्यादि । सवेप्रदशंक इति ! कूरपरिच्ि- 
न्नतया सर्वसंसारप्रदर्शंकः । एतस्यैव विवरणं तत्कृपयंस्यादि । एवं च पूर्वोक्तिन स्मार्तेन योगरूपेण प्रमाणेन भगवच्चरणरूपभक्तिमागो- 
त्मकसाधनभूतं प्रमेयं ततो भगवस्परप्त्यात्मकं फढरूपं च प्रमेयं भ्रमितं भवतीत्यर्थः । चरणस्य सम्प्रदायपरत्वं ठु पूर्वुश्छोकोक्त- 
महत्कृतपदादेव सिद्धमिति न चोद्यावसरः। एतन्निदशंनं च “भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिदित' इति प्रथमस्कन्धोक्तन्याससमाधि- 
सन्दभौज्‌ ज्ञेयम्‌ । सस्स्वनुग्रहो यस्थेति । तथावोचीनानामतथस्वेपि तन्मूछभूतेष्वा चर्येष्वुप्रहात्‌ तदूनुसारिणस्तारयसीत्यथंः ।३१॥ 
येन्थ इति- नन्वस्मिन्‌ छलोके बदिंखनिन्देव दश्यते न तु किञ्चित्‌. साधनमतः कथमस्य साधनवोधकत्वमित्याकाङ्कयां तदूबोध- 
कवप्रकारमाहुः साधनमिस्यादि । तथा च तदतिरिक्त साम्प्रदायिके साधने निराकृते तत्र टढविन्वसो भवत्यन्यथा पाक्षिकत्व 
स्यादिति तदितरनिन्द्‌ाद्वारा “न हि निन्दाणन्यायेनात्र स।धनस्यैव कथनमितिभावः। विकमंसहितमिति ज्ञानविशेषणम्‌ । तदेतद्‌ 
टिप्पण्यां विन्रण्वन्ति सम्यगिव्यादिना । सुबोधिन्यां तथाबरुद्धिरिति। निरीश्चरादिबुद्धिः । नेत्यादि । इदं कृच्छपदस्य विवरणम्‌ 
असुरक्षपातादिति । अन्धपदोक्तानां तेषां तथास्वात्‌। तत्मादिति विपयत्वेनास्मज्ञानादित्य्थः। साधनत्वेन _परिग्रहादिति । 
भावनासाधनत्वेन परिग्रहात्‌ श्ङ्कलदीप इत्यादि । पुराणान्तरादो प्रसिद्धम्‌ । परित्यागवदिति । सप्तम्यथं वतिः ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) श्नीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्नीसुबोधिनोलेखः 
बिभर्षीत्यत्र- चराचर शब्देनेति । एतदवयवभूतेनाचरशब्देनेवयर्थः। चर शाब्देन स्वंत्र॒ परिभ्रमन्‌ मृत्यु रिति तत्न 
व्याख्यातम्‌ । टिप्पण्यायप्येवमेवार्थो ज्ञेयः । आधिदं विकय।रिति । चिद्धमों रज आनन्दधममस्तम एतदुभयरूपयोः 1 तथा च तादृशो 
भगवानेवेति भगवद्‌ वतारा एवेतिभ(वः। भगवद्‌वतारेषु यत्र सतवरजस्तमोभेद उच्यते तरेते रजस्तमसी ज्ञेये चन्द्रदुबोखर्‌ 
वाधिभौतिकयोरवतार।विव्यर्थः । देत्यानां चैतत्‌ फटं किन्त्वन्धन्तम इति दत्यपक्ष॒ष्यतिरेको ज्ञेयः ॥ २९॥ स्वयीव्यत्र-समाधिना- 
वे शितचेतसेति। सनाधिनेव्यस्यैव विशेषणम।वेशितचेतसेति । तथा च महद्भिः पादस्य पोत्स्वकरणे समाधेरेव करणत्वसमरे तथाव्युसाद्‌- 
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नादिति ज्ञेयम्‌ । सर्वात्मक इति । सवं आत्मा यत्र॒ यस्मिन्‌ योगे । सर्वाँ पि प्रपञ्च आत्मत्वेन भासत इत्यर्थः । तदाहेति । भगवती- 
त्यन्तस्याभासोयम्‌ । चेतसो भगवत्यावेशकथनेन चिनत्तवृत्तभगवति योजनमाहे्यर्थः । आकाशरूपस्य वेति । वियतो विष्टगुपद्व- 
प्रसिद्धेः । येन्य इतिश्छोके व्युत्पाखत्वादितिभावः । सबंजनोनेति । सवोनेव जनान्‌ प्रति पोतत्वं स्यादित्यर्थः । पूर्वं भगवान्‌ त।रयती- 
तयुक्त' तत्र “पादस्य पोतत्वं सम्पादये तिशेषो ज्ञेयः । इतिस्प्रतेरिति । अतो धर्मस्वाद्‌ यागादिवदृृष्टद्वारा फठसाधकत्वं भवेदित्यर्थः । 
महान्‌ कृत इति । सदादिपदानि विहाय महत्पदकथनेन पोतेपि महत्त्वम्‌ । तथा च त।त्पयौर्थोयम्‌ । विग्रहस्य महद्भिः छृतेनेति पूर्वोक्त 
एव । महद्भिः कृतो महद्धिः कृतो महानेव भवती तिभावः । आभासेष्वाहेत्यायेकवचनं तत्र ¶्रह्मा भवश्च 'तिशेपो ज्ञेयः । प्रमाण- 
समाप्तिरिति । अत्र प्रम।ण योगो भगवत्ममाजनकत्वात्‌। तथा च वत्सपद्करण एव तत्सम।पिः तरणं त्वनुप्रहसाध्थमत एव प्रमयेवि- 
रूपकेभ्रिमश्छोके वक्ष्यत इतिभावः । दृत्यानां विमागंपरिपोपितो निरीश्वरयोग इति तदुव्यतिरेकः ॥ ३० ॥ स्वयमिव्यत्र--अरकि- 
कानां साधनानां ज्ञानादीनां करणे मोक्षदिसम्पादने यत्‌ साम्यं चित्तमाछिन्यादिसम्पादनेन तद्धातकः । संसारासक्तौ ज्ञानं काय 
क्षमं न भवत्यत एव ज्ञानिनो भीताः संसाराद्‌ विरक्ता भवन्तीतिभावः। तेपीति । पूर्वश्छोकोक्तप्रकारेण कतवत्सपदतस्वा अपि 
सर्वाशेनोत्तीणोः प्रसादादेव न तु योगवलेनेत्यपिशब्द्‌ः । अच्छिव्रं सफलमिति । अच्छिद्रं सोहृदत्वादन्येषामुद्धारः सणफलसोषटदत्वा- 
द्न्योद्धारापेत्तेति शङ्काद्वयपरिदारः । द्वितीयमथं विब्रृण्वन्त्यनेनेति । पदेनेतिशेषः। साथंकमिति। सफटमित्यर्थः । इत्यत्रेवेति । 
चरणाम्भोरुहनौकारूपो जत इति हेतोरत्रैव निधायेत्यर्थः । दैत्यानां न संसारोत्तरणमिपि तद्र.थतिरेकः । ३१॥ येन्य इव्यत्र- 
भावस्यास्तत्वकथनेन पूं सत्त्वमायातीत्याशयेनाहुस्ते हीति । पूरवंवदिति । विकर्म ॒चेन्न कुयुंरित्यर्थः । तथाबुद्धि रिति वहुजन्मभिः 
मबृद्धं ज्ञानमित्यथः । विकमंति । महत. कष्टे विकमं फलं यस्यास्तादृशी जातेतिशोषः । विकर्म सम्पादितवती तेन विमुक्तमानिनो 
जाता जीवा एव जह्य स्वाश्रयेव मुक्ति रितिमायावादिमतमवङम्बितवन्त इत्यर्थः । परपदारोदे पातो-सम्भावित इत्यत अहुस्तदेवेति। 
ब्रह्मत्वेनात्मभावनमेव न तु भगवदाविभौव इत्येवक।रः । इद्मेवामरे विव्रण्वन्ति ज्ञानं शास्त्रोत्थमिति । ब्रह्यातमभावनारूपं तच्वम' 
स्यादिवाक्योत्थमिव्यथः । विषयविषयिभवरदितं ज्ञानं स्वात्मनि भगवदाविभौवे भवतीतिभावः । शृङ्धलाप रित्थागव दति । तत्र 
ङ्कखापरित्यागे सति यथा पतन्ति तथेते पतन्तीति मूख्व्याख्यानान्वयः । ग्रहुणादीति । म्रहणादिक्टेशः -्भखाया इव परित्याग- 
अ ददुभयाभावाय । अत्र क्ठेशः परित्यागशङ्का च नास्तीत्यर्थः । विकर्म॑सदिता ज्ञानिनोस्मिन्‌ छृखोके उक्ता दैत्याः । स्वयं तदस्वी ` 


कारेण तत्पक्षव्यतिरेक उक्तः ।। ३२ ॥ 
बुभूत्सुबोधिका 


विभर्षीत्यत्र फर्मादेति लोकिकसाधनयुक्तषु खोकिकेषु ये भक्तास्तेषां सायुञ्यं फलम्‌ । (्रिवर्गफदायिन' इति वाख्वोध- 
टीकायां श्रीपुरुषोत्तमेर्टिवितं वाक्यं तत्र चिवर्गे त्तेमः फम्‌, ^त्तेमाये'ति तादर्थ्ये चतुथ्यौ क्तेमभ्रयुक्तफटस्वात्‌ त्रिवगरंस्य च । तं 
त्तेमफटं ष्ाहेव्यर्थः । आनन्दाविष्टो भगवान्‌ भ्रमेयरूपः फलम्‌ । त्तेमरूपानन्दांशः त्रिवगनिविष्टः फलम्‌ । ठोकिके साक्षादानन्दा- 
भावात्‌ । @खोकिकं नेव मनुतः इति श्रोमदाचार्योक्तेः । अनेन क्तेमार्थमवतारोक्त्या देवेषु पक्षपातो बोधितः । न च वृतीयमार्गोक्त- 
जन्ममरणे फले, प्रवर्तकत्वाभावात्‌ । प्रवर्तकं फर वख्वदनिष्टानलुबन्धीष्टसाधनताज्ञानप्रवर्तकं तस्य जन्ममरणयोरभावात्‌ । स्वोधि- 
कारानुसारि फट प्रवर्तकम्‌ । तत्र प्रथमं सायुञ्यमाहुः त्वम्‌ अवबोध इत्यादिना । 'आत्म'ज्नित्यत्र ङटटुंगिव्याशये नाहुः आत्मनीति । 
ूर्वोक्तिति पूर्वश्छोकोक्तप्रक।रेण । तेषां सेवकानां रूपाणां ज्ञानरूपे आत्मनि भरणस्वरूपमाहुः सायुज्यमिति । तेभ्य इति ब्रह्मविष्णु- 
शिबसेवकेभ्यो विपश्चिद्ुभ्यो नानात्वापश्यदूभ्यः सायुज्यं ज्ञानात्मनि भरणेन सयुजो भावं प्रयच्डुतीव्यर्थः । "सायुज्यं छष्णदेवेन ` 
शीघ्रमेव ध्रुवं फठमिति वाक्यात्‌ । एवं विपश्चि दुव्यवस्थयुक्त्वा भगवन्मायासदरतमतीनां नानात्वं पश्यतां भक्तानां यवस्थां वक्ते 
पक्चान्तरमाहूः अथ वेति । अस्मिन पत्ते अवबोध इत्यत्र सप्तम्या अभेदसम्बन्धोथः । निर्थकविशेषणविभक्टयपेक्षया सम्बन्धार्थ- 
कत्वस्य विभक्तेञ्योयस्त्वात्‌ । आत्मनीति विशोष्यविभक्तर्थमाहुः ्यद्धात्मेति । “निमित्तात्‌ कर्मयोग' इति सूत्रेण सप्तमी । निमित्तमिदह 
फलम्‌ । कर्मणा योगः" संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धः, अत्र “आत्मनि रूपाणि विभर्षीस्यत्र फटस्यात्मनः कर्मणा रूपैः धयोगः” 
संयोगः । आत्मरूपयो द्रं्यत्वात्‌ । अवयवावयवित्वे समवायः । अवयवावयविनोः समवायात्‌ । अवतारेति गुणावताररूपाण्यपि। 
भक्ता इति स्वस््रामिभावसम्बन्धेनावतारसेवकाः छोकिकाः । विद्रुपमात्मानं कमन्ते, न तु सचिदानन्दरूपम्‌ । लौकिकत्वात्‌ । छोकिकं 
इतिवाक्यात्‌ । पश्यन्ति नाना ये तेषां त्षेमफलार्थं रूपाणां भरणस्य फठान्तरमाहुरित्याहुः रूपाणां प्रहणस्येति । अन्यदपि 
निमित्तान्तरं त्तेमरूपणलन्तरमिति यावत्‌ । चर(चरशब्देनेव्यादि अत्र टिप्पण्यां चराचर शब्देनेति चरान्तर्गतोचर शब्दः 
चराचरशब्दस्तेन । मव्यमपदलोपी समासः । ढन्ढगर्भितकर्मधारयस्तु न । चरशब्देन सर्वन्न रमन्‌ ख्रत्यु रिति भाष्ये ज्याख्यानात्‌। 
इति तथेति इत्येवं चराचरशब्देन ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ति न्यायविद्‌ इत्यर्थः । न्यायः सूनं तद्धिदो व्यासादयः । सुबोधिन्यां दिरण्य- 
गभोमिमेतष्राचरशब्दार्थमाहुः चराः प्राणिन इति । इतीति पृव्ौधौर्थसमाप्तौ । इत्युक्तमिति वा । गुणैरिति भगवहत्तेरेधयौदिभिः। 
सत्त्वोपपन्नानि सत्त्वेन युक्तानि न लु सात्त्विकानि सत्तयोपाधौ तत्र भव' इति ठक्‌ । छोकेति ोकख्िगुणोपि श्रेयाकाह्ी अतस्त- 
दूलुसारीणि । रजउपपन्नानि तमउपपन्नानि तु न भवन्ति । सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणा रतयुंक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 


नेव 
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स्थित्यादये हरिविराश्चहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्तवतनोचंणां स्युरिति प्रथमस्कन्धात्‌ । मस्स्यादी नीति तामसपुराणोच्तान्यपि 
सत्त्वे नोपपन्नानि भवन्ति । वने वासात्‌ । वनं तु सात्त्विको वास' इतिवाक्यात्‌ । वनं जटमपि ब्रह्ममहति राजखतामसयोः। 
आधिद विकयोरिति चिद्धर्मो रजः, आनन्द्धर्मस्तमः, एतदुभयरूपयोः। तथा च तादशो भगवानेवेति ते नर्सिंहवरादंसा राजसाः 
मत्स्याश्चकच्छपास्तामसाश्च 'मस्स्याकच्छपवराहे'ति शोक बद्ष्यमाणा भगवदबतारा एवेति भावः । भगवद्वतारेषु यत्र सत्त्वरज- 
स्तमोभेद्‌ उच्यते तत्रते रजस्तमसी ज्ञेये । चन्द्रदुबौससौ स्वाधिभोौतिकयोरवताराविव्यर्थः । दैत्यानां नैतत्‌. फटम्‌ , किन्त्वन्धंतमः 
इपि दत्यपक्ष्यतिरेको ज्ञेयः । तत्रेत्यादि सत्त्वोपपन्नत्वे निद्शंनं देतुः । यतः सुखावह(न्यतः सत्त्वोपपन्नानीत्यर्थः। पश्चपातस्तो- 
त्वादिति पक्षपातस्तोत्रत्वात्‌ सत।मेव सुखदानीव्याहेव्याहव्यनेनान्वयः। सर्वदोषनिधानमिति सर्वदोषनिधानं वस्तु, सर्वदाष- 
निधानं खला इत्यादि खट्लक्षृणप्रवेशाथं नपु सकनिर्दृशः सामान्ये । अथ तेत्तिरीयपरान्दोग्यो क्ते चतुष्केषु पोडशकखासु च कः 
काशोत्र श्छोके उच्यत इद्याकाङ्कयामुच्यते, तैत्तिरीये प्रजनन संधानमिति । प्रजननं कूर्पः । श्रजनश्चास्मि कन्दं" इति गातायाः। 
सायुज्य तेभ्यः प्रयच्छती'ति सुवोधिन्या अक्षर।त्मकजीवसायुञ्ये कन्दपः । जीवानामक्षरात्मकलात्‌ अक्षरस्य गभोधानयोनित्वात्‌ 
कन्द्पेण गभोधानमिति । मात। पिता प्रजाः प्रजननमन्तरा न भवान्त । प्रभं कटा काचित्‌ । छान्दोग्ये "वित्‌ कलेति श्रुतिः | 
तथा च विदुद्रुपात्मनि विभर्षि । "विद्युद्‌ ब्रह्मत्याहु"रिति बहदारण्यकात्‌ । छोका अपि केचन वदन्तीति काका "आहु'रिव्यपि श्रत 
कत्रीकराह्वः पूरणात्‌ । ब्रह्मत्वात्‌ फडत्वम्‌ । अथवा छोकञरृतपक्षपाते चतुषु ष्छोकेषु प्राचा दिक्‌ कठा, दयौः कठ, चक्षुः कटा विद्युत्‌ 
कलाः निरूप्यन्ते प्रमाण।दिङ्पाः । तत्र श्रचचो दिक्‌ ककठे'ति श्रुतिवौ “सत्यत्रत' श्छाके प्रमाणम्‌ । ङं।करिकपश्षपाते प्रमाकरणं भ्रमाणम, 
न त्वनाधगतथगन्वृत्वम्‌ । तस्य ॒बेदृछतपद्षपातमार््रावपयत्वात्‌ । तदत्र प्राची दिक्‌ देवतेन्द्रः भगवचत्छृतिरूपः, तस्य प्रमाणत्वं तृतीय- 
स्कन्वे द्वाविशेध्याये “चताभवद्‌ विश्व' मित्यत्र 'सर्वथाद्रणोयो यः स प्रमाणमेस्थुच्यते । तत्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्य ग्रम।णं वाक्यमेव 
चे'ति क।रिकायां छतः प्रमाणल्वाक्तसुक्तम्‌ । तदित्थम्‌ । विश्व कतुंभंगवतः प्रमाणव्वे तच्छृतेरपि प्रमाणत्वं ग्रम।णान्तःपातात्‌ , प्रभा 
उत्पत्तिः प्रथमज्ञपिरूपा. तस्याः करणं कृतिभेगवन्निष्ठेतीन्द्रः प्रमाणम्‌ । भगवान्‌ विन्वमुस।(दयतीव्यत्रष्यताभवद्‌ चिच्च" मिस्यत्र तु न । 
अधिष्ठानकारणस्वात्‌ । सव्यत्रत मित्यत्र “सस्येन सुवगोट्धोकान्न चयवन्ते कद्‌।चने'तिभ्रुतौ स्वगस्थन्द्रस्य खुवगंपदेन स्मारणात्‌ 
'एकायनोसा' वित्यत्र श्यः कठे'तिश्रतिवो,योर्विश्वान्तरातत्वाद्‌ विश्मुत्पादयतीत्यत्र प्रमाविषयत्वेन प्रमेयत्वम्‌ । (त्वमेक एवास्येत्यत्र 
"चक्षुः ( प्राण ) कठेतिश्रुतिवी । "पश्यन्ति नाने'ति मूरोक्तेः । प्राणरूपेण स्वदशंनम्‌ । कृपाविष्टो भगवान्‌ (पश्यन्ती! ति ज्ञानविषय- 
त्वे नोक्तः साधनं, ज्ञानविपयस्य फठानुक्रूटस्य साधनत्वात्‌ । “विभर्षीं त्यत्र भ्रुत्यादिक स्पष्टम्‌ ॥ २९॥ ए 
स्वय्यम्बुजान्तेत्यत्र निरूपणमिति परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्षस्थापनं निरूपणम्‌ , तच्नतुर्णा प्रमाणादीनां भगवत्त्वनिरूपणे- 
स्त्येवाचायीणां सर्वत्र भगवस्स्पर्तेरावश्यकत्वात्‌ । सर्वभूतेषु मन्मति रितिवाक्यात्‌ । विगाढभावेन सर्वत्र भगवल्सफूर्तिः सवोत्म- 
भावादिति वा । निरूपणमिति पूर्ववत्‌ । स्य्रतिष्विति कपिखोक्तासु कृतोयस्कन्धे । कपिलाक्तसाखथप्रवचनसू्रचरत्तिरपि न, भगवन्मा- 
गोपयोगाभावात्‌ । योगो धर्म इति अयं हि परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशन'मिति स्मरतेः आत्मद्शंनं परमो धर्मःयोगो धर्म इति । 
तस्माद्‌ योगी भवाजञनेति गीतायां योगस्य चोद्‌नाविषयत्वात्‌ । बहुविध इति “भक्तिखक्षुणो योगः । उपनिषदि षडङ्गः । यो गस्मरता- 
वष्टाङ्गः' इव्येवं वाख्वोधे । सुबोधिन्यां तु ध्योग अध्यात्मिकः पु सा'मित्यत्र वृतीयस्कन्धे “योगो बहुविधः 1 भगवत्साक्षाच्कारे य 
उपयुञ्यते स आधिदैविकः, अत्मसाक्षात्कारे आध्यात्मिकः आधिभोतिकञिविघः । अणिमादिसाधकः शरीरसाधकः, ्राणसाधकश्च 
आस्तु शाख्नान्तरज्गम्‌ , द्वितीयोच्र मुख्य!इति कठिनत्वात्‌ पदसम्बन्धमाहुः हे अम्बुजाकेति । आवेशितचेतसेति समाधिविरेषणम्‌। 
आ समन्तात्‌ वेशितं चित्तं यस्मिन्‌ तादृशेन समाधिनेव्येवमम्रे महद्भिः पादस्य पोतत्वकरणे समाधेरेव करणत्वस्य व्युत्पादनात्‌ । 
प्रमाणत्वं चेतस एव, अवेशितचेतस्त्वेन रूपेण समाध्युपस्थितेः । घटः परथ्वीत्यत्र प्रथ्वीत्वेन घटोपस्थितिवत्‌ । समाघेस्तुस्वत्पाद्‌- 
पोतेने'व्यत्र कारणत्वमित्याशयेन समाधेरधिकरणव्वमाहुः योग इति । समाधौ 1 भव्यक्ष इति चेतघेति ज्ञेयम्‌ । “एषोणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यो यस्मिन्‌ भ्राणः पच्चधा संविवेशे'ति श्रतेः । रोके योगमातिष्ठति स पर इत्युच्यत इति रोकवेदात्मिकस्प्रतिकृतपक्षपात्‌ उक्तः, 
तं यथा यथोपासते तद्धेनं भूत्वावती'ति ब्हदरण्यकात्‌ । योगे समाधौ भगवस्मत्यक्षं भरति चेतसः प्रमाणं भ्रमाकरणस्वरूपं लोकिकं, 
अनधिगतार्धगन्वृत्वरूपं वैदिकम्‌ । संसारादिति अहन्ताममतात्मकात्‌ । "व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः" । “सन्निपात- 
स्त्वहमिति ममेव्युद्धव या मति'रितिवाक्य।भ्याम । सिद्धमिति श्छोकेन सिद्धम्‌ 1 पदछृत्यमाहुः अम्बुजात्तेतीति । पापं तापकं 
अज्ञानात्‌ । "एत्ड वाव न तपती'तिश्रुतेः तादशं पापं दशनेन ज्ञानेन नश्यति । अम्बुजवदिति विशेषणेन तापकाज्ञाननाशकत्व- 
सुक्तम्‌ । पापं रोके वेदे च नाश्यम्‌ । छोकेऽनुत्छृष्टस्वावेदकम्‌ । वेदे भगवत्त्यक्षं प्रतिबन्धकम्‌ । योगेन च दहदह" इतिवाक््यात्‌ । 
श्रीभागवतस्य वेदवेदान्तसारत्वादन्यद्‌ विहाय तदोययोगमाहुः यो योगस्ठृतीयस्कन्ध इति। सबौत्मक इति सव आत्मा यत्र । यस्मिन्‌ 
योगे सर्वः प्रपच्न आत्मत्वेन भासत इत्यर्थः । भगावद्विषयक इति चित्तवृत्तेरन्यतो निरोषेन भगवति स्थापनरूप इत्यर्थः । तदाहेति 
भगवतीत्यन्तस्याभासोयम्‌ । चेतसो भगवत्यावेशकथनेन चित्तवृत्तेभंगवति योजनमाहेव्यर्थः । उक्तस्थानमष्षरं कृष्णस्तु क 
स्वय भिशत्यखिरसत्त्वधाम्नी' तिपदेन कृष्णस्तुतिर्नेत्यरुच्या पश्चान्तरमाहुः स्वसत्त्वगुणेति । शिदयद्धसत्तव वसुदेवशब्दितं, सत्त्व 
विष्णूपाधिः । सत्वं मायिकम्‌ । विशुद्धसत्त्वं सञङ्क्रमणाथं तस्य स्थानम्‌ । बिष्णुपाधिसरवस्य स्थानं तद्राणेबोगगोचरस्थ स्वस्य 


((--0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


- ३४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. २ श्छो. २५३२ 


ज्ञापनार्थम्‌ । “विष्युराविरासी' दित्यत्र यथा । मायिकसत्त्वस्य स्थानं साहित्यार्थम्‌ । 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव मायया सह जात 
इत्यत्र यथा । करणोनेति चेतो भगवत्मरव्यत्ते करणं समाधिस्तु त्वत्पादस्य पोतत्वे करणमिति विवेकः । यस्मिन्निति समाधौ । त्वेति 
पूर्वमीमांसकसरण्योक्तम्‌ । उपपादयन्ति स्म समुद्रेति । संसारः समुद्रः । संसारे तत्‌ समवायि माथिकान्तरालिकिसष्टिजङं तदुदृष्टिः 
कर्तव्या । तस्य तरणसाधनमिव्यर्थः । प्रथ्वीरूपस्येति व्याहृतित्वगुणोपसंहारे समाधौ भावितस्य पादः प्रध्या रूप्यते व्यवद्ियत 
इति प्रथ्वीरूपः तस्येत्यर्थः । अकाशेति वियतो विष्यगुपदत्वभ्रसिद्धे“येन्य' इति श्छोके व्युत्पाद्यत्वादितिभावः । अक्षररूपस्येति। 
पुरुषाछ्ृतित्वे पादत्वमक्षरस्य निबन्ध उक्तम्‌ । एथिव्यादिन्रयाणां चरणत्वेपि कथं पोतत्वमित्याकाङ्कायामाहुः भूमिश्च दित्यादि । 
सर्वजनीनेति सर्वञनेषु विदितत्वात्‌ भूमेः सवोन्‌ जनान्‌ प्रति पोतत्वं स्यान्‌ न तु समाधिकरतः प्रत्येवेत्यर्थः । पूरं भगवांस्तारयती- 
त्युक्तम्‌ । तेत्र पादस्य पोतत्वं सम्पा्येति शेषो ज्ञेयः । आकाशं चेति सर्वजनीनमिति सवोन्‌ जनान्‌ प्रति पोतं स्यान्‌ न तु समाधि- 
कृतः प्रत्येवेत्यर्थः । भगवद्धावकेत्यादि अत्र टिप्पण्यां भगवतैवेति परमेयवबटेनेति भगवतः पोतत्वं, एवकारेण चरणस्य पोतत्वयोगो 
ञ्यच्छिदयते । ताबन्मात्रस्येति पाद्मात्रस्येत्यर्थः । तथात्वं पोतत्वम्‌ । एतेन पादस्य पोतव्वाभावादिति सुबोधिनी विव्रृता । तेन पुरुष- 
रूपेणेति समाधिकल्पितपुरुषरूपेणोत्यर्थः । तत्सम्भव इति पोतत्वसम्भवोऽक्षरपादस्य । सुबोधिन्याम्‌ । संसारेति तथा च संसारवत्‌ 
संसरणसाधकत्वेन तरणसाधनपोतत्वं कथमितिप्रभ्रः । न युक्तीति यथा स्वाप्निकपदार्थस्य मायाकल्पितत्वेपि न भगवदाज्ञादेमीया- 
कल्पितत्वं तद्वन्‌ न युक्तिविरोध इत्यर्थः । समाधिकल्पितस्यापि तारकत्वे उपपत्तिमाहुः अयं चिल्यादि । तथा च समाधिकल्पित- 
स्यापि दशंनस्य मानसधर्मत्वात्‌ पोतत्वम्‌ । अकल्पितेपि रूप इयं स्ख्तिरत्र सख्या । अदृष्द्रारेति पूर्वमौमांसका वदन्ति । आशङ- 
क्येति पूर्वमीमासकाशङ्कां छृत्वा । महत्ृतेनेव्युक्तमिति महान्तो हि यथा यारादी नामेव स्वर्गोत्पत्तिपयंन्तं सतां सूक्ष्मरूपेण स्वीद्ुवंन्ति 
पू्ंमोमांखकव्यतिरिक्ताः तथा योगेनात्मदशंनस्य व्रिक्षुणावस्थायित्वमनङ्कोच्त्य संसारतरणपरय॑न्तं साधनत्वम ङ्ग्व न्तीति महत्कृतेन 
त्वत्पादयोतेनत्यक्तमित्यर्थः।महान्‌ कृत इति 'महत्कृतःशब्दावयवस्य @ृत' शब्दस्य तातपर्यमिदम्‌ । यद्रा महद्‌, यथा भवति तथा @रतेने'ति 
महत्‌ क्रियाविशेषणम्‌ । एतदेवाहुः इृदयमित्यादिना । संस।रपारमिति सेव्यसेवकभावसंसारम्‌ । निरोश्चवरसाङ्गयमनीश्वरसाङ्कयः 
च योगोप्येवम्‌। निरीन्चरयोः सांख्ययोगयोः । “यश्च(स्मिन्‌ पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः इतिश्रुतेरा दिव्यसेव्यसेवकभावः । सेश्चरयोस्त॒ 
आत्मनः सेव्यसेवकमावः । तीणंसंसारस्येति साद्भथयोगयोरपि श्तेवातपःसम।धिभ्रणिधानानि क्रियायोग इति तत्सूत्रात्‌ । सूत्र 
श्रणिधानं, यत्नः । तुच्छं मन्यन्त इति एतेन गोवत्सपद्‌ छरत्वा तरन्तीव्यर्थः । अनतीति गोपदं कुर्वन्तीति नोक्तमिति भावः । 
अनतिगम्भोरेथे तात्पय॑नरत्निः वत्सपदस्य । शोषयित्वेति संसारस्यावुपादानकत्वान्‌ नान्वयानुपपत्तिः। तूष्णीं तिष्ठन्तोति उत्तरश्छोके 
‹ऽद्भ्रसोहटदा' इत्यस्य व्याख्याने स्पष्टम्‌ । कवन्ती ति न तु वत्सपदं कृत्वा तरन्ति तारयन्तीति पयन्तं श्छोक उक्तम्‌ । “गोवर्सपद्‌'मित्य- 
स्यायमभिधेयारथः । गावः किरणाः तेषां मुख्यः बत्सपदेनोच्यते, चतुथस्कन्धे मवुप्रसङ्क तथा दशनात्‌ । सूयं एव तस्य पद्‌ पद्‌ नीयं 
तावन्मात्रं संसारं कर्वन्ति । अत एवग्रश्युमदि'ति सम्बोधनम्‌ । तथा चारण्यकभ्रुतिः स्पतिः प्रत्यक्षमेतिद्यमनुमानश्चवुष्टयम्‌ । एतेः 
सर्वैर। दित्यमण्डटमेव विधास्यतः इति । प्रम(णसमाप्निरिति समाधिविशेषणवेशितचेतोरूपे भगवत्प्त्यक्षजनकत्वेन प्रमाणस्य समापिः 
पर्यवसानमिव्यर्थः । त्वत्पादपातत्वकरणे समाधिः करणमिति स प्रमाणम्‌ । पोतत्वोत्पत्तिः भ्रथमज्ञपिरूपा । तथा च पोतत्वकरणे एव 
तत्समानि; । वरणं व्वचुप्रहसाध्यमत एवाभ्रिमश्छोके वक््यत इति भावः । देत्यानां विम।गंपरिपोपितो निरीश्वरयोग इति तदुठ्यतिरेकः 
पक्षपातस्तुतौ । अथ तेत्तरीयम्रभखान्दोग्योक्तेषु षाडशकलाञ्ु च कः कांशाच्र श्छोक उच्यत इत्याका्ूयासुच्यते । तेत्तिरीये चतुष्क- 
द्वय स्भातेक्रतपक्चपात उक्तम्‌ । तत्र प्रथिवा पूर्वरूपम्‌ । अ।दित्य उत्तररूपं चत्र । पूर्वस्य।्य(धिठोक भिद्युपक्रम्य पाठात्‌ । हितीयस्या- 
ध्याधिञ्यातिषःमिल्युपक्रम्य पाटाद्धोक्वेदात्मकत्वं स्मृतेरिति । चरणस्थ प्रथ्वीरूपस्य समधौ ध्यातरूपावयवत्वेन तस्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यम्‌ । आदित्यस्य गोवत्सपदानभिषेया्थं उक्तेः कारत्वेन वचेष्टारूपस्य प्रामाण्यम्‌ । "तत्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्मे'ति क(रिकायाः । 
म्र विशेषाभावः । छान्दोग्ये दक्षिणा दिक्‌ कटाच्र । तस्याः स्वामौ यमः तस्य प्रामाण्यं “यो यच्छुद्धः स एव स' इतिवाक्यान्‌ भगव- 
त्वेन प्रामाण्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वयं सयुत्तीर्येत्यत्र तादृशोनति समाधिविशेषणचेतोरूपेशोत्यर्थः । प्रमेयमिति योगे भ्रव्यक्षो भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति 
सिद्धमिति पूर्वश्छोकटुबोधिन्यां भ्रमा भगवद्िषयिणो त।रकसव्वप्रकरारिक।, संसारात्‌ त।रयतीर्यत्र योगिनः संसारात्‌ तरन्ति तान्‌ 
भगवान्‌ संसारात्‌ तार्यतीति विग्रहात्‌ त्ंविषयिणा च । अतः प्रमेयं तारकल्वप्रकारको भगवान्‌ , पादनोकारूपः प्रमेयम्‌ । मोक्ष 
सम्परदायरूपः । तत्राद्श्चरसीहृदरूपं च । प्रमाविषयस्य प्रमेयत्वात्‌ । तदत्र “सद्नुमरहौ भव।*नित्यनेन त।रकत्वविशिष्टो भगवान्‌ । 
अन्यग्रन्थेन तदं । सुदुस्तस्वत्सपद्करणपद्योर्विरोधं परिहरन्ति स्म तीणस्येति । सम्पूणस्येति अन्यं प्रति सम्पूणंस्य सुदुस्तरभवाणेव- 
स्याजुवादे । किमत्र श्छोके प्रमेयं योगविशेषणचेतःश्रमाणेन प्रमितं भवतीत्यत आहुः मोक्तेदयादि । मोक्षः सम्प्रदायश्च ति स्वयं 
समुत्तार्य'ति मोश्चः । “भवत्पदाम्भोरुहनावम वत्र ते निधाय याताः इति सम्प्रदायो भक्तिमागारूपः । फट्त्वैन साधनत्वेन चेति शोषः। 
तथा चैतद्‌ दवयमिद योगजधर्मेण प्रमितं भवतीव्यतस्तथेव्यर्थः । सर्वशासख्ञ।णां शब्द्रूपत्वात्‌ मोक्षुः सम्प्रदायश्च शाब्दीभ्रमाविषयो 
भवत इति भ्रमेये । त्वेति भ्राचां शोखी । भव।णवे नक्रादीनाहुः व्यसनेति । व्यसनं दुःखम्‌ । अलकिकेति समाधिकरणसाम्यं- 
घातकः । द्युमन्नितीति दयुमत च्चुस्तदधिष्ठाता सूर्यो वा, तद्वान्‌ द्युमान्‌ , तत्सम्बोधने द्युमन्‌ । द्युमान्‌ सूर्यो वा । @ष्णद्युमणि- 
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निम्ोच' इतिवाक्यात्‌ । योगरूढः शब्दः । चरणस्िविघेति चरणच्िषु आकाशरूपो द्युमतः पूर्घोक्तिः । @ष्णद्युमणी"तिवाक्योक्तसुयं- 
रूपोपसंहारभ्रयोजकमाहुः त्रिविधेति युगखगीते भक्तेष्वाविश्य भक्तान्धकारं निवासयति । उद्धवाय ज्ञानोपदेशेन जगतपूणंजःडथ, 
भक्तानां भयं च, भमा मेष्टेव्यभयाराव'मितिवाक्यात्‌ । समर्थं इति “आकाशशरीरं ब्रह्मे तिश्रतेराकाशस्य शरीरत्वात्‌ सामर्थ्यम्‌ । 
निवारयतीति अनुभवाज्‌ श्चेयम्‌ । तेपीति पवेश्छोकोक्तप्रकारेण छतगोवर्सपदत्वा अपि सर्व॑रोनोत्तीणीः प्रसादादेव । कपिखादिस्मूर्तिषु 
सेश्वरस्मातोत्‌ तक्छृतपक्षपातात्‌ । न तु योगवख्मात्रेणैव तरन्तीत्यपिशब्दः । अन्येषामिति योगाररु्नूणाम्‌। तेषामिति आरूढ- 
योगानाम्‌ । अच्छिद्रं सफठमिति अच्द्रसोहृदत्वादन्येषामुद्धारः सुखेन, सफरसौदत्वादन्योद्धारापेत्तिति भावः । आभासोक्तशङ्का- 
दयपरिहार इति । चिद्रं जीवप्रव्ययजनकं ॒तद्दशंकं सदं येषां तेऽदृभ्रसोह्दाः। आकाशका्यच्नद्रे गते जीवमात्रमुद्धतं सुक्त- 
मित्यर्थः । “छिद्रा व्योम्नीव चेतना" इति सिद्धान्तसुक्ताबल्यामाचार्योक्तेः । यद्वा, उपाधिमात्रे गते जीवमाव्रमुद्धतमिव्यर्थः । द्वितीयमथं 
विब्ृण्वन्ति स्म अनेनेति । अद्श्र'पदेन । पूर्ेमेव कृतमिति अदश्रपदार्थः सफलं, ताद्रशं फं द्विविधं, दुःखाभावः सुखं च, तत्र पूर 
दुःखाभावार्थमेव कृतं सौहृदं सार्थकं सुखरूपफलेन सफलम्‌ । जीवानन्दाविभौवसदहितमिव्यर्थः । सौद्यदस्यानन्द्‌जनकत्वादेवकारः । 

सोहृदेन कृपाट्टूनामन्येषासुद्धारे तेषामपेक्तेतिभावः । तथा च पूरं पूरवश्छोके 'मह्छृतं' महद्भिः कृतं पाद्पोतत्वप्रयुक्तं सद्यदमर्थः 1 
तेषामिव्यादि आरूढ रोगानां स्वार्थमन्येषामर्थे च । तमिति सौहटदरूपम्‌। ननु श्छोकटढयेपि संसारस्य समुद्रत्वकथ नान्‌ प्रव्युतास्मिन्‌ 
दुस्तरत्वादयक्तेरत्र चरणस्य पोतत्वकथनमेव युक्त, तदपहाय किमिति नोत्वादिकिमुच्थत इ्याकाद्कायामाहुः तेष्वित्यादि । तेष्विति 
योगारूढेषु । गत इत्यन्येषाम्‌ । पोतरूप इति पृश्रश्छोकोक्तः पादः आकाशरूपः । सुखदो भगवदीयस्वात्‌ । सर्वप्रद शंक इति वदिरन्त- 
रमेव चे तिवाक्याद्दाकाशो ह्‌ वे नामरूपयो्निर्वदिते'ति चछान्दोम्या्च करूपजरूपरिचचन्नतया सर्वसंसारग्रदरशंकः । सवौणि द्‌ वा 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुलयन्त' इति श्रतेः । तत्करृपयेति अत्र छोकवेदात्मकत्वमनुसन्वेयम्‌। अम्भोरुहस्य पादस्य समाधि- 
कल्पितस्य खोकिकत्वम्‌ , वेदिकत्वं समाधिकल्पितस्यावात्मनारायणस्य । वेदे वात्मनारायण इति। गम्भीरस्वं नारायणयादस्यारूपस्य 
वागगोचरत्वं जकनौकास्तम्भ नसाध नोहशृङ्खला नौकाचालनसाधनदीर्घ॑वं शाद्यगम्यत्वं तत्तत्करृपया तद्‌ गच्छति, न तु भक्तथा,समाधौ 
दा्टौन्तिकमानसीसेवाया अभासात्‌ । पता नाविदन्‌ मय्यनुषङ्गवद्धधिय' इतिवाक्यात्‌ । इद्‌ महव उपयोक्ष्यते । मानस्याः सेवाया 
आभासेन तद्वशभगवत्सम्बन्धात्‌ । महत्त्वं भगवत्सम्बन्धात्‌ । अतस्तत्छरृपायाः करणव्वम्‌ । महक्रपयेव्यर्धः । अनतिगम्भोरं क्रिया- 
विशेषणं समुद्रश्च त्यादि नान्वेति । मह्कृपया वेदज्ञानेऽवात्मनारायणत्वेन सत्यज्ञानानन्तत्वेन च वेद्वेदान्तसारे श्रोभागवते ज्ञानात्‌ 
अनतीौति । कल्पितपादस्य संसारससुद्रस्य च मायिकत्वात्‌ । तत्र व्यसनमृत्युजरादिसत्त्वात्‌ गम्भीरं यथा भवति तथा इति समुद्रश्च ्य- 
नेनाग्रन्वयः । अम्भोरुदनौकारूपः पादपोतो जातः । आकाशस्य वृद्धिदासभाक्वं ब्ृद्धिहाससूत्रे सिद्धम्‌ । अम्भोरुहपदोक्तेनाव्धि- 
सम्बन्धाभावादाहूुः समुद्रश्च ति । भवः सेवोपयोगी नदो वेदे यमुना तद्रूपो जातः यमुनायाः सेवोपयोगिनीस्वात्‌। रोके सिन्धु- 
नदीरूपो जातः । संसारस्य कियतो मायायां स्वकारणे ख्यात्‌ कारणमाया समुद्रः माकण्डेयं प्रतीवोवेरितः। इव्यत्रेवेति चरणाम्भोरुह- 
नोकारूपो जात इति देतोः सर्वनिवेशरूपादत्रेव निधायेत्यर्थः । दै्यानां न संसारोत्तरणमिति दंत्यपश्चाद्‌ उ्यतिरेकोत्र । त इति 
पोतारूढाः । वशीछ्रव्येति योगे समाधौ मानससेवाप्रवेशात्‌ तथा । आरृद्य ति मनोद्रारा स्वजीवं समाधिकल्पिते एकीङ्कव्य । 
व्यापकेऽण।रारोदणम्‌ । पोतस्य नोकारूपत्वेन महत्त्वभ्रयोजनमाहुः सवमिति । योगसाधनमपि । सव्यत्रत इव । तदुपदेशिन इति स 
योगारूढटकृत उपदेशो येषामस्ति ते तदुपदेशिनः योगारुरुक्षवः 1 तद्विधाः योगारूढविधाः 1 सत्सु अनुग्रहो यस्येति तथा चावोचीना- 
नामतथातवेपि तन्मूलभूता चार्येष्वनुग्रहात्‌ तदनुस।रिणस्तारयसोति भावः । 'सद्‌नुग्रह' इत्यन्तवाक्ये विभक्तयुतत्तो “अस्त"ति 
क्रियावश्यकत्वे तत्कती ^भवा'नित्यनुक्तसिद्धे पुन भवा, निव्युक्तेस्तासयेमाहुः भवानित्यस्मिननिति । सम्मतिरिति स्वसत्यवाक्यादेव 
सदनुभ्रह्मयाजोपि जात इति सद्‌नुभ्रहपोषणम्‌ । नलक्रूवरमणिग्रीवोद्धारेय धर्मः स्फुरिष्यति । अथ तैत्तिरीयप्रश्र्ान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु 
पोडशकटासु च कः कोंशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाङ्का याच्यते । तेत्तिरीये दयौरुत्तररूपम्‌ , आपः सन्धिद्धाच्र । समाघेब्रह्माण्ड- 
दयोरूपशिरसि जायमानत्वात्‌ । पूवंस्याश्थाधिखोक'मिल्युपक्रम्य पाठात्‌ । द्ितीयस्या^याधिञ्यौतिषंमि्युपक्रम्य पाठाञ्लोकवेदातमकत्वं 
स्मृतेरिति । समाधौ ध्यातेन प्रथ्वीरूपप्रमाणोन योरपि भ्र्यक्षविषयत्वात्‌ प्रमेयत्वम्‌ । प्रथ्वीरूपप्रमाणाश्रयस्वाद्‌ योः शिरोरूपाया 
योगिनाम्‌ । आदित्यर्ूपछतिः तद्रुपप्रमाणविषयत्वमपां भवाच्धिरूपाणाम्‌ 1 कार्यत्वात्‌ । अपां पुष्पस्यरादित्यस्य प्रमाणत्वं तत्कायंस्य 
पोतापां निर्मोकविषयाणां प्रमायाः करणत्वरूपम्‌ । म्रभ न विशेषः । छान्दोग्ये समुद्रः कला 1 यमरूपग्रमाणेन ससुद्रस्याधिष्ठानस्य 
प्रमायाः सत्त्वात्‌ । प्रमाकरणस्य चश्चुरादेयेमेन स्वस्वविषयभहणे प्रेरणात्‌ । समुद्रं मनस। ध्याये 'दितिभरतेः वेदिक भमेयं यसुनारूप 
च । छोके च सिन्धुनदीरूपम्‌ । ॥ ३१॥ 


येन्य इत्यत्र कृपाविष्टः साधनं भगवान्‌ , अतस्तद्रथतिरिक्तसाधनलक्षणमाहुः साधनमिति । उपदेशक इति "चन्द्रसूर्यग्रहे 
तीर्थे सिद्धक्तेत्रे शिवाख्ये मंत्रमा्प्रकथनमुपदेशः स कथ्यतः इति रामाचंनचन्दरिकायां रुद्रयाभिक्बचनसुपदेशलक्षणम्‌ । वंदिको- 
पदेशे (तत्त्वमसी' त्यादौ छोकिकनामादिभ्रवेशात्‌ अज्ञाते इवार्थे वा कप्रत्ययः! तूष्णीसुपदेशो न फखायेति भ्रकारपयंन्तालुधावनम्‌। 
प्रकारः प्रकर्षण करणं कृतिः । उपदेशंकविषयिणो छृतिः फलाय भवति 1 एतेन नन्वस्मिन्‌ श्छोके बहिसुंखनिन्देव दश्यते, न वु 
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किञ्ित्‌ साधनम्‌ , अतः कथं साधनवाधकत्वमिति शङ्का परास्ता । तथा च तदति रिक्तेऽसम्प्रदायिके साधने निराछ्रते तर दढ- 
विश्वासो भवति, अन्यथा पाक्षिकत्वं स्यादिति असम्म्रदायिकसाधननिन्दाद्वारा न हि निन्दान्यायेनाच्र साधनस्यव कथनमिति भावः। 
स चेत्यादि न हि निन्दा निन्यान्‌ निन्दितुं प्रघृत्तपि तु विषेयं स्तोतुमितिन्याये निन्यानि तदतिरिक्तसाधनानि । विधेयं उपदेशकस्य 
प्रकारः स अथोत्‌ आन्तेपात्‌ अथीपत््या व्यञ्जनयोक्तोऽनादतयुष्मदघ्रडम्य' इति पदस्य । युष्मदघरङ्यो यैराटताः पादसेवनेन ते न 
पत-तीति। अथोपत्तिस्तु प्रत्यत्तेण शब्देन वा प्रमितस्यार्थस्याथीन्तः बिनानुपपदययमानस्योपपत्तये ऽथौन्तरकल्पना । अव्र शब्देन 
प्रमितोर्थः पतनम्‌ । अथौन्तरं अपतनम्‌ । अनुपपद्यमानं अभावज्ञान प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । अपतनाभावः पतनमिति 
प्रतियोग्यपतनम्‌ । अथाौन्तरकल्पना अपतनकल्पनेत्यत्र ज्ञेयम्‌ । तदतिरिक्तेति उपदेशकम्रकारातिरिक्तसाधनानि । भावस्यास्त्वकथनेन 
पूवं भावस्य सत्त्वमायाति । ^तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पू्ंपरज्ञा चे'ति बदारण्यक्रादिस्याशये नाहुः ते दीति । भगवन्तमिति तथा 
च कापिरसाङ्कथप्रचच नसूत्रवृत्तिः क्डेशकर्मविपाकाशयेरपम्रष्टः पुरुषविशेष ईश्धर' इति । एवमिति भगवदुपासनेन । ज्ञानप्रवृद्धा- 
बुपासनस्य कारणत्वं प्रसिद्धम्‌ ¦ विकम॑सहितमिति ज्ञानविरएोषणमिदम्‌ । अत्र रिप्पणी स्पष्टा । सुबोधिन्याम्‌ । भगवदं शमिति 
भगवतोसङ्गपुरुषस्यांश उपाधिभेदभिन्नं, !उपाधिभेदेप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभि'रिति, 'उपाधिर्भियते, न तद्वानिति 
सूत्नाभ्याम्‌ । पूवंवद्पीति विकर्भ चेन्न कुः । तथाबुद्धिरिति साङ्ग यमायावादयोरुत्छृष्टत्वेन ज्ञानकरणभूता वेदे आचार्थ॑मतत्वात्‌। 
लोके निरीश्वरादिबुद्धिज्ञोनम्‌ । बुद्धिज्ञोनमिति नैयायिकाः । कीटशीत्यत आहुः विकर्मेति । विक्मापियपानादिसाद्भयमायावादाव- 
छम्बनज्ञानं फलं यस्याः तादृशी । पृरज्ञानेनेति बहुजन्मभिः प्रबद्धज्ञानेनोपासनाजन्येन । महतेति संसारावेशाः उपासकश्चातो 
ज्ञानसंसाराभ्यां महत्कष्टम्‌ । इदं कच्छुपदस्य विवरणम्‌ । सवेस्वेति सन्यासे शाङ्करमतावलम्बे एवं भवति । ब्रह्म त्मेति अहं 
ब्रह्मास्मी' त्येवम्‌ । निरीश्वरसाङ्कय प्येवम्‌ । 'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति सूत्रात्‌ । 
जीव एवात्मा ब्रह्म, स्वाश्रयेव मुक्तिरिति मायावादिमितावटम्बनेन "विसुक्तमानिनो' जाताः । भावना स्मरणम्‌ । शााब्दज्ञानविपय- 
स्यात्मब्रह्मणः । परपदारोहे पातोसम्भावित इत्यत आहुः तदेवेति । ब्रह्मत्वेनात्मभावनमेव । न तु भगवदाविभौव इति तयोगच्य- 
वच्छेद्‌क एवकारः । परं पदमिति आवरणभङ्ग।दिति ज्ञेयम्‌ । “जसङ्खोयं पुरुष' इति सूत्रोक्तं साद्भयानाम्‌ । एव'मन्य'पदाथं "परं पद्‌" 
मित्यस्यार्थमुपपाद्य पदानि व्याकुवंन्ति स्म ये इतीत्यादि । भरसिद्धा इति व्यदादित्रयाणां प्रसिद्धवाचकल्वम्‌ । प्रधानरूपे जगति निव्य- 
जगपोऽभेद्‌ं साधयन्ति स्म अन्ये भगवदिति । आन्तरालिकिसष्ट थ्‌ सन्नाः । प्रसिद्धा भिन्नाः पूवश्छोकोक्तेभ्यो भगवन्मार्गायिभ्यो भिन्ना 
खोकिकाः । भगवतास्तिभातिभ्रियत्वरूपेण रदिताः मायेत्यसुरा' इति वाक्येन प्रधानाउजगउजायत इति सांख्यसूत्रेण प्रधानस्य 
कारणत्वात्‌ समवायित्वात्‌ । तेन भगवद्रहिता निरीश्वर इत्यप्यथंः । दैश्वरानिष्करान्ताः । नघ ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्त 
इतिश्रृतेशरात्ममायामृते राजन्‌ परस्याजुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टरिवाज्ञसे'तिवाक्योपष्टञ्धायाः कुतो भेद इत्यत आहुः 
भगवद्विचारेणेति । भगवद्धिचारो जीवविचारश्च, तत्र जीवविचारः जीवस्य विचारः षष्ठोतत्पुरुषः जीवक्रदकविचारः साद्भययोग- 
सम्बन्धी । ईश्वरविचारो वेदद्वारा भगवतो विचारो भगवद्धिचारः, षष्ठीतत्पुरुषः, भगवत्कदेको विचारस्तेनेव्यर्थः । पूश्छोके भगव- 
द्विचारः, अत्र श्छोके जीवविचारः, तेनोभाभ्यां श्छोकाभ्यां वेदलोकरप्रतिषादनादपि छोकतरेदात्मकरस्यरतिचतुष्टयमच्र । म हि सवत्र 
भगवत्स्पूतौ ह्यत्र धर्मी धमौदिषटकं च ज्युह्चवुष्टयं वा पुरुषार्थचतुष्टयं वा वक्त शक्यम्‌ । व्याल्यानात्‌ । वारब्रोधे “धमोर्येकराम- 
मोक्षाख्याश्चत्वासोथी भनीषिणां जीवेश्वरविषचारेण द्विधा ते हि विचारिताः अलोकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः छोकरिका 
ऋषिभिः भोक्तास्तथेवेश्वरशिक्षये'व्यनेन सन्दर्भेण साद्कथयोगौ दरौ मोक्षोपथोणिनौ जीवविचारेणातो वेदविचारेण भगवदीयेन 
विचारेण “एकः सन्‌ बहुधा विचचारः इतिश्रुतेः अन्यानिति आत्मीयेभ्योन्यान्‌ भिन्नान्‌ सेदेन यान्‌ प्रसिद्धान्‌ मन्यते जानाति। 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदिव्यवणं तमसस्तु पारे । सबौणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि छृतवाभिवदन्‌ यदास्त' इतिश्रुतेरभि- 
वद्नरूपग्रयतनस्येच्छाद्वारा कारणं यज्‌ ज्ञानं तदवुकूख्ब्यापारवानिति (जानती व्यस्यार्थः ।खोके ज्ञानाश्नरय इत्यर्धः । असुरेति अन्य- 
पदोक्तानां निरीश्वराणां तथात्वात्‌ । तेष्वित्यादि तेषु असुरपक्षपातिसाद्भय घु आत्मीयत्वज्ञानाभ!वः । तेभ्वित्यत्र विषयसप्तमी । 
अदशनं ज्ञानाभावः । रात्रिस्थैरिति राच्रिच्चरः | आमोद्‌ इति पक्षपातः यौगिकः शब्दः । आ समन्तात्‌ मोदो मोदनम्‌ । अत इति 
ञ्यतिरेकात्‌ । पूर्वेति दृढभावनया स्यक्तपूवीपरषिचारणम्‌। यदादानं पदार्थस्य वासनेति भ्रकरतिते'ति योगवाशिष्ठस्भरणात्‌ । सङ्गात्‌ 
दृढस्मररोनेव्यर्थः। पदार्थस्य विययुक्तत्वेन रूपेणात्मनः अविुक्तस्वमाहुः ज्ञानं शासखरोत्थमिति । ब्रह्मात्मभावनारूपं तत्तवमस्याण्दि- 
बाक्योत्थं शाब्दम्‌ । भक््यर्थं तद्‌ भवति । निबन्धे तत्तवमस्यादिवाकयस्य शोधितस्यापि युक्तितः न वि्याजनने शक्तिरन्याथं तच 
। अन्यार्थ भक्त्यर्थम्‌ । तथाप्यन्ये एत आत्मीयेभ्य इति शाब्दापरोक्षमन् । विषयत्वेनेति अभेदसम्बन्धस्तु आत्मस्वरूप- 
सम्बन्ध इत्यात्मानतिरिक्तः । आवरणभङ्गाद्वाऽभेदसम्बन्धपेक्षाभावः। “उपाधिर्भिदयते न तद्वानिति साद्भयसूत्रम्‌ 1 शाब्द्रापरोक्ते 
वैदिके ऊोकप्रवेशे विषयविषयिभावो भासत इति विषयत्वेनेव्युक्तम्‌ । वेदे विषयधिषयिभावे ज उत्वापत्तिरिति । अत इति स्प्रतिर्दि- 
छोकवेदास्मिकेति वेदे टोकम्रवेशादिव्यधः । तस्मादिति विषयत्वे नात्मज्ञानात्‌ । विषयान्तरवत्‌ वन्धक्रम्‌ । तस्यापीति विद्यारूपस्य 
विषयत्वे नात्मग्रहणस्यापि । अपिशब्देन वेदान्ते विद्ययाभिमान उक्तः । तथा च श्रुतिः। छान्दोग्य महामना अनूचानमानी स्तव्ध 
एया्येति । श्वेतकेतः पितुराज्ञया वेदानधीत्य मदामनाः' सर्व॑ञयष्ठोऽहमिति मन्यमानः । अनूचानम्‌' अजुवचनसम्थमात्मानं 
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मन्यत इत्य.नूचानमानी' । स्तन्धः"अग्रणतस्वभावः "एयाय, स्वगृहान्‌ प्रत्यायात इति श्रुत्यर्थः । ^त्वय्यस्तमावा दित्यादि ज्याुर्बन्ति 
स्म अत एव त्वयोत्यादिना अत एवेति जनिताभिमानादेव । पूर्वस्थित इति ते हि पूर्वज्ञानानुमारेणे व्यादिरन्योक्तो भगवटुपास- 
नारूपो शज्ञानान्‌ सुक्ति' रितिसाद्यसूत्राज्‌ ज्ञानरूपो भावः। साधनव्वेनेति भावनासाधनतवेन परिग्रदयाद्‌ । आत्मविमुक्तत्वाभिमान- 
साधनत्वेन परिग्रहाद्‌ वा । अस्तः स्वरूप त्‌ प्रच्युतः । अस्तं गत इत्यत्रास्तमिति भावे क्तः । असनं गत इति प्रत्ययार्थो विषयः 
कर्मप्रत्ययात्‌ । असनाभिन्नगमनविषय इत्यथः । अहङ्कारादीति अविद्ासूत्रोक्ताष्टङ्कारादीव्यर्थः । महान्त इति अविञ्युद्धवुद्धिषु तद्तीत्या 
महान्तः साधनकरणात्‌ । अन्यः त्वान्न भगवत्सम्बन्धकृतं महत्वम्‌ । यत्नमपीति (तपःस्वाध्याये्रप्रणिधानानि क्रियायोगः इति 
पातञ्ञटसाङ्कयमप्रवचनसूत्रीयेश्वरप्रणिधानपदवाच्यक्रियायो गम्‌ । अत इति यत्नाकरणात्‌ । एव जाता इति विद्युद्धबुद्धियोगन्यवच्छेद्क 
एवकारः । ननु श्रयप्र चोपनिषद्भिश्च साद्भययोगेश्च सात्वतेरुपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजः मितिवाक्यात्‌ साङ्कथयोग- 
शाल्जिणामवियुद्धबुद्धित्वं महत्त्वविरुद्धमतो विशब्दार्थमाहुः परमेति । तथा च शुदधलुद्धित्वं महत्वाविसृद्धं वर्तत इति न महान्त इति 
पदविरोध इत्यर्थः । अहङ्कारादिसर्वदोषास्फुरणं च श्ुद्धबुद्धित्वेपि । अदङ्कारादिसर्बदोषस्फ़रणे परमञ्ुद्धेः कारणत्वात्‌ । ज्ञानस्येति 
सात्विकस्य, सवं एको भगवानिस्याकारकस्वगीतोक्तस्य । पूवौवस्थादोपत्वप्रकारकदोषविशेष्यकज्ञानस्य साच्विकत्वात्‌। एवं च 
दोपविषयकराजसतामधीशून्यत्वमन्तःकरणे परमञ्ुद्धिस्तयेत्यर्थः । अत इति संसारावेशा उपासकाश्चातो ज्ञानसंसाराभ्यां कृच्छधात्‌ । 
आरुह्य तिं ज्यापङ़े ओपाधिकजीवारोहणम्‌ । अनादतेति आरोपापवादेनाङ्घ्रीणां सगुणत्वात्‌ आरोपविषयीकरण^मनाद्रणम्‌ । 
भगवच्चरणति आकाशरूपभगवच्चरणातिरिक्तम्‌ । श््कलद्वीप इति तत्र शङ्करापरित्यागे सति यथा पतन्ति तथेते आत्मीयेभ्योन्ये 
पतन्तीति भूकसंस्कारेणान्वयः, पुराणान्तरादौ प्रसिद्धम्‌ । आद्रेति आदरः स्नेहभेद्‌ः । चरणस्थिताविति समाधावनुभूतभगवच्ररण- 
स्थितो मनोनिवेशद्धारा तत्र जीवस्थितौ हेतुरित्यर्थः । अत्र विकर्मसदिताः ज्ञानिनोऽस्मिन्‌ श्छोके उक्ता दैत्या; स्वयमङ्घ्यादरास्वी- 
कारेण दौत्यपक्षृज्यतिरेक उक्तः अथ तेत्तिरीयप्रभदान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोशोत्र श्छोक उच्यते इत्याका- 
हूय यासुच्यते । तेत्तिरीये आकाशः सन्धिः अच्चिः पू््रूपं चात्र अधिखाके आकाशः । वेदेऽच्निः । छोकवेदात्मकत्वं स्मृतेरिति । अत्र 
श्टोक आकाशस्य चरणत्वं अग्र स्तत्प्रविष्टरूपस्यानादृतपदेन योतनात्‌ प्रभ विशोषाभावः । छान्दोग्येचज्चःकठे'तिश्रुतिः । ोके चञ्चः 
साधनम्‌ । सूर्यः स्पृतिपक्चपाते चज्धराधिद्‌ विकः । अभिरूपः सूर्यो वेदे । इति छोक्वेदात्मकत्व स्मृतिछ्ठतपक्चपाते ।। ३२ ॥ 


श्नीमात्रुपितृतोषिणी-श्रीसुबोधिनीजी- 
फलमाह विभर्षोति । | 


क्रमशः तीन श्डोकों में भ्रमाण, प्रमेय ओर साधन बहकर अव चतुर्थ श्छोक मे फल का निरूपण करते हँ । 

त्वमवबोध आत्मनि रूपाणि बिभर्षि, अव चतुर्थं श्छोक का श्रीमदाचार्यचरण विवरण करते ह किं दे भगवन्‌ । 
आप अपनी ज्ञानस्वरूप आत्मा मे रूपों को धारण करते हो । पूर्वं म कहे हए प्रकार से जो आपकी सेवा करते ह, उन्दी के रूपां 
को अपनी ज्ञान रूप आत्मा में धारण करते हो । कृपानिधि आप उनको सायुज्य मुक्ति का दान करते दहो । अथवा दूसरा अथं 
वताते ह कि ज्ञानरूप आत्मा में शुद्ध आत्मा की सिद्धि के खयि अवतारो को ठेते दो । जिससे, उन अवतार स्वरूपो मै भक्त 
जन्म अपनी चिद्रूप आत्मा को प्राप्त करते ह । इसके सिवाय आपके अवतारो को धारण करे का दूसरा भो भ्रयोजन बताते 
ह किं चर ओर अचर प्राणियों के कल्याण के छखियि भी अप अवतार ठेते हो । चर शब्द्‌ से ब्राह्मण ओर अचर शब्द्‌ से क्षत्रिय, 
ठेसा अर्थं न्यायविद्‌ विदधान करते हं । चर का अर्थ हेः प्राण वाले प्राणीमात्र ओर अचर का अर्थं हे स्थिर प्रथ्वी आदि पदार्थं । 
“अत्ता चराचरग्रहणात्‌" * यह्‌ जो व्यास सत्र हे उसमें एेसा अथं किया है । जव “यस्य ब्रह्य च क्षत्र उभे भवत ओदन." 
वयँ श्रति म चर शब्द्‌ से ब्राह्मण एवं अचर शब्द्‌ से क्षत्रिय एेसा अर्थं मिर्ता हे । इससे सममा जाता है किं भगवान्‌ 
एेहिकफल देने के चयि भी अवतार ठेते दें । | 

ब्रह्मादि देवता भी ईश्वर कोटि मे गिने जाते है अतः उनका भी रजोगुण वा तमोगुण से अवतार धारण करना 
सम्भव हे । इसलिए उनके अवतारो की उयावृत्ति के लिये ब्रह्मा भव इन्द्र आदि देवनरन्द्‌ कहते हँ कि आपके अवतार सत्वगुण- 
सम्पन्न अवतार होते ह । जसे छोकालुसारी मत्स्य आदि आपके अवतार भी सत्वोपपन्न ह आधिदेविक ब्रह्मा तथा महादेव के 
अवतार भी सत्वोपपन्न होते हे कारण किं ब्रह्मा ओर महादेव के अ।धिदविक रूप आप ही हो अतः सत्वोपपन्न जो भी अवतार हे 
वे आपके ही द । क्योकि सत्व अवतार दी सुखदायी होते है । मू श्छोक मे सत्वोपन्नानि “सतां पद्‌ देने का तात्पयं यह्‌ हे 
क्रं भगवान्‌ के अवतार सप्पुरूषां को सुख देने के छिए दँ । कारण कि दौत्य खर है इसङिए उनके छिए तो आपके सब अवतार 
दुःखदायी है यह जतने के टिए मूर मे अभ्राणि मुहुः खलानाम्‌! शब्द्‌ दिया है 1 अतः यह्‌ शङ्का नहीं करनी चादिये कि 
भगवान्‌ अवतार लेकर दैव्यो का भी कल्याण तो नहीं करेगे ? 


एवं लौ किकप्रकारेण चतुर्णा निरूपणमुक्त्वा स्मरृतिप्रकारेण पुनश्चतुर्णा निरूपणमाह त्वयोति चतुभिः । 
४४ 
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३४६ श्रीमद्भागवतम्‌ ॥ स्क. .१० पू..-अ.२ श्छो. २९३२ 


पूवं के चार श्ोकां में प्रारंभ में टोकिक भकार से प्रमाण, भ्रमेय, साधन ओर फ इन चारों का निरूपण किया । 
पुनः आगे के चार श्छोकों में स्ति प्रकार से उन चारों का निरूपण करते दै । | 


“स्मृतिषु गौणो धमं; स च योगो बहुविधः इति" अव आचायचरण कहते हँ के स्म्तिों म जो योग कहा है वह्‌ 
अनेक भ्रकार का है उनमें से जो योग देवां के छिए हितकर धर्मरूप हे अव उसका निरूपण करते द । अम्बुजाक्ष भगवान्‌ 
का यह सम्बोधन है । भगवान्‌ के इस सम्धोधन से यह वरताया है किं हे कमटखोचन ! आपके दृशशंन से दही पाप नष्ट दो जाते 
ह । समग्र जीवों के धाम रूप आप में मचुष्य समाधि द्वारा चित्त का प्रवेश कराकर, आपके श्रीचरण रूप नौका को अवलङ्वन 
बनाकर भवसागर को, गोवत्स के खुर के जख के गड्ढे के समान वना देते द । भगवन्‌ , इससे यद्‌ सिद्ध हुआ क्रि योग द्वारा प्रसयक्ष 
भगवान्‌ भवसागर से तारते हँ । छेकिन यह योग ठृतीय स्कन्ध में वणेन किया हु सवौत्मक सवीजयोग एवं भगवत्संवन्धो योग 
है । तडाहाखिलसत्वधाम्नीति उसको स्पष्ट करते हुए कहते दँ कि आप समग्र जीवों के धाम हो ओर समस्त सत्वगुणों के आश्रय 
हो बेसे आप मे, जिन्दोने समाधि द्वारा सवौत्मक भाव से अपना चित्त खगा दिया हे ओर आपके चरण रूप नोकाको साधन 
वनाया ह उन्होने भवसारार को गोवत्स के खुर के जक के गड्ढे समान कर दिया है । समुद्र से पारजनेका साधन नावदहे। 
चरणस्य पृथ्वीरूपस्याकाशरूपस्य वा-- भगवान्‌ के प्रथ्वी, आकाश ओर अक्षर रूप चरण भी संसारसागरसे पार जनके 
खिए जहाज हे । सव जानते ह किं यह भूमि सर्वके छिए हितकारिणी है इसछिए प्रथ्वी नावरूप है । कारण करि नाव का 
करतंञ्य है किं अपने उपर विठाकर जल में इबने नदे ओौर नाव स्वयं जठ के ऊपर तैरती रहती दै इस प्रकार भूमिभी 
जख के उपर स्वयं स्थिर रहती हे । प्रथ्वी सर्व को जर में इवने नदीं देती है । इस छिए प्रथ्वी भगवान्‌ का चरणरूप नौका 
मानी जाती हे । वेसे ही आकाश भी भगवान्‌ का चरण रूप नावदहै। ओर तारोंको जठमें इूवने से वचाकर तरता है। 
अक्षर भी तव चरणरूप होगा किं जब भगवान्‌ पुरुष रूप लेकर भूत पर पधारते दँ । वसे समाधि मे भगवान्‌ पुरुपरूप से 
प्रकट होकर म्रत्यक्च होते हँ अतः उस समय भी अक्षररूप चरण पोत वनताहे। इस प्रकार प्रथ्वी, आकाश ओर अक्षरये 
तीनों ही भगवच्चरण है ओर भक्तन को भवाम्बुधि से तारने बले होने से तीनों नाव दै । 


भगवदूभावकसमाधो भगवति विद्यमाने' भगवद्‌ भावात्मक समाधि में कल्पित पुरुष संसार के मध्यपाती होने से 
उसके चरण कंसे (नावः तारक वनेगे इस शङ्का के उत्तर म कहते दँ किं "महत्कृतेन' भगवान्‌ के चरण को महापुरुषां ने बनाया 
हे । महान्‌ पुरुष प्रत्येक पदार्थं के साध्य ओर साधक भाव को जानते है । जिसको सिद्ध करना दै वह साध्य भाव हे । ओर 
जो सिद्ध करनेवाखा हे बह साधक भाव है । समाधि में भगवस्स्फूतिं होने से वह चरण उस समय भी तारते दह यह भगवान्‌ 
का अलौकिक सामर्थ्यं है, इसङिए शंका का अवसर नहीं है । जसे कि स्तम कदा है किं ““अयंतु परमो धर्मो यत्‌ योगेन 
आत्मदशंनम्‌”” योगद्वारा आत्मा का दशन ही परम धमं है । अच्छा मान छया तव क्या यज्ञादि अदृष्टद्वारा स्वर्गं के साधन 
हे वेसे यह भी भगवच्चरण होगा १ तव कहते हँ कि “महत्कृतम्‌ पद्‌ से यह वताया किं भगवान्‌ का चरण अदृष्ट बनाकर फल 
नहीं देता ह ठेकिन स्वयं साक्षात्‌ पार उतारता है । ओर यह वात महान्‌ पुरुषों ने सिद्ध कर॒ दिखाया है किं यह्‌ पादपोत 
महान्‌ हे अतः चरण हृदय तथा संसार में व्याप्त है । समाधि असाधारण साधन है। समाधिम चरण नावका आश्रय कर 
भवसागर को गोवत्स पद्‌ जैसा वना देते हे । इसका आशय यह है कि जिन्होँने भगवच्चरण का आश्रय छिया है उनके छिए 
यह संसार तुच्छं हे वे संसार में रहते हए भी संसार से ङ्क्त नदीं होते हँ क्योंकि उनको दृष्ट मे यह संसार गोवत्सं खुर के 
समान जख का छोटा गड्ढा है । योग सिद्ध हो जाने से उनका संसार तो स्वयं सुख जाता है । किन्तु योग आदि के निवोह के छिए 
नाम मात्र संसार को रक्खा है । वे मह्‌।पुरुष दँ अतः संसार को गोवत्स पद्‌ कर केव आप हयी संसार से पार होकर चले नहीं 
जाते द लेकिन अन्यो के उद्धार के छ्यि आप मौनी होकर बैठते है । इसङ्िए दही कहा है किं उन महापुरुषा ने संसार को 
शरोवत्सपद्‌' वना दिया ह । इस श्छोक में स्मृति के प्रकार से भ्रमाण का निरूपण किया ॥ ३० ॥ 


तादृशेन प्रमाणेन यत्‌ सिध्यति तत्‌ प्रमेयमराह स्वयं समृत्तर्ये ति । 
आचार्यं चरण वताते ह कि ऊपर क श्छोक मे निरूपित प्रमाण से जिस प्रमेय की सिद्धि होती है उस प्रमेयका 


निरूपण अव इस श्छोक मे करते दै । 

। तीर्णस्यात्रास्थापनेनेव वत्सपदकरणात्‌--अव श्रीमदाचायं तीणं पद्‌ का अर्थं कहते दह किंजो भक्तजन भगवत्‌- 
चरणों का आश्य कर संसार से पार हो गये ह उनको तीणं कहा गया दहै । वे तो भवाम्बुधि को वत्स पद्‌ कर स्वयं पारो 
गये । ओर जिन पादों से अथौत्‌ पाद्‌ नौका से पार हए उस पाद रूप नौका को यँ पुनः रख गये हैँ । यदि भक्त जन एसा न करें 
तव इस संसार सागर का रूप तो सुदुस्तर पार करना कठिन है फिर भी उसमे रहे हुए व्यसन, खल्यु, जरा आदि कठिन दोष 
अलोकिक साधन के साभथ्यं के घातक होने से महा कठिन ओर भयावह है । अरे भाई, समुद्रयां हौ पार करना कठिन दहे 
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यदि उसमें मगरमच्छ आदि रदे ह तव तो महा कठिन तथा भयानक है । सर्वं सच्छाख्र मोक्ष का प्रतिपादन करते ह अवः 
मोक्ष फठरूप होने से प्रमेय है । ओर भगवान्‌ का चरणरूप . भक्तिमार्गं भगवतमाप्नि का साधन होने से प्रमेय दै । दयमन्निति 
सम्बोधनम्‌ भगवान्‌ को यमन्‌ संबोधन देकर कदा क्रि जैसे सूर्य स्वतः अन्धकार पूणं जगत्‌ के अन्धेरे ओर भय को 
मिटाता है वेसे आप स्वयं प्रकाशरूप हँ, अतः. आपके चरण. तीनों प्रकार के दोषों को निवारण करने मेँ समर्थं ह । इसछिए 
आपके आश्रित भी आपके चरणों के प्रसाद्‌ से भवाम्बुधि को पार कर गये दै । अदश्रमच्छिद्रं सफलं सौहदं येषामिति - 
जव वे पार हो गये तो अव अन्यां का उद्धार केसे होगा या कौन क्ररेगा १ जो स्वयं पार पर्ुच गये उनको दृसरों के उद्धार की 
क्या चिन्ता हे इसके उत्तर मे कहते हँ किं वे महान्‌ पुरूष दृसरो के पार उतरने का भी विचार करते दई कारण कि उनका 
हृद्य सुन्दर ह कोमल ओर कपटरहित ओर वे हृदय से सव से स्नेह करते ह । अतः उनका सौदादं सफल इस हेतु से हआ 
है कि दृसरों के छिये भगवच्चरण रूप पोत, मक्तिमागं सम्प्रदाय रूप नौका की स्थापना कर गये द । जिससे निःसाधन ओर 
साधननिष्ठ सवं के चियि, यह दुस्तर संसारसागर गोवत्स पद्‌ जसा घरोटा सा जक का गड्ढा वन गया है ओर समुद्र 
नदी रूप वन गयादहे। = अ 

इसका रहस्य यह हे किं परम भगवदीय पुरूष स्वयं इस भक्ति मागं सम्प्रदाय द्वारा पार जाकर सिखा गवे दकि 
आप भी भगवान्‌ के चरण रूप, भक्ति सम्प्रदाय को नाव बनाओगे तो सहज ओर सर रीति से पार दो जाओगे । इसयियि 
श्खोक मे भगवान्‌ के चरण को अम्भोरुह जख मँ रहने वाखा कम कहा हे । कमर कोमछ तप निवारक ओर जख मे रहता 
हे वेसे ही चरण रूप भक्ति-सम्प्रदाय भी सर सहज कोमर ओर ताप निवारकदटे। वे तो इस प्रकारका भक्तिमागं 
स्थाधना कर गये, किन्तु अव उस भक्ति मागं का उपदेश करने बाले तो वैसे नहीदं तो कैसे कठी कके जीव उस भक्ति- 
मागं से पार पहूुचेगे । इसके उत्तर मे कदा है किं "सदनुग्रहो भवान्‌ दे प्रभु ! आप सत्पुरुषा, जिन्दोने भक्तिमागरं की स्थापना 


करिया हे, उन पर सदव अनुध्रह करते हो अथौत्‌ उनको माध्यम वनाकर जो भक्तिमागौलुयायी होगे उनको अपनी कृपा वर से 
अवश्य पार करते है ।। ३१॥ 


साधनं बहूतामुपदेशप्रकारः । स च अर्थादुक्त इति साघननिरूपणे तदतिरिक्तसाधनान्येव निराकरोति येन्ये- 
रविन्दाक्षेति । 


अव आचायंचरण आगे के शछोक मे कहते हँ कि महान्‌ पुरुषां ने जिस प्रकार उपदेश किया हे वह्‌ प्रकार दी साधन 
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हे । ओर नदीं यह वात अर्थं से आ गई इसलिये अव भक्तिभागं से भिन्न प्रकार के साधनों का निराकरण करते हं । 


अन्ये निरीश्वरसांख्यानुवतिनः ते हि पूर्वज्ञानानुसारेण- जो अन्य पुरूष निरीश्वर सांल्य तथा मायावाद्‌ के अदुयायी 
दोते हए भी भगवान्‌ की उपासना करते हँ उसका कारण यह्‌ हे कि उन्दनि पूवं जन्म में जो ज्ञान प्राप्त कियाथा उस ज्ञान के 
संस्कार से अव भी उनम सद्बुद्धि रदी दै । किन्तु वह ज्ञान विकर्म सदित था । विकर्म का अथं हे वेद्‌ भगवान्‌ ने जिन कर्मो के 
स्यि निषेध किया ह वे कर्म विकर्म हे । अतः उस ज्ञान द्वारा उनको जीव, आत्मस्वरूप से जो स्फुरित होने ख्गा था, उस ज्ञान 
को वे निरीश्वर साङ्ख्य ओर मायावाद्‌ के संसग से छोड़ देते ह । यदि वे पूरं की मति, जीव का_ आत्मस्वरूप से अनुसन्धान 
करते रहते तो भी कृतार्थं हो जाते। किन्तु इस प्रकार न रहना विकर्म का फ है । अब अवचायंचरण “आरुह्य कृच्छेण परं 
पदं" का रहस्य स्पष्ट कप्ते ह किपूर्बज्ञानसे उनके प्राण, देह, इन्दिय ओर अन्तःकरण के चार अभ्यास नष्ट हो गये 
ओर अतिशय कष्ट से इकट्ठे क्रिये हुए घन का सर्वस्वदक्िणा याग से दान कर, सवं बन्धुजन का त्यागकर, सवं भ्रपच के 
सुखां से संह मोड़ कर, तपश्चयौ तथा श्रद्धा से ब्रह्मारमभाव को पाया, यदी उनका परम पद्‌ था । “येन्येरविन्दाश्ष' इस श्छोक में 
अन्ये ओर अरविन्दाक्ष" दो पदां का अ!शय प्रकट करते हुए आचायं चरण कहते हं, कि दृसरे वे हँ जो कभी भी भगवत्सम्बन्धी 
विचार मात्र नहीं करते ह ठेस मुष्यां को भगवान्‌ अपना न सम कर पराया सममते हैँ । ओर आप अरविन्दाक्ष माने 
कमठ नयन है अतः जो अन्य हँ, वे असुसें के पक्षपाती है, इसलिए आप उनको दशन नदीं देते हे । जेसे कमर रात्रि को विकसित 
नहीं होता हे, यदि ओर रात्रिस्थ कमङ की गन्ध का अनुभव करते नदीं है क्यांकिं वे राच्िस्थ आमोद अरहण करने के योग्य नहीं 
हे, अतः रात्रि को कमर विकसित नदीं होता है । इसी प्रकार जो असुर वा असुर पक्षपातो हँ वे दशंन के योग्य नदीं हे । 


ते हि पूवं वासनयाऽऽत्मानं विमुक्तमेव मन्यन्ते 
वे अन्य, पूवं वासना के कारण अपने को विमुक्त मानते हे किन्तु वास्तविक रूपसे तो वे विमुक्त नह है 1 केव 
शा्लीय ज्ञान से अपने को आत्मरूप मानते हैँ इस प्रकार मानने से कोई आत्मानन्द अनुभव नदीं है । जेसे धनादि से 


धनादि का अभिमान ही होता है । इस प्रकार से अपने को विमुक्त आत्मा मान केने से सुक्तभिमान दी उतपन्न होता हे । फङ्तः ` 
केब्रङ सुक्तत्व के अभिमान से. निज मः जो पठे जो भगवत्‌ प्रेम था जो साधन रूप से किया जाता था वह्‌ भी अस्त होकर 
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बुद्धि मीन टो जाती है । यदि बुद्धि मीन न होती तव इतना विचार अवश्य होता कि अहङ्कारादि दोषां से अपना अन्तःकरण 
दूषित हो गया है ओर हम कुमागं पर जा रहे हँ । इसख्ियि इस मागं को छोड़ कर सुमागं पर चलने का प्रयत्न कर इतना 
निश्चय करते किन्तु वेसा नदीं करते हँ इससे निश्चय से जाना जाता है किं उनकी बुद्धि मीन हो गड ह । जव वुद्धि निमंख 
बन जाती ह तब अपने दोष स्फुरित होते है । ज्ञान की पूवोवस्था तव समनी चाहिये जव अपने दोष स्फुरायमान होने खगे । 
अतः परिश्रम से भी ब्रह्मभाव तक पहुंच कर आपके चरणारविन्द का अनादर करने से उस पद्‌ से अवश्य गिरते हँ । जीवको 
प्रकृति सखे पर उच्च गति की भ्राप्ति के स्यि बिना आश्रय वाङ मागं मे भी भगवान्‌ के चरणों का आश्रय अनिवायंही हे । कारण कि 
जो "वियत्‌ है वह जो आकाश है वह सवं का आश्रय दहे क्योकि आकाश विष्णु पद्कादही नामदहे। ओर भगवान्‌ के 
चरणारविन्दं के आश्रय से ही जीव का ङध्वंगमन होता हे । 
"ङ्क द्रोप में जो श्रीपाद शंख पर आरोहण करता है वह शद्धा का आश्रय लेता हे यदि उसको दछोड़कर अपने 
बर से चदृता हेः तो गिर जाता है । इसी प्रकार यँ भगवान्‌ के चरणां का आश्रय आवश्यक इई । यदि अधिक विशेष न कर 
सके, तो केवर चरणों मे आद्र रखे तो भरी उसका अधः पतन नह होता है । भगवच्चरण मे जोव का विश्वास तथा प्रेम आदृर से 


ही होता है अतः चरण में स्थिति का कारण आद्र ही है ॥ ३२॥ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनो 

त्वमनुग्रहश्च ति यत्पाखकत्वसुक्तं तदेव स्पष्टयन्ति-विभर्षीति । अववोधः ज्ञानेकस्वरूपस्त्वं चराचरस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य 
लोकस्य भ्रपक्रस्य क्तेमाय पाङनाय जुहूः पुनःपुनः सतबोपपन्नानि विञ्युद्धसत्वमयानि रूपाणि मूर्तीर्विभपिं धत्स इत्यन्वयः । तत्र 
हेवुमाहुः-आत्मेति। परमात्मनः विश्वपाङनस्यावश्यकत्वादित्याशयः । नु “जगति दुष्टानामपि विद्यमानत्वात्‌ सवेपाख्ने तेषामपि 
पारनं स्यात्तथा चानर्थं एव स्यात्‌, न पाठनम्‌? इत्याशङ्कय विभ।गरम।हुः-सतां सदाचारनिष्ठानामेव युखावद्ानि, खानां दुष्टानां 
तत्रतिपक्षाणां व्वभद्राणि नाशकान्येवेति ॥। २९॥ खद्धक्त स्तु कृताथौ एवेत्याहूुः-रवयीति । “तव छृपाटृ्टयेव संसारतापनिवृत्तिः, 
नान्यथा इति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति -अम्बुजात्तेति । अखिरसत्त्वधाम्नि शयुद्धसन्वमूर्तो त्वयि समाधिना आवेशितं स्थिरी्तं 
यच्वेतस्तेनेव निमित्तेन एके मुख्या विवेकिनः महद्भिः कृतेन संसारतारकत्वेन सेव्यतया स्वीङ्कतेन, यद्वा इदमपि प्रपञ्चवन्माया- 
मयमिति कुबादमनाद्व्येदमेव महत्सर्बोत्छष्टमिति संसारतारकतया स्वीकृतेन स्वत्पादरूपेण पोतेन नोकारूपेण भवानि संसार- 
समुद्रं गोवत्सपदं गोवत्सपदमिव वच्छीढर्वन्ति । दुस्तरं संसारमनायासेनेव तरन्तीत्यर्थः ।॥ ३० ॥ ननु “पादपो ।न प्च चेत्संसारा- 
णवपारंगतास्तद्दिं पादपोतोऽपि तैः सहैव गतः स्यात्‌, छोके पोतस्यापि पारगमनदशंनात्‌ । तर्दीदानीन्तनाः कथं पारं गच्छेयुः" 
इत्याशङ्कथयाहुः--स्वयमिति । यथा सूयाश्रितानामन्धकारभयं नास्ति, तथा त्वदाश्चितानामविद्यारूपान्धकारभयं नास्तीति सूचयन्‌ 
सम्बोधयति हे दयुमन्निति। भवत्पादपोतेन स्वयं सम्यक्‌ अनायासेन पुनराचृत्तिरदहितं यथा स्यात्तथा भवार्णवसुत्तीयं भवतपदाम्भोर्‌- 
हनावमनत्र संसारे विधायान्येषायुत्तरणाथं संस्थाप्य ते महान्तो याताः पारं गताः। संसाराद्विसुक्ता इत्यर्थः । नोनिधानं नाम 
भक्तिमागंप्रवतंनम्‌, तेन नेदानीन्तनानां संसारतरणमशक्यमिति भावः । तस्मवर्तने हेतुमाहुः अदृश्रसीह्टदा इति । अद्भ्रमनल्पं 
सौहृदं दीनेषु कृपा येषां ते तथा । अम्भोरुहेति विशेषणेन यथा कमछं सन्तापनिवर्तकं सुखजनकं च तथा पद्कमरमपीत्यन्यमार्योभ्यो 
भक्तिमारास्योत्कषः सूचितः । अवश्यं चेतदुत्तरणाय प्रयत्नो विधेय इत्याशयेनाहू-मीममिति । नरकादिदुःखेभेयङ्करमित्यर्थः। 
तत्र हेवुमाद-सुदुस्तरमिति । कामक्रोधादिभिस्तञ्जन्येः पापेश्च तिमिङ्गिल्वुल्येस्तद्धिुखानां दुस्तरमिव्यर्थः । तत्र हे तुमादह-सदनुप्रहो 
भवानिति । यतो भवान्‌ सतः शरण।गतान्‌ स्वभक्तनेवानुगरृह्।ति, कामक्रोधादिभ्यो रक्षणेन संसारादुद्धरतीत्यर्थः ॥ ३१॥ एवं 
भगवद्भक्तानां छतार्थत्वमुक्त्वा तद्धियुखानामनर्थभ्रपिमाहुः-य इति। तद्विुखानां तु व्वत्करृपादृष्टिविषयत्वामावान्न कदापि संसार- 
तापनिवृत्तिरिति सुचयन्तः सम्बोधयन्ति-हे अरर्विदाक्ष इति । येऽन्ये भवद्धिुखास्ते छच्छ्धेण विषयसुखत्यागपूर्बकतपआदिसाधनः- 
भ्रयासेन परं पद्मारुद्य मोक्षसन्निहितं सत्कुख्जन्मादि प्राप्यापि ततोऽधः नरके पतन्तीत्यन्वयः । तनेव दशंयन्ति- नेति । न आतो 
युष्मदध्री येस्येभ्यो नातो नरकभाग्भिरसत्रसंगेः' इति भगवद्‌ न।द्रेण नरकपातस्योक्तत्वात्‌। अनादरे हेतुमाहुः--विसुक्तमानिन 
इति । संसारे पतित। अपि विमुक्ता बयम्‌' इति मन्यमाना नान्ता इत्यथः । तत्र देठुमाहुः-अविद्यद्धबुद्धय इति । तत्रापि देवुमाहुः- 

त्वयीति । त्वयि अस्तो निरस्तो यो भावो भक्तिस्तस्मात्‌ । भक्तरभावान्न विद्युद्धा बुद्धिर्येषां त इव्यर्थः | ३२ ॥ 

भन्वितायप्रकाशिका 

अन्येऽपि तेऽवताराः सन्तीत्याहुः-विभर्षीति ॥ अवबोधः ज्ञानस्वरूप आत्मा त्वमेव चराचरस्य छोकस्य क्ेमाय सत्त्वेन 
-नरूपत्वेनोपपन्नानि श्रुतियुक्तिसिद्धानि सतां सुखावहानि खानम्‌ अभद्राणि नाशकानि रूपाणि सुहुहुर्बिभषि छोक- 
दष्टो प्रकटयसि ॥ २९ ॥ त्वयीति ॥ हे अम्बुजाश्च ! एके युख्या विवेकिनः अखिखसत्त्वधाम्नि शयुद्धसत्त्वमूर्तौ त्वयि समाधिना 
अवेशितं स्थिरीकृतं यच्चेतस्तेनेव निमित्तेन महद्धिः कृतेन सेज्यतया संपादितेन इदमेव महदिति सादरं स्वीछतेन वा । महद्धि 
भवान्धेः पोतवुल्यीडतेन वा त्वत्पादरूपेण पोतेन महानौकया भवार संसारसयुद्रं गोवत्सपदमिव तुच्छं कर्वन्ति । भवान्धेर- 
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स्तित्वमपि न जानन्ति । अनायासेन तेषां सुक्िरित्यर्थः ।। ३० ॥ अन्येषां का गतिरिति चेत्तत्राहुः-स्वयमिति ॥ दहे यमन्‌ ! स्वय- 
भकाश अद्श्चम्‌ अनल्पं सदं दीनेपु कृपा येषां ते पूर्वोक्ताः विवेकिनः अन्येषां सुदुस्तरं भीमं भयंकरं च भवार्णवं स्वयं ससुत्तीयं 
अदभ्रसोहत्वात्‌ भवत्पदराम्भोरहरूपां नावमन्रैव निधाय भक्तिमागसंप्रदायं प्रववयदयर्थः । पदुम्यामिवानायासेन पारं याताः यत्‌ यतः 
कारणात्‌ भवान्‌ सद्नुमरदः सतो भक्तान्‌ अनुगरृह्वति तादृशोऽत्ति ॥ ३१॥ य इति ॥ दे अरविन्द ! ये केचित्‌ विमुक्तमानिनः 
केवरं ज्ञानमेवाश्ित्य विमुक्ता वयमिति मन्यमानाः त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो भावः तस्मात्‌ भक्तेरभावादिव्यर्थः । न 
विशुद्धा बुद्धिर्यपां ते तथा । यद्धा । स्यि अस्तभाः इति च्छेदः । अस्तमतयः वादेष्वेव वि्ुद्धबुद्धयः अत एव न आदतौ युष्मद्ङ्ची 
यैस्ते । युष्मदिति वहतं भक्तसंग्रदाय । ईदृशाः सन्तः छृच्छ्ंण वहुजन्मतपसा परं पदं मोक्षसन्निदितं सत्छुटतपःश्रुतादि आरुह्य 
प्रप्य;पि ततः अधः पतन्ति अिध्नेरभिभूयन्ते । तियंगादियोनि वा प्रपद्यन्ते त्वद्नाद्रणदोषान्नरके पतन्तीति वा । भक्तिरसिकास्तु 
शमदम।दिकरच्छुजनितेन विज्ञानेन परं पद्‌ जीवन्सुक्तदशमारदह्यापि भगवच्चरणानाद्रेण कर्मणां पुनः प्ररोदयात्पुनः संसरन्ति 
जीवन्सुत्ता अपि पुनवेन्धनं यान्ति । कमंभिः यद्यप्यचिन्त्यसदाशक्तौ भगवस्यपराधिन इत्युक्तेरिति यथाश्रुतार्थमेवाडः ॥ ३२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ननु देवकीपुत्रं मां कथमेवं बणंयथ इति चेत्तव्राहुः ॥ विभर्थीति ॥ हे हरे, अववोधश्चासावात्मा चावबोध आत्मा ज्ञानस्वरूप 

इत्यर्थः । असधिरापेः । यद्वा अववोधो ज्ञानस्वरूपः, आत्मा सवान्तरात्मा च सन्‌ , इत्यसमस्तं पदद्वयम्‌ । यद्वा, अवबोधे ज्ञान- 

रवरूपे जीवे, आत्मा आत्मस्वन्तयौभितया स्थित इत्यर्थः । त्वं, चराचरस्य चराचरात्मकस्य खोकस्य, माय त्तेमाथं, स्वोपपन्नानि 

शुद्धसत्त्मयानि, सतां साधूनां, युखावह।नि, इदं विशेवणं माञ्यश्रोदरिकृष्णावत।रं मनसि निधाय कृतमस्ताति वोध्य “अन्योऽपि 

धर्मरक्षाये' इ्यनेनाभे स्फुटमेवाभिधानात्‌ । छृषणद्रिकरव्णयोरेकावतारत्वाच्च । एतन्निव्यानन्दसुनिप्रणीतश्रीहदरिदिग्बिजयात्‌ 
स्प वोध्यम्‌ । दलानां दुनानां कसकारीदत्तदीना, सहः अभ्राणि, रूपाणि अवतारान्‌ विभर्षि । "परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌ इति सदु क्तेः ॥ २९ ॥ एवं निखिकजगादुतत्त्यादिकारणत्वेन स्तुत्वाऽथ कारणं तु ध्येयः' इति श्रुतेः कारणत्वस्य 

स्यि नियदत्वेनोपास्यत्वमपि त्वन्निष्टमित्यभिप्रायेण स्तुवन्ति ॥ त्वयीति । हे अम्बुजाक्ष, अमर शुद्धं सत्त्वं सत्त्वमयं धाम स्थानं 

विग्रह इति यावत्‌ । यस्य तस्मिन्‌, द्धसच्वमयविग्रहयुक्ते इव्यर्थः । अखिलेति पाठे, अखिङ प्र छतसन्त्वादभिरप्रतिहतं सत्त्वमिर्यर्थः। 

त्वयि, एके विपध्ितः, समाधिना ध्यानेन, अवेशितं चेतो यस्ते तथाभूताः सन्तः, चेतसेक इति संधिराषः । समाधिना, त्वयि, 
आवेशितचेतसा उपलक्षिताः सन्त इति वा । महता कणंधारस्थानीयेन सदाचारेण कृतः सनिधापितः प्रद्रीत इति यावत्‌ । तेन, 
स्वसाद्पोतेन तव चरणकमटरोपासनाप्रधानभक्तिमार्गरूपप्नवेन, भवः संसार एवाच्धिः समुद्रस्तं, गोबर्सपदं, कुर्वन्ति । वत्सपईवदल्पं 
विगणय्य सुखेन भवाथ तरन्तीव्यर्थः ॥ ३० ॥ न केवङं ते स्वयमेव भवाधि गोवत्सपद्‌ छरत्वाऽअतरन्नपि तु अत्र तद्‌।स्थापितत्वत्पाद्‌- 
पोतस्था अन्येऽपि तं तथैवातरन्निति प्रदशंयन्तः स्तुवन्ति ॥। स्वयमिति ॥ दे द्युमन्‌ हे स्वयप्रकाश, नित्यविभूतिमन्निति वा । अदेश्च- 
मतिशयितं सोद खयि सुह्छद्वावो येषां ते तथाभूताः, ते महत्छृतसत्पादपोतविहितश्रयास्स्वदेकान्तिकोपासकजनाः, भीमं भगवञ्ज- 
नेतराणां भयंकरं, सुदुस्तरं खदृश्रयाभावात्‌ सुनरा तत्त्‌ मशक्यमपि, भवाणव संसारसागरं, स्वयं स॒त्तीय, स्वेषासुत्तरणसाधनभूता- 
मिति शेषः । भवत्पदाम्भोरुदनावं स्वदौयचरणकमटोपासनाप्रधानभक्तिमागंसं्रदायरूपां नोकां, अत्र छोके, निधाय प्रवय, याताः 
तद्धाम प्राप्य तत्र त्वतसेवाध्चिखक्षणां युक्ति संप्राप्ता इपर्थः। नतु ते किमर्थमेवं चकरुस्तत्राह्‌ । भवान्‌ सद्लुभरहः त्वमेवंविचेषु 
सत्पुरुपेष्वेवानुग्रह शीखोऽसि ततस्ते एवं चक्रुरिर्यर्थः । तयाऽन्येऽप््रतरन्निति भावः ॥ ३१९1 समाधिनाऽऽवेशितचेतसेक इत्युक्त- 
विपरीतानां महञ्जननिदितभवत्पदाम्भोरुहनावमनयुवत्तमाए नान गतिं वदन्तः स्तुवन्ति ।। य इतिं ।। हे अरविन्दाक्च, अन्ये पूर्ववत्तिश्छोक- 
दवयप्रस्तुतेभ्यो ऽपरे, ये जनाः, विसुक्तमानिनः विसुक्ता वयमिति बया मानिनः भवन्ति, ते जनाः, त्वयि अस्तभावात्‌ भक्तिशुल्यत्वाद्धेतो- 
रित्यर्थः । अविद्युद्धा बुद्धिर्येषां, यद्वा त्वयि, अस्तभाः अस्तमतथः, वादेप्वेव विद्युद्धा बुद्धिर्येषामिति तथाभूताः सन्तः, . परं पदं 
वणौश्रमादिमस्सु जन्मापिरूपसुच्छृष्टस्थानमिव्यर्थः । कृच्छेण महता प्रयासेन, आरुद्य संप्राप्यापि, सुकृतविशेषादटिभादिरूपं शषठं जन्म 
प्रप्यापीति भावः। अनादतौ युष्मदद्घ्नी यस्ते अनुपासितत्वच्वरणाः सन्तः, ततः, अधः पतन्ति । पुनदीनयोनिषु जन्म 
प्राप्लुवन्तीर्यर्थः ॥ ३२॥ 


भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
त्वय्यम्बुजाक्तेति ; १०.२.३०. 
भवाव्धितरणे तरिभंवाते कृष्णपादाम्बुजं विभाव्य निगमागमेष्विति समुरसुकः सञ्जनः । 
विचित्रमवछोकितं यदवलम्बनादप्यसो भवाम्बुधिरगादरु सुरुघु गोष्पदावस्थितिम्‌ 1 ४० ॥ 


आरूढाः पदवीं परामपि तपोयोगादियोगादहो श्यन्ति प्रकृतावनाहतभवत्पादाम्बुजाता यदि । 
तद्वनाथ न तावकाः परिपतन्व्येतत्‌ स्फुटं तदुलुधेसुक्तं गभलुतो विरोक्य भगवल्ञातोऽस्मि ते सेवकः ॥ ४१ ॥ 
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आप चराचर खोक के कल्याण के ल्यि यद्यपि आप ज्ञानात्मा होने परभी विविध प्रकार के अवतारं को धारण 
करते हँ ओर सत्वगुणसम्पन्न स्वरूप धारण करते हैँ जिस से आप सत्‌ पुरुषों का हित करते हो ओर खल पुरुषां का नाश करते 
हो ॥ २९॥ हे अम्बुजाक्ष † अखिर सत्त्व जीवों के आधारभूत आप का कद महालुभाव समाधि से ध्यान करते हं, चित्त को 
ख्गाते ह वे महापुरुष किये हए आप के चरण कमल नाव के आश्रय से भव सागर को गोवत्स बनाकर तैर जाते ह ॥ ३०॥ 
हे द्युमन्‌ ! हे सवंसमरथं भगवन्‌ ! यह्‌ भव सारार भयानक है । भक्ति सम्प्रदाय के संप्रवर्तंक स्वयं पार कर जाते दँ ओर सम्प्रदाय- 
नाव को अन्य तरणार्थियों के स्यि याँ छोड जाते हँ क्योंकि उन सञ्जना के हृदय सोदा्दं से समर दँ ओर अप सत्पुरुषं पर 
अयुभ्रह करनेवाठे है इसमे जो छोक सत्पुरुषो के माध्यम से शरण ठेते हँ एवं आप के श्रीचरणां के आश्चित बनते ह उनको अप 
भव सागर से पार करते ह ॥ ३१॥ हे अरविन्दनयन जो छोग हम मुक्त हँ एेसा दावा करते ह ओर हम युक्त द एसा मन 
मे अभिमान रखते हँ छेकिन आप के स्वरूप मेँ भाव न होने से उनकी मति द्धः नहीं होती । संभवतः वे रोक कष्ट से मोक्ष पद्‌ 
को प्राप्तकर भीलेफिरभी आपके श्रीचरणों मे अनुराग न होने के कारण उन्नत पद पर आरोहण कर मिटजाते दँ ।। ३२ ॥ 


तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गाय बद्धसौहृदाः । 
त्वयाभिगुपषा विचरन्ति निमेया विनायकानीकपमूधेसु प्रभो ॥ ३३ ॥ 
स्वं विशद्धं श्रयते भवान्‌ चतो शरीरिणां .श्रय. उपायनं वपुः ¦ 
वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिस्तवादणं येन जनः समीहते ॥ ३४॥ 
सं न वेद्धातरिदं निजं भवेद्‌ विन्ञानम्ञानभिदापमाजनम्‌ | 
गुणप्रकाशरचमी धते भवान्‌ प्रकाशते यश्य च येन वा गुणः ॥ ३५ ॥ 
न नामश्पे गुणकमंजन्ममि्निरूपितव्ये तव॒ तख साक्षिणः। 
मनोवचोभ्यामयुमेयवत्मनो देव श्क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि| ३६ ॥ 


कदेमक्षमा 


अन्वथः- तथा माधव त्वयि बद्धसोहदाः तावकाः ते मागौत्‌ न भ्रश्यन्ति प्रभो त्वया अभिराप्ताः निर्भयाः विनायकानी- 
क मूध विषवरन्ति | ३३ ॥ भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वि्युद्धम्‌ सत्वम्‌ भवान्‌ श्रयते वेद-क्रियायोगतपःसमाधिभिः 
येन जनः तव अदंणम्‌ समीहते ॥ ३४ ॥ धातः इदम्‌ निजम्‌ सत्वम्‌ ( वपुः ) न भवेत्‌ चेत्‌ अज्ञानभिदा अपमाजंनम्‌ विज्ञानं न 
भवेत्‌ गुणभ्रकाशः भवान्‌ अनुमीयते यस्य च येन वा गुणः प्रक्राशते ॥ ३५॥ देव मनोवचोभ्याम्‌ अनु मेयवत्मंनः साक्षिणः तस्य 
तव नामरूपे गुणकमंजन्मभिः न निरूपितव्ये अथ अपि क्रियायाम्‌ प्रतियन्ति हि ॥ ३६ ॥ 


शरीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 

त्वदीयास्तु न कदाचिदपि पतंतीत्याहूुः । तथा नेति । विनायका विष्नहेतवस्तेषामनीकानि स्तोमास्तानि पांति ये तेषां 

मूधंु विचरंति विन्नाञ्जयंतीत्यर्थः | ३३ ॥ सतां सुखावहानि रूपाणि धार्यसी्युक्त विभषिं रूपाणीति तत्केन प्रकारेण सुखावहत्व- 
मित्यपेक्षायामाहुः-स्त्वं विञयद्धमिति । स्तवं वपुः श्रयत इत्यन्वयः । श्रेय उपायनं कर्मं फर्दादूः । कथम्‌ । येन्‌ वपुषा जनस्तवाहंणं 
पूजामीहते करोति । कैः । वेदाश्च क्रियायोगाञ्च तपश्च समाधिश्च तेश्वतुराश्रमधरमेरिव्यर्थः । वथुषोऽनाश्रयणेऽहणासंम वान्न क्भेफलढ- 
सिद्धिः स्यादिति ॥ ३४ ॥ त्वय्यबुजात्तेत्यादिना श्छोकत्रयेण भगवद्धक्तानामेव मोक्षो नान्येषामिल्युक्तं तत्र॒ कर्मफ भक्ति विना 
माभून्मोक्षस्य वु ज्ञानेकसाध्यत्वाक्ि भक्तयेति साजुशयान्म्त्याहुः । सत्त्वं न चेदिति । हे धातरिदं सत्त्वं निजं तव वपुनं भवेत्त 
विज्ञानं विशिष्टमपरोक्षं ज्ञानं न भवेदित्यनुषंगः। कथंभूतम्‌ अज्ञानभिदापमाजनमज्ञानं च तत्कृता भिदा च तयोरपमाजंनं निवर्तकम्‌ 
यद्वा अज्ञानं भिनत्तीव्यज्ञानभिद्विज्ञानं माजनं नाशमाप प्राप्तमेवेति। नलु जडानां बुद्धःथादी नां यतः प्रकाशस्तदूव्रह्येति ज्ञानं भवेदेवेति 
चेन्न । गुणप्रकाशीर्गणावच्छिन्नैः भकाशेभंवान्सवंसाक्षी परिपूणंः केवख्मनुमौयते कल्प्यते न तु साक्षातक्रियत इत्यथः । अनुमान- 
प्रकारमाहुः । प्रकाशते यस्य "व येन वा गुण इति । यस्य संबंधी अयम्‌ आभ्यन्तरो बुद्धयादिगुणः प्रकाशते । यो गुणसाक्षीत्येवं 
येन वा बुद्धःथारूढेन प्रमात्रा -बुद्धःयधिष्ठात्रा बाह्यो गुणः प्रकाशते इत्यद्ुमीयत इत्यर्थः । ञ्ुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु 
तदाकारेतःकरणे त्वस्मसादेन साक्षात्कारो भवेदिति भावः ॥ २५ ॥ एवं तावद्धक्तानामभ्युदयापवगोर्थ रूपाणि विभर्षी्युक्तं तान्यपि 
केवट न तु ज्ञातं शक्यंते अन॑तत्वादतक्रयत्वाच्च मनोवचसोरगोचरत्वादित्याहुः । न नामरूपे इति । गुणाश्च जन्मानि 


१. निजं वपुः इति पाठः । २. जन्मकमं मि-श्रीघर वंशी सुदशंन. विज. कमं जन्ममि-जीव- ; वीर. विश्व. । ३. क्रियायाः-विज. 
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च कमणि च तेर्निरूपितव्ये निरूपणा न भवतः । कुतः । अनुमेयं वर्त्म मार्गो यस्य तवेति । तत्रापि हेतुः । तस्य साक्षिण इति । न 


हि साक्षिणरतत्तवं मनोवचोगोचरमिव्यर्थः । हे देव बहुधा द्योतमान । अथापि क्रियायासुपासनादिश्णायां त्वां प्रति्त्युपासकाः 
साक्षात्पश्यति । हि भसिद्धि सूचयति ॥ ३६ ॥ 


श्रोवं शीघरकृतो भावाथदोपिक्ाअकाशः 


हरिभक्तानां पतनशंकेव नेत्याहुः-त्वदीयाः इति । “विनायकस्तु दहेरंवे ताये विन्न ऽजिने गुरौ' इति हरिदीक्षित इति । 
विध्नहेतव उपद्रबदेत॒वस्ते तु विघ्ना एवमेषां स्तोमाः समूहाः स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे वृदे इति रुद्रः 1 इत्यर्थं इत्यस्य कोर्थः । न दहि 
विचरतेगत्यर्थोत्र कायं इति । ननु ज्ञानिन एव केवरं करिमिव्याक्षिप्यते भरते ्य॒म्नचित्रकेतवादिदष्टय। भक्ता अप्याधचिष्यंतामिस्यत 
आहूुः-तथेति । यथा ॒विसुक्तमानिनोऽधः पतंति तथा तावका मागौद्भक्तियोगान्न भ्रश्य ति किमुत मृम्यात्त्वत्त इत्यर्थः । यदि वा 
धरश्यति तद्पि त्वय्येव बद्धसौहृदा एव भवंति चित्रकेतुभरतेद्रद्म्नादीनां भ्र शे सति वृत्रादिते प्रेम्णः शतगुणी भावदशं ना दक्तानां 
श्र शोपि ्ेमाधिक्यहेतुरेव दृष्टः । यद्वा-तथा न भ्रश्यंति यतो भ्रषटतरेपि त्वयि वद्धसौहयदाः “न मे मक्तः प्रणश्यति" इति प्रतिज्ञातवता 
ममोपकरिष्यते च मत्मयुणा ममायं भ्रशः कृत इति त्वयि विन्धस्तमतयः ततश्च भितश्त्वया रष्ठिता विनायकानां विध्नकारिणःमनीकानि 
पातिये तेषामपि मृद्धंसु विचरंति तानभिभवंतीति । यद्रा-त्वरणांस्तेऽपि भत्तया मूद्ध॑सु धारयतोव्यर्थः ॥। ३३ ॥ तत्सुखावहत्वं केन 
प्रकारेणेति सवंधः । इत्यन्वय इति योजना वेदशब्देन तदभ्यासः चतुराश्रमधर्मैः क्रमाद्‌ ब्रह्मचारिगृहस्थवनस्थयतिधर्मेवंदाभ्यासादि- 
भिरित इत्याह्‌-अदेणासंभवात्पूजनाभावात्‌ ॥ ३४ ॥ सानुशयान्‌ सहवान्‌ “भवेदनु शयो देषे पश्चात्तापाुवंधयोः" इति मेदिनी 1 
अनुवधो हट; । अनुषगः पुनः सवंधः नु किमर्थमनुषंगः कायः “ऋजुमार्गेण सिध्यतोऽर्थस्य वक्रणादशं नायोगात्‌ इति न्यायमा- 
भ्रित्याह-यदवेति । अचेतनचेतने नात्मज्ञानं स्यादेवेति शंकते-नन्वीति । अनुमानं विशद्यति-अत्रेभौ प्रयोगो बुद्धथादयः स्वाति. 
रिक्तमास्याः प्रकाशरूपत्वाभावे सति प्रकराशमानत्वात्‌। जडख्वाद्धा वटादिवत्‌ । बुद्धिकृतवटादिप्रकाशः तद्रतप्रक्राशात्मप्रतिर्विवभ्रयुक्तः 
स्वतोऽप्रकाशस्वच्छद्रव्यहेतुकप्रकाशत्वात्‌ । स्वतोऽप्रकाशजखादिस्वच्ञद्रग्यदेतुकमिव्यादिप्रकाशस्यादिर्यप्रतिव्रिवयुक्तवदिति | 
अनुमीयत इत्यर्थं इत्यस्यायमनुमानोऽर्थं इति। न दहि केवल्मनुमीयतेऽपि तु प्रत्यक्षीभवतीत्याह--इति भाव इति ॥ ३५॥ 
पू्वोक्तिरीत्येत्येवं पदार्थः । अभ्युदयः संपत्संतत्यादिरूपः । अपवर्गो मोक्षः । अप्रतक्यस्वात्तकरौ विषयत्वात्‌ । अगोचरत्वाद्विषयत्वात्‌ । 
अनुमेयमनुमातुं योग्यं वर्त्म मार्गो यस्य "वर्त्म नेत्र च्छदे मार्गैः इति मेदिनी । तत्रापि अनुमेयवर्मत्वे । तस्य नामरूपस्य । इत्यर्थ 
इति भावः । यद्यपि त्वं मनोवचोगोचरोऽथापि तश्रापि विश्वनाथस्तु-केवर्मेतद्रुमेव ते विञयुदधसत्त्वास्मकमपि वेतस्प्_ वाचक 
नामापि ते च नामरूपे भक्त्यैवानुमवितुं शक्ये नान्यथेत्याहुः- नेति। गुणैः श्यामसु दरृपाद्रंखोचनेति। कर्मभिर्गोविद्ध॑नोद्धरण- 
त्रिभगिरितेति । जन्मभिनंदनंदनवसुदेवनंदनेति । ये तव नामरूपे ते यद्यपि यथाकथंचिद्वाच्यध्येये भवतस्तद्पिं साक्षिणो विषयद्र्ु- 
जविस्य निरूपितव्ये साक्षादूनुभवनीयमाधुर्यये न भवतः तयोमौधुय्यीनलुभव एवं तदनुभवः यथा पित्तदूषितरसजनेन चर्वितस्यापि 


मत्साडिक्यखंडस्य स्वादाखभाद्‌नज्ुभव एव । एवं च भक्तिरितजीवकदकालुभवा शक्तेरेव देतोनौमरूपयोद्धंयोरपि विद्युद्धसत्त्वात्म- 
कत्वमेव गतमिति भावः ॥ ३६॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


क 


तवद्रुपोपासकास्तु आत्मतत्त्वादिज्ञानाभावेऽपि स्वधर्भपरिव्यागेपि कथञ्चित्पातकापातेपिं नैव पतन्तीव्याहुः-तयेति । पू्ोथं- 
विरोधे यथा त्वं मूख॑स्तथाऽहं नेति वत्‌। यद्रा क्रिचनेरयर्थः। तावक्राः कदाचचित्त्वच्चरणाश्रिता ये ते तु कदचित्‌ कचिदपि सागोदपि 
किम्पुनम्ग्यात्‌ न पतन्ति, भरव्युत त्वयि बद्धसोहदाः भ्राप्तनिश्चलग्रेमाणः सन्तः अत एव त्वया अभितो गप्तास्सन्त इत्यादि माधव 
हे लक्ष्मीकान्त ! इति तेषां स्वत एव सर्वसम्पत्सिद्धिरप्यभिप्रेता यद्रा मधुक्कुलावतीर्णेति परमकारुण्यं प्रभो ! हे सर्वश क्तियुक्त ! 
इति प्रमुप्रभावात्तेषां तद्युक्तमेवेति भावः । अन्यत्तैः यद्वा तथा तेन प्रकारेणापि भ्रथमम्रवृत्तत्वात्‌ कथच्िद्नाहतयुष्मदङ्च्रित्वेनापि न 
श्रश्यन्ति किन्तु बद्धसौहृदाः सन्त इत्यर्थः । विनायकान.कपमूद्धैयु विशेषेण चरन्ति निभयत्वेन तानेव महाविष्नवगेशान्‌ विध्न- 
करणार्थमागतान्‌ सोपानानीव छत्वा श्रीवैङुण्ठपदमारोहन्तीत्यर्थः । तेषां भक्तिविघ्ने हयुतापः स्यात्तन च श्रीभगवतो महती छपा 
स्यादिति अन्यत्‌ समानम्‌ । ३३ ॥ “नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपम्‌” इति ठृतीयोक्ताज्ुसारेण परमकारणस्वद्वपुषः परमत्वक- 
रूपत्वेऽपि वि्युद्धसच्वस्य ततरकाशशक्तिरूपत्वेन तदभेदविवक्षथा बिञयद्धं मायातीतं चिच्छक्तिडृत्तिविरोवसत्त्यमेव वपुरिद्युक्त 
स्थितौ पाठनाथं तच्छयते नित्यानन्दविधवपुराकारवानेव यत्र पाङने यादृशं वयक्तं तदर्थं तादृशं वपुः भरवतंयतीत्य्ः । यथा 
ननेन्द्रियवानेव देवदत्तो दर्शनार्थं चः श्रयते श्रवणार्थं श्रोत्रमिव्यादिं व्यपदिश्यते तद्वदिति भावः । तदेवं स्वयं भकटीभूय पारनेन 
खुखावहत्वं दशितं ध्यानगतत्वेनापि दशंयन्ति-शरीरिणामित्यादि । शरीरिणामशेषजीवानां श्रेयसः सत्कमैफखस्य स्वस्परमान्तपुरुषाथं- 
वगंस्य वा उपायनमुपढौकनमिव करुणया साद्रदानं येन । यद्धा श्रेयसस्तस्य उपायनमाधिक्येनाश्रयरूपं परमानन्दफस्वरूप- 
मित्यर्थः “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति भते: । उभयथाप्युपासकानां तत्तत्फख्द्‌ दत्वे पयेवसानं वेदेति 
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३५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. २ श्छो. ३२-३६ 


स्वद्दंणभ्रधानेश्ववराश्रमधमेरित्यर्थः। अहस्य विवक्षितत्वात्‌ केवर्वेदाद्यप॑ंगलक्षणार्दणस्य तु वपुर्विनाप्युपदेगोनैव सम्भवा येन 
वपुषा हेतना जनश्वतुराश्रमवत्तीं सर्वोऽपि सम्यरगीहते यदनपेश्ठितवपुवेदायप्पणमाच्रमर्दणं तत्तु न सम्थगिति भावः । तत्र चतुरा- 
भ्रमिणामहणसिद्धथा तत्सम्बन्धेनान्येषामपि तत्सिद्धर्युंक्तमेवोक्त शरोरिणामिति अन्यत्तेः तत्र न कर्मफठसिद्धिरिति “सबीसामपि 
सिद्धीनां मूं तच्चरणाश्चनम्‌ इति न्यायेन ॥ ३४ ॥ धातः हे वषिविधमूर्तिधर ! इदं सर्वोपिकारकं सत्तवात्मकं गुणस्य बुद्धयादेः 
भ्रकाशेबहुत्वं बुद्धय देस्तद्बृत्ती नां च वाहुल्यापेक्षया प्रकाशत इयत्र प्रयोगश्च अयं बुद्धयादिगंणः सम्बन्धिविशोपाश्रयः गुणत्वेन 
प्रकाशात्‌ यो यो गुणत्वेन प्रकाशते स स सम्बन्धिविशेषाश्रयत््ेनैव प्रकाशते यथा गन्धादिः स चास्य सर्वस्य साक्ष्यस्य सम्बन्धि- 
विशेषः परमस।क्षितेन भवानेवेति यथा अयं बुद्धय.दिगुणः प्रमत्रचिष्ठ द एः ज उत्तरेऽपि प्रकशमानत्वात्‌ यो यो जडत्वेन प्र्शते 
स स तदधिष्ठाठृकत्वेनेव प्रकाशते यथा घटादिः स चास्य परमप्रमःता। भवानेव यच्द्रक्स्या जीवस्यापि प्रमात्वम्‌ इति अन्यत्त 
श्टोकन्रयेणत्यत्र श्छोकपव्छकेनेति वाच्यं किम्भक्त्येति गुण पोहद्धरेव ज्ञानसिद्धेपति भावः। नेति तत्त्वज्ञानं न भवति किन्तु 
कल्पनामान्नमिव्यपेश्षया तथा गुणसाक्षी तिपयंन्त एकः प्रयोगः एवभिः्यादिकोऽन्यः तथा युद्ध तत्तवेद्यादौ स्वत्मरसादेनैवेवत्येव शब्दो 
योज्यः किं भक्त्येत्याक्तेपसमाधानार्थं तत्र प्रमाणं च श्रयः सतिं भक्तिमुदस्य ते विभो | इत्यादि वहूतप्मेवास्तीति यद्वा । नु, 
“सत्त्वात्सञ्ञायते ज्ञानम्‌” इत्युक्त्या मायिकसत्त्वात्मकतयेव तस्परकाशतां किं विचुद्धाञ्यसत्त्वान्तराङ्गीकारेण तत्राहुः द धातः | 
सर्वशक्तिधारिन्‌ ! उदमस्माभिरनुभूयमानं त्वत्पर काशशक्तिरूपं सत्वं चेत्‌ यदि निजं त्वदीयं विज्ञानं चिच्छक्तिरूपं न भवेत्‌ किन्तु 
मायिकं भवेत्‌ तदा त्वञ्ज्ञानप्रकार एव माज॑नमाप निर्विकल्पतया पयेवसितवान्‌ यतः गुणस्य प्राज्नस्तत्तवस्य प्रकाशेभेवाननुमीयत 
एव न तु साक्षात्‌ क्रियत इति यद्वा इदं त्वदीयं चिच्छक्तिरूपं सत्वं न भवेन्ना विभवेचेत्तदा गुणेत्यादि कथम्भूतं स्वं ज्ञानेन 
ब्रह्मज्ञानेन कृत्वा यद्धिदापमाजंनं तन्न विद्यते यत्र यस्मिन्नुदिते तद्प्यपयातीत्यर्थः “आत्मारामाश्च सुनयः" इत्यादेः अदुमान- 
प्रकारमाहुः यस्य सम्बन्धी विश्वेकाधिष्ठितत्वेन निव्याज्यभिचारिगुणः सत्तवाख्यः प्रकाशते सूयद्रियसान्निध्यस्येवारुणोद्‌य इति येन 
च त्वदेकभ्रकराश्यः स गुणः प्रकाशते बहिनेव धूम इति अतस्स्वद्वपुषः परमानन्द्रूपत्वेन स्वप्रकारास्वादयेन प्रकाशो येन च ब्रह्म 
ज्ञानस्यापि तिरोधानं सा त्वदीयस्वभ्रकाशता रूपा शक्तिरेव स्यात्‌ ततो बाह्येन जडेन सत्त्वेन न ततप्रकाशः किन्तु कथच्िदूनु- 
मानमेव अरुणोदयादिना सूयोदेरिवेति यथा “मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रहयाम्‌" इव्यादि वक्ष्यते अत एव 
श्री षिष्णुपुराणादो - 
“सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वञ्युद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ 
हरादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वस स्थितो । हटादतापकरीमिश्रा त्वयि नो गुणवजिते'" ॥ 
इत्यादिबहूतरमस्ति । यद्वा तत्राप्येतत्वदीयावतारप्रकाशदेतु॑विशुद्धसतत्वविरोपं विना ॒त्वन्मह्ात्म्यादिज्ञानं नव स्यादि- 
त्याहुः, सत्त्वेनेति । निजं स्वयं भगवतस्तव साक्षात्‌ सम्बन्धित्वात्‌ अत एव सन्धाह।ल्न्यािज्ञानटश्षणं परिशिष्टं ज्ञानं साजंनं निवृत्ति 
भ्राप कीदशं तदितरज्ञानमेवाज्ञानं तद्वित्‌ । ननु, स्वयं भगवानेवाहमवतीणं इति कतो ज्ञातं तत्राहुः-गुणेति । गुणस्य श्रीदेवक्यादि 
प्रभादेः भरकाशैः। नल, ममांशत एव तस्य तादृशाः प्रकाशा भवन्तु न विटश्चुणत्रादित्याहः प्रकाशत इति श्रीसङ्कपेणादितस्तटश- 
त्वानयुभवादिति भावः ॥ ३५॥ नलु, नामरूपे खद मनोमये एव स्यातां कथं मद्रूपस्य तादरशस्वं वण्यते तत्राहुः गुगादिभिर्य तव 
नामरूपे ते निरूपणीये ज्ञेये यथार्थ्यनाज्ुभावनीये न भवत इत्यर्थः । तत्र गुणेनोमभक्तवत्सक इत्यादि रूपं श्यामघुन्दयादिं कतम 
नीमश्रीगोबद्धनोद्धरण इत्यादि रूपं च वेणुनादनच्रिभङ्गरछितेत्यादि जन्मभिनौमश्रीदेवकी नन्दन इत्यादिरूपं च श्रीमस्स्यादिं यद्वा 
गुणाः श्ञाभ्यासादयः कमीणि सदाचाराः यभनियमादीनि वा जन्मानि सद्ि्रकुखोस्पन्नत्वादीनि तेरपि न निरूपणीये यतः मनसा 
तर्केण वचसा आप्रवाक्येन च अनुमेयमस्तीति निधियमेव न त्वनुभवितुं शक्यं वर्मं गुणकमोदिलक्षणं प्राप्निसाधनं यस्य तस्य तव 
तत्र च हेतुः तस्य पूर्वो्वुद्धथदिरुणस्यापि यः साक्षी सक्षादशंनशक्तिमान्‌ अत एव तेनाद्श्यस्तस्य तदगोचरविश्चणस्वरूप- 
माधुर्यमयगुणदेरित्यर्थः । वैपरीत्येन वा तयेर्हूवहेवुमद्धावः अतो गुणादीनामनिरूपणीयव्वात्तं अपिं न निरूपणीये इति तथा 
साक्षिसंबन्धित्वेन तयोरपि तादृशत्वं युक्तं तच्च प्रमितमेव परमानन्द्करूपेणाज्यतिरेवेण च ॒विद्वद्‌नुभावात्‌ ^तदृएमसारं हदयं 
बतेद्म्‌"” इत्यादौ रूपं यदेतदववोधरसोदयेनेत्यारभ्य नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमित्यादौ च क्रियायां नामकीत्तनरूपध्यान- 
छक्षणायां सत्यामित्यर्थः । भ्रतियन्ति ते नामरूपे स्वरूपमाधुयीदिना यथावदन्ुभवन्ति तदुक्तं “भक्त्याहमेकया बाह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा 
प्रियः सताम्‌” इति अन्यत्तैः तत्र भजनीयानि स्मरणाभासादिना यथा कथच्चिदनुवत्तंनीयानि ज्ञातुम्‌ अनुभवितुम्‌ अतक्यंस्वरूपादि- 
याथारथ्यत्वात्‌ तत्त्वशब्देन नामरूपे अष्यन्तभीविते तयोस्ततप्रकारत्वात्‌ उपासनादीति उपासना मानसी आदिग्रहणादूवाह्या क्रिया च 


॥ २६ ॥ 
॑ श्नीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रहद्वष्णवतोषिणो 


३३- त्वदीयास्तु आत्मतत्त्वादिज्ञानाभावेऽपि स्वधर्म्मपरित्यागेऽपि कथच्रित्‌ पातकापातेऽपि नेव पतन्तीत्याहुः--तथेति। 
त्वर्थे तावकाः कथच्ित्वदाभितास्तु ये, ते सर्वं एव कचित्‌ कदाचिदपि मागोद्पि किं पुनरैगयात्‌ १ तत्र देतुमाहुः-- स्वयीत्यादिना । 
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स्कं १० पू. अ. २श्छो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ३५३ 
अभितो गुप्ता अत एव विध्नादेनिभंयाः सन्तः । माधव ! हे श्ष्मीकान्तेति तेषां स्वत एष सम्पत्सिद्धिरप्यभिग्रेवा; यद्रा, मधुञ्खखा- 
वतीरणेति परमकारुण्यम्‌ ; प्रभो हे सर्वशक्तियुक्तेति भ्रमु-्रभावात्तेषां तदुयुक्तमेवेति भावः। अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ । यद्वा, तथा तेन 
प्रकारेणा्द्धुद्धया कामादिना ये तावकास्तेऽपि न भ्रश्यन्ति, किन्तु त्वयि वद्धसौहृदाः सन्तस्त्वयाभिाप्रा विनायकानीकपमूद्धु 
विशेषेण चरन्ति, निभंयत्वेन तानेव महाविध्नवर्गेशान्‌ विव्नकरणार्थमागतान्‌ सोपानानीव छृत्वा श्रीवेण्ठपदमारोदन्तीव्यरथः । 
यद्वा, वीनां पक्षिणां नायका सुख्यास्तेषाम नीकं पश्षिराजत्वात्‌ पातीति विनायकानीकपः श्रीगरुडजातीयगरुडभेदस्तस्य मूदधयु, बहुत 
गोरवादुविस्तीणत्वाद्वा, विचरन्ति श्रीरवैङकण्टलोकप्रयाणार्थमारोहन्तीव्यर्थः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 


र ३४- स्थितो पानार्थम्‌ । तस्मकारमेवाहुः-- शरीरिणां 'चराचरारोष-जीवानां श्रेय उपायनमिति वेदादिभिः छत्वा स्वस्व- 
धम्मोपणेनेव्यर्थः । येन वपुषा हेतुना चतुराश्रमवत्ती सर्वोऽपि जनः सम्यगीहते स्वधरम्मर्मनःद्ुद्धेरिति तेषामर्हणसाधनतोक्ता । 
तत्र चतुराश्रमिणामहंणसिद्धया तत्सम्वन्धिनामन्येषां सर्वेषामेव तत्सिद्धेयुक्तमेवोक्तं शरीरिणामिति। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, 
भ्रेयसां सवोथोनासुप समीप एव अयनं प्राप्तियस्मात्तत्‌ , विशेषतश्च त्वद्धक्तिविस्तारकमित्याहुः--वेदेति। अन्यथा चतुराश्रमिणां 
तवद्भक्त्यसिद्धेरित्यर्थः । यद्वा, श्रेयः सर्वभेवोपायनमुपढोकनं समप्य॑ यस्मिन्‌ तत्‌; कुतः १ येन वपुषा तच्छीमूत््यौदिना द्वारा 
वेदादिभिरर्पिते जनस्त्वद्ध्तः सन्‌ सर्वोऽप्याश्रमी तवार्हणं समीहते यद्वा, श्रेयः प्रेम॒वैङ्कण्ठलोको वा, तस्योपायनं शीघ्रप्रापकम्‌; 
कथम्‌ ? तदाहुः-वेदेति स्वधम्मौपणेन श्रीमूर्ति-द्वारा तदर्हणसम्पत्त्या श्रेयः सिद्धेरित्यर्थः; अथवा, तावकत्वादिकन्तु सर्वं स्वया सत्त्वगुणे 
प्रकाशिते सत्येव सिध्येदित्याहुः सत्त्वमिति; सत्त्वगुणं श्रयतेऽधिति्ति प्रकाशयतीत्यर्थः, येन सत्वेन शरीरिणां दे्ाभिमानि- 
नामपि क्रिंवा सर्वजीवानां वपुः श्रेय उपायनं सवोर्थप्रापकं भवति । कथम्‌ ? तदाहुः-बेदेति । यद्धा, येन च स्वधर्म॑कृत्‌ खन्‌ 
सोश्रमी त्वद्धक्तः स्यादित्याहुः- वेदेति । एवं पक्षद्वयेऽपि येनेत्यस्योभयतोऽप्यन्वयः ॥। | 


३५--धातरह विविधमूर्तिधर ! इदं सर्वोपकारकं सतवात्मकं गुणस्य वुद्धःयादेः भ्रकाशेवंहुत्वं वुद्धःादेस्तदुवृत्तीनां वा 
वाहुल्यापेक्षया; “च' काराखद्‌ाश्रयः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्रा, त्वच्छ्धीमूत्तिसेवयेव साक्चात्कारानन्दः सम्पद्यते, नौन्यथेत्याहुः- 
इदं त्वद्वपुर्निजमात्मीयं प्रेम्णा सेव्यम्‌, न चेद्भवति, तहि विज्ञानं साक्षात्कारो माञ्जंनं प्रापेव; अज्ञानभित्‌ सवौज्ञानविदारकम्‌ ; 
साक्षात्कारे सति सर्वसंशयनिनवृत्तेः; यद्वा, तत्राप्येतत्त्वदीयावतारं विना त्वन्माहास्म्यादि-ज्ञानं नैव स्यादित्याहुः,- सत्त्वं नेति । निजं 
साक्षाद्धरावत्त्वाद्‌ विशिष्ट ज्ञानं श्रीभगवत्तद्धक्ति 'तद्धक्तमाहात्म्यादि-सम्बन्धि । कथम्भूतम्‌ ? तदितरज्ञानमेवाज्ञानम्‌, तद्धित्‌ माजंनं 
निवृत्ति प्राप । ननु, साक्चादहमवतीर्णोऽस्मीति कुतो ज्ञातम्‌  तत्राहुः- गुणस्य श्रीदेवक््याः प्रभावादेः, किंवा जगतां गुणस्य 
तत्तत्स्वभावस्य प्रकाशनैः; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।२।४ )-'ततो अहगणः सम्यक्‌ प्रचचार दिवि द्विज । विष्णोरंशो सुवं याति 
ऋनवन्धाभवन्‌ ्युभाः ।।' इति । ननु स्वत एव तस्यास्तादशाः प्रकाशाः सन्तु ¢ नेव्याहुः - प्रकाशत इति, त्वत्सम्बन्धिगुणस्य त्वयेव 
प्रकाशसिद्धेरित्यर्थः । सत््वगुणपन्ते इदं तावकत्वादिसर्व-श्रेयः सारविकं सत्वं सत्त्वगुणः, निजं स्वदीयं त्वदधिष्ठितमित्यथः। 
विज्ञानमाञ्जंनप्राप्तो सत्यां किं स्यात्‌ १ तदाहुः-गुणेति। अचुमीयत एव, न तु टढं विज्ञायत इत्यर्थः । सममन्यत्‌ , अथवा, स 
सर्वश्रेयः प्रापकमूत्तिस्स्वं यदि न भवसि नावतरसीत्यर्थः। निजमस्मदीयं किंवा कस्यचिदपि निजं स्वाधीनमिदं त्वद्भक्तादिमाहाल्म्य- 


विषयकं विज्ञानं भवेत्‌ किम्‌ -- काका, अपि तु न भवेदेवेव्य्थः । कथम्भूतम्‌ १ न ज्ञानेन भिदा त्तवज्ञानेन यो भेदाभाव इत्यर्थः, 
तस्य माञ्जेनम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 


३६--गणादिभिर्यै नामरूपे, तत्र गणैनीम-भक्तवत्सक इत्यादि, रूपञ्च श्यामसुन्दरादि; कम्मभिनौम श्रीगोवद्धनोद्धरण 
इत्यादि, रूपं च वेरएुथदन-त्रिभंगः' ललितेत्यादि; जन्मभिनीम श्रीदेवकीनन्दन इत्यादि; रूप श्रीमत्स्यादि । यद्ध, गुणाः शाख्राभ्या- 
सादयः, कम्मीणि सदाचारा यमनियमादीनि वा, जन्मानि सद्धिभङ्कोत्पन्नत्वादीनि, तैरपि निरूपयितव्ये न स्याताम्‌ ; तयोरुपा- 
सनायां सव्यां प्रतियन्ति तयोमीहात्म्यमनुभवन्ति तत्र चिश्वसन्तीति वा, श्रतियन्ति त्वां नामरूपे वा । मनोवचोभ्यामनुमेयमेव, न तु 
प्राप्यं वर्त्म मार्गोऽपि यस्य, यतरतस्य मनसो वचसश्च साक्षिणः । एवं नामरूपयोरपि तादृशत्वमभिभ्रेतम्‌ ; नाम-नामिनो रूप-रूपवतो- 
रभेदात्‌ क्रियायामुपासनकरम्भणि वन्तंमानाः। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्भवा, निरूपयितु शक्ये न भवतस्तस्य कृपया साक्षात्‌ स्वयमव- 
तीर्णस्यापि तव । अन्यत्‌ समानम्‌ । अथवा, एवं रूपमाहास्म्यमुक्त्वा प्रसंगान्नाम्नोऽपि तादृशत्वमभिग्रतय पूरवोक्तरूपतत्त्वममि “~ 
उ्यञ्जयन्तो द्वयोरपि माहात्म्यमेकत्राहुः- नेति, निरूपयितव्ये न स्याताम्‌, ्त्येकं निगुणत्वात्‌ सगुणत्वाचच । नन्वेकस्येव निगु ण्व 
सगुणत्वं च दुवंटम्‌ ९ सत्यम्‌, उपासका एव तदूवोद्‌ घुं शक्छुवन्ति नान्य इत्याहुः- देवेति, अन्यत्तथव ॥। 


्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


विनायकानीकपमूद्धंसु विध्नसेनापतिशिरस्सु विचरन्ति ।। २३ ॥ विदयुदध रजस्तमोभ्यामनलुविद्ध श्रेय उपायनं भ्रयसा- 
माश्रयं येन शुद्धसत्त्वमयं वपुः सं्रयशेन दिज्यविग्रहस्य दुरबबोधत्वमाहुः ॥ ३४ ।। सत्वं न चेदिति विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं | 


१. श्रीभगवद्भूक्ति-(ग,चघ, ङ); २. प्रमदेः-(ग,घ)। ३ . तरिमंगि-( ग, च ); ४. तत्त्वमपि (ख. ) । 
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३५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, २. श्छो. ३३-३६ 
भ्रकाशकमित्यर्थः। अनेन स्वरूपतिरोधायकतरैशुण्यज्यावृत्तिः ध्यातृणामज्ञानकृतदेवादिभेदाभिमानापमाजेनं डुद्धसत्त्वमयं धाम 
तेजोरूपं ते बुः जन्तवः एवंभूतं न दन्ति किन्तु इतरसजातीयमेव मन्वते गुणप्रकाशेः राणोन्मेषेः गुणकारयैरनुमीयते कारस्य 
कारणभूत इति ज्ञायते यस्य गुणः गुणप्रपच्चः भ्रकाशते सर्व॑ज्ञोऽसीत्यर्थः ॥ ३५॥ न नामरूप इति मनोवचोभ्यां वेद्वाक्येन 
तदनु सासिमिनसा अयुमेयस्वभावस्य सर्वसाक्षिणस्तव गुणजन्मशर्मभिः सह नामरूपे न निरूपितव्ये गुणजन्मकर्मसदहितेतरसजा- 
तीयतया न निरूपणीयानि “जन्म कर्मच मे दिव्यम्‌ःः इति वष्वनात्‌ अथापि वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि 


त्वदीयानीति बुद्धया बेदक्रियायां प्रवद्न्तीव्य्थः ।। ३६ ॥ 
भरीमद्‌वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


. आदतयुष्मदङ्घ्रीणां तु न कर्िंचिदधःपतनमस्तीति वदन्तः सन्तः स्तुबन्ति-तथा न ते माधव तावक इत्यादिना । 
हे माधव । ते तावकास्त्वदभक्तास्तु तथा स्वद्धक्तिरहितवत्‌ कचित्‌ कदाचिदपि मागौदुत्तमजन्मनः न भ्रश्यन्ति नाधःपतन्ति तत्र 
हेतुं बदन्तस्तान्‌ विश्िषन्ति त्वय्येव बद्धं सौहद भक्त्यात्मकं येषां ते न श्यन्ति किन्तु त्वयाऽभिगुप्ता अभितो रक्षिताः ^तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगन्तेमं वहाम्यहम्‌" इति तदुक्तरिति भावः । हे प्रभो ! विनायकानीकपमूद्धसु विध्नसेनापतिशिरस्सु भयरहिता 
विचरन्ति जीवदशायां विष्नालुपहतत्वद्धक्तियोगास्ततस्त्वां प्राप्नुवन्तीति भावः ३३ ॥ यद्यपि सङ्कल्पमात्रपरिकल्पितनिखिल- 
भ्रपव्चस्त्वं संकल्पमात्रेणेव जगत्त्रातुं प्रभुनीवतारमपेक्षसे तथाप्युपासक्रानाम्‌ उपासनारम्बनार्धमवतरसीति स्तुबन्ति-सत्वमिति। 
स्थितो स्थितिः पालनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थं भवान्‌ विद्धं रजस्तमोभ्याम नजुविद्ध सत्त्वं सत्त्वमयं वपुः शरीरं श्रयते 
बिभति संश्रयणे मुख्यं प्रयोजनं दशंयंतो बपुर्विशिषन्ति शयीरिणां श्रेय उपायनं श्रेयसे उपेयते “इण्‌ गतौ" गत्यथौवुद्‌ ध्यथीः उपास्यत्‌ 
इत्युपायनं येन वपुषा आङम्बनभूतेनोपठक्षितस्य तव जना वेद्क्रियादिभिरदहंणमाराधनं समीहते कुरुते वेदक्रिया वेदपूर्वभाग- 
चोदिता क्रिया यज्ञादि क्रिया योगः उत्तरभागचोदितमुपासनं तपस्तदुग्राहकमनशनादिरूपं समाधिर्वेदक्रियातपोभ्यासानुगरृहीतेन 
योगेन निन्रत्यं चित्तेकाश्यं यदि भवान्‌ वपुनं संश्रयते तह्यीराध्यरूपापरिज्ञानादाराधकास्त्वामाराधितुमभ्रभवः स्थुः अतो भवाना- 
राधकानुब्रहाथं वपुः संश्रयत इति भावः ॥ २४ ॥ तदेव स्पष्टीर्वन्तः स्तुबन्ति-सत्त्वं न चेदिति । हे धातः विच्वकारणभूत | 
इद्‌ विज्ञानं भ्रकाशकमज्ञानमिदापमाजंनं ध्यातणामज्ञानछ्तदेवादिभेदाभिमानापमा जनं शुद्धसत्त्वमयं धाम तेजोरूपं निजम- 
साधारणं वपुर चेत्‌ न भवानाश्रयते चेत्तर्हि यस्य पुंसः येन कारणेन काल्कमोदिरूपेण यो गुणः सत्वाद्यन्यतमः प्रकाशते 
उन्मिषति तस्य तेगुणप्रकाशेगुंणोन्मेषेभेवानजुमीयते कार्यस्य कारणभूतः देवमवुष्यादिविखक्षणः न ज्ञायते किन्तु इतरसजातीय- 
तयाऽनुमीषते यदि भवान्‌ वपुराश्रयते तर्हि तद्रपुरसाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसंभावितानि गुणचेष्टितानि दष्ट्वा तेर्देवादिभिर्वि- 
जातीयं मन्यमानो ध्याठृवगों ध्यायतीति भावः ॥ ३५ ॥ नन्वहमपि देवादिसजातीयवपुष्मानेवेव्यत्राह्‌- न नामरूप इति। 
मनोवचोभ्यां वचसा वेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा चानुमेयस्वभावस्य सवंसाश्चिणः तव॒ गुणकमंजन्मभिः सह नामरूपे न 
निरूपितन्ये गुणकर्मजन्मनामरूपाणि इतरसजातीयतया न निरूपणीयानि “यत्तदददरेश्यमग्राह्यमस्थूलमनण्वहस्वमगोत्रमवणेमचक्षुर- 
त्र, निष्ियं निष्कठम्‌ अजायमानः”° इत्यादिभिरितरसजातीयानि गुणादीनि प्रतिषिध्य “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" परास्य शक्ति- 
्विविधेव श्रयते” स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च “यस्य चेतत्कमं स वै वेदितव्यः वहुधा विजायते” इत्यादिभिविलक्षणानामेव 
गुणादीनां श्रवणात्‌ “जन्म कमं च मे दिव्यमिति यो वेत्ति तत्त्वतः" इति त्वदुक्तेश्चेति भावः। यद्यपि देवादरिविटश्चणगुणकमीदि- 
युक्तस्तथापि त्वां वेदृक्रियायां ्रतियन्ति अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि तदन्तरात्मभूतस्य तवेवेति बुदुध्या त्वद्विशिष्टमपि स्वां वेदावत- 
यज्ञादिक्रियायां प्रतियन्ति आराध्यं मन्यन्ते ॥ ३६ ॥ 

श्री विजयघ्वजती्थंकृता पदरत्नावली 


¢ समः समाधिः भ्रकृत इति नेत्याह-तथा नेति । करावङम्बवाहल्यात्‌ उत्तमाश्रमान्न श्यन्तीत्यर्थः । विनायकाः विघ्नाः 
भ्रयः-प्रतिवन्धिनः तेषामनीकं सेना तत्पतयः विंनायकानीकपाः तेषां मूद्ध॑सु उपरितनानतिक्रम्य श्रेयस एव यतन्त इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
अधुना कस्मिन्नधिठाने स्थितो हरिः पूच्यः कैः साधनेरिति तत्सपष्टयति-सत्त्वमिति । स्थिताविति सप्तमी चदुश्यंर्थे स्थितो ज्ञानस्थि)- 
करणाय भवान्‌ विशद्धसत्त्वं वपुः रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं ब्रह्मादिशरीरं श्रयते विशिनष्टि-शरीरिणामिति । ज्ञानार्थिनां जीवानां श्रेय 
उपायनं श्रेयस्साधनं जनो येन ब्रह्मादिशरीरे स्थितेन हरिणोपदिष्टमार्गेण वेदादिभिस्त्वदर्हंणं पूजां समीहिते करोति अतस्त्वस्रसाद्‌- 
द्वापर ज्ञानमेव स्थितं भवती व्यथः । “विशुद्धसत्त्वं ब्रह्मदेरिति वचनादुक्त एवार्थः । ३४ ॥ 
ब्रह्मादि देदसन्निदिवदरिभ्रसादोत्पननज्ञानं पुरुषार्थसाधनमिल्युक्तं तदनङ्गीकारे वाधकमाह-सत्त्वमिति। भो धातरिद्‌ 
निजमात्मीयं विज्ञानं विशिष्टं ज्ञानं यस्मात्तत्तथा स्वयं च ज्ञानरूपं सत्त्वं ब्रह्मादिदेदास्यम्‌ अज्ञानभिदापमा जनं अज्ञानान्यथा- 
न भवेच्चे्यदि तर्हि विमतं ज्ञानं केनविञ्जनितं कार्यत्वात्‌ वटवदिति सत्त्वगुणोत्पन्नज्ञानेभवाननुमीयते तदचुमितो 
न स्यात्‌ यदि न स्यात्तर्हि अगुणो भवान्‌ यस्य कस्य येन फेन वा साधनेन प्रकाशते ज्ञायते एतदुक्तं भवति यदि त्रह्मादिदेह्‌- 
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सन्निहितश्रीनारायणप्रसादात्‌ यञज्ञानमज्ञाननिवत्तकत्वेन श्रेयःसाधनं न स्तात्तर्दिं तञ्ञानाभावेन तद्विषये लिज्गस्थानं न स्यात्‌ 
यद्यदि न स्यात्तर्हि त्वञ्ज्ञानाभावेन स्वत्पूजाविधानं न स्यात्‌ तन्न स्याद्यदि जगदान्ध्यं स्यात्‌ न चेदनुपपन्नं “कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्यर्थम्‌”' इत्यादि वाक्यप्रामाण्यान्यथानुपपत्या स्वञ्ज्ञानमज्ञाननिवत्तंकत्वेन पुरुपार्थसाधनं भवतीति सिद्धं 
तदुक्त “सत्वं ब्रह्म दिदेदाश्यम्‌'' इत्यादिकमस्मिन्नर्थे मानं यद्धा धातृदेह सन्निदितत्वाद्धातरिति सम्बुद्धिः हरे ! यो भवान्‌ गुणप्रकाशै- 
रलुमीयते अत्र सन्निहितहरिप्रसादादिदं ज्ञानमभूत्तस्मादत्र हरिः सन्निहित इति तस्य तवेदं स्वं निजं नित्यसन्निधानयोग्यं न 
भवेच्चेत्तर्िं तत उत्पन्नमज्ञानभिद्िज्ञानं माजनं स्वरूपतो नाशमाप यद्येवं तदि गुणो ज्ञानानन्दादिगुणपूर्णों भवान्‌ यस्य येन वा 
प्रकाशते न कस्याप्याविभूतो न भवति । साधनसामग्यभावात्‌ यद्वा, यस्य तब गुणोऽचुग्रहरक्चषणः प्रकाशते येन त्वया गुणो वा 
प्रकाश्यते यश्च भवान्‌ गुणप्रकाशेरलुमीयते तस्य तवेदं सत्वं ब्रह्मायन्यतमाप्रधृष्यम्बटं निजं न भवेच्चेत्तद्यज्ञानमिदामापयवीत्य- 
ज्ञानभिदापम्विज्ञानमाजनम्बरादिनाऽऽपादितम्भवति न तत्वोत्पत्तिकमतोऽप्रतिमन्तव सत्त्वमिव्यर्थः 1 इति गुणप्रकाशरिन्द्रियज्ञानैः 
एतदर्थद्वयं सिद्धान्ताविरुद्धत्वादाचायंचित्ताव्याकृताकाशान्तगंतमिति ज्ञातव्यं शरोतुर्मतिमवेश््य नोदुगछितिमिदमिति ॥ ३५॥ 
गुणग्रक्राशेः तव सद्धावाचुमानं यथा तथा तव नामरूपाचुमानेनापि स्वत्सद्धावज्ञानं किं न स्यादत्राह-न नामेति 1 व्वन्नामरूपाभ्यां 
त्वत्सद्धावज्ञानसम्भवात्‌ किमायाससाध्येन परिशेषप्रमाणेनेत्यतो वाच्राह्‌, न नामेति । “जयुक्छभास्वरं तेजः" इति गुणेन छपीटयो- 
निरग्निरिति जन्मना दहनोऽग्निरिति कमणा यथ।ग्निर्निरूप्यते तथा तव नामरूपे न निरूपितव्ये निरूपयितुमशक्ये छोकप्रसिद्धय- 
भावात्‌ अप्राकृतस्वासत्तवाद्यभावात्‌ अक्किष्टकारित्वाननित्यत्वात्‌ न च नामादिकं मिथ्येत्याह, तस्येति । तस्य॒ नामादेः साक्षिणः 
साक्षाद्‌ दरष्टुनं दीश्वर ज्ञानगोचरस्य मिथ्यात्वं वक्त युक्तं तथा सति सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्खः स्य।त्तस्मात्‌ “वाचारम्भणं विकारः” इति 
श्रत्यवष्टम्भेन नामरूपगोर्मिभ्यात्वेन हरेस्ते नस्त इति न वक्तव्यं किन्त्वखोकिकार्थसन्नाम्नां तद्धाच्यरूपाणां वाऽनन्तत्वादनामादि- 
वचनमिति ज्ञानिमनसा चानुमेयानि नामरूपाणि सन्ति “सवनामा सर्वंकमौ स्क्मवणं कतीरमीशम्‌ः इत्यादि श्रतेरित्याशयेनाद, 
मनोवचोभ्यामिति । यद्ययमनामा स्यात्तर्हि शब्दावाच्यः स्यात्‌ न च तथा अहमेवे्यादिश्रतेरित्यादि ननु, ज्ञानाभावान्नास्त्येव 
नामादिकमिति तत्राह, प्रतियन्तीति अथापि यद्यप्यनन्तत्वाञ्ज्ञातुमशक्यानि तथापि प्रतियन्ति जानन्ति ज्ञानिन इति रोषः । तञ्ज्ञानं 
च न स्वनियतमिव्याह्‌, देवेति । देवस्य सवेत्र दयोतमानस्प्र हरेः क्रियायाः प्रेरणालक्षणायाः श्रीनारायणप्रसादादिव्यर्थः । छोक- 
सिद्धार्थनाम्नः स इत्यारभ्य जानन्ति परमषंय इव्यन्तमाचायेक्तिरक्तार्थसिद्धिरिति अस्तु नामरूपप्रसिद्धिः ततः किं तत्राह दीति 
हिशब्दो हतो । ३६ ॥ 


भोमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


तथा । ३३ ॥ तस्मै इत्याद व्याख्यायां सत्त्वमिति दयम्‌ ।। ३४ । अत्र सत्त्वशब्दस्य साक्षात्तदाविभोवे श्रीवसुदेव 
देवच्यावेव तात्परंतोऽवगते श्रीवसुदेवाद्याख्यं सत्वं बपुरित्यादि योज्यं तदेव रूपप्रसङ्ग न नाम्नोऽपि स्वप्रकाशत्वमाहुः ।॥। २३५॥ 
न नामेति पू्वाक्तगुणस्य साक्षिणः तथापि क्रियायां श्रवणकरीत्तनादिलक्षणायां भक्तो प्रतिपत्तिभक्तो जातायां स्वशक्त्येव ते अकाशते 
इव्यर्थः “तदश्मसारं हृदयं बतेद्म्‌' इत्यादेः “नाहं भ्रकाशः सर्वस्य इत्यादेश्च तस्मात्तत्तदुपासक एव तत्र तत्राविष्टचित्तो भवति 
भवाय च न कल्पते नान्य इत्याहुः ॥ ३६ ॥ 


श्रोमज्जीवग,स्वामिकृतः ब्रहतक्रमसन्दभंः 


' सस्व न तदित्यादि । हे धातः! इदं तव वपुः सत्वं स भवान्‌ इदं वपुः! कौदृशम्‌ ! चेत्‌ चेतयतीति तथा वच॑तन्य- 
मिव्यर्थः । निजं स्वाभाविकं न अपि तु भवत्येव । कीदृशम्‌ १ विज्ञानं तत्स्वरूपम्‌ , अज्ञानभिदयोरपमाजनम्‌ । यद्वा, अज्ञानभित्‌ 
मार्जनं शोभाया अजंनमाप ॥ ३६-३७ ॥ 


श्रीमह्िश्वनाथचक्रव त्िकृता साराथदशिनी 


ननु, ज्ञानिन एव केवरं किमीत्याक्षिप्यन्ते भरतेनद्र्युम्नचिच्रकेत्वादिदृष्टथा भक्ता अप्याक्षिप्यन्तामित्यत आहुः 
तथेति 1 यथा विसुक्तमानिनोऽधःपतन्ति तथा तावका मागौत्‌ भक्तियोगान्न श्यन्ति किमुत सग्यात्त्वत्त इत्यर्थः 1 यदि वा श्यन्ति 
तदापि त्वयि बद्धसौहृदा एव भवन्ति चित्रकेतुभरतेन्द्रदुस्नादीनां चर शे सति बृत्रादित्वे प्रेम्णः शतगुणीभावदशंनात्‌ भक्तानां 
श्र शोऽपि प्रेमाधिक्यहेतुरेव दृष्टः । यद्वा तथा न भर श्यन्ति यतो अष्टत्वेपि त्वयि बद्धसोहदाः “न मे मक्तः प्रणश्यति" इति 
प्रतिज्ञातवता ममोपकरिष्यतेव मसप्रसुणा ममाऽयं भ शः छृत इति त्वयि दढविच्धस्तमतयः ततश्चाभितस्स्वया रक्षिता विनायकानां 
विघ्नकारिणाम्‌ अनीकानि स्तोमाः त।नि पान्ति ये तेषामपि मूद्ध. सु विचरन्ति तानभिभवन्तीत्यर्थः । यद्वा तच्चरणास्तेपि भक्त्या 
स्वमूद्धु धारयन्तोत्यर्थः ॥ ३३ ॥ तदेव बिभि रुपाणीत्यनेन छद्धसत्तवात्मकशरीराणां 'वराचररोके भाकय्यसुक्त त्तेमायेति तत्‌ 
प्रयोजनं क्तेमं च भक्तेः कंबल्यं त्वय्यंबुजाक्तेति चतुभिर्विद्तं तन्मध्य एव येन्येरविन्दाक्तेत्यनेन भक्तगुणभावश्च मोश्फल्को 
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भगवच्चरणादरे सति ध्वनितः इदानीं भक्तेः प्राधान्यमपि प्रयोजनं श्युद्धसत्तवात्मकवपुः प्राकस्यस्येत्याहुः सन्त्वमिति विञ्युद्ध 
मायातीतं सत्वं चिन्मयं वपुभंवान्‌ भ्यते कीटशां स्थितौ पाठनसमये श्रेयसाम्‌ उप आधिक्येन अयनं प्रा्िय॑तस्तत्‌ श्रेय एवाहुः 
वेदादिभिश्चवमिश्चतुराश्रमधमेः सह अहम्‌ ईहते येन वपुषेति वपुषोऽनाश्रयणेऽदणासिद्धेः । ३४ ॥ ननु, केचिदाशिानिका मद्रपुः 
भ्राक्ृतसतत्वमयमेव मन्यन्ते तत्राहुः--सत््वमिति। हे धातः इदमिति तञ्जन्या राभ छक्षीङ्कवंन्ति तव वपुरिदं निजं सत्त्वं शद्ध 
सत्त्वं न भवेच्चेत्‌ किन्तु प्राकृतमेव सत्त्वं भवेत्‌ तद्‌ा विज्ञानं तथाभूतत्वेन सतामनुभवः माउजंनं खोपम्‌ आप प्राप महदनुभव 
एवात्र भमाणमिव्यर्थः । विज्ञानं कीट शम्‌ अज्ञानभित्‌ अज्ञाननिवतंकमिति व्वदपुषो विशुद्धसत्वत्वेन विज्ञानमाच्रादेव संसारे 
निवतंत इति तादृशविज्ञानस्याभ्रामाण्यं नाशङ्क्यमिति भावः । न तस्य कलिपितत्त्वमाशङ्कनीयमिति भावः । किव्चात्र प्रमाणान्तर- 
मप्यस्तीत्याहुः गुणम्रकाशेगुणस्य अतितेजस्वित्वादस्मदादिसवंमनःप्रसादकत्वप्रेमप्रदत्वादेः प्रकाशेरेव इदं वपुभंवानेव न मायेत्यु- 
मीयते सम्प्रत्यस्माभिरपीत्यर्थः । तथाहि यस्य च यस्येव गुणः प्रकाशते चिन्मयत्वात्‌ न प्रकृतेजीड थात्‌ प्रकाशोऽपि प्रयोजक- 
सापेश्षत्वाच्च येन वा शुद्धसत्त्वत्वेनेव हेतुना भ्रकाशते न तु भ्राछ्तत्वेन अत एव वक््यते “यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः। 
तेस्तेरतुल्यातिशयेवीर्येदे हिष्वसम्बृतेः" इति यद्वा इदं निजं सत्त्वं ्ुद्धसत्वात्मकं तव वपुः न भवेत्‌ नाविभैवेच्चेत्‌ तदा अज्ञानभित्‌ 
विज्ञानमपरोक्षालुभवो माजंनम्‌ आप नाशमेव प्राप्युयादित्यर्थः। किन्तु तदा गुणानां बुद्ध्यादीनां प्रकाशेभेवान्‌ अनुमीयते 
केवखमुमीयत एव अनुमानप्रकारमाहुः यस्य गुणः भ्रकाशते येन वा बुद्धयधिष्ठात्रा देठुना वाद्यो गुणः प्रकाशते स ईर 
इति ॥ ३५ ॥ न केवरमेतद्रूपमेव ते विद्यद्धसस्वात्मकमपि तु _ एतस्य वाचकं नामापि ते च नामरूपे भक््येवानुभवितुं शक्ये 
नान्यथेत्याहुः- नेति । गुणेः श्यामसुन्दर कृपाद्रंखोचनेति कर्मभिः गोवद्धंनोद्धरणत्रिभङ्गलछितेति जन्मभिनंन्दनन्दनवसुदेवनन्दनेति 
ये तव नामरूपे ते यद्यपि यथा कथच्चिद्धाच्यष्येये भवतस्तदपि साक्षिणो विषयद्रष्टुर्जीवस्य निरूपितव्ये साक्षादनुभवनीयमाधुय 
न भवतः तयोमोधुयौऽनलुभव एव तदनुभवः यथा पित्तदूषितरसनजनेन चवित्यापि मलत्स्यण्डिकाखण्डस्य स्वादाटामादनलुभव 
एव एवं च भक्तिरहितजीवकन्त कालुभवाशक्तेरेव देतोनोमरूपयो द्व॑योरपि विश॒द्धसत्वात्मकमवगतमिति भावः । यद्रा साक्षिण 
इति तवेत्यस्य विंशेषणनामरूपयोः स्वरूपभूतत्वात्‌ न हिं साक्षिणः स्वरूपं सक्षात्‌ ज्ञातुं शक्लुबन्तीति भावः । हे देव ! अथापि 
क्रियायां त्वदीयश्रवणकीतंनादिभक्तौ सत्यां प्रतियन्ति नामरूपे साक्षाद्भवन्ति च तेषामनुभवस्त्वन्यैरलुमानज्ञेय इत्याहुः मनसा 
क्ष न्तिमानशून्यत्वादिलिङ्कन वचसा “मनोऽरविन्दाक्ष । दिदृक्षते त्वाम्‌" इत्यायनुरागन्यज्ञकवाक्येन अनु मेयं वर्त्म प्रमभक्तियोगो 


यस्य तस्य ।। ३६ ॥ 
भोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ये तथा न पृवंबदन्ये न स्युः हे माधव ! ते तावकाः सवस्य भवदात्मकत्वमवगाम्य त्वदात्मकभावयुक्ताः अत एव त्वयि 
वद्धसोहृदाः अतः कचित्कदाचिद्पि मागौत्‌ श्रेयःसाधनात्‌ भ्रश्यन्ति किम्‌ ? न कदाचिदपि श्यन्तीत्यर्थः । अधःपतनस्य तु का 
शङ्का माग॑ज्यतिचारमपि न छवन्तीत्यर्थः । किंव्च॒ अन्येषां ये विनायकाः विध्नदेतवस्तेषामनीकानि पान्ति ये तन्मूद्धंसु निभेया 
विचरन्ति ॥ ३३ ॥ अखिरृस्त्त्वधाम्नीति बहुब्रीहिना अन्यत्वोक्तः स्वरूपविखक्षणं स्वस्वरूपवन्नित्यं पूणं्र॒ आनन्दरूपममृतं 
यद्विभाति “आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद्धिरण्यकेशः दिरण्यश्मश्र आभ्रणखास्युवणः" यादात्मको भगवास्द्‌स्मिका व्यक्तिः 
क्रिमात्मको भगवान्‌ ज्ञानात्मक एश्चयौत्मकः “तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌', इत्यादिश्रुतिगणगीतं भगवतो वयुदं शितं तदेव 
सवधमंफठ्दत्वेन सवोश्रमपूञ्यत्वेन च प्रतिपादयन्ति- सत्त्वमिति । प्रकृतिगुणेऽतिग्याप्निवारणायाहुः - विशुद्धं कायंकारणरूप- 
प्रकृतिबिढश्चणं वपुः भवान्‌ श्रयते कथम्भूतं ¶ श्रेय उपायनं सवंपुरूषार्थदाद येन वपुषा जनः तत्तत्पुरुषार्थकामः तव॒ परममङ्गल- 
मूर्तरदंणमाराधनं सम्यगीहते करोति कैः वेदे ये क्रियायोगतपःशमादयः वेदम्रमाणकचतुराश्रमधमोस्तेः तत्र॒ क्रियोपनयनपूेक- 
वेदवेदार्थधारणाचुरूपो ब्रह्मच(रिधभंः योगः कमंयोगो गृहीधमंः तपोऽत्र वनिधमंः समाधिः नैष्ठिकयतिसाधारणः आश्चमधमःः 
वणधर्मोपलक्षकः ॥ ३४ ॥ येऽन्ये इति द्वाभ्याम्‌ । ब्रह्म त्मकत्वाभिमानोऽभयत्वहेवुरिप्युक्त तत्र यदुपेक्चयाऽधः पातो यदाश्रयशेना- 
भयत्वं वा स्यात्स सवौत्मा नास्तीति शङ्कं यच्चोक्तं वेदृक्रियायोगतपःसमाधिभिरित्यत्र यदाराघनाथीनां क्रियादीनां वेद्भ्रमाणकतवं 
स किमयुमानादि, माणगम्य इति शङ्कं च निराङ्वं न्ति - सत्त्वमिति । सः उक्तप्रकारस्त्वं न भवेच्चेत्तदा इद्‌ प्रत्यक्षप्रमाणगम्यं 
विचित्रं जगदपि न भवेत्‌ कारणाभावे कायीभावात्‌ किच्च विज्ञायते सवं सर्वैः स्वपक्षुपरपक्षगैर्येन तद्िज्ञानम्‌ अज्ञानेन भिदा 
नानाम्रकारो यो भेदः स्वस्य॒ परमेश्वरात्स्वात्स्वातंत्येण प्रथगवस्थानरूपः परमेशरास्पथकप्रधानकाखकमादीनां जगत्कारणभेदः 
परमेश्वरस्य तध समत्वेन देवतान्तरभेदः इत्येवं नानाभ्रकारस्तस्यापमाजेनं निवतंकं वेद छक्षणं शाब च न स्यात्‌ प्रवतंकाभावे 
भ्रवत्यौभावात्‌ येन शाब्ञेणेव वोधकेन गुणप्रकाशेः सबौत्मत्वसवंशक्तित्वसवंकारणत्वसत्यत्वानन्दत्वसौन्दर्यमाधु्यंत्वा दिभवद्‌ गुणवर्णैः 
भवान्‌ भ्रकाशते अधिकारि्टदीति शेषः ““सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति वेदश्च सर्वैरहमेव वेयः इति श्रुतिस्द्रतिभ्यां भगवतोऽन्य- 

त्वं केमत्तिकन्यायेन दशंयन्ति यस्य भवत एकोपि गुणः नाुमीयते इत्यनुषङ्गः स भवान्नाञुमीयते इति किं वक्तव्यम्‌ 
“निद्धियाणि नाुमानम्‌ः' इति श्रतेः चकारात्‌ यत्छृतः अनन्तकोरिन्रह्माण्डात्मकः संसारो नाुमीयते तत्कत्तौ माुमीयते इति 
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किं वक्तव्यं विस्तरस्तु वेदान्तकोस्तुभादिषु पूर्वैः छतः ॥ २५॥ एवं सङ्क्तेपतः स्तुता साकल्येन तव॒ नामरूपवणनं तु न कर्तु 
शक्यमित्याहुः - नेति । श्रुतिनिर्णीतस्वरूपगुणादिविशेषद्युभ्र षणा सुमु्चुणा “योऽयं जि्राणीति स आत्मा कतमः इत्येवं गन्धग्राह्‌- 
कतया सामान्यतोऽनुमेयं वत्मं यस्य॒ जीवात्मनः स्वदृश्यस्य साक्षिणः साश्षादुद्रष्टुस्तव नामरूपे गुणादिभिनं निरूपितव्ये न 
निरूपणा भगवद्‌ दश्यभूतो जीवः स्वगुणादिभिः स्वद्रष्टुनोमरूपयोर्निरूपणं नेव कयोदिव्यर्थः । अथापि देवस्य तव क्रियायामाराधने 
प्रतियन्ति हि देतो तव छपातः साक्षात्‌ पश्यन्ति ॥ ३६ ॥ 


श्रोसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिकः 


हे धातजगद्धारक विष्णो । इदं निजं स्वकीयं सत्त्वं ब्रह्मादि देदाख्यः सच्वगुणः । साच्विकरत्रह्मादि शरीरमिति यावत्‌ । 

यस्य चेति च शब्दो येन वेति वा शब्द्‌ इत्येतौ परस्परसमुच्यो । अज्ञानभिदापमाजंनमन्ञानमिध्याज्ञाननिवर्तकं च विज्ञानं विशिष्टः 
सर्वोत्तम इति ज्ञानकारणं च यदि । न स्यादिति यावत्‌ । तर्हिं येन केनाधिकारिणा यस्य कस्य सधनस्य सकाशाद्धवान्सर्वोत्तिम 
इति । प्रकाशते प्रकारोत ज्ञायेत न केनापि न कस्य साधनस्य सकाशालज्ञायेत । मत्सर्वोत्तिमत्वज्ञानमनुमानेन भवती्याशंकापरिदा- 
रायोक्तम्‌ ॥ गुणप्रकाशेरलुमीयते भवानिति । गुणप्रकाशेः पूणज्ञानानदादि गुणानां ज्ञानेज्ञोतेः । पृणंज्ञानानंदादि गुणेरिति यावत्‌ । 
भवान्सर्वोत्तम इत्यजुमीयते । अनेन विष्णुः पूणंज्ञानानंदादिमानिति ज्ञानं विष्णुसर्बोत्तमतवालुमितेरयोगास्पूृणज्ञानानदादि ज्ञानार्थं 
विष्एगुरपेक्षित एवेति विष्णुरेव विष्णगुसर्वोत्तिमव्वज्ञानकारणत्वमिव्युक्तं भवति । अन्यत्राविद्यमान सर्वोत्तमत्वं मम कुत इत्यत उक्तम्‌ ॥ 
अगण इति । यतो भगवान्नगरणः सत्तवादिगुणरहितोऽतः सर्वोत्तम -ति ॥ ता” अर्थः ॥ ब्रह्म'दिदेदाख्यं सतत्वं सत्त्वगुणः सात्विको 
ब्रह्मादि स्थितो विष्णुरिति यावत्‌ । तमोनुदमज्ञानमिथ्याज्ञाननिव्रत्तिकारणं ज्ञानरूपं ज्ञानं विष्ुसर्वोत्तिमत्वज्ञानं रूपयति निरूप- 
यतीति ज्ञानरूपं विष्यणुसर्वोत्तमित्वज्ञानकारणं यदि न स्यात्‌ । तदा तर्हि वियुर्विष्णुः परः सर्वोत्तम इति तस्य जिज्ञाखुभिः कथं ज्ञायेत 
न कथमपि । विष्णुसर्बोत्तिमत्वज्ञानमनुमानेन भविष्यतीत्यत आह्‌ | सत्त्वप्रकाशायुमित इति । अधोक्षुजो विष्णुः सत््वप्रकाशायुभितः 
सत्त्वस्य साधुत्वस्य । गुणपूणंत्स्येति यावत्‌ । प्रकाशेन ज्ञनेनायुमितः सर्वोत्तम इत्यदुमितो भवति । अतो गुणपूणंतवज्ञानाथं 
विष्णुरपेक्षितः। गुणपूणेतवज्ञानाथं विष्णुरपेश्षित इत्यनंगीकारे वाधकमाह ॥ यदीति । विष्णुः स्वगुणपूणंत्वज्ञानकारणं यदि न 
स्यात्तर्दिं गुणपूणत्वज्ञानं कस्य साधनस्य सकाशात्स्यात्‌ । न कस्यापि साधनस्य सकाशत्स्यात्‌ । विष्णुसर्वोत्तमव्वज्ञानाभावे वाध- 
कमाह्‌ ।। कथमिति । यदि विष्णुः सर्वोत्तम इति ज्ञातो न स्यात्तर्हि विद्वज्जना अमुं विष्णुं कथमवचंयंत्यचंयेयुः। विष्एुसर्बोत्तिमत्व- 
संभावकमाह्‌ । निगु णत्वादिति । विभूर्विष्णुर्निगु णत्वास्सत्वादिगुणरहितत्वात्परः सर्वाँत्तम इति ॥ ३६ ॥ 


भ्रीछलारीनारायणाचायं विरचिता भीभागवततात्पयं टिप्पणो 


सत्त्वं वि्ुद्धमिति श्छोके भगवान्‌ स्थितो जगत्पाखनाय विद्युद्धं सत्त्वं केवटम्राछृतसत्तवगुणात्मकं वपुः शरीरं श्रयते 
प्राप्नोति । येन केवङसत्तवशरीरेण युक्तस्य तवाणं जनो वेदुक्रियादिभिः समीहते करोतीति जगताख्कविष्यएुशरीरस्य प्रकृतिज- 
सत्त्वगणविकारात्मकत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन तत्तासयोर्थमाह ॥ विद्युद्धसतत्वमिति । सप्तसु भथमेति सूत्राद्धि- 
शुद्ध सत्त्वमिति प्रथमा सप्तम्यर्थे । तच्छब्दो यच्॑व्दमपेश्चते । यो हरिर्विंद्यद्धसत्त्वे विद्यद्धसत्वाख्ये ब्रह्म देः शरीरे संस्थितस्तं हरिं 
तेषामादेशमार्गेण ब्रह्मादीनां शरीरे स्थितदयु पदिषटमार्गेण वेदाद्येर्वंयन्ति। विद्धञ्जना इति शेषः। आद्यपदेन भागवतस्यक्रिया- 
योगादयो प्राह्याः । तेषामादेशमार्गेणेत्यनेन भागवतस्थयेनेतिपदं विष्णुवाचक न तु यच्छब्द्रूपम्‌ । अकयप्रविसंभूयसखहा विष्णुः 
वाचका इत्यभिधानादित्युक्तं भवति । अनेन भागवते वपुरित्यत्र ब्रह्मदेरिति शेषः परणीय इत्युक्तं भवति । भागवतस्थयेनेतिपद्‌- 
व्याख्य(नरूपेण तेषामादेशमार्योणेति प्रमाणवाक्ये नाथौदुपदेरोन ज्ञानं ज्ञानादज्ञाननिवृकत्तिरज्ञाननिटृत्त्या विज्ञानं विज्ञानाद्धगवदष्वंन- 
मर््वनाद्धगवत्तत्वज्ञानमित्युक्तं भवति । इदमेव प्रमेयं विपत्ते बाधकेन दढीकतु सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेदिति श्छोकः भटृत्तः । 
तत्र हे धातः परमेश्वर । इदं सत्त्वं सत्वगणं निजं चेतनस्वरूपं न चेद्धवेत्तर्दि विज्ञानं सत्त्वात्संजायते ज्ञानमिति गीतातातपयमरमाणा- 
त्सत््वकार्यविज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं भवेत्‌ । भेदादिभपंचोपादानस्याज्ञानस्य भेदादिभपंचस्य चापमाजंनं निव्तंकं भवेत्‌ । स्वरूप्‌- 
मूत्ञानस्याज्ञानतदुपादानम्रपंचनिवर्तकत्वामावाद्यदाऽज्ञानमिदापमाजं नं भवति तदा भवात्कस्य ज्ञानिनः केन हेतुना गुणभ्रकाशः 
प्रकाशरूपा इति प्रकाशा गुणाश्च ते भ्रकाशाश्च तैरज्ञानिनां भतीयमानसार्वश्यादिगुणेरनुसत्य । युक्तववेनेति यावत्‌ । मीयते ज्ञायते । 
प्रकाशते प्रत्यत्तेण चकाश्यते ज्ञायते न कस्यापि ज्ञानिपुरुषस्य केनापि हेतुना । कुतः । यतस्त्वसयणः पारमा्थिकसार्वरंयादिगुणरदित 
इति भेदादिप्रपचस्य सार्वज्ञादिभिगवद्गुणानां च ज्ञाननिवर्त्यत्वसुज्यत इत्यन्यथाभरतीते्विबक्षितोऽथश्च न भ्रतीयतेऽतः भ्रमाणेनेव 
तत्तात्ययौर्थमाह ।॥। सतत्वं ब्रह्मादिदेहाख्यमित्यादिना । यदिशब्दस्य तदाशाब्दस्य नकारस्य स्याच्छब्दस्य कथशब्दस्य वचाबृत्त्या 
योजना कर्तव्या । सत्त्वं सत्वशब्दवाच्यं ब्रह्यादिदेहाख्यं वस्तु ज्ञानं रूपयति निरूपयल्युपदेशेन जनयतीति ज्ञानरूपं ज्ञानजनकं यदि 
न स्यात्तदा तमोनुदमज्ञाननिवर्त॑कं कथं स्यान्न कथमपि । यदयज्ञाननिवतंकं न स्यात्तदा बिसुहेरिः सत्त्वभरकाशालुमितः सत्त्वगुणजन्य- 
भकाशमनु अनुसत्यानुभितो ज्ञातः कथं स्यान्न कथमपि । यदा द्रिबिषयकाज्ञाननिदरत्तिनोस्ति तदा तत्र जीवे ज्ञानाद्याधिक्यालु- 
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सारेण विशेषेण संनिहितो हरिज्ञोतो न भवति । अज्ञानावरणस्य विद्यमानत्वात्‌ । यदि परः सर्वोत्तमो विष्णास्तत्र तत्र संनिहितत्वेन 
ज्ञातो न स्यात्तस्याविद्धञ्जना असुं सर्वोत्तमं विष्णुं तत्र तत्र कथमचंयंति । अर््वयेयुः। न हि यस्य॒ यञज्ञानमेव नास्ति तद्वनं न 
संभवति । यदि हरं नाचयेयुस्तदा तत्वस्य स्वतंत्रतत्वस्य हरेर्जिज्ञासुभिज्ञानेच्छभिः पुरुषै्रिः कथं ज्ञायते । न कथमपि । नन्व. 
नाभावेऽपि तत्त्वजिज्ञासुभिदरिः छतो न ज्ञायत इत्यत आह ॥ कस्यापीति । षष्ठी ठृतीयार्थे । नेत्यनुवर्तते । केनापि पुर्पेण हरिन. 
ज्ञायेत न ज्ञायते । यत इति शेषः । अतोनाचंनजन्यहरिप्रसाद्‌ विना हरेज्ञनाभावे हरेर्नित्याग्यक्तत्वं हेतुरुक्तः । निव्याज्यक्तत्वाद््च 
नाभिव्यक्तप्रसादं विना हरिन ज्ञायत इत्यस्मिन्नर्थे तदव्यक्तमाह हीव्यारभ्यानतेन तथा दि ङिगमिस्यंत ब्रह्मसूत्रभाष्योदाहत- 
श्रत्यादिकमेव प्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । नु हरेर्नित्याव्यक्तत्वमेव कुत इत्यत अह ॥ निशुणत्वादिति। अनेन दरिर्निव्याव्यक्तो भवितुमर्हति 
भ्राक्रतसत्त्वादिगुणन्नयातीतत्वादूज्यतिरेकेण. जीववत्‌ । ख्या अपि गुणत्रयाभिमानित्वेन गुणत्रयातीतत्वाभावान्न व्यभिचारः । 
निशंणत्वेऽधोक्षजः पर इति देतद्धयम्‌ । अधोक्षजशब्दरोऽचुमानस्योपलक्षकः। अधःकृतोऽश्चजादियेन स तथा । प्रस्यक्चानुमानाविषय 
इत्यर्थः । अनेनेद्रियाणि नाचुमानं वेदा ह्य वेनं वेदयतीति श्रतिमर्थत उपादत्ते । अनेन सदागमेकविज्ञेयत्वमुक्तं भवति । परः 
सर्बो्छष्टः । सदागमेकविज्ञेयत्वात्सर्वो्छष्टत्वाद्धरिनिगुणः । यः सगुणो जीवादिः स॒ सदागमैकविज्ञोयो न भवति सर्वो्छरष्टश्च न 
भवति । नलु विष्णोः सर्बोत्छृषटत्वमेव ऊत इत्यत उक्तम्‌ । विभुरिति । विविधं ज गद्धावयल्युत्पाद्यति सत्त(दियुक्तं करोतीति षिभुः। 
अनेन हरेजंगन्नियामकत्वमुक्तम्‌ । तेन यदि नाम परो न॒ भवेत्स हरिः कथमस्य वरो जगदेतद्भूदित्यादितर्को विपत्ते वाधकः 
सूचितः । अत्र तात्पर्ये यदि न स्याद्यदि न स्यादिति द्विवारोक्त्या सत्वं न ॒चेद्धातरिद्मिति श्टोके न चेद्धवेदिति पद्त्रयस्यावरृ्या 
योजना कतंव्येति सूचितं भवति ॥ २५-३६ ॥ 
श्री सत्यघमकरता श्रीभागवतटिप्पणी 


यदन्येषां दशाऽन्यरूपस्तत्मरतियोगिनस्त्वहयायोगिन एवमित्यावेद्यति ॥ तथेति । हे माधव प्रभो तावकाः पष्ठादौ गतम्‌ । 
त्वत्सम्बन्धिन एते तथा त इव त्वयाऽभिरुप्तास्त्वयि बद्धसोह्टदा मागौत्सतः क्चिदपि न भ्रश्यन्ति अष्टा न मवन्ति। निर्भया अतीत 
मीतयो विनायकानीकपमूषंसु विनायको गणेशस्तस्यानीकानि सेना विन्नास्तानि पान्तीत्यनीकपा महामर्यूह स्तेषां मूधौनः शिरांसि 
तेषु विचरन्ति घनान्विन्नानपि ते घरन्तीत्याशयः । आनते त्वयीस्यप्यन्वयः । सर्वजननमस्छरृत इत्यर्थः ।। ३४ । स्त्वं विदयुद्धं श्रयते 
भवान्स्थितौ वपुरिति श्छोकेऽतीतश्छोकेऽन्यत्रापि सदा सर्वगुणाढ्यत्वादित्यादिव्याकरणप्रकारेण भगवद्वाचकत्वेऽङगीछृते तवादहणं 
येनेति न वक्तव्यं स्यात्तथा ञयुद्धसत्त्वगुणात्मक वपुराश्रयत इत्यपि ज्ञानानन्दतलुमत्त्वाद्वाधितमित्यतोऽत्र युक्तं सत्त्वशब्दार्थं मानेनाह ॥ 
विञ्यद्धेति । खुविञ्युद्धसत्त्वे सत्त्वसतत्वसत्त्वप्रचुरादित्वेन ब्रह्मदः शरीरे यो हरिः स्थितस्तेषां ब्रह्मादीनां शरीरस्य भगवदृादेरोन एष 
आदेश एष उपदेशस्तन्मार्गेण वेद।येस्तदुपदिष्टर्वऽचंयन्ति । अव्यो ज्ञानिनो तद्वादाचरन्ति तद्‌ बहुल्यात्तत्वेन व्यपदेशः । अम्र भ्रा- 
जन्त्य्व॑य इत्यादेरर्चिन्‌शब्दंपयौ योऽयमचिशब्द्‌ः । इनिखिदन्तोऽप्यस्तीति भानुः । ते ज्ञ।निनोऽचंयन्ति पूजयन्ति | अथ श्ोकार्थः॥ 
कत्र तिष्ठति किं साधनेऽनुष्ठिते भगवास्तुष्टः स्यादिति किमुपदेरेन जायमानमानवसभाजनीयो जनाद्‌ न इत्यत आह ॥ स्वमिति । 
भवान्विञ्यद्धं सत्त्वं ब्रह्मादेर्वपुदंहं शरीरिणां ज्ञानादिप्रा्ियोग्यताबत्रशस्तशरीरवतां श्रय उपायनं श्रयसामधिकाश्रयं स्थितौ । ताद्रथ्य 
सप्तमी । प्राप्रप्रतिपस्स्थिरताये श्रयते जनो येन तत्कायनिक्ायेन हरिणा । अकायेत्यादेः । न यच्छब्दोऽयं किन्तु यशब्दः । वेदाः 
क्रिया अ्योतिष्टोमादयो योग इति चोपायवाचि सत्काकाक्षिन्यायेन वेदक्रियायोगो तद्रूपापायो पुनर्योगो तो च तपःसमाधी चेत्यन्वेति। 
ततश्च वेदः किया तपः समाधियोगोरिति सिध्यति । यद्वा क्रियायोगो जञ्योतिष्टोमादिरितरपपूर्ववत्‌ । तेः करणेस्तवादणमष्वनं समीहते 
करोति । बिध्यायधिष्ठावरत्वदुपदेशख्ब्धोपरन्धिः स्थेय भजते स जनस्त्वाम्वंतीति साधनाधिष्ठानं चोक्तं भवति ॥[३५॥ एवमनथीपने 
्ैवमनथीपत्तिरित्यनिष्टोपदशनेन पूर्वोक्तं सत्त्वाद्यथं व्यवस्थापयतः सत्त्वं न चेद्धातरिति पद्यस्य प्रप्चमिश्यात्वं हरेनैरगाण्यं चार्थ 
इत्यन्यथाप्रतीतिं विवक्षिताथोप्रतीतिं च प्रच्यावयितुं मानमेवाह ॥ सत्त्वमिति । यदि ब्रह्मा दिदे इत्याख्या यस्य तत्सत्त्वं ज्ञानरूपं 
ज्ञानं रूपयत्युपदेशादिना श्रतिष्ठापयतीति तत्तथा न स्यात्‌ । तमोनुदमज्ञानापनोदकं कथं स्यात्तदुपायामावात्‌ । यदि न स्यादज्ञाननि- 
वर्तकं तदा विभुदैरिः सत्त्वप्रकाशानुमितो ब्रह्माद्युपदेशम्रादुभूतं प्रकाशमनु अनुसृत्य मितो विषयीकृतः कथं स्यान्न कथमपि । यदा न 
तदज्ञानदानं स्वरूपत(निमित्तक तत्र तत्र सन्निदितो हरिरिति परः सर्वविरक्षणो विष्णुरिति ज्ञानं क च स्यात्‌ । न स्यात्तच्वेद्धद्रञ्जना 
अयं माधवं कथम चैयन्ति । नानेकेषां मनीषिणां भ्रमोषो वक्त शक्य इति विद्टञ्जना इति ब्रहुवचनमव्वयेयुः । न हि हदीनस्तञ्ज्ञनेन 
तं सदाऽचंयेदिति भावः। यदि ते तं नाचयेयुस्तदा तवं जिज्ञासवस्तत्त्वजिज्ञासवस्तः । नरोकेति षधीनिषेधात्‌ । कथं ज्ञायेत न 
कथमपि । नन्वचंनच्वंनं विना न तञ्ज्ञानमिति कुत इत्यत आह ॥ कस्यापि केनापीति । न ज्ञायते तत्र तन्त्रं निगंणत्वात्‌ । केनचि- 
द्रमेण कथिद्धर्मी केनचिञ्ज्ञय इति खौकिकी रीतिरियम्‌ । नि्गंण इतरज्ञानविषयताहेवुसत्व(दिगुणदी न इति प्रसादसौमुख्यमनासाद्य 
रो न भवतीव्यव्यक्तताऽनेन सूचिता । तदधिपतिनीन्य इति नेतदसम्भावितमिव्यप्याह ॥ निशुंणत्वादप्रधानत्वादिति । अनेन 
हरिर्नित्यमन्यक्तः स्वातन्व्येण शुणत्रयातीतत्वात्‌ । तथा हरिगुणत्रयातीतः सर्वप्रधान्यायतिरेकेण स्वेतरसर्ववदित्यनुमानमद्युष्कं 
मानञुक्तं वेदितव्यम्‌ । नलु भत्यक्षादिश्रमाणतोऽन्यथाऽपि ज्ञायत इति सर्वयुक्तं गजमञ्जनायितमित्यतोऽधोक्षज इति । अधःकछरृतः 
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युष्कप्रतयक्षादिरिति न तद्वाधः । नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदा ह्य वेनं बेदयन्तीत्यादेरर्थत उपादानम्‌ । हरिः परः सर्वोत्छष्टो विभुता- 
दिति सुषयितुं विरोषणद्रयम्‌ । वपरीत्येन वेति ज्ञेयम्‌ । विविधं भावयत्युत्पाद्यति सत्तावत्करोतीति चिुस्तटुखादकतया तत्सत्ता- 
प्रापकतया तद्वशकत्वसुक्तम्‌ । तच्च न तत्परत्वं विना सम्भवेत्तदाक्षिपति। यथोक्तमाचार्यैरन्यत्र । यदि नाम परो न भवेत्स हरिः कथमस्य 
वशे जगदेतदमभूदिति । यदि न चेत्कथमित्यादीनां यथायथमावृत्याऽन्वयप्रदृशं नमुत्तरतासयंपयीखोष्वनमूटमिति मन्तज्यम्‌ । तत्तत्त्वं 
जिज्ञासुभिस्तत्त्वस्य जिज्ञासुभिरिति पाद्यम्‌ । द्वितीयपाठे तत्त्वसम्बन्धिजिज्ञासाबद्धिरित्यर्थः । परो विभुरिति पदमेकं वा । परस्मा- 
दू्रह्मादेः परं परो श्रीतत्यम्‌ । तद्पेश्चया विसुुणतो व्याप्त इति परो विः । परस्मादुत्तमं प्रोक्तं पर इति छान्दोम्यभाष्योक्तं ॥ 
ततश्चायं श्छोकार्थः ।। हे धातः ( मां तु धातेति बदृन्मरः पामरो वस्तुतस्तु सकलजगद्धारकत्वात्तच्चेन्मुख्यतो धाकृत्वं तवेवेति धाता 
धातरिति सम्बोधयामासेति वोध्यम्‌ ) सकलजगद्धारक हरे । इदं निजं स्वकीयं विज्ञान विशिष्टज्ञानं यस्मात्तत्सत्तवं ब्रह्मादि 
देहाख्यमज्ञानभिदापमार्जनं भिदाऽन्यथाज्ञानं तयोरपम।र्जनमपमाजंकं निवर्तकमिति यावत्‌ । न भवेच्चेद्यदि न भवेत्तर्हि तद्धिमत्‌- 
ज्ञानजनकेन केनचिद्धवितव्यम्‌ । कार्यमात्रस्य सकारणकत्वात्‌ कायं चेदमिति । गुणप्रकाशेः सत्वाद्युसन्नन्नानैभेवानयु सत्य मीयते 
ज्ञायत इति यदि न स्यात्तद्य गुणो भवान्यस्य कस्य । यतश्चोदेति सूर्यं इत्यादेः । येन साधनेन प्रकाशते ज्ञायते । अत्रेदमाक्रूतम्‌ । 
ब्रह्मादिदेहगेहनारायणावुग्रहेण ज्ञानमन्नानमिश्याज्ञानहानिदतवेन श्रेयःसाधनं न स्यात्तर्हि ज्ञानाभावेनाजुमापकदेतुत्नानं न स्यात्‌। 
तद्यदि न स्यात्तञ्नानं दुर्मरं यदि तत्तथा कस्य च पूजा जायेत सा च यदि नाम न स्यारस्याज्जगदन्धं तचःनिष्टम्‌ 1 कच्चिन्मां वेत्ति 


तत्वतः । प्रियो हि ज्ञानिनोव्यर्धमहं स च मम प्रिय इत्यादिमानदुराननतापत्तेरतो विन्नानमनज्ञानभिदापमाजंनं भवे्ुरुषा्थसाधनं 
भवतीति सिद्धमिति । ३६ ॥ 


्रीसुबो धिनी 


नन्वेवं सति भक्तिमागौलुसारेणापि भगवद्भजने विकमौदिना कालान्तरे पुनुंद्धिनाशप्रसङ्गः । साधनत्वेनेव भक्तिमाग- 
स्यापि ्वीकारात्‌ । अतस्तुल्यत्वात्‌ किं मागोन्तरदृषणेनेत्याशङ्कय स्मार्तस्यापि भगवन्मार्गस्य फलमाह तथेति । हे माधव ते पूव 
तद्वत्‌ प्रवृत्ता अपि तावकाः सन्तः कचिद्प्यारोहणावस्थायां श्रश्यन्त्यपि न । पादोप्यधः प्रमादादपि न पतति । आरुद्यमाणमार्गात्‌ 
स्वमागोद्पि न पतन्ति । मागंस्यैव तथात्वात्‌ । यथा वस्तुरक्षकाणां मध्ये सुगन्धर क्षकः सौरभ्यं प्राप्नोव्येव 7 छदयुनादिरक्षकस्तद्धिष- 
रीतम्‌ । यद्यपि स्वतन्त्रतया भगवान्न सेवितस्तथापि भगवानिति तस्य पातो न भवत्येव । माधेतिसम्बोधनं रा्नावपि विखासेन 
तत्रत्यानां दशंनार्थम्‌ । तेन विकरम॑तुल्यत्वेपि सेवापरत्वाद्‌ भगवदर्शनं नान्येषामिति निरूपितमत एव तावकाः ! अश्र शे हेतुस्त्वयि 
बद्ध सौहदा इति । सौहृदं स्नेदो रब्जुस्थानीयः । स स्वात्मानं जीवं भगवच्चरणे वध्राति। अतो युक्त एव तेषाम शः । नन्वन्ये 
कादयः कथं तान्न श्र शयन्ति भक्ति वा न नाशयन्तीत्याशङ्कयाह्‌ ध्वयाभिगुप्ता विषचरन्तीति । त्वयाभितो बाह्याभ्यन्तरस्वंभावेन 
रक्ष्यमाणाः । बुद्धयादीनामपि नाशासम्भवादन्यप्रवेशासम्भवाच्च > अश्यन्तीति युक्तम्‌ । अत एव विचरन्ति । सर्वत्र विशेषेणा- 
निन्दया सर्वेषु छोकेषु भ्रमन्ति । काटादिभियरदिता निर्भयाः । यदन्येषां त्यागस्थानं भयस्थानं वो तदेव तेषां परिभ्रमणस्थानमित्याह 
विनायकानीकपमूर्धस्विति । विनायका विन्नकतीरः। विशब्देन विघ्ना उच्यन्ते । तेषां न।यका जनका एव भवन्ति । तेषामनीकं 
सेना । एकस्मिन्‌ विन्नार्थे प्रवृत्ते तदशक्तौ तत्सहायार्थं बहवः समायान्ति । ते सर्वे स्वतन्त्रा नियामकाभावात्‌ काय॑ न करिष्यन्तीत्या- 
शङ्क तद्रक्षका अपि समायान्ति तेनीकपाः । तेपि बहवो भ्र शयितुं समागताः । भगवदीयसुदशंनादिभयाद्स्परश्येव निकटे तिष्ठन्ति । 
यथा प्रदुखादे । तेष्वेवारोहणाथं भगवद्धक्ताः पादं प्रयच्छन्ति । तेपामधःपातनसामथ्यौभावात्‌ प्रतिष्ठाहेतव एव भवन्ति । यथा 
जडभरते मारणार्थमुदयत।ः प्रतिष्ठाहेतव एव जाताः । तेषां मूर्धानः सर्वसामध्यंस्थानानि परमकाष्ठापन्नानि । एवं तेषां विचरण हेतुः 
नि इति । एतत्सामथ्यं त्वदीयमेव । अतस्ते समथो अपि न द्विषन्ति । अतो भक्तिमागौन्मागौन्तरं साधनतः फलतश्च न समीचीन- 
म्‌ । ३३ ॥ 


एवं स्म्रतिमागण भगवस्पक्षपातसुक्त्वा वेदिकमार्गेण पूर्ववदाह सत्व मित्यादिचतुभिः । वेदो हि दि विधः प्रवृत्तिनिवृत्तिमागं- 
प्रतिपादकः । तादशोपि पुनः प्रत्येक द्वेधा भिन्नैरधिक!रिभिद्िविधः। तत्र प्रवृत्तावथौवबोधोध्ययनमनुष्ठानं चेति ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य 
चाधिकारेण सिद्धम्‌ । तप अआ! मनि च स्थितिरुत्तमाश्रमस्थयोर्निवृत्तौ करमेणेव छिद्धम्‌ । एतद्‌ वेदानुसारेणाश्रमचतुष्टये धमोलुष्ठानं 
दृत्यांशानामपि तुल्यमिति भगवान्‌ सन््वमूर्तिः स्व सत्वं प्रकटीकृत्य सात्त्विकानेव त तद्धर्म प्रेरयति विपरीतांश्च निवर्तेयति । अन्यथा- 
श्रमस्थेष्वेव केचिदध्ययनादिकं यथाशाख्राथं कुर्वन्ति केचिन्नेति व्यवस्था न स्यात्‌ । वैदिकाश्च सर्वं धमौः परिपाल्यमाना एव जगति 
प्रवर्तन्ते । अतः स्थितो स्थित्यथं यदा भवान्‌ विशुद्धं सत्त्वं सत्त्वगुणं श्रयते तदेव तेन सत्त्वेन छोके अस्तेन व्याप्ता आश्रमस्थाः 
क्रमेण वेदाध्ययनं क्रियायोगः कमौचुष्ठानं तप! वनवासादिः समाधिरात्मस्थितिश्व चतुर्विधान्‌ धमौन्‌ सम्परगनुतिष्ठन्ति । ततोपि 
तेन धर्मेण जद्धान्तःकरणास्त बाहंणं समीहन्ते । शुद्धे रेव हि भगवत्तेवा कतुं शक्त इति । नन्‌ वेदेनैव कायसिद्धौ किं सत्त्वगुणे- 
नेत्याशङ्कयाह शरीरिणामित्यादि । यदि फठ्दाता कोपि न स्यात्‌ प्रथसप्रवृत्तं विसंवादिनं दृष्ट्वा कोपि न भरवर्तेत । नन्वद्टादिद्धारा 
भूतसंस्कारद्वारा वा कायसिद्धौ किं सत्तवमूर्यत्याशङ्कय!ह शरीरिणामिति । ते हि शरोराभिमानिनो विद्यमानशरीराश्च । यदि भथमं 
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३६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ३३-३६ 


शरीरभिन्नतयात्मानं जानीयुस्तदा कठ्ंसमानाधिकरणमदृ्टमुत्पदेत एव । देहान्तरे वा फठे प्राप्ये भूतसंस्कारो भवेत्‌ । उभयोश्चाभावात्‌ 
फलदाता भगवानेवापेक्ष्यते । तदाह श्रेय उपायनम्‌ । उप समीप आनीय समपंणम्‌ । यस्माद्‌ वपुरिति । दौवगत्या फटसिद्धिज्ञाना- 
भावाय । अस्तु वा फलसिद्धिः । तस्य धमंस्य भगवद्भजने करणत्वं सहायत्वं वा चेन्न स्यात्‌ तदा क्षयिष्ण्वेव फलमिति पूर्वदोषा- 
निच्त्तिः। अतो वैदिके मार्गे सर्वधमंप्रवर्तको भगवानिति देवानां पक्षपोषकः। जन इत्येकवचनं जात्यभिभ्रायं दुर्छभत्वज्ञापनाय ।३४। 
नु ब्रह्मचारिणो गरृहस्थस्यापि श्रेयोदानार्थमात्मविवेकस्याजातत्वात्‌ सच्वाश्रयणं भवतु नाम ज्ञानस्य तु सिद्धफख्दावृत्वा- 
दसिद्धफलेपि साक्षादेव फरजनन्म्भवात्‌ तज्ज्ञाने तत्साधने तपसि वा भगवतः सत््ववपुनौपेश््यत इत्या शङ्कयाह सत्वं न चेदिति। 
इद्‌ शुद्धसत्त्वं सर्वरक्षक सर्वकर्मफट्दादू चेन्न भवेद्‌ विज्ञानमपि न भवेत्‌ । “सत्त्वात्‌ सञ्ञायते ज्ञान'"मिति सत्त्वाभावे ज्ञानं न 
स्यात्‌ । न च शाख्रसिद्धेन सत्वगुणेन ज्ञानमुपस्थापयितुं शक्यते । परकीयत्वात्‌ यस्मिन्‌ क्षणे शाख्नानु सन्धानं तदथौयुष्ठानं बा तदेव 
तत्सत्त्वमाविभंवति । तद्धमंत्वात्‌ । इदं तु निजम्‌ । न च तैरपि स्वभूल्करारणभूतं सत्वगुणमुत्पादयितुं शक्यते तेषां कचत्वाभावादिति 
ज्ञापयति हे धातरिति। विज्ञानमनुभवः। स च सतवैकरूपेन्तःकरणे भवति । यथा यथा च वि्युध्यते तथा तथाकामहतो भवतीति 
द्धसत्त्वाविभोव एव विज्ञानं युक्तं यथोखन्ने जगत्यन्ने सत्यां क्षुध्यन्नसम्पादनं सुकरं न तु श्षृदनन्तरं ततसम्पादनं शक्यम्‌ । अतो 
भगवता सत्त्व आविभोषिते तत्कृपया भगवता सह सत्त्वमपि हृदये समागच्छेन्नत्वन्यथा । निपिध्यमानं शास्मीयं भविष्यतीत्याशङ्कय 
विशिनष्ट्यज्ञानभिदापरमाजंनमिति । अन्ञाननाशकं विज्ञानमात्मालुभवः । भेदनाशकं तु भगवद्धिज्ञानम्‌ । उभयोः साक्षात्कारे 
देहादयध्यासनिच्त्तिः शुद्धाद्धेतं च स्फुरति । तच ज्ञानं न विषयविषयिभावेन । तादृशस्य पुरुषाथौसाधकत्वं पूर्वमुक्तम्‌ । आविभौवस्तु 
भगवतः स्वरूपस्य वा गुद्धसत्त्वव्यतिरेकेण न सम्भवति । यदि ज्ञाने सत्वापेश्षा सुतरां तपसि तद्पेत्तेति न तत्‌ प्रथ निरूपितम्‌ । 
न चेद भवेदिति । इत्पदग्यतिर्क्िं सर्वमावर्तते। “अर्धवशात्‌ पदानां व्यवस्था!" । अज्ञानभिद्‌ विज्ञानं माजनमापेति न 
ञ्याख्यानम्‌ । नन्वस्य सत्वस्य स््रतो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ साधन उपयोगाः । यद्यन्यथेव भगवदाविभौवो भवेदात्मनो वा तदा किं 
सत्त्वेन ? तत्रेद्रिथाणां भ्रकाशो छोकटष्टः स्वकारणप्रकाशमाक्षिपति । तत्र प्रवर्तकस्य भगवतोभिमानिनो जीवस्य च भरकाशोवश्य- 
म्भावी । अतस्तदनुसन्धानेनेव तद्रयवधायकमलनिचृत्तौ तदुभयोः प्रकाशो भविष्यतीति व्यथं सत्त्वमिति चेत्‌ तत्राह । गुणप्रकाशे- 
रनुमीयते भवानिति । गुणानामिन्द्रियविषयादीनां प्रकाशैज्ञोनेः प्ेरकोभिमानी चानुमीयतेस्तीति । स द्यनाविभूत एव तथा करोति। 
आविभोवस्तु केन कर्तव्यो भवेत्‌ ‰ न च स्वरूपसत्वं कायकारण वा प्रङ्ते प्रयोजकम्‌ । आविभोवस्तु सत्वाधीन इति पूर्व॑मवोचाम । 
न च प्रकाशोपि कायेन्यतिरेकेण न सम्भवति । अन्यथा गुणप्रकाशो न भवेदिति वक्तव्यम्‌ । यस्य सम्बन्धी वा गुणः प्रकाशते येन 
वा गुणः प्रकाशते । न तु सम्बन्धिनः करणस्य वा प्रकाशमपपेक्षृते । अतः प्रकाशार्थमवश्यं सत्वगुणोपेक्षितः ॥ ३५ ॥। 
एवं प्रमाणप्रमेये वेदिकप्रकारेण भगवद्रुपेण भगवद्रूपे विचारिते। साधनं विचारयति न नामख्पे इति । वेदिकमागो- 
चुसारेण साधनं भगवान्‌ सर्वपुरुषार्थेषु । स च गुणातीत एव । वेदे गुणाभावात्‌ । फखदाना्थं परं भगवान्‌ देवपक्षपाताथं तथा 
कृतवान्‌ । अतः सगुणः साधनमितिपक्षं निराकरोति न नामरूपे इति । ते नामरूपे गुणकम नन्मभिनं निरूपितन्ये । साक्षो भगवान्‌ 
सर्वकर्मफलठ्दाता कमौध्यक्षः । स एव साधनम्‌ । गुणैः करत्वा यानि कर्माणि जन्मानि च तानि तव न सन्त्येव किन्तु क्रियाशक्तयेव 
सद्रपया धर्मरूपेण प्रकटस्य तवाविभौवः कर्मणि । आनन्दरूपेण प्रकटस्य च जन्मानि । तेरेव च नामरूपे । अन्यथा प्रारतत्वे 
सति न कोपि पुरुषार्थः सिध्येत्‌ । भवतु वा भगवतः कल्पान्तरे तथाभूते अपि न तु शाने साधनत्वेन निरूपितव्ये । तदा तस्य 
फटदादृत्वं न स्यात्‌ । कमौध्यक्चव्वाभावात्‌ । किच्च सगुणं चेन्‌ मनसा वचसा च उ्यप्यं भवति । ततो मानसिकं वा चनिकमेव फलं 
प्रयच्ेद्‌ न त्वात्मरूपं भगवद्रूपं वा । भगवांश्च मनोवचोभ्यामनुमेषमेव तक्यंमेव वत्मं यस्य तादृशः । न तु म्रत्यक्षविषयः । “यतो 
वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सदह” “पराच्चि खानि उ्यदृणत्‌ स्वयम्भू""रित्यादि भ्र तिवाक्येः । तर्हिं नामरूपाण्येव न सन्तोति चेत्‌ 
तत्राहुरदेव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि होति । हे देव सर्वपूज्य । क्रियायां श्रोत्यां तान्तिक्यां च नामरूपे प्रतियन्ति । “विष्णोनुं क" 
“तदस्य प्रियम्‌" “इद्‌ विष्णः" “श्र तद्‌ विष्णुः" षडश्षरादिरामादिमन्त्राश्च । “यस्ये देवताये हविग्रदीतं स्यात्‌ तां मनसा ध्यायेद्‌ 
वषट्‌करिष्य''न्निति श्रुतेध्यौनादिविधानाच्च । नामरूपाभावे ध्यानं मन्त्रश्च न भवेतम्‌ । इमामेवोपपत्तिमादह दिशब्द्‌ः । अत एव 
तद्न्यथान्चुपपत््या प्रतियन्ति । यतः प्रतियन्त्यतः प्राकृतत्राभावाद्‌ दिव्य्ान्येव तान्यानन्द्मयानीत्यध्यवसीयन्ते । एवं सवोण्येष्‌ 
रूप\णि नामान्यानन्दमय्रानीति तानि सर्वपुरुषार्थसाधकानि निरूपितानि ॥ ३६ ॥ 
( १) श्रीप्रभचरणविरचित। श्रीटिप्पणी १ 
ते हि शरीराभिमानिन इत्यादि । वैदिकं कर्मं यथोक्तमेव कृतमदृष्टजनकम्‌ । ज्ञानमपि तत्राङ्ग य एवं वेदे तिवाक्येभ्यः। 
तथा च तदभावात्‌ तथेतिभावः । जडत्वाद्पि तथात्वं ज्ञेयम्‌ ॥३४॥ उभथोः साक्षात्कार इत्यादि । आत्मसाक्षात्कारस्य फलमध्यास- 
 द्वितीयस्याद्वेतस्फ्तिंः वैदिकमार्गे हि प्रभेयं “स हेतावानापे"" तिश्रतेव्र॑ह्यात्मकम्‌ । अतस्तत्त्वेन स्फूर्तिः फलमितिभावः। 
इत्पदव्य तिरिक्तमिति। न चेदित्यत्र यदित्थदं तद्धयतिरिक्तमिव्यर्थः । “अज्ञान भिद्‌ विज्ञानं माजंनमापेति न व्याखयान'मिति। 
क्रियापदस्य समानल्कारेणैवान्वयनियमान्माजनमाप्लुयादिति भवेत्‌ । स्वोक्ताशङ्काया. अनिवरत्तेश्च स्वन्याल्यातशाख्रायो- 


म्राप्रश्व तिभावः ॥ ३५॥ 
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( २ ) श्ीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 
तथा न त इत्यत्र-विकर्मादिनेति । “यः कश्चिद्‌ वेष्णवो रोके मिध्याचारोप्यनाश्रमी त्यािवाक्येषु वेष्णवविशेषण- 
तथोक्तेन विकर्मादिना । साधनतवेने वेति । त्वदीयतासाधनत्वेनैव । अतस्तुल्यत्वादिंति । भगवद्भधावे साधनत्वेन परिग्रहस्य तुल्यत्वात्‌। 
स्मातंस्येति । सोक्षशेषभूतस्य । पूवं तद्रत्‌ प्रवत्ता इति । इदं मूटस्थतथापदस्य विवरणम्‌ । तथाचेवमन्वयः । ये तथा पूवं तद्रत्‌- 
प्रवत्तास्तेपि तावकाः सन्तो न आ्श्यन्तीति । पाद इत्यादि । इदं श्यन्त्यपि नेत्यस्य विवरणम्‌ 1 एतस्यैव निष्कषमाहुराख्ह्य 
त्यादि । यत्‌ तु यथा पूर्वश्छोकोक्ताः पतन्ति तथा ते तावका न ्रश्यन्ती'त्यन्वयं कथिदाशशङ्के तथा च “पातो भवति परं तथा न 
भवती," त्यर्थ चाह तन्मन्दम्‌ । त इतिपदस्य वेयथ्योपत्तेः । यदि हि तच्छब्दस्य दं वहुवचनं तदा तेन पू्बश्छोकोच्ता एव पराम्षंणीयाः। 
तेषां तु पात उक्त इति न आ्रश्यन्तोतिधाक्यस्येव विरोधः । यदि च युष्मच्छब्दस्य पष्ठथे कवचनं तदा तेनैव भगवदीयतायाः प्राप्तत्वात्‌ 
तावक्तपद्स्य वेयथ्येम्‌ । एवमन्यदपि तर्कितं दृषणीयमितिदिक्‌ । तत्रव्यानामितिं । रात्रौ भवानां भगवति विलासचिह्णानाम्‌ । स्मार्त- 
भक्तिमार्गे विद्यमानानां जीवानां वा दशंनार्थमित्यर्थः । विकममंतुल्यत्व इति । विषयासक्तिसद्धावेनेतरमारगतोल्ये “ध्यपि चेत्‌ सुदुरा- 
चार" इतिवाक्यात्‌ तथेत्यर्थः । अत्रायमाशयः । ये भक्ताः सेवां र्वन्तोपि न विपयासक्तिरदितास्तेषां विषयासक्तिनिवर्यर्थं भगवान्‌ 
स्वस्वरूपस्थितानि विखासचिह्वानि प्रदशंयति । तदा चिह्वानामतिरमणीयत्वाद्‌ भगवद्विासे सर्बोत्छ्टत्वज्ञानेन विषयेष्वतिदीनत्वयुद्धि- 
रुत्पद्यते तदा विषयं त्यक्त्वा भगवत्य वासक्ता भवन्तीत्यर्थः । नन्वेवङ्करणे भगवतः क प्रयोजनमत आहरत एवेति । यतरतावकाः । 
पूवमेव भगवद्‌नुगरीताः । तावकलत्वाभावे त्वयेव किमिति क्रियेतेतिभावः । एवं च साधने चढविश्वासे पूर्वोक्तं फट भवतीत्यत्र 
निदशंनमनेनोक्तं ज्ञेयम्‌ । अतो भक्तिमार्गादित्यादि । तथा चात्र स्तुत्या फठनिरूपकत्वं वोध्यम्‌ । खोकिके प्रकारे प्रमाणादीनि 
चत्वायेपि भिन्नानि स्मात्ते तु निरूपणप्रकारे प्रमेयकोटावेव साधनफख्योरन्तभीव इतिविरोषः। एतेषु चतुषु भगवस्स्तुतिस्तु स्पुटेव । 
काटस्तुतिस्त्ववतारस्तुतित्वाद्‌ वोध्या ।। ३३ ॥ सत्वं विशुद्धमित्यत्र - पूवंवदादेति । प्रमाणप्रमेयसाधनफर्भेदेन भगव्रस्पक्षपातमाद- 
व्यर्थः । प्रमाणेन पक्ष॒पातमुपपादयन्ति वेदो हीत्यादि न स्थादित्यन्तम्‌ । द्वेधा भिन्नं रिति । पूवौश्रमदयमेक्यां कोटावुत्तराश्रमद्रयं 
चेतरस्यामिव्येवं द्वेधःभिच्न: । एतदेव विबरृण्वन्ति तत्रेत्यादि । तथा च सत्तवमूर्तः स्वसरवप्रकटनमेव प्रमाणमतः पक्षपात इत्यथैः 1 
श्ोकं व्याकुर्वन्ति वैदिका इल्यादि । स्थित्यर्थमिति। वैदिकधर्मस्थित्यर्थम्‌ । सिद्धमाहुः शुद्धेरित्यादि 1 तथा च भगावत्सत््वेन 
चतुर्विधधर्मप्रमित्या भगवत्सेवाप्रमित्या च शुदधस्तथेवयर्थः । कायं सिद्धाषिति । धर्मप्रमित्यादिसिद्धौ । कोपीति । वेदापिरिक्तश्च तनो 
नियामकः । तथा च दृष्टविसंवादेपि केचिद्‌ वेदमार्गे प्रवर्तन्तेन्ये च न प्रवर्तन्त इतिदशंनान्न वेदेन कायंसिद्धिः किन्तु श्रयोजनकः 
सत्त्वोपाधिर्वेदिकपदार्थक्रियाप्रमितिजननायावश्यक इत्यर्थः । एतदाक्षिपन्ति नन्वित्यादि । समादधते ते हीत्यादि । अव्र समाधिष्ठि- 
प्पण्यां वैदिकं कर्मेद्यादिना निष्कृष्टो वोध्यः । तदभावात्‌ तथेति । वेदान्तोक्तकचठश्वरूपज्ञानाभावने यथोक्तत्वाभावान्नारृष्टजननं 
कर्मप्रकारज्ञानाभावाश्च न मूतसंस्कार इत्यर्थः । जडत्वादिति । शरीरभिमानेन जडत्वान्चेतनधर्मस्यादृष्टस्य तत्र नोत्पत्तिरित्यर्थः । 
सुवोधिन्या मपेष्ठ्यत इति। तादृशां फठ्दानार्थमपेश््यते । अस्तु वेति । यथाकथच्चित्‌ कक्स्वरूपज्ञानात्‌ कर्मप्रकारज्ञानाश्वास्तु वा 
अस्मिन्‌ पद्ये मेत्रायणीयोपनिषटुक्तो गुणान्तरसारभूतः सत्वगुणो वेदे प्रमाणमिति तदेतदेवानां सासिकत्वात्‌ ततपक्षपाताथं भगवता- 
धिषठीयते तदा दौवानां वेदिकधर्मेषु भगवत्सेवाकरणतायास्तस्सहायतायाश् प्रमितिभर्वतीद्युक्तम्‌ ।1 ३४ ॥ सत्वं न चेदित्यत्र-ूर्वोक्तं 
पक्ष॒पातमेकदे नाक्षिपन्ति नन्वित्यादि । भवतु नामेति । तदुभयोपकारकं भवतु नाम ! सिदधफलदात्ुत्वादिति । सिद्धस्य परमा- 
नन्दरूपस्य मोक्षाख्यफलस्य दातृुत्वात्‌ । असिद्धफलेपीति । सिद्धं बृत्तिविचारगभ्यरूपं फलं यस्य तादृशो तपस्यपि साक्षादेव ढ.रा- 
न्तरमन्तरेणैव ज्ञानाख्यफलजननत्तम्भवात्‌ तथा । तज्ज्ञान इति । वेदोक्ते ज्ञाने । अत्र मूरश्छोके चेदिति नैकं पदं किन्तु चोप्य्थं । 
इदवधारणे । तथा ष्चैवं योजना । इदित्यवधारणे । हे धातरिदं निजं सर्वं यदि न भवेदज्ञानभिदापमार्जनं विज्ञानं च न भदेदिति 
बोध्या । तदेतद्‌ च्याकुर्बन्तीदभिव्यादिना । चे दितिपदं तु तकेत्वादथौदध्याहतं बोध्यम्‌. । नु सतवमात्रस्येवापेक्षा चेच्छास्ञीयच्वेन 
निवीहान्न ममाधिष्ठानापेकतेत्यत आह्न च शास्त्रेदयादि । ज्ञानसिति। साक्षात्काररूपं ज्ञानम्‌ तद्धमंत्वादिति । शाख्ञघरमत्वात्‌ 
शाख्रघेयत्वात्‌ । तेरिति। शाखः । विज्ञानशब्द उपासने प्रसिद्ध॒ इति तद्‌ ज्य।वर्तयितुं विज्ञानमनुभव इति । अयस- 
हमित्यसेदेनाचुभवः। यथा यथेत्यादि । आनन्दमीमांसायां प्रदयानन्द्‌ं “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य" तिविशेषणादितिभावः । 
निषिध्यमानमिति । न भवेदित्यनेन निषिष्यमानम्‌। उभयोरिति । आत्मनो भगवतश्चं व्यर्थः । तदेतद्‌. टिप्पण्यां व्याङ्र्वन्त्यात्मे- 
स्यादि । सुबोधिन्यां पूवंमिति । “येन्येरविन्दा्ते रयस्य व्याख्याने । श्छोकयोजनां स्फुटीङर्बन्ति न चेत्यादि । तदेतद्‌ टिप्पण्यां 
उ्याकर्बन्तीत्पदेत्यादि । सुबोधिन्यां नु पदावत॑नपेक्षया ज्याख्यानान्तरस्य उयायस्त्वाच्छ्कीधरोक्तमादरणी यमित्यत आहु रन्नानेस्यादि । 
तद्धथाख्यानानाद्रे टिप्पण्यां हेतुमाहुः क्रिया पदस्येव्यादि । स्वोक्ताशङ त्यादि । श्रोधरेण हि "मोक्षस्य तु ज्ञानेकसाध्यत्वात्‌ कि 
मत्तये"व्याशङ्कावतारिकायामुपक्षिप्ता । सा तदा निवर्तते यद्‌ा मोक्षस्य ज्ञानस्य वा भत्तयेकसाध्यता व्याख्यायते । तत्‌ तु न ज्याख्या- 
तमिति तदनिवरत्तिः। स्वव्याख्या तशाल््रार्थो भक्तानां मोक्षप्रा्तिरूपस्तस्याप्यनेनाभ्रािरित्यतः श्नीधरीयं ह्तोयव्याख्यानमयुक्तमित्य्थः। 


सुबोधिन्यासुत्तराधेमवतारयन्ति नन्वित्यादि । स्वत इति । प्राछृतगुणतया । साधन इति । आविभौवसाधमे । केन भ्रकारान्तरेणा- 
४६ 
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विभोव इत्यपेक्षायां तं भ्रकारमाहुस्तत्रेत्यादि । कारण रकाशमाक्षिपतीति कारणं प्रवर्तकः स चेदर्थः । प्रकाशयुक्तो न स्यात्‌ तस्मिन्नर्थ 

इन्द्रियं न प्रेरयेदतः भ्ररणादाक्षिपति । तत्र आत्तेपे । एवमाविमौवोपपादनेन स्वरूपसतत्ववेयथ्यं शङ्किते ततपार्थक्यमुपपादयितुं मूलं 

ञ्याङ्र्वन्ति गुणानामित्यादि । तथा वेन्द्रियप्रेरकाभिमानी च तत्तदर्थप्रकाशवान्‌ तत्रतत्रेन्दियगप्रेरकत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैव' मित्यनुमानेने- 

न्द्ियप्रवतंकस्य प्रकाशोनुमितेपि तेन तत्सत्तामात्रं सिध्यति न तु त्स्वरूपं प्रकाशते । यदि तत्‌ प्रकाशेत तदायं भगवानयमहमि्येवं 

ज्ञानं स्यात्‌ तत्‌ तु न जायते । तत्र हेतुः स हीत्यादि । नु स्वरूपसत्तादिनेव स्वत॒एवाविभौवोस्त्विति चेत्‌ तत्राहन चेत्यादि । 

स्वरूपसत्वमिति । स्वरूपसत्ता । प्रकृत इति । पूर्वोक्तपरकारकपरोक्षानुभवे । पूर्वमिति । पृ्ौधे्याख्याने । इदमाक्षिपन्ति न च 

प्रकाशोपीत्यादि प्रकाशो भगवतस्रकाशः। कांस्य गुणप्रकाशस्य व्यतिरेकेण गुणप्रकाशमपदहायेतियावत्‌ । तथा न सम्भवति न 

वक्त शक्यते । तत्र युक्तिरन्यथेत्यादि । तथा च यथा प्रकाशविशिष्ट एव सूर्यो वस्तुप्रकाशरूपं कायं करोति न सूंसत्तामात्रं सर्व- 

्रासादौ कायोदशंनादेवमत्र गुणप्रकाशेरपि प्ररकाभिमानिनोः प्रकाशविशिष्टसत्तेवाचुमेया न तु सत्तामात्रम्‌ । जीवात्मनो भगवतश्च 
प्रकाशः कायेकाङेप्यस्ति भ्रकाशत्वात्‌ सूयौदिप्रकाश' वदितिप्रयोगात्‌ तथा च भगवत आत्मनो वा प्रकाशां न सत्ववपुपोपेक्तेतिपूर्- 

पक्षहृदयम्‌। समादधते यस्येत्यादि । तथा चेवमयुमानेपि गुणात्मकप्रकाशस्येवायुमितिनं तु स्वरूपस्य तत्मकाशकस्य चाप्रकाश दि 
तिभावः। सिद्धसिद्धमाहूरत इत्यादि । यतो गुणप्रकाशरूपेण कार्येण प्रकाशविशिष्टस्य सत्तेवाजुमिता भवति न तु स्वरूपस्य प्रकाशो- 
चुभवात्मकोतो भगवतो जीवस्य च स्वरूपग्रकाशाथंमवश्य भगवद्वपृरूपः सतत्वगुणोपेक्षितः । तेन विना उत्तमाश्रमिणोरपि हृदि 
स्वरूपभ्रकाशो न स्यात्‌ । तस्मादाश्रमचतुष्टयेपि भगवत्स्वरूपात्मकस्य सत्त्वरुणस्यापेत्तेस्य्थः । एवं चात्र जीवस्वरूपभ्रका शः शुद्धाद्रेत- 
प्रकाशस्य वेदिके वर्त्मनि भ्रमेयमिद्युक्तम्‌ ॥ २५॥ न नामरूपे इत्यत्र-तेदे गुणाभावादिति । तत्र सष्टयादिनिरूपणस्थलेनादित्वेन 
गुणानामयुक्तत्वेन तथात्वात्‌ कचिञ्जन्येत्वेनोक्तत्वेपि भगवतः पूवं निरंणत्वादिति । तथा कृतवानिति । सत्त्वगुणाश्रयं कृतवान्‌ । 
इदमेव द्वितीयस्कन्धे “स वाञ्यवाचकतये'› तिश्छोके "यतो वस्तुतोकर्मकः सर्वकर्मरहितः सर्वेषां नियामकश्च तादशोपि स्वीनुतसादयितुं 
त्रिगुणात्मकमव्यक्तं च रूपं करोतीति विदृतम्‌ । अनिरूपणे हेतुः साक्नीत्यादि । कमध्यक्ष इति । “कमौध्यक्षः सवंभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगुण“ तिश्रुतेः । आनन्दरूपेण प्रकटस्य च जन्मानोति । एतदेव ब्रह्माण्डपुराणप्युक्तं “खी पुंमखानुपङ्गास्मा 
देहो नास्य विजायते किन्तु निदोँषचेतन्यञ्ुखनिस्यां स्वकां तनु प्रकाशयति संवेयं जनिर्विष्णोनं चापरे" ति । एवमेव “यज्ञो वे 
विष्णुःरितिश्रृतेः कर्माण्यपि ज्ञातव्यानि । ब्रह्मसूत्रभाष्येपि “ज्ञापनाथं प्रमाणानि सन्निकपोदिमागंतः सवंथाविषयेवाच्येयवहायं 
कुतः भमे"त्याशङ्कथ क्षद्यधिकरणे चतुःसूत्रम्‌ इदमेव प्रतिपादितं “स आत्मानःस्वयमङुरुते” त्यादिश्रु्या चेति वोध्यम्‌ । शाख- 
योनित्वव्याख्यानेपि “मतान्तरवञ्जन्मादीनां न विकारत्वं किन्त्वाविभौवतिरोभावावेव तथोत्तरत्र वक्ष्यते तद्‌नन्यत्वाधिकरण इत्यक्तम्‌ । 
तस्मिन्नधिकरणे च “सतत्वाच्चावरस्ये"" तिसूत्रे श्रपव्चस्य सत्त्वात्‌ त्रेकालिकत्वाद्‌ ब्रह्मत्वं “सदेव सौम्येदमग्र आसीद्‌” “यदिद्‌ किच्च 
तत्‌ सत्यमित्याचक्षत इतिभ्रते'रित्युक्तमत्र प्रपव्वस्यापि यत्राविभौवतिरोभावो तत्र पुरुषोत्तम नामरूपयोस्तथात्वे कं वक्तव्यमिति 
सिध्यति । इमामिति । श्रताथौपत्तिरूपाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

५ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तथेत्यस्याभासे- भक्तास्तु तादृशा अपि न पतन्तीत्यरिमश्छोके निरूप्यत इत्याशयेन तदाभासमाहूनं न्वेवमिति । तत्र 
्रहुकादभरतो दृष्टान्तत्वेन वक्ष्येते । पूर्व॑ सनकादिरूपस्य प्रदुखादस्य भगवदद्वारि क्रोधेन विकर्मणा दैत्येषु जन्म जातं परं तत्रापि 
भजनमेव न त्वधःपातः। भरतस्यापि खृगसङ्गेन विकर्मणा जन्मान्तरं जातं परं ततो द्विजत्वभ्राप्त्या सुक्तिरेव न त्वधःपातः। एतेना- 
श्रापि बेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु हीनेषु जायते पूर्वसंस्कारतस्तत्र भजन्‌ मुच्येत जन्मभि'रिति- 
सिद्धान्तः समर्थितः। अन्ते सर्वं घाभथ्ये ति। यत्र तेषां वि्नानां परमं सामथ्यं प्रभवति तादृशानि निषिद्धदेशरूपाणीत्यर्थः । भक्तास्ता- 
दशस्थानेपि गतास्तत्छृबभयरदिताः । दैत्यानामभगवदीयत्वाद्‌ भ्र श॒ एवेति तद्रथतिरेकः । एवमग्रेपि सवत्र ज्ञेयम्‌ । अत इति। 
साम्यस्य त्वदीयत्वादेतानपि त्वत्सृष्टान्‌ ज्ञात्वा न द्विषन्तीव्यर्थः । साम्यस्य स्वकीयत्वे स्वातत्याद्‌ द्वेषं न छुयुरितिभावः ॥ ३३॥ 
सत्वं विशुदधमित्यत्र-वम्थगनुतिष्ठन्तीति । येन सत्त्वाश्रयणे देतुन। वेदादिभिः करणेस्तवाैणं समीहत इत्युक्तं वेदादीनां दषटदवारकं 
भजनकरणत्वं न सम्भवतीति पूर्वं॑तदनुष्ठानं ततश्चित्तञयुद्धथा भजनमित्यदषटद्वारा करणत्वम्‌ । तथा वचेतावद्थोपत्या छ््धमिति 
ज्ञेयम्‌ । यदीति । नियामकाभावे कचिद्‌ विसंबादोपि भवेदितिभावः । नन्वदृष्टं भूतसंस्कारो वा नियामकोस्त्वित्याहूनं नवर दीति । 
४ फङसिद्धिर्चिरादिमागे भूतसंस्कारद्वारेतिविभागः । क्रित । फठ्दाने कठभूतमद्ट समानाधिकरणम्‌ । कर्मण 
1 | कमौनुरूपमदृ्टं कर्तरि फड्दायकयुत्पयेतेत्यर्थः । तथा च ज्ञानाभावेन कर्मणो निरङ्गत्वान्ना दृष्टोत्पत्तिनं वा भूतसंस्कार 
इतिसमाधानम्‌ ॥ ३४ ॥ सत्वं न चेदिव्यत्र -आत्मविवेकस्थेति। अनयोद्धंयोरेतदमावादसिद्धं स्वगोदिरूपमेव फ भविष्यतीति 
भावः । असिद्धेति । पराश्रयमुक्तिपन्तेपीत्यर्थः । तपसि वेति । ज्ञाने तपसि वा सति । फठ्दानाथं सतत्वापेश्चा नास्तीत्यथः । तथ।पि 
ज्ञानार्थमेव सत्त्वापेक्तेतिखमाधानं भविष्यति । व्याख्याने निजपद्ग्यावल्यंमाहृनं च शाखरेति। धातरित्यस्यामासमाहुनं च त रपोति। 
शाखरपि । स्वस्य मुलक्रारणमरतं शासखोत्थानि सत्वानि गुणा अंशा यस्येतादशं निजं वपुः सत्त्वसुपासकट्दय उत्पादयितु शक्यत 
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इत्यर्थः । शुद्धसत्ोद्रेक ऋषिभिः शाख्प्रकटनात्‌ सत्त्वस्य शाखमूटत्वम्‌ । तेषामिति । शाख्नाणां भगवदीयसत्त्वोत्पादकत्वाभावादू 
यतो धाता निजसत्वोत्पाद्कस्त्ववत्यर्थः सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्वं विज्ञानमिति । प्रकारान्तरेणाप्याहुयंय। यथेति । इति शुद्धसततवेति। 
इति हेुद्रयादित्यर्थः । निषिध्यमानमिति । ^न भवेदिति निषेधविषयीभूतं विज्ञानमिःत्यर्थः । उत्तरा ज्याचिख्यासवो विज्ञान- 
स्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य तद्धेतुत्वं साधयन्ति तच्चेति । आविभूतस्य भगवतो जीवस्य चात्मतेनाचुभवो विज्ञानमितिभावः। 
स्वरूपस्य वेति । जीवता्विकरूपस्येत्यर्थः 1 उत्तराधस्याभासमाहुनेन्वस्येति । साधन इति । विज्ञानदेतुमूताविमौवसाधनार्थमित्यर्थः। 
यद्न्यथेवेति। अन्यथा । सत्वं विनापीत्यर्थः । अथीपत््याविभौवः सिद्ध एव चेद्‌ भवेत्‌ तद्‌। तत्साधनार्थ का सत्त्वापि्तितयर्थः । 
भवेत्‌ सिद्ध इतिशेषः । तत्रेति । आविभौवहेतुगवेषणायामि्यर्थं इन्द्रियाणामिति । लोकंरृष्टोनुभूयमान इन्द्रियाणां प्रकाशो 
रूपादिब्रहणं स्वस्मिन्‌ प्रवतेकलत्वाभिमानिताभ्यां हेतुभूतयोरन्तयौमिजीवयोः प्रकाशमाविभौवमाक्षिपत्यथौपत्त्या बोधयतीत्यर्थः । 
तत्र हेतुमाहुस्तत्रेति । इन्द्रियाणां रूपादिग्रहणे प्रवर्तको भगवानभिमानी च जीवोत उभयोः प्रकाश अ।विभीव आवश्यकः । भावः 
सत्ता । तद्वान्‌ भावी । भवतीत्यथंः । अत इति । उभयोर्निधौरादिव्यर्थः। तदनु्न्धानेनेति । उभयोरलुचिन्तनेन तदुभयोरात्मत्वेन 
ज्ञाने ज्यवधायकस्य प्रतिबन्धस्य मलस्य देदात्मज्ञानस्य निवृत्तौ सत्यामुभयोः प्रकाश आत्मतवेनानुभवो भविष्यतीव्यर्थः । मूले 
गुणपदेनेन्द्रियाणि विषयाश्च ति व्याख्यातम्‌ । तत्रेन्दरियाणि रूपादिज्ञानज नकानि तादृशज्ञानस्य रूपादिकं तु विषय इत्यर्थः । इन्द्रियाणां 
जनकतासम्बन्धो विपयाणां तु विपयतासम्बन्ध इतिविभागः । इन्द्रियजन्य विषयविषयकं ज्ञानमिति । अत्र तदंशत्वाञ्जञीवोपि 
भ गवत्पदेनोच्यत इत्याशयेनाहुः प्र रकोभिमानो चेति तथा करोतोति इन्द्रियाणां विषयम्रहणं सम्पादयतीव्यर्थः । केन कतव्य इति ? 
न केनापि कतु शक्यो भवेदित्यर्थः । प्रकृत इति । विज्ञानसम्पाद्न इत्यर्थः । प्रयोजकमिति । हेतुरित्यर्थः । कैमुत्येन भगवदाविभीव- 
कथनाथं चतुधश्चरण इत्याशयेन तस्याथंमाहुनं चेति कारणं गन्धाद्यः । कायं परथिग्यादयः । तथा च परथिव्यादि व्यतिरेकेण 
केवगन्धादीनां प्रकाशा ज्ञानमपिशब्दात्‌ स्थितिश्च न समस्मवनयतः प्रथिव्यादिप्रकाशो मन्तज्य इतिभावः । अन्यदित्याहुरभ्यथेति । 
करणामावे गुणघ्रकाशो न भवेत्‌ । सम्भावनायां लिङ्‌ । न सम्भवतीत्यर्थः । अतः करणप्रकाशोपि मन्तव्यः । तथा च भ्रकाशदेतूनां 
प्रकाशस्यावश्यकतवात्‌ प्रेरकाभिमानिनोरपि प्रकाशो मन्तव्य इतिभावः । इदं यमपि न च वक्तव्यभिव्यर्थः । गुणो रूपादियंस्य 
प्रथिव्यादेः सम्बन्धी प्रकाशते तस्य सम्बन्धिनः परथिव्यादेः प्रकाशं येन च करणेन वचज्धुरादिना प्रकाशते त्य चज्खुरादेः प्रकाशं 
च स्वप्रकाशो न त्वपेक्षते । तथा च संछम्नयोः सम्बन्धिकरणयोरेव चेत्‌ प्रकाशनापेक्षुते तर्हिं गुणप्रकाशो भगवतस्मकाशं कथं साधये- 
दितिभावः । ग्रहणं रूपादीनामेव । इन्द्रियाणां विषयग्राहकल्वात्‌ । आश्रयस्तु रूपादिग्रहणे गरदीत एव॒ भवति न तु तस्य भिन्नतया 
ग्रहणम्‌ । अतो न कायेकारणभाव इत्याशयः । भवानस्तीति भवतः सत्तामाच्ं गुणप्रकाशेरनुमोयते न तु तेभेवतः प्रकाशोनुमीयते । 
किं बहुना ? यसरकाशेभेवाननुमीयते स गुणो यत्सम्बन्धी यत्करणकप्रकाशश्च स सम्बन्धी तत्करणं 'चाप्यस्तीति तत्सत्तामात्रमनु- 
मीयते न तु ततप्रकाशोलुमीयत इति मूटेन्वयः । प्रमाणप्रमेये इति । स्प्ृतिषु योग इव वेदे प्रमाजनकत्वात्‌ सत्त्वं प्रमाणम्‌ । “इन्द्रि 


याणां प्रमाणत्वं सत्वयोगान्न चान्यथे' त्यत्र तथान्यवस्थापनात्‌ । तत्‌ सत्त्वं पूर्बश्छोके निरूपितं तेन साध्यः प्रमाविषयीभूत 
आविभौवोत्र श्छोके निरूपित इत्यर्थः ।। ३५ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


तथा न त इत्यत्र । भक्तास्तु तादृशा अपि न पतन्तीत्याशयेनाभासमाहूुः नन्वित्यादि । एक साङ्क्य च योगं च वेदारण्य 
कमेव च परस्पराङ्गान्येतानि पच्वरात्रं च कथ्यत' इतिवाक्यात्‌ साङ्ख्य पि पच्वरात्रोक्तां स्वतो जातां वा आद्रे जाते नादतशाब्द्‌- 
प्रयोगात्‌ भक्तिं निवेश्य साद्धयो पि भक्तिमार्गमाहुः भक्तिमार्गेति । विकर्मेति “यः कथित्‌ वैष्णवो रोके मिथ्याचारोप्यनाश्रयीः 
स्यादिवाक्येषु वेष्णवविशेषणतयाक्तेन विकमोदिना । साधनव्वेनेति निरीश्वरसाद्खयमायावादावङम्बनसाधनत्वेन । यद्भवा । त्वदीयता- 
साधनवेन । आशङ्काम्रन्थत्वादेवकारस्त्वदोयत्वासाधनत्वयोगव्यवच्द्कः । तुल्यत्वादिति बुद्धिनाशप्रसन्जकत्वेन तुल्यत्वं आत्मी- 
यान्ययोमीर्गयोः, भगवद्धावे साधनत्वेन परिग्रहस्य तुल्यत्वादिव्यर्थो वा । मागौन्तरं अन्यमागंम्‌ । स्मरत॑स्येति आत्मीयेभ्यो येन्ये 
तेषां मार्गो गतः । तथा च मोक्षरोषभूतस्य । त इति स्मार्तभगवन्मार्गीयाः । पूवमिति बुद्धिनाशात्‌ पूर्वम्‌ । तद्वत्‌ निरीश्वरसाद्ध यवत्‌! 
इदं मट्स्थ(^तथा"पदस्य विवरणं, तथा चेवमन्वयः 1 ये तथा पूं तदत्‌ भ्रवृत्तास्तेपि तावकाः सन्तः न नश्यन्तीति । पाद इति इद्‌ 
श्रश्यन्त्यपि नेत्यस्य विवरणम्‌ । एतस्यैव निष्करषमाहुः अर्द्यमाोति । साह्कथमागौत्‌ । स्वमागोदिति भगणवन्मागौत्‌ । स्मरतिकृतपक्ष- 
पाते छोकवेदात्मकस्मृतिसङ्ग्रहोयेति । विरोष्यविशेषणमभावो वा । मागंस्येवेति यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्दिचित्‌ 
धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहे"तिवाक्यात्‌ । प्राप्नोव्येवेति अवत्यन्तायोगव्यवच्छेकौवकारः । भगवानितीति रेश्यंप्रधानः। 
कर्तुमकतुंमन्यथाकतुं समर्थत्वमैश्व्यंम्‌ । न मबव्येवेति अस्यन्तायोगञ्यवच्छेद्क ` एवकारः । तत्रत्यानामिति तावकानाम्‌ । विखास- 
चिह्वानां भगवति रात्रौ भवानां वा दशंनार्थम्‌ । विकर्मेति अकले दशनं विष्णोहंन्ति पुण्यं पुराछत'मितिवाक्यात्‌ तथा । द्वितीयपन्ते 
विषयासक्तिसद्धवेन विकर्म॑वुल्यत्वं दशंनस्य । अपि चेत्‌ सुदुराचारः इति वाक्यादाहूुः सेवापरत्वादित्यादि । अनेन सेवाया विकर्म- 
चाधकल्वसुक्तम्‌ । तदित्थम्‌ । ये भक्ताः सेवां कुबौणा अपि न विषयासक्तिरहितास्तेषां विषयासक्तिनिरत्त्यथं भगवान्‌ स्वस्वरूप- 
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स्थितानि विखासचिह्णानि भ्रदशयति, तदा चिह्वानामतिरमणीयत्वेन भगवद्धिखासे सर्वोत्छरष्टत्वज्ञानाद्‌ विषयेष्वतिही नत्ववुद्धिरुत्पद्यते 
तदा विषयं त्यक्त्वा भगवत्यवासक्ता भवन्तीति । नान्येषामिति ध्येन्य' इतिपदोक्तानां प्रसिद्धान्येषां नेत्यथंः । अत एवति दशंनवच्तवा- 
देव । रञ्जित स्नेहादुबन्धो बन्धू नां सुनेरपि सुदुस्त्यज इतिवाक्यात्‌ । स इति स्नेहः, सः स्वं स्नेहः आत्मनि यस्यैतादृशं जीवम्‌ । 
तेषामिति स्मार्तभगवन्मार्गीयाणाम्‌। काडाद्य इति आदिना दुःसङ्गादयः । "सर्वत! इत्यर्थकभमभित'इत्यज्ययमित्याहुः बाह्याभ्यन्तरेति। 
बाह्य दें कालादिभ्यः आभ्यन्तरं भक्ति दुःसङ्गादिभ्यः। काटादिभ्यः एव वा बाह्यमाभ्यन्तरं च । तदपि सव यतः सर्वभावेन 
सर्वत्वेन । रक्ष्यमाणाः रक्षिताः । यथाश्चतं वाथः । बाह्यमाभ्यन्तरं च सर्वमाहूः बुद्धयादीनामित्यादि । आदिना मनचित्ताहङ्कारः 
मनोच्रत्तयश्च दशाभ्यन्तरं सवम्‌ । अन्यभ्रवेशो भूता दिभरवेशो वाह्य सवम्‌ । सवैष्िति तस्य सवेषु खोकेषु कामचारो भवतीति 
छान्दोग्यश्र तेः । (्तस्य' सवीत्मभाववतो भक्तस्य । सवौत्मभावदानेनापि रक्षिता रक्ष्यमाणा वा श्रमन्तीत्यत्र कतरः । तदाहुः काखादि- 
भयरदहिताः निभंया इति दुःसङ्गपि निभंयाः । यदिति सवरोकेषु विनायकानीकपम्‌ धरूपम्‌ । एतेषामिति आत्मीयानां तावकानाम्‌। 
नायका दुष्टानामित्याशयेनाहुः विघ्नकतौर इति । स्वयमपि दुष्टाः । घ्नवणंखोपं इत्याशय नाहुः विशब्देनेपि । "विघ्नराज इति 
शब्दसमानाधिकरणत्वाद्‌ विध्ना उच्यन्ते । जनका एवेति विघ्नजनका एव । अन्ययोगन्यवच्धेदक एवकारः । अनधिकारात्‌। 
बहव इति बहुवच्नार्थः । भगवदीयेति आदिशब्देन वक्मद्रुदशनभयमम्बरीपषभ्रसङ्गे नवमस्कन्धे दुवोससः । वङभद्रभयं 
फलटम्रकरणे भक्तनयने शङ्कचूडस्य । शंखचूडस्पर्शेप्यत्रत्यस्पशोत्‌ पश्चादस्प्रश्येवेति ज्ञयम्‌ । उक्तदाष्टोन्तिके दृष्टान्तमाहुः यथा 
प्रहुलाद्‌ इति। सामीप्ये सप्तमी । यथा प्रदुकाद्समीपे अस्प्रश्येव तिष्ठन्तीत्यन्वयः । तेष्विति उक्तानां मूधघसु सवं्तामथ्येश्थानेषु 
परमकाष्ठापन्नेषु आरोहणं मयोदार्थं जन्म तदथं भगवद्धक्ताः प्रदृखादादयः । सेश्चरसाङ्खयाः पाद्‌ चरन्तीत्यस्य गतिकर्मणः गत्याश्यं 
पादं पदनं गमन स्वीयं कुवन्ति, प्रयच्छन्ति ददति । दैत्येभ्यः । अयमथः । पूवं सनकादिरूपस्य प्रहदाद्स्य भ गवद्वारि क्रोधेन विक 
मणा दैत्येष्वनुपदोक्तरोत्या जन्म जतम्‌ । तथा च निवन्धे “अच्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु 
हीनेषु जायतः इति सम्प्रदायः । इदं अशक्यत्वेन भातं परिभ्रमणस्थानं जीवानामित्याभासोक्तं युक्तम्‌ । किंच तदनु सवपु छोकेषु 
परिथ्रमन्ति । यत्र तेषां विघ्नानां परमं सामथ्यं प्रभवति तादृशेषु निषिद्धदे शेष्वपि भ्रमन्तीति तेषामध इति । विऽ्नतत्कतं णां भगव- 
द्क्तानां तव्छृतभयाभावाद्‌ भगवद्‌ बद्धसोह्दत्वेनाधःपातनसामथ्योभावात्‌ । अत्राधःपातनं पाद्सेवनानादृरः । पाद्‌ आकाशः । 
प्रतिष्ठाहेतवः भक्तिदेतवः एव भवन्ति । माहात्म्यस्मारकत्वात्‌ । अत्र निबन्धः "किन्तु हीनेषु जायत इत्यस्या्रे पूृवंसंस्कारतस्तत्र 
भजन्‌ मुच्येत जन्मभि'रिति । अयं सिद्धान्तः समथितः । दृष्टान्तमाहुः यथा जडति । तेषामिति त एते निरीश्वरसाङ्कयायभिनिवे- 
शिनोपि । अहं ब्रह्मास्मीति भावनावन्तः । तेषां मधनः युख्याः । स्वेति यत्र तेषां विघ्नानां परमं सामथ्यं प्रभवति तादृशानि 
निषिद्धदेशरूपाणि । गोणनिषिद्धदेशन्याच्रत्त्यथं विशेषणं परमेति । परमकाष्ठा पञ्िमदेशकाषछठा । अतस्त इति तावकाः । न द्विषन्तोति। 
अधःपतनसाधनं क्रोधं न कुवन्तीत्यर्थः । अधोगमनत्वेन तमस्त्वेन कायंकारणभावात्‌ । अधो गच्छन्ति तामसा इतिवाक्यात्‌ । यत्‌ 
तु यथा पूवंश्छोकोक्ताः पतन्ति तथा ते तावकाः न श्यन्तीत्यन्वयं कञ्िदाशशङ्क । त॑था च पातो भवति परं तथा न भवतोत्यथं 
वाह । तन्‌ मन्दम्‌। त" इति पदस्य वेयथ्योपत्तेः। यदि हि तच्छब्दस्येद्‌ वहुवचनान्तपदं तदा तेन पृंश्छोकोक्ता एव परामषणीयाः | 
तेषां तु पात उक्तं इति न ्रश्यन्तीति वाक्यस्यैव विरोधः । यदि च युष्मच्छब्दस्य षष्ठय कवचनान्तं तदा तेनेव मगवदीयतायाः 
प्रप्ठत्वात्‌ , तावक'पद्स्य बेयथ्यमिति दिक्‌। सिद्धमाहुः अतो भक्तीति । तथा चात्र स्तुत्या भगवद्‌ह्‌.य द्रस्य साधनस्य 
फटनिरूपकत्वं वोध्यम्‌ । फट्मभयम्‌। अभयं ह्‌ वं जनक प्राप्तोसी'तिब्रहदारण्यकाद्‌ वेदः, एकर्विंशतिदुःखध्वसो मोक्षः इति ठोकः 
दुःख भयात्‌ । ुक्तिरन्तरायध्वस्तेनं पर इति साङ्ख्यसूच्रम्‌ । माष्येप्येकका भक्तियुक्तिसाधनमिव्युक्तम्‌ । भ क्तास्ताटशस्थनेपि 
गतास्तत्छतभयरदिताः, देत्यानामभगवदीयत्वाद्‌ र श॒ एवेति दौत्यपक्षग्यतिरेकः। अथ तेत्तिरीयप्रभदान्दोग्योक्तषु चतुष्केषु 
षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाह्भुयाुच्यते । तेत्तिरोये "वायुः सन्धानं" बेद्युतः सन्धानःमिति च श्रतिः । वेदे 
वायुः अधिटोके वैद्यतः। छोकवेदात्मकत्वं स्मृतेरिति । परिशेषादच्र श्लोके । भमाधव'पदेना्मा वे पुत्र नामासीतिश्रतेवीयु 
वेद्यतश्च । विद्यताछिङ्गयत इति वेद्य॒तः, शेषिकोऽण्‌, माधवः । सूयां विदयुच्थः, माशब्दस्य विष्णुपलन्यां छक्षणा, एकभटत्वसम्बन्धः। 
फटठ्त्वसाम्यात्‌ । अन्मप्रकरणत्वेन सङ्ख्यातात्पयस्य युख्यत्वात्‌ । प्रभ विशेषाभावः । छान्दोग्ये सूयः कटे तिश्रतिः । स्मृति 
परतयक्षमैतिद्यमनुमानश्चवुष्टयम्‌ एतेः सर्वैरादित्यमण्डख्मेव विधास्यतः इत्यारण्यकात्‌ ॥ ३३ ॥ + 


| सत्त्वं विदयुद्धमित्यत्र पूर्ववदिति प्रमाणादि किं भगवत्पक्षपाते आह्‌ । सप्तम्यन्ताद्‌ वतिः । प्रमाणेन पक्षपातसुपपादयति स्म 
वेदो हीत्यादि न स्यादित्यन्तम्‌ । बेदिके मागे सर्वधर्मभ्रवर्तको भगवान्‌ प्रमाणं, तच्चानधिगतार्थगन्दरत्वं, तत्‌ सव॑मुच्यते । प्रवृत्तीति 
निचृत्तं क्म सेवेत प्रवत्तं दृरतस्तव्यजे"दिव्युक्तः । प्रतिपादक इत्यमिधया । तास्पय्रृत्या तु तवाहणमर्थः इत्यग्रे वक्ष्यन्ति "ततोपी'ति 
मन्थेन । (आश्रमादाश्रमं गच्छेन्‌ नान्यथा मत्परश्चरे'दितिवाक्यात्‌ सर्वोत्तममागमेकादशस्कन्धे 'यथावुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनरणां 
द्यभ्यायद्वयेनोक्तं व्याख्यायामाहुः तादशोपीव्यादि । वृत्तिनिव्ृ्तिप्रतिपादकोपि, प्रत्येकं एक प्रवृत्तं निचत्तं वा कर्म लक्ष 

कृत्य, द्विधा भिन्नैः ब्रह्मचारिगरृहस्थाविव्येको भेदः वानप्रस्थयती इत्येको भेदः । द्विधा भिन्नेश्वतुर्भिराश्रमेः । द्विविध इति ब्रह्मचारि 
ग्रहस्थाधिकारकः वानप्रस्थयत्यधिकारकश्च ति । सप्तदशाध्यायाथंकवाक्यतयाहुः तत्र प्रबृत्ताविति। सिद्धमिति ब्ह्मचारिणोरभ्ययनं 
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अर्थो वेदार्थः गृहस्थस्याुष्ठानं तेनाष्यास्मिकचित्तञुद्धौ अववोधो ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । अष्टादशाध्यायार्थैकवाक्यतयाहुः तप इत्यादि । 
एतेन वेदः प्रमाणं भगवत्कृतिन्चाश्रमचवुष्टयधर्मरूपा प्रमाणमुक्तम्‌ । कृतिसम्बन्धिनं प्रवर्तकं भगवन्तं प्रमाणमाहुः एतदित्यादि । ` 
धमोवुष्ठानमित्यस्य विशेषणं वेदालुसारेणेति । क्रियाकाण्ड इतिनामानुसरणेन । दैर्यांशानामिति आश्रमचतुष्ट्ाधिकारिष्वे वासुर- 
सम्पत्तिमताम्‌ । सतत्वमूतिरिति द्ितीयस्कन्धनवमाध्यायेश्रवर्तेते यत्रे तिबाक्ये शुद्धसत्वस्य वैकुण्ठ उक्ते “सत्वं यस्थ प्रिया मूतिं- 
रित्युक्तम्‌ । द्वितीयनवमाघ्यायोक्ता । भिश्रसतत्वप्रयोजनमाहुः स्वसत्त्वं भ्रकटीछरत्येति । स्वं स्वीयम्‌ । सात्तिवकनवेति एवकारस्तामस- 
देत्यांशयोगव्यवच्छेद्कः । प्रेरयतीति बुद्धिद्धारा । विपरीतानिति तामसान्‌ । श्छोकं ज्यादुर्बन्ति स्म वैदिकाश्च ति ! जगति प्रवर्तन्ते 
इति "यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तथेवेतरो जनः । स यत्‌ प्रमाणं छ्ुरुते छोकस्तदनुवर्तते' इति गीतायाः । स्थितिपदाथं विशदयन्ति स्म तदेव 
तेनेत्यानि । शस्थितिवेङ्कण्ठविजयः इतिवाक्याद्‌ वेङ्कुण्टरूपेणेक्येपि विजये न करठकर्मभाव इति । श्रयते सेवते । क्रीडार्थं आत्मने- 
पदात्‌ । द्वितीयस्कन्धनवम एव “ददृशे तत्रे ्यतरेत्यादिवाक्योक्तः सात्वतां पतिवौक्थे भगवान्‌ । भक्तवश्यत्वेपि क्रीडापि निमित्तम्‌ । 
प्रसतेनेति व्यापकधर्मस्य व्यापकत्वनियमात्‌ व्याप्ेनेव्यर्थः । क्रमेणेति आश्रमक्रमेण । सम्यगनुतिष्ठन्तीति येन व्याप्चस्य सत्त्वस्या- 
श्रयणेन हेतुना वेदादिभिः करणेश्तवाणं समीदित' इत्युक्त वेदादीनां दृष्ट्वार्कं भजनकरणल्वं न सम्भवतीति पूं वेदाद्ययुष्ठानं 
ततश्धित्तञ्ुद्धया भजनमित्यदृष्टद्वारा करणत्वम्‌ । तथा चेतावद्थौत्‌ अथोपत्तिरूपाट्‌ खधम्‌ , आर्थिकं तु प्रवक््यासा'ति कारिकाया 
इति ज्ञेयम्‌ । वेद्रूपग्रमाणस्याभिधया भगवान्‌ तत्छृतिश्च प्रमाणं निरूप्य तासय॑ृत्तया वेदप्रम।णसिद्धादणछृतिरूपग्रमाणमाहुः ततोपी- 
त्यादि । शुद्धान्तरिति आधिदविकी ञ्ुद्धिर्र । तवादंणमिति तदुक्त , (भगवान्‌ ब्रह्म कार्स्न्येन च्रिरन्वीक्ष्य सनोषया । तद्ध्यवस्यत्‌ 
कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेदिति । भगवस्सेवेति सेवा रतिः । श्रद्धायां भक्तौ व्यसनरूपप्रेममिकनात्‌ । रतिरेवासक्तिः । अत्र श्रद्धा- 
रतिभक्तिरलुक्रमिष्यती' ति वाक्यम्‌ । ततः प्रेम तथा सक्तिव्य॑सनं च यदा भवे'दिव्याचार्योक्तिश्चाजुसन्धेया । स्फुटियंथाऽनन्तपारस्य 
वेदस्यातिविस्टृतभगवत्सेवानिरूपकत्वेन विस्तारस्य स्कन्दपुराणचातुमौस्यमादात्म्यनिरूप्यत्वात्‌ भ्रवत्यथं सं्िप्तपूजनमेक(दशेकोन- 
विशाघ्यायोक्तम्‌। एकोनर्विंशध्यायोक्तश्रवणादिकं च भगवतसेव।पदेन गृह्यते । भक्तिवर्धिन्यां (पूजया श्रवणादिभिरिव्याचायं- 
वचनात्‌ । अष्टाक्षरमन्त्रः श्रीभागवतमादात्म्योक्तः साधनचतुष्टये सुसुष्षुकार्यम्‌ । “ुसुद्छेवै शरणमनुत्रजेदितिश्रतेः। अत्मनिबेदनं 
श्रद्धा, ्रवणादिसरणिः प्रमान्ता, एकोन्विंशाध्याय एकादशीये इयं मयौदा भक्तिः । पुष्टिभक्तिस्तु सन्ध्यामन्त्रे । "तत्वायामि ब्रह्मणा 
वन्यमान' इत्यादो । तदाशास्त' इत्यनेन तच्छंब्दाथौशया यजमानो हविर्भिरिति मूर्तो मयौदामार्गकरणात्‌ । सवौत्मभावस्तु प्रदान- 
सा४ यू इत्यन्यदेतत्‌ भावनादिक मन्थान्तरादृह्यम्‌ । फङाध्यायरश्मेश्च मत्कृतात्‌ अप्रतोकारम्बनसूत्रीयात्‌ । विस्तरभिया न छिख्यते । 
नतु बदेनति विधिनिरूपकेणेव । एवकारः सत्त्वश्रयणयोगच्य वच्छेद्‌कः। का्यंसिद्धाविति धर्मप्रमित्यादिसिद्धौ । मूठ श्रेयः फटमित्या- 
शये नाहुः यदि फठेति । कोपीति बेदातिरिक्तन्च तनो नियामकः । न च वयपुर्विना वेदादपि न फसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तेत्तिरोये (तस्य 
यजुरेव शिरः ऋग्‌ दक्षिणः पक्ष' इत्यादिपक्षिषपुस्सत्वाद्‌ वेदस्य । एवं वेदातिरिक्तापेक्षाभाव इति वाच्यम्‌ । (तासां न पौरुषी भ्रिये' 
तिवाक्यात्‌ पुरुषविध त्राह्यणोक्तवपुषो मुख्यत्वात्‌ । वेदातिरिक्तचेतनपेक्षासच्वात्‌ । विसंबादिनमिति फलेन विगतसंवादोस्यास्तीति 
विसवादी तं विसंवादिनम्‌ । फठरदितम्‌ । न प्रवर्तेतेति.सिद्धाथं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते शाख्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः 
समप्रयोजन' इतिवाक्यात्‌ । तथा च दष्टविसंवादेपि केचिद्‌ बेदमार्गेण परवर्तन्तेन्ये च न प्रवर्तन्ते इतिदशंनात्‌ , न वेदेन धर्मभ्मित्यादि- 
सिद्धिः किन्तु श्रेयोजनकः सत्वोपाधिवैदिकपदार्थयथार्थज्ञानजननायावश्यकः, “सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान'मितिवाक्यात्‌ , भ्रमेयवछं 
प्ेतत्‌ , वेदशब्दस्तु स्वन्ञानजनने भगवस्प्रसादसापेक्ष इति वेदातिरिक्तश्च तनः फठ्दानायपेक्षितः । अरंक्तिको दहि वेदार्थो न 
युक्त्या प्रतिपद्यते । तपसा वेद्युक्त्या तु प्रसादात्‌ परमात्मन इतिश्रुतेः । एतद्‌ाक्षिपन्ति स्म नन्विति । ञुद्धसचवस्य प्रमेयबलख्तुल्यत्वे- 
नादृष्टभूतसस्कारद्वारा प्रमेयवठेन ज्ञानभक्तिभ्यां वेदिकपद्पदार्थयथार्थज्ञानजननरूपकायंसिद्ध।विव्यर्थः । समादधते स्म ते हीत्यादि । 
अत्र टिप्पणी । अदृष्टजनकमिति प्रमेयवख्जन्यज्ञानभक्तिज्यापारभूतं यददृष्टं तस्य जनकमिव्यर्थः । ज्ञानमिति माहास््यज्ञानम्‌ । “य 
एवं वेदे त्यन्तिमिवाक्यं बहुषु स्थलेष्विति बहुवचनम्‌ । तदभावादिति वेदान्तोक्तकठस्वरूपस्य युक्तस्य माहास्म्यज्ञानस्य चाभावेन 
यथोक्तत्वाभावात्‌ न तादशादृष्टजननं, षडज्ञाञ्द्धया कर्मभ्रकारज्ञानाभावाच्च न भूतसंस्कारः शरीरोत्पादनरक्षण इत्यर्थः । जडत्वादिति 
शरीराभिमानेन जडत्वाच्वेतनधर्मस्यादृष्टस्य तत्र नोत्पत्तिरित्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ । जानीयुरिति ते चतुराश्रमस्थाः शरीराभिमानिनः 
शरीरमात्मेत्यन्यथाज्ञानवन्तः। शरीरमात्मत्वेन जानन्त्यतो यदि प्रथमं शरीरभिन्नतयात्मानं जानीयुः विद्वन्मण्डनोक्तरीत्या 
शरीरं नात्माऽनित्यत्वादित्येवमात्मविषयकालुमितिरूपज्ञानायुकूकन्यापारवद्‌ ज्यापारवन्तो विधिरस्मान्‌ भ्ेरयतीस्येवं विधिविषयत्‌- 
यात्मज्ञानं छयुरित्यर्थः । तदा कर््रिति भिन्नप्रृत्तिनिमित्तत्वे सत्येकार्थप्रतिपादकत्वं सामानाधिकरण्यम्‌ । कटपदप्रतिपादयाथक्येनार्थ- 
प्रतिपाद्कत्वमदृष्टपदे तत्रतिपाद्यमदृष्टसुतदयतेव्यर्थः । अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च परथग्विधम्‌ । विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा द्‌वं चेवात्न 
पञ्चमम्‌ । तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केवरं तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति रितिगीतायाः । दबमदृ्टम्‌। तथा च कठपद्‌- 
भरतिपाद्यमदृष्टमुखयतेत्यर्थः । एवकारोत्यन्तायोगज्यवच्छेदकः । देहान्तर इति तेषां विद्यमानशरीराणा देहान्तरे वा फले भ्रप्ये भूत- 
संस्कारो देददान्तरोत्पादको भवेदित्यर्थः 1 अभावादिति ज्ञानाभावेन कर्मणो निरङ्गत्वान्‌ नादृष्टोसत्तिः न वा भूतसंस्कार इति समा- 
धानम्‌ । भगवानेवेति कठ्ंपद्वाच्यो भगवान्‌ । एवकारोऽधिष्ठानादिकटचतुष्टययोगं ञ्यवच्छिनत्ति । वेदकृतपक्षपातत्वाद्‌ भगवान्‌ 
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३६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ३३-३६ 


वासुदेवः, "वासुदे बश्छन्दसि पठ थतः इति ज्योतिषे । तेन @ृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्ध।वैयश्यौदिभ्यः इतिसूत्राद्‌ भगवान्‌ 
कभोपेक्षः फखदातेत्यपि भ्रद्युक्तम्‌ । वेदान्तमतत्वेन भगवन्मारांकृतपक्षपातविषयत्वात्‌ । (तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामी'तिश्रतेः, (नाहं 
बेदे'रिति स्यरतेश्च । तथा च वासुद्‌वपदभ्रबृत्तिनिमित्तत्वेन वासुदेवत्वरूपविद्युद्धसत्त्वस्य वसुदेवशब्दितस्यापेत्तेति भावः । "विद्ुद्ध- 
सत्त्वं वसुदेवशब्दित मि तिवाक्यात्‌ । अपेक्ष्यत इति फ्दानार्थमपेक््यत इत्यर्थः । श्रेय इति श्रेयांसि सुदामसमद्धिः नन्दभक्ति 
परीश्िद्‌नरह्माख्जनिवारणं तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यह्‌ मिति योगक्तेमप्रापणम्‌। उक्तफटानि च । उप समीप इति 
अलौकिकी व्युत्पत्तिः उप समी पेऽयतेननति खोकि.की । करणाधिकरणयोश्रति ल्युट्‌ । यस्मादिति वपुषः । वं सुखं पुष्णातीति वपुरिति 
व्युत्पत्त्याहुः । द्‌ बगत्येति । पुष्टथा अधी तिनामिति बोध्यम्‌ । किन्तु वपुषो व्यापकत्वादित्यपि वोध्यम्‌ । अस्तु वेति यथाकथंचि 
ब्दादिज्ञानरूपात्‌ कठृस्वरूपज्ञानात्‌ कमंप्रकारज्ञानाच्चास्तु वा । तस्येति चतुराश्रमीणस्येत्यर्थः । भगवद्धजन इति भक्यात्मके करणत्व, 
प्रसतसन्त्वाज्‌ ज्ञान, ज्ञानादिच्छय। यत्न इति । अन्यथासिद्धत्वे तु कारणत्वमपि न सच््वस्य, कुतः करणत्वमित्यरुच्याहुः सदायत्व- 
मिति । अन्यथासिद्ध यत्‌ प्रतीयते कारणत्वं तदव सदहायत्वम्‌ । यद्वा सदायत्वमाधिद विकत्वं सच्छस्य भगवदीयत्वात्‌ । भगवतश्चा- 
धिदबिकत्वात्‌ । क्षयष्ण्वेवेति जायस्व म्रियस्वे'ति दान्दोग्योक्तवृतीयमार्गोक्तं क्षयिष्ण्वेव फलम्‌ । एवकार अक्ष॒य्यफख्योर(ग्यव- 
च्छेदः । “अक्षय्यं ह वे चातुमौस्ययाजिनः सुद्तं भवती"ति श्रद्युक्तं अक्षय्यं वैश्वदेवपर्वणि । तत्‌ पूर्वमीमांसाभा्ये वृत्तौ वा मत्तायां 
स्पष्टमिति ततोवसयम्‌ । पू्वंदोषेति कस्याप्यप्रवरृत्तिक्षणदोषस्यानिव्रृत्तिः । देवानां पक्तेति अस्मिन्‌ पद्यं पून सत्वस्य फटसिद्धो 
धर्म॑ज्ञानद्वारा करणत्वमुक्त, तच्च स्वं पूर्वोक्त मेत्रायणीयोपनिषदुक्तो गुणान्तरसारभूतः कारणं सत्त्वगुणः कारणनिष्ठो वेदे ब्राह्मण- 
रूपे भ्रमाणं, मन्त्ररूपे वेदेनुष्टीयमानवेदिकधमषु भगवत्से वाकरणतायाः तत्सहायतायाश्च प्रमितिभेवति । ननु मन््रोक्ताजुष्टानेन फट 
न ब्राह्यणप्रमितधर्मेणेति चेन्न । श्रेयस्त्वेन फटस्योपादानात्‌ । तद्‌ देवानां साल्तविक्रत्वात्‌ तत्पक्षपाताथं भगवताधिष्ठीयते । सच्वेन 
धर्म॑भ्रवत्तिर्देवानां तमसा दत्यानामिति । न च भगवर्पेवाकरणतातत्सहायताविशिटधमप्रमितों सचत्वस्यान्यरथासिद्धव्वेन कारणस 
कुतः करणत्वमिति शङ्कयम्‌ । सन्वाज ज्ञानं ज्ञानादिच्छेच्छाया यत्न इति क्रमस्यात्राभावात्‌ । सत्त्वे ज्ञानपदप्रयागात्‌ । यत्नपि 
ज्ञानपदप्रयोगः प्रात्र शाखे । अतः सत्त्वस्येच्छाग्यापारकत्वं वा । अत्र मन्त्रब्राह्यणयोवें द्‌नामघेयमिति वेदृछरतपक्षपाते उत्तराधन 
वेद्क्रियायोयतददणानां फठसिद्धी करणत्वमुक्त, तानि च शब्दभगवस्कृतिजीवचृतिरूपत्वेन मन्त्ररूपे वेदे प्रमाणं अनधि गतार्थगन्वृत्व- 
रूपम्‌ । वेदादिभिः तददेणादिरूपधमोचुष्ठानादि भ्रमा भवतीति । अथ तैत्तिरीयप्रभ््धान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु पोडशकटासु च कः 
कोंशोत्रश्छोक उच्यत इत्याकाह्भुयासुच्यते तंत्तिरीये अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हलुरुत्तररूपम्‌ । वाक्‌ सन्धिः जिह्वा सन्धानः- 
मिति चतुष्के वाक्‌ सन्धिरत्र । धवाचा विरूपनित्यये'ति श्रतेः । वाक्‌ प्रमाण, शब्दरूपस्वात्‌। प्रभ विशेणभावः । छन्दाग्ये श्रतीची- 
दिकठेति श्रतिः । वरुणेन दिकथपतिना नारायणग्रम।णम्‌ । त्रियते ब्रृणोति वा ब्रृणुते वा वरुणः । बच वरणे । ब्रदादिभ्य उनन्‌ । 


नारा आप इति प्रोक्ताः ता अयनं यस्येति नारायणः । ॥ ३४॥ 


सत्त्वं न चेदित्यत्र पूर्वश्छोके पूवोधनोक्तं पक्षपातमेकदेशेनाश्रमचवुष्टये आश्रमद्रयेनाक्षिपन्ति स्म नन्वित्यादि । भवतु 

नामेति भक्तिमागे पुष्टः सत्त्वेन तदुभयोपकारक भवतु नाम श्रयोदानार्थम्‌ । गरदस्थम॒क्तेश्च चान्दोग्योक्तात्‌ । इत्याश्रमद्वयज्यवस्था | 
आश्रमचतुष्टये द्वितीयेकदेशेनाहुः ज्ञानस्येत्यादि । आत्मसाक्षात्कारस्य भगवद्धिज्ञानस्य च । विज्ञानं ज्ञानमेकमेव मन्यन्ते । सिद्ध- 
फठेति देद्ाध्य।सनिच्त्तिद्रारा सिद्धस्य परमानन्द्रूपस्य मोक्षाख्यफटस्य ब्रह्मज्ञानस्य दादरत्वात्‌, भगवद्धिज्ञानस्य भेद्‌नाशद्वारा 
सिद्धश्य परमानन्दरूपस्य मोक्षाख्यस्य फटस्य दाद्रत्वात्‌ । असिद्धति साध्यस्वगोदिफले द्रव्यादियागेपि ज्ञानस्य साक्षादेव कर्मभिरेव 
धय एवास्मि स सन्‌ यजः इतिश्रुतेः फरजननसम्भवात्‌ । तदूज्ञान इति संन्यासाश्रमीणज्ञान आत्मसाक्षात्कार रूपे । तत्साधन इति 
यतिज्ञानसाधने वानप्रस्थततपसि वन्यफल्यागरूपे । नापेक्ष्यत इति विवेकस्य जातत्वादितिभावः । आत्मानात्मविवेकमन्तराश्रमद्येऽ- 
भवरत्तेः आहेति विञयुद्धाजुवाद्कनिजपद्‌(भिप्रायपूर्वक विज्ञानग्रमेयमाह । “निजं सत्व" मिति योजनयाहुः शुद्धसत्त्वमिति । सत््वप्र्यो 
त्यार्थमाह्भः सर्वरश्चकमिति । सर्वकर्मेति मोचककर्मसङ्गअहाय सर्वपदम्‌ । ` शरीरिणां श्रेयडपायनं वपुरित्यस्य तात्पयोर्थः चेदिति । च 
इदिति पद्च्छेद्‌ः । चोप्यं इद्वधारणो । विज्ञानमिति भगवद्विज्ञानं न मवेदिति पूर्वेणान्वयः । कारणाभावादिति देः । अपिना 
श्रयः । पदाधसम्भावनायामपिः । सत्त्वस्य श्रेयोदानाथंत्वमुक्त, पूर्वश्छोके विज्ञानार्थत्वे हेतुमाहुः सत्वात्‌ सज्ञायत इति । शासख्नसिद्ध- 
नेति शास्नीयवाग्विषयेण । उपेति उप समीपे नियन्तुः । परकीयत्व।त्‌ शाज्ञीयत्वात्‌ । तदेवेति तत्काले । अभ्यासेपि पदजन्यपदार्थो- , 
पस्थितेः कारणत्वात्‌ शाख्राचसन्धने शाख्राधंयागाद्यय्ठाने वा शासख्ररूपपदजन्यव्वेन अयु्ठाने मन्ररूपपदजन्यत्वेनेवकारोय- 
धारणार्थकः । आविरिति अन्यथाऽन्यदापि सतत्वाज्‌ ज्ञानं भवेदिति । तद्धर्मेति पदसमानाधिकरणः शास्राजुसन्धातुः तदथोवुष्ठाठुबौ 
धर्मः तत्त्वात्‌ । यद्वा सव्यादिधर्मत्वात्‌ । सत्याद्‌ रजः ज्ञानात्‌ सत्त्वं आनन्दाच्च तम॒ इति । स्वरूपलक्षणेऽनन्त आनन्द इति । 
पार्थिवमिव प्रतीयमानमाकाशम्‌। निजं वागगोचरमध्यपातिवागगोचरम्‌ । (धात'रित्यस्याभासमाहूः न च तेरपीति। 
शाज्ञैरपि साल्विकराजसतामसेः । स्वमूकेति स्वीयसत्त्वादिगुणमूलं च तत्कारणभूतः सत्तवगुणस्तम्‌ । यद्वा तेरित्यस्य निजेरित्यरथः । 
सत्यज्ञानानन्तधमः सत्त्वरजस्तमोभिः उत्पादयितुमितिं उपासकट्द्ये उत्पादयितुम्‌ । तेषामिति प्रकृतिसाम्यावस्थारूपस्य -गुणत्रयस्य 
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स्थित्यादिकालच्छच्धानां विष्ण्वादिशक्तिभूतानां सत्त्वादिगुणानाम्‌ । वि्युद्धसत्तव कारणव्वाभावात्‌ । तस्य नित्यस्य कारणायोगात्‌ । 
यतो धाता निजसत्तवोत्पाद्‌कस्त्वमेवेत्य्थः । सत्त्वस्य विज्ञानहेतुं व्युखाद्यन्ति स्म विज्ञानमिति अनुभवस्तु आत्मभगवद्रिषयकः । 
आत्मविषयक भगवद्विषयक चानुभवं व्युत्ादयन्ति स्म स च सन्त्वेकेति । सत्त्वं एकं रूपे यस्यरान्तःकरणस्य तन्‌ तथोक्तं तस्मिन्‌ । 
माया मनःसृजती ति चतुर्थस्कन्धात्‌ । कारणस्य रजस्तमसो अन्तःकरणे तिरोहिते । साधनात्‌ । भवतीति कामः सङ्कल्पः इतिधरतौ 
मनोडृत्तिषु धीगणनात्‌ । यथा यथेत्यादि ब्रह्मविस्रपाठके आनन्द्मीमांसायां प्रस्यानन्दं श्रोचियस्य चा कामहतस्ये"ति विशेषणे 
छन्दोऽध्येतुः अकामदतत्व'मिच्छाऽपराभूतत्वं इच्छयाननुक्रटेपि प्रवृत्तत्वमितियावत्‌ । "यथा यथात्मा परिरव्यतसी मद्पुण्यगाथा- 
श्रवणाभिधानेः । तथा तथा पश्यति बस्तु सूक्ष्मं चश्च्यथेवाञ्ननसम्प्रयुक्त'मितिवाक्यमप्यनुसन्वेयम्‌ । शयुद्धसत्वेति आन्तं विञयुद्धाबन्तः- 
करणो मायिकसत्त्वाद्युपमर्देन ुद्धसत्त्वाविभौवे भगवदधिष्ठानं तस्मिन्‌ सत्येव समानाधिकरणं मनस्यात्मविज्ञानम्‌ । ज गत्यन्न इति 
जगद्रपेऽन्नेऽभेदान्वयः धीति दृष्टौन्तिके आत्मविज्ञानाकाङ्का ्चुतस्थाने । शक्यमिति "वासुदेवं परिव्यञ्य योन्यं देवमुपासते । दषितो 
जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मति रिति पाण्डवगीताया न शक्यम्‌ । अयमर्थः । जगतोन्नत्वं ईषावास्योपनिषदि पा वास्यमिदं सवं यत्‌ 
किञ्चिज्‌ जगत्यां जगदिति जगदुक्तम्‌ । तस्यान्नत्वं तेत्तिरीये “अन्नं वहु कुर्यात, तदुत्रतम्‌ , प्रथिवी वा अन्नमिति । 
अन्न'्रथिवीं "वहू कुर्बीत' शरथिन्या ओषधयः ओषधोभ्योऽन्न'मितिभ्रतेरन्नोषधिरूपेण वहु छुर्बतित्यथोत्‌ । अन्नसम्पाद्‌- 
नमिति दाष्टीन्तिके विज्ञानसम्पादनम्‌ 1 न वु ्षुदनन्तरमिति दुःसदश्चुदनन्तरमिव्यर्थः । दाष्टौन्तिके दुःसदात्मविज्ञानाका्कानन्तरम्‌ । 
तत्सम्पादनं अन्नसम्पादनम्‌ । दाष्टीन्तिके आत्मविज्ञानसम्पादनं शक्यम्‌ । नलु जानातीच्छति यतत इति आका नन्तरं यत्न उचित 
इति चेन्न । ननु क्षुदनन्तरं तत्सम्पादनं शक्यमिति पाठान्तरसन्त्वात्‌ । जुदनन्तरं श्चुजज्ञानं तदनन्तरे तन्निवर्तकान्नाकाह्भा तद्‌ नन्तः तत्सम्पा- 
द्नमन्नसम्पादनं यलनाख्यं शक्यम्‌ । ननु प्रभरे अयं प्रश्रः । यद्भवा नु निश्चयेऽयं निश्चय इत्यर्थः । दाष्टौन्तिकमाहुः अतो भगवतेति । 
आविभोवित इति अन्नृष्टान्तेन दृष्टान्तिते 1 तत्छरृपयेति विज्ञानकारणभूतकृपया । विज्ञानत्वेन सत्छृपात्वेन कायेकारणभावात्‌ । 
आत्मविज्ञानाकाङ्कायां सत्यामिति वोध्यम्‌ । सङ्कषंणप्राकच्यस्याध्यायार्थत्वात्‌ तसपरतिपादयपृवौध्यायार्थापि भगवता सह सच वासुद्वा- 
ख्यमिव्यर्थः । तदायमहमित्यभेदे नाजुभवः। इदं सत्त्वं आविभौवितसत्तवं प्रसृतं वोध्यम्‌ । न त्वन्यथेति भगवता सत्वे अनाविभोविते । 
निपिध्यमानमिति न भवेदिति निपेधविषयी भूतं विज्ञानमिव्यर्थः । शाश्जीयमिति शाब्दं यस्मिन्‌ क्षणे शाख्रानुसन्धानमित्यादिना 
ूर्वसुक्तम्‌ । तथा च सात्विक ज्ञानं न भवेत्‌ चेत्‌ नावश्यक अटृष्टादिनापि तदितिभावः। आवश्यकं तु ज्ञानभिदयोरपमाजेनं विज्ञान- 
मित्यपि भावः । विज्ञानं विशिष्टं ज्ञानं, तच चिषयविशिष्टमित्याशयेनाहुः आत्मानुभव इति । आत्मनोनुभवः आत्माजुभवः अयम 
भिव्याकारकः । प्रतियोगिनः स्वाभावनाशकलत्वं दृष्टम्‌ । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त' इति वाक्यादाहुः भेदनाशकमिति । 
भिदा माया तन्नाशक भगवद्विज्ञानं श्रीछष्णः शरणं ममे"ति विज्ञानम्‌ । स्वसमीपे स्वाशयप्रकाशनात्‌ श्रपत्तिमागे शरणमागुः । 
यद्वा आत्मा सविकल्पकं ज्ञानम्‌ । भगवान्‌ ब्रह्म निर्विकल्पक्न्ञानम्‌ । श्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दत इति वाक्याच्छुर्याद्‌ । 
शब्द्त्रयात्‌ । उभयोरिति आत्मभगवतोरिव्यर्थः । अत्र टिप्पण्याम्‌ अध्यासनिवृत्तिरिति आत्माजुमवेऽदं स्थूरोहं पश्यामीव्यादिदेदाद्य- 
ध्यासः तस्य निवृत्ति; । आत्मा स्थूलत्वादिरदितः द्धः बुद्धः जुक्तस्वभावः । द्वितीयस्येति भगवद्विज्ञानस्येत्र्थः । अत्र सत्त्व न चे 
दि्युक्तं सत्त्वं भगवता सह्‌ सत्त्वरूपं हृदये समागतं बासुदेवरूपं विज्ञानविषय इति विषयरूपेण कारणम्‌ । अद्धेतस्फर्तिः न सात्विकी 
गीताष्टादशाध्यायोक्ता किन्तु आत्मसष्टिविषया । निजसत्तवस्य वासुदेवात्मकववेनाभिन्ननिमित्तोपादानत्वात, विज्ञानात्मसष्टो ह्यदवेतरप्‌ 
तियो तामाहुः स वैदिकेति । सः अद्रेतविशिष्टत्वेन स्फूतिं विष आत्मा । प्रमेयमिति वंदिके मार्गे प्रमाणं वासुदेवः । "वि्यद्धसतत्वं 
श्रयत' इतिवचनात्‌ पूवौर्थे उत्तरं वेदः भगवच्िया छृतिरूपा च प्रमाणसुक्तम्‌ । सर्वथापि वैदिके मारो सर्वधमेभ्रवर्तंको भगवानिति 
सुबोधिन्या भगवान्‌ प्रमाणमित्युक्तम्‌ । तादृशभगवञ्जन्यकरृतिजन्या या आत्मसष्टिः तद्धिषयिणो भ्रमा च तद्िषयत्वं आत्मखृष्टावित्या- 
त्मसष्टिः प्रमेयं प्रमाविषयं प्रमेयमितिरक्षणात्‌ । तत्तवेनेति अद्धैतविशिष्टत्वेन । आत्मनः सृष्टिरूपस्य स्फुर्तिरिव्यर्थः । खुबोधिन्याम्‌ । 
उत्तराधं ज्याचि्यासवो विज्ञानस्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्वं साधयन्ति स्म तच्नेति । ुद्धाद्तस्परणम्‌। न विषयेति किन्त्वा- 
वरणभङ्गमात्रेण । तथा चात्माुभव इत्यत्र भगवद्धिज्ञानमिव्यत्र च न षष्ठीतत्पुरुषः किन्तु कर्मधारय इति भावः । पूर्वमिति 
धेन्येरविन्दान्ते' व्यस्य ठ््राख्याने । किन्तु श्ुद्धाद्वेतं परिणामवदेन, “आत्मकृतेः परिणामात्‌! इति व्याससूत्रात्‌ । तच्च टिष्यण्युक्तत्वाद्‌ा- 
त्मसष्टौ भवति । तत्र स्वगतद्धेतस्य दुष्परिहरत्वाच्‌ छ्ुद्धरवं स्वगतद्धेतशन्यत्वं त्रिधिधद्धेतशूल्यत्वम्‌ । आत्मसष्टावपि भेदस्य भरत्यश्ष- 
सिद्धस्य द्वित्वसङ्ल्यारूपद्धेतसापेश्षत्वं संशयज्ञानरूपद्धंतसापेक्षसं वेति न दवेतदानिस्ततो न शुद्धा दवेत्वमिति चेन्न । सात्विकज्ञानेन 
गीतोक्तेन भेदनिबरत्या तन्निवन्धनसङ्ख्य(रूपसंशयज्ञानरूपद्ेतयोरनिृत्तरज्ञानमूखकमेव भेदस्पूरतिः । कायंकारणवस्त्वेक्यमषेणं 
पटतन्तुव'दितिवाक्यात्‌ । एवं शुद्धाद्वेतं पुरुषार्थसाधकमिति विवेकः । एवं विज्ञानस्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य विज्ञानहे तुत्वं साधयन्ति 
स्म॒ आविभोवस्त्विति। स्वरूपस्येति जीवतात्त्विकरूपस्य । डुद्धसच्वेति वासुदेवत्वादितिभावः । आत्माचुभवाधिकारिणावत्रा- 
श्रम द्रयस्थो । आत्मविवेकस्य जातत्वात्‌ । अत आश्रमस्थयोज्ञौ नतपरसी सत्वापेन्ते । आश्रमधर्मज्ञाने सत्त्वं हेतुतया तपसि तु ज्ञात्वा 
तपःस्वरूपं तपः कतंख्यमिति । तपःस्वरूपं तु दितीयनवमाध्याये तथो मे हृदयमिति वाक्योक्तम्‌ । भगवतो हादंकरणाथं सन्तापः 1 
तद्पेक्तेति सत्त्वापेक्षा । न तदिति वानप्रस्थाश्रमधर्मस्तपः प्रथङ्न निरूपितम्‌ । ज्ञानादिति बोध्यम्‌ । श्छोकयोजनां स्फटीडर्वन्ति स्म 


((-0. 48/10811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


३६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ३३-३६ 


न चेत्यादि । अत्र टिप्पण्याम्‌ । यदित्पद्मिति य इत्‌ तद्टिटुस्त इमे समासत" इति श्रुतो ये इत्‌ तद्धिदुः समासते इति पदच्छेदः । 
तद्वत्‌ यत्‌ इतपदमित्यर्थः | 

योजना तु विज्ञानं सत्त्वं स्वकारणस्वत्वयुक्तं हे धातः, इद्‌” आत्मा भवरूपं आत्मानुभवस्य मानसप्रव्यक्षृविषयत्वात्‌ | 

निजं" च भगवद्विषयकं (च न भवे*दिति । सुबोधिन्याम्‌ । नु चेदित्येकं पद्‌ यदि तदा खछाघवमिति चेत्‌ तत्राहुः अर्थवशादिति। 
तथा वार्थेन खाघवं बाधकं, अन्यथा कटशपदार्थे कर्तव्ये खाघवात्‌ कुम्भाथौपत्तः। अज्ञानभिदिति अत्र टिप्पण्यां इति भवेदिति 
हितुहेतुमद्धावे छिकालु शासनात्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायादित्यत्रेव । श्रीधरव्याख्यानं भ्रदयुक्तम्‌ । स्वोक्ताशङ्काया इति श्रीधरेण 
हि मोक्षस्य तु ज्ञानैकसाध्यत्वात्‌ किं भक्त्येत्याशङ्कावतारिकायासुपक्चिप्ता । सा तदा निवर्तंते यदा मोक्षस्य ज्ञानस्य वा भक््येकसाध्यता 
व्याख्यायते, तत्‌ तु न न्याख्यातमिति स्वोक्ताशङ्काऽनिवृत्तिः। स्वज्याख्यातेति स्वव्याख्यातशास््रार्थो भक्तानां पोक्षप्रापिरूपः 
तस्याप्यनेनाप्राप्रिरित्यतः श्रीधरोक्तं द्विती यन्याख्यानमयुक्तमिव्यर्थः । सुवोधिन्याम्‌ । उत्तराधंस्याभासमाहुः नन्विति । अस्येति 
भगवदीयस्य । स्वत इति का्यंकारणभावसम्बन्धरूपलश्चणं विनाभिधयेव्यर्थः। साधन इति "सत्त्वात्‌ सञ्ञायते ज्ञान'मिति वाक्याज 
ज्ञानसाधने । ज्ञानमच्र प्रथमज्ञपतिरूपोलत्तिरूपम्‌ । आविभौवः । तथा च आविमीवसाधन इत्यर्थः । यद्यन्यथैवेति अन्यथा सत्वं 
विनापीत्यर्थः । अथौपत्त्याविमौवः सिद्ध एव चेद्‌ भवेत्‌ तदा आविभौवसाधनार्थं का सत््वापेत्तेत्यर्थः । भगवदाविंभावो भगव- 
द्विज्ञानम्‌ । भेदनाशकमिव्येव । आत्मन इति जीवस्य सविकल्पज्ञानस्य वा आविभोवः प्रथमज्ञपिरूपः सिद्धो भवेत्‌ । आत्मानुभवः 
सिद्धो भवेत्‌ । अज्ञाननाशक इच्येव । केन प्रकारान्तरेणाविमौव इत्यपेक्षायां तं॒प्रकारमाहूः तत्रेन्दरियाणाभिति । तत्रेति आविमौव- 
प्रकारे वाच्य इत्यर्थः । प्रकाश इति विषयग्रहणं, उद्दरियकठ्ंक ज्ञानं वा । स्वकारणोति स्वमिन्दरियाणि तस्य कारणं प्रवर्तकं केनोप- 
निषदुक्तं रह्म तस्य प्रकाशो ज्ञानं इन्द्रियविषयकं गृह्यते इद्द्रियप्रवर्तनेनेन्द्रियविषयकयत्नात्‌ । आक्षिपतीत्याक्तेपं करोति । आक्तेपो- 
थौपत्तिः। तत्रेत्यादि तत्रेति स्वकारणप्रकाश आश्षिप्े भ्रवर्तकस्येति केनोपनिषदुक्तस्येन्दरियप्रवतंकस्य । अभिसानिन इति स्थूढलव- 
्रष्ट्त्वा्यभिमानवतः । भगवत अभिमानिन इति स्मार्तप्रयोगः । भावो भावः सत्ता तद्वान्‌ भावी, षड्मावविकारेषु द्वितीयो भावः 
सत्ता । भवतीति शेषः । अत इति उभयोर्निधोरात्‌ । तदनु सन्धानेनेति उभयोरलुचिन्तनेन तदुभयोरात्मसेन ज्ञाने उ्यवधायक्रस्य 
प्रतिबन्धकस्य मलस्य देदात्मज्ञानस्य निवृत्तौ सत्यासुभयोः प्रकाश आत्मत्वेनाञुभवो भविष्यति वेदादिष्रमाणाभ्यां शाब्द इत्यर्थः 
एवकारेण सत्त्वयोगज्यवच्छेदः क्रियते । इति प्रकाशेति इति हेतोः प्रकाशाथं व्यथं सत्त्वमित्यर्थः । इन्द्रियेति इद्दियविषयाणां 
रूपादीनां आदिना सत्त्वादीनां गुणानाम्‌ । ज्ञानैरिति तेनेन्द्रियाणां प्रकाशो विषयग्रहणं ज्यावर्तितः । प्रेरक इति प्रेरक इन्द्रियाणां 
अभिमानीन्दियप्ररकत्वद्रष्ट॒त्वादीनाम्‌ । अनुमीयत इति इन्द्रियप्रेरकोभिमानी च तत्तद्र्थभ्रकाशवान्‌ , तत्र तत्रेन्दरियप्रेरकत्वात्‌ , 
यन्नैवं तन्नेवमित्यनुमानेनेन्द्रियप्रवर्तकस्य प्रकाशोमितेपि तेन तत्सत्तामात्रं सिध्यति । न तु तत्स्वरूपं प्रकाशते । यदि तत्‌ प्रकाशेत 
तदाऽयं मगवानयमहमित्येवं ज्ञानं स्यात्‌ । तत्‌ तु न जायते, तत्र हेतुः स हीत्यादि । तथा करोति प्रेरणं करोति। अग्राह्यत्वात्‌। 
नच स्वरूपसत्तादिनेव स्वत एवाविभौवो भवतु “यदा यद्‌ही तिवाक्यादिति चेत्‌ तत्राहुः न चेत्यादि । स्वरूपसत््रमिति स्वरूपसत्ता । 
कार्यकरणमिति कार्य धर्मः यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्‌ तद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुप्रहाये"ति वाक्योक्तवपुरूपः तप्य करणम्‌ । 
परकृत इति पूर्वोक्तप्रकारकापरोक्षाचुभवे । पूर्वमिति पृष्रीधंज्याख्याने । इदमाक्षिपन्तः तुरीयचरणं ठग्राङ्र्बन्ति स्म न च प्रकाशोपीति। 
कायमुक्तमेवात्र । न सम्भवतीति अग्राह्यत्वात्‌ । गुणमप्रकराश इति सत्यादिगुणानां सत्त्वादीनां प्रकाशो ज्ञानम्‌ । सम्बन्धिन इति 
भगवतः । केनोपनिषदः प्रेरक उक्तः ' येनेतिपदोक्तप्य करणस्य । अत ऽति गुणेन कायंरूपेण सम्बन्धिनः प्रकाशाभावात्‌ । अपेक्षित 
इति तेन भ्रकटस्य प्रमाणत्वे सत्त्वं पूर्वश्छोकोक्तं ग्राह्य" प्रमाणकमुक्तम्‌ । अथ तत्तिरीयप्रभ्ान्दोग्योक्तष चतुष्केषु पोडशकटायु 
च कः कोशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाङ्कायासुच्यते । तैत्तिरीये उत्तराहलुरुत्तररूपमच्र । परिशेषात्‌ । अधरादनौ उपयोगाह्लोभोप- 
योगात्‌ । छोभोधरोष्ठ इति वाक्यात्‌ । उत्तरश्छोकयोः स्फुरिष्यति । प्रश्ने विशेषाभावः । छान्दोग्ये प्रथिवी कले ति समर्थितम्‌ । 
८इद्‌*मिति ' त्यक्षगे प्रथिवीरूपे प्रयोगात्‌ । पार्थिवं शरीरं ब्रह्मेति प्रथिव्याकाशस्थानीयेति। यस्य प्रथिवी शरीर'मित्यन्तयोमि- 
ब्राह्मणे । “आकाशशरीरं ब्रह्मेति तेैत्तिरीये। विद्युद्धसत्त्वस्य मायाभावेन तत्र॒ तत्सत््वाभावात्‌ प्रथिवीरूपतवं 


वसुदेवे ट्टम्‌ ॥ ३५॥ 

न नामरूपे इत्यत्र ्रमाणप्रमेये इति स्मृतिषु योग्‌ इव, वेदे प्रमाजनकत्वात्‌ सत्त्वं प्रमाणं भगवद्रूप, अनधिगतार्थ- 
गन्दृत्वम्‌ । प्रमाणम्‌ । ज्ञानं भगवद्र॑पम्‌ । (ज्ञानमात्रं परब्रह्म तिवाक्यात्‌ । न्द्रयाणां प्रमाणत्वं सत्त्वयोगान्न चान्यथे'त्यत्र तथा 
निरूपणात्‌ । तत्‌ सत्वं पूर्वश्ोके निरूपितम्‌ । तेन साध्यः भ्रमाविषयीभूत आविभोवोऽत्र श्छोके विचारित इत्यर्थः इति श्रीवललभानां 
लेखे उक्तम्‌ । “स वेैदिकमार्गे हि प्रमेय'भिव्युक्तरिप्पण्यां स' अद्धेतविशिष्टस्वेन स्फूतिविषय आत्मा श्रमेय'मिल्युक्तम्‌ । श्री पुरुषोत्तमेस्तु 
अत्र जीवस्वरूपप्रकाशः ुद्धाद्वेतप्रकाशस्य वैदिके वर्त्मनि प्रमेयमित्युक्त मदयुक्तम्‌ । प्रमाविषयीभूत आविभोवः श्रीवल्वभोक्तः, रिप्प- 
ण्युक्तोऽदेतविशिष्टत्वेन स्पर्तिविषय आत्मा तन्निष्ठः । श्री पुरुषोत्तमलेखे जी वस्वरूपश्च प्रकाशोन्य आत्मा ज्ञानरूपश्च जडो यस्मिन्‌ 


भ्रपच्चे स तथोक्तः । स शुद्धाद्रेतस्य यः प्रकाशो ज्ञानं तस्य प्रमाया विंषयमियेवं प्रमेयमित्यनेनान्वयः । क ति चेन्न । वेदिके वतमं नी- 
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त्यन्वयः । इति परस्परं न विरोधभानम्‌ । वेदिकेति ेद्क्रियायोगे' तिवाक्ये शव्दार्थयोरुक्तेशचतुधुं वाक्येषु वेदिकमाग इति भवत्यव- 
धृतिः । भगवानिति "फखमत उपपत्तेःरिति व्याससूत्रात्‌ । भगवान्‌ कृपाविशिष्टो वोध्यः। ननु भगवक्छेन भगवतः कृपया धर्मेण 
साधनत्वं कुतः धमोौर्थकामरूपसाधनस्य सत्वादिति चेन्न । वेदे रामायणे ष्वेव पुराणो भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र 
गीयत इति वाक्यात्‌ भगवतः छृपारूपेण साधनत्वात्‌ । सर्वपुरुषार्थष्विति तेषु मोक्षरूपः । स च गुणातीत एवेति गुणेभ्यश्च परं 
वेत्त ति गीतायां आम्नायार्थदशिकायां "गोणश्च ्नात्मशब्दा'दिति ज्याससूत्रादेवकारः ! वेदे गुणाभावादितिं वेदो नारायणः साक्षा" 
दितिवाक्येनात्मत्वादात्मनि च गुणाभावात्‌ । उक्तसूतरात्‌ “न यत्र माये" तिवाक्याच्च । तथा छतवानिति माथिकसच्वभिन्नविद्यद्धसच्व- 
गुणाश्रय तवान्‌ । अत इति सत्तवगुणसादृश्यात्‌ । निराकरोतीति साक्षिण इति मूले, “साक्षी चेता केवलो निगंणश्व ' तिश्र॒तौ साक्षि- 
त्वस्य निगुणत्वसमानाधिकरणत्वान्‌ निराकरोति । गुणकर्मेति गुणाश्च कमौणि च जन्मानि च गुणकमजन्मानि तैरिति श्रीधयौम्‌ । 
तत्र गुणाः करणानि जन्मकमंणोः । साल्तविकजन्म सात्विक कर्मेति प्रत्ययात्‌ । न तु निरूपितव्ये करणानि आत्मनि गुणाभावादिल्यु- 
क्तत्वात्‌ । एवं च गुणेः कृतवा यानि कमौणि जन्मानि चेति न्द्रः । कमौधीनतवाज्‌ जन्मनः । तत्र मूले जन्मनोऽभ्यर्दितत्वाद्भ्यर्दितं 
चे'ति सूत्रात्‌ पूवनिपातः । अतः गुणकमेजन्मभिरिति सुबोधिन्यां पाटः । अनिरूपणे हेतुमाहुः साक्षीति । सुुपिसाश्ची । श्रतौ चेतः 
पद्समभिग्याहारात्‌ सर्वभूताधिवासपदाच । तथा च श्रुतिः कमौध्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी चेता केवखो निर्गुणश्च" । सर्वो 
पनिषदि ज्ञानज्ञेयानामाविभोवतिरोभावज्ञानात्‌ स्वयमेवमाविभौवतिरोभावदी नः स्वयंज्योतिः स साक्षीत्युच्यते इति साक्षिश्षणम्‌ । 
अत उक्तं भगवानिति । सर्वंकमेफखदाता स्वयमेवमाविभौवतिरोभावदीनो भवति । आविभीवतिरोभावक्राले कमंफ्दावृत्वाभावात्‌ । 

कमोध्यक्षः कमोधिद्तः स स्वयञ्योतिभंवति । साधनमिति भगवान्‌ कृपाविष्टः साधनमिति बोध्यं, भअन्थान्तरात्‌ । यद्धा ्र््याम गां 
दयां च तवाजुकम्पिता' मिति भगवदनुकम्पाया वक्ष्यमाणत्वात्‌ कृपाविशिष्टः । सगुणसाधनपक्षनिराकरणं स्पष्टयन्ति स्म गुणैः तवेति । 
प्राकृतेगुणेः । सात्तिविकादिकमौणि सात्तविकादिजन्मानि । एवेति गौणश्च न्नात्मशब्दा'दिति व्याससू्रात्‌ । ष्णो ब्रह्मैव शाचछतः- 
मितिभरुतेः । स्वरूपलक्षणधर्मजन्मकमौण्याहुः किन्तु क्रियेति । सद्रुपयेति "सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ति स्वरूपटश्चणे सत्यत्वरूपया । 
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धमरूपेणेत्यस्य वेदाथधमरूपेण जेमिनिविचारितेन । आविभोवः धमंविशोषकर्मरूपेणाविभौवः, जनी प्रादुभोव इति धाव्वर्थः कम, 
प्रकट यापरनाम । जात्वपेश्षयेकवचनमित्याशयेनाहुः कमौणीति । विशेष्यम्‌ । कर्मके तत्र दशंना' दिति जेमिनिसूच्रम्‌। एवं जन्म- 
प्रकरणे सत्यत्वेन धम॑मुक्त्वा शरीरस्वीकृतिज्ञानस्य आत्ममायामृते राज'न्निति द्वितीयस्कन्धादतो ज्ञानसुक्तप्रायमिति ज्ञानं विदाया- 
नन्तानन्दमाहुः आनन्दरूपेणेति । अनन्त'मित्यानन्द्‌ विशेषणं स्वरूपलक्षण इति भाष्ये । धयदेकमव्यक्तमनन्तरूपःमिति महानारायणे । 
एवसुभयोरेकवाक्यतया रूपानन्द्योरेकरूःत्वे “आनन्दरूपमखरतं यो विभातीति श्रुदयुक्तेनानन्दरूपेणेत्यर्थः। अनन्तमानन्द्‌ःमित्यत्र 
भ्रतावानन्द्मशंआद्यजन्तम्‌ । तेन नानन्दत्वेन रूपेणेद्युक्तम्‌ । जन्मात्र चतुज्यू समुदायः । एतदेव ब्रह्माण्डपुराणेष्युक्तम्‌ । शखीपुंम- 
छानुषद्गात्मा देद्दो नास्य विजायते किन्तु निदेषिचेतन्यसुखनित्यां स्वकां तनुं भ्रकाशयति सेवेयं जनिरविष्णोनं 'चापरे'ति । ज्ञानानन्द्‌- 
स्यरूपामितिष्वेतन्यसुखनित्या' मिव्यस्या्थः । निर्दोषां च चेतन्यसुखनित्यामिति निर्दोषिचेतन्यञुखनित्याम्‌ । तथा च “्रकरटस्य वे"ति 
सुबोधिन्यां %धर्मरूपेणे'स्यत्र श्रछत्यादिभिरुपसद्धूय। नमिति वार्तिकेनाभेदे ठृतीया, धर्मरूपाभिन्नाविभौवविशिष्टमित्यर्थः । एकत्वाव- 
च्निन्नाविभौवाभिन्नानि वहूत्वविशिष्टानि कमीणीव्यर्थः । आविभीबो वर्तमानस्य वस्तुनो दशंनविषयत्वयोम्यता विद्न्मण्डनो्तः । 
दशं नविषयत्वयोग्यतास्वरूपसम्बन्धविरोपः । तैरेवेति जन्मकर्मभिरेव न तु गुणैः । जन्मना नन्दनन्दनः यशोदोत्सङ्गलाछितः 
इत्यादीनि । कर्मणा गोवधंनोद्धरणधीरः काीयफणमाणिक्यरञ्जित श्रीपदाम्बुज इत्यादीनि नामानि । रूपाण्युद्राहूस्थितरिङ्गणकन्नि- 
व्यादीनि । नामरूपे इति उदाहरणार्थमेकवचनं प्रत्येकम्‌ । सिध्येदिति न हि मरुमरीचिकायां स्नानं सिध्यति। “न निरूपितव्ये" 
इत्यस्यार्थमाहुः भवसिति । कल्पान्तर इति लक््मीकल्पे सरस्वतीकल्पे गोरीकल्पे वा । मात्स्ये कल्पानुकीर्तने उपान्त्याध्याये । 
तथाभूते इति प्रार्ृते । तदा तस्येति तस्य भगवतः। अत्र हेतुः कमोष्यक्षतवेति। अरीककमोधिकाराभावात्‌ । आत्मरूपमितिं 
जीवात्मरूपम्‌ । (अयमात्मा ब्रद्मेतिश्रतेः । अनुमेयमेवेति यथाहुः कायोयोजनधुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः वाक्यात्‌ सङ्ल्या- 
विशेषाच्च साध्यो विश्वविद्न्यय' इत्युद्यनाचायौः छुसुमाल जल प्रन्थे । मनः क्पर्वकं कायौत्‌ घटवत्‌ वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ 
अस्मदादिवाक्यवत्‌ । तथा च मनोवचोभ्यां पक्षाभ्यामिस्यर्थः । त्वं असि मनसः देवदत्तवत्‌ । त्वं आस वचसः देवदत्तवत्‌ । इतिं 
वानुनेयम्‌ ।. एवकारव्यावत्यंमाहुः न तु प्रव्यक्तेति। पराञ्चि खानीति खानीद्दरियाणि पराचि वदिषठप्राहकाणि । न सन्तीति 
स्वरूपग्यतिरिक्तानि न सन्ति। आत्मसष्टिवत्‌ । श्रौत्यामिति वैधसेवारूपायामपि । (तं भजेत्‌ तं रसे'दिंति गोपार्तापिन्याम्‌ । 
(आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ्रोतठग्रो मन्तव्यो निदिध्यासितज्य' इति भैत्रेथीब्राह्मणे । तान्त्रिक्यामिति नारदपञ्चरात्रोक्तायां पच्वरात्रो- 
तायाम्‌ । प्रतियन्तीति भगवदिच्छयावगच्छन्ति | जगउजन्मादिद्धारा व्यवहार्यो भविष्यामीतीच्छया । अथापी त्यस्य नामरूपा- 
भावभिन्नप्रक्रमेण नामरूपे उपपत््यापीव्यर्थमाहुः विष्णोरित्यादि । विष्णुनौम “इदं विष्णुर्विचक्रम' इति च्िविक्रमरूपम्‌ । 
षडक्षरादिमन्त्राः। वषट्‌ स्वधा । वह्‌ प्रापणे । बाहुखकाडडषट्‌ वा । ध्यानादीति आदिना गुप्तमाषणम्‌। मन्त्रा इत्यन्न सन्नि 
गुप्तभाषणे इति । इमामेवेति श्रृताथौपत्तिरूपाम्‌ । अत एवेति नामरूपकल्पनरूपाथौपत्तेरेव, तस्याः कारणीभूतान्यथाजुपपत्त्या सह्‌ । 
दिव्यान्येवेति एवकारो विवर्वनामरूपयोगग्यच्छेदकः। अथ तैत्तिरीयप्रभान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोशोत्र 
४७ 
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३७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ३३-३६ 


श्छोक उच्यत इत्याकाद्कायासुच्यते । तैत्तिरीये जिह्वा सन्धानमन् । (तव तस्येति मूले तच्छब्दार्थस्य फटस्यास््राद्यत्वात्‌ । यद्वाऽधत 
लुः पूर्वरूपमनत्र । अधरो छोभः। @छोभोऽधरोष्ठ' इति वाक्यात्‌ । तस्मिन्‌ सति वेदेपि स्मरणेन क्रियायां पूणौयामविभक्त्या 
नामरूपे भ्रतियन्तीति । मूके भ्रतियन्त्यथापी'ति वाक्यात्‌ । भरञ्नो विशेषाश्रवणम्‌। छान्दोग्ये श्रोत्रं कठे'ति। वचोनुषङ्गन 
भरोत्रस्यायमेयत्वात्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीमातुपित्रतोषिणी-भीसुबोधिनीजी- 
| नन्वेवं सति भक्तिमार्गाचुसारेणापि भगवःडूजने विकर्मादिना क।लान्तरे पुनबुदिनाशपसद्धः । साधनत्वेनैव 
भक्तिमागंस्यापि स्वीकारात्‌ । अतस्तुल्यत्वात्‌ कि मार्गान्तरद्षणेनेत्याशङ्कच स्मातंस्यापि भगवन्मागंस्य फलमाह तयेति । 
यदि भक्ति मागं के अनुसार भगवद्‌ भजन करने मे भी विकर्म करने से जव ॒काटान्तर मेँ बुद्धि का नाश हो सक्ता 
है यह स्थिति भक्ति मागं की है तो फिर अन्य मार्गोको दूषित करने से क्या १ इस शङ्का के समाधान के यि कहते ह कि 
स्यृतिप्रतिपादित भक्ति मागां मेँ स्थित मनुष्यों को मिखने वाला फर इस श्छोक मे वताते है । 
हे माधव ते पूवं तद्वत्‌ प्रवक्ता अपि तावकाः सन्तः- हे माधव! वे आपके भक्त जिनन्ोनि पूर्वकामे ज्ञानियोकी 
भति किये हुए पुण्य कर्मो से आपने उनको अपना ना छिया दँ अतः वे भक्त साधनावस्था मे कदापि गिरते नहीं है । कचित्‌ 
भ्रमाद्‌ होने पर भी एक भी कदम नीचे नदीं गिरते ह परंतु अपने ही मागं पर स्थिर रहते ह कारण किं भक्तिमार्गं ही केवल 
विशेषता पूणं एक मागं वाखा है । जो मनुष्य जैसी वस्तु अपने पास रखता है उसको वसा ही फ मिलता है । जैते इत्र फलढ 
वेचने वाठ को सहज सुगन्धि मिर ही जाती है । ओर जो खहसुन वेचने वाला है उसको निरपाय दुर्गन्धि ठेनी दी पड़ती है । 
उससे वह्‌ अपने को बष्वा नहीं सकता है । यपि जिसक्रो भगवान ने निजजन वना छिया है उसने स्वतन्त्र आपकी सेवा नही 
की हेः तो भी उसका अधःपतन नदीं होता है । इसका कारण यह्‌ है किं उसको अपनाने वाडा एेश्चयौदि षड्गुणसम्पन्न स्वयं 
भगवान्‌ है । अव आचाय चरण श्छोक मेँ भगवान्‌ का माधव नाम को संबोधन देने का रहस्य बताते ह किं भगवान्‌ रात्रि में 
ब्रजस्थ भक्तां को विखासपूर्वक दशंन देते दै । इससे यह दिखाया करि दोनो विकर्म की वुल्यता होने पर भी इन भक्तां को कृष्ण 
का, माधव का दशन होता है अन्यां को नहीं । जो भगवान्‌ की सेवा करने वाके सेवक होते द वे भगवान्‌ के ह ओरवे कमी 
ष्ट नदीं होते हँ । कारण किं इन भक्तों का भगवान्‌ में अनन्य सौहादं है । स्नेह का स्वभाव रउञू के समान होता है यद्यपि 
रउजू दूसरे को वान्धते हए स्वयं भी वद्ध हो जाती है वेते ही भगवान मेँ स्नेह भी जीव को तथा अपने को भगवान्‌ के चरणों में 
बद्ध कर देता है । इसखिये भगवच्वरणानुरागी सेवको का पतन न होना समुचित है । ननु अन्ये कालादयः कथं तान्न च दायन्ति- 
शङ्का करते ह करि कालादिक उनको अष्ट क्यों नहीं करते अथवा उनकी भक्ति का क्यों नदीं नाश कर देते हँ ? तवर कहते ह कि 
उनकी रक्षा स्वयं भरावान्‌ कर रहे हँ इसलिये भक्तजन निभंय होकर धूमते दँ । भगवान निजजनों की साधारण प्रकार से रक्षा 
नदीं करते दँ किन्तु पूणंतया करते द जिससे वाहर भीतर सर्वत्र रक्षा होने से उनकी बुद्धि का नाश नहीं होता हे ओर न उनमें 
को दोष का भीतर भ्रवेश होता है जिससे वे भ्रष्ट हो सकं । भक्तजनों को कालादिकों काभयन होने से तथा कीं भी निन्दान 
होने से वे सर्वत्र निभेय होकर विचरते दँ । इतना ही नहीं, लेकिन कृष्ण प्रमु से रक्षित होने के कारण, जँ दसरा को विष्नां 
के कारण भय होता है ओर दूसरे विष्नों के भय से, जिस स्थान को छोड़ देना वाहते हैँ बहोँ पर ये भक्तजन उन विध्न करने 
वाके सेनानायकं के शिर पर पैर धर कर निभेय वनकर धूमते हँ शायद वबहयँ विष्नकतीओं की समग्र सेना विध्न करने के छियि 
आक्रमण करे फिर भो कुद कर नहीं सकती है । कारण किं आपके सदशं नचक्र आदि के भय से उनका स्पशं तक्र न करके दूर ही 
खड़ी रहती है । श्रह्खाद के "रत्र से इसका प्रमाण मिक्ता है । भगवद्भक्त उपर ्वद्ने के खयि विनं के शिर पर सोपान 
वनाते ह । ओर विध्नकरतौओं की शक्ति तो इन भक्तां को नीचे गिरने की नहीं होती है अतः ये विष्नकती, भक्ता की प्रतिष्ठा के 
ख्ये कारण वन जाते हैँ । जैसे जङ्भरत को मारने के छिये प्रयोग किये गये, वे उनको मार न सके किन्तु जङ़भरत की प्रतिष्ठा 
के कारण वन गये । 
विघ्नकतीओं के मस्तक सर्वं सामथ्यं वाठे ओर परम 98 स्थिति को प्राप्त हवे होने सेवे आपके बल पर ही सवके 
पास जा सकते है किन्तु समर्थ होते हए भी भक्तां से देष नहीं करते है क्योकि वहाँ उनकी शक्ति कुटित हो जाती है, इससे 
सिद्ध होवा है किं भक्ति माग्रं के साधन ओर फल से को भी अन्य मागं का फट ओर साधन उत्तम नहीं है ।॥ ३२३॥। 
एवं स्मृतिमागेण भगवत्प भपातमुक्त्वा वं दिकमार्गेण पूवंवदाह सत्वमित्यादिचतुभिः। 
अव तक ष्वार श्छोकों से स्मृति मागं से भगवत्पक्चपात कह कर अव वैदिक मागं से भगवत्पक्षपात का पूर्वं की तरह 


४ श्ोकों मेँ प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फट के भद्‌ से निरूपण करते हैँ । 
वेदो हि द्विविध. प्रवृर्ति वृत्तिमागंप्रतिपादकः- प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मागं के प्रतिपादन के कारण वेद्‌ दो प्रकार 
करा कहा गया है । पुनः भ्वृत्ति ओर निवृत्ति मागं के भिन्न-भिन्न अधिकारी के कारण दो-दो भेद्‌्ह। ओरवे वेदिक रैभी 
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पुनः दो-दो प्रकार के हो जाते ह 1 उन दोनों मेँ से प्रथम प्रवृत्ति माम मे ““अर्थावबोध'' वेदशाख्र के वचर्नां के अर्थं का ज्ञान 
( १) ““अध्ययन'* वेदृशाख स्प्ति आदि का अभ्यास (२ ) ओर (“अनुष्ठान ' शास्नोक्त धर्मो का परिपाटन जो ब्रह्मचयौश्चम के 
धम्‌ ओर गृहस्थाश्रम के धर्मो का अधिकार के अनुसार धमं जिनके सिद्ध हे वे प्रवृत्तिमार्गं के ई । द्वितीय, निवृत्तिमागं के 
धमं, वानप्रस्थाश्रम तथा चतुथं सन्यासाश्रम के अधिकारानुखार तपश्चयौ ओर आत्मा का अनुसन्धान निवृत्ति क समय क्रम से 
करने के खियि कटे गये है । 

इस प्रकार वेदाजुसार सवं जीवों के लिये चारों आश्रमो के धर्मो का आरण करने के य्य कदा दै अतः जो दैत्यांश 
है वे भो इन धर्मो क। अनुष्ठान करने खगेगे 1 इसछिए सत्त्वमूर्तिं भगवान्‌ अपना सत्त्व प्रकट कर सास्विक जीवो को ही वेदिक 
धर्मोके करने के किए प्रेरणा करते दँ ओर अन्य दैत्यांश वारे आसुरी जीवों को बँ से हटा देते ह । जो इस प्रकार भगवान्‌ 
की प्रेरणा कारण न्ह होती तो आश्रम स्थितो मँ भी, कोई शाखाथौयुसार वेदाध्ययन करते दै, तथा कोद नदीं करते ह इस 
भोति की व्यवस्था नहीं होती । वेदिक धर्मो का प्रचार उनके पान करने से दी जगत्‌ में होता दै । अतः जगत्‌ की स्थिति समय 
मे जगत्‌ को स्थिति के छिए जव भगवान्‌ सबेथा शुद्ध सस्व रूप धारण करते ह तव॒ छोक मे प्रतिष्ठित हुए आश्रम धमं, 
क्रमधूवेक ब्रह्मचारी मे वेदाध्ययन, गृहस्था मे क्रिया योग कमीनुष्ठान, वानप्रस्थो मे तपश्चयौ वनवास ओर विरता में समाधि 
आत्मानुसंधान इन चार प्रकार के धर्मोँंकाजीव यथोचित प्रकार से सेवन करते ह । अनन्तर इन धर्मो के पाख्न से शुद्ध 
अन्तःकरण होने पर आपकी सेवा कर सकते हं । शुद्ध जीव ही भगवस्सेवा करने के योग्य है । 


ननु वेदेनेव कायं सिद्धौ क सत्वगरुणेनेत्याशंक्याह शरीरिणामिति- वेद्‌ से दी जव कायं की सिद्धि हो सकती ह तव 
सत्यगुण की क्या अ।वश्यकता है १ इस शङ्का के निराकरण के किए श्छोक मे “जीवा न कहकर “शरीरिणः एसा कदा दै । 
जीव को शरीरी कहने का कारण यदह हे किं जीव जव तक "शरीराभिमानी" है तव तक वेदाज्ञाका पारन कर धर्मं नहीं 
कर सकता दै । जीव अभिमान रजो एवं तमो गुण से होता है ओर अभिमान से बुद्धि भी अन्यथा होती है । अतः उन शरीरा- 
मिमानी जीवों के रजो गुण ओर तमो गुण को पराजित कर सत्वगुण का आविभौव भगवान्‌ स्वयं अवतार द्वारा नहीं करेगे, 
तव तक आश्रम धर्मो का पाङन नदीं हो सकता है, फटतः जगत्‌ की स्थिति भी, डावोँडो वन जाती हे, इसङिए वेदों के 
रहने पर भी, सत्वगुण की आवश्यकता है । अथवा यदि कोई वेद्‌ से अतिरिक्त कोई चेतन फख्दाता न दोव, तो प्रथम प्रवृत 
विसंवादी संदेह को पैदा करने वाठे को देखकर, प्रायः जनसमृह्‌ वेदिक करमो मे प्रवृत नदीं होगा । अतः वेद्‌ से कायं की सिद्धि 
नहीं होने से; श्रेय करने वाले सत्वगुणावतार को वैदिक पदार्थं तथा क्रिया का ज्ञान उत्पन्न करने के छिए आवश्यकता हे । 

यदि ठेसा संदेह दो किं वेद्‌ से सिद्धि नदोतोभी अच्छ द्वाराया भूतसंस्कार दारा कायं की सिद्धि दो जायगी 
फिर भी सत्त्वमूतिं भगवदवतरण की आवश्यकता नहीं है । एेसे संशय का इस भोति समाधान करते है कि अदृष्ट ओर मूत- 
संस्कार तव वनते दह जव जीव को देह से भिन्न समसा जाय वे तो शरीर को ही अपना रूप समते ह इसखिये उनका प्रारञ्ध 
नदीं बनता है । ओर प्रारब्ध के न होने से भूतसंस्कार भी नदीं बनते द । ओर इन दोनों के अभाव मे फड्दाता भगवान्‌ की 
अपेक्षा रदती ही है । भगवान्‌ दी फलदाता है इसको सिद्ध करने के छिए श्छोक में श्रेयः उपायनं ओर वपुः शब्द्‌ दिये ई । 
उसमें श्रेयः उपायनं का अर्थं है किं भगवान्‌ स्वयं सत्वमूरतिं धारण कर स्वयं पधार कर अमृतमय श्रोविभ्रह को कल्याणकारी 
उपहार भेट करते ह । दौवराति से फर की सिद्धि. होती हे इस प्रकार के ज्ञान की निवृत्ति के छिए ओर भगवान्‌ की छपा से 
फर की प्रापि होती हे यह सिद्धान्त जताया है । 

क्षणभर यष सिद्धान्त मान ख्या जाय कि, दौवगति से फक की सिद्धि होती है फिर भी बह सिद्धि भगवद्धजन में 
साधनभूत सदायक न हुई तो उस सिद्धि का फक नश्वर होगा ओर पूवं दोषों की निवृत्ति भी. नहीं होगी । अतः वेदिक 
मागं में सर्वधमं प्रवत्तंक भगवान्‌ ही है ओर देषां के पक्ष का पोषक है । श्ोक में येन जनः समीहते पद्‌ मे जो जनः शब्द्‌ 
एक वष्वन सें दिया वँ एकवचन का प्रयोग जातिवाचक समूह्‌ वाचक के अथं मँ है ओर बह सेबोपयोगी देह दुरभ है यह्‌ 
बताने के स्यि है ॥ ३४ ॥ | 

ननु ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्यापि श्चेयोदानाथंमात्मविवेकस्याजातत्वात्‌ सत्वाश्रयणं भवतु नास ज्ञानस्य तु सिद्धफल- 


दातुत्वादसिद्धफलेपि साक्षादेव फलजनसम्भवात्‌ तज्ज्ञाने तत्साधने तपसि वा भगवतः सत्ववपुन पिक्ष्यत इत्या शक्याह 
सन्त्व न चेदिति । 


यदि कोई भी ज्ञान सिद्धान्तवादी के छि ब्रह्यचारियों ओर गृहस्थियां को आत्मविवेक का उदय नहीं हुआ है इसछिए 
उनको आत्मज्ञान नहीं है श्रेयस्‌ प्रदान के ख्य उनमें सत्व प्रकट कर आत्म स्वरूप का ज्ञान देने के खियि अथवा मोक्ष देने के 
सख्यि सत्वगुण रूप अवतार लेने की भगवान्‌ को चाहे आवश्यकता हो तब ठीक है ओर मान भी के1 ठेकिन ज्ञान तो सिद्ध 
फल का दाता है, यदि फ की सिद्धिनभी हृैहोतो भी ज्ञान साक्षात्‌ फरुजनक होने से उस ज्ञान के वा उसके साधन 
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अथवा तपश्चयौ के छिए भगवान्‌ के सत्त्वशरीर धारण करने कौ आवश्यकता नदीं हे । तव इन मतवादियों क छिए इस श्ोक 
का आरंभ करते है- 
इवं शुद्ध सत्वं सवेंरक्षकं सवंकमंफलदात्रु चेन्नभवेद विज्ञानमपि न भवेत्‌- यदि सवं रक्षक ओर सर्वं फट देनेवाल 
आपका यह शुद्ध स्वरूप न हो तो विज्ञान भी संभवतः नहीं होवे । कारण किं गीता ओर शाख कहते ह कि सत्वात्‌ संनायते 
ज्ञान" सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है अव सत्वगुण ही नहीं है तव ज्ञान की उत्पत्ति भी कंसे होगी । यदि कटो कि शाखा- 
ध्ययन से ज्ञान प्राप्त होगातो बह भी शक्य नहींहे। कारण कि शाख्राध्ययन से अथवा शाख्नके अर्थके मननसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शाख का धर्मरूप होने से अध्ययन का पयन्त ही रहता है । ओर वह्‌ ज्ञान परकीय होने से स्थिर 
नदीं है । यह्‌ ज्ञान जो सत्त्वगुण वपुधारी-विग्रह से दान रूप में मिरूता है इसछिए वह अपना दने से स्थिर रहता दै इसख्यि 
इस ज्ञान से सिद्धि दोती है । शाख, मूखभूत सत्वगुण को प्रकट नहीं कर सकते हँ । कारण क्रि शाद्ञ, कती नहीं है इसको 
सिद्ध करने के छिये भगवान्‌ की अपेक्षा रहतो है इसङ्एि भगवान्‌ को हे धात" नाम से संवोधन कियाद आप रक्षकहो 
जिससे आपका स्थापित किया हुआ सत्त्वगुण सदव रहकार ज्ञान को प्रकट करता है जिससे क्रमशः चिज्ञा+ भी होता है। 
धविज्ञानः का अथं हे अनुभव, वह अनुभव सत्वगुणयुक्त अन्तःकरण में होता है । जसे-जेसे ज्ञान द्वारा जीव का अन्तःकरण 
शुद्ध होता हे वसे वेसे निष्काम बनता जाता हे ओर उसको विज्ञान की प्राप्ति होती है । जैसे जगत्‌ में अन्न उत्पन्न हो गया 
हो तो क्षुधा होते ही अन्न खाना सरल होता है । ठेकिन क्षुधा के होने के वाद्‌ अन्न उत्पन्न करने का प्रयत्न नदीं किया जाता है 
ओर प्रयत्न करे तो बह यत्न व्यर्थं हे । अतः भगवान्‌ द्वारा सत्व का अ।विभीव होने से उनकी कृपा ते उनके साथ सल भी 
हदय में प्रवेश करता है, अन्य प्रकार से सत्व, हृद्य में सदव के छिए नहीं अता दै ज्ञान से अथवा अन्य साधन से यदि 
आयेगा तब बह सत्व स्थिर नहीं होगा । 
यदि इस प्रकार सत्व प्राप्त नहो तो शाक्लसे प्राप्त करगे। इस शङ्का को “अन्नानभिदापमार्ज॑नं' विशेषण देकर 
निवारण करते द । विज्ञान के दो प्रकार ह-एक प्रकार जो अज्ञान का न(श कर अत्मा का अनुभव कराता हे वह्‌ आत्म-विज्ञान 
हे । दुखरा भ्रकार जो जीवात्मा ओर परमात्मा के मेद्‌ को मिटाता है उसको भगवद्धिज्ञान कहते द । जव इस प्रकार जीव 
भौर परमात्मा के स्वरूप क साक्षात्कार होता ह तव देह इन्द्रिय आदिमेंजो अभ्यासदहे वह नष्टहो जाता है ओौर सर्वत्र 
शुद्ध अद्वेत स्फुरित होता हे । बद्‌ ज्ञान, विषय तथा विषयीभाव से नहींहोता दहै कारण कि विषय ओर विषयीभाव द्वैत तक 
रहता है, अद्धेत मे वह भाव नहीं होता है । विषय विषयी भाव पुरुषार्थ को सिद्ध नदीं करता हे यह पूवं मे कह दिया है । 
भगवान्‌ आविभौव अथवा आत्मस्वरूप का आअविभोव युद्ध सत्वगुण के सिवाय नदीं होतादे। यदि ज्ञानम सत्वगणकी 
अपेक्षा है तो तपश्चरण भ॑ भी सत्वगुण की अपेक्षा रहनी चादिए । इसङिए उसका षएरथक्‌'निरूपण नदी करिया गयाहै । ` 
अब आवायचरण कदते ह यदि आप श्छोकां का अर्थं करना चां तव पदां का अन्वय अर्थं के अनुक किया जाय 
बह योग्य होगा । इसङिए इस श्टोक में यह अथोनुङकूक अन्वय इस प्रकार करना चाहिए । अन्यां ने जिस प्रकार अन्वय 
किया हे, वह ग्रसङ्गायुकरख युक्त नहीं हे । 
अव श्छोक के पूवोधं का अन्वय इस प्रकार कर-- 
हे घातः, इद निजं सत्वं यदि न भवेत्‌ , ( तदा ) अज्ञानभिदापमाजंनं विज्ञानं ( अपि) न भवेत्‌ । 
अ्थं- हे धातः यह अपना सत्व न हो तो अज्ञान के भेद्‌ को नष्ट करनेवाला विज्ञान भी उत्पन्न न होवे । इस प्रकार 
अन्वय करने पर कार्यकारण हो जाने से अर्थं भी स्पष्ट हो जाता हे । 
यदि इस प्रकार की शका भी की जाय करि सत्व की क्या आवश्यकता है क्योकि यह सत्वगरण स्वयं तो ज्ञानरूप 
नहीं है । इसलिए इस सत्वगुण का उपयोग ज्ञान के साधन के रूपमे किया जाता है । तब अन्य प्रकारसे ही भगवान्‌ का 
ओर आत्मा का आविभोव हो जाय तो सत्व की क्या आवश्यकता है १ इन्द्रियों का प्रकाश छोकटष्टिसे भी देखा जाय तो अपते 
कारण रूप भगवान्‌ के प्रकाश का ही अनुगमन करता ह । वहाँ ज्ञान मागं मेँ प्रवृत्ति कराने बले भगवान्‌ ओर भगावदू रूप 
होने का अभिमान करने वाठे जीव दोनो का प्रकाश अवश्यम्भावी है । अतः अपने कारणरूप, भगवान्‌ का अनुसन्धान करने से 
विन्तेप करने वाले मर की निवृत्ति हो जायगी, जिससे जीवात्मा ओर वरमात्मा दोनों का प्रकाश दहो जायगा। अतः स-वकी 
कोर आवश्यकता नदीं है । तवर आचायंचरण कहते है किं यह तक ठीक नरह है सत्व को आवश्यकता है क्योकि "गुणप्रकाशेः 
अनुमोयते भवान्‌” गुण के प्रकाश से अथौत्‌ इन्द्रियां के विषय ज्ञान से केवर अयुमान किया जाता हे कि आपप्रेरक ओर 
जीव गुणाभिमानी हँ । इस प्रकार के अनुमान से उन दोनों की सत्ता का ज्ञान होता है, ठेकिन उनके स्वरूपो का प्रकाश नहीं 
होता है । यदि स्वरूप का भ्रकाश होत। तव तो उस समय यह ज्ञान हो जाता कि यष्ट तो भगवान्‌ हँ ओर यह भेँट परंतु वसा 
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तो होता नदीं हे । इसका कारण यह है कि वँ भगवान्‌ आविभूंत न दोकर हौ कायं करते ई । आविभौीवतो कौन कर 
सकता ह ? यदि कदा जाय किं स्वरूप, सत्ता से ही भगवान्‌ का आविभौव हो जायगा तव कहते ह किं प्रकृत में स्वरूप कौ 
सत्ता अथवा कायकारण भाव प्रयोजक नहीं है । आविभौव तो सत्व गुण पर॒ अवटंवन रखता है । भगवान्‌ का प्रकाश तो 
गुणों के प्रकाश के सिवाय भी होता है । यदि इस प्रकार नदहोतो्यां कहोकिं गुणांका प्रकाशभी नदींद्ोगा। कारण कि 
जिसके सम्बन्ध वाखा गुण, प्रकाश में आता हे ओर जिससे गुण का प्रकाश होतादहे। इस प्रकार अथ करने से सर्वं स्प 
दो जायगा । यँ सम्बन्धी वा करण के प्रकाश की अपेक्षा नहीं ह । अतः प्रकाश के चयि सत्त्वगुण की आवश्यकता दै ही । 
जेसे सूयं की सत्ता हो तो भी, वह सत्ता वाटा सूर्य, वस्तु का प्रकाश नदीं कर सकता हे । इसका प्रवयक्षु ज्ञान, ग्रदण के समय मं 
होता हे, उस समय सूयं की सत्ता हे किन्तु वह्‌, केवर सत्ता वस्तु को दिखा नदीं सकती हे, ग्रहण के अभाव मँ जव प्रकाश 
युक्त सूयं होता है तव वह्‌ वस्तु को दिखा सकता है । इसी भाँति यहाँ भी प्रकाशधिशिष्ट सत्ता से दी कार्यसिद्धि दोतो हे, 
अतः प्रकाशां भगवान्‌ के “वपु" विग्रहस्वरूप सत्व गुण की आवश्यकत। है क्योकि उसके विना उत्तमाश्रमी के हृद्य मेँ 
भी स्वरूप को प्रकाश नहीं होताद्‌ । टस प्रकार इस वेदिक म।गंमे, जीवस्वरूप, प्रकाश तथ। शुद्धद्रेत प्रकाश प्रमेय 
कहा गया हे ॥ ३५॥ 
एवं प्रमाणप्रमेये वं दिकश्रकारेण भगवद्रपेण भगवद्रूपे विचारिते । साधनं विचारयति न नामल्पे इति । 
उपरोक्त श्छोक मे वैदिक प्रमाण तथा प्रमेयका भगवद्रपसे विचार किया अव इस श्छोकमें साधनका 
विचार करते है- द 
वेदिकमर्गानुसारेण साधनं भगवान्‌ सर्वपुरुषार्थेषु - वेदिक मागं के अनुसार समस्त पुरुषार्थो में भगवान्‌ दी साधन 
हे । ओर बह साधनरूप भरावान्‌ गुणार्तत है कारण कि वेद्‌ मे गुणातीत भगवान्‌ का वणेन दै । किन्तु उस निगुण भगवान्‌ ने 
देव पक्षुपात के खये तथा फर्दान करने के ख्य गुणविशिष्ट स्वरूप धारण किया है जिससे वह्‌ सगुण भगवान्‌ यँ साधन 
रूप ह । इस प्रकार यदि कदा जाय कि सगुण भगवान्‌ साधनरूप हे तो उस मन्तव्य का खण्डन करते हुए कते ह किं आपके 
नाम तथा रूप छोक की समान गुण कमं ओर जन्म के कारण नहीं वनते दँ । कारण किं आप भगवान्‌ तो साक्षी है सरव 
कर्मो के फलदाता हे एवं कर्मो के अध्यक्ष ह वह्‌ ही साधनरूप हे । गुणों से जो कमं या जन्म होते है वे आपके नदीं होते हं 
किन्तु सद्रप क्रिया शक्ति वारा धमंरूप से जो आपका प्राकख्य होता हे वे ही आपके नाम हं | तथा आनन्द्‌ रूप से जा आपका 
प्राकख्य है वे ही आप के जन्म द । इसछिए सद्रूप धमं ओर आनन्द्‌ रूप से प्रकट गृण कर्मो से ही आपके नाम तथा जन्म हे । 
यदि वैसे आपके अरोकिक-अप्राकरत नाम तथा जन्म न होवे तव प्राकृत होने पर कोई भो पुरुषार्थं उन प्राक्त नाम रूपो 
से सिद्ध न होगे । 
इस प्रकार भगवान्‌ के नाम ओर रूप इस कल्प से दृसरे कल्पां मे भरे मने जोय, किन्तु शाख म साधन रूप से, 
निरूपण नह करना चादिए । जो इसी तरह मान छिया जाय, तो भगवान्‌ मे जो फ्दावृत्व है वह्‌ भी रहेगा नहीं । कारण किं 
प्राकृत नाम रूप वाछे, फख्दाता नदीं हो सकते हं 1 पुनः जो सगुण माना जाय, तो बह मन एवं बाणी के विषय हाने से, मानसिक 
ओर वाचनिक फट ही दे सरक्रेगे। भगवान्‌ तो मन ओर बाणी सं पर है ओर भगवान्‌ के मारां का केवर अनुमान दी कर सकते हँ 
वैसे मन अगोचर ओर वागगोचर हे । नकि प्रव्यक्षुविषय हे भगवती श्रुति “ यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह एवं परान्वि 
खानि वतृणोत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ इत्यादि श्रतियां में कहा ह कि मन सहित इन्द्रियं वरँ न पहं चकर, 
लौट आती हँ, उस स्वयम्भू को इन्द्रियो माप्त नदीं कर सकती हं । तो उसके नामरूप नदीं हे यदि्यो कटो तो उसके उत्तरम 
श्छोक मे कहा है किं ( देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हीति ) हे देव । यद्यपि आपके नामरूप इन्द्रियों से नदीं जनि जते हैँ 
तो मी क्रिया से इनकी प्रति होती है जिसका प्रमाण भी शाख दी है । जेसे कि कदा है-“विष्णोचु वो्ंगणनां कवयोऽहुतीह्‌ 
विष्णु के वीयं को कहते ह । (तदस्य श्रियं वह्‌ इसका प्रिय हे । "इदं विरणविचक्रमे त्रेधा पदम्‌' विष्णु ने इस विश्व को तीन 
पादो मे नाप छिया इत्यादि श्रुति विद्यमान हे ओर षडक्षरादि राम आदि मंत्र तया यस्येदेवतयेहविग्‌ होत तां मनसा ध्यायेद्‌ 
घषटं करिष्यन्‌" जिस देवता के छिए दवि अपण करने के छिए प्रण की है उस देवत। का मन से ध्यान करो 1 इत्यादि क्रियाए 
तव दो सकती है जव भगवान्‌ के नाम ओर रूप हो यदि नाम वरूप न दोतोध्यान तथा म॑त्रभीन होना चादिए। (दि) 
शब्द्‌ से निश्चय पूर्वक यह उपपत्ति होती है किं, ये आपके नाम॒ ओर रूप प्राकृत नदीं है किन्तु आनन्दमय अप्रछत हं । अतः 
वे आनन्दमय नाम तथा रूप सवं पुरुषार्थो के साधक द । एसा निरूपण किया गया हे ॥ ३६ ॥ | 


गोस्वामिभी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


त्वद्भक्तास्तु कदाचिदपि न पतन्तीव्याहुः-तथेति । यथा त्वद्धिसुखाः स्वाधिकारादू्रश्यति, तथा हे प्रभो | हे माधव 1. 
तावकास्त्वद्धक्ताः कचित्कद्ाचिद्पि मागौत्‌ भजनाधिकारात््‌ न श्यन्ति; भरतचित्रकेतुगजेन्द्रभदुलादादौनां जन्मान्तरेऽपि 
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भक्तिसद्धावदशंनात । किन्तु निभयाः काठ्कमौदिभयरदिताः सन्तः विनायकाः । विच्नकतौरस्तेषामनीकिनी सेनास्तासां पा्कानां 

मूद्धंसु विचरन्ति विघ्नान्‌ जयन्ति । तेषां भगवद्भजने विन्न कर्तुं विन्नकतोरो न शक्चुवन्तीत्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः त्वयाभिगुप्ता 

इति । तत्र हेतुं बदन्तो भक्तान्‌ बिशिषन्ति-त्वयि बद्धं सौहद प्रेमातिशयो यैस्त इति । प्रभो इति सम्बोधनं रक्षायां सामर्थ्य 

सूचकम्‌ । माधवेति सम्बोधनेन । तत्र देवः सूचितः - “मा च ब्रह्मस्वरूपा य। मूल्रकृतिरीश्वरी । नारायणीति विख्याता विष्णुमाया 

सनातनी ॥ महाखक्ष्मीस्वरूपा च वेदमाता सरस्वती ॥ राधा वदुन्धरा गङ्गा तासां स्वामी च माधवः” इति ब्रह्मवेवतेक्तिमौयादि- 

स्वामित्वात्‌ तद्रक्षितानां कथं पतनमिति भावः ॥ ३३ ॥ सतां सुखावहानि रूपाणि विभर्षीत्युक्तम्‌ , तत्‌ केन प्रकारेण सुखावहत्वमित्य- 

पक्षायामाहु“-- सत्त्वमिति । स्थितो निमित्तभूताया स्थितिः पालनम्‌, जगत्पाङनार्थं भवान्‌ वि्ुद्धं रजस्तमोभ्यामननु विद्धं स्त्व 

सत्त्वमयं वपुश्च अगतं पुष्णातीति वपुः उपासकानामानन्द्पोषक शरीरं श्रयते विभर्ति । येन वपुषा युक्तस्य तव वेदादिभिः 

स्वधर्मेससदहा्दंणं पूजनं जनः आश्रमचवुष्टये स्थितः प्राणी समीहते करोति । तत्र वेदो वेदाध्ययनं ब्रह्मचारिधर्मः । क्रियायोगः 

कमोलुष्ठानं गृहस्थध्मः । तपो वनवासादिं वानप्रस्थधर्मः । समाधिर्यतिधर्मः। नयु “सत्यसङ्कल्पस्य सङ्कल्पमात्रेणैव जगस््थितिः 

सम्भवति, आराधनं तु शाखतः प्राप्तमेव । किं वपुधौरणेन १ इत्याशङ्कथाहुः--शरीरिणामिति। शरीरिणां श्रेयसामुपायनं 
उप समीपे आधिक्येन वा अयनं प्रपि यस्मात्तत्‌ । यद्यपि सवं सङ्कल्पमात्रेणेव सिद्धयति, तत्र च शाद्ञं प्रमाणमस्ति, 
तथापि तत्सामान्यस्य विवाद्म्रस्तत्वात्तत्र विश्व(साभावेन तदुक्तमार्गे कस्यापि प्रवृत्तिनं स्यात्‌, फ तु दूरतः अवतारग्रहणेन । 

साक्षात्फख्प्रदाने तु शास्प्रमाण्यस्य।पि निश्चायात्तदुक्तमागे सुतरां भ्रबृत्तिरित्याशयः। जन इत्येकवचनं दुरंभत्वसूचनाय ॥ ३४ ॥ 
एवं त्वय्यम्बुजान्ेत्यादिश्छोकपञ्चकेन भगवद्धक्तानामेव मोक्षो, नान्येषामिव्युक्तम्‌ । तत्र ^तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनायः इत्यादिश्रुतिभ्यो मोक्षस्य ज्ञानेकङ्भ्यत्वनिश्चयात्‌ कं भक्त्या किं वा भगवद्वतारेणेव्याशंक्याहुः-- सत्त्वमिति । 
भवद्ग्रेऽस्माभिरतितुच्ैः किं बहु वक्तव्यम्‌ ? सर्वजनकत्वेन सर्वज्ञत्वात्‌" इत्याशयेन सम्बोधयन्ति--हे धातरिति । निजं 
भवदीयसत्त्वं विञ्युद्धसत्वमयमिद्‌ वपुश्च त्‌ यदि प्रकटितं न भवेत्‌ तदा तद्धजनाभावे अज्ञानं च तत्छरृतामिधा देवमनुष्यतिर्यगादि.- 
भेदबुद्धिश्च तयोरमाजनं निवर्तकं विज्ञानं तव तस्वसाक्षात्कारात्मकमपि न भवेदित्युपङ्गः । "वासुदेवे भगवति भक्तियोगः 
प्रयोजितः । जनयत्याञ्यु बेराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌' इत्यादिवाक्येज्ञौनस्य भक्तिजन्यत्वनिश्चयादित्याशयः । ननु “सत्यसङ्कल्पादि- 
गुणको भगवानेवाहं जात इति कथं ज्ञायते ! तत्राहुः-गुणेति । येनैव हेतुना यस्य च भवतः सम्बन्धी गुणः प्रकाशवाहुल्यदुर्धंष. 
त्वादिरूपः देवकीवसुदेवयोः प्रकाशते अतस्तेगुंणभ्रकाशेभेवान्‌ सत्यक्तकल्पादिपूणंगुणकोऽनुमीयत इत्यन्वयः ॥ ३५ ॥ पुनश्च भक्ताभ- 
्योरत्कषौषकषोवाहुः- नेति । यद्यपि गुणजन्मकर्मभिः स्वीढरते तव नामरूपे त्वद्धिुखानां मनोवचोभ्यां न निरूपितव्ये मनसा 
चिन्तना वचसा कीर्तनार्ह च न भवतः अथापि तथापि हे देव ! बहुधा द्योतमानक्रियायां भवदुपासनायां वर्तमाना भक्ताः प्रतियन्ति 
नामानि कीर्तयन्ति रूपाणि च पश्यन्तीत्यन्वयः । हीति प्रसिद्धि सूचयति, "यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे 
सदयुग्रहाय' इति ठृतीयोक्तः । अनिरूपितव्यत्वे हेवं दन्तो भगवन्तं विशिषन्ति--अयुमेयवर्मन इति । अनुमेयं महता प्रयत्नेन 
सूक्ष्मया बुद्धया विज्ञेयं वतम भ्रा्िसाधनं यस्य तस्येत्यर्थः । तत्कथं तत्प्रा्िसाधनस्य नामसङ्कीर्तनादेभेगावद्धिभुखानां विषयाविष्टानां 
मनोवचसोर्विषयत्वं स्यादित्याशयः । अचुमेयवर््मत्वे हेतुमाहुः - तस्येति । मनई द्वियादिसङ्घातस्य साक्षिण इत्यर्थः । तत्र गुणरदीन- 
त्स इत्यादि, जन्मभिः रामः छृष्णः नन्दनन्दन इत्यादि, कर्मभिः गोवधंनोद्धरण इत्यादि ॥ ३६ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिक्ता 


, तथेति ॥ हे माधव । हे प्रभो । यथा त्वद्धिमुखाः स्वाधिकाराद्‌ भ्रश्यन्ति तथा त्वयि बद्धं सौहद प्रमातिशयो यैस्ते 
तावकास्त्वद्धक्ताः कचित्कदाचिद्‌पि तत्त्वज्ञानाभावेऽपि स्वधर्मत्यागेऽपि च मायौत्‌ मागणीयात्‌ भजनाधिकारान्न श्यन्ति । 
भरतच्िन्रकेतुगजेन्द्रप्रहछादादी नां जन्मान्तरेऽपि भक्तिसद्धावदशंनात्‌ । किन्तु स्वया अभि सर्वतः शुराः रक्षिता अत एव निभ॑याः 
काठकमीदिभयरदिताः सन्तः विनायका विध्नकतौरस्तेषामनीकानि सेनास्तासां पाठकानां मृद्धं विचरन्ति । विध्नकरणार्थमागतानां 
देवादीनां मूद्धंपरसम्परां सोपानीछ्रत्य त्वत्पद्मारोहन्तीत्यर्थः ।॥ ३३ ॥ विभर्षि रूपाणी्युक्तानां रूपाणां केन प्रकारेण सुखावहत्- 
मित्याशङ्क्याह-सत्त्वमिति ॥ भवान्‌ स्थितिः पारनं तस्यां निमित्तभूतायां जगत्पाछनार्थमिति यावत्‌ । विद्ुदधं रजस्तमोभ्यामन- 
जु विद्धं सत्वं सत्त्वमयं शरीरिणां श्रेयसः कर्मफठ्स्य उपायनं प्रापकं वपुः श्रयते विभरसि । येन वपुषा हेव॒ना जनः ब्रह्मचायौदिः 

कत क्रियायोगाश्च तपश्च समाधिश्च तैः करमेण चतुराश्रमधमेरित्यर्थः । तव अहंणं पूजनं सम्यक्‌ ईहते करोति । वपुषोऽनाश्रयेऽ- 
न्न कर्मफटसिद्धिः स्यादिति ॥ ३४ ॥ सत्त्वं न त्रेदिति ॥ हे धातः | निजं भवदीयं सत्वं विञयुद्धसत्वमयमिद्‌ं वपुश्च त्‌ 

यदि प्रकटितं न भवेत्‌ । तदा तद्धजनाभ।वेन अज्ञानं च तत्कृता भिदा भेदवुद्धिश्च तयोरपमा जनं निवन्तंक विज्ञानं तव तत्त्वसाक्षा- 
त्कारात्मकमपि न भवेदित्यनुषङ्गः । यद्वा । चेद्यदि सत्त्वमयमिद्‌ तव निजं वपुनं भवेत्‌ तर्हिं अज्ञानभित्‌ अज्ञाननिवत्तंकं विज्ञानम- 
परोक्षन्ञानं माजेनं नाशम्‌ आप प्राप्तमेव तदा अपरोक्षुज्ञानस्य नाश एव भवेदित्यर्थः । ननु जडानां बुद्धःय।दीनां यतः प्रकाशस्तदू- 
ब्र्मेति ज्ञानं स्यादेवेति चेत्तत्राहुः। गुणेति ॥ तदा हि यस्य संबन्धी अयं बुद्धथादिगुणः प्रकाशते यो गुणसाक्षीव्येवं येन वा 
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बुद्धःयारूढेन प्रमात्रा वुद्धयाद्यधिष्ठात्रा वाह्यो गुणः प्रकाशते इत्येवं गुणप्रकाशैः गुणावच्छिन्नः प्रकाशौभवान्‌ सर्वाश्च परिपूणेः 
केवलमनुमीयते कल्प्यते साक्षाच्रियत इत्यर्थः । अनुमानभ्रयोगश्च बुद्ध.थादयः प्रकाशकसपेश्चाः जडत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । 
अतः भवता श्युद्धसत्वमूत्तिः धायो एवेत्यर्थः । ततः शुद्धसत्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु तदाकारेऽन्तःकरणे त्वत्प्रसादेन साश्चात्कारो 
भवेदिति भावः। ३५ ॥ यानि रूपाणि त्वं विभषिं तान्यपि भजनीयान्येव नतु ज्ञातुं शक्यानि अनन्तत्वादिदेतोरिव्याहुः-न 
नामरूपे इति ॥ अनुमेय महता प्रयत्नेन सृक्ष्मया बुद्धया विज्ञेयं वत्मं प्रापिसाधनं यस्य तस्येत्यर्थः । तस्य मनडन्द्ियादिसं वातस्य 
साक्षिणः तव गुणजन्मकमंभिः स्वीछृते नामरूपे मनोवचोभ्यां न निरूपिततव्ये मनसा चिन्तना बच्चसा कीत्तंनार्ह्‌ च न भवतः । तत्र 

: गुणेनोमरूपे दीनवत्सखादि श्यामसुन्द्रादि । कर्मभिर्गोविद्ध॑नधरादि त्रिभङ्गाछरत्यादि । जन्मभिर्देवकीनन्दनादि मत्स्यादि । यद्वा । 
मनः मननं युक्तिः वचः आप्तवाक्यं ताभ्यामप्युमेयं न त्वजुभाव्यं वत्मं गुणादिरूपं यस्य तस्य । तव नामरूपे गुणेः शाज्ञाभ्यासायेः 
कमंभिः नियमादिभिः जन्मभिः सत्ुरादिभिर्देतुभिरपि न निरूपितव्ये निरूपणा न भवतः । अनित्यण्यन्ताद्च राद्यः । दे देव 

अथापि तथापि क्रियायां भवदुपासनायां वत्तंमाना भक्ताः प्रतियन्ति नामानि कीत्तंयन्ति रूपाणि च पश्यन्तीत्यन्वयः । “यद्यद्धिया 
त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय 1 इति तृतीयोक्तेः ॥। ३६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
आदरतयुष्मद्‌ङ््रीणां न करं चिद्‌धः पतनमरतीति वदन्तः स्तुवन्ति ।। तथेति ॥ दे माधव, तावकास्त्वद्धक्स्याचरणेन त्वदीयतां 
प्राप्ताः, ते आद्रतयुष्मद्ङ्घ्रयः जनाः तु यत त्वयि वद्धसौहयदाः, त्वयि नित्यं निवद्धसुहृद्धावाः सन्ति, अतः तथा सद्धक्ति एदितवत्‌ , 
कचित्‌ कदाचिदपि, मागौत्‌ ब्राह्मणायुत्तमकुखजन्मप्त्यदेरध्वनः सकाशात्‌, न भश्यग्ति नाधः पतन्तीव्यर्थः । प्रत्युत, त्वया, अभिराप्ताः 
अभितो रक्षिताः, अत एव, निभ॑याः दुर्ग॑तिप्राप्निभयवर्जिताः सन्तः, हे प्रभो, विनायकाः श्रेयःप्रतिवन्धिनो विन्नास्तेपामनीकं 
सेना तत्‌ पान्तीति विनायकानीकपास्तेषां मुद्धीनस्तेषु विघ्रसेनापतिशिरःस्विव्यर्थः । विष्रन्ति विध्नान्‌ जयन्तीव्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
संकल्पमात्रपरिकल्पितनिखिटप्रपञ्चस्त्वमस्यतः संकल्पमात्रेणेव जगत्त्रातुं प्रमुनौवतारमपेक्षसे, तथाप्युपासकानासुपासनाटम्बना्थमवत्‌- 
रसीति स्तुवन्ति । सत्त्वमिति ॥ स्थितो स्थितिः पाटनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थिव्यर्थमिव्यर्थः । भवान्‌, शरीरिणां देदिनां, श्रेयसे 
उपेयते प्राप्यते इति श्रेयउपायनं, शरीरिभिः श्रेयपरप्तयै श्रयणीयमिव्यर्थः । “इण्‌ गतो" विचुद्धं रजःसत्तवतमोभिरनयुविद्ध, सत्त्वम- 
प्राछृतसत्वमयं, वपुः शरीरं, श्रयते विभक्ति प्रकटयतीस्यर्थः । अनेन भगवदपुः श्रयणमेव शरीरिणां सुल्यं श्रेयःसाधनमिति . 
परदशितम्‌ । येन वपुषा, आम्बनभूतेन येन वपुपेत्यर्थः उपलक्षितस्येति शेषः । तव, अहंणमाराधनं, जनः, वेदक्रिया वेदपूर्ब- 
भागोदिता यज्ञादिक्रिया च योगः वेदोत्तरभागोदितसुपासनं च तपस्तदनुम्राहकमनशनादिरूपं च समाधिस्तन्निव्रेत्यं चित्तेकाभ्यं च तेः, 
समीहते करोति । यदि भवान्‌ वपुनं संश्रयते तद्यौराध्यरूपापरिज्ञानात्‌ आराधकास्त्वामाराधयितुमप्रभवः स्युरतो भवानाराधकाञु- 
म्रहाथं वपुः संश्रयते इति भावः ।। ३४ ॥ एतदेव स्पष्टीङ्र्वन्तः स्तुबन्ति ॥ सवं न चेदिति ॥ हे धातः विच्कारणमभूत, विज्ञानं 
विशिष्ज्ञानप्रकाशक, अज्ञानभिदापमा जनं ध्यातृणामज्ञानकृतदेवादिभेदाभिमाननिवन्तक, स्त्वं ्यद्धसत्त्वमयं, निजमसाधारणं, इद्‌ 
वपुः, न भवेत्‌ चेत्‌, भवान्नाश्रयते चेत्तर्हीव्यर्थः । यस्य पुंसः, येन काठ्कमीदिरूपेण कारणेन, यः च गुणः सत्त्वा्यन्यतमो गुणः, 
प्रकाशते उन्मिपते, तस्य पुंसः, तैरिति च शेषः । गुणप्रकाशंयुणोन्मेषेः, युक्तः भवान्‌, अनुमीयते सकठ्कायंकारणमभूतो देवमवुष्याद्‌- 
विलक्षणश्च ति त्वं न ज्ञायसे, किं तु इतरसजातीयतयाऽनुमितिविचयः जायसे इत्यर्थः । वाशब्दोऽवधारणे । यदि भवान्वपुराश्रयते 
तदहि तवासाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसंभावितानि शुणचेष्टितानि दष्ट्वा तैः त्वद्पुः देवादिविजातीयं मत्वे मेव भगवद्वपुरिति 
मन्यमानो ध्यादवर्गोऽत्र तदेव ध्यायतीति भावः ॥ ३५॥ नन्वहमपि देवादिसजातोयवपुष्मानेवेव्यत्राहुः ॥ न नामरूप इति ॥ 
मनोवचोभ्यां, अनुमेयवरत्मनः वसा वेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा चानुमेयस्वभावस्येत्यर्थः। साश्चिणः सर्व॑साक्षिणः, तस्य 
तव, गुणजन्मकममभिः सह, नामरूपे न निरूपितव्ये । गुणकर्मजन्मनामरूपाणीतरसजातीयतया न निरूपणीयानि, "यत्तद्‌ दश्यम- 
ग्राह्ममस्थुलमनण्वहस्वमगोत्रमवणंमवचज्धरशरोचरंः “निष्क्रियं निष्क “अजायमानः इत्यादिशरुतिभिरितरसजातीयानि गुणादीनि 
प्रतिषिध्य, “यः संज्ञः सवंवित्‌' "पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च' "यस्य चेतत्‌ कमं स वं वेदितव्यः 
"वहुधा विजायते' इत्यादिश्रतिन्रन्दर्विलक्षणानामेव त्वद्गुणार्दीनासुक्तत्वादिति भावः। नु, यद्यहमेवं देवादिविखक्षणगुणकमोदि- 
युक्तोऽस्मि, तर्द नाहं वेदोक्तक्रियाराध्यः, कुतस्ततरन्द्राद्याराध्यत्वादिति चेन्न, वेदा इन्द्रादिनामभिस्तत्र स्वामेव वदन्ति तव 
तदन्तरात्मत्वादित्याहुः । अथापि तवोक्तविधत्वेऽपि, त्वदुपासकाः, वेदक्रियायां यज्ञादिक्रियायां, स्वां एव, प्रतियन्ति आराध्य 


मन्यन्ते । अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि तदन्तरात्मभूतत्वात्त्वदीयानीति बुद्धया तद्िशिष्टमपि त्वां वेदावगतयज्ञादि क्रियायां सवत्रैवाराध्यं 
मन्यन्ते इत्यर्थः ॥। ३६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे माधव | जो ठोग आपके ह ओर आप ही में अनुराग वाले होने के कारण आप के ही बन गये हैवेतो, जो रोग 
स्वयं अपने को घ्रह्म मान बेठे ह एवं सक्त भी सम रहे हँ वे भी भगवन्‌ माग से कमी ष्ट नहीं होते किन्तु आप से सुरक्षित 
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होने से निभेय वन कर॒ बड़ बड़े विध्नं के सिर पैर रखकर सर्वत्र विचरते दैः ।। ३३ ॥ आप विश्वके पालन के भरसङ् मे 
जीवों को सत्‌ कर्मो का फ़टस्वरूप भेट देने के छिये सत्व गुण मय श्रीविब्रह्‌ को धारण करते हो । जिस से-जिस श्री विग्रह्‌ के 
आधार पर जन समुदाय वेद्‌ में वताई हुई वेदिक क्रिया-योग-तपः समायि से आपकी सेवा कर सकते द ।। २४ ॥ हे धातः 
हे भरावन्‌ यदि आप इस सत्वगुणमय वपु को धारण नहीं करो तो अज्ञान को नाशा करने वाले विज्ञान की भी स्थिति न हो। 
गुणों के प्रकाश से ही हम आपका अनुमान कर सकते है कि जिसका ओर जिससे गणो का प्रकाश होता है ॥ ३५॥ भगवन्‌ | 
आपके नाम ओर्‌ रूप, मन तथा वचन के अगोचर है इसल्यि साक्षी स्वरूप आपके माग का मात्र अनुमान दोता है अतः गुण, 
क्म ओर जन्म से निरूपण नीं किये जा सकते हैः तो भी क्रियां मे आपकी प्रतौति उपासको को होती है । ३६॥ 

श्रृण्वन्‌ गुणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि स्पाणि च मङ्गलानि ते' । 

क्रियाघु युष्मच्वरणारविन्दयोराविष्टचित्तो न माय कलते | ३७॥ 

दिवा हरेऽप्या मवतः पदो वो भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 

(= न्द र, ण्ठ, € 9 ॥ (५ 

दिष्टवाङ्कितेः" त्वत्पदकः सुदो मनद्रक्ष्याम गां चां च तवायुकम्पितागर ॥। ३८ ॥ 

न॒तेऽमवस्येश्च भवस्य कारणं विना विनोदं वत तक्रयामहे। 

भवो निरोधः स्थितिरप विधया ता श्यतस्त्वग्यभयाश्रयात्मनि | ३९ ॥ 


मत्स्याश्चकच्छपनुसिहवराहदहंसराजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः | 
त्वं पासि नस्िथुवनं च तथा घुने भार शवो हर यदृत्तम वन्दनं ते ॥ ४० ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः - ते मङ्गलानि नामानि च रूपाणि शण्वन्‌ गरणन्‌ च संस्मरयन्‌ क्रियासु युष्मच्चरणार विन्दयोः आविष्टचित्तः 
भवाय न कल्पते ॥ ३७ ॥ हरे दिष्टया भवतः पद्‌: अस्या भूमेः ईशितुः तव जन्मना भारः अपनीतः दिष्टया सुशोभनैः अङ्कितः 
त्वत्पदकंः तवानुकम्पिताम्‌ गां च दयाम्‌ द्रक्ष्यामः॥ ३८ 1! ईश वत अभवस्य ते भवस्य कारणं विनोदं विना न तकयामहे यतः 
अभव आश्रय आत्मनि त्वयि भवः निरोधः अपि स्थितिः अदिधया छतः | ३९ ॥ यदृत्तम मत्स्य-अश्च-कच्छप-नरसिह-वराह-दंस- 
राजन्य-विश्र-विबुषेषु कृतावतारः त्वम्‌ नः त्रिभुवनम्‌ च (यथा) पासि तथा अघुना हे ईश अवः भारम्‌ हर (हरे) ते वन्दनम्‌ ॥४०॥ 


भीधरस्वाभिविरचिता भावा्थंदीपिका 


तस्माद्धक्तयेव मोक्ष इत्युपसंहरति । ण्वन्निति । अन्यानपि संस्मारयन्‌ । क्रियासु देवाचंनादिकमंसु ।। २७ ॥ विशेषतः 
श्रीकृष्णावतारमभिनदंति । दिष्य ति। दिष्टया भद्रम्‌ तव पदः पादभूतायाः । ईश्वरस्य तव जन्ममात्रेणापनीत एव । कं च। 
त्वत्पदकेः कोमटेः पदः सुशोभरनेर्वजांकुशादिद्यभलक्षणेः । गां प्रथ्वीं द्यां स्वगं च तव त्वयाऽनुकपिताम्‌ । ३८ ॥ तव जन्मना 
भारोऽपनीत इत्युक्त्या ममापि करं जीववत्ससार उक्तो नहि नहीत्याहुः । नेति । बत हे ईश ! संसारिणस्ते जन्मनः कारणं क्रोडां 
विना न तकयामः । किं च । दे अभयाश्रय न भयमाश्र यत इति तथा ततसंबोधनम्‌ । हे निव्यसुक्त इत्यर्थः । तव जन्मकारणं नास्तीति 
किं वक्तव्यं यतो जीवात्मन्यपि भवाद्यस्त्वयि व्रिषये या अविद्या तया कृता न परमार्थतः संतोति ॥ ३९॥ प्रस्तुतं प्राथंय॑ते । 
म्स्याश्वेति । नोऽस्मांञ्जिथुवनं चान्यदा यथा पासि तथाऽघुनाऽपि पाहीति वंदनं ते इति च बदंतः सर्वे शिरोभिः प्रणमति ॥ ४०॥ 
श्रोवंशोधरक्रतो भावायंदीपिक्ात्काशः 
यस्मादुपासकास्त्वां साक्षात्पश्यति तक्माद्धंतोरिव्यर्धः । भक्त्यैव भक्तिद्रारेणेव्र । एवशब्दो भक्ति विना मोक्षहेतु- 
ज्ञानासिद्धिमाह । तद्क््यति-शश्रेयः श्रतिं भक्तियुदस्य ते विभो किंटश्यंति ये केवख््ोधटब्धये । तेषामसौ क्टेशख एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूट्तुषावघातिनाम्‌ ॥ इति ॥ ३७ ॥ विशेषतः ठृतीयारथे तसिः ¡ अभि^द्‌ति श्लाघते दिष्टय व्यव्ययं भद्रे । पदः 
7; कायौकारणाभेदाभिग्रायेण वा "पद्भयां भूमिः इतिं श्रतेः पद्‌ इत्युक्तम्‌ । “भूः पादौ व्यौ शिरः” इ्यक्तः। 
[यास्त एव अधुनैव कंसादीन्दतान्‌ जानीम इत्याह्‌-भारः कंसादिदेतुकस्तवावतारमात्रेणेवाद्य नीत इद्‌ विज्ञापनच तुर 
देवानां ज्ञेयम्‌ अन्यदपि सुखमनुभविष्याम इत्याह-किच्चेति । त्वत्पदकैः तव कोम; पाद रिह पद्‌शब्दात्कोमलेर्थे बाहुखकात्कः। 
१ वः-इति कस्यचित्‌ । २- यस्त्व-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. शुक. । ३. चेता-श्रीघर. वंशी. ; चित्तो-वीर. विज. जीव. ¦ 
शुकः । ४. द्षटया हरे नो मवतः इति पाठः । ५. अङ्कितां -वीर. विज जीव. शुक्र. ; अद्किता-श्रीघर. वंशी-। ६. य्यमवा-विज.। 
७. यथा-श्रीवर. वंशी. वीर. जीव. ; तथा-विज. विश्व. शुक. । | 
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३५७७ 


खुष्टर शोभनानि शोभाकराणि बवज्रादीन्येषु तेः । यद्यपि मया हतांस्त्वं जदि मा व्यथिष्ठाः" इति रीत्या तव जन्मनैव भारोपनीत- 
स्तथापि वदिस्तहीखादशं नार्थमस्माकमियं ्रार्थनानि । द्यां स्वगम्‌ सुरलोको द्योदिवौ इत्यमरः। कदाचिल्यारिजातदरणाथर्थं तत्र 
गतस्य पारिजातपरागादिषु पदानासुदयात्स्वगंमपि पदांकितं द्रक्ष्याम इयर्थः । अनुकपा जाता यस्येति ताम्‌ । जातार्थे इतच्‌ ॥ ३८ ॥ 
जीववञ्जन्माययुक्तः कुपितमिव प्रसाद्यतां संभ्रमान्नदिनदीति द्विरुक्तिः । नेति । वत दे ईश “वतामंत्रणसंतोषखदालुक्रोशविस्मये"” 
इति मेदिनी । वत संबुद्धो ज्ञेयोत्र त्वयि विषये याऽविद्या तया कृताः जीवस्यापि वस्तुतस्त्द्रपत्वात्त्वदज्ञानकल्िता इत्याह--न परमार्थत 
इति ॥ ३९ ॥ प्रस्तुतं भूभारनिराकरणम्‌ । अन्यदा इदानींतनकाटादन्यस्मिन्काले । अश्वो हयग्रीवः । विप्रो जामद्गन्यः । विद्युधो 
यज्ञः । कृतोऽवतारा येन स तथा । वयं तु तव नतिं विना करंच्िद्पि प्रतिकर्तु न क्षमाः इत्याहुः-वंदनमिति । यद्व उत्तमा 
उद्रतक्छेशा येन स तथा तत्संबुद्धो तवाविभोवेण यदूनां क्टेशो न॑क्ष्यव्यते भटिव्याविभेवेति संवुद्ध.यभिम्रायः ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णततोषिणी 


नु, तत्‌ क्रियाचेत्तद्‌नुभवस्य हे तुस्तहि कथं प्रथमत एव स न स्यात्‌ ? उच्यते अस्त्यत्र नानापराधमयी संसारवासना 
प्रतिवन्धिनी सा च तदा वृत्त्येवापगच्छतीत्याहुः-ऋछण्वन्निति । श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयः मङ्गटानि सर्वदुःखनिवत्तंकत्वात्‌ 
परमसुखात्मकत्वाचेति भावः । अतः स्वतः पुरुपार्थतोक्ता अत एव क्रियासु निजाशोषकम्म॑सु वत्तंमानो यः सोपि त्रच्ररणारविन्द्योरा- 
विष्टचित्तो भूत्वा । यद्वा य इत्यस्य पूर्वेणान्वयः । यः ऋण्वन्‌ भवतीत्यर्थः । तच्चरणारविन्द्योः क्रियासु भ्रवणादिकम्मंसु आविष्टचित्तः 
यद्वा क्रियासु तत्तल्छीखासु युष्मदिति पाठश्च क्रचित्‌ ततश्च समञ्जसमेव अतो भवाय संसाराय न कल्पते तत्कारणे विद्यमानेऽपि 
तद्योग्यो न स्यात्तद्रासनारहितो भवतीस्यर्थः ॥। ३७ ॥ दिष्टया एतद्धद्रं जातम्‌ अस्मादृशानां भाग्येनेव्यर्थः 1 अस्याः भारात्तोयाः 
त्वद्बतारेण परमधन्यत्वं प्राप्ताया वा पद्‌ इति पद्धथां भूमेरुतपत्त्या कायंकारणयोरभेदाभिप्र येण “पद्भयां भूमिः" इति श्रुतः अत 
एवाग्रेऽक्रूरस्तुतो “अग्निमुख तेऽवनिरङ्िव्रः इति जन्मना श्रौदेवक्यामवतारमात्रेण भारः कंसादिहेतुकः अपनीतः दृरीकृतः इदं 
तद्धिज्ञापनचातुय॑म्‌ एवं भारहरणाद्धरे इति सम्बोधनं निजपदाव्जव्यपदेशसोभाग्यभाजनप्रथिवीभारापनयनेन भक्तानामस्माद्शां 
भुवोऽपि दितं कृतमेवेति प्रयोजनमेकं सिद्धम्‌ । किन्तु अस्माकं तस्याश्च परमदहितकारिविचिच्नक्रीडया सर्वरोकड्रतार्थीकरणमेव सुख्य- 
प्रयोजनं कायंमित्याशयेनाहुः-दिष्टयाङ्किन्तामिति । अल्पार्थे कप्रत्ययः द्वापरान्तोचितनराकृतितेन महाशरीरिणां तेषां देवानां 
तादृशच्ष्टया किं वा द्यारथे सुकोमर्सस्फुरणात्‌ अङ्कितम्‌ अलङ्छृतामिव्यर्थः । दयामजुकम्पितामिति देत्यवधादिना तत्रत्यानां 
दिताचरणात्‌ । यद्वा विरोषणाद्वयमिदं दयोरेव ज्ञेयम्‌ । ततश्च अद्भितत्वेनैव भक्तिविस्तारणादिना वाऽलुकम्पितां गां दयामङ्कितामिति 
कदाचित्‌ पारिजातदहरणार्थं॑तत्र गतस्य पारिजातपरागादिषु पदानामुदयात्‌ ॥ ३८ ॥ न भवः संसारो भक्तानां जगतामपि वा 
यस्मात्तस्य वत हें अन्यत्त; । यद्वा विनोद्मात्रार्थत्वे हेतुः हे अभय ! यतः सबौश्रयात्मनि त्वय्यारित्य वत्त॑माना या अविद्याविद्या- 
ख्यायाध्िच्छक्तरितरा माया तयैव निव्यं भवादयः कृता वन्त॑न्ते ततस्तदन्तःपातिपाखनमात्राथं नायं स्वस्वरूपेण प्रयत्नविशोषो युक्त 
इति विनोदं विना कारणान्तरं न तकौयामह्‌ इत्यर्थः 1 दुष्टवधार्थप्रयत्नश्च सभयस्येव सम्भवतीति तदेवं विनोदेस्य स्वरूपाऽयुवद्धत्वेन 
सरष्टथादिरीखाभ्यो महान्‌ विशोषो दर्शितः । अत एव नागपत्नीभिरुक्तप्‌। अव्याछरतविहाराये ति, अत एव “अनितरुचिरीलाङ्ृष- 
सारम्‌" इत्यादिकानि श्रीञ्युकादीनामपि विरोषणानीति । ३९॥ हे ईश । इति तत्र सामर्थ्यं दृशंेयन्ति हे यदृत्तम ! इति अधुना 
श्रीकृष्णरूपत्वेन साक्षाद्धगवत््वात्‌ पूर्वतोपि विशेषेण पाठनं कन्तंग्यमिति भावः । अत एव भारं हरेति यद्यपि “मया हतास्त्वं जदि 
मा व्यथिष्ठाः इति रीत्या तव जन्मना भारोऽपनीत इत्युक्त्यैव तसप्रार्थना विशेषतो र्धा तथापि पुनवंहिस्तल्डीखादशेनार्थमल्थु- 
त्कण्टयेवेदसुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । अन्यत्तेः यद्वा यथा पासि तथाऽधुनापि पासि पास्यसि काक्रा ततो अधिकमेव पास्यसीव्यथः । तदेवा- 
भिव्यञ्जयन्ति भुवो भारं हरेति श्रीदर्सिहाद्यवतारे त्वया हतानामपि दहिरण्यकशिपुकालनेमिभ्रश्रूतीनां पुनरत्र जन्मना सुबो भारो 
भवत्येव अधुना तथा विघेद्ि यथा तेषां पुराघृत्तिनं स्यात्‌ येन भक्तानामस्माकं तादृशदुष्टादशनेन च परमहितं स्यादिति भावः । 
नन्वेवं दुष्टानां युक्तिदानमयोग्यमित्याशङ्कय तदथं सकाकु प्रणमन्ति यदृत्तमेति अन्यत्समानम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिक्ृता ब्रहद्बष्णवतोषिणी 


३७- तत्तदुपासक एव परमञ्ृताथो भवतीत्याहुः शछण्वन्निति । श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयः, मंगलानि परमसुखात्म्‌- 
कानीति स्वतः पुरुषार्थतोक्ता । अतएव क्रियासु निजाशेषकर्मसु वत्तंमानो यः, सोऽपि स्वच्वरणारविन्दयोराविटचित्तः परमासक्तो 
भवति; यद्वा, य इत्यस्य पूर्वेणान्वयः, यः शण्वन्‌ भवतीत्यर्थः । त्वच्चरणारविन्दयोः क्रियासु श्रवणादिकम्भस्वाविष्टचित्तो 
भवति । युष्मदिति ततश्च सभञ्ञसमेव ¦ अतो भवाय संसाराय न कल्पते- तत्कारणे विद्यमानेऽपि तद्ूयोग्यो न स्यादिव्यर्थः । 
एवमालुषंगिकन्यायेन स्वत एव संसारनिवत्तिरुक्ता 


३८--दिष्टथा--एतदभद्रं जातम्‌ , किंवा अस्मादृशानां भाग्येनेवयर्थः । अस्या भारात्तोयास्त्वदवतारेण परमधन्यल्वं 
प्राप्ताया वा, पद्‌ इति पद्भ्यां भूमेरुत्पत्त्या; तच च काय्यकारणयोरमेदाभिभ्रायेण । अतण्वानेऽूरस्ठुतो ८ भा० १८।४०।६२ )-- 
४८ 
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अग्नियुंखं तेऽवनिरङ्घ्ः” इति । जन्मना श्रीदेवक्यामवतारमात्रेण भारः कसादिहेतुकोऽपनीतो दृरीछतः । इद्‌ तद्धिज्ञापनचातुर्यम्‌ । 
यद्वा, भारः पापठक्षणोऽपनीत एव,- दुष्टानामपि तत्तत्सदूबुद्ध.याद्यतत्तेः। एवं भारदरणाद्धरे इति सम्बोधनं निजपदाव्ज- 
भारापनयनेन भक्तानासस्मादशां हितं छतमेवेति प्रयोजनमेकं सिद्धम्‌, किन्त्वस्माकं परमदहितकारि विचित्रक्रोडया सर्वटोक- 
कृतार्थीकरणमेव युख्यप्रयोजनं कायंमित्याशयेनाहुः- दिष्टथांकितामिति। अल्पार्थे कप्रत्ययः पदानां सुकोमख्त्वं वोधयति। 
अंकितामल्कृतामिव्यर्थः । द्यामुकम्पितामिति देत्यवधादिना, तत्रत्यानां हिताचरणात्‌। यद्रा, विशोषणद्वयमिदं योरेव ज्ञेयम्‌ । 
ततश्वाकितत्वेनेव भक्तिविस्तारणादिना वाुकम्पितां गां यामंकितामिति कदाचित्‌ पारिजातपरागादिषु १दानामुदयात्‌ ।॥ ३८ ॥ 

३९ न भवः संसारो भक्तानामपि जगतामपि वा यस्मात्तस्य, वत हरषे । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, दुषटटबधादिना 
भारदरणमपि त्वत्कीडेवेति । अथवा नु, भूभारहरणार्थभवतीणस्य दुष्टवधादिभ्रयासेन सा विचिच्रक्रोडा कथं सिध्येदित्यत्राहुः-- 
नेति । यपत आत्मनि साक्षादूभूते, न तु किंञ्चिदूग्यवहिते त्वयि वत्तंमानयाविद्यया माययैव सृष्टथाद्यः छता भवन्ति; आत्मनीत्य- 
विद्यायास्तत्र शक्तिः सम्भावित, अतो दुष्टवधादिकं तव कियदेतत्‌ प्रयोजनमिति भावः । यद्वा, युष्मतप्रार्थनया मूभारहरणा- 
यावतीर्णोऽस्मीति तदेव कायम्‌ , किंमन्यक्रीडयेत्यत्राहुः- नेति । गो्ुखादिक्रीडार्थमवतीणेस्वात्तत्करी डावश्य कार्येति भावः । अन्यत्‌ 
समानम्‌ यद्वा, नु सष्टथाद्या महाछीखा वत्तन्ते, तदपेक्षया कोऽयं विनोदो नाम ? तत्राहुः-भव इति । आत्मनि जीवे विषये 
निमित्ते वा- जातावेकत्वम्‌ । भवाद्‌योऽविद्ययेव, ते मायिकाः। अयच सत्य एवेत्यर्थः । एवं रूपटीटानां सच््चिदानन्दरूप- 
तामिम्रता ॥ 
४०-हे ईशेति तत्र सामथ्यं दशंयन्ति । हे यदुत्तमेति अधुना श्रीकृष्णरूपव्वेन साश्षाद्धगवत्त्वात्‌ पूर्वतो विशेषेण 
पानं कत्तव्यभिति भावः; अतएव भावं हरेति । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, यथा पासि, तथाघुनापि पास्यसि किम्‌ {- काका, 
ततोऽधिकं पाहीत्यर्थः । तदेवाभिग्यन्जयन्ति-भुवो भारं हरेति, श्रीनर्सिहायवतारे स्वया हतानामपि दहिरण्यकशिपुकाटनेमि- 
परश्॒तीनां पुनरत्र जन्मना युवो भारो भवत्येव; अधुना तथा विधेहि, यथा तेषां पुनराबृत्तिनं स्यादिति भावः। नन्वेवं दुष्टानां 
मुक्तिदानमयोग्यमित्याशंक्य तदर्थं सका भमणमन्ति- यदुत्तमेति । अन्यत्‌ समानम्‌ । गृढोऽयममिप्रायः--अपुनरावृत्तिमोक्षाप्त्या 
तेषां दुष्टानां कदाचिदपि दर्शंनादिकं न भावीति भक्तानामस्मादृशां परमरहितमेव सिद्धमिति । यद्वा, ते तव वन्धनं जगक्कत्त क- 
भजनं यथा स्यात्तथा दुष्टवधादिना अवो भारं हर; किंवा ते त्वदीयानां यदूनां यदुप्रधानभक्तानासुत्तमवन्धनं यथा स्यात्‌, 
दुष्टानामत्यन्ताभावेनेव प्रेमभक्तिसिद्धयाव्यन्ताभावलक्षणो मोक्षस्तान्‌ प्रति दातुं योग्य एवेति भावः ॥ 

्रीसुदशंनसुरिछृतशुकपक्षीयम्‌ 

इन्द्रादिनामरूपेभ्यः स्वाऽसाधारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकमाहूुः-शुण्वन्निति ।। ३७ ।। अपनीतः अपनीतप्रायः गां 
भूमिम्‌ ॥ ३८ ॥ अभवस्य ते भवस्य जन्म॒ न कारणमित्यन्वयः । अविद्यया संसारिणां ज्ञानाविरोधिन्या प्रकृत्या उत्पत्त्यादयो 


विकाराः भ्रकरृतिगता न स्वरूपगता इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
श्रीमद्दीरराघवाचायंङृता भागवतचशद्रचर्द्रिका 

इन्द्रादिनामरूपेभ्यः स्वासाधारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकं वदन्तः स्तुबन्ति- श्रण्वन्निति । यः पुमांस्ते तव सङ्गलावहानि 
नामानि रूपाणि च छण्वन्‌ वक्ठसन्निधो सति गरणन्‌ श्रोतृसन्निधो तदुभयासन्निधोौ नामानि स्मरन्‌ रूपाणि चिन्तयंश्च र.स्मरयन्निति 
णिजर्थस्त्वविवश्चितः क्रियाञ्ु वेदिकक्रियाञ्ु आसनाटनभोजनादिक्रियास्वपि त्चरणारविन्दयोरासक्तं चित्तं मतियेस्य तथाभूतः 
स पुमान्‌ भवाय श्रेयःसमृध्ये कल्पते नेति पाठे भवाय संसतये न कल्पते किन्तु सुक्तय इत्यर्थः ॥ ३७ । आत्मनां प्रकतावतार- 
प्रयुक्तमानन्दमाविष्डुर्बन्तः स्तुवन्ति--दिष्टय ति। दिष्टथ त्यानन्द्द्योतकमन्ययं हे हरे आश्रितार्तिहारिन्‌ ! तव ईश्वरस्य जन्मना 
भवतस्तव पदा पादविन्यासेन च पद्‌ इति पाठे पदृरूपाया अस्या भुवोभारोऽपनीतोऽपनीतप्रायः । इदं दिष्टया अस्माकम।नन्द्‌ 
इत्यथः । एवसुत्तरत्रापि सुशोभनेर््वजवजाङ्कुशादिचिह्न श्वा रुमिः पदकः पाद्‌विन्या सैररङ्क्ृतां तव स्वया अलुकम्पित।च् गां भूरिं 
दाच्च स्वया द्रक्ष्यामः नित्यविभूतिमिव द्रक्ष्याम इत्यर्थः । एतदिष्टथा सङ्कल्पमात्रनिर्वत्यंजगद्रक्षणक्षमस्य तवावतार प्रयोजनं भक्तजना- 
लुप्रह एवेत्युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ अथावतारनिमिन्तमा विष्छुर्वन्तः स्तुवन्ति-नेति। हे ईश । अभवस्य कमौधीनोत्पत्तिरदितस्य तव भवस्य 
जन्मनः कारणं निमित्तं विना विनोद्‌ टीखाथं सङ्कल्पं विना अन्यन्न तकंयामदहे । बतेद्याश्चर्यै अनितरसाधारणत्वादिस्मयः यथा 
स्यादि जगद्धथापारो विनोदमात्राचुक्रूकसङ्कल्पभूककस्तद्वञ्जन्मादीस्यमिप्रायेणाऽऽहुः-- भव इति । दे अभय ! यतो विनोदादेव 
विद्यया संसारिणां ज्ञानविरोधिन्या प्रङ्त्या जणत॒उत्पत्त्याद्यो विकारास्तस्याश्रये आधारभूतेऽन्तरात्मनि च त्वयि छताः 
तमेव विनोदमभवस्य तव भवक्रारणं मन्यामह इत्यर्थः । आश्रयात्मनि छता इत्यनेन उत्पत्यादयो विकाराः भ्रकृतिगताः न 
स्वरूपगता इति सूचितम्‌ ॥ ३९ ॥ यथा मत्स्याद्यवतारपसिग्रहेणास्मान्‌ रक्षितवानेवमधुना भूभारापहारद्वाराऽस्मान्‌ पाहीत्याहुः- 
मल्स्येति। मस्स्यादिशु छतः परिगरृीतोऽवतारो येन तथाभूतसत्वमस्मान्‌ च्रिोकीच्च यथा पासि रक्षितवांस्तथाऽघुनाऽपि सुवो 


्रारं हराऽपनय दे यदृत्तम ! ते तुभ्यं वन्दनं नम इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
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श्री विजयघ्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


यस्मान्नामादयः सन्ति तस्माक्कियमाणासु क्रियासु प्रेरकतेन नामानि शण्वन्‌ गृणन्‌ रूपाणि चिन्तयन्नास्ते स व्च्वरणा- 
रविन्द्योः आविष्टचित्तः पुरुपः भवाय संसाराय न कल्पत इत्यन्वयः । चशब्देन “सर्वक्रियासु कतपूञ्यत्वेन जनार्दनम्‌। यो 
वेत्ति नेति संसारं तत्प्रसादान्न संशयः" इति स्खृतेनं श्रवणादिना पूर्यते किं तु तञ्ज्ञानं ्वावश्यमपेक्षितं भवतिं ॥ २७ ॥ इदानीम- 
वतारप्रयोजनं विज्ञापयति - दिष्ट ति । तव जन्मना भवतः पदः भवच्चरणस्थानीयायाः भुवः असुरछृतभारोपनीत इति यत्तदिषटथा 
सर्वस्य सुखमभूत्‌ सुष्टु वा “सुष्टु दिष्ट योपजोषम्‌'*इति याद्वः तवाजुकम्पिताम्‌ अनुकम्पाविषयां द्यां च द्रक्ष्यामः दिष्टयेत्यभ्यास 
आद्राथं “पदाद्याश्रयणादिष्णोः प्रथिञ्याद्धिपदादिकम्‌” इत्यादिस्म्रृतिसिद्धं भूमेविष्णुपदत्वम्‌ ॥ ३८ ॥ छोकानुग्रहमन्तरेणान्यदवतार- 
प्रयोजनं नास्तीति विज्ञापयती्याह्‌ नेति । न विद्यते भवः शुक्रशोणितसम्पकंटक्षणं जन्म यस्य तथा तस्य भवस्य भद्रस्य जन्मादिदोष- 
रदितस्येत्यर्थः “भवो भद्रे हरे प्राप्तौ सत्तासंसारजन्मसु" इति याद्वः । ननु कद॑मे ठीयत इव हरेज॑न्मादिमच्वं सव्यमित्यायातं 
तथा च तस्य कमोधीनप्रवृत्ततेनेश्वरत्वहानेनं सोक्षाथं तदुपासनं विधेयमिति तत्राह-भव इति । सयीति षष्ठयर्थे सप्तमी अभवा- 
भ्रयश्चायमात्माचेत्यभावाश्रयात्मा मोक्षाश्रयः स्वामी तस्य मुक्ताश्रयस्य स्वरूपस्य वा तव छता अङ्गीकृताः भवाद्यो ऽविद्यया 
त्वत्स्वरूपाज्ञानेन सस्या इति नरा मन्यन्ते इति यत इति शोषः । अस्य स्वस्य विद्यया इच्छया ताः स्या मन्यन्ते इति यतस्त्मात्स- 
रूपानादित्वेन ईश्वरत्दान्यभावेन त्दुपासनमेव विधेयमिति भावः- 

“अज्ञानादेव मन्यन्ते विष्णोजन्ममृती नराः । स्थितिरूपस्य चान्यस्मात्‌ स्थितिं मोक्षाश्चयस्य हि”इति ॥ 

व्वनान्नेन्द्रजाखमिति मन्तन्यमिति ॥ ३९ ॥ भक्तसङ्कट परिहदारमन्तरेणान्यद्‌वतार प्रयोजनं न॒ तवास्तीति यत इतो 

निढृष्ोचछृष्टजातिप्रहणेन च्रिमुवनमपादित्युपसंहरतीत्याह-मस्स्येति । अश्वो हयग्रीवः कच्छपः कूम्मेः विप्रो जामद्गन्यः त्रिसुवनं 


पास्यथा इति छक्रारण्यव्ययः तथा सति कार्ये कृतेऽप्यस्माभिरेतावदेवाऽनुष्ठीयते छृतभ्रतिनिध्यभावादित्याह्‌-यदृत्तम इति । 
अस्त्विति शेपः ॥ ४० ॥ 


भोभज्जोवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभः 


श्रण्वन्निति । क्रियासु व्यवदारिकीष्वपि वत्तंमानः ्योऽरोन मर्स्यादिनाऽस्माकं भवाय स साक्षात्‌ स्वयमेवेति कुश्च गत 
इति पूर्वे मनस्तो द्‌धरेव्यप्युक्तं तत॒ एक्रवाक्यतानुरोघेनायमर्थः यद्यपि तदीयप्राचीनताटशप्रेमयाच्चावशतया छि प्रविष्टं एव 
तथापि कुश््यादिद्रढयं भगवतोऽवरोधकं न स्यात्‌ किन्तु प्रेमेवेति तस्य च प्रेम्ण आश्रयः कुक्षिनं भवति किन्तु मन एवेति तदात्मतया 
मन एव तद्धारणे साधनं ततः कुश्िङ्गतः मनसैव दृधारेति ॥ ३७-४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्मस्कन्घीये श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतक्रमसन्दमें द्वितीयोऽध्यायः ॥\ २॥ 
भ्रोमज्जीवगःस्वामिक्ृतः ब्हुत्क्रमसन्दभंः 


३८--दिष्टयाङ्कितामिति । स्वसद्कः कोमलपदेः पदचिहं वौ अङ्कितां गां प्रथिवीं यां वेद्ण्ठम्‌ , योतते इति दयोः, 
स्वप्रकाशत्वाद्‌ यो शब्दोऽत्र वङ्कण्ठवचनः प्रथिवीमधिष्ठितस्य तव॒ पदकः प्रथिवीमङ्किताम्‌ , तदनु तिरोभावठीखायां तथाङ्कितं 
वैक्ुण्टच् द्रक्ष्यामः, - अस्यैव स्वरूपस्य नित्यत्वात्‌ । अविमोव-तिरोभावावेवेति दयोशब्द्‌-तात्पयंम्‌ ॥ ३५ ॥ 

४०-- मत्स्यादयस्तु तवेवावताराः, त्वं तु स्वमेवेव्याह-मस्स्यान्‌-श्वकच्छपेत्यादि । राजन्यो दशरथादिः, विभः 
कश्यपादिः विबुधो धमौदिः एषु छृतोऽवतारो येन स त्वं सवौवतारवीजम्‌। अधुना भुवो भारं हर, तदा रूपान्तरं गृहीत्वेव नः 
त्रिभुवनच्च पासि; अधुना तु स्वरूपेणेवावतीर्णो भूत्वा भारं हरेति वाक्यार्थः । छृतावतार इति गुणभावात्‌ त्वमित्यस्य ्रधानत्वाच् 
ते तुभ्यं वन्दनमस्त्वित्युपसंहारः ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्ज्‌षा 


मत्स्याश्वेव्यादि । मत्स्यादिषु छतावतारः सन्‌ च्रिुबनं नोऽस्मानपि पासि, हे ईश ! अधुना त्वं साक्षात्‌ स्वयमवतीणः 
सन्‌ भुवो भारं हरेत्यस्य सर्वेश्वरे श्वरत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथदशिनी 


किच्च नामरूपयोः श्रवणादिभिरभ्यास एवानुभवे कारणमिव्याहुः-ष्रण्वन्निति । क्रियासु स्वदेहिकन्यापारेषु वत्तमानोऽपि 
न भवाय कल्पते किन्तु भगवदनुभवाय कल्पते ॥ ३७ ॥ भारावतरणमवश्यकर्तव्यमिति भङ्ग्या विज्ञापयन्ति, दिष्टाय ति । पद्‌ः 
पदजन्यायाः “पदभ्यां भुमिः" इति श्रुतेः । भारोऽपनीतः अधुनैव कसजरासन्धादीन्‌ हतान्‌ जानीम इति भावः 1 पदकः सुकुमारः 
पदैः सुशोभनैर््वजवजादिमङ्गखविह्ृवद्धिः गां प्रथ्वीं द्यां स्वगं च ॥ ३८ ॥ अस्मद्विज्ञापितोऽस्मदादिपाङनाथंमवतीर्णोऽसीत्यस्मा- 
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कमभिमान एव केवर वस्तुतस्त्वं स्वैरजन्मकर्मखीलखोऽसीत्याहुः-नेति । अभवस्य अजन्मनः भवस्य ्रादुभौवस्य यत आश्रयात्मनि 
त्वयि त्वामाश्भित्य वतमाना या अविद्या माया तयेव भवाद्यो जगत्‌सष्टयाद्यः छता इव्यर्थः । हे अभय । नास्ति भयं यत इति 
त्वत्स्मरणादेव कसाद्ययुरभयं निवर्तते तद्रधाथं तव स्वयमेवाविभूंयो्यमो न घटत इति भावः ॥ ३९॥ तद्प्यस्माकमधीराणां 
बहुधेवावगतचरं वेकल्यमवगस्यतां वचेत्याह्ुः-मस्स्याश्चेति । तथेव अवो भारं हरेति भूभारदरणमेव सम्प्रत्यस्माक्तं पाटनमिति भावः। 
वन्दनं ते इति वदन्तः सवे शिरोभिः प्रणमन्ति ॥ ४० ॥ 
भीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदोपः 
तस्माद्धवदाराधनं सुक्तिसाधनमित्याहुः-श्टण्वन्निति “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूणं 


याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌" इति स्प्रत्या क्रियान्यूनतापृयर्थकानि- 
“ध्यत्करीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवणं यददहणम्‌ । छोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 


इतिपूर्वोक्ट्थ। सद्यः कल्मषहराणि- 
अहो बत श्वपचोऽतो गरोयान्‌ यज्ज्ाम्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । तेपुस्तपस्ते जुहूवुस्सस्ुरायो ब्रह्मान चुनोम गृह्णन्ति ये ते" ॥ 


इति पूर्वत्रोक्ट्या सर्वशोधकानि सर्वसाधनफद्प्रदानि- 
“स्तेनः सुरापो मित्र्रुगश्रह्यहा गुरुतल्पगः । खरी राजमित्र गोहन्त। (9 च पातकिनोऽपरे ॥ 
सर्वेषामप्पघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्िपया मतिः ॥ 


इतिमहापातकप्रायध्ित्ततयोक्तानि- 
“सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति । इति । 

स्मृत्या मोक्षप्रदानि नामानि प्रतिदिनं क्रियासु स्वद्भक्तैरुच्चारितानि रूपाणि च निरूपितानि श्ण्वन्‌ श्रोतरि सति गृणन्‌ 
अन्यदा संस्मरयन्‌ चकाराद्धक्तान्‌ संस्मारयन्‌ चिन्तयन्‌ मननं र्वन्‌ व्वश्वरणारविन्द्योः आविष्टचित्तः भवाय संसाराय न 
कल्पते ॥ ३७ ॥ भूभारदरणग्रसङ्गेन सङोकाः वयं तीर्थीछता इत्याहुः-दिष्टयेति । दिष्टयेव्यव्ययं मङ्गल दह हरे ! स्वभक्तक्टेशदहारिन्‌ | 
दिष्ट्या भद्रं भवतः पदो युवः पादृरूपायाः क्षितेः तव जन्मनेव भार एको भारः अनाथतया सा्मग्रजाधारणरूपोऽपनीतः यथा 
काचित्पतिवियुक्ता सात्मप्रजाभारेण सीदमाना चरैः क्िटश्यमाना च प्रत्यागमनमात्रेण गतेकभारा भवति । तथरेयमित्यर्थः। 
किच्च त्वत्पद्केः अतिग्रदुपदकमङेः सुशोभनः स्वासाधारणछक्षणसंपन्नैः तवाजुकपितां गां भूमि यां देवरोकं च अङ्कितां ध्वजवजा- 
दिचरणचिह्क : चिहितां दिष्टथा द्रक्ष्यामः सखोकाः वयं कृताथ इति भावः ॥ ३८ ॥ किञ्च सवौत्मनः सर्वगतस्य सर्वदा सवं कतुं 
समर्थस्यायोवतारणं स्वेच्छया रीखार्थमित्याहुः- नेति । यतो यत्र त्वयि अभयानां “सदा पश्यन्ति सूरयः" इत्यादिशरुतिप्रसिद्धा- 
नामाश्चयश्चासावात्मा च तस्मिन्‌ भवादयः अनन्तकोटिन्रह्याण्डात्मकविन्वजन्माद्यः अविद्यया विद्यावजितया मायया खत्छृता; 
भवन्ति एवंभूतस्थाभवस्य “अजायमानो बहुधा विजायते, इत्यादिश्ु्युक्तभ्रमावस्य ते जन्मनः कारणं विनोदं विना न तकयामहे 
इत्यन्वयः । कि यदिदं भूभारहरणादिकमितिं भावः ॥ ३९ ॥ तथापि विनोदायावतीणेः असुरछृतं मूमेभौरं हर नः पादीति प्राथयन्ते- 
मस्स्येति । मत्स्यादिरूपथ्रत्‌ नोऽस्मान्‌ त्रिभुवनं चकाराद्धमौदिकमन्यदा यथा स्वं पासि तथा अधुनापि पाहि सुवो भारं च हर हे 
यदृन्तम ! ते बन्दनमिति किरीटकोटिभिः भूसंस्पशपूर्वकमभिवन्दनमस्तु ॥ ४० ॥ 

भ्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिकः 

अस्याः भवतः पदो भुवः । इत्यस्य भवतः पद्श्चरणभूताया अस्या सुबो भूम्या इत्यर्थः । एतेन भरावतः एथिव्याश्रयणा- 
भावाद्भवतः पदाश्रयभूताया अस्या भुव इत्यनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तम्‌ । यच्छब्दस्याश्रयत्वमनंगीकरत्य॒पदार्थस्योक्तत्वात्‌ | ता० 
अर्थः ॥ खन्नामिश्वरणो क्षितिरिव्यनेन प्रथिव्या भगवच्वरणत्वस्योक्तस्वाद्धगवतः पदो युव इत्यनेन प्रथिव्या भगवच्चरणत्वमेवोच्यते 
न तु भगवदाश्रयत्वम्‌ । खन्नामिश्चरणो क्वितिरित्यनेन भवतः पदोञुब इत्यनेन च प्रथिन्या यद्धगवच्चरणेक्यसुक्तं तन्मुख्यं न भवति 
किंतु तद्‌ाश्ितत्वतज्जन्यत्वतत्साद्रश्यत्वरूपं गौणमित्यस्मिन्नथं भ्रमाणमाह ॥ पदाद्याश्रयणादिति । विष्णोः पदाद्याश्रयणात्तञ्जन्यत्वा- 

न्यत्वाद्वा । अथवा । सादृश्यात्पदादि सादश्यत्प्रथिव्यादि विष्णोः पदादिकं पादादिकमिति खन्नाभिश्चरणो क्षितिसित्या- 
दावुच्यते । अत्र दृष्टांतमाह ॥ यथेति । यथा जु पुरुषस्य भूमिगं भूमो विद्यमानं पदं प्रतिपदं पुरुषपादजन्यत्वास्पुरुषपादसदशवादवा 
पुरुषस्य पदमिव्युच्यत इति । एतेन भगवतः पदो अव इति सामानाधिकरण्येनेव प्रथिव्या भगवत्पादत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 
खन्नाभिश्चरणौ क्षितिरिति भवतः पदो युव इति तात्पयं व्यर्थमिति दूषणस्यानवकाशः। भवतः पदो सुव इत्यनेन एरथिव्या 
भगवत्पादत्वस्य वाधितत्वाद्धगवदाश्रयत्वसुच्यत इति भ्रमं परिद्तुं खन्नाभिश्चवरणौ शक्षितिरिति भवतः पदो मुव इति तात्पयं प्र्यक्ष- 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


क चोः किकः # = हि तो क क => # ककय कि = च, 


स्कं. १० पू. अ. २ श्छो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमठंङकतंम्‌ ३८१ 


मित्यभ्युपगमात्‌ ॥ ३९ ॥ मल्स्याश्चकच्छपनरसिंहवराददंसराजन्यविप्रबुधववैर्यक्तः सन्‌ छृतोऽवतारो येन सख तयेति । पतेन मस्स्य- 
वाकथस्य मत्स्येषु कृतावतारोऽश्ेषु कृतावतार इत्याद्यर्थो वक्तव्यः । तत्र भगवदूठयतिरिक्तानां मस्स्यादीनां विद्यमानत्वात्‌ । मस्स्येषु 
छृतावतार इत्याद्युपपद्यते भगवन्यतिरिक्तनरसिददं सस्याभावान्ुसिदेषु कृतावतार इत्यनुपपन्नमिति शंका परिहृता । मत्स्या्वकच्यप- 
चृर्सिहवरादहंसराजन्यविभ्रविबुवेष्विति सप्तमी बहुवचनं ठृतीया बहुवचनोदेशः । भावप्रधानोऽयं निर्देश इति चांगीद्कत्य मस्स्यत्वेन 
यु्तः सन्‌ कृतावतार इत्याद्यथं उच्यत्‌ इत्यभ्युपगम्य मत्स्यत्वादि योगवन्नसिहत्वयागः संभवतीत्यूरीकरणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमागवतरिप्पण्यां तृतीयोऽच्यायः ॥ १०-३ ॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽव्यायः ) 
भीखछलारीनारायणाचायं विरचिता श्नीभागवततात्पयं टिप्पणी 


न नामरूपे इति । नु न नामरूपे इति श्छोके गुणकर्मभिः सहिते तव नामरूपे न निरूपितव्ये निरूपयितुं शक्ये न 
भवत इति ह रेनीमरूपादिरादित्यमुच्यते । तदयुक्तम्‌ । सर्वनामा सर्वरूपः सर्वगुण इत्यादिप्रमाणेन विरुद्धत्वादित्यतः प्रमणेनैव 
तत्तारपयोर्थमाह ।। छोकसिद्धार्थनाम्न इत्यादिना । नाम्न इति षष्ठो ठृतीय।थं । छोकसिद्धः प्रसिद्धोऽर्थो यश्य तत्तथा । तच तन्नाम 
च तस्येति विग्रहः । छोकसाधारणार्थवन्नामराहित्यादिव्यर्थः । सत्वाभावासप्राकरतसच्वा दिरुणत्रयाती तत्वात्‌ । अक्ख्ष्टकारित्वादक- 
मंत्यन्वयः 1 सुसुखन्ञानान्येव रूपाणि यस्य संति स सुखज्ञानरूपवानिःव्यर्थः । यद्यस्मादस्य हरेस्तानि रूपाणि शुभलश्षणपृणौनि 
यभानि क्षणानि येषु तानि तथा पूणोनि संख्यया पूणोनि । असंख्यातानीति यावत्‌ । संत्यतोऽसो हरिरनंतरूप इत्यन्वयः । अस 
हरिवंखेशच यंसुवीयादय एव पणौ असंख्यरुणा यस्मिन्स तथा तस्य भावस्तत्वं तस्मादित्यर्थः । नु हरिगुणानां पू्णंते किं मानमित्यत 
आद्‌ ॥ पूणोनदादिमोजनादिति । पृणंत्वेनानंदादीनां भोजनाद्नुभवात्‌ । हरेरिति शेषः \ अनेन पूर्वगुणोऽहमिति विष्णोः 
्रत्यक्षाुभव पएवानंदादोनां पूणेत्वे मानमिद्युक्तं । हरेरिति पद्‌ गुणा इत्यनेनाभिन्ना इत्यनेन संवध्यते । तद्रता भगवदुगुणगताः 
स्वे धमो गुणाः सत्तवादयश्चं त्यर्थः । प्राकृतस्य तु नामादेरित्यनेन तस्येति भा गवतपद्‌ं व्याख्यातं भवति । ईक्षिता पुरुषोत्तम 
इत्यनेन साक्षिण इति भागवतपद्‌ व्याख्यातं भवति । अनामादिवचोभिर्हरेनीमरूपर।हित्यादिप्रतिपादकवचोभिः । तुरवधारणे । 
एष इत्यनेन संवध्यते । स एष एवार्थोऽलोक्रिकार्थः सन्नाम्नामित्यारभ्य सवीणि जगदी शतुरिव्यतत्र्मतर्कोक्त एवार्थः । अनु उपक्रमा- 
दिगा सारेण मीयते ज्ञायते प्रतिपाद्यत इत्यर्थः 1 अनामत्वादि चान्यच्च छोकप्रसिद्धार्थवन्नामरूपराहित्यादिरूपोऽन्योर्थोऽनामा- 
वचोभिः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । नन्वनामादिवचसामङकिकार्थनामादियुक्तत्वमर्थः कुतः ! सर्वथो नामादिराहित्यमेवार्थः किं न 
स्यादिति चेन्न । अटोकिकार्थनामा दिद्युक्तत्वरूपार्थस्य प्रामाणिक्रत्वात्सर्वथा नामादिर।दहित्यरूपार्थस्य प्रामाणिकत्वादिव्याशयवानाह ॥ 
ज्ञानिनामिति । स एषोऽ इति वाक्यमनुवर्तते । अन्यच्चेति चशब्दोऽवधारणार्थः । एष इत्यनेन संवध्यते । तेन परोक्तसर्वथाना- 
मादिरादित्यरूपोऽर्थो ज्यावस्यंते । इग्यते ज्ञायत इत्यर्थः । अनेन ज्ञानिनामचुभव एवास्मिन्नर्थं भ्रमाणसुक्तं भवति । न चायमनुभवो 
ज्ञानिनां स्वातंञ्येणेति मंतव्यमिव्यभिभ्रायेणेवाह्‌ ॥ तेनेव चोद्य इति । चशब्दो ज्ञानिनामित्यनुकषंणार्थः । षष्ठी ठृतीयार्थ । 
ज्ञानिभिरेषोऽर्थस्तेनेव प्रसन्नपरमात्मनां त्प्ररणयेवोद्य उहितुं ज्ञातुं शक्यो नान्यथा 1 उपसंहरति 1 तस्मादिति । तस्मात्सर्वथा 
नामादिरादित्यस्याप्रामाणिकत्वादखोकिकार्थनामादिरादित्यस्य ज्ञानिप्रव्यक्षादिभ्रमाणसिद्धत्वास््रमुः परमसमर्थों हरिरिति पूर्वाक्ता- 
लोकरिंकार्थनामादिवत्तवेव ज्ञेय इट्यर्थः । अत्रानामादिवचोभिरित्यारभ्य मनसेग्यत इत्यतेन तास्पयप्रमाणेन मनोवचोभ्यामनुमेय- 
वर्मन इति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति 1 तेनेव चोद्य एषो ऽर्थं इति तात्पयंश्छोकपादेन देवक्रिया याः प्रतियत्यथाऽपीते भागवत- 
वाक्यं उ्याख्यातं भवति । देवक्रियायाः प्रतियतीति भागवतश्छोको्यपादं देवक्रियाया इ द्रादिदेवाजुदिश्य कृतयज्ञादिक्रियायाः 
प्रतियंति स्वगौदिकं प्रप्लुवंतीत्यन्यथा्रतीतिनिरासाय भ्रमणेन व्याख्यातमपि स्पष्टमग्याख्यातव्वादनूद्य स्पष्टं स्वयं व्याचष्टे ।। 
देवक्रियायाः प्रतियतीति । स्वोक्ताथं प्रमाणमाह ॥ न मरूपादि विष्णोरिति ॥ ३७ ॥ शण्वन्‌ गगन्निति श्छोके क्रियासु तदित्यत्र 
तच्छब्दस्य विवक्षिताथौन्वयाभ्रतीतेरथौन्वयो दशंयन्‌ क्रियास्वित्यस्य चान्वयाप्रतीतेरपेक्षिताध्याहारेणान्वय दशयति ॥ यस्मादिति । 
क्रियमाणासु क्रियासु प्रेरकत्वेन पूज्यत्वेन च । हरिं वेत्तीति रोषः ऋण्वन्‌ गृणन्‌ । न।मादानिति शेषः 1 स्वोक्तर्थे प्रमाणमाह ॥ 
सर्वक्रियास्विति ।॥ ३८ ॥ दिष्टथा हरे इति श्छोके भवतः पद्‌ इत्यनेन परथिव्या विष्णोः पादाख्यावयवत्वमुच्यते 1 तदयुक्तं । प्रथिव्या 
विष्एुपादत्वे प्रमाणाभावादित्यतः प्रमाणसुदाहृस्य तेन प्रमाणेनास्य भागवतवाक्यस्यान्वयं दृशेयति ॥ खं नाभिरिति । खमाकाशो 
नाभिः क्षितिः एथिवी चरणाविति भरमाणस्य विद्यमानत्वाद्धगवतः पदो सुव इति एथिव्या यद्विष्ुपदत्वसुक्तम्‌ । तदुक्तमिति शेषः । 
नन्वेवं चेद्धिष्यएुपादस्य जडत्वं स्यात्तद्‌ गकारे चेतोमुखः सुखगं धश्च ज्ञानभाः सत्पराक्रम इत्यादिश्चत्यादिविरोधः स्यादित्यतः 
प्रमाणेनैव प्रिथिव्या विष्णुपादत्वमुपपादयस्तसपरसंग।दाकाशादीनां विष्णुनाभित्वादिकञुपपादयति ।। पदाद्याश्रयणाद्विष्णोरिति । 
पदादीति पदद्वये । आदिपदेन नाभ्यादिकं भराह्यम्‌ । विष्णोरिति पूर्वोत्तिरत्र च संबध्यते । पदादिकमुच्यत इति शेषः। सादृश्यमेव 
स्पष्टयति । यथा नुरिति। यथा लुः परमपुरुषस्य पदं भूमिरां भूमिगतं यस्मिस्तद्‌भूमिगं भूमेराधारभूतं तथा जुः परमपुरुषरूपस्य 
छष्णरामादेः पदं भूमिगं भूमौ गतम्‌ । अनेन भूमेर्बिष्एुपदस्य च सामान्यत आधारत्वादिमान्नं सादृश्यमुक्तं भवति ॥ ३९ ॥ न 
ते भवस्येरोति श्छोके अभवाश्रयास्मन्यभवः पारमार्थिकसंसाराभावस्तस्याश्रयो जीवः स एवात्मा स्वरूपं यस्य स॒ तथा तस्मिन्‌ 
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३८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० 


जीवस्वरूपे त्वयि भव उत्पत्तिर्निरोधः संहारः स्थितिश्वाविद्यया कृताः कल्पिता इति छृष्णस्य जीवत्वं तथा जीवस्योरत्तयादिस्थितीनां 
भिथ्यात्वं चोच्यत इत्यन्यथाप्रती तिनिरासाय प्रमाणेन तत्तासयोर्थमाह्‌ ॥ अज्ञानादेव मन्यत इति । स्थितिं रूपयति निरूपयति 
करोतीति स्थितिरूपस्तस्य । अन्यस्मादित्यस्य स्थितिमित्यनेनान्वयः। न तु जनिमृती इत्यनेनापि । तथात्वेऽन्यस्माञ्जनिमृत्य- 
भावेऽपि । स्थितिवत्स्वभावत एव जनिख्ती स्थाताम्‌ । तद्‌ीकारे नित्यो नित्यानाम्‌ । अविनाशि तु तद्विद्धि । न जायते भ्रियते वा 
कदाचिदित्यादिश्चतिस्सत्यादि विरोधः स्यादित्यतः स्थितिपदेनेवान्वयो ज्ञातव्यः । अमेन विष्णोर्ये तथाऽन्यस्मास्स्थितिं मन्यते तेऽपि 
ज्ञानिनस्तथा ये जन्मादिक मन्यते तेऽज्ञानिन इति सामान्यत इत्युक्तं भवति । ननु तेऽज्ञानिनः कुतो ज्ञानिन एव किं न स्युरित्यत 
आह ॥ मोक्षाश्रयस्य हीति। देवुगभेविशेषणम्‌ । मोक्षाश्रयस्वान्मोक्षप्रदत्वादित्यर्थः । न हि स्वयं जन्मादिमान्‌ सन्परं जन्मादिभ्यो 
मोचयतीति संभवति । अतिप्रसंगात्‌ । अनेनाभावाश्रयात्मनीति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति । एवं मोक्षप्रदत््ेन हेतुना विष्णो- 
ज॑न्मायंगीड्ध्व॑तां मिथ्याज्ञानित्वयुपपाद्य हेत्वंतरेणाप्युपपादयति ॥ स्वेच्छया हीति । चोऽवधारणे । स्वेच्छयेत्यनेन संवध्यते । 
दिशब्दोऽस्यार्थस्य प्रामाणिकत्वं द्योतयति । तञ्जन्यादिजनिरादियंस्यासो जन्या दिस्तस्य विष्णोजन्मादिस्तञ्जन्मादिरिति विग्रहः । 
तदिति भिन्नं पदं छृत्वा तस्य तस्म।दित्यन्वयोऽपि कर्तव्यः । अनेन स्वातंत्येण सर्वस्य जगत जन्मादिकचतवान्न विष्णोजन्मादितवं 
संभवति । न हि जन्मादिमतः स्वातंञ्य स्वातंत्येण सर्वजन्मादिकवृत्वं च संभवति । अता विष्णोजेन्मादिमतत्वज्ञानिनो मिध्याज्ञानिन 
एवेव्युक्तं भवति । अचाज्ञानादेव मन्यत इति तात्पयंश्छोकेन भागवतस्थमविद्यापद्मज्ञानार््रत्वेन व्याख्याय भागवतश्छोको विष्णोजं- 
न्मादिमत्त्वज्ञानिनो मिथ्याज्ञानित्वपरत्वेन व्याख्यातः । स्वेच्छया हीति द्वितीयतास्य॑श्छोकेन भागवतस्य तदेवाविव्यापदं भगवदि- 
च्टयार्थत्वेन व्याख्याय विष्णोः स्वातत्येण जगञ्जन्मादिकटतवपरत्वेन व्याख्यातः ॥ ४० ॥ 


इति श्री मागवततात्पयं टिप्पण्यां त्रृतीयोऽच्यायः ॥ १०-२ ॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽच्यायः ) 
भरी सत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


न नामरूपे इति । न नामरूपे गुणकर्ममिजंन्मभिर्निरूपितव्य इति श्छोके नामरूपानिरूपणीयत्वेन तद्रा हिव्यं तत्साहित्येन 
गुणकमीदिरादिव्यं च भगवत उच्यत इति प्रतीयते । तच्च सर्वनामा सर्वकमौ सवंगुणः सवंरूपः। नामानि सवौणि यमाविशन्ति। 
यो देवानां नामधा । ईैक्षतेनोशब्दमित्यादिवाधितमित्यतोऽभिग्रायं प्रायो मतिमोनेने गाह ॥ लोकेति ! स दरिनीमवर्जित इत्युच्यते 
कुत इत्यत आह ॥ लोकप्रसिद्धार्थनास्नो रहित इति । छोकभ्रसिद्धोऽर्थां यस्य तच्च तन्नम च तस्य रादित्याद्‌ मावात्‌ । आनन्दो 
नेदश आनन्द इत्यादेः साधारणाभिषेयहौनगामवानिव्यर्थः । अन्यत्राप्यनामाऽसो प्रसिद्धत्वादिति । अग्राञ्तत्वाद्भ्राछ्तरूप- 
वत्त्वाद्रूपो मूतवबजंनादित्युक्तेः । पूवंपद्ये गदितमगुणपद्मजुवण्यं तदर्थं वणेयति । तथाशब्दः समुच्चायकः । सत्वासावान्मुख्यस्येव 
सत्त्वस्यास्त्वस्यासत्तवे दयोरमुख्ययोः प्रत्याख्यानं कंसुव्येन भत्येतुं शक्यमिति तन्मात्र्रहणमिति ज्ञेयम्‌ । तथा च गुणत्रयाती- 
तयाऽगुण इत्युच्यत इति भावः । अक्टिष्टकारित्वादकष्टोऽकायंकटरेत्वादकम । एतब्याजनातीतेरयदेतत्सजातीयशब्दार्थमप्याह्‌ ॥ 
नित्यत्वादज इति । अल्मैकिकाथौनि यानि सन्ति नामानि तेषामनन्तव्वाउजनाद्‌ नो गतम्‌ । अनन्तनामोच्यते। म्रकरतप्राङ्तरूप- 
राहित्ये किं नीरूप उत सरूपः । अनन्तरूपोऽनन्त.क्ष इत्यादि विरोध पत्तेः । द्वितीये तच्निरूपणीयमित्यत आह्‌ ॥ सुधुखेति । सुनाम- 
सुखज्ञानसाधारण्यं चारयति तान्येव रूपाणि सन्त्यस्येति सः । तानीस्यनेन रूपवानिति विशेषणरूपपरामशंः । यत्तानि रूपाण्यस्य 
हरेः खदिव्यानि सु शोभनश्चासो गन्धश्च आ सम्यक्‌ नि नितरां ञ्यभं च मङ्गटं च येषु तानि । एतेन गन्धष्येदुपूतियुसुरमिभ्य 
इतीत्वं न कत इति शङ्काऽऽतङ्कितेति ज्ञेयम्‌ । आपद्भ्यः प्रयोक्तव्या उपसगो इत्याद्युग्माष्यादयुक्तेरानीद्युपपन्नम्‌ । ताप्यं तु 
समानस्येत्यादिवदाधिक््य इति ज्ञेयम्‌ । यद्वा गन्धो येषामस्तीति गन्धीनि यु शोभनानि गन्धीनि च स्वार्थशोभनताया विशेषणे 
गन्धे योग्यतयाऽन्वयः । प्रपश्चः स्कन्धान्तरविवृतौ छृतोऽत्राचुसन्धेयः। यु शोभनश्चासौ गन्धश्च नितरां दुभान्यद्युभमिभ्राणि च 
युभानि चेत्येवमेव विग्रहः । गन्धपदो तरं दीघेश्च सांहितिकः । न चेदटशायासं विज्ञानं क्वेति वाच्यम्‌ । ईंटशायासविज्ञ इत्येका- 
दृशमूखतत्प् ईदृशं वर्तमानमाय एष्यन्सोऽतीत इति घरैविध्यं भ।ति। विज्ञाय वस्तुनि विज्ञाते सति दीघंङोपोऽत्रात इतिवत्‌। 
्षप्रेदीघंखोप इति सूत्रादिव्युक्तर्ि्रहदशीयपदकाठे हस्व इति ज्ञेयम्‌ । छभानि जक्षणानीतरविख्क्षणानि तेः परणोनि खुवणोनि 
सक्मवर्णमित्यादेर्महदान्ति च । अतोऽसौ हरिरनन्तरूपः पृणीनन्दादिभोजनादवङश्वय॑सुवीयौदयः पूणः भ्व्येकमसङ्ल्याश्च गुणा 
यस्य स तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादसावनन्तगुण एव । तर्हिं तत्तेषां भवः किमित्यत आह्‌ ॥ ते चेति । तत्तेषां परस्परमप्यनन्तर- 

| तद्रताः सर्व धमौश्च परस्परं चामिन्ना भेदरहिता इति । रूपाण्यपि मत्स्यादीन्यप्यभिन्ना इत्याह । अभिन्नानीति । 
प्राकृतस्य । अत्र दध द्श्ने । भागवतानां नाम्नां भराङ्रतत्वमेवेत्येकम्‌ । द्रयेषां च । अौककास्तस्य शब्दास्तथाथौ अलौकिको ह्यष 
विष्णुरिति न्यायविबरणं मूलम्‌ । तस्य प्रथमेऽर्थोऽखोक्रिकत्वं वेदिकःवमथौनामप्राकृतःवमिति श्रीभाववोधीये । द्वितीये सकय 
तद्वाचकः शब्दास्तत्स्वरूपा अखीक्रिका अप्युक्ता खीकिंकंः शब्दे रचिन्त्यश्धयंयोगतः। वस्तुतः सम्यक्‌ तत्प्रतिपादने ब्रह्मस्वरूपभूता 
एव शब्दा नान्य इत्याह ॥ सम्यगिति । तथाऽपि भ्रसिद्धानन्दयुखादिपदवच्यताऽप्यस्ति । त।दृशेश्वयोदित्याह ॥ +पीति । 
इति सटीकसत्तत्त्वरतनमारोक्तोऽर्थः । तथा चाद्यरीत्या प्राटरतस्य स्वनामेतरनामादेः । तु शब्दो रूपादीनां ततत्वाभावं तत्त्वं नाम्न 
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स्कं. १० पृ. अ. २ श्छो. ३५-४० ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ३८३ 
इति विशेषसूचकः। द्वितीयस्याप्राकृतस्य च नामादेः स्वकीयस्येतिविवेकः। पुरुषोत्तमः श्चराक्चरपुरुषश्रेठो नामदिरोक्षिता 
साक्षात्कतोऽनामादिवचोभिदहरेनीमरूपादिरदिततप्रतिपादकवष्वोभिरनु उपक्रमाद्यनु सत्येष एवार्थो मीयते ज्ञायते । अनाम्वादिक- 
मन्यनामादिविलक्षणार्थकमित्यन्यत्‌ । ज्ञानिनां वहूनां वहूज्ञानं मन पेङग्यते ज्ञायते । अनेन वदुप्रे्ावदुनुभवो मानमस्मिन्नर्थं इति 
ज्ञापितमिति ज्ञेयम्‌ । एपोऽर्थोऽनामेत्यादेस्तेनैव ज्ञानिज्ञानसिद्धसत्रादितरेरढ्यः सम्भाविततयोहनीयः। तस्मान्मानिक-वादित्युक्त- 
प्रकारेण । प्रसुदरिङ्घेयस्तत्रैव देवक्रियायाः प्रतियन्तीव्यनूद्य व्याख्याति ॥। भगवत्प्ररणादेव जानन्तीति । स्व्ोक्तर्थस्येतिमानमाद्‌ ॥ 
नामरूपादीति । विष्णोनीमरूपादिकमञ्जसा स्वसामर्थ्येन ज्ञातुं न शक्यम्‌ । तर्हिं सर्व॑थाऽज्ञेयं चेच्छन्यमिति स्यादित्यत आद्‌ ॥ 
तथाऽपीति । तस्य विष्णोः प्रसादो ज्ञानी भव त्वमितीच्छाव्िशेषस्तेन परमर्ष॑यस्तउज्ञानयोग्या जानन्ति । प्रसादो नामेच्छाविरेषो 
गुणान्तरं वा न नः काचिर्कषतिरिति सुधाभिधानात्‌ ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः 1 तस्य प्राकृतनामादेः साक्षिणः साश्षादुद्रष्टुर्मनोवचोभ्यां 
मनश्च मनस्विनां वचश्च सवनामा । यो देवानां नामधा । नामानि सवौणि । अलौकरिकार्ध॑सन्नाम्नामिव्यादि च वचश्च । ताभ्यामनु 
उपक्रमादितात्पयटिङ्गमनु सत्य मेय ज्ञेयं मानोक्तप्रकारेणानुमेयं च वर्म यस्य स॒तस्य । नामरूपे गुणकर्मजन्मभिर्निरूपितव्ये 
जञादरस्वातन्त्येण न निरूपयितुं शक्ये । तदि केचन जना जानत इति कथमित्यतः कथयति ॥ देवेति \ अथाऽपि स्वयं ज्ञातुं शक्ति- 
रिक्तत्वेऽपि हे देवेतद्रपक्रडाशाछिन्‌ तव क्रियायाः प्रेरणारूपिण्याः सकराशात्परतियन्ति जानते परमषंय इति मानिकस्यात्र शोषः । 
देवक्रियाया इत्येकपद्यं देवस्य क्रियाया इति व्याख्याने तवेत्यस्य ॒प्रागेवान्वयः । हीति मानसिद्धं नाभादिकमित्यसूचि ॥ ३६ ॥ 
नरण्वन्गृणन्निति श्छोके क्रियासु तदिति तच्छब्दः किमन्वयः किमर्थं इति न ज्ञायत इव्यतस्तौ प्रदर्शंयच्छरियास्वित्यत्रापेश्चितं 
पूरयित्वाऽन्वयं च दृशेयति ॥ यस्मादिति । नामरूपादयः सन्ति तस्मात्‌ क्रियासु क्रियमाणासु तत्पररकत्वेन पूञ्य-वेन च गृणन्स्वुवन्‌ 
"रण्वस्तचरितं । मूटस्थेन न भवाय कल्प्यत इत्यनेनान्वयः । तत्र मानमा || सर्व॑क्रियास्विति । कठत्वेन सहितं च तदयूञ्यत्व 
च तेन यो वेत्ति स संसारं त.प्रसादतो नेति ॥ ततश्चायं श्छोकार्यः ॥ यस्माद्धरेनौमरूपाण्युक्तरूपाणि सन्ति ततः क्रियमाणक्रियासु 
प्ररकत्वेन पूज्यत्वेन स्वच्चरणारविन्द्योरेव समावेशितचित्तो नामानि गृणन्‌ -ण्वनरूपाणि संस्मरयन्नन्यान्संस्मारयन्स्वयं च 
चिन्तयन्मङ्गखानि तत्परदानि तद्रुपाणि वा जनाद नं त्वां वेत्ति स भवाय संसूत्यै न कल्प्यते ।। ३७ ॥ 4 

दिष्टथा हरेऽस्या भवतः पदो सुव इति धारिण्या हर्चिरणतोक्ता । सा च जडप्रथिव्या इव तदमिमानिन्या अपि । सदहः 
सखुखगन्धन्च ज्ञानभाः सत्पराक्रमः । ज्ञानज्ञानः सुखसुखः स विष्णुः परम इति प्रमुखमानवाधितेत्यतो मेदिन्याः पदतां भ्रतिपिपाद्यिषुः 
प्रसङ्गाद्रगनस्याप्यवयवविशोषतां प्रतिपादयन्मानमदाहयत्य फिच्िन्मध्ये सङ्गमनप्रकारं प्रदर्श्य विशिष्टेऽर्थे मानमुदाहरति 1 खमिति । 
खं गगनं नाभिः ह्ितिश्वरणौ । इति मानस्य स्तवाद्भक्तः पदो अुव इति युक्तमिति शेषः । सामानाधिकरण्यघटना त्वेवं पदाद्या- 
श्रयणात्पदनाभ्यादयाश्रयणाल्परूथिव्यादि खान्धिमेखलादि पदादिकं पद्नाभ्यादिकं तञ्जत्वाद्वा । पदनाभ्यादेरुत्पन्नत्वात्‌ । तत्त्वे नोच्यत 
इति शेषः । विष्णोरिति योग्यान्वयि । सादृश्याद्‌ भूमिरप्युपरिगकतिपयपदाथौधारभूता तथा भगवत्पद्मपि सबौधारमिति वा युवः 
पद्‌ इति सम्भवति । तन्िदशंनेन दशयति ॥ यथेति । लुर्गच्छतः पुंसः। उपलक्षणमेतत्‌ । गच्छतः सर्वस्य जनस्य भूमिय 
चेत्तन्ुद्रितां दृष्ट्वेदं तस्पदभित्याश्रयसादृश्यादेरिदमिति व्यवहारस्तयोक्तस्थलेऽपीति | ततन्धायं पदयार्थः ॥ स्वार्थितमर्थितदाता 
छृतवानित्याह्‌ ।) दिष्टये ति । हे हरे भवतः पदो भुव आश्रितत्वतञ्जत्वसादश्येस्तथा भूताद्या सुव ईशितुस्तव जन्मनाऽवतारेण 
भारोऽपनीतः । स्वस्वाम्याज्ञा नास्ति सा चेद्धारावतारः स्यादिति न च बद्‌ देव स॒नास्तीव्यप्याह ।। अपेपि। पाङ्कविकटेस्यथः। 
न्यायदी पिकायामापो ना इदमग्र इति उयाछ्रतावपः पालकरदित इ्युक्तेस्तत्सम्बुद्धिः। नीतोऽवितथसङ्कल्प इति सिद्धधदुक्तिः । 
अपनीत इत्यखण्डपक्ष॒ ईशिवुरिव्यनेन छतशङ्कापराकृति्ञया । इति यत्तदिष्टया खुखमभूत्‌ । भूमेः सुशोभनैस्त्वतपदकैः प्रतिबिभ्वित- 
पदर्गा भूमिमङ्कितां चिहितां द्रक्ष्यामः । तवाजुकम्पितामलुकम्पा सज्ञाताऽस्या इति तारकादितव्च । द्यां च द्रक्ष्याम इति। दिष्टयाऽ- 
स्माक सुखमिति दष्टस्य दिष्टयेत्यस्यान्वयः । तावलयंन्तमर्थपसदौरुपसर्गः कृत इति तद्पनयनेन दिवोऽनुकम्पास्पदतेति ज्ञेयम्‌ । भवतः 
पद्‌ पष्ठयन्तं सुवस्तवेशितुर्जन्मना त्वस्पद्कैरङ्कितां द्यां च तवानुकम्मितामिति प्रथक्‌ प्रथगन्वयनान्नातिरेकः शङ्क्यः ।। ३८ ॥ न ते 
भवस्येति श्छोके वास्तविकसंसाररदितजी वात्मके भवाद्योऽविद्याकल्पिताऽतोऽयं प्रपच्चो मिथ्येति प्रतीयते । तां मानेन निराकरोति ॥ 
अज्ञानादिति । केचिन्नरा अन्यस्मात्कतुरिव कमीदेश्च विष्णोरज्ञानादेव जनिख्ती मन्वते । स्थितिरूपस्य श्थितिप्रतिष्ठापकस्य स्थितिं 

च मन्यन्त इत्यन्वयः । छुतस्तेऽज्ञा इत्यतस्तदौर्घटय हेतुमाह । हि यतो मोक्षाश्रयस्येतरासुसाधनतदाननिदानत्वेन तद्‌श्रयस्येति । 

न हि भवपरिभावकः स्वयं तद्वान्भवेत्‌ । तद्वदितारोऽतोऽज्ञा इति भावः । नेतद्न्यथाऽनु पपत्तिमाच्नत एवं जनिदधतिदृरता हरेः स 

एवेतरजन्मादि तन्वान इत्यपि न जनिगृती तस्येत्याह ॥ स्वेच्छयेति । स्वस्येच्छा स्वरूपभूतेच्छा तया यस्मादसावजः स्वय सवस्य 

जगतो जनि करोति तस्मादिति स्वेतरसत्ता भ्यते यस्मादि्युक्तः । तञ्जन्मादिस्तस्य विष्णोजेन्मादियंस्य सः । कुतः कस्मा द्भवेत्‌ । 
सर्वकः कतौ ऽन्यः कः स्यादिति भावः । समस्तस्य प्रपच्चस्येत्यवचनेन सर्वस्य जगतः इ३ति वचनेन सर्वस्य अवं पं हिंसायामिति 
स्खतेः सर्वति हिनस्तीति सर्वो रुद्रस्त्य च सर्वां ऽस्त्वेष रुद्रः सर्वः कार्ञ्लर शिव इति नामनिधानम्‌ । जगतः प्राणात्मकस्य सगंकस्य 
ब्रह्मणश्च यस्मात्तञजन्मादिरित्यान्तरङ्किको भावः सूचित इति ज्ञेयम्‌ । जगसप्राणस्तमीरणा इत्यत्र जगदिति भिन्नं पद्‌ भ्राणवाचीस्यपि 
भायुज्याख्यानात्‌ । अनेन भगवान्नान्यतो जन्मादिमान्स्वातन्त्येण तत्क त्वाज्यतिरेकेणान्यवत्‌। सोऽप्ययमेवमवसेयः । ब्रह्यादिनं 
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स्वातन्त्रयेण जननादिकतौऽन्यतो जन्मादिमत्त्वा्न्नैवं तन्नैवमिति सत्येवं हरेरितरतो जन्मादिकमिति ये मन्वते तान्मिथ्याज्ञानिन 
इति मन्तव्यम्‌ ॥ अथ मूलार्थः ॥ अस्मदादिनाथनात एव नाथ तवावतारो नान्यत्तत्र निमित्तमित्याह ॥ नेति। हे ईश अभमवस्यान्य- 
कठृकोत्पत्तिभेवः स न बिद्यते यस्य तध्याभवस्यैतस्य विनोदं विविधो नोदोऽस्मस्रेरणा याचति यावत्‌ । तं विना कारणमितसर 
नास्ति । अभवाश्ग्रात्मनि सुक्तस्वामिति त्वयि सति जगतो भवो निरोधः स्थितिश्च भवन्ति। ते च तेऽसन्त इति ये मन्वते 
तेऽविद्यया मिथ्याज्ञानेनाकृता आष्टा इति तकंयामादे । त्वय्यभवात्मनि भवादयोऽविद्यया छता अङ्गीकृता बत खेदं इति वा| 
अविद्ययाऽतरिद्ययेति पदद्वयं वा । हे अ ईश विधया तवेच्छयेव छत। इति तेने न सन्तीति वा । अदोपषत्वाद्रुणोप्रेकाद्‌ इत्युक्तो 
हरिः स्वथमगम्यत्वाच्च बुद्धथदेरिति बरृहदारण्यकमाष्योक्तेः । ते सकाशाद्धवतीति भवस्तस्य भवस्य मम तथा भवस्य शिवस्यापि 
भवो निरोधः स्थितियतः छता अतस्तवादयोऽविद्ययाऽङ्गछृता इति वा । विना भगवता त्वया विने्यावृत्तमन्वेत्यम्‌ । विना का 
देवताऽरणं न काऽपि रश्चयित्रीति योजयन्ति । नते सर्वनमस्छृते त्वथीत्यपि योजयम्ति। भवो निरोधः संहारोऽनिरोधः पालनं 
स्थिपिरू्ध्वगातिः साऽग्यक्तवाच्या यया सा च साऽविद्या तया स्थितिरुर्ध्वगतौ भाव इति विश्वात्स भावोरय्यो ययेति सा तयेति 
वा । ये भवाद्यस्त्वय्यछृता नाङ्गीकरता ये ते चाविद्या शिष्टं प्राग्वत्‌ । अवित्वयि छता इति जानातीति ोषः। यया ते शरीर्यप्य- 
शरीरवानित्यभवस्य मम भवस्य शिवस्य च भवाद्यः कृतस्तस्य या रमाया शं यस्मात्तस्य ईशेति वा॒तत्सम्बुद्धिः । यं कामयते तं 
तसुम्र छृणोमि तस्षिं तं सुमेध(मित्यादेरिव्यपि वणंयन्ति ॥ ३५ ॥ सदा देव॑वमवतारान्छुर्वतस्तव न क्रिमपि प्रयोजनं किन्स्वस्म- 
दादिसङ्कटविघटनमेव नेतन्माच्रं विना किञ्ितप्रतिकतं न समे वयं समथौ इति वदन्नपसंहरति ॥ मस्स्येति। अ अश्व ईपद्श्वो 
हयग्रीव कच्छपः कूमौद्यश्च हंसश्च राजन्यो रास्यां राज्ञा जाता राजा रामादिश्च विप्रः परञ्युरामादिश्च विबुध उपेन्द्रो येषु तत्वेन 
कृतावतार इत्यर्थः । एतेन मस्स्यादीनामन्येषां सत्तववन्नुर्सिहानामन्येषामभावात्कथमन्वय इति निरस्तम्‌ । यद्रा सत्स्येत्यारम्याव- 
तारान्तमेकं पदम्‌ । मर्स्य इति विबुध इतीषुरिति छता अवताराय स॒ तथा । यथोक्तं कणप्व॑णि । विष्णुमिषुं समकल्पयन्‌ । 
इषुश्चात्यभवद्विष्ुरिति । इषु इच्छायामिति स्मरणादिषेरोणादिके कुप्रत्यये इषु इच्छा तेन मस्स्येत्येवं सर्वंत्रेपुणा कृतावतार 
इति वा । दरसिह इव मत्स्याश्चकच्डपाश्च वराहहंसराजन्यविप्रविद्ुधाश्च तेषु कृतावतार इति वा । न च दन्द्रनिर्दिषटपु कथमेकस्य 
दृ्टान्तत्वमदृष्टं कापि कल्प्यत इति वाच्यम्‌ । दोषारच्छिद्रशब्दानां पयोयत्वमिति उयाकरृतिख्वेऽत्र चिद्रशब्दोपादानं दृष्टान्तत्वेनेति 
खुधामिधानात्‌ । अनेन रेतआद्यविकरततारूपार्थविशेषोऽपि छभ्यत इति ज्ञेयम्‌ । यथा चृरसिहाकृतिराविरासीरित्यादेः । त्वं नक्जिथुवनं 
च पासि । अपा इति वक्तव्ये यदृत्तमाभेदं बोधयितुं पासी्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । व्यत्ययो वा । धातुसम्बन्धे प्रत्यया इति वा । यथा 
यथा तथाऽश्ुनाऽपीश यदृत्तम भुवो भारं हर ते बन्दनमस्तु कुर्म इति वा शेषः | ४० ॥ 


ध्रीसुबो धिनी 


तेः फलमाह श्यृण्वन्‌ गृणकन्निति । साज्गानि कमीणि वेदिकान्यवश्यं प ख्दातृणि । “यस्य स्परत्या च नामोकत्या तपोयज्ञ 

क्रियादिषु । न्यूनं सम्भूतां याति सद्यो वन्दे तमच्युत'"मितिस्पृतेः । सम्पूर्णं चेउजातं फलं जनयेदेव । तश्च फं सोश्च एवेति स्वगपद्‌- 

विचारे निबन्धे निरूपितम्‌ । तदेवाच्राप्याह । तं नामानि शुण्वन्‌ । परेरच्चारितानि रूपाणि च कीत्य॑मानानि ये श्युण्वन्ति तदनु 

। उभयविधान्यपि श्रोतरि स्ति । अन्यदा स्मरन्ति । तदपि स्मरण घ्यानरूपमिति संस्मरणमुक्तम्‌ । चकारात्‌ स्मारयन्नु- 

दानेन श्रावयन्‌ बाद्यन्नपि । चिन्तथन्‌ योगाङ्गध्यानत्वेन । तथैव चित्तनिरोघेन नामावृत्तिनोम ध्यानम्‌ । अप्रयत्नश्ित्त- 

व्यापारः स्मरणं सप्रयत्नश्चित्तव्यापारञ्चिन्तनमितिविशेषः । तदेव रूपपरिकल्पने ध्यानमित्युच्यते । चकाराद्‌ भगवत्सम्बन्धि नाम- 

प्यन्येषां श्रवणादिकं फठसाधकमिव्युक्तम्‌ । मङ्कलानीति तत्र प्रतिबन्धाभावो निरूपितः । अन्यथा तस्याप्यसिद्धाविच यामपि 

सत्यां कार्यं न स्यात्‌ तदर्थमन्यच्च कर्त्यमापयेत । त इति मङ्गलरूपस्य तव । उत्तरत्र वा सम्बन्धः । क्रियासु यज्ञादिषु भगवःपेवा- 
रूपासु वा लछोकिकक्रियायु यस्प्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चित्तः स सर्वथा भवाय संसाराय न कल्पते न समर्थो भवति । 

स्मरणेन क्रियाः पूणौश्चित्तावेशश्च तत्र हि । ज्ञानक्रिये यदा विष्णस्तदा मोक्षो न संशयः ॥ १॥ 


सदोष एव हि संसारे कल्पते । एवं कृते सर्वदोषनिवृत्तौ संसारासामथ्य युक्तमेव ॥ ३७ ॥ 

एवं वैदकप्रकारेण चवुष्टयसुक्स्वा स्वसिद्धान्ताजु सारेण वचवुष्टयमाह दिष्य तिचतुर्भिः । भगवच्छास्रे भगवानेव 
प्माणादिचवुष्टयम्‌ । भगवल्पाक्षात्कारः साश्चात्छृतो वा भगवान्‌ प्रमाणम्‌ । भूमिप्रसङ्गादू वयं छृताथौ जाता इति वदन्तः सर्वमेव 
जगद्‌ भगवता छ@तार्थमासीदित्याह्वः । हरे ते पदो भुवः पादरूपाया भूमेस्ते जन्मना भारो पनीतः । मद्‌ नकेल्शस्तु परमानन्द 
प्राकय्येनैव गच्छतीति । भरहानौ जन्मन एव करणत्वं न तु किञ्चित्‌ तत्र कर्तन्यमस्ति । तत्र हेतुरीशितुरिति । ईैशमराकख्यमेव 
सवौनर्थनिवर्तंकम्‌ । भूमिभारनिराकरणं च तवावश्यकम्‌ । अस्माकं च हितकारि। यतस्तव चरणरूपा भूः । सर्वोपि स्वष्वरणभारं 
दूरीकरोति । उपास्ये च दोषाभावः सर्वेषां हितकारी । एतत्करणं चावश्यकं यतो हरिस्त्वम्‌ । भगवञ्जन्मनोटोकिकत्वात्‌ क्ट 
साधनाभावात्‌ सवौत्मकत्वा्च भगवतोखम्भावितमिति दिष्ट्य त्युक्तम्‌ । केचित्‌ ^त्विदसुद्रे समागमनं भूमेभोरदरणमेव न तु तव 
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जन्मे त्याहुः । अतो भूमाबानन्द्‌ एव केवरं प्रकट इति । अन्यदपि जातमित्याह दिष्टचाद्कितेरिति। देवा अपि भूवं न स्प्रशन्ति 
किं पुनभंगवान्‌ स्प्रक्ष्यति १ अतोसम्भावितमपि यद्‌ भविष्यति तद्‌ दिष्टये ति । सर्वरूपत्वाद्‌ भगवतो मनुष्यादिरूपेण मवं 
्रशत्येव किमाश्चयमित्याश याह ङ्कितेरिति । ध्वजवजराङ्कुशादिचिह रङ्कितैः । अद्कितामितिपाठे शद्कापरिदारार्थम्‌ । सुशोभनः 
सर्वलक्षणसम्पननेः पादृरङ्ुतां चिहितां गां द्रक्ष्याम इति महद्धाम्यमस्माकम्‌ । भूमिः पदं गृह्णातीत्यपि भाग्यम्‌ । पदं छायामपि 
जनयतीत्यपि । पुरुपपदमुद्‌ धृता च भूत्रंहाणो दुद्ितेति सानुरागाया भगवति दशनं दिष्ट्या । अच्र तामिस्यनुक्त्वा गामिति यदुन्त- 
वास्तेन पदाङ्किता सती सर्वेपां सकख्कामदोगधी भविष्यतीति सूच्यते । अपरं च पूर्वमियमेव चा गोरूपाश्रुमुखीत्वादियुक्ता दष्टा सा 
परमानन्द्रूपपदाङ्किता रक्ष्यत इत्यपि महद्‌ भाग्यं न इत्यपि गोपदेन ज्ञाप्यते । किच्च पादूरेवानुकसम्पितां त्वया वा द्यां च द्रध्यामः 


देवानां सर्वोपकारकरणाददित्याः छुण्डख्दानादिना च योरलुकम्पिता । अतोस्माकमेव भाग्यं यदुभयं द्रक्ष्यामः 1 दशनं प्रमाणमा- 
विभोवः प्रमेयामति ॥ ३८ ॥ 


आविभोवं समर्थयति न ते भवस्येति । ते भवस्य जन्मरदितस्य भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं विना न तकंयामहे । 
विनोदो रीटा । वेः कारस्य वा नोदः प्रेरणम्‌ । काटो हि स्थिरः सवौनेव मयौदया यथासुखं करोति । स जन्मना नोयते । अन्यथा- 
क्रियते । विनावि संसारनोक्ायां वा । अन्यथा संसारनौः पारं न गच्छेत्‌ । अस्मिन्नर्थं नते नम्रे शरणागते पुरुषे भवनिवारकस्य यो 
भवो जन्म तस्य कारणं विनाविनोदं तकंयामह्‌ इतिसम्बन्धो ज्ञेयः । यद्वा नतो य इभो गजेन्द्रस्तस्य वमगरतं मोक्षो यस्मात्‌ 
ता शस्येतयम्र पूर्ववत्‌ । तथा च पञ्युजातीयस्यापि नतिमात्रेण भवानिवारकस्य भवोसम्भावित इति तस्य हेतुं तं तकं यामह इतिभावः । 
नोकारदिता वा संसृतिस्तस्यां सव्यां सर्वभ्रेरणं तव भवस्य कारणम्‌ । यदप्यत्र प्रमाणं नास्ति यथार्थद्रष्ट यप्तस्याभावादद्यापि त्वयाप्य- 
नुक्तत्वादतः स्वयमेव तक रामह । वस्तुतस्तु रीखापि भवति न वेतिसन्देह्‌ एब । नु सर्वस्यापि जीवस्य मदंशस्य यथा भवस्तथा 
ममापीति कथमभवस्येव्युच्यते ? तत्राह भवो निरोध इति । सर्वस्यापि प्राणिन उत्पत्तिस्थितिप्रख्या अविद्यया देदायध्यासेन 
भवन्ति । स्वतो जीवानां जन्माभावात्‌ । तदपि त्वयि सति भवति । अन्यथा निराधारे जगल्युत्पत्तिनं स्यात्‌ । तत्रापि व्वय्युदासीने 
न भवति । अनिस्ये न भवति । असमवायितवे न भवति । आधारसमवाययोरवश्यापेक्षणात्‌ । तब चो ततौ जगतोनादित्वं भञ्येत | 
अटीकत्व च स्यात्‌ । यथा तव भव आकस्मिकं एवमेव जगतोपि भवेत्‌ अतोभव आश्रयरूपे आत्मरूपे सत्येव जीवानामुतच्यादि- 
भवेत्‌ । एवं भगवतो रीखया प्रादुभीवः । स्वरूपनिमित्ताज्ञानं वा । अन्यथा सर्वमेव जगन्न स्यादि्यानन्दाविभौवो भगवान्‌ 
निरूपितः ॥ ३९॥ स एव साधनमित्याह मत्स्याश्चे ति । यथा पूरं नवावतारा जाता एवमयमपि दशमः । त्रयो जकजाः \ रयो 


वनजाः । त्रयो छोकजाः । मस्य श्वकच्छपा नूिहुत्रराहृहंसा राजन्यवि विबुधाश्च तमोरजःसतत्वसमानाछतयः। अश्वो हयग्रीवः । 
अश्चोपि जलजो हयग्रीवोपि ज्जः । नृ सिंहः का्ठजस्वाद्‌ वनजः । वराहं आरण्यप्रकरतिक इति अक्षजोपि वहिबोयुस्थानत्वा- 
दारण्यः । राजन्यो रघुनाथः । विप्रः परञ्युरामः । विबुधो वामनः । तरतमभावात्‌ त्रितम्‌ । मत्स्यादश्व उत्तमः । अश्वादपि कूमैः। 
वास्तन्यत्वात्‌ । ना सहाद्‌ वराहः । भूम्युद्धारकदिरण्याक्षमारकल्वात्‌ । ततोपि ज्ञानप्रदो हंसो महान्‌ । क्षत्रियत्राह्मणदेवेषु तरतमभावः 
सपष्टः । एभिनेवविधेनवविधा अपिं रक्षिताः । इदानीमेकेनैव नवविधा रक्षणीयाः । अयमेव भगवान्‌ तत्तञजात्यनुक्रूखाकाररूपेष्व- 
वततारं छरत्वा पाति । अधुना ततोप्यधिकं विज्ञापयन्ति । त्वमेतेषु पूरं छतावतारो नोस्मान्‌ च्रिमुवेनं चकाराद्‌ धमोदिकमपि पात्ति । 
तथाधुना दे ईश । सर्वसामथयरूपेणावतीणंस्तथा । पूर्वोक्तं त्रय देवत्रेखोक्यधर्मरश्चा भूमेभौरनिराकरणं चाधिकम्‌ । अस्यापि छोके 
व्यवहारो यदरत्तमेति । प्रतयुपकारस्ते वन्दनम्‌ । नमस्कार एव प्रदयुपकार इत्यर्थः ।। एतान्येव भगवतो दृश रूपाणि सर्वपुरुषार्थ- 
साधकानि । अत्र दृष्टान्तत्वेन मल्स्याययक्तेरयं भावः । भूभारमूताुरराजन्यहननाथं ह्यवतारः । एवं सति तेः सह युद्धं सम्भाव्यते । 
तच्च स्नेहातिशयेन भक्तः सोदुमशक्यम्‌ । अतो “रूपं चेद पौरुषं जन्म ते मय्यसा' वित्यादिना देवकीवद्‌ ब्रह्मादयो मादात्म्यज्ञान- 
वन्तोपि भक्ततेन भूभारहरणे प्रकारविशेषं प्रार्थयन्ति यावत्‌ स्वस्यैशयोदयप्राकच्येन निगूढत्वेनान्यतो वा शन्रुहननं भवति तावन्‌ न 
स्वयं युद्धं कायंमिति । तत्र प्रख्यान्धो सव्यत्रतादिभक्ता रक्षणीयाः 1 एवं सति पुरुषादिरूपेण रक्षणे क्रियमाणे छोकरीत्या मकरादि 
मयसम्भावनया स्नेदेन भक्तानां क्टेशः स्यादिति तदभावाय येन रूपेण जर्सच्चारः सुखावहस्तदरुपं जगति होनजातीयमपि मत्स्य- 
मङ्गोकरर्य रक्षितवांस्तथाघुनोक्तरीत्येतिप्रार्थना । अत एव स्वैशधयौदिविरुद्धमपि याचक्रत्वमङ्गीकरत्य भीमेन जरासन्धं मारितवान्‌ न तु 
स्वयम्‌ । हयग्रीवो ब्रह्मणः सत्रे प्राटुभूंतः सन्नसुरहननवेदरक्षादिकं छृतवान्‌ । इदापि राजसूये भ्रकटो ब्राह्मणसम्माननेन मयोदां 
स्थापयित्वा वेद्विरुद्धवादिनं चेद्यमनायासेन मारितवान्‌ 1 कच्छपस्तु “मेनेङ्गकण्डूयन'' मित्यादिवाक्येः सुखसाधनत्वेनेव मन्द्रं 
दधार । तद्वदिहापि वीर्यवलाधिक्यजवाहुकण्डूशान्त्यर्थमेव युद्धं कायं न तु प्रतिभटोपस्थितिमाच्रतः । तदा स्वन्य एव प्रणीय इति- 
प्रार्थना । अत एव यत्र युद्धं छृतं तत्र तथेव कृतमिति ज्ञयम्‌ । क्रीडार्थं मृगयावत्‌। अत एव्र “विक्रीडितं तञ्जगदीशयोः पर” मिति- 
वचनम्‌ । यथासृतदानार्थमेव सन्दरधारणं तथेहापि स्वस्वरूपाग्रतदानार्थमेव गोवधंनोद्धरणं तेन रश्लां च छृतवान्‌ । न्‌ सिहस्तु भक्त 
पितरमपि पूर्वभक्तमपि भक्तरक्षार्थमकस्मात्‌ प्रादुभुय मारितवान्‌ । खक्षम्यादीनामप्यगस्यो देत्यत्वेपि भक्तमान्नराम्य इत्यपि ज्ञापितवान्‌ । 


इहापि पाण्डवरक्षाथ तत्ितामहादीन्‌ भक्तानप्यासुरावेशिनो मारितवान्‌ । तथेव कंसादीनपि वनवासे पार्थरकषार्थमकस्मादाविभूंय 
४९ 
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२८९ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ३७-४० 


शिष्टशाकान्नं भक्षयित्वा सव समाहितवान्‌। व राहस्व॒ यदुद्धाराथं प्रवृत्तस्तत्रेताटक्पक्षपातवान्‌ येन तन्मात्रविशेषगुणभ्राहकेन्दिय- 
स्येवाधिष्ठाने भ्रकटोभवन्न तु खरसिहादिवत्‌। इहापि पाण्डवरक्चार्थमागच्छंस्तन्मात्रगुणग्रादिविदुरगेह एव स्थितोभवन्न त्वन्यत्र । तथा 
ब्रजस्थानुद्धवं तन्मात्रसम्बन्धिनि स्थले स्वयमाविभूय तथा छृतवान्‌ न त्वन्यत्र स्थितः । एवमेव वैदभ्युद्वारं॑ ऊर्बन्‌ दिरण्याक्षवन्म- 
ध्येमागं प्रतिबन्धकतौरं रुक्मिणसुपेत्येव स्वकायं छतवान्‌ न तु तदेव हतवान्‌ । अग्रे च तथा छृतथान्‌ । हंसस्तु तत्त्वमुपदिश्य 
ब्रह्मादिविषादहन्ता । इ्ापि वेद्मयोदाविरोधिणुरुवधादेर्विमुखस्य तचिन्ताविषादं तत्वोपदेरोन हतवान्‌ । अन्यथा भूभारहरणं न 
स्यात्‌ । रानन्यस्तु मञ्जनसाधनं तारकं छृत्वेकभक्ताथंमनेकान्‌ दैत्यानवधीत्‌। तथेहापि भूनिमित्तमनके मारणी याः । एतेनेकस्या मुष 
निमित्तमनेकान्‌ कथं वधिष्य इतिंशङ्कापास्ता । देषादिभावस्यापि तारकत्वं स्पष्टम्‌ । विप्रस्तु ब्रह्मृत्तिरपि घोरं श्चात्रमूरीकृत्यासुरण- 
जन्यानवधीत्‌ । इहापि ब्रह्मत्वेन समत्वेपि देत्यवधः कायं एव । विबुधस्तु मावरपरार्थनयाविभूंय ब्रह्माद्य शक्यं च्रिरुवनहरणं वाङ्मात्रेण 
कृतवान्‌ । एवमत्र इकासुरवघे स्पष्टम्‌ । देवकीप्राथंनयाविभूय ब्रह्मादिदुरापं स्वानन्दं यदुभ्यो दत्तवान्‌ राज्यदिप्युः कसं 
मारयित्वोभ्रसेनाय राज्यं दत्तवान्‌ न तु स्वयं गरृहीतवानिति एवं नमस्कारान्तं भगवान्‌ स्तुतः । कंसादिवधस्त्वप्रयोजकः । तस्मान्न 
विशेषेण गणितः 11 ४० ॥ 
( २) श्रपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीयुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 

दिष्टा हरस्य! इत्यत्र- भगवतः प्रमाणत्वं कथमिव्याकाङक्षायामाहू भं गवदित्यादि । “भियते हृद्यम्रन्थि"'रितिश्रतौ 
भगवदशने सर्वसंशयनिवृत्तेरपि फर्त्वेनोक्तत्वाद्‌ भगवत्साक्षात्कारः प्रमाणं श्रुतो “तस्मिन्‌ चट" इत्युक्तत्वेन साक्षात्कृते 
भगवत्येवोक्तफलस्य पयवसानात्‌ । “श्राणन्नेव प्राणो भवती"?तिवदावरणभञ्ञनेन प्रमाणकायं कुर्वन्‌ साक्षात्कृतो भगवानेव वा 
प्रमाणमित्यर्थः । अचर द्वितीपश्चस्य युख्यत्वेपि व्र्ष्याम इवि कथनेन भगवत इदानीमगोचरत्वाद्‌ द्वितीयपक्तेनादरः सूच्यते । शङ्ा- 
परिहा राथंमिति | पदान्तरशङ्कापरिहारार्थम्‌ । नु विस्मयजनक उत्तमे्थे दृष्ट स्वभाग्यमभिनन्दनीयं पदाङ्कद्‌ शने किमाश्चर्यमित्या- 
काङक्षायाससम्भावितमिति । जन्मासम्भावितम्‌ । पूर मूलेन पदकशब्द “इवे प्रतिछृता"वित्यनेनकप्रत्ययसिद्धमन्यमथं बोधयन्ति । 
द्विधा पूवंमाहुमू मिः पदमित्यादि पदं छायामित्यादि च । देवपादा भूमिं न स्प्रशन्ति छायां च न जनयन्ति तदत्र देवदेवपदे जात- 
मिति विस्मयादभिनन्दनम्‌ । दृतीयमाहुः पुखषपदमित्यादि । त्रिखोकीकल्पनायां भूः पुरूषस्य पदम्‌ । अवान्तरकल्पेषु ब्रह्मणा त्रिोकी 
निरमीयत इति ब्रह्मजन्या भूः । कच्चा “भो वा इदमग्रे सछिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिवौयुभू खाचरत्‌ तां वराहो भूत्वाहरत्‌ तां 
विश्वकमो भूत्वा ज्यमाटं साधत्‌ तत्‌ प्रथिव्याः प्रथिवीत्व'"मितिश्रद्युक्तं प्तप्युद्‌ धृता । उभयथापि त्रह्मणो दु हितातस्तथेत्यतो 
भाग्याभिनन्द्नमिव्यर्थः । ३८ ॥ 

न ते भवस्येत्यत्र--आविभविं समर्थंयतीति दशंनभ्रामाण्यार्थं समर्थयति । मूले बतशब्दो हषंवाचकः । कारणमिति। 
प्रयोजकम्‌ । न तकंथामह इति । अन्यन्न तकयामहे । तथा च छीटेवाविभीवगप्रयोजिकेव्यर्थः । विनोदशब्दरस्याथौन्तरमाहूर्वरिव्यादि । 
तथा च काढ्स्यान्यथा करणमाविभोवप्रयोजकमिव्यर्थः । योगान्तरमाह विनाबीत्यादि । विशब्दो विशोषशब्दस्येकदेशः सत्यासत्य- 
भामेतिवद्‌ विगोषं बोधयति । विंशेषन्ध देहः । पच्वमस्कन्धे “येषां समूहेन कृतो विशेष” इति जडवाक्यात्‌ । स च भावविकार- 
विचारे संसारत्वेन पयंवस्यति। भावविकारशून्यस्य प्रप्स्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌। संसारस्य नौत्वं च “चदेदमायं सुखमं सुदुखंभ"- 

स्कन्धीयभगवद्भाक्योक्तन्यायाद्‌ वोध्यम्‌ । एतेनेव तन्नोदनस्याविभोवप्रयोजकता व्याख्याता । तदेतदाहुरन्यथेव्यादि । 
तदा च यदि भगवान्‌ भक्तानां पतिपुत्राद्याभिमानिकसम्बन्धिरूपेण नाविभवेत्‌ तदा संसारनौः पारं न प्राप्नुयादि्यधंः । अस्मिन्‌ 
पक्ष आरम्भगतस्य नशब्दस्यान्वयो न भवतीति तदर्थं योजनान्तरमाहुरस्मिन्नथं इत्यादि । अस्मिननेवार्थे पश्चान्तरमाहूयंदवेत्यादि । वि- 
शब्दस्य वियोगरूपमथौन्तरमभिग्रव्याथौन्तरमाहूनौकेव्यादि । सवंप्रेरणमिति । सर्वेषामवतारकारीनानां कामभयादिभिः, स्वसम्बन्ध- 
करणम्‌ । नन्वेतेषु पत्तेषु कश्चिदेको निष्कृष्य वक्तव्यः किं वहुभिरित्याकाङक्षायामाहूयंद्यपीत्यादि । तथा चाप्ताभावात्‌ कल्पनया 
बहवस्तकर्यन्त इत्यर्थः । नु तदि खीखापक्ष॒ एवा द्रियतां किमन्यैरित्यत आहूवस्तुत इत्यादि । “स वे नैव रेम" इति श्रृतो छीखायाः 
स्ववबहभवन एव कारणताया उक्तत्वेन मूखरूपजन्मकारणताया अनुक्तत्वेन च तत्रेदमपि गोचरीभवतीत्यस्य निर्णेतुमशक्यत्वात्‌ 
सन्देह एवेव्यर्थः । उत्तराधंन्याख्याने जगतीति । विषये सप्तमी । अनादित्वमिति । “न कदाचिदनीदृशं जगदि ति'श्रुत्या “यथेदानीं 
तथा चारे पश्चादप्येतदीदृश'मितिस्मृत्या च॒ बोधितमनादित्वम्‌। अलोकत्वमिति । नित्यस्य मूरकारणस्याभावादलीकत्वम्‌ । 
आकस्मिक इति । अहेतुजन्यः । तथा च यदच्छापक्चापत्त्या श्रुतिविरोधः । अत इति । उत्तरदूषणनिरासार्थत्वात्‌ । “जीवतदुसत््या- 
दिमूंखकारणाधारा साधिष्ठाना स्वरूपवती । उध्यत्त्यादिदेतुत्वात्‌ । स्वस्वमतप्रतिपन्नप्रथमकायव"दित्यजुमानेन सिद्धे सत्ये तादे 
कारणो जीवादयुत्पत्तिभवेत्‌। एवं युक्त्या भगवतोभवत्वं व्युत्पाद्य पद्ये फञछितमाहुरेवमित्यादि । पूर्वोक्तरीत्या भगवस्सत्तायाः 
साधनेन “स वै नैव रेम” इति श्रव्यनुखतो लीलया प्रादुरभावि: समर्थितः पृौर्धोक्तरीत्या प्रादुभोवप्रयोजकाज्ञानं वा समर्थितम्‌ । 

तत्र युक्तिमाहुरन्यथेत्यादि । भगवतः सादिव्वेनाश्रयत्वेनात्मरूपत्वे च सवमेव जगन्न स्यात्‌। नित्यस्य कारणस्य वक्त्म- 


शक्यत्वा दित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
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मत्स्याश्वेत्यत्र--अश्वोपि जडज इति । “अप्सु योनिवो अश्च" इति श्रुतेहंपग्रीवोपि जलज इति । इदं कल्पान्तराभि- 
प्रायम्‌ । द्वितीयस्कन्ये ब्रह्मसत्रे हयम्रीवप्रादुभोवस्योक्तत्वात्‌ । अथवा पव्वमस्कन्धे “वेदान्‌ युगान्ते तपसा तिरस्कृतान्‌ रसातटखाद्‌ यो 
चतुरङ्गविग्रहः प्रत्याददे वे कवयेभि याचत'” इत्यत्र युगान्तरे रसातछाद्‌ वेदानयने जख एवाविभूः्य स्थिते तगरव्यर्थः । अक्षजो- 
पीत्यादि । अक्षं मनोरूपमिन्द्रियं तस्मात्‌ प्रकटो हंसः । स ब्रह्मणा ध्याने क्रियमाणे भ्रकटः । ध्यानं च मानसम्‌ । तथा च तदुदितं 
इति न्यायेन तस्याक्षजत्वमुच्यते । “स॒ मानसीन आत्मा जनाना" मितिभ्रुतेश्च । बहिर्वायुयत्रासौ बहिर्वायुराकाशस्तदेव स्थान- 
मुडयने यस्य स तथा च योवतीयोन्यान्‌ बने प्रवेशयति तस्मादारण्यत्वमुचितमितिभावः। एवं व्याख्यानं जख्वासित्वेन जटग्रक्ति- 
कत्ववारणायेति वोध्यम्‌ । तरतमभावादिति । मस्स्यादिपृत्तरोत्त६ तथात्वात्‌ । वास्तब्यध्वादिति । सवेदा जटवासित्यात्‌ । इदं च 
तेत्तिरीयत्राह्मणे प्रजापतिक्ूर्मयोः संवदे “ममेव स्वं पः समभू''रिति प्रजापतिना प्रोक्तः कूर्मः “पूवेमेवाहमिदास्मी"व्युक्त्वा 
“सदह खशीपौ पुरुषः सह खाक्षः सह खपादि'ति्रावणात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रललभमहा राजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

श्ण उल्नित्यत्र-तथेदेति । रूपध्यानभ्रकारेणेवेव्यर्थः । मङ्कलरूपस्य तवेतिसमभिव्याहारेण प्राप्तमिदम्‌। अत्रोक्तं मोक्षं 
व्युत्पादृयन्ति स्मरणेनेति । इदसुपलक्षणम्‌ । श्रवणादिचतुर्भिरपि क्रियाः पर्णाः साङ्गा मवन्ति ! “यस्य स्मृत्ये""तिवाक्यात्‌ । क्रिया- 
रूपो भगवानाविभेवतीव्यर्थः। तेनेव तत्र चित्तावेशश्च भवति ! क्रियया चित्तञयुद्धौ भगवदावेशो युक्त इति हि शब्दः । चरणा- 
विष्टचेतस्त्वे ज्ञान शक्तिरूपो भगवानाविभेवतीव्यर्धः । एवं ज्ञानक्रिये यदा विष्णुरूपे जते तदा मोक्षो युक्त एवेत्यर्थः । भगवद्रूप 
कर्मणो मोक्षसाधकत्वं निवन्धे स्वगं पदविचारे विव्रृतम्‌ । ३७ ॥ 

दिष्टचा हरे इत्यत्र--भगवत्साक्षात्कार इति । प्रमाणश्वरूपनिष्टरसानुभावक इत्यथः । मूले गां यां च द्रक्ष्याम इत्युक्तं 
भगवत्ताक्षात्कारः स्पष्टतया नोक्त इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः साक्षात्कृतो वेति । भ॑गवान्‌ स्वयमेव स्वरूपानन्द्मनुभःवयति न तु 
साघनसाध्यं तदितिभावः। जन्मनो भारापनेवृत्वं व्युत्पादयति मदंनेति। तथा च मूले भारपदेन मदं नक्टेशो ज्ञयः। केचित्‌ 
त्विति । अस्मिन्‌ पन्ते जन्मनेति न ठृतोयान्तं किन्तु न जन्मेतिपदच्छेद्‌ः । समागमनस्य भारदरणदे वत्वं न तु तद्रुपत्वमेवेत्यस्वरस 
उक्तः । अत इति । जन्भनोभावेनाप्राछ्रतत्वसूचनादिव्यर्थः। शङ्कापरिहारार्थमिति अङ्ुितेरितिपाठे भूस्पशोनाश्चयंशङ्का तेन 
पदेन निरस्ता । अद्कितामितिपाठे तु सा शङ्का सुशोभनेरितिपदेन निरस्तेस्यर्थः 1 अङ्कितसवकथनेन भूमेभंगवतश्चालुरागः सूचि- 
तस्तच्र भूम्यलुरागं विशदयन्ति भूमिरिति । अस्यनुरागेण स।स्विकभ वस्वेदोद्रमे पदं रतिफढति । अतः पद्प्रहणेन भूमेरुरागः 
सूचितः। भगवदूनुरागमाहुः पदमिति । अनुरागेण गाढधारणे पदं छायामङ्क जनयति । अतोङ्ककथनाद्‌ गाढ धारणसूचनेन 
भरावद्‌ नुग्रहः सूचित इत्यर्थः । भूमे््र॑ह्यदुदिदृत्वं सम्पादयति पुरषपदमिति । पदं जघनमारभ्य तलपयन्तम्‌ । ५“भूर्छीकः कल्पितः 
पद्धया"' मित्यत्र तश्राविवरणात्‌ । एतस्पक्त ब्रह्मणा ध्यानेन तथा निर्भितत्वाद्‌ दुद्िदत्वम्‌ । प्रथग्भूतेव भूमिव्रह्यणा वरादमाविभो- 
ठगरोद्‌ धृतेतिपक्ष॒ उपकरणादू दुदहिद्स्वम्‌ । तथा च भूमिः पुरुषपदरूपोदूधृता चेतिपक्षद्वयेपि ब्रह्मणो दुहितेत्य्थंः । “जघनाव्ज- 
प्रथररूपेस्त्रिधा भूमेर्निरूपणं" श्राह पाद्म च वाराह इति सिद्धान्तः । तत्र जघनपन्े परथक्पन्ते च सन्द्ग्धित्वाद्‌ दुदित्त्व 
व्युसखादितम्‌ । अब्जपन्ते “त्वनेन छोकान्‌ प्राग्‌ ङीनान्‌ कल्पितस्मीव्यचिन्तय'' दिति वाक्यात्‌ स्वयमेव कल्पितेति दुदिदृत्वं स्पष्टमे- 
वेतिभावः । स्वदुद्ितुभंगवदन्योन्यानुरागसदिताया दशनं दिष्ट चं व्यर्थः । पादेरेवेति। न तु सामान्यतो देवादिरूपेणेव्ये वकारः ॥३८॥ 

न ते भवस्ये्यत्र--अन्यथाक्रियत इति । प्राकल्यानन्तरं काटस्य साधकत्वं बाधकत्वं वा नास्तीतिभावः । संसारनोौरिति । 
संकारस्थितेन्द्रियरूपा नौः कामोद्धितारिका पार कामस्य पयवसानं न प्रप्युयादिव्यर्थः । इन्द्रियनौकायां सत्यां तस्या नोद्‌ 
स्वस्मिन्‌ प्रेरणं प्राकट्य कारणं तर्कंपामहु इयर्थः । स्वस्य कामान्तकूपत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रेरणे पारं गच्छेदितिभावः। तत्रापीति । 
उदासीने सति भवो न भवेत्‌ । अनित्ये सति स्वस्यैव नाशप्रतियोगित्वात्‌ तत्छरृतोन्यस्य निरोधो न भवेत्‌। असमवायिववे स्थितिनं 
भवेत्‌। तत्र हदेतुमाहुराधारेति। असभवायीत्यनेनाधारः समव।यश्चोक्त इति भावः । अभवाश्नधात्मनोतिपदत्रयस्याथंमाहुस्तव 
चेति । भवदुसपत्तेः पूवं जगतः कतौ को वा स्यात्‌ १ अश्रयाभवि शशविषाणवद्‌लोकं जगत्‌ स्यात्‌ । आत्माभावे यथा त्वय्यात्मान्त- 
राभावात्‌ स्वतन्त्रत्वेनानियतस्तव भवस्तथा जगतोपि स्यादित्यर्थः । स्वरूपेति । स्वरूपप्र(कश्यनिमित्तं रीखा वा प्रेरणं वान्यद्वेवयज्ञानं 
तर्ककथनादितिभावः रेव चेद्धेतुस्तदा ज्ञानं सम्पन्भन्यश्च द्धेतुस्तद्‌।ज्ञ(नमिति तकंस्वरूपं विचत्‌ । उत्तराधोर्थमाहुरन्यथेति 


भगवतो भवे सव्युक्तप्रकारेण सर्व॑मेवानादिभूतं जगन्न स्यादितिदेतोरानन्दरूप एव न तु भवरूप आविर्भावो यस्य तादृशो 
भगवान्‌ निरूपित इत्यथः ॥ ३९ ॥ 


मत्स्याश्चे त्यत्र-हयग्रोवोपीति । हय्रीवासुरोपीव्यर्थः। अतोस्य जलजल्वं सम्भवतीतिभावः । बहिर्वायुस्थानत्वादिति 1 
घ्राणं बहिर्वायुस्थानमरण्यमपि प्रामादू वहिभूतवायोः स्थानमितिमावः। तरतम मावं बिद्वण्बन्ति मत्स्यादिति । इदसुत्तमुटवे 
कार्यवशात्‌ प्रातीतिकम्‌ । वास्त्यत्वादिति । वास्तवरूपमर्हतीति वास्तव्यः । कभ ए्थिवीं सदा बिभर्ति । अन्ये त्ववतारदशायामेव 
कार्य छुवन्तीत्यर्थः । भुभयुद्धारेति 1 नूरसिदेन प्र्छादस्य यथास्थितस्य रक्षणं न तु नष्टाया भूमेरिवोद्धरणमितिभावः 1 भारनिरा- 
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३८८ श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० 


करणमिति । रामावतारे राबणवधाथं प्रार्थितत्वात्‌ तावन्मात्रकरणं धर्मरक्षाप्रसङ्गनान्यदपि न तु मुख्यतया यावद्धारनिराकरणमिति 
यिव न # ¢ थि (+ 
भावः । नज नवावतारकायंमधिकं द्‌शमावतारकाय भूभारहरणं च ्रर्थितमवतारान्तरकाय कुतो न प्रार्थितमित्याशङ्कयाहुरेतान्ये- 


वेति । एतैरेव सवंकायंसिद्धिरित्यर्थः । ४० ॥ 
( ५) भगवदीयनिभंयरामनिर्मिता श्रीसुबोधिनीकारिकान्याख्या । 


श्युण्वन्‌ गृण्लित्यत्र- स्मरणेनेति । 
स्मरणेन क्रियाः पूर्णाश्चित्तादेशश्च तत्र हि । ज्ञानक्रिये यदा विष्णुस्तदा मोक्षो न संशयः।\\ १॥ 
अत्र श्छोके हि वेदिकम्रकारेण मोक्षो निरूपितः । स्मरणेनेत्युपलक्षणम्‌ । श्रवणादिमिश्चतुमिरपि क्रियाः पूर्णा भवन्ति । 
धयस्य स्मृत्या च नामोक्स्येःति वाक्यात्‌ । क्रिधारूपो भगवानाविभेवतीत्यर्थः । तेनेव तत्र चित्तावेशश्च भवति । चरणाविष्टचेतस्त्वे 
ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभंवतीर्यर्थः । एवं ज्ञानक्रिये यदा विष्णुरूपे जाते तदा मोक्षो युक्त एवेत्यथः । मूढे स्मरन्‌ गृणननि- 
त्यादिना स्मरणाद्यक्तिराविष्टचेता इत्यनेन चित्तावेशश्च स्पष्ट एव ॥ ३७ ॥ 
इति द्ितीयाध्यायकारिकार्थंः ।। २॥ 


बुभृत्युबोधिका 


शण्वननित्यत्न पुरुषार्थे ति स्वज्ञानद्वारेति वोध्यम्‌ । तेरिति नामर्पैः। फटटमिति अभवम्‌ । साङ्गानीति ससाधनानि। 
साधनानामसिद्धवदावृत्तिः कर्तव्येति सुबोधिन्यामतः फलसाधने एकीटरट्य निरूपिते । जनयेदेवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेद्केवकारः । 
नीरं सरोजं भवत्येवेत्यत्रेव । मोक्ष एवेति एवकारेण (जायस्व भ्रियस्वे'ति दृतीयमार्गीयस्वगंखोकय।गयो गज्यवच्छेद्‌ः क्रियते । 
उभयविधानीति श्रवणग्रणनविषयाणि नामानि रूपाणि च । अन्यदेति श्रो द्रदितकाले । ध्यानरूपमिव्यम्रे विवेच्यम्‌ । योगीश्वर 
्रबुद्धवाक्यं स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोघोघदरं हरि मितिवाक्यं तदनुसारेण चकारार्थमाहुः चकारादिति । वेदिकमार्गे गोपाल- 
तापिनीये भुसुद्धेवै शरणमयुब्रजे'दिति श्रतिरुपदेशादि दानमाक्षिपति। अष्टाक्षरशरणमन्त्रः। आदिनाऽऽत्मनिवेद्नम्‌ । € 
विदेहा अयमहमस्मी"ति याज्ञवल्क्यं प्रति अनकवाक्यात्‌ । योगाङ्गत्यादि एवं त्रिभिः श्रवणादिभिः ध्यानेन प्रेम्णि जातेऽवेषे 
“भक्त्या प्रसन्ने वु हरौ तं योगेनैव योजये"दिति ठृतीयस्कन्धनिवन्धाद्‌ योगाङ्गध्यानत्वेन । इदं चिन्तननिष्ठम्‌ । ध्यानं रूपस्येति 
नाम्नो भ्यानस्वरूपमाहुः तथेव चित्तेति । योगाङ्गत्वेनेवेत्यर्थः । रूपध्यानभ्रकारेणेवेति श्रीवह्वभाः । इद्‌ योगाङ्गत्वं आवृृत्तिनिठम्‌। 
नामावृत्तिरिति नाम्नामाव्र्तिः नाम्नां ध्यानमित्यर्थः । अप्रयत्न इति स्मरणविषये रूपादौ चित्तस्य व्यापारमाच्र न तु प्रत्यङ्ग 
रूपपरिकल्पने भ्रयत्नवानिव्यर्थः । रूपत्वप्रकारकं रूपविशेष्यक स्मरणम्‌ । सप्रयत्न इति रूपकल्पने नः प्रयत्नस्तेन सह॒ वर्तमानो 
ञ्यापासो न तु प्रकटरूपकल्पनसमर्थः। संस्मरय'नित्यत्र॒ ससुपसगोर्थमाहुः तदेवेति । चिन्तनमेव । एवकारः स्मरणयोग 
ज्यवच्िनत्ति । रूपस्य प्रत्यङ्गे परितः कल्पनं समर्थनं येन प्रयत्नेन तादृशप्रथत्नवचित्तव्यापारे ध्यानम्‌ । अत्रा श्रयत्नधित्तव्यापारः 
स्मरणःमित्यादावसेदान्वयः । चित्तव्यापारः स्मरणानुक्रूखे व्यापारः, उपासनान्यमते । स्मरणं भावभ्रव्ययान्तम्‌ । भावो धात्वर्थः, 
तत्र स्मरणे स्मरतेः प्रकरत्यर्थः । फं धात्वर्थो व्यापारः । फट्व्यापारयोधोतुराश्रये तु तिङः स्मृता इति भावप्रत्ययान्तस्मरणस्य 
स्मरणानुक्रूखो व्यापारोऽर्थः । स्मतंत्यत्र स्मरणानुक्कढन्यापाराश्रय इति वोधः । नैयायिकमतेप्येवम्‌ । स्मरणमात्र भाव इति मण्डन- 
मिश्राः, तन्मते स्मरणमित्यत्र भावप्रत्ययार्थे पुनरुक्तिरतः स्मरणद्ययं म्रछृष्टं॑स्मरणं ज्ञापयति । प्रकषश्चोक्तव्यापारवेशिष्टयम्‌ । स 
चाप्रयत्नः प्रयत्नभेदवान्‌ । चित्तस्य ज्ञानत्वेन प्रयत्नसम्भवात्‌। समानाधिकरणसम्बन्धेन । उदाहरणं “सवं खल्विदं ब्रह्मे ति स्मरणं 
अप्रयर..धित्तव्यापारः । 'तञ्जखानिति शान्त उपासीते'ति चिन्तनं सप्रयत्नधित्तज्यापारः, स्मर णेऽप्रयत्नचित्तव्यापारे तञ्जढान्तवो- 
पासनाज्ञाविषययत्वेन पदजन्यचिन्तनविषयपदार्थोपस्थितौ लक्षणाभिधातात्पयप्रयत्नसादित्यात्‌ सप्रयत्नस्वम्‌ । प्रयत्नेनाप्रयत्न- 
म्रतिवन्धो भवति । अभेदसम्बन्धः पूर्ववत्‌ । यदा तु भक्त्या सप्रयतनचित्तव्यापारे प्रयत्ने आधिद्‌ विकरूपस्य विश्वरूपदशने 
गरीतोक्तस्य परितः एककाङ्धे मनः कल्पनं प्रणयनं येन तादृशे जते ध्यानमित्युच्यते, “एकंकाङ्खे मनःप्रणयनं ध्यान'मिति 
ध्यानछक्षणादिति भ्रपक्ः। चकार।दिति द्वितीयचकारात्‌ । भगवत्सम्बन्धिनामिति ससुद्रशेषचक्रव्यूद सिह भगवद्धक्तानाम्‌। 
अन्येषामिति नामरूपाणामिव्यर्थः । “समुद्रं मनसा ध्याये"दिव्यादिश्रतेः । शेषोपासना पच्चमस्कन्धे । चक्रोपासना चसिंहतापिन्यां, 
चरसिहोपासना च । व्यृहोपासना गोपाङ्त।पिन्यां भगवद्धक्तोपासना, तस्मादात्मज्ञं ह्य्वयेद्‌ भूतिकाम इत्युपनिषदि । निरूपित 
इति तेन कथितो वंशविस्तार' इत्यारम्भे मङ्गखाभवेपि प्रतिवन्धाभाव इति ज्ञापितम्‌ । मङ्गरत्वे युक्तिमाहुः अन्यथेति । प्रतिबन्धे 
तस्य श्रवणादेरसिद्धी कायं फर निरोधश्च न स्यात्‌ । ननु भगवदिच्यया श्रवणाद्यभवेपि फट भविष्यति गोपीनामिवेत्याशङ्कय!हु- 
चस्च्छियामिति । पुष्टेरतमरदसाष्यत्वेनायुग्रहस्य ज्ञातुमशक््यततया कायं न स्यादित्यर्थः । तदर्थमिव्यादि प्रतिवन्ध।भावार्थं नामरूप- 
श्रवणाद्यादन्यत्‌ । भजनानन्यत्वभञ्ञकम्‌ । मङ्गखरूपस्ये ति 'मङ्गखानी'त्यस्य समभिव्याहारात्‌ प्राप्तमिदम्‌ । उन्तरत्रेति उत्तरार्थे । 
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उत्तरार्थं उयादुर्बन्ति स्म । वेदतात्पयौर्धमाहुः भगवतसेवेति 1 अग्नये जुष्टं निवपामी!ति संहिता । ष भ्रोतिसेवनयोरिति धातुः तु 
आ० से०, जुप परितप॑णे इत्यपि धातुः चु० प० से° । छोकवत्त॒ ठीटाकंबल्य'मिति सूत्रादाहुः टोक्रिकक्रियास्विति । कायेन 
वाचा मनसेन्दरियवे'ति वाक्योक्तास्विति वा । यस्त्वित्यादि आचार्योपायेन यः कोपि । त्वच्चरणारविन्दयोरिति पादृछृतोपकार- 
स्मरणात्‌ पादसेवनमुक्तम्‌ । "चरणं पवित्रं विततं पुराणमितिवेदः। वैधावैधसेवोपलक्षणम्‌ । अआविष्टचित्त इति मानसी सेवा 
तनुवित्तजसेवा फलम्‌ । सर्वथेति छौकिकक्रियाभ्रकारेण छोकवेदृक्रियाप्रकारेण वैदिकम्रकारेण च । (जायस्व त्रिय ति ठृतयमार्गपि 
सेवयाहन्ताममतात्मकसंसारनिवृत्तिमाहेत्याशयेनाहः भवायेति। अत्रोक्तं मोक्ष ॒व्युस्पाद्यन्ति स्म॒स्मरणेनति। इदयुपढश्चणम्‌ । 
श्रवणादिचतुर्भिरपि । यद्वा उपलक्षणं विनाप्यर्थः । "यस्य स्मर्ये' तिवाक्यात्‌। क्रियाः पृणोः साङ्गा भवन्ति “आत्मानन्द्समुद्रस्थं 
कृष्णमेव विचिन्तये"दिति सिद्धान्तसुक्तावरीवाक्याच्च । क्रिया इति वेदेनाभिदहिताः तासयंवृत््योक्ताश्च तनुजवित्तजरूपाः खकरिकयन्च । 
पूणौः क्रियाः त्रयोदशगुणाः सत्य अनन्द्रूपाः यास्ता गृह्यन्ते । फठनिरूपणात्‌ । क्रियारूपो भगवानाविभंवतीव्यर्थः । चित्त'वेशो 
मानसी सेवा । तत्र भगवति चित्तवेशः । क्रियया चित्तञुद्धो भगवद्‌ वेशो युक्त इति दिशब्दः। उपकारस्मरणेन पदृसेवने 
च्रणाविष्टविन्तत्वे ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभेवतीव्यर्थः 1 क्रियाशक्तिर्यथा सदं शप्रकंटा चिदानन्दतिरोदिता सा यदा प्रकटा- 
नन्दांशा तिरोहितसचिदं शाऽऽनन्दरूपा, तथा ज्ञानशक्तिः चिद्‌ शप्रकटा सदानन्दांशतिरोदिता, सा यदा प्रकटानन्दांशा तिरोदित- 
चित्सदं शाऽऽनन्दरूपा । ज्ञानक्रियेति ज्ञानक्रिये जीवनि जी वोणुभेगवदं शः । प्वं ज्ञानक्रिये भगवदीयज्ञानक्रियांशो । एवं च "ज्ञान- 
शक्तिक्रियाशक्ती सन्दिद्यं ते परस्थिते' इति भाष्ये ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती विष्णू । आनन्दत्वेन ज्ञानक्रियाशक्त्योग्रहणात्‌ । वाच्यत्वार्थ 
विष्णुः । ज्ञानक्रिये जीवात्मके इति वाक्यवृत्तिः । शक्तिमतो "यतो वाचो निवर्तन्त' इतिं श्रुतेवोगविपयत्वात्‌ । तद्रज्‌ जवीये 
ज्ञानक्रिये यदा विष्णुः तदा जीवस्य पोक्षुः, ज्ञानक्रि याशक््यो्वेटश्षण्यात्‌ । जोवे व्य।पकत्वोद्रमाच मोक्षश्च “परं ब्रह्माधिगच्धछतीति- 
वाक्यात्‌ संसारदुःखनिवृत्तिघ्रंह्यवोधनं च । तदुक्तं ॒सिद्धान्तसुक्तावल्यां "ततः संसारदुःखस्य निडृत्तित्रंह्यवोधन' मितिवाक्यात्‌ । 
अन्यथा ज्ञानमार्गीयो मोक्षः । भगवद्रुपकर्मेणो मोक्षसाधकत्वं निबन्धे स्वगरंपद्‌ विचारे विवृतम्‌ 1 सदोष इति ध्दोपा हरौ न सन्त्येव 
तथा भक्तादिताः क्रियाः स्फुरन्ति बुद्धिदोषेण मूं तस्य विदं शि'रितिवाक्यात्‌ । निर्दोषयोगव्यवच्छेदक एवकारः । “निर्दोष एव 
रमतः इतिवाक्यात्‌ । हि युक्तश्वायमर्थः । अपहतपाप्मव्वात््‌ भगवतः । सवंदोपेति “जीवाः स्वभावतो दुष्टाः दोषाभावाय सवंथा 
श्रवणादि तथा प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिध्यती' तिवाक्यात्‌। संसारेति ` संसारायासामथ्यं संसारासाम्थ्य॑म्‌। 'सह सुपे'ति सूत्रेण 
समासः । अथ तेत्तिरीयप्रभच्रान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकटठासु च छः कोंशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाङ्का थासुच्यते । तेत्तिरीयेऽधरा 
लुः पूवरूपमच्र श्गृण'न्नित्युक्तेः ! जिह सन्धानं वात्र । अभवरस आस्वाद्यत इति । छिहि आस्वादने इत्यस्य जिहति जायते । प्रभे 
विशेषाभावः । छान्दोग्ये अग्निः कठे'ति । अम्निमीढे पुरोहित'मिति ऋग्वेदारम्भात्‌ , ब्रह्म तहिं अभि रिद्यत्तरार्ध, अथवा 
वेदकृतपश्चपाते चतुषु श्छोकेषु अ।चायेः पृरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या सन्धिः प्रवचन सन्धानमिति चतुष्कं निरूप्यते । 
'विशुद्धस्वं वपुराचार्यस्य । “आवार्य मां विजानीया दित्यभेद्‌ः । “आवचायेचेत्यवपुषा स्वगतिं उयनक्तीत्यत्र वपुः पद्म्‌ ] 
अतः आचायः पूरव॑रूपमत्र । “सत्वं न॒ वेदित्यत्र 'विज्ञानमज्ञानभिदापमाजेन'मन्तेवासिनीत्यन्तेवास्युत्तररूपमत्र । “न 
नामरूपे, इत्यत्र वेदादिविद्या, अतः विद्या सन्धानमत्र । शण्वन्‌ गणः न्नित्यत्र श्रवणाद्यर्थप्रतिपादको वेद्‌ इति प्रवचन सन्धानमन्न 
“प्रवचनं वेदः । पदजन्यपदार्थोपस्थितिरत्र । ओसत्तिकस्त॒ शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इति जमिनिसूत्रे शब्दाथ॑योर्नित्यसम्बन्धोक्तं 
'ओत्पत्तिकमिति नित्यं ब्रूमः इति शावरभाष्यात्‌ ॥। ३७ ॥ 
दिष्ट्येस्यत्र स्वसिद्धान्तेति वेददरतपक्ष॒पातस्य मायौदिकस्योक्तत्वात्‌ तत्प्रसङ्गेन पोष्टिकपक्षपातं वक्तुं स्वस्य श्रीभागवतस्य 
सिद्धान्तः । "नायमात्मा प्रवचनेन छभ्य' इति श्रुत्युक्तः श्छोके "दिष््ये तिपदेन साधनाभवोक्तप्तद्नुसारेणाहेत्यथः । भगवच्छाख् 
इति श्रीभागवते द्वितीयनवमेध्याये । भगवानेवेति हर इति पदात्‌ शासखार्थत्वेन व्याप्त्या भगवानेवेव्येवकारः। सवोत्मभावाद्‌ 
भरावानिति । “यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्च णोति नान्यद्‌ विजानाति स ॒भूमे'ति सबोत्मभावलक्षणं छिङ्गमूयस्त्वाधिकरणमाष्ये । 
भरावतो^न्यत्‌' “यत्र मावे सुखत्वेन सुखसाधनत्वेन “पश्यती'त्यादि । भूमा सवौत्मभावो भगवांश्च भूमाधिकरणे 1 शस्वयमेधात्म- 
नात्मानं वेस्थ त्वं पुरुषोत्तमे'तिवाक्यात्‌ । उभयोभूमत्वम्‌ । प्रमाणादीति प्रमाणं ज्ञानरूपो भगवान्‌ । दशनं प्रमाणमिति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । अचर प्रमाणं भगवानिति बवाक्यमुसन्धेयम्‌ । आनन्दाविभोवो भगवान्‌ प्रमेय, वक्ष्यमाणश्छोके प्रमाविषयत्वात्‌ । स 
एव छृपाविष्टः साधनम्‌ । ठीखायुक्तः एलं खीखा वा आनंदयुक्तस्य रीखात्वात्‌ । अग्रे स्पष्टीभविष्यति । तत्न भरसाणं स्पष्टयन्ति स्म 
भगवत्साक्षात्कार इति । ज्ञानमात्रं परं ब्रह्य! ति श्रतेः । अत्र प्रमाणं भगवा निव्युपष्टम्भावुरोधादाहुः साक्षात्त इति भगवच्याख 
पच्चरात्रमपीति । द्ितीयस्कन्धायुसारेण विराङ्ध्याने प्रथिवी पादरूपा सोपकारस्मरणात्‌ , दितीयनवमाभ्याये^ऽहमेवासमेवाम्रे इति 
वाक्ये भगवानग्र आस कारणात्मा, प्रथ्वी कार्यरूपा पूवंमासीदिति। पञ्चरात्रेण भगवद्धायौ भक्तंति च । भगवच्छासखे पूं 
निरूपयन्ति स्म भूमीत्यादिना । 'यमेवे'ति श्रुतौ भायौत्वेन भक्तात्वेन च इता । तस्याः भरसङ्गादिप्यथः । वयमिति नह्याद्याः । 
कतोर्थः भगवन्मारगीयमोक्षः तदीयत्वलक्षणो येस्तादशा जाताः । (भगवानेव हि फठमिति निरोघलक्षेणमरन्थे भरावानानन्दाविष्टो 
रीलायुक्तः । ङीखारूपो वा । द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये “इद्‌ मतं ममातिषठ परमेण समाधिना भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विसुद्यति 
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कर्िंचि'दिति मोहाभावश्च मोक्षः, उक्तः स तदीयत्वे निविशते । भगवन्मार्गे तदीयत्वं मच्सूक्तमरकारेण भूमे गंदीतम्‌ । दत्तात्नेयवत्‌ । 
तदुक्तं टिप्पण्याम्‌ , “खयो वा पुरुषा वापि भकरेमावेन केशवं हृदि कृत्वा गतिं यान्ति श्रुतोनां नात्र संशय इति । छृतार्थमासीदिति 
स्वस्वमार्गीयं फ भाप्तवत्‌ । त इति भवतः इत्यस्यार्थः । जन्मनेति चतुन्यू दैः । “समुदायो जन्यवाचची'ति निवन्धात्‌ । वासुदेवेना- 
सुस्मोक्षदानाद्‌ भारोपनीतः। सङ्कषंणेन भूभारहरणेन । मरचयुम्नेन गभंसम्बन्वेन । अनिरुद्धेन धर्मरक्षणेन । अध्यायार्थसङ्कषण- 
जन्मना वा । प्राकछ्यरूपेण । अच्राश्च्यरसोचु सन्धेयः । (आश्च्य॑वत्‌ पश्यति कथिदेनमाश्चयंवद्‌ वदति तथैव चान्य' इति गीतायाः । 
(आश्चर्यो वक्ता कुशखोस्य छग्े'ति काठकोपनिषश्च । एवं दुःखाभावरूपं फलटमुक्त्वा सुखरूपं फठं भगवन्मागंभरवर्तकमाहूः मर्दनेति । 
तथा च मूके भारपदेन मदंनक्लेशो ज्ञेयः । भद्रगमंसम्बन्धे आनन्दो भवति परन्तु मद्‌ नक्टेशस्तु परमानन्दप्राकस्येन न तु 
आनन्दभाकस्येनेति परमपदम्‌ । सवौनर्थेति जगन्मङ्गढ'मितिवाक्यात्‌ । पास्ये चेति विराजि । स्वराजि । छ@रष्णद्युमणिनिम्डोच इति 
वाक्यात्‌ । सूये चन्द्रस्य वंशीयस्य । “मूतिःवे परिकल्पितः शशश्रतो वत्मौ पुन नन्मनामास्मेव्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भतीऽमर- 
ॐथोतिषां छोकानां भख्योद्धवस्थितिविसुश्चानेकधा यः श्रुती वाणीं नः स॒ द्दात्वनेककिरणसखखोक्यदीपो रविरिति ब्ह्‌उजातके । 
(शशश्रत'न्द्रस्य भमूतिःवे' परिच्िन्नपरिमाणत्वाथं “परितः कल्पितः' समर्थितः । यतो जलकमयश्चन्दरः प्रकाशदहीनः तत्र रविकलाः 
प्रतिफल्िताः ञ्योर्स्ना भवन्ति । तदुक्तं “सछ्ल्मिये शशिनि दीधितयो मूच्छित्तस्तमो नशं क्षपयन्ति दपणोद्रनिदिता इव 
मन्दिरस्यान्तः इति । “यः पुनजन्मनां' मोक्षमर्गिणां वत्मो' मगरभूतः। मोक्षभाजो रिं भित्त्वा गच्छन्ति । एतत्करणमिति 
भारापनयनकरणम्‌ । हरिरिति हरति दुःखमिति हरिः । अटोकिकस्वादिति तावतीं मायां दूरीकृत्य प्रकटत्वं चतुञ्यूहसमुदायः 
तद्रपभगवञ्जन्मनः अखकिकत्वात्‌ । क्ुपेति मनस्तोपि धारणे तथा । सवोत्मकत्वादिंति भगवतः भिन्नं जन्म।सम्भावितं 
मेदोभावादिव्यर्थः । दिष्टय! महता भाग्येन । तेन साधनामावद्योतनादू द्वितीयस्कन्धनवम।घ्याये पुष्टिसिद्धान्तोत्रति सूचितम्‌ । 
केचित्‌ सिति अस्मिन्‌ पत्त जन्मनेति न वृतीयान्तं किन्तु जन्मेति पदच्छेद्‌ः । भारोपनीतस्तव जन्म, ईंशितुस्तव जन्म, नेत्यर्थः । 
समागमनस्य भारदहरणहेतुत्व, तत्‌ तु न तु भारहरणहे तुत्वमेवेव्यस्वरस उक्तः ॥ 


अत इति जन्माभावेनाभ्रछ्तत्वसूचनात्‌ । यद्वा अ।भ्यां दिष्ख्यत्युक्तेः । आकारसमपंकत्वाश्च । जातमिति भविष्यतीति 
क्रियापदम्‌ । शङ्कापरिदारार्थमिति भगवति आभासोक्तशङ्कपरिदहाराथं पद्मपुराणे चरणचिह्वाभ्याये 'केनेव ज्ञायते देषो भगवान्‌ 
भक्तवत्सखः तान्यहं वेद नान्योस्ति स्यमेतन्‌ मयोदितम्‌ षोडशेंव तु चिह्नि मया चेष्टानि तत्पदे दक्षिणे नव चिह्नानि इतरे सप्त 
एव चे"त्युक्त्वाम्रे चिह्ृलक्षणान्युक्त्वा अङ्कान्येतानि भो विद्धन्‌ दृश्यन्त तु यदा कदा छृष्णाख्य तु परं ब्रह्म भुवि जातं न संशय इति 
वामचरणचिह्वनिरूपणानन्तरं वाक्यं, दक्षिणविह्ृनिरूपणानन्तरं “चिह्नान्येतानि भा वत्स दक्षिणे चरणे सदा स वै कृष्ण इति ज्ञेयो 
बुद्धिमद्धिनरोत्तमै'रिति व। स्यम्‌ । ताभ्याम्‌ । देवपादाः भूमि न स्छरशन्ति दायां च न जनयन्ति तदत्र देवदेवपदे जातमिति पुरुपोत्तम- 
कृतपक्षपातो जात इति भ।ग्याभिनन्द्‌नमित्याशयेन पुरुषात्तमछत इति दपात्‌ प्र प्तं दिष्स्य त्यस्याथमाहुः महदिति । महतां भूनारद्‌- 
वसुदेवनन्दानां भाग्यं अस्माकम्‌ । असमस्तं वा पदद्वयम्‌ । मूले पद्कशब्दः सर्व॑ढध्वणसम्पन्नः पद्‌ रितिस्वार्थकम्रत्ययान्तो ठ्याख्यातो- 
धुना इवे भ्रतिञ्तावितिसूत्रेण कपरत्ययेप्यज्ञातर्थेपि सिध्यन्‌ यावर्थौ बोधयति तो द्विधा पूर्वमाह्ः भूमिः पदमिव्यादि पदं ह्याया- 
मित्यादि च । पूर्वं पद्‌ प्रतिकृतिरूपं द्वितीयं च । छायाम्‌ । अज्ञातं पदमिव्य्थंः । दृतीयं कप्रत्ययार्थमनुवदृन्ति स्म पुरुपपद्मिति। 
स्वार्थे कम्रत्ययान्ते पद्कपदे छते पुरुषस्य भगवतः पद्‌कमित्यथंः । उदु धृता चेत्याधिभोतिकी भूः । अग्र चाधि दे विकी भुः, पक्षपातो 
जात इति पक्षपातज्ञानाथं दुदितेति । च्रिोकी कल्पनायां भूः पुरुषस्य पदम्‌ । अवान्तरकल्पेषु ब्रह्मणा त्रिखोकी निरमीयत इति ब्रह्मजन्या 
भूरतो दुहिता । साजुरागाया इति भूमिः पद्‌ गरह्णातीत्यत्रात्यजुरागेण सात्तविकभावस्वेदोद्रमे पदं प्रतिफक्तीति पद्ग्रदणे भूमेरलुरागः 
सूचित इति सालुरागायाः । भगवति अचुरागेण सदह वतंमानायाः । दिष्टरयति देवा अपि भुवं न स्ण्शन्ति तत्र देवदेवस्य भूस्पर्शे 
सानुरागत्वद्शनं विस्मयाविष्टमिति भाग्येन । पदाङ्किता सतीति भगवद्र्थं मुप्रसङ्ग चतुर्थस्कन्धे सर्वेष मित्य।दिः । पूर्वमिति 
'गोभूत्वाश्रुयुखी'त्यत्र । परमानन्देति मद्‌नक्छेशद्‌।न्यन्तरमिति बोध्यम्‌ । महदिति तेन भाग्यमित्यत्रेकदे शग्रदणं ज्ञेयम्‌ । 
अपिशब्दात्‌ । न इव्यपीति नो देवानां खकरदेवानामपि पक्षुपातदोग्ध्रा । (तवाजुकम्पित। मिति व्याकुर्वन्ति स्म किञ्चेति । तव पादेव 
न तु दृवान्तरपादेः । तवे! द्यत्र करणत्वसम्बन्धा विवक्षायां सम्बन्धसामान्ये षष्ठोद्याशयेनाहुः त्वया वेति । दिज्यवतारपाद्‌सत्तामाहुः 
देवानां सर्वेति । तथ। च दिड्ग्रपि देवोपकारकरण(त्‌ (तवालुकभ्पितां यम्‌” । कुण्डकठेति अ(दिन। कुण्डटयोः स्वसत्त्वध्वंसाभा।वः। 
अदित्या इति षध्धी, सामथ्योत्‌ । रजक्रस्य वल्नं ददातीति वत्‌ । अत्र स्वसत्तवध्वसपूर्वकपरस्वत्वोत्पाद्‌नाभावेन दानत्वाभावान्‌ न 
चतुर्थी । अस्माकमिति देवानां एवकारेणाञुरपक्षपातन्यतिरेकात्‌ असुरयोगज्यवच्छेदकः । उभयमिति अनुकम्पिता गां यां चेत्युभयम्‌ । 
दृशशंनं भ्रमाणमिति व्यापिज्ञानवत्‌ प्रमाणम्‌ । दशनं भाव्रल्युडन्तप्रतिपाद्यं धात्वर्थरूपं भगवदनुकम्मपितगोद्योखाक्षात्काररूपं, तेन 
देवर्निरोधक्रीडाः कर्मरूपाः कर्मणां भ्ररोदेकस्वभावत्वादाविभौवजनकलत्वम्‌ । आविभोवो वर्तमानस्य वस्तुनो दशंनविषथत्वयोग्यता, 
सा च प्रथमज्ञपिरपि । विषयस्य ज्ञानत्वाद्‌ विषयत्वयोग्यतापि स्वरूप सम्बन्धविशोषाज्ञानरूपेवेति तादृशप्रमाकरणत्वं धात्वर्थ॑ज्ञान इति 
कृरणल्युडन्तप्रतिपाद्यभ्रमाणं दशंनमिव्यर्थः । अभेदान्वयो भवध्येव । ते आविभोव इति प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वमुकम्पितत्वाविभोौव- 
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स्येत्याविभोवः प्रमेयम्‌ । दिष्ट्येतयुपक्रमोपरुहाराभ्यां चतुष्कं भिन्नम्‌ अथ तेत्तिरीयप्रश्रयान्दोम्योक्तेषु चतुष्केषु पोडशकखसु च कः 
काशोच्र श्छोक उच्यत इत्या काह्वायामुच्यते । तेत्तिरीये अधरा हनुः पूरवरूपमत्र । अधरोष्ठो खोभः। तस्य फं वाक्‌ सन्धिःरित्युक्ता 
वाक्‌ । विद्य प्रचचनयोः पूर्वश्छोकचतुष्के गतत्वात्‌ काण्डदवयाशीनन्तरं कांडद्रयतासयौर्थभक्तिमार्गीया 'मत्स्याश्चति श्टोकोच्ता वागत्र 
गृह्यते । तत्र वाचि भ्रवचनपदोक्तयावत्पुराणवेदस्ख्तीतिदहासातिरिक्तायां बरणमात्रकरभ्यायां “उपृष्मानीयामोष्ठौ जिह्वामूटीयस्य 
जिह्वामूल! मितिवचनोक्तुरुषोत्तमोद्कारजिहवास्वादनस्य पारोक्ष्येण ता्पर्यवृत्या प्रतिपादिकायां ओष्ठद्रयं जिह्वा चोषयुक्तेतिकमेण 
चतुष्कोपयोगः । अतोधरा हनुः पूर्वरूपमत्र उक्तवाक्कारणत्वात्‌ । उकारशब्देनोद्धारः परोक्षवादात्‌ । बाहुटकाच । पुः पुरुषोत्तमः । 
उक्तभ्यामेव देठभ्याम्‌ । तेन पुष्टिमार्गीयं भक्तसंवखितं पुरुषोत्तमरूपम्‌ । उपध्मानीयः पकारात्‌ पूर्वं अ्धविसर्गसदशः उपध्मानीयः 
पुरुपोत्तमपकारात्‌ पूव अधंचनद्रसद शः उपध्मानीयः तुरीयतत््वं चन्द्रः तद्रुपपुरुषोत्तमः। जिह्वामूरीयस्येयत्र ककारान्‌ आत्मुखात्‌ 
पूव अधविसगंसदशः जिहवामूटी यः पुरुषोत्तमो मनसा चन्द्ररूपेणात्मसुखम्‌। खकारादाकाशरूपशरीरात्‌ पूर्वं अधंविसर्गंसदरशोपि 
जिह्वामूटीयः तेनाधरोष्ठलोभकायपुरुषोत्तमग्रतिपाद नात्‌ उत्तरत्र उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्‌ मस्स्याश्चादिषु कृतावतार यदृत्तम बन्दनं 
त इति सेवापूणतायोतकबन्द्‌नभक्त्यन्तप्रतिपादिका सन्धिः जिह रसास्वादकर््री पुरुषोत्तमरूपा परः पुमानिति चतुर्थश्टोके उक्ता । 
अतो वाचः सेवापूणता्योतकवन्दनभक्स्यन्तप्रतिपादिकायाः प्रपच्चःपूर्वश्छोकयोः चतुय चेति, तेनाथौपत्त्या प्रमाणेन तत््रतिपाद्काध- 
रहन्वादेरुपस्थितिकल्पनं ततरतिपाद्कपदाभावेपि श्छोके । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्तं इत्यत्र रात्रिभोज नकल्पनवत्‌ इति ञ्युमम्‌। 
प्रच विशोपाभावः। छान्दोग्ये उदीची दिक्‌ कटे'ति । तस्याः स्वामी ङुवेरः। धनाधिपः लक्ष्मीपतौ मुख्यः शब्दः कुवति, कुवि छादने, 
कुवे नर्खोपश्चे त्येरक्‌ । तदुक्त वायुपुराणे । कुत्सायां कितिशब्दोयं शरीरं वेरमुच्यते कुवेरः कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेनैव सोद्कितं इति । 
तत्रापि को वर्तमाने वातगणं । विराटुप्राणरूपे । धरं बातगणेपि चे"ति विश्वात्‌। तथा च कौ प्रथिव्यां वेर वातगणः कुवेरः । 
वेरशब्द्स्य पुस्त्वम्‌ । भ्रणस्तथानुरामादिति ज्याससुत्रात्‌ । अतो भगवत्त्वात्‌ कुवेरः प्रमाणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

न तेऽभवस्येत्यत्र आविभौवमिति पूर्वश्छोके्रक्ष्याम' इतिपदोक्तदर्शनस्य प्रामाण्यार्थ ब्रह्मा समर्थयति स्म ते अभवस्येति । 
जन्मनः कारणमिति भक्तमनोरथविपयविनोद्स्य जन्मकारणत्वं वक्तु शक्य, भक्तवश्यत्वाद्‌ भगवत इति । तकरौयाम इति तकः 
व्याप्तिशोधकः । निभवः स्यानिर्विनोद्‌ः स्यादिति । तथा च स्वं जन्मवान्‌ लीटावन्त्वात्‌। विषयिवदिस्यनुमानम्‌ । बन्ध्यावलो 
वाक्यमप्थत्र । इच्छावादेनाहुः वेः कारस्येति । काटो हि स्थिर इति अनन्तदेहत्वात्‌ स्थिरः सन्‌ । ज्यापश्श्च । अत एव 
्रस्थानरत्नाकरे स्वरूपेन्तभौवः कालस्योक्तः । बुभूषुः प्रसुर्यदा भवति तदा काख्कर्मस्वभावान्‌ गृह्णातीति श्रीभागवते । यथासुखमिति 
शा इति धातुपाठात्‌ , उपदेशेन सुखं प्रसिद्धः अधिकारिणि काठे वेति वक्ष्यन्ति । अन्यथेति स इच्छया पुष्टिमार्गोपयोगी 
क्रियते | पराकख्यानन्तरं कारस्य मयोदायाः साधकत्वं बाधकत्वं वा नास्तोति भावः । '्यदा यदा हि धर्मस्ये'ति गीतामूखादाहुः 
विनावीति । मोक्षविरुद्धायामिन्द्रियरूपायां नावि । संसारनौरिति संसारस्थिता नौरिन्द्रयरूपा कामोदधितारिका पारं कामस्य 
पयेवसानं न प्राप्तुयादित्यर्थः । कामस्यान्तं दहि चत्व डभ्या'मिति सप्तमस्कन्धात्‌ ्ुत्दड्‌ न भवेदित्यर्थः । इन्द्रियनौकायां सत्यां 
तस्या नोद्‌ स्वस्मिन्‌ प्रेरणं प्राकख्यक्रारणं तकयामह इत्यर्थः । स्वस्य कामान्तरूप्वात्‌ प्राकय्येनेन्द्रियरूपाया नौकायाः स्वस्मिन्‌ 
पररणे निरोधलक्षणग्रन्थोक्तरीत्या पारं छृष्णं गच्छेत्‌ प्राप्नुयादिति श्रीवह्धभजिछेख । पारावारः ष्णः तस्यैकदेशः पारः । सव्या 
भामेतिवत्‌ । अस्मिन्‌ पे मूले नशब्दान्वयो न भवतीति तदथं अस्मिन्नर्थं इत्यादिना योजनान्तरमुक्तम्‌ । अस्मिन्न्थं भक्तो 
नागतः शरणागत इत्यथोष्‌ छरणमागं आगत इति 1 किंच पञ्युजातीयनागत इति शरणभक्तिमागौथं पश्चान्तरमाहुः यद्वेति । 
तमिति नोदम्‌ । विशब्दस्य वियोगरूपमथोन्तरमभिप्रेव्य पक्षान्तरमाहुः नौकारहितेति । तस्यामिति वियुक्ता नोः श्रेयःसाधनरूपा 
यस्यां संसत तस्याम्‌ । सत्याम्‌ । सर्वप्रेरणमिति स्वेषामवतारकारीनानां (कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस' इतिवाक्यविषयाणां 
कामादिभिः स्वस्मिन्‌ इन्द्रियाणां प्रेरणं स्वसम्बन्धकरणं निरोध इति यावत्‌ । अनवतारकारीनानामपि शब्दरूपश्रीभागवते 
स्वस्वरूपे अधिकारिणां श्रवणादिभिरिन्दरियाणां प्रेरणं स्वसम्बन्धकएणं निरोध इति यावत्‌ । अत्रेति कारणे । प्रमाणं एतिद्यरूपम्‌ । 
शब्दरूपमपि प्रमाणं नास्तीत्याहुः अद्यापीति । तेन भगवन्मागंङ्रतपक्षपाते भक्तकृततकंशोधितन्या्षिज्ञानातिरिक्तप्रमाणाभाव उक्तः । 
“यमेवेष ब्रृणुते तेन रभ्य £तिश्रतेः । (नाहं वेदनं तपसे'ति स्परतेश्च, “भक्त्याहमेकया भाह्यः इति स्प्रतेश्च । भगवन्मागंकृतपश्षपातस्तु 
विश्वरूपद्‌शनाध्यायोक्तधमोणासुपसंहारात्‌ । तत्र दैत्यानां क्षयः सुराणां जयः । छृष्णेपि जम्भालीखायां सुरपक्षपातः । तकंयामह्‌ 
इति तकं उक्तः वेदयुक्तिरूपः । अतः सत्यसंकल्पात्‌ "वशीकुर्वन्ति भक्स्ये"व्येवंरूपात्‌ । ध्यदा यदा हि धर्मस्य गछानिभंवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्‌ नाम्यह्‌'मितिवाक्यरूपादुक्तरूपाद्‌ वा । तकं शोधके व्याप्तौ हेतोर्विरुद्धत्वमाहुः वस्तुतस्त्विति । 
रजोभाजो ब्रह्मणस्त्कों व्याप्निशोधकः संशयविषय्र इति तथा । एवं च ीखावत्त्वादिति हेतोः सन्दिग्धविरुद्धत्वमिति भावः । 
सकटशा खा्राह्यतवे सति चरणम्राद्य तर्को पि स न्द्ग्ध उक्तः । श्रवर्त॑ते यत्र रज' इति दवितोयस्कन्धनवमाभ्यायवाक्यात्‌ । अधिकारि- 
भक्तिः सर्वथाऽप्रयोजिका, केनचित्‌ प्रकारेणेव प्रयोजिका । यथा मानसी सेवा ब्रह्मणः मानसीसेवात्वेन प्रयोजिक्रा । अत 
एवकारः । ममापीति कारणगुणाः कये सेमायान्तीव्यदोषात्‌ । अविद्ययेस्यस्य विवरणं देहायध्यासेनेति । देदस्तु त विद्याकर्मणी 
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समन्वारभेते पूर्वभरज्ञा चेति ्रत्युक्तविद्यादिभिः तस्याध्यासो देहे गृहीते स्थूलोऽहमिति देहधर्मस्थौल्याध्यासः । स्थितिः स्पष्टा । 
प्रख्यः देहान्तरे ठ्यापकरत्वे च सुक्तासुक्तयोः सक्तस्य च । युक्तस्यापि स्वोपास्याध्यासाङ्गीकारात्‌ । एवमन्तःकरणाध्यास इन्दरियाध्यासः 
प्राणाध्यासः स्वरूपविस्मरणं च उत्पत्तिरुक्ता तां व्याङ्कुवन्ति भाष्यत्वाय । जगति इति जगति ब्रह्माभिन्न आधारे, उत्पत्तिरुत्- 
त्यादीतिं । गीताविस्तारो भागवतमतः सुबोधिन्या भाष्यत्वमविरुद्धम्‌ । त्वयीत्यधिष्ठानकारणम्‌ । उदासीने न भवतीति किन्तु 
सिसक्षाय।विष्टेऽभवे भवति । अनित्ये नेति किन्तु नित्ये आश्रयरूपे भवति । असमवायीति किन्तु सभवायिन्यात्मरूपे सत्येव 
जीवानासुत्पच्यादिभवेरित्यन्वयः । आधारेति आश्रयेव्यर्थः । अबश्येति उदासोनेऽक्षरे जीवानामुसचच्यादिरभवतीति नावश्यकता- 
खदासीनस्वस्य । “अभयाश्नयात्मनी"द्यत्राभवाश्रयात्मनी ' तिपाठमङ्गीकरत्याहुः अत अभव इति । स्मार्तः प्रयोगः । अथ तैत्तिरीय- 
प्रभान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशक्रखासु च कः कोशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाद्क यमुच्यते । तेत्तिरीये उत्तराहयुरुत्तररूपमत्र । 
तद्वाचकपदाभावेप्ययोपत्तिः प्रमाणपूर्जश्छोकञ्याख्यान्त उपपादितम्‌ । प्रभं विोपामावः । छान्दोग्ये अन्तरिक्षं कात्र | 
अन्तरिक्षदेवा वे पशवः इतिश्रतेः । अ,दित्यः पञ्ुरासीत्‌ तेनायजन्ते'तिपच्वमा्टकसंहिता । यद्वा^ऽग्निः पञ्युरासीत्‌ तेनायजन्त" 
तिश्रुतिः। गतवेदिकपन्तेवायुः पञ्रासीत्‌ तेनायजन्ते'तिश्रुतिप्रसरः । ब्राह्मणे वराहोक्तेः । वराहो वायुरिति । ब्रह्मणस्तो निगमात्‌ । 
पश्यतोति “पद्यु'पदनिरुक्तिः । अन्तरिक्षमाकाशः, तेना^क।शशररं ब्रह्मे तिश्रुतेजंरायुर्निरूपितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मत्स्याशवेत्यत्न प्रथमपणयमनूदय द्वितीयपयौयमयुवदन्ति स्म स्वरूपेति ' स्वरूपं चतुज्यू हरूपं जन्मवागगोचरस्य तस्य 
निमित्तं कारणमिच्डरूप त्या ज्ञानम्‌ । अन्यथेति छीटया प्रदुभोत्रे स्वरूपनिमित्तच्छाज्ञानाभवे वा| न स्यादिति कारणगुणाः 
कायंगुणानारभन्त इति हेतोनं स्यात्‌ । आनन्द्‌ाविभौव इति आनन्देन भिनोदेन लीखयाविभौवो यस्य तादृशः भगवानिति ज्ञानं 
तद्विषयः प्रमेयं निरूपितः। स एवेति ज्ञान सुपासनं तेनाविभूत एव मत्स्यादिः साधनम्‌ । उपास्यातिरिक्तस्य साधनत्वायोगात्‌ । एव- 
कारस्तु “यत्किञ्च विज्ञातं वाचस्तद्रुपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्‌ भू्वावती'ति ब्रृहदारण्यकात्‌ । "एन? “वाग्विद्‌ तदू भूत्वा विज्ञात- 
स्वरूपं मूत्व( । कृपाविष्टो बोध्यः कृपाविष्टं स।धनमिति। एवं च 'तवालुक्रम्पित? मिति श्छोकादनुकम्पितपदमनुवत्त्योनुकम्पाविशिष्टो 
मत्स्यादिरिति बोध्यम्‌ । एवमन्यत्र । नवाहुरि्याशयेन उग्रा्र्बन्ति स्म त्रथो जढजा इति । “अप्छुयानिवोऽश्व' इतिश्रुतर श्वापि जलजः । 
आपु योनयो यस्य सोप्युयोनिः। अग्रे स्पष्टम्‌ । तमो रज इति वहष्वनियमः इति सूत्रात्‌ सत्त्वस्थाने रजः । तथा च तमःसत्व- 
रजःसमानाकरृतयः त्रयख्नयो वोध्याः क्रमात्‌ । तमःसमाना निन्दिताकरतिः, सत्तवसमाना आपाततः पूरं निन्दिताकरतिः, विचारे तु न 
निन्दिताकरतिः । रजःसमानाछृतिः अपाततः पूर्व॑मनिन्दिताकरृतिः, विचारे तु निन्दितिकाकृति । अश्च हयेति हयः ग्रीवः हयग्रीव इति 
नामत्रयमतप्तथ। । जज इति उक्तश्रुतेः। अतो हयप्रीवोपि जखजः । त्रयस्तामसाः । वनवासगृहबासातिरिक्तवासात्‌ । तामसं 
दयुतसदन'मितिवाक्यात्‌ । उपट्क्षणविधयेदमपि । जगति हीनजातीय मात्स्यमिति तामसं निन्दितत्वात्‌ । निन्दन्ति तामसमिति 
वाक्यान्‌ । तमःसमानाङ्रतिः टखोकनिन्दितमत्स्यसमानाकृतिः । न तु मत्स्यः । मायामत्स्यविडम्बन'मितिवाक्यात्‌ । “यद्‌ प्रे चानुवन्धे 
च सुखं मोहनमात्मनः निद्रार्स्यभ्रमादोव्थं तत्‌ तामससुदाह्तमितिगीतायाः। कच्छपः तःमसः । भेनेङ्ग कण्डूयन! मिव्यादिवाक्येदुः- 
खसाधनं मन्दरं सुखसाधनत्त्रेन दधारेति दुःखसाधने सुखसाधनतवज्ञानं तामसं, ताद शज्ञानवान्‌ तामसः । तामसकच्डपपुराणप्रति- 
पाद्यत्वाच्च । आरण्येति आरण्यपञ्युस्वभावकः । अक्षोपीति अक्षः अश्चजः हंस इति पाठत्रयं पुस्तकभेदेन । अक्षः हंसः । हन्तीति हंसः 
बृतरवदिह नोति सः । यद्वा पचाद्यचि कृते भवेद्‌ वणीगमाद्धस इति सक्‌ । तद्थक्षोपि व्यवहारः योगिकर आत्मजो वा एकादश- 
स्कन्धात्‌ अश्चः कर्वे तुषे चक्र शकटज्यवहारयोः आत्मजे पाशके चाक्षु"भिति विन्धः । व्यवहारस्तु “उग्रवह।रः सन्निपातो मनोमात्र 
द्दिथाञ्ुभि 'स््येकाद्शस्कन्धादसुकायं अहं ममेति धीः। 'सन्निपातस्त्वहमिति ममेव्युद्धव या मति'रितिवाक्यात्‌। शरीरे वदहिवायुस्थान- 
त्वादारण्यः। अक्षुजो हसः । अक्ष मनोरूपमिन्ियम्‌ । अधोक्षजः इत्यत्र तथा व्याख्यानात्‌ । तस्मात्‌ प्रकटः अक्षजः हंसः, स 
बरह्मणा ध्याने क्रियमाणे प्रकटः, ध्यानं च मानसम्‌ । तथा च तदुदित' इतिन्यायेन तस्याक्षजत्वमुच्यते । तदुदितः तस्मादुदितो जातः । 
स मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रतेश्च । बदहिवौयुयत्रासौ वहिवयुराकाशः । तदेव स्थानमुड्डयने यस्य स तथा । तथा च योवती- 
अने म्र्रेशयति तध्यारण्यत्वमुचितमिति भावः । एवं उ्याख्यानं मानसोकस्यजख्वासित्वेन जलग्रछृतिक्रत्ववारणायेति बोध्यम्‌। 
हंस इति पाठे स्पष्टम्‌ । हंसः स्यान्‌ मानसौकसि निर्छोभनृपविष्ण्वकपरमत्मन्यमत्सरे योगसेदे मन्त्रभेदे शारीरमरुदन्तरे तुरङ्गम 
प्रभेदे चे'तिकोशः। एते चरः सास्तिकाः। वनवाक्तात्‌ । वने तु साल्वको वासः इतिवाक्यात्‌ । धयत्‌ तद्र विषमिव परिणामेऽमृतो- 
पमम्‌ तत्‌ सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादज' मिति गीतायाः । सत्त्वसमानाकृतयश्च । चरसिहः पञ्यत्वां रो निन्दितत्वस्पर पूर 
भानेपि छान्दोग्य उपदेशे सिंहो वा ठ्य्रा्रो वे'ति कारोपाधिकपररदेवतारूपमिति ज्ञाने परमोत्छृष्टतवज्ञानात्‌, एवं वरादहेपि । त इह 
व्याघ्रो वा सिंहो वा बरुकरो वा वराहो वे"तिश्रतेः। ते" जीवाः । हंसः सत्त्वाकृतिः प्रसिद्धः परमात्माऽपरपयोयः । "परमात्मनी '्यक्त 


कोशात्‌ । (ततो ह जातो अुवनस्य गोपा हिरण्मयः शकुनिब्रंह्य नामे'ति श्रतेः । यद्यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षत इति वाकग्रात्‌ खुषुगछरतयः। 
राजन्य इत्यादि एते त्रयः राजसाः ग्रहे वासात्‌ । "गृहे राजस उच्यत इत्ये कादशस्कन्धात्‌ । ^रघुनाथस्तु सीताभक्तार्थनेकदेत्यान- 
वधीदिति पूं एकभक्तार्थेनेकहननं मादात्म्यद्योतकमपि समत्वहयानेः पश्चात्‌ “विषमिवे'ति राजसः । "विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्‌ 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


स्कं १० पू. अ. २ श्छो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमरुङ्कृतम्‌ ३५३ 


तद्र ऽख्तोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस'मिति गीतायाः । क्षात्रधर्मं न समत्ववाधक इति चेदु रजः कर्मवहुटमिति । 
यागादिकर्मवहृरं यत्रेति राजसः । पर्युरामो राजसः प्रसिद्धः । सद ख।जुनवधेन माद।त्मयेपि पश्चात्तापात्‌ यागादिवहुखकर्मकरणाच 
राजसः । वामनस्तु राजसवामनपुराणप्रतिपाद्यत्वाद्‌ राजसः । रजःसमानाछरतयश्च । राजत्वात्‌ राजक्रताभ्यं च “राजसं तदुपेक्चित- 
मित्िवाक्यात्‌ । तरतमेति मायाविडम्बनमस्स्यात्‌ तामसतामसाद्धयम्रीवो राजसतामसः उन्तमः। द्वितीयस्कन्वे ब्रह्मसत्रे हयग्रीव- 
प्रहुभोवस्योक्तत्वात्‌ कर्मणां रजसत्वेन कमौन्तपाती हयग्रीवोपि राजसः । तामसस्तु द्विरूपतेनासुरसादरश्याङ्गोकारात्‌ । कूर्म इति 
सात्विकतामखः, उत्तम इत्यर्थः । वास्तव्यत्वादिति सव॑दा जख्वासित्वात्‌ । तामसकर्मपुराणभ्रतिपायत्वात्‌ तामसः । जनवास्तन्यत्वात्‌ 
सात्त्विकः । आश्रयः । इद्‌ च तेत्तिरीयत्राह्मणे दूर्मप्रजापतिसंवादे प्रजापतिना “ममेव त्वं पूवः समभूरिति प्रोक्तः क्रर्म पूवमेवाह 
हास्मीत्युक्त्वा सह खशीषी पुरुषः सह साक्षः सहस्रपात्‌ भूत्वोदतिष्ठ दिति श्रावणात्‌ स्फुटम्‌ । 


ज्ञानांशः सात्विकः कूमैस्तामस इति । एवं तामसे तरतमभावं प्रोच्य सात््विकचिक आहुः दर्सिदादिति । हिरण्य 
कशिपुमारकात्‌ । सिंहः सात्विकः मारकस्तामसः । बराह इति भूम्युद्धारे सास्िकः, सार्तिकवराहपुराणमप्रतिपाद्यत्वात्‌ । 
दिरण्याक्षवधे राजसः । हिरण्यकशिपुवत्‌ अव्यन्तापराधाभावेनान्ते विषमिव तत्सुखमिति चर्सिहेन प्रहखादस्य यथास्थितस्य 
रक्षणं कृतं न तु नष्टाया भूमेरिवोद्धरणमिति भावः । महानिति साल्तिकसात्तिकः स्वयं सास्विकः ज्ञानप्रद्‌ः साल्तिकः 1 स्वात्‌ 
सन्जायते ज्ञान मित्िवाक्यात्‌ । स्पष्ट इति राजन्यो राजसतामसः । विप्रो राजसराजसः । ^रजो रागात्मकं विद्धीति कर्मणि 
रागाद्‌ राजसः । पित्मारकसद्‌ सराजं नमारकव्वात्‌ राजसः । विबुधो राजससात्तविकः । देवाः सात्त्विकाः, वामनो राजसः राजकाये- 
कत्वात्‌ । एभिरित्यवतारेः । नवविधाः सगुणाः । एकेनेति छष्णेन । निर्गुणेन । स्वगुणान्‌ सङ्गृह्य । अयमेवेति अवतीरौ 
अवताररूपेण प्रत्यक्षः । एवकारस्तु “यदेकमव्यक्तमनन्तररूपमितिश्रतावनेकरूपस्य (तमसः परस्तादिति कथनेन तमःपरस्वमवता- 
रिलिङ्गमिति । अनुकृतेस्तस्य चे'ति सूत्रादाहुः तत्तञजातोति 1 मल्स्यादिजाव्यनुकरणसरूपेषु मायाविडम्बनमस्स्यादिरूपेषु अवतारं 
वेडुण्ठादागमनं चछत्वा स्वायम्भूमन्वादौन्‌ पाति । स्वमेतेष्विति त्वमवतारी साधनत्वात्‌ कृपाविष्टः । नु छृपावोधकपदाभावात्‌ 
कुतः छपा यद्वेशिष्ट यमुच्यते इति चेच्छृणु । छृपात्वेन मोक्षसाधनोपदेशत्वेन कायकारणभावस्य “इति भारतमाख्यानं छषया 
सुनिना छत मितिवाक्ये सिद्धत्वात्‌ । पूर्वमिति अवतारिद्शायां अवता्य॑वत।रयोरभेदः “समान एवं चाभेदादिति व्याससूत्रात्‌ । 
दे ईशेति अवतारिन्‌ आकृष्टसर्वाशेनावतीणेः वेकण्ठात्‌ छृष्णत्वेनागतः । पूर्वोक्तत्रयं चरिसुबनं करोषि । अदित्याः छुण्डर्दानेन 
द्यां पासि । अन्तरिक्ष॑शरीरमदणेनान्तरिक्षम्‌ । द्वयोः पारनेन भुः पालितेव, देवाः भूमिं न स्पृशन्तीति । देव अेरोक्येति हे देव 
क्रीडितः प्रेरोक्यधर्मरक्षाः “उत्सीदेयुरिमे ॐोका न छया कर्म॒चेदहम्‌ । संकरस्य च कतौ स्यामुपहन्याभिसाः भजा इपिवाक्यात्‌ 1 
भारनिराकूरणसिति अवतारिणा रघुनाथावतारे रावणवधाथं प्रार्थितत्वात्‌ तावन्मात्रकरणम्‌ 1 धर्मरक्षाभ्रसङ्खेनान्यद्पिं शूपंणखा- 
विरूपादिकरणं न तु सुख्यतया याव द्भारनिराकरणमिति भावः । यदृत्तमेति मस्स्यादिवद्‌ यदृत्तमेति । "यदृत्तमे' तिज्यवहारः कचिद्‌ 
द्रष्ट्यः । प्रस्युपकार इति चरि्चुवनकरणादेः प्रत्युपकारः । एवेति नमो नम इस्येव सदुपशिक्षितःमिति पव्वमस्कन्धात्‌ । नलु 
नवावतारकार्य दशमावतारकायं भूभारहरणं चाधिकं प्राथितमवतारान्तरकायं कतो न प्रार्थितमिव्याशङ्क-थाहुः एतान्येवेति । एतैरेव 
सर्वकायंसिद्धिरित्यर्थः । सर्वपुरुषेति दशरसत्वाज्‌ जगतः । अत्रेति छृष्णावतारे । प्रार्थयन्तीति हरेति प्ार्थनार्थकञोडन्तप्रयोगात्‌ 
तथा । निगूहत्वेनेति अरूपवत्सदशेन । “अरूपवदेव हि तसख्रधानत्वादिति सूत्रात्‌ । अन्यत इति बरूपार्थभीमाह्यतः । तेन (येन) 
रूपेणेब्नि मत्स्यरूपेण । उक्तरीत्येति (तथाधूने' तिमूलार्थः, (तथा पूर्बोक्तत्रयमिव्यादिनोक्तरीत्या 1 प्रार्थना “हरेऽतिरोटा । राजसूय 
इति युधिष्ठिरराजसूय । यत्रेति रङ्गभूमौ । अखरतेति “पयोनिधिं येन निर्मभ्य सुराणां राधिता सुवे'तिवाक्यदेवकारः । भेनेङ्ग 
कण्ड्यनःमित्यादिवाक्योक्तं तु भ्राम गच्छन्‌ ठृणं स्प्शतीतिवत्‌ । स्वस्वरूपेति श्ुत्तइ्यथा"मित्यस्य सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । अत 
एवेवकारः । तेनेति गोव्धनोद्धर्णेनासार पीडातो रक्षाम्‌ । पूर्वभक्तमिति पूर्वस्मिन्‌ जयद्वारपार्काले भक्तम्‌ । पाण्डवेति “पितामह 
मे' इतिश्लोके उयवदहितएतनासुखं निरीक्ष्ये'तिश्छोके च प्रथमस्कन्धे स्पष्टम्‌ । श्रीभागवतभूले, गीतायां तु स्पष्टम्‌ । मारितवानिति 
ते म्रतवन्तस्ताम्‌ मारितवान्‌ , कंसादयो मृताः क्ररकमंणा तान्‌ मारितवान्‌ । पार्थरक्चार्थमिति भोजनानन्तरमागताद्‌ बहृशिष्याद्‌ 
दुबौससः भक्षयित्वेति स्वार्थणिच्‌ । सर्वमिति पार्थरक्षाप्रतिक्रूकम्‌ । यदुद्धारार्थमिति प्रथिच्युद्धारार्थम्‌ । पक्षपातेति पक्षपातः सवत 
ज्ञेयः । पक्षपातस्तुतित्वात्‌ । तन्मात्रेति प्रथिवीमाच्रविशेषगुणो गन्धः न्यायप्रसिद्धः तद्म्राहकेन्द्रियं घाणं तस्याधिष्ठाने नसि । प्रकटो 
भवन्नित्यत्राभवन्निति लिडन्तं पदम्‌ । आगच्छक्निति। तन्मात्रेति पाण्डवमात्रेत्यर्थः । अजातशत्रोः प्रतियच्छ दाय मित्थादि- 
वाक्येभ्यः । ध्या अयं मन्त्रछद्‌ वो भगवानखिेन्धरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मस।त्छृत भितिवाक्याच्च । अभवदिति 
लिङन्तम्‌ । स्थर इति मथुरायाम्‌ ' तथाछ्ृतथानिति ब्रजस्थानुद्‌ धृतवान्‌ । “छोके विङ्कण्ठ उपनेष्यति गोङ्कर स्व मितिवाक््यात्‌ । 
अन्यत्रेति ब्रजादन्यत्र । अग्रे चेति उत्तरार्धे । तथेति हननम्‌ । ब्रह्मादिविषादेति एकादशे चयोदरो स्पुटम्‌ । इहदापोति अपिना 
गीता । ननु मयौदाविरोधितत्वोपदेशः शाखाणां विषयः कथमिति चेत्‌ तत्राहुरन्यथेति । भूभारहरणसिति अयमर्थः सयोदा- 
विरोधितत्त्वोपदेशोयं मायीदिकानामेव न तु पुष्टिमयोदास्थानां पाण्डवानां यतो गुरुवधादिः पुष्टिमार्गे न दोषः, ज्ञानी चेद्‌ 
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भजते कृष्णमिति निबन्धात्‌ , ज्ञानिनस्तु तत्त्वोपदेशवन्तः ।नासाधुना कर्मणा कनीयांस' इति बृहदारण्यक उक्तम्‌ । (ज्ञानाग्निः 
सर्वकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेजने'ति भगवताप्युक्तम्‌ । अतो ज्ञानिनः पुष्िमयोदास्थाः पाण्डवाः । अत उक्तं भीष्मेण सर्वधर्मभृतां 
वरेण “ज्यवदहितष्तनासुखं निरीक्ष्य स्जनवधाद्‌ वियुखघ्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्यया य' इति । भगवदीयस्य तु भगव- 
्विकोर्षितकार्योन्युख्येव मतिरुचिता, तद्िरुद्धा कुमतिरेव । अन्यथा धर्मशाल्ादिषु गुवोदिहननस्य निषिद्धत्वात्‌ ततो निवर्तिका 
मतिः कुमतित्वेन नोच्येत सर्वधर्मभृतां बरेण । तथा च मयौदाविरोधितत््वोपदेशः पुष्टय रो ज्ञानिनं बिरोपणीत्य, ज्ञानिपुष्टि 
मयोदास्थाः पाण्डवा इति तथेति ज्ञेयम्‌ । गीतातात्पयनाम्नि ग्रन्थे स्फुटम्‌ । मञ्जनेति अश्मानम्‌ । अयोध्यास्थानां द्वेषादिकं च। 
रामोयोध्यास्थान्‌ वेङ्कण्ठं निनाय । दवेषादिभाववतां तथा कृतवानिस्युक्तोद्धा(राविषयत्वमाशङ्कयाह्ः द्वेषादीति । “कामाद्‌ गोप्यो 
भयात्‌ कसः इति सप्तमस्कन्धे स्पष्टम्‌ । मातरिति 'अदितेरास कश्यपा'दितिवाक्याददितिप्रार्थनया । वृकराुरेति अत्र मावृष्थानीयः 
शिवः । साक्षान्माद्प्रार्थनया प्राकस्यमाहुः देवकीप्रार्थनयेति । आविभूयेति दिभुजत्वेनाविभूयेत्यर्थः । स्वानन्द्मिति स्वार्थूपं 
स्वस्य ब्रह्मण आनन्दम्‌ । एकादशो चतुदंशाध्याये "धर्ममेके यशश्धान्य' इतिवाक्यात्‌ । न तु स्वयमिति दृष्टान्ते इन्द्राय दत्तवान्‌ 
न ठु स्वय विवुधो गृहीतवानिति वोध्यम्‌ । अथ तेत्तिरीयप्रभदान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्टछोक उच्यत 
इत्याकाक्षयासुच्यते । तेत्तिरीये वाक्‌ सन्धिरत्र भमत्स्याश्चेव्यादिवाक्‌ । इत्युपपादितं "दिष्टया हरे" इत्यस्य व्याख्यानान्ते । प्रभ 
विशेषाभावः । छान्दोग्ये सनः करेति भनसेवानुद्रष्टव्यमेतदभमेयं ध्रुव'मिति बद दारण्यकात्‌ । मनोर भक्तिरूपं (भक्तिरहस्य- 
भजन, तदिहासुत्र फर्मोगनेराश्ये नामुष्मिन्‌ मनःकल्पनःसेतदेव च “नेष्करम्यं'मिति गोपातापिनीये । “मानसी सा परा मतेति 
सिद्धान्तस॒ुक्तावल्याम्‌ । भक्तियोगेन मनसि सम्यक प्रणिहितेऽमले अपश्यत्‌ पुरुषं पणं मायां च तद्पाश्चप्राम्‌ यया सम्मोहितो 
जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ परोपि मयुतेनथं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगसधोक्ष॒जे छोकस्याजानतो 
ज्यासः चक्रो सात्वतसंदितामिति समाधिभाषायां मनसः करणत्वमाभास उक्तमतो मनसः आश्रयत्वं करणत्वं चोक्तम्‌ ।। ४० ॥ 


श्रीमात्रुपित्रतोषिणी-श्रीसुबोधिनीजी- 


तेः फलमाह श्यण्वन्‌ गृणल्लिति । साङ्खानि कर्माणि वेदिकान्यवश्यं फलदातृणि -- 

उपरोक्त श्छोक में भगवान्‌ के नामो व रूपों के अोकिक व अप्राछ्त स्वरूप का वणेन क्रिया गया क्रि भगवान्‌ के वे 
नाम ओर रूप नित्य तथा आनन्दमय दहं, अव इस श्छोक मे उनके ठेने ओर ध्यान करने से जो फट मिक्ता दै उलक। वणन करते 
हं । जो कर्म सांग करिये जाते हँ ओर वैदिक जो कर्म हे वे अवश्यफढ देने वाछे होते ह यह्‌ वात श्ण्वन्‌ श्छोक से कहते ह-- 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्परुनं सम्पु्णंतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ !। इस श्छोक द्वारा स्पृति 
शाख कहता हे किं वेदिक कर्म॑ जव अङ्गां सहित पूणं किये जाते हँ तव वे फल देते दँ । यदि उनमें कु त्रुटि रद्‌ जाय तो फट 
नहीं देते ह । अतः उस च्रुटिकी उसी क्षणमेंदहो पूर्तिंकरने के किए स्मृतिकार ने का दै करि तपश्चयौ नें यज्ञादि क्रियाओं में 
रही हद कर्मक्षति की पूर्ति, अच्युत भगवान्‌ की स्मृति से ओर नामलेनेसे हो जाती है। भँ उस अच्युत भगवान्‌ को बन्दन 
करता हू । इस स्मृति वाक्य का पाटन वेदिक कर्मो के अन्तमं क्रियाजातादै ओर बहयँजो फट वतायादै वह्‌ मोक्ष हे। 
आष्वा्यं चरण कदते हँ किं हमने निबन्ध मे स्वर्गंपद्‌ का विषश्ठेषण करते हए यह्‌ समाया हे कि स्वगं! शब्द्‌ का तात्योर्थ 
मोक्ष है । उसे ही यद भी कटा हे । 

यदि ओर भक्तजन भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करते ह तथा उनके गुण व रूपों का कीर्तन करते हँ तो उनको 
सुनकर जो श्रवण करने वाठे स्वयं भी उसी भति बोख्ते हँ ओर स्मरण करते है तो वह स्मरण भो अतिशय एकाग्रता से करना 
चाहिए । श्छोक मे संस्मरयन्‌ कदा हे । उसका ख्या रखना चाहिए । ओर श्छोक मेँ कहे हुए धच का तत्पयं ह कि केवल 
स्वयं भगवन्नाम न ठेकर अन्यां को भी भगवन्नाम स्मरण करावे तथा उपदेशादि दान से भगवन्नामों का भाव वतते हुए दृसरों को 
भवण करावे ओर हो सके तो उन्दींसे नामसंकीर्तन करावे । 

चिन्तयन्‌ योगाङ्कध्यात्रत्वेन--अव श्री आचायंचरण सस्मरण' तथा “चिन्तन' में रहे हए भद्‌ को समभाते दहं कि 

पदार्थो के स्मरण से चिन्त को रोक कर वार-ब।र नाम ठेना नाम का जप करना ध्यान है, ओर जिस ढंग से चित्तको 

किसी प्रकार का भ्रयतन न करना पड़े उस प्रकार अनायास नामलेने को स्मरणः कहते हँ । प्रयत्न से नाम स्मरण में चित्त 
 छगाने को चिन्तन कहते ई । तदंव ूपपरिकल्पने ध्यानम्‌--उसी चिन्तन के समय में स्मरण करते हुए यदि भगवदुरूप की भी 
कल्पना की जावे तो बह ध्यान है । इस श्छोक में दूसरे ।च' का यह तात्पयं है किं यदि भगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वारे अन्य 
विषयों का श्रवण किया जाय तो उनसे भी फएलसिद्धि होती हे । मंगलानीतिः--यदि फटढ प्राप्ति की भावना रदी ओर फठसिद्धि 
न हई तो क्या फल प्राप्ति के लिए कोड दूसरा उपाय करना चादिये ? एसी शंका का अवसर हौ नहीं ह क्योकि भगवान्‌ के 
नाम, रूप ओर गुण तथा भगवत्‌ सम्बन्ध वके भगवान्‌ के सव पदार्थ मंगलरूप दँ । अतः वे सब मङ्गररूप दै तो सिद्धि की 
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प्राचि में प्रतिवन्ध हो ही नदीं सकता है । क्योंकि आपकी यज्ञादि, भगवस्सेवादि अथवा छौक्रंक जैसी क्रियाए सब मंगखरूप 
दोने से विना प्रतिवन्ध के सिद्धि देने बाढी हे । 

जिसका चित्त आपके श्रीचरणारविन्दो म संपूण प्रविष्ट हो चुका दै बह कदापि संसार मे नदीं आता है क्योकि 
वह्‌ भक्त सक्त दो जाता दे । ओर संसार मे वदी आयगा कि जिसमें दोप रहे हां । लेकिन श्रवण स्मरणादि क्रिया करने से सर्व 
प्रकार के दोपां की जव निवृत्ति दो जाती हे, तव अहंताममतारूप संसार का निवंङ वन जाना सहज दै । जिससे निर्दोष की 
सक्ति हो जाती दं ॥ ३७ ॥ 


कारिका- स्मरणेन क्रियाः पूर्णाश्ित्तावेशश्च तत्र हि ! ज्ञानक्रिये यदा विष्णुस्तदा मोक्षो न संशयः \ १1 


कारिकाथं -भगवान्‌ के स्मरण से सर्व क्रियाओं मे पूणता आती ई ओर भगवान्‌ में चित्त को प्रवेश हौ जाता दै । 
ज्ञान ओर क्रिया दोनां जव विष्णु रूप हो जाय तव मोक्ष होता है इसमे किसी प्रकार का संशय नहीं हे ॥ १॥ 
यद्यपि कारिका में केवङ स्मरण का उल्टेख दे किन्तु इस स्मरण शब्द्‌ से श्रवण, स्मरण, चिन्तन ओर कीर्तन इन चार्यो 
सममने चादिए क्योकि इन चारों प्रकार से भगवचिन्तनादि करने से भक्त के हृदय मे क्रियात्मक भगवान्‌ का आविभौव होता 
दै । हृदय में क्रियारूप भगवान्‌ का आविभौव होने के फठरूप उस भक्त का चित्त भगवान्‌ के चरणारविन्द मे प्रविष्र होता दै । 
भगवच्रण में चित्त प्रविष्ट होने से ज्ञान शक्तिरूप भगवान्‌ का मी हृदय मे आविमीव होगा 1 इस रीति से जव भक्त की क्रिया 
तथा ज्ञान शक्ति विष्ुमय चन जाएगी तव मोक्ष होता हे । इसमे संशय का अवसर नहीं हे ॥ १॥ 
एवं वं दिक्प्रकारेण चतुष्टयसुकंत्वा स्वसिद्धान्तानुसारेण चतुष्टयमाह्‌ दिष्ट्येति चतुभिः । 
उपरोक्त चार श्छोकां में वैदिक प्रकार से प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फ इन चारों का निरूपण करिया 1 अव देवताओं 
के सिद्धान्ताजुसार प्रमाणादि चासं का चार श्छोकों मे वणन करते हें । 
भगवच्छास््े-मगवत्‌ शाख मे भगवान्‌ ही प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फर दँ । भगवान्‌ का साक्षात्कार अथवा 
साक्षात्कारक्रत भगवान्‌ ही प्रमाण ह । भूमि के प्रसङ्ग के कारण हम सव देवता रोग तो छतार्थं दो गये ह किन्तु भगवन्‌ केवल, 
हम ही नदीं किन्तु समग्र जगत्‌ भो भगवान्‌ के प्राकल्य से छ्तार्थं हुआ ह । हे हरे । आपको पाद्‌ रूप भूमि का भार आपके 
चरण स्पशं से उतर राया हे । प्रथ्वी की प्रजाका मदन क्लेश तो केवर परमानन्द्‌ के प्रकच्य मात्रसे दरदो गया दे । प्रथ्वी 
भार नाश का साधन आपका जन्म दही है जिसके लियि अन्य प्रयत्न करने की कोड आवश्यकता नहीं हे । क्योकि जिसका जन्म 
हुआ दै वह्‌ भगवान्‌ सर्वथा समर्थं है ओर सर्व अनर्थो को स्वयं निवृत्त करने बले हं । हे हरे ! भूमि के भार का निराकरण 
करना आपके लिये अ[वश्यक ह्‌ । ओर वह्‌ हमारे च्य हितकर है । क।रण कि प्रथ्वी आपकी चरणरूपा है । म्रत्येक उ्यक्ति 
अपने चरणों का भार दूर करता है । अपने उपास्यदेव में दोष न रहे वह्‌ समस्तां के य्य हितकर हे । इस प्रकार कत्तव्य करना 
आपके लिये आवश्यक है क्यांकिं आप स्वयं सर्वदुःखनिवारक हरि हो । 
भगवन्‌ , आपका आविभौव अलौकिक है । आपके आविभौव के स्यि संपूणं साधन भी नदीं हे ओर आप सवोीत्मक 
हो, एसे होते हए भी जो आप प्रथ्वी का भार उतारने के खयि ओर द्यां के विनाश के किये छृपाकर भरकटे हो, यह्‌ हषं हे । 
कद लोगों का कहना है किं देवकी के उद्रमे आना यह प्रथ्वीके भारकाहरण करना दही है, नहीं किं आपका जन्म हे । 
इसलिये तो प्र्वी पर केव आनन्द्‌ ही प्रकटे द । आपके समागमन से ओर भी जो कुच हुआ दै उसका वणन करते इए 
कते हं किं देव भी प्रथ्वी का स्पशं न्दौ करते हं तो क्या भगवान्‌ उसका स्पशं करगे ? इस शङ्का के उत्तर मे कहते ह किं जो 
न होने वाखा ह वह्‌ भी यदि आपके जन्म से होगा वह भी प्रसन्नता का चिन्ह हे । 


सर्वरूपत्वाद्‌भगवतो मनुष्यरूपेण भुवं स्पशत्येवः- भगवान्‌ सर्वरूप है अतः सलुष्य रूप से प्रथ्वी को स्पशं करते 
ही दै, इसमे क्या आश्चयं ह % एेसी शङ्का का उत्थान कर देवता उसके समाधान मे कते दँ कि ध्वज, वज्र ओर अङुशादि सर्वं 
चिद्घा वाङ आपके सुन्दर चरण चिहित भूमि का हम दशंन करगे । यह हम छोगां का परम सोभाग्य है । परथ्वी पद्‌ को, महण 
करती हे यद्‌ इस भूमिका भी भाग्य है 1 खास बात तो यह्‌ किं भगवच्च्‌ चरणों की छाया भी प्रथ्वी पर पड़ती हे । धरा, 
भगवान्‌ का पद्‌ है, भगवान्‌ ने उसका उद्धार भी किया है तथा वह्‌ ब्रह्मा की पुत्री ह जिससे उसका भगवान्‌ मे प्रेम हे, प्रेम के 
कारण भगवान्‌ ने इस प्रकार दशन दिये ह । यह भी प्रसन्नता हे । इस श्छोक मे व्याकरणाह्ुसार “गां द्यां च तव।नुकभ्पिताम्‌' 
इस पद्‌ में भूमि के छिए प्ता! पद्‌ न देकर गँ शब्द दिया हे उसका भाव आचायं श्री बताते दँ कि भगवान्‌ के पदों से चिद्धित 
होने से यह्‌ भूमि सकट कामनाओं को कामधेनु के समान पूणं करने बाढी होगी, एवं पहले यह भूमि दी आंखों से आंसू 
बहाती हुई, जो रूप धारण करती हुई, हमने देखी थी अव वह्‌ ही परमानन्द्‌ स्वरूप चरणो से अङ्कित होने के कारण आनन्द्‌ में 
प्रफुदधित हुई हम देखेगे, यह भी हमारा महद्‌भाग्य है यदहो श्छोकमे गो पद्‌ देने से येदो भाव बताये गये हँ । नाथ 
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प्रथ्वी के साथ चरणों द्वारा आपसे अकम्पित स्वगं को भी देखगे । देवों के उपर सर्व प्रकार के आपने उपकार किये ओर 
अदिति के कुण्डर का दान किया उक्तसे स्वगं भी अयुगरृहीत है । अतः हमारे देवों का परम भाग्य जो (इन दोनों भूमि तथा ` 
स्वगं को ) इस प्रकार के अयुग्रदीत देखेगे । दशन प्रमाण रूप दँ ओर आविभौव प्रमेय रूप है ॥ ३८ ॥ 

आविक समर्थयति नतेभवस्येतिः- ते, भवस्य जन्म-जन्मरदित आपके जन्भ का कारण केवछ ङीटा के विना 
अन्य प्रकार का तक हम नहीं कर सकते दँ । अथवा विनोद्‌ पद्‌ में दो शब्द्‌ द एक श्वि' शब्द्‌ है जिसका र्थ है काठ, दूसरा 
“नोद्‌, है जिसका अर्थं है प्रणा करना । अब विनोद्‌ का अर्थं हुआ किं कार स्वयं स्थिर है । सकलां को दी मयौदानुसार सुखी 
करता है उख का को आप जन्म से प्रेरणा करते हो अथौत्‌ अन्यथा करते हो । अव आचार्यचरण विनोद्‌ शब्द्‌ का दूसरा 
अथं वतात ह कि बिना विनोद्‌ इन दो पदां को मिखाकार "विनाविनोद्‌" एसा एक पद्‌ वनाकर पिर “विनावि' ओर “नोद्‌ 
एसा पदच्छेदं करना ओर “विनावि' इस संसार नौका में नोद्‌” प्रणा करना अथौत्‌ यदि आप संसार नौका को प्रेरणा न करं 
तो यह संसार रूप नौका कभी भी पार न जा सके । एसा कहने का रहस्य यह दहै कि भाव विकासो से रदित यह संसार 
ब्रह्यात्मक है ओर संसार एक प्रकार की नौका ह । जेसा कि एकादश स्कन्ध के "नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलंभं प्लनं सुकल्प' 
इस श्छोक मे मचुष्य देष्टं को नौका बताया गया है इखीसे उस नोका को संसारसे पार जनेके लि प्रेरणा की आवश्यकता 
देखकर आप प्रेरणा देने के छिए ही अपना आविभोव करते हो । यदि नाथ, आप छपा करके भक्तां के यदद पति पुत्रादि के आभि- 
मानिक सम्बन्ध रूप से प्रकट न होते तो संसार नाव पार न प्हु्वती । -आवचायं श्री अव नतऽभवस्य पदां का अन्य प्रकार सं 
अन्वय करते द किं ^न' ओर तिः ये पद्‌ भिन्न हँ उनको भिखाकर एक पद्‌ (नतेः सप्तमो विभक्ति कर उसका अर्थं करतें 
नते-शरणागते शरणागत पुरुष पर पाकर अजन्मा आप जो प्रकट होते हो वह भी संखार नोकाको पार करनेकी प्रेरणा के 


"वोन्न्कन्दय 
7 


स्यि ही है यो टम तकं करते ह । पुनः अचायं श्री अन्य प्रकार बताते दन ते भवस्य इस पद्‌ का विचछेद्‌ नतेभ-वस्य नत~ 
इभ ओर वस्यः कर के अर्थं करते ह कि 'नतेभ' पद्‌ में (नतः ओर इभः एसे दो पद्‌ है ओर (नतः ङा अर्थं शरणागत ओर 
“इभः” का अर्थं गजेन्द्र अथोत्‌ जो राजेन्द्र शरण आया है उसको श्व अग्रत अथवा मोक्ष जिखसे प्राप्त हुआ उखका जन्म 
विनाविनोद केवर खा का है अन्य कुच नी है एसा हम अचुमान करते ह । यद्यपि वैसे पयु जाति ऊ केवट शरण अने से 
संसार निवचंक “अभव का जन्म रदित का जन्म असम्भावित दहै तोभी इस प्रकार भी आविभौव हदोनेका आशयभी छीटा 
ही है यो हम अनुभान करते द । यह संसारसागार नौका रदित है उसको पार पहुंचने की प्रेरणा कदने के दिए ही आपका 
आविभोव है । यद्यपि हमारे इस कथन की पुष्टिके ङ्एिनतोको प्रमाणदहै, नतो कोई यथार्थं द्रष्ट प्राप्न पुरूपभीदहै जो 
इसका प्रत्यक्ष सवूत दे ओर न किं आपने भी आज तक इस विषय में छुं कदा है, इसलिए दम स्वयं कैखा अनुमान लगाते ह । 
वस्तुतः यह खीखा भी है, या नदी, इसमें भी सन्देह हे, तासयं यह हे कि आपके प्राकल्य का कारण आपदह्ी जानते दहो अन्य 
सवे अनुमान षी है । न ते भवस्य पद्‌ मे जो शब्द की षष्ठी विभक्ति का एकवचन है । संपूर्णं पद्‌ समासान्त दै । बह समास इस 
प्रकार बहुश किया गया है नन ते भवस्य व यस्मात्‌" सः नतेभवः तस्य नतेभवस्य । जिसका अर्थ होता दै शरणारात गज को 
एवं । मोक्ष जिससं भ्राप्त हुआ उस भगवान्‌ का जन्म विना विनोद्‌ अन्य कोई कारण है, रेखा तकं नदीं कर सक्ते दै । 


ननु स्ंस्यापि मदशस्य :- हे देवो । आप सुञ्चे अभव क्यों कह रहे हो, जेसे मेरे अंश रूप जीव का जन्म होता है 
वेसे मेरा भी जन्म मान छो । तब देवता कदते हँ किं यदि भगवान्‌ एस। कहे तो उत्तर यह ह किं प्राणी मात्र की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रख्य देदगेहदारा द्र्य आदि के अध्यास के कारण होते ह । स्वतः तो जीवों का भी जन्म नहीं होता दै । वह्‌ भी तव होता 
है जब आपदो । यदि आप न्दी होतो निराधार जगत्‌ मँ उत्पत्ति का संभव दही नहीं दहो सकता ह । यदि आप उदासीन रहे 
तो भी उत्पत्ति न होगा । अनित्य में भी उत्पत्ति नदीं होती है । कोद समवायी-कारण न होतो भी उत्पत्ति नदीं होती हे। 
समवायीकारण' उसको कदा जाता है जिससे वस्तु बने जसे कि तंतुओं से पट बनता दहै तो तन्तु पट का समवायीकारण है 
वेसं भगव।न्‌ से जगत्‌ बना दहै तो भगवान्‌ जगत्‌ का समवायी कारण है । उत्पत्तिके लिए आधार ओर समवायी कारण 
की 7 रहती ह । यदि नाथ । आपकी भी उत्पत्ति मानी जाय तो जगत्‌ का अनादिपन न रहेगा तथा जगत्‌ भटीक- 
असत्य शो जायगा- जेसे आप का भ्राकड्य एकाएक होता है वेसे जगत्‌ का भी होगा । 

अतो भव आश्रयख्पे आत्मरूपे :-- अतः आत्मा के आश्रयरूप होने से ही जीवों की उत्पत्ति आदि होते हँ ओर अपका 
तो डील से ष्च प्राकट्य ्ोता ह । भगवान्‌ जीर्वो की तरह जन्म ठेते हँ यह्‌ कहना भगवान्‌ के स्वरूप का एवम्‌ उनके कारण 
का अशान ही है। भगवान्‌ का जन्म नहीं दै किन्तु आनन्द्रूप का प्राकष्य है यह्‌ निरूपण किया गया हे । भगवान्‌ का जन्म 


मानने से समस्त जगत्‌ अनादि न रहेगा ॥ ३५॥ 


घ एव घाधनमित्याह- मत्स्याश्वेति । ५ 
वही आनन्दरूप भगवान्‌ साधन है । इसका वणन करते ह । 
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स एव साधनमित्याह मत्स्याश्वेति बही भगवान्‌ साधन है इसका मस्स्याश्च श्छोक से वणन करते दै - किं प्रथम जैसे 
आपके नव अवतार हुए वेसे दी यह्‌ आपका दृशवां अवतार हे । इन नव अबतारों में तीन अवतार जख से हए, तीन बन से हुए 
ओर तीन छोक में हए । मत्स्य, हयग्रीव तथा कच्छप तमोगुण जेसी आकृति वा द । रसि, वराह ओर दंस राजस गुण समान 
आकार वाठे दू । रामचन्द्रजी, परञ्यराम ओर वामन ये सत्वगुण सहज रूप वले द । मू मं अश्वपद्‌ हयग्रीव का वाचक ह । 
अश्व भौ जठज जल से उतपन्न होता है ओर हयग्रीव भी ज्ज है । नरसिंह स्तम्भ से प्रकट होने के कारण वनज कद जाते ई । 
वरा की आरण्यक प्रकृति है अतः वनज है । हंस वार वायु वले खुले आकाश स्थान में रहने की प्रकृति वाङ होने के कारण 
वनज है । जो हंसावतार से प्रकट होकर भगवान्‌ उपदेश द्वारा अन्यां को वनवासी वनाते है अतः हंस जी को वनज कदना 
यह्‌ योग्य ही है । रघुनाथ जी क्षत्रिय है परञ्युराम जी विप्र हे ओर वामनजी देव है इन तीनों का तरतम भेद्‌ बताने 
के लिए प्रथक वणेन किया है । मत्स्य से अश्च उत्तम दै । अश्व से कूर्म उत्तम है । यह्‌ उत्तमत। कायं करने से सिद्ध होती 
है अतः यह उत्तमता देखने में आती है अथौत्‌ अन्य अवतारो मे उत्तमता कायं समय मे देखने म आती है । कूर्म की उत्तमता 
वास्तविकी है कारण किं कूर्म सदौव ज मेँ रहकर प्रथ्वी की रक्षा करते द । चरसि से वराह इसलिए उत्तम है कि चृरसिंहजो ने 
यथास्थित प्रदूखाद्‌ की रक्षा की थी किन्तु बराह ने जक मे इवी हू प्रथ्वी को जख से उपर खाकर उद्धार किया तथा दिरण्याक्ष 
का वध किया था। बराहसे हंस ज्ञानप्रद्‌ होने के कारण उत्तम है । क्षत्रिय, ब्राह्मण ओर देव अवतारो मे तरतम भावप्छसे 
एकं श्रेष्ठ भाव स्पष्ट ही ह । इन नवविध अवतारा ने नवविधो को रक्षा की है । इस समय आपको एक ही अवतार से नवविधा को 
रक्षा करनी है । येद भगवान्‌ जिस जाति की रक्षा करनी होती है उस जाति मे अवत।र छेकर उस जाति कौ रक्षा करते द । 
अव देवता उससे भी विशेष प्रार्थना करते हँ किं आपने प्रथम उन मे अवतार धारण करके हम रोगों की, तोनों भुवना की 
ओंर धमोदिक की भी रक्षाकीदहै। वेसेद्टी इस समयभी हे ईश ! सर्व प्रकार से सामथ्यं से अवतीणं हुए दो अतः उसी प्रकार 
देवता, तीन लोक ओर धर्मं की रक्षा करने के साथ चिशेषमें भूमि का भार उतारने की छपा करो । आप ईश दते हुए भ खोक में 
आपक्रा यदृत्तम' नाम से व्यवहार होता है । आपके इन उपकार का वदा केवर बन्दन दी हो सकता है । 

श्रीकृष्णावतार के समय देवां ने नव अवतारो के कायं से अधिक, भूभारहरण कायं कौ प्रार्थना को, ठेकिंन अवतारो के 
कार्यो से विशेष अन्य कार्यो की प्रार्थना क्यों नहीं का ? इस शङ्का के उत्तर मे श्री मदाचायं चरण आज्ञा करते द कि भगवान्‌ के 
ये मत्स्यादि अवतार दी सर्व कायं साधक हँ । इस प्रसङ्ग मे जो मत्स्यादि अवतारो का वणन दृष्टान्त रूप से किया गया है उसका 
यह भाव है कि प्रथ्वी पर जो भार रूप असुर नृपति हृए थे उनके नाश के किए दही भगवान्‌ अवत।रकेतेरह। इस्क्एिजो 
भवतार चयि जाते ह तो उन असुर राजां से युद्ध होने की सम्भावना होती है। ठेकिन भगवान्‌ में अतिशय अनुराग के 
कारण अनन्य भक्तजन वह युद्ध नहीं चाहते ह कारण कि युद्ध म भगवान्‌ को अतिशय कष्ट उठाना पड़गा । ओर भक्तां से वह 
सदन नदीं किया जा सकता है । शरूपंचेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषीष्ठाः ओर जन्मते मय्यो इन दो 
श्छोकां मे देवता कहते ईह किं यदह आपका पौरुष जन्म हमारे ल्य है । अतः देवकीजी के समान भगवान्‌ का मादासम्य जानते 
हृएट भी भक्त होने के कारण भूभार का हरण युद्ध विना अन्य प्रकार से करने की प्रार्थना करते ह । 


यावत्स्वस्यश्वर्याद्यभ्रकटनेन निगूढत्वेनान्यतो वा :- जव तक आपने अपने एेश्चयं आदि को प्रकट नहीं करिया है तव 
तक गप्र रीतिसे अन्य द्वारा शत्रुओं का नाश हो सके तव तक युद्ध नहीं करना । वर्ह पर प्रख्याज्धि के समय में सत्यत्रत 
आदि का भक्तजन रक्षणीय हे । 

( १) भगवन्‌ आपने पुरुष रूप धारण करिया हे, इसखिये आप युद्ध द्वारा रक्षा करना चाह्ोगे तो युद्ध रूप मदा- 
सागर में युद्ध क्टेशादिं रूप मकरो से भय की सम्भावना है एसे विचार से स्नेह भाव वश भक्तां को दुःख दोगा । बह दुःख 
भक्ता को अभीष्ट नदीं है अतः जेसे दीन जाति बले मत्स्य का रूप धारण कर सुख पूवंक विनाश्रम जढ संचार करते हुए रक्षण 


किया था वैसे अब भी करो यह प्रार्थना हे। इसी कारण से अपने एश्वर्य के विरुद्ध होते हृए भी भीमसेन ने याचक बनकर 
जरासन्ध को मारा नकिंभीमने क्षात्र रूपसे मारा। 


(२ ) भगवन्‌ आपने हयग्रीव रूप से जरह्या के सत्र मे प्रकट होकर असुर वध तथा वेद्‌ की रक्षाकी। यर्होभी 
राजसूय यज्ञ के समय प्रकट होकर ब्रह्माजी के स्वरूप ब्राह्मणों का सम्मान कर धर्म मयोदा कौ स्थापना की ओर वेदविरुदध 
बकवास करने बाले शद्युपाङ का विना श्रम विनाश क्िया। (२३) कच्छपावतार मे “मेनेऽङ्गकण्डूयनं ८.७-९० इस 
वाक्यालुसार खुजढी मानकर आपने सुखपूर्वक मन्द्राचङ' को धारण किया । वैसे ही यहो मी विशेष बीयं शक्ति के कारण 
भुजाओं मे उत्पन्न हुई खुजटी की शान्ति करने के ख्यि छीङामय युद्ध करना, न किं सामने आये हुए प्रतिपक्षी योद्धाओं को 
मारने के छ्िए । जब एसा अवसर हो तो, उनको मारने के छिएट दूसरों को प्रेरणा कर दं । यदी हमारी भार्थना है छेकिन आप 
छपया विशेष भरम न कर । अतः भगवान्‌ का जौँ जहो युद्ध हआ द बहोँ वहाँ एेसा दी किया हे, तात्पयं यह हेः किं भगवान्‌ ने 
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अपने अन्य व्यूहं को प्रेरणा की हे । जैसे राजा छोग कीड़ा के हेतु शिकार खेकते ह वैसे ही भगवान्‌ युद्ध करते है । इसलिए 
कहा गया हे । विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम्‌ यह जगत्‌ के दोनों ईशो की क्रीडा है । जिस प्रकार अगृतदानार्थं कच्छपजीने 
मन्दराचर को धारण किया वैसे ही ययँ पर अपने आनन्दमय निज स्वरूप रूप असरत के दान के लिए ही गोवर्धन को धारण 
किया है ओर उससे ्रजमण्डल की रक्चा भी की हे । (४) चसिंह अवतार में पूर्व जन्म के भक्त जय विजय ओौर इस जन्म मे भक्त 
के पिता दिरण्यकशिपु का भक्त प्रह्लाद्‌ की रक्षा के छिये यकायक भ्रकट होकर नाश किया । यद्‌ भी जताया किं चरसिंदाधतार के 
समय देत्यत्व के तया र होने के कारण लक्ष्मीजी भी स्वयं समीप नहीं जा सकती थी तो भी आपके पास भक्त जा सकते थे 
कारण किं भक्तां को आनन्द रूप से ही दशन देते थे । य्ह मी पाण्डवां की रक्षाके छिए आसुरावेशी उनके भीष्म आदि 
पितामहादि का विनाश किया 1 बेसे हो कसादिकों का भी वध करिया। वनवासमें पार्थं रक्चाथं अचानक आविभुत होकर 
शेष बचे हुए शाकान्न का उपभोग कर॒ सवका समाधान किया । (५ ) श्री वराहजी श्री चरसिंहजी के समाय प्रकट न होकर 
जिस प्रथ्वी के उद्धार के छिए स्वयं प्रकट हुए थे उस प्रथ्वी के गन्ध गुण को ग्रहण करने वाटी नासिका इन्द्रिय को अधिष्ठान 
बनाकर उससे भ्रकट होकर आपने प्रभ्वी से अपना स्पष्ट पश्चपात दिखा दिया । इस कृष्णावतार में भी पाण्डवां के रक्षणार्थं 
विदुरजी के घर मे विराजे परंतु अन्यत्र दुर्योधनादि के राजमवन में नदीं विराजे । कारण किं विदुरजी पाण्डवो के गणो के 
प्ाहक थे । इसी प्रकार ब्रज भक्ता के उद्धारार्थं ्रज जनों से सम्बन्धित श्री गोकु में स्वयं प्रकट होकर बज भक्तन की रक्षाकरी 
लेकिन अन्यत्र स्थिति नही की । इसी भाँति विद्भेराजतनया शक्मिणीजी का शि्युपा से उद्धार करते हृए, हिरण्याक्ष 
की तरह मारं के मध्य में अन्तराय करनेवाङे स्क्मी को रवँधकर ही स्वकायं सिद्ध किंथा, लेकिन मङ्गल प्रस्थान के अवसर 
रुक्मी को मारा नदीं । अगे चर्कर समय अनि पर श्रीवल्भद्र द्वारा रुक्मि का बध करिया। (६) जैसे हंसावतार में तत्त्व 
ज्ञान का उपदेश देकर सनत्छुम।रोने ब्रह्मादिक का विषाद नष्ट किया वंसे यद्य भो यदि वैदिक मयीदा के विरुद्ध गुरुवध करना 
पाप सम कर स्वधमं युद्ध से विमुख, भक्तवर अञयंन की चिन्ता ओर विषाद को मिटाने के छिए श्रौमद्धगवद्‌गीत। द्वार 
तत्तव ज्ञान का उपदेश दिया ओर प्रथ्वी पर बढ़ा हुआ अपुर राजाओं का भार उतारा । 

(७ ) रामावतार में इवने के साधन पत्थरों को तारने का साधन बनाकर एकभक्ता श्रीजानकी जी ओर एक भक्त 
विभीषण के छिए अनेक दैत्यां का नाश किया वेसे ही यँ इस कृष्णावतार मे एक प्रथ्वी के लिए ओर अनेक जजभक्त 
गोपीजनों के छिए अनेकों को मारे । एक प्रथ्वी के छियि अनेकों को कंसे मारा ¢ इस शङ्का के निवारण के छ्एि कहते हक 
अघुरावेशी राजाओं में जिनको मारा था उनमें द्वेषादिभाव था । जिनको इन्होनि मारावे नाम माघ्रके ख्यिदीगयेथे किन्तु 
उनका उद्धार हो गया । (८ ) परञ्यरामावत।र बाह्मण वृत्ति होते हए भी उसमें घोर क्षात्र धर्म स्वीकार कर असुर क्षत्रियं का वध 
किया है । इस अवतार में ब्रह्मत्व समान होते हए भी दत्य वध करना दही है । (८५) देवावतार में श्रीवामनजीनेतो माताकी 
प्रार्थना से भरकट होकर जिस चरैखोक्य को लेने के कायं को ब्रह्मादिक भी नहीं कर सके, उस कार्यं को केव अनायास बाणोमात्र 
ठ्यवहार से कर दिखाया । इस प्रकार यहाँ वृत्रासुर बध में यह स्पष्ट है । माता श्रीदेवकीजी की प्रार्थना से प्रकट होकर ब्रह्मादिक 
को कठिना से मिखने वाखा अपना आनन्द्‌ यादवों को दान दिया । राञ्यके छोभी कसको मारकर राञ्य च्यसेन को दिया 
आपने नदीं छया था । इस भ्रकार नमस्कार पयन्त भगवान्‌ की स्तुति की गई है । कसादिवध तो भूतल पर अवतारी स्वरूप से 
पधारने मे अप्रयोजक है इसिए इसकी प्रथक्‌ विशोष रूप से गणना नहीं की हे ॥ ४० ॥ 

गोस्वामिशभोभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


श्रवणादिभक्त्या भक्तानामेव मोक्ष इध्युपसहरति-ण्वन्निति । मङ्गखानि श्रवणादिपरस्य सोक्षप्रतिबन्धकदुरित- 
निरासपूर्वकं पुण्यावहयानि ते तव नामानि रूपाणि चकारात्‌ कमोणि च वक्तरि सति छण्वन्‌ , श्रोतरि सति गृणन्‌ कीर्तयन्‌ , 
्रोठृषक्त्रोराभावे स्वयमेव संस्मरयन्‌ , चिन्तयन्‌ , चकारादन्यानपि स्मारयन्‌ क्रियासु ठोकिकालोकिकव्यापारेषु वर्तमानोऽपि 
युष्मश्चरणारविन्दयोराविष्टमासक्तं चित्तं यस्य सः। पुनभवाय संसारप्राप्तये न कल्पते न योग्यो भवतीत्यर्थः । प्रयत्नं विना 
रः स्मरणम्‌ सप्रत्नश्च सच्चिन्तनमिति भेदः ॥ ३७ ॥ भवदवतारेणास्मद्वाञ्ितं सर्वमेव जातप्रायमिव्याहुः- 

दिष्टथोति । आशधितातिहरणशी टस्य तव तदर्थमवतारो युक्त एवेत्याशयेन सम्बोधयन्ति -हे हरे इति । तव जन्ममात्रेण भवतः पद्‌; 
पादभूताया अस्या भारातौया युवो दस्यादिजनितो भारोपनीतो दूरीकृत एवेति दिष्टथ। मद्रं जातम्‌ । किच्च खुशोभनेवजाङ्कुशादिभिः 
श्युभलक्षणेस्त्वत्यदकैस्तव कोमलेश्चरणेरङ्कितां तव त्वयानुकम्पितां छृपाद्टथावछोकितां १ पर्थ्वीं द्यां स्वग च वयं ्रक्ष्यामेत्यपि 
दिष्टथा भद्रमेव । जन्ममात्रेण चरणस्पर्शेन वा कथं भारापगमादिं तत्राहुः- ईशितुरिति । देवानां पाद्स्पर्शोऽपि भुवो दुरंभः, किं 
पुनर्देवदेवस्य भगवतः पादस्पशं इत्यश्च्य१्‌ १ भगवत्कृपायाः कृत्यमित्याशयः। अदित्याः कुण्डङ्दानाद्यथ स्वगे गमनात्तत्र।पि 
पादाद्धितत्वं बोध्यम्‌ ॥ ३८ ॥ भारोऽपनीतस्तव जन्मनेति जीववज्जन्मोक्त्यापराधमाशङ्कय तन्निरासाय सकल्पमात्रे भूभारद्रणादि 
कर्तु समर्थस्यापि तवावतारे स्वजनानां श्रवणादिखपूर्वकोद्धारार्थडीटासङ्कल्प एव कारणमित्याहुः--न ते ऽभवस्येति दे ईैश 
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ते तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं क्रीडासङ्कल्पं विनान्यन्न तकंयामः। नु जीववन्ममापि जन्म कतो नेव्याशङ्क-याहुः-भव इति । 
आत्मनि जीवात्मन्यपि भवो जन्मनिरोधः मरणं स्थितिश्च व्यते त्रयो यतस्त्वयि निमित्ते सति अविद्यया देदेच्ियान्तःकरणा- 
दावात्माध्यासेनेव छता भवन्ति, अविद्यानिवृत्तौ तु तस्यापि जन्मादयो न भवन्ति । तव तु जन्मादि तद्रुत्कथं स्यान्‌ । तत्र हेतुमाहुः- 
अभवस्येति । अविद्यारादहिःयेनासंसारिण इव्यर्थः । तत्र हेतुं सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-दे अभयेति । स्वयं भयरदितोऽन्यभयनिवर्व- 
कश्चोभयथाप्यभयस्तत्सम्बोधनम्‌ । अविद्यानिवारणेन जीवाभयध्रद्स्य कथमविद्याधीनत्वं स्यादित्याशयः । तत्र दतुं सूचयन्तः 
पुनः सम्बोधयन्ति-हे आश्रयति । अविद्यादिसकलखाधारभूते-यर्थः । तत्रापि देतुः-ईैरोति । सम्ब्रोधनेन सूचितटोकवञ्जन्म- 
प्रतीतेराश्चयं तव टीटाया इति सुचयन्ति-- वतेति ॥ ३५ ॥ प्रस्तुतं प्रार्थयन्ते -मत्स्येति । दे ईश कठ्ंमकठुंमन्यथा कतुं समर्थं १ 

अन्यदा यथा मस्स्यादिषु कृतावतारः संस्त्वं नः अस्मान्‌ देवान्‌ चिभुवनं त्रि्युवन्थान्‌ साधुजनश्च पासि तथाऽघुनापि भुवो 
भारं हरेत्यन्वयः । एवं परमोपकारिणः परिपूणंस्य तव॒ नमनउय्रतिरेकेण प्रद्युपक्रारे वयमसमथो इति सूचयन्तो दे यदृत्तम ? ते 
वन्दनमिति वदन्तः स्वे प्रणमन्ति ! अश्वो हयप्रीवः । राजन्यः श्रोरामः । विप्रः परञ्जुरामः । विद्ुधो वामनः ॥ ० ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


तस्माद्‌ भक्त्यैव मोक्ष इव्युपसंहरन्ति- श्ण्वन्निति ॥ मङ्गखानि पुण्यावहानि ते तव॒ नामानि रूपाणि चकारात्कमौणि 
-प्ण्वन्‌ स्वयं स्मरन्‌ अन्यांश्च सोककण्ठं संस्मारयन्‌ चिन्तयंश्च श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयो नतु सुच्चयः । क्रियासु छौकरिकरारोकिक- 
व्यापारेषु वत्तंमानोऽपि क्रियासु देवाष्चंनादिष्िति स्वामिपादाः । युष्मच्चरणारविन्दयोराविष्टमाक्क्तं चेत्तं यस्य । यद्भा । क्रियासु 
व्वह्टीखासु तच्चरणारविन्दयो श्चा विष्टचित्तः स पुनभेवाय संसारप्राप्तये न कल्पते न योग्यो भवतीत्यर्थः । प्रयत्नं विना मानसिक्रठ्ग्रापारः 
स्मरणं स प्रयत्नश्च सचिन्तनमिति भेदः ॥ ३७ ॥ दिष्ट्य ति ॥ हे हरे ! ईशितुः ईश्वरस्य तव जन्ममात्रेण भवतः पदः पद्जातत्वेन 
तद्भेदात्‌ पादभुताया अस्या भारात्तौया भुवो दैस्यादिजनितो भारोऽपनीतो दूरीकृत एवेति दिष्टया भद्रं जातम्‌ । किंच सुशोभनेर्व- 
ज्राङ्छुशादिभिः शुभलक्षणः त्वत्पदकैः । अस्पार्थे अनुकम्पायां वा कन्‌ । कोमङेः पद्‌ रित्यर्थः । अङ्कितां तव त्वयाऽनुकम्मितां कृपा- 
टृष्टयाऽवखोकितां गां प्रथ्ीं दयां स्वर्ग्रं च वयं द्रक््यामेत्यपि दिष्टय। भद्रमेव 1 सोप आषंः 1 अदिव्याः कुण्डठदानादयथं स्वर्गो गमना- 
तत्रापि पादाद्कितत्वं वोध्यम्‌ ॥ ३८ ॥ जन्मनेव्युक्व्या प्रसक्तं संसारित्वकथनापराधं माजंन्ति -न ते इति 1 हे ईश ! हे अभय 
भयरदित ! हे आश्रय यद्वा । अभवाश्रय अभवस्य असंसारिणः तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोद्‌ क्रीडासंकल्पं विनान्यन्न तकयामहे । 
रीखार्थमेव जन्म कंसवधादि त्वतितुच्छम्‌ । यतः आत्मनि जीवात्मन्यपि भवो जन्म निरोधः मरणं स्थितिश्चेत्येते त्रयो यतस्त्वयि 
विषये अविद्याकृता न परमार्थतः सन्तीति । तव तु जन्मादि तद्वत्कथं स्यात्‌ । यद्वा । प्रपव्वस्य सृष्टयादिका अपि त्वदाश्चितया 
अविद्ययैव छताः । तत्र कसवधादेः का वात्तौ ॥ ३९ ॥ मत्स्याश्वेति । हे ईश । अन्यसमये यथा मत्स्यादिषु कृतावतारः सन्‌ त्वं 
नः अस्मान्‌ देवान्‌ त्रि्ुवनस्थानसाधुजनांश्च पासि तथाऽधुना अुबो भारं हरेत्यन्वयः 1 अधुना भूभारहरणमेवास्माक पाखनम्‌ 
इत्याशयः । तत्र अश्वो हयग्रीवः राजन्यः श्रीरामः विप्रः परञ्युरामः विबुधो वामनः । हे यदृत्तम ! ते बन्दनमिति बन्दतः सर्वे 
प्रणमन्ति । तवोपकारस्य प्रणमन्ति । तवोपकारस्य प्रणाम एव प्रत्युपकार इत्याशयः ॥ ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं चिरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


इन्द्रादिनामरूपेभ्यो हरेरसाधारणनामरूपाणां हि ध्येयत्वादिकं वदन्तः स्तुवन्ति 1 शण्वन्निति | यः पुमान्‌, ते तव, 
मङ्गलानि मङ्गलावहानि, नामानि छृष्णहरिृष्णादीन्यभिधानानि, रूपाणि ृष्णञ्ुक्डवणौदीनाकारांश्च, -ण्वन्‌ वक्तसनिधाने 
सत्याकणयन्‌ गृणन्‌ श्रोठृसंनिधाने सति तान्‌ प्रति कथयन्‌ , तदुभयासंनिधौ संस्मरयन्‌ णिजरथस्त्वविवक्षितः चिन्तय्च सन्‌ , 
क्रियासु वेदिका आसनाटनभोजनादिखोकिकक्रियासु चापि, त्वच्ररणारविन्दयोः, आविष्टचित्तः आसक्तमतिः भवेत्‌, सः पुमान्‌ , 
भवाय श्रेयसः समरद्धथ , कल्पते योग्यो भवति । स इत्यत्र नेति पाठे, भवाय संसृतये, न कल्पते । किं तु मुक्तये कल्पते इत्यथः ।३७॥ 
आत्मनां भ्रकृतावतारप्रयुक्तमानन्दमाविष्छर्वन्तः स्तुवन्ति ॥ दिष्टयो ति ॥ दिष्टं त्यानन्दद्योतक्रमव्ययम्‌ । हे हरे आश्रितात्तिहारिन्‌ , 
ईशितुरीश्वरस्य, तव जन्मना, भवतः पदा पादविन्यासेन च, पद इति पाठे, भवतः पदः, तव पद्रूपाया इत्यथः । अस्याः सुवः, 
भारः अपनीतः अपहतप्रायो जात इत्यर्थः । इद, दिष्टय। अस्माकमानन्दछ्दित्यर्थः । सुशोभनः ध्वजवजाङ्कुशयवोदु्वरेखात्मक- 
चिहण श्वारुभिरित्यर्थः । स्वत्‌पदकेः तव पाद्विन्यासैः, अङ्कितामक्ृतां, तव स्वया, अलुकम्पितामयुकम्पाविषयतासुपनीता, गां भूमि, 
द्यां स्वर्गं च, द्रक्ष्याम द्रक्चयामः । एतदपि दिष्टया दिष्टये व्यस्य पूर्ववदर्थः ॥ ३८ ॥ अथावतरनिमित्तमाविष्छुवंन्तः स्तुवन्ति । नेति । 
हे ईश, अभवस्य कमीधीनो्वत्तिरहितस्य, ते तव, भवस्य जन्मनः, कारणं निमित्तं, विनोद्‌ विना, रीकार्थकसंकल्पसते इत्यर्थः । 
न तक॑यामहे । तद्र्थमेवेति जानीम इव्यर्थः । वतेत्याश्चर्ये अनितरसाधारणत्वाद्धिस्मयः । यथा सृष्ट य।दिजगद्ञग्रापारो विनोदमात्रा- 
नुकूढसंकल्पपूंकस्तदत्वञ्जन्माऽपीत्यमिप्रायेणाहभव इति। यतो भवद्विनोदादेव निमित्तात्‌, हे अभय, पाठान्तरे हे अभव, 
अविद्यया संसारिणा ज्ञानविरोधिन्या प्रकृत्या, जगत इति शेषः। भवः प्रादुभोवः, स्थितिः पाने, निरोधो ख्यश्चापि, इत्येते 
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जयोऽपि विकाराः, आश्चयात्मनि आश्रये तस्याधारभूते, आत्मनि अन्तरात्मनि, आश्रयेऽऽत्मनि इति पाठे, "गृढोऽऽत्मा न प्रक शते! 
इतिवद्वणविकारः । त्वयि, कृताः तमे विनोदमभवस्य तव भवकर।रणं मन्यामहे इत्यर्थः । आश्रयासमनीति संधिरार्षः । अनेन जगत 
उत्पतत्यादयो विकाराः भ्रक्ृतिगता न स्वरूपता इति सूचितम्‌ । अस्माभिजंगदुतपत्त्यादिकं यद्विधीयते तत्न्निदेशागतेश्र्यण, खयि तु 
साहजिक, तदपि विनोदानुङूखसंकल्पमात्रतस्तदपि अविद्याद्वारजमेवेति त्वमपारेश्वयं इति भावः ॥ ३९ ॥ यथा मस्स्याद्यवतारपरि- 
प्रदेणास्मान्‌ रक्षितवानेवमधुना भूभारापक्षारद्वाराऽस्मान्‌ पाहीत्याह, मल्स्येति। मत्स्यश्च अश्वश्च कच्छपश्च चसह थरादश्च 
हंसश्च राजन्यः क्षत्त्रिय विप्रश्च विलुधा देवाश्च तेषु, कृतः परिगर्ीतोऽवतारो येन स तथाभूतः, स्वं नोऽस्मान्‌ , त्रिभुवनं त्रिढोकीं 
च, यथा पासि रक्षितवान्‌ , तथा अधुनाऽपि, हे ईश, भुवः भारं हर अपनय । हे यदूत्तम, ते तुभ्यं, बन्दन, नमस्कुर्म इव्यर्थः ॥४०॥ 
कृष्णप्रिया 


हे भगवन्‌ । आपके मङ्गटमय नाम ओौर मङ्गल्मय रूपां को स्मरण करते हुए, सुनते हए, कहते हुए ओर चिन्तन 
करते हुए जो पुरुष देवाष्वंनादि क्रियाओं के करने के समय आपके चरणारविन्द मे ही चित्त स्थिर रखते द । उनका कभी भी 
पुनजन्म नदीं होता है ॥ ३७ ॥ हे हरे। प्रसन्नता का विषय है कि अपके श्रीचरण स्वरूप इस भूमि का भार, आप प्रु के 
जन्म भ्रादुभौव से द्र हो गया । आपके सुन्दर चरणारविन्दं से चिकित तथा कृपावाखी प्रभ्वी ओर स्वगं को हम देखंगे यह भी 
हषं का विषय है ॥ ३८ ॥ हे ईश ! हे श्रीकृष्ण | आप यद्यपि अजन्मा टो, फिर भी जन्म लेने को कारण केवख क्रीड़ा विना 
दूसरा कोड हेतु मारे विषार मँ नहीं आता है । जन्मरहित, आपके विषय में जन्म, निरोध तथा स्थिति, अज्ञान के कारण, 
ह्म देखते है ॥ ३५ ॥ हे यदूत्तम । मत्स्य, कच्छप, र्सिंह्‌, वराह, हंस, क्षत्रिय, विप्र ओर देरव मे अवतार धारण करके आपने 
दूसरे समय में जेसे मारी तथा त्रिोकी की रक्षाकी है वसे अवभी करो ओर प्रथ्वी का भार उतारो। हे ईश ! हम आपको 
रणाम करते ई ॥ ४० ॥ 


दिषश्याम्बः ते क्षिगतः परः प्रमानंशेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ भवाय नः | 
मा भूद्‌ भयं भोजपते मूर्षोगोप्रा यदूनां भविता तवात्मजः | ४१॥ 
श्रीक उवाच 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा । बहयशानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुदिवस्‌॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे +जन्सभ्रकरणे 
समुद्यमो नाम हितीयोऽधघ्यायः ॥ २।। 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- हे अम्ब दिष्टया ते कुक्षिगतः अंशेन परः पुमान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नः भवाय ( समागतः ) मुमूर्षोः मोजपतेः 
भयम्‌ मा भूत्‌ तव आत्मजः यदूनाम्‌ गोप्ता भविता ॥ ४१॥ श्रीद्यक उवाच--इति पुरुषम्‌ यद्रुपम्‌ अनिद्म्‌ यथा तथा अभिष्टूय 
जष्मेशानौ पुरोधाय देवाः दिवम्‌ प्रतिययुः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 
देवकीं प्रत्याहुः । दिष्ट थ ति । नोऽस्माकं भवायोद्धवाय साक्षात्परः पुमास्ते क्षि गतोऽतो भयं माभूदिति ॥ ४१॥ यस्य 
रूपमनिदं सवभ्रत्यग्भूतम्‌ । यथा यथावत्‌ । अस्मान्वं चयित्वा एताविह स्थास्येते इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरोधाय पुरतः कृता 
ययुरिति ॥ ४२ ॥ 
इत्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्चमस्कधे पूर्वां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 
श्रोवंशीधरकरतो भावाथंदोपिक्ाप्रकाशः । 
त्याहुः सात्वयामासुः । यदूनाम्‌ अंशेनापि भोजपतेः कंसस्य सकाशाद्धयं मा भूत्‌ कं तु हयंवतारेण सर्वं तेषां भयं 
नष्टं भविष्यतीति । यद्वा-यशिनः परः पुमान्प्रकृतीक्षणकन्तो पुरुषः स॒साक्षादिप्त सं्वंधः। अन्यथा कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌, 
जसा स्यादिति मावः। हे अम्बेति । भगवन्माठ्त्वेन परमवंद्यत्वात्‌ । यद्यपि मनस्तो दधारेयुक्तं तथापि मातरि कुक्षिगत 
१. दिष्टया च ते इति कस्यचित्‌ । ६. गभभंगत विष्णोत्र ह्या दिकृतस्तुतिर्नामि-इति कस्यचित्‌ । ३. तृतीयोऽध्यायः-विज. । 
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इति तथेव वक्ते योग्यत्वादुक्तम्‌ । अगोन श्रीवख्देवेन तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति यद्वशेन मत्स्यादिना योऽस्माकं भवाय 
भवेस एव साक्षात्ते कुक्षिगत इति दिष्टया । ननु कंसस्य दुश्चं ्टामरेण त्रिभेमि तव्राहुः-मुमूर्षोरिति । निकरटापातमृ्युत्वादेवं 
चेष्टत इति भावः । ते भयं मा भूतत्वं भयं मा कुवित्यर्थः । ननु जाने तावदेव किमनिष्टं स्यात्तव्राहुः--यदृनां सर्वेषामपि कं पुनस्तव 
श्रीवसुदेवादी नां तस्य स्वस्य चेव्यध्रः । एवं निर्यमेव देवास्तां स्तुवतो ति ज्ञेयं तदुन्तं वैष्णवे “अदर्टाः पुरुषद्ीभिर्देवकी दवता गणाः 
विप्राणां वपुषा विष्णुं तुष्टुवुस्तामहर्निंशम्‌ ।1” इति विन्नाथः ॥ ४१ ॥ सर्वप्रत्यग्भूतं सर्वातरम्‌ । यद्वानिदम्‌ । इदंतया वक्तमशक्ष्य 
प्रव्यक्चजगद्धिलक्षणम्‌ । "एताविह स्थितो किंच्िद्रहस्य मा द्रक्ष्यतः इति मन्यमाना देवा ब्रह्मेशानौ पुरोधायेव ययुरिति भावः ॥ ४२ ॥ 
गभंस्य देवक्यष्टमगंस्य स्तुतिय॑स्मिन्‌ स गर्भ॑सतुतिः अस्य द्वितीयाध्यायस्य नामेत्यर्थः ॥ 
इति श्रीमद्धागवततमावायंदोपिकाप्रकाश्चे दरमस्कन्धे पूर्वद्धिं दवितीयोऽ्यायः | २ ॥ 
ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


एवमन्येरलक््यमाणा देवाः श्रीभगवन्तं स्तुत्वा तेनेवातिविस्मितां श्रीदेवकीमाश्वासयन्ति--दिष्रय।म्ब ! इति हे मातरिति 
भगवन्मादृत्वेन परमवन्यत्वान्‌ यद्यपि मनस्तो दधारेद्युक्तं तथापि ङश्षिङ्गत इति मातरि तस्यां तथेव वक्तं योग्यत्वादटुक्तं परः 
पुमान्‌ परमपुरुपोत्तम इत्यर्थः । तत्र साक्षात्‌ स्वयमेव न स्वंशादिना अत एव॒ भगवान्‌ सर्वैश्च य॑युक्तः अगौन श्रीवख्देवेनेनि 
तस्यापि तस्यां जन्म प्रशितमिति ज्ञेयं न इति साक्षात्तदङ्गविशोषयोयुंवयोभव।येति किम्वक्तन्यमपि तु तसप्रजानामस्माकमेवेत्यर्थः । 
यद्भवा, अंशेन मत्स्याश्चादिना योऽस्माकं भवाय भवेत्‌ स एव साक्षात्त कश्चि गत इति यत्‌ एतदिष्टया । नलु, कसस्य दुश्चेष्टाभरण 
तरिभेमि तत्राहुः--मुमूर्षो रिति । निकटायातमृल्युत्वादेवं चेष्टत इति भ।वः । ते भयम्माभूत्वं भयमाङर्विव्यथः । नलु, न जने तावदेव 
किमनिष्टं स्यादिति तत्राहुः यदूनां सर्वेषामपि किम्पुनस्तव श्रीवसुदेवादीनां वा॒तस्य स्वस्य वेत्यथंः। एवं नित्यमेव देवास्तां 
स्तुवन्तोति ज्ञेयं तथा च विष्युपुरणे-- 

“अदृष्टाः पुरुषैः ख्ीभिर्दवकीं देवतागणाः । विश्रःणां वपुषा विष्णुं तुष्टुबुस्तामहर्निंशम्‌' ॥ ४१ ॥ 

पुरुषमिति श्रीदेवकीष्दयपुरे स्थित्यभिग्रायेण । यद्वा परमपुरूपोत्तमं यस्य ॒रूपमनिदं भ्रपक्चातीतं परब्रह्मात्मक तथा 

तथा भूतत्वेन स्तुतेरविषयमपीव्यथः । इत्यनेन देवकोजन्ममात्रेणेव भूभारोऽपनीत इत्यादिंगर्भितेन प्रकारेणाभितः स्तुत्वेति परमात्म- 
६७५ ५८ 
तादिवणंनेन स्तवनादपि श्रीदेवकी गभंजातत्वादिवणंनस्तुतेरुत्कर्षोऽभिप्रेतः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवंष्णवतोषिण्यां द्वितीयोऽच्यायः ॥ २ ॥ 
श्नीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रहदवेष्णवतोषिणी 


४६१-- एवमन्यर्क््यमाणा देवाः श्रीभगवन्तं स्तुत्वा तेनैवातिविस्मितां श्रीदेवकीमाश्वासयन्ति- दिष्टयाम्वेति, दे 
मातरिति भगवन्मावृखेन परमबन्द्यत्वात्‌ यद्यपि मनस्तो दधारेव्युक्तम्‌ , तथापि कु्चिगत इति स्नेहविरोष-जननाथं तव पुत्र 
द्व्यर्थः । भक्तवात्सल्येन स्नेहभर-जननाथं कु्षिप्रवेशोऽपि भगवन्तया विकाराद्विदोषाभाव एवेति सिद्धान्तेऽपि षिरोधो न 
स्यादेव । परः पुमान्‌ पुरुषोत्तमः परमेश्वर इत्यर्थः । तत्र च साक्षात्‌ स्वयमेव, न त्वं शादिना, अतएव भगवान्‌ सरवेश्वययुक्ताऽरोन 
श्री बट्देवेनेति तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, योंऽशेन मत्स्याश्च-कच्छपादिना नोऽस्माकं भवाय भवेत्‌ , 
स एव साक्षात्‌ ते वृक्षि गत इति यदेतदिष्टथा । “नः, इति श्रीदेवकी-वसुदेवादी नप्यात्मीयत्वेन गृहन्ति। नलु कंसस्य दुश्चेष्टाभरेण 
विभेमि ? तत्राहुः-सुसुर्षो रिति निकटायातमृ्युत्वादेवं चेष्टत इति भावः । नज्ु न जाने तावदेव किमनिष्टं स्यादिति ? तत्नाहुः- 
गोपरेति, यदुनां सर्वेषामपि, करं पुनस्तव वसुदेवादीनामेवेत्यर्थः । एवं नित्यमेव देवास्तां स्तुबन्तीति ज्ञेयम्‌। तथा च श्रीविष्टणु- 
पुराणे (५।२।६ ) “अदृष्टाः पुरुषैः स्री भिर्देवकीं देवतागणाः । विश्राणां वपुषा विष्णु तुष्टुवुस्तामहर्मिशम्‌ ।।' इति ॥ 

४२-- पुरूपमिति श्रीदेवकीहृदयपुरे स्थित्यभिप्रायेणः; यद्वा, पुरुषोत्तममपि यस्य॒ रूपमनिदं प्रपड्धातीतं पर ब्रह्मात्मक- 

मिव्यर्थः । तथाभूतमपीत्यनेन देवक्यां जन्ममात्रेणेव भूभारोऽपनीत इत्यादिप्रकारेणामितः स्तुत्वेति परमात्मतादिवणनेन स्तवनाद्पि 
देवकी गमंजातत्वादि-वणंनस्तुतेसत्कर्षो ऽभिप्रेतः ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पू्वद्धं श्री श्रील-सनातन-गोस्वामि-पाद-कृतायां 
श्रीवृहद्रं णवतोषिण्यां श्रीदशम-रिप्पण्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


श्रीसुदशंनसुरिक्तशुकपक्षीयम्‌ 
देवकीं प्रत्याहुः दिष्टयाम्वेति भवाय ससद्धय । ४१-४२ ॥ 
इति श्रीमद्भू।गवतत्याख्याने दशमस्कन्धे श्नीसुदशेनसूुरिकते शुकपक्षीये दितीयोऽष्यायः । २॥ 


५१ 
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भीमद्वीरराघवाचा्यंकृता भागवतच चन्द्रिका 
देवकीं प्रत्याहुः - दिष्टय ति । हे अम्ब । नोऽस्माकं भवाय सखरद्धयो अंरोन स्वसङ्कल्पेन देतुना परमपुरुषो भगवान्‌ 
साक्षात्‌ तव ङि प्रविष्टः सुमूर्षोर्ोजपतेः कंसाद्धयं तव॒ माभूत्‌ तव॒ अत्मजो यदूनां गोप्ता भवित भविष्यति || ४१॥ इतीत्थं 
यथा यस्य भगवतो रूपम्‌ अविद स्तथा स्वमत्यनु सारेण तं परमपुरुषमभिष्टूय ब्रह्मसुद्रो पुरुस्कृत्य देवाः स्वग ययुः ॥ ४२॥ 
इति श्रीमधागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचाय्यकृतमागवत चन्द्रचन्द्िकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


श्री विजयष्वजती्थङता पदरत्नावलो 
भगवद्धक्तबहमानातिशयेनापि भागवतो धर्म इति प्रदशंनाय देवकीमाह-दिष्टयति। दिष्टथा मङ्गं “दिष्टथा 
स्यान्मङ्गखादिषु"” इति यादवः साक्षात्तयंः जाग्रदायवस्थातिक्रान्तः भविता भविष्यति ॥ ४१ यद्रुपमनिद्‌ प्रव्यक्षसिद्ध॒जगद्धि- 
क्षणं तं पुरुषं पूणं यथा यथावदाभिष्ट्ूय यद्वा यद्रूपं यथाऽनिदं प्रतीयते तादशेविंशेषणेरमिष्ट्य ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीथकतपदरत्नावल्यां द्वितीयोऽव्याय. ।॥ ‡ ॥। 


श्रोमजञ्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहतक्रमसन्वभंः 
दिष्टयाम्ब ते इति । साक्षात्‌ परः पुमान्‌ ते कुक्षि गतः । अंशेन वख्देवेन । अंशे किं न इति वा । अश्यते विभज्यते 
अस्मादित्यंशः पूणंभावः, तेनेति वा; अन्यथा साक्षादित्यसङ्गतेः ।॥ ४२ ॥। 
इति श्रीदशमे श्रीबृहत्‌क्रमसन्दमं द्वितीयोऽध्यायः । २॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमजञ्ज्‌षा 
दिष्टथं त्यादि । हे अम्ब मातः । देवः परो भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव ते तव कुक्षि गतः कुक्षिप्रविष्टः, यः खल्वंशेन 
भवायनो भवो विश्वमयनं यस्यां शेन पुमान्‌ पुरुषावतारः अतो भोजपते, सकाशाद्भयं मा भूत्‌ । यद्वा, नोऽस्माकं भवाय वृद्धये 
साक्षाद्‌ भगावान्‌ ते तव कर्षि गतः, अंशेन पुरुषः पुरुषावतारो यस्यांशे इत्यर्थः । अतः परः परात्परः ॥ ४१-४२ ॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः । २॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनीो 

देवकीं स्तुवन्तं आश्चासयन्ति-दिष्टय ति । अंरोन बछख्देवेन सह कुषिङ्गत इति यद्वा ययोऽरोन परः पुमान्‌ प्रक्ृतीक्षण- 
कर्ता भवेत्‌ साक्षाद्भगवानित्यर्थः । भवाय भूत्य ।। ४१॥ यस्य रूपम्‌ अनिदं प्रपच्वातीतं चिन्मयमिव्यर्थः । अस्मान्‌ वच्रयिखवा 
एताविह किमपि रहस्यमदू भुतं द्रक््यत इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरतः कृत्वा ।¦ ४२ ॥ 

इति साराथंदश्शिन्यां हषिण्यां मक्तचेतसाम्‌ । द्वितीयो दशमेऽध्यायः सर््गतः सङ्गतः सताम्‌ । २॥। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 

श्रीदेवकी म्रत्याहुः- दिष्य ति ! हे अम्ब मातः | यांऽशोन नो भवायोद्धवाय भवति स साक्षात्परः पुमान्‌ ते कुक्षङ्गतः 
अत्याश्वयूपं तव भाग्यम्‌ ॥ ४१॥ इदं प्राकृतमनिद्मग्राछ्तम्‌ अभ्राक्रतविग्रहं परं पुरुषम्‌ इति पूर्वोक्तरीत्या यथाशक्त्याभिष्टूय 
बरह्मेशानो पूञ्यतया पुरोधाय पुरस्कृत्य दिवं भ्रति ययुः यद्वा, वयमंशेनात्रावतीणौ भगवदाज्ञया तथेव निवसामः एतो तु कदाचिदत्र 
अगवद्ीखादशंनार्थं साक्षान्निवसिष्यतः अतः पुरोधायेल्युक्तम्‌ । ४२ ॥ 

इति श्रोमद्धागवते महापुराणे दश्मस्कन्घीये श्रीमच्छुकदेव कृतसिद्धान्तप्रदीपे द्वितीयाऽघ्यायाथप्रकाडः ।। २॥ 
श्रीपांधरीनारायणाचाययंकृतो विरोधोदढारः 

इतीति । अत्रादौ ब्रह्माभव्धास्तुवत्‌ । मध्ये ब्रह्मभवावूचतुः । अति इत्यभिष्टय देवताः प्रतिययुरिति । अतो विरोधः । 
तस्मादर्थातरं । पुरुषं गभ॑स्थं । यदिव्थन्ययं । यस्यां देवक्यामि्यर्थः । अनिद्‌ । इदं शब्द्बाच्यजगद्धिङक्चणं ।। रूपं । भगवद्रूपं । 
स्थितं तं च ॥ यथा । योग्यतामनतिक्रम्य ॥ इति । उक्तप्रकारेण ॥ अभिष्टूय । स्तु्वा । यद्वा । यस्य भगवतः । रूपं । अनिद्‌ अनः 
प्राणो नास्त्येषामिति अनिनो वैष्णवाः । तान्‌ दयति पाठयति । तत्‌ अनिद्‌ । देङः 8 पालन इति धातोः । तं पुरुषमभिष्टय 

ब्रह्मेशानविशेषणत्वेन शेषं कल्पयेत्‌ । अन्यथा ल्यवंतक्रिययोरेककठंकत्वनियमात्स्तवनरूपक्रियायाः सर्वदेवकठकत्व 
बरह्मभवावूचतुरिति पूर्ववाक्यस्य विरोधापत्तिस्तस्मास्स्थितशब्दस्य स्थानरूपक्रियायामेव ब्रह्मेशानकढठंकल्यवंतान्वयं छृत्वा तत्पुरोधा- 
नार्थकेन पुरोधयेति ल्यवंतेन सहयानरूपक्रियाया देवमात्रक्रकत्वं ज्ञेयं । तस्मान्न कोऽपि विरोधः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमागवते तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ ( अस्मत््रमेण द्वितीयोऽध्यायः ) 
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स्क. १० ष. अ. २ श्डा. ४९-४२ ] अनेकन्याख्यासमर्ङ्डछ्तम्‌ ४०३ 


श्री सत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


देवकोतंनवदेवकीगुणकीर्तनमपि भगवत्तोषदमिति तामुदिश्य मापते ॥ दिष्ट याऽम्वेति । अम्बार्थनद्योरिति हस्वः । दे अम्ब 
दिष्टया मङ्गलम्‌ । दिष्टथा स्थान्मङ्गखादिष्विति याद्वः । परः पुमान्परमपुरुषो भगवानंशेनावेशावतार इति पराकरोति ॥ 
साक्षादिति । सुख्यांशेन नो भवाय मङ्गलाय भवाय नो मङ्गछाश्रय इति वा । ते कश्चि गत इति स तथा । भोजपतेः कंसात्‌ । मा 
भूर्स कोटश इत्यत अह्‌ ॥ मुमूर्षोरिति । तथा जनाशङ्कितात्‌ श्वा सुमूषंति । कूटं पिपतिषतीत्थादिवदाशद्क(यां सन्‌ तवात्मजो यदूनां 
गाप्ता रक्षिता भवित भविष्यति, ४२ ॥ यद्रुपमनिद्‌ नेद्मनिद्‌ जगद्विरक्षणं तं पुरुषं पूणेषङ्गुणं यथा सम्यगिति पूर्ोक्तप्रकारेणा- 
भिष्टूय स्तुत्वा ब्रह्मेशानौ ब्रह्मा चेशानश्च तो ब्रह्मा चेशश्च तौ । अनित इत्यन च । चष्टावन्तौ गन्तुमुद्यत।विति यावदिति वा । त 
पुरोधाय पदमेकं देवा दिवं प्रति ययुः ।। ४३ ॥ 


इति श्रोमागवतटिप्पण्ां सत्ववमंकृतायां दशमभूवविं तृतीयोऽव्धाय ॥ १०३1 छ ॥ 
भस्मत््रमेण द्वितीयोऽध्यायः ॥1 


धीसुबो धिनी 


प्रसङ्गात्‌ तच्चरितं फटरूपं निरूपयन्‌ देवकी सान्त्वनमप्याह दिष्टचाम्बेति । दे अम्ब मातः । सवौत्मकस्य भगवतो माता 
मातेव । नर्सिंह्‌(दिवद्‌कस्म देवाविभोवो युक्तः । यत्‌ ते कुक्षि गत एतद्‌ दिष्टया 1 उक्तमर्थमुपपाद्‌यितुमाह परः पुमानिति । पुरुषोत्तम 
इ-यर्थः । अशेन तव कुश््येकदेशोन प्रयुम्नांशेन पुत्रो वा । साक्षाद्‌ भगवानिति ज्ञानक्रियांशव्याब्र्यर्थम्‌ । तवोदरे त्वद्थं नागतः 
किन्तु भवाय नोस्माक्रमेवोद्धवाय तव कुक्षि गतः । तरदं मम का गतिरितिचेत्‌ तत्राह तव भयं मा मून्न भविष्यति । आशंसायां 
प्रथमार्थं “खन्द्सि छुड्लङ्छिट'' इति छडर्थं कड । “माङि ठुङ{"तिसच्राद्पि तथा । भोजपते: कंसात्‌ । स ह वचनेनैव भोषयति । 
न तु क्रियां कतुं शक्तः । वचनं च तस्योपेक्ष्यम्‌ । यतोयं मूमूषुः: । समू षू णां विक्छवा गिरो भवन्ति । नलु वचनमात्रेणेव कथं भय- 
निव्रत्तिस्तत्राह्‌ गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज इति । तव रक्षायां कः सन्देहः ? यदूनां सर्वेषामेव तवात्मजो गोप्ता भविष्यति । 
अनेन स्वरूपकायंम।लुपङ्किकं च कायसुक्तम्‌ ॥ ४१॥ 

उपसंहरतीति । पुरुषमिति । स्वतन्त्रतय। सर्वकायंकक्त्वमुक्तम्‌ । यद्‌ रूपं पूर्व स्तोत्रे यादशं रूपं निरूपितम्‌ । अनिदं यथेत- 
दुक्तं तथा च न भवति । दस्यानासपि सुक्तिदनेन हितकठ्त्वात्‌ । इदमेवं भवदपि तथा न भवति । प्रकारभेदेन सर्वमेव सव्य 
सर्वमसव्यमिव्यर्धः । ब्रह्य शनौ कथच्िदत्रैव स्थास्यत इति शङ्कया तो पुरोधाय्रे छत्वा देवा दिव प्रति षयुः । प्रतिदिवमिति। 
एकर्विंशतिः स्वगोः शतं स्वगो श्वं तिमतभेदेन स्वस्वस्वर्यो स स देवो गत इत्यर्थः । युरिति । मध्ये देत्यञ्तो विघ्नः कापि न जात इतिं 
"भ्या प्रापण इतिध।तुना सूचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतसुवो चिन्यां श्रीवल्लमदीक्षितविरचितायां दश्मस्कन्धविवरणे द्वितीयोध्यायः ।। २॥ 


( २ ) भरोपुर्षोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


दिष्टचे त्यत्र-तच्चरित्रं फलरूपमिति । “दिष्टया हरेस्या'”इत्यन्न भगवच्खाखे भगवानेन प्रमाणादिचतुष्टयमिति प्रतिज्ञाय 
यदृत्र चरित्रस्य फटत्वमुक्त तद्‌ धमंरूपेण प्रकटस्याविभोवः कर्माण्यानन्दरूपेण भ्रकटस्याविभोवो जन्मानीति वेदिकसिद्धान्तस्य 
भगवच्छाख्रसिद्धन्तस्य च सामानाधिकरण्यादिति वोध्यम्‌ ॥ ४१॥ 
इतीव्यत्र-मूलेनिदंयथेत्येकं पदम्‌ । समासस्तु इदं च तद्‌ यथा च इदयथा न इदंघथा अनिदं वेत्येवं तत्र बोध्यः । 
एकिशति स्वर्गा इति। ते च नृसिंहपुराणे सिद्धाः । एवं शतस्वरांपक्षोपि पुराणान्तशादवगन्तव्यः । ४२ ॥ 
इतिश्री मद्रल्ल मनन्दनचरणेकतानश्रौयदुपतितनुजपीताम्बरवि रचिते दडामस्कन्ध- 
सुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाश्ये द्वितीयाध्यायविवरणम्‌ 11 २॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः भोसुबोधिनोलेखः 


दिष्टचाम्बेतयस्याभासे-प्रसङ्कादित्यस्य देवकोसान््वनमित्यनेनान्वयः । फलरूपस्वस्यावान्तरभ्रंकरणाथंसङ्गतत्वात्‌ 
सान्स्वनस्य च कथासङ्गतत्वात्‌ परपुरषत्वकथनात्‌ तच्चरित्रस्य फलरूपत्वमुक्तम्‌ । ज्याख्याने भ्रथमाथं इति । अष्टाध्यायोक्रमेणा 
“शं सावचन छिङो" तिसूत्रात्‌ प्रथमस्युट्‌ शेषे चे'ति सूत्रस्याथ द्टुडर्थ भविष्यत्याशंसायां वाच्यायां“छन्दसी"'ति सुज्नेण 
लडित्यर्थः । अनेनेति । ““परः पुरुष” इतिस्वरूपं “नो भवाये”?ति कायं “तव भयं मा मू" दित्यानुषद्िकं कायंमिति विभागः ।४९॥। 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रथमे जन्मप्रकरणे समुद्यमो नाम द्वितीयोध्यायः 11 १०॥ २॥ 
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श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ४१-४२ 


बुभुत्सुबोधिका 
दिष्टयाम्बेत्यत्र नमस्कारान्तमिति बन्दनभक्तिः दास्यसषवापूतयर्थं तद्वत्‌ स्तवनरूपकीर्तनभक्तिपूर््य्थं नमस्कारान्तं भगवान्‌ 
स्तुत इत्यथः । विशेषेणेति “भारं भुवो हरत्यदृत्तम बन्दनं त इत्यत्र तथा । प्रसङ्गादिति देवकी सान्त्वनमित्यनेनान्वेति । प्रसङ्गाद्‌ 
देवकोसान्त्वनमप्याहेत्यर्थः । चरितं फररूपमिति "छुश्ि गतः इति पदाभ्यां देवानन्दजनकं पक्षपातस्तुतित्वेनानन्दफररूपचरित्र- 
मित्यर्थः । निरूपयन्निति भूमौ निरूपयन्‌ । रोके "विद्कण्ठसुपनेष्यति गोर स्वमिति परोकेपि फठरूपं चरित्रं छुक्षौ तु स्वल्प- 
कार फरमिति निरूपयन्‌ । नन्वानन्द्रूपं चरित्रं भूमावस्तु, वेङ्कण्ठे तु सगुणः, निगणफङरूपं चरित्रं कथमिति चेन्न, विद्धन्मण्डने 
नित्यखीखवादान्ते निपुणतरसुक्तस्य भत्युक्तत्वात्‌, (परः पुमा निति परपुरुषत्वकथनात्‌ तच्रित्रस्य फट्त्वं वोक्तम्‌ । चरसिहादीति 
आदिना हवरो । कुक्षिगत इति छोकरोत्या फठरूपानन्दज्ञापितेयं कुक्ठिगमनक्रिया। तद्रपं चरित्रम्‌ । छान्दोग्यीयाष्टमोपदेशोक्तं 
अथ न जानाति स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सव तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वे तकेत'विति कुक्षौ भवतीद्युपसंदारे सान्त्रनम्‌। 
एकादशस्य दृशमेध्याये बन्ध इन्द्ियविन्तेपो मोक्ष एषां च संयमः इति वाक्यादिन्द्रियसंयमो मोक्षः कुक्षिगतः । “इन्द्रियाणि समस्तानां 
मरत्यवः इति जहदारण्यके समुदाहृताः, । अतोयभ्रे गोविन्दो भविष्यति गवामिन्द्रियाणां इन्द्रः । "पश्यन्‌ चज्भेवती? व्यादि बृह- 
दारण्यकात्‌ । उक्तमिति “सवोत्मकस्ये'त्यादिनोक्तमर्थम्‌ । पुरुषोत्तम इति तत्र सवं सम्भवतीति भावः । ज्ञानक्रियति काण्डद्रयार्थौ, 
भगवद्धमेभूते ज्ञानक्रिये । ममेति देवक्याः । सान्त्वनपत्त का गतिः किं फलम्‌ । अन्ते या मतिः सा गति'रित्यत्र गतिपद्श्य फट- 
वाचकत्वं दृष्टम्‌ । अशंसार्थद्योतनाय विशेषसूत्रमाहुः आशंसायामिति । प्रथमार्थं इति अष्टाध्यायीक्रमेणाश्ंसावचने छिङ्िति 
सूत्रात्‌ प्रथमस्य छद्‌ शेषे चे'तिसूत्रस्यार्थे छ ड्थं भविष्यति । आशंसायां वाच्यायां छन्द सी! तिसूत्रेण लिङिति श्रीवद्भानां ठेखः 
पुस्तकान्तरसूत्राजुसारी । कसादिति कसि गतिशासनयोः अद्‌ा० आ० से० पचाद्यच्‌ , कंसः तस्मात्‌ । क्रियां कतुँमिति भयात्‌ कंस 
इति वाक्याद्‌ भयभीतस्तथ। । वचनेनेति उपेक्षितवचनम।तरेणेत्यर्थः । “भविते'ति टुडन्तं न तु चन्‌ दृजन्तमिव्याशयेनाहुः भविष्य- 
तीति । अद्यतनक।ङाभावादिति भावः । अनेनेति परः पुरुप इति स्वरूपम्‌ । (नो भवाये"ति कार्यम्‌ । “तव भयं माभू दिध्यानुपङ्गिकं 
च कायंमुक्तमित्यर्थः । अथ तेत्तिरीयप्रभद्ान्दोग्योक्तषु चतुष्केषु षोडशकलाय च कः कांशोत्र श्टोक उच्यते दइ्याकाङक्षाया- 
मुच्यते । तेत्तिराये जिह्वा सन्धानमच्र, परः पुमा'निति वाक्यात्‌ । पुरूषोत्तम अआस्त्रादनीयः शऋज्गाररसो भक्तिरसश्च, चतुयू थैः। 
जहि आस्वादने अदा० उभ० अनिट्‌ । ठेडि हन्त्यनया वा, जिह्वा । शोवयह्न जिहृति साधुः । दस्य जः वप्रत्यय इति । प्रश्नेऽ- 
विशेषः । छान्दोग्ये “चन्द्रः कठे'ति, “परः पुम।'निति वाक्यात्‌ । शिक्षायां “भू वः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासा ह 
स्मतां चतुर्थम्‌ । महाचमस्यः भ्रवेदयते। भूरिति वा अग्निः, भुव इति वायुः, सुवांरत्यादित्यः, मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सवोणि 
ञयातांपि महायन्त' इति । न च भक्त्यकवे्यस्वहानिरिति वाच्यम्‌ । “नमामि हृदये शेषे ठीलक्ष(र'न्धिशायिनं रक््मीसदस्र- 
खछोकभिः सग्यभानं कलानिधि'मिति मङ्गलाचरणकारिकायां 'कर्छानिधि'पद्‌ादिति ञयुभम्‌। अस्यार्थो वृत्राद्‌ र । तदुक्तं पष्ठस्कन्धे 
दद्शेध्याये शृत्वा धरां दलं भूमां दत्यो दिव्युत्तरां हुम्‌ नभा गम्भारवक्त्रेण ठेडिद्दाल्बणजिह्वय'ति । वाक्‌ वत्राुरचतुःश्ाकीति 
सवं सुस्थम्‌ । सद्भय।त।त्पयंफठं चतुष्पादून्रह्मणवेतं सम्भरति। षोडशविक।रभिन्नपोडशविकारसदशसुक्षमदेहन सम्भरतीति च 
म्रश्नेऽविशेषः, य एवं चवुष्पाद्‌ षोडशकलं च भावयति सः ॥ ४६५॥ 
इत्यभीत्यत्र उपसंहरतीति पक्षपातस्तुतिं ससान्त्वनां उपसंहरति, उपसंहारः समापिः । चरमवणेध्वं स्तं करोति । इति 
शब्देन । स्वतन्त्रतयेति (स्वतन्त्रः कर्तं'ति पाणिनिसूत्नात्‌ । अनिदयथेति मूले “अनिद्‌ यथेत्येक पद्मत्रापि । समासस्तु इद्‌ च तद्‌ 
यथा इदं यथा न इद यथा अनिदंयथेव्येवं बोध्यः । तथा न मवताति “सवं सर्वमय'मिति श्रतेः । ऋषिः सिहोपि भवति । श्री गोवधंनः 
पर्वतः सर्वोपि भवति । "एषोवमानितो मव्यीन्‌ कामरूपो वनौकसः हन्ति ह्यस्मे नमस्यामः शर्मणे ह्यात्मनो गवा मितिवाक्यात्‌। 
भ्रकारेति भ्रकारो ब्राह्यत्वं मायिकर्दं च । यद्वा इदं घटाद्येवं जाह्यव्वन प्रकारेण भवेदपि देवसु क्तिदानार्थमिव्यर्थः । तथा न भवतति 
बराह्यत्वेन भ्रक्रारेण न भवति किन्तु मायिकत्वन प्रक(रण भवति द्‌र्यदहितार्थमिव्यर्थः । भ्रकारेति प्रकारयोः ब्राह्यत्वमायिकत्वयोर्भदेन । 
इत्यर्थ इति “अन्तेन प्रत्यूढ" मितिश्तेरिव्य्थः । स्थास्यत इति ननु तिष्ठतां नाम का चिन्तेति चेन्न । ब्रह्यापत्यान्तरा सुरपक्षपाते 
देशानस्तु समत्वाद्‌ देत्यपक्ष॒पातं छयौदिति तयोः पुरोधानस्यावश्यकत्वात्‌ । एव श्रतेकक्षणाथं उक्तः । वीप्सार्थमाह्ः एकर्विंशतीति । 
चरसिहपुराणे प्रसिद्धाः । एवं (शतं स्वगौ इति पक्षापि पुराणान्तदादवगन्तग्यः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्रल्लमचरणेकतानश्रीगोपेश्चरविरचितायां शास्त्ररीत्या बश्युत्सुबोधिकायां द्वितीयाघ्यायन्याख्यानम्‌ ।\ २॥ 
श्नीमात्ुपितुतोषिणी-भ्रीसुबोधिनोजी- 
प्रसङ्कात्‌ तच्चरित्र फलरूपं निरूपयन्‌ दे वकोसान्त्वनमप्याह्‌ दिष्टचाम्बेतिः- 
प्रसङ्ग से श्रीद्ृष्ण का चरित्र फटरूप है उसका ओर देवकी के सान्त्वना का भी वणन इस शोक में करते ह- 
प्रसङ्खात्‌ तच्चरित्र फल- अव इस श्ोक में भ्रसङ्ग से श्रीकृष्ण का चरित्र फटरूप हे उसका एवं माता देवकीजी के 
अश्वासन का भी वणन इस श्छोक में करते द । सबों की आत्मा भगवान्‌ ह । अतः उनको माता सबको माता है । इसङिए देवां 
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ने देवकीजो को कदा हे किं दे अम्ब | हे माँ! आपके यद श्रीदरसिहादि अवतारा की भात्ति अकस्मात्‌ प्राकट्य होना भगवान 
केलिये योग्य नहीं होने से ही आपकी क्रूःख में विराजे हं यह्‌ आनन्द्‌ वधा इ । उनकी कख में विराजने की योग्यता का समर्थन 
करते दः कि वे पूणं पुरुषोत्तम ह । *अंशेन' शब्द्‌ का भाव यह्‌ है ।क करूखके एक देश से अथवा प्रयुम्नांशसे पत्ररूप 
होकर विराजते हं । “साक्षात्‌ भगवान्‌” कहने का अ।शय यद्‌ ह कि केवर क्रियाशक्ति से ! आकर नदीं विराजे ह किन्तु 
साक्षात्‌ ज्ञान क्रिया विशिष्ट आप भगवान्‌ पधारे ह । आपके उद्र में केवल आपके छिए नदीं पधारे ह टेकिन हमार हित के 
लिए हमारे उद्वके हेतु पधारे ह । आगे वद्कर देव कहते दहै किं माताजो आप अवकिसी प्रकारकाडर मतकते। 
कर्याकि कस तो केव आक्राश वचन सरे डरा रहा ह वह्‌ कुच नदीं कर सक्रता ह । उसके वचनां पर ध्यान नदीं देना चादिये, 
कारण किं वह्‌ मरने वाढा हे । जिनको मत्य समीप होती दै उनके वचन घवराहट वाले ओर असम्बद्ध होते ह । यदि 
देवकीजी कदे किं आपके कटने से में निडर कंसे वनूंगी ? तो इसके उत्तर में कहते दँ कि हम केवर आपका वचनो से नीं 
कहते ह किन्तु हम देव हं । इसङिए हम जानते हं किं यह्‌ आपके पुत्र कंस को मारकर यादवों के रक्षक हांगे । अतः आप 
निभंय रदो । क्यांकि जव सव याद्वं की रक्षा करगे तो आपकी रक्षा मे कौनसा संशय हे ¢ कोई नदीं दहो यद्‌ आपके पुत्र 
की ही स्वल्प यादवों को रक्षाकरेगे यांन समभना किन्तु समस्त यादव भाच्रकी रक्षा करगे। इस प्रकार कटने से स्वरूप 
कायं ओर अ{नुषंगिक दोनों कायं कड्‌ ॥ ४१॥ 
उपसंह॒रतोति- 
उपसंहार करते हं- 
अव इस श्छोक मे जो “पुरुष पद्‌ दै उसका तात्पयं वताते हँ किं पुरुष शब्द्‌ से य॒ बताया कि परमात्मा सर्व- 
कत्त हे । जिस स्वरूप का वणन प्रथम स्तुतिमें जसा कियाद वेसेदीहं ओंरउतने दीवे दै यां नदींहे। इसश्न रदस्य 
यह्‌ दे किं भगवान्‌ केवर देवताओं के हौ पक्षपाती हंसो नदीं क्न्तुदेत्यांके भी दहित्कारीहं कारणकि उनकाभी 
मुक्तिदान दिया ह । यह्‌ इस प्रकार का होता भी है, नदीं भी होता हे, तात्पयं यह दै कि प्रकारभेद्‌ से प्रु आप सर्व रूप 
होने से सत्य भो द । ओर असत्य भी हे । देवतां को यह्‌ शङ्का हृदं कि हम तो जारह्‌ दहं कदाचित्‌ त्रह्या तथा शिवजी यहाँ 
ही रुक न जाय, इसलिये इनको आगे करके उ^के पीछे सव अपन अपने स्वगो मं गये । देव अपने अपने स्वगं में गये इससे सममा 
जाता हे स्वर्गं एक नहीं दे किन्तु वहत द । सिद पुराण मे इक्कीस स्वगं कदे ह । अन्य पुराणां मे शत स्वगं भो कड ह । 
यहां क्रियापद्‌ मे “या"' प्रापणे अर्थमें ध्या धातु देने का आशय यह्‌ हैकि देवताओंको मागांमें किसी प्रकारका विध्न 
नदीं आया ओर सव सुख पूर्वक पहुंच गये यह्‌ तात्पयं हे क्योकि “या धातु का अथं हे पहुंचना ॥ ४२॥ 
द्म स्कन्ध के द्वितीय अच्थाय की श्रोमद्रल्लमाचायं कृत श्रौ सुवोधिनीजी का मातुपितृतोषिणी हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥ 
गोस्वामिधीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं भगवन्तं स्तुत्वा देवकीमाश्वासयन्ति--दिष्टथ ति । भगवान्मातृत्वेन पृञ्यत्वं मत्वा स्वयमपि मादृत्वेन सम्बोधयन्ति- 
हे अम्बेति । यः परः पुमान्‌ पुरुषोत्तमः अंशेन वा राघवावतारेण नोऽस्माकं भवायोद्धवायासीत्‌ स इदानीं साक्षात्‌ पूर्णेनेव रूपेण 
ते तव कुक्षि गत इति दिष्टथा भद्रमेव जातमिस्यन्वयः । कसाद्विभेमीति चेत्तत्राहुः-मेति । भोजपतेः कंसाद्धयं माभूत्‌ न कुरु । 
तत्र हेतुमाहुः--सुमूर्पो रिति । आसन्नमृत्योरित्यर्थः । तथापि यावञ्जीवमस्मद्पेश्चया स प्रवर एवेत्याशद्कयाहुः-- सर्वेषां यदूनामयं 
तवात्मजो गोप्ता रक्षको भविता । किं पुनयुंवयोः स्वस्य वा रक्षणे सन्देहः ? ॥ ४१1 यस्य रूपं यथा यथावत्‌ अनिद्मिद्‌ श्य 
विश्वं तस्माद्विटक्षणं भवति तं पुरुषं सबीन्तयौमिणं भगवन्तमिव्येवसुक्तप्रकारेणाभिष्टर्य स्तुत्वा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय अमतः कृत्वा 
देवा दिवं स्वगं प्रति ययुः ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीवल्ल माचा वंह्यगापालसूनुना । श्रौ मन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।॥ १॥ 
श्रीमद्गिरिघराख्येन मजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ हरेजंनमनिरूपणे । द्वितीयो विवृतोऽध्यायो गर्मेवासनिरूपकः ।1 २ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


देवकीं प्रत्याहुः--दिष्टय ति। अम्ब हे मातः ! नः अस्माकं भवाय परः पुमान्‌ भगवान्‌ एव अंशेन बछख्देवेन सह 
साक्षास्पूर्णरूपेणंव ते तव छश्च गतः इति दिष्टया भद्रमेव जातम्‌ । सुमूर्षोः आसन्नृत्योः भोजपतेः कंसात्‌ भयं मा भूत्‌ । अन्येषा- 
मपि कुक्षि ह्दयं गतो हरिभवति तेषां भयं न भवतीति कुतस्तव भयं तब आत्मजः सर्वेषां यदूनां गोप्ता रक्षको भविता क पुनयुंवयोः 
स्वस्य वा रक्षणे संदेहः ।॥ ४९॥। इत्यभिष्टूयेति । यस्य रूपं यथा यथावत्‌ अनिदमिदं विश्वं तस्माद्िरक्षणं सर्वभत्यग्भूतं भवतिं 
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तं पुरुषं 4 भवन्तमिव्येवसुक्तप्रकारेणाभिष्टूय स्तुत्वा । दै्यमाषं ततस्तुबभावः। बद्येशानौ देवश्रषठत्वात्‌ पुरोधाय 
अग्रतः कृत्वा देवाः दिवं अति ययुः । यद्वा । अस्मान्‌ वच्वयित्वा एताधिद किमपि रदस्यमदूुतं मा दरा्टामिति ब्रह्मेशानौ पुरोधाय 
अग्रे कृत्वा । पुरोऽन्ययमिति गतित्वार्समासे क्यो ल्यप्‌ ॥ ४२ ॥ | 

इति श्रीमागवते महापुराणे दशस्कन्धेऽन्विताथेप्रकाशिकायां द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


सांप्रतं देवकीं मत्याः ॥ दिं ति ॥ हे अम्ब, नोऽस्माकं, भवाय समद्ध्, अंशेन स्वसंकल्पेन हेतुना, परः पुमान्‌ , 
भगवान्‌ षाड्गुण्यपूणः, स्वपर; स्वय पुरुषोत्तम इत्ययः । साक्षात्‌ , ते तव, कुक्षिगतः कुक्षि सम्यक्‌ प्रविष्टः, दिष्टया । समू. 
मत्त्‌ मिच्डोः, भोजपतेः कंसात्‌ सकाशात्‌ , तव भयं मा भूत्‌ । तव आत्मजः पुत्रः, यदूनां गोप्ता रक्षकः, भविता भविष्यति ।४१॥ 
इतति ॥ इतोत्थं, यथ यद्रपं यस्य भगवतो रूपं, अविदन्‌ , तथा स्वमत्यनुसारेणेत्यर्थः । अनिद्‌ं यथेति पाठे, यद्रुप यथाऽनिद्‌ 
प्रतीयते, तथा तादृशं्विंशेषणे रित्यर्थः । पुरुषं तं परमपुरुषमिव्यर्थः। अभिष्टय स्तुत्वा, अस्मान्वच्चयित्वा एताविह्‌ स्थास्यत इति 
मन्यमानाः सन्त इति रोषः । ब्रह्मेशानौ विधिरुद्रौ, पुरोधाय पुरस्छृस्य, देवाः दिवं स्वगं, प्रति ययुः ॥ ४२ ॥ 

इति श्रौ घमधुरवरश्रीघ्मत्मिजप्रत्यक्षपुरुषात्तमश्री सहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुकी राचायंसूनुमगवत्प्रस।दाचायंविरचिता- 

यामन्वयार्थात्रिबोधिन्यां मक्रतमनोरजञ्जन्याख्यायां श्रीमद्ध्‌।गवतटोीकायां दरामस्कन्वपुव द्धि द्वितीयोऽध्यायः | २॥ 


श्रीहुरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


दिष्व्येति : १० २.४१. 

धन्यमद्य सुवि भ।ग्यमस्ब ते यन्न केनचिदवाप्तमंशतः । दुभा अपि विधीन्द्रशङ्करः किङ्करा इव पदान्तिके यतः ॥ ४२ ॥ 
संध्यातोऽपि चिरादचिन्त्यचरितधित्तेऽपि यो योगिनां नैवायाति विकासमच्चति न वा स्प्तिं किटाधंश्चणम्‌ । 
सोऽयं पृणसुखः खुखान्निवसति त्वञ्जाठरे कोटरे मातस्तत्तव॒पुण्यवणेनविधौ के नाम कीटा वयम्‌ ॥ ४२॥ 
मातर्विश्चविध।दृधात्रि निखिला देवेन्द्रसुख्या अपि नप्तारो यदृमी वयं तव पुनजाताः स्म तत्पाहि नः। 
सन्तीमे शिशवस्ततो न गणयेतेषां त्वम गास्यमून्‌ प्रीत्या पाङ्य देहि चेप्सितमिति प्रोच्य स्वपुत्रं मुहुः ॥ ४४ ॥ 
यन्नाकानकटुन्दुभि-ध्वनिरभू्यज्जन्मनि श्रीमती पत्नी यस्य च मूतंमेव सुछतं वृत्तिश्च तत््वार्थवित्‌ । 
पुत्रोऽपि प्रथुरिन्दिरापतिरयं सर्वेश्वराधीश्वरस्तर्कि वा वसुदेव नास्ति भवतस्त्रेखोक्यलाकोत्तरम्‌ ॥ ४५॥ 
सुत्रामा-ऽनर-धर्मराज-निकषोद भूत -ऽप्पति-स्पशंनत्यक्षस्नेदिमदे श्वरान्‌ वयुदिशामो शास्त्वदङघचस्परशः । 
छत्वा यद्वूसदेव येन विहितं नामापि तेऽन्वर्थकं तद्वाच्यं तव किं सुतं कथय तं नित्यास्मदीयावनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गर््मोऽप्यदतमेन चेन्निजपदं नीतस्तदानीं जगदुबन्यानामपि बन्द्यतापदमसो सज्ञायते यस्स्फुटम्‌ । 
गह्य गभंनिवासमप्यजमुखा देवाः समग्रा अपि दृष्टवा श्रीशपदश्चियं सुनतयः सन्तो मुहुः प्रस्तुवन्‌ ॥ ४७॥ 

श्रीशकल्पतस्त्रीडा. ॥ 


इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविव र-हुरिसूुरिविरचिते मक््तिरसायने द्वितीयोऽध्यायः ।1 २॥ 


कृष्णप्रिया 


हे अम्ब ! दे मौ! आपकी कूल मे भ्र्म्नांश उयुहरूप से पणं पुरुषोत्तम पधार राये दै, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ ह । 
वे हमारा कल्याण करने के छिए आये हँ । अव भआप समोपमें ही मरने बाङे कस से मत डरो । ये अपके आस्मृज पुत्र याद्वं 
का रक्षण करगे । यह मंगर बधाई है ॥ ४९ ॥ श्री ञयुकाचायं जो कते दँ करि राजन्‌ देवतार्जा ने इस रार पूणं पुरुषोत्तम की 
स्व॒ति की करि वह भगवान्‌ का स्वरूप इस भति भो ओर नदोंमोदै। किन्तु भगवान्‌ सवरूप दै। तदनन्तर्‌ ब्रह्माजी 


तथा महादेवजी को आगे कर सव देव स्वगं को गाये । ४२ ॥ 
दूसरा अध्याय समाप्त । 
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श्रथ तृतीयोऽध्यायः 


सं. इलोका- अनु. वं. मालिनी उ.प. उवाच इलो. अ. 


उ. भ. अ.अ. स. दना. अ. सं इलोका अ. 
५२ ३२ १ ५ १५ ५ 


२०१० ४५ ४६ २१०१ ६५।। ५ 
श्रीश्चक उराच 


अथ॒ सदेगुणोपेतः काठः परमशोभनः । यर्ेवाजनजन्मक्ष॑शान्तग्रहतारकम्‌ ॥ १ ॥ 

दिशः प्रसेदुगेगनं निमंरोडगणोदयम्‌ ¦ मही मङ्गरभूयिषटपुरग्रामव्रजाकरा ॥ २ ॥ 

नद्यः प्रसन्नसलिला हदा जलरुहभियः । दविजाणिङ्िलसंनादस्तवका वनराजयः ॥ ३ ॥ 

ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः । अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत'।। ४ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः-अथ काटः परमशोभनः स्व॑गुणोपेतः ( संजातः ) यदहिं एव अजनजन्मक्षंम्‌ ( तर्हिं ) शान्तक्ष्रहतारकम्‌ 
( अभवत्‌ ) ॥१॥ दिशः प्रसेदुः गगनं निर्मरोडगणोदयम्‌ ( संजातम्‌ ) मही मङ्गल-भूयिष्ठ-पुर-ग्राम-त्रज-आकरा ( संजाता ) ॥२॥ 
नयः प्रसन्नसकिखाः हृदाः जलरुहश्रियः बन-राजयः द्विज -अछि-कुक-सन्नाद्‌-स्तवकाः, ( समभवन्‌ ) ॥ ३ ॥ पुण्य-गन्ध-वहः शुचिः 
सुखस्पशंः वायुः ववौ च, द्विजातीनाम्‌ शान्ताः अग्नयः तत्र समिन्धत ॥ ४ ॥ 


श्रोधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
तृतीये निजचूपेण सं्रुतस्तु हरिः स्वयम्‌ ॥ पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा मीतेन गोकुलम्‌ ॥ १॥ 
अथेति मंगलार्थम्‌ । यर्हि सर्वगुणोपेतः कारो वभूव तदा देवक्यां विष्णुराविरासीदित्यष्टमश्टोकगतेनान्वयः । परम- 
शोभनत्वमेवाह यदीत्यादिना । अजनान्नारायणाञजन्म यस्य ग्रजापतेस्तस्य ऋक्षं रोदिणीन क्षत्रम्‌ । कथंभूतम्‌ । शांतानि ऋछश्चाण्य- 
श्चिन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यरस्मिस्तत्‌ । यर्दीति सर्वत्रानुषज्जते । १॥ निर्मखानासुद्गणानासुदयो यर्सिमस्तत्तथा । मंगर्भूयिष्ठाः 


पुरादयो यस्यां सा ।॥ २॥ जलरुहे: श्रीः शोभा येषां ते । द्िजाजिक्किखानां पशि गसमूहानां सन्नादो येषु ते स्तवका याञु 
क च ¢ 
ताः ॥ ३ ॥ सर्भिधत । आडागसोऽत्र द्रष्टञ्यः समेधतेति । सम्यग्दीप्ता बभूवुरित्यर्थः । ४ ॥ 


श्री वंशोधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


निजरूपेण स्वाभाविकेन रूपेण । स्वयं हरिः । परिपूणंतमः। पिवरभ्यां मातापितृभ्यां देवकीवसुदेवाभ्याम्‌। पित्रा 
वसुदेवेन ८ ५ ) । शोभनकाटस्तु हरिभक्ताविभीवयुतः परमशोभनत्वं काटस्य हयौविमौवत एवेति ज्ञेयम्‌ । भ्रहाः सूयोदयः। 
तारकाः सप्तपिमंउदादिरूपाः । सर्वत्र दिशः प्रसेदुरित्य।दिषु सर्वेषु वाक्यष्वनुषञ्यते संवध्यते । यद्वा-- यद्यं बाजनस्य॒ भाछ्न्‌- 
जन्मर हितस्य भगवतो जन्मनक्षत्रमभूत्तदैव सर्वगुणोपेतकाखोऽमूदिति योऽयम्‌ । शिक्षटत्वेनोक्तिः । जन्मक्षं न रकाशयेत्‌ इति 
नीतिशासख्रोक्तेगं पनार्थेति ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ “दिशः प्रसेदुः इत्य।दिना वषौस्वपि शरद्गुण उक्तः । “निर्मङोड्गणोदयम्‌ इत्यनेनोदुष्वैस्थ- 
म्रसाद उक्तः। मही मंगख- इद्यादिनाधस्थप्रसाद उक्तः || २॥ (हृदा जलरुहः-इव्यादिना रात्रावपि दिनगुणयुक्छतः । 
'द्विजाजिक्क इत्यादिना वपौस्वपि वसंतगुण उक्तः ॥ ३ ॥ सुखस्पशंः इत्यनेन शत्यम्‌ । पुण्यगंधदहः इति सौरभ्यम्‌ । 
शुचिरिति मायं धूल्याद्यसंपर्केण निम॑खत्वं चोक्तम्‌ । इत्यर्थं इति । सम्यग्दक्चिणावत्तंतवेन दीप्ता बभूडधरिति भावः । दवापरेपि चरेतागुण 
उक्तः श्रेतायां यजतो मखेः--इस्यादुक्तेः ।। ४ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामसिकरत' वष्णवतोषिणो 


सर्वगुणोपेतस्वादेव परमशोभनः यदहीत्यादिकं तर्यो जितं तत्र॒ यद्य जने जायमाने तत्सेनिहितसमये तादृगुजनजन्म्‌ क्षोदिक- 
मासीत्‌ यहि च जनार्दने जायमाने तज्जन्मसमय एव च तादरगदुन्दुभिनाद्‌ादिकमासीत्‌ तदा देवक्यासाविरासीदिति विशेषो द्रष्टज्यः 
यद्यप्येवं साद्धैरष्टमिरेकमेव वाक्यं स्यात्तथापि सुबोधत्वाय तदन्तवौक्यानि घ्रथक्‌ प्रथगङ्कयित्वेव न्याख्येयानि साद्धोष्टतवेऽप्यष्टम- 
श्टोकगतेनेति तद्र.याख्यापराद्धंस्य तदन्तमीवविवक्षया शान्तक्षौदिकत्वं तस्मिस्तु रोदिणीदिने सर्वेषा्क्षादीनासुम्रदृष्टत्वराहिव्या- 
१. समेधिताः-इति कस्यचित्‌ । 
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०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. १-४ 


दिना तच्चोप्रादीनासुञरत्वादिपरिहदारादेः अत्र विशेषश्चोक्तः खमाणिक्यनाम्नि अयोति््र॑थे “उच्स्थाः शशिभोमचांद्रिशनयो कगनं 
वृषो खाभगो जीवः सिहतुलादिषु क्रमवशात्‌ पूषोशनोराहवः। नैशीथः समयोऽष्टमीबुधदिनं ब्रह्मक्चंमत्र क्षणे श्रीकृष्णा 
धमम्बुजेक्षणमभूदाविः परमन्रह्म तत्‌ ।।' इति किच्चान्यत्र “वरृषकन्यातुखामीनराजषु स्फुटसु्चगाः। सोमसोम्यशनिक्षोणीदुत(स्त- 
उजन्मनि स्थिताः । यस्माद्विश्वावसो वर्षे जन्म श्रीनन्दजन्मनः विश्वमेव वसुश्रीमद्वाभूवासुष्य वुष्यतः' ॥१॥ उदयः प्रकाशः ॥ २॥ 
प्रसन्नसछिख्त्वजलरुहश्रीत्वयोस्तत्र तत्र प्रथक्‌ निर्देशः प्राधान्यमात्रेण अत उभयेषामप्युभयं ज्ञेयम्‌ ॥।२॥ सुखस्पशं इति शत्यं पुण्येति 
सौरभ्यं “पुण्यं व॒ चावंपि" इत्यमरः छुचिरनिंम॑ङ इति धूल्याययसम्बन्धेन मान्यसुक्तं च शब्दोऽत्र वाय्वन्योयुँगमतापेक्षया पूर्वक्त- 
समुञ्चये अत एव तत्र वायो सतीत्यर्थः । शान्ता निर्बीणप्राया अपि यद्धा प्रदक्षिणावत्तौः सन्त इत्यर्थः ।। ४ ॥ 


श्री मज्जीवगोस्वामिक्नता बृहुद्वष्णवतोषिणी 


सर्वगुणोपेतत्वादेव परमशोभनः शान्तक्षौदिकत्वं तदानीं तोदिण्यां सर्वेषामृक्षादीनां दृष्टिराहित्यादिना । अन्यत्तेव्यो- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, प्रत्यासन्ने भगवचञ्जन्मनि सर्वगुणोपेतः परमशोभनश्च कारो वभूव; गुणाः स्वतः सम्भविनः, शोभनता च 
कृत्रिमेवोयाद्यत्सवेस्तत्र च दिकभ्रसादादयश्चिरभरवृत्ता दुन्दुभिनाद्‌ादयश्च तत्कारीना इति यथाय॒थं विवेचनीयम्‌ । सर्वगुणोपेतत्व 

2 ट ॐ ॐ 9 ५४ छ, = क भ 
द्शयति--यहीत्यादि ना; यस्मिन्‌ काले प्रथमं ऋक्षादीनां शान्त्वसुक्तम्‌ ॥ १॥ अध्रुना तेषां नेमल्येनोद्य उच्यते, प्रावृषि तद्‌भ।व- 
सम्भवात्‌ ॥२॥ नद्यादीनां बृष्टिकालखादिना सङकिढप्रसादाद्यभावेऽपि तत्तदुद्यस्य; किंवा, तदानीं तत्तद्धि शेषस्यापेक्षया तत्तदुक्तिः ॥२॥ 
सुखस्पशं इति सुशेतव्यम्‌ , पुण्येति सौरभ्यम्‌ , चिनिमंर इति धूलया्यसम्बन्धेन मान्यमुक्तम्‌ । शान्ता निवोणप्राया अपि; 
यद्वा, प्रदक्षिण।वत्तोः सन्त इत्यर्थः; तत्र तदानीम्‌ ॥ ४ ॥ 
शीयुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
अथ सर्वेति अभूदिति शेषाः ॥ १-३ ॥ पश्य तस्मिन्‌ पूरं शान्ताः अग्नयः तदा समेधिता जञ्वट्ुरित्यर्थः यद्वा शान्ताः 


अकट्टुषाः ॥ ४ ॥ 
श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचनद्रचन्द्रिका 


अथ भगवद्‌वतारं प्रस्तौति अथेति । यद्य ब अजनजन्म अजनस्य कमोयत्तोतपत्तिरहितस्य भगवतो जन्म अथ तदा काठः 
सबेगुणेरुपेत अत एव परमशोभनोऽभूदिति शेषः । तदेव प्रपच्रयति शान्तक्षप्रहतारकम्‌ ऋक्षं भगवञजन्मनक्षत्रं रोदिण्याख्यं तस्मिन्‌ 
शान्ता अनुक्रलाः अन्येषु च नक्षत्रेषु महाः सूयौदयः तारकाः अचिन्यादिव्यतिरिक्तनक्षत्राणि च यस्मिन्‌ यथा भवति तथा अभूदिति 
क्रियाविशोषणम्‌ , यद्वा, अजनाद्भगवतो अन्म यस्य तस्य प्रजापतेः यरक्ष॑रोहिण्याख्यं तस्मिन्‌ इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ १॥ तदा दिशः 
प्रसेदुः प्रसन्ना वभूवुः गगनं निर्मखानाम्‌ उड्कनां नक्षत्राणां गणो यस्मिन्‌ तथाभूतं पुराणां प्राकारोपेतानां रामाणां तद्रहिताना 
त्रजानां गोष्टानाञ्चाकराश्रयभूता मही मङ्गठभूयिष्टा बभूव ॥ २ ॥ नदयस्तु प्रसन्नानि सछ्लानि यासु तथाभूताः हदास्तु जलरुदाणा 
श्रीयेषु तथाभूताः वनानां राजयः पङ्क्तयस्तु द्विजानां पक्षिणामडीनां शज्।णच्च कुटानां सङ्घानां सन्नादो यपु तानि स्तत्रकानि यु 
तथाभूताः ॥ ३ ॥ वायुस्तु सचिधूंिरदितः पुण्यगन्धवहः सुरान्धिस्सुखस्पशेश्च ववो भ्रससार द्विजातोनां चेवर्णिकरानामग्नयः पूव 
शान्तास्तदा समेधत “<न्ध दीप्तो ` जज्ज्वल्ठुः समेधितः: इति पाठेऽपि स॒ एवाथः यद्वा शान्ताः अकट्टुषाः ॥ ४ ॥ 

श्रो विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 

भगवद्धक्त्य्थं तदवत।रभ्रयोजनं समयेनाविभूतपूर्ंकाङादिगुणेर्विलासमाह-श्रीञ्यक इति । सवपां ब्रह्मणामुचचस्थान्‌- 

गठत्वादिगुणविशिष्टः सर्वगुणोपेतः परमं शोभनं यस्मात्स तथा अजनजन्मक्षं रोहिणी यत्र स तथा शान्तानि प्रसन्नानि ऋक्षाणि 


हाञ्च तारका यस्मिन्‌ स तथा यिं यदवंविधः कालः ।॥। १ ॥ तद्‌ दिशः प्रसेदुरित्यादिकमभूत्‌ निर्मोड्गणस्य उदयो यस्मिन्‌ 
स तथा मङ्गट्पृर्णीः पुराणि भ्रामा व्रजाकराश्च यस्यां सा तथा| २॥ जराणां पद्मानां श्रियो येषु तथा वनराजयः वन- 


पडनक्तयः ॥। ३ ॥ समिन्धत उवङिताः ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः करभसन्दभंः 
अथेति । यर्हि यदा अजनस्य कदाप्यन्यद्‌ ज्ञातत्वेन श्च॒तस्य श्रीकृष्णस्य निजजन्मना स्वीक्रियमाणम्‌ ऋक्ष तदूद्वापरान्त- 
तरोदिण्याख्यम्‌ अभूत्तदेव सवंकराटगुणोपेतः सवंञ्चमसमेतश्च कालोऽभूत्तदिच्छायां जातायां दुवंटघटनीभिः तच्छक्तिः 
रेव वा स्वभावेनेव वा स तथा सम्पन्न इत्यर्थः । सर्वगुणत्वादिकमाद-शान्तेव्यादिना । यथा यथच्च तत्‌ ज्ञेयं तेपां भीषणस्वभावत्वेन 
सवं एव तेभ्यो दरदन्तीति असुरदरहां सरवप्राणिनाच्र एव तेभ्यो द्रदयन्तीति ॥ १-४॥ 


((-0. 48/108111\/80। /811 (0661101. 1411260 0 6810011 


न१ ऋतिक ¢. + + कमै 


। "07 == 0 


= कक 
छ 


ऋ 
ॐ 





स्कं. ९८ पू. अ. ३ श्टो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४०९, 
श्रोमज्जोवगोस्वामिकृतः बरहतक्रमसन्वर्भः 


अथं भगवदाविभौवकाटस्य सौभाग्यमाह--अथ सर्वगुणोपेत इत्यादि । भगवद्वतारस्य निकटे वषौकाटस्य ये ये दोषास्ते 
गताः, स्वे गुणा एव समासन्ना इति तासयेण सर्वगुणोपेतत्वम्‌ अथवा काडो वषीकाटः, सर्वेषाम्रतूनां गुणेरुपेत आसीदिःयर्थः। 
अतएव परमशोभनः उक्तञ्च श्रीविष्णु पुराणे-( ५।२।४ ) ¶विष्णोरंरो भुवं याते ऋतवश्चाभवन्‌ श्चमाः' अंश्न्ते विभव्यन्ते कठा 
अस्मादिति अशः परिपूणेभागः। भवन्त्यस्यामिति मूर्देवकी तां याते प्रापने सति, ऋतवः षडेव, शुभा निर्दोषा अभवन्‌ । 
अथवा अशो अनन्ते भुवं प्रथिवीं याते सति, अतः परं श्रीकरष्णोऽवतरिष्यतीति कृत्वा षडेव ऋतवः श्युभा आसन्‌ । अंश इति यथा- 
भ्रतव्याख्याने - ( वि” पु? ५।२।६ ) "विभ्राणां वपुषा विष्णुं तुष्टवुस्तामहनिशम्‌' इति तत्रेयोक्तस्वादसङ्गतेस्तत्रापि वयपुयेति 
वपुविशिष्टम्‌ ।। १।(२ ७) 

श्रीनाथचक्रवतिषादविरचिता चेतन्यमतमजञ्ज्‌षा 


„ अथ सर्वगुणोपेत इत्यादि । भगव्रदवतारनिकटे कारस्य ये ये दोषास्ते गताः, सवे गुणा एव प्रत्यासन्ना इत्यर्थः । कालो 
वपाकराटः सवषां ऋतूनां गुणोपेत आसीत्‌, अतएव परमशोभनः । उक्तच्च ८ वि० पु ५।२।४ ) “विष्णोरंशो पुरं याते ऋतवन्चा- 
भवज्छ्कुभाः'' इति । अध्या्भः अंश्यन्ते विभञ्यन्ते कटा इति अंशः परिपूणंभ।गो भुवं याते भूमिष्ठे सति ऋतवः ज्युभा आसन्‌ ; 
अतः पं श्रौकृष्णोऽवतरिष्यतीति कृत्वा ( विष्ु पु ५।२।६ ) “त्रिश्च णा वपुषो विष्णु वुष्टवुस्तमह्निंशम्‌'' इति तत्रेव विष्णुखेनोक्त- 
स्वादं श इति न सङ्गच्छते “विष्णुनौरायणः कृष्णः” इति विष्णुशब्दो हि कृष्णपरः । १--७ ॥ 

श्रोमदिश्वनाथचक्रउत्तिकृता सारायथंदशिनी 


"'तृतीये देशकालादौ प्रसन्न श्रीहरेजंनिः । पितृम्यां संस्तुतिः प्रप्ति्ंशोदासूतिकागरहे'" ॥ 
यह्यवाज्नस्य प्राकरृतजन्मरहितस्य भगवतो जन्म॒ नक्षत्रमभूत्‌ अथ तदैव सवरगुणोपेतः काटोऽभूदित्यन्वयः । श्लेषेण 
@ शे न्थ रटष्टत्वे नोक्त © 
जन्मक्षामाप्याह-अजनान्नारायणाऽजन्म यस्य सोऽजनजन्मा प्रजापतिस्तघ्य ऋक्ष रोहिणो नक्षत्रमिव्यर्थः । शटि ''जन्मक्ष 
न प्रकाशयन्‌ इति नीतिशाख्रोस्या गोपनाथौ कीटशं शान्तानि ऋृक्राण्यिन्यादीनि भ्रहाश्च तारकाश् यरिमिस्तत्‌ ॥ १॥ 
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सर्वगुणीपेतत्वमादह- दिश इति । वपोस्यपि शरदो गुण उक्तः तद्रानीं सघीणि तत्वानि प्रसन्नानि तत्र महाभूतस्योद्‌ध्वस्थस्य प्रसाद्‌- 
माह, गगनमिति । अधःस्थस्य प्रसादमाह महीति ॥ २ ॥ मध्यस्थानां त्रयाणां प्रसादमाह-द्वाभ्यां नद्य इति । जलरुहभ्चिय इति 
{= (~ ५ (~+ ४ ह (क 
रात्राचपि दिवसस्य गुणः द्विज.लिकरुलानां सन्नादः स्तवक्राश्च यासु ता इति वषोस्वपि वसन्तस्य गुण उक्तः ।। ३ ॥ सुखस्पशं इति 
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शत्यं पुण्येति सौरभ्य “पुण्यं तु चार्वपि” इत्यमरः श्युचिर्मि्मल इति धूल्याद्यसम्बन्वेन मान्यसुक्तं शान्ता निवोणप्राया अपि समिन्धत 
अडागमाभाव आपः सम्यग्दक्षिणावन्तस्वेन उदीप्ठ। बभूवुरिति द्वापरयुगेपि त्रेतायाः गुण उक्तः ॥ ४ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदोषः 
अथ ठृतीयाऽध्याये स्वयं विष्णोर नातरतस्य सव॑ज्ञस्य सर्वशक्तेः सवौत्मनः सर्वभिन्नाभिन्नस्य सर्वेश्वरस्याचिन्त्याद्धुतभ्राछत- 
मूतः प्रादुभीवं सर्वज्ञाभ्यां भगवद्र्‌ णस्वरूपशक्स्याद्यभिज्ञाभ्यां श्रोदेवकीवसुदेवाभ्यां छृतं भगवद्‌ णस्वरूपादिभरकाशक स्तोन्न 
पितृद्धारा भगवतः श्रीनन्दगरहे गमनं च वणेयति- अथेति । मङ्गले - 
“ओं श्रशञ चेतौ भित्वा विनिजौतो तस्मान्माङ्गलिकावुभो' 
ओंकारो वाऽश्रशब्दश्च द्वितो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठ भित्वा विनिजोतो तस्मान्माङ्ग बमो 
^ ३ ~ ९ [~ ष > गुणो च ध न 
इति स्मृतेः यर्हि सर्वगुणोपेतः कारो जातस्तदा देवक्यां विष्ुराविरासीदिव्यष्टमे नान्वयः सवनो नाचऋतुगतेगुणोपतः अनेन 
काटगुणसकटीकरणेनाऽवटनघटनापटीयसी शक्तिभगवतो द्योतिता अयमर्थः यदिच्छयेव प्रावृषि वसन्तम्रीष्मशरदादिगुणाः आगताः 


न च तत्तदरतुषु गुणा छप्ताः स सर्वत्र स्वव्यसिमखोपयित्वैव व्यापक एव आविरासीदिति वक्ष्यते च अनाृतश्य बहिरन्तं न ते 
इत्यादिना- 


““क!हं तमोमहदहं खचराभ्निवाभूं --सम्ेष्टिताण्डघटसप्तवितस्िकायः। 
क दग्बिधाविगणिताण्डपराशुचयो- वाताध्वरोमविव्रस्य च ते महिस्वम्‌ ` ॥ 
इत्यादिना च साक्षार्स्वरूपस्ेकत्वेपि अधिकारौतारतम्यादशंनेपि तारतस्य वक्ष्यति भगवान्‌ शुकः-- 
“इत्थं सतां ब्रह्मुखानुभू्या दास्यं गतानां परदैवतेन । मायाश्चितानां नरदारकेण साकं विजहुः कृतपुण्यपुञ्जाः ” 1। इति 
“म्वा बामशनिचछंणां नरवरः ज्ञोणां रमरो मूर्तिमान्‌ गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शस्ता स््पित्रोः शिञ्ः । 
मृद्युभोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां बृष्णोनां परदे वतेति विदितो रङ्ग गतः साग्रजः" ॥ 
„9, 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 





१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्फ. १० पू. अ. ३ श्लो. १-४ 


इति च अजनो विष्णुस्तस्माञजन्म यस्य ब्रह्मणस्तस्य ऋक्षं रोदहिण्याख्यं नक्षत्रम्‌ अधिन्यादीनि ऋक्षाणि च सूयोदयो 
ग्रहाश्च तारकाश्च ते तथा शान्ताः ऋक्षादयो यस्मिन्‌ तत्‌ यहीस्यस्याभ्रेपि योगो ज्ञेयः ॥ २॥ सवी दिशो यदि स्वरूपतः सुमङ्गला 
जाताः सबौयु दिषु भगवत्पाषदं दं वेश्च गीतचरत्यशङ्खघोषादिनोत्सवः कृतोऽतो दिशः प्रसेटुरिति गगनं च निर्मलानासुञ्वलानामुड- 
गणानासुद्यो यत्र तत्तथेत्येवंभूतं जातम्‌ मङ्गकभूयिष्ठाः पुरप्रामादयो यस्यां सा ॥ २ ॥ प्रसन्नानि सिटानि यासां ताः जलहृदेः 
पद्मादिभिः श्रीः शोभा येषां ते द्विजाः अण्डजाः अटगो मरास्तेषां कुखानि जातिभेदास्तें हृष्टानां सनादो येषु ते स्तवका यासां 
ताः वनराजयोऽरण्यपङ्क्तयो यर्हि जाताः ॥ ३ ॥ शान्ताः पिहिता अपि समिन्धतः अडागमोऽतचर द्रष्टव्यः समधत्त सम्यग्द्‌प्ता 
जाताः “इन्धि दीप्तो ॥ ४ ॥ 


श्रीपांघरीनारायणाचायंकरतो विरोधोद्धारः 


॥ हरिः ॥ ॐ ॥ अथेति । अत्र काटस्य सामान्येन परमशोभनत्वमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । कसादिभ्योऽशोभन्यात्‌ । अता 
विरोधः । तस्मादर्थातरम्‌ । अथसर्वगुणोपेत इ्येक पदम्‌ । नास्ति थम्‌ अन्न' यस्य सोऽथः । यस्माद्न्नं थमुच्यते इति कोम्यं। 
निरशनो भगवानिःत्यर्थः। अनभ्न्नन्योऽभिच।कशीततीति श्रतेः । अन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयानिति स्मृतेश्च । तं सरति जानंतिते 
सवः । सगतो ततो वः । गत्यथौनां च ज्ञानार्थत्वात्‌ । अनुसरंतो वा । तेषां गुणोपेतः सुखकारक इत्यर्थः । यद्रा । अय भगवदृव- 
तारारंभ एव । सवोन्धरति गुणोपेतोऽपि कारः ॥ परम्‌ । शत्रु प्रति। अशोभनः । आसीदिति शोषः । परम्‌ अव्यर्थम्‌ । अशोभनः 
काटः । अपेतः परावृत्तः । कितु । सर्वगुणः सर्वगुणा एव यस्मिन्स तथा । अभूदिति शोष इति वा ॥ अजानन । विष्णोः । जन्म 
यस्य तस्य ब्रह्मणः ॥ ऋक्चः। रोदहिणीनक्षत्रम्‌ । यर्हि । यस्मिन्समये । स काः सर्वगुणोपेत इति योजना । यद्रा । अजनजन्म 
जनविलक्षणस्य जन्मरदहितस्य वा भगवतो जन्म ऋक्षम्‌ । ऋकारो देवमाता स्यादित्येकाक्षरात्‌ । शब्दवाच्या दितिरूपदेवकी क्षं 
केतं यस्य तत्‌ । क्षभ्तेत्रे राक्षपे क्षये इति वररुचिकोशात्‌। क्षा भूमियंस्य वा । क्षा शब्दस्य प्रथिवीनामसु पाठात्‌ । देवक्यां 
भगवज्जन्म यदासीदि्यर्थः । यद्ये व । यदेव । आसीत्तदा काठः ॥ शातक्ष्रहतारकोऽभूत्‌ । शांताः प्रसन्नाः । ऋक्षाणि अध्चिन्या- 
दीनि । हाः सोमाद्यः । तारका अन्य भानि । यस्मिन्काले सः । यर्हि यदा । एवं काटः । तदा दिशः प्रसेदुरिव्यादिरन्वयः । यद्रा | 
अथ शाब्दाव्रृत्तिः कायौ । तथा च । यर्हि यदा । अथ सर्वम्‌ । अथ मंगलम्‌ । मंगखानंतरारभग्रभकरा्स्नष्वथोऽथेत्यमरः । तद्‌। काट; 
सर्वगुण इति योजना । केचित्‌ । शातक्षंप्रहतारकमिति पाठं कल्पयित्वा ऋक्षविशोषणत्वेनोत्तरचरणं च शांता ऋक्षादयो यस्िस्तरिति 
वहूत्रीहिणा योजयंति । तर्चित्यम्‌ । ऋक्च देस्तच्छांतत्वस्य वा रोद्िण्याश्रयत्वानुपपत्तेः ।। ‹ ।। दिश इति । अग्रे मंद्मंदं जठ्धरा 
जगञजरिति मद्धावात्‌। अत्र निर्मङोड्गणोदयमिति विरुद्धम्‌ । अतोऽर्थातरम्‌ ॥ निर्मलः । निर्दोषः ॥ उडगणोदयम्‌ । छग्नम्‌। 
यस्मिन्गगने तत्‌ । उडनां गणः अनेकत्वं यस्मिस्तद्रारोः उद्यो छग्नमिति विग्रहः । राशीनामुदयो छग्नमित्यमरः । यद्रा । निर्मलः 
तिमिररदितः। उङ्गणोदयः रोदिण्यादिनक्षत्रोदयः। यस्मि्निति। चंद्रोदयाभावेन तत्तिथौ छृत्तिकातानामुद्ध नां तमस्युदयेऽपि 
रोदिण्यादीनां चद्रोदयसद्धावान्न तमस्युद्य इति भावः । अथवा । निर्मलः पुण्यरूपः । यः । उङ्गणः छृत्तिकादिविशाखांतश्चुद्‌श- 
नक्षत्रगणः । तन्मध्येऽन्निदवतत्वेनायात्ययोर्यज्ञा यु पयो गित्वाभावस्य कचिदुक्तत्वेन रोदिण्यादेरेव प्राशस्त्यात्‌ । यत्पुण्यं नक्षत्रमि- 
त्यादिश्रत्या तदादेर्देवनक्षत्रोक्तेः । तस्योदयो यरसिमस्तत्‌ । अभ्नपिधानेऽप्युद्याचलोध्वोगम नरूपोदयस्याभ्रतिवद्ध्वान्न विरोधापत्तिरिति 
भावः । किंवा । निर्मलोड़मछेः पापग्रहः सदहितान्युद्धनि मखोडइनि निगतानि मछोडूनि यस्मात्तत्‌ । तत्काले रोहिण्युदयात्ततपूबोणि 
दश्यमानानि नवुदंशनक्षत्राणि पापग्रहानधिष्ठितान्याक्रा शेऽभवनिव्यर्थः। गणोदयम्‌ । नामेक्रदे ग्रहणेन नामम्रहणमिति न्यायात्‌ । 
गणो गोशः । तध्याकाशाभिमान्थुदय आविभौवो यस्मिस्तद्रगनमासीत्‌। इदमप्युपलक्षणम्‌ । काङादीनां स्वेषामप्यभिमानिदेवता- 
व्यक्तिः स्वस्वाभिमन्यमानस्थानेऽभूदिति भह्यम्‌ ॥ २ ॥ द्विज वङीति । अत्र रात्रौ पक्षिशब्द्रासंभवाद्धिरोधोऽतोऽथःतरम्‌ । द्विजानां 
ब्राह्मणानाम्‌ । आछिः पंक्तिः । तस्याः । कुः आश्रयभूमिः। तत्र यः । कसन्‌ शोभमानः । नाद्‌: शब्दः । यस्य सः । स्तवः स्तुततिः । 
यासु तादृश्यो वनराजयस्तदा आसन्‌ । स्वार्थे कः । ववयोरभेदश्च ॥ २ ॥ अप्नय इति । अत्र निशीथे ्राह्मणाम्नीनां प्रदीपनासंमवा- 
द्विरोधोऽत उच्यते । कसादिभयादये पूवम्‌ ॥ शांताः । विनष्टाः । ते ॥ तत्र । भगवञ्जननकाठे ॥ सं । स्वत एव ॥ इ धत । प्रदीप्ताः । 
इति वैटश्षण्यज्ञापनायेव अडागमस्यापेक्षितत्वेऽपि सर्मिधतेति विलक्षणः प्रयोगः । अन्यथा समधतेति स्यात्‌ । अथवा । ये च पूवे 
द्वीजातीनामम्नयः कोपाम्मयः संतापाम्नथो वा । सर्मिधत प्रदीप्ता आसन्‌ । ते । तत्र जन्मकाले । शांताः शम प्राप्ताः ॥ ४॥ 


श्रोसत्यधमंकृता श्नोभा गवतर्प्पणी 


॥ हरिः ॐ ॥ अथेति । ब्रह्मादिग्रमनानन्तरमित्यानन्तयार्थक सच्छ्ुत्या मङ्गलग्रयोजनकम्‌ । सर्वगुणेरुचस्थानस्थत्वादि- 
सर्वग्रहगुणरुपेतः । जनानां विद्यते थमन्नं यस्मिन्सः । अथः स चासौ सर्वगुणोपेतश्चति वा । यो मुङ्तं तदिन मोहस्पूयशोणितमत्ति 
स इत्यादेः। परभं श।भनं यस्म।त्स तथा । परभरिजिनं प्र-यशोमनः। एकस्येव काकप्य सदसद्धिवक्षया शोभनत्वाशोभनतवे 
वियु्तनारी परितापकय किमिन्दुरानन्दकृरो छक इत्य ्विवञङ्ञये । अजनस्य प्राकृतकायसंसयरूपज ननदी नस्य जन्मनटनस्य ऋक्ष 
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नक्षत्र रोदिणीनामक यस्मिन्सः । अजनेति वदन्‌ जन्मेति जल्पन्प्रसिद्धजन्मोपजहास क इति ज्ञेयम्‌। शान्तिप्रदानि ऋछक्षाण्य- 
स्थूलनक्षत्राणि प्रय राह्यद्यो ये ऋक्षाः कृतनिवेशना हि ते विदहितस्थाननिवेशाश्च ते ्रदश्चं ति वा । ऋष्वः कृतनिवेशने ऋषश्चमुक्तं 
च नक्षत्र इति विश्वः । त।र काः स्थूलानि नक्षत्राणि नक्षत्राणि वा यस्मिन्सः 1 त(रका उयोतिंषोति निपातनान्नेत्वम्‌ । तारकाणि 
यस्मिन्स इति वा । नक्षत्रे तारकं त।रकाऽ\प चेति विनः । यद्य खण्डे खण्डःक।र इति यदेत्युक्तिः। अजनान्न(रायणाउजन्म यस्य 
स व्रह्म देवता यस्य तदक्षु रोहिणी नक्षत्रं यस्मिन्स इति केचित्‌ । प्रजापतिदेवतेति । तथा चोक्तं । तुवदे चतु्रह्यः कं देवताभ्रस्तावे । 
रोदिणीनक्षत्रं तथा च काठामरते। ऋक्तेशा अथ दसक्राख्हुतञुग््रह्यन्द्रित ॥ १॥ तदा दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना अभूवन्‌ गगनं 
भागभेदत इयसुक्तिः । निमंखानामुद्ूनां गणस्यीदयो यत्रेति तन्मही मङ्गखभूयिष्ठा पुराण भ्रामा वहुजनाकीणो त्रजनिकराश्च 
यस्यां सा ॥ २ ॥ जढरुहाणां कमलानां श्रियः शोभा येषां ते वनराजयो वनपङ्क्तयो द्विजानां पश्िणामटीनां अमराणां च 
कटं तस्य सन्नादो येषु ते च स्तवका गुच्छा यासां ताः ॥ ३॥ सुखं तत्साधनं स्पर्शो यस्थ सः । सुखमासनमिति यथा । वहतीति 
वहः पुण्यगन्धस्य ्युचिः ज्द्धो वायुः शान्ताः प्राक्‌ । तत्र तत्समये समिन्धत दीप्ता वभूवुः । ४ ॥ 
श्नोसुबोधिनो 


जननं वर्णनं स्तोत्र सान्त्वनं गमनं तथा । षड्विधो भगवानत्र त्तोये विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 
रूपान्तरस्वीकरणमधघ्यायाथं इहोदितः । प्रतीयमानो भगवानिति षडविघ उच्यते ॥ २॥ 
अष्टभिश्च चतुभिवं दराभिश्चाष्टभिस्तथा। चतुरदशभमिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्र हि ॥ ३॥ 
एेश्वयमष्टधा यस्मादधंमात्रा हरौ परा । सार्धाष्टभिरतः प्रोक्तमेश्वयं सवंमङ्धलम्‌ ॥ ४ 
अधिकारिण काले वें अनन्ता भगवद्गुणाः । खण्डशस्तेवयवशः सर्वेषां फलबोधकाः ॥ ५॥ 
मूले समागते कालः स्वकोयान्‌ सकलान्‌ गुणात्‌ । हरौ प्रदशनार्थाय प्रकटोकृतवान्‌ यथा ॥ ६ ॥ 
देशोपि त्रिविधश्च व भूतान्यपि तथेव च । तत्रत्या ये विदुस्तेपि ज्ञापनाथं गुणान्‌ स्वकान्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रकटीकृतवन्ता वं दोषनाशपुरःसरम्‌ ।॥ ७९ ॥ 
एवं पृवोध्याये भगवतत उद्यमसुक्त्वा सर्वेषां त्रिविधदुःखदृरीकरणाय रूपान्तरस्वीकरणमुच्यते, अ आदौ रूपं वक्तव्यं, 
अन्यथा रूपान्तरत्वं न स्यात्‌ , तस्य च प्राकल्ये यद्यधिक!रिणां नेमित्तिकगुणप्राकन्यं सवं नोच्येत तद्‌ प्राकख्यमपि जननापरपयोयं 
स्मरात्‌ +न द्य कस्य जनने सर्वं गुणा प्रकटोभवन्ति महतामन्येषां च, जनकयोवौ यदि स्तोत्रं नोच्येत तादृशमेव जनितमिति तयोबुद्धिः 
सग्रात्‌, रूपस्य प्रदशंनमाच्रप्रयोजनग्यावृ्यथं स्वरूपकथनमपि वक्तव्यं, अन्यथाञ्चयंमान्रतवेन निदानाज्ञानात्‌ सन्देह एव तिष्ठेत्‌, 
रूपान्तरेण काय न भवृतीति गमनमावश्यक, रूपान्तराभावे सबेसुक्तिरेव स्यात्‌, टीखाया रसाख्ता च न स्यात्‌, अटोकिकं 
खोकादू दुवंख्मिति ज्ञापयितुं दृष्ेप्यटोकिके जनकयोभेयवणेनम्‌ । 
प्रथममष्टेधयेयुक्तमाविभौवमाह्‌, यदव ते स्तुत्वा गता अथ तदनन्तरमेव भगवानाविभूत इति सम्बन्धः, तदेव सवंगुणोपेतः 
कालो जतः, यावन्तो गुणः काले स्थपितास्ते सवं प्रकटीभूता भगवञ्ज्ञापनार्थमिस्यर्थः, अत एव परभमशोभनो जातः, परमस्यापि 
भगवतः पृणंगुणस्य शोभाजनक्रः, कालावयवरूपाणि यानि नक्षत्राणि तेष्वपि केवख्गुणाधारभूता रोदिण्येव, भगवता हि स्वगुण- 
प्राक्व्यार्थमेव ब्रह्मोसपरादितः, स तु विकारान्‌ दृरोरय गुणनिव प्रकटयितुं तन्नक्षन्नं गरह।तवान्‌ , अत एवाजनस्य जन्मरहितस्य पुत्रोपि 
जन्मरदित एवेति ज्ञापयितुमजनाज्‌ जन्म यस्य तस्य नक्षत्रमिव्युक्तं “ततो बे ते सवौन्‌ रोदा नरोहंस्तद्रोदिण्ये रोदिणोत्व "मितिश्रुतेः, 
यद्यं वाजनजन्मक्षं जातं, तदव सवंगुणोपेतः कालो जात इतिसम्बन्धः, अनेन नक्षत्रारम्भे जन्मेति सुचितं, तस्य नक्षत्रस्य सवषां 
सहायवर्तिनामानुगुण्यमाह शान्तक्षग्रहतारकमिति, शान्तान्यन्यान्य गणि ग्रहास्ताराश्च यस्य, अश्चिन्योदीनि नक्षत्राणि, आदिर्वा- 
द्यो ब्रहाः, अन्यानि च नक्षत्राणि ताराः, यद्यपि तेषां उयोतिःशाखो फठं नोक्तं तथाप्यस्तीति शान्तत्वसुक्त, अनेन स्वाभाविका 
आुपङ्किकश्च गुणा निर्दोषाः कारगत। निरूपिताः ॥ १॥ 
देशच्िविधः, अध उपरि परितश्च ति, तत्र परितो दिश उपरि चयौरधो भूमिः, याणां दोषाभावपूर्वैकं गुणा उच्यन्ते, तन्न 
दिशो देधतात्मिका भूत।त्मिकाञ्च भवन्ति, तत्न मेघादिना दृरदशंनलक्षणभ्रसादो दिशां भवति, देवताभरसादस्तु सर्वसा यकः, अतो 
ज्ञानं सर्वमेव च फं सिध्यती्युभयविधदिशा प्रसाद्‌ उच्यते । 
दिशः प्रसेदुरिति, निमंला उड्गणा यत्र वषौकाठे मेघाः सदजास्तैः छृत्वोड्गणानां भ्रकाशो न दश्यत इति नैर्मल्यसुच्यते, 
उदयेति, उदयकाल्ेपि मेघानामभावः, उदयो दृरशंनमेव वा, महो भूमिमंङ्धलमूपिष्ठा, सवत्व विवाहपुत्रजन्मायु्सवास्तस्मिन्‌ 
समये जयन्त इति, पुरं नग, ग्रामाः साधारणाः, त्रजो गवां स्थानं, आकरा रतनाद्युसत्तिस्थानि, सवोण्येव मङ्कलभरयिष्ठानि 
यस्याम्‌ ।॥ २ ॥ 
एवं देशकाख्योगुणातुक्स्वा भोतिकानां तत्तद्भूतश्रधानानां गुणानाह, तत्र प्रथममपामाह । नद्यः प्रसल्लसलिला इति, 
यद्यप्यापो बहुविध। एकोनर्विंशतिभेदास्तथाप्युभयविधा एव, स्थावरा वहन्त्यो वा, अत उभयानां गुण। उच्यन्ते नदीषु काख्वश।त्‌ 


ऋ 
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पङ्किङं जं भवति, आधिदेविककार्वशात्‌ कारनियन्वृभगवद्भशादूः वा स निवर्तते, अतः काछनियन्तरि भगवति समागते नद्यः 
प्रसन्न सलिलं यासां तादृश्यो जातः, दोषनिच्रत्तिपूर्वंकः स्वाभ।विक गुण उक्तः, हदाः स्थावराः, जल ष्टा गां कमलानां श्ररयेषु जस्य 
योय सारांशः स कमखादिः, अतो साधारणा गुणा अनेनोक्ताः, भूमेगणान्‌ वक्तुं गन्धस्तस्या मुख्यो गुण इति स च पुष्यदिषु प्रसिद्ध 
इति गन्धरसकायक्थनपूर्वंक पुष्पादिसम्पत्तियुक्तां वनरूपां भूमिमाह द्विजालाति द्विजाः पक्षिणः, अख्यो भ्रमराः, उभयेषां कुलानि, 
तेषां सन्नाद्युक्ताः स्तबका पुष्पगुच्छा यासां ताहश्यो वनराजयो वनपङ्क्तयो जाताः ॥ ३॥ ` 

ववौ वायुरिति सुखस्पर्शो वायोगुणः, गन्धं च भूमेर्बहतीति ञ्युभकार्य, पुण्यं गन्धं वहतीति पुण्यगन्धवहः, शु चिगङ्गादि- 
जलसम्बन्धी दोषरहितो वा, यो वा वायुः ञयमसूचकः स शुचिः, अश्नयो खोकिका वैदिकाश्च द्विजातोनामिति निपिद्धेतराः, तत्राप्य. 
दभकार्यस्थज्याबत्तयर्थं शान्तास्तस्मिन्‌ समये षमिन्धत सम्यग्‌ दीप्ता जाताः, तस्मिन्‌ समये दुभा अभ्नयः पिता अपि प्रज्वलति 
जाता इत्यर्थः । ४ ॥ 

( १) श्रप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


अधिकारिणि काल इति, दक्चिणायनकृष्णपक्षनिशीथादिदोषेषु सर्वकमंणि निन्दितिषु सत्यु स्वंगुणोयेतत्वोक्तिमूलेलुपपनन- 
त्याशङ्क्य तत्तात्पयमाहुरधिकारिणीत्यादिना, तथा^्यधिक तत्राचुप्रविष्टं न तु तद्धानि'रतिन्याये नोक्तदो पानिचत्तिस्तदवस्थेवति चेत्‌, 
अन्न वदामः, नात्र पूर्वोक्ताधिभोतिककाले प्रदुभोव उच्यते किन्त्वघरुनेव टीटाविभोवारम्भ इति रछोखाकराखो योग्रं भगवदात्मकलेन 
वाच्यः स प्रादुभूंत इति, एवमेव देशादिरपि, अत एवाथशब्दो भिन्नप्रक्रमार्थक उक्तः, आधिभोतिकस्य तस्य जन्मनिमित्तत्वाभावाद्‌, 
भोतिकस्याधिछानव्वेपि यथा वरदेयरात्रीणां तदा दिवापि भ्रकटनं छृतमिति तद्राच्रीणां दिवारूपत्वमपीति न वक्तुं शक्यं तथास्याधि- 
भोतिकतदरुपत्वं न वक्तुं शक्यं, एतञ्ज्ञापनायेव श्युकंस्तथोक्त, अन्यथा प्रकटे त्वदुक्तदूषणे सत्येवं न वदेत्‌, यद्यप्याधिभोतिक उत्तरा- 
यणत्वादिविशिष्टेप्येततप्रकटनं सम्भवति तथापि यदेताटशे तस्मिस्तथाकरणं तन्‌ मयदिमार्गात्‌ पुष्टिमार्गोत्तिविलक्षणो बालष्ठश्चं - 
तिज्ञापनायेति जानीमः, अत एव सर्वदेवतासानिध्यप्रयुक्तसर्वंगुणोपेतत्वव्याव्त्त्यथं तद्रमनानन्तरं भिन्नप्रकमेणेदसुक्त, असङ्कोचात्‌ 
सवं शब्देनैश्चयौदय उच्यन्ते, तेन भगवदात्मकत्वमुक्तं भवति, तेन खोटढाकाङ्त्वमायाति ॥ १॥ 

( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः । 


ठृतीयाभ्यायं ज्याख्यातुं सङ्गतिमवसररूपां सुचयन्तार्थविशेषमाहुजंननमित्यादि, अत्र षड्विधो भगवा नि्युत्तया “दिष्टथा 

हरेस्याः इत्यत्र “धर्मरूपेणाविभोवः कमीण्यानन्द्रूपेण।विभोवो जन्मानी ति यः श्रोतसिद्धान्त उक्तः स स्मारितो ज्ञेयः ॥ १॥ अत्र 
षडथोनां निरूप्यत्वेध्यायाथौननुगम इत्यत अह रूपान्नरेत्यादि, तहि षण्निरूपणस्य किं भ्रयोजनमत आहुः प्रतीयमान इत्यादि, 
रूपान्तरस्वीकारात्‌ पूवं यः प्रतीयमानः स भगवान्‌ षड्गुणेच्चयंसम्पन्न इति ज्ञापयितुं रूषान्तरस्वीक।रोपयोगिस्वेन तथोच्यते, तन 
रूपान्तरस्वोकरणमेवाध्यायाथं इत्यथः ॥ २ ॥ जननस्य सा्धष्टिभिर्निरूपणे देतुमाहुरश्चय मित्यादि, अर्धमात्रा हरौ परति, 
अधमात्रात्मकः कृष्णः इति तापनीयश्रुते“रधंचतुर्थमात्रेण)मित्यकेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीते"'तिप्र्नश्रुतेश्च प्रणवस्य या 
चवुथ्यधंमान्ना घा हसौ प्रकटे परा परत्ववोधिका, अर्धमात्रा चात्र गभ॑चरद्धय।देस्तुल्यत्वेपि प्रदुमोवप्रकारेण छाकविलक्षणन स्वरूपेण 
च ्रकटीज्तेतिज्ञापनाय तथेत्यर्थः ॥३-४॥ टिप्पण्यां नु जनने वणेनीये काख्गुणवणनस्य किं प्रयोजनमित्याकःङ्कायाम्‌ +धिकारि- 
णीव्य्धं विब्रुण्वन्ति दक्षिणस्यादि, नन्वाधिद्‌ विककाखप्रादुभावे किं मानमित्यत अहरत एवेव्यादिं तथोक्तमिति सर्वेगरुगोपेतत्वमुक्त 
नु श्रक्षाखनपद्कन्यायेन दक्षिणायनं विह्ायोत्तर।यण एव तदू भगवता कता न छृतांमस्यत अ।हुधद्यषोव्यादि, अत्रापि गमक्रमाहरत 
एवेत्यादि, नु भवत्वेवं तथापि भगवद्त्मत्वे किं गमकमत आहुरसङ्कोचेत्यादि, सवं शब्देनेति, सव॑शुणपेतशब्दर कदेशेन, तेन 
सुबोधिन्यां मूले कारस्य सवंगुणोपेतत्वादिकथनेन सर्वथा मगवत्तुल्यत्वमायातति तद्वारणायाहुः खण्डश इ्यादि, मगवद्गुणकदेश- 
तत्ते गुणा अवयवशः काठवयथवेः छत्वा स्वेषां मरहश्च॑तार दीनां यत्‌ फं तस्य बोधका उद्रोधकाः, तथा च त।वन्मात्रकायकवृलात्‌ 
कालस्य न सर्वथा भगवत्त॒ल्यत्वमिव्यर्थः ॥ ५ ॥ गुणप्राकस्यं देशादिष्वप्यंतदिशन्ति मूल इस्यादिसाधद्वयेन, देशोपि त्रिविध इति, 
उपयंधःपरित इति, भूरवस््रिति बा, चैवेति, चकारः सगागुणभ्रकट्‌-यवोधकः, एवकार स्तस्य प्याधिदं विकत्वज्ञापकः, एवे तान्यपि 
ज्ञयानि, तत्रत्या य ।बदुरिति, त्रिविधदेशोद्धवेषु यं भगवल््र कव्यं विडुरिव्यर्थः, ज्ञापनार्थमिति, अवतरतो मूलरूपलवज्ञापनार्थ- 

मित्यथंः ॥ ६- ७१ ॥ 

कारिकोक्तमथं विशदीकवुंमाहुरेवमिव्यादिं भयवणंनमिवयन्तं, तत्र स्वोकरणमूच्यत इत्यन्तेन सङ्गतिवोघनायाध्यायाथं 
उक्तः, अतो वणं नत।त्वथेमाहुरत इत्यदि, तत। जननस्बरूभवाध नाथं सर्वगुणप्राकल्यतास्पर्यमाहुस्तस्येस्यादि, ततः स्तोत्रय।स्तात्पयेमह- 
हुननकयारित्यादि, त।दशमेव ज,नतमिति तयोब्ु द्धिः स्याति, पूर्वोक्तरूपमेव तयोरुस्पन्नमिति सर्वेषां बुद्धिः स्यात्‌ , ततः सान्त्वन- 
गतस्वरूपकथनस्य तदह रूपस्येत्यादि, गमनस्य च स्फुट, नतु रूपेणेव सकल्कायसिद्धेः किं रूपान्तरग्रहणेनेत्यत आहू रूपार्तरेत्यादि, 
नन्वात्मव्वेन ज्ञानाभावाद्पि सर्वमुक्टथभावसिद्धिरिति नेद्‌ रूपान्तरमरहणप्रयोजनमित्यतो देस्वन्तरमाहूर्लोलाया इत्यादि, तर्हि 
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भयवणेनं कुच्रोपयुज्यत इत्यत आहुरअलोकिकेमित्यादि, अलौ किक माहास्म्यज्ञानं लोकात्‌ स्नेदाद्‌ बाटद्ूपात्‌ कंसाद्रेदयर्धः, तद्र द्.य- 
वादय, अथ मूं व्याकुर्वन्ति प्रथममित्यादि, प्रादुमू त इति श्रादुरासीदि' व्यस्यार्थोयं एवमेव जातपदमपि बोध्यं, यद्यपि दृरान्भ्य 
एवं भवति तथाप्यध्याहार पेक्षया टधघीयस्त्वादेवमुच्यते ॥ १॥ 

दिशः प्रसेदुरिस्यत्र देवताप्रसाद इति, कर्णो दिश इत्यादिवाक्याद्‌ दिशः श्रोत्रे््ियदेवतास्ताः प्रसन्नाः, सर्वमेव भगवत्स- 
म्बन्धि श्रोष्यन्तीति तसप्रसादः सवंसाधक इत्यर्थः, तद्‌ विवरण्वन्त्यत इत्यादि, निमलेव्यत्र निमंखा उड़गणा उदये यत्रति गड्वादि- 
समासोत्र वोध्यः, समासान्तरमपि वोधयन्त्युदयो दशंनमिति, अस्मिन्‌ पक्ते निम॑खानामुडगणानामुदयो यत्रेतिसमासः, महीत्यत्र 
विवाहेति, “सर्व्तवो विवाहस्य" त्यापस्तम्वस्मृतेस्तथेत्यर्थः । २ ॥ 

नद्य इत्यत्रको नविशतिभेदा इति, यद्यपि तेत्तिरीयसंहितायां “चरूप्याभ्यः स्वादे"त्यादिना “सवीभ्यः स्वाहे"'व्यन्तेन 
विशतिभेदा अपासुक्तास्तथापि “स्वौभ्य'' इत्यन्तिमस्य पू्वोक्तसवंग्राहकव्वेनातिरिक्तत्वाभावमभिग्रेत्यैकोन वि शतिभेदा इति वोध्य, 
कालनियन्तुरिति सङ्कषंणस्य, तथा च भगवद्वशो यः काङनियंता तस्मादिव्यर्थः ।। ३-४ ॥ 


( ३ ) श्री भद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनोलेखः 

ठृतीयाध्याये प्रथमकारिकायां स्तोत्रे इतिद्धिवचनान्तं, वसुदे वदेवकीछ्ृतं स्तोच्रद्वयमिव्यर्थः ॥ ५ ॥ अनन्तेषु गुणेषु सत्सु 
श्रोतञ्यविषयतावच्छेद्‌कत्वेन पडेव गुणा“स्तस्माद्‌ भारते" तिष्टोक उक्ताः, तथा च भागवते प्रतोयमानो भगवानेवे तिहताः षड्विध 
उच्यत इत्यर्थः ।।२॥ हरौ परेति परमेश्वरत्ववोधिकेत्यथंः ॥३-४॥ सर्वेगुणोपेतस्वे शङ्काव्यावृत्यर्थमधिकारिणोतिकारि्छाद्वयसुक्तमिति 
रिप्पण्याुक्त, भगवतोधिकारणि काले ज्युभफङसुचका उत्तरायणाद्यो भगवदुणा अनन्ताः सन्ति परन्तु भगवद्तिरिक्तानां सवषां 
ते केनचिद्‌ गोनोत्तरायणत्वाद्यन्यतमावथवेन तत्रापि खण्डशः फलबोधकाः, अतः काटः कच्चिद्‌ गुणं प्रकटयतीतित्तेपः, फख्दातृं 
अगवत एव न तु काङस्थितानां गुणानां, काले तु स्वधमौनावेश्योत्तरायणत्वादिव्यपदेशं सम्पाद्य फटं बोधयतीति बोघका इत्युक्त न 
तु दायकरा इत्यथः | ५ ॥ ९ले भगवति समागते तु कालः स्वनिष्ठान्‌ भगवद णान श्यभफकसूचकान्‌ सकलान्‌ प्रकूटोङ्कतवान्‌, 
तथा च प्रतीत्या दक्षिणायन दिरूपत्वेपि ज्चुभफटसूचकरत्वादुत्तरायणनिष्ठो धर्मः श्युभफलसूचनं तद्वच्वादुत्तरायणादिरूपत्वमितिभावः, 
यद्यपि काटगुणप्राकय्येपि भगवतो न कोपि विशेषस्तथापि यथा राज्ञा सेवकगहे स्थापितमाभरणादिकं राज्ञि समागते तसपदशंनाधं 
पुरतः स्थाप्यते तथेति सूचयितुं प्रदशंनाथपिद्युक्त, यथा यथावदिव्यर्थः, त।दशे काले प्राकल्य तु भगवतः काानपेश्चासूचनाय, का 
एव भगवलप्राकय्यं ज्ञात्वा भगवते प्रदशंयितुं स्वनिष्ठान्‌ गुणान्‌ भ्रकटीकृतवानितिमावः, ननु सवे गुणोपेतत्वमधिकं जात न तु ताचता 
ूर्वोक्तदोषदहानिरतो दोपसदहिता एव गुणाः स्युरित्यरुचिसुद्धाज्य स्वतन्त्रलेखनं टिप्पण्यां कृतमिति चेदत्र वदाम इति, इतिशङ्का चेद्‌ 
भवेत्‌ तदात्राथं आचयेर्गोपनार्थमनुक्तमपि वयं वदाम इत्यर्थः ॥ ६ ॥ सुबोधिन्यां देशोपोति गुणान्‌ श्रकटीछ्ृतवानि' तिपूर्बेणान्वयः, 
त्रिविधः परित उपर्यधोभेदेन, तथेव चेति गुणान्‌ प्रकरीङ्ृतवन्तीत्यर्थः, तत्रत्या इति, देवा सुनयश्च त्यर्थः, किल्नरास्त्वाकाशगुण- 
त्वेनोक्ता इति तत्र व्याख्यास्यते, ये विदुरिति, भगवस्राकस्यमि तिशेषः ॥ ७३ ॥ 

त्रिविधेति, कंसदेः काठ्तोज्ञान।दि"८्यर्थः, महतामिति, अन्येषामपि महतां प्रथ्व्यादीनां मध्य एकस्य जनन इति 
पूर्वेणान्वयः, तयोबु दधिरिति, एतादृशी तथोबु'द्धिरितिज्ञानमस्मदादीनां स्थादित्यर्थः, स्वरूपकथनमिति, त्वमेव पूवसर्गभूःरित्या- 
दिना भगवच्छरतं स्वरूपकथनं शुकेन वक्तव्यमित्यर्थः, रूपान्तरेणेति, गमनं विना रूपान्तरस्वीकारमात्रण पूदाक्ति कायं त्रिविध- 
दुःखदृरौकरणं न भवतीत्यर्थः, तदि तदेव रूपं स्थापनीयमिस्यत आहू ङपान्तराभाव इति अथेत्यत्र भगव (निति, अच्र भगवाना- 
विश्रुतो जात इतिदेतोरिति, फटाथं राजनिगंमफलार्थं पूर्वमेव यथामागंसंस्कारस्तथा तेषां गमनानन्तरमेवाजनजन्सर्षादीनां गणानां 
काटे सम्बन्धो जातोथतस्तदेव सर्वगुणोपेतः काली जात इत्यर्थः, भगवस्राक्चज्ञानं कारस्य गणप्राकस्ये दतः, पूर्ेस्थितानामपि 
रोदिण्यादीनां काठावयवरूपैश्चन्द्रादिभिनं सम्बन्ध इति भावः, अच्रानन्तयोर्थोथशब्द्‌ उक्तः, टिप्पण्यां भिन्नप्रक्रमाथं उक्तस्तत्‌ 
स्वतन्त्रटिखनत्वात्‌ पक्षान्तरमिति ज्ञयं, भगवज्ज्ञापनार्थमिति भगवते स्वस्वरूपज्ञापनार्थमिव्यर्थः, अजस्येति, कारणसदशं हि कायः, 
तथा च भगवतो यथाजननप्रकारेण।विभीवस्तथा ब्रह्मणोपीव्यर्थः, ब्रह्मणो मगवानेव कारणं, ततो जातास्तु कारदिसहकारिवशाद्‌ 
विकारयुक्ता जाता इति मावः॥ १॥ 


दिश इत्यत्र देवतात्मिका इति, शरोत्रेन्द्रियदेवतारूपा इव्यर्थः, भूतात्मिका इति, प्राच्यादिरूपा इत्यथः, भूतास्मिकानां 
प्रसादमाहुस्तत्रेति, दिशां भूतास्मिकानामितिशेषः, देवतारूपाणासाहुदेवतेति,. सर्वन्द्रियदेवतोपलक्षकमिदमिति ज्ञापयितुं देवतेति- 
सामान्यत उक्तं, भूतरूपाणा प्रसादो दूरदशंनमाच्र भवति न तु तेन सवफलसिद्धिस्तदूठ्याृतत्यथ तु शब्दः, स्वं साघक इति, 
इन्द्रियजन्यज्ञानक्रियासाधक इत्यथः, भूतरूपाणां दृरदशन भरसाद्‌ इति स्वरूपतः प्रसाद्‌ उक्तो देवताभ्रसादः फर्त उक्त इतिविभेद्‌ः, 
ज्ञानमिति, दृरदर्शंनमिव्यर्थः, निमा उड्गणा यत्रेसयर्थकथनं, विग्रहस्तु निम॑खानासुड्गणानामुदयो यत्रेति, तस्मिन्‌ समय इति, 
उत्तरायणादिरूपे काटे, जायन्त इतिदहेतोः काठे ताद्रशत्वस्य जातत्वान्‌ मही मङ्कलमूपिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा जतेत्यथः, अत्रापि 
सर्वगुणभ्राकव्यादुत्तरायणत्वादिभ्राकख्यात्‌ तदाघेयानां मङ्गकानामपि भराकख्यमितिभावः ॥ २॥ 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


४१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्ो. १-४ 


नद्य इत्यस्याभासे भोतिकानामिति, नदीजखादीनि पञ्चीकतत्वादू भौतिकान्येव न तु भूतरूपाणि किन्तु तत्तद्‌ भूलप्रधाना- 
नीव्यर्थः, व्याख्याने कमलादिरिति, सहसपत्रं कमर तदादिः सर्वोपि जलह इत्यर्थः, गन्धरसेति, स्तवकेषु द्विजानामपि सन्नाद- 
कथनान्‌ माख्त्यादिषु च रसमात्रामिखाषिणां मोदासम्भवात्‌ स्तबकपदेन माङत्यादिपुष्पाणामाग्रादि पुष्पाणां च गन्धा उच्यन्त, 
तथा च गन्धरूपं यत्‌ कायं रसरूप च यत्‌ कायं तत्कथनपुवंकमित्य्थंः, पुष्पगच्छा इति, आग्रादिपुष्पाणां मार्त्यादिपुष्पाणां च 
गुच्छा इत्यर्थः ॥ २-४ ॥ 
( ४ ) भरीमहीक्षितलालुभटुयो जिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


ठृतीयाध्यायोक्तौ प्रतीयमान! भगवानिति, जीवो हि देहं गृह्णन्‌ न प्रतीयते, देह एव प्रतीयते, एवमत्रापि देह एव भ्रतीतोस्ति 
तदन्तगंतो भगवानन्य एव॒ भविष्यतोति कष्यचिच्डङ्क। स्यात्‌ तन्निवृत्त्यर्थं भगवतो देहदेहिभावाभावात्‌ प्रतीयमानस्यैव 
भगवत्तवमिति सूचयितुं षिभिः प्रकाररत्राध्याये निरूपणमित्यर्थः ॥ {-२ ॥ तान्‌ षट्‌प्रकारानाहुरष्टभिरित्यादिना ॥ ३ ॥ तत्र 
प्रथममैश्व्यं निरूपणोयं, तदथ सवं गुणोपेत इत्यादिना निरूप्यते तत्राथ सवंगुणोपेत इत्यादिसार्घाष्टश्छोकसङ्ख्याता्पर्यमाहुरेवय- 
मष्टधः यस्मादधंमात्रा हरौ परेति, तच्व्टविधमेश्वयं श्छोकानामष्टत्वसङ्ख्यया सूच्यते, अधंश्छाकेन तु प्रणवाधंगता मात्रा 
सूच्यते, तश्रा च योष्टविधेश्वयंवान्‌ यश्च प्रणवगताधंमत्रावाच्यः सोवतोणं इति सार्धाष्श्छोकसङख्यातास्पर्य, अधंमात्रायाः प्रणव- 
गतायाः परब्रह्मवाचक-वस्य गोप।छतपिन्यादिषृक्तत्वात्‌ परब्रह्मत्वमेव सूचितं ज्ञेयम्‌ ।॥५॥ खण्डशस्तेवयवश इति, काटो हि खण्डशो 
व्यक्तिभेदेनोत्तमं फलं दद्‌।ति तद्‌वयव शोवयवरूपः सुयोदिभिंदंदाति छोके, यथा नवमस्थानगुरुणेष्टं करोति, न दि सर्वेषां नवमो 
गरुर्भवति अतो देवद्त्तयज्ञदत्त। दिग्यक्तिभेदेन फट्दानं खण्डशो दानं सूयंचन्द्रयोरन्यतरद्वारा ययुभष़ट्द्‌ानमवयवशो दानभिति ठोके 
ठ्यवस्था, अतो जीवजन्मनि कश्चनेको द्धौ वा त्रयो वा गुण। भगवञ्जन्मनि तु स्वे द्युभगुणा अ।धिदैविककटिन प्रकटीकृतः, अतः 
स्वंगुणोपेतः कालः शुकेरुक्तः ॥ ५-७२ ॥ 
अजनजन्मक्षं इत्यस्य व्याख्यानेजनस्य जन्मरहितस्येति, इद्‌ काटस्याधिदविकस्य प्रतिष्ठायां निरूप्यमाणायामजन- 
जन्मरक्षपदेनापि महिम वक्तुरुचित इति तमाहुरजनस्य जन्मरहितस्येत्यादिना, भगवतो नित्यत्वाज्‌ जन्मराित्यमतः प्रादुभीव 
एव भगवतो वाच्यः, एवमेवाजनाद्‌ भगवतो जातस्य भगवस्पुत्रस्य विधेरपि न प्राछृतरीत्या जन्म किन्तु तस्यापि गुणावतारत्वेन 
प्राकस्यं, एतदेवोक्तं पुत्रोपि जन्मरहित इति, प्रादुभोवशाखीव्यथंः, अत एव (गतव्यटीकेरजशङ्करादिभि' रित्यादिषु ब्रह्मणो ह्यज 
इति नाम दश्यते, अनेन त्य गुणावतारःव न जीवत्वमित्युक्त, तथा चतादशस्य विधेन॑श्षत्र रोहिणो, सा सर्वनक्षत्रोत्तमेति तस्या 
भगवदाविभौवो युक्त एव, अत एव "ततो वे ते सवोन्‌ रोदानरोहन्निति तंत्तिरीयाणां ब्राह्यणे रोदिण्याः स्तुतिः प्रदरशिता ॥ १॥ 


दिशः प्रसेदुरव्यत्र मेघादिना दिशां इूरदशंनलक्षणः प्रसाद इति, नु दिशां निराकारत्वात्‌ कथं प्रसादो ज्ञयः को वा 
प्रसाद्‌ इ्याकाह्यामाहु दिशामित्यादि, निशीथसमये मेषवाहल्ये निकटस्थमपि वस्तु न दृश्यते शरिमुत दूरस्थम्‌ ? प्रकृते तु 
भगवदाविभोवमदिम्नाधिद्‌ विकदिशामानन्दाक्यजभ्रकाशवशाद्‌ दूरदिकस्थवस्तूनां सर्वेषामेव साक्षात्कारो भवति, अयमेव 
भोतिकदिशां ब्रतादपदार्थो नाम, सवत्व विवाहपुत्रजन्मादिभ्यो जन्या य उत्सवा आनन्दास्ते जायन्ते विवाहपुत्रोत्पच्यादि- 
भियीदशा आनन्दास्ताट श स्तदा जायन्त इति तात्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

अग्नयश्चेत्यत्र लौ किक व॑ दिकाश्चेति, लौकिकाः स्मतौ वेदिका अग्निहोत्रादिसम्बन्धिनः, निषिद्धेतरा इति, निषिद्धा 
असुरादिशाख्सिद्धदुष्कमे सम्बन्धिनः) तेषां तु तत्समये न सभिन्धनमिति तद्ग्निग्यादृत्तये द्विजा तिपद्मितिभावः ॥ ४ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभटू निमिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 


“स्तोत्रे इति द्विवचनान्तं, वसुदेवदेवकीरृतं स्तोच्रद्वयमिव्यर्थः, अत्र वृतीयाध्याये, ष डिविधो जननादिषटूप्रकरणार्थरूपो 
भगवान्‌ विनिरूप्यत इव्यर्थः ॥ १ ॥ अत्र दृतोयाध्याये वभूव प्राकृतः शिशु'रिव्यत्रोक्तं रूपान्तरस्वीकरणमध्यायाथंः, अत्र प्रतीय- 
मानो भगवानेवेतिहेतोः पूर्बोक्तजननवणं नादिभ्रकारेण षड्विध उच्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥ अष्टेभिजंननं चतुभिवंणेनं द शभिवंसुदेव- 
सवुतिरणष्टभिरवकीस्तुति स्त्वमेव पूरंसर्गेभू'रित्यादिचतुदं शभिः सान्त्वनमष्टाभिः श्छोकभंगवतो गोद्कटे गमनमिल्यर्थः ।॥। ३ ॥ 
रेश्वथ॑मिति, अनेन साधोौष्टभिः श्छोकैजंनननिरूपणे हेतुरुक्तः, तत्राष्टौ श्छोका अष्टविधेश्वयंबोधकाः श्रादुरासीद्‌ यथा प्राच्यां 
दिशीन्दुरिव पुष्कड इति, अर्धमात्रा प्रादुभुतहरौ परा परेशधयंबोधिकेव्यर्थः, यथा प्रभोपनिषश्यधंचतुर्थमात्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण 
परं पुरुषमभिध्यायीते'त्यत्र प्रणवस्याधंचदुर्थमात्रा परत्वबोधिक। तथात्र तिभावः ।।४॥ अधिकारिणिीति, दक्षिणायन कृष्णपक्षनि शोथ- 
रूपे सर्वत्र निन्दितत्वेन श्रसिद्धे कले सवंगरुणोपेतत्वे शङ्काग्यावत्थथं कारिकाद्रयमिद्युक्तं टिप्पण्यां, भगवतोधिकारिणि कालि 

बका उत्तरायणस्वादयो भगवद्गणा अनन्ताः सन्ति परन्तु भगवद्तिरिक्तानां स्वंषां ते गणाः केनचिदवयवेन तन्नापि 
खण्डशः फलबोधका न तु पूणंफठ्दायकाः, मूलरूपे हरौ ठु समागते कालः स्वनिष्ठान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ मरद्शनार्थाय प्रकटीकृतवन्‌ 
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यथेति, यथावदित्यर्थः, अथवा यथा काठ्स्तथा देशादिरपीत्यत्तरेणान्वयः ॥ ५-६ ॥ देशोपीत्यादि, दिशः प्रतेदरि'तिगटोकोक्तः 
परित उपयंधोभेदेन त्रिविधो देशोपि गुणान्‌ प्रकटीकृतवानित्यर्थः, तत्राय इति, भुसुचुसनयो देवाः इत्यत्रोक्ता पूर्वाक्तत्रिविधदेशा- 
दयुद्वा सुनिदेवादयोपि ये भगवत्पराक्यं वि दस्तेपि स्वसेवाज्ञापनार्थं गुणान्‌ प्रकटीदरतवनत इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 

बुभत्सुबोधिका 
ज ननमित्यादि सङ्गतिरवसररूपा सूचिता । प्रथमाध्याये हेतुमुक्त्वा सव्यापारो हेतुरिति कोस्य ज्यापार इति ग्रतिवन्धकी- 
भूतजिज्ञासानिडृत्त्यथं कृष्णोद्यमं द्वितीयाध्याये निरूप्यावश्यवक्तन्यस्य रूपस्य रूपान्तरस्य चावश्यवक्तन्यत्वमवसरसद्गतिटश्षण- 
समन्वयः । प्रतिवन्धकी भूतजिज्ञासानिवृत्तौ सत्याम वश्यवक्तव्यत्वमवसर इत्यवसरसङ्गतिटक्षणम्‌ । कारिका्थेत्रि वक्तञ्यः स्वयमेव । 
स्तोत्रे इति द्विवचनान्तम्‌ । वसुदेवदेटकीञतं स्तोच्रहयम्‌ । का० ६५। अन्र षडथीनां निरूप्यत्वेऽध्यायाथीननु गम इत्यत आहुः 
रूपान्तरेत्यादि । तथा चे कमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति! श्रतेनोनठेगम इति भावः 1 अनन्तेषु गुणेषु सत्सु षण्णामेव निरूपणे देतुमाहः 
प्रतीयमान इति । अनन्तेष्वपि गुणेषु सस्सु भगवत्त्वेन श्रोतन्यविषयतावच्छेदकाः षडेव धमी गुणाः तस्माद्‌ भारत सवौत्मे'त्यत्र 
द्वितीयस्कन्धे उक्ताः । तथा च भागवते प्रतीयमानो भगवानेवेति हेतोः षड्विध उच्यत इत्यर्थः । का० २ । ब्रह्म वेदेत्र भगवानिति 
अष्टभिरित्यादि श्टोकेरेवमभ्र पि । अत्रेति अध्याये । का० ३। एेश्वर्थमिति। एकादरोऽणिमादशवर्यम्‌। नलु कतमकतमन्यथाकर्तु 
समं दश्वर इति वेशुगीतोक्त त्रिधेयं कुतोष्टेति चेन्न । गताध्याये !सवीत्मकं दधारे"व्युक्ते्टविधे प्राकाश्ये च्रिधेश्वयीन्तभौवात्‌ । 
अत एव वक्ष्यन्ति दि-धयं सर्वमङ्गल'मिति। अष्टधैशवर्यमोंकारनिष्ठं सन्धः यातात्प्यस्य जन्मभ्रकरणे मुख्यत्वात्‌ । अत आहुः अर्धं 
मात्रेति । हरांवति वेद्वाच्यत्वाय तास्पयौर्थं कृष्णे पुष्टिमार्गीयषःटरूपे अकारभक्तविशिष्टेऽ्धंमात्रा परा (अर्धमात्रात्मकः कष्ण 
इति तापिनीयश्रुतेः कृष्णः । तेन कृष्णो वाच्यवाचकरूप उक्तः । “अध॑चतुर्थमाचेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीते'ति 
प्रभ्श्रुतेः ॐमिति प्रणवः । तदर्थः श्रीगोस्वामिभिगौयच्यर्थकारिकासु कृतः । विविधहरिभावास्तत्रापि । सर्वमङ्कलमिति सवीत्मकत्वाद्‌ 
भगवतः सर्वमङ्गलम्‌, न तु वेुगीतटश्षणकमात्रमेच्वयम । का० ४ । अधिकारिणीति अच्र रिप्पण्याम्‌ सस्स्विति तेन नलु जनने 
वणेनीये काल्युणवणंनस्य किं प्रयोजनमित्याकाह्कायां सर्वगुणोपेतत्वोक्तिमूलिनुपपन्नेत्याशद्काप्रयोजनमिल्युक्तम । अधिकारिणीति 
अनन्तदेहः काटः चेष्टारूपः सकलकायोधिकारी । अधिष्ठानं चाविभौवे । अधिकं तत्रेति तत्र सर्वगुणोपेतत्वोक्तिमूलेलुपपन्नेति दोपेऽ- 
धिक आधिभोतिककाले प्रादुभौवः । तद्धानिः उक्तदोषहानिः । अग्र इति अत्रेव (तमदुमुत'मितिश्छोकीयकारिकाज्याख्याने च । 
प्रादु भूत इति काटस्यानन्तदेहत्वाद्‌ देहस्य प्रादुभीवात्‌ । किच्च त्रिविधसुधाविभौवोपि । अन्यथा ^न तदश्नोति कश्चन न तदश्नोति 
कञ्चने'तिश्रुतिविरोधः स्यात्‌ । देशादीति आदिना तत्रत्याः । नन्वाधिदौविककाटभ्रादुमीवे किं मानमित्यत आहुः अत्त एवेति । 
आनन्तर्येथशब्दः सुबोधिन्यामभिधया च्याख्यातः, तासरय॑बृत्त्या तु टिप्पण्यां भिन्नप्रक्रमार्थक उक्तः 1 विविधहरिभावार्थम्‌ 1 तथा च 
पूवौधंसमाप्तो मङ्गटाचरणश्छोकः “सर्वेषु पुष्टहदयेषु निवेदयामि मार्गों यदा भगवतो भवतामभीष्टः भक्तिप्रकारसदितो हरिभावयुक्तो 
ज्ञेयस्तद्‌ा विवरृतिरेव सदा विचिन्त्येति । वरदेयेति वरे देयानां रात्रीणाम्‌ । तदा दिवापीति वरदानकालठे दिवेत्यन्ययं भ्रातःकाठेपि । 
दिवारूपत्वमिति स्वाधिष्ठानदिवारूपत्वम्‌ । अस्येति आधिदं विककाटस्य आधिभोतिक्रस्वाधिष्ठानरूपत्वम्‌ । तथोक्तमिति सर्वगुणो- 
पेतत्वमुक्तम्‌ । अन्यथेति एतञज्ञापना भावे । एवमिति पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वगुणोपेतत्वम्‌ । ननु ्रक्षाटनपङ्कन्यायेन दक्षिणायनं विहाय 
उन्तरायण एव सवंगुणोपेतत्वप्रकटनं भगवता कुतो न कृतमित्यत आहुः यद्यपीत्यादि । एतदिति सवंगुणापेतत्वप्रकटनम्‌ । एतादृश 
इति दक्षिणायने काले । तथाकरणम्‌ सर्वगुणोपेतत्वकरणम्‌ । जानीम इति भगवल्छृतपक्षपातस्य साधनापेक्षया पुष्टिफख्दात्त्वाजु- 
भवाज्‌ जानीम इत्यर्थः । मयि दृष्टे साधनादिक्टेशनिवर्तनं भवतीव्यर्थवोधकवाकयाच्च । अत्रापि गमकमाहुः अत एवेत्यादि । 
भिन्नप्रकरमेणेत्यश्थ शब्दार्थः । इदमिति । सवंगुणोपेतस्वम॒क्तम्‌ । नु भवत्वेवम्‌ , तथापि भगवदात्मकत्वे काटस्य करं मानमतः 
सवंशब्दाथौपत्ति मानमाहुः असङ्कोचेत्यादि । सर्व॑शब्देनेति सर्व॑गुणोपेतशब्दे कदेशेन सवंशब्देन । एेश्चयोदयः काले देहे सामाना- 
धिकरण्यसम्बन्धेन ¦ एक रूपं रसात्‌ प्रथगित्यत्रेव । तेनेति णेश्चयोदिमत्वेन । तेनेति जगत्‌ कारणात्मनाऽमेदानुक्त्येश्वयोदिनाऽ- 
भेदेनेत्यर्थः । खुवोधिन्याम्‌ । मूले काटस्य सवंगुणोपेतत्वादिकथनेन सवंथा भगवन्त॒ल्यत्वमायातीति तद्वारणायाहुः खण्डश इति । 
भगवदू गुणेकदेशतस्ते गुणाः अवयवशः कालावयवदानेन करत्वा सर्वेषां ्रहक्षंतारादीनां यत्‌ पर तस्य बोधका उद्बोधकाः। 
कालावयवाः उत्तरायणदक्षिणायनाद्यः । तथा च तावन्माच्रकार्यकरणान्न स्वंथा भगवन्तुल्यत्वमिति भावः । का० ५} गुणम्राकल्य 
देशादिष्वतिदिशन्ति स्म मूर इत्यादि सार्धंढयेन । मूठे कारणे 1 हरावित्याश्रयवोधार्थमधिकरणसप्तमी विवक्षा । विवक्षातः कारकाणि 
भवन्तीति । प्रदशंनाथोयेति राज्ञः प्रद्रशंनाथीयाभरणादिकं पुरतः स्थाप्यते तथा प्रदशंनाथौय । यथेति यथावत्‌ । का० ६ । देशो- 
पीति उपयघः परितश्च । आधिभोतिकादिभेदाद्वा । वैवेति चकारो मूलकारिकोक्तं काटग्यतिरिक्तस्य सवंस्याजञक्तस्य सस्चायकः, 
एवकारः आधिभोतिकत्वयोगग्यवच्छेदकः । भूतानीति भदी मङ्गलभूयिष्ठे'त्यादिपदयोक्तानि भूतान्यपि । तथेव च उक्तपरकारेणेव 

च -पुनः। किन्नरास्त्वाकाशगुणत्वेनोक्ता इति तत्र ञ्याख्यास्यते । तत्रस्या ये विदुरिति तत्रत्या देशोद्धवा य॒ भगवस्प्राकख्य 

विदुरिव्यर्थः। ज्ञापनार्थमिति अवतरतो मूलरूपखन्ञ।पनार्थमिव्यर्थः । दोषनाशेति -निमंरोड्गणोदयः मिति रागनदोषनाशः तद्पुरः- 

सरम्‌ । स्वामिन्यागते उड्गोपनं दोषो वा । तस्य नाशः प्राकण्यम्‌ । एषं सेत । क1० ७३ । 
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कारिकोक्तमथं विशदीकठुमाहुः एवमित्यादि भयवणेनमित्यन्तम्‌ । तत्र स्वीकरणमुच्यत इत्यन्तेन सङ्गतिवोधनायाध्यायार्थं 
उक्तः । तत्र त्रिविषेति आधिभोतिकादिदुःखदृरीकरणाय, कसादेः काठतोऽज्ञानादिव्यर्थः । अतो रूपवर्णनतात्पर्यमाहः अत उति । 
रूपमिति भेदभ्रतियो गि । रूपान्तरत्वमिति वणितरूपात्‌ चतुमुंजात्‌ अन्यत्‌ रूपं रूपान्तं द्विभुजम्‌ । तस्याध्यायार्धतं सार्वदिकल्वाभि- 
प्रायेण । गापाताभिनीये । कद्‌ चिच्च चतुभुंज' इति श्रुतेरुपक्रमगतत्रेपि नाध्यायार्थस्रम्‌ । काद्‌ चित्ककूयभ्रतिपादकस्ेन सन्दिग्ध- 
त्वान्‌ उपक्रमस्य । ततो जननघ्वरूपवोधार्थलवंगुणप्राकश्यतःत्मयेमाहुः तस्यरेश्यादि । जननेति 'अनिस््े जननं निव्ये परिछिन्न 
समागमः नित्यापरिथिन्नतनो प्राकट्य चेति सा त्रिषेति क।र्किक्तजननापरपयीयम्‌ । न द्य कस्परेति कालस्य देहस्य ! महतामिस्यादि 
परथ्ठ्यादीनां अन्येषां गन्धवोदीनाप्‌। “जगः ज्रिन्नस्गन्धवौ' इति वाक्यान्‌ । ततो वसुदेवस्तात्रयोस्तःतपर्ब॑माहुः जनक्रपरोरिति । 
एकशेषः । रतोत्रमि त जात्यपेश्चयेकवचनम्‌ । स्तोत्रे इति पाठो वा । त।टशमिति धर्मरूषम्‌ । तघरोबुंद्धिरिति तादृशी तयोवुंद्धिरिति 
ज्ञानमस्मदादीनां स्यादित्यथः । यथास्थित एवार्थः स्यात्‌। तत॒ स्वमेव पृवर॑लगे मभू'रित्यादिंगतस्वरूपकथनस्य तासर्यमाहुः 
रूपस्येति । चतुखुजरूपस्य । स्वरूपकथनमिति (त्वमेव पूर्ंस्गे भूः, इत्यादिभिः स्वरूपत्रयकथनं श्ुकेन वक्त>्यमिव्यर्थः। 
अश्धर्यति अकस्मादभ्रे प्रकटे चतुमुजरूपे । आश्चयंमाच्रत्ेन निदानस्य कारणस्य बरस्याज्ञानात्‌। सन्देहः भगवान्‌ वा अन्यो 
( अक्षरो ) वेति । एवक्रारो निश्चवयथो गव्यवच्छेदकः । तथा च भिद्यते ह्ृदयम्रन्थिरिदयन्ते सर्वलतशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमीण 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" इति श्रुतिविरोधः । परावरः कृष्णः । ततश्च शोौरिभगवत्रणोदित' इत्यस्य तासयमाह्ः रूपान्तरे शेति । कार्थ 
भक्तत्रिव्िधदुःखटृरीकरणं न भवतीति ब्रददने गमनमावश्यक्रम्‌ । कायाप्र पोजकरूपान्तरग्रहणग्रयोज नमाहुः सर्वसुक्व्यमावङ्पं 
रूपान्तराभाव इति । तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेती 'तिश्रतेरेवकारः सवंमुवत्यभावयोगठ्यवच्छेदकः । ज्ञात्ाज्ञात।पधपानेन 
तद्‌ गुणवत्‌ । तदहं भयवणेनं कुत्रोपयुज्यत इत्यत आहुः अद्धौक्रिंकमिव्यादि । अदोक्िकं मादास्म्यज्ञानम । टोकात्‌ सनेद्‌।त्‌ । इदं च 
रिष्पण्यां स्फुट षष्ठेध्याये । भयवणंनमिति (अयं त्वसभ्य' इत्यनेन (समुद्धिजे भवद्धेतो'रिति वाक्याभ्यां तशा | 

अथ मलं उ्याुवेन्ति स्म प्रथममित्यादि 1 अष्टेशव्ये ति अष्टेश्वयेयुक्तं दशंनविपयत्वयोग्यत्वमाहे्यर्थः । युक्तत्वं सामानधि- 
करण्यसम्बन्धेन । वस्तुतो दशंनविषयत्वयोग्यताविभौवः । ते इति पृवोध्याये ब्रह्मादयः । आधि भौतिककाटस्याधारतानिवृ्य्थं 
वाक्यभेदेन ठथाकुवेन्ति स्म अथ तदनन्तरमिति। द्रऽप्रसंस्कारयोर्पध्ये द्रव्यं वलीयः इति न्यायेन (स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः इति 
द्रव्यं स्वाश्रयश्चासावाश्रयस्तत्त्वभङ्खो यदा तद्‌। वाक्यभेदेन व्याख्यानं न दोषाय । संस्कारो यर्हि पूर्घोक्तं सवं जातं तद्रा विष्युरा- 
विरासीदिति वाक्यभेद्विरदेण व्याख्यानम्‌ । एवं ठ्यराख्याने काटस्याश्रयत्वापच्याघेयतवे नाश्रयप््रभङ्गः । आविभूत इति श्रादुशसी' 


दित्यस्यार्थोयम्‌ । एवमेव जातपदमपि वोध्यम्‌ । यद्यप्येवं दृरान्वयदोषो मवति तथाप्यध्याहार पेक्य छवी यस्स्वद्‌बसुच्यते । अत 


एवेति भगवरपेवापरत्वादेव । (परमशोभनः पदार्थमाह परोधतारी मीयते ज्ञायतेनेति परमः तस्य । पृणौ गुणा यस्य । पूणेगृणरूयस्य 
वा। शोभाजनक इति तेन शोभन इव्यत्र नन्दारित्वाल्ल्युः । शोभते शोभां कुरुते जनयतोति शोभाज नकः । ण्वुल्‌ । पञ्चाङ्ग 
नक्षत्रप्राधान्यमिव्याशये नोत्तरा वित्रुण्वन्ति स्म कारावयवेति । काटः शरीरम्‌ सावयवं भवत्येव । अवयवा अस्थौनि । नक्षत्रा 
ण्यस्थीनी'ति ब्हदारण्यकात्‌ । भगवदश्रुत्वादाहुः केवलेति । वक््यमाणश्रतेरेवक्रारः । मगतरृष्ट खष्टस्वादाहुः स्वगणप्राकञ्चति । 
दोषा हरौ न सन्त्येव तथ। भक्तादिताः क्रियाः । स्फुरन्ति वुद्धिदोपेण म॒खं तस्य वदहिरशि'रिति वाकयदेधकार उक्तः । उत्पादित 
इति “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायतः इति नारायणोपनिषद्‌ । रजो गरहीतवानिव्यर्थः । “सत्त्वं रजस्तमः इति प्रथमस्कन्धान्‌ । सच्वरज- 
स्तमोगणान्‌ भगवत्ष्टान सजति ब्रह्मा । माया रजोदेहरूपा विक्रारान्‌ षडभावविकारान्‌ । गुणानेवेति एवकारो मायिकगृणयोग- 
ञ्यवच्छेदकः। तन्नक्षत्रमिति स्वदेवताकं रोहिणीनक्ष्रं गरदीतवान्‌ स्वीक्रतवान्‌ । नक्षत्रस्य स्बंरोदरोहकवत्त्विन गणप्राकस्यदेतुत्वात्‌। 
तस्ये ति ब्रह्मणः । ^ततो वे तेः इति श्रुतिष्तु यजुत्रीद्यणे प्रथमप्रपाठके द्विती यानुवाकेस्ति। श्रजापती रोदिण्यामग्निमसजताम्‌ , तं 
देवा रोषिण्यामादधत, ततो वै ते सबोन्‌ रोदानरोहन्‌ , तद्‌ रोदिण्ये रोदहिणोत्म , रादिण्यामग्निमाधत्ते ठृभ्नोस्येव स्वान्‌ रोहान्‌ 

। श्रुत्य्स्तु सायणाचायमौधवीये वेदार्थप्रकाश एवं कृतः । अथ निर्दोिनक्षुत्रं विद्यते । "ततः प्रजापत्ि'रित्यादिश्रति- 
मुपन्यस्य । सुद्न्ते प्राप्यन्त इति रोहाः कामाः । ते च यस्प्रं रुयन्ते सा रोदिण)।। रोदिण्ये इति पष्ठोस्थजे चतुर्थी । व्नोव्येव 
समरद्धो भवति । समृद्धिरेव सवीनित्यन्तेन विशीकृतेति तत्र असूजत अमिति पदच्छेदः । अप्‌ प्रसिद्धाथंकमञ्य्रयम्‌ । रुह्‌ जन्मनि । 
भ्वा० प० अ० ठृध बद्धौ । भ्व्ा० प भ्वरादेराकृतिगणस्वात्‌ ' विकरणज्यत्ययः । सबेगुणोपेत इति काठे सवंगुणोपेतस्वं जातम्‌ । 
काटस्थर निव्यत्वात्‌ । रोषिण्या रोदिणी-बात्‌ सर्वंगुणोपेतत्वस्य । आनुगुण्यमिति निर्दोषनक्षत्रत्वादिति भावः । तेषामिति ताशा- 
नक्षत्राणाम्‌ । शान्तत्वमिति अशान्तत्वग्रतियोगिकं यत्‌ शान्तत्वाभावाभावरूपं शान्तस्वमुक्तम्‌ । अनेनेति सम्बन्धकथने रोहिण्याः 
कारणत्वेन । आलुषङ्किका इति रोदिण्यनुष्गजाः सवंगणोपेतत्वाद्यः । एवं पञ्चाङ्ग नश्चत्रसुक्तम्‌ । प्रत्यक्षत्वात्‌ । “यत्‌ पुण्यं नक्षत्र 
तट इर्वतिपच्युष'मिति श्रतिः । अर्थस्तु तत्‌ नक्षत्रं चवट्‌' प्रत्यक्षं कुर्वीत । वष वधे इत्यस्मात्‌ किपि अर्ययम्‌ । प्रत्यश्चकएणो- 
पायमाह उपेति । उषः काोष्टपच्छाशदिति विध विचारे छिखितवराक्रयादुषसीति व्युषमिति विभक्ट्यर्थन्यथीभावः । व्युषं समोप- 
वयुषम्‌ । प।ल्मिषिकरतूर्योदयक्राक इत्यर्थः । पश्चाग इततणि , तिथिवार्रोगकर्णानि न(रदीये ब्रह्माणं प्रतिं भगवद्राक्थेषु (सिद 
राशिगते सूर्ये गगने जघ्दाङ्छे मासि प्रोष्ठयपदेष्टम्यामधरात्रे विधूदये बुधवारे दषे खर रोदिण्याश्वस्मांशके छभ दषणधोगे च 
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कोल्वेन युते तथ। वसुदेवेन देवक्यामहं जातोस्मि पद्मज इतः शिश्चहास्यैव कृष्णजन्माष्टमीत्तः इति । शिश्चदया नपुंसकत्वात्‌। 
एवं पञ्चाङ्ग निष्यननम्‌ । अत्रा “थ सर्वे त्युपक्रमः देवक्यां विष्ुःरिति पदद्वये विष्णुः प्र्यम्नप्राकन्यार्थम्‌ । अध्यायार्थः स्यष्टः ॥१॥। 

दिश इत्यत्र त्रयाणामिति देश आधिदेविकल्वाभावादाधिभोतिकन्निकाभावात्‌ तथा 1 वेक्ुण्डठे दिशोयं देश इतिं चातुरर्थिक- 
प्रत्ययान्तदेशपद्‌भ्रयोगा्रवत्तेः । तत्रेति उक्तासु तिसृषु । देवतात्मका इति श्रोत्रेन्दरियदेवतारूपाः । भूतात्मिका इति प्राच्यादिरूपाः। 
आध्यात्मिका देवतारूपा एव । यस्तु आध्यात्मिकः प्रोक्तः सोसावेवाधिदृविकः' इति वाक्यात्‌ । चकारेणाध्याल्मिकराः । भूतास्मिकानां 
दिशां प्रसादमाहूुः तत्रेति । मेघादिनेति चातुमोस्य आविभौवादिति भावः । मेषादिनेति द्वितीयः पाठः 1 आदिना दिशां व्यापकत्वं 
क्रियाव्यापकत्वम्‌ । भिघास्तस्यात्ममूतंयः इति वाक्यादिन्द्रक्रियारूपात्ममूरित्वात््‌ क्रियारूपाः । क्रियाणां करणत्वमिन्द्रियव्यापार- 
रूपाणाम्‌ । मेषादिना छग्नादिरूपेण रपां फलानि । "चण्डोभिमानी गुणवान. सकोपः युहृद्िरोधी च सखा परेषाम्‌ । पराक्रम- 
प्राप्रयशोधिशोपो मेषादयो यः पुरुपोधिरोपः इति मेषखग्नफलम्‌ । “भवति साहसकर्मकयो नरो रुधिरपित्तविकारकटेवरः । 
क्षितिपतिर्भतिमान्‌ सितश्च क्रिये रविरिति राशिफलम्‌ । क्रिये मेषे । कारस्य करणत्वं प्रसिद्धम्‌ । दृरदशनेति दूरे श्रावणप्रव्यक्षु- 
लक्षणः प्रसादः । दिशामिति भूत।त्मिकानाम्‌ । दिशः श्रोत्रा'दितिश्रतेमं वादिना स्वव्यापारेण मेषादिना काठेन स्वगुणेश्चण्डत्वादिभिः 
चच्ध गुणो दरे णोतीव्यर्थः । प्रसादस्तु प्रसन्नतेति करणे मनसि आनन्दः । “मन आनन्द्‌'मिति तेत्तिरीयश्चतेः। भगवदाविभावरे दिगा- 
दीनां साधारणासाधारणधमौ उच्यन्ते । देवताग्रसाद इति कर्णो दिश इति वाक्याद्‌ दिशः श्रोत्रेन्रियदेवताः तासामाकाशेन्तभोवात्‌ 
तत्प्रस।द्‌ः सर्वसाधकः । (सवोणि ह्‌ वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुखयन्ते आक्राशं प्रत्यस्तं यन्तीति श्रुतेः सर्वकारणत्वात्‌ । 
तद्‌ विबरण्वन्ति स्म अत इति । ज्ञानमिति दृरदशंनम्‌ । निर्मोड्गणं च तदुदयमिति बहुत्रोहिगर्भितकर्मधारयमाहुः निमंखा इति 1 
वहुव्रीहौ यत्रेति गगने दृशंने वा । वपौकाले भाद्रपदे । उदयेतीति उदया सरोरममो डा मूले । गगनं उद्यरूपं भगवदेहत्वात्‌ । 
प्रसिद्धिस्तेत्तिरीये । उदयोपि मलाभावरूपः सान्निध्यादित्याहुः उदयेति। गगने उद्यकाले इत्यर्थः । अपिशब्दात्‌ । उद्यस्य 
मटरदितस्य गगनस्य कालेपि मलाभावः, नीलिमा काले नास्तीत्यर्थः । @ृषेर्व्णे' इति पाणिनिसुत्रात्‌ कृष्णस्वाभाविक- 
नीलिमा गगने काले चेति भावः। यत्त॒ निर्मला उङ्गणा उद्ये यत्रेति समसो गडवादिः स॒ भ्रयोजनशू्यः, अवतारकारेपि 
साधारणगगनोक्ते प्रयोजनाभावात्‌ । उद्यो दर्शनमिति आकाशरूपदेहस्य ज्ञानं तदानीं जातम्‌ । उदयोस्यास्तीति उद्यम्‌ । अशं 
आद्यच्‌ । एवकारो ज्ञानर दित्य गगनदेहत्वयोगज्यवछेदकः । विवादेति पोडशसंस्कारादित्वात्‌ पूर्वं प्रहणं विवाहस्य । सर्वतबो 
चिबादहस्येति वपीकालेपि विवाह उक्तः। अजायन्तेति निशीथकालेपि रोदिणीसच्वाद्‌ भगवत एव वा सत्त्वात्‌। “मही 
मङ्गठभूयिष्ठा' इति पाठेऽ्थसुक्त्वा 'मङ्गलभूयिष्ठपुरमरामे'त्यादिपाठेऽ्थमाहः पुर॑ नगरमिति । सखवोण्येवेति रोदिणीमगवतोः 
सत्त्वादेवकारः || २ ॥ 
नद्य इत्यत्र भौतिकानामिति नयादीनाम्‌ । तत्तद्‌ भूतेति सलिखजटरुहादिप्रधानानाम्‌ । गुणान्‌ श्रीप्रसन्नतादीन्‌ । तत्रेति 

'वहुष्वनियम' इति सूत्रेणानियमे । एकोनेति यद्यपि तेत्तिरीयसंहितायां करूपाभ्यः स्वाहे" त्यादिना “सर्वेभ्यः स्वाहे" त्यन्तेन विंशतिभेदा 

अपामुक्तास्तथापि “सर्वभ्य' इत्यन्तिमस्य समष्टिववेन पूर्वोक्तसर्वसङ््राहकत्वेन सवोतिरिक्तसवाभावात्‌ । उभयविधा एवेति स्थावर 
जङ्गमजगाद्रत्‌ । एतदेदाहुः स्थावरा इति। उभयेषामिति “उभय! शब्दस्य द्िवचनं नास्तीति केयटः। कालेति वषोकार्वशात्‌ । काटनिय- 

नतुरिति सङ्कर्षणात्‌ । कानियन्तृभगवद्धशादिति पाठान्तरम्‌ । काछनियन्तुभंगवतो वशादित्येकदेशान्वयः । स इति दोषः । „ काल- 
नियन्तरीति काछनियन्तरि ई इति छेदः 1 इ आश्चर्ये । स्वाभाविक इति गुणः प्रसन्नता । कमखादिरिति पार्थिवांशप्रतीतिश्र मात्‌ । 
मतस्यादिष्विव । वायुपनीतपाथिवांशग्रतीतिबीत एव गन्धो रसयुक्तः । अनेनेति विशेषणेन । भूमेशणानिति पूं भूमेमंङ्गलान्युक्तानि । 
मुख्य इति प्र्वीतन्मात्रस्वे सति गुणत्वं मुख्यत्वम्‌ । गन्धरसेति भगवसप्राकल्याद्‌ रोदिणीनक्षत्रा्च, गन्धास्वाद्ः गन्धाव्राणाच्छब्दः, 
रख आस्वादने रस शब्दे इति धातुपाठे, “सन्नादे'तिशब्दोक्तं शब्दः काय, तत्कथनपूर्वकम्‌ । मूमेरंश्वयंख्यापकाः । मू्ेरख्श्रमरस्त- 
दाघ्राणादिकरणरूपपूजनात्‌ । श्वरः पूयते छोके मूटेरपि यदा तदा निरूपाधिकमैश्वयं वणयन्ति मनीषिणः इति वेणुगीत- 


सुबोधिनीकारिकायाः । कुखानीति समूहाः । पुष्पगुच्छा इति माख्व्यादिपुष्पाणासाम्रादिपुष्पाणां च गच्छाः । जाता इतिं 
आधिदेविककाटेनाधिदेविका जाताः ॥ ३ ॥ 


ववौ वायुरित्यत्र सुखस्पशं इति त्रिगणसखरशंः रोदिणीनक्षत्रे गणः भगवताकख्यात्‌ । अन्यदा तु स्पशमात्रम्‌। सामाना- 
धिकरण्यसम्बन्धेन स्प त्रिगुणान्‌ शीतमन्दसुगन्धानाहुः गन्धं चेति। भूमेरिति माख्त्यादिपुष्पाणामाभ्नादिपुष्पाणां च । तेन 
मन्दत्वगणोष्युक्तः । पुण श्यभे पणमर्हति पुण्यमिव्याशयेन पुण्यशब्दार्थमाहुः छयुभकाय॑मिति । कमणि घञ्‌ न छृतः। वेदवेदान्त- 
सारत्वात्‌ पचाद्य्व्‌ कृतः । वाह इत्यत्र अञ्विकारो वा, वहतीति बहः पुण्यगन्धस्य वहः पुण्यगन्धवह इति षष्ठीतत्पुरुषो न छतः । 
कमणि घजपस्थितेः । गन्धादिजेति वषौकारत्वात्‌ तथा 1 दोषेति जीवसाम्यदोषः भ्राणत्वाद्‌ भवति । अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'- 
त्युपक्रम्य श्राणस्तथानुगमदित्युपसंहारो भाष्ये प्रथम्प्चरणस्य यतः । ग॒भसुचक इति त कठोरवायुर- 
युभसूचकोयं तद्विपरीतः ञ्यभसूष्चकः । छौकिका इति स्मातौः । निषिद्धेति चितागन्यसंस्छृताम्नय इतरे येभ्यः ते निषिद्धतराः। शान्ता 

५८२ 
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इति अञ्युभकायस्थास्तु क्रा अञ्युभभयात्‌ । जाता इति रोहिण्याः स्वभावात्‌ श्युभसूचका जाताः । काढोपि प्रतिवन्धपिदहितत्वनिवारक 
इति तत्पुरःसरं विव्रण्वन्ति स्म तस्मिन्‌ समय इति । जाता इति पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 
मात्र पित्रुतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी } 


कारिका जनने-वणंनं-स्तोत्रे-सान्त्वन-गमनं तथा । “षड्विधो भगवाननच्न'* त्तोये विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 
रूपान्तरस्दवीकरणमध्यायाथं इहोदितः । प्रतीयमानो भगवानिति षडविध उच्यते| २॥ 
कारिकाथं--अव श्रीमदाचायचरण कहते हँ कि इस ठृतीय अध्यायमें १. जनन भरावान्‌ का प्राकल्य, २ वर्णन 
स्वरूपवणन, ३ स्तोत्रे श्रीवसुदेवजीकृत स्तुति एव %. श्रीदेवकीक्रत स्तुति, ५ सान्त्वन श्रीदेवकी वसुदेवजी के प्रति आश्वासन 
ओर पूर्वं जन्मकथा तथा ६. गमनः- गोकु को पधारना भगवान के इन छह, (£ ) भगवचरित्रों का स्पष्टरूप से निरूपण 
किया हे । भगवच्चरित्र भगवत्स्वरूपात्मक होते हँ इसछिए कारिका में अच्र भगावान्‌ यदौ भगवान्‌ निरूपित किये गए ह ठेसा 
कहा है । इस श्रतिप्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार यर्हां पर £ भ्रकार से भगवान्‌ का निरूपण हआ दे। एेसा कटा गया है| 
एश, वीयं, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य ये भगवान्‌ के षड गुण ह जिनकी सूचना इधर वर्णित हए छह चरितां की संख्या से 
होरहीदहे।॥ १॥ 
अव आचायेचरण द्वितीय कारिका मेँ वतटखाते हँ कि इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपान्तर स्वीकार कहा 
है । काराग्रह में माता पित्ता के देखते हौ भगवान्‌ का द्िभ्रुज प्राक्त शिञ्यु रूप महण करना दी रूपान्तर का स्वीकार करना ह । 
इस रूपान्तर के स्वीकार करने वाले षडश्वयंसम्पन्न भगवान्‌ ही हे जिस रूप में उसकी प्रतीतिदोरहदीदहे वह रूप देह देहीके 
मेद से रहित है । एेसी सूचना देने को जननादि षट॒चरितों से अध्यायार्थं को समन्वित कर॒ उसकी भगवदूरूपत। वतला गई 
ह । परम दयाला श्री विद्धखनाथजी श्रीरिप्पणीजी मे कहते ह कि श्रीनन्दाखय में भगवलप्राकख्य के समयदी श्रीमथुरजीमें 
उसी द्वियुज नन्दनन्दन का दशन देवकी वसुदेव को हआ ह जिसे प्राक्त शिद्यु रूपमे कहा गया द्‌ । इस ममं ङी सूचना 
करने के छिए भी रूपान्तर स्वोकार को ही मुख्य रूप से अध्याया माना हे ॥ २॥ 
कारिका-अष्टभिश्च चतुभिवं दशभिश्चाष्टभिस्तथा 1 चतुदंशनिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्र हि ॥ ३॥ 
देश्वयंमणष्टघा यस्मादधमात्रा हरौ परा । सार्घष्टिभिरतः प्रोक्तमश्वयं स्वंमङ्धलम्‌ \ ४॥, 
अधिकारिणि काले वं अनन्ना भगवद्‌ गुणाः । खण्डशस्तेवयवशः सर्वेषां फलबोधक्ताः ।॥ ५॥ 


कारिकां - यहाँ प्रथम कारिकामेंक्रमसे ही जनन आदि' £ अर्थोका निर्देश कियाद । प्रथम आठ श्छोकोंसे 
भगवान्‌ का जनन चरित्र कदा है, चार श्छोकां से भगवत्स्वरूप वणन चरि कहा है, पुनः दश श्छोकों से श्रीवसदेवजीश्रत 
स्तोत्र एवम्‌ आठ श्छोकां से श्रीदेवकीडरत स्तुति कही गड है । चोदह्‌ श्छोकां से मातापिता का आश्वासन चरसि ओर आर 
श्छोकां से गमन चरित्र कदा दे ॥ ३॥ 
अव श्रीआचाय्वरण दृतीय अध्याय के प्रथम प्रकरण के ८।। श्छोकोां के उपलक्ष्य मेँ कहते हँ कि प्रथम जनन चस्ति में 
भगवान्‌ के प्रथम गण अष्टविय एेश्वयं की सूचना जिन आठ श्छोकों से की हे उनका अष्टम श्छोक साधे १॥ दै । तात्पयंकि 
उसमे आधा श्छोक अधिक होने से सादृ आठ श्छोक ह । जिससे यह फठित हुआ किं अष्टविध एश्वयं की सुचना के साथ-साथ ही 
भगवान्‌ की परमतच््वरूपता भी सूचित हो रही है, कर्याकिं ओङ्कार की अन्तिम अधमात्रा परमतत्व की प्रतिपादिका हे । तापनीय 
उपनिषद्‌ मं “अधमात्रात्मकः कृष्णः एसा सपष्॒ उनल्ेख हे । “अधचच्खथं मात्रेण “आं-इव्येके नवाक्षरेण परं पुरुपमभि- 
ध्यायीत, इस भ्रश्न श्रत के अयुसार परम पुरुष के ध्यान में भी ओंकार की आधी चतुर्थमात्रा को ही मुख्य रूप से वताई हे । 
अतः साद आट श्छाकां से यह निदेश होता है किं जो सव मङ्गर निधान व अष्ट एश्चयपृणं एवं ओंकार गत अधमात्रा प्रतिपाद्य 
परमतत्व है उसी के प्रादुभोव का यदँ पर वणन दहो रहा है । तभीतोश्री दृवकीजी के गभेका वदना आदि सवं धमं सवं 
स्री साधारणथेतो भी भगवान्‌ के प्रकट दीने का प्रकार "भरादुरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः" छोकविलक्षण था 
एवम्‌ “यमदभृतं बालकमम्बुजेक्षणम्‌ ' स्वरूप भी छोकोत्तर था ॥ ४ ॥ 
अव पांचवी कारिका द्वारा आचार्यचरण यह्‌ बतखाना चाहते दँ कि पूणं पुरुषोत्तम का प्राकट्य जिस समय में हुआ है 
वह समय यद्यपि माङ्ल्कि कार्यो मेँ प्रशस्त नहीं माना गया किन्तु निदित कहा गया हे क्यांकिं उत्तरायण न होकर दक्षिणायन 
क] काठ था, शुक्छ पक्ष न होकर ष्ण पक्ष था दिन न होकर रात्रिका भी निशीथ समय था एसे दोषां के रहते हुए भी उस 
समय को सवंय॒णोपेत सवंग्रणपूणं वतखाकर महर्पिं व्यासजी ने यह सूचित कर दिया है किं कार भगवान्‌ को एक अधिकार- 
भ्राप्च सेवक है । भगवान्‌ का कायं मत्री दे, उसमें उत्तरायण आदि अनन्त दुभ फ सूचक गुण भगवान्‌ के हौ ह उनकी 
क्रपा से ही उसे प्राप्न हए ह । वह उत्तरायण।दि का गण भी किसी अशसे सव ठोगांको प्राप्त होन वाके अपूणंफडका 
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बोध मात्र कराते दं । फंड का दानतो भगवान्‌ के दही हाथ दै। अधिकारिणे = भगवान्‌ से अधिकार प्राप्त मगवत्सेवक, 
काले वं = काठ मे, अनन्ताः भगवद्‌ गुणाः = भगवान्‌ के अनन्त गुण जो हे वे खण्डशः-अवयवशः' ॥ ५॥ 
कारिका मूले समागते कालः स्वकीयान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ । हरौ प्रदर्शंनार्थाय प्रकटीकृतवान्‌ यया 1 ६ 1! 


देशोऽपि त्रिविघश्चेव भूतान्यपि तथैव च । तत्ररया ये विदुस्तेऽपि ज्ञापना्यं गुणान्‌ स्वकान्‌ ।\ ७ ॥ 
= त 
प्रकटीकृतवन्तो वं दोषनाशयुरस्सरम्‌ । ७९ ॥ 


अव आचायंश्री पष्ठी कारिका मँ कदते हँ किं जव कार के स्वामी मूढत्व भगवान्‌ स्वयं पधारते द तर तो वहं 
काल अन आराध्य प्रमु श्रीकृष्ण चन्द्रजी की सेवा में अपने समस्त उत्तरायणादि सदृगर्णो को उनके दृष्टिगोचर कराकर 
नवद्न्‌ करता ह-- भगवान्‌ अपकरी वस्तु इस प्रकार सुरक्षित रखी हे । अव इन वस्तुओं को कृताशं करं इस आशय स प्रकट 
करता हे ॥ २ ॥ ~+ 
उच्च देश अकाश, मध्य देश दिशा ओर अधोदेश भूमि ने तथा इन देशो मे रहने वाठे देव, सुनि, सिद्ध; गन्धर्वै, 
किन्नर, चाएण आदि ने भी एवम्‌ जढ, अग्नि, वायु आदि भूतो ने भी अपने अपने गुणो को प्रकट किया, इन सवके दोषो का 
नाशतापूत्र मद्याद्ा चुक्रा था। 

„ आभास व्याख्यान ~ इस प्रकार अगले दृसरे अध्याय मेँ भगवान्‌ के भूतल पर॒ पधारने के उद्यम का वर्णेन किया । 
अव वृती्राध्याय मे ( ६) भूमि, (२) माता-पिता, एवं ( ३ ) अन्यान्य भक्त इन सवके साचिक्रादि, तोन प्रकारके दुःख दूर 
करन के छिषए अथवा ( १) कस्त, (२ ) काङ्छत, ( ३ ) अज्ञानङ्ृेत इन तीनां प्रकार के दुःख दृर #ए्ने के किए भगवान्‌ का 
रूपान्तर स्वाकार कदा जाता द । इसिए प्रथम रूप क।[ वणेन आवश्यक है क्योकि क्रिस एक रूष का अन्य रूप मं परिवर्तन 
करनाद्दाता रूपान्तर हं । यदि भगवान्‌ के रूप का वणेन न किया जाय तो भगवान्‌ के रूपान्तरका स्वीकार करनाजो किं 
अध्याथ का विपय-अयं दं वह्‌ सङ्गात न हो सकेणा ओर यदि भगवस्राकल्य मे काट आदि अधिकारियां के प्रसु प्राकट्य 
निमित्त स श्युभसूचक गुणां के प्रकट होने का सर्वाश में वणन न किया जाय तव तो भगवस्राकट्य को प्राकट्य शब्द्‌ से नदीं 
कदा ज। सकेगा । तव तौ उस प्रकटय का जन्म अथीत्‌ “जनन शब्द्‌ से दी व्यवहार दोगा क्योकि सवं गुणों का सर्वाश में 
परादुभौव किसी एक देव के मा जन्म काट में नहीं दता । समथं से समर्थं महानुभाव रभु महाराज जंसों के भो प्राकट्य कामें 
सवंगृणां का प्राकट्य नहीं हुआ । यदि वसुदेव एवम्‌ देवकीडत स्तुति का वणेन न किया जाय तव तो उनके विषय में सवे साधारण 
का यही बुद्धि हदो सक्ती ह कि इन माता-पिताओं को इतना हः; ज्ञान होगा किं हमारे चतुञ्ुज पुत्र उत्पन्न हआ दे यह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ह्‌ । इस प्रकार क ज्ञान तो उनको को हई स्तुति से ही स्पष्ट हाता हे । उक्त चतुञंज रूप केवल माता-पिता को दिखाने 
को ही प्रकट ध्या हो, एसी वात नदीं किन्तु श्रीवसुदेव देवकीजी के पूरं जन्मा के प्रसङ्गा का स्मरण करने के क्एिहे। अतः 
शुकदेवजी ने पाँचवं सान्त्वन प्रकरण में भगवच्छरृत स्वरूप वणेन को आवश्यक मानकर हो उल्टेख क्रिया हे । यदि एसा नहीं 
किया जाता तो वह्‌ अद्‌भुत स्वरूप दशंन आश्चयं ही वना रहता ओर उसके कारण का ज्ञान न होने से सन्देह ही रद्‌ जाता कि 
यह्‌ हमारे पुत्र कंसे हो सकते हं । रूपान्तर के स्वीकार मात्र से भक्त दुःख निवृत्ति का कायं विना गोकु पधार नदीं हो पाता, 
अतः म्ुराजी से प्रस्थान भी अध्याय के अन्तर्गत आवश्यक हे ॥ ७९ ।‹ 

अव आचार्यचरण रूपान्तर स्वीकार के तीन हेतु वताते हं किं, यदि प्राकृत शिशु रूप ग्रहण न क्रिया जाता तो चतुसुज 
स्वरूप दशन से सर्व साधारण की मुक्तिदो जाने कौ सम्भावना थी (१) तथा ीला की वह्‌ वात्सल्य माधुयं आदि 
रसमयता भी सम्पन्न न हो पाती । (२) माता पिता श्री वसुदेव एवं देवकी जी के भय का वणेन उनकी ही स्तुति मे आता हे, 


+ परम दयालु श्रौ विदुलेश प्रभु अतिह्य मननीय समावान करते हैँ पिः अविकं तत्रननु प्रविष्टन तु तद्‌ हानिः इस न्यायसे 
यदि कोई कटे कि मगवानू के प्राकट्य का काल यदि उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन मादि होता तव तो ओर मी अच्छाही था ॥ मगवत्तसेवक 
काल उन गुणों को अवश्य प्रकट करता ही उसमें क्या संदेह लेकिन उत्तरायण आदि ओौर अधिक ल्पसे गुणोंकी वृद्धि मे उपयुक्त हो 
जाते, ओर कोई हानि तो थी नहीं । उक्त शंका का समाधान करते हृए आप आज्ञा करते हैँ कि मगवत्प्राक्स्यकी देश कालादि स्वं 
सामग्री आविदैविक होती है, आविमौतिक देश कालादिमें भगवत्प्राकथ्यका सम्मवही नहीं । यदि उत्तरायणादि काल रहता तब 
मी आचिमौतिक ही रहता ओर मगवान्‌ प्राक्ञ्यके लिये वह्‌ पर्याप्तिनथा। यह लीलाकाल मगवत्स्वरूप है। मगवल्लीलाका प्रारम्म 
होने वाला है । अतः यह स्वूपात्मक लीलाकाल प्रकट हुआ है । इसकी सूचना मूलम (अथ सर्वगुणोपेतः वाक्य मे अथ शब्दस्षे की है 
कि अव सव ही प्रकार भिन्नहै। जिस प्रकार रास लीला की षड मास की रात्रियोमें दिन का प्रवेश नहीं हुआ, यह्‌ उन रात्रियों की 
विलक्षणता थी, ओर आचिदैविकता थी उसी प्रकार इस प्राक्ख्य कालम मी आधिमोतिक दक्षिणायनादिका प्रवेश नहीं । यहं 


ुष्टिमागं की मर्यादा मा से विलक्षणता अलौकिकता ओर महत्ता है । “सवेगुणोपेतः' इस विशेषण से इस प्राक्य्य काल की एेश्चर्यादि 
गुणपूणं मगवदृरूपता स्पष्ट होती है ।' 
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जब किं चतुयुज अछौकिक स्वरूप का दशन कर रदं है । चतुयुज भगवदृदशंन दशा में भी भय का दोना स्पष्ट सूचित करता 
है कि खोकिक स्नेह की अपेक्षा अखोकिक कुच्॒दुवंर होता है । भगवान्‌ की महिमा का ज्ञान अलौकिक हे । उस अलौकिकं 
ज्ञान के होते हए भी इस वाल्क का करर कस से कोद अनिष्टन दहो जावे, इस प्रकार की स्नेहमय छोकरिकबुद्धि का वना रहना 
स्पष्ट कर देता है किं खोक की म्रवख्ता है, अटोक्रिक की नहीं । 

प्रथममष्टेश्वयंयुक्तमाविभविमाह--भगवान्‌ श्रीञ्यकाचायंजी सर्वं प्रथम भगवान्‌ के अष्टेश्वयं सित प्रादुर्भाव का 
वणेन करते हँ कि जव देवगण स्तुति करके चे गये, उसके पच्चात्‌ ही भगवान्‌ प्रकट हए, उसी समय कार सर्वगुण सम्पन्न हो 
गया, जितने गुण कार में स्थापित क्रिये थे वे सव प्रकट दो गये, भगवान्‌ को अपनी सेवा वत्तखने के स्यि कार ने गुण प्रकट 
।कये । इसी हेतु से कार्‌ परम शोभापृणं हो गया अव तो परम तत्त्व एवं सर्व गुणपूणं भगवान्‌ की भी शोभा का हेतु बन गया । 
कारु के अवयव जो नक्षत्र ह उनमें भा केवर गुणां का आश्रय रोहिणी" नक्षत्र ही है, भगवान्‌ ने अपने गुणों को प्रकटं करने 
के छिए दही रह्मा को उत्पन्न किया । 

स तु विकारान्‌ इुरोकृत्ये ति-श्री ब्रह्माजी ने तो कार के दोषों को दृरकर गुणों को दी प्रकट करने के दिए उस रोदिणी 
नक्षत्र का अङ्गाकार किया । ताय यह थ। कि निर्दोष एसे सर्वं गुणों के प्राकल्य द्वारा भगवस्राकल्य काट की आधिदेविकता 
सिद्ध करन। ब्रह्माजी को अभीष्ट ह । इसख्एि रोहिणी नक्षत्र को “अजनजन्म जन्मरदित भगवान्‌ श्रीक्रष्ण स, जिसका 
आविभौव ह वेसे ब्रह्माजी भी अजन्मा है रोदिणी को उस ब्रह्माजी का नक्षत्र कदा हे, जिससे उक्तं नक्षुत्र के देवता ब्रह्मा 
की निर्विकारता सिद्ध होती हे। रहस्य “ह दै कि भगवान्‌ तो जन्मादि विकारो से रदित दोन के कारण (अजन है 
ओर ब्रह्मा उन्दीं भगवान्‌ के पुत्र के नाते स्वयं भी जन्मरहित ददीदहे। इसीसे ब्रह्मा को भी “अजः कहते हे । अतः अजन्मा 
भगवान्‌ से जन्म लेने के कारण “स्वयंभूः “अज.” अदि शब्दां से व्यवहत ब्रह्मा के नक्षत्र का निर्दोष गुणपूणं दोना सवधा 
समुचित ही हे । श्रुति में रोदिणी' शब्दं का जो निरूपण मिख्ता है वही इस नक्षत्र की महिमा का काफौ प्रमाण द । मगवती 
भ्रति ने कदा हे कि “ततो वे सर्वान्‌ रोहान रोहंस्तद्रोहिण्यं रोहिणोत्वमिति'” ““उस नक्षत्र से दी वे छोग सवं उच स्थाना को चद्‌ 
गये? वे अपने संबंध वालों को उच्च स्थान पर चदा देना रोहिणी का रोहिणी नाम से कटाने का कारण हे । जव रोहिणी नक्षत्र 
का आरंभ हुआ तव ही सवंरुणपूणं कार हुआ, इस प्रकार की योजना से सूचित होता है कि भगवान्‌ का जन्म रोहिणी नक्षत्र 
के प्रारम्भ में ही हुआ । उस समय रोहिणी नक्षत्र के सव ही सदहायवतीं दूसरे भी नक्षत्र म्रहादि भी सानुक्रूख थे । एसा निदंश 
करने के छिए *शान्तक्ष' इत्यादि विशेषण का प्रयोग किया हे । इस समय रोहिणी नक्षुत्र के सहचारी अन्य नक्षत्र, प्रह ओर तारा 
भं शान्त ये, इ अवसर पर अश्विनी आदि नक्षत्र, सूयं आदि अन्य प्रह एवं उपनक्त्र तारा सव ही सव शान्त उचस्थान के 
भ थे । यद्यपि अयोतिष शाल में इन का फर नहीं कहा तो भी उनका भी फर होता हे । इसीलिए उनकी शान्त अवस्था का 
उछधेख किया द । इस श्छाकसे काके सवदही स्वाभाविक एवम्‌ सहयोग से प्राप्त दोन वाले संयोग प्राप्त गुणां का 
निरूपण किया हे ॥ १॥ 

देशः न्रिविध इति-नीचे का, उपर का ओर सव ओर चारों बगल का, वेसे देश तीन प्रकार का है । उसमें चारां ओर 
दिशा, उपर आकाश ओर नीचे भूमि इन तीनां की निर्दोषता के साथ गुणों का वणन क्रियाजा रहा दै उन देशों मे दिशा 
देवता रूप भी होती है ओर भूतात्मक भी दोती हे । उन्म भूतात्मक पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं की प्रसन्नता उञ्वरता वह है, 
जिससे दृरदेशस्थ वस्तु का भी दशन हो सके। आकाशम मेघ आदिके न रहने पर वेसी निर्मखता होती है ओर श्रवण 
इन्द्रिय की अधिष्ठात्री दिग्देवता की प्रसन्नता तो सर्वं सिदधिका कारणदे। इसलिएज्ञान भी सिद्ध दहो ओर सर्वं फट भी सिद्ध 

हो, इसङिए भूतात्मक ओर देवात्मक दोनों प्रकार की दिशाओं की प्रसन्नता ““दिशः प्रसेदुः' इन शब्दां से कही दै- 

निर्म तारागणा से उनके उद्यकार मे भी अकाश शोभितथा। वषौकारमें मेधघोंका होना स्वाभाविक दहै ओर 
उन मेघो के निमित्त ताराओं का भ्रकाश नहीं दीख पाता। इस हेतु से ताराओं की निर्मकता बतला गई किं उद्यकारमें भी 
मेधादिकों का अभाव था। अथवा यहां उद्य शब्द का “¶दृशंन अर्थं पर अधिक उपयुक्त है। आकाश में निर्मरु तारागणों का 
दशन हो रदा था। सर्वत्र प्रथ्वी में पुत्र-जन्म आदि माङ्गलिक उत्सव होने खगे । बड़े से बड़े नगर मे ओर छोटे से टे रामो मे, 

मे एवं रत्न आदि की खानों मे सव प्रकार बहुविध ओर अधिकतर मङ्गख्मय दृश्य प्रथ्वी मे सज उटा ॥ २॥ 

एवं देशकालयोग णानुक्तव( उपर के श्छोकां से देश ओर काल के गुणों का वणेन कर॒ उन-उन भूतं मे प्रधानभूत 
भोतिक पदार्थो के गुणों को अव इस श्छोक से कहते दै । “नद्यः प्रसन्नसालित? इति उनमें प्रथम जलों के गुणों को कहते हें किं 
नदी भ्रखन्नसिल्य हो गद । उनका जठ प्रशान्त ओर स्वच्छं हो गया । यथपि जख अनेक प्रकार के रहते हुए भी सख्यदो ही 
प्रकार दँ । एक तो स्थिर रहने बाछे बद्धवाट सरोवर ओर दूसरे बहने वाले सरिता आदि । इसङिए इन दोनों के गुण कटे 
जाते है । नदिया मेँ कार्वश जर मलिन हो जाता है । आधिदविक काठके प्रकट होनेसे याकार के नियामक भगवान्‌ के 
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सामथ्यं से उस मछिनता का दोष दृर्‌ होता है । इसख्यि यँ कार के नियामक भगवान्‌ के पधारने के समय नदिर्यो का नीर 
निमंङ बन गया ओर प्रसाद्‌ गुण पूणं हो गया । "नद्यः प्रसन्नसलिलाः" इस पद्‌ के द्वारा मलांश दोष की निवृत्ति ओर स्वाभाविक 
नयनानन्द्कारी सोन्दय गण का निर्देश किया गया ह । सरोवर स्थिर जलाशय होति द । जख में प्रकट होने वाटे कमर्छा की 
शोभा उन जलाशया मं व्याप्त दो रदी थी । जख का जो यह्‌ सार भाग है वह्‌ कमटादि दी दै । अतः जख के असाधारण गुणों 
का वणेन इस विरोषण से हआ ह । प्रथ्वी के गुणों का वर्णन करना हे, ओर गन्ध ही प्रथ्वी का प्रधान गुण दे, इस दृष्टि से 
एवं उस गन्ध की प्रसिद्धि पुष्पादिकं मे हे इस ट्ट से गन्ध ओर रस के कार्यो का कथन करते हए पुष्पादि सम्पत्ति वाटी वन- 
रूपिणी एथ्वी का वणेन करते ह कि पक्षिया ओर भ्रमरो के समूहं की मधुर ध्वनि से शब्दायमान पुष्प गच्छ द्वारा बनराजियाँ 
भी आनन्दोद्ास से परिपूणं हो गई ॥ ३ ॥ 


ववौ वायुरिति- सुखमय स्पशं वायु का गुण हे ओंर वह्‌ वायु प्रथ्वी के प्रधान गुण गन्ध का बहन करता ही दै परन्तु 
भगवसराकख्य के सुअवसर पर तो उस वायु ने मांगल्यसूचक पवित्र सुगन्ध को बहा दिया । उस पित्र पवन ने दिशा ओर 
अवान्तर दिशाओं को सुगन्ध से सुवासित कर दिया । इस पावन पवन मे गंगादि पविच्र तीर्थो के जख कण ज्य्ाप्ठ थे इसयिये 
पवन को शयुचि' कदा ह अथवा दोप रहित होने के कारण पवन शुचि" है अथवा मंगटसुचक होने के कारण वायु श्युचिः है, 
तासयं कि सव दी अभिभ्रायों को लेकर छ्युचि पद्‌ का प्रयोग हआ हे । वायु के गुणों मे उसके तीनां विशेषणा का उपयोग हे, 
ओर स्मृति प्रतिपादित धर्मं कर्मो के उपयोगी छोकिकाग्नि तथा श्रुतिप्रतिपादित अग्निहोत्रादि वेदिक कर्मो के उपयोगी वेदिकाग्नि 
दानां प्रकार के मङ्गट अग्नि प्रञ्वल्ति हो उठे। "द्विजातीनामिति" द्विजाति पद्से अग्नि के व्राह्मण क्षुत्रिथ आदि उच 
श्रेणी के सत्कमोधिकारियां के सम्बन्धी होने का निर्देश किया दहे द्विजाति पद्‌ से म्लेच्छ आदि से सम्बन्धित निषिद्ध कर्मगत 
अग्नि का अग्रहण भी सूचित किया गया हे । तात्पयं तो यह्‌ था कि म्लेच्छों की अग्नि बु गई, यह्‌ सूचित करिया दे । “शान्ता? 
स्तस्मिन्‌-शांत विशेषण सं अञ्युभ कायेगत अग्नि का व्यावर्तन किया हे, आशय यह्‌ ह कि भगवस्प्राकल्य के मङ्गर अवसर पर 
मंग अग्नि भस्म में दवी हद भी जाग उटीं ओंर अद्यु क्रियागत अग्नि जगाने पर भी नदीं जगी ॥ ४ ॥ 


गोस्वामिश्ौगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


तृतीये श्रीहरेजन्म पितुम्यां संस्तुतिस्तथा । गोकुले नयनं तस्य वसुदेवेन वण्यते ।¦ १ ¦ 

एवं देवानां गमनानन्तरं भगवतः प्रादुभौवं निरूपयति- अथेति । अथ ब्रह्म दिगमनानन्तरमित्यथंः । तेन ब्रह्मदिदेव- 
सान्निध्यात्‌ काखादेगुणवस्वं जातमितिशङ्का निराछ्ता भवति । तस्मिन्‌ अजने जनार्दने जायमाने सति यरि परमशोभनः काठादिवंभूव 
तदा देवक्यां विष्टुराविरासीदिति स।द्धोटमश्छोकगतेनान्वयः । “भगवसप्रादुभौवे न काठादिशोभनत्ं हेतुः, तस्य श्वातन्त्येण 
काछादिपारतन्ञ्याभावात्‌। किन्तु तस्प्रादुभोवसान्निघ्यमेव काला दिशोभनत्वे हेतुः इति सूचयितुं जायमानेऽजन तस्मिन्नित्यादयुक्तम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वतन्त्रेस्वेन प्रसिद्धे काटकमोदिवशवर्तिजन्मरहिते भगवति । तत्र हेतुमाह - जनार्दने इति। जनानामविद्यामदयतीति तथा 
तस्मिन्‌ यो दहि स्वाश्नितजनानां जन्मादिदेतूनविद्याकाक्कमोदीन्‌ निवर्तयति स स्वयं कथमविद्यादिवशवर्तिजन्मवान्‌ स्यादिति भावः । 
कालस्य शोभनत्वे देतुमाह--सर्वगुणोपेत इति । तनेव गुणानाह यद्य वेति । अजनो भगवांस्त.माञ्जन्म यस्य, तस्य ब्रह्मणः 
ऋक्षं रोदिणी नक्षत्रं यद्ये व वभूव तदा देवक्यां विष्णुराविरासीत्‌। एवमग्रंऽपि सर्वत्र यदयं वेत्यनुषङ्गेणान्वयो वोध्यः। तस्य नक्षत्रस्य 
सहायकानामाचुशुण्यमाह-शान्तेति । शान्तानि ऋक्षाणि अच्िन्यादीनि, ग्रहा आदित्याद्‌ यः, तारकाः अन्यानि नक्षत्राणि यर्मिस्तत्‌ । 
तव्रक्षंमरहाणां शान्तत्वं दुष्टस्थानस्थितिराहित्यम, तारकाणां तूत्पातसूचनरादित्यम्‌ 1 १९॥ एवं का्गुणादुक्त्वा देशगुणानाह-दिश 
इति । देशखिविधः । तत्राधोदेशो भूमिः, उपरि गगनम्‌, परितो दिश इति । तत्र दिशः प्रसेदुः निर्मा जाताः । निमेखानासड- 
गणानां नक्ष्ादौनासुदयो यस्मिस्तथाभूतं यदहिं गगनं वभूव । मङ्गखानि पुत्रजन्मादीनि भूयिष्ठानि येषु तथाभूताः पुरादयो यस्यां 
तथाभूता यर्हि मही बभूव । तत्र पुराणि हद्ादिमन्ति, तद्रहिता प्रामाः गोगोपनिवासस्थानं रजः, अकरः सखुबणंमण्याद्युखत्ति- 
स्थानम्‌ । २।! अथ जल्गुणानाह- नद्य इति । प्रसन्नानि पद्करदितानि सङिछानि यासां तथाभूता यहि नद्यो जाता; एवं जज्गम- 
जठगुणसुक्त्वा स्थावरजल्गुणमाद-हदा इति । जखरुहाणां कमरादीनां श्रीः शोभा येषु तथाभूता इदा जाताः। भूमेगुणं गन्धा- 
विशयं द्योतयन्नाह - दिजेति । द्विजानां पक्षिणामटीनां अमराणां च कुखानां सङ्घानां गन्धमत्तानां सन्नादो मनोहरशब्दो येषु ते 
स्तवका पुष्पगुच्छाः यासां तास्तथाभूता वनराजयः बरक्षपङ्क्तयो यदि बभूवुः । यद्यपि वषोकाठे जानां स्वच्छता रात्रौ कसङशोभा 
पक्ष्यादिशब्द्श्च न सम्भवति, तथापि भगवस्परादुभौवमदहिम्ना जातमिति बोध्यम्‌ ॥ ३ ॥ वायुगुणानाह- बवाविति । सुखस्पशं इति 
शीतत्वं मन्दत्वं चोक्तम्‌ । पुण्यगन्धवह इति सुगन्धित्वम्‌ । छयचिः यञ्चुनाजलसम्बन्धी । तेजसो गुणमाह--अभ्नय, इति । दविजातीनां 
ब्राह्मणादीनां श्रौतस्मातंकमोङ्गभूताः अभ्रयश्च पूर्वं शान्तास्तत्र तस्मिन्‌ समये समिन्धत । अडारामाभाव आषः । सम्यक्‌ होमा 
बभूवुरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
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तृतीये स्वयमृदुम्‌तः पित्रुभ्यां च स्तुतो हरिः । गोकुलं प्रापितः पित्रा इलोकाः सारद्धास्त्रिमार्गणाः ( ५३" ) ॥ 
षड्वाचेति ( ६ ) पादाद््‌यास्त्रयः षष्टिरनुष्टुमः ( ६३। ) ।॥ ३ ॥। 

अथेति ॥ अथेति मंगखार्थम्‌ । यिं सर्वगुणोपेतः कारो बभूव तदा देवक्यां विष्यणुराविंरामीदित्यष्टमश्छोकगतेनान्वयः। 
अन्येऽप्यन्वयप्रकाराष्टीकान्तरेषु ज्ञेयाः । यद्वा । यद्य व शान्तानि ऋक्षाण्यश्चिन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यरस्मिस्तत्‌ अजनस्य 
जन्मरदितस्य भगवतो जन्भनक्षत्र रोणी अभूत्‌ । यद्धा । अजनान्नारायणाउ न्म यस्य तस्य प्रजापते क्षं रोदिण्यभूत्‌ । अथ 
तदव सर्वगुणोपेतः परमशोभनः कारोऽभूदिति सारार्थसंदशिन्यां सर्वेभ्यो रघुः प्रकारो भाति । १॥ सर्वगुणोपेतत्वं सर्वतत्त्वानां 
रसादादिनाह - दिश इति ॥ तत्र दिशः भरसेदुः निर्मखा जाताः इति वषौयु शरद्गुणः गगनं च निर्मलानामुद्कगणानां नक्षत्ादीना- 
सुदयो यस्मिस्तथाभूतं बभूव । मही च मङ्गखानि पुत्रजन्मादीनि भूयिष्ठानि येषु तथाभूताः पुरादयो यत्र तादृशी वभूव । तत्र पुराणि 
हद्धादिमन्ति तद्रहिता रामाः गोगोपनिवासस्थानं व्रजः अकरः सुवणंमण्याद्यत्पत्तिस्थानम्‌ ॥। २ ॥ नदय इति ॥ नयः प्रसन्नानि 
पङ्करितानि सङिखानि यासां तथाभूता वमूनुः । हदाश्च जकरुदैः विकसितकमलेः श्रीर्येषां तथाभूता बभूवुः । इति रात्रावपि दिवस- 
गुणः । वनानां राजयः द्विजानां पक्षिणामटीनां ्रमराणां च कढानां सङ्घानां गन्धमत्तानां सन्नादो मनोहर शब्दो येषु ते स्तवका 
पुष्पगुच्छाः यासां तास्तथामूता बभूवुः । इति वषो बसन्तगुणः । सर्वमेतत्‌ भगवत्प्रदुभौवमदिम्नेवेति वोध्वम्‌ ।। ३ ॥ ववाविति ॥ 
तत्र काले सुखः शीतः स्पर्शो यस्य सः पुण्यः सुरभ्या गन्धस्तस्य वहः प्रापक्रः जुचिय॑मुनासङ्गी वायुर्ववी । द्विजातीनां ब्राह्मणादीना- 
मगनयः शान्ताः कंसपापप्राबल्येन निबौणभ्राय। अपि समिन्धत । सम्यग्‌ दक्षिणावर्तत्वेन उदीप्ता बभूवुः । यद्वा । शान्ताः धूमादि- 
रहिताः सन्तः समिन्धत । आड।गमाभाव आर्षः । ४॥ 


भगवत्प्राराचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जन 


स्वस्वरूपेण संभ्रुनस्तृतीये संस्तुतो हरिः । पितृभ्यां विम्थता नीतो गोकुलं जनकेन सः ।। १॥ 
अथ भगवद्‌बतार प्रस्तौति । अथेति ॥ यर्दिं यदा, अजनजन्म कमौयत्तोत्पत्तिरदितस्य भगवतो जन्म, अभूत्‌ , अथ तदा, 
कालः, स्वेषां ग्रहाणां गुणा उच्चस्थानगतत्वादयो गुणास्तेरुपेतो विशिष्टः, परमं शोभनं यस्मात्‌ सः, एवंभूतः अभूत्‌ । शान्तानि 
ऋक्षाण्यश्चिन्यादीनि भानि अहाः सूयोदयः तारका अन्ये तःरागणा यस्मिस्तत्‌ , ऋक्ष भगवञ्जन्मकारीनं रोदिणीनक्षत्रं, अभूत्‌ । 
यद्धा, अजनान्नारायणाञ्जन्म यस्य ब्रह्मणः ऋक्ष रोहिण्याख्य, शान्तक्षुप्रहतारक, यर्हि अभूत्‌, तदेव भगवाननाविरासीदित्य्टम- 
श्छोकस्थेनान्वयः 7 अत्र ऋक्षस्योपलक्चणत्वादुबुधवाराष्टम्यौ ्रह्य । अत्र निशीथे बुधाष्टमीरोहिणीनां मुख्यता, प्रपच्चस्तु गौरव- 
भयान्न कृतोऽस्ति यदीति सर्वत्राजुषञ्ञनीयम्‌ ॥ ‹ ॥ दिश इति ।॥ यदहिं दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना वभूवुः, निर्मखानासुड्गणानां 
नक्षत्रगणानायुदयो यर्समिस्तथाभूतम्‌ , गगनं नभः, अभूत्‌ । पुराणि प्राकारोपेतानि च प्रामास्तद्रहिताश्च तेषां त्रजानां समूहानामाकरा 
आश्रयभूता, मही भूः, मङ्गलानि भूयिष्ठानि बहूनि यस्यां तथाभूता, वभूव । प।ठान्तरे मज्गखानि भूयिष्ठानि येषु तथाविधाः 
पुरप्रामव्रजाकरा यस्यां तथाविधा, महीति ॥ २॥ नद्य इति । यदहिं नद्यः, प्रसन्नानि सछिलानि यासु तास्तथाभूताः, इदा अगाधजला 
जटाशयाः, जरुदाणां जठरुहैवौ श्रीर्येषु तथाभूतः, अत्र हृदानां भगवञ्जन्मकाले जलरुहश्रीयुक्तत्वव्रणेनात्‌ जराणां च सूय- 
संबन्वेन श्रीयुक्तत्वदशंनात्‌ , अद्धंरात्रे सूर्यस्यसंबन्धात्‌ श्रीयुक्तस्वहानेनं सूयविकाशिपद्मरूपोऽथः, किं तु जलरुहशब्देनात्र रक्तादि- 
वर्णंवन्ति चन्द्रविकाशिङ्कमुदानि बुद्धयन्ते, तैरपि तेषां श्रीमत्त्वस्य युक्तत्वात्‌ । भगवतप्रतापरया प्रफुह्धपद्यश्रीमत्त्वेऽपि तेषां न 
बाधः । वनराजयो वनपङ्क्तयश्च, द्विजानां पक्षिणामटीनां भ्रमराणां च यानि कुंखानि संघास्तेषां सन्ना निवृत्ता आदा अद्नानि 
येषु तानि स्तवकानि यायु ताः, अदनम्‌ आद्‌; कणचयनं, भगवतप्रतापेक्षया तु द्विजा ज्किखानां सन्तः शोभना नाद्‌ येषु ते स्तवका 
यासु ताः, इति वा । अभवन्‌ ॥ ३ ॥ ववाविति । यर्दिं वायुरपि, ञचिधूडिरदितः, पुण्यगन्धवहः पवित्रगन्धवाहकः, सुखस्पशेः 
सुखकारकस्पशंश्च, ववौ । द्विजातीनां त्रैवर्णिकानाम्‌ , अग्नयः, तत्र स्वस्थानमूतेषु कुण्डेषु, शान्ताः करीषादिसंबन्ध जधूमादिकाटुष्य- 
रिताः सन्तः, समिन्धत समेन्धत भ्रञ्वछिता आसन्‌ । अडागमाभाव आष; । अत्रेषामित्थंभावोऽपि भगवत्‌प्रादुभोवावसरत एव ॥४॥ 


श्रीहुरिसुरिविरचितं शीभक्तिरस्ायनम्‌ 


अथ सर्व॑गुणोति : १०.३.९१. 
यः सरवैकरुणाश्रितो निगदितः काटो जनानिष्टकृत्‌ सोऽपि श्रीम दधोक्षजोद्यतयाऽजन्युत्तमः शोभनः । 
कि वाच्यं स्थितिसगंजम्भणगुणाक्रान्तस्य दिष्टस्य वा भ्वादीनां स्थितिरित्यभूत्स्फुट मिह प्राण्दिष्टसद्रणंनात्‌॥ १॥ 
प्रनारूपेणाहं बह भवितुमिच्छामि च यदा ततः पूवं सवं निरवधितमस्तोमकलतम्‌। 
इतीव श्रत्यर्थद्वयमिदमवबोधि स्फुटमिह तथादिष्टोलेखाद्‌ ध्रुवमजनजन्मेति पदतः ॥ २ ॥ 


((-0. 481108111\/801 18111 (01661101). [1411260 0 68104011 


स्क. १० पू. अ. ३ शठो. १-४ ] अनेकन्याख्यासमर्क्कृतम्‌ ४२३ 


सन्मागमेव स्वच्छाशं कतुंमभ्युयते विधो । युक्तैव कान्तिः शान्तिश्च सदा सत्यथवर्तिनः ॥ ३ ॥ 
सकरगुणान्वयशोभिनि सर्वज्ञे श्रीपनौ समवतीर्णे । भूमिजवुधरारुकवयः सुखोदयं प्रापुरेतदिति युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्ये सति प्रसिद्धे सिद्धस्तद्राचकोच्छयो छोके । प्रणवोष्ठासिनि भगवति युक्तोऽसावमख्तारकोट्ासः ॥ ५ ॥ 
दिशः प्रसेदुरिति : १०.३२. 
रिपुजातभयोञ्भिताधिकारेः पतिभिः साकमितोऽचिरेण योगः। 
प्रभवेदिति ता दिशः प्रसेदुसुंवि जन्भेशमवे््य कंसहन्तर ।। ६1 
हरित्वं हरावेवमेवासु सिद्धं निरावाधमस्तीति युक्तं दिशस्ताः 1 
सुभव्येऽच्युतात्मप्रसन्नोदये सत्यं प्रापुरच्छाच्युतात्मग्रसादम ॥ ७ ॥ 
आशाः प्रसाद्फटकराः सक्रङा अपीह भूमौ मवेयुरचिरादमटस्थितीनाम । 
अर्थोऽस्त्वयं सुविशदोऽर्यत इव्यवोधि प्रायः प्रसेदुरनिशं दिश॒ एवसुकतत्या 11 ८ ॥ 
दुदौन्तोद्धतदेत्यदत्तविपदां तत्क्डेशनाशार्थिकां श्रोतुं बाचमदुदटेदां सद्यधीद॑त्तावधानः सदा । 
अस्त्येव प्रभुरिद्यशङ्कमखिटस्पष्टाव गत्य तदा युक्तं ता निखिलाः प्रसेदुरमखास्तच्छोत्ररूपा दिशः 11 ५ ॥ 
साधारणोऽपि सुकृती यदि यक्छुले स्यात्‌ तदपूर्वजो भवति तेन हि निमखान्मा । 


युक्त तदेशजयुषोड्गणोच्छकान्तिरासीदसो यदिह पूर्वजपुःप्रियात्मा । १० ॥ 

हरावुदयमासन्ने सहसखरगुणशोभिनि । भुवने पुष्करोष्धासो युक्त एवेति विद्धे ।॥ १६ ॥ 

यस्माद्रसः सरवति सवंमटापहारी यद्राजहंसपदमाश्रयद्‌ द्विजानाम्‌ । 

यद्धात  मानसमिवाच्छंसमग्रतारं युक्त वियत्तद्मटं च सुशोभमासीत्‌ ॥ \२॥ 
मही मङ्गलेति : 


ध्येयं योगिभिरच्यंमाभ्रितजनैर्गेयं हि देवर्षिभिः सेज्यं भव्यद्या च यत्सद्यया सवोढययापि श्रिया । 
तच्छीमत्पदमद्य मय्यविरतं सव्वारशीरं भवेदित्यानन्दयुता तदाऽवनिरभून्माङ्गल्यतोऽख्ङ्ङ्ता ।। १३ ॥ 
त्वदीय-परिधान-सद्सनवास्यसौ मत्पतिस्ततो शशमदुखभो भवति भोगयोगोऽस्य ते। 

इति प्रियसखीङरतं समुपहासमन्वर्थतोऽचिरादयु भवेयमित्यवनिराप्तभव्याऽभवत्‌ । १४ ॥ 
आयाते कऋचिदेव सद्मनि निजे जामातरि प्रमतः कन्यामातुरतीव चेतसि भवत्यानन्द्‌ एतत्स्पुेटम्‌ । 
सर्वत्रेति न चित्रमत्र यद्भूत्सा भूमिरानन्दमाक्‌ सीताभतुंरनामयाऽऽगमनमारश्ष्याऽखिलाधी शितुः । ६५ ॥। 
पुरा वराहवर्ष्मणोदु धरता द्विजाभ्रतो ऽप्यहं न तद्विहारसोख्यभागभूवमेवमं शतः। 

पदे पदे पदाम्बुज-भरचारसार-सौख्यभागितो भवेयमित्यभूदिखा समुस्खुमङ्गका । १६ ॥ 
देवर्षि-दविज-वहिसाक्षिकमहं पाणिग्रहेणादताप्यात्मीयत्रतरक्षिणा न हरिणा संभोगपात्रीृता । 
संचिन्त्येशमिदावतारमतुल-क्रीडा-प्रधानोञ्जवरं साध्वभ्यन्तरमोदमानहदया साऽभूरमू दन्यभूः । १७ ॥ 
वर्णित्वाद्यदुपेन्द्रतोऽदुविदित ब्रह्मापंणाद्रामतोयत्सीतापतितोऽप्यभून्न च॒ सुखं शश्रूत्वतस्ताटशम्‌ । 
तत्सोभाग्यसुखं किंडाद्य फलितं तद्धोगतोऽस्मिन्‌ भवेदस्माद्रासकसब्जिकेव समभूदुभूमिस्तदाःऽव्युञ्जवा।। १८1 
यस्यां भ्रामपुरत्रजादिरचना विद्योतते सूत्रवत्‌ कामं तत्र सुमङ्गख्त्वखषिणा वक्त्रेदमत्राध्वनि । 
आलक्ष्येशमदहोदयं बहुदयं सौभाग्यसन्धायकं श्रीमन्मङ्गटसूत्रसूत्रितगखा सेखोञञ्बलश्रीरिति ॥ १९ ॥ 
पराप्तं कार्यमनदहंमहंमपि वा यस्तुल्यभावं क्षमाशीलः संसदहते रषन्निजपति-प्रेमद्धिमन्तञिरम्‌ । 
नीतश्चेतभुणा स॒ सत्कृतिपदं कातौभ्यंमस्यार्थतस्तदुठ्यक्तं भवतीति युक्तमतिभा सवंसहाऽऽसीत्तदा ॥ २० ॥ 
पुत्रेणाखिटरोकपाङनकला संदशंनीयाऽनिशं स्वीया सर्वसदिष्टशर्मरुचये ताताय निस्तन्द्ितम्‌ । 

युक्तं तत्कि मङ्गरोऽप्यविकल संलक्ष्य तातागतिं यद्‌ ग्रामव्रजपूर्वनान्यवनिजः स्वाथोन्वितान्यादवे 1 २९॥ 
यः सतामच्युतोऽजसरमचलनन्द्‌कारकः । युक्तस्तदुदयोऽप्यस्मिन्नचखानन्द्कारकः ॥ २२. ॥ 
त्यक्त्वाऽन्यामखिलामपि व्यवहृतिं स्वस्थाचखानन्ददां यत्तद्रप्यममानसोक्तिविषयं प्राप्तु यतन्ते बुधाः। 
स्वात्माकारतयाऽद्य तु स्वयमहो सोऽयं स्थितः श्रीपतिः शंसन्ती निजदिष्टमिष्टमिति सा परथ्वी तथाऽऽसीत्तदा ॥ २३॥ 

नद्यः प्रसन्नसछिखा इति : १०. ३. ३. 


परक्षिप्तानेकमभूशन्निचय-परिचख्द्‌-उ्यस्तनीर्धिबाद्धौ सेतुद्योगेन मन्यं जनकगृहसुखं येन दत्त पुरा नः। 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तदनुपमसुखं ङभ्यमस्मभ्यमस्मात्‌ भूयो भूयोऽभ्यरत्नादिति नु सरितः सुप्रसन्नास्तदासन्‌॥[२४॥ 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


छर 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ३ श्छ. १-४ 


ृष्टास्मञ्जनकावनिधपदया संदशंनीयं त्वया हे मन्दाकिनि नः श्यभं निजसमद्‌भूतेनिदानं पदम्‌ । 
एवं भूरितरार्थिनाऽपि नहि सा प्रादशयद्‌ द्वेषतः स्पष्टं दृष्टमितोऽचिरेण भवितेत्यासन्‌ प्रसन्नस्तु ताः ॥ २५॥ 
नित्यं सन्निहितोऽपि भक सदने नास्माभिरारोकिंतो जामाताऽस्ि स कीटशः स्वमहो यः संवृतः पद्मया । 
इत्यभ्यन्तरवासनामसुखभां नियेलनर्भ्यामितो निश्चित्य स्फुटनामरूपविभवास्ताः किं तथाऽऽसंस्तदा ॥ २६ ॥ 


एता नदी नेष्टकदन्तरा इति मत्वा रमानायक न त्यजाद्य नः। 
इत्यर्थनासन्धिमवेक्ष्य तास्तदा नयो मुदा निर्मख्वृत्तयः स्थिताः | २७ ॥ 
यत्कान्तः शरणमिहास्ति यस्य तस्मिन्‌ ततख्ीणां निरुपधिवृत्तिरेव युक्ता | 
जानन्त्यो नयमिममायंजुष्टमिष्टं सन्नद्योऽकल्टुषित-जी बनार्ददाऽऽसन्‌ ॥ २८ ॥ 
मुवनाधिपतौ हि शूरजाते युवनन्राणछ्तौ कृतप्रतिज्ञे। 
भविता न . कथं प्रसादृशाछि भुवनं भूरितरास्तदाश्चितावा।। २९॥ 


हृदा इति : 


कश्चित्सम्पदसुत्तमामधिगतश्च तर्हिं तेनापरे कात्य बहूुमानयन्त्यतिजडास्तञ्जातिमत्त्वाश्चिताः । 
एतद्‌ उयक्तमभूत्ध्रदा यदखिला फुछाम्बुजातश्ियः संचिन्त्य स्व शमत्र भावि भगवत्करीडं तमेक हदम्‌ ॥ ३० ॥ 
जडाशया इमे इति प्रकामयुग्धवुद्धयो वदन्तु किन्तु त्वतः परेशव्त्तयो वयम्‌| 
यतः शधफल्कजं पुरो विधाय माधवोऽत्र नः करिष्यति प्रतिष्ठितानिति हदास्तथाऽभवन्‌ | ३५॥ 
सकख्मपि भुवनजातं जडजातं मोदयेद्यं सद्यः । इति सत्रत्ययहेतुकमभूसखसन्नं इदोर्थजटजातम्‌ ॥ ३२ ॥ 


द्विजाीति ४ 


व्यरचि भू्यवतार श्रता वने स्वतनुकेढिरनेन महात्मना । 
तद्धिकामधुना तु करिष्यतीत्युदितहषंरवा वनराजयः ॥ ३३ ॥ 
जपो बा तपो वा महोपासना वा निदिध्यासनं साधनोघः परो वा। 
कृतो जातु नेतो भवो दुस्तरो नः प्रभो पातरीदेद्युत्राच द्िजाछिः ॥ ३५ ॥ 
तियच्ोऽपि भवेमेश सदयेश्चवणलक्षिताः । वयं . धन्याः सदा वन्यामिति बोचुर्िजालयः ॥ ३५॥ 
लसन्ति  येऽस्मिन्‌ सुमनःसुवृत्तयः सदव वा ये वनजातशोभिनः। 
द्विजादयस्तेऽभ्युदिते हरो छसद्‌ गिरस्तद्‌155सन्निति युक्तमेव तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवनविहृतिदीक्षां स्वामयुच्छन्‌ मुरारिर्वनविह्तिममीषां प्राग्बद्च्रापि कुयोत्‌ । 
इति क्यु किमु वाच्यं साधुवात्सल्यमस्य प्रतिवनमिति सर्वेऽप्यूचिरे ते दिजाद्याः॥ ३७ ॥ 
बृन्दावनं स्वपद्केछिपद्‌ं करिष्यत्यस्मिन्‌ दयोद्धिरसों बहु चावतारे । 
श्रुत्वा द्विजाछिगिरमेवसुदारवह्टी ब्रन्दावनाछिरभवत्‌ स्तवकामितश्रीः ।॥ ३८ ॥ 


ववौ वायुरिति : १०. ३.४. 


द्वृ्रीत्युद्धिरास्तां मथि सततमिति स्पह्यते येन तेन स्वीकार्यं भव्यकृत्तदुठ््रसनमिह यतस्तुल्ययोः भ्रीतिरुक्ता । 


जानन्नित्थं वदान्योत्तरवरदपदे श्रीपदावभ्युदीतेतसपरीतिप्राप्तिकामोऽध्यवनि स॒ पवनः सत्युखस्पशं आसीत्‌ ॥ ३९॥ 


गुणी बहुगुणान्वयोच््ितपदं परं प्रेष्य यत्‌ प्रकाशयति सद्गुणं निजवहुप्रशसाऽऽशया । 


विटोक्य जगतीपतेस्तदतिशायिनोऽस्योदयं  सदागतिरसावपि, स्वगुणद्श्यभूत्ततक्षमम्‌ ॥ ४० ॥ 


नित्योह्धसत्पदमुङ्कन्दमुखारविन्दधर्मोद विन्दु-मकरन्द्-रसेकपाने 
उत्तुङगश्रङ्गतिरस्तु मानवदयेत्यभ्यासधीः परिववौ स तद्‌ नभस्वान्‌ ॥ ४६ ॥ 
्रमुपदेक्षणटाङसता यदि सुकृतमेव हि तर्हि नराजंय। 
उपदिशचनिति सर्वजनाश्िजं सुदतगन्धमसावकरोत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रेण प्राग्धजुमता कृतयाऽस्य भूयः शुश्रुषयाऽतर श्शमस्मि कृतां एव । 
साश्चात्तथाप्यहमिहापि समाचरेयं सेवामतः परिचचार तदा सदा सः ॥ ४३ ॥ 
युक्त एव सतां ्ातर्यवतीर्णे जगत्मरभौ । बन्दान्यपूत-पुण्य।त्म-जगस्प्राणञ्ुखोदयः ॥ ४४ ॥ 
तथा मरुत्सौख्यमहं दिशाम्यरं सुखप्रचारो भविता यथा सदा । 
इति प्रतिज्ञा यदुपागतः भ्रथुस्तत्साधुसामोदमरुद्रतिः सुख ॥ ४५॥ 
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स्क. १० पृ. अ. ३ श्छो. ५-८ | अनेकन्याखल्यासमख्ङ्कृतम्‌ ४२५ 
अग्नय इति । 


निस्तनद्रं सुज नावनोत्सुकमना नारायणः सम्प्रति प्राटुभूंय धनञ्यद्धिमतुखं छोके करिष्यत्यसौ । 
अथः पार्थपरोऽस्तु तस्य वचसो नाम्नास्तु कीर्तिर्ममेत्यनन्दादनरस्तदा किट टसत्कीटाकटापो वभौ ।॥ ४६ ॥ 
पातिब्रत्यभयादू बिदेहदुदिवुस्त्वत्रोधभीत्याऽथवा शान्तोऽसावनछः छपापद्मभूत्तेनैव ते श्रीपते । 
शान्ता एव निसगंतो वयममी स्मः सम्प्रतीति प्रभुख्यात्ये शान्ततरा्चिषः समभवन्‌ सरवे द्विजात्यग्नयः ।। ४७ 1! 
यः कथिद्स्मञजातीयः स्यान्मुख्यः श्रीपतेरपि । अचिरादित इव्यासन्‌ सुप्रभाः प्रेमतोऽग्नयः ।। ४८ ॥ 
वणोश्रमायखिकसस्स्थितिक-श्रतीडथ प्राप्ेऽवनौ श्रतिमुखे भगवत्यनन्ते । 
विश्वेनराः सुरसभाः किं यत्तदासन्‌ स्वस्वेकधर्मकछिता इति युक्तमेव । ४९ ॥ 
अभ्यागते स्वामिनि शान्तवृत्तिस्तदाश्रयाशस्य दहि स॒ख्यधर्मः। 
तदुक्तमाप्तेऽखिख्लोकनाथे तदाऽऽश्रयाशः -स यदास तादक्‌ ॥ ५० ॥ 
नारायणे समुदिते वेदावनपरायणे । युक्ता दविजग्रे्ठ जातवेद्स्थितिरनामया ॥ ५१ ॥ 
अस्मत्परित्राणचछरते करपाट्युः छतप्रतिज्ञः सुतात्मरूपः। 
ध्रृतावतारो द्यधुनेति देवा आसन्‌ सदास्या वहूुधाग्निवक्त्रा ।। ५२ ॥ 
कंसादयेरसुरवेखादपट्तं स्वीयं हविवेंभवं छब्धं तत्पुनरच्युते समुदिते मच्ेत्यभूत्‌ कान्तिमान्‌ । 
सम्पाप्रेऽमितवेभवेऽपि सवले प्रावल्यतो धीमता सन्त्याञ्यो विनयो न जातुचिदपीत्यासीच्च शान्तोऽनलः 1५३ 
कृष्णप्रिया 
भगवान्‌ की स्तुति कर देवताओं के प्रस्थान के अनन्तर परम सुन्दर एवं सर्वं गुणसम्पन्न कार प्रकट हुआ जब ही 
रोदिणी नक्षत्र आया ओर उसके सहवर्ती अन्य नक्षत्र म्रहतारा भी शान्त रूप से शुभ फट की सूचना देने के जिय उपस्थित 
हृए ॥ १ ॥ भगवत्प्राकन्य काका निरूपण करते कह्‌ रहे हँ किं सर्व दिशाए' प्रसन्न हो गड थीं आकाश भो निर्मक तारागणा के 
उद्य से प्रसन्न-निर्मख था । प्रथ्वी में भी प्रत्येक नगर ओर म्रामां मे एवम्‌ गौओं के व्रज स्थान तथा रत्नादि्का के भी उत्पत्ति 
स्थानां मे सर्वत्र ही उत्कट प्रमाणम सङ्ग कायं हो रहे थे 1] २॥ अव ज तत्व को प्रसन्नता वताते दह कि- नदियों का जख 
प्रसन्न था, सरोवर भी खिले हुए कमलो से शोभा प्रदान कर रहे थे । वनराज्या भी पक्षीब्न्द एवम्‌ श्रमरपुञ्ज की गुजन से 
पुष्प गुच्छो को गंजित कर रदी थी ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रजी के प्राकस्च अवसर पर॒ जगपावन एवं माङ्गल्य सूचक सुगन्धपूणं 
तथा स्पशं से सुख देनेवाला वायु वह्‌ रहा था ओर द्विजाति्यो के शांति पुष्टिकर अग्नि देव भी प्रदीप्र हो उठे थे ४॥ 
मनास्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरदरहाम्‌ । जायमानेऽजने तसन्‌ नेदुदु न्दुभयो दिवि ॥ ५ ॥ 
जगुः किंनरगन्धवास्तुष्टुबुः सिद्धचारणाः । विद्याधराश्च ननृतुरप्सरोभिः समं खदा-ः ॥ & ॥ 
सष्ठ नयो देवाः सुमनांसि सदान्विताः । मन्दं मन्दं जलधरा जगज रडुसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनादंने । देवक्यां ष्देवरूपिण्यां विष्णुः सवगु'हाशयः ॥ ८ ॥ 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिद्लीन्दुरिव पुष्कलः ॥ ८> ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- तस्मिन्‌ अजने जायमाने असुरदरहाम्‌ साधूनाम्‌ मनांसि प्रसन्नानि आसन्‌, दिवि दुन्दुभयः नेदुः 11 ५॥ 
किन्नर-गन्धवौः जगुः, सिद्धचारणाः तुष्टवुः च विद्याधराः अप्सरोभिः समं मुदा नचतुः ॥ & ॥ सुदान्विताः सुनयः देवाः सुमनांसि 
मुमुचुः जठधराः मन्दम्‌-मन्दम्‌ अनुसागरम्‌ जगज्जैः ।॥ ७ ॥ जायमाने जनादंने निशीथे तम उद्‌ भूते प्राच्यां दिशि यथा पुष्कलः 
इन्दुः इव देवक्यां देवरूपिण्यां सर्वगुहाशयः विष्णुः आविरासोत्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


असुर द्रां देवानां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वभ्राणिनां चेति । स्वगे तु विरोषमाह्‌ । जायमान इति । अजने जायमाने ॥५॥। 
तदा आसन्नः प्रसवो यर्सिमस्तस्मिन्समये ॥ ६ । अनुसागरं सागरनादमलुखक्ष्य मन्दं जगरजेति 1 ७ । तमसोद्‌ भूते घनतमसि 
निशीथे । यथा यथाबदैःरेणेव रूपेण 1 ८ ॥ 


१. घयंश्च-श्रीघर. वंशी जीव . गिरि. मक्त. । २, तदा~श्रीधर. वंशी. जीव. गिरि. मक्त. । ३. देव-श्रीघर. वंशी. जीव. 
विजय. विश्च. गिरि. मक्त. । ४. गुणाश्रयः-वी र. मक्त. । 
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४२९ शीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ३ शो. ५-८ 


भ्रोवंशोधरकृतो भावाथंदीपिक्ाप्रकाशः 


क्छिष्टकल्पनां परित्यज्याह-देवानां वेति। अजने वस्तुतो जनिरदहिते तस्मिन्भगवति जायमाने आसन्नप्रसवे आसन्नोऽ- 
तिनिकटः प्रसव आविभौवो यस्मिन्समय इत्यर्थं इत्युक्तेजौते सतीत्यर्थ न विधेयः ॥ ५॥ समं साद्ध॑म्‌ । तदा भगवदापिभौव- 
वेलायाम्‌ ॥ ६ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि अनुसागरम्‌ । अनुदतं सदृशीकृतं सागरः तद्र ज॑नं यत्र तद्यथा स्यात्तयेति ।। ७ ॥ निशीथेऽद्ध 
रात्रे । जनादने अनभयकरे । जायमाने सति तत्र हेतुः - तम इत्यादिः । यद्रा--जनैर यति प्रार्थ्यते उद्यो यस्येति जनार्दनश्च ्रः। 
यद्वा-जनानां सव॑ज्ञभक्तमुनिदेवादी नामदने भगवन्नाविभंवाविभवसमयोऽयमिति याचने जायमाने सति । वस्तुतस्तु -जनान्दुष्ट- 
जनानदयति नाशयति स्वांशेरिति जनादं नः स्वयं भगवति नंद नंदने श्रीगोडोकस्वामिनि जायमाने तत्काख्मेवाविभूंते सति । स्फुट- 
मेवात्रावतारद्वयं भगवत उक्तमिति एवं जायमानेऽजने तस्मिन्नित्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । देवस्य विष्णोरिव रूपं सचिदानंद घनं वर्तति 
यस्यास्तस्यामाविरासीत्‌। सवा गुहासु गुहावदसदगम्यस्थलेषु मथुरावेुटादिषु जीवांतःकरणेषु वा सर्बजनापरोक्षु्वाच्छेत इति 
तया सः । अन्यो बाङो यथा गभोदायत्रितः सन्निस्सरति तथा नेत्यत्र दृष्टातः । किच्च -दृष्टावदार्छतिकयो्युगपदाविभावमादह- तदिन 
( अष्टमीतिथो ) निशीथे ्राच्यां दिशि इ दुरघ्रष्टोपि मद्धंशं मस्परभुजन्मनाङंचकारेतीत्यानदोद्रेकेण पुष्कलः । पूर्णिमेंटुरिव सन्यथा- 
विरासीत्तथेव देवक्यां विष्णुरपि सर्वाशकङपरिपू्णं आविरासीदित्यर्थः । आविभौवश्च कंसवंचनार्थमष्टमे मासि । तदुक्त हरिवंश 
"गभकाठे त्वसपूर्णे ह्यष्टमे मासि ते खियौ । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥' इति खमानिक्यप्रये ्रीछष्णजन्मपत्री 
चोक्ता - “उच्स्थाः शशिभोमवाद्विशनयो ग्नं वृषो छाभगो जीवः सिंहवुखाब्रुषक्रमवशाप्पूषोशनोराहवः । नेशीथः समयोऽष्टमी 
बुधदिनं बष्मक्षमत्र क्षणे श्रीषृष्णाभिधमबुजेक्षणमभूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ 1! इति । ८ ॥ 
शीमज्जीवगोस्वामिक्ृता वेष्णवतोषिणी 
भीषणाकारादित्वेन सर्वेष्वपि उद्धेगहेतुतया तेभ्यो द्रह्यन्त्येव सर्वे इति असुरदरृह्यं सर्वप्राणिनां च ततः कंसादीनां तु 
चित्तोद्धेगोऽधिकमजनीति भावः । ननु, सर्व॑गुणोपेतत्वादिकमजनजन्मक्ष॑स्य कियन्तं काटमारभ्येत्यपेक्षायामाह अजने भगवति 
जायमाने इति । “वत्तमानसामीप्ये वत्तंमानवद्वा'” (८ ३।३।१३१ ) तदादिभागमारभ्येव तत्तसरवरत्तं किन्तु निकटं त्वधिकमिव्यर्थः । 
अजनपद्‌ तस्यापि यदा जन्म तदा वा किं करिमाश्चर्थमिति भावः अजने भगवति जायमान इति यर्हिपदेन सहेदमपि सर्वत्र योञ्यं नेदुः 
स्वयमेव श्युभविशोषोदयात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे “अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणदं स्तदा"”इति अत्र दिक प्रसादाद्यश्िरमवृत्ताः दुन्दु 
भिनादादयस्तु तत्काीना इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ विद्याधर्यश्चे ति चशब्दः पूर्ववत्समानगुणस्वापेक्षया सदेति निश्रतं श्रीभगवपादुभौवे 
सत्यपि तत्तदाचरणे हेवुः तदयु सन्धानाभावेप्याकस्मिकहषंस्वाभाव्येनेव तदाचरणात्‌ तदेति पारस्तु सर्वदेश्यः किन्तु स्वाम्यसम्मत 
इव यदहीत्यादिनाऽ्टमश्छोके तस्याध्याहृत्य व्याख्यानात्‌ यद्भवा तेनैव सम्बन्ध उदिष्टः ॥। ६ ॥ अत्रापि पूर्ववद्धिवक्षया यदेति अन्विताः 
अन्योन्य मिलिताः सन्तः अयुसागरं सागरं गज॑न्तमलु तथा च श्रीविष्णुपुराणे “सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्रर्मनोदरम्‌" इति ॥७॥ 
नेदुढुन्दुभय इत्यादिक कदेत्यपेश्चायामर्द्धनाह-निशीथेऽद्धेरत्रे कीटशे तम उदुभूते तमसा उच्ेव्यौप्ते भूप्रापतौ माद्रकृष्णाष्टमीतात्‌ 
विशेषणं चेदं तत्कान्तिद्धारा तमोनाशनेनापौन्दूपमायोजनाय तथाप्यमूतोपमेयं निशीथे पूणं चन्द्रोदयाद्‌ शनात्‌ तेनोपमा चेय यथा 
कथञ्चिदेव न त्वतियोग्येति ज्ञाप्यते दुन्दुभिनादादौ हेतुः जायेति श्रीब्रह्मादिभक्तजनप्रा्यमानप्राकस्ये तस्मिन्‌ प्रकटीभवति 
प्राकट्यक्षण इत्यर्थः । कंसादीनां तत्तदज्ञानं गोकुले जायमानाया मायायाः प्रभावेणैवेति ज्ञेयम्‌ अथवा अथेति यर्हि यदा अजनस्य 
कदाप्यन्यद्‌ा जातत्वेनाश्रुतस्य श्रीकृष्णस्य जन्मक्ष निजजन्मना स्वीक्रियमाणं तदू द्वापरान्तसमयविरोषगतरोदिण्याख्यममूत्‌ तह्य ब 
तदारम्भ एव सर्वस्य ऋत्वादेः कास्य स्वस्य च ये गुणाः सुखदा धमौस्तेरुपेतः सर्वञ्ुभसमेतश्च कारोऽभूत्‌ तदिच्छायां जाताया 
दुघंटवटनीभिस्तच्छक्तिभिरेव वा स्वस्वभावेनेव वा तथा सम्पन्न इत्यर्थः । अजनजन्मक्षंमिति शब्दश्केषमयसंङ्क तनिर्दे शो रहस्यत्व 
सूचयति- तच तदुत्रतोत्सवमदिमार्थमिति ज्ञेयम्‌ । सर्वगुणोपेतव्वं दर्शयति शान्तर्त्यादिना महीत्यद्धंवर्जितेन मनांसीस्यद्धोन्तेन तत्र 
सवंगुणोपेतत्वं शान्तेति परमशोभनत्वं जायमान इत्यादिना स॒रुचुरिव्यद्धीन्तेन मदीव्यद्धंन च अचर दिकभ्रसादादिवायुपयन्तवणन 
शरद्रसन्तादिसम्बन्धिनां गुणानां दशंकं जखरहश्िय इति रात्रौ च दिवससम्बन्धिना अभ्रय इत्यादिपदं तेषां सत्यादिसम्बन्धिनाम्‌ 
उपलक्षणं 'चतदन्यदीयानां मन्दमन्दमित्यद्ध दिगन्ते बषौशुणानां च दशंकं दिश इत्याथुक्तत्वात्‌ मध्ये हि ते न संभवन्ति अतो “मन्द 
जगजंजंखदाः पुष्पद्षिसुचो द्विजाः” इति वैष्णववाक्यं जन्मक्षौरंभसम्बन्ध्येव ज्ञेयमिति अन्यत्‌ समानम्‌ । देवस्य भगवतो रूपमिव 
रूपं सच्विदानन्दवित्रहः तद्वत्यामिति तदुदराविभोवेपि न कथ्चिदोष इति भावः । विष्णुरूपिण्यामिति पाठोपि कचित्‌ सवंगुहाशयः 
दुवितकर्यत्वाश्च गुदेव गुदा श्रीभगवत्स्थानं सवौ सवंजीवादयन्तरलक्षणासु श्रीवेङ्ृण्ठादिलक्षणासु च गुहासु शेते 
< अन्त ¢ ॐअ = धः ६ अः 
अद्धभिततया विदरतीति पुष्कः सर्वाश पूणं इतिं अन्तयौमित्वादिना हृदयादिषु वर्तमानैरशैः सर्वैरेव सम्भूयावतीणेः अन्तयोमिण- 
मपि तदानीं श्रीदेवकी नन्दनत्वेनेव महत्सु स्पर्तः तथा च श्रीभीष्मवाक्यम्‌-- 
“तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रति शमिव नकधाऽकेमेकं समधिगतोस्मि विधुतभेदमोहः”” ॥ 
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इति तथा च श्रौवेकण्ठोकाद्यधिष्ठातारोपि ततस्ततः सम्भूयावतीणौ इति श्रीहरि वं शाब्ुक्तेन मुक्कटमाह्यत्य गोमन्थे 
श्रीगरुडागमनादिना स्पष्टत्वात्‌ इति एतच्च श्रीभागवतमते विवृतमस्ति न चात्र दोषः स्वस्वरूपेणेव परमविमीौ तत्रैव निजसववृत्ति 
प्रकाश्य तत्तेजोनिगूढतया तेषां स्थितत्वात्‌ तथा च श्रीमध्वाचार्य॑धृतं पाद्मयचनं “स देवो वहुधा भूत्वा निगुणः पुरुषोतमः एकीभूय 
पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिकरत्‌ः' इति । प्राच्यामितिदृष्टांतेन सवत्र प्रकाशमानस्यापि श्रीदेवक्यामाविभीवयोम्यतोक्ता अत एव 
श्रीविष्णुपुराणेपि “'ततोखिकजगत्पद्मवोधायाच्युतभाजुना । देवकीपूवेसन्ध्यायामाविभूतं मदयातमना इति आविभौवश्च कंसवच्चना- 


दर्थमष्टमे मासीति श्रीहरिवंशे “गभ॑काठे त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते सियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समन्तदा” इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्बष्णवतोषिणी 


असुरद्रदामिति कंसादीनां चित्तोद्ेगोऽधिकमजनीत्यर्थः । सर्वगुणोपेतत्वे हेतुमाह - अजनेऽपि भगवति जायमान इति । 
परमशोभनवत्वं दशयति- नेदुरित्यादिना, नेदुः स्वयमेव श्ुभविशेषोदयात्‌ । तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्यु-प० ४१८) ॥ ५॥ 


अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तदाः इति ॥ सदेति निशत श्रीभगवप्रादुभोवेऽपि तत्तदाचरणे देवुदर्षेण 
तदननुसन्धाना दित्यर्थः । अतएवाग्रेऽपि त्पुनसक्तिः; अन्विता अन्योऽन्यं मिल्ताः सन्तः। अनुसागरं समुद्रे, यद्वा, सागरं 
7ञ्जेन्तमनु; तथा च श्रो विष्णुपुराणे (५1 ३। ५ ) -“सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं॑चकरमनोदरम्‌' इति। निशीथे जगञ्जरेव 
केवलम्‌ , न तु व्योमच्छाद्य बवरषुरित्यर्थः, तथा सति निमंखोड्गणोदयव्वाय सम्भवात्‌ । अतएव तत्रेव (वि पु= ५।२।६)- 
मन्दं जगञ्जजंख्दाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विजः इति। परमशोभनत्वेऽपि तदेकहेतुता-- विवक्षया पूर्वोक्तमेव देतुमाह्‌-- जनादन 
दुष्टजननाशके भक्तानां जन्मलश्षणसंसार  ध्वंसके वा श्रब्रह्मादिभक्तजन्रार्थ्ये वा भगवति जायमाने इति । तमसोद्‌ भूते ज्याप्र इति 
कृष्णाटमीत्वादिना कंसादीनां तत्तदज्ञानं गोक्ुरे जायमानमायाप्रभावादिनेति ज्ञेयम्‌ । देवस्य भगवतो रूपमिव रूपं सच्चिदानन्द 
विग्रदस्तद्वव्यामिति तदुदराद्राविभोवेऽपि न कचिदोष, इति भावः । "विष्एणुरूपिण्याम्‌' इति पाठोऽपि कचित्‌। सर्वगुहाशयोऽन्तयी- 
भित्वेन ज गच्िचत्तन्त्वस्यौपि पुष्करः सकर इत्यन्तयोमित्वादिना हृदयादिषु वत्तमानैरंशेः सवेरपि सम्भूयावतीणं इत्यर्थः । तत्र 
वैङकण्टलोकाद्यधिष्ठातारः श्रौ नारायणादयस्ततस्ततोऽवतीणं एवेति श्रीवारादाद्॒क्तन श्रीगरुड-मथुरागम नादिना स्पष्टमेव । तथा च पाद्मो - 
'स देवो बहुधा भूत्वा निगणः पुरूषोत्तमः । एकोभुय पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिछत्‌ ।।'' इति। तच्च श्नौभागवतामूते विवृतमस्ति । 
अन्तयोमिणाच्च सर्वषु तदानीं श्रीदेवकीनन्दनव्वेनैव स्फुत्तस्तेरपि सम्भूयेति ज्ञेयम्‌ । तथा च प्रथमस्कन्धे श्रीभीष्मवाक्यम्‌ 
( भा० ५।५४२ )--(तमिममहमज शरीरभाजां, हदि हदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । प्रतिटशमिवनेकधाकंमेक, समधिगतोऽस्मि 
विधूतभेदमोहः ।। इति प्राच्यामिति दृष्टान्तेन सम्बन्धासम्भवेऽपि सम्बन्धसत्ता, तथा सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि श्रोदेवक्यामेवाविभोवे 
योग्यता चोक्ता । सर्वत्र योग्यसनत्ताकस्यापि पूर्णेन्दोः प्राच्यामेवोद्यादिति दिक्‌। अतएव श्रीविष्णुपुराणेऽपि (।३।२)- 
'ततोऽखिकजगतपद्मवोधायाच्युतभानुना । देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविभूतं महात्मना" ।॥ इति । आविमौवश्च कंसवच्चनादयर्थमष्टमे 
मासीति श्रीवैशम्पायनमतम्‌ । तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णणु-प० ४।११ )- "गभंकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते च्ियो । देवकी च 
यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।\› इति 1 ७-८ ॥ 


श्रीयुदशंनसूरिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
अमरदरृहामपीत्यर्थः ॥ ५-१० 1 


भ्रीमद्वीरराघवाचायंङ्कता भागवतचन्द्रचन्द्िका 


असुरद्र्ां देवानां साधूनाच्च मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ तस्मिन्‌ भगवति जायमाने सति दिवि दुन्दुभयो नेदुः दभ्वुः ॥५-६॥ 
कु॒मानि समन्ततः सुसुचुरित्यन्वयः ॥ ७ ॥ जनादने जायमाने निशीथे अद्धरात्रे तमसाऽन्धकारेण उद्‌ भूते व्याप्ते सति मेघा मन्द्‌ 
मन्दमनुसागरं सागरमनुसखत्य जगजर्यथा सागरो ध्वनति तद्वत्‌ साद्रमिति पाठे आद्रयुक्तं यथा तथा अनुजगजुरित्यर्थः । तथा 
देवभूतायां देवतांशत्वात्त्तल्यायां देवक्यां सर्वेषां गुणानां ज्ञानशक्तिबङधयंबीयतेजःमरतीनां गुणानामाश्चयो विष्यएुराविरासीदा- 
वि्व॑भूव यथा प्राच्यां दिशि पुष्करष्पोडशककापरिपूणंशचन्रस्तदत्‌ इवशब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ ८ ॥ 


भ्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


सुमनांसि पुष्पाणि अयुसागरं समुद्रस्योपान्ते ।। ५-७ ॥ जायमान इति द्विर्वचनं जन्मवेलक्षण्यभ्रदशंनपरं देवस्य हरेरूपं 
अस्यामस्तीति देवरूपिणी तस्याम्‌ ॥ ८ ॥ 





१. प्राणदन्‌ दिवि" इति पाठान्तरम्‌; 
२. जन्ममरणसंसार-( ग ); ३. कश्चिदोष ( ग ); ४. महात्मन! ( घ, ङ ) । 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


४२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्डो. ५-८ 


भीमज्जोवगोस्वामिकृतः कमसन्दभंः 
असुरदरहयां सव्राणिनाच्च ॥ ५-६ ॥ अनुसागरं सागरेण सह ।॥ ७ ॥ जायमाने जनाइ न इति तञ्जन्माथं जनानां याचने 
सतीत्यर्थः । देवो वसुदेवस्तद्रपिण्यां ्युद्धसतत्वृत्तिरूपायामिस्यर्थः । पाठान्तरे विष्यणुरूपिण्यां तद्वद.थापकाप्राछरृतविप्रहामिति च 
धारणायोग्यतोक्ता सवोदु गुहासु तद्वत्‌ दुज्ञयस्थलेषु वङ्कुण्ठादिषु शेते निगूढ क्रीडति यः स सर्वशः परिपूणं इत्यर्थः । दृष्टान्ते च 
तथाह पुष्कर इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहुत्कमसंवभः 


अथ ( भा० १०।२।१८ ) “काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः” इति पूर्वोक्तेन देवकी चिरं मनस्येव दधार, अवतारसमय- 
मासाद्य भगवान्‌ तन्मनसो बहिलुभू षुरतिशयं भवितुमिच्छ्ुः प्राकस्यमासेदिवानित्याह-देवक्यामित्यादि । देवरूपिण्यामिति देवी 
भक्तिभगवती तद्रुपिणीति पुबद्‌भावः+- भक्तावेव भगवत्प्रकाशनियमात्‌ । विष्यणुज्योपकोऽपि सर्वेषु गुदाशयत्वेन वन्तमानोऽपि 
तस्यां यथा यथावत्‌ याथार्थ्येन श्रीकरष्णाख्यस्वरूपेणाविरासीत्‌ । क इव कस्याम्‌ १ इन्दुः प्राच्यां दिशीव, पूणत्वेनान्यत्र स्थितोऽपि 
चन्द्रः प्राच्यां दिश्येबोद्यति नान्यस्यामिव्येव याथाथ्येम्‌ ॥ ८ ) 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


देवक्यामित्यादि । प्राच्यां दिशि इन्दुरिव यथा यथावत्‌ स्वभावसिद्धत्वेनाविरासीत्‌ ; यथा अन्तःस्थितस्तथेव वहिः 
प्रादुरासीत्‌ , अन्तः ्रादुभौवानन्तरं बहिः प्रादुरभूदिव्यर्थः। न दहि प्रवेशनिगंमाभ्यां तथात्वं व्यापकत्वात्‌; न दि नरसिंहो 
निराकाशे स्तम्भे प्रविश्य पुनवंहिभू तः। एतेन न रो किकग्रभरूपस्वम्‌ , दृष्टान्तेऽपि पुष्कटशब्दोपादानात्‌ , पुष्कः सम्पूणः। 
न हि भ्राच्यामिन्दुः क्रमशो वद्धित्वा उदेति, भ्रगेव सम्पूणं एवोदेति, पुष्यन्तीति पुषः कटा यस्य॒ नित्यसम्पूणं इव चन्द्रौ यथा 
प्राच्यां दिशि-इति वान्वयः । नित्यसम्पूण स्यासम्भावनायामिवशब्द्‌ः, उपमायां यथाशब्द्‌ः ॥ ८ ॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्िकृता साराथंदशनी 


मनांसि मनोबुद्धीन्द्रियादीन्यपि तच्वानीत्यर्थः । असुरद्रहामित्यञुरकषेकद्रोहवत्वेन साधूनामपि मनांसि पूर्वमभ्रसन्नान्ये- 
वासन्निति भावः । जायमाने आसन्ने प्रादुभौवे अजने श्रीकृष्णे ॥ ५-६ ॥ अनुञ्तः सदशीचतः सागरः सागरगजनं तयथा 
स्यात्तथा ॥ ७ ॥ नु, दिशः प्रसेदुरिति गगनं निर्मखोडगणोदयमिति पूर्वोक्तेजंखधराः खदु कदा जगद्धुरित्यपेक्षायामाह- 
निशीथ इति । तमसा उत्कर्षेण भूते व्याप्ते इति निशीथ एव मध्येगगनं मेवखण्डोद्गमात्‌ मूप्राप्तावित्यस्य रूपं जनानां सर्वज्ञ 
भक्तमुनिदेवादीनाम्‌ अद॑ने भगवानाविभोवाविभौोवसमयोऽयमिति याचने जायमाने सति देवरूपिण्यां विष्णुरूपिण्यामिति च पाठः| 
देवस्य विष्णोरिव रूपं सञ्धिदानन्दघनं वतते यस्यास्तस्याम्‌ आविरासीत्‌ प्रकटीवभूव सवासु गुदयासु गुहाबद्गम्यस्थलेषु मथुरा- 
वंङ्कण्ठादिषु जीवान्तःकरणेषु च सर्वजनपरोक्षत्वाच्छेते इति सः अन्यो वाख्करो यथा गभौद्यन्त्रितः सन्निस्सरति तथा नेत्यत्र 
दृष्टान्तः यथेति किच्च टष्टान्तद्!्टोन्तिकयो युगपदेव अ।विभोवमाह-तदिने निशीथे प्राच्यां दिशि अष्टम्याम्‌ इन्दुरपुष्टोपि मदंशं 
मत्मभुजंन्मनाऽल्व्वकारेत्यानन्दोद्रेकेण पुष्कः पूर्णिमाया इन्दुरिव पुष्कः सन्‌ यथा आविरासीत्तथेव देवक्यां विष्णगुरपि 
सर्वाशकखापरिपूणं आविरासीदित्यन्वयः आविभोवश्च कं सवच्चनादयर्थमष्टमे मासि यदुक्तं हरिवशे- 

““गभंकाठे त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते जियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा” । इति 
खमाणिक्यनाम्नि ञ्य तिप्रन्थे जन्मपत्रीषोक्ता “उच्व्थाः शशिभोमचान्द्रिशनयो खग्नं वृषो खाभगो जीवः सिंहतुखाविदष्ु- 


क्रमवशात्‌ पूषोशनो राहवः। ने शीथस्समयोऽष्टमीब्ुधदिनं नद्यक्षंमत्र क्षणे श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभूदाविः परम्नह्य 


तत्‌ः इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

अजने “अजायमानो बहुधा विजायते” इतिश्रतिप्रोक्ते कर्मनिबन्धनजन्मरदिते जायमाने दुन्दुभथः स्वतो नेदुः 
अयमर्थः चेतनाचेतनेषु प्रहषंः सर्वगतेन हरिणोत्पद्यमानेन छत इति ॥ ५॥ व॒ष्टुबुः स्तुतिं  छृतवन्तः ॥ ६ । तमसा उदूभूते 
व्याघ्रे निशीथे जनादने जायमाने पूर्वमेव खमनांसि सुयुचुरिव्यन्वयः । विष्णुराविरासीदित्यननव_ व्यापकस्यावतारो _ दशितः 

नैव विष्णोरवतारः व्यापकस्य चैकत्र भ्राकस्यासम्भवादिति तकतिरस्काराथं पुनराह-सर्वगुह्ाशय इति । देतुवादो 
नोऽस्माकं सच्छाज्ञालुवतिंनाभिष्टः तथाह भगवती श्रुतिः “नैषा मतिस्तरकेणापोया' इत्यादि श्रोपुरुषोत्तमविग्रहोऽपि नित्यसिद्ध 
एवेति दष्टान्तसुखेन दशंयति। दिशि पूवोयां पुष्टः पूणः इन्दुश्वन्द्रः पूवसिद्ध॒ एव न तु दिकसम्बन्धिद्रव्योपचितो जायते 


तद्रदेवक्यां यथास्ति तथंवाविरासीत्‌ ॥ ७-८ ॥ 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


स्क. १० पू. अ. ३ शठो. ५-८ ॥ अनेकन्याख्यासमर्ङकृतम्‌ ४२९ 
भीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


मनांसीति । अच्र द्रोग्धुवें परतो भयमित्युक्त्या परदरोदिणां भयसद्धावेन मनःप्रसादः साधुं च कथम्‌। जडस्य स्वतः प्रवृत्तिः 
कथम्‌ । अतो विरोधोऽत्र उच्यते ॥ असुरदरहयां सुरद्रोदा न भवतोति तेऽुरदरहस्तेषामिति विग्रहण द्रोदाभावे तास्पयंसिद्धनं विरोध- 
द्वयमपि । यद्वा । आसन्नित्यत्र अ आसन्निति प्रथक्‌ पदद्वयम्‌ । नैषा तर्केण मतिरापनेयेत्यत्र्थापतिवत्‌। तथा च साधूनां मनांसि 
प्रसन्नानि नावसन्नानि आसन्‌ । असुरद्रह्यां अः विष्णुः सुरा देवास्तान्‌ द्र्य ति ये तेषां तु । प्रसन्नानि प्रकर्षण खिन्नानि आसन्‌ ॥ 
अजने 1 जन्मरहिते जनविदक्षणे वा । भगवति जायमाने सति ॥ तस्मिन्निति । विषयसप्तम्यास्तृतीयाथलात्‌ । भगवज्जन्मनिमित्त- 
नेत्यर्थः । दिवि दुंदुभयो नेदुः स्वयमेव शब्द्मदुर्वन्‌ । यद्वा । देववादिता इति विरेपेणान्वयः। अतो न विरोधोऽपि वतीयः ॥ ५॥ 
निशीथ इति । पू जायमाने जने तस्मिन्निति वाक्यसद्धावादच्र जायमाने जनादंने इति पुनसुक्तिः । अतोऽ्थातरम्‌ । द्विवचनस्य 
जन्मवेलक्षुण्यभ्रदृशंनार्थत्वात्‌ । सतस्मयोजनसेन सत्यामपि पुनरुक्तावदोषः । वेखक्षण्यं हि प्राछ्रतदेह विघुरत्वाचतुुंजादेयुक्तस्वाच । 
जन्मनो छोकातिशयितत्वाद्वा । ज्यत्ययोऽतिशयज्कुत्सनाभेदेष्विति दहि सूत्रम्‌ । यद्रा ।॥ जनादन । अद्‌ गतौ याचन चेति धाताः। 
जनैरदयेते भ्राथ्यंते यस्तस्मिन्‌ । तथा ॥ अतमसः । तमोविरोधिनः । प्रकाशस्य ॥ उद्‌ भूतं । उद्भवं । यस्मात्तथाविषे । निशीथ । 
नितरां शीते चंद्र इत्यर्थः । उद्रीथवत्तस्य स्थाः ॥ जायमाने । उदयं प्राप्तवति सति । विष्णुर व्या प्रादुरासीदिति स्व॑ः । अथवा । 
इथे विचिच्रभयलक्षणे । निशि राच्यां | उद्‌ भूते सति । जनाद्‌ने विष्णौ । च जायमाने सति । तमोंऽधकारः । यद्‌ वभूवेति शोषः । 
तदा प्रादुरासीदिति संबंधः । इ विचित्रे स्मरे पुमानिति हि याद्वः । थकारो भयन्ते इत्येकाक्षरे । षट्‌ पादत्वात्सार्धोऽयं श्छोकः । 
तम॒ उद्‌भूते तमसा उदुभूते उल्छृष्टे । निशीथे मध्यरात्रे । अधिकरणे सप्तमी वा । जनादन जनान्‌ असस्राणिनः । अदृयति । 
पीडयतीति स तथा । अनेकाथ हि धातव इत्युक्तः । धातूनामनेकार्थस्वात्‌ रूढत्वचच । अदं ईिसायामिति धातोः । असस्राणिर्दिंसको 
वा । ण्व वीर उग्रसुभरं दमायन्निति श्रुतेः । जनेषु जन्मवस्सु । अदनं गमनं । यस्येति तथा । प्रवेश इति यावत्‌ । जनेरद्ेते प्राथ्यं- 
तेऽसौ तथा वा 1 अदं गतौ याचने चेति धातुः । अथवा । न जायते अदंयति च संसारमिति जनादनः । संभूतः स जनादन इति 
सद्यासीत्सनासीत्सोदंयदिति भरते: । उत वा । अजनाद्‌ंन इति विच्द्धद्य जन्मरहिते संसारनाशके चेत्यथंः। अपि वा अजनेसु- 
क्तैरर्यते गम्यते प्रार्थ्यत इति वा । किंवा । न जायतेऽनेनेति अजनं। अदनं गतिः ज्ञानं वा यस्येति । गत्यथोनां ज्ञानार्थत्वात्‌ । 
उक्तगणविशिष्टविष्णौ । जायमाने आविभेवति सति । जख्धरा संद मंदं जगछैरिति पूवण संवधः । यजु जायमान जने तस्मिन्निति 
वाक्यस्य पूं विदययमानव्वेनेयं पुनरुक्तिः प्रसज्येत चेति चेन्न। अस्य श्छोकांतरस्थत्वेनादोषात्‌ 1 अथवा । अजाय ब्रह्मण । जनादन 
विष्ुविषये । माने ज्ञान । अतमः मोहरदितं । यथा भवति तथा । उदूभूते उत्पन्ने सति। निशीथे मध्यरात्रे । प्रादुरासीदिति वा । 


उत वा जनाद्‌ नचिपये । तमसः अज्ञानस्य । उदु मूते उद्धवे । जायमाने जने सति। निशीये प्रादुरासीदिति । किंवा । उद्‌मूतानि भूतानि 

यस्मात्ताटशो जनाद्‌ने जायमाने सति । निशीथेऽपि अतमः प्रकाशो बभूवेति । स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयतमिति 

वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अथवा । जनादन । जन हिंसायां । जायमाने ज।यमानायां सत्यां तमसोक्कृषटे निशीथे आविरासीदिति । यद्वा । 

अजा काठशक्तिः । यमः अंतकः । ताभ्यां सकाशात्‌ । एजनं कपः । एज्‌ कपने । भयमिति यावत्‌ । येषां तेभ्यो असुरेभ्यः सकाशात्‌ । 

अदने पीडने । भूते जते सति । यदा तु सतां । उत्‌ उत्कृष्टं । तमः ग्खानिः। वभूव । तसु गानो । तदा निशीथे आविरासीदिति। 

अपि वा । अजायमाने जनानामसुराणामदंने हिंसाविषये तम उद्‌मूते निशीथे आविरासीदिति । जनार्दने जनपीडके तमसोत्छृष्ट 

निशीथे जायमाने सतीति वा । उत वा । उदुभूते उच्छृष्टमूते जी वजात इत्यर्थः । जडस्यापि भूतशब्द्वाच्यत्वान्त्याचृत्तये विशोषणं । 

जडस्य जीवापकृतत्वात्‌ । स्वापायोगाञ्च । निशीथेन निमित्तेन इता गता । इण्‌ गताविति धातोः । मा ज्ञानं यस्य तादृशो सति निशीये । 

सवंजीवेषु सुपरेष्विव्यर्थः । आत्‌ वासुदेवाञ्जन्यत इति अजनो ब्रह्मा । अकारो वासुदेवः स्यादित्येकाक्षरः । यो ब्रह्माणं बिद्धाति 

प्॑भिति श्रतेन । तस्य । अदने याचने जायमाने सति च । आविरासीदित्यन्वयः । अदो स्वित्‌ । जन्यते ते जनाः । प्रकरणाटेवकी- 
पुत्राः । तेषां । अदने ्दिसने । भूते जाते सति । निशि प्रख्ये । इ विचित्रं विश्वं थं अन्नं यस्थ तादशो भगवति । भरल्ये विश्धोपसंहारक 

इत्यर्थः । यस्माद्न्नं थसुच्यत इति कोर्म्ये । उत्‌ उध्वं । षड्गभर्हिसानतरमिव्यर्थः । जायमाने सति दुगोदेवी यदा बभूव तदा आविरा- 
सीदिति । सवौधिकत्वेन तमो हि दुगो इत्योदाछिकायनश्रुतिः । दुर्गेति भद्रकारीतीति च । या योगमायाऽजनि नंदजाययेति वक्ष्यमा- 
णलत्वात्‌। प्रंथवाहूुल्यभिया विस्तरेणामिति सद्धिः संतोष्टन्यम्‌ ।।७। अथोत्तरत्र पाद्चतुष्टयार्थोऽपि छिख्यते । यथेवेत्युपमाद्वयवेयथ्य- 
निरासार्थम्‌ । यथा प्राच्यां दिशि पुष्कर इ दुः प्रादुरासीत्तथा देवक्यां विष्णुः रादुरासीत्तथा भराच्यामिदुः प्रादुरासोदिति परम्पर 
प्रमेयत्वप्रदशंनार्थसुपमादयं । यद्वायथा शब्द्‌ उपमार्थः । इव शाब्द उतत्रक्षार्थः । तथाहि । इ दोः छृष्णाष्टम्यासुदितत्वेन पूणंकखात्वा- 
भावास्पुष्कर इत्युलपरक्षिरतदुयथा प्राच्यां तथा देवक्यां विष्णुरित्यनेनोपरक्षणेन तदिने चद्रस्यापूणंकङात्वेन पूणोवतारत्वेन च भरावत- 
च द्रोपमानयोग्यत्वं नास्तोति ध्वनितम्‌ । अथवा । यथा विष्णगुञ्तुसुंजत्वादिगुणोपेतस्तथेव सन्‌ प्राच्याभिदुरिव देवक्यां 
प्रादुरासीत्‌ । चतुयजं शंखगदादुदायुधमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । न भ्राछृतशिद्युवदिति भावः । उत वा । स्ववंशे भगवद्वतारेण 
तदिनेऽपूणेकटोऽपि चंद्रो यथा यथाव्पुष्कछः पू्णकठ इ दुरिव विष्यर्देवक्यां प्रादुरासीदिति 1 कवा । यथा सवह्याशयस्तथेव 
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भूत्वदुरिव देवक्यां प्रादुरासीत्‌ । हरेदेवक्युद्राद्वदिः प्रादुभोवेऽपि तदुद्रं विष्णुग्याप्तिदीनं नासीदिति भावः । अहो स्वित्‌ । इव 
पुष्कर इत्येक पदम्‌ । इ विचित्रे स्मरे पुमानिति यादवकोशात्‌। इ शब्दवाच्यो मदनस्तत्सटृशं वपुः शरीरं कख्यतीति स तथा । 
द्ग्धशरीरमदन वपुषा करयति वंधयतीति स तथेति वा । कठ बंधन इति धातुः । अपि वा । इ दुरिव किचित्‌ चंद्रोऽल्पकला- 
बानिव्यर्थः । प्रादुबेभूव । विष्णुस्तु यथाव्पुष्कछः प्रादुरासीत्‌ । एककाठे उभयोः सस्यपि जन्मानि न साम्यमिति भावः ! किंचित्ते 
चोभयत्वे च संशये सदृशे तथा । इव शब्दः प्रयुज्येत न्यक्कारेऽपि च पंडितेरिति शब्द्निणंये । यद्रा । यदा विष्णुरदृवक्यां प्रादुरा- 
सीत्तदा पुष्करोऽपि चंद्र इव न्यकञ्तस्तिरस्कृत इति यावत्‌ । अथवा । इ वपुः कटः इति पदद्वयं भगवद्विरोपणं । इ वपुः विचित्र- 
शरीरः । युक्रशोणितसबंधविधुरशरीर इत्यथः । तमदुभुतमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत एव प्रागुदितचं्रदष्टांतः । चंद्रस्य प्रागुदयेऽपि 
शुक्रशोणितादिराहित्यम्‌ । एवं देवक्यायुसन्नत्वेऽपि शयुक्रशोणितादिरादित्यं भगवत इति भावः । करः कं सुखमेव खाति आदत्ते स 
तथा । छा आदान इति धातुः अनंदस्वरूप इत्यर्थः । इद्मेवाखोक्िकशरीरत्वे देतुरपीति । तस्मान्नात्र पुनसुक्तादिदोषगंधोऽपीति 


भावः 1 ८ ॥ 
श्रीसत्यघधमंकता श्नोभा गवतरर्प्पणी 


असुरेभ्यो द्रुहयन्तीव्यसुर दरहस्तेषां साधूनां मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ । तस्मिन्‌ अजने हरौ जायमाने समीपभविष्यज्जनने 

सति दिवि दुन्दुभयो नेदुः स्वयम्‌ ॥ ५॥ अप्सरोभिः समं साकम्‌ । £ ॥ सेमनांसि सुमनसः शियः सुमनसः पुष्पमिस्य्थः। 

भूम्नि खियां खुमनस इति रत्नकोशः । सुमनाः एष्पमाख्योः खियां = धौरदेवयो।रति मेदिनी । तम्‌ । यद्रा सुमनसन्च सुमनांसि च 

सुमनांसि । इन्द्धे नपु सकं भविष्यति । एकवचनं चेति प्रासङ्गिक्युक्तिः । छृष्ण एव मनांसि स्थपितवन्त इति द्योतनाथं सुमनांसी- 
त्युक्तिः । अनुसागरं समुद्रसमीपे मन्दं जक्धरा जगुः ।॥ ७ ॥ तम॒ उद्‌ मूते प्रचुरतमस्के तमो दुर्गोद्‌ भूतं यस्मिस्तस्मिन्यशोदायां 
दुगोत्पत्तौ तदानीं माज्यायामिति यावदिति वा । तमो हि दुर्गेत्याद्‌ः। आदित।गन्यादिः । निशीथे निशीथः स्याद्धंरात्रे निशीथो 
रात्निमाच्रक इति विश्वः । गोपीथेव्यादिनिपातितः शब्दः । अजनादने जनो छोके महार्छखोकात्परखाके च पामर इति विश्वादूजना 
अपामरास्सञजनास्तेषामदंने कंस।दिभिजौयमने सति जनादंने जनानां मुख्यादीनामद्‌न अगमे जायमाने सतीति वा । जनादंने 
जायमाने वर्तमानसामीप्ये वर्तमानव्यपदेश इति भविष्यति वा । अजायमाने जनादन इति पदमेकं वा । अजश्चासावुसखत्तिरदितश्वा- 
सावयमोऽसदशश्वासावनेजनो न विद्यते एजनं भयं यस्य सोऽजनश्चासावदनो याचितश्च तस्मिन्‌ जायमान इति पूर्वेण नेदुदुन्दुभय 
इत्यनेनान्वयो वा अनेज्वरपातेनास्माकं नेल्यवणः कश्चन समुद्रशाय्युत्पत्स्यत इति स्वामिनोऽभिमतभज्गभियेति ध्वन्यते । सजल >छ्द्‌- 
नीर्मित्यादेः। अनेजन्निभंयत्वादीशावास्योपनिषद्धाष्योक्तेः । अन्यत्राजनो खोकविलक्षण इत्यथः । जायमाने जने तस्मिन्नेदुरिति श्टोके 
जायमाने जनेऽतस्मिन्निति छेदः । अतस्मिन्न सः तस्मिन्नतस्मिन्‌ श्रोहरिभिन्ने कातिंमदादिपूर्वज जायमाने यानि मनांसि प्रसन्नानि 
शीणौन्यधुना मघुनाथोऽचर प्रादुभूत इति जनाद्‌ने जायमाने प्रसन्नान्यासन्नित्येकान्वयो वा । देवरूपिण्यां देवस्य रूपं तदसत्यस्या- 
मिति देवरूपिणी तस्यां सर्वगुहाशयः सर्वेषां गुहा हृदयगृहास्तासु शोत इति स तया । अधिकरणे शोतेरित्यच्‌ । एवमेव देवो देवक्यां 
वर्तत इति दशंयितुमदो विशेषणम्‌ ॥ यथा यथावद्पूणं एव म्राच्यां । यथाप्राच्यामित्येक पदं वा। योग्या या प्राची तस्यां 
तत्तदेशवासिविवक्षया प्राचीत्वादेरज्यवस्थितत्वादिति केचित्‌। दिशि पुष्कला पूणक इन्दुश्चन्द्रमा इव । यथा प्रादुरासीत्तया 
सम्यग्देवरूपिण्यां देवक्यामिति योजना वा । इन्दुः इव पुष्कर इति वा छेद्‌ः । अस्यापत्यं इ्मन्मथस्तस्य यद्वपुस्तयस्य कलंश- 
स्तस्मिन्कखा यस्य सः । साक्षान्मन्मथमन्मथ इत्यादेस्ततोऽपि सुन्दर इति भावः ॥ ८ ॥ 


श्नोसुबोधिनो 


सात्विकाहङ्कारकार्यं मन इति भौतिकगणसमये मनसो गुणा उच्यन्ते । 
यदा सत्त्वमारूढं भवति तदा मनांसि प्रसन्नानि भवन्ति, मनसो देत्यसम्वन्धित्वमपि वतंत इतिं तन्निवरत्य्थं साधूना- 
भिव्युक्त, इदं साधुपदं दत्यग्यतिरिक्तमात्रपरमिति ज्ञापयितुमसुरद्रहामिव्युक्त, साधुपद च व्यवहारे सन्मागंवर्तित्वाय, इयमवस्था 
१ निकटकाठे विशेषमाह जायमाने जन इति, अजने जायमाने दिवि दुन्दुभयो नेदुः, तस्मिन्निति तन्निकटे, यथा 
¦ रण्वन्ति, आकाशस्य गुणा च्त्यवादित्राणि, इन्दुभिर्म॑ङ्गखवाद्य, स्वयमेव नेदुनं तु कश्चिद्‌ वादिताः ॥ ५॥। 


। किन्नरगन्धर्वां अपि स्वत एवोहसितह्दयाः जगुः, अज्ञात्वेवेति ज्ञातव्य, अन्यथा माहात्म्यप्रतिपादकं न स्यात्‌, 
सिद्धाश्चारणाश्च तुष्टुवुः, अकस्मादेव स्तोचरं तत्काठे छृतवन्तः, ते दहि वंतालिकप्रायाः, विद्याधरा नतेकाः चकाराद्‌ विद्याधयंश्न 
नन॒तुः, अप्सरोभिः सममित्यानन्दावेशेनैव चलत्यं, न ठ शाज्लीय, मूदानन्देन, न केनचित्‌ भरिताः, स्वत एवानन्दाविभूता 
अकस्ात्‌ तस्मिन्‌ समये ख्ियः पुरुषाश्च ननृतुः, अनेन ये केचन यस्यां विद्यायां रतास्ते कस्मान्‌ मुदा तत्तत्‌ कायं छतवन्त 


इत्यर्थ; ॥ £ ॥ 
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( अथ च सुनयः सुष्टु निदुं्टानि मनांसि पुरुपोत्तमसम्बन्धाभावात्‌ समाधितो निष्कास्य तदाविभौवस्थटे मुमुचर्ववषु- 
रित्यर्थः, देवास्तु पुष्पाणीत्यर्थः, अत एव पुष्पादिपदानि विद्ायोभय्थंकत्वात्‌ सुमनःपदमुक्त, सुमनस उति स्त्रीिद्गप्रयोगाभावश्च, 
पुष्पवाचकस्यैव खीलिङ्निर्देशात्‌ , अन्यथा अवि स्थितानां मुनीनां नभसि स्थितेदवेः सह बृष्टिकचैत्वं कथमुपपद्येत ¶ मनसः 
पुष्पतया कथनसुञ्ञवरृत्वसङ्कोचविक्रासादिधर्मवत््वाद्व्रिरुद्धं, मुदान्विता इति, तत्रानन्दावे शलशक्षणमकरन्द सम्पत्तिः सूचिता, तदा 
सुमनोद्रषख्यपेक्षया जख्बृष्टिरल्पा नाद्‌ भुता चेति मस्वा मेवा न ववृषुः न्तु तत्र॒ गर्जितं नास्तीति तावत्‌ काय कृतवन्त इत्याद 
मन्द मन्दं जलधरा जगजैरिति, मेघानासुज्चेगंजंनं पूर्वाक्तवाद्यगीतादिश्चवणप्रतिवन्धकता भवतीति तदभावाय मन्दं मन्दमि्युक्त, 
अन्यथा तदधयश्यौपत्तेः, तथा च युरपञ्जायमानान्यपि बाद्यगीतगजितान्यन्धोन्यमिश्रितानि सरवैरश्रयन्तेतिभावः किच्च जगजुं रेव न 
तु वव्रुः, यतो जलघरा न तु जछमुचः, अत्रायमाशयः, मेघास्तु भगवत्प्राकलख्यात्‌ पूवं छोके नीटरूपमश्टाध्यं मत्वा स्वस्य 
ताद शत्वेन तदभावाय जद्मुचो जाताः, इदानीं स्वसारूप्यमङ्गीकृत्य भगवान्‌ प्रकट इति कवयो ग्र स्वस्योपमां दास्यन्ति तेन स्वजन्म- 
साफल्यं भविष्यतीति हष॑वशादात्मनो नीलरूपस्येवाभ त्वेन तद्धतुभूतं च जढधारणं, अन्यथा श्य्रता स्यात्‌, अतो जलधरः 
जाताः, यद्यपि मरकतेन्दीवरादीनामपि सारूप्यमस्ति तथापि स्वस्य विदयुत्सहभादात्‌ कामिनीतलुकनकलर्त।्ङकरणदशायां द्ररूप्येपि 
सादृश्यमधिकमिति च जलधरपदेन सूचितं, सजटमेघा नामेव तडित्सहभावद्शंनात्‌, अपि च ससुद्रः स्वगाम्भोयंगुणं प्रसुरङ्गी- 
छरृतवानितिगर्वेण गजंति तस्य तं गर्वमपदन्तुं धमीपेश्षया स्थरूपसादश्यं स्वस्याधिकमिति ज्ञापयितुमनुसागरमिल्युक्त, ) देवा ज्ञात्वेव 
पुष्षवृष्टि मुमुचुः नयश्च, शब्द्वला सुनयः, अर्थवटा देवाः, उभये प्रामाणिकाः, स्वसेवामभिज्ञतां च जञापथितु न्युभसूचनाथ 
सुमनांसि पुष्पाणि हरषेणान्विता मुमुचुः, सर्वथा मेघानामभावे विपरतः का्धर्मो श्भकर इति तेषामपि कायमाह्‌ जलधरा मन्दं 
मन्दं सागरनिकटे जगज ; ॥ ७ ॥ 
एवं देशकाख्योस्तत्नव्यानागृतोश्च गुणाुक््वा राच्रयास्तन्मुहूतंस्य च गुणानाह निशोय इति । 
अधरात्रं निशीथं पच्चचत्वारिंशतषटचत्वारिंशद्बटिकादढयं, तस्य दोषाभावः, तमउद्‌भूत इति, तम॒ उद्‌भूत, ऊध्वं 
भूतं निवृत्तं यस्मिन्‌ , यो हिं निर्गच्छति स उर्वो भवति जायमाने जनादने सतीति गुणा उक्ताः, यावता गुणेन जनानामविद्या- 
मर्देयतीति सवाविद्यानाशकः प्रादुर्भवति तादृशगुणवान्‌ निशोथ इत्यर्थः, भगवज्जननस्य मूरभूतगुणानां प्राकय्ये भोतिकानां च 
पाकस्य निमित्तत्वं वक्त “जायमानेजन' इति मध्ये निरूपितं, अजनलत्वान्न काटनिमित्तरः किन्तु कालस्य तादृ शगुणवत्तवेजन एव 
मध्ये निमित्तं, अन्ते च पुनर्जायमाने जनादन इति सबीविदयानाशना्थं प्राढुमोवे सर्वगता गुणाः भरकटीभवन्तीति प्रकटोभावे 
हेतुरुक्तः, एवं सन्दर्भे भगवतोवतारत्रयमप्युक्त, सर्वधर्मसंरक्चकोनिरद्धः सवेमुक्तिद।ताज्ञाननि्वृिद्रारा सङ्कुषंणो देवक्यां * युम्नो 
नन्दगृहे बासुदेव इति सवंरूपेणाप्या विभूतो भगवानिय्युक्तं, निमित्तत्वं च भगवत एव दोषाभावे गृणप्राकव्ये च, नु तादृशोपिं 
काठः सदजः कथ्िद्स्तीव्येकमेव चेन्‌ निमित्तमुच्येत तस्मिन्‌ समयेन्योप्युसन्नो भगवत्सदटशः स्यात्‌ , अतो भगवस्परादुभोव एव 
गुणप्राकस्ये निमित्तं भगवस्रादुभौवार्थमेव गुणप्राकख्यं चेति निरूपितं, एवं सर्वशो भगवान्‌ प्रादुभूत इत्याह देवक्यामिति, 
देवक्यां विष्णुः प्रादुरासीत्‌ , देवानां समूहो देवकी, सम्पूर्णे देवसमूहे पृणंसत्त्वं भवति, तच्च सत्त्वं भगवदाविमोव आधारत्वेन 
निमित्तं भवति यथाग्नावरणिः, न केबलमन्यापाराविष्टा निमित्तमरणिरपि भवतीति मथनस्थानीयं किंच्िन्‌ निरूपणीय, तदाह 
विष्णुरूपिण्यामिति, विष्णो रूपमस्यामस्तीति विष्णुरूपिणी, भगवद्रृपमेव तत्र विद्यमानं भगवन्तं प्रकटीछतवन्‌ न तु प्रयत्नः 
प्रसूतिवातादिवी तत्र निमित्तमिति तन्निराकरणार्थसुक्तमिदमेव रूपमिति सिद्धान्तः, देवक्यां विद्यमान आधिद्‌ विक इति केचित्‌, 
तदा विष्णुरूपायाभित्यर्थो भवति, पाठान्तरेऽपि देवो विष्णुरेव, विष्णुज्यौपकः पुरुषोत्तमो यो वेदान्ते श्रह्म' शब्देनोच्यते, तस्य 
सर्वत्रैव विद्यमानत्वात्‌ प्रादुभीवो भाक्त इत्याशङ्क्य सव॑न्यापकव्वेपि यः सवोन्तरः सवोन्तयोमी सोन्तःस्थितो वदिरागत इति 
वक्त सर्वेषां गुहा हृदयाकाशं तस्मिन्नासमन्ताच्छेतेधितिष्ठतीति गुहाशय इत्युक्त, अनेन सर्वेषां भजनाथं स्वयं हृदि स्थित्वा 
तत्पराः कृतार्था भविष्यन्तीति ज्ञापयितु वेदांश्चकार स इदानोमत्रैव रकटीम्‌त इति न पुवप्रक्रियातः परमुपगुञ्यते किन्त्वयमेव 
बहिः सेव्य इति निरूपितं, प्रादुरासीत्‌ प्रादुभ तो जातः, अकस्मात्‌ प्रकटः, अन्तरुभूयमानो वदहिंष्टः, न तु स उ्यापारो 
देवक्यास्तत्र जातो निमित्तभूतोपि ज्ञानं सावधानता वा, स सम्पूणं एवानन्दमय इति निरूपयितुमाधारभकटीभूतयोदष्टान्तमाह्‌ 
यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिवेति, सर्वोपास्या प्राची दिक्‌ स्वदेवतामयी, साप्यागमने मागंमात्रं न तु जनने, इन्दुरछतमयः, “इदि 
परमैश्वय' इति परमेश्व्ययुक्त आनन्दमयः, स प्राच्यां दिति प्रथमं पूणं एव दृश्यते खण्डास्तु मध्ये परान्ते उच्च खण्डोपि प्राच्यां 
दश्यत इति तदुव्यावुततयर्थमाह पुष्कल इति पणः, पुष्कलशब्देन पुष्टोपयुक्तः, तेन निष्कलङ्को निरूपितः, कछङकस्यन्‌ श्षयदतुत्वात्‌; 
तथोक्तरी्या प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरिव्येको दृष्टान्तः, नन्वानकटुन्दुभेः पल्ीषु बहु सतीषु देवक्यामेवाविभोवे को देतरिति- 
शङ्कानिरासाय यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरिति द्वितीयो द्टान्तः, अत्र माच्यादिपदानाम वुत्तिज्ञया, एवं सति पूेनदुभाकस्य- 
स्थानं प्राच्येव तथा पूणैशक्तेः पुरुषोत्तमस्य म्राकख्यस्थानं देवक्येवेति तयेत्यर्थः, अतः सवेकलापूर्णो भगवान्‌ सचचिदानन्दविग्रहो- 
ऽकस्मादप्रे ्रादुमू"त उपविष्टयोस्तयोरदेवकीवसुदेवयोः सतोः, अत एब तयोराश्चयं बणेनं च सङ्गच्छते । 
दासीनां सर्वरक्षाथं निमित्तीत्य तादृशम्‌ । प्रादुभूतो मम स्वामी नेश्चिन्त्यं वाचि पूववत्‌ ॥ १-८ ॥ 
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( १) ्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


नेश्चिन्त्यं वाचि पुवंवदिति, वाच्युपनिषद्रुपायामित्यर्थः, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌," “अदश्यममराह्य ,› ^न 
तत्र सूर्यो भाक्तिन चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमभिः,' (न च्खुषा दश्यते नोत वाचे'त्यादिविरोधः प्राकसख्यक्थन आपतति, 
स च 'कथिद्‌ धीरः भत्यगात्मानभेक्षत्‌,' ततस्तु तं पश्यते निष्कं ध्यायमानः इत्यादिश्रुतिभिभ॑गवदिच्छया भगवान्‌ दृश्य 
इन्द्रियसामर्थ्यनादृश्य इति श्रुव्योस्तात्पयंनिरूपणेन निरस्यत इति प्राकट्यात्‌ पुर्वंमविरोधो यथा तथा प्राकव्यानन्तरमपीति न 
काचिष्‌ चिन्तेव्य्थः ॥ ८ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीचुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
मनांसीत्यत्र भौतिकगुणसमय इति, तामसाहङ्कारकायंगुणसमये, मनःपदमिन्दियाणामप्युपलक्चणम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
मुसुच॒रित्यत्र सनीनां देवानां भगवसप्राकल्यज्ञाने हेतुमाहुः शब्दबला इत्यादि, शब्दस्य श्रतेरर्थस्य भगवतश्च बलं येषां 
तेन तथा, अतो ज्ञानात्‌ तथा कृतवन्त इत्यर्थः । ७ ॥ 
निशीथ इत्यत्र रात्रेस्तन्परहुतंस्य चेति, निशीथशब्दस्याधंरा्रवाचकत्वात्‌ तेनेवार्थवटाद्‌ रात्रेपि प्रापतस्तथेत्यर्थः, सिक 
निशोथ इदानीं षट्चत्वारिंशत्‌ सप्तचत्वाररिंशद्‌ घटिकाट्यात्मको भवतीति तदूग्याबरत्त्यथं विवक्षितं प्रादुभौवसमयं निश्च तमाहुः 
पन्च चत्वारिशत्‌षटचत्वारिशदघटिकाट्रयमिति, डटशस्तु निशीथो विषुवदिन एकस्मिन्‌ भवति पच्चमस्कन्धीयाद्‌ “यदा मेषतुल- 
योव्तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ती'तिवाक्याज्‌ ज्योतिः शाखराच्च निश्चीयते, तद्रे तु प्रत्यहं पलद्धयं रात्र्दिनस्य च बृद्धिह्टासौ, 
एवं सति यदृत्रेवमुक्तं तत्रायमर्थः, द्वापरस्य भच््विंशाधिकःशरच्छतावशेषे भगवस्परादुभौव इत्येकादशस्कन्धीयाच्‌ रच्छं 
व्यतीयाय पच्छर्विंशाधिकं विभोः इति ब्रह्मवाक्यान्‌ निश्चीयते, तत्र च गणितविचारे स्फुटोकः ४।१९।०।९, रातिः ५८।८, अयनांशाः 
२४।३२।२०, मधुपुर्या पलप्रभा, ८।५, चरखण्डानि ६०।४८।२०, चरपलानि ३२, दिनमानं ३१।४, रात्रिमानं २८।५६, राञ्या अर्धं 
१४।२८, निशीथः ४५८।३२, एवं सति तत्राषाढोधिकोभ्युपेयः, उक्तरीत्या स्पष्ठेकैपि सति ४।१९।०।९, एताटशस्य सूयंस्य तदेव 
सिद्धेरिति, एतावान्‌ भवति तत्राष्टम्याः प्रान्तभाग इति तत्र चन्द्र्रकाशस्तेभ्यो दार््रिशतपकेभ्यः पूं भवति, चन्द्रभकाशस्य क्षितिज- 
संयोगे तमसो निच ततः, तदेवाभिप्रेत्य मूले तमञद मूत इत्युक्त, भगवत्प्राक्यं तु तावसपखोत्तरं निशोधारम्भसमये चन्द्रोदयसमक्े 
तदेवाधिमश्छोके प्राच्यां दिशीन्दुरिवेतिदृष्टान्तेन सूचयिष्यते, अतो द्वा््रिशत्‌पलान्यनादत्य यत्‌ पन्चचत्वारशेत्यादिकथनं तत्‌ 
प्रकाशन्यायेन दोषनिवृत्तिवोधनाथंमिति न कोपि विरोधः, नु (जायमानेजनः' इत्यनेनेव गुणनिरूपणसिद्धिरिति जायमाने जनादन 
इत्यस्य किं भ्रयोजनमिव्याकाङ्कायामाहूुभं गदज्जननस्येत्यारभ्य हेतुरुक्त इत्यन्तं, तथा च काटः पूवमुपक्रान्तः सर्वत्र च हेतुत्वेन 
प्रसिद्ध इति प्रकृतेपि स॒ एव निमित्तत्वेन सम्भाव्यत इति तद्व्युदासाय ज।यमानेजनः इत्युक्तं प्रादुभोवस्य निमित्तत्वाय च 
जायमाने जन।दंन इल्युक्तमिति भावः, ननु नेदं युक्तं देवक्षयामितिपद्येनेव चारिताभ्योदित्याशङ्कायामस्याप्याशयं सू्षमेक्षिकयाहूरेवं 
सन्दभं इत्यादि, त्रयमपोति, अपिशब्दः भ्रासङ्किकलत्वं सूचयति, पुरुषोत्तमस्येव प्रकरणित्वात्‌, तत्‌ स्ष्टङर्वन्ति सर्वेत्यादि, तत्र 
जायमानेजन' इत्यस्य गुणाविभौवोक्तिमध्ये निरूपणाद्‌ धर्मरक्चकता स्पष्ठेति तेनानिरुद्धावतारो जायमाने जनादन इत्यवेद्यारूपा- 
ज्ञाननिवर्तकत्वेन सङ्कषंणावतारो देवक्यामित्यनेन च प्रद्यम्नः पित्रोः युखदानाद्‌ विष्णुरूपिण्यासिति वक्ष्यमाणा, यः पुन'वभूव 
प्राङ्ृतः शिद्यु रिव्यनेनोक्तः स तु वासुदेवो नन्दगरहे प्रादु भवात्‌ पूर्वमत्र जात इति “शभ्रागयं वसुदेवस्य कचिज जतस्तवात्मज' इति 
गरगवाक्याद्वसीयते, अतो हेतोः स्ंरूपेणाप्यविमरतो भगवानिति, एतत्‌ ठृतीयाध्यायरूपे सन्दभं उक्तमित्यर्थः, ननु तादश 
गणाधारादौ कारस्य निमित्तव्वेङ्गीकृते को वा दोष इत्यपेश्चायामाहु्निभित्तत्वमिद्यादि, एकमिति, कालात्मक, निरूपितमिति, 
वारद्वयं जायमान इ-यादिकथनेन निरूवितमि्यर्थः, न चास्त्वेवं तथापि सछृटुच्वारितेर'जना'दिपदैः कथमर्थद्धयवोध इति शङ्क्य, 
सचरदुच्चरितादप्यजना'दिशब्दादर्थमयीदया चिद्रेतरत्ववद्वतारत्रयवोधस्यापि सुखन सम्भवात्‌ , नु पूवध्याये पुरुषोत्तम प्रादुभोवस्य 
नन्द्गरहे समर्थितत्वादनत्र नन्दगर हे वासुदेवपदस्य ज्यूहसाधारणस्य कथने किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते, वासुदे वज्युहस्य नान्तरीय- 
कत्वज्ञापनायेति जानीदि, वक्ष्यन्ति च पच्वमाध्याये “बासुदेवोघ्रैवाविभूंत इति सिद्धान्तः इति, ।द्तीयस्कन्ये विमशोध्याये “भूमेः 
घुरेतरेत्यस्य ज्याख्याने चोक्त^मेकमेव चरित्रं मोक्चभक्ती निरूपयती' ति, तेन पुरुपोत्तमवासुदेवयोराधिद्‌ विकाध्यात्मिकवत्‌ तत्ततकाय- 
करणादेव व्यपदेशभेद इ-यभिप्रेत्यैव शुद्धसत्त्व आविभू तः पुरुषोत्तम एव वासुदेव" इति "वसति जगदस्मिन्निति वासुदेवः क्रीडावान्‌ 
स चासौ देवश्च “सर्वतःपाणिपादान्त'मितिवाक्योक्तधर्मवा'निति च द्वेधापि साम्प्रदायिकानां व्याख्यानं सङ्गच्छते, देवक्यामि्यत्र 
नु नन्दगरहे वासुदेवश्च त्‌ तद्यत्र नेति वक्तव्यं तथा सति कथं सर्वारोन प्रादुभोव इत्याकाङ्कायामाहुः सम्पुणं इत्यादि, तथा च 
श्रथमे वासुदेवोभू"दिति कथनात्‌ तदृद्वारात्रापि तदारामनेन वासुदेवाविभौवादस्ति सबशिनाविभोव इत्यर्थः, ननूभयत्र 
वाघुदेवाविभौवस्य किं भ्रयोजनमत आहन केवलमिव्यादि, इदमिति, वासुदेवाख्यं, तथा च पुरुषोत्तमस्याक्षर - एवाविभोवो न तु 
ग्रणसंसगं इति तदभावार्थमत्रापि वासुदेवाविभौवाङ्गीकरणमिव्यर्थः, सत्तवयुणाभिमानिव्युदासायाहुविष्णुव्यापक दत्यादि, सवन्तिर 
इति, अनेन स्वतोनाविभौव उपपत्तिरक्तान्तयीमिव्युदासश्च छतः, स्वत आविभौवे स्वभावदानिप्रसङ्गादन्तयोभिणः प्रतिशरीरं 
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भिन्नत्वा्ेति, दष्टान्तसिद्धम्थ व्याङुर्बन्ति सर्वेत्यादि, तथा च प्राचीटृ्टान्तेन श्रीदेवक्या आविभौवप्रयोजकत्यमात्रं न तु मातृ 
जननीत्वं यतितं, इन्दुपदेन च परमेश्व्ययोगात्‌ पूरण॑तवं द्योतितं, तर्द दृष्टान्तेन कथं तत्सिद्धिरित्यत आहुः स इत्यादि, स इन्दुः 
प्राच्यां दिशि प्रथमं पोणंमास्यां घोडशकर्त्वदशायां पूरं पणं एव दर्यते, तथा च प्राचोपदेन्दुपदयोः समभिव्यादाराद्‌ दष्टन्तेपि 
तत्सिद्धिरित्यर्थः, नन्वेवं द्टान्तेनैव पृणेत्वसिद्धो पुष्कलपदस्य करं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुसुचेरित्यादि, तथा च कृष्णद्धितीया- 
दावुच्वःखण्डस्यापि प्राच्यां दशंनात्‌ तदु्यावृ्तयर्थं पुष्कलपद्मिति तत्समभिज्याह्ृतदष्टान्तादेव पूणत्यसिद्धिरिव्यर्थः, अत्र दृ्टान्त- 
बोधक्रयोर्यथेवपद्योः सत्त्वात्‌ परष्कलपदस्याथौन्तरमभिप्रस्येतद्‌ द्विधा व्याकुर्वन्ति पुष्कल शब्देनत्यादि नन्वित्यादि च, अत्रेति, 
एव व्याख्याने, एवं सतीति, दृ्टन्तदयेज्गीकृते सति, इति तथेत्यथं इति, एव वोधनाथं ट्ान्तद्रयमुक्तमित्यर्थः, सिद्धमाहुरत 
इत्यादि, एतमर्थमुपपत्त्या टदीङ्कवन्यत एवेत्यादि, प्रादुभौव आपतितं श्रुतिविरोधं कारिकया परिहरन्ति दासीनामित्यादि अर्थस्तु, 
दास्यो वक्ष्यमाणा अङ्गीकायोः, तासा सवंपुरुषार्थरक्षानिमित्तं तादश स्वसमानाकारं वासुदेवमव्युत्कट भक्तदटुःखं वा, निमित्तोकृत्य 
स्वाचिभौवे प्रयोजकं छृत्वा, मम स्वामी पुरुषोत्तमः भ्रादुभूत इति, शोषं तु टिप्पण्यां व्याख्यातं वाचीव्यादिना, अयं टिष्पण्यो- 
क्तोर्थः साधनाध्यायद्ितीयपादेरूपवदधिकरणस्य द्वितीये “श्रकाशवच्वावेयथ्यी''दितिसूत्रे स्फुटः, तत्र दहि “यथा सोरः ्रकाशो 
व्यवहार्योज्यवहा्य॑श्च न हि स्वतः सम्पादयितुं शक्यते स्थापयितु' वा, आगते तु सूर्ये मेधायभावे च सानिध्यमात्रेण ज्यवहारः 
् (३ क © ह अ 
कतु शक्यते तथा छोकिकवाङ्मनोभिनं शक्यते च्यवहतु मीश्वरसन्निधाने तु शक्यत इति यमाह श्रुतिः, कुत एतदवगम्यते ? 
तत्राह “अवैयथ्यौत्‌', अन्यथा शाखं व्यथं स्यादित्येवं प्रतिपादनात्‌ ।। ८ ॥ 
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मनां सीत्यत्र सात्तविकाहङ्कारेति, तामसाहङ्कारकायोणि भूतानि निरूपितानि, सात्विकाहङ्धारकायं मनोत्र निरूप्यते, 
राजसाहङ्कारकायीणी न्द्रियाणि मनोनिरूपणेन निरूपितानि, एतदेवतास्तु "दिशः प्रसेदुः रित्यत्रोपलक्षणविधया निरूपिताः, तथा 
व्याहङ्कारत्रयकार्यमपि निरूपितं जातमित्यर्थः, सतत्वमारूढमिति, भगवतेतिशेषः, देवक्यां देवरूपिण्यामित्यत्र देवक्याः सत्वरूपत्वं 
व्याख्यास्यते, तथा च सत्त्वं यदा भगवतारूढं भवति तदा स्वकारणे भगवदारोहान्‌ मनसां प्रसादो भवव्येवेत्यर्थः, देत्यसम्बन्वित्व- 
मिति याह प्राजापत्या” इतिसन्दर्मे सतत्वरूपेषु शमादिष्वसुराणामस्चेग्युर्पा।दितत्वात्‌ सत्त्वेन तेषां प्रसादो नेतिभावः, स्थूलक।(ल 
इति, जननात्‌ किच्िदवीक्‌ पश्चाच्च मायाजननावधीरयर्थः, निकटकाल इति, जननसमय इत्यरथः ५ जायमान इतिवर्त॑मानप्रत्ययोक्त्ये- 
तिभावः, ध्यह्य वाज नजन्मक्षं' जातं तदौव सर्वगुणोपेतः काको, जातस्तदेव च "दिशः प्रसेदुगंगनं' तथा जातमेवं मनास्यासन्‌ 
प्रसन्नानीव्यत्र ध्यय वे'स्यस्यान्वयः आकाशस्येति, आकाशप्रधानस्यान्तरिश्चोकस्येत्यथः, न तु कश्चिद्‌ बादिता इति किन्नरादयः 
केनचित्‌ प्रेरिता न ।॥ ५॥ अतो सुदेव्यक्तत्वात्‌ स्वत एव जातो य आनन्दस्तेनावि मरं तास्तेषां गानादिक्रिया इतिरोषः, अत्र श्छोके 
मुदा जगुस्तुष्टुवुनं नृतुरि्युक्स्यानन्दो द्रैकादेव गानादिकि न तु दे वुज्ञानेनेति सुचितमित्याशयेनाज्नात्वेवेव्युक्तम्‌ ॥ &। । अग्रिमश्छोके 
तु मुदान्विता इत्युक्तं न तु क्रियायां सुद्‌ः करणत्वमतो देतुज्ञानं सूचितमित्याशयेनाहुदेवा ज्ञात्वेवेति, गानादिकं रसोद्रेकात्‌ स्वतोपि 
जायते पष्पवष्टिस्तु देतुज्ञानं विना न जायत इतिभावः, पुष्पवृष्टिमिति, वृष्टिधौरा, पच्चर्धिरोध्याये ^तुष्टवुुसुचुस्वष्टाः पुष्पवषोणि 
पार्थिवे तिवाक्यात्‌ , तथा च पुष्पधारा मुमुचरित्यर्थः, देवानामूर्ध्वस्थितानां सुमनोविमोको बृष्टिपरकारेणेव सम्भवतीत्यथपत्तिरभ्यं 
वृष्टिरूप प्रकारं बोधयितुमेवसुक्त, शब्दबला इति, शब्देन वरुं येषां, स्वाध्यायवला इत्यथः, अर्थवला इति, मन्त्रार्थरूपान्‌ देवान्‌ 
ज्ञात्वा तैरमन्त्रेद॑विदीने तादशदविर्भो गेन देवाः पुष्टा भवन्तीत्यर्थेन प्रतिपाद्ययोगेन वलं येषां तादृशा इत्यथः, अत उभयेपि 
प्रामाणिकाः, प्रमाणं वेद ्तत्सम्बन्धिनः, तदुपजीवक्रा इत्यर्थः, तथा च पूर्धश्छोकेषु रूपटीखासम्बन्धिनां गुणा उक्ता अत्र नाम- 
टीरासम्बन्धिनां गुणा उक्ता उत्तरार्धे दोषाभाव उक्त इति सप्तभिः श्छोकं रूपनामन्यवस्थोक्तंति सूचितं, स्वेसेवामिल्युभयसुभयो- 
रन्वेति ।॥ ७ ॥ तत्रत्यानामिति, भूतानां देवादीनां चेत्यर्थः, मन्दं म न्दभिव्यर्धेनर्तोशुण उक्तः, रथा इति, तारङनि शोथवत्त्वराज्या 
गुणः, गुणा उक्ता इति, जनादेने जायमाने सति तमउद्‌ मूते निशीथे सति देवक्यां दिष्णुः प्रादुरासीदित्यन्वयः, तथा च सङ्कषण- 
प्राकस्यस्य तमोनिचृत्तौ देतुस्वोक्त्या तत्माकख्ययोग्या गुणा निशीथ उक्ता इत्यर्थः, सूल ' तेति, काठे स्थितानां मूलभूतस्य भगवतो 
गुणानामिल्यर्थः, भौतिक्रानामिति, नद्यादिगुणानामित्यर्थः, कालनिमित्तत्वमिति, काो निमित्तं यस्य ताटृशत्वमित्य्थः, 'जायमा- 
नेजन इत्यत्रानिसद्धश्राकस्यं, तद्‌ व्युस्पादयन्ति सर्वधमेंति, अनुसागर"मित्यन्तेः सप्तमिः श्छोकेधर्मरक्षोक्तति तन्मध्ये कथनमनिरुद्ध- 
स्येवोचितमितिभावः, जायमाने जनार्दन इट्यत्र सङ्कुषण उक्तस्तद्‌ व्युतादयन्ति सवंमुक्तोति इदं वासुदेवका्यंमित्याशङ्क्याहुर्ञानेति, 
तस्य साक्ान्मोक्षदादृखमस्य परम्परयेतिविभेदः, तथा च जनार्दनपदादयं सङ्कषेण इतिभावः, देवक्यामिति, देवक्यां विष्णुरूपिण्या- 
मितिश्छोक इत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्तूक्त एव, परं व्यूह्रयमध्ये द्वयं पूर्वमुक्तं देवक्यामितिश्छोके ठतीयोष्युक्तो न तु वासुदेव एव, तदाभासे 
तथ। वक्ष्यमाणत्वात्‌, पुरूषोत्तमप्राकटयमपि कारिकयोपसंदारे वदिष्यन्ति, तथा च व्युहत्रयविशिष्टपुरुषोत्तमभ्राकटय देवक्या- 
मितिश्छोके निरूपितमित्यर्थः, स्वरूपेणेति, चतुख्युहर्येण सह॒ भगवान्‌ पुरुषोत्तम आवि तोत्राबतार इतिशेषः, न ॒स्वशुनेव, 
बाुदेवाविभौवस्य नवम्यां निधौरितत्वात्‌, अत एव “तमदूुतं"” मित्यत्र “मधुसूदनो माधवश्च "तिकारिकान्याख्याने “सङ्कषेणा- 
५५ ॑ 
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निरुद्धभयुम्नरूपताप्युक्तेति व्यूहत्रयमेव निरूपितं टिप्पण्यां “चतुर्भुंज'पदव्याख्याने कार्यचतुष्टयमुक्त, कायं तु चवुणीमपि मथुराया- 
मेवादौ भ्रकटमिति प्रागुक्तमेव, यद्यप्यत्रावतारे नारायणः कृष्णकेशश्चास्ि तथापि नारायणोनिरुदधांशः छृष्णक्रेश सङकरष॑णांशा इति 
ज्यूहनिरूपणेनेव तो निरूपितो जातावितिभावः, देवक्यामित्यस्यामासे सर्वशो भगवानिति, सर्वे योपि व्यूहा अंशा यस्मिस्ताद्शो 
व्यूहज्नयविशिष्टो भगवान्‌ पुरुषोत्तम इत्यर्थः, उ्याख्याने देवानां समह इति, देवकी सर्वदेवते' तिव्याख्यानात्‌ सर्वदेवसान्निध्याद्‌ 
देवसमुहरूपमेव सम्पन्नमित्य्थः, न त्वयं विग्रहः, सतवे भगवस्स्थितावंशावरतारस्वं स्यादिया शङ्क्याह राधारत्ेनेति, अयं भावः, 
अंशावतारे विग्रहः सत्त्वं तत्र भगवदाविभौवोऽयोगोलके बह्विरिवेति साधनाध्याये गुणोपसंहारचरणे निरूपितं अत्र तु प्राकट यर्थ 
माधारत्वेन तदपेक्षा न त॒ प्राकटयानन्तरमपि सत्त्वं ठ्यवधानेन स्थितिरिति, अत एवारणिटृष्टान्तमाहूुयेयेति, यथाभ्भिप्राकट य रणिर्नि- 
मित्तमाधारत्वेन तथेत्यर्थः, मथनस्थानीयमिति,व्वापार सम्पाद्कमथनद्ण्डस्थानी य मित्यर्थः, विष्णुरूपिण्यामिव्यत्रोक्त रूपं चिचारयन्ती- 
दमेवेति, प्रादुुभूषु रूपमेव तदिति युख्यः पक्षः, गोणं पश्चमाहुद्‌वक्यामिति, अस्य गौणत्वे हेतुमाहुप्तदेति, आयि द्‌ विकरदेवक्यां सत्व- 
रूपायां हि प्रादुभोवः, तथा च देवक्याधिदेविकरूपस्य रिष्णोस्तु सा स्वरूपभूतेव न त्वधिकररणमतेो विष्णुरूपिण्धामित्यत्र मत्वर्थीयनि- 
प्रत्ययस्यार्थोसङ्गतो भवेदितिभावः, भाक्त इति भक्तिभोगोंश इतियावत्‌, तथा चांशतः सिद्धो भवेदिव्यर्थः, सर्वाःतर इति, 'अन्नमया' 
दीनां चवुणोमन्तरस्तेषामन्तयोमी च पपुरुषविध'त्वसम्प्रादक आनन्दमयः इव्यर्थः, ह्‌ दधाकाशमिति, गुहायां परमे ठयोमन्नि व्यत्रोक्ता 
गुहेत्यर्थः, तत्र निहितो" ज्यापिवेङकण्ठस्थित एव समागत इतिभावः, भ नेनेति, सर्वेषां भजनषिदुध्यर्थं स्वयं हदि स्थित्वा तत्परा 
वेदपराः कृार्थां भत्रिष्यःतोति ज्ञापयितुं बेदाश्चकार, इयं सर्वदा उग्रवस्थितिः, इदानीं सोत्रेव प्रकट इति हेतोः पूर्वं क्रिया 
नोपयुज्यते किन्त्वयसमेव बहिः सेव्य इत्यनेन गुहा शयस्य प्राकटथकथनेन निरूपितमित्यन्वयः, अन्तरनुभूयमान इति भजनाय 
स्वयं हृदि स्थित्वेत्यनेन भक्तह्ृदयस्थितेरुक्तत्वाद्‌ भक्तया देवक्या अन्तरनुभूयमान इत्यर्थः, न तिति, जनननिमित्तभूतस्तु जनना- 
भावादेव न जातः, अनिमित्तमूतोपि ज्ञानरूपो उापारोवधारणाथं मनसस्तदेकपरता सावधानता विनयेन स्थितिस्ताटृशोपि व्यापारो 
न जात इत्यर्थः, सम्पुणं एवेति प्रियमोदप्रमोदानन्दयुक्तो न त॒ कच्िदप्यंशं विह्ायानन्दमयः प्रकट इतिरोषः, यथा प्राच्यां दिशौवये- 
तावत्प्रतीकेनाधारदष्टान्तः, इन्दुरिवेतिप्रतीकेन प्रकटीभूतदष्टान्तः, प्रथम टश्यत इति, प्राच्या दिशः प्रथमभाग र्त्यः, प्राम्त 
इति, पश्चिमदिशीव्यर्थः, उच्चेश्चति, छष्णपक्षद्धितीयादिष्वपि प्राच्यां दिशि दृश्यते परन्तु तस्योच्चेः खण्डोपि दश्यतेतः 
प्राच्यां दिशि दशंनमात्रेण पृण॑त्वं नायातीतिभावः, प्राच्यादिपदानामिति, यथेवेतिपद द्यस्य विद्यमानत्वादेषं व्याख्यायते, 
प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरितिचतुर्णां पदानामावत्तिः, यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुस्तथा देवक्यामित्याारे दृष्टान्तः, 
प्राच्यां दिक पुष्कल इन्दुरिव विष्णुः प्र।दुरासोदिति प्रकटीभूते टष्टान्तः, अत इति, पुषकलेन्द्‌ दरष्टान्तकथनादित्यर्थः, श्टोकार्थ 
कार्किायां विशदयन्ति दासीनामिति भक्तानां, स्वंस्य सङ्घातस्य रक्षणार्थं, तादृशं देवकीनिष्ठ सत्त्वं, निपित्तीङ -य स्वरूपतो- 
निमित्तमपि मथनस्थानीयेन रूपेण व्यापाराविष्टत्वसम्पादनादाधारत्वेन निमित्तं कृत्वा, मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्रादु भ्‌ तः, पूर्व 
व्यहूवयभ्राकटयं देवक्यां विब्ृतमिति तावदेव भविष्यती तिशङ्का स्यादत उपसंहारे पुरुपोत्तमप्राकट युक्तमिति ज्ञे, गुहा शयपद्स्य 
तात्पयंमाद्यचरणेनोक्त, पूवं भक्तानां देदेन्दरियादिरक्षामन्नमयादिरूपेरकरोत्‌ , तद्‌ विव्रृतमानन्द्मयाधिकरणे, अधुना तु स्वयमानन्द्‌- 
मयरूपेणेव तथा रक्षां कठुमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभट्रयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


एवं सन्दमं इति, मूले जायमाने जने तस्मि'नित्यनेनानिरुद्ध उक्तः, “म नांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रहा" मिस्यनेन 
रक्षाकायंस्योक्तत्वात्‌, जायम।ने जनादन इत्यनेन जनामवियामदंयतीतिन्युखत्त्याज्ञानप्रखयकतौ सङ्कुषंणो निरूपितः, प्रखयस्य 
सङ्कषेणकार्यत्वात्‌ , तत इहाविदययाकायंरूपाज्ञानप्रख्यः सङ्कषेणकार्यम , शय एष एवमचुश्रतो ध्यायमानो सुसुक्चणामनादिकाल्कर्मवासना- 
म्रथितमविद्यामयं हृदयग्रन्थि सत्त्वरजस्तमोमयमन्तद्नंदयं गत आश्य निर्भिनत्ती'तिपच्वमस्कन्धवाक्यात्‌, देवक्यां विष्णुरूपिण्या- 
मित्यनेन विष्णो रपं विद्यते यस्यामितिव्युतत्या प्रद्युम्न उक्तः, प्रद्य॒म्नस्य वसुदेवमनस्याविष्टप्य पूर्क्तनाङोक्िकप्रकारेण 
देवक्यां समागमनात्‌ , “दधार सवोत्मकम।त्मभूतं काष्ठा यथानन्द्क मनस्त'' इति वाक्यात्‌ , विष्णुः रवंगहाशय -विरासौ- 
दित्यनेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम उक्तः, एवं व्यूह सहितपुरुषोत्तमाविभौवो मथुरायां वोध्यः, अत एव दिशोन्दुरिव पुष्कल 
इति पूणचन्द्रो दृष्टान्तीकरतः, न ^न्वथ सर्वगुणोपेतः काठ” इत्युपक्रम्य “निशीथे तमउद्मूते जायमान” इटयुक्त्वा ““विरासीद्‌ 
यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुषकलः” इत्यनेन निशोथकाङाधिकरणकं भगवचञ्जन्मेति शुकेनोक्त, एवं सति दालाधीनत्वग्रतीतेभगवति 
कथं तदतीतत्वं १ किच्च “मनास्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूना” भित्यनेनासुरद्विण्मनःप्रसाद्‌ उक्तस्तस्य चासुर नाशजन्यत्वात्‌ तदथं 
छृष्णाविभौव इति प्रतीयते, तच्च विरुद्ध, भूभारनाशस्थ ञ्यूहकायंस्वेन मूलल्पाविभौवे प्रयोजनान्तरस्येव वक्तुमुचितत्वाज्‌ जन्म- 
म्भे तथान्यवस्थ।पनाच्च, अन्यच्च “विरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल" इत्यत्र पुष्कलपदेन पूणत्वोक्त्या 

पूणस्य परब्रह्मणः सर्वन्यवहारविषयत्वरूपः प्रादुभविो दुरुपपादः, “अदृश्यसग्राह्य ” “न॒ चक्षुषा गृह्यते”, “पर च्वि खनी "त्यादि 
श्तिन्याकोपात्‌, एवमाशङ्कात्रयं परिहतं श्रीमदाचा्य॑वयौः कारिकां पठन्ति दासीनां सवंरक्ष(थंमित्यादिना, अयमर्थः, मथुरायां 
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व्यूहसाहित्येन पुरुषोत्तममाविभौवादसुरद्िण्मनःप्रसादो व्यूहाविभौवनिवन्धनः, अत एव श्रीमदाचा्यैरुक्तमस्मिन्‌ सन्दभे भगवतो- 

वतारत्रयमप्युक्तमिति, न ह्यतावता पुरुषोत्तमो भूभारहरणायावततारेति बक्तु' शक्यं, “तथा परमहंसानां स॒नीनाममल्ात्मनां 

भक्तियोगविधानाथं कथं पश्येमहि खियः “यद्यद्‌ धिया त उरगाय विभावयन्ति ततद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुप्रहाये"*ति वाक्यात्‌ 

क्रिन्तु दासीनामग्निुमारश्रतिगोपिकादीनां सर्वस्माद्‌ भगवद्धिज्नाद्‌ या रक्नान्यचिनियोगरादित्यसम्पादको निसोधस्तदर्थं कृष्णा- 

वतार इत्यशः, भगवान्‌ विविधरीखाभिः प्रापद्िकविखश्षणं निव्यं निरवधिकं परमानन्दं प्रयच्छन्‌ भक्तान्‌ विस्मरतप्रपच्चान्‌ करोति, 

युक्तं चेतत्‌, परमानन्दरप्राप्तो भ्रापच्चिकवुच्छसुखदेठभ्यो विषयेभ्यो विरागः, इदमेव दि प्रमुकटैकं सर्वतो रक्षणं नाम, तदर्थमेव 

मूलरूपप्राकच्च, “कल्पं सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ प्रथिव्यां भारते त्तत्र माथुरे मम मण्डले बृन्दावने मविष्यामि प्रेयान्‌ 
बो रासमण्डट'' इति छरटद्वामनीभगवदत्तवरवाक्यात्‌, एवं सति भगवञ्जन्मनो दशमस्कन्धार्थप्रपव्वविस्म्रतिपूर्वकभगवदासक्ति- 

रूपनिरोधाज्गभूतस्वाज्‌ जन्मभ्रकरणस्य स्कन्धार्थसङ्गतिर्निष्प्रव्युहेति ध्येयं, एवं प्राकसयस्य प्रयोजनं निश्चित्य कालतीतत्वं साधयितु 
भगवञ्जन्मनः कखाधिकरणत्वं न कात किन्तु भगवच्छतमिव्याहुनिमित्तीक्ृत्येद्यादिना, तादशं “सर्वगुणापत'माधिद्‌ विक 

कारं निमित्तीकृव्यत्यथः, ताद शमितिपदे"“नाथ सर्वगुणोपेतः, इत्यत्रोक्त आधिदेविकः काठ उच्यते, तच्छब्दस्य पूर्वपरामरशिीत्वात्‌, 

यद्यपि भगवञ्जन्मनि ताद्ृशकाखो न निमित्तं स्वेच्डयेवाविभीवात्‌ , ““नेवेशितु प्रम्‌ म्न ईश्वरो धम मानिनामिति काल- 
स्वरूपनिरूपकव्तीयस्कन्ध वाक्यात्‌ , अक्षरस्य काठनियम्यत्वाभावादक्षरातीते श्रीकृष्णे काटाधीनस्वसम्भावनस्यापि वक्तुमशकच््य- 
त्वात्‌, तथापि तस्य ीटया निमित्तोकरणं ज्ञेयं, अयमर्थस््विग्रत्ययेन वोधितः ताद्रशे्ं तस्य स्मरणात्‌ , अतः परद्श्यत्वादि- 
निरूपकश्रुतिविरोधं परिहरन्ति नेश्चिन्त्यं वाचीत्यादिना, वाच्युपनिषद्रुपायां, ने {श्चन्यं समाधान, पववद्नवतारदशावत्‌ , अय- 
माशयः, वेद्ण्ठादौ यथा भगावल्छृपया द शंनं तथेहापि चद्धनं स्वसामर्थ्येन भगवन्तं विषयीकरोति किन्तु भगवदिच्छाविशेषेण, 
तथा चादृश्यत्वादिश्रुतिस्ताट गिच्धविपयभिन्नचक्षुरटश्यत्वपरतिव्यवस्थायां न कोपि दोषः, एवं सति “ततस्तु तं पश्यते निष्कङ 
ध्यायमान'' इत्यादिश्रुतयोपि सविषया भवन्ति, विस्वरस्तु भाष्यविद्रन्मण्डनाद द्रष्टव्यः, तथा सति प्रादभ तः सर्वव्यवहारयोग्थोपि 
कृष्ण; परं ब्रह्मवेति ज्ञेय, अत एव “छृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निद्रतिवाचकस्तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण ॒इत्य,मधीयत'› इति 
श्रताबुक्त , अतो नत्र भगवञ्जन्म किन्तु स्वेच्छया देवक्यामभिव्यक्तिमाच्र वक्तु “प्राच्यां दशोन्दु वतिदृष्टान्तो मूले पठितः, 
परमकाष्ठापनते न। स्मिन्नेव श्रीरष्णे भजनीयस्वपयंवसानमिति बोधयतु" मम स्वामीत्यनेन स्वस्वामित्वासिमानः श्रीमदाचार्यैरु्त 
इति दिक्‌ । ८ ॥ 


( ५) भगवदीयनिभंयरामभटुनिमिता शीसुबोधिनोकारिकाव्याद्या । 


देदक्यामित्यत्र दासीनामिति, भक्तानां सवंरक्षाथं तादशं देवकीनिष्ठं निमित्तीकृत्य मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्रादुम्‌ तः, 
नश्चिन्त्यं वाच पूर्वव दति, वाच्युपनिषद्रपायामित्यथः, अदश्यमग्राह्य'मित्यादिश्रतिविरोधः प्राकल्यकथन अपतति स च विरोधः 
कच्चिद्‌ धीरः प्रस्यगात्मानमेक्षते 'त्यादिश्र तिभिभंगवदिच्छया भगवान्‌ दृश्य इन्दरियसामर्ध्येनाटश्य इति द्िविधश्रुतितात्पर्यनिरूपणेन 
निरस्यत इति प्राकच्यात्‌ पूर्वमविरोधो यथा तथा प्राकस्यानन्तरमपीति न काचिचखिन्तेव्यर्थं इति व्याख्यातं जनकापरमूविभिः 
श्रीमस्रञयुभिष्टिप्पण्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


मनांसीत्यत्र भोतिकरुणसमय इति तामसाहङ्कारकायौणि भूतानि निरूपितानि । स्मरणात्‌ सात्विकाह्कारकायं मन इति 
तद्गुणा उच्यन्ते । राजसाहङ्कारकायौणीन्द्रियाणि मनोनिरूपणेन निरूपितानि । स्वस्वगुणप्रकटकानि । तदेवतास्तु “दिशः प्रसेदुः, 
रित्यत्रोपलक्षणविधया निरूपिताः । तथा चाहङ्कारत्रयकायंमपि निरूपितं जातमिव्यर्थः । सत्त्वमारूढमिति । भगवदिच्छया स्वकार्यं 
मनसि आरूढं जातं प्रती तिषिषयं भववीव्यर्थः । “माया मनः सृजतो'ति चतुर्थस्कन्धात्‌ 1 श्रीवह्वभानां ठेखे तु भगवतेति शेषः । 
प्रेवक्यां देवरूपिण्या'मिव्यत्र देवक्याः सत्त्वरूपत्वं व्याख्यास्यते । तथा च सत्त्वं यदारूढं भवति तदा स्वकारणे भगवदारोहात्‌ 
मनसां प्रसादो भवव्येवेव्यर्थं उक्तः । प्रसन्नानि “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान'मिति वाक्यात्‌ । स्थूकेति मोतिककाठे । निकटेति भगव- 
रपे रोहिणीरूपे जायमान इति जायमानेऽजने प्रद्युम्ने । निशीथः इतिश्छोकघुवोधिन्यां देवक्यां प्रययुम्न' इत्युक्तः । अजन' इति 
मूले पदच्छेदः । "दिवि दुन्दुभय! इति पदसमभिग्याहारात्‌ । तस्मिन्निति सामीप्ये सप्तमीं व्याङ्ु्ैन्ति स्म॒ तन्निकट इति । बटे 
गावः सुरत इत्यत्र वटनिकटे गावः सुशेरत इत्यथौत्‌ । नित्यवादित्राणीति नित्यशब्दा आकाशगुणाः वादि्रूपाः। दुन्दुभिरिति 
तेष दुन्दुभिरिव्यर्थः । कश्चिदिति मयापि ( गोपेन्धरेण ) दुन्दुभिरेतादशी श्रता आकृतिस्त्वाकाशत्वात्‌ । (आकाशो ह वं नामरूप- 
योर्निर्बहितेति छान्दोग्यात्‌ । विरुद्धधमौश्रयत्वं सर्वत्र । तेन कदाचित्‌ कंचिद्‌ वादिता अपि ॥ ५॥ 


जशुरिस्यत्र स्वत इति आनन्दस्य व्यापकत्वात्‌ , मायाज्ञापनाच्च, 'सुदे'ति श्छाके पदात्‌। अज्ञात्वेवेति च्यापकानन्दज्ञानं 
न जातम्‌ । मायाज्ञापनात्‌ तत्कार्यमुल्छसितहृदयत्वम्‌। अन्यथेति स्वत॒एवोल्छसितहृद्या इति, आर्थिको्थोत्र न प्राप्नोतीति 
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न्यूनपूरणं त्वा । किञन्नरगन्धर्वविशेषणाभावे । ठेखे तु सदेति दृरान्वयं कृत्वा मुदेव्यस्यार्थमाहुः । तदान्यथेत्यस्य सुदेव्यस्याच्रान्वयाभाव 
इत्यर्थः । माहास्म्येति देवत्वस्य प्रतिपादकं जगुः किन्नरगन्धवी' इति वाक्यं न स्यात्‌ । अकस्मादित्यव्ययम्‌ । कारणशून्ये । कृतवन्त 
इति नु रोहिण्या अपि कारणत्वं भय्येतेति चेन्न । वाचनिकत्वात्‌ । वैतालिकिति वेताला वंशशंसकाः । विद्याधर्यं इति तेन वाचकं 
विना विद्याधरा इत्यत्र नैकशेषः कर्तव्यः । पाठभेदेनोभयप्राप्ेः । विद्याधरा इति पाठे एकरोषे छते तु चकारस्तातपर्यग्राहकं इति 
भावः । आनन्दावेशेनेति अद्यापि जन्माष्टम्यादौ विवशदशायामेवं चत्यं वन्ति । शाश्जीयं संगीतं चव्यम्‌ । केनचिदिति मुदा तु 
स्वकीयानन्द्रूपेति न कारणत्वसमर्पिका । आपं चैव हङन्तानां यथा वाचा निशा दिशे'ति भागारिवंष्टि । सुदारूपा इत्यर्थः । मुदेति 
करणत्वपश्चमम्र वक्ष्यन्ति । अच्र पत्ते मुदा आनन्दरूपः । सुदा इत्यत्र विसगंङोपश्छान्दसो वा । स्वत इति आनन्द आविभूतो 
येषु । कपो वैकल्पिकत्वम्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते युदा आनन्दे केनचित्‌ प्रेरिता इति पाटः 1 मुदा आनन्देन न केनचित्‌ प्रेरिता इति 
पाठान्तरम्‌ । अकस्मात्‌ इत्यस्य कारणशून्ये । तस्मिन्‌ समये कार्य । समुदेति टाबन्तं पद्‌ छुप्तविसगकं पदं ठृतीयान्तं च पद्म्‌ ।। ६ ॥ 
सुसुचुरित्यत्र देवा ज्ञात्वेवेत्यारभ्य पुस्तकेषु म्रन्थः। कस्मिधित्‌ पुस्तके तु विविधभावाथे अथवेव्यारभ्येल्युक्तमित्यन्तो 
ग्न्थोधिकः। सोप्याख्यायते । अथवेति तेनाथवेत्यस्य पूवं स्पष्टमिति मन्थोऽसूचि । श्छोकव्याख्यानं स्पष्टमिव्यर्थः। तथापि 
भावविवशा आहुः अथवेति । स्पष्टज्याख्यानापेश्चया विविधभावज्याख्यानं श्रेष्ठमिति । भक्त्या भागवतं शां न वुद्धथा न च 
टीकयेः?ति श्रीज्यासं प्रति नारद्वाक्यम्‌ । (न यद्वचश्चित्रपद्‌ हरेयंशो जगतविच्रं ्रगरणीत कर्दिचित्‌ । तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युसिकृक्षया' इति वाक्याच्च । मानसाः सततवप्रधाने मनसि वर्तमानाः । मनस इमे मानसाः । चातुरथिकः 
प्रत्ययः 1 “उसिक्‌' कमनीयं ब्रह्म, श्षुयो' निवासो येषां ते उसिकक्षयाः । सुमनांसि यद्यपि पुष्पाणि तथा चिच्रपद्त्वाच्छोभनानि 
मनांस्यप्यर्थः । यथा गतश्छोके युदाशब्दः। अत आहु; सुष्टु निदुंष्टानि मनांसीति । युमनः' पद्मदिम्नाहुः ववृुरिति। 
सुमनोभिरिव पूजाये ववरषुरित्यर्थः । गर्भ एेक्यस्यायुक्तत्वात्‌ । देवक्यां बबरः । (तस्यार विन्दनयनस्य पदारविन्द्किञ्चल्के'ति- 
श्छोकोयुसन्धेयः । उभयेति कटंसम्बन्धात्‌ तथा । उपपद्यत इति सुख्यमुपपद्यते कादाचित्कत्वात्‌ । आनन्दावेशेति शब्दवख्तेन 
शब्दाथोनन्देन व्याप्ताः, भगवस्प्राकच्याुभावात्‌ । मन आनन्द'मिति श्रतेः । तच्च॒गजितमिति तत्‌ प्रसिद्धम्‌| बृहदारण्यके । 
भाण्रूपं वेदारण्यके । विद्युदुब्रह्म वाल्पशाब्दरूपं गजितं गगने नास्तीत्यर्थः । प्रतिबन्धकतामिति प्रतिबन्धकता अम्‌ इति छेद्‌ः। 
अत्रायमाशय इति अत्र जखधरपदे । तादृशव्वेनेति नीरुत्वेन । कवय इति तदेव ब्रह्म परमं कवीना" मिति महानारायणात्‌ 
कृवीनामधिकारः । जठधरा इति जस्य धरा इति पुण्यगन्धवह्‌ इतिवत्‌ । जता इति रोहिण्याः । स्वस्य विद्यदिति स्वस्य जठ्धरस्य 
विदयुत्सहभावोन्यकाठेपि दष्ट इति तस्मात्‌ । गजंतीति ज्धराशयः। धमपेक्षयेति गजितशब्दापेश्चया । स्वस्येति समुद्रापेक्षया 
जढधरस्याधिकम्‌ । अलुसागरमिति सागरं क्षीकृत्य । जक्षणेत्थम्भूताख्यानेति कर्म॑भ्रवचनीयसंज्ञायां द्वितीया । इति अथवे- 
त्यारभ्य “इत्युक्त'मिव्यन्तम्नन्थाख्यानम्‌ । सङक्तेपेण सम्बन्धभाहूः देवा ज्ञात्वेवेति। अच्र मुदान्विता इत्युक्तम्‌ , न तु मोचनक्रियायां 
मुदः करणत्वमतो भगवचञ्जन्मरूपहे व॒ज्ञानं सूचितमित्याशयेनाहूुः देवा ज्ञात्वेवेति । गानादिकं रसोद्रकात्‌ स्वतोपि भवति । पुष्प- 
वृष्टि्तु हेव॒ज्ञानं विना न जायत इति भावः। हेव॒ज्ञानं योगजप्रत्यासत्येत्याहुः शब्दव्रखा इत्यादि । सनीनां व्यासमुख्यानां 
ज्यासस्य शब्दवरं भाष्ये उक्तमित्यन्येषामपि अुनीनाम्‌ । अतो योगजधर्मेण भगवद्नुभावरूपमानन्द्‌ छृष्णजन्मीन ज्ञात्वेत्यर्थः । 
अर्थवला इति बादरिरर्थवङ्विचारक इत्येवं भाष्ये उक्तस्तदूनुसारिदेवाः अर्थनाचुभावसहितेन विचारविष्येणान्नप्रयोगमायाकारयेण 
तद्विषयज्ञापनेन छृष्णजन्म ज्ञात्वेत्यर्थः । प्रामाणिका इति देवी सम्पत्‌ तेषु वर्तत॒ इति । स्वसेवां सुमनोव्ृष्टिरूपाम्‌ । अभिज्ञताम्‌ 
कृष्णविषथिणीम्‌ । ञयमेति स्वेचिष्टवरूपञ्चुभसूचनार्थम्‌ । संहितायां पुष्पाणि उध्वंमेव गृह्णन्तीति । हषेणेति भुदे'ति कृतीयान्तम्‌, न 
टाबन्तम्‌, नापि लप्तविभक्तिक सुदुपदम्‌ । विपरीतः काठ्धमं इति वषोयां सवथा मेधानामभावः, शरदि सवंथा मेघाः, इति विपरीतः 
कास्य शरदो ध्म इत्यर्थः । अञ्युभेति उत्पातेन्तभीवात्‌ । कार्यमिति अविपरीतं काठधर्म जखधरगजंनमाहेव्य्थंः । सागरनिकट 
इति “अयुसागर' मित्यत्र सागरं टश्चीकृव्येत्यथौत्‌ तथा ॥ ७ ॥ 
निशीथ इत्यत्र भग्रवस्पराकटथे पूवेश्छोकेः सह सप्तार्थी वक्तमाहुः एवं देशकाख्योरित्यादि । देशकालो प्रकरणमिति 
निबन्धात्‌ चलुज्यु हसमुदायो जन्म तस्य देशकाखाविति। यदयप्यनिरुद्रजन्म चलुथौध्याये तथापि छ्ुकट्दयस्त्यवेत्यदोषः । तत्रत्या- 
नामिति भूतानां देवादीनां च । अनेन अआनन्दत्वेन छीढा शाल्ार्थं उक्तः । जगुः किन्नरगन्धवौ' इत्यत्र स्वत एवोह्वसितहद्या इति 
¶1 गि य तस्य विशेषणमुक्तम्‌ । सा ीखानन्दव्वेनात्र । ऋतोश्चो ति भन्दं मन्दं जक्धराः इत्यनेन वष्तोगुण उक्तः । तेनोत्स- 
| | तानां निरोधात्‌ स्कन्धार्थं उक्तः । राच्या इति “निशीथः शब्दस्याधंरात्रवाचकल्वात्‌ तेनेवार्थबलात्‌ रात्रेरपि प्रापस्तथेत्यर्थः। 
एतादृशनिशीथवत्त्वं राञ्या गुणः । सुहतस्य घटिकाद्वयात्मकस्य । निशीथस्य गुणस्तमउदूभूतत्वादिः । अध्या “थं :-रूपान्तरस्वी- 
करणम्‌। "्िष्णुराविरासी' दिति रूपं रूपान्तरप्रयोजकम्‌ । अथ वाक्ये सप्राथौव्याप्रिपरिदारोपि व्याख्यास्यते । सिंहाके निशीथविचारस्तु 
श्रीपुरुषोत्तमानां ठेखस्ति । तथाहि । सिंहा निशीथे इदानीं षट्श्वत्वाररिंशतसप्तचत्वाररिंशद्‌्धटिकाद्वयात्मको भवति तद्र यावृत्त्यथे 
सीरमानब्राह्ममानाभ्यां घटीद्धयविषमभावात्‌ विवक्षितं प्रादुमौवसमयं निश्च तमाहुः पच्चचत्वारिंशदिति । तत्रायमर्थः । द्वापरस्य 
पञ्च्विंशाधिकशरच्छतावशेषे भगवः ( भगवतः { ) । शशरच्छतं व्यतीयाय पच्रर्विंशाधिकं विभोः इतिं ब्रह्मवाक्यान्‌ निश्चीयते । 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ५-८ 1 अनेकव्याख्यासमर्ङकृतम्‌ ४३७ 
तत्र गणितविष्वारे स्फुटोकंः ४-१९-०-१ चतुरङ्केन गतककौराशिः। सिदेकं इद्युच्यते । एकोनर्विशाङ्कन सिहराश्यकोनर्विंशां शाः अंशा- 
दिना विकलाः पूणौः । एकाङ्क न विकडा एका 1 रतिः ५५ ९ सूयगतिः एकोनपष्टिः कटाः, नव विकलाः। अयनांशाः २४-३२-२८ । 
मधुपुर्या पठगप्रभा £- ५। चरखण्डानि ६०-४८-२० । चरपखानि ३२ । दिनमानं ३५८-४। रात्रिमानं २९-५६ । राच्यधंम्‌ \४-२८। 
निषीथः ४५-३२ । एवं सति तत्रापाढोधिकोभ्युपेयः । उक्तरीव्या स्पष्टकं सति ४-१९ ० -१ । पूर्वत्‌ राश्यंशकट।विकटश्चतस्नः । 
एतादृशस्य सूयंस्य तदेव सिद्धेः । पट्वत्वारिंशद्‌ घटिका द्वचिंशत्पखास्मिका भवति । इति पटुचत्वाररिशद्‌ घटिकाद्वयमिति । 
ईटशस्तु निशीथो विषुवदिने एकस्मिन्‌ भवति । पव्वमस्कन्धीयात्‌ । "यदा मेषतुखयोवेतंते तदाऽदोरात्राणि समानि भवन्तीति 
वाक्यात्‌ । ज्योतिःशास्नाच निश्चीयते दिनमानं ३०-० । रत्रिमानं ३०-० । रा्यधं १५ -० । निषीथः ५-४६-० । तद्भे तु 
पठद्वयं प्रत्यहं रात्र्दिंनस्य च बृद्धिद्ठासौ । एवं सति यद्त्रा्टम्याः प्रान्तभाग इति । तत्र चन्दरप्रकाशस्तेभ्यो द्वात्रिशत्पठेभ्यः पूरं 
भवति । चन्द्रभरकाशक्षितिज ( प्र्वीद्धाया ) संयोगे तमसो निवृत्तः । तदेवाभिप्रेस्य मूले तम उदू भूतः इत्युक्तम्‌ । भगवसप्राकच्यं 
तु द्ात्रिशसछोत्तरं निशीथारम्भसमये चन्द्रोदयसमकाठे । एतदेवाभ्रिमश्छोके भ्राच्यां दिशीन्दुरिवे'ति दृष्टन्तेन सूचयिष्यते । 
अतो द्वात्निशत्पङान्यनादत्य यत्‌ पद्चचत्वाररिंशत्‌ षटचत्वारिंशद्‌घटिकाद्वयमितिकथनं तत्‌ प्रकाशन्यायेन रश्चणादोषनिवृच्यर्थ 
भगवस्प्रभावादिति न कोपि विरोधः । ऊर्ध्वो भवतीति उत्त्तेपणकर्मोक्त तमसः । गुणा उक्ताः । नन्वनन्तस्य काङात्मनोनन्तमादात्म्ये 
छृष्णत्वोक्तेजनाद्‌ नाविभौवे निशीथे गुणाः क इत्याकाङ्कायां गुणा उक्ताः 1 निशोथे तमउदूभूते सव्युत्तेपणकर्मणा रोदिण्या च 
जनार्दने सङ्कर्षणे सितकेशे जायमाने । इव्यन्वयोच्र । सवोविद्येति सर्वेषां निरोधाधिकारिणां पूतनावे्यप्रखम्बादिरूपाविद्यानाशकः । 
तादृशगुणवानिति तमउद्‌ भूतत्वरुणवान्‌ । तमोऽविद्या विद्यया नश्यतीति वेद्विद्यारूपः सङ्कषण उक्तः । नु जायमानेऽजने 
इत्यनेनेव चारितार्थ्य, विद्यागुणनिरूपणसिद्धेः, अतो जायमाने जनादन इत्यस्य #ं प्रयोजनमिव्याकाह्कमाहुः भगवञ्जननस्ये- 
त्यारभ्य हेतुसुक्त इत्यन्तम्‌ । भगवञ्जननस्येत्यस्य निमित्तत्वमिस्यनेनान्वयः। मूलभूतस्यादि काठे स्थितानामथ सर्वगुणोपेतः 
काट इत्यारम्भश्छोकोक्तानां मूलभूतस्य भगवतो गुणानाम्‌ । भौतिकानां नदादिगुणानाम्‌। "दिशः प्रसेदुःरित्यादिभिः पच्चमहा- 
भूतानां दिश आकारोन्तभौग्य प्राकख्ये इत्यर्थः । मध्य इति काख्गुणमौतिकगुण नेदुदुन्दुभयो दिवीःत्यादयुक्तदेवशुणास्तेषां मध्ये । 
देहरीप्रदीपन्यायेन निमित्तत्वं वक्तम्‌ । कालनिमित्तरवमिति कारो निमित्तं यस्य॒ तादृशत्वमित्यर्थः । अन्ते चेति अष्टधाधंमात्रा- 
निरूपणान्ते च । ्रकटीति अविद्यानाशादिति भावः । नु नेदं युक्तम्‌ , देवक्यापितिपद्येन देवी सर्वदेवते'ति सर्वदेवतावाचक- 
पद्घटितेनैव चारिताथ्यौदित्याशङ्कायामस्याप्याशयं सूक्ष्मेक्षिकयाहुः एवं सन्दभं इत्यादि । ्रयमपीत्यपिशब्दः भ्रासङ्गिकत्वं सूचयति 
स्म । पुरुषोत्तमस्यैव प्रकरणित्वात्‌ । सर्वधर्मेति अनु सागर मिव्यन्तेः सप्तभिः श्ोकेधं्मरक्षोक्तेसये्योधेमात्नामध्ये कथनमनिरुद्धस्ये- 
वोचितमिपि भावः । सर्वसुक्तीति सर्वेषां चेद्यप्रखम्वादी नामासुरसम्पत्तियुक्तानां मुक्तिदाता तथेव्यर्थः । अज्ञाननिवृ्तिरज्ञानसंदारः । 
विद्ययाऽज्ञाननाशे मोक्षो वासुदेवकायमिति विवेकः । तथा च जनादंनपदादयं सङ्कषंण इति भावः । तथा चाद ्िसायां चु आत्म० 
से० तस्य रूपं न तु अदं गतियाचनयोरित्यस्य भ्वादेः परस्मेपदिनः सेटः । देवक्यामिति देवक्यां देवरूपिण्या'मिति श्छोके 
देवरूपाधिकरणत्वकथनात्‌ । वासुदेव इति श्रागरय वसुदेवस्य कचिञ्जातस्तवात्मज' इतिवाक्याद्‌ वसुदेवगृहेपि व्युहचुष्टय- 
प्राकय्यम्‌ । पुरुषोत्तमो नन्दगृहे पूर्वमुक्तो वासुदेवोत्रोक्तो वेदसारः तेन वेद्वेदान्तसारत्वात्‌ पदभेद्‌ः । स्वरूपेणापीति विच्प्रदशंनं 
सुखे करिष्यमाणमिति सर्वरूपेणेव्यस्य नार्थः, किन्तु चतुज्यू हरूपेण सह भगवान्‌ पुरुषोत्तम आविभूत इत्यथः 1 पू्ंपक्षस्याश्थो- 
सुष्येव ममाभंकस्य यः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोगः इतिवाक्योक्तौत्पत्तिकात्मयोगत्वात्‌ । द्वितीयाध्याये “काङात्मा भगवान्‌ जात 
इति कार देहात्मा भगवानुक्तः, तत्रापि न कारस्य निमित्तत्व किन्तु देहिनो भगवत एव । न तु देहस्य काठ्स्य तमोरूपदोषाभवे 
सवंगुणोपेत' इतिपदोक्ते गुणप्राकण्ये चेत्यर्थः । ताश इति देदरूपः । सहज इति बखमद्रे तु सदजः, अत्र तु चतुज्युहरूपेण सह 
पुरुषोत्तमो जात इति सङ्कषंणाप्राधान्यात्‌ न सहज इत्यथः । कश्चिदिति द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायेपि बिज्ुद्धसत्तवस्य तत्रोक्तः तस्यैव 
देहत्वं, न तु कार्स्येति भावः । एकमिति काररूपम्‌ । “निर्दोष एव रमत इतिवाक्यादाहुः भगवस्प्ादुरिति। गुणप्राक्रयमिति 
पूर्वोक्ताज्ञाननिदृत्तिद्वारा । तेन नान्योन्याश्रयः । निरूपितमिति वारद्वयं (जायमाने इत्यादि कथनाञ्निरूपितम्‌। सर्वाश इति 
कुष्णकेशनारायणांशावपि । तत्र छष्णकेशः सङ्कषंणे शब्दे कष्णशब्दात्मके नारायणांशोनिरुद्ध इति विवेकः । तेन सर्वशब्द 
नेन्द्रियदेवता अपि । देवक्यां विष्णुरिति प्रुम्नः। विष्णुपद्प्रयोगतात्पयंमग्रे स्वयमेव वाच्यम्‌ । देवानां समूह इति “गोत्रोकषोष्टोर- 
श्रराजन्यराजयपुत्रवत्‌ समनुष्यादू बुब्‌"' इति सत्रेण समूहार्थकम्रत्यये विष्ण्वाविभोवः कारणम्‌। अन्यथाविभोवो न स्यादधिष्ठा- 
नान्ते । बुद्धथभावश्छन्दसः । तदुपपादयन्ति स्म सम्पूणं इत्यादि । तथा च देवक्यां देवरूपिण्याःमिति पाठान्तरम्‌ । पृणीमिति 
भगवता पूर्णम्‌ । मूषानिषिक्तन्यायेन । देवकी ब्रह्मविद्या, भगवानपि सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपविद्यारूपोसङ्गत्वात्‌। आधार'वेनेतिं 
अवतारे आधारनिभमित्तं न दोषाय । भक्त्यन्तःपातित्वाद्रा । सत्त्वं ज्ञानं वा । तेन स्वाश्रयः । अनवतारदशायां त्वक्षरात्मकत्वे 
हृदयस्य जाते तव्राविभूत "परमं व्योमे'त्यादुक्तमेवाधारत्वेन निमित्तम्‌ । श्रह्म तहिं अग्निःरिद्यत्तराधं वक््यमाणत्वादाधानोक्तः 
साधिष्वानोग्निदृ्टान्तीक्रियते यथेति । भवतीति इतिशब्द उत्तरत्र हेतुबाची । मथनेति मथनदण्डस्थानीयम्‌ । ज्ञानस्य प्रयत्नासाभ्य- 
त्वादाहुः भगवद्रुपमितिं । देवकीत्वरूपम्‌ । तत्रेति देवक्याम्‌ । इदमेवेति सवंभूतस्यं जातिरूपं प्रादुदयभूषुरूपमेव बा । आधिद विक 
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इति बरह्मविद्यारूपः । यद्वा देवक्यां विद्यमानः सवंन्यापकत्वेन यः स चिष्ुपदेनोच्यते । पाठान्तर इति देवक्यां '्देवरूपिण्यामिति 
पाठान्तरे । गहा हृदय अकाशमिति हृदयाकाशमिति समस्तोपि पाठः । तस्मिन्निति शुहायां परमे उ्योमनित्यत्रोक्तायामिव्यर्थः। 
ज्योमन्नित्यत् ङ्क्‌ । आ समन्तादिति अन्तयौम्यपि स्वांशजोवरूपेणापीव्यर्थः । सत्तवगुणाभिमानित्वन्यावृ्यर्थमाहुः विष्एुज्योपक 
इत्यादि । पुरुषोत्तम इति विष्युसमानयोगत्तेमसवेनाकारकस्वेन च पुरुषोत्तमे विष्णुपदसुक्तमिति भावः। ब्रह्मशब्देनेति चतुष्याद्‌- 
ब्रह्मत्वेन । अत्र चत्वारः पादाः च्यूह्‌।ः तात्पयचृ््या । सवौन्तर इति सर्वेपामन्नमयादीनामन्तर आनन्दमय इत्यर्थः । सवौन्तयौभी 
अन्दयौमिसमष्टिः, अन्तयोमिन्राह्यणोक्तानां सर्वेषां परथ्व्यादौ नामन्तयीमी वा । अनेनेति अध्यायार्थप्रद्यम्नस्य राजसत्वेन तलकरणीय- 
गुहाशयपदेनेत्य्थः। सदेषामिति ब्रह्मप्रश्तीनाम्‌ । भजनार्थमिति “भगवान्‌ ब्रह्मकार््स्येने'ति वाक्यात्‌ । तेन वेदे माहात्म्यज्ञानं 
एकयं चेत्युभयं भजनाङ्ग भजनाथंमुच्यते । स्वयं हृदि स्थित्वेति (तेने ब्रह्म हृदे'त्यत्रेति वोध्यम्‌ । तदुक्तं गीतायाम्‌ “ईश्वरः सर्वभूतानां 
हृदेशेऽजेन तिष्ठती ति । वेदांश्चकारेत्यन्वयः । “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्माः इति श्रतेः। कि प्रयोजन 
मित्याकाङ्कायामाहः तत्परा इति । वेद्पराः, भजनट्व।रा कृताथ इत्यादि । तदुक्त सुबोधिन्यां ब्रह्मा मानसीं सेवां प्रत्यहं करोतीति । 
इयं सवेदा ज्यवस्थितिः । सोत्रेवेदा नीं प्रकट इति देतोरवतारपूवंभ्रक्रिया नोपयुज्यते । अतः परं अवतारदशायाम्‌ । अयमेवेति 
गुह्याशय एव । गुह्याशयप्राकख्यकथनेन निरूपितमिति अन्वयः । अन्तरन्विति विद्यारूपज्ञानस्य निर्विषयत्वाभावात्‌ तथा । 
पूरवोक्तश्रणाड्‌या वा । न सिति जनननिमित्तभूतस्तु जननाभावादेव न जातः । अनिमित्तभूतोपि ज्ञानरूपो व्यापारोवधारणा्थ 
मनसस्तदेकपरता । सावधानत। विनयेन स्थितिः, तादृशोपि व्यापारो न जात इत्यर्थः| सम्पूणं एवेति गतिप्रतिवन्धकमुदङ्कय 
प्रियमोद्भ्रमोदादियुक्तः पक्षी न ठु कञ्चिदेष्यंशं विहायानन्द्मयः प्रकट इत्यर्थः । चतुभुजतेम्र वभूव प्राछ्तः शिद्चुरिति न्यायो 
बोध्यः । आधारेति विद्युद्धसच्वमाधारः। यथ प्रच्यां दिशीन्दुरिवेति “यथा प्राच्यां दिशीश््येतावस्तीकेनाधार दृष्टन्तः, इन्दुरिवे'ति 
प्रतीकेन भरश्टीभूतदष्टान्तः । सर्बोभ।स्थेति तस्ये दिशे नमस्छृत्ये'तिवाक्यात्‌ । देतुगभं विशेषणमाहुः सवेदेवतेति । श्रीभागवते तत्र 
देवताभ्राकख्यकथनाज्‌ ज्ञायते सवंदेवतामयीति । तस्या आकाशेन्तमीवाष्दाकाशशरीरं ब्रह्मेति श्रतेः सवंदेवमयत्रह्मशरीरतवात्‌ 
तथा । आगमन इति चन्द्रागतो । अगरतमय इति जखमयः । “अपां पुष्पं यो वेदे'ति श्रतेः । आनन्द्रूपामृतमयो वा । आनन्दरूपममृतं 
यद्धिभातीतिश्रुतेः । इदीति ओणादिक उः । आनन्दमय इति नन्वानन्द्मयाधिकरणे आनन्दमयः परमात्मोक्तः कुतश्चन्द्र इति 
चेन्न । तंत्तिरीये देवतात्रयपक्ते चतुथ्योकाद्ायामस्योपादानात्‌ । अतत एव॒ जन्मष्टम्यामधंरात्रे चन्द्राघ्यंदानं स्पृतम्‌ । तथा च 
प्राचीदष्टान्तेन श्रीदेव्या अ।विभौवभ्रयोजकलत्वमात्रम्‌ । न तु मावृवज्‌ जननीतवं द्योतितम्‌ । इन्दुपदेन च परमैश्वयंयोगात्‌ पणव 
द्योतितम्‌ । तर्हि दृष्टान्तेन कथं पूणंल्सिद्धिरित्यत आहः स इन्दुः प्रथमं पूणंमास्यां पोडशकटत्वदशायां प्रथमं पूं॒पूणं एव 
दृश्यते । खण्डस्त्विति चन्द्रमसः खण्डास्तु तिथ्यन्तरे अ।काशमध्ये तस्रान्ते पश्चिमदिशि च दृश्यन्ते । तथा च प्राचीपदेन्दुपद्योः 
समभिग्याहारात्‌ दृष्टान्तेनापि तस्सिद्धिरित्यथः । नन्वेवं दृष्टान्तेनेव पू्णंसखसिद्धा पुष्कट्पद्स्य विष्णुचिरोषणप्रतिपाद्कस्य 
प्रयोजनमिव्य।काङ्क(यामाहुः उच्चंरिव्यादि । तथा च छष्णद्ितौयादौ उच्चैः खण्डस्यापि प्राच्यां दृशेनात्‌ तव्याबरृत्यथं पुप्कड- 
पद्मिति तत्समभिव्याह्तदृष्टान्त।देव प्रणंत्वसिद्धिरित्यर्थः । सम (्तपुनरात्तत्वदोपदान्येतद्रतभूयोधमाणां दाष्टौन्तिके निरूपयितुं 
पूणंत्वातिरिक्तधर्मनिरूषणाथं पुष्कङ्पद्स्याथोन्तरमभि्रत्येतद्‌ द्विधा व्याङ्खवं न्ति स्म॒ पुष्कठशब्देनेत्यादि, नन्वित्यादि च । क्षयेति 
छोके भ्रसिद्धम्‌ । अत्रेति एवं व्याख्याने । प्राच्यादीति “यथेवे'तिपद्‌ द्यस्य विद्यमानत्वात्‌ प्राच्यां दिशि पुष्कर इन्दुरिति चतुर्णा 
पदानामाब्रत्तिः । यथा भ्राच्यां दिशि पुष्कठ इन्दुस्तथा देवक्यामिव्याधारदृष्टान्तः । प्राच्यां दिशीन्दुरिव विष्णुः प्रादुरासीदिति 
दृष्टान्तः । तथेव्यर्थं इति पत्नीषु बह्वीषु सतीषु देवक्यामेवाविभौवः। अत इति समाप्तपुनरात्तत्वदोर्षानवृत््ययं दृष्टान्ते 
निवेश्य धुष्कठेन्दुदृष्टान्तक्रथनादित्यर्धः । आश्चर्येति सविस्मयोत्फुदधविखोचनः इति पदेन । अ।विभोवे प्राप्तं सदेकरसत्वश्र तिविरोधं 
कारिकया परिहरन्ति स्म दासीनामिति। भक्तानाम्‌ । सख्रीप्रत्ययस्तु प्रसादरूपशक्तिरूपस्नीसयिवक्षायां भवति । ख्लीद्रारा पुरुषे 
भवेत्‌ इति च । दास्यो वक्ष्यमाणा अङ्गीकायौ' इति लेखे ( प्रकाशे )। सवेरक्ष।(थं सवपुरुषार्थरक्षानिमित्तम्‌ । स्वसमानाकारं 
वासुदेवं अत्युत्कटं भक्तदुःखं वा । निमित्तीकृत्य स्वाविभौवे प्रयोजक करत्वा । मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्रादुभूतः । अत्र “मायया सह्‌ 
जातः इति खुबोधिन्या मायिक्री विषयत। जाता, तया "न तद्ोति कश्चन, न तदश्रोति कच्चने'तिभरुतिविरोधो न । कपारूपमाया 
त्रिविधा सुधा तस्यः अप्याविभौवो वोध्यः । नेधिन्त्यमिति, अच्र टिप्पणी, स्पष्टाथौ, पूववदित्यस्य व्याख्या प्राकट यात्‌ पूवेमित्यादिना। 
अयमर्थः साधनाध्यायद्वितीयपादे । “अरूपवदेवे स्यधिकरणस्य द्वितीयसूत्रे श्रकाशवच्चावेयथ्यो“दिव्यत्रोक्तः (३-२-६५) ॥ ८ ॥ 


मात्र पित्रतोषिणी ( श्रयुबोधिनीजी )- 


सास्विकाहंकारकायं मन इति-सालिक अहंकार का कायं मन है इस हेतु से तामस अहङ्कार के कायं परथिवी जठ 
तेज आदिं भौतिक पदार्थो के गुण वणंन के अवसर पर मन के भी गुणों को कदा जाता ह । यह सज नियम ह किं मन्‌ सल 
गुण पर स्थित दोता दै, तव मन प्रसन्न होते द । देत्यसम्बन्धौ भी मन होतादहे, उस मनको प्रसन्नता प्राप्त नहीं द एसा 
शसाधूनाम्‌” से सूचित किया गया दे, यद्‌ श्लाधू पद्‌ दूत्यां के अतिरिक्त सवदहीका बोधक दहै एसा सूचित करनेकेखियि 
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असुरद्र हाम्‌* पद्‌ का विशोषण दिया है, व्यवहार मे सन्मागं पर रहने वाके सदाचारी ही साधु जन हे सा साधु" पद्‌ से सूचित 
होता है । यह अवस्था स्थूल काठ मे भगवान्‌ के जन्म कारसे कुद पूर्व में प्रारम्भ हृ ओर माया के जन्म पर्य्यन्त यद्‌ देश 
कार आदि की प्रसन्नता वारी अवस्था वर्तमान रही परन्तु जन्म के निकट समय में तो यह्‌ विशेषता हृद किं आकाश में दुन्दुभि 
स्वयं वज उटीं, ओर अजन्मा भगवान्‌ के प्राकटख्यकाल के निकट आते दी आकाश मे नगाडे खड़कने खगे, यह्‌ मंग ध्वनि 
इतना समीप थी जिससे श्री वसुदेवजी आदि सर्वं सुन स्के । आकाश के गुण चतय ओर वाद्य दै, दुन्दुभि मंगट्वाद्य हे, भगवत्‌ 
प्राकट्य की महिमा यह थी करि विना बजाय स्वयं ही दुन्दुभि वजी थं । ५॥ 


किल्नरगन्धर्वा अपि किन्नर ओर गन्धर्वं भी स्वतः दी उल्सपूणं हदय होकर गान करने खगे । पुरुषोत्तम प्रकट हो 
रहे दं, इस ज्ञातव्य विषय के ज्ञान के बिना ही उनकी यह रसमत्त अवस्था वन गाई थी। यदि भगवत्ाकच्य को जानकर 
उन्न गान करिया एेसा समम! जाय तवर तो भगवस्पराकटूय की मदमा का प्रतिपादन न हो सकेगा । प्राकटुय की स्वामाविक्र 
चमत्छृति का दिष्दशेन न दो सकेगा । जव सिद्ध ओर चारण स्तुति करने कगे, तव अकस्मात्‌ ही ्जिन्नर ओर गन्धर्थं गण 
माङ्गलिक स्तुति पाठ में प्रवृत्त हो गये । कार्णं यह्‌ था क्रं वह्‌ छोग इस माङ्गलिक समय के राय भाट जसे थे, ओर विद्याधर 
लोग नाचने बाले नर्तक थे । विद्याधराश्च इस पद्‌ में जो च अव्यय है उससे यह्‌ भी सूचित होता ह क विद्याधरं को गृदिणी्यँ 
भी नाचने छगीं । अप्सराओं के साथ हो रहा यह नृत्य आनन्द्‌ के अवेशसे ही है लेकिन नाटयशाख्च की अवाग्रता से गान 
तान की पद्धति से नदीं ह इस वात को शुदा" पद्‌ से निर्देश क्रिया है । सुदा पद्‌ द्वारा आनन्द्‌ की सूचना की दै, क्रिन्नर अदि 
गायक किसी के प्रेरणा से गानादिं मेँ प्रवृत्त नदीं हुए किन्तु स्वतः ही आनन्द्‌ म डव कर अकस्मात्‌ स्मो ओौर पुरुष उस समय 


साथ साथ नाचने लगे; इससे यह्‌ अर्थं निकठ्ता है करि जो मी कोई जिस विद्या मे तद्टीन थे वह सहसा हषं के साथ उस उस 
कायंको करने टगे।। £ ॥ 


देवा ज्ञात्वेव- देवगण ओर सुनिगणों ने भगवस्राकट्य को जान कर ही सतत सुमनां की बृष्टि की थी, सुनिर्या को 
शृब्द रूप श्रुति का वर हे ओर देवताओं को अर्थं रूप भगवान्‌ का दी वख ह, यह दोनों प्रामाणिक हे, इन्दोनि अपनी सेवा 
ओंर भगवान्‌ पधारते दं, इस विषय में अपनी जानकारी प्रकट करने को मङ्गढ की सूचना के छिए दर्षपूर्वक सुमनस बृष्टि की, 
भगवत्‌प्राकटय कार में यदि सर्वथादही मेघन रहे तव तो वषौ-ऋतु मे मेघो के न होने के कारण काठ-धर्म विपरीत होने से 
अञ्युभकारी समभा जावे, अतः मेघो का भी कायं वणेन किया हे किं समुद्र के तट पर मेघो ने गर्जना की 1 


सुनियों ने अपने निर्म मानसो को पुरुषोत्तम से सम्बन्ध के न होने के कारण समाधि से निकालकर भगवान्‌ के 
प्राकट्य स्थल पर च्ोड़ दिये व रख दिये । मुनिजनों की मनोवृत्ति तन्मय वन कर वहीं पर छग गई । देवताओं ने तो वहौँ पर 
पुष्पों की व्रृष्टि की । व्यासजी ने पुष्प आदि पद्‌ को दोड़ कर य्ह पर “ुमनस्‌"' पद्‌ का प्रयोग किया ह, क्योकि सुमनस पद्‌ 
खुन्दर मन ओर पुष्प दोनों अर्थो का वाचक है, पुष्पवाचक्र “मनस्‌ शब्द ॒ यद्यपि सख्रीखिङ्ग हे, फिर भौ खीलिङ्ग की द्वितीया 
विभक्ति वहुवचन का “छुमनसः' पद का प्रयोग न करना ओर सुमनांसि एसा पद्‌ लेने का तात्यं है करि सुमनस्‌ शब्द का 
द्वितीय अथं सुन्दर मन' भी ययँ अभीष्ट हे, अन्यथा भूमि मे निवासी सुनिजनां का आकाश निवासी देवताओं के साथ पुष्प- 
वृष्टि करना कसे सिद्ध हो सकेगा । ओर एक ओर भी समाधान हे कि मनका पुष्परूपसे कथन पुष्पों के “उड्र एवं 
सङ्कोचविकास आदि धर्मो से युक्त होने के कारण सुसंगत है सुनि ओर देवां को “मुदान्विताः इस विशेषण से सुनि ओर 
देवताओं में आनन्दावेश की सूचना है जिससे पुष्प रूप सुनि मानसों की सकरन्दभरपूणेता व्यलिजत होती है । उस समय 
मेधां ने विचार श्रिया करं इस सुमन बृष्टि की अपेक्षा हमारो की हई जछ-वृष्टि न्यून रहेगी ओर एसी अदभुत न होगी इसखिये 
मेर्घोने जखवृष्टि नदीं की लेकिन पुष्पवृष्टि मे गजना नहीं है अतः गजेना मात्र हा मेर्घां ने आवश्यक कन्ते्य समकर की । 
गजंना भी मन्द्‌-मन्द्‌ सुदावने नाद्‌ से की जिससे वह किन्नर गन्धर्वो के गान तान सुनने मे आ सके 1 उच्चस्वर गम्भीर मेघ- 
गजना पूर्वोक्त की वाद्य गीत आदि के श्रवण में प्रतिव्न्ध करने वाली होती हे अतः उसमे प्रतिबन्ध न होने पावे इसछिए मन्द्‌ 
गजना की एेसा कदा हे । यदि तार नाद्‌ से मेघ गजना होती तव वाद्य गीतों को व्यर्थता हो जाने की आपत्ति थी । आचायंचरण 
कहते दह कि इससे यह्‌ अभिप्राय सिद्ध होता है किं एक दी साथ वाद्य, गीत, ओर गजना हो रहे थे ओर उनका आपस में मेक 
मिरु रहा था एक दूसरे के उतार चदव में सह्‌।यक हो रहे थे एेसी सुज्यवस्था के साथ सव छोगों के सुनने मे आ रहे थे । 
किच्च जगजुरेव न तु ववुषुः--वह मेघ जठ को धारण करने बके ही थे वषौ करने वाके नदीं थे, इसख्यि गजंना दी 
की, वृष्टि नदीं की यह्‌ बताने के लिये श्युकाचायंजी ने मेधो का जख्धर' शब्द्‌ से उरवहार करिया है । भगवतप्राकटय से पूर्वं मे 
नीट वणं की भशंसा छोक मे नदीं थी इस कारण वह्‌ अपने नीटरूप को अप्रशस्त समभ कर उसके दूर करने के किए जख का 
त्याग करते रहते थे, ओौर शयश्च हो जाते थे, परन्तु अव तो परम मनोहर श्याम स्वरूप भयु भकट हो रहे ह अतः कविगण अगो 
हमारी उपमा उन्हे दंगे, उससे हमारा जन्म सफर दोगा इस हं के कारण अपने नी रूप को अभीष्ट होने से उसे बचाये 
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रखने को उस नीररूपता फा कारण जख वारण है, इस विचार से जलधर ही रहे आये, जल्द" या जट्मसुक्‌! नहीं हुए, यदि 
जख धारण नहीं करते उसक्रो बृष्टि कर देते तो ययुभ्रता हो जाती नीलिमा न रह्‌ पाती, यद्यपि मरकत मणि, नीर कमर आदि की 
भी समानरूपता है तथापि मेघ का सहयोग विद्यत से होता है मरकतादि का विद्युत संयोग नदी, अतः स्वामीनियों की सुनहरी 
तनुता से जब श्याम तमार प्रभु वेष्टित होगे त उस दशा मेँ युगङ्च्छवि के दोनों रूपों म अधिक साम्य अपना ही ठदहरेगा, 
इत्यादि (जखधर' पद्‌ का स्वारस्य है, क्योकि जल वाले मेधां मे ही विद्यत्‌ का साथ देखने मे आता दे, ओर भी वात यह हे किं 
ससुद्र इस गर्वं से गजना करता है कि मेरे गाम्भीयं गृण को प्रमु ने अङ्गीकार किया हे, उसके उस गवं को दूर करने के छिषए 
मेघ गजता है कि तेरा तो केवर गाम्भीयं मात्र धर्म से ही साम्य है ओर मेरा साम्य तो स्वरूप से है अतः मेरा साम्य अधिक टै 
तू क्या गवं करता है एेसा सूचित करने के छिए “अनुसागरम्‌” यह्‌ पद्‌ कदा है ॥ ७ ॥ 
एव दे शकालयोस्तत्रत्यानामृतोश्च गुणानुक्त्वा रात्रपेस्तन्मुहूतंस्य च गुणानाह -निशौथ इति । 

एवं देशकालयोः इस भ्रकार देश कालों के तथा देश काटस्थ जलवायु आदि तत्वों के ओर वपौ ऋतु के रणो का 

निरूपण करने के वाद निशीथे" तम इस श्छोकाधं से रात्री के ओर उनके सुहूर्त के गुणों का वणेन करते दँ । निशीथ का अर्धं 
हे रान्नी का मध्यभाग , उस मध्य भाग मे जहाँ रात्री के पूवीधं ओर उत्तराधं मिलते द उसको अधंरात्र या निशीथ कहते हे । 
बह निशीथ जो किं ४५ पैंतारीस ओर ४६ छयाटसवीं घड़िया का जोड़ा है, यद्यपि मेप या तुदा राशि पर सूयं के संक्रमण 
कारमेंदही दिन मान ओर रात्रि मान ३० तीस तीस घडङ्यांका समान होता है ओर उसी दिन अधं रात्र ४५ ओर ‰€ घड़ियाँ 
का होता है श्रीकृष्ण प्रदुभौव के समय श्रावण ( भादों ) मास में सिह राशिस्थ सूयं के काठ में ४६-४७ घड़िया का अर्धं रात्र 
होता है तो भी आचायं चरणों ने ४५८-४६ घड्यां का निर्देश किंस प्रकार किया ¢ इस विषय पर प्रकाश डालते हुए श्र प्रकाशकार ने 
भगवान्‌ के जन्मकार का गणित कर इस प्रकार निणय दिया दै किं कलियुग के आने से १२५ वषं पूवं भगवान्‌ का जन्म हुभा 
था, तथा उस वषं मे (आषादृ' मास. अधिक था उस दिनिका मान ३१ घड़ी ४ पठथा एवं रात्रिका मान २८ घडो ५६ पठ 
था रान्नि का पृव्ोधं १४ घड़ी २८ पकाथा तथा रात्निका उत्तराधं भी १४ घडोर्८पलका दी था तदूनुसार अधंरात्रका 
कार ४ घडी के अनन्तर ३२ पल व्यतीत होने पर अता ह भगवान्‌ का जन्म उसी समय हुआ था उसी समय चन्द्रमा काभी 
उद्य हआ था परन्तु अन्धकार की निवृत्ति ४५ वीं घड़ी के आरम्भ हदोतेदीदहो गई थी ३२ पछांसे पृवंदी चन्द्र प्रकाश का 
क्षितिज से सयोग होने पर अन्धकार हट गया था इस अन्धकार के हटने के काट का उल्लेख ४५ वीं चङो पर करिया है जिससे 
अन्धकार की निच्रत्ति के द्वारा सवं दोषां की निव्ृत्तिका वोध कराना अभीष्टे किं उस समय किसी प्रकार का कोई दोप 
अवशिष्ट नदीं रहा था सवं दोषां की निवृत्ति होने पर ही श्रादुरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः" पणं चन्द्र छरष्ण 
चन्द्र का प्राकट्य हुआ । उसका निशीथ काठ की निर्दोषता का सूचक तम उद्‌भूते' यह विशोषण हे काकि उस निशीथ मं तम 
अन्धकार उदूभूत हो चुका था ऊचा हो चुका था अथौत्‌ निवत्त हो गया था; रात्री का दोष अन्धकार ह उसकी निवृत्तिसे 
निर्दोषता सिद्ध दहदोतो दै, ञ्चा होने का तत्पयं दौ निवत्त होना हे क्योंकि देखा जातादहेकि जो निकट जाता हे वह्‌ ऊँचा 
होता है ओंर जो फस जाता है वह नीचा पड़ा रहता है । जायमाने जनाद्‌ ने जनादन के जन्म का वर्तमान काठ होने से जायमाने 
जनादृने पद्‌ द्वारा उस कारके गुणोंका निर्देश किया दहै कि जितने गुणोंसे सवं प्राणियों के अविद्या नाशक जनादन प्रमु 
प्रकट होते ह वैसे गुणां का आधार वह निशीथ काठ था, एेसा अर्थं है । काटगत मूढ रूप भगवदुगुणों के ओर भोतिक नदौ 
के गुणों के म्रकट होने मेँ भगवान्‌ का प्राकटथ ही निमित्त है काखनिमित्त नहीं हे, इस तत्व को ठक्षित कराने के ए 

आगे पंचम श्छोक मे जायमाने अजने एेसा का जा चुका हे, एेसा अजनः शब्द्‌ से भगवान्‌ का जन्मादि विकारो से रहित 
होना सूचित कर ओर भगवान्‌ क। स्वेच्छा से प्राकट्य होने में षिकरार देतु का निमित्त नदीं हो सकता किन्तु प्राकरटयकराठ 
के सर्वं गुण युक्त होने मे स्वयं प्रकट होने वाके “अजन' भगवान्‌ ही निमित्त दँ। अन्ते च पुनर्जायनाने जनादन इति 
सर्वाविद्यापरिनाशना्थं अन्त में अगे चलकर "जायमाने जनार्दने" पद द्वारा यह्‌ सूचित करना अभीष्ट हे करि सवं तत्वों के 
गुणों का प्रकट दोना इसलिए अनिवायं हे कि भगवान्‌ सवकी अविद्याका नाश करनेको प्रकट हो रहे द इसलयि 
भगवत्परा कटय ही भूमि जख आकाश आदिं सवके गुणों के प्रकट होने में हेतु हे । इस प्रकार इस सन्दभं मेँ गूढाथं प्रकाशक पद्धति 
से विचास्ति ठृतीयाध्याय मन्थ में भगवान्‌ के अवत।रत्रयभी कहे है सवं धर्म के संरक्षक श्री अनिरुदजीः, एवं अज्ञान 
निवृत्ति के द्वारा मोक्षदाता “सङ्कषंण' जी ओर देवकी जी में जो विष्णा रूप है वह्‌ श्रद्युम्न जी' तथा नन्दाख्य म वासुदेवः 
जिन भगवान्‌ का दशंन चतुभज से द्विजभुज स्वरूपकरे स्वीकार स्थरः पर श्री देवकी वसुदेवजी माता-पिता को हुआ है 
इस श्रकार सर्व॑रूप से प्रकट हुए यदी भगवान्‌ है, एेसा कहा गया ह । इसका तात्पयं यह है कि अनिरुद्धल्यूह के प्रकटय 
की सूचना जायमानेऽजने' इस स्थ पर॒ मिट्ती है क्योकि अथसवंगुणोपेतः" वणन से लेकर (^जगजुरलुसागरम्‌! वणेन 
पर्यन्त कालादि शुणरूप धर्मो का निरूपण है उसी के मध्य म अजन के जन्म का जो उख है धमं वह्‌ संरक्षक अनिरुद्ध व्यूह 
स्वरूप का दही परामशं करता है । सङ्कर्षण च्य की सूचना भी “जायमाने जनादंने' इस स्थर पर हृद है । क्योकि जो जनादन 
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का प्राकरथ है वह्‌ उस संकर्षण स्वरूप का प्राकटथ दै जो जना नामक अविद्या का “अदंन' विनाश करता ह, विनाश अथवा 
तो प्रख्य करना सद्कुषण का कायं हे, अविद्या का विनाश करने पर मोक्षदान भी करते दै । देवकी मँ प्रकट होकर वंशबरद्धि 
करने वाखा स्वरूप प्रद्युम्न ज्यृद्‌ है । ओर श्रीनन्दाख्य मेँ तो द्वि्युज धर्मी श्रीपुरुषोत्तमजी का प्रादुभौव दै । 
निमित्तत्वं च भगवत एव दोषाभावे गुण्राकटचे च दोषां के सम्पादन मेँ एवं गुणां के प्रकट होने म भगवान्‌ दी 
कारण द, कार कारण नहीं है यदि दोषाभाव का सम्पादक एवं गुणों को प्रकट करने वाखा को स्वाभाविक काठ दी दै ठेसा 
मान लिया जाय तव तो उस समय में उतपन्न होने वाटा ओर कोड पुरुष भी भगवान्‌ के समान दी होना चाददिये था क्योकि 
उस पुरुष की उत्पत्ति का कार एवं भगवस्प्राकट्थ का कार एक ही है जो किं दोनों स्थलों पर निमित्त रूप से उपस्थित दै, 
इसलिये यह्‌ दी मानना उचित है ओर अनिवार्यं है कि भगवान्‌ का प्राकट्य ही सवं गणो के प्राकट्थःमे निमित्त हे 
ओर उन गृणों का प्राकट य भी भगवान्‌ के प्रकट दोने के छिए ही हआ है, एेसा निरूपण दो वार “जायमाने! वात के कथन से 
अभीष्ट है। एवं "सर्वशो भगदान्‌ प्रादुभुतः' इस प्रकार सर्वाश पूणं भगवान्‌ प्रकट हुए एेसा कहते दै किं देवकी में विष्णु 
प्रकट हुए, देवकी सवं देवता है सवं देवताओं की समूदात्मक मूर्तिं हे, सम्पूणं देव समूह मे पूणं सत्व होता है ओर वह्‌ पणं 
सत्व भगवान्‌ के आविभोव मे आधार रूप से निमित्त होता है, जैसे अग्नि के विषय में अरणि काष्ठ को आधार रूप से निमित्त 
देखा गया दहै यदौ पर अरणि काष्ठ के दृष्टान्त को छेकर यह विचार प्रस्तुत होता है कि अरणि ( काष्ठ ) भी किसी मथन 
व्यापार के आवेश को पाकर ही अग्नि के प्रकट होने में निमित्त होती है वैसे देवकी मे भी मथन के स्थान पर किसी व्यापार 
का निरूपण करना आवश्यक हे, उक्त विचार को लक्ष्य मे रखकर "विष्णुरूपिण्याम्‌" यह देवकी के छिये विशोषण प्रयुक्त हुआ हे । 
श्री देवकी में विष्णु का रूप विद्यमान है अतः देवकी को विष्णगुरूपिणी कदा गया ह । यँ रहस्य यद्‌ हे कि देवकी के अन्तः- 
स्थित भगवत्स्वरूप ने ही वाहर भगवान्‌ को प्रकट कर दिया हे, देवकी का कोई प्रयन्न अथवा प्रसव का वायु आदि कुचं भी 
भगवत्पराकटय में निमित्त नहीं उन प्रयत्न आदि अन्य निमित्ता के निवारण करने के छिए बतलाया गया यह्‌ देवकी हृद्यगत रूप 
दी स्वयमेव मथन स्थानीय होकर अपने आविंभौव मे कारण हे, एेसा सिद्धान्त है । 
देवक्यां विद्यमान आधिदं विक इति केचित्‌ कुद विद्धानां का कहना है कि देवकी म जो आधिदेविक स्वरूप 
विद्यमान है उसका विष्णु शब्द्‌ से निदेश है, परन्तु उस दशा मँ “विष्णुरूपायां' विष्णुरूपा देवकी एेसा अर्थं होता हे । विष्णु- 
रूप को धारण करने वाटी विष्णु रूपवती देवकी इस प्रकार विष्ण रूप से अतिरिक्त उसकी आधार रूप देवकी एसा अर्थं यहो पर 
अभीष्ट है । मूल भागवत पाठ में कदीं देवरूपिण्याम्‌" ठेसा भो पाठ मिख्ता है वहां मी देव शब्द्‌ से विष्णु का ही प्रहण अभीष्ट 
हे । विष्रु का अर्थ ठ्यापक पुरुषोत्तम है वेदान्त मे जिसको ब्रह्म कहा जाता है। जव उस ज्यापक की सर्वत्र ही सत्ता है 
तो उसका भ्रादुभौव वास्तविक नहीं ओपचारिक किसी धर्मको ठेकर कथन मान्रदहीदहै एेसी शङ्काके निवारण के छिए 
(सर्वगुहाशयः इस पद्‌ का प्रयोग किया है । भगवान्‌ प्राणीमात्र की द्रदयरूप गुहा मे विराजते ह बह सर्वं व्यापक होते हुए भी 
सबौन्तर द, सवके अन्तयौमी ह, अन्तददेश मँ स्थित है वह आज स्वेच्छा से बाहर पधारे दै बादर पधारना ही उनका प्रादुभोव 
हे, अतः व्यापक का प्राकट्य कैसे १ एेसी शङ्का को स्थान नहीं होता है । भगवान्‌ की ज्यापकता ओर सवोन्तरता श्रतिसिद्ध है 
अतः उनका अविरोध है, उक्त गुदाशय स्वरूप के प्राकटय प्रतिपादन से यह निरूपण किया ह कि भगवान्‌ ने अपने भजन के 
छिए सर्व साधारण छोगों के हृदय मे विराजमान होकर इस तत्व को समञ्चाने के छिए वेदों की रचना कौ किं वेदोक्त कतंज्य- 
परायण छोग कृतार्थ हो जाय । आज इस समय वह्‌ अन्तरस्वरूप वाह्र प्रकट हभ है इसछिए अव इससे आगे भविष्य में 
ता ध चिन्तन आदि की प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक नदीं किन्तु इस बाहर प्रकट हुए भगवत्‌ स्वरूप की ही सेवा 
करनी चादिए। 
आविभवि को हेतुः--आचा्यचरण कहते ह किं श्री देवकी जी जिस आनन्दमय भगवत्‌ स्वरूप का हृद्य मे अनुभव 
कर रही थी वह्‌ स्वरूप यकायक बाहर दृष्टिगोचर हो गया; श्री देवकी जी का कोई भी व्यापार प्रु को भ्रकट करने मे निमित्त 
नहीं हआ, ओ।र देवकीजी को न कुछ ज्ञान ही हआ किं प्रसव होने वाका है ओर न उसके छिए सावधानता रखनी पड़ी, ठेकिन 
जो स्वरूप प्रकट हुआ वह्‌ स्वरूप सम्पूर्णं ही आनन्दमय है एेसा निरूपण करने की आश्रयभूता श्री देवकी का भराची दिशा ओर 
प्रकट हए भगवान्‌ का पणं चन्द्र दृष्टान्त कहा हे “आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः' भाची पूवं दिशा सबकी उपासना 
करने योगथ है ओर सर्व देवतामयी ह । वह प्राची भी चन्द्रमा के आगमन में मागं मार हे, चन्द्रमा को उत्पन्न करने मं कारण 
रूप नदीं क्योकि चन्द्रमा अगृतमय है ओर परम दपेशर्यशाखी है इसलिए चन्द्र को भी कहते ह, यह्‌ आनन्दमय दैः पूवं दिशा मं 
प्रथम इसक्रा पूरणं रूप से ही दशंन होता है, इसके खण्ड तो मध्य आकाश मे ओर प्रान्त भाग पश्चिम दिशा मे दीखते है, ओर 
इसका ऊँचा विशा खण्ड भी पूर्वं दिशा मं दीखता है । कृष्ण पक्ष की भतिपदा द्वितीया तिथियों के कार में पूर्वं दिशा में दीखने 
वाले रेखा मात्र चन्द्र के निवारण करने के छिए पुष्क शच्द्‌ का प्रयोग किया है । इस पूणं चन्द्र के दृष्टान्त से भगवान्‌ की 
पृणता सिद्ध की हे, पुष्कर शब्द से परिपुष्टता भी सूचित होती हे, जिसके द्वारा निष्कलङ्कता का बोध होता ह क्याकि कलङ्कही 
६ ्‌ 
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तो क्षय का कारण है, तथा उक्त रीति से पूवं दिशा मेँ पूणं चन्द्र की भांति देवकी मे विष्णु का प्रकटय हुआ, यह एक दृष्टान्त 
निकर्ता हे, ओर इस शङ्का के निवारण करने के छिए कर वसुदेवजी की अनेक पत्नियां के होते हुवे देवकी में ही भगवान्‌ का 
प्राकट्य क्यों हुआ ¶ दूसरा दृष्टान्त है किं, जैसे अनेक दिशाओं के होते हुए भी पूणं चन्द्र प्राची दिशा में दी उदित होता है उसी 
प्रकार देवकी .में ही भगवान्‌ प्रकट हुए, इव ओर “यथाः इन दो दृष्टान्तवाचक शब्दों की आकांक्षा शान्त करने को श्राची-दिशा' 
ओर 'पुष्कल-चन्द्र' इन शब्दों का दो बार उच्चारण जानना आवश्यक है, इस प्रकार उ्याख्या करने पर यदह अर्थं सिद्ध होता 
हे कि जेसे पणं चन्द्र का प्राकट्य स्थान पूवं दिशा ही है, उसी भांति सवं शक्ति परिपूणं पुरूषोत्तम का प्राकट्य स्थान देवकी ही 
हे, अतः स्चिदानन्दस्वरूप, एवं सकल्कटा परिपूणं भगवान्‌ अकस्माद्‌ ही देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट दो गये वह दोर्ना तो 
बैठे थे उनके वैठे-बैठे ही आकस्मिक प्रादुभौव हुआ तमी आश्चयं भी उन दोनां को हआ ओर उन्दोनि बणंन भी किया । 
कारिका- दासीनां सवंरक्षाथ निमित्तीकृत्य तादृशम्‌ । प्रादुभू'तो मम स्वामो नैश्चिन्त्यं वाचि पुर्ववत्‌ ५ १॥ ८१॥ 
यह भी सङ्गत होता है, भगवान्‌ के प्रकट होने मेँ छु श्रुति वाक्यों का विरोध प्रतीत दता दै उसके निवारणार्थं 
आषायंचरण उपर निर्दिष्ट कारिका में समाधान करते ह कि मेरे स्वामी दासीजनां की सर्व प्रकारसे रक्षाकरनेके देतु वेसा 
निमित्त बना कर भरकट हुए है, “अदृश्यम्‌ अग्राह्यम्‌" भगवान्‌ याने ब्रह्म तो दृष्टिविषय नदीं कर दादि से स्पशं के विषय नहीं हं 
एसी उपनिषद्‌ वाणी मँ किसी प्रकरार की "नश्चिन्त्यं वाचि पुवंवत्‌' चिन्ता की आवश्यकता नदीं कयांकि इन्द्रियसामभ्यं से उनका 
अग्राह्यता एवं अदृश्थता मे उसका तात्पयं हे, स्वेच्छा से तो बह दृश्य एवं ग्राह्य होते दी हँ लेकिन जीवां के किसी भी प्रकार के 
योगादिं सामथ्यं से ्राह्य ओर दश्य नहीं होते हँ । अतः प्राकट्य से पूर्वं जैसे कोद विरोध नदीं था प्रकट होने पर भी काई 
विरोध नदीं है । इस कारिका के शब्दों से निश्चय होता है किं श्री वहभाचा्यं ने अपने सर्व॑स्व प्रमु का जिन्हं गोपीजन वहम 
कहते हं यहां प्राकट्य माना हे “मम स्वामी" ओर "दासीनाम्‌" इन शब्दां का स्वारस्य इस ओर आकृष्ट करता टे, मथुरा म च्यूहू 
सदित पुरुषोत्तम का प्राकट्य हे, यह्‌ तो सर्बसम्मत हे ही, अनिरुद्ध, संकर्षण, ओर प्रयुम्न इन तीनां व्यृां कातोश्री सुबोधिनी मं 
स्पष्ट उल्केख हुआ ही हे, ्रकाशकार पुरुषोत्तमजो महाराज ने श्री सुबोधिनी के दी अक्षरों के आधार पर वासुदव व्यूह्‌ का 
प्राकट्य मो मथुरा में हआ हे, एेसा सिद्ध कर दिया है, केखकार वासुदेव के प्राकट्य को यहाँ नहीं मानते हँ उनका मत हे किं 
वासुदेव ज्युह्‌ के अतिरिक्त तीनों व्यहं के साथ पुरुषोत्तम का प्राकट्य मथुरा मेँ हुआ हे, वासुदेव का प्रकटय तो नन्दाख्य में 
नवमी के दिन हआ ह, पुरुषोत्तम प्राकट्य में तो को मतभेद्‌ नदीं दे, पुरुषोत्तम ्राकट्‌य व्यं के सदित मधुरा में हुआ ओर 
ज्यु्ुरदित द्विज पुरुषोत्तम प्राकट्य गोङ्कक में हआ ॥ ८३ ॥ 
गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
साधूनां मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ के ते साधव इत्यपेक्षायामाह-भसुरद्रुदामिति । असुरकटेकद्रोदवतामिव्यर्थः । तेन 
भगवद्भक्तानां श्रहादादीनामपि सङ्श्रहः । असुराणां मनःप्रसादाभावः सूचितः। दिवि स्वर्गे दुन्दुभयः स्वयमवादिता अपि नेदुद्‌- 
ध्वुः । तेन भगवन्माहात्म्याञ्जडानामपि चेतन्यसादृश्यं सूचितम्‌। तथोक्तं हरिवंशे--“अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राशुदस्तदा' 
इति ॥ ५ ॥ तदा तस्मिन्‌ सभये किन्नरा गन्धवौश्च भगवद्र्‌ णाञ्जगुः। सिद्धाश्चारणाश्च भगवन्तं वुष्टुबुः अप्सरोभिः समं सह 
विद्याधययंश्च नचतुः ॥ £ ॥ मुनयः सु निर्मखानि मनांसि स॒स॒चुः, भगवद्धथानपराणि छतवन्तः । देवास्तु सुमनांसि पुष्पाणि ` 
य॒सुचुः वब्रषुः । अतएवमन्वयमभिप्रत्येव पुष्पादिपदं विहायोभयार्थकसुमनःपदप्रयोगः। यद्रा सुनयस्तुष्टवुरित्यनुषङ्गः । मुदा 
दर्षेणान्विताः पूणो इति मुनीनां देवानां च विशेषणम्‌ । अयुसागरं सागरगजंनसदहितं यथा भवति तथा जख्धरा मेघा मन्द्‌ मन्द्‌ 
गम्भीरशब्दं कृतवन्तः । तथोक्तं विष्णुपुराणे-“ सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्र्म नोहरम्‌' इति । तम उदूभूते तमसा व्याप 
अधंराघ्रे । न च “गगनं निर्मङोडगणोदयम्‌ , दिशः प्रसेदुः" इद्युक्तिविरोधः शङ्कनीयः । सर्वथा मेघाद्यभावे काठगुण- 
बेपरीत्येन भयसूचकत्वं सर्वगुणोपेत इत्युक्तिविरोधश्च स्यादतस्तदनुक्रला मेघादयः सन्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ ७ ॥ देवरूपिण्यामित। 
देवमात्रदित्यवतारभूतायामित्यनेन बसुदेवभायौघु बहुषु सतीषु देवक्यामेव किमिति प्रादुरभूदिव्याशङ्का निरस्ता, तस्या एव तद्वतार- 
योग्यत्वात्‌ । एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति। यथाऽन्यासु दिद्॒ सतीष्वपि प्राच्यां दिश्येवेन्दुः प्रादुभेवति योग्यत्वात्‌, 
तथाऽन्या सतीष्वपि देषक्यामेव भगवानाविरासीदित्यर्थः । इव शब्दस्तथार्थः । न्यूनकडोऽपि चन्द्रः प्रादुभेवतीति दृष्टान्तेन भगवतो- 
ऽप्यंशावतारशङ्का स्यात्तन्निदृत््या भगवतः पूर्ण॑त्वज्ञापनार्थमाद--पुष्कर इति । पूणं इत्यर्थः । विष्ुशब्द्स्य उयापकवस्तुबाचक- 
त्वात्तद्वाच्यस्य भगवतो व्यापकत्वमाह-सर्वगुह।शय इति । सर्वेषां प्राणिनां गुहास्वन्तःकरणेषु शेते नियामकतया तिष्ठतोति 


तयेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
अन्विताथंप्रकाशिका 


मनांसीति ॥ अयुरद्रहयां खरदरहः कंसायास्तदुभिन्ना असुरद्रहस्तेषां सर्वप्राणिनां देवानां च । यद्वा । असुरा दरदो द्रोह- 
कतौरो येषां तेषामसुरकक्रकद्रोदखिन्नानां साधूनां मनांसि पूर्वमभ्रसन्नानि तदा तु प्रसन्नानि आसन्‌ । एतत्पयन्तमष्टम्यां सूर्योदयदे- 
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वाभूत्‌ । अथ तस्मिन्‌ अजने श्रीकृष्णे जायमाने आसन्नप्रादुभौवे सति दिवि दुन्दुभयः स्वयमेव नेदुः । “अनाहता दुन्दुभयो 
देवानां प्राणुदंस्तदा । इति हरिवंशे 1 ५॥ जगुरिति ॥ तदा किन्नराः गन्धश्च भगवदूगुणान्‌ जगुः । सिद्धाश्चारणाश्च भगवन्तं 
तुष्टेः अप्सरोभिः समं सह्‌ विद्याधयं्च ननृतुः 11 ६ ॥ सुसुचुरिति 1 सुदा दर्षणान्विताः एकत्र मिखिता इति तोपिणी । मुनयो 
देवाश्च सुमनांसि पुष्पाणि सुुचुः । क्छैव्यमार्षम्‌ । जखधरा मेघाः अनुसागरम्‌ अनुकरतः सागरो यत्र तत्र कर्मणि तथा समुद्रव- 
दित्यर्थः । यद्वा । सागरगजंनसदितं यथा भवति तथा मन्द्‌ मन्द्‌ जगच्चँः गम्भीरशब्दं कृतवन्तः । तथोक्तं विष्णुपुराणे । “सिन्धवो 
निजशब्देन वाद्यं चक्रूर्मनोहरम्‌ ।'' इति। न च दिशः प्रसेदुरित्यस्य जखधरा जगँरित्यनेन विरोधः शङ्क्यः प्रावृट्‌ 
कालानुगुण्येन मेघगजंनस्यापि गगनदेशकालमेदेनोचितत्वात्‌।॥ ७ ॥ निशीथ इति साद्धंम्‌ ॥ तमसा उत्‌ उत्कर्पण भूते व्याप 
निशीथे यद्वा अतिशयिनि निशीथे निशीथे तमे उदुमूते जाते सति “घकालतनेषु, इति सप्तम्या अदुक्‌ । जनानां भक्तादीनाम्‌ 
अदने भगवन्नाविभंव इति याचने जायमाने सति जनानां पीडाकरे निशीथे जायमाने इति केचित्‌ । सर्वेषां गुहास्वन्तःकरणेषु 
शेते सः विष्णुः देवस्येव रूपं विद्यतेऽस्याः तस्यां देवमात्रदित्यवतारभूतायां देवक्यां विष्णुरूपिण्यामित्यपि पाठः । प्राच्यां दिशि 
पुष्कलः पूणं इन्दुरित्र यथा यथावस्पूणेरूपेण आविरासीत्‌ । यद्वा तदिने निशीथे प्राच्यां दिशि अष्टम्या इन्दुरपृष्टोऽपि मद्रशं 
मस्रभुजन्मनाऽरंचकारेत्यानन्दो रेकेण पुष्कटः पूणमाया इन्दुरिव पूणंकरः सन्‌ यथा आविरासीत्तथेव देवक्यां विष्णुरपि सर्वाश- 
कटापरिपूणं आविरासीदिति दृष्टान्तदाष्टौन्तिकियोर्यागपयम्‌ । आविभीवश्च कसवचनार्थमष्टमे मासि यदुक्तं हरिवंशे । “गर्भ॑काले 
त्वसंपूर्णे अष्टमे मासि ते कियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।” इति । खमाणिक्यनाम्नि उयोतिर्रन्थे जन्मपत्री 
पोक्ता | ““उच्चस्थाः शशि भो परचान्द्रिशनयो ङग्नं वृषो खामनो जीवसिहतुटखादिषु कऋरमवशात्‌ पृपोशनोराहवः ॥ नैशीथः समयो- 
ऽष्टमी बुधदिनं ब्रह्मक्ष॑मत्र क्षणे श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ ।।” इति । तथा च जन्मङ्कंडटी ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


मनांसीति ॥ तदा इत्युत्तरश्छोकादाहायम्‌ । असुरद्रहां देवानां, साधूनां भागवतानां च, मनांसि प्रसन्नानि, आसन्‌ । 
तस्मिन्नुक्तविधमहामदिमप्रसिद्धे, अजने भगवति, जायमाने आसन्नप्रादुभोवसमये सति, दिवि स्वरयो, दुन्दुभयः देवानामानकाः, 
नेदुरदध्वनुः । ५। जगुरिति ॥ तदा किंनराः रकिंपुरुषाश्च गन्धवौ देवगायकाश्च ते, जगुः । सिद्धाः सिद्धजनाञशच चारणाश्चारण- 
जनाश्च ते, तुष्टुवुः । तदा, विद्याधर्य॑श्च, अप्सरोभिः समं नच्तुः ॥ £ ॥ सुञुचुरिति ।। तदा, इद्‌ पूर्वश्छोकादाद्ायम्‌। सुनयः, 
देवाश्च, सुदाऽव्यानन्देन, अन्विताः, सन्तः, सुमनांसि सुमानि, सुसुचुः पुष्पब्ष्टि चक्रुः । जख्धरा मेवाः, अनुसागरं गजंन्तं सागरं 
टश्षीछत्य, समुद्रस्योपान्ते बा, मन्दं मन्द्‌, जगुः ॥ ७॥ निशीथे इति।॥ निशीथेऽद्धरात्रे, तमसा अन्धका- 
रेणोद्‌ भूते उ्याप्रे सति, घनतमसि सतीति यावत्‌ । जनादुदने विरदिजनपीडाकरे चन्द्रः जायमाने उदीयमाने सति, अद्धैरात्र 
चन्द्रोदयसत्त्वमष्टम्यामेव, तेन तत्काठे तिथिरप्यष्टम्येवाभूदिस्यपि ज्ञापितम्‌ । देवस्य हरे रूपमस्यामस्तीति देवरूपिणी तस्या, 
देवतुल्यायामिति पाठे, देवतांशत्वात्तत्तुल्यायां देवभूतायामित्यर्थः । दोतमानरूपवल्यामित्येके । देवक्यां, से ये गुणा ज्ञानशक्ति- 
वलैश्र्यतेजःप्रभृतयस्तेषामाश्रयः, सर्वगुहाशय इति पाठे, सवोन्तयोमिरूपः, अत एव विष्एुः ञ्यापको भगवान्‌ ›, प्राच्यां दिशि 
पूर्वदिशायां, पुष्कलः पोडशकलायुक्तः , इन्दुचन्द्र॒ इव, यथा यथावदेव, षाड्गुण्यपरिपुणेश्वररूपेणेत्यर्थः। आविरासोदा- 
वि्वंभूव ॥ ८ ॥ 
भीहरिसुरिविरचितं ्ीभक्तिरसायनम्‌ 
मनांसीति : १०.३.५९. 
एतावदस्माकमसीम आसीद्यत्नः स्वरूपाकल्नेऽच्युतस्य । 
इतःसहाक्षरपि तद्जामः भ्रसन्नताऽऽसी दिति सन्मनस्सु ॥ ५४ ॥ 
यदयद्रूहपमहं दधामि वहुधा तत्तास्िकाज्ञानतः श्रान्त।न्येव भवन्ति साधुहदयान्येवं विभाव्याच्युतः । 
अस्मास्वन्यतमे स्ववासममछे छृत्वेव सम््रत्यभूद्‌ व्यक्तोऽसाविति तानि तत्सुखवशादासन्‌ प्रसन्नानि बा॥ ५५॥ 
सुमनःसुखेकवितरणमवतरणं जगति भगवतो ज्ञात्वा । 
क्षममेव तत्सुमनसांप्रसन्नताऽऽसीत्तदा सतामिति यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवनयुवि दिवि सत्स्वपि सुमनःश्रेणी वभूव सामोदा । 
तदुक्तमेव सकटानन्द्करे माधवोद्ये सदये ।॥ ५७ 1 
अनामयानन्द्विघेर्विधायकः समग्रभूतश्रतिसोख्यदायकः 1 
प्रभो जनानां द्विविधक्षमाश्चिते स्फुटं तदासीत्‌ स्वरबस्थितो रः 1 ५८ ॥ 
स्वयं सुखी यः सुखिनः परानपि करोति छोकेष्विति युक्तमेव तत्‌ । 
स दुन्दुभिः स्वस्थ इहाखिकेष्वपि निजोक्तितः स्वास्थ्यमख्ब्लकार यत्‌।। ५९ ॥ 
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जगुरिति : ९०.३.६. 
सन्नरावनकरोऽस्मि सदव किन्नरावनमितोऽपि करिष्ये । 
श्रीशमेवमुसन्धयुदीक््य किन्नरा जगुरिति क्षममेव ॥ ६० ॥ 
यत्सोख्यापिसमीहयाऽनवरतं पृणौप्तकामोऽप्यसो श्रीशोऽङ्गी्करुते जनुः कुठुकतस्तं भूरिभव्यं भवम्‌ । 
सन्तोऽस्मन्नगरेण तुल्यमिति यत्राहुस्तदस्मत्पुरं सर्वोत्छष्टमिति प्रहृष्टमनसो गन्धर्वसङ्घा जगुः ॥ ६१॥ 
स्वस्थान्तःकरणेररुश्चि किं यैः सच्ित्सुखात्मा विञुस्तेषां तदूगुणगान-वणंन-सुखास्वादस्य दुर्भिक्चता । 
सिद्धेवेति तदा विभाज्य तमजं षाड्गुण्यभाजं सुभः तस्स्तोत्रोद्खुकतान्विताः समभवन्‌ सिद्धास्तदेतरक्षमम्‌।। ६२ ॥ 
सदूढ्रत्तयो ये तद्नुप्रचारणाः सिद्धेकसङ्घा टतचेतसः सदा । 
तेषां हि तादृग््रतरश्चकं तदा दृष्टवेशमासीत्‌ स्वतिवुद्धिरित्यखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विद्याप्रधानन्रत-शालिनीशे विद्याप्रदानाय धृतावतारे। 
स्वस्थंकसोख्यागमसस्प्रहाणां विद्याधरीणासुचितं सुदत्तम्‌ ॥ &४ ॥ 
अनङ्गदोऽयं शत्रणामपि श्रीशो भवेदितः। किं पुननेः स्वराढ्यानामिति ता ननरतुरंदा ॥ ६५॥ 


सुसुचुरिति : १०.३.७. 
ये वा सदा विहितसन्मननाः पुमांसो ये सस्रभा दिविषदो विखसद्धिमानाः। 
तेषामयतनसुरूभे भगवत्स्वरूपे त्यक्त्वाऽन्यकर्म॑ सुमनोपंणमेव युक्तम्‌ ॥ ६& ॥ 
मन्दं मन्दमिति : 
सागर त्वदुपदेशफर तद्द्वयं बहुजडस्थितपः स्मः । तत्तथा वद्‌ यथात्वमिवास्मिस्तस्िया वयमपि प्रभवामः ॥ ६७ ॥ 
भक्तत्राणविधावजसखर-मलदासीनोऽदमद्याऽभवमेवं त्वां त्यजताऽच्युतेन जख्ये व्यक्तीछतः स्वाशयः। 
अब्दत्वं तदितः खनाम्नि सफर कुर्वन्न चापि तत्सेवायां नितरो भवेयमनुदासीनश्च विष्णोः पदे । ६८ ॥ 
जडजोद्धरणे भ्रशस्तहस्तः सद्योऽसौ जडजातव्रृत्तयो हि । 
वयमस्य कृपापदं भवामो नियमेनेति जगुस्तदा सुदाऽब्दाः ॥ ६९ ॥ 
मद्रस्वायत्तवृत्तियंदसि घन वतो मटदत्यक्तवेखो वर्तस्वेत्युक्तिमन्धेस्तदुदितरवतस्तकयन्नम्बुवाहः । 
सन्मागस्थः सवियुद्धलुद इह मरुयोगतः सच्चरामि सुयोदयुल्छृष्टतेजा इति स किमवदन्मन्द्मन्द्स्वरेण ॥ ७० ॥ 
भूयिष्ठप्रसरे भूमावधरमे धर्मरक्षकः । प्रादुभवति ठीखात्ततनुरीश इति स्फुटम्‌ ॥ ७१॥ 
सोमसूरय॑दशोरेका पुरा तेजस्विनी कृता । चक्रेऽन्यासुञ्जवखीकतु मीशस्तद्धंश-संश्रयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एकः सौरोऽपरश्चान्द्रो मार्गौ द्वावेव सम्मतौ । द्वयोवं शा वङम्बेन प्रायः श्रीशेन बोधितम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
कराः कोड-चसिंह्‌-वामनमुखा ठकेखेककार्योन्युखाः तत्तत्कायंवशान्मया मख्मुषो नेकंऽवतारा धृताः । 
सौभ्यस्तेष्वयमेव मे वर इति श्रीशेन मन्ये तदा विश्नम्भाय सतां धरितो ह्यबिकरो छोकेषु सोमान्वयः ॥ ७४ ॥ 
अतिक्रिराः केचिन्नरहस्मिखाः केऽप्यतितरां प्रशान्ता हंसाद्या मम सदवताराः शतविघाः। 
अयं शात्रौ क्रो भवति सुजने सौम्पपद्भागितीव त्वं शौरिः प्रकटमभवः सोम्य इति च ॥ ७५॥ 
मदीयावस्थानं भरणव इति सद्धेदगदितं यदो रूपं चापि भ्रणवमयमेवास्ति जगति। 
अतः स्थानश्र'शो नहि तदवतारे भ्रभवितेत्यदो ज्ञात्वा मन्ये प्रयुरजनि वंशे थुवि यदोः॥ ७६ ॥ 
बुदेव-खुखद्‌-गोत्रोद्धरणं कायं मयेति चिन्तयता । यक्तं सुजन्मना तद्गोचोद्धारः कृतोऽत्र यदुपतिना ॥ ७७ ॥ 
मदर्थं यः क्टिष्टो भवति सततं प्रष्टमदचुग्रहस्यारात्पात्रं स भुवि भवितेति स्वनियमम्‌। 
स्फुटीकतु* छोके स्वजनमपि पातुः "च कृपया छपान्धिदेवक्यां भकटमभवत्‌ कङ्ष्टवपुषि ॥ ७८॥ 
वंशाद्यशीतकर - जन्मभुवीन्दिरेशो देशे स॒ यामुनपदे विद्धेऽवतारम्‌ । 
यत्तस्य बीजमिद्मेव विभाति तस्मिन्‌ देशे स्वमूखपुरुषाऽऽगतवरत्तिमत्वम्‌ ॥ ७९॥ 
मन्नामश्रावणासक्तर्मदशंनमदुंभम्‌ । भ्राबोधि बहुधा कृष्णः श्रावणस्योदयादिंह ॥ ८० ॥ 
भोगतो जनवडञ्जन्म न मेऽनन्तपद्स्थितेः। छीखया किमिति ज्ञप्तये प्रादुरासीन्नभोगतः ॥ ८१॥ 
अष्टम्यासुदितेनास्मिन्नीशेनेदमबोधि यत्‌ । अष्टमीभूमिकेवेका  नित्यानन्देष्टकारिणी ॥ ८२ ॥ 
कुटेन्द्रचन्द्रमङ्गलखाग्रतः प्रचारण व्रणाः सुरासरकपूडयपादशोभिताम्रभागभूः । 
मदीयवंशविस्दरतिप्रधानहेदुरित्यसावजो बुधं निजोदयादङ्च्लकार साधु तत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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छक. १० पुं. अ. ३ श्टो. ५-८ ] अनिकन्याल्यासमर्खङ्कृतंमं ४४५ 


अनुटृङ्कितमप्येतन्मूलेऽथापि भसङ्गतः । श्रोश-चित्र-ववरित्रैक-भस्तावाद्धिशदीकृतम्‌ ॥ ८४ ॥ ( कुखकम्‌ ) 
निशीथ इति १०.३.८. 


यो जागतिं निशायां स पश्यतीशमिति श्रतिम्‌। ज्याख्यातुमखिखाधीशो निशायामुदितः किमु ॥ ८५॥ 
ये ये निशानाथङुलेऽवतीणौः सर्वेऽपि सोम्याः परिभाषया ते। 
नाहं तथेति प्रतिबोधनाय साक्षान्िशायासुदितः किमीशः ॥ ८६ ॥ 
वसत्येव गभंद्धिया मध्यभागे भसूतिस्ततश्च ति वृत्तं विदन्तः। 
निशानाथवंशे निशामध्यतोऽभूदितीशोऽत्र युक्त न के वा वदेयुः ॥ ८७ ॥ 
छृष्णाष्टमीनिशायां निशीथ एबोद्येन भवितव्यम्‌ । 
जगति विधोरिति शाखं रक्षन्‌ प्रभुरपि तदैव स समुदिता । ८८ ॥ 
निशीथाद्वोक्‌ चेन्मद्वतरणं तत्र भविता सुखोह्ासो राजदु-द्िजवरमुखो वेति विफलम्‌ । 
तदूध्वं॑ चेत्सिद्धो भुवि मद्वतारेण हि वनेत्यलं मन्वानस्तन्मति-रभवदीशोऽधंगनिशि ॥ ८९ ॥ 
नास्मा द्धाधिकारात्कथमपि जनकाञ्जातकं स्यान्मदीयं तस्मात्संपाद्यमाद्यान्वयपुरुषकरस्पशंतः सम्प्रतीति। 
आछोच्येवाच्युतोऽसो समजनि समये तादृशो एव यस्मिन्नागन्ताऽसौ ठसद्रारध्रं वमिह सकङात्माव्धिवाराप्टुकतश्च॥। ९० ॥। 
पुत्रजन्मक्षं एवात्मजन्मभाजेश्वरेण हि । आत्मा वै पुत्रनामासि भ्रस्यर्थोऽय प्रकाशितः । ९१॥ 
प्रजापतो सषिविधानचातुरी विभाति या सा ननु रोदिणीफलखम्‌ | 
भवेदितीशो यदुवंशविस्दृति विधित्सुरासीदुदयेन तस्स्थितः ॥ ९२ ॥ 
उयेष्ठत्वेऽपि विभिन्नमावृकतया खदोऽवशिष्टः पुरेववं स्वाग्रज-रामचेतसि कदाप्यायातु नेर्याशयात्‌ । 
मन्येऽन्यासु षडक्षिसम्मित-महातारासु कारागरृदे रोदिण्यासुदयं दयानिधिरय स्वस्यापि चक्रेऽज्ञसा ॥ ९३ ॥ 
याः स्युः पूर्वजवह्छमाः सुमदिखास्ताश्चात्र सवौ अपि सत्पुत्रा मम जन्मना भवि यथा स्यादा न सापल्यकम्‌ । 
रामे च्येष्ठजनो च तादगधघुना सर्कार्यमित्यच्युतो रोदिण्यां निशि चाविरास युगपत्‌ सदेवकीयोद्‌रे ॥ ९४ ॥ 
यो मध्यमो वहूुतमस्थितिरप्यजखं मद्रुपद्शनसमुह्धसदुत्सवश्च त्‌ । 
प्रा्ोत्तमस्थितिमहं द्विजराजपूञ्यं कतौ तमित्यङ्मदि निशाधमागे ॥ ९५ ॥ 
आविरासीदिति : 
अगभंसम्बन्धकमेव जन्म॒ व्यक्तीचकारेद निजं रमेशः। 
तद्बीजमात्मान्वययुख्यधर्मस्वीकार इत्यध्वनि तादृगुक्त्या ॥ ९६ ॥ 
सस्याढ्या वसुधा जर सुबिमखं शान्ताचिषश्चाग्नयः पूतो बायुरनन्तकान्तिविङसत्तारं नभोमण्डलम्‌ । 
इत्थं छ@तस्नसुभूत-छद्धिरभवद्‌ भावत्कटीखोद्धवभाग्भूतश्चण एव तेन भगवन्‌ जाताङ्गदयद्धिनं किम्‌ ॥ ९७ ॥ 


कृष्णप्रिया 


भगवत्माकय्य के अवसर पर असुरो के द्रोह करनेवाठे सब दी सत्पथवर्ती सञ्जना के मन उल्ासपूणं होकर खिर उठे 
ये. अजन्मा के जन्भ कार के अधिक निकट आने पर आकाश मँ नगाड़ बजने छग गये ॥ ५॥ भगवान के प्राकस्य अवसर पर 
किन्नर भौर गन्धर्व गान करने छगे, सिद्ध अौर जारणगण स्तोत्रपाठ करने रगे ओर विद्याधर गण अष्सराओं के साथ हषं से 
नाच रहे थे । £ ॥ राजन्‌ । श्रीछष्ण चन्द्रजी के प्राकख्य काढः--मुनि एवम्‌ देवताओं ने भरसन्नता के साथ सुमन पुष्पवृष्टि की 
एवं मेघो ने सागर के निकट मन्द मन्द्‌ गर्जना की ।॥ ७ ॥ जब, जना-अविद्या को दूर करनेवारे भगवान्‌ जनादन भकट हो 
रहे थे तब तमः अंधकार नष्ट हो चुका था उस अधरात्र के समय विष्णु स्वरूप धारण करने बाखी श्रीदेवकी भे सवोन्तयोमी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु का पूं दिशा मे पूणं चन्द्र की भाँति भादुभोव हा ॥ ८३ ॥ 
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४४६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ९-१९ 
भ्रीशक उवाच 


तथुद््॒तं बालकमम्बुजेक्षणं चतथजं शङ्गदाय्‌ दायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलच्यो भिकोस्त॒भं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौमगम्‌ ॥ ९ ॥ 
"महाह वेडय किरीरकुण्डरतिवषा परिप्वक्तसहस्ङघन्तरम्‌ । 
उदामकाच्च्यङ्गदकङ्णादिभिविरोचमानं वसुदेव रक्षत ॥ १०॥ 
स विस्मयोत्फुष्टविलोचनो हरि पुतं विखोक्यानकटुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसम्भमाऽस्पृशन्‌ मुदा दिजेभ्योऽयुतमाप्छतो गवाम्‌ ।११॥ 
अथनमस्तौदवधाय पूरुषं पर नताङ्गः कृतधीः कृताज्जकिः । 
खरोचिषा भारत द्तिकागुहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 


कदंमक्षमा 


अन्वयः-अदुमुतम्‌ बाख्कम्‌ अगम्बुजेक्षणम्‌ चतुमुजम्‌ शंखगदायुदायुधम्‌ श्रीवत्सलक्ष्मम्‌ गलशोभिकोस्तुभम्‌ पीताम्बरं 
सान्द्रपयोदसौभगम्‌ ॥५॥ महावेडयंकिरीटङ्कुण्डरत्विषा पारेष्वक्तसद खछन्तखम्‌ उदामकाञ््यङ्गदककणादिभिः विरोचमानम्‌ ( तम्‌ 
बाखकम्‌ ) वसुदेवः रेश्चत ॥ ५० ॥ तद्‌ विस्मयोत्फुहविोचनः सः आनकदुन्दुभिः हरिम्‌ सुतम्‌ विखोक्य छृष्णावतारोत्सवसम्ध्रमः 
मुदा आप्ठठुतः द्विजेभ्यः गवाम्‌ अयुतम्‌ अस्ण्शत्‌ ॥ ११॥ अथ भारत स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं पर पुरुषम्‌ 
अवधायं प्रभाववित्‌ गतभीः कतधीः नताङ्गः छताञ्ञछिः ८ सन्‌ ) अस्तोत्‌ ॥ १२॥ 
भ्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


तमद्‌भूतं बाङ्क वसुदेव रक्षतेति द्वितीयश्छोकेनान्वयः। अदू भूतत्वे हेवुगभौणि विगशोषणान्यबुजेक्षणमित्यादीनि । 
श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सलक््माणम्‌ । गठेन शोभत इति गरशोभी स कौस्तुभो यरिमन्‌ ॥ ५ ॥ परिष्वक्तसह सकुतरं किरीटङ्कुडल- 
दीना त्विषा स्पूरदपरिमितकेशमित्यर्थः ॥। १० ॥ विस्मयेनोद्फुठे विकसिते रोचने यस्य सः गवामयुतमस्प्शन्‌ मनसा दत्तवान्‌ 
कसनिगरहीतस्य दानासंभवात्‌ । स्प्रष्टो हेवुः कृष्णावतारेति। युदा आष्ठुतो व्याप्तः स्नात इति वा ॥१९॥ छृतधीः शुद्धबुद्धिः ॥१२॥ 


श्रोबंशोधरकरतो भावाथंदीपिक्नाप्रकाशः 


उदिति करिति कसादि्दिंसनक्षपणाय । उद्यतान्यायुधानि यस्य तं तथा। भीक्ष्णजन्माङ्खम्‌ । 
आयुधक्रमश्च गौतमीये “दक्षस्योदर््वे स्मरेशचचक्र गदां च तदधः करे। वामस्योद््वे ~ < 
शाङ्गधयुः शंखं च तदधः स्मरेत्‌” ॥ इति “शंखचक्रगदापद्मधिया जुष्टम्‌" इति वक्ष्यमाणा- न त 
चुसारेण शाङ्गंस्थाने पद्य" ज्ञेयं तत्र शाङ्गपदोपादानयुपासनाविशेषार्थमेवेति ध्येयम्‌ । श्रोवत्सं रार 
छक्ष्म चह यस्य स तथा तम्‌। अत्र समासतो डः । चिह्न लक्षमं च छक्षणम्‌" इत्यमरः । ध ११ 
“दृक्षिणावत्तंरोमाछिः श्रीवत्सं दक्षभागगम्‌। वक्षसि श्रगुपादांकं केश्चिच्छधी वत्ससुच्यते ॥ .&९ 
वत्सं नाम उरः प्रोक्तं श्री रमा प्रोच्यते सुने । श्रिया युक्तं ठु यदुरस्तच्छुवित्समुदाहतमः' ब. कक ष 
इत्यादिपुराणीयब्रदावनमाहास्म्ये । नञ सवोदिकारणदिरण्यगभंस्य जनके श्रीभगवति कथं । शु ६ 
वारक इति प्रयुक्तमिति वचेन्नहि स्तनंधयवाच्ययं प्रयुक्तोऽपि तु स्वयं भगवदूर्थक एव तथा हि- वारः को ब्रह्मास्येति वाठकः। 
श्यो ` जह्याणं विदधाति पूम्‌ इति श्रतेः । बाङनां गोपानां कं सुखं येनेति वा। बाङानामज्ञानामपि कं सुखं यन्नामो- 
च्ररणादिनेति “अज्ञानादपि यन्नाम स्मृतं सवोर्थसाधकम्‌'' इति स्य्रतेः। वबाेषु रोमसु कानि ब्रह्मांडानि यस्येति वा। 
““ईंदग्विधाविगणितांडपराण्डचयोवाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌" इति वक्ष्यति ब्रह्मा । बाख्यति चाख्यति वातादीनिति 
वा। “यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूरयंस्तपति यद्भयात्‌" इति । “भीषास्माद्वातः पवते” इत्यादिश्रतेश्च । यद्वा-- बलानां सेनानां 
समूहो वारं रावणादिसन्यं तदाख्यति वारयति नाशयतीति यावत्‌ बाखो छक्ष्मणस्तेन कं सुखं राम,वतारे यस्येति वा “बाङोऽज्ञे 
छक्ष्मणे शिशो इति धरणिः । स एव वाख्कः । बाखान छन्तति दिनन्ति सुक्मिण इति वा “्चैरेन बद्धा तमसाधुकारिणं 
सश्मश्रुकेशं प्रवपन्‌ विरूपयन्‌ इत्युक्तेः । के प्रख्यजलठे बाछो वटपत्रपुटशायीति वा । राजदंतादित्वात्परनिपातः । वालानां 


१. गदायु दा-श्रीषर. वंशी. मक्त. ; चुदायुघम्‌-गिरि. । २. वंदूयं-श्रीवर. वंशी. विज. जीव. गिरि मक्त. । 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्डो. ९-९२ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४४७ 


मेध्यानां कं शिरो मुख्यमिति यावत्‌ "पवित्राणां पवित्रं यः इति स्मृतेः । “अठंकारातरे मेध्ये वारो रोमणि' इति विधः । वा चक्रा 
अकाः केशा यस्येति वा धवो वक्रे हिंसके वरे इति धरणिः । वायां नर्मदायां छिनाति श्छिष्यतीति वाः शिवः (नर्मदायां 
सदाशिवः" इति पुराणात्‌ । वा स्याननर्मदा नदी इति सौभरिः । तेन कायते स्तूयते इति वार्कः । स्व॑त्र॒ उग्रस्ययः। वाढान्‌ 
कारयति स्वभक्तविरोधिखीणां केशान्‌ धिक्तेपयतीति वा “केशान्विकीयं पदयोः पतिताश्रयुख्यः” इत्युक्तेः। वान्‌ वादान्‌ खाकयत्या- 
स्वादयति स्वभोजनमिति वा वाख्कः। "छक -आस्वादनोपा जनयोः । किंमनंतमदिम्नोऽल्पार्थरित्यलम्‌ । साद्रपयोद्‌ः अंदति 
प्छतध्रतं वध्नातीत्यंद्रं जलं तेन सह वत्तंत इति सादरः स चासौ पयोदश्चेति तथा । सजलमेघस्तदत्सौभगं सु द्रम्‌ सादरं बने 

खृदो' इति मेदिनी । काठिन्ये संहतौ च घनः ॥ ९॥ महा्दमन्घं यद्वदूर्य॑नोल्पीतरक्तच्छविरतनं तद्युते क्रिरीटक्कंडले तत्विषा 
तद्धास्बत एवोद्‌ भूतानि सा । इत्यर्थं इति तात्पयम्‌ । “ुतर्चषके वाठे जवे पुंभूम्नि नीडूति'" इति मेदिनी । उदामानि स्वतंत्राणि 
यानि कांच्यंगद्कंकणादीनि वैः । “उदहामो बंधरहिते स्वतंत्र च प्रचेतसि” इति मेदिनी । कांची मेखखा “कांची स्यामेखखादाम्नि 
प्रभेदे नगरस्य च" इति मेदिनी । अंगद केयूरम्‌ ““अंगदः कपिभेदे ना केयूरे तु नपुंसकम्‌, इति च । “कंकणं करभूषणम्‌ , कंकणं 
कर भूषायां सूत्रमंडनयोरपि” इति च । अदिनांगुखीयकाद्यो ज्ञेयाः ॥ १० ॥ स्पष्टो दाने ˆ विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌” 
इत्यमराल्सरशिदोनेपि । सामान्यवाङस्यापि जन्मनि पिता दानाद्युस्सवं करोति मम तु श्रीट्ृष्णः साक्षात्परब्रह्मेव पुत्रो जातः संप्रत्य 
कसुत्सव्‌ करोमीति प्राप्तसंभ्रमः प्रसिद्धार्थमाह - स्नात इति । (आण्ठ्ुतः स्नातकरे स्नातः इति मेदिनी 1 विस्मयेसत्फुं सुप्रकाशो 
विलोचने यस्य स तथा विस्मयानाह--अहो सुनीद्राणामपि दुकंभदशंनो मम पुत्रत्वेन दृश्यो बभूवेति हेतोर्विस्मयः प्रथमः ! 
सवच्यापक परं ब्रह्मापि मादधुषगभौदजनिष्टेति द्वितीयः । विविध्राखरवसख्नमुपणविशिष्ट एवं गभोन्निष्करांत इति ठृतीयः। साक्षानमहा- 
भयस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि मां कसभीतं पिदृखेनांगीचक्र इति चतुर्थं इव्येवमनंता एव विस्मयास्तस्यासन्निति 1 


विस्मयोदुसुतमाश्च्यम्‌ इत्यमरः ॥ ११॥ गतभोर्निभेयः। तत्र॒ देतुः- प्रभावविदिति। ईशोयमनंतोऽयं सर्वान्तकर 
इत्यादश्वरय॑ज्ञानवान्‌ ॥ १२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकता वंष्णवतोबिणी 


तमिति युग्मकम्‌ वाख मृदुस्वल्पाकारतया वारकतेनैव प्रतीयमानं शङ्खादीनि उदिति फटिति कसादिर्दिसनज्ञापनाय 
उद्यतानि उच्छृष्टानि वा आयुधानि यस्य तम्‌ आयुधक्रमश्चोक्तो गौतमीये बहद्रौतमीये वचैतद्धथानकमन्त्रविशेषप्रसङ्गे 
दक्षस्योदुरध्वस्मरेच्चक्रं गदां च तदधः करे। वामस्योदूरष्वे शाङ्ग'धनुः शङ्खं च तदधः स्मरेत्‌" इति किन्तु शद्भल्वक्रगदा- 
पद्मभ्रिया जुष्टं वचतुुंजमिति वक्ष्यमाणानुसारेणात्र शाङ्गस्थने पद्म ज्ञेयं तत्र तु शा्खोपदेश उपासनाविशेषार्थमेव 
भगवति तु सर्वदा सर्वसमावेशान्नासम्भावितमिति सान्द्रपयोदादपि सौभगं व्णंसौन्दय॑ यस्य तं महाद्ं॑तत्रत्यरलत्नेष्वपि 
परमोत्छरष्टं यद्धेदूयं वाख्वायजाख्यं नीरूपीतरक्तच्छविरत्नं तद्धिते मध्ये मद्िष्ठतया यस्मिन्‌ तादृशस्य किरौटस्य स्ििषोदुध्वं 
कुण्डल्योस्त्विपात्वधः किर्मीरितबहुलक्ुन्तखभिव्यर्थः। यद्वा द्विषति टाबन्तं हटन्ताद्ति विधानात्‌ दिशादिवत्‌ ततश्च 
महावेडयंमिव किरीटक्रुण्डरुतिषा परिष्वक्तं सह खजकुन्तरं यस्य॒ तं तद्रन्नानाच्छ बतया शोभमानङ्कन्तखबृन्दमित्यर्थः । किरीटं 
त्रिकोणं पत्रावछिरूपं सूकुटं तु समस्तकचावरकमिति भेदः। उदामभिः तेजसात्युद्धटः काञ्च्यादिभिः कृत्वा विशेषतो 
रोचमानम्‌ यद्वा तैरुपटक्षितं स्वयमेव विरोचमानं किन्तु स्वरूपखावण्यादिरन्धधामभिरेव तैः स्वयमसौ प्रतिभूषितो भवतीति 
भावः । अत एव घनतमस्यपि तादृशमैक्षृत वक्ष्यते च स्वरोचिषेति अत्र गौतमीये यद्ररुडोपरि निविष्टत्वमष्टमहिषीसमाबरतत्वं जह्य- 
शिवादिभिः स्तूयमानत्वं चोक्तं तन्नोक्तं पिन्रभ्यामदष्टत्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ९-१० ॥ सः परमभाग्यवान्‌ हरिं कसादीनां सर्व॑ज्ञानहरं 
भगवन्तं सुतं पुत्रतां प्राप्तं विलोक्य साक्षाद्‌ दृष्ट्वा विस्मयेन विकसितढोचनः सन्‌ तदा ततक्षणमेव अस्पशत्‌ अस्पशयत्‌ दानाय 
सङ्कल्पमकरोत्‌ । ननु, कंसेन पीडितस्य हतसर्वस्वस्य बद्धस्य सङ्कल्पोऽपि कथं घटेत ¶ कथं वा स्नानं विनेव दानं † तत्राह- 
करष्णेति, कृष्णप्रादुभौवस्वभावेन य उत्सव उछ्लासस्तेन सम्भ्रमो मनस्स्वरा यस्य सः ततो विचारमपि न छतवानिति भावः । ततश्च 
सुदा व्याप्तो वभूव क्षणं सुग्ध इवासीदिव्यर्थः । यद्वा सुदा हदषूर्वकं स्नातः सन्‌ छृष्णोव्यादिक्षणो भूत्वाऽस्छशदिति ॥ ११॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । पुरुषं परमेश्वरं तत्रापि परं परिपूणतयाऽवतीणेम्‌ अवधायं निश्चयेन ज्ञात्वा अत्र हेतुः कृतधीः तत्र 
न्यस्तचित्त इति ततश्च नतानि छृतप्रणामानि अङ्कानि भुजादीनि यस्य सः सण्टाङ्ग प्रणम्येव्यर्थः । यद्वा अवनतशिराः खन्‌ अवधारणे 
हेस्वन्तरमप्याह-स्वीयेन असाधारणेन मनोनयनादखादकेन मिङितार्कन्दुकोटितुल्येनापि रोचिषा तमोज्याप्तं सूतिकागरृहमेव न तु 
तद्वाह्य' विशेषेण रोचयन्तं प्रकाशयन्तम्‌ एवमेकस्येव युगपन्निजतेजसः कविद्धिस्तारणेन कविश्च संवरणेन पारभेधयंशक्तिर्यो तिता 
कीटशः सन्नस्तौत्‌, तत्राह गतभीः अपगतकसभयः सन्‌ । नु, स्तव शब्दं कसप्राहरिकाः भोष्यन्तीति भयहेतुस्त्वस्त्येति तत्राह, 
प्रभावं तदैश्वर्यं वेत्तीति तथा सः किं करिष्यन्त्येते वराकाः सोऽपि वेति भावयित्वेति भाषः। भारत ! दे भरतवंश्येति श्रीवसुदेव 
भाग्यतरेण प्रीत्या सम्बोधयति श्ठेषेण भाः श्रीदष्णस्य तादृशी कान्तिः देदुगभंत एव तस्यां रतेति ॥ ९२॥ 
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भीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी | 


बाखकं सदु-स्वल्पाकारतया बाख्कत्वेनेव प्रतीयमानम्‌ । शद्धादी नि उत्‌" उद्यतान्युक्छृष्टानि वायुधानि यस्य तम्‌ , सान्द्र 
पयोदादपि सौभगं बणंसोन्द््यं यस्य तम्‌ । महार्ह बहुमूल्यं यदद्य वार-वायजात्थ्यं रतनं तस्य किरीटं कुण्डले च तेषाम्‌ । यद्वा, 
महाहं वेदय येषु तेषां किंरीटादीनासुपरि किंरीटस्याधश्च छुण्डल्योस्त्वियोदामभिस्तेजसात्युद्धटः काञ्च्यादिभिः कृत्वा विशेषतो 
रोचमानम्‌ । यद्वा, तेविंशिष् स्वत एव विरोचमानः मत एव घनतमस्यपि ताटशभैक्चत ॥ ९१० ॥ 

स "च परमभाग्यवान्‌ । हरिं कंसादीनां सच्चंज्ञानहरं रूपादिना मनोहरं वा भगवन्तं सुतं पुत्रतां प्राप्तं विलोक्य साक्षादू- 
दृष्टवा विस्मयेन च्धर्य्येण विकसितविरोचनः सन्‌ तदा ततक्षण एवास्प्रशदसपशेयद्‌ दानसंकल्पमकरोत्‌। ननु कंसेन पीडितस्य 
हृतसव्वंस्वसय वद्धस्य संकल्पोऽपि कथं घटेत १ तत्राह-छष्णोपि । ननु तथापि कतिचिदेवाल्पतराः संकल्पन्ताम्‌ १ यद्रा, नु स्नाना- 
नन्तरमेव संकल्पो युज्यते ? तत्राह -युदाप्ठतो व्याप्त इति। यद्वा, आगप्ठुतः स्नातस्ततो सदेति गोस्पशंने छष्णेति च विस्मये 
हेतः ॥ १९॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । परं पुरुषं परमेश्वरम्‌, किंवा परं परिपूणंतयावतीणं पुरुषं श्रीभरवन्तमवधाय्यं निश्चयेन 
जञात्वा । नतानि छृतप्रणामान्यंगानि युजादीनि यस्य सः, साष्टागं प्रणम्येत्यर्थः । यद्रा, अवनतशिराः सन्‌ कृतधीः श्रीभगवति 
न्यस्तचित्तो विनीतो वा । अवधार्य्येत्यत्र हेवुः-स्वकीयेनासाधारणेन मनोनयनाद खादकेन मिछिताकेन्दुकोटितुल्येनापि रोचिषा 
तमोज्याप्त सूतिकागरृहमेव, न तु तद्वाह्य विशेषेण रोचयन्तं भ्रकाशयन्तम्‌ ,--एकस्यैव युगपन्निजतेजसः क्वचिद्धिस्तारणे क्वचिच्च 
सम्बरणे परमेश्वर शक्ति विनान्यथानुपपत्तेः। अतो गतभीरपगत-कसभयः; यतः प्रभावं तदैश्वर्यं वेत्तीति तथ। सः, यद्वा, तादशैश्वय्य 
दशनेनापि गतभीः साध्वसाकुष्ठितचित्तः, यतो भक्तवात्सल्यादि - तन्माहात्म्यवित्‌ । भारत ! हे भरतवंश्येति श्रीवसुदेव-माग्यमरेण 

रीत्या सम्बोधयति, श्रेषेण भाः श्रीृष्णभक्त्या कान्तिः: रताः यस्मिन्निति ॥ १२॥ ्‌ 


भीयुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


आप्ठ्ठुतः स्नातः र्प्रशतः अदात्‌ दत्तवान्‌ ॥ ११॥ अस्तोत्‌ स्तुतवान्‌ ॥ १२॥ 
श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तमवतीण भगवन्तं वसुदेव रक्षत अपश्यदित्यन्वयः। कथंभूतम्‌ १ अदूभुतमदृष्टरूपत्वाद्‌ाश्चयंविषयम्‌ अम्बुजे इवेक्षणे 
नेत्रे यस्य चत्वारो युजा यस्य ॒शङ्कादीन्युद्धतान्यायुधानि यस्य॒ अ।दिशब्देन चक्रपद्मसंग्रहः श्रीवत्सं छक््म चिह्न यस्य आर्ष॑त्वाद्धि- 
लोपः यद्धा श्रीवत्समेव छक््म तदस्याऽस्तीति श्रीवत्सलक्ष्मः अशं आदित्वान्मस्वर्थीयेऽचि (नस्तद्धिते ( ६।४।११४ ) इति टिलोपः 
श्रियां छक्षम्यां वत्सला सापटन्यदोषनिबरच्याऽनुक्रूला क्ष्मा भूमियस्येति व्याख्यानान्तरं गठे कण्ठे शोभि शोभावान्‌ कौस्तुभो 
यस्य पीतमम्बरं यस्य सान्द्रनीखाम्बुदस्येव सौभगं सौन्दर्यं वणं इति यावत्‌ यस्य तथाभूतं यस्य महाहौण्यनघौणि वद्योदिरत्नानि 
यरस्सिस्तस्य किरीटस्य कुण्डटयोश्च त्विषा कान्त्या परिष्वक्ताः अनु विद्धाः सदह सखङ्घन्तखाः यस्य उदाभेः श्छाध्येः काञ्च्यादिभिर्विरो- 
चमानम्‌ ॥ ९-१० ॥ स वसुदेवस्तं हरिं सुतं पुत्रभूतं बिखोक्य विस्मयेनोत्छुल्ठे विकसिते रोचने यस्य कृष्णावताररूपादुत्सवात्‌ 
संभ्रमो यस्य तथाभूतः तथेवाप्छतः स्नातः द्विजेभ्यो गवामय॒तमस्पशत्‌ दातुं सङ्कल्पितवान्‌ इव्यर्थः । तदा कसनिगरहीतस्य दाना- 
सम्भवात्‌ | ११॥ अथ हे भारत ! स्वरोचिषा सूतिका ग्रहं विराचयन्तम्‌ एवं कुमारं परमपुरुषम्‌ अवधायं निश्ित्य नतं प्रणतमङ्ग 
यस्य छतो बद्धोऽज्ञ्र्यिन कृता समाहिता धीर्यन गता भीः कसजा यस्य तथाभूतो वसुदेवः तस्य भगवतः प्रभावं जनान्‌ अस्तोत्‌ 
वुष्टाव ॥ १२॥ 

श्रीमद्विजयध्वजतीथक्रता पदरत्नावली 
। ` शङ्कगदे आदी येषां तानि शङ्कगदादीनि तानि चोल्छृष्टानि चायुधानि यस्य स तथा तं श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सखाञ्नं 
सान्द्रपयोदसौभगं सान्द्रपयोदस्य जल्पूणमेधस्येव सौभगं कान्तिविशेषो यस्य स॒ तथा तम्‌ ॥ ९॥ महाद्यणि अनघौणि वेदय 
मयकिरीटङ्कण्डखानि मदादवेदूयंकिरीटङ्कुण्डलानि तेषां सिषा शोभया किरीटं च कुण्डले च किरीटकुण्डलानि परिष्वक्ता आलीढा 
सहसखरङ्खन्तङा यस्य स तथा ॥ १० ॥ अस्प्रशत्‌ दास्यामीति मनसा संक्खप्तिवान्‌ मुदा आप्ठटुतः ॥ ११॥ छतधीः शिक्षितवुद्धिः 
पण्डित इत्यर्थः गतभीव्वे निमित्तं प्रभावविदिति ॥ १२॥ 
श्रीमनज्जोवगोस्वामिकृतः क्रभसन्दभंः 


तमदुभुतमिति परिच्छेदानामपि तत्स्वरूपभूतत्वे छिङ्गमिद्‌ं तत्सदितानामेवाविभौवात्‌ परिष्वक्तति किर्मीरितानेककेश- 
मित्यर्थः ॥ ९-{० ॥ सुतं हरिं विढोक्येति अवतारसामान्यज्ञानं तत्र छृष्णेति सुनीन्द्रवाक्यं॑तत्स्वभावं बत ॒एवात्यन्तोठासज- 


१. रोचमान-( ग; घ) । २. श्रीङृष्णकान्तिः ( ग, घ, ङ ); । 
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चेतस्त्वरायोधनाय ततो विशेषज्ञानाय ततो विशेषज्ञानमाह ।। १९॥ परं पुरुषं श्रीकष्णाख्यं स्वयं भगवन्तमेव निश्चित्य तत्र 
हेतुः कृतधीन्यस्तचित्तः तथेवाह ॥ १२ ॥ 
भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहत्करमसंदभंः 

आविभोवमाह्‌-तमदूमुलमित्यादि द्वाभ्याम्‌ । प्रमाणगतस्थूखत्वेन वाढ्वत्‌ अतीयमानम्‌ , न तु वास्तवं बाढम्‌ , 
अतएवादुुतम्‌ । अथवा वरत इति वाः, वाङ निविडं क॒ सुखमानन्दं सान्द्रानन्द्मिति यावत्‌ ! पयोदस्यापि सोभगं यस्मात्‌- 
तद्रर्णोपमानभाग्यात्‌ , न तु पयोद्स्येव वर्णो यस्य, सौभगशब्दोपानाद्‌बणेस्याखोकिकल्वम्‌ 1 अथवा, वसुदेवस्तं बाख्क श्रीकृष्णं 
शद्धगदाद्यदायुधं चतुुंजं ददशं इत्यदमुतम्‌। अथवा वारुकच्च॒चतुुंजव् दर्शत्यर्थः । श्रीछष्णस्वरूपं नित्यकंशोरमेव, 
दवियुजमेव तथाप्यसो पूवंपूबौराधनसंस्काराच्च चतुुंजं पुत्रो मेऽधुना वभूवायमिति वाककमेव ददूरशेत्यदुभुतत्वं॒बसुदेव एवादौ 
दद शं । देवकी तु तत्तेजसा धर्षितनेत्रा दर्धेण विवशा च “करंमयं द्विभरुजश्चतुुंजो वाः इति न ज्ञातवतीत्यायातम्‌ । ९-१२ ॥ 

श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जषा 

तमद्‌ ुतमित्यादि । प्रमाणगतस्तोकत्वेन वाख्कवत्‌ प्रतीयमानम्‌, न तु वाखकमित्यदूसुतशाब्दार्थः । यद्वा, चङ्ते इति 
चाटः, बार बलमानं कं सुखं यस्य सान्द्रानन्द्म्‌ । पयोदस्य सौभगं यस्मात्तदुपमायोग्यत्वात्‌ , न तु पयोद्वणम्‌ , वणु प्राकृतः, 
तस्य तु सच््चिदानन्द्रूपं पयोदसोभगं धाम 11 ९ १२॥ 


श्रीम दविश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंदशिनी 

तमद्भुतं बाटकं वसुदेव एेश्षतेतिं द्वितीये नान्वयः । अदुमुतव्वहेतुगभौणि विशेषणानि अम्बुजेक्षणमित्यादीनि वेडय्य 
नीखपीतरक्तच्छविरत्नं तदयुक्तं किरीटं त्रिकोणपत्रावछिरूपम्‌ ॥ ९-१० ।॥ स विस्मयेत्यहो महामुक्तसुनीन्द्राणामपि दुरंभदशंनः 
परमेश्वरो सम पुनरविद्या वद्धजीवस्याविद्यावद्धजीवेन कंसेनापि वदहिरपि बद्धस्य गृदेऽवतीयं टश्यो बभूवेत्येका विस्मयः 
सर्वव्यापकं परं ब्रह्मापि मानुषगभौदजनिष्ेति द्वितीयः विविधाख्रकटकक्ुण्डलकिरीटाङ्ङ्कारविशिष्ट॒ एव वाक्को ग्रभोनिष्कान्त 
इति ठृतीयः साक्षान्महाभयस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि कसभयभीतं मां स्वपिकृत्वेनाङ्गो चक्रे इति चतुर्थः इत्येवमनन्ता 
एव विस्मयास्तस्याभूव्निति भावः । दरिं सुतं विोक्येति तस्मिन्‌ स्वेष्टदेवत्वपुत्रत्वयोभोवना योगपद्येनेव तस्यामूदिति भावः । 
छष्णावतारेत्यदो सामान्यवाकस्यापि जन्मनि पिता दानध्यानादुस्सवं करोति एव पुत्रतवेनावतीणः सम्परव्यहं कमुत्सवं करोमीति 
प्राप्तसम्ध्मः मुदा आप्ठुतः आनन्दसमुद्रेण निमञ्जितः सन्नस्प्रशत्‌ मनसा ददौ “विश्राणनं वितरणं स्पशंनं प्रतिपादनम्‌" 
इत्यभिधानात्‌ स्प्रशि दानार्थकोऽपि ज्ञेयः ॥ ११1] कृतधीस्तस्मिन्नेव यौगपद्येन छतेश्चयंवात्सल्यनुद्धिः गतभीः भ्रमाचविदिति 
हन्तहन्तास्मिन्नप्यज्गे कंसः सहसाऽऽगत्याख्ं प्रयोक्ष्यते इति पुत्रबुद्धया यद्धयसुद्‌ बभूव तद्‌. य्यंबुद्धथा प्रभावज्ञानेन 
गतमित्यथः ॥ १२॥ 

श्रीमच्छकूदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

अथ तं परममङ्गरं स्वासाधारणाभरणवखायुधयुतमदूसुतं सबौश्वर्यमयं वसुदेव एश््यतेति द्वयोरन्वयः । गलेन शोभते 
गख्शोभि कौस्तुभो यस्मिन्‌ ॥ ९॥ महानपरिमितः अहो मूल्यं येषान्तेषाम्मदहाद्यणां किरीटादीनां सविषा कान्त्या परिष्वक्ता 
आलिङ्गिताः सहखरपरिभिताः कुन्तखाः “हिरण्यकेशः इति भगवत्या श्रत्या प्रद्िताः केशाः यस्य तम्‌ ॥ १९० ॥ स ॒श्रीवसुदेवः 
हरिं सुतं विरोक्य मुदाऽऽप्छतः गोदानं कलं स्नातः यद्भा सुदा आप्ठुतः हषंजलेनैव स्नातवान्‌ छष्णावतारे च उत्सवः ऊतूहरस्तेन 
सम्भ्रमः किं मया पुण्यं छृतं कोऽस्मि यः सर्वेश्वरेणेवमादत इत्येवं रूपो यस्य गवामयुतं द्विजेभ्य अस्परशत्‌ मनसा द्विजाजुदिश्य 
दत्तवानित्यर्थः ।। ११॥ अथानन्तरमेनं शाखार्थ॑भूतं भगवन्तम्‌ आनकटुन्दुभिः आस्तौत्‌- 


"योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 


इत्यन्यथा स्तुतौ दोषपरिदाराय क्रतधीः क्रता भगवस्स्वरूपगुणादियाथात्म्योऽ्पिंता धीर्येन सः परं पुरुषमवधायं अत एव 
नताङ्गः कृतप्रणामः । १२ ॥ 


भ्रीसत्यघभंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


बारकं तद्धि्यमानं बाखः को ब्रह्मा यस्य तमित्यान्तरङ्गिको भावः । वार एब छष्णकेश एव॒ बार्कं इति भावोऽपि 
विभावनीयः । चिज्करः न्तढो वालः । बालः कचे शिशौ । कचः केशः शिरोरुद इति सोपयुक्युक्तामरविच्ामराः। अम्बुजेक्षणं 
कमर्खोचनं रमासमायुक्तनेत्रं बा । अम्बुजे चन्द्रमसीश्चणं। अम्बुजश्वन्द्रमा ईक्षणे _ यस्येति वा । शिशिरत्वङ्धछरुरुत्वाभ्यां 
सति शीतांडप्रहः । चत्वारो ुजास्तत्कारे प्रदर्शिता येन स तं । अहं वैश्वानरो भूत्वा भ/णिनां देहमभ्रितः। प्राणापानसमायुत्तः 
पचाम्यन्नं चतुविधमित्यादेश्चतुर्भिः परकारभुंङ्ते भक्तमित्यप्यर्थः । शङ्खगदायुधं रद्खन्च गदा च रार्खगद्‌ ते उद्धृते आयुषे 
. ६. | 
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नन्दकचक्रके यस्य स तं । श्रीवत्सलक्ष्मगखशोभिकोस्तुभमिति पदमेकम्‌ । श्रीवत्सो छक्ष्म चिह्न यस्य॒ तदसाधारण्यद्योतको विन्दुः 
शोभाऽस्यास्तीति शोभि शिखादिः शोभत इति शोभी वा गलेन शोभी कौस्तुभो मणिर्यस्य तं । चिह्न लक्ष्म च लक्षुणमित्यमरः। 
पीतमम्बरं बखरं यस्य तं 1 सान्द्रशब्देन जल्पू्णंता द्योत्यते । सान्द्रा जल्पूणौः पयोदा मेघास्तेषां सौभगं कान्तिविशोषो यस्य 
तम्‌ ।॥ ९॥ महानर्हो मूल्यं येषां तानि वैदूयौणि गतं । तेषां किरीटः कुण्डले च कणवेष्टने च तेषां त्विट्‌ कान्तिस्तस्या परिष्वक्ताः 
परितः सम्बद्धाः सहस्रं छन्तखा यस्य तं । स्विषेति टाबन्ततापन्ते पदमेकम्‌ । स्विषाभिरिति विग्रहमूमिकं च भवतीति कश्चन 
काभस्तत्रेति ज्ञेयम्‌ । उहामानि काञ्च्यङ्गदकङ्कणान्याद्यो येषां तैराभरणेर्विरोचमानं तं वसुदेव रक्षतेति श्छोकद्विकान्वयः। 
पुस्यादिः पूर्वपोरस्त्येव्यमरः ।। १० ॥ विस्मयोत्फुल्रोचने यस्य स ॒हरि युतं विोक्य छृष्णावत्तारोत्सवसम्ध्रमः कृष्णस्यावतार- 
जनितो योऽयसुत्सवस्तत्र सम्भ्रम आदरो यस्य सः । स॒ आनकदुन्दुभिस्तदा आप्टटुतः । स्नात इत्यनुक्त्वोक्त्वाऽऽष्ठुत इति 
जलोत्षवनं सम्मरदायायातमिति ध्वनयति । मुदा गवामयुतं । द्विजेभ्योऽस्परशन्मनसा ददौ । स्पशंनोतेनामते ? स्पशंदानयोः स्पशेनं 
मतमिति विश्वः । सुदा आष्ठत इति वा । छृष्णायां भूमौ योऽवतारस्तनिमिन्तो य॒ उत्सवस्तत्र सम्भ्रमो यस्य स इत्यत्र दश्यते । 
एतेनाधुनाऽजातकमौऽपि न जातं कथं जातस्य कृष्णेति नामेति परा्रतेति वदन्तो यत्कृष्णं तदन्नस्य रक्तोऽग्निरुदकं शुकं कृष्णेव 
परथिवी स्वत इत्यादेदरिमितीरणतद वतारेत्येतावता पूरः छृष्णोत्यवक्तव्यमिति युक्तिसुपन्यस्यातुतुषन्निति ज्ञेयम्‌ । सुरभीणायुरभीति- 
तस्तदानीं दानासम्भवाद्रवामयुतसुदिश्य गवां सङ्कल्पवचसां भ्रातिस्विकेनायुतमल्परशद दाविस्यन्वयेन मनसेत्यध्याह्यार इति 
वदन्ति || ११॥ अथ षूः दानवभाररूपं पूरणं पुरारुड्वा यस्य तं । पः पूजने समाख्याता पूरण इति विश्वः । तदृवताराय 
कृतावतार इति भूभारमूतभूपकोपो विहित इति भावः । नताङ्गो नतान्यज्गान्यष्टौ येन यस्य स वा नताङ्गः कृतधीः शिक्ितत्क्षः 
कृताञ्ञछिः स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तं परं श्रीहरिमवधायं परं पुरुषं परमपुरुषमवधायं वा॒निधिस्येनं भगवन्तमवधारण- 
कर्मी भूततयोपात्तं पुनः स्तुतिकर्मत्वे नाप्युपादानात्‌ । इदमोन्वादेशे द्वितीया टोस्त्वेन इति एनदेशः । गता भी भींतियंस्य स 
सन्नस्तौत्तष्टाव । ननु हिंसककंसकंसकिङ्कराणामसतां सतां कथं स्तवनावसरो गतभीतिश्चायमिस्यत आह्‌ ॥ प्रभावविदिति। 
आगताश्चेदवगत्य हन्यादेव देवो न समयोऽयं चेत्तान्मोहयेदिति तत्सामर्थ्य॑वेत्तोति स तथा। तर्हिं साकल्येनास्तोक्िमित्य- 
तोऽप्याह ॥ प्रभाविति । प्रभो भगवद्िषयेऽविदज्ञ एव । अथाथाप्यस्तोदिति व्याचक्षते । गतभीःप्रभावविदिति पद्मक वा। गता 
म्राप्ठा बातादीन्‌ भीर्यस्मात्स गतभीः । मीषाऽस्मास्माद्वात इत्यादेः । गतभीरिति प्रभावो माहात्म्यं तं वेत्तीति स तथेति च 
विवृण्वन्ति । तन्निकारो का शङ्क ति भावः ॥ १२॥ 
श्नोसुबोधिनो 
एवं भगवतः प्रादुभौ वभैश्र्येण निरूप्य वीयनिरूपणा्थं भगवन्तमनुवणंयति तमद्‌भृतमिति द्वाभ्याम्‌ । 


अन्न निन्र ताः सर्वे श्रोतारो बहिःसंवेदनरदहिता जाता इति ज्ञापयितु पुनः शुकोक्तिकथनम्‌ । 


दशलील।निरूप्योयं पुरुषो द्वादशात्मकः । द्विगुणो भगवानत्र प्रादुमूत इतीयंते। १॥ 
सर्वेषां प्राणरूपश्च हिकः पारलौ किकः । ज्ञानक्रियोभययुतो दशलोलाप्रवतंकः ।। २॥। 
सगुणां नवधाभक्ति निगु णां च प्रवतंयन्‌ । काण्डद्रयाथं तनुते सोत्र दादशधा मतः 11 ३॥। 
सवेप्रकाशकश्चं व कालात्मेन्द्रियना०कः । आत्मा कायं च मतानि अहन्तत्वमुभो त्रयः| ४ ॥ 
अक्षरं भगवांश्च ति हादशात्मा हरिः स्वयम्‌ । ४२ । 
तत्र रथम दशधा स्वरूपठक्षणानि वणंयति तमिति, तं प्रसिद्धं छोकवेदयोः, “अतोस्मि कोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम ' 
इति आश्रयभूतः सर्वमूखमूतत्वात्‌ , सष्टिरूप इति केचित्‌, अदभुतमिति, अलोकिकमेव ह्यद्भुतं न तु लोक्वेदसिद्ध, इद्‌ दि 
प्रमेयबलं प्रमाणादतिरिक्त, तदेव दि वीयं भवति यल लौकिके दिकंश्चालुङष्यं, आश्चयं तदेव भवति, अनेन तद्‌ रूपं दृष्टमेवो- 
पपद्यते न ठु स्मलु" ब्णंयितु' वा शक्यत इत्युक्त, एवं सवैंर्बणंयितुः शक्यमशक्यं चोक्तं पदहये न, बालकमिति, बाले वटे को 
नह्या ब्रह्माण्डविग्रहो यस्य, अदुभुतच्च वाको न स्वरूपतो वक्तु" शक्यः, बालानामपि कं सुखं यस्मादिति, बालः को ब्रह्मा यस्य, 
ब्सम्बन्धिनो ये बालास्तेषां कं शिरोभूतं, एवमदुमुतपराक्रमत्वेन यशो निरूपितं, अौकिकशोभां निरूपयत्यम्बरजक्षण मिति, 
भम्बुजतुल्ये कमट्तुल्ये ईक्षणे यस्य, अम्बुजा वा ठक्ष्मीरीक्षणे यस्य, अम्बुजौ वा सूयौचन्द्रमसावीक्षणे यस्य, अम्बुजे वा 
प्ाग्निवि्या साधितरूपवती क्षणं ज्ञानं यस्य, अम्बुजाया इः कामस्तदेव क्षणं सुखं यस्य, अम्बुजे ब्रह्माण्डे वा पाटना्थमीक्षणं 
अम्बुजायां छक्म्यामीक्षणं सुखं यस्य वा भोगायतनत्वात्‌, अम्बुजायां प्रथिव्यामेवेक्षणं यस्य नान्यन्न, एवमनेकधा भगवतः 
यितन्या ज्ञानात्मिका, मध्येनिविष्टभ्रमरमेवाम्बुजं ने्रतुल्यं भवति, निश्चख्ध भ्रमरः, तेन मकरन्दपूरस्तत्र निरूपितः, 
दयाभृतादयोत्र मकरन्दः, तत्सम्बन्ध सर्वोपि मधुपो भवतीति निरूपयितुं भाछ्तेरप्युपमीयते, यथा वा जलेदूमुतरूपं भवति कमछमेवं 
सम्पूर्णेपि रूपेदूुतरूपे नेत्रे भवतः, अनेनादुभुता ज्ञानशक्तिनिरूपिता, ` क्रियाशक्ति निरूपयंश्वतुर्विंधसपि ज्ञानमाह चतुसुजमिति, 
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चत्वारो भुजाः क्रियाशक्तयो यस्य, चतुर्विधकायौर्थं हि भगवद्चतारः, तान्येव कायोणि चतुुंजरूपेणोच यन्ते, चत्वारो वा पुरुषाथौ 
भूतानि वा धमौद्यो दिक्पाला वा युजा सुजेषु वा यस्य, अनेन द्विगुणः पुरुष उक्तः, छौकरिकोटोक्िकन्ध । 
| घातकौ रक्षकौ चोक्तौ विरोधेप्थतिसङ्कटे । वेदोक्त ॒दहिविधं ज्ञानं भक्तिभंगवतस्तथा ॥ १ ॥ 
मधुसूदनो माधवश्च चरिवृन्न^रायणस्तथा 1 १३ 11 


शङ्गदाद्युदायुधमिति वेराग्य, श्खस्तदादिन्च गदा तदादि्छ, “अपां तत्त्वं दरवरं,” भुवनात्मकं कम प्राणात्मको 
वायुं दा, “तेजस्तत्वं सुदशनं एवं शङ्खपद्मग्रदाचक्राणि क्रमेण निरूपितानि, शङ्कगदादीन्येवोद्यतान्यायुघानि यस्य, इन्द्रियदेह- 
प्ाणान्तःकरणेरेव सर्वमारणमित्याकाशलक्षणं शरीरं, अन्यानि महाभूतान्यायुधानि, उदायुधानि वा, तत्रेव सवोन्‌ मञ्जयन्ति न तु 
चित्त्वापि व्यजन्ति, एवं षड्गुणो भगवान्‌ निरूपितः, पुनरेश्वयोदयो वेदिका उच्यन्ते श्रीवतसलक्ष्ममित्यादि, श्रोवत्सो लदम यस्य, 
श्रीवत्सा यस्य, यल्‌ छक्म्या जनकं तदू भगावत्धिहन ज्यावर्तक, सा हि ब्रह्मानन्दो भवति, तस्या मूं ब्रह्मेव, यत्‌ सर्ववेद्भ्रतिपाद्यं 
स भगवतोसाधारणो धर्मः, सवौत्मकस्य भगवतो जगदुब्रह्मकारादिरक्षणधर्मवतो ब्रह्म हि मुख्य खश्षणं भवति, अत एव हि सर्व- 
ब्रह्माधारवतो श्रगोः पदं तत्र प्रतिष्ठितं भवति स्वाश्रयत्वाह्क््याश्च स॒ जनको भवति, “श्रगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीः पूर्व"मिति- 
वाक्याद्‌, ब्रह्मलक्षुणव्वेनेश्वय निरूपितं, वीयं निरूपयन्‌ कयाचिद्वस्थयावस्थितं ब्रह्म जीवाख्यं रक्षणान्तरत्वनाह गलशोभि- 
कोर्तु भमिति, गले शोभायुक्तः कौस्तुभो यस्य, स हि सर्वजीवानां स्वरूपभूतः, “्वैरयस्य ततव" मितिवाक्यात्‌ , क्रियाशक्तज्ञोन- 
शक्तिरुन्तमेति सुक्तजीवानां सरस्वतोस्थानप्रापणा्थं कण्ठे कोस्तुभस्थापनं, जीवानासुमयविघधलवज्ञापनाय मध्ये स्थापनं, वे चन 
क्रियानिष्ठाः केचन ज्ञाननिष्ठा इति, अत एव सवौङ्गवणंनायां कौस्तुभो मणिरुमयत्र निरूपितः, “कण्ठं च कस्तुभमणेरधिभूषणाथ" 
“भ्वेत्यस्य तत्त्वममट मणिमस्य कण्ठः इनि च, अत एव शोभा द्विविधा, क्रियाछता ज्ञानछता च, जीवस्तूभयधर्म॑युत इति शोभायुक्त 
उक्तः, एवं ब्रह्मद्रयसम्बन्धं भगवति निरूप्य जीवानां तथाव्वहेतुभूतां मायां भगवतः प्रदेशविरोषावरिकां पीताम्बरं निरूपयति, 
पीतमम्बरं यस्येति, आकाशतनोरविकारसम्बन्ध एव शोभादेतुभंवति, पीतत्वं तामसराजससम्बन्धात्‌, अन्यथा त्रिविधमेव रूपमिति 
पीतत्वं नोपपद्येत, “यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यघ्च्‌ छुक्रं तदपां यत्‌ कृष्णं तदन्नस्य" तिश्रुतेः, व्यामोहिका तु माया तथेव 
भवति छयविक्तेपात्मिका, प्रभां वणंयति सान्द्रपयोदसौभगमिति, सान्द्रो हि स्निग्धो नीरः, पयोद। मेघः, परमानन्दस्य नीलरूपत्वे 
प्रकारचतुष्टयं पूर्वं निरूपितं, आकाशकाकभूमिवंङ्कण्ठेस्तस्य धमो इदानीं निरूप्यन्ते, यस्तु स्वकाठे सवोनन्ददाय्यन्नोत्पादकस्ताप- 
नाशक्श्च स सान्द्रः पयोदः, एवमेव भगवानपि प्रथिव्याः स्वर्गस्य धर्मस्य भक्तानां च सवोनिष्टनिचृत्तिपूर्वंकसर्वे्टकतो, “सर्वत्र 


पणगुणकोपि वहूपमोभू"दिति प्राकृतोपमा न दोषः, अन्यथा न सङ्गच्छेत, “स्निग्धम्राच्ड्घनश्याम' इत्यर्थः, अनेन कान्तिलक्षणा 
श्रीर्निरूपिता ॥ ९५ ॥ 


एवं मूलभूते ब्रह्मणि स्वयं स्थित्वा स्वांशाव्यं जीवान्‌ कृताथोन्‌ कृत्वा भूमिष्ठान्‌ जीवान्‌ व्यामोहेन स्वरूपज्ञानरदहितान्‌ 
विधाय तेभ्यश्चतुर्विंधपुरुषाथौन्‌ प्रयच्छतीत्युक्त, तत्र ज्ञानक्रिययोः प्रकारभेदाः सन्तीति ज्ञापयितु सवंशाखरूपाणि भगवदाभरणा- 
न्यनुवण्यन्ते ज्ञानवेराग्यरूपेण महार्हे ति । 


महानर्हो मूल्यं यस्य तादशं यं युक्तं किरीटं कुण्डले च तेषां त्विषा कान्त्या परिष्वक्तान्याछिङ्गितानि सहल 
कुन्तलानि यस्य, भगवन्मुखनिरीक्षकाः शाल्ञामिज्ञा जीवा भयवन्मुखामोद्पानरताः षट्पदा इव भक्तो परितश्चकासते, तेषां वेदः 
सांख्ययोगौ च शोभाजनका भवन्ति, वेदसांख्ययोगानां ्राधिश्च सवंरोकप्रसिद्धाद्‌ गुरोरेव भवतीति महाहंबेडयं रूपेण निरूपिताः, 
वेदे काण्डद्ितयं, योगोपि साधनफठरूपो द्विविधः, सांख्यमपि न्यासन्ञानभेदेन द्विविधं, एवं षट्‌ शास्नाणि निरूपितानि भवन्ति, 
तान्येव पदानि, त्रयाणामपि भेदाः ससं सन्तीति ज्ञापयितु' कुन्तलानां संख्या निरूपिता, खोक्रिकज्ञानविस्मरणाथं परिष्वद्धो 
निरूपितः, एवं छोके ज्ञानं निरूप्य क्रियां निरूपयल्युदामेति, कमौण्यनन्तान्येव तथापि त्रिविधानि निरूप्यन्ते काञ्च्याङ्गदकङ्कण- 
रूपाणि तमःसत्त्वरजोरूपाणि, एतानि त्रीणि वेदादिभूतानि स्वसजातीयानि बहून्येव जनयिष्यन्ति, ङोके काच्ची सदामा भवति, 
इय॑तदामा दामरदिता, हिसाप्रचुरापि वंदिकी कृतिनं छोकानुसारिणी, भूमौ समायाव्याप्तानामेव तत्राधिकार इति पीताम्बरोपि 
काची तिष्ठति, ऊोकिकानि तानि व्यावर्तयितु रोकिंकसूत्राभाव उक्तः, उद्कष्टानि वा छोकिंकानि तत्न साधनानि निरूपितानि, 
अङ्गदानि ब्राहुमध्ये तिष्ठन्ति, अङ्गं यति खण्डयतीति राजसं तद्‌ मवति, सात्विकराजसयोविमागदेतुवात्‌ , आदिशब्देन सुद्विका 
अङ्गदस्थानीयान्यन्याभरणानि श्षुद्रघण्टिकानूपुरादीन च निरूप्यन्ते तेः सतवैरेव धर्ममागंवतिभिभंगवत्सम्बन्धिभिविरोच- 
माना भगवान्‌ भवति, “वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वत्र गीयत इति, नन्वेतादृशो 
भगवानिति किमर्थमुच्यते १ तत्राह वसुदेव क्षतेति, तसूर्बोक्तानां धमौणां रोकिंकल्यमलोकिकल्वं च सम्भवति, यदिं वसुदेवो न 


ज्ञास्यति तद्‌ा खौकिकान्येवेतानीति संस्यते, अथ ज्ञास्यति तदोक्तं व्याख्यानसुमयाथं तादृशधमयुक्तं दृष्टवानिति शुक आद, एतज्‌ 
ज्ञानं स्तोत्रे स्पष्टं भविष्यति ॥ १० ॥ 


((--0. 48110 8111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


४५८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शठो. ९-१२ 


एवं भगवन्तं दृष्टवा ्युद्धसत्तवात्मको वुदेवः क्रियां ज्ञानं च प्रकटीकृतवानित्याह्‌ द्वाभ्यां, दानं क्रिया, स्वरूपन्ञानवोधकं 

स्तोत्र, कर्मण्यधिकारचतुष्टयं, श्रद्धा चाङ्ग; “अर्थी विद्धान्‌ समर्थः शाखेणापयुंद्स्त्च, इद्‌ च कमं नेमित्तिकं, तस्यपेश्चाज्ञापको हषः 
चासाधारण एव भगवन्निष्ठो भवति, तदाह स विस्मयोत्फुल्लबिलोचन इति । 

एतत्सवंपरिज्ञाने स॒ इति पूर्वोक्तो वसुदेवो हेतुः, अभ्यलखाभाद्‌ विस्मयः, स विस्मयोन्तःप्रविष्ट॒ उत्फुल्ल विलोचने 
करोति, पूव हरिः सुतो भविष्यतीति श्रतं, इदानीं हरि चुतं विलोक्य, अनेन विद्त्तो्ता, निमित्तज्ञनेनेव नेमित्तिकमपि ज्ञातमपि 
ज्ञानं करणात्‌ भविष्यति, आनकदुन्दुभिरिति, अस(सथ्यं आनका दुन्दुभयश्च कथं नेदुः  छृष्णस्यावतारे य उत्सवो मनसो 
विखासस्तस्मिन्‌ जते सम्यग्‌ भ्रमो यस्य तादृशश्च भगवच्छास्े स्यतिशाखे चोत्सवाविष्टः, तादशो कमणि शास्रेणापयुंदस्तः, पुत्रस्य 
सवंरक्षणसम्पत्तावेव तथाधिकार इति कृऽणपद, सदेति, हषः स्नेहात्मक इति भक्तिसूचकः, गवानयुतं द्विजेभ्योस्थु शद्‌ ब्राह्मणा- 
खदिश्य दशसह सरं गावो दत्ताः, नु स्नात्वा गावो देयाः कथमेवमेव सङ्कल्पं छृतवानित्याशङ्क्याह युदाप्लुतं इति, हषंजठेनेव 
स्नातवानित्यथंः । ११॥ 

नयु पुत्रः संस्कर्तव्यो जातकाख्येन कमणा तत्‌ कथं न कृतवानित्याशंक्य प्राक्त एव तस्य संस्कार इति नासिमस्तदपेक्तेति 
तज्‌ ज्ञानं स्वस्य वर्तत इति ज्ञापयन्‌ भगवन्तं स्तौतीत्यादाथेनमिति । 


अथ कमंसमाप्निं विधाय तदनन्तरमेनं पुत्रत्वेनाविभूतं भगवन्तमस्तोत्‌, स्तोत्रसुत्कृष्टे कतंग्यमिति कथं पुत्रे स्तोत्रमित्या- 
शंक्याहावधाय परुषमिति, पूर्वोंक्तवणनप्रकारेण परः पुरुषः पुरुषोत्तम एवायमित्यवधायं, अभिनन्द नात्मकमपि स्तोत्रं भवतीति 
तदुज्युदासाथं नताङ्ग, नतमङ्ग यस्य, नमश्कारं छृत्वेव्यश्रः, यो भरावान्‌ जातौ याद्ृशस्तं तथेव ज्ञात्वा स्तोत्रयुचितं, अन्यथा सन्त- 
मन्यथाः चेत्‌ ““प्रतिपद्यते' तदयुक्तमिति तदुन्युदासार्थमाह छृतधीरिति, यद्यपि पूर्वं पुरुषोत्तम आविभंविप्यतीतिज्ञानं न स्थितं 
तथापि म्रदर्शितेभगवतावयवादिभिः कृता धोयस्य, समानयोरपि तथात्वं सम्भवतीति तदुव्युदासार्थं कृताञ्ञअलिरिति, अञ्जलिमंहत 
एव क्रियते, स्तोत्रं कायवाङ्मनोभिः क्त्य, तत्र॒ कृताञ्जलिरिति स्तोत्रे कायस्थितिः, छृतधीरिति मनसः, स्तोत्रं वाचनिक, नु 
स्तोत्रयुच्धैः कतव्य तथा सति प्राहरिकाणां जागरणं भवेदिव्याशंक्य कसभयं तस्य नास्तीत्याह गतभीरिति, तत्र देतुः प्रभाददिदिति 
भगवतः कालादिनियमनं जानातीति प्रभाववित्‌, नु विद्यमानमपि सामथ्यं न प्रकटयेष्व्‌ चेत्‌ प्रमाणसिद्धं चा शा्प्रासादिवत्‌ 
साम्यं स्यात्‌ तदा विपरीतं भवेदित्याशंक्य प्रकटतेजःपुञ्जेन प्रकटमेव सामथ्यं तस्येत्याह स्वरोचिषा स्वरूपकान्त्या कोटिमणि 
तेजसा यथा गृह भरकाशितं भवति तथा प्रकाशयन्तं, भारतेतिसम्बोधनं विन्ासार्थम्‌ ॥ १२॥ 


( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


बिशेषणसंख्यातात्पर्य वदन्त आद्यश्टोकस्थविरोषणसंख्ययोः प्रव्येकसमुदायाभ्यां तात्पयंमाहुदंशलीलेत्यादिना, आयस्थत- 
त्संख्यामिभ्रायोयं, द्वितीयेन पदेन समुदिततत्तात्पयमुक्तं, द्विगुण इति मयोदामागींयमे् योदिक भुभारहरणवेद्धर्मदिहितभक्तिज्ञाना- 
किवर्तकमेक, ब्रह्यमर्यादाया अप्युल्लंघनं देत्यानामपि मुक्तिदानमदेयस्वरूपाद्रुतदानादौ पुष्टिमार्मीयेश्वयादिकं हेतुः, एवं 
सत्युभयविधं प्रकटीड्खत्य प्रकट इति सयुदितस्तत्तास्पर्य, एवमग्रेपि ज्ञेयं, भक्तानां दश प्राणादिरूपः, सर्वेभ्रकाशकः सूर्या द्वादशात्मेति 
तया, ीखासम्बन्धिपदाथोनामनन्यम्रकाश्यत्वात्‌ , रीलायाः काटातीतत्वेन तदवच्छेदौ न सम्भवतीति द्वादृशमासात्मको ीखाधार- 
भूतो यः संबत्सरात्मकः कालस्तद्रपोपि, तेने कायन ख्ेमासिकः कुमार'इत्यादुक्तिन विरुध्यते, खो किकेन्द्रियविषयत्वाट्‌ छीलाया- 
स्तन्मध्यपातिभक्तानामेकादशेन्द्रियरूपस्तन्नियामकश्चेति दादशात्मा, आत्मपदेन जीवपरमात्मानावुच्येते, काय महत्त्वं मूता- 
न्येकविधानि, उभौ प्रकृतिपुरुष, त्रयो गुणाः, अन्यत्‌ स्पष्टम्‌, एतेन छीखासम्बन्धिपदाथसृष्टिरेतस्स्वरूपास्मिकेवेति फछितं, 
एवंतात्प्यनिरूपणोषीदमेव मूढम्‌ , अन्यथा भाक्तसम्बन्धे ब्रह्मत्वाजुपपत्तिरिति, न तु लोकवेदसिद्धमिति, यद्यपि साकारत्वेन वेदे 
सिद्धं तथापि यादृग्‌ रूपं प्रकटमधुना तत्‌ तथेवेति तद्भिप्रायेणेदसुक्तं, तेन पूर्वेण न विरोधः, चतुकिधमपीति, प्रमाणप्रमेयसाधन- 
फठरूपमपीव्यर्थः, अघ्रायं भावः, सम्पूणंस्वरूपवणने ज्ञानेद्दियाणि कर्मेन्द्रियाणि च वाच्यानि, तत्र ज्ञानेन्द्ियेष्वीक्षणमेवोक्तं 
कर्मेन्दियेषु भजा एवोक्ताः, तेनेकेनेव पूणो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्च निरूपितेति ज्ञायते, एवं सति कर्मन्द्रिय निरूपयन्‌ यद्‌ भग- 
शब्दार्थरूप ज्ञानं निरूपयति तेन जीवानाभिव भगवतः कर्मेन्द्रियाणि न ज्ञानजनकानीति न किन्दु स्वयं चिद्रपाणि पूणज्ञानजन- 
ज्ञापयति, चतुविधकार्थायंमिव्यादिना चतुर्विधक्रियाशक्तिविवरणं, व्यूहकायोण्येव चतुविधानि तानि, तेषां नियतक्रायत्वात्‌, 
भगवदभजानां क्रियाशक्विरूपत्वेन सर्वेषां क्रियावतां मूरत्वात्‌ प्रथिज्यादिचतुणोमेव भूतेषु क्रियावत्त्वात्‌ तद्‌ाधिद्‌ विकरूपत्वमपी- 
त्याशयेन मरतत्वमुक्त, तेन ीखामध्यपातिनां तेषां प्रभभुजरूपस्वमेव न ्राछ्तत्वमितिभावः, जरायुजस्वेदजाण्डजोद्धिञ्जानि वा 
तान्यच्युक्तरूपाणीति ज्ञेय, पुरुषस्य द्विभूजत्वमौर्वगिकमि्यत्र द्विगुणयुरषत्व, एतस्यैव विवरणं लौ किक इत्यादि, युद्धादिना 
जरासन्धादिमारणं सँकिकसदटशं, अन्यथेश्वरस्येतचमूमारणे का युद्धापे्चा स्यात्‌ ? भवस्थासाधनविरुद्धकायंकरणं धूतनाशकटादिं 
मारणमटोक्रिक, घातकाविति, हननरक्षणयोरेकत्रेकदाकरणं विरुद्धं, तथापि तत्‌ कृतवान्‌ , परीक्षितो छोकिकवीजांशस्य दाहनं 


((-0. 48110811\/801 18111 (0166110). [1411260 0 €2104011 


स्कं, १० पृ. अ. ३ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलकंकृतम्‌ ४५३ 


वेष्णवांशस्य गभस्य रक्षणं तन्मातुश्च, तत्राप्यनिव््यव्रह्माख्ञात्‌, एतदेव संकटरूपमपि, तथेवेन्द्रवृष्ट्यादिकमपि ज्ञेयं, वेदोक्तमिपि, 
कमनत्रह्मविषयकमात्मपरमात्मविषयकं, वा ज्ञानमिव्यर्थः, भवितरपि सगुणा निगुणा च साधनफटरूपा वा, वेराभ्यं हि सर्वदुःख- 
निवर्तक, भक्तदुःखनिवर्तनं ह्यायुधेः, तेन तेपां वं रा्यरूपता, तेन भक्तष्वेव रागस्तदुद्ेपिषु तदभाव इति ज्ञाप्यते, अत एव मातुटा- 
द्योपि हताः, मधुसुदन इत्यादि, उक्तरीत्या मधुुदनः, गदाचक्रे द्षिणयोरव्जशद्धौ बामयोधोरयन्‌ माधवो भवति, एवं सति 
गदाचक्रयोरेकत्राज्जशङ्खयोश्च कचरस्थितिमात्रसाधर्म्येणात्र माधवस्वमपि, शङ्काव्जे दष्षिणयोश्चक्रगद्‌ वामयोधोस्यन्‌ नारायणो 
भवति, तेन शङ्खाज्जयोश्चक्रगद्योश्चं कतरस्थिपिमात्रसाधर्म्येण नारायणत्वं, एवं त्रिवरद्रपस्वं सद्कषणश्रदयुम्नानिरुद्धरूपत।पि, शङ्क त्या- 
दिविग्रहवाक्ये शङ्खगदे आदी ययोस्ते शङ्कगदादिनी पद्मचक्रो उदायुधं यस्येति तद्गुणसंविज्ञानो वहुव्रीददिः, शङ्खाव्जाभ्यां मारणा- 
सम्भवादायुधत्वं कथमितिशङ्काभावाय तत्तात्पथंमाहृरिन्दियेत्यादि, “णपोपितानीन्द्रिथाणि हि कायंसाधकानि, “विष्णोयुंखोत्थानिट- 
पूरितस्य यस्य ध्वनिदौनवदपंहन्ते"' तिवाक्याच्च्‌ छ्खस्य तादृशत्वादिन्दरियरूपता, तेनान्तरो मारकः, दपोभावे गृतप्रायो चरतः, 
गतदपंस्य बाह्योपमर्दे नाञ्च नाशो भवति, प्रकृते च ब्रह्माण्डविग्रहा नारायण इति तदात्मकाञ्जधारणेनेव यथोपरि पतित्वोपमदंनं तथा 
भवतीति तथा, गदाया आधिद्‌ विकप्राणात्मकत्वादधिभूतासुरप्राणान्‌ निहन्ति, तेजोरूपमन्तःकरणं, चक्र च तथा, सुक्तिदित्सायां 
चक्रेण मारयतीति तद्धतास्तथैव भवन्ति ये ये हताश्चक्रधरेण तिवाक्यात्‌, स्वयं निप एव मदाभूतेरेव मारयती तिताद्पर्येण 
पक्षान्तरमाहुराकताशेव्यादि, शङ्खगदाद्यायुधमेतावतेव चारितार्थ्यप्युदायुधमितिकथनेनान्योपि भावः सूच्यत इति तमाहुख्दायुवानोति 
वेति, उवसमुद्कं तद्रुपाणीव्यर्थः, उदकत्वोक्तितात्पयंमाहुस्तत्रेवेति, गुरुपदाथं हि तत्‌ स्वस्मिन्‌ पतितं मज्जयति तद्वदहङ्कारणानम्राना- 
खुरान्‌ भ्रावप्रायान्‌ महाभूतान्येव पुनः प्रापयन्ति न तु सुक्तिमिव्यर्थः, श्रीवत्स इत्यादि, अचरेतावद्‌ वाच्यः पुरुषोत्तमेकनिष्त्वेन तद्‌- 
साधारणं टक्षणं श्रो्म॑वति, तस्याश्च तरागोचरत्वेन छक्ष्यज्ञानं कस्यापि न भविष्यतीति तस्रादुभौवस्थानासाधारणधमं सर्वगोचरं छृत्वा 
स्वस्मिन्‌ धारयति, तदशंनेन तत्र श्रीस्थितिज्ञानेन पुरुपोत्तमत्वज्ञानं भवति, अस्य सुख्यत्वमुपपादयन्ति सर्वात्म कस्येति, “पुरुषः स 
परः पार्थं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानी तिभगवद्धाक्याद्‌ “यः प्रथिग्यां तिष्ठ" न्नित्यादिश्रुतिभ्यन्च जगत्‌ तथा, 
^“परस्तस्मात्‌ तु भावोन्योज्यक्तो ज्यक्तः सनातन इत्युपक्रम्या “व्यक्तोक्षुर इद्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवतंन्ते तदू 
धाम परमं ममे''तिप्रुवाक्याच्च्‌ द्धी्रजजनमनोरथपूर्तये “दशयामास छोकं स्वं गोपानां तमसः परं 1 सत्य ज्ञानमनन्तं यदु ब्रह्म 
उ्योतिः सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः इव्यादिवाक्येः सर्वैवेदप्रतिपाद्यतवेनाप्यक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तमस्य लक्षणः, 
चेष्टारूपत्वेना “थ सर्वगुणोपेतः काङः इत्यादिना निरूपितो य आनन्दमयो छीखाकाङ सोपि तथा, आदिपदाल्‌ छीलाविशेषन्च, 
तथा च सवीत्मकत्वभगवत्त्तजगदादिलक्चणेषु ज्गह्य मुख्यं लक्षणं, सर्ववेदग्रतिपाद्यत्वादाविभूतसचिदानन्दरूपत्वा्‌ ज्ञानिसुक्ति- 
स्थानत्वात्‌ पुरुषोत्तमगृहवरणात्मकत्वात्‌ , अतः श्रोवत्सश्य लक्ष्मत्वसुक्तं, अन्यथेतरविरोषणवदिदमप्युक्त स्यादिति भावः, अत्रो- 
पपत्त्यन्तरमाहुरत एवेति, जातिवेदाक्षरबरह्मणि तदानन्दश्च स्वशब्दे नोच्यते, तदाधारमभूतो भरगोर्देहः, तद्तस्तस्य गतिभरावत्पयेव- 
सायिन्येवेति तथेव्यर्थः, किच भगवत्स्वगिन्द्रियाद्‌ श्रगोरुसत्तिः, तच्वेतरेन्द्रियेभ्यो विशिष्टमन्तवंहिग्योपिव्वात्‌ तथा ज्ञानजनकत्वाच्च 
स्पशंसुखाभिव्यक्तिदे त्वाद्‌ भगवतः स्पशंुखाभिव्यक्तिदेतुः, श्रीस्तत॒ आविभूतित्याशयेनाहुलंक्षम्याश्च त्यादि, गलशोभोत्यत्र 
सरस्वत्या ज्ञानशक्तिरूपत्वात्‌ तथाक्रतिः, अत्र विद्यादिपदानि त्यक्त्वा सरस्ब्रतीपददानस्याय भावः, सा हि वीणागानपरा म्रसुख् 
भुक्तोपसप्यः इति सुक्ताः सवे संगीतविद्यया यथा भ्रुं सन्तोषयन्ति तदर्थमेवंकरणं, एतेनेवविधानां रीकास्थभक्तानां न भाञ्चतत्वं 
किन्तु कण्ठभूषणरूपत्वमेवेति ज्ञाप्यते, स्थानं भसुगुणज्ञानं, सुक्तानामेव शुकादीनां तत्राधिकारादितिमावः, पूर्वमिति, निबन्वे 
निरूपितमित्यर्थः, तत्‌ स्मारयन्त्याकाज्ञेत्यादि, चक्षू रूपवद्‌ द्रव्यं गृह्णत्‌ तद्भावे निमेष आकाशो दूरं गतं सन्‌ नीङमिव पश्यति 
तथा ब्रह्माप्यतिगाढं गम्भीरतया नीढमिव पर्यतीत्येकः भकारः, तत्तय्ुगाधिषठाठृदेवतानां तादक्तामृपत्वात्‌ तत्परतिविम्बानां नियता- 
नेकरूपत्वमिति द्वितीयः, भूमे नींखरूपत्वेन तत्राविभोवे तत्परतिफल्नेन तथा भातोति वृतीयः, डुद्धस्य सत्वस्य नीृरूपत्वेन तत्प्रति- 
फठेन वकुण्ठाविभूतं ब्रह्म तथा भातीति तुरीयः, अथवा भुमिवेङ्कण्ठं ेतद्रीपं, हन्तेदं नह्मो नीरूपत्वपयवसायितेन न विद्रञ्जन- 
मनोरमं भवतीति चेन्‌ , मैवं, अंशावतारविभूतिरूपावतारविषयस्वादस्य, श्रीपुरुषोत्तमाख्यं तु वस्त्वेव तादश न स्वोपाधिक तत्राण्व- 
प्यस्ति शुद्ध्रह्मरूपत्वादिव्यनुपदमेव प्रमाणप्रकरणे निरूपयिष्यत इति विद्धद्वक्तमनोरममेतदिंति जानीदि, यस्तु स्वकाल इत्यादि तु 
परोक्षवादत्वेनापि ज्ञेयं, स्वकाले छीखाकाले, अत एव स्वपदं, नूतनरसोस्पादको दिनान्तादिष्वभ्रिमश्च, एवमित्यादिना शरीदेत्सेत्यादि- 
विशेषणोक्तिता्पर्ययुक्तक्रमेण पुरुषोत्तमासाधारणचिहवतवात्‌ तत्वेन ज्ञाने मूलकारणभूतः शरीवत्सस्तस्य ब्रह्मत्वं निरूपित, वस्तुतस्तु 
श्रीरूप एव सः, ब्रह्मानन्दरूपत्वात्‌ तस्याः तत्र स्थितो रीं करोतीति छीखामूखभूतमपि तद्रपं ब्रह्म, “कोौस्तुभन्यपदेशेन स्वात्म 
उ्योतिर्विभत्यंज' इति वाक्यात्‌ स्वीयत्वेनाङ्गीकरतानामात्मनामाधिदेविकं रूपं स्वकण्ठे स्थापयन्‌ न जातु त्यजति स्वरूपानन्दं च 
तानज्ुभावयतीति तथा, मूरूपकख्या आवरणोक्त्या तथास, प्रावुङ्घनश्या भस्वोक्स्या सबौनिष्टनिडत्तिपूर्वकं सबो्थदानम्‌ ॥ ९ 1] 


भगवन्मुखनिरीक्षका इत्यादि, अत्रायं भावः, “बिभति सांख्यं योगां च देवो मकरङण्डरे" इति वाक्यात्‌ तद्रपयोस्तयोः 
सहभावेन किरीटस्योक्तं “मखिपद्‌ पारमेष्ठथ" भित्यत्नापि तद्रूपो वेद्‌ एवबोच्यत्‌ इत्यवगम्यते, सबभमाणानासुपरिस्थितिस्तस्येबोचिता 
यतः, एवं सति तञ्जनितज्ञानमेव तडि्रपमिति तत्परिष्वङ्गोक्त्या तेषां तथात्वमेन सम्पद्यत इति जीवानां तत स्थितिरयुक्तेतिशङ्का- 
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४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्ो. ९-१९॥ 


निवारणाय भगवन्मुखेत्यादयुक्त, अपरं च तेषां बहुत्वेपि तडिदित्येकत्वोक्त्या तञ्ज नतस्य भक्तिभावस्येकरूपत्वं मूले ज्ञाप्यते, तेन 
वेदादीनां भक्तिरेव फलमिति ज्ञापितं भवति, अहस्य प्रापकद्रन्यरूपत्वेन तादृशोत्र गुखरेवेति तथोक्तं, अन्यथा त्वमूल्यपद्मेव 
वदेदितिभावः, इदं च भक्तमन्महापुरुषानुग्रहादेवेतिज्ञापनायादहं महत्वसुक्त, अत एव “वेदवादरताः पार्थे त्यादिनोक्तशीखानां 
न भक्तिलाभः, एतदेवामिसन्धाय सवलोकश्रसिद्धादितिविशेषणं दत्तं, अहस्य खोकसिद्धत्वेनापि तथाविशेषणमिति ज्ञेय, कुन्तलानां 
रसोहीपकत्वेन तेषु भक्तिप्रवर्तकत्वमपि सूच्यते, तान्येव पदानीति, कुन्तलानां भ्रमरतुल्यत्वेन तेषां पट पद्त्वेनेतेष्वेतान्येव 
तानीत्यर्थः, चयाणामपीति, वेदसांख्ययोगानामिव्यर्थः, न्तानां शाख्ञाभिज्ञजी वत्वेन पृर॑मक्तत्वात्‌ तेषामनेकविधत्वे तञ्ज्ञान- 
प्रकारानेकविधस्वमेव प्रयोजकमिति कन्तखनेकत्वोक्त्या तप्रयोजकमप्याक्िप्तं भवतीत्यर्थः, उहामेत्यत्र चयाणां कर्मसोक्तेरयं भावः, 
भूमावेव कर्ममागं इति तद्रुपकव्यां भूषणत्वेन स्थितस्य कमंत्वं युक्तमितरयोः क्रियाशक्तिप्रतिष्ठितत्वेनेति ॥। १० ॥ 


सम्यग्‌ रमो यस्येति, विविधपदार्थमंहाचुत्सवः कायं इति बुद्धया तत्र तत्र मनोधावनं अमः, पुरःप्रकटे भगवत्यत्रापि 
मनोधावनस्याजुचितत्वात्‌ पर तूत्सवरसस्तादश एवेति भक्तिमार्गे स गुण एवेति भगवच्छास्त्रेणाषयु दस्तः ॥ ११॥ 
( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीघुबोधिनीटिप्पण्योः भरक्ताशः 


तमद्‌ भुत्तमित्यत्र वीयंनिरूपणाथंमिति, सामथ्यनिरूपणाथं, रेश्वर्यस्याष्टविधत्वात्‌ तत्राष्टौ श्छोका युक्ताः, निरूपणीये 

वीये कुदो द्रौ श्छोकौ कुतश्च प्रथमे श्छोके दश पदानि द्वितीयश्छाके च द्वे इत्याकांक्षया सार्ध्चतुष्टयकारिकाभिस्तत्तात्पयं 
बदन्तीत्याशयेन टिप्पण्यां तद्‌ व्याङर्बन्ति वि्ञेषणेत्यादि, अयमिति, प्रथमचरणोक्तः, हेतुरिति, उक्तदानादों देतुभूतं, द्वितीय- 
मितिंशेषः, समदिततत्तात्पयंमिति, समुदितं यच्‌ छलोकद्वय तत्तात्पययमिवयर्थः, प्रग्र इति, अग्रिमकारिकासु, सर्वेषामितिपदं 
संुचितचृत्तिकमित्याशयेनाहुभंक्तानामित्यादि, अभ तु स्फुटत्वान्न व्याख्यातं, परं तत्राधौभ्यां द्विधा द्वाद शविधत्वमुच्यत इति 
बोध्यं, सवंप्रकाशकश्चं वेत्यनेन पुनरन्या विधोच्यतत॒इत्याशयनाहुः सर्वेत्यादि, काशात्नेस्यनन ततोप्यन्योच्यत इत्याशयेनाहु- 
लोलाया इत्यादि, इन्द्रियनायक इत्यनेन ततोप्यन्योच्यत इत्याहुलौ।ककेत्यादि, आ7त्मेतिक।रिकां उ्याङ्ुर्वन्त्यात्म पदेनेत्यादि, 
नन्वत्र श्छोकदये तमित्यस्येक्ष तिक्रियाकर्मत्वेन सुख्यतयान्वयद्शंनाद्‌ द्वादशानामपि विशेषणत्वाङ्गीक्रारो न युक्त इतिचेन्न 
तमित्यस्या्ैवं विशेष्यत्वेपि पूर्वश्छोके यः श्रादुरासीदित्यादिनोक्तस्तत्परामरशितये तरज्यावतंकत्वेन विशोषणत्वानपायात्‌ , एषं 
व्वोपेक्चाभदेन तमित्यस्योभयरूपत्वाद्‌ विशेषणानां दशत्वं युक्तमेवेति जानीहि, एवं कारिकाणां तात्पयंमुक्त्वा एवंविधाकथनस्य 
प्रयोजनं बीजं चाहूरेतेनेति, अष्टधा द्वादशविधत्वनिरूपणेन, इति फलितमिति, इति हेतोः सर्वरूपततयात्यलोकिंकभगवत्सा- 
मर्थ्यरूपं वीयमेव फलितं, सुबोधिन्यां तमित्यस्याभासे तत्रेति, द्वादशसु विशेषणेषु, विदृता“वुत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेदयु- 
दातः । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंज्यय ईश्वरः इति गीतायां श्छोकटये सवौन्तर।विश्वसर्वधारकत्वेन क्षराक्षरातीतत्वेन च 
य उच्यते सोत्र तच्छब्देन पराशरष्ट॒इत्याशयेनाहुस्तमिव्यादि, या दशस्तच्छब्देन परामरष्टस्तस्य सामान्यतः स्वरूपमेतेनोक्त, 
“पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत'"मितिखक्षणान्तरसंम्रहायाहु राश्रयेत्यादि, 
तथा च गीतोक्तटक्षणन्नयवानच्र परामृश्यत इति बोधितं, एतेन सर्वनियामकत्वादिरूपमेश्चर्य वोक्तं, मतान्तरमाहुः सृष्टिरूप 
इति केचिदिति, अत्र युक्त्यट्खनादुक्तवाक्यविरोधाच्च तदसङ्गतमिति बोधितं, टिप्पण्यां तभद्भृतमितिपदद्धयन्याख्यानयोः 
परस्परं विरोधं परिहरन्ति यद्यपी्यादि, तथा “चान्यदेव तद्‌ विदिताद्थोविदितादधी ° तिश्रुत्या विदिताविदितपरत्वस्यापि श्रावणा- 
दस्यैवार्थस्य सिद्धेन विरोध इत्यर्थः, सुबोधिन्यामिदमिति, छोकवेदप्रसिद्धत्वे सत्यप्यद्मृतत्वं, एवमत्र तात्पयंचतत्या पदद्वयं 
व्याख्यातं, अतः परं योगेनाभिमपद्‌ ज्याङघर्वन्ति बाल इत्यादि, अदूभुतं' “वारक पदयोः समभिव्यादहारेण सूचितमर्धमाहुर- 
द्‌भुतश्चेत्यादि, पच्वाग्नीत्यादि, “अत्र ह्यापः पुरुषवचसो भवन्तीः" तिश्रतेस्तद्धिदयासाधितरूपस्याम्बुजत्वं बोध्यं, प्राकृतेरिति 
अम्बुजेरित्यर्थः, चतुम्‌ जमित्यस्याभासे क्रियाशक्तिमित्यादि, ज्ञानशक्तिवददूभुतां क्रियाजनिकां शाक्त निरूपयंइचतुविधमपि 
ज्ञानमाह, क्रियाया ज्ञानमूखकत्वात्‌ तच्छक्तिनिरूपणे चिद्रेतरत्ववत्‌ तन्मूखभूतं ज्ञानमर्थवखा दाहेत्यर्थः, किं तचतुर्विधमित्या- 
काद्या टिप्पण्यां तद्‌ विद्रण्वन्ति प्रमाणेत्यादि, निरूपयतीति, अर्थवलाभनिरूपयति, ज्ञाननिरूपणप्रयोजनमाहुस्तेनेत्यादि, 
0 दि घेत्यादि, तेषामिति, व्यूहानां, भूतानि वेत्यस्य तासयमाहुभंगवद्‌ भजेत्यादि, तस्येवाथौन्तरमाहु- 
] दि, उक्तरूपाणीति, आधिद्‌ विकरूपाणि, अत्र चतुःशब्देन नानाविधानां चतुःसंख्याकानां यः सुबोधिन्यां संग्रहस्तत्र बीजं 
तु जातेष्टथधिकरणे सिद्धं संख्यायाः प्रयोजनवत्वमेव ज्ञेय, तत्र हि वैश्वानरद्वादशकपालेष्टादिसंख्यानां विद्यमानत्वात्‌ ताभिस्त- 
त्समानाक्षरच्छन्दःप्रश्रतीनां तत्कायीणां 'चावरोधदशंनदेवमच्रापि चतुर्णां भुजानां दशनेनेदं सव सूच्यते, अन्यथा गोपाङ्तापनीये 
द्वि्जःमितिश्रावणाद्त्रापि तथेव दशंयेदिति, दिक्षाला वेति तु “इन्द्रादयो बाहव आहुरुखा'” इति द्वितीयस्कन्धवाक्यात्‌ स्फुटतो 
न ग्याख्यातं, द्विगुणपुरुषत्वं विब्रृण्वन्ति धुरषध्येत्यारभ्यालौ किकमित्यन्तं, घातक्राविति, कारिकयोजना तु चतुषु जेषु द्वौ 
भुजो घातको रक्षकौ विरोधेप्युक्तौ, च पुनरतिसङ्कटेपि तथोक्तौ, किच्च चतुभु जपदेन सुजतया वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानसुक्तं 
तथा भगवतो भव्तिरुक्तेतिरूपामङ्गीछृत्य तां विब्रृण्वन्ति घातकावित्यारभ्य रूपा वेत्यन्तं, अच्रेतद्‌ बोध्य, मूले सछृदु च्व रितेष्वेतेषु 
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पदेषूक्ता अनेकेथौः खलेकपोतिकान्याये नापतन्तो “गतोस्तमकं" इतिवद्‌ वोद्धन्यवैशिष्ट थ न तं तं प्रत्येकेकशाः स्फरन्तोपि भगवत्छृपा- 
घटोकितं सरवेज्ञ प्रति युगपत्‌ क्रमेण वा यथाधिकारं विषयीभवन्तीति न कोपि शङ्काटेशः, एवमग्रेपि वोध्य, अग्रिमपदे वेराग्यं 
कथमुच्यत इत्याकाह्भायां तद्‌ बिच्रृण्वन्ति वेराग्यमित्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, उवतरीव्येति, दक्षिणदस्तयोद्परि शद्धो नीचैः पद्म 
वामयोरुपरि गदानीव्वेश्चक्रमनया रीत्या धारयन्‌ मधुसूदनः, पुराणान्तरे तथा भरसिद्धत्वान्‌ मन्दास्मधुसूदनादौ तथा दर्शं नाच्चेति 
माति, एवं माधवरूपेपि बिन्दुमाधवादौ तथादृशंनान्‌ नारायणस्वरूपेपि व्यद्कुटेरो तथा दशंनाद्‌ भाति, अत्र पूर्व॑ चतुभु जपद्‌- 
विवरणे चतुर्विधकायंकारणार्थमवतारकथनेन चतुज्यू हत्वसिद्धावपि यदत्र चिरूपत्वेन विवरणं तच्‌ छद्कगदाद्युदायुघमित्यत्र 
करमेण शङ्खस्य गदाया आ दिपदोक्तस्य चोरपदेनोच्चैः स्थापनवोधनादङ्गोकृतमिति प्रतिभाति, त्रिञयृहत्वं च त्रिव्यूहकार्यस्येव 
बहुशः कारणादुक्त ज्ञेयं, ब सुदेवकायंस्य गोतोपदेशभीष्ममुक्त्यादौ कचिदेव करणादिति भाति, इन्द्रियत्यादिपक्षं व्युत्पाद्यितुमव- 
तारयन्ति शद्खेत्यादि, पद्मस्य देरूपतामायुधरूपतां चोपपादयन्ति प्रकृत ॒इःयादि, तथेति, पद्मस्य देहरूपत्वमायुधरूपत्वं चेत्यर्थः, 
तेजोरूपमिति, अन्तःकरणस्य सात्विकादङ्कारकाययंत्वात्‌ प्रकाशकत्वेन तेजोरूपं, पक्षान्तरमवतारयन्ति स्वयमित्यादिं, इद्‌ ““चापां 
तत्त्वं द्रवर' मित्यादेरेव प्रपच्चरूपं ज्ञेयं, शेषं स्फुटं, श्रीवत्सलक्ष्ममिव्यत्रा"“च्‌ प्रत्यन्ववपूवबौत्‌ सामटोम्न'' इत्यश्राजि'तियोग- 
विभागादच्च्‌ पद्मनाभ इतिवत्‌ , विशेषणान्तरेष्वपिं व्यावर्तकस्य सत्त्वादत्रेव यल्‌ लक्ष्मत्वमुक्तं॑तत्तात्पय श्रीवत्ते्यादिना बद्न्ती- 
त्याशयेन टिप्पण्यां तदू विनरण्वन्ति श्रीवत्स इत्यादिना, -त्रेति, अस्मिन्‌ विरोषणे, स्थानासाधारणयर्ममिति, स्थानरूपम- 
साधारणधमं, तथा चास्य मुख्यत्वादन्न लश्मपद्प्रयोग इत्यर्थः, कथं मुख्यत्वमित्याकाङ्कायामाहुरस्येव्यादि भाव इत्यन्तं, अत्रेति, 
सुख्यत्वे, अत एवेति, सुख्यलक्षणत्वादेव, तद्रत इति, त्रिब्रह्मवतः, गतिरिति, महत्त्वपरीक्चाथं गमनं, तथेति मुख्यत्वं, तथा च यदि 
तत्र भगवति पुरुषोत्तमत्त्वं न स्यात्‌ तदा महच्वपरीक्षाथौ भरगोगेतिस्तत्र न पर्यवस्येत, यत एवमतः श्रीवर्सस्य ब्रह्मत्वान्‌ सुख्यत्व- 
मित्यर्थः, इद्‌ प्रकारान्तरेणापि भरृरुपदस्य नाजुचितत्वमित्याहुः किच्छं त्यादिना, तथा च तञ्जातो भृगुरपि विशिष्ट इति नाजुचि- 
तत्वमित्यर्थः, इद्‌ प्रकारान्तरेणाहुः स्पशेत्यादि, अुचितत्वपरिह्ारायवमुपपत्तित्रयेण भ्रगोरक्चरात्मकल्वं तेन श्रीवत्सस्याश्चरात्मकल्व 
च समर्थितं, सुवोधिन्यामस्मिन्‌ विशेषणे पूर्वाक्तमै्यनिरूपणं निगमयन्ति ब्रह्य त्यादि, ब्रह्मणोक्षरस्योक्तरीत्या निरूपितेन 
लक्षणत्वेनेव भगवतोक्षरप्रयोजकत्वरूपमेश्वयं निरूपितमिव्यर्थः, अग्रिमविशेषणमवतारयन्ति वीयं मित्यादि, स्वरूपसामथ्य दिं 
वीयं, त्त्र सुक्तजीवस्वाधीनकरणलक्षणं, तन्‌ निरूपयन्‌ कण्ठाभरणतयावस्थितं जीवस्वरूपं -खक्षणान्तरत्वेनादेत्यर्थः, अङ्गान्तरे- 
स्थापयित्वा यत्‌ कौस्तुभस्य कण्ठे स्थापनं तत्तात्प्यमाहुः क्रियाशक्तेरित्यादि, क्रियाशकतहंस्तादिः, ज्ञान शक्तिः कण्ठदेशः, 
पश्यन्त्यनन्तरमध्यमास्थानत्वेन ज्ञानप्रत्यासन्नत्वात्‌ , अतः सोत्तमेति तथेत्यर्थः, तदेव रिप्पण्यामाहुः सरस्वत्या इत्यादि, पोताम्ब- 
रमित्यत्र तथात्वहेतुभूतामिति, जीवत्वप्रयोजकभूतां, नन्वम्बरस्य मायात्वे पीतत्वं नोपपद्यते तस्या छोहितछ्युक्डङ्ृष्णवणंसवेन 
पीतत्वस्य तत्रानुक्तत्वादित्यत आहुः पीतत्वमित्यादि, रजस्तमोगुणजन्यं यत्‌ सुवर्णं ॒तत्खम्बन्धादित्यर्थः, तदुपपाद्यन्त्यन्यथेत्यादि, 
तथा चेद्मागन्तुकं रूपमित्यर्थः, तत्रास्पष्टं लिङ्ग मानव्वे नाहु्यामोहिकेत्यादि, तथा च “वैरं च प्म" मितिप्रयमस्कन्धवाक्याद्‌ 
वेरजनकस्य सुवणंस्य तथात्वेन तन्मूढभूता सा लयविक्षेपात्मकेव्यर्थः, पीताम्बरमित्यनेन यशो निरूपितं ज्ञेय, भरयमस्कन्वे 
सम्यक्त्वेन रूपेण वणंनयोग्यं गुणक्रियादिपौष्कल्यं यश' आधारोत्कषौधायकः सर्वजनादृलादको विसर्पिगुणोपि यश इति च 
पृथ्वीवाक्यज्याख्याने तत्स्वरूपस्योक्तत्वात्‌ , तच्च॒गुणपौष्कल्यमत्राभासे जीवानामिव्यादिनोक्तं, येदशो सा नाभिगप्रदेशविशेषा- 
वरिकेव न तु तं वशयितुं समर्थेति, सान्द्रे त्यत्र टिप्पण्यां भूमेरित्यादि, अयं च प्रकारो निबन्धे त्रुटित उपलक्षणविधया व्याख्यातो 
ज्ञेयः, तदेव स्फुटीङ्र्वन्त्यथ वेत्यादिना, अत्र रूपविषये किच्चिदाशंक्य परिहरन्ति हन्तेत्यादि जानीहीद्यन्तं, तथा च निबन्ध 
आकाशपक्षस्य यदू व्याख्यानान्तरं प्रसुभिः कृतं तत्र प्रमाणप्रकरणोक्तमेव बीजमिति न तस्या चार्यो क्तिविरुद्धत्यं बोधितं, न चेवं 
सत्येते पक्षा अत्राचार्येः करिमिल्युक्ता इति वाच्यं, वासुदेवादिव्युहसाहित्यस्यात्र सत्त्वेन तद्रुपवोधनार्थ्वात्‌ , नन्वनोपाधिकं 
चेद्‌ रूपं मूखाभिम्रतं स्यात्‌ तद्‌। पयोददृष्टान्तो नोक्तः स्यात्‌ पयोदे नीखत्वस्य पराबरट्कारोपाधिकल्वादित्याशङ्कायां तत्तात्पयमा- 
चार्यस्तस्य धर्मा इत्यारभ्य स्निर्धप्रावडघनशइयाम इत्यथ इत्यन्तेन निरूपितं, तथा चैतदूबोधनाथं प्राङकृतोपमा न त्वोपाधिकरूप- 
बोधनार्थं, अतस्तद्स्तुनस्ताहशस्वमभिग्रेत्यवोक्तमित्याशये नाहूर्यस्त्वित्यादि, तथा च तस्य परोक्षत्वात्‌ परोक्षवादत्वेनाप्युप- 
पननत्वं ज्ञेय, अतो निवन्वे यत्‌ प्रकारष्चवुष्टयसुक्तं तन्‌ नीखरूपत्वसाधनाथं तत्र तथेव प्रतीतेः, न तु वस्तुस्वभावेन तादशत्वाथ- 
त्वमत्रेव तत्र कायौनुखेखादित्यर्थः, अत्र स्वकाः को वा विविक्षित इत्याकाद्कायां तद्‌ विब्ृण्वन्ति स्वकाल इत्यादि, अग्रिम इति, 
तापनाशकः, एवं मूक इत्यादेस्तात्प्यमाहुरेवमित्यारभ्य दानमित्यन्तं, तत्वेनेति, पुरुषोत्तमत्वेन, श्रीवत्स इतिशेषः, निरूपितमिति, 
्रीवंत्सायस्येति विगृह्य तद्‌व्याल्यानेनोक्त, वस्तुत इत्यादि, ““उरो यत्सं च वक्ष"श्चेतिकोशाद्‌ बत्सशब्द्स्य॒वक्षोवाचकत्वे बत्सस्य 
छक््म वटपलक्ष्म श्रीवत्सं लक्ष्म॒ यस्येतिविग्रहे "“वक्षस्यधिश्रितवधू'रित्यादिवाक्याद्‌ वस्तुस्वरूपविचाराद्‌ लक्ष्म्याश्च स्वाथ 
चिद्रपत्वेपि भगवद्र्थमानन्द्रूपत्वात्‌ तथेत्यर्थः, तर्हिं श्रीवत्सस्यात्र॒मूलभूतन्रह्मत्वं कत ॒उक्तभित्यत आहुस्तत्रत्यादि, तथा च 
परतिष्ठाभ्रत्या ढीटास्थानत्वमभिप्रेत्योक्तमिति शरोरूपत्वं ब्रह्मरूपत्वं च न विरुद्धमिःत्यर्थः, शेषं स्फुटम्‌ ॥ ९॥ 
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महार्हेत्यत्र सुबोधिन्यां भक्ताविति, भक्तौ सत्यामित्यर्थः, टिप्पण्यामत्रापि तद्रूप इति, मौलौ किरीटरूपः, अवगम्यते 
शासख्नप्रायपाठाद वगम्यते, तथात्वमिति, शाखनाभिज्ञत्वं, तारश इति, शिष्यनिष्ठमगवद्धक्त्या प्रसन्नः शालत्रयाभिन्ञो यथा 
महापोरूषकत्वेन भ्रसीदय्‌ छ्ुकस्तथा, उदामेत्यत्र, सुबोधिन्यामेवं लोके जानमिति, शाद्मीयत्वेन रूपेण छोकेनेकविधतां प्रप्त 
भगवद्धिषयक ज्ञानमित्यथंः, चतुभु जमिव्यत्र यज्‌ ज्ञानं निरूपितं तदखौकिकमिति ततो भेदज्ञापनायात्र लोकपद्‌, जनयिष्यन्तीति, 
कमणां सजातीयोत्पाद नस्वभावत्वाज्‌ जनयिष्यन्ति, हिताप्रचुरापीति, अनेन वैराग्यरूपता स्फुटीकृता बोध्या, शंखगदादीत्यत्रेवात् 
वेदिक_ृतेखोकिकदटुःखनिवर्तक्वात्‌ , तत्र साधनानीति, काच्चीरूपे वेदिककर्मण्युपकरणानि, अद्धदानीत्यादि, अत्र वहुवचनं 
चवुष्टयत्वस्मारणाय, बाहुमध्ये तिष्ठन्तीति, कसंत्वोपपाद्नाय, इदमेव टिप्पण्यामितरयोरित्यादिना विवृतं, समानयोगन्तेमतं 
कङ्ूःणानामपीति न प्रथक्‌ तदुक्तिः, अङ्धदानां सात्विकत्वे हेतुमाहुरङ्क' छतीत्यादि, “कर्मणः सुकतस्याहु"'रितिवाक्याद्‌ 
विदेहकंवल्यसम्पादकत्वेन सात्विक तदिप्यर्थः, तदिति, कड्कणमित्यर्थः, राजसत्वं च तस्य चवटत्वाद्‌ भाति, नन्वेकस्यामेव 
क्रियाशक्तो प्रतिष्ठितयोः शाखवोधितकर्मरूपयोस्तयोर्दे विष्यं कथं सङ्गच्छत इत्यत आह सातिविक्ैत्यादे, करो रितिरोषः, विलक्षणा- 
विकारिकदृत्वेनेकस्य कर्मणो विलक्षणत्वं गीतायां “नियतं सङ्गरहित'' मित्यादिना स्फुटमिति न शङ्कलेशः, तैरिति, शा्ोक्त- 
क्मरूपभरणेः, तेवि रो चमानत्वे गमकमाह इत्यादि, हरिवंशे पुष्कर प्रादुभीवसमाप्ताविदं पद्यं, शुक आहेति, दशंनाङ्धनार्थक- 
मेक्षतेतिपदमाहतथर्धः ॥ ६० ॥ स्िस्मय इत्यत्रेतत्सवं परिज्ञान इति, दानस्तोत्रस्वाधिकाराणां परिज्ञाने, पूर्वोदित इति, ई्षण- 
कठृतवेनोक्तः शुद्धसत्वात्मकः, अलभ्यलाभादिव्यादि, एतेना्थितोक्ता, ने नि्तिकमपीति, मैमित्तिक्विषयकमित्यर्थः, तादश इति, 
समीचीनश्रमयुक्त इव्यर्थः । ११॥ अयेनमित्यस्याभासे प्राकृत एव तस्य॒ संस्कार इति, प्राछ्ते पुत्रे जाते तस्य पुत्रस्य 
संस्कारः ॥ १२॥ 

( ३ ) श्री १दल्लममहाराजकृतः भीघु बोधिनीलेखः 


तमद्भुतमित्यत्र पुनः शुकोक्तीति, मूटेस्मिन्‌ छृखोके भ्नीशुकक उवाचेतिपाटो वर्तत इति ज्ञेयं, दशलीलेव्यस्य टिप्पण्या- 
माद्यश्लोकस्थविजेष णस्ंख्ययोरिति, दादशसंख्याद्यस्थविशेषणान्यादायेवोक्तेति, तेषु द्वादशसंख्यापि वर्तते परमपयौप्ता दशसंख्या 
तु पयोपेतिबिभेदः, यथा नवसु पुरुषेषु मध्य॒ एकस्मिन्‌ पुरुष एकसंख्या वर्तते नवसंख्यापि पयौप्रव्वापयौप्तत्वाभ्यां परं वषिभेद्‌- 
स्तथात्रापि, तथा चेतद्‌ विभेदाविवक्षया संख्याद्वयमप्या्यश्छोकस्थविशरोषणेष्वस्तीति संख्य ोरिव्युक्त, घुवोधिन्यां तमित्यस्य विशेष्य- 
त्वात्‌ तमादाय विशेषणेषु दशसंख्या न भवतीत्याशङ्क्याहुस्त प्रसिद्धमिति, तच्छब्दस्य पूर्वपरामशितवे स्वरूपमात्रवोधकत्वाद्‌ 
विंशेष्यत्वमेव भवेत्‌ प्रसिद्धःयर्यकत्वे तु प्रसिद्धिरूपधर्मपुरःखरं बोधकलत्वाद्‌ विशेषणत्वमपि, सृष्टिङप इति, सष्ठ निरूपयतीपि, 
सगंखीख प्रवर्तक इत्यर्थः, अत्र छीराभ्रवर्तकत्वं संख्यातात्पर्येणोच्यते न तु प्रत्येकं विशेषणेषु ता छीटा व्याख्यातुं शक्यन्तेतोत्रापि न 
ञ्याख्ये यमित्याशयेन केचिदि्युक्त, नु प्रमाणेयंतो वाच इत्यादिभिर्विंशेषज्ञानस्य निपेधाददुभतत्वज्ञानं कथं भवतीत्याशङ्क्य 
व्युत्पादयन्तीदं हीति, हि यत इदमदूभुतत्वज्ञानजनक प्रमेयस्वरूपस्य बलमतः प्रमाणात्‌ प्रमाणवलाद तिरिक्तमधिकमित्य्थः, तथा 
च पूर्वविशेषणोक्तं सामान्यतो ज्ञानं वेदेनापि भवति तद्धिरोषाणामद्‌भतत्वादीनां ज्ञानं तु तद्धिकेन प्रमेयवलेनेव भवतीतिभावः, 
प्रमाणतोधिकवखस्वादेवास्य वीय॑रूपत्वमि्याहुस्तदेव हीति, तदवेति, रोकिक्रवेदिकानुल्कध्यवीयप्राकल्ये सव्येवेत्य्थः, अनेनेति, 
लोकवेदाप्रसिद्धाश्चयरूपत्वकथनेन, तद्‌ रूपमनुम्रदवशात्‌ स्वत एव दष्टं सदुषपद्यते याथातथ्येन विषयीभवतीव्यथैः, ब्रह्याण्डति, 
ब्रह्य णण्डं चतुद शरोकात्मक्र पादमूलाद्यवयवभेदेन विग्रहो यस्य त।दशो विरा प॒ आध्यास्मिको ्रहयतयर्थः, चलसस्बन्धिन इति, 
“रामाद्या गोपवाखका” इत्यत्रोक्ता बाल।: क्रीडायां तेषु मुख्यो भगवानिति, अलौकिकेति, श्रोपदस्य शोभार्थकसत्वमभिग्रेस्य चतुर्थो 
गुणोनेनोक्तः, अम्बुजपदस्य बहर्थकत्वेन व्याचिख्यासितत्वात्‌ तत्सादश्यकथनेनाखोकरिकत्वं शोभाया उक्त, अम्बुजौ वा सुयचिन्द्र- 
मसाविति, “अदूभ्यः प्रातरुदेत्यपः सायं प्रविशती" तिश्रतेरम्बुजत्वं सूयंस्यातस्तन्न्यायेन चन्द्रोपि तथा, ईक्षणे इति द्विवचनान्तः, 
एतावीक्षणरूपौ यस्येत्यर्थः, चन्द्रस्य वामनेत्ररूपत्वमित्यपि पक्षः, अत एव गतायां स्वरूपदशंने “शशिसूयनेत्' मित्युक्त, तमादायेव 
नाटकादिषु कोकश्रीतिचकोरपारणपटुञ्योतिष्मती छोचने' इत्यादिप्रयोगः, ज्ञानं यस्येति विषयता षष्ठयर्थः, यद्विषयकं ज्ञानमित्यर्थः, 
ब्रह्माण्डे ईक्षणमिति, तदन्तर्वर्तिनी ए्रथिव्यप्युक्तेव, अतः प्रथमपक्षाद्‌ भेदं सूचयितुमाहुर्नान्यत्रेति, छोकान्तरचिन्तां विहाय प्रथिषी- 
मात्रोद्धारार्थ प्रवृत्त इत्यर्थः, एवमन्येप्यथौ उद्या इत्याशयेनोक्तं निरूपयितव्येति, कमलनेत्रयोः साधारणधमं विशद यितुमाहुमष्य 
इति, दयापुतादय इति, दयया प्रकट यदमृतं नेत्रनिष्ठो रसस्तदादयो मरकन्दा अत्र स्वरूपे, भवन्ती तिशेषः, तत्सम्बन्ध इति, कमल- 
सम्बन्धे भ्रमरो मधुपो भवति तन्निष्ठमकरन्दपानकतौ भवति तथा भगवन्ने्रसम्बन्धे सर्वोपि तद्रसपानकतो भवति, भगवान्‌ यं द्यया 
पश्यति तस्य तद्रसास्वादो भवतीतिभावः, एतावद्र्थवोधनार्थं ब्राङ्ृतैरुपमीयते, तथा च स्वसम्बन्धेन्‌ मघुपत्वकरणं साधारणधमं 
इत्युक्त, पक्षान्तप्माहूरयया वेति, तदा स्वाधारापेक्षयादुमुतत्वं साधारणधर्मः, शङ्खादित्वं पद्मस्य गदादित्वं चक्रस्य व्युतादयन्स्यपां 
तत्वमिति, शङ्कुः आ दिरयस्येत्यर्थः, उत्पत्तिक्रमे जटं एथिव्या आदिरितिभावः, एवं गदादियस्य, वायुस्तेजस आदिरितिभावः 
शङ्कःणदादीन्येवेति, शङ्खगदे आद्यावयवभूते येषां शङ्खगदापद्मचक्राणां म्य इतिसमासः, येषामिति, निधोरणे षष्ठी, 
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ततपुरुपाभावान्न समासनिषेधः, क्रमोत्र न विवक्षितः, मूले तु क्रमस्य वक्तव्यात्‌ तत्र ययोरितिद्विवचनान्तेन विग्रहष्टिप्पण्यां व्याख्यातः, 
तदा ययोरित्यस्य सम्बन्धमात्रं षष्ठयर्थः, श्रीवत्सलक्ष्ममित्यत्र व्यावर्तकमिति, क्षरादक्षराचच व्यावर्तकमित्यर्थः, अत्र रिष्यण्यामेतावदं 
वाच्यमिति, ^ ठे लक्ष्नत्वकथनादेव किच्िदाधिक्यं वाच्यमिव्यर्थः, पुरषोत्तमेकनिष्ठत्वेनेति, श्वराक्षरयोरपिं छश्टमीस्ति्ठति परं तत्र 
तस्याश्चरत्वमतस्तस्या निष्ठा नियता स्थितिः पुरुषोत्तम एवेत्यर्थः, ततप्रादुभविति, तस्या खक्टम्याः श्रादुर्भावस्थानं श्रीवत्सस्तद्रपम- 
साधारणवमंमित्यर्थः, सुबोधिन्यां ब्रह्मानन्द इति, ब्रह्मणोक्षरस्यानन्द्‌ः, सचिदानन्दात्मकमश्चरं ब्रह्म तन्मध्य आनन्दो रक्ष्मीरित्यर्थः, 
इद्‌ द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायसुवोधिन्यां स्फुट, सर्ववेदेति, सर्वे वेदास्तदक्षणमक्षरं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, स्वरूपं त्ववाङ्मनोगोचरमिति- 
भावः, नन्वक्षरस्य पुरुषोत्तमाधारत्वकथनात्‌ पुरुषोत्तमोक्षरे भासते न तु पुरुषोत्तमेक्षररूपः श्रीवत्स इति चेदवरैवं जञेयं, उदमाधारत्वं 
न छोकिकगृदादिवत्‌ , तथा सति पुरुषोत्तमस्य तदव्याप्यत्वं स्यात्‌ , किन्तु मण्डके सूर्यस्येव, यथा सूर्यो मण्डलं प्रतपन्‌ वहिरपि 
किरणः भ्रतिपति, तदुक्तं “स्वधिषण्यः प्रतप“न्निति “गोभिः सूयं इवातप*न्निति च द्वितीयस्कन्धसुवोधिन्यां च विवृतं, यथा 
दायोगोलके वह्धिः, यथा वद्विरयोगोकमन्तवंदिग्यौप्य तिष्ठति वद्िरपि दाहादिसम्पाद्कत्वात्‌ तद्धिकंदेशवर्ती वा तथा भगवान्‌ , 
तथा च भगवति वद्िःप्रकटे लक््यज्ञापनाथं केनचिद्‌ शोनाक्षरमपि भासते प्रवङेगनावयोगोखकश्यामतेवेति, अत एवेति, श्रीवत्स- 
स्याक्षरत्वादेवेत्यर्थः, एतस्य स्वाश्रयत्यादित्यनेनान्वयः, स्वपदेन श्रगुस्तदाश्रयोक्षरं ब्रह्मेत्यर्थः, सवंब्रह्याधारवत इति देतुगभ- 
विशोषणं, तादटशदेहवान्‌ ज्ञान्यक्षरमाभ्भिर्येव तिठतीतिभावः, लक्म्याइचेति, भगोः सर्वब्रह्माधारदेदवत््वेन ज्ञानिव्वाटरष्यन्तरेभ्यो 
विशिष्टत्वाच्‌ द्धो वत्सस्य तदाश्रयत्वमिति चकारणष्टिप्पण्यां च किच्चेदयुक्त, स्पशं पुखाभिव्यक्तिहेतुत्वेन तत्पदस्पर्ं सुखमेव जातमिति 
भावः, इदं हेतुद्वयं श्गुनिषठं स्वाश्रयत्वेश्चरत्वं श्रीवत्सनिष्ठो देतुरितिविभागः, कयाचिदवस्थयेति, अक्षुरत्रह्मण एवावस्थाविशोषो 
जीव इति काशकृत्स्नमतमनु सत्येदयुक्त, स्वरूपभूत इति, अनारोपितमविद्यार दितं रूपमित्यर्थः, देदादिस्त्वविद्यारोपितं ङयमिति- 
भावः, वाह्वादिकं विहाय कण्डठेस्थापनस्य तात्पयंमाहुः क्रियाशक्तेरिति, मुक्तजीवानामिति, अविद्यारदितत्वादितिभावः, अत एव 
सर्वाङ्गिति, स्थलदयये निरूपणादुभयविधत्वमिति संख्यातात्प्यमावं, तथात्वहेतुमूतामिति, ताद गवस्थोत्ादनेन जीवत्वहेतुभूता- 
मित्यर्थः, बणोन्तरं विद्ाय पीतस्येवाम्बरस्य धारणे देुमाहुराकाशतनोरिति, पीतत्वं च्युत्पादयन्ति पीतत्वमिति, अन्यथेति, 
सम्बन्ध छृतत्वाभाव इत्यर्थः, रूपस्य त्रेविध्यनियमे श्रि प्रमाणयन्ति यदग्नेरिति, सत्त्वसम्बन्धाभावे देतुमाह्व्वामोहिका त्विति, 
सत्त्वरजस्तमसां नीखरण्कश्वेतरूपता, तथा षव पत्वसम्बन्धि नीखमपि रूपं भ्रतीयेतेतिमावः, पीताम्बरस्य मायात्वं भगवदावर- 
कत्वादिति ज्ञेयं, तस्य धर्मा इति, नीख्वणंस्य धमीख्लयो निरूप्यन्ते सान्द्रदृष्टान्तेन ज्ञाप्यन्त इत्यर्थः, तान्‌ धमोनाह सर्वानन्देति, 
नीटवणं एव मेघ एते भवन्त्यतो नीख्मेघधमौ न वणौन्तरमेघस्य, भगवति जीवनदावृत्वादिना मेघदृष्टान्तः सिद्धस्तस्य सान्द्रत्व- 
कथनेनेते धमौः सूचिता इति भावः, भगवानपीत्यन्तेन मे घसाधम्यं विवरतं, विशेषमप्याहः पृयिष्या इति । ९॥ 
महा्हत्यस्याभासे तत्रे ति, भगवत्स्वरूप इत्यर्थः, वेदसांख्ययोगानामिति, तथा च मूर महानहेविम्रहो यस्येत्यहृपद्‌- 
नानुग्रहः, वेदसांख्ययोगप्रापक इत्यर्थः, स यस्येति, सम्बन्धमात्रं षष्ठ्यर्थः, उहामेत्थस्याभास एवं लोक इति, खोके शाख्ञाभिज्ञ 
जीवेष्वेवं किरीटकुण्डलत्विदपरिष्वंगप्रकारेण वेदसांख्ययोगसम्बन्धिज्ञानं निरूप्येत्यर्थः, लौकिकानीति, भगवति ङोके रानि 
कमोणि न सन्ति किन्त्वोकिकानि, तानि तु नित्यत्वात्‌ साधनानपेक्षाणोत्यर्थः, साधनानामपि भगवद्रुपत्वसिद्धान्तमभिम्रत्याहु- 
रत्कृष्टानि वेति, अलौकिकानि भगवद्रुपाणीत्यर्थः, “तत्‌ साधनं च ख हरिः प्रयाजादि खगादि य दितिसिद्धान्तात्‌ , अङ्कदानोति, 
चतुभुंजत्वमभिप्रेत्य बहुवचनं, तद्‌ भवतीति, तमःसत्त्वरजोरूपाणीति पूर्वमुक्तत्वात्‌ तत्‌ कड्धणं राजसं भवतीत्यर्थः, वित्तेपवत्त्वा- 
दितिभावः, अङ्गदकङ्कणयोदस्तस्थितितास्यमाहुः सात्विकेति, रजउत्पादकत्वाद्‌ भगवतः सकाशाद्‌ विभागतः सत्त्वमपि 
विभक्ततया स्थापयतीति तद्धेतुरेव तमस्तु भगवति ख्यसम्पादकत्वात्‌ विभागनिव्तंकमतोङगुल्यादि भावेन विभक्तयोः सखण्डयो- 
हस्तयोरङ्गदकङ्कणस्थितिरविमक्तायामखण्डायां कस्यां काञ्चीस्थितिरित्यर्थः, घमंमागंवतिभिरिति, ध्चोदनालक्षणोर्थो धर्मःस्तन्मागे- 
वर्तिभिः, तथा च वेद्‌ विहितेन त्वविहितेरित्यर्थः, भगवत्सम्बन्धिभिभंगवत्याभरणत्वेन प्रतीतेरित्यर्थः, भगवान्‌ पूरवकाण्डे प्रतिपाद्य 
इत्यर्थः, विशेषणसंख्यायास्तात्पयोन्तरमप्याहुवेद इति, चतुष्वौदावन्ते सध्ये चेति स्थानत्रये गीयते, एवं इाद्‌शविधत्वमि्यर्थः, 
नन्विति, देवक्यां प्रादुरा सी" दिव्यस्यानन्तरं सविस्मयोफुष्े'तिश्छोको वक्तव्यस्तत्र॒विङोक्येतिपदाद्‌ दशंनमाक्तेपभ्यं भविष्य- 
स्येवेति मध्ये श्छोकद्वयेन छोकिकवे दिकैघयौदियुक्तो भगवानिति किमर्थमुच्यते तत्राशङ्कायां सत्यां शुको वसुदेव रेक्षतेत्याहेत्यर्थः, 
तथा च वसुदेवस्य तावद्धर्मविशिष्टज्ञानं जातमितिबोधनाथं श्छोकद्रयसुक्तमितिभावः, ज्ञानसम्पादनभ्रयोजनं विद्रण्वन्ति पुर्वोक्ताना- 
मिति, ोकेपि प्रियत्रतादिष्विव कायोथं भ्रकटयितुं योग्या एेश्चयोदयो खीकिका इत्युच्यन्ते, खोकप्रसिद्धत्वाल्‌ रोके भ्रकटयितुमयोग्या 
निरतिशया वेदिका भगवन्स्वरूपमिव वेदकसमधिगम्या तेत्रालौ किका इ्युच्यन्ते, तथा च पूर्वोक्तानामेध्चयोदिधमोणासुभयविधयं 
सम्भवव्यतो वसुदेवश्चेदुभयविधत्वं न ज्ञास्यति तदाग्रे छीखास्वचिन्त्येशचयौदिक दृष्ट्वापि श्रियत्रतादिष्विव छोकिकान्येवेश्वयोदीनि 
मंस्यते, अतः पूवमेव वसुदेवस्य ताबद्धर्मज्ञानं सम्पादनीयमिव्याहुरथेति, अधुनेव चेत्‌ तावद्धमोन्‌ ज्ञास्यति तदास्माभिरुक्तसु- 
भयविधेश्वयौदिग्रतिपादकं स्वरूपस्य यद्‌ व्याख्यानं विवरणं तदप्रेपि ललास ज्ञास्यतीत्यन्वयः, अस्मदुक्तव्याख्यान्रक।रेण 


कायिक ज्ञास्यतीत्यर्थः, अतस्तारशधमंयुवतं रष्टवानिति शुक आह, श्छोकद्वयेनेतिशेषः, वसुदेवस्य तथाज्ञाने भमाण- 
८ 
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माहुरेतज्‌ ज्ञानमिति, अर्थि, निमित्तार्थीव्यर्थः, तप्येति निमित्तस्येत्यर्थः, वसुदेवस्य भगवतप्रादुभौवोपेश्चित इत्यर्थः, नन्वधि- 
कारिविशेषणं तु फलकामना न तु निमित्तकामनेत्याशंक्येद्‌ चेति पूवसुक्त, नेमित्तिकं जन्मरूपं निमित्तं प्राप्य प्रवृत्तमितयरथः, 
काम्ये कर्मणि तथेव नैमित्तिके तु जन्मादिरूपनिमित्तकामनेव, यस्य पुत्रजन्म।भिरुषितं भवति स एव विशेषणदानादिकं करोतीति 
भावः भगवञ्निषठ इति, भगवति निष्ठा स्थितियेन भगवनिष्ठतासम्पादकस्तादशो हषं इत्यर्थः । भगच्निष्ठतां युवां मामितिश्छोकं 
कारिकाभिग्यौख्यास्यन्ति, भगवति विषयतासम्बन्धेन निष्ठा स्थितियंस्य, भगवद्विपयको हषं इत्यर्थः, अच्र हषं; स्नेहात्मकः इति 
व्याख्यास्यन्ति, तदाहेति, हषंस्यासाधारण्यं गवामयुतदानेनादेत्यथः ।। १० ॥ 

„ स विस्मयोत्फुललेत्यत्र नलु कमंबिद्रत्ताधिकारिविशोषणं न तु निमित्तविद्वततेत्यत आानिनित्तज्ञानेनेवेति, एतेनैव 
कमज्ञानमप्युक्तमित्यर्थः, स्नेहात्म इति, स्नेह आत्मनि स्वरूपे यस्य, स्नेह विशिष्ट इत्यर्थः, युदेत्यस्याव्रृस्योभयत्राप्यन्वयोस्पृश- 

चेति क 
दित्यनेनाप्लुत इत्यनेन चेतिज्ञेयम्‌ ॥ ११॥ 
अथेनमस्तोदित्यत्न पुत्रत्वेनादिभूतमिति, दिवक्या'मितिष्छोके श्रदुम्नम्राकव्यस्योक्तत्वादित्य्थः, प्रमाणसिद्धमिति, 
शा्सिद्ध, द्ेष्टुययुष्मिकानिषटटजननमित्यर्थः ॥ १२॥ 
( ४ ) श्रीसदौीक्षितलालुभट्रयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


तमद्भूतमित्यत्र पुनः शुकोक्तिकथनमिति, श्रीशुक उवाचेत्यनेन कथनमिति खम्प्रदायिकाः, तमद्भृतमित्यस्य 
विचरतावम्बुजौ वा सुयंचन्दरमसावीक्षणे यस्येति, मुण्डकोपनिषत्स्वश्िमूंधा वच्खपी चन्द्रसूर्या वित्यनेन सूरयचन्द्रमसोनंबल- 
कथनात्‌ । अमिमूंधौ चक्षुषो चन्द्रसूयौ'विव्यनेन सूर्यचन्द्रमसोर्नत्रत्वकथनात्‌ , पौतास्बरमित्यस्य विवृतो पोतत्वं राजसतामस- 
सम्बन्धादिति, नु “यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रुप" मितिशरुतौ रूपत्रयमेषास्ती्यक्तमतः कथं प्रभोरस्व्ररस्य॒पीतूपमित्या- 
काह्कायामाहुः पीतत्वं राजसतामस्सम्बन्घादिति, सत्त्वरजस्तमसां नीटरक्तश्चेतरूपतेति गुणावतारवाक्यैर्निर्णीयत इति तत्त्वदीप- 
भ्रकाश उक्तत्वात्‌ रजोगुणस्य रक्तत्वं तमसः श्वेतस्वयुभयोमिश्रणे पीतत्वं भगवदस्बरस्येत्यर्थः, पोतास्बरस्य मायारूपत्वं तन्त्र उक्त, 
तत्र मायया गृणत्रयात्मकत्वेन सत्तवगुणस्याप्यपेक्चितत्वेपि व्यामोहकमायारूपत्वान्न सत्त्वगुण इतिगुणद्वयमेवात्रेति ज्ञेयं, तत्र 
भगवत्सम्बन्ध्यनेकभावोत्पाद्‌नाय पीताम्बरे विक्तेपकर्जोगुणोस्तोति भक्तानां रजस उपयोगः, मजनानधिक)रिणां तु भगवस्स्वरूपाद्‌ 
विक्तेपो्पत्तो रजोगुणकायं, स्वरूपसोन्द्ये भक्तानां मनसो ल्या तमोगुणः पीतांवरे वदिर्युलानां तु भगवत्स्वरूपाच्छादनं 
तमोगुणकायंमितिविवेकः, अत एवारे वक्ष्यते “ज्यामोहिका माया तथैव भवति खयवित्तेपास्मिकरेःति, तथा च सर्व॑भगवत्सामर्थ्य- 
रूपायां तु सत्त्वगुणोपीतिभावः ॥ ९॥ 

( ५) भगवदीयनिभेयरालभटूुनिसिता भ्नीसुदोधिनीकारिकाव्याख्या । 


तमद्‌ भृतमि्यत्र दशलीलेत्यादि, दशलीलानिरूप्योयं पुरो द्वादशात्मकः द्विगुणो भगवानत्र प्रादुभ्‌' त इतीयंते, अत्राद्य- 
श्छोके दश विशेषणानि सन्ति द्वितीयश्छोके च द्वे विशेषणे, तेन ता्प्यं प्रत्येकसमुदायाभ्याुच्यते, सर्ग विसगोदिद शलील। निरूप्य 
इत्याद्यरखोकस्थसख्याभिभ्रायः, दादशात्मक इति समुदितविशेषणतात्पयं, द्वादशात्मकमुपपादयन्ति दियुण इति, मयौदामार्गाय- 
मै योदिकमेक द्वितीयं पुष्टिमार्गीयमैश्वयौदिक, एवं स्युभयविधं प्रकटीद्रत्य भ्रकट इति द्विगरुणपुरुषत्वं, प्रकारान्तरमाहुः स्व॑षा- 
मिति, सर्वषां प्राणरूपश्च एेहिकः पारलौकिकः, भक्तानां दशश्राणरूप देहिः पारलौ किकश्चेति द्वादशघेतितात्पयम्‌ , तामाहु- 
लनिक्रियोभययुतो दशलीलाप्रवतंक इति, प्रकारान्तरमाहुः शगुणामिति, सगुणां नवधघाभवित निगु णां च प्रवतंथन्‌ काण्डट्वयाथं 
तनुते सोत्र हादशधा मतः, स्फुट, पुनः प्रकारान्तरमाहुरर्धेन सवंप्रकाशकश्चेव कालात्मेन्द्रियनाय र इति, स्ंप्रकाशकः सूर्यो 
द्वादशात्मेति, कालात्मा द्वादशमासात्मकः, इन्द्रियनायक इति, भक्तानामेकादशोन्द्रियरूपस्तदिन्द्रियनियामकश्चेति दादशात्मा, 
तात्पयोन्तरमाहुरएत्मेति, आत्मा कायं च भूतानि अहूंतरवमुभौ जयः अक्षर भगवाद्दिति द्वादशात्मा हरिः स्वयं, आलेति- 
पदेन जीवपरमात्मानावुच्येते, कां महत्त्वं, भूतान्येकविधानि, अहंतरधमहंकारः, उभौ प्रकृतिपुरुषौ, त्यौ गुणाः, अक्षर 
भगवाश्चेति द्वादशात्मा, एतेन खीङासम्बन्धिपदाथंसृष्टिरेतस्स्वरूपातस्मिकेवेति फलितम्‌ । 
अत्रेव श्छोके चतुभ्‌"जमित्यस्याभासे धातक्ाविति, घातक्तौ रक्षकौ चोक्तौ विरोधेप्यतिंकटे वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानं 
।वतस्तया, विरोधेप्यति्षश्टेपि द्वौ युजो घ(तकौ दौ च रक्षको, हननरक्षणयोरेकत्रेकदाकरणं विरुद्ध तथापि तत्‌ 
कृतवान्‌ , परीक्षितो लौक्रिकवीजांशस्य दाहनं वैष्णवां शस्य गभस्य रक्षणं तन्मातुश्च, एतदेव सङ्कटरूपमपि, वेदोक्तमिति, 
कमत्रह्मविषयमात्मपरमात्मविषयकं ज्ञानमित्यर्थः, भक्तिरपि सगुणा निगुणा च साधनफलरूपा वा, एतेनापि चतुमूज- 
कायोण्युक्तानि । अत्रेव श्छोके मधुसुदन इत्यादि, मधुसूदनो माधवश्च त्रिवृन्नारायणस्तथा, चतुभु जरूपस्यायुधधारणक्रमभेदेन 
मघुसूदनमाधवनारायणादयश्चतुर्विशतिभेदा वैष्णवशाख्ञ उक्ताः, प्रकते क्रमेण शंखपद्मगदाचक्राणि धारयन्‌ मधुसूदनो भवति, 
किंचित्‌ साम्यमादाय म(धवत्वं नारायणत्वं चेति त्रिरूपत्वं, एवं षंकषंणप्रयुम्नानिरुद्धरूपतापि ॥ ९ ॥ 


((-0. 48/108111\/80। 8111 (0661010. 01411260 0 €80011 


स्क. १० पू.अ. ३ श्छो. ९-१२ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४५९ 


. महार्दवेड्यं “वेदे रामायणे चव पुराणे भारते तथा आदावन्ते यथा भध्ये हरिः सरवंत्र गीयत इति, अत्र श्रीपुरुषोत्तमा 
"हरिवंशे पुष्करप्रादुभोवसमाप्तावदं पद्यमनेन शाखरोक्तकर्मरूषाभ रणेध्रिरोचमानत्वे गमकसुक्त मित्याहुः, श्रीवह्भगोस्वामिनस्तु 
"वेद इति वेदादिषु चतुऽर्बादावन्ते मध्ये चेतिस्थानत्रये गीयत एवं दादशविधत्वमिव्यर्थः, एतेन दादशविंशेषणानां 
तात्पयोन्तरमप्युक्त मित्याहुः । १०॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


तमद्‌ भूतमित्यत्र एेश्वयणेति श्वरः पृड्यते छोके मूटढेरपि यदा तदा निरुपाधिकमैघ्य॑वणेयन्ति मनीपिणः' इत्यैश्व्य- 
क्षणम्‌ । अत्रान्यथाकतुं समर्थं द्रः । अजनः प्रादुभून इति । वीर्यति "वीयं देवेषु तत्रापि ख्रीषु तत्रापि कामतः सान्निध्ये पुरुषाणां 
च भूचो तेन ततो महदिति लशक्षणक्रवीर्थनिरूपणार्थम्‌ । देवे वसुदेवे वीयंमत्र । अग्रे देवेषु वीयं अपि न, चिन्तु दैत्यष्विति विपरीत. 
लक्षणयार्थः । पुनः ञ्युकोक्तीति मूञेरिमन्‌ शोके “श्रौ शुक उवाचेति पाठो वर्तत इति ज्ञेयम्‌ । “अदुमुत पदस्मारित “नेश्चिन्त्यं वाचि 
पू्व॑व' दिति तत्‌ प्रपच्चयन्ति स्म दश छीकेति । प्रत्र टिप्पणी, रेश्चयंस्या्टविधत्वात्‌ तत्रा श्छाका उक्ताः । निरूपणी चस्य वीर्यस्य 
कुतो ह] श्छोको क्तश्च प्रथमे श्छोके दश पदानि द्वितोयश्डोके च द्वे इत्याकाङ्कायां साधंचतुष्टयक्रारिकाभिस्तत्तासपर्यं बदन्तीद्या शयेन 
व्यद्ुर्वन्ति स्म व्रिशषणेत्यादि । अयमिति प्रथमचरणोक्तः । पदेनेति विशेष्येण 'पुरुष'पदेन । अत्र जयुयत्तित्रयम्‌ । दाद्शत्मक्रः 
उभयश्छाकावशेपणक्षङ्कय।तास्यम्‌ । समुदा यसङ्भुयात्त(स्पयम्‌ । द्विगुण इति राद शाङ्गायं पुरुषः इति श्रुतेद्रीदशा ङ्का नां वक्तव्यत्वे 
नानन्दमात्रकरपादसुखादरदिरूपेपेक्षबुद्धिजन्यद्रादशस्वाभा।वाज्‌ जन्यव्वादाहुः मयोद्‌मार्गीयमिव्य।दिं । पूव॒पशक्षपाताद्धमाङ्ग 
ए्यादिक पुरुपोत्तमस्या ( = बासुदेवस्यो ) च्यते । षट्‌कभागे भूभारहरणप्रवर्तकं सङ्कषणन्यूहरूपम्‌ । वेद्धर्मम्रवतंकमनिरुद्धज्यूह- 
रूपम्‌ । विहितभक्तिः उद्धवद्वरेकादशस्कन्धोक्ता, तसप्रवतंकं गभंसम्वद्धभरदयुम्न्यूहरूपम्‌। ज्ञानवंराग्ययोः प्रवतकं वासुदेवञ्यूदरूपम्‌ | 
यशः समुदायेन । ' तस्य॒ नाम महयश' इति महानारायणात्‌ । चतुच्यु हेः षड्गुणा उक्ताः! इद्‌ रूपं वेदे देवासुरमयोद्या एकम्‌ 
वेदान्ते पुष्टिरूपं उत्तमाङ्गे पक्ष॒पाताभाव।द्‌्वयादिकं वासुदेवस्य ( पुरुषोत्त परस्य ) उच्यते । मयौदाया अपीति पूर्वमधयीदिकं 
वासुदेवस्य पुरुषोत्तमस्य वा कारणरूपस्य व्यापारभूतमुक्तम्‌ । अघुना कायेरूपमेन्वयादि कमुच्यते । तथा च पुरुषोत्तमः सव्यापारेण 
वेदधर्मप्रवर्तकानिरुद्धेन पुष्टिवमं मयोदाया अप्युह्कनं कायं ए्येरूपम्‌ । तथा स एव स्वव्यापारेण मूभारदहरणप्रवर्तंकसङ्कषणेन 
पुषटिघमं देत्यानामपि सुक्तिदानं कायं वीयंरूपं कराति । उभयं एश्वयादिकं अदेयस्वरूपागृतदानादौ इतः । नपुंसखकत्वधिशिष्टेश्वयौ- 
दिकाभिन्नपु स्स्वविशिष्टो हेतुरिव्यर्थः । अत्रेदं वोध्यम्‌ । अदेयक्वरूपा्तदानं एश्व्यकायेकाययंम्‌ । स एव स्वव्यापारेण विहितभक्ति- 
प्रवतकप्रद्यम्नेन पुष्टिवमं यशःश्रीरूपं करोति । आदिशब्देन देयस्वरूपदानं वीर्यकायकायम्‌ । स एव स्वन्यापारेण ज्ञानवेराग्यभ्रवर्तंक- ` 
वासुदेवेन पुष्टिधमं ज्ञानवेराग्यरूपं करोतीति । समुदितेति समुदितं यच्‌ खोकट्रयं तत्तासयमित्य्थः । तेन पुरुषपदे पुरा आसेति 
पुरमुपत ति = पस्पत्तिद्धयम्‌ । पुरि शोत इति करतोया ग्युखत्तिनीस्ति ज्यापकत्वादिति बोधितम्‌ । अग्र इति अभरिमकारिकिासु । सर्वेषामिति- 
कारिकायां सर्वेपामितिपदःं सङ्कुचितटृत्तिकमिव्याशयेनाहुः भक्तानामिव्यादि । एहिकः पुरुषार्थरूपः पारखोकिकन्धं ति द्वादशात्मक 
इव्यर्थः । तेन श्राणस्तथाचुगमादितिसृत्रोक्तप्राणरूपता । वेदसारत्वात्‌ । वायुं पिष्ठा देवते'ति वेदः । तथा ज्ञानक्रियोभययुत 
इत्यज्ञात्या ङीखाः प्रवर्तयति करोतीति द्वादशधा मत इति ज्ञेयम्‌ । तथा सगुणां नवधाभक्ति इत्यत्र तात्पयोथं भक्ति प्रवतंयन्‌ काण्ड 
द्यस्या्थं अभिधेयरूपं ज्ञानक्रियारूपं तनुत इति द्वादशधा मत इति ज्ञेयम्‌ । अत्र कारिकासार्धेनादुभुतं कर्म कमेव रुर्रीश्वर' इति 
सिद्धान्तोक्तम्‌ । वटं चोक्तम्‌ । “वटं भक्तिरिति सिद्धान्तः इति भाष्यात्‌ । जन्मप्रकरणे द्विधा द्वादशधा सृक्ष्मरूपेण विद्यमानापी- 
दानीं सङ्भथातात्पयंरूपापि । सर्वप्रकाशक इतिकारिकां सार्था विब्ुण्वान्त स्म सर्वभ्रकाशक ईत्यादिंना । तथेति छृष्णयुमणिनिम्डोच' 
इतिवाक्यात्‌ सूयीत्मकः । द्वादशस्कन्धे दादश सयौ इत्याश्रयस्कन्धभ्रतिपायत्वाद्‌श्रयरूपा हादशा । स्मातेसिद्धान्ताप्यत्र । स्पतिः 
प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानश्चवुष्टयम्‌ एतैः सवं रादिव्यमण्डलमेव विधास्यतः इत्यारण्यकात्‌ । काखत्मेव्यादि कारिकांशं बिव्रण्वन्ति स्म 
ढीखाया इत्यादि । तद्वच्छेद्‌ इति काछावच्छेद्‌ः । एकदायन इत्यादि नात्र क।खावच्छेद्‌ः स्वरूपापिरिक्तः । इन्द्रियनायक इत्यने- 
नान्या विधोच्यते सू्ष्मदेहरूपेत्याशयेनाहुः छोकिकेति । आत्मेतिकारिकां विबरृण्वन्ति स्म आत्मपदेनेत्यादि । अन्यदिति आनन्दमात्र 
इर्यन्यत्‌ । अक्षरं भगवन्ध ति पदद्वयं स्पष्टम्‌ । कारिकांशरूपं च । एतत्स्वरूपास्मिकेवेति भाष्ये फाध्याये स्पष्टम्‌ । छान्दोग्यीय- 
श्रुतेरेवकारः । (आत्मतः सर्वःमिति श्रुतिः । एषवमैश्वयं निरूप्य वीय निरूपयन्ति स्म एवं तासपर्येति । पू्वोक्तप्रकारेण । इदमेवेति 
वीर्यमेव, एेश्वयमेव वा । एवकारस्तु "वीर्यं मे दुश्चरं तपः इति वाक्यात्‌ । फछितमित्यन्बयः । हरिरिति सुबोधिन्यां भरतिपाद्यत्वाय 
करष्णस्याक।रकत्वाय । सुबोधिन्याम्‌ । तत्र प्रथमं दशेति द्वादशसु विशेषणेषु, दशवेति विशेषणेषु, तमित्यस्य भ्रसिद्धार्थकत्वे 
विशेषणत्वात्‌ । आश्रयार्थकत्वे तु तमिति विशेष्यम्‌ । यादशस्तच्छब्देन पराखरष्टः तस्य सामान्यतः स्वरूपमेतेनो्तम्‌ । “पुरुषः सख परः 
पार्थं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यये'ति वाक्यात्‌ ' स्वरूपटक्षणानीति । "दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌ः इति पूवोध्यायान्त उक्तत्वात्‌ । 
तथा "परः पुमान्‌ भगवानिति वक्त युक्तम्‌ । यथा घट ॒इ्युक्ते कम्बुभरीवादिमानिति छक्षणविद्‌ वक्ति, न स्वातानवितानवानितिं 
पटलक्षुणम्‌ , अनाप्तस्वापत्तेः । एवं वाङ्मनातीते परपुरुष तत्त्वादूभुतत्वादिखक्चषणानि न । तमिति “यस्मात्‌ क्षरसतीतोहमक्षराद्पि 
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चोत्तमः अतोस्मि छोके वेदे च म्रथितः पुरुषोत्तम इति वाक्यादु वा । एक ॒स्वरूपलक्षणं रोकवेदप्रसिद्धत्वम्‌ । "यस्यान्तःस्थानि 
भूतानि येन सर्वमिद्‌ तत'मिति छक्षणान्तरसङ्ग्रहायाहुः आश्रयेति । छृष्णाश्रयभूतः । सष्टिरूप इति तदात्मानं स्वयमङ्घरुते'ति 
श्रुतावप्यकर्मत्वोक्तेः । केचिदिति विरखाः । मायापसारणादिकमच्रापि ज्ञेयम्‌ । ठेखे (प्रकाशो) मतान्तरमाहुः "सष्ठिरूप इति केचिदिति 
अच्र युक्त्यडिखनादुक्तवाक्यविरोधाच्च तद सङ्गतमिति बोधितः मिति । श्रीवह्ठभास्तु ^सष्टिरूप इति सेष्टि निरूपयतोति सगंरीखा- 
प्रतंक इत्यर्थः, अन्न छीखाप्रवतंकत्वं सद्कयातात्पयस्वेनोच्यते, न तु प्रत्येकं विशेषणेषु ता ीटा व्याख्यातुं शक्यन्त, अतोत्रापि न 
व्याख्येयमित्याशयेन केचिदिव्युक्त मित्याहुः । आश्रयत्वं द्वितीयं स्वरूपलक्षणम्‌ । अखोकिकमेवेति छोके भवं ठोकिकं, अदुभुतं 
भवति, आश्चयेवत्‌ पश्यति कश्चिदेन मितिवाक्यात्‌, परं परिचयात्‌ प्रती तिविषयं न॒ भवतीत्यलोकिंकमेवेत्येवकारः । अलोकिकत्वं 
तृतीयं स्वरूपलक्षणम्‌ । न ठ छोकवेदसिद्धमिति अत्र रिप्पणी तमदूभुत'पदयोर्विंरोधपरिदहरित्री यद्यपीत्यादि । सिद्धमिति तृती याष्टके 
सिद्धम्‌ । “भरजापतिरकामयते'ति प्रजापतिपदरेन । जह्य्‌ पु सि चे"ति छिङ्गानुशासनसुत्रम्‌ । अत एव संबत्सरोत्सवः सवत्सदिः। 
(संवत्सरो वै प्रजापतिरिति संहिता । तत्तथेवेठि तत्‌ रूपं तथा विरुद्धधमोधारसत्वेन एव । !'उभयन्यपदे शात्‌ त्वदिङ्कुण्डखव) दिति 
सूत्रभाष्यादेवकारः । इदमिति खोकवेदभ्रसिद्धत्वे सति अदु भुतत्वम्‌ । “अदि भुवो इतच्च्‌ इति पाणिनीयसूत्रम्‌ । पूर्वेणेति "तमिति 
विशेषणार्थनेत्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌। नलु प्रमाणेयंतोवाचः इत्यादिभिर्विंशोषज्ञानस्य निपेधाददूभुतत्वं ज्ञानं कथं भवतीव्याशङ्कवय 
व्युत्पादयन्ति स्म इद्‌ हीत्यादि । हि यत इदम्‌ छोकवेदप्रसिद्धत्वे सत्यद्‌ थुतत्वं स्वेच्छया यद्‌ भ्रमविषय भवति तदा तस्य वरं भक्तिः 
स्नेहः प्रमाणाद्‌ “यतो वाष्वो निवतन्तः इव्यस्मात्‌ अतिरिक्तं स्निग्धभगवद्धिषयकम्‌ । तथा च पूर्वविशोपणोक्तं सामान्यतो ज्ञानं 
वेदेनापि भवति, तद्विशेषाणामदुयुतत्वादीनां ज्ञानं तु तद्धिकेन प्रमेयवलेनेव भवतीति मावः । 

प्रमाणतोधिकवर्त्वादेवास्य वीयरूपत्वभिव्याहुः तदेव दीति । अनुदद्घयमिति उद्गर छाकिकेः दृपणं वैदिकैरप्रमाणीकरणं 
तदयोग्यं न भवतीत्यर्थः । तदैवेति छोकिकवेदिकानुद्ङ्कथवीयप्राकल्यकाल एवेव्यर्थः । अनेनेति छोकवेद्‌प्रसिद्धाश्चयंरूपत्वकथने- 
नेत्यर्थः । दृष्टमित्यनुग्रहवशाद्‌ दृष्टम्‌ । उपपद्यत इति प्रत्यक्चप्रमाणादुपपन्नं भवति, युक्तियुक्तं रुतेऽन्योपि । इत्युक्तमिति तथा च 
श्रतिः “अन्यदेव तद्‌ विदितादथोऽविदितादधी'"ति उक्तमिति तात्यृ््योक्तम्‌ । वाच्योर्थस्तु त्यदादीनां पूर्बाधिः प्रधानोर्थो वा। 
त्यदादीनां पूर्वपरामर्िीत्वं प्रधानपरामरशत्वं वा । अदू युतपदस्याश्चयं वाच्योर्थः। वले वाठे क इति “नेच्धिन्त्यं वाचि पूर्घव'दिति 
निशीथसूत्र उक्तत्वाद्‌ रोमे “उर्ष्वमूकमधःशाख'छ्ते समवायसम्बन्धेन ब्रह्माण्डविग्रहो यस्य, तथा बले पुरो दृश्यमाने को ब्रह्माण्ड- 
विग्रहो यस्य जुम्मिष्यतः । यद्वा । सवं सर्वमय'मिति भ्रतेः तथा । यद्वा । बाखब्रह्माण्डयोराधाराघेयभावसम्बन्धमाच्रम्‌ । अस्मदादि- 
रोमशरीरयोः सम्बन्धस्तथा । श्रीभागवते वाक्यमपि । अदूभुतवबाख्कपद्‌योः सामानाधि करण्यस्वभावात्‌ सूचितमर्थमाहुः अदु भुत- 
श्चेत्यादि । बरसम्बन्धिन इति ^रामाद्या गोपवाखका' इत्यत्रोक्ता बालाः क्रीडायां तेषु सुख्यो भगवानिति । अदूभृतपराक्रमत्वेनेत्यादि 
अदूभृतः पराक्रमो वीयं तद्भेदाद्‌ बाखके तचवेन वाख्क्रपदेन यशो निरूपितमिव्यर्थः। “यशो यदि विमूढानां प्रव्यक्षासक्तिवारणात्‌ 
स्वधमं योजयेत्‌ तेषु तदा भवति नान्यथे'ति ठक्षणकम्‌ । "विमूढाः छीकिकाः अदूभुतबाखके वाटकधमोसक्तियुक्ता भवन्त्येव । 
स्वधर्म" पीयुषरूपम्‌ । चतुथं स्वरूपढक्षणमदुभुतवाखकत्वम्‌ । छश्ष्मीरीक्षण इति कासपुरुषार्थत्वात्‌ तदीक्षणे लक्ष्मीः, प्रतिविम्बद्वारा 
ईक्षणे भवति। सर्वतोक्षित्वाद्वा । अभ्बुजौ सूयौचन्द्रमसौ अपां पुष्पत्वात्‌ , आरण्यके प्रसिद्धम्‌ । ईक्षणे इति द्विवचनान्तं पद्म्‌ । 
पद्वागनीति अत्र यापः पुरुषवचसो भूत्वा वदन्ती" ति श्रृ तेस्तद्धिद्यासाधितरूपस्याम्बुजत्वं वोध्यम्‌ । ज्ञानं यस्येति विषयता पष्ठधर्थः | 
यद्विषयकं ज्ञानमित्यर्थः । सप्तमी वु न भवति । तात्पयौर्थत्वात्‌। भोगायतनेति भोगायतनं शरीरम्‌ । कादाचित्की क्रीडा । “प्रप्र 
तन्निजशपाय गोविन्दाय नमो नमः इति श्रीगोस्व।मिविज्ञप्ेः। प्रथिव्यामेवेति प्रथिवी पतनी पञ्वराच्रशासख्े भगवतः । अन्यत्रे- 
त्यन्तरित्ते दिवि च । प्रथिन्याः भ्रक्रतत्वात्‌ । पादयोरृष्टिरुक्ता न शिरसि न मध्येन्तरित्ते। अनेकधेति पूर्वोक्तप्रकारेणेवेति वोभ्यम- 


दृष्टोत्पादकत्वात्‌। श्रियो हि परमा काष्ठा सेवकस्तादशा यदीति श्रीखश्चणम्‌। सेवकाः ईक्षणं इन्द्रियाणि च । अत्रेव ज्ञानं 
निरूपयन्ति स्म ज्ञानास्मिकेति । तत्रेत्यम्बुजे । दयायृत।द्‌य इति अग्रतं ज्म । अ1दिना छक्ष्मीः । तत्सम्बन्ध इति भक्त्या वोध्यम्‌ । 
प्राक्रतेरिति “छो किक नैव मचुत' इतिवाक्यात्‌ पक्षान्तरमाहुः यथा वेति । कमरमेवेति हंसशेवाखादयोऽदुभुता भवन्ति तद्योगञ्यव- 

शरः । दाष्टौन्तोपयोगिनो न भवन्तीति । ज्ञानलक्षण तु, “ज्ञानोत्कषंस्तदव स्यात्‌ स्वभावविजयो यदी'ति! सर्वो हि 
भगवद्‌ज्यतिरिक्ते आसक्तः स्वभावात्‌, स्वभावविजये भगवदयासरतादिमकरन्दमघुपो भवति । तथाऽदुमुतरूपत्वेन नेत्रज्ञानं तद्वान्‌ 
भवति । इदं गीतोक्तन्ञानपन्ते । स्वयं भ्रकाशत्वं ज्ञानत्वमितिपत्ते तु न । अम्बुजेक्षणत्वं पञ्चमं स्वरूपलक्षणम्‌ । चतुर्विंधमिति क्रिया 
ज्ञान'मिति पच्वराघ्रमित्याशयेनात्र टिप्पणी भ्रमाणेत्यादि । सङ्ख्यातात्पयंम्‌ । यद्वा । कामः प्रमाणं शङ्गाररसत्वात्‌ । अत्र प्रमाणं 
भगवा'नितिवाक्यात्‌। अर्थः भ्रमेयम्‌ । धर्मः साधनम्‌ । मोश्चः फलम्‌ । चतुग्यू हकायंम्‌। निरूपितेति उभयकाण्डार्थो । ज्ञानं निरूप- 
यतीति पव्रात्रात्‌ कर्म ज्ञानत्वेन निरूपयति । इति नेति जानातीच्छति यतते इति नेयायिकप्रवादात्‌ । स्वयमिति कमन्द्रियाणि । 
चिद्रुपाणि ज्ञानरूपत्वात्‌ । पृाज्ञानजनकानि अदुभुतत्वात्‌ । तेषामिति धमोर्थकाममोक्षाणाम्‌ । अत्र सुबोधिनी तान्येवेति “चतुर्णा 
पुरुषार्थानां दानाद्‌ देवश्वतुभु ज" इति प्रसिद्धेरेवकारः । यद्यत्र तिष्ठति तदन्यस्मै ददातीति तथा । चलुभु जरूपेणोच्यन्त इति 
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चुम जरूपेण चतुमु जाभिरुच्यन्त इत्यर्थः । पुरुषाथो इति सङल्यातात्पर्यं जन्मप्रकरणत्वात्‌ । एवं सपष्टेति न व्याख्याता । भूतानि 
वेत्यस्य तात्पयमाहुः मगवदुभुजानामित्यादि 1 तदाधीति क्रियाधिद्‌ विकरूपत्वमपि । तन्मात्राणि गन्धादीनि तद्रुपल्म्‌ । 
अपिना तन्माव्राकायरूपष्रथिव्यादिचतुष्टयरूपत्वं, (आकाशशरीरं ब्रह्मेति युजानामाकाशङ्पत्वम्‌ । ज्ञाननिरूपण- 
प्रयोजनमाहूुः तेनेत्यादि । तेषामिति ज्ञानरूपकर्मेन्द्रियाणामिव्यर्थः । भूतपदस्याथौन्तरमाहुः जरेतिं। सद्धथातादप्य प्रकरणात्‌ । 
उक्तरूपाणीति जरायुजादीनामाधिदे विकरूपाणि । तेन जरायुजादीनां कर्म॑सिद्धान्ते क्रियारूपभुजामूखम्‌। अत्र वाक्यम्‌ । कर्मणा 
जायते जन्तुः कर्मणेव प्रखीयत' इत्यादि । भगवान्‌ पुरुषद्वारा खष्टा । पुरुषान्तःस्था जरायुजादयः। धमीदयो दिक्पाखा वेति तु 
“इन्द्रादयो बाहव आहुरुखा' इति द्वितीयस्कन्धवाक्यात्‌ स्फुटमतो न व्याख्यातम्‌ । द्विगुणपुरुषर्यं विन्रण्वन्ति स्म ॒पुरुषस्येत्यारभ्या- 
ोकिंकमित्यन्तम । युद्धापेक्तेति काः कख्यतामह' मिति वाक्यात्‌ । अवस्थेति बाल्यावस्था । साधनं स्तनपीडनचरणोत्कपणम्‌। 
घातकावितिकारिकायोजना तु चतुषु सुजेषु दो दौ भुजो घातको रक्षकौ विरोधेप्युक्तौ । च पुनः अतिसङ्कटेपि तथोक्तो । किच्च 
चतुुजपदेन भुजतया वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानसुक्तम्‌ । तथा मगवतो भक्तिरुक्तेति रूपामङ्गीकरत्य तां विवृण्वन्ति स्म घातक्रावित्यारभ्य 
रूपा वेत्यन्तम्‌ । विरुद्धभिति सदहानवस्थानखक्षणो विरोधः । तथापि विरुद्धधमोश्रयस्वात्‌ तद्‌ विरुद्धं तवान्‌ । कर्म॑ ब्द्येति 
वेदशब्देन वेदान्तस्यापि सङ्ग्रहे वोध्यम्‌ । वेदान्तासङ्ग्रहे वाहुः आत्मपरमास्मेति। आत्मा वेदे । @रष्णाजिनं त्रह्ये ति श्र॒तो । 
परमात्मा स्मरतो । तेनोत्सननप्रच्छन्नशाखामूखस्वम्‌ । स्म्रतीनामुत्सन्नप्रच्छननशाखामूखत्वात्‌ । अच्र द्यं द्भयं॒घ्रातकं रक्षकं च । 
भक्तिरपीत्यत्र सगुणा साधनरूपा च घातिका । निगुण फठरूपा च रक्षिका । मूलेन सछ्दुच्वरितेषु पदेषु अदूुतत्वादनकेथोः 
“सवं सर्वमयः मितिभरतेव्रंद्यविषयिण्या उक्तास्ते खले कपोतन्यायेनात्र वोध्याः । वेशिष्ट्येन तं प्रव्येकंकशः स्फुरन्तोपि भगवल्छरपाव- 
खोकितं सर्वज्ञ प्रति युगपत्‌ क्रमेण वा यथाधिकारं विषयीभवन्तोति न कोपि शद्केशः । चतुभुजत्वं न खक्षणं, अम्बुजेक्चणङ्प- 
स्वरूपलक्षणेन्तभोवात्‌ । (ज्ञानं क्रिये! ति पच्वरात्रात्‌ । अभरिमपदेन वैराग्यं कथसुच्यत इत्याकाद्कायां तद्‌ विव्रृण्वन्ति स्म॒वेराग्यं 
हीत्यादि । सर्वदुःखति भगवद्रुपत्वात्‌ तथा । तेनेति यद्‌ यञ्जनकं तत्‌ तदुगुणक यद्‌ यदुगुणक तत्‌ तदात्मकमितिव्वा्तस्तन्न्याये- 
नेत्यर्थः । अत्र विसद्धधर्मौ व्यवस्थयेत्याहुः तेन भक्तेषिवति । वेराग्यलक्षणं तु, “ह रेश्चरणयोः प्रीति; स्वसर्वस्वनिवेदनात्‌ उर्कषश्चापि 
वेराग्ये हरेरपि हरियंदि भक्त्या च तादृशत्वं च सा सेवा सेवकोचिते'ति “दष्टानुश्रविकविषयविदृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराम्य मिति 
सा्खयसूत्रोक्तनिग्यौपारं भक्तिमार्गोनुपपन्नम्‌। भिथध्याचारत्वस्य गीतोक्तस्यापत्तेः। सुबोधिन्यां शङ्खं॑तदादिश्चेत्यादि शद्धादिः 
पद्मम्‌ 'तदादि'शब्दार्थः । शद्भं आदिर्यस्येति । आदिशब्दरोऽनपुंसकः । शङ्खं च गदा च शह्कगदे । इन्दवान्ते श्रूयमाणः आदिः 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तेन शद्कगदे आदि श्रुतो ययोः प्रथिवीतेजसोः ते शङ्खगदादिनी । तद्गुणसंविज्ञानो बहुन्री ६: । तदनन्तरं 
शङ्कगदादीनि आयुषे यस्येति बहुत्रीहिः । गदादिश्चेति गदा आदियंस्याग्नेः स गदादिः। शद्कादित्वं पञ्चस्य, गद्‌ादित्वं चक्रस्य 
न्युत्पाद्यन्ति स्म अपां तत्त्वमिति । श्रतिस्तु तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्‌ वायु रित्यादिस्तेत्तिरीये । 
इत्येवं स्पटत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 
टिप्पण्याम्‌ उक्तरीत्येति ठेखे ( प्रकाशे ) "दक्षिणदस्वयोरुपरि शङ्को नीचैः पद्मम्‌ , वामयोरूपरि गदा नीवेश्क्रम्‌ 1 


अनया रीत्या धारयन्‌ मधुसूदनः, पुराणान्तरे तथाभ्रसिद्धत्वात्‌ । मन्दारमधुसूद नादो ४ द द । तथा दशंनाञ्चेति भाति! एवं 


माधवरूपेपि, बिन्दुमाधवादौ २ ः ः । तथा दृशंनात्‌ । नारायणस्वरूपेपि वैङ्कटादौ 6 शः । तथा दर्शनाद्‌ भातीति। तथा एवं 


्रिब्रद्रुपत्वमित्यादिरिप्पणीखेखे ( प्रकाशे ) “अत्र पूर्वं चतुसुंजपदविवरणे चतुर्विघकायंकरणार्थमवतारचतुष्टयकथनेन चलुन्यू हत्व 
सिद्धावपि यदत्र त्रिरूपत्वेन विवरणं तत्‌ “शद्खगदाद्यदायुधः मित्यत्र क्रमेण शङ्खस्य गदायाः (आदि पदोक्तस्य चक्रक्य च उत्पदेनोचः 
स्थापनवोधनादृङ्गोतमिति प्रतिभाति । चिग्य॒हकार्यस्येव वहुशः करणादुक्तं ज्ञेयम्‌ । वासुदेवकायंस्य गीतोपदेशभीष्ममुक्त्यादौ 
कच्विदेव करणादिति भाती??ति। अत्र प्रथमभांतीतिपदं एवं शङ्खपद् ति सुबोधिन्या दशक्षिणावर्वनेपि क्रमो नायातीति क्रमेणेति 
सुबोधिन्या विरोधः, अतोयं क्रमो वासुदेवज्युहे दश्चिणावर्तने नास्ति । वासुदेवो वेदे पठ्यत इति वेदत्रयीपश्षवत्‌ । च्यूहत्रयपन्ते 


वासुदेवज्यूहः पुरुषोत्तमः इति हेतोः क्रम उक्तः खुबोधिन्याम्‌ , ठेखे ( प्रकाशे ) त॒ प्रतिछ्ृतिकाजुरोधेनोक्तम्‌ । तद्यथा + द ड । 

द्वितीयभातीति तत्र माधवनिरूपणे तथेति गदाचक्रे दक्षिणयोरन्जशङ्खौ वामयोधोरकत्वप्रकारेण । तद्यथा £ र । नारायण- 

निरूपणे तथेति शङ्काञ्जे दक्षिणयोः चक्रगदे वामयोधौरकत्वेन प्रकारेण । तद्यथा । शः व तः । तरिरूपत्वेनेति च्रिबृन्नारायण इति 
नैकं पदं नारायणो त्रिवृत्करणस्य वेदादिवाधितत्वात्‌ प्रतिभातीति, समासस्य खुबोधिन्यासुक्तत्वात्‌ प्रकारान्तरस्य ज्यूहेषु युक्तत्वात्‌ 
मरतिभाति। २ ज. २ । ठकेखोक्तप्रकारात्‌। ‡ ख. २ 


(5 > ३ भ. श 
१द्‌/ ४ १द्‌४। उयूह्‌ प्रतिपादकत्वेन तद्िरुद्क्रमाभ्रापठः। सङ्कषणो वेदात्मेति। १द्‌ २ । 
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शङ्खगदादिनी पद्मचक्र उदायुषे यस्येति टिप्पण्याः । अस्याः शङ्कगदे आदी ययोस्ते शङ्खगदादिनी पद्मचकरे उदायुवे यस्येति तद्गुण 
सविज्ञानो बहुत्रादिरिति टिप्पणोफकिकिकाया आधुनिकत्वे तु शङ्कगदादय एव उद्यतान्यायुधानि यस्येति सवोधिन्धुक्तविग्रहो 
द्रष्टव्यः । अग्रं स्पष्टम्‌ । उक्तमिति उपछक्षणविधया च्युहूत्रयपक्षादुक्तमिव्यपि । भातीति ए र क । पच्चमस्कन्धे श्रीवत्सटता 
मन्द्रबरवनस्हवनमाखद्कयंखृतमणिरादादिभिरुपलक्षित' मिति वाक्यात्‌ । "अद्धूरि' चक्रम्‌ । चरिधाति व्यूहाश्चतुधीपि। वासुदेवो 


र्‌ वा. पष्ठः ~ (न भ (५ 
धमींवेदे।१९द्‌ । वेदे ऽस्पष्टत्वात्‌ पञ्चरात्रं इत्युक्तो ब्रह्मणा देवः शङ्खचक्रगदाधर" इति । पुष्टौ तु विपरीतः क्रमः| २ श ध | 
अच्र वासुदेवः पुरुषोत्तमो । न ज्यूह्‌ः । ह = क । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरभिरग्नेरापः, 


अद्भयः प्रथिवीणति श्रुतेः । अत उक्तं भातीति । तदग्रे श्भुः स्यादिविग्रहेति टिप्पणी । विग्रहवाक्ये शद्भुगदाद्य इत्यत्र शङ्कुः गदा च 
शङ्कगदे आदिः आदिश्चेति आदी सरूपेकशेषः। शङ्कगदे आदी च ॒शङ्कगदादयः । परवद्धिङ्ग दरन्द्रतत्पुरुषयोरित्यजददिङ्ग- 
विषयत्वात्‌ । {आदिशब्दो नियतयुद्िङ्गः । कचित्‌ स्ियामपि । आदिशब्दे न्यूनपूरणम्‌ , आदिः तदादिः शद्ध आदियस्य । आदिः 
गदादिः गदा आदियस्य । न त्वार्थिकमिदम्‌ । अर्थस्याथौन्तरं विनानुपपच्त्यभावात्‌ । यथा पीनो देवध्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र 
रात्रिभोजनकल्पनमन्तरा पीनत्वादुपपत्तिस्तथात्र नेति । न च वसुदेवदशंनादार्थिकं तत्र तु न्यूनपूरणमिति वाच्यम्‌ । दशंनस्य 
भविष्यत्वात्‌ । एवकारो स्यादि चर्बुष्टययोगज्यवच्छेदकः । ुरुपोत्तमस्तु नन्दग्रह एव मायया सह जात' इति मायाशवदितस्य 
नन्दगरह एव सत्त्वात्‌ । अष्ट्रुजामायासदहितस्य उद्यतानीति उत्‌ प्रधानानि तत्वरूपाणि यतानि । उत्‌ प्राधान्ये । इन्दरियेत्यादि- 
सुबोधिन्युक्तं पक्षं व्युत्पादयितुमवतारयन्ति स्म॒ शङ्क।व्जाभ्यामित्यादि । “अपां तत्वं द्रवर'मित्यादौ अपां तत्त्वे कारणताशक्तो 
भगवनिष्ठायां द्रवरत्व न तु दरत्व तच्चेन्द्रियम्‌ । द्रवरस्यान्यविधस्यास्थाविसजंनाया ज्ञानाविपयत्वं इन्द्रत्वादिन्द्रसम्बन्धि किच्वित्‌ 
तत्त्वमिन्द्रियम्‌ । योगमात्रात्‌ “सवं सर्वमय'मिति सर्वे सवाौर्धवाचकाः इति च वाक्याभ्याम्‌ । यद्वा, प्राणपद्स्येन्दरियवाचकत्वभपाति 
प्राणपोषितमपीन्द्रियम्‌ । तदाहुः श्राणपोपितानीति । कार्येति गतप्राणेद्धियाणां कायौसाधकत्वात्‌ । तादृशत्वादिति प्राणपोपितस्ात्‌। 
प्राणन्द्रसम्बन्धेनेन्दरियत्वात्‌ । दे आयुधे आन्तरमारकौ इत्याहुः तेनान्तर इति । दर्पोहिङ्कार्कः सूर्य! इति चिश्वः। “सूयं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्चे'ति श्रुतेः सूयं आत्मा । प्रकृते चेति अवतारे च । पद्मस्य देहरूपता, तां चो पपाद्यन्ति स्म व्रह्माण्डेति। उपरीति 
कंसस्योपरि । तथा भवतीति दपहन्द भवतीत्यर्थः । तथेति देदरूपत्वमायुधरूपत्वं च पद्यस्येत्यर्थः । एवं दर्पोपमर्दके दे उक्त्वा 
म्राणघात्तके द्रे आयुधे आहुः गदाया इति । निहन्तीति तम उपाधिमेच्लिक स्वीछरव्येति बोध्यम्‌ । अतिदेशाधिकरणं प्रणपद्वाच्य- 
त्वोक्तेब्रंह्यणः । तेजोरूपमिति मन ज्ञाने मनोन्तःकरणमतस्तेजोरूपम्‌ । सात्तविकाहङ्कारकार्यत्।च । पश्चान्तरमिति पद्मदेहात्‌ 
पक्षान्तरमाहुः । इति देतो “राकाशशरीरं ब्रह्म! । अन्योपीति वेदान्तादन्यो वेदिकः भावः, (आप मायामपः सवी इत्यारण्यकोक्तो 
वात्मभावः । मञजयतीति जं कटं । प्रापयन्तीति इच्छाविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाः कञ्यंः । तेन न तु दि च््वेत्यस्याः सुबोधिन्या अयमर्थः | 
देवाञ्युरान्‌ द्ेधीकृत्वाप्याुराणां महामूतपातनं न त्यजन्तीच्याविद्यादयः । तदुक्तं दशमे नलब्रूबरमणिभीवस्तुतौ त्वमेकः सर्वभूतानां 
देहास्वात्मेन्दरियेश्वर' इति चठुञ्य्‌ हेष्वेकत्वसामानाधिकरण्येपि शब्द्रवृत्तिनिमित्ताभावादायुघेष्वेव देहास्वादीनां कारणेषु देदास्वा- 
दिरूपेष्वलोकरकेषु प्रवृत्तिः, देहः असुः आत्मा इन्द्रियाणि च तेपामीश्वरः । अभिरोशिनीभिरीशते इतीश्वरः । यद्यपि सर्वभूतानां 
देहास्वादीशधरः तथापि तस्तेरूपरीश्वरो बोध्यः । अछीक्रिकत्वाच्‌ चतुणौम्‌। शङ्कगदाद्यदायुधत्वं षष्ठं स्वरूपलक्चणम्‌। एवं षड्गु 
इति रे्यौदिगुण एवं "तमदुमुत' मित्यायुक्तप्रकारेण भगवान्‌ निरूपितः, न तु ॒तत्त्वादूसुतत्वादिप्रकारेण । परपुरुषस्य स्वरूप- 
छक्षणटक्षितस्य वक्त युक्तत्वात्‌ । वेदे स्तौ पुराणे च श्रह्येति परमात्मेति भगवानिति शब्दतः इति वाक्यात्‌ । पुनरिति हरि; 
सर्वत्र गीयत' इति वाक्यात्‌ पुरुषस्य द्विगुणत्वात्‌ शङख्यातात्पयात्‌ वेदान्तोक्तरूपानन्तरं वेदिकंश्चयौदेः प्राप्तत्वा पुनरित्यर्थः। 
श्रीवत्स इत्यादि, अत्र टिप्पणी, अत्रेतावदिति मूले छक््मत्वकथनाद्त्न विशेषणे ज्ञानक्रियाशक्तिरूपमधिकं किचिद्‌ व्याख्यानं 
वाच्यमित्यर्थः । क्ष्म क्षणं, तञज्ञानवत्त्वं छक्षणम्‌ । "यः सर्वज्ञ' इति श्रुतेः सवज्ञानमक्षरम्‌ । अनन्तत्वात्‌ । क्रियावत्त्वं च । 
जगञ्जन्मादिकक्त्वं छरतिः । तत्र श्रीः कृति; । कायंखक्षणरूपा परम्परया स्वजनकाक्षुरद्वारा । अक्षरं ब्रह्य परमं वेदानां स्थानसुत्तमः 
मितिं वाक्यात्‌ । अक्षरं स्य ज्ञानमनन्तम्‌ । इद स्वरूपलक्षणम्‌ । तत्र श्रियः परम्पर लक्षणभूतायाः जन्मादिसूत्रे साक्षाहक्षणत्वेन 
पुरुषोत्तमेति । अनेन भाष्ये श्रह्मछक्षणं पुरुषोत्तमे तु छरति श्रीरूपा परिचायिता अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्थानसुत्तमः. 
मिति वाकयादक्षरसमावेशमाहः तस्याश्चेतरेति। छक्ष्मीत्वेनागोचरत्वं भक्तिज क्ञानविषयत्वात्‌ । ब्रह्मानन्दत्वेन तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
तत्परादुमौवेति खक्षम्याः प्रादुभौवस्थानं च तत्‌ , असाधारणधमंः, अक्षरः तम्‌ । धारयतीति तदूद्धारपरम्परया श्रियं च धारय- 
© € २ ¢ 
तीव्यर्थः । तदशनेनेव्यक्षुरदशनेन । अत्र सुबोधिनी जनकमिति अक्षरमित्यथः । व्यावतंकमिति क्षराक्षराभ्यां व्यावर्तकम्‌ | 
ब्रह्मानन्द्‌ ति ब्रह्मणोऽक्षरस्यानन्द्‌ः । इदं द्वितीयस्कनधनवमाभ्याये सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । सर्ववेदेति सर्वे वेदास्तलक्षण- 
मक्षरं बह्म भ्रतिपादयन्ति । स्वरूपं स्वबाङ्मनोगोचरमिति भावः । धमौधारत्वं वु अयोगोखके बह्वरिव । तथा च वबदहिःप्रकटे 
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भगवति लक्ष्मज्ञापनाथं केनचिद्‌ ोनाक्षरमपिं स्वानन्दधमेण भासते । भ्रवकेग्नावयोगोखकश्यामतेवेव्येवं स्फ़टेति न ज्याख्याता । 
सवोत्मकस्येत्यादिुवोधिनीं विवरीतुमाहः अस्य मुख्यत्वमित्यादि । साक्षात्‌ सृष्टावुक्त्वा परम्परासृषौ प्रथिवीस्थं जगत्‌ लश्चणमाहुः 
यः प्रथिव्यामित्यादि । अन्तयोमित्राह्मोस्ति। जगत्‌ तथेति कृष्णाश्रयस्यादिपदार्थत्वेन वक्तन्यत्वाज्‌ जगदाश्रयटश्चणसुक्तम्‌ , तथा 
लक्षणम्‌ । अक्षरमिति सत्यं ज्ञानमनन्तानन्दम्‌ 1 जन्यमात्रं काङोपाधिः (जन्यानां जनकः कार इति अटीकिकरसष्टौ कारपेश्चाया- 
माहुः चेष्टेति । तथेति रक्षणम्‌ । अक्षरलक्षणेऽनन्तानन्द्स्य कालस्य,पि निवेशात्‌ । कृष्णाश्रयलक्षणमाहुः आदिपदादिति । खीखा- 
विशेषा दशमस्य वियुद्ध यथं नवविधटीलाः, देदिष्वसङ्गता खीखा वा । अत्रेति मुख्यत्वे । अत एवेतीति मुख्यलश्चणत्वादेव, श्रीवत्स- 
स्याक्षरत्वादेवेति वा । जातीति ब्राह्यणत्वजातिः, शरगुरवं वा । तदानन्द इति अशक्षरानन्द्‌ः । चकारात्‌ सर्वर्षिदत्तविद्याः भागवी विद्या 
च । तद्रतस्तस्येति देहवतो श्रगोः । गतिरिति महतत्वपरीक्षर्थम्‌ । तथेति मुख्यत्वम्‌ । स्वाश्रयत्वादितिसुवाधिनी स्वमक्षरल्पभरगुस्तदा- 
श्रयोक्षरः तत्त्वादित्येव स्पषटेति न व्याख्याता । ्रकारान्तरेणापि श्रगुपदस्य नाजुचितत्वमिव्याहुः किच्ेत्यादि । अन्तवंदिरिति ब्रह्म 
( प्राण ) धमेवत्वात्‌ । तथा ज्ञानेति स्पाशंनप्रत्यक्षस्य ब्रह्मधर्म्य जनकत्वात्‌ । “आत्तगजेन्द्रकीडाः इति वाक्यात्‌ । स्पशंसुखं 
गजेन्द्रस्य प्रसिद्धम्‌ । तथा च स्पशंजातो शरगुरपि विशिष्ट इति नानुचितत्वमिव्यर्थः। इदं प्रकारन्तरेणाप्याहुः स्प्तव्यादि 1 अनु- 
चितत्वपरिदारायेवसुपपत्तित्रयेण श्गोरक्षरात्मकल्वं तेन श्रीवत्सस्याक्षरात्मकलत्वं समर्थितम्‌ । अत्र “अच्‌ प्रत्यन्वयपूत्रौत्‌ सामङोस्न 
इति सूत्रेऽजितियागविभागाद्ष्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । अस्मिन्‌ विशेषणे आभासोक्तमैन्वयंनिरूपणं निगमयन्ति स्म ब्रह्मेत्यादि । ब्रह्मणो- 
्षरस्योक्तरीत्या निरूपितेन लक्षणव्वेनेव भगवतोक्षरपयोजकत्वरूपं कतु समर्धरूपमैश्व्य॑ निरूपितम्‌ । अयमर्थः 1 ईश्वरः पूञ्यते 
खोके' इत्युक्तश्चयलक्षणात्‌ अकारक मूलरूपे “मूढाः वैचित्यं प्राप्तास्तेरक्षरं पुच्छं चरणं वैकुण्ठरूपं वा भगवत्छतं “पूच्यते' प्रतिपाद न- 
सोकयो्थं अद क्रियते इति । कयाचिदिति अशक्षरब्रह्मण एवावस्थाविशोषा जाव इति काशश्घत्स्नमतमनुसत्येदमुक्तम्‌ । वंदिकत्वेन 
धर्मरूपेकदेशत्वात्‌ । क्रियाशक्तरित्यादि, अत्र रिप्पणी ज्ञानशक्तीति क्रियाशक्तिथंजा, तद्र यतिरिक्तत्वं ज्ञानशक्तित्वम्‌ । सरस्वती 
कीर्तनभक्तिरूपा ज्ञानशक्तिः । "एतद्‌ ज्ञानःमिति गीतायाः । स्थानमित्यस्य विशेषणं प्रमुगुणगानमिति 1 प्रभुरुणा ग .यन्तस्मिन्‌ 
कण्ट इत्यधिकरणे ल्युट्‌ । तेन सुबोधिन्यां ज्ञानशक्तिरुत्तमेव्यत्रोत्तमा देहासमारम्मभिका । क्रियाशक्तिस्तु देदारम्भिका । ^तं 
विद्याकर्मणी समारभेत पूर्वप्रज्ञा चे'ति शारीरव्राह्मणात्‌ । न च पूर्वभ्रज्ञाभावः। वियासरेन सत्वात्‌ । सुत्रोधिन्यम्‌ , “शोभी! ति 
विशेषणादाहु्मध्य इति । ज्ञ(नक्रियाशक्त्योर्मध्ये । अत एव सवौङ्केति जीवानां द्िविधत्वादेव । उभयत्रेति कण्ठे भुजायां च । कण्ठ 
चेति चकाराद्‌ युजा । कण्ठ इति अन्यविधं मुजायामिति ज्ञेयम्‌ । श्चैत्यस्य तत्त्व'मितिविरोषणे "तत्व पदात्‌ । तत्वं कारणता- 
शक्तिः । व्ेत्यमात्रमन्यत्र । अन्यथा जीवा नोतखद्यरन्‌ । कमौभावात्‌ । अत्रार्थे प्रत्यक्षं प्रमाणमाहुः अत एवेति । उक्तचकाराथात्‌ 
'तत्त्व'पददानाचच व । उभयेति भगवद्‌ शत्वादितिभावः। जीवा अक्षरांशा इति शखर प्रायत्वात्‌ वीर्यलक्षणं सङ्गतम्‌ । ब्रह्मदयेति अक्षरं 
कयाचिद्वस्थयावस्थितं ब्रह्म जीवाख्यं चेति ब्रह्मदयम्‌ । तथात्वेति तादगवस्थोत्पादनेन जीवत्वम्रयोजकभूतामित्यर्थः । प्देशविसतेषेति 
यदवच्छेदेन मायासम्बन्धः स प्रदेश अक्षरात्मकचरणः पुच्छं वा तत्र मायासम्बन्धः मायास्मृतेः । सष्टाच्डा मायाया ज्ञाननाश्यत्व- 
प्रतिबन्धिका । आकाशशरीरे वा मायासम्बन्धः । पीताम्बररूपत्वं गोपाकतापिनीये । निरूपयतीति देहसम्बन्धमयीदाथं कारणे 
निरूपयति । बणौन्तरं विहाय पीतस्येवाम्बरस्य धारणे हेतुमाहुः भाकाशतनोरिति। एवेति सायं प्रातराकाशे सिन्दरादिवणंसम्भवेपि 
न तादृशी शोभेति भावः । पीतत्वमित्यादि तामसमाकाशीयछ्रष्णं रूपं सजलखवाट्कासु राजसं सूयौतपरूपं रोहितं तयोः सम्बन्धात्‌ 
संयोगरूपात्‌ पीतं रूपं प्रसिद्धं छोके । इदं भास्वरश्युक्टक रूपम्‌ । रूपाणां तरेविध्यात्‌। यद्वा, पीतमम्बरं यस्येति विग्रह पोत।म्बर- 
रूपा माया सातु ज्ञानकारोति ज्ञानं विषयाविनाभूतं पीतं चाम्बरं वेति संशयात्मकं राजसं ज्ञानं तमोरूपमायायाः पीतत्वांशे 
सत्त्वात्‌ । तथा पीतमम्बरमिति शभ्वमात्मकं तामसं ज्ञानं शुक्ताविद्‌ं रजतमिति ज्ञानवत्‌ । नु रविकरा एकादशा(ङ्गुखसुयंबिम्ब- 
स्योदयास्तं गच्छतस्तननिष्ठनारायणस्य भवन्तीति राजसतामसत्वं कथं नारायणस्य सात्विकरत्वादिति चेन्न । तमसः पारे चिराज- 
मानस्य द्वितोयस्कन्धोक्तसत्त्वादिषु मायारूपपीताम्बरे सत्त्वस्यानुपयोगाद्‌ द्वितीयतामसराजससम्बन्धम्रहणात्‌ । अन्नस्येति पथिव्याः। 
परथिवी वा अन्न'मितिश्रृतेः । सत्त्वसम्बन्धाभावे हेतुमाहुः व्यामोहिकेति । तथा च सत्त्वसम्बन्धे नीटमपि रूपं प्रतीयेतेति भावः । 
येति भगवति दष्टेपि विषयेषु मनोख्यः विषयत्वेन भगवदुग्रहणात्‌ । चित्तविक्तेपोपि भवति । सुबण्रहणे । आकाशो तथा 
दशंनात्‌। तेन माया्रावल्यम्‌। चिक्रीडिषया । पीताम्बरमित्यनेन यशो निरूपितम्‌ । ध्यशो यदि विमूढानां प्रव्यक्षासक्तिवारणा'- 
दित्युक्तङश्षणकम्‌ । काराग्रह श्रीवसुदेवस्य वै चित्यसम्भवात्‌ मूढानां भव्यत्ते स्वमोचनादिविषयकज्ञाने आसक्तिवारणात्‌ “स्वधर्म 
दिनव्यचक्षुरादियोजनाहक्षणसङ्गतिः । सान्द्रो हीत्यादि “सान्द्रं घनकाननयोमरंदा' विति विश्वः । घनकाननमरदावर्थे । सान्द्रपयोदस्येव 
सौभगं कान्तियंस्य स॒ तथोक्तः, तमित्यत्र सौभगपदार्थमाहुः परमानन्द्स्येति। नतु परमानन्दः काखः प्रद्युम्नो वाघ्ेति चेन्न 
'काठदेहः भदम्नः' इत्युक्तम्‌ । काक आनन्दमय इति काठ्विशेषणं परमानन्दस्येति। पूर्वमिति अचर टिप्पणी पूर्वेमिति निबन्ध इति 
शाखरार्थनिवन्धे । रूपवद्‌ द्रव्यमिति रूपविशिष्टं द्रव्यम्‌ । रूपद्रन्यमाकाशम्‌ 1 नीरूपो नीर आकाश इति रूपं द्रव्यमिति क्मधारयः। 
तथेति चज्ञुः कं । अतिगाढमिति टढम्‌। यथा गाढं जटं नीं वियति विन्तेपे शुक्छम्‌ । अतिगाढमप्यगभ्भीरं च्िह्धरे जर शुक्छ 
भवतीति गम्भीरतयाऽगाधतयेल्युक्तम्‌ । आकाशेन नीखरूपत्वसुक्तम्‌ । कालेन नीलरूपस्वमाहुः तत्तदयुगोति । तारक्तारगिति “छते 


((--0. 480108111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


४६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१२ 


क्छश्चतुबोु'रिति “आसन्‌ वणौखरयो ह्यस्य गृह्णतोचुयुगं तनूरिति च तादक्तादमृपत्वात्‌ । तत्तदिति स्फटिके जपाञ्ुसुमारुणिमेव । 
भूम्या नीलरूपत्वमाहुः भुमेनीकेति । “यत्‌ छृष्णं तदन्नस्ये'तिश्रुतेः । वेङुण्ठेन नीटरूपत्वमाहुः ञ्ुद्धस्येत्यादि । अयं च प्रकारो 
निबन्धे चरितः । उपलक्षणविधया ज्याश्यातो ज्ञेयः । तदेव स्फुटीकुर्बन्ति अथवेत्यादिना । अंशावतारेव्यादि आकाशनीलः अंशस्य 
जीवस्याक्चरस्य, कारनोखः अवतारस्य अध्यायार्थस्य, "काटोरिमि छोकक्षयक्रत्‌ प्रबद्ध' इति देहविषयश्च भूमिनीटः विभूतिरूप- 
उयाहृतेः, वेङकुण्ठनीखः अवतारस्य खोकरूपस्याक्षरस्य, तथा च अंशः अवतारः विभूतिरूपं अवतारश् ति द्वन्द्वः, एते विषया यस्य 
तत्त्रात्‌ अस्य प्र शारचवुष्टयस्य । निरूपयिष्यत इति यथा “इदानीं कृष्णतां गतः इति, छृष्णता स्वाभाविकी, अन्यतिरोभावेन यथा 
जावे चिदंशः प्रधान इतरयोस्तिरोभावः, तथा च श्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काठविक्रमः इति सिद्धान्तोक्त- 
शुद्धसत्त्वनीखो वास्तविक इत्युक्तम्‌ । तस्य धमो इति सुबोधिनी (नीख्वणंस्य धममौ' इत्येवं स्पषटा्थेति न व्याख्याता । यस्तु स्वकाङ 
इत्यादि सुबोधिनी व्याख्यातुमाहुः यस्तु स्वका इत्यादीनि । जन्मभ्रकरणे भगवतः फटलात्‌ फलां परोक्षवाद इति फलांशे 
परोक्ष॒वाद्माह्ुः परोक्षवादत्वे नापीति । अत एवेति छीटाकालस्य पारोक््येण विवक्षितत्वादेव । अन्यथा पराबरृट्‌कराछ इति बदेयुरिति 
भावः । अन्नोत्पाद्‌क इत्यस्य परोक्षवादः । नूतनरसोत्पादक इति "दिनान्त' इति पदात्‌ तथा । आदिनान्यद्पि । अभ्रिम इति ताप- 
नाशक इत्यस्य परोक्षवादः स्पष्टः । सान्द्रः पयोद्‌ इति तस्येव सौभगं यस्येति ज्ञेयम्‌ । एवमेवेत्यादियुबोधिनीतासर्यमाहुः एवमित्या- 
दिनेत्यादिना। अनेन प्राकच्यनिमित्तभक्तदुःखनिवारकधर्मस्य सवोनिष्ेत्यायुक्तस्य वसुदेवकठ्रंकदशंनविपयत्वसुच्यते । स्वतोऽ- 
विषयत्वात्‌ । विशु द्धसत्वात्मकत्वेपि वसुदेवस्य ^न वत्राथेपवगं मे मोहितो मम माययाः इति वाक्ये मोहकथनात्‌ । अतो 'देवभोग्या 
सुषे"यम्‌ । द्वितीयस्कन्ध नवमाध्याये “विषयते'्युच्यते । व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मणः पादत्वमुक्तम्‌ । शरगोर््रह्याधारवतोत्र पादः 
प्रतिष्ठित इत्युक्तम्‌ । पादः प्रथिवी । भुवनत्रयपत्ते। एवं च श्रीवत्सो ब्रह्म, पाद्‌ इति यावत्‌ । उपपादयन्ति स्म पुरुषोत्तमेति । 
तत्त्वेनेति शक्षरवत्त्वेन । मूककारणेतिं “अक्षरात्‌ सौम्य विविधाः भावाः प्रजायन्त' इति श्रतेरक्षरः श्रीवत्सः ¦ अत इति शोषः । तस्येति 
श्रीवर्सस्य । नेतावत। श्रोवत्सलक्ष्म' मित्यत्र साक्षाच््ियाः खक्ष्मत्वं येन प्रथिवीविषयि ज्ञानं तद्धिषयणीच्छा तदनु प्रथिवीग्रतीतोच्छ- 
योश्चरितत्वम्‌ । वक्त: शुकस्येच्छा वा एथिवीभ्रतीतिविषयिणी न स्यात्‌ तासपय॑रूपा । तस्परतीतीच्छयोच्चरितत्वं तात्पर्यम्‌ । वक्तरिच्छा 
वा तात्पयम्‌ । अत आहुः वस्तुतस्त्विति। स इति श्रीवत्सः । अन्यथा श्रीर्यथा तपः कृत्वा वक्षःस्थानं प्राप्ता तथा भुमिः हिरण्यगभं- 
द्वारा सवौनिष्टनिवृत्तिपूर्वकसर्वेष्टकतोरं प्रपेति प्रतीतीच्छया वक्तरिच्छया वा 'श्रीवत्सछक््मः मिति विशोषणं नोक्तं स्यात्‌ श्रीशुकेनोक्त 
(भूमिदपतद्रपन्याजे'तिभ्रसङ्गकेन । जानातीच्छति यतते इति नेयायिकोद्‌घोषात्‌ । शयन्‌ मनसा ध्यायति तदू वाचा वदती तिश्रतेः। 
ङ्च्चि, स्वरूपलक्षणवाधितं श्रीवटितं लक्षणं न ब्र॒याच्छ्ुकः । गोणमुख्यन्यायेनाप्याहुः ब्रह्मानन्द्रूपत्वादित्यादि । तद्रपमिति ब्रह्मा 
नन्द्रूपम्‌ । “उरो वत्सं च वक्षश्च "ति कोशाद्‌ “वत्स'पदं वक्षो वाचकं तत्पन्े ठक्ष्मपदासङ्गतिः । श्रौतेन स्वरूपलक्षणेन विग्रह- 
प्राप्रेनास्य विग्रहस्य बाधात्‌ । एवं “श्रीवत्स'पदे व्याख्यातव्रह्मरूपायाः भगोः पादरूपायाः प्रथिव्याः सवौनिष्टनिव्रृ्तिपूर्वकसर्वे्- 
कठ्त्वयुक्तम्‌ । गटशोभिकोस्तुभमित्यस्य विशेषणस्य तात्पर्य स्वस्य सवौनिष्टेत्यादावाहूः कौस्तुभव्यपेति । तथेति व्याहतिरूप- 
भगवतो यौः शिरः अतः स्वगस्य सवौनिवृत्तीत्यादौ तातर्य॑मिव्यर्थः । तेन कौस्तुभग्यपदेरोनेत्यादिवाक्यज्ञानवतः श॒कस्येच्छातादर्य- 
क्षणघटिका बोभ्याच्न । “पीताम्बर मितिविशेषणस्य तात्पयं धर्मस्य सवीनिष्ेत्यादावाहुः भूरूपेति। नरको हि धर्मग्छानिजकः मूस्थः 
तस्याघरणो ग्डानिनिब्र्या तथात्वं धर्मस्य सवीनिष्टेत्यादौ तास््यमिव्यर्धरः । अत्र "यदायदा हि धर्मस्य ग्टानिभ॑वति भारत 
अभ्युत्यानमधर्म॑स्य तदात्मानं सजाम्यह्‌'मितिगीताज्ञानवतः गुकस्येच्छातातसयंरक्षणवरिका वोध्या । 'सान्द्रपयोदसोभग'मिति 
विशेषणस्य तात्पर्यं भक्तानां सवौनिषटेत्यादावाहुः प्राबट॒घनेति। सुबोधिन्याम्‌ , सर्वत्रेत्यादि, अग्रे हेतुः प्राछृतेति। सान्द्रपयोदोपमा ॥९॥। 
महार्हेत्यत्र वीयक्री डां धारयितुं श्छोकाथं स्मारयन्ति स्म एवं मूलभूत इति । एवं श्रीवत्सलक्ष्मटक्षणे (तमद्‌ युत मित्यायुक्त- 
मूकभूते ब्रह्मणि "वस्तुतस्त्विःत्यादिटिप्पण्युक्तदिशा ब्रह्मानन्दे स्थित्वेत्यर्थः । "गटशोभिकोस्तुभ'मित्यस्यार्थमाहुः स्वांशानिति । 
पीताम्बर'मित्यस्यार्थमाहुः भूमिष्ठानिति। व्यामोहः पीताम्बररूपमायाधर्मः । “सान्द्रपयोदसोमगः'मित्यस्यार्थमाह्ुः तेभ्य इति। 
अनुग्रदीतेभ्यः भ्रमेयवलेन । चतुर्विधेति भुजाभिप्रायेण । तत्रायुधेषु प्रथिव्याः स्वभायोयाः भारदूरीकरणेन कामः धर्मों वा गद्या 
स्थापितः, अख्नतेजः स्वगदये'ति वाक्यात्‌ । गदा सा कालिका साक्षात सर्वशच्रुनिवदणी'ति उवनिषदि ¦ पद्म न स्वदेदहरूपेण तु 
कंसवृणावतौदौ भुवनभारदानात्‌ अर्थः । शङ्खेनापां सत्वेन सर्वञ्यद्र या कामः। अद्धिः ञुद्धिः प्रसिद्धा । चक्रेण मोक्षः । ये ये 
हताश्चक्रधरेण राजन्निति वाक्यात्‌ । तत्रेति भगवत्स्वरूपे। सर्वशाखेति वेदवेदान्तयोः । ज्ञानक्रिये । साङ्घ्यादिषु प्रकारभेद्‌ः। 
योः असङ्गत्वम्‌ । पच्चरात्रे चतुभ.जत्वम्‌। पाद्युपतशाखे पशपतित्वमिति सर्वशास्त्रे रूप्यन्तेऽभेदेन उ्यवहियन्त इति 
सर्वशाञ्लरूपाणि शब्दार्थरूपागणि। ज्ञानवेराग्येति ज्ञानत्वं स्वरूपात्मकत्वात्‌, किरीटादीनाम्‌ । भक्तः सह निगूढभावकरणे उप- 
योगात्‌ वैराग्यं तदितरेषु । यशशश्रोवाचकपदाभावात्‌ तन्नोक्तम्‌ । त।दशवंदर्येति र हरूपम्‌। सप्तप्रहाङ्गीकारपत्ते द्वयाभावमा शङ्क योक्त 
उपलक्षणविंधय। केतुरपि । रतनं पद्मरागः । व्विषेति राहुकेतुस्विटस्वरूपोपाधिकी । “<वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्त'मिति 
वाक्यात्‌ । अत्र द्वितीयनवमाध्याये तत्र॒ तमोनिषेधात्‌ समाक्रषौधिकरणोक्ताङृष्टार्थस्तमःपद्स्य विवक्षितः । वसुदेवस्तत्न स्थित क्षत 
एव पुनस्तत्कथनेन योर्थोदुभ॒तरूपस्तमाह्ः परिष्वक्तानीव्यादि । किमेतावता तत्राहुः भगवन्मुखनिरीक्षका इति अचर टिप्पणी अत्रापि 
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तद्रूप इति मोखो किरीटरूपः । अवगम्यत इति शाखप्रायपाटादवगरम्यते । तथात्वमिति शाखाभिज्ञत्वम्‌ । यद्वा, तेषां छन्तदानां 
तथात्व भगवन्मुखनिरीक्षकशाख्राभिज्ञजीवत्वम्‌ । वृत्तिस्तु तात्पर्यरूपा । अयुक्तंति भक्त्यभावाद्युक्ता भगवन्मुखति भक्तिरूपभग- 
बन्मुखत्यादिः । भक्तिज्ञानमात्रं भक्त्योक्तम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ भगवन्मुखामोदेति भक्त्यामोदतञ्जनकसाधनशाल्ाणि तेषां पानं समव- 
धारणं पानम्‌ अनुभवाथंमन्तःप्रवेशनं तत्र रता इत्यर्थः । "पुण्यस्य कर्मणो दृराद्‌ गन्धो वाती तिश्तेभक्त्यामोद्‌ः । भक्ताविति मुखार- 
विन्दरूपभक्तौ सत्याम्‌ । अन्यदा तु अपरितः। चकास्‌ दीप्तौ । अथ वैराग्यसाद्भथयोगे तु ज्ञानं फं निवन्ध जक्तम्‌ । दवगत्यानुग्रहेण 
भक्त तु फलमक्तिरूपभगवन्मुखामोद्पानरताः तद्रताः सारूप्यमुक्ति प्राप्ताः कमर्गताः षटपदा इव भवन्ति । टिप्पण्यां फरमिति 
खार विन्द्सायुज्यं सारूप्यमुक्तिगतानाम्‌ । बेदसाद्कययोगानामि तिसुवोधि नीं विबरृण्वन्ति स्म अस्येत्यादिना । शिष्यनिष्ठभगवद्धक्त्या 
प्रसन्नः शाखत्रयाभिज्ञः । तादश इति यथा महापोरुपिकत््रेन प्रसीदन्‌ श्युकस्तथा । तथोक्तमिति वैडर्यरूपेणोक्तम्‌ । महाहैस्रेन वेडूर्यं 
निरूपितं वा । इदं चेति भगवन्मुखामोद्पानम्‌ । तथा विशेषणमिति महे" तिविशेषणम्‌ । उक्तसायुञ्ये काममार्गीयकामग्रापेस्तत् 
स्थितिरयुक्तेति भक्तिशावल्यमाहुः छन्तखानामिति । भक्तिग्रेति श्रेयोभिर्विविधंन्चान्यैः कृष्णे भक्तिं साध्यत इतिवाक्यात्‌ । 
सुवोधिन्याम्‌ शाख्िणां सुक्त्यनन्तरं षट्‌ शाखाण्याहुः वेदे काण्डद्वितयमिति । पटपद्वार्थसुक्तम्‌ । रय्या चोपनिषद्धिश्च साद्खथ- 
योगाश्च सात्वतेरुपगीयमानमाहात्म्यं हरिं साऽमन्यतात्मज'मित्यत्र दवे शाञ्च, अन्यत्र वेदान्ते भेदाभावरूपमद्वेतमिति साधनेन सुक्त्य- 
नन्तरम्‌ । सात्वते मुख्यतया विष्णुश्िवपरत्वमिति साधनेन मुक्त्यनन्तरम्‌। टिप्पण्याम्‌ एतेष्वेतानीति । सुक्तजीवेषु एतानि त्रीण्येव 
तानि षटपदानि । तत्प्रयोजकमित्यादि न्तखानेकतप्रयोजक्रम्‌ । आत्तेपोथौपत्तिः । छौकिकज्ञानेत्यादिसुवोधिनी तु स्कन्धाथोचुस्यूत- 
तया खोक्रिकन्ञानं शाखत्रयोत्थं प्रप्चसम्बन्धि शास्नीयत्वेन रूपेण छोकेऽनेकविधतां प्राप्तं भगवद्विषयकं ज्ञानम्‌ , तद्विस्मरणो 
पपच्चविस्मृतिजौता, तपपूर्वकभगवदा सक्तिः परिपूर्वकष्वञ्जधातोरर्थः । तु आ० अनि घ्वञ्जिः । भगवतो निरोधस्तु वर्तते एव । 
छोके ज्ञानमिति शाखत्रयोत्थं छोके ज्ञान भमहाहेवंडूयंकिंरीटक्ुण्डरत्विषे"त्यनेन निरूप्य ज्ञानक्रिययोः काण्डार्थयोः द्वितीयं निरूप- 
यतीति स्पष्टर्थेति तां विहाय कमौण्यनन्तानीव्यादिञुवोधिनीं विवरण्वन्ति स्म त्रयाणामित्यादि । दशगण्युक्तकर्मणां भ्वादेराछ्ृतिगणववेन 
वहुविधत्वेपि पुराणे मायायाः ज्यापारत्वेन तस्या गुणत्रयसाम्यावस्थारूपव्वेन गुणत्रयकार्येषु गुणत्रयरूपकर्ममुख्यत्वं, तत्र द्रव्येषु 
कर्मत्वं कथमित्यत आहुः भूमावेवेति । तद्रपकस्यामिति क्रतो कर्म च करणं च त्रिविधः कर्मसङ्रह' इत्यत्र कर्तरि पच्चविघेधिष्ठानं 
तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌, विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा दवं चेवात्र पद्वमम्‌, तव्रेवं सति कतीरं आत्मानं केवर तु यः पश्यत्यछ्रत- 
बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति'रित्यधिष्ठाननिवेशात्‌ कर्मरूपकˆ्यामित्यर्थः । एकरसत्वाद्‌ युक्तम्‌ । द्रव्यत्वेपि वेदान्ते । प्रतिष्ठि्त्वेनेति 
पूर्ववद्‌ द्रव्यत्वेपि कर्मत्वं वेदान्ते । सुवोधिन्याम्‌ । जनयिष्यन्तीति कर्मणः सजातीयोत्पाद्‌नस्वभावत्वाञ्जनयिष्यन्ति । काञ्च्यां 
अद्‌ भुतत्वं तमोरूपत्वं चाहुः खोके काच्चीति । उद।मेति अघप्रव्यन्ववपृ्ोत्‌ सामछोम्नः इत्यत्राजिति योगविभागाद्ष्च्‌ । प्रतिसाम- 
मित्यादिवत्‌ । टापि उदामा । हिंसेति ईदिसाप्रचुरं क्मं॑तामसम्‌ । तामस वं दितीयनवमाध्यायसिद्धान्तविरुद्धं मत्वाहुः न ोकेति। 
लोकिकटुःखनिवर्तकत्वात्‌ । अनेनाभासोक्ता वेराग्यरूपता स्फुटीकृता । छोकटुःखनिवर्तकस्वं वैराग्यम्‌ । हरेरपि हरिते वैराग्य 
& 2 @ ब्द तच्रेति 
उत्करषेः । दृष्टायुश्रविकविषयविदृष्णसंज्ञं वे राग्यमथौत्‌ सिद्धम्‌ । तत्रेति काम्यकर्मसु । तानीति कमणि । नित्यकममसस््रहायाहुः 
उत्कृष्टानि वेति । अद्योकिकानि नित्यानि भगवद्रेपाणि । तत्र निरूपितानीति काञ्च्यां वेदिककर्मेणि उपकरणानि । तत्साधनानि 
स हरिः प्रयाजादि खगादि य'दितिसिद्धान्तात्‌ 1 अङ्गदानां सा्त्विकत्वे हेतुमाहुः अङ्कं यतीत्यादि । न च तामसत्वम्‌ । दो अवखण्डने 
इति धातुपाठेऽवखण्डने शक्तेः । साच्तविकवबाह्शेवस्थानात्‌ । भगवतः फठ-वेनायमनोरथस्य सिद्धत्वात्‌ साध्ये आद्यमनोरथे 
ूर्वदेद्ावखण्डनेऽङ्गदं सात्त्विकं फटम्‌ । "यत्‌ तद्भे विषमिव परिणामेमृतोपमम्‌ । तत्‌ सुखं सास्त्िकं विदयादात्मबुद्धिप्रसादज' मिति 
गीतायाः । इति हेतोः साल्वक भवतीति रोषः । अलोक्रिकस्य दाने हि चादयः सिध्येन्‌ मनोरथः इति सेवाफखग्रन्थे । कङ्कणं 
निरूपयन्ति स्म राजसं तदिति । कङ्कणम्‌ । राजसं कर्मवहृरं कङ्कणम्‌ । सात्त्विकराजसयोरिति यावत्पर्यन्तं कड्कणचखनं बाहो तावद्‌ 
राजसं कङ्कणं बाहुश्च । अङ्गदस्थानपेक्षया कद्कुणस्थाने कर्मबाहुल्यात्‌ तद्धिन्नं सात्विक स्थानमङ्गद्स्थानम्‌ । एवं च सा्तविकराज- 
सयोरेकवाहोरंशद्वयो रित्यर्थः । भेदरूपा मायात्र कृपा । अन्यस्या निषेधात्‌ । कृपायां गुणत्रयं द्वितीयस्कन्धोक्तम्‌ । इन्द्ान्ते श्रय- 
माणं प्रव्येकमभिसम्बध्यते तदादायाहुः अङ्गदश्थानीयानीति अन्यानीति अङ्भदोत्तरं सम्बद्धादिशब्दार्थः। काञ्चीसम्बद्धादिशब्दार्थ- 


माहुः श्ुद्रघण्टिकेपति । “आदिशब्देन चरणमभूषणानि । धर्ममार्गे ति प्रसुवाहबो धर्मरूपाः क्रियारूपत्वात्‌ । वसुदेवज्ञानमिश्रीभावे 
मा्ग॑त्वम्‌ । भगवद्धमौणां क्रियारूपाणाम्‌ । अन्यथा भगवद्धर्मत्वमेव । एकाद शयुबोधिन्यां तथोक्तेः । तद्रतिभिः 1 तेन कमेण वसुदेव- 
दशंनविषयत्वं 'तमद्भ तं मित्यादिविशेषणोक्तानामथौनाम्‌ । भगवद्रूपाणां जन्मनि सङ्खथात्तास्पयंमावश्यकमिति तद्‌ बदन्त एव॒ जन्म- 
प्रकरणव्यतिरिक्तस्थले “यतो वाच' इति श्रते शस्तमद्ध तं मिस्यादिकथनं युक्तमित्याशङ्कथ तत्र॒ गमकमाहुः वेद्‌ इत्यादि । तथा च 
जन्मप्रकरणेपि हरिरेव नारायणस्तत्समानयोगन्तेमत्वात्‌ कृष्णोपि । हरिवंशे पुष्करप्रादुभोवसमाप्ाविदं पदम्‌ । तथापि नारायण- 
परमिति वेदपुराणसम्मतम्‌ । किमर्थमिति श्रीोभागवतत्वेपि शब्दत्वात्‌ प्रत्यक्षामूरत्वे किमर्थमित्यर्थः । यतो वेदेपि ब्रह्मण आष बतेत 
इति किमर्थसुच्यत इत्यर्थः । तद्पू्वोक्तानामिति ते पूर्वोक्ताधमौश्च ति इन्दः । अङौकिकत्वमिति अद्ध तत्वसमानाधिकरणम्‌ 1 वसुदेव 
५९, 
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इति भगवदधिष्ठानं ज्ञानरूपः । मंस्यत इति छोकः । उभयार्थमिति लोकिकालोकिकत्वार्थम्‌ । युक भादेति दशंनाङ्कनार्थकमेक्षृतेतिपद्‌- 
माहेस्य्थः । वसुदेवस्य तत्समये तथाज्ञाने प्रमाणमाहुः एतद्‌ ज्ञानमिति । तथा च प्रमेयवर्मिदमिति भावः ॥ १८ ॥ 

स विस्मयेत्यत्न भगवन्तमिति अङ्गदमरधानमिति बोध्यम्‌ । ञ्ुद्धसत्त्वात्मक इति विशेषणं कमो नहेदेदिव्यावर्तकम्‌ । साङ्ग- 
दभगवदूजुभावेन कमोहदेदोतादनम्‌ । तेन श्युद्धसत्त्वात्मको जातः । तत्कार्ये इच्छाद्वारा क्रिया । यदा तु शुद्धं सच्चं न ज्ञानं तदा 
साक्षाञ्ज्ञानं च । कारागृहे क्रियाज्ञानप्राकन्ये हर्षो हेतुः। हर्षे पुत्रजन्म हेतुः । कर्मणीति जातकर्मणि । एतस्यैव विवरणं 
आसमाप्षि । इद्‌ कमं यथाकालम्‌ । न सख्यं हषंहेठुकम्‌। अर्थीति भगवतप्रादुभीवार्थी । गीतायामथौर्थीं । विद्धदाद्योमरो स्पष्टाः । 
नैमित्तिकमिति नित्यकाम्यनेमित्तिकेषु कर्मसु । कारागृहे कर्मवाधादाहुः तस्येति । जातकर्मणः । भगवन्नि्ठ॒ इति भगवति निष्ठा 
स्थितिभेक्तिवो येन स तथोक्तः । स विस्मये'त्यत्रो्पुहठ विस्मयो हेतुस्तल्लाभाय स उति भिन्नं पदम्‌ । एतन्‌ सर्वेति दानस्तोत्रस्वराधि- 
काराणां परिज्ञाने । पूर्वोक्त इति ईश्षणकठ्स्वे नोक्तः ुद्धसच्वात्मकः । अङ्भ्यलाभादित्यादि एतेनार्थितोक्ता । विस्मय आश्चयंम्‌ । 
पूर्वमिति “वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ प्रकृतेः परः जनिष्यत, इति वाक्ये श्रुतम्‌ । विद्धत्ता सुतविषयकज्ञानवत्ता । गीतायां ज्ञानी । 
नु क्मविद्धानधिकारी, न तु हषद्रारा निमित्तसुतं विद्धानिस्यत आहुः निमित्तज्ञानेनेवेति । निमित्तं सुतं तञ्ज्ञ नेनैव, न तु प्रथक्तया । 
नेमित्तिकं सवनकमं ज्ञातम्‌ । करणात्‌ ज्ञानेन स्पष्टं भविष्यति । ततो निमित्तसुतविद्वान्‌ कम॑विद्धानधिकारी । नेदुरिति तेन 
गीतायामार्तो धिकारी । अतप्ततजुनं तदामोऽश्डुतः इतिभ्रतेः । सम्यक्‌ श्रमो यस्येति अच्र टिप्पण्याम्‌ भगवच्छाख्रेणापयुंदस्त इति 
श्रीभागवतेन अपयुंदस्तः, अतोधिकमतः। कारागृहेपि । स्यृतिशाख्े न स्वयिकाराभावाद्धिकमतः । पयंनथकः “अपपयंनथंका- 
वितिसूत्रात्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । तथाधिकार इति कारागृहे स्मरृतिशासखेणाधिकाराभावेपि दषंकृतोऽधिकारः। एवमङ्ग चतुष्टयं विन्रूत्योक्त- 
श्रद्धाङ्ग विचरण्वन्ति स्म सुदेतीति । सुचितार्थो सुदेव्यस्य भक्तिस्तयेत्यर्थः । श्रद्धा रतिरभक्तिरनुक्रमिष्यरती'ति वाक्याच्छुद्धा भक्ते 
पूर्वरूपम्‌ । “अयुत मित्यस्या्थः दशसह सखरमिति । एवमेवेति स्नानं विनैव । हर्ष॑जलेनैवेति न तु नेत्रजठ्मात्रेण ॥ ११॥ 

अथेनमिव्यत्र इत्याशङ्कय ति तेनाशङ्काभ्रन्थे कारागृहे ऽग्राप्तापि जातसंस्कारोक्तिनं विरुद्धा । प्राक्त इति प्राकृत एव पुत्र 
जाते तस्य पुत्रस्य संस्कारः । कृतधीत्वात्‌ । कमंसमापिमिति हषंजछाप्ठवनान्तं कमं मानसम्‌ । अवश्रुथान्तकमंवत्‌ । तदनन्तए- 
मित्यथशव्दाथंः । पुत्रतवेनेति 'देवक्या'मिविश्छोके प्र्ुम्नाविभोवस्योक्तत्वादित्य्थः। पूर्वोक्तेति ' त॑ मिव्यादविपूवश्छोकः योक्त- 
वणनभ्रकारेण । तथात्वमिति अभिनन्दननताङ्ग छृतधीत्वम्‌ । प्रमाणसिद्धमिति शाखसिद्धम्‌ । टेष्डुरासुष्मिकानिष्टजननम्‌ । अग्नि 
म्रत्युक्तियो योरा तनुः तया तान्‌ प्रति गच्छ योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति शाल वेदः । भारतेति भरताऽत्यगान्‌ मायामिति। 
कापख्याभावाद्‌ विश्वासः, तदथम्‌ ॥ १२ ॥ 


मात्र पित्रतोषिणी ( शीसुबोधिनीजी )- 


एवं भगवतः प्रादुभविमंश्वयंण निरूप्य वीयंनिरूपणा्थं भगवन्तमनुवणंयति तमद्‌भूतमिति हाभ्याम्‌ 1 अत्र निवता: 
सरवे श्रोतारो बहिःसंवेदनरहिता जाता इति ज्ञापयितु' पुनः शुको क्तिकथनम्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ के प्रादुभोव का निरूपण 
उनके एेश्वयं के साथ साथ सादरे आठ श्छोकों से करने के बाद्‌ उनके वीयं का निरूपण करने के खये 'तमदभ्‌तम्‌) आदि दो 
श्टछोकां से भगावान्‌ का अनुरूप वणन करते है, इस वर्णन के पूर्व मे शश्रीञ्युक उवाच' एसा कहा गया हे, जव कि अध्याय के 
आरम्म मेँ दी शरो ज्युक उवाचः एेसा कदा जा चुका है, सादृ आठ श्छोकों मे प्रदुभौव का वणेन ्युकदेवजी ने ही क्रिया है 
वीच में को अन्य संवाद आया नहीं अव वर्णन भी शुकदेव ही कर रहे द एेसी स्थिति मे पुनः श्रीञ्युक उवाच इस प्रकार का 
उद्धेख आवश्यक नदीं कगता है, उल्ल करते है इससे यह माद्म होता है किं श्रोदरगण की कोद विशेष दशा कौ दिशा को 
दिखला रा है कि इस भगवतप्राकस्य भ्रसङ्ग मे आनन्द्मग्न हृए श्रोढगण वाह्यानुसन्धान रदित हो गये आर परीक्षित आदि 
सवकी खीखा में तन्मयता हो गई उन्हें पुनः सावधान करते हए ॒ज्युकदेवजी वणन करने खगे इस अभिप्रायसे यर्दा पुनः “शुक 
उवाचः कहा गया हे । 
कारिका-दशलीलानिरूप्योऽयं पुरुषो द्वादशात्मकः । द्विगुणो भगवानत्र प्रादुमू त इतीयंते ॥ १॥ 
सर्वेषां प्राणरूपश्च एेहिकः पारलौ किकः । ज्ञानक्रियोभययुतो दशलोलाप्रवतंकः ॥ २ ॥। 
सगुणां नवधाभक्ति निगुणां च प्रवतंयन्‌ । काण्डद्रया्यं तनुते सोत्र द्वादशधामतः ॥ २ 1 
सवंश्रकाशकश्चेव कालात्मेन्द्रियनायकः । आत्मा कायं च मतानि महन्तत्वमुमो त्रपः।।४॥। 
अक्षर भगवांश्चेति दादशात्मा हरिः स्वयम्‌ ॥ ४२॥ 
कारिका्थ-जिसक्रा सर्गं, विसर्ग, आदि दश विध रीखाओं से स्वरूप निरूपण किया गया है वह्‌ दी द्वादशात्मक 
पूणं पुरुषोत्तम आज अदुभुत वाक स्वरूप से प्रकट भये है यहां पर प्रकट हुए भगवान्‌ मयीदा पुष्टि के एय से द्विगुण है। 
षड्‌ एेश्वयोदिं गुणयुक्त जो भगवान्‌ कहखाते द उसकी अपेश्चा यदौँ द्विगुण है, इसङिषए तात्प यह है किं प्रकट हुए स्वरूप मेँ 
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मयोदा मार्गीय ड्‌ एश्वयोदिं ओर पुष्टिमार्गीय षड एेश्वयोदि दोनों भकार के गुण मिख्कर एक का मँ एक साथ विराजमान रै 
अतः इस स्वरूप को द्विगुण भगवान्‌ जानना एसा दिगण पद्‌ से कटा गया दै ॥ १॥ 

य॒ह्‌ प्रकट हुआ स्वरूप सव का दशविध प्राण हे ओर इस छोक एवं परोक दोनां ठोक का परम फट दै, एवं ज्ञान- 
शक्ति तथा क्रियाशक्ति दानां शक्तिरथा से परिपूणं है ओर सगं आदि दशरीखार्ओं को प्रवृत्त करने बलि हँ ।॥ २॥ 
 _ श्रवण, कीतन; आदि नवधा सगुण भक्ति ओर निगंण प्रेम छक्षणा, भक्ति को प्रवृत्त करते हुए वेद्‌ के पूर्वं ओर उत्तर 
दानां काण्डां के प्रतिपाद्य कर्म, ओर ज्ञान का विस्तार करते ह वही भगवान्‌ यँ पर द्वादश प्रकार से मान गये दँ ॥ ३॥ 

यह स्वयं श्री हरि द्वादृशत्मा पुरुषोत्तम द्वोदश राशिर्यो के द्वादश सूर्यो की भांति सर्व प्रकाशक हँ, ( ९ ) एवं द्वादश 
भासात्मक काठ रूप है, (२) तथा एकादश इन्द्रिय ओर उनका नायक मन यह्‌ सव भिख्कर द्वादश रूप हे यद्‌ ही इ, (६) 
आत्मा आत्मा-जीवास्मा' एवं परमात्मा? कायं -महत्तत्वर भूतानि-एरथ्ी आदिं पच्च महाभूत * अहन्तत्वं ( अहङ्कार ) उभो दोनों 
प्रकृात' आर पुरुष त्रयः-तीनां गुण सत्त्व, रजः, तम", अक्षरः" अक्षुरत्रह्य च भगवान्‌” परब्रह्म'‡ इस प्रकार द्वादशात्मा स्वयं 
हरि दी सव कुदं दै।४॥ 

उपरोक्त कारिकाआं में 'तमद्भृतम्‌' ओर महाह वैडूयं इन दो शोकं मे प्रयुक्त हुए भगवत्‌-स्वरूप के परिचायक 
१२ विगोषणां की संख्या का प्रयोजन ८ आठ प्रकारसरे सूचित क्रियादहे। (१) प्रथम श्छोक मे १० ओर द्वितीय श्छोकमें 
दो विशोपण हं, उनका प्रथक्‌ ओर मिलकर दोनों प्रकार से तात्यं बणंन किया हे, एवं उसके द्वारा यह्‌ भ्रतिपादन क्रिया हे 
कि भगवह्टीखास्थ सर्वं सामग्री भगवद्रूप दी हे । 

(२) दो श्छोकां से वीयंगुण का निरूपण भी भगवान्‌ की द्विगुणता का सूचक हे । 

(३) जो छोकवेदप्रसिद्ध हे बह दी अदुभुत भी हे अथौत्‌ ठोकवेदप्रसिद्ध नदीं भी द, यद्‌ तत्तव प्रमाणयुक्ति 
द्वारा बुद्धिगम्य नहीं हो पाता क्योकि उस अदुभुत तच्च की अदुभुतता तो यह ही है किं सव प्रमाण उसका अनुसरण करते हैँ 
परन्तु “ईद मित्थ' यह्‌ इस प्रकार का हे इस रूप से नदीं तखा पाते उस प्रमेय स्वरूप परम तत्व का यह्‌ वख ह यह्‌ ही उसका 
वीयं कि रोक ओर वेद्‌ दोना मिककर या प्रथक्‌ २ भी उसका पार नदीं पा सकतेहे, बह अपारे दा श्छोकोां द्वारा 
खाक ओर वेद्‌ दोनों से भगवस्स्वरूप का वणंन उनके वीयं की, प्रमेय बङ्‌ की अगम्यता सूचक हे ॥ ४९ ॥ 

तत्र प्रथम्‌ दशधा स्वरूपलक्षणानि व्णंयति-आचायंचरण कहते है कि उन द्वादश विरोषणों में भ्रथम दश प्रकार 
के स्वरूप छक्षण बिशोषणों का वणेन करते हँ, तम्‌" इस विशोषण से भगवद्रीता के १५ व अध्याय के १८ बे गक में अतोस्मि 
रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम का निर्देश किया है जो मूटरूप होने के कारण आश्रयभूत सवोधार है उसी का 
निरूपण हुआ हे । कितने विवेचकों ने “तम्‌' इस प्रथम विशेषण से, सृष्टि" सगं नामक रीखा का ग्रहण कर भगवान्‌ की 
सष्टिरूपता स्वीकार की हे । अदुथुत शब्द्‌ भगवान्‌ की अछोकिकता का सूचक है क्योंकि जो पदार्थं खोक अथवा वेद्‌ में 
प्रसिद्ध होता है वह्‌ तो नेत्रगोचर अथवा श्रवण गोचर होकर सर्वसाधारण को आश्चर्यजनक नहीं हो सकता हे ठेकिन अलोक्रिक 
पदार्थ ही आश्चयजनक होता है, यदी प्रमेय वर कदलाता हे 1 यह प्रमाण से सर्वथा भिन्न है, वीयं वह ही होता ह जिसका 
उद्गन खोकिक ओर वेदिकांसेन दो सके, तब ही आश्चयं होता है अद्‌ ुत' विशोषण से सूचित होता हे किं भगवत्स्वरूप 
एसा है कि जिसके देखते ही वनता है उसका स्मरण या वणेन नदीं हो सकता, इस प्रकार "तम्‌" ओर “अद्‌भृतम्‌* इन 
दो पदां से भगवत्स्वरूप के सर्व साधारण छोगों से वर्णित हो सकने की ओर न हो सकने की सूचना की हे । उपरोक्त तम्‌ अ।र 
अद्भूत पदां से एे्चयं ओर वीयं का वणन किया । | 

बालक मि त बाले बाले को ब्रह्मा--अव तृतीय पद्‌ से वारक का तासयं वताते ह कि बाख्कम्‌, इस विशोषण के 
द्वारा भगवान्‌ के यश का निरूपण अभीष्ट हे, जिसके वाक बार मे भ्रव्येक रोम के छिद्र म ब्रह्माण्ड शरीरधारी बह्मा हे, 
एसे अदभुत वाक का यथावत्‌ वणन शक्य नर्ही । अव वाख्क शब्द का दूसरा अर्थं कहते हँ, बालेभ्यः कं यस्मात्सः जिससे 
अत्यन्त मुग्ध गोपवाङकां को क! सुख ब्रह्मानन्द से भी अधिक आनन्द प्राप्त होता है या होने वाखा है एेसा यह्‌ अदुभुत बार्कर 

ष्क च भ ) खलतां ् 
हे, अव तीसरा अर्थं कहते है कि क' ब्रह्मा भी जिसका वाङ पुत्र है । एवं बङ्मद्रण साक खेरतां बाछानां ( बख्देव जी के 
साथ क्रीड़ा करने वारे ) वाङ सखाओं के “क' शिर रूप उनमें सर्वश्रेष्ठ सबके शिरोमणि यह्‌ बाखक हे, इत्यादि निर्वचन से 
आपके पराक्रम की अदुमुतता के वारा 'यश' का निरूपण हुआ है । “अम्बुजेक्षणम्‌' इस विशेषण से चतुर्थं वीयं अलोकिक श्री 
शोभा का निरूपण करते हँ, कि कमलजेसे आपके नयन ई, एवं अम्बुजा समुद्र से उत्पन्न हु रक्ष्मी आपके ईक्षण दशंन भें हे 
जो आपको देख पाता है अथवा जिस पर आपका दृष्टिपात हो जाता है बह सर्वं सखद्धिसम्पन्न बन जाता ह 1 अव दूसरा 
अर्थ वताते है कि सूं चन्दर को उपनिषद्‌ मं जिसका नेत्र बताया है । अब अम्बुजेक्षण का विशेष अथं कहते ह कि शरुतिसिद्ध 
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पञ्चाग्नि विद्या के द्वारा जिस रूप की साधना उच्च कोटि के साधक करते दै उस रूप वे पुरुष को अम्बुज" शब्द से कहा है 
क्योकि ““पच्भ्यामा हृता वापः पुरुष वचसो भवन्ति" इस श्रति में पच्चम आहुति के होने पर जलां की पुरुषसंज्ञा का उद्टेख 
मिक्ता है, उस अम्बुज नामक पुरुष मे जिसका ईक्षण है जिसका ज्ञान उस पुरुष में प्रकट होत हे, एसा वह अदूभृत वालकं 
है । एवं छक्ष्मी का काम जिसका सुख है, तथा ब्रह्माण्ड मे उसकी रक्षा के निमित्त जिनका दृष्टिपात होता ह, ओर लक्ष्मी में 
जिसका दगविखास या सुख ह क्यांकिं लक्ष्मी आपका भोगमन्द्रि ह। अम्बुजायाः श्री उक्ष्मी जीका इः कामः कामपूरतिं 
बही क्षणं सुखं यस्य जिसका सुख है वेर बही अम्बुजक्षण ह । इस विषय को आचाय॑चरण व्युसत्ति करते दँ किं 'अम्बुजाथां 
रक्षणं यस्य तमभ्बुजेक्षणम्‌ जर से जिसको उत्पत्ति हे वसी छक्ष्मी ओर प्रभ्वी इन दोनों मे जिसका ईक्षण अनुग्रह्‌ वना रहा हँ 
वह्‌ भगवान्‌ अम्बुजेक्षण हे । 
ओर आगे बद्‌कर आष्वायचरण कहते हँ कि ज से प्रकट हुई ए्रथिधरी मे जिसका दशंन दहै अन्यत्र नदीं मिङ्ता, 
अब तो एेखा सुभग सयोग बना किं जिख छष्ण के दशन को अलभ्य या दुम कहते द वह पुरूषोत्तम अव यर्हौ प्रथिवी पर 
ही दशंन दे रहे ह अव कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं, एसे अनेक प्रकार से भगवान्‌ की ज्ञानातमकश्रीका 
निरूपण करिया है । नेत्र ज्ञानशक्ति प्रधान है ओर कमटठश्री सोन्दयं प्रधान है इन दोनों का सास्य भी अभेद्‌ पयेवसायी ही है 
अतः ज्ञानमयी श्री का निरूपण होता हे षड़ एेशधयोदि गुणों की भी पारस्परिक विभिन्नता दी हो, एसा नियम नहीं हे, ज्ञान- 
गुण, श्रीगुण का एवं श्रीगुण, ज्ञानगुण क। कायं कर॒ सकते हँ अप्राकृत गुणों से एसा दी सहज चमत्क।र है । भ्मरयुक्त 
कमर को ही ने की उपमा प्राप्त होती है ओर वह्‌ भ्रमर भी जव नि्वल्दीदह्ो जताहो, तवहौ नेत्र ताराकी सदृशताको 
प्राप्त कर सकता हे, कमर में भ्रमर मकरन्द रस पान मग्न होकर ही निश्चल वन जाता है अतः कमट की समानता नेताँमें 
किंसी विरक्षण मकरन्द रसपर्‌ को बतटखाती हे, भगवान्‌ के नेत्रो में द्या, अग्रत आदि ही मकरन्द्‌ स्थानीय हँ, उन दृयामृतःदि 
ङूप भगवत्करृपाकटाक्च के सम्बन्ध होने पर ही सब को भगवद्रस के आस्वाद्‌ की योग्यता एवं अधिकार प्राप्न दाते ह । मकरन्द्‌ 
रस सम्बन्ध से रहित रमर फो मधुप नहीं कह सकते वह मकरन्द (रस) पानसे दी मधुप कदटाता दहै इस रहस्यका 
निरूपण करने के ये प्रात कमलां से भी नेत्रां को समानता दी है, अथवा जम कमर एक अदूयुत सोन्दर्यंशाटी पदां 
होता है, इसी प्रकार सम्पूणं रूप में नें की ्रधानता होती हे वह अदुथुत शोभा सम्पर्न होते है, दस विरोपण से अदुभुत 
ज्ञानशक्ति का निरूपण किया हे । 
चतुभू जमिति चत्वारो भुजाः क्रियाशक्तयो यस्य-अव चलुयुंजपद्‌ का अर्थं कहते हँ कि इस विशेषण से भगवान्‌ की 
क्रियाशक्ति का निरूपण करते हए उसके चतुयुज पद्‌ के मूलभूत ज्ञान की चतुर्विधता का भी निरूपण करते द । भगवान्‌ की सुजा 
चार डे, इन सुजाओं से भदान प्रदान आदिं क्रिया होती है अतः सुजा क्रियाशक्तिस्वरूप हे, भगवान्‌ को युजा आदिं कर्मन्दिय 
जीवों की युजा आदि कर्मेन्द्रियं की तरह ॒ज्ञानशून्य नदीं है किन्तु ज्ञानपृणे है । ओर ज्ञानम किसी भी पदार्थं के प्रत्यक्ष 
ज्ञान के छिए ज्ञान के चार अङ्ग अथवा तो चार प्रकार अपेक्षितदहै। उस ज्ञानकी प्रमाण-प्रमेय-साधन ओर फटये चार 
अङ्गो की संज्ञा है । दृष्टान्त रूप से देखे जेसे श्रीनाथजी के मन्दिर का को दृशंन करना चाहता दै तो सवसे पहले चज्ख 
इद्दरिय प्रमाण वनेगी मन्दिर को देख कर जेसा बणंन किया था वेसा स्वरूप मिटा तव चक्षुरिन्द्रिय प्रमाण बनो । 


फिर जानने की जो वस्तु थी मन्दिर बह तो प्रमेय यना, इसछिए ज्ञानको ज्ञातव्य जानने योग्य प्रमेयकीभी 
अपेक्षा री । अव ज्ञान को साधन की मी अपेक्षा रहेगी जसे श्रीनाथः द्वार के स्टेशन पर आये वहाँ संकेत फलक नदीं दीख 
पडा तव सदेह हआ कि यह कौन गाँव होगा ? इतने मे किंसी ने समीप में रहे फल्क-पटिया को वताया तव साधन ज्ञान हो 
गया । साधन ज्ञान होने के वाद्‌ नाथ द्वार मेँ श्रीनाथजो के मन्दिर आ पहुचे यह ज्ञान का फल मिखा। वैसे भगवान्‌ के 
ज्ञान के छिये भी भ्रमाण-प्रमेय-साधन ओर फट ये चार अङ्गां को अपेक्षा रहेगी । भगवान्‌ का अवतार चार प्रकार के कायं 
करने को हआ है, उन्दी कार्यो को चवुभुंज रूप से कहा हे, अथवा धर्म, अर्थ, कास, मोक्ष, यह चारों पुरुषाथं अथवा पृथ्वी, 
जख, तेज, वायु यह चारों भूत अथवा धमं, वरुण, इन्द्र, ऊवेर, यह्‌ चार दिक्पा भगवन्‌ की भुजा हँ या भुजाओं में यह्‌ 
सब † इस विशेषण से भगवान्‌ श पुरुषरूपता को द्विगुण रूप से का है वह खोकिक भी है ओर अणोकिंक भी ह । वासुदेव, 
्रद्यम्न, अनिरुद्ध, इन व्युहो के क्रमशः मुक्तिदान, अघुरवध, वंशब्द्धि, धमरक्षा कायं दै, उन्दी का भुजाओं से 

संकेत है । युद्ध आदिं के द्वारा श्रव छोकिक चरित्र हे, भौर शकटभङ्ग आदि अटोकिक चरित ह । 
कारिकाथं-घातकौ रक्षकौ चोक्तौ विरोधेप्यतिसकटे। वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानं भक्तिभंगवतस्तथा- भगवान्‌ की 
चार युजाओं मेँ दो सुजा घातक दैः ओर दो युजा रक्षक है, एक समयमे एकी स्थान पर घात भी. करना ओर 
रक्चा भी करना यद्यपि अव्यन्त विरुद्ध हे, फिर भी विरुद्धधमंसमाश्चयी श्रीकृष्ण के ल्एि तो अलङ्कार हे। अंसे महाराज 
परीक्षित को उत्तरा माता के उद्र में अश्वत्थामा के अमोघ ब्रह्माख् से प्रहार कराकर राजा के छोकिकि बीजांशका घातभी 
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किया ओर्‌ बेभ्णवांश गभं की रक्षा भी क्रिया ओर उसकी माता उत्तरा की रश्चा की, महान्‌ सद्धट कौ अवस्था म भी इस प्रकार 
भक्तां के दोष विनाशपूवक रक्षा करने को सूचना चतुसुंज शब्द से की गई हे । अथवा वेदोक्त ज्ञान दो प्रकार का होता है 
एक कमज्ञान, ओर दूसरा ब्रह्मज्ञान, अथवा तो आत्मज्ञान ओर भगवत्स्वरूपज्ञान, उसी प्रकार से भगवद्भक्ति भी 
दो भ्रकारकी श्रौती हे, एक साधनभक्ति, ओर दूसरौ फठ्मक्ति, अथवा तो सगुणभक्ति ओर निर्गुणभक्ति इत्यादि सर्व 
फां का दान भगवान्‌ के ही हाथ हे एसी सुचना चतुभज शब्द्‌ से होती दे । 

शङ्खगदादयुदायुघम्‌ -इस पद्‌ से चारों आयुरधों के संकेत को आध्ार्यचरण वतत ह ओर यह्‌ चदा विशोषण है 
इस विशेषण से भगवान्‌ के छद वैराग्य पश्वयं की सूचना है । कारण यद है कि वंराग्ध होने पर दी सवं दुःखां की निवृति 
होती हे । उद्‌ आयुधम्‌ इस प्रकार का पदच्छेद्‌ हाता है इसमे उद्‌ का अर्थ होता है किं आयुधो को उच उठाना इससे देवकीजी 
को ओर भक्ता को भगवान्‌ निभंयता की सुष्वना करते हँ ओर दुःखां की निवृत्ति बताते दै । 

अब ““शङ्कगदद्युदाथुधम्‌* पद से चारों आयुर्धा का संकेत सममाते हँ करं शंखस्तदादि शंख ओर तदादि षद से 
कमल का रहण करना चादिए क्योकि “अपां त्वं दरवरं” शंख जख तत्तव हे जख से प्रथ्वी उत्पन्न हु अतः प्रथिवी तत्तव का 
जख आदि कारण ह इसलिये जो ““सुवनात्मक कमलरूप प्रथिवी तत्त्व का आदि पद्‌ से प्रहण किया जायगा । अव गदा तदादिच्ध 
एसो व्युत्पत्ति से गदा ओर चक्र का प्रहण हो जायेगा क्योकि गादा प्राणात्मक वायुतत्व है ओर 'वायोरभ्नि इस श्रति वाक्य से 
निश्चय होता हे करि अभि काआदिं कारण वायु ह अतः अदि पद्‌ से अप्नि तत्व सुदशंन चक्र का ग्रहण दहो जायगा वैसे- 
शंखः तदादि इस दो पदां से शंख ओर कमर, एवं गदा तदादि दो पदों से गदा ओर चक्र का ग्रहण होता ह । इस प्रकार क्रमवे 
शंख-पद्य-गदा-चक्र इन चारं आयुधो का संकेत ्युकाचायजी ने सूचित क्ियादे। भक्तीके दुःखां की निवृत्तिके चयि 
भगवान्‌ ने चारों आयुधो को ॐ चाउठाये हुए रख हं। 

कारिकाथं-मधुसुदनो माधवश्च न्निव॒न्नारायणस्तथा ६२ वेष्णवशासख् मे चतुभज स्वरूप के आयुधो के धारण 
क्रम मं भेद होने से “मधुसूदन माघव, नारायण, इत्यादि भेद वतखये हं, य्ह पर प्रकटहरुए स्वरूप को दक्षिण हस्तां में 
उपर शङ्क, ओर नीचे पद्म, तथा वामहस्तं मे उपर गदा ओर नीचे चक्र इस प्रकार से मधुसूदन माना दै, साथ साथ कुद 
समानता के कारण माधव ओर नारायण रूप मी कहा हे, तथा संकषण, प्रद्युम्न, अनिस्‌द्ध, रूपता भी हे । 


इसी कारिका का तातयं श्रीपुरुषोत्तमजी एवं विद्रुनाथजी आदि वतरते द । उक्त आयुधो के विषय में यह्‌ शंका हो 
सकती हे कि शङ्क, ओर कमर को किंस प्रकार श्खरूप माना जाय क्योकि शंख क्मख से तो शचुवध नदीं होता, उक्तं शंका के 
निवारणाथं आयुध शब्द्‌ के प्रयोग का तासयं सममाते हँ किं यह्‌ शद्ध, पद्य, गदा, चक्र भगवान्‌ के क्रमशः इन्द्रिय, दे, 
प्राण, अन्तःकरण दहै, इनसे ही भगवान्‌ दैत्य वध करते रहते ह । शङ्ख प्राणात्मक वायसे भरा जाता है उसकी ध्वनि से 
दैत्यं का दपं नष्ट होता है अतः शीघ्रहीवे मारे जते दह, इन्दरियांकाभी पोषण शङ्खकी भोतिप्राणसे दही होता है अतः 
शद्ध इन्द्रिय रूप ह । अव कमर का समन्वय बताते दहं कि कम ब्रह्माण्डरूप होने से भगवान्‌ का स्थूल शरीर दी हे, 
उसको धारण कर सूचित करते हँ कि जसे अधिक भार युक्त पदार्थं उपर गिर पड़ने से साधारण जन्तुआं को कुचर कर 
मार देता है उसी प्रकार ब्रह्माण्डात्मक कम के घूमने से इन साधारण कीट पतग जैसे दैत्यों को भगवान्‌ जव चां तव 
जहां चां वहीं पीस देता हे । इस भ्रक्रार शंख कमख की आयुध संज्ञा सवंथा युक्त है, अव आचार्यचरण गदा ओर सुदशंन 
तत्त्व का समन्वय द्शौते हँ कि गद्‌! वायु तत्त्व होने से आधिदबिक प्राण रूप है दी, ओर सुदशंन चक्र तो तेज स्वरूप होने के 
कारण आपका अन्तःकरण हे । भगवान्‌ मोक्ष देने की इच्छा से जिसका वध करते ह तेजःस्वरूप चक्रके द्वारा उसे तेज में 
दी ख्व प्राप्त करा देते है, अव प्रकारान्तर से आचायंचरण चारों तत्वं का आयुध रूप से समन्वय करते है अथवा पच्च 
महाभूता मे आकाश को छोडकर अन्य प्रथिवी आदि भूतचतुष्टय दी आपके आयुध दह, आकाश तो निप होने के कारण 
आपके श्रीविग्रह के रूप में उपयोग पाता हे, प्रथिवी कमङ हे, जर शङ्ख हे, तेज सुदशंन चक्र है ओर वायु गदा है, आप 
तो आकाश की भांति निप रहते हँ भूतो से भूतां का वध होता रहता हे यद अभिप्राय ह । उक्त विशेषण मँ उदायुध 
पद्‌ का उद्‌ + आयुध' इस प्रकार पद्च्छेद्‌ करने से उद्‌ पद्‌ का “उदक याने ज इस अर्थं की भी रतीति होती है उस अर्थ के 
अनुसार भी व्याख्या करते हँ कि जिस प्रकार जक अपनेमें गिरे हए भारी पदार्थं को अपनेमें दही डवा केता है उसी भकार 
अभिमान के मार से छदे हए उदण्ड पाषण जैसे दैत्यां को भगवान्‌ के आयुध अपने म ही मिला ठेते ह लेकिन निकार कर 
अख्ग नहीं फकते अतः असुर छोग भूतां में ही छीन होते है भगवान्‌ मे भिरुते नहीं है इससे सुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हें । 
इस प्रकार तमव्भुतं बालकं श्छोक के पूवौधं म षड्‌ गुण सदत भगवान्‌ का निरूपण किया हे, अब फिर श्रीवत्सलक्ष्मं 
गढशोभिकौस्तुमं उत्तराधं में वैदिक एेश्वयं आदि के जाते हँ, अब प्रथम विशेषण श्रीबत्सलक्ष्मम्‌ है इस विशोषण से श्रीवत्स को 
भगवान्‌ का चिह्न बता कर उनकी अक्षर ब्रह्म से प्रधानता सूचित की गई हे, जिससे उनके वेदिक टेश्वयं का बोध होता हे, 
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किंस त से यह्‌ समन्वय होगा, इसको कहते देः कि उक्त विशेषण मे श्री, वत्स ओर लक्ष्म ये तीन शब्द हँ, इनमें श्री शब्द्‌ 
का अर्थं छक््मी हे वह ही ब्रह्मानन्द कहलाती है, वद्‌ ब्रह्मानन्द्स्वरूपा श्री “खक्ष्मी जिसकी श्वत्सा' पुत्री" हे वह्‌ श्री वत्स सवं 
वेद्‌ प्रतिपाद्य अक्षर ब्रह्म ही ह वह ब्रह्म स्वरूप श्रीवत्स जिसका छक्ष्म॒शचिह्न' है परिचय कराने बारा असाधारण धर्मं है, बह 
परब्रह्म स्वरूप यह्‌ अदुभृत वाख्क दे । सवोत्मा भगवान्‌ के जगत्‌' अक्षर ब्रह्म-काल-आदि अनेक लक्षणरूप धर्मो म “अक्षर 
बरह्म कौ सुख्यता टं, अतएव अपके वक्षःस्थक में शगुपद्‌' का चिह्न दै । शगु ऋषि सर्व प्रकार से ब्रह्म को धारण करने बाले 
थे, वे जाति से भी ब्राह्मण थे, ओर वेदाध्ययनपरा्ण थे, ओर अक्षर ब्रह्मके त।दात्म्यका अनुभव करने वले थे, उन्न 
जातिरूप से भी ब्रह्म का धारण किया था, वेद्‌ रूपसे भी ब्रह्य का धारण क्रिया था, ओर अभेद्‌ चिन्तन की प्रक्रियासे मी 
ब्रह्म का धारण किया था, महाराज श्रगु सवं प्रकार से ब्रह्म के धारण करने वाटे मदात्माजी का पद्‌ जदं अंकित है वह्‌ सर्वथा 
दी ब्रह्म का आश्रय हे क्योंकि आश्रयमें ही पद्‌ स्थिर होकर टदहरता है अन्यत्र मागौदिमें तो वह्‌ पद्‌ गतिशील दही वना 
रता. दै, जव कोड किसी गन्तज्य देश को लक्ष्य कर चलता ह वह्‌ जव तक वँ पटु "च नहो पाता तव्‌ तक उसके पद्‌ गमनशीढः 
होते हें ठहरते नदीं, पद्‌ तो ठरते वहीं पर जहां उसे पहु"चना दै जो उसका आश्रय हे, सर्वथा ब्रह्ममय श्रगु पिके 
भगवान्‌ ही आश्रय हे अतः उनकी गति का पयंवसान भगवान्‌ मेँ द्यी हे वहीं पर उनका पद्‌ आश्रय भ्रतिषधित हआ हे, आचार्य 
चरण का यह्‌ विश्छेवण अतिशय गहरा है पुनः पुनः चितन करने पर कुद सम मे आयेगा । अव अनि आचार्यचरण की 
बात सममाते हे कि इन श्रगु ऋषि को ख्याति नामक पत्नी से “श्री नामको कन्या उत्पन्न हुड थी अतः इन भगु सुनि को 
“श्रीवत्स कहते हँ क्योकि श्री जिसकी वत्सा हो उते श्रीवत्स कद्‌। जाता हे, अव इस पदमे वेदिक मार्गीय एश्वर्य कैसे 
समन्वित होता है इस को वताते हे कि ब्रह्म का छक्षण रूप से अपने परिचायक धम्मं रूप से ग्रहण करना भगवान्‌ के एश्वयं का 
कायं है ओर वह्‌ एश्वयं वेदसिद्ध॒होने से यह वेदिक टएश्वयं का निरूपण हज हे । वीयं निरूपयन्‌ कयाचिदवस्थयाऽ- 
वस्थिते हय जीबाद्यं लक्षणान्तरेणाह्‌ गलशोभिकौस्तुभमिति अव ““गलशोभिकोस्तुभम्‌*' इस विरोपण से भगवान्‌ के 
वैदिक “वीं” गुण का निरूपण करते हुए वतरते हैँ कि बह्म ही किसी अवस्था से सम्पकं प्राप्न कर जीवपद्वी को धारण 
करता है वह भं। भगवान्‌ का एक प्रकार का लक्षणविशेष हे- 
भगवान्‌ के कण्ठ में विराजमान जो है वह सर्व जीवों का स्वरूप भूत प्रतीक हे, “चेत्यस्य ततत्वममलमणिमस्य कण्ठे" 
एसा उद्ख भा° स्क? ३ अ० २८ श्टोक २८ मँ कोस्तुभमणि के वणंन मे बतलाया हे, भगवान्‌ ने कोौस्तुभमणि को श्रीदस्तादि में 
स्थान न देकर गले के श्ङ्गार विभूषणम स्थान देने का अभिप्राय यद्‌ दे किं क्रियाशक्तिकी अपेक्षा ज्ञानशक्ति उत्तम होषी 
हे, इसिए युक्तं जीवां को सरस्वती का स्थान ही उपयुक्त है । भगवान्‌ का कण्टभ्रदेशज्ञान शक्ति स्वरूपा सरस्वतो जी का 
आश्रय ह अतः वहां युक्तात्माओं का स्थान है । "“मुक्तोपसप्यो भगवान्‌" सुक्तजनां से प्रप्य भगवान्‌ मुक्त जोवों को कण्ठाभरण 
रूप से धारण करते द । कोस्तुभमणि का सुख ओर कबन्ध के वीच म धारण करना यद्‌ सूचित करता है कि जीव दोनों प्रकार 
के होते ह । कोड क्रियानिष्ठ होते हं जिनक। कर्मकाण्ड की पद्धति से ब्रह्मप्राप्ति के लिये उद्यम होता हे ओर कुद ज्ञाननिष्ठ 
होते ह जिनक्रा ज्ञानकाण्ड कौ पद्धति से ब्रह्मप्राप्ति के छिए उद्यम होता है । भगवान्‌ की सवीङ्ग वणंना श्री भा० स्कर २ अ० २८ 
मे इई हे वदां कोस्तुभ का वणेन दो वार किया हे इससे भी द्िविधता स्पष्ट होती हे, श्छोः सं” २६ कण्ठनचच कौस्तुभमणेरधि- 
मषणार्थम्‌ श्लोः सं २८ चेत्यस्य तत्वममलं मणिमस्य कण्ठे, यह्‌ दोनों श्छोकां के अंशं, शोभा दो प्रकारकी होतीहे 
ज्ञानकृत शोभा ओर कर्मकृत शोभा सत्कमोचरण से हृद शोभा कर्मकृत शाभा टे, ओर ततत्वचिन्तनादि से सम्पन्न हई शोभा 
ज्ञानकरत शोभा दै । जीवके ये दोनोंदही, क्रिया ओर ज्ञान, धर्म ह अतः जीवतत्वात्मक कोस्तुभमणि को “शोभि शोभा 
सम्पन्न वतखाया है, उक्त प्रकार से भगवान्‌ में अक्षर ब्रह्म एवं जीव ब्रह्म इन दोनों के सम्बन्ध का श्रोवत्स ओर कोस्तुभ रूप से 


निरूपण किया गया हे । 

जीवस्य तथात्वहृतुमूतां भगवतः प्रदेशविशेषावरिकां पीताम्बररूपां निरूपयति जीवां के जीव माव में करणीभूत 
माया का भगवान्‌ के अथक अंश को आच्छन्न करने वारी होने के कारण पीताम्बर रूप से निरूपण करते हँ, “पीताम्बरम्‌ 
भगवान्‌ का वद्ख पीतवणं है, अतः शोभाकाहेतु हे क्योकि नीख्वणं तो आपका श्रीविग्रह है, ओर अकाश कावर्णंभी नीलदहे 
इसख्यि आपको आकाशतनु का है करं भगवान्‌ का शरीर आकाश हे, नी वणं पर पीतबणं अधिक शोभादायक होताही है 
साथ दी में एक ध्म ओर भी शोभा में उपयोगी है कि भगवान्‌ का शरीर आकाश दै एेसा “आकाशः शरीरं ब्रह्म” आदि 

से सिद्ध होता है । 

आकाश निर्विकार द तव उसकी शोभा भी निर्विकार पदार्थं होने पर ही रह पवेगी ठकेकिन विकारिवस्तु के सम्बन्ध 
होने पर निर्विकार की भी शोभा नदीं रह पाती । भगवान्‌ का पीताम्बर सर्वाशमें निर्विकार दहै इस पीताम्बरमें पीत ओर 
अम्बर दो अंश है, अम्बर शब्द आकाश वाचक होने के कारण निर्विकारिता का सूचक है । अव बात रदी पीतवणं के विषयमे 


((-0. 48/108111\/80। 18111 (-0॥66101. 1411260 0 €80011 


स्क. १८ पू. अ. ३ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमटङ्कृतम्‌ ४७१ 
निर्विंकारिता के विचार मे, किं पीतवणं निविकारिता का द्योतक कैसे है तव पीतवणं के विपथ में इस प्रकार से विचार करने पर 
निर्विंकारिता प्रतिपादित होगी कि तामस ओर राजस के सम्बन्ध से पीतवणं सम्पन्न होता है, दस्म साच्तविक का सम्बन्ध नदीं 
हे । सात्विक अहंकार को ““वेका{रको राजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा" आदि स्थख पर वैकारिक कटा द एवं रोमांच आदि 
सा त्वक भावों को भी विकार माना दे अतः पीतवणं म सात्विक का सम्बन्ध न होने से निर्विकारता द । यदि क क्रि पीतवणं 
स्वतन्त्र हे राजस तामस के सम्बन्ध से क्यों मानाजाय तो इस दिपयमें तोश्रुतिही प्रमाणदकरि रूपतो तीनदी प्रकार करा 
होता दे दाट, क्ट ओर छृष्ण, पीतवर्णं आया कँ से । श्रति मे स्पष्ट उल्टेख है कि “यदग्ने रोहितं ङ्पं तेजसस्तद्‌ पं यच्‌ 
छक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य खाटवणं तेज का हे, शुक्छ बणे जटां का हे, कृष्ण वर्णं अन्न प्रध्वी का ह । अतः पीत वणं तामस 
राजस के संयोग से बनेगा ओौर “सात्विक सम्बन्धरहित' होने से निर्विकार दै तो पीताम्बर से नीख्वपु की निर्विकार से 
निर्विकार को शोभा दोना सर्वथा सुसंगत दे । 

' प्रभां दणंयत्ि-सान्द्रपयोदसौमगमिति" अव सान्द्रपयोदसौभगम्‌ विशेषण से भगवान्‌ की श्री" प्रभा का ब्णंन 
करते ह, सान्द्र अस्यत गाढ नीक वणं बले मेव के समान आपकी सुन्दरता हे, परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ की नीखवणेता का 
निरूपण चार प्रकार से पूर्व के “निबन्ध” मे किया जा चुका हे, प्रथम प्रकार यह्‌ दै कि जैसे नेत्र रूप वाटे पदार्थ को देखते 
देखते आकाश मँ करंसी वस्तु के न होने पर मेव शून्य प्रदेश में दृर जाकर कुदं नीखासा दिखता हे, उसी प्रकार त्र्य भौ अट्यन्त 
गम्भीर होने के कारण नीला जेखा ही दीखता द । द्वितीय प्रकार यह दै किं सत्ययुग आदि युग के अधिष्ठाता देवताओं के क्छ, 
रक्त, पीत, नीट, वणं हँ उनके प्रतिविम्वों की प्रतीति ब्रह्ममें दोती दे। ठृतीय प्रकार यह दै करि भगवान्‌ भूमिम प्रकट हए ह 
अतः भूमि का नीला वणं उनमें प्रतिफटित होता द्वै । चतुर्थ प्रकार यद्‌ दै करि शुद्ध सत्त्व का वणं नी ई द्ध सचवात्मक वङ्कण्ठ 
में प्रकट हुए ब्रह्म मँ उस युद्ध सत्त्व की नीता फख्कती दे । 

तस्य धर्मा इदानीं निरूप्यन्ते यस्तु स्वकाले सर्वानन्ददायी- इस प्रकार आकाश, काठ, भूमि, ओर वेङकुण्ठ इनके 
द्वारा चार प्रकार से नीखरूपता का प्रतिपादन किया हे । इस समय तो नीर मेव की उपमा के द्वारा उसके धर्मो का निरूपण 
करना अभीष्ट ह, जो मेव अपने समय पर सर्व साधारण को आनन्द देता हे, एवं अन्न पैदा करता हे, ओर ताप निवारण करता 
हे बह मेघ सान्द्र ओर नीखवणं होता हे, इसी प्रकार भगवान भी प्रथिवी, एवं स्वगंखोक, धर्म, तथा भक्तां के सर्वं अनिष्ट का 
निवारण कर सर्वं अभीष्ट को सिद्ध करते दँ। भगवान्‌ के विषयमे कहा हे कि “स्वंत्र पूर्णंगुणकोऽपि बहूपमोऽनूत्‌"" वह्‌ 
भगवान्‌ सर्वत्र पूणं गुणों से सम्पन्न होते हृए भी वहत उपमाओं को अंगीकार करते द । अतः प्राकरतमेर्यो कौ उपमा कोड अनुचित 
नदीं, अन्यथा सर्वथा अप्राक्रत ब्रह्म को प्राकृत मेघो की उपमा कैसे संगत हो सकेगी, इस विशोषण से मनोहर वषोकाटीन मेघ 
के समान श्याम सुन्दर स्वरूप का वणन कर भगावान्‌ की कान्तिस्वरूप श्री का निरूपण किया हे ॥ ९॥ 


एवं मूलभूते ब्रह्मणि स्वयं स्थित्वा -इस प्रकार पूर्वोक्त श्छोक मे “श्री वरषलधषम्‌** आदि चार्‌ विशेषणा से यह 
वतलाया किं भगवान्‌ मूखभूत अक्षर ब्रह्म मे विराजमान होकर, अपने अंश रूप जीवां को कृतार्थं करके, भूमिस्थित जीवां को 
महामोह से स्वरूप ज्ञान रहित वनाकर उनको चतुर्विध पुरुषार्थं का दान करते हें । अव इस श्छोक में ज्ञान ओर वेराग्य के रूप 
से भगवान्‌ के सवं शा्ञ मय अलंकारो के अनुरूप वणन क्रिया जाता है । इस वणेन द्वारा यह सूचित करना अभी हे किं 
भगवत्स्वरूपगत ज्ञान, एवं क्रिया यह्‌ दोनों शक्ति, विविध भांति की हैँ, ओर ज्ञान क्रिया शक्ति के अनेक प्रकार हें । 

महानर्हो मूल्यं यस्य तादृशवेदू्युक॑तं किरीट -- बहुमूल्य वैदरय॑मणि से जटित किरीट एवं कुण्डल करी कान्ति से 
मिधित हिरण्यकेश भगवान्‌ के सहस्रशः केश आलिङ्गित दो रहे है, अव इस विशेषण से यह्‌ सूचित होता हे करं भगवान्‌ के 
श्री मुख के दर्शन करने वाठे शाख तत्व के मर्मज्ञ जीवबृन्द्‌ भगवान्‌ के श्री मुख कमक के मकरन्द रस पान म इवे हए भ्रमरो 
की भांति भक्ति के हो जाने पर सव ओर से सुशोभित हो रहे द । आचायंचरणों का यद्य यह कहना ह किं केवर पद्‌ पदार्थो 
ते ज्ञानमात्र से शाख श्रम सफर नदीं होता लेकिन श्रीकृष्ण के श्रीमुख दशंन से भक्ति प्राप्त होने के वाद्‌ ही शाखतत््व का मसमै- 


ज्ञान दोगा इसी विषयमे सुभाषित है किं “यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य 11 तथेव विध्राः षट्‌- 
शास्त्रयुक्ताः मद्‌ भक्तिहीनाः खरवद्‌ वहन्ति ॥ १॥। 


तेषां वेदः सांख्ययोगौ च शोभाजनका भवन्ति-उन जीवों की शोभा के सम्पादन मे वेद्‌, ओर सांख्य योगों का 
उपयोग हः तथा वेद्‌ सांख्य योगां की प्राप्ति सर्वं छोकप्रसिद्ध गुरु से दी होती है । भगवान्‌ ने इसख्यि वेदृयंमणि को बहुमूल्य का 
है, लेकिन अमूल्य नदौ कहा । बहुमूल्य कहना वस्तु की प्राप्ति के साधन की सुचना करता ह ओर उसके महत्व का भी सूचक हे । 
इसका मर्म यह ह कि किरीट आदि आभूषणं से सूचित वेद्‌ उपनिषद्‌ आदि शाख भी, बहुमूल्यवती हरिभक्ति सेयातो सद्गुरु 
छपा से भ्रष्ठ होते ह । वेद मे कर्म ओर ज्ञान, के प्रतिपादक दो काण्ड दै, योग मे भी साधन, ओर फंड, भेद से दो भ्रकार हे, 


ओर सांख्य मेँ भी न्यास तथा ज्ञान के भेद्‌ से दो प्रकार है, इस प्रकार षट्‌ शाखं का निरूपण होता है । यह षट्‌ शाख ही षट्‌ 
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पद्‌ रमर रूप जीवां के पद दह । परिषक्तसहछ्रकुन्तलम्‌- स्वरूप वर्णन मे ऊुन्तलों की संख्या सहस शब्द्‌ से इसघ्ये प्रकर 
की ह किं वेद्‌, सांख्य, योग, इन तीनां के भो हजारो भद्‌ हँ शाखज्ञ भक्तां का छौकिक ज्ञान विस्मृत हो जात। है इस आशय को 
ञ्यक्त करने के छिए कुन्तख का किरीट ओर ण्डों की कान्ति से परिषाङ्ग माने समारछिगन बतलाया है, इसक्रा तात्पर्य यह है 
कि कुन्तङ रूप जीव षट्‌ शाख ज्ञान जनित भक्ति भाव से सवोौज्ग परिपूणं हो जाते दै अतः उन्हें छोकिक का अनुसन्धान नहीं 
रहता हे । अव उदाम काञ्चयंगाद्‌ पद्‌ का रहस्य कहते हँ किं- इस प्रकार छोक में नाना प्रकारोंको प्राप्त हए ज्ञान के निरूपण 
करने के अनन्तर “उदहामः, इत्यादि विशेषण के द्वारा क्रिया का निरूपण करते हं । यद्यपि कर्म अनन्त प्रकारकेदही दहै फिरभी 
तीन भ्रकार के ही वतछखये गये ह । इसका हंतु यह्‌ है कि सवं कर्मो का सात्त्विक, राजस, तामस, तोन रूपसे हौ विभाग होता 
है, अतः यहां पर उन कर्मो का काव्ची-अङ्खद्‌-कट्कण, के रूप मे निरूपण किया हे, इन तीनां में करधनी काञ्ची तमोमय कर्मरूप 
हे, अङ्गद वाजूवन्ध सत्त्वमय कर्म रूप है ओर कल्कुण रजोमय कमं स्थानीय दे । 
कांची-अंगद्‌-ककण ये भगवान्‌ के आभरण रूप चिविध कर्म वेदादि शाच्रांसे प्रतिपाद्य ह, ओर जितने कर्मं करगे 
उन कमं मात्र के मूखभूत पूर्ववरतीं कारण हें । वे कर्म अपने समान जातीय अनन्त सात्त्विक आदि करभो को भविष्य में प्रकट 
करते रहते है, इसका कारण यह दै किं कर्मोका स्वभाव दहै करि उत्तरोत्तर अपने जैसे कर्मोको उस्न्न करते रहना 
काञ्च्यंगद्कड्कणादिभिः पदमे जा अदि शब्द्‌ है वह्‌ कच्ची, अङ्गद, आर कद्कण तोनां से सम्बन्धित हे अतः तामस कमं 
त.मस कर्मो को, स।त्विक कम स।त्विक कर्मो को ओर राजस कर्म राजस कर्मो को, जन्म देते दँ यह्‌ सूचना अभो हे । 
लोके काची सदामा भवति इयं तूहामा दामरहिता-छोकमं कच्ची दाम रशमके सूत्र सहित दह्ाती हे परन्तु 
यहो वाख्युङ्खन्द जी को करधनो तो उदम बन्धन रहित है। वेदिक क्रिया यद्यपि स्वल्प हिसत्मक होती हे फिर भो वह्‌ भयंकर 
लोक्जिक हिसा की तरह निन्य या पाप जनक नहीं ओर बन्धन हेतु नदीं इस अभिप्राय को 'उदाम' विशोषण से व्यक्त किया हे । 
साथ हौ वेदिक कृति के हिंसात्मक होने की सुचनासे काच्ची की वैर।ग्यरूपता भी स्पष्हो जाती हे क्योकि राग प्रयुक्त हिंसा 
हौ पाप है एवं बन्धन का कारण है वेदिक रिसा पाप नहीं क्योकि बह शुद्ध विधि प्रयुक्त ही दहै अतः राग के अभावकी या 
बेराग्य की स्पष्टता हो ही जाती है । पीताम्बर के ऊपर काञ्ची स्थित है, वह यह सूचित कररदीदै करिजो छोग भूमिमें 
माया से व्याप्त हँ उनक्रादही वेसे हिंसात्मक कर्मो मे अनुराग दै क्यांकिं भगवान्‌ के चरण स्थानीय भूलोक पर पीत।म्बर- 
रूपिणी माया है ओर उसका काञ्ची रूप वसे कर्मो से निकट सम्बन्ध हे । भगवान्‌ मे छोकिक कर्मो का सर्वथा अभाव ह अतः 
उन छोकरिक कर्मो की ञ्याचरत्ति करने के खिये, उनके अभाव व॑तछाने के स्यि छोक्रिक सूत्र का अभाव “उद्ामः शब्द्‌ से सूचित 
किया गया है । उद्‌-ओर दाम इन दोनो शब्दों का अर्थं यह है किं जिसमे से दाम सूत्र उद्‌ माने निक गया है एसी करधनी 
को उहाम कांची की गई है । अथवा 'उदामः शब्द्‌ के अन्तर्गत “उद्‌ शब्द्‌ का उत्कृष्ट अर्थं होने के कारण उस काची रूप 
वेदिक कर्म मे अरोकिक साधनों का निरूपण 'उदहामः शब्द से किया है । यज्ञम जो सग स्व चमस आदि यज्ञोपयोगी साधन 
होते हं वे काष्ठादि के स्वरूप में नदीं होते ठकेकिन निवन्ध मं बताये हुए सिद्धान्त के अनुसार "तत्‌ साघनच् स हरिः प्रयाजादि- 
सुगादिवत्‌' वे साधन भगवद्रूप है । अङ्गद वाहुओं के मध्य में रहते हं, यह्‌ सात्विक कर्मो के मूलभूत दै क्याकिं “ “ङ्कद्यति 
खण्डतिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार अङ्ग का देहाभ्यास का खण्डन करन वाङा ही अङ्गद्‌ शब्द्‌ का वाच्यां हं । देदाध्यास को 
निवृत्ति या विदेह केवल्य की प्राप्ति मे अङ्ग का, देह का अनुसन्धान न रहना स्वाभाविक है । यह्‌ देह विस्मरति कौ अवस्था 
सात्विक है अतः इस अवस्था का प्रयोजक कर्म भी सात्विक हौ है । कङ्कण चंचर होने से राजस कम॑ स्थानीय है, यद्यपि 
शाखरविदहित कर्म रूप अङ्गद्‌ ओर कङ्कणं की क्रियाशक्ति रूप भगवान्‌ को भजाओं में स्थिति होने से उनके सात्त्विक या राजस 
होने में कोई स्थूल कारण नदीं दीखता परन्तु एक ही कर्म की सकाम निष्काम कत्तोओं के आधार पर सात्विकता आर राजसत्ता 
गीता १८ श्छोक २३-२४ में की है उस दिशा से सात्विक ओर राजस कतो ही क्म के सात्विक ओर राजस इस विभाग के 
कारण है अतः उक्त विषय मे कोई शङ्का नदीं । 

काच्यंगदककणादिभि- पद मे जो आदि शब्द है उस आदि शब्द्‌ से अंगूठी एवं वाजूवन्द्‌ के स्थान पर धारण 
करने योग्य अन्य आभरण तथा द्र घण्टिका नूपुर आदि का निरूपण किया ह । उन सव ही धमं मागींय. भगवत्सम्बन्धी कम 
रूप आभूषणं से भगवान्‌ शोभा सम्पन्न होते हँ । 

“वेदे रामायणे चंव पुराणे भारते तथा । आदा बन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वत्रे गोयते' इस हरिवंश के प्रद्य का उद्धरण 
इस दृष्टि से किया गया है कि सर्व सच्छाल्ञों मे भगवान्‌ की सम्पूणं महिमा का दही गान करिया गया हे । अतः शाखोक्त कमं 
रूप आभरणो से भगवान्‌ का विराजमान होना सर्वथा सङ्गतदहीदहै। श्री ठेखकारजीका हरिवंश के इस पद्यका भाव यह 
बतछातं हे किं तमद्‌ भतम्‌ ओर महादं वेद्ध्यं इन दो श्छोकों मे जो द्वादश विशेषण दिये गये हँ उनका तात्पयं यह है कि वेद में 
आदि ८ १) मध्य (२) अन्तमं (३) रामायण में आदि (१) मध्य (२) अन्तमें(३) पुरा्णोमें आदि (१) मभ्य (२) 
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अन्त (३) मं ओर श्री महाभारत मे आदि (१) मध्य (२) अन्त मँ (३) वारह्‌ प्रकारसे यद्य श्री वसुदेव जी के 

काराग्रह मेँ प्रकटे हुए भगवान्‌ का दी निरूपण है 1 उक्त श्छोक मे (वसुदेव दक्षत वसुदेवजी ने उक्तस्वरूप भगवान्‌ को देखा, 

एेसा कदा गया हे, ुकमुनि का एेसा कथन एक शङ्का के निवारणार्थं हुआ दै, कि प्रकट हए भगवान्‌ का दृशंन तो स्वतःसिद्धः 
है उसके कथन की फिर क्या आवश्यकता ! जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसका दशन होना तो सदजसिद्धः दी दै । फिर आगे 
वैठकर “स विस्मयोत्फुल्ल' श्छोक म “विङोक्यः पद्‌ से दृशंन का अलुवाद्‌ आगे क्रिया ही है एसी स्थिति मँ भगवत्स्वरूप 
वणेन की क्या आवश्यकता थी कि एसे रूप को बुदेवजी ने देखा । भगवान्‌ प्रकट हुए उनको देखकर वसुदेव जी ने दान, 
गुणगान आदि किये इतना कथन ही काफी था, लेकिन वात यह्‌ है कि वसुदेवजी को भगत्स्वरूप का सर्वाश मँ यथार्थ ज्ञान दो 
गया दे, इस रहस्य की सूचना के लिये वह कथन किया है, वात एेसी दै कि पूर्वोक्त एश्वयोदि भगवद्धर्मो की टोकिकता का भी 
सम्भव है ओर अलोकिकता का भी सम्भव ह, इस समय वसुदेवजी को यदि यथार्थं ज्ञान न होगा तो वह उन एेश्वयौदिकों को 
लोकिक दी मार्नेगे, ओर यदि यथार्थं ज्ञान होगा तो हमने रोकिक वेदिक दोनों प्रकार के एेश्वयौदि्का का भ्रतिपाद्‌क जो 
व्याख्यान पूव मे कहा है उसी प्रकार का आगे मी उनको भगवद्धीखाओं मँ अनुभव होता रहेगा, अतः श्ुकेदेवजी कहते ई कि 
सुदेवजी ने वैसे धर्मों के सहित भगवान्‌ को देखा उनका छोक्रिक वैदिक उभयविध एेश्वयोदि परिपूणं स्वरूप उसी समय 
पहिष्चाना, वसुदेवजी का बह ज्ञान उनके किये हए स्तोत्र मँ स्पष्ट हो जावेगा ॥ १० ॥ 


एवं भगवन्तं दष्ट्वा शुद्धसतत्वात्मकः वसुदेवः-इस प्रकार भगवान्‌ का दशन कर शुद्ध सत्व गुणमय श्री वसुदेवजी न 
क्रिया ओर ज्ञान को प्रकट किया, यह्‌ दो श्लोकं से कहते हँ, गोदान रूप क्रिया है, ओर गुणगान भगवत्‌ स्वरूप के ज्ञान का 
बोधक हे, कमं मे चार प्रकार का अधिकार ओर श्रद्धा अंग दे । 

अव आचार्यचरण कर्ता अर्था-विद्रान्‌-समथंः-शास्त्रेणायु द तः' अभिखाषायुक्त-ज्ञानी-सम्थं ओर शाख्रसंमत होना 
चाहिए एेसी वेदाज्ञा का तालपयं कहते हँ किं कतौ अर्थी होना वचादहिये जिस निमित्त से वह्‌ कमं करता है उस निमित्त की उसे 
अभिलाषा होनी चाददिये । एवं वह्‌ कती विद्वान भी हो उसे निमित्त का ओर नैमित्तिक कमं का ज्ञान भी हो, अन्यथा कमं नहीं 
कर सकेगा । इसी तरह उसे साम््यशाटी भी होना आवश्यक हे, क्योकि सामथ्यं के विना ङु भी नदीं केया जा सकता 
है । फिर उस कती को शाख्जसे कमं करने में निषेध प्राप्त न होना चाददिये इस प्रकार कतौ के यह्‌ चार विशेषण कमं में 
अधिकार रूप है, ओर यह्‌ दान रूप कम नैमित्तिक हे । ओर पुत्रजन्म आदि के निमित्त से किया जाने वाखा ह 1 वसुदेवजी 
अर्थी हे, विद्वान्‌ दे, समर्थं हे, ओर शाख से निषेध नहीं है ओर वसुदेवजी को भगवान्‌ के जन्म की अपेक्षा ह, इसकी सुचना 
उनका हर्षं ही कर रहा है, वह हषं भगवद्‌ प्राकस्य के कारण के होने से असाधारण हौ होता है, उस असाधारण हषं का अव 
सचिस्मयोत्फुल्लं ओर अथेनमस्तौद्‌ इन दो श्छोकों से कते ह । 

एतत्सव परिज्ञाने स इति पूर्वोक्तो वसुदेवो हेतुः--उक्त शोक मे ।स' शब्द से पूर्वोक्त वसुदेवजो का परामशं कर 
उनके दान, भगवद्‌ गुण गान ओर स्वाधिकार सम्बन्धी परिज्ञान में देतु का निर्देश किया है किं श्री वसुदेवजी ने भगवत्साक्षा- 
त्कार किया है एवं श्वयं विद्युद्ध सत्तवात्मक है, इसकिए इनके सर्वविध ज्ञान सम्पन्न होने मे किसी भी प्रकार के सदेह का 
अवसर नहीं । इनको अरुभ्य काभ होने के कारण विस्मय हुआ, अभ्य वस्तु का ाभ॒विस्मयजनक तो होता ही है साथ ही 
उस वस्तु की उत्कट प्राप्ति की इच्छा का भी द्योतक है जिसको पराप्त करने की पूर्णं खारुसा होने पर अपने साधन वर से प्राप्त 
होने की संभावना न हो, एसी वस्तु का छाभ होने पर वह अरूभ्य खाभ कदा जाता है । अखभ्य छाभ का वह विस्मय अन्तःस्तछ 
हृदय में प्रविष्ट होकर नयनो को विकसित प्रफुधित कर देता है यह विस्मय का स्वभाव है । वसुदेवजी के नेत्र विस्मय से खिल 
उठे, उन्होने पू में यद्‌ सुना था किं भगवान्‌ हरि पुत्र रूप से भ्रकट होगे, इस समय तो पुत्र रूप से प्रकट हुए हरि को देख रहे 
ह, इस प्रकार के दर्शन से उनका ज्ञान स्पष्ट होता है जो ज्ञान कमौचरण के अधिकारों मे एक अंग है । भस्तुत गोदान कमं में 
भगवस्परादुभौव निमित्त है, वही अर्थं है जो अर्थं भी एक अंग है इस निमित्त के ज्ञान से वसुदेवजी का नेमित्तिकं गोदान कम- 
विषयक ज्ञान भी सिद्ध होता है । उनका बह ज्ञान आगे कसवध के अनन्तर गोदान करने से स्पष्ट होगा 1 श्री वसुदेवजी को 
इसथियि तो आनकदुन्दुभि कहते ह किं इनके जन्म॒ समय मे आनक ओर दुन्दुभि दो वाजित्र बजे थे, इस कारण इनका 
तोदार्नाद्‌ सत्कमीचरण मे सामर्थ्यं व्यक्त होता है जो अधिकारिता मे एक अंग है यदि दश सदख गोदान का सामथ्यं नदीं 
होता तो जन्म कार मे आनक दुन्दुभिययों का नाद्‌ भौ केसे सम्भव था । 

अव श्रीमदाचार्यचरण “छरष्ण” शब्द्‌ का महत्त्व ओर रस्य खोरते ह कि भगवान्‌ कृष्ण के भराकट्य होने पर 

श्रीवसुदेवजी के मनो विलास रूप जो उत्सव प्रकट हआ! उस आनंदोत्सब से खुन्दर संभ्रम ओर अतिशय व्यता इदे किं इस म॒गङ 
उत्सव पर कया कथा न्यौद्धावर न किया जाय । भगवच्छाख मे एवं स्प्रतिशास्ो में वसे पुरुष का दी गोसदख दानादिकमं में 
अधिकार बताया कि जिसका मन उल्वासपूणं हो ओर सम््रान्त हो । वैखा उद्लासपूणं मन ओर सम्धरान्त मन तव ही होगा जब पुत्र 

व. 
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यदि सवं श्युभ लक्षणों से सम्पन्न होरा । ओौर वसे पुत्र के पिता को श्युभ कम का अधिकार प्राप्त हो सकता है । अतः यहौँ कृष्ण 
पद्‌ का प्रयोग कर पुत्र की सर्वं लक्षण सम्पत्ति सूचित की गई है । दशसदखर गोप्रदान तो को$ बड़ो चीज नहीं है । करोड 
गोभरदान किया जाय तब भी कुच नहीं दान किया । “युदा हषं के साथ श्री बलुदेवजी ने गोदान क्रिया, हषं स्नेहस्वरूप है, उसके 
स्वरूप में स्नेह अन्तः प्रविष्ट हे, अतः मक्ति की सूचना करता है, कि भक्तिमान्‌ बलुदेवजी ने भक्ति पूर्वक गोदान का मानस 
संकल्प किया । दश सहस्र गोओं का दान ब्राह्मणों को उदेश्य कर॒वबसुदेवजी ने किया, यद्यपि जातकमं गोदानादि पुण्यकर्म मे 
नेमित्तिक स्नान, करने के अनन्तर दी होता, है क्योंकि वेसे खत्कर्मो का विधान दै, फिर श्रो वसुदेवजी ने विना स्नान संकल्प 
कंसे किया इस सदेह का यह समाधान है कि “मुदाऽऽप्लुतः* श्रीवसुदेवजी ने हषं नामक जख से स्नान क्रिया है ओर देते अर्थ 
को छाने के छिये सुदा द्विजेभ्यो गवानथुतमस्पृशत्‌ ओर सुदा आप्तः दोनों पदों मे “मुदा” अभ्यय का आवर्तन करना ओर 
हषं से दान क्रिया ओर हषंजछ से स्नान किया ेसखा अर्थं करना ॥ ११॥ 

, ननु पुत्रः सस्कतव्यो जातकाख्येन कर्मणा तत्‌ कथं न कृतवान्‌-ेसी शङ्का हो सकती दै करि पुत्रका संस्कार 
जातकः नामक कमं से करना चाद्ये, तव वसुदेवजी ने वेसा क्यों नदीं करिया, ठेसी शङ्का को यहां अवसर नहीं, क्योकि 
भ्राकृत पुत्र के जन्म होने पर॒ गभं्युद्धि के छिए संस्कार का विधान है इस अप्राकृत वाल्क मः संस्कार की आवश्यकता नही, 
श्रीवसुदेवजी को इस वाख्क की दिन्यता का ज्ञान हो चुका है, इसिए तो स्तुति करते हैँ । मानसिक गोदान रूप कर्म कौ 
समाप्ति के अनन्तर श्री वसुदेवजी ने पुत्र रूप से प्रकट हुए पूणं पुरुषोत्तम की स्तुति की द । स्तुति अपनी अपेक्षा से उच कक्षा 
वाठ पुरुष की कौ जाती हे, पुत्र की स्तुति कंसे की गई, इस संशय के समाधान के छिए श्युकदेवजी कदते ह कि वसुदेवजी ने 
पूर्वोक्त प्रकार से इस बाखक को परतत्त्व रूप पूणं पुरुष जानकर स्तुति की है, कभी कभी स्तुति केवल प्रशंसा करने मात्र से 
भी हो सकती है परन्तु यद स्तुति वसी नदीं ह, यह तो शतशः नश्रतापूं स्तुति दै वसुदेवजी ।नताङ्ग' होकर स्तुति करते ह 
भगवान्‌ को नमस्कार करके स्तुति कर रहे ह उनका अङ्ग ज्ुक गया है । 

कृतधीः--अव छृतधी पद्‌ का स्वारस्य बत्तखते है किं जो भगवान्‌ जैसे प्रकट हए ईँ उनको वैसा हौ जानकर स्तुति 
करना उचित हे, अन्यथा उचित नदीं । शाख मे कदा है कि अन्यथा सत्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते आत्मा का स्वरूप हो 
कुं अन्य प्रकार से, ओर यदि को अघुध अथवा अन्यवस्थितमति व्यक्ति उसे अतिरिक्त प्रकार से समभने ख्ग जाते तो 
आत्मा के स्वरूप को अन्यथा स्वरूप समाने वाठ उस आत्मापहारीने कोन सा पाप नहीं क्रिया इसय्ि आत्मा का 
यथार्थं ज्ञान समना चाहिए । श्रोवसुदेवजी ने तो कृतधीः स्थितप्रज्ञ होने के कारण भगवत्स्वरूप को यथार्थं जाना ह यह्‌ 
ज्ञान यद्यपि पूव मं वसुदेवजी को नहीं था कि पुरुषोत्तम का प्राकश्य होगा परन्तु भगवान्‌ ने अपने श्री हस्तादि अवययों का 
द्शंन कराकर उनकी उस प्रकार की बुद्धि बनादी जिससे वह सममः गये कि यह पूणं पुरुषोत्तम देँ । कभी कभी नम्रता पूर्वक 
स्तुति भी समान स्तर के छोरा परस्पर किया करते हँ परन्तु यदौ वसी बात नदीं है इसलिए, वसुदेवजी को कृताञ्जछिः कदा 
हे कि वह्‌ अजछिबद्ध धनकर स्तुति करते हँ क्योंकि महान्‌ पुरुष की ही हाथ जोड़ कर स्तुति की जाती हे, समान कक्षा वाले 
की नदीं की जाती । स्तुति मन वाणी ओर काया से होनी चादिये, हाथों का जोड़ना काया की स्थिति का सूचक दे करि स्तुति 
करने में काया का विनियोग हआ, ओर कृतधीः शब्द्‌ से मन का विनियोग हुआ हे, ओर वाणी का विनियोग तो स्तुति में 
स्पष्ट ही हेः क्योकि स्तवन-कथन वचन द्वारा ही हो पाता हे । 
गतभीः भ्रभाववित्‌-भगवद्गुणालुबाद्‌ उच्च स्वरसे क्रिया जाता दहै एसा करने पर जागरूक जग जा्येगे एसी 
शङ्का के निवारणार्थं "गतभीः विशेषण का प्रयाग करिया है कि बसुदेवजी को कंस का भय नहीं था, क्योंकि वह॒ “प्रभावविद्‌" 
थे, मभगवस्परभाव को उन्होने जान छखिया था कि यह्‌ कार आदि के भी नियामक हे । यदि कोई कटे किं भगवान्‌ का साम्यं होते 
हुए भी उसे प्रकट न करं अथवा शाख्प्राम शिखा अदि की भोति सामथ्यं के रहते हए भौ अतिक्रम करने वाले को परोक्ष 
रूप से ही दण्ड देते हे । प्रत्यक्ष रूप से कोई दण्ड नदीं देते केव शिखावत्‌ मूक दही रदे तब तो विपरीत हो जाने का सम्भव ह, 
इस शङ्क को निवृत्त करते हं कि स्वरोचिषा विरोचयन्तम्‌ भगवान्‌ का सामथ्यंतो प्रकट तेजःपुज्ञ से प्रत्यक्ष दी प्रतीतो 
रहा है अपनी दिग्य कान्ति से जन्म स्थान को इस प्रकार प्रकाशित कर रहे दै जैसे करोड़ां मणियों से गृह प्रकाशित होता हे । 
भारत । यह सम्बोधन परीक्षित के विन्वास के लिये प्रयुक्त हुआ है किं दे राजन्‌ तुम भगवद्भक्त राजिं भरत के वंशम प्रकट 
हए हो अतः तुम्द।रा इस प्रकार के भगवतपरभाव पर पूणं विश्वास होना तो अनिवायं है ॥ १२ ॥ 
गोस्वासिश्री गिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 
एवं भगवतः प्रादुभौवं निरूप्य प्रादुभूतं तं बणंयति- तमिति दहवाभ्याम्‌। तं पुरुषोत्तमत्वेन शाखे प्रसिद्ध, अदुभुतं 
पं, वाठकरं वद्देव रक्षत अपश्यदिव्यन्वयः। अम्बुजे इव ईक्षणे नेत्रे यस्य तम्‌ । चत्वारो भुजा यस्य तम्‌ । शङ्खादा- 
दीन्यु्तानि उदुधृतानि येन तम्‌ । आदिशब्दैन चक्रपद्मयोः सद्दः । 'विष्णोमुंखोरेथानिलभूरितस्य यस्य ध्वनिदीनवद्प्न्ता 
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इति वाक्यात्‌ शङ्भस्याप्यायुधत्वम्‌ । कम तु क्रीडनकम्‌ । श्रीवत्सं छक््म चिह्न वक्षसि रोमावर्तविरोषो यस्य तम्‌ । गछेन शोभते- 
ऽसो गखशोभी स कौस्तुभो यस्य तम्‌ । पीते अम्बरे यस्य तम्‌ । सान्द्रो हि स्निग्धो यो नीख्पयोदो मेघस्तद्रत्‌ सौभगं सौन्दर्यं 
वर्णो यस्य 1 ९ ॥ महादहंममूल्यं यद्ेदूयम्‌ , तन्मयानि यानि किरीटङ्ुण्डलानि, तेषां सिषा प्रभया परिष्वक्तानि अनुविद्धानि 
सह खमपरिमितानि कन्तखानि केशा यस्य तम्‌ । उदाभेरत्युच्छृष्टेः काञ्च्यादिभिर्विरोचमानमतिशयन शोभमानम्‌ । तत्र काची 
कटिसूत्रम्‌ , अङ्गदानि वाहुभूषणानि, कङ्कणानि करभूषणानि, आदिपदेन भूषणान्तराणि सबोणि सङ्गरह्यीतानि ॥ ५० ॥ 
स आनकदुन्दुभिर्वसुदेवस्तदा हरिं सुतं विखोक्य विस्मयेनाश्चर्यण उरफुद्धे विकसिते विखोचने यस्य सः । ृष्णावत।रनिमित्तः 
क्ंठयो य उतसवस्तत्र सम्ध्रमस्त्वरा यस्य सः । मुदा हर्षेण आप्टुतः व्याप्तः सन्‌ द्विजेभ्यो ्राद्मणोभ्यो गवामयुतं दश्द खमस्प्रशत्‌ , 
कसनिगरहीतत्त्वेन तदा दानस्याशक्यत्वात्‌ मनसा दानं सङ्कल्पितवानित्यर्थः ॥ ११ ॥ अथ गोदानसद्कुल्पानन्तरं नताङ्गः छतदृण्डव- 
सप्रणामः ततश्चोत्थाय छृताज्ञछिः सन्नेनमस्तोदित्यन्वयः । नलु पुत्रे जाते जातकमौदिसंस्कारः कर्तव्यो, न तु तत्स्तुतिरित्याशद्धयाह- 
प्रं पुरुषमवधायं निश्िव्येति। नहि तत्र॒ परमेश्वरत्वनिश्चये प्राङ्तवत्‌ संस्कार उचित इत्याशयः । तथाऽवधारणे हेत॒माह- 
स्वप्रकाशेन सूतिकागृहं विरोचयन्तमिति । एवं प्रकाशकत्वेऽपि कट्टुपितान्तःकरणस्येव निश्चयो न सम्भवतीत्याशङ्कथादह्‌- छतधीरिति । 
भगवद्धक्व्या नि्मटीकृतवुद्धिरित्यर्थः । नु कसभयन्याक्कुखस्य कथं स्तुतिकरणं सम्भवतीव्याशद्धय।!द-गतभीरिति । गता निवृत्ता 
भीभेयं यस्य सः । तत्र हेतुमाह-ग्रभावविदिति । स्वभक्तप्रतिपश्चिदुष्टविनाशकरूपभगवत्मभावं वेत्तीति तथा ॥ १२ ॥ 
भस्वितायप्रकाशिका 

तमद्ुतमिति दयम्‌ ॥ अम्बुजेक्षणं चतुयुजं शङ्खो गदा अरि चक्रम्‌ एतदादीन्यु्यतानि उत्कृष्टानि वा आयुधान्यस्य 
श्रीवत्सं वक्षसि रोमावत्तेरूपं खक््म चिह्न यस्य । अद्न्तमाषंम्‌ । गे गेन वा शोभते तादक्‌ कौस्तुभो यस्य पीताम्बरं सान्द्रो य 
पयादो मेघस्तस्येव सोँन्दयं यस्य महादोण्युत्छृष्टानि वेदूयोणि नीरपीतर्तच्छविरत्नविरोषा यत्र॒ तादक्‌ यत्किरीटं सुङकटं त्रिकोण- 
पत्रावलिरूपमिति च चक्रवर्ती । तच्च कुण्डले च तेषां त्विषा प्रभया परिष्वक्तानि अनुविद्धानि सह खरमपरिमितानि कुन्तखानि केशा 
यस्य तम्‌ । सिषेत्याबन्तं वा 1 उपरि किरीटत्िषा परिष्वङ्गः उदामेरन्युत्छृष्टेः कांच्यादिभिर्विरोचमानमतिशयेन शोभमानम्‌ तत्र 
काञ्ची कटिसूत्रम्‌ अङ्गदानि बाहुभूषणानि कङ्कणानि करभूषणानि आदिपदेन भूषणान्तराणि सवोणि संगरदीतानि तम्‌ 
अद्‌ भुतं वाकं वसुदेव रक्षत ॥ ५-१० ॥ स॒ इति ॥ आनकटुन्दुभिवंसुदेवस्तदा हरिं सुतं विरोक्य विस्मयेनाश्चर्येण अहो 
अविद्यया वद्धस्य वहिः कंसेन च बद्धस्य च गृहे सर्वबन्धनमोचको विष्णणुरवतीणंः । सवेग्यापकोऽपि गभोदजनिष्ेत्यादिरूपेण 
उत्पुट विकसिते विलोचने यस्य सः कृष्णावतारनिमित्तः कन्तव्यो य उत्सवस्तत्र संभ्रमस्त्वरा यस्य सः सुदा हर्षण आ्टुतः व्याप्तः 
सन्‌ ह पंजलेनेव स्नात इति वा द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गवामयुतं दशसह खरमस्णशत्‌। कसनिग्रृहीतच्वेन तदा दानस्याशक्यत्वात्‌ मनसा 
दानं संकल्पितवानिव्यर्थः ॥ १६ ॥ अथेति ॥ ह भारत स्वस्य रोचिषा प्रकारोन सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं बार परं पुरुष 
भगवन्तम्‌ अवधायं निधित्य प्रभाववित्‌ भगवत्प्रभाववेदी अत एव गता कसजा भीभंयं यस्य सः कृतधीः शुद्धबुद्धिः वसुदेवः 
नताङ्गः कृतदण्डवतप्णामः ततश्चोत्थाय छृताञ्जछिः सन्‌ अस्तौत्‌ ॥ ५२ ॥ 

भगवत्प्रक्षादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

तमिति । मदार्हति च । वसुदेवः, तमवतीणं भगवन्तं, रेक्षतापश्यदिति दयोरेकसंबन्धः। तं कथभूत, अदुमुतमदष्टपूवं- 
त्वादाञ्चर्यविषयं, वाकं बाखमृत्ति, अम्बुजे कमले इव ईक्षणे नेत्रे यस्य तं, चत्वारो सुजा यस्य त, शङ्खः पाञ्चजन्यशञ्च गदा 
कौमोदकी च अराणि सन्त्यस्येत्यरि चक्र च उदमुद्कमायुर्जीवनमस्येव्युदायुः पद्म च तानि धत्तेऽसों शङ्खगदायुदायुधस्तम्‌ अरं 
शीघ्रे च चक्राङ्गः इति मेदिनी। बाष्पोदविन्दूनिति रसमञ्जयोम्‌ । (विभ्न्यस्तवाख्तकथोद्वहा' इत्येकादशस्य षष्ठेऽन्याय 
एकोनर्विंशश्टोकटीकायामुदमुदकं वहन्तीति श्रीधरस्वामिनः को नाम तत्‌ प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ इत्याद्‌ाबुद्शब्द 
उद्कार्थः। 'विद्यादायुं तथाऽऽयुषा । आयुरप्यायुषा सदः इति च द्धिरूपकोषः। केचित्तु शङ्खगदाद्युदायुधमिति पठन्ति । 
पठन्ति । तत्वे शद्गदे आदी येषां तानि शद्धगदादीनि उदु्यतानि आयुधानि यस्य तं, श्रीवत्सो खक्ष्म चिह्न यस्य तं, आषंत्वाहि 
ङोपः। यद्वा । श्रीवत्स एव छक्ष्म तदस्यास्तीति तं, आर्षत्वान्मतवर्थायिऽचि “नस्तद्धित' इति टिखोपः । श्रीबत्सकाठ्छनमित्यथः 1 
भियां लक्ष्यां वत्सला सापलन्यदोषनिवृत्त्या अनुक्रुखा क्ष्मा मूत्तियस्येत्यन्ये । गले कण्ठे शोभी शोभावान्‌ कोस्तुभो यस्य तं, पीत 
पीतवर्णमम्बरमधोऽ्युकं यस्य तं, सान्द्रपयोदस्य जखपूर्णमेघस्येव सौभगं कान्तिविरोषो यस्य तम्‌ ॥ ९1 महादोण्यनघ्योणि 
वेदूयौदीनि रत्नानि यस्मस्तस्य किरीटस्य छण्डख्योश्च समाहारस्य या सििट्‌ कान्तिस्तया आ समन्तात्‌ परिष्वक्ता अञुविद्धा 
सह खरं न्तला यस्य तं, उदामा श्छाध्यतमा ये काटच्यङ्गदकङ्कणादयस्तेः, विरोचमानो विशेषेण शोभमानस्तं, तत्र काची कटि- 
मेखला, अङ्गदे केयूरे, कङ्कणानि हस्तकटकानि, आदिशब्देन हंसकश्द्धरकादेग्रहणम्‌ ॥९०॥ स विस्मय इति ॥ सः आनकटुन्दुभिः 
वसुदेवः, हरिं स्वशरणगतात्त्यौदिदरं श्रीपुरुषोत्तमं, सुतं पुत्रभाव प्राप्तं, विखोक्य, तदा, विस्मयेनाश्चर्येण उरफुल्ं विकसिते बिखोचने 


यस्य सः, छष्णावतारः साक्षाच्छधीपुरुषोत्तमभ्रादुभौबस्तस्मा् उत्सबस्तस्मात्‌ संभ्रम्वित्तसवेगो यस्य तथाभूतः, तथा आप्छतः स्नातः 


च 
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४७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. १२-१६ 


संश्च, सुदाऽत्यानन्देन, द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः, गवां धेनूनां, अयुतम्‌ अस्प्रशत्‌ । दशसदस्रगोदानसंकल्पं मनसा छृतवानिव्यर्थः ।॥ ११ 
अथेति । अथानन्तरम्‌ , हे भारत, वसुदेवः, स्वरोचिषा स्वकान्त्या, सूतिकाग्रहं विरोचयन्तम्‌ एनं प्रादुभोवं प्राप्न, पुरुषं, परं परम- 
पूरुषम्‌, अवधायं निश्चित्य, नताङ्गः विंनयेनावनताङ्गः, कृतधीः छुद्धलुद्धिः, छृताञ्जछिः विदहितकरसंपुटः, गता भीः कसाद्भयं यस्य सः, 
प्रभाववित्‌ भगवन्‌मदिमाभिज्ञः, एवं भूतः सन्‌ , अस्तौत्‌ तुष्टाव ॥ १२ ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


भगवति विधियोगादागतेऽध्यक्षभावं हितमति रतितोषादक्ष॒जातं तदौव। 
विगतविविधभावो योजयेद्‌ ब्रह्मभूते किमिति स वसुदेवोऽवोधयद्रोप्रदानात्‌ ॥ ९८ ॥ 
सितोछसितसद्गुण द्रगदारि-पद्मोहसत्करं स्वपद्सेवकावन-समुद्धसन्मानसम्‌ । 
पयोखुगसितपभं कनकवणे-चीनाम्बरं वराभयद्याकरं वरमिदं प्रपद्ये महः ॥ ५५॥ 
किं „ बणयामि भगवंस्तव _ रूपमेतद्‌ भक्तेकदेतुकमनन्तसुख-प्वोधम्‌ । 
तत्सवभावविदहिता प्रणतिम॑मेयं  त्वदुध्यान-पूजन-चुतिप्रसतार्थदाऽस्तु ॥ १०० ॥ 
किं ते वदामि भगवन्‌ वरदानजातिमद्यापि नापि कि यद्धितमिन्द्रसुख्यैः। 
त्वञ्जन्मना व्यरचि तद्धितदानमदयय नाम्नेऽपि मे किद्युत मे परसमेशवाच्यम्‌ | १८१॥ 
निराकाराऽपि साकारा मूर्िस्तव मयेक्षिता । प्रभो कं चित्रम्रेषा कारा राकात्वमागता ।। १०२ ॥ 
मोद्‌ दत्स्व विभो यदत्र सततं कोमोदकीमत्करो ब्रषे दि सुसम्पदं च यदय पद्याश्चितस्ते करः । 
शत्रून्‌ भज्ञय भञ्ञयाऽश्रिद्रग्रोद्यत्करः सेवकांस्तन्नः पाख्य विश्वतात सदयेत्याम्नातनामासि यत्‌ ।१०३॥। 
कृष्णत्रिया 
वह्‌ प्रकट पुरुषोत्तम अद्‌भुत हे; बाछक हे; कमल तुल्य नेर है चार युजाओं से युक्त दे; उन भुजाओं मँ शङ्क कमछ 
गदा चक्र चार आयुध उठे हवे द वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिह्वदे; कण्ठ में कोस्तुभ मणि विराजमान हे, पीताम्बर धारण 
क्रिये दै; नीक गाद्‌ स्निग्ध मेव के समान अत्यन्त सुन्दर दे ॥ ९॥ उन्तममूल्य वाठे नीख्पीतरक्त कान्तिवाठे वैदृयं मणि से 
जटित्त किरीट ओर कुण्डलां की कान्ति से चायं ओर श्छुरायमान दिरण्यकेश केश बृन्द्वाखा, कटिग्रदेश पर सूत्र के बन्धन से 
रदित करधनी-बाजूबन्द्‌-ककण आदि आभूषणों को छवि को अधिक ठह्राने बाडा दिव्य स्वरूप वेद्प्रसिद्ध वह्‌ वाख्क का 
शरी बसुदेवजी ने दशंन किया ॥ १० । जव भ्रु का प्राकख्य हुभा तव श्रीदरि भगवान को पुत्र रूप में दरि को देखकर वसुदेवजी 
के नयन विस्मय से विकसित हो गये, ओरं श्रीकृष्ण का अवतार होने के कारण उछ्कास ओर आनन्द्‌ के अतिरेक से संभ्रान्त 
होकर प्रसन्नता जख से स्नान कर ब्राह्मणां को दश सहस गोप्रदान का मानस संकल्प क्रिया ॥ ६१ ॥ भ।रत ! राजन्‌ परोक्षित्‌। 
श्री वुदेवजी ने मानस संकल्प से गोप्रदान किया, फिर अपनी दिव्य कान्ति से भरसूति गृह को विशेष प्रमाण मं प्रकाशित करने 
वाले चतुयंज इस अदुभुत बाखक को यह ही पृणपुरुषोत्तम है एेसा निश्चय कर, प्रु के सामथ्यं को जानने वाले श्री वसुदेवजी 
निभेय होकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए अञ्जङि जोड़कर स्तुति करने ठ्गे ॥ \२॥ 
श्री वमुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरूषः प्रकृतेः परः । केवाुमवानन्दखसूपः सवधुद्धिदक्‌ ॥ १२ ॥ 
स॒ एव॒ खप्रकृत्येदं चष्वाग्र त्रिगुणात्मकम्‌ । तद त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १४ ॥ 
यथेमेऽविशृता भावास्तथा ते विद्तैः छह । नानाषीर्याः परथग्भूता विराजं जनयन्ति हिः ॥ १५॥ 
सन्निपत्य सथुत्पाद्य दृश्यन्तेऽचुगता इव । प्रगेव विंध्यमानलत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥ १६ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-भवान्‌ प्रकते परः पुरुषः केवखाजुभवानन्दस्वरूपः सर्ववुद्धिटक्‌ साक्षात्‌ विदितः असि ॥ १३॥ सः एव 
त्वम्‌ अग्रे स्वप्रकृत्या त्रिगुणात्मकम्‌ इदं सखष्ट्वा तदनु प्रविष्टः अपि प्रविष्टः इव भाव्यसे ॥ १४ ॥ यथा इमे अविछ्ृताः भावाः 
तथा ते प्रथगभूताः नानावीयोः विछ्ृतेः सदह सन्निपत्य विराजं जनयन्ति ( एवं ) समुत्पाद्य अनुगताः इव दृश्यन्ते प्राग्‌ एव 
विद्यमानत्वात्‌ तेषाम्‌ इह सम्भवः न ॥ १५-१६॥ 
१. वसुदेव उवाच-श्रीघर. वंशी. गिरि. मक्त. ; प्राचीनभ्रत्यां वसुदेव उवाच पाठो न हदयते । २. जनयन्ति च-इति कस्यचित्‌ 


क्लयनं तव-विज. । 
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श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 

वसुदेवः प्रथमं पुत्रबुद्ध.या पश्य॑स्तां परित्यञ्याऽऽह्‌ । विदितोऽसीति । कथं विदितोऽस्मि । भवान्प्रकरेतेः परः पुरुष इति । 
ननु किमाश्चर्यं पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वादेवेस्यत आह । साक्षादिति । प्रस्यक्षत इत्यर्थः । नन्वक्षिसन्निकृष्ट भरव्यक्षतः उपरम्यते किं चित्र- 
मित्यत आह । केवठेति । केवख्श्वासावलनुभवश्च स चासावानंदश्च तदेव स्वरूपं यस्य सः 1 किं च सर्वदुद्धिद्क न ह्य वंमूता दृश्यो 
भवतीत्यर्थः ।। १३ ॥ नलु देवकीजठरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुतिः क्रियतेऽत आह । सख एवेति । स एव उक्तस्वरूप एव त्वमसि न 
देवकीजटरे प्रविष्ट इत्यर्थः । ननु विश्वं सृष्ट्वा तद्नु प्रविष्टस्य किमेतदवहृत आह्‌ । स्वप्रकृत्येति । स्वमायया सृष्ट्वा तदनु तमश्रविषट 
एवेति । नलु तर्दिं कथं श्रुत्याच्यते “^तत्खष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ इव्यत आह । प्रविष्ट इवेति । भाव्यसे निर्प्यसे प्रव्यक्षुतो वा 
सद्रूपेण वा प्रविष्ट इव छक््यसे । १४ ॥ अत्र दृष्टातः । यथेति । इमेऽविछृता भावा महादाद्यो यथा तथेति । दष्टातं विब्रृणोति । ते 
विछ्तेरिति । ते महदादयः विछृतेः षोडशविकारेः सह संनिपत्य विराजं ब्रह्मांडं जनयति । संनिपतने देतुः । यतः प्रथर्भूताः संतो 
नानावीयो विशिष्टकायंसमथो भवन्तीर्यर्थः ।। १५ ॥ अतः संनिपव्येति । एवं समुसाय्याचुगताः प्रविष्टा इव दश्यते न पुनः प्रविष्टाः । 
कुतः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया विद्यमानत्वान्न तेषामिह से कार्यं पश्चात्संभवः प्रवेश इति ॥ ५६॥ 


७९७ 


श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदीपिक्नाप्रकाशः 


तां पुत्रबुद्धिम्‌ अक्षिसननिष्ृष्टं नेत्रगोचरम्‌ । यद्वा--विदितोस्यद्य मयोपङ्ब्धोसीत्याद-यः प्रकते परस्तदूद्र्टा पुरुषः स 
भवान्‌ यथा यः केवुभवानंदस्वरूपः परब्रह्माख्यो निर्विशेष आत्मा सोऽपि भवान्यश्च सर्वबुद्धिदट्क्‌ सर्वातयामी परमात्मा सोऽपि 
भवानिति तत्तद्रूपकत्वार्स्वयं भगवत्त्वेन ज्ञातोऽसि तत्रापि सराश्चाद्विदितोऽसि चद्धषा दष्टासीव्यहो मे भाग्यमदिमेति भाव इति 
तोषिण्याम्‌ । इत्यर्थं इति । नहि द्रष्टा दृश्यतां यातीति भावः । केवछो द्वितीयोऽनुभवो ज्ञानं आनन्दयुखं कथमेतादटश- 
स्तत्राह--क्िंचिति ॥ १३ ॥ केवल्रषटुरूपस्य कथं जन्मादीति शंकते-नन्विति। जटरम्‌ उद्रम्‌ । उक्तस्वरूपः केवखाुभवानंदस्वरूपः। 
इत्यर्थं इति । न द्य तादृशस्य जठरे प्रवेशः संभवतीति भावः । पुनराशंकते ` नन्विति । तदनु सष्टिमनु । किमेतद्भहु किमधिकं कथ्यते 
प्रविष्ट इति । अतो हेतोः । पुनराह-स्वप्रकत्या स्वमाययाऽवटनवटनापरीयस्या स्वशक्त्या । पुनराशंकते नन्विति । श्रुत्या वद्ष्य- 
माणया प्रत्यक्षतो योगिभिरेवान्यैः कथं छक््य इत्याशंकानिवृृत्तये सद्रूप पेण आकाशः सखन्वायुः सन्नित्यादिरूपेण सर्वै खश््यते इति 
भावः । अत्र विश्वनाथः-ननु भो तात त्वद्गृहे प्रविष्ट परिच्छिन्नमेव जातमेव जानास्यतः किमपि मे तत्त्वं न जानासीस्याशंक्य 
स्वज्ञानमाविष्डुर्वन्नाह--स एवोक्तस्वरूप एव स्वप्रधानशक्त्येदं विश्वं सृष्टवा तदनु प्रविष्ट इवाभ्रविष्ट इव च निरूप्यसे जगर्तातरुप- 
छभ्यमान्त्वादभ्रविष्ट इव न त्वप्रविष्टः बहिश्चोपरभ्यमानत्वासप्रविष्ट इव न तु प्रविष्ट इत्यर्थः । एवमेव वत्तंमानस्त्वं मदगे प्रविष्टं इव 
न तु प्रविष्टः सर्वदब वत्तंमानस्त्वं जात॒ इव न तु जातस्तेन च सर्वज्यापकमूत्तंस्तव कंसः किमपि कन्तु" न शक्लुयादिति- 
जानाप्येवेति ॥ १४ अच्राप्रविष्टस्यापि प्रवेशे महदादयः सप्त॒ महदह कारपचतन्माच्रारूपाः । विवृणोति स्फुटयति । सन्निपत्य 
भित्वा । विशिष्टकायंसमथौ ब्रह्मांडोत्पाद्‌ नसमथौः ।। १५ ॥ अतो हेतोः । एवं समुत्पाद्य भिङित्वोत्पाद्य ॥ १६ ॥ 


भीमज्जोवगोस्वामिक्रता वेष्णवतोषिणी 


विदित इति तैव्यीख्यातं तत्र कथमिति किं प्रकारक इत्यर्थः । भवानित्यादौ देतुरूपे वाक्यान्तरे तत्तक्षणद्ष्टया परम- 
पुरुषत्वेन सिद्धो भवान्‌ प्रकृतेः परः इति व्याख्येयं नन्वित्यादो नु तर्हि अश्चयेवत्कथं विदितोसीति बदसि ¶ पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वं 
प्रसिद्धमेवेव्यत आद- साक्षादिति । यद्वा परमदुरूभस्यापि सक्षात्‌ प्राप्त याऽतिप्रह्ृष्यन्नाह-विदितोसीति। मयाऽद्यत्वमुपखन्धोऽ- 
सीत्यर्थः 1 वेदनभ्रकारमेवाह-यः प्रकृतेः परः प्रकृतिद्रष्ठा पुरुषः स भवान्‌ यथा यः केवखनुभवानन्दस्वरूपः पर ब्रह्माख्यो निर्विशेष 
आत्मा सोऽपि भवान्‌ यश्च सर्ववुद्धिदक्‌ सबीन्तयौमी परमात्मा सोपि भवानिति तत्तद्रुपकल्वात्‌ स्वयं मगवत्वेन विदितोसीत्यर्थः । 
तत्रापि साक्षाद्वेदितोसि चद्धषा टदष्टोऽसीव्यहो मम॒ भाग्यमदहिमेति भावः 1 १३ ॥ तत्र दृन्येन तस्मिन्निजपुत्रत्वापर्पनाय “सा 
देवकी सर्वजगान्निवासनिवासभूता” इति दिष्टधाम्ब ते छुक्षिगतः परः एुमानिव्यादि ङच्ध्वमपि तत्रवेशं बारयति-स एवेति चतुभिः 
तस्मात्‌ सर्वव्यापकस्य तवात्र सम्प्रति प्रकाश एव न तु प्रवेश इति तात्पर्यम्‌ । वास्तवार्थस्त्वेवं न केवकं साश्चातपरा्नेसि अपितु 
पत्रतयाऽपीत्याशयेनाह-स इति। स एव पूर्वोक्तमदचुभवरीत्या अनेनैव रूपेण स्वयं भगवद्रुप एव त्वं ततो हेतोरभविष्टः असम्भावित- 
प्रवेश इत्यर्थः । “पराजेरसोढः” ( ९।४।२६ ) इति वन्निषठार्थवेशिष्टथ तथाभूतोपि स्वभ्रकृत्या प्रमवशत्वेन परमाचिन्त्यश्तित्वेन च 
निजस्वभावेन इदं देवक्युद्रं हि निधितं पविष्ट भाव्यसे क्रियसे तत्र दृष्टान्तः अग्रे स्यादौ कारणाणेवशायिरूपेण त्रिगुणात्मकं 
नह्माण्डं सृष्ट्वा गर्भोदकशायिरूपेणायु पश्चात्तदिवेति अव्र सामान्यतोऽयं भावः वक्ष्यमाणानुसारेणायोग्येपि तत्र यदि भविषटस्तदान् 
योग्ये किमुतेति विशोषतः स्वयं ब्रह्मादिभक्त्या तत्‌ भ्रवेशे सत्यपि ब्रह्माण्डस्य जडत्वेन स्वस्म्ेमाभावात्‌ प्राछृतरुणमयव्वेन त्वत्स्परि- 
त्वाभावाच तत्रोदासीन एवासि अतः प्रविष्टोष्यभ्रविष्ट एब अस्यास्तु तद्वेपरीत्यादस्त्येव तत्तयोग्यतेति तद्वदेव च ममेति स्वविग्रह- 
परविष्टत्वेन पुत्रतयापि त्वं प्राप्तोसीति अत एव । यद्वा तदु हि निश्चितमभ्रविष्टस्त्वम्‌ इदं ठु प्रविष्टं इव भाव्यसे यथा अन्यत्नान्यः 


((--0. 48110 8111\/8201 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


४७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पू. अ. ३ श्लो. १३-१६ 


प्रविष्टो भवति तथेव क्रियस इति । एतदुक्तं भवति “न चान्तनं बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम्‌" इत्यादिरीत्या परमकारणतत्त्वैक- 
रूपमपि विसुमपि निजविग्रहं निजजनमप्रम्णा स्वल्पदेशमध्यस्थितमेव सन्दशंयसि तेन चानन्द्यसि ब्रह्माजुभविनोपीऽत्यन्यथानु- 
पपत्या मणिमन्त्रमहोषध।दिवत्‌ काप्यचिन्त्या शक्तिरेव निमित्तमुपपद्यते तथेव निजज नप्रेमप्रवत्तितया ॐोकबह्ीटाकैवल्यविनोदशील- 
शाङिनस्तव भ्रवेशोपि सम्पादितः तथा पुत्रभावोपीति तत एब भगवतो वरादिकं च निन्य ढमिति ज्ञेयम्‌ अत्र श्रीदेवक्या तदुर्थमस्मिननेव 
जन्मनि ब्रतं विधाय तस्मात्तद्वरो छन्ध_ इति श्रीविष्एएुधर्मभ्रसिद्धिश्चानुस्मन्तज्या ॥ १४ ॥ अन्यत्र मददादी नामिव भवतः सुतरां 
प्रवेशोपि न सम्भवेदित्याह्--यथेति युग्मकेन । वहि गंतस्यान्तगंमनमेव प्रवैशोपि न सम्भवेदित्याह्‌--यथेति युग्मकेन । बहिर्गत- 
स्यान्तगेम ~.मेव प्रवेशः पूवं विद्यमान एव हि कारणे कार्याशाभिन्यक्तिश्च ति न तेषां प्रवेश इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ 


श्ोमज्जीवगोस्वाभिकृता ब्रहद्वष्णवतोदिणी 


परमदुरभस्यापि साक्षात्‌ प्राप्त्य(तिग्रह्ष्यन्नाह--बिदितोऽसीति, मयाद्य त्वं साक्षादुपङ्न्धोऽसीत्यर्थः । यद्यपि भवान्‌ 
प्रकृतेः परः पुरुषः परमेश्वरः केवलानुभवानन्द्स्वरूपः परन्रह्म सर्ववुद्धिटक्‌ च परमात्मेत्यर्थः । अदो मम माग्यमदहिमेति 
भावः ॥ १३॥ तन्नापि पुत्रतया प्राप्तोऽसीत्याशयेनाह्‌ -स इति । "एवः भपि, स उक्तस्वरूपोऽपि त्वं स्वस्य तव प्रक्रत्या भक्त- 
वात्सल्यादिस्वभावेनेदं मद्गृहं श्रीदेवक्युद्रं वा प्रविष्ट इव॒ भाव्यसे क्रियस इवेति तत्त्वतो मनोधारणेनोद्रभ्रवेशाभावात्‌ , 
क्रिवा छोकाक्तिरीत्यानधिकार्थम्‌ ; “हि” अपि, पूव त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्ट्वा तदन्वम्रविष्टोऽपि ॥ १४ ॥ अश्रविष्टत्वमेव, किंवा, 
अभ्रविष्टस्यापि प्रविष्टत्वं ष्टन्तेन कल्ाधयति- यथेति द्वाभ्याम्‌ । यद्यपि तेषां महदादीनां प्रथमत एव कारणस्वेनावरणतया 
बहिर्विंयमानत्वादिह्‌ विराजि प्रवेशो नास्ति, तथापि प्रविष्टा इव दृश्यन्त एवेत्यर्थः । अन्यत्तेन्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तथा तेन तन्माया- 
शक्ट्युद्धवत्वादिभ्रकारेण ते त्वदीया इत्यथं इतिं तेषां शाक्तिः सम्भाविता; यद्वा, तथेत्यस्य परेणान्वयः; तेनानिर्वचनीयेन भ्रकारे- 
ोव्यर्थः । अथवा, बहुजन्मघु त्वन्माह्यात्म्यं जानतोऽपि ममाधुनैव छृतार्थताभूदिति वक्तमादो तञज्ञानभ्रकारमेवाह-विदित इति। 
भवान्‌ पूडयस्त्वं जन्मानि बहूनि व्याप्य साक्षात्‌ स्वयमेव मया ज्ञातोऽसि । कथम्‌ ¢ तदाह्‌-पुरुष इत्यादि पादोनद्रयेन । 
प्रकृतिपरत्वादिरूपेण श्रीदेवक्युदरभ्रविष्टत्वेन चेत्यर्थः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १५-\६ ॥ 


धीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


सर्वबुद्धिदक्‌ सर्वज्ञानधरः ॥ १३-१४ ॥ सप्महदहङ्कारतन्मात्राः विकृतेः स्थूकभूतः सन्निपत्येति पव्चीकरणमुक्तं विराज 
ब्रह्माण्डं शयनस्थानभूतम्‌ अनुगताः अंडन्तगंताः इवशब्दोऽनतिरिक्ता्थः कं इवेति वत तत्मागेव अण्डोतपत्तः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ 
परथिन्यादीनामण्डान्तरं नोत्पत्तिरित्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ 


भ्रीमवबीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


स्तुतमेव दशंयति-विदितोऽसीत्यादिभिदंशभिः। तावत्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य, विज्ञानमानन्द्म्‌ , भयतो वा इमानि 

भूतानि” इत्यादिंभिर्वदान्तवाक्येरवगतं स्वरूपतः स्वभावतश्च प्रकृतिपुरुषविक्षणं ब्रह्म तदेव त्वमिति स्तौति-विदीतोसीति द्वाभ्याम्‌ । 
प्रकृतिशब्देनात्र “भूमिरापोऽनलो वायुः, _ अपरेयमितस्त्वन्याम्‌* इति _ श्छोकद्यमप्रतिपादितं चिदचिद्‌ त्मकम्र्ृतिद्धयं तन्त्रेण 
विवश्चितं न स्वचेतन प्रकृतिरेव सर्ववुद्धिदटगिति सर्वसाश्षित्वोक्तेः जी वाद्व धाडृत्तेरप्यवगमान्मुक्तजी वस्वरूपस्य तत्संभवेऽपि स्वप्रकृत्येदं 
सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकमित्यवगतजगद्व्यापारासंभवात्तदसंभवस्य जगद्धधापारवजं “जगद्धापारवज प्रकरणादसन्निदितत्वा्च" 
( ४।४।१७ ) इति सूत्रितत्वात्‌ यद्भा ्रछतेः पर इत्यनेनाचेतन प्रकृतेः परत्वसुच्यते सर्वबुद्धिदक स॒ एवेत्यादिना बद्धसुक्तजीवाभ्यां 
प्रत्वमुच्यते यः अ्कृतेः परो विरक्षणोऽसो केवख्मचुभवः ज्ञानमानन्द्‌श्च स्वरूपं यस्य सः अचुभवस्वरूप इत्येतावदुक्तः दुःखस्यापि 
ज्ञानात्मकत्वेन तर्स्वरूपत्वं भ्रतीयेत अतस्तद्‌व्याबृत्तये आनन्द इत्युक्तम्‌ आनन्दोऽनुक्कूढं ज्ञानं स्वरूपं यस्येव्यर्थः । केवशब्देन 
दुःखसंभिन्नाजुभव व्यावृत्तिः सवो बुद्धीः तदुडत्तीः युगपत्‌ पश्यतीति तथा एवमनेन बद्धजीवादुव्यावृत्तिरुक्ता ॥ १३ ॥ अथ 
मुक्तजी वादुज्यावत्तंयितुमाह-स एवेति । यः प्रकृतेः परः सर्वबुद्धिदक्स एव त्वमग्रे सषटेः प्राक्कारणत्वेनावस्थित इति शेषः। 
स्वप्रछृत्या स्वशरीरभूतय्रा महदादिप्रथिव्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया इदं परिदृश्यमानं स्थूरचिद्चिद्‌ात्मकं सत्वादि- 
गुणत्रयपरिणामरूपत्वेन तद्‌ बश्यजीवम्रचुरत्वेन च तदात्मकं जगत्‌ सष्टुवा अयु पश्चात्तञ्जगत्पविष्टः स्थित्यथं सङ्कल्परूपज्ञाने प्रविष्टः 
सृष्टिदृशायामपि भरविष्टत्वात्तथाप्वभ्रविष्ट इव भाव्यसे भ्रविष्टजगदूगतविकाररसधष्ट इव भ,ज्यसे विभाव्यसे विज्ञायस इत्यर्थः । तथा 
च श्रयते “त्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ सत्यच्वाच्तं च सत्यमभवत्‌" इति विचित्रचिद्चिद्रुपेण विक्रियमाणमपि ब्रह्म सत्यमेव भवेत्‌ 
निरस्तनिखिख्दोषमपरिच्दिन्नज्ञानानन्दमेकस्वरूपमेवाभवदित्यर्थः। इवशब्दोऽनतिरिक्तार्थः। अप्रविष्ट इव तद्रतदोषास्पृष्ट एव 
[ इत्यर्थः | १४ ॥ ननु कायौनुप्रविष्टस्य मम॒ कायौत्मरागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं कथम्‌ ¢ कथन्तरां कायंगतविकारा- 
स्पष्टत्वम्‌ १ चेत्याशंक्य तदुभय महदादिष्रथिन्यन्ताचेतनदृष्टान्तसुखेनोपपादयति- यथेति चतुर्भिः । तावदु दृष्टान्तं शिक्षयति-यदेति 
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द्वाभ्याम्‌ । सप्तमहदहङ्कारतन्मात्रारूपाः विकृताः प्रकृतिविकारात्मकाः भावाः पदाथौः ये त इमे तः विरतेस्तद्विकाररूपेराकाशादिस्थुट- 
भूतेरिन्दरयेः साधिद वत्व सह तथा तैरिति पाठे ये च विकृता महदादयो भावास्तथा ये च तद्धिकाराः स्थूलभूतरूपास्तैस्तस्सदे- 
त्यन्वयः । तावन्नानावीयौः विभिन्नशक्तयः ब्रह्माण्डरूपेककार्योत्पादनोपयुक्तंकरूपसामथ्यरदिता इव्यर्थः । अत्र देतु प्रथग्भूताः 
परस्परसंमेखनर दिताः तावदेवं भूतास्सन्तः “"हन्तादमिमास्तिखो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां 
त्रिवृतं तिञतमेकेकां करवाणि नामरूपे ज्याकरोत्तरिवृतं त्निवृतमेकंकामकरोत्‌" इति श्रत्युक्तरीत्या तदनुप्रवेशपूर्वकत्वत्कठकत्रिवृत्करण- 
द्वारा त्रिवृत्करणं पञ्चोकरणस्यप्युपटश्चणम्‌ ॥ ९५॥ किच संनिपत्य समुत्पत्य संहतत्वं समागतत्वच्रेत्यवस्था द्वयं पाप्य “समेत्या- 
न्योन्यसयोगं परस्परसमाश्रयाः" इति वेष्णववचनात्तत्र संहतत्वं नाम प्रथकष्यि्यनहं संयोगमात्रं समागतत्वं प्रथक्स्थित्यनदंसंश्टेष- 
विशेषः विराजं ब्रह्माण्ड त्वच्छयनस्थानं जनयन्ति हि हिशब्देन “महदादिविशेषान्ताह्यण्डसुत्पादयन्ति ते इति वेष्णवादिपुराणा- 
न्तरप्रसिद्धिर्योत्यते एवं खम्यग्विराजम्‌ उत्पाद्यानुगता इव दश्यन्तेऽण्डान्तर्गंता इव द श्यन्ते इवशाब्दोऽनतिरिच्छार्थः अण्डान्तगंता 
इव तत्रेव उत्पन्ना इव दृश्यन्ते न त्वण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमाना इवेःयर्थः । न षचेतावता तेषां तत्रोत्पत्तिरिति शाक्य वक्तुमिव्यभि- 
प्रायेणाह प्रागेवेति अण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमानत्वाल्पथिन्यादीनामण्डान्तर्नोदत्तिरित्यर्थः ।। १६ ॥ 
श्रोमद्विजयध्वजतीर्थकरुता पदरत्नावली 

प्रकृतेः परत्वेन केवखा.ऽलुभवानन्दस्वरूपत्वेन सर्वबुद्धिसाक्षित्वेन च पुरुषः षड्गुण इति भवान्‌ पृञ्यस्त्वं॑विदितोऽसि 
साक्षान्नोपचारमात्रम्‌ 1 १३॥ ननु, साक्ित्वेनोदासीनश्चेत्‌ जगतखष्टा क॒ इति तत्राह-स एवेति । तद्नुसष्टेरनन्तरं बवददिरपि 
विद्यमानत्वात्‌ अप्रविष्ट षूणंस्वरूपात्रविष्टः सर्वगतस्य प्रवेशाप्रवेशो उपचारतो न तु देबदत्तवन्मुश्यावित्यत इव शब्दः “वद्ध 
विद्यमानत्वादभ्रविष्टो जगत्पतिः । प्रविष्टवच्च तत्रैव पू्ण॑रूपत्वतो विञुः” इत्यादेः सर्वगतरूपेणाभ्रवेशः पुरुषरूपेण प्रवेशः जले 
प्रतेयमानाकाशादिवदिति वा हि शब्दोऽसङ्गत्वमाह ॥ १४॥ सृष्िप्रकारं दशंयति-य इति । य एते सप्ताविद्ताः महदहङ्कार- 
पच्चतन्माच्राणि भावाः पदाथौस्ते विकृतैः स्थूलीमूतेः पएरथिन्यादिभिजंन्यभ्राणिकामकमौदिभिवौ सह॒ सन्निपत्यान्योन्य भित्वा 
विराजं ब्रह्माण्डं समुत्पाद्य अनुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते बहिरपि विद्यमानत्वात्‌ कथम्भूता भावाः प्रथग्भूता विश्््टाः नानाबीयोः 
अव्रकाशदानादिशक्तोनां नानाविधित्वाद्विभक्तशक्तित्वात्तदभिमानिदेवानामिति शोषः । नयु, तर्हिं मेखनकतो क इति तत्राह-- 
शयनमिति । तब शयनस्थानीयत्वात्त्वमेव मेकनकत्तौ इत्यर्थः | १५ ज्यक्तिविरोषादण्डे प्रवेशमात्रमेबोसत्तिनं तु साश्चादित्याह, 
प्रागेवेति । इ ब्रह्माण्डे सम्भवः साश्षादुत्पत्तिनस्ति किं तु ्यक्तिविशेषेण प्रवेशमात्रमेव कुतः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ छच्धसत्ता- 
त्वासपूर्वमेवोसन्नत्वादित्यर्थः 1 प्रकृतिविडतत्वमन्तरेणावान्तरविकरतरवाभावात्‌ महदादयोऽविकृता इत्युच्यन्ते, “महद्‌ादिस्त्वविकतः ` 
इत्यारभ्य “अण्डेत्वेषामभिन्यक्तिजं नि रित्यभिधीयते', इत्यन्तेन सम्यर्न्याख्यातमाव्वार्यैरिति भाव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


विदितोऽसि भवान्‌ विज्ञातोऽसि कथं यः प्रकृतेः परः पुरुषस्तदूद्रष्टा स॒ भवान्‌ यः केवखादुभवानन्द्‌ः. परत्रह्याख्य 
आत्मा स भवान्‌ सर्ववुद्धिदटक सवौन्तयोमी सोऽपि भवानिति स्वयं भगवच्वेनेव्यर्थः । तत्रापि साक्षदेव विदितो दष्टोऽसीत्यदो 
मम भाग्यमिति भावः । कियत्‌ एतद्वा यतः पुत्रतयापि प्राप्ठाऽसीति तमवतारकारणेन सद॒ वक्तुं तादशम्रापिदुरंभताख्यापनाय 
प्रकृतिपरादित्वं योजयन्‌ तस्य धटनाय सगौदिपरिपारिव्वानुवदन्‌ सगंप्रवेशौ तावदाह ॥ १२1 स एवाह- तत्र भ्रवेशोऽपि ततः 
परत्वमाह--एवं भवानित्यन्त्याभ्यां यथेति द्वाभ्याम्‌ ॥ २४॥ यथेमे एथिव्यादयस्तथा ते महदादयोऽपि कथं हि यस्मात्‌ छृतेरिति 
पूर्वत्र तु सजछखादिभिः परत्र बोडशविकारः पूर्वत्र विराजं त्राय घटं परत्र ब्रह्माण्डम्‌ ॥ १५-१६॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः ब्रहत्कमसवभंः 
ईक्षित्वा यदुवाच, तदाद--विदितोऽसीत्यादि । त्वं विदितोऽसीति किं प्रकारेणेत्याकाह्भायामाह- भछ्तेः परः पुरुषः । 
तत्‌ किमहं पञ्र्विंशः ? नेत्याह, केवखानुभवानन्द्स्वरूपः 1 तर्हिं किमहं नोरूपः ‰ नेत्याह-साक्षान्मूत्तंम्‌ , आनन्द्ज्ञानवन 
इति यावत्‌ ; अथवा केवलेनाुभवेन आनन्दो येषां तेषु भक्तेषु स्वरूपं श्रीकृष्णाख्यं रूपं यस्य ॥ १४-१८ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 
विदितो ऽसीत्यादि । केवलानुभवानन्द इव त्वमात्मा यस्य तत्‌ केवलालुभवानन्द्त्वं ब्रह्म तदेव रूपं रूपविशेषो यस्य । 
यद्वा, केवङेनाजुभवेन स्फत्यौ तकौद्यगोचरतया आनन्दो येषां तेषु भक्तेषु स्वं रूपं भ्राकय्यं यस्य, साक्षादपरोक्षः ।॥ १४-१८ ॥ 
श्रीमदविश्वनायचक्रवत्तिकृता साराथंदशिनी 
हे भगवंस्त्वं मामेवं निजस्वरूप यदशंयसि तस्यायमभिभ्रायः मत्पिता मदथं कंसादुवरिभेति तन्मामीश्वरं भतीत्य निभेयो 
भवस्विति तःसत्यं त्वयीश्वरत्वेन मम प्रतीतिः ज तवेव्याह - विदितोऽसि, कीटशत्वेनेति चेदत आह - यः प्रकृतेः परः पुरुषस्तदी- 
क्षणकन्तौ स॒ भवानेव यः केवखानुभवानन्दस्वरूपः परब्रह्माख्य आत्मा स॒ भवान्‌ यः सर्वबुद्धिदटक्‌ सबोन्तयोमी सोपि भवान्‌ 
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साक्षादेव स्वयं भगवत््वेनेवेति सर्वमहं जानाम्येवेत्यर्थः ।। १३॥ ननु, भोः तात ! त्वदुग्रहे प्रविष्टं मां परिच्छिन्नमेव जातमेव 
जानासि अतः किमपि मे तत्त्वं न जानासीत्याशङ्कय स्वज्ञानमाविष्छुर्वन्नाह स॒ एव उक्तस्वरूप एव त्वं स्वप्रछव्या स्वीयप्रधान- 
शक्रया इद्‌ जगत्‌ सृष्ट्वा तदनु अप्रविष्ट इव भविष्ट इव च भाव्यसे निरूप्यसे जगतोऽन्तरुपरुभ्ममानत्वात्‌ अप्रविष्ट इव नत्व- 
प्रविष्टः बदिश्चोपर्भ्यमानत्वात्‌ प्रविष्ट इव न तु प्रविष्ट इत्यर्थः । एवमेव सर्वत्र वर्तमानस्त्वं मदुगरे भ्रविष्ट इव न तु प्रविष्टः सर्वदेव 
वतंमानस्त्वं जात इव न तु आतस्तेन च सर्व॑व्यापकमूतंस्तव कसः किमपि कन्तु" न शक्ुयादिति जानाम्येवेति भावः ॥। १४ ॥ अत्न 
दृष्टान्तः यथा इमे अविकृता भावा महदादयो ब्रह्माण्डे प्रविष्टा अपि न प्रविष्टाः तत्र॒ पुनजीतवत्‌ प्रतीता अपि न जातास्तथैव 
त्वमित्यथंः । दृष्टान्तं विब्णोति ते अविक्ृताः विछतैः षोडशविकारः सह॒ ना नावीय्यौः परस्परथिसदशस्वरूपा अपि पएथगभूताः 
परस्परममिखिता अपि सन्निपत्य व्वतन्यप्रेरणवशात्‌ मिचितीभूय विराजं जनयन्ति ततश्च विराजं समुत्पाद्य अनुगता इव तत्र प्रविष्टा 
इव दृश्यन्ते न तु प्रविष्टास्तद्‌ बहिरपि तेषां वत्तंमानत्वादित्यर्थः । तथा तत्र विराजि समुद्‌ भूतास्तत्र हेतुमाह प्रागेवेति इह विराजि 
सम्भव उत्पत्तिः सयुद्‌ भूता इव दृश्यन्ते न तु ॥ १५-१६॥ 
श्रीमच्छकदे वकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ज्ञानी भक्तो भगवतोऽतिप्रिय इत्यत आत्मनो भगवत्स्वरूपा दिवणने ऽधिकारं निवेदयति-विदितोऽसि मया ज्ञातोऽसि 
कोऽस्मि { भवान्‌ म्रकृतेः कायकारणरूपायाः मायायाः परः पुरुषः अप्राञ्तलोकस्थः पुरुषोत्तमो ऽस्ति किंलक्षणः ¢ इत्यत्र सत्वत्वा- 
दिमत्त्वे सपि जगञ्जन्मादि है तुत्वं ब्रह्मत्वमिति पुरुषोत्तमलक्षणमाह-- सारद्धन केवलेति । केवख्धासावनुभवश्चा नन्दश्च स एव स्वरूपं 
यस्य सः केवङशब्दरोऽत्र सत्‌ शब्दार्थबोधकः तथा च “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, प्रज्ञानमानन्दम्ब्रद्य इत्यादि श्रुतिप्रोक्तसत्यत्वादि- 
गुणयुक्तस्वरूपः सव॑बुद्धिटक सर्वज्ञः ।। १३ ॥ स एव सत्यत्वादिगुणयुक्तस्त्वं स्वप्रकत्या च्रिगुणमय्या शक्त्या इदं विश्वं सृष्ट्वा 
तदु“ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌? इति श्रतेः विच्चनियमनाय प्रविष्ट एव तथापि प्रवेशासपूर्ं सर्वकारणस्य सर्वशक्तेः सबौत्मनस्तव 
विद्यम।नत्वादेवाभ्रविष्ट इव भाव्यते छक्षणं तु सत्यत्वादिमच्वे सति जगञ्जन्मादिदेतुत्वं ब्रह्मत्वमिति विस्तरस्तु वेदान्तकोस्तुभे 
द्रषटज्यः ।| १४ ॥ भगवतः प्रागविद्यमानत्वमात्रे रष्टान्तमाह-यथेति, भ्याम्‌ । इमे स्वक्रायोपेक्षया अविच्ताः सदहदाद्यो यथा 
तथेति एतत्‌ प्रपच्चयति- ते इति । ते महदादयः वितः स्वकार्ये सह विराजं सावणं समष्टिशरीरं जनयन्ति ॥१५॥ नु, प्रथग्भूतानां 
तेषां विराड्जनने का शक्तिरित्यत्राह--सन्निपत्य सम्यरोकीभूय जनयन्तीति सम्बन्ध एवं समुत्पाद्य विराजं सम्यगुत्पाद्य अलुाता 
इव प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न तु प्रविष्टाः यतो हि कारणरूपेण तेषां प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ न सम्भवः न प्रवेशसम्भवः ॥ १६॥ 

श्रोसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदीपिकः 


॥ हरिः ॐ ॥ स भरावान्‌ त्वमेव प्रकर्या स्वाधीनया प्रकृत्या अग्रे त्रिगुणात्मकमिद्‌ जगत्सष्टवा जगद जु जगत्सजोनतर- 
मेवाप्रविष्टो बहिर्विद्यपानत्वात्‌ । भविष्टो ऽतर्विद्यमानस्वास्रविष्ट इव जगत्समपरिमाणतया जगति चिद्यमानत्वाद्वाग्यसे ज्ञायस इत्येतद्धि 
विच्च विद्यमानत्बादिति प्रमाणप्रसिद्धमिति । अयं भावः । गृहे प्रविष्ट घटादिकं गृह द्रहिस्तिष्ठति गहेऽपि गृहान्यूनपरिमाणतया 
तिष्ठति । भगवांस्तु जगतो बहिस्तिष्ठतीति कारणद्प्रविष्ट इत्युच्यते । जगतऽतस्तिष्ठतीति कारणासप्रविष्ट इत्युच्यते । जगत्यपि 
जगत्समपरिमाणतया तिष्ठतीति कारणादप्रविष्ट इत्युच्यते इति । एतेन सुषटूवेत्यनेनैव जगत्सजंनानंतरमिस्यर्थं इत्यस्य प्राप्ततात्‌। 
तद्न्वित्येतत्पुनरुक्तमिति चोयस्यानवकाशः। सष्टवेत्यनेन जगत्सजंनानंत्युच्यते । तदन्वित्यनेन जगत्सजेनानतरमेव न तु 
कालाञ्यवधानेनेत्युच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ । एतेनैव प्रविष्ट इवेति प्रविष्टसादृश्योक्त्या वहिरविद्यमानस्य प्रप्तस्वाहदिवियमानत्वाद्भरविष्ट 
इत्युच्यमाने पुनरुक्तिः स्यादित दूषणमपास्तम्‌ । प्रविष्ट इवेत्यनेन बहिर्विद्यमानत्वं नोच्यते किंतु समपरिमाणत्वमुच्यत्त इत्यभ्युप- 
गमात्‌ ॥ त।० अर्थः ॥ विञुदरिजंगतो बहिश्च बहिरंतश्च विद्यमानत्वाञ्जगदप्रविष्टो जगस्रविष्ट इति चोच्यते । जगव्येव पूणरूपत्वतो 
जगत्पणरूपत्वात्‌ । जगत्समपरिमाणरूपत्वादिति यावत्‌ । प्रविष्ट इव प्रविष्टसतदृश इत्युच्यते । उक्तार्थे शब्दवेदिनां संमतिमाह ॥ 
अप्रवेश इति । वदहिरंतग॑तस्येति हेतुगभंविरोषणं । बदहिरतगतघ्येति जगत्समपरिमाणस्याप्युपलक्चणं । भगवतो वहिगेतत्वादरवेशोऽ- 
रवेशोक्ति्थुंक्ता स्यात्‌ । जगदंतगंतत्वास्पवेशः प्रवेशो क्तियुंक्ता स्यात्‌ । जगत्समपरिमाणव्वात्तथा प्रविष्टापमता प्रविष्टोपमतोक्तियु्ता 
स्यादिति शब्दवेदिनः शब्द्‌।्थवेदिन अहरिति । एतेन वदिश्च विद्यमानत्वादिति श्छोकेनेवाग्रविष्टत्वस्य भ्रविष्टोपमल्वस्य चोपपादि- 
त्वादभवेश इति श्छोकः पुनरुक्त इति चोद्यं परिहृतं । प्रम।णकारेणाप्रवेश इत्यनेन स्वोक्तार्थे शब्द्वेदिनां समतिरुच्यत 
इत्यगीकारात्‌ ॥ १५ ॥ 

श्रीछलारीनारायणाचायंविरचिता श्रीभागवततात्पयंरिप्पणी 

॥ हरिः ॐ ॥ स एव स्धप्र्व्येति श्छोके स एव त्वं प्रकृत्या स्वेच्छयेदं जगस्सृष्टवाऽन्वनंतरमेव जगत्प्रविष्ट इब भाव्यसे 
ज्ञायते न वस्तुतः प्रविष्टोऽसीति हरेजगति प्रवेशाभाव उच्यते । सोऽनुपपन्नः । तथात्वे तत्सष्टवा तदेवानुप्राविशदित्यादिश्रुतिविरोधः 

प्रमाणेन तत्तत्पयौथंमाह ॥ ॥ बहिश्च ति । चशब्दोऽनुक्तस्यांतरित्यस्य सर्‌श्चयाथंः । तद्‌ तरितिपदं तत्रवेत्यनेन 
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संवध्यते । जगतो वदहिर्विद्यमानत्वाद्धरिजंगद्प्रविष्टो भवति । तत्र जगत्यः पूर्णैस्वत एव प्रविष्वत्मविष्टसद्रशश्च भवति । यथाऽऽक्राशो 
घटेऽतःपूणेरूपं भवतीति कृत्वा प्रविष्टमित्युच्यते । तद्धरिरपि जगदं तः पृणेरूपत्वास््रविष्र उवेद्युच्यत इयर्थः । ननु वद्िरेव प्रवेशः 
प्रविष्टसादृश्यं चेति यमेवागतं न तु वस्तुतः प्रवेशः । तथा च पूर्बोक्तश्रतिविरोधस्तदवस्थ एवेत्यत आह ॥ अप्रवेशः प्रवेश ति । 
जगतो वद्िरंतगतस्याप्रवेशः प्रवेशस्तथा प्रविष्टोपमता चच स्यादित्यन्वयः । नन्वंतगेतस्य इरिरूपस्य प्रविष्टत्वमेवास्तु वदित्यमपि 
कुतो ऽगीक्रियत इति चेत्‌ । उच्यते । यदि जगद्‌ तर्गतस्य हरिरूपस्य प्रविष्त्वमेव स्यात्तर्हि घटांतगतश्य जटस्य यथा घटवदिष्ठत्व 
नास्ति तथाऽस्यापि जगदूवदिष्ठत्वं न स्यात्‌ 1 न चेष्टापत्तिः । तथात्वे एष म॒ आत्मातदटदयेऽणीयान्‌ त्रीदेर्वत्यादिना हदयांतगेत- 
हरिरूपस्य द्ृदयपूणेरूपत्वमुक्त्वा तस्येवांतगंतरूपस्य एष म आत्मांतद्दये उयायान्प्रथिव्या उयायानतरिश्चादीति वदिष्ठस्वग्रतिपादक- 
छांदोग्योपनिषदादिश्चतिविरोधः स्यात्‌ । अत्र हृदयांतगंतहरिरूपस्य हृदयापेक्षयाऽधिकपरिसाणोक्व्या हृदयाद्‌ विस्वं प्रतोयते । 
हृद यादधिकपरिमाणं तु सर्वटलोकात्मक्रह्मां ादधिकपरिमाणोक््या ज्ञायते । अतो यस्येकस्य वस्तुनोऽतवंहि्ठत्वं प्रमाणसिद्धमस्ति 
तस्येकस्येव प्रवेशादिच्रयं संभवति । यस्यैकस्येव चटांतर्गंतस्य घटवदिगंतस्य धा जादि वस्तुनोऽतवंदिष्ठसं नास्ति तस्येकस्य वस्तुनो 
भ्रवेशादि्ियं न संभवति । हरिरूपस्य त्वंतर्वदिष्ठत्वस्योक्तप्रमाणसिद्धत्वादप्रवेशः प्रवेशस्य भरविष्टवदिव प्ररि ष्टोपमत्वं चावश्यमंमी- 
कायमिति ।॥ ६५ । य एतेऽविृताभाव इति श्लोके य एतेऽचिृता अपरिणामरूपाः सप्तभावा द्रल्या्यमावांतस्तपदाथौ वितः 
स्वस्वक्रायेः सह्‌ । विराजं ब्रह्मां डमनुगता इव प्रविष्टा दृश्यत इति वे ोपिककल्पितसप्त पदाथोनां ब्रह्मा डग्रविष्टोपमस्वसुच्यत इत्यन्यथा- 
प्रतीतिनिरासाय प्रमाणेनैव सप्तभावा इत्यस्यार्थं दशंयस्तेनेव तेषामविच्त्वं च घटयति ।। महदादिस्त्विति। आदिपदेनाहकारतत्त्वं 
पच शब्दादयो मात्रा गृ्य ते । तुर्महदादी नां विशेषार्थकः । सन्निप्य समुत्पाय्येति श्खोकेऽनुगता इवेति वाक्यं विराजं व्रह्मांड- 
मनुसृत्य गच्छंति इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायानृद्य व्याचष्टे ॥ अनुगता इवेति । महदादेरपि प्रविष्टोपमत्वादित्रयं पूर्ब्छयुक्त्येबोप- 
दनीयमिव्याशयवान्पूर्घोक्तातिदेशोन तामेव युक्तिमाह ॥ पूर्घक्तवदिति। वद्िरप्यतश्च । ब्रह्माडस्येति शोषः । नु प्रागेव 
विद्यमानलत्वादित्यादिना भागवतवाक्येन यो महदादीनां ब्रह्मांडे उत्पत्त्यभाव उच्यते स न युज्यते । महदादौ नामंडादुत्पत्त- 
प्रतिपाद्‌ केनांडजो ब्रह्मेत्यादिप्रमाणेन विरुद्धत्वादित्यतः प्रमाणमन्यथा व्याचष्टे || देवतानामिति। इत्यादि इत्यादावित्यथः 
वेशमात्रं तत्वानां मददादितत्त्वानां तद्भिमानिदेवतानां चांडजो ब्रह्मत्यादाबुत्पत्तिरिव्युप्रचयंतं । उपचारेणांडज इत्युत्पत्तिशब्दारथो 
भवति । नन्वंडज इल्युखत्तिशब्दस्य प्रवेशरूपगोणार्थः छतों ऽगी क्रियते । युख्योस्त्तिरेव किं न स्यादित्यत आह ।॥ पूर्वखन्नत्वा- 
दिति । ब्रह्मांडादिति गोषः । पू्वोत्पन्नत्वे हेतुः ॥ विभक्तशक्तित्वादिति । तारतम्येन शक्तिमत्तवादिव्यर्थः। ननु ब्रह्मादीनां तारतम्येन 
शक्तिमत्त्वं केन प्रमाणेन सिद्धमिति चेन्न । विष्णुवायुगिरीरशेद्रा देवा विप्राः क्रमात्सदा । सामथ्यतो विहीनास्तु गुणः सवस्तथव 
च । हीनो विष्णुनं कस्यापि सर्वतश्चोत्तमोत्तम उति याज्ञवल्क्योपनिषद्धाप्योदाहयतद रिवंशभ्रमाणसिद्धत्वात्‌ । नतु तर्हिं तारतम्येन 
शक्तिमत्त्वमस्तु । तथाऽप्यांडापपूर्वोसपन्नत्वं छतः । अंडे उत्पन्ना नामेव तारतम्येन शक्तिमत्त्वं किं न स्यादिति चेन्न । विपययेण तु 
कमोऽत उपपद्यते चेति ब्रद्मसूत्रभाष्योदाहतेन पूर्वे पूर्व . यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमादिकिम्‌ । सामथ्योधिक््यमेतेषां प्धाद्व 
छयस्तथेत्यादिवासनपुराणेन षिरोधः स्यात्‌ । तत्र प्रमाणवाक्ये क्रमान्मुख्योत्पत्तिमतामेव तारतम्येन शक्तिमन्त्वस्यो क्तत्वात्‌ । 
नयु तत्र प्रमाणवाक्य पूर्वपूर्वं इत्युतपरत्निमात्रमुच्यते । न तु सुख्योखत्तिस्तञज्ञापकाभावादिति चेन्न । वाधकाभावे सति सुख्या- 
मुख्योयुष्ये संप्रत्यय इति न्यायेन सुख्योर्पत्तरेव मराह्यत्वात्‌। सुख्योसत्तिस्त्वं डादपूर्वोत्पत्तिरेव भवति न त्वात उपात्तः 
नन्वंडापपृर्वोसत्तिरेव मुख्योत्पत्तिनं त्वं डातरुत्पत्तिर्मख्येत्ये त्तः सिद्धमिति चेन्न । चराचरब्यपाश्रयस्तु स्यादिति ब्रह्मसूत्रभाष्योदाहृते 
पराद्ग्यक्तयुत्पन्नमन्थक्तात्त महास्तथेत्यादिस्कांदपुराणवाक्ये एवं बाह्या परा सष्िरित्यनेन वाह्यस्रष्टेरेव परत्व सुख्यत्वसुक्त्वाऽतः 
सष्टेरेतस्तव्यक्त्यपेक्षयेत्यनेनामुख्यत्वस्योक्तत्वात्‌ । तत्र॒ वाद्यांतःशब्दयोरंडादिव्यध्याह्ृतां उशाब्देनान्वयस्य टौकाकारेरुक्तत्वाद्‌ डाद्‌- 
वाह्यांतःसृष्टिरिति ज्ञायते । नन्वेतावता प्रवंधेनांडज इत्यत्रोर्पत्तिवाचकशब्दुभ्रवेशे गोणीवृत्तिरङ्गीकता । गोण्या वृत्तेसु सुख्याथ- 
निष्ठा साधारणगुणसदशगुणयोगो निमित्तम्‌ । अत्र तादृशः को गुणोऽस्तीत्यत आह ॥ ज्यक्तिविशेषादिति । यथा घटादीनासुत्पत्त्य- 
नतरमभिग्यक्तिभेवति तथा ब्रह्मादीनामंडे प्रवेशानन्तरमभिज्यक्तिभंवतीत्यभिग्यक्तिकारणत्वरूपसुख्यार्थनिष्ठगुणसदशगुणयोगोंऽड 
प्रवेरोऽप्यस्तीति न काऽप्यनुपपत्तिः । अत्र विभक्तशक्तित्वादित्यनेन तात्पयंवाक्येन नानावीयो इति भागवतवाक्य इंतुगभविशेषण- 


परत्वेन व्याख्याय तस्य प्रागेव विद्यमानत्वादित्यत्न हेतुत्वेनान्वयः सूचितो भवति । स्वोक्ता्थ प्रमाणमाह ।॥ महद्रुपादिनति । 
आदिपदे नाहंकारादिरूपं ग्राह्यम्‌ । अभिधीयते प्रतिपाद्यते । रश्रणयेति शेषः ॥ १६ ॥ 


श्रोसत्थधमंङता भोभा गवतर्प्पणी 
प्रभावविदित्युक्तज्ञत्वं सवंज्ञ प्रति सम्बोध्य किच्िदशंयति । विदित इति । प्रतेः परो विलक्षणः पुरुषः । नाविष्टरूपादिरित्याह 
साक्षादिति । मुख्यतया केबो जडामिश्रौ अनुभवो ज्ञानं चानन्दस्तावेव स्वरूपं यस्य स बुद्धयत इति बुद्धिः सवो चासौ बुद्धिः 


पदार्थस्तं पश्यतीति स ठथा । यद्वा बुद्धं बुद्धिमौवेक्तस्तदस्ति यस्य तत्‌ सवं च तदूचुद्धि च ज्ञानविषयो जगत्पश्यतीति सवैबुद्धः 


इगिति सर्वजीवद्रष्टा । वुद्धिजोयत इति प्रोक्त इति तार्पयौन्तरादिति वा । भवान्विदितोऽसि । त्वमभ्र प्रथमो मातरिश्वन इति 
६१ 
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चऋगमाष्ये स्वं विष्णो प्रथमो मातरिश्वन आविवंभूथास्य खुबोधवत्खादिति कथसुक्तमिव्यथोदाशङ्क्य टीकायां युष्मद्यपपदेऽपि 
त्वं देवशक्त्यामिस्यादौ प्रथमपुरुषो दृष्ट इल्युक्तरत्र भवच्छब्दयोगेऽत्यत एव भागवतान्मध्यमपुरुषो ज्ञेयः । उयत्यस्तद्विवरणङद्धिः 
स्वातन्त्रयार्थं इत्युक्तोऽत्रापि मद्वेदनदानत्वमेव स्वतन्त्र इति स्वातन्त्रयययोतक इति भवान्विदितोऽसील्युपपद्यते । तन्नियमभ्रच्यावनं न 
कार्यं ॒चेत्‌। (१) भा दीप्तौ (२) भा ज्ञाने (८३) मा आधारभावे (८४) भा ओदार्यै (५) भा सन्धाने (६) भा उपादाने 
(७ ) भा निकटभावे (८ ) भा सेव्यते ( ९) भा ऊरीकरणे ( १० ) भा सन्ततभावे (१९१) भा नानाभावे ( १२ ) भा वेक्षण्ये 
८ १३ ) भा आधिक्ये (१४) भा स्वातन्त्ये ( १५) भा आनन्दे ( १६ ) भा सन्ततवन्ने ( १७ ) भा पूञ्यभावे ( १८ ) भा विस्तारे 
( १९) भा विनाशने (२० ) भा स्वामिभावे (२१) भा बिनिश्चलछाभे भावे (२२) भा उग्रभावे (२३) भा उद्राने (२४) भा 
सम्मोहने (२५) भा सच्वारे (२६) भा विदारणे (२७) भा आखोचने ( २८) भा सुन्द्रभावे श्रीमदुड्पी श्रीकृष्णपाद्पद्धराथक- 
हृषीकेशश्चीमच्चरणेः श्रीमध्वराजमुखकमलाच्छुत्वा छिखितमेतद्धातुग्याख्यानमिति तत्सम्प्रदायाभिज्ञोक्तमुखाच्छुत्वा छृतेय रेखेति 
एतदन्यतमो योग्यो भोऽस्यास्तीति भवानिति वा त्वं विदितोऽसीव्यन्वयः | १४ ॥ स॒ एव प्रकरव्येदमिति ए्छोके प्रविष्ट इवेत्यनेन 
प्रवेशोऽवास्तविक इति प्रतीयते । सा च तत्सष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ । अन्तवंहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थित इत्यादिमानाव- 
मानितेत्यनेन प्रमाणेनेव तत्तात्पय॑माह । वदिरिति हरिर्वहिश्च वदहिरपि विथमानत्वाञउजगञ्जगतोऽप्रविष् इत्युच्यते । विभुः पूणरूपत्व- 
तस्तत्र जगति प्रविष्टवरटविष्ट इव तत्छृतकेपाम।वादिवेद्युक्तिः । अगगुसवस्येव घनत्वस्येवासतत्वरं वाऽणोरणीयान्महतो मदीयानिः्यादेः। 
इदमेव विशदयति । अप्रवेश इति । अ्रवेशः प्रवेशश्च प्रविष्टोपमता तथा । वदिरन्तगंतस्यास्य हरेः स्यादिति शब्दवेदिन आहुरिति 
च ब्रह्मतक इति रोषः । एष म आत्मान्तर्हृदये उ्यायान्त्रीहे्ेत्यादिना हृदयान्त्गतस्य रूपस्य पूणंत्वञुक्त्वा तस्येवेष म आत्मान्तहदये 
उयायान्पथिच्या उयायानन्तरिक्षाञ्यायानितिं छान्दोग्योपनिषदादयुक्तेः। ततश्चायं श्छोकार्थः । यो मया विदितः स एव सः सारत्वात्स 
इति प्रोक्त इत्यादेः साररूप इति वा सः साधकतापन्न उति वा । स कोपे वारणे सस्ये तया शुटिनि साधक इति विश्वः । स्वप्रकृत्या 
स्वाधीनग्रकृतिुपादानोकृव्याग्रे जगत्सष्टूवा । अवान्तरकारणमाह । त्रिगुणात्मकृमिति । अनु सजंनमनुसृत्य तञ्जगदेवाप्रविषटो 
वदिष्ठरूपेणाप्रविष्टोऽन्तगंतरूपेण प्रविष्टः । इवेन तत्छृतदु द्‌शाशून्यतामाह । भाव्यसे विभाव्यसे दीति ब्रह्मतकंप्रसिद्धियोतिका ।॥१५॥ 
य एते विद्ताभावा इति श्छोकेऽविकृता अपरिणताः सप्तमावा द्रव्या्यभावावसानाः पदाथी विकृतेः स्वस्बकार्यैः समेता ब्रह्माण्डं 
विराजमयुगता इव दृश्यन्त इति वैरोषिककल्पनास्पदसप्तपदाथीनां ब्रह्माण्डभ्रविष्टोपमताऽत्रोच्यत इत्यपरधाप्रतिपच््यापत्त्यं भावाः 
सप्तेव्यस्य यथावद्र्थं अदर्शंयन्मानमुपन्यस्य तेनैव तेषामविकृतत्वं चेवभित्यावेद्यति । महदादिरिति । अहङ्कारततत्वं शब्दादयः पञ्च 
तन्मात्राश्चादिपदार्थः । अविछ्कतो महदादीनां साक्षादुपादानस्य भ्रछ्तेर्नित्यत्वादेषां सूक्ष्मरूपं च नित्यकमित्यादेरीपद्धिकृतरूपतोऽससृष्ट- 
सवाद्रुपभेदे नाविछ्रतत्वमभ्रविष्टत्वतदुपादानत्वादीनि ज्ञेयानि । सन्निपत्य समुपदयतयुत्तरश्छोकेऽनुगता इवेति विराज ब्रह्माण्डमनुसत्य 
गच्छन्तीति भाति। तन्निरासाय तदनूद्य व्याचष्टे। अनुगता इवेति । तस्यार्थः प्रविष्टा इवेति । महदादिष्वपि प्रविष्टत्वाप्रविष्टतं 
भागवते पक्ष इवोपपादनीयमित्याशयवान्सङ्कुच्योक्तां स्मारयति । पूर्बोक्तवदिति । ब्रह्माण्डान्तस्तद्‌ वदिश्च चिद्यमानत्वात्तत्िक 
ज्ञयम्‌ । भ्रागेव विद्यमानत्वादित्यादिनाऽतत्येन वाक्येन महदादीनामुसखत्तिरादित्यमुच्यते । तच्वानित्यं द्विविधं मतम्‌ । असंसृष्ट च 
संखष्टमसंसष्टं महानदम्‌ । बुद्धिर्मनः खानि दश मात्रा भूतानि प्च च । संसष्टमण्डं तद्र च समस्तं सम्प्रकीर्तितम्‌ । पूवं पूवं 
कारणं स्यात्मकृत्यंशैश्च संयुतम्‌ । महदादिषु तत्वेषु तण्डाद्यं ताल्तिकं स्खरतम्‌ । सूक्ष्माणि महदादीनि स्थूलान्यण्डादिकानि च। स 
इद्‌ सर्वमसजत ॥ ॐ प्रतिज्ञाहानिरज्यतिरेकाच्छब्देभ्यः । ॐ यावद्विकारं तु विभागो छोकवत्‌ । इत्यादि वियद्धिकरणघुधा । 
ससज भगवानादौ त्रीन्गुणान््रकृतेः परः । महत्तत्वं ततो विष्णुः सृष्टवान्ब्रह्मणस्तनुम्‌ । महन्तत्वादहङ्कारं ससजं शिवविग्रहम्‌ । दृवा- 
न्ेहदात्मनः स्वानि खं च सचस्तरिविधात्तत इत्यादिविरुद्धत्वान्नोपपद्यत इत्यतो मानमयुमतार्थतया समीकरोति । देवतानामिति । 
इत्यादीत्यस्येत्याविव्यर्थः । महदादीनां तत्वानां भवेशमात्रं देवतानामभिमानः । अण्डजो ब्रहमर्यादौ जनिधात्व्थीभूतोसत्तिरुप- 
यते। प्रवेशादिरूपगौणार्थपरेत्यर्थः। कतो न सा मुष्योत्पत्तिरिति तिरस्करोति । पूर्ोस्न्नत्वादिति । अण्डात्पूवमुखन्नत्वात्‌। 
तदसिद्धि परिहरति । विभक्तशक्तित्वादिति। तारतम्येन विभागो इयल्पशक्तिः स्यादित्यादेः शक्तिमत्त्वादिल्यर्थः । तथा हि बृहदार 
ण्यक्रभाष्योदाहृतदरिवंगो । विष्ुवायुगिरीगेनद्रदेवविप्राः करमात्सदा । सामर््यतो विद्ीनास्तु गुणेः सर्वस्तथैव च । हीनो विष्युनं 
कस्यापि सर्वतश्वो त्तमोत्तम इति । नन्वस्तु वरो विभक्तिशक्तितवे पूर्वमुत्पन्नत्वं तु कुत इति चेन्न । ॐ विपयंयेण तु क्रमोऽत उपपद्यत 
इति सूत्रभाष्ये पूर्व पूर्े यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमाधिकम्‌ । सामथ्यौधिक्यमेतेषां पश्चादेव खयस्तथेत्यादेः । बाह्यसष्ियुख्या 
त्वमुख्याऽण्डान्तःसष्टिः। यथोक्तम्‌ । चराचरज्यपाश्रयस्तु स्यादिति सूत्रभाष्ये पराद््यक्तमुसन्नमव्यक्तात्तु महांस्तथा । एवं बाह्या 
परा सृष्टिरन्तस्तन्यक्त्यपेश्चयेति। को वा गुणः सम॒ ओपराक्यां वृतावित्यत आह्‌ । व्यक्तिविरोषादिति । घटादी नामिवोतपत्त्यनन्तरं 
ज्यक्तिविशोषस्तथा तदुगुणव्यक्तिछृत्सदशन्यक्तिछृयुक्तत्वाद्रौणी ज्ञेया मानमप्युक्ता्थं आदह । महद्रपेति । महद्रुपं महत्तत्वरूप 
तदेवादिर्यस्याहंरूपादेस्तन्महद्रपादि तेन ब्रह्मदेवा ब्रह्मादयो देवाः । अण्डे त्वित्युक्त्येयं जनिस्तद्रहिरिति द्योत्यते । तथा च तस्या 
रे ज्ञापितं ज्ञेयम्‌ । अण्डे तदन्तजंनिय श्रता साऽभिव्यक्तिरभिधीयते गौणीदत्या । . ततश्चायं श्छोकद्विकायः । सष्ट्वाऽगर 
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इत्यग्रे कथितसष्टिप्रकारमीरयति । य इति । ये एते सप्त अविकृता भावा महदह्कार पक् तन्मात्राः पदाथौस्ते विक्तैरविकारमातरैः 
प्रथिठ्यादिभिः सनिपद्यान््रोन्य मिलिता विराजं ब्रह्माण्डं समुत्पाद्याचुगताः श्रविष्टा इव दृश्यन्ते वदिरपि सत्त्वात्‌ । तद्धावस्वरूपं 
निरूपयति । ्रथग्भूता इति । विशिष्टा नानावीयौस्तत्तस्पदार्थशक्तीनां वाहुविध्यान्नानावीयो इत्युक्तिः । तत्तदन्तगंतानां विभक्तशक्ति- 
त्वादिति शेषः । तव शयनीयस्थानं तस्मात्त्वमेव मेक इतिं भावः । उत्पत्तिस्तूपचारत इव्याह । इद्‌ ब्रह्माण्डान्तः प्रागण्डसुषटेः पूव 


विद्यमानत्वात्तेषां सम्भव उत्पत्तियुंख्या न हि । किन्तु उयक्तिविशेषेण प्रवेशमात्रम्‌ । प्रकृतिविच्तत्वातिरिक्तविक्रत्वाभावादृविक्रत- 
तेषां ज्ञेये।त ॥ १६॥ 


श्रीसुबो धिनी 


दादशात्मा हरिज्ञंथस्त्रिधा च नवधा तथा । नवधा वदिकः प्रोक्तास्त्रिधा लौकिकं उच्यते ॥ १॥ 
यज्ञस्तु पश्वधा प्रोक्तश्चतुर्धा भगवानिति । पन्वात्मकश्चतुमू तिस्तन्त्रं॒वेदेन सम्मितम्‌ ॥ २॥ 
लोकिकस्तरिगुणः प्रोक्तः स्मूतिश्चं व हि लौकिको । नवघा वपुदेवोस्तौत्‌ त्रिधा चेव हि देवको । ३ ॥ 
एकेन रायन पुवं द्ाभ्यां चेव तथापरम्‌ । दशभिः पन्चभिश्च व॒ निरूप्येते स्तुतो उभे 1 ४॥ 
शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्यापि चटीकृतः । बाधक त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः ॥ ५॥ 
तत्र प्रथमं वाधकध्ँश्वाक्ुषत्वादिभिन्रह्यत्वं नोपपद्यत इति चाज्ञुषत्वे निमित्ताज्ञानाद्‌ भगवद्धिषयकमज्ञानं सम्भवति 
तदादौ निराकरोति विदितोसीति। 
विदितोसोति ज्ञातस्वरूपस्तोत्रे एते, भवान्‌ विदितो मया सम्यग ज्ञात अर्षिण ज्ञानेन “तन्त्वमस्या” दिवाक्योत्थेन वहव 
एव जीवमपि भगवत्त्वेन जानन्तीति चेत्‌ तत्राहासोति, यस्तु युष्मच्छब्देनापि उ्यवदियते चतुुजः सोपि त्वं विदितोसीत्वर्थः, 
अप्रयुञ्यमानेपि युष्मच इव्दे मधभ्यमपुरुषप्रयोगः, अतः शाखतो छोकतश्च यः प्रतीयसे स मया विदित इत्यर्थः, अनेन परम्परया चः 
प्रतीयते चेतनश्च यो वा साक्षात्‌ प्रतीयते तदुभयरूपो भवानिः्युक्तम्‌ । 
अथवा, “विदितोसी'ति प्रतिज्ञाय भगवतो ब्रह्मत्वमुपसंहरिष्यन्‌ सर्वत्वं प्राप्तस्य ब्रह्मसव भवतीति “भवान्‌ “पुरुष” 
इतिपदद्वये न बाह्याभ्यन्तर रूपस्त्वमेवेत्याह, प्रत्यक्षोप्यप्रव्यक्ष इति ज्ञापयितुं वा सम्भुखोप्यसम्मुख इति वा पुरुषत्रयरूपो भगवानिति 
वा वक्तु “मसि, “भवान्‌ ““साक्षात्पुरुष" इतिपद्रयं, अन्नमयादेरपि पुरुषविधत्वात्‌ पुरूषो भवतीति तद्व्युदासाथं साक्षादिद्युक्त, 
पुरुषप्रव शात्‌ परम्परया ते पुरुषाः, नन्वात्मस्पुर्ती ब्रह्मविदामपि साक्षास्पुरुषत्वं भवतीति ततोप्याधिक्यमाह्‌ प्रकृतेः पर इति, न दि ते 
जीवाः प्रकृ तिनियन्तारः, प्ररकृतिनियमनं च गप्तानामथोनां मायाजीवादीनां प्राकस्यकरणात्‌ प्रत्यक्षदापस्त्वसि' “भवा नितिषदाभ्यां 
परिहृतः, ज्ञानत्वदोपश्च सर्वभावेन प्राकल्यात्‌ , विरुद्धा धमी एकैकांशेन चरिताथौ भवन्ति, तद्य हमात्मा चतुंजदेडे विद्यमानस्तथा 
भविष्यामीतिचेत्‌ तत्राह केवेलानुभवानन्दस्वरूप इति, केवला देदेन्दरियप्राणान्तःकरणर दितः, नापि जीवचत्‌ केवर चिद्रूपः किन्त्वनु- 
भवानन्दः, अयोगोखके बहिरिव भगवानस्मिन्‌ देहे चिदानन्दः संक्रान्तो भविष्यतीत्याह स्वरूप इति, यत्‌ स्वरूपं दश्यते तद्व 
चिदानन्दरूपं, न तु चिदानन्दौ स्वरूपे यस्मिन्‌, अतश्चिदानन्दस्वरूपः सच्चिदान्द विग्रह्‌ इव्यर्थः, एवं परोक्षापरोक्छान्तयोमिरूपः 
परिदृश्यमानो भवानिद्युक्त, आत्मा नोक्त इत्यात्मत्वेनापि भगवन्तं निरूपयति सवबरुद्ध गिति, सर्वेषां बुद्धीः, पश्यतीति स्वेषां 
बुद्धिषु दग्‌ ज्ञानं यस्येति वा एव षड्विधोपि भगावानयमेवेव्युक्तं प्रव्यक्षव्यवहारादयश्च धमो अंशोन समधिताः । ५३ ॥ 
दूषणान्तरमाशङ्कय परिहरति स एवेति, 


यद्य्‌ सर्वरूपो भगवानेव कथं देवक्या उद्रे भ्रविष्ट॒ इति चेत्‌ पत्राहाप्रविष्ट एव तन्न विद्यमान एव प्रदिष्ट इव भाव्यसे, 
न दि दर्शनमात्रेण प्रविष्टत्वनिधौरः कर्तुं शक्यो यावच द्धाखेण दशंनं संवादि न भवति, “स एष इ प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
चरः छ्रधाने विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये” ^तत्‌ सष्टवा तदेवानुभ्र विशद”, ““गाहां प्रविष्टौ परमे परार्धे" एवं वेदे स्थित्यथं 
कायौर्थमनेकरूपभवनार्थमन्यप्रवेशनाथं च प्रवेशः श्रयते, तथा देवक्यामपि कश्चन प्रवेशनभ्रकारो भविष्यति, नु तथापि सोपाधिक 
एव कायौभिनिविष्ट एव प्रविशतीति मुख्यः कृष्णः कथं स्यात्‌ तत्राह-भ्रविष्ट एव प्रविष्ट इवेति, योगबखादपीन्द्र इव प्रवेशः 
सम्भवति दक्षिणायां वा जननाथ प्रवेशः सम्भवति, “यो वा इता जनिष्यते स इन्द्रो भविष्यतीति तां प्राविशत्‌ तस्या इन्द्र एवा- 
जायते," िशरते।द्तेजं ठरे च मरुतां छेदनार्थमिन्द्रः प्रविष्टस्तथा भगवानत्र न प्रविष्ट इति वक्ुसप्रविष्ट इत्युक्त, म्रवेशधर्ो 
भगवति वर्तत इति तञज्ञापनार्थ प्रविष्ट इवेति विभाज्यते, तर्हिं कः भ्रक।रः प्रवेश इः्याकाङ्क्षायामाह यः पूवं सचिदानन्द्रूप 
उक्तः स एवाग्रे पूर्वमेव स्वप्रकृत्याधिदैविकस्वमावेनेद्‌ भगवदर्थमेव जगत्‌ त्रिगुणात्मक सृष्ट्वा, अन्याथं जगत्सृष्टो भवेशोपेश्त्यते 
न स्वार्थसष्टाविस्यप्रविष्ट एव भोगां कारणत्वेन वाविभूंतः सष्य्यन्तरन्यायेन प्रविष्ट इव विभाग्यसे, अयमत्र भवे शदशने प्रकार 
उक्तः, भगवान्‌ स्वाथं सृष्टानस्मानुपमोक्तुमस्मासु स्थित एवाविभूत इत्यप्रविष्ट एव प्रविष्टो विभाव्यस इत्यर्थः यथा सृष्ट्यन्तर- 
न्यायेन भ्रवेशभावना तथा स्नेहटरेषसाधारणमावानामपि भ्रयुविषयकाणां छीखास्थजनेषु दशनात्‌ सष्ट्यन्तरन्यायेन तेषामेवात्र 
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सत्वादिरूपत्वमित्याशयेन त्रिगुणात्मकत्वोक्तिर्ञया, अत्रिगुणात्मकमिति वा, यद्वाम्रे पूर्वं॒त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सुष्टवा ` तदनु 
तदनन्तरसुक्तरूपया स्वभ्रङ्त्येदं कीात्मकं जगत्‌ सषटवेस्यम्र पूर्ववत्‌ , अन्यथाक्त्वाभ्रस्ययेनेव पूरव॑भावित्वप्रप्त्याथीदेवाभ्रवेशानन्तर््मपि 
छभ्यत एति तदन्वितिपद्‌ ञ्यथं स्यात्‌ , यद्वा सृष्य्यनन्तरं यस्तत्र भ्रवेशस्तस्यानुप्रवेश इति रूढनाम ज्ञेयं, तथा सति नोक्तदोषः, 
अत एव श्रुतिरपि (तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश''दिव्युक्तवतो, अन्यथान्वित्युपसगेवेयथ्यं स्यात्‌ । १४ ॥ | 

उक्तरीत्या दूषणान्तरमप्याशङ्कय पुनः परिहरति द्वाभ्यां यथेमे विजता भादा इति । 

नन्वस्मिन्‌ रूपे प्राकृतेष्विव प्रथिव्यादीनि भूतानि प्रतीयन्ते, ततः कथमानन्दमय इति चेत्‌ तत्राह यथमेस्मिन्‌ रूपे 
विद्यमाना अविकृता भावा अ धिद विकानि चतुर्विंशतितत्त्वानि “चक्षुषश्चक्षुः श्रोच्रस्य श्रोत्रं मनसो मन” इत्यादिश्रतिप्रतिपादि- 
तानि तत्तत्कायौर्थं तत्र तत्र स्थितानि, विक्रतंस्तथैव चतुर्विंशतितत्तवैः प्राकृतैः सह्‌ नानावीर्या रूपरसादिज्ञापनादिंसमथी अन्योन्य- 
समिलिता भिन्नान्येव कायोणि कतुमेकस्मिन्नेव कार्ये सर्वे संहत्य विराजं ब्रह्माण्डविम्रहं स्वराडदेहं जनयन्ति, युक्त्धायमर्थं आधि- 
देविकञ्यतिरेकेणाधिमौतिकात्‌ केवलात्‌ काय॑ न सम्भवतीति, तथा प्रकृतेपि सर्वशो भगवानिति तान्याधिदे विका नीह प्रतीयन्त 
इति न कोपि दाषः ॥ १५॥ 

नु खक्चमोदयोपि प्रतीयन्ते खोमदन्तनखानि च ततः कथमानन्द्मय इति चेत्‌ तत्राह सन्निपत्येति । 

सन्निपत्य मित्वा सम्पगुत्पायेतिपूबोचुवाद्‌ः कार्येपि कारोष्ववाधिद्‌ विक रूपं वर्तत इति ज्ञापनार्थः, अनुगता इव 
दुश्यन्ते पुनः कार्ये त्वक्चमौदिरूपेण परथिवीसमटो तततद्रुपा वा, सवत्र रुधिरादिरूपं जठमेवमन्यदपि, तर्हि ेशंनभरामाण्यादनुगता 
इव भवन्त्विति चेत्‌ तत्राह प्रागव कारणत्वेनेह विद्यमानत्वात्‌ पुनस्तेषामिद्योसत्तिनं सम्भदति, कारणानां विलक्षणत्वात्‌ साक्षात्‌ 
्रवेशस्तु प्रतीत्यैव बाधितः, यथाधिदैविकानि कारणरूपाण्येवं दन्तादीन्यप्याधिदैविक्रानीति पवत्‌ तेपामप्यत्र प्रतीतौ न कोपि 


विरोधः ॥ ५६॥ 
( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 

यस्त्विव्यारभ्य प्रयोग इत्यन्त, अघ्रेवं ज्ञेयं, असी ' तिज्यवहारो युष्मच्छब्देनोपस्थित एव॒ भवतीतिस्थितावपि व्यवहार 
मात्रोक्तिथी सा स तेन विनालुपपन्नस्तमाक्षिपततीत्यन्यकभ्यत्वाभिप्राये णेति, अत॒ एव "पिवेदहीत्यादो द्वारा'दिपदार्थस्येवाध्याहासे 
न तु पदस्यापि छाघवा दिति भाट्टा मन्यन्ते, भ्रह्ृते स्वथस्य पुरःस्थत्वेन नाध्यादारपेक्षापि, वस्तुत.स्त्वसिभवा'निति समस्तं पद्‌, 
तथा चा[सशब्दयुक्तो भवा निःयर्थः, तदयुक्तत्वं तेन व्यवहायंमाणत्वं, पूर्वोक्तपक्त॒ भवच्छब्दसंगत्यभावारुच्या पक्षान्तरमाहुरथ- 
वेत्यादि, क्षरा क्षरपुरुषोत्तमा आधिभोतिकाद्यो वा चयः पुरुषाः, असोति दृदरूपेण सत्त्वेन प्रतीयमान उक्ता भवा नति तदाभमा- 
नित्वनाग्रिमेण परमात्वेन प्रतातिविषय उक्तस्तेन श्रव्युक्त सेन्धवघन'दृष्टान्तन्यायोत्राभिप्रेत इति ज्ञायत, प्रत्यक्षदोषस्तित्य।दि, 
गुद्धनह्मत्वेन पुरुपात्तमस्वेन च वेदनं हि विदितोसौत्यनन प्रतिज्ञातमसि भवानि! तिव्यवह्‌रश्च प्रस्यक्षविषय एव भवति, एवं 
सल्युक्तन्यवह।र विषयस्यैव भ्रभोरुक्तरूपत्वं सिध्यतीति तत्परिहार व्यथः, नलु ज्ञातत्वे प्रामाणिके सद्युक्तदापपरिहारस्तच्च न वक्तु 
शक्य दाषत्वा दित्यत आु्ञतत्वेति, “भवत्‌ `पुरुष'पदाभ्यां पूवं तथोक्तत्वादखौकिकचˆ्खस्तत्सामथ्यंरूपेणापि स्वयमेव हरिः 
भ्रकटो जात इति स्वस्य स्वज्ञानं यथा न विरोधि तथा वुदेवज्ञानमपीत्यर्थः, ““अन्यदेव तद्‌ विदितादथोविदितता'दित्यादिशरुतिरपि 
छौकिकयोस्तयोः सकाशादेव भेदमाह, अन्यथा वददुज्यावात इति भावः, नन्वदृश्यत्वादिप्रतिपादकवेदाम्रतिपाद्यत्वाद्‌ ब्रह्मत्वमपि न 
वक्तुं शक्यमित्यत आहुविरुद्धा इति, यद्‌ रूपं यदा दृश्यं तदेव तदं वादश्यमपोतीन्रियसामथ्यंलक्षणेनांशेन भ्रभ्विच्छालक्षणेन 
तेन चोभयधर्मसिद्ध.थ। जह्मत्वं न क्षतं भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥ स एव स्वप्रृत्येत्यत्राधिदे दिकस्व भावेनेति, आधिदे वकस्वभावे- 
नेत्यादि, खीटौपयिकपदाथनामखोकिकःवेन छोकिक्या प्रकृत्या न तत्ष्टिः सम्भवतीति तथोक्त, अन्यथा स्वपदानर्थक्य- 


मितिभावः ॥ १४ ॥ 
( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीयुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः. ` 


विदितोकषीत्यत्र ज्ातस्वरूपस्तोत्रे इति, ज्ञातस्वरूपाभ्यां छते स्तोत्रे इत्यर्थः, ज्ञातस्वरूपत्वं व्युत्पादयन्ति यस्त्वित्यादि 
तथा च यश्चाद्खषत्वेन ्रतीयसे सोपि त्वं पुरुषोत्तमत्वेन विदित इत्यर्थः, नन्वत्र मूले युष्मच्छब्दाभावात्‌ कथमेव व्यवहारोक्तिरित्य- 
तस्तदाशयं टिप्पण्यामाहूर्यत्रवमिव्यादि, ग्यवहारमात्रोक्तिरिति, तदभावेपि ज्यवहारमात्रोक्तिः, अन्यलभ्यत्वाभिप्रायेणेति, शब्दार्थ 
स्याक्तपङभ्यत्वामिभ्राये शेव्येतद्यं, च्यवहारोपपादनायान्तेपरभ्यस्वापि हणे विद्रत्सम्मतिमाहुरत एवेत्यादि, अत एवेति उयवहार- 
स्योपपाद्यत्वादेव, तथा चा“सी"'तिप्रयोगेण शब्द्‌ एव्राक्षिप्यत इति भवत्पदेन वेदनकमौकाङ्कु पूतौवपि यदेवं रयो गस्तचचश्चुषत्वेन 
ज्ञायमानस्येव विदितत्वज्ञापनाथं इति सुबोधिन्याशय इतिभावः, कल्पनाक्छेशपरिदाराय पक्षान्तरमाहुवंस्तुत इत्यादि समस्तं 

असोतिविभक्तिप्रतिरूपकमन्ययं तेन सह॒ समासं प्राप्तमेकं पद, तथा च यथास्ति क्षीरा गो 'रित्यादा““वस्तीत्या”” उ्ययं 
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प्रथसपुरुपार्थे तथा^सीत्यज्ययमपि मध्यमपुरुषार्थ, तस्य च भवच्छब्देन समासे पूर्वक्तिर्थोक्ोतिकरल्पनाक्टेशाश्च न भवतीव्यतस्तथे- 
त्यथः, भवच्छन्दसङ्खत्यभावरुच्येति, अध्याह्ृतेन त्वंपदेन भवत्पद्कायंसिद्धेस्तदसङ्गत्यसूच्या, तदभि मानत्वनेति, भातीति भवानं 
प्रकाशमान इत्यतोभिमानिव्वेन, सुबोधिन्यां प्राकटयकरणादिति, कोौस्तुभपीताम्बराभ्यां प्राकट्यकररणात्‌ , टिप्नण्यां तत्परिहार 
इत्यथः, इदं चाग्र “एतद्‌ वां दशितं रूपमि"तिभगवद्वाकथाचच स्फुटौ भविष्यति, तथोक्तत्वादिति, ज्ञ।तदवस्याक्तत्वात्‌, ननु ज्ञातस्यस्य 
प्रामाणिकल्वे“भ्राप्य मनसा सहे" तिध्रुतिविरोधस्तु दुष्परिहर इत्यत आहुन्यदेवे व्यादि, अपिशब्दा ध्दानन्द्‌ ब्रह्मणा विद्धानि'तिश्चतिः 
सङ्गृह्यते, अन्यथेति, संमानकारणथारेकविषये विदितत्वाविदितत्वयोः प्रामाणिकल्वे, तथा च व॑दतोव्याघातपरिद््‌(राय विदितव्वाचि- 
दितत्वयोः स्वरूपभेदे सिद्धे छोकिकविदितव्वाद्‌ भिन्नत्वस्य सिद्धत्वे सुखन तस्यापि परिदार इव्यर्थः, सुवोचिन्यामत इति, अनुभवा- 
नन्दावेव स्वरूपं यस्येत्युदेश्यविषवेयभावादिव्यर्थः, परोक्षापरोक्षान्तर्याभिरूप इति, अदृश्यरूपा टद्रश्यरूपान्वयाभिरूपन्च व्यर्थः, 
आत्मेति, सवात्मा षडविच इति, क्षराक्षरपुरुषोत्तमान्तयोमिदेदजीवभेदेन पड्विधः, यद्वा सेन्धवघनटष्टान्तात्‌ पूर्वमाधिभोतिकादि- 
त्रयरूपेणात्र सवोन्तयामिदेदजीवरूपे णेव्य्थंः ।॥ १३ ॥ 

स एवेत्यत्र कश्चन प्रकार इति, तथा च तेः प्रकारेयंथा न सर्वरूपत्वग्याप्रकसवादिदानिस्तथानेनाषीव्यर्थः, तथापोति, 
वेदिकप्रकारेपीत्यर्थः, आहति, प्रवेशस्य भावनामात्रत्वाद्प्रविष्टत्वमाहे्यर्थः, तदुपपाद्यन्ति योगेव्यादि, यथाञ्ुगमाधिकरणचिपयवाक्ये 
योगरवखादिन्द्रः परमात्मनि प्रविष्ट्तयेत्यथः, दक्षिणायां वेति वाशब्द इवार्थे ज्ञेयः, प्रकारान्तरेणापोन्द्रभवेशमाहुदितेरिव्यादि, 
तयेति, सोपाधिकः कायौभिनिविष्टश्च वा, तथा चानुपाधिकल्वं कायोथेतया प्रवेशभावना चोपपद्यत इव्यथः, प्रकारें परिदतुं 
वयुत्ादयन्ति तर्हीत्यादीत्य्थं इत्यन्तं, आधिदेदिकस्वभ वेनेदयस्य तास तत्र प्रमाणं च टिप्यण्यामाहुराधिदे विकेव्यादि, चुवोधिन्या- 
मपेद््यत इति, साक्षित्वप्रकाशननियमनाय्थंभपेक््यते, न तु स्वार्थयुष्टाविति, स्वाथंसृष्टो कारणतया विद्यमानेनेव रूपेणान्तयौमि- 
कायस्य जीवकायंस्य च करणान्नापेक्ष्यते, ननु “'तमदुमुतः'मिव्यत्र रीरोपयोगिप्रपव्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमभिग्रेतमिव्युक्तमिह तु 
तचरिगुणा्मक्तत्वसुच्यत इति कथमविरोध इत्यत आहूयंथेत्यादि ज्ञे येव्यन्तं, मायासम्यस्य दौवल्यमभिप्रेस्य पक्षान्तरमाहुरत्रिगुणात्म- 
कमिति वेति, अक्ारग्रश्टेषमनङ्गोदरत्य पक्षान्तरद्वयमा हु यंद्रेव्यारभ्योक्तरीःतयन्तम्‌ ॥ १४॥ 


यथेमे इत्यत्र सुबोधिन्यां प्रतीयन्त इति, शरीररूपेण प्रथ्वी सुखे मुख्या अपः कान्तिरूपं तेजः सर्वत्र प्राणरूपो वायुनो- 
सिकायां चिद्रेप्ववकाशरूपेणाकाश इत्येवं प्रतीयन्ते, तत्राहृति, तादश्यामाशङ्कायां स्वरूपे प्रतोयमानानां तेष, इ्टान्तमुखन निव्यत्वं 
चाविछ्तत्वं चाहेव्यथैः, दृष्टान्तं व्युसखाद्यन्तो सूखे यथेत्यस्य विराज जनयन्ति हीतिचतुथपाद्‌ नान्वय इत्यभिप्रेत्य ज्याञर्वन्ति 
येत्यादि प्रतिपादितानीति, उपलक्षणविधया प्रतिपादितानि, तच्नतत्रेति, तेषुतेष्विन्द्रियेष्विव तेषु तथेवेति, तादृशंरविकरतसदशः, 
अयं मूटस्थस्य तथा त इत्यस्य विवरणं, त इति, वश््यभाणा ये विरताः, वस्तुतस्तु तथेव विकृतेः सहेतिपाठो भाति, (सहेत्यन्तस्ये- 
कस्मि" नचित्यग्रिमग्रन्थेनान्वयः, नानावोर्था इत्यादिकं तु विक्रताविकृतयोः साधम्येवोधनाथ, शेषं स्फुट, तथा सत्येवं योजना, इमे 
अविल्ता मावा नानावीर्थाः पृथगमूतास्तथा तादशास्ते वक्ष्यमाणाविद्ता भावाः, तथेदेति वा पाठः, “विकृतेः सह्‌ यथा विराजं 
जनयन्ति ही"ति वोध्य, एवं दृष्टान्तं व्याख्याय दाष्टीन्तिके योजयन्ति तथा प्रकृतेपीर्यादि, तानोति, विराज नकान्यविछ्तानि 
तचवानि, न कोपि दोष इति, प्रथिग्यादिभूतदशंनकृतो यः स्वरूपे निव्यसवविछृतत्वादिं्रतीतिरूपो दोपः सोपि नेव्यथंः, न च 
विक्कतेस्नथेवेत्यादिना चतुर्विंशतितन्त्वानां विक्तत्वप्राकृतत्वकथनं कथं सङ्गच्छते श्रकृदितक्तव विछतत्वप्राक्ृतत्वयोः सांख्यैः पोराणि- 
कौश्चानङ्गीकारादिति वाच्यं, एकादशस्कन्धे द्वा्विंशाध्याये श्रकरृतिः पुरुषश्च तिविकल्पः पुरुषषमभ एष वेकारिकः सर्गो गुणठयतिक्र- 
रात्मक, इत्यादिना प्रक्रतिपुरूषयोरपि विकल्पत्ववेकारिकत्वगुणग्यतिक्ररात्मकत्वानां भगवते वाङ्गोकारात, सिद्धान्तस्य च भगवन्मतो- 


यत्याद्‌ ब्रह्मवादे ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि विकारत्वाद्‌ "यावद्विकारं तु विभागो छोकव दिति सूत्रोक्तन्यायस्य प्रङृतत्तेप्यज्गोकारे 
वाधकाभावाचवेति ।॥ १५॥ 


अभिमे ततः कथमिति, कारणरूपेण प्रथिग्यादिग्रतीतो भवतु समाधानं न तु का्यरूपेणापि प्रतीतो कायस्य जन्यत्वादतः 
कथम्‌ ? तत्राहेति, तादश्यामाशङ्कायां त्रगाद्यात्मककार्यरूपेणापि प्रतीयमानस्य टष्टान्तमुखन नित्यत्वमविङ्कतत्वं चाहेत्यथः, भिलि- 
त्वेति, पूरं "वितः सदहे'युक्तं स सहभावो निमित्तमूतानामिवापि सम्भवतीति तद्ठदासाथं दुःग्चजलादिवदुपाद्‌(नत्वेन मिश्रोमूय, 
ूर्वानुवाद इति जनयन्तीव्यस्या्ुवादः, वतंत इति, (तदभिध्यानादेव वु तदिङ्गात्‌ स' इतिन्यायेन वतेतेन्यथा कायंजन्यं कायोन्तर न 
स्यात्‌, अनुगता इवेति, पटे तन्तव इव, समष्टाविति, ब्रह्माण्डे, अन्यदपीति, तेजोवायुव्योमापि, तथा चाुगतत्वात्‌ कायं कारण- 
भूतानां तच्वानां सत्ता दष्टान्तेनोपपादिता, अतः परं तेषां तत्त्वानां बोजाङ्करवत्‌ कृत्स्नप्रसक्तिवारणायावतारयन्ति तर्हीत्यादि, 
भवन्त्विति, कार्यमा्रूपा भवन्तु, समाधि ज्याङुर्वन्ति प्रा गिर्यादि, इहेति, स्वरूपे ब्रह्माण्डोपरि च, इहोत्पत्तिरिति, कार्ये पुनरुत्पत्तिः, 
-विलक्षणत्वादिति, छत्सनप्रसक्तिवारणाथं कायोनवयवतयातिरिक्तत्वेन विद्यमानत्वात्‌, नलु तत्राजुगमो बोजाङ्क्करन्यायेनास्तु 
'जातेङ्कुरे कथमिदोपक्भेत बीज'मिति सप्तमस्कन्धे ्रहादवाक्याचेति चेत्‌ तत्राहुः सक्षादित्यादि, तथा च स्वगादीनां बीजाङ्कुरः 
न्यायकम्रवेशस्तु मातापित्रोः शरीरे तेषां विद्यमानत्वपरतोत्यैव बाधित इत्यथः, एवमाधिदेविकानां कारणभूतानां तत्त्वानां ज्यतिरेक 
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द्टान्तेन, साधयित्वा फञकितिमाहुयंथेत्यादि, न कोपि विरोध इति, शाखसिद्धत्वात्‌ तद्विसंवा दिभ्रतीतछरतो वितोधोऽकिञ्चित्कर- 
स्वान्नेत्यथः | ५६ ॥ 
( ३ ) श्रीभदल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनोलेखः 
विदितोसोत्यस्याभासे कारिकासु स्मूतिश्चेव हि लौकिकोति, लोकभंयवदुव्यतिरिक्तऋ "पिभिः प्रणीतेत्यर्थः, अन्यथा. 
ज्ञानमिति, प्राङ्तत्वज्ञान ब्रह्मत्वे नाज्ञानं च ब्रह्मत्वे बाधक ब्रह्मसाक्षत्कारे ह्यज्ञानमन्यथा ज्ञानं च न तिष्ठतीतिभावः, एताभ्यां 
तन्निरूपणाभाव एतयोरन्यथाज्ञानमज्ञानं वा शक्येत तथा च दृश्यमानस्य ब्रह्मत्वं न सिध्येदित्यर्थः, तन्नेति, ब्रह्मत्वे साधनीय 
इत्यर्थः, » थममिति, वक्ष्यमाणाशङ्काभ्यः प्रथममित्यर्थः, बाधकधर्मेरिति, ब्रह्मत्वे वाधकमज्ञानमन्यथाङ्कानं च तद्धेतुमूते्ंमे रित्यर्थः, 
चाक्षृषत्वेति, चा्चुषत्वे निमित्त स्वे मां पश्य न्त्वित्याकारिका भगवदिच्छा तस्या अज्ञानादित्यर्थः, व्याख्याने चतुभु ज इति, 
देदेन्द्रियादिरूपो न तु जीवस्थानीयमाच्ररूप इत्यर्थः, अस्मिन्‌ पत्ते विदितोक्षोति भिन्नं वास्य, व््यमाणपक्ष एतस्यैव प्रकार- 
कथनममग्िमेणेतिविभेदो ज्ञेयः, अत इति, विदित इत्यनेन शाखतः प्रतीतिरुक्ता तत्र ज्यवहारकथनेनासीत्यनेन छोकतोपि प्रतीति. 
रुक्तात एव व्याख्याने सोपि त्व विदित इत्यपिशन्द्‌ उक्तः, अनेनेति, "विदितोसो'तिपदृदयेनेव्यर्थः, शास्त्रप्रतीतिः परपरापरतीतिः, 
असी? त्यनेन ज्यवदहारकथनादचेतनदेदेन्द्रियादिरूपोप्युक्त इत्याशयेनाहुरचेतनश्चेति, तदुभयेति, परम्पराप्रतीतिसाश्चातमतीतिरूप 
इत्यर्थः, आद्यपक्तेसीति न क्रियापद्‌ किन्त्व सि' ना व्यवद्धियमाण इत्य्थवाधक, अस्मिन्‌ प्ते त्वंपद्मिव'भव'सदमपि न वक्तव्यमिति 
टिप्पण्युक्तारुच्या पक्षान्तरसुक्तमथवेति, अस्मिन्‌ पन्ते भ वतपद्स्य तेन व्यवह्धियमाणत्वमर्थः, तत्राप्िपद्‌ं व्यथं क्रियायास्तु 
विदितपदेनेव चारित।थ्योदित्यरूच्या ठदृतीयः पक्षः उक्तः, पुरुषत्रयेति, भवत्यदेन भातीतिव्युसच्या भ।नकथनात्‌ भरत्यक्षत्व, 
एतादृशोपि सन्‌ पुरि शेत इति पुरुषोऽम्रव्यक्षः, तथा च मूले भवान्‌ सन्‌ पुरुष इत्यन्वयः, सम्मुख इति, भगवत्पदेन दश्यमानत- 
सूचनादितिभावः, पुरुषेति दत्रयेण पुरुषत्रयरूपत्वयुक्त, अथान्तरमाहुर्भंगवा निति वेति, पद्च्रयमिदम्रिमं च पदृत्रयमेषं षड्भिः पदेः 
सङ्ख्यातात्पयत्वेन भगवत्त्वं वा वक्तुमिद्‌ं पदत्रयं पूर्वयुक्तमिव्यर्थः, इममेवार्थमभिप्रेत्य॒वाक्यार्थोपसंदार “एवं षड़्विधोपि 
भगवानि'ति वदिष्यन्ति, सच्चिदानन्दविग्रह इति, अनुभवानन्दौ स्वरूपं यस्येत्युक्त्या सत्वेन प्रतीयमानस्य विग्रहस्य वचिदान- 
न्दात्मकत्वञुक्त, तथा च सञ्चिदानन्दात्मको विग्रहो न तु केवङं सदात्मक इत्युक्तं जातमितिभावः, परोक्षेति, दृश्यमानो विग्रह एव 
चित्सदानन्दरूप इत्यर्थः, आत्मेति, अत्र विग्रह्‌ आत्मत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपं नोक्तमित्यर्थः, सर्वे ति, सर्वबुद्धिद्रषटुः स्वबुद्धि- 
्रष्टत्वं सिद्धमेवेतिभावः. बुद्धिशब्देन पञ्चेन्द्ियजन्यानि ज्ञानानि ॥ १३॥ 
स एवेत्यत्र दशंनमात्रणेति, (जगन्मङ्गक'मितिश्छोके समाधौ देवकीं भावयित्वा तत्र भगवन्तं स्थापितवानिल्युक्तं तथा 
च दशंनमात्रेणेत्यस्य मानसम्रत्यक्षमात्रे णेत्यर्थः, स्थित्यथंमिति, इदं चवुष्टयुक्तंषु चतुषु वाक्येषु क्रमाज्‌ ज्ञेयं, अन्येति, जीव- 
प्रवेशनार्थमित्यथंः, सोपाधिक एवेति, 'सोकामयते'व्यत्रोक्तकामसदित एवेव्यर्थः, कार्याभि निविष्ट इति, जगञ्जननाथं तत्मकारा- 
भिनिविष्टचेता इत्यर्थः, मुख्यः कृष्ण इति, (अदू युत'पदोक्त छोकवेदाप्रसिद्ध॒ इत्यर्थः, इन्द्र एवेति, अ।धिभोतिक इन्द्रे भगवदू- 
वाहुरूपस्याधिद विकस्य भ्रवेश इत्यर्थः, अचर प्रवेशमाच्र साधारणधमं न तु योगबलादि्यस्येन्द्रेप्यन्वयः, यथा तत्र प्रवेशस्तथात्र 
योगवटाद्पि सम्भवतीत्यर्थः, भ्रवेशधमं इति, प्रवेशो धर्मों बदहिनिंगंमनं जननमिस्यर्थः, यद्वा ॒सृष्टयनन्तरमिति, एतदुदूषण- 
समाधानमेवं वा कर्तव्यमि्यर्थः, तथा च पूर्वोक्तंकसष्टिपक्ष एव दूषणसमाधानपूवंकमनेन स्थापित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथेमे इत्यत्राविक्ृता एव भावा भावत्वेन सद शैर्विकृतेः भावेः सहभूता विपजं जनयन्तीत्यन्वयः, रूपरसादीति, 
पू॑मादिपदेन गन्धाद्यः, अग्र आदिपदेन क्रियादयः, “विनापि सदपद्‌ं सहाथ ठृतीये' तिन्यवस्थापितत्वादत्र सदपदप्रयोगं विनापि 
विकृतेरितिद्रतीयया सहाथंखाभेपि सहपद्भ्रयोगादन्योन्यमपिं सहभावो विवक्षित ऽत्याशयेनाहुः सवं संहत्येति, तथा च मूलस्थ- 
सहपदस्यार्थोयिं, श्राकृतेःसहेतिसहपदेन तु वृतीयाया अर्थं उक्त इति ज्ञेय, ब्रह्याण्डविग्रहमिति, ब्रह्माण्डरूपो यो विग्रहस्तद्रुपमित्यर्थः, 
स्व राडदेह मिति, बिराडन्तगंतस्य स्वराजो देहमित्यर्थः, सर्वाश इति, अत्र॒ सवीशयुक्तो भगवानित्यंशसम्बन्धिन एते भावाः 
प्रतीयन्त इत्यर्थः, अंशानां सनत्वञ्यवदहितत्वात्‌ , सत्त्वनिष्ठा वि राद्देहजनकाः कारणभूता भावास्तत्न प्रतीयन्ते, पुरुषोत्तमस्य 
त्वानन्द्मयत्वात्‌ तत्र शिर आद्यः प्रियादिरूपा एव न दहि ते कारणभूताः, कारणत्वं न चैवास्ति विदानन्दांशयोः स्वत' इति 
सिद्धान्तात्‌ , अतः सुष्ट््कतं सर्वाशयुक्तत्वादेतत्प्रतीतिरिति, तथा चेदं समाधानमंशसद्‌भावमभिप्रेत्य केवपुरुषोत्तमास्यं तु 
वस्त्वेव तादृशमिति तत्र न शङ्का काचिदितिभावः ॥ ६५ ॥ 
सल्िपत्येत्यत्र पूर्वानुवाद इति, संहननस्य विराजुत्पादनस्य च पुवश्छोकोक्तस्यानुवाद इत्यर्थः, कारणेष्विवेति, अंशाव- 
तारेष्विवेत्यर्थः, परमत्राधिदेविकमेव रूपं न त्वाधिभौतिकं कार्ये तूभयविधमपोतिविशेषः, अनुगता इवेति, अभ्रिमन्याख्यानानु- 
सोधाद्‌ यतो दश्यन्तेतोजुगता इव सन्तीत्यन्वयः, पूर्वोक्ता अविकृता भावाः पूर्वं विराजिततत्वरूपेण दष्टाः पुनः कायं व्यष्टौ 
तत्त्वकारय॑त्वक्चर्मादिरूपेण टश्यन्तेतः कार्यलुगता इव सन्ती्यर्थः, अनुगतत्वं विशदयन्ति पृथिवीति, समष्टौ सङ्कतरूपेस्मदादिदेहे 
कारणभूताधिदेविकी परथिन्यजुगतेव, सवंसङ्हार्थमाहुस्तत्तद्रूषा वेति, घटादौ सर्व॑त्र॒तत्कारणरूपाधिदेविकी पथिव्यनुगतेव 
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समषटौ जलं रधिरस्वेदादिरूपं हिमकरकादौ च॒ तत्कारणरूपमनुगतमिवेत्यर्थः, अन्यदपीति, तत््वान्तरमपीत्यर्धः, तर्हि, 
एतस्येव विवरणं दशंनेति, अत्रापीतिरोषः, कारये कारणगुणानां दशंनप्रामाण्यात्‌ कारणगता गृणाः कर्यैनुगता इव सन्तीति चेदुच्यते 
तद्य त्र स्वरूपेपि कायधमौणां दशंनादत्रापि कार्यधमौ अनुगता इव भवन्त्वित्यर्थः, पुनस्तेषामिति,एकवारं कर्यपूत्पन्नानां पुनः 
कारण उत्पत्तिनेत्यर्थः, विलक्षणत्वादिति, कार्यविलक्षणत्वादित्यर्थः, कारणधमीः कार्येषु गता इव भवन्ति ततः कायंसम्बन्धिनो 
भूत्वा पुनः कारणेनुगता इव न मवन्तीदमेव कार्यकरारणयोर्वेखक्षण्यमितिभावः, कार्येपि कारणासाधारणधमी नायुगच््ति किन्तु 
केचन साधारणधमौ अनुगता भवन्तीतीवपदप्रयोगः, कार्येषु धमौ अपि साधारणाः कार्य॑रूपेणोत्पद्यन्तेतस्तत्रानुगताः कारणो 
तूत्पत्तिनं सम्भवत्यतोदशनेपि कार्यधमौी अनुगता इव न सन्तीत्यर्थः, तथा च तत्‌ सृष्ट्वे'तिप्रकारेण यथा कारणधमो कार्यलु- 
गतास्तथा कायंधमौः कारणेनुगता नेव्युक्त, तर्हि (तदेवानु प्राविशदितिप्रकारेण कार्यधमीः कारणो प्रधिशन्तामित्यत आदुः 
साक्षात्प्रवेशसत्विति, धमी कार्ये कायं स्वसमष्टौ विराजि स च स्वकारणभूततत्तवेषु तानि भगवतीत्येवम्परम्परया प्रवेशः सम्भवति 
साक्षदेवानुभ्रवेशलशक्षणः भ्रवेशस्तु कायं घमीणां तावत्सामश्यीभावात्‌ भ्रव्येतुमेव न॒ शक्यतेतो बाधित इत्यर्थः, श्छोकद्टयार्थसुप- 
संहरन्ति यथेति, अत्र तत्त्वरूपाश्व्खरादयः प्रतीयन्ते त आधिदविका एवेति पूर्वश्छोकार्थः, तत्वका य॑रूपास्स्वगाद्यः प्रतीयन्त त 
आधिदेविका एवेति द्वितीयश्छोकार्थः, विराजुतपत्तेः पूवौवस्था द्वितीयश्छोक उक्तातव्र कायंभूता उक्ता इति मावः ॥ १६ ॥ 


( ४ ) श्रीमरीक्षितलालुभटूयो जिता श्रसुबो धिनोयोजना 


विदितोसीत्यत्र परम्परयेत्यादि, दृश्यमाने चतुभुंजदेह आत्मत्वेन यः प्रतीयत इत्यर्थः, आत्मा दीन्दरियभ्रेरकतया 
परम्परयेव प्रतीयते रोके न तु साक्षात्‌, तस्येन्दरियातीतत्वात्‌, एत्रमत्रापि चतुयंजदेदे कथ्िदात्मा भविष्यतीतिप्रतीतिरता यः 
परम्परयात्मा प्रतीयते चतुुंजरूप इत्यर्थः, अचेत नश्देति, छोके ह्यचेतनो देहः साक्षात्‌ प्रतीयत आत्मभिन्नत्वेनाचेतनतया चक्षुादि- 
विषयत्वात्‌ , तथेहापि चतुंजो देह आत्मभिन्न इत्यज्ञानछृतः प्रत्ययः, एव प्रतीतिद्वयमुपपाद्य तयोः परम्परासाक्षास्परतीतयोः 
स्वरूपं मयावगतमिति वक्तुं भवन्‌ साक्षात्पुरष इति वसुदेवेनोक्त, तदाशयं स्फुटीढर्बन्ति तदुभयरूपो भवानित्युक्तमित्यनेन, 
अयमर्थः, रोके देहदेदिनोभेदोस्ति तद्रदिदाप्यज्ञानां तथेव प्रतीतिभेवेन्‌ मया तु चतुुंजस्वरूपमेव देत्वेन देदि्वेन ज्ञात, युक्त 
ह्यो तत्‌ , “"एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म) “नेह नानास्ति किश्चने" तिश्रतेः सजातीयादिद्धेतत्रयाभावात्‌ , अतो देहदेदिरूप एक एव स्वमिव्यर्थः, 
अत एव “सच्विद्‌ानन्दविम्रह"'मिति श्रुतौ पठितं, अतो न सवयि देहयात्मपार्थक्यमितिभावः, इद “भवानि'तिपदेनाच्च प्रत्यक्षरूप 
आत्मा “सी"तिपदेन युष्मच्छब्दवाच्यः प्रत्यक्षो देहो गृहीतः, एवमात्मदेहौ प्रथरुदिश्य तत्र “साक्षात्पुरुषं इत्यनेनाभेद्‌ भरतिपाद्य 
॒द्धनह्मत्वं साधितमिति ज्ञेयं, अथवेति, सर्वत्वं प्राप्तस्येति, “स सर्व॑ भवति" “इदं सवं यदयमात्मा” “पुरुष एवेदं खवमित्यादि- 
श्रतिभि्यः सर्वरूपः स एव परमात्मातोस्मिश्वतुसुंजरूपे ब्रह्मत्ववोधनाथं स्वरूपता वाच्येति “भवल्ुरुष'"पदाभ्यां क्रमेण बाह्या- 
भ्यन्तररूपता भ्रदशिता, अतो बाह्यरूप आन्तररूपस्त्वमेवेति सर्वरूपो विदित इत्यर्थः, प्रत्यक्षोप्यप्ररयक्ष इति, चतुभुजरूपेण 
्रत्यक्षत्वमिदमित्थतया ज्ञानाभावादप्रत्यक्षत्वमतो विरुद्धधमीश्रयत्वमितितासयं सम्मुखोप्यसम्मुख इति, भवत्पदेन भातोतिव्युत्पत्या 
पूज्यत्वसूष्वनेन कृपया सम्मुखत्वं सुचितं, पुरुषपदेनान्तरत्वाद्‌ वदिःप्राकस्याभावेन चक्ुराद्यगोचरतयासम्मुखत्व, _ भक्ताना तु 


कृपया सम्मुखो बदिः प्रकटीभूय व्यवहारविषयो भवति, अन्येषां तु वदहिःप्राकनर्याभावेन केवर्मन्तयोमितया स्थितो भगवान- 
सम्मुख एव ॥ १३॥ 


यथेमे विकृता भावा इत्यस्य विवृतावाधिदेविकचतुविशतिततवानीर्यादि, अयमर्धः, अस्मिश्चतुसुजदेडे परथिव्यादीनि 
यानि प्रतीयन्ते तान्याधिदविकान्याधिदैविकानामतिरोहितानन्दांशत्वे नाचिकरतत्वमतो नास्मिन्‌ रूपे कोपि ्राकरतांश इति भावः, नलु 
चतुर्भुनस्यास्य साश्चातपुरुषोत्तमत्वे नात्राधि दैविकतर्वानामपि विग्रहपातित्वं न वक्तुमुचितं केवलानन्दमयत्वादाधिद्‌ विकतत्त्वानां 
तु भगवद्धमीत्मकविञयुद्धसत्वरूपत्वेन पूर्णरूपेनंगीकारादित्याशंक्य समाधिमाह: प्रकृते सर्वशो भगवानित्यनेन, अयमर्थः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय'मितिवाक्याद्स्यावतारित्वेन सर्वेषामंशानामत्र विद्यमानत्व, अंशानां तु भगवद्धमोत्मकविशद्धसत्त्वरूप- 
विभ्रहत्वेन तत्राधिदेविकतच्त्वानां सत्त्वं प्रमाणसिद्धमिव्यंशिनि छृष्णे तादकतत्त्वानां प्रतीतो न कोपि दोषः, नेतावता चतुञुंजरूप- 
स्यानन्दमयत्वं हीयत इति भावः ॥ १५॥ 


सन्निपत्येस्य विदत कारये प कारणेध्विवेति, यथा कारणान्याधिदेविकचतुयिशपितचतवानि 'यथेमेविद्ता मावा इत्यन्न 
विकार राहित्ये नोक्तानि तथेव कायेष्वपि स्वक््मौदिष्वाधिद विकरत्वमत आधिदृविकानि कायोणि त्वक्चमौदीनि चतुसुजरूपे 
प्रतीयन्ते, आधिदे विकानामतिरोदितचिदानन्दत्वात्‌ तेषां सत्तया न कोपि दोषः, अंशिनि कुष्णशानां सत्तयांशगतान्याधिद्‌ विक- 
कार्यरूपत्वगादीनि प्रती यन्त॑शी चतुँजरूपस्तु केवख्मानन्दमय एव, तत्र नाधिदेविकतत्वानामाधिद्‌ विकत्वगादीनां वा विग्रहघट- 
कत्वमिति वोध्य, अत एव इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया त इत्यस्य विता 'वसों भराक्तनरूपो विन्यास 
इयानेतावानन्द्मयस्य त्वन्यणत्युक्त, अतश्चतुञुंजरूपं तु केवरमानन्द्मयमेव, ज्ञापनाथं इति, स्लिपत्येत्यादिना ूश्छोकोक्त 
प्रकारानुबादे छते तन्येवाधिदविकानि चतुर्विंशतिततत्वानि भौतिकैर्विकृतेश्चतुविंशतिततत्र्विराजमुत्पाद्याधिदे विकका्येलुगतान्यत 
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४८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. १२-१६ 


जाविदविकतत्वाज्ुगतानि कायोण्यप्याधिद्‌विकान्यजुवाद्‌ विना पूर्वोक्तस्मारणाभावे न दृश्यन्तेनुगता इवेव्येतावन्मा्रकथने 
भातिकानामजुगतत्वं सम्भाव्येतात अ।धिदैविकप्रसक््यर्धमलुवाद इत्यर्थः, त्वन्त चर्मादिर्पेण परथिदीति, आधिदे विकत्वक्चमौदि- 
रूपेणाधिदं विकप्रथिव्युगतात आधिदेविकास्त्वगाद्योच्र प्रतीयन्त इत्यर्थः, एवं मगवर्स्वरूपविमर्शंरीत्या आधिदविककारणकार्य 
निरूप्य छोक्रसिद्धन्याख्यारीत्या छापयन्ति समष्टावित्यारभ्यान्धद्पीत्यन्तेन, अस्मिन्‌ प्ते मोतिकरा मावा भौतिकतत्वानि विराज- 
सुत्पाद्य समष्टौ तत्तदरूपाः कार्यरूपा अनुगता इति श्छोकद्वयार्थो बोद्धव्यः, तत्र दृष्टान्तो खचि रादिरूपं जलमिति, अपिदिंशन्त्येवमिति, 
अनुगता इवेति, कायरूपेण अनुगता उत्पन्ना भवेयुरितिपूंपक्षाशयः, तत्र॒ समादधते प्रागेवेत्यारभ्य न सस्मलतीत्यन्तेन, तथा च 
कारणत्वेन प्रकटसच्चिदरानन्दरूपेणाखोकिकभ वेना धिदै विकतत्त्वानामिह रूपे विद्यमानत्वात्‌ पुनस्तेषां त्वगादिरूपेणोसत्तिनोस्स्यपि 
त्वाधिदे विकतन्त्वान्येवावतारवत्‌ त्वगादिशब्दवाच्यं रूपान्तरं ग्रहीत्वा तिष्ठन्तीति न त्त्कार्यत्वमाधिदविकत्वगादीनामपि तु 
रूपान्तरत्वमतो निव्यान्येव त्वगादीनीति कायैत्वं तत्र॒ माक्तमिति भावः, अत एव अनुगतः इवेतीवपद्‌, अत एव न तेषामिह 
सम्भव इत्यनेनाधिदे विकक्रारणानां त्वगादिरूपेणोत्पत्तिर्निराछ्ता, तत्र हेतुमाहुः कारणानां विलक्षणत्वादिति, आधिदेविक- 
कायत्वगादिनिरूपितकारणत्वानामाधिद्‌ विकतत्त्वानामित्यर्थः, विलक्षणत्वादिति, भौतिकतच्ेभ्यो विलक्चणत्वादिव्यर्थः, अयं भावः, 
मोतिकानां तत्त्वानां छौकिककारयेष्वनुगतत्तवं तत्तद्रुपेणोत्पत्तिराधिदे विकतत्त्वानां त्वाधिदेविककायरूपेण नोदयत्तिराधिदंविक- 
कायोण्याधिदेविककारणानामवतारवद्‌शरूपाणीति ज्ञेयम्‌ ॥ १६॥ 
( ५) भगवदीयनिभंयराममटनिभिता श्चीदुनोधिनीकारिकाव्याद्या \ 


विदितोसीत्यत्र द्वादशात्मा हरिर्ञेयस्तरिधा रउ नउा तथा वेदिकः प्रोक्तस्तिधां लौकिक उच्यते, वसुदेवेन नवभिः 
श्छोकः स्तूयमानो नव धति, देवक्या त्रिभिः श्डोकः स्तूयमानो हरिस्त्रिधा, तत्र नवधा वै दिकस्तरिधा स्प्रत्यक्तप्रकारेण स्तूयमानो 
लौकिक उच्यते, तत्रोपपत्तिमाहू््ञस्त्वरिति, णज्ञस्त॒ पन्वा प्रोक्तश्चतुर्ा भगवानिति पच्चाटनक्श्चतुमर तिस्तम्त्र वेदेन सम्मितं, 
अभ्निहोत्रादिपंचात्मक्रो यजः प्रोक्तश्चतुर्धा वासुदेवादिन्युहात्मकः, एवं पच्वात्क्षश्चतुषू तिश्चेति नवधा वेदिकः प्रोक्तं इव्यथः, 
नजु चतुमूतिनं वेदोक्तः किन्तु तन्त्रोक्त एवेति कथं नवधा वेदिक इत्याशंक्याहस्तन्तरं वेदेन सम्मतमिति, लौ छिक इति, 
लौकिकस्त्रिगुणः प्रोक्तः स्पुतिश्चेव हि लौकिकी नवधा वसुदेवोस्तौत्‌ त्रिधा चैव हि देवको, लोकेभंगवद्‌उ्यतिरि्ते पिभिः 
प्रणीतत्वात्‌ स्म्रतेलौँ किकलत्वसुच्यते, एकेन प्रार्थनं पूवं वाभ्यां चेव तथावरं दशभिः पंचभिश्चेव निरूप्येते स्तुती उभे, अय 
त्वसभ्य' इत्ये केन पुर्वं वसुदेवकृतं प्रार्थनं तथापरदेवकीकृतं प्रार्थनं द्वाभ्यां 'स त्वं घारा'दिति (जन्म ते मय्यसौ प।१' इति 
श्छोकाभ्यामित्यर्थः, एवं प्रार्थनया सदह दशभिर्धसुदेवकता स्तुतिस्तथा प्रार्थनादयेन सपन्चभिदेवकीकृता स्तुतिरिद्युभेपि स्तुती 
निरूप्येते, यद्य्युपसंहर विश्वात्म'न्नित्यनेन सह त्रिभिरेव श्रार्थनाचितयं तथे"ति तथापि केवरस्वार्थमुपसंदारग्रार्थनं दयं तु 
प्रकृतोपयोगि, तथा च रक्षाप्रार्थना जन्माज्ञानमरार्थना चेति प्रा्थंनाद्रयं मुख्यत्वविवक्षया प्रथगुक्त, चकारेण ठृतोयामर संगीता, 
तथा “चोपसंहर विश्वात्मन्नितिश्छोकेन सह त्रिभिः शोकैः प्राथेनात्रयं मध्ये भर्त्यो सृल्युग्याले'तिश्छोकेन शरणाग'मने “हेतु रुक्त, 
अन्ते "विश्वं यदेत'दित्यनेन “विरोधपरिददार' इति, एवं सति मुख्यतया त्रिभिरेव स्तुतिः, प्रार्थनाद्रयेन सह पद्मी रूपोपसहार- 
प्राथनाशरणागमनेदहेतुषिरोधपरिदारेः सहा्टभिरितिविवक्षाभेदेन देवकीस्तुतो त्रिभिः पच्चमि रणष्टभिश्चेतिप्रकारत्रयसुक्त, शास्त्रत 
इति, शास्त्रतो जगवानेव प्रतीत्यापि दुढीक्ृतः बाधकं त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः, शिदितोसी'त्यत्र विदितं इत्यनेन 
शास्त्रतो भगवानेवेत्युक्त, तत्र “्यवहार'कथनेना"सी'त्यनेन प्रतीत्यापि दृढीकृत इत्यर्थः, ब्रह्मत्वबाघकमज्लानमन्ययाज्ञानं च 
चाश्चुषत्वादिहेतुभ्यः सम्भवति तद्‌ “विदितोसी?त्यादिना निवात इत्यर्थः, सवं मां पश्य'न्त्वितीच्छयैव चा्चुपत्वं न ॒चलिन्द्रिय- 
सामर्थ्येनेति न चा्षुषत्वादिकं ब्रह्मत्ववाधकमित्यर्थः || ५३ ॥ ्‌ | 

दुभत्सुबो धिका 


विदितोसीत्यत्र द्वादशात्मेव्यादि, अत्र टिप्पणी, द्वादशधा भ्रादुभौव इति क्रमेणेव्युक्तम्‌। तद्रपेति भगवद्रूपे दृशो 
ययोस्ताभ्याम्‌। पूर्ववदिति तःमित्यादिश्छोकद्वयवत्‌ । त्रिधेति दशश्छोकर्वसुदेवः अष्टमिर्दवकीत्यश्टादश श्छोकाः स्तुतो, तद्र 
स्पष्टम्‌ । स्तुत्योरिति दृशभिरष्टभिश्च छृतयोरित्यर्थः । वैदिको लौकिक इ्यत्रावरृत्या विशेषणं स्ृतेर्छोकरवेदात्मकत्वादित्याहुः बेदिको 
लो किक उच्यत इत्यनेनेति । आहुरिति कारिकाद्रये नाहुः । भगवानिव्यस्यार्थमाहुः पड्गुणैधयंवानिति। षड्गुणाः तदाता धमोप्युक्तः 
देश्वयंरूपः । गेषं पूरयति स्म साकारेति । एश्वर्य॑छृतः । तन्त्रे पच्चरात्रे । फलितमित्यादि अवान्तराभासः । इदमेवेति न नवविधोप- 
देशोक्त, वेद्मागव्वेन तन्त्रत्याग।पत्तेः । नन्विति अवान्तराभासः। तत्रेति वेदे । अब्र स्विति तन्त्रे सवित्यर्थः । तथेति भाव इति तन्त 
वेदेन सम्मितमिव्यर्थः। चिधात्व इति अष्टश्छोकैः कृतायाख्िधाव्वे । ठौक्रिको हरि्य॑सिगुण इत्यत्र गुणपदार्थमाहुः अत्र. गुणेति। 
्राक्तेति प्रा्तशुणवाची । सा तथेति तन्त्ररूपा स्मृरतिर्लौकिकी छोकंभेगवद्‌ज्यतिरिक्तैः ऋषिभिः भ्रणीतेत्यर्थः । अत आधिदे विकादि 
गुणशब्दोष्टश्छोकेषु । त्रिधेति सुख्यन्यवहार इति भावः । ठोकिकस्येवेति शाखरदृष्टथा दशं नविषयस्येति ज्ञेयम्‌ । अत एवेति 
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त्रित्वादेव । अनुबदन्तीति भक्त्यानुवदन्ति । मुख्येति त्रिधाऽष्टधयो््या । एकेन प्रार्धनमिति कारिकायां एकेनेव्यादेरर्थं उक्तः| 
त्रिधेत्यत्र पच्चत्वाय देवकीस्तुतो यमाहुः द्वाभ्यां चेति । तदर्थमाहूुः मर्त्यो मृच्य्वित्यादि । पर्यवसानत इति प्रपत्तिः विरोधपरिदारश्च 
तत्न प्रतीयेते पयंवसानतः स्तुतिरूपं अपरमिव्यर्थः । पर्यवसानतः स्तुतिप्रतिपाद्काभ्यामिति चकारार्थः । एवं च एकेन वसुदेवस्तुतो 
प्रार्थनं, पूवं नवभिः श्छोकैः पूर्वम्‌ । तेन वुदेवस्तुतौ दश श्छोकाः इत्यर्थः । त्रिधा देवकीस्तुतौ त्रिभिराधिदैविकादिभिः द्वाभ्यां 
श्छोकाभ्यां च पयेवसानतः स्तावकाभ्यां अपरं प्रार्थनात्‌ तथा अपरं स्तुतिरूपमेव न तु प्रपत्तिविरोधपर्दाराभ्यां परिसमाप्रा्थौ 
श्ोको । सिद्धमाहुः दशभिरिव्यादि । पञ्चभिरिति द्रौ श्छोकौ आधिदेविकादिच्रयं चेति पच्च तैरिति कारिकार्थः । फलितमिति “अपि 
संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्या"मिति ज्याससूत्रम्‌ । उभाभ्यामिति शाखप्रवयक्षाभ्याम्‌ । तथेति दटीकृतः । आवश्यकत्वमिति दृश्यमानस्य 
बरह्मत्वाथम्‌ । वाधकमितीति अन्यथाज्ञानं प्राकृततेन ज्ञानम्‌ , अज्ञानं ब्रह्मत्वे न, एतदुभयं ब्रह्मत्वे वाधकम्‌ । ब्रह्मसाक्षात्कारे ्यज्ञान- 
मन्यथाज्ञानं च न तिष्ठतीति भावः। शाखप्रत्यक्षाभ्यां तन्निरूपणाभावे एतयोरन्यथाज्ञा नमज्ञानं वा शङ्कयत, तथा च दृश्यमानस्य 
ब्रह्मत्वं न सिध्येदित्यर्थः । हेतुत इत्यस्यार्थमाहुः उभयो्हतुरिति । अज्ञानान्यथाभावयोर्हतुः । आदिना प्राकरतत्वज्ञानम्‌ । तस्मादिति 
हेत॒तः। सुवोधिन्याम्‌ । तत्रेति ब्रह्मल्रे साधनीये । प्रथममिति वाधकशङ्काभ्यः प्रथमम्‌ । वाधकधर्मरिति ब्रह्मत्वे वाधकमज्ञान- 
मन्यथाज्ञानं च तद्धेतुभूतेधंमं रित्यर्थः । चाक्षुषत्वनिमित्तति चाह्ञपत्वस्य निमित्तं छोकद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामीतीच्छा तद्न्तगता 
ज्ञातस्वरूपो भविष्यामीतीच्छा तस्या अज्ञानात्‌ । ज्ञातस्वरूपेति ज्ञातस्वरूपो भविष्यामीतीच्छयेद ज्ञातस्वरूपाभ्यां छते स्तोत्र 
इत्यर्थः । जानातीच्छति यतत इव्यनुक्रमात्‌ । ताभ्यां ज्ञातस्वरूपस्य स्तोत्रे इति वा । विदित इति पुरुषोत्तमत्वन स्मरतः । सम्यगिति 
ज्ञाने सम्यग्‌ यथा भवति तथा । अयं परः पुमान्‌ कुक्षिगतो यश्छान्दोग्याष्टमोपदेशोक्तोतो भक्तानुग्रहाय चतुभुंजः । धर्मगटानिभक्त- 
दुःखादिजन्या कारणम्‌ । भक्तमनोरथपूरकत्वात्‌ । वहव इति शङ्कराच्ार्यप्रशतयः। ज्ञातस्वरूपत्वं व्युत्पाद्यन्ति स्म यस्त्वित्यादि । 
अच्र टिप्पणी । सुबोधिनी । चतुभुंज इति तेनात्रावतारषिषये माध्वमतेन भागत्यागलक्षणेति भावः । सिद्धान्ते विरुद्धधमोश्रयः । 
अदूभुतः । इत्यथौ स्फुटेति न ख्याता, यस्त्विस्यारभ्य प्रयोगान्तं उथराख्या यते अत्रैवं ज्ञेयमिति । छान्दसः प्रथमपुरुषस्थाने मध्यम्‌- 
पुरुषप्रयोग इय नुक्स्वा उ्याकरणोक्तरीस्या वाक्यभेद्दोषेण यत्‌ सुबोधिन्यां व्याख्यातं तस्मिन्‌ प्रत्यक्षग्याख्याने एवं वक््यमाण- 
प्रकारेण ज्ञेयमित्यर्थः । छान्दसत्वकल्पनापेक्षया शब्द्वल्विचारकाणां “भवान्‌ असी'तिपदाभ्यां वाक्यभेदपक्षो उयायान्‌ वा्याभ्य- 
न्तररूपनिरूपक इति ज्याकरणस्मृतिः प्रवठेति हेतोः । किव भवान्‌ उत्पत्तिसामयिको विदितः । भवतेरुतचच्यथंकस्य षड्भाव- 
विकारेषु प्रथमस्य वाक्यभेदेनोक्तिः। असिपदेन द्वितीयभावविकारः । स स्थितौ अस्तिपदवाच्यायामिति न वाक्यभेदो दोष इत्या- 
शये नाहुः असीति उ्यवहार इति । “उ्यवहारस्त्वहमिति ममेल्युद्धव या मतिः । स्थितावपीति द्वितीयभावविकारेपिं 1 व्यवहारः 
मा्रोक्तिरिति न तु युष्मच्छब्देनोपस्थितोक्तिः । स युष्मच्छब्देनोपस्थितः। तेन विना असीतिग्यवहारेण विना । तमिति युष्मच्छ- 
व्देनोपस्थितम्‌। अत एवेति स्थितौ अथौक्तेपादेव । सुबोधिनी । य इति चेतनस्थानीय इ्येव स्फुटेति तां विद्ाय अध्याहारापेक्षा- 
भावात्‌ तदपेक्षाकथनारुच्या पक्षान्तरमाह वस्तुतस्त्विति । पुरुषत्रयरूपो वेव्यारभ्य पदत्रयमिस्यन्ता सुबोधिन्यत्र ज्याछ्याता । 
सुवोधिन्याम्‌ । अतः शाख्रत इत्यादि वाह्याभ्यन्तरभेदेन वेदनपिक्षणाच्छान्दसत्वस्यानावश्य एत्वात्‌ । शाखतः आभ्यन्तररूपः खोकतः 
रोक दशने प्रत्यक्षतो वाह्यरूपः यः । अघुना भवान्‌ विदितोसोति छान्दसप्रयोगेपि वाह्याभ्यन्तरभेदोपपत्तिरन्यथा पूर्वेण चारिताथ्य- 
मिव्याशये नाहुः अनेनेव्यादि । अङ्गम्रन्थेन । भवत्पदस्य द्वेधा व्युसादनेने्यर्थः । य इति भातीति भवानिति व्युखत्या यो 
भवानिव्यर्धः । "चतुसंज' इव्यत्र भवद्युत्पद्यत इति भवान्‌ । शता छोकतो चेतनः । इत्युक्तमिति वेदोवयवीतिपक्तप्युक्तम्‌ । अथ वेति, 
अच्र रिप्पणी, भवच्छब्दसङ्गतीति आवृत्ति विना तथा । देदरूपेणेति भयथा दशमस्त्वमसी?त्यत्र । तदभोति भातेडंबतो तथा । 
अग्रिमेणेति पुरुषपदेन । भवानिति वेदाङ्गनिष्पन्नात्‌ पश्चात्‌ पुरि शेत इति पुरुष इति तथा । तेनेति भव्पुरुषपद्‌।भ्यामेकरूपव्वेनो- 
भयोक्तिरमारित्कर्स्नत्वेन । ्रतिज्ञायेति प्रतिज्ञादेतूदाह्रणोपनयनानि गमनानि पच्चावयवा इतिवत्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । सेन्धवदृष्टान्त- 
न्यायश्चछान्दोग्ये । उपसंहरिष्यन्निति वसु रवः विदयुद्धसत्तवेऽवतारकारणे स्वस्मिन्नुपसंहरिष्यन्‌ । “एवं भवान्‌ वुद्धयुमेयलक्चणे रिति 
श्छोकेनोपसंहरिष्यन्‌ । तत्र स्वरूपम।त्रमुक्तम्‌ , वदहिरन्तररूपोपसंहार उक्तः । अस्मिन्‌ पत्ते एकेन प्रार्थन पृरं॑वोध्यम्‌ । असीति- 
क्रियायाः प्रतिज्ञायां निवेशात्‌ सर्वदगस्त्विति प्रार्थने छो उन्तक्रियाध्याहारात्‌ । यद्धा । विदिते प्रतिज्ञाते ह्यते विराडत्वाद्यपसहरिष्यन्‌ 
प्रापयन्‌ । “उपसंहदारोथौभेदा'दित्यादिन्याससृत्रात्‌। भवान्‌ पुरुष इति भवान्‌ विराट्‌ पुरुषस्त्वण्डसंस्थितः अतः सर्वत्वं प्राप्तः । 
तृतीयं सर्वभूतस्थ'मितिवाक्यात्‌ । तेन पूर्वोक्तः भवान्‌ चतुुंजः महतः खष्टा वोध्यः । भारते सारं गीता । गीतायामपि विश्वरूप- 
दशेनाध्यायः सारमिति। उपसंहायीधिभौतिकरूपमुक्त्वाध्यास्मिकं रूपमाहुः प्रत्यक्ष इति । स्वेच्छया प्रत्यक्षः आध्यासिकरूपो 
भवान्‌ अप्रत्यक्ष; पुरुष इति । आधिद्‌ विक रूपमाहुः सम्मुख इति । भक्तसम्मुखः भक्त्या प्रकटः भवान्‌ । असम्मुखः पुरुषः 
व्यापकः । वेदान्तसारभागवतपक्षसुक्त्वा वेदसारभागवतपक्षमाहुः पुरुषत्रयेति । टिप्पण्यां व्याख्यातम्‌ । असि भवानिति अत्रापि 
टिप्पणी समस्तं पदमिति असीति विभक्तिप्रतिरूपकमन्ययम्‌। तेन सह॒ समासं प्राप्तमेकं पदम्‌ । यथास्ति क्षीरा गोरित्यादावस्ती ` 
व्यत्ययं प्रथमपुरुषार्थे । तथ्ासीव्यव्ययमपि मभ्यसपुरुषार्थे । संहितायामापस्तम्बादिंरसि विष्णव इत्याह, अधस्तमसि विष्णवे 
त्वे'त्याह्‌, श वै विष्णुः यज्ञायेवेनददस्तं करोतीत्यनेन । तेन सुबोधिन्यामसि भवान्‌ साश्षात्पुरुष इति पदत्रयं न व्याख्येय- 
(. 
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विरोधापादकम्‌। “यस्यामतं तस्य मतःमितिश्रतेरिति द्योतितम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । पुरुषपदकरृत्यमाहुः पुरुषभ्रवेशादिति । पुरुष 
आनन्दमयः पुरा आसेति पुरुषपदव्युत्पत्तेः । तस्य प्रवेशादिव्यर्थः । त इति अन्नमयाद्यः । न त्वात्मस्पूतौवित्यादिः रकृतेः परः 
इत्यस्याभासः। भरकृतीति तेन परत्वं नियन्दत्वं इत्युक्तम्‌ । गु्तानामिति चयंशेष्वेकप्राधान्यं द्वयोस्तिरोभावः मराकृतसत्त्वादिश्च 
तगुप्तानाम्‌ । मायाजी वेति “आत्मानं नरिगुणातमकं परोपि मुतः इति समाधिभाषायां मायाजीवाः, तेषाम्‌ , आदिना जडानाम्‌ । 
प्राकर्यकरणादिति कोस्तुभपीताम्बराभ्यां भ्राकल्यकरणात्‌ । प्रत्यक्षुदोषर्त्वित्यादि अच्र टिप्पणी प्रत्यक्षविषय इति “भवा नित्यत्र 
भवतेरुत्पत्तयर्थकस्य शतृमरत्ययान्तस्य ग्रहणात्‌ तथा । असी'ति षड्भावविकारेषु द्वितीय इत्येवकारः । उक्तन्यवहारेति प्रत्यक्ष 
ज्यवहारविषयस्य । उक्तरूपत्वमिति असि भवानिव्युक्तरूपत्वम । तत्परिहार इति इच्छया प्रत्यक्षदोषपरिदारः। शरीरग्रवयक्षात्‌ 
खछोकद्वारा ज्यवहार्यो भविष्यामीति भाष्ये सत्त्वात्‌ । तयोरिति विदिताविदितयोः। अन्यदितिपदेन भेदमाह । बद्द्रथाघात इति 
शब्देन विदिते भगवति विदितभेदे बदद्य।घातः। यदाद श्यमिति अदृश्यमिति पदच्छेदः । उभयेति इन्द्रियमरामर्थ्येनाटृश्यत्वसिद्धया 
प्रभ्बिच्छाटक्षणेन दश्यत्वधर्मसिद्ध.या ' भाष्येनेकदेशिमतम । सुबोधिन्याम्‌ , तथा भविष्यामीति । प्रकृतेः परो भविप्यामीव्यर्थः | 
अलुभवानन्द इति ज्ञानानन्तानन्द्‌ः । अयोगोलके बहिरिवेति पूवं उत्तरं चान्वेति चिदित्यजुभवविवरणम्‌ । नन्वपरोक्ष उक्तदेह इि 
षड्विधत्वभङ्गमाशङ्याहुः आत्मा नोक्त इति बुद्धीः पच्च ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानक्रारणानि वा । षड्विध इति द्विगुणसच्िदानन्द्‌ः। 
अयमिति बसुदेवज्ञानविषयः । म्रत्यत्तेति आदिशब्देनाप्रव्यक्षव्यवहारः ॥ १३॥ 


स एवेत्यत्र तत्रेति उदरे । दशंनमात्रेणेति (ततो जगन्मङ्गल'मितिश्छोके समाधौ देवकीं भावयित्वा "देवक्यां! भगवन्त 

श्थापितवा'निव्युक्तम्‌ । तथा च दशंनमात्रेणोत्यस्य मानसम्रव्यक्षमात्रेणोव्यर्थः । स्थिव्यर्थमिति यावज्जीवं स्थित्यर्धमिति प्रथमश्रता । 

कायोथं भूभारदहरणादिकायौर्धमिति द्वितीयश्रृतो । ्रोसिः । विश्वम्भरो भगवान्‌ ¡ दृष्टान्तयोः कार्ये उद्य, विश्वम्भरः कीटविरोषः। 

अनेकरूपभवनार्थमिति सृष्टानामनेकरूपत्वात्‌। अन्यप्रवेशनार्थम्‌ आतपाद्न्या छाया तस्याः प्रवेशनार्यम्‌ । त्रिभ्योऽन्यद्धा प्रवेशनं 

तदथं वा । हायाम्रवेशनार्थमिव्यर्थः। कश्चनेति द्वितीयः । दक्षिणायां वेति इवार्थे वाशब्दः । “जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 
आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणाया" मित्यत्र द्वितीयस्कन्धे सिद्धः । चतुर्धस्कन्धारम्भेपि वर्तते । “यस्तयोः पुरुषः साक्षात्‌ विष्युयज्ञ- 
स्वरूपध्रक्‌ , या स्ञीसा दृक्षिणाभूतेरंशभूतानपायिनी?त्यादिना दक्षिणाप्रसङ्गः। तथेति सोपाधिकः कायौभिनिविष्श्च वा । तथा 
चानुपाधिकत्वं कायौर्थतया प्रवेशभावना चोपपद्यत इत्यर्थः । इत इति दक्षिणायाः । इदं शुक्रं कठं । तामिति दक्षिणाम्‌ । अव्तार- 
मवेश उक्तः । सामान्यप्रवे शग्रकारप्र्रमवतारिविषयकमाहुः तर्दीत्यादि इत्यर्थं इत्यन्तम्‌ । प्रकार इति सामान्यप्रकारः । पूर्वमिति 
सष्ठ; पूर्वम्‌ । स्वम्र्ृत्येत्यादि स्वस्य भगवतः प्रकृतिः स्वभावः । आधिदंविकेति अत्र रिप्पणी तथोक्तमिति आधिदैविकस्वभावेनेति 
व्याख्यातम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ अपेक््यत इति स्वभोगार्यम्‌ । अन्यार्थसष्टावन्येषां मायाजीवानां भोगात्‌ । यद्वा । साक्ित्वप्रकाशननियम- 
नादयर्थमपेश्चते । न तु स्वार्थेति स्वार्थसृष्टौ कारणतया विद्यमानेनैव रूपेणान्तयौमिकायंस्य च कारणात्‌ नापेश्चृते । कारणत्वेनेवेति 
आधिद्‌ विकरूपेणेव । आधिद्‌विकादिभेदस्य सर्वत्र सत्त्वादेवकारः । सष्टयन्तरमिति पुरुपद्वारा सष्टिः। सष्टयन्तरन्यायेनेति वा 
पाठः । अभे तथोक्तेः । प्रकार इति उक्तसामान्यभ्रकारः । ननु 'तमदुभुत मिव्यत्र टीलोपयोगिप्रपश्चस्य ब्रह्मात्मकत्वममिप्रेतमिल्यक्तम्‌ , 
इह तु त्रिगुणात्मकस्वमुच्यत इत्यत आहुः यथेत्यादि ज्ञेयेव्यन्तम्‌ । प्रवेशभावनेति भवे शस्मरणम्‌ । तेषामेवेति स।स्विकादीनामेव । 
एवकारोन्ययोगच्यवच्छेदृकः । मायासाम्यस्य दो ब॑ल्यमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुः अच्धरिगुणात्मकमिति । अकारप्रश्टेषमभ्रतीतमनङ्गीछत्य 
पक्षान्तरद्वयमाहुः यद्रेतरारभ्य उक्तरीत्येत्यन्तम्‌। अच्रैव शस्व'पदानर्थक्यपरिद्ारः । तद्‌! न्वितिपदज्यर्थत्वपरिदहारश्च । योगर इदं 
प्रकृत्याऽश्रर द्वारा त्रिगुणात्मकं सृष्ट्वा तदनु स एव स्वप्रक््याऽत्रि गुणात्मक सृष्ट्वा अभ्र पूर्ववत्‌ । तद्न्विति ' अनुकृतेस्तस्य 
चे'तिसूत्रःदिदरसुक्तम्‌ । अचर युक्तिभाहुः अन्यथेति । 'अनाविष्छुर्वन्नन्वया'दितिसूत्रादाहुः । यद्वानन्तरम्िति रूढमिति यांगिकशक्ति- 
सङ्को चात्मकरूढिस्तयुक्तम्‌ । वेदे योगरूढिः वेदान्ते ईटशी रूढिः भ्रस्थानरत्नाकरे अन्धे उक्ता । उक्तदोषः इति आनन्तयस्य शाब्द्‌- 
त्वदोषः । त्रिशुणात्मकत्वदोषो वा प्रपद्चस्य । अनन्यभ्यस्य शब्दार्थत्वात्‌ । अत एवेति अनुप्रवेशस्य रूढत्वादेव । अन्विति यथा 
भुक्त्वा ्जतीत्यत्रानूपसगौमावेप्यानन्त्यस्य क्त्वा्रत्ययेनैव सिद्धेननूपसगंः । उक्तरीर्या इति अतः पूवञ्याख्यानोक्तरीद्या ॥१४॥ 


यथेमे इत्यत्र दूषणान्तरमिति प्राछ्रतुल्यत्वम्‌ । तथैवेति तादृशेरविकृतसदृशेः । मूखस्थ तथा ते रित्यस्य विवरणम्‌ । तेः 
इति वक्ष्यमाणा ये विच्तास्तेः । तेन विराजि आध्थास्मि कनि चतुर्विंशतिततत्वानि । रूपरसादीति पूेमादिपदन गन्धाद्यः । अग्र 
अ।दिपदेन क्रियादयः । अभिलिता इति चिक्रीडिषया विशोषपदार्थेनामिखिताः । विनापि 'सह्‌'पदम्रयोगं सहार्थ वृतीयेति ग्यवस्थापित- 
त्वात्‌, अत्र सहपद्श्रयोगरं विनापि “विक्रत'रिति ठृतीयया सदहार्थखाभेति 'सह'पदप्रयोगादन्योन्यमपि सहभावो विवक्षित इत्या- 
शयेनाहृः सवे संहत्येति । तेनार्थिकान्यपूरणयोरङ्गप्रन्थाप्राप्तौ प्रसङ्गो वोभ्यः। हिशब्दार्थमाहूः युक्तश्च ति । कार्य इति देहे । सवाश 
इति अत्र सर्वशो भगवानिव्यंशसम्बन्धिन एते भावाः। भ्रा करताः प्रतोयन्त इ्यर्थः। अंशानां चतुर्विंशतितच््वानां सत्त्व्यवहितत्वात्‌ 
स्वनिष्ठा विंराडदेहजनकाः कारणभूता भावास्तत्र प्रतीयन्ते । पुरुषोत्तमस्य त्वानन्दमयत्वात्‌ तत्र शिरआाद्यः प्रियादिरूपा एव, 
न हिं ते कारणभूताः । कारणत्वं न चंवास्ति चिदानन्दांशयोः स्वत' इति सिद्धान्तात्‌। न कोपाति प्रथिव्यादिभूतदशेनछ्ृतो यः 
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स्वरूपे ऽनित्यत्वविचतत्वादिभ्रती तिरूपो दोषः सोपि नेत्यर्थः । किच्चानन्दमयः ठीखास्थकाटः । तथा दुःखादिरीटखा अप्यानन्दमय्यः। 
यतः सुखात्मके जगति दैष्योदिमिश्रणे सुखं दुःखायते । भगवदिच्छाननुक्रुरुत्वे च दुःखम्‌ , न तु स्वत इति न कोपीट्युक्तम्‌ ॥ १५ 
सन्निपत्येत्यत्र “नेश्चिन्त्यं वाचि ` पूर्ववदिति पूर्वश्छोकेवतारिविषयोऽवतारेष्युक्तप्रायः । अवतारेष्यन्यदप्युच्यते सन्नि 
पत्येति। सन्निपातोवतारिणि सिद्धः । अवतारे त्वाहुः मिखत्वेति । मायाजवनिकां दूरीछस्योदूवाटितांरो मित्वा । शयदेकमन्यक्त- 
मनन्तरूप' मितिश्रतेः । दशं नाच । यद्वा, विराजि त्वाहुः मिखितेति । दाष्टीन्तिकस्याग्रे कथनात्‌ । विराजि भित्वा । पूर्वेति विराज- 
मिव सम्यक्‌ । “सोन्द्यं प्रकटीकरिष्यामी'तीच्छानुक्ूटम्‌ । प्रुम्नन्यूहसुत्पा्ेति पूर्वस्य वेराजस्यानुवादः । सिद्धस्य कथनमनु- 
वादः । कारणोष्विवेति विराडादिषु । एतन्नानावताराणां निधानं वीजमच्यय, मितिवाक्यात्‌ 1 आधिदविकमिति यद्यपि विराज्या- 
ध्यात्मिक रूपं तथाप्यवतायंभेदादाधिदै विकमि्युक्तम्‌ । विराज्यपि युक्तम्‌ । यस्तु आध्यात्मिकः प्रोक्तः सोसावेवाधिदेविकः इति- 
वाश्ये आधिदौविकाध्यात्मिकयोरभेदोक्तेः । अनुगता इति अग्रिमव्याख्यानुरोधात्‌ यतो दृश्यन्तेऽतोनुगता इव सन्तीत्यन्वयः । पटे 
तन्तव इव । पूर्वोक्ता अविक्ता भावाः पूव विराजि ततत्वरूपेण दृष्टाः पुनः का्य॑रूपव्यष्टौ तच्त्रकार्यत्वक्‌चमौदिरूपेण दश्यन्तेऽतः 
कायनुगता इव सन्तीत्यर्थः । अलुगतत्वं विशदयन्ति स्म प्रथिवीति सङ्घातरूपस्मदादिदेहे । कारणभूता अधिदेविकी प्रथिव्यनुगतेव । 
विराज्यावरणरूपादौ रूपे आनन्दः प्रथिवीरूपेण प्रतीयते । बायवीयदेहे वायुः प्रथ्वीव प्रतीयते यथा 1 सवंसङ्म्दार्थमाहुः तत्तद्रपा 
वेति । घटादौ सवत्र तत्तत्कारणरूपा घटत्वादिरूपाधिद्‌विकी प्रथिव्यनुगतेव । रुधिरादीति अस्मदादिसमष्टौ दैदरूपायां जटं 
रुधिरस्वेदादिरूपम्‌। विराजि जख्म(वरणरूपम्‌ । दिमकरकादो च॒ तत्तत्कारणरूपमनुगतमिव । अदोरूये तु वबायुजेरमिब 
वायवीयदे हे तद्वदानन्द्रूपं जलम्‌ । अवतारे तु वैराजं जख्म्‌। अन्यद्पीति तेज अ।दि सत्त्वान्तरम्‌ । अतः परं तत्त्वानां छत्स्न- 
प्रसक्तिवारणाय वीजाङ्कककरन्यायमवतारयन्ति स्म॒तर्हीव्यादि । अत्रापीति शेषः। भवन्त्विति उत्पद्यन्ताम्‌ । प्रगेवेति अवतरि- 
दृशायाम्‌ । कारणत्वेनेति न तु कार्यत्वेन । "एतन्नानावताराणां निधानं वीजमग्यय' मितिवाक्यात्‌ । इदेति स्वरूपे, ब्रह्माण्डोपरि च । 
ददोत्पत्तिरिति कायें पुनरुत्पत्तिः । बिढक्षणत्वादिति आधिदे विकलत्वादिना । "तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु प्रविश दिति श्रुतिविरोधं बारयन्ति 
स्म साक्षादिति । एवकारेण न तु श्रुत्या । श्रुतिबोधितः छृष्णत्वप्रवे शस्तु वतते श्रुतिश्रामाण्यात्‌ । पूर्ववत्‌ तेष(मपोति अवतारिदशावत्‌ 
ठपां त्वक्चमादीनाम्‌ । अत्रेव्यबत।रे । न कोपौति शास्नसिद्ध्वात्‌ तद्विसंबादिभ्रती तिक्तो विरोधोऽकिच्ित्करत्वान्नत्यर्थः ॥ ९६ ॥ 
| मातुपित्रतोषिणी ( भरीसुबोधिनीजी )- 
कारिका- द्वादशात्मा हरिज्ञेयस्त्रिधा च नवधा तथा 1 नवधा वेदिकः प्रोक्तस्निधा लो{किक उच्यते 11 १६६ 
यज्लस्तु पन्चधा प्रोक्तश्चतुर्घा भगवानिति ! पच्चात्नकश्चतुमू तिस्तन्त्रं वेदेन सम्मितम्‌ \1 २ 11 
लौ किकस्त्रिगुणः प्रोक्तः स्मरतिर्चेव हि लौकिको 1 नवघा वसुदेवोऽस्तौत्‌ त्रिधा चेष हि देवको 11३11 
एकेन प्रार्थन पूवं हाभ्यां चेव तथापरम्‌ । दशभिः पच्चभिश्चं व निरूप्येते स्तुती उमे1\४॥ 
शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्थापि ददीकृतः । बाधकं त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः 11 ५॥1 
कारिकाथं - भगवान्‌ श्री हरि द्वादशात्मा हे, एेसा प्रतिपादन नव ओर दश इन दौ श्छोक के उपर कौ कारिका्ओं से 
अनेकधा किया जा चुका है, विशेष श्री वसुदेव जी श्री देवकी जी के द्वारा की हई स्तुतिर्या के श्छोकां की संख्या भी उसी तत्त की 
परिचायक है इस आशय को आवचार्यचरण अव अगो की कारिकाओं मे निरूपण करते ईह । श्री हरि को इादशात्मा जानना 
चाहिये, क्योकि श्री वल्ुदेवजी ने नव श्छोकों द्वारा स्तुति कर उनकी नवविधता बतखाई है ओर श्री देवकी जी ने ३ ( तीन ) 
श्छोको द्वारा स्तुति कर उनकी त्रिविधता बतला है । दोनो स्तुतियो की संख्या को मिखाने से द्वादशबिधता स्पष्ट हो जाती हे । 
वेदिक प्रकारसे नव श्छोकों से गाये हए भगवान्‌ नवधा वैदिक रूप से वतखाये गए हँ, ओर स्पति निर्दिष्ट प्रकार से तीन 
श्टाको से स्तुति किये हए भगवान्‌ त्रिधा स्मार्तं या लौकिक रूपसे कहे जते द। इस प्रथम कारिका मे भावायचरण 
श्री वसुदेवजी की स्तुति में दश श्छोक के रहते हुए नबश्छोक कहतं है ओर श्री देवजी की स्तुति मे आठ श्छोको के रहते हुए 
भी तीन श्छोक कहते है इसका तात्पर्यं यह्‌ है किं जो वसुदेव जी का अन्तिम दशो श्ोक है उस स्तुति नदीं है ठेकिन हमारे 
घर आप का पधारना योग्य नहीं ओर आपके पधारने के समाचार जान रूर अभी कस आ जायगा एेसी वस्तुस्थिति का कथन 
मात्र है । श्री देवकीजी के आठ शोको मे से तीन दी श्छोकों मे भगवस्स्वरूप का ओर भगवदे्वयं का स्तवन है ओर पिद्छठे 
पोच श्छोको मे देव्य अभ्यर्थना कु्धं॒निवेदन आदि बातें आवी है । अग्निहोत्र १ दशंपूणंमास २ पड्ु २ चातुमोस्य ४ सोम 
५ इन भेदो से यज्ञामा भगवान्‌ पांच प्रकार के ई, एवं बासुदेव १ सद्धषण २ प्रद्युम्न २ अनिरुद्ध £ इन च्यूहां के भेद से भगवान्‌ 
पार भकार के है, फठतः भगवान्‌ पच्चयज्ञाटमक है ओर चतुज्यू हात्मक भी दै, यद्यपि वेद्‌ भगवान्‌ ने व्यूहं मूतिं का निरूपण 
नहीं किया है किन्तु तन्त्र ने किया है तथापि तन्त्र भी वेद्‌ तुल्य है इसख्यि वेदिक पञ्चयज्लात्मक ओर तांत्रिक व्यूह्‌ चदुष्टयात्मक 
मिखकर नवधा स्वरूप को ययँ वैदिक पद्‌ से छिया गया हैः ।॥ २ 1 सरव, रज, तम इन गुणों के भेद से छोकिक, स्वरूप त्रिविध 
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कहा हे, ओर श्री देवकीजी ने स्मृति की अक्रिया से स्तुति की है स्प्रतिकार ऋषियां ने छोकरीति से वणंन क्रिया हैः अतः स्मृति 
लोक्रिक ही कही गड हे । वसुदेवजी ने नवधा स्तुति की हे, ओर देवकी ने त्रिधा स्तुति की हे । दोनों मिकर द्वादशधा बनेगी ॥२॥ 
यद्यपि श्री देवकी जी एवं श्री वसुदेव जी दोनों की स्तुति के संकलित १८ श्छोक दै परन्तु प्रथम कारिका मेँ श्रौ वसुदेव जी के नव 
ओर देवकी जी के तीन श्छोक को जोड़ कर ॒वारह्‌ प्रकार कदे गये द । अव दोनों स्तुतियां में पन्द्रह एवं अटारह्‌ प्रकार का 
समन्वय वताते ह । प्रथम जो वदे वजीकृत स्तुति ह उसमें नव श्छोक स्तुति के ओर एक श्छोक प्रार्थना का एेसे दश श्छोक होगे 
इसलिये इस चतुथं कारिका में “दशभिः” पद्‌ से एक वसुदेव जी के दृश श्छोक कटं । देवकीजीचरत स्तुति के लिय ““पच्चमिः” 
पद्‌ कदा उसमे तीन श्छोक स्तुति के ओर दो श्छोक प्रार्थना के एसे पांच प्रकार की स्तुति कदी । इसी विषय का विशद्‌ विवरण 
यह्‌ है किं - आचायंचरणों ने प्रथम कारिका मे श्रीवसुदेवछत स्तुति “नवधा ओर श्री देवकी जी छत स्तुति को त्रिधा एसा 
का । अव आचायचरण चतुर्थं कारिका में पुनः दशभिः पञ्चभिश्चेव निरूप्येते स्तुती उभे दश श्टोकों से ओर पच्च श्ोकों 
से दोन स्तुतिर्या का निरूपण किया जता है एसी आज्ञा करते हँ तो इसका रहस्य यह्‌ दै कि पूर्त मे श्री वसुदेव जी छत 
स्तुति में प्रार्थना के श्छोककोन ठेकर स्तुति के नव श्छोक कदे । अव प्रार्थना के श्छोक को टेकर “दशभिः दश श्छोकों से 
स्तुति है एेसा कहते दँ । अव श्री दे्की जी कृत स्तुति में आट श्छोक हे फिर “'चव्वभिः' कहते है तो इसका तात्य यह हे किं 
प्रारंभ के तीन श्छोकों मं ही मुख्यतया स्तुति हे । जा चतुर्थं श्छाक है उसमें तो मात्र वतीय श्टोक में “क्षेमधाम प्रपद्ये" कहकर 
देवकीजी ने भ्रपत्तिका जो निदेश किया उस प्रपत्तिका कारण बताया गया दे इसल्यि चतुर्थं श्छोक का तृतीय श्छोकमें 
अन्तभीव हो जायगा । फिर ॒पच्वम श्छोक में रक्षण की प्रार्थना हे ओर षष्ठ श्टोक मे कस को भरावस्प्रादुमीवकाज्ञाननदहो 
यह ्ार्थना है अतः प्रार्थना दो प्रकारकी ओर तीन प्रकार की स्तुति उन दोनोंका जोड़ कर इस कारिका में पच्वभिः 
पोच श्छोकां से स्तुति की है एसी आचायचरणां ने आज्ञा कीट । अव फलित यह्‌ हआ करि चतुर्थं श्छोकका तृतीयम 
अन्तभौव करने से तीन श्छोक पच्चम ओर षष्ठ दो श्टोका में प्रार्थना इस तरह तीन ओर दो मिलकर पांच श्छोक स्तुति के वने । 
अव रहे सप्तम ओौर अष्टम दो श्छोक तव इन दोना मे से सप्तम श्छोक में भगवान्‌ के रूप के उपसंहार की प्रार्थना हे लेन 
उस प्रार्थना क पूवं प्रार्थनाओं के समान स्तुति मं उपयोग नहीं अतः दो ही प्रार्थना बनी तीन नदीं । अष्टम श्टोक मेँ तो प्रार्थना 
नदीं हे ओर स्तुति भी नदीं है ठकेकिन विश्च को धारण करने वाटे भगवान्‌ के गभंगत होने मे विरोध का केव परिहार दही 
हे, अतः इस श्छोक का स्तुति में सनिवेश उपयुक्त नहीं इस दष्ट से अवलोकन करने पर विदित होता है कि देवकीञरत स्तुति 
प्रधान रूपसे तीन प्रकार की है उनमें प्राधनाके दोश्छाको का सन्निवेश करनेसे स्तुति पौँचप्रकारकी होती है यह्‌ वात 
‹“दशभिः पञ्चभिः” कारिकामें कही गहं है। ओर देवकी जीके आटश्छोकतोदहै ही तव संख्याकी दृषटिसे स्तुति आठ 


भ्रकारकीभीदहे।॥४॥ 

“विदितोऽसि” इस वाक्य मे वसुदेवजी ने भगवस्स्वरूप को शास्नसिद्ध कदा है ओर प्रतीति क द्वारा भी उस शास्त्रैक- 
समधिगम्य स्वरूप की दढता की है । भगवत्स्वरूप के चक्चु आदि इन्द्रियां के विषय हो जाने के कारण छागां को भगवस्स्वरूप के 
ब्रह्म रूप होने मे वाधा डाछ्ने वाला अन्यथा ज्ञान एवं अज्ञान हो सक्ता था परन्तु वसुदेवजो स्तुति के द्वारा "विदितोऽसि 
वाक्य मँ उस अदृश्य ओर इन्द्रियादि से अग्राह्य ब्रह्म की स्वेच्छा से दृश्य अ्रह्य होने की सूचना देकर उस अज्ञान एवं अन्यथा 
ज्ञान का निवारण करते हं । ५॥ 

तत्र प्रथमं बाधकधर्मश्राक्षुषत्वादिभिः - उक्त स्तुति में सर्वं प्रथम वसुदेवजी ने "विदितोऽसि" इस वाक्य से मुमको 
आप का यथाथ ज्ञान अप के दशन से हो चुका है एेसा कह कर भगवान्‌ के विषय सँ अपने अज्ञान का निराकरण करिया है । 
अज्ञान की सम्भावना इस प्रकार हा सकती है कि ज्ञानियां का यह्‌ मन्तव्य हे करि बऋ्यतो अतीन्द्रिय हे, उसका चक्षु आदिं 
इन्द्रिय से महण नदीं हो सकता, इसखिये जो स्वरूप नत्र के सम्मुख प्रत्यक्ष दीख रहा है वह्‌ ब्रह्म नहीं हो सकता । ह्म का 
नेत्रां आदि के विषय उस स्वरूप को ब्रह्मता के वाधक धर्म हँ, इस प्रकार का ज्ञान अज्ञान है। जीव यदि अपने सामर््य॑से 
भरावान को इन्द्रयां का विषय वनात है तव तो उसका अज्ञान है परन्तु ब्रह्म के वचाश्चुषप परव्यक्षदहोनेमें कारण उस ब्रह्मकी 
एकमात्र इच्छा ह्या है एसा ज्ञान न हो पावे तो उक्त प्रकार से अज्ञान का सम्भव दहै, अतः आरम्भमें ही वसुदेवजो ने वैसे 
अज्ञान का अपने मं अभाव बतलाया ह किं "विदितोऽक्षि" आप ही भगवान्‌ हो एेसा जाना है । वसुदेव ओर देवकी इन दोनों की 
की हू स्तुति उनके भगवद्विषयक ज्ञान को सूचक हँ कि पिता ओर माता दोनों को भगवत्स्वरूप का ज्ञान हो चुका है । 

वयुदेवजी का कहना है कि मेने आपको अच्छी तरह जान छिया है, आषं ज्ञान से आपको भने भटी भोति पहिचान 
ख्या है । कदाचित्‌ भगवान्‌ एसा प्रश्न कर ॒वेठे किं "तत्त्वमसि इत्यादि वेदिक वाक्यजन्य ज्ञान सेतो बहत छोग जीवको 
भी से जान लेते है क्याउसी तरह आपका भी ज्ञान दहै इसके समाधान में वसुदेवजी ने “असिः इस मध्यम 
पुरुष का ्रैयीरा किया हे, उक्त श्छोक में ^त्वम्‌' इस प्रकार युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग नदीं भी हआ है तो भी “असिः यह मध्यम 
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पुरुष का प्रयोग सम्मुखस्थ चतुभुज स्वरूप के प्रति करिया गया द किं "युष्मद्‌ शब्द से जो सम्भुखस्थ चतुभज रूप ज्यवहृत 
होता है वह भी तुम जान यि गये दो, अतः शाञ्चसे ओौरलखोकसजो तुमज्ञात होातेद्ो वह मेने जान चखियादै, इस 
व्याख्यान से यह्‌ निरूपण किया हे कि जिस अन्तगंत स्वरूप की परम्परा से प्रताति होती दै जिसके खयि “भवान्‌ः शब्द्‌ का 
प्रयोग अपेक्षित है एवं जिस दह्‌ इउन्द्रियादि रूप जड वगं की वाह्य प्रतीति दतो है जिसके चयि 'त्वम्‌' शब्द्‌ का प्रयाग अपेक्षित 
दै वह दोनों रूप आपणएकरदही दह॑, आप के स्वरूप में देह ददी का विभाग नहीं, आप सर्वाश मं आनन्दमय ह 'आनन्द्‌ मात्र 
कृरपाद्‌ मुखोद्रादि श्र ति सिद्ध आपके स्वरूप का ज्ञान मुञ्च हद । आर एक बवति यह्‌ भा क्रि `विदिताऽस्ति भवान्‌" 
एसा पाठ न होकर उक्त असि पाठका होना ओर बह भी भगवान्‌ के जन्मभ्रसङ्ग मे उनके पिता श्री वसुदेवजी के शब्दां मं 
वयाकरण को जो कि अधमाच्रा के छाघव से पुत्रोत्सव मानते द अपनी आर अआज्रष्ट करता ह क्वांकि “अस्ति पद्‌ की अपेक्षा 
असि' पद्‌ मे अधभात्रा का छाघव है बसुदृवजी का पुत्रोत्सव ही स्तुति रूप में व्यक्त हो रह्‌ दै । 


अथवा विदितोसोति प्रतिज्ञाय पूर्वं व्याख्यान में (भवान्‌ शाब्द की आवश्यकता सिद्ध नददींद्ा पाती द कर्याकि 
असि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग से (त्वम्‌ शब्द्‌ का या उसके अर्ध का रभ होना अनिवायं दै एसी दृशा में भवान्‌ शब्द्‌ से 
जो काय सिद्ध करना ह बह स्वम्‌ शब्दसे दही सिद्धो जातादहै, अतः दृसरे प्रकारसे व्याख्यान करते द कि-अथवा 
विदितोऽसि" तुमको मेने जान छखिया एसी प्रतिज्ञा करके भरावान्‌ की ब्रह्मरूपता का ही आगे उपसंहार में निरूपण करना दे 
इस दृष्टि से भवान्‌" ओर पुरुष, इन दो पदां के द्वारा वाह्य, एवं अभ्य्रन्तर दोनों रूपां मे एक रूप तुम दी दो कर्याकि सर्वभाव को 
प्राप्त होने बाखादीतो जह्य हे- 
पुरुषस्वर्पो भगवानिति वा अस्तु--अथवा भवान्‌ पुरुषः' इन पदां से ऋय की विरंद्ध धमौश्रयता का ज्ञान 
दिखखाना अभीष्ट हे किं वह्‌ प्रव्यक्ष होते हए भी अप्रव्यक्च हे सम्भयुखदहोते हए भी असम्मुख है, इस व्याख्यान मं भी यह्‌ 
अरुचि रह जाती हे कि असि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग के विना भी “विदितो भवान्‌" इत्यादि प्रकार से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
आदि अभीष्ट अथं सिद्ध हौ सकता था "भवान्‌ शब्द्‌ ही श्वम्‌' के अर्थं को बोधित कर सकता था “असिः पद्‌ को सार्थकता 
प्रतीत नहीं होती अतः प्रकारान्तर से व्याख्यान करते द कि-अथवा भगवान्‌ पुरुषत्रय रूप है--श्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, 
अथवा आधिभोतिक, आध्यात्मिक, आधिदविक रूप से त्रिविध रूप अपीह एषा प्रतिपादन करने के ख्यि अस्तिः “भवान्‌” 
ओर साक्षात्पुरुष' इन तीन पदं का संयोग किया हे, ओर एक वात हे किं असि पद्‌ से देह रूप, “भवान्‌ पद्‌ से देद्ाभिमानी 
साक्षात्पुरूष', पद्‌ से परमात्मा इन तीनों का बोध होता हे, भगवत्स्वरूप मे जो देह हे वही देही आत्मा ह आर वही परमात्मा 
भी है, भगवस्स्वरूप को सक्कर के आकार की भाँति एक रस स्वांश में आनन्दमय वसुदेवजी न जाना ह, व्याकरण मं प्रथम 
मध्यम, उत्तम, इस प्रकार पदां म व्यवहार किया गया हे वँ भो उन्हें “पुरुष पदवी मिरी है जो किं भगवान्‌ की त्रिविधता की 
सूचक हे "साक्षात्पुरुषः पद्‌ के अन्तगंत "साक्षात्‌ पद्‌ का प्रयोग इसखिय हे किं आनन्दमय पुरुष का ददी वोव हो अन्नसयादि 
पुरुषां का नहीं, क्योकि वह्‌ आनन्दमय पुरुष के प्रवेश से पुरषरूप होते है अतः साक्षात्‌ पुरुष नहीं हो सकते बह ता 
परम्परा से पुरुष द, आत्मस्वरूप की स्फूर्तिं होने पर ॒ब्रह्मवेत्ताआं कः भी साक्षारपुरूषरूपता हा जाती ह॑ अतः उनसे भी 
अधिकता बतछाते हँ किं आप तो भ्रति से पर है उसके नियन्त्रण करने वाले हं । वह ब्रह्मवेत्ता रोग तो जीव द इसय्िये 


प्रकृति के नियामक नहं, भगवान्‌ ने कोस्तुभमणि ओर पीताम्बर के द्वारा गप्र जीव, माया, अदि तत्त्वों का प्रकट कर अपनी 
प्रकृति नियामकता स्पष्ट की हे 


प्रत्यक्षदोषस्तु “असि' मवन्तोति पदाभ्यां परिहूतः-- प्रव्यक्ष दोष का परिहार तो असि" “भवान्‌ इन पदां द्वारा 

कर दही दिया है कि भगवती श्रुति ने जिख तत्त्व को अतोन्द्रिय कहा ह वदी तत्व स्वेच्छा से साकार आनन्द रूप में श्रोवसुदेवजो 
सम्मुख सयुपस्थित होता हे ओर श्रीवसुदेवजी उनकी इच्छा से उन्हं जानकर कहते हं कि आपको मने शुद्ध नर्म पुरुषोत्तम 
रूप से जान छिया हे, एसी अवस्था मे यह मानना ही पड़ेगा करं अतीन्द्रिय हाने के कारण ब्रह्मकी प्रत्यक्षता जा दाष रूप 
मानी जाती थी बही उनकी निजेच्छा से गुण रूप हो जातो हे, यद्यपि ब्रह्म को जान ठेना प्रमाणसिद्ध नदीं क्योंकि उस अनन्त 
एवं अग्राह्य तत्त्व का ज्ञान सम्भव नहीं अतः उसके विषय में +ज्ञातत्तव' भी एक दोषदही हे परन्तु उस दोषकाभी परिहार 
भगवान्‌ के सर्वभाव से प्रकट होने के कारण दहो जातादहै, वात एेसी है किं स सवं भवति भगवान्‌ सब च हो जोते हें, 
"इदं सर्वं यदपसात्मा यह्‌ सब कुच जो हे यह आत्मा ही है, इत्यादि श्रति भगवान्‌ कौ सर्वरूपता का प्रतिपादन करती हँ 
वसुदेवजी भी (भवान्‌ पुरुष, पदों से उनकी बाह्य एवं आभ्यन्तर रूपता का वणन कर॒ सर्वरूपता ही सूचित करते है, एसी 
स्थिति मेँ यदह मानना अनिवायं है कि भगवान्‌ को देखने वाठे नेत्र या नेत्रं का सामथ्ये भी भगवान्‌ ही है, तब स्वयं भरावान्‌ का 
अपने आपको जान लेना जिस प्रकार दोषावह नहीं उसी प्रकार बसुदेवजी का भी उन्हं जान लेना अविरुद्धहीहे 
बसुदेवजी या उनकी शक्ति आदि सर्वरूप भगवान्‌ ही तो हृए दै अतः सर्व भाव से प्रकट होने के कारण ज्ञातव्य दोषको 
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अवकाश नही, प्रत्यक्षत्व, अप्रत्यक्षुत्व, आदि विरुद्ध धर्म एक एक अंश से चरितार्थदो जाते दै, प्राञ्रत इन्द्रियोंसे तो्रह् 
सर्वथा अग्राह्य ही हे परन्तु अप्राछृत इन्द्रिय मगवद्रप ही हे अतः अप्राङ्रत इन्द्रिय से माद्य होने पर भी भगरावान्‌ की अधोक्षजता 
निर्विरोध सिद्ध है । तासयं यह है किं उनका ` विरोध नहीं रहता । अपनी इच्छा से भगवान्‌ जिस समय दशन देते ईह उसी 
समय दशन करने वाके की इन्द्रिय के सामथ्यं से अदटश्य भी वने रहते ईं । 
अयोगोलके बरह्भिरिव भगवान्‌ देहे चिदानन्दः संक्रान्तोभविष्यतीत्याह स्वरूपः इति केदलानुमवानन्वस्वर्पः-- 
इस विशेषण से वसुदेवजी ने भगवान्‌ के एक प्रश्न का उत्तर देकर उनके स्वरूप के विषय मेँ अपनी अभिज्ञता प्रकट कौ दै 
भरावान्‌ ने प्रश्न करिया कि तो क्या इस चतुभज देह के अन्तगंत जो आत्मा है वही भ उस प्रकार का पुरुषोत्तम आदि रूप 
होऊँगा । वसुदेवजो उन्तर में कहते हैँ कि आप तो केवट ई, देह, उन्द्रिय, अन्तःकरण रहित है, आपके स्वरूप में जड़ देह 
एवं इन्द्रियादि का सम्भव ही नदी, ओर न अप जीव की भाँति केवल ज्ञानरूप ही है, भाप तो अनुभवानन्द्‌ रूप ई, चिन्मय 
एवं आनन्दमय र, छोहे के गोठ मे जिस प्रकार अग्निका संक्रमण दहोता दहै कि प्रथम तो छोदा अन्नि से भिन्न दी प्रतीत होता ह 
पञ्चात्‌ सुद्रर प्रहार आदिं की भ्रक्रियासे धीरे धीरे अभ्नि उस खोदा मे प्रकट होकर सर्वाश में उसे अपने रूप में मिटा छेता दै । 
क्या उसी प्रकार चिदानन्द्‌ का सङ्क्रमण इस चतुभुज देहम द! नदीं एसा नहींदहैजो स्वरूप दृष्टिगतदहो रहाट यदी 
चिदानन्द रूप है, इस में चिद्‌ ओर आनन्द्‌ दँ ओर यह्‌ उनसे प्रथक्‌ हो एसी वात नदीं, आप चिदानन्द्‌ स्वरूप है, सच्चिदानन्द 
ही आपका विग्रह हे । मूर्तिमान्‌ सच्चिदानन्द आप रहै, इस प्रकर परोक्ष, अपरोक्ष, ओर अन्तयीमी इन तीनों हर्पोवाठा जो 
स्वरूप सामने दीख रहा दै बह अप दँ यह्‌ निरूपण क्रिया है, आप ही सवौत्मा है एसा कना अवशिष्ट रह गया, अतः सर्व 
बुद्धि दय्‌ इस विशेषण से सबकी अत्मा हँ इस प्रकार निरूपण करते दँ कि आप सव को बुद्धियों को देखते दै, अथवा सबकी 
बुद्धियों में जिनका दशंन हे, क्ञान हे, प्रकाश है, जिनके प्रकाश से सव की बुद्धि प्रकाशित दोती दे इस प्रकार क्षुर, अक्षर 
पुरुषोत्तम, अन्तयौमी, देह, जीव, अथवा अ।धिमौतिक, अभ्यास्मिक, आधिदविक, अन्तयौमी, देह, जीव इन रूपां से छं 
प्रकार का भी भगवान्‌ यह ही है एेसा कदा है, ओर प्रत्यक्ष व्यवहार आदि धर्मो का अंशतः समर्थन क्रिया ह ।॥ १३॥ 
दूषणान्तरमा शक्य परिहरति स एवेति यद्यहं सवंरूपो भगवानेव कथमित्ति-अप्रीम श्टोक से अन्य दोप की आशङ्का 
कर समाधान करते है, भगवान्‌ एसा प्रश्न कर सकते ह किं यदि मं सर्वरूप भगवान्‌ ही ह्रं तो देवकी के उद्र मेँ मेरा किंस 
प्रकार से प्रवेश हआ, तब उक्त प्रश्न पर॒ वसुदेवजी कहते ह कि आपतो अप्रविष्टही है कीं अन्य स्थान से आकर आपने 
देवकी के उद्र मेँ प्रवेश किया नहीं हे आप तो बहोँ ्रथमसे वर्तमानदीदहै प्रवेश तो उसकादहोतादैजो वह्यं परनदो, फिर 
भी आप प्रविष्ट की भोति प्रतीत होते ह्ो। केवल दशन या मनुष्य की अपनी प्रतीतिसे प्रवेश का निर्णय नीं किया जाता द 
जव तक किं वह दशंन या प्रतीति शाख से अनुमोदन प्राप्त न करं । मक्तकोया जीवको जो दीखता दै बह तब दही प्रभाणित 
माना जाता हं जव शाख भी वेसा ही प्रतिपादन करता हो । प्रवेश के विषय में कतिपय श्रुति उपलब्ध होती ह, उनके अनुसार 
स्थिति के अर्थं तथा कायार्थ, एवं अनेक रूप होने के खिये, ओर अन्य के प्रवेश के लिय अर्थात्‌ जीवात्मा क प्रवेश के ल्य ब्रह्य का 
प्रवेश होता हे, एेसा सुना जाता हे । जसे बहुदारण्यक उपनिषत्‌ प्रथमाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण मेँ सप्तम मन्त्र है । "त एष ह्‌ 
प्रविष्ट मानलामग्रभ्थो यथा क्षुरः क्षुरधानेवहितः स्याद्‌ विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये इस मंत्र मे स्थिति के निमित्त 
आत्मा का प्रवेश इस शरीर में होता हे यह निरूपण किया है छुरे का उसके कोष मे प्रवेश स्थिति के निमित्तसे ही दहता दै 
अतः छ्ुरे के दृष्टान्त से यहां स्थित्यथं प्रवेश दी अभिमत है जैसा किं “अवहितः स्थात्‌" इस वाक्य शोष से स्पष्ट होता दै । दूसरा 
दृष्टान्त विश्वम्भर के कुलाय प्रवेश का है, इसके द्वारा कायोर्थं प्रवेश सिद्ध होता है, यदि विश्वम्भर शब्द से भगवान्‌ विष्णु का 
ग्रहण किया जावे तव तो भूभारहरणादि कायं के छखियि भगवान्‌ का प्रवेश जिस प्रकार देव मनुष्य पयु पक्षि आदि शरीरो मे 
होता है उस प्रकार आत्मा का प्रवेश भौ कायां ही है, विश्वम्भर शब्द्‌ अग्निः के अर्थंमें यदि प्रयुक्त हुआ है तो भी “अह्‌ 
वेश्वानरो भूर्वा प्राणिनां देहमाधितः म्राणापानसमाधुक्तः पचाम्यन्नः चतुविधम्‌" के अनुसार अन्न परिपाक कार्यके ये 
प्राणियों के देह में अग्नि रूप से भगवल्भवेश की भांति आत्मा का प्रवेश कायोर्थ सिद्ध होता हे । 
तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु भराविशत्‌ यह भ्रति तेत्तरीय उपनिषत्‌ ब्रह्मानन्द्वह्धी षष्ठ अनुबाक के अन्तर्गत है । ठसका निमीण 
कर उसमें प्रवेश किया इस प्रवेश को अनेक रूप भवनार्थ मानना आवश्यक हे । 
गहा भविष्टौ परमे परार्धे यह्‌ श्रुति कठोपनिषत्‌ प्र अध्याय ठदृतीय वह्धी के भ्रथम भन््रगत है यँ पर ओर 


जीवात्मा परमात्मा दोनो का हृदय में प्रवेश कदा गया है । 
तथा देवक्यामपि कश्चन प्रबेशप्रकारो भविष्यति-उस प्रकार देवकी मे भी प्रवेश का कोई प्रकार होगा, एेसा 


मानना या कना पूणं पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ययि सुसंगत नदीं है क्योकिंश्री देवकी के उद्र मे प्रकार बिशेष से 
श्रीकृष्ण को प्रवेश मानने में भगवान्‌ की सख्य छृष्णरूपता म एवं उनकी प्रधानपरमतत्त्वरूपता में विसंवादिता उत्पन्न हो सकती है । 


20-0. 48/108011\/80| 1211 0॥661010. 01011126 0 €68/10011 


स्क. १० पू. अ. ३ शठो. १३-१६ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कतम ४९५ 


किं प्रवेश करने वाखा तो सोपाधिक भी कामना की उपाधि युक्त होकर ही प्रवेश करता दै ओर उसका किसी कार्यं मँ अभि- 
निवेश भी होता है । जो कामनायुक्त एवं भ्रभिनिवेशयुक्त दै वह किंसी कायं के सम्पादन के चयि उपार्चा का आग्रहपूर्वक 
संग्रह भी करता ह जेसा किं जगत्‌ के निमौण आदिं कायं के ल्य कायौनुकूढ "सोऽकामयत वहु- यां प्रजायेय" रूपं रूपं प्रति- 
रूपो वभूव आदि श्रुति्यां से सिद्ध हे, किसी भी कामना की उपाधि वादा ओर कायौर्थी स्वरूप, सुख्य तच्च सदानन्द कृष्ण नदीं 
हो सकता वह्‌ तो सर्वोपाधि रदित खोक ओर वेद्‌ में मप्रसिद्ध पूणीनन्द्‌ दै । उसका प्रवेश सम्भव नहीं, इस संदे की निवृत्ति के 
ज्ये कते हँ कि अम्रविष्ट एव प्रविष्ट इव' आप्तो अप्रविष्ट दी द प्रविष्ट जैसे प्रतीत हो रहे दै । 


अव दृसरे विकल्प का खंडन करते हँ किं योगबलावपीन्द्र इव प्रवेशः--योग वल से भी प्रवेश हो सकता दै. ( इन्द्र 
योगब से परमात्मा में प्रविष्ट हुभा था ) एव दक्चिणा नामक ली मे जन्म ग्रहण करने के निमित्त प्रवेश दो सकता दै जेखा करि 
“यो शा" इत्यादि शतिं से सिद्ध है किं जो दक्षिणा से जन्म ग्रहण करेगा वह्‌ इन्द्र होगा इस कारण से इन्द्र ने दक्षिणा मेँ प्रवेश 
किया ओर दक्षिणा से इन्द्र दी उन्न हुआ, एवं दिति के उद्र में स्थित मरुत नाम बाले ग्भ॑स्थ वाख्कों के नाश के ख्यि भो 
इन्द्र ने प्रवेश किया था, परन्तु भगवान्‌ का प्रवेश उस प्रकार का नदीं है, इसे स्पष्ट करने के स्यि “अप्रविष्ट” इस शब्द से 
भगवान्‌ को अप्रविष्ट कहा दै, परन्तु प्रषेश धर्म तो भगवान्‌ में है एेसा वतछने को “्रविष्ट इव” प्रविष्ट जसे प्रतीत दो रहे हो 
एसा कहा गया है । 
प्रकृत्याऽऽधिदेविकस्वभावेनेदं भगवदथंमेव जगत्‌ त्रिगुणात्मकं सृष्टवा--यदि भ्रविष्ट नदीं है परंतु प्रविष्ट जसे प्रतीत 
दो रहा ह तच प्रवेश किंस प्रकार का होगा-एेसी आशङ्का होने पर॒ कते ई कि जो पर्वं मे सच्चिदानन्दरूप कदा गया इ वह्‌ 
दी अप अपनी निज प्रकृति या आधिदेविक स्वभाव से इस भगवद्धीढोपयोगी त्रिगुणात्मक जगत्‌ की र्ना करने के अनन्तर 
यद्यपि आप उक्तम प्रविष्ट नदीं हुए हो प्रवेश की केवल प्रतीति हे, क्योकि अन्य के छियि की जाने बाछी जगत्‌ कौ सष्टिमं साश्ची 
दोने के चिये अथवा तो प्रकाश एवं नियन्त्रण आदि करने के ख्य प्रवेश अपेक्षित है अपने य्यि की गई खीला स्मे तो 
कारण रूप से विद्यमान स्वरूप के द्वारा दी अन्तग्रीमी का एवं जीव का भी कायं हो जाता हैः अतः वदँ प्रवेश की अपेक्षा नहीं । 
खीखासष्टि मे तो भोग्य पदार्थो का भोग करने को कारण रूप से जो आप प्रकट होते द उन्हें दी जीवार्थ सृष्टि की भांति प्रविष्ट 
असा मान छया गया है । यँ पर प्रवेश के दशन मे यह्‌ प्रकार बताया हैः कि वास्तव में परमत्व ष्ण का प्रवेश सम्भव 
नद प्रवेश की प्रतीति मात्र है । वसुदेवजी कते हँ किं आप भगवान्‌ ईह आपने अपने टीला विखासके खियि हम लोगोंको 
चनाया ह हमारा उपभोग करने के लिये हमारे भीतर विराजमान दी आप बाहर प्रकट हुए हो अतः अप्रविष्टदीह्ोतोभी 
प्रविष्ट जेसे प्रतीत होते हो यह अर्थं होता है । बसुदेवजी ने इस रीरासष्टि को त्रिगुणात्मक इस दृष्टि से कदा है कि जिस प्रकार 
जीवाथ सृष्टि में होने वाले अ।पके प्रवेश की भावना इस निज सष्टिमे भ दोती है मुख्यतया प्रवेश त। अन्यार्थ सिम दीदे 
यहाँ तो केव उसको भावनामात्र है, उसो प्रकार त्रिगुणात्मक मो साधारण जगत्‌ ही है यह्‌ असाधारण ठीखात्मक जगत्‌ 
त्रिगुणात्मक न्ह फिर भी छोलास्थजना मे भगवद्धिषयक स्नेह, देष एवं ओदासीन्य आदि भावों की प्रतीति होती दै उन्दी भारो 
को परार्थं सृष्टि की प्रक्रिया से यहां सत्व आदि गुण रूप मान छिया गया है ओर ीलासष्टि को च्रिगुणास्मक कह दिया है । 


अत्रिगरुणात्मकमिति दा - भगवन्‌ वास्तव मँ तो यह्‌ सृष्टि गुणातीत ही है, अत्रिगुणात्म*म्‌ एसा पदच्छेद्‌ यँ पर 
अभीष्ट हे, त्र तो रीलासष्टि की गुणातीतता स्पष्ट ही है, अथवा “अग्रे त्रिगुणात्मकं सुष्ट्वा तदनु स्वप्रकर्या-इद सृष्टाः इस 
प्रकार पद्योजना अभीष्ट दै, "तदु पद्‌ का योग श्रविष्ट' पद्‌ से नहीं क्योकि तदनु का अर्धं (तदनन्तर' होता ह ओर उस 
अनन्तर अर्थं की प्रतीति “सष्टवा' पद्‌ के अन्तगंत "तबा" प्रस्यय से हो हो जात है, क्योकि वह "क्तवा भ्रत्यय पूर्वं कार की 
क्रिया का बोधक है, तव अनन्तर या उत्तर कार की प्रतीति स्वभावतः हो जाती है । अतः प्रवेश की उत्तरकाछिकता "तदु" पद के 
विना हो सिद्ध ह तदर्थं उसको आवश्यकता नदीं, अतः उक्त योजना के अनुसार इस प्रकार अर्थं सममना चाये कि पूर्व मे 
^ 4 जगत्‌ को रचकर तदनन्तर अ।धिद्‌विक प्रकृति से इस रीखारमक जगत्‌ को रचकर आप अप्रविष्ट ही भरविष्ट जैसे 
होते है, अथवा तत्परष्ट्वा तदेवानुप्राविशत' इस श्रति मे अनु इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इससे यह स्वीकार करना 
आवश्यक हे कि सृष्टि के अनन्तर जो प्रवेश होता है उसका अनुप्रवेश यह रूढ नाम है, उसके अन्तर्गतं अचु पद्‌ का 
(अनन्तर अथं नहों हे, ठेसा मान लेने से पूर्वोक्त रीति से जो अनुः पद्‌ की व्यर्थता का दोष सम्भावित था वह्‌ नदीं रहता डे 
उक्तरीत्या दुषणान्तरमभ्याशङ्कूय पुनः परिहरति दाभ्याम्‌ - अन्य दोष का आशङ्का कर पुनः उसका परिहार 
यथेमे' अ[दि दो श्छोकं से करते है, यद्‌ शङ्का हयो सकती है कि इस भगवत्स्रूप में उसी प्रकार परथिवी आदि मूतं की प्रतीति 
होती है जिस प्रकार प्राकृत पदार्थो मे उनको प्रतीति हाती रहती है, तो इस भगवस्स्वरूप को आनन्दमय कैसे माना जाय, शरीर 
रूप से प्रथिवी की, युखारविन्द में प्रधानतया जल की, सवीङ्ग मे कान्तिरूप से तेज को, नासिका मे प्राण रूप वायु की, एवं 
अन्यान्य चिर में अवकाश रूपसे अकाश की प्रतीति होती हे, उक्त आशङ्का क! समाधान करने के स्यि दृष्टान्त के दारा 
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भगवसस्वरूप म भरतीत होने वाले प्रथिवी आदि तत्त्वों की नित्यता एवं अविकारिता सूचित करते द कि इस भगवत्स्वरूप मं 
विद्यमान देह इन्द्रियादि सब अविकारी भाव हँ चौवीसों तत्त्व आधिदविंक ही दह, आधिभौतिक नहीं, इनकी आधिदविकता का 
प्रतिपादन केनोपनिषत्‌ को “धोत्रस्य श्रोच्म्‌' आदि श्रति ने उपलक्षणरूप से किया है, किं वह्‌ श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रिय का श्रवण 
आदि हूप है, मनः प्रशरति अन्तःकरणों का मन आदि रूप ह, वागादि कर्मेन्द्रियों का वाक्‌-आदि रूप ह एवं प्रथिवी का परथिवी, 
जर का जक आदि भी हे, यह ही आधिद विक तत्तव है, आधिभौतिक प्रथिवी आदि में यह आधिदविक तत्त्व उन उन कार्यो के 
ज्ये स्थित रहते हे, उनके विना केव आधिभौतिक चच्खु आदि से रूपादि महण का कार्यं नदीं हो सकता । 


अन्योन्यमिलितेति- जिस प्रकार आधिदविक २४ प्रकृति आदि तत्व ( नाना वीयं) है जसे आधिदेविक चज्खु 
रूप का ज्ञान करा देने की सामथ्यं रखती है, रसना रसकेज्ञानकरादेने की सामथ्यं स्खती है एवं आधिदविक हस्तपादादि 
भी आदान प्रदान, गमन आगमन आदि की सामथ्यं रखते दँ तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवस्थित हे परस्पर में मिखित नहीं है, भिन्न 
भिन्न कार्यो को करने के छिए प्रथक्‌ ही रहते हैँ, उसी प्रकार आधिभौतिक प्रकरति आदि तत्त्व भी (नाना वीर्य) है ओर 
प्रथगभूत भी हे, परन्तु ब्रह्माण्ड रचना के एक ही कायं मे यह सध आधिदृ विके तत्त्व आधिभोतिकां से मिख्कर ब्रह्माण्ड 
शरीर विराट्‌ को जन्म देते ह जो कि स्वराट्‌ पुरुष का देह कहखाता है, एसा होना ठीक मी ह क्यांकिं आधिदूविक मूढ या 
म्राणप्रद्‌ तत्त्व के विना केव आधिभोतिक से कायं नहीं दहो सकता दहे, जवण्सी वातदैकरिं प्रात स्थले भी अग्राक्रत 
तत्त्वां का रहना शाख्रसम्मत है तव अप्राकृत भगवत्स्वरूप में जो तन्तव टृष्टिगत हो रहे हँ बह अग्राछत ही द आधिदैविकदहीहै 
अतः उनको केकर भगवत्स्वरूप की विकारिता या अनित्यता का सन्देह नदीं रद पाता, किसी दोप का अवकाशा नदीं रह्‌ जाता 
क्योकि जो स्वरूप प्रकट दशंन दे रहा है वह्‌ सर्वाशयुक्त भगवान्‌ है किसी भी अंशा मे भ्राजता का स्पशं नदीं ।। १५॥ 


ननु त्वक्‌ चमदि ऽपीति- पूर्वं श्छोक मे यह्‌ निरूपण किया गया ह कि भगवस्स्वरूपमं जो कारण रूप से प्रथिवी 
आदि तत्व प्रतीत होते है बह आधिदं विक तत्व हं प्राक्त नदीं, अतः सर्वशपूणं भगवान्‌ श्रीच्ृष्ण में उनके अंशा गत आधिदैविक 
तत्त्वों की प्रतीति होने पर भी उनकी आनन्दमयता अक्षुण्ण वनी रदती दै, परन्तु यदौ एक खन्देह्‌ उपस्थित हो सकता है कि 
भगवतस्वरूप में जो त्वचा, चमं, रोम, दन्त, नख आदि प्रतीत होते हें वह्‌ तो कार्यरूप है प्रथिवी आदि तत््वोंके विकारैः 
इनको आधिदेविक केसे माना जा सकता हे अतः भगवान्‌ की आनन्द्मयता विचारणीय दही हे, उक्त सन्देह के निवारणार्थं 
इस श्छोक से दृष्टान्त के द्वारा त्वचा, चर्म आदि की भी आधिदैविक होने से नित्यता एवं अविकारिता वतछाते हँ, इस श्छोक में 
आधिद्‌ विकतत्त्व आधिभौतिकतत्त्वां से जल से दुग्ध की तरह मिखकर विराट्‌ जगत्‌ को भीति उदयान्न करके उसमे, पट मं 
तन्तुओं की भोँति, अनुगत जसे प्रतीत होते हँ, परन्तु पूर्व से दी विद्यमान होने के कारण उनकी यदो उत्पत्ति का सम्भव नहीं 
एेसा कदा है, ध्यान देने की वात दै किं जव पूर्वश्लोक मे “विराजं जनयन्ति हिः ब्रह्याण्डके निमाणकी चचौदहो चुकी दै 
तो प्रकृत श्छोक मे समुत्पाद्य" पद्‌ के द्वारा उस चचौ को फिर दुहराना इसी मर्म को रखता ह कि आधिदेविक् तत्त्वों की 
सत्ता कारणों तक हो सीमित नहीं है अपितु उनके साथ साथ कायम भो व्याप्त, उस मर्म की सूचना "सन्निपत्य 
समुत्पाद्य इन पदां द्वारा हए अनुवाद से ही होती हे अन्यथा पूर्व श्छोकर मेँ 'सह' जनयन्ति इन पदां से मिलकर उत्पन्न करने का 
प्रसंग कथित दही है भ्रकृत श्छोक मे उसका अुघाद करना निष्प्रथोजन सिद्ध होगा, आशय यह्‌ है कि अनुवाद के द्वारा 
आधिदविक तत्त्वों का स्मरण कराना अभीष्ट है अन्यथा "दृयन्तेऽनुगता इवः 


एवं दष्टान्तद्रयमुपपाद्यत्ति--इतने कथन मात्र से आधिभोतिकां के ही अनुगत होने की प्रतीति की सम्भावना थी, बह 
ही आधिदौबिक त्व कायं मे अनुगत जैसे प्रतीत हो रहे हँ, आधिदविक स्वचा चर्म, आदि रूप से आधिदेविक प्रथिवी तत्तव, 
अनुगत है अतः भगवस्स्वरूप में जो त्वचा आदि प्रतीत होते दँ बह आधिदेविक ही है एवं समष्टिरूप भौतिक देह में या ब्रह्माण्ड 
म प्रथिवी, जख, तेज आदि कारण तत्त्व उन रूपां मे प्रतीत होते है, देह में कारण रूप जक तत्व ही रुधिरादि रूप से प्रतीत 
होता है, इसी रकार अन्य आकाश आदि तत्त्व भी चिद्र के अवकाश आदि रूप से प्रतीत होते ह, जवकरि कारण तत्त्व कायं में 
दृष्टिगत होते ह॑तो उसी आधार पर उस दशन ( प्रतीति) के प्रमाण बलस यह्‌ क्यों न मान छियाजाय करि कारण तत्व 
अनुगत ही ह, अथात्‌ बह कारण दही कार्यरूप से उत्पन्न हुए दै, एेसी शङ्का कर उत्तर देते हँ करि पदञेसेद्ीकारणरूपसे इस 
विराट्‌ रूप मे ओर ब्रह्माण्ड के उपर भी विद्यमान रहने के कारण फिर उन कारण तरवां की यँ कायं मे उत्पत्ति सम्भावित 
नहीं, प्रकृत के उपयोगी अ!शय को इस प्रकार जानना आवश्यक है किं भगवस्स्वरूप मे आधिद्‌ विक तत्त्वों की प्रकट सचचिदा- 
नन्दरूप अौकिक भावात्मक क।रण रूप से सत्ता दै अतः उनकी त्वचा चर्म; आदि रूप से उत्पत्ति नदीं हे रितु वह आधि- 
दविक तत्व ही त्वच। चर्म आदिके रूप को अवतार की तरह्‌ रहण करके वहाँ पर उपस्थित हें, भतः भगवत्स्वरूपगत ध्वक्‌ 
चर्मादि आधिदैविक तन्तवो के कायं नहीं किंतु रूपांतर ही है, उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं कर्योकरिं आधिद्‌ विक तत्त्वरूप कारणों की 
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आधिभोतिकां से विलश्रणता होती है, भोतिकर तत्त्व छोकिक कार्यो मे उस रूप से उत्पन्न होते है आधिदैविक तत्त्व तो आधि- 
देविक कार्यो का अवतार की भांति रूपान्तर ्रहण करते दं । 

चेत्‌ तत्राहु-जिस प्रकार वीज अङ्कुर रूप में प्रकट होता दै तव वीज की प्रथक्‌ सत्ता प्रतीत नदीं होती क्याकि वरँ 
चीज का साक्षात्‌ म्रवेश है उसी प्रकार कारण तत्तव कायं रूप मे प्रकट हो जाता है एसा भी स्वीकार नीं कर ्तकते, क्योकि माता 
पिताओं के शरीरो में त्वचा आदि की सत्ता प्रथक्‌ हो प्रतीत होती है अतः पुत्र के शरीर में उन त्वचा आदि का साक्षात्‌ प्रवेश 
सिद्ध नदीं हो सक्ता बीज का अंकुर में जेसे साक्षात्‌ प्रवेश है वसा प्रवेश तो उक्त प्रतीतिसे वाधितं होने के कारण नहीं माना 
जा सकता । उक्त प्रक्रिया से यह सिद्ध होता हे किं जैसे आधिदैविक कारणरूप प्रथिवी आदि तत्त्व भगवत्स्वहूप मे प्रतत होते ई 
इसी प्रकार दन्त आदि भी आधिद्रैविकदह्ी दह अतः प्रथिवी रूप शरीर आदि की भांति दन्त आदिकी प्रतीतिमें कोष 
विरोध नहीं ।। १६ ॥ 


गोस्वासिश्नीगिरिधरलालक्नता बालप्रबोचिनी 

तत्छृतां भगवस्स्तुतिमेव दशेयति-विदित्तोऽसीत्यादिना । भवान्‌ त्वं मया विदितोऽसि । कथंभूतो विदितोऽस्मीत्यत 
आह प्रकृतेः परः । केवख्श्वासावनुभवश्चानन्द्‌श्च तावेवं स्वरूपं यस्य सः ज्ञानानन्देकस्वरूपः, अतएव पुरुपः पुरुषोत्तम इति । 
एवं भूतस्य तव शाब्दमपि ज्ञानं दुभम्‌ , मम तु त्वल्छरपया साक्षात्कारोऽपि जात इत्याशयेनाह साक्षादिति 1 तस्य दुरंभतवे 
देतुमाद-- सर्वेति । सर्वेषां प्राणिनां बुद्धः पल्यतीति सर्वबुद्धिटक्‌ । नहि सर्वसाक्षिणः साक्षात्कारस्तत्छरृपां विना सम्भवतीति 
भावः ॥ ५३ ॥ ननु देवक्रीजटरप्रविष्टस्य मम कथं पुरुषोत्तमत्वमित्याशङ्कय सर्वोप।दानतेन सर्वस्मिन्‌ जगति प्रविष्टस्यापि तव 
्षृतिनीम्ति, करं पुनर्वक्तव्यं देवकीगर्भ॑भ्रवेशो क्षतिनौस्तीति इत्याशयेनाह स उति । स सचिदानन्देस्वरूप एव त्वमग्रे सृष्टयादौ 
स्वशक्तिरूपया प्रक्रत्या त्रिगुणात्मकमिद्‌ं विचधं सृष्ट्वा तदनु ततः पञ्चात्‌ अग्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इव भाव्यसे तत्स॒ष्टूवा तदेवाजु- 
प्राविशत्‌! इति श्रव्या निरूप्यसे इत्यर्थः । हीत्यप्यर्थे ॥। १४ ॥ अत्र दृष्टान्तमाह यथेति । यथेमेऽविछ्ता भावा महदादयस्तयत्यर्थः । 
एतदेव विव्रणोति-ते इतिं । ते महदहङ्कारशब्दादिपच्च, तन्मात्राः सप्त, विकृतैः प्रथिग्यादिपच्वमहा भूतनि एकादशेन्द्रियाणि चेव्येवं 
पोडशभिः सह्‌ सन्निपट्य भित्वा विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । सन्निपतने हेतुमाह - नानेति । यतः प्रथ्भूताः सन्तो नानावीयौः 
विरुद्धनानास्वभावा विशिष्टकायेजनने समथौः न भवन्तीत्यर्थः । दिशब्दोऽस्यार्थस्य शाद्नप्रसिद्धि सूचयति, दृतीयस्कन्धे तथोक्त- 
त्वात्‌ ॥ १५ ॥ एवं विराजं समुत्पाद्य तत्रानुगता इव प्रविष्टा इव दृश्यन्ते, परन्तु तेषां महदादीनामिह सृष्टे कायं सम्भवः 
पश्चासप्रवेशो नास्ति । तत्र हेतुमाह-- प्राव विद्यमानत्वादिति । नहि कार्योत्पत्त्यनन्तरमुपादानं तत्र प्रविशति, तत्खमवेतत्वेनव 
कायंस्योसन्नत्वादि्यर्थः ।। ५६ ॥ 


अन्दितार्थप्रकाशिका 

विदित इति | भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरषः केवलो निरपाधिकन्धासावनुभवः चिद्रपश्चासावानन्दश्च तदेव स्वरूप यस्य सः 
सर्वेषां बुद्धीः पश्यतीति सर्बबुद्धिसाक्षी इत्येवंरूपतया साक्षात्‌ प्रर्यक्षततः विदितोऽसि । न ह्यो वंभूतो दश्यो भवति चच्षा 
साक्षात्कारस्तु महावाक्येनेव वृत्तिव्याप्तव्वमात्रेण फर्व्याप्तत्वं तु अत्रापि नास्ति स्वयप्रकाशत्वसाम्यात्‌ । सच्धिदानन्द्रूपे स्त्रप्रकाशो 
भगवति न विवदितञ्यम्‌। बहुवाक्यप्रामाण्यात्‌ इति तोपिणी 1 ६३ 1 ननु देवक्ीजठरे प्रविष्टस्य किमियसतिस्तुतिः क्रियत 
इस्याशङ्कथ अनावृतस्याम्रच्युतस्य तव सुख्यप्रवेशः कापि नास्ति सर्वंकारणतया वत्तंनरूपो गोण एव भरवेशस्तथेव देवकीजठरे 
प्रवेश इति प्रतिपादयति स एवेति ॥ सः सच्विदानन्दस्वरूप एव त्वमग्रे सृष्टयादौ स्वशक्तिरूपया प्रद्त्या चिगुणात्मकमिदं विश्व 
खष्ट्‌वा तदनु ततः पश्चात्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इव भाव्यसे । प्रत्यक्षतो वा सद्रूपेण वा प्रविष्ट इव टक््यसे। "““तरघृष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌” इति श्रुत्या निरूप्यसे इत्यर्थः । हि इतयप्यर्थे 1 एवमेव देवक्रोजठरे प्रविष्ट इव॒ भाव्यसे ॥ १८ ॥ अत्र टष्टान्तः- 
यथेति थुग्मकेन ।| अत्र तथ। इत्यन्तं दशाक्षरं भिन्न वाक्यम्‌ । अत्रे च तद्टिवरणं यथा इमे अविचता भावाः महद्‌ःद्यः विराडादिषु 
कार्येषु अग्रविष्टा अपि प्रविष्टा इव दृश्यन्ते तथा त्वम्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इब भाव्यसे 1 एतदेव विवृणोति ते इति । ते महदादयः 
महदहङ्कारशब्दादि पच्च तन्मात्राः सप्त हि यतः प्रथग्भूताः सन्तो नानावीयौः विशिष्टकायंजनने असमथो भवन्ति। अतो विङतेः 
परथि््रादिपव्वमहामूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेव्येवं पोडशमिः विकारः सह॒ सन्निपत्य संभूय विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । यद्वा । 
नानावीयौः परस्परषिसदशा अपि प्रथरभूता अपि च चेतन्यप्रेरणग्रा सन्निपत्य विराजं जनयन्तीति एवं विराजं समुत्पाद्याुगताः 
प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न पुनः प्रविष्टाः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया वियमानतात्‌ तेषामिह सष्टे काये पश्चात्‌ संभवः प्रवेशो 
न इत्यर्थः ॥ {५-१६ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भक्तमनोरञ्जनी 


स्तुतिमेव दशंयति दशभिः ॥ विदित इति ॥ भ्रकृतेः "“भूमिरापोऽनला वायुः" इत्यादिनोक्तद्विविधभछृतेः परः, अनेन 
चिदविदात्मकभरकरतेः परत्वसुक्तम्‌ । केवर्मलमवो ज्ञान्मानन्द्श्च स्वरूपे यस्य सः, सवेषां जीवानां बुद्धीः बुद्धइत्तीः पश्यतीति 
६२ 
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सर्व॑बुद्धिदटक्‌ , पुरुषः पुरुषाकृतिः, यः भवान्‌ , स एव त्वं इति साक्षात्‌ , विदितः अति । यः प्रकृतेः परत्वेन केवछानुभवानन्द्‌- 
स्वरूपत्वेन सर्वबुद्धिसाक्षित्वेन च वत्तमानः पुरुषाकृतिः षाड्गुण्यपूणों भगवान्वेदौरुक्तः, स त्वमेवेति साक्षात्‌ विदितोऽसि । 
नात्रोपचारमान्नरमिति भावः ॥ १३॥ चित्प्रकृतिगतजी वानां बद्धमुक्तमेदेन दवेविध्यात्‌ पूर्वश्छोके विसरकृतिगतवद्धजी वेभ्यो 
ज्यावृत्तिसुक्ताऽथ सुक्तजीवेभ्यो व्यावत्तंयितुमाह ॥ स एवेति ॥ यः भ्रक्ृतेः परः, सर्ववुद्धिदक्‌ स॒ एव त्वं, अमरे सटः प्राक्‌ , 
कारणत्वेनावस्थितः सन्निति रोषः । स्वम्र्व्या महदादिप्रथिग्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणास्मिकया स्वशरीरभूतया प्रकृत्येदयर्थः। 
इद्‌ परिदटश्यमानं, त्रिगुणात्मक स्थूलभावापन्नगुणत्रयपरिणामरूपत्वेन तद्वश्यजीवग्रचुरस्वेन च तदात्मक जगत्‌ , सष्टवा, अनु 
पश्चात्‌ , तञ्जगत्‌ , प्रविष्टः स्थित्यथं संकल्परूपज्ञानेन प्रविष्टः, असि हि । अथापि, अप्रचिष्टः इव, भाव्यपे। इवशब्दोऽत्राव- 
धारणार्थः । जगद्रतविकारैरस्पष्ट एव ज्ञायसे इत्यर्थः । तथा च श्रूयते । नतत्‌ सृष्टूवा तदेवानुप्राविशत्‌ सत्यमभवत्‌" इति । स्थूढमवे 
विचित्रचिद्चिद्रपेण विक्रियमाणवत्‌ प्रतीयमानमपि ब्रह्म सत्यमेषाभवत्‌। निरस्तनिखिल्दोपमपरिचिदन्नज्ञानानन्दं सदेकस्वरूप- 
मेवाभवदिति श्रत्यर्थः ॥ १४॥ ननु कायंमनुभ्रविष्टस्य मम कायेप्रवेशात्‌ प्रागिव तत्कारणतयाऽवस्थानं कर्ये प्रवरो कृते सत्यपि 
कायेगतविकारास्पृरष्टत्वं च कथंतरामिव्याशङ्कय तदुभयं महदादिष्रथिव्यन्ताचेतनद्टान्तयुखनोपपादयति चतुर्भिः, तत्र तावत्‌ दृष्टान्तं 
दृशंयति द्वाभ्याम्‌ । यथेति ॥ संनिपव्येति च ॥ नानावीयौः विभिन्नशक्तयः, ब्रह्माण्डोतपादनरूपेककार्योखादनोपयुक्तैकरूपसामथ्य 
रहिता इव्यर्थः । प्रथग्भूत।ः, परस्परसंमेखनरदिताः, ये विजताः भावाः, महद्हंकारतन्मात्ररूपाः भ्रक्ृतिविक्रत्यात्मकरास्तत्त्वात्मऋ ये 
सप्त पदाथा इत्यर्थः । ते इमे विक्रतैराकाशादिपच्रस्थूलमूतेकादोन्द्रियरूपपोडशभिविकारः सह, इन्द्रियदेवानामिन्दरियेभ्यः 
छथग्भावेन तत्त्वेऽवगणनाद्विकाराणां षोडशत्वम्‌ । संनिपत्य अन्योन्यसंयोगं प्राप्य, विराजं ब्रह्माण्डाख्यं वंराजपुरुषशरीर, 
जनयन्ति हि । अनेन (समेव्याऽन्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । महदादि विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते' इति वैष्णवादिपुराणान्तर- 
प्रसिद्धि्योत्यते । एवं, सुताय विराजं सम्यक्‌ सष्टवा, यथा अचुगताः अण्डान्तरं गताः इव, दृश्यन्ते, अण्डे एव उत्पन्ना इव 
दृश्यन्ते । तथापि, तेषां भ्रगेव अण्डोत्पत्तेः भथमत एव, विद्यमानत्वात्‌ , इव ब्रह्माण्डे, संभवः न । तथा, अस्यायं मावः । यथा 
महदादिविशेषान्तानां भावानां ब्र्माण्डोत्तेः प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं ब्रह्माण्डान्तर्गतदेवमनुष्यादिभावेष्वनुवृत्तिरनुवृत्तत्वेऽ- 
प्यननुचृत्तवद्वस्थानमस्त, तथा छृतस्नजगादुत्पतेः प्रागेव तत्कारणतयावस्थितिस्ततस्तद्‌नुभ्रविष्टोऽपि अप्रविष्ट इव भाग्यसे इव 
द्वयोरेकान्वयः ॥ १५-१६ ॥ 


कृष्णप्रिया 
श्री वसुदेवजी ने कटा दै कि भगवन्‌ | भने आपको जान लिया दै आप साक्षात्‌ प्रकृति से पर ओर प्रछरति के नियामक 
पुरुषोत्तम हो, आपका स्वरूप केवर अनुभव एवं आनन्द्‌ रूप है, आप सर्व चेतना की बुद्धि के द्रष्टा ह ।। १३ ॥ वद्‌ दी आप 
अपनी प्रकृति से इस गुणत्रयात्मक जगत्‌ को बनाकर उस जगत्‌ के भोतर प्रविष्ट न होते हुए भो प्रविष्ट जैसे प्रतीत दोते दो । १५। 
जिस प्रकार यह्‌ अविदत ( आधिद्‌विक भाव ) है उसी ्रकार वह प्राक्त भावभी दहे, इन दोनो का सादृश्य नाना प्रकार के 
सामथ्यं ओंर प्रक्‌ होने से ह यह अविकृत भाव विदत भावों से मिलकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करते हं यह ठीक दी हे | १९ ॥ 
८ बह प्राकृत ओर अप्राकृत भाव ) मिखकर भले प्रकार ( भोतिक जगत्‌ ) को उत्पन्न कर उसमें अनुगत जेसे पीछे से प्रविष्ट हुए 
से दीखते है, परन्तु पके से ही विद्यमान होने के कारण यहो उनका प्रवेश सम्भव नदीं हे ॥ १६ ॥ 
एवं भवान्‌ बुद्धधदुमेयलक्षणेग्रहचिगु णैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः । 
अना्रतत्वाद्‌ बहिरन्तर न ते सवस्य सर्बातमिन आत्मवस्तुनः ॥ १७ ॥ 
य आमना दृश्यगुणेषु सनिति व्यवस्यते खन्यतिरेकतोऽबुधः 
विनाचुबवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्‌ यतस्त्यक्तुपाददत्‌ परमान्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वत्ताऽख जन्मयितिसंयमान्‌ विभो बदन्त्यनीदादगुणादविक्रियात्‌। 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरूष्यते तदाश्रयत्वादुपचयते गुणेः ॥ १९ ॥ 
स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया वमिं शक्रं खड वणमास्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपन्र हितं कृष्णं च वणं तपसा जनात्यये ॥ २० ॥ 
कदंमक्षसा 
अन्वयः--एवं भवान्‌ अपि बद्धयमेयलक्षणैः ह्यः गुणेः सन्‌ अपि तदुगुणाग्रहः सर्वस्य सवोत्मनः आत्मवस्तुनः 
ते अनावृतत्वात्‌ बदिः अन्त न ॥ १७५ ॥ यः आत्मनः दृश्यगुणेषु स्वज्यतिरेकतः सन्‌ इति व्यवस्यते ( सः ) अबुधः अनुवाद 
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विना तन्मनीषितं सम्यक्‌ न यतः पुमान्‌ व्यक्तम्‌ उपाददत्‌ ।। १८ ॥ विभो अनीहात्‌ अगुणात्‌ अचिक्रियात्‌ त्वत्तः अस्य जन्मस्थिति- 
संयमान्‌ वदन्ति ब्रह्मणि त्वयि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वात्‌ गुणः उपचयते ॥ १५ ॥ सः त्वं स्वमायया त्रिलोकस्थितये आत्मनः शक्टं 
वणं विभ॑प खलु सगोय रजसा उपन्च हितं रक्तं जनात्यये तमसा छृष्णं वण॑ च ( विभर्षि ) ॥ २०॥ 


भ्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंरोविका 


दाष्टतिकेऽतिदिशति । एवं भवानिति । नतु यद्यहमम्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वते तर्हि तेष्वद्वियैगंद्यमाशेषु 
मम ्रहणं किं नास्ति तत्राह । बुद्धयनुमेयलश्रणेरिति । बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं रक्षणं स्वरूपं येषां तैगणेरिद्वियेगरीह्य गंणर्विषयेः 
सद सन्नपि वर्तमानोऽपि तद णाग्रहस्तेरुणेः सह न गृह्यते भवान्‌ । अयं भावः । नदि ब्राह्मः सदभावमात्रं अ्रहणे कारणं 
किं िवद्वियाणां शाक्तिः सा च का्यंकसमधिगम्या यथा कार्यमेव कल्प्यते अतो यथा चक्षुषा रूपग्रहणेऽपि रसादिग्रहणं नास्ति प्व 
सहभावेऽपि जिह्वया रस एव गृह्यते न तु रूपं तथैव विषय्रहणे त्वदुप्रहणमपीति । अविषयस्तरेन च ्रहणानदैत्वसुक्तमेव सर्ववुद्धि- 
हगित्यत्र एवं तावत्प्रागेव विद्यमानत्वास्रवेशो नास्तीव्युक्तम्‌ । किं च परिच्िन्न्नस्य नीडे पक्ष्यादेरिव प्रवेशो भवेत्तव स्वनावृतत्वाद्‌- 
परिच्छिन्नत्वेन वदिरतर्भदो नास्ति । कुतः भ्वेशः इत्याह । अनावृतत्वादिति 1 अनाचृतत्वे हेतूनाह । सर्वस्येति नदि सर्वस्वरूपस्या- 
न्यदावरकमस्ति सवोत्मनः । न ह्यो केनावृतोऽन्यस्यात्मा भवेत्‌ । आत्मवस्तु न इति आत्मनो वस्तुनश्च ति देतुद्धयम्‌ 1 अत सातत्य- 
गमन इत्यस्मादतति व्याप्नोतीत्यात्मा नहि उयापकस्यावरणं घटते । तथा वस्तुनः परमार्थवस्तुन आवरणं न घटत इव्यर्थः । आत्तं 
हि न प्रकाशेत । तस्मात्तवांतयोमितया प्रवेशो न सुख्योऽस्ति कुतस्तरां गभं प्रवेशः अतः केवखानुभवानंदस्वरूप ए त्वं विदितोऽसी- 
त्या्चयं मम भाग्यमित्यर्थः ॥ १७ ॥ नन्वेतद्धेुचुष्टयं प्रपंचस्यावस्तुत्वे घटेत तत्तु न संभवति सत्यत्वेन प्रतीतिरित्याशंक्याद्‌ । य 
इति । आत्मनो दश्येधु गुणेषु देहादिषु स्व्यतिरेकत आत्मव्यतिरेकेण प्रथक्सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्सोऽ- 
बुधो ऽविद्वान्‌ व्यतिरेकदशंनात्‌ । कं च मनीषितं विचारितं तदं दादि स्वं यतो विनानुवादं वाचारंभणमान्नं विना सम्यङ्‌ न भवति । 
अतोऽवस्तुत्वेन व्यक्त वाधितमेव वस्तुबुद्धथ। उपाददत्स्वीढर्वन्नबुध इत्यर्थः ॥ १८ ॥ एवं परमेश्वरदृश्यस्य तब्यतिरेकेणासन्त्वमुक्तं 
परमेश्वरोपादानत्वादपि तद्धयतिरेकेणासत्वमित्याह । व्वत्तोऽस्येति । न चेवं सत्यपि विक्रारित्वमिव्याह्‌ । अनीद्ादिति । अगुणत्वाद्‌- 
नीदत्वं ततो विकारित्यमिव्यर्थः । नन्वनीत्वे कथं कतृ त्वं कतृ त्वे वा कुतोऽविकारित्वं तत्राह 1 यी्वर इति ब्रह्मत्याद विकारित्व- 
मी श्वरत्यात्कल्रत्वमिति । नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याह । त्वदाश्रयत्वादिति । गुणैः कुर्वद्धिस्त्वयि सष्टय!दिकत्वसुपचर्य॑ते गुणाश्रय- 
त्वात्‌ । यथा श्र्यकृत्यं राजनीति ॥ १९॥ एवंभूतस्येव तव यथा विश्वस्थितिसगप्रख्याथं त्रिवणो शुणावतारा एवमयं भूभारापन- 
यनार्थमिति ज्ञातमित्याह स त्वमिति श्छोकटयेन ॥ २० ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथदरोपिक्ाभरकाशः 


यमुदिश्य दृष्टातः प्रदीयते स दार्टतिकः । अतिदिशति साम्येन कथयति ! एवमनेन प्रकारेण भवानपि । यथा ते महदादयो 
ब्रह्मां दभ्रविष्टा अपि न प्रविष्टास्त पुनजीतवसप्रतीता अपि न जातास्तथेव त्वमपीव्यर्थः। पुनराशंकते नन्विति । तेषु कार्येषु मम कारणस्य 
किं नास्ति कुतो नेत्यर्थः । तत्र कायंग्रहणेऽपि कारणाग्रहणे गुणैरिति पद्मावत्या योऽयं गुणेविषयेः अनुमेयमनुमातुं योग्यम्‌ अनुमानं 
तु रूपाद्युपठंमः करणसध्यः क्रियात्वात्‌ दित्िक्रियावदिति । किं-च या याक्रियासा सा करणसाध्येति ज्याप्रेवौ स्यादिरूपकरणसाध्य- 
च्द्िदिक्रियायां दृष्टवारदिद्वियसिद्धाविस्थं वोध्यम्‌ । अयं भावः इदमत्र तासर्यम्‌। तदाह -नदीति। कायेंकसमधिग्रम्या कायंद्रारेणेव 
केवट ज्ञेया । यथा कार्यं कायीनुसारेण । यतः कायानुसारेण कल्प्यतेऽतः कारणात्‌। यथाञ्रफले दष्टे तद्रतनीर्पीतादिवणंविशिष्टाकार- 
मात्रं चक्षुपा गृह्यते न तदंतर्वर्तिरसोऽपि तद्वदित्यर्थः । अविषयत्वेन द्रषरूपत्वादगोचरत्वेन। अ्रहणानहंत्वं ज्ञानाविषयत्वम्‌ । एवमनया 
रीत्या तावत्‌ निश्चयेन साकल्येन वा । अन्यद्प्याह्‌ क चेति । परिचिद्वन्नस्य परिमितस्य नीडे वृणादिरचितपक््यावासे । पक्ष्यदेरि- 
हादिना सपौदिग्रहः । अनावृतस्वादावरणदहीनत्वात्‌ । अपरिच्छिन्नतेनापरिमितत्वेन । वदिरतर्भदो वा्याभ्यतरभेदः । कुतः प्रवेशः 
कथं प्रवेशः संगच्छेदित्यर्थः । इत्यर्थं इति । अवस्तुनो जगतः परििन्नत्वेनावरणं संजाघख्यादेवेति न हि परमाथंरूपत्परात्सर्व्यापक- 
स्येति तात्पर्यम्‌ । यस्मान्तवांतयौमितया मुख्यः प्रवेशो नास्ति तस्मात्छतस्तरां गर्म प्रवेश इति संब॑धः। यतो गभं न भ्रवेशोऽतो हेतोः। 
इत्यथं इति । न हि परपुण्योर्कषं विनेतद्रुपस्य दशंनादि भवतीति भावः ।॥ १७ | मीमांसकमतेन प्रपचसत्यत्वमंगीृव्य पुनराशंकते 
नन्विति । एतपपूर्धोक्तं देवुचतुष्टयं सर्वस्वरूपत्वात्सवौत्मत्वादात्मत्वाद्रस्तुत्वादिव्येवं रूपाणां हेतूनां चतुष्कम्‌ । अवस्तुत्वेऽपरमार्थत्वे 
घटेत संगच्छेत । तन्तु अवस्तुत्वं तु । उ्यतिरेकदर्शंनात्‌ भेददर्शनात्‌ । भेददशंनं त्वविचारचार्विस्थाह -किच्ेति । सबं जगत्‌ । इत्यं 
इति । असति सदूवु द्वकत्तौ मूख इति भावः ॥ १८ ॥ दृश्यस्य द्रष्टारं विहाय निष्पत्तेरलुपरभादुपादेयस्योपादानान्यतिरिक्तत्वाचा- 
सतत्वमस्तीव्याह--एवमिव्यादिना । एवं सत्यपि जन्माद्युपादानत्वे सत्यपि । विकारित्वं सबिकारत्वम्‌ । तत्र देलुः-अनीहस्वादिति । 
अचेष्टत्वादिस्यर्थः । ततोऽनीह्वात्‌ । इत्यर्थं इत्थं हे तुदेतुमद्धाव इति भावः । पुनस्तन्नेवाशंकते-- नन्विति! संभवेमाह-त्वयीति । 
निरुपाधित्वादकरतवेपि नियंदृत्वेन कठत्वं तबास्त्येव तरिं $श्वरत्वेपि एतत्कदत्वं विरुढमेव रोके ईशो राजादिनं हि कायकत्तो 


((--0. 481108111\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 





५८०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. १७-२८ 


दश्थते किं-तु श्रत्यादिरेवात ईशः कर्तेति विरुद्धं तत्राह नेति । स्वथि त्वद्विषये । उपचय्यंत आरोप्यते । तदाश्रयस्वादुगुणाश्रयत्वात्‌। 
यद्यपि गुणाश्रयत्वं भ्रछतेरेव तथापि तस्या अपि स्वच्छक्तिरूपत्वेन त्वदाश्रयत्वात्तदाधारा अपि पारपर्येण स्वदाश्रया एवत 
इत्यर्थः । शरत्यश्ृतं योद्धश्ृतं जयपराजयादिकमं ॥ १९॥ एवंभूतस्येव निविकारस्येव च्रयः ञ्युक्टरक्तक्ृष्णा वणो येषां ते त्रिवणौ 
गुणेरबतीयंत इति गुणावतारा ब्रह्मविष्णुरुद्राख्याः । एवमयं तथंवाध्ुना मद्ग्गोचरो यस्तंऽवतारः । अपनयनमपाकरणम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रोमज्जोचगोस्वामिकरत। वेष्णवतोषिणो 


भवतस्तु परमकारणत्वेन न सुतरां भ्वेशो न च स्पशं इत्याह--एवमिति । तस्मादेवम्भूतस्य तव साक्ाद्योऽयं प्रकाशः 
सोपि तव परमप्रसादमय इति भावः। अन्यत्तेः तत्र गणेरिति विशेषेण भेदेनार्थमेदादुद्धिधा व्याख्यातं यद्रा, अन्रेवार्थविशेषेण 
प्रेमवश्यत्वादिगुणशीखत्वं योजयति एवमुक्तप्रकारेण प्रेमवश्यत्वादिभिगुणेः सद॒ निस्य वत्तंमानोपि तेषु गुणेषु आग्रहः पुनः 
पुनरासक्तियस्य तथाभूतो भवान्‌ भवति, कथंभूतः ? बुद्धयनुमेयमेव न तु प्राप्यं छक्षृणं स्वरूपं येषां तेः “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 
हश्यते" इति श्रतेः । तत्र हेतवः सर्वस्येव्यादयः सर्वमयस्य सवौत्मनः सर्वचेतयितुः सर्वठ्ग्रापकस्य वा आत्मना स्वयमेव वस्तु 
यत्तस्य स्वतः परमपुरुषार्थस्वरूपस्येत्यर्थः । तथापि तद्गणाग्रह इति सततभक्तप्रेमवशत्वेन सतताशेपसद्गणाभिव्यञ्जकत्वं दशितं 
तत आवयोयत्पुत्रतया प्रविष्टः प्राप्तोऽसि च तद्वतो युक्तमेव तदेव चावयोरपि परमफरमिति भावः ।। १७ । नन्वन्येपामन्येऽपि 
देवाः पुत्रादिरूपाः प्रकाशन्ते कथं मय्येवाग्रह्‌ इव्यत्राह-य इति दयेन । परमखष्टारं परमकारणच्च त्वां विनाऽन्येषां स्वातन्त्रयेण 
सत्त्वाभावान्न तेषु पुरुषाथंत्वमिति भावः । यद्वा अत्मनः स्वरूपद्ृश्याः साक्षादनुभवनीया मनोहरा बा गृणा येषां तेष्वपि मध्ये 
स्वज्यतिरेकतः तेष(मपि मूलस्वरूपं त्वां विना अय देवस्सन्‌ उत्तम इति यो निश्िनोति स मूखः, यतः तन्मनी पितं दृश्यगुणोऽयं 
सन्निति विचारितं सम्यक्‌ उत्तमं न भवति, कुतः ‰ अवुवाद्‌ तत्त्वनिद्धारणाथमन्योन्यवादं विना तत्‌ सत्सङ्गमाभावेन तत्वानिश्चया 
देवेत्यथंः । यतः स पुमान्‌ सूरिभिष्त्यक्तं पुरुषाथतरमेवोपाददृत्‌ स्वीचछतवान्‌ ददः परस्मेपद्मापम्‌ ।। १८ ॥ त्वत्त इति तंञ्योख्यातं 
तत्रोपाद्‌ानत्वनिवीहायेवं व्याख्येयम्‌ अनीहत्वमक्चोभितत्वमिस्यर्धंः। अविकारित्वं स्वरूपान्यथाभावरहितत्वमिव्यर्थः। गणमय्या- 
विद्यया विवत्तत एवेति नोपादानव्वेपि दोष इति भावः । अथ निमित्तत्वे दोषमाशङद्धते नन्विति । ब्रह्मत्वादित्यादो वस्तुतो ब्रह्मस्वरूप 
एव तस्मिन्‌ गणाध्यारोपादेव विकारित्वादिप्रतीतेरिति भावः। यद्ध निर्दोषेण सवंकारणत्वेन सर्वाच्छिष्टानन्तगणत्वं स्थापयति त्वत्तः 
प्रकृतिश्च भ्रतिज्ञाटृष्टान्ताचुरोधेनेति न्यायेनोपादानानिमित्ता्च अत्र विरोधमाशङ्कय परिहरति विभो इत्यादिना तत्रागणाद विक्रिया- 
दनीहादिति पद्त्रयस्य क्रमेणायमर्थः, यद्यपि तव रज अदि्रेगण्यसम्बन्धो नास्ति तत उपादानता हतुः स्वरूपान्यथ।(भावसम्भवोऽपि 
नास्ति निमित्तताहेवुवंहिरन्तश्च टापि नास्तीति तथापि विभो इत्यस्यायमर्थः, यद्यपि च छत्स्नप्रसक्ति्निं र वयव शब्द्व्यापकरो वेव्युक्त- 
रीत्या विभोरेकदेशाभावेन सवपरिणतावुपास्यांशानवस्थानादिद्‌ाषः स्यात्‌ निमित्तत्वाज्ोकारे चेष्टापि न सम्भवेदिति तथपि 
“श्रतेस्तु शब्दमूखत्वात्‌"' ( २।१।२० ) इति न्यायेन शरत्यकप्रमाणास्त्वत्त एव वदन्ति निगु णत्वादित्व जगदुद्धवादिेतुत्वे च 
श्रमादिदोषचनुष्टयराहिव्येन स्वत एव प्रमाणभूताभिः श्रुतिभिरेव सिद्धे क इवं सन्दृह दइत्यभिप्रायादित्यथंः । न चायं विरोध 
इत्याह- त्वयी ति । ब्रह्मणि निर्विक।रपरमानन्दकरूपेपि ईश्वरत्वे सवोचिन्त्यशक्ताविति चिन्तामण्ययस्कान्तादीनामपि नानापदार्थ- 
्रसरखोह्वाछनादावविकारत्वादौ च दृष्ट “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । प्रक्रतिभ्यः परं यत्त॒ तद्‌ चिन्त्यस्य 
क्षणम्‌” इति पुराणानां निणये च सति सवोचिन्त्यशक्तिगणपूंकपरस्परापरमकारणमभूते त्वयि को वा विरोधः स्यात्‌ अन्यथाऽनु 
पप्तिहि सर्वोपमर्दिनी ये यञरुभयत्राप्यचिन्त्यामेव शक्ति वखादुपस्थाप्य विरोधमपि निरुन्धे ततः सवपरमव्वेन त।दशशक्तेः परम 
योग्यत्वात्‌ वाङ्मनसातीतपरमानन्दकरूपत्वेनाविद्याविषयाश्रयतार दितत्वाच्च न विवत्तकल्पनं युक्तमित्यर्थः । नु, भवतु वेङ्कण्टेश्- 
यद्िहेतुनिर्दोषष।ङगृ ण्यशक्िता जगञ्जन्मादिहेतुसदोषत्रेगण्यशक्तिता तु दोषायेवेत्याशङ्क्याह-तदाश्रयत्वादिति। तस्याः 
शक्किच्छायारूपत्वान्न तदोषेण छिप्यसे तथापि स्वामाश्रयमन्तरेण तद्गणा न सिद्धयन्तीति तेग णे्तत्कदत्वादिकमुपचय्य॑त एवेव्येत- 
दप्यचिन्त्यता वँभवमेवेस्यर्थः | १५॥ ननु, कथं मत्तोस्थ सव सष्टय।दिक ब्रह्मादीनामपि सगोदिकत्त कत्वादित्यत आद्‌ -सत्वमिति। 
स उक्ताविरोधश्रकारेण सृष्टय।दिकारकस्त्व श्ुक्छं स्वतो मायागुणरादहित्यात्‌ सानिध्येनापि सतत्वमात्रोपकारकत्वाच्च जुद्धमिव्यर्थः । 
तादृशमात्मनः स्वस्येव वणं रूपं श्रीविष्युः सन्‌ विभषिं जगति धारयति प्रकटयसी्यर्थः । तत्र हेतुः स्वम।यया निजचरपया तथा 
रक्तं रजोमयत्वेन सिसक्षादिरागव्रहुल ब्रह्मात्मा सन्‌ विभर्षि पुष्णासि तथा तमोमयत्वेन कृष्णं करोधादिभ्रायतया नाभिव्यलिजित- 
स्वरूपभ्रकाशमिव्यर्थः । तत्त सुद्रात्मा सन्‌ बविभर्षीति अत्र च।ल्धपे गणो न तात्पयं परमतामसानां बकादौ नामपि श्ुक्छवणंसरात्‌ 
परमसास्विकानां श्रीन्यासञ्युकादीनामपि श्यामवणत्वात्‌ ञयुक्छादिशब्दास्तु ब्राह्यणादिजातिभ्वपि प्रयुञ्यन्ते किच्च क्षीरोदशाय्येव 
गुणाबतारो विष्णुरिति पूं प्रतिपादितं स च तत्र तत्र श्यामवणत्वेनेव प्रसिद्धः रुद्रश्च श्युक्टः तथा तयोनौनावतारा नानावणौ अपि 
यथा त्वं पाङनसदारपरा एव अतो ब्रह्मणो रक्त वणत्वेपि न तत्र तात्पर्य श्रीविष्णोष्वु निशंणरूपत्वमेव नान्यवत्‌ सगुणत्वं वक्ष्यते च 


त्रिदेवीपरीक्षायाम्‌- 
हरिर्हि निगु णः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । शिवः शक्तियुतः शश्चल्िलिङ्गो गुणसम्बतः ॥ इति । 
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अत एवात्रापि रजसेत्यादिवत्‌ सत्त्वेनेति नोक्तं तैरपि तत्तदुगुणक्रियाग्यत्ययेन व्याख्यास्यते र्चितुभिच्छुरवीर्णोसि 


कृष्णेन वर्णेनेति अत इत्यादौ च प्रत्युत तामसानां हननमेव वक्ष्यते अन्यथा तदीयस्वव्याख्यासद सेणापि विरोधः स्यादिति सर्वदा 
सचिदानन्दघनस्वरूपमेव तद्रूपमिति ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहुद्बेष्णवतोषिणो 


एवसुक्तप्रकारेणेदशेवा स्वाभाविकंभक्तवात्सल्यादिगुणेः सह्‌ निव्यं वत्तमानोऽपि तेषु गुणेष्वाग्रहः पुनः पुनरासक्तियंस्य 
तथाभूतो भवान्‌ भवति । कथम्भूतेः ? बुद्धचाचुमेयमेव, न तु प्राप्यं स्वरूपं येषां तेरपरिच्छिन्नत्वादिना प्रमदुच्चितकरिव्यर्थः 1 अतो 
ग्राह्य; सर्वोपादेयेः परमसेन्येरित्यथंः; यद्यपि ते तव वदहिरूपेक्ष्यमन्तरच्चापेक््य नास्ति। कुतः १ अनावृतत्वात्‌ परमस्वतंत्रत्वा- 
दित्यर्थः । तत्र हेतवः सर्वस्येस्याद्‌यः सर्वमयस्य सवोत्मनः सर्वचेतयितुः सर्वव्यापकस्य वात्मा स्वयमेव वस्तु यस्तस्य स्वतः परम- 
पुरुषार्थस्वरूपस्येत्य्थ; तथापि तद्‌ गुणाग्रह इति सततभक्तवात्सल्याद्यशेषगुणनिधिस्वसुक्तम्‌ ।। १७५ ॥ अत एव त्वमेव भजनीयो 
न त्वन्य इत्याह--य इति । आत्मनः स्वस्य दृश्याः साक्षाद्‌ भवनीया मनोहरा वा गुणा येषां तेष्वमि मध्ये स्वग्यतिरेकतस्तवां 
विनाय देवः सन्‌ उत्तम इति यो निश्चिनोति, सोऽबुधः, यतस्तन्मनीपितं सम्यगुत्तमं न स्यात्‌ । ऊतः ? अनुवादमन्योन्यस्तम्बाद्‌ 
विना; यद्वा, चु अदो | तत्त्वनिद्धोरार्थमन्योऽन्यं वादं विना तत्सरसंगाभावेन तच््वानिन्चयादेवेव्यथः। अतः पूस्त्यक्तं भजनी- 
यान्तरमुपादद्‌ स्वीदर्बन्‌ पुभान्‌ बुध एव; किंवा, तन्मनी पितमनुवादं विनंवतिव्यक्तसुपेष्वितमुपाद्द्‌ पुमान्‌ सम्यक्‌ 
समीचीनो न भवति ॥ १८ ॥ ननु, कथमहमेव मजनोयः १ तत्राह--त्वत्त इति। अनीहान्निष्कामादनन्यपेक्ष।दपीच्यर्थ 
अगुणान्मायागुणसम्बन्धरहितादपि; अविक्रियात्‌ क्रोधादि-विकार-रदहितादपि, वदन्ति वेदास्तद्विदो वा । विभो इ प्रभा ! सर्वशक्ति 
युक्तेत्यर्थः । एवं पूर्वोक्तप्रकृतिपरत्वादिकस्यापि तस्य ( परमेश्वरस्य ) मायिकसृष्टयादि-( आदि-शब्दरात्‌ स्थितिस्तयमां ) कन्तु त्वं 
समर्थितम्‌ । तत्रानीहत्वादित्रयं यथाक्रमं यथासम्भवं वा प्रकृतिपरस्वादित्रयादुद्यम्‌ ; तथानीहत्वादावपि सति खष्ूत्वाद्त्रियच्च । 
नन्वेवं विरुद्धं स्यत्तित्राह-त्वयीति । यथेकस्येवेश्वरत्वं ब्रह्मत्व न विरुध्यते-एेश्चय्यस्यापि समग्रस्याभायिक्त्वेन त्रह्यस्मकत्वात्‌, 
तथेद्मपीव्यर्थः । ननु सत्यं वस्त्वविरुद्धमास्ताम्‌, सष्टयादिकन्तु मायिक्रतादूविरुद्धं स्यादेव ‰ तत्राह-स्वदिति। मायागुणेः 
क्रियमाणं सश्यादिकं त्वय्युपचय्य॑ते, मायागुणाश्रयत्वात्‌ , तच्तवतः सम्बन्धाभावेन त्वत्सम्बन्धसत्तया वा, न विरुध्यत इत्ययः । 
यद्वा, एवमचिरोधादेव गणेभंगवत्तावाच्येरुपचय्य॑ते परिचय्यते नित्यं सेव्यते भवान्‌ तदाश्रयत्वात्‌ , तादृशगुणानां भवानवेक 
आश्रयः, नान्यः कोऽषीव्यतो दैतोरितव्यर्थः। एवमाश्चय्यंस्वरूपत्वाद्भवानेव भजनीय इत्यथः ।। १९ ॥ नु, कथ मत्तोऽस्य 
सृष्टयादिकं ब्रह्मादीनामेव तत्‌ कत्तत्वादत आहः सत्त्वमिति । सच्वगुणाधिष्ठादृत्वेनाभेदाद्ुक्तम्‌ ; यद्वा, स॒ उक्तविरोधग्रकःरकः 
सृष्टयादिकारको वा त्वं प्रायः शुक्ठं ज्युक्छबण रूप श्रोयज्ञादि-मन्वन्तरावतःरेः स्वमायया निजकरपया यद्यपि भवानेव स्वय पार्क 
अत एवात्र प्रथमं स्थितय इत्युक्तम्‌ । तथाप्यवतारावतारित्व-मेदापेश्चया स ततो भिन्नतयोक्तः । कृष्णं नीखलोदितं जनात्यये 
जगत्सदारे निमित्ते । एवं ब्रह्मादयोऽपि तवेव गुणावतारा इति त्वत्त एव सृष्टयाद्किमित्यथः ॥ २० ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्नीयम्‌ 


बुध्यदुमेयलक्षणेः बुद्धिनिरूप्यस्वभावेः गुणैः गुणमयकामेः सन्निति एककारणतया अस्तीति न आद्यत्वं तदूगुणम्राहं 
तत्तद्गुणमयं काय॑ साक्षात्कतु तत्र हेतुर नावृतत्वम्‌ असङ्कुचितज्ञानत्वं वहिरन्तरं न ते वहिमोगस्ततप्रतिसम्बध्यन्तभोगश्च नास्ति 
व्यापित्वात्‌ , तदेवाह; सर्वस्य सर्वशब्दवाच्यस्य सवोत्मनः सवंशरीरकस्य आत्मवस्तुनः सर्वेषामात्मवस्तुनः सवपामात्मभूतस्य 
वहिरन्तरं नेत्यन्वयः ।। १७ ॥ अदात्मनः इति आत्मैव निस्यस्तथापि स्वव्यतिरिक्तषु भोग्यपदा्थषु सन्निति नित्य इति अबुधो 
उ्यवस्यते अबुध्वा व्यवस्यति तन्मनीषितं न सम्यक्‌ विनानुवाद्‌ अनित्यत्वनिषेधार्थमनन्यत्वमनुव!द नाक्तं॑चेन्‌ तत्सम्यङ्नित्यत्व- 
प्रतिपादनं तत्त न सत्यमित्यर्थः । यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमानिति विवेकिंभिरितरानित्यतया त्यक्तं हि तदुवुद्धया पुमायुपादत्तं अतो न 
सत्यमि्यर्थः ।। १८ ।॥ अनीदहात्‌ संकल्पेतरव्यापाररदहितात्‌ अगुणात्‌ गुणत्रयरहितात्‌ अविक्रियात्‌ अधिक्रियस्वरूपात्‌ त्वयि न 
विरुध्यते सर्व शक्तित्वादित्यर्थं तस्मिन्‌ कथं सूञ्यत्वादिव्यपदेशः ‰ इ्यत्राह-स्वदाश्रयत्वादिति । स्वशरोरभूतस्य काय॑बगस्यान्त- 
रात्मतया धारकल्वात्तत्तच्छरीर गतैरुत्पत्यादिभिर्विशिष्टे सवयि न तु साक्षादुच्यत उपचयते इत्यथः ॥ १५ ॥ स्वमायया स्वसङ्कल्पेन 
श्यक्डा दिशबष्देः सत्त्वा दगुणा छक््यन्ते ॥ २०-२१॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


दृष्टान्ताभिग्रेतमर्थं दाष्टीन्तिके निगमयति--एवमिति । यथा महदादिविशेषान्तानां भावानामण्डोत्यत्तः प्रागेव तत्कारणतया 
अवस्थानमण्डान्तर्गतदेवमनुष्यादिभ वेष्वनुचत्तिश्च तथा भवानपि कृत्स्नजगदुसत्तेः प्रागेव तत्कारणतथाऽवस्थितस्तदनुप्रविष्टः 
अथानुभरविष्टोऽप्यप्रविष्ट इव भाग्यसख इत्येतदुपपादयति-बुद्धीतिसन्नपि दे<मवुष्यादिषदार्थष्वुभ्रविश्य विद्यमानोऽपि बुद्धयनु 
मेयलक्षणेजी ननिरूप्यस्वमावैभरद्यरन्दरियकगणेर्शणमयेरदे वादिपदाथगुणकायेर्विशिष्टोपीति शेषः। तद्शुणाम्रहः तद्गुणेरदृबादि 
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५०२ श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. १७-२० 


भावगतविकारोनं गृह्यते नोपादीयते न स्पृश्यते इति यावत्‌ तथा तदूगुणगरह इति पाठे तदुगुणमयकर्ये साक्षास्कतौ भवान्‌ बुद्धयनु- 
मेयलक्षणेग्रोद्यं गुणेर्विशिष्टोपि सन्नेकरूपो निर्विकारः निरस्तनिखिख्दोषोऽपरिच्छिन्नज्ञा नानन्दस्वरूपः एकरूपत्वेनावतिष्ठत इत्यर्थः । 
यद्वा, बुद्धयव॒मेयलक्षणम्रोद्यं गुणः सन्नपि तंः सह वत्तंमानोऽपि तद्गुणाग्रहः तद्रतविका।रास्पष्टः पाठान्तरे तत्साक्षात्कतौ न तु 
तद्गतविकारस््रष्टः इत्यन्वयः । कथं तद्विशि्टस्यापि तद्रतविकारास्पशंः ? इत्यत्राह--अनावतत्वादिति। अनाबृतत्वादसङ्कुचित- 
ज्ञानत्वान्नित्यासङ्छुचितापरिचिन्नज्ञानत्वेन जीवस्येव कमौयत्तज्ञानसङ्कोचविकासादिविकाराभावादनेन जीवगतविकारास्पर्शं 
उक्तः अनावरृतत्वे हेतुम।ह; बहिरन्तर न ते ईइति। वदहिभौगस्ततप्रतिसम्बध्यन्तमौगश्च ते तव॒ नास्ति उग्रापित्वादपरिच्िननस्या- 
वरणासंभवादिति भावः । व्य।पित्वमचेतनगतदोषास्पशंव्वाह; सर्वस्य छत्सनजगत्करारणतया तदनन्यत्वेनावस्थितस्य कि सर्व्वं 
स्वरूपेण ? नेत्याह; सवोत्मनः सर्वशरीरकध्य शरोरात्मभावनिवन्धनमेवानन्यत्वं न तु स्वरूपामेदनिवन्धनमिति भावः । शरीर- 
गोचरबुद्धिशब्दानां शरोरपय॑न्तत्वात्‌ सर्व शरीरकत्वेपि स्वीनन्यत्वम विहतमेवेति भावः । यतः सवीत्मा अत एव न सर्वगतदोष- 
संस्पशंप्रसङ्गः न हि देगता बाल्यादयो धमास्तदात्मनि प्रसजन्तोत्यभिभ्रयेण विशिनष्टि; आत्मवस्तुन इति, सर्वेषामात्मभूतस्य 
तव बहिरन्तरं नेत्यन्वयः । सर्वत्र सर्बथा सवतः परिपूणंस्वादिति दिक्‌ । थ्यपि वारोऽदहं युवाऽदहम्‌ इति देदधमीस्तदात्मनि प्रतायन्ते 
तथापि सा प्रतीतिजींवानां देददात्मश्रान्तिमूला परमपुरुषस्य स्वनाब्तत्वादावरणमूलकरदेदात्षशनान्त्यादेरभावाद्‌ त्मनि न शरीरगतदोष 
संस्पशस्तत्मरतीतिश्वास्त।ति भावः ।! ५७ ॥ एतदेव विशदयितुं परमपुरुषस्य प्रव्यक्षृतः स्वयाथात्म्यत्वेन देद्‌त्मभ्च.न्त्यभावं जोबस्य 
तद्वेपरोत्यच्ाह--य इति । यो भवान्‌ बुधः सवेज्ञः शश्वत्स्वयाथात्म्यज्ञः आत्मनः स्वस्माद्धयतिरेकतः भदाध्यवसायादुदश्यगुेषु 
दश्येष्वेद्द्रियकेषु गुणेषु गुणकार्येषु देवादिभावेषु सन्निति व्यवस्यते देवादिपदार्थेष्वन्तर।त्मतया अवस्थितमप्य।त्मानं सन्नित्येव 
निरस्तनिखिख्दाषस्वे नापरिच्विन्नज्ञानानन्दस्वरूपत्वेन चेकरूपतय। निर्वि कार्त्वेनेव उयवस्यति विधिनक्ति आत्मनेषदन्त्यार्ष 
चस्त्वर्थः तन्मनी षितन्तु तस्य जीवस्य मनी षितमध्यवसायः बाखोऽद्‌ं युवाऽदहं देवोऽहं मचुष्योऽहम्‌ इत्यभ्यवसायस्त्वनु बद्‌ विना 
न सम्यग्विवेकिमिः तत्त्वत्रययाथात्म्यविद्धिनिपेधाथंमुवाद्‌ विना न सम्यक्‌ नावाधितः तन्मनी पितं केलं निषेधार्थमनुवादृरूप- 
तयोपयुञ्यते नत्ववाधितमिव्यर्थः। तः ¢ यतः विवेकिभिस्तत्त्वत्रययाथात्म्यविद्धिस््यक्तं परिद्तं वाधितं मनीषितं पुमान्‌ 
देहात्मश्रान्तिमालुपाददद्धितबुद्धःयोपादत्ते तदेवं शश्वत्‌ प्रव्यक्षितस्वयाथात्म्यत्वादेहात्मधान्त्यभावा₹ दररीरभूतचिद्‌ चिद्रतविकारा- 
भावात्प्रविष्टस्याप्यप्रविष्टप्रायत्वात्छृत्स्नजगदु त्पत्तेः प्राक्‌ तत्कारणतया निर्विकारत्वेनावस्थितो भगवानिदं जगत्ससर्जेति समु- 
दायार्थः ॥ १८ ॥ नलु, निर्विकारस्य मम॒ कथं विकाराश्रयत्वरूपं जगत्कारणत्वम्‌ ? इत्यत्राह-त्वत्त इति । हे विभो ! अनीदा- 
त्सङ्कल्पेतर्यापाररदहितादशुणात्सतत्वादिगुणत्रयरहितादविक्रियस्वरूपादपि त्वत्त एव॒ कारण।द्स्य जगराता जन्मादीन्‌ बदृन्ति 
संयमो छयः “निष्क्रियं निष्कटं . शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌! सत्यं ज्ञानमनन्तं!” सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ “एकमेवा- 
दवितीय तदेक्षत बह स्याम्‌” इत्यादयो वेदान्ताः प्रतिपादयन्तीव्यर्थः । कथमभिना सिच्छेदितिवद्सङ्गतमर्थं वेदान्ता अपि प्रतिपाद्‌- 
येयुरित्यत्राह-त्वयीति । तञ्जगत्कारणत्वमौश्वरं प्रकृतिपुरुषनियन्तरि तच्छरीरके ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानत्वोपयुक्तसार्वज्ञ- 
सर्वशक्तित्वाद्यनन्तकल्याणगुणेः स्वरूपेण च बहत्त्ववति सर्वशक्त। त्वयि न विरुध्यते सुष्ष्मचिद्चिद्विशिष्टे सर्वशक्तौ स्वयि 
कारणत्वविरुद्धमेव स्वरूपस्य नि्विकारत्वेऽपि स्वशरीरभूतचिद्‌चिदूद्वारा विकाराश्रयत्वात्तदाश्रयत्वरूपं कारणत्वमविरुदध- 
मेवेत्यर्यः। नु, सञ्यत्वादेः शरीर भूतचिद्चिदुगतत्वात्कथं मम॒ साक्षात्स॒ञ्यत्वादिव्पपदेश इत्यत्राह--आश्रयस्वादिति । 
स्वशरीरभूतकायंवगंस्याश्रयत्वादन्तरात्मतया धारकल्वाच्छरीरगतेरुत्पच्यादिभिर्विंशिष्टे त्वयि तदुपच्य॑ते शरीरद्वारकमुच्यते न तु 
साक्षादुच्यत इत्यर्थः ॥ १९॥ ननु, नाहं जगरञ्जन्मसयमकारणम्‌ अपि तु ब्रह्मरुद्रादीव्यत्राहु-सत्त्वमिति। स उक्तविधस्त्वं 
त्रिोकस्य स्थितये पाटनायात्मनः स्वस्य मायया सङ्कल्पेन शयुक्छं विश्युद्धं बणंमाकारं रजतस्तमोभ्यामननुविद्धमभ्राद्तं श्ुद्धसवमयं 
विग्रहं बिभर्षि साक्षादुपादत्से सगोय त्रिखोकसष्टये तु रजसा रजोगुणोपरक्चितेन चतुञंखाख्यजीवेन उपन्च हितमधिष्ठितं रक्तं 
वणं रजोगुणमयं बणं शरीरं विभपिं चतुसुंखाख्यजीवद्वारा विभर्षी्य्थः । तथा जनस्योत्पत्तिमतः च्रिोकस्यात्यये प्रख्ये निमित्त 
तमसा गुगोनोपटक्षितेन रुद्राख्यजीवेनोपन्र हितः कृष्णः तमोगुणमयं वणं शरीरं विभि ब्रह्मरुद्राख्यजीवानुप्रवेशेन जन्मसंयमौ 
करोषि स्थितिं तु साक्षात्त्वमेव करोषीत्यर्थः । अत्र श्ुक्छरक्तकृष्णशब्दः सत्त्वरजस्तमोगुणा खक््यन्ते यथा “अजामेकां छोहित- 
युक्ठकरष्णाम्‌'” इत्यत्र तद्वद्रजस्तमःशब्दाभ्यां तद्‌ शुणप्रचुरो रह्मरुद्राख्यौ जीवौ वणंशब्देन शरीरं सत्त्वमिस्येकं प्रद्‌ वा युकं 
रजस्तमोभ्यामननु विद्धं सत्त्वं ञयद्धसत््वमयं वणं शरीरं बिभर्षीत्यन्वयः ॥ २० ॥ 
श्रीमद्िजयध्वजती्थङकृता पदरत्नावली 
स इत्ययुवर्तते यथा तच्वानामचेदनत्वेन तदभिमानिनां विभक्तशक्तित्वेन च तेषामन्यस्त्वं मेखयिवृत्वेन भाव्यः स एवं 
शरीरसुत्पा्य सयुत्तेः प्राक्‌ पश्चादपि निर्दोषत्वेन वर्तमानो भवान्‌ ्राह्य र्ुमेयैगुणेरिन्दरियविषयः उत्पन्नया बुद्धया ज्ञानास्यटिङ्ग- 
नाचुमेयानि क्षणानि स्वातन्त्र्यादीनि यस्य स तथा तेषामिन्द्रियाणां गुणाग्रहः विषयज्ञापकोऽस्ती ति ज्ञायते ^“तते्रज्ञः पुरुषो ह्यात्मा” 
इत्यत्र च्तत्रज्ञानस्य जी वनिष्ठव्वेन दशंनान्नारायणनिष्ठव्वेनोच्यत इति कथम्‌ ! तत्राह--अपीति । प्राह्यगणेष्वस्वातन्त्यप्रतीतेरिदं 
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जानामीति । जीवसमवेतग्रहणशक्तिरपि तन्नियतेति तदुक्तमाचार्यैः भाह्यगुणेत्यादि सत्‌ सवंस्य ज्ञातृत्वेन वत्तंमान इति वा तदुक्तम्‌ 
ज्ञातापि सबभावानामिति उर्पाहतस्थेव वहिरन्तर्विभागः, न संज्ञस्य भवैदित्याह--अनावृत्वादरिति अव्यवधानेन द्रष्त्वात्‌ तदुक्तम्‌. 
“सवंत्राज्यवधानेन द्र्टुस्वात्सवंवस्तुनः' इति कुतो नास्तीति तत्राह-सवंस्येति। सबंस्य पूणस्य, देतोरलुम्रादकमाद-सवीत्मन 

इति । न दहयव्याप्तस्य सवेस्यात्तृत्वं देवदत्तस्येव युञयते तस्म त्सवंभक्षकस्वान्यथानुपपत्याऽपरिच्छिन्नत्वमेष्टञ्यं नन्वपरिच्छिन्नस्य 

“एको देवः सवभूतेषु गूढः इ्यन्याश्रयत्ेन अवस्थानं कथमिति, तत्राद-आत्मवस्तुन इति आत्मन्य व वसति न परस्मिन्न- 

शक्तित्वेनेत्यात्मवस्तु तस्य पृणंसामध्योत्‌ सवौत्मा सर्वभक्षणादिति च ॥ १७ ॥ ज्ञानछिङ्ेन शरीरेन्द्रियादिभ्यो भेदेन ज्ञायसे 

इत्युक्तं तत्राज्ञानिन एवं मन्यन्त इःग्राह--यदास्मन इति । यदात्मनः परमात्मनः प्र्यगात्मनः दृश्यगुणेषु शरीरेन्द्रियादिषु सन्निधेः 

प्रेशलक्षणसन्निधानादवुधैरस्वव्यतिरेकतः स्वाभेदेन व्यवस्यसे निश्चित्य ज्ञायसे इति यत्तद्‌नुवादमनुक्ं वेदवचनं विना न 

मनीषितम्‌ नवाङ्गी कारयोग्यं कुत इति तव्राह--सम्यगिति । पुमान्‌ पुरुषः पयंद्धशयनो विष्णुः व्यक्तं संशयनिरासकरणं सम्यग्बचः 
अपोरुपेयत्वेन निदोपिवेदवाक्यं उपादद्सस्वीक्रतवानाहेस्यन्वयः । परमात्मनोऽपि शरीरे सन्नि नाद ुधैरस्वञ्यतिरेकतो ज्ञायस 
इत्यादेरयमर्थः सिद्धः ( १) यदिद्‌ जगदेकम्‌ एकीभूतं ममभियाति तद्य हमेक एव निःषट्‌ नितं सदम नोभियोद्धास्मि अथवा 
द्वावभियातस्तावप्ये वमेव अथवा चय एतादृशा मामभ्यव्य किमु करन्ति किं कुवन्ति स्वां घ्नन्तीति वातौ वा त्‌ अहमेव इन्मीव्याद्‌-- 
खलेनेति पषोन्‌ धान्यानि कुलित्थादीनि खलेन खले इव भूरीणि शात्रुभूतानि जगन्ति प्रति हन्मि हनिष्यामि त्वद्धननशक्त्यभावेपि 
तव दुभगजीवाभेदवच्नेन त्वां निन्दतीति तत्राह-किमिति । शत्रवो मा मां किं निन्दन्ति सवंगुणाकरत्वेन दोषटेशस्पशोभावात्‌ 
स्वतो दोपाभावरेपि वलादापादयन्ति दीति तत्राद-अनिन्द्रा इति । असमथ इव्यर्थः- 


प्रविष्टत्वाच्छरीरेषु जीव एवेति दुर्धियः । मन्यन्ते परमात्मानं न तन्मतमनुत्रजेत्‌ ॥ इत्यदेः- 

तर्हिं निन्दाफटं क्रिमिति अस्याप्येतदेवोत्तरमाह--अव्यक्तमिति । अग्यक्तम्‌ अप्रकाशलक्षणं व्यक्तिशून्यमन्धन्तमः यान्तीति 
च देववचनसुपादत्ते रेकात्म्यज्ञानतो यान्ति तम इति तहि भेदज्ञानस्य #ं फढमित्यस्यापीदमेवोत्तर,मव्याद--ग्यक्तमिति । 
विगताञ्जनं निर्दोपभेदज्ञानं सुक्तिसाधनमुपाददत्‌ भेदात्परं पदं स्वातन्त्रयपारतन्त्यादिज्ञानं भेददृशिमेवेदिति वचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुलखाखवटयोरिव कायेकारणयोजंगदुव्रह्मणोभेदः पारमार्थिक इति ज्ञापनाय सृष्टप्रकारं स्पष्टयति-स्वत्त इति । अस्य प्रपक्छस्य 
कुखाखवदायासग्रस्ततया कत्तौ नायं कं तु पृणीनन्दतवेनेव्याशये नाह-अनीद्‌।दिति। अनीदादकखिष्टकारिस्वादिति अनीदत्वेन कतो- 
चेन्मृद्रद्धिकारित्वं हरेरिति तत्राह-अविक्रियादिति । तथाऽचिश्चत एव सन्‌ सर्व॑ करोतीति । नन्वियं सृष्टिः गुणपूर्विका सष्टित्वात्‌ पट- 
सष्टिवदिति तत्राद-अगुणादिति । नन्वियं प्रतोतिविरूद्धा सष्टिनिष्कियस्य क्रियावत्तवम्‌ अगुणस्य गुणवत्त्वसविकारिणा विकारित्वमिति 
तत्राह-सयीति । ईश्वरे ब्रह्मगोति पदद्वयं हेतुगर्भम्‌ “एश्वयोत्पूणेशक्तितः'” इति वचनात्‌ । नन्वयमीच्वरः सषटयादौ प्रवतंमानो गुणम- 
पेक्षते न वा प्रथमे गुणित्वम्‌ सृष्टयादयुपपत्तिरिति तत्राह-तद्‌श्रयत्वादिति । गुणेः सत्त्वादिभिः सृजसि न तत्र सन्देदः तहि निगुणस्य 
गुणित्वापातः इति शङ्का माभूदिति तदाश्रयस्वादुगुणानां जडत्वेन स्वतः प्रवरत्यनुपपत्तस्तत्पवूत्यथं ततपररणाद्‌ गुणीत्युपचयेसे न तु 
मुख्यतो गुणो (केवछो निगुणश्च'” इति श्रुतेः। ननु, सगुणागुणव चनस्य का क्ठच्चिस्त्हौत्यस्यापीदसुत्तरं तदाश्नयत्वादिति ज्ञानादिगुणेः 


£ & 

क्ल्तवेहत्वात्सत्त्वादिगुणविधुर इ्युपचयंते उपसङ्गम्यसे ज्ञायसे इत्यर्थः । तेषां सत्वादिगुणानामाश्रयत्वादे.योदिगुणपूण वाद्वा 
© ¢ 

सगुण इल्युपचयसे सम्भाव्यस इत्यर्थः-- 


“अगुणो गुणदेहत्वात्सगुणो गुणधारणात्‌। रेधयौदिगुणिव्वाद्ा बासुदेव इतीयते"' ॥ । 

इति वचनात्‌ अर्थविशोषो ज्ञायत इति । ५९ ॥ तदाश्रयत्वं प्रपच्चयति-सत्त्वमिति। अयमर्थः यदा त्रिोकस्थितये 
त्ेखोक्यरक्षणाय सत्त्वगुणं ( १) वधैयन्नास्ते तदा हयग्रीवादिरूपं श्ुक्छवणं निर्मक्तकलङ्कनूनिम्बचन्द्रवद्धवख्वणं विभि “जगतां 
वधेयन्‌ सत्त्वं यदा रक्षति केशवः" इत्यदः खल्वलङ्क्ृतोऽयमर्थः यदा सगोय तत्तस्स्वभावाभिव्यक्तये रजोवधंयस्तदा रजसोप- 
ब हितं रजोगुणशक्तिव्यञ्ञकं रक्तं जामदग्न्यादिरूपं बिभर्षि खलं “वद्धंयस्तु रजो येन जगदु स्पादयेद्धरिः' इत्यादेः जनस्याव्यये 
प्रख्ये । अत्तय इति पाठे अत्तिः संहतिः तस्ये यदा छोके तमो वद्ध॑यन्‌ तद्‌ा तमसोपल् हितं तमोगुणभवर्तकं कृष्णं यादवादिरूपं विभरषिं 
खल “येन विनाशयेत्‌ । वधंयस्तु तमो रोके तर्कृष्णं यादरवादिकम्‌'” इति वचनात्‌ ननु, सर्वत्र सवंशक्यभावादपूणता हरेरित्य- 
स्यापि इदसुत्तं खल्विति जिज्ञासा लक्षणा वाप्सा कर्तव्या तथा हि यच्छक्र रूपं सत्वं वद्धंयन्‌ बिभर्षि तद्रपं त्रिखोकस्थितये खल 
न भवति किन्तु सग॑सहाराभ्यां विभपिं रजो वर्धयन्‌ रक्तरूपं विभर्षि तत्‌ सगय खलु न भवति किन्तु तत्‌ स्थितिसदाराभ्यां च 
बिभर्षि यत्तमो वद्धयन्‌ छृष्णं रूपं बिभर्षि तञ्जनात्यय एव॒ खल न भवति किन्तु तत्‌ त्रिखोकस्थितिसगोभ्या च विभषिं इति 
मन्दमतीनां विस्प्रष्टतयाभ्यासाक्तं “स्वंत्र सर्व॑ कुरुते विरोषस्तत्र कीर्तितः" इत्यादेः तत्तात्पयोर्थपरतया श्छोकाथों ज्ञातव्यः । “षद्ल 
विंशरणगस्यवसादनेषु" इव्य दधतोः सृष्िसंहाराविति सर्वशब्देन ज्ञातव्यो “रजो रागे इति धतोः रागशब्दस्यानेकार्थत्वेन 
स्थितिक्तहारार्थोऽपि ज्ञातव्यः। “तमु ग्ने" इति धतोः गटनशब्द्स्य सष्टिस्थितिविराधिज्ञापकव्वेन तत्परत्वेनार्थों बोद्धन्यः 
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निग णस्य गुणोपरक्तत्वं कथमित्यत उक्तं स्वमाययेति “स्वेच्छयानुगुणाद्धिष्णु नौ नारूपान्‌ छरोत्यजः इत्यादि च ““निपेषे 
वागलङ्कारे जिज्ञासाजुनये खलुः” इत्यमरः “निषेधे बागलङ्कारे वीप्सनेऽनुनये खलु इति याद्वः ॥ २० ॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वाभिकृतः कभसन्दभंः 


एवं भवान्‌ तथा तद्गुणेषु गृह्यमाणेषु अप्रहो ्रहणाभावो यस्य तादृशश्च भवानिति तु स्थितो ततः परत्वमुक्तं प्रवेशमेव 
निराकुर्वन्‌ प्रपच्स्य स्वतः सत्तां परिहरति ।॥ १५ ॥ य इति । यदि स्वस्य जोवात्मनो द्रष्टुञ्यतिरेकेणापि न जगदुपङभ्यते 
तदा कं पुनः सर्वप्रशशकस्य परमात्मन इत्यर्थः । अनुवाद वेदानुमतिं विनेति तत्र सापि नास्तीव्यर्थः। धयस्य भासा सवंमिद्‌ 
विभाति" इत्यादि श्रतेः । यत्तः स पुमान्‌ वेदस्त्यक्तसुपाददत्‌ उपादेयत्वेन स्वीच्तवानिल्यर्थः । दद्‌ धातो तिङातिङो भवन्ती- 
तिच्छान्दसं परस्मैपदं सष्टयादिकन्तु त्वेऽपि ततः परत्वम्‌ आह ॥ १८ ॥ त्वत्त इति ^श्रतेस्तु शब्द मूट्त्वात्‌ः इति न्यायेन 
सिद्धान्तमाह -दन्तीति। षिरोधं परिहरति ईश्वरे ब्रह्मणीति चिन्तामण्णादिवद चिन्व्यशक्तित्वेनेति भावः । तत एव त्ेगुण्यं शक्ति- 
त्वेऽपि तदस्पशंमाद- तदाश्रयत्वादिति । तथैव पाखनटक्चणान्तरस्थितिविसर्गलक्षणावान्तपं जन्म दैनन्दिनादि लक्षणाचान्तरसंयमा 
अपीत्याह ॥ १५ ॥ स त्वं स तथाभूत एव त्वम्‌ अच्र छोक्रेषु त्वद्भक्ता एव मुष्या इति मुख्यं तत्‌ पालनमेव प्रयोजनमिति भावः| 
तदेवाह-स्वमायया स्वेषु भक्तेषु कृपया मक्तकृपाऽत्र प्रवत्तिका पूर्व॑वदचिन्त्यशक्तिस्तु दुर्घ॑टघटनीपिं ज्ञेयं शुद्धत्वेन श्यामोऽपि 
शक्ट्त्वेनोक्तम्‌ उत्तरत्र रजसेत्यादिवत्‌ सत्त्वेन व्यक्तत्वात्‌ न ततस्तद्वणेः किन्तु तद्धिष्ठानक एत्रव्यर्थः । आत्मनः श्रीविष्शुहपस्य 
तथेवाधघुनापि इत्युपसंहरति ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहुत्रमसंदभंः 


प्रकृतिपुर्षायेव यद्यपि जगत्कारणम्‌ , तथापि सर्वकारणकारणत्वात््वमेव जगत्कत्तेति ये केचिद्‌वदन्ति, तदपि न 
विरुद्धमित्याह॒ त्वत्तोऽस्येत्यादि । निरीदात्‌ अन्तर ङ्गलीलेदां विना बहिर ङ्गरूपा जगत्कत्त्‌ त्वादिटीटखा तत्र॒ नास्तीति निरीह- 
स्तस्मात्‌ ; अतएवागुणात्‌ सत्त्वादिगुणरहितात्‌ , अविक्रियात्‌ विक्रिया विकारः परिणामस्तद्रहितानित्यकंशोरादि्यर्धः। तथापि 
त्वत्त एवास्य जगतः स्थितव्याद्य इति यदूवदन्ति, तत्त्वयि शश्चरे ब्रह्मणि श्रीकृष्णो न विरुध्यते । कुतः ? तदाश्रयत्वात्‌ । तेषां 
स्थितिजन्मादिकन्त'णां विष्णुब्रह्मरद्राणामाश्रयत्वमेव । अतो हेतोस्तेषां गुणैरुपचर्यते, वस्तुतस्तु त्वं निगुण एवासि ॥ १५॥ 
उपचर्यते इति यदुक्तम्‌ , तदेव प्रपच्चयति--सनत््वमित्यादि । स त्वं निरीहत्वादिपूर्वोक्तविशेपस्त्वं त्रिोकस्थितये शुदं वणं 
विष्टगुरूपं विभि । अथवा, सत्त्वं सत्वगुणमयञ्युक्छरूपं विभर्षि । एवं रजसा रक्तवणं ब्रह्मरूपेण, तमसा छृष्णपिङ्गलं वणं 
रुद्ररूपेण, ( ० पु १।६ ) ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कष्णपिज्गकम्‌' इति रद्रोपस्थाने तद्रपोक्तेः। उक्त्च--'ततः काटाग्नि- 
सद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । संनियच्छति तत्‌ काटः” इत्यादि । विभर्षीव्यविक्रारः, स्वं भवसीस्यनुक्तेः, विभक्तेथीरणार्थस्वाद्‌- 
विकारस्य वेशान्तरधारणवत्‌ । अथवा, खल्शब्दः प्रतिषेधार्थः, त्वं खलु विभर्षि ¢ मा विभर्षीत्यर्धः--“निपेधवाक्यालङ्कारे 
जिज्ञासालुनये खल्यु' : त्यमरः । तं तं वणं स्वद्‌शा एव विश्रति, त्वं तु अविक्रृत एव । २० ॥ 

श्रीनाथचक्रनतिपादविरचिता चेतन्यसमतमञ्जषा 


त्वत्तोऽस्ये ति । केचिद्‌ वदन्ति त्वन्त एवास्य जगतो जन्मस्थितिसंयमाः, वस्तुतस्तु स्वद्‌ शमूतेभ्य एव ब्रह्मादिभ्यः, 
अतस्ते बदन्त्मेव, न तु तत्त्वतो जानन्ति । तथापि तेषां स्वद्‌ शत्वात्‌ त्वय्युपचारः, अतस्स्वयीशरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, ईश्वरो 
जह्यपरं ब्रह्मेति त्वयि ईश्वरे बरह्मणि श्रीकृष्णो विरोधामावस्य हेतुमाह -- त्वद्‌श्रयत््वात्तेषां ब्रह्मादी नामाश्रयस्स्वमेवेति । अतस्त्वत्तो 
निरीदादपि जगतोऽस्य सृष्टथादथ इति न विरोधः। गुणैः सत्त्वादिभिः सृष्टयादिदेतुभिः ॥ १९॥ उपचयंत इति यदुक्तं तदेव 
प्रपच्चयति-स त्वमित्यादि । स त्वमनीहत्वादिविशिष्टः, अथवा, सत्वं सत्वगुणमयं शुक्टवणेम्‌ रजोमयं रक्तच्च॒ वणम्‌ , एवं 
तमोमयं कृष्णवणं खलु विभपिं न विभर्षि, खलु शब्दोऽयमग्ययो निषेधार्थः, अटंखल्बोरिति अलंकृत्वा, खट कृत्वा, अमरश्च- 
(अलं भूषणपपयोतिशक्तिवारणवाचकम्‌ इति । तं तं वर्णं स्वदंशो एव विरति, त्वं स्विछ्त एव । मद्गृहे यर्वमवतीर्णोऽसि, 
स तु त्वमेव स्वस्वरूपः, न तु जनाव्यथाधिकरणककरृष्णव्णंधारी “अत्तएव प्रथमत एव (९ म श्छो०) “पयोदसोभगम्‌' इत्येव उक्तम्‌ , 
न तु कृष्णवर्णम्‌ , स ठु काखभ्निरुद्रः, ( महानारायणोप १०।१ ) ऋतं सत्यं परं॑ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌” इति; उक्तच्चातरैव 
( भा० २।१०।४३ ) ततः काट(ग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । सन्नियच्छति तत्काले" इट्यादि ॥ २० ॥ 


श्रीमदिश्चनाथचक्रत्तिकृता साराथंदशिनी 


किव्वेमे तत्तदुगुणंरिप्ता इव भवांस्तु कारणत्वेन प्रविष्टोप्यलिप्न प्वेत्याह्‌-एवं मवान्‌ स्वभ्रकृत्या सष जगति प्रविष्टोपि 
बुद्धा अलुमेयमेव लक्षणं येषां तैः स्वधरकराशत्वाखण्डज्ञानानन्दादिभिग्रद्ये ः स्वोपादेयेशुणेः सह सन्नपि. सदा विराजमानोपि 
तद्गुणाग्रहः तस्याः प्रकृतेशंगान्‌ टेपकान्‌ दुःखात्मकान्‌ आनन्दं कमयस्तवं न गृह्णासि कुतः अनावृतत्वात्‌ योद प्रकृतिगुणेरावृता 
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भवति स एव तान्‌ गृह्णाति रिप्तश्च भवति यथा जीव इति भावः । अतस्तव वहिरन्तरं व्याप्यते प्रकृतेगंणा न सन्ति यथा जीवस्य 
वदः शब्दस्पशोद्यः अन्तश्च शोकमोद्ाद्‌य इति भावः। सवौत्मतः स्ंत्रान्तयौमितया प्रविष्टस्यापि किचन केवट न तवैव अपिं तु 
आत्मवस्तुनः तव स्वीयपदार्थस्य सवस्य छृत्स्नस्यापि ीटाविखासधाम भक्तादेवहिरन्तरं च च्याप्यते लेपकः श्रकृतिगुणा न 
सन्तीत्यर्थः ।॥। १७ ॥ नु, ठेपका अपि प्रकृतिगुणा केचित्सुखदा भद्रा एवेत्यत आद-य आत्मनः स्वस्य दृश्यगुणेषु भोग्यस्क्‌- 
चन्दनवनितादिषु सन्निति उत्तमोयं पदार्थं इति व्यवस्यते निश्चिनोति स अवुधः कृतः स्वन्यतिरेकतः स्वस्मिस्तेपां सदा संयोगाः 
भावात्‌ ततश्च शोकमो्ादिदुःखप्रद्त्वात्‌ संसारभ्रवाहप्रापकतवाच्चेति भावः । नन्वसो मीमांसको भोग्यस्रगादिः सन्निति वदन्‌ 
मनी पिणमेवात्मानं मन्यते तव्राह-विनेति । नु निश्चितमेव वादं विना तन्मनीषितं न सम्यक्‌ मनीषित्वं तव्र प्रवाद्‌ एवनतुस 
मनी षीत्यर्थः । यतस्त्यक्तमेव स्वदीयजनेघ णास्पद्त्वेन यत्‌ तदेव उप अ।धिक्ये नाददत्स्वीञतवान्‌ हृस्वत्वमाषंम्‌ ॥ १८ ॥ ननु, स 
एव स्वप्रकृत्येद्‌ सृष्टवेत्यादि त्वदुक्तेगुणमयप्रकृतेश्च मच्छक्तित्वे नाभेदात्‌ गुणमयजगदुपादानस्य मम॒ कथमन्तवरहि शंणयोगाभाव- 
स्तत्राह- त्वत्त इति । नु, जगत्सृष्यादिकतुः कतो ऽनीदत्वादि सम्भवेत्‌ ¢ तत्राह - सवयि ई्छरे ब्रह्मणि न विरुद्ध.थते त्वयि 
बरह्मत्वान्यथानुपपत््येवेश्वरत्वेप्यनीहत्वादिकमभ्युपगम्यमेव स्वरूपद्वयाभावादिति षष्ठोक्तरित्यर्थः । नन्वेतेन विरोधो नापयातीत्यत 
आह॒ तदाश्रयत्वादिति । गणैः कुर्वद्धस्त्वयि सष्टयादिकन्त त्वमुपचय्येते गुणाश्रयत्वात्‌ यथा अत्यक्तं राजनीत्यतः प्रकरतेस्त्व- 
च्छक्तित्वेऽपि वदिरङ्गत्वेन स्वरस्वरूपत्वाभावादन्तवंदिस्तव तद्गुणयोगाभाव उपपादितः । यद्वा नजु, स्वसपुत्रस्य चतुुंजस्य मम कथं 
ब्रह्मत्वं कथं वेश्वरत्वं सम्भवेदिति चेरसत्यं त्वं च ब्रह्म नापीश्वरः किन्तु “श्रह्मणो हि अतिष्ठाऽहम्‌` इति त्वदुक्तेराद्योऽवतारः पुरुषः 
परस्येति ब्रह्मोक्तश्च तयोराश्रयस्तवं भवसीत्याद-तदाश्रस्वात्‌ तयोत्रंह्यश्वरयोरप्याश्रयत्वाद्‌ गुणेरुपचय्यते इति खष्टत्वादिगुण- 
निव्रन्धनोपवचारादाशध्रितधर्ममश्रयोऽपि धत्त इति पुण्यतमो ऽयं देश इतिवत्तवमपि ब्रह्म दैश्वरश्च भवसोत्यथंः । उक्तिरियं रसरीत्येव 
यदुक्तं “"रसेनोत्कृष्यते छरष्णरूपमेषा रसस्थितिः" इति वस्तुतस्तु ब्रह्म ईश्वरः छष्ण एक एव स्वरूपद्वयाभावादिति षष्ठोक्तेः ॥ १५ ॥ 
नु, ब्रह्मादिभ्योऽस्य सृष्टयादिग्रसिद्धं कथं त्वत्त इति नपे } सव्यं ब्रह्मादयोऽपि तवेव रूपाणीत्याहुः, स प्रसिद्धस्त्वमेव स्वमायया 
स्वरूपेणेव श्युद्धमिव्यर्थः । जगत्पारुकस्य विष्णोः श्यामबणंत्वात्‌ जनात्यये जनसंहारायेत्य्थः । अत्र॒ रजसोपन्र दितं रक्तमितिवत्‌ 
तमसोपन्र हितं कृष्णमि तिवत्सत्त्वेनोपन्न'हितं शुक्लमित्यनुक्तेब्र॑ह्यसद्रयोरजस्तमोभ्यां योग॒ इव विष्णोनं सत्वेन योगः सत्त्वस्या- 
वरणविन्तेपाभावादौदासीन्यरूपत्वेन शुद्धसच्वे परमेश्वरे सानिद्ध.यमात्रं न तु स्पशं; अत एवोक्त त्रिदेवोपरीक्षायां “हरिर्दि निगुणः 
साक्षात” इति “सत्त्वादयो न सन्तीरो" इति “साक्षी चेताः केवङो निगुणश्च' इति श्रुतिश्च ॥ २० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदीपः 


नलु, परिच्छिन्नतया स्थितं मां कथं सवत्र विद्यमानत्वेन बदसीत्यत आह्‌- एवमिति एवसुक्तप्रकारः ्राह्यं गुणेः प्राक्ृतरूपादिभिः 
सह सन्नपि विद्यमानोपि भवान्‌ वुद्ध.यनुमेयलक्षणेरिन्द्रियेस्तद्गुणग्रहः तरणेः सह न गृह्यसे इत्यर्थः । अयमर्थः च्चुषा पुष्परते रूपे 
गृह्यमाणे तद्रतः सुगन्धः भ्राच्तो यदि न गृह्यते चक्षुषस्तदु ग्रहणे शक्त्यभावान्तदभावान्न गृह्यते इति किमु वक्तव्यम्‌ यदीन्द्रियाणां 
तव ग्रहणे एव शक्तिनीस्ति तदा परिच्छिन्नं त्वां केनेन्द्रियेण को वक्तुं शक्नोति अतो व्यापक एवाम्राकृतरूपः स्वेच्छया भ्त्यक्षोसीति 
भावः घटादिकं वििन्दरियाणि यथेष्टं गृह्णन्ति भगवद्रप तु तदिच्छाचुसारेणेति विवेकः एवं वाखत्वतरुणस्वादिक भ्रव्यक्षस्वमम्रत्यक्ष- 
त्वमनेकविग्रहत्वं द्विभुजस्वचतुभुंजव्वसह खपादोरुभुजा ननत्वादिकं च न प्रकृतिकाछन्तेत्रज्ञतत्करणनिवन्धनं किन्तु स्वामाविका- 
नन्तगुणशक्तिसिन्धो सर्वज्ञे सर्व॑व्यापके सर्वेशचरे भगवति सवं यथा प्रयोजनं स्वभावत एव सूपपन्नमिति राद्धान्तः कृपां विना 
करणाग्राह्यत्वे हेतुं सूचयन्‌ भ्यापकत्वं दशंयति--अ नावृतत्वादिति। ते अनाब्रतत्वात्‌ अनवधिकनिराबरतस्वरूपत्वात्‌ हेतोः 
तद्गुणाप्रह इति निरन्तरेण पूवंपदेन सम्बन्धः पूर्वत्र स्वातन्त्रयेण करणानामेव तदुम्राह्कशक्त्यभावः कथितः । अचर स्वरूपस्येवा- 
नन्तत्वादययथावदुगृह्यत्वाभाव उक्तः आनन्त्यमेवाह बदिरन्तरं न ते इति परितो निस्सीमत्वादुवदहिनीस्ति मध्ये सवेत्नाकाशवत्पूण- 
त्वादन्तरं च ते नास्ति कथम्भूतस्य कल्पद्रुमवत्सव॑स्य सुख्यतन्त्वस्य पुनः कथम्भूतस्य सवौत्मनः सर्वेषां चिदचित्तत्त्वदययभेदानां 
शक्तिभूतानां पत्रादिस्थानीयानां सुक्तनिव्यसुक्तादीनां भ्राछ्ृताप्राकरृतकालाख्यानां पदाथोनामात्मा कल्पद्रुसस्यानोयस्तस्य नलु 
ममाप्याश्रयं किच्चिद्रस्त्वन्तरं किमस्ति नेत्याह आत्मवस्तुनः स्वाश्रयस्येत्य्थः । अत्र॒ “एकमेवाद्वितीयं जह्य, सवं खल्विदं रह्म, 
प्रधानक्तेत्रज्ञयतिगणेशः' अजो ह्य को जुषमाणोवुशेते जहाव्येनां सुक्तमोगामजोन्यः, सद्‌ा पश्यन्ति सूरयः, योस्याध्यक्षः स परमे 
व्योमन्‌ तिष्ठति ज्ञः कारकाः अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं भ्रवत्तंते । मन्तः परतरं नान्यत्‌ । क्षरः सबोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमत्मेव्युदाहृतः'” इत्याद्याः श्रतिस्प्रतयोऽचुसन्धेयाः ॥ \७॥ नश्वरः सवैः सवोौत्मा च सर्वेश्वर- 
तोऽव्यन्तमिन्न्वादिति सेश्वरं साङ्खथायादी नां पक्षं निराकरोति-य इति । यः “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आस्मैवेदं सवम्‌” इत्यादि- 
भ्रुतिप्रोक्तस्य परमेश्वरस्य प्रधानक्तेत्रज्ञपतेभंगवतो दृश्येषु गुणेषु शक्तिगुणपरिणामेषु जज्गमाजङ्गमेषु पदार्थेषु स्व॑ग्यतिरेकतः परमे धर 
व्यतिरेकतः अतदात्मकतया कमपि पदाथं सदिति व्यवस्यते निश्चिनोति स॒ अबुधः बाः “एतदात्म्यमिद्‌ं सवेम्‌” इत्युपदेशं न 
गृह्णातीत्यर्थः । तन्मनीषितं तस्य मतं विनानुवाद्‌ं न भवति वचनमात्रमस्ति न स्वथ॑त इत्यर्थः । अतोऽबुध एव यतः स॒ पुमान्‌ सन्‌ 
६४ । 
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“स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌?” इति श्रत्याज्ञापालनयोग्यः सन्‌ “सवं तं परादादयोन्यत्रात्मनः सर्वं वेद्‌" 
इत्यादि श्रुतिभिः सम्यक्‌ त्यक्तं मतमुपाददत्‌ स्वीर्वन्‌ ॥ *८ ॥ विश्वस्य चिदचिच्छक्तिमयस्य शक्तिमति स्वाभाषिको 
भेदाऽभेदसम्बन्धो केवल्भेददरशिनोऽबुधत्वसुक्तमथ कार्यकारणयोः स्वाभाविकभेदाभेद एव सम्बन्ध इति दृशंयितुं विश्वस्य 
भगवदुपादानकल्वमाह--त्वत इति । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस््रयन्त्यभिसम्विशन्ति' इत्याद्याः 
शरतयः त्वत्त एवास्य विश्वस्य जन्मादीन्वदन्ति कथंभूतादनीहानिव्यौपारात्‌ अगुणाल्तिगुण्प्टस्वरूपात्‌ अविक्रियाद्‌विकृत- 
स्वरूपात्‌ नु निज्योपारस्य कथं जगत्कठत्वं निख्िगुणस्य रजोगुणं विना खष्टृत्वं सत्त्वगुणं विना ॒स्थितिकठरत्वं तमोगुणं विना 
सहटत्व च कथं घटेत ‰ अतः सर्वमिदं विरुद्धमेवेत्यत आद त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विसृद्धभ्यते इति। वृदहीवु हीबरुद्धो ब्रहदुगुण- 
शक्तिमति शक्तिपरिणामाङ्गीकारात्‌ सर्वज्ञत्वं सबीधारत्वं सत्यसङ्कल्पत्वादिकल्याणगुणयोगात्‌ सङ्कल्पमात्रेणेव विश्वोदत्ति- 
सम्भवान्न किञ्चिदीश्वरे सर्वेश्वरे ब्रह्मणि त्वयि विरुध्यते इत्यर्थः । नु ब्रद्यविष्णुशिवाः सष्टिस्थितिसंदारकन्तीर इति असिद्धिरत्राह 
त्वद्‌ाश्रयत्वादुपचयते गणेरिति विष्णुः सत्तवगुणनियन्ता स्वावतारः “जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌” इति ““छष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? 
इति च प्रागाक्तेः ब्रह्मशिवौ तवांशविरेषौ गुणावतारौ रजस्तमःप्रछती “सृजामि तच्चियुक्तोऽदं हरो हरति तद्वशः" इति पूर्वोक्त. 
बाज्ञाजुकारिणो एवं त्वदाश्रयत्वात्तषामपि तकदधैतवं गुणैः सत्त्वादिभिरुपचर्यते यत्तु गुणेः छुर्धद्धिस्त्वयि सष्यारिक््वमुपचर्यते 
इति तदयुक्तमेव “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इति “जन्माद्यस्य यतः” ( १।९२ ) इति श्रुतिसूत्रयेत्रहयठक्षणप्रतिपाद्‌कयो- 
निर्विंषयत्वभ्रसङ्गात्‌ साङ्खयपक्षप्रवेशाच्च ॥ १९ ॥ ““त्वद्‌ाश्रयत्तवादुपचर्यते गुणैः” इस्येतद्धिवृणोति- स इति। सः निखिख्विश्व- 
जन्मादिकतो त्वमवान्तररोकस्थित्वाद्यथं ञयुक्छादिवणौन्‌ गुणावतारद्वारा विभर्षील्यर्थः ॥ २० ॥ 


श्रीछलारीनारःयगाचायं विरचिता श्रीभागवततात्य्थंरिप्पणो 


एव भवान्‌ बुद्धोति श्छोके भवान्‌ बुद्धयल्ुमेयलक्षणो बुद्धयाऽयुमेयं लक्षणं स्वलक्षणं ञयुद्धस्वरूपं यस्य स तथा । तव 

स्वरूप प्रत्यक्षगम्यं न । कतः । प्राह्यं गुंणेरनाब्रतत्वादयुक्तस्वाभावान्निशंणत्वात्‌ । सगुणं दहि प्रव्यक्षगम्यं न तु निगुंणं । तथाऽऽत्मा 
वस्तुन आत्मस्वरूपं वस्तु पारमार्थिकसव्यं यस्य स तथा तस्य तव स्वरूपस्य पारमार्चिंकसत्यत्वादन्यस्य तद्‌ भावादिः्यन्यथाग्रतीते्विब- 
क्षिताथोप्रतीतेश ब्राह्यं गुणेरित्यस्यान्वयं दशंयन्‌ वुद्धलुमेयलक्षण इत्यस्य तात्पर्यमाह ॥ म्राह्यगुणविपयेति । अनेन गुणैरिति दृतीया 
विषयसप्तम्यर्थेद्युक्तं भवति । मद्यगुणेषु तद्विषये ज्ञानेऽस्वातंञयात्‌ । जीवस्येति शोषः । अन्यः । स्वतंत्र इति शोषः । स्वोक्तार्थ प्रमाणं 
दशंयस्तेनेव भरमाणेन व्याख्याततभागवतपदानि व्याचष्टे ॥ ज्ञाताऽपीति । जिघृक्षोगृदीतुमिच्छावतः। अनेन तद्र णाम्रह इति भागवतः 
पद्‌ व्याख्यातं भवति । सर्वत्राज्यवधानेन द्रषुत्वात्सर्ववस्तुन रृत्यनेनानाबरतत्वादिंति पदं व्याख्यातं भवति । आंतःं बाह्यमिल्यर्वरिताधें 
वहिरंतरं न त इति वाक्यं व्याख्यातं भवति । सन्नपीत्यपिशब्दक्यासन्नपीत्यसतत्वससुच्यार्थस्वश्नांतिनिरासायार्थमाह ॥ जीवस्य 
ग्रहणेपि । ननु पूव द्टांतस्याचुक्तत्वादेवं भवानिति दार्छ्तिकार्थकेवं शब्दः कथमुक्त इत्यत आह । एवं शरोर मिति । अनेन भागवते 
बुद्धयजुमेयलक्षण इत्यतः पूवं यथेति पदमध्याहार्यम्‌ । एवमित्यतः परं शरीरसुत्ा्य ज्ञायत इति चाध्यादार्यमित्युक्तं भवति । सर्वस्ये- 
त्यस्य जगद्विशेषणवत्यश्रां तिनिरासाया्थंमाह । सर्वस्येति । स्वोक्ता्थे प्रमाणं बदस्तेनेव प्रमाणन सवात्मन आत्मवस्तुन इति पदद्धयं 
ज्याचष्टे। सर्वः सपूणंसःमथ्यौदिति । सर्वभक्षणादित्यनेन सवंमत्तीति सवौत्मेति विग्रहः । तथा आङ्‌ पूवोद्द्‌ भक्षण इति धातोः 
कर्तरि मन्प्रत्यये दकारस्य्र तत्व आत्मेति शब्दरूपसिद्धिरिति च सूचितं भवति । अनन्याश्रयतश्च ति प्रमाणेनात्मवस्तुन इत्यस्यानन्या- 
भ्रयत्व उक्तः । स कथं पदलन्ध इत्यतः स्ग्यं तद्धिग्रहं दशयति । आत्मन्येवेति । अनेन सप्तम्यतात्मपदोपपद्‌ाद्वस निवास इति धातोः 
कर्तर्योणादििके तुन्‌प्रव्यये अ।त्मवस्त्विति शब्द्रूपसिद्धिरिव्युक्तं भवति ॥ १७ ॥ यदात्मनो दश्येति श्छोके यद्यस्माक्तारणादृदश्य- 
गुणेषु दश्येष्वभ्रधानेषु देहे प्रादिपदार्थष्वात्मनो मनसः सन्निधेः संनिहितत्वादासक्तत्वादवुधेभिभ्याज्ञानिभिस्त्व स्वच्यतिरेकतः 
स्वस्माद्धिन्नव्वेन व्यवस्यसे ज्ञायसे । तत्तस्मात्तव जी वभिन्नत्वं न मनीषितं यथार्थज्ञानविषयो न । ननु द्वासुपणेव्यादिवेदेन प्रतिपा- 
दितस्य सेदस्य कथं मनीषितत्वाभाव इत्यत उक्तम्‌ । विनाऽचुवादमिव्यादि । पुमान्‌ ज्ञानिपुरुषो व्यक्तं यथा भवति तथा सम्यग्वचः 
समीचीनं वेदरूपं वाक्यमलुवादं विना नोपाददत्‌ । द्व।ुपर्णेत्यादिवेद वाक्यमनुवादकमाच्रं न तु विधायकमतो भेदस्य मनीषितत्वा- 
भावो युक्त इति जीवेश्वरादिभेदस्य ्रांतिविषयत्वरमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय तत्तात्यौ्थंमाह । परमात्मनोऽपीति । यथाऽनु- 
करूखवादमित्यनेन भागवतस्थाजुवाद्पदस्य यथावस्थितमनुक्रुखमर्थं वदतीटयनुवाद इति विग्रहं प्रदश्यं तस्य पदस्य वेद्‌ एवाथां न तु 
छोकभ्रसिद्धाजुवाद्रूपोऽर्थं इति सूचितं भवति । सम्यगित्यनेन भागवते सम्यग्बच इत्यतः सम्यगितिपद्‌ प्रथक्‌ छत्य मनीषितमिव्यनेन 
संवंधनीयभिव्युक्तं भवति । भ्रवर्तनादिति भागवतेऽध्याहातो ज्ञातव्यः । भागवते विनाऽनुवादमित्यनेन जीवेश्वराभेदस्याभ्रामाणिकत्व- 
मुक्त्वा भ्रमाणविरुद्धत्वं वक्तुं वो व्यक्तमुपाददत्पुमानिव्युक्तम्‌ । तत्र॒ वचःशब्दोष्तवेदवाक्यसुदाहृत्य तद्धागवतवाक्यं ज्याचे । 
अभी इदमेकमिति । स्वोक्ता प्रमाणेन द्रढयति । प्रविष्टत्वाच्छरीरेष्वित्यादिना । विष्णुः किंमाहेत्यतो अभी इदमेक इत्यादिशरुति- 
ठ्याख्यानरूपं विष्णुवाक्यं दशयति । इदं जगत्सर्वमिति । ब्रह्मांडपुराणस्थभूरीणि वेति वाक्ये वाशब्दमलुक्तस्चयास्वेन व्याचष्टे । 
रत्तीतिं। तेः सावविंभक्तिकत्वात्फकत इति तसिर्ितीयार्थो न केवरं देहनाशाख्यमेव फट यांति किं तमःप्राधतिरूपमपि फं 
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यातीति चेति । शब्देनोच्यत इति शेषः। अनेन श्रुती प्रतिहन्मो तिपद्स्य तमसि पातनरूपं हननं करोमीव्यर्थातर मुक्तं भवति । ततब्धं बं 
धृत्यर्थः । यदीदं जगदेकमेकीभूतं सत्‌ मा मां संख्ये युद्ध युद्धार्थमभि अभियाति तर्हिं अदमेक एव॒ निष्पाढ्‌ नितरां सदमानः सन्‌ 
अभियोद्धाऽस्मि । अथ द्वावभियातश्च तर्हिं तावप्येवमेव । अथ त्रय एतादृशाः मामभ्येत्य किमु छुत्र॑ति न किमपि मम कुर्वति । 
्रत्युताहमेव पषौन्‌ धान्यानि खलेन खले इव भूरि भूरीणि शत्रुभूतानि जगंति प्रतिहन्मि । यथा कश्चिद्धान्यान्युद्ूखलादोौ प्रक्षिप्य 
चूणयति तथाऽहमेक एवापरिमितानि शत्रभूतजगंति प्रतिहन्मि नाशयामि तमसि पातयामि चेत्यर्थः । ननु तर्दिं ते शत्रवोऽयं दुष्ट 
इति तव निदां करिष्यंतीत्यत आह । किमिति । शत्रवो मां कं निंदति । निदा नाम विद्यमानदोषोत्कीर्तनम्‌ । अदं तु कल्याण- 
गुणत्वेन सवंदोषरदितो मां किमपि न सिंद्‌ति । किंच मर्निदनेऽसमथौश्चे त्याह । अनिद्रा इति । असमथः । मम निंदन इति रोषः । 
सुखमिच्छता पुरुषेण सवथा जोवेश्वरभेदज्ञानमेव संपादनीयं न तु जीवेश्वरेक्यज्ञानमिति सूचनाय जं बेश्रेक्यज्ञानस्य तमःफट्कत्वे 
जीवेश्वरभेदज्ञानस्य मोश्चफलक्रते प्रमाणातरं वद्स्तेनेव प्रमाणेन जीवे्वरभेदज्ञानस्वरूपं च दृशंयति । एकात्म्यज्ञानत इति। 
भदाद्ध दज्ञानात्‌ ।। १८ ॥ च्वत्तोऽस्य जन्मेति श्छोकेऽनीढादित्यनेन हरेः पाषाणवत्स्ंधा चेष्टारादित्यमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतेर्विवक्षि- 
ताथोप्रतीतेश्च प्रमाणेनैव तत्तासयौर्थमाह्‌ । अनीदोऽकिष्टकारित्वादिति। तदविकारेणव सर्वंकरणं युक्तमित्यर्थः । अत्र हेतुद्धय- 
मैवयमित्यादि । अनेन न विदयते ईहा क्छेशदेतुचेष्टा यस्य स तथा तस्मादिव्यनीदपदस्य विग्रहः सूचितो भवति । नचु तत्‌ श्छोकांत 
एब तदाश्रयत्वादुपचयंसे गुणेरित्युपचारेण गुणवत्त्वे गुणाश्रयत्वं हेतुरुच्यते । तदसंगतम्‌। न दहि यो यस्याश्रयः स उपचारेण 
तद्वानिति संभवति । तथात्वे जख्पूर्णों घट उपचारेण जखवान्स्यादतोऽसंगतमिदं भागवतवाक्यमि ति चेन्न । अस्य वाक्यस्य शंकापरि- 
हारकत्वेन संगतत्वादित्याशयवांस्तन्निवत्यौशंका प्रद्श्यं तद्वाक्यमवतारयति। अगुणश्च त्थमिति। सृ्टथादिकृदितीति शब्दात्‌ 
परमत आहेति शोषः पूरणोयः । अनेन सत्वादिशुणकायंदेहादिरदहितत्वेनागुणोऽपि विष्णुः सत्वादिशुणाधारत्वादुगुणेः सत्त्वादिगुणे- 
रुपचयते । स्वादि ुणवानिव्युपचारेणोच्यते न तु जोववत्सत्त्वादिगुणकायंवद्धत्वेन सुख्यतः। अतो हरेगणेः सृष्यादिकल्‌ त्वं 
युक्तमिति शंकापरिदारः सूचितो भवति । स्वोक्तारथे प्रमाणमाह । अगुणो गुणदेदत्वादिति। गुणधारणादैश्वयौदिगुणत्वाद्धेत्यनेन 
तदाभ् यत्वादिति भागवतवाक्यं ज्याख्यातं भवति । तत्रेशधयौदिगुणाश्रयत्वादिति व्याख्यानपक्ते गुणैरेधयोदिगुणैरुपचर्यसे उप समीपे 
वर्तसे गम्यसे प्राप्यसे । एेश्चयौदिगुणेयुंक्तोऽसीति भागवतवाक्यं ्रकारांतरेण व्याख्येयम्‌ 1 १९॥ स्त्वं त्रिखोकस्थितय इति श्छोके 
स्वमायया स्वाश्रितमायया छोकरस्थितये सत्व प्राङतसत्त्वगुणमाश्ित्यात्मनः स्वस्य तत्कार्यं श्ुक्डवणं रूपं विभर्षि । तथा सगौय 
रजसा प्रकृतरजोगुणोनोपन्र हितमभिवद्धं रक्तवणं विभर्षि । जनात्यये तमसा जातं कृष्णवर्णं विभर्षोति हरेः प्राकरृतसच्त्वादिगण- 
जन्यज्युक्छ।दिरूपस्यसुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन तत्तासपयोर्थमाह । जगतां वर्ध॑यन्सत्त्वमित्यादिना । जगतामिति षघरो 
दिती यार्थे । अस्य पदस्य रक्षतीत्यनेनान्वयः । येन जामद्ग्न्यादिरूपेण हयम्रीवादीत्यादिपदेन विष्ण्वादिरूपं गृह्यते । जामद्गन्या- 
दीत्यादिपदेन चतुसुंखस्थत्रह्यादिरूपं गृह्यते । याद्‌वादीत्यादिपदेन सद्रस्थरुद्रादिरूपं गह्यते । रोके छोकमित्यर्थः। नन्वनेन हय- 
ग्रीवादीनां रक्षकत्वमेव नोत्पादकत्वमिति प्राप्तं । तथात्वे परस्परविरुद्धधमीधिकरणव्वेनात्यतभेद्‌ः स्यादित्यत आह्‌ । सर्वत्रेति । यतः 
सर्वत्र सर्वस्मिन्देरो काले च सर्वरक्षणोतत्त्यादिक च रुते , हयग्रीवादिजामद्गन्यादिसर्वरूपो हरिरिति शेषः । अतः सर्वत्र सर्वेषु 
हयत्रीवादिजामद्गन्यादिरूपेषु सव॑ श्युक्छरक्तादिकं रूपमस्ति। तथाऽपि तत्र॒ हयग्रोवादिरूपेषु विशेषो छोकदृष्टथाऽभिव्यक्तो 
रक्षणादिरूपौ विशेषः प्रकोर्तितः । ननु विष्ण्वादिरूपाणां जगत्पाककत्वादिना जगद्रक्षकव्वादिकं संभवति । हयध्रीवादिजामद्गन्यादी नां 
जगस्पाखकत्वायय भावात्कथं रक्षकत्वादिकभिव्यत आह्‌ ॥ ज्ञानदानादिनेति । रागदानेन सष्टिस्तद्रागयुक्तत्वेन करणं । छष्णरूपी 
हरियेदा सतां विवधनायातां तमोबरद्धि कुर्वन्‌ पातयेद्‌ धं तमः प्रापयति तदा । विनाशक इत्युच्यत इति रोषः । सर्वत्र सव कुरुत 
इल्युक्त विब्रणोति । ज्ञानादयुतत्तिकृबेति। विभोर्विष्णोयंच्छुक्छं हयभ्रीवादिरूपं तद्रक्तमपि भवतीति स्मृतं । तथा छृष्णवणसप्यु- 
दातं । छतः । यतो ज्ञानाद्युत्पत्तिकृ्यतश्च तभो विनाशकमज्ञानाख्यतमोनाशकं । न केवरं ज्ञानदानादिना रक्षक । किंतु ज्ञाना- 
दयुत्पत्तिद्ठश्च तमोविनाशकमपीति चापिशब्दयोरर्थः। विष्णोरयदरक्तं जामरन्यादिरूपं तच्छुक्छमपि स्यतं । कृष्णमप्युदाहृतं । कुतः । 
यतो ज्ञानादुसत्तिञ्चत्‌ । ज्ञानादिनोत्छृषटां पत्ति संपत्ति रश्वारूपां करोति यतश्च शनरुरूपतमोविनाशकं । विभोविष्णोयं्छृष्णं रूप 
तद्रक्तमभि स्यतं ्ुक्छमप्युदाहृतं । तः । यतो ज्ञानादयुत्पत्तिकृत्‌ । अस्य पदस्य पूर्वोक्तार्थद्धयमेवान्र बणंद्ये देतुत्वेन ज्ञातव्यं । 
रागदानेन महतामिति प्रमाणवाक्ये रागशब्द्स्य प्रकृतिजरजोयुणका्यं रागोऽ्थं इति भोंतिभंवति । तमोविनाशकमिति भ्रमाणवाक्येन 
तमःशब्द्स्य प्रकृतिगुणकार्यतमोगुण एवार्थं इति ्रौतिभंवति। अतस्तन्निरासाय रजस्तमःशब्दार्थमाह ।। आचायोदिष्िति । तमसोऽ- 
पीत्यपिशब्दः सखतिगतानामित्यनेन संबध्यते । तेन कैमुत्यं द्योत्यते । आदिपदेन सच्छिष्यो ग्राह्यः । आचायोदिंषु रागः सच्छास्न 
व्याख्यास्यामीव्यादिरूपेच्छा सच्छिष्येषु रागः सच्छाञ्चश्रवणं करिष्यामीत्यादिरूपेच्छा स एवार्थस्तस्मिन्‌ निमित्तसप्तमी । 
तन्निमित्तं रजो यतः शुद्धसत््वात्मकं व्यपेक्षितं विशेषेणपेशक्षितं एवं यतस्तमसोः विष्णुद्ेषाज्ञानादिरूपतमसो नाशे नाशनिमित्तं 
परे तमः शुद्धसत्त्वात्मकसुदीयंते । अतः स॒तिगतानामपि तु विशिष्टा उक्तरागाद्या न गुणोद्धवाः भछृतिजरजस्तमोगुणोद्धवा यदा 
न भवंति तदा मुक्तानां रागाद्याः प्रकृतिजगुणोद्धवा न भवतीति किमु वक्तव्यं । तरिं सुक्तानां रागा्ाः किमात्मका इत्यत आ 
चुद्धज्ञानेति । सर्वँ रागाद्याः । अत्र रागादीनां ञुद्धज्ञानात्मकत्वे शुद्धसत्त्वात्मकत्वं चेत्यर्थः। नु तमोनाशे तमःकारणं कथ भवति। 
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न ह्य धकारस्य नार्शाऽधकारेणं भवस्यतंस्तमःपरमिति कथसुक्तमित्यतोऽत्र तमःशब्दार्थमाह । तमो दवेषात्मकमिति । छोके यस्य यत्र 
रदेषः स॒तस्य नाशं करोति । नान्यथा । अतो विष्णुद्धेषाज्ञानादौ द्वेषादेव तन्नाशो भवतीति द्वेषाख्यतमसः विष्रुदधेषाज्ञानादि- 
तमोनाशं प्रति कारणत्वं यदुक्त तदयुक्तमेव । न च तर्द प्रद्वेष इति वक्तव्यं तद्िद्ाय तम इति कथमुक्तमिति वाच्यं । एवं वचनेन 
विष्णुद्धषाज्ञानादिन्यतिरिक्तेषु विष्णुभक्त्यादिसप्तपदार्थषु प्रद्वेषस्य प्रक्ृतिजतमोगुणकार्यत्वमधंतमःसाधनत्वं च सूचितं भवति । अत 
एवात्र विष्टुद्धषाश्ञानादिविषयद्वेषस्य विष्णुभक्त्यादिदेषान्महवलक्चण्यद्योतनार्थं परमिति विोपणसुक्तं । अत्र सृतिगानां महतां यः 
सच्छास्वन्याख्यानादिविषयो रागोऽबेष्णवादिविषयद्रेषश्च शुद्धसत्वगुणात्मकः । मुक्तानां तु सच्छाञ्जज्याख्यारादिविषयपरागादयः 
शद्धज्ञानात्मका इति विवेको ज्ञातव्यः । एवं सर्वत्र सवं ङ्करुत इत्यत्रोक्तं स्वरूपाणां कठरतवादिकं सप्रपंचमुपपायेदानीमेकस्मिन्वि- 
रुद्धानेकवणौदिकं कथं घटत इत्थाशंकां घटकोक्त्या परिहरति ब्रह्मतकंकारः । सर्वत्र सवंशृचापीति। अत्रापि वहुरूप इवेयत इत्यत्र 
बहुरूपोऽयमत्यंतभिन्नाभिन्नरूपाभावादिति प्रवि्टवचवेत्यादाविवोपपादनीया । अचित्ैश्चर्यरूपत्वादित्यनेन घटकमुक्तं । अत्रेव श्छोके 
स्वमाययेति माया शब्दस्याज्ञानार्थत्वश्ातिभंवति । तथा रजसा तमसोपन्चहितमिव्यनेन रजस्तमोगणाभ्यामभिवृद्धत्वभ्नांतिश्च भवति । 
तन्निरासाय प्रमाणेन तदर्थमाह । स्वेच्छयाव्विति । तुरवधारणे । तेन परांगीडकतामज्ञानभ्रभेदमायां ज्यावर्वयति । नानारूपवान्‌ नाना 
भिन्नं बिङक्षणं रूपं स्वरूपं येषां तथा तान्‌ गणान्सत्त्वादी नित्यर्थः । द्वितीयस्तुरवधारणे । तेन च॒ हितशब्दस्याभिबरृद्धयर्थतं 
ज्यावतंयति ॥ २० ॥ 
्रोसत्यधमंङृता भ्रोभागवतरिप्पणी 


एवं भवान्बुद्धयनुमेयलक्षण इति श्छोके गरणराहित्यं तथाऽनुमानमाच्रमानकटक्षणकत्वमेकस्य पारमार्थिकताऽपार- 

मार्थिकता चेतरस्येत्यसदथंप्रतीतेश्च सतोऽर्थस्य ग्राह्यं यु णेरित्यस्यान्वयनप्रकारं प्रदृश्य बुद्धय नुमेयेस्यादेस्तात्प्य॑माह्‌ । ्राह्यगुणेरिति। 
खुपां खुपो भवन्तीति सप्तम्या भिसादेशः । ्रह्यगुणेष्विति दृतीया सप्तम्यर्थं इति प्रदृश्योथोपयति। बुद्धय दुमेयलश्षणग्राह्यगाणेषिविति । 
तदुगुणज्ञान इति यावत्‌ । बुद्धयजुमेयं लक्षणं स्वातन्त्रयरूपं यस्य॒ स तथाऽस्वातन्त्याज्जीवस्येति शोषः । तञज्ञापको गुणज्ञानजन- 
कोऽन्यो जीवविलक्षणोऽस्तीति ज्ञायते । बुद्धयदुमेयलक्षण्राह्यगुणेष्विति खापनमात्रेण नार्थं उक्तप्राय इति तद्भिग्रायकं प्रमाण- 
मुपन्यस्य भारावतमप्यवगतां नयति । ज्ञातेति । सर्वस्य स्वेतरस्य ज्ञाताऽपि भगवानज्ञानलिङ्गतो जीवजातजातज्ञानछिङ्गेन ज्ञायते 
तञज्ञानप्रेरकतया ज्ञायत इत्युच्यते । चेतनमाच्रस्य सम्भवति ज्ञानं तत्रास्वातन्त्रयं कुतो जीवस्येत्यत आदह । जिघृक्षोरिति । ्रहीतु- 
मिच्छावतः स्वभावजिज्ञासोरिति यावत्‌ स्वत एव ज्ञानाभावादन्योऽभ्युपेयः। ऊुतस्तन्नेदयत आह । अस्वातन्त्रयग्रती तित इति। 
अस्वातन्त्येणेव भरतीतिमत्तवाञज्ञास्यामीतीच्छति न जायते तदित्यस्वातन्त्यश्रतीतेरित्यपि योजयन्ति । अनेन सन्नपि तद्गणाम्रह इति 
चिचृतम्‌ । अनाढ़ृतत्वादिति विच्रृणोति । सर्वश्रेति । सर्वत्राग्यवधानेन लिङ्गाद्यनपेक्चतया द्रष्टृत्वात्सर्ववस्तु भगवांस्तस्य सर्वस्मिन्‌ 
वसतीति वसतेस्तुन्प्रत्ययः । सवौच्छाद्कस्वात्सर्वशक्तत्वाद्वा सव॑वस्तु शक्तं वस्त्विति तात्पयीन्तरात्‌ । सवंवस्तुनः सवंपदार्थस्येति वा । 
तस्याव्यवधानद्रष्ट्ताहेठुमाह । आन्तरमिति । यद्धिरोषछ्तं व्यवधानं स नास्तीत्यर्थः । अपेरर्थमादह्‌ । जीवस्येति । इत्यपिशच्द्‌ 
इत्यथंद्योतकोऽपिंशब्द इत्यथः । प्राक्‌ कस्याप्यर्थस्यानुक्तस्वादेवमिव्यतिदेशः कथमिति तत्राह । एवमिति । ब्रह्माण्डोत्पत्तिप्रकारस्यो- 
्तत्वादेवं शरीरमुत्पाद्य ज्ञायत इत्यभ्याहायं मूल इति सूचितम्‌ । सवस्य सवौत्मन इत्यनयोरर्थविशेषं स्वयमेकं व्याख्यायोभयार्थ- 
सङ्म्ाहक मानमाह । सवस्य पूणस्य सवौत्मा सवंभक्षणात्‌ । आङ्पूवौददेः कर्तरि मन्प्रत्यये दस्य चर्त्वे आत्मेति ज्ञेयम्‌ । आत्म- 
वस्तुन इत्यस्यार्थमाह । अनन्याश्रयतश्चेति । कथमिद्मात्मवस्तुपद्‌ह्वग्धमित्यतः स्वयमाह । आत्मन्येवेति । ततश्चायं श्छोकार्थः। 
यथा तत्वानां तद्भिमतानां चाचेतनत्वेन विभक्तशक्तित्वेन च तदन्यो मेख्यिवृत्वेन सम्प्रतिपन्नस्तथा भवाञ्छरीरमुताद्य सन्सवंदा 
ग्राह्यं ग॒ णंस्तेषु विषयेषु बुद्धयमेयं खक्षणं स्वातन्त्यादिक यस्य स ॒तच्छरीरादिभेदेन ज्ञायते । तदूगणानामग्रहो ज्ञानाभावो 
जीवस्येति रोषः । अस्वातन्त्रयात्तदुयाणानामग्रहः सम्यग्प्रहणं ते सकाशादेव । ममापि कत इद्मित्यत इत इत्याह । अनाद्रृतत्वाद्‌- 
परकरत्याबृतत्वादिति । अवदिरन्तरमिति नास्ति। सवस्य सम्पूणंसामथ्यौप्पूणंस्य व्याप्ततया पृणस्येति वा । सवं समाप्नोषि ततोऽसि 
सर्वं इत्यादेः सवौत्मनः सवंभक्षुकात्सवंस्वामिनो वा । आत्मवस्तुन अ।त्मन्येव वसतीति स तथा । स्वे महिम्नीत्यादेः ॥ १५॥ 
यदात्मनो दश्यगुणेष्विति श्छोके स्वव्यतिरेकतो बुधे्यवस्यसे । द्वासुपर्णेत्यादिकमदुवादमात्रं न भेद्विधायकमतो भेद्मतं मनीषि- 
मनी षितं नेत्यन्यथापत्तिमन्यथयति । परमात्मनोऽपोति। परमात्मन इति व्यस्तं समस्तं च । आत्मनो जीवस्य परमात्मनो हरेरपि । 
आत्मनः सर्वंस्वामिनः शरीरे सन्निधानात्‌ । जीवपक्ते कर्मणेतरत्रेच्छयाऽबुधेरन्यथाज्ञानिभिरन्यतिरेकतोऽभेदेन ज्ञायते । ज्ञायत 
इति स्वारस्यादात्मनोऽपि स्वस्यापि सन्निधानात्‌ । स्वमग्यतिरेकतोऽबुधेः परं यथा स्यात्तथा ज्ञायस इत्यन्वयो वा । अव्यतिरेकतो 
¡ निरूपयति । यथेति । यथानुकूकमनुकूखार्थमुपक्रमाद्यानुक्रूल्ये नाथं ज्यवस्थापयद्यद्रेदवचनं तद्विना प्रवर्तनात्तद्‌- 

भेदमतं न सम्यङ्मनीषितम्‌ । वेपरीत्यशङ्कामपाढर्वन्मूले सम्यगवचःशब्दसङ्म्राह्य वाक्यमुदाहृत्य भागवतं समीकरोति । अभी 
इदमिति । इति जोवभेदे व्यक्त स्पष्टाथं परः पुमान्पयंङ्कशायी विष्णुकंच उपाददे भेदसाधकतयोपाददे । प्रमाणं स्वोक्तार्थदाठ्यीयाह । 
प्रविष्टत्वादिति। मननहेवुः ्रविष्टत्वं तन्मतं नाज॒त्रजेच्छरभेच्छ्ः । तत्कुत इत्यत अद्‌ । दुर्धिय इति । बहुवचनेन च तथाकथका 
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एवासुरा बहुका यस्मादित्यादे वंहव इति सूचयति । अत्र वेदवादः परमार्थवादो धर्त॑ब्यस्तद्धिरुद्धत्वात्‌ । यद्धा वेदवादं इति तत्पातनि- 
कार्थवान्वेद्‌ इति विरुदधस्तत्त्वात्‌। तामेवं मन्वरुननुयातानलुगाच्छन्यः स तमो विशोत्‌। अत एतदधेतोः पर्यङ्शयनो सनातनो 
विष्णुराह । किमित्यत आह्‌ । इदं जगदिति । इद्‌ सर्वं जगत्सङ्ल्ये युद्धार्थमेकमायाति चेत्‌ । मा मां प्रति भूरीणि दे त्रीणि वाऽथे- 
दशानि वाऽभियान्ति तानि मस्यंः खढगानि धान्यानि यद्वर्सच्रणेयत्यहमेक एव चूणयिष्यामि । वाशाब्दस्तमो विशेोदिल्युक्ततमो- 
रूपफटाप्तिसमुच्चायक इति व्याचष्टे ] वेतीति । फठतः फटं तमो यान्तीति । एतदर्थकमिव्यर्थः । ततश्चायमभी इदमित्यगर्थः। यदीदं 
जगदेक मा मां प्रति सङ्ख्ये युद्धार्थमायाति तद्य मेक एव निःषाट्‌ नितरां सहमानः सन्नभियोद्धाऽस्मि दां द्वे जगती अभ्याया- 
तश्चेद्पि प्रतियोद्धाऽस्मि । त्रयः पच्च किं करन्ति किं कुर्वन्ति प्रयुताहमेव मर्त्यः खरे न इव धान्यानि प्रतिहन्ति तथा पुरुषाज्जिष्टु- 
रान्प्रतिहन्मि भूरीणि जगन्ति प्रतिहन्मि संहरामि तमसि पातयामि चेत्यर्थः । अथ च दत्यहतिस्तमसि चिरेत्थादेः । ते तर्हि लद्धता- 
वसिष्ठा निन्द्येयुरित्यत आह । किमिति । मा किं निन्दन्ति शत्रवो निन्दनं च विद्यमानदोषाविष्कारस्त एव न सन्ति मयाति किं 
निन्दन्तीत्युक्तिः । मन्निन्दने न समथौस्त इत्याह । शात्रवोऽनिन्द्रा इति। अनिन्द्रा दरिद्रा इ्यप्यर्थः । करन्तीति व्यत्ययेन करवद्ध- 
स्तवदाचरन्ति हस्तो यथा स्वाधीनो तदरदर्तन्त इस्यर्थविशेषद्योतनिको भवतीति भावमाविष्छु्व॑न्ति । बुभूषुणा जीवेशभद्वोध एव 
सखम्पाद्यो नाभेदवोध इतिं तत्फर्कपनानि दशंयन्मानसुदाहरति । एेकात्म्यज्ञानत इति । एकात्म्यं नाम यदद्‌ केचिदुव्रयुरनेपुणाः । 
याथातथ्यमविज्ञाय शाखाणां शाख्द्स्यव इत्यादेः । भेदात्तञज्ञानतः परं पदम्‌ । नान्यः पन्था अयनाय विद्यत इत्याद्‌ः। किमाकारं 
भेदज्ञानमित्यत आह । स्वातन्यमिति । स्वतन्त्रो हरिरितरदस्वतन्त्रमिव्यादिज्ञानं भेददशिभवेत्‌ । ततश्चायं श्छाकार्थः । ज्ञानलिङ्गतः 
स्वतन्त्रो ज्ञायस इत्युक्तम्‌ । तत्राज्ञानिज्ञानिनां मननमेवंरूपमिव्याह्‌ । यद्‌ात्मन इति। आत्मनो जीवस्यादमनस्तव च दृश्या गणा 
विषया येस्तु देेन्द्रियादिषु सन्निधेः प्रवेशादविबुधरन्यथामतिभिरस्वन्यतिरेकतः स्वेभ्यो व्यतिरेकः स्वरभेदः स नेत्यस्वन्यतिरेकोऽ- 
भेद्स्तेन उयवस्यसे तथा ज्ञायस इति तत्तस्य उ्यवसायस्यानुवाद्‌ं वेदवचनं यथाुक्रूलं विनाऽतिहाय प्रवर्तनात्तन्मनीषितम्‌ । सम्यगि- 
स्युभयान्वये । सम्यक्‌ न । न च तत्वमसीत्यादेवेदस्य सत्त्वात्कथमिदं न सम्यङ्मनीषितमिस्यत आद्‌ । सम्यग्बच इति । पुमान्पुरुषः 
पय्कशयनो व्यक्त स्पष्टार्था सम्यग्वचः स आत्मा तत्त्वमसीत्याद्यर्थकतां घटयन्निरवकाशमिति यावत्‌ । तादग्वाक्यमभीदमित्यादिक- 
सुपाद्ददुपादत्ताहेति यावत्‌ । न च द्वासुपणौ सयुजेत्यजजीवभेदसाधके सति माने ते कथमतथा कथयन्तीत्यतो वाऽऽद्‌ । विनालु- 
वाद्मिति । अनुवाद पातनिकाथं वेद्सुखवाद्‌ विना तच्च मनीषितं समवन्न भवतीत्यव्यतिरेकतो उ्यवस्यसे । अतः सम्यग्बचः 
पुमान्व्यक्तमुपाद्दस्स्वीकृतवानित्यन्वयः । बुधेदेश्यगुणेषु सन्निवेजंडाजडेषु कृतच्चिमाञ्चत्रिमसन्निधानाद्धेतोः स्वव्यतिरेकतः स्वभदेन 
ञ्यवस्यसे । तदभेदनिश्चयनमनुवादमुक्तरूपं विना मनीषितं न च । तर्हि किंरूपं तन्मनीषितं वच इत्यत आह्‌ । पुमान्व्यक्तं सम्यग्बच 
उपादृद्त्यपि भेदात्परं पदमिति त।तपयौलुयाय्यन्वयो ज्ञेयः । अन्यथामतियथाबन्मतीनां फलमप्याह्‌ । अवुधेरब्धक्तं सभ्रकाशं नेत्यञ्यक्तं 
तमो मनोषतमुपाददद्यद्वच एकात्म्यज्ञानतो यान्ति तम इत्यादिकं पुमालुपादद्तप्राप्यं तदित्यर्थः । व्यक्तं पश्टयुपरुक्षितदु जनं तुस 
बदु धुमिति विभरक्तं तम इति । पक्षिभिर्विक्िताङ्गानित्यादेरिति वा । स्वज्यतिरेकतः स्वश्च हरिश्च स्वन्चाहं च स्वो ज्यतिरत्यधिकश्च 
करोयमश्च तौ च तौ च स्वव्यतिरेको । उ्यतीङ्रवीविपदिति विच्रृतौ विशेषत्वात्तदेव ताः स्म्रता इत्युक्ते्यतिर्विंशेषतोऽधिकः । रेको 
विवेके शङ्कायां रेकः स्यादृधमेऽपि च । रेको नीचे चेति विच्चः। भावप्रधानं चेद्म्‌ । स्वञ्यतित्वं स्वरेकत्वं बुधेजौन द्धिज्यंक्तम्‌ । 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेतीत्यादेरक्तम्‌। भावे क्तः । विगतमक्तमञ्जनं यत्र तन्मोक्षस्थानं भेदज्ञानफर्त्वेन वदृद्ेदवचनं पुमालु- 

पाद्द्दिति। स्वातन्तरयपारतन्त्यादिज्ञानं भेद्दशिभवेदिति तात्पर्यमक्षराजुगुणं बिद्ृतं ज्ञेयम्‌ । पयंङ्कशयन इव्युक्त्या रमया सह 
शयनसमये तां प्रति भगवतेदमीरितमिति न सा प्रातायोसमयेश्चं कान्तिक इति विश्वसनीयतां ध्वनयति । तथा चोक्तं पयंङ्कोपास- 
नायाम्‌ । प्य॑ङ्कुफटपुष्पादिविविधानन्तरूपकेः । पूजयन्ती जगन्नाथमित्यादि । आह देषो रमोत्सङ्गविरुसत्पादपट्वव इति विवरणे 

प्रसन्नता द्योत्यत इत्युक्तेरत्रापि सा ज्ञेया । श्रीयत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं वहुधा विभूतिभिरित्यादेः पयं्कपदेन 
रमाम्रहणं युक्तमिति ज्ञेयम्‌ । पयंकः पल्यङ्कः ेषस्तत्र शयनं यस्य स तस्य च विकणस्वादाकणंयितुरितरस्य प्रतायस्याभावात्स्वयमेव 
मननछरदिति तदानीन्तनं वचनं नाविश्वसनीयमिति ध्वनिमुतरश्चयन्ति ॥ १८ ॥ त्वत्तोऽस्येति श्छोकेऽनीहादचेष्टादिति शिलातुरुता 
प्रतीयते विवक्षितोऽर्थो न च प्रतीयते इत्यतः प्रमाणेनैव तत्तात्पयोर्थमाह । अनीह इति । अक्छिष्टमक्लेशकारित्वात्तथाऽवि्त एव 
सन्स करोषि । तदक्छेशोन करणमविकरततया करणं चेत्येतदयुक्तम्‌ । छोके केनापि नारोकीव्यसम्भावितमिदमिति तत्राह । पे्यौ- 
सू्ण॑शक्तित इति । वेभवादगुणात्‌ । गुणेरुपचय॑स इति प्रतीयते तदाह अगुणश्च कथं गुणैः सष्टयदिङ्ादतीति । तदनन्तरमत आदति 
शेषः । तदाश्रयत्वादिति । सन्त्वादिविकतताशून्यस्तदाधारस्वार्खत्वादिगुणवानिव्युपचारेणोच्यते । स्बोक्तार्थे मानमाह । अगुणादेष- 
त्वादिति । अगुणा गुणा देहदीन्वादिहोपच्यत इति स्मरणादतदुचितत्वाद्वाऽगुणा इत्युच्यते । गुणधारणात्सगुणाश्चयते एयोदि- 
गुणत्याद्या वासुदेवः सगुण इतीयते । आग्नेये अग्निकछिभ्यां ठग्बक्तव्ये ठकि ईयन्नादेशः। ततश्चायं श्छोकार्थः। अगुणात्सत्त्वादि- 
गुणरदितात्तथाऽविक्रियानन विद्यते विक्रिया यस्मिन्स ॒तस्मादनीदादीहा क्ठेशपू्विका चेष्टा सा न यस्मिस्तस्मात्त्वत्तोऽस्य भपच्वस्य 
जन्मस्थितिरसंयमान्वदन्ति । कती विगुण इति विप्रतिषिद्धभित्यत आह । विभविति । त्वयीश्वरे ईैचवरत्वादुतरह्मणि पूणंत्वादिति देत्‌ । 
देयौत्पू्णंशक्तित इति मानाुयानाततो नो विरुद्धयते 1 गुणाधारत्वात्सष्टिरुपपन्नेत्याह 1 तद्‌ाश्रयत्वादुगुणाधारत्वादिति । तंगुणे्नि- 
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मित्तेरुपष्वयंसे गुणी ति गीयसे । केवखो निगुणश्च ति श्रतेः । सुख्यं सागुण्यं नास्ति किमीनधर ॒इत्यप्युत्तरयति । तदृश्रयत्वादिति। 
विशेषमदिम्ना तद्‌ाश्रयत्वम्‌ । हे उप शर्वप वा ज्ञायसे गुणासपूणेत्वेन वा । अभेदे ठृतीया । गुणैस्तदभेदेन च चर्यसं इति बा ॥१९॥ 
सत्त्वं न्निोकेति श्छोके स्वमायया छोकस्थितये सत्त्वं ्रार्ृतगुणमाश्रित्यात्मनस्तत्कायं श्ुक्छबणं विभर्षीत्यिवसुत्तरत्ापि प्राकृतगुण- 
जन्यं रक्तिमानं छष्णं च विभर्षीति प्रतीयते ' तच्च पूर्वपदयोक्तागयुणाविक्रियत्वादिवाधितमित्यतः प्रमाणेन तदर्थमाह । जगतामिति । 
विभुः सत्त्वं बिवधेयन्‌ जगतां जगन्ति रक्षति यदा हयग्रोव।दिरूपेण साक्षाद्धयभ्रीवविष्ण्वादिरूपेण । विष्णुं शशिवणं चतुर्भुजं 
प्रसन्नवदनं ायेत्सर्ववि्नोपशान्तय इत्यादेः । ञयुक्छवर्णो भवति । तथा येन रूपेण रजो व्ध॑यन्‌ हरिजंगदुत्ाद्येन्तञ्जामद्गन्यादि 
रक्तम्‌ । आदिपदेन सजंकचतुसुंखान्तरगतं च ्राद्यम्‌ । एषं याद्वादिकमित्यत्रादिपदेन सद्रान्त्गतं च रूपं भ्रामम्‌ । येन रूपेण तमा 
वधयन्‌ जगद्धिनाशयेत्तदयाद्वादिकं प्रस्तुतं कृष्णं तद्र्ण॑म्‌ । तर्हिं भगवद्रपेषु निरूपितो विशेष इति भेद आपन्न इत्यत आह्‌ । 
सर्वत्रेति । सवत्र देशे काले । तथ। सवंरूपेषु सवं कार्यं रक्षणक्षपणसजंन।दिकं कुरुते । तथाऽपि विशेषस्तत्र कीर्तितो लोकमवलोक्य । 
नु बिष्ण्वादिः पालकतया सम्प्रतिपन्नो न सम्प्रति सम्प्रतिपन्न उक्तदयग्रोवादिरित्यत एवंरूपं पाटक्रत्वादिकं तन्नास्तीत्याह । 
जञानदानादिनेति । महतामधिकारिणां ज्ञानदानादिना रक्षा तद्रुपिणी रकषेवयर्थः । रागदानेन खष्टियी सा सष्टिरिव्युदीर्यते । छृष्णादिरूपी 
सद्धिवधंनायासतां तमोब्द्धि वन्‌ असतां तान्यदा पातयेदृन्धंतमः प्रापयेत्तदाऽबद्धि नाशं कुर्वन्‌ बृद्धि छेदनं कुवन्नाशक उच्यते । 
सवत्र सवमिल्युक्त तत्सङ्करामणप्रकारं निरूपयति । ज्ञानादयुत्यत्तिकृदिति। ज्ञानादयुसत्तिछृद्धयमरीवादिरूपं यजच्छुक्छं तद्रक्तमपि 
स्मृतम्‌ । तथा कृष्णं छृष्ण।दिक शुक रक्तं चोदाह्तम्‌ । ह यग्रीवादिकं ग्खानिदं विनाशकं चोदाहृतम्‌ । रज अदिशब्दानां प्रसिद्ध- 
रजओआद्य्थंकत्वश्रमं वारयति । आचायीदिष्विति । तमसोऽपीत्यत्रत्योऽपिः सृतिगानामषीत्यप्यन्वेति तेन कैमुत्यं द्योत्यते । आदिपदेन 
सच्दिष्यो ग्राह्यः । आचार्यो रगो व्याख्यास्यामीव्यादिः शाद्लश्रवणं करिष्यामीति शिष्ये राग इच्छा स एवार्थस्तन्निमित्तं यद्रजः 
छद्धसत्तवात्मकमेव ज्यपेक्षितम्‌ । एवं यतस्तमसो विष्णुदेषादितमसो नारो तन्निमित्तं तमसो नागो परसन्यतमो उ्यपेक्षितं तद्‌ दवेषात्मकं 
तच्छ्ुदधसत्त्वात्मकसुदोयते । प्रतिदरेषादिकःं विना देषादिनाशासम्भवात्तमोनाशे परं तमोऽपेक्षितं तच्च शुद्धसत्तवात्मकमिति भावः| 
तमआदिशब्दश्रयोगेण तद्भ्त।दिद्धेषस्य तमागुणकायत्वेन तमःसाधनत्वमपि स्फोरयतीति ज्ञेयम्‌ । यः सतिरातानां मदतामाचायौदीनां 
सच्छाख्जविषये रागो वेष्णवद्वेषश्च शुद्धसत्त्वात्मक इत्येते रागाद्या गुणोद्धवा नो युक्तानां किन्तु ज्ञानानन्दात्मका अत्र संशयो 
नास्ति । तुरिति किं वक्तव्यमिति विशेषार्थः । सवंत्र॒सर्वंकरणमुपपाद्यकस्मिन्ननेकवणीदिघटकं वर्णयित्वा तदौघ॑च्यं पराकरोति 
प्रन्थकारः । सवेत्रेति । जामद्रन्यादिरूपवाश्च ज्ञानादिरक्षको हयम्रीवादिका्यकारि । एवं सोऽपि दोषनाशककृष्णादिज्ञीनाद्यत्पादकः 
स दोषनाशकश्च करूपोऽप्येवं बहुरूप ईयते । अचिन्स्येशर्यपूणेत्वात्पृणौनन्दे करूपक इति । अचिन्त्यैश्वर्येणेकरूप्यं बाहरूप्यं च घटत 
इति भावः । मायारजआदिपदाथोन्मानेनाह्‌ । स्वेच्छयेति। अजो विष्णुः स्वेच्छया गुणान्नानारूपान्नाना विलक्षणानि रूपाणि येषां 
ते तान्गुणान्करोति गुणानां सत्त्वादौनामश्रयत्वाद्‌धारत्वदेवागुणन्र हित आनन्द दिगुणपूणौस्तच्छ्कुक्छादिकमप्यभ्राक्ृतमिति युणनब्र हित 
इत्यनेनाहेति व्याज्कवंते । भक्तेभगवदभक्तेषु क्रियमाणः कोपादिः शुद्धसत्वाद्यात्मा भगवतस्तु तदादिशुद्धज्ञानाद्यात्मा तथा च मुक्तानां 
च कोपोऽपि देवस्य वरेण तुल्यो न साधुवादो युनिकोपभजिता सृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि कथं तमो रोषमयं विभाव्यत इत्या- 
देर्विवेको ज्ञेयः । ततश्चायं श्छोकार्थः । स त्वं यदा मायया स्वेच्छया त्रिखोकस्थितये तद्रक्षाये सत्त्वं वधंयन्‌ शुक्छबणं तदृवृद्धये 
हयग्रीवादिरूपं चात्मनो विभर्षि । एवं सगोय सृष्टये रजसोपन्र हितं रक्तं जामद्गन्यब्रह्यान्तर्गतं "व रक्तवणं विभर्षि । जनात्यये 
तन्नाश आसन्ने छृष्णं वणं कृष्णं सुद्रान्तगतं च रूपं विभर्षि खट सवंमजङ्कारभूतं न तु दोषात्मकमित्यर्थः । त्रिोकस्थितये सत्त्वं 
विभषिं तथा डुक्छमिव्येव खलु नापि तु रक्तं सगय रक्तमेव खलु न किन्तु सत्त्वं तदेव खलु न किन्तु कृष्णं तमश्च ति सर्वत्र 
शक्तिसवसवं ज्ञेयम्‌ । भक्तरभक्तषु यत्तमः कोपादिकं तत्सत्त्वं श्युद्धसत्वात्मकं भगवति तु व्युत्पादितप्रकारेण ज्ञानानन्दाद्यात्मकं 
मुक्तेष्वपिं तथेति यथामानं ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 


ध्रीसुबोधिनी 


एवं दृष्टान्तद्धयमुपपा्य तेषामाधिदेविकानां भगवतो भेदो भविष्यतीति तन्निराकरणाथं द्‌ष्ौन्तिकेतिदिशत्थेवं भवानिति। 


एवंरूपो भवानेवेत्यर्थः, अन्यथा मूलस्यातादृशत्वे कार्य तादृशं न कदापि भवेदिति पुनदू'पणान्तरमाशङ्क्य 

परिरति ब्ुद्ध्यनुमेयेति, ननु भगवान्‌ दृश्यः कथमन्यथा सवंञुक्तिश्च स्यात्‌ बाह्यत्वेन भिन्नत्वेन च कथं प्रतीयते † न हि 
भगवान्‌ बह्म एव भिन्न एव, तस्माद्‌ भिन्नत्वेन बाह्यत्वेन दृश्यत्वेन च॒ प्रतीयमानत्वाद्‌ दोषत्रयसद्धावान्नानन्द्मयो 
भगवानिति चेत्‌ तत्राह बुदुध्यनुमेयं लक्षणं येषां तादशरिन्द्रियेग्राह्यं गुणे रूपादिभिः सद तत्र विद्यमानो भवान्‌ 
सम्बन्धयुक्तोपि सन्नपि तदुगुणेरिन्द्रियसामर्यैनं अहो यस्य, यद्यपि भगवानिन्द्रियेषु षिषयेष्वपि वर्तते तथापि तेषा- 

मिन्द्रियाणां न भगवदुमरहणसामथ्य, न वाधिदेविकानामन्या्थं निविष्टानां, म्राह्यस्वरूपत्वाञ्च न ग्राहकत्वं, न वा विषयाणां स्वाधि- 
देविकः सह मआहकसम्बन्धः, अतः स्व॑र विद्यमानोपि रूपभूतोपि रूपे गृह्यमाणे न ग्र्यसे, इन्द्रियाणां प्रत्यश्चता तु नास्ति, आत्मा- 
भ्राहकत्वात्‌, अतो ®रूपोपरन्धिः करणसाध्या क्रियासराच्‌ विदि क्रियाव' दित्यनुमानेन सामान्यतः करणे सिद्ध नेत्रगोककान्वयग्यति- 
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रेकानुविधानाच्‌ चज्ुरेव करणमित्यभ्यवसीयते, एवं रसोपङ्न्धिगंन्धोपर्ब्धिरिस्यादि, अनेन श्रव्यक्षुत्र ए प्राक्रतस्वमप्रव्यश्षते- 
प्राकृतत्व 'मिति निरस्त, न ह्यप्रत्यक्षाणोन्द्रियाण्यप्राछ्तानि भवन्ति, अतो भगवतः प्रत्यक्षत पि प्राञ्तत्वमप्राक्रतत्वं वा न सेत्स्यतीति 
युक्तिरभयोजिका, नु व्यापकव्यभिचारो न दापायेतिं चेदु यत्‌ प्रर्यक्षं तत्‌ प्राकृतमेवेति भगवतः प्रत्यक्त्वात्‌ प्राकरतत्वमेवेति चेत्‌ 
तत्राह ग्राह्यं गु णेरिति, सवंत्रेव भगवान्‌ वर्तते न सर्वत्रेव भरत्यक्षः, रूपादिषु वियमानस्यास्यैव चश्चुपाऽग्रदणात्‌ , कचिदपि 
भर्यक्षत्वमपि वाधकमिति चेत्‌ तत्राह तदुगरुणाग्रह इति, न हि चज्खषः सामथ्यनेदानीमत्रापि भगवान्‌ दश्यते, किन्तु स्वेच्छयेव, 
अतः स्वेच्छया प्रतीतमिन्द्रियम्रहणदोपेण न दुष्टं भवति, “पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कचिद्‌ धीरः प्रत्यगात्भानेश्चदाचृत्तचच्चरमृतत्यभिच्छ'न्निति श्रुतेः परावृत्त चज्लुपो ्राहकल्वं श्रुयते स्वभावतन्च नियेधः, न द्य मयं 
विरुद्ध, तथा प्रकृतेपीन्द्रियसामधथ्यौद दृश्यः स्वेच्छय। तु श्य इत्यविरुद्धं, तस्माद्‌ दृश्यत्वेनाब्रह्मत्वश्का परिता, भिन्नेन बाह्यत्वेन 
प्रतीतो ससाधानमादानावृतत्वाद्‌ बहिरन्तरं न त इति वाह्याभ्यन्तरव्यवस्थाकाशछृतेति पूरुमेवायोचाम, तदपि भूतादीनामेव, 
भगवतो व्यवधायकं न किचित्‌, न हि गृदमध्यस्थितैगृंहमन्यस्माद्‌ ज्यवहितं भवति, न वा स्वस्य स्वयं व्यवधायकं, व्यापको 
भगवानिति, ततः स्थूखकायंस्यास्थूलकार्यस्याभावाद्‌ भगवतोनावरतववं, एतद्रे स्पष्ट भविष्यल्युद्खटवन्धने, अनावृतत्वादेव तव 
बाह्याभ्यन्तरव्यवहारो नास्ति, सम्पूणं तडागे तदु द वैश्न्ने कचित्‌ प्राकस्ये तावन्मात्रत्वं ॒तदुद्धवानां वावच्छेद्‌कत्वं न सम्भवति 
तथा म्रकृतेपि ज्यापकस्येव तवे कदेशो प्रकटस्य न वाह्यान्तरभेदः सम्भवति, प्रतीतिस्तूपपादितैव, परिच्छिन्नत्वमप्यनेनेव परितं, 
अस्मिन्नर्थे शाद्ञीयं हे तुत्रयमाह सर्वस्य सवह्मिन आत्मवस्तुन इति, सच्विदानन्दरूपो भगवान्‌, जगद्रूपो भगवान्‌ सद्रूप, 
चिद्रूपा जीवात्मानः, आनन्दरूपः स्वयं तेषां फलरूपः, अचत्र व्यावर्तकत्वं जगतो जीवानां फट्स्य च न सम्भवति, चयाणामपिं 
स्वरूपं भगवानेव, तदाह सर्व॑स्य सर्वरूपस्य सर्वेषामात्मरूपस्य सबौत्मनां च वस्तुरूपस्य फटरूपस्य चात्मना न परिच्छेदः, 
नाप्यात्मनो महतः, अतो भगवद्‌ शानामंशान्तरेभेगवता वा परिच्छेदः सम्भवति न तु भगवतः केनापि प्रकारेण, तद्व्यतिरिक्त 
स्यान्यस्याभावात्‌ आत्मने वात्मपरिच्छेदपक्चोऽमरे विवेचनीयः । 


एवं वेदिकप्रकारेण पच्चात्मको भगवान्‌ निर्दोषपूणेगुणविग्रह एवायमिति निरूपितः ॥ १७ ॥ 
लन्त्रप्रकारेण चतूरूपो निरूप्यते य आत्मन इत्यादिषचतुर्भिः । 


तत्र तन्त्रे प्रथमो वासुदेवस्तत्र श्रीमीया “धयत्‌ प्रवदन्ति समाया"मितिवाक्यात्‌ , मोक्चप्रतिवन्धनाथ तया केवख्या जगत्‌ 
सञ्यते, तत्र चेत्‌ सदूलुद्धिस्तदा प्राणी न मुच्यत इति तन्मतं वदन्नेव चतुमूर्तिभेगवानवतीणं इति वासुदेवोयमन्तरेव बहवो द्रष्टन्यः, 
उभयथापि न तत्त्वसदहितो द्रष्टव्यः केवचिदानन्दरूपो द्रष्टव्य इति प्रथममाह, य माटमन आत्मभूतस्य भगवतो दृदयेबु सङ्घात 
रूपेष्वात्मनेवानुभूयमानेष्वनुभवापिरेकेण तेषां सत्त्वाभावाष्व्‌ चतुर्विंशतितत्तवेष्वप्यात्मनो बन्धकेषु गुणेषु यः सन्निति कमपि 
पदाथं उपवस्थति, अस्ति च तत्र सर्वत्रैव तद्रूपेण निविष्टः स॒ सन्नेव भवति तत्सत्तयैव च तत्त्वान्यपि सत्त्वेन भ्रतीयन्त इति 
परमार्थः, यदि स्षग्यतिरेकेगात्मव्यतिरेकेणात्मसम्बन्धाभाव आत्मन्यतिरिक्तस्य वा सत्त्वं यद्यङ्गीक्रियेत तदावुधः, न तस्य ज्ञान- 
मस्ति, मायामोदित एव स इत्यर्थः, नन्वात्मसम्बन्धात्‌ तस्य सत्त्वमुत्पद्यतामतः सत्प्रतीतो न दोष इतिं चेत्‌ तत्राह विनाचुवाद्‌ न च 
तन्मनौवितमिति, वैराग्यार्थमिदं मतं, त्यागार्थमेवास्यानुवादः, सत्वसिद्धिव्यतिरेकेण त्यागो नोपप्ेतेति तदथंमात्मसम्बन्धात्‌ 
सत्वमित्यनु वादे नोक्त, न स्वात्मना सह ॒सम्बन्धोप्यस्ति प्रतीत्यतिरिक्तस्तदाहानुवादं दिना तञ्जगन्‌ मनोषितं मनसा सत्त्वेना- 
कलितं न भवति, नन्वेवमप्यबुधत्वं कथमारोपार्थमपि तथाज्ञानं युक्तमेवेति चेत्‌ तत्राह सम्यग्‌ यतस्त्थक्तमुपादडत पुमानिति, 
सङ्घात आत्मान्वेषणद्शायामात्मञ्यतिरिक्तं सर्वमेव त्यक्त तच्‌ चेत्‌ पुनगह्धाति तद्यचुध एव, तदाह पुमान्‌ स्वयं पुरूषोपि भूत्वा 
सम्यक्‌ त्यक्तमुपणादददबुध एवेति पूर्घेणेव सम्बन्धः, स्यक्तमपि दराद्‌ दश्यते न तप॒ समीपे, अन्योपदेशाथंसनुवदेनापि महण 
सम्भवति तदूज्यतिरेकार्थमाह्‌ सम्यक्‌ त्यक्तमादददिति, येनैव प्रकारेण सम्यक्‌ त्यक्त तेनेव तद्‌ गृह्णातीति । 


अथवात्मनो भगवतो दइयेषु गुणेषु केशखोमनखरूपस्पशोदिष्वेकोपि गुणः स्वस्मात्‌ सचिदानन्दात्मकभगवत्स्वरूपादु 
ज्यतिरेकतः, ल्यब्छोपे पश्चमी, तथा च ज्यतिरेकं प्राप्येव सन्‌ , अन्यथैकरसे ब्रह्मणि विविधरूपत्वभानं न स्यात्‌ , इति यो उयवस्यते 
सोब्रुधः, धर्मिम्राहकमानेन ुद्धस्येव ब्रह्मणस्तथैव सिद्धेः, एतदेवाह विनेति, वस्तुन एव तथात्वादाकारदशनान्तरं यो भक्तकृतः 
कराम्बुज पदाम्बुजं नयनाम्बुजमित्यादिरूपो वादः सोनुवादस्तं विना तत्‌ कराम्बुजादिक स्वरूपन्यतिरिक्तत्वेन भनीषित मनसा 
सत्त्वे नाकछितं न हि भवति, ननु भ्राछ्तेष्वपि भगवत्सम्बन्धात्‌ सत्त्वोसत्या तथाप्रतीतो न दोष इत्यत आह सम्यगिति, “स यथा 
सेन्धवधघनोनन्तरोवाह्यः कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयमात्मानन्तरोवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनः,” “असङ्गो ह्ययं पुरुषः “अथात 
आदेशो नेति नेती"त्यादिश्रुतिविचारदशायां व्यक्तं प्राकृतधर्ममुपाददद्‌ भ बती्यर्थः, तेः सह सम्बन्धे सति हिं तेषु सतवोत्पत्ति- 
सम्भावना तस्येवाभावात्‌ तदसम्भव इति भावः, अथवा यः पुमानात्मनो द्रष्टुः स्वस्य इश्येषु गुणेषु करपादादिषु भगवान्‌ सन्‌ 
वर्तमान इति व्यवस्थते सोब्रुधः, तत्र हेतुरस्वव्यतिरेकत इति, तेष्वातत्वेनाभिमताद्‌भिन्नत्वादित्यर्थः, अव्ययान्तप्रयोगेणाविच्खतत्वं 
सूज्यते करादिषु, शेषं पूर्ववत्‌; अतोस्मिन्नपि पत्ते कोपि त्वयि प्राकृतो धर्मो नास्तीति वासुदेवो भवान्‌ ॥ १८.॥। 
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५१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. १७-२० 


प्रयुम्नरूपं भगवन्तं निरूपयति स्तरत्तोस्ये ति, स हि जगत्कती निरूपितः, स्म्रतिहिं तस्य श्रीः, स तस्यां प्रकृतिसुर्पादितवान्‌ , 
न ततः काचित्‌ पुरुषोत्पत्तिः, प्रकृतौ स्ञ्येव प्रधानभूता, पुरुषस्तु गुणभूतः, तया प्रछत्या सष्टिस्थितिप्रखया भवन्ति, सङ्कषणादुखन्ने- 
नेव “सूत्रः नास्ना तस्यासुत्पाद्यत इति जगदुत्पत्तिस्थितिप्रख्ये परम्परया सन्निधिमात्रेण प्रयुम्नस्योपयोगः, तन्मात्रेणेव खोकः 
प्रयुम्नात्‌ सष्टिमाह न तु बासुदेववद्पि ततः सृष्टिरस्ति, तद्त्रानूद्यते, त्वत्तः प्रद्युम्नरूपाद्‌ भगवतोस्य जगतो जन्मस्थितिसंयमानु- 
त्पत्तिस्थितिम्रख्योँल्छोका बदन्ति, तथा कथने हेतुविभो इति, समर्थत्वाद्‌ वदन्तीव्यर्थः, नन्वस्तु तथेव को दोप इति चेत्‌ तत्राहा- 
नीहादगुणाददिक्रियादिति, यो हि चेष्टं करोति स॒ एवोत्पादयति, यस्तु महदौश्वयौदिगुणा नवलम्बते स पाख्यति, पानं द्याज्ञयेवा- 
विक्तादपि सम्भवति, यस्तु क्रोधादिविक्रियां प्राप्नोति स ॒संहारको भवति, अयं च सनत्तवरजस्तमोगुणातीतः, अत एव नास्य कापि 
विक्रिया, अतः कूटस्थोयं निरीहः, तस्मादघटमानमेवारकिकसामर्थ्यस्य विद्यमानत्वाह्लोको बदति, यद्ययं कतुंमिच्छेत्‌ तदा गुणान- 
प्युत्पादयेदविकृतश्च भवेदुत्पच्यादिकमपि कुयीत्‌ , चिन्तामणरिव वा स्वत एव कुयीत्‌ , तर्द विरोघेन्यतरपरित्यागस्योचितत्वा- 
दन्तरङ्गवदिरज्योरन्तरङ्ग वरीय" इति न्याये नान्तरङ्गा एव स्वरूपधमौ विश्वा न तु छोकप्रतीतिवंदहिर ङ्गेति भगवतो जग्कतवा- 
भाव एवास्मिन्‌ पन्ते मुख्यः सिद्धान्त इति युक्तमतो वासुदेवान्न कोपि विरोष इति चेत्‌ तत्राह्‌ त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यत इति, 
विरोधे ह्यं कतरपरित्याग उचितः सर्वभवनसमयं ब्रह्मणि विरोधाभावान्नैवङ्कल्पनोचिता, किच्च न केवरं अगवान्‌ ब्रह्मरूप एव 
किन्त्वीश्वरोपि, ईधरत्वेन जगत्कदरैत्वं ब्रह्मत्वे नाविक्रतत्वं च द्वयञुपपद्यते, देशकारस्वरूपावस्थाभेदा अपि नापेश््यन्ते, दश्वस्त्वाद्‌ 
ब्रह्मत्वा्च, आज्ञाशक्तिरीधरेप्रतिहता सवंभवनसाम््यं च ब्रह्मणि, तस्माद्‌ विरोधाभावान्नैकतरपरित्याग उचितः, किच्च प्रतीस्यनु- 
रोधेन हि विरोधः प्रतीतिस्त्वन्यथापि ज्याख्यातुं शक्या, न हीयं प्रतीतिः प्रस्यक्षा किन्तु शास्रीया, शब्दप्रयोगस्तु गोण्यापि सम्भवति 
यथा सिंहो माणवकः इति, तथाधारभूतो भगवानेवेति निराश्रयस्य जगतोऽसम्भवादाधारत्वे सिद्धे तदद्वारा कतवमप्युपचयेते, वस्तु- 
तस्तु गुणा एव ॒कतीरोत एव साङख्यादयः प्रकृतेरेव कठत्वं वदन्ति, गुणानामप्ययमाश्रय इति कायंकारणाधारभूतत्वादभिमाना- 
मावेपि रोकदृष्टया कठ त्वकथनमुपपद्यते, एवं जगतोमायिकत्वं भगवतोकठरैलवं कठरैत्वसुभयं चेति वासुदेवाद्‌ वैलक्षण्येन प्रयुम्नो 
निरूपितः, इदमाध्यासिकत्वे नोत्पत्तिस्थितिप्रख्यात्मकत्वमुक्तम्‌ । १९॥। 

आधिदविकतवे नानिरुदधं तथाभूतसुपपादयति स त्वमिति, यथा पिता कृषीवदादिवी पुत्रान्नादे्त्पादको यथा वा ब्रह्मादयो 
ृष्िद्रारेनद्रादेस्ते गुणावतारा उच्यन्ते, ताटशस्त्वनिरुद्धः, तत्र ब्रह्मविष्णुशिवानामेव प्रत्येकगुणेरत्पत््यादिनियामकत्वं न खनिरुदध- 
स्येत्याशङ्क्य तस्यैव त्रितयमाह, त्रिलोकस्थितये स्वमायया शान्त्या सत्त्वं विभषि, तस्य सत्त्वस्य स्वरूपमाहात्मनः शुक्लं व्ण 
मिति, खल्विति, प्रसिद्धिः “कृते शुक्छश्चतुबौह"रित्यादिवाक्यादुपाधिकाढरूपाण्येवास्मिन्‌ पत्ते भगवद्रुपाणि, तदथं गुणान्‌ वदन्‌ 
रूपाणि बदति, सर्गाय रक्तरूपं बिभर्षीति सम्बन्धः, तस्य रूपस्य सहजत्वाभावायाह रजसोपन् हितमिति, तथेव कृष्णं बणं जना- 
नामत्यये नाशाथं बिभर्षीति सम्बन्धः ॥ २० ॥ 

( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रोरिप्पणी 


त्वथीश्चर इत्यत्राविरोध ईश्वरत्वन्नह्मत्वलक्षणं देतुद्धयमुक्तं तृतीये पादे, चतुर्थपि द्वितीयकोख्लुपरथ तिनं प्रामाणि- 
क्यतोपि न विरोध इति हेत्वन्तरमुक्तमिति किच्ेत्यादिना व्याख्यातं, अन्यथा त्वविरोधः पूर्वेणोक्त एवेव्यग्रे तच्छङ्कयोपचारोक्तिः ` 
शशश्ङ्गभिया पठायनमयुदरेत्‌ , वस्तुतस्तु "ननु साङख्यादिषु गुणानामेव कत्वमुच्यत' इत्यत आह त्वदाश्नयत्नादिति, त्वमेवा- 
श्रयो येषां तादृशत्वाद्‌ गुणानां स्वन्निष्ठं कठत्वं तेपूपचयंत इत्यर्थो मिप्रेत इति ज्ञयम्‌ ॥ १९॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अग्रिममवतारयन्त्येवमित्यादि, अतिदेशे युक्तिमाह्ुरन्ययेत्यादि, तथा च “उ्यावहारिकः प्रपञ्चः स्वसत्तो्छृष्टसत्ताक- 
परपच्चपूर्वको मायिकम्रपच्चः्वादन्द्रजाङिकप्रपञ्चव'दितिन्णायेन पारमार्थिकम्रपच्सिद्धौ पञ्चात्‌ तत्स्वरूपे विचाथंमाणे 'यदेकम- 
व्यक्तमनन्तरूप'मिति यदक्षरे परमे प्रजा इत्यादिजातीयकश्रुतिभि हितीयस्कन्धी यचतुःश्छोक्युक्तप्र रेण च ब्रह्मरूपत्वं पयंवस्यति, 
एवं ब्रह्मणः स्वीकारत्वे सवीत्मकत्वे च सिद्धे नाद्धेतश्रुतिविरोधः, भविद्यादिवद्भेदस्यापि भेदविरुद्धसम्पद्रुपत्वादिति, इदं 
चादृश्यत्वादिगुणकाधिकरणादवगन्तन्यं, बुदध्यनुमेयेत्यत्र दृषणान्तरं व्युत्पाद्यन्ति नन्वित्यादि, अन्यथेति, साधनं विनेव दृश्यते, 
सर्वमुक्तिचेति, चकारेण सवौभावछृतो ीटखाया अभावः समुच्चीयते, हीति, श्रुतिविरोधरूपाद्धेतोः, तत्राहेति, तादृश्यामाशङ्काया- 
मिन्दियसामर्ध्येनाग्राह्यत्वादिकमादेव्यर्थः, तदुपपादयिवुं व्याकुर्वन्ति ब्ुद्धचं त्यादि, बुद्धय ति, उपङब्ध्या, लज्ञणमिति, ज्ानकरणत्व, 
साम्यमिति दशंनामावेनैव तथानिश्वयादित्यर्थः, ननु मास्तु लोकिकेन्दरियग्रह्त्वं तथाप्याधिदैयिकेन्दरियाणां भगवद्धिमूति- 
रूपत्वाद्‌ भगवतस्तदुमराह्यत्वं स्वदण्डव्रारितमित्यत आहन वेत्यादि, अन्यार्थमिति, लौकिकेन्द्रियेषु सामथ्योधानाथ, तथा च यथा 
नाडीरुपक्रम्या “भुष्मादादिस्यात्‌ भरतायन्त' इत्यादिनोक्तो नाडीसूयरश्मिसम्बन्धो देहाज्निष्करमणसमये जीवस्य 
मागग्रकाशनमात्र' कतेति न तु कार्यान्तरं तद्वदित्यर्थः, ननु सामभ्यीधानवद्‌ प्राहकस्वमप्यज्गोकायमिति चेत्‌ तत्राह त्यादि, 
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इन्दरियेयद्‌ ग्राह्य रूपादि तत्स्वरूपत्वादि्यर्थः, इदं च द्वितीयस्कन्धे प्रथमाध्याये “घ्राणं च गन्ध” इत्यादौ स्पष्टं, नु तथापिं 
तेषां देवरूपत्वेन सत्त्वभ्रधानत्वाद्‌ मगवदूप्रहणसामर्थ्यं कल्प्यमिति चेत्‌ तत्राहन वेत्यादि, दिषयाणां सम्वन्धी यः सन्निकर्षः 
संयोगरूपः ख स्वाधिदृविकेः सह्‌ न किन्त्वाधाराघेयभावरूपः स्वरूपसम्यन्धः, तस्मिन ब्रादकसम्बन्धत्वं न कचित्‌ सिद्धमतो न 
कल्पयितु शक्य इत्यर्थः, सिद्धमाहुरत इत्यादि, यत आधिदैविकानामन्यार्थवग्राहयस्वरूपत्वाभ्यां न आ्राहकल्वमाध्यात्मिकानां तु सन्नि- 
कषरादित्यान्न तथात्वमतो न प्राह्यस इत्यर्थः, नलु मास्तु विषयपरत्यत्ते भगवदृग्रदः सन्निकषीद्यभावादिन्द्रियाधिदेचिकरूपाणि चिन्दरिय- 
मध्यवतीन्येव तथा चेन्द्रियं स्वस्वरूपं गृह्णत्‌ तत्स्वरूपमपि गृह्णाति चेत्‌ तत्राहुरिश्द्रियाणामिव्यादि, आत्माग्राहकत्वादिति, 
स्वस्वर्पाग्राह कत्वात्‌ , तथा च तन्न स्वयं स्वग्राहकमतस्तत्सह भूतस्य भगवतोपि न प्राहकमिव्यर्थः, नन्विन्द्रियाणामप्रत्यक्षुत्वं॒चेत्‌ 
तदीन्द्रियसद्धावे कि मानमित्याकाह्भायां नैयायिकादिप्रसिद्धमनुमानमेव मानत्वे नाहुरत इत्यादि, तथा चानुमानमेव तत्सद्भावे 
प्रमाणमित्यर्थः, एतेन मूखस्थं बुदध्यनुमेयलक्षणेरितिपद्‌ व्याख्यातं ज्ञेयं, तेन सिद्धमाहूुरनेनेत्यादि, युक्तिरभ्रयोजिकेति, श्यस्य 
भराकृतत्वकथने दृश्यस्या प्रकृतत्वं यदङ्गोकृतं सा युक्तिरनुकरूढतक॑शूल्येव्यर्थः, एवमभ्त्यक्षत्वेना्राकृतत्वेन व्याप्तौ दृपितायां पुनरा- 
शङ्कान्तरमवतारयन्ति नन्वित्यादि, प्रसिद्धानुमाने यथा व्यापकस्य बह व्यभिचारो न दोषाय तद्वद्च्रा श्राछ्तोप्रव्यक्षत्वा'दित्यनु- 
मानप्यम्रत्यक्षत्वस्य व्यभिचारो न दोषाय, मया श्राक्तः प्रत्यक्षत्वा'दिव्युमानाद्भोकारात्‌, तथा सति "यत्‌ प्रत्यक्ष तत्‌ 
म्राकृतमेवे"तिव्याप्तौ तु न दोपोतस्तथेत्यर्थः, समाधि व्याङर्वन्ति सर्वत्रेत्यादि, तथा च व्यतिरेकन्याप्त्याप्रव्यक्षत्वस्यापि सिद्ध्खाकिक- 
रूपादिसद भूतस्याप्यप्रतयक्षस्वान्नानन्द्मयत्ववाध इत्यर्थः, पुनराशङ्कन्ते क्व चिदित्यादि, तत्राहेति, वाधकयुक्तेरपयोजकत्वमाहेत्यर्थः, 
तद्‌ च्युरपादयन्ति न हीस्यादि, न दुष्टं भवतीति, शग्राकृतः क्चित्मरव्यक्षव्वा'दित्यरनुमानेपि देतोरिन्द्रियसामर्ध्यैनो पदितत्वं 
ज्यभिचारित्वमप्रयोजकत्वं चेत्यतो नानेन हेतुना दशंनं दुष्टं भवतीत्यर्थः, दोषं व्युखादयितुं प्रमाणमाहूः पराच्चीत्यादि, तथाच 
"पराक्‌. पदादिन्द्रियसामर््येनोपदितत्व^मेक्षृदि'' त्यनेन व्यभिचारः श्रुत्या प्रदृश्यते तत॒एवाप्रयोजकत्वमपि सिध्यतीति श्रुतिरेवात्र 
समानमित्यर्थः, सिद्धमाहुस्तस्मादित्यादि, तस्मादिति, श्रव्या प्रतिपक्षेतो दोपभ्रदशेनात्‌ , उत्तराधंमवतारयन्ति भिन्चत्वेनेत्यादि, 
वाद्यत्वपरिदारं व्यक्ुवन्ति बाह्यं त्यादि, पुव॑मवोचामेति, तृतीयस्कन्धे कापिलेय आकाशलक्षणे "वदिरन्तरमेव चे"त्यत्र, तदपीति, 
आकाशचरत वाह्याभ्यन्तरत्वमपि, अन्यस्मादिति, दृष्टः, उपवादितेवेति भगवदिच्छयेबोपपादिता, तथा च न वाह्यत्वप्रतीतक्रृत 
आनन्द्मयत्ववाध इत्यर्थः, एतेनैव भिन्नखञ्ृतस्यापि परिदारमाहुः परीव्यादि, परिच्छिन्न्वे हि भिन्नं, ज्यापकत्वेन तस्मिन्‌ परिहृते 
भिन्नत्वमपि परिहृतप्रायमेवेत्यर्थः, कथमिव्याका्कायां तत्र हेतुत्रयमवता्यं व्याङ्रवन्त्यस्मिननिव्यादि विवेचनीय इत्यन्तं, व्यावतं- 
कत्वमिति, भेदकत्वं, अग्र इति, उल्‌ दलबन्धस्थले, तथा च परिच्छन्नतया भिन्नत्वस्यापि स्वेच्छया छृतत्वान्न तत्मतीत्याप्यानन्द्‌- 
मयत्ववाध इत्यर्थः, एवमेतेः श्छोकैर्दोपपरिहारेण “विदितोसी"तिप्रतिज्ञा समर्थिता, उपसंहरन्त्येवमित्यादि, वेदिकश्रकारे 
यज्ञोग्निहोतादिषन्चात्मकः, अत्र च भिन्नत्वनिराकरणे “सर्वस्य सवीत्मनः इति विशेषणद्वयेन सर्वरूपत्वसथीत्मकव्वप्रतिपादनात्‌ 
("पन्चात्सक्तः स भगवानि' तिपन्वरात्रस्प्रत्युक्तपच्चात्मकलत्वस्याप्यथोदेव सिद्धेः श्छोकसङए्या सूचिता, यज्ञात्मकताप्ययोदेव 
सिद्धा, उत्तरकाण्डोक्त सकारब्रह्मत्वं तु व्याख्यानेन समर्थितमतो वै दिक्रकारेण तथा निरूपित इव्यर्थः || १७ ॥ 


अभ्रिम एवं वैदिके प्रकारे निरूपिते सतिं ५य आत्मनः, इति वक््यमाणश्छोकस्थं भरमेयं भगवःत्पक्े पुनरुक्तं भवति 
प्रपच्चपत्ते च सवोत्मकत्वं विरुद्धं भवतीति कथमविरोध इत्याकाङ्कायां मतान्तरमिद्मिव्याशये नाहुस्तस्तरत्यादि, प्रथम इति, 
पर ब्रह्मरूपः, यत्‌ प्रवद न्तोति, “इत्थं विचिन्त्य परमः सं तु वासुदेवनामा वभूव निजकारणमुक्तिदाता तस्याज्ञयेव नियता परमापि 
रूपं वव्रं द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया'मितिपच्चरात्रवाक्यात्‌ , सृज्यत इति, नरिहोत्तरतापिनीयोक्तप्रकारकं ज्यावहारिकमसत्‌ 
सृज्यते, तन्मतमिति, तादृशं पच्वरात्रमतं, अन्तरेव बहिर्वे ति, स्वान्तरेव स्वस्माद्‌ वहिः पराग्‌ देशे वा, आत्मभूतस्येति, केवर 
चिदानन्द्रूपस्य, दृश्येष्विति, छोकिकेन्द्ियसामर्ध्येन दृश्येषु, आत्मनेति, अन्तर्वर्तिना भराता, अनुभवःतिरेकेणति, भ्रतिभासा- 
तिरेकेण, आत्मनो बन्धकेष्विति गुणशब्दस्यार्थः, गुणानास्रञ्जुरूपत्वेन द्रष्टुबन्धकस्वादिति, व्यवस्यतीति, निश्चिनोति, तादश- 
स्यावुधव्वं व्युत्ादयन्त्यस्नीव्यादि, आत्मग्पतिरेकेणेव्यस्येव ठ्वाख्यानमात्म षम्बन्धेत्यादि, तत्राहेति, सत्त्वोसत्तिप्रतीतो दोषमाह, 
स्व सद्धीत्यत्र स्वशब्देन सत्ता ज्ञेया, न॒ भवतोति, तथा चाुवादस्य प्रतीतिमात्रसापेक्षत्वात्‌ म्रतीतेश्वाभास्यसत्तामात्राद्‌ 
दोपवशेन द्विचन्द्रप्रती तिवत्‌ सिद्धेर नुबादेनैव तदाकछितं भवतीति न तेन सङ्घातसत्तासिद्धिरिव्यर्थः, गृह्धयातीति, सत्वेन गृह्णति, 
पुरुषो पि भूत्ठेति, पुरमुषति दहतीति पुरुषस्तादृशोपि मृत्वा, समीप इति, गृह्यत इति रोषः, तथा च।द्रेण ग्रहणादनब्ुध एव सः, 
अवि्ारेण ग्रहणात्‌ , ग्रहणमिति, आदरेण महणं, येनेव प्रकारेणेति, आत्भज्यतिरिक्तत्वेन प्रकारेण, तथा च ज्याख्यानारमभ्भे 
अन्तरेवे'व्यारभ्य "चिदानन्दरूपो द्रष्टञ्य'इव्यन्तेन यदुक्तं तदेव सिध्यतीति लौकिकेन्द्रियसामथ्यंन द्श्येषु व्वादहारिकेषु 
सद्खातरूपेष्वर्थेषु वेराग्याथंमसद्‌ बुद्धिरेव कार्या तदेव तथा दशंनसिद्धिरितिग्याश्यानसन्दभोर्थः, न चात्र मायावादसिद्धया 
वैदिकसिद्धान्तविरोधः शङ्कनीयः, आभासाभासयोविम्बप्रतिबिम्बयोश्च समानाकारस्ननियमेन तस्येतसप्रयोजकतया विरोधाभावात्‌ , 
तन्‌ मया पूर्वमलुमानेनैव साधितं, उत्तरतापनीयटीकायां भाष्यप्रकाशे च व्युत्पादिततमिति ततोवधघेय, एवमेव श्रोकं प्रञुचरणाः 
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५१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू.अ. ३ श्छो. १७-२० 


परवाक्तब्ह्मवाद्रीत्या व्याकर्बन्त्यथ वेत्यादि, दुदयेष्विति, भगवदिच्छया भक्त्या दृश्येषु, घरिग्राहुकमानेनेति, “उभयज्यपदेश 

सूत्रबोधितेनेतिभावः, इतिहेतोस्तादृश्यमुपादददबुध एवेतिभाव इव्यर्थः, तथा च तन्त्रेपि भिन्नस्य जगत एव वेराग्यार्थमसतत्वमुच्यते 

न तु स्वरूपात्मकस्ये ति तन्त्रमपि वेदेन समानं मोक्षृधमें पञ्चरात्रस्य तथास्वनिश्चायनादितिवोधनार्थमेवं व्याख्यातसता न कोपि 

दोष इत्यथः, श्रीधरीये छयवस्यत' इत्यात्मनेपदपाठदशंनात्‌ तस्मिन्‌ पाठे पूरवोक्तोर्थो न सङ्गच्छत इति तेन पाठेन व्याख्यानान्तरः 

माहुरथ वेत्यादि, स्वस्थ दृश्येष्विति, स्वेन्द्रियसामथ्येन दृश्येषु, करयादादिष्विति, भगवत्करपादादिषु, वेतंसान इति, व्याप्य 

स्थितः, तेऽ्वात्मत्वेनेति, इदमस्वव्ध तिरेकपद्स्य व्याख्यानं, वथा च तेषु करपादादिषु भगवद्भिन्नत्वेन जीववद्भिमतादभिन्नला- 

ञ्जी ववदभिमानेन भगवान्‌ वर्तमान इति यो व्यवस्यते सोबुध इत्यर्थः ।॥ १८ ॥ 

त्वत्तोस्येत्यत्र प्रद्यम्नरूपमिति, यो भवान्‌ प्रव्यक्षगोचरः परन्रह्मतया वासुदेबत्वेन निरूपितस्तमेवेश्वरवव्रह्माभ्यां 

प्रयुम्नरूपत्वेन निरूपयतीत्यर्थः, निरूपित इति, पन्चरात्रे निरूपितः, तस्प्रकारमाह्ुः ध्मृतिरित्यादि, प्रकृतिमिति, रजःसत्तवतमोमथी 

भूतप्रकृति, प्रकृतो स्त्री एव प्रधालभूतेति, प्रकृतिसमीपे शाक्तमते खी एव सख्या; उत्पाद्यत इति, पुरुप उत्पाद्यते, वासुदेदादिति, 

बिम्बप्रतिविम्बन्यायेन, अस्तु तथेवेति, सामथ्यीत्‌ साक्षाकद्धेतवमस्तु, अचटमानमेवेति, कठैलमघटमानमेव, तहि विरोध 
इति, सामथ्यंसत्तायां विद्यमानायामप्यकलृ त्वे सति कतृ^त्वाकनस्वयोर्विरोधे, तत्राहेति; वासुदेवाद्‌ भेदं वक्तुं कतृ तवा- 
कठ त्वयोविरोधाभावे हेठुमाह, नेवङ्कल्पनेति, नैकतरपरित्यागकल्पना, ननु ब्रह्मत्वेन सर्वभवनसामथ्येप्यविछ्तस्य विद्यमान- 
त्वाञ्जगद्करणेस्त्येव विरोध इत्यत अहुः किच नेत्यादि, न पेक्ष्यन्त इति, क त्वाथं नापेश्च्यन्ते, विरोधभावञुपपादृयन्त्या- 
ज्ञेत्यादि, प्रकारान्तरेणाप्युपपादयन्ति किच्छ त्यादि, तथा चानीहत्वादिकं गोौण्यात्रोच्यतेतो न विरोध इत्यर्थः, तुरीयपाद्‌ व्याकुर्वन्ति 
तथेत्यादि, तदृद्रारेति, आधारल्द्वारा, नलु पूर्वोक्तदेतुदयेन कर त्वाकटरत्वयोरविरोषे सिद्ध पुनरूपचारेणाविरोधसाधनस्य फ 
भरयोजनमित्याकाद्ायां तसप्रयोजनं टिप्पण्यामाहूरविरोव इत्यादि, द्ितीयकोटच्‌ पस्थित्तिरिति, कृ त्वकोत्युपस्थितिः, हेत्वम्तर- 
मिति, त्वदाश्रयत्वादिति हेत्वन्तरं, तच्छङ्कयेति, विरोघशङ्कया, तथा च मूलानुसरणं प्रयोजनमित्यर्थः, ननु मू उपचारपक्षः 
किमित्युक्त इत्याकाह्कायां यत्‌ सुबोधिन्यां बस्तुतस्त्वि्यादिनो पपद्यत इ्यन्तेनोक्तं तदू विव्रुण्वन्ति वस्तुतस्त्वित्यादिं ज्ञे यमित्यन्त, 
तथा च मूले गुणेषु कट त्वोपचार इत्याशयो न तु भगवति तदुपचचारः, एवं च घुवोधिन्यां गुणा एव कर्तार इत्यस्यात्त एवेत्यस्या- 
भिमानादेवेत्यर्थो ज्ञेयोतो न विरोध इत्यर्थः, सुबोधिन्यां श्छोकाथं निगमयन्त्येवं जगत इत्यादि, अग्रिमे वासुदेवात्‌ प्रयुम्नतश्च 
वेलक्षण्येनानिरुद्धं निरूपयितुं पू्वोँक्तमलुवदन्तः प्रस्तुतमवतारयन्तीदमिस्यादि, प्रद्युम्ने प्रकृतिजननद्वारेदसुतपत्तिस्थितिप्रखयास- 
कत्वमाध्यात्मिकत्वेनाध्यात्मं भवत्वेनोपादानतया निरूपितम्‌ ॥ १९॥ 


अतः परमधिदवं भगवत्त्वेन प्रयोजकतया शत उपादानतया चानिरुद्धं जगस्कतौरमुपपादयन्ति, तथा च वासुदेवस्तटस्थ- 
त्वेन प्रद्युम्न उपादानत्वेनानिरुद्धः प्रयोजकस्वादिना कारणमिव्येवम्भेदमुपपादयन्तीव्यर्थः, तद्‌ च्युत्ादयन्ति यथापितेत्यादि, 
उत्पादक इति, एतद्रे वष्टिद्ारेन्द्रादि'स्तद्मरे यथा वा ब्रह्मादयः इत्येवस्पाठः प्रतिभाति, तथा च पित्रबदं शविश्ेपेणोपादानमूतः 
कृषीवलेन्द्रब्रह्मादिवदनेकधा स्वक्रियारूपच्यापारेण भ्रयोजकश्चानिरुद्ध इति वासुदेवादिभ्यो विलक्षण इत्यर्थः, उ्याकतुमवतारयन्त 
तत्रेत्यादि, शान्त्येति, स्वश्रिया शान्त्या, ननु गुणावताररूपेषु सत्त्वस्य श्यामस्तमसश्च शुक्रो वर्णों निरूपितः प्रकृते च विपरीत इति कथं 
प्रसिद्धिभेदसमाधिरित्यत आहुः प्रसिद्धिः कते शुक्ल इत्यादि, उपाधिक्ञालरूपाणीति, सत्त्वरजस्तमसासुपाधिभूतकालरूपाणि, 
तदर्थमिति, रूपनिरूपणार्थ, तथा चात्र “स्थितये सगौय जनात्ययः इतिकार्यनिर्देशात्‌ सत्तवतमसी क्रियाव्याप्रे सती विपरीतरूपे 
भवत इति न गुणावतारवणवाक्य्रविरोधः, यथा गन्धकधूमेन जपाुसुमादेः श्वैस्यं धूमान्तरेण श्क्छपटादेः श्यामत्वं तद्वद्‌ 
वस्तुविशरोषजन्यक्रियाविशेषजसंयो गस्येव तत्न कारणत्वादिति न चात्र प्रद्युम्नानिरुद्धयोः क्रमेण निरूपणे कं समानमिति वाच्य, 
श्छोकारम्भे तत्तत्रायवोधकजन्म' पद्शत्रिखोकस्थिति'पद्योरेव मानत्वात्‌ , तन्त्रे प्रद्युम्नस्य सष्कत्वेनानिरुद्धस्य पाख्कसरेनेव 
भ्रसिद्धत्वात्‌ , उभयत्र कायौन्तरनिर्देशस्तु योग्यतामादाय बासुदेवार्थस्वाय वेति न कोपिं दोष इति दिक्‌ , अग्रिमे सङ्कुषणात्सक- 
माहेति, कायनिरूपणयुखेन तथाहेव्यर्थः, शेषं स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
( २ ) श्री १ दल्लभमहाराजक्ृतः भीसुबोधिनोलेखः 
एव भवानित्यस्याभास एवमिति, एत एव विराजं जनयन्ती तिकथनेन विराजीवात्रापि तत्त्वानि प्रतीयन्ते परं त्वाधि- 
देविकानीति पूर्वश्छोक उपपादितं कार्यनुगता व, अत्र तु दश्यमानत्वेपि कार्यगतानां सम्भवो नेतिकथनेन तत्त्वकायोणि त्वगादीनि 
कार्यं इवात्रापि प्रतीयन्ते पर त्वाधिदैविकानीति द्वितीयश्ोक उपपादितं, तथा चोपपाद्याधिदैविकत्वबोधनार्थमितिशेषः, तापय 
डच्च इत्युपपायेद्युक्त, अत्र ते सन्तोत्याधाराघेयभावत्वे भेद आयाति तन्निराकरणार्थमतिदिशति यथा दृष्टान्ते प्रती- 
यन्ते तथात्रापि प्रतीयन्ते परमत्र स्वरूपमेव तत्तद्रूपेण जातमितिविशेषोस्तीति वदतीत्यर्थः, अयं पद्स्याभास उक्तो वाक्य॒स्याभासस्तु 
पुनद षणा न्तरमित्यनेन वक्ष्यत इति ज्ञेय, स्वरूपस्य तावद्रुपभवने प्रयोज नमाहुरन्यथेति, एतस्येव विवरणं भलस्थेति, नन्विति, 
भगवांश्च दु श्यः कथम्‌  कथमिः्यस्यात्रेप्यन्वयः, अन्यथेति, दश्यत्वाभावे सवंसुक्तिश्च कथं स्थादित्यर्थः, तथा च भगवत्त्वे 
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स्क. १० पृ. अ. ३ श्छो. १७-२० ] अनेकन्याख्यासमठङ्कृतम्‌ ५१५८ 
दृश्यत्वं वाघकरमितितात्पय, वाधकट्वयमन्यद्प्याहूरबाह्यत्वेनेति, भगवत्त्व इतिशेषः, वुद्ध्यानुमेयमिति, “रूपग्राहकमिन्दियं चच्ःरि- 
त्यादीनि क्षणानि बुद्ध्या विचारेणानुभेयानि न तु घटस्य जलग्राहकत्वमिव प्रत्यक्षत उपखभ्यन्त इट्यर्थः, उन्र्यैरमरदरेष्याधि- 
दविकेः सूयोदिभिरेव ग्रहणं भवच्वित्याशङ्कयाहूनं वाधिदेविकानामिति, आधिद्‌ विका अन्यार्थं विषयग्रहणार्थं॑ निविष्टा अतो 
“न सामथ्ये मिति पूर्वेणान्वयः, तथा चासामध्यौन्‌ न ग्राहकल्वमितिभावः, दे्वन्तरमाूर््राह्ये ति, ग्राह्यत्वेन सम्भाव्यो मगवांस्त- 
तस्वरूपा आधिद्‌विका भवन्ति, अतो भगवद ग्राहुकत्वमाधिदेविकानां न, न हि स्वयं स्वेन गृह्यत इति भावः, तथा चेन्द्रियेषु 
स्थितोप्याधिद्‌ विकेनं गृह्यत इत्यत्रन्द्रियनिषठम्रा्यस्वरूपत्वं हेतुरुक्तः, न वा प्रिषयाणामिति, स्वपदेनेन्दरियाणि, तदाधिदेविकः सद 
विषयाणां साक्षादु ्राहकत्वसम्बन्धो नास्ति किन्तु विषयाणामिद्धियेरिन्द्रियाणां च स्वाधिदैविकैः साक्षात्सम्बन्धामावादाधिदेवि- 
केविपयस्थितस्याप्यग्रहणं, तथा चान्याथं निविष्टेन सामथ्यीभावाद्‌ ग्राह्यश्वरूपत्वात्‌ साक्षात्सम्बन्धाभावाच्चाधिद विक्रानां 
न प्राहकत्वमिव्यर्थः, आशण्यास्मिकेन्दरियाणां त्वसामभ्यमिव्युक्तमेवेतिभावः, ननु सार्वदिकीयं व्यवस्थाधुना तु स्वरूपं दृश्यत एव 
तथा च दृश्यत्वात्‌ प्रा्चततव सिध्येदेवेत्याशङ्कय प्रव्यक्षखप्राज्ृतत्वयोग्य॑भिचारं साधयितु मूके बुदध्यनुमेपलक्नणेरितिपदोक्त- 
मिन्द्रियाणामम्रस्यक्षुतवं साधयन्तीन्द्रियाणामिति, निश्चयाथं तु शब्दः, तत्र हेतुरात्माग्राहूकत्वादिति, न हि स्वं स्वेन गृह्यत इति 
भावः, अत इति, अप्रत्यक्ष॒त्वादेवम्प्रकारकानुमानेनेव साधनीयमिव्यर्थः ॥ १५ ॥ 

य आत्मन ईर्यत्र, केवलयेति, प्रेरकत्वमात्रं न तु स्वयं उग्रापाराविष्ट इत्यर्थः, तन्मतं वदन्न वेति, वदन्न व प्रथममाहेत्य- 
प्रिमेणान्वयः, आद्यपत्ते दश्यगुणानामसत्वकथनेन तत्र॒ सद्‌ बुद्धो प्राणी न मुच्यत इति मतमुक्तं जातं, द्वितीयपक्तेपि भगवतः 
केशादीनां भिन्नसत्ताकत्वे जगद्रुपत्वमेव सम्पन्नमितीद्मेव मतसुक्तं जातमितिभावः, ननु वासुदेवस्तु नन्दगरृह. आविभंविष्यती- 
त्यघुनात्र कथं तत्कथनभित्याशङ्क्याहुरन्तरिति, श्रथमे वासुदेवोभू' दित्यनेन निवन्धेन्तःप्रकश्यं निरूपितं तदवधि वसुदेवहदिं 
प्रकट एवास्ति, अत एव वसुदेव आविभेवतीति वासुदेवपदनिरुक्ति 'वंसुदेवं हरेः स्थान'मित्यादिवाक्यानि च, वदिःमाकट्यं 
नन्दगहे भविष्यति, इममन्तवदिर्भद्मविवक्षुन्नन्तः प्रकटः पश्यन्‌ तत्स्वरूपं निरूपयतीस्यर्थः, आत्ममूतस्य भगवत इति, जीवानामा- 
त्मभरूतस्यान्तःप्रकटस्य वासुदेवस्येत्यर्थः, बहिर्वा दृष्टव्य इति पक्षोथवेत्यनेनाम्र वाच्यः, सङ्धातरूपेष्विति, दश्योस्मदादीनां 


सङ्घातोपि वासुदेवस्यैव गुणतच्छक्तिश्रीकृतत्वादितिभावः, दश्यपद्स्यार्थमाहु रात्मनेवानुभयमानेष्विति, गुणपद्तात्पयंमाहरात्मनो 
बन्धक्तेष्विति, जीवात्मन इव्यर्थः । 


दितीयपत्त भगवतः केशादीनां भिन्नसत्ताशङ्काया प्राछ्तत्वमेव शङ्कितं जातमित्याशयेनाहूनं नु प्राक्ृतेष्वपीति, दृतीयपक्ष 
अत्सनो द्र ष्टुरिति, स्वस्य जीवस्य दृश्येषु भगवदीयकरपादादिष्विव्यर्थः, आत्मत्वेनाभिमतादिति, एतादृशात्‌ स्वरूपात्‌ करपाद्‌ा- 
दीनामभिन्नत्वमित्यधंः, आत्मानात्मविभागाभावादात्मत्वमपि न वक्तुं शक्यत इत्यभिमतादित्युक्तं, अस्मिव्य्‌ च्यखोके वासुदेव- 
व्याख्यान उपपत्तिमाहुः कोपि त्वयीति, व्धरूहत्रयं गुणत्रययुक्तं वासुदेवो गुणातीत इति तन्त्रसिद्धान्तादितिभावः ॥ १८ ॥ 

त्वत्तोस्येत्यत्र तस्थामुत्पाद्यत इति, जगदितिशेषः वासुदेववदपीति, प्रेरकस्वेनापीत्यर्थः, तदनो, तन्मतमित्ययः, 
महदेश्वरये ति, तथा चागुणपदस्येश्वयोदिगुणानामाश्रय इव्यर्थः, एतेषां गुणानां पाटनकरणत्वं व्युसपाद्यन्त्याज्ञयेवेति, विकारनियमा- 
भावेप्याज्ञानियमस्तु वर्तत एवेत्यर्थः, अयं चेति, अविक्रियपद्ग्याख्यानमिद्‌ न त्वगुणपद्स्य, अतो गुणानतीतस्तविक्रियां न 
प्राप्नोति, तद्नधीन इत्यर्थः, न तु गुणरहितः, तादृशस्तु वासुदेव एवेति पूर्वमुक्तं, स्वत एवेति, चेष्टां विनैवेत्यर्थः, चिन्तामणेरपिं 
चेष्टा नास्तीति तद्‌ दृष्टान्तः, वासुदेवादिति, वासुदेवः स्वश्चिया मायया केवखया जगत्‌ करोत्यतः स्वथमकतेवेतिभावः, भगवानेवे- 
तीति, इति हेतोराधारत्वे सिद्ध इत्यन्वयः, भगवत आधारत्वं साधयन्ति निराश्रयस्य जगतोसम्भवादिति, उपसंहारे कतु त्वमु- 
भयच्चं ति, पूवौर्धे ' लोका वदन्ती" तिकथनाद्‌कतु तवं दृतीयचरणेनो भयं चतुर्थचरणेन कतर स्वमितिचिभागः 1 १९॥ 

स त्वमिव्यत्र विष्णोः श्यामत्वादत्र शुक्लत्वं कथसुक्तमित्यत आहुरुपाधिमूतो यः कालस्तत्छरृतानि ननीण्यपि रूपाणीत्यथंः, 
तथा च सत्तवतमसोः काटवशाद्‌ बणेव्यत्ययः, अत्र ॒विष्णुत्रह्मशिवा नोच्यन्ते किन्तु युगाभिमानिनोवतारा उच्यन्त इति भावः, 
कृतयुगे त्रिलोक्या रक्षार्थं ञ्युक्छं चतुबौहुरूपं धृत्वास्तरेतायां रक्तवर्णं तत्र यज्ञेभगवद्‌भजनस्योक्तत्वात्‌ तेषां च प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ 
सर्गायेत्युक्त, "को कृष्णवणेः, स एव कल्किभू्वाधर्भिष्ठान्‌ मारयतीति जनात्यय इत्यर्थः, रक्षोस्पत्तिप्रख्यानामेव वक्तव्यत्वात्‌ 
त्रयमेबोक्त, द्वापरावतारेपि प्रवरृत्तिस्वभावतान्त्रिकपूजाया उक्तत्वात्‌ तस्यापि सर्गोपयोगित्वमेव ज्ञेय, पीतवर्णोपि र्त 


सजातीय एव ॥ २० ॥ 
बुभत्सुबोधिका 


एवमिःथत्र दृष्ान्तद्वयमिति अवतारि विरा पं द.थम्‌। दाष्टौन्तिकोक्तिस्तु भरासङ्गिकी सुखबोधायेति ज्ञेयम्‌ । मेद्‌ इतिं 
आधाराघेयसम्बन्धे भेद आयातीति तन्निराकरणार्थमतिदिशति, अन्यत्रैव प्रतीतायाः छत्स्नाया धमंसन्ततेः अन्यत्र कायत: म्राप्तावति- 
देशः, स कथ्यत इति । अत्रान्यत्र दृष्टन्तद्वये । अन्यत्राबतारे । अपिदेशयुक्तिमाहुः अन्यथेति ! एतस्य विवरणं मूखस्येत्यादि 1 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 
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विराजो भूटस्येत्यर्थः । कायं छृष्णावताररूपमच्र । तथा च व्यावहारिकः प्रपञ्चः स्वसत्तोत्छृष्टसत्ताकप्रपच्च पूवंकः मायिकप्रपच्चत्वात्‌, 
एन्द्रजालिकमप्रपच्चवदितिन्यायेन पारमार्थिकप्रपञ्चसिद्धो पश्चात्‌ तत्स्वरूपे विचायमाणे 'यदेकमन्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः 
परस्ता दितिं _ “यदक्षरे परमे प्रजाः इत्यादिजातीयकश्रुतिमिः द्वितीयस्कन्धचतुः श्छ क्युक्तप्रकारेण च ब्रह्मरूपत्वं पर्यवस्यति। एं 
तमः परत्वलिद्गेनाक्षरभ्रतिष्ठत्वलिङ्ेन च ब्रह्मणः सवौकारत्वे सवौत्मकत्वे च सिद्धे नाद्धेतशर तिविरोधः। अविद्यादिवद्भेदस्यापि 
भेदविरुद्धसम्पद्रुपत्वात्‌ । इदं चा श्यत्वादिरुणको धर्मोक्त' रित्यधिकरणे स्पष्टम्‌ । अन्यथेति दरश्यत्वे । तमेव विदित्वा अतिमृल्यु 
मेती' तिश्रुतेः । बाधकद्वयमन्यदाहुः बाह्यत्वेन भिन्नत्वेन चेति। आनन्दमयस्य सबौन्तरस्वात्‌। ग्यापकाद्‌ भिन्नत्वेन । दोपत्रयेति 
प्रती तित्रयविषयस्वानि दोषाः तेषां यम्‌ । तत्राहेति तादश्यामाशङ्कायामिन्दियसामर्थ्येनाम्राह्यादिकमादेस्यर्थः । युद्धय व्यादि तत 
तेजसाहङ्कारोपादेयत्वे सति ज्ञानक्रियान्यतरकारणत्वमिन्दरियत्वम्‌ । इदं साक्षात्सृष्टावन्याप्तमिति देहसंयुक्तत्वे सति स्वफटेनाल- 
ज्ञापकत्वं छक्षणम्‌ । इदः करमसृष्टो नाव्याप्तम्‌ । सवं खल्विद्‌ ब्रह्मेति भ्रतेब्रह्ज्ञानिनं प्रति टश्षृणस्य मुख्यत्वात्‌ । काटिकसम्बन्धेना- 
ज्याप्तेरदृष्टस्वात्‌ । परं विदहांशभेदेन विरुद्धधमंसमाधानात्‌ सैद्धान्तिकमतमिति यत्‌ सम्प्रयुक्तरथे विशदावभासं ज्ञानं जनयति 
तदिन्दरियमिति मीमांसकलक्षणम्‌ । अथवा शब्देतरोद्‌ भूतविशरोषगुणानाश्रयन्ते सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वमिति नैयायिकटश्षण- 
मादतंग्यम्‌ । उदुभूतविषयगृणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वं श्रोत्रेन्द्िये उ्याप्तमिति शब्देतरेति। विरोपणदछं 
घटादावतिन्याप्तमिति विशेष्यदलम्‌ । तदपि व्यापकात्मकाखादावतिव्याप्तमिति विशेषणदटम्‌ । सूर्य्॑रादकमिन्ियं चश्रुरित्यादि- 
क्षणानि च बुद्धया विचारणाुमेयानि न तु कम्बुप्रीवादिमन्तववत्‌ प्रव्यक्षृत उपरभ्यन्त इत्यर्थः । तत्रेति आनन्द्मये गहरे । 
अघरोक्त दष्टन्तद्वयमनुसन्धेयम्‌ । तेन विराञ्यपि विद्यमानो गृह्यते, तेन तत्रेस्यस्य तयारित्यर्थः । अपीन्द्रियसंयुक्तोपि इति सदे मां 
पश्यन्त्वितीच्छयेन्द्रियसंयुक्तः । दृष्टान्तीयविराद्‌ तु साधारणच्छयेन्दरियसंयुक्तः । ननु विषयता काचिदस्ति तयन्दरियसंयुक्तोस्िति 
चेत्‌ तत्राहुः सन्नपीति । विषयता मायिक्ययं तु सनिव्यर्थः। सर्वे मां पश्यन्त्वितीच्छंया विपयतास्त्वयं तु विपयतानिष्ठः सन्नित्यर्थः | 
उ्यावहारिकी सत्तेदयुच्यते। तदुगुणेति तदू गुणेरिन्द्रियसाम्यः । वर्तत इति व्यावहारिकी सत्तारूपेण वर्तते । न भगवदिति दिव्य- 
चक्षुराद्यभावाद्वतारिबन्नेव्यादिः । इन्द्रियेरध्रहणत्याधिद्‌विकेः सूयोदिभिरेवावतारिवद्‌ ग्रहणं भवचतित्याशङ्कयाहृः न वाधिदेविका- 
नामिति। अन्या्थ॑मिति विषयग्रहणा्थम्‌ । निविष्टानां न भवदुभ्राहकत्वमित्यन्वयः । ह्यो ति इन्द्ियैर्यद्‌ भराद्यरूपादि तस्स्वरूपत्वा- 
दित्यर्थः । न वा इति ्राहकेति स्वनिष्ठम्राह्यत्वनिरूपितम्राहकत्वसम्बन्धः । भ्रादकेति भावप्रधानम्‌ । उन्दरिथेस्तु वतते इति भावः। 
अत इति यत आधिदे विकानामन्यार्थत्वम्राह्यत्वाभ्यां न प्राहकस्वं मायास्मिकानां तु सन्निकर्ष॑राहित्यान्न तथात्वमतोवतासिवित्‌ त्वं न 
गृह्यस इत्यर्थः । विद्यमानोवतारिवत्‌. रूपभूतो विराड्वत्‌ । “एवं भवा' निस्युपपाय्य दोपत्रये दृश्यत्वेनाव्रह्मत्वं निराकरोतीव्याशयेन 
पूबोधं ज्यादुर्वन्ति स्म इद्दियाणामिव्यादि । बुद्धयलमेयत्वं साधयितु' प्रथमतः प्रत्यक्षृतामुपस्थितां वारयन्ति स्म ॒प्रत्यक्षतेति। 
अषंआद्यच्‌ । प्रत्यक्षविषयता । प्रत्यक्षं चज्खस्तत्वं न निपेवाहमिद्धियेषु । प्रत्यक्षं ज्ञानं तत्ता ज्ञानेन्दियेषु नास्ति । तत्तद्‌ ्रज्यरूप- 
त्वात्‌, आत्माम्राहकत्वात्‌ । ज्ञानरूपाणीन्द्रियाणि ज्ञानन्द्रियाणीति न समासः आत्मशाहकल्वापत्तः । 'स्वयमेवात्मनात्मानं वे्थ तं 
पुरुषोत्तमः इतिवाक्यात्‌ । अतः स्वविषयरूपादिग्राहकाणीन्रियाणि ज्ञनेन्द्रियाणि । अत इति (अणवश्चे"ति सूतरेणेद्धियाणां प्रत्यक्ष 
विषयत्वाभावात्‌ । बुद्धिरलुमानज्ञानजनिका । बुद्धिमानयं पदान्‌ जानातीति प्रत्ययात्‌ । वुद्धिस्तच्त्वान्तरम्‌। क्रियालादिति 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धो शाहकता । देतुतावच्छेदकसम्बन्धः समवायः । 
ननु स्वहपसिद्धो हेतुरिति चेन्न, वेदवेदान्तसारत्वेनोपट्च्धेः क्रियात्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तथा च पच्चराच्रशाद्धं ज्ञानं 
क्रियेति । दिदि क्रियायां दात्रं करणम्‌ । नेत्रेत्यादि यत्र यत्र क्रियात्वं तत्र तत्र नेत्रगोखके इत्थन्वयन्याप्चिः। यत्र यत्र नेत्रगोखका- 
भावस्तत्र तत्र क्रियात्वाभावः । “यस्तु ह्याध्यास्मिकः ग्रोक्तः सोसावेवाधिद्‌ विक' इति द्वयञुपात्तम्‌। आधिद्‌ विकस्याध्यास्मिकाभेदात्‌। 
इत्यादीति शब्दोपरन्धिः स्पर्शोपटच्धिः । एतेन मूटस्थं 'ुद्धयतुमेयलशक्षण रिन्द्रिये'रितिपद्‌ न्यूनपूरणेन व्याख्यातं ज्ञेयम्‌। न 
यथामूढं ञ्याख्यानमस्त्विति शङ्कथम्‌। टदष्टान्तोपात्तन्द्रियवद्च्ापि न्यूनपूरणे कत्रंभिध्रायात्‌। तेन सिद्धमाहुः अनेनेव्यादि। 
निरस्तमिति तेन विदिते्यप्रकरतत्वमिति भावः । युक्तिरिति दृश्यस्य भ्राक्ृतत्वकथनेऽदश्यस्याप्राछरतत्वं यदृङ्कीक्ृतं सा युक्तिरनुक्रूटतकं- 
शून्येत्यथः । एवमप्रव्यक्षत्वेनाभ्राछ्तत्वेन व्याधौ दूषितायां पुनराशङ्कान्तरमवतार्यन्ति स्म॒ नन्वित्यादि । प्रसिद्धायुमाने यथा 
व्यापकस्य वह्वरयोगोखकाद्‌ देतुच्यभिचारः देत्वभ।ववद्‌ वृत्तित्वं न दोषाय, तद्वदत्र अप्राक्रतरोऽप्रव्यक्षत्वादिव्यनुमानेप्यप्र्यक्ष- 
त्वस्य व्यभिचारो न दोषाय । मया प्राकृतः प्रत्यक्षत्वादित्यनुमानाङ्गीकारत्‌ । तथा सति यत्‌ प्रस्यक्षं तत्‌ प्राकृतमेवेति व्याप्तौ न 
दोष इत्याशङ्का चेत्‌ यदीत्यर्थः । सर्वत्रेति तेन ग्राह्य गु णेः सह सन्नपि प्राकृतं विदितत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ घटवदि्यत्र विदितत्वहेतुः 
सत्प्रतिपक्ष इति भावः । अनुमानं वु रूपादिषु भगवानप्राकृतः अप्रत्यक्षत्वात्‌ भक्तनिष्ठभगवद्रत्‌। साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य 
स सत्प्रतिपक्षः । चद्धषाऽग्रहणादिति अग्रहणादिति छेदः । पुनराशङ्कते कचिदपीति । भ्राक्रतः कचितपरत्यक्षत्वा दित्यनुमानं वाधकं 
तिपक्षत्वेन मूलाजुमानससपरतिपक्षत्वविघटकमिव्यर्थः । तत्राहेति आशङ्कायां वाधकानुमानस्याप्रयोजकत्वमाहेव्यरथः । 
चच्लुषः सामर्थ्यैनेति तद्शुणेभ्रहो यस्येव्यत्र तदु गुणान्तगतेनानेन । इदानीमित्यादि न हि रहो यस्येव्यस्यार्थः । अत्रापीति जन्म- 
स्थानेपि । न दुष्टं भवती ति उक्तकचितपत्यक्चत्वदेतोः सोपाधिकत्वात्‌ दुष्टम्‌ । इन्द्ियसामथ्यमुपाधिः । यत्र यत्र प्राङृतत्वं तत्र तत्र 
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इन्द्रियसामथ्यंम्‌ । यत्र यत्र कचित्परतयक्षुत्वं तत्र तत्र इन्द्रियसामथ्यंमिति नास्ति, किन्तु स्वेच्छयैव कचिस्पत्यक्म्‌ । तथा कचित्‌- 
भव्यक्षुस्वहेतोव्य॑भिचारित्वं साध्याभाववद्रत्तिखम्‌। धीरभ्रत्यवछरते दशने विषये प्र।करतत्वाभावचति क्चिसत्यक्षत्वहेतोः सत्वात्‌ । 
अत एवाप्रयोजकत्वं च हेतोः । इन्दरियभ्रहणदोपेण न दृष्टं भवतोति पाठः । अचरेन्दरियग्रहणेन दोषः प्राञ्धतव्वं तेन सद न धीरुदष्ं 
भवतीत्यर्थः । यद्वा । इन्द्रियंभगवदूग्रहणे इन्द्रियाणां दाषः पराक्द्रष्टृत्वं विपयदोपस्त्वपराक्त्वम, तेन पू्वक्तिस्तु करणदोपः । दोषं 
च्युताद्यिदु प्रमाणमाहुः पराच्चोति। खानीद्धियाणि । अन्तरात्मन्निव्यत्रामोटुक्‌ । प्रत्यक जीवः । तथा च पराकूपदादिन्दिय- 
साम्येन सोपाधिङ्त्वम्‌ । एश्षदिव्यनेन व्यभिचारः भरत्या प्रहश्थते । तत एवाभ्रयोजकस्वमपि सिध्यतीति श्रतिरेवा्र मानमिव्यर्थः । 
सिद्धमाहुः तस्मादिरियादि । तस्मादिति श्रुत्या प्रतिपक्षदेतो दोषप्रदशंनात्‌। उत्तराधमवतारयन्ति स्म॒भिन्नव्वेनेव्यादि । पूरवंभिति 
तृतीयस्कन्धे कापिलेये आकाशलक्षणे वदिरन्तरमेव चेत्यत्र । तद्पीति आकाशाक्रतं वाह्याभ्यन्तरत्वम्‌ । अन्यस्मात्‌ द्रष्टः गृहमध्य- 
स्थितान्तगेतात्‌ । स्वस्य गरदस्य । स्वयं गृहम्‌ । दाष्टौन्तिके योजयन्ति स्म उयापकरो भवानिति । उपपादयन्ति स्म तत इति । ज्यापकादू 
भगवतः । अश्र इति उद्टूखख्न्धन इर्यनेनन्वेति । तदुद्‌भवेरिति ठृणशेवाखदिभिरिव्यर्थः । तावदिति अनाच्छन्नप्रकटतडागमाच्न- 
त्वम्‌ । जगदुद्धवानामिति तदुद्धबन्यतिरिक्तानां पुरुषद्वारोद्धवानामिति वोध्यम्‌ । अवच्छेदकत्वम्‌ । अन्युनचृत्तित्वं अनतिरि्तवृत्ति- 
त्वम्‌ । न संभवतीति ताद शव्यापकल्वात्‌ । एकदेशो इति कारागृहे भक्तहूद्ये च तावन्मायादृरीकरणेन प्रकटस्येत्यर्थः । उक्तदरष्टा- 
न्तेन भ्राछ्तेन प्रतीतत्वं न सेत्स्यतीस्यत आहुः प्रतीतिस्त्विति । टष्टन्तीयाशेषधमौपत्त्या माभून्‌ प्रतीतिः । उपपादिताऽखोकरिकी 
प्रतीतिस्तु स्यादेवेव्यर्थः। पराचि खानि इत्युक्तश्रुतेरेवकारः। तथा च न वाद्यत्वभ्रतीतिकरत आनन्दमयत्ववाध इति भावः । एते- 
नेवाभिन्नत्वछरतस्यापि परिदारमाहः परीत्यादि । अनेनैवेति {अनाव्रृतव्वाद्‌ वदहिरन्तरं न त इति विशेपणेनेव 1 परििन्नतवे हि भिन्नत्वं 
ञ्यापकत्वेन तस्मिन्‌ परिहृते भिन्नत्वमपि परिहृतभ्रायमेवेव्यर्थः । कथमित्याकाह्भुयां तत्र देतुत्रयमवतायं व्या्र्बन्ति स्म अस्मिन्नि- 
त्यादि विवेचनीय इत्यन्तम्‌ । अस्मिन्निति वृतीयपादोक्तथं । प्रथमतो वेदान्तशाखीयं हेतुमाहुः सचिदिति। सचिदानन्द्रूपो भवान्‌ 
सर्वः अं शत्रययुक्तः । गवणंङोपः “स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ति श्रतेः । भगवानिव्युत्तरत्रापथ्न्वेति । सदेव सोम्येदमग्र आसी! दितिश्रुतेः 
जीवात्मेति द्वितीयनवमाध्याये स्पष्टम्‌ । भयतो वाचो निवतंन्त' इल्युपक्रम्या "नन्दमेतञ्जीवस्ये' तिश्रदयुक्तमानन्द्‌ ठ्यावतेयन्ति स्म न 
आनन्द्रूप इति । किन्तु "यतो वाचो निवर्तन्त! इ्युपक्रम्या “नन्दं बरह्मणो विद्धाः निव्युक्त आनन्दमयः । काक आनन्द्मयचेष्टा 
सधर्मक आनन्दमय इति, “आनन्द्रूपमय्तं यद्‌ विभावी'तिध्रतेः । अत्रेति एकस्मिन्‌ सर्वरूपे । व्यावर्तकत्वं भेदकम्‌ । जगत 
इत्यादि जगतो जडस्य कर्म॑मयस्य, जीवानां ज्ञानानां, फलस्य कम॑द्यारा जौवफटस्य । यथा जगदाश्रय सति जगद्‌ भेदकम्‌ । 
आश्रयो भिद्यते जगद्वत्त्ववात्‌ । घटलत्वान्‌ घट इत्यत्र घटस्वजगद्रति घटे पट भेदवत्‌ । प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यत् 
गन्धजगद्वत्यां प्रथिग्यामवादिभेदवत्‌ । जगदाश्रयो भिद्यते जीवेभ्यः, कोस्तुभवत्‌। जडाश्रयाद्‌ भिद्यते । एवं फलस्य भद्कल्व्‌, 
छृष्णाश्रयः भिद्यते आनन्दमयत्वात्‌ । आनन्द्मयजीववत्‌ : एषं न सम्भवति भेदकत्वम्‌ । त्रयाणाभितीति "सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे ति 
ज्ञानस्वरूपम्‌ । ज्ञानमात्रं परं ब्रह्येतिवाक्यात्‌। अपि स्वरूपमिति पाठे स्वरूपं समष्टिः । एवकारस्तु उ्यावतकाभावे समष्टित्वेन सति 
ज्ञानरूपत्वात्‌ । सर्वरूपस्येति सर्वं चयं तद्रुपस्येव्यर्थः । सवौत्मन' इत्यस्यार्थमाहः सर्वेषामिति । तेन षष्ठीतत्पुरुषः । । आत्मवस्तुनः 

इत्यस्यार्थमाहुः सवीत्मनामिति । आत्मनेति स्वस्वरूपेण 1 महत इति अवतारस्य । अंशान्तरेरिति सदानन्दरूपेः भगवता आकाश्‌- 

शरीरेण व्युञ्चरणे सति "चिद्रा व्योम्नीव चेतना" जीवा भवन्तीति । भात्मनेवेतिं स्वस्वरूपेणेव । इतरव्यावरतंक एवकारः 1 अग इति 
उद्टूखटवन्धनस्थलठे । तथा च परिदिन्नतया भिन्नत्वस्यापि स्वीयेच्छया स्वेच्छाङृतत्वान्न तल्रतीत्याप्यानन्द्मयल्ववाध इत्यचः । एव्‌- 
मेतैः श्छकंर्विदितत्वे ब्रह्मत्ववाधकदोषपरिहारेण विदितोसीति प्रतिज्ञा समर्थिता । उपसंहरन्ति स्म॒एवमिस्यादिं पञ्चात्मकं इति 


पृथिव्याद्यात्मकः । कालात्मकः पच्चनिस्ययागास्मकः इति शाञ्ञद्वयम्‌ । वेदवेदान्तरूपम्‌ 1 पच्वरात्रशाखीयम्‌ 1 पञ्चात्मकः स भगवा - 
निति पक्चरात्रात्‌ । तीति इत्येव निरूपिदोवतारः ॥ १७ ॥ 


य आत्मन इत्यत्र पच्चात्मक इति प्रथिव्यायात्मकः । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इत्यादिश्ुतेचतुसुंजः । 
उक्तरपश्च । लन्त्ेत्यादि "गहना कर्मणो गतिरिति बोधयन्‌ अनुकल्पं वैदिकभ्रकारानन्तरं धच्चात्मकः स भगवा निति पच्चराचं 
तदरपेण वेदमेदेन तत्रस्योक्ततवात्‌ तत्रत्यचतूरूपो निरूप्यते भयाभावाय । 'सोविभेगदिति बरदारण्योक्तं भयमेकृस्येति। प्रथम इति 
प्रब्रह्यरूपः। यत्‌ प्रवद्न्तीति “इत्थं विचिन्त्य परमः स तु वासुदेवनामा वभूव निजकारणसुक्तिदाता, तस्याज्ञयेव नियता परमापि 
रपं वन्न द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया*मितिपच्चरात्रवाक्यात्‌। केवख्येति सद्स्परष्टया । न सुच्यत इति 'योन्यथासन्तः भिति- 
्रलयुक्तपापापतत्या मथीदाभक्तिप्रतिबन्धान्‌ न सुच्यते । सदुबुद्धिरसञ्जन्ये जगति या बुद्धिः सा तामसी । तमोऽ ज्ञानजमिव्यज्ञानाच 
नं सुच्यते । वदन्नेवेत्यस्य परथममाहेत्यनेनान्वयः । अन्तरेवेव्यादि स्वान्तरेव स्वस्माद्‌ बहिः पराकदेशे ॥ वासुदेवपदात्‌. स्वश्य 
वसुदेवस्यान्तरे स्वस्माद्‌ वसुदेवाद्‌ विः केवल्चिदानन्देति चित्‌ श्रीरानन्दो ब्रह्मानन्द्‌ः तद्रूपः । श्रीकाय उत्पन्नत्वात्‌ 1 आत्मभूत्‌- 
स्येति केवङचिदानन्दरूपस्य । रश्येष्िति छौकिकेन्द्रियसामर्थ्येन दश्येषु । आत्मनेवेति अन्तवतिनाचुभवरूपभगवता । तेषामिस्यादि 
सङ्गातरूपाणाम्‌। सत्त्वाभावात्‌ व्यावहारिकस्वस्याप्यभावः कारणे सतत्वाभावात्‌ । बन्धकेष्विति खजंकत्वेनेच्छाविषयत्वात्‌ । 
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ञ्यवस्यति निधिनोति । तादृशस्य अबुधत्वं व्युत्पादयन्ति अस्तीति । परमार्थस्तीत्यन्वयः । तेन तान्विकोवस्यति । तन्त्र वेदविरुद्धांश 
इति परमार्थः । आत्मव्यतिरेकेणेति तसि ठृतीयार्थे व्याख्याय षष्ठयर्थे तस्येव व्याख्यानं आत्मसम्बन्धेत्यादि । मोहित इति मुद 
वचित्ये, मायाधर्मो मोहः । आत्मसम्बन्धादिति अलुभवसम्बन्धात्‌ । “आत्ममायामरते राजन्‌ परस्याजुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः 
इतिवाक्यात्‌। तस्येति श्रीकायंस्य । वैराग्यार्थमिति अस्ति सन्त्व तथापि प्रपच्चे वेराग्याथं केवया जगत्‌ सृञ्यत इति मतम्‌, 
अनुवादात्‌ । अस्येति मतस्याजुवादः । तन्तरोक्त:वादिति भावः। नोपपद्येतेति खपुष्पत्थागायोगात्‌ । अनुवादेनेति सिद्धस्य कथन- 
मलुवादस्तेन । सिद्धं वैदिकमतम्‌ , तस्याजुवादस्तन्त्र पुनरुक्तिदोषरदितः। सम्बन्ध इति अज्ञातः । . भरतीत्यतीति अलुभव।तिरिक्तः। 
सङ्कात इति अत्र मां मागेयन्त्यद्धे' तिवाक्यात्‌ । ज्ञानमार्गीयज्ञानानन्तरम्‌ । आत्मञ्यतिरिक्तमिति "कामं कामं पुरुपो निर्मिमाणः 
इतिश्रत्युक्तात्मव्यतिरिक्तम्‌ । गृह्णातीति सत्त्वेन गृह्णति । सत्वसिद्धिन्यतिरेकेणेति पाठे । स्वत्वसिद्धिञ्य तिरे केणोति पाठे स्वत्वेन 
गृह्णति । पुरुषोपि भूत्वेति पुरसुपति दहतीति पुरुषः । "सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च! ति श्रुतेः । पुरा आसेति ब्रह्मणि पुरुषपदच्यु- 
त्पतिः । पुरि शेत इति ख्रोपञ्युसाधारणो व्युत्पत्तिः । 'निव्त्ततपं' रित्यत्र स्पष्टः । पूर्वेणेवेति भवतीत्यादि क्रियापदम्‌ । एवकार इतर 
योगव्यवच्छेदकः । समीप इति गृह्यत इति शोषः । न्यूनपूरणं स्पष्टम्‌ । तथा चाद्रेण प्रहणादद्ुध एव स इति भावः । अन्योपेति 
दृत्तात्रेयगुरुवत्‌ । आत्मसम्बन्धात्‌ सत्त्वानुबादेन । म्रहणमिति आद्रेण म्रहणम्‌ । येनैव प्रकारेणेति आत्मन्यतिरिक्तत्वेन प्रकारेण । 
गृह्णातीतोति इति हेतोरन्योपदेशार्थमवुबादेनापि ग्रहण सम्भवन्ग्रतिरेक इत्यर्थः । एवं “निगमो वसुदेवोभू दितिश्चस्याबसुदेवनिगमस्य 
वैदिकप्रकरेणोक्त्वा स्तुतिं तद्रौणतन्त्रप्रक(रेणोक्तौ वेदान्तरूपवेदेन स्तुतिं म्रभुचरणा आहुः अथवेत्यादि । उ्यतिरेकमिति 
उ्यतिरिक्तत्वं प्र।प्य सन्‌ व्यावहारिकः सन्‌ । धर्भिग्राहकेति उभयन्यपदेशसुच्रोक्तेन । न हीति हि युक्तश्चायमर्थः। भक्तिमन्तरा 
स्वरूपाज्ञानात्‌ । तस्येवेति तेः सह्‌ सम्बन्धस्येव । तदसम्भव इति व्यावद्‌।रिकसत्वोस्यसम्भवः । इति भाव इति इति हेतोस्तादश- 
मुपादददबुध एवेति भाव इत्यर्थः । तथा च तन्त्रेपि भिन्न्य जगत एव वेराग्यार्थमसत्त्वं स्मायंते न तु स्वरूपात्मकस्येति तन्त्रमपि 
वेदेन समानम्‌ । मोक्षधर्मं पच्च सत्रस्य तथात्वनिश्चायनादिति वोधना्थ॑मेवं च्याख्यातमतो न कोपि दोप इत्यर्थः । श्रीधरीये उ्यवस्यत 
इत्यातममनेपदपाठदशंनात्‌ तस्मिन्‌ पाठे जीवन्रह्मवादानुक्तः । कच्च । “स्वव्यतिरेकतः इत्यस्य स्वपद्‌घटितस्य स्वस्मिन्‌ यदभावे 
यद्भावो उयतिरेक इति ज्यतिरेकलक्षणासम्भवात्‌. इत्य्च्या पक्षान्तरमाहुः अथवेव्यादि । आत्मनो द्रष्टुरिति आत्मपदार्थः 
द्रष्टुरिति । अुभवेन सत्वकठुः स्वस्यात्मीयस्य जीवस्य दृश्येषु स्वेन्द्रियसामर्थ्येन दृश्येषु भगवदीयकरपादादिषु । वर्तमानः व्याप्य 
स्थितः । ज्यवस्यत इति जी वब्र्मवादेन जनविुखकरणनिश्चयं कुरुते इव्यर्थः । अत्र फलमात्मने भवतीत्यात्मनेपदृम्‌ । स्वात्मव्वेनेति 
अस्वन्यतिरेकपद विवरणम्‌ । बिवर्तवादे आत्मानात्मविभागाभावादात्मत्वमपि न वक्तुं शक्यते इत्यभिमतादि्युक्तम्‌ । सिद्धान्ते 
कराम्बुजं पदाम्बुजमित्यत्र विशेषमा हः अन्ययान्तेति । तसिलन्तमव्यथम्‌ । कोपि त्वयीति ज्यहत्रयं गुणत्रययुक्तं वासुदेवो गुणातीत 
इति तन्ते सिद्धान्तादिति भावः । एवमनुवादपदस्वारस्येन तन्त्रमतसुक्तम्‌ ।॥ १८ ॥ 
त्वत्तोस्येत्यत्र प्रद्युम्नरूपभिति शो भवान्‌ प्रतयक्षगोचरः परब्रह्मतया वासुदेवत्वेन निरूपित्तः गुणातीतस्तमेवेश्वरत्वहिरण्य- 
गभत्वाभ्यां प्रदयुम्नरूपत्वेन निरूपयतीव्यर्थः । स हीति - ्रययुम्नः, दिर्देतो, राजसत्त्वात्‌ । निरूपित इति पञ्चरात्रे निरूपितः। 
प्रछरतिमिति रजःसच््वतमो पयीं भूतप्रछृतिम्‌ । प्रतो स्त्येवेत्यादि । सामीप्ये सप्तमी । प्रकृतिसमीपे शाक्तमते सत्येव मुख्या । ननु 
राजसाञ्जन्म भवतु स्थितिप्रख्यो कुत इत्यत आहुः सङ्कषेणादीति । न प्रद्यम्नमात्रात्‌ खष्टिः, किन्तु ब्रह्मोपाधिरजोरूपात्‌ प्रद्युम्नात्‌ । 
एवं चेश्वरवत्‌ प्रद्युम्नोप्यनुस्यूतः। एवं च वासुदेवात्‌ सङ्कषंणः, सङ्कषणात्‌ प्रययुम्नः, प्रदयुम्नादनिरुद्ध इति । सङ्कषंणादुपन्ननेव 
सूत्रनाम्ना तस्यां जगत्‌ पुरुषो वोत्पा्यत इत्यथः | जगदुसपत्तीत्यादि भ्रदयुम्नादुतपत्तिः, प्रयुम्नानुस्यूतवासुदेवात्‌ स्थितिः । प्र्युम्न- 
सङ्कषण।त्‌ ्रखय इति । तन्भात्रेणेवेति सन्निधिमात्रेणेव । एवकारग्यावत्यमाहुः न स्वित्यादि । वासुदेववदितिं विम्बग्रतिविम्बन्यायेन, 
परेरकत्वेनापी्यर्थो वा । तदत्रेति तन्‌ मतम्‌ अचर स्तुतो । त्वत्तः भरथुम्नरूपादिति ननु वासुदेवादिति कुतो नोक्तं तन््रत्वादिति चेन्न । 
गौणसुख्यन्यायात्‌ “वदन्तीति वचनेन तन्त्रे छोकमतस्य प्रबङत्वात्‌ । शब्दवलविचारकस्वादाचायोणाम्‌ । किच्च, युष्मच्छब्दस्य 
गर्भ॑सम्बद्धे प्रदुम्ने प्रयोगः दशमस्त्वमसीत्यत्र तथा दशनात्‌ । छोका वदन्तीति तन्श्रेपि छोकमतत्वादस्वरसः । अतो वदन्ती! तिपदेना- 
स्वरसाथं भदुम्नरूपादिति व्याख्यातम्‌ । प्रयुम्नेन रूपं यस्य, प्रयुस्ने रूपं यस्येति वा, प्रद्यम्नो रूपं व्यवदायं यस्येति वा, प्रथ्युम्नेन 
रूप्यते उ्यवद्ियत इति वा । नद सङ्कषंणत्यागे किं मानमिति चेन्न । शब्दवरूविचारकत्वादाचायोणाम्‌ । तन्त्रे तथाशब्दः । अस्तु 
तथैवेति सामथ्यीत्‌ साक्षात्कठैत्मस्तु । महद्व यीदीति महताम्‌ एेश्वयं मूढपूजनाश्रयत्वं तदादि समत्वं सत्त्वं सत्यवत्तवं च । एतेषां 
गुणानां पाठनकठतं व्युत्पादयन्ति स्म आज्ञयेवेति । विकारनियमाभ वेप्याज्ञानियमस्तु वतत एवेति भावः । आज्ञायेवेति पाठोपि। 
तथा चागुणपदस्येश्वयोदिगुणानाश्रय इत्यर्थः । अयं चेति वासुदेवः च पुनरयं प्रद्युम्नः । मायागुणानां ज्ञानिनां परस्युदस्तानामभावादू 
गुणातीतः । अस्येति प्रद्युम्नस्य । विक्रिया गुणानामिति भावः। अत इति गुणादशंनात्‌ । अघटमानमिति कटत्वमघटमानमेव । तहि 
विरोध इति खाम््य॑सत्तायां विद्यभानायामप्यकक्तवे कटठ्लवकलि, कत्वाकन्र्वयोर्विरोधः। अन्तरङ्ग ति स्वल्पापेश्चमन्तरङ्ग बहपेक्षं 
ब दिरङगम्‌ । बिठा इतिं तेन त्वत्तः अनीदात्‌ अशुणात्‌ अविक्रियादेषां सामानाधिकरण्यमिति भावः । पक्ष इति प्रद्‌ म्नपन्ते । 
{तिं गुणातीतात्‌ । तत्राहेति बाघुदेवाद्‌ भदं वक्तुं कटत्वाकदेत्वयोर्विरोधाभावे हेतुमाहेत्यर्थः । एवमारोपवादसङ्गत्या 
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कठृत्वाकठत्वविरोधः परिह्ृतः। सिद्धान्ते तु निवोहकसङ्गत्याऽविरोधमाहुः विरोघे द्य कतरेति । नैवंकल्पनेतिं नैकतरपरिव्याग- 
कल्पना । देशभेदेनेति ज्ञेयम्‌ । ननु ब्रह्मत्वेन सर्वभवनसामर्थ्यैपि विद्ठत्वस्य विद्यमानत्वाज जगदकरणेस्त्येवोभयोर्विंतेध इत्यत 
आहुः किच्च नेति । ब्रह्मरूप एवेति विशेष्यत्वात्‌ पूर्वसुपादानम्‌ । ‹सखयी'ति युष्मच्छण्दार्थः, रय म्नो वा विशोष्यम्‌ । जगत्कलर॑त्वमिति 
अन्यथाक्त्वसामर्भ्यन, रजो विनापि कटरसवम्‌ , जगत इति वोध्यम्‌ । नापेक्षन्त इति कठत्वं नापिश्व्यन्ते । शश्चरत्वादिति 
कतुंमन्यथाकनतु समर्थो यः स पूज्यते मूढटधेरितीश्वरः । विरोधाभावमुपपादयन्ति स्म॒ आज्ञाशक्तिरिति । एकतरेति क्ठलाकलृत्वयो- 
रेकतरपरित्यागः । प्रकारान्तरेणाप्युपपादयन्ति स्म किंचेत्यादि । इय मिति कतृ स्वाकतृ स्वविषयिणी । शा ख्रीयेति शाख वेदान्तरूपम्‌ , 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्त' इति निष्करं निष्क्रियं शान्त'मित्यादि च । शाख्शब्दाद्‌ श्ुद्धाच्छ” । सम्भवतीति विरोधा- 
भावाय सम्भवति । यथेति सिंहत्वमाणवकत्वे विरुद्धे, सिहपदस्य गोण्या वृत्त्या क्रौयौदिगुणवाचकखम्‌, “डश््यमाणगुणेर्योगात्‌ 
वृत्तेसक्ता तु गोणते"'ति, सिंहपदेन क्रोयोदिगुणाः छक्षयन्ते, आघेयतासम्बन्धो छक्षणा, तथा च सिंहनिषठक्रौयीदिगुणविशिष्टो 
माणवक इत्यधंः, तथा जगत्कतोऽविछ्रत इत्यत्र, वक््यमाणरीव्या च, तथा च निवीहकसङ्ग तप्रकारादन्यः प्रकारः प्रकार न्तरम्‌ । 
चतुर्थपादं व्याछुर्बन्ति स्म॒ तथेत्यादि । यथा दृष्टान्ते सिंहस्तथा । कतृ त्वाधारभूतो भगवानेव । "परात्‌ तु तच्छुते'रिति सूत्रा- 
देवकारः । आधारत्वे सिद्धं इत्यन्वयः । तत्र हेतुः निराश्रयस्येति 1 त्रिणात्मकं जगत्‌ कचिदाश्चितं गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । तदुद्रारेति 
अ।धारत्वद्वारेत्यर्थः । कतृ सखम।ध।रत्वसमान।धिकएणं गुणेपूग्चयेते । "गुणे'रिति सप्तम्यर्थे दृतीया । भगवान्‌ सगुणः कर्तत्यत्र 
भगवन्निष्ठगुणेषु भगवच्छब्दं कृ त्वक्षुकं करत्वा तद्वान्‌ ( तद्धिशिष्टः ) सगुणः, अथौत््‌ गुणाः क्रत्वन्त इति गुणेपूपचयंते । 
यद्वा । गुणेः सह वर्तमाने स्वय्युपचयंते, सहार्थे दृतीयान्तस्य क्रियायामन्वयो दृष्टः, पुत्रेण सहागतः पितेव्यत्रेतोदापि तथा । तेन 
वेदान्तगुणेपूपचार इति भ्यते, न तु “गुणे रिति सप्तम्यर्थे वृतीया । ननु पूर्वोक्तदेवुद्येन कवृ्त्वाकवृत्वयोरविरोघे सिद्धे पुनरुप- 
चारेणाविरोधसाधनस्य कं प्रयोजनमित्याकद्ायां तस्रयोजनं टिप्पण्यामाहुः अविरोध इत्यादि । द्वितीयकोटीति कवस्वकोद्‌यु- 
पस्थितिः । न प्रामाणिकोति शुक्तौ रजतोपस्थितिवत्‌ । देखन्तरमिति त्वद्‌ाश्रयत्वा"दिति हेत्वन्तरम्‌ । पूर्वेणेति पक्तेण । तच्छद्धयेति 

विरोधशङ्कुया । तथा च मूखानुसरणं प्रयोजनमिति भावः । ननु मूले उपचारपक्षः किमिव्युक्तः सदार्थवृतोयान्तपदेन इत्याकाङ्कायां 

यत्‌ सुबोधिन्यां वस्तुतस्त्वित्यादिनोपपद्यत इत्यन्तेनोक्तं तदुक्तवेदान्तप्तेपीव्याशयेन तद्‌ विव्रृण्वन्ति स्म वस्तुतस्त्वित्यादि ज्ञेयमि- 
स्यन्तम्‌ । तथा च मूले गुणेषु कठ स्वोपचार इ्याशयो न तु भगवति तदुपचारो वेदान्तपक्ते, एवं च सुबोधिन्यां गुणा एव कतोर 
इत्यस्य अभिमानेन कतोरः । अत एवेस्यश्याभिमानादेवेव्यर्थो ज्ञेयः । अतो न वेदान्तपत्ते विरोधः । सुबोधिन्याम्‌ , प्रद म्नस्य 
स्रतिरूपश्रीद्वारा सृष्टौ मायिकल्वात्‌ साद्भयावलम्बनं स्पष्टमेव । अत एव साङ्खथाद्य इत्या दिशब्दः 1 सुबोधिन्याम्‌ । अप्ययमाश्चय 
इति अपिनोक्तवेदान्तमतीयकवृ सवस्य । अयमिति भगवान्‌ । कायंकारणेति का्यंक्रतृत्वं कारणानि गुणाः तेषामभिमानाभावेप्या- 
धारत्वात्‌ । तथा चोपचारो छक्षणापि । आधाराघेयभावलक्षणा । कठतवेति भगवति कठ्रंत्वकथनं मायिकसष्टावपि तन्त्रमतत्वादुप- 
पद्यते इत्यर्थः । श्छोकाथं निगमयन्ति एवं जगत इव्यादि । अमायथिक्रत्वमिति स्मत्यां प्रछ्व्युखादकथनात्‌ स्मा्तीं सष्िरमायिक्रीति । 
अकत्वमित्यादि दृतीयचरणेनोभयम्‌ । चकारेण पूवौर्धे छोका वदन्तीति कथनाद्कव्ंसखम्‌ , चतुर्थचरणे कठत्वमिति विभागः ॥१९॥ 


सत्त्वमित्यत्र वासुदेवात्‌ प्रय म्नतन्च वेटक्षण्ये नानिरुद्धं निरूपयितुं पूर्वोक्तमजुवदन्तोनिरुद्धमवतारयन्ति स्म इदमि- 
स्यादिना । प्रद्‌ म्ने प्रकृतिजननद्वारा इदमुतपत्तिस्थितिप्रख्यात्मकत्वम्‌ आध्यास्िकत्ेन “अनीहा'दिस्यादिवाक्यादध्यात्मंभनत्वेनोपा- 
दानतया निरूपितम्‌ । उत्पत्तिस्थितीति उत्पत्तिस्थितिप्रख्या आत्मनि यस्येति तथोक्तम्‌ । अधिष्ठानं तथा कर्त'ति वाक्यमनुसन्येयम्‌ । 
अतः परमधिदृवंभवत्वेन प्रयोजकतयां शत उपादानतयात्रानिरुद्धं जगत्कतोरसुपपादयति । तथा च वासुदेवः तटस्थत्वेन, प्रय स्न 
उपादानतवेन, अनिरुद्धः प्रयोजकत्वादिना कारणमिव्येवं भेदसुपपाद्यती्यर्थः । तद्‌ व्युर्पादयन्ति स्म यथा वेत्यादि । उत्पाद्‌क इति 
वीजद्वाराप्रयोजकः । बृष्ठद्धारा इन्द्रादिः। आदिना मेघाः 1 यथा वा ब्रह्मादयः । गुणावतारा उच्यन्त इत्यन्वयः । त्रितयमिति 
त्रयोवयवा यस्य तादृशरूपम्‌। विष्णोः श्यामत्वाद्त्र डुक्छत्वं कथयुक्तमिव्यतं अहुः उपाधीति । उपाधिरूपो यः काकः कृतादिः 
तत्कृतानि चीण्यपि रूपाणीस्यर्थः । काछात्मस्वाद्‌ भगवतः । अस्मिन्‌ पक्ष इति गुणावत।ररूपेषु सत्त्वस्य श्यामः तमसश्च श्युक्छो वर्णों 
निरूपितः ततो विपरीतपक्ते । तदर्थमिति रूपनिरूपणार्थम्‌। गुणानिति स्थिव्यादिगुणान्‌ । रूपाणोति वणोन्‌ । त्रिखोकस्थितिपदेन 
पाङकरोनिरुद्धः उक्तः । तन्त्रे प्रद म्नस्य सष्टिकचैतवेनानिरुद्धस्य पाल्कत्वेन प्रसिद्धेः ॥ २० ॥ 


मात्र पित्रुतोषिणी ( श्रोसुबोचधिनीजो )- 


यद्यपोति- इस प्रकार दो श्छोकों से दो दृष्टान्ता का विचार करने के अनन्तर उन रान्तोक्त आधिद्‌चिक भावां का 
भगवान्‌ से भेद होगा एसो शङ्काके निवारणके लियि दृष्टन्तं द्वारा जिसे रक्षित करना है उस दाष्टोन्तिक्र भगवत्स्वरूप में 
आदेश करते हैँ कि “एवं भवान्‌" एेसे स्वरूप बे आप दही ह, अथौत्‌ पूर्वं दो श्डोकों मे आधिदेविक तत्य के विषयमे जो 
चचो की है वह्‌ आपकी ही है, क्योकि सव के मूख रूप ता अधप ही ह, यदि मू तत्तव निस्य, अविरत नदीं हा तो उसका कायं 
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कदापि नित्य, अविकृत नहीं हो सकता, आधिदैविक तत्त्वों की नित्यता ओर अविकारिता के प्रयोजक उनके मूढ रूप होने के 
कारण आप ही है, पुनः अन्य दोष की आशङ्का कर ( बुद्धचनुमेय ) इत्यादि के द्वारा उस आशङ्का का निवारण करते है, 
आशङ्का यह है किं भगवान्‌ तो दृष्टा है बह दृश्य कैसे हो सकता है ओर यदि वह्‌ दृश्य है तो सवं मुक्ति की सम्भावना है 
क्योंकि विना ही साधन के जव भगवत्स्वरूप दृष्टिगत दो सकता है तो मुक्ति दोने म क्या साधन अवशेष रह जाते है जो बह्‌ 
नहीं हो तो, अतः उक्त स्वरूप का टृष्टिगत होना उनके भगवद्रुप होने में वाधक हे, ब्रह्म को तो "अदृश्यमग्राह्यम्‌' आदि कदा है, 
एवं जो “अनन्तरसनब्राह्यम्‌' ब्राह्म आभ्यन्तर आदि भेदो से रदित है वह्‌ वाह्य रूप से तथा भिन्न रूप से कंते प्रतीत होता ह, न तो 
भगवान्‌ बाह्य ही ह न वह भिन्न हौ हँ, अतः भिन्न, तथा वाह्य, ओर दृश्य रूपसे प्रतीत होने के कारण त्रिदोष के उपस्थित 
होने से प्रस्तुत स्वरूप को आनंदमय भगवान्‌ नहीं माना जा सकता, ेसी आशङ्का कर कहते हैँ कि जव इन्द्रियों के साम्य से 
आपकर ग्रहण नहीं होता तो श्रतिसिद्ध आपकी अद्ृश्यता च॒ अग्राह्यता से तो कोई विरोध दी नहीं है, वुद्धि से जिनके लक्षण या 
स्वरूप को अनुमानतः जाना जाता है उन इन्द्रियां से ग्रहीत होने वाले रूप आदि गुणों के साथ वदां आप विद्यमान दहं, अतः 
इन्द्रियों से आपका ग्रहण होता भी है, रूपादि की भांति इद्दिथां से आपका संयुक्त समवाय आदिं खम्बन्ध भी होते हुए भो 
अप उन इन्द्रियां के गुणों से उनके सामर्थ्यो से गृहीत नदीं होते । वात एसी है किं भगवान्‌ इन्द्रियम भी विराजते 
ओर उनसे गृहीत होने बाठे घट पटादि वस्तु म तथा रूप, रसादि गुणों मे भी विराजमान दहं, तो भी उन इन्द्रियों की सामथ्यं 
नदीं जो भगवान्‌ को ्रहण कर सके, तथा आधिदेविक इन्द्रिय तो सामान्य इन्द्रियों मे टक्रिक विषय के ग्रहण करने के सामथ्यं 
सम्पादन के लिये उन भौतिक इन्द्रियों में प्रविष्ट होते हँ अतः उनका भी सामथ्यं नहीं, तथा ( श्रोत्रममुष्य शब्दः ; ( घ्राणोऽस्य 
गन्वः ) भा० द्वि2 प्र० अध्याय के अनुसार आधिद्‌विक इन्द्रिय तो स्वयं ग्राह्य विषय स्वरूप द वह विपय के ग्राहक नहींहो 
सकते, एवं अपने अ।धिद्‌विक इन्द्रियों के साथ विषयों का बह सम्बन्ध भी नहीं जो विषय प्राहक इन्द्रियां से विपर्यो का होता है, 
अतः आप सर्वत्र विद्यमान भी हँ सवके स्वरूपरूप, रस आदिभी आपदैतांभी शू्पादिके अ्रहीतदह्ोते हए भी आप 
ग्रहीत नहीं होते। यदि इन्द्रियां की प्रत्यक्षता का संभव हो तव तो इन्द्रियां के सहवतीं आपका उनक्रे आधिदेविक्‌ रूप मेँ प्रस्यक्ष 
सम्भावित है परन्तु इन्द्रिय तो अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकती अतः वह स्वयं दी अप्रव्यक्न दै, उनकी सत्ता मे अनुमान 
ही भ्रमाण है, प्रत्यक्ष नही, अदुमान का आकार इसप्रकार हे किं ( पक्ष ) रूप, रस, गन्ध आदिं विष्यो कौ उपर्व्धि ( ज्ञान ), 
( साध्य ) किंसी करण ( व्यापार बले असाधारण कारण से साध्यहे, (हेतु) क्रियारूप दने से, ( दष्टात ) छेदन ( विदारण ) 
क्रिया की माति, सारांश यह है कि जेसे काटना फाडना आदि क्रिया किसी खड्ग कटार आदि साधनसेद्ी साध्यदोतीहे 
उसी प्रकार रूप आदि का जान लेनाभी एक क्रियादहै वह भी किसी साधनसेदी साध्यदहो सक्ती दहै अतः सामान्यतया 
करण की सिद्धि होने पर नेत्र गोटकके साथ रूप ग्रहण का अन्वय ओर ज्यत्तिरेक देखा जातादहै किं नेत्र गोटकोंके 
सद्भाव में रूप ग्रहण हुआ है, एवं उनके अभावमे नहीं इस प्रकार अनुसंधान से नेत्र गोखकवर्तोचक्छु उन्द्रिधदही रूप 
ग्रहण का कारण है एेसे ही रसना इद्दरिय रस ग्रहण का व घ्राण इद्दिय गन्ध ग्रहण का कारण है यह्‌ सिद्ध होता हे, इस प्रकार 
इन्द्रियों की अप्र्यक्षता के भरतिपादन से यह मान्यता खण्डित हो जाती दै करिंजो प्रव्यक्ष होगा वह्‌ ही प्राछ्रत होगा, ओरजो 
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अप्रत्यक्ष होगा वद ही अप्राछ्रत होगा, क्योकि इन्द्रिय अप्रत्यक्ष होते हुए भी अग्राञ्त नदीं प्राक्त ही हं, अतः भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
हो रहा है तो भी इतने मात्र से उनक्रौ प्राकरतत। या अभ्राकृतता सिद्ध न हो पावेगी, क्यांकिं दृश्य वस्तु को प्राक्त ठहराने मे अदृश्य 
वस्तु का अगप्राञ्चत स्वीकार करना तक्रं की कसोटी पर साफ़ नदीं उतरता, वादी की युक्ति को सदायता देने वाढा उसे सफल या 
सप्रयोजन सिद्ध करने वाला को विचार उपस्थित नहीं होता वह युक्ति अप्रयोजक दी रह जाती हे निवे पड़ जाती है, यदि 
देखा कहा जाय क्रि जो प्रव्यक्ष होता है बह प्राक्त ही होता है वह्‌ अप्राकृत नदीं होता, ओर जो प्राक्त होता हे वहं प्रत्यक्ष हो 
होता है, वह अग्रव्यक्च नदीं होता एेसा नियम नदीं, वह्‌ अग्रस्यक्च भी देखा जाता हे जेसे इन्द्रिय अप्रत्यक्ष होते मी प्राक्तदहीरहः 
अतः प्राकृतत्व, ओर प्रस्यक्षत्व समन्याप्त नदीं भाक्तत्व ज्यापक है प्रव्यक्षस की अपेक्षा अधिक देशवृृत्ति हे ओर प्रस्यक्ष॒त्व व्याप्य 
हेः ्राक्रतस्र कौ अपेक्षा अल्प देशव्रृत्ति है, सारांश यह है क्रि जहां भी प्रत्यक्षत्व होगा वहां प्राकृतत्व अवश्य होगा, परन्तु जहां 
प्राकृतत्व होगा बय प्रव्यक्च॒स्व होगा हयी एसा नियम नदीं है वहां अप्रव्यक्षत्व भो हो सकता है, एसी स्थिति में इन्द्रियां की 
प्रक्तता होते हए अप्रस्यक्षत। अनुचित नहीं परन्तु भ्र्यक्षता होने पर॒ भग्स्वरूप की अप्राछृतता तो कंसे स्वीकृत की जाय, 
व्यापक का ज्यभिचार (अधिक देश में रहना) तो दोषजनक नहीं वहतो उचितदहे परन्तु व्याप्य का व्यभिचार दोप- 
जनक दे, उ्यराप्य कदापि उ्यापक्र के अभावाधिकरण में नदीं मिख्ता उनका व्यापक भाव ही नष्ट हो जाता हे अतः प्राकरृतत्वाभाव 
स्थ स्थल में प्रव्यक्षत्र नहीं रह सक्रता अतः प्रत्यक्ष हुए भगवस्स्वरूप को अप्राकृत स्वीकार करना कर्हौँ तक सम्भव है उसक्रा 
प्राक्त होना दी सम्भावित दै एसी आशङ्का के निवारण करने के छिए उस विषयमे कहते दह कि इन्द्रियग्राह्य गुणों के 
साथ भगवान्‌ सर्वत्र ही विद्यमान है तो भी सर्वत्र उनका प्रत्यक्षतो नदीं होता। रूप, रस आदि मं रहने वारे भगवत्तत्तव का 
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चक्षु रसना आदि इन्द्रिय से ग्रहण नदीं होता । रूप, रस, आदि मात्र का ही ग्रहण होता दे, अतः भगवान्‌ में प्रत्यक्षता नदीं दे 
तो प्राता भी नहीं ह, अप्राकृतता ही इ, यदि कटं किं कीं भी प्रत्यक्षता होना अग्राछतता का बाधक है तो भी इन्दि्यां के 
सामथ्यं से होने बाले प्रव्यक्ष को दी अप्राछरतता का वाधक कह सकते ह, भगवान्‌ तो 'तद्गुणग्रहः दै, इन्द्रियां के गुणों 
( सामर्थ्यो ) से ग्रदीत नदीं होते, इस समय भी जो भगवान्‌ का दशन हो रदा हे, वह्‌ नेत्र के साम्यं से नदीं किन्तु उनकी 
निजेच्छा से दी हो रहा है, अतः स्वेच्छा से प्रतीत होने बाढा स्वरूप इन्द्रिय द्वारा गरदौत होने के दोप से दृपित नदीं हो सकता, 
श्रुति मे कहा हे किं स्वयम्भू ने इन्द्रियों को पराङ्मुख वनाकर उनकी हिंसा की है अतः वाहर दीखता ह अन्तरात्मा मं नही, 
कोड धीर पुरुष अगतस्वरूप परमानन्द्‌ की इच्छा करने वाखा अपने चक्षु को अन्तम्ुख कर लेता दै ओर अन्तरात्मा का दशंन 
करता हे, इस प्रकार भ्रति मे परावृत्त हुए चक्चु की ग्राहकता भी वतखाई है ओर स्वभावतः ्राहकता का निपेध भी क्रिया हे, 
इन दोना श्रौत सिद्धान्तो का विरोध नहीं है, उसी प्रकार प्रञ्त से भी इन्द्रिय सामर्थ्यं से आप अदृश्य ही दई, ओर निजेच्छा से 
श्य हं इस रीति से कोई विरोध नदीं रद्‌ जाता है, उक्त कारण से भगवान्‌ के दृश्य होने से उनकी अब्रह्मता या प्राता कौ 
शङ्का नहीं रह्‌ जती, अव भिन्नता एवं बाद्यता से जो प्रतीतिहोरही दे उस विषयमे समाधान करते ह करं अनावृत दनि के 
कारण आपका वाहर एवं भीतर कुठ भी नहीं दे, आपको न बाहर कहा जा सक्रतादहै नभीतरद्ी कहा जा सकता हे, 
अमुक वस्तु वाह्य है या आभ्यन्तर हे, इस ग्रकरार च्यवहार व्यवस्था आकाशचरृत दे यद वात हम पूर्मं तृतीय स्कन्ध 
२६ अध्याय श्छोक ३४ के "बहिरन्तरमेव की व्याख्या में कह चुके दँ, बद भी प्रभ्वी आदि भूतो का ही वाद्य अथवा आभ्यन्तर 
व्यवहार होता हे, भगवान्‌ का तो उ्यवधायक कोई वस्तु मात्र नदीं न्ह अपनी आङ्से रोकदे या सीमित करदे 
एला कोड भी पदार्थं नहीं जिस प्रकार घर के भीतर रहने वाके पदार्थो से घर दृसरे किसी देखने वले से उयवदित नहीं 
होता आड्‌ मे नहीं आ सक्ता एवं स्वयं भी वह घर अपना दही आप व्यवधान नहीं करता अपनी आड आपदह्ी कर 
लेता दो यह्‌ वात भी नहीं हे, उसी प्रकार भगवान्‌ भी सवेज्यापक है सवत्र विद्यमान है उनसे स्थूढ या महान्‌ कोड भी 
कायं नहीं जो उनका व्यवधान या आवरण कर सके अतः भगवान्‌ अनावृत्त हे किसी आवरण या व्यवधान से सीमित 
नदीं हे इसका स्पष्टीकरण आगे उद्टरबर बन्धन भरसङ्ग मे होगा, आवरण रदित होने के कारण आपके सम्बन्ध में वाद्य, 
या आभ्यन्तर व्यवहार नदीं होता, यदि सम्पूणं ताखाव उसी में उत्पन्न हुए कमर शेवा आदि से ठका हुआ हो या किसी अमुक 
भागमेखुखाभी होतो वह जितने भागमें खुखा है उतना दी ताखाव है एेसा नहीं माना जाता ओरन उन कमर शेवाख 
आद्‌ को ताखाव का अवच्छेदक ही माना जाता है किं यह ताछाव इतना ही है इस ताखाव की इयत्ता या सीमा कमल शवा 
आदि के आधीनदो एसी भी वात नहीं दै, ताखाव से प्रकट हुए पदार्थं ताखाव को सीमित नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रद्धत 
विषय में आप व्यापक दहं एक देशम प्रकट हुए दँ, अतः आपका वाह्र भीतर वाखा भेद्‌ नदीं दो सकता दे, प्रतीति जो 
दो रही दे वह्‌ तो आपकी इच्छासे उसन्नदही हे, आप अपनी इच्छासे वाह्य आदि रूप से प्रतीत होते ह, जेसे इन्द्रिय 
सामथ्यं से अदृश्य होते हुए भौ स्वेच्छा से दृश्य होते हँ उपी प्रकार सवं व्यापक होते हए भी स्वेच्छा से एकदेशस्थ, बाह्य, 
भिन्न आदि प्रतीति के विषय होते हँ, एरिच्िन्नता ( एकदेशीयता ) या भिन्नदा का परिहार भी आपके अनाचृत्त या व्यापक 
दोनेके कारणदहोदी जाता दै, इस विषयमे शाख्रोक्त तीन देतुओं का निर्देश करते है कि आप सव कुद ह, ओर सव के 
आत्मा हँ, एवं सव आत्माओं के वस्तुस्वरूप भी दै, भगवान्‌ सचिदानन्द्रूप हँ । उस सच्वदानन्द का “सद्‌ रूप तो जगत्‌ 
रूपी भगवान्‌ हे, ओर "चिद्‌" रूप तो जीवात्मा हँ दही ओर उन जीवात्माओं का फर रूप स्वयं आप आनन्दरूप हं, इसमें 
जगत्‌ या जीव, या फलरूप आनन्द्‌ एक दूसरे से अपनी व्यावृत्ति ( भेद्‌ ) नदीं कर सक्ते ह क्याकिं तीनां का स्वरूप भगवान्‌ 
दी है, तव कोन किंसका व्यावर्तक ( भेदक ) होगा, उक्त तथ्य को सर्वस्य सवौत्मन आत्मवस्तुनः" इन शब्द्‌ मे कहते है, 
किं भगवान्‌ सर्वरूप ह (जगद्‌ रूप हँ ) सवके अत्मस्वरूप दँ ( जीवात्मा ) दहै, एवं सर्वं जीवारमाओं के भो वस्तुस्वरूप 
फटात्मक आनन्द्रूप दँ, उनका अपने आप से परिच्छेद्‌ ( व्यावृत्ति या भद्‌ ) नहीं हो सकता हे, “अतति व्याप्नोति" इस 
व्युत्पत्ति से आत्मा पदार्थं सवंव्यापक महान्‌ सिद्ध होता दे उस महान्‌ का परिच्छेद कर्हौँ सम्भावित हे, अतः भगवाच्‌ के 
अंशो का उनके अन्य अशो से या भगवान्‌ से परिच्छेद हो सकता हे परन्तु भगवान्‌ का किसी भी प्रकार परिच्छेद नहीं हो 
सकता क्योकि उनसे अन्य कोई दृखरा तत्त्व ही नदीं तो परिच्छद्‌ करंससे होगा, स्वयमेव आप ही अपना परिच्छेदं करते हँ 
इस पश्च का विवेचन आग उद्धूख बन्धन प्रसङ्ग मे करना आवश्यक है, इस प्रकार पाँच श्छोकां द्वारो निर्दोषपूणं गुणसम्पन्न 
शरीरधारी साकार यह अदूसुत वारक ही ( ९) अम्निदोत्र, (२) दशंपूर्णभास, (३ ) पञ्च, (४) चातुमोस्य, (५) सोम 
नामक पच्च यज्ञात्मक है एेसा वैदिक प्रकार से निरूपण किया हे ॥ १७ ॥ 
५य आत्मन आदि चार श्छोकों से तन्त्र मे कदी हुई प्रक्रिया क अनुसार बासुदेव आदि चतुमूतिं भगवान्‌ का निरूपण 
किया जाता है, व्यँ तन्त्र शाख मे प्रथम परब्रह्मरूप वसुदेव ह एेखा माना है, व्यँ पर॒ श्रौ" नामक भगवच्छक्ति या श्रीश्च ते 
लक्ष्मीश्च श " के अनुसार भगवत्परनी को माया कदा है क्योकि पञ्चरान्न मे एेला वाक्य है “इत्थं विचिन्ध्य परमः सतु 
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वासुदेवो नामा बभूव निजकारणमुक्तिदाता, तस्याज्ञयेव नियता परमाऽपि रूपं भवेदधितीयमिव यत्प्रवदन्ति मायाम्‌' 
प्राणियों के मोक्ष मे प्रतिबन्ध करने को वह केवर माया ही जगत्‌ को र्ती हे, वासुदेव तो प्रेरणामात्र करते 
उस जगत्‌ में यदि प्राणौ सत्यबुद्धि करता है उसे सव्य समता हे तो वह सक्त न्दी होता हे, इस प्रकार तान्तिक 
मत कहते हुए ही श्रीवसुदेवजी पूर्व मे यह कते ह कि यह चतुसूतिं भगवान्‌ अवतीणं हुए दँ, अतः इस वासुदेव का 
द्शंन अन्तर्दश हृदय में अथवा बदहिदेश मे जाँ कीं भमी करना वचाददिए परन्तु दोनों प्रकारो मे केवर चिदानन्द्‌ काही 
दृशंन अभीष्ट हे । प्रथ्वी आदि तत्त्वों के सहित उनका दृशंन अपेक्षित नदी, वसुदेवजी का कहना दहै किलो प्राणी 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ के दृश्य गुणों मे देह, इन्द्रिय आदि समुदायो मं कंसो भी पदार्थं को सत्‌" यह सव्य है एसा निश्चित 
कर ठेता है बह मूखं हे, कयोक्रं यह देह, इन्द्रिय आदि समुदाय अत्मा के द्वारा दी अनुभव के विषय होते हँ अनुभव के 
अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नदीं प्रतीतिमाच्र दी है, प्रकृति आदि चोवीस तत्तव गृण हँ । रस्सी की भोति बन्धन करने वलि हैँ 
जीवात्मा को प्रपञ्च मे फसा देने बले है, -नमे से किसी एक कोभीजो को सत्य मानता दे वह मूखंदे, क्योंकि असलो 
चात तो यह है कि वहाँ सर्व वर्गो मे उन उन रूपों से भगवान्‌ ने ही भ्रवेश किया दह, भगवान्‌ सत्यदी दे, उनकी सत्तासेही 
तत्त्व भो सत्य रूप से भ्रतीत होते है, यदि आत्मा के सम्बन्ध के विना ही किसी पदार्थं को सत्य मानता हे अथवा आत्मा से अतिरिक्त 
किसी पदार्थं को सत्य रूप से स्वीकार करता है तो वह मूखं ही है, उसकी बुद्धि कायं नहीं करती वह माया से मोदहितदहो 
चुका हे, यद्यौँ पर यह्‌ पक्ष उठाया जा सकता है किं आत्मा के सम्बन्ध से अनात्म पदां दे्ादिं मे भी सत्यता उखन्न हो 
जाती है एसा मान छिया जाय तो उसकी प्रतीति में तो कोड आपत्ति या दोष नहीं इसका खण्डन कर वे उक्त विषय पर कहते 
ह कि विचारशीर मनीषियों के मन ने जगत्‌ को सत्य रूप से नहीं विचारा हे, केवर उसका अनुवाद्‌ दी किया हे, अनुवाद्‌ के 
बिना उसको अन्य कोई सत्ता नहीं, जगत्‌ की असत्यता के प्रतिपादन किये विना विषयासक्ति की निव्त्ति नदीं हो सक्ती, इस 
दृष्टि से विष्यो से वैराग्य कराने के छखियि यदह मत उपयुक्त हे, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु मात्र का त्याग अपेक्षित दे अतः इसका 
अनुवद्‌ आवश्यक है, व्याग उसी वस्तु का हो सकेगा जिसकी सत्ता सिद्ध होगी, जिसकी सत्ता ही नी, जो कृष्ट दी नदीं 
उसका त्याग केसा, अतः आत्मा के सम्बन्ध से देह इन्द्रिय आदि जगत की सत्ता है एेसा अुवाद्‌ रूप से कटा गया हे । परन्तु 
आत्मा के साथ जगत्‌ का कोष्ट, सम्बन्ध नहीं केवर प्रतीतिमात्र दी दै, अतः कते ह कि अनुवाद्‌ के विना वह्‌ जगत्‌ मनीपित 
नहो, मन के द्वारा सत्य रूप से विचारित नदीं, आशय यह्‌ हे कि अनुवाद किसी वस्तु के यथार्थं या अयथार्थ होने की अपेक्षा 
नहीं रखता बह तो केवर म्रतीतिमाच्र की अपेक्षा रखता हे, चाहे बह प्रतीति टीकदहदौवानदहों जिसे ओंखके दोष से आकाशमें 
दो चन्द्रो की रतीति होती है वह कहता है छ दो चन्द्र देँ, उसकी उक्ति का अनुवाद्‌ तटस्थ व्यक्ति करता दकि (दो चन्द्रं) 
एसा यह मवश कह रहा हे वास्तव में दो चन्द्र नहीं है, जिस प्रकार एेसे अनुवाद से दो चन्द्र की सत्ता सिद्ध नदीं होती, 
उसी प्रकार व्यागा्थं अनुवाद्‌ मात्र से जगत्‌ की सत्ता सिद्ध नहीं होती, आत्मा के अतिरिक्त देह इन्द्रिय आदि दृश्यवगं की 
वास्तविकता नहीं, यद्यपि किसी वस्तु क! निषेध करने के लिये भी उसका स्वरूपतः उल्टेख आवश्यक होता है, वस्तु के उल्लेख 
क्रिये विना उसका निषेध सम्भव नीं । रस्सी का यथार्थं ज्ञान होने पर यह सपं नहीं एेसा कथन भी सपंका उनल्छेख 
चाहता है जिक्ते कभो सपं मान जिया था वह्‌ सपं नहीं रस्सी है, इसी प्रकार जगत्‌ को असत्य टठहरने में उसके पूर्वं जो 
जगत्‌ मँ सत्यता का आरोप आवश्यक है उसके छखियि जगत्‌ को सत्यरूप से जानने मे कोष बुराई नदीं वहतो टीकदहीहै 
तो वैसे जानने वाखां को (अबुध ) क्यों का जाय एेसी आशङ्का मेँ कहते हँ । कि जव विचारपूर्वक अग्राह्य समकर जिस 
वस्तु का त्याग कर दिया है उस वस्तु का महण करने वाडा पुरुष मूखं दी है, आत्मा ओर देह इन्दरियादि के समुदायात्मक 
इस सङ्कात मेँ आत्मा के अन्वेषण की दृशा मेँ आत्मा से अतिरिक्त देह इन्द्रिय आदि सवको अग्राद्य सममा था उनका त्याग 
क्रिया था उन स्ये हृए देहादिका को पुनः प्राह्य रूप से स्वीकार करना मूखंता ही है, ( पुमान्‌ ) शब्द से एेसे उयक्ति का उपहार 
व्यङ्ग्य है किं स्वयं पुरुष होकए भटी भांति विचार कर त्याग कर चुका है उसी का पुनः महण करना क्या पुरुषार्थं सिद्धि के 
अनुकर है ! नहं नहीं अव्यन्त मूखंता ह्य है, छोडो हुई वस्तु दूर से देखी जा सक्ती दै, समीप मे उसक्रा रहण नहीं किया 
जाता, पास में वह वस्तु नदीं रखी जाती, किसी अन्य व्यक्ति को तत्तव का उपदेश करने के खये यद्यपि अनुवाद रूप से उस 
दृश्य व्रं का ग्रहण सम्भावित है परन्तु जयौ पर उपदेशादि कौ सम्भावना के विना दही दृश्य वगं मँ सद्बुद्धि होती दे वहं तो 
वह मूर्खता ही दै क्योंकि जिस प्रकार से त्यागा करिया है, अनित्य सममकर अग्राह्य कक्षा मे सममा है, उसी प्रकार से नित्य 
सममकर ग्राह्य कक्षा मेँ रखता है अतः मूखं ही है क्योकि उसका विचार यथार्थं नदीं पूर्वं मे भटी भांति व्याग किया अव भटी 
भाति दही ग्रहण करता दै ॥ १८ ॥ 
रकृत श्छोक का ब्रह्मवाद की रोति से यह्‌ ज्याख्यान गो० श्री विष्ठलनाथ प्रभु चरणों ने किया हे, (आपने स्वव्यति- 
) इस पद्‌ का ( स्वव्यतिरेकं प्राप्य ) ेसा विवरण क्रिया है ( तथा सवं वाक्यं सावधारणं भवति ) ( भरत्येक वाक्य 
निश्चय के साथ होता दै ) इस मीमांसकसंमत विारशेंटी के अठुसार ८ एव ) पद का ( प्राण्य ) पद्‌ के साय प्रयोग किया हे, 
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एवं ( प्राप्य ) इस पूर्वकाछिकि क्रिया का ( सन्‌ ) पदार्थेक देश सत्ता क्रिया से अन्वय क्रिया द, ( स्वव्यतिरेकतः ) यह पद्‌ 
पच्चमी विभक्ति के अथं का प्रतिपादन करने वाले ( त ) ( तसि ) प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ हैः ( ल्यबलोपे कम्मंण्यधिकरणे 
च ) इस व्याकरण के नियमानुसार ( प्रासादमाखहय प्रेक्षते ) के स्थान पर ( *1सादाशरक्षते ) इस वाक्य की भांति ( स्वव्य- 
तिरेक प्राप्येव सन्‌ ) के स्थान पर ( स्वज्यतिरेकतः सन्‌ ) यद्‌ वाक्य प्रयुक्त हुआ हे, इस प्रक्रिया से यद्‌ वाक्यार्थं सिद्ध दोता 
हे किं आत्मस्वरूप भगवान्‌ के दश्य गुणों मे ( भगवदिच्छा से दृष्िगत होने वाङे ) केश रोम नख एवं रूप रस स्पशं आदिकं 
में किसी एक भी गुण को जो एेसा मानता हे किं स्धिद्‌ानन्द्‌ स्वरूप स्वयं भगवान्‌ से व्यतिरेक (भद्‌ ) को प्राघ्र करके दी यह 
सत्तावान्‌ हे, भगवान्‌ से भिन्न होकर ही इसकी सत्ता हे, उस प्रकार का निश्चय करने वाखा मूखं हे, आशय यद्‌ दै क्रि भगवान्‌ 
के गुण धमं आदि सव कुचं भगवत्स्वरूप ही हे, भिन्न नदी, भिन्न मानने बाख मूढ सोचता हे किव्रह्मतो एकरस द यदि उसके 
रूप आ।दिकां को सस्य माने तो किंसी एक रूप के सस्य मानने पर विविधरूपता सिद्ध नदीं होगी, (समो नागेन समो मशकेन) 
यह श्रति दाथी ओर मच्छर के सपान आकार वाला ब्रह्य है एेसरा प्रतिपादन करती हे, यदि हाथी के समान द तो मच्छरके 
समान नहीं हो सकता हे, ओर यदि मच्छर के समानदहेतो हाथी के समान नहींहयो सकता हे, अतः हूपादि की प्रतीति यथार्थं 
नदीं, रूपादि गुण को ब्रह्म से भिन्न दी स्वीकार करना उचित हे एसा जो निश्चय कर वेठता हे वह मूख दे, बह यद्‌ नदीं सम 
पाता ‰ धर्मी ब्रह्म ही यथाऽवसर उन उन धर्मो को प्रकट करत। रहता हे, उसके स्वरूपात्मक सव धर्म नित्य सिद्ध हं, सपं कुण्ड- 
छाकारभोदहो ज।त। है ओर सरखाकार भी हो जाता है उसके वह्‌ आकार न ता उससे भिन्नदै ओर नमभिध्यादी हं, यथावक्चर 
उन आक्रारों को प्रकट करता हे उसी प्रकार ब्रह्य भी धर्मिग्राहक भान से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाले ( उभय व्यपदेशाच्वहि- 
कुण्डलवत्‌ ) ब्रह्म सूत्र त° अ० द्वि° पा० २७ सूत्र, इस न्याय से विविध रूपां को प्रकट करता रहता दे, यह सिद्ध हा जाता द, 
युद्ध ब्रह्म । उन उन रूपों को अभिच्यक्त करता हे, इसो वात को कहते हं कि “विनानुवादम्‌” भगवस्स्वरूप वस्तु ही वेसा दे, 
उसके आकर विरोप के दशंन करने के अनन्तर भक्तां के द्वारा किया गया यह्‌ कथन ही अजुवाद्‌ हे किं यह्‌ श्रीदस्तकमल हे 
ओर यह्‌ ॒श्रीचरण कमल है एवं यह्‌ श्रीनयन कमठ हे, इस अनुवाद्‌ के विना वह भ्रीहस्तकमलादि भगवस्स्वरूप से प्रथक्‌ 
सत्तात्मक रूप मे मन के द्वारा भी विचारित नहीं होते, य्दा पर यह्‌ शङ्का हो सकती हे कि भगवत्सम्बन्धी पदार्थो को भी 
प्राकृत ही मान छिया जवे, केव भगवत्सम्बन्ध हानि के कारण उनको 'सत्‌' कडा जाता है क्याकि उनमें सत्त्व की उत्पत्ति 
भगवत्सम्बन्ध से हई हे अतः प्राछत पदार्थ ही सद्‌ रूप से प्रतीत होने खगते द एेसा स्वीकार करने मे कोड दोष नदीं होता 
उक्त शद्धा के निवारणार्थं कहते ह कि भगवत्तत्व श्रुतिपाद्य है श्रुतिविरुद्ध तकं से उसके विषय मे विचार करना मूखेता हे, 
भगवती श्रुति आज्ञा करती है कि- जसे सैनधवघन ( जमा हुआ छ्वण ) मतर बाहर के भेद से रदित सर्वाश मे छ्वण रस का 
एक पिण्ड ह उपी प्रकार अरे जिज्ञाुगण ! यह आत्म स्वरूप भगवान्‌ भीतर बाहर के भेद से रहित प्रज्ञान का सर्वाश मे प्रकृष्ट 
ज्ञान का मूर्तिमान्‌ स्वरूप है, तथा “यह्‌ पुरुष भसङ्ग दी है" इसका किसी प्रात वस्तु से स्पशं या सम्बन्ध नहीं, पुष्कर पलाश की 
भांति निर्ढेप हे, एवं ब्रह्मतत्त्व के विषय मे “अव इस कारण यह आदेश है कि इसको निषेध मुख से समो कि वह्‌ तव प्रकृति के 
साग्राञ्यमे जो पदार्थ हे उन सव से भिन्ने, इस प्रकर प्रतिपादन करने वा श्रृतियों के विचारकार में प्राक्त धर्मो का सर्वथा 
त्याग करिया गया हे कि ब्रह्य मेँ प्राछ्त पदार्थं का गन्ध भी नहीं हे उसी त्यागे हुए भ्राछत धमे का स्वीकार करना किं ब्रह्मके 
सम्बन्ध से उनके प्राछ्त गुणों मे सद्रपता आ जाती है सर्वथा अनुचित है, क्योकि प्राकृत पदार्थो से सम्बन्ध होने पर ही उनमें 
सत्ता की उत्पत्ति दी की संभावना है जब सम्बन्ध नहीं तव कैसे सत्ता प्रकट दो सकेगी, उक्त श्छोक मे “उयवस्यति' के स्थान 
प्र्‌ “व्यवस्यते एेसा पाठ भी म्भव है, तदनुसार 'अस्वग्यतिरेकतः एेसा पदच्छेद भी अभीष्ट हे, तब अथवा इस प्रकार भी 
व्याख्या दो सकती है किं जो पुरुष आत्मा देखने वाले स्वयं अपने इन्द्रिय सामथ्यं से दृष्टिगत द्ोने वाके भगवान्‌ के कर 
चरणादि अगो मे भगवान्‌ विद्यमान्‌ है उन अंगों को व्याप्त कर अभिमानी जीव की तरह स्थित ह एसा निश्चय करता है वह 
मूखं हे, क्योंकि अस्वज्यतिरेकतः उन कर चरणादिकं मे उसका व्यतिरेक ( भेद्‌ ) नदीं है जिसे आत्मा रूप से सान रखा हे, 
जीव की भाँति वहां देह देही का भेद्‌ दी नहीं तो आभिमानिक सम्बन्ध भी असम्भावित हे, वहां तो कर चरणादि उनके आत्म- 
रूप दही है, जैसे आत्मा शद्ध निर्विकार है उसी प्रकार आत्मा के ( भगवान्‌ के ) कर चरणादिं भी निविकार शुद्ध चिन्मय 
आननन्दघन दँ इस प्रकार की सूचना हमको अग्ययान्त प्रयोग से मिर रदी हे, ( व्याकरण मे तसिल्‌ भत्यय की तद्धितश्च सर्वै- 
विभक्तिः" सूत्र से अव्यय संज्ञा हृ है, अव्यय मे कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता उसके प्रयोग से भञ्खत मे भगवत्स्वरूप 
की शुद्ध एकरघत। का वोध कराना अमीष्ट है, इस ठयाख्यान मे अन्य विवरण पूर्वै व्याख्यान की भोति दी जान लेना इसके 


टिए विशेष मात्र का निर्देश किया है अतः इस पक्षम भीआपमे (भगवान्‌ मे) को प्राकृत धमं नदींहे इस कारण 
आप वासुदेव ह ॥ १८ ॥ | 


म्रतयक्ष हुए जिस अदूमुत वाङक का तांत्रिक भक्रिया से परब्रह्म होने के कारण वासुदेव रूप से निरूपण किया उसका इस 
श्ोक से ईशर ओर ब्रह होने के कारण प्रयुम्न रूप से निरूपण करते हँ कि आप दी भरावान्‌ भदुम्न रूप भी ई, पञ्चरात्र मे 
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परद्यम्न को जगत्‌ का कन्तो बताया है ओर उसी की शक्ति या पत्नी को स्मृति! कहा है, प्रदयम्न ने स्मृति को पैदा करियादहै, जो 
किं रजःसत्त्वततमोमयी हे, उससे कोई पुरुष की उत्पत्ति नहीं होती भरकृतिमें खी की ही प्रधानता हे पुरुष ता अप्रधानदहीहे, 
प्रकृति से सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य होते है, सङ्कषण से उत्पन्न हुए सूत्र' नामक तत्त्व से उस प्रकृति मेँ जगत्‌ उत्पन्न किया जाता है, 
इस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य में प्रद्य॒म्न का उपयोग परम्परा से समीप होने मघ्रसेदही है, इतने मात्रसे 
ही छोग प्र्य॒म्नसे सृष्टि वतखते है, किन्तु वासुदेवकी भाँति प्रय॒म्नसे सृष्टि नदीं उस मत का यरा अनुवाद्‌ श्रिया 
जाता दहै किह बिभो! उनके इस प्रकार कहने का कारण आपकी विभुता हे, सर्वसमर्थता हे, दे विभो! यह सम्थोधन 
पर्वोक्तं खोकोक्ति के कारण की सूचना करता कि आप समर्थदहे छोग आपसे जगत्‌ की उत्पत्ति आदि बतढाते दहै, 
शङ्काहो सकती दहे कि सामथ्ये तो प्र्यम्न से उसत्ति आदि क्यान मानी जवि, उक्त विपयमें उत्तररूपमें 
कहते ह कि (आपततो अनीह ( चेष्टारहित ) गणरदहित एवं विकाररदित ह" अतः जोद्दी चेष्टा करता दहे बही उत्पादन 
करतादहे, जो महान्‌ पेशचय आदि गणका अवछखत्व करताह्‌ वह्‌ पाछन करतादहे, पानतो आज्ञा माच्रसेभी 
सम्पन्न हो सकता हे उसके लिये विकार की आवश्यकता नहीं, देखा जाता हे कि राजवगं आज्ञा माच्र से सर्वं पाछन सम्बन्धी 
शासन व्यवस्था करता रहता हे परन्तु संहार तो क्रोध आदि विकार के विना नहीं हदोतताजो क्रोध आदि विकार को प्राप 
करता हे वही संहार करता हे, यह भगवान्‌ प्रद्युम्न तो सत्त्व, रजः, तमः, इन तीनां गुणों का अतिक्रमण कर गए ह, इन गुणो से 
परवर्ती ह इनके सर्वथा आधीन नदीं हे, अतः इनमें किंसी भी विकार का सम्भव नदीं यह्‌ करटस्थ हं सर्वथा निष्क्रिय एवं 
अविचल स्थिर है, उक्तं कारण से इनका जगत्कती आदि दयोना सर्वथा नहीं घटता, परन्तु अछोकिंक सामध्यंके होनेसे 
खोगर कहते हं, यदि यह्‌ जगत्‌ को उत्पत्ति आदि करना चाहं तो गणां को भी उसन्न कर दृं ओंर स्वय चिकारांसे रदितभी 
रह जावे ओंर उत्पत्ति आदि भी कर देवे, अथवा जिस प्रकार चिन्तामणि किसी अन्य साधन के सहयोग के विना दी अनेक 
पदार्थो की सष्टि कर देता ह उसी प्रकार यह प्रद्युम्न भगवान्‌ भी गुणादिकों की अपेक्षा न कर स्वतः सव क्रु कर सकते हु, 
जव सामथ्यं होते हृए भी जगत्‌ का निमौण नहीं करते तो इनको अकता ही क्यां न मान छिया जवे, कत्त माननकीक्या 
आवश्यकता है, विराध होने पर किसी एक धमं का परित्याग करना उचित ही हे, यदि कन्तामानना होतो अकरत्वका 
त्याग करना आवश्यक हे, अकत्ता मानना हो तो कच्धेत्व का त्याग अपेक्षित है, क्योकि बिरोध होने पर किसी एक धमंका 


त्यागा करना ही पड़ता हे । 
धर्मा बलिष्ठा इति - यदि छोकप्रतीति से कतौ मानते हो ओर स्वरूपतः अकती स्वीकार करतेदोतो एसी दृशामें 

स्वरूपगत अक्स धर्म को ही बरिष्ठ मानना होगा कयोके यदह अन्तरङ्ग दै भगवस्स्वरूप के अन्तग्रत हे ओर कल्लर तो ाक- 
प्रतीति के आधार पर माना गया है अतः दुवंङ हे कयांक्रि छोकप्रतीति बहिरङ्ग दे अन्तरङ्ग ओर वदहिरङ्गां में अन्तरङ्ग अधिक 
बट्वान होता है इस टछोकचघिद्ध न्याय से अन्तरङ्ग स्वरूप धर्मो कीदहदी विष्ठिता सिद्ध हाती दहे विरङ्ग छोकप्रतीति दुवंछ 
पड़ जाती है, अतः इस पक्ष में यह्‌ ही सिद्धान्त होना उचित है कि भगवान्‌ कतो नहीं हे, अतः वासुदेव की अपेक्षा भ्रद्यम्न कौ 
कोई विलक्षणता सिद्ध नहीं होता एसी शङ्का मं वासुदेव से प्रद्युम्न की विलक्षणता बतछखने को उक्त विषयमंं कव्त्व ओर 
अकरठ॑त्व इन दोनों धर्मो के परस्पर अविरोध होने के कारण कहते हँ किं ( त्वथोश्वरे ) इत्यादि, यदि विरोधदहो तवता 
दानां मे से किसी एक का परित्याग उचित है परन्तु जव ब्रह्म की यह्‌ स्वाभाविकता ह ।क वह सव कुचं हो सक्ता हे उसमं 
किसी भी विरोध को अवकाश द्यी नहीं तो कसी एक धमे के परित्याग करने की कल्पना उचित नहीं, अकतठृत्व ओर कदत 
यह दोनों धमं रह्म के स्वरूप में अविरृद्ध हे, अन्य कारण यह भी है किं भावान्‌ ब्ह्यदही नहीं दैश्वरभी हे, इश्वर दहोनेके 
कारण जगत्कतौ दै ब्रष्म होने से सर्वं विकार रदित है, अतः जगत्कदरता ओर निर्विकारता दोनांदी युक्त दँ, भगवान्‌ को 
लौकिक कती की भाँति किसी देश या काठ की अपेक्षा नदो, ओर न न्ह स्वरूप की अवस्थाओं का भद्‌ ही अपेक्षित है, अतः 
सवथा निर्विकार ही रहते है, ओर जगत्‌ का सजन भी करते है, जगद्रप भी होते है, क्योंकि वह ईश्वर है, ओर ब्रह्म ह, ई्धरमें 
आज्ञाशक्ति अकुण्ठित रहती दै, उनको स्वयं कोड चेष्टा नदीं करनी पड़ती उनके आदेशमाच्र से सवं यवस्था सम्पन्न होती रहती 
हे, तथा ब्रह्म मे सव कच हो जने की शक्ति हे, अतः किंसी प्रकार के विरोध की सम्भावना ही नदीं है तव कठ स्व ओर अकठेल 
धर्मो में किसी एक क व्याग कौ चच अनुचित दहे, नरह्य के विषय में अविरोध प्रतिपादन करने की एक प्रक्रिया यह्‌ भीहे कि 
विरोध तो भ्रतीति के अनुरोध से होता हे, किं प्रतीति की उ्याख्या अन्यप्रकारसेद्ो सकेतो विरोध नदीं रहपाता, ब्रह्य कतौ हे 
या अकतौ है बह अनीह, अगुण, अविकार हेः या नदीं इत्यादि प्रतीति प्रव्यक्षप्रमाणजन्य तो है न्दी, किन्तु शाक्लगम्य है, 
शाखो में ब्रह्य को कती भी कहा है ओर अकतौ भी कहा है, अनीह आदि भी कटा हे, शाख शब्दात्मक है ओर शब्द का प्रयोग्र 
मुख्य अर्थं को केकर ही होता हो एेसी बात नदी ह वह्‌ किसी गुणकृत साम्यसे भी होताहे ( सहो माणवकः ) इस 
` वाक्य में वाठ्क को सिंह का है परन्तु सिंह शब्द के सख्य अर्थं पञ्च॒ विशोष को केकर नहीं, उसके पराक्रम आदिं गुणकृत 
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साम्य को लेकर उस वाछक को सिंह कद्‌ दिया ह उसी प्रकार ब्रह्म की कतृष्ता भी ओौपचारिक टै मुख्य नदीं मुख्य तो अकट्रता 
ही दै अतः विरोध नहीं, यदि कलत, ओर अकृ स दोनों वास्तविकदहो तवतो विरोधकी आशा हदो सकतीदै क्रिसी 
एक को अवास्तविक मानने पर विरोध नहीं रह पाता, भगवान्‌ सवीधार हँ विना आधार के जगत्‌ सम्भव नदीं, अतः 
भगवान्‌ की जगदाधारता सिद्ध हो जाती हे, उसी आधारता को लेकर उन्दं कतौ कह दिया हे वास्तवमेतो गुणद्ी कतो दहे 
अतएव सांख्य वाखा ने भछ्ति का ही कर्त्व स्वीकार किया दै, गुणों के भो भगवान्‌ हौ आश्रय ह, जगत्‌ ङूपी कायं ओर उसके 
कारण रूप गणो के भी आश्रय होने से ब्रह्म को जगत्‌ का कतौ कह देना सङ्गत हं, यद्यपि कतोपने का अभिमान ब्रह्म मं सम्भव 
नदीं तो भी छोकटृष्टि से उसकी कठृ^ता युक्त ही है, इस श्छोक मे जगत्‌ को अमायिकता द तथा भगवान्‌ की अकक॑ता ओर 
कठैता दोनों दी हँ ठेसा निर्देश कर वासुदेव की अपेक्षा विलक्षणता से प्रद्युम्न का निरूपण कियाद क्योंकि वासुदेव के 
निरूपण मे जगत्‌ की मायिकरत। ओर भगवान्‌ की सवथा साक्षिरूपता या केवछ प्ररकता का दी निरूपण शिया दे, परद्य॒म्न में 
जो प्रङ्रति के उत्पादन द्वारा उत्पत्ति स्थिति प्रख्य रूपता का जो निरूपण क्रिया हे वह्‌ आध्यात्मिक (उपादान) खूपसे 
किया गया हे ॥ १९॥ 


आधिदे विकत्वेनानिरुद्धं तथेति--उन्त श्छोक मे आधीदेविक रूप से भगवान्‌ अनिरुद्ध का जगत्कत्तो दोना सिद्ध 
किया हे, जिस प्रकार पिता पुत्रादि का उत्पादक होता है या कृषीवङ खेती करने वाला किसान अन्न आदि का उत्पादक होता है, 
एवं वपी के द्वारा इन्द्र आदि देवता सस्यादि सृष्टि के प्रयोजक होते हं, अथवा गुणावतार रूप ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, संहार के प्रयोजक दोते दँ, उस प्रकार का स्वरूप भगवान्‌ अनिरुद्ध का हे, उक्त विपय मे आशङ्का दो सकती हे 
कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव को दी रज आदिं एक एक गुण के द्वारा उत्पत्ति आदिं का नियामक माना गया हे अनिरुद्ध को तो उस 
प्रकार नदीं कदा गया है एसी आशङ्का कर समाधान करते हँ किं अनिरुद्ध की ही उत्पत्ति, स्थिति, संहार इन तीनों मं नियामकता 
दे अथीत्‌ ब्रह्मा विष्गु शिव यह्‌ तीनों प्रकारान्तर से अनिरुद्ध के ही रूपान्तर ह, एेसा कते हं, त्रिोकी की रक्चा के छिये अप 
अपनो शान्ति नामक माया से सत्वगुण को धारण करते हो उसे पोषण देते हो उस सत्वगुण का स्वरूप आपका अपना क्ख 
वणं हे, एसी प्रसिद्धि है, सत्य युग में शुक्खवणं एवं चतुसुंज रूप कदा है, तदनुसार सत्व आदि गुर्णो को ेकर जो भगवान्‌ के 
क्छ आदि वणं वतलाये हे वह्‌ उन गुणो के उपाधिभूत कारके रूप दहं, उन्हें दी इस पश्च मे भगवद्रूप कटा है, उसी के खियि 
गुणां को कहते हुए रूपों का निरूपण करते है, कि सृष्टि के खयि रक्त वणंको धारण करते ह , वह रूप आपका स्वाभाविक 
नदीं हे किन्तु रजोगुण से अभिव्द्ध हुआ आगन्तुक हे, उसी प्रकार छृष्ण वणं को रोका के नाश के निमित्त धारण करते हो, 
इस प्रकार पूवौधं के ( विभर्षि ) इस क्रियापद से सम्बन्ध वाक्यार्थ सिद्ध होता है ॥। २० ॥ 
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एवं दृष्टान्ते उपपादितमथं दा्टौन्तिके अतिदिशति- एवमिति । एवं महदादिवत्‌ भवानपि कार्योपत्त्यनन्तरं तत्राप्रविष्टोऽपि, 
तदुपादानत्वेन प्रागेव विद्यमानत्वात्‌. प्रविष्ट इव भाव्यस इव्यर्थः । ननु यद्यहमभ्रच्युतस्वरूप एव करणतया कार्येषु बतं, तर्हि 
तेष्िद्दियेगृद्यमाणेषु सत्सु मम प्रहदणं कुतो न भवतीत्यपेक्षायामाह--ुद्धःयनुमे 4लक्षणरिति । बुद्धय रूपादिज्ञाननाचुमेय रक्षणं 
स्वरूपं येषां तेगणेः कायरिन्द्ियेम्रद्य गंणेघंटादिविषयेः सह सन्‌ वर्तमानोऽपि भवान्‌ तद्गुण ्रहः तरणेः सह न ग्रहो ग्रहणं यस्य 
तथाभूतः । अनुमान्रयोगस्तु--“रूपादयुपरु्धिकरणजन्यक्रियात्वात्‌ या या क्रिया सा सा करणजन्या, वथा चिदिक्रिया । तथा चेयं 
तस्मात्तथा इत्यनुमानेन सामान्यतः करणे सिद्धे नेत्रगोरकायन्वयव्यतिरेकाभ्यां वक्षुरादिविरोषसिद्धिः । अयं भावः- नहि रद्य: 
सह भावमात्रं ्रहणे कारणम्‌ , किन्तु इन्द्रियाणां शक्तिः । सा च का्यैकसमधिगम्या, यथा कायंमेव कल्प्यते ' तथा च यथा चज्खुषा 
रूपग्रहणे सत्यपि सामथ्यीभावाद्रसम्रहणं न भवति, तथेवेन्दियर्विषयम्रहणेऽपि सामथ्योभावादेव भगवदुग्रहणं न भवति । एवम- 
विषयत्वं च पराच्चि खानि व्यदृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ इति श्रुत्या सवैवुद्धिःटगिव्यत्र चोक्तम्‌ 1 तच्छृपया तु 
इन्द्रियविषयत्वमपि भवति, कश्चिद्धीरः प्रत्यगार्मानमैक्षदावृत्तचक्चुरतत्वमिच्छन्‌' “दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌" 
'दृशंयामास छोकं स्वम्‌' इयादिवाक्येभ्यस्तथेव निश्चयात्‌ । एवं तावदुपादानतया प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ पश्चात्‌ प्रवेशो नास्ती- 
त्युक्तम्‌ । इदानीं तु “परिच्छिन्नस्यैव नीडे पक््यादिवत्‌ प्रवेशः सम्भवति, तव॒ स्वनाृतत्वादपरिच्छडिन्नत्वेन बदिरन्तरभदाभावात्‌ 
कुतः प्रवेश” इत्याह--अनादरृतत्वादिति । अनाघरृतत्वे देतूनाह-सर्वस्येति । नदिं सर्वस्वरूपस्यावरणं सम्भवति, तद्धिननस्यावरकस्या- 
भावादित्यर्थः । सबौत्मन इति । सर्वस्यात्मनोऽन्तयीमिण इयर्थः । नह्यावृतः परवशो नियामको भवितुमहंतीस्याशयः । आत्मवस्तुन 
इति । “अत सातत्यगमने' इति धातोः अतति व्याप्नोतीत्यात्मा, स वासौ वस्तु च परमाथभूतस्तस्येवभूतस्याप्यावरणं न घटत 
इत्यर्थः । अतो न तव स्वरूपतो गुणतो वा क्षतिरिति सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ नु “यर्हि सर्वोपादानतया सर्वस्वरूपोऽहमेव, तर्हिं कथं 
नेयायिकमीमांसकादिजन आत्मव्यतिरिक्तमपि पदाथं सत्वेन ङ्गीकरोति ` इत्याशङ्कथाह--य इति। यः पुमानात्मनो दृश्येषु 
प्रकाश्येषु गुणेषु गुणकार्येष्वाकाशादिषु स्वव्यतिरेकतः आत्मभिन्नतया सन्निति व्यवस्यते सत्त्वं नििनोति स॒ अबुधः । अत एव 
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तत्र देतुमाह--यत इति । यतो विवेकिभिस््यक्तमस्वीछृतमप्यात्मव्यतिरिक्तमपि वस्तु स उपाददत्‌ स्वीडर्बन्भवतीत्य्थः । नु "तदहि 
कथं तथा स्वीकारेण सर्वोऽपि व्यवहार! इत्याशङ्कयाह--विनेति। अनुवादं वाग्न्यवहारं चिना वाग्ब्यवहारमात्रं भवतु, तथापि 
मनीषितं विचारितं सत्तु तत्‌ आत्मज्यतिरिक्तस्य सत्तया स्वीकरणं सम्यक्‌ न भवतीत्यर्थः ।। १८ ॥ कं तत्र प्रमाणमित्यपेक्षायामाह- 
त्वत्त इति । स्वत्त एवास्य विश्वस्य जन्मादौन्‌ वदन्ति "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्परयन्त्यभि- 
संविशति, सबं खल्विदं ब्रह्म इत्याद्यः श्रुतयो वणेयन्तोत्यर्थः । तर्द विकारित्वं स्यादित्या शङ्कयाह--अविक्रियादिति । तच देतुमाह- 
अनीदहादिति । इहा चेष्टा, कमना वा तद्रहितात्‌ । तत्रापि हेतुमाह-अगुण।दिति । गुणाधीनत्वाभावादिव्य्थः । ननु एकस्येवानीहत्वं 
जगञ्जन्मादिकचतवं च बिरुद्धमेवेत्याशङ्कव।ह-त्योति। हे विभो ! सर्वदा सर्वथा सर्वत्र समर्थः, स्वय्येतन्नो चिरुद्धयते । तत्र 
हेवुमाह-ईैश्वरे ब्रह्मणीति । अचिन्त्यानन्तशक्तित्वात्‌ । तथापि कथं न विरोध इत्यपेक्षायामाह-गुणेैरिति । रजअ।दिगणैः ऊ्वद्धि 
जंगञ्जन्मादिकवत्वं स्वय्युपचयंते । यथा शृत्यकवृ त्वं तत्स्वामिनी्यर्थः। उपचारे हेतुमाद-त्वद्‌ाश्रयत्वादिति । तेषां गणानामा- 
श्रयत्वादिव्यर्थः। तथाच गुणद्वारा कच तवम्‌ , स्वतस्त्वनीदत्वादिति न विरोध इति भावः । १५ ॥ नन्वेवं चेदु बह्मविष्रुरुरेभय 
सृष्टयादि्रतिपादकशाख्रविरोधः स्यादित्या शङ्कय ब्रह्यादिस्वरूपमपि त्वमेव विभर्षि इत्याह स त्वमिति । खल्विव्यवधारणार्थः। 
सचचिदानन्दात्मकः परमेश्वरस्त्वमेव त्रिङोकस्य स्थितये पाछनाय स्वमायया स्वेच्छयैव सत्वेन गुणेनात्मनः स्वस्य छुक्छं स्वच्छं 
शान्तवर्णं विष्णुरूपं बिभि धारयसि । तथा त्रिरोकस्य सगौय रजसा उपन्हितं प्रकटितं रक्तं रागयुक्तं ब्रह्मस्वरूपं विभपि | तथा 
जनानामस्यये संहाराय तमसा गुणेन ष्णं क्रोधादितमःकारययुक्तं सद्रूपं विभर्षि । अत्र क्ट दिशब्दाः अज।मेकां छोदहितदयुक्- 
कृष्णाम्‌ इति ्र्युक्तसत्त्वारिवणपराः सत्त्वादिगुणकायंशान्तिरागक्रोधादिपराश्च, न स्वीतमूर्तिवणपराः | सतत्वमूत्तर्विष्णोस्तमोमूरतः 
रुद्रस्य च मूञोक्तवणेवेपरीस्यनिधितत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
भअन्विताथप्रकाशिका 


दाष्टौन्तिकेऽतिदिशति-एवं भवानिति । एवं भवानपि अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इव भाव्यसे । ननु यद्यदमप्रच्युतस्वरूप 
एव कारणतया कार्येषु वतं तर्हिं तेष्विन्द्रियेः गृह्यमाणेषु मम भ्रदणं किं नास्ति तत्राह बुद्धययुमेयटश्षणेरिति । बुद्धया रूपादि. 
ज्ञानेनालुमेयं क्षणं स्वरूपं येषां तैगंणेः इन्द्रियैः म्राह्यं गणैः सह॒ सन्नपि वत्तंमानोऽपि तद्‌ गणाग्रहः तैगुणैः सह न गरह्यसे । अयं 
भावः । न हि ग्राह्यः सह भावमाच्रं ग्रहणे कारणं किन्तु इद्दियाणां शक्तिः सा च कार्यैकसमधिगम्या। यथा कार्यमेव कल्प्यते 
अतो यथा चक्चुषा रूपग्रह णेऽपि रसादिग्रहणं नास्ति एवं सहभावेऽपि जिह्वया रस एव गृह्यते नतु रूपं तथेव विषयग्रहणे सवदू- 
म्रहणमपीति अविषयत्वेन च श्रहणानहत्वम्‌ । यद्रा । एवं भवान्‌ स्वम्ररत्या सष जगति प्रविष्टोऽपि वबुद्धथाऽचुमेयमेव लक्षणं येषां 
तेः स्वप्रकाशत्वानन्दादिभिग्रोह्य ; सह सन्नपि तस्याः प्रकृतेगु णान्‌ दुःखात्मकान्न गृह्णातीति तदु गुणा्रहोऽस्ति । यद्वा ग्राह्यः प्रप्य 
उपादेयः गुणैः प्रमवश्यत्वादिभिः सह सन्नपि नित्यं वतेमानोऽपि तेषु गुणेषु आग्रहः पुनः पुनरासक्ति्य॑स्य तथाभूतो भवान्‌ भवति 
तानेव गुणान्‌ गभभ्रवेशादिभिव्यञ्ञयसीत्य्थः। किच्च अपरिच्छिन्नत्वात्‌ नीडे पक्षिण इव तव प्रवेशोऽपि न संभवति इत्याह्‌ । 
सर्वस्य सर्वरूपस्य सर्वेषामात्मनोऽन्तयोमिणः आत्मा चासो वस्तु च तस्य व्यापकस्य परमार्थवस्तुनश्च ते तव अनाव्रृतत्वात्‌ 
परिच्छेदरदितत्वात्‌ वदहिरन्तर बहिरन्तर्भेदो नास्ति। नहि सर्वस्वरूपस्य सवोत्मनो व्यापकस्य चावरणं घटते नापि भद्‌ कुतः 
म्रवेश इत्यर्थः . तस्मात्तवान्तयोमितयापि प्रवेशो न सुख्योऽस्ति कुतस्तरां गं प्रवेशः । अतः केवटानुभवानन्द्‌रूप एव त्वं विदितोऽ- 
सीत्याश्च्यं मम भाग्यमिव्यर्थः ।॥ १७ ॥ य इति । यः पुमान्‌ आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादि स्वञ्यतिरेकतः आत्मव्यतिरेकेण 
प्रथक्‌ सन्नयं देदादिरिति व्यवस्यते निधिनोति। तङाषंः। सः अयुधः अविद्भान्‌ यतः मनीषितं विचारितं सत्‌ देदादि सर्वम्‌ 
अनुवादं वाचारम्भणं विना न सम्यगभवति अतोऽवस्तुत्वेन स्यक्तं वाधितमेव वस्तु बुद्धया उपाददत्‌ स्वीछतवान्‌ । अतः स अबुध 
एव दद्‌ दाने” कङ्‌ परस्मैपदमाषम्‌ ङदाजो रूपं चेत्‌ हस्वत्वमप्याषंम्‌ । यद्वा । यः आत्मनः स्वस्य गुणेषु भोगेषु खक््चन्दनारिषु 
सन्निति ज्यवस्यते सः स्वस्मिन्‌ तेषां व्यतिरेकतः सदा संयोगाभावाद्धेतोः शोकादिप्रद्त्वात्‌ अबुधः लु निश्चितं वाद्‌ विना तस्य 
मनीषितं सम्यक्‌ नास्ति वाद्‌ एव तत्रास्तिन तु विचार इति भावः। यतः स पुमान्‌ त्वद्धक्तेः स्यक्तं घूणयोत्सष्टमेव भोग्यं वस्तु 
उपाद्दत्‌ । यद्ध । यः आत्मनो दृश्याः गुणाः सोन्दयश्रभावादयो येषु तेषु देवादिषु मध्ये सवञ्यतिरेकतस्तद्धयतिरेकेण अयं देवः 
सन्निति यो व्यवस्यते सः अबुधः । यतस्तस्य जनस्य मनीषितं ह्यसिद्धाथोनुवाद्‌ विना नास्ति । अन्धपरम्परोपदेशोन प्रमाणत्वा- 
भावात्‌ । अतः सम्यङ्‌ न भवति । यतः स पुमान्‌ सूरिभिः अपुरुषार्थतया व्यक्तमेवोपाद्‌दत्‌ । यद्वा । दृश्या रम्या ये गुणास्तेषु 
मध्ये स्वव्यतिरेकतः स्वरूपभूताधिष्ठानं त्वां विनान्यत्र देवादिषु अयं गुणः सन्निति यो निधिनोति सः अबुधः समानमन्यत्‌ ॥१८॥ 
त्वत्त इति ॥ हे विभो ! अनीदात्‌ दहा चेष्टा कामना वा तद्रहितात्‌ अगुणात्‌ निग णात्‌ अविक्रियात्‌ निर्विकारान्चापि त्वत्तः अस्य 
जगतः जन्मस्थितिसंयमान्‌ वद्न्ति। ज्ह्यणि निर्विकारादिरूपेऽपि ईश्वरे ईशनादयचिन्त्यशक्तिमति त्वयि एतन्न विरुध्यते ब्रह्मत्वा- 
दविकारित्वमीश्वरत्वात्‌ कद्र त्वमिति न विरोधः। चिन्तामण्ययस्कान्तादीनामविकारिकायंकारित्वयोदंशंनात्‌ उभयविधश्रुतिसद्धावात्‌ 
-वदाश्रयत्वात्‌ जगदाकारपरिणतानां तेषां गुणानामाश्रयत्वात्‌ गुणः छरवद्धिजंगञ्जन्मादि कद तवं त्वययुपचयंे । 
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यथा भत्यकढ्‌ त्वं तत्स्वामिनीत्यर्थः । आध्यासिकसंबन्धेन परिणममानगुणाधिष्ठानत्वात्‌ । १९॥ स त्वमिति । स खट स एव 
सचचिदानन्दात्मकः परमेश्वरः त्वमेव त्रिढोकस्थितये त्रयाणां ोकानां पाख्नाय स्वमायया स्वच्छयेव सत्वेन गुणेनात्मनः स्वस्य 
यकं स्वच्छं शान्तवर्णं विष्णुरूपं विभर्षि धारयसि तथा चराणां छोकानां सगौय रजसा उप हितं प्रकटितं रक्तं रागयुक्त ब्रह्म- 
स्वरूपं विभपिं तथा जनानामत्यये च संहाराय तमसा तमःकार्ययुक्तं कृष्णं वणं सद्रूपं विभि ॥ २० ॥ 


भगवस्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, भवान्‌ सं बुद्धनुमेयलक्षणेः ज्ञाननिरूपणीयस्वमावेः, ग्राह्यः इन्द्ियेम्रदीतं योग्ये 
रित्यर्थः । गुणेगणमरेदेवादिपदार्थैः, सन्नपि देवमलुष्यादिपदार्थेष्वनुप्रविश्य विद्यमानः अपि, तदुगुणैदेवादिभावरगतविकारंन 
गह्यते नोपादीयते न स्प्रश्यते इति यावत्‌ । इति तद्गुणाग्रहः, भवति । ननु कथं तद्िशिष्टस्यापि मम॒तद्िकारास्पशं इत्यत्राह । 
सवस्य कृत्स्नजगत्कारणतया तद्नन्यत्वेनावस्थितस्य, सवौत्मनः सवंशरीरकस्य, शरीरात्मभावनिवन्धनमेवानन्यत्वं, न तु स्वरूपा- 
भद्निवन्धनमि्यर्थः । यतः स्वं सवीत्माऽत एव न तव सर्वगतदोषप्रसङ्ग इति भावः। न हि देहगता वाल्याद्यो धमौस्तदात्मनि 
प्रसञ्जन्तीत्यमिप्रायेण विशिनष्टि 1 आत्मवस्तुनः सर्वेपामात्मनामप्यात्मभूतस्येत्यर्थः 1 ते तव, वहिः, अन्तरं, न 1 छतः अनाब्रृतत्वात्‌ 
असंकुचितज्ञानत्वात्‌ । यद्धा । अनाब्रृतत्वात्‌ ते, वहिः, अन्तरं न । यद्यपि वाखोऽहं युबाहमिति देदधमीस्तदात्मनि प्रतीयन्ते, 
तथापि जीवानां सा प्रतीतिः देहातमश्रान्तिमृा, आत्मात्मनः परमपुरुषस्य तव॒ त्वनावरृतत्वादावरणमूखकदेहात्मश्रास्च्यादेरभावा- 
दात्मात्मनि त्वयि न शरीरगतदोषसंस्पशंः तसपरती तिश्चेति भावः ॥ १७ ॥ एतदेव विशदयितु' परमपुरुषस्य प्रत्यक्षतः स्वयाथःत्म्य- 
वेदनत्वेन देदात्म्रान्त्यभावं जीवस्य तद्रेपरीत्यं चाह 1 य इति । बुधः सर्वज्ञः, शश्चत्‌ स्वयाथात्म्यज्ञ इत्यर्थः । यः भवान्‌ , 
स तु, आत्मनश्च स्वस्य तु ज्यतिरेकतः सर्वस्मात्‌ सेदाध्यवसायात्‌ , दृश्यगुणेषु दश्येष्वंन्द्रियकेषु गुणेषु गुणकर्यषु देवादिभवेषु 
इत्यर्थः । सन्निति सत्यमिति व्यवस्यते च । विविनक्त्येव । अयं भावः । देवादिपदार्थेष्वन्तरात्मतयावस्थितमप्यास्मानं निरस्त- 
निखि्दोषत्वेनापरिच्छिन्ज्ञा नानन्द्स्वरूपत्वेनैकरूपतया निवि शरत्वेन च सद्रुपमिति विविनक्ति इति । आत्मनेपदमापंम्‌ । 
नजु जीवोऽपि स्वस्वरूपं मद्वद्िविनक्त किमिति देवोऽहं मवुष्योऽदहं बाखाऽदं युवोऽहमित्यात्मन्यध्यवस्यतीति चेत्‌, स देदात्म- 
धनान्त्याऽऽत्मनि _वेहादिमध्यवस्य तथाऽनुबद्ति, तञ्च विवेक्रिभिरात्मनः सकाशाद्दूरे समुर्सारितं तस्योपादानमात्मनि 
कुवतोऽस्य मनीपितं न सम्यगित्याह । विनेति । तन्मनीषितं तस्य॒ जीवस्य देवोऽहं वारोऽहमित्याद्यध्यवसायः, अनुवादं विना, 
भवति । स्वात्माजुभवं विनेव वत्तंते इव्यर्थः । अतः न सम्यक्‌ , च अविचारसुन्द्रमेवास्तीत्यर्थः। ननु खोके पण्डिततया 
विचक्षणतया ज्ञानितया च॒ विख्यातोऽयं कथमित्थं भूतमनीषित उच्यते तत्राह्‌ । यतः स॒ पुमान्‌ , त्यक्तं उपादद्त्‌ ; तत्व- 
त्रययाथात्म्यविद्धिस्त्वं देवो न, वाखो नेव्येवं तत्र तन्निपेधार्थमुपयोगीङरतं यत्तदेव देहात्मश्रान्स्या स्वीकरोति, तेन स्वीकृतमपि 
तद्‌ वाधितमेव, न त्ववाधितमिति भावः ॥ १८ 1 नु निर्विकारस्य मम॒ विक्राराश्रयत्वरूपं जगत्कारणत्वं कथमित्यत्राह ॥ त्वत्त 
इति ॥ हे विभो, अनीहात्‌ संकल्पेतरज्यापाररहितात्‌ , अगुणात्‌ सत्त्वादि णत्रयरहितात्‌ , अविक्रियाद्विक्रियस्वरूपादपि, स्वन्तः 
कारणरूपाद्धवतः सकाशादेव, अस्य जगतः, जन्मोत्पत्तिश्च स्थितिः पानं च संयमो खयश्च तान्‌ , वदन्ति । निष्कं निष्किय 
शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌" “सव्यं ज्ञानमनन्तं! “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' “एकमेवाद्वितीयम्‌, "तदैक्षत वहु स्याम्‌' इत्यादयो 
वेदान्ताः, प्रतिपादयन्तीव्यर्थः । नु कथमग्निना सिच्रेदितिबदसंगतमर्थं॑वेदान्ता अपि प्रतिपादयेयुरित्यत्राह । स्वयीति । ईश्वरे 
जगत्कारणे प्रकृतिपुरुषशरीरके, तयोर्नियन्तरीव्यर्धः । ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानत्वोपयुक्तसावज्ञसवंशक्तित्वायनन्तकल्याणगुणेः 
स्वरूपेण च बृहति, त्वयि नो विरुद्धयते । जगतकारणत्वमिति मेषः। प्रख्यकाङेऽपि सृक्ष्मचिदचिद्विशिष्टे सवशक्तौ स्ययि 
सर्व॑कारणस्वमविसद्धमेवेव्यर्थः । अयं भावः । स्वत्स्वरूपस्य निर्विकारत््रेऽपि व्वच्छरीरभूतचिदचिदद्वारा तव॒ चिकाराश्रयत्वरात्‌ 
तद्‌श्रयत्वरूपं कारणत्वं न विरुद्धताभागिति। ननु खमेव सखञ्यं खष्टा चेव्यादिवाक्येमोमेव सञ्यं खषा चापि वदृन्ति। तन 
सज्यत्वादेः शरीरभूतचिदचिद्रतत्वात्‌ कथं मधि साक्षात्‌ सञ्यत्वादिव्यपदेश इत्यत्राह । आश्रयत्वात्‌ ›  गाणेरुसप्यादिगुणेः युक्ते 
त्वयि, तत्‌ सृञ्यस्व।दिक, उपचयते । स्वशरीरभूतकार्यवर्गस्याश्रयत्वादन्तरात्मतया तद्धारकत्वा् शरीर गतेरुत्त्यादिभिगुणेविशिष्ट 
त्वयि, शरीरद्वारा तदुपव्र्यते न तु साक्षादित्यर्थः ।। १९1 नु नाहं जगञ्जन्मस्थितिसंयमकारणमपि वतु बरहमविष्यणुरुद्रा 
एवेत्यत्राह । स स्वमिति ॥ स उक्तविधः, स्वं, त्रिरोकस्थितये त्रिोकपाठनाय, स्वमायया स्वस्य संकल्पेन, आस्मनः शक्टं विद्ध, 
वर्णमाकारं, रजस्तमोभ्यामननुविद्धमभ्राङ्ृतं ञजद्धसत्त्वमयं विग्रहं विभषिं उपादस्से खट । सगोय च्रिरोक्याः सष्टिविधानाथ तु, 
रजसा रजोगुणोषक्चितेन ब्रह्मणा, उपल हितमधिष्ठितं, रक्तं वणं रजोगुणप्रधानं शरीरमिव्यथः। बिभर्षि 1. तथा, जनस्य 
उत्पत्तिमतद्ञैढोकधरस्य अव्ययः प्रयस्तस्मिन्‌ , त्रिलोकोट्यविधाननिभित्तमिःर्यर्थः । तमसा तमोगुणोपलक्षितरुदरेणेव्यथंः । उपव दित- 
मधिष्ठितं, छृष्णं वणं च, तमोगुणमय शरीरमपि, विमि ॥ २० ॥ 
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कृष्णप्रिया 


इसी प्रक्रार आप बुद्धि के द्वारा ही जिनका स्वरूप अदुमानतः सिद्ध होता हे उन इन्द्रियां से गृहीत होने वाले युणों के 
थ रहते हुए भो उन इन्द्रियां के सामर्थ्य से ग्रहीत नदीं हो पाते, आपके आवरण दने के कारण वाहर भीतर का भद्‌ नहीं 
कि आप सर्वरूप ह सबके आत्मा हं ओर आत्मामात्र के वस्तु रूप ( फटरूप ) हँ ।। १७ ॥ जो पुरुप आत्मा के दृश्य दह्‌ 
इन्दरिथादि गुणों मं किसी पदार्थं को आत्मा से भिन्न प्रकार सममता हे वह मूखं हे, क्योंकि विचार करने पर वह्‌ देह 
इन्द्ियादि केवर अनुवाद मात्र हो है; विचार दशाम जिस पक्ष का अच्छी तरहसे स्यागक्रिया जा चुका दै उसी पक्का 
स्वीकार करना मूखता नहीं तो क्या है । १८ ॥ हे बिभो ! आप से इस जगत्‌ के उत्पत्ति, पाटन एवं प्रख्य होते हे एसा 
प्रामाणिक रोग कहते हं, आप तो कोई चेष्टा नहीं करते एवं गुण ओर विकारो से रहित हँ परन्तु समर्थ ब्रह्म मं यह्‌ कुद विरोध 
नहीं आता, गुण भी तो अपके ही अश्रित ह, रज आदि ग॒ण से उत्पत्ति आदि का होना उपचार मात्र हे । १९॥ त्रिोकी कौ 
स्थिति के खियि आप अपनो माया से अपने शुक्ड वणं रूप सत्तवगण को धारण करते हँ, सृष्टि के लिये रजोगण से पुष्ट हृए रक्त 
वण को धारण करते हे एवं तमोगण से पुष्ट हुए कृष्ण वणं को छोक प्रख्य के निमित्त धारण करते हं ॥ २०॥ 


त्वमख रोक विभो रिरिक्षिषुग्‌ हेऽवतीर्णाऽसि ममाखिरश्र । 
राजन्यसं्ञासुरकायियुथपनिग्युह्यमाना निहनिष्यसे चमूः ॥ २१॥ 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गृहे भ्र त्वाग्रजास्ते रन्यधधीत्‌ सुरेश्वर । 
स॒तेऽवतारं परुषः समपिंतं श्र स्वाधुनैबाभिसरत्युदायुधः ॥ २२॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरूषरक्षणम्‌ । देवकी तमरुपाधाघत्‌ कसाद्‌ भीता सुषि सिता ॥ २३ ॥ 
"श्रीदेवक्युवाच 
रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमा' ब्रह्म ज्यो तिर्निंगुणं नि्षिंकारम्‌ । 
सत्तामात्र निर्विशेषं निह ख खं पक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीपः ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- विभो अखिले्चर त्वम्‌ अस्य छोकस्य रिरक्षिषुः मम गृहे अवतीणः असि राजन्यसंज्ञाुरकोरियूथपेः 
निच्यू ह्यमानाः चमूः निहनिष्यसे ॥ २१ ॥ सुरेश्वर असभ्यः अयं तु नः गृहे तव जन्म श्रुता ते अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ सः पुरुषं 


समर्पितं ते अवतारं श्रत्वा उदायुधः अधुना एव अभिसरति ॥ २२॥ अथ कंसात्‌ भीता देवकर एनम्‌ आत्मज महापुरुषढश्षण 
वीक्ष्य सुविस्मिता तम्‌ उपाधावत्‌ ॥ २३ ॥ अव्यक्तम्‌ आद्यं ब्रह्म उ्योतिः निशंणं निधिकारं सत्तामात्र निर्विंशोषं निरीहं सः साक्षात्‌ 


अध्यात्मदीपः विष्णः त्वम्‌ ८ असि ) ॥ २४॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथरोपिका 


रिरक्षिषुः रक्षितुमिच्छ्रवतीर्णोऽसि । कृष्णेन वर्णेन अतः साधुनां रक्षणाथं राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोरियुथपास्तेनिन्यु ह्य 
माना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥ २१॥ किं तु तथाप्यप्रमन्तेन त्वया भाज्यमिव्याह्‌ । अयं सिति। 
असभ्यः खः । समर्पितं कथितम्‌ । अभिसरद्यागभिष्यति ॥ २२॥ उपाधावदस्तोत्‌ ॥ २३ ॥ त्वयि भयशंकेव तावन्नास्तीति 
श्खोकचुष्टये नाह देवकी किंचिद्धिज्ञापयितुम । रूपमिति । यत्तक्किमपि रूपं वस्तु प्राहूर्वेदाः । क तद्वस्तु तदाह । अव्यक्तम्‌ । अत्र 
हेतुः । आद्यं कारणम्‌ । किं परमाणवः न बड बृहत्‌ । किं प्रयानं न अयोतिश्चोतनम्‌। किं वैशेषिकाणामिव ज्ञानगणं न निग णम्‌ । 
किं मीमांसक्रानामिव ज्ञानपरिणामि न निर्विकारम्‌। किं पुष्कराक्षादीनाभिव शक्तिविक्तेपपरिणाभि न सत्तामात्रम्‌। तर्हिर्कि 
सामान्यं न निर्विशेषम्‌ । तर्हिं कं कारणत्वात्सक्रियं न निरीहम्‌ । सन्निधिमाघ्रेण कारणं एवंभूतं किमपि कायकल्प्य यद्रस्तु स 
एव साक्षाच्च विष्णुरिति । न केवखं कायकल्प्यतम्‌ अपरोक्षश्व व्याह । अध्यात्मदीप इति । बुद्धःयादिकरणसंघातप्रकाशक इत्यर्थः| 
अथवा अच्यक्तं न केनापि ्रकारेण ज्यञ्यत इत्यग्यक्तम्‌ । कथं उत्पत्त्या तावन्न ज्यञ्यत इत्याह । आद्यं सर्वस्य कायस्याद्यं कारणम्‌। 


१. नौ--श्री वर. गिरि. ; जन्मग्ृहे नो-वंशी. ; जन्म मे गृहे-मक्त- 1 २. हत वान्‌-इति कस्यचित्‌ । २३. शुचि-श्रीधर. वशी. वीर. 
मक्त. । ४. देवक्युवाच-श्रीघर, । 
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अनादीत्य्थः । तथा ब्रह्म उ्योति निगु णं निर्विकारमिति चतुर्भिः पेदे शेन भ्रकारोन च गणेन च विकारेण च व्यक्तिं निराकरोति । 
तथा सत्तामाच्रमिति विशेषेण निर्विशेषमिति सामान्येन निरीहमिति क्रियया च व्यक्ति निराक्रराति। अन्यत्समानम्‌ । एवंभूतस्य 
तव न भयशंकेति भावः ॥ २४॥ 

श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदीपिक्ञाप्रकाशः 


_ यतोऽवतीर्णोसि अतो हेतोः ॥ २१॥ यद्यपि खटप्रहाणयेऽवतीर्णो सि तथाप्यन्यच्छुण्वित्याह--क्रं चिति । अप्रमत्तेन 
सावधानेन माव्य भवितव्यम्‌ 1 अयं कसः । कंसस्य वाठहननादि दुश्चरितं पश्थद्धिरपि सुरन किंच्चित्तदमनं कृतमतस्त्ां प्रार्थया- 
मीति सुरेश्वरसंबुद्धयभिप्रायः । अभिसरति अभिमुखमेवागतप्रायं तं पश्यामीद्यतोऽधुनैवेदं रूपमुपसंहर समागते तु तस्मिन्नुप- 
संजिदीषतः पूवं क्रं भविष्यतीति । उदायुध उदुधृतायुध इति । मे महान्कंप इति भावः | २२ ॥ अथ ब्ुदेवस्तुत्यनंतरम्‌ । एन- 
मित्यन्वादेश एतद्‌ एनदादेशः। यो वसुदेवेन स्तुत एनं महापुरुषो विष्णुस्तस्य ठश्चषणानि शंखचक्रादीनि यस्य तम्‌ । यद्वा-अथ 
पत्युमेयं दृष्टवा समीपं भीतेति । स्वरूप पुपसंहरतं स्मथमानं तमाखक्य परमेश्वरत्वराहंकारेण कंसभयं न गणयति तदहं कं करोमीति 
शिहटेत्यर्थः । सुविस्मितेत्यस्य परमेश्वराभ्रे कोयं खलु वराकः कंसस्तदप्यावयोभंयं वद्धंत एपरेति कोयमविवरेको दुस्तर इति भावः । 
छचिस्मितेति पाठे । अहो मे भाग्यं साक्षात्परत्रह्ेव पुत्रतामाप्त इव्यादलदेन शोभनेषद्धासमुखीव्यर्धः ॥ २३ ॥ अथ देवकी 
परमात्मनि निभेयतां निवेदंयती स्तौतीत्याह-त्वयीति । तावत्सर्वथा । विज्ञापयितुं बोधयितुम्‌ । रूप्यते निरूप्यत इति रूपम्‌ । 
तदाह-- वस्तु वक्ति न उ्यञ्यते वेद्‌ातित्क्तिमानेन प्रकाश्यत इत्यव्यक्तप्‌ । अत्राव्यक्तत्वे । “आद्यं कारणं कोऽद्धा वेदकः प्रावोचत्‌? 
इत्यादिश्रतेः । तारिक परमाणव एव जगत्कारणत्वेन स्वीक्रियते तन्निरस्यव्याह -न ब्रद्यति। नजु तदि “अजामेकां खोहितकृष्ण- 
युक्टां वह्वीः प्रजाः सखृजमानाम्‌'' इत्यादिश्चतेः ““मम योनिम॑हदुत्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति 
भारत ।' इति श्रीमुखोक्तश्च । किं प्रानं सांख्यैरपि तदेव जगत्कारणत्वे नागी क्रियते तन्निरस्य्याह न उगरोतिरितिं । चेतनं भधानं 
स्वचेतनत्त्वान्न कारणमिति निरूपितमाद्यश्छोकव्याख्याने “श्चतेनीशब्दम'' इति परमपिसूत्रेण वैशेषिका अपि तार्किका एव ते 
ईशरं ज्ञानुगुणक्र मन्यते तदृक्षिपव्याह-न निगगमिति । मीमांसकरास्तु “विक्रिया ज्ञानरूपास्य निव्यत्वेन विरोत्स्यते इत्यादि 
वाक्येज्ञानपरिणामिनमात्मानमभ्युपगच्छंति तन्मतं द्यत्याह-न निर्विकारगिति। पुष्कराक्चा उत्तरमीमांसकेकदे शिनस्तु शक्छिविन्तेपेण 
मायानिष्ठविन्तपशक्स्या परिणमिनमात्मानमभ्यह ति तन्मतमन गीकुर्बत्याह - स सत्तामात्रमिति 1 सत्स्वरूपं सर्वदेकरसमिति यावत्‌ । 
तहिं करं सामान्यं तन्निरस्यत्याह्‌-न निर्विशेषमिति सामान्यस्य परापररूपवि रोषवत्वात्‌। तार्किकः परापरभेदेन सामान्यद्वयमूरीक्रियते 
परे सत्ताऽपरं द्रन्यत्वादीति । कारणत्वं सम्य पुनराशंकते- तत्र तर्हीति । तर्ही वाक्याङंकारेऽग्ययमिति ध्येयम्‌ अग्ययानामने- 
कार्थत्वात्‌ । निरीहं निष्रियं सन्निधिमात्रेण चुंवकाश्मवदिति । एवंभूतं सन्निधिमात्रेणेव कारणतावत्‌। किमपि अनिबौच्यम्‌ । कार्येण 
जगदुत्पादनादिरूपेण कल्प्यत इति कार्यकल्पम्‌ “यतो वा इमानि भूतानि जायति" इत्यादिश्रतेः। साश्नात्‌ अपरोक्ष प्रव्यश्चः । इत्यथ 
इति । जडानां चेतनमंतरा प्रकाशासंभवादिति भावः। पूर्वव्याख्याने नानामतनिरासप्रयासात्तद्धिदाय डुद्धवेदांतमतमेव श्रेयोऽत- 
स्तत्पक्चमाह-अथ वैति । केनापि प्रकारेण प्रव्यक्षाज्ञुमानादिरूपेणेव्यर्थः । तावतप्रथमम्‌। इ्यर्थं इति । आदिमत इव व्यक्तिभंवति 
न स्वनादेरिति तात्पर्यम्‌ । तथा दशंयति चतुर्भिरविंशोषणेः । ब्रह्म व्यापकं नहि व्यापकस्य कर्समिध्िदेशे एव व्यक्तिरस्ति व्यापकठ्व- 
ज्याघातादिति भावः । उयोतिः सर्वभ्रकाशकम्‌ “येनेद्धः सूर्यस्तपति” इत्या दिश्चतेः । सर्वप्रकाशकस्य कश्चित्परिच्छिन्नप्रकाशो व्यक्ति 

कर्तुं न शक्नोतीत्यर्थः । रिर्गणं निर्गणस्य न केनापि गुणेन व्यक्तिः संभवतीति निगणव्वहानेः निर्विकारम्‌ । सविकारस्य भ्रछत्याद्‌- 
महदादिद्वारेण।भिव्यक्तिभेवति निर्विकारस्य तु सा कथमपि न संभवतीत्यर्थः । तथेव सत्तामात्रम्‌ । सनत्तास्पररूपस्य उ्यक्तिकरारको न 
कश्चिद्धि रोषोऽस्ति तस्यैव स्॑ज्यंजकत्वात्‌ । तच्च घटः सन्‌ पटः सन्निति सत्तयैव घटादयो ज्यञ्यंते न तु घटादिभिः सत्तापीति तेषाम 
सत्त्वात्‌ । असतोऽपि व्यंजकत्वे वंध्यात्मजोऽपि स्वरूपादि व्यंजयेदिति भावः । नि.वशेषं सविरोषस्येव सामान्येन चटलत्वादिना 
चटादिर्व्यक्तिर्हश्यते न तु निर्विशेषस्य ब्रह्मणोपोति विरोषोऽत्रावयवादिङ्ञयो न तु तार्िक्रभिमतपंचमपदाथं इति। निरीहम्‌ । 
सचेष्टस्यैव क्रियया कर्मणा व्यक्तिरेश्यतेऽपिहितकपाटकोष्ठान्तगंतस्य यथा कपाटोदुघाटनक्मणा न तु निश्चे्स्याकाशादेर्पीति । 
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अन्यद्विवृतावशिष्टं रूपं यत्तदिस्यादि । एवंभूतस्य सवथा पर ब्रह्मरूपस्य । इति भाव इति । न दहि यद्विभेति स्वय भयम्‌" इत्युक्तः 
"भीरपि य द्भेति' इल्युक्तेश्च ““रद्युश्वरति यद्भयात्‌” इति श्रतेः “यस्य ॒मृ्युरुपतेचनम्‌' इति श्रुतेश्च कारस्यापि स्वत्तो भीतत्वा- 
त्कथमपि तव भयशंकेव नोदेति भय तु कथं स्यादिति तात्पयंम्‌ ॥ २४ ॥ 


शीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


अधुना तु टोकदितार्थं स्वयमेव मस्पुत्रतां प्राप्तोसि अहो रोकभग्यं किंञुत मद्धाग्यमित्याह-त्वमिति । अस्य लिलि 
दुःखसागरनिमग्नस्य यादवादिभक्तजनप्रधानस्य सर्वरोकस्य रिरक्षुः सुपांसुपो वन्तीति हितीयायाः षष्ठो तं रश्ितुभिर्यथः । हे 
चिभो अखिलेश्वरेति अवतारासम्भवं द्योतयति तथाप्यवतीर्णोऽसि तत्रापि मम गृहे मत्सम्बन्धमाननयुक्ते कारायदहेऽपि अहो परम- 
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कारुण्यमदहिमेति भावः । तस्मात्‌ क्षत्चियच्छ द्मयासुर्चक्र वन्तिवर दर्निःशेषेण विशेषेण च उद्यमानाश्चाल्यमानायाश्चम्बस्ताः पुनराबत्य- 
भावेन नितरां हनिष्यस एव तद्ग्रतस्तासां हननेन तेषां हननस्यापि सखुष्टुप्रा्षस्तत्सहितहननमेव विवक्षितं यद्वा निच्यु ह्यमाणा 
निन्यूढाः सिद्धा इत्यर्थः । दीघपाटस्तु तेषामसम्मतः निःशेषेण व्यहं का्ंमाणज्युहत्वेन रच्यमाना इत्यर्थः ॥ २१॥ अयमिति। 
अचर तेषामामासे किन्त्विति पिद्सनेहमूढतया चिदं निवेद्यामीयर्थः । तदेवाह तथापीति यद्ध तेषां मध्ये महाटुष्टतात्तदीयानां नः 
परमदुःखद्त्वात्‌ अदयापि धृष्टचेष्टतयेव भाविस्वाच्चायमेव प्रथमं प्रतिकाय इत्याह अभ्यहनत्‌ अभ्यदन्‌ शिखायां पेषयामास न्यवधी- 
दिति पाटस्तु सार्वत्रिकः तैः सम्मतश्च सिद्धत्वे नासमादहितव्वात्‌ अभिसरति अ।गच्छन्नेव वत्तंते हे सुरेश्चरेति तच्च त्वदुक्तदववेरिणा- 
मसुराणां युक्तमेवेति भावः | २२ ॥ अथ श्रोवसुदेवस्तवानन्तरं तमेनमिव्यन्वयः । तं चिरमपेक्षित्म्‌ एवं दिव्यरूपणाविभूतमिव्य्थः । 
आत्मजं निजोद्रादेव जातत्वेन भातं तादृशभानोत्पादनं च ममता विरोषजननार्थम्‌ अत्त एव मम गमंजोऽभूदिव्यादयक्तिः ्रिन्तु 
म्रसूतिरीत्यजुकरणात्तद्रोपनाय पूव योगनिद्रया वा भगवत्तेजसा वा वाद्य न्द्रियावरणमपि छतम्‌ अत एवाल्मेव्युक्तं महापुरुषः स्वयम्‌ 
भगवान्‌ तत्रात्मजत्वदशंनं भये हेतुः महापुरुषत्वदशंनं विस्मये हेतुः स्तोत्रे चेति ज्ञेयं तथापि भयस्थितिरात्मजव्वदशंनमयस्य 
स्नेहस्य प्राबल्यं दशयति ॥ २३ ॥ रूपमिति । तैग्यीख्यातं तत्राग्यक्तं स्वागोचरं ननु, वस्तु च सबीगोचरं चेति न सम्भवति 
तत्राह-कारणं सर्वकारणं कायौन्यथानुपपत्त्येव गम्यमिव्यर्थः । न द्यस्र र्चिपोऽभ्निः प्रकाश्यते दह्यते वास इति भावः। नतु, 
परमाणुसमुदाये खल्वन्यक्तत्वं कारणत्वं च वियत इति तत्रातिव्याप्तिः स्यादित्याशङ्कते किं परमाणव इति परिहरति नेति । तेपां 
वाय्वादिपरमाणूनां परस्परज्याबत्तेनं बरहत्तमत्वमित्यर्थः । तरि तत्तद्धर्ममये प्रधानेऽत्तव्याप्तिरिव्याह, किमिति परिहारे तु स्वतः 
भरकाशमानत्वाञ्ञ्योतिः शब्देन चेतनमुच्यते प्रधानस्य जडत्वात्‌ तप्रकाश्यत्वमिति भावः “उयोतिश्चरणाभिधानात्‌ ( ५६२५) 
इति न्यायात्‌ ननु, चितो ज्ञानस्य योगाच्चेतनमुच्यते तर्हिं यथा वंशेपिकाणामात्मानः स्वतो जडाः किन्तु ज्ञानरुणयोग।देव चेतना इति 
मतं तथा किन्तरापि तद्रस्त्विव्याशङ्कते कं वेशेषीति तथेव तत्राशङ्कान्तरं किं मीमांसक्रानामिव इति अथ भास्करोया यदृ ब्रह्मण एव 
शक्तिक्रतवित्तेपेण ज्ञानक्रिया दिरूपतया परिणामं मन्यन्ते तद्प्याशङ्कन्ते किं भास्करीत्यादिना तत्परिहरति न सत्तामात्रमिति। 
सच्छब्देनात्र वस्त्वेवोच्यते तस्य तु प्रवृत्तिनिमित्त सत्तातन्मात्रभिव्यविछृतमेव तदिव्यर्थः । तत्त॒ सोसप्रासमाक्षिपति । तर्हीति सा खलु 
सामान्य तच्च पराजातिरेवोच्यते सा च पूर्वोक्ता ठ्यक्तादिरूपा न भवतीति हस्तिस्नानमिव सर्वं जातमिति भावः । तत्र सिद्धान्तयति 
न निर्विशेषमिति सामान्यं खल विशेषेष्वनुगतमेव स्यात्‌ तत्तु विशेषात्‌ पूर्वम॒त्तरमपि वत्तंमानं न सामान्याकारमिः्यर्थः । ततस्त. 
स्परकाशकत्वात्तद्वाचकशब्दस्यापि प्रवत्तिनिमित्तं या चित्‌ सेव सत्तोच्यत इत्यर्थः, चेतनत्वं च स्वयं प्रकाशत्वादेवोक्तमिति भावः| 
तदेवं सामज्ञस्ये पुनराशङ्कते तर्हीति सक्छियं सक्षोभमित्यर्थः । एवं निरीहमित्याद्यपि सन्निधिमात्रेणेति स्वरूपभूतचिन्ःयशक्त्य 
वेत्यर्थः । विशेषतन्चायमर्थः ननु, सारांशविवेके सति जगदपि ब्रह्मत्वेनोपटभ्येत तर्हिं केन विरोषस्तत्राह्‌, साक्षादिति मायाना- 
इतत्वेनेतयर्थः । तस्मादिद्‌ व्यक्तत्वं षाङ्गुण्यं कृपादिविकारित्वम्‌ अङ्गप्रत्यङ्गविशेषवत्वं करचरणादिचेष्टासौछठवमपि स्वरूपं धमं 
वेभवमेव श्रीरामाज्जादिमतानुसारेण तत्स्वरूपस्य सधर्मत्स्थापना तु श्रीागवतसन्दभंतद्रीकादौ द्रष्टञ्या अतः सत्तामात्रं केवट- 
धर्मरूपं ज्योतिः स्वप्रकाशवचेतन्यं ब्रह्म सर्वतो ब्रहत्‌ आद्यं जन्मरदहितं दष्टदोषप्राङततत्तद्धर्मनिरासेन ज्ञानिनः ग्रतिप्रकाशमानं तद्वस्तु 
यत्‌ रूपं श्रीविग्रह प्राहुः स तद्र॑प एव भवान्‌ न चेतद्पि तत्तदोपा्दं भवेत्‌ अदृ्टदोपतात्‌ विद्वदनुभवसिद्धा्थैः शासेर्निराछ्तः 
त्वाचेत्यमिग्रेत्य स्वयमेव निराकरोति तत्र जन्मराहित्यं साक्षादित्यनेनैव निराकरोति तत्तन्निजपरिच्छदवता स्वस्वरूपेणेव प्राकश्यात्‌ 
परिच्छिन्नत्वं निराकरोति विष्णुरिति सर्वव्यापक इव्यर्थः । ¢न चान्तनं विरथस्य" इत्यादिवचनब्रन्दात्‌ श्रीयशोदादिभिः सवो- 
धारादित्विनाजुभवनीयत्वाच्च व्यक्तत्वं निराकरोति अध्यात्मदीप इति प्रव्युतास्माकं च वुद्ध.यादिकमेवेदं प्रकाशयसि ततो ब्रद्मवर्स्वय- 
मेव ग्रकाशसे ततश्च न केनापि उयञ्यस इति शब्दृश्छेषेण च आत्मानमधिक्घव्य वत्त॑माना अध्यातमान आत्मारामाः तानपि दौपयसि 
परमानन्देनोल्लासग्रसीति ब्रहमतोपि पप्माविभीवत्वं दर्शितं साश्चादिव्यनेन च तथेव ठ्यञ्जितम्‌ अस्फुटस्फुरटत्वेन तारतम्यादिति दिक्‌ । 
यद्भवा, यदिति यस्य रूपं श्रीषिग्रहं तत्‌ अनिर्वचनोयं बस्तु प्राहुः तदेवाह--अन्यक्तमिव्यादिना निगु णादित्वं प्राकृतगुणादिरहितत्वम्‌ 
एवं पर ब्रह्मत्वमुक्तं स एव त्वं विष्णुः निजेश्वर्येण सर्वव्यापक इति परमेश्वरत्वम्‌ अध्यात्मदीप इति परमात्मत्वम्‌ अन्यत्समानम्‌।।२४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता ब्रृहद्वष्णवतोषिणो 


अधुना च छोकदितार्थं स्वयमेव त्वं म्पत्रतां प्राप्रोऽसीत्यदहो ! मद्धाग्यमित्याह--त्वमिति । अस्य विविधदुःखसागर. 
निमग्नस्य सवंडोकस्य ततो रक्ितुमिच्छः; किंवा अस्य यादवादि-निजमक्तटोकस्य भक्तिविष्नतो रक्षार्थं मम गृहे मत्सम्बन्ध - 
मात्रयुक्ते कारागारेऽव्यवतीर्णोऽसि । विभो । हे अपरिच्िन्नेति अखिरेश्वर | हे जगदीशेति चावतारण।सम्भवं बोधयति, तथाप्य- 
बतीणं इत्यहो परमकारुण्यादिमदहिमेति भावः। निःशेषेण विशेषेण चोद्यमानाः; दीर्घपाठे निःरोषेण ज्यृहं कायंमाणा इत्यर्थः, अत्रा 
दीघ; नितरां हनिष्यसे भूभारहरणार्थमपुनरावृत्तिमोक्चदाने संदरिष्यसीति प्राथनापाटवम्‌ ॥ २१॥ एवमखिलोकदितार्थम- 
्ैवान्तिके साक्षादवतीर्णस्यापि तव॒ माहार्म्यमभक्तः कदाचिदपि बोदूघुं न प्रभवेदिव्याह-अयमिति । पूरंमभ्यहनत्‌ शिायां 
मुहुः भरक्षिप्य पिष्ट्वा मारयामास; अधुनाप्युद्यतायुध एव सन्नमिसरिष्यति, वेगेन धावन्नभिमुखमेष्यतीत्यर्थः । दे सुरेशरेति- 
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तच्च त्वद्धक्तदेववेरिणामसुराणां युक्तमेव, अन्यथावधानापत्तेरिति भावः 1 २२॥ अथ श्रीवुदेवस्तबानन्तरमेनमीदशामष्रमं बात्मजं 
निजोदरात्‌ प्रसूतिरीत्या जातं यद्यपि जीववद्‌गर्भे प्रवेशो जन्मनेव घटते, तथापि स्नेदविरोषाथं श्रीभगवतेव ताद्रशव्वं-प्रदशं- 
नात्तस्यास्ताटगभिमानः सम्भवत्येव । अतएव मम गभंजोऽभूदिव्यादुक्तिः । एकमेव छौकरिकवत्‌ प्रसवाुकरणात्‌ भ्रसूतिष्मये 
प्रसुप्ताया मातुः प्रागात्मजद्‌शं नासम्भवादथेव्युक्तम्‌ । यद्वा, श्रौ भगवत्तेजसोखन्नसाध्व्रसात्‌ म्रागद्रष्टुमक्षमायाः पश्ात्‌ प्रतिस्तुस्य- 
नन्तरमाश्वस्तायास्तदशं नमिति महापुरुषः श्रीनारायणस्तस्येव चतुभुजत्वादिना लक्षणं यस्य तं॒वीश््य॒ साक्षादरष्ट्‌वा सुविस्मिता 
सती कसाद्धीतापि तमासमजमेव हपंणास्तौत्‌ । यद्वा, तादृशं वीक््यापि सनदोद्रेकेण कसाद्धीता । श्रीभगवञ्जन्मना च सुविस्मिता । 
तसेनमिति वान्वयः। चिरमपेक्षितं दिव्यरूपेणाविभूतमिव्यर्थः ॥ २३ ॥ रूपमिति तेग्योख्यातमेव । यद्रा, यदिति यस्य रूपं 
्रीमूततिस्तदनिर्वचनीयं वस्तु प्राहुः । तदेबाह--अव्यक्तमित्यादिना । एवं परत्रह्मतवमुक्तम्‌ ; स एव त्वं विष्ुनिजेश्वर्येण सवंर्यापक 
इति परमेश्वरत्वम्‌ ; अध्यात्मदी प इति परमात्मत्वम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २४॥ 


्रीसुदशनसुरछतशुकपक्षोयम्‌ 


तमस्यः तमोगुणाभिभूतः ॥ २२ २३ ॥ रूप्यत इति रूपं स्वरूपम्‌ अव्यक्तमिन्दियाग्राह्य निगुणं सत््वादिगुणरदितं 
निर्विकारं शोकमोदादिविक्रिगारदितं सत्तामाच्र बृद्धिक्षयादिरदितं निर्विशेषं शब्दादिरहितं निरीहं पुण्यपापरूपव्यापाररदितम्‌ आत्म- 
ज्ञानं दीपो यस्य सः अध्यात्मदीपः आत्मविषपयरज्ञानप्रदो वा । २४॥ 


श्रोमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


यद्यपि भवान्‌ दुष्ठृद्धिनाशपू्कं तरिोकप।टनाधिचतस्वात्तदु पयुक्तया स्वासाधारण्या तन्वा अवातरत्‌ तथाप्येनां 
तिरोधाप्य मनुष्यसजातीयां तजुम।श्रयान्यथाऽधघुनवाऽयं कसोऽभिद्रवतीत्यत्राह्‌-त्वमिति द्वाभ्याम्‌। हे विभोऽखिलेश्वर ! अस्य ोकस्य 
रिरक्षिषुः पाढयितुमिच्छुः मम गृहे कटत्रेऽवतीर्णोऽसि अस्येति कर्मण षष्ठी राजन्यसंज्ञा येऽसुरसद्घस्तेषां कोटिभिनिन्यु दयमानाः 
प्रचोद्ययमानाः चमूः सेनाः निहनिष्यसि ॥ २१॥ तथा हे सुरेश्वर ! असभ्यः असत्सभाभ्रवेशानहः खठेच्चर इति पाठे दुष्टाग्रगण्यः 
अयं कंसो मम ग तव जन्म श्रुत्वा भविष्यतीति श्रूत्वा तन्मात्सथौदेव दे तोस्तवाग्रजान्न्यहनद्धतवान्‌ कसोऽघुना पुरुषैः स्वभटेः 
समर्पितं निवे दितं श्रवितमिति यावत्तवावतारं श्रत्वाऽधुनेवोदधरतमायुधं खडगं येन तथाभूतोऽभिसरव्यभ्येति अत एव तनूं तिरोधा- 
पयेति भावः । अधुना अभिसरन्तमपि हन्तुं प्रभुरेव त्वं तथाप्यहं ततो बिभेमीति च भावः ॥ २२ ॥ अथैनं देव्यपि स्तुखा 
प्रार्थयाम।सेव्याह्‌ सुनिः--अथेति। महापुरुषस्य भगवतोऽसाधारणविलक्षणानि चतुञुंजव्वादीनि यस्य तमेनमात्मजं वीक््य 
परमपुरुषं ज्ञात्वा पूर्वं कसाद्धोताऽपि श्यचिस्मितं यस्यास्तथाभूता स्वपुत्रूपमगवदशेनेन निृत्तभीतित्वाच्छुचिप्मिता सती देवकी 
तमुपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३ ॥ उपाध।वनमेवाह-रूपमिव्य।दिभिः चतुर्भिः 1 तत्‌ प्रसिद्धं यद्भदान्तेकसमःधगम्य परमात्मरवरूपं स 
एव त्वमिति स्तोति-- रूपमिति । यत्तद्र॑पं वेदान्ताः प्राहुः स सराक्षाद्विष्णुस्त्वमित्यन्वयः । रूप्यते प्रकृतिपुरुषविलक्षणत्वेन निरूप्यत 
इति रूपं पर्मात्मस्वरूपं वटक्षण्यमेव दशंयितुं विशिनष्टि अव्यक्तमिव्यादिना, तत्राग्यक्तं निरगंणं सत्तामात्रं निर्विशेषम्‌ इत्येतानि 
प्रकरतिर्यावन्तंकानि विशेषणानि अन्यानि तु पुरुषन्यवच्छेदकानीति विवेकः 1 अव्यक्तं च्ग्रक्तैरिन्द्रियेनं ज्यञ्यते न विषयीक्रियते 
इत्यन्यक्तम दश्यमतीन्द्रियमि्य्थः । प्रधानन्तु प्रथिग्यादिरूपेण ज्यक्तमिति भावः । अत्र “यत्तदृदृश्यमम्राह्यम्‌'' इत्यादि श्रुतिरलु- 
सन्धेया यद्वा, तद्न्यार्थंको न्‌ प्रथिठ्यादिरूपेण उयक्ताद्‌विदूद्रव्यादन्यदग्यक्तमिति साभ्यधर्मोक्तिः तत्र हेतुः आद्यमादो भवमादयं 
उयरक्ताद्‌चिदृद्रव्यादौ कारणत्वे नावस्थितं, किं तर्दि तत्‌ सूद्ष्भावस्तमचिद्‌द्रग्यम्‌ ९ नेत्याह, निगुणं सत्तवादिशुणरदहितमनेन सुष्ष्मावस्था 
चिदूउ्यावरृत्तिः सत्तामात्रं सतो भावः सत्ता सैव सत्तामात्रं सच्छब्दः सततेकरूपवस्तुवाचो बृद्धिश्चयादिरहितमित्यर्थः। निर्विशेषं 
विशेषाः शब्दस्पशौद्यः आकाशादिमूतपञ्चकगुणास्तेभ्यो निगेतं तद्रहितमिस्यर्थः । एवं कायकारणोभयावस्था चिदुद्रराबृ्तिः 
अथ चिद द्रग्यव्याव् तये विशिनष्टि, उ्योतिः स्वयं प्रकाशं, किं तहि तद्‌ बद्धजी वः ¶ नेव्याह्‌; निविकारं शोकमोहादिविकाररहितं निरीहं 
पुण्यपापरूपन्यापाररहितं, तर्हिं तच्छ सुक्तजीवः ? नेव्यह; अध्यात्मदीपः अ।त्मन्यभ्यास्ममिति विभक्त्यर्थऽन्ययीभावः आत्मनि दीपः 
दीपबत्सप्रकाशं निव्यमसङुचितं धमंभूतं ज्ञानं च यस्य सः अनेन सुक्तजीबव्याृत्तिः तेषां संसारदशायां सङ्छुचितज्ञानत्वात्‌ › 
तर्हि किं निव्यसिद्धजीवः ? नेव्याह्‌; बह्यस्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयवृहत्‌ अनेन निव्यसिद्धञ्याबृत्तिः तस्स्वरूपस्याप्य गुस्वात्सत्त्वं 
विष्णुरध्यात्मदीप इति पुंस्त्वनिर्देशो विघेयप्राधान्याभिभ्रायकः । तत्त्वमिति पाठे तस्य॒ भावस्तत्त्वमवाधितमित्य्थः । एवं प्रकृत्यादि 
विलक्षणमवाधितं यद्रूपं तत्त्वम्‌ इत्यध्र।ह्‌।रः । यद्व। तत्त्वमिति पदद्वयं यत्तदित्यत्र तच्ब्दः भरसिद्धियोतकः यसप्रसिद्धं प्रङ्व्यादि- 
विलक्षणं रूपं तत्तवमिद्यन्वयः । प्रकृ्यादिनामपि तच्रीरकत्वेन तद्‌त्मकत्वात्तदन्यदेवेति तदुव्याचत्तये साक्षातत्त्वमित्युक्तं 
परछ्स्यादीनां तदनन्यत्वं शरीरात्मभावकायंकारणमभावनिबन्धनं तव तु तद्रुपानन्यत्वं ख्दात्मको घट इति यत्स्वरूपभेद्रूपमिति 
साक्षाच्छष्द्‌।भिग्रतोर्थः चतुमंखादि देवान्तरब्युदासाय विष्णुरिद्युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
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श्रीमद्विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
सर्वरूपेषु सर्वशक्तिरस्तीत्याशयेन स्तौति - त्वमस्येति । स्वद्बतारेण संदारकारणेन रक्षा कथंकारा स्यादिव्याशङ्क्या- 
सतां हनने सतां तारतम्येन सुखसमृद्धिः स्यादित्याशयेनाह-राजन्येति । निज्यू ह्यमानां निहनिष्यसे निहनिष्यसि गमयिष्यसि सतां 
खुखाज्ुभवमितीतिशेषः । ““चरभक्षणे" इति धातोः ““सतां सुखबिबरद्धयर्थमसतां पीडनं हरेः” इत्यादेश्च ॥ २१ ॥ स्वात्मनि स्वभक्तेषु 
दवेषवरद्धिकरत्वेन द्वेषास्मक तमो भवतीत्यतस्तदुपादाय स्वल्रवतंनमित्याशये नाह-अयं तमस्य इति । तमस्य स्वभक्तद्वेपमूर्िः तदुक्तं 
तो द्ेषात्मकं शुद्धं सत्त्वात्मानसुदरीयंते इति वा जन्म भविष्यतीति स्वपुरुषेः समर्पितम्‌ अभिसरत्यभ्यागच्छति उदायुधः 
धृतायुधः ॥ २२ ॥ उपाधावत्‌ गुणस्मरणपूरवकं तुष्टाव ॥ २३ ॥ भगवद्नुग्रहपात्रत्वाद्वदान्तनिर्णतिगुणविशिष्टं स्तोति-रूपमिति। 
यद्यस्य तद्रूपम्‌ एवंविधं प्राहुः वेदान्ता इति शेषः । परोक्षत्वात्तदित्युच्यते, कथंभूतम्‌ ? अज्यक्तम्‌ अराधनेऽपि स्वभ्रसाद्मन्तरेणा- 
म्रव्यक्षं “तदन्यक्तम।ह हि" ( ३।२।२२ ) “अव््रक्तमचलन्धरवं तहिं शून्यं नेव्याह” आद्यम्‌ अदां विद्यमानं “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ किमस्य संज्ञः्यत्राह- ब्रह्मेति “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति ? “बहन्तोऽस्मिन्युणाः ' संज्ञान्तर- 
माह्‌-उ्योतिरिति। “परं ञयोतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” यद्रू गुणित्वेपि चेतनत्वं माभूद्धटवदित्यत्राह-अयोतिज्ञोन- 
छक्षृणप्रकाशरूपं खुवणञ्थोतीः साक्षी चेता च गुणाः सत्त्वादयः किं नेव्याद-निगुणं केवलो निरंणश्च उत्पन्नक्षणे सर्वकायीणां 
निशुणत्वम्‌ उत्तरक्षणे नास्तीत्यादिविकारः किं न स्यादित्यत्राह- निर्विकारं निर्विकारोऽक्षरः द्धः अज्ञानादिमिश्रज्ञानगुणः किं 
न स्याञजीवगुणवदिति तत्राह-सत्तमाच्रं सवाीञ्चुभनिसुंक्तगुणेकरूपं “सवौद्युभविनिर्युंक्तगुणमाच्रो यतो दरिः । सत्तामात्रमतः प्राहुः” 
एवंविधमन्यन्नास्तीर्याह- निर्विशेषं निगंतो विशेषो द्वितीयोयस्मात्तन्निविंशेषं ““निर्विरोपोऽखिोत्तमः “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
निराहमात्मकर त्वाभिमाना दि्रिहितं न तु क्रियाशून्यं “स इमा्ठोकानखजत'' इति श्रतेः ““अन।द्रान्निरीदश्च सेदः सर्वकृती यतः" 
स साक्षात्त्वम्‌ अन्यो न विद्रञ्जनोक्तलक्ष॒सज्ञभ्यामयं नारायण इति प्रव्येद्यतः प्राछतजनप्रत्ययोद्पत्तये तत्सिद्धज्ञाम।द्‌-- विष्णुः । 
णकारो वरं षकारः प्राण आत्मा “स यो देती णक।रपक।(र।वनुसंदितखचो वेद्‌" यो गिभिर्ध्येयं वस्त्विदमेव नान्यदिव्याशयेनाद- 
अध्यात्मदीपम्‌ आत्मानमधिद्त्य वतंमानदेदेद्धियादिग्रकाशक “अध्यास्मयोगाधिगमनेन देवं मत्या धीरो दषशोको जहाति" 
यत्तदिति सामानाधिकरण्येन भ्रछ्रेते यदित्यस्य षष्ठीद्यज्गीकारे किं नियामकम्‌ ? उच्यते स इति पुद्धिङ्घेन परामशोौत्‌. सद्रपमि- 
त्यभ्युपेयते स इति पुनस्ते प्रथमायाः षष्ठयर्थ्वं न दृष्टमिति चेन्न “सप्त प्रथमाः” इति सूत्रात्‌ ॥ २४॥ ३ 
भीमज्जोवगोस्वामिकृतः करमसन्दभंः 
स्वमस्येति मम स्वदेककामत्वात्‌ कारागरृहरूपेऽपि गृहे दारेषु वा विभो सवत्र सर्वाशोन स्थितः दे अखिटेश्वर ! सर्वषां 
कायमनोवागतीताचिन्त्यानन्तशक्ते ! ततो भक्तछ्पाप्रवत्तितया अचिन्त्यशक्त्या तवावयोः प्रवेशोऽपि घटते भवदङ्गीकरतः पुत्रभावोऽ- 
पीति भावः । न विद्यते इत्यस्य रूपञ्थाख्यायामपि सत्त्वमिव्यादि द्वयम्‌ ॥ २५॥ अथ वृत्तमपि निवेदयन्‌ तथाप्ययन्तु शीघ्रमेव 
म्रतिकायं इव्यभिग्रेति अयन्त्विति अथेति आनन्तर्ये योगनिद्रया तावदुवाह्य द्द्रियावरणात्‌ अन्तरेवमन्तः किच्िञ्जातमिति 
भानात्‌ ॥ २२ ॥ अथेव्युक्तमाटमजमिति च तद्धवनच्च ममत।विशेषजननाय जीवद्रन्भेनिष्करमणस्य सर्वाशानङ्गीकारात्‌ तत्सङ्गो- 
पनाय ज्ञयम्‌ ॥ २३ ॥ रूपं विशेषतश्चायमथंः । नु, सारांशविवेके सति जगदपि ब्रह्मत्वे नोपटभ्येत तर्हि केन विशेषस्तत्राह- 
साक्षादिति । माया नावर्तत्वेनेव्यर्थः । तस्मादिद्‌ उयक्तत्वं षाड्गुण्यं कृपाविक।रिस्वम्‌ अङ्कश्रव्यङ्गविशेषत्वं करचरणादिचेष्टा सोष्ठवमपि 
स्वरूपधर्मवभवमेव अतः सत्तामात्रं केवख्धर्मरूपं अयतिः स्वग्रकाशवचेतन्यं ब्रह्म सवंतोऽपि बृहत्‌ आद्यं जन्मरहितं टटदोपप्रा्त- 
तत्तद्धर्मनिरासेन ज्ञानिनः प्रतिप्रकाशमनं तद्वस्तु यद्रूपं श्रीविग्रह प्राहुः स ॒तद्रुप एव भवान्‌ न चेतदपि तदोषाहं भवेत्‌ अचष्ट 
दोषत्वात्‌ विद्दुभवार्थः शाखे निर।कृतत्वाच्चेत्यभिप्रेव्य स्वयमपि निराकरोति जन्मरादहिव्यं साक्षादित्यनेनेव निराकरोत्‌ तत्तन्निज- 
परिच्छद्‌वता स्वस्वरूपेणेव प्राकस्यात्‌ परिच्डिन्नत्वं निराकरोत्ति- विष्णुरिति । व्यापकमूत्तिरित्यर्थः । उयक्तस्वम्‌ अध्यात्मदीप 
इति ्रव्युतास्माक बुद्धय।दिकमेवेद्‌ प्रकाशयते ततो ब्रह्मवत्‌ स्वयमेव प्रकाशते ततश्च केनापि उ्यञ्जित इति शब्दश्ेपेण च 
आत्मानमधिद्कत्य वत्तमाना अध्यात्मान अ।त्मारामाः तानपि दीपयसि परमानन्देनोह्छासयसीति ब्रह्मतोऽपि परमाविभौवत्वं द्‌रशितं 
साक्षादित्यनेन च तथेव व्यञ्जितं स्फुटास्फुटस्वेन तारतम्यादिति दिक्‌ ॥ २४-२७ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः ब्रहुत्रपसंदभः 
एवं विधः सर्वकारणकारणमनीदहोऽविकृतस्त्वं मम गरहेऽवतीर्णोऽसीव्यहो मे सोभाग्यमित्याद- त्वमस्य छोकस्येत्यादि । 
हे विभो । खं मम गृहेऽवतीर्णोऽलि, किं चिकीषुः १ अस्य लोकस्य रिरक्षिषुति। ( भा० १०।३।२० ) "छरष्णच्च वणं तमसा 
जनात्यये” इति यदुक्तम्‌, तस्यान्यथाप्रतीतौ विरुद्धमतिङद्दोषनिवासः। रिरक्षिषुसं प्रकटयति--हे अखिटेश्वर । राजन्यसंज्ञासुर- 
कोटियुथपनिन्यू हमानाचयुनिहंनिष्यसे, निःरोषेण हनिष्यसि, हननद्वारा अपुनभेवं तेभ्यो दास्यसि, यथा पुनरुत्पथ्य छोकपीडां 
न छुर्वीन्ति । तत्तु त्वत्त एव भवति, नांशद्वारा, यतस्त्वमखिटेश्वरः। विष्णुना हतस्यापि कानेमेः पुनः कसत्वेनोत्पत्तः इति नेरुपस- 
गस्य ध्वनिः ॥ ( २२-२३ ) अथ देवकी स्तोति--यत्तदि्यादि । स त्वं साक्षात्‌ प्रकटीभूतोऽसि । अदो मे भागवेयमिति शेषः । स 
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त्वमिति कोऽटमित्याशङ्क्याह-तद्रूपं सविग्रह इव्यर्थः। कीदशम्‌ १ आद्यम्‌ । तदिति कम्‌ ¶ तत्राद-यदुयरथ अयोतित्रंदय प्राहुः, 
अथात्‌ सात्वताः । ब्रह्म कीटशम्‌ १ अज्यक्तम्‌ , निथणम्‌ निर्विकारम्‌, सत्तामात्रम्‌ , निर्विरेषम्‌ , निरीदम । रूपत्वेन किमहं 
परिच्छिन्नः ? नेव्याह-विष्णुव्योपकः वियत्‌ व्याप्तौ । तदि दश्योऽस्मि करिम्‌ ? नेव्याद-अध्यात्मदीपः, आ।द्मानमधि अध्व्रात्मम्‌ , 
दीप आत्मभ्रकाशने आस्मेव प्रकाशक इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमजञ्जूषा 


त्वमस्येति । प्रल्युत स्वमस्य जगतः रिरक्षिषुः, अतोऽखिलेग्वरेति सम्यक्‌ सम्बोधनम्‌ । अतएव ( १३ श-श्छो, ) 
““विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः इति पूर्ववत्‌ उग्राख्या ॥ २२-२३ ॥ रूपं यत्तदिति । स स्वं साक्षात्‌ प्रकरीज्कतोऽपि 
अहो मे भागधेयम्‌ ! तरिं कोऽहमि्यपेक्षायामाह-रूपं श्रीविग्रहः; तत्‌ कं खौकिकम्‌ ? नेव्याह-यदिति । यत्‌ अप्रयम्‌, यत्‌ यश्य 
रूपस्य ब्रह्म उयोतिः । ब्रह्म तु कीटशम्‌ ? तत्‌ प्रसिद्धमठ्यक्तं निगुण निर्विकारम्‌ सत्तामात्रमिव्यादिं । रूपत्वेन किं परिच्दिन्नम्‌ ! 
नेदयाह--विष्णुठ्योपको विध्रहोऽपि व्यापी । ननु व्यापी तावद्‌ भवानिति, किन्तु दश्योऽस्ि किम्‌ ? नेवमिव्याह-अध्यात्मदीपः- 


आत्मानमधि अध्यात्ममात्मनः प्राकल्यं तस्य दीपः प्रकाशकः । दीपमूतेन स्वया दत्तसप्रादुमोवकशक्तिविशेषेरेव भक्तानामिन्दिये- 
प @ ऋ [५ 
रनुभूयसे इति दृश्यत्वं तेनायातीति ॥ २४ ॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सा रा्थंदशिनी 

भोस्तात ! सस्यं त्वयाऽहं विदिततत्त्व एवास्मि स्वदुगरहे किमर्थमवातरमिव्यपि जानासि चेदुत्रूहीर्यत आह्‌-त्वभिति । अस्य 
छोकश्य इमं छोकम्‌ अतः साधूनां रक्षणार्थं राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तेः निग्यू ह्यमनाः इतस्ततश्चाल्यमानाच्चमूः सेनाः ॥२१॥ 
अतस्रवत्छृपया तव सर्वमेश्वय्येमह्‌ जानास्येव तदृप्यविवेकसमुद्रो मया दुस्तर एव यतः साम्प्रतिकरस्य महादुषटकंसस्य दौरात्म्यं सवां 
ज्ञापयामीत्याह-अयन्त्विति। नु ममेतत्‌ अख किकरूपमाधुय्योस्वादनिमग्नो मां न प्रहरिष्यति प्रत्युत प्रीणयिष्यतीति तत्राह-असमभ्यः 
रसास्वाद देति सभ्यत्वमेवेति भावः । हिंसायां केमुव्यमाह-तवेव्यादि । समर्पितं कथितम्‌ अभिमुखमेव सरतीति तमागतप्रायमहं 
पश्यामीर्यतोऽघुनेव रूपमिदुपसंहर तस्मिन्नागते तूपसञ्जिदीषोतः पूवं फं भविष्यतीति मे महाकम्प इति भावः।॥ २२॥ 
अथ पत्त्युभयं दृष्टवा उप समीपं भीतेति स्वरूपमनुपसंहरन्तं स्मयमानं तमाखक्य परमेश्वर त्वाहङ्कारण कसभयं न गणयति, तद्द्‌ 
हन्त किड्करोमीव्यतिविहटेव्यर्थः । सुविस्मितेत्यस्य परमेश्वरस्य कसः खलु को वराकस्तदप्यावयोभेयं वद्ध॑त एवेति कोऽयमविवेको 
दुस्तर इति भावः ॥ २३ ॥ किच्च भक्ताः खड स्तु्या भगवन्तमपि वशीक्र्बन्तं।ति भ्रसिद्धेरेनं मदहाहठिनं स्तुस्येव वशीच्त्य स्ववचने 
स्थापयामीति मनसि विग्श्य भो परमेश्वर ! आवयोः प्रतिक्षणमेवातिमये बद्धंमानेऽपि तव भयशङ्कव नास्तीत्याह-चतुभिः, 
रूपमिति । यद्यस्य तच तत्‌ प्रसिद्धं रूपमाकारं नारायणराघवहयशीपोदिकम्‌ अन्यक्तं सर्वन्द्रियागोचरम्‌ आद्यम्‌ अजन्यं प्राहूर्वेदाः 
तथा निरणं निर्विकारं ब्रह्म यस्य तव उग्रोतिः ग्रहः “यस्य भ।स। सर्वमिदं विभति इति भ्रतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" यद्‌ त्रह्मञ्योतिः 
सनातनमिव्यभिमोक्तः - 

तत्परं परमं ब्रह्म सवं विभजते जगत्‌ । ममेव तद्‌ घनं तेजो ज्ञातुमदहंसि भारत ॥ 
इत्यन प्रति हरिवंशे भगवटदुक्तः- 


यस्य॒ प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम्‌ । 

तदून्रह्म निष्कर्मनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहम्भजामि ॥ 
इति ब्रह्मसंहितोक्तेः “4्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌ः” इत्यत्र स्वामिचरणेस्तथा व्या ल्यानाज्च विभूतिप्रसङ्ग विकारः पुरुषो ऽञ्यक्त 
रजःसत्त्वन्तमःपरमित्यत्र परमितिशब्दस्य जद्येति तेव्यौख्यानाच्च “मदीय महीमानं च परम्बरह्येति शब्दितम्‌ इति मत्स्यदेवोक्तेश्च 
¢प्रात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः इति श्रीयाञुनाचायस्तोचाच्च तद्‌ ब्रह्मकृष्णयोरेक्यात्‌ क्रिरणाकोपमायुजोः इति भक्तिरसाख्ताच्च तथा 
यस्य तव सत्तामात्रं युद्धसत्त्वसामान्यं ुद्धसत्वविखसभूतमिति यावत्‌ स्वविग्रहधामभक्तपरिकरदिकं निर्विशेषं विशेषात्‌ प्रपच्चा- 
निर्गतं पराहुः अद एव निरीहं स्वतः परिपूणंत्वेन विदृष्णं यद्वा सकामभक्तानपि निरीहयतीति निरीह किम्वा निश्शेषेण इहयतीति 


स्वमभिलाषयतीति निरीहं स्परदेदाठडवांछेव्यमरः सत्वं विष्णुरध्यात्मदीपः सवैतत्वप्रकाशक् इत्यविज्ञाया अपि मम मनसि यथा 
स्फोरयसि तथाऽहं वच्मीति भावः ॥ २४ ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रदोपः 
भविष्यं कृत्यं विज्ञापयति, त्वमिति । २१॥ कंसविचेष्टितं विज्ञापयति-अयमिति । २२ ॥ श्रीवसुदेवे तुष्णीं स्थिते 
अथानन्तरं देवकी एनं भस्तुतं महदापुरुषक्षणं स्वासाधारणलक्षणमास्मज वीश्च्य कसाद्धोता तसुपाधावत््‌ अस्तोत्‌ पुत्री भूते भगवति 
विद्यमानेपि कंसाद्धीतेत्यस्य यदि दृवादल्पतरं ममायुभेवेत्‌ करतरः कसः छृतवेरः सज्निहित एव खत्ुहेतुः तर्हिं हरिरीखारसखामो न 


((--0. 481104811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 6810011 





५२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. ३ श्छो. २१-२४ 


भविष्यतीत्याशयः ॥ २३ ॥ किंञ्चिद्धिज्ञापयितुं भगवदुगुणस्वरूपनिरूपणेन स्तौति- रूपमिति । “तन्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि, 
““सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” इत्याद्याः श्रुतयो तद्रूपं सवेवेदवेद्यतया प्राहुस्तत्वमित्यन्वयः। अत एवोक्तं श्रीमुखेन “वेदैश्च सवैरहमेव 
वेयः" इति, हे मातः ! मयि पुत्रदृ्ि रु किं बहुभाषशेनेस्यतो रूपं विशिनष्टि डे भगवन्‌ ! आदं सर्वकारणं श्रुतयः प्राहुः “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्याद्याः तस्मिन्‌ सवंजनके जन्यभावनाऽन्याय्या अत एव।उ्यक्तं व्यक्तं पाच्चभोतिकं रूपं तद्विलक्षणम्‌ 
अत एब निर्विशेषं नियताः स्वभावतः सर्वे विशेषाः स्थूडत्व-अगुत्व-जन्ममरणष्चुत्‌-दृट शोकमोहादयः सर्वे दोषा यतस्तत्‌ तत्र 
देतुगभविशेषणम्‌ । निगंणं सत्त्वरज आ।दिगुणरदहितम्‌ अत एव निरीहं गुणनिवन्धनेहारदितम्‌ अत एव निर्विकारम्‌ अत्त एष सत्ता- 
मात्रम्‌ । नन्वेवभूतं सवंकारणं कथं भवेदित्यत्राह--ब्रह्मति । वृहत्वादूवु दणव्वाज्च तस्मादुच्यते परं ब्रह्म स्वरूपतो निविकारम्‌ 
अनन्तचेतनाचेतनशक्तिभिः वृ हयति विश्वमिति ब्रहा। ननु, स्वशक्तिविकारेण छद्‌ाचित्तदावृतं न कुतो भवेदित्यत आह- 
ञ्योतिरिति । नयु, मतः ! एवंभूतरूपो विष्ुभेवतु अहन्तु भवत्याः पुत्र एव त्वदुगभौद्व्यल्प देशादल्परूपो जातोस्मीत्यत आह--स 
विष्णुः स्वमेव साक्षादित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
भीछलारीनारायणाचायं विरचिता श्नीभागवततात्पयं टिप्पणी 


त्वमस्य छोकस्येति श्छाकेऽस्य्र छोकस्य सकाशाद्विशिष्टस्वेन भवतीति विमुस्तस्य संबोधनं विभो सर्वोत्तमत्वं रिरक्षिुर्मम 
गरहेऽवतीर्णोऽसि । अत एव मम रक्षणार्थं राजन्वसंज्ञाुरकोटियूथपेर्निन्यूद्यमानां नितरां विशेपेणोद्यमानां चमूं निहनिष्यस इस्यन्य- 
थाऽन्वयार्थप्रतीतिनिरासाय प्रम।णनैव तं श्छोकं ठ्याचष्टे ॥ सतां सुखविबरृद्धयर्थमिति । हरेः सक्राशादिति गोषः । पीडनमिव्यन्वयः। 
च शब्दोऽभ्यधिकमिति वक्ष्यमाणस्याुकषंणार्थः। तत्तु दुःखसुखभिव्युभयत्र संवध्यते । यत्र यावत्तमः क्षीणं भवति तत्र त।वसपरकाशस्य 
लु विशेषेण बधनं भवतीत्यन्वयः । चोऽवधारणे 1 कटेरित्यनेन संवध्यते । सर्वस्माद्‌भ्यधिकेति रोषः । अनेनास्य छाकस्य रिरक्षु 
मम ग्रहेऽवतीर्णोऽसि छोकरक्चणाधमेव राजन्यसंज्ञासुर्कोरिथूधपेर्निन्यू यमानां चमूं निहनिप्यस इति भागवतपदान्वयस्तथा छोक- 
पद्स्य सञ्जनाथंत्वं सूचितं भवति । उपसंहरति ॥ तस्मादिति । सर्वकर्म असतां नाशनादि कर्म ॥ २१॥ रूपं यत्तरप्राहुरिति श्छोके 
बरह्म निगुणमित्यस्य सत््वादिशुणत्रयराहित्यार्थत्वभ्रमनितसाय स्वयमेवार्थनाह ॥ निर्विशेषमिति । सर्धधर्मरदितम्‌ । सत्तामात्रं केवट 
सत्तव । ब्रह्म निरीहं सर्वथा चेष्टारहितमिति परब्रह्मणः सर्वगुणक्रियारादहिव्यं सत्ताजाव्यैक्यं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतौतिनिरासाय प्रमाणेनैव 
तेषां पदानामर्थमाह ॥ सवोद्यभविनि्ुक्तेत्यादिना । अनेनात्र सत्तत्यत्र सच्छब्दः सद्धवे साधुभावे च सदिं्येतसपरयुञ्यत इति 
गीताप्रमाणास्साघुभावार्थकः । साधुभावशब्दस्य तु साधुञ्च।सौ भावश्च साधवो भावा धमौ यस्मिन्स साधुगुण एव । ततश्च सत्तामात्रं 
स।धुगुणस्वरूप एवेति सत्तम।त्रशब्दस्याक्षरा्थः सूचितो भवति । तथाऽलिखोत्तम इत्यनेन विशिभ्यत इति वितेप उत्तमः । निर्गतो 
विशेषो यस्मात्स निविशेष इति निर्विशेषपदस्य व्युत्पत्तिः प्रदशिता । चोऽप्यर्थे । यतः सर्बकृती सर्वं प्रति कृतं कत्वम्‌ । तदस्त्यस्मि- 
न्निति सर्वछरती । अतः सेहोऽपि सचेष्टोऽप्यनादरात्तज्जन्यफले आद्रा भावात्‌ फटोटेशेन चेष्टानि यीह्‌ इस्युक्त इत्यन्वयः । ननु यदृण्यक्तं 
ञयोतिव्रंह्य सत्त्वमिति यच्छब्दस्य तच्छब्देनान्वये पूर्तस्तदिति तच्छब्दो व्यर्थः । रूपशब्दस्यान्वयाभावात्सोऽपि ज्यर्थं इत्यतस्तयोः 
शब्दयोरन्वयं दशयति ॥ यस्य तद्रुपं सत्त्वमिति । नु यदिति प्रथमांतपदस्य यस्येति पष्ठय तत्वेन यन्याख्यानं तत्त इत्यत अह्‌ ॥ 
सप्तस्विति । इति सूत्रासअमाणात्‌ षष्ठय तत्वेन उय्राख्यानं युक्तमिति शेषः ॥ २४ ॥ 


श्रोसत्यघमंकृता श्रोभागवतरर्प्पणी 


त्वमस्य छोकस्येति श्छोके छोकस्य रिरक्षिषुस्त्वं राजन्यसंज्ञासुरकोटियुथपेर्निव्यहमानां चमूं हनिष्यत इति परस्परम- 
सङ्गतमवनहननयोवँय्यधि करण्यादित्यवतारयन्ति । अस्य ठोकस्य सकाशाद्धिभूर्विविधभवनवानिति विभो मम मन्मात्ररक्षणार्थ 
चमू हनिष्यस इस्यन्यथाश्रतीतिं वारयितुं प्रमाणेन तं श्छोक भ्याकरोति ॥ सत्तामात्रमिति । केचिद्धोकस्थ सदसत्सङ्घस्य रिरक्षि- 
घुरित्युक्त्वा पुना राजन्यसंज्ञेस्यादिवचनं च उ्याहतमित्यतः प्रमाणेन तद्विवेकं छोकपदार्थसङ्कोचनमुखेन दशयति ।॥ सतामिति। 
असतां ह रेयत्यीडनं तत्सतां सुखविचरद्धयथ तत्सम्बन्धि यत्पीडनमिति हरेः सकाशात्यीडनमिति बाऽन्वयः । यावद्सुरदुभखं च 
स्यात्तावदेव खुखं ज्ञानिनां भवेत्‌ । तत्रापि सत्समुदायेऽपि तावदेव सुखमिति पाठोऽयुरभ्रतियोगिसमपंक इति सुखुलितः । तारतम्येन 
बरह्मणः सुखमधिकं भवेत्‌ । असद्वधिकचिपीडामभिधाय सदवधिकायविधिद्युखभभिधत्त । सर्वस्मासीडायोग्या्तठेः पीडाऽभ्यधि- 
कमिति विपरिणतमन्वेति । अभ्यधिकेति ब्रह्मणः खुखयोग्यात्सर्वस्मास्युखमधिकम्‌। उपसंहरति ॥ तस्मादिति । छोकस्य सतां रक्षणाय 
सर्वं हरेः कमं स्मृतम्‌ ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ हे विभो अखिलेन्वर । अस्य छोकस्य सञ्जनस्य तं लुक प्रकाशन इति धातोज्ञौन- 
वतामिति वा । रिरश्चयिषुः रक्षितुभिच्छ्रमंम गृहे भायौयामवतीर्णोऽसि । किच्च तरतमभावेन सदसत्सुखाप्ट्ये राजन्येति संज्ञा 
येषां ते च तेऽखुरकोटियुथपाः सेनानायकास्तेरनि्य्‌ ह्यमानां समूदहीकृत्यानीतां चमूं सेनां हनिष्यसे संहरिष्यसि। निन्यू्य 
 उदोऽगोचरो मानोऽहङ्कारो यस्याः सा तां वा । चमू भक्षणे चम्यत्यरिनिकरमिति चमूस्ताम्‌ ॥ २१॥ यः प्रक्‌ मम गृहे भायौयां 
तेषां जन्मोत्पत्ति धत्वा तेऽग्रजान्कीर्तिंमदादीनन्यहनन्नहन्स तमस्यस्तमोगुणकार्यत्वद्धक्तद्धेषवान्‌ । तेऽवतारं पुरुषैस्तद्धटैः समपितं 
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निवेदितं श्रुत्वा । उदायुध उदुधृतायुधवानधुनेव रात्रावेवाभिसरव्यभि भयरददितं यथा भवति तथा सरतीति वा। अयं व्वसभ्य 

इति पाठे खल इ्यर्थः । ना्िर्यपि पठन्ति 1 आवयोगृँदे गेह इव्यर्थः । महापुरुषस्य भगवतो ख्रुणानि यस्य तं देवक्री मातिन- 

मात्मज वीक्ष्य कंसाद्धीता डुचिस्मिता प्राक्‌ शुचि अन्तः सत्यामपि विः स्मिता स्मयमाना तमुपरधावदस्तोत्‌ ॥ २२ ॥ रूपं 

यत्तत्प्राहुरव्यक्तमादययमिति श्टोकेऽखण्डन्रह्मस्वरूपपरं सत्तामात्रमित्यादीनीति प्रतीतिनिरासाय निरीदादिशब्द्राथौन्माने नाद्‌ ॥ 

सर्वञ्युभेति। यतो हरिः सवोणि च तान्यछ्युभानि च तेभ्यो विनिंक्तश्चासौ गुणनामात्रं कात्य यत्र स तथा मात्रक वा तदरात्मकमिति 

यावत्‌ । अतः सत्तामात्र ज्ञानिनः प्राहुः 1 सद्भावे साधुभावे च सदि्येत्प्रयुञ्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युउ्यत 

इत्यादेस्तस्य तदु गुणानां च साधुत्वात्सच्छच्द्‌वाच्यतेति ज्ञेयं 1 अखिदोत्तमत्वाननिर्विशोष इत्युच्यते । विशिष्यत इति विशेषोऽतिशायी 
स नास्ति यस्मात्त इति व्युसत्तिः सूचिताऽनेनेति ज्ञेयं । न नादरारफटस्नेहरादिस्याननिरीह इति निर्क्त्यन्तरमिदभिति मन्तव्य । 

सवं छृतं कमं चेष्टा सृष्ट यादावस्तीति स इति सेदा चेष्टावान्‌ । ननु यद्ग्यक्तं उयोतित्रह्य स॒ त्वमिति यच्छच्दस्य तच्छब्देनान्वयनेन 

न तच्छब्दो ठयर्धः। व्यर्थश्चान्वयामावाद्रपशब्दश्चेति योरन्वयपरमाह्‌ ॥ यस्य तद्र॑पं स्वमिति । य्स्येति ञ्याख्याने वीजमानमाह 
सप्तसु विभक्त्यर्थषु ततश्चात्र यदिति षष्ठयर्थं इ युक्तं भव्ति ॥ अथ श्छोकार्थः)।| साक्षददितिरिव्युत्तमस्वादुपनिषदुक्तगुणसेन 
देवं देवकी स्तोति ॥ रूपमिति । यद्यस्य तद्रृपमव्ग्रक्तमिव्यादिप्रक्रारेण प्राहूुवंदान्वाः । प्रेण च न च पातनिकोऽ्थं एतदुक्त इति 
द्योतयति । बहुवचनेन च वहुसम्मतिरिति नाविन्वसनीयमिद्मिति ध्वनयति । भव्यरक्त प्रसादमन्तरा । अव्यक्तमचटं । तद्ञ्यक्तमाह्‌ 
दीस्यादेः । आद्यमादौ भवं । अनेनेदानीं दानवह।न्ये मय्ग्रयमवतार इति ध्वनयति । त्र्य जृदन्तोऽस्मिन्गुणा इत्यादे्शुणपूणं अ्योतिः 
परं उयोतिः । वीदं उगणेतिद्टंदय, आहितं यत्‌ । उग्रोतिश्चरणाभिधानादित्यादेः । जातमोतमिव्याययपि ज्ञेयं । उयोतिज्ञीनस्वरूपं 1 गणाः 
क्रि ब्रह्मपदोक्ताः सत्त्वादय इति नेत्याह ।॥ निगुणमिति। केवटो निगंणश्चेद्यादेः सच्वाद्यवी स्वाभिन्नेवौ रदितं निर्विकारं 
निर्विकारोऽक्षरः द्ध इत्यादेः । सत्तामात्रं सत्ता सद्भावः । म्रामजनेति योगविभागत्समूहा्थे तट्‌। मात्रं च सवौश्चमन्युदासकः 1 
ततश्च सवोद्युभविनिञंक्तगुणगणात्मकं गुणात्मकमिति वा सत्तामात्र निर्विशेषं निगंतो विशेषो विशिष्यतेऽतिशायी यस्मात्तदखिलोत्तमं 
न त्वत्समश्चाभ्यधिकः । एकमेवाद्ितीयमित्यादेः 1 निरीहमफलादरान्निरीहं नितरामीहा चेष्ठा यस्य तदिति वृत्त्यन्तरं च सेदः 
सर्वछृती यत इत्यादेरनुसन्धेयम्‌ । ख इमांह्टोकानसृजत इत्यादेः । स्वयमेव उयोतिरूपमिति नेव्याह ॥ अध्यात्मदी पमिति । आत्मान- 
मधिकृत्य वियमानस्वस्वेन््रियादिकं दीपयति प्रकाशयतीति तत्तथा 1 सतत्वं विष्णुणंकारो वलं षकारः भ्राण आत्मा सयो हेतो 
णकारषक्रारावनुसंहितमचो वेदेत्याध्यायावसिस्येतरेयगीताभाष्यायुक्तप्रकारेणार्थोऽवसेयः। सा्चादिव्याविष्टत्वादिव्युदासः 1 अव्र 
नानाश्रव्यादिवाक्यसङ्ग्राहकाणि विशेषणान्यव्यक्तमित्यादीनि निमित्तीक्व्य वितस्य विचरो व्योमरोमन्थायित इति वहूुविस्तार- 
हेतुरिति वा तत्र न मनः श्रमणीयमि्युपरतमिति मन्तव्यं । न च वृहद्‌ारण्यकभाष्य इदमिति द्वितीया षष्ठयर्थं इति प्रतिपत्तिखचु- 
तामादाय दष्टं व्याकरणान्महाव्याकरणसूत्रं चेद्‌ षटसु द्वितीयेति चेति क्रं न च तथोचुरिति वाच्यं । तत्रेदमग्र इत्येव भ्तेदितीयाकतु 
रूपाव्यक्तादिपदानां सामानाधिकरण्य आवश्यके किट पुनः स इति तच्छब्दनेर्यप्रतीतिस्तस्यां च षष्टयन्तत्तया विवरणं तत्र 
सूत्रमानीकरणं चेतीदमर्थविशेषेणेवमेव वक्तव्यत्वादिति दिक्‌ ॥ २४ ॥ 


श्नीसुबो धिनी 


सङ्कष॑णात्मकमाह्‌ त्वमस्येति, अस्य लोकस्य रिरक्षिष्‌ रक्षितुमिन्ट्टुः सन्‌ मे गृहैर तीर्णोसि, अवश्यरक्षायां हेतुरखिटे- 
रेति, विभुरिति, सामभ्य, इद्‌ सङ्कषेणकारयं देवान्‌ प्रति तदद्ेषिदेत्यवधादेव न तु सर्वनाशकत्वेन, अतो देवांशो जगता रक्षक 
एव दैस्यानामेव निवारकः तदाह राजगयसंज्ञे ति, राजन्या राजान इति संज्ञामात्रं वस्तुतस्त्यसुरा एव, तेषां कोटयः सेनारूपास्तासां 
यूथपा महान्तः कंसादयस्तेर्नितरां व्बह्यमानाः परिपाल्यमानाः प्रेय॑माणा वा चमूनिहनिष्यसे नितरां मारयिष्यसे, अतो रक्षार्थमेव 
देत्यवधः, भगवत्सान्निध्यात्‌ सर्वज्ञता तस्य, “यस्मिन्‌ विदिते सवंमिदं विदितं भवती"व्याषंज्ञानं वा ॥ २१॥ 

एवमपि ज्ञाते भय न निच्रत्तमिति लौकिकस्य वदटिष्ठस्वज्ञापनाय भयाद्‌ भगवन्तं विज्ञापयत्यय त्यसभ्य इति, तुशब्दः 
पुवं स्तुतिलक्षणं उ्यावर्तयति, भगवानवतीणं इति सतामेव सुखं भवति न त्वसतां, अयं त्वसभ्य इममर्थमज्ञाप्यः, अत एव्र तव 
जन्म नो गहे श्न त्वा तेग्रजान्‌ मम षट्‌ पुत्रान्‌ न्यवधीत्‌, सुराणामीश्वरेतिसम्बोधनं पक्षपातारथं, तर्हिं किमधुना कतेभ्यमिति चेतत्‌ 
तत्रा स एव क्ररात्मा कसो रक्षकैः पुरुषेत्तेवतार निवेदितं श्रुत्वोदायुधः सन्नधुनैव निकट एवाभिसरत्यागच्छंति, वतंमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्‌ वे'ति वर्वमानप्रयोगः, ईश्वरे निवेदनमात्रं सेवककायं कतंब्यं तु प्रभुरेव जानातीव्यस्य तूष्णीम्भावः, अभिभ्रायस्तु 
यदीदानीं मारणीयस्तदा स्थातव्यं नो चेदन्यत्र गन्तव्यमिति, इदानीं मारणे गुप्तया गोङ्कख्ासिभिः सह क्रीडोद्धारादिकं न 
भविष्यतीति तत्‌ कृत्वा पश्चान्मारणं, अतः पितुरभिप्रायादन्यत्र गतवानिति छक्षते ॥ २२ ॥ 

तूष्णीं स्थिते वसुदेवे देवकी रूपोपसंहारं कंसस्य भगवञ्जन्माज्ञानं च प्रार्थयितुं प्रथमतः स्तोतीस्याहाथेनमिति, स्वस्येवाय 
पुत्र इति ज्ञातवती, तथा बुद्ध रुत्पादितस्वात्‌, परं स पुत्रश्वतुनादिरक्षणेर्योकपसिद्धेमगवत्तुल्योयमिति ज्ञात्वा स्वबुद्ध्या स्पृति- 
पुराणेषु प्रसिद्धं भगवस्स्वरूप भ्रकृतेुवणेनोयमिति तदर्थमाह, महापुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य रक्षणानि यत्र त भगवन्तसुपाधपवच्‌ 
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छरणं गता, स्तुत्येव शरणं गमिष्यति, भगवन्निमित्तमेव कसाद्‌ भीता, तर्हिं भगवत्स्वरूपज्ञानाद्‌ भयमेव कथं न निवर्तयतीत्या- 
शङ्क्याह सुविस्मितेति, अश्चयरस एव तस्या उतन्नो न तु निधौरितं ज्ञानं जातं येन भयं निवर्तेतव्यर्थः, शु चिस्मितेतिपाठे 
भगवत्स्तोज्ञानाथं तस्याः पातित्रस्यादिधर्मो निरूपितः, अथेति भिन्नप्रक्रमे न तु वेदादिप्रकारेण, अन्यथा पौनरुक्त्यं स्यात्‌ ।२३॥ 
शरणं गत। देवक्यष्टभिः स्तोत्रमाह, अ1धिरेविकमाध्यासिकमाधिभोतिकमिति भगवतो रूपत्रयमादौ निरूप्य शरणागमने 
हेतुं चोक्त्वा भ्रछते रक्षां भगवस्स्वरूपाज्ञानं यं परार्थयते, इदानीं मारणे युद्धार्थं प्रवृत्तावेव पूर्थज्ञानसदटशस्वात्‌ प्राणा न स्थास्यन्ति, 


अतस्तेन प्रकरेण रक्षा न कतंप्रा, प्रकारान्तरेण रक्षां प्रार्थयन्त्यज्ञानमपि प्रार्थयते, अन्यया प्रथमपक्ष एव न स्यात्‌, रूपोपसंहारं . 
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च प्रार्थयते, सवोधिक्ये सवंदरेषलम्भवात्‌, सवंमारणं चाशक्यं, अलौकिके च शीघ्रमुपसंहदारश्च स्यात्‌ , अतः केवट स्वरार्थमुप- 
संहारः प्रार्थनादयं तु प्रकृतोपयोगि, एवं प्रार्थनाच्रयं स्वस्य गवीभावार्थं, इद्‌ न जननरूपं किन्तु नटवद्‌नुकरणरूपमिति भगवद्‌- 
वतारं निरूपयति । 
रूपत्रयं तथा हेतुः परार्थनात्रितयं तथा । नटत्वमितिविज्ञानं स्वस्य यादृक्‌ तथोदितम्‌ ।॥ १॥ 


आदौ भगवानाधिदविक इति वदन्ती स्वाभिज्ञानप्रमाणे प्रसिदुभ्या निरूपयति, इदं रूपं तदेव यत्‌ सवं राधिदेविक्रखे- 


नोच्यते, द्वयन्मद्धोकसिद्धं, अटौकिंकं त्वाधिदौविकमेव, अन्यथा प्रमाणानामनुवाद्कत्वं स्यात्‌, अत इदं रूपं तदेव, किं तदित्या- 
काङक्षायामाह्‌ तत्‌ यत्‌ प्राहुरिति, यत्तरोरावुपूर्व्यण निरूपणमाकाङक्षावेपरीत्येपि स्वा नुभवद्‌ाद्‌ यार्थ, नन्वाधिदेविकमेतद्‌ 
भवितुं नाहति वैलक्षण्यादिव्याशङ्क्य वेखक्षण्यहेतुभूतान्‌ धमौनव्रेव साधयव्यव्यक्तमिव्यादिनवभिः पदैः, नवधा हि जगत्‌ , तद्वि- 
क्षणं ब्रह्म नवधा निरूप्यते, जगद्धमौश्च तस्मिन्‌ रूपे प्रतीयन्ते, तत्रा=य्रक्ताद्‌,नि भूतानी" ' तिवाकयाद्ढ्यक्तं॒सछरूपं, यक्त तु 
जगत्‌ , इद्‌ तु उय्रक्तमितिखोकप्रतीतिः, मूलभूतं त्वाद्यं भवति, इद्‌ स्वा्ुनिक, जगच्च स्वरूपरछरतं काटकरतं च वेलक्षुण्यमुक्तं पद्येन, 
दे शछ्ृतं वेलक्षण्यं वदन्ती परिमाणेन तदाह ब्रह्मेति, “रदप्रवाद्‌ ज्र टणसच्च ब्रह्म" मूलभूतं, जगत्त॒ परिच्दन्नमन्रहितं च तथेवरूप, 
एवं सदशोन वेलक्षण्यत्रयं निरूपितं, चिदं शेनापि त्रग्रमाह्‌ ज्योतिनिगुणं नि्धिकारमिति, “प्रकाशकं त्ेतन्यं'” जगत्‌ प्रकाशयति, 
अन्यथा जगद्भिच्यक्तिन स्थात्‌ , त्रिगुणात्मकं च जगत्‌, त्रिगृणातीतमेव हि कारणं भवति, गुणानामपि कारणत्वे भगवत्कारणता 
न स्यात्‌ स्वातन्त्याभावात्‌, सदं शा एव गुणा न चिति सम्भवन्ति, यत्रैव भूतेन्दरियान्तःकरणानि तदेव सगुणं, तदेव कारणं भवति 
यत्‌ प्रषच्वविरक्षण), प्रपच्चस्तूनपत्यादिभावविकारयुक्तः, अतो नि्िकारमङ्गीकतंञ्यं, छोकिक्रानि च ज्ञानानि विकारयुक्तानि रूपादि 
गुणयुक्तानि चेद्धियादिभिश्च प्रकाश्यन्ते, विषयछृतं वेक्षण्यमानन्दां ते निराकर्णीयमित्येतर्थमाह सत्तामात्रमिति, सत्ता विद्यमानता 
काटत्रयावाधितसत्ता वा, सवमेव हि जगत्‌ सद्रपमपि विशेषनामरूपधर्मवद्‌ भवति, यावद्धि रोषनिसुंक्तं सामान्यं न भविष्यतीत्याः 
राङ्क छौकिक एव विषय इयं उग्राधिनं स्वलौक्रिक इति सत्तपात्रमपि नि्विक्ञोषमित्याह, अन्यथा पौनरुक््यं स्यात्‌ , विरोष। हि 
ज्यावतक्राः, मूढलन्तायां ज्यावत्यौमावात्‌ किं विरोषेण किं तु सा सर्वत्रातुस्यूतेति कार्यं न व्यावतनीयं, अन्प्रथा तस्य कारणतेव 
न स्याद्‌ घटपटयोरिव, “पूणमदः पू्ण॑मिद" मित्यादिश्रतो सर्वचेश्टारदितमेव कारणं भवति, कार्यं सवमेव चेष्टमानं, आकाशादेरपि 
शब्दजननलक्षणा चेष्टा वतत एव, अ।वरणापगमे कायौपगमवदाकाशापगमस्यापि दप्तव्वादन्धकारवदीदा तत्रापि, ब्रह्मणि त्वावरका- 
सम्भवादन्यवदार्यत्वाञ्च निरीहत्वं सिद्धमेष, यद्यप्येकस्मिन्नपि विशषणे सर्वे धमीः करोडीकतु शक्यन्ते तथापि नवधा वेरक्षण्यस्य 
वक्तव्यत्वान्नव विशेषणान्युक्तानि, तादृशमिदमेव रूपं, नवविधानां प्राणिनां स्वदोपेणेव नवविधस्वप्रतीतिः; यथा भ्रमरिकाटष्ठ्या 
ग्रहीता भूमिरपि शान्तेव दृश्यते तदपिं तस्यैव टदृष्य्येवमन्नापि ब्रह्मविदां दृष्ट्या भगवान्‌ बणितगुण एव, अन्यथा तद्भिव्यक्त्यथ 
प्रयत्नं न कुयुत्रंद्याद्योपि पश्चादुखन्नं न नमस्छुर्यः सायुज्यं चात्र न प्रप्नुयुरेतञ्ज्ञानेन च सवंज्ञा न भवेयुरेतन्नि्ठाश्च निगुणा न 
भवेयुरेतद्धजनेन च सवंविकाररदिता न भवेयुः सर्वेषु पदार्थेष्वेतं च न पश्येयुरेतञज्ञानेन च भरपक्रो न निवर्तितेतत्छ पया च ब्रह्म 
निष्ठा न भवेयुः, अतोयमेताद्रश एव, नन्वेतत्‌ सर्वं सवंज्ञान्धुपास्यत्वे भगवतः सम्भवति न चिदानीमेवाविभूतस्य तथालवं वक्त 
शक्यत इत्याशङ्क्याह स त्वमिति, यदेतादशं तत्‌ त्वमेव, तत्र देतुर्विष्णुरिति, विष्णु्दि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वोपास्यः, स एव 
स्धषामधिदेवः, स॒ एव।विभूत इति व्रह्मवाक्यादवसीयते, नन्वेवमप्यंशावत।रः स्यात्‌ ततश्च मूछत्वाभावादुक्त सवं बाधितमित्यत 
आह साक्षादिति, ननु वाक्यं गौणमपि भवति स्तुतिपरमपि भवति तस्मात्‌ कथं निणेय इति चेत्‌ तत्राहाध्यात्सदीप इति, अध्यात्मं 
मदन्तःकरणं वस्तुतो जडं मुग्धं सर्व॑शासख्लविहीनं तच्ेदेवम्प्रकाशयुक्तं त्वत्सान्निध्यात्‌ तदेवास्य कारणमित्यवसीयते, आधिदेवि- 
करस्येवाध्यात्मप्रकाशजनकत्वात्‌ , अतो मदनुभवेनापि भवानुक्तरूप एव, कार्यं चाव्यभिचारि खङ्गम्‌ ॥ २४ ॥ 
( १) श्रीप्रभूचरणविरचित। श्रीरिप्पणी 


इदानीं मारण इत्यादि, युद्धे भगवतैव तन्मारणसम्भवेपि पूर्वु्यतायुवेन वाढा मारिता इत्यघ्ुनापि ताटशतदशंन 
पुवं्ञानसदशं, तथा च तन्मात्रेणैव तथेव्यर्थः, अन्यथेति, जन्माज्ञानाभावे प्राणास्थितिरेव स्यादित्यर्थः, न सिध्येदितिपाठे प्रथमः 


पक्षो रक्षा ॥ २४॥ 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6७810011 


स्क. ९० पु. अ. ३ श्छो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छतम्‌ 


( २ ) श्रपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अयं त्वित्यत्र पूर्वार्थमिति, लक्ष्यत इति, वेयाकरणमतेन वाक्ये शाक्तिमङ्धीकरत्य पूर्वोक्तरीत्या कसकठृंकोदायुधाभि- 
9 © [प्‌ © प्रतीति 
सरणसंसगरूपस्य शक्यार्थस्य सम्बन्धो गमनादाविति तादृशोभिप्रायोस्याजदस्स्वार्धया लक्ष्यते, (तद्वाचकव्वेपि तसप्रतीतिजनकत्व - 
€ क © 
भितितासयलशक्षणाङ्गीकारे तु तासयंगोचरीक्रियत इति वार्थो वोध्यः || २२ ॥ 


५८३५७ 


अथेनमित्यत्रे ति तदर्थमिति, एवम्प्रकारकश्रीदेवक्याशयज्ञापनाथ, तर्हीति, भगवन्निमित्तमेव ॥ २३ ॥ 


रूपं यत्‌ तदित्यत्राब्टभिरिति, नन्वष्टभिः स्तो्रोक्तौ पूर्वोक्तकारिक्रासु १व्रभिरितिसङ्घ्योक्तिविरोध इति चेत्‌ , अत्रेदं 
प्रतिभाति, पूवं द्ाभ्यां चेव तथा परमितिचकारसूचितेन ठृतीयेनापि प्रार्थनं भ्यते, पच्चभिः स्तुतिस्तु टिप्यण्यासुपपादितेव, 
एवं सति त्रयमिदमपि तत्र सङ्गृहीतमिति न विरोध इति, अष्टानामर्थमाहु राधिदेविकमिव्यादि, रूपत्रयं ्रमतख्जयाणां हतुस्तुरीयस्य 
प्रकृत इत्यारभ्य पञ्चमस्य सानोमित्यारभ्य किध्ये दित्यन्तं षष्ठस्य, तत्तासपर्यं टिप्पण्यरामाहूुथुं ढ़ इत्यादि, ङ्पेत्यादिं सप्तमस्य स्दस्ये- 
त्यादिकमष्टमस्य, तदेतत्‌ कारिकायां सङ्गृहुन्ति स्पेव्यादि, प्रा्थनात्रितथमिति, तचतुष्टयघटितं श्छोकत्रयं॒रूपादशंनग्रार्थनस्य 
रूपोपसंहारभ्ार्थनायामेव प्रवेशात्‌ प्रार्यना्रयं वा, विज्ञानमित्यादिकं स्र्धचतुष्टये प्रसयेकमन्वेतीति बोध्यं, रूपं यत्‌ तदिस्यत्र 
स्वाभिज्ञानमिति, स्वस्य भगवत्‌ प्रत्यमिन्नानं, अन्यथेति, अस्यापि ठोकसिद्धवे, आकाङ क्षावेपरीत्पेपीति, यत्‌ प्राहुस्तदू 
रपमित्याका्कायामपि, वेल जण्यादिति, आधिदौविकादस्य वेलक्षण्यादित्यर्थः, अत्रं वेति, जगत्सलक्षणत्वेन प्रतीयमान एवास्मिन्‌ 
रूप, कारणस्य गुणातोतततवे युक्तिभाहुशु णानामित्यादि, क्ारणतेति, कटठैता, तत्र हेतु; स्वातन्तथाभावादिति, तथा च गुणानां 
कारणत्वे श्रुतिविरोध इति गुणातीतमेव कारणमिव्यर्थः, न चितीति, ज्योतिरित्यनेन चिद्रप्वमुक्तं तद्विरुद्धाश्च गुणा न तत्र सम्भव्‌- 
न्तोत्यतोपि गुणातीतमेव कारणमित्यर्थः, प्रकृते सगुणत्वानुमापकमाहूयंत्रं वेव्यादि, तथा चानया व्यप््या “इदं सगुणं भूतादिः 
मत्त्वाज्‌ जगद्रत्‌ यन्नैवं तन्नवं पुरुष'वदिति चिद्विरुद्धसाधकमनुमानं प्रदतं, तेन सिद्धमाहस्तदेवेत्यादि, उत्परगदीति, उत्यत्तिस्थिति- 
प्रख्यत्द्धिविपरिणामापक्षयाख्यपडभावविकारयुक्त इत्यर्थः, प्रकते सविक्रारत्वाद्युमापक्रमाहुलनकक्तानीस्यादि, ज्ञानःनोति, ज्ञान- 
विषयाणि, इन्द्रियादिभिरिति, आदिपदेन सूयोदिसङ्‌ग्रहः, परप्राश्यत्वाजुमापकमेतन्‌ , तथा च श्राकृतं उयोतिरादिविरुद्धं विकार 
युक्तत्वाद्‌ रूपादिगुणयुक्तत्वा दिन्द्रियादिप्रकाश्यव्वाज्च घटादिव'!दितिप्रयोगो वोध्यः, नन्वानन्दांशे वक्तव्ये सत्तामात्रमिति किमि्युक्त- 
मित्याकःद्ायामाहु्रिषेत्यादि, अत्र च सत्तापदेनोक्तेरूपतया सन्नात्मैव सर्वशब्दरवाच्य उच्यते, तथा च चरेकालिकावाधितसत्ता- 
मात्रत्वेन भूमरूपता बोधिता तेनानन्दांशोषि न विषयछतं वेखश्षण्यमिवयर्थः, तर्हिं निविेदपदस्य करं प्रयोजनमित्यतस्तदवतारयन्ति 
सवमित्यादि, दिज्ञेदनामरूपधममंनदिति, विेषभूता ये नामाद्यस्तदयुक्तं, इयं व्याप्तिरिति, सामान्यस्वेन विशेषत्वेन च्याप्तिः, 
इ रोति, एतञ्ज्ञापनार्थ, अन्ययेव्यादि, तद्धिन्नभिन्नत्वे सति तद्भिन्नत्वस्य मात्नरपदार्थत्वात्‌ सत्तामात्रपदेनेवाशेषरादित्यप्राप्ताविय 
व्याप्िरोकिके कतो नेत्याका्कयां, तत्र तद्भावं व्युस्पाद्यन्ति विशेषा हीव्यादि, मूलसत्ताथामिति, आत्मरूपायां सत्तायां, तस्य 
कारणतेति, मूलसतः समवायिता, निरीहपदं ज्याङ्र्वन्ति पू्ण॑मित्यादि, ननु कर्येपि न चेष्टा नियता आकाशादौ ज्यभिचारादित्यत 
आहुराकाशञेत्यादि, चेष्टा हि व्यापारः, ननु महाभाष्यछ्ता ज्यापारश्वेष्टातेनाङ्गीकृतो न स्वन्यैरत आकाशे चेष्टारादित्य न कारणा- 
साधारणलक्षणमिस्यत आहु रावरणस्यादि, आकाशापगमस्यापोति, आवरणछ्तावितिशेषः, तथा च दीपचलनेन्धकारचखनवद्‌ा- 
काशोपि दृष्टानुरोधान्नैमित्तिकी वचेषाङ्गोकायौ, अन्यथा तादृशप्रतीतेर्निविंरोषत्वापत्तेः, न च सा भ्रम इति वाच्यं, किं तावता ! 
भ्रमत्वेपि सविषयत्वस्यावश्यकत्वात्‌ , न च वषिषयोसन्नेव प्रतीयत इति वाच्यं, श्रौते मत॒ आकाशस्य कायंखवद्व्यापकत्वस्यापि 
सत्त्वात्‌ , अन्यथा जउयायानाकाशा'दितिश्रुतिविरोधापनत्तेः, एवं सिद्धेञ्यापकत्वे तत्र क्रियाङ्गीकारोपि युक्त एवेति पूरवोकतप्रतीतेरः- 
श्रान्तत्वमेव युक्तं, धियां वाधकं विना प्रमास्वस्यौरसर्गिकादिति, नन्वेवं सति ब्रह्मण्यपि चेष्टास्तु मिषत्तवस्य तत्रापि श्रोतत्वादित्यत 
आहृङ्गह्यणीर्यादि, तथा च विसद्धधमीश्रयत्वाद््यवहार्यस्य तस्य सत्वेपि ठ्यवहार्यस्य॒तस्यासत्त्वान्निरीहत्वं सिद्धमेवेत्यथः, 
वेलकण्यस्येति, जगद्धेड ण्यस्य, तादृशमिति, नवविशेषणविशिष्ट, नन्वेकस्मिन्नपि विशेषणे सर्वधर्मसङ्ग्रहसिद्धो किमिति नवाना- 
मुक्तिरित्यत आहूर्नानादिषेत्यादि, तस्यैवेति, भ्रमदोषदुष्टस्य, नु भवत्वेवं तथाप्यत्रोक्तानां नवानां स्वरूपे भरतीत्यभावात्‌ कथ 
सिद्धिरित्याकादह्ायां व्याप्निमूढभूततकौलुग्रहीतालुमानेन सिद्धिरित्याशयेनाहुरेवमित्यादि, अन्यथेतिपद्मग्निमेषु बाक्येषु सम्बध्यते, 
तथा च भगवानव्यक्तो ब्रह्मादिभिस्तद्भिग्यक्स्य्थं प्रयत्नकरणाद्‌ यन्नेवं तन्नेव, आद्यः पञ्चादुत्पन्नसेपि ब्रह्मादिभिस्तन्नमस्करणात्‌ , 
जह्य तस्य तत्र सायुञ्यप्रापतर्यनैवं तन्नैवं, ज्यो तिस्तञज्ञानेन तेषां सार्बरयभवनाद्‌ यदेवं तदेवं यन्नैवं तन्नेव, गुणातोतस्तन्नि्टानां निगुण- 
भवनात्‌ , नि्िकारस्तद्धजनेन सर्व विकाररादिव्यात्‌ , सत्तामात्रः सवषु पदार्थेषु तेषां तदशनात्‌ , निवि्ेषस्तञज्ञानेन पपच्वनिनबर- 
तर्यननेवं तन्नैवं, आनन्दमात्र निरीह एतत्छरृपया तेषां ब्रह्मनिष्ठत्वभवनाद्‌ यन्नैवं तन्नैवम्‌ , अत इति, उक्तविधालुमानेभ्यः, काडिक- 
ज्यभिचारमाशङ्क्व परिहरतीत्याशये नाहूनं न्वित्यादि, ब्रह्मवाक्यादिति, दिष्ट्याम्ब ते छुक्षिगतः परः पुमा नितिवाक्यात्‌ 11 २४ ॥ 
६८ 
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५८२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्छो. २१-२४ 


( ३ ) श्री भरल्लभमहाराजकृतः श्नीसुबोधिनोलेखः 


त्दमस्यत्यत्र नलु रक्षायाः कथं सङ्कषंणकायंस्वमित्यत आहूरिदमिति, देवान्‌ टक्च्यीृत्येदं छोकरक्चणं तद्‌ दवेपिदेत्यवध्रादेव 
हेतोः सङ्कषंणकार्य, वधजन्यत्वादेतस्य सङ्कषंणकार्यत्वमिव्यर्थः, इदं व्युरपाद्यन्ति नन्विस्यारभ्य वध इत्यन्तेन, सङ्कषंगोधुना सर्व- 
नाशकत्वेन तु न तिष्ठत्यतो देवानां रक्षको देत्यानां निवारक इतिविभाग इत्यर्थः, तदाहेति, रक्षाथं देत्यनिवारणमाहेव्यर्थः, अत 
इति, चभूमारणादित्यर्थः, देत्यवधो ठोकरक्चार्थमेवातोधुना देवांशरक्चा सङ्कषेणकरायंमिव्यर्थः ॥ २१॥ अय त्वसभ्य इत्यस्याभासे 
लौ किकस्थेति, लौकिकः कंसछ्रतोपद्रयो विष्ठ इति भगवते ज्ञापनायेत्यर्थः । २२ । अथेनमिस्यत्र देवक्याः स्परृतिप्र रेण स्तुत। 
हेवमाहुः स्वबुद्ध्यति, खियाः श्रोतज्ञानेनाधिकरारादितिभावः, आभासोक्तवाक्यार्थमुपपादयितुमाहुःस्तुत्वेवेति, कथं न निवतं पताति, 
भगवानितिशेषः ॥ २३ ॥ रूपं थत्‌ तदित्यस्यामासे प्रसिद्ध्यति, प्रसिद्धया सहेत्यर्थः, यत तत्‌ प्राहुरिव्यनेन प्रसिद्धिसक्ता, स त्वं 
साक्षाद्‌ दिष्णुरित्यनेनाभिज्ञानसुक्तम्‌, अध्यात्मदीप इत्यनेन प्रसाणसमुक्तमितिविभागः, उग्राख्यान आवरणायगम इति, यथा- 
वरणस्य घटादेरपगमे चछङ्ने कायं तद्न्तवंतिं जखादिकमपि चरति तथा जखाद्यभावे तदृन्तवंत्यकाशोपि चट्व्यतोन्धकार्वदा- 
काशरोपीहास्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयराममटुनिसिता श्रीचुबोविनीकारिकाव्याद्या । 


देवकीस्तुतो “रूपं यत्‌ तदि'त्यस्याभापसे- 
रूपत्रयं तथा हेतुः ब्रा्थनात्रितयं तथा । नटत्वसितिविज्ञानं स्वस्य यादक्‌ तथोदितम्‌ ॥ १॥ 
आधिद्‌विकादि रूप्यं तथा 'मर्त्यो मृत्युज्याले'स्यनेन शरणागमने हेतुः प्राथनात्रितयं “स त्वं घोरादि्यादिभिखिभिः, 
नरत्दमितिविज्ञानं 'विश्वं यदेव तदि'ट्यनेन भगवञ्जन्मनो नटवदूनुकरणत्वज्ञानमिवयष्टभिर्देवकीस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


बु भत्युबोधिका 


त्वमस्येत्यत्र सङ्कषणात्मकमिति वाुदेवकायम्‌ । सङ्क्षणकार्यमिति रक्षणस्य तदू दरपिदं व्यह ननजन्यत्वेन कार्यकरारणयोर 
क्यात्‌ । सवंज्ञतेति अनागतज्ञानं सवज्ञतान्तगंतम्‌ । तस्य वसुदेवस्य । अपंज्ञानमिति ऋपेर्मनत्रद्रषटरिदमाषंम्‌ । मन्त्राः खोखप्रतिः 
पाद्का अपि ॥ २१॥ 

अं चित्यत्र ङौक्रिकस्येति छोकिकः कंसछ्रृतोपद्रवो वरिष्ठः विद्ध सनतत्वत्वे शूरत्वेपि विव्योपमर्दोऽविद्ययेति भगवते ज्ञाप- 
नायेत्यर्थः । भयमविद्याकार्य, तस्मात्‌ । तुशब्द इति पवौर्थन्यावर्तने शक्तः । अज्ञाप्य इति ज्ञापयितुमयोग्यः कसोसभ्यत्वात्‌ । न 
इति बहुवचनं सवौभिप्रायेण । वर्तमानेतिफकिककरा नातिप्रयोजना । पूर्व॑श्छोके आपज्ञानस्योक्तत्वाद्‌ वसुदेवस्य ¦ अस्येति वसुदेवस्य । 
मारणीय इति शङ्का्चा(युधधारित्वात्‌ । गन्तठग्रमिति शि्युमभूस्वा मां प्रेएयित्वा गन्तव्यम्‌ । लक्ष्यत इति अथीज्‌ ज्ञायते । प्रन्था्च 
न्युनपृरणाद्‌ वा ज्ञायते ॥ २२ ॥ 

अथनमित्यत्र भरार्थयितुमिति श्रार्थिते वा ततः किं स्यात्‌ स्वाम्यभिभ्रायसंशय।'दिति योगिषयं भक्त्याविभूंतपुरुपोत्तमस्य 
न तु ब्रह्मविद्याविषयमि ति ज्ञापितम्‌, देवक्या ब्रह्मविद्यात्वात्‌ । प्रथमत इति शरणगमनात्‌ प्रथमतः । पद्‌ चतुष्टयार्थमाहुः स्पस्थेवेस्यादि। 
षड्भिः श्छाकेः विदितस्य ब्रह्मस्व उपपादिते अत्मजादिपद्ासङ्गतिव्रंद्यविद्यदेवक्रं प्रति तद्वारणाय भिन्नप्रक्रमार्थकाथशब्दराभिप्रायेण 
पद्चवुष्टय सहेतुकं वित्रेतम्‌ । स्वस्यैवेव्येवकासे"थ'शब्दस्य भिन्नप्रक्रमार्थत्वात्‌ वेदादिरूपवसुदेवर्यावच्यर्थः । ववीक्षये द्यस्यार्धः 
ज्ञातवतीति । तथा बुद्धेरिति "ेष्णवीं व्यातनोन्‌ मायां पुत्रस्नेदमयी'मिति वाक्यात्‌ । तया तामस्याऽपुत्रेपि पुत्रत्ज्ञानात्‌ । न तु 
“ज्लीशूदरद्धिजजातीनां चयी न श्रतिगोचरे'ति ज्ञानाभावात्‌ । 'महापुरुषे'व्यस्याभासमाहुः परमितयादि । चतुभूजादीति आदिना 
श्रीवत्सलक्ष्मादि । इति तदर्थमिति इत्येवं श्रीदेधक्यराशयज्ञ।पनाय । देवक्याः स्प्रतिप्रकारेण स्तुतो हेतुमाहुः स्वबुद्ध्प्रेति । खयः 
्रोतज्ञाने नाधिकार इति भावः । ^उपाधाकदित्यस्य श्रपद्य' इति वक्ष्यमाणेकवाक्यतयार्थमाहुः शरणं गतेति । यगरा प्रथमस्कन्धे प्रथा 
उपधावनानन्तरं शरणं गता । तत्र शरणं कार्पण्यरूपम्‌ । अत्रापि तदेव । शरणसुपोपसगोर्थः । उप दाक्षिण्ये पूज्ञायां वा विश्वकोशात्‌। 
दाक्षिण्यं पूजा वा शरणम्‌ । धाव्‌ गतिञयुद्धयोः । भ्वा० उ> से । आभ।सोक्तव्राकप्राथमुपपादयितु स्तुतिमाहुः स्तुत्वेवेति। ब्रह्मवि्ाः 
त्वादेवकारः । गमिष्यतीति चतुर्थश्छोके । भीतेति ब्रह्मविद्यात्वादिति भावः। निवर्तयतीति भगवान्‌ अभय मोक्ष कथं न ददातीत्यर्थः । 
येनेति साधनेन । विस्मय आश्च्य॑रसः । "तमदुभुत'मिव्यत्रोक्तोद्‌ भुतरसोच्र स्मारितः । विस्मथः स्थाधिभावः । चमल्कारदशं नस्पशन- 
स्मरणजनितोऽपपपूर्णो मनोविकारो विस्मयः। ^रतिहौसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुगुप्सा विस्मयश्च ति स्थायिभावाः 
प्रकीतिताः । स्थायिभावो रसः स्प्रतः' परं तु परिपूर्णः । “चित्रं महानेष वतावनारः क कान्तिरेषाभिनवेव भङ्गिः, रोकोत्तरं धेयंमहो 
प्रभावः काप्याकछरति्ूतन एष सरग, इत्यत्र विभावादयः । नायकवचनम्‌ । एष पुरुषः मद्टान्‌ विकाररहितः चित्रम्‌ । वत हं । एषा 

क १ न कुत्रापि । प्रकारोभिनव एव । धयं छोकोच्छृष्टम्‌। अदो प्रभावः । आछृतिरपि का ¶ अपूर्व । ब्रह्मण एष विषयसगंः 
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विषयसृष्टिनूलनः । अव्र छोकोत्तरवस्तुद्‌शंनादिविंभावः। नेत्रविकासायुभावः । हषौदि व्यमिचारी । विस्मयस्थाथिभावोदुमुतरसः। 
इतिसरस्वतीतीर्थः । एवं प्रकृतेपि । भङ्गिः, तत्र गमनोपवेशनदर्शं नादिगतसोन्दयीतिशयस्येति चिस्तारिकाछ्त्‌ । तस्याश्चवा । “स्थायि. 
मावो रसः स्तः" इति रसशाखे । अभिसरय्युद।युध इत्युक्तं ततश्च "पाधावत्कंसा' दित्येकं पदमतः क्रियापदाकाह्काया मथःशब्द- 
मन्ते धूत्वा भिन्नप्रक्रमस्तवनभिन्नप्रक्रमस्तसिमन्‌ सत्य सस्तो! दितिक्रियापद्मथौद्धमिति तेनान्वयो न तु भिन्नप्रक्रमे वेदादिभ्रकारेण 
तत्र खिया नाधिकार इति । अन्यथेति “उपाधावत्कसा, दित्येकपदाभवे “उपधाव दिव्यस्या श्यै नमस्तौदवधा्य पूरुष, भिस्यत्रोक्तेना- 
स्तो" दित्यनेन पौनरुक्व्यं स्यात्‌ ॥ २३॥ 

रूपं यत्‌ तदित्यत्र अष्टभिरिति श्टोकैः 1 'पव्वभि'रर्थः । अथौनां संनिवेशादन्यत्र । अष्टानां स्वरूपमाहुः आधिदैविकमि- 
त्यादिना । रूपत्रयं क्रमतञ्चयाणां श्टोक्रानाम्‌ । तुरीयस्यार्थमाहुः शरणागमने देतुमिति । देतुस्तुरी यस्य ¦ (मर्यो “ृद्युव्यारभीत 
इत्यस्य 'पच्वभिः रित्यत्र पि तुरोयष्यार्थस्य्र | प्रकृत इट्यारभ्य पचव्वमस्यर । च्वि रिव्यत्राधिदरविकार्थस्य । उदानीमिव्यारभ्य 
सिध्येदित्यन्तं पष्ठस्य । 'पच्वभि' रित्यत्राध्यास्मिकस्यार्थस्य । भमधुसूदने'तिपदात्‌ । छ@रष्णस्तु भगवान्‌ स्वय भिच्युक्तस्याधिदं विकस्वा- 
धिभोतिकवसुदेवमनःसम्बन्धात्‌ आच्यास्मिक्रत्वम्‌ । अच्र टिप्पण्याम्‌, तन्मार णेति अकाशवाणी प्रामाण्यात्‌ कंसमारणसंभवे । पूर्व- 
ज्ञानेति सुवोधिनीं विन्रृण्बन्ति स्म पूर्वसुद्यतेति। तादशातदशं नमिति उद्यतायुधकंसदशंनम्‌। आक्राशादिछ्तं मायिकं वा । तत्यर्थ इत्ति 
प्राणा न स्थास्यन्तीव्यर्थं इत्यर्थः । सुव्रोधिनी, ग्रकारान्तरेणेस्यादिः प्रकारान्तरं जन्माज्ञानरूपं, तेन । प्रार्थयन्ता देवक्रो । अज्ञानं भमा 
विद्या'दित्यनेन पष्ठ श्छोके प्रार्थयत इत्येवं स्पष्टार्थेव्यन्यथेतियुत्रोधिनीं विव्रण्वन्ति स्म अन्प्रथेतौति । जन्माज्ञनेतिशमा विद्यादिव्यनेन 
जन्माज्ञानोपर्थिव्या तद्भाव उक्तः, न तु जन्मज्ञान इ्युक्त शक््यतावच्छेद्‌कटाघवेपि । प्रणास्थिततिरिति भगवतो युद्धाथं प्रवरत्ता- 
वित्येव । अयमेव प्रथमपक्षः । रक्तेति इदानोमुभयोरेकतरस्य कंस्य । युवा धन्याम्‌ . रूपेत्यादि सप्तमस्य श्छाकस्य । पव्वभिःरित्य- 
त्राधिभ।तिकस्यार्थस्थ । तत्रेव सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । अच्राप्याधिभोतिकल्वं स्पष्टयन्ति स्म सवौधिक्य इत्यादिना 1 अखोकरिक इति 
आर्थनाविषयेऽरोकिकरत्व उपसंहते लखोकिकरसमाने ऽखौकिक इत्यर्थः । शीघ्रमिति संस्काराभावेपि । चे इत्यत्र इ इत्यस्याश्चयो्थंकस्य 
छेदः । स्वार्थमिति स्वस्याः ब्रह्मविद्याया विषयत्वार्थम्‌ । आधिभोतिकम्‌ । वसुदेवमनोपि ब्रह्मविद्या । मन ज्ञान इति धातुपाठात्‌ । 
“यता वाचो निवर्तन्त इतिश्रतेः । द्वयमिति “स त्वं घोरा"दिति (जन्मतः इति श्छाकद्वयोक्तं द्वयम्‌ । प्रकृतेति प्रकृतायां भयज्ृतस्तुतो । 
स्वस्येत्यादिकोष्टमस्य श्टोकस्य । "दच्चभि'रिव्यत्र पच्चमस्यार्थस्य । स्वस्येति देवक्याः । भगवत्सेवानुक्रूख्त्वटक्षणं पुस्त्व विवक्षितम्‌ । 
तदेतत्‌ कारिकायां सङ्गृहन्ति स्म ॒रूपत्रयमित्यादि । रूपत्रयमाधिदृविक्रादि । प्रार्थन त्रितयं श्छाकत्रयाक्तम्‌ । भिज्ञ नमिर्यादिकं 
चतुष्टये प्रव्येकमन्वेति । स्वस्येति देवक्याः, पुंस्त्वं भगवत्सेवानुक्ररुत्वलक्षणम्‌। य।द्रगिति ब्रह्मविद्यासामभ्रीं न्यूनां त्वा भक्तिमानगींय- 
समग्र प्रवरविषयकम्‌ । तेन॒ चतुभज दिरूपोपसंहारम्रार्थनेपि न चतुुंज।दिरूपे गोप।खतापिनीयादिव्रह्मवि्यानिरूपिते काचित्‌ 
क्षतिः । स्वामीति 'स तं साक्षद्धिष्यु रिव्यमिज्ञानम्‌। अध्यात्सदीपः इत्यनेन प्रमाणम्‌ । आधिदैविक इत्यथौत्‌ । आधिदेविको 
भगवान्‌ प्रमाण, 'अच्र प्रमाणं भगवाःनिति वाक्यात्‌ । अन्यत्र ज्ञानमात्रं शाब्दं वा भवतु, न त्वभिज्ञान, उक्तश्रुतेः । प्रसिद्ध्येति 
प्रसिद्ध-या सह इयर्थः । ध्यत्‌ तत्‌ प्राहु रित्यनेन प्रसिद्धिरुक्ता । द्वयमिति आध्यास्मिक्रमाधिभ)तिक्रं च । आध्यास्मिकस्याधिदेविका- 
धिभोतिकसम्बन्धजःप्रस्वात्‌ । अन्यथेति अस्यापि छोकसिद्धस्वे, 'योध्यात्मिकोयं पुरुष' इतिवाक्यात्‌ । प्रमाणानामिति आधिदेविका- 
दिशब्दानाम्‌ । अनुवादकस्वमिति सिद्धस्य कथकत्वम्‌ । तदेवेति प्रव्यमिन्ना । आनुपूर््येणेद्यादिं यत्तदोर्सित्यसम्बन्ध इत्यालुपूर््यण । 
अक्क वे परीत्य “रूपं तत्‌ यत्‌ प्राहु'स्तद्रुधमिव्येवम्‌ । स्वस्य देवक्या अनुभवः स्वबुद्धया स्मृतिजनक्रः तस्य दाच्योर्थम्‌ ¦ अनुभव- 
दार्ये स्म्रतिर्हंढ। भवति भगवद्धिपयिणी । वेंलक्षण्यादिति अआधिदेविकादस्य वेखश्चण्यात्‌ 1 अत्रैवेति जगत्सलक्षणव्वेन म्रतीयमान 
एवास्मिन्‌ रूपे । नवध। हि जगदिति प्रथि्यप्रेजोवाय्वाकाशमनोबुद्धयहंकारजीवा इति नवधा, “भूमिरापोनलो वायु सित्यादि- 
वाक्यात्‌ । "तच््वान्युक्तानि मे नत्रे'ति श्रीभागवते । आत्ममायागुणाञ्जथः, विस्त।रे नव, एककस्य चेविध्यात्‌ इति वा । यद्वा । 
सचिदानन्दानां त्रयाणां विस्तारो नव । मूढरूपमिति “अक्षरात्‌ सोम्य विविधा भावाः प्रजायन्त इति श्रुतेः । पुरुषोत्तमे ऽशयक्ततवं 
समाकषी'दित्यधिकरणोक्तम्‌ । आद्यमिति सव्यज्ञानानन्तानन्दम्‌ । जगचरेति इदं त्वाधुनिकमिति खोकम्रती तिरित्यनेनान्वयः 1 उक्तमिति 
अठ्ग्रक्तं स्थरूपटक्षणकं द्वेधापि आदं काठञ्कतं परमिस्येवमुक्त (अदश्यत्वादिगुणक्ो धर्माक्ति'रिव्यधिकरणे च । वदन्‌ परिमाणेनेति 
शब्दो वदन्‌ परममहस्परिमाणेन । तथेव रूपमिति इति ङोकप्रतीतिरित्यन्वयः । तदिति प्रसिद्धं सूयोदिनिष्ठम्‌ । सूयोदिनि्तेजसो 
भगवदीयत्वे युक्तिमाहुः अन्यथेति । तेजसो भगवदी यत्वाभावे जगत्तवावच्छेदेन जगदभिव्यक्तिनं स्यात्‌ । दशाङ्गुरं विम्वमिति। 
तथा च तेनो भगवदोयं न स्यात्‌ जगदभिव्यक्तिनं स्यादित्यन्यथाज्ञानरूपा युक्तिः । नु कारणवेजात्ये काय कथं त्रिगुणमिस्याका- 
यां समवायिकारणवेजात्ये तथा न तु कठ्त्वे इत्याहः गुणानामित्यादि । गुणानां कारणत्वं साद्खयमते । सिद्धान्तेपि 
'आत्ममायामृतेः इति वाक्यात्‌ । भरावर।रणतेति भगवतः कठता । तेत्र हेतुः स््रातन्ञ्येति । गुणाधीनत्वेन तथा । स्वतन्त्रः कतं ति 
पाणिनिसूच्रात्‌ 1 ब्रह्मविद्यारूपदेवक्याः स्तुतिर्वेदान्तरूपापि। तथा च गुणानां कारणत्वे वेदान्तश्रुतिविरोध इति गुणातीतमेव 
कारणमियर्थः । निशं विवृण्वन्ति स्म सदं शा इति। न चितीति उयोतिरित्थिनेन चिद्रुपत्वसुक्तम्‌ तद्धिरुद्धा गुणा नात्र तत्र सम्भव- 
न्तीति गणातीतमेव कारणमिःव्यर्थः । कारणस्य स्वमतेन निरंगखभाहुः तदेवेति । भभच्वविखक्षणमिति निशंगमिद्यर्थः। 
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रूपं त्वाधिद्‌ विकभूतेन्द्ियादिरूपम्‌ । निर्विकारं विन्ुण्वन्ति स्म प्रपच्सत्विति । भावविकाराः षट्‌, जायतेऽस्ति विपरिणमते 
वघंतेऽपक्षीयते नश्यतीति । अत॒ इति ्रपञच्चविखक्षणत्वात्‌ । तदेवाहुः छोकिकानीति । इदं तु म्रप्चविलक्षणम्‌ । इन्दरियादिभिरिति। 
आदिपदेन सूयोदिचक्चुरा्याधिदेविकसङ्ग्रहः । नन्वानन्दमात्रे वक्तव्ये ^सत्तामत्रःमिति किभि्युक्तमिव्याकाङ्कायामाहुः विषयज्त- 
मित्यादि । यद्वा । प्रपच्चवेखक्षण्येङ्गोकृते आनन्द्वेरश्चण्यं प्रप्र वारयन्ति स्मेत्याहेव्याहुः बिषयक्रृतमिति । निराकरणोयमितिं “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌" इति आनन्दमेतज्‌ जीवस्येति श्रतिद्वयदशंनादिति भावः। माच्रचश्रत्ययः कात्य इत्याहुः सवंमेवेति । छतस्नमेव । 
अपीति अपिना चिद्रूपं आनन्दरूपं च । तेनानन्देपि न विषयछतं वेक्षृण्यमितिं भावः । आद्यपदे नानन्दमयस्य मूलमूतत्वात्‌ । 
'सत्तामाच्र  मित्युपलक्चषणम्‌ । "सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः इत्यत्र सत्यपदृवत्‌ । तेन व्यषटिसत्तायां कारणत्वभरः । “सदेव सोम्ये- 
दमम आसीदिति छान्दोग्यात्‌ । तेन सख्रीसवेन स्म्रत्या स्तुतिः, विद्यात्वेनोपनिपदनु सारिणी स्तुतिः। आनन्दांशे जगद्रेखक्चण्य 
निराकृतं, अधुना जगद्धेखक्चण्या्थं जगति वैखक्चण्यं विरोषरूपम्रिमविगशेषणप्रतियोगिरूपमाहुः विरोषनामेति । उ्यावर्तकविशेष- 
पदार्थनामरूपधर्मवद्‌ भवति परमाण्वंशो । बरहदारण्यकात्‌ षष्ठस्कन्धार्थेन विशेषदृशंनं अगवि पषष्ठस्कन्धार्धवैरक्षण्यार्थम्‌ । 
षष्ठस्कन्धे प्रकरणत्रयम्‌, नामप्रकरणं रूपप्रकरणं क्रियाभ्रकरणं च, षष्ठस्कन्धा्थः पोषणम्‌, भोपणं तदनुग्रहः इतिवाक्याद्‌ विषयता- 
सम्बन्धेन जगद्वृत्त्यनुग्रहात्‌ आश्रयतासम्बन्धेन नामरूपकर्म॑वान्‌ भगवान्‌ विढक्षणः । जीवे विशेषकर्म भगवति सामान्यं कर्मेति 
बोध्यम्‌ । एवं सवेमित्यादिफक्िकाभासे तात्पयोथोभावदशंनाद्‌ व्याख्याता जगदानन्दस्यावैटक्षण्यार्थम्‌ । आवृत्या ज्याख्यायते । तदं 
मान्रचोवधारणा्थंत्वमपीति तस्याङ्गोकारे निर्विशोषपद्स्य किं प्रयोजनमित्यतो श्निर्विरोषः पदमवतारयन्ति स्म सर्वमित्यादि। 
सामान्यमिति सत्तारूपं नित्यमेकमनेकालुगतं सामान्यं न भवति किन्तु ब्रह्म । इयं ठ्याप्निरिति सामान्यतव्वेन विशेपवच्वेन उराप्निः। 
सत्ता ॥वशेषवती, सामान्यत्वात्त्‌, घटसत्तावदित्यनुमानम्‌ । इतीति एतञज्ञपनार्धम्‌ । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धभेदात्‌ । सत्तामात्रं 
सामान्यत्वहेतुमद्पि साध्याभाववदित्यादेत्यर्थः । अन्यथेत्यादि अन्यथा उक्तव्याख्यानाभावे । सत्तामात्रनिर्धिलेषयोः पौनरुक्स्य 
स्यात्‌ । साभ्याभावोपि सत्तामात्र एवेत्याहुः विशेषा दीति । नामरूपधर्मरूपाः । हीति “चरमः सद्धिशेषाणां' इव्यत्रापि विशेषा व्याव- 
तकाः । मूढसत्तायामिति आत्मरूपायां सत्तायाम्‌ । तथा च विशेषवच्तवं चिव्यानन्दे चेति भावः । उयावस्य॑सत्तवात्‌ । सत्तावन्तद्य- 
स्त्वाद्या इति सामान्ये सत्ताभावाद्‌ धमोभावग्रयुक्तो नामशूपाभावः । वाडिनवृत्तिश्रतेः। आद्याः द्रव्य्रगुणकर्मपदा थीः सामान्यसम- 
वायविशेषाभावेघु । विशेषेणेति व्यावर्तकेन । कायं न ईञ्ावर्तनीयमिति सत्तया कार्य न ञ्यावर्तनीयम्‌ । घटत्वद्रढयत्वादिना तु 
ञ्यावर्तनीयम्‌ । कचित्‌ कार्यं न कर्तग्यवतंयमिति पङ्क्तिः । सा यथा डिखितपाठकस्य भाष्ये पाठकाधमेपु पाठात्‌ वाहुखकराद्‌ 
व्याछ्रता । अधुना जन्मप्रकरणे फले परोक्षातिपरोक्षवारालुक्तः परोक्षवाद्माहुः कर्तज्यवर्तयमिति । अतिपरोक्षवाद्‌ः। कतं चिन्न 
तस्मान्‌ न व्यावतनीयमित्यर्थः । काना~न्यक्षरयोरलुखरति ( १ ) परोक्षवादार्थम्‌ । कतेज्यवतंवरतु वत्त॑ने किप्‌ । इ अम्‌ अन्य्रयदययम्‌ 
आश्चर्ये प्रसिद्धौ चेति परोक्चधादः । कतत्ये वततंनीयमित्यस्य । अन्यथेति सत्तायाः कायय॑वेढक्षण्ये । तस्य कारणेति मूटल्रसम- 
वायिता। 'निरीह'पदं व्याञर्बन्ति स्म पूणंमित्यादि । चेष्टमानमिति “अचेतनव्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्ये"ति साद्भयसूत्रात्‌ 
प्रधानचेष्टा । नु कार्येपि न चेष्टा नियता, आकाशादौ ज्यभिचारादित्यत आहुः आकाशेत्यादि । आदिना जडोदादिकमभि 
मन्त्रितम्‌ । चेष्टा! व्यापारः । महाभ्येपि। नु नैयायिकेश्चेष्टात्मधर्मो व्यापारा जडधर्म॑इल्युच्यत इ्याकारो चेष्टारादित्यं न 
कारणासाधारणलक्षणमित्यत आहुः आवरणेत्ति । घटाद्याकाशावरणस्य घट(देगंमने स्व॑क्रियारूपे गमने कायौपगमे घटादिनाशे 
तन्िष्ठाकाशे साकारे साकारत्वापगमवत्‌ । तथा च चेष्रात्वव्यापारस्वजातिद्धयकल्पने गोरवमिति भावः । 
अयं दृष्टान्त उत्तरत्र । आकाशापगमस्यापीति अ।वरणनिवृत्ताविति द्रष्टव्यम्‌ । अन्धकारवदिति सप्तम्यन्ताद्‌ वतिः । दीप- 
चटनेन्धकारवत्‌ । तथा च दीपरचखनेन्धकारष्चखनवदाकाशेपि बटाकारे दृष्टालुरोधान्‌ नैमित्तिकी चेष्टाङ्गोकायौ । अन्यथा घटाद्या- 
काराकाशभ्रतीतेर्निविषयत्वापत्तेः । न च सा भ्रम इति वाच्यम्‌ । श्रमत्वेपि सविषयत्वस्यावश्यकत्वात्‌ । आकाशस्य सर्वगतत्वात्‌ । 
न च विषयोऽसन्नेव प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । श्रते मते आकाशस्य कायंत्ववद्‌ग्यापकत्वस्यापि सत्त्वात्‌ । अन्यथा “अयायानाकाशा- 
दितिश्रुतिविरोधापत्तंः । एवं सिद्धेऽन्यापक्रस्वे तत्र क्रियाङ्गीकारोपि युक्त एवेति पूर्वक्तप्रतीतेरश्रान्तत्वमेव युक्तम्‌ । धियां वाधक 
विनौत्सर्गिकत्वादिति । नन्वेवं सति ब्रह्मण्यप्राकाशशरीरे चेष्टास्तु, मिषत्वस्य तत्रापि श्रौतत्वादित्यत आहुः ब्रह्मणीत्यादि । आवरकेति 
आकाशवद्‌ घटाद्यावरकासम्भवात्‌ । “आकाशवत्‌ सर्वगत' इत्याकाशदृष्टान्तादावरणसम्भवादाहुः अन्यवेतिं । जगञ्जन्मादिकिवृ त्वेन 
वेदान्ते व्यवहार्यत्वं, साङ्ख्ये वु “अषङ्गोयं पुरुष इती"ति सूत्राद्ज्यवहायंतवात्‌। श्रधानाञजगञजायत इती'ति साद्कयसूत्रात्‌। 
प्रध।नस्य व्यवह।्यत्वात्‌। एकस्मिन्निति यथाऽच्यक्ते नवधर्मौणां करोडीकरणं पातङ्गिकरणम्‌। ^कोडः शुक्ररपातङ्गयो'रिति विनः । 
पतङ्गः पतङ्कः शकध्वादिः । तस्यापत्यं पातङ्गिः अत इन्‌ । पतङ्गाभंककरणम्‌। प्रथिव्यामिदं सर्वमिति । अव्यक्तं प्रकृतिः प्रथ्वीः । 
‰ 1 एवमाद्ये नवधमोणां क्रोडीकरणं मृढकारणत्वात्‌ सत्तारूपाणाम्‌। आद्यः बुद्धिः । अत्मत्वात्‌ ॥ १॥ एवं ब्रह्मणि नवधमौणां 
क्रोडीकरणम्‌ । (मनोमात्नरमिद्‌ ज्ञात्वेति वाक्यात्‌ । ब्रह्म मनः। (आत्मा देहमनोन्रह्मस्वभावधृतिबुद्धिःष्विति विश्वात्‌ ॥ २ ॥ एवं 
उयोतिषि नवधमौणां काडीकरणम्‌ । च्रह्म तर्हिं अग्निः, इति सुबोधिन्याम्‌ ॥ ४ ॥ एवं निर्गंणे, नवधर्माणां करोडीकरणम्‌ । सबौणि 
इमानि भूतानि आकाशात्‌ समुत्द्न्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति आकाशः परायणमिति छान्दोग्यात्‌ । निगंणम्‌ आकाशः। (आकाश- 


((-0. 48/108111\/820। 4811 (0॥66101. 01411260 0 6810011 


स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २१-२४ || अनेकन्याख्यासमल्ङ्कृ्तम्‌ ५४१ 
शरीरं ब्रह्मेति श्रतेः ^नीरूपो नीर आकाशः इति प्रस्थानरटनाकसप्न्भे । ३ । वृतोयपव्माद्कव्यत्ययो वा। एवं निर्विकारे 
नवधमोणां क्रोडीकरणम्‌ । (आपमापामपः सवौः इति श्रुतेः । अपः विकारो जुद्धिः तद्रहिताः ॥ ६ ॥ एवं सत्तामात्रे नवधर्मक्रोडी- 
करणम्‌ । अतिदेशाधिकरणे प्राणश्रुतेः प्राणेभुयत इति भावप्रत्ययात्‌ ॥ ७ ॥ एवं निर्विशेषे नवधर्मक्राडोकरणम्‌। निर्धिलेषा 
निराकारा जीवाः । नामरूपधर्मरदिता वा । तत्र नवधमौः शरीरद्रारा प्रसिद्धाः । (नेव किंचित्‌ करोमी'तिं वाक्थात्‌ ॥ ९॥ एं 
निरीह नवधर्मक्रोडीकरणम्‌ । निरीहोऽदंकारः । अहंकारी सर्वत्र न गच्छतीति । (ततोहं नामाभव'दिति पुरुषविधव्राद्मणश्रतेः प्रथम- 
कार्य नवधर्मक्रोडीकरणं युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ अत्र “भूमिरापो नलो वायुः खं मनोधुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्कतिरष्टधा, 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ , जीवभूतां महावाहो ययेद्‌ धार्यते जग दिति सप्तमे ज्ञानविज्ञानयोगाध्याये । वाक्ये 
अयुसन्धेये । इमे पुरुपोत्तमयोगाध्याये योक्तव्ये । पुरुपोत्तमजन्मभ्रकरणात्‌ । वधादि । ध्यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ , 
स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भ।रते'८्यत्र । “एवं! नाम श्चुराक्षरोत्तमत्वेन । तत्र क्षराक्षरयोनंवधास्वम्‌ , इति पुरुषात्तमसम्ब- 
न्धस्तयोः । प्रछृतियेदि स्वरूपम्‌ , तदात्मसष्टिः । यदा तु माया तदा पौराणो क्रमसृष्टिरिति ज्ञेयम्‌ । वेरश्षण्यस्येति जगद्रंखक्षण्यस्य । 
वक्त्यत्वादिति अत्रेवाप्रे वक्तव्यत्वात्‌ । तादृशमिति नवविरोषणविशिष्टम्‌ , स्वदोपेणेवेति इच्छाभावात्‌ दिव्यचज्खुरयदानाच 
करणदोपेण । सर्वभोग्यस्ुधाया अपि तादृशषिषयतवेनाभावादेवकारः 1 नन्वेकस्मिन्नपि विशेषणे सर्वधर्मस्यरहसिद्धौ किमिति 
नवानासुक्तिरित्यत आहुः नवविधव्वेति । इयं ्रमरूप। । आनन्द्मात्रे गीतोक्तभूमित्वादिभ्रकारेण ज्ञानात्‌ । श्रमरिकेति द्टिरूप- 
करणदोपः । तस्येवेति करणविषयान्यतरदोपदु्स्येव । इतर योगग्यवच्छेद्‌केवकारः । एवेति न तु नवधात्वविशिष्टः । ननु भवत्वेवम्‌ 
तथाप्यत्रोक्तनां स्वरूपे प्रतीत्यभावात्‌ कथं सिद्धिरिव्याकाद्घुयां वक््यमाणव्ाध्चिमृभूततकोनुग्रह तालुमानात्‌ सिद्धिरित्याशयेनाहुः 
एवमनत्रापीस्यादि । अन्यथेतिपदमम्रेपि सम्बध्यते । 
तथा च भगवान्‌ अच्यक्तः ब्रह्मादिभिस्तद्भिव्यक्स्यथं प्रयत्नकरणात्‌, यन्नेवम्‌ तन्नैवम्‌, चट।दिवत्‌। भगवान्‌ आद्यः 
पश्चादुसपन्नव्वेपि ब्रह्मादिभिस्तन्नमस्करणात्‌ । यन्नैवं तन्नेवम्‌ , घटादिवत्‌ । भगवान्‌ ब्रह्म, ब्रह्मादीनां तत्र सायुच्यप्रा्ेः । यन्नैवं तन्नैवं, 
मायिकघटादिवत्‌ । भगवान्‌ ज्योतिः तज्ज्ञानेन ब्रह्मादीनां सार्व्यभवनात्‌ । यदेवं तदेवं धूजेटिवत्‌ । यन्नैवं तन्नैव, विष्युमित्रवत्‌ । 
भगवान्‌ गुणातीतः तन्निष्ठानां निगुणभवनात्‌, यदेवं तदेवं ब्रजभक्तवत्‌ , यन्नैवं तन्नेवं घटादिवत्‌, भगवान्‌ निर्विकारः तद्भजने 
सर्वविकाररादिव्यात्‌ । यदेवम्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ । भगवान्‌ सत्ताम।त्रः सर्वेषु पदार्थेषु तेषां तदशं नात्‌ । यन्नैवं तन्नेव चटसामान्यवत्‌ । 
भगवान्‌ निविशोषः, तञज्ञानेन प्रपव्चनिच्त्तेः । यन्नेवं तन्नैवं घटादिवत्‌ । आनन्द्मात्रो निरीहः एतच्छृपया तेषां बह्मनिष्ठस्वभवनात्‌ । 
यन्नैवं तन्नैवं प्रेरितवटादिवत्‌ । अत इति उक्तविधानुमानेभ्यः। सम्भवतीति किन्तु भक्तभजनीयत्व एव सम्भवति ' ध्यो मामेवम- 
समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्तं मयानव एतद्‌ वुदुध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ छतचछरःयश्च भारते'ति पुरुपोत्तमयोगाध्यायवाक्याभ्याम्‌ । “सर्वभावेने'्यस्य सवौत्मभावेनेत्यप्यथः । कालिक्रव्यमिचारमा- 
शङ्क्य परिह्रतोव्याशयेनाहुः नन्विदानीमित्यादि । न त्वनवतारकाछिकस्वरूपस्येति तद्योगज्यवच्छेद्क एवकारः । आविभूतस्येति 
कालात्मनः । शक्यत इति तथा च कालिकात्मनि सङ्कषणव्युहेषु नेताश्वस्य व्यभिचारः । विंशेषेण।भितश्चरणम्‌ । कालिक्रानव- 
ताररूपे उ्योतिराद्यधिकरणोक्ते कस्मिश्चित्‌ प्रसिद्धब्यभिचारः साध्वाभाववदुवृ्तित्वरूपः । तत्त्वमे परेति प्रत्यभिज्ञा । सेय दीपमाडि- 
केतिवत्‌ । तत्ताइदताप्रकारकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा । अयमर्थः । शब्दार्थयो्ितीयाध्यायाक्तयोः काात्मनोरेक्यं ओंत्पत्तिकसम्बन्धात्‌ । 
युष्मच्छब्दार्थः प्रद्युम्नः व्यृह्रयेयं प्रवयक्षः। सः तत्‌ इति पूरोक्तिति विष्णुः पुरुषोत्तमसमानघमंस्वेन पुराण प्रसिद्धः 1 अत उक्त 
र्वोक्तप्रकारेणेति । ब्रह्मवाक्यादिति '्दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌ः इति "विष्णुः सर्वगुहयाशय अ।विरासी'दिति वाक्येक- 
वाक्यतया ‹स त्वं विष्णुरिति ब्क्मविद्यात्वाद्‌ देवक्या ज्ञानम्‌ । तथा च ब्रह्मवाक्यादित्यस्य श्युकबाक्ये "विष्णुः सर्वगुहाशयः 
इत्यस्मिन्‌ आद्यो भगवद्वाक्यादिव्यर्थः । 'वेयासकिः सभगवान्‌ः इत्यत्र ्चकवाक्ये भगवद्वाक्यत्वोक्तेः। अशावतार इति सत्त्वावतारः। 
वाक्यमिति स स्वं विष्णुः साक्षादितिवाक्यम्‌। अध्याह्यतक्रियया “एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । अध्यात्ममिति पूवमाधिद्‌विकभगवन्मनः- 
सम्बन्धाद्‌ बसुदेवमनसः । वस्तुत इति स्वरूपतः । तदेवास्येति त्वत्सान्निध्यमेवास्य प्रकाशस्य कारणम्‌ । मदुभावेनेति ममाज्ुभावः 
त्वत्कृतः तेन । अनुभावो वस्तुत इत्यारभ्य प्रकाशयुक्तं इत्यन्तेनोक्तः । कार्यमिति एवं प्रकाशरूपम्‌ । लिङ्गमिति आधिदे विकत्वे ॥२४॥ 


मात्ुपित्ृतोषिणी ( भोसुबोधिनीजी )- 


तस्य रूपस्य सहजत्वाभावायाह्‌ रजसोपन्र हितमिति -इस श्छोक मे भगवान्‌ का सङ्कषेण रूप कहा हे, कि हे 
विमो । आप इस छोक की रक्षा की इच्छा रखते हुए मेरे गृह म भ्रकट हुए हो, रक्षा करना अपका आवश्यक कतेव्य हे क्यांकिं 
, आप अखिरेश्वर ह, समस्त जगत्‌ के स्वामी है, एवं वियु सर्वथा समर्थं भी है, यह्‌ रोक रक्षात्मक सङ्कषण कायं देवताओं के प्रति 

उनके द्वेषि दैत्यों के नाश करने से दी सिद्ध होता ह, सर्व न।श करने से नदी, अतः देवांश सङ्कषंण सर्वथा संहारक दी हो यद्‌ 
वात नहीं वह्‌ तो जगत्‌ के रक्षक ही हैँ केवर दत्यो का निवारण करते रहते हं, उक्त तथ्य को कहते ह किं अप राजा कहने 
वारे असुरो की सेनां के यूथपति कंस आदिकं से अत्यन्त सुरक्षित एवं उत्तजित सेनाओं का निःशेष रूप से वध करेगे, अतः 
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आपके द्वारा सम्पन्न हुअ। दैत्य वध खोक रक्ष। के च्यि हौ सिद्ध होता है, इस प्रकार भविष्य का निर्दृश वसुदेवजी कौ सर्वज्ञता 
का सूचके जो करि उन्हें भगवान्‌ के सन्निधान से प्राप्त हृ है, अथवा श्रति कहती है कि त्रह्म के विदित हो जाने पर सव कुत 
विदित हो जता है, इस कारण इनका यह्‌ ज्ञान ऋषियां को भाति भगवत्तत्वके ज्ञान से मी हो सक्ता हे ॥ २१॥ 
एवमपि ज्ञाते भयं न निवृक्तमिति-एसा ज्ञान होने पर भी बघुदेवजी का भय निवृत्त नहीं हृभा इसलिये लौकिक की 
प्रता के सूचनां "जयन्तु आदिं श्छाक द्वारा भय से भणवान्‌ के प्रति विज्ञापना कप्ते हँ, उक्त श्छोक मं ( तु ) शब्द्‌ स्तुति की 
व्याचृत्ति का द्योतक है कि अव स्तुति समाप्त हृ पूर्वमे जो कदा गया हे वह स्तुति प्दार्थदै उसकी समाप्नि कर अव एक 
श्छोक से प्रार्थना करते दै, वसुदेवजी कहते दँ करि यद्‌ कस तो असभ्य दै, भगवान्‌ प्रकट हृष द ठेसा जानकर साधु पुरुषों को 
ही सुख होता हे दुष्टां को नां, अतः इसते इस प्रसङ्ग को कहना सर्वथा अयोग्य है, असभ्य होने के कारण ही इसने आपके 
जन्म को हमारे गृह मेँ सुनकर अ।पके च्येष्ठ॒श्राता मेरे षद्‌ (६) पुत्रांको मारा दै, उक्त श्छोक में ( सुरेश्वर ) यह सम्बोधन 
अशत मन्धन अ।दि प्रसङ्ग पर देवताओं के पक्षपात की स्ति दिखाता हुआ भक्त पक्षपात का सङ्केत करता है, इस समय क्या 
करना चाददिये इस प्रश्न के विषय में वसुदेव ज कते दँ करि वह्‌ हत्या प्रिय कंस प्रहरी छोगों से सूचित हृए आपके अवतार को 
सुनकर श्चं का उठाये हए अव ही निकट भविष्यमें आदी रदा दै, वर्तभान के समीप होने पर भी वर्तमान जेसा व्यवहार 
हाता हे अतः अभिसरति यद्‌ वतम न क प्रयोग सङ्गत है, ईश्वर के प्रति प्रार्थना मात्र दही सेवक का कायं दे, कत्तंञ्य विषय का 
ज्ञानतो प्रयुको दही है, अतः वयुदेवजी मौन हो गये, वसुदेवज। का अभिप्राय तो यद ह कि चदि इसी समय मारनादोतो यहां 
विराजे अन्यथा अन्यत्र पधार, भगवान्‌ ने विचार क्रिया किअभो मारनेसें तोगुप्तकूपसे जो त्रजवासियां के साथ टीढा 
अपेक्षित हे वह नदीं दोग एवं ओर मी रोगों का उद्धार आदिन हो पावेगा अतः उस कार्यकरो करने के अनन्तर दही कंसका 
वध उचित है अतः पिता श्री वसुदेवजी के अभिप्राय से अन्यत्र पधारे एसा तात्पयंतः विदित होता हे ॥ २२॥ 
तुष्णीं स्थिते वचुदेवे देवको रूपोपसंहारं कंसव्य-वसुदेवजी के सोन ददो जने पर श्रौ देवकी भगवान्‌ से उनके 
रूप के छुपा लेने को एवं कस को उनके जन्म के ज्ञान नदोने की प्रार्थना करने के लिये प्रथम स्तुति करती हे, एस। ( अथेनम्‌ ) 
इस श्छोक द्वारा ञ्ुकेदेवजी कते ह, श्री देवकी ने उस अदुभूत वालक को ध्यह्‌ मेरा अपना दही पुत्र टै, एसा समा करयांकि 
भगवान्‌ ने उस प्रकार ही उनको बुद्धि उसन्न कर दी थी, परन्तु बह पुत्र छोक्प्रसिद्ध चतुथुज अ।दि टक्षणों से भगवान्‌ के 
समान है एसा जानकर अपनी बुद्धि से स्मृति ओर पुराणों मे भगवान्‌ करा स्वरूप जला प्रसिद्ध दे वैसा इस अवसर पर वणन 
करना आवश्यक हे अतः देवकी द्वारा वैते वणेन करने के ्एि महापुर्षलक्षणम्‌* इस विशोषण का प्रयोग ज्युकदेवजी ने फिया 
हे, महापुरुष श्री पुरुषोत्तम के लक्षण जिस वालक में हे, उस अदभुत वाङकर भरावान्‌ कौ शरणागति देवकी ने प्राप्त की, स्तुति 
करने के अनन्तर दी इन्दं शरणागति सिद्ध होगी, यह भगवान्‌ के निमित्त से दही कससे भीत (उरी हृद) ह, शङ्का हो सकती 
है किं त्र महापुरष ठक्षण। से भगवत्स्वरूप के ज्ञान द्वारा देवकी ने भय को क्यों नहीं निका दिया उसके विषय में कहते हं 
कि देवकी “सुविस्मिताः थी` उनको अश्चयं रस ही उत्पन्न हआ, निश्वयात्मकर ज्ञान नहीं हभ, जिससे भय निवृत्त होता 
“शुचिस्मिता! एसा पाठ भी सम्मत हे, तदु सार भगवान्‌ की स्तुति के उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने की योग्थता के प्रयोजक 
देवकी के पातित्रस्य आदि धमं का निरूपण हुआ है “एला जानना, उक्त श्छाक के प्रारम्भमं दही अथः शब्द इस प्रसङ्गकी 
पूर्व प्रसङ्ग से विभिन्न शेखी का सूचना देता ह कि बञुदेवजी ने वेद ओर तन्त्र के प्रकार से स्तुति की थी, ओर देवकीजी उमसे 
भिन्न स्मृति पुराणोक्त दिशा पे स्तुति करगी, अन्यथा वसुदेवजी के प्रकार से स्तुति करने में तो पुनरुक्ति दाप का संभव हे ॥२३॥ 


शरणं गता देवक्यष्टभिः स्तोत्रमाहु--शरणागत देवकी आठ श्छोकों से स्तुति कह रदी हँ, रम्भ में भगवान्‌ के 
आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधिभोतिक, इन तीनों रूपां का तीन श्छोकां द्वारा निरूपण छर चतुर्थ श्छोक से शरणागति में 
कारण का उद्धेख कर प्म श्छोक से उपस्थित परिस्थिति में रक्षा, एवं सर्वं साधारण को भगावत्स्वरूप का ज्ञान न हो, यह दो 
प्रार्थना करती दै, षष्ट श्छोक में इस अभिप्राय से करि अभी कस के मारने मे ता उसके साथ आपके युद्ध के चिये प्रवृत्त होते ही 
मेरे प्राण नदीं रंगे क्योकि पूर्व म मे जिस भयङ्कर दृश्य को देख चुकी हूं वेसा ही दृश्य ( श्ञां को उटठाये कंस का आना } 
देखने मे आयेगा, यदपि युद्ध मेँ आप ही उसे मारगे फिर भी मेरे षट्‌ (६) पुत्रांका हत्यारा शद्लधारी करर कस मेरे सम्मुख 
उपस्थित होगा इतने मात्र से ही मेरे प्राण नहीं टदर सकते हृदय इतना दुवंख पड़ गया दै, अतः उस प्रकार से रक्षा न कीजिये, 
आपका अभी युद्ध म उसे मारकर हम छोगां की रक्ष। करना सञ्च अभीष्ट नदीं, किसी अन्य प्रकारसे र्चा अभीष्टदहे, अभीतो 
आपके जन्म का ज्ञान भी उसे नदीं होना चाहिये, एसी प्रार्थना करती है, क्यांकिं यदि आपके जन्म का ज्ञान उसे हो जावेगा 
तोभी हम छोर्गो के प्रथम पक्षकी ही संभावना दं अथोत्‌ प्राणां की स्थिति नदीं रहेगी, (रक्षा सिद्ध नदीं होगी ) सप्तम श्ोक 
से चतभुज रूप के छुपा लेने की प्रार्थना करती ह, सम्भव है सर्वं साधारण छोग आपसे द्वेष करने खगे क्योकि एसा अदुभुत 
रूप किसी का भी नदीं है अतः सव से अधिकता होने पर द्वेष दष्यौ आदि का सवं साधारण में उद्रम दोना संभावित हे, ओर 
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सवकादही संहार कर देना भी अशक्यहे कर्योक्रिं तवतो कोड भी नरदेगा तो आदान भी व्यर्थंद्ी सिद्ध होगा, अतः सव को 
मार देना भी नहीं बनेगा, अतः इस रूप को ही तिरोदित्त कर टेना उचित हे, दृसरी बात ण्ड भीदे करि इस अलोक्रिक रूप में 
शीघ्र ही उपसंहार की संभावना द । 
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कारिकां - आधिद्‌विक आदि तीन रूप ओर शरणागति का कारण, तथा रक्षा, भगवत्स्वरूप का तथा उनके जन्म का 
ज्ञान न होना, ओर रूप का उपसंहार ( तिरोभाव ) करना, यह तीन प्रार्थना एवं नट को भांति भगवान्‌ का जन्म अनुकरण 
मात्र हे, एसा श्री देवकी ने अपने अनुभव के अनुसार कडा हे । 
आदो भगवानाधिदेविक इति वदन्तो-अधिक समग्र तक इस अद्भुत रूपसे सर्वं साधारण जनता 
विराजना सम्भाषित नहीं, अतः चिरकाठ तक्र अपके विराजमान रहने के केवल अपने स्वार्थं को लेकर रूप के उपसंहार कौ 
पराथना हः अवशिष्ट दो प्रार्थनायं तो प्रस्तुतमें उपयोगी हे ही, इस प्रकार तीन प्रार्धनाकी दहे, अष्टम श्टाकसे श्री देवकी 
अपने गवंकेन होने कौ सूचना करतो हुई यह्‌ निरूपण करती है कि आपका अवतार तो नेट की भाँति अनुकरण माच्रदही हे, 
माता के आधोन होकर गभं मे रहना ओर सर्व साधारण खी भाँति जन्म ग्रहण करना नहीं हे 1 
श्री देवकी स्तुति के आरम्भ मे भगवान्‌ की आधिदृवक्र वतङाती हृष अपने भगवद्धिषयक ज्ञान ओर उसमें प्रमाण 
इन दोनों का प्रसिद्धि के साथ निरूपण करतौ ह कि यह प्रत्यक्ष सम्मुख दृषटिगत होने वाडा रूप वह दीदे जिसे सवर रोग 
आधिदैविक कहते हं, आधिभौतिक व आध्यात्मक यह अन्यदो खपतो डोकसिद्ध दहै, अदौकिक रूप तो आधिदृविक ही हे, 
यदि आधिद चिक रूप भी छोकसिद्ध हो तव तो उसक्रा ज्ञान छोकतः प्राप्न हे अतः उसके ज्ञापक वचनां को अनुवाद ही मानना 
दोगा, प्रमाण नहीं, अतः श्रौ देवकी का कहना हे यह्‌ रूप वह ही हे, वह क्या है एसी आक्र ( जिज्ञासा ) होने पर कती 
हे करि यह्‌ बह हे जिसे कहते हे, अथौत्‌ सर्व शाखं मे जिसे परम तत्तव मूलरूप कडा हे वह्‌ दी यह साकार आधिदैविक 
तत्त्व हे, श्री देवक्री ने अपनी इस उक्ति में अपने अनुभव की ददता वतछखने के लये ( यत्‌ ) शब्द्‌ के अनन्तर दी (तद्‌ ) 
शब्द्‌ का प्रयोग कर दिया हे यद्यपि ( यत्‌ प्राहस्तद्‌ रूपम्‌ }) इस प्रकार का शब्दविन्यास अपेक्षित था, अपने ज्ञान को 
प्रामाणिकता के निरूपण करने के लिये ( यत्‌ ) ओर ( तद्‌ ) इन दानो शब्दो के मध्यमे (ग्राहः) शब्द्‌ का प्रयोग करना 
आवश्यक था ओंर ( तदू ) शब्द्‌ के साथ ही “रूपः शब्द का प्रयोग भी उचित था, परन्तु देवक्ीजी ने वे ता प्रयोग नहीं छ्रिया । 
जगद्धमश्चि तष्मिन्‌ रूपे प्रतोयन्ते, तत्राहु- क्योकि उनके अनुभव म अंशतः भी शिथिख्ता नदीं थी सवश में 
द्‌ था अतः उनको उस प्रकार के शब्दविन्यास की आवश्यकता नहीं, उनको अपने अनुभव पर विश्वास था अतः उनकी 
प्रामाणिक्रता के विषय में प्रयास करना अनावश्यक सममकर ( यत्‌ प्राहु"तदरूपम्‌ ) इस प्रकार आकाङ्का के विपरोत होने पर 
भी (रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुः ) एसा ही प्रयोग क्रिया, यह्‌ स्वरूप आधिद्‌ विक नहीं होना चादिये क्योकि अ।धिदविक स्वरूप तो 
विलक्षण होता दं एसी शङ्का के समाधान करने के लिये विृक्षणता के कारण रूप धर्मो को ( अव्यक्त ) आदि नव (९) पदो के 
द्वारा इसी स्वरूप में सिद्ध करती हे, जगत्‌ नव ( ९) प्रकारका दही हे, उससे विलक्षण ब्रह्म नव ( ९) प्रकार से दही निरूपित 
होता हे, जगत्‌ के धर्म उक्त प्रकट हुए भगवर्ष्वरूप मे भ्रतीत होते है, वर्ह ( अब्क्तादोनि सूतानि) भगवद्रीता द्वि° अ० 
श्छो० २८ में सर्वं जगत्‌ का मूट रूप अनग्यक्त हे एसा कदा है, जगत्‌ तो व्यक्त हे ही, परन्तु यह भ गवत्स्यरूप व्यक्त हे इस प्रकार 
की छोकों को प्रतीति दोती दै ( वास्तव मे तो यह्‌ अव्यक्त ही दै ) एवं मूढ तत्त्व तो आद्य सव से पूर्बवतीं हे, ओर यह स्वरूप 
अभी देखने में आया ह अतः आधुनिक है ( एसी टोकप्रतीति ह ) जगत्‌ भी आधुनिक दे, ( अग्यक्त ) ( आद्यम्‌ , ) इन दो 
पदों से स्वरूपञ्त ओर कालकृत विक्षणता उक्त भगवस्स्वरूप की वतलाई गड दे, श्री देवकी उक्त स्वरूप की विलक्षणता को 
देशत भी वतलाती हुई परिमाण के द्वारा ( ब्रह्म) शब्द्‌ से उसे सूचित करती ह कि यह स्वरूप वह्‌ ह जिस (ब्रह्म ) कहा 
ड, मूरमूत पर त्तव बृहत्‌ ( व्यापक ) होने से एवं इहण ( वधंनशील, वदता ही रहे ) होने से ( ब्रह्म ) कहखाता हे, जगत्‌ 
तो ठ्यापक नहं परिच्छिन्न ( सीमित ) है एवं वर्धंनशीक भी नहीं हासशीर हे, उसी प्रकार से छोगां को प्रकट हुआ यह्‌ रूप 
भी प्रतीत होता हे, ( परन्तु वास्तव मे तो यह्‌ रूप ( ब्रह्म) ही हे, इस प्रकार सच्विदानन्दगत सदंश से तीन विरक्षणताओं का 
निरूपण क्रिया, चिदंश के द्वारा भी तीन विक्षणताओं को वत्ती दै क्रि यह्‌ स्वरूप \ ज्योति ) ८ निगुण, ) एं निर्विकार हे । 
लोकिकःनि च ज्ञानानोति --( प्रकाशकं तच्चेतन्यम्‌ ) आदि वचनो से चेतन्य ( चित्‌ ) को प्रकाशक कहा हे, वह्‌ 
जगत्‌ को प्रकाशित करता है अन्यथा उसके प्रकाश के विना जगत्‌ की प्रतीति हीन दहो पा्रेगी, एषं जगत्‌ त्रिगुणात्मक हे, सस्य 
आदि गुणत्रयां का रूपान्तर द, कारणभूत मू तत्व तो गुणत्रय से अतोत है निशंण है, यदि जगत्‌ के भ्रति गुणों को भी कारण 
मानलिया जवे तो भगवान्‌ कौ जगत्क्रेता सिद्ध न हा सकेगी ककि कतौ स्वतन्त्र होना चाहिये गुणो के कारण उसकी 
स्वतन्त्रता नदीं रह पाती, गुण सदं श है अतः उनक्रा ( चित्‌ ) मे सम्भव नहीं, प्रथिधी आदि भूत एषं इन्द्रिय अन्तःकरण जहां 
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मी होते दं बह सगुण होता दै, कारण बह ही होता हे जो भ्रपच्च ( कायं ) से विलक्षण हो, भ्रपच्च तो उत्पत्ति आदि षट्‌ ६ भाव- 
विकारो से युक्त है अतः कारण तन्तव को निर्विकार मानना आवश्यक हे, ोकिक वस्तु मात्र जो ज्ञान के विषय है वह सव सवि- 
कार हें ओर रूपादि गुणों से समन्वित हं, तथा चद्ख आदि इन्द्रिय एवं उनके सूयं आदि देवताओं से प्रकाशित होते ह, अतः 
चिद्‌ श से उक्त विलक्षणता भगवान्‌ कौ सिद्ध होत है, क्याकि लौकिक चित्‌ की भांति आपका प्रकाश इन्दरियादि के आधीन नहीं 
आप तो स्वयं प्रकाश ज्योती रूप है, ओर न आप छौकिक गुण एवं विकारा से ही युक्त दहै आपतो निर्गण एवं निर्विकार ई, 
सत्तामात्र निविंशोप, निरीह, इन पदां द्वारा आनन्दांश से विलक्षणता वतलाती दँ, आनन्दांशा में विपय के द्वारा कोड विलक्षणता 
नहीं आती यह्‌ बतलाना आवश्यक द अतः भगवान्‌ ङो सत्तामात्र कदा है, आपका स्वरूप सर्वत्र विद्यमान ह किसी भी कामें 
आपकी सत्ता बाधित नदीं होती, भूत, भविष्य, वतंमान तीनों कालों में वह॒ अक्षुण्ण वनी रहती है, सत्ता शब्द्‌ किसी सद्‌ 
वस्तु के भाव को दही कहता हे, सतो भावः सत्ता सदेन सत्तामात्रम्‌ , वात एेसी दहैकरि किक आनंदमे भी लौकिक 
ज्ञान को भति विषयञ्ृत विढक्षणता देखी जाती है; जिस प्रकार घट, एवं पट, की विलक्षणता से घटज्ञान एवं पटज्ञान 
विखक्षण प्रतीत होते हं, उसी प्रकार कामिनी स्पशंज सुख एवं पुत्र सपर्शंज सुख भी कमिनी “एवं पुत्र" की विलक्षणता से 
विलक्षण ही प्रतीत होते है । 

„ दृब्टत्वादन्धकारवदीहा तत्रापि- अलौकिक सुख में वेसी विलश्षृणताओं का सम्भव नदीं क्योकि वह्‌ सुख स्वरूपतः 
खख हं, कामिनी, एवं पुत्र आदि के स्पशं के विषय को लेकर नहीं, वह तो सत्ता मात्र ह क्रिस देश या काल मे उसके अभाव का 
सम्भव नहीं वह उ्यापक्र है अतः वह्‌ दी यथार्थं सुख हे “यो बै भमा तत्घु्म्‌-नाल्पे सुखमस्ति" आदि श्रुति भो इसी तत्व का 
प्रतिपादन करती हँ, अस्तु । जव (सत्तामाच्रः शाब्द से व्यापक आनन्द का प्रतिपादन दहो जाता दे तव॒ “निविोषः शब्दके 
प्रयोग की क्या आवश्यकता रह्‌ जाती है क्योकि जो पदार्थं सविरोष होता ह वह्‌ उस विशेषको टेकर अन्द पदार्थं केभिन्न 
सिद्ध होता हैः वे रोषिकां ने परमाणुओं के पारस्परिक विभेद का कारण विशोष पदार्थं माना 8 सवंव्यापक सत्तानाच्र आनन्दमय 
बरह्म का भेद्‌ सम्भव ही नदीं उसकी निर्विशेषता तो अनुक्त सिद्ध हे । एेसी अवस्था मे निर्विशेष" शब्द का प्रयोग एक छोक्रिक 
नियम का अलकिक विषय मे अनादर वतछने को उसक्री अमान्यता सूचित करने को किया दै, किं यद्यपि सम्पूणं जगत्‌ ही 
सद्‌ रूप हे, “धटः सन्‌ पटः सन्‌' घट हे, पट हे, इत्यादि प्रतीति ते आधार पर सत्ता सर्वत्र व्याप्त हे एवं सर्वत्र ही नाम “रूपः 
विशेष भी घर्म रूप से उपङ्न्ध होते है, जो हे उसका कोई नाम विशेष वटः आदि भदे एवं उसका रूप विशेष भौ रक्त 
कृष्ण, गोखाकार, छम्बाकार आदि भी हे एसा को भी सामान्य पदार्थं नहीं जो नाम रूप विशेषसे सर्वथा रदित दौ तथापि 
जगत्‌ के पदार्थो की भति ह्य के भी सबिेष होने की शङ्का के निवारणार्थं “निर्विसेष' शब्द्‌ का प्रयोग कियाद किं टीक्रिक 
विषय में ही यह्‌ व्याप्ति या नियम है कि सामान्य पदार्थं सविरोष ही होता हे निर्विशेष नदी, अलोकिक ब्रह्म के विषय में यह्‌ 
नियम नदीं बह तो सवं विशेष, विनिञंक्त, निर्विरोष दी है, आशय यह्‌ है किं केवर उक्त नियम का ब्रह्म के विषय मं अपवाद 
बताने को निर्विशेषः शब्द प्रयुक्त हुआ है अन्यथा उसकी आवश्यकता नदीं किन्तु पुनरुक्ति दोप का ही सम्भव था, उक्त 
नियम को अल्मकिक विषय मँ इसय्िये नदीं माना जाता किं विशेष पदार्थं मेद्‌ करने वाले होते द, मूर सत्ता स्वरूप ब्रह्म म॒ 
किसी से भेद अभीष्ट ही नदी, उससे किसी को ज्यावृृत्त या प्रथक्‌ सिद्ध करना अपेश्चित दी नहीं एवं सम्भावित भी नदीं तो 
बर्हा विशेष से क्या भ्रग्रोजन हे, कार्यं मे तो सत्ता सर्वत्र ही व्याप्त ह । अतः सत्तात्मक कारण रूप तह्य से कायं की तो व्यावृत्ति 
या मेद्‌ का सम्भव नहीं, यदि कायं से उसका उपादान भिन्न हो तव तो उसमे उपादान कारणता ही नहीं मानी जा सकेगी- 
उपादान कारणतो प्रटहे। 

नन्वेतत्‌ सवं सर्वज्ञान्युपास्यस्वे भगवतः सम्भवतोति - तन्तुओं को भांति कायं मे अनुस्यूत ही रते ह, “वटः एव 
“पट' यह दोनों एक दूसरे से व्यावृत दहै तो एक दृसरे के कारण भी नहीं है, ब्रह्य सव का कारण है सदुरूप से सबोलुगत द 
उसको व्यावृत्ति नदीं अतः बह निर्विशेष ही हे, "निरीहम्‌! पद से ब्रह्मकी चेष्टका अभाव प्रतिपादन अभोष्टदै रह्म सवं 
चेष्टाओं से रदित हे, क्योकि चेष्टा करने वाला अपनी किंसी अपूणेता को पूणं करने के खयि चेष्टा कर्ता हे, ब्रहम में अपूणता का 
संभव नदी, भगवती श्रुति उसके विषय में प्रतिपादन करती है कि पूणमदः पूर्ण॑मिद्म्‌ः परोक्ष ओर प्रत्यक्ष दोनों अवस्थाओं मेँ 
बरह्म पूणं ही हे, उक्त श्रि मेँ कारण सवं चष्टाओं से रदित है एेखा सूचित किया हे, सवं जगत्‌ का कारण ब्रह्म किसी मी प्रकार 
की चेष्टा नहीं करता उस कारण का क्षण ही चेष्टारहित होना है, ओर कायं मात्र चेष्टाशीर है, किसी भी प्रकार करौ चेष्ट 
होना कायं में अनिवार्यं है, आकाश अ।दि भी चेष्टा रहित नदीं शब्द को जन्म देने की चेष्टा आकाश आदि की भी प्रसिद्धही 
हे, इतना ही नदीं किन्तु जिस प्रकार आवरण के हट जाने पर कायं को स्थिति नदीं रहती वह्‌ भी हट जाता हे, जिन कपाल 
आदिकं ने जितने अंश मँ आक्राश को आवृत करके घट रूपी कायं को उपस्थित किया था उन आवरण रूप कपाठ आदि के 
हट जाने पर घट आदि कार्यं भी इट जाता है उस घट आदि कार्य की नष्टया चलितो जाने की चेष्ठा प्रतीत होती है उसी 
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प्रकार बह आकाश भी जिसके आब्त होने से घट आदि कायं दृष्टिगत हुए थे नष्ट या चछित प्रतीत होता ह, पं दीपक के चठ्ने 
पर अंधकार का चना प्रतीत होता हे उसी प्रकार आकाश भी आवरण के हटने पर दटता हआ प्रतीत होता दैः अतः आकाश मेँ 
चेष्टा हे दी, ब्रह्म में तो किंसी प्रकार चेष्टा का सम्भव नहीं क्योकि न तो उसका कोड आवरण करने वाखा है ओर न बह किसी 
भकार के उग्रवहार का विषय ही है, अतः उसकी निरीहता सिद्ध दी है, यद्यपि करंसी एक ही विरोपण से सर्वं धर्मो का संम 
संभावित हे तो भी नव (९) प्रकार से विलक्षणता का वतलाना आवश्यक है अतः नव ( ५ ) विशेषण कटे ह, पूर्वोक्त नव 
(९) विशेषणो के द्वारा जैसा मूर कारण ब्रह्म का स्वरूप कहा है वैसा ही प्रत्यक्ष ृष्टिगत यह्‌ स्वरूप टे, व्यक्त आदि ( ९) नव 
भकार के छोगां को अपने दोष से ही उनम ज्यक्तत्व आदिं नव (९) दोषां की प्रतीति होती ह, प्राणी स्वयं ज्यक्त, आधुनिक, 
परिच्छिन्न पर प्रकाश्य, सगुण, सविकार, बेकालिक, सत्ताही न, सविरोष, सचे होते द उनको भगवत्स्वरूप में भी उ्यक्तत्व 
आदिं नव धर्मो की प्रतीति होती हे, जैसे घूमती हई दृष्टि से देखी गई प्रभ्वी घूमती सी प्रतीत होती है उसो प्रकार भगवत्स्वरूप 
भी-व्यक्त आदि रूप में प्रतीत होता है, भ्रान्त दष्ट बले की दृष्टि से ही प्र्वी रमित प्रतीत होती है । 
एवमाधिदविकरूपं निरू-याध्याटिमकं रूपं निरूपयति -स्थिरटष्टि बले की दृष से नहीं, भगवत्स्वरूप भी संसारी 
खोगोंकी दृष्टिसे दही व्यक्त आदि रूप से प्रतीत दोता ह ब्रह्मवेत्ताओं की इष्टि से तो अव्यक्त, आद्य आदि वर्णन किये गये 
गुणों से परिपूणं दी दिखता हे, यदि भगवान्‌ अव्यक्त नदीं होते उ्रक्त हो होते तो उनकी अभिन्यक्ति ( प्राकच्य ) के छिए 
भक्तं जन प्रयटन नहीं करते कर्योकिं ज्यक्त तो प्रकट ही है उसकी अभिव्यक्ति तो स्वतःसिद्धः हे, उसके अर्थं॒प्रयत्न प्रकाश में 
दीपक जलने को भति व्यथंदही रै अतः अभिव्यक्ति के प्रयत्न से सिद्ध होता हे कि आप अव्यक्त ह, एवं यदि आप आद्य 
नदीं आधुनिक होते तो इस अवोचीन स्वरूप को ब्रह्मादिक सर्वं प्राचीन देवता नमस्कार नहीं करते, यदि आप ब्रह्म नहीं 
होते तो मुक्तात्मा इस स्वरूप मे सायुञ्य को प्राप्त नहीं कर पाते, यदि स्वयं प्रकाश उयोति रूप नदीं होते तो इनके ज्ञान से 
साधक गण सर्वज्ञ नहीं हो पाते, यदि निगुण नदीं होते तो इसमें निष्ठा रखने वाठ छोग निगुण नदीं हो पाते, यदि निर्विकार 
नहीं होते तो इनके भजन से भक्तजन सर्व विकार रहित नहीं हो पाते यदि सर्व देश-कार मे सत्तात्मकर रूप से नदीं विराजते 
तो सर्व पदार्थो में -नका दशंन न हो पाता, यदि नाम रूप आदि विरोषां से विरहित न होते तो इनके ज्ञान से नाम रूपात्मक 
प्रपच्च की निवृत्ति नहीं हो पाती, यदि स्वयं पूणं होने के कारण चेष्टारहितन होतेतो इनकी कृपा से रोग ब्रह्मनिष्ठ परम 
शान्त भी नदीं हो पाते, अतः यह्‌ प्रत्यक्ष दृश्यमान स्वरूप एेसा ही है, एक शङ्का हो सकती है कि यह सव कुद उस दशा में 
सम्भावित द जव भगवान्‌ सर्वं ज्ञानी जनोके उपास्य रूपमे माने गये हों, इस समय प्रकट हुए स्वरूप को “अव्यक्तं आदि 
कहना शक्य नही, सामथ्यं से साध्य नरह, उक्त आशङ्का के निवारणार्थं कहती हे कि “सच्वम्‌' वह आपदी्हँ, जोएेसा 
अव्यक्त आदि स्वरूप हे वह्‌ आप ही ह, उसमे कारण आपक्रा विष्णु रूप होना हे, क्योकि करि विष्णु ही अन्यक्त आदि पूर्व 
वर्णित प्रकार से सर्वं साधारण के उपास्य है, वह्‌ ही सवके अधिदेव देँ, वह्‌ ही आप प्रकट हुए दै, एेसा ब्रह्माजौ के वचन से 
निश्चित होता हे, “दिष्ट्याम्ब | ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌" एेसा ब्रह्मा का स्पष्ट वचन हे, यद्यपि ब्रह्मा के उक्त वचन में 
अंशेन जातः' अंश शब्द्‌ का प्रयोग करिया है अतः अंशावतार की सम्भावना हो सकती है, तव मूर रूप होने के कारण 
पूर्व म कहा हुआ सब ही वाधाम्रस्त है, युक्तिसङ्गत नहीं, एेसी शङ्का के निवारणार्थं ।साक्षात्‌' पद्‌ का प्रयोग कर श्री देवकी 
ब्रह्माजी के पूर्वोक्त वचन गत “अशोन' के साथ प्रयुक्त हुए ^साक्षात्‌ भगवान्‌ भवाय नः साक्षात्‌ पद्‌ का स्मरण दिखाती 
हे किआप साक्षात्‌ मू रूपदही दह। तस्मादयं भगवाना-सा, अन्यस्य लयावधित्वं नास्तोति- किसी ज्ञान या क्रियाके 
अंश से प्रकट हुएदां एसी बात नहींहे, श्री देवकी ने ब्रह्मा के कथन से दी भगवान्‌ की परमत्वरूपता समी हो एेसी 
वात नदीं है, क्योंकि ब्रह्मा का उक्त वाक्य सहो माणवकः कौ भोतिगोण भीदहो सकता हे, जिस भ्रकार वाङक में शूरता 
आदिं गुणां को देखकर उपे सिंह कह देते हँ उसी प्रकार मूर तत्त्व के किसी अंश को केकर मी अंशावतार को साश्चात्‌ 
भगवान्‌ कदा जा सक्रता है, तथा प्रशंसात्मक स्तुतिमे भी ब्रह्माका तात्प्यं हो सकता हे प्रशंसा सर्वाश मे यथाथं ही हो 
ठेसा नियम नहीं हे, श्री देवकी ने अपने अन्तःकरण के संबाद्‌ से निणंय क्रिया है आप कहती है “अध्यात्मदीपः' मेरा अध्यात्म 
यह अन्तःकरण जो कि जडता एव मोह से व्याप्त है सर्व शाख विद्ीन है जिसे किसी प्रकार से अकाश प्राघ्र नहो हुआ, उस 


अन्तःकरण का आपके सन्निधान से इस प्रकार प्रकाशपूणं हो उठना ही सूचित करता है किं आप परम तत्तव ह, इस जड सुग्ध 

अन्तःकरण की प्रकाशपू्णंता का कारण आपको मूल रूपत्व ही है एेसा निश्चय होता है, क्योकि अध्यात्म को प्रकाशित करने 

वाखा आधिदेविक ही होता है, अतः मेरे अनुभव से मी आप उक्त रूप दी ह, अव्यक्तादि विशेषण विशिष्ट परम कारण मूख 

तत्व आधिद्‌विक स्वरूप ही है, क्योकि कार्यं तो चिना कारण के होता नदीं धूम अग्नि के बिना नदीं हो सकता बह अग्नि का 

कायं है, अग्नि से प्रकट होता है, उसे देखकर अग्नि नहीं भी दीखता तो भी नि्णेय कर छिया जाता ह कि अग्नि है, क्योकि 

धूम अग्नि से उयभिचरित नदरी होता वह उसका अव्यभिचारी छिङ्क है ( चिह्न है ) उसको छोडकर अन्यत्न कदी नहीं रहता 
६९ + 


((--0. 481108111\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 
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अतः धूम अग्नि का अनुभाषक या निश्चायक है उसी भांति अध्यात्म ( अन्तःकरण का प्रकाश मी ) मगवान्‌ के आधिदूंविक 
होने का निश्चायक है ॥ २४ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

एवं भगवत्सान्निध्याद्रसुदेवस्य सवज्ञता जातेति भूतं कार्य निरूप्य भाव्यपि अवतारप्रयोजनमाद्‌-स्वमिति। अस्य 
खोकस्य साधुजनस्य रिरश्चिषू रक्षिदुमिच्छुः सन्‌ मम गृहे त्वमवतीर्णोऽसि, युक्तं॒॑वचेतत्तवेत्याशयेन सम्बोधयति--भखिलेश्वरेति । 
रक्षायां सामथ्यं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति--विभो इति । अतः साघुरक्षाथं राजन्या इति संज्ञामात्रं येषां, वस्तुतस्त्सुरा एव । 
तेषां कारिशो यूथानि तानि ये पान्ति तरनिच्युह्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यते संदरिष्यसि ॥ २६॥ एं 
भगवन्माहात्म्यं कार्यं च ज्ञात्वापि छोकिकस्याखोकिंकात्‌ प्रव्त्वात्‌ कसाद्धीतः संस्तत्प्रतीकारस्यावश्यकतेन्यत्वं सूुचयंस्तद्‌ दुश्चेष्टितं 
विज्ञापयति--अयं स्विति । 'तवावतारः सतामेव सुखावहो, न खछानाम्‌' इति सूचयितुं तुशब्दः । अयं कंसः असभ्यः सभानहः 
खख एव । अतो नौ आवयोर्दवकीवसुदेवयोगरहे तव जन्म भविष्यतीति श्रुत्वा त्वयि शात्रुत्वारोपात्त्वच्छङ्या ते तवाग्रजान्‌ भम 
षट्‌पुत्रानवधीत्‌ हतवान्‌ । (त्वयि ठु तद्धयशङ्का नास्ये, देवपश्षपातश्च त्वयाऽवश्यं काये इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-युरेशवरेति। 
सोऽतिक्ररस्वभावः पुरुषेद्वीरे स्थापितेः स्वपुरुषेः समर्पितं श्रावितं ते तवावतारं श्रुता उदायुधः गृदीतखड्गः सन्नधुनेवाभिसरति 
आगमिष्यतीत्यर्थः । सेवकेन स्वाम्यग्रे वृत्तनिवेद्‌नमात्रमेव कर्तव्यम्‌ , कतंग्यं तु स्वयमेव स करिष्यति । इति वृत्तनिवेदनं कृतवा 
वसुदेवस्तूष्णीं वभूव ॥ २२ ॥ अथ तत्सतुत्यनन्तरं कसाद्धीता देवकी एनमात्मजं स्वसकाशात्‌ प्राठुभूतं महापुरुषस्य भगवतो 
विष्णोखक्षणानि चतुभुजत्वादीन्यसाधारणचिह्वानि यस्य, तथाभूतं वीक््य महापुरुषं ज्ञात्वा भयनिवृत्तः प्रहसितमुखी सती तमुपा- 
धावत्‌ अस्तौत्‌ ॥ २३ ॥ तत्छृतां स्तुतिमाह - रूपमिति । यत्तद्रपं परमार्थं वस्तु वेदाः प्राहुः प्रतिपादयन्ति स॒ साक्षादृध्यरात्मदीपः 
देेन्द्रियान्तःकरणादिसङ्घातप्रका शको विष्णुश्सवमेवेव्यन्वयः । परमार्थतवे देदुमाह आद्यमिति । सवंकारणभूतमिव्यरथः । तत्र 
ज्ञापकमाह- सत्तामात्रमिति यस्य कारणतया कार्येष्वन्वितस्य स्वरूपसत्तया सर्वमपि विश्वं सदिति प्रतीयत इति भावः। तर्हि 
सवंकारणत्वात्‌ परिणामादिविकारः स्यादित्याशङ्कयाह-निर्चिकारमिति। तत्र देठुमाद-निशुंणमिति । रोके गुणकायंस्येव 
विकारो दृष्टः, तत्तु ततो भिन्नमित्यर्थः । तदि जडकारणत्वेन तस्यापि जडत्वापत्तिरित्याशङ्कयाद-अ्योतिरिति । चिद्रुपमिव्यर्धः। 
कारणत्वात्‌ सक्रियत्वं स्यादित्याशङ्कयाह-निरीहमिति । तत्र देतुमाद- ब्रह्मेति । व्यापकत्वेन तस्य क्रिया न संभवतीत्यर्थः तस्य 
तर्हि कुतो न प्रतीतिरित्यत आह-अग्यक्तमिति । अतीन्द्रियमित्यर्थः ॥ तत्रापि हेतुमाह- निर्विशेषमिति । जातिगुणक्रियावयवादि- 
विशेषरदितमित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


अस्विताथभकाशिका 


त्वमिति । हे विभो अखिलेन्वर ! त्वम्‌ अस्य छोकस्य साधुजनस्य शेषे षष्ठी । रिरक्षिषू रक्ितुमिच्छ्रः सन्‌ मम गृहेऽव- 
तीर्णोऽसि अतः राजन्या इति संज्ञामात्रं येषां वस्तुतस्त्वसुरा एव तेषां कोटिशो यूथानि तानि ये पान्ति तेनिव्यूद्यमाना इतस्ततश्चा- 
ल्यमानाश्चमूः सेनाः साघुरक्चार्थं निहनिष्यसे संहरिष्यसि । तङषं; ॥ २१॥ एवं ज्ञाततत्वोऽपि भगवता प्रेममोदित आह - 
अयमिति ॥ हे सुरेश्वर ! असभ्यः खलः अयं कंसस्तु नौ आवयो वकीवसुदेवयो गहे तव जन्म भविष्यतीति श्रुत्वा त्वच्छङ्कुया ते 
तवाग्रजान्मम षटपुत्रानवधोत्‌ हतवान्‌ । सोऽतिकरूरः कंसः पुरुषैः समर्पितं श्रावितं ते तवावतारं श्रुत्वा उदायुधः गृहीतखद्गः 
सन्नघुनेवाभिसरति आगच्छननेव वर्तते । अतः शीघ्रमेतत्‌ रूपमुपसंहरेति ॥ २२ ॥ अथेति ॥ अथ कसाद्‌ भीता देवकी एनमात्मजं 
स्वसकाश।सरादुभूतं महापुरुषस्य भगवतो विष्णोखक्षणानि चतुभुंजत्वादीन्यसाधारणचिह्ानि यस्य तथाभूतं वीक्ष्य महापुरुषं 
जञात्वा भयनिवृच्या ञुचिश्मिता सती उपाधावत्‌ अस्तौत्‌ । अत्रात्मजत्वदशंनं भयहेतुः महापुरुषत्वदशनं स्मिते स्तुतो च तत्रापि 
भयस्थितिः पुत्रस्नेदप्रावल्यं व्यनक्ति ॥ २३ ॥ रूपमिति ।॥ अन्यक्तमतीन्द्रियम्‌ आद्यं कारणं ब्रह्य ज्यापक नतु परमाणवस्तार्कि- 
काणामिव तथा ज्योति्िद्रपं नु भधानं सांख्यानामिव निर्गुणं नलु ताकिंकाणामिव ज्ञानगुणं निविकारं नु मीमांसकानामिव 
ज्ञानपरिणामि सत्तामात्रं नु पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिविन्तेपपरिणामि निर्विशेषं जातिगुणादिविरोषरहितं निरीहं सन्निधिमात्रेण 
कारणं नलु सक्रियं यत्तत्‌ किमपि कार्यकल्प्यस्वरूपं परमार्थवस्तु वेदाः प्राहुः प्रतिपादयन्ति सः साक्षादभ्यास्मदीपः देदन्द्रियान्तः- 
करणादिसङ्घातप्रकाशको विष्णुः स्वमेव ॥ २४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


यद्यपि भवान्‌ दुष्कृतविनाशपूर्वकं त्रिोकीपारनोपयुक्तया स्वासाधारणया तन्वा विधृतावतारोऽसि, तथाप्येनां तिरोधाप्य 
मन॒ष्यसजातीयां तचुमाश्चयान्यथाऽधुनेवायं कसोऽभिद्रवतीत्याह त्वमिति द्वाभ्याम्‌ ॥ त्वमिति ॥ दे विभो, दे अखिलेन्धरः अस्य 
खोकस्य, कर्मणि षष्ठो । रिरक्षिषुः छोकं पाटयितुमिच्छ्रः, त्वं, मम गृ कखत्रे, अवतीणंः, असि । राजन्यसंज्ञाः ्षस्रियसंजञा 
येऽसुरास्तेषां यूथानि संघास्तेषां कोटयस्ताभिः, अयुरकोटियूथपेरिति पाठे राजन्यसज्ञा येऽदुरकोियुथपास्तेः, निन्यु ह्यमानाः 
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श्वं. १० पू. अ. ३ शठो. २५-२८ 1 अनेकन्याख्यासमठंङ्कृतंम्‌ ८४७ 
॥ 1 
प्रचोद्यमाना इतस्तत्च।ल्यमाना इति यावत्‌ । चमूः सेनाः, निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥२१॥ तथाप्यप्रमत्तत्वेन स्वया भाग्यमित्याह॥। 
अयमिति ॥ हे सुरेश्वर, खलेश्वर इति पाठे, दुष्टाप्रगण्यः, असभ्यः सत्सभाप्रवेशानर्दः, अयं कंसस्तु, मे मम, गृहे मसल्यामस्यां 
देवक्यामित्यर्थः। तव जन्भ श्रुत्वा अस्यां स्वद्विपोजन्म भविष्यतीव्याकाशगिरोक्तमाकण्यं, त्वन्मार्सयौद्धेतोरेवेव्यर्थः । ते तव, 
अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ हतवान्‌ । केचिन्नो गृह इति पठन्ति, तन्भते नोऽस्माकं गृहे इत्यर्धः । नावित्िपाठे, नावावयोः गृदे, एव्सुभयथा 
पाठे गृह इत्यस्य भवने इव्यर्थः । सः कंसः, पुरुषेः स्वभटेः, समर्पितं निवेदितं, ते तव, अवतार श्रुता, अघुना एव, उदायुधः उदूधृत- 
खड्गः तथाभूतः सन्‌ , अभिसरति अभ्येति । 'वत्तंमानसामीप्ये भूते भविष्यति च इति वत्तमानता । अभिसरन्तमपि तं हन्तु 
त्वं प्रमुरस्येव, तथापि त्वत्‌ स्वरूपायथार्थविदहं बिभेमि, अत एनां तनुं तिरोधापयेति भावः ॥ २२ ॥ अथेवं देवक्यपि श्रूत्वा 
्रा्थयामासेव्याह सुनिः ॥ अथेति ॥ अथानन्तरं, देवकी, कंसात्‌ , भीता पूर्वमिति गोषः । ततः श्युचि स्मितं यस्याः सा, पुत्रभूत- 
भगवदशनेन निवृत्तमी तिव्वात्‌ शुद्धस्मिता सती, एनं आत्मजं, महापुरुषस्य परमेश्वरस्य लक्षणानि पाद्गतपोडशलक्ष्मचञुंजादीनि 
यस्य तथाभूतं, वीक्ष्य, त, उपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३ । प्रसिद्धं वेदान्तेकसमधिगम्य यत्‌ परमात्मस्वरूपं तत्त्वमेवेति त्रवाणा 
तदुपधावनं चतुर्भिराह ॥ रूपमिति ॥ दे प्रभो, यत्‌ रूप्यते प्रकृतिपुरुषविटश्रणत्वेन निरूप्यते इति रूपं, परमात्मनस्तव स्वरूप- 
मित्यर्थः । तत्‌ , वेदान्ताः अग्यक्तादिवरिशेषणविशिष्टववेनेति शोषः । प्राहुः कथयन्ति । तयथा । व्यक्तरिन्द्ियेनं ज्यञ्यते न विषयी- 
क्रियते इत्यज्यक्तमदश्यमतीन्द्रियमिव्यर्थः । यद्युच्यते प्रधानमप्यस्ति तथाविधमिति चेन्न, प्रधानं वु एरथिग्यादिरूपेण व्यक्तमस्ताति 
भावः । ध्यत्तद्दश्यमग्राह्यम्‌' इति श्रुतेः । आदौ भवमा, भ्यक्तादचिदुद्रव्याद्पि प्रथमतः कारणत्वे नावस्थितमिः्यर्थः । एवं चेत्‌ 
सुक््मावस्थमचिद्‌ द्रन्यमपि तथाभूतमस्त्येव तत्राह । निगुण सच्वादिगुणरदितं, अनेन सृक्ष्मावस्थाचिग्यादृत्तिः छता । सतो भावः 
सत्ता सेव सत्तामात्रं, सच्छब्दः सततेकरूपवस्तुवाची । बृद्धिक्चयादिरदितमिः्यर्थः । विरोषाः शब्दस्पशौद्य आकाशादिगुणास्तेभ्यो 
निगंतं तद्रहितमिव्यर्थः । अनेन कायौवस्थाचिदृद्रन्यन्यावृत्तिरुक्ता । एवं कायंकारणोभयावस्थाविदुद्रव्यतो व्यावृृत्तिमभिधायाथ 
चिद्‌ द्रव्यतो व्यावृत्तये विशिनष्टि । ज्योतिः स्वयंप्रकाशं, किं तदं तदूबद्धजी वरूपं नेव्याह्‌ 1 निर्विकारं शोकमोहाद्विकाररदितं 
निरीहं पुण्यप्रापाचरणव्यापाररहितं, अयोतिःस्वरूपत्वेऽपि वद्धजीवे शोकमोहपुण्यपापादिमत्त्वानिविकारतया निरीहतया च तता 
विलक्षणसिति भावः । तदि 9 तन्मुक्तजीवरूपं नेस्याह । आत्मनीस्यध्यात्मं, विभक्ट्यर्थऽव्ययीभावः। अध्यात्ममात्मनि दीपो दीपवत्‌ 
स्वप्रकाशं, छिज्ग संख्या विभेदेऽपि वि रोषणविशेष्यतायां तथोनं वाधः। नित्यासंजुचितस्वरूपभूतधर्मभूतज्ञानमिव्यरथः। अनेन सुक्तजीवतो 
व्यावरत्तिरुक्ता । तेषां संसारदशायां संङ्चितधर्मभूतज्ञानवतवात्‌। तर्हि किं नित्यसिद्धजीवरूपं नेत्याह । ब्रह्म स्वरूपेण गुणश्च निरतिशय 
बृहत्‌ । अनेन निव्यसिद्धजीव्याचृक्तिसक्ता । एवं रूपशब्दं विशेषीछत्य उक्तः यः विष्णुः, सः साक्षात्‌ प्रस्यक्षः, स्वमेव ॥ < ॥ 
कृष्णप्रिया 
हे विमो ! आप इस छोककी रक्षा करने के इच्छुक दै, हे अखिेश्वर मेरे गृह मे प्रकट हए हो, राजनामधारी 
असुरो को कोटिया के यूथपतिओं द्वारा प्रित हुई सेनाओं का आप वध करगे ॥ २१॥ हे सुरेश्वर ! इस असभ्य कस ने तो 
हमारे गृह मे आपका जन्म होगा एेसा सुनकर आपके ज्येष्ठ ्राताओं का वध किया हे, बह दुष्ट अपने प्रहरी पुरुषां द्वारा विदित 
किये गये आपके अवतार को सुनकर शरां को उठाये हए अभी भाता ही हे । २२ ॥ श्रो ्युकदेवजी ने कदा इसके अनन्तर इस्‌ 
पुत्र को महापुरुष के लश्चणां से सम्पन्न देखकर कंस से डरी हृ देवकी उस पुत्र रूप भगवान्‌ की शरणागत दो गई, उस दशा में 
वहन आश्चर्यं रसान्वित्‌ थी अथवा पवित्र खदुहास से सुशोभित थी ॥ २३ ॥ श्री देवकी ने कदा कि जिसे अव्यक्त, आद्य, ब्रह्म, 
उध्रोति, निर्गुण, निर्विकार एवं सत्तामात्र, निर्विरोष निरीह कहा है ( वह आधिदेविक रूप से यह्‌ ही ह जिसे म देख रदी हू ) 
जो अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाखा ह वह सर्वोपास्य विष्णु आपी द| २४॥ 


नष्टे रोके द्विपराधेवसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु । 
व्यक्तेऽव्पक्तं कालवेगेन याति भवानेकः शिष्यते शोषंज्ञः ॥ २५ ॥ 
योऽयं कारस्तसख तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहृशचष्टते येन विश्वम्‌ । 
निमेपादिबेत्सरान्तो 'महीयांस्तं त्वेशानं कषेमधाप प्रपद्य ॥ २६ ॥ 
मर्त्यो मृत्युग्यारमीतः पलायन्‌ सर्वाहलोकानिमेयं नाध्यगच्छत्‌ । 
त्वत्पादान्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य खः हेते मृत्युरस्ादपेति ॥ २७ ॥ 
स॒ त्वं षोरादुग्रसेना्मजानल्लाहि त्रस्तान्‌ भृत्यवित्रासहासि । 
ख्पं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसद्शां कृषीष्ठाः 1 २८ 1 
१. गरी-इति कस्यचित्‌ । २. लोकान्‌ सर्वा-श्री. वंशी. गिरि. मक्त । 
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५८४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २५-२८ 
कदंमक्षमा 


न्वयः--काख्वेगेन द्विपराधौवसाने छोके नष्टे महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु ज्यक्ते अव्यक्तं याते अशेषसंज्ञः भवान्‌ 

एकः शिष्यते ॥ २५ ॥ अन्यक्तवन्धो यः अयं निमेषादिः वत्सरान्तः महीयान्‌ कालः येन विश्वं चेष्टते तस्य ते चेष्टां आहुः तं तु 

शानं त्तेमधाम प्रपये ॥ २६ ॥ म्यः मत्युव्याखमीतः सवौन्‌ छोकान्‌ पठायन्‌ निभेयं न अध्यगच्छत्‌ आद्य यदृच्छया त्वसपादान्जं 

प्राप्य स्वस्थः शेते अस्मात्‌ ख्रस्युः अपेति ॥ २७ | सः त्वं घोरात्‌ उम्रसेनात्मजात्‌ त्रस्तान्‌ नः पाहि भरत्यवित्रासहा असि पोरषं 

ध्यानधिष्ण्यं इदं रूपं मांसदृशां मा छषीष्ठाः ॥ २८ ॥ | 
भीधरस्वएमिविरचिता भावाथंदीपिका 


, किं च महाप्रख्येऽप्यवशिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह । नष्टे छोक इति । "चराचरे छोके महाभूतेषु डीन तेष्वप्यादिभूतं 
भूतसृक्षमं प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधानं प्राप्ते । अशेषसंज्ञः अशोपात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य । एवं मयि टीनमिद्मस्ि 
पश्चादेवयुद्रोधनीयमिति ज्ञा यस्येत्यर्थः । सोऽशेषसंज्ञ इति वा ॥ २५ ॥ किं च एवं प्रट्यहेवुर्योयं का एनम्‌ । हे अव्यक्तवधो 
भरक्ृतिप्रवतेक । तस्य प्रल्यावधि भूतस्य ते तव चेष्टां छोराम्‌ आहुः । चेष्टते विपरिवर्तते पुनः पु 'वंस्सराबत्त्या । महीयान्‌ द्विषराधै- 
रूपः । यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा त्वां त्तेमध।माभयस्थानं प्रपद्ये शरणं ब्रजामि ॥ २६ ॥ त्तेमधामत्वमेवाह्‌ । मत्य इति । मरद्युः संसारः 
स एव व्याः तस्माद्धीतः छोकान्प्रति यद च्छया केनापि भाग्योदयेन । दे आद्य अस्मात्त्वस्द्‌ाजाद्पैति पलायते । ““मृत्युधषति 
पचमः" इति श्रतेः ॥ २७ ॥। प्रस्तुतं विज्ञापयति । स त्वमिति । भ्रूव्यानां वित्रासं दंतीति श्रूव्यवित्रासहा श्रत्यविदिति वा छेदः। 
पोरुषमेश्वरं ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पद्म्‌ । मांसदशां मांसचज्ञपां प्रत्यक्षं मा कृथाः ॥ २८ ॥ 


श्री वंशीधरकरतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


महाभयस्थलेऽपिं तव निभंयत्वादन्यत्र कथं तरस्यादित्याह किञ्चेति । तेषु महाभूतेषु । तस्मिन्नपि भूतसक्ष्मेपि । व्यक्ते 
व्यक्तसज्ञके भूतसुक्ष्मादंकारमहत्तत्वानां प्रकृतेव्येञ्यमानत्वाद्वयक्तत्वं तथा चादिभूतपद्‌ं चात्रोपलश्षकं महदहंकारयोरपि अशेषा- 
त्मके सवकारणो प्रधने प्रकृताविति । यद्वाऽशेषाः संज्ञा यस्य॒ सः “नामानि सवौणि यमाविशंति" इति श्रुतेः । न शेषो यस्मा- 
त्सोऽशेषः सवोत्मा स एव संज्ञा यस्येति वा न शेषोऽ्थास्रपचस्य यत्र सोऽशेषः प्रखयस्तस्मिन्संज्ञा ज्ञानं यस्येति वा । प्रख्यऽपि 
यञज्ञानं न नश्यतीत्यर्थः । भ्रधानेऽरोषात्मकल्वासंभवं पयीलोच्याद--रोषसंज्ञ इति । शिष्यतेऽस्थूलमनण्वित्यादिना सवं निपेधेऽ- 
वधित्वेनेति शोषः परमात्मा स॒ एव संज्ञा यस्येति । अनंतस्यापि प्रख्ये भ्रयमाणल्वात्तत्सज्ञो वेत्यथंः ।। २५ ।। क।टस्येव "यतो 
भिन्नदृशां भयम्‌' इत्यादिना सवंभयदेतुतवं श्रयते स॒तु तव चेष्टेवातस्तव कथं भयं न हि स्वकरादिचाखनं स्वस्य भयकरमित्याह्‌- 
किञ्चेति । एवं मह्‌।भूतादिख्यप्रक्रारेण । ईशानं काटस्यापि नियंत।रम्‌ ॥ २६ ॥ यद्वा-त्वतपपाद्‌ एवान्जो धन्वंतरिस्तं प्राप्य व्याखदृष्ट 
यथा धन्वंतरिः पाति तथ। मत्युत्रस्तं त्वत्पादाग्जं रक्षकमिति भावः। “अन्जोऽख्ञा शंखे ना निचुले धन्वंतरौ हिमकरणे च पद्व 
क्वम्‌” इति मेदिनी ॥ २७ ॥ प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ । विज्ञापयति बोधयति । ग्रव्यवित्रासदंदृत्वेन भगवति वंषम्यमाशक्याह-भरत्यवित्‌ 
त्रासह ति छेदम्‌ । भक्तवत्सछः सामान्यतस्सर्व॑त्रा सहर इति । यद्धा-भरृत्यानामपि त्वं विविधच्नासं भयं हंसि भावयोः पित्रारंतमंयं 


चे, । 1 


कुतो न हसीति भावः ॥ २८ ॥ 
श्रोमज्जोवगोस्वाभिकरत। वेष्णवतोषिणो 


काठ्वेगेनेति सर्वत्रेव हेतुः एक इति । वैकुण्ठादीनामपि तदभेदाभिप्रायेण यद्वा अशेषा ये तदानीं वेङ्कण्ठादयस्तत्तत्‌- 

पदाथौभिधास्तेऽपि संज्ञा यस्य तत्तदरपेणापि यः स्वयमेवेत्यर्थः । यद्वा, शिष्यन्ते महाभ्रख्येऽपि तिष्ठन्तीति श्रीवेष्णवमते यथष्टविनि- 

योगां रोषशब्देन कथ्यन्त इति वा शेषाः श्रौ वै्कण्टखोकपरिच्छदपरिवारादयः तेऽपि संज्ञायन्ते येन यद्‌ प्रहणेनेव ते गृहीता 
भवन्तीत्यर्थः । एवम्भूतो मवानेकः शिष्यते नत्वन्तगंतेतरजीवदन्दभ्पच्चेसयर्थः । तथव वतीये श्री विदुरप्रश्नः-- 

“^तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः । तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विद्ुशेरते” ॥ इति । 

एवमेव कैमुत्येन वक्ष्यते मर्यो मृत्युरिस्यादि ॥ २५॥ काड्वेगेनेद्युक्त्वा प्राप्तं कारस्य स्वातन्धय निरस्यन्ती ततः सुतरां 

तस्य भयमा निराङर्बती स्वयमपि कसादिभयाच्छरणं याति य इति योऽयं निमेषादिर्वत्सरान्तः काटः बत्सरावत्त्या च महीयान्‌ 

द्विपराद्धैरूपः येन च काठेन हेतुना विश्वं चेष्टते तं कालं तस्य तादृशस्य ते तव चेष्टामाहूरित्यन्वयः । अत एवे शानं सर्वेश्वरं ततः 

भपन्नभयहरणम।त्रं क्रियद्धेति भावः । अत एव त्तेमस्याभयस्य सुखप्रप्तश्च स्थानं यद्वा सर्वमङ्गख्द्रव्यादीनामप्याश्रयम्‌ ॥ २६॥ 

ऽपि निमधः सन्‌ सुखी स्यादित्याह- म्यं इति। मरणधमौ यः कश्चित्‌ सृत्युस्तत्परम्परानिभयं भयाभावं न प्राप 

आदय हे सर्वश्रेष्ठ । मृत््यादिनियन्तरित्यर्थः । स्वस्थः भयरहितः सन्‌ शेते निरब्॑तो भवतीत्यर्थः । यतः अस्मात्‌ त्वस्पदाग्जाद्धेतोर्मत्योद्रा 
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स्क, १० पू. अ. ३ श्ो. २५-२८ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५४९ 
तस्मात्‌ सकाशात्‌ त्युः पलायते अब्जत्वरूपकेन स्वतः पुरुषार्थत्वमपि तस्य ध्वनितं तपरभावमाव्रजातव्वं तु भयाभावस्य यद्वा 
मृत्युरिति अद्य अधुना त्वयि साक्षासरादुभूते सर्वो छोकः स्वस्थः सन्‌ शेते वत्तंमानसामीप्ये वत्तंमानवलत्वं तत्र दतुः ल्युरिति 
अन्यत्समानम्‌ एवं परब्रह्मतवेन सूचितं निभेयत्वं प्रखयेप्यवशिष्यमाणत्वेन सर्वोपसंहारादिदेुकाट्टीनतेन शरणापन्नश्त्युनिवारण- 
तस्तत्केमुत्येनेव टढीछृतम्‌ अतः प्रकरणेकवाक्यतानुरोघेन रूपं यत्तदिव्युक्तक्रमवाक्यं न ब्रह्मपरत्वेन व्याख्यातम्‌ ।। -७ ॥ स तादश- 
त्वेन निभेयः मद्धाग्येन च मत्पुत्रतामाप्तस्त्वम्‌ ्ाहिं द्िष्टतेनारोचकत्वात्‌ साक्षात्‌ कंसनामाग्रदणम्‌ एवं पूर्वमपि अयं त्वसभ्य 
इत्येवोक्तं शब्दश्छेषेण परमोभ्रत्वं सूचितम्‌ अर्थश्केषेण च पिच्ग्यजलत्वन्यक्त्या भयाधिक्यं निङ्खन्तति समूढं दि “वन्धुभ्यो भय- 
मुत्थितम्‌” इति न्यायात्‌ नस्रादीति अस्मद्रक्षामेव कुरु न तु तं घातयितु प्रार्थये इति करपाविशेषाय दृन्योक्तिः । भो इति परमात्यी 
सम्बोधनं तथापि मावरभावस्वभावतो भयविषयं तमेवान्तद्धापयितुं दटेनाह्‌, रूपं चेति । पुरुषस्य व्यष्टयन्तयौमिणो रूपमाकारं 
चतुभुजत्वात्‌ तत एव विराडन्तर्वतिषु ध्यानधिष्ण्यतवेन प्रसिद्धमित्यवार्थः। द्विुतेऽपि गृढत्वं ध्यानधिष्ण्यं च श्रयते “गूढं परं 
ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌” इत्यादि सप्तमादौ ““शङ्गवेरुधरं तु वा इत्यादि श्रीगोपाखतापनीध्यानाद मांसदशामज्ञानाम्‌ अयोग्यत्वादिति 
भावः । तत्र हेतुस्तु वक्ष्यते विश्वमित्यादिना ॥ २८ ॥ 


श्नीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्ृहद्‌बष्णवतोषिणी 

| अतएव महाप्रख्येऽपि निजछोके पाषेदादिभिः सह विहर सीव्याह- नष्ट इति । काख्वेगेनेति सर्वत्रेव देतुः । शोषषंज्ञश्च 
पाषद्‌ः शिष्यते; उपलक्षणमेतत्‌--श्रीगरुडादयोऽप्यवशिष्यन्ते । यद्धा, शिष्यन्ति महाप्रय्येऽपि तिष्ठन्तीति; किंवा, साक्षाच्छेष- 
तामिव प्राप्ताः शेषाः श्रीवेक्कुण्टखोकपरिच्चदपरिवारास्तेषां संज्ञ ख्यातिय॑स्मात्‌ सः। तथा च श्रीवेष्णवाः पठन्ति-थयेटविनि- 
योगाह शेष-शब्देन कथ्यते' इति; श्रीभगवतो यथाहविनियोगाहमित्यस्यार्थं इति नित्यं तत्सादित्यमभिप्रेतम्‌ ॥ २५॥ काठ्वेगे- 
नेव्युक्त्या प्राप्तं कारस्य स्वातंञयं निरस्यन्ती ( सा ) कसादिभयच्छरणं याति-य इति । अतएव ईशानं सर्वेश्वरं प्रपन्नजना- 
शेषभयहरणसमर्थं वा; अतएव त्तेमस्याभयस्य मंगस्य वा स्थानम्‌ ॥ २६ ॥ अतस्स्वदाश्रितो निभेयः सन्‌ सुखी स्यादिव्याह- 
मत्स्यं इति । मरणधर्मशीखो मचुष्यो निभयं त्युभयाभावं भयरहितं वा कच्िद्पि नाद्यगच्छत्‌ , न प्राप । आद्य ! ह सर्वश्रषठ । 
ग्रत्यादि-नियन्तरिव्यर्थः । स्वस्थो म्रट्युभयरदितः सन्‌ शेते निश्िन्तस्ति्ठेत्‌ सुखो स्यादिव्यर्थः; यताऽस्मात्त्वत्‌पादान्जद्धतोर्म च्य, 
तस्मात्‌ सकाशान्मृत्युः पलायते । यद्वा, अद्य अधुना त्वयि साक्षात्‌ प्रादुभूते सति सर्वखोकः स्वस्थः सन्‌ शेते, सामीप्ये वत्तमाना, 
शयिष्यत इत्यर्थः । एवमपैतीस्यपि । अन्यत्‌ समम्‌ । एवं परत्रह्मत्वादिना सूचितं निभेयतं प्रख्येऽप्यवशिष्यमाणत्वेन तथा सर्व- 
संहारक-काट-रीख्त्वे नाभितस्यापि भयहरणेन च दृदी्ृतम्‌ ; स सर्वथा स्वयं निभेय एव त्वम्‌ ; यद्रा, परब्रह्म्वादिनोक्त माहात्म्यं 
तेन द्रढोकरतम्‌ ; ततश्च स तादृशत्वं मस्सुतोऽसीत्यदहो ! मद्धाग्यमदिमेति भावः ॥। २७ ॥ अतः कसात्‌ चस्तान्‌ दीनानस्मानस्म- 
द्विधजनान्‌ पाहि । उग्रा घोरा सेना परिजनठक्षणा यस्य तस्यात्मजादिति श्छेषेण परमोग्रत्वं सूचितम्‌ । यद्वा, उग्रसेनस्य 
पिचृढ्यस्यात्मजादिति भयाधिक्यम्‌ +--निङ्कन्तति समू हि बन्धुभ्यो भयमागतम्‌ इति न्यायत्‌ । यद्वा; त्राहीव्यस्मद्रक्षामेव डस, 
न तु कंसं घातयेव्यर्थः । ङतः % उग्रसेनातमजान्मातुखत्वादित्यर्थः। नु कथं तर्हि त्रस्ताः स्थ ९ तत्राह -घोरादिति । भो इति परमात्त्यो 
सम्बोधनम्‌ । अन्यत्तेन्यील्यातम्‌ । यद्वा, ाणप्रकारमेव निवेदयति-त्यानां विगतख्रासा यस्मात्तथाभूतद।सयुक्तमभीद्‌ रूप 
मांसदशामज्ञानम्‌ , किंवा मांसे दक्‌ मक्षणार्थं दष्टिर्यषां तेषां कंसादीनां भ्व्यक्षं श्यं मा छृथाः । कुतः ¶ ध्यानधिष्ण्यं मुनीनासपि 
ध्येयमेवेस्यर्थः। दिन्यैतद्रपाद्टया तजञ्जन्माज्ञानेनास्माकं भयं नोखादयिष्यति। यद्वा, रूपरूपवतोरभेदेन स्वमन्तर्दितो भवेति 
स्नेहभरेण प्रार्थितमिति भवः ।। २८ ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकतशुकपक्षोयम्‌ 
आदिभूतं भूतादिं मदददङ्कारं व्यक्ते महति ॥ २५ ॥ चेष्टामाहुः--स्वसङ्कल्पाधीनकालेनेत्य्थः कतेमधाम केमस्याश्रय 
“तेम वहामि" इल्युक्तम्‌ । २६ ॥ ध्यानधिष्ण्यं योगिध्येयं पौरुषं परमपुरुषस्वसूचकम्‌ ।। २७-३० ॥ 
श्रोमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


आ्यत्वमेव दर्शयितुं ्राछ्रतप्रख्यावशिष्टं बस्तु त्वमेवेत्याह नष्ट इति । चतुमुंखस्य तन्मानेन वषंशतात्मकमायुस्तस्य पच्वा- 
शद्वषीत्मकं पूवौद्धंमुत्तराद्धे्र पराद्धंुच्यते तदुक्तम्‌- 
“ब्रह्मणः स्वस्य मानेन ह्यायुवषंशतं स्मृतम्‌ । तत्परं वे तदद्धं तु पराद्धंमभिधीयते" 1 इति- 
द्विपराद्धीवसाने द्योः पराद्ध॑योरवसाने चतुर्मखख्य इत्यर्थः । कास्य वेगेन हेतुना महाभूतेषु प्रथिव्यादिषु स्वकारणपरं- 


परया आदिभूतं भूतादिमहङ्कारं गतेषु तस्मिन्‌ छीनेषु सत्यु तथाऽग्यक्तेऽहङ्कारपकृतिभूते सदनत्ततवेऽव्यक्तं सुक्ष्मावस्थमचिदद्रव्य याते 
गते सति इदम्‌ “अब्यक्तमक्षरे कीयते अश्षरन्तमसि रीयते तमः परे देव एकीभवति इति भरत्य्थस्याप्युपरक्षणम्‌ एवं सति यः 
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शिष्यते पदार्थः स एको भवानेव यतो भवान्‌ अवशिष्यतेऽत एव निमित्तच्छेषसंज्ञः रोषशब्दाभिधेयश्च नामरूपविभागानहंसृक्ष्म- 
चिदचिद्धिशिष्टतया अवशिष्ट एकस्त्वमेवेत्येकशब्दाभिग्रायः अनेन “तमः परे देव एकीभवति" इति श्रुव्युक्तैकी भावश्चाभिप्रतः 
नामरूपाभ्यामविभाञ्यतया स्वाश्रयवस्तुसंश्छेषो ह्य की भावः अनेन प्रकृतिपुरुषयो्नित्यत्त्वं फटितम्‌ एतदभिप्रायेणैव हि श्रतौ “अक्षरं 
तमसि छोयते' इत्येतत्पर्यन्तं सर्वत्र छय उक्तः “तमः परे देव एकीभवति' इत्यत्रत्वेकीभावः अयमर्थः, अत्र द्विविधा हि ल्यो 
विवक्षितः एकस्तावरस्वावस्थाप्रदाणेन पूवीवस्थाप्राप्तिरूपः यथा प्रथिवीत्वावस्थायाः प्रहाणेन स्वावस्थाग्राप्निः इतरस्तु स्वावस्था- 
प्रहाणमन्तरेण वस्त्वन्तरविभागानहंसंसगंविशेषप्रा्तिः यथा प्रकृतिपुरुषयोः पुरुषरूपं प्रकरतिरूपं च परिव्यञ्य निस्यसिद्धमवाधित्वा 
विशेष्यभूतेन भगवता बिमागानहक्षंसगंविशेषप्रा्तिः तदेव तभ एकोभवती ति विशिष्टेक्यरूपतया अभिधीयते तदेव चात्रेकशब्देना- 
भिम्रेतं पूवं तु “श्रथिव्यप्सु प्रलीयते ““इव्यादिना साक्षाहयशव्द एव प्र ज्यते “उभावेतौ टीयते परमात्मनि इति वेष्णववचनमपि 
प्रकृतिपुरुषयोभेगवता सह संश्टेषमात्रमेव कथयतीति न विरोधः । संसगंविशोषेऽपि यशब्दः प्रयुञथते यथा “वृत्तेषु पक्षिणो रीयन्ते 
इति साक्षात्‌ ख्यशब्द एव प्रयुज्यते अत एव- 
““म्रछतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । अचेतना पराथौ च नित्या सततविक्रियाःः ।! 
इत्यादिषु ““तदेतदक्षय नित्य जगत्स्थावरजङ्गमम्‌'' इत्यादि वेद्पारवेदिनां पराशरादीनां वाक्येषु च प्रकृतिपुरुषयोए 
नादित्वं प्रोक्तम्‌ तस्मादपि तयोनं साक्षाद्धिख्यः यथायुधरूपेण परिणते अयसि परिगृहीतं तोयं तोयरूपेणेव तिष्ठति अन्यथा स्नेहानु- 
वृत्याद्ययोगात्तद्त्परकृतिपुरुषावपि भगवत्यविभागादंसंसगविशेषमत्रेणेकी भावञयवदारविषयमात्रभूतौ विशेपणजगत्सष्टय दाुप- 
कुरुत इति “महानव्यक्त छ।यते' इत्यादि श्रुतावव्यक्तशब्दचित्‌ समष्टिसंसष्टा चित्समष्टयदस्थाविशोषपरः अक्षरशब्दस्तु अचित्स- 
मष्टिपरः तमःशब्दस्तु सवोचित्प्पच्चकारणभूताजहत्‌ स्वावस्थसुक्ष्मचित्परः ॥ २५॥ ननु, काख्वेगेनेति काटावशेषस्यापि सूचितत्वेन 
कथमेकस्य ममैवावशेष इत्यत्राह--य इति । हे अग्यक्तबन्धो अव्यक्तस्य निरतिशयसृक्ष्मदशामापन्नस्य प्रधानस्य बन्धो । तदा- 
श्रयत्वरूपं तद्वन्धुस्वमिह विवक्षितम्‌ इदं दृ्टान्ता्थ॑मुक्तं यथा सुक्ष्मचिद्‌ द्रव्यं त्वयि संश्टेपविशेषमापरन्नं स्वदप्रथक्िसद्धविशेपणं सत्‌ 
सदेकसाविरोधि तद्वदयम्‌ काङाप्य्प्रथकरिसद्धविशोषणभूतस्सन्नेकत्वाविरोधीति योऽयं निमेषादिवेत्सरान्तः कास्य सूक्ष्मावस्था 
निमेषः स्थूखावस्था तु वत्सरः महीयान्‌ महीयस्त्वमात्र ब्रह्मादीनामपि प्रभुत्वरूपं विवक्षितं येन काठेन निमित्तेन भवान्‌ विशव 
चेष्टते करोति सृजत्यवत्यत्ति च यद्वा विश्वं कठं चेषते प्रवतंते तं च कारं तस्योक्तविधस्य ते तव चेष्टामाहूुः चेष्टातुल्यमप्रथक्सद्ध- 
विशेषणमाहुरतो नायं त्वदेकलत्वविरोधीति भावः । यं काठं यस्य तव वचेष्टामाहृस्तमीशानं काटस्यापि नियन्तारं त्तेमधाम ऋ्ञेमस्य आश्रयं 
त्तेमङ्करे स्वां प्रपद्ये शरणं ्रजामि हेतुगभंमिदं त्तेमधामत्वासरपद्य इत्यर्थः ।२६। कीदशं तत्त्ेमधामत्वम्‌ यतो मां रपद्यते इत्यत्राह- ` 
मत्स्यं इति । मत्यः मरणशीखः जन्मनोप्युपठक्षणमिदम्‌ । जन्ममरणादिरूपसंसतिभाक्‌ पुमान्‌ सत्युर पाटमीतः म्रव्यु्जन्ममरणादिरूपः 
संसारः स एव व्याः दुष्टसनत्तवस्तस्माद्धीतः मुयुद्खः सन्‌ इत्यर्थः । सवोन्‌ खोकान्‌ प्रति पठायन्‌ पलायमानः परस्मेपदमापेम्‌ छोक्यन्ते 
उपायत्वेनाभ्यवस्यन्ते इति छोकाः उपायाः सवौनुपा ग्रानयुतिष्ठन्निव्यर्थः । निभयम्‌ भयस्याभावो निभयम्‌ अथीभावेऽग्ययीभावः 
मृत्युज्याख्भयाभावं नाध्यगच्चन्न प्राप न सक्तो बभूवेति भावः। यदृच्छया यादच्िकञुछृतविशेपपरिपाकेन त्वत्पादाम्बुजं प्राप्य 
उपायत्वेन प्रप्य शरणं प्रपद्यति भावः । स्वस्थः सस्युव्याभयनिव्रृत्तये कन्तंयोपायान्तररदितः शेते यावञ्जीवं सुखं वनत्त॑ते ततोऽस्मा- 
नम्र्युरपेति अपगच्छति संसारान्मुक्तो भवतीत्यर्थः| त्वत्पदाञ्जशरणवरणमात्रेणे व निश्रेयसप्रदस्य तव किंयदेतह्धो किकश्रेयःप्रदत्वमिति 
भावः ॥ २७ ॥ इत्थमभिष्टूयाथ हृद्रतं विज्ञापयति स त्वमिति । स त्तेमङ्करस्त्वं घोराद्‌ ृष्टुमप्यशक्यादुमसेनस्यात्मजात्‌ कसात्‌ 
त्रस्तान्‌ भीतान्‌ नोऽस्मांखराहि पाहि यतस्त्वं श्रत्यानां वित्रासद्या भयापहतौ भवसि पोरषं परमपुरुषास।धारणं परमपुरुषत्वसुचकं 
चेद्‌ रूपं ध्यानविष्ण्यं योथिनां ध्यानेकट्युभाश्रयभूतम्‌ अतस्त्वं मादृशां मांसचक्षुषां प्रव्यक्षं मा कृषीष्ठाः माकाषः | २८ ॥ 
श्रीमदिजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


निर्गंणत्वादिकं तद्क्षणमेवेत्याद- नष्ट इति । द्विपराद्धीवसाने ब्रह्मणः शतायुङक्षणः काठः द्िपराद्धस्तस्याऽवसाने कोके 
नष्ट इति सामान्येनोक्तं विशिनष्टि-पव्रमहाभूतेषु प्रथिव्यादिषु अ्ङ्कारद्रारा आदिभूतं महत्तत्त्वं गतेषु ज्यक्तं महत्तत्वे अव्यक्तं 
प्रधानं गते सति अशोषसंज्ञः अशेषाः संज्ञाः यस्य सख तथा “नामानि सवोणि च यं विशन्ति" इति श्रुतेः ॥ २५ ॥ काठ्वेगेन यात 
इत्यत्र प्रतीतं कास्वातन्त्रयं निवारयति, योऽयमिति । निमेषादिर्वत्सरान्तो योऽयं काठः तं कारं यश्चाशोषसंज्ञस्तस्य ते तत्र चेष्टामाहु- 
रिव्यन्वयः । अग्यक्तवन्धो । मुख्यवन्धो ! प्रारब्धः येन त्वया येन कलेन वा ्तेमघाम निभंयस्थानम्‌ “अभयम्‌ प्रतिष्ठा विन्दते" 
इति श्रतिः ॥ २६ ॥ त्तेमधामत्वं दशंयति- मत्यं इति । मृत्युरेव व्याखः तस्मा द्वीतः पलायन्‌ पलायमानः अस्मान्मत्योत्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रत्यवित्रासहा शरत्यानां विविधभयनाशकोऽसि मादृशामप्रव्यक्ष कृषीष्ठाः प्रत्यक्ष न कुरु ध्यानधिष्ण्यं ध्यानविषयम्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभः 


एक इति वैककण्ठानासपि स्वरूपं चेति पुरुषविराडन्तयौमिणो रूपम्‌ आकारं चतु्ुजत्वात्‌ अत एव विराडन्तरवति ध्यान- 
प्रसिद्धं मांसदृशाम्‌ अज्ञानाम्‌ अयोग्यत्वा दि्यर्थः । रूपं चेदमित्यादि प्ररुरणन्याख्याविशेषं चतु्ंसन्दभस्य सप्तनवति- 
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तमपद्यानन्तरम्रघद्रके दृश्यः ननु मातस्तव किमथ भयं तमहं मारयाम्येव तथा ममाप्रव्यक्षतायां गन्भंचोर्येण तस्माद्धयमेव स्यात्‌ 
इत्याशङ्कय यथार्थमेव निवेदयति ॥ २८-२९॥ 


भ्रीमञ्जोवगोस्वामिकृतः बृहुत्रमसंदभंः 


आदयमिति यदुक्तम्‌ तद्‌ विब्रण्वन्नाद्‌- नष्टे छोक इत्यादि । एकः सजातीयद्धेतशूल्यः। अत आद्‌-अशोषसंज्ञ इति । 
ज्ञानं ज्ञा, सम्यग्ज्ञानं भगवत्तत्त्वज्ञानं येषां ते संज्ञाः पाषंदाः। अगोपा अविनाशिनः संज्ञा यस्य स तथाभूतः सन्‌ शिष्यते 
-पाषेदः सह शिष्यत इत्यर्थः । पाषंदस्थिव्या तल्छोकस्यापि स्थितिरिति (८ भा० २।५।३२ ) “अहमेवासमेवाग्रे इत्यत्र योऽर्थः स 
एवाच्रापि ॥ २५-२७ ॥ अथ स्नात्वस्वभावात्‌ कसतो भीता स्वल्पतरमपि वरं प्रार्थयमानाद-स त्वं द्योरादिव्यादि। भिया 
नामापि न गृहीतम्‌ , उध्रसेनाठज।दित्येवोक्तम्‌ । यतस्त्वं भ्रव्यवित्रासदोऽसि; अन्यच्च, इद्‌ पौरुषं नारायणीयं रूपं चतुञुजाकारं 
मांसदृशां चर्मचक्षुषात्‌ प्रव्यक्षं मा कृषीष्टाः । अथवा इदं पौरुष, इदसुक्तप्र कारं ब्रह्मञ्यो तियंस्येव्यादिं निरुपमं पौरुषं पुरुषाकारो 
यस्य तथाविधम्‌ , इदं पोौरूषमिस्येकमेव पद्म्‌ । ध्यानधिष्ण्यं परमगप्रेमानन्दसमाधिस्थानं द्विभुजं श्रीकृष्णरूपं मांसद शां वदियंखानां 
मा प्रत्यक्षं कृषीष्ठाः । अतो मतृवचनग्रतिपाखनात्‌ अन्तरङ्गेभ्य एव द्विमु तं रूपं प्रकाशयति, वहिरङ्कभ्यस्तु चतुभुंजङ्पमिति 
पोण्डाद्‌ यस्तं तथेव दृदृञयुः । अथवा, सद शां सचद्धपां मध्ये मां प्रति इदं पोरुषं चतुभुजरूपं मा प्रद्यक्षं कृषीष्ठाः, मां प्रति द्विमुजमेव 
स्वरूपं दृशं नीयमिव्यर्थः; यत्र पुत्रनुद्ध.या वात्सल्यं जनिष्यते ॥ २५॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


नष्टे छोके इत्यादौ नातिविप्रतिपत्तिः। एकोऽपि अशेषस्वजने सम्यग्ज्ञानं यस्य, स्वजना अपि ते नित्या इ्याह्‌ - गोष 
इति सास्वतप्रन्थे पाषदसंज्ञा, तेन संज्ञपनं मारणं संज्ञपनं संज्ञा मरणम्‌ , न विद्यतेऽशेषाणां पाषंदानां मरणं नाशो यस्मात्‌ सोऽशेष 
संज्ञः ॥ २५-२७ ॥ रूपच्चेत्यादि । रूपं कीदशम्‌ ¶ इदं पौरुषम्‌, इदं पूर्वोक्तप्रकारं यस्य ब्र्मञ्योतिरिव्यादिकं पौरुषं सामथ्यं 
यस्य, इदं-पोरुपमिव्येकमेवपदम्‌ , एवं प्रकारकपुरुपाकारमित्यर्थः । मांसदृशां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः, परमानन्द्चक्षुषमेव प्रव्यक्षमिदम्‌ , 
अतएव गुरुवचनप्रतिपाखनकारणेन प्रेमभक्तजनान्‌ विना सामान्येभ्यः शत्रुभ्यश्च तथारूपं न दशंयेति मन्तज्यम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 


श्रीमदिश्वनायचक्रवत्तिकरृता साराथदशिनी 


किच्च महाभ्रख्येऽप्यवशिष्यमाणस्य तव कुतो भयमित्याह्‌, नष्टे चराचरे छोके महाभूतेषु छीन सति तेष्वप्यादिमूत- 
महंकारं गतेषु सत्सु तस्मिन्नप्यहङ्कारे व्यक्ते व्यक्त प्रविष्टे सति तस्मिन्नपि व्यक्ते महत्त्वे अव्यक्त प्रधानं प्राप्ते सति एको भवानेव 
शिष्यतेऽवशिष्टो भवतोति पूर्वश्छोकोक्तलक्षणं भवत एकस्येव रूपं ज्योतिः सत्तामात्रं च शिष्यत इति सपरिवारस्थानपरिच्छयदस्येव 
तस्य नित्यत्वमभिग्रेतम्‌ अतः शेषसंज्ञः शोषनामा शिष्यत इति व्युत्पत्या भवान्‌ शेष उच्यत इत्यर्थः ।। २५ 1। काङ्वेगेनेल्युक्त्या 
प्राप्न काडस्यापि स्वातन्ञ्यं वारयन्ती सर्वभीषणात्काखादपि यद्धय नास्ति तत्र देतुभाह- योऽय सर्वसंहारकः कार्स्तमपि तस्य तव 
चेष्टामाहुः दे अव्यक्तवन्धो । प्रकरतिप्रवत्तंक ! येन त्वचेष्टारूपेण काठेनेव विश्वं चेष्टते स एव कारः कस्तत्राह--निमेषेति । महीयान्‌ 
पुनः पुनर्वत्सरावरृत्या द्िपराद्धंरूपः त्वा स्वां भरपद्ये यथ। त्वं निभेयस्तथेव स्वमातरं मामपि निभंयां क्विति भावः ॥ २६ ॥ 
स्च्रणाश्चितोऽपि निभ॑यः किमुत त्वमिव्याह-मत्यं इवि । सबौन्‌ छोकान्‌ प्रति पाङयन्‌ निभेयं भयाभावं न प्राप यच्च्छया 
याटच्छिकमहत्छृपार्ड्धभक्त्यैवेत्यर्थः । त्वसाद्मेवाञ्जं धन्वन्तरि प्रप्य “अ्जोऽखीशह्क ना निचे धन्वन्तरो च द्विमकिरणे" इति 
मेदिनी । दे आद्य ! तेन त्वद्धक्तापि स्वया मावृतवेन स्वीछरत।पि कसादपि केवरूमहमेव महाभयविहृकेति भावः ॥ २७ ॥ त्व 
त्वदीयश्च निभयः कथमावामेव महाभयग्रस्तौ करोषि इत्याह-स त्वमिति । घोरादिति महाभीषणस्वम्‌ उम्रेति पिता नोग्रः सेना च 
नोरा किन्त्वात्मज एवोग्र इति भयेनेव साक्षात्तन्नामाग्रहणम्‌ किच्च भृत्यानां विविधं चासं हंसि पित्रोरावयोः किमन्तभंय न हरसीति 
मावः। भो मातः । कंसवधार्थमेवावतीर्णोऽस्म्यायातु कसस्तमधुनेव बधिष्यामि च्षुभ्या पश्येति तदुक्तिमाशङ्कय वद्धिष्युना 
पुत्रभावेन तस्मात्‌ कंसवधमसम्भावयन्तो प्रव्युत कंसादेव तदनिष्टमाशङ्कमाना महाभयकम्पितसवोज्गी हन्त हन्त परमेश्वरत्वाहङ्कारवति 


ुत्रेऽस्मिन्‌ भेदादय उपाया न घटन्त इत्यतः साम्नेव स्वछ्त्यं साधयामीति मनसि विग्रश्य तद्रपमुपसंहारयितु युक्त्यन्तरसुत्थापयति- 
रूपमिति । पौरूषमेश्वरं ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदं मांसदृशां मासचक्षुषां प्रत्यक्ष मा कथाः 1 २८ ॥ 


श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


एवं भगवतः सर्वकारणतेन सर्वतः आयतत्वं कारणत्वेऽपि निर्विंकारत्वादिमत्वं चोक्तमथ सर्वनिधित्वमाह-नष्टे इति । 
आदिभूतं तन्मा्रसंज्ञम्‌ एवं व्यक्ते कार्ये स्वस्व हारणद्धारा अव्यक्त प्रधानं त्वच्छक्तिभूतां भृतिं सा च खच्छक्तित्वात्सदेव भाप्ता 
परमकारणम्‌ भवन्तम्‌ अशेषेषु स्वस्मिन्‌ रीनेषु चेतनाचेतनेषु तलख्योसपत्तिस्थितिनिमित्तकाल्कमोदिषु च भज्ञा यस्य सः सवज्ञः 
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भवानेव शिष्यते ॥ २५॥ नलु, काख्वेगेनेस्यनेन काटस्य प्रथगवस्थानं प्रतीयते इत्यत आदह -योऽयमिति । हे अच्यक्तवन्धो । 
मछ्ृतिस्वामिन्‌ ! योऽयं काटः एनं तस्याऽशेषसंज्ञस्य ते चेष्टां शक्तिमाहुः तं सर्वकारणकारणं सर्वज्ञं सर्वशक्ति तवां प्रप शरणं 
त्रजे ॥ २६॥ हे आद्य ! स्वंजनक ! ॥ २७ ॥ पौरुषं चतुंजम्‌ ध्यानधिष्ण्यम्‌ अयमर्थः परमपिष्णोः परमपुरुषस्य तवावतार- 
भूतश्चवुमुजः पुरुषो ध्येयत्वेन प्रसिद्धोऽतस्तद्रपेण स्थितं त्वां खाका वेस्स्यन्ति अत इदं रूपं मां तचज्खुषां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः मा कृथाः 
“एवं भनान्‌ बुद्धथयुमेयरक्षणेः" इत्यत्र करणानां भगवद्रपग्रहणशक्त्यभावो दशितः भगवति तु व्यापकलत्थादिना च चतुञंजतेन 
द्वि्ुजत्वादिना च स्वरूपभ्रकाशनशक्तिरस्येव अतः प्रत्यक्षं मा कृथाः अयमाशयः ुक्तिस्तु येषामिच्छसि तेषां द्धिमुजरूपदशंनाद्ध- 
विष्यत्येव पुत्रबुद्धिस्तु नरखोके चतुंजऽप्रशस्ताऽतो द्विजो वाङो भवेति प्रार्थनेति द्वि्ुजरूपद्‌शं नान्मुक्तौ को विवादः तत्‌ 
स्मरणमात्रेणःपि सुक्तिव््यते “सकृयदङ्गप्रतिमान्तरादहितामनोमयीं भागवतीं ददो गतिम्‌, इति श्रुतिश्च “द्विभुजं ज्ञानमुद्राव्य' वन- 
माछिनमीश्वरम्‌ । चिन्तये श्वेतसा ष्णं मुक्तो भवति संसतेः" इति ॥ २८ ॥ 
श्रीसत्य।भिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 


हेऽज्यक्तवंधो लक्ष्मीपते । येन काठेन विश्वं चेष्टतेऽयं निमेषादिर्वत्सरांतो मदी यान्कास्य ते त्वां चेष्टां । चेष्तेऽनेनेति 
चेष्टां । आहुः । तं काठ्चेष्टक्मीशं ब्रह्मादीनां स्वामिनं कत्ेमधाम आत्यंतिकन्तेमप्रदवेङ्ंटादिस्थानस्वामिनं तवां प्रपद्य इति । एतेन 
काटस्य मगबचचष्ठेक्याभावात्‌ । तं काठ चेष्टामाहुरित्यनुपपन्नमिति दूषणस्यानवका शः । चेष्टाहुरि्यनेन कटस्य भगवनचषटेक्यं नोच्यते 
किंतु चेष्टाशब्दस्य चेष्टतेऽनेनेति व्युत्पत्तिमंगीकरत्य ते इति षष्ठय स्त्वामिति द्धिती्ादेशत्वं च स्वीछ्रस्य तस्य कटस्य त्वां चेष्टकमाहु- 
रित्यथं उच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ता० ॥ काख्शधं तेऽनेन भगवतेति देतोभगवांश्च छेत्युच्यत इति ।। २६-२८ ॥ 


श्रीलारीनारायणाचायं विरचिता भीभागवततात्पयंरिप्पणो 


नष्टे छोके इति श्ठोके शिष्यतेऽरोषसंज्ञ इत्यनेन हरेःरोषेकयप्रतीतिभवति । अतस्तन्निरासाय तदनूद्य तस्यार्थमाह ॥ 
अशेषसंज्ञ इति । अनेनाशेषाः सीः संज्ञा नामानि यस्येति विग्रह उक्तो मवति ।। २६॥ योऽयं कारप्तस्येति श्छोके योऽयं कारुस्त 
कां तस्य पूर्वोक्तस्य तव चेष्टा पदस्य प्रसिद्धक्रियारूपचेष्ठार्थसश्रातिनिरासाय तस्मिन्नेव भागवतश्छोके चेष्टते येन्‌ विश्वमि्यनेन 
वयुत्पत्तिरुक्ता । तत्रान्वयपूतेर्विभक्तिविपरिणामे नावृत्तपूर्वपदे नन्वयं दशयति ॥ चेष्टत इति । येनेव्यप्यार्थः 11 अनेनेति । चेषतो 
विच्चमिति शेषः । इति व्युतत्या काठ्च टेतयुच्यत इत्यर्थः । न चेद तासपर्यवाक्यं चेष्टापदस्यैव न्युसपत्तिप्रदशेकं न तु वेष्टाव्युतपत्ति 
्रदशेकस्य चेष्टते येन विश्वमिति भागवतवाक्यस्यान्वयप्रदशंकमिति वाच्यम्‌ । तथात्वे चेष्टतेऽनयेति तात्पयेवाक्यप्रयोगः स्यान्न त्ने- 
नेति । चेष्टायाः खीरिरत्वात्‌ । अत उक्तं युक्तमिति ॥ २७-२८॥ 

इति श्री मागवततात्पयंटिप्पण्यां चतुर्थोऽध्यायः ।। १०-४ 1 छ ।। ( अस्मत्क्रमेण तृतीयोऽव्यायः ) 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतदिप्पणी 


नष्टे खोके इति श्छोके शेषसंज्ञ इति शोषतादातम्युच्यत इति प्रतीयत इति स्वयमकारभ्रश्लेषं कृत्वा विब्रृणोति । अ शोपसज्ञः 
सर्वनामेति । केचिदेवमपि प्रदर्शितान्यथाभरतीतेर्विना विवरणमनिवारणात्‌ । वस्तुतस्तु शिष्यत इति शोषपदनिवंचननेभयंध्रमेण 
शेषनामैकलमेव भगवत इति प्रतीयते । सा च न माहात्म्यापादिकेत्यत अकारप्रश्लेषेण व्याख्याति ॥ अरोपंति। अशेषाः संज्ञा 
नामानि । नामानि सवीणि यमाविशन्तीव्यादेर्यस्य सः ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ।। द्िपराधौवसाने शतानन्दशतायुखक्षणो द्विपाः 
कारस्तस्यावसाने छोके ने । प्रतिज्ञातां नमेव विशिनष्टि ॥ भूतेष्विति । काख्वेगेन कालजवेन महाभूतेषु प्रथिव्यादिष्वादिभूत 
महत्तत्त्वं गतेषु ज्यक्त ग्रछ्ितो व्यक्तं महत्तत््वेऽग्यक्तं प्रकृतिं याते सति सर्वेषां नाशेन वाच्याथंदीनता वेद्‌देरित्यत आह्‌ ॥ 
अशेषसंज्ञः रोषनामा सन्‌ भवान्‌ शिष्यत इति । अस्यन्सभीपवतिंनीरमेये क इति वेशकाटिनिवेशाद्वोक्तिरिति व्याकुर्वत । । २५॥ 
योऽयं कार इति श्छोके कारस्य भगवच्चेष्टारूपत्वमद्रन्यत्वात्काटस्य कथं चेष्टारूपत्वमित्यत आह ॥ चेष्टत इति । एतच्चाथकथन- 
परमिति नानेन छिङ्गविपयौसदोषः | ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ तर्हिं कालस्य सकर्कछनसमथंता किमित्यत उक्ता पवादमाह ॥ 
योयऽमिति। येन त्वया विश्वं चेष्टते तस्य ते सम्बन्धी काटो योऽयं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयानुक्तद्विपराधंरूपस्तं काठ चष्टामाहुः | 
हे अव्यक्तवरन्धो रमापते । अव्यक्तं श्री रुदाह्ता । अग्यक्तात्पुरुषः पर इत्यादेः । तं त्तेमधाम त्तेमस्थानं निव्यत्तेममोक्षाश्रय वा 
ईशानमीशनादेव चेशान इति स्मृतेः सर्वप्रेरकं प्रपद्ये ॥ २६ ॥ तं त्ञेमधामत्वं दशयति ॥ मत्यं इति । दे आद्य यो मर्यो मल्युरेव 
व्यालः सर्पो वा दुरदन्ती वा तस्माद्धीतः । ञ्याखो भुजङ्गमे ऋरे शापदे दुटदन्तिनीति विश्वः । सवोन्‌ लोकान्पङायन्निभयस्थानं 
नाध्यगच्यन्नाठचन्धः सो यदच्छया यदच्छा तु तदिच्छा स्यादिति त्वदिच्छया स्वस्पादाव्जं प्राप्य शेते। सति मृत्यो कथं 
नमित्यत्त आह ॥ मृत्युरिति । अस्मात्त्वसप्राप्निमतो मत्युरपेति । स्वस्मिन्‌ अस्मञजातिनाथे तिष्ठतीति स्वस्थः स सन्‌ 
शेते । य इति भृल्युसर्पोपासपददं पद्मोऽस्मीदं च पादाव्जमिति सत्यु दुर्दन्त्यपागाद्स्मादिति प्र्षावन्त उत््े्चयन्ति । एकनाम्नोः 
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सदा प्रीतिरित्याम्नानात्‌ ।। २७ ॥ यस्त्वमुक्तरीत्या श्रत्यविच्रासदया श्रत्यानां वित्रासं हन्तीति स तथाऽसि अतो घोरादुग्रसेनात्मजा- 
त््रस्तान्नख्राहि । ष्ग्भाष्यादुदाहरणपूर्वकं प्रछरत्यन्तररूपत्वे नातीतस्कन्धोक्तः समाधिरवघेयः । चायस्व भव्यानां वित्रासं यथा भवति 
तथा हासयति सन्तोषातिशयेन तदवित्रासह्‌ यद्रुपमिस्यप्यन्वयो ज्ञेयः । ध्यानधिष्ण्यं ध्यानस्थानं तद्धिषयमिति यावन्‌ पौरुषं रूपं 
चतुभुजत्वादिमन्मादशां जनानामम्रतयक्षं कृषीष्ठाः कुरु त्वमन्यद्र॑पं खोकपाखवदू दशां पिशितछोचनानामप्रस्यक्ं मा छषीष्ठाः 
साघारणाकारधारणेनास्माक्रं रग्विषयो भव भगवन्नित्यावृत्त्याऽन्वयो वा । स्वत्वावन्यपयोयाविल्युक्तः ।॥। २८ ॥ 


भीसुबो धिनी 


एवमाधिद्‌ विकरूपं निरूप्याध्यास्मिक रूपं निरूपयति नष्टे लोक इति, आधिभोतिकस्य सर्व॑स्याध्यात्मन्येव खयः, तस्ये- 

वात्मत्वग्रतिपादनात्‌ , दश्यते च स्वप्नादो वाद्याप्रकाशेप्यान्तरः प्रकाशः, तस्मादयं भगवानात्मा, अन्यस्य लथ्रावधिव्वं नास्तीति 

तस्य ख्यावधित्वमाह्‌ लोके प्रकाशे चतुदंशखोकेषु च नष्टेषु सर्वनाशो नियतकार इति ज्ञापपितुमाद द्विपरार्घावसान उति, 

ब्रह्मण आयुः पर शब्देनोच्यते, तस्याधं परार्धं, पराधंहये ब्रह्मसमा्तिः, बन्धमोक्षुन्यवस्थां ठोके वक्तुं ब्रह्मण आयुपोधे्यवहारो 

ब्रह्मण उत्तरायुष्येच ब्रह्माण्डस्थानां सुक्तिरितिज्ञापनार्थः, द्विपराधंस्याप्यवसाने समाप्रौ, ब्रह्माण्डस्य तु प्रख्यस्तदेव भवति, तदा 

तत्वानि तिष्ठन्ति, तेपामपि प्रलयमाह्‌ महा भूतेष्वादिभूतं गतेष्विति, आदि परुतशब्दे नाहङ्कार उच्यते, अग्रे महनत्तत्त्वस्यापि प्रकृतो 

छयरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ , अहङ्कारोपि महति रीयत इति ज्ञापितं, मूतानामादिमूत इतिन्युरपत्त्यादिभूतशब्दवाच्योदङ्कारो भवति, 

आदो मूतो जादश्चेन्‌ महत्तत्त्वमेव, उयक्त मह त्त्तेठयक्तं प्रकृतिं गते सति, व्यक्ताठ्यक्तपदाभ्यामेतत्‌ सूचयति, अक्षरात्‌ प्रकृति- 

पुरुपविभागपन्ते प्रकृतिपुरूपयोरप्यक्षरे खयः, काटादी नामन्यक्ततेव, किं वहूना ? सर्वमेव व्यक्तमव्यकते प्रविष्टं, तत्र भ्रवेटो काख्वेग 

एव हेतुः, भगवतः सर्वोपलंहारेच्छायां सर्वोपसहारार्थमधिकारी काटो वेगवत्तरो भवति, एवं स्वयमप्यक्षुरे, अश्चरं पुरुषोत्तमे, 

पुरुपोत्तमाभिन्ने वाक्षरे, तदा भवानेवं कः शिष्यते, तस्य भगवतः स्वरूपाणि यानि स्थितान्याधिदे विकानि तेषामपि खयमाशङ्क्य 

तन्निवृ्यर्धमादाज्ञेदस्ंज्ञ इति, अशेषाः सवौः संज्ञा यस्य, सवंशब्दवाच्यो भगवानेक एवेति, एक एव शिष्यत इत्यर्थः, एवमाधि- 

भोतिकानां सर्वेषां खयस्थानभूतोध्यार्मा उक्तः | २५॥ 

आधिभौतिक रूपमाह योयं फाल इति, आधिभोतिकानामाधिभौतिकभूतो भगवान्‌ न स्वाधिभोतिक एव, तथात्व- 

ज्ञापकमाह कालो यस्य चेष्टेति, कालप्रेरितानि सवौण्येवाधिभोतिकानि, योयं कालः सर्वेषां भूरभूतस्य, स एव भवानिति ते तव 
चेष्टामाहुः, ननु भगवत्श्चेष्टासत्तवे क प्रमाणं चेष्टाया वा कार्ते ? तव्राहुरिति चेष्टायाः काठत्वे मानमुक्तं, चेष्टासत्तवे मानमाह 

चेष्टते येन विश्वमिति, येन काठेन विश्वमेव चेष्टते, न हि कारणस्य चेष्टाभावे कार्ये चेष्टा भवति, काठवशाच् चेष्टा, चेष्टायाः 
कममरूपत्वात्‌ , कर्म च कारजनितं, कठ कर्मविधानात्‌ , अतो भगवच्चेष्टारूपः कालः, ननु प्रकृतिकारणपक्ते तदुद्वाश काययपर्ते 
वा न चेष्टारूपः कालः सिध्येदिर्याशङ्क्याहाव्यक्तवन्धो इति, . भग्यक्तस्य प्रछ्तेर्बन्धुः स्वंका्यकती, अतः प्राङकृतकायंप्तेपि 
चेष्टारूपः काटः, आधिदेविककाठस्य भगवद्रपस्वात्‌ तदुव्यावरच्यर्थमाह निमेषादिरवंस्सररान्त इति, यद्यपि परमाशुकाठ आदि- 
भूतस्तथापि परमाण्वादिखवान्तानामतिसुक््मस्वाद्‌ उ्यवहारानोपयिकत्वमाशङ्क्य निमेषादिरेव गहीतः, “दविपराधौवसान'त्वा- 
च्चेष्टारूपकालस्य संवत्सरो मध्यम इति ततोप्याह महीयानिति, एवं यस्य चेष्टा कालो यश्चा वशिष्यते" यश्चाधिदं विकः सबंकारण- 
कारणभूतस्तं त्वां प्रपद्ये शरणं गच्छामि, अनेन "वाङकः पुत्रः कथं शरणाः इति निरस्तं, तं ॒त्वाभित्यत्र प्रमाणं पूब॑सुक्तमेवाहुः- 
रित्य'ध्यात्मदीप' इति च षविष्एु'रिति च, एवं सर्व॑रूपोपि यदि रक्षादिकं नाविष्छुयौत्‌ तदा शरणगतिरभयोजिकेति तदूज्याबृ्त्य्थ- 
माहेशानमिति, यत्र भगवत एतावन्तो धमः स ईश एव भवति, पर्य विम्बं न सहते न चोपेक्षते, नन्वी-धरो दैस्यपक्षपाती चेत्‌ 
तदापि कायं न सिध्यतीति तदर्थमाह क्षेमधामेति, क्षेमाख्यं शुद्धसत्त्व धाम यस्य, अतः शिष्टानामेव पक्षपातं करिष्यतीति न 
काचिचिन्ता, आधाररूपधमंस्यैव प्राधान्यख्यापनाथं लिङ्गग्यत्ययः ॥ २६ ॥ 


एवं भगवतो रूपत्रयं प्रपत्ति च निरूप्य तस्याः भ्रपत्तेः प्रकरतोपयोगित्वाय हेतुं निरूपयति मत्यं इति, अतीन्द्रियः कालो 
लोके स्वज्ञापनाथं स्वप्रतिकृतिं सप॑मुत्पादितवान्‌ , छो किकास्त्वद्टोकिंकं तद्‌ द्वारेव प्रतिपद्यन्ते, यथा सिहभरतिछृतिग्रोसर्सिंहः, एवं 
विडाख्गवाद्यश्च व्या्रगवयादीनां प्रतिकतिरूपाः, काटः स्वभक््यमेव सृजति, अतः काटसष्टा मर्त्या इत्युच्यन्ते, तस्य च भायो 
कुण्डछिनी शक्तिः स्वभटृजञापिका सर्वेषु पुरुषदेहेषु तिष्ठति, योगो हि तदुद्‌ बोधकः, तच्छरणं गत॒ एब योगी, तदा तया प्राथितः 
काठः शीध्रं न भक्षयति, तस्य चाध्यात्मा वेदः, तदुक्तकमंणापि विलम्बो भवति, अन्ये च स्वे देवाः पुराणोक्तास्तस्याधिभोतिक- 
रूपाणि, तेपि विलम्बहेतवो भवन्ति, इमे त्रिविधा अपि धमंमार्गवर्तिनो निरन्तरमेकनिष्ठास्तस्रबणाः, ये पुनर्जीकिकाः साधारणाः 
शीघ्रं भक्षणार्थमेव स्थापिता ओदनभूतास्ते चेत्‌ काटातिक्रमारथ यतन्ते तदा कालक्रायं स्वस्मिन्‌ रोगादिकमयुभूय कारनिवतेकत्वेन 
भरतान्‌ वहूनेव धमौन्‌ कर्तुं यतन्ते तदू व्याङभीतस्य पलायनं मूषकस्येवाम्रे पतितस्य, भर्थुः कारस्य सुखं, सोपि व्यालः, भयहेतु- 
वाचको ज्याखशब्दो मुखहेतुक एव, यत्र कापि गच्छन्‌ श्चुखिपासे जरावलोपकितादयुच्चनीचधसोननुभवति, अतः कारकायदशंनाद्‌ 


भयं न निवतंते, देवत्वे मानुषत्वे बुक्षत्वे वा बहुकारस्थितधर्मेषु भयं निवतंत इत्याशङ्क्य लोकान्‌ सर्वानिद्युक्तं, निभंयं भयाभाव, 
\9 © 


((-0. 48104811\/8201 48111 (0661101. 1411260 0 6800011 


५५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, ३ श्डो. २५-२८ 


& & = 9 (+ 9 क % भ ट 

अतः केनाप्युपायेन अल्युनं निवतंत इति निभंयं नाध्यगच्छन्‌ भयनिवतंकस्थानं वा, शाल्ञाजुभवयोः संवादे हि तन्‌ निवत॑ते, येपि 

पूवेमुक्ताक्ञिविधास्ते कालाधीना इत्यवश्यभक्ष्यत्वे न समथौ भवन्ति, प्रार्थना हि दुवंखा, एवं शरणन्वेषणाथं परिथ्रमणे क्रियमाणे 

सवत्र प्रवतंको भगवान्‌ कदाचित्‌ परितुष्यति तदा भगवच्चरणप्राप्िः, सत्सङ्गो भागवतं चति भगवच्चरणद्धयमाधिभ तिक, ज्ञानं 
भक्तिश्चाध्यासिकं, चरणावेव प्रसन्नस्याधिद्‌ विक, तन्मध्ये अन्यतरप्राप्तावपि छृतार्थतेति ज्ञापयितुं ₹वत्पादाञ्जमित्यक्त, भगवत्सहितं 
भगवश्चरणारविन्द प्राप्य, यदृच्छया भगवदिच्छया, काटसम्बन्धाभावाय यद्च्छयेत्युक्त, नियतकाटस्य यदच्छात्वाभावात्‌ , 
अव्जपदेन चालोकिको ोक एव ज्ञापकः शोभातिशयो निरूपितः, त्रितयापेक्षयाप्यतिशयः, अनेनेव विश्वासेन, अद्येव यदेव 
चरणग्राप्तिस्तदव, स्वस्थः शेते, सत्युनिवारणाथं यत्नं च न करोति, मृत्युः पुनः स्वत एव निवतंते, भगवश्चरणारविन्दमत्र वततत 
इत्यस्मादसाध्यादपगमनं युक्तमेव, शाखं तु प्रमाणं, संवादश्त्वलोकिकभावसिद्धिः, काठनियन्ता च भगवान्‌ , अतोनुभवप्रमाण- 
युक्तयोच्रेव सन्तीति न पूरंबद्स्मिन्‌ मार्ग शङ्का, निःकपटतया प्रवृत्तौ तु नाच्र व्यभिचारः । २७॥ 

एवं शरणागतो हेवुमुपपाद्य त्रयं प्रार्थयति स त्वमिव्यादित्रिभिः, अत्रावसरे रयं सम्भवति, भगवानिदानीमेवान्त्हितो 
भवेत्‌ पश्चात्‌ स्वेच्छयान्यत्र स्थितः कसं मारयेत्‌ , तदिमां कथां कसः श्रुत्वा मारयेदस्माच्‌ ज्ञानदापनयोर्नियोगात्‌ , अतो रक्षा 
प्राथनीया, इदानीं वा कसं मारयेत्‌ ततो गच्छेत्‌ ततः कसपक्षपातिनः पन्यादस्मान्‌ मारयेयुः, तदर्थमिदं रूपं छकिके न ख्यापनीय- 
मिति प्रार्थनीयं, एवंरूपेणात्रेव च स्थितिरपि सम्भवति तदाखोकिकं दृष्टवा प्राक्ततो छोको द्ेपं कुयादस्मद्‌।द्यश्च शीत्रं मुच्येरन्‌ 
भक्तिरसातुभवश्च न स्यान्‌ मयौदा च भग्येतेत्यतो रूपाप्रदशंनप्रार्थना युक्तैव, एतत्सव॑दोपपरिदिारार्थं साम्प्रतं कंसम्याज्ञानं 
भवत्वितिप्रा्थना, इदानीं मारणे वा युद्धसभये स्वजीवनार्थमनुपसंहारे पूर्वोक्तपक्षसम्भवादुपसंहारोपि प्रायः, भगिनीपतिश्चेति 
ऊदाचिन्न मारयेदित्याशङ्काज्युदासार्थमाह घो रादिति, प्रार्थनीयस्वंदानसामथ्यौथं स त्वमिति, स पूर्वक्तधमं एव त्वं, घोरो 
निदंयो भयानकः, क्रर इतियावत्‌ , उपायेन विषादिनाऽमारणार्थंभुग्रसेनात्मजादिद्युक्त, उग्रसेनस्य शरीरजः कथं वध्यो भवेत्‌ ! 
घोरत्वरात्‌ स मारयेदेव, त्रस्तानिति, पूवपुत्रमारणेन श्राह पाड्य, उभयपदी धातुरयं प्रचुरप्रयोगान्निश्चीयते, ननु पयवसाने 
बाधाभावादिदानीं मारणपक्ते किमिति रक्षा प्राथ्यंत इति चेत्‌ तत्राह भत्थदित्रासहासीति, बत्यानमस्मदादीनां वित्राक्षं भयं 
हन्तीति तथा, असोति तव सङ्कल्पः, यथा रान्धः प्रथिव्या एवैवं भगवतो भक्तदुःखनिवतेकत्वमेव, यथास्मद्रत्तेदानीममारणेनान्यत्र 
गमनेन च कतंठ्या तथा स्थितौ रूपोपसंहारश्च कतज्य इत्याह रूपं चेदमिति, सवंदानेन रूपेण स्थातुमयुक्तमिति, इद्‌ रपं मां पतदृशां 
चमंचद्चुपां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः, तर्हिं कस्यापि सुक्तिनं स्यादिव्याशङ्क्याह्‌ ध्यानधिष्ण्यमिति, ध्यानमेव धिष्ण्यं स्थानं यस्य, 
ध्यान एव प्रकाशो भवतु न बहिः, अतः सवं सुस्थं भविष्यतीतिभावः, मा कृषीष्ठा इत्यनेन चेतज्‌ ज्ञापितं, अयं स्वेच्छयेव प्रकटो- 
करोति, वस्तुतस्त्वन्द्रियावेयमेव, मांसदृशामित्यनेन दैत्या एते मांसभक्षका मासमेव पश्यन्ति सवत्र न ठु विदितं निषिद्धं वा 
विचारयन्ती्युक्त, चकारस्तक्तसमु्चयार्थः ।॥ २८ ॥ 
( १) श्रीप्रभचरणविरचिता भ्रीरिप्पणी 


व्यक्तेव्यक्तमित्यत्र पुरषोत्तमाभिन्न इति, पुरुषोत्तमचरणात्मक इत्यर्थः ।। २५ ॥ त्वत्यादाग्जं प्राप्येत्यत्र ननूक्तपलायन- 
विशिष्टस्य साक्षाद्धगवच्वरणप्रापिनं सम्भवत्यतोनुपपन्नमिदमिस्याशङ्क्य तत्तात्यमाहुः सत्वद्धो भागवतं चेत्यादिना ॥ २७॥ 
स त्वं घोरादित्यत्रेदानीं मारणे वेत्यादि, रक्चाप्रार्थनेतिशेषः, अस्मिन्‌ पत्ते रूपानुपसंहारातिरिक्तस्य बाधकाभावात्‌ तत्‌ छतवान्यत्र 
स्थेयमितिभावः, एतदेवोक्तमनुपसंहार इत्यादिना, अन्थतरेति, इदानीमेव मारणं कोके चंतद्रुपदशेनमित्येतयोरन्यतरस्य तथाला- 

* = ¢ 
येव्यर्थः, इदानीं मारणमन्यत्र गमनं च मध्यमः षक्चः, एवं सत्यपि यदि तममारयिस्वेवान्यत्र गतिभवति तदा स्वतप्तन्मारणान्नि- 
वृत्तिभंवती ¢ [ ॥ 
वतीति, तथापि दोषानिवृत्तिरिव्याहुमंध्यमपक्षे स्वत इत्यादिना, तेन जन्माज्ञानस्यावश्यकल्वसुक्तं भवति ॥ २८ ॥ 
( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनी रिप्पण्योः प्रकाशः । 


नष्टे लोक इत्यत्र तस्येवेति, अभिमन्तुः, लोकशव्दस्यार्थद्ययमभिप्रेतमित्याशये नाहर्लोक् इत्यादि, खोकयतेनेनेतिकरण- 
व्युत्पत्तौ लोको वाह्यप्रकाशः, छोक्यन्त इति छोकाः कर्मव्युसत्तौ, ते चतुदश, यद्यपि ब्रह्मणः ्ुपुपिकले सकठे विलीने तमोभिभूतः 


सुखरूपमेती'तिश्रुस्याघ्यात्मिकस्यापि ख्य उच्यते परं सोत्र नाभिप्रेत इतिज्ञापनाय विच्ुण्वन्ति स वेत्यादि, स कालो ब्रह्म ` 


इत्यादिना विरतः, तथा च निद्रापूर्वभाग इत्यर्थः, तदेवेति, एतेनावान्तरकल्पेषु चरिोक्या इव महाकल्पेषु सप्तोक्याः प्रख्यः शेषाद्‌ 
ब्रह्माण्डरूपा भूस्तिष्ठतीत्युसन्वेयमिति ज्ञापितम्‌ , आदौ मूत इतिपन्तेहङ्कारो नायातीतिमूलस्थे गतेष्वितिपदेहङ्करदवारा गतेष्विति 
व्याख्यानं ज्ञेयम्‌, एतत्‌ सुचयतीति, एकस्येव भगवतः स्थितिं सर्वसंहारकाठे वदन्ती व्याख्यायमानप्रक्रियां सूचयति, पुरषोत्त- 
माभिन्न इतिपक्षस्यार्थष्टिप्पणीतो ज्ञेयः, सवंशब्दवाच्य इति, सर्वेः शब्दौवौच्य इत्यर्थः ॥ २५ ॥ यो यं काठ इत्यत्राधिभौतिकाना- 

वृत इति, (तदभिध्यानादेव वि'तिन्यायेन तत्र प्रविष्टस्तत्लिङ्गः, स एवेति, श्रङृतेगुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि- 
चेष्टा यत; स भगवान्‌ कार इत्युपलक्षितः इति त्तीयस्कन्वे कपिखवाक्यात्‌ काठे निविष्टः काठलिङ्गः, चेष्टामाहुरितिमूखवाक्यं 
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तमिस्यध्याहारेण पूरणीयं, योयमिति, यच्छब्दस्य तच्छच्दसापेक्षत्वादिति, चेष्टा सत्तवमुपपाद्यन्ति न दीव्यादि, चेष्टायाः काटे 
प्राहुरिति यन्भानमुक्तं तदुपपादयन्ति कालेस्यादि, अत इति, यो यञ्जनकः स तदात्मक इतिव्याघ्रः, प्राकृतकायंपक्षेपीव्यादि, 
भ्रकृतिह्य स्योपादानमाधारः पुरुपः परः सतोभिग्य्जकः का ब्रह्म तत्‌ त्रितयं त्वह'मिव्ये काद शस्कन्धवाक्यादित्यर्थः, ततोप्याहति, 
ततोप्यधिकमाह, आधार रूपधर्मस्येति, आधारभूतस्य धर्मरूपस्य सत्त्वस्य ॥ २६ ॥ मत्यं इत्यत्र रूपत्रथमिति, काढल्पमीश्वररूप 
विष्टणुरूपं च, हेतुमिति, प्रपत्तिहेतुभूतं भयम्‌, अलोकिकमिति, अतीन्द्रिय भयजनकं कां, प्रतिद्रत्या ताद्रशपदाथौन्तरप्रतिपत्तौ 
दृष्टान्तमाहूुयं येत्यादि, नु भवव्वेवं तथापि भयं कुत इत्यत आद्‌ कालः स्वभक्ष्यमेव सजतोति, कास्य सृष्िकठृतवं ¶्रतीयस्कन्वे 
सोनन्तोन्तकरःकाखोनादिरादिकृद्ग्ययः जनं जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ मृल्युनान्तक' इत्यत्र भारते राजधर्मेपि सष, तत्र गमकमाहुरत 
इत्यादि, तदुपपादयन्ति तस्येत्यादि, तस्येति, काङात्मकस्य सपंस्य, तस्य चेति, अतीन्द्रियस्य, त्रिविधा इति, योगिनः कर्मठा देवो- 
पासकाश्च, तत्प्रवणा इति, काटघीनाः, ओदन भूता इति, ध्यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत आद्‌नः इतिभ त्यक्ताः, मुखमिति, 
भक्षणे द्वारसुक्तत्रुते।यस्कन्धवाक्रात्‌ , सोपीति, गल्युरपि, व्याङत्वमुपपादयन्ति भयेव्यादि, विविधमालमनमर्थोस्मादिति क्षीरस्वा- 
मिभिर्निरुक्तत्वाद्‌ योगेन भयहेतुवाचको व्यालशच्द्‌ः, तथापि मुबहेतुक एब “याछो दुष्टगजे सपं शठे श्वापदृसिंहयो'रिति .गेगो 
मुखवतामेवोक्तत्वात्‌ तेषु योगरूढः, अन्यथा (नदौप्रवाहपतद्धित्तिनिञ्जिशा'दावपि योगस्य तुल्यत्वात्‌ तत्रापि प्रयोगः स्यात्‌, 
अतस्तस्मात्‌ पलायनं सूषकस्यवेव्यर्थः, तदाहु तरेत्यादि, इत्युक्तमिति, तथा च देवस्वादावपि न निवतंत एवेद्यर्थः, तो नाध्यगच्छ- 
दिव्यत आहुः शास्तरेत्यादि, तथा च संवादाभावान्नाध्यगच्छदिस्यर्थः, चिदिधा इति, योगवेदोपासनाः, अवय भक्षक्तत्वे नेव्यत्र 
सप्तम्यनन्तरं नेति भिन्नं पद्‌, हिर्हेतौ, "योसो तथन्युदेतीतिश्रुतिविचारे तथानिणेयात्‌, तर्दिं कथं भयनिवृत्तिरित्याकाह्भायासुत्तराधं 
ठ्याकर्वन्त्येवमित्यादि, तन्मध्य इति, त्रिविधयोदयोमध्ये, त्वत्पादान्जमित्यत्र समासस्यार्थमाहुभंगवत्सहितमिति, त्वया सहितमि- 
तिव्युतपत््या तथार्थः स्फुरति, लोक एवेति, सप्तमी त्रितयापेक्षयेति, ण्डछिनी वेददेवापेक्षया ते काटाधीना, इदं च तदतोतमिति, 
ततोतिशयः, स्वपदार्थमाहुमर स्थ्वित्यादि, तदहिं खत्युः स्वतः कुतो न प्रवर्तत इत्यत आहुर तयुरित्यादि, एवं सवं व्याख्याय सिद्धमथं 
निगमयन्ति शास्त्रं त्वित्यादि, अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्मे'तिश्र.तो “नास्य जरयेतज्‌ जीयंति न वधेनास्य 
हन्यत' इति तंत्तिरीये च यद्‌ ह्यो वैष एतस्मिन्नदश्येनास्म्येनिरुक्तंभयं प्रतिष्ठां विन्दते सोभयं गत" इतिशासख प्रमाण, संवादस्तु 
स्वस्यालोक्रिकभावसिद्धिः, युक्तिस्तु सर्वस्य वशी सवंस्येशानो' “भीषास्मा' दित्युपक्रम्य 'मृत्युधोवति पञ्चमः इत्यादिश्च दथुक्ता, 
काटनियन्ता च भगवानत एभ्यो हे तुभ्यस्तथेव्यर्थः, ननु खोके व्यभिचारो दृश्यत इत्यत आहुनिःकपटतयेत्यादि, तथा च यथा 
प्रह्लादस्य तथास्यापि प्रवृत्तिश्च त्‌ स्यात्‌ तदा न उपभिचार इत्यर्थः ॥२५]। स स्वं घोरादित्यत्र श्छोकत्रयोक्तानां चतसणां प्राथनानां 
तात्प्यं वदन्त्यत्रेत्यादि, एतेषु श्छोकेषु प्रथमे प्रार्थनाद्रयं तत्र प्राथनीयेत्यन्तेन प्रथमायास्तास्पयंमुक्तम्‌ , इ दानीमित्यारभ्य ्रायनोय- 
मित्यन्तेन द्वितीयस्याः, एवमित्यारभ्य युक्तं वेत्यन्तेन तत्रेव पक्षान्तरोपपादनेन युक्तत्वसमर्थनं, न स्थादिति, अस्माकमितिशेषः, 


मयदिति, पुत्रभावमयौदा, एवं युक्तं वेव्यन्तेन प्रथमश्छोकतात्पयमुक्त, एतदित्यादिना दहितीयस्य, इदानीं मारणेत्यादिना 
त्रतीयस्य ॥ २८ ॥ 


( ३ ) श्नीमद्ललभमहा राजकृतः श्रीयुनो धिनीलेखः 


नष्टे लोक इति, अध्यात्मन्येवेति, अधिक आत्माध्यात्मा तस्मिन्नित्यर्थः, तन्न ख्येनुभवं प्रमाणयन्ति दृरयते चेति, मन्य- 
स्येति, स्वप्नद्रषटुर्जीवस्येत्यर्थः, अत्र भ्रख्येवधिनं भवति किन्तु स्वप्नमात्र इत्यर्थः, ब्रह्माण्डस्थानां मुक्तिरिति, अधिकारिणां क्रम- 
मुक्ति प्राप्तानां परान्तकाढप्रारञ्धानां चेतिशेषः, पूर्वपरार्थे सष्टेरुत्तरोत्तरममिव्द्धिरतोधिकारिणां बन्ध एवोत्तरायुषि सष्टेरुत्तरोत्तरं 
हासोतोधिकारिणामपि क्रमेण वन्धनिव्रृ्यन्ते मोक्षो श्रद्मणा सह ते सर्वे सम्प्र प्ते प्रतिसच्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं 
पद्‌' मितिवाक्यादितिभावः, ब्रह्याण्डस्थानामिव्युक्तरधिकारिन्यायेन येषां येषां च क्रमसुक्तौ ब्रह्मणः परान्तकाले प्रारञ्धसमाप्त्या 
मोक्षः प्राप्तस्तत्रोन्तेन्येपां तु ज्ञानिनां भक्तानां च निशि नेति चेन्‌ ने'तिसूतरत्रयेण काख्नियमाभावः प्रतिपादित एव ॥ २५॥ स 
त्वभित्यत्र रक्ाप्रार्थनायां हेतुः प्रथममुक्तः, रूपाप्रदशने देतुमाहुरिदानीं वेति, पक्षान्तरेणेदं रूपमिति, कंसमारक रूपमिस्यथंः, 
यद्यपि सर्वद वंस्थितावेतदोषनिवरृ्तिस्तथ।पि दोषान्तरं भवतीव्याहुस्तदेति, पूर्वाक्तपक्षेति, मारयित्वा गमने कंसपक्षपातिनोस्मान्‌ 


` मारयेयुरेवंरूपेण स्थितौ च द्वेषं यीदिव्युक्तानि दूषणानि मवेयुरिस्यर्थः, तथा चेदानीं मारणे चेत्यनेन रक्चाप्राथनायामेव रक्चान्तर- 


सुक्तमुपसंह।रपरर्थनायां तु पूर्वोक्तपश्च एवानूदित इति ज्ञेय, पं चेदमित्यस्यामासे स्थिताविति, अन्यत्रापि स्थितावित्यर्थः ॥ २८ ॥। 
बुभूत्सुबोधिका 


नष्टे छोके इत्यत्र आध्यात्मिकं रूपमिति अध्यात्माने भवमाध्यास्मिकम्‌ । तत्र भव इति ठक्‌ 1 ख्यम्‌ । अशेषसंज्ञः च । 

[1 [२ च क ञे 
उपपादयन्ति आधिभौतिकस्येर्यादि । अत्रास्मा स्वयंञ्योतिभेवती'ति श्रव्युक्तस्येव । अन्नेति स्वप्ने । तथा सुषुपिसाक्षिप्राज्ञस्येव । 
मुक्तावप्यात्मा तस्यैव । तत्र ख्येऽचुभवं प्रमाणयन्ति स्म दृश्यते चेत्यादि । अध्यात्मनीति अन्ययीमावध्रमो न कर्तैव्यः । सर्वस्य 
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खोकस्यात्मनि खयाभावात्‌। अतोधिक आत्माध्यात्मा तस्मिन्नित्यर्थः । स्वकारणे इत्यर्थः । एवकार आत्मसष्टावप्येवमिति प्रकारान्तर- 
योगव्यवद्धेद्कः । तस्यैवेति अभिमन्तुः । एवकार इन्द्रियादियोगं ज्यवदिनत्ति । स्वप्नादाविति आदिना सुषुश्तिः 1 “सुषुप्तिकाले 
सकले विरीने तमोभिभूतः खुखरूपमेतीति श्रत्याध्यात्मिकस्याभिमन्तुज्ञौ नस्य तमोरूपाज्ञानाभिभवेन ख्य उच्यते । सोप्यध्यात्मके । 
खखमाधिदे विकमन्तयोमिदुखे आधिभोतिके मिखितं सुखरूपमाध्यासिकमित्यर्थः । अयमिति “अत्रात्मा स्वयंञ्योतिर्भ॑वती'ति श्रदयुक्त 
आध्यासिकः अयं भ्रदयक्षः । भ्रुता्त्रे'ति स्वप्ने । अथमात्माविक इत्यर्थः । अन्यस्येति स्वप्नदरषटर्जीवस्य । स खयेवधिनं भवति किन्तु 
स्वप्नमात्र इत्यथः । ख्यावधित्वमिति छ्याधिकरणसेपि "जन्माद्यस्य यत' इत्यारम्भे ज्याससूत्रे चेति ख्यावधित्वम्‌ । पच्चमीश्रवणात्‌। 
आहेति (नष्टे खोक' इत्यनेनाहेत्यन्वयः । छोकस्य सविषयत्वाख्‌ छोकशब्द्स्यार्थद्वयमभिग्रेतमि्याहुः ढोक ॒इद्यादि । छोक्यतेनेनेति 
छोकः बाह्यप्रकाशः । छोक्यन्त इति छोका इति कर्मव्युत्पत्तो ते चतुदंश । सर्वनाश इति न तु यस्य कस्यचित्‌ स्वाप्निकः । पराधंद्रय 
इति दे पराधं द्विपराधं द्विगुः । छोक इति ब्रह्मकार्ये । ब्रह्मण उत्तरेति एवकार इवार्थे । ब्रह्याण्डस्थानामिति पृवीयुष्ये विषयासक्त्या 
बन्धः । पद्चाशद्वषेप्य॑न्तम्‌ । उत्तरोत्तरमभिवद्धितः । उत्तरायुषि सष्टेरुत्तरोत्तरं हासोतोधिकारिणांमपि क्रमेण बन्धनिवृच्या मोक्ष 
इति ज्ञापनार्थम्‌ । प्रख्य इति प्राकृतिकम्रखयः ब्रह्मणा सह्‌ ते सर्वे सम्प्राप्रे प्रतिसच्चरे, परस्यान्ते छृतात्मानः प्रविशन्ति परं पद्‌'मिति 
विशिष्टजीवानाम्‌ । प्रख्य इति प्राछ्तिकः । तत्त्वानीति ब्रह्माण्डकारणानि । तद वेति एतेनावान्तरकल्पेषु तरिखोक्या इव शतमहाकल्पेषु 
सप्तखोक्याः प्रख्यः । चतुद्‌ श रखोकाः सात्तविकयपक्ते । त्रिोकी पक्षस्तामसः । सप्तोकीपक्षो राजसः । शोषा तु ब्रह्माण्डरूपा भूस्ति्ठती- 
व्यलुसन्धेयमिति ज्ञ।पितम्‌ । तत्त्वानीति ब्रह्माण्डकारणानि । अभ्र इति अच्रेवाभ्रे । आदौ भूत इति अस्मिन्‌ पत्तेऽहङ्कारो नायातीति 
मूखस्थेशतेःष्विति पदेऽहङ्कारद्वारा गतेष्विति उ्याख्यानं वोध्यम्‌ । प्रकृतिमिति अव््रक्तम्‌ । ज्यक्ताज्यक्तति महत्तत्त्वे प्रकृतिमित्यस्य 
स्थले उयक्ताव्यक्तपदाभ्याम्‌ । एतदिति एकस्येव भगवतः स्थितिसंहारकाठे वदन्ती देवकी व्याख्यायमानां प्रवे शक्रियां सूचयति। 
अक्षरादिति साक्षात्सष्टिः कमसष्टिः सुण्डकेऽक्षुरात्‌ सष्टिः । आसीन्‌ ज्ञानमथो ह्यधः केवट निर्विकल्पितं वाङ्मनोगाचरातीतं द्विधा 
समभवद्‌ ज्रहत्‌ इत्यादि श्रीभागवते। पुरुषीत्तमाभिन्न इति अत्र टेप्पणी । अक्षरस्य रूपद्भयं वस्तुन एव तथात्वात्‌ जातिव्यक्तिभदृन । 
ज।तिन्धरणौ वाक्यपदीये जतेरात्मव्वोक्तेः । जातिगुणयोरक्षराक्षरत्वयोर्भेदः स्पष्ट एवं स्पष्टाथो । इद्‌ द्यम्‌ आभासोक्तमध्यात्मरप- 
दयम्‌ । तेना“दश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तरिव्यधिकरणोऽक्षराभिन्नपुरुषोत्तम उक्तः, स चरणरूपाक्ष॒राभिन्न इति ज्ञेयम्‌ । स्वरूपाणीति 
'यदेकमन्यक्तमनन्तरूपं विश्व पुराणं तमसः परस्ता'दिति मद्ानारायणोक्तानि । आधीति तमः परत्वटिङ्गात्‌ । तन्निवृत्यर्थं खय- 
निवर्त्यर्थम्‌। संज्ञा इति श्रीकृष्णः सच्विदानन्दो नित्यटीखाविनोदछरत्‌ स्ीगमविनोदी च लक्ष्मी शः पुरुपोत्तम इत्यादिपुरुपोत्तमसहख- 
नामस्तोतोक्ताः। ब्रह्मविद्यात्वात्‌ देवक्या अशेषपदे तात्प्यमुक्तम्‌ । तसप्रसङ्गन शेषपदच्छेदे स्वाहुः सर्वशब्देति । रोपाशोप।दिशब्द- 
वाच्यः । शेषः शञ्दः वेदेऽशेषोर्थो वदान्ते बरह्मविद्यायाम्‌ । वेदे । ्रतिस्तु स शयानमसजते'ति दृतीयाष्टके तस्मात्‌ समानाः प्रजाः 
प्रजायन्त इति श्रुतिश्च ॥ २५॥ 
योयं काठ इत्यत्र अध्यात्मेति अधिक आत्मा । आधिभोतिकं रूपमिति रूप्यते ज्यवद्धियते येनाधिभोतिकत्वेन तदाधि- 
भोतिकत्व रूपम्‌ । आधिभौतिकभूत इति आधिभोतिकत्वजातिरूपात्मा । अयमिति प्रत्यक्षः आधिभोतिकानामाधिभोतिक्ः काठ 
आधिभौतिको भगवान्‌ जातिरूपः । तथाव्वेव्यादि आधिभोतिकानौमाधिभोतिकस्वज्ञापकम्‌ । इद्‌ पदोक्तप्रव्यक्षसमानाधिकरणः काठ 
आधिभौतिकः चेष्टा यस्य तत्सम्बन्धिनस्ते तव चेष्टामाह्ुरिति सम्बन्धः । काठृरूप इत्यस्य वचेष्टात्मकर्मपदार्थस्याभेदो यथा तथाच. 
वाग्र वाच्यः। काठेति आधिभोतिकवष् चेष्टारूपो भगवानितो "निमेषादिवंत्सरान्तःस्तप्परेरितानि । चेष्टारूपकर्मपदार्थरूपत्वं प्रकाशा- 
श्रयन्यायेन । सामान्यत्वतलादिश्रतिपाद्यजातिरूपत्वं "तत्‌ सष्टवा तदेवानुप्राविशदिति द्ान्दोग्येन । योय' मित्याधिभोतिकः "निमेषा- 
दिव॑त्सरान्तः । तस्येति व्याख्येयम्‌ । सर्वेषमित्याधिभोतिक्रानामित्यर्थः। मूकभूतस्येति आधिभौतिकस्य जातिरूपस्य तव चेष्टा 
माहु'रिव्यन्वयः । तत्र हेतुः स एवेति । श्रकृतेशुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि चेष्टा यतः स भगवान्‌ कार इत्युपलक्षितः इति 
तृतीयस्कन्धे कपिख्वाक्यात्‌ । स एव भवानिति हेतोः । तत्रेति तादृशो विचारे मानमिति शब्दरूपं मानम्‌ । (तं चेष्टामाहूु'रिति मूले 
योजना । यत्तदोर्निव्यसम्बन्धात्‌ । चेष्टासतत्वमुपपाद्यन्ति स्म न हीत्यादि । अस्तिभातिप्रियत्ववत्‌। समन्वयाधिकरणे ्पष्टम्‌। 
(आहु रिव्यन्यमुखेनास्वरसेन चेष्टायाः का।ुत्वसुक्तम्‌ । "चेष्टते येन विश्व'मित्यनेन स्वमतमित्याशये नाहुः काख्वशाच्वेति । चकारः 
'आहु'सित्युक्तमभेदपक्षमाह । चेष्टायाः कार्ते आहुरिति यन्‌ मानसुक्तम्‌ , तदस्वरसग्रस्तमिति द्वितीयं यत्‌ तदुपपाद्यन्ति स्म 
काठे कर्मेति । 'दशंपूणंमासाभ्यां यजेतेत्यत्र । अत इति यो यञ्जनकः स तदात्मक इति उ्यापतः । प्रछ्तीति वक्ष्यमाणेकादशवाक्योक्त- 
पत्ते । द्वितीयस्कन्धे तु श्यात्ममायागरृतः इत्यत्र मायाद्वारा कायपक्षस्तस्मिन्‌ । सवंकार्यकर्तेति तस्य तम्बोधनं अग्यक्तवन्धा'विति। 
म्रक्रतेति श्रक्रतियस्योपादानमाधारः पुरुषः परः सतोभिग्यज्ञकः कारो ब्रह्म तल्ितयं त्वह मिव्येकाद्‌शस्कन्धवाक्य। दित्यर्थः । अत्र 
काठः सतोभिग्यञ्जकः । द्वितीयपन्ते चेष्टा कारृस्तञजनक्रो वा । देहरूपस्य कालस्य चेष्टातमकस्वरूपभूतकमंरूपस्य च व्यवस्थामाह 
स्येति । भगावद्रपत्वं शब्दार्थयोरभेदात्‌ साधनप्रकरणे कर्मश्वरवादाच् । तद्वदया्त्त्यर्थमिति अयमिति मूढपद्‌- 
विरोधात्‌ तद्रशथावृत्यर्थम्‌ । ततोप्यादेति ततोप्यधिकमाह । एवमिति संबत्सरतो मदीयान्‌ । अवशिष्यत इति काठ इत्यन्वयः । 
आधिदेविकः कः । प्रपद्य इति प्रपत्तिः शरणमागंः । अनेनेति चष्टाकाटरूपत्वादिना । ्रमाणमिति 'आहुःरित्यादिशब्दात्मकम्‌। स 
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टश एवेति शरणागतेरभ्रयोजकत्वनिवर्तकः पर्टिश्यमान एव । देवक्युदाहरणमत्रेव्याहुः पयंमिव्यादि । भाधाररूपधर्मस्येति 


आधारभूतस्य धर्मरूपस्य सत्त्वस्य । ्तेमधामेति लिङ्गव्यत्ययः 1 सत्त्वस्य नपुंसकत्वादिति भावः| २६ ॥ 


मत्यं इद्यत्र रूपत्रयं प्रपत्ति चेति उक्तश्छोकचतुष्टयाथौः । प्रकृतेति स्तुत्युपयोगिस्वाय । हेतुमिति परपत्तिदेतुभूत भयम्‌| 
अतीन्द्रिय इति (काठोस्मि छोकश्षयत्‌ प्रवृत्त इत्युक्तः । प्रत्यक्षस्तु दत्तदिव्यचश्चुपा । प्रकृतिं समुत्ादितवान्‌ 'सोनेन्तोन्तकरः 
काटोनादिरादिक दिति वाक्यात्‌ । आदि प्रकृतिस्तस्याः कृत्‌ । अयं काटो मृ्युध्रावृरूपभयजनक्वात्‌ मृ्युप्रसङ्ग उक्तः । काटोयं 
मरत्युवाछजनकत्वात्‌ कुण्डिछिनीरूपम्रछृतिसमुत्पादकत्वाच्च सङ्कपंणः रोषः शब्दात्मा । अतोथौभेदात्‌ खष्टिरस्मान्‌ न विरुद्धा । 
कारश्च टा इतिपक्ते निधं्मकत्ववारकः वेदार्थं इति वेदार्थनाभेद्‌ः । नु न सङ्कर्षणस्य गोषतेन प्रतीतिः, किन्तु द्वप्रवरणत्वेनेति 
चेत्‌ तत्राहुः छोकिकास्त्विति । दत्तदिव्यदष्टिरहिताः । अखोक्रिकमिति अतीन्द्रियं भयजनकं काम्‌ । तदुद्वारा भ्रछरतिरूपञ्ण्डिछिनी- 
दवारा । कोक्रिकद्वारा वा । प्रतिपद्यन्ते जानन्ति । प्रतिक्रव्या तादशपद्ाथौन्तरग्रतिपत्तौ दृष्टान्तानाहुः यथा सिंहव्यादिना । सिंहो 
हिंसक; । व्याघ्रो द्वीपीति भेदः 1 काटः स्वभश््यमिति काटस्य सृष्टिक््तवं दृतीयस्कन्ये सोनन्तोन्तकरः काटोनादिरादिकृद्व्ययः, जनं 
जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ सत्युनान्तक इत्यत्र । अयमर्थः । मस्योखिविधाः । असन्मृद्युब्र ह दारण्यकोक्ताधिद्‌ विकः कामरूपत्वात्‌ । असन्‌ 
कामी । सदासक्त्यभावात्‌ ते मत्योः । ज्ञानिनो ज्ञानिभक्ताश्च, तेत्र श्छोके । अत्यन्तविस्परतिमृत्युराधिभोतिकः। अत्रानुभूयमानत्वात्‌ , 
पाप्मा स्रदयुराध्यास्मिकः । असरदत्यन्तविस्प्रतिरूपमरत्युभ्यां भिश्रः। स बृहदारण्यकोक्तोऽग्रयादिषन्द्रान्तानाम्‌। द्वितीयस्त्छत्रत्य- 
मत्योनाम्‌ । खोकिकभापोक्तत्याद्‌त् । एतेन पूर्वश्छोकसङ्गतिरप्युक्ता । तत्र गमकमाहुः अत इत्यादि । मत्य इति मृत्यूपसेचनयुक्ता 
ब्रहमक्षत्राः ते शीघ्रं भक्षणार्थं स्थापिताः उपसेचनयगुक्तत्वाच्‌ दीप्‌ । शब्दसृष्टौ तदुपपादयन्ति स्म तस्येत्यादि । तस्येति काठात्मकस्य 
सपंस्य । तदुद्योधक इति कुण्डिछिन्युद्‌ बोधकः । तच्छरणमिति कण्डििनीशरणगतः यद्‌। भवति तदा तया कुण्डिछिन्या प्रार्थितो. 
तीन्द्रियः कारः शीघ्र न भक्षयति । स॒व्युभ्रातृभयप्रेषणेन मत्युजनकं भक्षणं न करोति । स्वजन्यम्द्युरनुक्रखो यतः अर्थसष्टिः 
वैश्यशृद्रो सेवकावतः शीरं ने्युक्तम्‌ । “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनं म्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स' इति श्रतेः । 
तस्य चेति अतीन्द्रियस्य कार्स्याधिक आत्मा वेद्‌ । स एष जीवो विवरप्रसूति रित्यत्र मनोमयो वेद्‌: । अन्तीन्द्रियः काठः । धिद्रा 
व्योम्नीव चेतना" इत्यत्रोक्तार्थसंवछितः शब्दः । चिद्रवदाकाशधर्मः । तदुक्तेति अनभ्यासाच्च वेदानामाचारस्य च लङ्गनादाछस्या- 
द्न्नदोपाच मद्ुर्विप्रान्‌ जिघांसती'ति निवन्धात्‌ । अपिना कुण्डिछिनीप्रार्थनया । याद शमध्यात्मत्वं तदुक्त्वाधिभोतिकानाहुः अन्य 
चेत्यादि । वेदोक्ता निव्यानित्यमिया नाधिभोतिक्राः पुराणोक्तास्तु तथा । तस्य।धिभोतिकरूपाणीति अतीन्द्रियकाड्स्य । जन्यमात्रस्य 
काटरूपशब्दोपाधित्वात्‌ 1 विखम्बहेतव इति मन्त्रोषध्यादिभिः । ज्चिविधा इति योगिनः कर्म॑ठाः देषोपासकाश्च । धर्ममार्गेत्यादि 
यथासङ्कथम्‌ । च्रिततयमेकत्र वा । तस्मवणाः काटाधीनाः अपि सेवकाः चेततस्तस्रवणं सेवे'ति सिद्धान्तसुक्तावल्याः । द्ितायान्‌ 
मत्य नाहुः ये पुनरिति । ढोकिका इति उक्तत्रितयभिन्नाः । शीघ्रमिति अमागंव्तिनां रश्चकाभावाच्च्‌ छीघ्रम्‌ । असुसुष्ुत्वादेवकारः । 
ओदनभूता इति उक्तशरुतेः। धमोनिति काम्यान्‌ उपवेदोक्तोषधिरूपानपीत्यर्थः । पलायनमिति काम्यधमोचरणमन्याश्रयरूपम्‌। 
मुख्यार्थेन इ्टान्तः । मूषकस्येवेति व्याखभीतस्य । पतितस्येति पटायनशूल्यस्य । मृद्युः । मरद्युः कारस्य सुखम्‌ । भक्षणे उपायः 
उपसेचनरूपः । सोपीति मृद्युरपि ! व्याङत्वमुपपादयन्ति स्म भयेत्यादि । विविधमाखमनर्थोऽस्मादिति क्षीरस्वामिना निरुक्तत्वाद्‌ 
योगेन भयवाचको ज्याखशब्द्‌ः । तथापि तात्पयंचृत्त्या मुखं वक्त्र तद्धेतुक एब । "्याखो दुष्टगजे सर्पे शठे ऋधापदर्सिहयो रिति 
विश्वे मुखवतामेवोक्तः । तेषु योगरूढः । अन्यथा नदीभ्रवाहपतद्धित्तिनिखिशादावपि योगस्य तुल्यत्वात्‌ तत्रापि प्रयोगः स्यात्‌ । 
गच्छन्निवि काम्यकमीणि कुर्वन्‌ । चसिपासे असन्मृत्योर्घोरे तनू । जरावरी परिर्ताद्‌, आदिना अपस्मृतिः । भयेन सतस्य देवादि- 
देदप्राप्तो मयं निवर्तत इव्याशङ्कय।हुः देवत्वेत्यादि । बहुकारः स्थितो धर्मो येषु तेषु । अभ्यासाद्‌ भयं निवतंते । रोकान्‌ देानपि । 
निभंयमिति निर्‌ इव्यस्याभावोर्थः । वेदेङ्गविकल्पात्‌ । अत इति कायेकारणमृत्यून्‌ प्राप्य । "निरादयः कऋरान्तादयर्थं द्वितीयये!ति 
प्रसिद्धेराहुः भयनिवर्तकेति । अभ्यासेन कुतो नाभ्यगच्छदित्यत आहुः शाखनेव्यादि । शाखं प्रभ्रवटकेच्छाविषयोलुभवश्च जनकस्य । 
अभयं ह व जनक प्राप्तोसी"ति श्रतेः काम्यकर्मभिनौनुभवः, किन्तु तत्‌ तत्‌ फलम्‌ । निद्यकर्मभिस्तु चित्त्ुद्धिद्धारा ज्ञनेऽभयं 
भवति एवं छोकिकसाधारणविषये उक्त्वा उक्तत्रिविधविषय आहुः येपीति । पूर्ब॑मिति अत्रैव पूर्वमुक्ताः । काराधीना इति योगिनः 
समाधिकाटाथीनाः । कर्मठा दशंपूणमासादिकाखाधीनाः । देवोपासकाः भरतरादिकालाधीनाः । अबृश्यभक्षकत्व इति. सप्तम्यन्तम्‌ । 
भगवतोवश्यभक्षकत्वनिमित्तं सामर््ययुक्ता न भवन्ती्यर्थः । कले प्रप तु भवन्ति । तत्र हेतुः प्राथनेति । ण्डिङिनीछता । दुवंखा 
ईन्धरस्य स्वातन्त्र्यात्‌ । तर्हिं कथं भयनिब्रत्तिरित्याकाह्भायामयसर्थं इत्यादुक्तप्रथमपक्तेणोत्तराधं व्यङर्वन्ति स्म॒ एवमित्यादि । 
भगव्चरणप्राप्तिरिति छान्दोग्ये उपरि उपरि सच्रन्तो न विन्दन्ति ब्रह्मेत्युक्तं परिवुष्टस्तु परतिबन्धनिवारणे प्रेरकः स्वचरण- 
प्रासिकरो भवतीस्यक्तं खुबोधिन्याम्‌ । अक्ष॒रस्य चरणत्वे एकत्वं ज्यापकत्वं च स्यात्‌ , तद्वारणायाहुः सत्सङ्ग इत्यादि । शब्दार्थौ । 
ुष्ठिमार्मस्य मुख्यत्वात्‌ सत्सङ्करूपो्थं उक्तः अर्थविशिष्टः शब्द एको ज्यापकञ्च । सत्सङ्गो भगवसप्रापकश्चरणश्चेति सत्सङ्गस्य । 
सत्सङ्कत्वेन सूपेणाक्षरभाप्रौ भगवसप्राधिः अक्षर्वेनाक्षरप्रापिरक्षरेक्यम्‌ । भारावतं भगवस्रापकं सिद्धम्‌ । सत्सङ्कवाचकमपिं 1 
अक्षरं सर्वं यद्यपि तथापि भ्रज्तोपयोगि चरणरूपं यत्‌ तद्‌ गृहीतम्‌। आध्यास्मिकमिति ज्ञानभक्ती भगवद्ध्मो सत्सङ्ग भागवते च 
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मिक्तो आध्यात्मिकम्‌ । चरणावेवेति ज्ञानभक्त्योराध्यात्मिकत्वोक्त्या ज्ञानभक्तिरूपौ धर्मौ चरणौ, चरणयोरिव भगवत्मापकल्वात्‌। 
प्रसन्नस्येति चरणविषयत्वार्थ॑म्‌ । तन्मध्य इति त्रिविधयोद्ध॑योः । षण्णां मध्ये द्योरन्यतरस्य प्राप्ताविति वा । पूर्वोक्तं स्फुटीकतु'ख- 
त्पादाज्ज'मित्यत्र समासाथंमाहुः भगवत्सहितमिति । समासे न समासघटकानां शब्दानां प्रथक्‌शक्तिः । समसनं समासस्तद्रैयध्यौ.- 
पत्तेः । अतस्त्वया ( भगवता ) सदहितमिति व्युत्पत्त्या विशेषणस्याक्षरव्यावर्तकत्वात्‌ तथार्थः स्फुरति । भगवश्वरणारविन्दमिति 
^त्वत्पादाव्ज'मित्यस्यार्थः। खोक एवेति सप्तम्यन्तं छोकपदम्‌ । ज्ञापको भगवञज्ञापकः। शोभातिशयः चरणयोः । च्रितयेति 
कुण्डिछिनीवेद्देवापेक्षया । ते च काठाधीनाः अक्षरात्मानः, इदं च तदतीतभिति ततोतिशयः। स्वस्थपदार्थमाहुः सृत्वित्यादि । 
तर्हि सत्युः स्वतः कुतो न प्रवतत इत्यत आहुः स्युरित्यादि । निवर्तत इति प्राप्तचरणान्‌ मत्यौत्‌ । भगवश्चरणारविन्दमिति मृत्यत्रय- 
प्रतियोगि । चिद्रूपत्वात्‌ । निवर्तत इत्यतुक्स्वा"पेती'व्युक्तं तत्स्वरूपमाहुः अस्मादित्यादि । असाभ्यत्वं त्वक्षुरब्रह्मत्वात्‌। अप आ 
एतीति छेद्‌ः । अन्यथा त्वपेतीति । युक्तमेवेति मरत्योरुपसेचनत्वाद्‌ युक्तियुक्तम्‌ । एवं सर्वं व्याख्याय सिद्धमर्थं निगमयन्ति स्म 
शाख स्ित्यादि । अथ यदिद्मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्मे'ति श्रुतो "नास्य जरयेतज जीयति न वघेनास्य हन्यत' इति। 
तेत्तिरीये च यद्‌ ह्य वेष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तंऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो इति शास्त्रं प्रमाणम्‌ । संवाद्स्तु 
स्वस्याखोकिकमावसिद्धिः । युक्तिस्तु “सर्वस्य वशी सर्वस्येशान! इति । “भीषास्माद्‌ वातः पवत' इद्युपक्रम्य^ल्युधौवति पञ्चमः 
इतिश्रव्युक्ता । क।खनियन्ता च भगवान्‌ । अत एभ्प्रः हेतुभ्यः अवुभवादिः । अघरेवेति साङ्खयवेदान्ते । पूर्वदिति वसुदेवाक्तवेदिक- 
मागंवत्‌ । शङ्केति विदित्वा दिनाऽत्रह्मत्वशङ्कावन्न शङ्क व्यर्थः । ननु छोके व्यभिचारो दश्यत इत्यत आहुः निःकपटेव्यादि । द्‌ासबद्‌ 
यदमायये?त्येकाद्शस्कन्ध।त्‌ । (भायाः कापच्यम्‌ । तथा च यथा प्रह खाद्स्य तथान्यस्यापि प्रवरृत्तिश्चेत्‌ तदा न ठ्यभिचार इत्यर्थः| 
अब्रह्मविदितत्वाद्‌ घटवदित्र शङ्का वसुदेवस्य ब्रह्मत्वे भवेत्‌ । अत्र तु “रूपं यत्‌ तत्‌ प्रहुरन्यक्तमाद्य मित्यत्र श्छोकेन्यमुखन 
सवेंविदितेपि साक्षादविदितत्वात्‌ । "यतो वाचो निवर्तन्त इति श्रतेः । तथा च ब्रह्मविदितत्वेपि साक्षाद्विदितव्वादक्षरवदिस्यत्र न 
ज्यभिचारः साभ्याभाववदुचरत्तित्वरूपः । अब्रह्मविदितत्वादित्यच्र वटे व्यभिचाराभावेपि चूसिदादौ व्यभिचारात्‌॥ २७ ॥ 

स त्वं घोरादित्यत्र हेतुमिति भयम्‌ । चयमिति उग्रसेनात्मजात्‌ पाठनं, जन्माज्ञानं, रूपोपसंहारं च । वसुदेववेदस्य 
गतभीत्वाद्‌ देवक्या ब्रह्मविद्यात्वात्‌ कंसस्य कनिष्ठत्वाद्‌ भयाभवेऽविदययया विद्यानाशे भयसम्भावनयाहुः अचेति । अत्र श्टोके। 
भयावसरे । तत्र प्रथमे भ्रार्थनीये"त्यन्तेन रक्षाप्रार्थनतासर्यमुक्तम्‌ । तत्र ज्ञानदापनयोरिति आकाशवाणीवाक्यान्‌ मारकत्वेना्टम- 
गभंज्ञानम्‌ । (तथेति सुतमादाये'ति दापनं तयोर्नियोगादवधारणात्‌ । एतत्‌ कंसस्य । श्छोकोत्तरार्थीयम्रार्यनातादपर्यमाहुः इदानीं वेति। 
इदं रूपमिति कसमारक रूपम्‌ । प्राधंनीथमिति 'छृषोष्ठा' इति छिङ्तमिति तथा माङ्योगे न्दसम्‌ । एवमिद्यारमभ्य युक्तेवेत्यन्तेन 
तत्रैव पक्षान्तरोपपादनेन युक्तत्वसमर्थनम्‌ । एवं रूपेणेति दश्यादृश्यरूपेण । अत्रेव काराग्रह एव । यद्यपि सर्वदौवममार यित्वा स्थितो 
कसकसपक्षुपातिह्ृतम।रणदोषनिव्त्तिस्तथापि दोषान्तरं भवतीत्याहुस्तदेति । भक्तिरसेति पपत्रभावैन' भक्तिरसानुभवः। मयोदेति 
अखोक्किकतेपि द्विुजत्वमयौदा कपिरृदेवादौ दृष्टेति तथा । द्वितीयश्छोकीयप्रार्थनातात्पर्यमाहुः एतदित्यादि । एतेषां पूर्वोक्तानां सर्वेषा 
दोषाणां इदानौमेवान्त॒ इत्याद्युक्तानां कंसकसपक्षपातिप्राछ्रतरोकास्मदादिनिष्ठानां मारणद्वेषशीघ्रसुक्तिभक्तिरसाननुभवानाम्‌। 
परार्थनेति “मा विद्यादिति प्रार्थना । "नु त्रयं ्रार्थयतीप्युक्तम्‌ । चतुर्थीप्रार्थनोपसंह्‌।रषिषयिणी छत इत्यतः “शङ्कचक्रे व्यादिविशे- 
षणात्‌ इदानीं मारणे वेति पक्षान्तरे प्रार्थनादुवाद्‌ इत्येवसुप संहारस्य प्राथ्य॑त्वं समर्थयन्ति स्म इदानीमित्यादि । स्वजीवनार्थमिति 
कंसपक्षपातिभ्यः । अत्र॒ रिपपणी । अस्मिन्निति अनुव।दपन्ते । तत्कृत्वेति “उपसंहर ' तिश्छोकोक्तं॑रूपोपसंहरणं देषाभावादिभः 

कृतेत्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ । पूर्वोक्तप्तेति अटोकिंक टष्टवेत्यादयुक्तपक्षसम्भवात्‌ । प्राथ्यं इति अदुवादत्वेपि प्रध्यः । भसङ्गादाहुः 
भगिनीपतिरिति । पक्षपातिभिनं मारयेत । प्रार्थनीयेति अप्रेतनम्रन्थाभासः । पूर्वोक्तंति विरुद्धधमीश्रयत्वादिति भावः । तेड पाठने । 
भ्वादिः आ अनिट्‌ । ्ायस्वेति प्राप्त आहः उभयपदीति । प्रचुरेति उत्तरार्धं इद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । इयं फक्किक्राऽनिवि्ट।पि । नन्वित्यादि 
भगवदधिष्ठानत्वेन (न मे भक्तः प्रणश्यतिः इति वाक्यार्थज्ञानेन पयंवसाने बाधस्य मारणस्याभावात्‌ । प्रा थ्यंत इति ज्ञानदापनयो- 
नियोगे आकाशवाणीप्रामाण्याद्‌ दापननियोगाभावात्‌। सङ्कल्प इति "कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती'ति वाक्यात्‌ । 
स्थित(विति अन्यत्रापि कंखममारयिस्वा स्थितो । अयुक्तमिति"कद चिच्च चतुभज इति श्रुतिविरोधादयुक्तम्‌ । सर्वमिति श्रुतिविरोधा- 
भावः मुक्तिश्च अन्यदपि । इत्यनेनेति छान्दसप्रयोगेण । चक्रारात्‌ स्वरेण । मांसदशा'मिव्यस्य विग्रहमाहुः मां समेव पश्यन्तीति । 
पश्यन्तीति दशः मांसस्य दशः मांसद शः । विहितमित्यादि @करष्णो ब्रह्मेव श शतमिति विहितम्‌ । भयोन्यथा सन्तम।त्मानमन्यथा 
प्रतिपद्यत' इति मांसदृशंनं निषिद्धम्‌ । उक्तसमुश्चयेति उक्ततासयंसमु्चयार्थः । आद्य क्तान्तेथीं चकारः सर्वतात्पयंसञ्प्हार्थम्‌ ।॥२८॥ 


मात्र पित्रतोषिणी ( भीसुबोधिनीजी )- 


एवभमाधिदेविकरूपं निरूप्याध्यात्मिक रूपं निरूपयति (नष्टे लोक इत्ि"- इस प्रकार आधिदेविक स्वरूप का 
निरूपण कर “नष्टे लोके आदि शछोक से आध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण करती है, समस्त आधिभोतिक पदार्थंका ख्य 
अध्यात्ममेंही दहै क्योकि “अधिक आट्माः अध्यात्मा", इस व्युत्पत्ति से सवोधिक आत्मा ही सर्वं तत्त्वां का छयस्थान 
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दोने से आत्मरूप से प्रतिपादित हुआ है, स्वप्न आदि में देखा जाता है कि वाह्य वस्तु के सर्वथा प्रकाश न रहने पर भी 
आन्तरिक प्रकाश दोता हे, उक्त कारण से यह स्वीकार करना पड़त। दै क्रि यह भगवान्‌ आतमा है, प्रख्य छाट मेँ अन्य 
कोद स्वप्न का दृष्टा जीव ख्य करा अवधि नहीं होता, वह तो स्वप्नावस्थामें ही उस प्रकारका दो सकतादै इस कारण 
भगवान्‌ को ही छ्य करा अवधि वतखाया है किंोकके नष्टहो जाने पर आपी रोष रहते ई शछोक' शब्द्‌ से श्रकाशं 
तथा चतुदंशभुवन' दोनोद्ीका ग्रहण अभीष्टहै, सवं नाश एक किसी निश्चित काट्मे होतादै सा बतछाने को 
द्विपराधरविसानेः कदा है, ब्रह्मा के आयु को "पर, शब्द्‌ से कते है, उस आयु के अर्धं भागको पराधं कहते दै, दो 
परार्धो के समाप्त होने पर व्रह्मा की समाधिदो जाती है, ब्रह्याके आयुका अधं व्यवहार अथौत्‌ पृवीधं ओर पराधं इस 
प्रकार का विभाग लोक में वन्ध ओर मोक्ष की ञ्यवस्था के सूचनार्थ दही भ्रचछिति हुआ है, किं जिससे छोगां को ज्ञात दो जावे 
किंब्रह्या के आयु के उत्तराधं मं ही ब्रह्माण्डवतीं जीरो की सुक्ति होती है, द्विपरारधं के मी अवसान अथीत्‌ समाप्नि दोन पर दी 
ब्रह्माण्ड का प्रख्य होता हे, ब्रह्माण्ड का प्रख्य तो तव ही होता है परन्तु उस समय तन्तव रह जाते ई, उनके प्रख्य को भी कदती 
है किप्रथ्वी आदि महाभूत अहङ्कार को जो क सवं भूतां का आदिं भूत है उसे प्राप्त कर लेते द अधौत्‌ उसमे ीन हयो जति 
दै, आदि भूत शब्द्‌ से अहङ्कार कदा जाता है, आगे महत्तदव का ख्य प्रकृति मे होता है ठेस कर्टेगे अतः अदङ्कार भी मदत्तत्व में 
रीन हो जाता है यह्‌ सूचना मिख्ती है, आदि भूत शब्द से अहङ्कार का ग्रहण “मूतानामादिमूतः' इस व्युपत्ति के अनुसार 
थ्वी आदि भूतां के प्रथमवरतौ होकर उनको उत्पन्न करने से उचित दी ह, “यदि आदौ भूतो जातः" इस प्रकार युत्ति अभीष्ट 
हे तो “महृत्तत्व' का ग्रहण "आदिम्‌ र" शब्द से सम्भावित है, “ध्यक्त' महनत्तस्व के “अव्यक्त' प्रकृति को प्राप्त कर लेने पर 
भगवान हो शोष रहते है, यदौ 'उथक्त' अव्यक्त इन पदो द्वारा श्री देवको यह सूचना देती है किं जव यह्‌ मान्यता ह कि अश्वर 
ब्रह्मसं प्रकृति ओर पुरुप का विभाग हुआ दह तोउस पक्षम प्रछति ओर पुरुष का भी अक्षर ब्रह्मम ख्य होता है, “यक्तं 
शब्द्‌ से प्रकृति ओर पुरुष भो संगरहोत दोते हँ, ओर अव्यक्त! शब्द से अक्षर ब्रह्म का संग्रह अभीष्ट है, का आदि तो अश्यक्त 
दी है, अधिक कहने से कया प्रयोजन है सव ही श्यक्त' प्रकट हुए पदार्थं अव्यक्त अष्षुर ब्रह्म में रीन हो जाते है, प्रवेश कर 
जाते है, उस प्रवेशमे कारण कारकावेग ही है, जवर भगवान्‌ स्वं जगत्‌ को समाप्त करना चाहते द तो उस कायं के चयि 
उनक्रा अधिकारी काठ तीत्र वेग धारण करता है, ओर बह स्वयं काठ भी अक्षर ब्रह्मम ही रीन दहो जाता है, अक्षर ब्रह्मका 
ख्य परब्रह्मपुरुषोत्तम में होता है अथवा उनके चरण रूप होने से उनके स्वरूप से प्रथक्‌ न रहकर उनके चरण मँ ही प्रवेश कर 
जाता ह॑, उस समय केवर भगवान्‌ ही आप शेष रहते हँ, उक्त अवस्था मे भगवान्‌ जो आधिदे विक स्वरूप ई उनका ख्य भी 
हो जाता दोगा इस आशङ्का के निवारणार्थं 'अञेषसंज्ञः' पद्‌ का प्रयोग किया हे करि आपकी तो सव ही संज्ञा यथावत्‌ रती रै, 
आप तो अपने वाचक अशेष शब्दों से वाच्य वने रहते द, अनन्त शब्दां के द्वारा जिन जिन अनन्त रूपां का बोध होता है उन 


द रूपां को टेकर आप एक मात्र अवशिष्ट रहते हँ, इस प्रकार सव ही आधिभौतिकों के खय स्थान आध्यात्मा का प्रतिपादन 
1 ह्‌ | २५ ॥ 


आधिभौतिक रूपमाह योऽयं काल इति ! श्री देवकी उक्त श्छोक मे भगवान्‌ के आधिभोतिक रूप को कहती हँ, 
उनके अ।धिभोतिक होने का प्रकार यह्‌ है किं वह्‌ आधिभौतिक वग मे प्रवेश कर आधिभौतिक कराते हँ, जेसे वह्‌ चक्षु के 
चश्च हं, श्रोत्र के श्रोत्र ह, वेसे दी आधिभौतिकोां के आधिभौतिक है, न किं आधिभोतिकरू दी ह, उक्त प्रकार से उनके आधि- 
भोतिकदहो जनेकाज्ञान करानेके खयि काछको उनकी चेष्टा वतलायादहैकिं यह जो कारे जिसके द्वारा सवदही 
आधिभोतिक वगं प्रेरणा प्राप्त करते हं वह्‌ आपकी चेष्टा है, श्री देवकी का कहना है किं सव का निमित्त कारण जो यह्‌ का है 
वह्‌ आप ही हँ क्योकि सबके मूक कारण तो आप ही ठरे अतः कार में प्रवेश कर उसे प्रेरणा शक्ति का लाभ कराने से काक 
भी आपक्रा अन्यतम रूप हे जेसा किश्री कपिर देवजी ने देवहूति के प्रति कहा है किं श्रकृतेगु णसाम्यध्य निविजेषस्य 
मानवि ! चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः" भा. तु. स्क. २६ अध्याय श्छो० १० हे मनुपुत्रि ! आप महात्मा मनु की 
पुत्री होने के कारण अटौकिक प्रकार को समती है जव तक कालके द्वारा प्रकृति के गुणो में क्षोभ का उद्य नहीं होता तव 
तक किसी भी प्रकार का विशेष (मेद्‌) न होने से उन गुणों कौ साम्यावस्था निर्विशेष कराती है कारके द्वारा चेष्टा प्राप्न 
होने पर ही उन गुणों मे क्षोभ होता है उनकी निष्क्रियता दूर होती है वह सक्रिय होकर परस्पर में एक दूसरे का अभिभवः 
करते है एवं उत्तरोत्तर प्राकृत त्वौ का सर्जन करते दँ बह चेष्टा का हेतुकाङ उपलक्षण रूप से भगवान्‌ हौ समा जाता हे 
वास्तव मँ तो वह्‌ काक आपकी चेष्टा ही है उक्त श्छोक सें “आहः, इस क्रियापद से भगवान्‌ की चेष्टा के कार रूप होने में भ्माण 
की आकारा को शान्त करती हैँ किं अलौकिक तत्तव के यथार्थदशीं महानुभावा ने भगवान्‌ की चेष्टा को काठ कदा है, भरावान्‌ 
की चेष्टा के अस्तित्व मे प्रमाण की आकाह्क को शान्त करने के छ्य अनुमान प्रमाण का उपन्यास करती कहती ह किं “चेष्टते 
मेन विश्वम्‌" जि काल से समस्त विश चे युत हुभा है, विश्व का सचेषट होना ही भगव्रान्‌ की सचे्टता का साधक है क्योकि 
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विश्व कायं है भगवान्‌ कारण हे, कारण के धर्म ही कायं मं उपस्थित होते दँ, विश्व में चेष्टा प्रत्यक्ष उपङन्ध होती है तो उसके 
कारण भगवान्‌ मे भी चेष्टा की सत्ता है भरावान्‌ भी चेष्टावान हे, यह्‌ सिद्ध हो जाता है, अनुभवियो ने चेष्टा को कार इसख्यि 
कहा है किं ससस्त वेष्टा काट ही के आधीन है ओर काठ्वशसे ही चेष्ठा होती दै, चेष्टा का स्वरूप कर्म ही है, कर्म कौ उस्त्ति 
काठ से हे क्यांकि उन उन कर्मो के खयि शाख ने नियत काल का निदेश किया, करि अमुक काठ से असुर कर्म कन्तंत्य हे अतः 
कालको कर्मोका कारण मानना आवश्यक दहै, जो जिसक्रा कारण होता ड वह्‌ उसका प्रकारान्तर से एक रूपान्तर है अतः 
कसं या चेष्टा को कार वतलाना युक्तियुक्त ही है, का भगवान्‌ की चेष्टाकाद्ी स्वरूपे, जिस पश्च में प्रकृति को विश्व का 
कारण माना ह अथवा म्रकृति के द्वारा विश्व की कायं रचना होती हे एेसा स्वीकार किया है, उस पक्ष में काठ कौ चेष्टा रूपता 
सिद्ध न हो पावेगी एसी आशङ्का कर॒ “अव्यक्तवन्धो । इस सम्बोधन से समाधान करती दह किं हे अनव्यक्तवन्धो | अपतो 
अव्यक्त ( प्रजरति ) के वन्धु ( सहायक ) है, बन्धु बन्धु की सहायता करता ह आप प्रद्ति के सर्वं कार्यो को सिद्ध करते ह, अतः 
प्रकृति सम्बन्ध से भ्राछरतत कायं जगत्‌ होता हे इस पक्षमें भी भ्रकृति के बन्धु भगवान्‌ चेषा करते हीट, तोउस पक्षुमेभी 
भगवान्‌ का चेष्टा रूप कार सिद्ध होता है, अधिदविक काक तो भगवद्रप होता है अतः उसे चेष्टात्मक्र न सम छिया जावे 
इसय्ियि आधिभोतिक काठ के आकारकोभी बतला देती दैक नितेष से छेकर वषे प्यंन्तका जिसक्रा विभाग दे वह काठ 
आपकी चेष्टा हे, यद्यपि का के अवयां में सर्वं प्रथम आदि अवयव परमाणु काट माना हे परन्तु परमारुकाट से लेकर ख्व 
पयन्त का काठ अत्यन्त सुक्ष्म होने से ज्यवह्यार मे उपयुक्त नहीं अतः निमेषसे ही प्रारम्भ मान कर उसका हौ आदि रूप से 
ग्रहण क्रिया हे, वषं पर्यन्त का का भी पूणं तो नहीं है चेष्टातसक काकी समापितो वदँ पर नदीं दोती उसके एक अंश कौ 
समापि ही वहाँ पर होती है, चेष्टात्मक कार तो उससे कीं अधिक विशाख हे, ब्रह्मा की आयु का अन्तिम भाग द्वितीय पराधं 
जव समाप्त होता है तब उस कार का अन्त कटा जाता है, संवत्सर तो उसके मध्यमे होत रहता हू अततः वह्‌ तो मध्यम काट 
ही हे इस मध्यम का से उसकी महत्ता का बोध कराने को ( महीयान्‌ ) शब्द्‌ प्रयुक्त किया है किं आपका चेष्टा रूप कालतो 
अत्यन्त महान्‌ है वत्सर पर्यन्त का कथन तो उसके अवान्तर मेद्‌ को लक्ष्य में रखक्रर कर दिया है, क्र्याकि वत्सरा के द्रारादी 
तो उसका परिणाम होता है, इस प्रकार कार जिसकी चेष्टा, एवं सवक्रे ख्य दो जाने पर जो अवशिष्ट रहता हे, तथा जो 
आधिदेविक परतत्त्व है सर्व कारणों का कारण है वह्‌ आपदही हे, भैं उन्दी आपकी शरणागत दू, इस प्रकार अधिदविक आदिं 
रूप त्रय का प्रतिपादन करने से एक अन्तिप का समाधान क्रियादैकि, जो बालक एवं पुत्र दै उसे शरण कंसे करिया जावे, इस 
आन्तेप को अवकाश नहीं क्योंकि आपतो वह्‌ दही दहै जो पूर्वं मे वतखाये गये दहं, इस विषय में प्रमाण तो "आहुः" (अध्पाटलदीषः' 
विष्णु इन पदों द्वारा सूचितदहो ही चुकादै, इस प्रकार सर्वं रूपदहोते हुए भी यदि रक्षा आदि धर्मको प्रकट नदौंकरंतो 
शरणागति निष्प्रयोजन ही ठहरेगी अतः उसके निवारणार्थं कहती दह कि एेसा नहीं हो सकता आप “ईशानः हें समर्थं हं जिसमें 
भगवान्‌ के इतने धर्मं भ्रकट है वह ईश दही होता है, एेश्वयं विम्ब का सहन नहीं करता शीघ्र ही शरणारत का त्राण करता हे 
ओर उपेक्षा भी नहीं करता शरणागत की रक्षा दही करता है, ईश्वर यदि दृत्यं का पक्षपाती होवे तो भी कायं सिद्ध नहींहो 
सकता इस शङ्का के निवारणार्थं क्षेमधाम” पद्‌ का प्रयोग है, त्तेम नामक विद्ुद्ध सत्व हौ आपका धाम हे अतः विश्युद्ध सच्च में 
विराजने वाले आप भद्र पुरुषां का ही पक्षपात करगे दैत्यों का नहीं अतः कोई चिन्ता नहीं हे, (त्तेमधाम की उक्त व्याख्या के 
अनुसार क्षमधामानम्‌ एेसा पुरछिङ्ग का निर्दृश उचित था परन्तु आधारभूत विशयुद्ध सत्व रूप धमं की प्रधानता को बतदाने के 
५ ह लिङ्ग व्यत्यय हआ है अथीत्‌ इस खङ्ग परिवर्तन से विद्ुद्ध सत्व की प्रधानता के साथ सत्पुरुपां कौ रक्षा सूचित 
तीदं ।॥ २६॥ 


एवं भगवतो रूपत्रयं प्रपत्ति च निरूप्येति- -इस प्रकार भगवान्‌ के आधिदविक आदि तीनो रूपो का तीन श्छोकां से 

निरूपण किया है ओर ठतीय श्छोक मेँ शरणागति का भी निरूपण करिया है, तदनन्तर उख शरणागति के प्रकृत मे उपयोगी 
होने की सिद्धि करने के लिये श्री देवकी मत्यं आदि श्छोक से शरणागति के हेतु भय का निरूपण करती हे, काक अरीन्द्िय हे 
इन्द्रिय दारा वह्‌ नदीं जाना जाता अतः उसने अपने स्वरूप को रोगां के बुद्धिगम्य वनाने को सपं प्रकट किया सपं काठकी 
प्रतिद्कति दै उसके समान आकार प्रकार वाला है, छौकिक प्राणी उस अौकिंक या अतीन्द्रिय काङ की सपंके द्वारा दी सम 
पाते है, जसे सिह जसे आकार का श्वान होता है, व्याघ्र एवं गवय जैसे आक्रार के विडाल एवं गो होते है, बह काठ जिषे 
प्रकट करता है बह उसका भक्ष्य ही होता है अवः कार से रचे गये प्राणी श्रत्यु' काते द, उस का की भायो छुण्डिलिनी 
शक्ति है वह अपने भत्तौ काट से परिचय करा देती है सब पुरुषों के देद्य म उसका निवास है उस कुण्डङिनी शक्ति को 
करने वाखा योग दी हे, योगी उस कुण्डिनो के ही शरणागत होता है, तव उस काक भायो कुण्डलिनी की प्रार्थना के 

कारण योगी बो काठ शीघ्र भक्षण नदीं करता, ओर उस कार का आध्यास्मिक रूप वेद्‌ है अतः वेदोक्त कर्म से भो विम्ब 
होता है, जो कर्म माग वैदिक कर्म का विधिपूर््क अनुष्ठान करते है, उपासकों का भी भक्षण करने मेँ काल विम्ब करता हे । 
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फिर जो सर्व पूराणोक्त देवता है वे कार के आधिभौतिक रूप ह बह भी विलम्ब के कारण हो जति दै, पुराणोक्त देवताओं के 


उपासक्र भी काक के शीव्र भक्ष्य नहीं होते । यह्‌ योगी, कर्मी, ओर उपासक ये तीनों निरन्तर एक दी साधनम निष्ठापूर्वंक 
तत्परता से खगे रहते दँ अतः इनके भक्षण मेँ विम्ब होता है । 

. ये पुनलोकिकाः सावारणाः शीघ्र भक्षणा्थं-फिर जो साधारण प्राणी दह जिनको काडने अपने भक्षणकेल्यिदी 
रखा ह जो पकाय हुए ओदन की भाँति सरख्ता से उसके गले मे उतर जाने वले है व्ह छोग यदि काट के उङ्क के लियि 
प्रयत्न करे तव का के कायं रोग आदि का अनुभव कर उस काल के निवारक रूप से सुने गये वहत से धर्मो का आचरण 
करने का प्रयास करते हं, वह उनका कार से वचने का प्रयन सपं से डरे हुए एवं उसके आगे पड़ हए मूषक के भागने के 
समान व्यथं ह । मृत्यु कार का सुख हे वह्‌ भी व्याढदहै यद्यपि कोष मे सपं, दुष्ट, हस्ती, शटपुरुष, एवं व्याघ्र सिह आदि 
हिंसक पञ्युओं को ही व्या शब्द्‌ से वोधित होने वले का हे फिर भी वह्‌ सव मुख के द्वारा दी भय के कारण ईह अतः काट के 
सुखरूप सत्यु को मुख्य व्याक कद्‌ देना समुचित ही हे, उस त्यु से डर कर भागना मूषक की भोति दी सिद्ध दोता हे, जाँ कदी 
भी जाता हे वर्ह भूख, प्यास, बद्धता, शरीर की त्वचा का सिङ्कुडना, वालो का शेत हो जाना आदि सचे नीचे विविध भ्रकार के 
काठ धर्मो का अनुभव करता है, कार के कार्यो के देखने से भय वना ही रहता है उसकी निवृत्ति नहीं दोती, वहत काख तक 
स्थित रहने वाले देवत्व, मनुष्यत्व, वृश्चत, आदि धर्मो के प्रप्त होने पर भय की निवृत्ति होती होगी इस अ।शंका के निवारणार्थं 
का दै कि 'सर्बाट्लोकान्‌' सव छोकों को दौड़ता हुआ भी निभयता को प्राप्त नदीं करएता "निर्भयम्‌" पद्‌ से भय का अभाव 
वोधित होता हे अतः किंसी भी उपाय से मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती यह अर्थं सिद्ध हुआ, अथवा "निर्भयम्‌" पद्‌ का अर्थदः 
(भय का निवतंक स्थान' एेसा कोई स्थान विशेष नदीं भिर पाता ज्य मसयु का भय न हो, सव छोग दौड़ते रहने पर भी भय के 
निवारण करने वाले स्थान को नहीं पहुंच पाता । 


शास्त्रानुभदयोः संवादे हि तत्‌ निवतंते - क्योकि भयनिवारण तो शाख ओर अपने अनुभव इन दोनों के परस्पर 
मिख्नसे दही हो सकता है, शाख में जिसे निभेय बतलाया दो ओौर अपने अनुभव से भी वह निय दी सिद्ध होता हो, ज्यं 
पटुचकर किसी प्रकार के भय के उद्य की हृदय मे सम्भावना भी न दहो, एेसा स्थान शाख एवं अनुभव के द्वारा अवगत नहीं 
होता, पूर मे जिनकी चचौ कर चुके हँ वह्‌ तीनों योग, कर्म ओर उपासनातो काङके आधीनदही दह, अतः योगादिं के 


साधन करने वां को भी काठ अवश्य भक्षण करता है, कुच्ठं॑विलम्व से भक्षण करे यह्‌ वात दृसखरी है, परन्तु सर्वथा उनको 
दाङ नहीं देता, अतः वह्‌ भय निवारण मे समर्थं नहीं हे । 


प्रार्थना हि दुबला एवं शरणान्वेषणायं परिच्रमणे क्रियमाणे- पूर्वोक्त कुण्डछिनी की प्रार्थना दुवंख हे बह भी 
काट से सर्वथा निवृत्ति नहीं करा सकती, इसय्िये अपने रक्षक को दरःढने को परिभ्रमण कर रहा है एेसी स्थिति में सर्वत्र प्रवृत्ति 
कराने वाले कृपानिधि कृष्ण कदाचित्‌ प्रसन्न हो जावे तव प्रभु श्रीचरणों की प्राप्ति होती है । 'सत्सङ्कः ओर श्रीमद्भागवत जी 
यह्‌ दोना भगवान्‌ के आधिभोतिक "चरण युग ह । ज्ञान ओर भक्ति, यह्‌ दोनों श्रीकृष्णजी के आध्यात्मिक चरण युगख हैँ 
ओर स्वयं प्रसन्न हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साक्षात्‌ चरण युगङ आधिदविक तो हे दी, उनमें से किसी एक की भी प्राप्तिहो 
जाने पर परम पुरुषां सिद्ध हो जाता है एसा सूचित करने को (त्वरपादान्जम्‌" यह्‌ एक वचन प्रयुक्त किया हे । उक्त पद्‌ में 
भावान्‌ के साथ उनके चरण कमङ की प्राप्ति की सूचना हे क्योकि समास के द्वारा उनको भिखित रूप से उपस्थिति होती हे, 
“ते पादाग्जम्‌" इस प्रकार प्रथक्‌ पदों का उपन्यास न कर समास युक्त पद्‌ का प्रयोग भगवान्‌ को रक्षित कर सत्संग, भागवतादि 
का सेवन कत्तव्य हे, एेसा सूचित करता हे, भगवान्‌ के साथ उनके किंसी मी अन्यतम चरण कमर का छाम होने से कृताथंता 
हो जाती हे, यह चरण कमल का रछाभ किसी कार से सम्बन्धित नदीं हे किं अमुक समय उसकी प्राप्ति के छिए नियत हो बह 
सर्वथा का के आधीन नदीं वह्‌ तो भगवदिच्छा पर ही निभेर है अतः भगवदिच्छा के बोधक "यद्च्छया” पद का प्रयोग किया 
हे, नियत हए काट को यच्छा नहीं कह सकते आकस्मिक स्थल में ही यदच्छा शब्द्‌ का प्रयोग होता हे, अतः भगवच्रणा- 
रविन्द्‌ की प्राप्ति भगवदाधीन दही है काटाधीन नदीं यह्‌ सिद्ध होता हे, ^पादान्नम्‌" शब्द्‌ से चरण को कमर वतलाया हे, 
कमर जट मेँ होता हुआ भी उससे अस्पष्ट एवं अन्यान्य पुष्पों से अधिक शोभाशारी होता है प्रयु का चरण भी रोक में होते 
हुए अखोकिक तथा अपने स्वरूप का चमत्कार वतखाने वाखा अतिशय शोभाशाटी है एसा प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट हे, भगवच्चरण 
की शोभा करण्डिनी, वेद्‌, देव इन तीनां से कदं अधिक यह्‌ तीनां कार के आधीन ह- 


भगवच्चरणकमङ काठाधीन नदीं है परंतु काङातीत है, अधिक क्या कहा जाय कार भी भगावच्चरणाधीन हे जो 
भक्तजन .भगवच्चरण का आश्रय करता है उसको कार कवलित नहीं करता हे एेसा विश्वास अपेक्षित है । इस विश्वास के ब 
पर जब ही जीव प्रभु चरणों का आश्रयलेताहै तव्रही निशित वन जाता है इस अभिप्राय से श्छोक मे “अदय' पद्‌ का प्रयोग 


क्रिया है । यदि अज अभी चरण कमल की आकस्मिक प्राप्ति हो गई तब तत्का ही बह जीव स्वस्थ होकर प्रयु के चरणो में 
५७९ 
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शयन करता हे, ओर श्रत्यु की निवृत्ति के निमित्त भ्रयटन नहीं करता । मृत्यु तो फिर अपने आप ही निवृत्त हो जाता हे, क्योकि 
बह मृत्यु सोचता है किं इसके हृदय में भगव्चरणार विन्द विराजमान दै ओर भगवच्चरणों का आश्रय हे अतः मेरा प्रभाव यहां न 
चलेगा, अतः इससे हट जाना ही उचित है एेसा जानकर हट जाता है । उक्त विषय से यद्यपि शाख्न प्रमाण ई ही, परन्तु 
अखोकिंक भाव की सिद्धि ही अपने अनुभव के साथ उन शास्रं का संबाद्‌ होना है, तात्पर्यं यह्‌ है कि स्वानुभवेकवे्य अरोक 
भाव के उदय होने पर दी शाद्प्रतिपादित भगवच्चरण की काठ भय निवारकता प्रत्यक्षो जाती है। जव भक्तके हृदयमें 
भगवान्‌ के चरणों के भ्रति अलौकिक भाव सिद्ध होता है तव स्वयं दही भक्तट्टदय निभेयता का अनुभव करता है । भगवान्‌ 
कार के नियामक दै उसे अपनी इच्छानुसार प्रेरणा देते हँ, उसका नियन्त्रण करते द अतः अनुभव, प्रमाण एवं युक्ति इसी 
पश्च मे है किं भगवच्चरण शरणागत जीव हो निभंय होता है अतः योगादि मार्गोकी भांति शरण मागमे कोई भी शङ्काका 
अवसर नहीं उसके ठेश का भी अवकाश नहीं, निष्कपट भाव से शरण मागं में प्रवृत्ति हो जने पर सर्वथा निर्भ॑यता हो जाती है 
एसा सुदृढ सिद्धान्त है ओर अकाख्य नियम है । यह्‌ नियम कभी भी ज्यभिचरित नहीं होता या भंग नदीं हो सक्ता ध्रव, 
अम्बरीश, प्रहखाद्‌ आदि भक्त उक्त सेद्धान्तिक नियम के उञ्ञ्वर उदाहरण उपस्थित दै ॥ २७ ॥ 1 

एवं शरणागतौ हैतुनुपपाद्य त्रयं प्राथयति स स्वम्‌ इत्यादिभिः चरिभिः- श्रीदेवकी जी इस प्रकार शरणागति में 
कारण का उपपाद्न करके स त्वं घोरात्‌ इत्यादि तीन श्छोकों से भगवान्‌ के श्री चरणों में तीन प्रार्धनार्ये कर रही हे करं भगवन्‌ 
इस प्राकनर्य प्रसङ्ग पर तीन संभावनाय घटित है| 

( १ ) प्रथम सम्भावनाः-'“भगवान्‌ इदानीम रान्तहिति भवेत्‌" “श्रथम पक्ष तो यद्‌ ह्‌ भगवान्‌ तो अभीतो 
अन्तदित-गुप्च हो जाय ओर वाद्‌ मे अपनी इच्छानुसार अन्यत्र विराजमान होकर कंसका नाशा करे" तव तो कंस आपके 
प्राकल्य की वाती सुनकर हम सवको मार सकता है कारण किं कसर जानतादहै किडन वञुदेव देवकी को हमे मारने वाला 
अष्टम गभं है इस विषय का ज्ञान था ओर यही अष्टम गर्भं आया है इसलिये इन्होंने दी उसक्रो अन्यत्र मेज दिया है इस प्रकार 
आपके विषय में हमारे “ज्ञान ओर दापन-अन्यत्र प्रेषण के अपराध का वह्‌ कंस निर्णय करेगा ओर हमें मारे विना नी 
रहेगा एेसी सम्भावना को ठेकर अपनी रक्षा की आप को भ्रार्थना करना उचित एवं आवश्यक है । 

( २) द्वितोय सम्मावनाः-““इदानीं वा कसं मारयेत्‌ ततो गच्छेत्‌” अव दृसरी यह है किं यदि भगवान्‌ इसी 
समय भगवान्‌ कसर का वध कर देवे पुनः अन्यत्र विदायदहो जाय तव कंसका भय न रहेगा लेकिन कंस के पक्षपाती श्वर 
जरासधादि वेरटृत्ति से हम सवको मार सकते हँ इसलिए इस चतुंज स्वरूप को छोक मे प्रख्यत्त न करं एसी भी अभ्यर्थना 
करना उचित है । 

( ३ ) तृतीय सम्भावनाः-““एतद्रपेणात्रं व च स्थितिरपि संभवति'” भगवान्‌ क्या करेगे वह्‌ तो कोन जाने ठेकिन 
यह तीसरी भी सम्भावना है कि भगवान्‌ कंस का अभी वधकर दं ओर यद्य पर इस अोकिक चतुभज स्वरूप से विराजमान 
रहं तब भौ इस दिज्यस्वरूप को देखकर हमारे असूयान्वित ज्ञातिजन सामान्यजन आसूयक स्वभाववले दुष्टनन जिसका 
स्वभाव अपने पड़ोसी के ओर कुटुम्बी की समृद्धि को देखकर जख्ने काहेवे छोग द्वेष भी कर सक्ते हं । फिर दृसरी यह भी 
चिन्ता ह कि आपके इस दिव्य स्वरूप के दशन से विना विलम्ब हमारी सुक्तिदो जनेकी भी सम्भावनाद तवतो 
महती हानि होगी क्योकि हमें भक्ति रसायुभूति नहीं होगी साथ साथ पुत्रभाव का आस्वाद पुत्रभाव की मयोदाभी नदीं रह 
पावेगी तव क्या छाभ { इससे आपके इस दिव्य स्वरूप के अदशंन की प्रार्थना उचित हे । 

भगवन्‌ इन तीनों प्रकार की सम्भावना में आपका क्या आशय है यह्‌ कहना सुखभ नहीं ठेकिन इन सव दोषां के 
निवारण के निमित्त इस अवसर कंस को आपके जन्म का ज्ञान न हों यह्‌ अभ्यर्थना श्रीचर्णा में हे। अथवा श्रीदेवकी माता 
इस आशय पे रक्षा का भगवान्‌ को निवेदन कर रही हे कि भगवन्‌ यदि आप अमी कस को मारे तव उस कसको मारनेके 
कारण उसके साथ आप के युद्ध होने के समय में मेरा जीवन नदीं रहेगा क्योकि आप के अग्रज मादो के हत्यारे करर कंस का 
भयानक दश्य-स्वरूपर को देखते ही मेरे प्राण निकट जायगे अतः रक्षा की प्रार्थना आवश्यक हे । एवं रूप के उपसंहार या 
परिवर्तन की प्रार्थना इस दृष्टि से आवश्यक है किं यदि इस अद्भुत रूप को ही धारण क्रिये रंगे तो पूर्वोक्त पक्षा का संभव दें 
कंस को मारकर अन्यत्र पधारने में उसक्रे पक्षपातियां से हमको आशङ्का रहेगी ओर यदौ विराजने पर खोक प्रदरे की अपत्ति 
बनी रहेगी, अतः इस अटौकिक्र स्वरूप का उपसंहार भी प्रार्थनीय ही हँ । कदाचित्‌ भगिनीपतिश्चेति न मारयेत्‌-बहन वहनोईं 
का सम्बन्ध विचार कर कदाचित्‌ कस नहीं मारे एसी सम्भावना नदीं की जा सकती है, क्योकि घोरात्‌ विरोषण से कंस की 

क्रूरता निश्चित की गद है । “स त्वम्‌*” इन पदों दारा भगवान्‌ के उस सामथ्यं की सूचना है जिस सामथ्यं से आप अपने 
भक्तो के सर्वविध प्रार्थनीय अभीष्ट पदार्थो को देते रदते दै, पूर्वं म जिन शरणागत बर्लरता आदि गुणो को कहा हे आप उन 
समस्त गुण या धर्मो के आश्रय हैँ । %वोर' शब्द से कंस को निदंय एवं भयानक हत्यारा कदा है, एवं उग्रसेन का आत्मज 
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शरीर से उत्पन्न हुआ सन्तान वतलाकर उसको अन्य उपायं से अवध्य सूचित किया है । वह्‌ चिप आदि उपायो के द्वारा नदीं 
मारा जा सकेगा क्योकि वह्‌ जिस उग्रसेन के शरीर से उत्पन्न हुआ है उसकी तो सेना दी “उप्र विष रूपदै अतः विषका 
प्रभाव उस पर नदीं पड़ सक्ता । कंस तो स्वयं ही घोर हदाटाहर विष हे । श्रीदेवकी माता "त्रस्तान्‌" पद्‌  द्रारा अपनी भयभीत 
परिस्थिति का निदशंन करती हँ किं हम छोग अत्यन्त उद्धिग्न हँ हमारे पूर्व पुत्रां को मार कर कंस ने हमको अस्यन्त व्यथित 
कर दिया है उस कंस से हमारी रक्षा करो, (ाहि" यह्‌ पाकनार्थक “रौ ` धातु का परस्मैपद्‌ प्रयोग पाणिनोय व्याकरण की 
रीति से यद्यपि सङ्गत नदीं, क्योकि धातु पाठ म इसे आत्मनेपदी ही माना दै, परन्तु स्तोत्र मं इसका परस्मेपद्‌ मे प्रयोग 
अधिकं प्रमाण में मिख्ता ह अतः तैङः धातु को उभयपदी मानना आवश्यक है, एेसा निश्चय करिया जाता द । ननु पर्यवसाने 
बाधाभावादिदानं मारणपक्षे किमिति- यह शङ्का की जा सकती ह करि कंस का अभी बध करने मेँ परिणाम तो वाधा रदित 
ही रहेगा उसमें तो कोई आपत्ति अने की नहीं तो रक्षा की प्रार्थना की क्या आवश्यकता इसके समाधान के विषय में श्रीदेवकी 
कहती दै #फि आप तो अपने भ्रूत्यगण हम सेवक छोगों के विविध भकार के सों का विनाश करने वले द । अतः परिणाममें 
वाधा न होने पर भी आरम्भ की पूर्वक्ति वाधा निवृत्ति के छिषए रक्षा प्रार्थनीय हे । असि' पद्‌ के द्वारा भगवान्‌ की प्रतिज्ञा की 
सूचना हे क्रि आपका तो यह प्रण है “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌" भक्तों का दुःख निवारण करना आपका 
स्वभाव दै जिस प्रकार "गन्ध! प्रथिवी का सहज गुण दै उसी प्रकार भक्ता के दुःखों की निवृत्ति करना आपका सहज स्वभाव ह्‌ । 
जिस प्रकार हम रोगों का रक्षण वर्तमानम कस के न मारने से एवं अन्यत्र पधारने से करना आवश्यक है, उसी प्रकार यदी 
स्थिति रखने में इस रूप का उपसंहार करना भी आवश्यक हे, इस वात को माता देवक्रीजी “रूपच्चं दम्‌" इस उन्तराधं से कहती 
ह कि सर्वदा इस अछोकरिक रूप से विराजना उचित नहीं इस रूप को छोक्रिक बाह्यदर्शीं चमंचच्ध ङोगों के प्रत्यक्ष न कीजिये । 
इस स्वरूप के दशंन के विना किंसी की सुक्तिन दो सकेगी इस आशद्धा के समाधान में कहती ह किं यह्‌ रूप ता “ध्यानचिष्ण्यं' 
हे ध्यान दी इसका स्थान हे अतः ध्यानमें दी इसका प्रकाश होना चादिए वाहर नही, इससे सर्वं व्यवस्था सुन्द्र रहेगी, 
ध्यान से मुक्ति दहो सकेगी । "मा कृषीष्ठाः" साधारण रोगों के भ््यक्ष न करिये एेसा कदने से सूचित होता है कि यह्‌ 
स्वरूप स्वभावतः तो इन्दरियगम्य नहीं अग्रर्यक्ष ही है परन्तु भगवदिच्छा से दी प्रत्यक्ष होता हे, 'मांसदृशाम्‌" पद्‌ से सूचित 
किया दै कि यह्‌ मांसाहारी दैत्य सर्वत्र मांस को ही देखते दँ कन्त॑न्य, अकन्तंञ्य का विचार नहीं कर्ते, “खूपन्चः यँ पर “चः 
शब्द्‌ पूर्वोक्त रक्षा का समुच्चायक हे अथौत्‌ देवकी को ^रक्षा' ओर रूप का अदृशंन' दोनों दी अपेश्ित है । २८1 
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एवं मर्वकारणत्वसुक्त्वा प्रख्यावशिष्टत्वमाह-नष्ट इति । चतुसंखतन्मानेन वषंशतात्मकमायुः परशब्दवाच्यार्थः, तस्यार्धं 
परार्धम्‌ । काट्वेगेन हेतुना द्विपराधंस्य ब्रह्मायुपोऽवसाने समाप्तौ सत्यां छोके चतुदशयुवनात्मके नष्टे सति महाभूतेषु प्रथिव्यादि 
पच्चमहाभूतेषु एतदिन्दरियाणां देवतानां चोपलक्षणम्‌ 1 आदिभूतं मूतानामादिमहद्कारं गतेषु स्वस्वकारणपरम्परयाऽदङ्कारे रीनेषु 
सत्सु तस्मिन्नप्यहङ्कारे व्यक्तं महनत्तरवं याते इति शोषः । तस्मिन्‌ व्यक्तं महत्तच्चेप्यव्यक्तं प्रधानं याते प्राप्रे तस्मिन्नपि प्रधने त्वयि 
छीने सतीति शोषः । भवानेक एव शिष्यते । अतः गोषादेव शेषसंज्ञः रोषशब्दाभिधेयः ॥ यद्वा अशोषसज्ञः इति पदद्धेद्‌ः 1 अशोषात्मके 
प्रधाने प्रज्ञा "एवं मयीद्‌ स्वं छीनमस्ति, पश्चादेवसुद्रोधनीयम्‌' इति प्रज्ञा यस्य सः ॥ २५ ॥ कार्वेगोन यातेत्युक्त्या कालस्यापि 
स्वातन्त्रयप्रतीतेस्तस्यापि भगवत्पारतन्त्यं वदन्ती तं शरणं ब्जति- य इति । हे अन्यक्तवन्धो । अव्यक्तं प्रधानं तस्रवतंकः योऽयसु- 
त्पत्तिप्रख्यादिदेतुः निमेषः आदिः सृष्ष्मावस्था यस्य सः वत्सरान्तः संबरसरपर्यन्तस्थूटस्तदावृत्त्या च द्विपराधंलक्षणो महीयान्‌ कारः, 
येन कालेन सर्वमपि विश्वं चेष्टते विपरिवतंते तं तस्थोक्तस्य ते तव चेष्टां शक्तिविशेषमाहुः महान्तो वणंयन्ति । यस्य चेष्टामाहुस्तमी- 
शानं प्रकृति क्रा खादिनियन्तारमत एव त्तेमधाभ अभयं स्थानं त्वा त्वां भ्रपद्ये शरणं व्रजे ॥ २६ ॥ त्तेमधाम स्वमेवेति स्पष्टयन्ती 
शरणागतेः फठ्माह-मव्यं इति । मर्त्यः मरणशीखः, इदं जन्मादी नामयप्युपठश्णप्‌ । जन्ममरणादिसंसारी जनः सत्युरेव व्याः 
मह।सपंः तस्माद्धीतः सर्वाह्धोकान्‌ पछायन्‌ पलायमानः तत्तद्धोकं मृल्युभयरहितं श्रुत्वा तत्र छोकप्राप्ति साधनान्यवुष्ठाय तं तं खोक 
गच्छन्नपि निभ॑यं स्थानं नाध्यगच्छत्‌ न प्राप | दे आद्य ! यदच्छया केनापि सुकृतविशेषपरिपाकेन स्वत्छरृपया त्वस्पादाव्जं सेव्यतया 
प्राप्य स्वस्थः निभय एव शेते तिष्ठति । तत्र हेतुमाह -- अस्मात्‌ प्राप्तस्वचरणकमलात्‌ पुरुषात्‌ सव्युरपेति । निबतेत इत्यथः 1 आद्येति 
सम्बोधनेन सर्वकारणत्वादिति हेतुः सूचितः । अव्जपदेनानन्दजनकत्वं च सूचितम्‌ ॥। २७ ॥ एवं खत्युनिवारकस्वेन स्तुत्वा 
्रस्तुतकाय विज्ञापयति--स इति । स उक्तविधः परमेश्वरस्त्वं घोरात्‌ ऋरस्वभावेन भयङ्करात्‌ उग्रघेनास्मजात्‌ कंसात्‌ त्रस्तान्‌ भीतान्‌ 
नोऽस्मान्‌ स्वस्सेवकान्‌ त्राहि पाहि । छिन्वेऽप्ययं धावुरुभयपदी, बहुशः परस्मैपदभ्रयोगदशंनात्‌। पाने हेतुमाह--अव्येति । यतो 
श्रत्यानां विशिष्टं महान्तं त्रासं हन्तीति तथाभूतोऽसीत्यर्थः । किञ्चेदं रूपं मांसदृशां मांसचद्षां प्रत्यक्ष त्व मा कृषीष्ठाः मा कीः | 
तत्र हेतुमाह-ध्यानधिष्ण्यं सुसुक्षूणां भ्यानयोग्यमिति । तत्र हेतुमाद-पौरुषमिति । रेधयंमित्यर्थः ।। २८ ॥ 
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८६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २५-२८ 
अन्विताथप्रकाशिका 


महाप्रलयेऽपि शिष्यमाणस्य तव कतो भयमित्याह- नष्टे इति ॥ काख्वेगेन हेतुना द्िपराधंस्य ब्रह्मायुपोऽवसाने समाप्तौ 
सत्यां छोके चतुद शसुवनात्मके नष्टे महाभूतेषु खीने सति तथा महामूतेषु इन्द्रियदेवतासहितेषु आदिभूतं भूतसृ्मं भूतानामादिम्‌- 
हङ्कारं वा गतेषु कारणपरम्परया छोनेषु तस्मिन्नपि ज्यक्तं महत्तत्वे रोने महत्तत्वेऽपि अव्यक्तं प्रधानं याते प्रधाने छीने सति 
प्रधानेऽपि त्वयि छीने सतीति शोषः । अशोषे अशोषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य एवं मयि छीनमिद्मस्ति । पश्चादेवसद्रोधनीयमिति 
सोऽशेषसंज्ञ इति । यद्वा । शिष्यते इति शेषः अतः शेषसंज्ञः रोषशब्दाभिषेयः भवानेक एव शिष्यते ॥ २५ ॥ काठ्वेगेनेद्यु्त्या 
प्राप्तं काङस्वातन्ञ्यं वारयति । योऽयमिति ॥ हे अन्यक्तस्य प्रधानस्य बन्धो प्रवत्तंक । योऽयमुत्पत्तिप्रख्यादिहे तुः निमेषः आदिः 
सुक्ष्मावस्था यस्य सः वत्सरान्तः संवत्सरपयन्तश्थूटस्तदाबर्या च द्विपराघंखक्षणो मदीयान्‌ काः येन काठेन सर्वमपि विश्वं चेषते 
विपरिवत्तते तस्य ॒प्रख्यावधिभूतस्य ते तव चेष्टां शक्तिविशोषमाहुः महान्तो वणंयन्ति । तमीशानं भ्रकृतिकाडादिनियन्तारमत एए 
त्ेमधाम अभयस्थानं सा त्वां प्रपद्ये शरणं व्रजामि ॥२६॥ मत्यं इति ॥ मत्यः मरणशीटः इद्‌ जन्मादीनामप्युपरक्षणं जन्ममरणादिमान्‌ 
संसारी जनः खत्युरेव ज्याः महासरः तस्माद्‌ भीतः सवौन्‌ खोकान्‌ पटडायन्‌ पटायमानः । आपः शता । तत्तष्टोकं म्त्युभयरहितं 
श्रुत्वा तत्न छाकप्रा्निसाधनान्यनुष्ठाय तं तं छोक गच्छन्नपि निभयं स्थानं नाध्यगच्छत्‌ न प्राप । दं आद्य ! यच्च्छया केनापि 
सुकृतविशेषपरिपाकेन त्वल्छपया त्वत्पादाव्जं सेग्यतया प्राप्य स्वस्थः निभेय एव शते तिष्ठति । तत्र हेतुमाह । अस्मासप्रप्तलच्चरण- 
कमटात्‌ पुरुषात्‌ स्रद्युरपेति निवत्तंत इति । यद्वा अद्याघ्ुना स्वयि प्रादुभूते सति सर्वोऽपि स्वस्थः शेते शयिष्यते ॥ २७ ॥ स 
त्वमिति ॥ स उक्तविधः परमेश्वरस्त्वं घोरात्‌ क्ररस्वभावसेन भयंकरात्‌ उग्र नात्मजात्‌ चस्तान्भीतान्नाऽस्मान्‌ त्वत्सवकान्‌ चादि 
पादि । परस्मेपदमाषंम्‌ । “बहुरं अन्दसि"" इति शन्छक्‌ आत्वम्‌ । यता श्र्यानां विशिष्टं महान्तं त्रासं हन्तीति तथाभूतोऽसीव्यथंः। 
किंच पौरुषम्‌ एेश्वर ध्यानधिष्ण्यं मुयुक्षूणां ध्यानयोग्यमिद्‌ं रूपं मांसदटशां मांसचक्षुपामज्ञानां प्रव्यक्षं ला छषीष्ठाः । आशी- 
ठिंडषंः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


पर॑श्छोकोक्तमाद्यत्वं दशंयितुमेव प्रा्तप्रख्याव शिष्टं यदस्तु तत्त्वमेवेत्याह्‌ । नष्ट इति । वेरासब्रह्मणस्तन्मानेन वष॑श- 
तास्मकमायुस्तस्य पूवंपञ्चाशद्षीत्मकं पूवा द्धसुच्यते, उत्तरपच्चाशद्वषौत्मकमुत्तराद्धसुच्यते, तत्‌ द्यं पराद्ध॑संज्ञस्युच्यते । द्विपराद्धो 
वसाने योः पराद्धंयोरवसाने, छोके नष्टे, स्वंखोकाधारभूते बेराजब्रह्मणि खय प्रप्ते सतीस्यर्थः । काख्वेगेन हेतुना, महाभूतेषु, 
स्वस्वकारणपरंपरयेति शोषः । आदिभूतमहंकारं गतेषु, त्रिविधादंकारकायभूतस्ततत्वगणः स्वकारणभूताहकारे ठीने सतीव्यर्थः 
तस्मिन्नहंकारे इति शेषः । व्यक्ते स्वप्रछतिभूते महत्ततवे, छीने सतीति शोषः। तस्मिन्महत्तत्वात्मके_ व्यक्तं इति शोषः । अव्यक्तं 
याते, अन्यक्तशब्दराभिदहितभ्रधानपुरुषे खीने सतीत्यर्थः । अत्राठुक्तेऽपि प्रधानपुरुषवरे मूलभ्रकृतिपुरुषयोर्टनि सति मूलरकृतिपुरूप- 
वक्षरे ख्यं प्राप्रे सतीति बोध्यं, स्कान्दादौ तथाभिधानात्‌ । अयमनयोखयः जललीनमस्स्यवदुदृक्षटी नपक्षिगणवदिवसलीननक्षत्रगण- 
वद्रोध्यः । न तु जटी नठ्वणवत्‌ , श्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपिः इति भगवद्भचने वाधापातात्‌ । एवं सति, यः शिष्यते, 
सः एकः भवानेव, अतः शेषसंज्ञः शेषशब्द।भिधेयः, त्वं वत्त॑से इति शेषः अत्र केचित्तु एकः सुक्तभावं ्ाप्तष्वनादिसुक्तषु च मध्य 
प्रधानः, “एकोऽन्यार्थे प्रधाने च इति "एके सुख्यान्यकेवखाः “एकं संख्यान्तरे भ्रष्ठ इत्यादिकोशेषु एकशब्दस्य श्रषठसवेनाभिधानात्‌, 
शोषः प्रख्यकाङत्वात्‌ सरगैकर्मोपयुक्तेतरः, शशोषोऽनन्ते ववे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि च' इत्यनेकार्थसंग्रहदमे उपयुक्तेतरत्वेन शेषः 
शब्दाथौभिध।नात्‌ सष्टिकर्मोपयुक्तत्वतः प्रथगूभावेन स्थित इत्यर्थः । इत्युक्त्वा शयः स्वभक्तभ्यो रमते स मे सवस्वम्‌' €सवधामनि 
बरह्मणि रंस्यते नमः इत्यादिश्रतिस्मृतीक्षया स न तदानीमेकटः, किं तु स्वभक्तेः सवंद्‌। क्रीडामाचरतीति वदन्ति ॥ २५ ॥ काख्वेगेन 
यातेः इत्यनेन प्रतीतं कार्स्वातन्ञ्यमपि निवारयति । योऽयमिति। द अज्यक्तवन्धो निरतिशयसृक्ष्मदशापन्नप्रधानबन्धो, निमेषादिः, 
वत्सरान्तः, महीयानतिमहान्‌, यः अयं काठः भवति, येन कलेन निमित्तेन भवान्‌ विश्वं चेष्टते चेष्टयते, करोति सजति अत्ति 
चेत्यर्थः । यद्वा, येन विश्वं चेष्टते, तं काट, तस्योक्तविधस्य, ते तव चेष्टा, आहुः । ईशानं तस्य कारस्यापि नियन्तः, समधम 
त्ेमस्याप्याश्रयं, ततेमंकरमिव्यर्थ; । स्वा त्वा, प्रपद्ये शरणं व्रजामि । देठुगभमिदम्‌ । क्ेमधामत्वात्‌ प्रपद्य इत्यर्थः ॥ २६ ॥ कीदशं 
तत्‌ त्तमधाम त्वं यतो मां भपद्यसे इत्यत्राह । मत्यं इति । मत्यः मरणशीटः, इदं जन्मनोऽप्युपलक्षणम्‌ । एवं सति जन्ममरणादि- 
रूपसंसतिभाक पुमान्‌ , गरल्युव्याखभीतः जन्ममरणाद्यात्मकसंसाररूपाजगरप्रसनभययुक्त इत्यर्यः । युखुच्धः सन्निति भावः । सवोन्‌ 
छोकान्‌ प्रति, पलायन्‌ परस्मैपद्मार्षम्‌ । पलायमान इत्यर्थः । यद्वा खबीन्‌ छोकयन्ते उपायत्वेनाध्यवस्यन्ते इति रोका उपायस्तान्‌ 
अचुति्न्निति शेषः । अस्मिन्‌ पन्ते सवीन्‌ छोकानिति शेषत्वेनोपादाय तद्रे पटायन्निति योऽयम्‌ । एवं भूतः सन्नपि, भयस्याभावो 
निर्भयं, अथौभावेऽग्ययीभावः। मट्युन्याङजभयाभावमित्यर्थः । न अध्यगच्छत्‌ न प्राप । सक्तो न बभूवेत्यर्थः । दे आद्य सव 
कारणभूत, यदृच्छया यादच्छिकटुन्तविशेषपरिपाकेनेव्यर्थः । त्वत्पादाञ्जं त्वयीयाङ्धिकमङ, प्राप्य उपायत्वेनोपङभ्य, शरणं 
प्रपयेति भावः । स्वस्थः ख्रद्युव्धाखजभयनिव्तयर्थकन्तंग्योपायान्तररदितः सन्नित्यर्थः । शेते । यावञ्जीवं तु सुखं यथा तथा वत्तते, 
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ततः अस्मात्‌ मृत्युः, अपेति अपगच्छति । संसारात्‌ युक्तो भवतीत्यर्थः । त्वत्पादान्जशरणवरणमात्रेणेव निःभ्रेयसप्रदस्य तव क्िियदे- 
तलो क्रिकशरेयःश्रदत्वमिति भावः ॥ २७ ॥ एवं स्तुतिं कृत्वा सांप्रतं स्वहद्रतं विज्ञापयति । स त्वमिति । सः उक्तरीत्या सर्वथा क्षेमंकरः, 
त्वं, घोरात्‌ द्रष्टुमप्यशक्यात्‌ ; उग्रसेनस्यात्मजः कंसस्तस्मात्‌ , त्रस्तान्‌ भीतान्‌, नोऽस्मान्‌ , चादि त्रायस्व पाद्रीति यावत्‌ । यतः 
त्वं  त्यवित्रासहा स्वश्रृत्यभयापहत्तो, असि । पाठान्तरे यथार्थस्वभरव्यस्वरूपाभिज्ञः, तरासहा यथार्थभरत्यानामेव त्रासनाश- 
कश्च त्यर्थः । पोरुषं पुरुपाकृतिपरमपुरुपासाधारणं परमपुरुषत्वसूचकं वेत्यर्थः । ध्यानधिष्ण्यं योगिनां ध्यानकट्युभाश्रयभूत, इद्‌ 
रूपं, स्वं, मांसदृशां चमंचक्षुषां, प्रत्यक्ष, मा कृषीष्ठाः मा कार्षीः मा कथा इति यावत्‌ ।। २८ ॥ 
कृष्ण्रिया 

द्विपराधे ( ब्रह्मा की पूणं आयु ) के समाप्ति का मे सुवनं के नाश दो जाने पर एवं प्रकाश के विखीन दो जाने पर 
प्रभ्वी आदि महाभूतो के अ।दिभूत अहंकार में रीने हो जाने पर कार वेग से सव ही व्यक्त हुए महततव आदि पदार्थो के अव्यक्त 
( प्रकृति अथवा अक्षर ब्रह्म ) में प्रप्त हो जाने पर अपनी अशेष संज्ञाआं को धारण क्रिये हुए सर्व शब्दां के वाच्यार्थं आपदी एक 
अवशिष्ट रहते द ।। २५॥ हे अव्यक्तवन्धो ! प्रकृति के सहायक ! यह सम्पूणं विश्च जिससे चेष्टा प्रप कर रदा है वह्‌ जो यद्‌ 
काल है उसे आपकी चेष्ठा वतङते हे, वह्‌ निमेष से लेकर वषं पयन्त का ह वर्षो से मी उसका अन्त नदीं वद्‌ अत्यन्त महान्‌ हे 
उस काठ के स्वामो मङ्गखमय धाम वि्युद्ध सव मं विराजनेवले सवं समरं आपको मे शरणागत हूं ।। २६ ॥ मरणधमौ मचुष्य 
मरत्युरूपी सपं से डर रहा है, डर से भाग रहा है, उच नोचे रोको मे भटक रहा हे कदी मी निभेयता या शन्ति इसे नदीं मिख 
पाती । अकस्मात्‌ आज आपके चरणारविन्द को प्राप्त कर स्वस्थ होकर शन्ति से सोता हे, ओर इससे खरट्यु भाग जाता टे ॥२७॥ 
करुपानाथ वह आप हमारी उस्र भयानक उग्रेन के अ।त्मज कस से रक्ष करं हम उससे भयभोत हदो रदे ई, ओर अप उत्यजन 
के भय का निवारण करने वाछे दँ कृपया आप इस पुरुषोत्तम सम्बन्धी चतुभज रूप को चर्म चज्धुओं के प्रत्यक्ष न करं आप का 
यह्‌ स्वरूप तो ध्यान का ही विषय हे 11 २८ ॥ 


जन्म "ते मय्यसौ पापो मा वियान्मधुषठदन । सथद्िज वद्धं तोः कंसादहमधीरधीः ॥ २९ ॥ 
उपसंहर विश्चात्मनदो रूपमरोकिकम्‌ । शङ्खचक्रगदापदभरिया जुष्टं चतुथ॒जम्‌ ।। ३० ॥ 
भ्रीमगवादडुवाचः 
विश्वं यदेतत्‌ खतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ । 
भविभपिं सोऽयं मम गमगोऽभूदद्टो चृरोकस्य विडम्बनं "महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्वमेव पूसरगेऽभूः पृश्निः खायभ्थुवे सति । तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ ३२ ॥ 
कदसक्षमा 


अन्वयः- मधुसूदन असोः पापः मयि ते जन्म मा विद्यात्‌, अधीरधीः अहम्‌ भवद्धेतोः कंसात्‌ समुद्िजे ॥ २९॥ 
विश्वात्मन्‌ अदः शंखचक्रगदापद्यभ्रिया जुष्टम्‌ चतुभुजम्‌ अरोकिकम्‌ रूपम्‌ उपसंहर ॥ ३० ॥ निशान्ते यत्‌ एतत्‌ विश्वम्‌ स्वतनो 
यथा अवकाशं विभरषिं सः अयम्‌ भवान्‌ परः पुरुषः मम गभंगः अभूत्‌ अदो चृखोकस्य महद्विडम्बनम्‌ । ३१ ॥ हे सति पृस 
, स्वायुवे त्वम्‌ एव प्र्चिः अभूः अयं (वसुदेवः) तदा सुतपाः नाम अकल्मषः प्रजापतिः ( आसीत्‌ ) ॥ ३२ ॥ 

श्रीधरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 

मा विद्यात्‌ न जानातु । भवत एव हेतोनिमित्ताददहं कंसास्समुष्टिजे विभेमि यतोऽधीरचित्ता ॥ २९-३० ॥ किंमित्युप- 
संहर्तव्यमेवं भूतेन मया पुत्रेण तव महती श्डाघा स्यादिति तत्राह । विश्वमिति । निशते भरख्यावसाने । यथावकाशमसंकोचतः 
असंभावितत्वादुपहास्यतेव स्यादित्यर्थः ॥ ३१॥ चतुयुजेन रूपेणाविभौवे कारणं तावदाह स्वमेवेत्यादिचुद्‌ शभिः । पूर्वसरगे 
भरथमजन्मनि । अभूः आसीः । प्रशिनिनोम । स्वायुवे मन्वंतरे । तदा अयं वसुदेवः । ३२ ॥ 

श्रोवंशोधरकृतो भावाथदीपिक़्ाप्रकाशः 


भवत एवेति । यदीश्वरं मां जानासि तर्हिं किमर्थमुद्धिजसे तत्राह--यतोऽधीरधीश्चखबुद्धिः अरोकिक ोकेष्वविद्यमानं 
शंखादीनां श्रिया कात्या जुष्टं सेवितं यतः। यद्वा-शंखादिभिः सहिता शीशिहृरूपा रमा तया उपसंहर अतद्धहि । अत्र 


१. जन्म मे-च. पु. । २. अन्यत्र श्रीमगवानुवाच पाठो न इदयते । ३. विमति-भीषर. वंशो. वीर. शुक. गिरि मक्त. । ४. हि तत्‌- 
श्रीघर. वंशी. गिरि. ; महत्‌-वीर. मक्त. ; यदेतत्‌-इति कस्यचित्‌ । ५. "भीमगवानुवाच' पाठः श्नरीवर.-वंश्ीषर.-मक्त.- पाठेषु हर्यते । 
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५६8 श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अं. ३ रलो. २९३२ 


विश्वनाथः- मो मातयदीद्‌ रूपमंतधोपयामि तदा कंस आगत्य गभ॑स्ते क गत॒ इति गभ॑चौयौपराधेन त्वामधिकं ताडयिष्यतीति 
त्तत्र मम का शकेत्यत आदह्‌-ते जन्म॒ मा जानातु । हे मधुसूदनेति । मधुं हतवतो मम॒ कंसवघे कः प्रयास इति मामंस्थाः। 
तदानींतनान्मधोरप्ययमिद्‌'नींतनः कसः कोटिगुणवलाधिक इति भावः। भवद्धेतोरिति मद्पराधं प्रकल्प्य मन्ताडनादिकं 
कुयौच्चेत्करोतु केवरं भवतः कल्याणमाशास इति भावः तहिं ^रूपं यत्तत्‌ इत्यादिना मदेध्य॑बृथा-किमवादीः सस्यं पुत्र 
भवन्माताहमधीरधीरिति माद्वात्सल्येनेवेद्‌ रूपमुपसंहरेति भावः ॥ २९२३० ॥ एतादृशं पुत्रं सर्वे वांद्य॑ति त्वं किमेवं वदसोत्याह- 
किमिति । एवंभूतेन शंखादिंशोभितेन ब्खोकस्य मचुष्यङोकस्य विडवनसुपदहास एवेत्यर्थः । इत्यर्थं इति । उचितेनैव श्ाघा न 
त्वसंभविनेति भावः ॥ ३१॥ तावदादौ चतुदशभिः (्वमेव--इत्यारभ्य मद्रि पराम्‌' इत्यंतेः ॥ ३२ ॥ 


ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृता देष्णवतोविणी 


ननु, मातस्तव किमथ भयं तथा ममाप्रव्यक्चतायां गमंचौयौपराघेन तस्मात्‌ भयमेव स्यात्‌ इत्याशङ्क्य यथार्थमेव 
निवेद्यति- जन्मत इति । भवदर्थमेव बिभेमि नात्मार्थमिति यद्यपि मधुसूदनतवेन त्वयि चद्रादस्माद्भयं न सम्भवति तथाऽपि तत्र 
क।[रणमिदमेवेव्याह- अधीरधीरिति हटाद्धेयविङोपकेनायुकम्पोद्येनेव्यर्थः । अच्र कसानामग्रणमल्युकण्टया ।॥ २९ ॥ तत्रालुमति- 
माशक्य पुनस्तदप्यसहमानाऽऽह्‌-उपेति । शङ्कादिश्चिया सेवितं चत्वारो भुजा यत्र तादृशं यत्‌ रूपम्‌ आकरविरोषः तदृबोपसंहर 
गोपय रूपान्तरन्तु प्रकटयेत्यर्थः । तथा सति छोके छुत्रापि गोपयितुमशक्यस इति भावः । हे विश्वात्मन्निति युगपदनन्तरूपावकाश- 
त्वान्नात्र तवाशक्तिरिति भावः अतोऽधिकयुजद्वयं कोस्तुभादिकं च गोपयन्‌ निगूढं छोकानु रूपमेव रूपं प्रकाशयेव्यर्थः । तथा सति 
छोके त्रापि गोपयितुं शक्यस ऽति भावः ॥ ३2 ॥ नन्वघुना बन्धनात्तारयाम्येव त्वां मारयाम्येव तं तथेदटरोन मया पुत्रेण 
कीर्तिरेव भविष्यति मांसचद्खषोऽपि च मत्कृतिमाप्स्यन्तीत्याशङ्क्य पुनवखाद्रद्धिष्णुना मावृभावेन तस्य ताटृशशक्तेरप्रतीत्या 
व्याजान्तरेणापि तस्प्रार्थयते विच्मिति। अच्र तेषाभाभासेपि किमिति साटोपमेवर वाक्यं ततश्च अधुना मारयाम्येवे्येवोद्धत्येन ध्वनितं 
स्यात्‌ एवमित्यथोन्तरं॑विश्वम्‌ अनन्तकोखिब्रह्माण्डात्मकं निशा प्राछ्तप्रख्यरात्रिः तदन्ते तस्या नाशे सष्टिस्थितिसमये परः पुरुषो 
महत्लष्रूपः खन्‌ बिभर्षीति सोयमेव हि विश्वमन्तभौवयन्‌ स्वांशिनं तं प्रविश्याविभंवतीत्यभिग्रायात्‌ गभंजो गमंगश्च ति पाठ- 
द्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं तयोरुक्तिभिरानन्द्तो निजप्रसिद्धरूपाविभोवकारणकथनादिना तौ प्रतिष्डुवन्निव परिसान्त्वयन्‌ मातरि स्नेह 
विशेषेण तां संबोध्याह-स्वमेवेत्यादिना । स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति वत्तंमाने, यद्वा, हे सतीति पुनःपुनस्तस्यैव पटनीततया पाति- 
ब्र्यनिष्ठाभिभ्रायेण अकल्मषः रागद्वेषा दिरहितः एवमन्योन्यं दाम्पत्ययोग्यतोक्ता ।। ३२ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वाभिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


नु, मातस्ते गर्भो व्यक्त एवासीदतो जातः सन्‌ पित्रा कुत्रापि नीत इति षितक्यं कंसः प्रतिज्ञातपुत्रापंणं तं करर पीडये- 
दित्याशंक््य परार्थयते--जन्मेति । कंसो मयि तव जन्म न जानातु । दहे मधुनाम-मदहादेत्य-हन्तः ! इत्थं यद्यपि त्वयि त्वदीयेष्वपि 
भयशंका नास्त्येव, तथाप्यहं भवदथं कसान्महादुष्टात्‌ सम्यगुच्चेर्विजे विभेमि । कुतः ¢ अधीरधोः स्नेदोद्रेकेण धेयोभावा- 
दित्यर्थः ॥ २९ ॥ अतोऽद्‌ इद्‌ रूपमाकारमुपसंहर संवरण; यतोऽखौकिंकं दिव्यम्‌ । हे विश्वात्मन्निति रूपोपसंहारे सामथ्यं 
द्योतितम्‌ । अरोकि 6त्वमेव दशंयति-- शङ्केति, शक्कादीनां श्रिया शोभया, किंवा, शद्कादिभिः श्रिया च वञ्ाभरणादिसम्पत्त्या 
जुष्टमखोकिकत्वमेवोपसंहत्तव्यमित्यर्थः । गृढोऽयं भावः-तथासति छोके कुत्रापि नि्‌नुत्य रक्षितुमपि शक्य इति । यद्वा, रूपा- 
म्रत्यक्षीकरणे हेवुमाक्- जन्मेति । ततो मा विद्यादिति सम्भावनायां सप्तमी । तत्‌ किमित्यत्राह--यतो भवतो भवज्जन्मन एव 
देतोरहं समुद्धिजे व्वञ्जन्माज्ञानेन कसोऽस्मान्न खलु पीडयिष्यतीति भावः। नु, तद्य न्तदेधानि ? नेव्याह--उपेति। अर्थः स 
एव ॥ ३० ॥ किव्च(स्मिन्नैश्वरे रूपे वृत्ते सति मयुष्याणां माद शां त्वयि स्नेदोऽपि न सम्भवतीव्याह-विश्वमिति । तत्‌ मदुगभ- 
जत्वमुकरणमात्रम्‌, न वतु तात्त्विकमिति ज्ञानादित्यर्थः ॥ ३१॥ एवं तयोरुक्तिभिरानन्दितो निजदिव्यरूपा विभौवकारण- 
कथनादिना तो प्रतिष्टु न्निव परिसान्त्वयन्‌ मातरि स्नेहविरोषेण तां सम्बोध्याह--त्वमेवेत्यादिना । स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति 
वत्तंमाने; यद्वा, हे सतीति पुनः पुनस्तस्यैव पत्नीतया पातित्रत्यनिष्ठाभिग्रायेणाकल्मपो रागद्वेषादि-रहिते दुव्वौसनादीनो वा । 
एवमन्योऽन्यं दाम्पत्ययोग्यतोष्ता ॥ ३२ ॥ 

भीसुदशंनसुरिकतशुकपक्षीयम्‌ 
विडम्बनम्‌ उपहासास्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ स्वायम्भुवो स्वायम्भूवमन्वन्तरे अभवः ॥ ३२-३८ ॥ 
भ्रीमदवीरराघवाचायंक्रता भागवतचन््रचन्द्रिका 


हे मधुसूदन ! अयं पापः कंसः मयि त्व जन्म॒ मा विद्यान्न जानातु तत्र हेतुमाह; भवद्धेतोः त्वद्रपात्कारणात्‌ भवद्व- 
निमित्तादिति यावत्‌ कंसादहमधीरधीर्दवुगभमिद्‌ं धेयंरदितवुद्धित्वात्समुद्धिजे विमेमि ॥ २५ ॥ हे विश्वात्मन्‌ | अथो 
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स्क, १० पू. अ. ३ श्छो. २९३२ ] अनेकव्याख्यासमरुङकृतम्‌ ५६७ 


अतः अद्‌ इति पाठे अदः एतच्छंखचक्रादिभिजष्टं श्रीखक्ष्मीः शद्भादीनां श्रिया शोभया जुष्टं वा चत्वारो भुजा यस्मिन्‌ अत एवा- 
खोकिक प्राकृतजनेष्वसंभावितं रूपमुपसंहर तिरोधापय ॥ ३० ॥ स्वनाभीकमटस्थाखिखलोकमपरिच्द्धन्नवे भवं श्रीभगवन्तं स्वगर्भे 
धृतवत्यस्मी ति विस्मयते-- विश्वमिति । निशा भरख्यः तस्या अन्तःसष्टिदशा तदा स्वतनौ स्वतन्वेकदेशमभूते नाभीकमटे यः परमपुरुषो 
भवानिदं छृ्स्नं चिदविदात्मकं विश्वं विभति सोऽयं भवान्‌ मम॒ गभंगोऽभूदिति यत्तन्नरोकस्य विडम्बनं तद्रदनुकरणमात्रः अहो 

अव्याश्चयंमेतस्य भगवतो मादात्म्यमिति विस्मयः ॥ ३१ ॥ तदेवं पिवृभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च स्वासाधारणदिव्यमङ्गख्विग्रदभ्रदशंन- 
निमित्तं विवज्ञुस्तदुपोद्धातरूपमितिदहासमाह भगवान्‌ त्वमिव्यादिना एतद्वामित्यतः प्राक्तनेन भ्रन्थेन । पूर्वसर्गे इतस्ठृतीये जन्मनि 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति त्वमेव प्रश्निनौमयोषिद्भूः तदा अयं तव भतो वयुदेवस्तु सुतपा नाम प्रजापतिरभूत्‌ कथम्भूतः 
अकल्मषः विद्युद्धः । ३२ ॥ 


भीमदिजयष्वजती्थकृता पदरत्नावलो 
अमप्रत्यक्षकरणे कारणमाद- जन्मेति । मा विद्यान्न जानातु समुद्धिजे बिभेमि अधीरधीः चच्खबुद्धिः ॥ २९३० ॥ 
रेगभंवादि € 6 ष 
द रेगभेवादिदुःखाऽनुभवो नास्तीत्याशयेनाह विश्वमिति । निशान्ते रात्रिमध्ये यथावकाशम्‌ अवक्राशमनतिक्रम्य यथा सादृश्य 


इति समासः ।३९१] अहं युवयोस्तपःप्रभावादाविभौवमकरवं न तु कमौधीनखतेनेति पूर्वजन्मसच्वीणंतपोमादात्म्यं कथयति त्वमेवेति, 
अयं वसुदेवः | ३२ ॥ 


भ्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्वभंः 
जन्मत इति । भवदर्थमेव बिभेमि नात्मार्थमिति ययपि मघुसूदनतेन श्ुद्रात्तस्मात्तव न भयं सम्भवेत्‌ तथाप्यधीरधीत्वेनेव 
बिभेमी्यर्थः । अतोऽधिक भुजाय कोस्तुभादिकच् गोपयन्‌ निगूढं छो काुरूपमेवाकारं प्रकाशयेत्यर्थः । तथा सति रोके त्रापि 
गोपयितुमपि शक्येथामिति भावः । नन्वधुना मारयाम्येव तं तथेदृशेन मया पुत्रेण तव कीर्तिरेव भवेत्‌ मांसदृशोऽपि च मलत्कृति- 
सुखमाप्स्यन्तीत्याशङ्कय तादशस्नेहेनेव तस्य॒ ताटृशशक्तिमप्रतीयती व्याजान्तरेणापि तदेव प्रार्थयते 1 ३० ॥ विखमिति । विच्छम्‌ 
अनन्तकोणिब्रह्माण्डात्मकं निश। प्रखयरात्रिः तदन्ते तदानीमेव तेषामभिव्यक्तेः परः पुरुषो महरसखष्टरूपः सन्‌ । ३१-२३ ॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्रमसदभंः 
अन्र भक्तिगौरव एव इममर्थं पुनर्योतयति--उपसंहरेत्यादिं । हे विश्वात्मन्‌ ! अहो रूपसुपसंहर । कीटशम्‌ १ अरोकिकं 
चतुयुजम्‌ । टोकिंकद्िुजमेव तव श्रीकृष्णस्य स्वरूपम्‌--"नराकरति परं ब्रह्मः ८( भा० ७।१०।४८,७।१५।७५ ) “गूढं परं ब्रह्य 


मतुष्यलिङ्गम्‌?, “परमात्मा नराछ़्तिः" इत्यायोक्तेः, तदेव प्रकाशयेत्यर्थः। इदं तु पौरुषं रूपम्‌ , तदूविशिनष्टि- शङ्ख 
चक्रत्यादि ॥ ३०-२६ ॥ 


भीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


उपसंदरेत्यादि । उपसंहर तिरोभावय, अद्‌ इ्यस्यायं भावः- तथाविधेन तेजसा निमीखिताक्षी सर्वमिदसुक्तवती, अतो 
विप्रकृष्टमिव तद्रपं तस्यासीत्‌ , तेजसा सुपितचक्चुषा अद्‌ इति गदितम्‌ , अदसो विप्रकृष्टवाचित्वात्‌ अलौकिकं यथा स्यात्तथोपसंहर 
अन्यथोपहरिष्यमाणरूपस्य छोकिकत्वमायाति ॥ ३० ॥ मम गभंगोऽमूदिति । गभंजमात्रत्वेन तस्याः परतीतिमान्नम्‌ , न तु वास्तव- 
मिद्‌ रूपं तिरोभावनीयमेव, तत्र सन्देहो नास्ति ॥ ३१-२६॥ 


शरीमद्िश्वनायचक्रवत्तिकृता साराथंदाशनी 


भो मातः यदीद्‌ रूपमन्तद्धौपयामि तदा कंस आगव्य गभ॑स्ते क गत इति गमंचौय्योपराघेन त्वामधिकं ताडयिष्यतीति 
चेत्तत्र मम का शङ्करत्याह जन्मेति । मा विद्यात्‌ मा जानातु मधुसूदनेति मधुदेत्यं हतवतो मम॒ कसवघे कः प्रयास इति माम- 
स्थास्तदानीन्तनात्‌ मधोरप्ययमिदानीन्तनः कसः ऊोरिगुणितवलाधिक इति भावः । भवद्धेतोरिति मदपराधं भ्रकल्प्य सत्ताडनं 
वधादिकं कुय्यीत्‌ चेत्करोतु केवर भवतः कल्याणमाशासे इति भावः। नलु, तरि रूपं यत्तदित्यनेन नष्टे खोक इत्यनेन योऽय- 
मित्यनेन मर्त्योमूद्युव्याङेत्यनेन मद्‌ य्य वृथेव क्रिमवादीः सत्यं पुत्र ! भवन्माताऽदमेवमधीरबुद्धिरेव सा खि्यस्य ममेव दोषोऽयं 
निर्मद्नं ते यामि माठृान्सल्येनापि रूपमिदमुपसंहरेति भावः ॥ २९ ॥ विश्वत्मन्निति विश्वस्य मध्ये अमहप्यस्मि तन्ममान्तमध्ये 
स्थित्वा कथमेवमधीरां धियं भरवत्तंयसीति तवैवायं दोष इति भावः। अछोकिकमिति छोकिकनरबाखकाकारो भव यथा फटिति 
त्वामह कापि गोपयानीति भावः ॥ ३० ॥ नयु, किमिल्युपसंहर्वव्यम्‌ मया परमेश्वरेण पुत्रेण तब महती प्रतिष्ठेवास्त्विति चेन्नाहं 
प्रतिष्ठामाशासे इत्याह- विश्वमिति । निशान्ते मन्दिरे “निशान्तवस्त्यसदनभवनागारमन्दिरिम्‌ः इत्यमरः । स्वतलुमन्द्रि यथाव- 
काशमसदङ्कोचतः चखोकस्य माुष्या मम विडम्बनमेव तदिदम्‌ अयि मूढे कोिव्रह्माण्डवि्रहो भगवांस्तव मानुषपु्या गभं स्थितोऽ- 
भूदिति वक्तुमभिमन्ुमपि किं न छ्उ्जसे ‰ इति प्रतिवेशिन्यो मासुपहसिष्यन्तीति प्रसयुताप्रतिषठेव मे स्यादिति भावः । नुः 
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५६८ श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. २९-३२ 


परब्रहममूर्तेभगवतः साक्षादपरोक्षातुभविनोर्देवकीवसुदेवयोरपि किंमिदमघटमानमाविद्यकं भयशोकादिकं मैवं विद्याविद्याभ्यां 

बहिरङ्गाभ्यां परभूता खट यान्तर ङ्गा स्वरूपभूता चिच्छक्तिस्तस्या अपि सारबृत्तिरूपो यः प्रेमा तद्विरासभूतमेवेदं भयशोकादि- 

कमाविद्यकत्वप्रवादपात्री भवितु" नैबाहंति प्रम्णोमायातीतत्वे किं प्रमाणमिति चेत्‌ भगवतः प्रेमवश्यत्वान्यथानुपत्तिरेव मायामयवे 

तस्य मायावश्यत्वमापदयेतेति किञ्चात्र चान्यन्न च व्युत्पत्त्यर्थमिद्मभ्यस्यते “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 

भक्त्याहमेकया ह्यः इति भगवदुक्तेस्तस्य स्वरूपं भक्त्यैव गम्यमित्यवसीयते सा च भक्तिञ्चिविधा गुणीभूता प्रधानीभूता 

केवखा च तासां च क्रमेण ज्ञानं ज्ञानमयीरतिः प्रमा चेति फलानि तत्र ज्ञानेन केवरं चित्सुखैकमयं ब्रह्मस्वरूपमेव ज्ञानमयरत्या 

विदृश्वयंसुखमयं भगवत्स्वरूपमेव प्रेम्णा तु माघुय्य॑मयं छष्णरामादिस्वरूपमेवास्वाद्यते कस्यचिसरेमवत्साधुसङ्गमहिम्ना प्रधानी- 

भूतापि भक्तिः प्रमफटा स्यात्‌ किन्तु तसप्रमैश्वयमेवेत्याहुः, स्वरूपस्य वस्तुत एेक्येप्यास्वादनभेदाद्‌ मेदातिदे शः तच माधुर्यं श्रीवि्रह- 

निष्ठरूपादिपच्चकस्य भक्तवात्सल्यस्य रीखायाश्चेति सप्तविधं रजस्थस्य तस्य तु वेण्यवेश्वर्ययोराधिक्यानवविधं यदुक्तम्‌ - 

““चतुधो माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते , एेश्वय॑क्रीडयोर्वेणोस्तथा श्रीविग्रहस्य चः” ।। इति । 
प्रेमा च दास्यसख्यवात्सल्योञ्वरभेदाचतुर्विधः तेष्वपि मध्ये वात्सल्यप्रेमा स्वस््रभावमदहिम्नेव कृष्णमनुकम्प्यत्वेन 

ममत्वातिशयविषयीछृत्य स्पष्टमप्येश्चयं स्वयमनुभूयमानत्वं प्राप्तमपि तथाऽऽच्छाद्यति, यथा तन्मसतारसनया निवद्धो वशीभूय 
स कृष्णः स्वमाधुय्यंमपारमन्यानास्वादयं वात्सल्यप्रेमवञ्जनम स्वादयति । ज्ञानेन वा ज्ञानमयरस्या वा सचिदानन्दात्मकवस्तूनां य 

आस्वादस्तस्मात्‌ कोटिकोरिगुणितं ममता हेतुकमास्वाद्‌ प्रेमा प्रवत्तेयति तथा हि सर्वसन्तापनिवत्तंकात्‌ परमादखादकात्‌ दश्य- 
मानात्‌ चन्द्रादपि सकाशात्सर्वगुणहोनोऽपि काङत्वादिदोषयुक्तोपि दृश्यमानः स्वपुत्रो यल्सुखमधिक दत्ते तत्र ममतेव यदि कारणं 
तदा सर्वगुणमण्डिते स्वभावादेव निरवधिकसुखप्रदे श्रीकृष्णे पुत्रो भूते निरवधिकेव सा ममता प्रेमनिष्ठा किमुतेति ज्ञानप्रम्णोर्भेदो 
विवृतः यथाह्यविद्यास्वबरत्या भमतया जोव दुःखयितुमेव बध्नाति तथेव प्रेमा स्वव्रत्या ममतयेश्वरं युखरूपमप्यतियुखयितुं वध्नाति 
यथा दण्डनीयजनस्य गात्नवन्धनं रज्जूनिगड।दिना माननीयजनस्यापि गात्रवन्धनमनघंञुगन्धसुक्ष्मश्लक्ष्णकञ्चुकोष्णीषादिनेत्य- 
विद्याधीनो जीवो दुःखो प्रेमाधीनः छृष्णोऽतिसुखीति किच्च यथेवाविद्यया स्वतारतम्येन ज्ञानावरणतारतम्याञजीवस्य पव्चविध- 
क्टेशतारतम्यं विधीयते तथेव प्रम्णापि इतारतम्येन ज्ञानश्वयौद्यावरणतारतम्यात्‌ स्वविषयाश्रययोः अनन्तप्रकारं सुखतारतम्यं 
विधीयते इति तत्र केवलः प्रेमा श्रोयशोदादिनिष्ठः स्वविषयाश्रयो ममतारशनया निबद्ध परस्परवशीभूतौ विधाय ज्ञानेश्वय्योदिक- 
माब्त्य यथादिक सुखयति न तथा देवक्यादिनिष्ठः रेश्वय्य॑ज्ञानमिितत्वेन प्राचल्याभावात्‌ तत्स म्णस्तथा तथा भूतत्वे कारणं 
तु नान्वेष्टव्यं तासां यशोदादिदेवक्यादी नां निव्यसिद्धस्वादेव तत्तत्तादशप्रेमविशेषाणामपि नित्यसिद्धत्वादिति सवं निरवदयम्‌ ॥३१॥ 
भो म।तनं केवखमस्मिन्नेव जन्मनि त्वद्रभंगतोऽहम पितु जन्मान्तरेष्वप्यतस्त्वं किमिति स्वदन्यं मन्यसे न त्वं प्राङ्कत्येव माचुषीर्याह- 
त्वमेवेत्यादिचवुहंशमिः। अभूः आसीः स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति वतमाने अयं वसुदेवः ॥ ३२- ३३ ॥ 

भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदीपः 
भवतः एव हेतोः कसात्समुद्धिजे मयि सति क उद्धेगः अत्राह-अधीरधीरिति ॥ २९॥ पौरुषं रूपं प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठा इति 
यदुक्तं तद्धिव्रुणोति, उपसंहर इति ॥ ३० ॥ निशान्ते प्रख्यान्ते विश्वं यथावकाशमसङ्कोचतः स्वतनो भवान्‌ विभर्ति स भवान्‌ मम 
गभंगोऽभूदिति मम भाग्यं परन्तु असम्भावनया चरोकस्य विडम्बनमुषहासास्पदं भवेदत उपसंहरेति पूर्वेणान्वयः । ३१॥ प्रार्थितं 
स्वीकरत्य आवयोः प्रार्थनयेव जन्मान्तरे छृतयेवं ज तोऽस्मीति विज्ञापयति भगवान्‌ -त्वमिति चतुदंशभिः। हे सति । मातः। 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे अभूः असीः ॥ ३२ ॥ 
भ्रीसत्यभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिकः 


निशांत इत्येतन्निशायां दिवसस्यांते निशाया अ।दिभाग इति व्याख्येयम्‌ । एतेन निशाया आदाविति वक्तव्यम्‌ 
निशाया अंत इति कथनमनुपपन्नम्‌ इति दूषणं निरस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीसत्यधमंकरता श्रीभागवतटिप्पणी 


तदेव देवकी देवं भ्रति विविच्य वक्ति । जन्मेति। हे मधुसूदन मयि ते जन्मास पापो मा विद्यान्न जानातु । अधोरधीरहं 
भवद्धेतोस्त्वत्कारणं कसात्समृद्धिज विभेभि । अहं रोहिणी चेति द्वाभ्यां जायत इति दिजो बङस्तद्धिषये समुदधर्तते स्थानान्तरमिति 
ससन्तोषेत्यावत्याऽर्थः ॥ २५ ॥ अनेन स्थानान्तरगमनागमनो भवत इति ध्वन्यते । मां प्रति किं वदसि मातरितः परमिरग्रत ईैरयति। 
उपसंहरति । हे विन्धात्मन्‌ विश्वे नानाप्रकारा आत्मानो देद्ा यस्य स तथेति । अनेनानेनैव रूपेण यथा मनीषितं तथा भवनसामथ्यं 
द्योत्यते । अलौकिकं तदलोकिकस्थमुपपादयति ।. शङ्खचक्रः गदापद्मः सिता या श्रीस्तया वा तेषां श्रिया शोभया वा जुष्टं चतुजं 
ब्रहितमिति । हे रूपम रूपाणां मा सम्पद्यस्येदानीं ग्राह्यरूपज्ञानं रूपेषु प्रतिरूपं मा रमाऽस्येति तत्सम्बुद्धिः । छोकिकमद्‌; 
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स्क, १० पू ° अ ३ शो. २९-३२ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५६९ 


कृषीष्ठाः कुर्विति ॥ ३० ॥ एतादशोऽपि त्वमीश मे ग्ंकोशजात इति जातमद्‌ भुतमिदमित्याह । विश्वमिति । यदेतद्धिश्चं जगसरः 
पुरुषो भवान्यथावकाशं पदमेकम्‌ । अवकाशमनतिक्रम्य यथा सादृश्य इति सम।सः। निशान्ते प्रख्यावसने स्वतनौ विभति सोऽयं 
मम गभंगोऽभूदिति यन्नृखोकरस्य भहद्विडम्बनमाश्चर्यम्‌ ॥ ३१ ॥ न मम कर्मनिर्मितमेतद्रष्म किन्तु भवस्र्थनयेति तौ स्म।स्य॑स्त- 
दपूर्वरङ्गमाह । त्वमेवेति । पू्व॑सर्गोऽतीतजन्मनि ह सति स्वायम्भुवमन्वन्तरे सतीति वा त्वं परिस्तन्नाम्न्यभूरयं वसुदेवस्तदाऽकल्मपा 
सुतपा नाम भ्रजापतिर भूत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भोसुवोधिनो 
अन्यतरकरणाभावाय मध्यमपन्ते स्वतो निचृत्तावपि कंसश्च ज्‌ जानीयात्‌ स्वयमागत्य युद्धं छ्ुयीन्‌ , अत एव स दोष- 
स्तद्वस्थ इति तस्य जन्माज्ञान प्राथयति जन्मत इति, असौ कंसस्ते जन्म मा विद्यात्‌ , यतोयं पापः, तर्हि मत्स्वरूपं न जानासीति- 
चेत्‌ तत्राह मधुसुदन इति, यद्यप्येतज्‌ जानीमस्तथापि मध्यमपक्षशङ्कया प्राथ्यंते, ननु मध्यमपक्ते को दोषोविश्वासस्तु न कर्तन्य 
इति चेत्‌ तत्राह भवद्धेतोः कसादहुं सम्यगृ्िजे, विश्वासः क्न्य इतिं चेत्‌ तत्राहाधीरधीरिति, न हि मगवल्युत्पन्ने परमानन्दे कोपि 
क्लेशदेतुभंवितुमुचितः, भवद्धेतोरित्यनेनेतज ज्ञापयति यद्ययं जानीयादस्मादुसन्नो भगवानन्यत्र तिष्ठतीति तदा निर्बन्धेन समानयनं 
वा प्रार्थयेत्‌ पूर्वं प्रतिज्ञातत्वात्‌ , अतोस्य ज्ञानाभाव एवोचितः । २९॥ 
रूपान्तरस्वीकारे त्वन्यत्रापि स्थापयितु शक्यते न स्वनेन सूपेशेव्युपसंहारं प्रार्थयत्युपसंहरेति, अदो वेद्वे्यमलौकिकं 
रूप लोक उचितं न भवतीत्थुपसंहुर, विश्वारमन्निति रूपग्रहण उपसंहारे च साम्यं योतितं, स हि विश्वस्मिन्‌ सवीण्येव खूपाणि 
ग्रह तयुपसंद्‌रति च, अद्‌ इति पदेन चेतज्‌ ज्ञापयति, अवतारो नोपसंहतंज्योढोकिकत्वमात्रमुपसंहर्तव्यमिति, सवमेवाटोक्रिंकमिति 
सवस्यबोषसहारे प्राप्ते यल्‌ लोकरिकसमानं तत्‌ स्थापनीयमन्यदुपसदतग्यमिति वदन्त्यखोकरिकमंशमाह शङ्कचक्रो ति, शङ्खचक्रगदा- 
पद्मान्यायुधान्युपसंहतंग्यानि, अदोकरिकी श्रीश्चोपसंहतेज्या अजानां चतुष्टयं चोपसंदतंव्यं द्वयं स्थापनीयं, उपलश्वणमेतत्‌ , प्रज्रत- 
भावाद्यदृतिरिक्त तदुपसंहर्तव्यं, अविद्यमानोपि श्राकृतो भावः स्थापनीयः, यद्यपि चतुभृ जं रूपं देवादीन्‌ प्रति प्राकृतमेव तथापिं 
साधारणान्‌ प्रति तादृशमपि न प्रकटनीयमिति प्रार्थना ॥ ३० ॥ 
एव्र स्तुत्वा प्रार्थयित्वा च विरोधं परिहरति विश्वमिति, अथवार्धोपसंहारेणाधंस्थापने सामथ्यं विरोधिरुणमनूव्यान्य- 
तरस्य प्रदृशेनपरत्वेनोपपाद्‌यन्ती समर्थयते विश्वमिति, स्वतनौ स्वशरीरे विराजि ब्रह्माण्डाख्ये निशान्ते सृष्टिसमये यथावकाशं 
चतुद्‌शखोकाटमकं भुवनं बिभि, प्रख्ये सूक्ष्मतया निवेशनं भवतीति निशान्त इत्युक्त, किर्मीरतया स्थितिर्निषिद्धा, नन्वत्र कि 
प्रमाणमित्याशङ्क्याह्‌ पुरषः पर इति पुरुषो व्यष्टिः परः समष्टिः, भवातिति सम्मत्यथं, तेन स्वस्य एताटङ्माहात्म्यज्ञानवत्छ- 
सम्बोधनं, प्व विश्वाधारभूतोपि भवान्‌ मम गभंगोभूत्‌, यद्यपि विरुद्धसर्वधमोौश्रयस्य भगवतो नेदमश्चर्य तथापि स्वम्रतीव्याश्चयं 
मत्वा परिदरत्यदो न लोकस्य विडम्बनं महदिति, अहो इत्याश्चर्ये, नूलोकस्य मनुष्यमात्रस्य महदेतदनुकरणमितिसमाधानं महानप्यल्प- 
मदुकरोति यथा पुरषो विडाङ तथापि ब्रह्माण्डविग्रहस्य परमसुष्ष्मताश्च्यरूपेत्याशङ्क्याह महदिति, अनुकरणं महदिति अनुकरणं, 
सत्यमेव, परमखोकिंकमुकरणं, अनेन गवौभावोप्युक्तः ॥। ३१॥ 
एवमुभयोः स्तोत्रे सग्रार्थने कृते भगवान्‌ स्वस्य पुत्रत्वे तादृशरूपेण प्राकय्ये च दतुं बदंस्तयोः पूर्ववृत्तान्तमाह्‌ परिज्ञानाथं, 
त्वमेवेति चतुद्‌शभिश्चुदंशविद्यानां प्रामाण्यार्थम्‌ । 


पूर्वस्थितिस्तथा कायं प्रकारो भजनं हरेः । कारस्तोषश्च प्राकट्यं वरप्रार्थनया सह ॥ ९॥ 

अल्पबुद्धित्वभोगो च जन्मच्नितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सत्यं छोकिकाद्‌ वेदिकान्‌ महत्‌ ॥ २ ॥ 

रूपदशंनकायं च साधनं प्रोच्यते महत्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रथमं स्थितिमाह, पुर्वसर्गे प्रथमन्रह्माण्डे प्रथमकल्प इतः पूर्वकल्पे वा, साक्षाद्‌ देवकीं प्रतयेवाह भगवान्‌ , तस्या दीनत्वेन 
स्नेहदातिशयात्‌ , पृदिनरितिनाम, त्वमेव पृश्िरभूः स्वायंभुवे मन्वन्तरे, सतीतिसम्बोधनं, अनेनास्या अधिकञपायां धमोतिशयो 
हेतुरुक्तः, तदा तस्मिन्नेव समये, अयमपि सुतपा इति नाम प्रसिद्धः, अयं च प्रजापतिब्रंह्यणः सुतो मरीच्यादिवत्‌ कदंमवत्‌ 
स्वभाववत्‌ एवायमकल्मषः कामसक्रोधलोभादिर हितः ॥ ३२ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


शङ्कुचक्रेस्यत्र यद्यपीति, केचिद्‌ देवा अपि चतुभुजा भवन्तीति तादृशे रूपे देवानां नाोकिकव्वेन भानं, इतरेषां तु 
भवतीति तथा तादशमपीति, उपसंहृताोकिकप्रभं चतुभुंजाकारमात्रमपीत्यर्थः, रूपं चेदमित्यनेन कंसादीनामद्‌ शनं भ्रार्थितमत एव 
“मां सदश मिव्युक्त, अनेन तु तद्दशनेपि मुष्यमात्रस्य तथा दशंनं नास्मद्धितमिति तदभावः प्रार्थितोतो नान्यतरवेयथ्यं शङ्कनीयं, 
छिव यद्यप्याद्यनेव द्वितीयचारिताथ्य भवति तथापि “रूप'"पद्माच्रं ““्यानधिष्ण्य'पद्‌ं च श्रत्वा सर्वाशिन तिरोधानं हरिमौ 
करोत्विति विशेषभ्रा्थनं द्वितीयं छतमिति ज्ञेयम्‌ । ३० ॥ 

७२ र 
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७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ३ श्छो २९-३२्‌ 
भगवदुक्तवाक्यसङ्ख्य तात्पयमाहृश्चतुरदेति, पूणब्रह्मणो देवकी पुत्रत्वं न प्रमाणसिद्धमिति ्रमाभावाय सवौ अपि विद्या 
भन्न भ्रमाणानीतिज्ञापनाय तत्समानसङख्यैवीक्यैभंगव तोक्तमिव्यर्थः, प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यं, प्रमाणस्वमिति यावत्‌ , तदर्थमित्यर्थः, 
न च सङ्ख्यायामपि तात्पयवत्तवे प्रमाणाभाव इति वाच्यं श्रुतिसिद्धत्वात्‌, तथा हि श्वैश्ानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्रे जति 
यदष्टाकपालो भवति गायञ्येवेनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति यन्नवकपारचिवरृतैवार्िमस्तेजो दधाति यद्‌ दशकपाखो विराजैवास्मिन्न्नायं 
दधाति यदेकादशकपाचखिष्टमेवस्मिन्निन्दरियं दधाति यदु द्वादृशकपाछो जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दधातीतिश्रतो कपाेषु द्वादशसङ्ल्या- 
विधानतात्पयं तद्वयवभूतसङ्ख्याफटोक्त्या निरूपितम्‌ , तत्तत्सङख्यायास्तत्तत्फटसाधकल्वोक्तेरपि तत्तत्फटसङख्यासजातीयलमेव 
भरयोजकमिति ज्ञेय “मष्टाक्षरा गायत्री तेजश्च्रद्‌ दशाक्षरा विराडन्नं विराडेकादशाक्षरा ्रिष्टव द्वादशाक्षरा जगती जागताः पशव" 
इतिभर तिभ्यः, नज सछ्ृरुत्रत्वेपि वरवाक्यसत्यत्वे वारत्रयं तथात्वं कुत इत्यत आहुस्तरिगुणमित्यादि, रोकिकमेकगुणं दविरुणं वैदिकं 
भरावदीयं चरिगुणमतः सवौधिकमिहोक्तमिहेव फति चेत्‌ तदा सत्यं भवति, वैदिकं तु जन्मान्तरेपि फटतीति तथा, भगवदुक्तं 
त्वामोक्षं यावन्ति जन्मानि तेषु सर्वेषेव फटतीत्येतदेवैकगुणत्वादिकं तेषु ।। ३२ ॥ 


( २) भीपुरषोकत्तसचरणप्रगीतः श्रीदुनोधिनीटिष्पण्योः धकाः 


जन्मत इत्यग्रिमश्छोकस्याभासं रिप्प्रण्यां विव्ृण्वन्ती दनी ऋ्!रणेत्यादि, इदानीममारयिव्यान्यत्र गमनं प्रथमः पक्षः, इदानीं 
मारयित्वान्यत्र गमनं ध्यमः पक्षः, इदानीममारयित्वानेन रूपेणात्र स्थितिस्तरतीयः, सथ्यमपन्ते पश्चद्रयं, स्वत उपेत्य युद्धेन कंसस्य 
मारणमित्येकः, स्वतो निवृत्तावपि कंसो युद्धार्थमायाति चेत्‌ तदा मारणसिति द्वितीयः, एवं पक्ष्ये सत्यपि स स्वतो नायाति 
तदा तममारयित्वेवान्यत्र गतिभंवति तदा तथेत्यर्थः, सुबोधिन्यां दलेशहेतुरिति, अधीरस्वरूपक्टेशदे तुः, तथा च विश्वासेष्यधीरत्वाञ्ज- 
न्माज्ञानं प्राथ॑यत इत्यर्थः, नलु यचेवं तहिं भद्ध तोः समुद्विज इति कुत उच्यत इत्यत आहर्भददित्यादि ॥ २९॥ 

विश्वं यदेतदित्यत्रोपपादथन्ती दम्थंयत इति, विरोधाभावसुपपादयन्ती विरोधं समर्थयते, ज्ञानवस्वसभ्वबोधनमिति, 
ज्ञानवत्त्वस्य भगवते सम्यग्बोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 

भगद्वाक्यतात्प्योक्तिरिप्पण्यां नु च (सङ्ख्यायाः इत्यारभ्य श्रु तिभ्यः इत्यन्तेन यत्‌. सङ्ख्यायारतात्पयंसुक्तं तन्‌ न 
सङ्गच्छते, सङ्ख्यायाः पुरोडाशविशेषणतया तत्र श्रावणेन पुरोडाशेष्टाकपारत्वादिरूपधर्म वा पयंबसानादिति चेन्न, उद्वसानीय- 
विधायकभतौ तथा निणंयात्‌ , तत्र हि अप वै सोमेनेजानाद्‌ देवताश्च यज्ञश्च क्रामन्त्याग्नेयं पच्चकपाटम्ुदवसानीयं निव॑पेद्म्नः 
सवौ देवताः पाङ्क्तो यज्ञो देवताश्चौव यज्ञं चावरुन्द्धे गायत्रो वा अग्निगीयत्रच्छन्दास्तं छन्दसा व्यधंयति यत्‌ पच्चकपाटं कतेव्य्ट- 
कपालः कायेष्टाक्षरा गायत्री रायघ्रो वा अग्निगौयत्रच्छन्दाः स्वेनेवेनं छन्दसा समधंयति पाङ्कत्यौ याज्यानुवाक्ये भवतः पाङ्क्तो 
यज्ञस्तेनेव यज्ञाननैती"ति श्रावितं, तथा च तत्राष्टाकपाख्पुरोडाशविधाने तस्मिन्‌ पच्चकपाटस्य सत्वेपि तदनादृत्य याञ्यानुवाक्ययोः 
पच्वसङ्ख्याकत्वविधानेन पच्चसङ्ख्याकयज्ञाद्‌नपगमविधानतस्तथ। निश्चयात्‌, अतः सत्ताया एव सतादपयंकत्वमपेक्षितस्थले 
निश्चोयमनपेक्षितानां निस्तात्पर्यकल्वं चेति दिक्‌ सुबोधिन्यां एवंस्थितिरित्यादिकारिकाधिभंगवद्वाक्यार्थं उच्यते, तत्र जन्मत्रितप 
इत्यारभ्य श्छोकन्रयस्य तात्पर्य, तत्र॒ चत्रिगुणमित्यादिकथनस्य किं प्रयोजनमित्याकाह्ायां रिपण्यां तदाहन न्वित्यादि 
्ष्वित्यन्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) श्रीभदल्लभमहाराजज़तः शनीसुबोधिनीलेखः 


जन्मत इत्यत्र मध्यमेति मध्य इदानीं मारणपत्ते शङ्कया विपरीतं कदाचित्‌ भवेदितिसन्दे नेत्यर्थः ।॥ २९॥ उपसंहर. 
त्यत्रादश्शब्दस्यार्थमाहूवेदवेद्यमिति श्रीश्च ति, तथा च पद्यान्तेः रिया च जुष्टमितिमूले समासः ॥ ३० ॥ विश्चमित्यस्य द्वितीयाभासे 
विरोधीति, एतमनूद्य समर्थयत इत्यन्वयः, अन्यतरध्येति, स्वगभंगतत्वस्येत्यर्थः, अत्र कर्मणि सम्बन्धमात्रविवक्षया षी, गर्भगततवं 
परदशंनार्थत्वेनोपपादयन्तीत्यर्थः, विन्धं भगवत्तनौ नित्यत्वात्‌ सवद तिष्ठतीति नि शा्तपदवेयथ्यंमाशङ्क्य तदानीन्तनं विशेषं 
वक्वुमाहः प्रलय इति, तदा सूक्ष्मरूपेण स्थितिनिशाया अन्ते जाते तु स्थूटरूपेण यथावकाशं स्थितिरित्यर्थः निषिद्धा इति, 
यथावकाशपदैनेतिशेषः ॥ ३१॥ 
बुभुत्सुबोधिका 


जन्मत इत्यत्र अन्यतरेति भत्र टिप्पणी । तथात्वायेति करणाभावाय । इदानीमेव मारणं अन्यत्र गमनेनेतद्रपादशंनप्‌, 
तस्मै । इदानीमेवामारणं कोके चेतद्रपदशंनं तस्मै "च । इदानीं मारणमिति “रूपं चेद्ःमित्यस्य व्याख्यानम्‌ । दवितीयः पक्षः मध्यमपषठ 
स्तस्मिन्‌। एवं सत्यपीत्यादि' अयं प्रथमपक्ष; । स्वत इति स्वस्माद्‌ भगवत इत्यर्थः । स्वस्य भगवत इति वार्थः । दोषानिवृृत्तिरिति 
मरारणदोषानिन्त्तिः। स दोष इत्यस्याः सुबोधिन्या अर्थः मध्यमपक्ते स्वत इत्यादिनेति । मध्यमपन्ते पक्षद्वयम्‌ । स्वत उपेत्य यदधन 
कंसस्य मारणमित्येकः पक्षः । स्वतो निदृत्तावपि कंसो युद्धार्थमायाति चेत्‌ तदा मारणमिति द्वितीयः। एवं पक्षद्वये सत्यपि स शतो 
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नायाति तदा तममारयित्वेवान्यत्र गतिभंवतिं । इत्युक्तम्‌ । जन्माज्ञानस्येति मूढश्छोकोक्तस्य । सुबोधिन्याम्‌ । स चेदिर्यत्र सश्च दिति 
पाठे सश्च गतौ । भ्वा० प० से०। अत इति ब्रह्मविद्याकृतनिपेधात्‌। पापः जन्मन्ञानकारणमयीदाभक्तिप्रतिवन्धकरपापात्मा । मत्स्वरूप- 
मिति सर्वसमथ्यंसदितम्‌ । अविद्ययोपमर्शो विद्याया ज्ञेयः । ममाकारकत्वाद्वा । मधुसूदन इतीति अकारकस्य दूतात्‌ सम्बोधनं 
सम्भवति । अतः प्ठठुस्वम्‌ । सधुसूदनायुधक्रमः शशङ्खगदादयदायुध'मिव्यस्य उग्राख्यान उक्तः । अविश्वास इति सर्वसामर्ध्ये विच्ा- 
त्मत्वे । विश्वास इति विश्वात्मत्वेनेकतमरक्षणाभावे 1 तथा । उचित इति एतादशज्ञानवत्यहमधीरधीः । भवद्धेतोरिति भवान्‌ देतुस्त- 
स्मात्‌ सकाशात्‌ 1 अतो "जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यादिति जन्माज्ञानं प्रार्थ्यत इति भावः । २९॥ 


उपसंहरे्यत्र पूर्वमिति तथेति खुतमादाये'ति वाक्ये । “अदसस्तु विप्रकृष्टे इति कोशात्‌ अदसृशब्दस्यार्थमाहुः अौकरिक- 
रूपमिति । अलोक्रिकपरकारकम्‌ । श्रीश्च ति तथा च पद्मान्तैः श्रिया च जुष्टमिति मूढे समासः । यद्यपीति अत्र टिप्पण्यां तद्भाव 
इति अखोकिकांशदशं नाभावः । नान्यतरेति उक्तादशंनयोरन्यतरस्य वैयभ्यं न शङ्कनीयभिव्यर्थः ।॥ ३० ॥ 
विश्व यदेतदिव्यत्र विरोधं परिहरतीति फठे समवायिरूपत्वरूपविरोधं चृखोकस्य विडम्बनकथनेन परिहिरतीत्यर्थः। 
विरोधीति विराड्‌ पत्वम्‌ । विरोधीति दीघौन्तपाठे ई आश्चर्ये 1 अन्य्रतरस्येति विरइ पलचोकविडम्बनयोरन्यतरस्य कमौदीनामपि 
सम्बन्धसामन्यविवक्षय। षष्ठभ्रदृशंनपरत्वं तेनेव्यर्थः । उपपाद्यन्निति देवकीपदार्थः । देवकी भगवत्सेवानुक्कूख्स्रखश्चणपुस्त्ववतीत्यतः 
देवकी उपपादृयन्नित्यत्र पुस्त्वविशिष्टोपपादनकत््रमिन्ना लरीत्वविशिष्टा एका देवकीति बोधः । विराजीति "यथावकाश'मितिपदात्‌। 
"यदेकमव्यक्तभनन्तरूप तत्र ति नाक्तम्‌ । “रूपं चेद्‌ मितीदमः प्रयोगात्‌ पुनश्वा्दो रूप'निय्युक्तम्‌ । तद्कारकम्‌ । स्तुत्यविपयम्‌ 1 अत 
आहुः ब्रह्माण्डाङ्य इति । काडात्मा भगवान्‌ जात, इ्युक्तकारिकायामपि काठः समवायी चिराद्‌ आत्मा स्वरूपं यस्येत्यपि ज्ञेयम्‌ । 
गीतप्रसिद्धः चतुद तेति सास्तविकपक्षु उक्तः । किर्मीरिततयेति सङ ऊुचिततग्रा 1 पुरुष इति विराट्‌ । विराट्स्वेनोपास नाथमुक्तम्‌ । तदत्र 
मृत्स्नाभक्षणविश्ववशने जातम्‌ । सर्वत्र भ्रसिद्धोपदे शा'दिति सूत्रभाष्य उक्तम्‌ । सङ्गस्यर्थमिति समष्टिसङ्गव्यर्थम्‌ । @ृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वय'मिति वक्रात्‌ । समाधानमिति प्रयमाभासोक्तविरोधस्य द्वितीयाभाद्े विरेधिशुणस्य च परिहार इद्यर्थः 1 विडाखमिति 
विडाङानिच्छतीमपि माजोरीं सुनक्तोति दृष्टान्तः । उपकारं कृत्वा सुनक्तीति वा । गृहीव तिष्ठतीति वा । अनेनेति महस्पदेन । 
गबाभाव इत भगवता बाध्यः ॥ २८ ॥ 
स्वमेवेद्यत्र स्तात्रे इति कीतंनभक्तिरूपे, भगवान्‌ बदन्निव्यत्र दुः । जन्मभ्रकरणत्वात्‌ सङ्खया तास्पर्यमाहृः चतुदैेति 1 
भ्रामाण्यार्यमिति भगवद्वाक्यत्वादू वेदत्वेन प्रामाण्यार्थम्‌ । अत्र रिप्पण्वाम्‌ । चतुद॑शविद्यासम्बन्धिप्रमाणार्थमिपि स्वाथ घ्यचि भवति 
तद्रयाव्च्र्यमाह्ुः प्रमाणस्येति । व्याख्यानात्‌ । सद्भय।या इति तप्रतीवीच्छयोच्रितत्ववत््वरूपे तात्पयंवत्त्वे । अतः पष्ठी । वक्त्रि- 
च्ारूपतःस्र्याववयत्वे सक्तमीप्रसङ्गः । सोत्त इच्छास्तीतिवत्‌। वेश्वनरमिति वेश्वानरो देवतास्य पुरोडाशस्य, “सास्य देवते स्यण्‌। 
तद्वयवेति पुराडाशविशेषणभूतद्वाद्‌शक्रपाठस्य सद्कथायाः फठाक्ट्या । तत्तत्फठेति सजातीयत्वं अष्टस्वादिना । त्रिब्ृदिति अस्थि- 
मञजवाभ्रुपम्‌ । नवकपाढ इयुक्तसवात्‌ तेजखिब्रदरदन्नं त्रिवत्‌ । पुरीपमांसमनोरूपम्‌ 1 एवमापः त्रिवत्‌ । मूत्ररुधिरप्राणह्पाः यद्वा । 
-तजच्िव् देवयुक्तराधिद्‌ विकादिभेदान्नव । विराडिति दन्दः । फढष्कय।सजातीयत्वायाहुः अत्र विराडिति । थिवी वा अन्नमिति 
श्रुतः दृशधा श्राधवी सास्तवक्यादिभेद्‌ात्‌ । श्रुतिभ्य इति न च वाच्यमिति पूर्वेणान्वयः । सुबोधिन्वाम्‌ 1 भगवद्वाक्याथो नाहुः पूर्वस्थिति- 
रस्यादिकारिकाभिः । च्रिशुणमिस्यादि अत्र टिप्पण्याम्‌ , सबोधिकमिति खीकिंराद्‌ वेदिकान्‌ सहदित्यत्र महदिव्यस्यार्थः । तयेति 
दविगुणं सस्यम्‌ । तेष्विति आधिदैविकादिसत्येषु । "वहुुवहुवचन'मिति सूत्रात्‌] सुबोधिन्याम्‌ । इत्‌ इति सारस्वतकल्पात्‌ । प्रवयेवेति 
'घतवीक्‌ श्रीश्च नारीणा'मितिवाक्याद्‌ धृतेरेवकारः। “कश्चिद्धीर आत्मानमक्ष'दितिध्रतः । परभ्चित्वं सतीत्वं वा न भगवञ्ज्ञाने 
ज(नातीच्छति यतत इति भ्रक्रियोक्ते प्रयोजकमिति हेस्वन्तरमाहुः तस्या दी नत्वेनति । भक्तानां दैन्यमेकं दि हंरितोषणसाधन'मिति 
वाक्यात्‌ । अयमपीति वसुदेवोपीव्य्थः 1 ३२ ॥ 


धीमात्रपित्रतोषिणो-श्रोसुबोधिनोजी- 


अन्यतरकरणाभावाय मध्यसपक्षे स्वतो निवत्तावपि-कंस को वत्तमान मं मार दिया जावे ओर अखोकिंक रूप 
करो सर्वं साधारण देखे इन दोनों घटनाओं मंसे एक भी घटना उपस्थितन दोन तो कंस अभी मारा जाय ओर न सर्व- 
साधारण को भगवत्स्वरूप का दशन ही दो इसखिये श्रीदेवकी माता कस को भगवान्‌ के जन्स का अज्ञान चाहती हे.कि 
कंस को आपके जन्म काज्ञानन दहो, अभी कंस को न मारकर अन्यत्र पधार यह प्रथम पश्च हे, उसके विषय में अपने प्राणों 
की आशंका थी देवकी ने पूर्व मे पस्तु की हे, एवं कंस को अभी मारकर यहा पर दौ विराजमान रह यह्‌ ततीय पक्ष है उसके 
विषयमे मी ज्ञातिजन सामान्थ जन द्वेषी जन की असूया ओर्‌ द्वेष एवं हम लोगोकी विनाविङव सक्ति का प्रसङ्ग महती 
दानिके रूपसे निर्दिष्ट क्रिया गयादहै। कंसको अभी मारकर भगवान्‌ यदि अन्यत्र पधार जावै यह मध्यम पक्ष हे, 
इस मध्यम पक्ष मे भी स्वयं कंस के पास जकर उसे म।र तो आपके अन्यत्र पधारने पर उसके पक्षपातियों का भय हम पर 
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वना रहेगा अतः आप स्वतः अपनी ओर से कंस के मारने से निवृत्त भी हो जावे स्वयं उसे मारने को नदीं भी पधार तो भी 
यदि कस को आपके जन्म का ज्ञान हो जायगा तो स्वयं आकर युद्ध करेगा, तब उस धोरस्वरूप कंस के दृश्य से हमारे 
प्राणों की स्थिति न रहने की संभावना का दोष तो इस मध्यम पक्षम भी बना ही रहेगा अतः आपके जन्म का ज्ञान कंस को 
नहीं होना चाहिये एेसी प्राथंना करती हैँ किं यह्‌ कंस आपके जन्म को नहीं जाने, क्यों कि यह पापात्मा है, अत्यन्त भयङ्कर 
हत्यारा है, आप एेसा न कदं कि तू मेरे स्वरूप को नहीं जानती, मे जानती हँ आप मधु दैत्य के विनाशक दै, यद्यपि हम छोग 
जानते हें किं आप दही उसे मारेगे तो भी मध्यम पक्ष की सम्भावना से प्राना को जाती हे । आप कह सक्ते हैँ कि मध्यम पक्षम 
क्या दोष ह अविश्वास करना तो उचित नही, भं इस विषय म कहती ह सूनिये भगवन्‌ आपके कारण से म करर कससे 
अत्यन्त उद्विगन हू भय से काप रहो ह, आपके सामथ्यं मे विश्वास करना आवश्यक है पर विश्वास धीरता की अपेक्षा 
रखता ह मे तो "भधीरधीः' हँ मेरी बुद्धितो धैयंको खोवठी है। परमानन्द्मय भगवान्‌ के प्रकट दो जने पर किसीभी 
प्रकार के क्ठेश का कारण उपस्थित होना उचित नदीं फिरभी यह्‌ उद्धेण या क्छेश अप के निमित्त दै इसी वात को कहती हे कि 
“भवद्धतोः" यदि कस को विदित हो जावे किं हम छोगों से उत्पन्न हुए भगवान्‌ कदं अन्यत्र विराजते हँ तो पूरक आपको 
मंगालेने के ल्यि हमे बाध्य करेगा क्योकि पूवं मे वंसी प्रतिज्ञा उससे की गई हे करि अपने पत्राको तुम्हें दंगे, अतः कंस को 
आपके जन्म का ज्ञान दही न होना चाषिये ।॥ २९॥ 
रूपान्तरस्दीकारे इति- भगवान्‌ यदि रूपान्तर करे तव तो आपको कीं अन्यत्र भी पधराया जा सकता हे, परंतु इस 
अद्भुत चतुभज रूप से तो नदीं पराया जा सकता । नाथ इसघ्यि तो भँ इस रूप के उपसंहार की प्राथना करतो द, छि वह्‌ 
वेद्‌ के वेद्य अटोकिक रूप रोक में दिखाना उचित नहीं अतः इस स्वरूप का उपसंहार कर छीजिये । "विश्वात्मन्‌" इस सम्बोधन 
से यह्‌ सूचित किया गया करि आप रूप के प्रहण एवं उपसंहार के विषय में समथ ह । विश्वात्मा भगवान्‌ विश्वमे स्व्रदही 
रूपां का प्रहण ओर त्यागा भी ` करने में समर्थं रहते ह । अदः पद्‌ से भगवत्स्वरूप की अोक्रिकता ज्यक्त कौ दे जिसके द्वारा 
यह्‌ सूचित करिया हे किं अवतार का तिरोधान न करे केवल अछोकिक्रता का ही तितोभाव करने को कृपा करं । भगवस्स्वह्प मे 
सव ही अटोकिक सामग्री हे तो सब काही उपसंहार करना होगा एेसी दशा में जो ठोक के समान है उसक्रो रखना चाहिये 
अन्य जो टछोकवत्‌ नहीं है उसका उपसंहार करना चाहिये एेसा वतखाती हई श्री देवकी अलौकिक अंश को कदत हें, किं शंख 
चक्र, गादा, पद्म--इन आयुधं को तिरोधान कर दीजिये ओर अलोकिकश्री शोभा! का भी तिरोधान कीजिय एवं चार 
जाओं को छ्कुपा छोजिये, ओंरदोदही भुजा रखिये यह कथन मात्र एक उपलक्षण हे तात्पयं तो यह हे किं छोकिकता से जो 
भिन्न ्रतोत हाता ह वह सव छुप! छीजिये, अौकिक स्वरूप में यद्यपि छोकिकता कौ सत्ता अंशतः भी नदीं हे तो भी छोगां के 
दिखाने भर के ल्यि उसको रखना आवश्यक है । यद्यपि चतु रूप देवताओं के ल्य साधारण जेसी बात है क्योंकि ब्रह्मा 
शिव इन्दु आदि देवताओं के तो चार मुख, तीन नयन एवं विभिन्न संख्या वाछे बाहु आदि प्रसिद्ध हे परन्तु सवं साधारणां के 
प्रति वेसा चतुञुज रूप भी प्रकट करने योग्य नदी यह्‌ प्राथेना हे ॥ ३० ॥ 
एवं स्तुत्वा प्रायथंयित्वा च विरोधं परिहूरति- भगवती श्रीदेवकीजी माता तीन श्छोकां से इस प्रकार स्तुति एवं 
प्रार्थना करने के अनन्तर विडइवम्‌” इस चतुथं श्ोक मे विरोध का परिहार करती दै, अथवा अटोक्रिक अधे अंश का उपसंहार 
करके छोकिक समान अधं अंश के रखने में भगवान्‌ के सामथ्यं के प्रतिपादन करने के लिये "विश्व को स्वङ्ुश्ि मे रखना ओर 
स्वयं मेरी कुक्षि में रहना इस विरोधी गुण का अनुवाद कर उन दोना मे से एक गुण मेरे कक्षिस्थ होना तो दिखाने मत्र हे 
इस प्रकार वरोध के अभाव का प्रतिपादन करती हुई माता देवकी अविरोध का समर्थन करती हं कि ब्रह्माण्ड नाम वाले अपने 
विराद्‌ शरीर में ष्टि के खमय आप यथावकाश उसे खङ्ङवि्न क्ये विना ही चतुदश छोकात्मक विश्व को धारण करते हं । 
प्रलये सु्ष्मतथा निवेशनं भवतोति निशान्त इत्युक्तम्‌ --“ "निशान्ते" पद्‌ से प्रख्य रूप निशा की समाप्ति हो जाने पर आने वाछा 
सृष्टि का का सूचित होता है, श्रख्य काठ में तो सृ््म रूप से विश्व की ब्रह्म मे स्थिति होती दै, स्थूक रूप से नदीं अतः प्रख्य की 
समापि होने पर उपस्थित होने वारे सृष्टि काठ का निर्दृश "निशान्तः शब्द से करिया गया है । “यथाऽवकाश' शब्द्‌ के द्वारा 
किर्मोरतया' सङकुचित रूप से स्थिति का निषेध किया है, कि अवकाश वना रहे अपेक्षित विकास मे कोई वाधा न आवे 
उस प्रकार विश्व का धारण आप सृष्टि काठ मे करते ह । यदि पृष्ठा जाय कि इसमें प्रमाण कया है तव इस आशङ्क! का समाधान 
करने के छ्यि “पुरुषः ओर “परः” इन दो पदों का प्रयोग हुआ है, श्री देवकी कहती दँ किं आप ही पुरुष द ओर आप 
ही पर ईँ, बरक्ष आदि के समान व्यष्टिरूप एकदेशी भी आप हँ ओर वन आदिं के समान समूहाप्मक्‌ समष्टिरूपम स्वदेशी 
भी आप ह । अतः आपसे विश्वका विक्ासके साथ धारण करना वन आर ब्ृक्षकंटदृष्टन्तसं सर्वथा खलगत है। इस 
विषय के प्रतिपादन में किसी भी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नदीं रह जाती, इस विषय में भगवान्‌ को सम्मति के सूचनां भवान्‌! 
पद्‌ का उपयोग हा हे, कि आपसे आप छा स्वरूप तो अज्ञात नहीं आप तो बिदितदही हे किआपएसे दही हं । उक्त सम्मतिके 
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प्रदशन से श्रीदेवकी को अपना भगवद्िषयक मादास्म्यज्ञान हो जाने का भगवान्‌ को अच्छी तरह से जनाना अभीष्ट ड, 

इस प्रकार विश्व के आधारभूत होकर भी आप मेरे गर्भ॑स्य हुए यह महान्‌ आश्चर्यं है । यद्यपि परस्पर सर्वं विरुद्ध धर्मा के 

आश्रयरूर भगवान्‌ के विषय में यह्‌ आश्चयं की वात नीं पिर भी श्रीदेवकी अपनी प्रतीति से आर्यं मान कर विरोध का 
परिदार करती हैँ क्रि यह तो मचुष्यमात्र का महान्‌ अनुकरण है । श्छोक मे अहो अव्यय का उद्धेख आश्चयंसूचक ई, मनुष्य- 
मात्र का अनुकरण दी उक्त शंका का समाधान हे । बड़ छोय भी घछोटों का अनुकरण करते हँ जसे मनुष्य वर्चो को खुश 
करने के जिय विडाङ्‌ का अनुकरण करता हे । अव श्छोक मे "महत्‌ पद्‌ आया उसका आशय वताते ह फिर भी ब्रह्माण्ड 
शरीर धारी पुरुषोत्तम की परम सूक्ष्मता आश्चर्यरूप हे इस शङ्का को हटानि के ल्यि मूढ मे “महव्‌" पद्‌ का प्रयोग करिया है किं 
आप का यह्‌ अनुकरण भी महान्‌ है, भगवन्‌ आप का यह्‌ अनुकरण ह यह्‌ तो सव्य है ठेकिन एसा अछकिक अनुकरण 
छोकसाधारण अनुकरण न्दी, इस कथन से श्रीदेवकी ने अपने गर्व का अभाव सुचित करिया हे किं मेराक्या सामर्ध्यदहैजो 
आपको धारण कर सक्र" यह्‌ तो सव आप की अचुकंपा है ओर आप हौ का खे है ॥ ३९ ॥ 


एवमुभयोः स्तोत्रे सम्प्रायने कृते भगवान्‌ स्वस्य पुत्रत्वे तादृशरूपेण प्राकट्ये हेतु वदन्‌--इसर प्रकार वसुदेवजी 
ओर देवकी दोना की की हुदै प्राथना के सहित स्तुतियों के वर्णन करने पर भगवान्‌ अपने पुत्र होने मे एवं उस प्रकार से 
अछोकरंक रूप से प्रकट होने मं कारण को वतछते हुए उन दोनों माता-पिता के पूर्वं जन्म के वृत्तान्त को सर्वथा ज्ञात कराने के 
छिये त्वमेव पूवंसगं मूः पृडिन स्वायंभूवे--इत्यादि चोदह श्छोकां द्वारा सूचित करते हँ । इन श्छोकों कौ १४ चतुदंश-संख्या 
इस मर्म से रखो गई कि चतुदश विद्यावेद्य पणं ब्रह्म पर तत्त्व ही श्रीदेवकी नन्दन रूप में प्रकट होते द इसमे कोई सन्देह या 
असम्भावना आदि करने का अवकाश नहीं हे । इसकी प्रमाणिकदा मे चतुर्दश विद्याये अपने समसंख्याक श्छाकों के भिषपस 
उपस्थित हे । ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्वं चार वेद्‌, शिक्षा-कल्प-उ्याकरण-निरुक्त-छन्द्‌-उयोतिष यह्‌ षड्‌ वेदाङ्ग ओर स्म्ति-पुराण- 
मोमांसा-तकं यह्‌ चार शाख सव मिककर चौदह विद्या हे । 


कारिका--पुवस्थितिस्तथा कायं प्रकारो भजनं हरेः । कालस्तोषश्च प्राकट्यं वरध्रार्थंनया सह \ १ \ 
मल्पबुद्धित्वमोगौ च जन्मत्रितयमेव च 1 त्रिगुणं भगवत्सत्यं लोकिकाद्‌ वेदिकान्‌ महत्‌ ।\ २\1 
रूपदशंनकायं च साधनं प्रोच्यते महत्‌ । २३॥ 


पुवेस्थितिस्तथा काय प्रकारो भजनं हरेः इत्यादि कारिका का विवेचनः-- श्रीदेवकी वसुदेवं की पूर्व जन्म कौ 
स्थिति प्रथम श्छोक मे कदी है । द्वितीय श्छोक मे उनका कार्यं तप कहा हे । ठृतीय श्छोक में तपश्चयी का भ्रकार कदा हे । चतुथं 
श्छाक मे उनका भगवदाराधन हरिभजन कहा है । पच्वम श्छोक में तपश्चयौ का कार वताया है । षष्ठ श्छोक मे भगवान्‌ की 
प्रसन्नता का कथन हे । सप्तम श्छोक मँ वरदानार्थं भगवान्‌ का प्रकट होना कहा है साथमे वरकेख्यि प्रार्थना भी कदी हे। 
॥ ६॥ अष्टम श्छोक मे उनकी वुद्धि की अल्पता वतलाई हे करि मोक्ष॒ नहीं मग सके इसका उल्लेख हे 1 नवम श्छोक मेँ उनका 
ग्राम्य सुख भोग का उद्टंख ह । दशम, एकादश, द्वादश, इन तीन श्डोकों मे भगवान्‌ के तीन बार भूत पर॒ अवतार रहण 
करने का निर्दृश किया गया इ । भगवान्‌ का कहा हुआ सत्य वचन छोक्रिक सत्य ओर वैदिक सत्य इन दोनों से अधिक महत्व 
रखता. हे, इस मर्म की सूचना तीन वार अवतार अदण से होती है । छौकिक सव्य एक गुण है वेदिक सस्य द्विगुण हे खोकिक 
वेदिक दोनां से अधिक वख्वत्तर भगवत्सत्य त्रिगुण है । इसलिये टक्रिक वेदिक दोनों सव्य से अधिकं वबख्वत्तर भगत्सत्य हे 
छ।[कंक सत्य वह्‌ हे कि इस जन्म में कहा हुआइसी जन्म मे फलत दो । वेदिक सत्य जन्मान्तर मे भी फलति होता हे । 
भगवत्सत्य तो मोक्ष पर्यन्त जितने भी जन्म हों सर्वत्र फलित होत। हे 11 २॥ तयोदश श्छोक मे भगव्स्वरूप के दशन का कायं 
पूं जन्मों का स्मरण कहा हे । चतुदश श्छोक मँ स्नेह रूप महान्‌ साधन का निर्दश किया हे ॥ २६ ॥ 
प्रथमं स्थितिनाह--अव भगवान्‌ श्रीकृपष्णजी माता-पिताजी के पूर्वं जन्म की स्थितिको कहते दं किं पूर्वं सृष्ट 
कर मे जव सर्वे प्रयम ब्रह्माण्ड की रचना हुई तव प्रथम कल्प मे अथवा इस वर्तमान कल्प से पूर्वं कल्प में हे सति ! आप 
प्रश्निके रूपमे थी। श्री भगवान्‌ माता देवकीजीको ओर भक्तिको देख कर आद्र हो गये ओर स्नेहातिशय के 
कारण मत। श्रो देवकी को ही सती पद्‌ से सम्बोधित कर सक्षात्‌ माता के प्रति दही वचन कहते हं कि माताजी, उस समय 
अप का प्रशिनि नाम था, आप ही प्ररिनि हुई थी, उस समय स्वायम्भुव मन्वन्तर था । भगवान्‌ ने यहाँ पर सतौ पद से सम्बोधित 
कर श्री देवकी माताजी के प्रति अधिक ड्पाहोनेका कारण निर्दिष्टकिया दै किं पातिब्रुत्य धमं की महत्ताहीवेसी कृपाका 
कारण है । उस समय यह्‌ श्री वसुदेवजी भी सुतपा इस नाम से प्रसिद्ध प्रजापति हए भ । यह्‌ सुतपा प्रजापति मरीचि आदिं की 
भति ब्रह्मा के पुत्र होने से प्रजापति कटे गये, ओर महर्षिं कदम प्रजापति की भाँति स्वभाव से ही यह्‌ थे काम, क्रोध ओर छोम्‌ 
आदि दोषो से रहित अकल्मष मुनि ॥ ३२ ॥ 
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४५.७४ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ, ३ श्ठो. २५३९ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्रता बालप्रबोधिनी 


एतद्रू पपरदशने को दोष इत्याशङ्कय रूपान्तरं कथंचिद्रोपयितुमपि शक्यम्‌, इद्‌ तु न तथा । तथा चास्यां विष्णुः ्रादुभेविष्य 
तीति श्रतवतः कसान्महद्धयं स्यादित्याशयेनाद-जन्मेति । असौ पापाचारः कंसो मयि ते तव जन्म मा विद्यात्‌ न्‌ जानातु । यतः पूं 
बहवः पुत्राः कंसेन विहिंसिता अत इदानीं भवत एव हेतोः निमित्तात्‌ कसाददं समुद्धिजे बिभेमि तर्हिं पूर्वोक्ते मस्रभावे तव ्ि- 
निश्चयो नास्तीत्याशङ्कानिरासाय सम्बोधयति -मधुसूदनेति । महावरूपराक्रमं मधुदे त्यं हतवतस्तव कंसहनने कः सन्देह इत्याशयः । 
तर्हिं कथं बिभेषीत्याशङ्कयाह-अधीरधीरिति ॥ २९ ॥ श्रत्यक्षं मा कृथाः इत्युक्तमेव स्पष्टयति-उपसंहरेति । अदो रूपमुपसंहर । 
रूपोपसंदहारो नाम स्वरूपान्तभीवः; तस्मिन्‌ सति अवतार एव निष्फढः स्यादित्या शङ्कयाह्-अलोकिकमिति । तदेव दशंयति- 
शङ्खेत्यादि । तथा चाटोकिकमुपसंहत्य छोकिकसदरोन रूपेणेव स्थेयमित्यथैः । सङ्कल्पमात्रेण विश्वरूपेणेव स्थेयमित्यर्थः । सङ्कल्प- 
मात्रेण विश्वरूपेण स्थितस्येवंकरणायासस्तु तव नास्त्येवेव्याशयेन सम्बोधयति-विश्वात्मन्निति ।॥ ३० ॥ नु “किमिति रूपमिद्‌- 
सुपसंहतेग्यमेव । एवंभूतेन मया पुत्रेण महती श्छाघा स्यात्‌ । कंसहनने त्वहं समर्थं एवेति तद्धयं तु त्वया नैव कतंज्यम्‌” इत्या- 
शङ्कथाह-विन्वमिति । यत्‌ यतः परः पुरुषो भवान्‌ निशान्ते प्रख्यावसाने सष्टिस्थितिसमये एतद्सद्धं यातत्रह्माण्डात्मकं विश्च 
स्वतनौ स्वशरीरे यथावकाशमसङ्कीणं यथा भगवति तथा विभति धारयति सोऽयं मम॒ गभंगोऽभूरदिंति यत्तत्‌ हि यस्मात्‌ 
चखोकस्याहो विडम्बनमतिशयेनोपदहासास्पदम्‌, असम्भ।वितत्त्वात्‌ । तस्माददो रूपसुपसंहरेति शेषः । ३१॥ एवं पिभ्यां संस्तुतः 
सम्प्रार्थितश्च भगवांश्चतुयुंजादिरूपेणाविभौवे कारणम।ह--त्वमिति चतुद॑शभिः । पूर्व सग इतस्ठरतीये पूर्वजन्मनि स्वायभ्मुवे 
मन्वन्तरे हे सति मातः | स्वमेव प्रिनौम अभूः । तदाऽयं वसुदेवः अकल्मषः सर्वदोपरदितः युतपानाम प्रजापतिरभूत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्विताथप्राशिका 
जन्मेति ॥ हे मधुसूदन ! असौ पापः कंसो मयि ते तव जन्म मा विद्यात्‌ न जानातु । यतः अधीरा धेयरहिता धीयस्याः 
सा अहं भवत एव हेतोः निमित्तात्‌ कंसात्‌ समुद्विजे विभेमि ॥ २९॥ उपसंहरेति ॥ दे विश्वस्यात्मन्‌ | अछोकिकं दिव्य 
शङ्कचक्रगदापद्मानां भिया जुष्टं चतुमुंजम्‌ अद्‌ः इदं रूपम्‌ उपसंहर गोपाय उपसंहस्य च वालकाकारो भवे्यर्थः ॥ ३० ॥ विश्वमिति 
॥ यत्‌ यतः परः पुरुषो भवान्‌ निशान्ते प्रख्यावसाने सष्टिस्थितिसमये एतदसंख्यातव्रह्याण्डात्मकं विश्वं स्वतनौ स्वशरीरे यद्वा 
स्वतनुरूपे निशान्ते ग्रहे “निशान्तपस्त्यसदनभवनागारमन्दिरम्‌?' इत्यमरः । यथावकाशमसंकीणं यथा भवति तथा विभति धारयति। 
सोऽयं मम गभेगोऽभूदिति यत्तत्‌ हि यस्मात्‌ छटोकस्यादो विडम्बनमनुकरणञुपहासास्पदम्‌ ॥ ३६॥ स्वमेवेति ॥ पूर्वसगे 
इतस्त्रुतौये पूर्वजन्मनि स्वायंभुवे मन्वन्तरे सति विद्यमाने त्वमेव प्रशिनिनीम अभूः तदाऽयं वसुदेवः अक्रल्मपः सर्वदोपरहितः सुतपा 
नाम प्रजापतिरभूत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
जन्मेति ॥ किं च हे मधुसूदन, पापः पापरूपः, असौ कसः, मयि, ते तव, जन्म मा विद्यात्‌ न जानालित्यर्थः । तत्र 
हेतुमाह । भवद्धेतोः स्वन्निमित्त, अहं कंसात्‌ , समुद्धिजे विभैमि । यतोऽहं, अधोरधोः धेयंरहितबुद्धिखाद्विमेमीस्यर्थः ॥ २५॥ 
|| उपेति ॥ हे विश्वात्मन्‌ , शङ्खचक्ररादापद्मानां या श्रीस्तया, जुष्टं, चत्वारो भुजा यस्मिस्तत्‌ , अतः अटाकिक प्राकृतजनेष्वसभावित.- 
मित्यर्थः । अद्‌; एतत्‌ , रूपं उपसंहर तिरोधत्स्व ॥ ३० ॥ स्वनाभिकमरस्थाखिरुखोकापरिच्छिन्नवेभवं भगवन्तं स्वगर्भेण धृतवत्य. 
स्मीति विस्मयमानाऽऽदह ॥ विश्वमिति ॥ निशान्तः भ्रख्यस्यान्तः सृष्टिद रोति यावत्‌ । तस्मिन्‌ , स्वतनो स्वतन्वेकदेशभूते नामिकमले 
इत्यथः । परः पुरुषः परमपुरुष इल्यर्थः । भवान्‌, यत्‌ एतत्‌ विश्वं चिदचिद्‌ त्मकं छ@र्स्नं जगदिव्यर्धः । यथावकाशं, विभरसि, सः अयं 
परमपुरुषः त्वमेव, मम गभः अभूत्‌ । एतत्‌ महत्‌ , छखोकस्य, विडम्बनं, अहो आश्चयंरूपम्‌ । विडम्बनं हि तदिति पाठे, अहो 
चित्र्त्‌ तत्‌ तव चखोकस्य विडम्बनम्‌ ॥ ३१॥ तदेवं पिदरभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च भगवान्‌ स्वासाधारणदिन्यविग्रहभदशंननिमित्तं 
विब्चुस्तदुपोद्‌ घातरूपमितिदहासमाह त्वमित्यादिना एतद्वामिस्यतः प्राक्तनेन अन्थेन ॥ त्वमेवेति ॥ हे सति, पूर्वसर्गे इतस्दरतीये 
पूर्वजन्मनि, स्वायंभुवे स्वायुवमन्वन्तरे सति, त्वं एव, प्रभनिः प्रभिनाम्ना प्रसिद्धा योषित्‌ , अभूः । तदा, अयं तव भत्तौ वसुदेवः, 
सुतपा नाम सुतपा इति न।म्ना प्रसिद्धः, अकल्मषो विद्युद्धः, प्रजापतिः, अभूत्‌ ॥ ३२॥ ्‌ 
ह |  शोहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
उपसंह रेति : १०.३.३०. 
सव्युत्रसौख्यमनिशं यदि मे ददासि त्वं कौवुकेन यदि वैच्छसि मादृसोख्यम्‌ | 
तदुध्यानधिष्ण्यमधिमानसमस्तरूपं साधारणं च वदहिरस्त्वखिरन्यव।खेः ॥ १०४ ॥ 
रूपण चद्धिहरसे त्वमनेन भूयादुच्िश्नमेव  जपयोगतपोविध।नम्‌ | 
स्यात्तारतम्यमसतामपि वा न भक्तिभाजामतो भव विभो भुवि भावदश्यः ॥ १०५॥ 
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स्कं, १० पू. अ. ३ श्छो. ३३-३६ ] अनेकन्याख्यासमलङकतम्‌ ५७५ 


न दारिद्रय रक््मीः कतविविधयन्नापि तिमिरं न चाकः संपश्यत्यपि सुरनदीपापनिचयम्‌ । 
तथेशोतद्रुपरत्वमपि न च पश्यस्यरिगणानतो धृत्वा रूपं लघु जहि खलान्‌ कंससदितान्‌ ॥ १०६ ॥ 
विश्वं यदेतदिति : १०.३.३१. 


तातोऽपि सर्वजगतां जनपाख्कोऽपि नित्योऽप्यनन्तशयनोऽपि च चित्सुखोऽपि । 
जातो मयीति भुवनेषु विडम्बनाऽपि सौख्यं हरे दिशति खल्वितरेदुंरापम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कृहणप्रिया 
हे मधुसूदन ! यह पापात्मा कंस मुक मे आप के जन्म को न जान पावे, भ आपके कारण कम से डरती हँ, मेरी बुद्धि 

अधीर हो रदी है धैर्यं धारण नहीं कर पाती ।॥ २९1] हे व्रिश्वात्मन्‌ ! शङ्ख चक्र गदा पद्म ओर अटोकिंक शोभा से सम्पन्न इस 
अछोक्रिक रूप का उपसंहार संगोपन कर रीजिये ॥ ३० ॥ श्री ब्रह्माजी की रात्री के अन्त मँ सृष्टि कार मेँ इस समग्र विच्च को 
विश्च करा किसी भी अंग का संकोच किये विना आप अपने ब्रह्माण्ड शरीर भं धारण करते ह, आप ही परम पुरुष पुरुषोत्तम ह । 
आज वह्‌ पूणपुरुष ब्रह्माण्डविग्रह मेरे ग्मंगत हुआ यह्‌ परम आश्चयं है, म मानती दू कि मनुष्य खोक का महान्‌ अनुकरण 
ढे ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकरष्णजी ने कदा क्रि हे सति । पूर्वं सृष्िगत स्वायम्भुव मन्वन्तर में आप ही प्रशन नाम वाटी हृष थी, 
ओर उस समय यह्‌ श्रीवसुदेवजी सुतपा नाम के कामादि दोषों से रहित प्रजापति हुए थे ।॥ ३२ ॥ 


युवां वै ब्रहमणाऽऽदिष्टो प्रजां यदा ततः । 'संननियम्पेन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ॥ ३३ ॥। 


वपंवातातपहिमधसकारगुणाननु | सहमान श्वासरोधविनिधू तमनोमले ॥ ३४ ॥ 
सीणपर्णानिराहारावपक्ञान्तेन ` वेतसा । मत्तः कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ॥ ३५ ॥ 
9 ड द. क © स = 
एवं घां तप्यतोभद्रः तपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यवपंसहघछाणि द्रादशेयुमंदात्मनोः | ३६ ॥ 
कदेमक्षमा 


अन्वयः- यदा ब्रह्मणा प्रजासर्म युवां आदिष्टो ( तदा ) इन्द्रियमरामं सनियम्य परमं तपः तेपाथे ॥ ३३ ॥ वर्ष॑वातातप- 
हिमघर्मकाटगुणान्‌ अनु सहमानौ श्ासरोधविनिधूंतमनोमखो मत्तः कामान्‌ अभीप्सन्तो शीणंपणौनिखाहारौ उपशान्तेन चेतसा 
& = भ भ 
मदाराधनम्‌ ईहतुः ॥ ३४ ३५॥ दे भद्रे ! परमदुष्करम्‌ तपः तप्यतोः मद्‌ आत्मनोः द्वादश दिन्यवषंसदलाणि ईयुः ॥ ३६ ॥ 


भौधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 

तेपाथे तपः कृतवंतौ ।३३-२४॥ ईद तुः कृतवंता वित्यर्थः 1 ३५॥ तप्यतोराचरतोः । हयुगंतानि । मदात्मनो॑चित्तयोः ॥।३६॥ 
श्रोवंशीधरकृतो भावा्थदीपिकाप्रकाशः ` 

प्रजासग तादर्थ्ये सप्तमी तेपाथे आत्मनेपदमाषंम्‌ ॥ ३३ ॥ तपसः परमत्वमाह-आतपः सोरतापः घर्मो निदाघोत्थतापः । 


दपीद्या घरमताश्च ते काठ्गुणास्तान्‌ । श्वासरोधेन प्राणायामेन विनिदुधूतं निरस्तं मनोमर चांचल्यं याभ्यां तौ तथा ॥ ३४ ॥ 


शी्ण॑पणीनि वायुपातितपत्राणि । ईदवुश्वक्रतुः इह चेष्टायाम्‌ परस्मेपदमाषं तत्वादेवामभावश्च ॥३५॥ एवं वषोदिसहनादिप्रकारेण । 
चां युवयोः ॥ ३६ ॥ 


श्रोमज्जो वगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


वै प्रसिद्धौ स्मरणे वा ततस्तदा नीमेवेति ब्रह्मादेशपाङनपरतोक्ता सनियम्येति च शान्तिनिष्ठा अत एव परमम्‌ अनेकार्थस्य 
तपेः तथः छत्यर्थज्यक्तय एव तपःशब्दो ऽनूष्यते इत्यभिप्रेत्य तेन्योख्यातं तेपाथे तपः छतवन्ताविति किन्तु उक्ताय नाममभरयोग इति तत्र 
तथन्तावि्येवार्थः । पर्यवस्यति तत एव चान्वितं स्यादिति ।॥ ३३ ॥ तप एव दशंयति-वर्घेति युग्मकेन । बषौदीन्‌ कालस्य गुणान्‌ 
अनु निरन्तरं सहमानौ आतपः साक्षात्‌ रविरशिमितापः घमं भौष्णयम्‌ यद्वा आतपः शारदस्य रवेः घर्मो नेदाघस्य किच्च शासरोधः 
भराणायामस्तेन प्रथमं सामान्यतो धूता नाशितास्ततो याबदुपरभ्यन्ते तावन्निःशोषेण धूतास्ततः स्वयमनुपभ्यमानाया अपि सु््मतम- 
वासनाया उच्छेदनेन विशेषेण निदधूता मनसो मलाः कामाद्यो याभ्यां तौ एतेन यक्छिद्धितत्वमध्यमत्रयावत्वक्रमेण तयोराग्रहा- 
यिक्ष बोधितम्‌ अत एव उपशान्तेन सुस्थिरेण किंवा मनिष्ठेन शमो मन्निष्ठता बुद्धिरित्युक्ते इति शान्तिनिष्ठा मत्तः पुत्रमूतात्‌ 
कास।न्‌ जनकभावोचितञुखानि प्रजासगं इत्युक्तत्वात्‌ मादृशो वां वृतः सुत इति वक्ष्यमाणस्वाच्च ॥ ३.-२५॥ भद्रे ! दे परम- 
भाग्यवरतीति तन्न योग्यतोक्ता यह्वा भद्रवने माशुरकतेत्र एवात्र मय्येव आत्मा चित्तं ययोरिति कामान्तरं निरस्तम्‌ इत्युपरतिनिष्ठा ॥३६॥। 
भा 


१. उद्धये-इति कस्यचित्‌ । २, तोस्तीत्र श्रीधर. वंशी. मक्त. ; तोद -गिरि. । 
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८७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्ो. ३३- ३६ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता ब्रहद्वेष्णवतोषरिणी 


वे प्रसिद्धो स्मरणे वा । ततस्तदा नीमेवेति ब्रह्मादेशपाङनपरतोक्ता । इन्दरियधामं सन्वीण्येवेन्द्रियाणि सम्यक नियम्येति 
च दान्ति निष्ठा ; अतएव परमम्‌ ॥ ३३ ॥ तदेव दशंयति--वर्पेति द्वाभ्याम्‌ । वपोदीन्‌ काटस्य गुणान्‌ स्वभावानु निरन्तर 
सदमानावतपः साक्षादुरविरश्मितापो घमं ओपण्यम्‌ । किच्च, श्वास्रोधः प्राणायामस्तेन विशोपेण सम्यक्तया निःशेषेण च समूढतया 
धूता नाशिता मनसो माः कामादयो याभ्यां तौ । अवएवोपशान्तेन सुस्थिरेण; किंवा, मनिष्ठेन ( भा० ११।१९।३६ ) "शमो 
सन्निष्ठता बुद्धः" इति श्रीभगवदुक्तरिति शान्तिनिष्ठाकामान्‌ मत्पुत्त्रतावरान्‌--गौरवेण वदहुत्वम्‌ ॥ ३४-३५॥ भद्रे ! हे परमभाग्य- 
वतीति तत्र योग्यतोक्ता; यद्वा, मद्रवने माथुरक्तेत्र एवात्र मय्येवात्मा चित्तं ययोरिति कामान्तरं निरस्तमिल्युपरति-निष्ठा 1 ३६ ॥ 

श्रीमददीरराघवाचायंकृता भागदतचन्द्रचेश्द्रिका 

एवं खति यदा युवां ब्रह्मणा चतुर्मंखेन प्रजासग निमित्ते चेत्‌ आदिष्टावाज्ञपतौ तत इन्दरियम्राममन्तवौद्य न्द्रियगणं सम्यक 
नियम्य निगृह्य परमसुरछृष्टं तपः तेपाथे चक्राथे पाकं पचतीतिवनिर्देशः ॥ ३३ ॥ तपसः परत्वमेव दशंयितुं तौ विशिनषटि- 
वषवातातपेत्यादि । वषौदीन्‌ काटगणाय ऋतुधर्मीनर्‌ क्रमेण प्राप्रान्‌ समानौ घमौतपजं स्वेदोद्क “घृ क्षरणे” इति धातुः 
ासनिरोघेन प्राणवायुनिरोधेन निदु धूतं मनसो मं रजस्तमोभ्यामसिभवरूपं ययोर्जीणौनि बर्तेभ्यो गटितानि पणौन्यनिलश्च 
आहारो ययोस्तथाभूतो मत्सकाशात्कामानमीष्टाथौनमीप्सन्तौ उपशान्तेन रागादिभिरकडपितेन चेतसा मदाराधनमीहतुः ईदाच्चकरान्ते 
कृतवन्तौ इत्यर्थः । आर्षत्वादिजादेरित्यामभावस्तङ्भावश्च अनुदात्तेस्वटक्षणात्मनेपदस्य चक्षिङङित्करणादनित्यत्वाद्वाऽधिजि- 
हीर्षिभवच्छव्दसामानाधिकरण्याभिभ्रायकः प्रथमपुरुषभ्रयोगः । ३२४-३५ ॥ दे भद्रे | एवमिस्थं परमदुष्करं च तपश्चरतोर्मय्येवात्मा 
मनो ययोस्तयोयुंवयोर्दिञ्यादि न देदमानपरिमितानि वषौणि वीणां वत्सराणां सहखाणि द्वादश इयुज्यंतिक्रान्तानि वभू बुः ॥। २६॥ 


श्रीमदिजयध्वजतीथक्कता पदरत्नावली 
प्रजासर्गे तादर्थ्ये सप्तमी ततस्तदा ।। ३३ ॥ अटुक्रमेण वषीदिगृणान्‌ सहमानो शच्चासरोधः प्राणायामस्तेन ॥ ३४॥ 
शीर्णपर्णं वायुना पतितपत्रं कामान्‌ पुत्रादिरक्षणान्‌ ॥ ३५ ॥ वां युवयोः ॥ ३६-३७ ॥ 
श्रीमज्जीदगोस्वाभिकतः क्रमसन्दभंः 


अनेकार्थस्य तपेः तपःकर्मकञत्यर्थन्यक्तय एव तपःशब्दोऽनूष्यते आतपः शारदस्य रवेः घरों नेदाघस्य मत्तः पुत्रभूतात्‌ 
© ) ह 
कामान्‌ जनकभावोचितसुखानि प्रजासगं इत्युक्तं मादृशो वां वृतस्युत इर्यम्रतश्च वक्ष्यते ॥ ३४-२९ ॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


आतपः सौरफिरणोत्थस्तापः घर्मो निदाधोत्थः | २४-२३५॥ मदात्मनोर्मचित्तयोः ॥ ३६ ॥ 
| भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 


परमं ममाराधनात्मकं तपः तेपाथे छृतवन्तौ ॥ ३३ ॥ वषौदीन काख्गुणान्‌ सहमानो तत्र घर्मशब्द्ः प्रस्वेद्वाचकः ८ 
क्षरणे" ““स्वेदे धर्म्मः स्वेदने च'” इति हैमः ॥ ३४-३५ ॥ तपस्तप्यतोः आचरतोः ईैयगंतानि ॥ ३६ ॥ 


श्रीपांधरीनारायण(चायंकरतो विरोधोद्धारः 


एवमिति । अच्र भद्रे इस्येकव चनं संबुद्धौ सत्यां वां तप्यतोरिति द्विवचनेन विरोधोऽत उच्यते मातापित्रोर्म्ये मातुरपत्यछ्ते 

परमश्रमप्राप्त्या माव्रदेवो भवेति श्रुतावपि मातुरेव पूर्व्रहणाच्चात्रापि देवक्या एवाज्यवदितस्तुत्या वसुदेवस्य निज्यु हमानां निहनिष्यसे 

चभूमिल्युक्त्यौ भावामावेन स्वयमेव सन्मुलत्वादेवक्यास्तु सयुद्रिजे भवेद्धेतोः कसाददमधीरधीरिदयुक्त्या खीजात्या च सभयल- 

दृशंनात्‌ । अतिद्कपया देवक्या एव संबुध्या तामेव संमुखीत्योभो भ्रति भाषणं | अतो न विरोधः| यद्वा । भद्र स्यकल्याणविषये परमं 

दुष्करं तपस्तप्यतोर्वा यु बयो रिति योजना । अग्रेऽनवे इत्यत्रापि पापाभावे इत्यर्थो ज्ञेयः । अथवा । मातापित्रापरपयोयतीर्थे शब्दविव- 
क्षया भद्रे अने इति नपुंसकसंबुद्धिद्धिवचनप्रयोगः । अतो न विरोधः ॥ ३६३७ ॥ 
श्रीसत्थधमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 

ब्रह्मणा विधिना भ्रजास् तदर्थमिन्दरियम्राममिन्िसमूहं सन्नियम्य परमसुत्कटं तपस्तेपाते । ते पाथे इति पाङ्क्तः पाटः। 


प्राथमिके पाठे गतिर्वक्तञ्या ॥ ३३ ॥ वर्षवातातपदहिमघमोद्यः काठगुणास्ताननुक्रमतः सदमानौ धासस्य निरोधेन विनिधूतं 
बनोमटं याभ्यां तौ ॥ ३४ ॥ शीणंपणोनि चानिो वायुञ्चादारो ययोस्तौ उपशान्तेनेव समाहितेन चेतसा मत्तः कामान्वि- 
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ष्क १० पृ . अ. ३ श्छो. ३२-३६ ] अनेकव्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ५८०७ 


घयानभीप्सन्तो मदाराधनछ्तवन्तो गतम्‌ ॥ ३५॥ तप्यतोस्तपः कुर्वतो्मदात्मनोर्मय्यात्मा मनो ययोरहमात्मा स्वामी ययोरिति वा 
दिव्यानि देहसम्बन्धीनि द्वाद शवर्ष॑सहसखाणीयुगंतानि ॥ ३६ ॥ 


्रीसुबो धिनी 


एताट शो पूरं ध्थितो ताद शौ प्रति ब्रह्मण आज्ञामाह्‌ युवामिति, प्रजासर्गे ब्रह्मणादिष्टौ तदा ततस्तदनन्तरमेव कचिद्‌ 
देशविशेषे सन्ियम्येन्द्रि्रामं ततः प्रभति सम्बन्धमछत्वा परमं तपस्तेपाये, सर्वेन्द्रियनिरोधेन सवौहारपरिवजनेन वाय्वादिनिरोघे 
विहिते शरीरे सन्तापजननात्‌ तपो भवति, परमसुखं भगवद्विपयकल्वात्‌, एवं तस्मि. जन्मनि कायसुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तस्य तपसः प्रकारमाह वषंवातेति-वषं वातयोः तदनं प्राब्रटकालेनादृतदे गन्तरि स्थित्वा, आतपसहन पच्चाग्निप्रक्रारण, 
हिमसहनं जल्वासादिना, घर्मः काछान्तरीयोपि, कालगुणा अन्येपि शीताद्यः साधारणाः, तेषमग्रतीकारेण स्थितिरेव सहनं, 
उभावपि सहमानौ न त्वे कस्तपः करोत्यपरस्तत्तेवामिति 1। ३४ ॥ 

तादशयोभंगवत्सेवामाह शोर्णेति, कियत्काख्तपसा चित्ते शुद्धे भगवत्से्वेव कायौ नान्यथेति ज्ञात्वा तपः छबोणावेव 
परिचर्या छृतवन्तौ सर्वथाह्ाराभावे बहिस्सवेदनाभावे चोभयोः परिचयो न भवतीति यादृरोन तपसा परिचर्या कृतवन्तो स विशेष 
उच्यते, शीर्णानि पर्णान्यनिखो वायुश्चाहारोे ययोः, परमोपशान्तिः शुद्धसाच्िकगुणाविभोवः, स ॒एवोपशमः, सोपि चित्तस्य 
स्वभावत एव चेऽजातस्तदोप राम्तं चित्तं भवति, एवं पमा नियमाश्रोक्ताः, मत्तो हरेरेव, कामान्‌ पुत्रादीनमीप्न्तौ सक्रामो 
मदा राधनं मत्परिचयौमीहुतुः कृतवन्तौ ।। ३५ ॥ 

एवं तिष्ठतोयौवान्‌ कालो जातस्तमा दैवमिति, भद्रे इतिसम्बोधनं ख्जीपुम्भावेन स्थितयोः सौभाग्यबोधनाथ, उत्तरोत्तर- 
तपोबरद्धौ १रमदष्करता, ्।दश दिव्यवर्षं षहल्ञाणि चतुग, युगधमौ अपि तयोवौधका न जाता इतिज्ञापनार्थ, तावच्ाङ्‌ देहस्थो 
हेतुमं दाह्मनोरित्ि, अहमेवात्मनि ययोः ॥ ३६ ॥ 


( २ ) श्रपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भ्रीसुजोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


सुबोधिन्यामेवं वामित्यत्राहुमेवात्मनि यथोरित्यत्र सप्तमोविशोषणे बहु्रीहावितिज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदे वहूुत्रीदो 
गडवादेः परा सप्तमीति परनिपातः "पद्मनाभः इतिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


( ३ ) श्नीमट्रल्लभमहा राजकृतः श्रौसुबोधिनीलेखः 


युवां वं ब्रह्मशेत्यत्र भगव द्विषयकत्वादिति, भगवन्तमुदिश्य छतत्वादित्यर्थः ॥ ३३ ॥ वषंवातेत्यतरान्तरि्षे स्थित्वेति, 
बक्षाद्युपरि स्थित्वा वातसदहनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभटूनिर्मिता ्रौसुबोधिनोकारिकाव्याख्या । 
त्वमेव पुवं सगं मू रित्यत्र पूवं स्थितिरित्यादि, 
ूर्वस्थितिस्तथाकार्यं प्रकारो भजनं हरेः। कारस्तोषश्च प्राकय्यं वरप्रायनया सदह ॥ १॥ 
अल्पबुद्धित्वभोगौ च जन्मत्रितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सध्यं लोकिकाद्‌ वेदिकान्‌ महत्‌ ।॥ २ ॥ 
रूपदशं नकायं च साधनं प्रोच्यते महत्‌ । २२ ॥ 
अच्र भगवदुक्तानां चतुदशश्छोकानां वाक्यार्थं उक्तस्तत्र (त्वमेव पूर्वसर्गेभू'रितिप्रथमश्छोके नम्दयशोद्योः पूरवेजन्म- 
प्थितिरुक्ता, ध्युवां वे ब्रह्मणादिष्टा' वित्यत्र तपोरूपं काय, "व्षंवाते"त्यत्र तस्थ तपसः प्रकारः, शीणंपर्णे' त्यत्र हरे भंजन, एव वां 
तप्यतोर्भद्रे, इत्यत्र दिग्यद्वादशसह सरवषीत्मकस्तपसः काल स्तदा वां परितुषटोह'मितिभगवत्तोषः, श्रादुरासं वरदराडि'तिश्छोके 
भगवदाविभौवो वरग्रा्थनया सहितः, 'अजुष्टग्राम्यविषया' विव्यत्र तयोरसदबुद्धित्वसुक्तं मोश्चयाचनाभावात्‌, भ्राम्यान्‌ भोगा नित्यत्र 
भोगः, अदृष्ट्वै' व्यादित्निभिभंगवतो जन्मत्रितयं वारत्रयं, पुत्रे हेतुं त्रिगुणमिव्यादि, लौ किकमेकगुणं वेदिकं दविगुणं भगवदीय 
सत्यं त्रिगरुणमिति, “एतद्‌ वां दर्शितं रूप'मिपिश्छोके पूर्वजन्मस्मरणात्मक्रं रूपदशंनकायं, चुदंशे युवां मां पुत्रभावे नेत्यत्र 
स्तेहात्मक महत्‌ साधनमिति ॥ ३३ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 


युवां वा इत्यत्र एतादृशा वित्यादौ "पुमान्‌ स्िये'व्यनेनैकशेषः। कचिदित्यादि न्यनपूरणम्‌। सन्तापेति द्वितीयस्कन्ध- 
नवमाध्यायोक्तराद्धान्तीयसन्तापस्य वक्ष्यमाणकामस्पूत्यंथं जननादित्यर्थः । भगवद्धिषयकत्वादिति भगवन्तमुदिश्य छृतत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
वषेवातेत्यत्र अन्तरिक्ष इति वृक्षाद्युपरि । पञ्चाग्नीति चत्वारः सर्वतः उपरि सूयं इति पच्चाद्यग्नयः। उभावपीति दम्पती ॥ ३४ ॥ 
५७२ 
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७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्ो. ३३-३६ 


शीणपर्णेत्य् “सतीः त्युक्तस्वाद्‌ धमौतिशयात्‌ सेवा । द्ितीयत्वमाच्नविवक्षयाऽपर इति पुस्तम्‌ । पूर्ववद्रा । भगवत्सेवामाहेति 
अखण्डन्रह्मज्ञानस्य वसुदेवं अव्युत्तरार्थे वक्तन्यत्वाज्‌ ज्ञानाङ्गभगवत्सेवां 'भक्त्याग्राह्य भक्त्या जानाति चाग्यय'मिति वेदाद्‌ 
वेदरूपवसुदेवस्याहेत्यर्थः । कियत्कारूतपसेति कर्मविशेषेण । यथाग्निना हेम्ना मले व्यक्त ध्माते हेम्नि पुनः स्वं रूपं भजते तद्रत्‌ 
शुद्धसाच्विकगुणाविमौवके चित्त इत्यर्थः । काययंमिति भगवतः पुत्रत्वम्‌ । सेवयैवेत्यत्रेवकारार्थमाहुः नान्यथेति । सेवां वरिना 
केवरतपस्त्वेन प्रकारेण । बहिःसंवेदनेति वदहिज्ञायाभावे । परिष्व्येति तपसा भवति । स विशेष इति स ॒तपोविशोषः । बुदेवस्य 
स्वरूपलभो जात इत्याहुः ुद्धसात्तिकेति । यथा बुद्धिः सालिविकी गीतोक्ता तथा । स्वभावत इति अधिष्ठानकृतो विशोषः । अन्येषां 
साधनच्रत उपशमः । “शीर्णपर्णे"त्यनेन स्नानादयो यमा आराधनशब्देनाराधनादयो नियमा इत्याशयेनाहुः एवमिति । सक्रामाधिति 
अनेन ज्ञानाङ्गभक्तिः सकामा अकामः सर्वकामो वे'ति वाक्यात्‌ । न सगुणा भगवद्‌ धिष्ठानत्वात्‌ । भगवदाविभोवाच्च । सगुणते 
भस्महोमम्रसङ्गः ॥ ३५ ॥ 


एवं वामिव्यत्र दिग्यवपेति दिव्यं वषमस्मदा दिषष्ठिवषौधि त्रिशतं वपषौणि, एतादृशां सदह खसद्याकानि । चतुयंगमिति 
कृतयुगम्रमाणं ५७२८०००.त्रेतायुगप्रमाणं १२९६०००, दद्वापरयुगप्रमाण ८६३४०००) कदियुगप्रमाणं ४३२०००, गतक्रलिप्रमाणं 
४९४२ भोग्यकषिप्रमाणं ४२७८ । अहमेवात्मनीति अत्र सप्तमी विशेषणे बहुत्रोदाविति ज्ञापकादू ठयधिकरणपदे वहुत्राह्‌ गड्वादेः 
परा सप्तमीति परनिपातः पद्मनाभ इतिवत्‌। आत्मपद्‌ं देहवाचक्रम्‌ । आत्मोपपदा । तथा च परिछिन्नदेहस्य ज्यापक्रत्मत्वेन नित्यकस्य 
स्थितिस्तावत्कालमिव्याश्चयम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मात्रपित्र॒तो षणी ( श्रोसुबोधिनीजो )- 


पूर्वं सगं मे इसी प्रकार परम पतिव्रता श्री देवकीजी ओर काम क्रोध आदि कल्मषो से मुक्त एेसे श्रो वसुदेषजो थे 
दोनों पूर्व में दशित प्रकार की योग्यतासे पूणं थे, उन दोनो की योग््रता देख कर उन दोनो के प्रति ब्रह्माजी की आज्ञा हुई, 
““युवाम्‌** आप दोना प्रजा की सृष्टि के छिये सप्रयत्न बन, तव ब्रह्माजी के आदेश पाते ही आप दोनों किंसौ विशेष स्थान पर्‌ 
रहकर इन्द्रियसमूह को वश मे कर उस समय से छोकिंक दाम्पत्य भोग सुख छा व्याग कर परमतप करने र्गे। अपृ 
दोनों ने सबं इद्दियां के नियन्त्रण के साथ सवं प्रकार के आहार का त्याग करिया । आहार कास्याग कर देने के कारण वायु 
आदि के निरोध होने पर शरीर मे सन्ताप के जन्म होने से तप स्वयं हो जाता है । श्री वसुदेव-देवकीजो ने यह्‌ तप भगवान्‌ का 
उदेश्य रूप में रखकर किया था अतः भगावद्धिषयक होने से इस तप को “^तेपाये परमं तपः” अव्यन्त श्रेष्ठ या उच्छृष्ट कदा 
हे । भगवान्‌ ने वत्तीसवें श्छोक मे श्री वसुदेव-देवकीजी के पूवं जन्म की स्थिति दिखाई ओर इस श्छोक में इस प्रकार उस 
जन्ममे जो दोनों ने तपश्चरण कायं किया था उस कायं का संकेत किया हे ॥ ३३॥ 


तस्य तपसः प्रकारमाह -आचायं चरण अव तपश्चयी के प्रकार को “वषंवात' इत्यादि श्छोक से कहते ह । वपो 
ऋतु के समय पर अनाव्रत स्थान पर किसी ब्ृक्ष आदि के उपर अरन्तारक्षुमें वैठकर वषौ ओर पवन का सहन करना यह्‌ 
वषौ का तप है एवं पच्चाग्नि प्रकारसे चां दिशाओंमेंअग्निकी धूनी धरवाकर स्थापित कर उपर से सूयंकेतापको 
सहन करना भ्रीष्म का तप है । शीत का मे आकठ शीत जरू मे निवास आदिके द्वारा हिमशीतका सहन करना शीत 
काठ का तप है । पच्चाग्नि तापके कार से अतिरिक्त काल वाले घामकाभी सहन करना, एवं अन्यान्य तत्तरसमय के शीत 
आदि कार गुणां का सहन करना उन शीत आदि से बचने का उपाय न भी करना ओर उनमें ठरे रहना ही उनका सहन है, 
इस प्रकार दोनों दी सहन करते रहते थे । यह बात नहीं थी कि एक तप करता हो ओर दूसरा उसकी सेवा करत। हो ॥ ३४५॥ 


तादशयोभंगवत्तेवामाह शीर्णति--आचायंचरण कहते हँ कि अव इस ““शीणंपर्णानिराहारो”” श्छोक से तपस्या में 
निरत हृए उन दोनों के द्वारा सम्पन्न हुई भगवत्तेवा का निरूपण करते ह । कुचर समय तपश्चयी से चित्त की छयुद्धि हो जाने 
पर भगवत्तेवा करनी चाहिये ठकेकिन विना चित्त शुद्धि के सेवा करना उचित नहीं, एेसा जानकर आप दोनों तपश्चयौ करते 
करते सेवा करने छगे । सर्वधा आहार न करने पर ओर वाह्य अनुसन्धान के न रहने पर भगवान्‌ की सेवा नदीं हो पाती, 
इसखिये जिस प्रकार के तप के साथ सेवा की जाय उस प्रकार के विशेष को भगवान्‌ कते हैँ किं माताजी -? करे हए पत्ते ओर 
पवन यह्‌ तो आप दोनों का आहार था, ओर आप का चित्त उपशान्त था । राजस, तामस, भावों से मुक्त शुद्ध सात्विक गृण 
भाव का चित्त मेँ उद्य होना ही परम उपशान्ति है, इसे ही उपशम कते है । वह उपशम भी यदि चित्त का स्वतः सिदध 
स्वभाव हो जावे तव चित्त उपशान्त होता है । इस प्रकार भगवान्‌ ने इन दोनों के यम नियमों का निरूपण किया | अव 
आगे भगवान्‌ कहते हँ किं भक्त दुःख हारी मुफदरिसे ही पुत्र आदि अभीष्ट पदार्थोकी कामना क्रते हए सक्राम भाव से 
आपने मेरी आराधना ओर पस्वियो की ॥ २३५॥ 
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स्क. १० धू. अ. ३ श्छो. ३३-३६ ] अनेकन्याख्यासमरङ्कतम्‌ ५५९, 


एवं तिश्ठतोर्यावान्‌ कालो जातस्तमाहैवमिति--अव आवचार्यचरण इस श्छोक में दोनो का क्ंतना कार विता 
उस वात को कहते द, भद्र यह सम्बोधन स्री पुरुष भाव से रहते हुए दोना के सौभाग्य की सूचना देता है । उत्तरोत्तर क्रम से 
तप की बृद्धि होने पर तप की परम दुष्करता अधिक्र कठिनता वन जाती थौ । एषे तप करते हुए बारह हजार दिव्य वपं वीत गये । 
देवताओं के १२००० वषं ही सत्य युग, तरेता युग, द्वापर युग, कलियुग, इन चारों युगो का काङमान ह । भगवत्‌ छपा से तपश्चया सें 
कल्क्राङ आदि के युगधर्मो ने भी वाधा नहीं पहुंचाई एेसा वतटखाने के चयि वैसा काठ का निर्देश दै । मदात्मनोः पद्‌ से-उतने 
समय तक देह की स्थिति रहने मे कारण का निर्दशक्रियादहैकरिमदहदी तुम दोनों की आत्माया शरीरम उपस्थित था। आप 
दोनों ने सञ्च दौ हृदय में रखा था । इस श्टोक की व्याख्या मे “अघकृत्‌ ओर "चिन्तयन्तौ" इन दोनों पद्‌ का उल्केख नदीं 
मिर्ता है । उसक्रा कारण चिन्त्य हे, संभवतः श्री सुबोधिनी के प्रामाणिक अदृशं पुस्तक की अप्राप्ति ओर आगे कारिकां मं 
चिन्तन का आकार एवं प्रकार को कहना ह । इसटिए यदो पर उन पदां के उयाख्यान को अनावश्यक सममा हा । 


इस श्छोक में भद्रे ! यह्‌ सम्बोधन श्री देवकी के प्रति दी प्रयुक्त हुआ हे, अतः “देवक्या सौ माग्धबाघनार्वंम्‌"” 
इतना कहना ही पयोप्त था फिर भी श्रीमदाचा्यचरणों की “भद्रे इति संबोधनं स्त्रीषु भावेन स्थितयोः सौभाग्यवोधना्य' 
एसी पक्ति इस आशय को व्यक्त कर रही किंसखा पुरुष दोनों ही यदि स्वकतेव्य परायणदहो तव दही प्रत्येक का सोभाग्य 
सम्पन्न होता है अन्यथा उस सोभाग्य मे अपूता रहती ह । पृणं सोभाग्यसुचक भद्रे यह सम्बोधन देवकी के सोभाग्य को 
वोध कराता हुआ दम्पती के सौभाग्य का वोधक है 1। ३६॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


वे इति । अत्र सन्देहो न कार्यः 1 युवां यदा ब्रह्मणा प्रजासर्ग निमित्ते आदिष्टौ ततः तदा इन्द्िथत्रामं सम्यक्‌ नियम्य 
वशीकृत्य परमसग्रं तपस्तेपाथे छृतवन्ताविःव्यर्थः ।॥। २३३ ॥ तपसः परमत्वं दशंयस्नत्मरकरारमाह - वर्षेति। वपीदीन्‌ काट्गुणान्‌ 
ऋतुधमौननुक्रमेण प्राप्तान्‌ सहमानो । घम॑ः सूरयंकरिरणसम्बन्धकृतस्तापः। आतपस्तु तत्सम्बन्धाभावेऽपि साधारणो ग्रीष्मऋतुनमि- 
त्तोष्णतापच्चाग्निविधिनाग्निसम्बन्धछरतो वा । सहनं नाम ॒तस्मतीकारोपायसुपेक््य स्थितिः । चासः प्राणवायुस्तन्निरोधेन प्राणायामेन 
विनिधुता निवृत्ता मनोमलाः कामक्रोधादयो ययोस्तौ ॥ ३४ ॥ शीणौनि वृक्तेभ्यः स्वयं पतितानि छयुष्काणि पणोनि अनिलश्च!दारो 
ययोस्ते, मत्तः सकाशात्‌. कामानभीष्ानथौनमोप्सन्तो उपशान्तेन रागादिभिरकटुषितेन चेतसा मद्‌।राधनमोहतुः । मम 
परिचयीपूर्वकं ध्यानं कृतवन्त वित्यर्थः ॥ ३५ ॥ हे भद्रे ! मय्येवात्मा मनो ययास्तयोव युबयोरेवयुक्तप्रकारेण परभदुप्करमतिसीत्ं 
तपस्तप्यतोः कुर्वतोः सतार्दिज्यानां देवमानपरिमितानां वषोणां सहस्राणि द्व।दशोयुरतिक्रान्तानि वभूवुः । एवं चतुयुंगज्यतोतेऽपि 
कछिकाटादि धमौस्तयोवौधका न जाता इति सूचितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 


युवामिति ॥ वं निशितम्‌ । युवां यद्‌ ब्रह्मणा प्रजासर्गे निमित्ते आदिष्ट ततः तदा इन्द्रियग्रामं सम्यक्‌ नियस्य वशीछरत्य 
परमं तपस्तेपाथे छृतवन्तावित्यर्थः । तपस्तपःकर्मकम्येवेति कर्मकत्तंरि लिट ॥ ३३ ॥ वर्घेति द्वयम्‌ ॥ वषं वृष्टिः वातः आतपः 
सूयंकिरणतापः हिमं शंस्यं घमः ग्रीष्मज उष्मा एतान्‌ काट्गुणान्‌ अनुक्रमेण निरन्तरं वा सहमानौ शवासरोधेन प्राणायामेन 
वितिधूंता मनोमखाः कामक्रोधादयो ययोस्तौ ॥ ३४॥ शीर्णेति ॥ शीणोनि बृह्तेभयः स्वयं पतितानि युष्काणि पणोनि अनिख्श्चाहारो 
ययोस्तौ मत्तः सकाशात्कामान्‌ पिठृभावोचितसुखानि अभीप्छन्तौ सन्तौ उपशतिन राग।दिभिरकटषितेन चेतसा मद्‌(राधनमीहतुः। 
आमूतङोरभाव आपः 1 ३५॥ एवभिति ॥ दे भद्र ! मय्येवात्मा मनो ययोस्तयोर्वा युवयोरेवस॒क्तप्रकारेण परमदुष्करमतितीत्र 
तपस्तप्यतोः कुर्वतोः सतोः । कर्मकत्तेरि कट्‌ परस्मेपदमाषम्‌ । दिव्यानां देवमानपरिमितानां वषोणां द्वादशसदह स्राणि ईयुगोतानि ।॥३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


युवामिति ॥ युवां, ब्रह्मणा, प्रजासगे निमित्ते, यदा आदिष्टो आज्ञपो, ततः, इन्द्रिग्राममन्तबोहय न्दरियगणं, संनियम्य 
सम्यक्‌ निगृह्य, परमसुत्छरषठं, तपः तेपाथे चक्राथे वे । पाकं पचतीतिवननिर्देशः ।। ३३ ॥ तपसः परमत्वमेब दशयतु तो विशिनष्टि ॥ 
वर्षेति ।। अन्वनुक्रमेण प्राप्तान्‌ , वर्षश्च वातश्च आतपश्च हिमं च घर्मश्च ते ये काठ्रुणा ऋतुधमौस्तान्‌ , सहमानो, तत्न घमः 
आतपजं स्वेदोदक, “घृ क्षरणे" इति धातोघ्मं इति । श्वासनिरोघेन प्राणवायुनिरोघेन विनिधूतं मनसः मर रजस्तमोभ्यामभिभवरूपं 
मानसं पापं ययोस्तो, 'मलोऽसख्री" इति मेदिनी 1 ४ ॥ शीर्णेति ॥ शीणौनि वृ्तेभ्यो गङ्तानि पणोनि पक्तपञ्त्राणि अनिखो 
वातश्चाहारो भक््यपदार्थो ययोस्तौ, मन्तः मत्सकाशात्‌, कामानमीष्टायीन्‌, अभीप्सन्तो प्राप्तुं वाञ्छन्तो, भवन्तौ, उपशान्तेन 
रागादिभिरकल्ुषितेन, चेतसा चिन्तन, मदाराधनं मत्संतोषणं, ईदतुरीदहांचक्राते कृतवन्तावित्यथंः। आषंत्वात्‌ “इजादेः'- 
इत्यामभावस्तङ्भावश्च 1 अनुदात्ते्वलक्षणस्यात्मनेपदस्य चक्षिङो कित्करणादनित्यत्वादबा अभिनजिदीषितभवच्छब्दसामानाधि- 
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` नो 


(८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ३७-४० 


करण्याभिभ्रायकः प्रयमपुरुषप्रयोगंः। इति द्वयोरेकसंबन्धः ॥ ३५ ॥ एवमिति ।॥। एवमिस्थं, परममद्युत्तमं च तत्‌ दुष्करमितरासाध्य 
प्व तत्‌, अत एव, तीव्रमतितीक्ष्णं तपः, तप्यतोः चरतोः मय्येवात्मा मनो ययास्तयोः, वां युवयोः, दादश द्रादशसंख्याकानि, 
दिज्यानि देवमानपरिमितानि च तानि वषसहस्राणि च, यदा ईयुः, देवानां मानेन दादशपषंसह सणि माल्ुषाणां मानेन 
विंशतिसह खाधिकत्रिचत्वाररिंशलक्षपरिमितानि वपोणि व्यतिक्रान्तानि बभूवुरित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

कृष्णप्रिया 


हे माता ! ब्रह्माजी ने जव आप दोनों को प्रजा सृष्टि के निमित्त आदेश दिया, तव उस आदेश को प्राप्त करते ही आप 
दोना ने इन्द्रिय वयां को वश कर परम तपश्चरण का आरम्भ कर दिया ॥ ३३ ॥ हे माताजी, आप दोनों वपौ वायु, पच्चाग्नि का 
ताप, शीत, एवं गर्मी अ।दि कार के गुणों को सहते रहते थे तथा प्राणायाम के द्वारा मन के मलों को संपूणं प्रकार से प्रक्षाछित 
कर चुके थे ।३५।। वृक्ष के मरे हुए पत्तां का ओर कभी वायु का ही आहार करर्ते थे, ओर युम से पुत्र आदि कामनाओं को 
सिद्धि भराप्ठ करने की वाहना रखते हुओं शान्तचित्त से मेरे आराधन को करते थे, आप की आराधना पुत्रकाम की सकाम 
आराधना थी ॥ ३५॥ हे भद्रे ! इस प्रकार परम कठिन तप को करते हए आप दोना का देवताओं के वारह्‌ हजार वर्षं का 
दीघं काठ व्यतीत हो गया क्योकि में तुम दोनों की आत्मा में स्थित था ॥ ३६॥ 


तदा वां परित॒ष्टाङ्दमथ्रुना वपुषानपे । तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हदि भावितः ॥ ३७ ॥ 

प्रादुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया । व्रियतां षर इत्युक्तं माद्शो गां वृतः स॒तः ॥ ३८ ॥ 

अजुष्टग्राम्य विषयावनपत्यो च दम्पती । न वव्राथेऽपवगं मे मोहितौ मम मायया ॥ ३९ ॥ 

गते मयि युवां कन्ध्वा वर मत्सद्शं सुतम्‌ । ग्राम्यान्‌ भोगानुज्जाथां युवां प्राप्मनोरथौ ॥ ४० ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः हे अनघे तदा वां तपसा च नित्यं श्रद्धया भक्त्या हृदि भावितः अहम्‌ अमुना वपुपा परितुष्टः ।। ३७॥ 
= छ > ४४ 
युवयोः कामदित्सया रद्रा प्रादुरासम्‌ त्रियतां वरः इति वाम्‌ उक्तं मादृशः युतः वृतः ॥ ३८ ॥ अजुष्टमाम्यविपयौ अनपस्यौ 
भ हितो ¢ ऋ णि 9 च यि 
च मम मायया मोहितो दम्पती अपवग वे न वत्राथे ॥ ३५ ॥ मयि गते युवाम्‌ मत्सदृशं सुतम्‌ वरम्‌ ख्व्ध्वा प्राप्तमनोरथो युवाम्‌ 
मराम्यान्‌ भोगान्‌ अभुज्ञाथाम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


अञयुना वपुषा प्रादुभू'तोऽस्मि ॥ ३७ ॥ वरद्राट्‌ वरदेषु भ्रष्ठ इत्यर्थः । तेन सङ्द्ररेण च वारंवारमाविभौवे कारण- 
= © च # के 
मुक्तम्‌ । कामस्य दित्सया दातुमिच्छया । मादृशो मया सदशः ॥ ३८ ॥ मे मत्तोऽपि युवामपवगं न वत्राथे न वृतवंतो ॥ ३५॥ 
वरं दत्त्वा मयि गते ॥ ४०-४१॥ 
श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदीपिक्ाप्रकाशः 


अमुना इदानीं दितेन । वपुषा शरीरेण ॥ ३५ ॥ वरदेषु ब्रह्मादिषु राजत इति वरद्राट्‌ विष्णुरहम्‌ । इत्यं इति । 
आत्मभ्रदत्वात्सर्ववरदोत्तम इति तास्पर्यम्‌ । “सबौन्ददाति सुहदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य इ्युक्तः। 
तेन बरदशरषठव्वेन हेतुना । सष्द्धरेण च चोधप्यथं । एकवारवरेणाऽपि यतोऽहं वरदश्र्ठस्तत एवेकवारबरेण वारवारं प्रादुभू त इति। 
वां युवाभ्याम ॥ ३८ ॥ अजुष्टप्राम्यविषयौ अननुमूतमेथुनादिसुखौ । देवस्य मम मायया पुत्रस्नेहमय्या । “वैष्णवीं व्यतनोन्मायां 
पत्रस्नेहमयीं विभुः ”” इत्युक्तेः । पुत्रस्नेदोपि मयाशब्देनोच्यते । मोहितौ तदास्वादानदेन विचित्तीृतौ । अच्रोत्तरश्छोकगतयुवामिति 
पद्मन्वेत्यन्यथा तत्र पुनरुक्तदोषा भविष्यतीति ॥ ३९-४० ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तदेति साद्ध॑कम्‌ । अनवे ! हे सवीपराधरहिते ! इति तपोनिशिचिद्रता सूचित। अत एव वां युवयोः सम्बन्धेन युवां परतीत्यथः। 
परितः वुष्टः सन्‌ परीतिकर्मप्रवचनीयं वा तच्च वीप्सायां वीप्सा च जन्मभेदेनेति तथेवार्थः । ननु, भक्त्यैव परितोष्यस्त्वं न तु तपसा 
सत्यं पारम्परिकमेव कारणं तदित्याह, तपसा मत्सन्तोषार्थ प्रयुक्तेन जातायां नवधा साधनभक्तौ श्रद्धा तया जाता या तक्ष्णा 
भक्तिस्तया नित्यं हृदि भावितः यत्नः. पापितः चकाराद्विनैव यतनं च प्रेमखक्षणया प्रापितः पुत्रत्वमावनामय्येवेति ज्ञेयम्‌। अमुना एतेन 
्रीकृष्णाख्येन वपुषेति परितोषादौ सर्वत्र योज्यम्‌ अमुना वपुषा हृदि भावितः अत एव परि सर्वतो भावेन वुष्टोऽदम्‌ अत एवाजुनंव 
बुषा भ्रादुरासमिति वरदराडिति तैग्यौख्यातम्‌ । किच्च तपसोऽधिकफलदाने तन्न चोत्तरोत्तराधिक्ये च कारण ज्ञेयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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त्रियतामित्यद्धंकम्‌ वां युवाभ्यामिव्यर्थः । वृतीयायाः षष्ठो मादृशः मत्सदृश एव वृतः न तु साक्षाद्‌ ख््जादिना तथा वरणाशक्तरिति 
भावः | ३७ ॥ तादटृशोन च मद्भावेन युवां केवरं विषयान्ततोस्पादनं नादतवन्तौ अपि तु तदन।द्रण मोक्षाय याग्यावपि मस्रसाद्‌- 
नेन तं हस्तप्राप्तमपि नादतवन्तावितव्याह--अजुष्टेति । तव्राजुष्टभराम्या विषयावित्यनेनाहङ्का सस्पददेदावेशो निरस्तः अनपत्या- 
विव्यनेनापत्योपङक्षितममतास्पदाभाव उक्तः ततश्चापवगौचरणयोग्यत। दशिता तदुक्तं ““विनिद्धं तमनोमडौ” इति तत्रपि मे मत्त 
हाते प्रा्तिभावना दृटीछृता तदुक्तं वरद्राडिति तादशावपि युवां ताटश।द्पि मत्तो न वत्राथ तत्र क्रमप्राप्तं हतु निर्विशति मोदित 
मम माययेति मम मदीयया मायया फटिति स्वविपयकपुत्रस्नेहसम्पादिकया मायया कृपया यद्वा, मद्विषयपुत्रोचितखढनेच्छामय्था 
कपया तिरस्छरतान्यभावत्वादिव्यर्थः । रष्टान्तस्तु सारोक्यसार्टव्यादिषु प्रसिद्ध एवेति नाक्तः ॥ ३५ ॥ अतः साधिते मयि मदेकाथो- 
दवेराग्यादपि शिथिलो जातो उ्फुह्मनस्त्वेन स्वस्य मल्लक्षणपुत्रसंपत्तियोग्यते या च विषय्मप्यजितवन्ताविस्प्राह्‌, गते मयीति । 
पश्चात्‌ म्राम्यान्‌ भोगानपि युवां भुक्तवन्तो यतो युवां प्राप्तमनोर्थो भूतो युवां प्रतिगते इति वा अत्र टीकायां बरं दव्वेत्यध्याट्त्येव 
उ्याख्यातं दत्वेति पाठस्य कुत्राप्यदशं नात्‌ वरं मत्सदटशमिव्यत्र च वरशब्दः कर्मसाधनः ॥ ४० ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद वष्णवतोषिणो 


अनघे ! हे सवौपराधरदित इति तपोनिश्छद्रता सूचिता । अतएव वां युवां प्रति परितस्तुष्टः सन्‌, अमुनेतेन दिव्येन । 
ननु भक्त्यैव परितोष्यस्त्वम्‌ , न तु तपोमात्रेण ? सव्यम्‌ , तेनैव तदुखत्तरित्याह-- तपसा, शद्धा विन्धासस्तया, भक्तिः प्रेमखक्षणा, 
तया नित्य हृदि भावितः प्रापितो ध्यातो वा सन्नसुना वपुपेत्यस्याप्यनुषगः। विशेषणे तृतीया । अयं तेन रूपेण प्रादुभौवे 
हेतुङ्गयः ॥ ३७ ॥ वरद्राडिति तेग्यौख्यातमेव । किच्च, तपसरोऽधिकफठ्दाने तत्र चोत्तरोत्तराधिक्ये च कारणं ज्ञेयम्‌ । वां 
युवाभ्यां मादृशो मत्सदृश एव वृतः, न तु साक्षाद छ्ञ्जादिना साक्षात्तथा वरणेऽशक्तरिति भावः ॥ ३८ ॥ अपवगीवरणे 
हेतुः - अजुषटेत्यादि, विषयभोगाद्यभावेन वेराग्यानुर्या मोक्षारुचेरिव्यर्थः। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, च अपि, असेवित- 
खोकिकविषयावपि, पुत्रकन्यादिरिदितावपि युवाम्‌ , तथापि मादृशः सुत एवेको युवाभ्यां वृतः, न तु विषयभोगो वहुखपुत्रकन्या- 
पत्यानि वेव्यथः । अदो । मोक्षोऽपि न वृत इव्याह-अपवगंमि,त । तत्र सर्वत्र देतुः-अमोदहिताविव्यनेन मोक्षस्यापि मायामोदित- 
ग्राह्यत्वसुक्तम्‌ ॥ ३९॥ वरमेव विव्रृणोति- मत्सदृशं सुतमिति । पश्चादुम्राम्यान्‌ भोगानापे युवां भुक्तबन्तो, यतो युवां प्राप्रमनोरथौ 
भूतो पुत्रत्वेन मस्या कुतश्चिदपि भयाभावात्‌ ; यद्वा, पुत्रोखच्युपकरणत्वेन तेङ-ताम्बुख-शय्या-व्ञाद्युपभोगस्यपेश््यत्वात्‌।*०॥ 


श्नीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
आत्ममायया स्वस्याश्चर्यशक्टया सङ्कल्परूपज्ञानाद्रा ॥ ३९-४८ ॥ 


भरीमदबीर राघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ततो हे अनघे ! नित्यं भक्त्या हृदि भावितोऽचुभ्यातः वां युवयोस्तपसाऽनशनादिरूपेण श्रद्धया च परितुष्टस्सन्‌ बरद्‌- 
राडदं युवयोः कामदित्सया वरान्‌ दातुमिच्छया अमुना चतुभुजादिमता वपुषा प्रादुरासं प्रादुभूतोऽस्मि भ्रादुभूतोऽभवमित्यर्थः । 
ततः प्रादुभूतेन मया बरोऽभिमतोऽर्थः ब्रीयतामित्युक्तं सति वां युवाभ्यां शेषषष्ीयं मादृशः सुतः पुत्रो इतः याचितः । ३७-३८ ॥ 
ननु, स॒क्तिदं श्रीभगवन्तं भवन्तं साक्षात्कृत्य सुक्तिरेवाभ्यां करं न वृता १ इत्यत्राह--अचुषटेत्यादिना । अजुष्टाः असेविताः म्ाम्य- 
विषयाः शब्दादयो याभ्यां न विद्ते अपत्यं ययोस्तौ दम्पती जायापती युवां मम॒ मायया विमोदहितावत एव मे मत्तः अपवगं युक्ति 
न वत्राथे अननुभूतविषयत्वादनपत्यतवान्मन्मायामोदहितत्वाच्च नापवगं वव्राथ इत्यर्थः । ३९ ॥ मत्मदृशं सुतमेव बरं ्ध्वा युवां 
मयि गते सति प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तौ तथाभूतो युवां ्ाम्यान्‌ भोगान्‌ त्रिषयान्‌ असुञ्ञाधामन्वभूतम्‌ ॥ ४० ॥ 


भ्रीभदिजपध्वजती्थकृता पदरत्नावली 
वरद्राट्‌ वरदराजः कामदित्सया अभीष्टदानेच्छया ॥ ३८ ॥ अजुषटगराम्यविषयो अनजुभूतमेथुनादिविषयो ॥ ३९४० ॥ 
भरीमज्जोवगोस्वाभिक्तः कमसन्दभंः 


वा युवां परि प्रति तपसा मत्सन्तोषाथं भरयुक्तंन जाता साधनभक्तौ या श्रद्धा तया जाता तहवक्षणा या भक्तिस्तया नित्यं इदि 
भावितः प्रेमटक्चणया प्रापितः पुत्रभावना मय्येति ज्ञेयं वां हृदि युवाभ्यामित्यर्थः । चतुथ्या षष्ठो तदा वामित्यादि ॥ २७-३८ ॥ 
अजुष्टेति मम मायया मद्रतपुत्रसनेहमय्या छृपयेत्यर्थः। सद्विषयस्नेहस्यापवगंसुस्वातिक्रमित्वादिति भावः ॥ ३९ ॥ युवां गते भराप्तवति 
मयि बरं छच्ध्वा अत उत्फुहमनस्त्वेन तादृशपुत्राहसम्पत्तियोग्यतेच्छया च विषयोपाउजेनं ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
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५८२ श्रीभद्धागवतंम्‌ | स्क. १० पू . अ. ३ श्छो. ३७-४४ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहत्करमसंदभंः 


अथ भगवस्मत्युक्तिः । एतद्रूपं सहत्तव्यमेव, किन्तु पुरेतद्रुपेण भवतोरहं साक्षाद्‌ भूतः, तदर्थमिदानीमपि तेनैव रूपेण 
भवतोः प्रत्ययां भरादुभतः, वस्तुतस्तु द्विज एवास्मीत्याह- तदा वां परिवुष्टोऽहमित्यादिं बहुभिः। यदा पूर्वं मवदुभ्यां मत्सदश- 
पुत्रकाम्यया दुरं तपस्तप्तम्‌ , तदेत्यर्थः । परितुष्टः सन्नञुना चतुखुजन, न तु स्वरूपेण द्विजेन वपुषा, म्राटुरासम्‌ । कीदशोऽहम्‌ ! 
तपसा श्रद्धया नित्यं हृदि भावितः । पुनः कीदक्‌ ¢ वरदराट्‌ । किमर्थम्‌ युवयोः कामदित्सया । काममाह-त्रियतामित्यादि। 
मादृशो मत्सदटशोऽहम्‌ ॥ २७-३८ ॥ तस्य कामस्य प्रशंसा व्यतिरेकेण दशंयन्नाह--अचुष्टग्राम्यविषयावित्यादि । स्वभावत एव 
विरक्तौ भवन्तो अजुष्टोऽसेवितो प्राम्यविषयो भ्राम्यधर्मो भ्याम्‌ , अतएवानपस्यौ, तथापि मे मत्तः सकाशाद्पवर्म न वन्नाते 
मद्‌विषयकवात्सल्यर सात्तत्रारुच्या । कुतः ? मम॒ माययाऽमोदहितो । मम मायामोदिता हि अपवर््रं वाञ्छन्ति, मायातरणार्थम्‌। 
ये तु मायया मोहिता न भवन्ति, तेषां किं तेनेति । ते तु मयि रतिमेव कुर्॑न्तीति भावः ॥ ३५॥ मादृश एव सूतां भवदूभ्यां वृतः, 
न त्वहमिति छृत्वा पूर्वमंशेन वां सुतपःप्रशनिभ्यां "प्ररिनिगभंः' इति पुत्रोऽभवम्‌। तदनु उपेन्द्र इति च कश्यपादितिभ्यां तथैवांश- 
रूपेण उपेन्द्रोऽप्यभवम्‌ ; मत्सदटशस्याभावाद्‌ शेनैवाभवमिति भावः ॥ ४०-४२ ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 

इदं रूपम्‌ मे ईश्वरमेश्वयख्यापकम्‌ द्िमुजन्तु सहजम्‌ , संप्रति तदेवा विष्करिष्ये, किन्तु युवयोः भ्रव्ययार्थमेवैतद्रूपमा- 
विष्कृतमिति भगवान्‌ बदति- तदा वां परिवुष्टोऽदमित्यादि । असरुना वपुषा चतुुजन विग्रहेण पुरं प्रादुरासम्‌ , तस्स्मरणार्थमिदं 
प्रकटीकृतमिव्यर्थः । युवाभ्यान्तु मादृशो मत्सदृशः पुत्रो व्रतः, न त्वहं वृतः ॥ ३७ ३८ ॥ न वन्राथ इति । अपवर्म्‌ न वत्राथे, 
मत्सदशमेव पुत्रं वनत्राथे । कुतः ? मम मायया अमोहितो, मायामोदहिता एवापवरगं बरृणुते ॥ ३५-४२ ॥ 

श्रीम द्दिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंदशिनी 

मदीयत्रतरूपतपःश्रद्धा भक्तिपूर्वकं निरन्तरं मदु द्धथानमेव मत्परितोपे कारणमित्याह-तदेति । अमुना अनेन चतुसुंजन अत्र 
भक्त्येति श्रद्धयेति निस्यमिति भावित इति पद्च्रयाधिक्येन नेयं तपोयोगाङ्गश्रूता भक्तिव्यध्येया सा तु मदात्मनोरित्येतावन्मात्रेणेव 
सिद्धथ दतस्तत्छरथग्भूता प्रमदे तुभूतेव ततश्च तपोयोगावेवाधिकावनयोरेवर्॑ज्ञानहे वुज्ञेया विति केचिदाहुरन्ये तु नित्यसिद्धयोदेवकी- 
वसुदेवयोः प्रेमान्धेश्चयज्ञानमिश्रो नित्य एव तदं शयोः प्रश्चियुतपसोज्ञनयोगो व्वंशिनोस्तयोरकिंञ्चित्कराचिव्याहुः, अत्र चिन्तित 
इत्यनुक्त्वा भाषितो भावविषयीञ्चत इत्यनेन रागभक्तिरवगम्यते ॥ ३७ ३८ ॥ मायया पुत्रस्नेदमय्या “वैष्णवीं व्यतनोन्मायां 
पुत्रस्नेहमयीं विभुः" इतधुपरिष्टादुक्तेः पुत्रस्नेहोऽपि मायाशब्देनोच्यते मोहितौ तदास्वादानन्देन विचिन्रीछतौ । ३९॥ ग्राम्यान्‌ 
भोगानिति तादृशपुत्रोदपत्तीच्छयेति भावः । ““उयवायो अ्राम्यधर्मश्च'" इत्यमरः । प्रशिगभं इति सोऽयं त्रेतायुगावतारो ठक्ष्यते 
“विष्ुणुयज्ञः पभ्निगमः"" इत्येकादशो ततप्रासङ्गिकोक्तेः ॥ ४० -४१ ॥ 

धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वां युवयोः अमुना वपुषा प्रादुरासमि्यग्रिमेणान्वयः ॥ ३७ ॥ वरदराट्‌ आत्मपयंन्तदाचत्वेन वरदेपृत्तमः वां युवाभ्याम्‌ 
मादृशः अथो्पुत्रो भवेति साक्षादक्तमशक्यत्वात्‌ अहमेव सुततया चृत इत्यर्थः ॥३८॥ नन्वावयोस्त्वां पुत्रत्वेन वरणे कोऽधिकारः 
इत्यत आह - अजुष्टग्राम्यविषयाविति । दम्पती सखह्वरावपि अचजुष्टग्राम्यविषयो असेवितलोकिकसुखो एदिकसुखत्यागिनावित्यर्थः। 
अनपत्यो अलुत्पादितपुत्री आसुष्मिकसुखसाधनपुत्राजुत्पादनेन आमुष्मिकसुखत्यागिनाविव्यर्थः । एवंभूता अपि सुक्तिमिच्छन्ति 
तेभ्योपि श्र्ुयमा्-- अपवर्गं मोक्षमपि न व्रतवन्तो एवंभूतो युवां परमोत्तमाधिकारिणौ मम ॒विषयिकथा मायया वयुनापर- 
पयौयया हरिरावयोः सुतो भवत्विति वासनया मोहितौ सर्वपितरं पुत्रं कर्तुं॒॑प्रवृत्ता वित्यर्थः । अदो युबयोर्मयि स्नेह्‌।तिशयः एतदेव 
वारंवारं ुतभावे देवुः ॥ ३९॥ युवयोवोञ्धतं स्वीकृत्य मयि गते ॥ ४०-४१॥ 

्रीसत्यघमंकरृता श्रीभागवतटिष्पणी 

तदा वां परिश्रद्धया तपसा तप्पूर्वकतपसा भक्त्याऽमुना वपुषा हृदि भावितोऽनघे । सम्बुद्धःयन्तं चेन्द्रवती च भवांश्च ति 
विग्रहदशापन्नैकदेशोत्कीतंनेनान्वयो ज्ञेयः । वरदरोऽट्यतेनेनेति वा द्रेण स अटतीति वा । उपलक्षणया चक्रादिग्रहः। शद्धचक्रगदा- 
पद्मध्रिया जुष्टमिव्युक्तेः। अनेन भद्र इत्यपि ज्याख्यातम्‌। अनघे हृदीति तु ह्योऽन्वयः । वरद्राद्‌ वरदश्ेषठः । युवयोरिति पाठेऽप्येव- 
मेवान्वयो ज्ञेयः। कामदित्सयाऽमुना वपुषेत्यत्राप्यन्वेति । प्रादुरासं प्रादुभूंतेन मया वरं ब्रीयतामित्युक्ते मादृशः खतो वां युवाभ्यां 
वृतः ॥ २८-३९॥ अजषटग्ाम्यविषयौ अतेवितन्यवायादिविषयो मम मायया मोहिताविति मे मत्तोऽपवगं मोक्षं न वत्राथे मत्सदृशं 
मामेव भ्रप्तमनोर्थाविति ्राम्यान्भोगानसुज्ञाथां । युवां युवामिति प्रथक्‌ प्रथगन्वयान्नातिरेकः। स्मरणाथं मवान्भवानगच्छु 


अहमहमायात इतिवदुक्छिवो ॥ ४०॥ 
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श्नीघुवोधिनी 


| एवं कृतेहं प्रसन्नो जात इत्याह तदेति, वां युवयोः परितस्तुष्टः सर्वभावेन, अहमिति, न मदं शो नाप्य तस्यांशः, पर 
वपुरिदं भ्द्रतं ; आकारोय, वपुःपदेन पुत्रस्वं स्थापयति, अन्यथा तयोः परमस्नेहो न स्यात्‌ अनघे इतिसम्बोधनं तादशेपि रूप 
इर ्राभावाथ! तदपि च वालरूप, रूपस्य विष्ठसवात्‌ स्थानात्‌ प्रच्युतिभवेदिति, तोपे त्रयं देतुस्तपः श्रद्धा नित्यं परिचियौ च, 
एवमपि वदिसुंखानां न परितुष्यतीति हूदि भावित इत्युक्त, हदय सर्वदा मानसपूजादिना भावितश्िन्तितः ।। ३७ ॥ 


तदाहमाविभूतो जात इति बदन्नाविभौवस्य फटनेकट्यनियमार्थं वरप्रार्थनामप्याह्‌ प्रादुरासमिति, वरान्‌ दृदत इति वरदा 
अन्ये ब्रह्मादयः, यावस््रार्थितमेव दि ते प्रयच्छन्ति, तेषां राजा वरदराद्‌, स तु ततो वहूुगुणभञोकिकं च प्रयच्छति, अत प्छ 
मादृशसुतवरणे्टमेव वारत्रयं सुतो जात इति वरदराजः, आविभौवे हेतुमाह युवयोः कामदित्सयेति, युवयोरिति वहुकाछ- 
तपस्तप्तं निरूपितो, ताभ्यां चाल्पमेव प्रार्थनीयं तपश्च वहु, यततो मन्नि्ठयोस्तपः स्वाभाविकाद्पि तपसोधिकफरमिति तदानार्थं 


वरदराुक्तः, साधारण्येनेव व्रियतां वर इत्युक्त, तावपि मां साधारणं ज्ञात्वा बालकसोन्दर्येण च सम्मुग्धौ त्वादृशः पुत्रो 
भूयादिति वृतन्तावित्याह मादृश इति, वां युवाभ्यां, सुतः, भूयादित्यथौत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मोक्षावरणे हेतुमादाजुष्टेति, प्राम्यविषयः खरीसम्भोगो ढोकरिकः, प्रीतिः स्थितेव सेग न वृत्तति, न जुष्टो ग्राम्यविषयो 
याभ्यां, वेदिकेनापि छोकिकफलसिद्धिभेवतीति तत्सम्भवेपि लौकिकसिद्धिरिति तन्निषेधार्थमाह्‌।नपत्याविति, न विद्यतेपत्यं ययोः, 
चकारादन्येपि सरगादयो नाजुभूत। इति सूचितं, दम्पतीपदेनोभयोः सहभावो नियत उक्तः, अतोपि मोक्षस्यावरणं, रागस्यानि- 
वृत्तत्वादृणानामनिवर्तितत्वाद्‌ विसद्धाश्रमनिष्ठस्वाच्च मोक्षस्यावरण, सर्वतः शाचार्थपरिज्ञानेपि यदेतत्‌ त्रितयं तत्र देतुर्मोहितो मम 
माययेति, इय विेषमाया भगवल्लीलासाधिक्ा साधारणो तु शासनान्‌ निवतंत एव, अपवगं न च वब्राये, जन्ममरणानां 


समाप्तिरपवगं: यदि साक्षादपवगंमप्यप्रार्थयित्वा भक्ति प्रार्थयेतं तथाप्यपवर्गो भवेत्‌ सापि न प्रार्थितेति वे निश्चयेनापवर्गो न प्रार्थितः, 
म इतिपाठे मत्तो मत्सन्वन्धि वा, प्रमेयवलेनापवगं न प्ार्थितवन्तावित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


वरदानम्थ॑सिद्धमिति तदनुक्ट्वा भगवन्निगैमे जाते प्रथमतो रागनिचरत्त्यथं ग्रास्यरभोगा अक्ता इत्याह गते मयीति, मत्सदृश 
सुतं वरत्वेन प्राप्य तन्निधोरं कत्वा प्राम्यभोगेन च तत्र विघ्नो भविष्यतोतिशङ्कामचछरत्वा ग्राम्यान्‌ भोगानभुज्ञा्था, यतो युं 
प्राप्तमनो रथाविति भिन्नं वाक्यं नेधिन्त्ये हेतुत्वार्थसुक्त, पुनयु वामितिग्रहणं संस्कारोद्रोधे सम्मव्यर्थम्‌ ॥ ४० ॥ 


( १) श्रीप्रभृचरणविरचिता भरीरिप्पणी 


अजुष्ट प्राभ्यस्यत्र ननु भ्रीतिसेवनार्थत्वाञ्जुपेरनयोः प्रीतिसत्वादजुष्टत्वं कथमिति चेत्‌ , सत्यं, तथापि द्वितीयमर्थमादाय 
तथोक्तमित्याहुः सेवा न वृत्तेती ति, नन्वजुषठत्वेन पत्यत्व प्राप्तमेवेति कथनं तस्य किम्प्रयोजनकमिः्याशङ्कय तत्ता्पयमाहुवं दिकेनापीति, 
अलोकिंकम्रकारकतन्निपेधार्थक तदित्यर्थः, अजुष्टेत्थादिविशेषणतासयौणि रागस्येव्यादिना क्रमेणोक्तानि, ननु मोक्षाधि कृविवक्षित- 
छीलागरताञ्धिफलके मोक्षवरणपूर्वकहरिसदटशपुत्रवरणे मायामोहस्य देतुत्वोक्तिभक्तिमा गंविरुद्धा मोक्षस्य चेवमाधिक््यं भवेदित्यत 
आहुरियं विशेषमायेत्यादि, तरि मदनुभदात्‌ तन्न वत्राथ इति वक्तुं युक्तं न स्वेवमिति चेद्‌, नानववोधात्‌ , प्रकटे भगवति ज्ञान- 
शक्तरपि प्रकटत्वेपि ब्रह्मत्वेन भगवत्त्वादिना च ज्ञानाभावो यसन मोदम्रते, तथा ज्ञानं च छोङारसविरोधीति न तथा ज्ञापनं 
नन्वयमप्यनुग्रहादेवेतिचेन्‌ ननु मोदोप्यनुग्रहादेवेति बुध्यस्व, तथाप्येवंविघेर्थे मोहोक्तिः कथं भक्तमनोरमा भवेत्‌ ? इत्थं, अचिन्त्या- 
नन्तशक्तभंगवतो नियतकायौ हि ताः सवौ ीखा अप्यनेकविधाः, एवं सति यान्तरङ्गखीलायामेवाधिद्ता सा तटीखास्थभक्तानां मध्ये 
यस्मिन्‌ यादृशी खीला प्रभोधिकीर्षिता तस्मिंस्तदुपयोणिपदार्थेष्वासक्ति तदतिरिक्तविस्य्तिं च करोतीत्येतन्मात्रसाधर्म्येणेतच्छक्ति- 
कर्यैपि मोहत्वोक्तिः, प्रकटे प्रभौ सर्वशक्तिप्राक्येपि स्वानुरूपातिरिक्तज्ञानाययभावात्‌ प्रमाणमार्गात्‌ भ्रमेषमार्गोतिवलक्षणो 
बलिष्टश्चे तिज्ञापनाय च, अत एव “न न्यवर्तन्त मोहिता इति वक्ष्यते, न हि तत्रामोह उत्तम इति वक्तुं शक्यं निवरृ्तिहेतुर्वात्‌ , 
यथा यथेतन्मोहाधिकयं तथा तथा पुष्टिमागं मावप्राचर्यमिति ज्ञेय, अत एव “गोविन्दापहृतात्म' तस्वेनेवानिदृत्तिसम्भवेपि मोहिता 
इत्युक्तं, अत एव भगवन्मायावाचकपदयोरसमासः, दास्यभावात्‌ पित्रुत्वादिभावस्य न्पुनत्वात्‌ , यद्वा “समो मशकेने तिश्रतेः 
भगवतः सर्व॑समत्वेपि भगवत्समत्वं नान्यस्यास्तीति तादक्‌पुत्रवरणं मोहकायेमिति तथोक्तिः, वस्तुत (स्त्वपवगं न वत्राथे' इत्येतावतेव 
चवारितार््यैपि म इति यदुक्तं तेन पुरुषोत्तमसम्बन्धी भक्तिमार्गोयो दास्परूपो योपवगः स उच्यते तस्य सवौधिकत्वात्‌ , तदवरणं 
मोहादेवेति तथा, ननु तदबरणोक्तिप्रयोजनं न पश्यामस्तया विनापि प्रकृतार्थोपपत्तेः, उच्यते, भगवद्वचनेरुक्तप्रकारकस्वरूपदंशेनेन 
च सवार्थतत्वज्ञानमभूदित्येवम्भूतास्मत्क्टेरोनाविभूतो भगवान्‌ दास्प्रमेव छतो न दत्तवानिव्याशङ्काभावायेतदुक्त, अत्रायं भावः, 
कामदित्सयेतिवचनाननियतेच्छयेवाविमौव इति भवद्कामितं स्वतो न देयं, अपवर्गे च भवतोः कामो नाभूदिति तथेति ज्ञापयितु 
तदुक्तिः, तथापि परमकरपाठ्छुरेवं कतः कृतवानितिशङ्का त्वेवं सति यान्तरङ्के' त्यादिना प्रागेव निरस्ता, एतेनेव कामदित्सयेतिवाक्या- 
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देवाकामितादानस्य प्राः कामाभावस्य च स्वतःसिद्धत्वात्तदुवाद्‌ः किमर्थं इत्याशङ्कापि निरस्ता ज्ञेया, कामाभावहेतोर्मोहुस्यापि 
निरूपणात्‌ , अन्यथा मोहनमेव कुतः छतवानितिशङ्का तिष्ठेदेवेति ।॥ ३९॥ 
( २ ) ्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
तदा वामित्यत्र स्थापयतीति, वं सुखं पुष्णातीतिव्युस्पत्या स्थापयति, तदपि च बालरूपभिति, अभूनेत्यस्य पदस्य 
तात्पयंमिद्‌, ईश्षणस्थले बालकमितिविशेषणस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अजुष्टत्यत्र टिप्पण्यां जुषधात्वथे किच्िदाशङ्क्य परिहरन्तीत्याशये नाहूननु प्रतीत्यादि, पुनः किन्चिदाशङ्क्य 
परिहरन्ति नन्वजुष्टेत्यादि, पुनः किंश्चिदुदुप्न्थमाशङ्क्य परिहरन्ति ननु मोक्षेव्यादि, सर्वा इति, शक्तयः, अत एवेति, ठीटा्थ 
मोहस्यावश्यकरत्वादेव, अत एव भगवन्मापापदयोरिति, उक्तमोहादस्य मोहस्य न्थ नस्वादेव मममायेतिपद्योः, अत्र प्रासद्धिकालु- 
प्रासङ्गिककथनं न भ्रकृतोपयोगीत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुवस्तुत इत्यादि, पुनः किञ्चिदाशङ्क्य परिहरन्ति नु तदित्यादि तिष्ठेदवेत्यन्तं, 
तया चाप्रतिहतेच्छंत्वात्‌ सत्यसङ्कल्पत्वाच्च तथेति न कोपि शङ्काटेशः ॥ ३५ ॥ 
( ३ ) श्रीभद्रल्लभमहाराजक्ृतः भीुबो धिनीलेखः 
गते मयीत्यस्याभासे भोगा इति, अकर्तरि च कारके संज्ञाया" भित्यत्र प्रायिकव्वसिद्धान्ताद्नापि कर्मणि घन्‌, उग्राख्याने 
छाभस्य भावित्वाल्‌ लब्ध्वेतिक्त्वाप्रत्ययासम्भवमाशङ्क्याहूस्तल्निर्धार कृत्वेति ॥ ४० ॥ 
( ४ ) श्रौमहौील्नितलालुभटुयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
तदा वां परितुष्टोहभितव्यस्य विवरणोनघेइतिपदविवरणं तादशेयि इच्छा भावा्थमिति, रूपस्य कोरिकन्द्पौधिकछावण्य- 
वत्वेन तादग्दशने कामभावानुदयो भवत्या महापत्ित्रताया एव भवेदतोनघा निष्पापा भवसीव्यर्थः, तदपि च वालङूपमिति, अमुना 
वपुखानघेइतिवाक्यात्‌ साम्प्रतमनुभूयमानरूपमेव देवकीवसुदेवयोः प्रदशिीतमिति ज्ञायते, साम्प्रतमलुभूयमानं तु वालरूपं तमद्भुतं 
वालकः मितिवाक्यात्‌ , अतः पूर्वप्रदृरशितमपि बाल्करूपमिव्यर्थः, नलु वाङरूपे कामभावोद्यस्यासम्भावितःवात्‌ कथं तदभावेन 
देवकी स्तूयत इत्याशङ्क्याह रूपस्य बलिष्ठत्वात स्थानात्‌ प्रच्धुतिभंवेदिति, रूपस्य कोटिकन्दपौधिकसुन्द्रत्वादु त्वद्धिखीणां तु 
स्थानात्‌ मयोदातश्च्युतिभंवेत्‌ तव तु न च्युतिरिति पातिब्रत्यधर्मो भगवतानघापदेन श्डाचितः । ३७ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 
तदा बामित्यत्र स्थापयतीति वं सुखं पुष्णातीति वपुरिति व्युलच्या स्थापयति । अन्यथेति सुखपोषाभावे। पुत्रस्वस्थापनाभावे 
वा । परमेति स्नेहस्तु स्यादेवेत्यर्थः । इच्छेति काम इच्छा । तदपि च बाकेति असुनेव्यस्य पदस्य तात्पयमिदम्‌। तमद्भुतं वाख्कमिव्यत्र 
“वालक मिति विशोषणस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ । रूपस्येति उक्तेच्छापेक्षये ति बोध्यम्‌ । तेन वात्सल्यरस उत्पन्नः । स्थाना दिति करणल्युडन्तम्‌। 
पातित्रत्यादित्यर्थः । चेति आधिद्‌विकाध्यात्मयोरेक्याच्‌ च्रद्धापरिचये उक्ते, “श्रद्धारतिभेक्तिरलुक्रमिष्यती' ति वाक्यात्‌ । वदहिसुंखाना- 
मिति बहिंसुंखास्तोषहेतुत्रयसदहिताः तत्सम्बन्धी न परिवुष्यति यथा मानसपूजादिना इति हेतोः । भावितः स्मतः । अन्तमुखानामपि 
परितुष्यतीत्य्थः ॥ ३७ ॥ 
प्रादुरासमित्यत्र पूर्वश्छोकोक्तभवसाधने तु हेतुत्रयमित्याशये नाहुः चिन्तित इति । भावित इत्यस्याथो वा भावखेनाबिभोव- 
त्वेन कार्यकारणभावः । फलनेकम्येति फलस्य नेकञ्यनियमार्थम्‌ । आविभौवस्य फङस्येत्यन्वयः । च॑त्रस्य गृरुककुखमिस्यत्रेव । यावदिति 
तादृश्याः करीडेच्छाया नियामकत्वात्‌ । बरद्राज इति वरदराट्‌ वरदराज इति प्रयोगद्वयं छन्दसि समासान्तविकल्पात्‌ । ताभ्यामिति 
अजुषटम्ाम्यविषयाभ्याम्‌। बाठकेति सोविभेत्‌ तस्मादेकाकी बिभेती?ति पुरुषविधत्राह्मणभरुतेः। भयं वाल्कलिङ्गमिति भाष्यप्रकाशे । 
प्रथमज्ञपिरुत्पत्तिरिति वोत्पत्तिमत्वं वाखकत्वम्‌ । जन्म त्वात्मतया पु सः शरीरस्वीछतिं प्राहुरिति शरीर स्वीकृतिमस्वं वाल्कस्वम्‌ । 
त्वादृश इति चरणस्वरूपम्‌ । तत्रापि सङ्कप इत्याशयेन विद्ृण्वन्ति वां युवाभ्यामियादि । पदद्वयं विन्य वृतपदं विबरृण्वन्ति 
भूयादिति । आशीरुक्ताहिताशंसा । ३८ ॥ 
अजुष्टम्ाम्येत्यत्र प्रीतीति ्रतिनिधिः। भगवदधिष्ठानत्वन्रह्मविद्यात्वाभ्याम्‌ । स्थितेवेति मदाराधनमीहतुः रिति वाक्यात्‌ । 
सेवा न वा वत्तेति जुष प्रीतिसेवनयोरित्यत्रार्थयोर्विकल्पेन सेवा न वृत्ता । प्रीर्या सेवायां श्रतिमुखस्य यथा सुख श्री रिति सप्तम 
स्कन्धवाक्यान्‌ न जुष्टा ग्राम्यविषयो याभ्यामिति अत्र टिप्पण्याम्‌। पाठान्तरं छोक्रिकप्रीतिः स्थितेव, सेवा न वृत्तति। अजुष्टगराम्य- 
विषयो याभ्यामिति। द्वितीयमिति सेवंनरूपम्‌। सुबोधिनी । तत्सम्भवेपि काम्यकर्मणां वैदिकेन प्राम्यधिषयजोषसम्भवेपि । तन्निषेधेति 
लौक्रिकसिद्धापव्यनिषेधार्थम्‌ । अरौकिकम्रकारकापत्यनिषेधार्थकं वा अतोपीति विशेषणत्रयात्‌। अपिना चिक्रीडिषा | मोक्षुस्याघरणं 
मोदिताः वित्यनेन मोह उक्तः। एवं स्पषटेति न विद्रता । तदिति अनप्याविति विशेषणम्‌ । रागस्येत्यादिसुवोधिनीं विदृण्वन्ति 
अजुष्त्यादीति । सु. ऋण्यादीति देवणंपिदणंमनुष्यर्णेत्यृणत्रयम्‌ । आदिना पूणंता पुत्रहृता । अनपत्यो दवौ मदाराधनमिति पञ्चसु तरय 
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पुत्रधनेन स्त इति । विरुद्धेति मोक्षविरुद्धगृदस्थाश्रमनि्ठत्वात्‌ । मोक्षस्येति “मोदिताः वित्युक्तमोहस्तस्य तमोधर्मत्व।द्वरणम्‌ । सवंत 
इति चतुभिः। शाखरार्थति विञ्युद्ध सत्त्वत्तवाद्‌ वेदत्वाच्च । शास्रं गीता “सर्वेन्द्रियाणि संयम्ये'टयुपक्रम्य मिथ्याचारः स उच्यत 
इति । शाखऋणानि ब्रीण्यपाछृत्ये'ति। शाखे मनो मोत्ते निवेशये"दिति । च्रितयमिति विशोषणत्रयोक्तम्‌ । इयं विरोषेति 
अच्र टिप्पणी आभासे मोक्षावरणेति मोदेन मोक्षावरणम्‌। एवमाधिक्यमिति भक्तिमार्गे मोहे मोत्ते मोदाभावादायिक्यम्‌ । 
तदति मोक्षस्य छीखामृताव्धिफलकवरणानाधिक्यकाठे । मदनुग्रहादिति अनुग्रहस्य दास्यरूपापवर्गे कारणत्वं, न तु 
साधारणापवगं इति। कारणमात्रोक्तिनं तु साधारणापव्गकारणोक्तिः। न त्वेवमिति मोक्षप्रतिबन्धकमायामोदितव्वेन +न 
चव्राथे इति । ज्ञानशक्तरिति भगवत्साननिध्याद्‌ बसुदेवज्ञान शक्तः । मोहमृते इति तथा च बसुदेवमोहोनूद्यते भगवता “मोदिताः 
वित्यनेनेति भावः । तथेति ब्रह्मत्वेन भगवत्तवफङ्त्वविराटस्वेः। अयमिति ब्रह्मत्वादिना ज्ञानाभावः । अनुग्रहादिति भक्तिमार्गी- 
यत्वादिति भावः । ( द्वितीयं ) एवेति वेष्णवीं वग्यतनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहमयीं मिति वाक्यात्‌। एवंविध इति मोक्षरूपेर्थे । भक्ति 
शास्नीयभक्तेत्यादिः । सर्वौ इति शक्तयः । एतच्छक्तीति विशेषमायाशक्तिकये्थे मोदे मोहत्वोक्तिरिव्यर्थः । सर्वशक्तीति सीः 
शक्तयः । प्रमाणेति शास्रीयज्ञानमागोौत्‌ । प्रमेयेति ठीखारसाच्धिषछकवरो विोषमायामोहमा्गः । (नैषा तक्रेण मतिरापनेये"तिं 
काटकात्‌ । आश्चर्यो वक्ते तिकाठकः । बिष्ठः स्वकार्य॑करणात्‌। अत एवेति छीखाथं मोहस्यावश्यकत्वादेव । अत एवेति विदयुद्धज्ञान- 
त्वादेव । अत एवेति अनिवृत्तौ कारणद्वयादेव । असमास इति समासशक्स्या निवृत्तावेकक्रारणवोधकसमसनाभाव इत्यर्थः । दास्य- 
भावादिति ज्ञानकृतात्‌ । पिद्रखादिभावो विरोषमायाकरतः तस्य । न्य॒नस्वं भक्तिवात्सल्यरसछृतमपि बोध्यम्‌ , एवं मोक्षस्य छी 
रसाध्यपेश्चया सुख्यत्वमागतम, मोहाभावादित्यरुच्या पक्षान्तरमाहः यद्वेति । तथोक्तिरिति “मोहितौ मम मायये' व्युक्तिः । तथा च 
` परम्परया ज्ञानकायत्वान्न साक्षाञज्ञानकार्यमोक्षस्याधिक्यमिति भावः। अधुना तु रूढ्यापवयंपदार्थं उक्तः, अङ्गेन उयाकरणेन 

योगोपस्थित्यार्थमाहूर्योगरूढया वस्तुत इति । म इतीति अदृश्यत्वादिगुणकरो धमेक्ति' रिव्यधिकरणोक्तः पुस्षोत्तमः। तत्र निःसम्बोधो- 

वर्गो व्याख्यातः प्रसिद्धया ससम्बोधोपवगः उच्यते तत्राक्षराधिकरणकाघेयतासम्बन्धेन तत्र स्थितः पुरुषोत्तमोऽत्र गृह्यते, न 
तवक्षराभिन्नः पुरुषोत्तमः । दास्यरूप इति स्वरूपलाभान्न परं विद्यत' इति श्रतेः । "य एवास्मि सन्‌ यज' इति श्रह्मदासा' इति 
श्रृतिभ्याम्‌ । उच्यत इति योगरूढ्योच्यते । अप वर्जने । एज्‌ वजने उभाभ्यां वजंनाभ्यां उल्छरष्टापवर्गो मायावजंनरूपो योगिकार्थः, 
स च दास्यरूपः । तथेति यथाश्रुतं मूं तु "गोणसुख्ययोसुंख्ये कायंसम्प्रत्यय' इतिन्यायविरोधि मूलमित्यर्थः। श्छोकासङ्गतिं शङ्कते 
नलु तदेदेति। तद्वरणेति दास्यावरणोक्तिभ्रयोजनम्‌ 1 उपपत्तरिति अथौदुपपत्तेः । एतदुक्तिरिति तदास्यवरणाभावोक्तिः । छत इत्यत 
आहुः तया विनेति । दास्यावरणोक्त्या विना । दास्यरूपावगौर्थन विनापि भ्रकरतो यः एतच्छछोकार्थस्तस्योपपत्तभेगवद्रचनेः । यथा 
(तेपाथे परमं तप' इति वचनेना “जुष्टम्राम्यविषया' वित्यस्यार्थस्थोपपत्तिः । नियतेच्छयेवेति आविभौवे कारणत्वेन नियतेच्छया न 
तु ब्रह्मणादिष्टप्रजासर्गेच्छया । न देयमिति अतो दास्यं परमं मोक्षरूपं न देयम्‌। काम्यसवाभावादिति भावः । तथेति दास्य न 
दत्तवानिति ज्ञापयितुं तदुक्तिः श्छोकोक्तिः। एवं कुत इति दास्यान्यङीलायामङ्गीकारम्‌ । प्रागेवेति अत्रेव भ्राक्‌ । कामाभावस्येति 
दास्यक्रामाभावस्य । तदनुवाद्‌ इति (न वन्राथेपवगं मे' इति कामाभावस्यानुवादः । न तु श्छोकोलुवाद्क इति चेच्छरः । अचुवद्स्यो- 
त्छृषटार्थत्ववोधकत्वादस्यार्थस्य । अन्यथेति दास्यक्रामाभावहेतुत्वाभावे । छतवानिति स्वाधिष्ठाने वि्ुद्धसत्वे 1 खुबोधिन्याम्‌ । 
समाप्निरित चरमावयवकध्वंसः । स च दास्येपि । यद्वा समापिरभावमाच्र प्रतियोगिनोस्क्तत्वात्‌ । जन्ममरणप्रतियोगिकामावः । 
अपवगंस्य मायानाशरूपत्वेनाभेदसम्बन्धः । भक्तिमिति ज्ञानाज्गम्‌ । प्रमेयेति प्रमेयस्य भगवतो वर साधनसच्वे तदकाय वलङृतम्‌। 
एवं “वे” इत्यस्यापवर्गेणान्वयमुक्स्वा सुख्यापवगौर्थे त्वाहुः म इति पाठ इति ।। ३९॥ 

गते मयीत्यत्र भोगा इति “अकर्तरि च "कारके संज्ञायाःमितयत्र “संज्ञाया'मित्यस्य प्रायिकत्वसिद्धान्तादत्नापि कर्मणि घन्‌ 1 

लाभस्य भावित्वाह््ध्वेति क्त्वाप्रत्ययासम्भवमाशङ्कयाहुः बरत्वेनेति । निधौरं छतेति सादश्यनिधीरं कृत्वा । तत्रेति सदशरप्तो । 
अकृत्वेति किन्तु साक्षापपाप्तौ विध्नशङ्क ति भावः 1 ध्युवा'मिति पुनरुक्तसार्थक्यायाहुः यत इत्यादि । एकतिङ्वाक्चम्‌ । तथपि 
“युवा मित्यधिक मत्वाह्भः पुनरिति । अयमर्थः । "वरं छच्ध्वे'त्यनेनेव प्राप्तमनोरथस्वं जातम्‌ , पुनः स्मरणजनकसंस्कारस्योदूबोधे धुवा 
मुद्रुदधसंस्कारो इति । पूवं युवा मित्यस्य छृतनिधौराषिव्यर्थः। सम्मस्यर्थः इति। यथा युवासुद्र संस्कारो तथादमिति वसुदेवसम्मत्यर्थः। 

अन्यथा'ऽपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत' इतिं न्यायेनाच्रापि वसुदेवप्रश्नः स्यादिति ॥ ४० ॥ 


श्रीमात्रुपितुतोषिणी-घ्रीसुबोधिनोजी- 


एवं कृतेऽहं प्रसन्नो जात इत्याह ““तवा वां परितुष्टोहम्‌”' अव आचायंचरण इस श्छोक से भगवान्‌ के म्रसन्नता का 
निरूपण करते हैः कि भगवान्‌ ने कटा कि आप दोनों के कठिन तप से आप दोनों पर भे सर्वथा सन्तुष्ट हो गया 1 यौ पर 
अहं पद्‌ से यह कहा कि जो भँ वही भे तब भी था वह मेराकोई अंशदहो याभ उसका अंश होञ एसी बात नदीं है । 
अधिक तो क्या शरीर भी यह दी था जो आप को दिखाया है, यही आकार था । बपुः पद्‌ के द्वारा भगवान्‌ बं अमृतं पुष्णाति 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर पुत्रभाव को स्थापना करते दै; क्योकि पुत्रभाव आनन्द का पोषक दहै। यदि पुत्रमावकी 
५७ 
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स्थापना न की जावे तो उन दोनों का भगवान्‌ मँ परम स्नेह होना सम्भावित नहीं । श्रीदेवकीजी को अनघे यह सम्बोधन 
कन्द्पं कोटि छावण्य पूणं उस प्रकार के खुन्दर स्वरूप मेँ कामभाव के उद्य न होने का सूचक है ओर अनघ पद परम पतित्रता 
होने से उनके सर्वथा क्रिंसी भी भ्रकार के पापका अभावका बोधन करता हे। इस समय जैसा बालल्प है उस समय भो 
जो रूप था वह्‌ भौ बाखङरूप था, यद्यपि बाङरूप से कामोदय भी सम्भावना नहीं तो भी परम सुन्दर स्वरूप को देखकर अन्य 
खियों का अपने धेयं आदि स्थान से च्युत हो जाना स्वाभाविक हे, क्योकि रूप मोदित करने मे अतिशय वख्वान है । श्रीदेवकी 
वसुदेवजी के तप, श्रद्धा ओर नित्य सेवा, यह्‌ तीन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्नता ओर सन्तोष के कारण वन गये । तप-भक्ति 
आदि के रहने पर भी भगवान्‌ बहिखंखां के ऊपर प्रसन्न नहीं होते इसखियि श्रीदेवकी वसुदेवजी की अन्तमुंखता का निरूपण 
करने के चये श्छोक में हृदि भावितः इस विशेषण का उद्धेख किया गया है । भगवान्‌ कहते हँ किं मानस पूजा आदिक द्वारा 
हृदय में मेरी भावना की गई, अन्तर्देश में मेरे स्वरूप का चिन्तन सदव चता रहा, इसचियि मुमको सन्तुष्ट दोना 
आवश्यक था ।। ३७ ॥) 

“^तदाहमाविभरु तो जातः” आचायंचरण कहते हँ किं अव क्रमशः सप्तम श्छोक में “प्रादुरासं वरदराट्‌”* इन पदों से 
भगवान्‌ अपने प्रकट होने का फ निकट ही रहना दै, ओर शीव्र दी मिक्ता है । एसा वतछने को प्रादुरासम्‌ क्रियापद्‌ का 
रयोग करते हे ओर इस श्छोक से वरदान को याचना भी करते दँ । बरदराद्‌ पद्‌ का तात्पर्यं वतढाते हं किं अन्य ब्रह्मा आदि 
देवता वर देते ह अतः वरद्‌ कराते है; बह देवतागण उपासना साधना करने बले की प्रार्थनाके परिमाणसेदही वरप्रःान 
करते हं । उन वरदायक ब्रह्मादिकों का मँ सम्राट्‌ हं इसच्िये प्रार्थना से कहीं अचिक्र वहत कुच देता हँ ओर अल क्रिक छोकात्तर 
वस्तु को देता हँ, इसी कारण मुम जेसे पुत्र का वर मौँगने पर स्वयंमैदही तीन वार पुत्र हआ, :स कारण मैं बरद्राजहं। 
अब भगवान्‌ प्रकट होने में कारण का निर्देश करते दँ किं युवथोरिति बहुकालतस्तपस्तप्तौ आप दोनो के अभीष्ट गदान 
करने की इच्छा से में प्रकट हुआ । चार युगा के सुदीघं कार पर्यन्त तपश्चयौ से त्त हुए तापसो का युवयोः पद्‌ से उद्धेख शिया 
है । उन तपोनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा जो भी मांगा गया अल्प ही था, ओर उनका तप॒ अधिक था। मेरे स्वरूप में पूणं निष्ठा 
वाके उन दोनों का तप स्वाभाविक तप से कीं अविक फठ सम्पन्न होने के योग्य है इसलिये उसके फ देने की योग्यता के 

सूचनां वरद्राट्‌ पद्‌ का प्रयोग किया है । जव मैने ब्रियतां वर इति बर माँगिये एसा साधारणतया ही कदा था, उन दोनों ने 
भी सुद्चे साधारण समकर वार सौन्द्यं से सम्मुग्ध होने के कारण ^्वादशः'' आप समान पुत्रो, एसा वर माँगा, इस 
वात का '“माद्‌शः इति वां युवाभ्यां सुतः भूखादिति पदों से कहते ह । यहाँ युवाम्‌ वां पद्‌ के अथं मेँ प्रयुक्त हुआ हे । वृत्ःसुतः 
इन दो शब्दां के अर्थं से “मयात्‌” इस क्रियापद्‌ के इस प्रार्थनावोघक क्रियापद्‌ का अर्थं स्वतः प्राप्त ह। सुत वरण क्रिया 
अथौत्‌ सुत होवे एसा वर मोगा ॥ ३८॥ 

"'अजुष्टग्राम्यविषयोौ यह्‌ भगवान का आट्वाँ श्छोक है इस श्छोक के रदस्य को आचायंचरण ““मोक्षावरणे 
हेतुमाह इन सुबोधिनी जी के वाक्यों से कहते है, मोक्ष के वर न मांगनेमे देतुका वणेन करते दँ किप्ररशिनि ओर सुतपां 
ने ग्राम्यविषय का सेवन नहीं किया था, प्राम्यविषय स्ी सम्भोग को कहते है, यह खोकिंक सुख दहै, उस सुख मेँ उन दोनों की 
प्रीति तो थी ही सेवन नहीं किया था, इस कारण मोक्ष नदीं मांगा । कोई सन्तान भी नहीं थी, यद्यपि सख्रीसम्भोग के सेवन न 
करने से सन्तान का न होना अनुक्त सिद्धः है परन्तु “वे दिकेनापि लौ किकस्िद्धिः' वैदिक यज्ञादि अनुष्ठान के द्वारा भी लौकिक 
पुत्रादि फट की सिद्धी होती दै अतः वेदिक कमं के सम्भव होने पर भी छोकिक सन्तान रूप फर की सिद्धो हो सकती थी उसके 
निषेध करने को (अनपत्थौ" विशोषण कदा है, उन दोनों के किसी प्रकार कोई सन्तान नहीं हुदै थी, "च' अज्यय अन्य छौकिक 
सुख सेवन के भी अभाव का सूचक है, उन्होने अन्य लौकिक खक्‌ चन्दन आदि सुखो का भी अनुभव नदीं किया था । दम्पती 
-पद्‌ से दोनों खी पुरुषों का नियमतः साथ रहना कहा है, इस कारण से भी मोक्ष को- नहीं मांग सके । ““रागस्यानिवृत्तत्वा- 
दणानामतिव^्तत्वाद्‌** लौकिक सुख भोग में राग की निडृत्ति न होने से, पुत्र के उत्पन्न होने के कारण पिव आदि के ऋणां के 
भी नित्त न होने से एवं मोक्ष के विरुद्ध म्रहस्थ आश्रम मे निष्ठा होने से मोक्ष नदीं मांग सके, “सवतः शास्त्राथपरिज्ञानेपि" 
सर्व प्रकार से शाख के अर्थं का परिमार्जित ज्ञान होते हए भी पूर्वोक्तं छोकिक सुख रागादि तीन कारण मोक्ष के वर रूपसे 


स्वीकार करने में कंसे सफ हो सके, शाच्ार्थं ज्ञान ने उन छौकिक रागदि को निवृत्त क्यं नदीं कर दिया, उसमे कारण 


बतखते द कि “मोहितो मम मायया" मेरी माया से वह दोनों मोहित थे, यह विशेषण माया भगवान्‌ की छीटा के साधनेमें 
अनुद्रु है, साधारण माया तो शाख से निचृत्त हो जाती है, अपवग को उरन्ोनि नदीं मांगा, जन्म ओौर मरण की समाप्ति को 
अपवग कहते है, यदि साक्षात्‌ मोक्ष को न मांग कर भक्तिको ही मांग ठेते तो मी मोक्ष हो जाता, उन्होनि भक्ति मी नदीं मांगी अतः 
निश्चयार्थक "वै" शब्द का प्रयोग उपयुक्त है कि उन्दोनि किसी मी प्रकार मोक्षर्मोगादही नहीं, नतो सीधा मोक्षी मांगा ओर 
न भक्ति के द्वारा ही उसकी इच्छा की । मूढ श्छोक मे जो “वे मोहितो इस स्थान में जो “वे” अव्यय का पाठ है उसके स्थान 
पुर “मे” एेसा पाठ माने तब युमसे मोक्ष नदीं मांगा अथवा मेरे सम्बन्ध का अवगाहन करने वाडा मोक्ष सुख नदीं मांगा यद्‌ अर्थं 
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निरता है । भ्रमेय बल से भगवदिच्छा से मोक्ष नदीं माँगा यह अर्थं सिद्ध हुआ । यदि यँ पर ेसी को शंका करे कि श्री सुतपा 
ओर प्रश्न के मोक्ष के स्वीकार न करने मँ माया मोह को निमित्त कदना भक्तिमागं सिद्धान्त के अनुकरूट नदीं क्यांकिं “दीयमानं 
न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जन।(:” के अनुसार भक्ति मागं मे तो भगवत्सेवा दी परम पुरुषां हे मोक्ष का अधिक महच्च नदीं 
इस प्रकार की शङ्का का समाधान ““मे भपवगं न वन्राथे"" इस योजना से होता है कि भगवत्सम्बन्धि भक्तिमार्मीय मोश्च कातो 


स्वीकार करना उचित था उसको स्वीकार नहीं किया इसमें चिकीर्षित रीला के रसादुभव कराने के छियि भगवदिच्छा दी कारण 
हे, उसी को मम मायया इन शब्दां से कदा ह ॥ ३५ ॥ 


भगवान्‌ का यह्‌ नवम श्छोक हे । आचा्यंचरण कहते हँ किं भगवान्‌ ने उन दम्पती को वर देने के स्यि “(तथास्तु 
क्यों नहीं कदा । एेसी शंका को अवसर नीं, वर का दान तो अर्थसिद्ध हे, विना ही कथन किये आगे पीछे के वचनो से बुद्धि- 
गम्य हो जाता है, इस कारण वरदान के प्रसङ्ग को शब्दों से न कदा पुनः भगवान्‌ के पधारने पर उन दोनों ने प्रथम तो खोक्रिंक 
विषयों से राग की निवृत्ति करने के छखिये वेषयिक सुख भोगों को भोगा, इस वात को इस श्छोक से कहते हँ, कि मयि गते 
युवां मेरे चके जाने पर आप दोनां मेरे समान पुत्रको वर प्रहण रूपसे प्राप्त कर अवश्य ही एसा पुत्र दोगा एसा निश्चय 
कर ्राम्य सुख के भोग करने से उस वर प्रापि में विध्न हो सकता है एेसी शङ्का न कर प्राम्य भोगों को भोगने खगे । कर्याकि 
आप दोनों अपने मनोरथ को तो प्राप्त कर ही चुके थे। युवां प्राप्तमनोरथौ यह वाक्य प्रथक्‌ दै जो कि दोनां ज्ञो पुरुषां की 
निश्िन्तता प्रतिपादन करने को उसमें कारणता के उल्लेख के खयि कह दिया हे । युबाम्‌ पद्‌ की पुनरुक्ति दिख पडतो हे बह 


देवकी वसुदेव के जन्मान्तरीय संस्कारों के जागरित हो जाने मे उनकी सम्मतिकी सुचनाके खियि आवश्यक ह अतः 
दोषावह नदीं ।॥। ४० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रनोधिनी 


हे अनये सकठदोषरहिते ! तदा युवयोः कामदित्सया वरदानेच्छया वरद्राट्‌ वरग्रदेषु श्रष्ठोऽहमसुना चतुसुंजादिमता 
वपुषा प्रादुरासमिति हयोरन्वयः । प्रादुभौवे देतुमाद्‌-वां युवयोः परितुष्ट इति । परितोषेऽपि देतूनाह-तपसा शीणपणोहारादिना, 
श्रद्धया मद्विषयकविश्वासेन, निस्य निरन्तरं भक्त्या प्रेम्णा स्बह्टदि भावितः चिन्तितश्च ति ॥ ३७ ॥ तदा “वरो त्रियताम्‌' इति मयोक्तं 
सति वां युवाभ्यां कर्तरि पष्ठी । मादृशः मत्सदृशः सुतो वृतः याचितः । वरद्राडित्यनेन सछरृदङ्गीकारेऽपि वारंवारमाविभोवे कारण- 
मुक्तम्‌ । ३८ ॥ यद्यपि मे मत्तो मोक्षदातुः सकाशात्‌ संखारापवर्गो मोक्ष एव वरणयोग्यस्तथापि दम्पती युवामपवगं न वत्राथे । तत्र 
देतुद्धयमाद--अजुष्टेति । न जुष्टाः न सेविताः प्राम्यविषयाः गृहसम्वन्धिनः शब्दादयो याभ्यां तो । तथा न विद्यते अपत्यं ययोस्तो । 
तथा चाननुभूतगृदस्थदुःखतवेन वैराग्याभावाद्धिषयासक्तिसत्वाच् पुत्रमेव वत्र थे, नापवगेमिति भावः । नलु पूर लु "विनिधूतमनोमलो' 
इत्युक्त्या विषया सक्त्यभाव एवोक्तः, इदानों कथं पुनस्तदा सक्तिजौतेत्यत आह-मोहितो मम माययेति । यद्यपि भगवत्प्रसादे संसारे 
देतुभूताया मायाया निचरृत्तिरेवोचिता, तथापि तयोस्तपआदिभिविञयुद्धतया भगवद्वतारयोग्यत्वात्तयोर्विसुक्तावतारादिरीखेव न 
सिद्धय दतस्तत्सिद्धये भगवदिच्छारूपया मायया तयोर्मोहः स्थित इति ज्ञेयः ॥ ३९ ॥ तथास्त्विति वरं दत्त्वा मयि गते सति युवां 
मत्सदृशं सुतं बरं छ्ध्वा तस्प्राप्तनिश्चयं छरत्वा म्राम्यान्‌ भोगान्‌ शब्दादिविषयान्‌ अभुज्ञाथाम्‌ 1 एवं च युवां प्राप्तमनोरथो 
जाताविति वाक्यान्तरम्‌ । शीट चित्तकोमरता, ओदाय दावत्‌ , गुणाः करुणाद्यस्तैः समं स्वसदटशं रोकेऽन्यतममदृष्टवा अहमेव 
वां युवयोः सुतोऽभवम्‌ । परभ्चिसंज्ञायास्तव गमे भूतत्वात्‌ 'पृञ्चिगभंः इति श्रतः प्रसिद्धः । अस्य रूपस्योपासनं द्वापरे ज्ञेयम्‌ , 
"विष्णुर्यज्ञः प्रभ्निगभंः' इति एकादशे तथेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 ४० ॥ 


भस्विताथपरकाशिका 


तदेति साद्धंम्‌ 1 हे अनघे ! तदा तपसा श्रद्धया भक्त्या च हृदि भावितश्िन्तितः अतः वाम्‌ युवयोः परितुष्टः वरदराट्‌ 
वरभ्रदेषु शरेषठोऽहमपि एतच्च स्ृद्धरेऽपि वारंवारं श्रादुभौवे कारणं युवयोः कामस्य दिरसया दातुमिच्छया असुना चतुुजादिमता 
वपुषा प्रादुरासं प्रकटोऽमवम्‌ ॥ ३७ ॥ त्रियत(मिव्यद्धंम्‌ । तद्‌ा वरो त्रियतामिति मयोक्तं सति वां युवाभ्याम्‌ । युवाभ्यामित्य्थेऽञ्ययं 
क्तरि रोषे षष्ठी वा । मादृशः मत्सदृशः सुतो वृतः याचितः ॥ ३८ ॥ अजुष्टेति ॥ न जुष्टाः न सेविताः म्राम्याः गृहसंबन्धिनः विषयाः 
याभ्यां तौ तथा न विद्यते अपत्यं ययोस्तौ दस्पती युवाम्‌ अजुष्टत्यादिविशेषणान्‌ मोक्षयोग्यावपीस्याशयः । मम मायया ीलासम्पा- 
दिकया मदिच्छया देवमाययेत्यपि पाठः । मोदितौ सन्तौ मे मत्तः अपवरां मोक्षं न वत्राथे न बतबन्तो । संधिराषः ॥ ३९ ॥ गते 


इति । तथाऽस्तु इति वरं दत्त्वा मयि गते सति युवां मत्सदृशं सुतं बरं छ्ध्वा तसपराप्तिनिश्चवयं छत्वा आप्तप्रायमनोरथौ सन्तो 
मादर शयपुत्रोत्पत्तीच्छया ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ अभुज्ञाथाम्‌ ॥ ४० ॥ 
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८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्छो. ४१-४४ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तदेति ॥ प्रादुरासमिति च ॥ तद्‌, हे अनघे, नित्यं भक्त्याऽनुरागविंशेषेण, हदि स्वान्ते, भावितोऽनुध्यातः, वां युवयोः, 
तपसाऽनशनादिरूपेण, श्रद्धयाऽऽद्रातिशयेन च, परितुष्टः बरदराट्‌ अहं, युवयाः कमदित्सया वरान्‌ दातुमिच्छया, अमुना 
चतुसुजादिमत।, वपुषा प्रादुरासं प्रादुभूतोऽस्मि । ततः प्रादुभूतेन मयेति शोषः । वरः अभिमतोऽर्थः, त्रियतां, इत्येवं, उक्तं सति, 
वां युवाभ्यां, कत्तरि षष्ठीयम्‌ । मादृशः । सुतः, पुत्रः, वृता याचितः । इति द्योरेकान्वयः ॥ ३७-३८ ॥ ननु युक्तिदं भगवन्तं 
साक्षातङक्कत्य सुक्तिरेवावाभ्यां किं न बरतेव्यत्राह्‌ ।॥ अजुष्टेति ॥ अजुष्टा असेविताः अाम्यविषयाः शब्दादयो याभ्यां तौ, न 
विद्यतेऽपत्य प्रजा ययोस्तौ च, द्‌ पती जायापती युर्वां, मम मायया मोहितौ, अत एव, मे मत्तः, अपवगं मुक्ति, न वव्राथे। अननु- 
भूतविषयत्वाद्‌नपत्यत्वान्मन्मायामोदहितत्वाच्च नापवगं वत्राथ इत्यर्थः ।। ३५ ॥ गत इति ।॥ वरं द््वेति शेषः । मथि गते सति, 
युवां मत्सदृशं सुतं, सुतोत्मादकमित्यर्थः । वरं छ्ध्वा, प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तो तथाभूतो, युवां भम्यान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ , 
असुञ्धाथामन्वभूतम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रोहुरिसुरिविरचितं शोभक्तिरसायनम्‌ 


तदा वामिति : १०.३.३७. 
यथा त्वरा मद्धदये मद्‌।यजन खिख्क्ेश विमोचनेषु । तदन्यज्रस्ये न तथेत्यजेन वक्त्रा पिचरभ्यां सह्‌ खष्ववोधि ॥ ५०८ ॥ 
अदृष्टवेति : १०.३.३९. 
त्वयि प्रसन्ने कियुतार्थनीयं संसारसोख्यं तु तथापि ताभ्याम्‌ । तदाथितं तत्र न कं त्वयोक्तं मायावछ मे न च वोऽपराधः ॥ १५९॥ 
कृष्णप्रिया 
्े निर्दोष जननि | उस समय तुम दोनों के उपर भैं इसी अछोकरिक शरीर से असन्न हज था आप दोना ने तपश्चयो, 
श्रद्धा एवं नित्य भक्तिपणं परिचयो सेवा के द्वारा मानसी भावना से हृद्य म मेरा चिन्तन किया था--तव आप दोनों के 
ऊपर मे इसी अखकिक विग्रह से प्रसन्न हो गया ॥ ३७ ॥ तुम दोनों को अभीष्ट वर देनेकी इच्छासे वरदायकांको राजा 
स्वयं मे प्रकट हआ ओर मैने कदा “वर मांगो' एसा कने पर आप दोनों ने जक जैसा पुत्र मांग छया ॥ ८ ॥ हे माताजी, 
अप दानां छौकिक विषय सुख का सेवन नदीं कर पाये थे आप के घर अपत्य सन्तान भो नहीं इद थी ओर मेरी माया से 
मोत आप दोनों खो-पुरुष मुक से मोक्ष नहीं मोँग सके ॥ ३५॥ भगवान्‌ ने कदा अम्मा मेरे चले जाने पर अप दोना मेरे 
समान पुत्र वरदान रूपमे प्राप्त कर विषयभोगमेंरतदहो गये क्योंकि आपदोनांको मनोरथतो प्राप्तहादही चुकाथा 
आप तो निधिन्त थे॥ ४०॥ 
अदृषटान्यतमं लोके रीलोदायगुणेः समम्‌ । अहं सुतो वामभवं पृशिनिगमे इति “स्मरतः ॥ ४१ ॥ 
तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास्र कश्यपात्‌ । उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च बामनः ॥ ४२ ॥ 
ठतीयेऽसिन्‌ भवेऽहं बे तेनैव वपुषा “युवाम्‌ । जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ ४३ ॥ 
एतद्‌ वां दरिं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे । श्नान्यथा *मद्धवं ज्ञानं मत्यलिद्खन जन्यते | ७४ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः शीखौदायगुणेः समम्‌ अन्यतमम्‌ अदृष्ट्वा प्रिगभंः इति स्मरतः अदं वां सुतः अभवम्‌ ॥ ४१॥ पुनः तयोः 
एव अहम्‌ कश्यपात्‌ अदित्याम्‌ आस ( तदा ) उपेन्द्रः इति विख्यातः च वामनत्वात्‌ वामनः इति विख्यातः! ४२ ॥ हे सति भूयः 
ठृतीये अस्मिन्‌ भवे तयोः एव युवाम्‌ तेन एव वधुषा_ अहं वे जातः मे व्याहतम्‌ सत्यम्‌ ।॥ ४३ ॥ प्रागूजन्मस्मरणाय मे एतद्‌ रूपं 
वां दशितं अन्यथा मत्यलिङ्गेन मद्भवं ज्ञानं न जन्यते ॥ ४४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि तद्रुपयोयुवयोरदमेव धुनरासमिःत्यर्थः ॥ ४२-४३ ॥ प्राक्मथमं तावदेतद्रूपं मे 
जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दशितम्‌ । मद्भवं मद्विषयम्‌ । अनतं स्वदिच्छया बाछोऽपि भविष्यामीति भावः ॥ ४८ ॥ 
१. श्रुतः - श्रीधर. वंशी. गिरि. ; स्मृतः-मक्त-। २. वपुषाथ वामू्‌-श्रीघर.- वंशी. मक्त. ; वपुषा युवाम्‌-गिरि. । ३. अन्यथा- 
सक्त. । ४. मद्धवज्ञान-वीर. । ५. जायते-श्रीषर. वंशी. जोव, वीर. शुक. ; जन्यते-गिरि. मर्त्यानां वो न जायते-मक्त, । 
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स्क. १० पू. अ. ३ शठो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमख्ड्छ्ृतम्‌ ५८५ 
श्रोवंशोधरकृतो भावाथदीपिक्ाप्रकाशः 


यतमं कमपि शीर वृत्तम्‌ । ओंदा्यं माहात्म्यम्‌ । गुणा वात्सल्याद्यः । वां युवयोः ॥ ४१ ॥ तद्रपयोः पृरञ्चियुतपोरूप- 
योरेवादितिकश्यपयोः । अहमेव यः प्र्चिणभेः स॒ एवाहमिव्यर्थः इति । यः पूर्वमवतीणेः स एव पुनरप्यववीर्णोऽस्मातिभावः 
वामनत्वादुप्रस्वत्वात्सु द्रस्वाद्रा “वामनः सु द्रे खव हरावंकोटपाद्पेः' इति धरणिः ॥४२॥ अस्मिन्वतंमानकाटाने भवे जन्मनि । 
तेनेव शंखाठ्जादियुतेन भूयः पुनस्तयोरेव प््चिुतपसोरेव नामांतरेण देवकीवसुदेषयोर्वां युवयोः । दे सति । व्याहृतं कथितम्‌ ॥४३॥ 
अन्यथा मदिच्खां विना । मच््यिगेन मनुष्यदेहेन । इति भाव इति । मदिच्छया भवदुभ्यां महदशनं जातं भक्तवत्सटस्वान्मम 
त्वदिच्छापि कायेवेति तात्पयम्‌ 1 ४४ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिक्रता वैष्णवतोलिणी 


अहं तु भवद्भयां नदुक्तिचातुयौच्छल्ित इव पश्चाद्ि्वार्य भवन्‌-मनोगतमेव छतवानित्याह-अद्ष्टवेति । शीं 
सच्चरित्रम्‌ ओदायं महत्त्वं गुणस्तयाः कारणं कारुण्यादिः तैरात्मनेव समं तुल्यं स्मरतः ख्यातः श्रत इति पाठः कचित्‌ साऽयमेव 
त्रेतायुगाधिष्ठाता वभूवेति रक्ते 'विष्णुयज्ञः प्र्चिगभेः सर्वदेव उरुक्रमः” इत्यादिकं ह्य कादशे तससङ्गतः श्रयते ॥ ४१ ॥ 
तयोरिति तेज्यौश्यातं तत्र तद्पीव्यादो तदपि ममेव पुनरस्तिस्वमिव्यर्थः । वामन अ।सेति यदिति उपेन्द्र इति विख्यातो “वाभनस्वाच्च 
वामनः” इति विख्यातो यः स आसेति यदिव्यर्थः अस्तेछिरि रूपं भ्वादेशाभाव आषंः । यद्रा, तथा तथा विख्यातः सन्‌ यः 
कश्यपाददित्यामास वश्व सोऽहमेव तद्रुपयोयुंवयोरास बभूवेति ॥ ४२ ॥ येन पुरा वराय प्रादुरासं तेनेवेति अत एव पृन्नि- 
गभोदित्वे तेनव वपुपेत्यनुक्तत्वात्‌ न तु तदानीमधुनेव स्वयमेव किन्त्वंरोनैवेति “एते चांशकलाः पुंखः" इट्याथुक्तः “ृर्चिगमस्तु ते 
बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः?” इत्यत्राप्येतदेव गीर्देव्या सूचितमस्ति अत एव वं निश्चये अथ कार्त्स्न्य दृतीय एव भवे तत्सद्‌ शसुत- 
प्राप्तिखक्षणवरस्य परमपूणंत्वापेक्षया च सत्यं मे व्याह्ृतमित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ भवत्यस्मिन्निति भवो विपयः अहं विषयो यस्य 
तज्ज्ञानं निणयो मनुष्यरूपेण न स्यात्‌ जन्यत इति चित्सुखपाठः यद्वा यज्चोक्तं रूपं चेदमिव्यादि तत्राह एतच्चतुयुजाकारं यद्र॑प 
दशितं तत्त॒ वरदानमारमभ्य प्राची नतदाकारग्रदुभौवत्रयस्मरणायेव न तु प्राधान्यापेक्षया नराछरतिपरनब्रह्मव्वेनव स्वय भगवतो मम 
तत्र तत्र प्रतिपादनादित्यर्थः । कच्च॒ अन्यथा प्रकारान्तरेण मम भवो जन्म ॒तत्रतीतियंत्र तञ्ज्ञानं न जायते केनात्र प्रकारान्तरं 
तदेवाह-मत्यंस्य द्विुजत्वादिना प्राकृतमनुष्यस्येव लिङ्गं॒॑चिह्व॒ यत्र तेन गृहेन नराछृतिपरब्रह्मरूपेणेत्ययः। तस्माचतुमुज- 
द्विुजतया क्रीडतो मम सुख्योपि तदाकारः प्रथमं न द्रश्ित इति भावः । सुल्यत्वच्रास्य दर्शितम्‌ “एकोसि भ्रथमम्‌' इत्यादि 
°तद्मितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते इत्यन्तव्रह्मव।क्ये न चान्तनं बहिर्यस्येद्यादि श्रीश्युकवाक्ये “गोप्यस्तपः किमचरन्‌ इत्यादि श्राञ्युक- 
देवेनापि स्वयमनुमोदमानेनानूदिते मथुरापुर ल्ञोवाक्ये ““यन्मच्य॑लीढोपयिकम्‌"' इत्यादिश्रीमदुद्धववाक्ये च ॥ ४४ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिकृत ब्हद्‌वष्णवतोषिणो 


शीर स्वभावः शान्तत्वादि, ओदाय्यं महत्वम्‌, जगदीशत्वादिगुणः कारुण्यादिस्तेरात्मना समं तुल्य स्पत इति तस्य 
तन्नाम्नेव उ्याख्यातत्वात्‌ ॥४१॥ तयोरिति तेव्यौख्यातम्‌ । आसमिति वक्तव्यो आसेत्याषम्‌ ; कवा, अहमासेति परोक्षप्रयोग आषंः । 
वामनश्चेति विख्यातः ॥ ४२ ॥ येन पुरा प्रादुरासम्‌ , तेनेवेव्यधुना परिपूणतया पू््बजन्मद्वये चांशतयेति बोधयति आत्मनोऽव- 
तारित्वात्तयोश्चावतारत्वात्‌ , ( भा० १।३।२८ ) "एते चांशकलाः पु सः इत्यादयुक्तः । वं स्मरणे । अथानन्तय्य मांगल्ये वा । वां 
युवयोस्तयो रेवेति जन्मभेदेष्वभेदं बोधयति । दहे सतीव्येवं पातित्रव्यादिधम्मतया मदुक्तरपि सत्यतपिक्षत एवेति भावः ॥ ४३ ॥ 
मम भवो जन्म यस्मिन्‌ तत्‌ । “अहं जातोऽस्मीति ज्ञानं मनुष्यरूपेण न स्याञ्जन्मतः इति चित्सुखः ॥ ४४ ॥ 


भोमद्बीरराघवाचायंकृता भागवतचनद्रचन्द्रिका 


तद्‌ ऽहं रूपादिभिगणेः समं मत्सद शमन्यतममदृष्टवा “न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दश्यते', “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 
कुतोऽन्यः" इत्युक्तरीत्या मत्सदशपुरुषान्तराभावं रष्टवाऽहमेव बां युवयोः सतोऽभवं तदाऽह पश्भिगभं इति स्मरतः प्रशनेस्तव 
गभंभूतत्थात्तथा प्रसिद्धः ॥ ४९१॥ तयोः प्रशिनिसुतपसोरेवानन्तरजन्मनि कश्यपाऽदितिरूपेण जातयोर्बा युबयोरथ कश्यपादित्या- 
महमासं पुत्रोऽभवम्‌ उपेन्द्र इति विख्यातः प्रसिद्धः इन्द्राुजत्वादिति भावः । तथा वामन्वादुधस्वमूतिंत्वाद्वामनश्चेति बिस्यातोऽ- 
भवम्‌ ॥ ४२ ॥ एवं जन्मद्रयसक्तमथ कृतीयं जन्मेदमेवेव्याह- अस्मिन्‌ ठृतीये भवे जन्मनि तयोरेवादितिकश्यपयोरेवेतद्रपेण 
जातयोयुबयोः तेनैव चतुुजादिमता वपुषा भूयोऽहं जातः हे सति मे मम व्याहृतं भाषितं सत्यमेव दहि ।॥ ४३ ॥ वां युवाभ्या- 
मेतच्चतुुजादिसद्रपं दशित किमथ ते तब प्रा्ज्जन्मस्मरणाय पूर्वमप्यावयोरेष एबोतपन्न इति ज्ञापनार्थमन्यथा भ्रद्रितरूपद्शं नाभावे 
च मद्धवज्ञानं मदवतारज्ञानं मत्योनां युष्माकं न जायते मद्धवमिति पाठे मदिषयकं मदवतारः बिषयकमिति यावत्‌ ॥ ४४ ॥ 


((--0. 48110 8111\/801 18111 (01661101). [1411260 0 68104011 
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८९० श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ४१-४४ 
श्रीमदिजयध्वजती्थंक्रता पदरत्नावली 


, शीर दत्तम्‌ ओदार्यं माहात्म्यम्‌ ।। ४१ ॥ वामनत्वात्‌ सुन्दरत्वात्‌ हस्वत्वाह्वा ॥ ४२ ॥ ठृतीये भवे जन्मनि ।। ५३॥ 
मद्धवज्ञानं मज्जन्मविषयज्ञानं मत्यंङिङ्गेन मनुष्यशरीरेण ॥ ॥ ‰४ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वाभिकरतः करभक्षन्दभंः 


अदृष्ट्वेति शीरं सच्चरित्रम्‌ ओदार्यं महत्त्वं गुणाः कारुण्यादयः तयोः कारणानि ॥ ४१॥ या तथाऽतिदुर्यया अभवन्‌ 
ता द्वारोऽपि श्रीवसुदेव आगते सति विद्रता इति द्ययोरन्वयः तद्‌ शस्येव तत्‌ साम्यात्‌ प्रभ्निग्भौदिरूपद्येन पूर्वमाविभौवः 
तथप्यपरितोषात्‌ तीये स्वयमेव स्वयं तावदत्रैव तेनेव वपुषेत्युक्स्या गम्यते ॥ ४२- ४४ ॥ 


भरीभज्जोवगोस्वाभिकृतः ब्हृत्करमसंदभंः 


तथापि भवतोस्तपस ऋणीव पुनस्ठृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं परिपूणं एव प्रादुरासम्‌ । तत्स्मरणार्थं तेनैव वपुषा चतुभुंजे- 
नेव्याह--दृतोयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे इत्यादि । वे इति प्रसिद्धो । प्रसिद्धः परिपूणः सर्वे शरेश्वरः परात्परः, तेनैव वपुषा अहमित्यस्य 
समुचितेन वपुषा परिपूणंसचिदानन्द्रूपेण श्रीविग्रहेण न तु प्र्चिगभौदिवद्‌ शकट्या । युजाधिक्यं तु यदिदम्‌ , तत्‌ प्राकस्मृतय 
एव । यद्यपि मनुष्यलिङ्ग एवाहम्‌, तथापि चतुभुंजाकारेणेव मामीश्वरमिति छोका ज।नन्ति, न तु मनुष्यलिङ्गनेत्याह- नान्यथा 
मद्धवमित्यादि । मयि भवतीति मद्धेवं ज्ञानं मत्येलिङ्गेनान्यथा न जायते, चतुंजाकारेण विना न जायते । अथवा, मद्भवं ज्ञानं 
यद्यपि मत्यंलिङ्गनापि अन्यथा न जायते, अन्यथा न भवति, तथपि एतचतुथुंजं रूपं प्रागृजन्मस्मरणाय वां दशितमिति पूर्वोक्ते 
एव भावः ॥ ४३-४४ ॥ | 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यभतमजञ्ज्‌षा 


मादृशत्वं छोके नास्त्येव युवाभ्यां तुस हि वृतः, अतो मया अंरोन पर्चिगर्भोपिन्द्ररूपाभ्यां द्वयोरेव भवयोरभवम्‌, 
तथापि युवयोस्तपसा नाहमद्रणी तेन युवाभ्यामहमवृतोऽपि स्वयमेवास्मिन्‌ भवे पुत्रोऽभवमिव्याह--ृतीये ऽस्मिन्‌ भवेऽहं वं 
इत्यादि । वे प्रसिद्धे प्रसिद्धः परिपूर्णः सर्वेश्वरेश्वरः परात्पर इति वे शब्दस्यार्थः । तेनेव वपुषा अहमित्यस्य समुचितेन परिपू. 
सच्धिदानन्दस्वरूपेण श्ीविग्रहेण सर्वनाम्नो बुद्धिस्थत्वदेवमधिगन्तन्यम्‌ । न तु प्रष्णिगभोदिवद्‌ शरूपेण प्रादुरासम्‌ । अत एतदेव 
तद्र्थितं यत्त्वया ( २८ श० श्खो० ) “मा प्रत्यक्षम्‌” इत्यादिना प्रत्यपेधि । अुजाधिक्यन्तु प्राकस्दरतये, अन्यथा यद्यपि मत््यलि्ग 
एवाह ( भा० १।१०।४८ ) “गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌? इत्याददेना त्स्वरूपतवेऽपि एेश्वयप्रकाशकं चतुञुंजरूपं फटिति मत्स्वरूपा- 
ज्ञानान्न द्वियुजत्वेन भ्रादुरासमित्याह- नान्यथेत्यादि । इति वाक्यार्थः, इति सत्यमेव मे मया व्याहृतम्‌ ॥ ४२-४४॥ 


क्रीमद्विश्वनायचक्रवतिकृता सारा्थंदशिनी 


अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि तद्रुपयोयंबयोरहमेव पुनरासमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ भवे जन्मनि तेनैव चतुभुजेन 
अदं जात इति प्रथमे जन्मन्यहं एरथिगभंः दितीयेऽदहं वामनः ठृनीयेऽस्मिन्नहमेवेव्यस्मच्छब्दमात्रवाच्यत््रेन ममैव पूणंत्वं तयोः 
मदं शत्वमिति बोधितम्‌ एवं त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः प्रभिरिति न वतु पएर्चिरेव त्वमित्युक्त्या युवामिति पुत्रभावेन नराकृति परब्रह्म 
भावेन वा कृतस्नेहौ सच्देव वा ॒चिन्त्यन्तौ परां प्रकटखीखाम्‌ उत्तरामप्रकटलीलां प्रश्न्यादी नामं शत्वं देवकीवसुदेवयोरंशिखं च 
सति दे कोविदे “सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः” इत्यमरः ॥ ४३ ॥ मयि भवतीति मद्भवं मद्विषयं मत्य॑लिङ्गेन मयेस्यहं तु स्वयं 
परिपृणंस्वरूपो मत्यडिङ्गो द्वियुज एव नराछृतिपरत्रह्मत्वादिति भावः ॥ ४४ ॥ 


धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तयोः प्र्चियुतपसोः अदितिकश्यपरूपयोः युवयोः अदित्यां कश्यपाद्पुनरहमासमिति शेषः । स च ममावतारः उपेन्द्र इति 
विख्यातः वामनत्वादुध्स्वत्वाच्च वामनः आसेति योजना ॥ ४२ ॥ तयोः प्रश्निसुतपसोः वां देवकीवसुदेवरूपयोः युवयोः ॥ ४२॥ 
एतद्रूपं बां युबयोरथं आगूजन्मस्मरणाय मे मया दशितम्‌ प्रथमजन्मनि अथमेवापत्यतया बरृतस्तथा प्राप्तश्च स एवाधुना प्राप 
इति युवयोः स्प्रत्युदूबोधनाय दर्शितमित्यर्थः । अन्यथा प्रुत्वख्यापनाय न दशितम्‌ येषां पुत्रतया भक्तिरसास्वादनाय प्रवृत्तोऽस्मि 
तेषु किं भ्रुत्वख्यापनेनेति भावः । नन्वयमावयोः पूर्वजन्मनि पुत्रोऽभूदिति प्राग्जन्मस्छतिरपि भवदशने जतेपि न जाता किन्तु 
“श्वमेव पूर्वस्य भूः इत्यायुपदेशेनोत्पादितात्राह, मत्यछिङ्ग मचुष्यदेदे उपलक्षणमेतदेवादीनां मुष्यादिदेेषु मद्भवं मद्धिषयकं 
ज्ञानं न जायते उपदेशं विनेति शेषः ॥ ४४ ॥ । 


((--0. 48110811\/801 18111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


स्क. १० पू. अ. ३ श्डो. ४१-४४ | अनेकन्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ५९९१ 
भरीपांधरीनारायण।चायंकृतो विरोघोद्धारः 


तयोरिति । अत्र तयोवोमित्यनयोरन्वयाुपपत्तिः । न चादितिकश्यपयोर्विरोषणत्वेन योजना । सप्तमीपचमीभ्यां सामाना- 
धिकरण्यालुपपत्तेः। नापि वां सकाशात्‌ अदं पुनरेवासमिति योजना । अदितिकश्यपपदयोरसंगतत्वप्रसंगात्‌ । तयोरेवं ताभ्यां 
विवरणमिति चेन्न । तच्छब्देन प्ररिनसुतपसोगरंदणेनादित्यदेग्रहणायोगात्‌। तयोरेव तद्रुपतांगोकारेऽदं कश्यपाददित्यामास 
युवामेवादितिकश्यपो जाताविति भावः । सत्तार्थकास धातोः कर्तरि चिड्त्तमपुरुषैकवचनरूपं । ननु ब्रह्मभानसपुत्रमरीचियपुत्रत्वा- 
त्कश्यपस्य सष्टय।यभाग एव जन्मनः श्रतत्वात्तत्काले सुतपसोः श्रुत्वात्कथं सुतपसः कश्यपजन्म युज्यते इति चेन्न । पूर्वकल्पे यः 
सुतपा नामभ्रजापतिः स एवास्मिन्कल्पे कश्यपो जात इत्यगीकारात्‌। न च पूर्वकल्पेऽपि एवंविधः कश्यप आसीदेवेति वाच्यं । 
ततपूर्वंकल्पीयसुतपसोऽभ्युपगमात्‌ । सष्टेयंा पूर्वस्य श्रतिसिद्धत्वात्‌ । तस्मान्न चद्रशंकावकाशः ॥ ४२ ॥ 


श्रीस्तत्यवमकृता श्रौभागवतटिष्पणी 


सदशशब्दार्थं स्वयमेवाह । अटृष्टवेति । शीर सोन्द्यमोदार्यं च गुणा इतर आनन्दादयस्तेः समसमन्यतमं स्वार्थेय तमप्‌ । 

अन्यं । यथोक्तं पुरुतमं पुरूणां छान्दसस्तमपस्वाथं इति ऋ्गभाष्यटीकाटिप्पणेषु । तथा श्रेष्ठतमाय कर्मणे । अन्यतमो सुङ्कन्दादिव्यत्र 
टीकायां तम्‌ अभिका्कयामिव्यस्य कर्मणि रूपम्‌ 1 पुरुभिस्तम्यत इत्युक्तेः । अन्यस्तमोभिकाङ रश्च तमिति वा 1 अदृष्ट्वा पृ्निगभ 
इति स्प्रतोऽदहं प्रश्चिुतपसोः युतोऽभवम्‌ ।॥ ४१ ॥ तयोरेव वां युवयोरुपेन्द्र॒ इति विख्यातो बवामनत्वास्सुन्द्रस्वादुध्रस्वाद्वा । स 
वामनः स भामनः शब्दादेव प्रमित इत्यदेः अस अ{सम्‌। तो को तदानीमिव्यत आह । अदित्यां कश्यपादिति । प्रभ्निरेवादितिः 
सुतपाश्च कश्यप इति तयोरासभिव्यन्वयः । ४२ ॥ अरस्मिस्ठृतोये भवे जन्मनि तेनेव तद्र प्रतन्नेन वपुषा तयोः पर्नितपसोरदितिकयो- 
दे वकीवसुदेवयोभूयः पुनजोतः। एतेन त्रिवारं जन्मार्थनमित्यथोदुध्वनितमिति वदन्ति । मे व्याहृतं भाषण सत्यम्‌ ॥॥ ४२ ॥ 
एतचतु्ंजत्वादियुतं रूपं वां युवयोः स्मरणाय अस्मद्रुपान्तरे दष्टरूाद्रपान्तरे तादृशमिति स्मरणाथं मे मया दितं मल्यलिङ्ग न 
भुजद्धयादिचिह्व न । अन्यथामद्धवज्ञानमिति पदमेकम्‌ । मद्कवो मदुत्त्तिः स चान्यथा छोकभवविखक्षण इत्यन्यथामद्धवस्तस्य ज्ञान 
वाम इत्यस्माकं भवस्तस्माद्न्यथेत्यन्यथामद्धवः स इति ज्ञानं वा । अन्यथा एवमप्रदशने मत्यंलिङ्गेन मद्धवज्ञानं न जन्यत इति वां 
सन्द्र्शित इति योज्यम्‌ । ४४ ॥ 


श्रीसुबोचिनी 


यद्यपि युवाभ्यां भ्रमादेव याचितो वरस्तथाप्यविद्यमानं न देयं छ्त्रिमं तु न सम्भवति सर्वेभावेन स्वस्य द्रूपय शरुतिः 
£ क यंमिति तासर्यविरो 
विरोधो मयौदाभङ्खव्ध स्यात्‌, अद्‌ानेपि तथा, सादृश्यभेदसदिष्यातेपि तयोराकार एव तात धाभावात्‌ 
तातपयंज्ञापकं वचनमिति जीववाक्यत्वात्‌ यथाश्रतं वचनं बाधित्वाहमेव पुत्रो जात इत्याहा दृष्टवेति । 


यद्यपि मत्तोन्ये केचन सम्भवन्ति मायया सृष्टाः, तेषामपि मत्सत्तयैव सत्तति सवोतमनान्यतमत्व नास्ति, असतः सत्ता 
नाङ्गीक्रियत इति लोकेद्ष्टवेत्युक्तं, यद्यपि छरत्रिमेपि रूपसाम्य शक्यते कर्तं तथापि शीलौदायंगुणा आत्मान्तःकरणनिष्ठा 
अलोकरिका नोरपादनीया इति विशिष्टस्य मिछितस्य वा दशंनमेव, अतोहं सुतो वामभवं, उभयोरपि क्रमेण प्रादुमूत इत्यथः, “स 
एकधा भवति दशधा भवती" स्यादिश्रव्या तथा तस्य भवने न कोपि विरोधः, जन्मैव मुख्यमिति प्रश्निगभं इतितन्नाम्नेव छोक- 
प्रसिद्धिरुक्ता, स्मरत इति प्रमाणम्‌ । ४१॥ 


अपवर्गस्याम्रार्थित्वात्‌ पुनर्जन्मान्तरं जातं तस्मिन्नपि जन्मनि तयोस्तुल्यत्वात्‌ पुनरहं पुत्रो जात इत्याह तयोर्वामिति, 
तयोरेव युवयोः पुनरेवाहं स्वसदशमदृष्टवा पुनरेवाहं जातः, तयोजन्मान्तरेदितिकश्यपदं, तदाहा दित्थानास कं श्यपादिति, यद्यप्य- 


जआादितिगभ इति वक्तव्यं तथाप्युपेन्द्र इत्येव छोके विख्यातः, नामान्तरप्रसिद्धौ हेतुमाह वामनत्वादिति, द्वितीये जन्मनि नामहयसु- 
पेन्द्र वामन इति ॥ ४२ ॥ 


पुनस्तृतीयं जन्म तयोजौतं, तत्राप्यहमेव पुत्रो जात इत्याह वृतीयेस्मिन्निति, अय परिदश्यमानो भवस्तुतीयो मवति, 
अत्रापि नामद्वयं युख्यं, त्रृतीयस्थाने बहूनि, देवकीनन्दन इति च मुख्यं, तदग्रे वक्ष्यामः, पूरैयोभंवयो रूपभेदोस्ि ठृतीये तु 
जन्मनि तेनैव प्रसन्नेनैव वपुषा तयोरेव भूयो जातः, एवं बार्रयभवने हेतुमाह सत्यं मे व्याहृतमिति, यदि कस्मिन्नपि जन्मनि 
वरानन्तरभाव्ये भगवान्‌ पुत्रो न भवेत्‌ तदा बाक्यमसत्यं स्यात्‌ , पूर्वदेहस्य व्यक्तस्वात्‌ तत्पुत्रो न पुत्रो भवतति, भ्यवहूाराभावात्‌ 
प्रमाणाभावाच्च, अतः पुनजेन्मान्तरे पुत्रत्वेन भाव्यं, अग्र तु जन्माभावात्‌ पुत्रताभावः, सतोतिसम्ब्रोधनं सम्माननाथ, सेव पति 
तरता भवति या कल्पादौ यं पतिं प्राप्नोति कल्पान्तपर्यन्तं सर्वजन्मसु तमेव चेत्‌ प्राप्नोति, तस्याश्च पुनधंमो अभिज्ञानं च शास्त्र 
निरूपितं, “य प्रथमं न न्रियते सृते भ्रियेत ताशी । स्वमिति ज्ञापयति मोक्षार्थं, व्यभिचारिण्याः स्त्रियास्तु न सुक्तिः, अतः सर्वंदोष- 
परिहाराथं सतोतिसम्बोधनमन्ते निरूपितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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एवं पुत्रत्वे हेतुसुक्स्वा ताम्र पेणाविभौवे हेदुमाहेतदिति, वां युवयोरथं एतत्‌ पाज॒भूतं रूपं दतं, सम्बन्धिदशने 
सम्बन्धिनः संस्कार उद्‌ बुद्धो भवति, एतद्विषयको छप्तोपि संस्कारश्चोद्‌ वुद्धो भवति, सान्निध्यात्‌ सर्वज्ञतायां तु वैराग्यं स्यात्‌, तदा- 
विहितभक्तिरसो नाुभूयेत, रूपेण तदुद्बोधने तु तत्कारमात्रस्येव स्मरणं वाक्याज्‌ ज्ञानं तु प्रत्यक्षाद्‌ दुर्ब॑ङमिति न काप्यनु- 
पपत्तिः, प्राग्‌ जन्मनोः भ्रथमजन्मन एव वा स्मरणा, एतावता क्टेशेनायं भगवान्‌ पुत्रो जात इति, केवख्वाक्ये तु भगवतो 
माहात्म्यञुच्यमानं शाखरर्थपरं स्यात्‌ › तदाह, अन्यथा रूपप्रदृशंनन्यतिरेके केवलमुच्यमाने मत्यं नि ङ्ख रूपे मानुषशरीरे मदघं 
ज्ञानं न जायते साक्षाद्धणवानयमिति, प्रदर्शिते तु रूप उच्यमानं ज्ञानमनुभवारूढं भवति ॥ ४४ ॥ 
( २ ) श्रीपुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीचुजोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः । 
अदृष्टवेत्यत्र ्रमादिति, भग्रवत्समोपि कथिदस्ती तिसम्भावनरूपादज्ञानात्‌, मर्यादाभङ्क इति एक एतरे्वर इति 
मर्यादाया ङ्कः, तथेति भां प्रपजो जनः कश्चिन्‌ भूयो नाति शोचितु'मिव्युक्तमयौदाभङ्गः, ननु स्वसदशयाच्चायां स्वदानेपि 
मयोदाया भङ्गः स्यादेवेत्यत आहुः सादहयेर्यादि, वचनं बाधित्वेति, अनेना शजुषव्येतद्धिप्पणीस्थ भमत्रायम्भावः इत्यादिनोक्तं ददी- 
छृतं ज्ञेय, अन्यथा यथाश्रतावाघेनापि तदाकारकरदाने वरसिद्धेवौधनं ब्रथा स्यादिति, नोत्पादनीया इति, कत्रिमस्यासन््वात्‌ तत्र त 
उत्पादयितुं न शक्या इत्यर्थः, क्रमेणेति, (आविवेशे"त्यत्रोक्तप्र कारकक्रमेशोव्यर्थः, ननु तथापि जन्म ताद्रशस्य न सङ्गत एवेत्या- 
शङ्कायामभवमितिपद्तात्पर्यमाहुः स एकषेत्यादि, तथ्‌। तस्थ भवन इति, सुतत््ेन भवने, अनेक्रक्रारमध्ये तस्यापि सङ्यहादिति ॥ 
तृतोयेस्मिन्नित्यत्र भव उति, वसुदेवदेवकीत्वेन भवः, अत्रापि नामद्रयं मुख्यमिति, अच्रापि प्रकटध्य छरष्णो वासुदेव इति 
नामद्वयं गर्गेण नामकरणान्‌ मुख्यत्वे न विवक्षितमिस्यर्थः, नलु प्रथम एकं द्वितीये द्वयमिति दृतीये च्रयमपेश्षितमित्यत आहुस्त्रतोय- 
स्थाने बहुनीति, छोकवद्‌ बहुत्वस्य त्रित्वे पयंवसानाभावाद्‌ बहुनीव्यर्थः, पक्षान्तरमाहूदेवकीत्यादि, यद्यपि करऽण इत्येव नाम मुख्यं 
छृषिभूवाचक' इति श्रुत्या ब्रह्मनामत्ववोधनादू ब्रहण्वेवरतक्तनिरुक्तिमिश्च “नाम्नां मुख्यतरं नाम कृष्णाख्यं यत्‌ परन्तपेति 
पुराणान्तराच्च तथाप्यवतारानन्तारानन्तयंमपेक्ल्येतदुक्त ज्ञेयम्‌ ।। ४३ ॥ 
एतद्‌ वां दशितमित्यत्र ननु भगवत्सान्निध्यजनितघर्वज्ञतया लोकरिकप्रव्यक्षसिद्धेः प्रागजन्मादिविपयकमलोकिकं प्रसयक्ष- 
मेव सेत्स्यतीत्येवं तत्स्मारणस्य किं प्रयोजनमत आहुः सान्निध्यादित्यादि, तथा च तस्य तत्‌ फं तथा वैराग्यमपीति नायं दोषः 
स्यादिति सर्वज्ञतां प्रतिवदुभ्यैतेन वाख्करूपेण तत्स्मारणमिव्यर्थः, तत्का लमात्रस्थेवेति, स काटो यस्य तत्‌ तत्कालं तन्मात्रस्य 
तत्सामयिकमाच्रस्येवेति यावत्‌ , अन एव स्तुतिः भ्रार्थनाव्रोजभूतं मयं चेतियं सान्निध्यरूपप्रद शंनस्य च क्रमिक कायंमन्र सङ्गच्छते, 
अन्यथा तु प्राथंनावीजस्य भयस्याघटमानतेव स्यात्‌ , नु वाक्येन भगवत्त्वज्ञाने पुनस्तदोपतादवस्थ्यमित्यत आहुवक्ादित्यादि, 
न काप्यनुपपत्तिरिति, सान्निध्यस्य प्राधान्ये मोहकाभावात्‌ तथा स्यात्‌ भगवांस्तु यावत्‌ स्वेच्छं च मोह ज्ञानं च सम्प्राद्यतीति न 
दोष इत्यर्थः, स्मारणफङमाहुरेतावतेत्यादि, ननु रूपमदशंयित्वा केवख्वाक्यमेव कतो नोक्तवानित्यत आहुः केवलवाक्ये खित्यादि, 
केवलवाक्य इति, छोकरिकरी तिकवारल्पेणोक्त वाक्ये, तथा च शाख्रानुभवयोः संवादार्थं प्रर्दशितवां नव्यः, उत्तराधस्याभासोयं 
उत्तराधं व्याङर्वन्यथेत्यादि, उच्यमान इति, वाक्ये उच्यमाने ॥ ४४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभसमहा राजज्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
अदृष्ट्वान्यतममित्यत्र कुच्रिमेषीति, अशेष्वपीर्यर्थः, रूपसास्य मिति, चतुभुजाद्याकारश्यामरूपेण साम्यमि्यर्थः, 
आत्मान्तःकरणनिष्ठा इति, आत्मनः स्वस्य भगवतो यदन्तःकरणं तन्निष्ठा इत्यर्थः, अनुत्पादने हेठुरलो किका इति, भगवदतिरिक्तषु 
भवितुमयोग्या इत्यर्थः, विशिस्येति, यावन्तः शीलौदायं गुणा भगवति सन्ति छोकिकैरपि तावद्धिर्विशिष्टस्येतयर्थः, मिलितश्य चेति, 
अलो किकौरपि मिछितस्येत्यर्थः, तथा च मूके साम्यस्य भेदसहिष्णुत्वाद्‌ भिन्नगवेषणायामन्यतममदृषटवां रोषु च शीरोदायगुणेः 
सममदष्ूेत्यन्वयः, अन्यतमस्य स्वरूपत एवासत्त्वात्‌ तत्र शीटाद्य आपादयितुमेव न शक्यन्त इत्येवंग्याख्यानम्‌ ॥ ‰१॥ 
तयोर्वामिव्यत्र पुनरेवाहमि तिमूलस्थप्रतीकं स्वेत्यादिना तदुग्याख्यानमतो न पुनरुक्तिः ।। ४२ ॥ 
तरतोयेस्मिन्नित्यत्र नामद्र यमिति, रामःछरष्णश्चेत्यवतारद्वयस्य नामद्वयमित्यर्थः, तरुतोयस्थान इति, छृष्ण इत्यथः, छृष्ण 
एव मूकरूपत्वात्‌ त्रतीयस्थानत्वं, तस्यैव रूपान्तरं राम इति भावः, देवकीनन्दन इति च मुख्यमिति, अन्यानि नामान्यवतारान्तरेपि 
वक्त" शक्यानि न तु देवकरीनन्दनेति, अतो मुख्यमशेभ्योपि ज्यावर्तकमित्यर्थः, इदं गुणोपसहारचरणे स्फुटं, कृष्णेत्यस्यापि युस्यतव- 
मुक्तमिति चकारः तदग्र इति, देवक्यां पूणोविभीवोतो न केनाप्यंशेन प्राकृतत्वमतो न देवकेय इति भवतीत्यष्टमाध्याये वक्ष्याम 
इत्यर्थः, रूपभेद इति ^तभदुमुतमित्युक्तं रूपं पूर्थभवयोनं प्रदशितमित्यर्थः ॥। ४२ ॥ 
बुभूत्सुबोधिका 
अदृष्ट्वान्यतममित्यत्र श्रमादिति “न तत्सम' इति श्रुत्या सदशसुतवरणे भ्रमः असदटो ससदृशत्वज्ञानात्‌। मयौदेत 
(एक एवेश्वरः इति मयौदाभङ्गः। अदानेपीति बरादाने सत्यसङ्कल्पत्वमयीदाभङ्गः । नयु स्वसदटशयाच्वायां योगिवत्‌ स्वदानेपि 
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मयौदाया भङ्गः स्यदेव वक्ष्यमाणज्ञानाङ्गभक्तिमतत्वात्‌ वसुदेवस्येव्यत आहुः सादरश्येत्यादि । भगवतः सर्वभावेन सर्वरशैः सादृश्यं 
साम्यं तस्य भेदः तत्सदिष्एणुत्वं योगिवत्‌ स्वदाने स्वरूपं योगिवद्‌ गृहीतं रूपं नेव्येवं छान्दोग्यीयरूपेषु फटप्रकरणोक्तेषु सपसु 
वर्तत इति । सप्तसु साम्यं नेति भेदसदिष्एुत्व, तच्वेपि, धर्मधर्मिभावात्‌ । आक्रार एवेति एकरस आकार एव विदयुद्धसच्वत्वा- 
देवकारः । अभिधा तु वेदस्य विद्यायाम्‌ । आकारे वात्पयंस्य तत्रतीतीच्छयोच्रितत्वरूपस्य ज्ञापकम्‌ । वचनं त्वादृशः पुत्रो 
भूयादिति वचनम्‌ । त्वमाकारः दश्यते यत्र त्वा शः योगरूढः शब्दः । जीवेति भ्ान्तजीववसुदेववाक्यत्वात्‌ । वाधितेति पूर्वतन्त्र 
रत्या स्प्तितव्राधोक्तेः । अन्यतमं विशिषन्ति यद्यपीति । नास्तीति शाख इति ज्ञेयम्‌। तथापि ठोकेऽसतो मरुमीचिकादेर्द॑शेनादादुः 
असत इति । खपुष्पादिवदाकारस्य । छ्त्रिम इति मिथ्यावासुदेवे । नोत्पादनीया इतिं छरत्रिमस्यासत््वात्‌ तत्र ते उत्पादयितुमशक्या 
इत्यर्थः । विशिष्टस्येत्यादि व्यावहारिकसत्तावि शिष्टस्य, उन्छृष्टस्य वा । आन्तराछ्किसदृशो मूढसदशमिचितस्तस्य दशनं ज्ञान- 
वतोपि प्राप्तं तस्याभावोऽदृशंनमेव । अत्यन्तायोगवच्छेदक एवकारः । मानव इति प्रद्युम्नगमंशब्दतात्पयोर्थः । मनुरखौकिकरः 
पुरुषविध त्राह्मणात्‌ । कमे णेति जन्मव्रयक्रमेण । 'आविवेशे'त्यत्रोक्तक्रमेणेति वार्थः। नज्ु तथापि अन्म तादृशस्य न सङ्गच्छत 
एवेत्याशङ्कायामभव' मितिपदतात्पयंमाहुः स एकघेति । तथ। तस्य भवन इति सुतत्वेन भगवत्वेन भगवतो भवने 1 अनेकप्रकारे 
मध्ये तस्यापि सङ्ग्रहात्‌ । जन्भैव मुख्यमिति उपक्रमोपसंदारयोः सज्ञातविरोधित्वेन प्रकरणार्थं एव मुख्य इत्यर्थः । अध्यायार्थ्वात्‌। 
उभयोरव्याप्चिवोरिता । तन्नाम्ना प्रश्निनाम्ना । स्मरत इति पशिनिराभ॑स्तु ते वुद्धि'मिति षष्ठे स्यतः । शब्दरूपं प्रमाणम्‌ ॥ ४१॥ 


तयोवोमित्यत्र तुल्यत्वादिति पुत्रत्वकामेन तौल्यम्‌ , जन्मना तौल्यं वा। पुनरेवादमिति मूस्थपदानि 
व्याख्येयानि ॥ ४२ ॥ 


तृतीये स्मिन्नित्यत्र जात इति अहं जातः, अमःसुबौ । भव इति वसुदेवदेवकीत्वेन भवः अहन्ताममता । अत्रेति वतीये 
जन्मन्यपि । नामद्वयमिति रामछृष्णश्चेत्यवठारद्वयस्य प्रश्निगभेवामनरूपस्य नामद्वयम्‌ । वहूनीति नामानि । चकाराद्‌ रामः छृष्ण 
इति । शब्दा्थयोरेक्यात्‌ । देवकीनन्दन इति अवतारान्तरे वक्तमशक्यमिति मुख्यम्‌ । तद्प्र इति देवक्यां पूणौविभौवोतो न 
केनाप्यशोन भ्रःकृतत्वमतो न दबकेय इति भवतीत्यष्टमाभ्याये वक्ष्यामः । रूपभेद्‌ इति (तमद भुत मिव्युक्तं॒रूपं पूर्वभवयोर्नेति 
सेदः । प्रसन्नेनैवेति वृतेनेव एवकारः (तदा वां परितुष्टोहममना वपुषान्घे'ति वाक्यात्‌ । मया प्रसन्नेनेःति गीतेकवाक्यतया 
प्रसन्नपदम्‌ । वाक्यमिति अहं सुतो वामभव'मिति वाक्यम्‌ । अहं जात इत्यत्रास्मच्छब्द्प्रयो गतात्पयौर्थमाहूुः पूषेदेहस्येति “आत्म- 


मायासनः इति वाक्यान्‌ मायिकदेहत्यागः । तत्पुत्र इति पूवंदेहपुत्रः। कल्पादाविति कल्पो ब्रह्मणो दिनम्‌। शाख इति खीशास्त्रे 
वात्स्यायनसूत्रे तत्र स्लीशाख्लपदेप्रयोगात्‌ । ४३ ॥ 


एतद्‌ वां द्रशितमित्यत्र हेतुमिति “सत्यं मे व्याह्त' मित्यनेन वाक्यं हेतुः । आविभौवे हेतुमिति प्रथमज्ञप्तो दतुं विषय 
रूपम्‌ । आविभौवो विद्धन्मण्डनोक्तो वा । तत्र हेतुं रूपमेव । अचर ्रथमान्तविशेष्यको वोध इति सूच्यते । युवयोरर्थे इति अथं 
प्रयोजने मद्धवज्ञाने वैषयिकाधारे सप्तमी । मद्धवज्ञानविषयम्‌ । भवतीति यथा हस्तिदशंने हस्तिपकस्य संबधिनः स्मरणजनकः 
संस्कार उदुवुद्धो भवति तथा । एतदिति समीपतरवर्तिरूपविषयकः। नु भगवत्सान्निष्यजनितसवज्ञतयाऽखोकिकम्रत्यक्चसिद्धः 
प्राग्जन्मादिविषयकमटखोकिकमेव प्रत्यक्षं॑सेत्स्यतीत्येवं तत्स्मरणस्य #ं भ्रयोजनमत आहुः सान्निध्यादित्यादि । तथा च यथा 
सान्निष्यस्य सव॑ज्ञताद्वारा प्राग्जन्मस्मरणं फर तथा वैराग्यसपीति वेराग्येणायमविदहितभक्तिरसरीखायुभवप्रतिवन्धो दोषः 
स्यादिति सर्वज्ञतां प्रतिबद्धयं तदुूवार्करूपेणालोकिकप्रत्यक्षस्मरणमिति भावः। तदुद्बोधन इति 'सदशादृष्टचिन्तादयाः स्मृतिवीजस्य 
बोधकाः इत्युक्तसंस्कारोदुबोधे रूपं सदृशव्वेनोद्‌बोधकम्‌ । तत्‌ भ्राक्काखजन्मनोः स्मरणजनकसंस्कारोद्बोधकम्‌ । तथा च 
रूपप्रदशंने । अदृष्टचिन्तादयैः संस्कारोदूबोधने तु, तुः सदृशस्य रूपस्योद्बोधनसाधनत्वं व्यावर्तयति । एवकारो रूपयोगज्य- 
वच्छेद्को मात्रचोवधारणार्थकल्वं कात्सन्यौर्थव्यावर्तनेन निश्चिनोति । काठमातघनं स्मरणं यथा तदिद्‌ जरं सेयं दीपमालिका सायकाले 
दीपः इत्यादौ जलाद्यभावे कालमात्रस्मरणम्‌ । जलादिसत्तवे तूभयस्मरणम्‌। तद्धत्‌। नु रूपप्रदशंनाभावेपि “एतद्‌ बां पूवं 
वरदानकाले.रूपं दरशित'मिति वाक्याज ज्ञानं शाब्दं रूपज्ञानम्‌ । दु्वंखमिव्युद्बोधकम्‌। न कापोति सान्निध्यस्य प्राधान्ये सोहका- 
भावाद्‌ वाक्याज्‌ ज्ञानं तथा भगवद्धाक्यत्वादू वेदिकं भत्यक्षात्‌ प्रवरं स्यात्‌ । भगवांस्तु यावत्‌ स्वेच्छया मोहं ज्ञान च सम्पादयतीति 
न वेदिकन्ञानेपि प्रत्यक्षस्य ॒दु्व॑ङ्त्वमिति वेदिकीया शाब्दात्‌ प्रत्यक्षं दुब॑रुमित्यनुपपत्ति्नेत्य्थः। कापीति शब्दाभ्यां “अथवा 
शून्यवद्‌ गाढं व्योमेव ब्रह्म तादशं प्रकाशते रोकदृष्टया नान्यथा क्‌ स्प्रशेत्‌ पर'मिति शाखरार्थनिवन्धोक्तापि शङ्का नेव्थ्थः। 
रूपं दष्टं वसुदेवेन माधिकं भगवता स्वेच्छया रूपमाकाशशरीरं दशितमिति। स्मारणफलमाहुः एतावतेति । क्छेशेनेत्युक्तिस्तु 
द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायोक्ततपोद्योतनार्थम्‌ । नु रूपमदशंयित्वा केवख्वाक्यमेव कुतो नोक्तवानित्यत आहुः केवख्वाक्ये वित्यादि ॥ 
लोकिकरीतिकवारकरूपेणोक्ते वाक्ये । उत्तराधंस्यामासोयम्‌। शास्त्रेति शास्त्रं वेदः । तदर्थपरं स्यात्‌ । उत्तरां व्याङवेन्ति 
अन्यथेत्यादिना । अचुभवेति सदृशेन स्मरणं यतः । ४४ ॥ 
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८९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ 
मात्रपित्रुतोषिणी ( शरीसुबोधिनीजी )- 


“अदृष्ट्वान्यतमं” यह्‌ भगवान्‌ का दशम श्छोक हे, आचायंचरण आज्ञा करते हँ कि य्य से तीन श्ोकों मे भगवान्‌ 

तीन बार अवतार लेने की कथा समाताको ओर पिताजीको कह रहे हँ “यद्यपि मत्तोन्ये केचन सम्भवंति मायया सृष्टाः"” 
यद्यपि तुम दोना ने मेरे समान कोई अन्य होगा इस प्रकारके भ्रमसे मेरे सदृश पुत्रहोने का वर मांगा था लेकिन जो वस्तु 
उपस्थित ही नहीं उसका दान तो सर्वथा संभावित नदीं हे ओर मु सदृश किंस रूप को बनाया नहीं, जा सकता श्रुति भगवती ने 
सर्वथा भगवान के दो स्वरूपो के होने पर विरोध ओर मयौदा का भङ्ग संभावित क्रियादहे। एक्ततेगद्रितीयम्‌ दो स्वरूप 
स्वीकारने से यह्‌ श्रत सिद्धान्त एवं ईश्वर के एक होने की मयौदा इन दोनां पर आपत्ति थी । वरके नहीं देने मेँ मो मयीदा नष 
हो जाती, क्योकि मेरे शरणागत जन को किसी प्रकार की चिन्ता करना योग्य नदीं इस मयादा की रक्षा न हा पाती । दृसरी वात 
यह हे करं साटश्य भेद की अपेक्षा करतादहेतोभी प्रि सुतपाआंकामेरे उस परम मनोहर अकारमें दही तात्पर्यंहकिरेते 
खुन्दर आकार वाला मनोहर पुत्र हो उनका तातस्य यह्‌ नहीं है फं वह्‌ पुत्र स्वयं यह्‌ न होकर इसते को अन्य हो, एसे विचार 
से मेरे स्वयं पुत्र होने में उनके तात्पयं का कोई षिरोधन दोनेसे मंदो पुत्र हुभा। प्रि दुतपाजीका मुभ जैसेपुत्रकी 
प्रार्थना का वचन जीव की उक्ति है । केवकं अपने तात्पय वतङने को शब्दां का प्रयोग माचरे ह, उस दृष्टि से यथाश्रत वचनका 
वाधकर अक्षरशः उस वचन के पान की आवश्यकता न सममकर स्वयं मेही उनक्रा पुत्र हुभा। इस विषय को अरृष्टुघ्ा- 
नयत्तमं छोके इस श्छोक से कहते हैँ किं - खोक में स्व सदश किसी अन्यको नहीं देख म ही वुम्दारा पुत्र हआ । यद्यपि सुपे 
भिन्न कोड हो भो सकते ह माया से जिनको उतपन्न क्रिया जावे तो भो उनकी सत्ता तो मेरो सत्ता से ही हे मेरी सत्त के आधान 
होने से उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं भतः सर्वथा सर्वाश मे भिन्न नदीं, असत्‌ की सत्ता मानी नहीं जातो, इस कारण ढाकमें 
अपने समान अन्य को न देखकर भ ही स्वयं तुम्दारा सुत हुआ । यद्यपि रूप को समानता छरत्रिम वस्तु मेका जा सकता द्र 
परन्तु शीख, उदारता, आदि गुण तो उसमें उत्पन्न नहीं किये जा सकते, वह्‌ तो आत्मा भगवान के अन्तःकरण मेँ रहने वाले ह, 
उन अलौकिक उदारतादिं गुणां का उत्पादन नहीं हो सक्ता । इस छिये निज गुणां से सर््र॑था विशिष्ट अथवा अंशतः समान किषषा 
अन्य का दृशेन ही नहो हुआ, तवभ दी आप दोनों का पुत्र हृआ। दोनों में क्रम से प्रकट हुआ, प्रधम सुतपा के मनम 
तत्पश्चात्‌ प्रश्चि के हृद्य में उदिति हुआ । श्रुति ने सं एकधा भवति स॒ दशधः भवति इस वाक्य से परमात्मा के पुत्रादि भवसे 
प्रकट होने का प्रतिपादन कियाद कि वह्‌ एक प्रकारसेहोताहे, दशा प्रकारसेदोतादे, इन प्रकारो में पुत्ररूपसेदोनाभी 
एक प्रकार है, अतः भगवान्‌ के पुत्ररूप से प्रकट होने मे कोशे विरोध नहीं । जन्म की मुख्यता को लेकर ही प्ररशिनि गभं इस 
जन्म सूचक नमसे दी रोक मे प्रसिद्धि वतखाई दै। स्मरतः इस पद्‌ से इल प्रसङ्ग की प्रामाणिकता सूचित की दे । छेक्रारने 
सुब्ोधिनीजी मे जो छृत्रिम शब्द्‌ हे उस छ@त्रिम शब्द का अंश अर्थं माना है । अथौत्‌ भगवान्‌ के अंशावतारों मे चतुंज आदि 
आकार एवं श्यामलख्त्वादि रूप का साम्य सम्भावित हे । 

श्री ठेखकारजी ने श्रीसुबोधिनीजी के “विशिष्टस्य भिलिंतस्य वाऽदशंनमेव' इस वाक्य में आये हुए विशिष्ट एं 
मिलित इन दो पदों का विवेचन इस प्रकार करिया है किं भगवान्‌ के अखोकिंक शी उदारतादि गुणां के समान छोकिक शील 
उदारता आदि गुणो से युक्त होना “विशिष्टः होना है, एवं भगवन्निष्ठ अखोकिकं गुणों से भी युक्तं होना भमित होना हे । 

इनके ठयाख्यान का आशय यह्‌ है कि इस श्छोक में "अन्थतमम्‌” “अदृष्ट्‌ वा" यह्‌ प्रथक्‌ वाक्य है, ओर “शोलौदायं- 
गुणेः समम्‌" अदृष्ट्वा, यह्‌ भिन्न वाक्य है क्योकि जब अन्यतम भिन्न' कोद है ही नदींतो उसमे शीर उदारतादिसे 
समानता का आपादान करना अशक्य है ॥ ४१॥ 

““तथोर्दा पुनरेवाहम्‌” यह भगवान्‌ का एकादश श्छोक दै । आचायंचरण कहते है क्रि भगवान इस श्छोकमें 
मातापिता के द्वितीय जन्म ओर अपने द्वितीय अवतार को कथा कहते हँ कि ““अपवगंस्या्राथितत्वात्‌ पुनजन्मान्तरं जातं” 
मोक्ष के न मांगने के कारण उनका पुनः जन्मान्तर हआ, उस जन्म मे भी वह्‌ दोनों पूर्वं समान ही थे इसच्यि मै ही उनका 
पुत्र हआ इस वात शो इस श्छोक से कदते हैँ, उन्दी त॒म दोनों के फिर भी भैं ही हुआ, अपने सदृश को न देखकर फिर भी मे 
ही हआ । उन प्ररशिनि, सतपा, ओं को जन्मान्तर मे अदित कश्यप इस नाम से कहा गया इस बात को कहते हें किं अदिति में 
कश्यप से मै उत्यन्न हआ, यद्यपि इस जन्म मेँ प्रश्निगभं की तरह अदिति गभं एेसा नाम आवश्यक दहै तोभी छोकमें 
उपेन्द्र नाम से विख्यात हभ, मेरा वामन वौने आक्रार के कारण मं वामन नाम से विख्यात हभ इस देतु मेरे दूसरे जन्म में 
मेरे उपेन्द्र ओर वामनयेदो दही नाम थे॥ ४२॥ 

क ““ततीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वं” यह भगवान का द्वादश श्छोक है । आचार्यचरण आज्ञा करते दँ कि इस श्छोक में 
भगवान्‌ अपने वर्तमान प्राकख्य की कथा कहते हँ कि पुनस्त्रतीयं जन्म तयोजतिं फिर आप का वतीय जन्म हु, उस जन्म में 
भी मी पुत्र हृथा यद्‌ दीखने वाखा जन्म तीय जन्म है । इसमें कृष्ण ओर वासुदेव यद्‌ दोनों ख्य है । यदि कहो किं दृतीय 
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जन्म में तीन्‌ नाम तो होने दी चादिये अतः ठृतीय नाम के स्थान पर सुल देवकीनन्दन यद्‌ नाम ह उसे आगे वतखार्येगे, 
ओर भी वहुतेरे नाम दतीय नाम के स्थान पर दह 1 प्रथमदो जन्मोंमे खूपका मेदथा इस ठृतीय जन्मतो उसी प्रसन्न 
श्रीविग्रह से उन्दी माता पिताओं के पुनः प्रकट हए । इ प्रश्ठार तीन वार जन्म ग्रहण करनेका कारण वबतलछतेर्दहकिमेरा 
कथन सत्य हे यदि वरदान के अनन्तर होने वके क्रिंसी भी जन्म मे भगवान्‌ पुत्र नहीं होते तो उनका कथन मिध्यादहो 
जाता । कारण यह्‌ हे कि पूर्जं जन्म का शरीर तो छोड़ दिया था अतः पूर्वं जन्म का पुत्र पत्र नदीं कदा जा सक्ता कर्योकिं उस 
प्रकार का ज्यवहार भी नदीं हे ओौर उसमें प्रमाण भी नदीं हे । पूर्वं जन्म के पुत्र से पुत्रवान्‌ को$ नहीं होता, अतः जन्मान्तर 
होने पर पुत्र रूप से प्रकट दोना आवश्यक दै । माताजी, अव इस जन्म के पश्चात्‌ तो आप छोगों का जन्म नीं होगा तो मेरा 
पुत्र रूप से प्रकख्य भो नदीं दोगा । भगवान का माताजी का सति ! सम्बोधन सम्मान का सूचक है । पतिव्रता वह्‌ हो होती दे 
जो कल्प के प्रारम्भ मं जिस पति को प्राप्त करे कल्पान्त तक यदि प्रत्येक जन्म मं उसो पति को पतिरूपसे प्राप्त करती रह । 
उक्त प्रकार की पतित्रता के धर्मा को शाच्ञ में इस प्रकार से वतंखाया हे, ओर उसो पहचान भी कदी हे, कि जो पति से पूर्व 
मृत्यु का प्रप्त न करे उसके मरण होने पर दी मृत्यु को प्राप्त हो, वसी पतिव्रता तुम हो एेसा श्री देवकी को वतटते द जिससे 
उनके मोक्ष कौ सूचना देते द । व्यभिचारिणी खरी की सुक्ति नदीं होती, अतः सर्वं दोषां के परिदार करने कौ माताजों को 
सति ! यह्‌ सम्बोधन अन्त में कदा ॥ ४३॥ 


““एतद्‌ वां दशितं र्पम्‌ ' यह्‌ भगवान का अम्मा के प्रति योदश श्छाक दै । आ।चायचरणों का कथन दै कि इस 
श्छोक में इस प्रकार पुत्र होने मे कारण का निदेश कर ॒चतुञुन आदि रूप से प्रकट होने में कारण को वताते हं, किं य्‌ 
पूवं मे जिसका अनुभव आप छोगोंको हो चुका है वह्‌ चतुभज स्वरूप अप दोनों के ल्यि दिखखाया ह । अम्मा, एसा 
स्वाभाविक नियम हे कि किसी एक सम्बन्धी पदार्थं के देखने से उसके सम्बन्धी अन्य पदार्थं के विषय में संस्कार जाग उटता हे, 
ओर इस दिखने वाले पदार्थं के विषय में लुप्त हभ भी संस्कार पुनः जागरित दो जाता दे । यद्यपि मेरे समीप होने मात्र से 
सर्वज्ञता होने पर भी पूर्व जन्म का प्रर्यक्ष होना सम्भव था फिर भा उस सर्वज्ञता मे तो सिफं वेराग्य को सम्भावना थो ठेकरिन 
वेराग्य होने पर भो अविहित पुष्टि भक्ति रस का अनुभव तो नदीं होता, ओर इस रूप के दशं से पूवं जन्म के संस्कार को 
जागरित करने पर तो पूवं कार में जेसा अनुभव हुआ है वेसा स्मरण अप छागांकोदो गया, इसमे भक्तिरस प्रतिबन्धक 
वेराग्य को कोड सम्भावना ही नदीं । वाक्य से माने शब्दां से यह्‌ भगवान्‌ दै एसा ज्ञान तो प्रस्यक्ष को अपेक्षा दुवंख ह अतः 
कोड्‌ भी किसी प्रकार की आशङ्का नहीं रह्‌ जती । उपरोक्त कथन का तातपयं यह्‌ है कि भगवान्‌ को दृष्टि से अपने इस स्वूप के 
दशन से श्री देवकी वसुदेव करो माहित करना भी अभ्र हे जिसे म॑तापिता को खाढारस का अनुभव होता रहे । भगवान्‌ के 
सान्निध्य से मातापिता का सवज्ञता होन के कारण भगवरष्वरूप के मार्मिक परिचय पृणं स्तात माता पिताने किये पिर भी इन 
छोगों का भय निब्रत्त नदीं हुआ पुनः भय की निव्ृत्ति के लिय मातापिताने अन्तमेंप्रार्थनाकी एसी परिस्थितिमे स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भगवान्‌ अपनो इच्छाुसार कमी मोह भो उत्पन्न करते हँ ओर कभी ज्ञान को भी प्रकाशित करते हं, जिससे 
भगवान्‌ विचारित छीटा यथोचित रूप से सम्पन्न होती रहती है 1 भगवान्‌ ने वर्तमान चतुंज रूप का द्शेन प्रथम के दोनों 
जन्मां के अथवा प्रथम के एक दी जन्म के स्मरण दिखाने का भगवान्‌ ने इन्दं कराया हे । जिससे मातापिता कः यह्‌ ज्ञात हो 
जावे कि इतने कड़े तप ओर परिश्रम से यह्‌ भगवान्‌ मेरे घर पुत्र रूप से प्रकट हुए हे । दि केव भगवान्‌ वाक्य मात्र कहते 
तव तो भगवान्‌ का माहात्म्य कहा हुआ भी अनुभव विना शाख्वेद्य ही रहता । भगवान्‌ कृपा है वद शाख ओर असुभव 
दोनां के परस्पर में संवादं कराने का ओर उनका मे मिलान को चाहते हँ अतः स्वरूप दशंन कराया ह । इसी वात को अन्यथा 
““रूपदशं नव्यतिरेक'* इत्यादि उत्तराधे से कहते ह किं यदि रूपदशंन न कराते ओर केवर मे भगवान्‌ हूं इतना कहने पर 
मत्य॑लिङ्ग रूप मे सवं साधारण मुष् शरीर मे यह्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ है । एसा करा देने पर तो कहा हुआ! ज्ञान अलुभवारूढ 
हो जाता हे हृदय से भिखान भिर जाती दै ॥ ४४ ॥ 


गोस्वामिश्रोगिरिषरलालकता बालप्रनोधिनो 


तयोरेव वां युवयोः कश्यपादितिरूपाभ्यां स्थितयोर्यः कश्यपाददित्यामास जातः इन्द्राजुजत्वादुपेन्दर इति, वामनत्वात्‌ 
हृस्वाङ्गत्वाश्च वामन इति च विख्यातः भरसिद्धः सोऽपि पुनरदमेवासमिस्यन्वयः ॥ ४१-४२ ॥ तयोः कश्यपादित्योरेव युवां 
युवयोरस्मिस्वृतीये भवे जन्मनि तेन प्राक्‌ प्रदर्शितेनैव चतुुजादिविशिष्टेन वपुषाऽहं भूयो जातः पुनः मादुभूतः । तस्यां 
स्वप्रादुभौ वयोग्यतां सूचयन्‌ सम्बोधयति-हे सतीति । मे मम व्याहृतं 'यवयोस्सदृशः पुत्रो भविष्यति इति भाषितमेवं ह सति! 
सत्यमेव जातम्‌ ॥ ४३ ॥ चतुभूंजस्वरूपेण भर दुभौवे हेवुमाह-एतदिति । राक्‌ प्रथमं मे मम भगवतो जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय 
पतशचतुमूंजादिविशिष्टं रूपं वां युबयोद॑ंशितम्‌। अन्यथा मत्य॑स्य छिङ्गेत शरीरेण मद्भवं सद्िषयकं ज्ञानं न. जन्यते । अनन्तर 
त्वदिच्छया वाखरूपमपि गृहीष्यामीति भावः ॥ ४४॥ 
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अन्विताथप्रकाशिका 
अदृष्टवेति ॥ शीङ सच्चरित्रम्‌ ओंदा्यं महत्वं गुणाः करुणादयः तेः समं स्वसदशं ठोकेऽन्यतममदृष्टवा अहमेव प्रश्निगभं 
इति शरुतः प्रसिद्धः वां युवयोः सुतः अभवम्‌ । अयमवतार तायां “विष्ुयज्ञः प्रिराभं'" इति एकादशे चेताभ्रसङ्गोक्तः ॥ ४१॥ 
तयोरिति ॥ तयोरेव वां युवयोः कश्यपादितिरूपाभ्यां स्थितयोर्यः कश्यपाद्दित्यामास जातः इन्द्राुजत्वादुपेन्द्र॒ इति वामनतवात्‌ 
हस्वाङ्गत्वाज्च वामन इति च विख्यातः भसिद्धः सोऽपि पुनरहमेवासम्‌ । यद्वा । तयोरेव युवयोः पुनरहमेव सुतपोऽवतारात्कश्यपात्‌ 
पश्न्यवतारभूतायामदित्यामास जातः । स च उपेन्द्र इति वामनत्वाच्च वामन इति विख्यातः ।। ४२ ॥ चृतीये इति ॥ हे सति कोविदे। 
तयोः कश्यपादित्योरेव युवां युवयोरस्मिस्दृतीये भवे जन्मनि तेन प्राक््नदर्शितेनेव चतुभूंजादिविशिष्टेन वपुषाऽदं भूयो जातः पुनः 
प्राहुभूतः । तेन मे ज्याह्ृत सत्यमेव जातम्‌ ॥ ४३ ॥ एतदिति ॥ प्राक्‌ प्रथमं मे मम भगवतो जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय एतच्चतुमू - 
जादिविशिष्टं रूपं वां युवयोद्‌ शितम्‌ । अन्यथा मत्यंस्य लिङ्गेन शरीरेण मयि भवतीति मद्भवं मद्विषयक ज्ञानं न जायते अनन्तर 
त्वदिच्छया बाखरूपमपि मरहीष्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अदृष्टेति । तदा अहं छोके, शीरं सद्वृत्तं च ओौदार्य॒दाद्रत्वं महत्वं दाक्षिण्यं च गुणाः सत्यशोचादयश्च तेः समं 
मत्सदृशं, अन्यतममितरमित्यर्थः । अदृष्ट्वा, अ एव, वां युवयोः, सुतः अभवम्‌ । तदा, अहं पर्निगभंः इति, स्मृतः प्रशनेस्तव गमेः 
भूतत्वात्तथा प्रसिद्धः । भ्‌ बबरदरूपमेतचरित्रं छघुभागवतामृताद्‌वगन्तञ्यम्‌ ॥ ४१ ॥ तयोरिति । तयोः प्रश्निसुतपसोरेव, वां युवयोः 
अनन्तरजन्मनीति शोषः । पुनः, कश्यपात्‌ अदित्यां कश्यपादितिरूपाभ्यां भवदूभ्यां सकाशादित्यथः । अददं एव, आस आसम्‌ । तद्‌! 
उपेन्द्रः इति, वामनत्वाच्च वामनः इति, विख्यातः । अभवमिति शेषः ॥ ४२ ॥ एवं हयोजन्मोक्तिपूं तयोः स्वजन्मनामनी उक्तवाऽथ 
वां मम च दृतीयं जन्मेदमेवेत्याह । वृतीय इति । अथ, अस्मिन्‌ ठृतीये भवे जन्मनि, तयोः वां युवयोः, कश्यपादिती एव वां वसुदेव- 
देवकीरूपेण जातौ, तयोरेष युबयोरिव्यर्थः । तेनेव चतुभंजादिमतेव, वपुषा भूयः अहं एव, जातः वै । हे सति, मे मम व्याहृतं सत्य 
मया यदेतदुक्तं तत्‌ खटयमेवास्तीव्यर्थः ॥ ४३ ॥ एतदिति । किं च वां युवाभ्यां एतचतुुजादिमत्‌ , रूपं यत्‌ दशितं, तत्त, मे मम, 
प्रागजन्मस्मरणाय, पूर्वमप्यावयोरेष एवोत्पन्न इति ज्ञापनार्थमित्यर्थः । अन्यथा प्रदरशितरूपदशंनाभावे, मद्भवं मज्जन्मसंवन्धि ज्ञानं 
मत्यौनां मलुष्यधर्मभाजां, बो युष्माकं, न जायते “नान्यथा मच््य॑लिङ्गेन' इति पाठे, मत्यिङ्गेन मनुष्यदेहेन, मद्धवं ज्ञानं न 
जायते । अत इदं रूपं दशितमनन्तरं त्वदिर इया बारोऽपि भविष्यामीति भावः । केचित्तु मद्धवज्ञानमिति पठन्ति, तदपि चार्वेव।४४। 


भरीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


अदृष्टवेतिं : १०.३.४१. 
पुत्रो मत्सदृशो वृतो बरगिरा दत्तस्तदा तत्तपः-सन्तुषटेन मया परन्तु न तथाभूतोऽस्ति छोकत्रये । 
ज्ञात्वेवं ज्यवतारभाक्‌ किमभवत्‌ कतुं वचोऽन्वर्थकं सादश्याथंकमन्यथाऽवतरणे त्रित्वं कतोऽप्रार्थितम्‌ | ११० ॥ 
देयं यत्परिकल्पितं यदि च तदौखभ्यतो नार्पितं कल्प्यो देयतया तदा प्रतिनिधिस्तत्तुल्यवस्तुघ्रयम्‌ । 
इत्थं शाखरमलुस्मरन्‌ प्रयुरपि प्रायः स्वुल्यं सुतं मत्त्वा दुरुभमेव तत्त्रिगुणितं तत्त॒ल्यमादान्निजम्‌ ॥ १११॥ 
कुष्णप्रिया 
शीर उदारता आदि सद्गुणो से सम्पन्न अपने समान किसी अन्य को ढोकमं न देखकर भैं ही जो “धृश्चिग्भ" 
नाम से प्रसिद्ध था वह्‌ आप दोनों का पुत्र हा था ॥ ४१॥ फिर भी उनी. आप दोनों कश्यप ओर अदिति के रूप मे आये 
तव भै कश्यप से अदिति में उपेन्द्र नाम से विख्यात हुआ ओर शरीर टिगना होने के कारण वामन नाम से ख्यात हुआ ॥ ५२॥ 
हेः सति, उसके अनन्तर तुम्हारे इस तोखरे जन्म मे उस पूर्वदर्ित शरीर से ही में तुम दोनो मेँ प्रकट हआ दू, मेरा कदा हआ 
वचन सत्य ही होता है ॥ ४३ ॥ भगवान कते हैँ अम्मा ! पूर्व जन्मों का स्मरण करने के ल्यि मैने यह्‌ रूप आप दोनों को 
दिखाया है, यदि ेसा नहीं करता तो मवुष्य शरीर में मेरा ज्ञान न हो पाता ॥ ४४॥ 
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युवां मां पूत्रमावेन ब्रह्मभावेन "वास्त । चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रीश्चक उवाच 
इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राङृतः लियः ॥ ४६ ॥ 
ततश्च सोरिभेगवतप्रचोदितः पुतं समादाय स॒ द्तिकागृहात्‌ । 
यदा बदहिगन्तुमियेष तद्यजा या योगमायाजनि नन्दजायया ॥ ४७ ॥ 
तया हृतप्रस्ययसवेदृत्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेष्वुः शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वाः पिदिता दुरत्यया ब्हत्कपाटययसकीरुशृह्वकेः* ॥ ४८ ॥ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं “व्यवयन्त यथा तम्‌। रवेः । 
ववयं पजन्य उपांशगजितः शेषोऽन्वगाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणैः ॥ ४९ ॥ 
¦ कदमक्षमा 
अन्वयः-- युवां मां पुत्रभावेन च ब्रह्मभावेन असकृत्‌ चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ परां मद्रतिं यास्येथे ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ हरिः 
इति उक्त्वा तूष्णीम्‌ आसीत्‌ आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः प्राकृतः शियः वभूव ।। ४६ ॥ च ततः पञ्चात्‌ भगवन्‌प्रचोदितः 
सः शोरिः सूतिकागृहात्‌ सुतं समादाय यदा बहिः गन्तुम्‌ इयेष तर्हिं नन्दजायया या अजा अजनि ॥ ४७ ॥ तथा द्वाःस्थेषु अथ 


पौरेषु हतप्रत्ययसवंवृत्तिषु शायितेघु बरहत्‌कपाटआयसकीलश्र्धङेः पिहिताः दुरत्ययाः सबौः ताः द्वारः तु कृष्णवाहे वञुदेवे आगते 
रवेः आगते यथा तमः स्वयं व्यवयंन्त उपाञ्युगर्जितः पर्जन्यः ववषं फणेः वारि निवारयन्‌ शेषः अन्वगात्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 


भरीधरस्वामिविरचिता भाव्यदीपिका 


ननु त्वयि प्रसन्नेऽपि कथमावयोः पुनः पुनजन्मेत्यतः परं न भविष्यतीःयाह्‌ । युवामिति ।॥ ४५-४६ ।। यदि कंसाद्विभेषि 
तदि मां गोककुक नय यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव भगवता प्रचोदितो बसुदेबो यदा गंतुमेच्छत्तदवाजाऽपि या 
योगमाया सा नंदजायया निमित्तमात्रभूतया अजनि जाता ॥ ४७ ॥ हृताः प्रत्ययाथोः सवौ वृत्तयो येषाम्‌ अथवा हृताः प्रत्यया 
अन्याश्च सवौ वृत्तयो येषां जाभ्रतामपि । तथाभूतेषु द्वारपाठेषु सत्सु ब्दत्सु कपाटेषु रोहकीर्कयुक्तश्वखले्र हद्धिः कपाटादिभि- 
दुरत्यया इति वा ॥ ४८ ॥ स्वयमेव व्यवय॑त विव्रता इत्यर्थः । ज्यत्नियंतेति वक्तव्ये गुणश्छांदसः । रवेनिमित्तात्‌ ॥ ४९॥ 


भीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


“तस्मिन्भसन्ने सकलाशिषां पतौ किं दुुंभं ताभिरखं लवात्मभिः" इत्यादयुक्तरावयोर्जनमाबृत्तिः कथं जतेत्याशंकते- 
नन्विति । "नहि वस्तुशक्तिबुंद्धिमपेश्चतेः इति न्यायेन पुत्रभावेनापि परां पुनराृत्तिरदिताम्‌। यास्येथे आत्मने पदमाषं यास्यथ 
इत्यर्थः । एवं स्वपिन्रत्वात्स्वमंत्रोपासनापटरोक्तवसुदेवादिष्यानपूजादीनां सावंकालकत्वप्रदशनमप्यन्यथानु पपत्तिसिद्धं तयोर्मित्य- 
सिद्धत्वं संगोप्य प्रेमवद्धंनाथं साधकत्वं ख्यापयन्‌ सिद्धि प्रतिधरत्यानंदयति युवामिति । वस्तुतस्त्वयमर्थः-मम प्रथमा गतिरद्यतनी 
गोकु प्रति यात्वेकादशे वर्षे मथुरां प्रति तां परां मद्रतिं युवां यास्येथे । सांप्रतं तु मया सह युबयोर्विच्छेद्‌ एव भवतीति मावः ॥४९५॥। 
यद्वा प्रख्येति कृतः प्रातः इह प्रषोद्रादित्वासप्रख्यस्य भ्रा इत्यादेशः “वटपत्रपुटे तोकं शयानम्‌" इत्युक्तेः । प्रकषणाकृतः स्वतस्सिद्धः 
प्राकृतः । यद्वा-म्रछ्तेः प्रवतेकः भाकृतिकोपि शिञ्युः शिश्चवद्भभूवेति। यद्वा-प्रा्तः भ्रकृतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्धति पयौयात्‌ 
“श्रकरृतिसिद्धमिद्‌ हि महात्मनाम्‌ इति शिष्टप्रयोगाच्च । स्वभावसिद्ध इत्येवार्थः । अर्थातरं तु “न चातन बहिर्यस्य इत्यारभ्य “ववंघ 
प्रातं यथा इत्यभ्रिमवाक्ये दृष्टातदारष्टातिकाभ्यां निरसिष्यतीति ॥ ४६ ॥ अजनि प्रादुभू ता किं च “गभेकाले त्वसंपूर्णे ह्यष्टमे मासि 
ते सियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा" इति हरिबंशवाक्ये समं समकारु सुषुबात इत्यथौवगसात्‌ 1 अत्र तु देवकीभरस- 
वोत्तरकाठे एव यशोदाप्रसबदशंनादुभयोरेव शाङ्जवाक्ययोः। प्रामाण्यादेवमवसीयते यदेव देवको विष्णुं सुषुवे तदेव यशोदापि 
छृषणं तदनंतरं योगमायां च सुषुव इति कार्भेदेन तस्या द्विः प्रसव एवेत्यत एव “अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमदयासुजा” इति 
वक्ष्यते किं तु यशोदाप्रसवस्य चवुभुंजत्वायुक्तेनराकृतिपरब्रह्मत्वाच्च दिभुजत्वमेव बुध्येत वक्ष्यति च “तत्रोद्रहत्पड्युपवंशशिजुत्यनाय्यं 
ब्रह्माद्वयं परमनंतमगाधबोधम्‌" इति ब्रह्मा “गूढं परं ब्रह्म मनुष्यछिगम्‌'' इति च ।४७॥ प्रत्ययाथोः पदार्थप्रत्यायकाः बुद्धय दिवृत्तयः। 


१. वा पुन{-इति कस्यचित्‌ ; वाऽसकृत्‌-मक्त. । २. पौरेष्वपि-श्रीघर. वंशी. गिरि. भक्त. ; पौरेषु च-वीर. विज. । 
३. ्युङ्कलाः-वीर. मक्त, । ४. व्यरीयन्त-वी र. विज. ; विशी्यन्त-इति कस्यचित्‌ 1 ५. रवौ-इति कस्यचित्‌ । 
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करकष्टकल्पनयाऽरुचेर्थातरमाह अथवेति । प्रत्ययाः प्रतीतयो ज्ञानानीति याचत्‌। अन्याः सवौ वृत्तयोऽध्यवसायाद्याः। यद्वा-प्रतीयंते 
पदाथ यस्ते प्रत्ययाः चक्षुरादींद्रियाणि तेषां बृत्तयो रूपादिज्ञानेतुका इति। तथ्राभूतेषु निच्ं॑न्तिकेषु सत्सु पूर्वसमासे काकश्यं दृष्टवा 
समासांतरमाह बहरद्भिरित्यादि ।॥ ४८ ॥ कृष्णवाहे उत्संगीकृतक्रष्णे । उ्यवय॑त ज्यत्रियंतेति वक्तव्ये गुणः छादसः । इत्यर्थं इति । न 
तु चरिता इति भावः । उपांञ्युगर्तितोल्पगर्जितः। यद्वोपांञ्यरहसि शेषोन्वगादिति संवंधः ॥ ४९॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकता बेष्णवतोषिणी 
युवामिति । वाशब्द उपमा्थं विकल्पे वा स्वरूपेण गुणेन च इह त्तमत्वान्मुख्यव्वेन भगवानेवानत्र ब्रह्म तादृशमावेन 
कृतस्नेहौ सन्तो सुहृश्चिन्तयन्तौ भावद्वयस्य तुल्यत्वं च विषयमाहात्म्यात्‌ परां मद्रतिं परमवेङुण्ठं तद्रमनं च कश्यपादितिभ्यामेकी- 
भूयाधिकारान्ते ज्ञयम्‌ अन्यत्तेः तत्रावतारिकायाम्‌ इति कथमित्यन्वयः ` अत इत्यादिस्तु सिद्धान्तः अथवा तदेवमपि युवां साधका- 
विति न मन्तव्यं न च पुनर्मस्पराप्तौ शङ्का कायो यतः “एते हि याद्वा; सर्वे मद्रणा एव भाविनि" इत्यादि पाद्मकात्तिकमाहात्म्य- 
वचनात्‌ यथा “सोमिच्धिभरतौ यथासङ्कषंणादयः । तथा तेनेव जायन्ते निजङाकाद्यदच्धंया । पुनस्तेनैव गच्छन्ति तत्पदं शाश्वतं परं 
न कर्मबन्धनं जन्म वेष्णवानां च वियते” इति पा्मोत्तरखण्डवचनात्‌ मदीयतन्मदहामन्त्रमञ्जन्मा्टमीपूजादिपटलानुसाराच्च युवां 
निव्यमेवेतादशौ तथाऽपि भमेव युवयोरपि मत्‌ प्रम्णेव मस्रेमविशोषममाराधनप्रचाराथं तत्र तत्र स्वांशेन सम्प्रति स्वयमेव चावतरणं 
लीखामाच्रम्‌ एतदेवोक्तं ^त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः प्रश्नः" इत्यादि तत एवानन्तरमपि मस्राप्तौ न साधनवेशिनष्टय सापेक्षत्वं किन्तु तद्पि 
पूर्ववदेव मस्मराप्तिस्तु स्वत एवेत्याह, युवामिति । पुत्रभावेनेति, भाववंशिष्टय न तथा मदाविभौबवेशिष्रय न चेत्यर्थः । ब्रह्मभावेनेति 
भावसामान्येन भगवन्मन्त्रतयाविंभौवसामन्येन चेत्यर्थः । वेत्यनुकल्पे “पितरौ नान्वविन्देताम्‌'' इत्यादिना “पितरावुपर््धार्थौ 
इत्यादिना “अहो माग्यमहोभाग्यम्‌ ' इत्यादिरीत्या “इत्थं सतां ब्रह्मसुखचुभूस्या इट्यादिरोत्या च तारतम्यात्‌ पूर्ण सु्येनेतरेण 
गौरोन वा चिन्तयन्तौ तत्रापि सचछृदपि चिन्तयन्तो वा यद्यवमपि सम्भवति तदापीव्यर्थः । पराम्‌ अस्याः प्रपञ्चप्रकटङीटात उत्तरां 
तदप्रकटङीटा रूपां मद्रति यास्येथ एव नाुनिकसाधनयोग्यतायोग्यताभ्यां तत्रोपकायंत।पकायंते इति भावः । तत्र हेतुः, छृतत्नहो कृतः 
स्वभावत एव सिद्धः स्नेहः पुत्रभावमयः प्रमा ययोस्तौ स्वभावसिद्धत्वमच्र “अयमात्माऽपहतपाप्मा' इति वत्‌ यद्वा छृतस्नेदो चिन्तयन्तौ 
सञ्कदेव वा चिन्तयन्तो अन्यत्‌ समानम्‌ ।॥४५॥ ततः कं जातमिस्यपेक्षायामाह-इतीति इत्युक्त्या दरिस्तचतुुजं रूप पहनत्तु' प्रवृत्तत्वेन 
प्व विख्यापिततन्नामाऽसो तूष्णीमासीत्‌ ततश्च पित्रोः सम्पश्यतोरेव नत्वन्यत्र दत्तटष्ट-याः सतोभंगवान्‌ स्वस्वरूपमूतपाङ्गुण्यवान- 
सावात्ममायया “मायास्याच्छास्वरीबुद्धय)ः'' इति त्रिकाण्डरोषात्‌ “माया तु वयुनं ज्ञानम्‌” इति निवण्टोश्च स्वरूपभूतज्ञानशक्त्या 
बुद्धिसौष्ठबरविरोषमयशक्त्येति यावत्‌ यद्वा “आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ गुणमाया जडःत्मिका'' इति महा संहिता वचनादास्मेच्छया 
यद्वा “माया दम्भे छृपायां च * इति विच्कोश दृ त्मछ्पया शिश॒र।विष्टृतशं शवो वभूव त्र विशेषज्ञा नार्थमाह, प्रछत इति । गौण्या 
वृत्तया प्रछत इवेव्य्थः। यद्वा न च।गन्तुकाकारेण ताद ग्बभूवेत्याह-प्र छत इति “प्रकृतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्च" इति पय्यीयात्‌ 
“्रकृतिसिद्धमिद्‌ हि महात्मनाम्‌” इति भ्रयोगाच्च स्वभावसिद्ध एवेत्यर्थः । अथौन्तरं हि “*न चान्तनं वहियंस्यः' इ्यारभ्य “वन्ध 
प्राक्तं यथा” इति पूरिते वाक्ये दाष्टोन्तिकदृष्टान्ताभ्यां निरसनीयं स्वाभीष्टलोखक्रममेव भ्रकट यतस्तस्य सर्वदा सर्वशक्तिनिधान- 
त्वेन तत्तदुपासकराभीष्टरीटखादशंनाय युगपद्योग्यत्वात्‌ सर्वमेव तत्र स्वभावसिद्धमिति भावः । वक्ष्यते च गर्गेण “वहूनि सन्ति रूपाणि 
नामानि च सुतस्य ते" इति ॥ ४६ ॥ भगवत। प्रचोदित इत्यत्र व्यक्तोक्तिरेव तस्य श्रीहरिवंशे “वसुदे ववचः श्रुत्वा रूपं संहरदच्युतः 
अनुज्ञाप्य पिवृत्वेन नन्द्गोपगरृहं नयः इति अस्यार्थः संहरत्‌ समहरत्‌ किं कृत्वा ! नन्दगोपगरृहं नयेति पितृत्वेन पितृस्नेहेनानु- 
ज्ञायेत्यर्थः । सम्यगादाय कोमल्वज्ञास्वृतपेटिकायां खख निधाय तां शिरस्याधाय किंवा सावधानं शनेः शनेः कराभ्याम्‌ उत्थाप्य 
निजाङ्के निधाय वबाहुभ्यामाशिङष्यन्निव गृहोत्वा सः अनिवचनीयभाग्यवान्‌ ततश्च पाद्निगडः स्वयमेव भरष्ट इति ज्ञेयं तर्ह्यत्र 
विशेषः श्रीहरिवंशे “नवम्यामेव सञ्जाता कृष्णपक्षस्य वे तिथौ” इति ॥ ४५ ॥ तयेति युग्मकं प्रव्ययः ज्ञानं द्वास्थाः द्वारस्थिता 
रक्षिणौ दाराश्च तेषु तथा च श्रीविष्णुपुराणे “मोदितश्चाभवं तत्र रक्षिणो योगनिद्रया । मथुराद्वारपाङाश्च ब्रजत्यानकटुन्दुभौ" 
इति मोदनादिकं च मायया एव योग्यमिति तथा । तदुक्त प्रकाशन तु श्रीभगवत एवेति तथेव तदाह- द्वारश्च ति 1 अथानन्तरं सद्य 
एवेत्यर्थः । याः पिता अुद्रितास्ता द्वारोऽपि द्ास्थादीनां हृतप्रव्ययादित्वं छक्षणीक्रत्य श्रीवञ्ुदेव आगते सति स्वयमेव विवृता 
इत्यर्थः । ताश्च कथमप्युद्धाटयितुं न शक्यन्त इत्याह-बरहत्‌ कपाटादिभिदुंरत्ययाः ॥ ४८ ॥ 
छष्णः “'छरषिभू वाचकः शब्दो णश्च निद्रेतिवाचकः । तयोरोक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


इत्यनुसारेण सवौकषंकपरमानन्दघनमूर्तिस्तस्य वाहे वाहक इति बहनादिश्रमो निरस्तः प्रत्युत परमानन्द एव ज्यिजतः तथा 
संसारबन्धमपि कर्षति हर्ती ति छृष्णस्तद्वाह इति स्वयं द्वार्िटृतो च हेतुः उ्यवयंतेति कम॑कत्तरि प्रयोगः कन्त चाथौत्‌ श्रीवासुदेव एवं 
तमो यथोद्धटितं स्यादिति दृष्टान्तेन तदागमनापपूर्वमेव क्रमेण सम्यणग्विवरतिध्वंनिता पजन्यो गज॑न्मेघः उपांञयु मन्दं मन्दं गर्जितं यस्य 
खः रोष इति समये निजसेबासिद्धये पाषंदप्रषरः श्रीमाननन्त॒ एव शय्यासनपरीधानपादुकाच्छंत्रचामरेः “किं नाभूस्तस्य कृष्णस्य, 
मू्सिभेदेश्च मूरततिषु” इति ब्रह्मण्डवचनात्‌ अन्धगात्‌ श्रीवसुदेवस्य पञ्चाद्गच्छत्‌ तथा च श्रीविष्णुपुराणे “व्षैतां जख्दानां च 
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स्क. १० पू. अ. ३ शलो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमख्ङ्ङछ्तम्‌ ५९९, 


तोयमत्युल्वणं निशि 1 स॒ञ्छ्र द्याचुययो रोषः फणेरानकदुन्दुभिम्‌"' इति तच्च तेन स्वशिरसि महाव्रृष्टिनिवारणं यक्छि्चित्‌ ठक्षितमेव 
ज्ञेयं चिन्तया बद्धमाने वयग्ये सयः सुखद्ष्मत्कारहेतुत्वेन योग्यत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 


श्रीमजञ्जीवगोस्वामिङृता ब्रृहदवष्णवतोषिणी 


ब्रह्मभावेनेपि स्वस्मिन्‌ पुत्रभ।व-ब्रह्मभावयोप्तुल्यता बाधिता, विषयस्य भादात्म्यविशोषात्‌ ; अतएवासच्रचिन्तयन्ताविति 
तत्त्षाव उक्तः । यद्वा, वा-शब्द उपमार्थ,-त्रह्मभावेनेव पुचभावेनासञछच्चिन्तयन्तो । ब्रह्मभावेन वेति वाशब्देन ब्रह्मभाव य 
तुच्छत्वसभिग्रतम्‌ । परां सर्वच्छिष्टां मम गतिं गस्य स्थान-प्रपक्रात तशरावेङ्कण्टडोक्रमिस्यर्थः छतस्नेदौ सन्तौ याध्यथः । द्धा, 
मत्‌ मत्तः सकाशादिति तत्‌प्राप्तावनायासः स्वकारुण्यविरोषश्चाक्तः । यद्वा, अप्यर्थे वा-शब्दः । किं वक्तव्य, परमस्नद्समय-पुत्र- 
भावेनेति नीरसब्रह्मभावेनापि सछ्रदेपि चिन्तयन्तो; कुतः ¶ कृतस्नेद्ा मद्िषयकस्नेहेन युवयोः कथमपि मत्पदरप्र िविघातासम्भवात्‌ । 
एवं युवामिति पूर््व-पूर््बजन्मतस्तयामौदात्म्यच्च दुःखितयोस्तथोः सान्त्वनां प्रतिस्तुत्येव सूचितम्‌ । यद्यप्यधिकारान्तेऽदिति- 
कश्यपयोः परमपदप्राप्त्यैव तद्‌ शयोरनयोस्त्परा्निस्तथापि युवां यास्येथ इति जन्मान्तराभ।वमात्रे तासय्येम्‌ । यद्धा, श्रीदेवक(- 
वसुदेवाविमावेव निव्यवेकुण्टसुख्यपाषेदावेतयोरेवांशो तो; अतएवोक्तम्‌ ( भा० ६०।३।३२ ) त्वमेव पूर्व्वसर्गऽभूः प्रभः" इत्यादि, 
अतोऽनयोरधुनेव निजपदभ्राप्निस्वयोश्चाधिकारान्ते तत्प्रापिरिति श्रीभागवताग्रतोत्तरखण्डोक्ताजुसारेण ज्ञयम्‌ । यद्वा, मद्रतिं पुत्रभाव- 
दार्यं न मामेव गतिम्‌ ॥ ४५॥ आत्मतुल्यया मायया सच्चिदानन्दशक्तिविशेषेणेव्यर्धः; यदा, निज लह जपय । प्रक्तिः स्वभावः, 
प्रातो छोकस्वाभाविकः, रिवा प्रकृष्टमाकृतमाकृतिराकरारो द्धिभुजत्वख्क्षणं यस्य॒ तथामृतः शि्ुर्जीकिंकाभिनवजातवाछकाऽतो 
मनोहरणाद्धरिभेगवानिति च परमसोन्द्योद्यभिग्रायेण । एवं दिव्यायुधाद्यन्तधोपनं नाभिनाकसादित्यादिकव्व द्रष्टव्यम्‌ ; अन्ध्था 
गोकुखवासिषु महाविस्भयादय॒त्‌पत्तिस्तथा नाडी सादित्येनेवाशौचानापच्या श्रीनन्दस्य वक्ष्यमाणदानाद्युपपत्तश्च पित्रोः संपश्यतोः 
सतोरित्यविटम्वतोक्ता; यद्वा, तन्मायायाः परमादूभृता शक्तिदंश्ीता । यद्वा, तयोद्टय। तारशो वत्तस्ताभ्यां तादृशाः सव्व ऽस्निग्धतरा 
उपलक्ष्यन्ते; अन्यदृष्टया च दिज्यररूप एवेत्यर्थः । अतएवाञ्ज्जुननारदादयस्तं चतुभुंजमेव पश्यन्ति; तच श्रीगी ता-विश्वरूपाध्यायादौ 
व्यक्तमेव । यद्वा, संपश्यतोः प्राकृतशिद्ुखमेवापेक्षमाणयोः। केचिच्चंव उ्यचक्षते-पूञ्यं द्वि्ुजमनुष्थवाखक्रूपेणेव जातस्ततः 
पित्रोः स्वजन्मवोधनाय दिव्यरूपोऽभूदत एवोक्तम्‌--अदु सुतमिति; पञ्चा प्राकृतः स्व्रामाविको यथा प्राग्‌जात्तथेवाभूदिति ॥४६।। 

भगवत। प्रचोदित इत्यत्र व्यक्तोक्तिरेव तस्य; यथा श्रोदरिवंरो ( बिष्णु पु” ४।२४ ) . अनुज्ञाप्य पिवृत्ेन नन्द्गोपगरृह 
नय । वसुदेववचः श्रत्वा रूपं संहरदच्युतः । इत्यस्यार्थः, संहरत्‌ समहरत; # छरा ? नन्दगोपगरृहं नयेति पितृत्वेन पिवृस्नेदे- 
नानुज्ञाप्येत्यर्थः । सम्यराद्‌।य कोमल्वख्ञस्वृतपेटिकायां सुख निधाय तच्च शिरस्याधाय क्रिवा सावधानं शनेः शनेः करभ्या- 
सुत्थाप्य निजाके निधाय वाहुभ्यरामारिङष्यन्निव गृहीखा सोऽनिव॑चनीयभाग्यवान्‌ । ततश्च पादनिगडः स्वयमेव च्रष्ट इति ज्ञेयम्‌ । 
त्हीत्यत्र विशेषः श्रीहरिवंशे ( विष्णु-पु० २।३५ )--“नवम्यामेव संजाता कृष्णपक्षस्य वै तिथौ" इति नन्द्स्य जाययेति श्रीनन्दादीनां 
तया मोहन सूचितम्‌ ।॥ ४७ ॥ 


प्रत्ययो ज्ञानम्‌ , द्वाःस्था द्वारस्थिता रक्षिणो द्वारपाछाश्च, तेषु; तथा च श्रीचिष्युपुराणे (५।३।१६ )-मो्तच्चा- 
भवंस्तच्र रक्षिणो योगनिद्रया । मथुराद्वारपारश्च ्रजव्यानकड्न्दुभो ।* इति मोहनादिकं मायया एव योग्यमिति तथा तदुक्तम्‌ ; 
प्रकाशनन्तु श्रीभगवत एवेति तथैव तदाह - द्वारश्चेति। अथानन्तरं सद्य एवेस्यर्थः; एवमस्य पूर्ेणान्वयः। "चः अपि, पिहिता 
मुद्रिता अपि; ताश्च कथमप्युद्‌ घाटयितुं न शक्यन्त इत्याह वृहत्कपाटादिभिदुंरत्ययाः; यद्वा, स्वभावत एव दुरत्यया अपि 
रक्षार्थस्थापितसिहग्याघ्रादिग्याप्तत्वात्‌ ; किच्च, वृहत्‌कपाटादिभिः पिहिता । कृष्णः ` परमानन्द्घनमृत्तिस्तस्य बाड वाहक इति 
वेहनादिश्रमो निरस्तः । यद्वा, संसारवन्धमपि कषति हरतीति छृष्णस्तद्वाह इति । स्वयं द्ार्विक्ृतो हेतुः । तमो यथोद्घाटितं स्यादिति 
दृष्टान्तेन तदागमनात्‌ पूवमेव क्रमेण सम्यग्विवतिर््वनिता 1 पन्यो गज॑न्मेघोऽतणएवोपांड्ु मन्दं मन्दं गितं यस्य सः। शेष इति 
समये निजसेवासिद्धये पाषंदप्रवरः श्रीमाननन्त एव -शशयय्रासनपरिधानप दुकाच्छत्रचामरैः । किं नाभूस्तस्य देवस्य सूर्तिभेदेश्च 
मूर्तिषु ॥' इति ब्रह्माण्डवचनात्‌ । अन्वगात्‌ श्रीवसुदेवस्य पश्वादश्ितं मरस्यक्षं वागच्छत्‌ ; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।३।१७ )- 
'वषेतां जखदानाच्च तोयमद्युल्वणं निशि । संदाद्यानुययो शेषः फएणिरानकदुन्दुभिम्‌ । इति ॥ ४८-४९॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकतशुकपक्षीयम्‌ 
उपां्युगर्जितम्‌ उपांशुत्वं पौराणामप्रबोधाय वारि वषंजखम्‌ ।। ४९॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंक्रता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


नलु, एवमपि कथमावयोक्तिः स्यादिव्यत्राह - युवामिति । असछृत्पुत्रभावेनापि सङृद्पि वा ब्रह्मभावेन परब्रह्मत्वेन 
मां स्मरन्तो युवां कृता मयि निबद्धः स्नेहो ययोस्तौ परासु्छृष्टां मद्गतिं यास्याथे ॥ ४५ ॥ इतीत्थसुक्त्वा हरिस्तूष्णीं नमू ततः 
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&०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शठो. ४५-४९ 


पित्रोर्देवकीबसुदेवयोः संपश्यतोः सतोरेव सद्यः तदेव स्वाधीनमायया भगवान्‌ षाङ्गुण्यपूणः प्राकृतः मानुषशियः वभूव बाढह्पो 
बभूवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ ततः शिञ्युभावनानन्तरं भगवता शिद्यरूपेण प्रचोदित आदिष्टः स॒ शौरिवंसुदेवः तं सुतमादाय सृतिकागृहाद्‌ 
वदहिर्यंदा गन्तुमियेष एेच्छत्‌ तदा तर्हि ्रजे नन्दस्य जायया यशोदया अजा प्रकृत्यभिमानिनी योगमाया शक्तिरजनि जनिता 
जनेः कर्मणि चिणः परस्य तच्छब्दस्य क्‌ ॥ ४७ ॥ तदा तया योगमायया हृताः प्रत्ययाः बुद्धयः सवंदृत्तयः तत्‌ पूवंकसर्वे्दिय- 
व्यापाराश्च येषां तेषु अत एव सर्वेषु द्वास्थेषु ्वारपाेषु पौरेषु जनेषु च शायितेषु निद्विरेषु सत्सु अथ बृहन्ति कपाटेषु आयसानि 
अयोमयानि कीलानि परस्परवन्धकशङ्कुविरोषात्मकानि शङ्खश्च च यासु ताः दतीयान्तपाठे बृहद्भिः कपाटेरायसकीलेः 
श्व्कटेश्च पिदहिताश्डादिताः वृहत्कपाटेषु आयसकौढश््करेः पिहिता इति वा अत एव दुरत्यया दुरतिक्रमाः या द्वारः द्वाराणि ॥४८॥ 
ता; सवौः कृष्णवाहे ष्णं वहतीति तथा अस्मिन्‌ वसुदेवे आगते सति स्वयमेव ज्यशीयन्त विदृता बभूवुः यथा रवौ सूर्ये उदिते 
सति तमोऽन्धकारो विशीर्यते तद्वत्‌ रवेरिति पाठे रवेः सकाशात्‌. तदा पजंन्य उपांञ्युगर्जितः मन्दगर्जितः ववषं पौराणामम्रबोधार्थ- 
मिति भावः । रोषोऽनन्तः फणे रि वषंजटं निवारयन्नन्वगाद्ुययो ।॥ ४९॥ 

श्रीमदिजयध्वजतीयंकृता पदरत्नावली 

यास्येथे गमिष्यथः ॥ ४५ ॥ प्राकृतवत्‌ न तु म्राकरृतः ॥ ४६ ॥ इयेष गन्तुमेच्छत्‌ नन्दजायया नन्दजायायां तदहि 

तदा ॥ ४७ ॥ योगमायया हताः प्रत्ययानां ज्ञानडेतूनां इन्द्रियाणाम्‌ सवौ वृत्तयो येषु ते तथा तेषु निद्रया सुग्ेष्वित्यर्थः। 
चशब्दातपौरेषु निद्रां यापितेषु प्रापितेषु सत्यु मन्त्रौषधादिभिदुःरत्ययाः सवौ द्वारश्च वृहत्कपाटायसकीलशर भुः पिहिताः वहद्धिः 
कपाटः अयोमयैः अगंङेः छह्भुखेश्च ॥ ५८ ॥ कृष्णवाहे कृष्णं विभ्राणो ताः कपाटद्धारः ज्यशीयन्त ॒विचरताः यथा तमः रवेरुद्ये 
उपाय रहसि अन्वगात्‌ पर्त अयासीत्‌ फणाशब्दः उभयलिङ्गः ““फणाद्वयोः'' इत्यमरः । ४९ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


यास्यथः ॥ ४५८५-३ ॥ 
इति श्रीमद्ध्‌।गवते महापुराणे दश्चमस्कन्वीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दमं तृतीयोऽच्यायः।॥ ३॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहुत््रमसंदभेः 


किन्तु नारायणरूपं दर्शितमिति भवद्भ्यां मयि ब्रह्मभावो न काय्य, पुत्रभाव एव कायं इत्याह युवां मामित्यादि । 
असरत्‌ सक्रदू वा, (चकारो वार्थः । पुत्रभावेन छृतस्नेदौ सन्तो मां चिन्तयन्तो 1 ब्रह्मभावे सति परां परात्परा मद्गतिं मद्धोकाख्यां न 
यास्येथे । ब्रह्मभावे कवल्यमेव भवति, न तु मह्ोकभराप्तिः। येन पूर्वमपवर्गं न वव्रे, तेनेवाघुनापि पुत्रभावमेव कुरुतम्‌ । अथो 

नित्यतयैव मयि वात्सल्यवन्तौ भविष्यथ इति भावः ॥ ४५ ॥ 

अथ कथं सुतपःघ्रशन्योः कश्यपादित्योबौ परिपूणंभावेन भगवान्‌ पुत्रो नाभूत्‌ ? सत्यम्‌ , भगवदवतार सम्बन्धादेव जन्म- 
द्येन पूणौवतारावस्थानयोग्यतामापन्नो तो । यतः ८ भा० ९।२४।३० ) वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्ति" इत्युक्तिः, ( भा० ४।३।२६) 
“सत्त्वं विद्युद्धं॑वसुदेवसंज्ञितम्‌"' ऽति शुद्धसत्वता षव, इति स्वयमेव तद्रपमुपसंजिदहोषुंमोत्रापि तथेवोक्तश्च प्रकतं स्वकीयरूपं प्रादु- 
भोवयामासेत्याह इत्युक्तासीदित्यादि । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्ममायया आत्मन रेच्दिक्या प्रकाशिकया मायया संपश्यतोरेव पित्रोः 
भ्राज्तो बभूव । प्रकत एव प्राकृतः वान्धवादित्वादण्‌ । कीदशः श्चुः १ शि्युरिति भरती तिङृतत्वात्‌ शिशुरित्युपचारः । अविकारि 
त्वादूभक्तवासनायुरूपं रक।श एवासौ, न तु विकृतिः । तथाविध शक्तिमत हि रेश्वय॑म्‌ ; उक्तं हि - “जुष्टं भीः स्वैरितरत्र चाध वेः 
इत्यादी भगेरणिमादिभिः । तत्तउजुष्टता च न विक्ृतिरपि त्वंश्वयंविशेष एव ॥ ४६ ॥ 

अथ ( भा० १०।२।९ ) “अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां श्युभे” इत्यादौ व्याल्यातं न्यत्ययार्थः सत्यीकतुं नन्दपुत्रता 
रप्‌ सुस्तद्धगवान्‌ प्रापणार्थमादिष्ेन पित्रा तत्रेव नीत इति प्रस्तवन्नाह-ततश्च शौरिरित्यादि । भगवस्रचोदितो भगवता चतुभुजा- 
कारेण पूव प्रेरितः, पश्चात्‌ शिद्ययंदामूत्‌ , तदा जननीस्तनपानानन्तरं नन्दभवनं प्रापयितुं समादाय बहिगन्तुमियेपेति। भगवस- 
चोदित इति भगवच्छब्द्स्य सुतं समादायेति सुतः शब्दस्य च वैयधिकरण्येन निर्देशः । यदा बहिगन्तुमियेष तदेव जोहनिगडक- 
पाटक्रूटोद्घाटनादिकायौय ( भा० १०।१।२५ ) “काय्यौरथं संभविष्यति इ्युपक्रान्तावतारहेतुर्योगमाया नन्दजायायामजनिष्ट 
तदवतत्परादुभौवसमये छौहनिगड़ादिभङ्गस्ततप्रभावेणेवाभुत्‌। भगवत इच्छाशक्तिः सैवेति तस्या एव तत्ततकाय्यंहे ु्वाद्‌भरावानपि 
तामपेश््य प्रथगिच्छाविरासं प्रकटितवानिति यदातदाशब्दयोरर्थः ॥ ४७-४८ ॥ 

अथ भयावद्विजियसमये मेघा “जयः शब्द्‌ चक्रूरित्याह-- ववषं पजन्य इत्यादि । उपांश्ुगजितत्वं कंसभयेनेव, जय कष्ण, 
जय ष्णः, इति गजनं बोद्धन्यम्‌ । ववर्षेति आनन्दाश्रुक्षरणं शेषसोभाग्यप्रकटनार्थम्‌ । अन्यथा शोषस्य छत्रता न स्यात्‌ । यद्यपि 
वषीतपवारणादिसे वागरुडस्यैव, तथापि शेषेनाग्रजत्वापराधक्षमापनार्थं हठात्‌ परसेवा ग्रहीता । अन्वगादिति पश्चाद्रमनं छत्रधारिणः 
पाश्वस्थत्वसम्भवेऽपि बसुदेवसङ्कोचख्यापनार्थम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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श्रीनाथचक्रवतिषादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


युवामित्यादि । पुत्रभावेन छतस्नेहो असकृद्वा सचद्वा इति वा॒ शब्दस्यार्थः । ब्रह्मभावे सति न परां गतिं मल्छोकं 
भ्रोबन्दावनम्‌ , ब्रह्मभावे सति मोक्षमेव ॥ ५५॥ 


६०१ 


। सुतस्नेहस्वभावाद्रभूव प्राकृतः शिञयुरिति- परकृत एव॒ प्राकृतः वान्धवादित्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌?, प्राकरतत््वं लु द्विजत्वम्‌ ; 
तथा च ( भा० ६।८।२० ) “गोविन्द आसङ्गव आत्तवेणुः" इति वेणुपाणिस्वाद्‌ द्विभुजत्वमेव प्राकसिद्धम्‌ , प्रागेव तथा व्याख्यातम्‌ । 
किच्च ( भा० ३।१५।४० ) वल्गु प्रकोष्ठव्रख्यं विनतासुतांसे, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जमः' इति ठतीयोक्तेस्तथैव व्याल्यानात्‌। 
प्रकृतः सन्‌ शि्युवंभूव शियुरिति प्र्त।तिृत्‌, नखविच्तस्याखण्डक्रिंशोरस्य शिश्युत्वादि विद्तिः। नजु तर्द क्रिमेतत्‌ , यतः 
स्तनन्धयाकारत्वेन प्राक्रव्यम्‌ १ सत्यम्‌ , आत्ममायया आत्मसु भक्तेषु या मा शोभा तस्याः या प्रा्धिः, शया प्रापणे किप्‌) तया 
येषु येषु भक्तेषु यथा शोभते तत्तदिच्छानुरूपत्वात्‌ मादरूपस्य भक्तस्य तथाविघेच्छया तथाविधं भ्राकन्र्यं यथा चज्चुपोर्विप्रकृष्त्वो- 
पाधिक्‌ ध्रुवादेऽ्यो तिषस्तथाविधसृक्ष्मत्वम्‌ , न दहि वस्तुतस्तत्‌ सुक्ष्ममेव निकटवर्तिनं तु प्रकृतमेव तत्‌ तथा भक्तेच्छोपाधिकमेव 
प्रकृतस्य किशोरस्य स्तोकाकारत्वम्‌ , न तु वि्ृतिस्तस्यापीतिस्तोकाकारत्वमेव शिशत्वम्‌ , न तु ज्ञानादिसङ्कोत्चवत्‌ चेत्तर्हि तस्येव 
भक्तस्य समयान्तरे कथं किशोरत्वा दि स्फूतिंरिति को विशेषः । अत एव भक्तेच्छोपात्तविग्रह इति भक्तच्छायाञुपात्तो विविधो 
ग्रहो येनेति तच्र तत्र व्याख्या । वस्तुतस्तु निस्थकेशोर एवायम्‌ , तथा च ( भा० ३।२८1१७ ) “सन्तं वयसि कशोर” इति 
निव्यप्रवृत्त वतमाने शकृ वस्तुतस्तिवद्मत्र रहस्यम्‌ -श्रीङृष्णविग्रहो हि ज्ञानमयः भक्तच्छानाञ्च ज्ञानान्तभीवात्‌ ते यदा यद्‌ 
यद्‌ ज्ञानं कुवन्ति तत्तदेव तत्र तत्र प्रतिफलतीति, सर्वस्यैव ज्ञानस्य तत्र तत्र विद्यमानत्वान्न विदतिः। नलु तिं नित्यरीट्त्वं 
कथमास्ताम्‌ १ सर्यमेतत्‌ निव्यरीखत्वं नाम किं तदेव विचायेताम्‌- नित्या छीखा नाम शक्तिय॑ंस्य स तथा, रीखा तस्य श्रीरिव 
काचिन्मूतिमती शाक्तिः ( सीतोप० ८ ) श्रीभूटींखा इत्यन्यत्र छिखितत्वात्‌ , सा तु श्रीरिव नित्या, तस्यास्तु नानाविधा एव प्रपच्राः, 
पुरुमहिमत्वात्‌ । तस्या नित्यत्वे ततप्रपच्च। नामपि नित्यत्वेऽपि सवौ एव ीढा निव्यसिद्धा एव, किन्तु भक्तच्छया काठवशादा- 
विभोवतिरोभावो तासामिति रहस्यम्‌ । अथ (४२ श-रश्छो० ) “तयोर्वा पुनरेवाहमदिदयामास कश्यपात्‌” इति यदुक्तम्‌ , तत्र 
द्वितीये भवे सुतपःप्रश्योरेव कश्यपादितित्वमासीत्‌ । “तृतीयेऽस्मिन्‌ ` इति तयोस्तत्तद्‌ रूपेण वत्तंमानयोः कथं वसुदेव-देवको- 
रूपेण पुनर।विभोवः सङ्गच्छताम्‌ सस्यम्‌ , तयोः छयद्धसत्वांशावेव प्रथग्भूय वसुदेव-देवकीरूपेणावतीणविति मन्तज्यम्‌ । अतः 


उक्तम्‌ ( भ।० ४-३-२३ ) “सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितम्‌" इति वसुदेव-शब्द्‌ उपलक्षणः, देवकी चेति वोद्धन्यम्‌ , सत्त्वं विद्युद्धमितिं 
कश्यपादित्योरिति तात्पर्यरुभ्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ततश्चेत्यादि । भवगता तेनैव मां नन्दगृहं प्रापय, मच्छक्तिर्योगमायाऽवतीणौ, सा तेऽपत्यं भविष्यति, अहं यशोदाया 
9 {+ छ ७ ष, क ४ दिगन्त 
अपत्यं + अतो मां यशोदायां न्यस्य तामानय इति प्रकारेण प्रचोदितः प्ररितः । सुतं भगवन्तमादाय शोौरियंदा वदिगन्तु- 
मियेष, तदेव योगमाया नन्दजायया अजनि, यतः ( भा० १०।९१।२५ ) “कायौर्थे संभविष्यति इति तरक्षण एव सर्वेषामिन्द्रिय- 
वृत्तिछोप-कवाटच्रटोद्‌घाटनादि कार्यमापतितम्‌ । अतो मध्यरात्रे अष्टम्यां भगवदाविभोवः तदनन्तरमविस्बत एव नवम्यां योगमाया- 
विभोवः, एवम्बिध एव योगो हि दुङंभः प्रियभक्तानाम्‌ ॥ ४७-४८ ॥ | 
© © ् ५ # - ष + ॐ [ । क गर्जितान्यन्न 
ववषं पजन्य इत्यादि । उपांशुत्वं कसभिया, ढुंतो मेघानां गजितेः कसभयमिव्याशङ्कायां गजितान्यतन्न जय छरष्ण सय 
~ क ® च्द 9 

कृष्णेति स्तवनपरराणीति ज्ञेयम्‌ । वषेणन्तु तेषामेवानन्दाश्रणामिति शेषसोभाग्या्थं च तथा सेति तस्य छन्रसोभाग्य भवति, 


छोकप्रचाराभावार्थच्च । शेषोऽन्वगादित्यादि । यद्यपि वषौतपवारणत्वेन गसुडस्यैवेयं सेवा तथापि शेषस्याग्रजत्वापराधसङ्कोचेन 
^~ £ 
तदपजिहीषया हठेन परसेवा ग्रहणम्‌ । ४९-५३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीनाथचक्रवत्तिपादविरचितायां मज्जूषाटीकायां 
तृतीयोऽव्यायः समाप्तः एवं चतुर्थोऽपि समाप्तः ।॥ ३-४ ॥ 


श्रीमदहिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 


एवं स्वपिवृ्वात्‌ स्वमन्त्रोपासनापटजोक्तवसुदेवादिध्यानपूजादी नां सार्वकाछिकत्वप्रदशंनादप्यन्यथाजुपपत्तिसिद्धं तयो- 
ित्यसिद्धव्यं सङ्गोप्य प्रेमवद्ध'नार्थं साघकत्वमेव ख्यापयन्‌ सिद्धि प्रतिश्रुत्य तावानन्दयति-युवामिति । चस्तुतश्वायमर्थः म॒म अथमा 
गतिरद्यतनी गोड्कं प्रतियात्वेकादरो ववे मथुरां भ्रति पुनभौविनी तां परां मद्रतिं युवां यास्येथे यास्यथः प्राप्स्यथ इत्यथः साम्परत 
तु मया सह युवयोर्विच्छेद एव॒ भवतीस्यर्थः ।॥ ४५॥ आत्ममायया “आत्ममायातदिच्धास्यादुगुणम।याजडात्मिका इति सदा 
संदितावच नादाल्नेच्छया प्राकृतः भ्रछतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्च ति पय्यौयात्‌ प्रकृतिसिद्धमिदं हि सदहात्मनामिति शिष्टभयोगाच 
स्वभावसिद्धः इत्येवार्थः । अथौन्तरस्य “न॒ चान्तर्नवहिर्यस्य, इत्यारभ्य ““बवन्ध पराङृतं यथा" इति अभ्रिमवाक्ये दा्टतिक- 


दृश्टन्ताभ्यां निरसनीयत्वात्‌ ।॥ ४६ ॥ भगवता प्रचोदितः यदि बिभेषि तरि मां गोरं नय यशोदायाश्च तां कन्यां न्मायासान- 
५७६ 


((--0. 48108110 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


६<२ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्छो. ४५-४९ 


चेत्यादिष्टः स वलुदेवः स्वपादनिगडं स्वयमेव स्रस्तं वीक्ष्य यदा गन्तुमेच्छेत्‌ तदा सा नन्दजायया निमित्तभूतया अजनि 
जाता किच्च- 
“गभेकाठे त्वसम्पूरणे अष्टमे मासि ते क्ियौ । देवकी च यशोदा च सुपुवाते समं तदा ॥ 
इति हरिवंशवाक्ये समं सह समकालमेव सुषुवात इति तत्राथीवगमादत्र तु देवकी प्रसवोत्तरकराल एव यशोदाभ्रसवदशंना- 
दुभयोरेव शाखवराक्ययोरतिप्रामाण्यादेवमव्रसीयते यदव देवक्रो कृष्णं सुपुवे तदव यशोदाऽपि छृष्णं सुपेवे तदनन्तपमये 
योगस्‌(यां च युधु्रे इति काठभदेन तस्प्रद्धिः प्रव पएत्रेस्यत एव “अदृश्यतानुजा पिष्णोः सायुधा्टमदह्‌ुजा" इति 
वक्ते कञ्च यशोदाप्रसूतस्य कृष्णस्य चतुभुंजत्वायनुक्तेनंराछृतिपरत्रह्मस्वाच्च द्विभुजत्वमेव वुद्धयत इति ॥ ४७ ॥ तया यागमाथया 
हताः प्रत्ययस्य ज्ञानस्य सवरडृत्तयो येषां तेषु द्वास्थेषु द्र(रपाटेपु श।यितेषु सस्स्विति ज्ञानदरणं योगमयांशभूतायाः नायायाः 
काय्यं याः द्वारः पिहिताः ताः व्यवर्यन्त विवृता इत्यर्थः । ब्रहस्कवाटगतेरायसक्रोकश्वङ्खटेढुर्ययाः दुरतिक्रमाः रवेनिमित्तात्‌ उपाश् 
मन्द्मन्दङ्गजितं यस्य सः फणेश्यत्रीकृतरित्यर्रः । शय्वासनपरीधानपादुकाच्छत्रचामरेः ^ क्रिन्नाभूस्तस्य छष्णस्य मूर्तिभेदः मूर्तिषु" 
इति नह्माण्डपुराणात्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 
भरीमच्छकदेवक्रतः सिद्धान्तप्रदोपः ` 
परा मद्रति तमसः परां मद्धिभूति श्रास्येथे ॥ ४५ ॥ आत्ममायया स्वेच्छया शिष्यः द्विभुजो बाढ वभूव कथंभूतः प्रातः 
स्वाभाविकः ॥ ५६ । मगवत्प्रचोदित इत्यनेन मां यशोदा समीपे स्थापय तत्‌कन्यामिदहानयेति पूर्थ॑मेव भवता ऽऽ ज्ञप्त इति गम्यते 
या योगमायाऽऽख्या अज। भगवच्छक्तिनन्दजायया निमित्तभूतया अजनि जता ‰७ ॥ हताः प्रत्ययाः येपां स्वे वासुदेव 
अन्तश्रोभिणि चृत्तयो येषां ते च ते च ते तेषु ॥ ४८ ॥ उ्यवय्यंन्त गुणाश्छान्दसः व्यनयन्त ॥ ४९ ॥ 
श्रोपांध रोनारायणाचायंकरतो विराघोद्धारः 
युवामिति । अत्र पुत्रभावेन चितयतो भगवद्रतिप्रािरुक्ता । तन्न युञ्यते । ममताज्ञानयोः सद्भावेन विरुद्धत्वादर्थातः। 
उपमायां विकल्पे वेर“मरोक्त्या वा शब्दस्योपमार्थकत्वात्‌ । सर्ववस्तुतः पुव्रस्याधिकप्रेमासपदत्वास्पुत्रभावेनेव ब्रह्मभावे नासङ्रन्मां 
चितयंतो युवां परां सद्रतिं यास्येथे गमिष्यतः । चितनमपि द्वेवभक्तिभ्यामसछद्धवति । तत्र दवेषादेत्यानामिव मद्रतिप्राधिरिति सूचयितुं 
कृतस्नेहा वित्युक्तं । अतो न कश्चिद्विरोधः ॥ ४६ पित्रोरिति । अच्र प्राछ्रत इत्युक्तस्य पुरुषः प्रकृतेः पर इत्यनेन विरोधोऽतोऽथ.त। 
५ इव पूर्ववालमुक्ंदवत्‌ कृतं शयनकर्म यस्य त।टशः शिद्युबोखो बभूवेत्यर्थः । अथवा । अत्रापमाखपेन प्राछतवदिव्य्थः । अतो न 
रोधः ॥ ४५ ॥ 


श्रीसत्यधमक्रता श्रीभागवतरिप्पणी 
पुत्रभविन पुत्रत्रेन ब्रह्मभावेन नारायणतेन च । असछ्िन्तयन्तौ छरतस्नेहो कृतभक्ती परां मद्क्तिं यस्येथे ॥ ४५॥ 
हरिरित्युक्त्वा देवकीवसुदेवो प्रति तूष्णोमासीद्गवान्‌ तथाऽऽसीनश्वात्ममायया स्वेच्छया पित्रोः । पिता मात्रेव्येकशेषः। मातापित्रोः 
सम्प्रश्यतोः सम्परश्यतीः च सम्पश्यंश्च । पुमांियेत्येक्रगेषः। सदयः प्राछ्रतः शिद्यस्तद्रद्‌ वमू ।। ४६ ॥ ततः सुतशिञ्युभवनानन्तः 
भगवतप्रचोदितो यदि कंसादिबभेषि त्वं तर्हि मां गोङ्ककं नय । मन्मायामानयाञ्यु स्वं यशोदागभंसम्भवामिषि क्थचित्‌ श्छोको 
श्यते तथाऽपि न सार्वत्रिकः । अन्तः प्रेरितः स शौरिः सुतिकागृदासरक्षवनिवासास्सुतं समादाय यदा वहिगंन्तुमियेषे त्ति तदा 
गन्द्जायत्रा निमित्तमूतयेति वा । तृतीया सप्तम्यर्थे । नन्दजायायां या योगमायाऽजा चिस्पछृती रमाऽजनि जाता । ननु स्वस्य 
खडखलावन्धोऽन्धकारश्च वहिनं हि न तद्धटक्रूटघटिततेति न हि । न च कीलाः किख्द्वारः किं द्वारा सस्प्ेवं वसुदेवो देषमन्प्रत्र 
नेतुमेच्छदित्यतः स्ीलपपत्तिविच्ित्तकं देतुमाह ॥ तथेत्यादिना । तयाऽपटहताः प्रत्ययो ज्ञानं च सवौ वृत्तगरश्वष्टा येषां ते 
सर्वेन्द्रिथव्रत्तयो वा येषां तथाऽऽद्तः प्रापितः प्रत्ययो विन्धासो येषु सर्वे न्द्ियेषु तेषां वृत्तिव्योपारो येषु तेष्विति वा पश्यत्स्वप्यनिवारय- 
स्स्विति तात्पयम्‌ । द्वाःस्थेषु द्वारपाठेषु पौरेषु च यापितेषु । एतद्रतिमिति वा निद्रामिति वा शेषः । पौरयापनञुपनयनसमयप्रशन्थम्‌। 
सवंद्वारः पिदहिवा च्रहत्त्वं कपाटादिचिकर ज्ञेयम्‌ । बृहन्ति च तानि कपाटान्यतराणि बरृहन्त्यायसान्ययोविद्तानि कीडानि । शङ्को जाले 
तु कीर्वदिति विश्वः । शङ्छुविशेषा चरदन्ति श्ङ्कखान्यन्दुकानि च तैदुर्यया अव्येतुमशक्याः । तुस्तु मन्त्रोषधादिभिरस्येतुमशक्य- 
त्वविशेषघूचकाः ॥ ४५--४८ ॥ कृष्णं वहन्तीति छृष्णं विश्राणे वसुदेव आगते स्वाः पतिताः कपाट घटिताः स्वयं उयशीर्यन्त शीण 
विवृता उति यावत्‌ । रवेः सकाशाद्रवेरुदये वा यथा तमस्तथा उपांशु मन्दं यथा गर्जितं भावे क्तः । गजंनं यस्य स॒ पजन्यो मेधो 
ववषं मन्दगजंनान्मन्दं बवर्षेति ध्वन्यते । अन्यथा रसाभासेन देवकोपास्पदता स्यादिति ज्ञेयम्‌ । इदमपि तस्य तदङ्गच्छविसदशता- 
यातसन्तोषेणे त ज्ञेयम्‌ । रोषः फणैः फणा द्वयोरित्यमरार्स्वशिरोभिवोरि मन्दं पततदुदकं निवारयन्भूस्पशंतः प्रागस्परश्यतात्‌। 
` मदनन्तरमयमनन्तो जातो न सेवा ममतदीदमपदेशेनेयते सा घटतामित्येवमाटीकत शेष इति ध्वनिः । अन्वगाद्रसुदेवमनुस्‌- 
त्यागात्‌ । ४५. ॥। 
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श्नीसुबोधिनी 


अधुना तु अप्राधितेष्वपवगं मुक्तिभेविष्यतीत्याह युवामिति, भ्रमेयवलस्य भ्रकटीकृतस्वाच्छा ज्ञस्य गौणल्वाद वि हितस्नेहन 
पुत्रभावेन विदितस्नेदेन व्रह्ममावेन वा विषयस्य तुल्यत्वात्‌ प्रकारस्याप्रयोजक्स्वाद्‌ यथाकथञ्निन्मयि कृतस्नेहौ परां मदन 
5 पिवेङ्कण्ठाख्यां याः येये भमादात्मयज्ञानपू्बकसुदढसर्वतोधिकम्नेहस्य तुल्यत्वात्‌, अत एव भगवान्‌ गो पक्तादीनामःप महा 
तम्यज्ञानमुत्पाद यिष्यति, अन्धथा वोधांशोधिकः स्यात्‌ भक्तानां प्रपच्चाभावस्य निरोधत्वात्‌ , अत एव पूर्स्कन्धे उत्प्तिनिरूपशेन 
स्वरूपत एव भक्ता निरूपिताः, प्रेमज्ञानं निरोधश्च यथेव भवति तदैव वक्ष्यते, आर्थिकमच्र नोच्यत इति “मां गोकुले नय तत्र 
स्थापयित्वा तनत्यां कन्यामत्रानये'ति सुखतो नोक्त, एतटुक्त्वेव पश्चात्‌ तुष्णीं जात इति ज्ञातव्यं, एभिवंचनेभंगथता वसुदेवदेवक्योः 
स्वावतारत्‌ पू तदनन्तट च दुःखप्राप्तौ हेतुरपि निरूपित 7तिज्ञेय, तथा हि “मत्तः कामानभीप्सन्ता वित्तिवाक्यात्‌ तदर्थमेव भगव- 
दाराधनं पूर छृतं न तु भगवद्थ, तस्थ चानिष्फङ्त्ाद्धयो विभवे सोन्दय दृष्टवा तादृशः सुतो बरतो न तु स्नदेना्यौ प्रभुप्राकल्य 
बरत, अन एत्र "वरं मत्सद मिव्याद्विना स्वप्राप्त्यनन्तरमपि श्राम्यभोग'भोजनमेवोक्त, एवं सति स्वसाम्यमन्यत्रादृष्टवा स्वस्यैव 


© ण = सि © अ ^ # [क के स 
तधाविभोवने प्रभोनिवन्धोभूत्‌, सुक्तानामपि दुःशपरस्य ध्वरूपस्याल्पार्थे प्रकटीकरणमापतितं यतः, “अदरषटुघान्यतम'मितिवाक्येनायमे- 


क 


वार्था ज्ञापित्तः प्रभुणा, अतोधुना प्भुप्राकल्यनिमित्तकः कसकृतो निवेन्धोभूत्‌ , पुत्रसे निवेन्धात्‌ कौतिमद्ादिपुत्रनाशोपि, स।म्य 
€ 9 न छ न 9 ; 

निबन्धाद्‌ गुणस्तत्सम्भवाद्‌ गुणसमसङ्ख्यानां तेषां तथा, मयोदारक्षये तदण्ड इवायं प्रभुणा सम्पादितः, अदभृतकम॑त्वाद्‌ अग .त 

एतथोः स क्लेशः स्नेहात्िशयहेतुरभत्‌ , क्लेशेन प्रापे तस्यावश्यकत्वात्‌ , 


आविभोवे पुत्रतग्रा साधनं तु तपोभवत्‌ । अप्र रीठारसप्राप्तौ साधनं मृग्यमेवदहि।॥ १॥ 
सक्तिमारगींयमित्यात्मविय्ोगमकरोद्धरिः । तदा तु स्वत एवासीद्‌ भगवदूभावसन्ततिः ॥ २ ॥ 
एतावन्ति दिनान्यासन्नेवं र्वन्‌ भविष्यति । एतावन्मासिकन्धासीदेवमेवं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
एतावट्वापिकश्चासीत्‌ तेन चेवंचिधाः ञ्युभाः। रोखाः कुवन्‌ साग्रजः श्रीप्रमुस्तत्र भविष्यति । ४ ॥ 
कुशल्यास्ते साग्रजो नु कद्‌। द्रक्ष्यामि तादृशम्‌। एवंविधानन्तभावैरस्या्यो दशने तयोः । ५॥ 
मिथस्तथाङापतश्च सवंथेन्द्रियवृत्तयः । सवो हरिपरा आसन्‌ स एव सततं हदि ।॥ ६ ॥ 
वि्ोगतापतप्तेभूत्‌ तेनासां जीवनं तयोः । तेनेकादश वपौणि तथा कुवन्‌ हरिवेभो ॥ ७ ॥ 
युवां मा'मितिवाक्येन चेममेव वरं ददौ । अन्यथेतादृशो भावो न मवव्येव कुत्रचित्‌ ॥ ८ ॥ 
अतो मादारू्यधोयुक्तप्नेहोभवदिति प्रभुम्‌ । चिरात्‌ प्राप्यापि पितरौ सस्वजाते न शङ्कितो ।॥ ९ ॥ 
एवमुक्त्वा रूपान्तरस्वीकरणं छतवानित्या हत्युक्ल्वासीदिति, तूष्णीं भावोनुक्तसिद्धामि रूपवज्‌ ज्ञारस्यापि तितेभाव- 
प्रतिपाद नार्थः, यथा रूपं प्रा्कतं स्वोक्तवानेवं प्राकृतमेव ज्ञानं स्वीछ्रतवार्निति, तथा सति रूपान्तरस्वीकरणं सम्यगुतपद्येत, नन्वेवं 
स्वविरुद्धधमं रथं स्वोकृतवानिव्याह्‌ हरिरिति, यतः स॒ सवंदुःखहतो, स्वरूपमप्यन्यथा करिष्यतोव्याशङ्क््याह भगवानिति, 
रूपज्ञानक्रार्ययोरपि तद्‌ प्राकच्यं न स्यादिः्थाशङ्क्याहा्ममाययेति, स्वस्येव सवंभवनसामर्थ्येन तथ। कृतवान्‌ , ततः स्वेच्छया 
यदा तत्कार्यमायास्यतीति गोतोप्रदेशने भीष्मसुक्तौ च तथैव तदा प्रकदीभविष्यति, अन्यदा तु समातभ्रार्थनया रूपान्तरमेव प्रदशे- 
यिष्यततिभावः, यदेव तूष्णीं स्थितस्तदंव सद्यस्ततक्षणमेव प्राकृतः शिशुर्बमुवाचिद्धन्ननारोवस्थितः, नटानां रूगान्तरस्वीकारे 
दृशां पसोक्षतपेद््यतच्र तु तन्नापेक्ष्यत्‌ इत्याह पित्रोः सम्पश्यतो रिति, लौकिकन्ञाननेपुण्यं मातुः परमाथज्ञाननेपुण्य पितुः, 
उभयमपि विद्यमानमेव न भगवर्सामथ्यंस्य प्रतिवन्धकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


एवं स्वीक्रुत्य रूपान्तरं तत्र स्थितौ प्रयोजनाभावात्‌ स्वयं गमने रूपान्तरस्वीकारवेयध्यौत्‌ तस्य वचाज्ञानान्‌ सर्वसमा- 
धानार्थं ते बाधयि्वा तदुद्रारा स्वय गोक्ुके गतवानिः्याह ततश्चेति, प्राकृतभावानन्तरं शौरिश्चकारादाज्ञापनानन्तःं च सुतं 
भगवन्तं समादाय खम्थग्‌ गृहीस्वात्तभपात्र व च्रं च प्रसायं तदुपरि स्थापयित्वा स सूतिकागृहाद्‌ यदा बहि न्तुभियेष ताहि 
तस्मिन्‌ समये नन्दजायया योगमायाजनि जनिता, शौ रिरिति गमने भयाभावः, स इति भरगवद्राक्ये विश्वासः, सुमति, 
तस्यापि धुतरत्वबुद्धिः प्रा्रतेव जातेति ज्ञापितं, सुतिकगृहादिति, प्रसवधमास्तत्रापि गृह आविभू ताः, देवक्या अपि सुतिकासवं 
जातं, साधारणमोहस्य निबत॑कं साधारणं ज्ञानमिति गमनस्वाच्छन्द्यं कपाटोद्घाटनं च, आरभन्‌ इव वेदस्यापि विस्मरणं यथ। 
मवति तदर्थं तस्मिन्नेव समये योगमाया ज।ता, भगावत्समानकके चेज्‌ जता भवेत्‌ तदा देवकोवसुदेवयारपि भ्रस्वापः स्यात्‌ + 
५नेन सुहूर्तानन्तर सा जातेति ज्ञायते, नवम्यां च सा ता रोहिणी तु तुल्या, अतो रोहिण्याः कत्तिक वेधो न दोषाय, 
सप्तमोवेधस्तर दोबापैव, पुत्रोत्लवादिक्‌ शुद्धनवम्यामेव जातमिति शुद्धाष्ट तवम्यप्युपोऽ्या, अन्तःध्थिते भगवति सायोद्रमो न 
मवतीति यदव बहिर स्तुमियेष तह्य व जतत्युक्त, सा हिं योगारथंमेव साया, भगवतः कार्योपाया्थमेव लोकान्‌ ज्यामोहयतीति, 
मायाया; स्वतन्तरज्ञानपश्च व्यावर्तयितु नन्दजायया जनितेव्युक्त, न तु भगवानिव सा स्वत आविभूतेति ।॥ ४७ ॥ 
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तस्याः कार्यमाह तयेति, तया मायया हृताः प्रत्ययानां सवंवृत्तयो येषु जाग्रसस्वापयोः प्रत्ययानां ज्ञानानां वृत्तयः संशयाद्य 
उत्पद्यन्ते; मायामोदहितास्तु भूच्छिता एव जाताः, जगति तस्यासुस्पन्नायां तत्प्रभावः, यशोदादयस्तु मुग्धा एव गोद्खुख्वासिनश्च, 
ततः क्रमेण मथुरायां दास्थास्ततः पौराः, न केवल पुबवद्‌ बुद्धिरेव गृहीता किन्तु निद्रथातिरिक्तबुद्धिरपि सम्पादिता, यथा मयान्‌ 
कालो ठोकान्तं रातानामिव सुग्धतया गच्छति तथानुशायितेषु सुषुप्ति प्रापितेषु सत्सु, इयं हि मायैतावत्कायंमेव छतवती, अन्यत्‌ 
त्वन्यथा जातमिपि वदन्‌ भ्क्रमान्तरमाद्ाथेति, पं तेरेव द्वारपाख्केः सर्वां एव द्वारो बृहृत्कपाटायस कीलश्णु्खलंः पिहिताः 
स्वभावतोपि दुरत्यया- 

गजा ञ्याघ्राः कचित्‌ सिंहा विषमाश््वेव भूमयः । दिवसेपि गतो नित्यं सर्वथा भयदहेतवः ॥ १॥ 

येषु द्वारेषु, गमनमात्रेपि साधारणानां बन्धो भवति, तत्रापि पिहिताः, बृहन्ति कपाटानि यत्र, आयताः कौलाः 
श्ुद्कःलाश्च यासु, कोलसहिता वा श्गङ्कला यासु, इच्चिकयेबोद्धाटयितुः शक्याः, इच्िकापि विषमा, एतादृशा अपि कृष्णवाहे 
वसुदेवे समागते स्वयमेव उ्पवयं न्त विशीणौ जाताः, स्वयमेवोदूघाटितकपाटा जाताः, भगवतः सर्वमोक्षदादृत्वात्‌ कपाटानामप्य- 
चेतनानामतितामसेववद्धानां मुक्तिः प्रदर्शिता, अनेनान्येषां सुक्तिव्यौख्याता, यदि श्युद्धसन्वं भगवद्भाहकं चेद्‌ भवति, एतत्मदशं- 
नार्थमेव कृष्णवाहे वसुदेव इत्युक्तं, अयमेवोपाय इति ज्ञापयितुं दृष्टान्तमाह यथा तमो रवेरिति, उपायसहखेणापि स्वं तमो न 
गच्छति, उदिते तु सूर्ये स्वत एव राच्छति, तथा शुद्धसत्त्वे भगवत्सहिते सत्येव सवीविद्यानाशः, सवौसाध्यानां स्वत एव 
सिद्धिनौन्यथेति निरूपितं, अन्तद्वीरेषु निय॑तेषु मायायाः प्रवेश उभयोः साम्मुख्य यदासीत्‌ तदाह ववर्ष॑ति, बृष्ठिरपि सर्वेषामनुतथाने 
हेः, उपांशुगजितं चायुत्थाने शब्दान्तरग्रतिवन्धे च, अधिकगजने तेनैव प्रवोधः, एतावन्मायाकायं साधारण्येन प्रवृत्तं वसुदेव- 
स्यापि खेदहेतुभंवति, अतस्तन्निवारणार्थं शेषोन्वगात्‌ , पातात्‌ समागत्य फेः पज॑न्यवारि निवारयन्नान्वगात्‌ › पश्चाद्धागेन 
गतवान्‌ , भगवतसम्बन्धात्‌ तत्कृतं तु भयं न भवति, अन्तरित्ते निवारयन्‌ गच्छती्येके, फणेरितिपद्‌ादन्वगादिति च पश्चादेव 
छत्रधारीव गच्छतीति ज्ञायते ॥ ४८-४९॥। 


इदं श्रौमत्कल्याणरायाणाम्‌ 


टिप्पण्याम्‌ अचेतनकपाटादिवन्धनिवत्तौ च वसुदेवागमनस्यैव हेतुत्वम्‌ , न तु साक्षाद्भगवतः, बृष्टिमियाद्‌ वख्पिहितत्वात्‌ 
परं वसुदेवस्य तथा सामर्थ्ये कृष्णवाहत्वं हेतुरिति ज्ञापयितुं तथा विरोषणम्‌ । अत एव भगवद्रहितस्य तस्यागमने पुनञक्तानां बन्धो 
भविष्यति । न हि साक्षाद्भगवद्धिमुक्तानां पुनवन्धो भवितुमहति। एवं सति रवेदृ्टान्तव्वमुपपद्यते, यत्तो रवावपि भगवद्रु पमदश्यम- 
स्तीति ततस्तमोनिवरत्तिः, पुनरागतिश्च दश्यते । तथा च कोसुतिकन्यायेन उभयत्र भगवन्माहार्म्यमेवेति भावः । निरूपितमित्यनन्तरं 
प्रभूणां स्वतन्त्रः ॥ ४९॥ 
( १) भीप्रभुचरणविरचिता श्रौरिप्पणी 


धुवं भामिव्यत्र यदि भक्त्यङ्गत्वेन ज्ञानं नोच्येत किन्तु स्वातन््येण तदा यथाकथञ्चित्‌ स्नेहमात्रेण निरोधपदार्थसिद्धेर 
स्मिन्‌ स्कन्धे ज्ञानमुच्यमानमेतदथोसङ्गव्यात्र प्रवेशमठभमानं वाक्यभेदापाद्कं भवेदित्याहुरन्यथा बोधांश इत्यादि ॥ ४५॥ 


इत्युक्त्वासोद्धरिस्तुष्णीमित्यत्राः्म पदेनेदमाक्कूतं, यथात्माविछ्ृतो नित्यः ज्युद्धः सद्रुपस्तथेयं मायाप्युक्तयुणविशिष्ट, 
अत एव तादृशगुणविशिष्टङीखायाः प्रव्यायिका नासत्पदार्थस्य, संसारदेठुभूता माया यथा जीवस्य स्वरूपं विस्मारयित्वा प्रापच्चिक- 
विषयासक्तं जनयत्ये वमियमपि भक्तानां स्वस्वरूपविस्मृतिं भगवदासक्तिं च जनयतीत्येतावद्धर्मसाम्येनास्यामपि मायाशब्द्प्रयोगः, 
वस्तुतस्तु यथान्ये छीटोपयोगिनो गोपीगोपादय आनन्द्रूपा एवमियमपीतिज्ञापनायात्मपद्‌, अन्यथा पुरुषोत्तमवाचिभगवतदान्य- 
बहितोक्त्यैव मायाया भगवदीयत्वप्राप्तेरात्मपद्‌ व्यर्थं स्यात्‌ एवं सति “श्रकाशाश्रयवद्‌ वा तेजस्स्वा दितिन्यायेन भगवद्रुपत्वादत्र 
कर्मधारयोप्यभिव्रेत इति ज्ञेयं, तथा चेदम्पदं सर्वघराजुषञ्यते, तथा हि, अच्र ङीडार्थं भगवता तौ पिदत्वेनाङ्गोकृत।विति भगवच्क्त्येव 
तयोस्तथाविभौवः, अन्यथा निषेकजननाद्यभावेनं तयोस्तथात्वमुच्यमानं वाधितं स्यात्‌ , एतदेवाहात्ममायया पित्नोरिति, न “न्वेतद्‌ 
वां दर्ितं रूप"मितिवाक्यात्‌ पूर्वरूपदशंन एव भगवदिच्छाया उक्ततवाद्‌ “नान्यथा मद्धवं ज्ञान" मितिवाक्याद्‌ दशंनस्यानन्यरभ्य- 
त्वाच्ेतद्रपदशंनं कथमेतयोरत आदात्ममाथथा सभ्पहथतोरिति एतेन च्छस्ामर्ध्यनादृश्यत्वं सूचितं, अतिशयेनोपकरान्तकार्योप- 
योगित्वं हि सम्यक्त्वं, तेन पूर्वमीश्वर त्वेन जानतोर्छीोपयोगशिमायाकरणकद्‌शंने सम्यक्त्वं स्वपुत्रत्वेनापि दशनं ज्ञेय, तथेव रीलायाः 
करिष्यमाणत्वात्‌ णपित्रोरितिवचन।च, यद्वा छौक्रिकभावे सत्येव छीखोपपत्तिरिति दशने रीटोपयोगितरायाकरणकस्वनिरूपणेन 
पित्रुत्बोक्त्या च पुत्रतवज्ञानं भाप्तमेव, तच्च न केवठं किन्त्वीश्वरत्वादुसन्धानसदहितमिति तदेव सम्यक्त्वं, “धयुवां मां पुत्रभावेन 
ब्रह्मभावेन चे"तिभगवद्धचनात्‌, अथवोक्तरूपमायाकरणकदशंने तद्धिरुद्धाविषयकत्वमेव सम्यक्त्वं, तथा च ब्रह्मभावस्य 
खो विरोधिववेन तद्रहितं स्वस्मादुस्पन्न इस्येव ज्ञानं सम्यगृदशंनं, एवं सति तयाशश्यतोस्तयोः परं श्रारृतः शि््भूवेति 
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तदशंनभ्रकारकथन, वस्तुतस्तु भगवान्‌ सदगुणसम्पन्न; परमकष्ठापन्नः शद्धब्रह्मरूप एव यः शिश्युः शिद्युहपः स सद्यस्तस्मिन्नेव क्षण 

आसीत्‌टृष्टःप्रकटो वा जात इतियोजना, (तत्राभवद्‌ भगवान्‌ ज्यासपुत्र' इत्यत्रेवात्राप्यासीदितिपदस्य नोखत्तिरस्थः › जातो दहि वारो 

रोदिति, तच्च द्वाःस्थजागरणहेतुरिति तुष्णीं तथासीत्‌, अपरोक्षत्वेप्यछौकिकत्वेन ज्ञानाभावात्‌ सांशः परोश्च एवेति लिट्भ्रयोगः, 

अपरं च, इह दि तत्तरक्षणसम्बन्धित्वेनोच्यमानापि सब ङीडा तथाभूतेव शदधब्रह्मधर्मरूपा नित्यैवेति @तागसं तःमितिश्टाकोक्त- 

रूपवन्‌ नाखादिसदितशिशुरूपश्यापि ञुदधन्रह्यत्वाद्‌ यथाश्रुतेपिं न काप्यनुपपत्तिः, तच्छलोकोक्तह्पस्यैव “न चान्तः रित्यादिना 

शद्ब्रह्मत्वमम्र ्युकेनोक्तमिति न काचिच्छङ्कात्र, टीखाया निरोधार्थताद्‌ यथव सम्भवति तथेव कतीति न प्राछ्तानुकर्णटीखायां 
काचिन्न्युनता प्रत्युत भक्तार्थं एवमपि करोतीर्यदुुतमादात्म्यख्यापकरमिव्येतत्सवं हृदि छत्वा स्वस्यैव सर्वभवनसामर््येन तथा 
छृतवा नित्यायुक्तमिति ज्ञयं, अत एष वन्ध प्राकृतं यथे'तिप्राकृतदष्टन्त उक्तोपर, अथवा शेष इदं सू, रोषाधिकारकाणृप्रस्ययान्तोत्र 
रङ्कतिशब्द्ः, तेन यथा श्चक्चुषा श्राद्य रूपं चाश्चुषःमित्यादिशब्दास्तथायमपीति श्रकृत्या ग्राह्यः प्राज्त' इव्यर्थः सम्पय्ते, 
खोकिकाङोकिकभेदेन हि द्विविधा जीवाः, तेषां प्रकृतिरपि तथाः तथा च “मल्छानामशनि'रितिश्छोकोक्तरीतिवदयोकिकम्रञ्तिभिर- 
लोक्रिकत्वेन मद्यो खछोकिकप्रकृतिभिौकिकत्वनेत्येतादशो वस्तुतस्त्वङौकिक एव शिशुरवंमूवेत्यर्थः सम्पद्यते, अत्र खौकिकन्यवहासे- 
पयोगि ज्ञानं छोक्रिकं, तद्वन्तस्तथा, शास्रीयं ज्ञानमछोकिंकं तद्वन्तस्तयत्युच्यन्ते तेन नन्दादीनां रौकिकव्वेन भनेपि रीखाया 
अलोकरकत्वात्तन्मभ्यपातित्वेन तञज्ञानादीनां न ोकिकत्वं, तेषां पु्त्वादित्वेन ज्ञानं शास्नेणानूद्यते परं न तु विधोयत इति शाख- 
रीतिमपेक्ष्य छोकरिकलत्वमुच्यते, नैतावता काचिन्न्यूनताच्, डीखाेनाङोकिकत्वमुक्तमेव, यद्वा प्रथमस्कन्ये भीष्मोक्तौ “्रकृतिमगमन्‌ 
कि यस्य गोपवध्व” इत्यत्रेवात्रापि प्रकृतिशब्दो भगवस्स्वरूपवाची, तथा च पूर्ववत्‌ प्रकृत्या स्वरूपेणेव ग्राह्यस्तथा, “न तत्र सूर्यो 
भाती' त्यादिश्रुतिभि"नोदहं वेदे रित्यादिस्रतिभिश्च तरसाधननिपेधाच्छ्ुत्यन्तरे च “नायमात्मा प्रवचनेन छभ्य'इत्यादिनेतर- 
साधनिपेधपूर्वकं “यमेवैष बरृशुते तेन छभ्य' इत्यादिना भगवतैव भगवाँल्छभ्य इति निरूप्यते, तथा वंतादश्ुदधत्रह्यरूपो 
खोकवेद्श्रसिद्धः पुरुषोत्तमः शिशुरवमूवेद्यर्थः, पित्रोः सम्पश्यतोरित्यत्र तयोः सम्परयतोरेव तथाकरण उपपत्तिमाहुर्लौकिकन्ञाने- 
त्यादिना, सामथ्यंस्य सामथ्यप्रकटनस्येत्यर्थः, इदमत्राकरूतं, अनेनैव रूपेणाधुनेव कसं मारयित्वा सर्वसमाधानं कतुं सामर्थ्य 
सत्यपि यदु रूपान्तर प्रकटनं तत्‌ “समुद्धिजे भवद्धेतोरधीरधीरिव्यादिवाक्येौकिंकरीत्यैव स्नेदातिशयो ज्ञायते येन भगवतः 
कसाभिमुखस्वमात्रेपि प्राणापगमो भवेत्‌ , छोकविद्धेषभिया रूपोपसंहारभ्रार्थनेनापि लोकिकरीव्येव स ज्ञाप्यते मातुः, पितुस्तु 
पूणंमाहात्म्यज्ञानवत्तवेनोक्तशङ्काभावेप्यनेनेव रूपेणाधुनेव कंसमारणे भक्तदटुःखनिचृत्तौ सत्यां स्थितो प्रयोजनाभावाद्स्माक 
पुनदंशेनं न भविष्यति चेन्न प्राणस्थितिभविष्यतीर्यभिभ्रायेण तदुवृत्तान्वकथनादेतद्रपोपसंहारोन्यत्राुना गमनमभिग्रेतमिति ज्ञायते, 
अन्यथा माहात्म्यज्ञानवत््वेन सर्वज्ञतामपि प्रभोजीनातीति न तत्‌ निवेदयेत्‌ , तथा च तदा तदशंनसच्वोक्त्या तज्त्रानस्याक्तरूपस्य 
हेतुत्वं सूच्यत इति युक्तं तथात्वमिति ॥ ४६ ॥ 


ततश्च शौरिरिप्यत्र सर्वमोहनस्वभावायास्तस्या आविभोवे वस्ुदेवे तथात्वं छतो नेत्याशङ्क्य तन्निवारणाय भगवत्पर- 
चोदित इति पदतासर्यमाहुः साधारणमोहस्येति, भगवता गोड्करे स्वनयनार्थं ततः कन्यायाश्च नयनार्थं स प्रेरित इत्येतावति कार्ये 
भगवञज्ञानशक्त्यैव ज्याप्र इति योगमायाजनितसर्वसाधारणमोहस्य निवर्तकमुक्तरूपं ज्ञानमिति तथेत्यर्थः, यथान्यः कश्चिच्र्येण 
गच्छन्‌ पद्भ्यां शनेश्च गच्छंति स्वचातुयंण तथेव वसुदेवोपीति ज्ञाने साधारणत्वं, अन्यथा गोपाङा भाण्डीरमिवायमपि गोक्कङ 


प्रापितः स्यात्‌, यद्वा भगवद्धिषयकज्ञानतारतम्थेन मोहापगमतारतसम्यमिति भगवति छोकस।ध।रणं ज्ञानमघुनास्यास्तीति तादक्‌. 


मोहोप्यपगत इति तथेव्यर्थः, तावान्‌ बा्योपि बन्धो निवर्तत इत्याहुः कपाटोद्घाटनं चेति, तदा देवकीत्यादि, दशनेन दि मोहाभावः, 
समानकार्त्वे जन्मनो दशंनलक्षणो मोह एब भवेदिरयर्थः ॥ ४७ ॥ 


। टिप्पण्यां समाप्तस्तृतीयोघ्यायः ॥ 
( २) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


युव मामित्यत्र नु विषयैक्येपि विहितभक्त्योः भ्रकारभेद्स्य सत्त्वात्‌ फठे कथमेक्यभित्यत आहूर्माहात्म्येत्यादि, 
तथा च विशेष्यांशस्यैक्यात्‌ फलठेक्यमिव्यर्थः, उक्तयुक्तरप्रयोजकत्वपरिदहारायाभिमम्न्थसम्मतिमाहृरत एवेत्यादि, अत एवेति, 
गोपिकादिस्नेहस्य भक्तित्वादेव, नन्वत्र माहार्म्यज्ञानस्य स्नेहाङ्गत्वेन प्रतिपादने कावश्यकतेत्याकाङ्भायां तदावश्यकत्वे युक्ति बदन्ती- 
त्याशयेन टिप्पण्यामाहयं दीत्यादि, कथमधिकः स्यादित्याकाक्घायां सुबोधिन्यामाहुभंक्तानामित्यादि, व्यापाररूपस्य निरोधस्य 
प्रपच्चविस्खतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपत्वात्‌ करणरूपया रखीखया ताबन्मात्रसिद्धावपि भक्तानां भरपच्वामावरूपस्य निरोधस्य ताबतेव 
सिद्धर्बोधांशप्रयोजनाभावेन सांशो वाक्यभेद्मापादयन्नधिकः ध्यादित्य्थः, अत्रव युक्त्यन्तरमाहुरत एवेवयादि, यस्माद्‌ भक्तो 
बोधांशस्याबश्यकतात एव हेतोः पूर्वस्कन्धे उत्पत्तीत्यादिप्रकारेण स्वरूपतो भक्ता भाववन्तो निरूपिताः, प्रेमादयुत्पत्तिप्रकारस्स्वत्रेव 
वक्ष्यते, अन्यथा पूर्वस्कन्धस्यास्य चेकवाक्यता न स्यादतोपि सशो नाधिक इत्यर्थः, नलु माद्पराथनयान्यत्न गमनध्यावश्यकस्वेपि 


((-0. 48110 8111\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 &€8104011 


चेनि कि 


पातात क 


६०६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ४५-४९ 


१ 
तत्स्थलादिकमनुक्त्वा कथसच्र वाक्यं समापितमित्याकाङ्कायां समापनतात्पयंमाहृराथिकमिद्यादि, यद्थौत्‌ चिद्रेतरत्यादिवत्‌ सिध्यति 
तदत्र कण्ठतो नोच्यत इति देतोवौक्यपरिसमारिरिव्यर्थः । ५५ ॥ 

इय ःत्यासो दित्यत्र रूपज्ञानेत्थादि, भगवत्त्वे तिरोधापिते प्रछरतरूपज्ञानयोर्ये कार्ये अविदहितभक्तिरसानुभावािर 
सुरव्यामोहादिश्च तयोरपि प्राकश्यं न स्यात्‌ तद्‌वाधकस्य भगवत्वस्योद्‌ भूतत्व दिया शङ्क्य तत्र समाधिमादहेव्यर्थः, तथा कृतवा- 
निति, एतद्िप्पण्या वहुधा स्फुटिष्यति, तत्कार्यमिति, स्वरूपकाय, ज्ञानप्राकल्यप्येवमेव ज्ञेयं, आत्म प्ायापदे स्वस्य सर्वभवन- 
सामथ्यं यदाचायंञ्योख्यातं तत्तात्य टिप्पण्यां व्युत्पादृयनःयत्र (त्म पदेनेव्यादि, यथात्मतुल्या तदास्या मायां कुत उक्तमिस्यत 
आहुः संशरारेत्यादिं, तथा चेतत्कार्ये किद्चित्तद्धर्म॑साम्येन तथोक्तं कोण्डपायिनामयनेस्निद्‌। चशब्द" वित्यर्थः, तर्याःमपदस्य कं 
प्रयोजनमिस्यतस्तदाहूवं <तुत इत्यादि, एतमथं न्पायेनोपोद्‌ बखयन्ति सतोव्यादि, एवं सतीव्य'दि, एवं तस्यां भगवत्ताद्‌।त्म्यसाधनस्य 
प्रयोजनमाहृस्तथा चेत्यादि, अत्रुबज त इति, सयोगप्रथकत्वे नानुषञ्यते, तद्‌ व्युलादृयन्ति तथ! हीर्यादि, अनुपङ्गान्तां उ्युखाद्यन्ति 
नन्वेता दित्यादि, चु चितमिति, रूपान्तरस्य सूचितं, दशंनेन्यप्रकारतः सम्यक्स्वं उ्युराद्‌यन्त एव समर्धयन्त्यतिशयेनेरयादि, एतेषां 
त्रयाण,मपि सस्यक्त्वपक्षाणां सञ्चर एव न तु विकल्पः श्रताथोपत्तिसिद्धत्वात्‌ , व्याख्याने वाराब्दस्तु वाक्याटङ्कारे, तेन सिद्ध- 
माहुरेवमित्यारभ्य तथासोदिःभन्तं नन्वेवं सर्वेषु पदेष्वासीदितिक्रियायां सम्बद्धेषु सत्सु बभूदेतिक्रिवान्तरं व्यर्थमसङ्गतं वा 
स्यादित्याक्कायां तद्वयश्रयप्र कारमाहु रपरोक्षेव्यादि, सोंश इति, अप्राक्तत्वांशः, तथा च प्राकृतो वश्रुवेति भिन्नं वाक्यमतोन 
वेयशयोदिदोष इत्यर्थः, यद्यप्यत्र १वंसमुच्च।यकश्चकारोपेश््यते तथ।पि परोक्षत्वायेव तदृनुक्तिरित्यपि ज्ञेयं, प्राकृतो बभूतेव्यघय 
तदशंनप्रकारकथनत्वममिग्रेत्य पक्षान्तरमाहूुरपरश्च त्यादि, तथामूतेवेति, अग्राछ्रतेव, ननु तर्हिं नाच्छेदादेः कथमुखत्तिरिव्यत 
आटुस्त च्छल) केरा दि, नन्वनुक्तमिद्‌ कथमङ्गीकतुं शक्यमित्यत आहूर्लोलाया इत्यादि, प्रा्रतत्वभ्रतीतेरोचिस्ये युक्ल्यन्तरमाहूरेत 
एवेत्यादि, नु प्राकृतो ब परवेत्यस्य दृशेनम्रकारकथनत्वाङ्गीकारे भवनक्रियां प्रति प्राक्त इत्यस्य कर्ठरत्वमसङ्गतं स्यादित्यतः 
पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि सुक्तमेवेत्यन्तं, अस्मिन्‌ प्ते कल्पनाव्टेशादरुच्या पक्षान्तरम।हुयेत्यादि, अस्मिन्‌ पन्ते तथाश्रृतमेव श्छोके 
वाक्यं ज्ञेयं, शोषं विन्ण्वन्ति पित्रोरित्यादि, स्नेहातिशयो ज्ञायत इति, स्नेदातिशयरूपं ज्ञायत इव्यर्थः, मम तु स्नेहातिशथाज्‌ 
ज्ञायत” इति पचमी घटितः पाठः प्रतिभाति, स ज्ञाप्यत इति, स्नेहा तिशयो ज्ञाप्यते । £ ॥ 


ततश्चेट्यत्र त्य चेति, वसुदेवस्य च, भगवत उचो दित इत्यादेस्तासयं तु टिप्पण्यामेव प्रकाशित्तमिति ततोवघेय, त्ये 
वेत्यादिशब्दसूचितमर्थं सुवो धिन्यामाहू रनेनेत्यादि, यदा वदहिगन्तुमियेषप तह्य जा या योगमाया जनीस्यादिकथनन भगव्रस्ाकट्या- 
नमुहूतीनन्तयं भ्यते, (नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्म्यां हरेरतः नवमीसदहितो रेष्या रोहिणी बुधसयुते'तिभविष्योत्तरवाक- 
छ्नत्रम्यां सा जातेति ज्ञायतेशथ सवेगणोपेतः इत्यत्र "यद्य बवाजनजन्मन्नःमिति निर्श.थारम्मे राहिण्यारम्भकथनाद्‌, रिणो तु 
भगवन्मायाजन्मनोस्तुल्या, अतो निशाथे तेदिण्यारम्भकथनात्‌ रोहिण्याः कृत्तिकावेधा न दोषाय, तेन रामानुजसतीयेयन्‌ कत्तिका- 
विद्धा रोहिणो ना द्वियते तदभङ्खतमुक्तवाक्यविरुद्धत्वात्‌ , सप्तमीवेधस्तु रदोषायवोक्तभविष्योत्तरवाक्यविरुद्धत्वात्‌ “सचऋृक्षापि न 
कर्त्या सप्रमीसंयुता्टमी अविद्धायां सकऋश्रायां जातो देवकिनन्दनः इति ब्रह्मवेवतंवाक्यविरुद्धत्वाच्च, “अष्टमी सप्तमोविद्धा हन्ति 
पुण्यं पुराकृतं ब्रह्मदत्याफठं दय।द्वरिवेँसुख्यकारणा?दिति गौतमो यतन्त्रवाक्ये दोपोक्तेश्च, पुद्नोत्तदादिकं च शुद्धनवभ्पःमेव जात 
भिति युद्धाष्टम्यभाव उत्सवाधिकरणकाखत्वमादाय स्वकराखादुत्तरः काटो गौणः सवस्य कर्मणः इति गोणकाटत्वं चाद्य नव्यु- 
पोष्यान तु तादृशस्थलेधरात्रवेधादिकमादरणीयमिव्यर्थः, इदं यथा तथरोत्वनिणयान्तगतजन्मा्टमीनिणंयविवरणे सम्यक्‌ 
प्रपच्धितमिति ततोवधेयं, नु गृहाद्‌ बदहिगमनावसरे मायाजन्म कुत उक्तमित्याकाद्कययामाहुरन्तरित्यादि, तत्र॒ हेतुमाहुः घा 
हीत्यादि, का्थोपिावाथमिति, कायंसाधनार्थम्‌ ॥॥४७॥ ववषेत्यस्याभास उभयोः साम्मुख्येति, मायाभगवतोः साम्मुख्य ॥ ४९॥ 


( ३ ) श्री १द्ल्लभमहाराजकरतः भ्नीसुबोधिनीलेखः 


युवां मामित्यत्र व्यापीति, व्यापिबेङुण्ठेनाश्या प्रसिद्धियंस्यस्तादरशीं गतिं नित्यङीलाम्रवेशो भविष्यतीत्यर्थः । अत 
एवेति, ज्ञानस्य भक्त्यङ्गत्वादेवेव्य्थः, पुत्रभवेपि माहात्म्यज्ञानं श्छोकव्याख्यानान्ते व्युत्पाद्यिष्यन्ति, उपाख्यानानन्तर माथिकमिति, 
गोक्ुकगमनाभावे “रूपं यत्‌ त'दितिश्छोकारम्भे सुबोधिन्यां विवृतं देवकीप्रार्थितं रक्षादित्रयं च न सिध्येदताथोपत्तिटभ्यं तदिवर्थः, 
मुखतो नोक्तमिति, भगवसप्रचोदित इत्युक्तत्वात्‌ प्राछ्तत्वानन्त मनस्येव प्रेरितमिर्यर्थः, कारिकास्वेवदिधानन्तभावेरिति, एभि. 
भोवेरव्यार्तयोर्वयुदेवदेवक्योर्वियोगदशायामपि भगवदशने जाते सति तयोरेवं मिथस्तथाभ।वयपूर्घकमाखापतश्चकाराद्न्तःस्थित- 
भगवत्प्रभावत इन्द्रियाणामेकादृशानां व॒त्तयो हरिषरा सन्नित्यर्थः, अत्याततौ भगवदशंनं गुण्रकरण ए योध्याये निबन्धे बिच, 
तादृशातौवपि जीवन उपपत्तिमाहुः स॒ एवति, दशनं कदाचिद्‌ हृदये स्थितिस्तु सततमिस्यर्थः, तेनेति, इन्द्रियाणामेकादशत्वेन 
हेतुना, एक्रादशवषपर्थन्तं तथेन्द्रियाणां स्वपरत्वं कुर्विति ्ङ्ख्यात।त्पयं, वर्षाणीति, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, इममेवेति, व्यापि 
वैङकण्ठाख्यगतेः स्नेहं विनासम्भवेन स्नेहे च सति नियतत्वेन सनेहदानमेव वाक्यार्थं इत्यवकारः, तथा चाभासे सुक्तिभंविष्यति 
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स्नेहदानादितिशोषः, अन्यथेति, दानाभाव इत्यर्थः, स्वविरद्धं धर्ममिति, प्राञ्तत्वेन ज्ञानविषय त्वं स्टस्मान्‌ स्वरूपादू विरुद्धो 
धर्मस्तमित्यर्थः, सवं दुःखेति, “उपसंदर विश्वात्मनितिदेवकीप्रार्यनया तथा छतवानितिभावः, रूपस्य कार्यं भीष्मस्य ग्रपत्तिज्ञीनस्य 
विश्वरूपदशं नसम्पादितालो किकत्वज्ञानविपयत्वस्य कार्यमजुनस्य प्रपत्तिः, टिप्पण्यां प्रथमं रवतन्त्रन्याख्यानं तत्र “मूढ “इत्युक्तवा 
हरिभेगवान्‌ तूष्णीं शिञ्युरासीत्‌ प्रकट आत्ममायया पश्यतोः पित्रोः परं प्रान्तः प्राक्रतखभ्रकाशङ़ः शिदयर्वमूवे'त्यन्वयः, “अपरच्च - 
त्यारभ्य सुव्ोधिनीठ्याख्यानं, तत्र यथाश्रुतमेवान्वयः, चतुथध्याये तस्योसत्तिनिंरूपितेत्युक्तत्वाद धुना न तस्स्वीक्रार इत्याशयन 
एतद्‌उ्याख्याने प्राकृतपदरस्प्राथौन्तण्युक्तानि, भगवदक्तामथ्यश्यति, अत्र सामथ्यपदेन कसमारणसामर्थ्यं ज्ञेयं, तप्रकट नस्येदं 
ज्ञानद्रय प्रतिवन्धकमतस्तदप्रकटयित्वा प्राकरतभावमेव स्वीङृतवानिल्यर्थः ।। ५ ॥ 


ततश्चेत्यस्याभासं भग३सधचो [दतपदस्यार्धमाहूर्बोवयित्वेति, भां नय कन्यामानये'स्यादिप्रकारं, मनसेतिरोषः, गतवा- 
नित्याति; भगवत्मचादितत्वकथन.द्‌ भगवत एव सुख्यत्वात्‌ स्वातन्त्रयमितिभावः, तथा च भगवान्‌ स्वयं गोज्खछ गतवानित्यनन 
“नन्दव्रजं श।रिरुपेत्ये'त्यन्तस्यार्थं उक्त इति हेतोः ज्युक आह्‌, वसुदेवस्य व्रहिगंमनं मायाजननं चेतिरोषः, अनन्द वाक्यार्थं उक्तः, 
ज्याख्याने नन्द गृदायग्रादुभौवोत्तरक्षण एव मायाजननमन्यथा नन्द्गृदेषि भगवदशोनं स्यादतस्तत इति पदस्य उ्यवशधानत।त्पयंकत्व- 
शङ्का उावतवरितुमाहुः प्राक्ृतभा बानन्तरमिति, तत्सामयिक्रमरादुभौवे गमकं जातं परमबुध्यते,ति सामान्यतो ज्ञानं मगवस्प्रादुमो- 
वाद्‌ द्वितीये मायाजननक्षणे जातमेव विरोषतस्तु भगवस्रादुभोवात्‌ वतीये माया नननोत्तरक्चणे दशनं भवेत्‌ तदेव मायाकायं 
जातमतो रजे न दशेनं मथुरायां तु सुहूर्तपर्यन्तं दृशं नस्थ जातत्वात्‌ तसप्रभावेणैव मायाकायौभाव इति भावः, आन्ञानानन्तरं चति, 
युवां वामिति श्छोके पुत्रत्वेन ब्रह्मत्वेन चिन्तन कर्तव्यं तेनाग्रिमलालारसाजुभव इति कथनानन्तरमिव्यर्थः, तथा च प्राछतभःवतद्रा- 
ज्ञापनयोभेगवद्‌ रहे देतुचखसूचनाय तत इत्यनेन तदानन्तर्यमुक्तं न तु किञ्चिद्‌ उग्रवधानं सुचयितुमितिभावः, भवदेत््रदोदित- 
स्यार्थस्त्वाभास उक्त एव, समुपसर्गस्यार्थमाहुरुत्तममिति, भगद्वाक्य इति, एवं चिन्तनेनेव कीखारसप्राप्तिभेविष्यतीतिवाक्य इत्यथः, 
्राकृतेवेति अत्रेवाथे च शब्दः, आत्मन एवेति, गोककटस्थानां यथा स्वात्मनो विस्मरणं तथा पुत्रदेहस्यापि विस्मरणं पुत्रः पुत्री देति 
संस्कारो्रोधो न भवेदित्यर्थः, अनेनेति, पित्रोः प्रस्वापाभावकथनेनेव्यर्थः, तथापि सुहूर्तनियम उपपत्त्यन्तरंमाहुनंदम्यां चेति, 
पुराणान्तरसम्भव्येदसुक्तं, पित्रोः प्रस्वापामावेन भगवदशंने मायाजननाभावस्य देतुस्योक््या गोकुले भगवद शने तट्समक ठमाया- 
जननं हेतुरिति सूच्यतेतो व्रजे नवम्यां प्रादुभीवो भगवसदुभीवानन्तं मायाजनने तु प्राथमिकभगवदशेनप्रमाबेणेवःम्र पि दशन 
भवेन्‌ मध्रुरा्ासिव, समकारं जनने भरावदशंनमेव न सम्पद्येतातो न भगवद्‌दशंनम्रभाव इति टिप्पण्यां स्फुट, ननु यथा नन्द 
गृहीयप्रादुभावक्षण एव मधुरायां तदशंनं तथा तस्मिन्नेव क्षणे व्रजेपि दशनं भवेन्म।यायारतृत्तरक्षणे जातस््ादित चत्‌ , अत्रेव ज्ञेय, 
दशने हि प्रादुभीवो हेतुः, तथा च प्रादुभीवस्य हेतुस्वाथं दशंनात्‌ पूवेवर्तित्वं बाच्यमतः प्रादुभौवोत्तरक्षणे “ज।तं परमवुध्यते ति 
सामान्यज्ञाने जाते तदुत्तरक्षणे भगवसपरादुभीवात्‌ दृतीये मायाजनन।दु द्वितीये विशेषदर्शनं ब्रज भवेत्‌ तावता स्तोव्रक्षणे मायाकार्य 
जातमिति न दशनं, सामान्यतस्तु “जातं परमवुध्यते'तिज्ञानं प्रादुभौवाद्‌ द्धितीये मायाजननक्षणे जातमेव, मथुरायां दशने 
पवप्रादुमौव एव इेतुः, तस्यैव रूपस्यैतदन्तमूंतत्वेनाधुनापि दशनात्‌ , अतो मथुरायां नन्दगृहीयप्रदुभौवक्षण एव दशेनभिति, 
सप्तमीवेधस्त्विति, नवमोसाहित्ये सप्तमीवेधस्यासम्भावितव्वेन, सप्तमीविद्धायां जन्मतिथित्वामावादितिमावः, दोषायेति, विद्धोपवासे 
जन्मतिथो पारणप्रर्दोषः स्यादित्यर्थः, तिधिक्षये निणंयमाहुः पृत्रोत्स बादिक्मिति, नवमीसहिताष्टमी जन्मतिथिः, तथा 
चाष्टमी ख्या नवमी तदङ्ग एवं सति खख्याङमे तद्ग तं कतव्य न सजन्मतिथो सप्तम विद्धायामितिभावः, उक्तरोर्या मन्दगे 
्ाढुभावस्य नवम्यां निधारितत्वात्‌ ) पुत्रोत्सवावादिभूतो यस्य, सव सम्परसगरद्धिपूवकरम क्रो त्वस्येति तदुशुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः, 
जात प्रादुभूतमिव्यधः, स्वरूपवह्ीखढाया अपि नित्थसिद्धाया एवाविभौव इति पुत्रोस्सवयोः समत्वं सूचयितुं इन्द्रः, आरतःस्थित 
इति, यावद्‌ भगवानन्तस्तिष्ठति न तावन्मायाया उद्गम, कायं पौरानुशायनादिकं न भवति प्रयोजनाभा वादित्यर्धः, इदं विब्रण्वन्ति 
सा हीति, का्योपिाया्थंमिति, कार्ये गमन उपायः प्रतिवन्ध-मावस्तदर्थे लोकान पौरादीन्‌ व्यामोह्‌धति शाययतीव्यथः । ४७ ॥ 
तया हृते्यत्रेतावत्कार्यमेवेति, प्रत्ययव्ृत्तिहरणमनुशायनं च छकृतवतीव्यर्थः, तयेत्यस्याज्ुशावितेष्विस्यनेनाप्यन्वयः, 
अन्यास्त्विति, द्वारपिधानादिकं कसाज्ञया पूर्वमेव जातं स्थितं तदुदूघाटनं तु भगवस्रभावादेव जतमिः्यथः, श्णृद्खःलाश्च य।स्विति 
पिहिता इत्यस्यार्थकथनं न तु बहुत्रीहिः । ४८ ॥ 
( ४ ) श्रीमहीक्ितलालुभटूयोजिता श्रसुबोधिनोधोजना 
ततस्च शौ रिरभेग ःतप्रचोदित इत्यस्य विवरणे मुहूर्तानन्तरं च सा जातेत्णादि, अनेन, बसुदेषवदिशेमनेच्छासमानकालिक 
योगमायाजन्मकथनेन, मृहर्तानन्तरमिति वसुदेवगृहीयप्रादुमौवकालान्‌ सुहूतीनन्तरमित्यर्थः, अत्रेदं तत्त्वं, अथ सर्वगुणोपेतं इति 
सन्दभे निरूपितस्या धिद विककाटात्मकपच्रचत्वारिंशतषटचत्वाररिंशद्‌ यरिकाद्ययरूपनिशोथस्यारम्भे सथुरायां पुरुपोत्तमजन्माभूत्‌ , 
निशीथावसानसमये नन्दगृहे पुरुषोत्तमजन्म, एवं मथुरायां श्रोगोककलेपि पुरस्पोत्तमजन्मन एक एव निशीथकराखोधिकरण, 
तावत्येवाष्टमी तिथिः, तदनन्तरं नवमी भरवृत्ता, तस्यां गो्कले मायाया जन्म भविष्ये “नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टभ्यां हरेस्ततः 
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नवमीसहितोपोष्या रोहिणी बुवसंयुते'त्यनेन विष्रुपुराणे पञ्चमो प्रथमाध्याये श्राबृट॒काटे च नभसि कृष्णाष्टम्यां महानिशि 
उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसी? त्यनेनैव नवम्यां मायाजन्मकथनात्‌ , अत्त एव (नवम्यां सा जाते'ति सुबोधिन्यायुक्त 
तथा सति वसुदेवगरहीयम्रादुभोवकाखन्मायाजन्मनो मृहूर्तानन्तरस्वमुपपन्नं, वसुदेवगृहे प्रादुभौवानन्तरं पित्रोः स्तुतिर्मग- 
दवाक्यानि प्र छृताजुकरणे स्वीछृतिबसुदेवकठ्कमुत्तमपात्र उत्तमवस्ञास्तरणयुक्ते भगवत्स्थापनं चेस्येतावत्छृतो तावान्‌ काठ व्यतीया- 
येति युक्तं मथुराप्राकख्यकालान्‌ मायाजन्मनो मृहूर्तानन्तरत्वं पुरुषोत्तमभ्राकय्यं दसुदेवगरदे नन्दगृहेष्टम्यां निशीथकाल एवेति न 
तिथिसुतंभेदः किन्तु क्षणभेदमात्रं, अत एव जन्माष्टमीनिणयत्रन्थसमाप्राणविति श्रीगोद्धेल्याीशप्रादुभौवदिनत्रतमस्माभिर्निरणाय्येत- 
दिति निरूपितं, अन्यथा नन्दगृहीयग्रादुभौवस्य नवम्यधिकरणत्वे जन्मा्टम्यां 'गोड्कलाधीशप्रादुभौवदिनःस्वमेव न स्यात्‌, तथा 
सति श्रीगोक्खाधीशप्रादुभीवदिन'त्वं न वदेयुः, किञ्च प्रादुभीवसमयेभ्य सर्वगुणोपेतः इत्यादिकथिता गुणा अपेक्षितास्ते तु 
तस्मिन्नेव निशीथे वाच्यास्त्रैवोक्तत्वात्‌, नवम्यां तु नोक्ता इति गो्कटीयप्राकस्यसमये तद्‌गुणानामग्रसक्तिः स्यादत उभयत्राप्य- 
ष्टम्यःं निशीथ आविभौव इति सिद्धान्तः, नन्वेवं पुरुषोत्तमस्तु नन्दगरह एव मायया सद्‌ ज।त' इति सदहोक्तिर्विंुभ्यत इति 
चेन्‌ न, स्वल्पञ्यवधाने ^सदोक्ते'रविरुद्धत्वात्‌ , युम्मप्रसवे दि सर्वत्रस्वल्पकाटभेदेनोरत्तौ “सदेवोखन्नावेताविति प्रयुञ्जते 
विद्वांसः, एवमिहापीति नास्वारस्यं किमपि, नन्दगरहीयपुरुषोत्तमभ्राकल्यकाटमायाजन्मकाटयोः स्वल्पमेव व्यवधान 'मिद्युक्त प्राक्‌, 
रोहिणी तु तुल्येति, वसुदेवगृहे नन्दगरे भगवस्प्राकश्यं तस्पयुक्तो नन्दगरद उत्सवश्च रोदिण्यामेवेति प्राकल्योत्सवयोरुभयोरप्येक- 
नक्षत्राधिकरणत्वमिति नन्मनस्तसपरयुक्तस्योरसवस्प च रोहिनी तुल्येव्यर्थः, नेवमष्टमीतिथिः, किन्तु अन्धनमात्रस्याधिकरणमिति 
तु शब्देनाष्टमी व्यावर्त्यते, अतो रोहिण्याः कृत्तिकावेधो न दोषायेति, रोदहिण्यारम्भे भगवञ्जन्मनो जातत्वेन तप्रयुक्तोत्सवयो- 
विद्यमाना रोदहिण्युभयोस्तुल्येति कृत्तिकया विद्धेव जन्म नक्षुत्रमतः छृत्तिकाविद्धरोदिण्यां त्रतादि कृतिनं दोपायेत्यर्थः, छत्तिकाविद्ध- 
रोदहिणीनक्षत्रस्य जन्माधिकरणत्वादुत्सवाधिकरणत्वाच्च, इदमत्र तत्तवं, निशीथकालठे रोहिणी नक्षत्रारम्भे भगवज्जन्म "यदय वाजन- 
जन्मक्ष मिति वाक्यात्‌, ननक्षुत्रारम्भे जन्मे'ति त्िबरृतत्वाच, अतो रोदिणी नवम्यां सर्वस्मिन्नहनीति जन्मोत्सवां तद्धिकरणवेव, 
सप्तमीवधस्त्विति, व्रतकरणे दोषावह इत्यर्थः, नवसीयुताष्रम्यां छृष्णाविभौवस्तत्र सप्तमीवेधोसम्भवपराहतः, अत एवोक्तमविद्धायां 
सऋक्चायां जातो देवक्रिनन्दन' इति, अतः सप्तमीवेधो ब्रतादौ त्याज्य एव, ननु नवमी सदिता्टास्याः प्राकल्यकाल्त्येन सप्तमीविद्धां 
पूवोष्टमीं त्यक्त्वा नवमीयुता्टम्यां त्रतादि कार्यमिति तु युक्तं विद्धाक्ये तु विद्धेव ग्राह्या न तु केवला नवमी जन्मतिथित्वाभावा- 
दित्याशङ्क्याहुः पुत्रोत्सवादिकं ञुद्धनवम्यामेव जातमिति शुद्धाष्टम्यभावे केवला नदम्युपोष्येति, त्रतकरणे दिं भरावदाविभीव- 
स्तत्परयुक्त उत्सवश्च निभित्तमिति भक्तिमार्गभयीदा प्रमाणसिद्धा, अत एवोक्तं निवन्धे युक्त्वा चोर्वो निषिद्धो भगवदावेशा- 
भावादिति, तत्रोत्सवस्य प्राकय्यप्रयुक्तत्वेन प्राकख्यापेक्षया न्य॒नवल्तया प्राकल्यकाटलासे तत्रेव ब्रताद्यनु्ठेयं, तदलाभे तूत्सवकाले 
त्रतादिं कायंमितिनिष्कषंः, अन्यत्रावतारे प्राकलस्यकाल उत्सवकाटश्चेक एव श्रीकप्णावतारे त्वष्टमी जन्मकारो नवम्युत्सवकाछ इति 
कालभेदः, वसुदेवकट्कमायानयनानन्तरं नन्दाल्ये पुत्रज्ञाने नवम्युत्सवकरणात्‌ , उत्सवस्य जन्मप्रयुक्तत्वेन जन्मपक्षया गौणतया 
जन्मनो सुष्यतया जन्मकारलाभे तत्रैव बतं, तदकाभ उत्सवकालरूपकेवखनवम्यामुपोषणं युक्तमितितास्यं, चिद्धाक्षयेपि विद्धोवासो 
न कार्यो वेधस्य सर्वथा निषिद्धत्वात्‌ , उक्तप्रकारेण केवछनवम्यामप्युपवासादेयुक्तत्वाच्च, अत एव “जन्माष्टमी पूर्वविद्धां सऋष्ष 
सकलामपि विहयाय नवमीं ्युद्धामुपोष्य ब्रतमाचरेदि'८्यार्षवाक्यं वेध्णवप्रन्थेपूपलभ्यते, नजु पूर्बविद्धाष्टमीक्षये केवला नवम्युपोष्येदयुक्त 
तज्‌ जन्माष्ठमीनिर्णंयग्रन्थेन विरुध्यते, तथा हि “केचित्‌ तु “जन्मा्टमीपूर्वविद्धां सऋश्षां सकलामपि विहाय नवमीं खद्धासुपोष्य 
तरतमाचरे"दिति व्यास्तबचनात्‌ पूर्घविद्धायाः क्षये शचुद्धेव नवम्युपोष्या वचनवलादेका दश्यां दशमीवेघे शद्धद्वाद शी वदिति वदन्ती "ति 
मतान्तरसुपन्यस्य तत्र यद्येतद्‌ वचनं समूलं तदा तथेव नो चेत्‌ पूर्वोक्तरीतिरेवाजुसर्तव्ये^ति प्रञुचरणेजंन्सा्टमीनिणयमन्धे 
निरूपितं, एवं सति वचनस्य समूलत्वे सन्देहभ्रदशंनेन तस्प्रयुक्तत्रतेपि सन्देह एव प्रतिपादितो न तु निणेय इति चेन्न, अनव 
बोधात्‌, तथा हि प्रमुचरणेदिं तत्र भ्यद्यतद्‌ वचनं सभूल्क तदा तथेव नो चेत्‌ ूर्वोक्तरीतिरेवाजुसतग्ये' तिनिणोयकफक्किकोक्त, 
तस्या अयमर्थः, यदि जन्माष्टमीं पूर्वविद्धा"मिति वचनं समूलकं तदा तथं उ तद्धचनवखादेव केवङा नवम्युपोष्या नो चेद्‌ वचनस्य 
समूखत्वाभावे पूर्वोक्तरीतिरेकादश्यां दशमीवेधे ञुद्धद्वादशीव'दितिरीपिरेवानुसतंब्या, केवला नवम्युपोष्येव्य्थंः, तेहि वचनसु- 
पन्यस्तं ुद्धद्वादशीव'दितिरप्युक्ता, तत्र वचनस्य सन्दिग्धत्वेपि रीतेरसन्दिग्धस्वात्‌ तद्रीस्या विद्धाक्षये शुद्धा नवम्येवोपोष्या, 
साधूनां समयश्चापि प्रमाणं वेदवद्‌ भवेदि'तिस्कान्दात्‌ , अतो वचनस्य मूाभे वचनं रीतिं चाश्रित्य केवला नवब्युपोष्या, 
वचनस्य मूलाछामे तु रीतिमेवाश्रिव्य केवला नवम्युपोष्येतिफक्किकार्थः सिद्धः, एवं सति पूर्वविद्धाश्चये केवला नवम्येोपोष्या 
न वु पूर्वविद्धेतिनिर्णयः सम्पन्नो न तु संशयो न वा विरुद्धनिणंय इति निरवद्यः पन्था आयोणां, ननु सिद्धान्ते जन्माष्टम्यां 
नन्दाल्ये भाकञ्यं स्वीकृतं तन्न युक्तं “उयवह्‌।रविंषयत्वं प्राकस्यःमिति लक्षण म्रसङ्गात्‌, अष्टम्यां निशीथसमये गोकुटे सर्वेषामेव 
भगवञ्ज्ञानाभावात्‌ , किच्च “जातं परमवुध्यत न तिङ्गं परिश्रान्ते'ति वाक्यान्‌ मायाया अपि सामान्यज्ञानं मातुरभून्‌ न तु विशिष्ट 
तत्र पुरुषोत्तमज्ञानस्य क्वावकाशः अतो व्यवहारविषयत्वरूपः प्रादुभौवो दुरुपपाद इति चेत्‌, सत्यं भगवः. 1दुभावस्यावतार- 
रूपत्वग्यवहारविषयतारूपत्वाभ्यां द्वेधाङ्गीकारान्निशीथसमय आविभौवस्स्ववताररूपो ज्ञेयः, अवतारो नाम ज्यापिवे्कण्ठाद्‌ भगवतः 
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भ्रपञ्े समागमन'मिति सुबोधिनीसिद्धलक्षणेन प्रपञ्चं समागमनमवतारः, स द्विभुजस्य पुरुपोत्तमस्याष्टम्यां निशीथसमये 


` श्रीगोक्करे जातः, ह्ितीयो व्यवहारविपयत्वरूपः प्रादुभोषस्तु नवम्यां नन्दगृे जातः, देवकीवसुदेवच्तप्राकरतभावाङ्गीकारप्रार्थना- 


नन्तरं नन्दा्येबतीणेस्य द्विभुजस्य देवक़ीवसुदेवाभ्यां मथुरायां द शंनं लेभे, तदुक्त टिप्पण्यां “नन्द्गृदे ्रादुभू तस्येव सर्वतःपाणि- 
पादान्तत्वेन तदा कायंमस्तीति वसुदेवगृहे प्रादुभोव इति ज्ञायते स एव “वभूव प्राकृतः शिशुरित्यनेनोक्त' इति, तथा च सिद्धमेतत्‌ , 
अवताररूपं ठ्यवहारविपयत्वरूपं चेति प्राकल्यं द्वेधा, तत्र द्िुजयपुरुषोत्तमस्यावताररूपं प्राकल्यमष्टम्यां निशीथसमये श्री गोदे, 
व्यवहारविपयत्वरूपं प्राकच्यं तु प्राछृतभावाङ्गीकारप्रार्थनानन्त६ देवकीवसुदेवयोरम समभूत्‌ , श्रीगोकुटे व्यवहारविषयत्वर्ूपं 
द्विभुजस्य प्राकुख्यं नवम्यामासीत्‌ तत्मयुक्त उत्सवश्चेति न क्वापि दोषलेशाः, इदमत्र त्त्वं, अवताररूपं प्राकछ्य तु नियतदे शकाल- 
सङ्ख्यं ज्यवहारबिषयत्वरूपं तु यत्रैव भक्तरु्रेकस्तद्भक्तार्थं तत्रैव मायाजवनिकादृरी करणेन भवतीत्यनियतदेशकाठसङ्ख्यं, यथा 
रासे बह्वी नामर्थे बहुधा, अस्मिन्‌ प्रकस्ये नोत्पत्तिभ्रमः, अवताररूपे प्राकस्ये तु माययोखत्तिश्रमः कार्यतेज्ञानामितिविरोषो ज्ञेयः, 
नतु पुरुपोत्तमाविभौवो मथुरायां श्रीगोकुले च स्वीछतसतत्र नन्दाख्ये पुरुषोत्तमप्राकटथ' न सम्भवति मानाभावान्मथुराधिकरणा- 
विमौत्रेन चरितार्थत्वाच्चेति चेन्न, "नायं सुखापो भगवान्‌ देदिनां गोपिकासुत इव्यादिश्रीशुकोक्तीनां मानत्वात्‌ , गौतमीयतन्त्रादिषु 
'वद्टवीनन्दनं वन्द्‌" इद्यादिवाक्येमन्तरेष्वपि यशोदानन्दनत्वग्यवहारा्च, न चेदं छोकप्रसिद्धिमात्रमूटकं श्रान्तिप्रतिपन्नमनूदितमितिं 
वक्तव्यं, ्राम्तिप्रतिषन्नस्यासतो मन्त्रादौ व्यवहारे दोपाधिक्यस्मरणात्‌ , योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते कं तेन न कृतं 
पापं चोरेणात्मापहारिणे'तिवाक्यात्‌ , अन्यथा श्रान्तिप्रतिपन्न मनुष्यत्वादिकमपि कुत्रचिदनूदितं स्यात्‌, प्रत्युत “मायामनुष्यस्य 
वदस्व विद्ध'न्नित्या।दे वाक्ये्मनुष्यत्वादि श्रान्तिप्रतिपन्नमपोह्यतेतो ^नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न'इत्यादिवाक्यवलान्नन्दाखये प्रथक प्राकट.य- 
मङ्गीकार्यं, न च (न खलु गोपिकानन्दनो भवानिःव्यादिभियंशोदानन्दनस्वं निषिद्धमिति वाच्यं, प्राछ्ृतरीर्या प्राप्तस्यैव "गोपिका- 
नन्दनो भवानि'त्यादिभिययंशोदानन्दनत्वं निषिद्धमिति वाच्यं, प्राद्तरीत्या प्राप्तस्यैव “गोपिकानन्दनः त्वस्य निषेधात्‌ , देवकी- 
जन्मवाद्‌' इत्यादिवाक्येर्देवकी नन्द नत्वनिपेधवदत्नापि स्वीकारात्‌, अन्यथोक्तवाक्येन देवकोनन्दनत्वमपि वाध्येत, अपि च ब्रह्मादि 
प्रार्थनया मूम्युद्धारा्थं वसुदेवग्रहे चतुंजरूपेण पुरुषोत्तमोवतीणः, एवमक्षरात्मक्यापिवेङकुण्ठस्थाभिः श्रुतिभिश्िरं स्तुत्या प्रसाद्य 
प्रार्थितो नित्यटीटास्थभक्तव्रन्द िरचितरासमण्डखमण्डनो भवान्‌ पुस्पोत्तमो ह्ियुजरूपेण नन्दाख्येवततार, अतो यादृश द्विभुजं 
निव्यीटामध्यपाति गोपनितम्बिनीवन्दवेष्टितं रासस्थं दष्ट्वा समुखन्नरिंसाभिः श्रतिभिः प्रार्थनायां क्रियमाणायां रथिव्यां भारते 
तत्रे मथुरे मम मण्डले । बृन्दावने भविष्यामि प्रेयान्‌ वो रासमण्डछ' इति वरं दत्तवान्‌ , तादृश द्धिभुजरूपेणावतरणमपेक्षित.मति 
नन्दाख्ये पृथगेव द्धिभुजावत।रः, पुरुषोत्तमस्य चतुुंजत्वद्िभुजत्वयोः, प्रमाणसिद्धत्वात्‌, परिपूणंतमः कृष्णो वेङ्कण्ठे गोटे स्वय 
चतुभुजश्च वङुण्ठे गोङ्ले द्विभुजः स्वय'मिति ब्ह्यवेैवतीत्‌, न चोपसंहर विश्वात्मःन्निति देवकीभरार्थनानन्तरं चतुुंजस्वरूपमेव 
युजद्वयोपसंहारेण तथा प्रदरितथानिति वाच्यं, नन्दगहे प्रादुमूंतस्य द्ि्ुजस्येव मथुरायां प्राकृतभावाङ्गीकारात्‌ प्रार्थनानन्तरं 
दशंनमितिसिद्धान्तात्‌ , अन्यथा चतुभुंजस्य द्विुजप्रदशेनं मायिकं स्यात्‌ , तथा सति तादृशद्िुजरूपेण कृता खोखा मायिकरूप- 
पयंवसिताः स्युः, तत्‌ तु न सम्भवति, अनेकप्रमाणविरुद्धत्वात्‌ , अतो "गोक्कके द्विभुजः स्वयःमित्यादि्रमाणसिद्धं मायासम्बन्ध- 
रहितं द्विभुजं परमकाशापन्न पुरुषोत्तमस्वरूपं नन्दगृहाविभूतमेव प्राकृतभावस्वीकारभ्रार्थनानन्तरं मथुरायां देवकी वसुदेवयोः प्रकटी- 
कृतमित्यङ्गीकर्तव्यं, साहजिकद्वि्युजस्वरूपस्य सिद्धत्वात्‌ , प्रदशंनाथं चतुुंजस्येव द्वि्चुजत्वकरणे तु द्विभुजत्वं कल्पनीय स्यात्‌ › 
तादृशकल्पिततदूद्विभुजरूपेणान्यासां खीखानामसम्भवात्‌ , न हि श्रुतिभ्यो वरदानं कलि्पितद्िभुजरूपेण छतं किन्तु साहजिकद्िभ॒ज- 
रूपेण, अतः फर्दानमपि साहजिकद्िभ॒जरूपेणेव भवितुमहंति, तदथं द्विभुजस्य नन्दाख्येवतारः पृथगेव स्वीकायः, नन्द्स्त्वात्मज 
उत्पन्न तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्तुवन्त्या'विस्यादिवहुवाक्यस्वारस्याच्च तप्यैव मथुरायां प्राकृतभावप्रार्थनानन्तरं पित्रोदं शेन- 
मिति निदुं्टमखिं “वभूव प्राकृतः शिशरित्यतर प्राकृतपदार्थस्तु प्रभुचरणेष्टप्पण्यासुपपादितः, स ततोवघेयः, श्राङृतत्वं द्विमजत्व 
मिति केचिद्‌ाहुस्तत्त पूर्वोक्तरीर्या ब्रह्मवैवतौदिविरुद्धं इृदद्वामनीयसन्दभविरुद्ध' युक्तिविरुद्ध भक्तिमागंबिरंद्ध चेति नादतंव्यं 
सुधीभिः ॥ ४७ ॥ 
॥ योजनायां तृतीयाध्यायः समाप्तः ॥। 
( ५) भगवदीयनिभंयरामभटूनिमिता भोसुबोधिनीकारिकास्याख्या । 


युवां मां पुत्रभावेने'त्यत्र भगवतः श्रीगोक्कुङ एकादशवर्षस्थितिप्रयोजनमाहु राविर्भाव इत्यादिना, “आविभोवे इत्यारभ्य 
सततं हृदि" कारिकाणां व्याख्या--एवं विधानन्तभावेरिति, एवं भाव रव्यार््या सयोवंसुदेवदेव्योदंशंने जाते सति तयोरेव 
मिथस्तथा भावपूर्व॑कमालापत इन्द्रियाणामेकादशानां वृत्तयो हरिपरा आसज्नित्यर्थः ॥ ९-६ 1 बियोगतापेति कारिकाया 
ज्याख्या- पूरव॑कारिकान्त उत्तरस्य “स एव सततं हृदी'व्यस्योत्तरेणान्वयः, वियोगतापतप्ते हृदि स॒ एव हरिः स्थितोभूत्‌ तेनेव 
तथोर्जवनमासीदिव्यर्थः, तेनेति, इन्द्रियाणामेकादशत्वेनेकादशव्षपर्यन्तं तथा कुर्व॑ननिन्द्रियाणां स्वपरत्वं कुवेन्‌ हरिबंभो ॥ ७ ॥ 
युवामिति कारिकायां - अत इति अतो बरदानादेव भाहातम्यज्ञानयुतः स्ेहोभवदितिदेतोः कंसं मारयित्वा बन्धनान्मोचयित्वो- 
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पस्थितं प्रभु चिरादेकाद्शवर्षोत्तरं प्राप्यापि माहात्म्यज्ञानेन शङ्कितौ पितरौ न सस्वजाते नाछिङ्गितवन्तो, तदुक्तमेकचत्वारिंशा- 
ध्याये “देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसवेदनो पुत्रौ सस्वजाते न शङ्किता'विति ॥ ८ ॥ ४५॥ तया हृतप्रत्ययेव्यत्र 
गजा इति कारिकाया व्याख्या - हारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया इत्यत्र दुरत्यया इतिपद्व्याख्यानमिदं स्पष्टमेव ॥ ४८ ॥ 


॥ इति श्री तृतीयाध्यायकारिका्थंः समाप्तः ॥ 
बुभूत्सुबोधिका 


युवामित्यत्र अधुनेति वाक्याथौनुखन्धाने । सुक्तिभंवतीति 'दशपूवौन्‌ द्शापरा*निति वाक्यात्‌ । अनिच्छतोपि गतिमण्वों 
प्रयुङ्क्त' इति वाक्याच्च । नयु (न वव्र थेपवगं म' इति वाक्याद्पवर्गे अप्रार्थितेप्येतच्छा खस्य वेद्रूपस्य मुख्यत्वात्‌ कुतो म॒क्तिरित्या- 
शङ्कय।हुः ्रमेयेति। अप्रसयक्षोपि म्रव्यक्ष इति प्रमेयम्‌ । तस्य । शाखरस्येति दुद शोहं ऊकुयोगिना'मिति प्रथमस्कन्धशाखवद्‌ 
“युवयोः कामदित्सये'ति शाखस्य । धम्यपेक्षया धर्मस्य गौणत्वात्‌ । तुल्यत्वादिति विष्यं रो तुल्यत्वात्‌ विहित।विहितत्वं विशेपणा- 
शेऽतोल्यमिति. फटठेक्यम्‌ । प्रकारस्येति ब्रह्मभावरूपस्य ब्रह्मत्वस्य पुत्रभावरूपपुत्रत्वस्य "च । प्रकारस्यात्‌ प्रयोजकत्वादिति पठे 
वेदिका वेदे हटतकारं मध्ये पठन्ति । मद्रतिमिति मतसम्बन्धिनीं गतिं फलम्‌ । उ्यापिवेङ्कुण्टाख्यामिति साटोक्यमुक्तिम्‌ । अधिष्ठान- 
टीलायामङ्गीकारात्‌। ज्ञानाङ्गभक्तिमत्त्वाच्च । ननु वक्ष्यमाण उत्तरार्धे वसुदेवस्य ब्रह्मभावे ब्रह्मभावपद्स्मारिते सति “परा'मिति 
विशेषणं न देयम्‌, ज्ञानमार्गीयत्वादित्याशङ्कय समाघानमाहः माहात्म्यज्ञानेति । तुल्यत्वादिति ज्ञानमार्ग वक्ष्यमाशेब्रोक्तस्ेहे च 
तुल्यत्वात्‌ । ज्ञानमागे ज्ञानाङ्गभक्त्या श्रवणादिरूपयाच्युतविषयिण्या ` यथा यथात्मा परिमरज्यत' इति वाक्योक्तया सुक्ष्मज्ञानविषय- 
स्याधाराधेयसम्बन्धे माहातम्यज्ञानं देषत्वज्ञानं तस्मिन्‌ सति स्नेहः । “ज्ञाते स्नेह" इति भाष्यादतस्तल्यात्‌ । नचु ब्रह्मभावाधिकारिणि 
बसुदेवे वेदे स्नेहाय माहात्म्यज्ञाननिविशे किं बीजमिव्याकाद्कायामाहुः अत एवेति । माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहस्य सुख्यस्वादेव । तेन्‌ 
सुख्यत्वं बीजसुक्तम्‌। गोपिकादीनामिति ज्ञानकाण्डीयब्रह्मभाववतीनाम्‌ । उत्पाद्यिष्यतीति पुनः, ते तु ब्रह्महदं नीता! इति वाक्ये 
नह्महृद नयनानन्तरं कृष्णो द्धारकथनात्‌ । अन्यथेति पुनमौहात्म्यज्ञानप्रवेशाभवे । अत्र रिप्पणो । ननु ज्ञान एव विषयतया माहात्म्य 
प्रविष्ट भक्तिमार्गे पुनमौदात्म्यज्ञानस्य स्तेहाङ्गत्वेन भ्रतिपादने कावश्यकतेत्याका्कायां तदावश्यकत्वे युक्ति वद्न्तीत्याशयेन टिप्पण्या- 
माहुः यदीति । स्वातन्त्येणोति उत्तराद्धं उपदेक््यमाणज्ञानेन ज्ञानिनां ज्ञाने माहात्म्यस्यापि विषयतया निवेशात्‌ ज्ञानिकोटिनिविष्ट- 
स्याजुवादेपि स्वातन्त्र्ये शोत्यर्थः । यथा कथञ्चिदिति विविधहरिभावेषु येन केनापि भावेन । अत्रेति निरोधस्कन्धा्थ । सुबोधिन्याम्‌। 
बोधांश इति पुनः क्रियमाणमाहात्म्यज्ञानांशः, वञुदेवज्ञानांशो चा । विविधभावेषु एको भावोधिक इत्यापाद्यते । ज्ञानोपदेशे यो 
निरोधः स्कन्धार्थे निविशते तं प्रतिपादयन्ति भक्तानां प्रपच्चेति । संस्था दशमार्थ' इति दाद शस्कन्धे । संस्था प्रख्यः प्रपव्चविस्मृतिः 
प्रपच्चाभाव इति यावत्‌ । स्मरणात्मकः प्रपच्चः । नन्वापादितभावः क दृष्ट इति चेत्‌, तत्राहुः अत एवेति । यतो षिविधभवेष्वस्यापि 
निवेशोत एव । अत एव (पार्थिवानि विममे रजांसि न तु भगवदूगुणा' निति श्रतिः । उत्पत्तीति यथा प्रथमाध्याये सुम्ने ब्रह्मविष्णु- 
शिबछृतख्जीत्वपुस्त्वोभयत्वनिरूपणेन देवभ्रसाद्युक्तमक्तनिरूपणेन जीवस्वरूपतः। चतुर्विंशतिधा निरूपिताः। ननु तदहि प्रपव्र- 
विस्खतिपूर्वंकभगवदासक्तिर्निरोध इति प्रसिद्धभावे भगवदासक्तिः कदा जायत इत्यत आहुः प्रेम ज्ञानमिति । प्रेम प्रपच्चविस्पृतिमता- 
ख॒त्पन्नानां भक्तानां भगवदासक्तिः । ज्ञानं माहार्म्यज्ञानमपि । निरोधो विविधहरिभावाः। अत्रैवेति कारिकासु, "एवं विधानन्त- 
भावं सित्येवम्‌ । नु मावृार्थनयान्यत्र गमनस्यावश्यकत्वेपि ततस्थलादिकमयुक्त्वा कथमच्र भगवता वाक्यं समापितमित्याकाद्कयां 
खमापनतात्पयमाह्ुः आर्थिकमित्यादि । यद्रार्थशििद्ेतरत्वादिवत्‌ सिध्यति तदत्र कण्ठतो नोच्यत इति हेतोः भगवता वाक्यपरि- 
समाधिः छ्रतेत्यर्थः । अस्येति गीतोक्ताधिकाररूपया । अत एवेति अधिकाराभावादेव “लोकवत्तु छोखाकंवल्य' मिनिसूत्रात्‌ । अत इति 
प्राकल्यासूर्वम्‌ । तदनन्तरं च दुःखात्‌ । निर्वन्धोभ्रे वक्तव्यः । अयमिति दण्डः। एवं स्मरणे स्नेदातिशयो दुभ इत्याशङ्कथाहुः 
अदुमुतेत्यादि । विस्मयकर्मत्वात्‌ । अत एव ‹स विस्मयोद्फुहविङोचन' इति वाक्यम्‌ । तस्येति स्नेह्ातिशयस्य । स्नेहातिशयं 
कारिकाभिराहुः आविभोव इत्यादि । पुत्रतयेति न तु पुरुषोत्तमत्वेन । तप इति द्धितीयस्कन्धनवमाध्याये साध्यसाधनमावः स्पष्टः । 
आर्तिः सन्तापोधिकाररूपः। व्यापारेण व्यापारिणो नाथासिद्धत्वात्‌। खग्यं साधनमाहुः भक्तिमागींयमिति। मागंणे भगवत्साननि- 
ध्यात्‌ प्रमेयवले पुष्टिमार्गीयं भक्तिन्ञानम्‌ । इत्यात्मेति इति हेतोः आत्मवियोगं स्वविभ्रयोगं संयोगानन्तरं छोढारसप्राप््यथम्‌। 
संयोगविभ्रयोगयोर्विभ्रयोगस्य विविधभावजनकत्वेन मुख्यत्वात्‌ । तदा खिति प्रा्तशि्युकारे । संयोगे विप्रयोगमावनं प्रमेति 
भक्तिसूच्रात्‌ संयोगे विप्रयोगभावानाहः एताबन्तीति । तत्रेति बरृहदढने । अव्या््यत्यधिकाररूपया । तयोर्वसुदेबदेवस्योः | मिथस्तथेति 
तयोरेव मिथस्तथाभावपूर्वकमाखापतश्चकारादन्तःस्थितभगवस्प्रभावतः इन्दरियाणामेकादशानां इत्तयो हरिरा अ{सन्नित्यथः। अत्यातो 
भगवदशंनं गुणप्रकरणे रेश्वयौध्याये निवन्धे विवृतम्‌ । तादशातौवपि जीवने उपपत्तिमाहुः स ॒एवेति। दशनं कदाचित्‌ । हृदये 
स्थितिस्तु खततमिव्यर्थः । तेनैकादश वषौणीति तृतीयस्कन्धे एकादश समास्तत्र गूढाचिः सबखोवस'दिति । दशमस्कन्धे द्विचत्वारि 
शाध्याये एकादशवार्षिकस्योपनयनम्‌ । “अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । पुरोधसा ब्राह्मणेश्च यथावद्‌ द्विजसंस्छृतिमिति 
वाक्यात्‌ “एकादशवर्ष क्षत्रियथरुपनयेदिति गृह्यसूत्रादाविति तथा । नलु सवौ हरिपरा भसं न्नित्युक्त्या सवोत्मभावको भवति स च 
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प्दानसाध्य इति किं प्रदानमितिं चेत्‌. तत्राहुः युवां मामिति । एवेति श्रदानव'दितिव्याससूच्रादेवकारः। सस््रजाते नेति कंसवधा- 
नन्तरम्‌ । शङ्किताविति ब्रह्मत्वज्ञानात्‌। एवं स्नेदातिशयः प्रासङ्गिकं उक्तः ।। ४५॥। 


इत्युक्त्वेत्यत्र एवमुक्त्वेति निरोधस्कन्धत्वात्‌ कारिकोक्तनिरोधवन्तौ प्रद्युक्त्वा कीर्तनभक्तित्वेन । रूपान्तरेति 'वभूवे"- 

त्युखत््यर्धंको धातुः घटो भवतीत्यनेन । उत्पत्तिजंनमप्रकरणात्‌ । “जन्म त्वात्मतया शरीरस्वीटतिं प्राहु'रितिवाक्यात्‌ । ताद्रशछरत्य 

जुक्रखो व्यापारः । अत्र छरतिव्यापारयोरभेद्‌ः । ज्ञानस्यापीति कीर्तनजनकाप्राद्धतज्ञानस्यापि । जानातीच्छति यतत इति । ज्ञानसच््वे 

ततकायोभ।वः तूष्णीम्भावो न॑ स्यात्‌ । यद्वा ज्ञानं क्रियेतिपव्वरात्राञज्ञानस्य क्रियायास्तिरोभावो वाले दृष्टः 1 सर्वदुःखति विदिता- 

विदितभक्तिमतां सर्वेषां दुःखानां हन्ता । स्वरूपमिति यथार्थज्ञानरूपं अन्यथा तिरोभावे सति ज्ञानस्य प्राकरतज्ञानस्वीकारात्‌। 

भगवानितीति एेश्चर्येण तथा न करिष्यतीव्यर्थः । रूपज्ञानेति रूपं चतुुजं ज्ञानमखण्डन्रह्मज्ञानादि । तयोः कायंयोः चतुञुंजोत्थापन- 

मखण्डज्ञानोपदेशश्च । सर्वभवनेति उक्तै्रयन्यथाकर्तुं सामथ्य॑मुक्तम्‌ । अत्र टिप्पण्यां यद्यात्मतुल्या तदास्या मायात्वं त उक्तमिद्यत 
आहुः संसारेत्यादि । तथा चेतत्कार्य किच्ित्तद्धर्मसाम्येन तथोक्तम्‌ । कोण्डिपायिनामयनेऽग्निहोत्रशब्दवत्‌ । तद्योत्मशब्दस्य कि 
प्रयोजनमिस्यतस्तदाहुः वस्तुत इत्यादि । एतमथं न्यायेनोपोदूबल्यन्ति एवं सतीस्यादि । कर्मधारय इति आत्मा चासो मायेति तेन 
भगवत्पदाञ्यवधानस्य मायाया भगवदीयत्वाप्रापकववेप्यक्षृतिः। भगवच्छक्स्येति आत्ममायया । अनन्येति दशितरूपाद्‌नन्य- 
छभ्यत्वात्‌ । तद्विरुद्धति खीखावेरुद्धाविषयकत्वं स्वस्य सर्वभवनेत्यादिप्रवटूकस्याथे यदेव तूष्णीं स्थित इत्यादिसुत्रोधिन्या वाङ्क- 
तवेदुभुतरसं स्मारयन्त आहुः वस्तुतस्त्वर्यादि योजनेव्यन्तम्‌ । शि्रूप इति प्रथमस्कन्धवाक्यदुबोधिन्यां भगवानेवेवमवस्था जात 
इतिसुव्ोधिन्याम्‌ । नन्वेवं सति सर्वत्र पदेष्वासीदितिक्रियया सम्बद्धेषु सत्सु बभूवेति क्रियान्तरं ज्यथमसङ्गतं वा स्यादि्याकरह्खं यां 
तद्वेयध्य॑माहुः अपरोक्तेव्यादि । सोंश इति अभ्राकृतत्वांशः। तथा च राको वभूवे'ति भिन्नं वाक्यमतो न वेयथ्योदिदोष इति 
भावः। छिडिति परोक्षार्थकछिदट्प्रयोगः। प्रकृतो बभूवेति बेदविद्ययोदंशंनेपि प्रकारस्य श्थनत्वमभि्रेस्य पक्षान्तरमाहः अपरं 
चेत्यादि । इत्याद्युक्तमिति भ्रवट्कार्थ्वाह्लौकिकेव्यादिसुबोधिन्य्िप्पण्युक्तरीत्या डोकज्ञाने नैपुण्यं परमार्थस्य ब्रह्मणो ज्ञाने नैपुण्य 
च ग्राह्यम्‌ । धुवां मा'भितिवाक्यात्‌ । नलु श्रार्तो बभूवेव्यस्य दशंनप्रकारकथनस्वाङ्गीकारे भवनक्रिथीं भरति भराक्रत इत्यस्य 
कतत्वमसङ्गतं स्यादित्यतः पक्षान्तरमाहुः अथवेव्यारभ्योक्तमेवेत्यन्तम्‌ । युवां मा'मितिवाक्यादाहः छोकिकालोंकिकेति 1 अस्मिन्‌ 
पत्ते कल्पनाक्छेशादरूच्या पक्षान्तरमाहूुः यद्वेति । पूर्ववदिति “अथवे'त्याद्यक्तपश्षवत्‌ । चतुथध्याये तस्यो्पत्तिमिरूपिते्युक्तत्वादधुना 
तत्स्वीकार इत्याशयेनेतद्व्याख्याने प्राक्ृतपदस्याथौन्तराण्युक्तानि। ( सुबोधिन्याम्‌ 1) रौकिकज्ञानस्यादि ! अत्र टिप्पणी । न 
भगवत्सामथ्यंस्य प्रतिबन्धकमिति सुवोधिनीपाठः। पूरवन्याकृतष्टिप्पण्यविरोघेनाघुना तु भगवत्सामथ्यंस्य प्रतिबन्धकमिति नजृर- 
हितपाठमप्यज्गीछृत्याहुः सामर््यस्येत्यादिना । श्रीवद्धभलेखेप्ययं पाठः । छोकविद्वेपेति अछकिकचतुमुजरूपे तथा । मातुरिति 
छोकपिद्वेषभियेव्यादिनान्वेति । यथाश्रुत एवान्वयो वा । एतद्रुपेति चतुभुंजरूपोपसंहारः । न तदिति न भयम्‌ । अभिसखर्युदायुध 
इतिवाक्यात्‌ । उक्तरूपस्येति “अत्रेव वसुदेवदेवक्योः सामर्य्येत्यादि्न्थेनोक्तरूपस्य भयहेतुत्वं सूच्यते न तु अभिधीयते अभि- 
धावृत्तेः "पित्रोः सम्पश्यतो'रित्यत्नोपक्षीणत्वात्‌। तथात्वमिति सामथ्यंस्य प्रतिबन्धकत्वम्‌। सुवोधिन्याम्‌। उभयोरेकतरनेपुण्यस्य 
वक्ष्यमाणभगवह्धीखाप्रतिवन्धकंत्वमित्याशयेनाहुः उभयमपीति । विद्यमानमिति ज्ञानं यथा न नश्येते'तिवाक्याञ्ज्ञानमपि विद्यमान- 
मेव मोक्षायेतिज्ञेयम्‌ । भगवक्रीडाया मोक्षरूपायाः । “छोकवत्‌ तु खीाकेवल्यःमिति व्याससूत्रादित्यथः ॥ ४६ ॥ ू 


ततश्च शौरिरित्यत्र स्वीकृत्य रूपान्तरभिति तेन हेतूद्यमकापय्यस्वीकरणेः प्रथमो महा" नितिकारिकायां बहुष्वनियमोसूचि । 
यथा हरिहरगुरवः गुरुहरिहदराः इत्यत्र । तेन काप्यं चतुर्थेध्याये । अयमपपाठो हेतूद्यमस्वीकरणकापर्य प्रथमो महा निव्येव पाठः ॥ 
तत्रेति मथुरायाम्‌ । तस्य चाज्ञानादिति तच्छब्देन प्रधानरूपस्य शिञ्युभाविनः परामशः तस्य शिशोरज्ञानात्‌ । तस्य ॒रूपान्तरस्नीका- 
रस्येति वा ज्ञानं यथा स्वप्ने । एवं स्वीकारवेयथ्यौवेयर््य ज्ञानाज्ञाने सर्वं तस्य समाधानार्थम्‌ । तं बोधयिवेति वसुदेवं बोधयित्वा । 
मां नय कन्यामानयेत्यादिभ्रकारं मनसा बोधयित्वेत्य्थः। तूष्णीं भावस्योक्तत्वात्‌। “भगवस्परचोदित इतिपदस्यार्थः 1 अयमथः 1 
वसुदेवो बुद्ध्वा तं बोधयित्वा मनसा मानसीनरूपेण व्यापकेन तस्य ॒तूष्णींभावो नोक्तः । रूपान्तररस्वीकारज्ञानाज्ञानयोरेवम्‌ । 
मूनिषठज्ञानाज्ञानयोरप्येवम्‌। समुपसर्गस्यार्थमाहुः उत्तमेति । इयेषेति इषु इच्छायाम्‌ । भयाभाव इति शूरस्य भयाभावः 
तत्सम्बन्धात्‌ पुत्रस्यापि स इति प्रसिद्धो भगवदधिष्ठानम्‌। स इति भगवत्स्तोता भगवद्भाषणयोग्यश्व ति वार्थः । भगवद्राक्य इति 
युवां मां पुत्रभावेने"तिवाक्ये । प्रछत चेति च पुनः प्राकृते । प्राछृतेव जातेति श्रीवल्कभलेखे । वकार इवार्थ इति च । आत्ममाया- 
कार्यम्‌। साधारणमायाकार्यं॑वा तामसत्वात्‌। अग्रेपि 1 साधारणमोहस्येति अत्र टिप्पण्यां तथेस्यथं इति साधारणेद्यादिः । 
साधारणत्वमिति चौरवसुदेबयोज्ीने साधारणत्वम्‌ । मोह एव भवेदिति मोहाभावगप्रतियोगी मोहः अन्यथा कस्यामावे भवेदि- 
त्येवक।रः अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । भगवतः कार्योपायाः 1 योगमायाछ्रतानाहः गमन स्वाच्छन्यमित्यादि । आत्मन इवेति 
मोदे ष्टान्तः । आत्मानं माया मोहयतीतिं स्पषटम्‌। भरस््ाप इति योगमयेतिनामतः प्रमादाङ्स्यनिद्रं तत्कायसाम्यम्‌ । सुहूती- 
नन्तरमिति नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसदितोपोष्या रोदिणीबुधसंयुते'तिभविष्योत्तरवाक्यान्‌ नवम्या सा 
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६९९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ श्छो. ४५-४९ 


जातेतिज्ञायते । किच्च “अथ सर्वगुणोपेतः इति सन्दर्भे निरूपितस्याधिदविककाटात्मकपच्चत्वारिं शच्छटष्त्वारिंशद्चटिकाट्य- 
रूपनिशीथस्यारम्भे मथुरायां पुरुषोत्तमजन्मामूत्‌, निशीथावसानसमये नन्दये पुरुपोत्तमजन्म । एव मथुरायां श्रीगोकुले च 
पुरुषोत्तमजन्मनः एक एव निशीथकालः । तावत्येवाष्टमी तिथिः वद्षयमाणवाक्यात्‌, तदनन्तरं नवमी प्रवृत्ता । तस्यां गोकु 
मायाजन्म । भविष्ये (नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोपोष्या रोदिणीबुधसंयुते'त्यनेन, विष्णुपुराणे 
प्रथमाध्याये श्राव्ट॒काठे च नभसि छष्णाष्टम्यां महानिशि उत्पत्स्यामि नवम्यां च॒ प्रसूतित्वमवाप्स्यसी"व्यनेन चाष्टम्यां 
पुरुषोत्तमजन्म नवम्यां मायाजन्मकथनात्‌ । एवं वचोक्तमुहूतं आदन्तयोः छृष्णजन्माष्टम्यां मुहूतोनन्तरं नवम्यां माया जातेल्युप- 
पन्नम्‌ । रोहिणीति अथ सबंगुणोपेतः इत्यत्र यद्ये वाजनजन्मक्षं मितिनिशीथारम्भे रोदिण्यारम्भकथनाद्‌ रोहिणी तु भगावन्माया- 
जन्मनोस्वुल्या । तेन रामानुजमतीये्य॑त्‌ छृत्तिकाविद्धा रोहिणी नाद्रियते तद्वार उक्तवाक्यविरोधात्‌ । दोषायेवेति 'सच्छक्षापि न 
कर्तव्या सप्तमीसंयुताष्टमी अविद्धायां सरक्षायां जातो देवकीनन्दनः इतित्रह्मवेवर्तवाक्यात्‌ । अन्तःगिथित इति कारागृहे ध्थिते। न 
भवतीति ज्ञानरूपभगवता तमोरूपमायोद्रमो नाशान्न भवति । तद्य व जातेति गमनस्वाच्छन्यादिस्वक।यंकाङ एव । योगार्थमित्यस्य 
ठ्याख्यानं कार्योपायार्थमिति । काये गमने उपायः प्रतिबन्धकाभावः तदर्थम्‌ । छोकान्‌ पौरान्‌ व्यामोहयति शाययतीव्य्थः 
स्वतन्त्रेति कार्योपायं जानातीच्छति यतत इत्यत्र माया यत्ते स्वतन्त्रा कर््रीतात्‌ । इमं पक्चम्‌। नन्दजाययेति स्वतन्त्रकत्यौ । 
स्वतन्त्रः कर्तं'तिसूत्रात्‌ । भगवानिवेति "विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासी' दि्युक्तस्वतन्त्र इव ॥ ४७ ॥ 
तया हृतेत्यत्र संशयाद्य इति आदिना विपयोसनिश्चवयस्प्रतयः। आघुराभिभवमाशङ्कय स्वपदार्थं बदन्तोनूपसगौर्थमाहु 
मायेति । सुग्धाः स्वयं मायया स्वदेवतया मोहिताः मूर्दिताः मायाविशेषकरायंवन्तः । एवकारः मायेव्यसुरा!इतिवाक्यात्‌ । अप्रभाव- 
वन्तोज्ञानवत्त्वाद्‌ यशोद्‌ाद्यः । तानाहुः यशोदादय इति । तुः आघुरपक्षं ज्यावर्तयतिं । क्रमेणेति अचुक्रमेण । द्वा स्था मुग्ाः 
असुराश्च न्‌ मूर्ताः । पौरा इति पूर्ववत्‌ । पूर्ववदिति कार्योपायाथं छोकपौरज्यामोहवत्‌ बुद्धिरेव गरदीताऽऽव्रृता । छोकान्तरमिति 
देशान्तरम्‌ । कायमेवेति प्रत्ययन््तिहरणमनुशायनं च । भिन्नप्रक्रमार्थका“थः शब्दादेवकारः । अन्यच्तविति द्वारपिधानाद्किं वु 
कंसाज्ञया पूर्वमेव जात स्थितम्‌ । व्याघ्रा दुर्गं । कचिदिति नगराद्‌ बदिररण्ये । वन्ध इति द्वारपालकः । श्रहत्कपाटायसकीढश्र्कखः 
इतिपाठे आहुः ब्रहन्तीति । अयं न बहुत्र हिः किन्तु पिहिता इव्यस्यार्थकथनमिति श्रीवल्ढभाः । तेन तृतीयान्तः पाठः न प्रथमान्तं 
पाठान्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ताः छृषणावाह इत्यत्र जाता इति द्वार इत्येव भगवत्रीडोपयोगित्वप्रादुभीवो निरूपितः। सर्वमोक्तति स्वयमित्यस्यार्थः। 
अचेतनानामिति त्रजतीति व्रजः तत्सम्बन्धिकपाटानाम्‌ । अचेतनानामिति भगवन्माहात्म्यार्थम्‌ । अतितामसेरिति द्वास्थैः । आसुरेः। 
मुक्तिरिति सदानन्दतिरोभावनेन चिसर।कल्यान्‌ सक्तिः । चयं वा प्रकटम्‌ । अन्येषामिति चेतनानाम्‌ । जडभेद्‌वत्त्वात्‌ । ननु मुक्ति 
सायुज्यं कथं जातमित्यत आहुः यदीति । यदि शुद्धसत्त्व जडन्यनिष्ठ भगवद्वाहकं ॒विञयुद्धसत्त्वं च यदि तदा वियुद्धसक्छस्य 
ज्यापकलत्वात्‌ सायुज्यमित्यथंः। सचत्वरूपज्ञानानामपि सायुज्यम्‌ । एतादेति विशुद्धसत्तवे भगवद्वाहकल्वम्रदशंनार्थम्‌ । अयमेवेति 
छृष्णवाहवसुदेव एव । एवकारोऽ्चरज्ञानं व्यावर्तयति । योगमायात्वात्‌ । स्वत एवेति पुरुषोत्तमदेव, तमःस्वभावादेवेति वार्थः। 
नान्यथेति अक्षरज्ञानेन न । निगतेष्विति वसुदेवेन निष्क्रान्ते तु । निष्ककरमणकर्मी्चतेषु । उभयोः साम्मुख्य इति मायाभगवतोः 
साम्मुख्ये । योगमायाकार्यमाहः बृष्टिरपीति । पजन्यः क्रियाशक्तिर्वेदार्थः उपां्युगर्जितं आरण्यके विदुच्छब्दः। शब्दाथौबुक्तौ भगव- 
त्साम्मुख्ये फठं वीयं फमासीत्‌ । द्वारां प्रथ्वीत्वात्‌ कृष्णस्य यौस्त्वात्‌ आसीत्‌। अत्र मायासाम्मुख्यमप्याहुः एतावन्माययेति। 
आन्तराछ्िकसष्टिरूपम्‌ । प्रवृत्तमिति परमादालस्यनिद्रारूपम्‌। शेष इतिं शेषः शब्दो वेदिकः अन्वगमनं योगमायाकार्यम्‌ तेनोभय- 
साम्मुख्यकार्युक्तम्‌ । योगमायाकाय पाताठे स्थितं रोषस्य भगवति योजनम्‌ । फणैरिति मायिकेः । तत्छृतं शेषकृतम्‌ । भगवत्साम्मु- 
ख्यकार्यमाहुः अन्तरिश्च इति । अन्तरिक्षमाकाशः आकाशरीरं ब्रह्य तिर तेः ।॥ ४९॥ 


धीमात्रुपितरतोषिणी-भरसुबोधिनीजी- 


युवां मां पुत्रभावेन यह भगवान्‌ का चतुद्‌ श अन्तिम श्छोक हे, भगवान्‌ कहते हँ कि पूजनम मेँ मोक्ष की कामना 
नदीं की थी ठेकिन इस जन्म में मोक्ष के न मौँगने पर भी मोक्ष होगा। क्योंकि आप दोनों स्नेह के द्वारा परभ गति को प्राप् 
हो जाओगे, कारण यह है कि इस समय प्रमेय बक -मकट किया है वस्तुशक्ति को ही प्रधानता दौ गई है, शाल्ञकी इस समय 
गौणता अम्रधानता हे, इस कारण शाज्ञ में जिसका विधिरूप से कत्तन्यरूप से वणंन नदीं उस अविदित भक्ति स्नेह के द्वारा 
पुत्र भाव से अथवा शाद में जिसका कन्त्य रूप से विधिरूप से वणन है उस विहित भक्ति स्नेह के द्वारा ब्रह्म भ।व से किसी 
भी भ्रकार से मु में स्नेह करने पर व्यापि वैङ्कण्ठ नाम वारी मेरी परागति को प्राप्तहो जाओगे। वात्त यह है किंरनेह्‌ का 
विषय तो समान दी रहेगा पुत्रभाव से स्नेह का विषय भो बैदी रहर॑गा ओर ब्रह्मभावसे भीस्नेह का विषयमे ही रहुगा। 
कने के प्रकारो मेँ अवश्य भेद्‌ है, एक प्रकार हे पुत्रभाव प्रयुक्त स्नेह, अथवा दृंसरा प्रकार है ब्रह्मभाव प्रयुक्त स्नेह परन्तु 
परम गतिकरूप फठ की सिद्धि के ज्य अमुक भेद ही उपयुक्त है एेसी बात नदीं है, यथा कथच्ित्‌ विहित मयौदा भक्ति ओर 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ं ६१३ 
पुष्टि भक्ति से सुक मेँ स्नेह करना ही आवश्यक है उसके द्वारा परमगति प्राप्न हो ही जायगी । अभ्यर्थना क्रिये विना दी मुक्ति 
हो ही जायगी । नित्य खीला प्रवेश दी ययौ पर सुक्ति पदार्थं है । प्रकार भेद होते हुए भी स्नेह मात्र से समान फट या एक दी 
फट को सिद्धि इसलिये असम्भावित नहीं कि उक्त फट के प्रति जिस स्नेह को कारण वतलाया है वह॒ माहार्म्यज्ञानपुर्ववस्तु- 
सुदढः सर्वतोधिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तयामुक्तिनं चान्यथा ॥ माहयात्य ज्ञान पूवक एवं सबसे अधिक होना चाद्ये 
उसमें ब्रह्मरूप से या पुत्र रूपसे होने के प्रकार विशेष का निदेश नहीं हे । मादात्म्य ज्ञान आप छो्गाोको दो चुका दे, अव 
तो स्नेह मात्र से ही कायं सिद्धि हे, बह स्नेद पुत्र भाव से हो या ब्रह्म माव से हो, दोनों रकारं मँ मादात्मय ज्ञानपूवंक सुद्द्‌ 
सवंतोऽधिक स्नेह तो तुल्य ही हे । स्नेह मे माहात्म्य ज्ञान को आवश्यकता है तभी तो श्रीगोपीजनां को भी माहात्म्य ज्ञान का 
उद्य आगे कराया जायेगा । यदि स्नेह मेँ माहात्म्य ज्ञान अपेश्ित नदीं रहता तो इस दशम स्कन्ध में ज्ञान की चची अनावश्यक 
सममी जाती क्यांकि इसमे तो निरोध प्रतिपाद्य हे, ओर भक्त के प्रपच्च की निवृत्ति या अभाव दही निरोध कदटखाता ह । उक्त 
निरोध की सिद्धि भगवान्‌ की मधुर छीखाओं से सम्पन्न हो सकती है फिर उद्धवजी के दरा ज्ञान का प्रसङ्ग दशम स्कन्ध- 
प्रतिपाद्य निरोध मे समावेश पाने के योग्य न होकर अपनी अधिकता को या अनुपयुक्ता को भखकायेगा, या स्पष्ट वतलायेगा । 
भक्ति मे निरोध अंश भी अपेष्ित है इसलिये दशम निरोध स्कन्ध से पूवं नवम स्कन्ध मे उत्पत्ति के निरूपण से भक्ता के 
स्वरूप का ही निरूपण किया हे उन भक्तां को प्रम, ज्ञान ओर निरोध जिस प्रक्रियासे होते दै बह इस दशम स्कन्धमेंदही 
करगे, यदि “"कसाद्विभेषि त्वं ताहि मां गोकुले नय” यह पाठ आवचायंचरणां ने नहीं माना, इस विषय को कहते हँ किं जो वात 
विना कहे ही प्रतीत होती है उसके खये शब्द्‌ प्रयोग की आवश्यकता नहीं, अतः हमको गोङ्कुऊ ठे चखियि वर्ह पधराकर वह से 
कन्या को ठे आईये, इख वात को सुख से नदीं कटा, “यास्येथे मदर्गात पराम्‌ ' इतना कहकर ही भगवान्‌ ने मान छिथा एेसा 
समना चादिए । एभिवंचनेभंगवता वसुदेवदेवक्योः स्वावतारापुव तदनन्तर -च-भरावान्‌ ने इन वचनां द्वारा अपने अवतरणके 
पूवं ओर उसके अनन्तर भी श्रीदेवकी जी ओर वसुदेव की दुःखी प्रप्ति में देतु का भी निरूपण किया हे, एसा जानना अःवश्यक्‌ 
हे, जसे फि देखिये “"तथाहि मत्तः कामानभीप्सन्तौ'" भगवान्‌ ने कहा किं मेरी अभिखाषा को रखे हवे आपने तप क्रिया 
इस वाक्य से स्पष्ट होता है किं प्ररिनि एवं सुतपाजी ने कामप्राप्ति के लिये भरावान्‌ का आराधन किया था, भगवस्पराप्ति के 
स्यि नहीं । ठेकिन सकाम भी आराधन तो भगवान्‌ का था वह्‌ भगवान्‌ का आराधन निष्फठ नहीं होता अतः भगवान्‌ 
श्रीहरि का आविभौव हुआ । आविभोव होने पर भगवान्‌ की सुन्दरता को देखकर भगवान्‌ जेसा पुत्र वरदान रूप से मोगा, 
स्नेह से आतं होकर प्रभु के प्राकञ्य की याचना नहीं किया था, स्नेह जनित आर्तिं के अभाव में प्रमु प्राकस्य कौ इच्छा केसे हो 
सकती थी, इसलिये "वर मत्सदृशं सुतम्‌” इत्यादि वाक्य से अपनी अभीष्ट प्राति होने के अनन्तर भी विषय सुखां का सेवन 
करते रहे, ठेसा कदा है । एेसी परिस्थिति मे भगवान्‌ ने अपने तुल्य को अन्यत्र नदीं देखकर अपने को ही पुत्र रूप से भ्रकट 
करने का निश्चय किया । जिसके कारण मुक्तात्माओं के यि भी दुरम कठिनता से प्राप्ठ होने वाके अपने स्वरूप को थोड़ से 
कर्यं के छिये प्रकट करना पड़ा, भगवान्‌ ने स्वमुख से (अदृष्टवाऽन्यतमम्‌” इस वाक्य से यह्‌ ही आशय सूचित किया हे । 
अतः इस समय प्रभु के प्राकट्य के निमित्त से श्रीदेवकीजी एवं श्रीवञुदेवजी को कंस के द्वारा किये गये बन्धन प्रयुक्त 
कष्ट का अनुभव उपस्थित हुआ । श्रीप्रशिनि एवं श्रीसुतपाजी का पुत्र रूप में आग्रह्‌ था अतः इनके कीत्तिमान्‌ आदि पुत्रां का 
नाश भी हआ, वह्‌ दुःख भी इन्द भोगना पड़ा, एवं समानता मेँ आग्रह था किं आप जेसा पुत्र हो ओर बह समानता तो 
भगवान्‌ के देयं वीय यशः श्री- ज्ञान-वैराग्य नाम के षडगुणो से ही सम्भावित है अतः षड्गुणं के समान संख्यावाठे षद्‌ 
६ पुत्रं का ही नाश हुआ । भगवान्‌ अदूभुतकमो हँ अतः उन्दोनि दी मयोदा की रक्षा के छखियि इनको यह्‌ दण्ड जसा विधान 
किया है, अदूभुतकमौ भगवान्‌ के एक कायं मं अनेक कायं होते ह अतः इनका बह क्टेश अधिक स्नेह का कारण वन गया 
क्योकि क्लेश से प्राप्त हुई वस्तु मे अधिक स्नेह आवश्यक हे । ४५॥ 


कारिकाथंः--आविभवि इत्यतः“. “ˆ न शङ्कितो इति कारिकाओं का अथं श्रीमदाचरणों ने आगे श्रीखुबोधिनीजी 
मे कदा किं स्नेह ओर आति के अभाव में भगवान्‌ कंसे पधार, इसका स्वयं समाधान इन कारिका से करते ह कि ''आविभवि 


पुत्रतया साधनं तु तपोभवत्‌” श्रीमदगोडक मे भगरवान्‌ के १९ वषं पय॑न्त रहने का प्रयोजन बतलाया ह कि भगवान्‌ के पुत्र 
रूप से प्रकट होने मेँ श्री देवकीजी ओर वसुदेवजी का अगले जन्म का साधन तो तप हुआ, परन्तु आगे रीखा रस की आप्ति ओर 
अनुमति में भक्ति मार्गीय साधन तो विखारणीय ही हे ॥ १1 पुष्टि भक्ति मार्गीय स्नेह मार्गीय श्रीहरि ने अपने वियोग 
को साधन रूप से उपस्थित किया तव तो श्रीदेवकीजी ओर श्रीवसुदेवजी की स्वतः ही भगवद्धाब पुष्ट होने र्गी ॥\२॥1 वह्‌ भगवद्भाव 
ठेसा था कि दोनों डाङानकों को इतने दिन हो गये अव एेसा करते होंगे, आज तो इतने मास के हो गये एेसा एेसा करते होंगे । 
इतने वषं के हो गये, उस कारण से इस प्रकार कौ शुभ रीखाओं को करते हुए बड़ भया श्री रोहिणीनन्दन श्रीबख्दाऊजी के 
साथ श्री छान्‌ बह पर विराजते होंगे । ३-४ ॥ श्री बर्मद्र के साथ आप प्रसन्न तो ह कर भै उनको सङ्शर देखे'गा, इस 
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प्रकार के अनन्त भावों से अस्यन्त विरह जन्य वेदना के कारण श्री देवकीजी ओर श्री वञुदेवजी उन दोनों को भगवान्‌ का 
दशन विभ्रयोग दशा मे कारावास में होता रहता था ॥ ५ ॥ विभ्रयोग दशा मे बह दोनों माता पिता परस्पर मँ पूर्वोक्त प्रकार से 
बातचीत करते रहते थे इसख्यि माता-पिता के इन्द्रियों की वृत्तिं सवंथा भगवतसरायण हो गई, वह भगवान्‌ ही निरन्तर उनके 
हृदय में विराजमान रहते थे ॥ £ ॥ भगवद्धियोग ताप सन्तप्त माता-पिता के हृद्य मे भगवान्‌ का विराजना ही दोनों ॐ 
जीवन का कारण था, इन्द्रियां को एकादश ११ संख्या होने के कारण एकादश वषं पयन्त भगवान्‌ श्रीहरि माता-पिता की इद्धिय 
उत्तियां को अपने स्वरूप परायण करते हुए ब्रज में विराजे ॥ ७ ॥ युवां माम्‌ इस वाक्य से भगवान्‌ ने श्री देवकीजी ओर 
श्रीवसुदेवजी को यह दही वर दिया था कि आप दोनों पुत्र भावसे या ब्रह्माभावसे वार वार मेरा चिन्तन करते करते स्नेह दवारा 
परम गति को प्राप्त करोगे यदि भगवान्‌ एसा वर नदीं देते तो इस प्रकार के भावकी कहीं भी संभावना नदीं थी ॥ ८ ॥ अतः 
श्री देवकीजी ओर श्री वसुदेवजी को माहात्म्य ज्ञान सहित स्नेह हुआ तभी तो कस वध के अनन्तर एकादश वपं उयतीत होने 
पर प्रभु को प्रप्त करके भी माहात्म्य ज्ञान से शङ्कित हुए मात। पिताओं ने पुत्र वात्सल्य प्रयुक्त आलिङ्गन नदीं किया रेसा अगे 
स्पष्ट उल्रेख है श्रीमदाचायं चरणों ने ““युवां मां पुत्रभावेन" श्छोक के असत्‌ चिन्तयन्तौ इन पदों का इन कारिकार्थो से 
विशद रूप से विवेचन किया हे ॥ ९॥ 


भरी विद्रलेश प्रसुचरणजी ने “आत्ममाया शब्द्‌ पर उत्तम मननीय अस्यन्त दी आद्रणीय विमशं क्रिया है । 
श्री भ्रसुचरण आज्ञा करते दं कि यदौ अत्म शब्द्‌ के प्रयोग के विना (भगवान्‌” शब्द्‌ के रहने से ही भगवच्छक्ति रूप माया का 
बोध होते हए भी “आत्मः शब्द्‌ का प्रयोग इस माया की विलक्षणता सूचित करता हे किं यह माया भगवत्‌ स्वरूपा हे । जिस 
प्रकार आत्मा-भगवान्‌ निर्विकार ह युद्ध दै सव्य है ओर पडशधयं सम्पन्न हे वैसे यदह माया भीवेसी दी द इस माया का विनियोग 
केवर भगवान्‌ की निर्विकार वि्युद्ध सत्य टीखाओं के अनुभव करनेमे दीदे! असत्य पदार्थका अनुभव कराने वाढी 
संसार की वीज रूप माया से यह सवथा विपरीत है । एेसा होने पर भी इसको "मायाः इसय्यि कहा जाता हे क्रि यह्‌ 
भक्तां को अपने स्वरूप का विस्मरण करा देती है ओर भगवान्‌ म आसक्ति करा देती दे । तांस्पयं यदह है कि जसे साधारण 
माया जीव के सहज आनदांश स्वरूप का विस्मरण कराकर छोकिक विषयों मे आसक्ति कराती है, वेसे यह माया भक्तां को 
अपने स्वरूप को भूढा कर भगवान्‌ में आसक्ति करा देती है । यह्‌ आत्ममाया भगवान्‌ का ही एक अन्यतम स्वरूप हे । सूयं का 
प्रकाश सूयं पे भिन्न नहीं उसी भाँति यह्‌ आत्ममाया भी आत्मरूपा भगवदरूपा ही है । इसख्यि आत्मा से, भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
नहीं है । इस आत्ममाया से ही श्री देवकी वसुदेव माता पिता हुए हँ अन्यथा गभीधान, प्रसव आद्के नदोनि परमभी इन्दं 
माता पिता केसे का जा सकता है । इस आत्ममाया से ही श्रीदेवकीजी श्रीवञ्युदेवजी को इनका अच्छी रीतिसे दर्शनभीदो 
रहा है अन्यथा मानुष रूप में दैश्वप्का भलि-मोँति ज्ञान असम्भवदहीथा इस स्वरूप का दृर्शंन नयनो के साम्य॑से नहीं 
किन्तु “आत्ममाया” के अयुग्रह से हआ हे । यदौँ पर “श्राक्रत' शब्द का भी तात्प यह्‌ है किं इस शिञ्यु रूप भगवान्‌ का स्वरूप 
सवं को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतीत होता है जसे रङ्गमूमि में मह्लोको वज्र, च्ियांको काम आदिरूपसे 
प्रतीत होगे । रोकरिक भ्रकृति के जीव भगवान्‌ को खोकिंक सममते हँ ओर अटोकिक प्रछृतिवाछों को अधौकिक रूप से प्रतीत 
होते हे । यदहं पर प्राकृत शब्द्‌ का “प्रकृत्या ग्राह्यम्‌* प्राकृतम्‌” इस उत्पत्ति से उपरोक्त मर्म स्पष्ट किया है । इसी प्रकार के निगूढ 
आश्यां से “रूपान्तर स्वीकार का दृतीय अध्यायार्थं माना हैः इसी रूपान्तर स्वीकार के समय ही श्रीम द्रोङ्कछ में पुरुषोत्तम का 
का भ्रकनश्य है उसी का यदय पर दशंन देवकी वसुदेव को हआ है । 1 
एवमुक्त्वा रूपान्तरस्वीकरणं कृत्वा-आचायंचरण कहते हँ कि इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ने रूपान्तर का 
अङ्खीकार क्रिया । यद्यपि इस श्छोक मे भगवान का मोन दोना नहीं कहा गयातोभी वहतो स्वतःसिद्धदीदहै उस मौनके 
सूचन के खयि किसी शब्द्‌ प्रयोग की आवश्यकता नदीं परन्तु इस म्म की सूचना देनेको आपके चुप होने का शब्दतः 
उल्छेख किया है कि जेसे भगावान्‌ ने अरौकिक रूप को छ्ुपाया वसे अपने अक्क दिव्य ज्ञानको भी छुपा छिया। 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार प्राकृत रूप का स्वीकार शिया उसी प्रकार प्रभुनेज्ञान भी प्रात स्वीकार किया, क्योकि वेसा करने पर 
रूपान्तर का स्वीकार सर्वथा सुसङ्गत दोगा ओर सर्वाश मे संघटित होगा । यदि कोई शङ्का करे कि प्रभुने इस प्रकार अपने 
स्वरूप से विरुद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया ? तव इस संशय की निवृत्ति "हरि" शब्द से होती है किं भगवान्‌ हरि है सर्व 
दुःखों का हरण करने बाछे हैँ, रूपान्तर के स्वीकार किये विना भक्तां का दुःख निवृत्त नहीं होता अतः छपारसिधुने वेसा किया । 
कीं भगवान्‌ अपने मूख स्वरूप को भी आकार ओर ज्ञान की भाँति अन्यथा न करटं ! एेसी को शङ्का करे तव इस शङ्का के 
निवारणार्थं भगवान्‌” शब्द्‌ का उल्लेख किया है कि प्राकृत रूप में भी बह मू स्वरूप भगवान्‌ ही है । अव अआचार्य॑चरणं 
'आत्ममायया” पद का विवेचन करते दै कि यदि भगवान्‌ ही है तो प्राञ्त रूप ओर प्रात ज्ञान के कार्य प्रकट नहीं हो सक्ते । 
यहौँ पर तो भगवान्‌ के वात्सल्य माधुयं आदि रस का अनुभव एवं आयुर व्यामोह, आदि भगवान्‌ के कायं क्रमशः प्रात, रूप 
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एवं प्राकृत ज्ञान के कायं होते हैँ, उनको सम्भव नहीं हो सकेगा, यदि एेसी को$ शद्धा करे तव॒ उसका समाधान करने को 
"आत्ममायया" इस पद्‌ का प्रयोग किया हे । भगवान्‌ ने अपनी सर्वभवनसामथ्यं सव कुद होने की शक्ति नाम की आत्ममाया से 
ही प्राकृत रूप एवं ज्ञान का स्वीकार किया है। इस कारण अपनी इच्छा से जव निज मूल रूपका कायं करने का 
अवसर पड़ेगा तव अजुन के प्रति गीता के उपदेश ओर भीष्मपितामह के मुक्ति प्रसङ्ग पर दिव्य रूप एवं ज्ञान प्रदान आदि कार्य 
करेगे । अव मूल रूप का कायं नदी होगा तव अन्य कामें तो माता श्री देवकी की प्रार्थनासे प्राछतरूपसे दी दर्शन प्रदान 
करेगे । भगवान ने जव ही मोन छिया उसी समय तत्का दी प्राछत वारक हो गये । नाभि के नारच्छेद की अवस्था से पूवी- 
वस्था में दशंन देने खगो । साधारण नटों को रूप परिवतंन करने में रगभूमि के प्रेक्षका की परोक्ता अपेक्षित द टेकिन भगवान्‌ 
तो असाधारण नटवर हे इससे प्रभु के सम्बन्ध मे यद्‌ जवनिका-परदा अपेक्षित नदीं इस कारण कहते ईह कि माताजी एवं 
पिताजी के देखते देखते ही प्राकृत शिद्यु रूप वन गये, श्रीदेवकी माताजी छोकिंक ज्ञान म निपुण हे, ओर पिता पारमार्थिक 
अलोकिक ज्ञान में निपुण है, इससे दोनां की दोनों प्रकार की निपुणता उपस्थित होते हए भौ भगवान्‌ के सामथ्यं का प्रतिवन्ध 
नहीं कर सकीं, ओर स्वयं अदुभुत वाख्क प्रमु तो माता पिताजी के सन्मुख ही प्राद्त शियु रूप मे उपस्थित हो गये । ४६ ॥ 


आवचा्यंचरण आज्ञा करते ह किं ““एवं स्वीकृत्य रूपान्तरं तत्र स्थितौ प्रयोजनाभावात्‌” भगवान्‌ ने इस प्रकार 
रूपान्तर का स्वीकार कर छिया फिर वहां स्थित रहने मे कोई प्रयोजन नहीं था, ओर स्वयं पधारने में रूपान्तर के स्वीकार की 
सार्थकता नहीं होती, तथा वञुदेवजी को यह्‌ कुद्॒ज्ञान नदीं था कि अव कदां भगवान वालमुङ्कन्द जो को पधरावं इन सव 
कारणों से सर्व प्रकार की समस्याओं के समाधान करने को वसुदेवजी को मानसिक प्रेरणा देकर श्रीवसुदेवजो के द्वारा स्वयं 
शरीमद्रोकु पधारे इस प्रसंग का निरूपण हे, (ततश्च' प्राकृत भाव होने के अनन्तर “चव शब्द्‌ से यह भौ सूचित होता दे कि 
भगवान्‌ की आज्ञा के भी अनन्तर “शौरिः शूर नाम के राजा के तनय श्रोवसुदरेवजी ने सुत रूप मे भगवान्‌ को श्रम नदो इस 
तरह उत्तम पात्र को लेकर उसमे उत्तम वख को चिद्या कर ओर उस कोम गदी उपर वाख्क को पधरा करके सूतिका सदन से 
जव वार पधारने का मनोरथ कया उसी समय श्री नन्दजाया श्री यशोदा ने योगमाया को जन्म दिया । “शौरि शब्द्‌ का 
तात्य यह है कि वसुदेवजी को एेसी विकट परिस्थिति मे रात्रि के समय महावन के प्रति प्रस्थान करनेमे किसी प्रकारका 
भय नहीं था यह्‌ सूचित होता दे । अव आचायं चरण “सः' पद्‌ का रस्य कहते हँ क्रि “स' शब्द पूर्वं परामशंक दोन से भगवान्‌ 
के वाक्य में विश्वास की सुचना करता है कि वसुदेवजी को भगवान्‌ के साथ वातौराप होने के वाद्‌ भगवद्‌ वाक्यमेंद्ढ 
विश्वास हो चुक्रा हे । अव आचायं श्री "सुतम्‌" पद्‌ का रदस्य कहते ह फि यौ “सुतम्‌* शब्द्‌ से यह्‌ विदित किया जाता हे कि 
वसुदेवजी को भगवान्‌ के प्रति पुत्र बुद्धि प्राकृत जसी हो गई थी । सुतिकागृहात्‌" शब्द्‌ से यह भो स्पष्ट जान पड़ता है कि 
प्रसव के धमं उस गृह मेँ भी प्रकट हुए थे ओर श्रीदेवकी के भी ^सुतिकात्वं* प्रसववर्तीिव प्रसव देने वारी माता के सवं धमं 
परक्रट हुए साधारण मोह की निवृत्ति साधारण ज्ञान से हो सकती है, इसय्िये गोज जाने में स्वच्छन्दता का होना ओर ह्रों 
का खुर जाना उचित है । यदँ पर जो “साधा रणमोहस्य निवतंकं साधारणं ज्ञानम्‌” जो सुबोधिनी जी के वाक्य ह उन 
वाक्यां का तात्पयं यह्‌ हैः कि भगवान्‌ ने वसुदेवजी को अपने गोकु पह "चाने ओर नन्दाख्य से कन्या को छने की प्रेरणा दी हे, 
केवर इतने ही कायं में वसुदेवजी भगवान्‌ की ज्ञानशक्ति से सम्पन्न थे इस कारण वसुदेव जी को योगमाया से उत्पन्न होने 
वाखा सवं छोक माघारण मोह वाधक नदीं हुआ । उस साधारण मोह की निटृत्ति उस साधारण ज्ञान से हो गड । साधारण 
ज्ञान का मरमं यह ह किं वसुदेवजी का बह भगवत्ेरणार्भ्य साध्य था बह ज्ञान साधारण ही था अतः वसुदेव जी को गोद्खुख 
जाने में स्वच्छन्दता का भान होने से धीरे धीरे चरणों को रखते हए जाना पड़ा क्योकि उन्ं असाधारण ज्ञान तो था नदीं किं 
यह्‌ भगवल्कायं अवश्यमेव सिद्ध होगा अतः वसुदेवजी को धीरे धीरे चरण विन्यास करने की चतुरता करनी पड़ी । 


आत्मन इव देहस्यापि विस्मरणं यथा भवति तदथं तस्मिन्नेव समये योगमाया जाता- गोक्ुखवासी जिस प्रकार 
अपने आपको विसर गये उकी प्रकार देह को भी षिस्मृति हो जवे ओर कुमार हआ या कुमारी एेसा न समम पावे इसखिये 
उसी समय योगमाया प्रकट हुई । भगवान्‌ के प्राकश्यक्रा मे यदि प्रकट होती तो श्री देवकी जी ओर वसुदेव जी भी सो जाते, 
उनको भी योगमाया से नींद आ जाती, इससे विदित होता है किं भगवान्‌ के भाकस्य के वाद्‌ एक सुहूतं पीडे योगमाया 
प्रकट हुई है ओर माया ने नवमी तीथि के आने पर जन्म ग्रहण किया है । भगवान ओौर योगमाया के जन्म के समय रोहिणी 
नक्षत्र समान ही था, अतः ब्रतोपवास करने मेँ रोहिणी नक्षुत्र का कृत्तिका नक्षत्र से वेध होना दोष जनक नदीं । सप्तमी तिथि 
का अष्टमी के साथ वेध तो दोषावह है ही । श्रीनन्दाखय मेँ नन्दला जी भराकस्य महोत्सव आदि तो नवमी में ही हुआ था अतः 
शुद्ध अष्टमी के न मिखने पर केवर नवमी के दिन ही उपवास करना आवश्यक है 1 भगवान्‌ के हृदय भें विराजने पर माया का 
हृदय सें प्रादुभौव नदीं हो सकता अतः जब दी बाहर जाने की इच्छा की उसी समय माया ने जन्म छखिया एेसा कदा हे, वह 
माया योग के खयि ही उपयुक्त हे, भगवान्‌ के कार्यो म उपायों की सिद्धिके स्यि छोगां को व्यामोहत करती हे, भस्तुत में 


((--0. 480108111\/801 18111 (0166110). [0411260 0 €8104011 


पा क" 





£ १६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. ३ श्ठो ४५-४९ 


भगवान्‌ का गोकु पधारना ही कायं है उसमे विध्न उपस्थित न होने के उपायक्छो सिद्ध करने के लिये नागरिक जनों फो 
शयन करा देना ही मोहित कर देना है । अव आचार्यं श्री “नन्दजायया” पद्‌ का रहस्य वतरते है कि माया को स्वतन्त्र न 
समा जावे इसख्यि नन्दजायया श्रीनन्द्रायजी की जाया पद से सूचित किया है करि यशोदा ने उसे जन्म दिया है, भगवान्‌ 
की तरह वह्‌ स्वय ही प्रकट नहीं हुदै जाया शब्द्‌ का अर्थं बह दै किंजो संतान के जन्म देने वाढी होती हे ओर पत्नी शब्द्‌ का 
अर्थं यह है कि जो पति के साथ यज्ञ में वेठती है ॥ ४७ ॥ 
तस्थाः कायंमाह्‌ तयेति तया माययाहूताः-- उस योगमाया का कायं वतते ह कि उस योगमाया ने द्वारपाढ पुरुषो 
में रही हई प्रत्यय ज्ञान विवेक वृत्तियों का हरण कर छिया, जिससे नागरिक ओर जागरुक जन के सर्वविध ज्ञानां की व्यापा- 
रात्मक बृत्ति विलुप्त हो गई, उन्ं किसी भी प्रकार का भान नहीं रहा, जाभ्रत एवं स्तव्रप्न इन दो अवस्थाओं मे सवं प्रत्यय 
या ज्ञानं की संशय आदि वृत्त्यौ उतपन्न होती रहती है, माया से मोदित हुए द्वारपाल छोग तो मूचिदरत दो गये, जगत्‌ भ माया 
के उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव पड़ा । श्री गोकुखवासी जन एवं श्री यशोदा आदि तो मुग्ध हो गये, उनकी सावधानता चली 
गह । तत्पश्चात्‌ क्रम से मथुरा मेँ द्वारपाछ, तदनन्तर मथुरा के नागरिक छोग भी मुग्ध हो गये, माया ने केवल पूववत्‌ वुद्धि का 
हरण माच्र ही किया हो इतनी दी वात नदीं किन्तु निद्रा के द्वारा अतिरिक्त बुद्धि भी सम्पन्न करदो, जिस प्रकार अस्यन्त दीर्घं 
कार अन्य रोक के प्रति चले जाने वालों की भांति असावधानी से चटा जाता हे उस प्रकार मायाने रोगां को निद्राधीन किया 
सवेको सुषुप्ति को प्राप्त करा दिया ठेसी परिस्थिति हो जाने पर द्वार स्वयं खु गये, इस माया ने इतना ही कायं करिया कि लोगं 
की ज्ञान वृत्तियों का हरण किया ओर निद्रा से उनका अत्यन्त जड़ भाव सम्पादन किया वस इतना तो माया का काथं हुआ ओर 
अन्य कायं तो अन्य प्रकार से सम्पन्न हुआ यह वतढाने को अथ अव्यय का प्रयोग किया हे, क्योंक्रि अथ अव्यय भिन्न प्रकार से 
करम के परिवतेन का बोधक है, कपाटों के स्वयं खुखजने मे माया का प्रभाव कारण नहीं किन्तु भगवस्परमाव दी कारणदै। 
अव दुरत्ययाः पद्‌ का तात्पयं कहते है कि वह सब ही द्वार प्रथम से उन्दी द्रार के द्वारपाला ने वड़े बड़ कपाटों से ओर छोहे की 
कीर व जंजीरों से बन्द कर रखे थे, ओर स्वभावसेभो दुगंमथे जिन्हें प्राप्न करना या उल्टेवन करना सवधा कठिन था। 
“गजा व्याघ्राः'' जहां पर हाथी थे, व्याघ्र थे कीं कहं सिंह थे तथा ऊँची नीची विपम ओर विकट भूमि थी यद्‌ सव्र दिनमें भी 
जाने में सव॑दा एवं सवंथा भय के कारण उपस्थित रहते थे । जिन दवाय पर साधारण छोगतो जाते दही कैद्‌ कर लिये जातेथे, 
उस पर भी उस रात्री के समय तो वह दवार बद्ध थे जिनमें वड़े वड़े किवाड़ खगे थे, खोदे की कीट व जजीरं थीं, अथवा कीट 
सहित जंजीर थी, वह ताटी से ही खोले जा सकते थे, उनके खोख्ने की त।छी भी वड़ो विषम ओर विकट थी, ताटी छगाने की 
रीति को जानने वाखाही काम मेँटा सकता था, ताटीके हाथमे रहनेपरभी स्षवंसाधारण केलिये उससे कपाटोका 
उदघाटन नहीं हो सकता था ॥ ४८ ॥ 

॥ श्रीमदाचायं चरण कहते है कि “एतादृशा अपि कृष्णवाहं वयुदेवे समागते स्वयमेव ग्यवयंन्त - इस प्रकार के भी 
वह दुम द्वार भगवान्‌ कृष्ण को पधराकर वलुदेवजी के आने पर स्व्यं हौ खख गये । वह सारे द्वार विशीणं हो गये, उनकी 
दृढता शधि हो गड उन द्वारो के कपाट पट भी स्वयं दही अरग अख्ग हो गये, इस वणन से यह्‌ वतलाना हे किं भगवान्‌ 
मोक्ष के दात हैँ अतः जड़ जातीय कपाट जिनं अत्यन्त तमोमय छोह कीठ ङ्कलाओं ने बन्धन मे डाख रखा था उनको भी 
युक्त कर दिया, इस प्रकार त।मस कर्मबद्ध मूढो को भी युक्ति का सूचन कराया गया है, इससे अन्य ज्ञान शून्य उ्यक्तिर्यो की 
मुक्ति का भी स्पष्टीकरण कर दिया हे । अब कृष्णवाहे वसुदेव आगते इन पदों के मर्म को आचार्यं चरण बताते हे किं जङां 
की तामसां की युक्ति हो गद तत्र यदि शुद्ध सत्व भगवान्‌ को धरण करता दो तो मुक्ति होना अनिवार्यं है यह सूचित करने के 
लिये “@ष्णवाहे ओर वयुदेवे” इन पदां का उछख करिया है “स्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितम्‌”` इस वाक्य के अनुसार, रजोगुण, 
तभोगुणां से अस्प्रष्ट शुद्ध सत्त्वात्मक अन्तःकरण मेँ यदि श्रीकृष्ण की धारणा सिद्ध हो जाय तो मोक्ष सहज सिद्ध है । मोक्ष प्रपि 
का यह ही उपाय है यह वतखाने को दृष्टान्त कहते हँ कि “यथा तमो रवेः" जिस प्रकार सूयं के उद्य होने पर अन्धकार 
विीन हो जाता है, अन्यथा हजारो उपायो के करने प्र भी सम्पूणं अन्धकार निवृत्त नदीं होता, किन्तु सूं के उद्य होते ही 
अंधकार स्वतः चखा जाता है उसी प्रकार शुद्ध अन्तः करण के भगवद्धाच पूणं होने पर बन्धन करने वाटी अविद्या का, माया का 
सवथा संपूणंतः नाश हो जाता दै । | 

स्वासिाध्यानां स्वत एव सिद्धिर्नान्ययेतिःनिरूपितम्‌-- यहां भगवान की सामथ्यं से समगर असाध्य कार्यो की सिद्धि 
स्वतः हो जाती है जो अन्य प्रकार से नदीं हो पाती, इस विषय का यहां निरूपण क्रिया है, श्री वाढ सुङ्खन्द्‌ जी को लेकर वसुदेव 
जी के अन्तद्ीरों के निकटे जाने पर, नगरी के भीतरी द्रवाजों के पारकर जने पर, माया का प्रवेश हुआ है। 
उभयोः साम्मुख्ये भगवान्‌ ओर माया इन दोनां के सम्मुख होने पर जो श्य उपस्थित हुआ उसे अव कहते हँ किं वृष्टि होने 
ठगी, वृष्टी भी सव्र छोगों के न उठने मँ करण हुदै वपी के कारण सव छोग पड़ ही रहे, मेघो का उपांट्ु मन्द मन्द्‌ गजेन भी. 
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टोगो की सुखमय नींद्‌ में का कारण बना तथा अन्य शब्दों के कणगत न होने मे भी कारण वना, मेघ की मन्द्‌ गजंना के 
कारण अन्य कों किंसी के आने जाने का शब्द कर्णगोचर नदीं होत। था, अधिक गर्जना होती तव तो सव छोग उस गजना से 
ही जाग उठते इसचिये मन्द्‌ गजना ढोगो के न जागने मे कारण सिद्ध हई, केवल वपौ मात्र ही माया का कार्यं सर्वं साधारण रूप से 
प्रवृत्त हुआ ओर वपौ कायं वञुदेवजी को भी खद्‌ का जनक हुआ अतः उस खेद की निवृत्ति के खयि शेष जी पीछे पीछे चलने खगे । 
भगवान्‌ शोप पाताल से आकर फणां के द्वारा मेघ के ज को रोकते हवे अनुगमन करने खगे । श्री शेप जी वसुदे बजी के पीछे 
कीओर से चर रहे थे, क्यों रोष के सपं रूप होने से भगवान्‌ के सम्बन्ध में बसुदेवजी के मन में होने बे भय का सम्भव नहीं 
रहा । कुद विद्वानों का कना हे किं शोषजी अन्तरिश्च प्रदेश आकाश मे चठ रदे थे जिससे भगवान्‌ के निमित्त श्री वसुदेव जी 
को भय ओर चिन्ता न दो, यदि एसा माना जाय तव तो शोषजी के सारे शरीर के द्वारा भो बृष्टि का रोकना सम्भव था, यहां ता 
लञेषान्गात्‌ वरि निवारयत्‌ फणे: पणो से वारि जढ का निवारण कहा दै, एवं उपर चख्ना न कहकर अन्वगात्‌ पद्‌ से 
अचुगत्‌ पद्ये से चलना कदा ह । अतः स्पष्ट होत है कि रोषजी वसुदेवजो के पीदं से दी छत्रधारी परिचारक की भतिं 
चख रदे थे | ४९५ ॥ 


गोस्वामिश्नौभिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनो 

इदानीं तु ताभ्यामग्रार्थितमपि मोचं परयच्छति, छीखाका्य॑स्य सिद्धत्वात्‌ । युवामिति ॥ इदानीं ठु पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन 
चासच्‌ पुनःपुना चिन्तयन्तौ मयि छृतस्नेदौ च युवां परां सर्वत उ कृष्टं मम छोकम्राप्िरूपां गतिं मोक्षं यास्येथे ॥ ४५॥ इद्युक्त्वा 
हरिस्तूष्णीमासीत्‌ । अचर ध्यदि कसाद्विभेपि स्वं तहिं मां गोङ्कलं नय । मन्मायामानयाञ्चु तवं यशोदागमंसम्भवाम्‌ , इत्ययं श्डाकटोषो 
ज्ञेयः, *भगवस्रचोदित' इति लिङ्गात्‌ । ततश्च पित्रोरदेवकीवसुदेवयोः सम्पश्यतोरेव <तोभेगवानात्ममायया स्वेच्छया सद्य एव प्राछ्तः 
शिश्चुरिव वभूव । “ववन्ध प्राछ्रतं यथा” इति वक्ष्यमाणव्वाद्त्रापि चेति शेषः ।। ४६ ॥ ततश्च भगवत। प्रचोदितः स शोरि वसुदेवः 
सुतं सम्यक्‌ आदाय आस्ठृतकोमल्वस्ने पात्रे संस्थाप्य गृहीत्वा यदा ॒सूतिक्रागरहादू बहिगन्तुमियेष एच्छत्‌ तये ब या अजाशब्द्‌- 
वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योगमाया, सा नन्दजायया यशोदया निमित्तभूतया अजनि जाता ॥४७॥। अथानन्तरमेव तया योगमायया हताः 
प्रत्ययाथीः ज्ञाने वुमूताः खच वृत्तयश्चक्चुरादिवृृत्तयो येषां जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वारपलेषु सस्पु, तथा पोरेषु पुरवासिजनेष्वपि 
शायितेषु सत्सु या बरहद्धिः कपाटः आयतैर्खोदम्येः कीटशृ्कङश्च पिहिता आच्छादिताः, अत एव दुरतिक्रमाः द्वारस्तु सवौ वसुदेवे 
आगते स्वयं व्यवर्यन्त व्यशीर्यन्त विवृत्ता जाता इत्यन्वयः । “व्यत्रियन्त इति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः। "व्यशी यन्तः इति पाठान्तरम्‌ । 
अनेनैव वसुदेवपादनिगडोऽपि स्वयमेव पतित इति ज्ञेयम्‌ । तत्र हेतुं सूचयन्‌ वसुदेवं विशिनष्टि छृष्णवाह इति । संसारवबन्धमपि 
कृरप॑ति निवर्तयति स कृष्णः, तस्य वाहे आगते द्वारविबरत किमाश्चर्यमिव्याशयः । तत्र दृष्टान्तमाह यथा तमो रवेरिति। रवेः सूयस्या- 
गमने तमोऽन्धकारो यथा विशीर्यते तद्वदित्यर्थः । उपांशु मन्द्‌ मन्दं गर्जितं यस्य, तथाभूतः पजैन्यो मेघो ववषं । पूर्वं बषोतो निचृत्तोऽपि 
तदा मार्गे जनसच्वाराभावाय ववर्पैत्याशयः। तदा च फणेबीरि निवारयन्‌ रोषः अनन्त अन्वगात्‌ वसुदेवस्य प्र्ठतो जगाम ॥४८-४९॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 

युवामिति ॥ इदानीं तु पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासरत्‌ पुनः पुनर्मा चिन्तयन्तो मयि छृतस्नेदौ च युवां परां सर्वेत उच्छृ 
मम डोकमरापिरूपां गतिं मोक्षं यास्येथे । तङार्षः ॥ ४५ ॥ इतीति ॥ इस्युकटवा हरिर्तूष्णीमासीत्‌ । अत्र “यदि कंसाद्विभेषि त्वं तर्हि 
मां गोक्ुटं नय ॥ मन्मायामानयाश्ु त्वं यशोदागमंसंभवाम्‌ 1!” इत्ययं श्ोकः शेषो ज्ञेयः 1 भगवस्मरचोदित इति खिङ्गात्‌ । ततश्च 
पित्र दवकीवसुदेवयोः संपश्यतोरेव सतोभंगवानात्ममायया स्वेच्छया सद्य एव प्राकृतः शिष्युरिव वभूव्‌ । ४६ ॥ ततश्च पति ॥ ततन्च 
भगवता प्रचोदितः स शौरिः वुदेवः स्वपादनिगडं खस्तं वीक्ष्य सुतं सम्यक्‌ आदाय आस्तृतकोमख्वसखे पात्रे सस्थाप्य गृहीत्वा यदा 
सूतिकागरहाद्रदिगन्तुभियेष एच्छत्‌ तह्य ब या अजाशब्द्वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योगमाया सा नन्दजायया यशोद्या व या 
अजनि जाता । अत्र हरिवंशे तु-- “देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।* इत्युक्त तत उभयोरेकवाक्यताये इदमवसीयते । 
यदव देवकी कृष्णं सुपुवे तदव यशोदाऽपि कृष्णं सुषुवे । तदनन्तरसमये योगमायां च सुषुवे इति काङभेदेन तस्याः द्िःप्रसव एवेति । 
अत एव “अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाऽष्टमदा्ुजा ।” इति वक्ष्यते । किंच यशोदाभ्रसूतस्य छृष्णस्य चतुसुजत्वाद्ययुक्तः । 
नराकृतिपरब्रहमत्वाच्च द्वि्चुजल्यमेव बुद्ध थत इति टीकान्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ तयेति ह्यम्‌ 1 अथान्तरमेव तया योगमायया हृताः 

परतययाथौः ज्ञानहेवुभूताः सवौ वृत्तयश्चद्धरादिबरत्तयो येषां जाप्रतामपि तथामूतेषु द्वाःस्थेषु दयारपाटेषु सत्सु तथा पोरेषु पुरवासि- 

जनेष्वपि शायितेषु सत्सु या ब्रदद्धिः कपाटः आयसैर्छोहमयैः कीखशश्धरुश्च पिविता आच्छादिता अत एव दुरत्यया बृहद्धिः कपाटादि- 
भिदठैरत्यया इति बा । ताः द्वारस्घु सबौः छृष्णवादे वसुदेवे आगते रवेः सूयं्यागमने तमोऽन्धकारो यथा विशिष्येते तथा स्वयं 
व्यवर्यन्त. ज्यत्नियन्त विवृता जाताः 1 गुण आर्षः कर्मकत्तंरि कड । अनेनैव वसुदेवपादनिगडोऽपि स्वयमेव पतित इति यम्‌ । उपाशु 
मन्दं मन्दं गजितं यस्य तथाभूतः पजेन्यो मेघो ववषं । तदा च छत्रीकृतेः फणेबीरि निवारयन्‌ शोषः अनन्तः अन्वगात्‌ वसुदेवस्य 
पृष्ठतो जगाम ॥ ४८-४५ | 

५७८ 


((--0. 48110 8111\/801 18111 (0166110). 1411260 0 €8104011 





६१८ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. ३ श्टो ४५-४९ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी | 


नु त्वयि परमेश्वरे प्रसन्न सत्यपि कथमावयोः पुनः पुनजन्मेति चेत्तस्य तथेव कारणमासी दितः परं तु न भविष्यतीत्याह्‌। 

युवामिति ॥ असङ्त्‌ , पुत्रभावेन, असञ्रत्‌ ब्रह्मभावेन वापि, मां चिन्तयन्तौ स्मरन्तो, युवां मयि, कृतस्नेहौ सन्तौ, परां सर्वोत्तमां 
द्रति, यास्येथे गमिष्यथः । एतेनेतावत्कार्पयन्तं पुत्रेषणयेव युवां मामस्मरतमतः पुनः पुनजन्माभूदतः परं तु स्नेहातिशयेन 
मचिन्तनात्तन्नैव स्यादिति सूचितमिति भावः ॥ ४५ ॥ इती ति ।॥ हरिः, इतीत्थं उक्त्वा, तृष्णीं आसीत्‌ । ततः, पित्रोर्वसुदेवदेवक्योः, 
संपश्यतोः सतोरेव, भगवान्‌ षाड्गुण्यपृणेः सन्नेव, सद्यस्तदौव, आत्ममायया स्वाधीनया योगात्मकस्वशक्त्या, प्राङ्कतः मानुषः 
शिशुः बाः, वभूव ॥ ४६ ॥ तत इति ॥ ततः शिशुभवनानन्तरं, भगवतप्रणोदितः शिशुरूपेण भगवताऽऽदिष्टः, हे शौरे, तं 
माभित आदाय गोकु गत्वा तत्र नन्दग्रहे यशोदाशयने मामवस्थाप्य, यशोद्‌प्रसूतकन्यामादाय, तामत्र देवकीशयने निवेदोति 
संदिष्ट इत्यर्थः । सः शोौरिर्वसुदेवः, चकारस्त्वधः । सुतं समादाय गृहीत्वा, सूतिकागृहात्‌ , वहिः यदा गन्तुं इयेष एच्छत्‌, तदहि, 
द्‌जायया यशोदया, अजा म्रह्कस्यभिमानिनी, या योगमाया शक्तिः, अजनि जज्ञे केचित्त्वस्मात्‌ श्ोकात्पूव यः श्छोकस्तसपू 
यदि कसाद्विभेषि त्वं तदहि मां गोकु नय । मन्मायामानयाञ्ु चवं यशोदागभंसंभवाम्‌ , इति श्छोक पठन्ति, तत्रापि वक्तव्या- 
थोपूणंत्वास््षि+ प्रयस्वाच्च परित्यक्तः ।॥४५॥।। तयेति तदा, तया योगमायया, हताः प्रत्यया बुद्धयः सर्ववृत्तयः तत्‌पूर्वकसर्वेन्दिय- 
ठ्यापाराश्च येषां तेषु, द्वाःस्थेषु, सर्वेषु द्वारपालेषु, अथ पौर षु पुरवासिजनेषु अपि, शायितेषु निद्रतेषु स्यु, ब्रदत्सु कपाटेषु आयसानि 
लोहमयानि कीटानि परस्परबन्धकशङ्कुविेदास्मकानि शृङ्कढानि च यासु ताः, अत एव, दुरत्ययाः दुरतिक्रमणोयाः, पिहिताः 
सवौः, द्वारः तु द्वाराण्यपि, ता इव्युत्तरेण संबन्धः । पाठान्तरे बद्धः कपटे; आयसैः कीटैः श्रङ्खछश्च, सवा द्वारः, पिहिताः 
आसन्‌ ॥४८॥। ता इति ॥ ताः सवौ द्वारः, ष्णं वहतीति छष्णवाहस्तस्मिन्‌ , वसुदेवे आगते सति, रवेः उदये सति, तमः यथा, स्वयं 
एव ज्यवर्यन्त । स्वयमेव विवृता इत्यर्थः । ग्यत्नियन्तेति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः । रवाविति पाठे, रवो उदिते इति शपो वोध्यः । तदा 
पजंन्यः उपांद्ुगर्जितः मन्दगर्जितः सन्‌ , ववषं । पथि इति शेषः । पोराण।मप्रब्रोधा्थमिति भावः। शोषोऽनन्तः, फणः, वारि वषंजठं 


निवारयन्‌ सन्‌, अन्वगादलुययो ॥ ४९ ॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


इत्युक्त्वेतिः १९ ३.४६ 
यावद्‌ गोङ्कुख्वतिंनी न भविता माया जगन्मोहिनी तावन्मां सुजनाश्चतुुजमिमे पश्यन्त्यनायासतः। 
जाते तत्मरतनूदये त्वहमरं गोप्ता स्वरूपं क्षणादित्यथ ननु बोधयन्‌ प्रभुरुरी चक्रऽभकत्वं तदा ॥११२॥ 


ततश्चेतिः १०.३.४७ 

यदु गोङ्करं गोवल्ये प्रकामं यशोदयाऽख्ङ्कृतमस्ति तत्र । आविभंवामीति च वाचमीशस्तातं नितान्तं सर सामुवाच ।११३॥ 
तया हृतेतिः १०.२३ ४८. 

महान्तोऽपि निशाम्रस्तमनसो यद्विभोदहिताः । जायन्ते कसशास्यानां जद्राणां तत्रका कथां ॥ ११४॥ 
पूव येनारिवर्गोपरतिरिह कृता यतनतस्तस्य पु सः पश्चादात्माऽपरोक्ष स्फुटमिति सुधियः केऽपि कामं वदन्तु । 

सत्यध्यन्ते त्वयीशे योगपद्रसिचियो छीनब्रत्ति प्रचारः स्यादृथौदेव काराप्रकटनमिह ते तत्र द्टान्तयामः ॥ ११५॥ 
यद्विष्णोः पदम्ितं निजकरेः सूयोश्रयः पर्वसु यत्तारोह्छसिता स्थितिश्च सततं यदेवतापोषणम्‌ । 

तत्सव फडितं यदद्य समभूच्छीशोऽन्ववाये ममेव्यानन्दादुदितो बभूव विविधा गा अपयश्वन्द्रमाः ॥ ११६॥ 


अस्मिन्‌ पर्वणि सत्योऽहं न पुरा हरिणाश्रितः। इति वक्तुः जनानिन्दुरुच्चर्भिरिसमाश्चितः ॥ ११७ ॥ 
राजाऽस्मि यद्यपि जने मजऽदयान्वर्थतामहम्‌। इति कं समभूदिन्दुभुशन्मोटिपदस्तदा ॥ ११८ ॥ 
अध पत्नीति सा प्रेम्णा पश्यत्येव सुताननम्‌ । ध्रुवं तदशंनोत्कण्ठः स्वयं स्वाधोत्मना ययो ॥ ११९॥ 
साक्षादेष रमापतिः प्रमुरभूदस्यान्वयालङ्कृतिरिव्यानन्द्वताऽज्धिना बहुञुतप्रेम्णा समालिङ्गितः 

चन्द्रः सोऽपि निजान्वयोदित-हरिग्रक्षा-सयुन्मानसो यञ्जातो ह्यवभासते जनटदशा तेनायमधौकृतिः ॥ १२ 


कृष्णोतिः १० २.४९ 
यन्नामश्रति- चेतसोऽपि पुरुषस्यासंख्यजन्मार्जितस्नेहरिनह्यदशीण-पूणगुणयुक्‌-म्रारब्धवन्धच्युति 


वक्षोऽलङ्करणं स यस्य॒ भगवानद्धा बभूवास्य किं जीणोयाछृत-पादबन्धनमभूद्‌ विश्लि्टमत्राद्ध तम्‌ ॥ १२१॥ 
हृदयपद्मकपाटविघाटनं भवति योगकखाभिरितीरितम्‌। स्वदुयोगकलछाभियुजः पितुस्तदुचितं तु कपाटविमोचनम्‌ ॥\२२॥ 


यथा वारिदोहं तथावाऽसिदोऽयं भ्रयुस्तन्मदीयस्वरूपानुकरारी । क्षितिं मदरदेषोऽपि कती सपङ्ककबन्धामुवाचेति किं गर्जितेन ॥१२२॥ 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


० सि षि 


स्कं. १० पू. अ. ३ शो. ४५-४९ ] अनेकन्याख्यासमलङकृतम्‌ ६१९ 


धन्योऽस्मि रोके यदितः कवीन्द्र। ममीशरूपोपममावदेयुः । स्ववृत्तिदं नीरनिर्धिं प्रवक्त' हपदितीवाम्बुधरो जगजं ॥१२४॥ 
स्वयार्पितं यद्वसु तन्मयापि वितीणंमीशापंणसंबिदेव । पयोधिमूचे स किमम्बुवादस्तदीयदानोत्युकताभिवृद्धो ॥२५॥ 
अस्माभिस्तु समर्पितं वसु यथाशत्तयच्युतायाऽम्बुधे ! जामाता यदसौ तवास्ति च ततो दित्सास्ति चेच्चेतसि । 
देयं तद्वयमद्य तस्य॒ सविधं नीत्वाऽपेयामोऽचिरादित्यब्दाः किमवोचुरादितरवाः सन्मागंमत्याश्चिताः ॥। १२६ ॥ 
तिष्ठत्यनन्त॒ शरणागत दीनवधुस्त्वय््रच्युतस्तदयुजा च तथेव देवी । 
स्वावासभूमिमिह मामचिरात्‌ भ्रकरत्रत्यव्द्‌ः श्रुतं किमिति गजंनतो द्यघ्रच्छत्‌ ॥६२५॥ 
जडोद्धारे दीक्षाग्रहणमवतारे विह विभोः समाकण्यौम्भोद्‌ः प्रमुदितमनाः स्वां जडगतिम्‌। 
ध्रुव॒ब्ृष्टिव्याजात्सपदि मुवि छष्णाडव्रकमल्प्रणामार्थं नन्रामङ्कतगिरसुच्वायं छपणाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पक्षक्षयेण धृतशाद्लकाननेभ्यो भूशद्धरेभ्य इह मा तमतेति भूयः। 
आश्वासनं बसुधरो वसुदानपूष्व॒दृणष्छरेशजन्मसुखक्रद्‌ ध्वनितो ददौ किम्‌ ॥ ५२९॥ 
प्राप्तं यदसु धीमता विधिवशादीशापणं चेच्छृतं तद्ध.यादिह भूरिकी्तिंजनकं खोके प्रतिष्ठावहम्‌ 1 
सोऽपि प्रोन्नतिमेत्य चान्यवसुमत्तेजस्तिरस्कारकः स्यात्स्याञ्जीवनरोऽपि सर्वजगतामब्दरोऽत्र दृष्टान्तमूः ॥१३०॥ 
मालिन्यभाग्‌ वहुज डोऽप्यनिशं निशासु सञ्चायंपीह यदि मतदचृत्तिशारी । 
तदत्तभक्तिरसशीतलिताखिखाङ्गः सदयो मवेयमिति वोधितमम्बुधृत्या ॥ ९३५ ॥ 

क सप्राप्ता प्रप्नुयाद्धोपमृद्धिः क सप्राप्ता नेति किं ज्ञापनाय । कं संप्राप्तं पद्कतामानिनाय कं संप्राप्ठं किञ्िचदङ्क दधार ॥१३२॥ 
न गोङुरुग्यबहतिर्वसुसम्रहमन्तरा । रम्या भवेदितीशोऽपि तदथं तदुपाददे । १३३ ॥ 
शोषोऽन्वगादिति 


विधायाजुकम्पामकम्पामनेन स्वकीयागप्रजत्वं मयि न्यस्तमस्ति । तथाप्यस्य सेवेव मे मुख्यधरमः करिमागाददीशोऽम्बुपातापहत्ये ।१३४॥ 

अतिसनिहितेऽपि सेवके यत्‌ प्रभुणा वारिक्ृतान्वभावि पीडा । तदवद्यपद्‌ः स सेवकोऽस्मिन्‌ भवतीति स्वशिरः पुरश्चकार ॥५३५॥ 
त्यक्त्वा रसामुपरि यत्त्वुपागतोऽसि नगेन्द्र नेतदुचितं छतोमत्यहीशः । 
गह्य त्वमच्युतछतं परिहतमम्बुष्रत्या रसाशध्रितफणः किंमसो वमूव ॥ १३६ ॥ 
बृत्तियंस्य निसगंतोऽन्यवनिताभोगोत्युका वर्तते द्रव्यं चेदनुक्रूखतामुपगतं किं तस्य वाच्यं ततः। 
आलोच्येवसुदञ्चदुज्वखरसोद्धासो अुजज्गाधिपो युक्तं तन्निजवासिने वसु मनाग्‌ दत्वा यदन्वम्रहीत्‌ ।। १३७ ॥ 
यद्‌ द्रव्यं भवतीह विष्णुपदसंस्प्रष्टं समुद्यते तत्र॒स्वत्वमुपासकस्य यदतो ग्राह्य च तेनेव तत्‌। 
जानन्नेव विधिं विधिस्तुतयशाः शेषोऽप्यशेषं तथा सम्प्राप्तं वु यच्छिरोभिरबहत्तत्साघु मन्यामहे ॥ १३८ ॥ 
विष्टुपदामृतममृतान्धोभिरपि स4ह्यमानमतिपृतम्‌ । युक्तं दधार शिरसा दयशेषवेष्णवशिरोमणिः शेषः ॥ ६३९ ॥ 
कृप्णत्विट्‌कृतनिजंयां निजरुचि टदष्ट्वाऽम्बुदोऽतिक्रुधा निःशङ्कं शरवृष्टिमेवसकरोन्मन्ये ऽधंचन्द्रोर्कटाम्‌ । 
दृष्ट्वा च प्रमुपादसेवनरतिः शेषोऽपि तामारातामीशे युक्तमपाकरोदनठसश्चक्रीकृताङ्गस्थितिः 1 ९४० ॥ 
यो यस्य धर्मस्तेनाऽसौ छृतश्चत्‌ किमु विस्मयः । युक्तं चकार तच्छेषा विषभ्रृद्‌ विषधारणम्‌ ॥ १४९१ ॥ 
जडात्मानो विष्णोः पद्विगच्िताः पङ्कजनकाः पुनस्तेषामेषां नहि परपद्म्रा्तिरुचिता । 
इति ज्ञात्वा शेषो नयनिपुणबुद्धिनिजफणेरधोगानां तेषामछत किमु दूरापसरणम्‌ । १४२ ॥ 

अपि स्थिता विष्रुपदे सहन्ते परोपकारार्थमधःस्वपातम्‌ । कथं न ते वा विवत्‌ खुबन्याः शिरोभिरित्येष दधार शेषः ॥ १४३ ॥ 
अनन्तवसुश्रत्‌ समर्पितवसौ प्रजेशस्तुते गजेन्द्रसुभनोहरे जगति चामरश्रीयुते । 
अनेकमणिमण्डितं फणसितातपन्रं प्रभो श्रियः भरियतमे दधाबुचितमेतदुर्वीधरः ॥ १४४ ॥ 
यो यत्कृते श्रममहर्निंशमेव भुङ्क्तं यो यच्छिरः स्थितरसावनवद्धकक्षः। 
तस्मिन्‌ हि गोकुखसुखान्ुभवाभिखपे साहाय्यकं स कृतवानिति युक्तमेव ॥ १४५ ॥ 
जडोद्धारणसामथ्यं॑॑श्रीशवच्छीशसेवके । अस्तीत्यवोधयच्छेषः छत्वाऽऽस्मानसुदाहृतिम्‌ ॥। १४६ ॥ 

माभूदस्य कदाचिदप्यरिछृता बाधाऽल्परोमस्वपीस्यम्भोद्‌; सहसा निजागूतरसरासीत्‌ तद्‌ बृष्िकत्‌ । 
त्रखोक्येष्वगरतप्रदः प्रभुरयं निव्यागतात्मा च यत्‌ किं वाऽनेन विषाभिधासृतरसेनाऽस्येव्यपोऽारयत्‌ ॥ १४७ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे अम्मा ! आप दोनों पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से बार वार मेरा चिन्तन करते हुवे स्नेह करने से मेरी परागति को, 
व्यापि वेकुण्ठ को प्राप्त करोगे ॥ ४५॥ श्रीञ्यकावार्यजीने कहा कि ( राजन्‌ ) इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्री हरिन मौन छे 
लिया ओर आत्ममाया से माता पिताओं क देखते देखते तरण ही प्राक्त साधारण शिद्यु रूप हो गये ॥ ४६ ॥ ओर राजन्‌ 


((--0. 48010811\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 





कवे. 
^ 


+ ह । 





&२० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ५०-५६१ 


परीक्षित्‌ भगवान्‌ने प्राकृत स्वरूप को स्वीकार के अनन्तर भगवान्‌ को आज्ञा से प्रेरित होकर श्री वसुदेवजी जव प्रसूति मन्दिर से 
पुत्र को ठेकर बाहर पधारने खगे उसी समय श्री नन्दजाया श्री यशोद्‌ा ने योरामाया को जन्म॒ दिया जो अजा भी कहखाती 
हे ॥ ४७ ॥।. योगमाया ने द्वार रक्षक पुरुषां की एवं नगर निवाखियां की भी समस्त ज्ञान बृत्तियां का हरण कर छिया ओर सवको 
निद्रा के आधीन भी कर दिया, ओर द्वार तो सर्वं प्रथममेंहौ उन द्वार रक्चकोांने बड़ वड्‌ किवाड्‌ ओंर छोहे की जज्ञीरंसे 
बन्द कर दिये थे ओर जँ से निकठना वड़ा कठिन था।वे वड़े बड़ द्व।र श्रोष्ण के शिर पर धारण करनेवाले श्रोवसुदेवजीके 
अते ही सूयं से अन्धकार के हट जाने की भांति स्वय ही खुर गये, मन्द्‌ मन्द्‌ गजना के साथ मेव वष करने खगा, वपौ से 
बाठमुङ्खन्दजी भींग न जाय, इसलिये भगवान्‌ श्री शोषजी फणों के द्वारा जक का निवारण करते पीछे से चख रहे ये ॥४८-४९॥ 
मघोनि बषलयसद्द्‌ यमादुजा गम्भीरतोयोघजवोमिंफेनिखा । 
मयानकावतशताइला नदो मागं ददो सिन्धुखि भियः पतेः ॥ ५० ॥ 
नन्दव्रजं शोरिरूपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ प्रसुप्ता्पल्भ्य निद्रया । 
'शिशं यशोदाश्चयये निधाय तत्सुता्ुपादाय पुनगृ हानगात्‌ ॥ ५१ ॥ 
देषक्याः श्चयने न्यख बसुदेवाऽथ दारिकाम्‌ । प्रतिशचुच्य पदोर्छोहमास्ते पृवदा्रतः ॥ ५२ ॥ 
यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत । न तर्लिङ्गं ५रिधान्ता निद्रयापगतस्म्रतिः || ५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमटहस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'श्रीकृऽणजन्म नाम तुतीयोऽव्यायः॥ ३५ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-असञृत्‌ मघोनि वषंति गभीरतोयोघजवोर्मिफेनिटा भयानकावर्तशतक्घुखा नदी यमानुजा श्रियः 
पतेः सिन्धुः इव मार्ग ददौ ॥ ५० ॥ शोरिः नन्द्त्रजम्‌ उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ निद्रया प्रसुप्तान्‌ उपरम्य यशोदाशयने शिष्यं 
निधाय तत्‌ सुताम्‌ उपादाय पुनः ग्रहान्‌ अगात्‌ ॥ ५१ ॥ अथ वसुदेवः देवक्याः शयने दारिकाम्‌ न्यस्य पदोः टडोदम्‌ प्रतिमुच्य 
पूर्ववत्‌ आवतः आस्ते ॥५२।। नन्दपत्नी यशोदा च जातं अबुध्यत परं परिश्रान्ता निद्रया अपगतस्सृतिः तदिङ्गं न अबुध्यत ॥ ५२॥ 
हति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूववि तृतीयोऽध्यायः 1 ३।। 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
यमानुजा । गभीरो यस्तोयोघसतस्य जवेन ये ऊर्मयस्तैः फेनिखा फेनव्याप्ता । भयानकेरावर्तशतेग्यीघ्राऽपि । श्रियः पतेः 
सीतापतेः ॥ ५० ॥ निद्रया अजया ॥ ५१॥ पदोः पादयोः खोद निगडं प्रतिमुच्य वद्धा अस्ते स्म ॥ ५२ ॥ जातं चिदिति 
परं केवरमवुध्यत न तु पुत्रः कन्या वेति तिगम्‌ । यतो योगनिद्रया चापगतस्मृतिः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाघिं टीकायां कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
श्रीवंशोधरक्रतो भावाथंदोीपिक्ाप्रकाशः 
यमानुजा यमुना ॥ ५० ॥ तच नंदन्रजे । तान्‌ नंदप्रश्रतीन्‌ । किच्च--यदा वसुदेवः स्वपुत्रं गृहीत्वा नंदाख्यमितस्तदा 
तेन यशोदासूुभंगवद्योगमाया पिदहितदृष्टिना तत्र स्थितो नावछोकरितोऽपि तु तदुपरि स्वसुतं न्यधापयत्स च तद्‌ तस्मिन्नवातर्हितोऽ- 
भूदिति तदाह- सुतमिति । यशोदया सदह यशोदायां वा प्रादुभोवास्प्राक शेते इति यशोदाशयनः गोरोकेशः परतमो द्विमुजाकृतिः 
श्रीकृष्णस्तस्मिन्निधाय वघुदेवनंदनस्तु वेङकठेशो विष्णुस्तस्य गोरोकेशेन्तधौनं प्रपंचितं श्रीगगौचायेगोखोकखंड इति । किं च 
यावद्क्ररा"'मनं तावत्स तत्रेवातर्हितस्तस्थावक्रूरेण साकन्तु वसुदेवनंदन एव ययो तां संप्रविष्टौ वखुदेवनंदनो" इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
नन्दनन्द नस्तु तत्रेव तस्थो “श्दावनं परित्यज्य प।द्मेक न गच्छति" इत्युक्तर्गोपी नां तद्धियोगस्तु द्वारकास्थपटटराज्ञीवन्प्रातिभासिक 
एव न तु वास्तव इति ध्येयम्‌ । तत्सुतं यशोदासुताम्‌ किं च कसास्स्वपुत्ररक्षणा्थं मित्रपुञ्यावधानाथं जानतोऽपि परमधार्मिकस्थापि 
वघुदेवस्यायमन्यायो न दूषणं प्रत्युत भूषणमेव्‌ पत्री भूते भगवति बद्धिष्णुस्नेहेनेव ताटशविवेकापद्षारात्‌ । तथा चकारेति भावः। 
अत्र गृहं भायो गृहिण्येव गर म्रोक्तम्‌” इत्युक्तः बहुत्वं तस्या मुहुश्चितनात्‌। व सकारागृहस्य वयुदेवगरहाभावात्‌ ॥ ५१ ॥ दारिकां 
कन्याम्‌ ॥ ५२ ॥ नंदपत्नी चेति बकारोनुक्तससुच्वायकः । यथा वसुदेवपतनी तथा नंद्पत्नी च जातं स्वगभोदुसन्नमपत्यं पर 


सर्वोत्छष्टमवुध्यत तन्माधुय्यस्वादशक्त्येव तदन्तया तदीयस्वरूपभूतानंदमलुभवगोचरी चकारेत्यर्थः । किं तु तस्य छिगं परमेश्वरोऽय- 





१. सुतं-श्रीवर- वंशी. वीर. गिरि. मक्त. च. पू- । २. सुतां समादाय-इति कस्यचित्‌ । ३. पुत्रमू-इति कस्यचित्‌ । ४. पवि 
कृष्णजन्मनि-श्रीवर, ; कृष्णावतारे तृतीयो--इति कस्यचित्‌ । + 
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मेवेति विशेषं नाचुध्यतेति भेद्‌ः । नु तस्या गभंजः कृष्ण इति न प्रसिद्धं तत्राह--यशोदेति । तद्यशो ददाति देवक्यै सखीभावात्‌ । 
“द्र नाम्नी नदभायोया यशोद्‌ा देवकीति च । अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शौरिजायया ॥” इत्यादि पुराणादिति व्याख्यातं 
भारावतामृतवेष्णवतोपिण्यानन्दचरन्दावनचम्प्वादिसंतत्येवेति नोपेक्षणीयम्‌ । परिधाताऽतिसो्कमायोतपरसबोत्थश्रमयुता प्रसांते 
प्वानदेन श्रमोपशांत्या निद्रयेव्याहेति वा ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत मा वाथंदी पिकाप्रकाश्चे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धं तृतीयोऽध्यायः । ३॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकता बेष्णवतोषिणी 


मघोनि शक्रे स्वयमेव वषंतीति सत्यपि मायामोदितजनव्वे तदज्ञानादसो श्रीवञुदेवाद्शंनादर्थमेव वृष्टिमकरोत्‌ या 

खद जकभूस्योरेकतापादनेन तस्य सहसा यञुनावगाहेऽपि देतुरभूत्‌ तत्रासछृत्वं च तत्‌ क्ठेशशद्कया मध्ये मध्ये विच्छेदनात्‌ स 

च विच्छेदा निजंनदेश इति ज्ञेयं यमायुजति तदानीं परमभीषणत्वाद्यभिप्रायेण तदेवाभिव्यञ्ञयति-गम्भोरेस्यादिविशेषणाभ्याम्‌ 

अत एव नदीति महाशब्दयुक्त त्वं च श्लेपेणोक्तं तथापि यथा सीत्तापतेः समुद्रस्तथा सा श्रीवसुदेवस्य मागर ददा परादृत्तावपि तस्येव 

तदानात्‌ अत एव तैरपि सीतापतेरिव्येव उ्याख्यातं तथा च श्रीविष्णुपुराणे “यमुनां चातिगम्भीरां नानावतंशताङ्कखम्‌ । वसुदेवो 
रो" इति ॥ ५० ॥ उपेत्य समीपे गत्वेपि बत्मोदिकमजानतोऽपि तस्य दृवसादाय्यं सूचित द्ार- 





वहन्‌ विष्णुं जाुमान्त्रवहां ययो 
वन्धादिविमोकस्तु पूर्ववत्‌ तदानीं श्रीयशोदासमीपे समभिव्यक्तशेंशवमाधुर्येण श्रीवसुदेवस्य स्वस्य वचाछ््टचित्तत्वाच्छिशुमिव्युक्तं 
सुतमिति कचित्‌ पाठः निधाय निधिमिव गूढं न्यस्य तस्याः सुताम्‌ उपादाय मायात्वेन कन्याव्वेन च कंसवचना्थमुपादेयत्वेन च 
गृहीत्वा एष च श्रीभगवति स्नेहभर एव यदर्थं मायात्वेन ज्ञाताया अपि स्वीकारः तथा मित्रपुत्रीतंन प्रतीयमानाया अपि कसकायं 
वधदोपानयेक्षणं गरहा निति चिन्ताग्याद्घुखस्य श्रीदेवकीटक्षणस्य निजगरृदस्य ततो सुदुः स्पुरितत्वेन वहूत्वनिर्देशः ॥ ५१ ॥ दारिकां 
वाछिकां शयने न्यस्यति तस्या उद्क॑शोकबरृद्धिशङ्काया अनाद्रेणेव शयन एव न्यस्य न पुनरद्क इत्यथः । पूर्ववदावृतः कपाटादि- 
भिनिरुद्धः ॥ ५२ यशोदेति । तादृशपुत्रोसत्या श्री नन्दस्य व्रजस्य च कीर्तर्विस्ताराभिग्रायेण तथा नन्दयति पुत्रोत्पत्या जगदिति 
नन्दत्वात्तस्यापि तदानन्दता सूचिता तस्य पत्नीति तस्या अपि जगदानन्द्कत्वं तथा तत्पतित्वेन तस्यापि यशोविस्तारणं सूचितं 
परिश्रान्ता प्रसन्नस्वभावेन जाताऽत्यन्तश्रमा निद्रया योगनिद्रया अतः सुतरां त्परिजनानामपि तादृशत्वमूह्या तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
“तस्मिन्‌ काठे यशोदाऽपि मोदिता योगनिद्रया । तामेव कन्यां मेत्रेय प्रसूता मोहिते जने" इति पश्वादपुत्रदशनेन परमदृष्टाऽभूदिति 
च ज्ञेयं तथा च तत्रेव “दृशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌ । नीरोत्पख्द्रश्यामं ततोस्यथं सुद्‌ ययौ इति ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्चमस्कन्वीये श्रीमज्जोवगोस्वामिगैष्णवतोषिण्यां तृतीयोऽच्यायः। ३ ॥। 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्वष्णवतोषिणी 


मघोनि शक्रे स्वयमेव वषंतीति रोकस्य कस्यचिद्पि वहिरनिः सरणार्थमन्धकाराधिक्येन श्रीवसुदेवादशंनादयर्थव्च 
वृषटेवीहुल्यं सूचितम्‌ । यमानुजेति तदानीं परमभीषणत्वाद्यभिप्रायेण; तदेवाभिव्यञ्जयति - गम्भोरेत्यादि विशेषणाभ्याम्‌ , अत एव 
नदीति महा शब्दयुक्तत्वच्च श्केषेणोक्तम्‌, तथापि यथा सीतापतेः समुद्रस्तथा श्रोवसुदेवस्य मागा ददो । तथा च तत्रैव ( वि० पु° 
५।३।१८ ) ध्यञुनां चातिगम्भीरां नानावत्तंशताकुखाम्‌ । वसुदेवो वहन्‌ विष्णुं जाघुमात्रवहयां नदीम्‌! इति ॥ ५० ॥ 

नन्दस्य ब्रजं प्रायो गवावासमिति तत्र द्वारवन्धादिशंका निरस्ता 1 उपेत्य समीपे प्रप्येति सद्यस्तत्र गमनं बोधयति; यद्वा, 
उपायेन गत्वेति प्रयत्नविशेषम्‌ ; श्रीत्रजेश्वराज्ञया सर्वतो निखातकष्टकावरणादिना दुष्प्रवेशत्वात्‌ ; तान्‌ श्रीनन्दादीन्‌ , निद्रया 
स्वाभाविक्या; किं वा तान्‌ जागरणशीखानपि योगमायया हेतुना प्रकर्षेण निःसंज्ञतया सुप्ताजुपकभ्य दृ्टवेत्यर्थः । शिद्युमिति प्राङ्त- 
तया स्नेहभरोदयेन श्रीवसुदेवस्य निजवाछकाभिमानात्‌; यद्वा, अशिद्युमपि श्युखं प्राप्तमिति श्रीवादरायणेभक्तिभरोक्तिः । एव- 
मन्यद्प्यह्यम्‌ । तस्याः सुतासुपायेनोपक्राराथं वा आदायेति श्रोवसुदेवस्य श्रोभगवति स्नेहभरो दरशितस्तदथं मायाया अपि स्वीकारात्‌ , 
तथा मित्रपुञ्याः कंसकाय्यंवधदोषानपेक्षणाच्चेति; गृहान्‌ निजबन्धनागारम्‌ ॥ ५१ ॥ 

दारिकां वालिकां तां पूर्ववदाब्रतो निरुद्ध इति तदायमनानन्तरं पुनद्वौरबन्धादि-निष्पत्तेः ॥ ५२ ॥ 

यशोदेति सत्पुत्रोत्पत्या श्रीनन्दस्य ब्रजस्य च तथा स्वगतो जननेन योगमायायाश्च की्तिविस्तारणाभिभ्रायेण । किच्छ, 
नन्दयति जगदिति नन्दस्तस्य प्नीति तस्या अपि तत्पुत्तोत्पत्त्या जगदानन्द्कट्वं तथा तत्पतित्वेन नन्दस्यापि योगमायादि यशो- 
विष्तारणच्व सूचितम्‌ । अप्यर्थे चकारः, ब्रजेश्वरीत्वेन बहुरूपरिजनबरतापीत्यर्थः । परिश्रान्ता भ्रसवस्वभावेन जातात्यन्तश्रमा; 
अपगता र्ग्रतिरनुसन्धानं यस्याः सा, तत्परिजनानामपि तादृशव्वमूह्यम्‌ तथा च तनव ( वि० पु० ५।३।२० )-- तस्मिन्‌ काठे 
यशोदापि मोदिता योगनिद्रया । तामेव कन्यां मैत्रेय ्रसूता मोहिते जने ।' इति । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ यद्वा, ततश्च परसुत्तमं पुत्र 
जातमवुध्यते, तस्य कान्तिविशेषभ्रसरादिद्शंनात्‌ तस्य श्रीवसुदेबकृतयुत्रपरिवत्तनादेिंगं खक्षणम्‌ अन्यत्‌ समानम्‌ । पश्चात्‌ 


भ 
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६२२ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०पू.अ.३ श्छो. ५०-५३ 


पुत्रदशनेन परमहृष्टाऽभुदिति ज्ञेयम्‌ तथा "च त्रैव (वि पु० ५।३।२२) दरो च प्रबुद्धा सा यशोद्‌। जातमात्मजम्‌। नीरोतसख्दठ- 
श्यामं ततोऽव्यथ मुदं ययौ ।' इति ॥ ८३॥ 
इति श्रीमद्ध.गवते महापुराणे दरामस्कन्धे पूर्वाद्धं श्रो श्रील-सनातन-गोस्वामि-पादकृतायां 
श्रीब्रृहदुगैष्णवतो षिण्यां श्रीदरमरिप्पण्ां तृतीयोऽध्यायः ३॥ 
श्नीसुदशंनसुरिकरतशुकपक्षीयम्‌ 
यमानुजा यञुना भ्रियःपतेः सीतापतेः ॥ ५०-५१॥ शोरिर्वसुदेवः छोहनिगडम्‌ आवृतः कवाटपिदहितद्रारः॥५२-५३॥ 
इति श्रीमद्ध'गवतब्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशेनसूरिकृते शुकपक्षीये त्रतीयोऽध्यायः ।। ३।। 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका | 
असङकन्मेचे नितरां वषंति सति गम्भीरस्य जपूरस्य जवेन ये उर्मयः तैः फेनिखाः फेनान्यस्यास्सन्तीति तथा भयङ्करा- 
णामावतौनां शतेैराङ्खला ठगप्राप्नापि यसाचुजा यमुना नदौ मागं वसुदेवाय ददौ यथा सिन्धुः सञुदरः भियः पतेः सीतायाः पतेः 
श्रीरामचन्द्रस्य ददौ तद्रदिव्यर्थः ॥ ५० ॥ ततः शोरिर्वसुदेवः नन्दब्रजुपेत्य तत्र योगमायया हेतुभूतया नितरां सुप्तान्‌ तान्नन्दादीन्‌ 
गोपानुपरभ्य ज्ञात्वा यशोदायाः शयने शय प्रायां स्वसुतं निधाय तस्या यशोदायाः सुतां मायास्मिकामादाय पुनगृंहान्‌ स्वनिवास- 
भवनान्यगात्‌ । ५१ ॥ ततस्तां दारिकां पुत्रीं देवक्याः शयने न्भस्य निधाय पूर्ववच्छ ्लुखां पादयोः छर आवध्याऽऽबृतः पिहित- 
कवाटः सन्नास्तेपूर्ववद्वत्तंत प्रतिमुच्य पदोर्खोहमिति पाठे छोदः खोहमयं निगडं पदोः पादयोः प्रतिमुच्य पुनधृ्वेध्यर्थः ॥ ५२॥ 
नन्दस्य पत्नी यशोदा चु जाततमपत्यं पुत्रं षरमबुद्धयत तत्पुरुषमात्रमबुद यत न तु तद्धिङ्धं तद्रतचिद्वानि तत्र हेतुः परिश्रान्ता ततापि 
# श १ ४ ् 
हेतुर्निद्रया मायाशक्स्युपञ्च हि्तया निद्रयाऽपगता स्यृतियस्याः तथा यद्रा जातमपत्यं न सुतं नापि कन्यां चाबुद्धयत किन्तु जातमात्र 
मवुद्ध.थत तत्र हेतुः तिङ्क खीपुंसान्यतर चिहृपरामशं परिश्रान्ता तत्र हे तुनिंद्रया अपगतस्तिः पूर्ववदर्थः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कम्धे श्रीमद्रीरराघवाचाय्यकृतमागवतचन्द्रचन्द्रिकायां तृतीयोऽच्यायः | ३ ॥ 
श्नीमद्विजयध्वजतीथक्रता पदरत्नावली 
मघोनि इन्द्रे यमाचुजा यमुना तोयोघजवः जटभ्रवाहवेगस्तदयक्ता ऊर्मयो यस्यां सा तथा फेनिटा फेनवती गम्भीरा च 
तोयो बजवोर्मिश्च फेनिला च सा तथेति भयानका भयङ्करा आवतीः पयसां ्रमास्तेषां शतेराकुखा भियः पतेदंशरथरामस्य सिन्धुः 
समुद्र इव । ५० ॥ नन्दत्र जं नन्दगोक्कुम्‌ उपरम्य दष्ट्वा निद्रया टुराया सुषप्रान्‌ गरृहानिति बहुवचने पुिङ्गः “गृहाः पुंसि च 
येव" इत्यमरः गहशब्दस्य भायोवाचित्वेन नपुंसकत्वं तद्वःय बृत्यथ बहुवचनम्‌ ॥ ५१ ॥ दारिकां कन्यकाम्‌ ॥ ५२ ॥ परं केवलं 
जातमब्ुध्यत तस्य जातस्य लिङ्ग ्ञीपुरुषविवेकलक्षणं नाज्ञासीत्‌ तत्र निमित्तमाह-परिश्रा३ ति । प्रसूतिबेदनयेति शेषः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजती्थंकृतपद रत्नावल्यां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
( विजयध्वजती्थंपाठेन चतुर्थोऽध्यायः ) 
भीमज्जोवगोस्वामिकृतः ब्रहत्कमसंदभः 
तदा मथुरातो मदह्यावनागमने मध्यवर्तिनी युना च स्वयमेव पन्थानं ददाविव्याह-मागं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः। 
9 
सिन्धुरिव गभीरत्वाद्‌ दुस्तरापि सा यमुना भियः पतेस्तस्य माग ददौ ॥ ५१-५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीवृहत्करमसन्दमं तृतीयोऽच्यायः समाप्तः एवं चतुर्थोऽपि समाप्तः ॥ ३-४॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिङृता साराथंदशिनी 
तोयौघस्तोय समूहः श्रियः पतेः सीतापतेः ॥ ५० ॥ तप्सुताुपादायेति कसासस्वपुत्रस्य रक्षणं मिश्रपुत्या वधं जानतोऽपि 
परमधार्मिङृस्यापि वञुदेवस्यायमन्यायो न दूषणं प्रत्युत भूषणमेव पुत्री भूते भगवति बद्धिष्मुस्नेहे नेव तादशविवेकापहारात्‌ ॥५६॥ 


प्रतिमुच्य बद्ध्वा पादयोर्खोदं निगडम्‌ आवृतः आस्ते स्म । ५२ ॥ परं केवरं जातमवुदुध्यत न तु पुत्रः कन्या वेति तस्य जातस्य . 


चिह्न तत्र हेतुः परिश्रान्ता अतिसोङ्कमाय्यीत्‌ भ्रसवोत्थश्रमयुता प्रसवान्ते चानन्देन श्रमोपशान्त्या च निद्रयेति किञ्चात्र चकार 
उक्तसमुच्चये यथा वलुदेवपत्नी तथा नन्दपत्नी च जातं स्वगमीदुत्पन्नमपत्यं परं सर्वात्छष्टम्‌ अबुदभ्यत तन्माघुय्योस्वादशक्त्येव 
तदत्तया तदीयस्वरूपभूतानन्दमुभवगोचरी चकारेत्यर्थः । किन्तु तस्य लिङ्गं परमेश्वरोऽयमेवेति लिङ्गविशोषं न अबुद्ध यतेति 
मेदः । ननु, तस्याः गभंजः कृष्ण इति यशो न अ्रसिद्धं तत्राह यशोदा तद्यशो ददाति देवक्ये सखीभावात्‌ द्र नाम्न नन्दभायौ 


या यशोदा देवकीति च अततः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शौरिजाययेत्यादिपुराणवचनावगतादित्यर्थः। व्याख्यानमिदं भागवतासत- 
वेष्णवतोषिण्यानन्दन्न्दवनादि सम्मव्येवेति नोपेक्षिणीयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति सा रार्थेदश्न्यां हबिण्यां मक्तचेतसामू । तृतीयो दशमस्कन्धे सङ्गतः. सङ्गतः सत।मू.॥ ३॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ३ श्छो. ५०-५३ ] अनेकव्याख्यासमख्ङकृतम्‌ 


रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


गम्भीरतोयोघजवेन ये ऊर्मयस्तेः फेनिखा फेनव्याप्ता ॥ ५० ॥ निद्रया योगनिद्रया ॥ ५१॥ पदोः पादृयोर्छोहं निगडं 


स्वयं प्रतिमुच्य बदुध्वा आस्ते स्म ॥ ५२ ॥ यशोदा चकारात्तत्रस्यजनता परं केवलं जातमवुध्यत न तु छिङ्गं खपु सोरेकतरटश्चणम- 
बुध्यत निद्रया योगनिद्रया 1 ५३ ॥ 


६२३ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्ञमस्कन्घीये श्रीमच्छरुकदेवङृत सिद्धान्तप्रदीपे तृतीयाऽव्यायार्थप्रकाञ्चः ॥ ३ ॥ 


शभौपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोघोद्धारः 


मागं ददो सिंघुरिव भियः पतेः। अत्र श्रियःपतिशब्देन दाशरथेग्रंदणं न संभवति । श्रीशब्दस्य सीतावाचकत्वेऽचु- 
शासनाभावात्‌ । न च श्रीसीतयोश्चेतन्याभेदेन युक्तता । कीत्यीदीनामपि तदभेदाद्वामनादीनामपि ग्रहणापातात्‌। नापि समुद्रेण 
मागंदानं तत्रेव युज्यत इति । विप्रगुरुपुत्रानयनवेरायां कृष्णायापि समुद्रेण मार्गदानात्‌ । तस्माद्रामार्थकववे श्रियःपतिशब्दस्य न 
निश्चय इत्यत उच्यते । त्रिुवनजयलक्ष्मीमे थिली तस्य दारा इति नाटकेऽनुशासनसद्धावात्‌ श्रीः सीतेति युज्यते । यद्वा । पतेरि- 
त्याब्रच्या योऽयं । समुद्रस्य सरित्पतित्वेन यमुनापतित्वे सिद्धंऽपि । पतेः । स्वपतेः । अनुसारेणेति रोषः । श्रियः स्वकन्यायाः 
लक्ष्म्याः । पतेः भगवतः । पारिवह॑रूपं स्वयमनुस्मरत्य मार्गं ददाविति समुद्रेण स्वकन्यायां दत्तायां तदनुस्म्रव्येदानीं पारिवदंरूप- 
मागंदानं यमुनया तमिति भावः । अथवा । कािदीति समाख्याता वसामि यमुनाजर इति काटिद॒क्तेः । पू पूरेण सिधुरिव 
वतंमानाऽपि यमुना स्वाश्रितत्तवाच्छी नाम्न्याः स्वानुजायाः काद्याः पतेः भविष्यभवतुंखंज्जयेति शेषः। मागं ददौ । ज्ञीजाति- 


मत्याः स्वशाखागमने स्वोद्धव्यप्रदशंनं न न्यायमिति मत्वा छञ्जया संकुचितत्वेन मागंदानमर्थसिद्धमिति भावः । शाखकत्वस्य 

4 र ५ % ^ 
भविष्यकत्वेनाथवेड्षण्य्योतनायेव पतेरिति वेखक्षण्यभ्रयोगः छतः । अन्यथा पत्युरिति युक्तं स्यात्‌ । सा सूयपुत्री यमुनाजुजाता 
तपश्च रती कृष्णपटनीत्वकामेति हि तात्पयंनिणये ॥ ५१॥ 


इति श्रीमागवते चतुर्थोऽध्यायः ॥ {०-४ ।। ( अर्मत्करमे तृतीयोऽच्यायः ) 


श्रीसत्थघमंकृता श्रीभागवतटिष्पणो 


मघोनीन्द्रेऽसञ्ृदेववसुदेबोपरि मन्दं तदितरत्रासछ्द्बहुलं वर्ष॑ति सति गम्भौरतोयोघजवोर्मिफेनिखा गम्भीरतोयोघस्य 
प्रवाहस्य वेगस्तज्जाता ऊर्मयस्तर ्गास्तेः फेनिा फेनवती । अनेन मम यमसयमनी पुयंसुरः पूरिता भवतीति सन्तोपेणेति ध्वन्यते । 
भयानका भयप्रापका आवतौ अम्भोभ्रमास्तेषां शतैराङ्ला ग्याप्ता यमाचुज। नदी यञ्ुना भ्चियः पतिस्तस्य । षष्ठया अद्युकि समासे 
श्रियः पतेरिति सम्भवतीस्येके पतिरित्याख्यातः पतिः । पदभेदं पदशब्दो भिन्न इस्यन्ये । सखिना वानरेन्द्रेण पतिते पतो सीतायाः 
पतये नम इत्यादिकं निदशंयन्तो वदन्‌ शरियः पतेः रघुपतेः सिन्धुः समुद्र इव श्रियः पतेः कृष्णस्य मागं ददौ जावुदभ्रजखाऽभवदिति 
भावः । रामस्येव दछृष्णस्येति विरोषनामाभाषमाणः साधारण्येन श्रोपतेरितीरयंस्तयोनं तिख्तुरुविशेष इति ध्वनयामासेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५० ॥ नन्दव्रजं नन्दगोङ्कुरमुपेत्य प्राप्य निद्रया श्रीहदरिमायारूपिण्या तानगोपान्परसुप्तान्प्रस्वापिताचुपभ्य दष्ट्वा शिशु 
स्वदारकं यशोदाशयने निधाय तस्पुतामुपादाय पुनगरंहान्‌ । गृह्याः पु सि च भूर्न्येवेस्यमरः । स्वगृहमगात्‌ । यथोक्तम्‌ हरिवंशे । 
स यत्र गम॑वसतिं बसव्यात्मेख इया हरिः । यशोदाऽपि समाधत्त गभ तदहरेव तु । विष्णोः शरीरजां निद्रां विष्ानिर्देशकारिणीं । 
यामेव रजनीं कृष्णो जज्ञे विष्युङ्करे प्रभुः । तामेव रजनीं कन्यां यशोदाऽपि ज्यजायत । अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्दगोपगरहं नय । 
वसुदेवस्तु सङ्गृह्य दारकं श्िप्रमेव तु । प्रगृह्य दारिकां चव देवकीशयने न्यसत्‌ । यशोदाया गृहं रात्रो विवेश सुतवत्सलः । 
यशोदया स्वविज्ञातस्तत्र निक्षिप्य दारकं । परिवते कृते ताभ्यां गमौभ्यां भयविह्वः । वसुदेवः तार्थो बं निजंगाम निवेशनात्‌ । 
उग्रसेनयुतस्याथ कसस्यानकदुन्दुभिः। निवेदयामास तदा तां कन्यां वरब्णिनीमिपि ॥ ५८ 1 अथ तत्र पुत्र भ्रस्थाप्य गमना नन्तरं 
दारिकामानीतां देवक्याः स्वभायौयाः शयने न्यस्य निधाय पदोर्खोह तन्मयश्च्कलां प्रतिमुच्य स्थापयित्वा पूवैवदाढृतोऽप्रकाशितार्थो 
गुप्तो वाऽऽस्ते । स्मे क्रियाप्रबन्धे कट्‌ ॥। ५२ ॥ नन्दपटनी यशोदा परं केवरं जातमबुद्धयताज्ञासीत्‌ । तलङ्ग खोपुरुषभेद्कं चिह्न 
नाबलुद्धथत । तत्र तन्त्रं परिशरान्तेति । प्रसववेदनातो निद्रया भगवदङ्गजदुगंयाऽपगतस्पतिस्तद्विवेकडेतुस्तिरदिता । ५२ ॥ 


इति श्री मागवत्रिप्पण्यां सत्यवर्म॑कृतायां दशमपूर्वायचें चतुर्थोऽच्यायः 11 १९-४ 11 ( मस्मत्क्रमे तृतीयोऽध्यायः ) 
भ्रोसुबोधिनो 


यथा यथा गोक्कुलनिकटे गमनं तथा तथा मायासान्निध्याद्‌ गमने क्लेशाधिक्य भगवत्‌ ॥ इतिं 
ज्ञापयितुं यमुमोत्तरणे प्रकारमाह मघोनि वषंतोति, भगवञ्जन्मसमये सवतो निवृत्ता अपि मेघा मायाजन्मनि सवं समागताः, 
इन्द्रोपि मायामोहितो मेधप्रेरको जातः, केवराश्चेद्‌ भगवति गच्छति निवृत्ता अपि भवेयुः, अल्पानां मोहितानामल्पधेयवस्वेन 
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महति बिरोधासम्भवात्‌ , अत आह सधोनीन्दर सज्कद्‌ वषंति सति, स्वभावतोपि यमुना करेत्याह यमानुजेति, अत एव गम्भीर- 

तोयौघजवोमिफनिला, गम्भीरो भयानको गाधो यस्तोयौघस्तस्य जवेन वायुवशाच्च य ऊर्मयस्तत्सदहिता फनिला च, त्रिविधोपि 

दोषस्तस्या निरूपितः, अतिवेगो राजसः, फेनादिस्तामसः, एवं कालकृतं दोषमुक्त्वा स्वाभाविकं दोषमाह भया +कावतंशताकुलेति, 

भयानका भयजनका ये आवर्ता ्रमरास्तेषां शतेराकूुला, समप्रवाहरदहिता व्यग्रा वा, आवतौस्तामसाः, वेयमरयं राजसं, एवं 

स्वाभाविका अपि त्रयो दोषाः, एव दृष्टापि भयान्‌ मार्गं ददौ, सवी नद्यः सयुद्रपल्यः, रामावतारे सयुद्रोपि मागंमप्रयच्छन्‌ 
शोषितः किं पुनस्तस्याल्पसत्त्वा भाय ‰ अतः स्वरूपादेव प्रच्युता भविष्यामीति सिन्धुरिव मागं ददौ, किच यपुनाजलेग्र 

छक्ष्मीभिः सह क्रीडां करिष्यति, अतः सन्तोषाद्पि ददौ, यथा लक््मीपतेजीमातुः श्वरः सयुद्रः कदाचित्‌ स्वगृहे नयन्‌ मागं 
प्रयच्छति, अथवा श्रीः सीतेव, तस्या एकस्याः कामुकश्चेत्‌ ससुद्रशोपं कृतवान्‌ वहूनां गोपिकानां कामुकः कथं न कुयोत्‌ १ ॥५०॥ 

एवं मागगवन्नदीयुत्तींयं गोङ्कके गतस्य छृ्यमाह नन्द्त्रजमिति शौरिरित्यभये नन्दस्य च मित्रस्वात्‌ , व्रजे च गवामपि कदाचि- 
च्छब्दो भवत्यतः पुरुषगमनशब्देनापि न तत्रत्यानां जागरणं, उपेत्य समीपे गत्वा, अनेन शनैग्र॑मनं सूचितं, तत्र च तान्‌ सव॑दा 
जागरणयुक्तानपि तदा प्रसुप्तानुपलभ्य, केवख्मपि शयनं सम्भवतं।ति निद्र यत्युक्त, शिशुः वाल्क भगवन्तं भगवत्त्वज्ञानेन 
पुत्र-्वस्य वक्तुमशक्यत्वान्नामान्तराणामछृतत्वाद्‌ भगवत्त्वे स्थापनस्यायुक्तत्वाच्िशुमिव्युक्त, शयने शय्याया, अयुक्तमित्याशङ्क्य 
शयनपदं दत्तं, यशोदायाः शयने सति यशोदायाः शयनं यत्रेति निधाय नितरां स्थापयित्वा तत्सुतां सायामुपादाय पुनस्तेनैव 
मार्गेण स्वगरहानगात्‌ ॥ ५१ ततो देदक्णाः शयने तस्या अपि शय्यास्थानं कत्वा तां स्थापयित्वा, अथेति भिन्नप्रक्रमे, यशोदा- 
शयने तुष्णीं शनेरज्ञापयन्‌ , अत्र तु तदभावः, दारिकां कन्यां, अनादरे दारिका, स्वयमेव पदोः पादयोर्खोहं प्रतिमुच्य पूववदेव 
यदा भगवज्जन्म न जातं तदा यथा ॥ ५२ ॥ अत्र यशोदायाः शयनं न सम्भवति, प्रसवे रोके ज्ञानासम्भवादित्याशङ्क्याह 
यशोदेति, यशो ददातोति प्रसवे ज्ञाते भवुः सुखं भवतीति, नन्दस्य प्नोति, तादशो समयेन्यदापि जागरणं जातकमोयावश्य- 
कत्वात्‌ पत्नी भू्वापि सावधानापि, जातमेव परमबुध्यत न तु जातस्य छिङ्गं पुत्रः पुत्री वेति, यतः परिश्रान्ता प्रसवां वेदना 
महती जाता, पश्चाच्छधान्ता यदा तदव प्रसवो जात इति प्रसवेन सह॒ निद्रापि जाता, तया छत्वापगता स्प्रृतियंस्याः, मम प्रसवो 
जात इति पूोनुसन्धानं स्मृतिः, अतः पूवं वसुदेवछृत सुस्थम्‌ । ५३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवत सुबोधिन्यां श्रीमद्रल्लमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्वविवरणे तृतीयाध्यायविवरणम्‌ ॥ ३॥ 


( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः श्नीसुजोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः । 
यमानुजेत्यत्र काटक्ृतदोषमध्ये गाम्भीर्यं सात्त्विकं नादि रित्यादिपदेन ऊर्मयो मकरादयो जीवाः, स्वाभाविकदोपनिरूपणे 
समप्रवाहरादहित्यं सात्विकं सात्त्विकस्य स्तम्भहेतुत्वात्‌ ॥ ५०-५३ ॥। 


इति श्री मद्रल्लमनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दरामस्कन्ध- 
सुबो विनी टिप्पण्योः प्रकश्चे तृतीयाध्प्रायविवरणम्‌ ।। ३॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लमभमहा राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


मघोनीव्यत्र गम्भोरतोयौघजवसदिता ऊर्मयो यत्नेत्यन्तं बहूब्रीह्यन्तं पदं विधाय फनिलेस्यनेन कर्मधारयो ज्ञेयः, अतिवेग 
इति, तथा च शम्भीरस्वाद्‌ भयानकल्वं सात्त्विको दोषो ज्ञेयः अग्रिमविशेषणेपि तथा ॥ ५० ॥ 
। ।। लेखे तृतीयाध्यायः समाप्तः 


बुभुत्सुबोधिका 


मध्रोनि वर्षतोव्यत्र निवृत्ता इति सर्वगुणोपेतः का उक्तः, (अथ सर्वगुणोपेतः इति श्छोक उक्तः । भेघद्न्नहि दुर्दिनं 
भितिकोशः। समागता इति अतिद्यागभंत्वात्‌ । दुर्दिनं जातम्‌ । महतीति भगवति । महत्रिमाणेनोपादानं विरोधस्य दुर्दिनस्या- 
सम्भवे देतुत्वार्थम्‌ । अतिवेग इति तेन वेगः सात्विक इयुक्तम्‌ । राजस इति कर्म बाहुल्यात्‌ । तामस इति निन्दितत्वात्‌ । तामसा 
इति अधो नीत्वा मञ्जनसामथ्योत्‌। राजसमितिं चित्तविक्तेपरूपत्वात्‌। चय इति समप्रवाहः साल्विकः समभ्रवाहराहित्यं वा । 
साल्तिविकस्य स्तम्भहेतुत्वात्‌। अग्र इति फटम्रकरणे जक्क्रीडायाम्‌ | छक््मीभिरिति छश््मीरूपाभिर्गोपीभिः। जामातुरिति रक्षः 
सयुद्रपुत्री यतः । बहूनामिति बहवन्ध वह्‌ग्यश्च बहवः तेषाम्‌ । गोपिकाकद्म्वानां फटप्रकरणपष्ठाध्यायलीटायां स्वाकृतानाम्‌ । यद्रा 
श्ुतिरूपाः मगव्तेवानुङकू्त्रखक्षणपु.स्त्ववन्त इति वेदाः । कुमारिका ( ऋपिरूपा ) "गं . बृन्दम्‌ । काभपुरूषा्थवत्त्वेन मोक्षपुरुषाथौ- 
भवान्‌ नपु सकतोल्यात्‌ । नित्यसिद्धायूथः । यञ्ुनाजितां यूथ इति सामान्ये नपु सकं वा विशेषणम्‌ । काक इति काम इच्छा 
्रेमेषियावत्‌ । प्रेमवान्‌। कुमारिकाणां काुकः। नित्यसिद्ध।नां यमुनाजितां च करामध्म॑वान्‌ । तत्र स्थापितरक्ष्याम्‌ अर्थकामुकः ॥॥५०॥ 


ज 
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स्क. १०.पू. अ..३ शलो. ५०. ५३ ] अनेकल्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ ६२५ 


नन्द्ब्रजमित्यत्न शोरिरिति शुरस्यापत्यमिति \ नन्दभयं नास्तीत्याहुः नन्दस्येति । अयं नन्दो न वसुदेवपुत्रः नवमस्कन्धोक्तः 
किन्तु भ्राता । दिष्ट्या रातः प्रवयसः इति पक्वमाभ्यायवाक्यात्‌ । अत आहुः । यद्धा पुत्रः तत्सम्बोधनं च वाक्य इत्यत आहुः 
मित्रत्वादिति । द्वितीयपत्ते पत्रे राजधर्मे पितुर्वचनं नातुरित्युपपद्यते। ननु द्वितीयपन्ते श्रवयस' इति पुत्रेनुपपन्नं पदमिति चेन्न 
प्रवयसः छघुकाठे वरी पञितयुक्तस्येत्ययौत्‌ । अत इति शब्दस्य जागरणहेतुत्वाभावात्‌। जागरणेति ्रादरिकान्‌। भगवतत इति 
व्यापकत्वात्‌ स्थापनस्य । स्वगृहानिति भगवतप्रादुभौवस्थानत्वेन मान्यस्वाद्‌ वहुवचनम्‌ ॥ ५१॥ 


देवक्या इत्यत्र अत्र स्विति देवकीशयने । अनाद्र इति भगवन्तमिवास्थापयित्वा ॥ ५२ ॥ 


यशोदेत्यत्र पत्नीशब्द्‌ः "पद्यनों यज्ञसंयोग' इतिूत्राःजष्पन्न इति यज्ञसंयोगमाहुः तादशो समय इत्यादि 1 तादशसमयः 
काः जागरण निद्राविरुद्धं ज्ञानकम्‌ । अयं यज्ञः । नन्दस्य पत्नीत्यनेनोक्तः । नन्द्‌ आभीरः वेदाधिकारी । चरेवर्णिकत्वात्‌ । अतः 
पूर्वमिति अपगतस्मृतित्वात्‌ पूर्वश्छोकोक्तम्‌ । सुस्थमिति खीस्वभावछ्तकायोभावादविन्नमित्यर्थः । इति भीति छृष्णजन्मेति त्रिभिन्यू हैः 
छष्णजन्म । चतुथोध्याये ध्मेनिरुद्धः चतुर्थन्यूहः ॥ ५३ ॥ 


देति श्रीमदल्लमचरणेकतानश्रीगोपेदवरविरचितायां शास्त्ररीत्या बुमृत्सुबोविकायां तृतीयाव्यायव्याख्यानम्‌ 11 ३ ॥ 


श्रीमात्रुपितृतोषिणी-शभोसुबोधिनोजो- 


“यथा यथा गोकुलनिकटे गमनं तथा तथा मायासन्निध्यात्‌" आषायंचरण आज्ञा करते ह किं भगवान को शिर पर 
धारण करके श्रीवसुदेवजो का जेसे जैसे गोकुर के निकट पहु "चना तैसे तैसे माया के समीप होने के कारण पहं चने में क्लेश 
का अधिक हाना, एवं भगवान्‌ के सन्निधान से उन क्टेशों का अभाव हो जाना यह बतछाने को यमुना के पार करने के प्रकार 
को कते हैँ किं मघोनि इन्द्र के बृष्टि करते रहने पर यमुना का प्रवाह भयावह था परन्तु भगवान्‌ के सान्निध्य के कारण कोई 
क्लेश उपस्थित नहीं हुआ । भगवान्‌ के जन्म क्षमय मे मेघ सब ओर निवृत्त हो गये थे तो भी माया के जन्म के समय मे सव 
वापिस आ गये, इन्द्र भी माया से मोहित दोने के कारण मेधों को प्रेरणा देने ख्गा। यदिमेर्थोको इन्द्रकी प्रेरणा न होती, 
केवर मेघ ही होते तव तो भगवान्‌ के गोकु पधारने के अवसर पर मेघ निवृत्त हो भी जते क्योकि अल्प योग्यता बाछे 
साधारण मायामोदहित छोगों का धेयं भल्प दी होता है अतः बह महान्‌ पुरुषां के प्रति विरोध नदीं करते। यहां चद्रजातीय 
मेधां का भगवान्‌ से विरोध करने की सम्भावना नहीं है यह बतलाना है, परन्तु इन मेधां को तो राजा इन्द्र से प्रेरणा भिर रही 
थी अतः वे वषो बरसाते रहे, रूके नदीं इसथ्ियि कटा कि “मेघो नि वषंति" यँ मेघ वषंते नदीं थे किन्तु स्वयं मघवा इन्द्र के 
बार बार वषौ करने पर वेसी परिस्थिति टो गई । मायामोहित इन्द्र की आज्ञाको पाकर परवश मेव वष॑ते दी रदे जिससे 
यसुना का प्रवाह भयावह हो गया । आवचायंचरण “यमानुजा” पद्‌ का रहस्य सममाते हँ किं यमस्य अनुजा यमराज की भगिनी 
होने के कारण भाद यमराजा का जसे स्वाभाविक कठोर स्वभाव है वैसे बदिन यमुना के स्वभाव की कररता बतला है । यह 
क्ररता भयङ्कर परिस्थिति के वणन मे अनुक्कूक है अत एव गम्भीर जछ प्राह के वेग से एवं उमंग की तरगों से तथा फेन से युक्त 
बतलाया गया है । श्री यमुना का प्रवाह गम्भीर था ओर जख की अगाधता-गहराई भयानक थी, ओर रवाह वेग से तथा वायु के 
कारण उठती हुदै हजारो छहरो से युक्त थी तथा फेन से परिपूणं थी 1 यह पर यमुना के तीन प्रकार के दोष का कथन इस 
विशोषण से हआ दै, अत्यन्त वेग से राजस दोष हे, फेन बुद्‌ बुदे फाग बवुखा आदि तामस दोष हे, ओर गहराई सात्त्विक दोष 
हे । इस प्रकार वषौ काछजनित दोषों को ककर तीन प्रकार के स्त्राभाविक्र दोष वतछते है किं सेकड़ां भयङ्कर भवरों से 
आक्रुर थी, जख प्रवाह सम नहीं था वह्‌ ऊँचा नीचा विषम रूप से वहता था, अथवा तो उन भवरां से व्यग्र थी, ओर निजी 
घवडाहट बतला रही थी । यँ पर आवर्तं भंवर तामस दोष है, व्यग्रता राजस दोष हे, ओर समान प्रवाह का न होना सात्विकं 
दोष है इस प्रकार स्वाभाविक तीनों दोषों का भी निरूपण किया है । इस प्रकार स्वाभाविक एवं आगन्तुक दोषों के रहने पर 

भी-मयके कारण मागंदेनेमे अनुक्रूक हो गई ओर मादे दिया, भगवतसेवा मे विषघ्न नहीं किया। सव दही नदी समुद्र की 
पत्नी होती हें । रामावतार में समुद्र भो भगवान्‌ को मागं न देने के कारण शुष्क कर दिया था, तज उस समुद्र की अल्प सामथ्यं 
वाटी एक पतनी की तो बतदहीक्याहे। यमुना ने विचार किया यदि विरोध करगी तब तो स्वरूप से ही ष्ट हो जाङगी इस 
भय से समुद्र की भोति मायं दे दिया, अथवा भगवान्‌ आगो लक्ष्मी श्री गोपीयां से रास मे जख क्रीड़ा करेगे इस अवसर पर जख 
रास के कारण मुञ्चे भगवान का संग दहो जायगा मेरा भी सोभाग्य सिद्ध होगा इस संतोष से श्री युना ने मागं दे दिया, जिस 
प्रकार लक्ष्मीपति अपने दामाद्‌ भगवान्‌ श्रीराम को वसुर समुद्र कभी उन्दं अपने घर मे के जाने को मागं देता हे वेसे मागं दे 
दिया । अथवा श्री शब्द से सीताजी का ही ग्रहण अभीष्ट हे एक सीता के अभिखषुक श्री रघुनाथ जी ने विव करने वाले 
समुद्र को यदि सुखा दिया था तत्र बहुत सी गोपिकाओं के अभिखाघुक भगवान छष्ण सुञ्चे क्यो न सुखा दंगे इस भय से 
यमुना जी ने मागं दे दिया ॥ ५० ॥ 
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एवं मागंवन्नदीमुत्तोयं गोकुले गतस्य कृत्यमाह - अव श्री आचायचरण कहते हँ किं इस प्रकार मागं की तरह नदी 
को पारकर गोकुर में पहुचे हुए श्री वसुदेवजी का कायं वतछते है किं शौरिः--शूरनन्दन श्री वसुदेव जी वरह जाकर गोपां को 
सोया हआ पाकर सुकुमार शिद्य॒ को वहोँ श्री यशोदा की शय्या पर पधराकर गृह क भ्रति छोट आये । यदौ पर “शौरि” शब्द 
का प्रयोग श्री वञुदेवजी के अभय का सूचक है, ओर नन्दव्रजं श्रीनन्द्राय जी के ब्रज म जाने में हषं प्रकषं का दोना स्वाभाविक 
है क्योकि श्री नन्द्राय जी श्री वसुदेवजी के मित्र हैँ अतः निभयता पूर्वक प्रसन्नता से ब्रज पहुंचे । श्रज' गौओं के निवास 
स्थान को कहते ह वर्ह कभी कभी गोआं का शब्द्‌ होता दी रहता है अतः मनुष्य के चरने की आहट से भी ब्रजवासीजन का 
जाग जाना सम्भव नहीं । “उपेत्य' शब्द्‌ समीप मेँ जाकर” इस अर्थं का वाचक है, इससे श्री वसुदेवजी के धीरे धीरे जाने 
की सूचना मिकती है तात्पयं यह है कि वसुदेवजी चुपके से चरण रखते हए ब्रज गये जिससे कोई जाग न जावे ओर वहयँ पर 
उन सदा जागने बाठे गोपो को भी उस समय मायागमन से सोता हुआ पाया । शयन का अर्थ तो निद्रा के विना केवल विदन 
पर पड़ रहने को भी कह देते है अतः ननिद्रयाः शब्द्‌ का प्रयोग करके कहा कि वह॒ छोग †नेद्रा से सो रहे थे । यौ पर वाठक- 
रूप भगवान्‌ के प्रति शशिद्यु' शब्द का प्रयोग अच्यन्त उपयुक्त है, क्कि वसुदेवजी को उनके भगवान्‌ होने काज्ञान दहे इस 
दृष्टि से पुत्र शब्द का प्रयोग करना उचित नदीं था। अन्य नामोंका अभी आविभौव हुआ नदीं हे, ओर भगवान्‌' 
शब्द्‌ का प्रयोग करना भी स्थानान्तर के अवसर पर सुसंगत नहीं क्योकि भगवान्‌ होने पर उनका भय से अन्यत्र स्थापन 
युक्तियुक्त नहो, अतः शिश" शब्द दी उपयुक्त होने से प्रयुक्त किया हे, ““यशोदाशयेनः शयन शब्दार्थं को चचौ करते हुवे 
आचायंचरण कहते दँ किं “शशयन'' यद्यपि शय्या को कहते हँ परन्तु यँ शय्यापद्‌ का प्रयोग अयुक्त है सज्जनो के लियि परब्ली 
की शय्या का स्पशं निषिद्ध है अतः श्छोक में शय्या पद्‌ का प्रयोग न करते हए, शय्या पद्‌ के स्थान मे ““शयन' शब्द्‌ का प्रयोग 
किया है । ओर शयन का अर्थं शय्या-वि्ठाना अर्थं न करना किन्तु दूसरा अर्थं लेना है इसल्यि “शयन” पद्‌ की व्याव्या 
करते हे किं अथवा श्री यशोदा के शयन करने पर उनकेसो जाने पर, या श्री यशोदा जिस स्थान पर शयन करतीथी 
उस स्थान पर शिश्यु को स्थापित कर भरी मति पधराकर श्री यशोदा की सूतामायाको लेकर पुनः उसी मागंसे अपे 
ग्रह आ पहु चे ।॥ ५८९ ॥ 
आवचायंचरण कहते है किं ततो देवक्याः शयने तस्या अपि इसके पश्चात्‌ देवकी की शय्या पर उस कन्या को शयनं 
करने का स्थान सिद्ध कर उसे बँ स्थापित कर वसुदेवजी पूर्वं की ति बद्ध हो गये । यहाँ पर अथ शब्द्‌ भिन्न प्रकार की 
प्रक्रिया का सूचक हे, श्री वसुदेवजी ने पूर्व मेँ श्रौयशोदा की शय्या पर ॒चुपचाप धीरे धीरे शिष्य का स्थापन किया था क्योकि 
वर्ह किंसी को विदित न हो, यह आशङ्का थी, ठेकिन यहाँ उस प्रक्रिया को वद दिया हे क्यांकि यद्यौँ उस प्रकार की कोई 
शङ्का नहीं दै । दारिका शब्द से उसके अनादर की सूचना है, कि उस परम मनोहर पुत्र की स्मृति क्या इससे शान्त दोगी, 
वसुदेवजी स्वयं ही अपने पैरों मेँ छो कौ वेड्यों को डाङकर भगवान्‌ के जन्म से पूर्वं स्थिति की भाँति आवद्ध हो गये ॥५२॥ 
अत्र यशोदायाः शयनं न संभवति- आचाय॑चरण इस श्छोक के उत्थान मे कहतेदह किं प्रसव के काठमें 
श्री यशोदा का शयन तो असम्भावित है क्योकि छोक मे प्रसव अवस्था के होने पर प्रसव ज्ञानतो होता दै फिर अज्ञान केसे! 
उक्त शङ्का की निवृत्ति करते हए श्युकदेवजी कहते हैँ, कि नन्दपत्नी यशोदा इतना दी सम सकी कि कुल प्रसव हुआ परन्तु 
वह पुत्र है या पुत्री दहै एेसा नदीं जाना। इस श्छोक मे यशोदाशब्द्‌ के द्वारा एवं उसके विशोषण “नन्दपत्नी शब्द्‌ के 
द्वारा नन्द्‌ ओर यशोदाजी के नाम की सार्थकता बतला है । यशोदा शब्द का मर्म यह है किं प्रसवके ज्ञात होते दही पतिको 
यश देती है कि आप बड्भागी हो आप की उपासना आज सिद्ध हई, नाथ मेरा आपके द्वारा पाणिग्रहण सार्थक हु, 
चिरकाल तक छोक मँ नाम चलेगा इत्यादि सुमङ्गल, सुमधुर वचनां से नन्द्रायजो को यश देती है इसखियि यशोदा नाम सार्थक 
है । ओर नन्दराय को भौ प्रसव के ज्ञात होते ही सुख एवं अपार आनन्द होता है कि मेरा भतौ होना आज सार्थक हुआ ओर 
अव इस भायो के भरण करने मेँ सुद्धे पूणं सफलता प्राप्त हु है, इत्यादि भावनाओं से सुख होने के कारण उन्हें “नन्द्‌ पदवी 
भ्राप्त होती है । अन्य अवसरों पर भी वेसे समय में बाख्क के जात कर्म आदि संस्कार आवश्यक कर्म होते हँ । अतः जागना 
ही होता हे, शयन का सम्भव नहीं । ^नन्द्‌-पत्नी" पद्‌ के अन्तरगत जो पत्नी" शब्द्‌ का प्रयोग कियादहै वह्‌ स्री की एक विशिष्ट 
योग्यता का सूचक है उस योग्यता के आधार पर उसे पति के साथ पारछोकिक स्वगं आदि फठ्दायक यज्ञादि कमं म अधिकार 
प्राप होता है। अतः पत्नी को प्रसवकाडीन जात कमीदि संस्कारों के लिये स्वरूपस्थ न रहना आवश्यक हे । श्री यशोदा श्री नन्द्‌ 
की पत्नी होकर भी सावधान होते हुए भी केवर इतना ही जान सकी कि जन्म हुआ, कोड बाखक प्रकट हआ, प्रकट हए 
चारक का चिह्भुविशेष किं यह पुत्र है या पुत्री है एसा नदीं जान सकी, क्योकि यशोदा (परिश्रान्त थी" प्रव के निमित्त 
वेदना अधिक हो चुकी थी, पीछे जिस समय परिश्रान्त हई उसी समय प्रसव हज किं उसके साथ ही निद्रा भी अ गई 
उस निद्रा से उसकी स्मृति टयप्र हो गई, मेरे प्रसव हआ है इस प्रकार के पूर्वं वृत्तान्त के अनुसन्धानात्मक स्मरण भो नरहा 
दसी अमान दशा मे वसुदेवजी का किया हु सव कुचं शिष्य का स्थापन कन्या का उत्थापन आदि सुन्दर ओर सरल 
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प्रकार से सम्पन्न हुआ । भगवान्‌ श्री कृष्ण की जयन्ती तिथि को जन्माष्टमी कहते हँ इस तिथि की यद संज्ञा श्री ढष्ण की 
परब्रह्मता का परिचय देती हे । "रामनवमी भ्ृर्सिहचतुदंशी' “वामनद्वादशी” आदि जयन्तियां को “जन्म नवमी" या “जन्म॑ 
चतुद्‌शी' अथवा जन्म द्वादशी नहीं कहा जाता, जव प्रभु प्राकख्य तिथि को जन्माष्टमी कदा जाता ह इस आकस्मिक शाब्द 
प्रवृत्ति से यदि इस प्रकार स्वीकार किया जावे कि जन्म प्रयुक्त विशोषता को ठेकर उक्त जन्माष्टमी संज्ञा प्रचलित हई द तो वह्‌ 
विशेषता अजन्मा परन्रह्म भगवान्‌ श्री ष्ण के जन्म से ही तो सम्बन्धित हे । श्री यशोदा भी “जातं परमबुध्यत, न तत्लिद्धम्‌; 
धन्य श्री यशोदे ! उस परब्रह्म की कड पहिष्चान नही, आपने उसके जन्म को जान छया या उसकी जन्मतिथि का नामकरण 
कर दिया ! कोटि कोरि नति तति श्रीयशोदोत्सङ्क छाङित खाढन को ओर खारन जननी को ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत दशमस्कन्व निरोव लीलाजन्मप्रकरण के अन्तगंत रूपान्तर स्वीकार सज्ञक तृतीय अघ्याय 
श्रीसुवो विनीजी अनुवाद मातृपितृतोषिणी टोका समाप्त । इति तृतीयोञ््यायः॥ ३ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोचिनी 
मघोनि इन्द्रे असरत्‌ पुनः पुनः वषंति सति गम्भीरोऽगाधो यस्तोयोघो जखपूरस्तस्य जवेन वेगेन ये ऊर्मयस्तर ङ्गास्तैः 
फेनिटा फेनव्याप्ता, आवतौ भ्रमाः तेषां शतेराकुखा व्याप्ता, अतएव भयानका अपि यमानुजा यमुनानदी वसुदेवाय मागं ददो 
जानुमात्रजलखा जाता । यथोक्तं विष्णुपुराणे -“ यमुनां चातिगम्भीरां नानावतंशताङ्कखाम्‌ । वसुदेवो वहन्‌ विष्णुं जानुमात्रवदां 
ययो इति । माग॑दाने दृष्टान्तमाह-सिधुरिवेति । श्रियः पतेः 'राघवसेऽभवरसीताः इति वाक्यात्‌ सीतापतेः श्रीरामस्य समुद्रो यथा 
मार्गं ददौ तथेव्यर्थः ॥ ५० ॥ शौरि वसुदेवः नन्दन्रजसुपेत्य सम्प्राप्य तत्र निद्रया योगमायया तान्‌ नन्दादीन्‌ गोपान्‌ प्रयुप्ताजुपङभ्य 
दष्रूधा तं सुतं यशोदायाः शयने शय्यायां निधाय संस्थाप्य तस्याः सुतामुपादाय ग्रहीत्वा स्वग्रहान्‌ पुनरगात्‌ । द्वारविच्तिरत्रापि 
बोधा ।] ५१ ॥ ततस्तां द्‌।रिकां कन्यां देवक्याः शयने शय्यायां न्यस्य निधाय अथानन्तरं पदोः पादयोः ठो निगडं प्रतिमुच्य 
वद्ध्वा आचरतः पिहितक्पाटः सन्‌ पूर्वदास्ते स्म ।॥ ५२ । नन्दस्य पत्नी यशोदा तु परं केवर मयि कि्िञ्जातमिव्येवावुध्यत, 
तस्य लिङ्गं कन्या पुत्रो वेति तु नादुध्यत । तत्र ॒हेतुद्धयमाद्‌-प्रसवपीडया परिश्नान्तेति। निद्रया योगमायया अपगता स्मरतिः 
विवेको यस्याः सा ॥ ५३ ॥ ॑ 
इतति श्वौ वल्लमाचायं वंहयगोषालसूनुना । श्रौ मन्भुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदििगरिघराख्येन मजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्धागवतस्येयं टीका वालप्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ हरेजन्मनिख्पणें ! तृतीयो विवृततोऽच्यायः प्रादुर्मावनिरूपकः ।। ३॥ 
मस्विताथप्रकाशिका 
मघोनीति ॥ मघोनि इन्द्रे असछरसपुनः पुनः वषंति सति अत्र वषणं छोकानां वञुदेवदशनं मा भूदिति असञ्रवं च 
तत्‌ क्लेशशङ्कया मध्ये मध्ये विच्छेदात्‌ गम्भीरोऽगाधो यस्तोयोघो जख्पृरस्तस्य वेगेन ये ऊ्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिखा फेनव्याप्ता 
आवती भ्रमाः तेषां शतंराकुखा व्याप्ता अत एव भयानका अपि यमाुजा यमुना नदी श्रियः पतेः सीतापते; श्रीरामस्य समुद्र इव 
वसुदेवाय मार्ग द्दौ । तदा जानुमान्रजला जाता इत्यर्थः ॥ ५० ॥ नन्दुब्रजमिति ॥ शोरिरवसुदेवः नन्दब्रजसुपेत्य संभाष्य तत्र 
निद्रया योगमायया तान्‌ नन्दादीन्‌ गोपान्‌ प्रसुप्ताजुपभ्य दृष्टवा तं सुतं यशोदायाः शयने शय्यायां निधाय संस्थाप्य तस्याः 
सुतामुपादाय गृहीस्वा स्वगृहान्‌ पुनरगात्‌ । दवारबिवरतिरत्रापि बोध्या | कंसात्स्वपुत्ररक्चषणे मित्रपुच्या बधं जानता धामिकेणापि 
वसुदेवेन भगवन्मायामोहितेनेवेदं कृतमिति न वसुदेवस्य दोष इति ॥ ५९१1 देवक्या इति ॥। वसुदेवः ततस्तां दारिकां कन्यां 
देवक्याः शयने शय्यायां न्यस्य निधाय अथानन्तरं पदोः पादयोः छोहं निगड़ प्रतिमुच्य बद्वा आब्रृतः पिदितकपाटः सन्‌ 
पर्ववदास्ते स्म ॥ ५२ ॥ यशोदेति ॥ नन्दस्य पत्नी यशोद्‌ तु पूं भ्रसवपीडया परिश्रान्ता प्रसवानन्तरं तु निद्रया योगमायया 
अपगता स्मरतिः विवेको यस्याः सा तथा सती परं केवङं मयि किंचिञ्जातमित्येवावुध्यत तस्य लिङ्गं कन्या पुत्रो वेति तु नाबुध्यत । 
परिजिना अपि मायामोहिता वसुदेवागमनं न विदुरिति ज्ञेयम्‌ । किं च व्याख्यान्तरम्‌ । चकारः समुच्चये यथा बसुदेवपत्नी तथा 
नन्द्पटनी च जातं स्वगभीदुसन्नं यतरं सर्बोत्छष्टम अबुध्यत न तु परमेश्वरोऽयमिति तदिज्गमबुध्यत । यशोदा इति नन्दपत्नी- 
विशेषणम्‌ । तदयशो ददाति देवक्यै सखीभावात्‌ । “द्र नाम्नी नन्दभायोया यशोदा देवकीति च ॥ अतः सख्यमभूत्तस्य देवक्या 
शौरिजायया 1!” इत्यादिपुराणवचनादिति शेषं समानम्‌ ॥ ३॥ 
इति श्रीङृष्णसेवा्थमन्विताथं प्रकाशिकाम्‌ ।। गङ्खासहायो निरमादुशमस्य तृतीयके ॥ 
इति मागवते दशमे पूर्वां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


मेष इति। असञरत्‌ पुनः पुनः, मेधे वारिवाहे, अत्यतितरां, वंति सति, मधोनीति पाठे! मधोनीन्द्र, वति सिद्ध 
त्वान्नोक्तमपि जरमिति कर्म ज्ञेयम्‌ । गम्भीरस्य गभीरताबतस्तोयोघस्य जखपूरस्य जबो वेगस्तेन ये उमैयस्तरङ्ञास्तेः फेनिखा 
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संजातबहवन्धिकफा, भयानकानां भयंकराणामावनत्तौनामम्भोभ्चमाणां शतेरा्ला व्याप्ता, यमानुजा यमुना, नदी, बसुदेवायेतिरोषः। 
सिन्धुः समुद्रः, भियः पतेः संप्रदानस्य शेषत्वविवक्षया षष्ठो । सीतापतये रामचन्द्राय इव, माग पन्थानं, ददौ ॥ ५० ॥ नन्दत्रज- 
मिति । ततः, शोरिर्वसुदेवः, नन्दन्नजं उपेत्य, तत्र जे, निद्रया योगमायोद्धावितनिद्रया हेतुभूतया, प्रसुप्तान्‌ नितरां सुप्तान्‌ , तान्‌ 
्रजवासित्वेन भसिद्धान्‌ , गोपान्नन्दादीन्‌ , उपरभ्य ज्ञात्वा, यशोदाशयने नन्दपल्याः शय्यायां, सुतं स्वपुत्र, निधाय संस्थाप्य, 
तत्सुतां तस्या मायास्मिकां पुत्रों, उपादाय, पुनः गृहान्‌ निजभवनं, अगात्‌ । गृदशब्दस्य पु सि वहूुवचनान्तत्वात्‌ गृहमिति वक्तव्ये 
गृहानिः्युक्तम्‌ । ५१ ॥ देवक्या इति। अथानन्तरं, वसुदेवः, दारिकां तां कन्यां, देवक्याः शयने शय्यायां, न्यस्यास्थाप्य, पदोः 
खोहं निगडं, प्रतिमुच्यावद्ध.य,, पूर्ववत्‌ आबतः पिहितकपाटादिः सन्‌, आस्ते स्म ॥ ५२ ॥ यशोदेति । नन्दपत्नी यशोदा चापि 
परं केवर, जातं मया किचित्‌ भसूतं, इति अबुद्धयत । न तु तलङ्गं पुत्रः कन्या वेति, यतः परिश्रान्ता, निद्रया, अपगता स्पृतिरयस्याः 
सा, अतो नाबुद्धयतेति संबन्धः ॥ २ ॥ 
इति श्रीघर्मधुरघरश्रीघममा्मिजप्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्नी सहजानन्दस्वामिसुतश्नीरघुवी रा चायंसूनुमगवस्प्रसादाचायं विरचितायामन्वयार्थाव- 
बोचिन्यां मक्तमनोरजञ्जन्याख्यायां श्रीमद्ध।गवतटीकायां दश्मस्कन्धपुवद्धिं तृतीयोऽध्यायः ।' ३ ॥ 


धीहुरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 


मघोनी ति : १०.३.५०. 
सन्मानसे छसति यतपद्पद्मरे णुः सोऽयं स्वयं प्रयुरुपेति ममाद्य तीरे । 
सूयौत्मजे्यतितरां अुदसुद्रहन्ती साऽऽनन्द्-वाष्पख्दरीभिरभूद्पारा ॥ १४८ ॥ 
छोकोत्तरं युखमनङ्गरसं दिशन्त्याः शीतोऽपि चास्यरतिरस्तु मयि भ्रकामम्‌। 
इत्युलसदूहृदयमूुवनाधिकश्रीः स्पष्टीचकार कमटाधिकभावमङ्ग ॥ १४९ ॥ 
निर्वेखुवारसिविहनान्मिहिरात्मजा सा वासीत्तदा भगवद्ध्वनि रोधकत्रीं | 
कोऽप्यप्रगल्भमतिरेवमिह वीतु रोधस्थितिः क्षयकरीत्यवभासते नः ॥ १५० ॥ 
यमस्वसेयं यमधर्मकर्त्रीं भायो भवेदेवमधोक्षुजेन । न जातुचिच्छङ्कयमिति खवन्ती चक्र तदानीं मुवनप्रसारम्‌ ॥ ९५१॥ 
शौरिभवत्ययमदहं भुवि शूरजाता तदुयुक्तमस्य पुरतो मम॒ शौयंमित्थम्‌ । 
सच्िन्त्य तस्य चरणे वहुधा कबन्धराशीनदशेयदरं कि वाहिनी सा ॥ ९५२ ॥ 
गोपाखनायैव सनातनोऽसौ ब्रजं प्रयातीत्यवलोक्य सा किम्‌ । आवर्वलक्षा मुखरोख्पेनाश्चक्रे तद्भे निजगाः समग्राः ॥५३॥ 
एको मय्युपविश्य तिष्ठति बढात्‌ त्रासप्रदोऽहिः परोप्यायातोऽयमिति कधा शतधनुउ्यौभागभाजो जवात्‌ । 
शेषं श्रीधरमस्तकोयतफणं वीक्ष्याऽऽपगा शूर जा चक्र तद्धिनिचबृत्तये शरभरान्‌ विष्वकूप्रसारानसो ॥५४॥ 
अनन्तशम्बरोद्धासि हृदयं सदयं सदा । तवेवेश ममाप्यस्तीत्यापगा किंमबोधयत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अगाधे जकेऽस्या कथं वाम्बुकेलिर्मयाऽग्रं विधेयेति शङ्कां प्रमाष्टुम्‌ । 
कविञ्जानुदध्ना कचिन्नामिद्घ्ना कवि्कण्ठद्ध्ना च साकं तदाऽऽसीत्‌ ॥ १५६ ॥ 


मागं ददाविति : 
लोके दयाल्टुमवरोक्य परं तदग्रं दुःखी बिदीणंहृदयो भवतीति छृष्णा । 
स्वान्तस्थकालियभवज्यसना निरीक्ष्य कृष्णं विदीणेहदया किमभूकत्तदा सा ॥ १५७ ॥ 
दृष्टवा मदीयमिदमग्रभनीरसत्वं माभूदसो मयि निकाममुदासितात्मा । 
सर्वाशिकी सरिदितीव निजां तरङ्गराजद्रसां वरूतिमीशमदशंयत्‌ किम्‌ । १५८ ॥ 
अग्रे भाव्यमिहास्ति चास्य गरहिणीस्थने मया मूर्तया मय्यस्याघुनिकं निरीक्ष्य चरितं मा भृदुदासीनता । 
इत्युच्छद्कखतां विहयाय चतुरा सूयौत्मजा दशंयन्त्यध्वानं विनयाद्खण्डयदुदासीनत्वमीशाङ्घिगम्‌ ॥ ६५९ ॥ 
यन्मेघजी वनमिदं भुबि पूर्वमासीदद्याऽच्युतस्य पददशंनतः प्रयातम्‌ । 
इत्यापगा किच तदा विशदान्तरङ्गशोभामदशंयदसौ द्विजराजढोकान्‌ ॥ \६० ॥ 
अस्याऽऽवासो विखति पितुरभवरन्वगरंहे यदुबाह्यां दष्टवोत्पथगतिमिमां स्यात्‌ प्रवक्ता तद्र । 
तस्मादु भूयादुमयज्ख्योवीच्यता मे बथेवेत्यध्वन्याजाद्‌ _ हृद्यमनघं दशयामास वाऽसौ ॥ १६१॥ 
भूत्वा सूयकुके पुरा हरिरयं मागप्रदानाछसं तातं चन्द्रमसो विलोक्य जक्धिं क्रोधादवध्नादू यथा । 
एवं सूयंजयाऽधुनापि च मया मागो न दीयेत चेदुबध्नीयाद्विधुवंशजोऽयमिति किं भीत्या द्विभागाऽमवत्‌। १६२ ॥ 
मत्सखीजनक एष आगतो मदुगरदेऽद्य किङ सुष्टु दिष्टतः । इत्थमुद्सुकमनास्तदा नदी स्वान्तराख्यमद्‌शंयत्‌ किमु ।॥ १६३ ॥ 
भगवल्यन्तरोद्धा सिन्यदुभुतं खुखमी रितम्‌ । सुनिमिस्तत्स्वयं भोक्त साऽभूत्स्वान्तरमापतिः ॥ १६४ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्ो. ५०-५३ ] अनेकव्याल्यासमलङ्कृतम्‌ ६२९ 


साधारणस्य हृदयेऽपि जगन्निवासस्फूतिंखंसत्यविकडा सुजनस्य छेके । 
वाह्ये ऽन्तरेऽपि मयि छृष्णरसैकमय्यामस्पूर्तिरस्य कथमिस्यभवत्‌ तथा सा ॥ १६५ ॥ | 
या स्यात्‌ स्वतातसदशी दुदिताऽभ्युपेति खोके प्रगल्भषदवोमिति जानती सा। | 
नारायणोद्धसितमध्य रवेः सुता सा श्रीशं स्वमध्यमनयक्किमु वाऽध्वदानात्‌ ॥ १६६ ॥ | 
अत्यन्तपूतभगवत्‌पदपद्मयोनं स्पर्शो भवत्विह कवन्धततेरितीव । 
कृत्वा द्िभागसुदकं निजमापगा सनूमागं ददौ भगवते किम सा पवित्रम्‌ । १६७ ॥ 
दृष्टवा मां बलभ द्ररज्जितपदां कोपोऽस्य मा भूत्‌ पुरः पापस्पशंनमन्यसङ्गजनितं मा भूत्‌ तथेत्याशयात्‌ । 
सा सूयोत्मभवा खसदृहदयभूमेभ्येऽष्वदानच्छलाद्योगो नेव रेरदशंयद्रं देहट्यावस्थितिम्‌ ॥ १६८ ॥ 
एकः भ्रुत्युदितोऽस्ति यद्यपि रसो यस्त्वत्स्वरूपस्तथाप्याराद्‌ गोकुख्वासिसङ्गतिवशाद्‌ द्वित्वं प्रयाति प्रभो । 
्वेताद्वेतपदस्थितिं श्रतिमयोद्‌ भूतेदशीं दशंयन्स्यासीद्‌ गोकुङवासकाञुकमसौ छृष्णं द्विमागा किमु ।॥ १६९॥ 
जडनिधिरपि भक्ति प्रापितो गोप्रवाहैः श्रतिमयतनुभूत्या नित्यमेवं श्वकीर्तिः । 
भजतु विकता नेत्याशयोह्ासितात्मा निजहृदि युना खा भक्तिमाविन्धकार।। २७० ॥ 
सिद्ध एव हि सर्वेषामुद्रेऽग्निरसंशयम्‌। किमत्र चित्रं यत्कृष्णवत्मौऽऽसीद्याुनोदरे ॥ १७१॥ 
यः प्रेम्णा हृदि मां द्धात्यविकट स्यात्तस्य चन्धच्युतियुंक्तिद्वारकवाटसुक्तिरपि तद्रोधिद्धिषां खीनता । 
धीपोयूषकरोद्यो भवनदौ गुल्फप्रमाणोदका छप्यदूढृत्ति च गोकुखं करगता मायाऽपि तत्र स्थित। ॥ १७२ ॥ 
श्रीशेनैवं जभुवमनुप्रस्थितं स्वीयतातं छक्षीछ्त्य त्रिजगति समुदूघोषितः स्वाशयो यः। 
तं जानन्तोऽप्यहह्‌ मुज व्या खवाग्देशिकास्याद्‌ भूयोभूयस्तदपि च भवे चित्रमत्र भ्रमन्ति ॥ १७३ ॥ 
नन्द्त्रजमिति : १०.३.५१. 


उपसह्तस्वरूपा स्ववशाऽपि च भवति खलु सतां माया । अदूभुतचरिताऽप्यविकरमिह मानं गोङ्ुके स वसुदेवः ॥ १७४ ॥ 
हित्वा चिन्तामणिमयुशयो म्रदीवुश्च योऽल्पकाचािम्‌ । सोऽभूद्‌ वसुदेवस्य स्वदुतत्यागाच्च तत्सुताऽऽदानात्‌ ॥ १७५ ॥ 
अतिलक्क्थ भवाटवीं बङाद्‌ विषयागाधनदीं तथा मतीयं । यदि गोद्खटब्रात्तरेव भूयात्‌ स दृत्तः स्यादिह माययेति युक्तम्‌ ॥१७६॥ 
मायात्यायः श्रीशलामः भ्रयत्नात्‌ साध्यो भक्त्या वचेत्यरं केवङा वाक्‌ | 
व्यत्यस्तार्थो देवकीजानीरासीत्‌ तस्मादेवं देवता वाञत्र हेतुः| १७७ ॥ 
वसुदेबहदयविरष्षद्धिभवामाछोक्य तां महामायाम्‌ । वसुमत्सुता पुरेव प्रादाद्‌ वसुदानपूर्वकं वत्मं ॥ १५८ ॥ 
अघरटितवटने शक्तिमौयावत्येव भाति परमेशो । अयमपि वथास्ति किं वा कुयीदधुनेति तारगजनि भिया ॥ १७९ ॥ 
याः कर्वन्त्यपरोक्षवत्‌ प्रियजने भवः परोन्तिऽत्यर वित्तेनाजडचृत्तिना प्रपिपदं सेवामपापाः स्ियः। 
ता एवात्र भवन्ति भवुरतुल्रमदधिमाजः सदेत्यारोच्येव पुरेव तद्रतिरते साऽभूद पापाऽन्तरा ॥ १८० ॥ 
त्वं॑तातभव्ंपद्वासिनमीशमेवं वीक््यागतं फटिति मागंमदाः सदषम्‌। 
मन्मातरं नदि कतो यमुने ददासीत्यासीत्‌ पुरेव हि दटाञ्जडजातमेव ॥ १८१ ॥ 
देवक्या इति ४.१०.३.५२. 
| यत्क्छेशकेशकटलितः पुरुषोऽरिसद्धोबद्धः भ्रप्वनिगडेभवतीति तस्याः । 
| किं चित्रमच्र कडनादू वसुदेव एष प्राप स्थितिं बत पुनः प्रथमालुभुक्ताम्‌ ॥ १८२ ॥ 
छव्येशदशंनसुखः खल देवयोगान्‌ मायाबरृतोऽपि मनुजो न स दुखमेति । 
कन्यायुतावपि च तो अशमन्तरे यदानन्दमापतुरुदीक्षितकृष्णरूपो ॥ १८३ ॥ 
यशोदेति : १०.३.५३. 


निद्रायक्षणजनिबोधवन्नगम्यो मायापाकृतिसमयोदित . स्वबोधः । 

योगीन्द्रेरपि विदितागमाङ्गसारेनं ज्ञातः किमिह यशोदयेति चित्रम्‌ ॥ १८४ ॥ 
यस्मात्सोख्यमतीव यत्न विहृतिः स्यात्‌ साधुब्रन्दावनक्रीडाहेषुरनन्तचित्रचरितख्यातिश्च यस्याऽऽश्रयात्‌ । 
चुद्रं छोकटटशाऽतिरृष्वपि तदेवात्याद्रादाश्रयेदूधीमानित्युपपादितं भगवता भराप्तन गोष्ठं ` स्वतः ॥ १८५ ॥ 
सिद्धा बह्वजातिरेव यथुवने सुग्धस्वभावात्तथा सिद्धं गोकुखमप्यनन्तविषयं . योषाविशेषप्रियम्‌ । 
एवं सत्यपि यद्धरिः श्ुकमुखन्रहमर्षिहषभ्रदः प्राप्तस्तत्र रिरखुरत्र. न परो देतुषिना स्वाबनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
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६३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्छ. ५०-५३ 


केचित्‌ कसभयाद्रदन्तु कतिचित्‌ पित्रोर्विमोहात्‌ परे पुण्यानन्द्यशोदयोः कपि परे गोपीष्टदिष्टादिति। 
यद्रोष्ठागमनं तवेश तदभूत्‌ सज्जातिदरन्दावनक्रोडाभ्यासमनन्ययोगयुलभं कतुं स्वहं वच्म्यहो ॥ १८७॥ 
पट्ठीलाश्रयणं विधाय सुधियो ये संसतिव्याप्रतास्तेषामस्मि यथा तथा न युखभो विद्वद्वराणामपि। 
इत्थं स्वाशयमच्युतो विशद्यन्नेवागतो गोकु मन्ये यद्धि तदेव भाति ` भुवने पटीख्याऽलङकृतम्‌ ॥ १८८॥ 
गोपा गोपपतिस्तथा तद्बखास्तद्रोकुछं वा कियत्‌ वण्यं वणंविवणंनिणंयविधावाटन्धवर्णैरपि । 
नित्यानन्दपदभ्रदानरसिकस्याप्यच्युतस्याऽच्युताऽऽनन्दावाप्निरनन्तयोगकछिता जाता हि यत्रोञ्ञ्वछा ॥ १८९॥ 
निवेश्य निजगोड्कले सदयमिन्दिरेशं ततः प्रकृत्यपसतिं व्यधात्‌ स वसुदेव इष्टार्थधीः। 
सखुगूढमिति भाति मे यदिह तस्रभ्रत्यस्य हि सतीमतिरनन्तभागमयदा सदानन्ददा ॥ १९० ॥ 
दीनत्राणपरायणस्य तमिनं जन्मोत्सवं श्री पतेरस्मिन्‌ सत्तवसुखाकर सुरगणेराव्ृष्टपुष्पोत्करम्‌। 
आङोच्यैव विविक्तवृत्तिसरणी वाणी ममाप्युत्सवादासीत्‌ स्वि्टुबणेपुष्पभगवत्कीतिंखजाऽख्डकृता ॥ १९१॥ 
श्री शकल्प तरुक्रीडा० ॥ 
इति श्रीमन्नास्षिकनिवासिकविवरहरिसृ्‌रिविरचिते मक्तिरसायने तृतीयोऽध्यायः । ३ ॥। 
कृष्णप्रिया 
इन्द्र के सतत धारा से बार बार वषौ बरसाने के कारण गम्भीर जख राशि के प्रवाह से बहती छरियां से ठहराती, 
मागो से फगडती ओर भयानक हज।रों भंवरो से आङ्रुख व्याकु रूप से वहती महारानी श्री युना नदी ने वसुदेवजी को 
उस प्रकार मागं दे दिया जिस प्रकार सीतापति श्री रामचन्द्रजी को छङ्का जाने के अवसर पर सिन्धुने मागं दिया था॥ ५०॥ 
श्री शोरि बसुदेवजी श्रीनन्द्रायजी के व्रज में पहु्वकर वरौ उन गोपो को निद्राके कारण सोया हुआ पाकर श्री यशोदाकी 
शय्या पर बाख शिद्यु को स्थापित कर उनकी सुता को उठाकर फिर अपने घर सीट आये ॥ ५१॥ इसके अनन्तर श्री वसुदेवजी 
श्री देवकी की शय्या पर कन्या को रखकर अपने पेरो मे खोदे की जंजीरां को डार कर पहले की तरह वद्ध हो गये ॥ ५२॥ 
श्री नन्दपत्नी श्रीयशोदा ने इतना ही जान पाया कि कुच हुआ दहे, पुत्रया पुत्री का कोई चिह्न नदीं पदिचान सकी क्योकि 
प्रसववेदना से अत्यन्त थक चुकी थी ओर निद्रा ने उनकी स्मृति का अपहरण कर छखिया था ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमदधू।गवतमहापुराणे दशमस्कन्धे जन्मप्रकरणे इकोका्थं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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ॐ नमः श्रीकृष्णाय 
भ्रीमद्बलदेवविदयाभूषणङृता वैष्णवानन्दिनी 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीराघादिभिरात्मशक्तिनिकरंरुद्रीक्षमाणक्षणः श्रीरूपादिमघुत्रताश्चितपदद्वन्द्रार विन्दासवः । 
गो विन्दः स्फुर दिन्दुसुन्दरमुलः सद्रक्षणेकत्रती पूणं त्रह्मतयोदितः श्रुतिगणैः श्रीमान्‌ स॒ जीयात्‌ प्रमुः ॥ १॥ 
नीलाश्नप्रत्तिमः कृपाद्र हृदयो गोविन्दलीलासुधा-वृष्टि यस्तुषिते परीक्षिति विभ्ुमूभ्रत्यनल्पां व्यधात्‌ । 
सद्‌ मक्ताटविमाववल्लरिसमुल्लासकटतुः सदा तदृगन्धेरपि संनियोजयतु मां श्रीमान्‌ स वैयासकिः ।॥२॥ 
श्री मदुयश्लोदासुतके लि सिन्धुं विगाहमानस्य ममाल्पश्चक्तेः । सनातनश्रीघरविश्वनाथ दयालवः सम्प्रतिशक्तिराशिः॥३॥ 

अत्र॒ श्रीदशमे कृष्णो नवलक्षणलक्षितः। आश्रयो वण्यते दुष्टनिरोघस्त्वनुषङ्गतः।॥ ४॥ 
ओरस्यो नन्दराजस्य वसुदेवस्य चाच्युतः। निगरुढागरूढमावेन शुकेनोक्तस्तदिच्छया । ५॥ 
गोकुलादित्रिधामत्वात्लीला तस्य त्रिवा मवेत्‌ । नवत्या सुनिनाध्यायः साश्चय्यं या प्रकीत्तिता।। ६ ॥ 
मद्यैः . पच्चमिरध्यायैः प्रसङ्गं हरे्जनिः। भ्रुमारहूतये देवैरथितस्य निरूप्यते ।। ७ ॥ 
ततो नवभिराख्यातता बाल्यलीलाः परेितुः । षड्मिः गौगण्डलीलास्ताः कंशोररसमाविताः ॥ ८ ॥ 

ततः कंशोरलीलानां मवन्त्वेकोनविरतिः। भक्र रस्तुतिरेकेन यमूनाम्मसि दशिता ।। € ॥ 
प्रोक्तंकादशमिर्लीला मथुरायां. जगतुपतेः। भमवरिष्ैः कुशस्थल्यामित्थं नवतिरीरिताः ॥ १०॥ 
दशमस्यादिमे श्रोतरवक्तोर्वाद््‌माधुरी मिथः । देवाज्ञाकाशवाक्कसात्‌ शौरेः षट्रतनया हताः ॥ ११ ॥ 
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भ्रीकृष्णावतारकथापीयूषसिन्धुनिव्रंतः परीक्षिद्धाचयितव्येष्वर्थेषु वक्तुरुत्सादं वद्धंयन्नीत्‌युक्यात्‌ प्रौक्तानुवादपूर्वकं 
पृच्छति, - कथित इति साद्धंकम्‌, एवमग्रेऽपि । इद्ान्वितानां बाक्यानामस्का बोध्या विचक्षणैः । सूयौत्सोमस्य पूर्वनिपातः । 
विरिच्िप्रपौत्रात्तस्मात्तस्य तत्‌ पोत्र्वेन तद्‌शव्वेन मनोऽधिष्ठावृत्वेन स्वयं भगवतस्वीकरतक्ुख्त्वेन चाभ्यर्दितत्वात्‌ । उभयवंश्यानां 
सोमसूयंवंशजातानां राज्ञां परमादुभुतं दिग्िजयादि चरितं कथितम्‌ । यद्यपि स्वायम्भुवस्य तद्रंश्यानाच्र तृतीयादिष्वदुमुतानि 
चरितानि कथितानि तथापि तद्रंशो नावसानरम्यः, सोमसूय्यगरोर्वशस्तु श्रीयदुनाथरघुनाथचरितान्तिमत्वादवसानरम्यः इति 
तयोरुत्कषणोल्टेखः । यदोश्च चरितं कथितं, तस्य पित्राज्ञोहक्किनोऽपि हदरिभक्तिमव्वान्नितरां धर्मशीख्त्वं भक्तिस्तस्य नवमे प्रसिद्धा 
तथेकाद्शो च ।। १ ॥ तत्रेत्यद्धंकम्‌ । तत्र यदोवंशेऽन्धोन बटमद्रेण सदावतोणंस्य विष्णो्योपकस्य पूरणस्य कृष्णस्य वीय्योणि 
नोऽस्मान्‌ प्रति शंस स्तुतिवद्रणेयेव्यर्थः, अंशेन सहेति बलभद्रवीय्यश्रवणोऽपि दृष्णा द्योतिता । न इति ब्रहुवचनं तच्छश्रषयात्मनो 
वहूत्वमननात्‌स्वसङ्किनोऽपेक्षया वा, यद्वा तत्रावतीणंस्य कीदशस्य अगोन विष्णोः यस्यांशो विष्णुस्तस्य पूणस्य स्वयं भगवत्‌ 
इत्यर्थः ॥ २ ॥ ननु “जातो गतः पिचरगृहादूत्रजमेधिताथे” इव्यादिना तद्रीय्यौण्युक्तानीति चेत्तत्राहावतीर्य्येति । तेन मत्तप्रेरभावा- 
विस्तरेण वदेति । भूतानि भावयति प्रमाद्रीणि करोतीति प्रयोजनमुक्तं ““ृखोकं रमयामास मूत्त्यो सब्वौज्गरम्यया'" “अवित्तटशां 
नृणां” ““स्वमूत्त्यो छोकङावण्यनिमुँक्तये”' स्यादिभ्यस्तथैव प्रत्ययात्‌ । विश्वानि सवौणि जनानां चक्षुरादीनि करणान्यतति व्याप्नोति 
सौन्द्य्योदिभिरिति सः ॥ ३1 नु छष्णचरितान्यसङृदणितानि पुनः किं प्रच्छसि तत्राह, --उत्तमश्छोकस्य कृष्णस्य गुणाचुवादात्‌ 
को विरज्येत न कोऽपीत्यर्थः । कीटशात्‌ † । निव्रच्या तषौ विषयतृष्णा येषां तैराविभूंतस्वरःरमानन्दरात्मारामेरुपाधिक्येन गीय- 
मानात्‌ । सुमुश्चूणां भवोषधात्‌ संसाररोगनिवत्तंकात्‌ सुक्तार्नां शब्दार्थमाधुरीभ्यां श्रोत्रमनसोरभिरामात्‌ । सुमुश्चुजीवन्सुक्तमुक्त- 
निषेग्यादिति पुमर्थरूपत्वं उक्तम्‌ । पञ्य्राद्विनेति पश्यव्यविशेषेणेति पञ्युः कृष्णतदन्यचरितयोः साम्यदृर्शी विमुखस्तथाभूतमात्मान 
सम्पाद्य हन्तव्यधः पातयतीति तस्मादेना । यद्वा पञ्यु्रः स्वगोर्थी कर्मटस्तस्माद्धिना “बरेवर्भिकास्ते पुरुषा विमुखा द्‌रेमेधसः। 


कथाया “भिल्युक्तेः पुत्रो व्याधस्तस्माद्विनेति वा । स खलु सन्तत्दिंसानुविद्धबुद्धर्छोकद्वयसुखस्परदावर्जित इत्यर्थः । अस्त्वागभोत्‌ 
तेनेव पालितः संप्रति सुसुषुस्त्चरितान्येव विशेषत उपजीवामीति ॥ ४॥ 


मक्कुखदौवतत्वात्‌ कृष्णस्य चरितानि मम श्रोत्यानीति भाववानाह, - पितेति । अमरान इन्द्रादीन्‌ जयन्तीति तेः। 
देवव्रतो भीष्मस्तदाद्वेयरतिरथेस्तिमिङ्गिखसदशेः । दुरत्ययं दुष्पारमपि कोरवसेन्यसागरं बत्सपदमिव त्वा मे पितामहा अतरन्‌ । 
यतो यद्छवाः कृष्णनौकाः सन्तः । तस्य वीय्यौणि वदस्वेति तृतीयेन सम्बन्धः ॥ ५॥ मदेकरक्षकत्वाच्च तच्चरितानि मे श्रोतव्या- 
नीत्या, द्रौण्यस्ेण विष्टं दग्धं मदङ्गम्‌ , इदमिति तज्जन्या वक्षुः स्प्रश्यति । आत्तचक्रोधृतसुदशं नः। प्रथमस्कन्धसवादाद्रद्या 
तदसं निरस्य जुगोप । चान्मातुरङ्गव्च ॥ ६ ॥ सर्वगतिप्रद्त्वाच्च श्र्यराणीस्याऽद-अखिकानां देहभाजां प्राणिनां मध्ये येऽन्तरन्तमुखा 
भक्तास्तेभ्यः पुरुषरूपंददविभुजचतुभजपुरुषाकारेरमृतं परमानन्द, ये च बहिवंहियंखा भक्तविद्रोहिणस्तेभ्यः ““कारोऽयमिति विहङ ' 
इत्यादिवाक्यात्‌ काररूपेम्मौरकतया विभातेगरत्युमुतानन्तरममृतव्व प्रयच्छतः कृष्णस्य वीय्योणि वदस्य गोपान्यपि प्रकाशय । 
“भभासनोपसम्भापे'"त्यादिसूत्रादरदेस्तङ । यद्वा, हे स्व॒ मदेकवन्धो श्रोमुनीन्द्र । अतो मद्धितायावश्यं ब्रहीति, भावः । पित्तदूषित- 
रसनेषु सितापानकस्य तिक्तस्ववत्तेष्वानन्दमूत्तरपि द्‌ारुणतयावभासः । कीटटशस्य तस्मरेत्याह, - मायेति । “माया वयुनं ज्ञानमिति ' 
निघण्डुकोषाददिज्ञानरूपमयुष्यस्येत्यर्थः 1 तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रहमिति श्रवणात्‌ । न हि मचुष्याकारं स्वणंपिण्डो मनुष्य 
इति भावः मायया मनुष्या यस्येति वा यन्मायया मनुष्यसृष्टिरित्यर्थः ॥ ७ ॥। विरोषं प्रछति रोहिण्या इति चतुभिः 1 नवमे 
सङ्कुषंणो रामस्तस्या रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः स एव देवकी पुत्रेष्वपि गणितः, देहान्तरं विना तद्गभंसम्बन्धः कथं घटते १11 ८ ॥ 


पिवरवेसुदेवस्य गेहाद्‌ त्रजं ब्रह नं कस्माद्धेतोगंतः। तद्गतोऽपि “नन्द्‌: स्वपुत्रमादाये" द्युक्तेः पितुनंन्दस्य गेहादुब्रह- 
दनात्‌ क्व किं विशिष्टे स्थाने ज्ञातिभिर्गोपेः साद्धं वासं कृतवान्‌ । “ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्याम'” इति गोपान्‌ ज्ञातीन्‌ वक्ष्यति ॥ ९॥ 
मदूनां पूर्य्य श्रीमथुरायां द्वाव्वंत्याक्र । मातुश्रौतरं कसं कस्मादवधीत्‌ । मातुखत्वादद्धा तदृणं वधायोग्यम्‌ ॥ ९० ॥ देहं श्रीविग्रह 
मनुष्यसन्निवेशिव्वान्मनुष्यचेष्टप्राचुय्यौच् मानुषमाश्रितं चक्षु राभ्रित्य रूपे स्थित इत्यादिवत्‌ प्रकाशेव्यर्थः । मघुपूर्या कति वषोण्य- 
वासीत्‌ मनुष्यसन्निवे शित्वं तस्य स्वरूपलक्षणं “गूढं पर ब्रह्म मनुष्यलिङ्ग'" भिति नारदः । पराशरश्च, यत्रावतीणं कृष्णाख्य पर 
ब्रह्म नराकृती""त्यभाणीत्‌। यो यच्चेष्टा प्रचुरः स॒ तत्तथा ज्यपदिश्यते; यथा मनुष्योऽपि राजा देववत्‌ सिंहवच्च षिचेष्टनान्खदेबो 
नर्सिहश्चेति। मानुषं भौतिकं देहमाभित्य गृहीत्वेत्यर्थस्तु दुर्धीविज्नम्भित एव । “तत्त्वं परं योगिनामिति तदेहस्य परतत्त्वत्वे- 


नोक्तः ।। ११॥ अनभिज्ञेन मया ते विशेषाः कति प्रष्टव्याः ९ स्वयमेव सर्वज्ञेन भवता सर्व्वे ते कथ्यन्तामिति भावेनाह 
सर्व्वमिति ॥ १२॥ 


न च श्षुत्तृड्व्याकुखस्त्वं क्षणं विरमेति वाच्यमिव्योह नेषेति ॥ १३1 हे शगुनन्दन शौनक ! भागवता भक्ता एव 
मान्यतया प्रधानानि यस्य स वेंयासकरिः ॥ १४ ॥। व्याहत्तुमारभतेव्युक्तमपि पुनः श्री्युक उवाचेदयुक्तिस्तस्य जयकचन्मघुरभाषित्व- 
बोधनाय । “परास | स्वदीयतनयः ञयुकवन्मनोज्ञं ब्रते वचो भवतु तच्छ एव नाम्नेति बरह्वेवत्तं श्ी्ष्णोक्ते । हे राजषिसत्तम ! 
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तव बुद्धिः सम्यग्‌ व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तादृशी । यद्यतो बुद्धः ।॥ १५॥ तत्कथाप्रश्नं स्तोति वासुदेवेति । ततपादसछिल श्रीगङ्गा 
यथा तीन्‌ खोकान्‌ पुनाति तथा तत्ङ्ृतस्तत्‌कथाप्रश्ने वक्त्यादीन्‌ पुरुषानिति त्वया मुनयश्च तद्कथनतदश्रवणादिदतुमाछिन्यात्‌ 
पाविता, इति भावः । यथापूर्वमच्न श्रे्ठयाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र तावद्भगवद्वतारे प्रसिद्धं हेतुमाह भूमिरिति । दप्तदपव्याजादितिवंशोद्‌भवत्वाभावेऽपि ये करमंणेव देत्यान्तेषामनी- 
कशतायुतेरसंख्यातेः सेन्येस्तत्‌ पापपुन्जैरयो भूरिभारस्तेनाक्रान्ता भूमिः सखमेरुशिखरस्थं ब्रह्माणं शरणं ययो प्राप्ता ॥ ६७ ॥ 
गोर्धेनुभुतवेति दयोत्पाद्‌नाय व्यसनं दुःखम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्वयसनमुपधायं निशम्य अथेत्यधिकस्वादिद्‌ं ख्यते । सष्टिमकरम॑- 
रक्षणन्तु विष्णोरतस्तं क्षीरधिनिख्यं ्र।प्येद्‌ निवेद्यमिति विममशं ततः सुमेरुशिखरात्‌ क्षीरपयोनिवेस्तीरं जगाम । तया भूम्या 
सह ॥ १९ ॥ जगन्नाथमिति तत्र गमनस्य न्यास्यत्वम्‌ । देबदेवमिति तन्निवेदनश्रवणाहत्वम्‌ । वषंति वाञ्छितमाकम्पयति दुःखमिति 
भयोजनसंपादकत्वम्‌ । पुरुषसृक्तनोपतस्थे तुष्टाव समादित एकाग्रचित्तः सन्‌ ॥ २०॥ ई 
तदाज्ञां ब्रह्मा देवानवोचदित्याह्‌,-गिरमिति । समाधौ तत्रापि गगने समीरितामटृष्टवक्ठकामित्यर्थः । गां वाणीम्‌। 
पोरुषीं पोरुषेणोक्ताम्‌ । अचरां शांशस्य क्षीराच्धिपतेन्रंह्यादिटुखेभदशंनत्वेन मदहैश्वर्ययेण तत्‌पर मांशिनः कृष्णस्येश्ये महानतिशयो 
ज्यज्यते । तथापि देवमानवादिनिखिरलोकटक्षतया तच्चरिताभिधानं तत्‌कृपातिशयदेतुकम्‌ । तद्धि निगृढपारमेश्वयं चरितं फल्का- 
धरसुङ्करवन्मनोहरं भवति ॥ २१॥ पौरुषीं वाणीमञुवदति,--पुरेवेति चतुर्भिः । धराया भूमेज्वंरः - भवद्विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव 
पुंसा श्रोकृष्णोनावध्ृतो ज्ञातः । तावद्‌भवद्‌भियदुषु तद्‌ शेसुद्धवादिभिः संभूय ततपुत्र-पोत्ररूपेणोपजन्यताम्‌ । तावत्‌ कियदित्याह,- 
स यावत्‌ स्व-काटशक्त्या भूमेभरं क्षपयितुं मुवि चरेत्‌ प्रकटः स्या दिति सत्वरं खवद्‌भिभौग्यम्‌ । कीटशः स ? इत्याह्‌,-रईैश्वराणा- 
मस्मदादीनामीश्वरः स्वयं भगवानि्यर्थः ।॥। २२ ॥ एतदेवाह, - वसुदेवस्य विशुद्धसन्त्वावतारस्य नन्दचरृपस्य शोरेश्च गेहे । “सत्तं 
विञ्युद्धं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपाघरत'' इति चतुर्थे सुद्रोक्तः, पुरुषो जनिष्यते न त्वहं जनिष्ये इत्यनुक्तेः स किं गर्मोदशयः 
नेत्याह, पर इति । तहिं किं कारणोदशयः  नेत्याह्‌,-- भगवानिति । तर्हिं ॐ परञ्योमाधिपतिः ? नेव्याह,- साक्षादिति। 
अनन्याम्रक्षिरूपः स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इत्यर्थः । ततप्रियाथं श्रीराधिकारुक्मिण्यादीनां सख्यार्थ, सुरल्ियस्तद शमूता उपेन्द्र 
जितादिमन्वन्तरावतारखियः। पूचौचरिततदूभजनवलखात्‌ प्रथग्भूताः सम्भवन्तु जायन्तामिर्यर्थः ।। २३ ॥ स्वेन भ्रात्रा कृष्णेन सह 
राजते स्वराट्‌ । हरिभंदरहरिरितिवहेवो बख्देवः । अग्रतः पूर्वमेव भविष्यति । य एवांशेन सह स्रवदनोऽनन्तः । “यस्येकांशोन विधृता 
जगती जगतः पते--रिति वक्ष्यमाणात्‌ , -यो वासुदेवस्य कृष्णस्य कटा भागः। हरेः प्रियेति । मयि च्येठं सति नेश्िन्त्येनायं 
लीखायिष्यते इति भावः ।। २४ ॥ 
अपिच । विष्णोमोया च सम्भविष्यति । प्रकरिष्यति । प्रभुणा ठेनेवादिष्टा सती । कीदशीत्याह- भगवती । पराख्या 
योगाख्या च येश्वरीत्युच्यते । परायां मायाशब्दः, “स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः" । “अतो मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति 
सनातनः'भिति श्रवणात्‌ । यथांरोन स्वप्रतिच्छविभूतेन प्रधनेन त्रिगुणेन जगन्मोदितम्‌ । तथा च त्रिगुणया सह्‌ परा सम्भविष्य- 
तीव्यर्थः। किमथं ? तत्राह-कायथं इति, देवको-सप्तमगभं-समाकषंण-यशोद्‌ास्वापनादिसम्पादनाय । खच्छन्रुः काप्यभूदिति 
कस-वच्चनादिसम्पादनाय चेव्यर्थ॑ः। आद्यं परया सम्पाद्यते, न दि तत्र त्रिगुणा प्रभवेत्‌ । हितीयं तु त्रिगुणया, तादशदुष्ेषु तध्या 
एव प्रभावात्‌ पराख्यस्वरूपशक्तेरंशच्िराणेति दृष्टं नारदपद्छरात्रे,--जानात्येका परा कान्तं सेव दुगो तदात्मिका । या परा परमा 
शक्तिर्महा विष्यगुस्वरूपिणी । यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मानं मुहूत देबदेवस्य प्रापिभंवति नान्यथा । एकेयं प्रमसर्वस्वरूपा 
श्री--कुलेश्वरी । अनया सुरभो ज्ञेय आदिदेवोऽखिलेश्वरः। अस्या आवरिका शक्तिर्महामायाखिलेश्वरी । यया सुग्धं जगत्‌ सवं सं 
देहाभिमानिन इति । एकेव्येकानशाभिधानेव्यर्थः ।|२५।। इतीति-विष्णुज्ञाचु वादप्रकरणेन । परमं स्वधाम सत्यरोकम्‌ ॥।२६॥ वसुदेव. 
गृहे हरे जन्म कथयिष्यंस्तदुपयो गिनीं कथामाह- पुरेति, विषयान्‌ देशान्‌ || २७ | राजधानी नरुपनिवासः यत्र “नित्यं मन्निहित' 
इत्यनेन तस्याश्च नित्यत्वसुक्तम्‌ “निव्यां मे मथुरां, विद्धि नित्यं बृन्दावनं तथेतिपद्मोक्तश्च । किच्च; सवोदिकल्पेऽवतरिष्यन्‌ 
करषणस्स्वयं तत्‌परिकरां्च प्रागाविभौग्य तस्यामवतरति, विव्य तस्यामेवान्तधंत्ते, पुनः समये सत्येवं यावत्‌ प्राकृतिकः, प्रख्यो न 
स्यात्‌ न तु प्रतिसमयं, कति द्वेकुण्ठादागत्यावतरतीति सूच्यते । क्रिकर तदृवतारसमये परव्योमादिभ्यो धामभ्यस्तद्धीशांशास्तस्मिन्‌ 
सम्भवन्ति, तद्धीखावसाने स्वस्वधामानि गच्छन्ति, परावरेशो महद्‌ शयुक्तोह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्नि रति तृतीयवचनात्‌ । 
तेरेव तस्य तत्त्लीास्तस्यां भवन्ति । प्राकृतिके प्रलये तु प्रकाशद्वयमेकतां नीत्वोपरितने स्वङोके विराजतोति तत्वविदः ॥ २८॥ 
सूयंया नबोढया, भयाे उद्वादोत्तरवासरे स्व-गृहं प्रयातुम्‌ । एतदुद्धाहे द्रोणपर्वणि विशेषः-“यदोर भूदन्बवाये देवमीढ 
इति श्रतः। यादवस्तस्य तु सुतः शूरस्त्ररोक्यसम्मतः। शूरस्य शौरिचंवरो वयुदेवो महायशाः । धलुष्यनवरः शूरः कर्तबीय 
समो युधि ॥” तद्वीयैश्चेव तत्रेव करे शिनिरभून्नरपः ( प ! ) । एतस्मिन्नेव के तु देवकस्य महात्मनः ॥ दितः स्वयम्वरे 
राजन्‌ । सर्वकषत्रसभागमे । तत्रैव देवकीं देवीं वघुदेवार्थमाञ्यु वे ॥ निजिव्य पार्थिवान्‌ सवौन्‌ रथमारोपयच्छिनिः ॥ तां दृष्ट्वा 
देवकीं शौरेरथस्थां धुरुष्ष॑भः। नागृष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेच्पे'व्यादिना ॥ २५ ॥ स्वसुभंगिन्या देवक्याः, रश्मीन्‌ 
मरम्रहान्‌ ; स्वयं सारथ्यमकरोदित्यर्थः ॥ ३० ॥ चतुरिति द्विकम्‌ । पारिवदमुपस्कर,. हेम्नां मालाः सन्तोषाम्‌ । त्रिषट्‌ शतं- 
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तत्तसप्कारभेदेन समवगत्रयास्मकमष्टादशश तमित्यर्थः । सुकुमारीणां नवयोवनानां समठ्ङ्छ्ृते तदुत्सबोपयोगिवित्रोत्तमवसख्जभूषणादि- 
मियंथाविध्यङकृते । प्रकर्षेण श्रद्धयादात्‌ ॥ ३१--३२ ॥ 


प्र्रहिणं गृहीताश्वररमि कंसमाभाष्य--“अरे कंसे" ति सम्बोध्य गर्भ॑पदोक्तिः--अष्टम्यां कन्यायां दृष्टायामपि तस्या- 
सन्देहाय । यां वहसे रथेन भक-गृहं प्रापयसि । हे अबुघेति -शात्रूजनयित्रीवहनात्‌ स्वमरणाज्ञानाशच, स्वमातरि स्निग्धं ककं हरिः 
कथं हन्यादिति तत्माकख्यशेथिल्यशद्धयातिन्यग्राणां देवानां तस्यां तस्यापराधोत्थापनार्थमदृष्टशरीराणां तेषामियं वाणी । हरिमातःं 
हन्तुं नायं शक्नुयादिति निश्चयश्च तेषां विज्ञेयः ॥ ३३ ॥ इत्युक्त एव नतु विचारिततदर्थः। भगिनीं हन्तुमारञधः सद्य एव 
्रबत्तः । आदिकर्मणि कत्तरि चेति क्तः । खड्गपाणिः सन्‌ कचेऽग्रहीत्‌ । यतः खलः, योऽतिस्नेदाद्भगिन्याः सारथ्यमकरोत्‌ स तदेव 
त्यक्तरश्मिप्रतोदो गृहीततत्केशः खड्गोन तां हन्तु प्रवृत्त इति खटस्नेहस्येयं रीतिः । पापं पापमूर्तित्वान्न कतन्रित्‌ पापाच्छङ्कमानः। 
कुखपान्‌ वशधरानंसति छुरपां सनः कुखटूषण इत्यर्थः । अंस समाघाते ॥ ३४ ॥ चशंसं क्रूरम्‌ । ननु १ तादृशः स कथं तत्‌-सान्त्वनं 
श्णुयात्तत्राह- महाभाग इति । भाग्यवतः प्रतिक्ररतां व्याघ्रादयोऽपि न कुर्वन्तीति भावः 1 परिसान्त्वयन्‌ - साम्नायुक्तिभिभदेन 
स्नेदोत्पादनेन च क्रमेण प्रबोधयन्‌ ॥ ३५ ॥ सम्बन्धलाभावुपकृत्यभेदौ गुणकीत्तं नम्‌ । साम पच्चविधं भेदो दृष्टादृ्टभयं वच” इतिं 
साम्नः पाच्चविध्यं भेदस्य द्ेविध्यं वण्यते । तत्रादौ साम्ना भ्रवोधयति श्छाघनीयेति । खिय तत्रापि भगिनीं तत्रापि तदुद्ाहपर्वणीपि, 
अपि तु नेव तां हन्तुमर्हतीति, अन्यथा शोौ्ययशसोहौनिः । तत्र श्छाघनीयेति गुणकीर्तनम्‌ , भोजेति सम्बन्धः, भगिनीमित्यभद्‌ः, 
कथं हन्यादिति शन्रूजनन्याः जिया वधाद्धिनिव्ृतत्या यशोकामः, उद्वाहेति मम॒ पनीप्राप्व्या परोपकृतिश्च । चखिया भगिन्या उद्राद्‌- 
पर्वणि इति तदूहनने यशस्विनस्तव दिकं दुर्यशः, पारत्रिकं नरकं चेति दृष्टादृष्टभयलक्षणेन द्विविधेन भेदेन च प्रवोधनयुक्तम्‌ । 
गीर्देवी सेवं व्यनक्ति; श्छाष्येषु मध्ये गुणो न्यूनः, भोजो कठत्वेन ख्यातास्तेषां यशः कल्हाधिक्यं तत्करः स कथं भगिनीमेकां 
हन्यादपि तु निखिर कुरमिति । ३६ ॥ 


मृत्युभयेन नां हन्मीति चेत्तत्राह--हे वीर जन्मवतां छञ्धजन्मनां देहेन सदैव मृल्युजीयते; प्रतिक्षणं परिणामस्य दशनात्‌ । 
वीरेति; तत्र वीरत्वं न स्यादिति भावः। तथापि काट्विम्वाथं हन्मी ति-चेत्तत्राह--अद्यवेति। वा शब्दाभ्यासुभयोः पक्षयोः 
प्राधान्य वोध्यते । तथा चावश्यके सत्यौ सति विखम्बमात्रार्थमी दशपापाजेनं न युक्तमिति; अनुपाजितपापस्य पुनजन्मनि सुखभोगा 
भविष्यत्येवेति भावः । ३७ ॥ भावं स्फुटयन्नाह - ददे इति । देहे पव्वत्वं मरणमापन्ने सति, आदि कर्मणि क्तः । दे जीवो 
देहान्तः प्रप्यानुपश्वात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजति । कमौलुग इति -कर्मरचिते परदेहे भोगः स्यादेवेति; भोगसाधनत्ववुद्धःथा वतंमान्‌- 
देहरक्षायै पापाचरणं नोचितमितिभावः । अवशा इति तद्रक्षणेऽपि नाय समर्थं इत्यथः ।। ३८ ॥ परदेहलाभानन्तरमेव पूरेदेहल्यागे 
दृष्टान्तः, व्रजन्‌ पुरूषो यथंकेन पुरोधृतेन पदा तिष्ठन्‌ पश्चादन्येन पूर्वदेशादुतपाछ्याग्र॒निदितेन गच्छति, न चोभाभ्यां पादाभ्यां 
युगपत्‌ पूर्वदेशं परित्यञ्य परदेशं गच्छति । अत्र प्राप्नित्यागावेकस्या भूमेरेवेत्यसन्तोषादन्यं दष्टान्तमाह--यथेति, कृणजलखोका खल 
तृणान्तरमवष्टभ्येव पूर्व कृणं त्यजतीति । एवं कर्ममार्गे वत्तमानोऽन्योऽपीति ॥ ४० ॥ 


नन्वेष देह एवात्मा, ताम्बूरागन्यायेन ज्ञानं तस्य धर्मः, न खल्वेतदेादन्यस्मिन्नात्मनि मानमस्ति तस्मादेदस्याटमनो 
रक्षां कार्येति शङ्का-निरासाय देदात्मनोर्भेदमाह्‌ त्रिभिः । स्वप्ने यथेदृशं जाग्रहेहसदशं प्रेमास्पदं देहं पश्यति, जाग्रदपि मनोरथेन 
चरन्‌ कोऽपि राजा इन्द्रश्च भवति; तं तं दें पश्यतीत्यर्थः । तस्मिन्‌ देहे ट्टे अभिनिविष्टचेतनो कन्धात्माभिमानो भवति । तत्र 
साधनमाद- दृष्टं राजादि, श्रतमिन्द्रादि ताभ्यरामादितसंस्कारेण मनानुचिन्तयन्‌ भावयन्निति । अपस्प्रतिविस्मरतजागरदेहः सन्‌ 
तत्‌ किमपि स्वप्नादिशरीरं प्रपद्यते, एतदेहस्यात्मत्वे तद्धर्मश्चेतनान्यत्र न संक्रमते । तथा च॒ नानादेद्ालुगतात्माज्ुभवादेहादन्य 
आत्मेति न च ज्ञानं देहस्य धर्मस्तस्मिन्‌ मृते तस्याप्रत्ययात्‌ ।। ४१॥ मृल्युसमये देवेन फठाभिसुखेन कर्मणा चोदितं प्ररितं 
मनो यतो यतो यं यं विकारात्मकं देवमानवादिदेषं धावति, धावत्‌ सत्‌ आप ठभते स्म । असो देही पच्रसु गणेषु भूतेषु 
हरिमायया देदादिरूपेण चरितेषु तेन मनसा सह जायते । प्रपद्यमानः “पुत्रे पुष्टे अहमेव पृष्टः” इति बन्मनोधममभिनिवेशं 
तस्मिन्‌ प्राप्नुवननिति वहृदेद्यालुगस्येकस्यात्मनस्तेभ्यो भेदः सिद्धः । ४२ ॥ एवं देहात्मनोर्भेदं प्रतिपाद्य देहधमोलुत्पत्त्यादीन्‌ देहो 
स्वस्मिन्‌ मन्यते, इत्यत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति । अदश्वनद्रादिभ्रतिविम्बञ्योतियंथोदकपूरितेषु पाथिवेषु पात्रेषु समीरवेगसलुगतं 
सत्‌ सकम्पं विभांग्यते- वायुदेतुकोदकम्पस्तत्र प्रतीयत इत्यर्थः । एवमसौ पुमान्‌ जीवः स्वतो निर्विंकारोऽपि स्वाधिकारिण्या 
परेशमायया चरितेषु गुणेषु देदेन्द्रियादिषु रागेण मनोधर्मेणाचुगतो विसुद्यति--आत्मनि देहाभिमानं मोहं विन्द्तीत्यथंः। तथा 
चात्माजन्मादिविकारशून्यो देहस्तु तद्वानिति तादृशस्य रक्षाये नरकनिपातदेढठुः खओीवधो न विधेयः । आकाशवागुदषटानमृत्यो- 
श्चेद्‌भयं, तदहि तस्याः प्राम।ण्यादेवकीजन्मान्तरपुत्र।त्‌ स स्यादेव, चिरं चेत्तद्रक्षामपेश्चसे, तहिं माकण्डेयादिवत्‌ सत्कमवालु- 
तिष्ठेति ॥। ४३ ॥ सामोपायं विधाय पुनर्भेद्माह यस्माद्‌ द्रोगधुः पुरुषस्य परतो यमादितः सकाशादुदुनिवारं भयं तस्मात्तथाविधाो 
विनाशिदेहः कस्यचिज्जनस्य द्रं नाचरेत्‌ ॥ ४४॥ .. 
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पुनरनिचृत्तं वीक्ष्य दयां ्ञ्जाच् जनयन्‌ साम्नाहैषेति पुत्रिकोपमा दयनीयपुत्री समा पुत्तछिकावद्धयेन चैतन्यहीनां वा 
कल्याणीं निर्दोषां यतस्त्वं दीनव्तछः गीरदृवीत्वेवं सूचयति दीनादपि राजकरत्वेन वत्समपि छासि गृह्वासीति ॥ ४५॥ बोधमानः 
प्रबोध्यमानः पुरुषादान्‌ देत्यान्‌ ॥ ४६ ॥ आनकदुन्दुभिरित्यस्यायंभावः,- यस्य॒ जन्मसमये देवेरतिहृषठेदुन्दुभिषौदितस्तस्य मे 
नेदशममङ्गरं भावीति विचिन्त्य प्राप्तं कारं मृत्यु" प्रतिवोदुं बच्चयितुं तत्र तदेदमन्वपद्यत विनिधितवान्‌ ॥४७॥ अपोह्य प्रतिकारयः। 
यावान्‌ बुद्धिवर्स्योद्यो यत्र तयथास्यात्तथा, तथापि यद्यसौ मत्युनं निवत्तेत तदोपेश्चाेतुकोऽपराधः यापनः ॥ ४८ ॥ 
तच्रैवम्विधास्यामीति स्वगतमाह-- द्वयेन, मृत्यवे कंसाय । नन्वेतदप्ययोग्यमित्याशङ्कयाह सुता इति । यदि मे सुता न 
जायेरन्‌ तर्हिं न काचिच्चिन्ता, यदि जायेरन्‌ तावतापि कालेन मृत्युः कंसो न भ्रियेत तदाव्वयोग्यमेव स्यात्‌ सम्प्रति देवकी तु जोवेत्‌ 
कंसे सृते तु नेश्चिन्त्यमेव भावि ॥ ४९५ ॥] विपर्ययो वेति। समर्पितो म्पुत्रस्तं हन्याद्वा, ननु वाछात्‌ व्वद्पुत्रात्‌ प्रोढस्य तस्य बधः 
कथं तत्राह्‌--- गतिरिति अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेति वक्तधौतुगंतिदुरत्यया दुखंङ्घ्या एवच्च सति कसहस्तादु पस्थितो देवकोमृष्यु 
निंवत्तेत तथा प्रपुत्रापंणरूपमसरतिज्ञया निवृत्तोऽपि कंसस्य मल्युः पुनरापतेदागतः स्यात्‌ ॥ ५० ।। मद्धिचिन्तितमिदं नासम्भवं यतः 
प्राणिनामदृष्टमवितक्यंमिति सदृष्टान्तमाह - अग्निरिति-अग्निः कचिदेन्तिकस्थं तरुं न ददति दूरस्थं चोख््ुत्य दहति एवं बनं 
दहतोऽग्नेरयौ दारुणो बियोगयोगौ तयोरदष्टतोऽन्यनिमिन्तं नास्ति तरूणां सुखदुःखादृष्टिमेव तत्र हेतुः एवमेव जन्तोः प्राणिनः 
शरीरसंयोगवियोगयोर्हेवदुर्विभाव्यो दष्टविशेष एब ॥ ५१॥ शौरिर्वसुदेवः यावत्‌ यल्ममाणमात्मना बुद्धया निदशेनं ज्ञानं यत्र 
तद्यथास्यादेवं विसृश्य तं पापं कसं पूजयामास वदहिस्तुष्टाव ॥ ५२॥ 
तद्रक्षणाय प्रसन्नमुखोऽन्तःसन्तप्यमानः ॥ ५३ ॥ हे सौम्य ! अस्या देवक्याः सकाशात्ते भयं नास्ति किन्ष्टमात्‌ 
पुत्रादिति सा अशरीरवाग्‌ यदययथाह--अतोऽष्टापि पुत्रास्ते समपंयिष्यामि यतः पुत्रात्ते भयमु्थितः स एव स्वया वध्यरतामष्टवेव वा 
परम्परापेक्चया सर्वेषामष्टमत्यादित्यतिविखम्भो दर्शितः ॥ ५४ ॥ तस्य॒ वसुदेवस्य वाक्ये यः सारो युक्तिष्तद्धित्‌ । प्रशस्य धर्मिष्ठोऽ 
सीति संस्तूय ॥ ५५ ॥ काटे सन्तानोदयसमये उपावृत्ते प्राप्रे सति सर्वेषां ब्रह्मादीनामपि देवता भगवन्मावृत्वात्‌ पूञ्या । अनुवत्सर्‌- 
मिति विभक्तयर्थेऽज्ययीभावः, अष्टसु वर्षेष्व्टौ पुत्रान्‌ प्रसुषुवे कन्यां चेकां सुभद्राम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कृच्छेण कष्टेन अच्धताद्धीतः ॥ ५७ ॥ ननु बसुदेवोऽच्तादिवभेतु नाम स्वसमक्षं पुत्रवधः कथं तेन सोढव्यस्त्राह-- 
किमिति साधूनां सत्यसन्धानाम्‌। नु विनापि कंसाज्ञां पुत्रमात्रसमपंणं कथं प्रतिज्ञातं तत्राह--विदुपां करिमिति परतत्वविदा पत्र 
किमिति भावः। नु सव्यसन्धस्य तस्य स्वयमेव वधायानीतं बाढं कंसो जातदयः सन्न हन्यात्तत्राह - किमकार्यमिति कद्य्योणा- 
मतिपापिनाम्‌ । नु देवकी कथं पुत्रान्‌ तत्याज तत्राह - दुस्त्यजं किमिति धृतो ह्यात्मा हरि्ैस्तेषामिति यद्रभौदाविमुय हिः 
कसं सगणं निहत्यानन्दान्‌ वर्षिष्यतीति तदाशया तदपूर्वपुत्रापंणं सर्वदुखच्च तया सोढमिति भावः ॥ ५८ ॥ समत्वं पुत्रेष्वपि 
ममत्वविरहात्‌ स्वंत्र साम्यम्‌ ॥ ५९-६१॥ 
एतन्नारदोऽभ्येत्य कं तायाहेव्युत्तरेण सम्बन्धः । एतत्‌ किं तत्राह - नन्दाद्या ये इति युग्मकं याश्चामीषां योपितो 
यशोदाद्यः । वसुदेवाद्या ब्रृष्णय इ्नि यदूनामुपलक्षणं च शब्दात्तद्‌ भ्रूत्याश्च परश्च शब्दोऽप्यथे ते च ताश्च त्यर्थः! उभयोननद्‌- 
वसुदेवकुख्योः । देवताभ्राय इति यदुषु केषाञ्चिद्‌ सुरत्वात्‌ । ये च कंसं प्रव्यनुत्रता भक्तायमाना ज्ञातयः सपिण्डाः वन्धवः 
सम्बन्धिनः सुहदो भित्राणि ॥ ६२ ॥ भगवान्‌ स्व॑ज्ञः कंसस्य शान्त्या हरेरवतारे विम्बः स्यात्‌ तेन देवाश्च भक्ताश्च पितरो वु 
भूमिश्चानन्दभाजो न स्युरिति ज(नन्नित्यर्थः | कसकन्तुकेन सतां विद्रोहेण कसं घातयितुं मिथ्यासौहादीविष्करारेणेतत्‌ शशंस दैत्यानां 
वधोद्यमं देवः तं सुमेरुशिखरे देवसमाजे साक्षाच्छुतं शशंसेति योऽयम्‌ ।॥ ६३ ॥ ऋषेरिति युग्मकम्‌ । नारदस्य विनिगंमे यर्‌ 
नन्दादीन्‌ वसुदेधादीश्च सुरान्‌ मत्वा, स्ववधं प्रति विष्णुच्च मत्वा, पूवशत्नविष्टुर्देवक्यामाविभूय त्वां हनिष्यतीति नारदादब- 
गत्येव्यर्थः । अजनो विष्णुस्तच्छङ्कया ॥ ६४ ॥ ९ 
कंसस्य दोजन्यान्नेतचित्रमित्याह--मातरमिंति यथापूर्वं गौरवाधिक्यम्‌ । ६५ ॥ जनन्नारदवाक्यात्‌ 1\६६॥। शुरसेनानिति 
माथुराणां तदन्तगतत्वादुप्रहणम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्धं श्रीमद्‌ बलदेवविद्यामूषणकृतर्व॑ष्णवानन्दिन्यां प्रथ मोऽव्यायः । १ ॥ 


द 35 > द36 


॥ अथ हितोपोऽध्यायः॥ 


प्रापय्य गमं देवक्या रोहिण्यां योगया प्रभ्रुः। तस्याः कुक्षि गतः कृष्णो द्वितीये स्तूपते सुरः ॥ 


यटुभिः ख ज्यरुध्यतेवयक्तं विरोधः वणंयति भ्रङम्बेतिं ¶ द्विकम्‌ । महाशनोऽघासुरः । अरिष्टो दृषाकृतिदोनवः। माण 
संश्रयो जरासन्ध-सहायः ॥ १--२ ॥ कुवीदीन्‌ देशानिविविदयुः ॥ ३ ॥ एके इतयर्थकम्‌ अक्रुराद्यस्तं कंसमनुरुद्धानास्तद्‌ज्ञाव् 
्रीछकष्णावतारदि दक्षयेति बोध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
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स्कं १०पू.अ.२र्वे.नं.] अनेकज्याख्यासमठङ्कतम्‌ ६३५ 


हतेष्विति साद्धंकम्‌ । देवक्याः सप्तमो गर्भो बभूव; यं गभंमनन्तं प्रचक्षते । कीदशं ¶ वैष्णवं धाम विष्णोञ्यौपिनः 
छृष्णस्यांशमित्यर्थः । परमानन्दस्याद्रगतत्वाद्धषः, कसः कदनं करिष्यतीति विमशौच्छोकः, तयोर्विवद्ध॑नः ॥ ५॥ नार्दोपजापस्य 
फलं त्वरया हरेरवतरणं दृशंयति भगवानपौति । यदूनां भयं विदित्वा योगमायां विमलादीनां नवानां परंशानां प्रमो समा- 
दिशत्‌ ॥ £ ॥ गच्छेति साद्धकम्‌ । अरङ्कृतमिति स्वाभाविकसम्पत्तिमत्तवम्‌ । नन्दगोकुले इति षड़्गभ॑वधोत्तरं तस्या गर्भ॑ सम्भाव्य 
वसुदेवेनेव तत्राप्तदवारा प्रेषितेति वोध्यं न केवरं सेवका किन्स्वन्याश्च तस्य॒ भायः विवरेषु गमनस्थानेषु तेन प्रेषिता निवसन्ति ।७॥ 
जठरे सन्तं गभं श्र.णम्‌ । कीटटशमित्याह--शेषाख्यमंशेनेति वोध्यम्‌ । मामकं धाम स्वरूपमाश्रयव्च तस्याधारशक्तिरूपत्वात्‌। 
सम्यक्‌ सुखपूर्वकमखश्ितम्‌ नितराम्‌ कृष्ट्वा, तस्य॒ नित्यरोदहिणीमातृकत्वेऽपि पू देवक्याः गर्भे प्रवेशो मन्निवासशय्यादिरूप- 
शोषांशस्थापनायेति रहस्यः, पत्युः सकाशात्‌ सगर्भेयमिदहागतेति गोले ख्यातिर्वोध्या ॥ ८ ॥ 


किमर्थमेवं कार्यं तत्राह -अथेव्यन्तरमेव तेन बवख्देवस्याल्पकाटाग्रजव्वं उ्यञ्यते । अंशभागोनाहं देवक्याः शौ रिपल्याः 
वक्ष्यमाणा्थौन्नन्दपल्याश्च पुत्रतां प्र'प्स्यामि । अंशानां भागो भजनमनुचृत्तियत्र तेनेति वा। अंशेज्ञोनवलखादिभिभौगो भक्तेध्वनु- 
वृत्तियस्य तेनेति वा! अंरानां ब्रह्मादीनां भागेन भारघेयेनेति वा पपिपूर्णेनेव्यर्थः। अत्राहुः अंशभागेनांशांशोन देवक्याः पुत्रतानिति 
तस्या मयि पारमेश्वर्यप्रधानस्वात्‌ पुत्रभावो गौणः । श्रीयशोदायास्तु मयि तदभावो माधुयंप्रधानस्वान्मुख्यो भावी । त्वं यशोदायां 
भविष्यसीति सा त्वां न वेस्स्यति । अटक्ष्यविग्रहेव व्रजे स्थास्यसीति भावः|! ९॥ त्वदाभासशक्तिं मायां वसुदेवेनानेष्यमाणां 
वच्ितकसां विन्ध्याचखादिस्थानेषु राजमानां मनुष्याः पूजयिष्यन्तीत्याह-तिभिः । यतः सर्वकामानां निखिख्वस्तु वाञ्छतां 
छोकानां वरामीश्वरीम्‌ । नामेति युग्मकम्‌ । कुर्वन्ति करिष्यन्ति । माधवस्य भगिनी माधवी ॥ १०--१२॥ 


रामेव्यत्र सहसुपेति समासः ॥ १३ ॥ तथेति पुनरोमिति परमादरेण हरेर्वचः प्रतिगृह्य गां प्रथिवीं गत। सा। 
तत्तदनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ विखंसितः कसेनेव मन्त्रजपादिना पातित इति देवक्यां स्निग्धा जना विचुकरद्यविटेपुनं तु तद्विदुः ॥ १५॥ 
भगवानपि कृष्णः अंशेन स्वविलासपरव्योमाधीशाद्यशसमूहेन भागेनेश्वयोदिभागसमूहेन च सहानकटुन्दुभे्मन आविवेश 
“परावरेशो महद शयुक्त'' इत्यादि ठृतीयात्‌ तादृशः सन्‌ तन्मनस्याविरासीत्‌ ॥ १६ ॥ 


न्ड 


पौरं पुरुषस्य कृष्णस्य धाम मूरति विभ्रत्‌ । “धाम देहे गृहे रश्मा” विति विश्वः । दुरासदो राजकीयेः सन्निधातुम- 
शक्यः 1 दुद्धंषंः कंसेनाप्यभिभवितुमशक्यः । १७ ॥ अथ देवकीदेहं प्राविशदित्याह-ततो बसुदेवमनसः सकाशात्‌ तत्पोरुष 
धाम देवी परात्मा देवकी मनस्तो मनसि दधार । कीदशं ‰ जयातो मूत्तिमन्मङ्गखम्‌ । न च्युत एकोऽप्यंशो यस्य तं निखिलं शपूण- 
मिव्यर्थः । शूरसुतेन वसुदेवेन वेधदीक्षयाकाण्वास्नायख्यातया समादहितमर्पितमिति हरेस्तदौरसवं व्यक्तम्‌ । सर्वेषां भक्तानां सर्वस्य 
शिवस्य चात्मनो मनसः कं सुखं यस्मात्तम्‌ आत्मना स्वयमेवाविभूतं नु योगिवदु यत्नेन धारणया मनस्यानीतमित्यर्थः 1 अनुरूपं 
दृष्ट न्तमाद-काषछठा प्राची दिक्‌ यथानन्दकरं चन्द्रमिति । तदुत्तरं इक्षो च द्धारेति वोध्यम्‌ । "दिष्टयाम्ब ! ते कुक्षिगतः परः 
पुमा" निति देववाक्यात्‌ । अयं भावः, वसुदे वदेवक्योर्देहसम्बन्धेन हरेनोपुरुषार्थो जीवस्येव स्वमातापित्रोरदेहसम्बन्वेन भवेत्‌ । 
“सत्त्वं विदयुद्धं वसुदेवशब्दितं” मित्यादि चतुर्धवाक्येन “त्वं परा प्रकृतिः सुक्ष्मे,ति वष्णवोक्तदेवकीस्तोत्रेण च तयोः परावतार- 
त्वोक्तः । न खञं सौरभिणी रत्नमन्दिरे तिष्ठन्दरपतिरपुमथंभाक्‌ प्रतीत इति ।। १८ ॥ स परात्मा देवकी सर्वजगन्निवासस्य कृष्णस्य 
निवासभूतापि स्वयं तदनुभवेन जातात्यानन्दापि सती नितरां निखिलजनानन्द्कतया न रेजे, किन्तु स्वपाश्वस्थद्वि्ान्तरङ्गजन- 
सदहितस्वानन्दकतयैवेव्यर्थः । यतो भोजेन्द्रस्य कंसस्य ग्रहे रुद्धा । यथा घटाद्यवरुद्धा दीपशिखा गृहं न भ्रकाशश्रति । यथा सरस्वतो 
ज्ञानखले विदययावच्छके रुद्धा परोपकाराय न भवति । दीपशिखा यथा प्रवा सती स्वरोधकस्य गृहं निदं हेत्‌ , सरस्वती च स्वरोधक 
पापातिशयेन विनाशयेत्‌ तथा स्वापराघेन कंसं स्वरोधकं सेति उ्यञ्यते ॥ १९॥ अजितान्तरां इुक्षिगताजितां, प्रभया सुवनं 
विरोचयन्तीं तां देवकीं वीक्ष्य कसः स्वगतमाह- मे मत्तकरीन्द्रस्य हरिः सिंहः गुहां कुक्षि गत इय पूर्वैभीदशी नासीत्‌ ॥ २० ॥ 
स्फुटमाह - तस्मिन्‌ पूर्वमदवैरिणि विष्णौ मयाद्य किंमाश्यु कायं गव्मेस्य एवेष न हन्तव्यः यतोऽर्थतन्त्रः स्वाथपरोऽपि 

लोको विक्रमं न हन्ति गर्भ॑स्थवये मे विक्रमहानिरिव्यर्थः। न केवरं तद्धानिरेव धमोदिदानिश्चेत्याह- स्तिया इति । गुरमत्या 
गर्भिण्याः अनुक्षणं तःश्षणमेव ॥ २१॥ भ्र णहत्यया जीवनं निन्यमिव्याह -स इति-अस्यन्तन्रशंसितेन तद्धव्यारक्षणेनात्क्रयण 
जीवदेदात्तस्मात्‌ भीता मनुजा मनसेव शपन्ति तदे सते तु सति अरे महापापिन्‌ कुम्भीपाके निपतेति साक्तेपसुच्चेराक्रोशन्ति 
ततश्च तनुमानिनः प्राणिहत्ययापि स्वतनुं मानयतो खाख्यतो जनय यद्न्धं तमस्तदेव धरुवं सङ्गता गमिष्यतीति । तस्माद्‌ गभस्थोऽय 
न हन्तव्यः किन्तु जातस्तरुणो हन्तव्यस्तेन मे विक्रमस्थितिरिति भयहेतुकोऽपि स्वदौजन्यस्तम्भो विवेकदेठुकतयेब्‌ तेन कल्पित 
इति बोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ स्वयमभिमानी प्रुरुपायज्ञः ॥ २३ ॥ वैराजुबन्धहेतुकं कंसस्य चित्तवैशमाह - आसीन इति । संविशन्‌ 
शयानः हृषीकेशं निखिलेन्द्ियविषग्रीभूतं चिन्तयन्‌ जगत्तन्मयं ततसरधानमपश्यत्‌ । परेम्णा तन्मयसद्शंनमानन्द्करं भयेन तु 
दुःखकरमिति विवेच्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
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&३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ.अ.२षै.न, 


वृषणं लीलामरतवषिणं छृष्णबलाहकमेडयन्‌ तुष्टवुः । तत्र बह्मा चतुद॑शभुवनमहा्ेतरकष॑क इव, भवश्चोह्यासितसदकषो 
खछत्यन्नीखकरण्ठ इव, नारदादिंभिस्तदेकजीवातुभिश्चातकेरिव, देवश्च कंसादिदावाग्निपरिव्तेर्गजन्द्ररिव साकमिति सूच्यते ॥ २५॥ 
स्वभक्तरक्षणेकन्रतत्वात्‌ कूटस्थत्वाचच प्रपत्तियोग्यस्त्वमिति तावदाहुः--दहे भगवन्‌ स्वां वयं शरणं प्रपन्ना इत्यन्वयः । कोटशमित्याह- 
सत्यमबाधितं त्वाश्रितत्राणरूपं व्रतं यस्य त, केोन्तेयर ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती"?ति स्वदुक्तः। सत्येभ्यो जीवपधान- 
कालेभ्यः परं शरेष्ठं तिखो ज्ञानबछक्रियाः स्या यस्य तं “परास्य शक्ति'रिस्यादौ “स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया चे"ति ्रवणात्‌। 
सत्यस्य विश्वस्य योतिं कारणं याथाभ्यंतोऽथौन्‌ व्यद्धादितिश्रवणात्‌ । “रह्म सत्यं तपः सस्यं सत्यं चैव भजापतिः, सत्यादुभूतानि 
जातानि सत्यं भूतमयं जगदिति स्मरणाच्च । सस्ये परमव्योम्नि तदुपरि श्रीगोक्कुखादौ च निदितं स्थितम्‌ । सत्यस्य जीवात्मबृन्दस्य 
सत्यं तदपेश्षयाप्यतिसत्यम्‌ । श्राणा वे सत्य तेषामेव सत्यमिति श्रवणात्‌ । जीवात्मनां ज्ञानसङ्कोचविकासरूपपरिणामाभासस्त- 
द्विरहात्‌ परमसत्यमित्यथः । ऋतं सुता बाणी सत्यं च समदशनं तयोर्नेतरं स्वाश्ितेषु प्रापकं सत्य आत्मा श्रीविग्रह यस्य तं 
सत्यात्मकं नित्यघूतिंमित्यर्थः । २६ ॥ नु विग्रहगुणधामविशिष्टोऽहं च प्रपच्श्च यदि सस्यस्तर्दिं मत्तः सकाशान्न किश्चत्‌ प्रपन्ने 
वेलक्षण्यमिति चेत्‌ काठ्च्छेद्यत्वेन तत्र तदस्तीत्याहैकायन इति । असो समष्टिव्यष्टिछक्षणः प्रपच्चः प्रथमतः प्रवर ्तत्वादादिः कालेन 
बृश्च्यत इति बक्षः, एका प्रकृतिरयनम श्रयो यस्य, दवे सुखदुःखे फठे यस्य, त्रीणि सत्त्वरजस्तमांसि मूढानि यस्य, चत्वारो धमौर्ध- 
काममोक्षा रसा यस्य, पच्च श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य, षट्‌ शोकमोहजरामृव्युष्चुत्‌ पिपासा उरम्मय आत्मानः 
स्वभावा यस्य, सप्त स्वगखृङमांसमेदोऽस्थिवसा्युक्राणि धातवस्त्वचो यस्य, प्रथिन्याद्‌यः पच्च मनोवुद्ध.यहङ्काराश्चेव्यष्टौ विटपाः 
शाखा यस्य, नवद्वाराण्यक्षाच्िद्राणि यस्य, दशप्राणाश्छदाः पत्राणि सन्ति यस्य, द्वावीशजीवौ खगो पक्षिणो यत्र सः, ईदृशो वृषो 
यमाध्चितस्तं त्वामिति पूर्वेण सम्बन्धः उभयोऽसत्यत्वेऽपि नित्यत्वानित्यस्वाभ्यां वेलक्षुण्यमस्तीति त्वमेव निस्यत्वात्‌ प्रयत्तव्यः।।२७॥ 
नञ “र्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कत्तौ युवनस्य गोप्ता; एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' इति ब्रह्मसद्रयोश्च जगत्‌ कत्तल- 
श्रवणान्ममैव तत्कत्तुत्वं कृतो ब्रथेति चेत्तत्राहुस्त्वमिति अस्य सतः सत्यस्य जगत एक एव त्वं प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिरुदत्तियस्मात्‌ स 
स्वतन्त्रतन्त्रकर्ते्यर्थः । सम्यक्‌ निधीयतेऽत्रेति संनिधानं ख्याधारः अनुगृह्णाति पाटयतीतयनुग्रहः पाकश्च, ये त्वन्मायया संवृत 
चेतसस्तेब्रह्मादिरूपेण त्वां नाना पश्यन्ति, ये विपश्चितः श्रुतितास्प्यज्ञस्ते खलं त्वामेव तत्तद्रुपं पश्यन्तीति “सत्वं रजस्तम इति 
्रकृतेगुणास्ते'"रिति निणंयात्त्वमेव ब्रह्मा रुद्रश्च भवसि “यं कामये तं तमुप्र' छृणोमि तं ब्रह्माणःमिति श्रत्यर्थनिणेयेन तततदन्तः 
स्थस्त्वमेव तथेति न कोऽपि सन्देहगन्धः ॥ २८ ॥ 


अवतारान्तरेरप्यन्यदापि त्वं विश्वरक्षां छृतवानसीत्याह विभर्ति । अववोधश्चिदेकरस आत्मा विुस्त्वं रूपाणि मस््य- 
कू्मवराहादीनि बिभर्षि प्रकटयसि किमर्थं लोकस्य क्तेमाय रक्षणाय । कीटशानि ? सत्वेन निरतिशयेन वलेनोपपन्नानि । सतां 
सुखावहानि । खानामभद्राणि दुःखाचहानीति अधुनापि तथा कुर्विति भावः २५॥ सतां सुखावहानीस्येतद्विवुणोति खयोति। 
अखिरसत्त्वानां देवमानवादिसमस्तप्राणिनां धाम्नाश्रये स्वयि समाधिना स्वदिव्यचरितादिनिदिध्यासनेनावेशितं यच्चेतस्तेन हेतुना 
छच्धेन त्वतूपादपोतेनेके वैष्णवा अग्रे भवार्दिध गोवत्सपदं तद्र्तिजख्चुद्धकमिव कुर्वन्ति तदस्तित्वं न जानन्तीति भावः । महक्ृतेन 
महद्धिस्वत्तया सम्पादितेन ॥ ३० ॥ ननु महान्तस्तत्पादपोतेन तरन्ति स॒ कथमन्यैछभ्यस्तत्राह्‌ स्वयमिति । हे यमन्‌ ! विज्ञान 
घनमूर्तं ! उपायान्तरः सुदुस्तरं भीमं भवाणव ते स्वयं ससुत्तीयं भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमचत्र सम्म्रदायरूपेण निधाय तयार 
त्वद्धाम याताः यतस्तेऽदम्न बहु सौहृदं भूतेषु दया येषां तादृशा, नच नाविकं विना कथं नावश्वाखनं तत्राह, सत्स्वनुग्रहो यस्य स 
भवान स्वमेव, सद्धिः सम्प्रदायः चाख्येदिति मावः ॥ ३१॥ अनीदट शास्तु विद्धांसोऽपि संसरन्तीत्याह येऽन्ये इति । हे अरविन्दाक्ष 
ये त्वदनुगरदीतेभ्यः सदूभ्योऽन्ये य “आत्मोपदहतयास्मेति प्रजापय्युक्तमष्टगुणं स्वात्मानं विज्ञानं ब्रह्म चेद्धेदे''्यादिश्रुतिनिखिरफख्द्तेन 
जानन्तस्य समाधिना कृष्णेन परं पदं तदात्मवस्त्वारुद्य साक्षत्छृत्य विमुक्तिमानिनो जातास्माकं वियुक्तिरिति सगवीः सन्तो नाहतः 
युष्मदङ्ध्रयः किमनेन साकारत्वादनित्येनेति व्वच्चरणो नाद्रियन्ते ते स्वयि सर्वस्वामिन्यस्तभावात्‌ भावल्यागाद्रमुख्यादविद्ुदध- 
बुद्धयो विषथरागकट्टुषितधियः सन्तः ततः पदात्‌ छच्छारूढादधः पतन्ति “जीवन्मुक्ता अपि पुन षरन्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्य- 
महाशक्तौ भगवत्यपराधिनः इत्यादि स्मतिभ्यः तथा च परब्रह्मविग्रहस्त्वं त्वां तथा जानन्तो मूखो एव जेवेस्वरूपसाक्षात्कारोऽपि 
त्वदुक्तिसाचिव्यादेव “युक्त आसीत्‌ मत्पर” इत्यादि श्रीगीताभ्यः ॥ ३२ ॥ 
नु मां भजन्तोऽपि केचिद्‌श्ष्टा दृष्टाः किमिति त एव तथोच्यन्ते, तत्राह तथा नेति यथा स्वद्ङ्प्यवज्ञातारो भ्रश्यन्ति 
तथा तावका नेति व्यतिरेको दृष्टान्तः मागौद्पि न किञ्ुत मरग्यात्त्वत्त इत्यर्थः चेत्‌ कदाचिद्‌ भ्रश्यन्ति तदापि त्वयि बद्धसोहदा एव 
तिष्ठन्ति “शिघ्रं भवति धमौत्मे”त्यादित्वदुक्तरेव भरतचित्रकेत्वादीनां त्वदुक्तानां विश्न शोऽपि त्वयि सौहटदबरद्धः प्रत्ययादिति भावः। 
त्वयाभिरुप्राः सन्तो विनायकानीकपानां विध्नबन्दसेनापतीनां मूद्धंसु विचरन्ति त्वत्पक्षपातानिभंयाः सन्तो विध्नान्‌ विजित्य त्वा 
संभवन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ भक्तिप्रचाराय त्वद्रपस्य प्राकस्यमित्याह, विश्युद्धं स्वं वपुः श्रीविग्रह भवान्‌ श्रयते प्रकाशयति चलः 
रूपे स्थित इत्यत्र ्रयतिः प्रकाशार्थः किमर्थं तत्राह शरीरिणां जीवानां स्थितो त्वयि चिनत्तस्थेयौय स्वभक्तिप्रचारफङ्को भवान्‌ 
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स्कं. १०पू.अ.३वे.नं.] अनेकव्याख्यासमठड्कृतम्‌ ६३७ 
भक्तियोयविधानार्थमिति छुन्तीवाक्यात्‌, कीदशं तत्‌ श्रेयसां पुमथौनामुपायनं परमाश्रयं फटमत्त उपपत्तेरिति न्यायाच्च येन वपुषा- 
छम्बनेन जनः सतप्रसङ्गी वेदादिभिश्चतुराश्रमधर्मश्चतुर्भिः साद्ध॑ तवा्दंणमर्वा समीहते करोति 1 ३४ ॥ ननु मद्रपुः रिं जडं सच्ं 
रथ तत्राह, सत्त्वमिति हे धातः इदं सत्व वपुश्चेन्निजं विज्ञान स्वप्रकाशसविच्यक्तिरूपं न भवेत्‌, कौटश ? अन्ञानमिदा या 
विविधा ज्ञानस्य माजंनं विनाशकं तर्हिं गुणस्य सत्त्वस्य प्रकाशेभंवानजुमीयेतेव, नतु साक्षात॒क्रियेतेत्यर्थः। ननु कथं ममानुमानं 
तैः स्यात्तत्राह -- यस्य गुणः रकाशते येन वा गुणः प्रकाशत इति । प्राछतस्य सत्त्वस्य स्वद्व्यभिचारिसम्बन्धित्वमात्रेण वा स्वदेक- 
प्रकाश्यतमात्रेण वा तदङ्गमिति यथारुणोद्यस्य सूर्योदयसन्निधिलिङ्गत्वं यथा च धुभस्याग्निखिङ्गत्वं तथा च विज्ञानर्ूपं सच्चं 
संविच इक्तिभूतं त्वदपुनं तु रजस्तमःसंष्क्तं मायिकं सवं तस्य विज्ञानशब्दितत्वाभावात्‌ “अन्योन्यमिशुनाः सर्वं सर्वे सर्वत्र 
गामिनः" इत्यादिस्मृत्या मायिकसतत्वस्य तत्‌ संप्रक्तत्वाभिधानाच्च ययप्यात्मनो वपुनं भिन्नः तथापि विशेषाद्ध दभानं सत्ता सतोत्या- 
दिवत्‌ ॥ ३५1 भक्तानुग्रहखछनिग्रहायाविभौवितानि रूपाणि नामानि च भाग्यान्येव तेष।मियत्वाखाभाय न प्रयतनीयमतक्यंस्वा- 
दानन्त्याच्चेत्याशयेनाह-न नामेति साक्षिणस्तस्य तव गुणादिभिः सह नामरूपे निरूपयितव्यः साकल्येन निणतुः शक्ये न भवतः 
“जन्मकमौभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग ! सहस्रशः । न शक्यन्ते चु सङ्ख्यातुमनन्पत्वान्मयापि दी ति वक्ष्यमाणात्‌ । तत्र गुण 
सावज्ञसाववैश्वर्यभक्तवात्सल्यादयः, जन्म॒ नन्दात्मजवसुदेवसुतेव्यादि, कमं -पूतनावधगोबद्धंनोद्धारादि, नाम गोविन्द्‌ छृष्णेत्यादि, 
रूपं-श्यामसुन्दरेत्यादि एतानि सामस्त्येन निरूप्याणि नेत्यर्थः । तथापि क्रियायां श्रवणस्मरणादिविशुद्धसन्वभक्तौ सत्यां तदुक्तास्तेः 
सह ते प्रतियन्त्यनु भवन्तीत्यर्थः । तदियत्ता तु न छभ्येति भावः । तव कीदृशस्येत्याह, मनसा वचसा चानुमेय वर्मं यध्य तार्जि- 
कास्त्वां जगत्कतौरमनुभवन्ति भक्ताश्च साक्षात्‌ कुर्वन्तीत्यर्थः ।॥। ३६ ॥ 

किच्च नामरूपयोरचारणस्मरणाभ्यास एव कार्यो नतु तयोरियत्ताखाभाय यत्न इत्याह--क्रियासु खकिकीष्वपि स्थितो 

जनो भवाय न कल्पते किन्तु सुच्यते एवेत्यर्थः 1। ३७ ॥ भूमेभोरोऽवश्यमपनेय इति भङ्गया निवेदयन्ति भवतः पद्‌ “पद्भ्यां 
मि"मिति श्रतेः पादोदुभूतया भूमेभौरापनीत इति दिष्ट्या भद्रमेतत्‌ अद्येव कंसादीन्‌ हतान्‌ जानीम इति भावः । स्वत्पद्केः 
सुकोमरुष्वंजवजराङ्कुशादिचिहयुशोभनेर्गा मूर दयां स्वग चाङ्ितां इ््यामः 1 ३८1 अस्मद्भ्यर्थनयास्मदादिरक्षाथमवतीर्णोऽसी- 
त्यस्माकमभिमान एव केव वस्तुतस्तु स्वतन्त्रस्य तवानन्द्रूपा क्रीडैवेयमित्याह- न ते इति। हे ईश ! ते भवस्य देवक्यामावि- 
भौवस्य कारणं वयं न च तकयामहे किन्तु विनोदं विनेति जगत्सगौदौ रीटेव कारणं न त्वन्यत्‌ किमपीव्याह- सूत्रकारः ““छोकवत्तु 
ठीखाकौवल्य' मिति । की दशस्येस्याह--अभवस्येति अपूर्वदेहयोगौ भवस्तदूरदितस्य पू सिद्धदेहस्येब प्राच्यामिन्दोरिब देवक्यां 
प्रादुभवत इत्यर्थः । यत आश्रयात्मनि त्वयि त्वामाभरित्य विद्यमानया अविद्यया मायया भवादयो जीवानां कृताः हे अमय भय- 
निवत्तंक । यद्धिचिन्तनादेव काठमयमपि निवर्तते तत्र त्वयि कः गसो वराक इति भावः ॥ ३५ ॥ तथाप्यधीराणामस्माक विज्ञापन- 
मवधारयेत्राह-मस्स्येति, अश्वेषु हयम्रीवः, राजन्येषु रामचन्द्रः, विप्रेषु परञ्यरामः, विदुवेषु वामनः, त्वं न ज्िभुवनपतीन्‌ 

त्रिुवनच्च यथा सवंदा पासि तथाध्ुना भुबो भारं हरेति पूणस्य ते नतिरेव पूजेत्याह - वंदनं ते इति वदन्तः शिरोभिः भ्रणेडः ॥४०॥ 
॑ हरिमातरं स्तुवन्त आशछासयन्ति दिष्ट्येति । योंऽरोन परः पुमान्‌ कारणोदशयः स साक्षाद्भगवान्‌ स्वयं भ्रभुरित्यर्थः। 
भवाय भूत्ये । ४१॥ यस्य रूपमनिदं प्रपञ्चातीतं विज्ञानानन्द्मयमित्यर्थः । ब्रह्मेशानो पुरोधायेति,-अस्मान्‌ वच्वयित्वा किमप्य- 

दुभुतमेतौ ईैश््यत इति मन्वानास्तावम्रे कृत्वेत्यर्थः ॥ ४२ ॥! 


इति धीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्‌बलदेवविद्यामूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां द्वितीयोऽच्यायः । २ ॥। 


॥ अथ त्रतीयोऽध्यायः॥ 
मङ्गले कालदेशादाव्‌ मय त्रजनिहरेः । स्तुतिः पितृभ्यां प्राप्तिश्च नन्दगेहे तृतीयके ॥1 
अथेति मङ्गछार्थः । यहयो वाजनस्यापूर्वदेहयोगलशक्षणजन्मशून्यस्य ह रेजन्मक्षंमभूत्तदेव सर्वगुणोपेतः कारोऽभूदिंत्यलुषङ्गः 
८'जन्मक्षं न प्रकाशये" दिति वचनात्‌ श्छेषेण तन्नाम च निर्दिष्टं अजनान्नारायणाञ्जन्म यस्य तस्याजनजन्मनो ब्रह्मणो नक्षत्रं रोहिणी 
नामकं यद्‌ वाभूदित्यर्थः । तत्‌ कीटक्‌ १ शान्तानि ऋष्षाणि अश्धिन्यादीनि ग्रहाश्च यत्र तत्‌ ॥ १॥। कारस्य सर्वगुणोपेततामाद- 
दिश इति बषौयां शरद्गुणः स्वच्छत्वसुक्तम्‌ । पञ्चभूतानां प्रसादमाह - गगनमित्याकाशस्योदु््वस्थस्य महीत्यघस्थाया भूमेः ॥॥२॥ 
मभ्यगतानां त्रयाणामाह- द्वाभ्यां नयः प्रसन्नेति वीयां शरदुगुणः इदा जखरुहेति निशि वा शरद्गुणः । दिजालिङखिखानां 
सन्नादा धवनयस्तवकाः पुष्पगुच्छाश्च यास्विति वषौयां बसन्तगुणः ॥ ३ ॥ सुखस्पर्शेति शत्यं पुण्येति सोगन्ध्यं पुण्यो मनोहरः 
“पुण्यन्तु चार्वी” त्यमरोक्तेः । ्चिरिति मान्यं धूल्या्यसंखगांृतेन विमङ्त्वेन तदुल्यञ्ञनात्‌ । दिजातीनां च्रैवणिकानामगनयः 
शान्ता निबीणतां गच्छन्तोऽपि सम्यग्दक्षिणावर्ततयैन्धत दीप्ता बभूवुरिति द्वापरेऽपि न्रेतागुण अङ्माव आष ॥ ४ ॥ 
असुरकटको द्रोहो येभ्यस्तेषां साधूनां मनांसीति पूं तत्कठंकेन द्रोहेण तन्मनःस्वभरसादोऽमूदिति भावः। जायमाने 
भासन्नप्रसवे सति अजने श्रीरृभ्णे ॥ ५-६ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि अलुछ्ृतः साम्यं नीतः सागरो येन्‌ तद्यथा स्यात्तथेति गाम्भीयं 
गज॑नस्योक्तम्‌ । एवं समयादिशोभामभिधायोभयत्र दरेराविभौवमाह- साद्धेकेन निशीथेऽद्धरात्रेऽकस्मान्मेषमाखोद्गमात्‌-- 
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तमसोत्कर्षेण भूते उयराप्ते सति ' “भू प्राप्ताः वित्यस्य रूपं, देवक्यां व्रजनाथपलन्यां जनादंने हरौ जायमाने प्रादुभवति सति देवक्यां 
शोरिपल्नयां विष्णुः स एव जनादन आविरासीत्‌ । यथा यथावत्‌ पूर्वसिद्धेनैतर रूपेणेदयर्थः । कोटश्यामित्याह्‌ -देवस्य यद्रू 
विज्ञानघनं तद्‌ यस्या वर्तत इति तदू गभंसम्बन्धस्तस्य न दोषावह इति भावः । भावे सप्तम्या युगपदेवोभयत्र जन्म वोध्यते। 
““गभंकाले त्वसंप्राप्ते अष्टमे मासि ते सियो । देवकी च यशोदा च संघुवाते समं तदे" ति श्रीदरिवंशाच्च । तदनन्तरमेव दुगौयाश्च 
यशोदायां जन्म “ततश्च शोौरिभंगवत्‌ प्रचोदितः इति वक्ष्यमाणवाक्याथीत्‌ तस्याः छृष्णाजुज त्वोक्तेश्व; तथा च करिच्चित्‌ पूर्ोत्तर- 
भावेन यशोदायाः पुत्रकन्यारूपमपस्यद्य तच्च क्रमाद्वसुदेवयशोदाभ्यामद्टमिति वोध्यम्‌ ; देवकी शब्देनात्र यशोदा चोक्ता “द्र 
नाम्नी नन्दभायौया यश।दा देवकीति च । अतः सौख्यमभूत्तस्या देवक्याः शोौरिजायये"'त्यादि पुराणवचनात्‌। स च शद 
उभयान्वयी, मध्ये पाठसामर्थ्येन देहरीभ्रदीपन्यायलाभात्‌ । कीटशः स ॒इत्याह-सवौसु गुहासु तद्रदगम्याञ्ु परव्योमगत- 
तत्तद्धामसु जीबहदयदरीषु च तत्तद्रूपेण यः शोत इति स्वयं रूप इत्यर्थः । एतमर्थं दृष्टान्तेनाह - पुष्क इन्दुरिवेति एतेन छौकरिक- 
बावत्‌ प्राकस्यं नेति वस्तु ठयञग्रते जातपत्रं चेवं दवज्ञेररेखि, “उच्स्थाः शनि-भोम-चान्द्रि-शनयो र्नं वृषो छाभगो, जीवः 
सिंहुखा वियुक्तमवशात्‌ एषो शनो राहवः । नेशीथः समयोऽष्टमो बुध दिनं ब्रहमक्ष॑मच्र क्षणा श्रीकृष्णाभिधमम्बुनेक्षणमभृदाधिः 
परं ब्रह्म त'"दिति । इदमत्र बोध्यम्‌ आविवेषांशभागेने'त्यादितो यथा वञ्युदेवे हरेरावेशस्तथा ““नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने, ८नन्द्‌ः 
स्वपुत्रमादाय" “ञ्युपाङ्गजाये"'ति लिङ्गेभ्यो नन्दे च तस्यावेशः, तं यथा वसुदेवो देवक्यां तथा नन्दो यशोदायां दधार 
गुरुरिव शिष्यः; दुग ठु मगवननिदेशात्‌ यशोद। गभंमाविवेश, रोदिणीगभेमिव संकर्षणः “देवक्या जठरे गभंमि'त्यादि वाक्याभ्यां 
, तथा च देवक्या इव यशोदायाश्च हरिरौरखः “यशोदा नन्दपत्नी चेत्यादिना स्फुटीभावात्‌। नन्द्गोपगदे पुत्रो यशोदागभंसंभवं" 
इत्यसन्देहवचनाच्वादिपुराणे इत्थव्र ““नन्द्स्त्वात्मज'” इत्यादीनि वाक्यानि सख्याथोनि भवेयुः अन्यार्थस्य सुगोप्यत्वात्‌ भगव 
त्तन्त्रो मुनिरपि निगूढभावेन तमुपादिशत्‌ यशोदासुतेन सह॒ दैवकीसुतस्येक्यात्‌ तदेकस्य मश्ुरादावन्तरान्तरा व्रजे ऊुसत्ततर 
्वागमात्‌ तत्‌ सुगोप्यतापि भज्यते ॥ ७-८ ॥ 
तमिति युग्मकम्‌ । तमदुयुतं वाख्क वसुदेव इक्षतेव्युत्तरेण सम्बन्धः । अदूभुत्तत्ववोधकानि विशोषणान्यम्बुजेक्षणमिव्या- 
दीनीति परिकरोऽङङ्कारः न हि छोके गभौनिगतस्ये शत्वं श्तं गलेन कण्ठेन शोभते तादृशः कोस्तुभो यत्र तं महाहंमनयं यद्वयं 
नीखपीतरक्तच्छविकं रत्नं तद्विशिष्टं किरीट च कुन्तरे च तेषां त्विषा परिष्वक्ताः स्फुरन्तः सह समपरिमिताः कुन्ता यस्य 
तम्‌ ।॥ १०-“१ ॥ विविधाख्जभूषणादिविशिष्टतयेव जातस्य दशनेन यो विस्मयस्तेनोत्फुल्टे खोचने यस्य॒ सः । कृष्णस्य पुत्र 
स्यावतारे जन्मनि कमुत्सवमहं करोमीति जातसंश्रयः मुदार्षणाष्ठुतः स्नातः सन्‌ गवामयुतमस्प्रशत्‌ मनसा ददौ कंसकारागार- 
स्थितस्य साक्च!दानासंभवात्‌ स्प्रशिदौनार्थः ““विश्राणनं वितरणं सशनं प्रतिपादन''भित्यमरोक्तेः ॥ १२ ॥ अथेति पुरुषमवधायं 
परेशोऽयमस्मदादिपुत्र इति विज्ञाय गतभीर्निवरत्तपूर्वपुत्रकदनवीक्षणजातभयः यतः प्रभाववित्‌ तत्पराक्रमज्ञः छतधीस्तस्मिन्तेव 
कृता निवेशिता पारभेश्वर्यप्रधानापु्रबुद्धिर्यन सः ॥ १३ ॥ गतभीरस्मीति निवेदयन्‌ स्तोति हे भगवन्‌ । मया त्वं विदितोऽसि 
की टशत्वेनेति चेत्तत्राह, त्रं साक्षादन्य पेश्षिवपुः यः प्रकृतेः परः पुरुषस्तद्रोक्षकष्तन्नियन्ता स भवान्‌ यः सवेबुद्धिरक्‌ निखि- 
छान्तयीमी गर्भोदशयः क्षी रोदशयश्च स भवान्‌ तत्तद्‌शोपेतः भगवानिव्यर्थः। ननु कं धातुर्‌ तत्राह केवछो विशुद्धो योऽनुभ- 
वस्तदभिन्नो य॒ आनन्दस्तत्‌ स्वरूप इति देहदेहि भेद शून्यो विज्ञानयुखस्वरूप इत्यर्थः ।। १४ ॥ ननु त्वद्गृहे प्रविष्टं परिच्छिन्न 
मां किमेवं स्तोषि तत्राह, स उक्तलक्षण एव त्वं स्वमाययेदं चरिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्ट्वा तदू सगोनन्तरमप्रविष्ट इव प्रविष्ट इव 
च॒ भाव्यसे निर्णीयसे जगतोऽनुरूपरम्भाद्प्रविष्ट इव बहिरप्युपङम्भात्‌ प्रव्रिष्ट इव ।! १५॥ 
अत्र दृष्टान्तो यथेति युग्मम्‌ । इमेऽविक्ृता भावा महदादयो यथा तथेव त्वमिति दृष्टान्तं विवृणोति, अविकृतास्ते विकृतैः 
षोडशभिः सह सन्निपत्य मिङत्वा विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति सन्निपतने देवुः--यतः प्रथग्‌ भूतः सन्तो नानावीयौः विराड्त्ादन- 
क्षमा न भवन्ति अतः सन्निपव्येति ततश्च विराजं समसाद्यागताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न तु प्रविष्टाः, कुतः ? उत्पत्तेः प्रागेव कारण- 
तया विद्यमानत्वात्‌ अतस्तेषामिह सृष्टकार्य्ये पश्चात्‌ सम्भवः प्रवेशो नेत्यर्थः ॥ ५६-५७ ॥ दाष्टोन्तिके योजयति एवं भवानिति। 
नु सर्व॑गतश्चेदहं दर्द रूपादीन्‌ गृरहणन्तश्चद्धरादयो मां कुतो न गृह्णन्ति, तत्राह-बुद्धय। रूपादिज्ञानेनानुमेयानि रक्षणानि स्वरूपाणि 
येषां तेगणेरिन्दरियेः कंभः माह्यरूपादिभिः सह सन्नपि स्थितोऽपि भवान्‌ तदुगुणाग्रहस्तेगुणे रूपादिभिः सह्‌ न गृह्यते यथाकाशः 
सर्वर स्थितोऽप्ययोगात्वाच्नज्लरादिभिनं गृह्यते तद्वत्‌ , तर्हि जगति प्रविष्टस्य मे ततो बहिः सत्त्वं न स्यात्तत्राह्‌-ते बहिरन्तर नास्ति, 
कुतः ९ अनाबतत्वाद्विभुस्वात्‌ बदहिरन्तभूतच् वस्तु्वशक्स्या त्वमेवेत्याह सर्वस्येति । तर्द करिञ्चिउजडवपुरहं तत्राह-सवौत्मन इति 
सर्वम्‌ अतति व्याप्नोतीति तस्य तदन्तःस्थस्येत्यर्थः । तहिं करिमाकाशवत्ताटस्थ्यं तत्राहात्मवस्तुनश्चेतनस्य धीपू्वंकं नखि व्याप्नुवत 
इत्यर्थः वक्ष्यति चेवमुपरि “न चान्तनं बहियस्ये""त्यादिना तथा च विभोस्तवाचिन्त्यशक्त्या मदुगरहे व्यक्तित्वेन प्रवेश इति महन्मे 
भाग्यम्‌ ॥ १८ ॥ ननु कर्मजडः कश्चित्‌ कर्मैव श्रोतं निखिलपुमर्थेवुं ख श्रचन्दनवनितादिकं स्वगंशब्दितं तत्‌ सिद्धं पुमथं मन्यते 
न ठु माञुक्तविधमिति चेत्तत्राह, यः कर्मजड आत्मनः स्वस्य दृश्येषु गुणेषु विषयेषु मध्ये खचन्दनादिरर्थः सन्नूत्तमो नित्य इति 
निश्चिनोति तल्लाभाय कर्म करोति न तु त्वां सर्वेशं सवंकन्तौरं सर्व॑फ्दच्च मन्यते स पुमानुधः श्रत्यरथज्ञानशुल्यः 
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कुतः ९ स्वज्यतिरेकतः स्वस्मिस्तस्य सवदा संयोगाभावादनित्यत्वाचेवयर्थः, ननु स॒ मनीपिणमात्मानं मन्यते कथमलुधस्तत्राह्‌ विनेति 
जु निश्चितं वादं कलहं विना तन्मनीषितं पाण्डित्यं सम्यक्‌ न भवति वेदान्तनिषठर्निरस्तत्वादिति गोषः । यतो विवेकिंभिघृणास्पदतया 
त्यक्तमेवार्थमुपाददृदरत्तते ॥। १९ ॥ उक्तजगत्कत्तु तां द्‌शंयति- त्वत्तोऽस्येति, अस्य विश्वस्य वदन्ति यतो वा इमानीत्यायाः 
भरुतयः । ननु वद्धेकेरिव कार्य॑मीहमानस्य हषंविषादादिर्विकारश् श्रमचिन्तादिः स्यात्तत्राह-अनीदादित्यादि, सङ्कल्पेनैव करणान्न- 
वद्धकिंवदीदहा ततो न श्रमादिर्विकारः मायारुणशृन्यत्वाच्च न हषंविषादमोदा इत्यर्थः । नन्वनीहोऽरिकृतः करोति सवंमिति कथं 
सम्भवेत्तत्राह्‌ ईश्वरे मायाकाख्योनियन्तरि ब्रह्मणि स्यसंकल्पादि बृहदूराणके त्वयि तन्न विरुध्यते ननु कचिदुगुणाः कत्तीरः कथ्यन्ते 
तत्राह तवेककन्त्‌ त्वं गुणैः करणेरुपचयंते कन्तौरमीशमिति श्रतेगंणेषु तद्‌ भक्तिमित्यर्थः। एवं कुतस्तत्राह तदाश्रयत्वादिति त्वदीक्षया 
तेषु चेतन्यागमादित्यर्थः । अयर्भपण्डस्य दग्धत्वं बहवो रेव तत्‌ संयोगदेतुकत्वात्‌ तथा च जगत्कत्तौ त्वं जगतोऽन्य उपास्य इति ॥[२५॥। 
संकपंणरूपेणेतदण्डं निमौय तद्गर्मदि प्रययुम्नरूपेण शयानो विष्ण्वादिभिरवतारः सदैव जगक्कायीणि करोषीत्याह स 
त्वमिति । स प्रसिद्धस्त्वं॒स्वया मायया पराख्यया शक्त्या श्युक्छं शुद्धमित्यर्थः । जगतपाख्कस्य विष्णोरतसीदसुमगप्रभव्वादिति 
भावः । रक्तं कृष्णं चेति न ब्रह्मरुद्रयोरूपे तयोः कनकचन्द्रभभत्वात्‌ तस्मात्तेशब्दात्‌ तत्तद गुणधरमेषु लाक्षणिकाः रजसोपद दित- 
मित्यादिवत्‌ सत्त्वेनोपन्र हितमित्यनुक्तरविष्णोद्‌ रत एव सत्तवप्रवत्तंकत्वं ब्रह्मायोस्तु रजादिभ्यामावरणमित्युक्तम्‌ ॥ २१॥ नु, 
पितः ! त्वं विज्ञातततत्वोऽसि अधुना तखदुगृहे मलाकख्यस्य प्रयोजनं ब्रहीति चेत्तत्राह त्वमिति । अस्य छोकस्येमं छोकं राजन्य- 
संज्ञेरखुरकोदियुथपेर्निगयृह्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेनाः सद्रक्षणाय निहनिष्यसि ॥ २२ ॥ ज्ञातपुत्रेश्वर्गोऽपि बत्सल्यो- 
द्यात्तत्स्वभावात्‌ कसाद्विभ्यदाह अयमिति,-असभ्यः खलः तव जन्म नौ गृहे नारदात्‌ श्रुद्वा तेऽग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ स॒ खडस्तेऽ- 
तारं पुरुपेद्वोरपाठेः समर्पित निवेदितं श्रुतवाभिसरत्यायाति वत्तंमानसामिष्ये वत्तंमानवत्‌ यद्यपि युधि कार्तवोयंसम्मोदस्तं निहन्तु 


समर्थस्तथापि तन्मुक्तेरासन्नत्वात्तस्याश्च व्वदेकसाध्यत्वान्नाहं तमहतं यावत्तद्वसरो न स्यात्तावत्समाधानं रच्प्रतामितिभावः ॥ २३ ॥ 
उपाधावनत्तुष्टाव वात्सल्योद्‌यात्‌ कसादू भीता ॥ २४ ॥ 


भीताप्यहं निभेयं त्वां वीक्त्य प्राणिमीति निवेदयति रूपमिति चतुर्भिः । यत्तत्‌ किमप्यढौकिकं रूपं व.तु प्राहूर्वेदान्ताः स 
त्वमित्यन्वयः तद्वस्तु किं तत्राहाव्यक्तमिति तत्र हेतुराद्यमिति कारणमित्यर्थः । तरदं कं नेयायिकानामिव परमागुरन्दं तत्राह 
बह्मति बदिः र्थः । तर्हि किं साङ्ख्यानामिव प्रधानं तत्राह ज्योतिरिति चेतनमित्यर्थः । तर्हि किं वेशेषिकानामिव ज्ञानगुणकर 
जडं तत्राह निशुंणमिति। गुणान्निगंतं ज्ञानस्वरूपमेव विशेोषाऽज्ञानगुणकतया विभातमित्यर्थः । तर्हि क विज्ञानवादिवोद्धानामिव 
ज्ञानपरिणामि तत्राह निर्विंकारमिति परिणामशुन्यमिव्यर्थः । नु स्याद्वादिनां जेनानामिवानियतसत्ताकं तत्‌ स्यात्तत्राह सत्तेति । 
सत्तया मीयते परिच्छिद्यत इति सत्तामात्रं नियतसत्ताकमित्यर्थः । नु देतिनां सतां जगच्चेदक्‌ तत्राह निर्विशेषमिति निश्चितो 
विशेपो जगन्नियन्वित्वलक्षण आधिक्यं यत्र तत्‌ ““निर्निश्चयनिषेधयो'रित्यमरः । नन्वस्त्वीटशं किं तेन प्राणिना तत्राह निरीह- 
मिति । नितरामी दयति स्वस्मिन्‌ सन्मुखान्‌ जनानभिखाषयतीत्यतिस्निग्धं स्वपर्यन्तसर्वपुमर्थप्रदमिव्यर्थः । ननु साम्मुख्यमेव कथं 
त्राहाध्यायेति । अध्यात्मं स्वविपयकं ज्ञानं तस्य दीप इति सद्भिः स्वज्ञानं प्रदाय साम्मुख्यच्च करोतीव्यर्थः । ईदृशस्य ते न 
मयगन्धशङ्क ति ॥ २५ ॥ अथ महाप्रलये स्थितस्य तब कुतो भयशङङेत्याह नष्टे ति । महाभूतेषु प्रथिव्यादरिषु पच्चसुखयोनिमादि- 
भूतमहङ्कारं गतेषु ससु व्यक्ते चाहं महद्रुपे स्थूले कार्वेगेनाव्यक्तं प्रधानं गते सति द्विपराद्धंस्य ब्रह्मायुषोऽवसाने छोके ब्रह्माण्डे नष्ट 
सति भवानेधेकः शिष्यते हतः रोषसंज्ञः || २६ ॥ काख्वेगेनेति विदितस्वोतन्ात्‌ काछात्‌ कदाचिद्‌ भयं स्यात्तत्राह योऽग्रमिति । 
दे अव्यक्तवन्धो । प्रकृतिस्वामिन्‌ ! योऽयं सर्वसंहारकः काठः प्रख्ये वर्तेत तं तत्र चेष्ट प्रकृतिमाहुः । येन खच्चेष्टारूपेण केनेदं 
विश्वं चेष्टते स क इत्याह निमेषादिरिति महीयानिति वत्सरावरृत्याद्विपराद्धंवपुरिव्यर्थः । तं त्वां रपय । कीडशं ? काटस्य भ्रधानस्य 
चेश नियन्तारं ज्ञः कालकाः प्रधानक्तेत्रज्ञपतिरितिश्रवणात्‌ त्तेमस्याभयस्य धामाश्रयं स्वरूपं वेत्यथंः ॥ २७ । त्वच्च एणप्रपननो 
निर्भयः स्यात्‌ किं पुनस्त्वमिव्याह म्यं इति । सवीन्‌ विरिच्चिस्थानपर्यन्तान्‌ छोकान्‌ प्रति पलायन्‌ धावन्‌ निमयं भयाभावं 
मर्त्यो नाध्यगच्छत्‌ , यदच्छंया यादच्छिकसत्सङ्ख्न्धय। भक्स्या स्वस्पादरूपमज्जं घन्वन्तरिं प्राप्य स्वस्थो निमेयः शेते “अज्जोऽखी 
शङ्केनानिचुले “` * च हिमकिरणे इति मेदिनी तथा च तदुक्तायास्तवन्मातुश्च मम कसात्तुच्छाद्‌भयमिदं चित्रमिति भावः ॥२८॥ 

अभयमिच्छन्त्याह स स्वमिति । यतो श्येति। नु कंसादिदुष्टवधायावतीर्णोऽदमागतं कंसमधुनेव हन्मीति वदन्तः 
पुत्रमाशङ्क्य वात्सल्योदयादाह-रूपं चेदमिति । पौरुषमैश्वरं ध्यानस्य धिष्ण्यमास्पद्‌ मां सदशां मुष्याणां भत्यक्ष॒मा कृषीष्ठा 
मा करु अद्येव युद्धक्रेशो माभूदन्यदपि दुःखमावां सदेव समये हनिष्यसीति ॥ २९ ॥ जन्मेति मा विद्यान्न जानातु कुत एव 
वदसि तत्राह भवदिति । भवतः कल्याणमिच्छुन्ती कंसादहं समुद्धिजे यद्यपि मधुसूदनत्वात्‌ कंसमागतं हन्यास्तथापि जननीत्वाद्‌- 
हमधीरथीरस्मीति मसरव्यक्षं युद्धकषटं माभूदिति मावः ॥ ३५ ॥ नन्वारतः कंसो मद्रप पश्येदे भवेदेव तेन साकं मे युद्धमिति 
चेन्तत्राहोपसंदरेति अछोकिकमिति। ऊोकिकनरवाख्कतुल्यो भव यथा स्वां कचिद्‌ गोपितं शक्लुयामिति बात्सल्यभयाद्भयो- 
द्यः ॥ ३१ ॥ नु मातः कथमिदभैश्वरं रूपमुपसंहार्यं तवानेन कोतिंभंवेत्‌ परेशस्य जननी देवकीति चेत्तत्राह विश्वमिति । 
निशान्ते मन्दिरे “निशान्तवस्त्यसदनभवनागारमन्द्र'” भिस्यमरः । परः पुरुषो भवानेतद्िश्वं यथावकाशमसद्धोचतः स्वतचु- 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


६४० ` श्रीमद्भागवतम्‌ [स्क.१०्पू.अ.३वै.नं, 


मन्द्रि विभत्तिं सोऽयं विभुः परिमितायां मम गभगोऽभूदिति खृखोककन्तृ कं मे विडम्बनमनाद्रणं तथा च नाहं कीर्तिमिच्छामि 
किन्तु त्वत्कल्याणमेवेति, रूपमिदमुपसंहर कसेऽष्टमगभौवेदनन्तु मायान्तरेण भावीति अच्र वसुदेवदेवक्योभेयादिकं न मायिकं 
किन्तु पराख्यशक्तिविखासभूतमेव वात्सल्यमयमिति विष्णोमौया भगवतीति पद्यटिप्पण्यां निर्णीतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भो मातः ! किमेवं दैन्यं मन्यसे, न त्वं प्राकृती मानुषी किन्तु परांशभूुतेव यदहं वहुछत्वस्त्वरपुतरोऽस्मीत्याह त्वमेवेति 
चतुद शभिः हे सति ! स्वायम्भुवे मन्वन्तरे त्वमेव प्ररशिनः अयं बजुदेवः सुतपाः । ३३-३४॥ वर्षे ति युग्मकम्‌ । वषोदीन्‌ काढ्गुणान्‌ 
सहमानो श्वासरोधः प्राणायामः मनोमलोरागादिः उपशान्तेन रागादिशून्येन ॥ २३५८-६ ॥ 
मदात्मनोर्मदेकमनसोः ।। ३७ ॥ भावितो भावचिषयतां नीतः 1 ३८-३९ ।॥ अपवर्गं सुखेश्वयप्रधानं मोक्षं मायया 
पुत्रस्नेहलक्षणया परया मोहितौ तदलुभवेन विचित्रतां गतौ “वेष्णवीं ज्यतनोन्मायां पत्रस्नेहमयीं विभुरिति वक्ष्यति ॥ ४०॥ 
ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ माद शपुत्रो्पत्तीच्छया व्यवायान्‌ “ज्यवायो म्राम्यधर्मश्च "त्यमरः । ४१ ॥ प्रश्निगर्भो यो भ्र वाय 
वरमदात्‌ त्रेतावतारोऽयं विष्णुय॑ज्ः प्ररिनिगभं इति तत्प्रासङ्गिकोक्तरेकादशो । ४२ ॥ अदिव्य कश्यपाद्वा मन आसेति यत्तदपि 
तद्र पयोयुवयोरहमेव पुनरासमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ वृतोये भवे जन्मनि अव्राहं प्ररिनगर्भोऽदहं वामन इति कृष्णां शत्वं तयोसक्तं त्वमेव 
परश्निरभूदिति प्रश्यदित्योद्‌ वक्यांशत्वं तदायं सुतपा इति सुतपःकश्यपयोवंसुदेवां शत्वं चाभिमतं दे सति कोचिदे ! “सन्‌ सुधीः 
कोविद्‌ बुधः” इत्यमरः ॥ ४४ ॥ 
एतच्चतुभुंजं रूपं वां युबयोदशितं किंमथं तत्राह प्राग्जन्मेति वरदानमारभ्य प्राचीनतदाकारभ्रादुभोवत्रयस्मरणायेव 
न तु प्राधान्यापेक्षया नराकृति परब्रह्मणो मे प्राधान्यात्‌ अन्यथा मल्यंलिङ्िन रूपेण परिपूर्णनापि मद्भवं ज्ञानं न जायते 
भवत्यस्मिन्‌ भवो विषयः अहं प्राची नतदाकारो युष्मदु दृष्टो विषयो यस्य तत्‌ । ४५ ॥ श्रीगोक्कं यास्यन्‌ स्वभ्रापिविश्रम्भेण पितरे 
हषयति युवामिति पुत्रभावेनोपसज॑नी भूतपारमैशरयेण ब्रह्मभावेनोपसजंनीभूतपुत्रभावेन परां गतिमिति अद्य गों प्रति मे गतिः 
पूवो एकादशे वर्षे मथुरां प्रति या भाविनी सा परा तां युवां यास्येथे प्राप्स्यथः सम्प्रति विच्छेदो मया सद भवेदितिखिन्नता 
माभूदिति, न च परां गतिं मोक्षलक्षणं मदभक्त्या प्राप्स्यथः यां मायामोहिताभयां युवाभ्यां प्राक्‌ न. वृतेति व्याख्येयं “एते दहि याद्वः 
सवे मदुगणा एव भाविनी '"व्यादिवाक्यव्याकोपात्‌ किञ्च ॒वि्युद्धसचत्वस्य वसुदेवः पराख्याशक्तस्तु देवक्यवतार इति द्रयोग्ि- 
सुक्तत्वमेव तथाप्यन्यथा चेष्टितं हरेरिव जनसंग्रहायेति प्राहुः ॥ ४६ ॥ आत्ममायया निजेच्छया आत्ममाया तदिच्छा स्याद्‌- 
गुणमाया “जडास्मिके""ति महासंहितावचनात्‌ भ्राछ्तः भ्रछरत्या स्वरूपेणेव व्यक्तः शं पिक्रोणसंसिद्धिप्रक्ृती तिमे स्वरूपक्च स्वभावश्च 
निसगंश्चेत्यमरः स्वभावः अकृतिशीखमिति निधनं जयश्च तस्य शिशोर्गो्करे गतस्य परब्रह्यत्वाद्यभिमानात्‌ ॥ ४७ ॥ ततश्चेति 
त्रिकम्‌ । विभेषि चेन्मां यशोदावेश्मनि निधाय तत्कन्यामानीय कंसाय देहीति भगवता प्रचोदितः शोरिः स्वपादौ निगडं वीक्ष 
खतं हरिं समादाय सूतिकागरहाद्‌ वहिन्त यदेयेष तर्हिं तस्मिन्नेव समये नन्दजायया निमित्तेन या योगमाया विप्गोमया 
भगवतीव्यत्रोक्ताऽजनि जाता तया कडयी त्रिगुणया स्वांशेन हताः प्रत्ययस्य ज्ञानस्य सवौ वृत्तयो येषां तेषु द्वाःस्थेषु शापितेषु 
सत्सु या द्वारः कपाटः पिहितास्ताः छष्णवाहे वसुदेवे आगते सति स्वयमेव व्यवर्यन्त विवृता उदूघाटितक्रपाटा वभूवुः मृटुबद्ञा- 
सता थां पेट कायां निहितं कृष्णं परानन्दं शिरसि वहतीति छृष्णवाहस्तस्मिन्‌ को दश्यस्ता इत्याद - बृहद्भिः कपाटेस्तद्गतेराय- 
सकीठेः शङ्कुश्च दुरत्यया दुखंभ्याः रवेर्निमित्तात्‌ उपां्यु मन्दरं गलितं यस्य स पर्जन्यो मेघः फणेच्छत्री्तेः “शय्यासनपरीधान- 
पादुकाच्यत्रचामरेः । कं नाभूस्तस्य देवस्य मूर्तिभेदे श्च मूर्तिष्वि'”ति ब्रह्माण्डवचनात्‌ ॥ ४८-५० ॥ 
मधोनीन्द्रे असच्दरषंति सति यमानुजा नदौ यमुना मागं ददौ जानुद्घ्नजखा वभूव, कीटशी  गम्भौरा चासो तोयोघ- 
जवेन वारिग्रबाहवेगेनोर्मयो यस्यां सा च फेनिला चेति भयानका भयङ्करा ये आवत्तौ जटध्रमास्तेषां शतेराङुखा व्याप्ता श्रियः 
पतेः श्रीरामस्य लङ्कां जिगमिषोः सिन्धुरिव ॥ ५१ ॥ नन्देति । अच्रापि नन्दचपद्वारपाखानां गोपानां प्रस्वापो योगनिद्रया परांश 
भूतया वभूव, द्वारश्च सवाँ सुक्तकपाटाः स्वयमासन्‌ , यशोदा च तयेव स्वापं प्राप, तत्पुत्रं वसुदेवो नापश्यत्‌ स्वपुत्रं तत्र निधाय 
तत्कन्यां नीत्वा अगात्‌ । द्धौ डिम्भौ मेघखण्डाविवैकतां गताविति वोध्यम्‌ । सा कन्या कसेन हन्तुमशस्येति ज्ञानसतवाद्‌- 
वदुदेवस्य न छद्धित्वं दोषः ॥ ५२ ॥ पदोः पादयोः छो निगडं प्रतिसुच्य बद्धा आवृतः कारानिरूद्धः ॥ ५२ ॥ निशीथे इत्यादिना 
ह रे्म॑थुरायां गोकुले च जन्मोक््या पूर्वत्र पिकठ्भ्यां तस्य स्तुतिः सम्भाषणं चोक्तं उत्तरत्र किंमभूत्तदाह- यशोदेति; वसुदेपत्नीव 
नन्दपत्नी च स्वगभीज्जातं परं परेशमबुध्यत तत्कर्वरण गतानि चिह्वानि वीक्ष्यानादिमत्‌ पुत्रोऽयं परेशोमां प्रमोदयन्नवात्‌- 
दित्यवेदि्यर्थः । नलु देवकीव तुष्टाव पुत्रभावेन तदेश्व्यधियोऽन्यग्भूतत्वात्‌ जातां कन्यां तु नापश्यदिति वोध्यम्‌ । नयु तत्र 
वसुदेबोऽप्यागस्य कन्यां नीत्व। गतवानिति कुतो नावुभ्यत तत्राह--न तदिति तस्य॒ वसुदेवागमादेर्टिङ्गं चिह्न नाबुध्यत । ““खिङ्ग 
चिह्न तु मानेऽयी''ति विच्धः न तद्रेदेति केचित्‌ पठन्ति । तद्‌ वलुदेवागमनं न वेदेति तत्र ॒देतुनिद्रयेति रहस्यरक्षिण्या 
योगमाययेत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदुबलदेवविद्यामूषणकृतवष्णवानन्दिन्यां तृतीयोऽध्यायः । ३ ॥ 


दद 
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श्य चतुर्थोऽध्यायः 
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भ्रीशक्र उवाच 
व हिरन्तःपुरदारः सर्वाः पूषवदाघ्रृताः । ततो .बारष्वनिं भ्रू त्वा गृहपाराः सुस्थितः ॥ १ 1 
ते तु तणसरुपत्रज्य देवक्या गमेजन्म तत्‌ । आचख्युरेजिराजञाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ॥ २ ॥ 
स तस्पात्‌ तूणेुस्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । घतीगृहभगात्‌ ` शीघं श्रस्खलन्‌ ॒क्तमूधंजः ।। २ ॥ 
तमाह भ्रातरं देवी पणा करणं सती । स्नुषेयं तव कद्थाणे श्ियं पा हन्तमहसि ॥ ४ ॥ 


कदंमक्षमा 


अन्वथः-- वहिः अन्तः सवौः पुरद्वारः पूर्ववत्‌ आवृताः ततः वाखध्वर्नि श्रत्वा गरृहपाखाः समुत्थिताः ।॥ १॥ ते तु तूणम्‌ 
उपत्रञ्य देवक्याः तत्‌ गभंजन्म॒भोजराजाय आचष्युः यद्‌ उद्विग्नः प्रचक्षते ॥ २ ॥ सः तूणम्‌ तल्पात्‌ उद्थाय अयम्‌ काटः इति 
विह्वलः सुक्तमूधंजः प्रष्वल्न्‌ शीघ्रं सूतीग्रहम्‌ अगात्‌ ॥ ३ ॥ कृपणा करुणं सती देवी तम्‌ भ्रातरम्‌ आह हे कल्याण ! इयम्‌ तवं 
स्नुषा च्ियम्‌ हन्तुम्‌ मा असि ॥ ४॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


चतुथे चंडिकावाक्यमाकण्यातिमयाकुलः । दुमंत्रिमिदितं मेने कसो वालादिहिसनम्‌ ।। १॥। 
तदष्टमं जन्म ।॥ २ ॥ कालो खत्युः ॥ ३-५॥ 


श्रोवंशोधरकृतो भावायथदीपिक्ाप्रकाशः 


दुर्मत्रिभिरदितोपदेष्ट॒त्वाक्छुम॑त्रिभिः । आदिपदेन गोविप्रादयो ग्राह्याः ( १) । ततो द्वाराब्रर्यनतरम्‌ । बालध्वनिं रोदन. 
शाब्दम्‌ । गृहपाङा इति श्डेयेण वान इव । यथा चानः किच्चिच्छ॑व्दादि श्रत्वा भषंते तद्वत्तेऽपीति भावः। स्वामिनो सद्म गलौ 
इति वरतंतुः ॥ १ ॥ यदष्टमम्‌ । उद्विग्नखस्तः । प्रतीक्षते कदोत्पत्स्यत इत्येवं सशति ॥ २ ॥ यद्रा वारक हतुमय कारः समयः । 
कालांतरे किं भविष्यतीति विह्वल आरुढः । प्रस्खलन्निव्यपशङ्कनं काछांतरे तत एव तन्मृत्युसूच रमिति ॥ ३ ॥ स्वपुत्रस्य गोपित- 
त्वादन्तर््योतिमाना सख्याः कन्येयमपि जीवस्िति कृपणा सती तत्प्रतारणे कोविदा “सन्‌ सुधी कोविदो बुधः इत्यमरात्‌ । स्नुषा 


तव भाविनः पुत्रस्य वधूरियं भविष्यतोति बुद्धय! तदपि बलादाच्छिद्य । जिघृक्षंतमाह -खियं पश्येयमवला । हे कल्याणोति । 
स्रीवधोस्थपापेन तवाकल्याणं मा भवत्विति भावः ॥ ४ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


आवृताः छग्ना बभूवुः स्वयमेव ॒ततस्तदनन्तरमेव वारस्य वारजातेर्ध्वनिं जातमात्रस्य स्वभावतो रोदनशब्दम्‌ अतः 
सामान्यतो न खत्वं गरृहपाखा रक्षिणः शेषेण ङुक्छुरा इव सम्यक सावधानमुद्यताञ्खतयोस्थिताः ॥ १ ॥ उपत्रञ्य तत्र तेषामनधि- 
कारेऽपि समीपे गत्वा भोजराजाय तं विज्ञापरितुम्‌ ॥ २॥ काठः हन्तुं समयोऽयं करं वा साक्षानमरत्युर्यमारात इति विह्वरो 
भयग्यादुखः अत एव प्रस्खलन्‌ इतस्ततो निपतन्‌ उत्तराद्धं शीध्रं तूणंमिति वा पाठः ॥ ३ ॥ ध्रातरमिति तं भ्रति तादृशोक्तौ योग्यता 
तस्य तु दुरात्मतोक्ता करुणं यथा स्यात्‌ सतोति तस्या वेक्छव्येन तस्य सानुगस्याचिरादेव नाशः समुचित एवेति भावः! देवी 
स्वपुत्रस्य गोपनं द्ष्टयौव मया छतम्‌ इत्यन्तर्योतमाना प्रियसख्या यशोदायाः कन्यकावध शङ्कया करणा दुःखिता च सती तव 
स्नुषा पुत्रवधूभंबिष्यतीति प्रथमं ताव्लोभं जनयति - तद्वज्ञाय अष्टमगमतामाशक्क्य च तामच्छे्तुसु्यतं भर्याह--च्नियमिति । 
असमथीमवध्यां चेत्यर्थः । तच्च तव युक्तमेवेस्याह -कल्याण, दे धार्मिकेति यद्वा हे आयुष्मन्‌ ! इति अत्युभयं निवत्तयति अष्टमे 
गरभेऽस्मिन्नवखाया एवोत्पत्तेः इति ग्रत्युभयं निवत्तंयति ॥ ४ ॥ 


९ शीघ्रमप -इति कस्यचित्‌ 1 २. तू्णं-क्वीषर. वंशी. गिरि. सक्त । ३ कल्याणी-इति कस्यचित्‌ 1 
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&४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. १-४ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्हदवेष्णवतोषिणी 
„ आद्रता खग्ना बभूवुः स्वयमेव; ततश्च तदनन्तरमेव वारस्य ध्वनिं जातमात्रस्वभावतो रोदनशब्दम्‌, सामान्यतः पुस्तम्‌ 
गृहपाछेः पुत्रतयेव निश्चयाद्वा; किं वा, वारो जात इति श्रीवसुदेवछृतध्वनिम्‌ , किं वा वारमव्यल्पं सद्योजातशिशोरिव ध्वनिम्‌, 
गृहपाखाः रक्षिणः, शेषेण कुक्कुरा इव सम्यक्‌ सावधानमुद्यताखरतयोस्थिताः ।। १ ॥ उपतव्रञ्य समीपे गत्वा ॥ २ ॥ काठो हन्तु 
समयोऽयम्‌ , किंवा साक्षान्मत्युरयमागत इति विह्नः सम्भरान्तोऽतिभीतो वा, अत॒ एव प्रस्खलन्‌ इतस्ततो निपतन्‌ ॥ ३ ॥ भरातर 
मिति तं प्रति तादशोक्तो योग्यतोक्ता । करुणं यथा स्यात्तथाह--सती साध्वी भत्तु ्मतानु सरणात्‌ , देवी स्वपुत्रस्य गोपनादन्त््योत- 
माना, अतोऽकृपणापि कसवच्चनार्थं दीना सती; यद्वा, प्रियसख्या यशोदायाः कन्यका भावि-वधेन दुःखितेव सती स्नुषा पुत्रबधू- 
भविष्यतीति छोभं जनयति ननु पिच्रष्वसरकन्या-परिणयोऽत्रायुक्त इति चेत्तथापि स्मीत्वादेव हननानर्देव्याह-स्ियमिति । तच्च तव 
युक्तमेवेद्याह--कल्याण ! हे धार्भिकेति; यद्वा, हे आयुष्मन्निति अरत्युभयं निवत्तंयति ॥ ४ ॥ 
श्नीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्नीयम्‌ 
॥ १-६ ॥ | 
श्रीमद्वीरराघवाचायङक्ता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवं भगवद्वतारं सम्रपच्चं प्रस्तुत्य अथ ततःप्रश्रति कंसोखोगं प्रस्तोति--वदिरिति । यदा वसुदेवः पूर्ववदास्त तदा 
बहिरन्तश्च सवौ पुरद्यारः द्वाराणि पूर्वैवदेवाश्ृताः पिददिताः ततो वारध्वनि शिद्युरोद नमाकण्यं गृहपाछाः वसुदेवाधिष्ठितकारगृह- 
पाठाः समुत्थिता बभूवुः ॥ १॥ ते चातितूणंमुपत्रञ्य कंससमीपमेव्य देवक्या गभेजन्म गभंस्थशिशूत्पत्ति भोजराजाय कंसायाचस्युः 
कथम्भूतं यद्गभंजन्मनेव समुद्धिग्नो मत्युभयभीतः कसः प्रतीक्षते तथाभूतमित्यर्थः ।॥ २ ॥ स भोजराजः काछोऽयमित्ययमेव 
तद्वधकालः अन्यथा प्रवद्धितो मामेव हन्यादिति बुद्ध्या तूण तल्पाच्छयनादुत्थितो विह्नः कातरोऽनवदित इति यावत्‌ अत एव 
परस्खलन्‌ विक्षिप्तगतिः सुक्ता विक्षिप्ताः मूद्ध जःः केशा यस्य तथाभूतः शीघ्रं सूतिकागरृहमगात्‌ ययौ ॥ ३ ॥ तमागतं भ्रातरं कष 
देवी देवकी कृपणा दीना करुणं यथातथोवाच, तदेवाह - स्युपेयमिति साद्धद्येन । हे कल्याण ! तवेयं स्नुषा भगिनी सुता एनां 
लियं हन्तु त्वं नासि ॥ ४॥ 

श्रीमद्विजयध्वजती्ंकरृता पदरत्नावली 

देवानां देवस्वभावोऽञुराणामासुरस्वभावो मध्यमानां मिश्रस्वभावो दुस्त्यज इत्येतदर्थक प्रतिपाद्यतेऽस्मिन्नध्याये, तत्र 

कसादिषु सन्तोऽसन्त इति द्विजीवाः सन्ति तदुक्तम्‌ - 
““पूतनाकसनरकशिद्युपाखादिषु द्विधा । जीवाः सन्तस्त्वसन्तश्च तत्र॒ वन्ध्वादिरूपिणः ॥ 
विष्णोः सन्त इति ज्ञेया असन्तः शत्रुरूपिणः । श्चुभजीवप्रकाशेन कदाचिच्छ्ुभवुद्धयः'” ॥ इत्यादि । 

तत्रासतां स्वभावं दशंयितुमुपक्रमते- बहिरन्त इति। वारुध्वनिं रोदनम्‌ ॥ १॥ यस्माद्र मोत्‌ उद्धिग्नः भीतः ॥ २॥ 

सूतीग्रदमितिदी घ॑श्छान्दसः बैलक्षण्यद्योतको वा ॥ ३ ॥ करुणं दयाजनकं वचनमिति शेषः स्नुषा पुत्रभायौ ॥ ४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंदभः 


बाछस्य बाठकजातेध्व॑निः ॥ १-२ ॥ मम काठोऽयं जात इति स्तुषाभविष्यत्‌ पुत्रस्य वधूभंविष्यति तदेव जानन्तमाह्‌- 
जयमिति । दीनदीनवदिति दृष्टान्तः न तु गौणतोक्तिः श्रीयशोदाया निजसखीत्वात्‌ समुद्धिजे भवद्धेतारित्यादिवत्‌ स्नेदल- 
स्वभावत्वाच्च । ३-६ ॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सारा्थंदशिनी 
माया वाक्येन कसस्थाऽनुतापो देवकीक्षमा । दुमन्त्रिभिमंन्त्रणा च चतुथं कथ्यते कथा ॥ 
वाटध्वनिञ्ञातमान्नवाट्करोदनशब्दं ग्रहपालाः शान इव ॥ १॥ तदष्टमं गर्भजन्म ॥ २॥ काटः वालकं हन्तुमयमेव 
समय इतिं यद्वा मन्मृद्युरिति भयेन ॥ ३ ॥ देवीस्वपुत्रस्य गोपितत्वादन्तर्योतमाना सख्याः कन्येयमपि जीवत्िति कृपणा सती 
 तत्प्रतारणो कोविदा स्नुषा तव भाविनः पुत्रस्येयं वधूरभंविष्यतीति बुद्धया तदपि वरादाच्छिय जिधृक्षन्तं तमाह स्लियं पश्येयमबला 
हे कल्यारोति ज्ीवधोत्थपापेन तवाकल्य्राणं मा भवत्विति भावः ॥ ४॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 
तदनन्तरं कं बृतमित्याकांक्षायां सूचीकटाहन्यायेन कन्यकाव्रृतप्रतिपादनाय चतुर्थोऽध्याय आरमभ्यते-बदिरन्त इति ॥१॥ 
ते तु तूणं त्वरितम्‌ उपत्रज्य निकटं गत्वा यत्मरतीक्षते तदष्टमं जन्म ॥ २ ॥ अयमष्टमो गभः काठः मम विनाशदेतुः ॥ २ ॥ स्नुषेय 
तव { दास्यामीति भावः ॥ ४-५॥ 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्छ. १-४ ] अनेकज्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ ६४३ 


श्रोबलदेव विद्या मूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
देवीवाक्येनानुतापो मगिनौ मामयोः क्षमा । दुर्म॑न्तिमिर्मन््रणचच कंसस्य सीच्चतुथंके ॥ 


बदिरन्तःपुरयोयौ  द्ारस्ताः सवोः पूर्ववदावृताः कपाटपिदिता बभूवुः, वारध्वनिं जातमात्रवाख्रोदनशब्दं, गृहपालाः 
श्वान इव ॥ १॥ तदृष्टम गभंजन्म यस्मादुद्धिग्नः सन्‌ प्रतीक्षते ॥ २ ॥ काटो मे म्रत्युरयमिति भयेन विह्वलः ॥ ३ ॥ देवी स्वात्म- 
जस्य गो पितत्वात्‌ स्वसख्याः कन्यापि नानेन मरिष्यतीति ज्ञानसत्वाचवान्तर्योतमाना वहिः कृपणा धृतदून्या करुणं दृयोत्पाद्नं यथाः 


स्यात्तथाह सती तद्रव्वने कोविदा हे कल्याण ! तवेयं कन्या स्तुपा भावित्वात्‌ पुत्रवधूभेविष्यति च्ियमिति ज्लीवधपापं 
माभूदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


भ्रीसत्यचमकृता श्रीभागवतटिष्पणी 


वसुदेवस्येवं निवासवासानन्तरं का कथा प्रवृत्तेत्यतस्तद्‌त्तान्तमाह । वदिरन्तरिति। बदिद्धीरोऽन्तःपुरदवारश्चेस्यन्वयः । 
सोः पूर्ववत्‌ । आचरृता आच्छादितास्ततो बाध्वनि श्रुत्वा गृहपाङाः कंसस्थापिता उत्थिता ध्वनितः सारा शस्तु न किंच्चिद्प्येत- 
क्ृत्यमत्ययहे तुरिति सारमेयोपमा एति गृहपाठेत्यारूपतेति ज्ञेयम्‌ ॥ १॥ गरंजन्म तञजननं यदुद्धिगनो यद्रभौद्धीतः म्रतीश्च्यते 
कदोत्पत्तिभेवेदिति तदाचख्युः ।। २ ॥ तल्पाच्छय्यातस्तल्पात्‌ । ल्यब्छोपनिमित्तयं पच्चमी । तल्पं कलत्रं परित्यञ्य शय्येति पदशय्यां 
विहायेवं वचनन भाऽमुमथं सूचयामासेति ज्ञेयम्‌। तल्पमटरकलन्नरयोरिति+वश्वः। काछोऽयमयमेव समयो मम संहारकोऽयमिति वा सूती- 
गृहं सूतिकागारम्‌ । सुतिः संवीतसन्तत्योरिवि बिश्वः । सूतेव सूतकेति भानुः । ततश्च सूताग्रहमिति सुपठम्‌ । प्रस्लन्निद्रया भीत्या वा 
सुक्तमूधंजो सक्ता मूधंजा यस्य येन ख वा केशवोत्पत्तिरिति मिमितो नावकाशोऽभूत्केशवन्धन इति तावती स्वरा ज्ञेया । पद्मनाभ- 
सुक्तो मूधंजः कृष्णः केशका इति बिहव इति कवयितुदहृंदयं मन्तन्यमिव्येके 1 ३ ॥ देवी कृपणा सती करुणं यथा भवेत्तथा तं 
स्वध्रातरमाह्‌ प्राह हे कल्याण मङ्गख्पुरुष । आन्तरङ्किको भावस्तु काठनेमिविवक्षया कठिना आ सम्यक्‌ अणते प्रयंत इति 
कल्याणेति सम्बोधितवतीति ज्ञेयम्‌ । स्नुषा भगिनीपुत्रीति चखियं हन्तुं माऽदहंसि । मायं तव स्पष्टमप्रतिभानमत इत्याह । तमेति । 
तमातत्स्वपि गीयत इति रात्रेनौम ह्‌ शोके ॥ ४ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
मायायाः कायंमधुना चतुर्थं विनिरूप्यते । अन्यथा भगवत्कायं न॒ भवेद्निमित्ततः ॥ १॥ 
ज्ञापने दुःखसुखदे ततोपि ज्ञापने तथा । कंसस्य सहग्रत्यस्य धर्मवाधो न चान्यथा ॥ २ । 
तामसप्रुके राव्ये कृतो धर्मस्तु तद्रतः। अतः पूर्वस्य नाशो वे कर्तव्यं तामसाश्च ते ॥ ३॥ 
बराह्मणा अपि तदेशे स्वभावात्‌ तामसा मताः । काठस्तथाविधो यस्मात्‌ पश्चाञ्जातस्तु सात्त्विकः ॥४॥ 


भगवत्कार्यवेपरीत्यं मायाकार्यम्‌ इति ज्ञापयितुमुद्धादितकपाटानां द्वाराणां पुनः पिधानमाह बहिरन्तरिति, पुरो बहिद्रो- 
राण्यवान्तरद्वाराणि च सर्वाः पूर्व॑वदेवावताः, वैलक्षण्ये रक्षकाणां ज्ञानसम्भवाज्‌ ज्ञानं भवेदिति एनवन्धनं मायाकायसुक्त्वा 
पूवं वसुदेवदेवक्योर्निवृत्तस्यापि भयस्य जननार्थं रोदनमपि छृतवती, तेन रोदनेन सर्वेषां जागरणं जातमित्याह तत इति, 
बाटस्योखन्नस्य ध्वनि श्रूत्वा गृहुपालाः सूतीग्रहरक्षकाः सम्यगुत्यिताः ॥ १॥ 

तेषां कृत्यमाह ते त्विति, देवक्यादिभिः प्रार्थिता अपि तः्रार्थनां न ॒छृतवन्त इति ज्ञापनार्थस्तुशब्दः, तूर्णमिति मध्ये 
छृत्यान्तरञ्याबरत्यथं, दूरात्‌ कथने निखायनादिकं सम्भविष्यतीति तन्निवर्य्थमुपन्नज्येत्युक्त, देवक्या गभेस्य जन्म, न तु पुत्रः 
कन्यका वेतिभेद्‌ः, तदिति, सिद्धमष्टमं, अकथनेनिष्टं करिष्यतीतिज्ञापनाथं भोज राजायेल्युक्त, यज्‌ जन्म प्रतीक्षत एव कदा 
भविष्यतीति, अथोदेतादशाय, प्रतीक्षायां हेतुमादोदधिग्न इति ॥ २॥ 

ततः कंसस्य कृत्यमाह, सोपि शय्यायां पतित एव स्थितः स महानपि तत्पाच्‌ छय्यातस्तु्णंमविचारेण प्रथमत उत्थितः 
पश्चात्‌ कालोयमिति विह्वलः, अतः परं जीवसम्भावना नास्तीतिनिश्वयात्‌ , अयं मगवानेव कालो सत्युद्‌ः, विह्वलः सबोवयव- 


विकलः, सुतोगृहं प्रसूतिस्थानं, शीघ्रमिति सर्वकार्यपरित्यागे सर्वसाधनाननुसन्धाने देकः, प्रस्ललन्निति मागोज्ञानं, मुक्त 
मुधंज इति देहाज्ञानम्‌ ॥ ३ ॥ 


दृष्टवा छिङ्गमज्ञात्वा पत्रुदुध्येवमारणार्थं प्रत्त यशोदायाः कन्याया मारणं स्वपुत्रमारणादप्यधिकदुःखदं जातमिति 
ज्ञापयितुं तस्या वाक्यमाह तमाहेति ।त्रभिः, 


त्वदीया कन्यका चेयमतो मह्य' प्रदीयताम्‌। भगिनी दानपात्नं हि हेतुका्यफरखिभिः ।॥ १॥ 


तं कंसं आ्रातरमाह, यतो देवी सात्तविक्यपि सखी, ज्ञात्वा वा देन्यप्रदशंनाथं तथा कृतवतीति, असत्यमपि प्राणसङ्कटे 
परार्थं वक्तञ्यमितिज्ञापनार्थं वा कृषणानारोचितयाचिका, छृपणः स तु विज्ञेयो योनारोचितयाचकः इति वाक्यात्‌ › करणं यथा 
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भवति तथा तमाहतिसम्बन्धः, सतीति काठज्ञानात्‌ याचनं, सवोत्मकत्वादू भगवतस्तथा करिष्यति, भवु्दोषनिवृत्यर्थ वा सतीति 
अन्यथा स्वपुत्रं स्थापयित्वा परकन्यामारणे दोषः स्यात्‌ , स्नुपेति, मातुखकन्यापरिणयनपक्ते पित्रष्वसुरपि कन्या परिणेया त्‌ 
मित्रविन्दा, यदा कंसस्य पुत्रो देवकीकन्यासुद्रहेत्‌ तदेय स्नुषा भवति, अनेन तस्याः स्वकन्यात्वं सहजमिद्युक्त, ननु पुत्र एव नास्ति 
कथमियं स्नुषेति चेत्‌ तच्राह्‌ कल्याणेति, स्वं पृत्रजननसमर्थः, मदपत्यरक्षणेन तवापि पुत्रो भविष्यतीति, अथवा मास्तु स्नुषा 
स्त्रियं हन्तुः माहौस, अन्यथाहमेव कथं न हता ? '्ियाः स्वसुगुरुमत्या वधोय' मिति यततस्त्वयेव निरूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 


( १) शभरीप्रभुचरणविरचिता श्रोरिप्पणी 


चतुथौध्यायेनिमित्तत इति, भक्तदुःखाभावादित्यर्थः, नापने इति, मायाछरतरोदनेन स्वज्ञापनं ततो गरहपालश्तवाठजन्म- 
ज्ञापनं च कंसे, एते उभे अपि तथेप्यर्थः, ततोपीति, एतदुभयज्ञापनानन्तरं यत्र क्र वा जातः इति मायाछ्तं भगवजञ्जन्मज्ञापनं 
कसछृतज्ञापनं च मन्त्रिषु, एते उभे अपि दुःखसुखदे इत्यथः, न चान्यथेति, मायामोह विना नेत्यर्थः, नयु धर्मस्थापनहेतोभंगवद्‌- 
वतारस्य तन्नाशे तुत्वं कथमुच्यते “जातः खलु तवान्तछद्‌ यत्र क्र ॒वे'तिवाक्यश्रवणेनेवा निदं शानिर्दशां श्वेत्या दिमन््रणस्य 
जातत्वादित्यत आहुस्तामसप्रमूक इति, तामसाश्च त इति, तद्धताः पश्वाद्य इत्यर्थः, एवमपि कण्टकन्यायेन धरम॑प्रतिपक्षदृरीकरणं 
युक्तमितिभावः, पश्चादिति, तमः कायंनिवरत्तेः पश्चाज्जातो धर्मस्तथेत्यर्थः ॥ १॥ | 


( २ ) भ्रपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


अथ चतुथीध्यायं विवरिषवो जन्मप्रकरणार्थस्य हेतूययमरूपान्तरस्वीकरणक्ापस्याख्यार्थचतुष्टयधटितः्वात्‌ तत्र स्वीकरण- 
स्येव मुख्यत्वात्‌ तत्पूवोज्गयोर्देतूद्यमयोः पूबोध्यायद्वय उक्तत्वात्‌ तत्स्वीकरणोत्तरमव्रोत्तराङ्गभूत कापस्यं वक्तव्यं, तद्त्रावसरसङ्गत्य 
निरूपयति, यद्वा कापय्यं विना रूपान्तरस्वीकरणं न सम्भवतीति प्रकृतवटकोपोद्‌ घातसङ्गत्येद्‌ निरूपयतीत्याशयेनाहुमयायाः 
कायंमित्यादि, तच्च कपाटावरणादिसर्वघर्मनाशान्तं ज्ञेयं, नन्वेतन्निरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुरन्ययेत्यादि, यदि कापच्ह्पं 
भ्रायाका्ं न भवेत्‌ तदानिमित्ततो भगवत्कायं न भवेत्‌, अनिनित्तत इत्यस्याथं टिप्पण्यामाहुरनिमित्तत इत्यादि, तथा च 
मायाकायौभावे भक्तदुःखाभावात्‌ तत्सुखदानरूप भगवत्कायं न भवेत्‌ , अतस्तदर्थं तत्प्रयोजकं मायाकायंमन्रावश्यं निरूपणोय- 
मिति प्रथमकारिकार्थः, यद्वा ननु मायाकायं पूवोभ्याये निरूपितमित्यधुनेतिकथनं न सम्भवतीत्याशङ्कयाह्‌ चतुर्थि, यद्यपि 
पूवौध्याये निरूपितं तथापि तन्न भगवलप्राकश्यकार्योपयोगि किन्तु नाच्र्योपयोगि, अधुना तु चतुर्थे चतुर्थस्यानिरुद्धस्य प्राकट्य 
निरूप्य तन्निमित्तं निरूप्यत इति न दोषः, तद्‌ विशदयन्त्यन्यथेति, मायाकायोभावेनिरुद्धभ्राकव्याभावेन भगवत्कार्य सर्वधर्मरक्षा 
देवक्या दिवन्धननिघत्तिश्च न स्यादित्यथः, यद्ध पूर्वनिरूपितमपि मायाकायं निरूप्यते, तद्निरूपणे संवादाद्यभावे कसेनापराधाद- 
करणो भक्तदुःखाभावात्‌ पूर्वोक्तं भगवत्काय नास्यं देवक्यादिवन्धनिनवृत्तिर्गो्कखीयरीटा च तथेत्यर्थः, एवं सङ्न्ेपेणाध्यायाथं 
तत्प्रयोजनं चोक्त्वा तद्वान्तराथौनग्रे कारिकात्रये णाहूर्ञापने इत्यादि, तदेतद्विप्पण्यां विब्ृण्वन्ति ज्ञापने इत्यादि, ज्ञापने इति पदं 
प्रथमाद्विचनान्तं ज्ञेय, (मायामोह विना नेति, इद “मिति प्रभाष्ये"त्यस्य सुबोधिन्यां स्फुरिष्यति ॥ १॥ 
ते तु तुणंमिव्यत्र निलायनादिकमिति, बालकस्य निलायनं, आदिपद्‌न शब्दान्तरेण प्रतिबन्धश्च ॥ २॥ 
तमाहुस्यत्र सात्विक्यपि स्त्रि, यद्यपि ज्ञानयुक्ता तथापि सखीस्वाभाव्यादाहंत्यर्थः, अन\लो चितया चिकेति, न विचारितं 
कन्यायाचने कंसस्य स्वरूपं यया तारृशीव्य्थः, कृपणशब्द्स्य तादृशार्थवाचकत्वे प्रमाणमाह; कृषण इत्यादि, कालज्ञानादिव्यादि, 
अयं याचनस्य काट इति ज्ञानाद्‌ याचनं कृतवती, तथा च याचनया कन्यादाने भगवान्‌ सर्वात्मिक इति भगवतस्तथाव्यात्‌ तं दातु 
परेरयिष्यति तदा तदपराधक्षमामपि करिष्यति तदा कदाप्यनिष्ट न भविष्यतीतिज्ञापनाय सतीपदमिव्यर्थः, प्रयोजनान्तरमाहुभंतु - 
रित्यादि, अन्यथेति, अयाचने सति कन्यामारणे ॥ ४॥ 


( ३ ) श्नीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


चतुथौध्याये मायायाः कार्यमिति, अनिद॑शनिदंश'शियुह ननादि मायाकाय॑ भगवत्कायंसिद्ध.यर्थं निरूप्यते, अध्या- 
यार्थस्तु निवन्धोक्तमनिरुद्धकार्यमेवेतिभावः, ज्ञापने इति टिप्पण्यां विदतं, ज्ञापनद्यमपि वञुदेवादीनां दुःखदं कंसस्य सुखद- 
मित्यथः, ननु शिद्ुहननादेः कथं मायाकायंत्वं मायाया अनुक्तत्वादित्या शङ्क्येति प्रभाष्ये'तिश्लोके व्याख्यास्यमानसंवादानन्तरमपि 
जातमस्तीत्याशयेनाहुः कंसस्थेति, मायामोह विना तथा करण न सम्भवतीति तस्यापि मायोक्तत्वान्‌ मायाक्ञायस्वमिव्यर्थः ॥ १॥ 

ते लिव्यत्र प्रार्थं 7 न कृतवन्त इति, व्याजान्तरमुक्त्वा ततो निगंता भा नराजाय निवेदितवन्त इत्यर्थः, निलापनादिक- 
मिति, दूरादुक्ते देवक्यपि शरगुयात्‌ ततो बार्स्य निखायनं कुयोदित्यर्थः ॥ २ ॥ 

तमाहेव्यत्र कालज्ञानादिति, क्षत्रियस्य याचनानौ चिःत्येप्यापत्काले तदुचितमेवेति तादटशकालज्ञानादित्यर्थः, तथा 

भगवानितिशेषः, याचनायुरूपं तस्या मोचनं भगवान्‌ सम्पादयिष्यत्ये वेत्यर्थः ॥ ४ ॥ | 
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( ४ ) भीमदोक्षितलालुभटूयोजिता श्रीयुबोधिनीयोजना 


चतुथोध्याये तमाह ्रातरमिव्यत्र यतो देवी सात्विक्यपि स्त्रीत्थादि, देवत्वात्‌ साल्त्विकत्वं देवशब्धार्थः ख्ातवु 
ङीवथः, तथा च देवत्वाद्‌ द्यथा परकन्यामोचनाथं करणा छता सख्ीत्वेन तामसव्वाष्द्गमां चरमां प्रज।'मितिमपाक्तमिस्यपि- 
शब्दाथः, तदुक्त सास्विक्य पि स्त्रीति, ज्ञात्वा वेति, देबीस्वात्‌ सर्वापायवित्त्वमतायं दुष्टः कंसो, ्युप्रं स्तुतिभि रितन्यायन दृन्यनेच 
सन्तोपणीय इति ज्ञात्वा दन्य कृतवती तिभावः, नलु देवत्वादच्तभा पित्वं न सङ्गच्छते"खृतं वं मनुष्याणां मितिश्रतरतः कथ मृषःक्त- 
वर्तति चेत्‌ तव्राहुरसत्यमपीत्यादि, रुच्यर्थे प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थं हिंसायां नानृतं स्याज्‌ जुगुष्वित'मितवाकय।त्‌ परकन्या- 
प्राणपाठनमसत्यवाक्येनापि युक्तमेव ॥ ४॥ 

इति श्रीमद्‌गोववनधरश्रीवल्लमाचायेवरक्नीविटृठ्लेवरचरणानुचरसेवकेन लालूमटोपन। मकेन दीक्षितवालकृष्णेन 
विरचितायां दश्चमस्कन्धसुवो विनीयोजनायां जन्मप्रकरणसुवो चिनीयोजना सम्पूर्णा । ४ ॥ 


( ५ ) भगवदोयनिभंयराममटू निमिता शरीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या । 
चतुथोध्याये मायाया इत्यादि । 


अधुना चतुर्थेघ्याये मायायाः कार्यं सर्वेपां दुःखद्‌ानं धर्मनाशश्च निरूप्यते, अन्यथा मायाकायीभावेनिमित्तत मक्त- 
दुःखात्मकनिमित्ताभावादू भगवत्कायं देवक्यादीनां बन्धनिचरृत्तिः सर्वेषां सुखदानं धमेरक्षादिक च न भवेदित्यर्थः ॥ १॥ ज्ञापने 
इति प्रथमाद्विवचनान्तं, मायाज्रतेन रोदनेन स्वज्ञापनं ( ततो गरहपाखतवाढजन्मन्ञापनं च कंसे ), एते उमे अपि ज्ञापने दुःख- 
सुखदे दृत्यर्थः, वसुदेवादी नां दुःखदे कसस्य सुखदे इति भावः, ततोपीति, एतदुभयज्ञापनानन्तरं “यत्र क वा जात'मिति मायाद्त- 
भगवञ्जन्मज्ञापन कंसे कसछ्ृतज्ञापनं च मन्त्रिषु एते उभे अपि ज्ञापने तथा दुःखसुखदे इत्यर्थः, न चान्यथेति, अन्यथा मायामोह 
विना भ्रृत्यसदितस्य कंसस्य धर्मबाधो न स्यादित्यर्थः ॥ २॥ ननु धमंस्थापनहतोभंगवद्वतारस्य धमंनाशदेतुत्वं कथमुच्यत 
इत्याशङ्क्याहुस्तामसप्रभक इति, तामसाश्च त इति, कसेन हता प्चवादयोपि तामसा इत्यर्थः, अतस्तामसग्रभके राज्ये यज्ञाङ्ानां 
पश्वादीनां तामसत्वात्‌ तत्र कृतो यज्ञादिधमंस्तमस एति पूर्वस्य धमेस्य नाशः कतंज्य एवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ अन्येषामपि धमोङ्गानां 
तामसत्वादेव नाश इत्याशयेनाहूर्ब्राह्यणा इत्यादि, पश्चादिति, तमःकार्यनिवृत्तेः पश्चाज्जातो धमस्तु सास्विक इत्यर्थः ।। ४ ॥ 

तमाह ्रातर देवी्यादिश्छोकत्रयप्रतिपाद्यानाथनाहुस्त्वदोयेति, 

त्वदीणा कन्यका चेयमतो मह्य प्रदीयताम्‌ । भगिनी दानवान हि हतुका्यंफलंस्त्रिभिः ॥ १॥ 

फलकायंहेतुनिरूपकंखिभिः शोकैः कारिकोक्तानथीनाहेत्यर्थः, तत्र त्वदीया कन्यका चे तफलनिरूपणं प्रथमश्डाकार्थः, 
अतो मह्य प्रदीयतामितिदानक्षणकायं निरूपणं द्वितीयश्छोकार्थः, भगिनो दानपात्र हीतिहेतुनिरूपणं त्रुतीयश्छोकार्थः, 
मूले प्रथमतः फटनिर्दृशः कंसप्ररोचनार्थः, कारिकायां हेतवादिक्रमेण निर्देशो रोके हतुकायेफलानां पावोपयप्रसिद्धि- 
मादायेति प्रतिभाति ॥ ४॥ 


बुभत्सुबोधिका 
अथ चतुथौध्यायं विवरिषधो जन्मप्रकरणार्थस्य हेतूद्यमस्वीकरणकापचयाख्यार्थचवुष्टयघटितत्वात्‌ तत्पूवोज्ञया्हतू्यमयोः 
पूवोध्यायद्धव उक्तत्वात्‌ स्वीकरणोत्तरमव्रोत्तराङ्गभूतं काप्यं वक्तव्यं तदत्रावसरसङ्गत्या निरूपयतीत्याशये नाहुः । यद्वा कापसख्य 
विना रूपान्तरस्वीकरणं न सम्भवतीति प्रकृतघटकोपोद्‌घातसङ्गव्येदं निरूपयतीत्याशयेनाहुः मायायाः कायमिटयादि । तच कपाटा- 
वरणादिसर्वधर्मनाशान्तं ज्ञेयम्‌। माया कापस्यम्‌। “दासवद्‌ यदमायये'त्यत्रा माययेत्यस्याकापव्येनेत्यथौत्‌ । अभ्याया्थस्तु 
निवन्धोक्तमनिसद्धकार्यमिति भावः । एतयोः परस्परमन्वयस्तु कारिकोक्त एव । भगवत्का्ंमनिरुद्धका्यं तस्य भवनाथं मायायाः 
कार्य निरूप्यत इति कार्यकारणभावेन । नन्वेतन्निरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुः अन्ययेत्यादि । यदि कपटरूपं मायाकाय न भवेत्‌ 
तदाऽनिमित्ततो भगवत्कार्य न भवेत्‌ 1 अतस्तदर्थं॑तत्रयोजकं मायाका्यमन्रावश्यं निरूपणीयमित्यर्थः । अनिमित्तत इति अत्र 
टिप्पणी स्पष्टाथौ । यद्वा । ननु मायाकार्यं पूबौध्याये निरूपितमित्यधुने'ति कथनं न सम्भवतीत्याशङ्कथाहः चतुर्थं इति । ययपि पूवो- 
ध्याये निरूपितं तथापि तन्न भगवस्राकय्यकार्योपयोगि किन्तु नाख्योपयोगि, अधुना तु चतुर्थे च चतुर्थस्यानिरुद्धस्य प्राकव्यनिभित्त 
निरूप्यत इत्यदोः तद्विशदयन्ति अन्यथेति । मायाकायौभावेऽनिरुद्धप्रकट्याभावेन भगवलत्काय सर्वेधरमेरक्षा देवक्यादिवन्धन- 
निवृत्तिश्च न स्यादित्यर्थः । अध्यायावान्तराथीन्‌ कारिकाभिराहुः ज्ञापनेत्यादिं अन्न टिप्पणो । तत्र स्वज्ञापनमिति वालज्ञापन 
गृहपालेषु । तथेत्य्थं इति दुःखदुखदे इत्यर्थः । पिठभ्यामितिवोभ्यम्‌ । दुःखसुखदे इति बसुदेवादीनां दुःखदं कंसस्य सुखद्मिति वा । 
सुबोधिनी । कंसस्य ह प्रसिद्धभरत्यस्य स प्रसिद्धः धर्मवाधः गोत्राह्मणदहिंसनहितमाननरूप इत्येवं स्पष्टार्थेति तां विहाय न चचान्यथेति 
कारिकांशं व्याकुर्वन्ति स्म मायामोहमिति । इद “इति प्रभाष्येत्यस्य सुबोधिन्यां स्पुटम्‌ । भगवदवेति अनिरुद्धस्य । वाक्यश्रवणे- 
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१ 
। 
। 
। 
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सेवेति वाक्यश्रवणस्य तन्नाशदहेतुत्वभि्युक्तम्‌। एवकारो भगवद्वतारस्य तन्नाशयो गदे तुत्योगं व्यवच्छिनत्ति । तामसप्रभुक इति 
निन्दितिकरणात्‌ कसस्तामसः श्रव्येः कृतोऽधर्मः तदुगतो राज गतः कापा शाबृतत्वरूपो ध्मः अन्यथा अत्याः काट्पाशाबृताः स्युः। 
अत इति तथा चावत।रस्य तामसराञ्यकतामसध्ेंधर्मना शकर्निरोधकत्वात्‌ , पूर्वस्य प्रतियोगिनो धमंस्य नाशो वे निश्चयेन कतंग्यः 
घर्मरक्षकेनानिरुद्धावतारेणेव्यर्थः तामसाश्च त इत्यत्र तद्धताः पश्वादय इति पशूनां हननकमम्वाधिक।र उक्तः । कण्टकेति “कण्टकं 
कण्टकेनेवे'ति वाक्ये कण्टकन्यायस्तेन । धर्मेति धमंप्रतिपक्षः तामसधमंपदेनापि शून्यः । तस्य दूरीकरणम्‌ । सुबोधिनी । नित्य- 
क्रीडस्थस्य ज्ञानवतः कसस्य सर्वश्रेयोहनने कमणि प्रवृत्तिनेरपेक््यमाशङ्कयोपपत्तिमाहुः बाह्मणा इत्यादि । तदेश इति तामसराज- 
कस्य देशे । स्वभावादिति चिक्रीडिषया स्वभावस्तस्मात्‌ । तथाविध इति भगवत्सेवार्थमागत वाछकाकाङक्षानुक्रूखत्वात्‌ तामसः। 
तम काङ्क्षायाम्‌ । यस्मादिति बलेच्छावशात््‌ इत्येवं स्फुटार्थंति न व्याख्याता । पश्चादित्यादिकारिकां विवृण्वन्ति तमःकाय- 
निवृत्तेरिति । पश्चात्‌ साच्विकप्रकरणे जातः । तथेति सात्विकः ॥ १॥ 


ते स्विव्यत्न ननु पक्षन्यावर्तनार्थकवुशब्दप्रयोगे व्यावत्यंपक्षः क॒ इत्याकाङक्षवायामाहूः देवक्यादिभिरिति । तुशब्द इति 
पक्षव्यावर्वकः । निखायनादिकमिति दृरादुक्त देवक्यपि शुयात्‌ ततो बाखस्य निखायनं छ्यौत्‌ । आदिना शब्दान्तरेण प्रतिव्रन्धश्च 
कंसश्रवणे । वस्तुतस्त्वतदूगुण संविज्ञानः निगडगृहीतानां निखायनासम्भवात्‌ । एतादशायेति प्रतीक्षमाणाय । उद्विग्न इतोति ओविजी 
भयचखनयोः । क्तप्रत्ययः “ओदितश्च "ति नत्वम्‌ ॥ २॥ 

स तल्पादिव्यत्र महानिति ससेवकः । उत्थित इति भयात्‌ । “भयात्‌ कस' इति वाक्यात्‌ । भयाञ्जीवन्भुक्तो वा तदा 
जातः । उत्थितोगणुरूपेणाङ्गुषठमात्रेण सदेहः । देहस्य विद्यमानत्वाज्‌ जो वन्मुक्तत्वेपि । ३ ॥ 


तमाहेव्यत्र हननेऽदर्शनं छिङ्गज्ञानं च कारणं सवीवयवविकरस्य मागौज्ञानवतो देहाज्ञानवतश्चा पि । तेन हननजन्य- 
भयमपि तस्य भगवद्धरयेशः। “खिय'मितिविरोषणाभिप्रायमाहुः पुत्रबुद्धयवेति। ननु भमा हंतु मिति हनननिपेधो कसस्य 
मारणा्थं प्रवृत्तौ सम्भवत्यत आर्थिकार्थमाहुः मारणार्थमिति। दृष्ट्वेत्यादि । अधिकेति। तस्या देवक्या एव । स्वदीयेति 
पापस्य तव सम्बन्धिनी । कन्येव कन्यका इवार्थे कन्‌ । भर वरत्वात्‌ । देतुकायंफटेरिति प्रतिखोमक्रमः । दने स्नुषात्वं फलम्‌ 
अष्टममारणं कार्यं हतपुत्रेषु । अवरजात्वादि हेतुः । त्रिषु श्छोकेषु । साल्तवि्यपि स्नीति यद्यपि ब्रह्मविद्यात्वाञज्ञानयुक्ता तथापि 
सख्ीस्वाभाठ्प्रादाहेव्यर्थः। देवीव्यत्र दिवु क्रोडा विजिगी षाव्यवहारद्यतिस्तुतिमोदमद्स्वप्नकांतिगतिष्वितिधातोरथोनाहुः ज्ञात्वेत्यादि | 
दय॒तिरर्थो दिवेः । छतवतीति पचाद्यच्‌ प्रत्ययार्थः । दिवेव्यंवहारार्थमाहुः असत्यमपीति । अनेन क्रो डा्थप्ुक्तः । श्राणसकदे 
नानृतं स्याञजुगुष्सितःमिति वाक्यात्‌ । अनाङोचितेति न विचारितं कन्यायाचकस्य कसस्य स्वरूपं यया ताद्रशी । अनालो- 
चितेति अनालोचितो याचको येन । अनारोचितस्य याष्वकोनाखोचितयाचकः इ।त वा। कारज्ञानादिति क्षत्रियस्य त्रिकर्म- 
त्वाद्याचनानौचित्येपि अ।पत्कारे तदुचितमेवेति तादृशकालछन्ञानात्‌ तथेति भगवान्‌ तथायाचनानुरूपं तस्या मोचनं करिष्यति 
कंसक्रियायाः भगवदीयत्वात्‌ । दाने प्रतारकलत्वदोषनिवर्यर्थमिति नार्थः । कन्यानेकल्याभावादित्याशये नाहुः अन्यथेति । अयाचते, 
कन्यामारणो । मात॒ेति मातुश्रौता मादुः । अयं पक्षः कचित्‌ वर्तते (त्यक्त्वा चांद्रायणं चरेदिति वाक्ये ताटृशवाक्ये कचिन्मा- 
तुख्कन्यापरिणयनपक्षाभावे त्यागो नोपपद्येत । पितोग्रसेनो यथा तथा देवकोपि पिक्श्नादृत्वात्‌ । तस्य कन्या देवकी कसू 
स्वसा भगिनी । तस्याः कन्या तव सुतेन परिणेया । यथा माता तद्भ्राता तयोः सम्बन्धस्तुल्यः तथा पित। कसस्तत्स्वसा देवकरीति 
कंसपुत्रसम्बन्धस्तुल्यः। तत्र दृष्टान्तः यथेति । !राजाधिदेज्यास्तनयां मित्रचिदां पितृष्वसुः प्रसह्य हतवान्‌ छृष्णः राजन्‌ राज्ञां 
प्रपश्यता'भिति वाक्यात्‌ । पिद्ष्वञुः वसुदेवभगिन्याः तनयाभित्यर्थः । स्नुषा भवतीति स्यु प्रस्लवणे । स्यु व्रश्चिङृत्युषिभ्यः किदिति 
सः । षत्वम्‌ "समाः स्नुषाजनी वध्वः इतिकोशात्‌। ज्रीणि पुत्रभायाया इति व्याख्यानम्‌ । तथापि “समाः इति पदस्यान्यत्रापि शक्तिमाहूुः 
अनेनेति । स्नुषेति पुत्रीपुत्रभायौसमपददानेन समतया ्राठृभगिन्योः पुत्रिकेतिवक्ष्यम।णत्वात्‌ । पुत्रिकेतिवक्ष्यमाणपदे तवपद्ग्यव- 
हितस्य देवी पदस्य नान्वय इति यशोदादेवकीकंसानां समा पुत्रिकेयमिति सहजमिति कन्यया सदह प्रादुभूतम्‌ । पुत्र एवेति नवम- 
स्कन्वेऽनुक्तेरेवकारः । व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेराहुः त्वं पुत्रजननेति । तवापि पुत्रो भविष्यतीति पुत्रिकाधर्मेणापि ॥ ४ ॥ 


मात्रपित्रुतोषिणी ( भीसुबोधिनीजी )- 


श्रीमद्धागवतजी के दशम स्कन्ध के जन्मप्रकरण के चार अध्यायो में से प्रथम तीन अध्यायो में क्रमशः ( १) देतु 
(२ ) उद्यम (८३ ) रूपान्तर स्वीकरण ये तीन विषय आर्ये । प्रथम अध्याय म भगवान के भूतल पर पधारने के कारणरूप 
भक्तजन के दुःखों का निरूपण किया है । द्वितीयाध्याय मे चुसुज से द्वि्ुजरूप को स्वीकार करना यह्‌ रूपान्तर स्वीकरण 
है इसका वणन ठृतीयाध्याय में है । अव इस चतुथौध्याय मेँ मायाके कायं का निरूपण दोने से “कापट्य'' नामका 
चतुर्थं बिषय क निरूपण किया जा रहा है ओर धर्मरक्षार्थं अनिरुद्धन्यूह का भ्राकख्य भी इसी अध्याय मे कहा गया हे । 
किसी से जिसका अवरोध नहं किया जवे वही अनिरुद्ध है ओर जो किसी से अवरुद्ध नदीं होता वही धमं की रक्षा कुर पराता 
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हे । परन्तु धर्मरक्चण की तभी आवश्यकता पड़ती है जब माया अधर्म का प्रसार करे । इसी अन्तिम वातत का निरूपण नीचे की 
कारिकासे कियाजा रहा हे। 


कारिकाथं :- प्रथम कारिका- मायायाः कायंमधघुना चतुथे विनिरूप्यते--अव आवार्यचरण प्रथम कारिका मेँ आज्ञा 
करते हं किं इस चतुर्थं अध्याय मे सव्र को दुःख देना, धर्म को नष्ट करना आदि जो माया के कायं ह उनका निरूपण करते 
ह । यदि माया एेसा कार्यं नहीं करती तो माता देवकी जो को बन्धन से छुङाना, सबको सुख देना, तथा धर्मरश्चा आदिं कार्यो 
के करने के लिये भगवान्‌ के पधारने की आवश्यकता नदीं होती । अतः भगवान्‌ के इन सर्वं कार्यो मे “भक्तां को दुध्ख देना 


आदि माया के कायं ही” कारण हँ माया यदि कस द्वारा भक्तां को दुःख दिलाना आदि कायं न करती तो भगवान्‌ के उपरोक्त 
कायं भी नहीं होते ॥ १॥ 


द्वितीय कारिका-- ज्ञापने दुःखसुखदे ततोऽपि ज्ञापने तथा--अव आचार्यं द्वितीय कारिका मं जतार्ते दहै किं मायाने 
रुदन कर के द्वारपालं को यह्‌ बताया कि भै उत्पन्न हो गई हूं ( १) इस के पश्चात्‌ गृहरक्को ने भौ कंस को वाख का जन्म 
होना बताया (२) ये दोनों वातं दृसरी कारिका के प्रारभ में आये प्रथमा द्विवचनान्त “ज्ञापने पद्‌ से वाद गईं दे । यह 
“ज्ञापने” प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त पद्‌ है । अत एव माया का अपने आप को बताना ओर कस को रश्रुकां द्वारा सूचित 
कराना,ये दो कायं माया के कदे गये है । कारिका कै द्वितीय पाद्‌ म आया हुआ ज्ञापने पद्‌ का तात्पयं यह हे कि माया केये 
कायं वसुदेवादि को दुःख देने वले ओर कंस को सुख देने बाले हुए । वाद्‌ मँ माया ने जातः खलु तवान्तज्खत्‌ “तेरा मारने वाख 
कहीं पैदा हो गया है” एेसा कदा ( १ ) ओर इसी वात को कंस ने अपने मन्त्रयां को वताया । (२) यद दो वात कारिका में 
अये दूसरे “ज्ञापने ' पद्‌ से कदी है । ये दोनों कायं भी भक्तां को दुःख देने बके ओर कंसादि को सुख देने बाले हुए । यदि 
माया यह्‌ कायं नहीं करती तो कसर ओर कस के सेवक धर्मनाश के छिये प्रयत्नशीख नदीं होते ॥ २॥ 

तामत भुक्ते राज्य कृतो धम्‌ स्तु तद्गतः--अव आचायंचरण तृतीय कारिका मेँ कहते हँ किं भगवान्‌ का अवतार 
तो धमैरक्षा के च्यि होता है तो यदह अवतार धर्मनाश म कारण कंसे वना ? क्योकि भगवान्‌ के प्राकट्य के भयसे दी कसने 
ये सव पाप किये इस ख्य भगवान्‌ का प्राकख्य दी इस अधर्म मे. कारण हुआ किन्तु यह्‌ भग गन के कारण होना उचित नदीं 


था यदि एेसी आशंका करे तो इस पर कहते द कि कंस तामसवृृत्ति का राजा था अतः उसके राञ्य मे पड्यु आदि तथा उनसे होने 
वाले यज्ञादि धर्म सव ही तामस थे । इस कारण उनका नाश कराना आवश्य था ।॥ ३॥ 


ब्राह्मणा अपि तहे शे स्वभावात्‌ तामसा मताः-अव आवार्यचरण चतुर्थं कारिका मे जताते है कि यज्ञादि धमे- 
सपादन मं अगभूत जो ब्राह्मण थे वे भी उस प्रदेश में स्वभावतः तामसबृत्ति के थे एवं वह समय भी तामस था । इसय्ये 
कंस के द्वारा निचरत्ति कराने के अनन्तर जो धमं स्थापित किया गया वह्‌ सार्विक धमं हुआ 11 ४॥ 


भगवत्कायवपरीत्यं मायाकारयम्‌ इति ज्ञापयितुमुद्धाटितकपाटानां दाराणां पुनः पिधानमाह ! 


भगवत्कायंवेपरीत्यं मायाकारयंम्‌ भगवान्‌ का कायं आवरणों को दूर करना एवं वन्वन से सक्त करना हे इसलिये 
क च | षु € 
भगवान्‌ के पधारने पर सव दव।र खुर राये ओर श्रो वसुदेवजी बन्धन से मुक्त हो गये । ठेकिन माया का कायं भगवान्‌ के कायं से 
= चे ऋ मे @ च्छ च न 
विपरीत प्रकार का होता है, माया धर्म का नाश करती हे ओर जीवों को बन्धनम डाङ्ती ई तथा आवरण को पैदा करती दे । 


इसी लये माया के आने से आवरणरूप बाहर भीतर के द्वारो के फिंवाड बन्ध हो गये ओर बसुदेवजी पिरे की भानि बन्धन में 
पड़ गये । इस विषय को नीचे के श्छोक मे कहते हं । 


बहिरन्तरिति पुरो बहिर्दाराण्यवान्तरद्वाराणि च॒ आचार्यचरण कहते दह किं माया के आने पर मथुरा नगरी के 
वाहर एवं भीतर के सभी दरवाजे पिके की तरह बन्द हो गये । यदि गृहपाङो के जागने तक द्रबाजे खुले ही रहते ओर 
श्री वुदेवजी बन्धनसुक्त पाये जाते तो द्वारपालं को विलक्षणता माद्टूम पड़ती ओर वे यह सम जाते कि वसुदेवजी ने ही 
गुप्त-रूप में कुच गडवडी की है इसख्ियि माया ने पुनः पिके की स्थिति पैदा कर दौ । भगवान्‌ के भ्राकछख्य से, पूर्वं मे भगवान्‌ 
के दशन ओर वचनासरतां से वसुदेवजो देवकीजी के निनृत्त हुए भय की पुनः उत्पत्ति करने के घ्यि ही मायाने रोदन किया, 
वाछिका के रोदन से सव प्रसूतिग्रह के रक्षक द्वारपाङ जाग गये, यह प्रसङ्क श्छोक मे आये हुए ““ततः'' पद्‌ से कहा हे । यहां 
“ततः' पद्‌ का ““इसके अनन्तर यह अथं नहों हैः किन्तु “उस रोदन से” एसा अर्थं है अथोत्‌ उत्पन्न हुए वाङक के रोदन से 
प्रसूतिग्रह के रक्षक टीक रूप से जाग गये ॥ १॥ 

तेषां कृत्यमाह तेत्विति देवक्यादिभिः प्रथिता अपि- आचा्यचरण कहते ह किं व्यास महिं “ते तु" श्छोक से 
द्वारपालो के कार्य को कहते है । उस समय उन रक्षको को देवकी अ।दिने प्रार्थना की कि तुम जकर राजा-कस को बाङक 
जन्मकी कथा न कदो परन्तु उन्होने उनकी प्रार्थना को न माना ओर कंस को कह्‌ ही दिया; यह्‌ आशय श्खोक में आये “तु 
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अव्ययः से कहा गया हे श्छोक मे आये “तृणं” पद्‌ का यह्‌ अभिप्राय है कि रश्चकों ने बीच मेँ दूसरा कोई कार्यं नहीं किया ओर 
शीघ्रता से जाकर कहा कि देवकी के गभं का जन्म हो गया हे । रक्षकं ने विचार करिया करि यदि हम दूर से हो कर्हैगे तो बुदेवजी 
व देवकी अपने बालक को संभव दहै द्धिपा द्‌, इसलिये कंस के समीप में जाकर उन्होने कहा । रक्षकं ने कन्या या वाक्क का 
विशेष निदेश नदीं करते हए यदी कहा किं देवको के सन्तान हो गया । इस श्छोक मँ आया हुआ “तत्‌” पद्‌ प्रसिद्धार्थक दै, 
उसका अर्थं यह है किं देवकी के गभं से-“भ्रसिद्ध आयवे सन्तान ने जन्मे लिग्रा है यह्‌ वात कस को कदी । श्छोक मे आये 
“भोजराजाथ'' पद्‌ का अभिग्राय यद है कि बह कंस भोजवंशियोंका राजादहै। राजाकी आज्ञाका पूरा पान नाशया 
जाय तो वह्‌ दण्ड देता हँ । इस लिये रक्षका न सोचा कि यदि हमने राजा करो सूचना नहीं दी ता कस, राजा होने से हमें दृण्ड 
देगा । इसी भय के कारण बालक के जन्मकी सुचनाकस कोदे दियाजो राजा कस इस संवाद कौ प्रतीक्षाही मथा, 
प्रतीक्षा का कारण यह्‌ था कि वह्‌ उस गभं से उद्िग्न था ।॥ २॥ 
ततः कंसस्य कृत्यमाह-आचायंचरण कहते दँ कि रक्षकं से सुचना प्राप्ठ होने के वाद्‌ कंस का कायं "स तत्पाततणप्‌ 
इत्यादि श्टोक से कहते हँ कि वह्‌ कंस शय्या पर पड़ा हुआ दी था, वह्‌ महान वल्वान कंस भी तत्का शय्या से शीघ्र विना 
कुदं विचार के प्रथम उठ वेठा, वाद्‌ मेँ यह्‌ मेरा काङ है" यह्‌ विचार कर॒ ववङ्ाया, कि अव अगे मेरे जीचित रहनेको 
सम्भावना नहीं, यह्‌ अष्टम बालक भगवान्‌ ही मेरा मृल्युदायी हे, उक्त समय के वाद्‌ सव अङ्ग विक्रड हो गये, वह्‌ वेचेनहो 
गया, शीघ्रता के कारण अन्य सव कायं छोड़कर किसी भी साधन के अनुसन्धान कोन कर सकर, मागंभोउसे ज्ञात नरह्‌, 
ठोकर खाता हुआ, बिखरे हुए केश, देालु सन्धान रहित वह्‌ प्रसवस्थान का पहुंचा ॥ ३॥ 
कारिकाः -त्वदोया कन्यक्रा चेयमतो मह्य प्रदोयताम्‌ - अव श्रीमदाचायचरण चतुर्थं श्छाक के विवेचन के पूरव म 
““त्वदीया कन्यकाः" इस कारिका से देतु-काय-फल इन तीन तिषयां का अगे के तीन श्छाका में निरूपण क्रिया जायगा एसो 
आज्ञा करते है । देवकी पिले श्छोक मे यह्‌ कदती दै कि तेरो यह्‌ कन्या है यदि दवसंकेत से भविष्य में तेरे ल्ड्के की बी 
होने से तेरी यह कन्या के समान है इसखिये इसे तू सुद्चदेदे क्योकि वहिनदानका पात्र ह अतः मुञ्चे उसे देना ही चाहिये। 
यह विषय यहां करमशः तीन श्छोकां मे का है । इन तीन श्छोकां मे से प्रथम श्छोक मे “तमाह भ्रातरं देवो"* से तुञ्च पुत्रवधू 
रूप फल प्राघ्र होगा; “ुचन्निकका प्रदीयताम्‌" इस दूसरे श्टोक के अंश से दान रूप कायं का निरूपण ओर “नन्वहं ते ह्यवरजा"" 
से हेतु का निरूपण किया है । शंका होती है कि पिलेके श्छोकमें फटका निरूपणदहे, दूसरे श्छोकमें दान रूप कायंका 
ओर तीसरे श्छोक में हेतु का निरूपण दहै तो कारिकामें भो उसी प्रक्रार से फठ, कायंओंरहेतुका निर्दृश होना चाहिये, भिर 
हेतु-कायं-फ एेसा उल्टा उल्लेख क्यों किया गया इसका समाधान यह किया है कि छोकमें देखा गया हे किं पिले कारण 
होता हैः फिर कायं ओर तत्पश्चात्‌ फ । वरस, इसी प्रसिद्धि को लेकर कारिका में “'हुतुकाथं फलं" एसा कहा ह । उस प्रसिद्ध, 
करर अपने भाई कंस को देवको जी ने कदा । देवको यद्यपि देवी रूप है अथोत्‌ देवता रूप हे, देवता सात्त्विक होते द, सत्वगुण 
से ““तस्वात्‌ क्ंजाथते ज्ञान" के अनुसार ज्ञान होता इसय्यि देवकी ज्ञानवती भी है परन्तु खीस्वभाववश, उसने कन्या 
कोकससे मांगा । शङ्काहोतीदैकिज्ञान जिसमें होता है उसमें वेराग्यभीदहोतादहै तो शिर देवकी जी का उस कन्या में इतना 
मोह क्यो है ? तो कहते है करिंखरो स्वभाव वश देवकोजीनेएेला छ्छियरा क्कि “स्वभावो मूध्नि वतंते'' जो जीव का स्वभाव 
है वह सव्रके शिर पर रहत। दै अतः खीस्वभाव के अधीन होकर एसा क्रिया । सरी मे स्वभावतः अधिक मोह होता दै । देवकी 
देवी है इसधिये उसे प्रत्येक कायं की सिद्धिकेख्यि सव्र उपायां का ज्ञान है, वह्‌ यह समती दै कि कंस अव्यन्त्‌ उ्रहे 
इसदिये “उग्रः स्तुतिभिः” उग्र व्यक्ति को प्रशंसा से प्रसन्न करना चाहिये इस न्याय के अनुसार दीनता दिखाते हए इसे प्रशंसा 
से भ्रसन्न करना चाहिये इस विचार से जानवृक कर भी उस देवकी ने कन्या को ह्न के छिये अपनी दीनता दिखाई । यहां 
य्ह शंका होती है किं देवको देवी होने से देवता थी उसे तो मिभ्या नहीं वोखना चाहिये थ। क्योंकि “सत्यं देवेषु" देवताओं मे 
सत्य की स्थिति टै एस श्रति भगवती ने कदा है । एसी दृशा में देवकी ने “यह्‌ मेरी अन्तिम सन्तान है" यह मिथ्या केसे कद्‌ 
तो कते हं “स्त्रीषु नमंविवाहषु वत्यर्थ प्रागस्रंकरे”” इस शाख. वचन के अनुसार किसीके प्राणां पर सकट होता 
भिथ्या बोछना निन्दित नहीं है। इक्षय्यि देवको जीने मिथ्या कहा नो शाख्नप्तमत कायं फिया। श्छोकमे जो देवकी के चयि 
“"करप्रणा'” पद्‌ का वितेषण दिया है उस पद का अर्थं विना विचारे मांगने वारी है, जेसा कि कृपण का क्षण कहा हे “कषण: 
स तु विज्ञेयो योऽनालोचितथाचक्ः'” छृपण वह्‌ होता है जो यह नहीं सममःता किं किससे याचना करनी चाहिये ओर किपस 
नदीं । देवकी ने कंस के स्वरूप को न सम याचना की इसलिये वह्‌ कृपणा ह । इस प्रकार कंस के स्वरूप को न ज।नने बाली 
वह देवकी करुण याने छरप्रण हो जैते कंस से वोटी । देवकी सतो थी इस लये उसे यह्‌ ज्ञान था किंमेक्षत्रिया हं क्षत्रियकी 
याच्ना नदीं करनी चाहिये तो भी यह्‌ याचना का समय है इस चि मद्ये याचना करनी ह्‌ चाहिये, यदि मेरा याचना पर 
के सवीत्मक होने से कदाचित्‌ भगवान्‌ कंस को -कन्या देने के छिये प्रित करदेतो कसर का अनिष्ट कभी भी नहीं 
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दोगा । अथवा सती पद्‌ का दृसरा यह भी अभिप्राय है किं देवकी सन्नारी है । जैसे सत्पुरुष अनिष्ट करने वाठे का भी हित 
चाहते द वेसे ही देवकी सत्खी होने से सोचती है कि यदि कंस को भगवान्‌ कन्या देने के चयि प्रेरित कर दं तो कंस काभी 
अनिष्ट न हो कन्या का भी रक्षण हो जाय । यहां “सती? पद्‌ का यह भी अभिप्राय है कि सती ञ्जी सदा पति क्रा इष्ट दी चिन्तन 
करती है इस छिये उसने विचार किया किं यदि भँ कंस से कन्या को छुडने का आग्रह नहीं कंगी तो छोग मेरे पति वसुदेवजी 
को यह दोष ख्गायेगे किं वसुदेवजी केसे व्यक्ति है जो अपने पुत्र को तो रख आये ओर मारने के लिय दृसरे की कन्या को ठे 
आये । देवकी ने आग्रर पूर्वक जव कन्या को छ्युडाने का प्रग्रटन क्रिया तो वुदेवजी को उक्त दोष नहीं खगा कर्याकरि एसी स्थिति 
मे विवशता माद्ूम पड़ी । यहां “स्नुषा” पद्‌ का तात्पयं यह है कि मामा की ठ्डकी के साथ जैसे विवाह करने का पश्च है वैसे 
ही पित्ृस्वसा वूवा की छंड़की के साथ विवाह करने का पक्ष ह । जेते भगवान्‌ ने मित्रविन्दा के साथ विवाह करिया परन्तु यह 
सव कुद तव ही हो सकता है जव कंस का पुत्र देवकी की कन्या के साथ विवाह करे। परंतु भ्सके पुत्र नदींदैतो एसा 
सम्बन्ध न वनने से देवकी की कन्या कंस कौ स्नुषा पुत्रवधू कंसे होगी तो देवकी कहती हे कि हे भाई ! हे कल्याण ! तू कल्याण- 
रूप ह अतः पुत्र पेदा करने मेँ समर्थं है क्योकि कल्ग्राण रूप होने से तेरे पुत्र अवश्य होगा ओर एक वात यह्‌ भी है कि मेरी 
सन्तान की यदित रक्चाकरेगातो तेरे भी पुत्र अवश्य होगा। यदि तू समद्चे कि यह मेरी पुत्रवधू नदीं होगी तब भी यह खी 
जाति की होने से मारने योग्य नदीं है । भैया एेसा तुञ्चे विवेक है भी; यदि एेसा विवेक न होता तो सुञ्चेदीतू ने क्योन मार 
दिया । तू ने स्वयं कहा है कि “स्त्रियाः स्वघुगु रमत्या वयोऽयम” सवते प्रथम खी जाति को ही मारना उचित नदीं ह फिर 
सगभो खरी उसमे भी छोटी भगिनी का वध कैसे किया जाय | भया यदि तेरे हो यह वचन है तो यह भी कन्या है तो मत मार 
मुञ्चेदेदे तेरा भटा होगा ॥ ४ ॥ 


गोस्वामिभी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


मायावाक्यं समाकण्यं कसो मीतोऽय मन्त्रिभिः । मन्त्रं समर्थयामास चतुथे तन्निरूप्यते ।। १ ॥ 


एवं सप्रपञ्चं भगवद्‌ वतारं निरूप्याथ तद्ग्रिमं वृत्तं निरूपयति- बहिरिति । वदिद्रौरः पुरद्वारः अन्तःपुरद्यारश्च सवौः 
पूर्ववदेवावरृताः मायाप्रभावेण स्वयमेव पिहिता जाताः । तावत्‌ सा कनण.ऽपिं न स्रोद्‌ । ततस्तदनन्तरं च वाखध्वर्निं कन्यारोदनं 
श्रुत्वा वसुदे ाधिष्ठितगरृहपाकाः समुत्थिताः ॥ ९॥ ते गरृहपाखाः तूणं शीघ्सुपन्रज्य कंससमीपं गत्वा यत्‌ गभंजन्म उद्विग्नो भीतः 
सन्‌ प्रतीक्षते तत्‌ देवक्या अष्टमगभंजन्म भोजराजाय कंसाय आचख्युः ॥ २॥ स कंसः श्रुत्वा तूणेमेव तल्पादुस्थाय तूणेमेव 
सृतीगरृहमगादित्यन्वयः । तत्र हेतुमाह - कारोऽयमिति । तद्रधसमयोऽयमिव्यर्थः । मत्युरयमिति वार्थः । इति छत्वा विहः 
व्याज्कुल इति । उ्याङ्कुरूतालिङ्गमाह्‌-प्रस्खलन्‌ विक्षिप्तगतिः सन्‌ , तथा युक्ता विक्षिप्ता मूधंजाः केशा यस्य स॒ इति । अनेन तस्य 
प्रस्थान एवापशकुनं जातमिति सूचितम्‌ । अत एवाग्र कन्यामारणसरूपेष्टाप्राप्तिः शोकरूपानिष्टप्रापतिश्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ तं ्रातरं 
देवी देवकी करुणं दैन्यं यथा स्यात्तथाऽऽहेत्यन्वयः । तत्र हेतुमाह - कृपरोति । पूर्च॑वाखकवधस्मरणेन दीनेव्यर्थः। हेत्वन्तरमाह - 
सतीति । धमंबुद्धिरित्यथः । “स्वपुत्रं सङ्गोप्य तत्प्रतिनिधितया मारणाथं परकीयकन्याप्रदाने महानधमंः इति ज्ञात्वा तन्मा 
भूदित्याशयवतीत्याशयः । तद्ाक्यमाह-- स्वुषेयमिति साद्धद्रयेन । भ्रसादित एव व्यक्षतीत्याशयेन दुष्टमपिं खुजनव्वेन सम्बोधयति - 
कलयाणेति । ख्यं हन्तुं नाहंसीति ख्ियाः सक्रारात्तव भयाभावात्‌ , एतद्वधे दोषाधिक्याश्वटरा रायः । दौना चेयमित्याह- स्वुषेय 
तवेति । स्नुषावत्त्वया पाठनयोग्येव्यर्थः ॥ ४॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तुर्ये च्ण्डीगिरो मीतः कंसो वालादिहिसनम्‌ । दुमेन्त्युक्तं हितं मेने इलोकास्तत्राद्विवार्यः ( ४७ ) ॥ 
चत्वार्य॑वाचेति साद्धः सप्तवेदा (४५। ) अनुष्टुभः ॥। ४ ॥ बहिरिति दयम्‌ ।॥ बदिद्धीरः पुर द्वारः अन्तःपुरद्वार सोः 
पूर्ववदेवावृता मायाग्रभावेण स्वयमेव पिहिता जाताः । ततो बाढध्वनिं कन्यारोदनं श्रुत्वा समुत्थिताः वसुदेवाधिष्ठितगरहपाखाः तूणं 
शीघमुपन्रञ्य कंससमोपं गत्वा यद्रभंजन्म उद्धिग्नो भीतः सन्‌ प्रतीक्षते तत देवक्या अष्टमगभंजन्म भोजराजाय कसाय 
आचख्युः | १-२ ॥ स तल्पादिति ॥ स कंसः तल्पात्‌ शयनात्‌ तूणंसुत्थाय बां हन्तुमयमेव काठ इति । यद्वा 1 अय वारः मम 
काटो मृत्युरस्तीति एवं विहरो व्यालः प्रस्वलन्‌ विश्िप्तगतिः सन्‌ सुक्ताः विक्षिप्रा मूद्धंजाः केशा यस्य स तादृशः सन्‌ तूणेमेव 
सूतीगरहमगात्‌ ॥ ३ ॥ तमादेति । कृपणा दीना सती सदुबुद्धिः देवी देवकी तं भ्रात्रं करणं दन्यसदितं यथा स्यात्तथा आह स्म । 


हे कल्याण ! अष्टमगभ कन्योतपतत्या कल्याण इयं तव स्नुषा पुत्रवधूभंविष्यति स्नुषावत्‌ पाल्या वा अतः श्रियम्‌ असमथोमवध्यां 


चेत्यर्थः । एतां हन्तुं मा अहंसि ॥ ४ ॥ 
८२९ 
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६५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. ५-८ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
चण्डिकावाक्यमाकण्ये चतु्थेऽतिमयाकुलः । वालादेहिसनं कसो दुमेन््रयुक्तमवद्धितम्‌ । १॥ 

एवं भगवतारं सभ्रपच्चंप्रस्तुत्याथेतः प्रश्रति कंसोद्योगं प्रस्तौति । बहिरिति । यदा वसुदेवः पूर्धैवदास्ते तदेति शेषः । वहिः 
अन्तश्च, सवोः पुरद्वारः, पूर्ववत्‌ आब्ृताः । ततः, बारध्वनिं शिश्युरोदनं, श्रुत्वा आकर्ण्य, गृहपााः वसुदेवाधिष्ठितकारागृहपालाः, 
समुत्थिताः बभूवुः ।॥ १॥ ते स्विति । ते तुते गरृहपाखा अपि, तूणं शीघ्र, उपत्रञ्य कससखमीपमेत्य, ` देवक्याः; तत्‌ गभंजन्म गभं 
स्थशिशूत्पत्ति, भोजराजाय कसाय, आचख्युः । कथंभूतं गभेजन्म, यद्रभंजन्म एव, कसः उद्धिग्नः मृत्युभयभीतः सन्‌ , प्रतीक्षते 
तथाभूतमित्यर्थः ॥ २ ॥ स इति। स भोजराजः, कालः अयं, मम मृ्युरेवायं जात इति बुद्धये स्यर्थः । यद्वा, अयमेव का एष 
एबेतद्वधकालोऽस्मिन्‌ काठे एतदेऽविहितेऽसावेव मां दन्यादिति बुद्ध.य त्यर्थः । तूर्णं तत्‌क्षणमेव, तल्पाच्छयनात्‌ , उत्थाय, बिहः 
कातरः अनवहित इति यावत्‌ । अत एव, भरस्खलन्‌ विध्धिप्तगतिः, मुक्ता विक्षिप्ता मूद्धंजाः केशा यस्य स तथाभूतः सन्‌, तूणं शीतर, 
सूतीगृहं सूतिकागरह, अगात्पाप्तवान्‌ ॥ ३ ॥ तमिति । तमुक्तप्रकारेणागतं, भ्रातरं कंसं, देवी देवकी, कृपणा दोना सती, करुणं यथा 
तथा, आहोवाच । तदेवाह । स्नुषेयमिति साद्धंढयेन । हे कल्याण, तव इयं स्नुषा पुत्रभायौ, तव पुत्रेण विवाहयिष्यामीव्यर्थः। 
अतः, एनां खियं, त्वं हन्तु, म। अदहंसि योग्यो न भवसि । ४॥ 


श्नीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
बहिरन्त इति : १०.४ ९. 
स्वशक्तिमेशीमपि शक्तिमैशी विवोधयन्त्यात्मनि सा तदानीम्‌ । चक्रेऽखिङ्द्वारपिधानयोगं तद्‌ ्ास्थनिद्राऽपगमं च युक्तम्‌ ॥ \॥ 
तमाहेति : १०.४.४. 
स्वकायंमात्रार्पितदटक्परस्य विनाशयेदिष्टमसौ छतव्नः । भवत्यतो युक्तमधात्‌ प्रयतनं सती यशोदा तनयावनार्थम्‌ ॥ २॥ 
स्वापत्यादृप्यलं रक्ष्य स्वाप्तापत्यमितीरितम्‌ । सहश्चणं सदा सद्धिरिति साऽऽसीस्रयत्नभाक्‌ ।॥ ३॥ 
पश्यन्त्या अपि रूपमेशसुदभून्मायाश्रितायास्तदा देवक्या हृदये ममत्वमिति यत्‌ तदयुक्तमेतत्‌ पुनः। 
चित्रं भूयविवेकिनोऽपि ममतामायासमाङम्िनः व सस्याविरभून्न चेतसि मनागज्ञाततत्त्वस्थितेः ॥ ४ ॥ 
| कृष्णप्रिया 
भरी ज्युकदेवजौ ने कटा कि राजन्‌ जव श्री वसुदेवजी छौट आये तव मथुरा नगर के वाहर तथा भीतर के सभी 
द्रवाजे पदे की तरह बन्द्‌ हो गये । पुनः बाख्क के रोने की ध्वनि को सुनकर उसमें प्रसूतिगृह के रक्षक टीकरूप से जाग 
गये ॥ १ ॥ वे द्वारपार शीघ्र भोजराज कंस के पास पहुचे ओर आवे गभं ने जन्म ठे छिया यह का । कंस यही प्रतीक्षा कर 
रहा था किं वाख्क का जन्म कव होगा प्रतीक्षा में कारण यह्‌ था करं वह उससे उद्विग्न आकुल उग्राक्कुक था ॥ २ ॥ द्वारपाला की 
बात सुनते ही शौघता से कस शय्या से उठ खड़। हुआ ओर “मेरा काठ पदा दो गय।” इस विचार से विह्न होकर रडखडता 
हआ केश विखरे हृए हय ्रसूतिग्रह की ओर वेग से पहु" गया ॥ ३ ॥ उस कंस से विना विचार क्रिये दी मांगने वारी वहू 
देवकी देवी करुण की तरह अपने भई से बोढी किं हे भाई | यह्‌ कन्या तेरी पुत्रवधु होगी इसि, ओर ल्ली जाति की होने से 
तुश्च इसे मारना ठीक नहीं हे ॥ ४॥ 


बहवो रहिधिता भ्रातः शिश्चवः पाघकोपमाः । त्वया दवव्ियष्टेन पत्रिकंका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
नन्वहं ते वरजा दीना हतघुता प्रमो । दामहसि मन्दाया अङ्गमां चरमां प्रजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ 


उपगुश्यात्मजामेवं “रुदन्त्या दीनदी नवत्‌ । याचितस्तां धिनिमेर्स्य दस्तादाचिच्छिदे खरः ॥ ७ ॥ 
तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां खः सुताम्‌ । अपोथयच्छिरापृष्ठ॒खार्थोन्मूलितसौहृदः ॥ ८ ॥ 
। कदमक्षमा 
` अन्वयः- भ्रातः पावकोपमाः बहवः शिशवः दौवविसृष्टेन स्वया हिंसिताः एका कन्या ( स्वया ) प्रदीयताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रभो ! अहम्‌ हतघुता दीना ते हि अवरजा दे अङ्ग । मन्दायाः इमाम्‌ चरमां प्रजाम्‌ दातुम्‌ अहं सि ॥ £ ॥ आत्मजाम्‌ इति उपगुह्य 
दीनदीनवत्‌ रुदन्त्या एषं याचितः विनिभरस्य खटः हस्तात्‌ ताम्‌ आचिच्छिदे ॥७॥ जातमात्राम्‌ तां स्वसुः सुताम्‌ चरणयोः गृहीता 
सौह्टदः अथ शिखाप्रष्ठे अपोथयत्‌ ॥ ८ ॥ 


१. श्रोशुक उवाच-श्रीधर. वंशी. गिरि मरकत. । २. रखुदत्या-श्रीधर, वरंशी. ; सदन्त्या-गिरि. सरक्त । 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. ५-८ ] अनेकज्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ 


शभीघरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 


अंग हे भ्रातः ॥ £ ॥ दीनदीनवत्‌ दीनाद्पि दौनवन्न तु तथा । पु्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात्‌ । 
याचितोऽप्याचिच्छिदे हस्तादाछरष्य जग्राह ।। ७ ॥ अपोथयद्रकेन चिक्तेप ॥ ८ ॥ 


धो वंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाश 


वहव इति निद्‌ यत्वमुक्स्वा शंकमानाद-द वेति । मभेवेतदुदुर्दिषटं तव को दोष इति मावः । प्रदीयतामिति। त्वमपिमां 
शून्यक्रोडां मा वित्यर्थः । ५ । चरमाम्‌ । इतोग्रे मम संतत्याशा नेति भावः ॥ ६ 1 वखादूग्रहणे देतुः-खट इति ॥ ७ ॥ “अर्थी 
दोषं न पश्यति इति न्यायमाभ्रित्याह- स्वार्थेति ॥ ८ ॥ "थ 

भीमज्जोवगोस्वामिकृत। वैष्णवतोषिणी 

श्रातरिति स्नेहं जनयति, पावकवत्‌ तेजस्विनः वहव इति निदयत्वमुक्त्वा शङ्कमानाह--देवेति । एकेति गृढोपाटम्भं 
दर्यं कापंण्यात्‌ ॥ ५ ॥ स्तेहयुटपाद यन्ती पुनरपि तथेव प्राथंयते- नन्विति । निन्ये हि यतः दीना बन्धनागारवासादिना प्रभो 
हे अदेयदाने ऽपि समर्थं ! मन्दाय पुत्रभाग्यदौनाये मे मह्य इमामिति पाठे इमामपोव्यर्थः । स्योजातां किचिदपि कन्त मश्चमां 
नतु अष्टमगभत्वादियं कन्याऽवश्यहन्तज्या यतः चरमां बाद्धक्येन त्वद्धथे नाप्यन्यापत्योत्पत्तिखम्भावनानिवृत्तः ॥ £ ।॥ आत्मजा- 
मिति । श्रोयशोद्या सदाध्याः साख्ये नामिन्नमन्यत्वविवक्षया अत एव दीनदीनवदिति दीनदीनो यो जनस्तद्रत्‌ कमंधारयवदुत्तर- 
पदेष्वित्यधिकारस्थेन ^भ्रकारे गुणवचनस्य" ( ८।१।१२ ) इति सूत्रेण द्विरुक्तथा हि दीनदीनः सिद्धयति “भीतभीत इव शीत- 
मयूखः” इतिवत्‌ मायादित्वज्ञानेऽपि स्नेदटस्वभावेन “क्रूरे नीचेऽधमे . खः, इति विश्वः ॥ ७ ॥ खछ्त्वमेव दशंयति- 
तामिति । जातमात्रां गभेजटादिक्लिन्न(मित्य्थंः । तथा च श्रोदरिवंशे “सा गभंशयनक्किष्टा गभाम्बुक्लिनिमूद्धंजा"' इति ॥ ८ ॥ 


श्नीमज्जोवगोस्वामिक्ृता ब्रहद्वेष्णवतोषिणो 


श्रातरिति स्नेहं जनयति । पावकोपमास्तेजसा जाज्वल्यमाना इत्यर्थः । देवम्‌ - तेषामेव ताद गदष्टं तेनेव प्ररितेनेति तत्र 
तव दोषो नास्तीति भावः; तत्त्ववस्तु परमनि देयत्वमुक्तम्‌, ताटश-वहुक-वाख्क-हननात्‌ । एकेति पश्चादन्यपुत्रजन्माभावात्‌; अतएव 
वक््यति--चरमामिति ॥ ५॥ कापेण्यात्‌ स्नेहमुत्पादयन्ती पुनरपि तथेव प्राथंयते- नन्विति निश्चये; हि यतो दीना बन्धनागार- 
वासादिना; प्रभो । दे अदेयदानेऽपि समर्थं ! मन्दायाः पुत्रभाग्यदहीनाया मे--चतुधथ्यर्थे षष्ठ । “इमाम्‌ः इति पाठे सद्योजातं 
किञ्चिदपि कत्त मक्षुमाम्‌ नन्वष्टमत्वा द्यमवश्य हन्तव्या, अन्या जनिष्यमाणा दातव्या १ तत्राह-चरमामिति, वाद्धक्येन चद्‌ 
भयेनाप्यन्यापत्योसत्ति-सम्भावना-निवृत्तः । प्रजामपत्यम्‌ श्लेषेण राज्ञस्तव प्रजावत्‌ परिपाल्यामिव्यर्थः ।। ६ ॥ आत्मजमिति 
स्वपुत्रपरिवृ्त्या नीतत्वात्‌ , किंवा सरत्येन श्रीयशोदया महाभेदात्‌ । दीनेति तेग्योख्यातम्‌ । यद्वा, दीनादपि दीनः परमदुःखितो 
जनां यथ, तथेव रुद्द्या निजयपुच्राणां मारणाद्पि श्रीयशोदाकन्या-मारणे दुःखविशेषात्‌ ॥ ७ । खर्खमेव दशेयति- तामिति । 
जातमात्रां गभेजखादिक्लिन्नामित्यर्थः; तथा च श्रीहरिवरे ( विष्यणु०-प० ४।३४ )-“सा गभंशयनक्छिष्टा गभौम्बुक्छिननमुद्धंजा 
इति । स्वसुः सुतामित्यवध्यत्वं बोधयति । स्वाथ स्वदेहमात्ररक्षारथसुन्मूखितं सोहदं येन सः॥ ८ ॥ 


धोसुदशनसुरिक्तशुकपक्षीयम्‌ 
आचिच्द्िदे हृतवान्‌ ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ अताडयत्‌ स्वार्थोन्मीखितसोहदः स्वप्रयोजनाथं व्यक्तस्नेदः । ८-१३ ॥ 
श्रोमदबीरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्द्िका 


दवनिसष्टेन देवप्रेरितेन देवेन मद्पुत्रमरत्युतया कल्पितेनेत्यथंः 1 त्वया वहवः पावकवलरकाशमाना मम शिशवो हताः 
हे भ्रातः ! इयमेका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ 1] नलु, दे भरातः ! अहं तवावरजा कनीयसी दीना च हताः सुताः यस्यास्तथ 
चातो दे प्रभो अङ्ग हे रातः मन्दभाग्यायाः मभमैकां चरमामन्त्यां प्रजां कन्यां दातुमहंसीति ॥ ६ ॥ इत्थमात्मजासुपराः 
वाहुभ्यां संवेष्टथ दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनस्तद्वन्नितरां दी नवदित्यथंः। बक्ररणेन स्वयुतस्यान्यत्र स्थित्वादस्तुतो दन्याभावः 
सूच्यते रुदन्त्या तया याचितोऽपि खो दुरात्मा कंसस्तां विनिभत््यं हस्तादाचिच्छिदे हृतवान्‌ ॥ ७ ॥ तां जातमात्रामेव न तु 
कृतनाक्च्छेदाम्‌ इत्यथः । भगिन्याः सुतां चरणयोगरदीत्वा स्वप्रयोजनाथ त्यक्तभगिनीसत्सुतास्नेहः शिखाप्रषठेऽपोथयद्ताडयत्‌ 1\८॥ 


श्रीमदिजपध्वजती्थकता पदरत्नावली 


देवेन निसृष्टेन प्रेरितेन ॥ ५॥ चरमां प्रजाम्‌ अवरसन्ततिम्‌ ।। & ॥ आचिच्छिदे आद्ृष्टवान्‌ 11 ७ 1 अपोथयत्‌ 
अताडयत्‌ स्वार्थेन स्वप्रयोजनेन उन्मूखितम्‌ उत्पादितं सौहृदं स्नेदरक्षणं यस्य स तथा ॥ ८ ॥ 


६५१ 


च 
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&५२ श्रीमद्धागवतंम्‌ [ स्क. १० पु . अ. ४ शठो, ५-८ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
आत्मजामिति भिनात्मतयेबोक्तम्‌ | ७-८ ॥ 
भोमदिश्वनायचक्रवतिकरता सारार्थदशिनी 


, बहव इति निदं यत्वमुक्त्वा शङ्कमानाऽऽह- देवेति । ममेवेतदू दुरदृष्टं तव को दोष इति भावः। प्रदीयतामित्यनेन 
त्वयापि मां शृन्यक्रोडां मा कुविति दैन्यम्‌ ॥ ५ ॥ अङ्ग, हे भ्रातः ! | ६ ॥ एवमनेन प्रकारेणात्मजां स्वकन्यामेवेत्यर्थः। दीनदीनवत्‌ 
दीनादपि दीनजन इव न तु तथा तस्याः स्वापत्यत्वाभावात्‌ तां देवकीम्‌ आचिच्छिदे आरध्य जग्राह ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ 
बलेन चित्तेप ॥ ८ ॥ 

भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


हे अङ्ख हे भ्रातः ।। & ।॥ जआत्मजासुपगुद्य दीनादपि दी नवद्रुदन्त्याः हस्तात्‌ एवमुक्तभ्रक।(रेण याचितोपि त्वामण्मो 
गर्भो हन्तेति सामान्योक्त्या कन्यामपि ताम्‌ अ चिच्छिदे आकृष्य जग्राह आत्मजामिति अत्मजशब्दः ओौरसे यौगिकोपि पुत्रेन 
परिग्रहीते तु रूढः जनकात्मजेत्यादिवत्‌ खगं प्रति पद्मे आत्मजविश्ेषेति भरतोक्तेश्च तथा च पुत्रो यशोदायाः पुत्रिकादेवक्या- 
स्तयोविनिमयात्‌ अत एव नन्द्श्त्वात्मजे इत्यादियोगाः सङ्गच्छन्ते ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ प्रक्षाल्यवद्लमिव बलेन चिन्तेप ।॥८-११॥ 


श्रीबलदेव विद्या मूषणकरता वेष्णवानन्दिनी 


बहव इति निद्‌यतामभिधाय शङ्किता आह दैवेनेति मदु दृष्टं तत्र हेतुः तव न किच्चिदूदूषणमिति भावः ॥ ५॥ अवरजा 
कनिष्ठा भगिनी मन्दाया भाग्यहीनायाः, अङ्ग हे भ्रातः ! इमां चरमां प्रजां दातुमहंसीति अनयापि शून्यक्रोडां मा कुर ॥ ६॥ 
आत्मजां कसवच्रनाय प्रकाशितात्मजाभावां तां देवीयुपगुद्य एवं पूर्वोक्तवचनायाः दीनदीनवद्‌तिदी नजनवद्रुदन्स्या देवक्या 
हस्त।दाचिच्िदे आछ्ृष्य जग्राह दीनदीनवदिति वस्तुतो न तथा भगवताश्वासितस्वात्‌ कन्येयं देवीति ज्ञाना याचितः चरमामिमां 
प्रजां देदीत्यर्थितोऽपि तां देवकीं निभरस्यं त्वं कपटिनी मयि भिथ्यास्नेद्‌ं करोषि अष्टमादस्माद्गभाौन्मन्मरत्युमिच्छसीति पिर 
त्येत्यर्थः ॥ ७ ॥ अपोथयत्‌ उच्चित्तेप यथा चूणितावयवा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हे भ्रातः पावकोपमाः शिशवो बहवो हिंसिताः । स्वयेल्युक्त्वा पुनः क्षमापयन्त्याह्‌ । दौवनिसष्टेनेति । अनेन न सदपि 
शब्द्‌ इत्युक्तवतीति ध्वन्यते । एकेयं पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५॥ अङ्ग ॒श्रातरहं तेऽवरजा भगिनी नु हतसुतेति मन्दाये महयमिमां 
चरमाम्‌। उभयोवृंद्धतया भविष्यत्ताकाशा केति तात्क,छिकतत्कोपोपशमनाय चरमामिय्युक्तिः । प्रजां दातुमहंसि । दीनेति च 
मन्दाया इति चान्वये रमां प्रजामिति कटाक्षितं आन्तरङ्गको भावोऽवसेयः। चर गृहं प्रतीति शोषः । मां रमारूपिणीप्रजामिति बा 
चरमामवरसन्ततिमिति व्याकुर्वते ॥ ६ ॥ किं कंसोऽसो भगिन्या गिरं श्रुत्वा निवन्रृत उत स्वजीवनाशतोपञतः प्रवदते तद्विनाश 
इत्यत आह । उपगृह्य ति । दीनदीनवत्‌ । तत्र तस्येवेति षष्ठय ताद्रतिः । तस्या इव । आ त्मजासुपगृह्याछिङ्ग्येवं याचितोऽपि रुदन्त्या 
देवक्या हस्त।त्तां देवकीं निभ॑त्संयित्वाऽऽचिच्छिदे आचकषं । सर्वसम्भावकमाह । ख इति ॥ ७ ॥ तां स्वसुः सुतां जातमात्रां 
सद्या जातां चरणयोः पादयोः । अनेन तदन्तगंतश्गोश्चरणस्पशंयोग्यतावत््वात्तद्चुयानं ध्वन्यते । मुख्यकर्म॑त्वं तच्छन्दार्थस्य 
ग्रहण।धिकरणताबोधकतयोपपद्यते चरणयोरिति। महाभाष्येगोज्ञायशांसक्थनि कर्णे वा गृहीत्वाऽऽन्तदंयतीवत्ततत्वनिणेयटी कायां 
च शङ्गे कर्णे वा गृहीत्वा गाभिव नागमो नारायणं गमयतीव्युक्तेः। गृहीत्वा शिाषठेऽपोथयत्तताड । स्वजीवना्थमेवोन्मूछितं 
सौहृदं स्नेहो यस्य स्वाथीत्स्वनाशादेप्यत उन्मूखितं सौहृदं येनेति वा । अर्थोऽभिधेयेरवस्तुप्रयोजननिदृत्तिष्वित्यमरः ॥ ८ ॥ 


धरोसुबो धिनो 


अष्टमो मारणीय इति चेत्‌ तत्राह बहवो {हसिता ्रातरिति, जिया मारकत्वं शास्रे न सिद्धं, पुत्रास्तु हता एव, यद्यप्येक 

एव मारणीयस्तत्स्थाने बहवो हृताः, आ्रातरितिसम्बोधनं द्यार्थम्‌ , आकृत्या पराक्रमोपि तेषु सम्भाञ्यत इति तदर्थमाह पावकोपमा 
इति, स्नेहे स्यक्ष्यतीति तस्य दोषाभावमाह त्वया देवनियुष्टेनेति, अनुरक्तो गुणान्‌ त्रत" इतिवाक्यादू देवेन भगवदिच्छया प्ररितेन 
भवता पुत्रा हताः, एषा त्ववध्येति देवेन न प्रयत इतिभावः, एकेथं पुत्रिकान्रद्मतीतीमामप्यन्ततो गत्वा पुत्रिकाधर्मेण दता 
ससन्ताना भविष्यामीति ज्ञापयत्येकेति, यद्यपरोत्पत्स्यते तदा मारणीयेति ज्ञापितं, प्रकर्षेण दीयतामिति काठान्तरेप्यमारणीया ॥१॥ 
॑ हेतुमाह नन्वहमिति, अवश्यं दानमेव फट, नन्वितिसम्बोधनं युक्तिप्रहणाथं अहं ते ह्यवरजेति, अवरजन्व उभया- 
नुभवः भ्रभाणम्‌ , अवरजा दयापा, दीना दुःखिता शोकादिना, तत्र हेवुहंतघुतेति, प्रभो इतिसम्बोधनं दानसामथ्यंद्ोतनारथम्‌ , 
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अत एव दातुमहंसि, मन्दाया इत्यतः परं रजोभावः सूचितः, अतश्चरमां प्रजामिमामिति, अन्या कन्यास्वैन न देयेयमेव देयेति ॥६॥ 
तथापि न त्यक्तवानित्याहोपगरहपेति, एवमात्मजामुपगरह्य विखापनपूर्वैकं रुदन्त्या हस्तात्‌ तां वाखामाचिच्छिदे देवकी विनिभंस्त्यं, 
विनिभंत्संने हेतुस्तां याचितः सन्‌, आत्मजामिति, आत्मनो भगवतः सकाशाञ्जातां, “उथवहारे शब्दाः परमाथ एवे"तेन्यायाद्‌ 
देदादावात्मशब्दबदात्मजशब्दोपि पुत्रत्वेन परिग्रहमात्रत्वेपि वक्तुं शक्यते, एवमितिपद्‌देता नी दशानि वाक्यानि बहुवारमुक्तानीतिं 
ज्ञापितं, रोदनं पशोदाकन्यकेति, दीनादपि दोना यथा दृवहता पुत्रभत्रोदिरहिता व्याधिग्रस्तापि भवति सा दीनदीना तथेयं 
स्वपुत्रनाशं दृष्टवती परापत्यनाशमपि पश्यतीति, हस्तादिति, एकेन हस्तेन तस्या एक हस्तं धृत्वा द्वितीयेन तस्या द्वितीयदस्तादा- 
चिच्छिदे, एवङ्कःरण हेतुः खल इति ॥ ७ ॥ गृहीत्वा यत्‌ कृतर्वास्तदाह्‌ तां गृहीत्वेति, चरणयोरिति, मारणार्धमेव विपरीततया 
ग्रहणमात्रेणेव तस्या नाशः सूचितः, जातमात्रामिति, नाखादिसदितां, अतिकोमख्तम्रदशंनेन तस्य “खत्वं समथितं, स्वसुः 
सुतामिति सर्वथा विरुद्धकठृत्वमुक्तम्‌, अपोथयत्‌ प्रक्षाल्यमानवल्लमिव प्रक्षिप्तवान्‌, शिलाङ्गणस्था यथा स्नानाथौ भवति, नलु 
सोहादंमुभयविषयकं कथं त्यक्तवानित्याह्‌ स्वार्थोन्मूलितसौहूद इति, स्वार्थसुन्मूछितं सौहृदं येन ॥ ८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुजोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


नन्वहमित्यत्र फलमिति, याचनफखम्‌ ।1 £ । उपग स्यत्र ननु कन्यायां श्रीदेव्या आत्मजस्वप्रतीतेरभावात्‌ तत्र 
सर्वज्ञत्वेन शुकस्यापि तद्भावाच्छ्ुकेनात्मजापदं किंमित्युक्तमिर्यत आहुरात्मन इत्यादि, न व्यवहार इ्यादि, थथा नामपद्व्यां 
भाषायां कथमर्थे केनचित्‌ सङ्केतितादपि केवखशब्द्‌।त्‌ तञ्ज्ञानं कथमस्येव बोध इतरेषां तु नेतिवद्न्र शुकं रात्मजाशाब्द्‌ उक्त 
इत्यर्थः, शुकस्यवङ्कथने प्रयोजनाभाव इत्यरुच्या पक्षान्तर माहूर्दहे्यादि ॥ ७ ॥ 


बुभूत्सुबोधिका 

बहव इत्यत्र खछोकाख्यायिकायां कचित्ज्ञियाः हंत्ीस्वमत आहुः शाख इति । हता इति तत्र मंडलेष्टानां छतेष्टमोपि हत 
इतिभावः । बहव इति कससंतोपार्थम्‌ । पराक्रमोपीति कंसस्य सः । तस्येति कंसस्य । आहेति दवसष्टेनेति विशेषणेनाहेव्यर्थः । 
अभ्राठृमतीति दाने हेतुः । आावृमतो तुन देया । दत्वेति कंसपुत्रायापि ॥ ५ ॥ नन्वदमिव्यत्र हेतुमिति कारिकोक्तफल्का्ये पूर्व- 
श्छोकाभ्यामुक्तं इति भावः । अधुना तु देवुक्रायंफटरितिकारिकांशमानुखोम्यक्रमेणाहुः अवश्येति । फठमिति याचनम्‌ । तेन 
ूर्वश्छोके दा नपात्रकायं याचनम्‌ । ततः पूर्वश्लोके दानपात्रे हेतुरित्यपि वोध्यम्‌ । उभयेति कसदेवक्योरलुभवः । सूचित इति मंद- 
शब्दाथौः विश्वकोशे 'मंद्‌ः खले मंद्रवे मूर्खऽल्परोगिणि अभाग्येपि च पातंगिगजजातिप्रभेदयो'रिति । अयं तु सूचितार्थं इत्यर्थः । 
मंदाल्परोगिणीत्यर्थः । अत इति रजःदयुक्रमिश्रणाभावात्‌ ॥ £ ॥ उपगृह्य स्यत्र यशोदात्मजात्वेन स्वात्मजत्वाभावाच्छ्रुकोक्तात्मजपदा- 
भिधौ वार्थमाहुः आत्मन इत्यादि । अहं बीजप्रदः पिते'तिवाक््यात्‌। नन्वेवं शुक्रस्य परमार्थो क्तिः कुत इत्यत आहुः व्यवहार 
इत्यादि । यतो घटपटादिशब्दा अन्येपश्न शशब्दाः । गवाक्षु इत्यादयो भवंति तत्र "गोख, इत्यादयः : अन्ये भिन्नाः यथा नामपङ्धव्यां 
भाषायां कथमर्थे केनवित्सकेतितादपि केशवशब्दात्‌ तत्‌ ज्ञानं कथमर्थस्येव बोध इतरेषां तु नतिवदत्र ्युकरात्मजाशब्द्‌ उक्त 
इत्यर्थः । देहादाविति भाषायां तथाप्रयोग अत्मोपनिषदुक्तपरमाथौनामेव । अपीति अपिनात्मजाशब्दः । हस्ता" दित्यत्रेकत्वं विव- 
क्षितमिस्याशयेनाहुः एकेनेति । देतुरिति स्नेदसूुचनेन संचयकरणादेवक्याः खत्वं संचायकस्वं हेतुः । खर संचय इति धाठुपाठात्‌। 
सकठ्दोषनिधानत्वं खत्वं तु नास्ति । “जिघांसंतं जिधांसीया'दितिमनुवचनात्‌। सौहदोन्मूखनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सति सोहे 
तन्मूनस्य युक्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तां गृदीतवेर्यत्र खत्वमिति यद्ययं निरभिमानः स्वमरणे तिष्ठेत्‌ तदा भगवान्‌ कंसं न मारयेदतः 
खछ्त्वं सकख्दोषनिधानत्वं व्यंजनया समर्थितम्‌ । उभयेति भगिनीततपुन्नीविषयक्म्‌ । स्वार्थमिति स्वजीवनारथम्‌ । अत्र कसस्य 
देवक्यां स्नेहो गत इत्याहुः उन्मूखितमिति । सोद स्नेहः ॥ ८ ॥ 


भरीमातरुपित्रतोषिणो-भ्रीसुबोधिनोजी- . 


आचार्यचरण अगे की वात को सममाते है कि “अष्टमो मारणीय इति चेत्‌, तव माता देवकीजी ने का कि 
यह अष्टम वाख्क है इसखिये मारना आवश्यक हे इस पक्ष का निरूपण करते हए कहा हे किं "बहवो {हसिता चातः ' इत्यादि । 
ज्ञी का मारना शाख में सिद्ध नदीं, पुत्रो को तो मार ही दिया है, यद्यपि एक को ही मारना था, उसकी जगह बहुतां को मार 
दिया है “श्नातः" यह सम्बोधन कंस को द्या कै य्य किया हे, उन मारे गये शि्युभों ® आछति से उनमें पराक्रम की भी 
सम्भावना की जा सकती है, अतः “पावकोपमाः” कहा किं बह अग्नितुल्य थे, स्नेह के होने पर छोड देगा, अतः कंस के 
दोष का अभाव कहा है किं त्वया देवनिसुष्टेनः (अनुरक्तोगरुणान्ब्रते" स्तेदी गुणों को कहता हे--इस वाक्य के अचुसार यह्‌ 
कहा गया है किं दव या मगवदिच्छा प्ररित हृए तुमने उन पुत्रा को मारा, उसमे वुम्हारा दोष नदीं, यद कन्या तो बध के योग्य 
नही- अतः दैव की प्रेरणा इसके बध के ख्यि नहीं ई, यदह भाव हे, एक यह पुत्री है, इसको विना नाता नदीं होने के कारण 
आखिर में पुत्री का धर्म से या इसमे उप्पन्न पुत्र को अपना पुत्र बनाने कौ प्रतिज्ञा से किसी को देकर मँ सन्तान बाढी हो 
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जागी । यह 'एका' पद से सूचित्त किया है । यदि अन्य पुत्री उत्पन्न होगी तो वह्‌ मार दी जावै, यह्‌ भी सूचित हभ है । 
"प्रदीयताम्‌" पद्‌ मे “प्रः उपसगं प्रकषौर्थक हे, अतः प्रकषंसे देनेकी प्रार्थनाका तात्प यह्‌ दैः कि इस कन्या को भया! 
भविष्य मेँ भी मत मारना ॥ ५॥ 
अवश्यदाने हतुमाह- आष्वायंचरण आज्ञा करते है कि अव इस 'नन्वहन्ते' श्छोक से अवश्य देने मे देवकीमाता 
दतु" का निरूपण करती है भया इस कन्या का दान अवश्य ही सुन्चे देना चाहिये क्योंकि यह ही मेरे मागने का फल है “ननु 
यह्‌ अव्यय अपनी युक्ति के स्वीकाराथं किया हे, यद्यपि नु सम्बोधना्थंक पद्‌ है फिर मी “ननु" पद्‌ वँ आता है जहाँ युक्ति 
दिखानी होती दै । नलु का अथं निश्चय होता है । भेया, निश्चय है भतेरी छोटी वहिन हू, भेया तेरा ओर मेरा दोनोंका 
अनुभव प्रमाण है; कि मेँ देवकी तुमसे द्योटी हं । छोटी वदिन द्या का पात्र होती है । भैया दीनाः शोकादि से भँ दुःखित ह, 
क्योकि "हतसुता" मेरे पुत्र नष्ट किये जा चुके है; प्रभो ! यद्‌ सम्बोधन दान साम्यं की सूचना करने के ययि किया हैक 
मया आप सर्वं करने के ख्य समथ हो, अतः देने योग्ये तू। भैया भं भन्द्भागिनी हं कर्योक्रि मेरा मासिक धर्म निवत्त 
हो चुका ह यह भाव "मन्दायाः" पद्‌ पे देवकी माता ने सूचित किया हे । अतः अन्तिम इस प्रजा सन्तति को दे--यह कदा है, 
“इमां पद्‌ से कदा है कि किंसी अन्य ठ्डकी को मुञ्चे कन्या रूप से देना उचित नदीं इसी को देना उचित है ॥ ६ ॥ 
श्रीमदाचायचरण कहते ह किं “तथापि न त्यक्तवान्‌" * श्रीदेवकीजी ने दीनता से इतना कद्‌। फिर भी खछ कंसने 
नहीं माना यद बात अव इस श्छोक से कदी जायगी, इस प्रकार छ्डकी को छिपा कर विटाप करती हृ देवकी को भड़क कर 
कंस ने उसके हाथ से कन्या को छीन लिया । फिडका इसख्यि कि देवकी ने मोँगाथा। इस श्छोक मे आये “आत्मजा” 
पद्‌ का अथं अपने से पैदा हई ख्डकी एेसा होता है परन्तु यदोँ शंका होती है कि देवको यह नहीं सममती थी किं यह्‌ मेरी 
ख्डकी है ओर श्री ज्ुकदेवजी सर्वज्ञ थे इसय्ियि वे भी इसे देवकी की कन्या नहीं सममतेथे तो फिर श्डोक मे “आत्मजा” 
यह शब्द्‌ कंसे कदा । इस आशङ्का की निडृत्ति के छिये आत्मजा शब्द्‌ की व्याख्या करते हुए भाचार्यचरण आज्ञा करते ह कि 
भगवान्‌ से उत्पन्न हई इस कन्या को आत्मजा कदा एेसा यद्य "“जात्मजा”' पद्‌ का अथं है । आत्मन्‌ शब्द्‌ से यद्य भगवान्‌ 
अथं सममा जाता है जेसा कि कदा है "यवहारे शब्दाः परमार्था एव” व्यवहार मे आने वाले शब्द्‌ अपने मुख्य अर्थं का 
परित्याग नहीं करते । ““आत्मा"* शब्द्‌ का यख्य अथं भगवान्‌ है इसयिये यद आत्मजा शब्द्‌ का अर्थं “भगवान्‌ से उलन 
हई कन्या” ह । यहाँ कहते हँ कि श्रीञ्युकाचायं का एसा अथं करने में कोई तात्पर्यं नदीं था इसलिये एेसा अर्थं मानना उचित 
नहीं हे तो दूसरे पक्ष को केकर कते हँ कि जेसे देह इन्द्रिय आदि मे अत्मा शब्द्‌ का प्रयोग छोग करते ह एसे ही पुत्र मान 
ठेने पर तथा दत्तक ठेने पर आत्मजत्व न होने पर भी आत्मज शब्द्‌ का प्रयोग होता है, श्रीदेवकी माताजी ने निज पुत्रके 
स्थान मे खाई गहै इस वाचिका के भपने पुत्र की तरह मानी थी इसख्िये ही यँ आत्मजा शब्द्‌ का प्रयोग हुआ हे । श्टाकमें 
आये "“एवं"* अन्यय से यह सूचित किया कि देवकी ने इस प्रकार के वाक्य अनेक वार कहे । रोदन इसलिये किया कि यह 
यशोदाजी की कन्या मेरे कारण मारी जा रही है । कस को कहने के समय देवकी दी नातिदीन थी । जसे कोई भाग्यहीन होने से 
पुत्रादि मर जाय तो दीन होती है ओर वही रोगग्रस्त हो जने पर अतिदीन बन जाती है, इसी प्रकार अपने पुत्रों के मर जनिसे 
देवकी दीन तो थी ही उस पर भी जब दूसरे को सन्तान को मारत। देख। तो वह अत्यन्त दीन हो गई । हस्ताद्‌-आचिच्ठिे 
खलः- कंस ने एक हाथ से देवकी के एक हाथ को पकड़ा ओर दूसरे दाथ से कन्या को देवकी के हाथसे दछीना। कंसने 
एसा क्यो किया तो कते हैँ छि वह्‌ "खलः" * दुजंन था । खल को बुरे कायं का कोई खयाछ नदीं होता ॥ ७ ॥ 
गृहीत्वा यत्‌ कृतवान्‌ तदाह -आचायंचरण कते हँ कि - खल कंस ने देवकीजी के हाथ से कन्या को छीन कर जो 
कुल्यं करिया सो अव इस ततां गृहीत्वा" इत्यादि श्छोक से कहा है । "चरणयोः" इस पद से मारने दी के ल्यि उसे परो मे उदी 
पकड़ने से हौ उसका नाश सूचित किया हे । ‹ जातमात्राम्‌” इस पद्‌ से क। कि तात्कालिक जन्मवाढी जिसका नाभिगत नाड 
आदि भी अख्ग नदीं हो पाया हे, यह्‌ पद्‌ कन्या की अस्यन्त कोमख्ता को दिखाकर कंस की खता का समथंन करता हे। 
इस श्छोक में “स्वसुः युताम्‌" पद्‌ वहिन की ठ्डकी को मारना, कंस के विरुद्ध आ्वरणपरता के लियि कदा है । (अपोथयत्‌' 
पद्‌ करा तात्पयं धोने के कपड़े की तरह उसे पद्धाड़ दिया जो ओंँगन में एक शिखा पडो थी जैसे स्नान के चयि पड़ी रहती है । 
बहिन, बहनो दोना के विषय में कस ने प्रीति का त्याग कसे किया । इस पर कहा है किं ^स्वार्थोन्मूलितसौहूदः' अपने छि 
कंस ने सौहृद भ्रीति को उखाड़ कर फक दिया हे ॥ ८ ॥ 
गोस्वाभिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


मयि तव क्रोयमयुक्तम्‌" इत्याशयेन सम्बोधयति-भ्रातरिति । एकस्यैव हन्तज्यत्वेपि त्वया बहवः शिशवो हताः । ^न च 
ते ईिसनयोग्या, निरपराधित्वाच्छोभातिशयवनत्तवाच्च' इत्याशय नाह-पावकोपमा इति । स्वया हिंसिता इत्युक्तं तद्ेमनस्यमाशृङकय 
तत्परसादार्थमाह-देवनिसष्टेनेति। अस्मतप्रारब्धग्रेरितेन त्वया निमित्तमात्रेण हिंसितास्तेन न तव कोऽप्यपराध इत्यर्थः । इयमेका 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 





स्क. १० पू. अ. ४ श्टो. ५-८ ] अनेकन्याख्यासमख्ङ्कृतम्‌ ६५५८ 
पुत्रिका प्रदीयतामिति । यदि किंच्िदन्यद्पत्यं जायेत तदा तद्धन्तन्यमित्येकपदेन सूचितम्‌ ॥। ५॥। स्वदेन्यं दशंयन्त्युक्तमेव स्प्टयति- 
नन्विति । मयि तव छृपेव युक्तेत्याशयेन सम्बोधयति-हे भङ्धेति । तत्र हेतुमाह- ते तवावरजा कनीयसी भगिनी । “अत्र तु तवापि 
न सन्देहः” इत्याशये नाह - दीति । तत्रापि दीनेति । तत्र देतुमाद-दतसुतेति। “अत्रापि न सन्देह" इत्याह -नन्विति । त्वं च मस्मार्थित- 
दाने समर्थोऽसीत्याशयेन सम्बोधयति-हे प्रभो इति । मन्दाये मन्दभाग्याये मह्यमिमां प्रजां कन्यां दातुमर्हसि । !इतोऽग्र को 
वेदापत्यान्तरं भविष्यति न वा इत्याशयेनाह्‌--चरमामिति ।। ६ ॥ एवं तया याचितोऽपि कंसस्तां विनिर्भ॑तस्यं वचसा तिरस्छर्य 
आत्मजां कन्यासुपगुद्य उरसि वाहुभ्यां संवेष्टथ दीनादपि दीनवद्ुद॒न्त्यास्तस्या हस्दात्तामाचिच्िदे आचछष्य जग्राह । तस्येव करौय 
नाश्चयेम्‌ स्वभावत्वात्‌! इतप्राशयेनाह--खल इति। ररे नीचेऽधमे खलः इति विश्वकोशः । वस्तुतस्तु न दीना, पुत्रस्यान्यत्र 
नीतत्वात्‌' इति वतिप्रयोगः ॥ ७ ॥ तां कन्यां चरणोर्विपरोततया गृहीत्वा अङ्गणे स्नानार्थं स्थापितायाः शिखायाः पृष्ठे उपरि 
अपोथयत्‌ वलात्‌ प्रक्षिप्तवान्‌ । निदंयत्वेन खछख्त्वं समर्धयन्नाह-ज(तमात्राभिति । अतिकोमखामित्यर्थः । सर्वथा विरद्धकल्‌ त्वं 
सूचयन्नाह--स्वसुः सुतमिति । एवं विरुद्धाचरणे हेतुमाह - स्वार्थेति । स्वप्रयोजनमुदिश्योन्मूटितं द्यक्तं सौहद स्नेदो येन सः ।८॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


बहव इति । हे भ्रातः ! दौवनिसष्टेन अस्मत्प्रारब्धग्रेरितेन अच्र तत्रापि दोषो नास्तीतव्यनुनयार्थम्‌ । द्वया पावक्रोपमाः 
वह्धिवदुञ्ञवल्वणौ वहवः शिशवो हिंसिताः । अतः इयमेका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५॥ नन्वहमिति अङ्गं हे भ्रातः ! दे प्रभो ! 
ननु हेतो यतः अहं ते अवरजा कनिष्ठा भगिनी हतयुता अत एव दीना तस्मात्‌ मन्दायै मन्दभाग्याये मह्यम्‌ इमां चरमामन्तिमां 
प्रजां दातुमर्हसि वाद्धंकस्य ज तत्वात्‌ । इतोऽग्रे सन्तानोत्पत््याशाया अभावात्‌ । ६ । उपगुह्य ति। एवं देवक्या याचितोऽपि खटः 
करः कंसस्तां विनिभ॑तस्यं वचसा तिरस्कृः्य आत्मजां कन्यासुपरुद्य उरसि बाहुभ्यां सवेष्टय दीनाद्पि दीनवद्रदन्त्याः । माषः । 
वतप्रयोगन्न तथा रोदनं पुत्रस्यान्यत्र प्रपितस्वात्‌ । तस्याश्च योगमायात्वेन ज्ञातत्वात्‌ मायात्वेन ज्ञातत्वेऽपि स्नेहस्वभावाद्रा 
रोदनम्‌ । दौ नसद्टशवदिति वा । “प्रकारे गुणवचनस्य" इति दिवम्‌ । तस्या हस्तात्तामाचिच्छिदे वखादाकृष्य जग्राह ॥ ७ ॥ तां 
गृहीत्वेति ॥ स्वाथं स्वप्रथोजनरदिश्योन्मूखितं व्यक्तं सौहद स्नेहो . येन सः कंसः जातमात्रां "गभौम्बुक्छिन्नमूधेजाम्‌' इति दरि- 
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वंशोक्तः । स्वसुः सुतां तां कन्यां चरणयोर्विंपरीततया गृहित्वा अङ्गणे स्नानाद्यं स्थापितायाः शिखायाः पृष्ठे उपरि अपोथयत्‌ 
वरात्परकिप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 


भगवतप्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


वहव इति । हे भ्रातः, दौवनिसष्ेन दवप्ररितेन, देवेन मर्युतया कल्पितेनेस्यर्थः । स्वया मम॒ पावकोपमाः पावकवत्‌ 
प्रकाशमानाः, वहवः शिशवः, हिंसिताः हताः । एका इयं, पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ नन्विति । अङ्क ह भ्रातः, दे प्रभो, अहं ते 
तव, अवरजा कनीयसी, दीना हताः सुता यस्याः सा तथाभूता चाम ननु । अतः, सन्दाया मन्दभाग्यायाः, इमां चरमामन्त्या 
प्रजां कन्या, दातुम्‌ अर्हसि हि । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किक । सुभद्रा च महाभागा तव राजन्‌ पितामही" इति 
नवमस्कन्धे उक्त्वात्‌, चरमामित्यस्यान्त्याभिव्यर्थ विरोधापाताचरेरभुष्ये्मींयते प्रमाणीक्रियते इति चरमा इत्यर्थोऽत्र बोद्धयः 118 
उपगुह्य ति । एवमिस्थं उक्त्वा, आ।त्मजां, उपगुह्य उरसि धृरा, बाहुभ्यां संवेष्टथ, दी नदीनवदीनापि दीनवत्‌ नितरां दीनवदित्यर्थः । 
वत्करणेन स्वयुतस्यान्यत्र स्थितत्वादरस्तुतो दैन्याभावः सूच्यते । रुदन्त्या तया, याचितोऽपि, खलो दुष्टात्मा कंसः, तां देवकीं 
विनिभत्स्य, हस्तादेवक्याः पाणितः, आचिचच्दे हतवान्‌ ॥ ७ ॥ तामिति । जातमात्रामेव न तु कृतनाभिनाख्च्छेदा, स्वसुभंगिन्याः, 
तां सुतां, चरणयोः गृहीत्वा, स्वरर्थोन्मूछितं स्वार्थेन मूत उत्पाटितं सौहृदं यस्य सः, स्वप्रयोजनाथं त्यक्तभगिनोतत्‌सु तास्नेहः 
कस इत्यर्थः । शिखाप्रषठे तत्र पूर्वत एव निपतितायाः शिलायास्तछे, अपोथयद्ताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रोहुरिसुरिविरचित श्रोभक्तिरसावनम्‌ 
उपगुह्य ति ‡ १०.४.७ 


जहाति नित्य हृदि भाषितेशान्‌ सदा वृणोत्यच्युतभच्तशत्रून्‌ । सा चिच्रकरत्या प्रकृतिस्तदा तद्धस्तात्करं तस्य गतेति युक्तम्‌ ॥ ५1 
तां ग्रहीतवेति : १०.४.८ 


निर्विष्नं निजदी्॑जीवितसुखतरेप्स्‌ रजःसंश्रयात्‌ तद्धिसाभिनिवेशधषितमतिः स्पष्ट तमःसश्नयात्‌ । 
ब्रह्म नामिनि तद्विरोऽपि च तिरस्कारादसत्त्वाश्रितः तदयुक्तं त्रिपदां दधार पदयोस्ां तादशो निघ णः ॥ & ॥। 


यदियं पृष्ठतो याता ततो मद्धतिभागमून्‌ । इति क ध्वनयन्‌ हिः शिखाग्ष्ठे उ्यपोथयत्‌ ॥ ७ ॥ 
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६९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्ो. ९-१२ 
कुष्णप्रिया 


। मेरे भेया ! मेरे अग्नि के समान तेजस्वी बहुत पुत्रं को तू ने भगवदिच्छा से प्रेरित दोकर मार दिया, अव यह्‌ एक 
कन्या जिसके कोड भाई नहीं, एेसी शेष रही है इसे सुद्धे दे दे भैया इसे न मार ॥ ५॥ हे समर्थं भाई ! भै तेरी ह्योटी बहिन 
हू, मेरे बार्क नष्ट किये गये हैँ इसच्यि भँ दीन हूँ अव रजोधर्म नहीं आयगा इसल्यि भैं मन्दभागिनी हौ इसथ्यि प्यारे मैया 
इस अन्तिम सन्तान को दे दे | ६ ॥ इस प्रकार वाका को हृद्य से चिप कर अत्यन्त दीन की तरह विाप करती हुई देवकी 
को भिङ्ककर कस ने उसके हाथ से कन्या को छीन छिय्ा, भिड़का इसलिये फ उसने याचना की थी ॥ ७ ॥ नाठ आदि से 
युक्त एेसी नवजात अपनी भानजी के पैर पकड़ कर कंस ने उपे शिछा पर पटक दिया क्योकि कंस ने -स्वार्थवश सौहाद्‌ को 


सर्वथा निम कर दिया था ॥ ८ ॥ 
सा तद्धस्तात्‌ सथयुत्पत्य सद्यो देव्यम्बर गता । अदृश्यतानुजा पिष्णोः सायुधाष्टमहायुजा ॥ ९ ॥ 


दिन्यस्रगम्बराङेपरत्नाभरणभूषिता । धलुःशूलेषुचर्मासिशद्धचक्रगदाधरा  ॥ १० ॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वैरप्परःकिंनरोरगेः । उपाहृतोरुबकिभिः स्तूयमानेदमव्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
देव्युवाच 


किं मया हतया मन्द जातः खड तवान्तचत्‌ । यत्र॒ क्वचित्‌ पूवशनुर्मा हिंसीः कृपणां ब्रथा ॥ १२ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- तद्धस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यः अम्बरं गता विष्णोः अनुजा सा देवी सायुधाष्टमहाभुजा अदृश्यत ॥ ९॥ 
दिन्यस्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता धनुःशटेषुचमौसिशंखचक्रगदाधरा उपहतोरुवलिभिः सिद्धचारणगन्धर्वैः अप्सरःकिन्नरोरगः 
स्तूयमाना इदम्‌ अन्रवीत्‌ ॥ १०-११॥ मन्द मया तया किम्‌ ! तव अन्तकृत्‌ पूर्वशत्रुः यत्र क्रचित्‌ जातः खलु कृपणां वृधा 
मा हिसीः ॥ १२॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 


सद्य एव देवी भूत्वा ॥ ९-११॥ छृपणानिति अन्याडिदिशून्हनिष्यतीति ज्ञात्वा वारयति । पाटांतरे मा मां कृपणां 


बृथाऽर्हिसीर्हिसितवानसीति ॥ १२॥ 
श्रीवं शीधरकतो भावाथंदो पिकाप्रकाशः 


सा कन्या जनेरदृश्यतेति । समुत्पत्याधःक्षिप्यमाणापि बखादुखष्ठुत्य । “कसासुरत्योत्तमांगे पाद्‌ दत्वा गता दिवम्‌" 
इति भविष्योत्तरे । अनुजा विष्णोरिति कृष्णस्यापि यशोदागभंजत्वं सूचयति मायुधाष्टेति तस्य भीषणां स्ववाचि विश्वासोत्- 
त्यथंक् | ९-१० ॥ उपाह्ृता उपानीता उरवो बलयः पूजा येस्ते तथा ।। ११॥ पाठांतरे छ@रपणाम्‌' इति पाठे । यद्यहं हता स्यां 
तदापि मया हतया किं तव मरणस्यावश्यंभावित्वा दित्याह-जात इति । यत्र क वेति वक्तमनदंदेशे तदेशकथनेन देवकीवसुदेव- 
वघेऽस्थर प्रबृत्तिरधुना मा भूदिति भावः ॥ १२ ॥ | 
श्रोमज्जो वगोस्वामिक्त। वष्णवतोषिणो 
सा तद्धस्तादिति । सद्यः समुत्पत्य अधः क्षिप्यमाणापि बलादृदरध्वमुख्प्टुस्य अत्र विशेषो भविष्योत्तरे “कंसासुरस्योत्तमांगे 
पादं दत्वा गता दिवम्‌" इति देवी दिव्यरूपा सती अदृश्यत कंसादिभिः सर्वेः तच्च निजोक्तो कंसस्य विश्वासार्थं महाभुजेन महा- 
कायत्वं च चिभीषिक्रार्थं श्रीविष्णोः श्रीदेवकीयशोदयोर्मनसि युगपत्रविष्टस्येति तस्यास्तदनुजास्वं साधितम्‌ अनुजेति तदापि 
श्रीयशोदादि दंपतीद्रयस्यैश्रात्मतां बोधयति एवमात्मजामयप्युक्तम्‌ ॥ ९-१० ॥ लिद्धेस्यादयुपलक्षणम्‌ ॥ ११॥ मन्द्‌ हे अल्पबुदध | 
मया हतया इति यद्यहं हतप्यभविष्यमिवयर्थः । यस्तवान्तं करिष्यति स यत्र कचिन्निखिस्य वक्तमनह देशो जात इत्यतो मयाद्य त्व न 
हन्यस इत्यर्थः । स तावत्कः ¢ इव्यपेक्षायामाह-पूर्वशत्रुः पूर्वजन्मनि यस्त्वां हतवानिव्यथरः । कृपणां देवकं बन्धनादिना मा हिसीः 
पतिसदहितामेनां बन्धनान्मोचय धनादिकं च प्र्यप॑येव्यर्थः । कृपणानिति पाठे तद्धर्मणान्यान्‌ बाखकान्‌ तो तत्सम्बन्धि नश्चेत्य्थः ॥ ८२॥ 
१. देव्युवाच इति अन्यत्र न हश्यते । २. क्त्र वा-श्रीवर. गंशी. गिरि. मक्त. ; क्वचिदा-इति कस्यचित्‌ । ३. कृपणान्‌-श्रीषर. 
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स्कं. १० पू. अ. ४ शठो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ ६५७ 
भ्रमज्जीवगोस्वामिङृता ब्रहववेष्णवतोषिणी 

अदृश्यत कसादिभिः सर्वर्वक्ष्यमाणनिजोक्तौ कंसस्य विश्वासार्थमत एव ॒तादशरूपादिप्रकाशनव्च ज्ञेयम्‌ । विष्णोः 
श्रीदेवकीगभौदौ प्रवेशनशीर्स्य भगवतोऽलुजा; श्रीयशोदागभजातत्वादयं सर्वत्रैव हेतुद्रटव्यः। अलेपोऽनुरेपः ॥ ९-१० ॥ 
उपह्ृतास्तप्ये आनीय समर्पिता उरवो महान्तो बख्यो मधुदुग्धादपहारा यस्तैः ॥ १५ ॥ मन्द्‌ । दे अल्पवुद्धे । अन्तछरदिति नाशं 
करिष्यति यः. स यत्न क्चिदेशो जातोऽतो मयाद्य न त्वं हन्यस इति भावः । स भावत्क इत्यपेश्षायामाद-पूर्वशत्रः पूर्वजन्मनि 
यस्त्वां हतवानित्यर्थः । कृपणां देवकीं मां हिसी्वंन्धनादिनास्या र्दिसां मा कुरु - वन्धनान्मोचय, धनादिकव्र तदीयं प्रव्यपयेस्यर्थः। 
श्रीदेव क्या गमभंसम्बन्धेनेव श्रीवसुदेवस्य वन्धनात्तस्या मोचने न तस्यापि स्वतस्तत्‌ सिद्धेः ५थङनोक्तम्‌ । “छृपण।न्‌' इति पठे देवकी 
वसुदेवं तत्सम्बन्धि नश्चेत्यर्थः । वृथेति तद्धे प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीमद्‌ वीर राघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिश्ना 


सा विष्णोरनुजा कन्या तस्य कसस्य हस्तात्‌ समुत्पत्य उदुष्वमुतत्य सदय एव देवी स्वरूपं विश्रती सव्यम्बरमाकाशं 
गताऽधिष्ठिता अद्रश्यत कं सादिभिदृष्टा वभूव कीदश्यायुधेः सहितश्च अष्टौ मदयान्तो अजा यस्याः ॥ ९५॥ दिव्यस्रगादिभिः भूषिता 
अम्बरं वख्म्‌ आयुधान्येव दशंयन्‌ विशिनष्टि-धनुरादीन्‌ बिभर्तीति तथा ॥ १० ॥ तत॒ उपाह्ता समर्पिताः बल्य उपायनानि यस्तैः 
सिद्धादिभिः स्तूयमानेद्‌ वक््यमाणमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ तदेवाह - किमिति । हतयापि मया तवर किं प्रयोजनं न किंचिदपि दे मन्द्‌ | 
तवान्तश्ृत्‌ नाशचछृपपू्ंशत्रुरशरीरवाण्या पूर्वमुक्तः शात्रुः यत्र कवितप्रदेशो जत एव खलु इत उध्वं जनिष्यम।णानपि शिशून्‌ 
हन्यादिति सम्भाव्य वारयति कृपणान्‌ शिशुन्‌ बथा मा र्दिसीः ॥ ५२॥ 
श्रोमद्विजयध्वजतीथङ्कता पदरत्नावली 


अदृश्यत जनेनेति शोषः ॥ ५-१० ॥ उरवः बख्यः पूजा यस्ते तथा तैः ॥ ११॥ त्वया हतया मृतया तव कोथं इति रोषः, 
कुत इत्यत्राह, जात इति खल्छु विचार शून्यस्त्वम्‌ । १२ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभः 
विष्णोरनुजेति च ॥ ९-११॥ हतया यद्यहं हताप्यभविष्यमिव्यथः ॥ १२-१७ ॥ 


श्रीमदिश्चवनायचक्रवतिङृता सारा्थंदशिनी 
समुत्पत्य भधः क्षिप्यमाणापि बङादुस्ष्टुत्य “कसासुरस्योत्तमाङ्ग पादं दत्वा गता दिवम्‌" इति भविष्योत्तरम्‌ अनुजा 
विष्णोरित्यनेन कृष्णस्य यशोदागभंजत्वं सूचयति-सायुधषटेत्यादि कंसस्य भीषणां स्ववाचि विश्वासोतत्त्यथं च ॥ ९-११॥ 
मया हतया किमिति यदयं हताप्यभविष्यमित्यथंः । यत्र । कवित्‌ वक्तुमनर्हे देश इत्यथः । कृपणां देवकीं कृपणानिति पाठे 
अन्यान्‌ शिशून्‌ ॥ १२॥ 
भ्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
कृपणां गप्तप्रभावां मात्रङ्कगतां मा माम्‌ अर्हिसीः हिंसितवानसि ॥ १२ ॥ 
भ्रीबलदेव विद्यामूषणकृता वेरणवानन्दिनी 
समुसत्येति अधःक्षिप्यमानाप्यतिवखादुख्ष्छुत्य कंसशिरसि पादप्रहार कृत्वेत्यर्थः “कसासुरस्योत्तमाङ्ग पाद्‌ दत्त्वा गता 
दिव" मिति भविष्योत्तरवचनात्‌ विष्णोरनुजेति कृष्णस्य यशोदागभ॑जल्वं द्योत्यते, सायुधाष्स्यादिकं कंसस्य भयोत्पादनाथं स्ववाचि 
तत्मस्ययार्थक्र ॥९ ११ # मया हतयेति यद्यहं हृतापि स्यां तथापि ते सल्युनं निवत्तेतेति भावः । यत्र क वा वक्तमनर्हे तवाप्यगम्ये 
देशे इत्यर्थः । कृपणान्‌ दीनान्‌ वाछान्‌ ॥ १२ ॥ 
भोसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिकः 
मां हिंसीः कृपणां वृथेत्यस्य छपणामिव व्रथा मा मामर्हिसीरिव्यर्थः । ममावध्यत्वात्त्वदीयहननज्यापारो ज्यर्यं इति भावः। 
एतेन कंसेन शिका्रषठे पौथने तेऽपि तद्धस्तात्समुषछत्यांबरगतत्वेनावध्यत्वस्य का्पण्यामावस्य च नित्यत्वात्‌ । छपणां मां बथा 
मा्दिसीरिति प्रार्थनं व्यर्थमिति चोद्यं पराङ्तम्‌। कृपणामिस्यतः परमिवेस्यस्य शेषमंगीछत्ा समेत्यस्मच्छब्दद्वितीयेकवचनांतत्व 
चाभ्युपगम्यः हिंसीरिति पदच्छेद्‌ च स्वीछत्य छृपणाभिव बथा मा मामर्दिसी रित्यर्थस्योक्तत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीस्तव्यघमं कृता श्री भागवतटिप्पणी 


सा विष्णोरनुजा देवी तद्धस्तत्कं सदस्तात्समुषत्याम्बरे आकाशे गता सती सायुधाष्टुजाऽदश्यत ॥ ९ ॥ दिवि भवान 


ठ्यानि मनोहरान्यष्ठौ । तदायुधामिधानान्यभिधत्ते। धलुरित्यादिना । नलु कारी पीताम्बरधरा गजङ्कम्भोपमस्तनी । चक्र 
८३ 
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६५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्टो. ९-१२ 


विस्तीणंजघना चन्द्रवक्त्रा चतुञंजेति हरिवंरो शंसनादूमुजा्टकोक्तिरेतद्धिरुद्धेति चेन्न । भागवतस्य तदुत्तरत्वेन भुजाष्टकतद्र- 
युधाष्टकध्रतिपादकतया निरवक्राशत्वेन चतुभुंजति तदुक्तेरेकभागवतयुजमाच्रकथकतया सावकराशताप्रकाशनसम्भवात्‌ । अवृत्याऽ- 
नवयनेनाष्टकखाभो वा ज्ञेयः । पञ्चमतात्पर्ये । यथा भागवते तूक्तं भौवनं कोशख्क्षणम्‌ । तस्याविरोधतो योऽयं सर्वग्न्धान्तरे स्थितम्‌ । 
मण्डोदे पूरणं चेव व्यत्यासं क्षीरसागरे । राहुसोमरवीणां च मण्डलादद्विगुणाक्तिताम्‌ । विनेतस्सर्वम॒न्नेयमिस्यायुक्तेराचायोभ्यनु- 
ज्ञानमेतदादो ज्ञायते । प्रथमे च स्वमोयमतो नेषोकाविरोध इत्यादयुक्तेरेवं जञ्याकरणं सम्भवि । चित्रेको्ठिल्यते भित्तौ मन्त्रशादधषु 
वण्यत इति निरवकाशं भागवतम्‌ ॥ १० ॥ उपाहृता उरवो वख्यो यैस्तं तेः स्तूयमाना ॥ ११॥ किं मया हतया मन्देदयास्म्य 
भुवि भोमानोति पयन्तश्छोकः कथ्यमानानि बन्धुं तथा शत्रुत्वं दैवाधीनाः सहासत इति सर्वस्य भगवदधीनस्ववेदनं च कंसस्या- 
खुरस्य कथमित्यतः भ्रमणेन तत्तास्यंमाह्‌ । पृतनेति । यद्यपि पुराणे पूतनादिमूटं कंस इति स एवारे ग्राह्यस्तथाऽपि सवोपेक्षा 
पूं पूतना्रजब्रजनादीति कंससंसारपीठकारूपिणीति तन्निरूपणमदाविति ज्ञेयम्‌ । द्विधा प्रकारभ्रकारिणोरमभदादेव मुक्तिरिति वा। द्विधा 
ज्यया ठृतीयाया छोपे प्रकारद्ययेन जीवा ज्ञेयाः । एकर्समिस्तदुभयघटनप्रकारमाह्‌ ॥ ञ्युभेति । द्यभजीवानामूर्वश्यादीनां प्रकाशेन 
तदावेशविशेषेण कदाचिदेव ज्युभवुद्धयोऽसुरप्रवेो विपयये । अन्यथा चाञ्युभवुद्धयस्तत्र यभा इतो गता हरि ययुरसुराश्च धारं तमो 
ययुः । यदि तत्र शरीरे मध्यमा अभिमानिनः स्युस्ते मध्यमां गतिमेवापुः । एकदेदगत। अपीर्यधिकारिसामान्यान्वयीति ज्ञेयः ॥ 
ततश्चायं श्ोकसप्तकार्थः ॥ हे मन्द अज्ञ मया हतया तव क्रं किं प्रयोजनम्‌। अष्टमो गर्भो योपिस्पुरुषो वेस्यनिधौयोभिधाना्मेव 
मम मट्युरिति स्वद्‌ जीवनं मञजीवनकारणमिति तव नाशा भवन्त्विव्याह्‌ । तवान्तको मद्युर्य॑त्र कचिञ्ज।त इति खलु । दवादिनिवेदिता- 
सगाद्यास्वादनं कुर्वन्ती नृत्यन्ती च हसन्ती च विपरीतेन भास्वती । विहायसा गता रोद्रा पिवन्ती पानमुत्तमम्‌ । जहास च महादास 
कंसं च रुषिताऽत्रवीदिति हरिवंशशंसनात्‌ । खट्ट स्याद्वाक्यभूषायां जिह्वास्वादे च सान्त्वन इति विश्वः । छृपणानुत्तरत्र भविष्यः 
तस्तो कान्मा हिसीनं हिंसय । छृपणामिति पाठे मा मां कृपणां वथा त्वमदहिंसोदेतवान्‌ । मल्सामर्थ्येनाहं विद्ायेन दें विहायसा गता त्तव 
तु खीहत्यादोष आयात एवेत्यायताक्ष्यास्तात्पर्यम्‌ । कृपणां मन्मातरं देवकीं बृथा मां ्िंसीनोपद्रुतां वित्यपि व्याकुर्वते । कृपणानपूर्॑जान्मा 
च बृथा हिंसीरिति वाऽन्वयो ज्ञेयः। स जातः पोतः प्रक्‌ स्वद्‌ घातक्र इत्याह ॥। पू्बशत्ररिति । पूरं स्वामशाठयदिति शत्रुः ॥ ९२॥ 


श्रोयुबो धिनो 


ततो यज्जातं तदाह सा तद्धस्तादिति, यदव पाषाणं प्रति प्रक्षिप्तवास्तदव हस्तात्‌ सम्यगत्पत्योस्पतनं छत्वा सद्य एव 
सा देवतारूपा जाता, ततोम्बरं गता, आकाशे श्येनवत्‌ स्थिता कसादिभिः सवं रेव तथादृश्यत, तस्यास्तथास्वे सा५धय विष्णोरनूजेि 
यशोदा देवकी परस्परविचारेणेकेव, पश्चाच्च जाता, यदि वा भगवान्‌ यशोदासुतो यदिवा देवक्या उभयथापि सानुजा ठोक- 
प्रसिद्धेः, विष्णोरनुजास्वेन तथा सामथ्यं ज्ञापितं, द्विगुणं रूपमाह साथुधाष्टमहाभुजेति, भगवत्कायं स्वकायं च करिष्यतो 
अजलं, भगवत्कार्यं देवक्यादीनां वन्धनिवृत्तिः, स्वकार्यं सर्वेषां दुःखदानं धर्मनाशश्च, भगवल्छृतिसिद्ध्यथमायुधसदहिता अष्ट 
महाभुजा यस्याः, यथा भगवानाविभोवे विपरीतं रूपं प्रद्शितवानेवभियमपि ॥ ९॥ 
आविभवादिदानीं रूपान्तरं गरदीतवतीति तस्याः सामग्रीभाह्‌ दिव्येति, दिव्याः सजो माङः, अम्बराणि वक्ञाणि 
दिन्यान्येन, आलेपश्चन्दनादि, रत्नयुक्तान्याभरणानि च, एवमलङ्करणचवुष्ट ्रसहिता, दशंनछृतोयं क्रमः, प्रथमतो गन्धाद्रृ्टाया 
अपि सजः ्रतीतिः, ततो वच्ञाणां, ततश्चन्दनाभरणानामिति, आयुधानि गणय्रति धनुरिति, धनुर्वामभागहस्ते, शुलमिषुश्च 
दक्षिणः चमं वामे, अस्तिदंक्षिणे, शङ्खो वामे, चक्रं दक्षिणे, गदा वाम इति गद्‌न्तानि विभर्तीति गदाधरः ॥ १०॥ 
तस्याः स्वरूपं भगवत इव सर्वजनीनमिति ज्ञापयितुमाह सिद्धचारणेति, सिद्धचारणगन्धवीखिगुणाः, अन्ये च, अप्सर 
रिति हरं छन्दसी त्यनेन, एकपदं तु सुगमं, अस्याः षड्गुणोपजीवका एते कं सदशन एष, उषाहृता उरुबलथः पूजासाधनानि 
येः, बलिशब्दो जयजयादिशब्दानामप्युपक्षकः, अतप्तैः स्तुथमाना कसवधं कतुं शक्ताहमिति ज्ञ पयन्तीद्‌ वक्ष्यम।णमन्गवीत्‌॥१॥॥ 
दयमत्र वक्तव्यं कथं न हन्यते कथं वा रक्षार्थं न स्थीयत इत्युभयसमाधानं तदाह किं मयेति, मथा हतया किम्‌ ¦ 
अहं तु हननेप्यपकारं न करोमि, किं पुनरहता ? अत एतदूचृत्तान्ताज्ञानात्‌ त्वं मन्द्‌ः, अवधे हेतुर्नातः खलु तवा तकृदिति, यस्तु 
तवान्तं नाशं करिष्यति स तु जात एव कचित्‌ , यत्र कचिदितिविोषाकथनं देवगुद्य , ननु शनुत्वाविशेषेपि साम्ये विद्यमनिपि 
यदू भगवतेव हन्यते न त्वयेति को विशेष इति चेत्‌ तत्राह पुवंशत्रुरिति, मम स्विदानीं भवाञ्च्छनरुः तद्प्यन्यनुदूभ्या, भगवांस्तु 


„भवतः पुरवंशत्रुरतस्तेनेव हन्तव्यः, आकाशवाण्यापि तथैवोक्तं, अतः कृपणां देवकीं मा हिसीः, तस्या वधे न कोपि पुसपर्थ 


सिध्येत्‌ , अतो बरृधेव मा हिसीः ॥ १२॥ | 
( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः भीयुजोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः । 


सा तद्धस्तादित्यत्रानुजात्वं हि न भगावञ्जन्मोत्तरकाछिकजन्मताप्रयुक्तमतिप्र सङ्गात्‌ प्रकते च समादठ्‌कत्वसपितृकलयो- 
न कथमस्यामनुजात्वमुक्तमित्यत आहूुयं शोदेव्यादि, कष्णोपनिषदि यो नन्दः परमानन्दो यशोदा सुक्तिगेहिनी ति 
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श्रावितं, तथा “देवकी ब्रह्मविद्या सा या वेदेरुपगीयते निगमो बसुदेवोय)मिति च श्रावितं, तत्र ज्ञेयस्य ज्ञानरूपखाभदेतुत्वमर्थस्य च 
शब्दप्रयोगे तुत्वं छोकेपि स्पष्ट, एवं सति श्रीयशोदाया मुक्तिरूपत्वेन श्रोदेवकीरूपत्रह्मविद्याविषयतयाधिदंविकल्वमिति सेयं च 
परस्परविचारंणंकव, आधिदे विक्राध्यास्िकयोस्तथात्वात्‌ , भगवञ्जन्मनः पश्रान्माया जाता, एवं तयोरेक्यत्वात्‌ पञ्चाञजातत्व 
सिद्धे यदि भगवानाधिद्‌ विकष्याः सुतो यदि वाध्यात्मिकया उभयथापि सानूुजा, तत्र देतुर्लोकसिद्धरिति, टोकप्रसिद्धिरेतिद्य 


तस्मात्‌ , “श्रुतिप्रव्यक्षमेतिद्य मितिभरुतो भगवद्धाक्ये च तस्य प्रमाणत्वेनाङ्गीकारादिव्यर्थः ॥ ९ ॥ 


( ३ ) शी प्रदल्लभमहाराजकृतः शीसुबोधिनीलेखः 


सा तद्धस्तादित्यत्रानुजात्वं साधयन्ति यशोदेति, वसुदेवनन्दयोधर्म्रावृस्वं, तथा च ्रतृपुत्रयोरप्यन्योन्यं चदरमगिनी- 
व्यवहारस्य छोकसिद्धत्वात्‌ तत्तसपतनी भ्रात्रोः परस्पर विचारेणंकंव, अन्योन्यं र वृ्वविशिष्टसुताः पक्ापि पाण्डवाः परीक्षितः 
पितामहा भीष्मश्चेषां तत्र यथा प्रपितामहपुत्रस्वेन तेषामैक्यमादाय पितामहत्वं तथात्र भव्रेधिीद्वेनेक्यात्‌ तस्ल्योश्चेक्यमादाय 
तत्पुत्रयोश्रीदभगिनीव्यवहार इति तयोरेक्यमितिभावः, नु भरावतो यशोदासुतत्वपन्त भगवस्रादुभोवोत्तरक्चणे मायाजननाङ्के च 
सहजातयोर्मध्ये नन्ततोत्पन्नस्य ञ्येष्ठत्वन्यवहारात्‌ कथमस्या अनुजासमित्यत आहुः पश्चाच्चेति, यशोदायुतसक्तप्यनु पञ्चाञ्जातेति- 
योगिकार्थमादाय तथेत्यर्थः, फलितमाहुयं दि वेति, भगवत्कायंमिति, निवन्धोक्तप्रकारेणानिरद्धक।यंमित्यथः ॥ ५ 1 

कि मयेत्यस्याभासे न हन्यत इति, कंस इति शेषः, रक्षाथ॑मिति, देवक्यादीनामितिशेषः, अदं न स्वद्‌ पकारकञ्यतो 
मया देवक्या रक्षा कतुं न शक्यते इति प्रथमचरण उक्त, तवा तक्र दन्योस्त्यतो मया त्वं न हन्यस इद्युक्त, अग्र वाक्यं त्विति, 


मगवता सह वाच्यवाचक्रमावसम्बन्ध युक्तं मायया तु वाच्यवक्तृस्वसम्बन्धयुक्तं अष्टमगर्भरूपा माया तु वक्त्री हन्ता सन्य प्ेत्यर्थः, 
तथा चाकाशवाण्या विसुद्धवाक्यम।कर्ण्यर्य्थः ।। ६२ ॥ 


बु भुत्सुबो धिका 

सा तद्धस्तादित्यत्र अनुजास्वं हि न भगवञ्जन्मोत्तरकालिकजन्मता । तत्काखजातेष्वतिप्रसेगात्‌ । प्रकृते च सममाद्क- 
त्वस्य विष्णुम।ययोरभावाच्छुकेन कथमस्यामनुजात्वमुक्तमित्यत आहुः यशोदेत्यादि । एकैवेति यशोदामुक्तिरेक्यरूपा देवकीरूप- 
ब्रह्मविद्यासाध्या । अतः साधनफले ए रीदरव्य निरूपिते। यथा भाष्ये फटाध्याये तथा च श्रुती । छृष्णोपनिपदि । 'यो नन्द्‌ः 
परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी'ति । तथा द्देवकी ब्रह्मविद्या सा या वेदैरुपगीयत' इति । पश्चाच्च जातेति अनुजापदस्यार्थः ।. 
देवक्यां विष्णुः यशोदायां माया विष्णोः पश्चाञजाता। छोकप्रसिद्धेरिति एतिदह्यरूपायाः । “शरुतिः प्रत्यक्षमैतिह्य मितिश्रतो 
प्रमाणत्वेनाङ्गीकारात्‌ । भगवत्कार्यमिति निवन्धोक्तप्रकारेणानिरुद्धकायंम्‌ । विपरीतमिति बारकूपमोकिकरूपाद्‌ विपरीतम्‌ । 
इयं तु छोकिकरूपं कत्वा तद्धिपरोतमदोकिकं रूपं प्रदरितवती । अतो भगवल्कृतिसिद्धिः । तस्या मायाया निवृ्तज्ञोनसाध्यायाः 
सर्वष्टत्वात्‌ । "वन्ध इन्द्ियवित्तेषो माक्ष एषां च संयम' इति निरोघेयं मोक्षो मवति । एवभियमपीत्यस्य गृहोतवतीव्यनेन ग्रन्थेन 
नान्वयः, किन्तु श््रदश्ितवती'स्यन्वयः । विष्णोरलुजा देवी प्रसादकरदश्यतेत्यन्वयः ॥ ९॥ 


दिव्यस्रगिव्यत्न तस्याः सामग्रीमाहेत्याभासो न किन्त्वाविभौवादित्यादिग्रन्थ आभासः। पोथानन्तरं मृतकमरष्टवा 
रूपान्तरमखोकिंकमम्बरं गताम्बररूपं आविभौवाद्धेतोः गृही तवते तिहेतोस्तस्याः रूपान्तरेण भिन्नायास्तच्छब्दवाच्यायास्तच्छब्दार्थ- 
धर्महूपायाः सामग्रीं कारणकलापमाहेव्यर्थः । दिव्याः खजइते “अकाशस्तदिङ्क दितिव्याससूत्रादनुजत्वेनाकाशशरीरिण्या 
अक्राश आकाशः शरीरिणि शरीरिणी रीना । सक्ता जाता । तस्या आविभौवात्‌ "तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूरभरज्ञा चे'ति 
शारीरब्राह्मणोक्ता न सामग्री किन्तु सायुधष्टमहाभुजाया अदृष्टायाः शब्द्रतोतिविषयायाः। दिव्याः खजः सामग्री 
आविभोवकारणम्‌ । दिवि देवी दिवि भव्रा दिव्या खजः वर्तमानस्य वस्तुनो दशंनविषयतवयोग्यतारूपाविभोवकारणम्‌ । 
दशनं तु देवीप्रसादकानाम्‌ । एवमम्बराणीदयादि अलङ्कस्णेति जतिष्टेरावश्यकत्वात्‌ सङ्खथातासयम्‌। अछ्ङ्करणचतुष्टयसादहित्येन 
चतुष्परादुब्रह्मणेनां समयतीति फलम्‌ । देव्या अदशंनं साम्या दशंनमत आहुः दशनेति । गन्धादिति खपुष्पाभावात्‌, यथा 
“सम्पुष्पितस्य वृक्ष दूराद्‌ गन्धो वति तिश्रतेशवश्च इवस्तब्धो दिवि तिष्ठव्येक इत्युक्त पुरुषस्य पुष्पाणां गन्धात्‌ 1 तान्युदामानि । 
सूत्रप्रोतानि वा । अदृष्टाया मायायाः सजा कर्णकरकण्ठसम्बन्धिनीनां प्रतीतिरनुपासकरानामपि 1 धजुबौमेति सखोणामङ्गस्फुःरणं 
वामे श्रेष्ठमिति वामपरावृत्तायुधधारणम्‌। धनुषो धनुर्वेदोक्तस्थ देहसम्बन्धिस्वं यजुवंदोपवेदत्वात्‌। यजुर्वेदस्तु मानुष इति 
मनुस्मरतेः अतः प्राथम्यम्‌ । वामप्रथमहस्ते । शूरं सप्तमे दक्षिणहस्ते । इषु पच्मे दक्षिणहस्ते । चस वामे चकुथं । असि- 
दक्षिणेऽष्टमे । शङ्खो वामे द्वितीयहस्ते । चक्रं दक्षिणे षष्ठे हस्ते । गदा | वामे ठृतीये करे । गदाधरा । भगवदायुधानां ज्ञानरूपाणां 
शङ्खचक्रगदाशूलानामावरकेधंनुरिषुचमौसिभिरावरणमिव्येवमायुधक्रमः । भूस्नः शूङस्थाने पद्मम्‌ ॥ १०॥ 


सिद्धेत्यत्र भगवत इवेति “देवी भगवती! तिवाक्यात्‌ । त्रिणा इति तया सृष्टाः सत्त्वगुणः सिद्धाः । रजोगुणन्चारणाः । 
तमोगुणो गन्धवौः । रजस्तमसो व्यु्रमो वा । चारणानां तमोगुणस्वम्‌ । अन्ये चेति अप्सरआद्यः 1 अप्सराः सत्त्वगुणः । 
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किन्नरा रजोगुणः । उरगस्तमोगुणः प्रसिद्धः । एेकपय्यमिति अप्सरःकिन्नरोरगेरित्येवमैकपथम्‌ । षड़्‌ गुणेति षडगुणेः सत्तवादिभिर- 
पजीवनं सिद्धया वंशशंसनेन गानेन ब्त्येन किंच्चिन्नरत्वेन उरगत्वजात्या च भगवद्धरमश्वयीयावए्कैः कुर्वन्ति । कंसदशंन इति 
सतिसप्तमी । कसदशंनकाठसमानाधिकरणाः । कंसदशंनका इत्यर्थः । कसवधमिति स्तवनेन खीस्वाभाव्यात्‌ तथा, भगवदावेरेन 
सत्यो कंसस्य निरभिमानत्वाभावाद्‌ वा ॥ ११॥ 

किं मयेव्यत्र न हन्यत इति कंसः । रक्ष'थंमिति देवक्यादीनाम्‌ । तदाहेति उभयसमाधानमाह्‌ । न करोमीति समथौपि 
सङ्कषेण कार्यत्वेन स्वाकार्यत्वात्‌ । मन्द्‌ इति अज्ञानी मम कचत्वस्य । प्रथमचरणेन दितीयं समाधानसुक्तं “हतये' त्यस्यासत्ययेव्यथौत्‌ | 
प्रथमसमाधान पादद्येनाहुः अवघे हेतुरित्यादिना देवगुह्यमिति देवगोप्यं प्रियम्‌ । अस्याः त्वामष्टमो गभ" इतिवाक्ये गभपदोपादानात्‌ 
देवाः भव्यक्षद्विषो' यतः । भगवानिति भवान्‌ कारः । अबुद्धय ति अदं तु हननेप्यपकारं न करोमीतिवृत्तान्ताज्ञानेन । पूर्वशत्ररिति 
पूर्व॑स्य कार्नेमेः शत्रः । तथेवेति गभं इत्यत्र पुंस्त्वविवक्षणात्‌ । अत इति यत्र कचिदृष्टमगभंस्य जातत्वात्‌। न कोपि 
पुत्रान्तरेऽष्टमत्वाभावान्न कोपि शतच्रुहननरूपः ॥ १२ ॥ 


श्नीमात्रुपित्रतोषिणी-श्रीसुबोधिनीजी- 


आचायंचरण कहते हैँ कि--““ततो यज्जातं तदाहुः ”-- फिर क्या हुआ वह्‌ “सा तद्धस्ताद्‌' श्छोक से कहा हे । यदंव- 
पाषाणं प्रतिप्रक्षिप्तवान्‌ -कसने जव दही कन्या को पाषाण की ओर फकातव्रहीकसके हाथ से वदी तेजी से उद्धख्कर शीत 
ही वह देवता रूप दहो गाई, बाद में आकाश में बाज पक्षी की तरह खडी हो गई, कंस आदि सवलछोगांने दही उसी तरह उते 
देखा, उसके उस प्रकार सामथ्यं होने मेँ कारण यह ह किं वह्‌ “विष्णोरनुजा" भगवान की द्धोटी वहिन है, क्यांकि यशोदा ब 
देवकी परस्पर के विचारसेएकदही हं, भिन्न नही, ओर वाद्‌ में प्रकट हृ हे । चाहे भगवान यशोदा के सुत हो, चाहे देवकी 
के, दोनों प्रकार से बह उनकी द्धोटी बहिन है । क्योकि खोखा में वसी ही प्रसिद्धि" हे, भगवान की अनुजा होने से उसका वसा 
सामथ्यं बताया गया हे, भगवान से दुशुना उसका रूप बतलाया है कि 'सायुधाष्टमहाभूजा' आयुध सहित आठ भुजा बाढी 
वह्‌ है, भगवान तो चतुरुंज ही प्रकटे हैँ । भगवक्कायं व अपना कायं वह्‌ करेगी अतः ८ आट भुजा बाढी हू हैँ । देवकी आदि 
के बंधन की निचृत्ति भगवत्कायं ह, ब सबको दुःख देना व धर्मं का नाश उसका अपना कायदे, भगवान की कृति को सिद्ध 
करने के ख्ये, आयुधो के सहित, अष्ट भुजाय उसकी ह, जेसे भगवान ने प्रकट होने मे विपरीत रूप दिखलाया, एसे इसने भी 
दिखाया है ॥ ५॥ 
आवचार्यचरण कहते हँ कि-““आविभरविादिदानीं रूपान्तर गृहीतवती इति तस्याः सामग्रोमाह- श्रीदेवी ने जन्म 
से इस समय अन्य रूप का स्वीकार किया है, अतः अन्य रूपवती की सामध्री को "दिव्यस्रग्‌' श्छोक से कहते हे । 
कि दिज्य मालये, व वद्ध, एवं चन्दनादि आक्ेप व रत्नजटित आभूषण, इन चार प्रकार के शोभाजनक पदाथ के 
सित वह्‌ रूप था, दशंनछ्त क्रम यह का गया है, प्रथम तो सुगन्धसे ही विना देखे हुए भी माखा की प्रतोति हो जाती है, 
उसके वाद्‌ वजा की, ब उसके वाद्‌ चन्दन, व आभूषणं की, आयुधो की गणना करते हँ कि धनुः शूल" इत्यादि । वाम भाग 
के हस्त में धलुष, शू व बाण दक्षिण हस्तो मे, ढाल वाम हस्त में, तख्वार दक्षिण मे शद्धः वाम मँ, चक्र दक्षिण मे, गदा वाम 
हस्त मेँ, गदा पयंन्त आठ आयुधो को धारण कयि ह । १०॥ 
तस्याः स्वरूपं भगवत इव स्व जनीनमिति ज्ञापयितुमाह्‌ - आचाय चरण आज्ञा करते हँ किं, उस देवी का खर्प 
भगव।न्‌ की तरह सर्वजन प्रसिद्ध है, यह बतछाने को सिद्धचारण यह्‌ श्छोक कहा है कि सिद्ध, चारण, गन्धर्व, इन सत्त्वादि 
तीन गुण वाख द्वारा, ब अन्थ, अप्सरा, किन्नर, उरग, इन गुणत्रयात्मकों द्वारा, उसकी स्तुति की जा रही हे । निर्दिष्ट यह सिद्ध 
आदिद, देवी के देश्वयं आदि षडशुणों के आश्रित ह, कस के देखने में दी यह सव दीख रहे थे। देवो के अचंनके खि 
बह सव पुष्कर अट खा रहे थे, “अप्सरः यह्‌ पाठ भी छान्दस होने से सङ्गत ही है, यदि एक पद्‌ ह तव तो सुगम ही है आचायं 
चरणों को अप्सरः ओर अप्सरःकिन्नरोरगैः दोनों पाठ अभिप्रेत एसा जान पड़ता है बलि शब्द्‌ पूजा सामिग्री का वाचकं होते 
१ यहां इस प्रसङ्ग परश्री लेखकार का यहु भारायटहै कि श्री वसुदेवजी एवं नन्दरायजी घमं के मई थे अतः इन दोनों 
माईयों के होने वाली सन्तान माई वहिन हो सकती है, जैसे नन्दरायजी एवं वसुदेवजी धमं के मई हानेसे एक समञ्ञे जाते वेषेही 
उनकी दोनों पत्नियां मी एक ही समज्ञी जायगी, अतः एव अलग २ माता से उत्पन्न हए समी पाण्डव परीक्षित्‌ के पितामह कहुलये 
क्योकि पाण्ड्के होने से कुन्ती एवं माद्री एक ही समक्ी गई। 
शरद्धेयशील श्री वल्लमजी महाराज कहते हैँ कि निवन्ब की रीति से यह माधा अनिरुद्ध का कायं करने भाईहै। 
लोकप्रसिद्धि इतिहासख्प से प्रमाण है, भौर कष्णोपनिषत्‌ में नन्द को परमानन्द व यशोदाको मुक्ति कहारहै, एवं वसुदेव 
को वेद, व देवकी को ब्रह्मविद्या कहा है अतः देवकी व यशोदा का व वसुदेव भौर नन्द का आध्यात्मिक, आघिदंविक माव से एक्यह। 
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हुए जय जय, "नमो नमः आदि शब्दां का भी उपलक्षक हे, अतः उनसे स्तुति जिसकी की जा रदी ह वह देवी प कंस बध 
कर सकती हू ' एेसा ज्ञात कराती हुं आगे कदे जाने वाले इस वचन को बोडी ॥ १९१ ॥ 

आचायचरण कहते द किं “द्यमत्र वक्तव्यं कथं न हन्यते कथं वा रक्षाथं न स्थीयत इत्युभयसमाधानमाह्‌ - यहां 
देवी की उक्तिमेदो वातं कना आवश्यक दहे कि कंस क्यों नदीं मेरेसे माराजारहादै, व देवकी आदिकी रश्षाके खयि 
क्यों नदीं मेरे से ठदरा जा रहा हे, इन दोनां का समाधान कर मया हृतया मन्द' इस श्छाक से कदा जाता द । भगवती ने 
कहा किं दे मन्द्‌ "मया हतया किम्‌" में तो मारने पर भी मारने वके का अपकार नदीं करत हं, फिर विना मारे तो अप्रकार 
करने की चचो ही क्या, अतः देवकी आदि की रक्षा के लये भे नहीं ठहरती कर्योकिं तेरे भपकार करनेवाखो में नदी ह्रं । तुद्च 
इस वात का ज्ञान नहीं अतः तू मन्द्‌ हे, मूखं हे, ओर जो तेरा अन्त करने वाखा हे, वह्‌ तो ज्य कदी प्रकट हो ही गया है, 
अतः में तञ्च नदीं मारती द्रं । भगवान श्रीछ्ृष्णजी का विशेष रूप से प्रकट होने का स्थान नदीं कद्‌, क्योक्रि देवकायें नापनीय 
होता हे, यद्‌ शंका की जा सकती हे, कि शत्रुता तो कंखसे देवी की भो हे हा क्योकि अभी मारने को शिखा पर फी ही थी, 
व सामथ्यं भी उसमें उसे मारने का है ही तव भगवान्‌ ही कंस को मारे तू "देवी! न मारे इसमें क्या विशेष वात दै, उघ शङ्का 
पर कदा हँ कि '"पुवंशतरुः" मेरा तोत. कंस' अभाकाहीशत्रुहै, सोमी अन्य सममकर शत्रुता की दै, परन्तु भगवान्‌ 
तो तेरा पूर्वका्से शत्रु हे, अतः भगवानसे ही तू मारा जावे, यह्‌ दी उचित है, आकाशवाणी ने भी वेसा दी का था, अतः 
तू दीन इस वेचारी देवकी को न मार, उसके मारने में कोई पुरुषार्थं सिद्ध न दोगा, अतः बथा ही मत मारे ॥ १२॥ 


गोस्वाभिश्रोगिरिधरलालकृता बालघ्रबोधिनी 


सा तस्य हस्तान्न शिखाघ्रष्ठ पतिता, कंतू्पत्य ऊध्वं गत्वा सद्य एव देवी सती अम्बरं आकाशे गता । तत्र स्थिता सती सायुधो 
आयुधैः सहिताः अष्टौ महान्तो सुजा यस्याः, तथाविधा कसादिंभिः सर्वैरदश्यत । न च तस्या इदमत्याश्चयमित्याशयेनाद-विष्णोरदु- 
जति विष्णोराज्ञया एवं विधानेककायौरथं तत्पश्चाञ्जाता योगमायेव्यर्थः 11९] तां बणेयति-दिव्यस्रगादिभिभूंषिता । सरजो मााः, अम्ब- 
राणि वज्ञाणि,अल्ेपश्चन्द्नादिः, रत्नयुक्तान्याभरणानि च । आयुधानि दशंयन्‌ विरिनष्ि-धनुरादिगदान्तानि धास्यतीति तथा।॥१८॥ 
उपाहृताः समर्पिता उरवो वख्यः पृजासाधनानि येस्तेः सिद्धादिभिः स्तूयमानेद्‌ वक्ष्यमाणं कसं प्रत्यत्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ तद्वाक्यमाह- 
किमिति । मन्द्‌ हे मन्दबुद्धे ! हतयाऽपि मया तव किं प्रयोजनं लिद्ध.यति १ न किमपि तत्र हेतुमाह-जात इति । खल्ुशब्दोऽव- 
धारणे 1 तवान्तकृत्‌ नाशकत पूर्वशन्रुः पूर्वजन्मनि स्वां हतवान्‌ स यत्र क्र वा प्रदेशो जात एव । अतः कृपणान्‌ दी नानन्यान्‌ बृथा 
प्रयोजनं विना मा हिसीः । छ@पणाम्‌ इति पाठे तु देवकीं बृथा मा हिंसोः, यद्वा मा मां कृपणां बरृथ। हिंसीः ईहिसितवानसीति ॥ १२॥ 


अल्वितायप्रकाशिका 


सा ॥ तद्धस्तादिति ॥ विष्णोरलुजा सा कन्या नीचैः क्षिप्यमाणाऽपि तस्य हस्तान्न शिखाप्रष्ठे पतिता किंतू्पत्य उध्वं 
गत्वा कंसशिरसि पाद्‌ द्वा “कसासुरस्योत्तमाङ्गं पादं दत्त्वा गता दिवम्‌ ।” इति भविष्योत्तरम्‌ । सद्य एव देवी भूत्वा अम्बरम्‌ 
आकाशं गत्वा तत्र स्थिता सती कसभयार्थं स्ववचोविग्धासा्थं च सायुधा आयुधेः सहिताः अष्टौ महान्तो युजा यस्याः तथाविधा 
कसादिभिः सर्वैरदश्यत ॥ ९ ॥ दिग्येति ॥ दिव्याः खजो माकाः अम्बराणि बञ्ञाणि आलेपश्चन्दनादिः रत्नयुक्तान्याभरणानि च 
तेभूषिता धनुः शूटम्‌ इषुवौणः चर्म फलकम्‌ असिः शङ्कुः चक्रं गदा एषां धरा धारिका ।। १० ॥ सिद्धेति 11 उपाहृताः समपिता 
उरवो बख्यः पूजासाधनानि यैस्तैः सिद्धचारणादिभिः स्तूयमाना सा इदं वक्ष्यमाणं वचनं कसं प्रत्यत्रवीत्‌ ॥ १९॥ # मयेति ॥ 
मन्द दे मन्दबुद्धे ! हतयाऽपि मया यद्यहं हताऽप्यभविष्यं तदापि तव कं प्रयोजनं सिद्धयति न किमपि । खल देतो । यतः 
तवान्तकृत्‌ नाशकत्तौ पूर्वशत्रुः पूर्वजन्मनि यस्त्वं हतवान्‌ स यत्र क्र वा वक्तमनरहं प्रदेशे जात एव । अतः कृपणान्‌ दीनानन्यान्डृथा 


प्रयोजनं विना मा हिसीः मा जहीति अन्यशिशून्‌ न हनिष्यति । इति वारयति । कृपणामित्येकवचनपाठे मा मां बृथा 
अर्हिसीः दिसितवानसीति ॥ १२ ॥ 


भगवस्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


सेति । विष्णोः अनुजा, सा कन्या, तस्य कंसस्य हस्तस्तस्मात्‌, समुसपत्य उड़ीय, सदयस्तर्षणमेव, देवी योतमाना दिव्यं 
स्वरूपं बिभ्रतीति यावत्‌ । अम्बरमाकाशं, गता अधिष्ठिता, आयुधैः सहिता अष्टौ महयासुजा यस्याः सा एव भूता सती, अदृश्यत्‌ । 
कंसादीनां नयनविषया। बभूवेत्यर्थः ।॥ ५ ॥ तां विशिनष्टि चतुरक्षर्यूनदवाभ्याम्‌ । दिव्येति । दिव्याः सजञ्चाम्बराणि बज्ञाणि 
चाकेपः शरीरे सुगन्धिचन्द्‌नाकेपनं च रत्नाभरणानि रन्ननिचितारंकाराश्च तेभूषिता, धलुश्चापं च शङ त्रिशूल च इषुवोणश्च प्वसं 
फलकं च असिः खड्गश्च शङ्खः कम्बुशच चक्रं रथाङ्गं च गदा च ताः धरति बिभर्तीति तथाभूता ।। १० ॥ सिद्धेति । उपाहताः 
समपिता उरबो बहवः बख्य उपायनानि यैस्तैः, सिद्धाश्च चारणाश्च गन्धवोञच तेः, अप्सरसश्च किन्नराश्च उरगाश्च तेः, स्तूयमाना 
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सती, इदम्‌ , अव्रवीत्‌ । इति दयोरेकसंबन्धः | ११॥ तदेवाह । किमिति । हे मन्द्‌ मन्दबुद्धे कस, हतयाऽपि, मया रि, तव कस्य 
प्रयोजनस्य सिद्धिः, न किंचिद्‌पि । तव, अन्तञ्न्नाशञ्त्‌ , पूर्चशत्रुः, अशरीर वाण्युक्तस्तव पूर्वरिपुरित्यर्थः । यत्र क्र वा, यस्मिन्‌ 
कर्समिश्चित्प्देशे, जातः खलु । इत उदूध्वं जनिष्यमाणानपि शिश्न हन्यादिति संभाज्य वारयति । छृपणान्‌ शिशून्‌ › वृधा मा 
हिसीः । पाठान्तरे, कृपणां, मा मां, ब्रथा अदहिंसीः ॥ १२ ॥ 

श्नीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


सा तद्धस्तादिति : १०. ४. ९. 
्रक्ष.ल्यमानाम्बरबच्िखायामयं खलो मां क्षिपतीव्यवेक्ष्य । न मूखं ताटम्यहमम्बराङ्ग। कं त्वी टगूते इति तद्रतेन ॥ ८॥ 
तामष्टबाहु प्रसमीक्ष्य सिद्ध।दयः परेशद्धिगुणस्वभावाम्‌ । निधिद्य सन्तप्यं बिं च तुष्टां संुष्टुवुयुंक्तमभीष्टवाचा ॥ ५॥ 
स्वरूपाप्तौ स एवेको देुरविंष्णुपदाश्रयः । उ्यञ्जयन्तीव साकाशं गत्वा स्वं रूपमाप यत्‌ ॥ १० ॥ 

किं मयेति : १०. ४. १२. 
यद्‌ा चिदाकाशपदोदिता भवेत्तदेति माया गुणसष्टिचातुरीम्‌। यरता तदाकाशमवाप्य तादशं रजस्तमःसतत्वयुतं वचोऽत्रवीत्‌॥१०॥ 

नोक्तं मया यदृधुनाऽच्युतजन्मजतं तन्मोचयेन्न कृपणो पितरो चरशंसः। 
नाधर्मधीश्च भवितेति विचिन्त्य देवी पित्रात्मसौल्यदसुवाच वचः क्षमं तत्‌ ॥ १२॥ 
कृष्णप्रिया 

वह्‌ कन्या उस कंस के हाथ उदङ कर सद्यः देवतारूप बन गड ओर आकाश मे स्थित हो गई। सर्वत्र ज्यापक 

भ्रीकृष्ण की छोटी वहिन थी । पुनः आयुध धारण करिये हुए आठ युजाओं सित भाकाश में स्थित हुदै, कंस आदि को दिख 
पड़ी ॥ ९॥ वह्‌ देवी दन्य माङ, दिज्य वस, दिन्य चन्दन, एवं रतनजडित आभरणां से विभूषित तथा धनुष, त्रिशूढ, बाण, 
ढा, त्वार, शङ्क, चक्र, गदायुक्त हाथ वाटी दिखायी पडा ॥१८॥ कर कमछां मं वहत साम्री को लेकर जिनके श्री चरणो मे 
अर्पित करते हृए सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर ओर नागग्णो ने स्तुति की, वह्‌ देवी कंस से इस प्रकार वोटी ॥ ११॥ 
आकाशगत श्री देवकीजी ने कहा कि दे मूख, सुश्च मारने सेतुञ्च क्याछाम हे, तेरा मारने वाखा, जो तेरा पूर्वजन्म का शत्रु 
वह जहो कीं पैदा हो गथा है अतः इस दीन देवकी को व्य्रथं न मार ॥ १२॥ 


श्रीक उवाचः 
इति प्रमाष्य तं देवी माया भगवती वि । बहुनामनिकेतेषु बहुनामा वभूव ह ॥ १२३॥ 
तयाकथितमाक्रण्य कसः परमविसितः । देवकीं वघुदेवं च विच्य प्रभितोऽत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
कस उवाचर 
अहो भगिन्यहो माम मया वां बत पाप्मना । पुरुषाद इवाम्येत्य “बहवो हिंिताः सुताः ॥ १५ ॥ 
स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिषुद्त्‌ खलः । "काष्टोकान्‌ सङ्गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतः घस्‌ ॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्दयः- इति तम्‌ प्रभाष्य भगवती माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह ॥ ६३ ॥ तया कथितम्‌ 
आक्यं परमविस्मितः कसः देवकीम्‌ च वसुदेवम्‌ विमुच्य प्रशितः अब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ अहो भगिनि अहो भाम बत मया पाप्मना 
पुरुषाद इव अभ्येत्य वां बहवः सुताः हिंसिताः ॥ १५॥ त्यक्तकारुण्यः त्यक्तज्ञातियुहद्‌ खलः सः तु अहम्‌ ब्रह्महा इव श्वसन्‌ सूतः 
कान्‌ छोकान्‌ सङ्खमिष्यामि ॥ १६॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 
बहुनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ।। १३ ॥ परमविस्मितः कथं दबो वागनृता जातेति ॥१४॥ भाम हे भगिनीभत्तः। 
पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वत्‌ ॥ १५-१७ ॥ 
4 १. मन्यग्रन्येषु श्रीशुक उव्राच पाठो नास्ति। २. तयामिहित-श्रौघर. वशी. वीर. विश्व. गिरि" मक्त । ३. अन्यप्रत्यां कं 
उवाचः" प'ठो न इश्यते । ४. पत्यं-श्रीषर. वंशी. जीव. गिरि ; इवोपेत्य-वीर, विज. मक्त. । ५. सुहूरो-इति कस्यचित्‌ । ६. हा कान्‌ 
। ७ वं गभिष्यामि-श्रीषर. वं्ी. गिरि. मक्त, । 
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श्रोवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


इति एवं “इति देतुप्रकरणग्रकाशादिसमाप्तिषु' इति याद्वोक्तेरिति अच्र प्रकारे ॥ १३ ॥ दैवी वागाकराशवाणी- 
रूपा ॥ ९४ ॥ “भामस्तु भगिनीभतो' इत्यमरः ॥ ६५ ॥ ब्रह्महा ब्राह्मणहंता । मृतः धसन्‌ । जीवन्मृतः ॥ १६ ॥ 


धीमज्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतोषिणी 


_ प्रभाष्य आदिश्य भगवती पूवं दिष्टभगवसरसदेनाधिकशवर्ययुक्ता सती वहुनामेति नानानामसु निके घु नानानामत्वेन 
पूल्याभूदित्यरथः ह॒ दर्षे ।। १३॥ चिसुच्य॒ कारागारान्निःसा्यं॑ विशब्देन रक्षिसद्कोचाच्च निगडान्मोचनम्रे वक्ष्यति देवक्याः 
पराग्विमोचनं खीणामेव तदुक्तेः वि रोषतो भगिनोव्वात्‌ तस्या दुःखविरोषाच्च अन्यत्तैः यद्वा तया अभिहितमाकण्यं॑तां तं च विमुच्य 
नन्रः सन्नत्रवीत्‌ कौटशो मूर्वा कन्याया आकस्मिकवेभवादि तादृशवाक्यैश्वास्यन्तविस्मिततेभूत्वेति ॥ ४४ ।॥ अदो दयमात्ति- 
सम्बोधने बत खेदे पुरुषादा हि पुरा स्वापत्यादा आसन्‌ तत्रैकं राक्षसीं स्वापर्यमदन्तीं दृष्टधा देव्या कृपयोक्तम्‌ इतः प्रशरति- 
राक्षसवालाः जन्मत एव प्रवरद्धा भवन्विति ॥ १५॥ व्यक्तकारुण्यः वालानां भागिनेयानां निर्दोषाणां वहूनां वृथा मारणात्‌ इति 
धर्मो नापेक्षित एव ल.कश्च नापेक्षित इत्याह, व्यक्ता ज्ञातयो देवकाद्यः सुददश्च बन्धवो भवदाद्यो येन `सः अत एव खः तु 
वितर्के काकान्‌ वे इति पाठे वे निश्चये मूनः सन्‌ कान्‌ छोकान्‌ गमिष्यामि व्य्रतिरेके दृष्टान्तोऽयं ब्रह्महा यथा कांश्चिद्धोकान्‌ न 
गच्छति तदच कांटोकान्‌ गमिष्यामि न कानपि तस्य प्रसिद्धर्महारोरवादिभिः प्रायच्चित्तपयौपतिनं तु ममेति मम॒ सन्यास्तेभ्योऽपि 
दुगंतय इत्यथः । हे स्वसरिति दैन्यात्‌ सन्निति पाठे इह छोकेऽपि जीबन्मत इव्यर्थः ।। १६ ॥ 


भोमज्जीवगोस्वामिकृता ब्हद्वेष्णवतोषिणो 


प्रभाष्यादिश्य, भगवती ` पूठ्वीदिष्ट-श्रीभगवत्मसादेन सर्जैश्वय्यंयुक्ता सती; वहुनामेति कस्मिश्चित्‌ स्थाने किमपि 
नामेव्येवं श्रीमथुरायामन्यत्रापि काशी-कामरूपादिवहरस्थानेषु दुगौ-कामाख्येत्यादिभिर्वहुलसंज्ञाभिः पूञ्याभूदिव्यर्थः । ह दष ॥१२॥ 
विस्मितः कन्या-वेभव-रूपादिभिः; विमुच्य कारागारानिःसाय्यं, वि-शब्देन रक्षिंकोचाच्च । निगडान्मोचनमम्े वक्ष्यति । देवक्याः 
प्राग्विमोचनम्‌,--भगिनीत्वात्तस्यास्तस्या दुःखविशेषाद्धा; किंवा वसुदेव-प्रीव्यर्थम्‌ ॥ १४ ॥ अहो-द्वयमात्ति सम्बोधने; वत खेदे; 
पाप्माना "पापं पापाचुबन्धि स्यात्‌; इति न्यायतः पूर्व्वपापेन हेतुना पापस्वरूपेण मयेति वा ॥ १५ ॥। स्यक्तकारुण्यो वाङाना 
भागिनेयानां निर्दोषाणां बहूनां बृथा मारणादिति धम्मो नापेक्षित इव्याह - व्यक्ता ज्ञातयो देवकाद्‌यः सुद्दश्च बन्धवो भवद्‌ाद्यो 
येन सः; अत एव खलो दुष्टः । चु चितके । मृतः सन्‌ कान्‌ छोकान्‌ गमिष्यामि, तन्न जने; यद्वा, न कानपीव्यर्थः । नरकमभोगस्थापि 
नियत्तकराङतया मतपापस्य चानन््येन श्ुद्धथर्थपापभोरायोग्यस्य नरकस्याप्यभावादित्थं परमशोकोक्तिः । ब्रह्महेव्यप्रायश्चित्तत्व 
प्राणत्यागपय्य॑न्त-प्रायश्चित्तत्वं वा सूचयति । हे स्वसरिति दन्यात्‌ “सन्‌ इति पाठे इह छोके ऽपि जीवन्स्रत इत्यर्थः ।। १६ ॥ 


ध्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
बहुनामनिकेतेषु नानासज्ज्ञेु ॥ १४ ॥ भामः भगनीपतिः पाप्मना पापवता सुताः वामित्यन्वयः ।॥। ६८411 सतः 
शच तन्‌ जौ वन्यृतः ॥ १६ ॥ 
भ्रोमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इतीस्थं तं कसं प्रभाष्य सा भगवती पूञ्या माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु बहूनि पूं भगवदुक्तानि 
दुगौदीनि नामानि यस्यास्तथाभूता वभूव हेत्याश्चरये ॥। १३ ॥ ततस्तया माययाऽभिदितमाकण्यं > सः सुतरां विस्मितः देवकीं 
वसुदेवं च विमुच्य निगडान्निर्मोच्य विनीत इदमब्रवीत्‌ ॥ ९४ ॥ तदेवाऽऽह-अहो इति साद्धेरष्टभिः । भगिनीपतिभोवः पुरुषाद्‌ 
इव राक्षस इव राक्षसेनेवेव्यर्थः । विभक्तिञ्यत्यय आषः । उपेत्य समोपमेत्य मया पाप्मना पापात्मना वां युवयोः वहवः सुताः 
हिंसिताः वतेति खेदे ॥ १५ ॥ स तु त्व्पत्रहन्ताऽदं तु व्यक्तं कारुण्यं येन त्यक्ता ज्ञातयः सुदश्च येन तथाभूत अत एव खछोऽत 
एव कास्तु छोकान्‌ प्राप्स्यामि नरकानपि न गमिष्यामि केवलं स्थावरतां गमिष्यामीति भावः। अत एव ब्रह्महेव धसन्‌ जोवन्नपि 
मरतः खतठुल्यः ।। १६ ॥ 


श्रीमदिजयध्वजती्थकता पदरत्नावली 


“भाया भगवती दुगौः इति शब्द्‌ आदिवचनः इत्यादीत्यर्थः “इति देतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्तिषु"' इति याद्वः ॥ ९३ ॥ 
सतां स्वभावं दशंयति-तयाभिहितामिति ॥ १४ ॥ बत खेदे बहवो राक्षसाः यत्करकम कुर्वन्ति सम्भूय ` तन्मयेकेन कृतमित्यतः 
पुरुषादृरिति बहुवचनम्‌ ॥ १५॥ ब्रह्महा बराह्मणं हतवान्‌ मृतः असन्‌ जी बन्यतः ॥ १६-१७ ॥ 
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हिय श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. १३-१६ 
श्रीमदिश्चवनाथचक्रवत्तिक्ता साराथंदशिनी 


बहुनामनिकेतेषु वाराणस्या दिस्थलेषु ।॥ १३ ॥ परमविस्मितः कथं मानुष्या देवक्या गर्भे दुगौ देवी जाता कथं वा दैवी 
वागच्रताभूदिति ॥ १४-१६॥। 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


बहुनामनिकेतेषु अनेकनामसु स्थानेषु ।। १३ ॥ परमविस्मितः परमं दुस्तरं विस्मयं संशयं प्राः ॥१४।। अहो इत्याश्चय- 
पूर्वकसंबोधने अहो भाम हे भगिनीभर्तः वत इति खेदे वां युवयोः ॥ १५-.७ ॥ 
श्रीबलदेश्विद्यामूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


बहूनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ।। १३ ॥ परमविस्मितः मानुष्या गभौत दुग देवी कथमभूत्‌ कथं वा आकाशवाक्‌ 
मिथ्येति जातविस्मयः ॥ १४ ॥ हे भाम भगिनीपते ! पुरुषदो राक्षसो यथा स्वापत्यं हिनस्ति तदत्‌ ॥ १५ ॥ श्वसन्नपि 
मृतोऽहम्‌ ।। १६-१७॥ 
भ्रीपांधरीनारायणाचायकरतो वि रोधोद्धारः 


इतीति । अत्र बहुनामेति पाठः साघु । तस्य खियां ङीपोऽपेक्षितत्वात्‌ । अतोविरोधस्तस्मादुच्यते । वहून्‌ अनेकान्नामयति 
परह्मीकरोतीति बहुनामा तस्यामिधानार्थकत्वे ङीषो ऽपेक्षितत्वेऽपि प्रह्ठीभावार्थकत्वे टापोऽपि युक्तत्वात्‌ न वहुनाम्नीति पाटस्या- 
वश्यकत्वमित्यर्थः । यद्वा । बहुनामेति क्रियाविशेषणम्‌ । वहूनाम यथास्यात्तथा आवभूवेत्यर्थः अथवा । वहुना दुगोभद्राकाटी- 
त्याद्यनेकनामविशेषेण । अमा सह । बभूव । अमा सह समीपे चेत्यमरः । वहुमाने सह वा । अपि वा । मः शिवो मा रमायां चेति 
विश्वात्‌ । मा रमा वहूुनामा निकेतेषु बहूनि चीणि नंदभीष्मसत्राजिदिति नामानि येषां तेषां निकेतेषु गृहेषु दारेषु वा वहूना 
योगनिद्रा रुक्मिणी सत्यभामेत्यादिरूपत्रयेण । अपर्यंवसितव हूत्वस्य त्रित्वेपर्यवसानमिति न्यायात्‌ । प्ण॑रूपेण वा । बहुः पूणताया- 
मिव्युक्तः । मुवि वभूव । श्री भूटुगेति त्रीणि रूपिणो रमा त्रिरूपैभंगवत्तेवा्थंमवतीणी वभूवेति भावः । छृष्णजन्मकले रुक्मिणी- 
सत्यभामयोरवबताराभावेन छिटोऽनुपपत्तिरिति चेन्न । वक्तः छयुकरस्य कथनसम य्रादपूर्वमेव तिसखरणासप्यवतीणंसखात्‌ । तस्मान्न प्रयोगा- 
साधुत्वम्‌ ॥ १३ ॥ अत्र केचित्‌ पुरुषाद्‌ इवापत्यमिति पाठं कल्पयति । तदयुक्तम्‌ । कर््रोविं यधिकरण्यापातात्‌ । न चात्रापि वचना- 
सम्यम्‌ । तस्यान्वयानुपपत्यभावेनादोषत्वात्‌ ॥ १५॥ 

ध्री त्यघमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 

वहुनामवत्सु निकेतेषु काश्यादिसदनेषु बहुनामा वहूनि नामानि यस्याः सा । डाबुभाभ्यामिति डावन्तानान्तो वाऽय 
शब्दः । स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाटीव्यारभ्याम्विके चेत्यन्तसार्धंश्छोकेन भगवदुक्तप्रकारवहुनामा वभूव । हेति 
प्रसिद्धिसूचकम्‌ । वसुदेवदेषकीदश्या त्वन्येषां तल्पे वाखरूपिण्यवात्सीदित्यर्थसूचको वा हशब्दः । ययोक्तमाचारयैः। पुननं 
देवकीतल्पे शयद्रारूपेव दुग नाज्ञासिषुस्तामथ केचन । ऋते हि मातापितरौ गुणाढ्यामिति ॥ ५३ ॥ आकण्यं शर्वा प्रश्रितः 
्रह्ः ॥. ५४ ॥ भामभगिनीभर्तो वां युवयोः पाप्मना तद्वता मया पुरुषादरिव वहुराक्षसक्रा्य॑छृतमेकलेन किल मयेति बहुवचनं 
स्वापत्यमित्थनवेक्षण च तद्धर्म इति तन्निदशंनमिति मन्तव्यम्‌ । सुता दिंसिताः। शात्रवं चेत्पुत्रादिहिंक्षा भसविहितेत्यत आह्‌ । 
सुहदो रिति ॥ ५ ॥ ध्वभावाङकरूरणमित्यह्यम्‌ । स्वं निन्दति । श सन्मृत इति । सोऽहं तु ब्रह्महेव कान्‌ खोकान्गमिष्यामीप्यन्वयः । 
त्यक्तकरारुण्य इत्यादिक सुखोकदोखभ्यहेतुः ॥ १६ ॥ 

श्री घुबोधिनी 

एवमुक्त्वा गतेत्याह इतीति, प्रकर्षेण भाषित्वा स्पष्टतया निरूप्य, अनेन संवादान्तरमपि कंसेन सह छृतबतीति लक्ष्यते, 
अन्यथ) ब्राह्मणः सह विरोधं न कुयात्‌, तेन सदह संवादेनेव कार्य सर्वं सिद्धमिति ज्ञातवतीर्यत्र हेतुमाह देवीति, यद्यन्याप्यागत्य 
स्पष्टमन्यथा वदेत्‌ तथापि तया मोदितः कंसो नान्यदङ्ग्कयीदिव्यत्र हेतुमाह भगवतीति, सा हि भगवद्धावभ्राकल्य कृत्वा लोके 
पूजां भ्रप्स्यतीति भगवद्वाक्यानुसारेण बहुनामनिकेतेषु भूमौ यावन्ति स्थानानि यन्नामानि तत्र सवंत्रेव स्थिता बहूनि रूपाणि छृत्वा 
बहुनामा बभूव, दुगोदिमूर्तिषु रूपभेदस्य स्पष्टत्वाद्‌, देवकीवसुदेवयोनिवंन्धो व्यर्थः । १३ ॥ | 

शश्स्तु जातः इति मायावचनं श्रुत्वा कंसः किं छृतवानित्याकाहुःयामाह्‌ तयेति, वाक्यं तु भगवत्सम्बन्धि तया तु पर 
केवलमभिहित, तदाकणण्यं परमं दिस्परयं प्राप्तवान्‌, यदीयं देवता ज्ञायेत श्रूसवेव स्थाप्येत, तद्वाक्यविश्वासाद्‌ देवकीं वसुदेव च 
विमुच्य छङ्कखां दूरीछ्त्य देबीवाक्यादुसन्नञयुद्धभावः, प्रभितो विनीतोन्नवीत्‌, कायिकं मानसं च छयुद्धभावं प्रद्श्य वाचिकं 
प्रदरशितवानित्यर्थः ॥ १४ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमखङ्कृतम्‌ ६६५ 
तस्य वाक्यान्यादाहो इत्यष्टभिः। 


स्वापराधस्य कथनं फटस्यापि च कीर्तनम्‌ । श्रमा्वेवापराधोय शोकट्रीकृतिस्तथा ।। १॥ 
एवं चतुर्भिरखोकोक्त्या शोकाभावो निरूपितः । तत््वाववोधनेनापि चतुर्भिः शोकनाशनम्‌ ॥ २॥ 
आत्मनो न हि शोकोस्ति ज्ञानटृष्टेश्च नश्यति । अतः शोको न कर्तव्यः कमीज्ञानवशो यतः।। ३ ॥ 


प्रथमतः स्वापराधकीतनन क्षमापयति, जहो इत्याश्चर्यण सम्बोधनं, आश्चयौविष्टस्तथैवागत्य देवकीं वसुदेवं च प्रथक्‌ 
प्रार्थयते, अहो इति प्रथग्बचनं, “भामस्तु भगिनीपतिः, सम्बन्धेन सम्बोधनं स्नेहार्थ, वां युवयोः, पापस्य स्वस्य च भेदाभावं 
वदृन्नाह्‌ पाप्नेति, बतेति खेदे, पश्चात्तापेन वदामीति ज्ञापयति, न त्विदं प्रतारणार्थं, पुरुषादो राक्षसः, स दि भक्षणार्थं बाख्कान्‌ 
नयति, तथा मया स्वदेहरक्षाध्चमाद्‌ युयोवंहवः सुता विहि सिताः, राक्षसानां सम्वन्धाद्यपेक्षा शाखरपेश्षा च नास्ति किन्तु प्राण- 
रक्षाथमेव सर्वेषां सर्वपुरुषाथंसाधकान्यपट्यानि भक्षयन्ति तथा मया मारिता इति तुल्यता, ततोपि विशेषस्तु वदव इत्यनेन 
ज्ञापितः ।। १५॥ 
एवमपराधस्य फख्मपि सम्भावयति स॒ त्वहमिति, देव्यावेशात्‌ छृतं स्वतस्त्वं समीचीन इति न तव नरकसम्भावनेरया- 
शङ्क्य तु शब्दस्तं पक्षं उ्यावतंयति, मया कृतमिति य एव मन्यते स॒ एव तत्फठं प्राप्नोतीति यतः सोहं, “जिघांसन्तं जिघांसीयाः- 
दिति वाक्यात्‌ तव को दोप इति चेन्‌ तत्राह्‌ त्यक्तकारुण्य इति, प्रथमतोये हतस्तेतुन जिघांसवो भवन्ति तथा त्वं वा, यदा ते 
मारयितुमायान्ति समथो वा तदैव वध्या नतु वाका दीनाः, अतो येषु कारुण्य कर्तव्यं वाख्केषु भागिनेयेषु तेषु न कृतमिति 
त्क्तकारुण्यः, ननु सम्भावनयापि शत्रवो मायन्ते शच्रपुत्राश्चातो राज्ञां सम्भवनयापि वधो न दोषायेति चेत्‌ तत्राह व्यक्तन्ञाति 
सुह दिति, त्यक्ता ज्ञातयः सुद्र मित्राणि च येन, नन्वात्मघातकाः सर्ं एव वध्या श्रातापि भ्रातरं हन्यादिति तत्राह खल इति 
मयेव परं ते मारिता न तु तरहं, अतोहमेव खछो बरृथेव परघातक्ः, अतो दुष्कर्मणः छतत्वात्‌ कान्‌ लोकान्‌ सङ्धमिष्यामि ? नु 
सिद्धा एव तामिस्रादयो घातकानां ये तत्राह ब्रह्यहेवेति, नयु श्रह्महा। पच्यते घोरे पुनरावृत्तिव्र्जित' इति वाच्यात्‌ कः सन्देह इति 
चेन्न, प्रायधित्तस्य करिष्यमाणत्वाद्‌ वधजनितो दोषो न भविष्यति परं महतामपचारात्‌ प्रायश्चित्तं दुवंखं न वेति सन्देहादेवं बचन 
नवु प्रायश्चित्त नास्त्येव नरकः कथं सन्देह इतिं चेत्‌ तत्राह मृतः ए्वसन्निति, अयं पुरुषः श्वसन्नं व म्तः, अपकी तंजातत्वात्‌ , अतो 
ज्ञायते यदि पापं गच्छेत्‌ तदा तद्भावः सर्वजनीनः स्यात्‌ सवोत्मकत्वाद्‌ भगवतः, अतो मरतः इवसन्‌ यतो वर्ते, प्रायच्ित्तशास्स्य 
च प्रामाण्यात्‌ सन्देहकथनम्‌ ॥ १६ ॥ ॑ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभटूनिमिता श्नीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 
अहो भ गिनीत्याद्यष्टश्छोकानां वाक्याथोनाहुः स्वापराधश्य कथनमित्यादिना 1 
बुभुत्सुबोधिका 


इति प्रभाष्येत्यत्र गतेति निकेतेषु स्वग्रतिमासु गता । अनेनेति प्रोपसर्गेणोक्तस्य निरूपणस्य परपक्षनिराकरणपूवैकस्बपश्च 
स्थापनरूपत्वेन । संवादान्ताः पूवंपक्षनिराकरणरूपमिव्यर्थः । अहं तु हननेप्यपकारं न करोमीति स्वपक्षस्थापनात्‌ । अन्यथेति 
सवस्य मायाकायंत्वाज्ञाने । न कुयोदिति कंसः । ब्राह्यत्वादिति भावः । तेनेति कंसेन । सव॑मिति अव्चनकमैत्वादिकं स्दस्य । 
देवीति तेन दिवेदयु तिंज्ञोनमत्रार्थः । स्वरूपमुक्त्वा तस्या मोहरूपं कायमाहुः यद्यन्य इति । अन्यथा चरेदिति मायावाद्बिरुद्धं चरेत्‌ । 
चदेदितिपाठे चद्‌ याचने भ्बा० उभ० से० । भगवद्धावेति भगवतीव्वप्राकच्यम्‌ । भगवद्वाक्येति “अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां मिति 
भगवद्वाक्यानुसारेण । रूपभेदस्येति द्वि्ुजचतुसुंजत्वादिरूपभेदस्य ।। १३ ॥ 

तया कथितमिस्यत्र वाक्यं स्विति भगवता सह वाच्यवाचकसम्बन्धोस्यास्तीति वाच्यवाचकसम्बन्धि तस्य भावस्तत्ता । 
तया । तस्या अस्वात्‌। विस्मयमाहुः यदीयमिति। मारिताप्यनपकारक््रीं । धर्वेवेति ज्ञानस्ाधनाद्धदि धूत्वा स्थाप्येत । 
मायासिद्धान्तस्योक्तत्वात्‌ । शङखटां दरोङृव्येति तेन विभागावुक्तफरो व्यापारो सुच्तेरर्थः । शुद्धभाव इति मानसः । प्रश्रित 
इति कायिकशुद्धभावः । वाचिकमिति अब्रवी दित्यनेन वाचिकं शुद्धभावम्‌ ॥ १४॥ 


अहो इत्यत्र फटस्येति स्वापराधफटस्य मृत इव श्वासस्य । माच्चेवेति मारकपुत्रथ्रमाद्‌ वृथंव शद्युहननरूप 
शोकृरीकरणं “मा शोचतं" इत्यत्र स्पष्टः । आत्मनो न दीति भावार्थः । ज्ञानाद्‌ ष्टश्च ति मायिको दृष्टः आत्मभेदः । माया- 
सिद्धान्तस्योक्तव्वात्‌ । शो को न कर्तव्य इति “मानुशोचत' इतिपदेन स्पष्टः । यावद्धतोस्मी'व्यत् स्पष्टः । कमौज्ञानेति कमोज्ञान- 
योषंशः । तथेवेति आश्चर्यणेव । प्राणरक्षार्थमिति राक्षसाः भक्षणाभावे भ्रियन्ते । सर्वो पि । तत इति राक्षसेभ्यः ॥ ५५ ॥ 

स त्वहमि्यत्र दैत्यावेशादिति इदमा विष्टदैत्ये दोषजनकम्‌ 1 ठं स्वतः समीचीनः। तं पक्षमिति आविष्टं दोषपक्षम्‌ । 
करिष्यमाणव्वादिति ज्ञानोक्त्या ज्ञानयज्ञस्य करिष्यमाणत्वात्‌ । तदभाव इति अपकीत्य॑भावः। सवंजनीनत्वं व्युलपादयन्ति 
स्म सवीत्मकस्वादिति । भगवत इति भयात्‌ प्राप्तस्य जीबन्युक्तताकारणस्य । अच्रापराधणर अृतन्वास उक्तः ॥ १६ ॥ 

८४ 
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६६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४श्छो. १३-१६ 
मातुपित्रतोषिणी ( श्रोचुबोधिनीजी )- 


आचायचरण आज्ञा करते हँ करि एवमुक्त्वा गता इत्याहू-भरकट हृद यह्‌ अष्टयुजा देवी एेसा कह कर चटी गई, यह्‌ 
बात “इति प्रभाष्य' इस श्छोकसे कीटे कि इस तरह वह स्पष्ट रूपसे कह कर चरी गई । श्रभाष्य' पद्‌ मँ अयिम्र 
उपसग से स्पष्ट कथन कदा ह, तात्पयं है कि इससे एेसा ज्ञात होता है कि कंस के साथ कुदं अन्य संवाद भी देवीने क्रिया 
था । अन्यथा ब्राह्मणों के साथ कस विरोध न करता, कंस के साथ क्रिये गये संवाद्‌ सेही बह समभ गई क्रि का्यंसिद्धदहो 
गया, एसा सममने मे हेतु यह हे कि वह्‌ देवी! है, देवता को कार्यसिद्धि का ज्ञान युक्तदी दै, यदि अन्य कोई देवताभा 
आकर स्पष्ट इसके सवाद्‌ के विरुद्ध कुचर कदे तो भो उस देवी से मोदित हुआ कंस अन्य कथन का स्वीकार नहीं कर सक्ता, 
यह्‌ आशय (मायाः शब्द्‌ से स्पष्ट किया गया है । "भगवती" शब्द्‌ से कहा है करि वह भगवद्भाव को प्रकट कर छोक में पूजा 
ग्रहण करेगी, भगवान्‌ के वाक्यां के अनुसार वह्‌ बहु 1मनिकेतेषु' भूमि में विभिन्न नामवाटे अनेक स्थानां मे स्थित हुई 
बहुत से रूपों को धारण कर बहुत नामवाटी हो गई, "ह शब्द्‌ से ठुगी आदि मूतिंयों मे रूपभेद की स्पष्टता वतखाई है । १३॥ 

आचायंचरण कहते दँ कि "“शत्र स्तु जातं इति माया वचनं र्‌ स्वा कंसः कि कृतवान्‌ इत्याकांश्लायामाह - श्रीदेवकी 
वसुदेवजी का बन्धन व बध व्यथं है तेरा शत्रु तो प्रकट जँ कीं हो गया हे इस प्रकार माया देवी के वचन को सुनकर 
कस ने क्या किया, इस जिज्ञासा के समाधानार्थं (तथा कथितम्‌" इस श्छोक को कहते हँ उस दैवीनेतो केवर कथनमात्र 
किया हे, वास्तव में बह वाक्य तो भगवान्‌ काही दहै, भगवान्‌ ने अपना वक्तव्यदेवीके द्वारा द्विया दै । उसे सुनकर कंस 
अत्यन्त आश्धयं को प्राप्त हुभा, यदि यह देवता ज्ञात हो जाती तो कंस उपे पकड़ कर रख लेता, उसके वाक्य परर, विश्वास के 
कारण कस ने देवकी व वसुदेव को बन्धन से मुक्त कर दिया, ओर कंस को देवी के वाक्य से शुद्ध भाव उत्पन्न हुजा है, अतः 
“प्रभितः' विनीत होकर बोखा । राजा कस ने दोनों को वेद्यां से छंडवा कर दोनों के प्रति कायिक ब मानसिक शुद्ध भाव 
दिखाकर वाचिक शुद्ध भाव दिखाया यह्‌ प्रभ्रित शब्द का आशय दै ॥ ४ ॥ 


९ श्रीमदाचार्यचरण “राजा कंस के मुख से निकले हए" अहो भगिन्यहो भाम-- इत्यादि श्टोक ६५ से २२ श्ठोकं 
पयन्त के श्छोकों के वाक्यार्थं को तीन कारिकाओं से स्पष्ट करते हँ । इन तीन कारिकां में यह प्रथम कारिका हे 'स्वापराधस्य 
कथनं फलस्यापि च कीतेनम्‌ । अमाश्चेवापराधोयं शोकद्ुरीकृतिस्तथा ।' राजा कंसने ( ५) अहो भगिन्यहो भम्‌ 
हे बहिन ओर हे बहनो मैने आपके अनेक पुत्रों का वध किया, एेसा १५ व श्छोक मे स्वापराधस्य कथनं' अपराध को 
स्वीकार क्रिया । (२ ) “स त्वहं त्यक्तकारण्यः इस शर्वे श्टोक से भै मेरे इन पाप कर्मो से किन छोकां को प्राप्त करूंगा एसा, 
"फलस्यापि कीतंनम्‌” अपने पाप कर्मो का फट कहा । ( ३ ) “्देवभप्यनतं वक्ति" इस १७ श्छोक से मैने देव वाक्य श्रवण से 
“चमाच्चेवापराधोयं" चरम वश मैने अपराध करिया। (४) भमा शोचत महाभागौ" इस १८ श्छोकसे है देवकी एं 
वसुदेवजी “शोकढूरिकृतिः शोक न करे एसा शोकदूरीकरण किया । प्रथम कारिकाके चार चरणोमें चार श्छोकां के 
वाक्याथं को समाया । | | 

दूसरी कारिका - एवं चतुभिर्लेकोक्त्या शोकाभावो निरूपितः । तत्त्वावबाधेनेनापि चतुभिः शोकनाशनम्‌ ॥ 
अव द्वितीय कारिका मे आचार्यचरण कहते है किं इस प्रकार राजा कंस ने श्रीवसुदेव ओौर श्रीदेवकीजी को जेसे ठोकमें 
समाया जाता हैः वैसे छौकिक रीति से इन चार श्छोकोां से समभाया। अब आगेके १९ से २२ श्छोक पयन्त के चार 
श्टोकों में तत्त्वज्ञान को सममा कर श्रीदेवकी जी एवं श्रीवसुदेवजी के शोक की निवृत्ति के खिये प्रयत्न किया हे । 

तीसरी कारिका-“आत्मनो नहिं शोकोऽस्ति ज्ञानदष्टेश्च नयति । अतः शोको न कतव्य: कर्माज्ञानव शो यतः ।। अव 
राजा कंस “भूवि भौमानि भूतानि" इस १९ श्टोकमें दोनों के तच्वज्ञान की दष्टिसे कता दै किं ( ५) आत्मनो नहि 
शोकोऽस्ति" मूतर पर केव भोतिक देह का जन्म-नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता इसलिये शोक न करं । पुनः 
"यथा नेवंविधो मेदः इस २०बें श्छोक से (२ ) (्ञानद्ष्टेश्च नश्यति' आत्म ज्ञान से शोक निवृत्त हाता है यद कहा । पुनः 
तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌' इस २१ श्छोक से ओर यावद्‌ हतोऽस्मि हन्तास्मि" इस २२्बे श्छोक पे अतः शोको न कर्तव्यः 
कमल्ञानवशो यतः* कहा किं (३ ) जीव कर्म फर विवेश होकर एवं (४) अज्ञान वश हो अपना अ्युभ फठ भोगता हे । अत 
एव आप दोनों से मेरा निवेदन है कि विवेक सम्पादन करके शोक न करे । 

आचार्यचरण कहते है किं प्रथमतः स्वापराधकीतंनेन क्षमापयति - अव इस श्छोक में प्रथम तो कस अपने 
अपराध को कहकर क्षमा कराता है । "अहोः यह आश्चर्यं द्योतक सम्बोधन क्रिया गया है । आश्चयचक्रित वह कंस समीप मं 
आ करके देवकी ब वसुदेवजी से एथक्‌ प्रथक्‌ प्रार्थना करता ह । श्छोक में “अदो शब्द्‌ का कथन प्रथक्‌ प्रथक._ पुनरावत॑न हे । 
(भरामः शब्दकोष में भगिनी के पति का वाचक शब्द्‌ है, सम्बन्ध सूचक सम्बोधन से स्नेह प्रकट किया है। ववां तुम दोनों 
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स्क. १०्पू.अ ४ श्छो. १३-१६] अनेक्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६६७ 
व्रहिन वह्‌ नोडयो के पुत्रां को मेने मारा हे, "पाप्मना मै पाप स्वल्प द्र, पापम व युकम भेद्‌ नदीं चतं वड़ा ही चेद्‌ ह । 
पश्चातापसे मंजढाजा रहा, मे आपसेजो प्रार्थना कर रहा द, उसमें कुद भी वच्चना या दिखावट न्दी, पुरुषाद्‌ राक्षस 
जसे अपने भक्षण या खने को व्चाको ठे जाता हे, उस तरह मने अपने शरीर की रक्षाके भ्रमसे तुम्हारे वहत वच्चे मार 
दिये, राक्षसां को सम्बन्ध आदि की अपेक्षा नहीं होती ओर न उनको शाल की अपेक्षा होती है । किन्तु बह अपने प्राणां की 
रक्षा के यिय सवदी के सव पुरुषार्थं साधक सन्तानो को खा जाते द । वेसे दी मैने उन मार दिय ई, प राक्षस तुल्य तो ह्रं दी, 
उससे भी अधिक यह हे किं एक दो नहीं बहुत वन्चो को मारा हे, यह्‌ "बहवः" शब्द्‌ का भाव है ॥ १५॥ 5 


आचायचरण कहते ह किं स त्वहं त्यक्तकारुण्यः' इस श्छोक से कंस अपने क्रि अपराधके फठकीभी 
सम्भावना को ज्यक्त करता है कि मै निदंय किस गति को प्राप्त कगा ! यदि कंस से यह्‌ उदह्‌। जाय फि वह्‌ अपरतध तो काटनमि 
नामक दृत्य के आवेश के कारण हुआ हे, स्वतः तो तू भखा है अतः तुमको नरक की सम्भावना नदो, एसो आशङ्का करके कंस 
तु' शब्द्‌ से उस पश्च को निरस्त करता हे किं भने किया हे, एेसा जो मानता है, वह्‌ ही उस किये गये कर्म का फट पाता हे, अतः 
कहता दहे किं "स तु अहम्‌” मारने वाखा वह्‌ अपराधी तो में हूं, यदि कटा जाय किं जिघां घन्त' जिघांसीयात्‌" मारना चाहने वाठे 
के मारने की इच्छा करना उचित हे, तो तेरा क्या दोष हे ¢ तो वह्‌ भी संगत नहीं, कर्याक्रि मं तो "त्यक्तक्रारण्य' हू, करुणा को 
छोड़कर वैटा हूं, पहले तो वात यह हे कि जिनको मने मारा हे, वह्‌ तो मारने के इच्छुक नदीं हो सक्ते, उनका मारने की इच्छा से 
युक्त होना तो तवर सम्भव ह, जव वह्‌ मारने कोअतेदों,वे समर्थं, वेसी दशा मे उनका वध उचितद्ो सकता, नकि 
नाटक दीन असमर्थं वध योग्य हो सक्ते हँ । अतः सुद्धे जिन पर करुणा करनी चाद्ये उन व्वा पर वहिन के छ्डकां पर 
करुणा नहो की, मे निदंय हू", यदि यह्‌ कदा जाय कि सम्भावना ही से शच्रुओं का वध किया जाता हे, व शन्रुकेपुत्रोंकाभो 
वध किया जाता हे, अतः राजा छोग सम्भावनासे भी मार डाख्ते हं, उनका एसा करना दोपजनक नदीं होता, तो यर पर 
वेसी वात नहीं दे, यदह तो शत्र नदीं बान्धव हं, मे दी 'व्यक्तन्ञातिसुहृत्‌' हं । अपने वान्धव व मित्रांकास्याग्मेने दीकिया 
हे । यद्यपि अपने मारने वले को भी हो, उनको मारना ही उचित हे, कदा भी गया है कि “चातापि आतर हन्यात भई 
मी भाई को मार दे, परन्तु वह्‌ कथन यदं उपरक्त नदीं, क्योकि मैने दी केवर उनको मारा दे, उनने तो सुञ्चे नदीं मारा अतः 
मे ही खलः' खल हू ब्रृथा ही पर घात करने वाखा हूं, अतः दुष्ट कर्म करने से मे किन रोको मे जागा, हत्यारों को तामिख 
आदि नरक खोक यद्यपि प्रसिद्ध दे, किन्तु यद्‌ हत्या साधारण हत्या नहीं यह्‌ तो ब्रह्महत्या के समान दै । शब्रह्यदव ब्रह्य 
ह्या करने वले की तरह्‌ मुञ्चे किन नरकं मे जाना पड़गा, यद्यपि श्रह्यहा पच्यते घोरे पुन रावृत्तिर्बाजिते' पुनराडृत्ति रदित 
घोर न्रकमें ब्रह्म हत्यारा को यातना मिख्ती हे, इस वचन से सदेह करना उचित नही, परन्तु कंस प्रायधित्त करेगा अतः 
हत्याछृत दोष तो निवृत्त हो जायगा, तो भी महान्‌ पुरुष के अपकार से प्रायश्ित दुब, या नर्हीं इस सदेह से कस का 
इस तरह सदेह वचन हे, यदि प्रायश्ित करने पर नरक नहीं होता, अतः संदेह नहीं होना चाद्ये, वहो कहता है कि “मृतः 
श्व्षन्‌" अपकीरतिं होने से, यद्‌ पुरुष जीवित होता हुआ भी मरा हुआ हा ह, यदि पाप नष्ट हो जाता तो पाप निवृत्ति को सव ही 
खोग मान लेते क्योंकि भगवान्‌ सवौत्मक हे, परन्तु वसा नदीं हुआ, भ स्वयं अनुभव कर रहा हूः छि मेरा जीवन मरण दी हे, 
जीवन नहीं अतः अपकीतिं से पाप को अनिनव्रृत्ति, ्रायश्ित शाख्ञके ्रमाण होने से पाप की निचरत्ति, यह दोनां विरुद्ध ज्ञान 
कस को हो रहे ह, अत्तः उसक्रा संदेदात्मक वचन हे करि कँट्लोक्रान्‌' मे किन लोकां मे जाऊंगा ॥ १६ ॥ 


गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


इत्येवं तं कसं प्रभाष्य सा भगवती माया भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु बहूनि दुगौसङ्कटादौनि नामानि 
यस्यास्तथाभूता देवी प्या बभूव तस्रसिद्धिं द्ोतयति-देति ।। १३ ॥ तया माययाऽभिहितं कथितमाकण्यं कखः परमविस्मितः 
कथं देववाणा अन्यथा जाता इत्याश्चय॑युक्तः शत्रोरन्यत्र जातव्वदेवकीवसुदेवयोर्निबन्धस्य व्यर्थत्व मत्वा तो चिसुच्य भश्रितो 
विनीतः सन्नत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ तदाद्‌-अहो इति सार्धैरष्टमिः। अदो भगिनि ! अहो भाम हे भगिनीपते ! पाप्मना पापीयसा 
मया वां युवयो्वंहवः सुता दिंसिताः 1 वतेति खेदे । तत्त्वययुक्तं कृतम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति- पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो 
राक्षसः, स यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वदिति ॥ ५५ ॥ स स्वहं ख्पुत्रहन्ता कान्‌ नरकादिरोकान्‌ राभिष्यामि १1 छोकनिधो- 
राभावेऽपि यातनालोकगमने तु निश्चय एवेस्याशये नाह - वे इति । तत्र हेतुमाह-व्यक्तक्रारुण्य इति । करुणापात्रभगिनोपुत्रवधा- 
दित्याशयः । तत्र ट्टान्तमाह--्रह्महेवेति । स॒ यथा व्यक्तकारुण्यान्नरकं गच्छति तथेत्यर्थः । अयं छोकोऽपि न मम सुखद 
इत्याशये नाह- धसन्‌ जीवन्नप्यदं खततुल्य एवेति । तत्र हेतुमाह व्यक्तेतिव्यक्तास्तदनुमता चरणेनोपेक्िता ज्ञातयः, सुहदो भित्नाणि 
च येन सः । अतस्तर्धिक्कृतस्वादित्याशयः । तथाकरणे मम कऋररतेव हेतुरित्याह - खल इति ॥ ९६ ॥ 
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अन्विताथंप्रकाशिका 

इतीति । इत्येवं तं कसं भ्रभाष्य सा भगवती माया भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु वाराणसी विन्ध्यादिषु 
बहूनि दुगोसङ्कटादीनि नामानि यस्यास्तथाभूता देवी स्तुत्या वभूव । ह स्फुटार्थे ॥। १३ ॥ तयेति ॥ तया माययाऽमिहितं 
कथितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः कथं देवकी गर्भे दुगौ देवी जाता कथं वा देववाण्यन्यथा जातेत्याश्च्ंयुक्तः अभूत्‌ । शत्नोरन्यत्र 
जातस्वादेवकी वसुदेवयोर्निबन्धस्य व्यर्थत्व मत्वा तो विमुच्य प्रश्रितो विनीतः सन्न्रवीत्‌ | .४।। अहो इति अहो हे भगिनि । अहो हे 
भाम भगिनीभत्तः ! पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो राक्षसः स यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वत्‌. पाप्मना पापरूपेण मया वां युवयोः वहवः 
सुताः हिंसिताः । राक्च॑सा हि पुर(स्वपत्यादा भासन्‌ । तत्रेक राक्षसीं स्वापत्यादां दष्ट्वा देन्या कृपयोक्तं “वाखा स्युजंन्मतो वृद्धा 
इतः प्रभति रक्षसाम्‌ ।'” इति । ततः प्रश्रति स्वापत्यान्‌ खादितुं न शक्ुवन्ति ॥ १५ ॥ स त्वहमिति ॥ व्यक्तं कारुण्यं द्या येन 
त्यक्ता उपेश्िता ज्ञातयः खुद्टदश्च येन धसन्‌ जीवन्नपि खतः सोऽहं खः ब्रह्महा इव कान्‌ अतिदुःखकरान्‌ छोकान्‌ गमिष्यामीति 
न वेद्धि। १६॥ 

भगवतः सादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

इतीति । इतीत्थं, तं कंसं, प्रभाष्य, भगवती पृञ्या, माया देवी, भुवि, वहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु, वहूनि 
नामानि यस्याः सा, प्रागभगवदुक्तदुगोदिवबहुनामभागित्यधंः । वभूव । हेत्याश्चर्य ।॥१३॥ तयेति । तया मायया, अभिहितम्‌ आकण्यं 
तया तदुक्तं तच्छुतेत्यर्थः। कखः, परमविस्मितः सुतरां विस्मययुक्तः सन्‌ , देवकीं वसुदेवं च, विमुच्य, निगडान्निुच्येवयर्थः | 
प्रभितः विनीववदिव्यर्थः । अब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ तदेवाह । अहो इति। अहो हे भगिनि, अदो दे भाम भगिनीभत्तः, पुरुषादः दव, 
राक्षसवदिव्यर्थः । उपेद्य भवदन्तिक प्रप्य, पाप्मना पापरूपेण, मया, वतेति खद्‌ । वां युवयोः, वहवः पट्‌ युताः, हिंसिताः। 
राक्षसः स्वापत्यमपि हिनस्ति तद्रन्मया भागिनेया हिंसिता इत्यर्थः ॥ १५ ॥ स इति । सः त्वस्पुत्रहन्द्रत्वेन प्रसिद्धतां प्राप्तः, अहं तु, 
त्यक्तं कारुण्यं येन सः, व्यक्ताः ज्ञातयः सुहृदश्च येन सः, अत एव, खलः एवभूतोऽत एष, मृतः सन्‌, ब्रह्महा इव, श्वसन्‌ जीषन्संश्च 
यद्ध, सन्‌ जीवन्नपि, खतो गृततुल्योऽदमित्य्थः । कान्‌ छोकान्‌ , गमिष्यामि वे । केवट स्थावरतां गमिष्यामीति भावः ॥ १६॥ 

भ्रीहुरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसाथनम्‌ 


अहो इति : १०.४.१५. 
माया यतः समपयाति स ॒कीटशोऽपि सञ्जायते अवि विवेकविश्युद्धबुद्धिः । 
तत्सान्त्वनं निखिखराच्यतिलङ्कनं वा नो चेच्वकार हि कथं स दुरध्वचेनाः ॥ १३ ॥ 
शत्रुत्वं श्री शमेत्रीं वा त्वन्मायेव सृजत्य । यो हन्तुः योजितः कसस्तो स्तोतु" योजितः पुनः ॥ १४ ॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री ञुकदेवजी कहते हैँ कि इस प्रकार स्पष्टतया अनेक वाते कहकर वह॒ माया भगवती देवी प्रथिवी के अनेक स्थानो म 
स्थित होती हई बहत नामवाखी हई ॥ १३ ॥ भगवती देवी द्वारा कदे गये वाक्यों को सुनकर कस वहत विस्मित हुआ ओर देवी 
के कथन में विश्वास कर श्रौ देवकी ओर भ्रौ वघुदेवजी की वेड़ी को तोड़कर विन्न होता हुआ कदने खगा ॥ ६४ ॥ कस 
परिताप करता हुआ आश्चयं के साथ कहने खगा फं हे बहिन | अजी बहिनोदैजी ! सु पापो ने मलुस्यभक्षी राक्षस के समान 
जवरदस्ती आप दोनो के अनेक पुत्रं का वध किया, युद्धे इसका वड़ा दुख हे ॥ १५ ॥ जिसने दया छोड़ दीदे ओर ज्ञाति एवं 
मित्रां को भी छोड़ दिया है एेसा दुष्ट भै बरह्महत्या करने वले की भोति किन रोको को प्राप्त करूंगा; मै तो जोषित दी मृत हू॥९६॥ 
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्यां एव केवलम्‌ । यद्विश्रम्भादहं पापः स्वमुनिहतवाञ्छिशत्‌ ॥ १७ ॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ “खछृतम्धजः । जन्तवो न सदकत्र देवाधीना; सदा सते ॥ १८ ॥ 
( ८ ९ (~ ० क भूः 
वि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च । नायमात्मा तथतेषु विपर्येति यथेव भूः ॥ १९ ॥ 
- थानेवं (4 . (= €< ० ऋ (= = न्द, 9 ९ (र 
व्यथानेवंविदो मेदो यत आत्मविपययः । देहयागवियागोः च संस्युतिनं निवतते॥ २०॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय: मत्यौ एव केवलम्‌ अचतं न वक्ति दवम्‌ अपि अन्तं वक्ति यद्‌ विश्रम्भात्‌ अहं पापः स्वयः शिशून्‌ 
हतवान्‌ ॥ ९७ ॥ हे महाभागौ ! स्वञ्तम्भुजः आत्मजान्‌ मा शोचतम्‌ दवाधी नाः जन्तवः सदा एकत्र न समासते ॥ १८ ॥ भुवि 
१. सूकृतं-इति कस्यचित्‌ । २. घीनास्तदाऽऽसते-श्रीवर. वंशी. ; घीनाः समासते-गिरि. ; धीना ; सहासते-जीव. मक्त. । 
३. यदानेव विघो-मक्त. ; यदानवंविदामू-केषां चित्‌ । ४. वियोगश्च-वीर. मक्त. । 
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मोमानि भूतानि यथा यान्ति च अपयान्ति यथा भूः एव न विपर्येति तथा एतेषु अयम्‌ आत्मा न एव विपर्येति ॥ १५ ॥ भयथा न 


एं विद्‌? यतः आस्मविपयंयः भेदः देहयोगवियोगौ च संसृतिः त निवर्तते ॥ २० ॥ 
धोधरस्वाभिविरचिता भावा्थदोपिका 


दे महाभागो स्वकृतंभुजः स्वारज्धकर्मभोक्छन्‌ स्वात्मजान्मा शोचतम्‌ । किं च जतवः प्राणिनः सदा नासते किं 
त्वल्पकाछमेव तदाऽप्येकत्र नासते किं तु वियुञ्यते यतो दबाधीनाः ॥ १८ ॥ सदा नासत इव्यनेन यदुक्तं जन्ममरणादि । तदपि 
देहानामेव नात्मन इत्याह । सुवीति। भूतानि देहा एव यात्यपयांति च । भवंति न भवंति चेत्यर्थः । यथा भुवि भौमानि घटादीनि 
तद्वत्‌ । एतेषु भूतेषु जन्मादिभिर्विक्रियमाखेष्वयमपरोक्षतया प्रस्यभिज्ञायमानो न विपर्यति विपर्ययं न प्राप्नोति । एकरूप एव 
तेत इत्यर्थः । भोमेषु विक्रियमाणेषु यथा भूस्तथेति ॥ एवं विचायंमाणे सति न शोकाद्यवकाशः ॥ १५॥ अज्ञानतस्तु न 
निवतत इत्याह । यथेति। यथा यथाबदनेवंविद्‌ एबमजानत अत्मविपर्ययो देहात्मवुद्धिभंवति यतो विपर्ययाद्धं दो मवति । 


दहादंकारेण ह्यात्मनि परिच्छिन्ने सतीदंकारास्पदं भिन्नं भवति यतो भेदारपुत्रादिदेदर्योगो विथोगश्च ततः संतः सुखदुःख इति 
यावदृज्ञानं न विवर्तत इत्यर्थः || २० ॥ - 


श्रीवंशीधरङतो भावाथंदो पिकाघ्रकाशः 

द्वं देववचः । यद्वा- देवानां हेतुः कारणं परब्रह्म तन्मूला देवताः सवः" इत्युक्तेः । (नभोिगमछिगमीश्वरम्‌ः 
इ्युक्तश्च । विस्मित आह -- ्ुद्धसत्वस्वभावा देवा अपि तमोधर्ममनृतं वदं तीद्याश्चर्यम्‌ । यद्धिखंभात्‌। यद्धिः्धासात्‌ ।॥ १७ ॥ 
कृतेप्यपराघे महात्मानोऽपराधिनं नोपारभंत इत्यभिभ्रायेणाह-दे महाभागाविति । स्वकर्मभुजामपि नैकत्र स्थितिरिव्याह - किव्चेति । 
देवाधीना दिष्टायत्ताः | दुगोदेव्येवावयोरात्मजाभूक्किमन्येः सुतैः स्वछृतभुभ्भिरिति विमर्शेनापि मा शोषचतमिति मावः ॥ १८ ॥ 
दृष्टातादिनाह--सुवीति । इत्यर्थं इति । न दि भूतशब्देनाकाशाद्योऽत्र प्राह्यस्तेषाम प्रखयस्थितेरिति भावः । भौमेषु मूविकारेषु । 
घटशरावादिषु विक्रियमाणेपू्पन्नविनष्टेषु यथाभूनं विक्रियते यथेति ॥ १९ ॥ यावदज्ञानं यावत्काखपर्यतमज्ञानं तिति ताबत्संसतिनं 
निवतंत इत्यर्थस्येत्युक्ते देहे रेव पुत्रादिभिर्योगः । सुखकारणं वियोगो दुःखकारणमियमेव संसतिरिति भावः ॥ २० ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकत। वष्णवतोषिणो 


न केवलमत्र ममेव दोषः किन्तु मूर देवानामेवेत्याह - द वमिति देवता “सत्यमेव देवा अन्तं मनुष्याः” इति श्रति- 
विरोधोपि जात इत्यर्थः । एवेति छोकोक्त्या नाधिकं पाप इति कथमन्यथा तद्धि खम्भः ? स्यादिति भावः ॥ १७ ॥ महाभागौ, हे 
परमविवेकिनो ! जन्तवः सर्व एव जीवाः न तु केचिदित्यर्थः। एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने नासते तत्रापि सद सम्भूय परस्परमासञ्य 
नासते किन्तु प्रथक्‌ष्थक्‌ स्वस्वकमौर्जितखोकादौ तिषठन्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥ अपयान्ति नश्यन्ति भुवीति तत्र यानि सबोण्येवेस्यर्थः । 
यद्वा युवि वत्तंमानानीति भोमानां जन्मनाशयोः सर्वभरवयक्षृतोक्त। एवं दा्टौन्तिकेपि ज्ञेयं न विपयति जन्मादिविक्रियां नाप्नोति 
अत्र श्रोवेष्णवमते भुव आश्रयत्वां श एव दृष्टान्तत्वं न कारणत्वांरोपीति ज्ञेयम्‌ ईैश्वरेऽपि मात्सर्येण कंसादीनां सद्वेतवादाश्रयत्वादं श 
इति वा तत्रेव जीवात्मनो ग्यापकत्वांशे वा तदा च आयान्तीव्यादिकं यथा धास्वर्थमेव विपर्यति ्रमतीत्यर्थः ॥ १९॥ आत्मन एवं 
देदाद्वेखक्चण्यमजानतां देहयोगवियोगोपि इति पाठो बहुत्र स च सर्वोपि द्वन्द्ध विभाषयेकवद्धवतीति न्याये न “उकारोञ्छ्यस्वदीघे- 
प्लुतः ( ।२।२७ ) इतिवत्‌ अद्धेतमते पूर्वोक्तप्रकारेणात्मज्ञानान्यथात्वं ततो भेदकल्पनं ततोभिन्नेऽध्यासः ततो देहयोगवियोयो ततः 


संसृतिश्च न निवत्तंत इति च स्यात्‌ अनेवं विदामिति बहुवचनपाठ एव सर्वसम्मतः अत्र टीकायाम्‌ इति एततपूर्वोक्तं सवं यावद्‌ज्ञानं 
तावन्न निवत्तंत इति व्याख्येयम्‌ ॥ २० ॥ 


शीमज्जोवगोस्वामिकृता ब्रहद्‌ वेष्णवतोषिणी 


न केवख्मच्र ममैव दोषः, किन्तु देवानामषीत्याशयेनाह--देवमिति देवता, न केवर मत्त्यो एवान्त वदन्तीति भर्व्येष्व- 
तं प्रतिष्ठितम्‌” इत्या दिवचनतस्तेषु तत्सम्भवात्‌ ; पापः पापञ्चत्‌ क्ररो बा सन्‌ ॥ १७ ॥ महाभागो हे परम विवेकिनो जन्तवः सर्व 
एव जीवाः, न तु केचिदित्यर्थः । एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने नासते, तत्रापि सह सम्भूय नासते, किन्तु प्रथक्‌ स्वस्वकम्मोञ्जित्‌- 
ठोकादौ ति्ठन्तीस्यर्थः। यद्वा, स्वछतं भुज इति छोकान्तरे स्वकर्म्मभोगाथं गमनान्मरणे वियुज्यन्ते एवेद्युक्तम्‌ , जीवनेऽपिं 
वियुञ्यन्त इति । ९८ ॥ तत्र दृष्टान्तो यथा वि भूतानि जातानि भौमानि रजांसि दृणादीनि बा बातवशादायान्त्यपयान्ति च, न 
चैकत्र सदा सहासते, तद्वदित्यर्थः । ते च देहा एव, न सात्मा, जह्मांशत्वेन नित्यत्वादित्याह-नायभिपि, तेषु देदेषु स्थितोऽ- 
प्यात्मा तथा देदवन्न विपर्येति, निजस्वभावाद्भेपरीत्यं न याति, किन्तु तिषठतीत्यथः । अतो नश्वराणामबश्यं वियोगापत्त्याऽनश्बरख्य 
च सदा सत्तासिद्धय शोकेनारमिति भावः । अपयान्ति नश्यन्ति भुवि यानि तानि सबोण्येवेत्यर्थः, यद्वा, सुवि वत्तमानानीति 
भौमानां जन्मनाशयोः सर्वप्रत्यक्षतोक्ता एवं दाष्टौन्तिकेऽपि ज्ञेयम्‌, न विपर्येति जन्मादिविक्रियां नाप्नोति ।१९॥ एवं देदानामेव 
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जन्मादिविकारः, न त्वात्मन इत्येतद्धिदां सामान्यपेक्षया बहुवचनपाठ एव सर्वसम्मतः । नन्वीदशज्ञानवतामपि शोको नाम 
दृश्यते ¶ सत्यम्‌, ज्ञाननिष्ठाराहित्यादित्याह-- यथेति यथावत्‌ सम्यक्‌ निष्ठया, एवयुक्तप्रकारं तत्त्वमजानतामेव भेदोऽयमहं 
मद्पुत्रोऽयमिस्य। दिलक्षणो भवति, यतो भेदाद्‌ विपय्यंयोऽदहं भोक्ताहं कत्तौ, सुखी दुःखी चेत्यादिलक्षणमात्मतच्ववैपरीत्यं भवति; 
ततश्च पुत्रादिदेहैर्योगो वियोरश्चेत्यर्थः । मम पुत्रोऽयं जातोऽयच्च मरत इत्यादिवुद्धि्मवतीत्यर्थः। अमृक्तंस्यारमनो योगवियोगा- 
सम्भवादेहशब्दभरयोगः ततश्च शोकदुःखरक्षणा संसृतिं निवत्त॑ते ।॥ २० ॥ 
भोसुदशनसुरिकतशुकपक्षीयम्‌ 
स्वज्ृतभुजः स्वछतकमं फठभोक्तृन्‌ ॥ ५८ ॥ भामानि भूतानि पार्थिवरजांसि सदा सहावस्थानभावे दृष्टान्ताः एतेषु 
शरीरेषु न विपर्येति नापयाति अनित्यशरीरसन्तनेष्टात्मनोऽनुद्रत्ते दृष्टान्तमाह -यथेव भूरिति । यथा प्रथिवीत्वजातिः पार्थिवरजस्यु 
अचुवत्तते तथ। पूर्वपरदेहे स्वात्मालुवत्तत इव्यर्थः । १५ ॥ अनेवम्बिद्‌ः अत्मनोनुचरत्तत्वे न देदहातिरेकमजा नतः पुरुषस्य भेदः 
वाध्यवाधकतारूपमेदः स्यात्‌ अत आत्मविपयेयः अद्वेष्यता विषयभूतोऽभवदित्यर्थः ॥ २० ॥ 
धरीमद्दवीरराधवाचायंज्ृता भागवेतचन््रचन्दिक्ता 
पूवं तु “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता” इति देवम वाचेदानीन्तु यत्र कचित्तव सट्युज्ञात एवेति श्र तमतो मानुपवदे वमध्यनूतं 
वक्त्येव यस्यैव वचने विश्वासाद॑हं भगिनीसुतान्‌ इतवानिद्मतिजुगुप्सितं कर्म॑कृतवानस्मि कि ॥ ५७ ॥ अथापि महाभागौ 
विवेकिनो पुत्रानात्मजान्‌ भ्रति माऽशाचतं शोकं माकाष्टं तेषामशोच्यतवं सृ चयितु' विशिनष्टि स्वज्तम्भुजः स्थकृतकर्म पमोक्तृन्‌ 
जन्तवः दवाधीनाः स्वस्वछ्ृतक्रमौनुगुणम्रवत्तदेववश्याः अत एव सदौकन्र नासते नावतिषन्ते किन्तु तत्तत्कमानुगुणजन्ममरणादिभाजो 
भ्रमन्ति ॥ १८ ॥ सदा सहानवस्थाने दृष्टान्तमाह यथा भूवि भौमानि रजांसि यान्त्यपयान्ति अपगच्छन्ति तदद्‌ भूतान्यपि करम 
वशात्कचित्सयुञ्य पुनवियुञ्यन्ते भामानां गमनागपनाद्यवस्थाव्वेपि यथा न भवः तथात्वं तथा शरीर पु जन्भमरणादिविकारवत्छपि 
तद्धारकतयावस्थित आत्मा जीवः न विपर्येति विपयंयं न प्राप्नोति नान्यथाभावं गच्छति किन्त्वेकरूपतया नित्यतया चावतिष्ठत 
इत्यथः । जन्ममरणाद्यवस्थावत्तवस्वाभाव्यादेहा न शोच्य्रा नाप्यात्मा विक्रियाभावान्निव्यत्वाचेति भावः || १५ ॥ ननु, जातोऽहं 
मृतोऽदं हतोऽदम्‌ अहमस्मि इव्येवमात्मनोऽपि जननमरणहन्तृहन्तव्यभावप्रतीतेः कथं न स विपर्येतीव्यत्र सा प्रतातिर्ददात्मभ्रान्ति- 
मूला सेव च तस्य देहसंयोगवियोगरूपसंसखतिहे वश्च व्याह-- यदेति। यदेवंविधो भेदः देदात्मनोवं धम्य॑रूपो भेदः न स्यादनुष्ठान- 
पयन्तस्वेन नाध्यवसितः स्यात्‌ यतः अनध्यवसितादेव भेदादात्मनि विपयैयः देहधर्म॑प्रती तिभंवति तावत्‌ देहसंयोगवियोगेरुपटक्षिता 
संसतिनं निवतंते तत्संयोगादिरूपा संसृतिनं निवत्तंते चशब्दाद्धन्वृहन्तन्यप्रतीतिरपि न निवर्तत इत्यर्थः ॥ २०॥ 
श्नी मदििजयध्वजतोथङृता पदरत्नावली 
स्वछृतभुजः स्वछृतादृष्टभुज इति यत्तन्माशोचेथाम्‌ इदोपि शोको न कन्तंव्य इत्याह - जन्तव इति । कीटादि- 
प्राणिनः ॥ १८ ॥ नन्वेवं तर्हि देहस्थस्य परमात्मनोप्यागमनापायोौ स्यातामिति तत्राह भुवीति यथा भुवि भौमानि पार्थिवानि 
भूतानि चतुर्विधन्यायान्त्यपयान्ति च तथेतेषु भूतेषु स्थितोऽयमात्मा परमात्मा न विपयेति आगमापायो न प्राप्नोति कथं यथा 
भूरागमनापायो नाप्नोति तथेत्यर्थः । यथ। भूतानि उदु भूतानि भौमानि रजांसि आयान्त्यपयान्ति वायुनति शेषः । अयमात्मा तथा 
न अनन्याधीनत्वात्‌ अन्वयदृ्टान्तमाह यथा भूः प्रवा कटिनत्वेन स्थिरत्वादिति शेषः ॥ १५ ॥ जन्त्वागमागमव्रत्‌ पुत्रादिकं 
विपर्येति युव अगमापायाभाववत््‌ परमात्मा न विपर्यतीति यदि तीदं ्ञानं कस्मान्नोदेतव्याशक्य भगवन्मायया सुग्धचेतस्त्वेन 
परमात्मविषयाभेदज्ञानबाहूल्याद्‌ अनेन संसारानिव्त्तिस्तमःप्राधिश्च स्यातामित्याह, यत इति । अस्वपरविवेकबुदुध्युसत्तिप्रथृति- 
परमात्मविषयोऽभेदोऽनेकविधोऽदहं ब्रह्म स्मीत्यादिको जीवस्य प्रतीयत इति यतस्तेन विपरीतज्ञानेन देहयोगादिछक्षणा वास्तवी 
यथाथ संसतिनं निवर्तत इति यतः आत्मविपर्ययः स्वस्य तम॒ आद्यनर्थप्राप्तिश्च यतस्तस्मादात्मनि स्थितिं कृत्वा मानुशोचेत्यन्वयः 
“अह्‌ ब्रह्मास्मि देवोस्मि नास्मि केवलमानुषः इत्यादि सिद्धोयमर्थः अभेद प्रतीतिः असुरजातेरेव “तद्क्षणर्विहीनः सन्‌ ब्रह्म 
देवोस्मि वापि तु” इत्यादेः सर्वः स्वछृतमदृष्टं भुक्त इति यस्मात्तस्मात्‌ ब्रह्मास्मीव्यादि चिन्तनं तिं कऋस्येत्यतः स्वयोग्यानामेव 
तदयुक्तं “पर ब्रह्मण एकस्य ब्रह्मास्मीति विचिन्तनम्‌" इत्यादेः सर्वः परमात्मा स्वच्रतं पूण ॒स्वमानन्द्‌ं विन्दते यतोऽवशः अवगत 
परमानन्दः “सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः? इति च सर्वः देवादिश्च स्वकृतं देवोस्मीत्यादि यथार्थज्ञानफटं युक्तं अवशो 
विष्ण्वधीनः ॥ २०-२१॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंदभंः 
जन्तवः सदा नासते तत्राप्येकस्मिन्‌ स्थाने नासते सह संभूयापि नासत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ भूवीति दृश्यमानानीत्यर्थः। 
जीवात्मन आश्रय एव युवो दृष्टान्तम्‌ ॥ १५॥ न तु कारणत्वेऽपि यथा येन हेतुना एवमात्मतत्वमजानता भेदस्तस्मादन्यत्र 
तदुपाधो दृष्टिभवति यतो हेतोस्त्रैवात्मभावना भवतीत्यादि यत इति यतश्चेत्यर्थः ॥ २०-२१॥ ` 
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हे भाम, हे भगिनीपते । पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यं हिनस्ति तद्रत्‌ 1१७] भुज इति कित्रनतं स्वछतमिति पष्ठ थभाव 
आर्षः महाभागाविति दुगौदेव्येव आवयोरात्मजाभूत्‌ किमन्यैः सुतैः स्वकृतमुभ्भिरिति विमशंन मा ऽशोचतं किंव्च विमशोन्तर- 
मप्याह्‌, जन्तव इत्यादि ॥ १८ ॥ आत्मानात्मविवेकेनापि मा शोचतमित्याह-भुवि भूमो आश्रितानि भौमानि घटादीनि आयान्ति 
जायन्ते अपयान्ति नश्यन्ति च यथा तथैव भूतानि देहा एव जायन्ते नश्यन्ति च तथेव तेषु भूतेष देदेष्‌ विपरियत्यु जन्मा्नेक्‌- 
विकारं प्राप्नुबस्स्वपि अयमपरोक्षतया ज्ञायमान आत्मा न विपर्येति जन्मादिविक्राररूपं विपर्ययं नाप्नोति एकरूपमेव वत्त 
इत्यर्थः । यथैव भून विपर्येति भौमेषु चटादिष्वनेकविपर्यंयं प्राप्नुवत्स्वपीत्यर्थः 1 १९ ॥ अनेवंविद्‌ एवमात्मततत्वमजानतः शरार- 
मात्मत्वेन जानत इव्यर्थः । यथा यथावदेव प्रथमं सेदो भवति प्रथक्‌ शरीराण्येव प्रथ्‌ प्रथगात्मान इति भेदज्ञानं भवतीत्यथः। 
यतो भेदादेव आत्मनो चिपय्य॑यः जन्मादिविकाररूपविपयरययप्रा्धिः देदजन्ममरणाभ्यामेवात्मा जातो मृत इति ज्ञानं भवतीत्यर्थः| 
ततश्च देरव पुत्रादिभिर्योगः सुखकारणं वियोगो दुःखकारणं चेयमेव संसृतिः ॥ २० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


जन्तवः प्राणिनः सदा एकत्र नासते यतो दैवाधीनाः स्वकरतकर्मतन्त्राः अतः स्वकृतंभुजः स्वद्तकमेफढमोक्वृन्‌ 
माशोचतम्‌ ।॥ १८ ॥ देद्ानामेव जन्ममरणे नात्मन इत्याह-भवीति । मवि मोमानि तानि स्थावराणि ब्ृक्षादीनि यान्त्युटद्यन्ते 
अपयान्ति विनश्यन्ति यथा तथेतेपु तादशोखत्तिविना शशािषु ` देहेषु देवमुष्यादिषु कर्मवशादूभ्रममाणोऽपि अयं जीवात्मा न 
विपर्येति उत्पत्तिविनाशौ न प्राप्नोति । क्व देद्ानामपि कारणरूपेण नित्यताप्यस्तीत्याह- यथैव भूरिति। भोमानां मूलभूता 
भूयेथा नित्या तद्रदेहानामपि कारणं नित्यमेवेव्यर्थः ॥ १९ ॥ यथानेवंविद्‌ः यथावदेवमज्ानतः आत्मविपयंयः अनात्मन्यात्मा- 
भिमानो भवति यत आत्मविपर्ययादेव देवोऽहं मलुष्योऽदहं बाङोऽदहं तरुणोऽहमिव्येवंविधश्च भेदो भवति देहयोगवियोगो च भवतः 
संसतिर्देहयोगवियोगनिवन्धनसुखदुःखप्रवाहरूपा न निवर्तते ॥ २० ॥ 


भ्रोबलदेवविद्या मूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


हे महाभागाविति दुगौ देवी ययोरात्मजा तयोः स्व्ृतसुगभिः सुतः किमिति विग्श्य माशोचतं, विमश्योन्तरमाहं जन्तव 
इति ॥ १८ ॥ दे्ात्मविवेकेन शोको निवत्तंनीय इत्याह- भुवीति । यथा भौमानि बटादीनि भुवि यान्त्योस्पद्यन्ते अपयान्ति 
नश्यन्ति च तथेतेषु भूतेषु देदेषु विपरीतेपूस्पत्तिनाशलक्षणं विकारं गच्छरस्वप्ययं सोऽहमिति प्रत्यभिज्नायमान आत्मा न 
विपर्येति तं विकारं न गच्छति यथेव भूरिति भौमेषु घटादिषु विकारं गच्छर्वपि भूयेथा न विपर्येति तद्वत्‌ तथा च पुत्देहयाना- 
मेव नाशो न तु तदात्मनामिति शोको माभूदिति “स्वप्ने यथे^त्यादौ देहास्मवादोऽप्यनेनाभिमतः तद्िदमसुराणामनिश्चितबुद्ध- 
त्वादेव ॥ १९ ॥ यथा यथावदनेवम्बिदो देहादन्यमात्मानमज्ञानतो जनन्याभेदो देहात्मा मेदबुद्धिभवति यतो बुद्धेएत्मनो विपययो 


जन्ममरणादिन्यवहारः देहयोगवियोगरूपजन्ममरणलक्षणा संसृतिनं निवर्तते देहादन्यस्मिन्नात्सनि निवर्तते तु न संसतिस्तस्य 
तद्याभादित्यर्थः || २० ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायंक्रतो विरोधोद्धारः 


क्षमध्वमिति । अ्रैततपद्यपूवीरथे देवकीवसुदेवयोः क्षुमापनांगीकारे तयोर्दंत्तवेन क्षमध्वमित्यादिवहुवचनाजुपपत्तिः । न च 
तयोवंहुमानार्थं तदिति वाच्यम्‌ । मा शोचतं महाभागाविव्यत्र तदभावेनात्रैव तदं गीकारस्य नियामकाभावात्‌ 1 किच खोप स- 
योरुचारणे शीपूर्वकस्येव दृष्टत्वात्‌ । श्याछशब्द्स्य चानल्पमात्रकत्वात्‌ श्याखस्वस्रोरिति कथम्‌ अपि च 1 श्याङशब्दस्य भायो- 
भ्राठृवाचकत्वेन भगिनीभतुर्भीमशब्दवाच्यत्वेन च वसुदेवस्य च भयौभ्राद्रत्वाभावेऽपि कथं श्याखशब्दवाच्यत्वम्‌ । अतोऽनेक- 


विधविरोधोऽत उच्यते । नु आवयोस्त्वददुरात्मतासहनेन शोकामावेऽपि वाधकस्य दुःखमजानतस्तव ॒वाध्यानामस्मसपुत्राणां 
पण्णां सृतिजन्यदुःखप्रापकत्वात्कथं ते तव दुरात्मता सहेयुरिति चेत्‌ ॥ १५-२०॥ 


श्रीछलारीनारायणाचायं विरचिता शभीभागवततात्पयंटिप्पणो 
किं मया हतया मंद्‌ जातः खलु तवांतकः । यत्र क्वचितपूर्वेशत्नुरित्यादिना हरेः कखशच्रखमुक्तम्‌ । द्‌ वमप्यन्तं च 
मत्यौ एव केवलम्‌ ' यद्विभ्रंभादहं पापः स्वसुर्निहतवान्सुतानिव्यनेन कंसस्य हरेमोतुखरूपवंघुत्वे चोच्यते । तत्र॒ रोकव 
कंसशरीरस्थजीवस्य हरिं प्रति वंधुत्वं शचरुत्वं चेत्यन्यथा प्रतीयते । तथा मा शोचेधां महाभागाविल्युत्तरश्ोके देवाधीना 


सदासत इत्यनेन प्रतोयमानं यत्सर्वस्य भगवद धीनव्वज्ञानं तदसुरकसस्येवेति चान्यथा भ्रतीयतेऽतस्तनिरासाय भ्रमाणेनेव 
तत्तास्पयौर्थमाह्‌ ॥ पूतनाकंसनरकेति 1 अनेनात्रैव स्थलंतरे यस्पूतनादीनां बंघुत्वादिकं शुभज्ञानं चोक्तं॑तस्यापि तासयो्थं उक्तो 
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भवति । ्युभजीवप्रकाशेन सञ्जीवस्य शरीरेऽभिमानप्र्ारोन । विपर्ययेऽसञ्जीवस्य शरीराभिमानाविभौवे संति । अन्यथा 
चाशुद्धबुद्धयश्च स्युरित्यथंः । तत्रैव तस्मिन्नेव शरीर मध्यमाभिमानिनः स्युः । तर्दति शेषः ॥ १॥ मुवि भौमानित्यादिं 
श्छोकद्धये यथा भूतान्यायांत्यपयांति तथेतेषु शरीरेषु स्थितो ना पुरुषरूप्ययमातमा जीवो विपयेति नित्यचेतन्यस्वरूपाद्धिपरीतनित्य- 
दुःखादिक प्राप्नोति । तत्र हेतुयंतो नेकविध इति । यतो जीवे नकविधभेदो भेदबुद्धिरत आत्मनि जीवे विपर्ययो यत आत्मनि 
विंपयंयोऽतो देहयोगवियोगश्च देहयोगवियोग,दिरूपा संसतिनं निवर्तत इति जीवेश्वरादििभेदज्ञानस्य संसारहेतुत्वमुच्यत इति श्राति. 
निरासाय तत्तात्पयौर्थमाह । अयमास्मेव्यादिना । अनेन यत इति भागवतस्थयच्छब्दृद्यस्य परमात्मबाचित्वं तथा यतः परमात्- 
नोऽनेकविधभेदो यतः परमात्मन आत्मा विपर्ययः । प्रथम दृतोयार्थे । आत्मविपरीतज्ञानेन देदयोगवियोगश्च देदयोगवियोगादि- 
रूपः संसारो न निवर्तते स एवायमात्मा परमात्मा न विपर्यतोति श्छोकयोजना चोक्ता भवति । अ।तमविपर्यय इति भागवतपद्‌- 
मत्मविपरीतज्ञानेनेत्येकप्रकारेण ज्याख्याय स एवेत्येवक्रारज्यावृत्तयर्थकव्वेन व्याचष्ठे || पत्रादिकं सिति । तुरवधारणे । अनेना- 
त्मशब्दः पुत्रयर्थंक इईश्वरातिपरक्तपुत्रादेरेव विपयंय इति चोक्तं भवति ॥ १९-२०॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


ह देव्या मोह नायोक्तं विन्वस्यास्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां नयसेऽबुधेति दबी वाराप्यन्यथा जातेति मत्वा स्वं रसयति ॥ 
दे वमिति । अहं स्वसुः शोभना असवो यस्याः सा भगिनीति मत्वेति च ॥ १७ ॥ स्वछतं स्वकर्मफठं भुञ्लत इति भुजस्ताञ्नन्तवः 
प्राणिनः सदृकत्र सह नासते । तत्र तन्त्रं देवाधीना इति ॥ १८ ॥ भुवि भमौमानीव्यादिश्छोकट्धिके भूतान्यायान्त्यपयान्ति तथेव 
तच्छरीरस्थो ना पुमानात्मा जीवो विपर्येति चेतन्यात्मा दुःखादिमान्भवति । केनेटयत आह्‌ ॥ यतोऽनेकविधो मेद्‌ इति । भेदस्तद्‌- 
भ्मस्तद्धिपयेयेण च देहयोगवियोगाद्य।त्मा संसारो न निवर्तत इति भेदज्ञानं संसारसाधनमुच्यते इव्यन्यथा प्रती तिप्रतीकारं तत्तासय॑- 
वणनेन करोति ॥ अयमात्मेति । नात्मशब्दो जीवपरः किन्तु परमात्मपरः । भुवि यथा भौमानि भूतानि यान्त्यपयान्ति यथाऽय- 
मात्मेषु मूतेष्वागतेपु न विपर्येति । भूरि वाव तिष्ठत इत्यात्मा च जीव इत्यन्यथाभ्रतीतिनिरासायात्मपदार्थमाहेत्यवतारयन्ति। 
यतो द्यवाच्यः परमत्मेव यतः परमात्मनः सकाशादेवानेकविधमहं भोगो सिद्धऽहं वख्वान्पुखी । आल्योऽभिजनवानस्ि 
कोऽन्योऽस्ति सशो मयेव्या्यनेकविधमैक्यं यतश्च तस्मादेवं विपर्ययो विपरीताऽयोऽयतेर्गव्यर्थत्वेन ज्ञानमर्थस्ततश्च विपर्ययो 
विपरीतज्ञानमिति छभ्यते । ठृतीयान्तविवरणेन विपर्यये इत्यस्य ठृतीयान्ततया विपरिणामो यत ॒इव्यध्यावरच्या विपर्ययो भवति 
यतश्चेति सार्वविभक्तिकस्तसिरिति दृतीयान्तत्वेनेति विपरिणतस्य विपरीतज्ञानेन करणेन यत्तश्च परमात्मानं संषतिर्देहयोगवियोग- 
रूपिणी न विपर्येति । स एव भगवान्न निवर्तते । तर्हिं को निवर्तत इत्यत आदह ॥ पुत्रादिकं चसिति। आत्मशब्दः पुत्रादिपरोऽपीति 
दृशोयति । विपर्येतीत्याबृतत्याऽन्वेतव्यमिव्याह्‌ ॥ विपर्येतीति ॥ अथ मूलार्थः | देहस्यागमापगमयोः सतोरन्तःस्थस्य भगवतोऽपि 
तां स्यातामि्यतस्तात्काछिकापायविधुरां धरां स्थूलदश्यविवक्षया दष्टान्तीकरत्य भगवतस्तावित्याह ॥ भुवीति । यथा भोमानि भूतानि 
पाधिवान्युत्पत्तिकाठे आयान्ति ख्यकालेऽपयान्ति च । न च भूरागमापायवती यथा तथाऽयमात्मा परमात्मा मृतेषु विपयंयवस्सु 
सत्स्वपि न विपर्येति । यतः परमात्मनः सक्ाशादनेकविधोऽभेदो मानने वक्ष्यति तदनेकविधा ताम्‌ । अभेदो यतः परात्मन एवास्म- 
विपयंयो मिथ्याज्ञानेन । भथमा दती यार्थे । यतो येन विपरीतज्ञनेन प्राप्तो देहयोगवियोगश्चेति संसखपिनं निवर्तते । आत्मविपर्यय 
आत्मनः पु्रादेर्विपयंयेऽपि यतो भवतीत्याव्रच्याऽन्वयः । आत्मविपयंय आत्मनः स्वदेहस्य विपयंयः पुत्रोभवनं तदात्मधिपयंयः 
पि्त्वादिकं च भवतीत्यन्वेतव्यम्‌ ॥ १९-२० ॥ 
धीसुबोधिनी 


एवं सम्भावनया फलं निरूप्या यं मम सहजदोषो न भवतीति स्वदोषपरिहारं वद्न्निवाह्‌ दैवमप्यनतं वक्तोति, आकाश- 
वाणी देव भिस्यस्त्वामष्टमो गभं" इति वाक्यं, दुगौपि देवता एकं तु प्रव्यक्षसंवादि, आकाशवाण्यास्तु वाक्यं विसंवादि, देवगाह्या- 
ज्ञानदेववचनं, भरत्येष्वचतं प्रतिष्ठित'मिति बाक्यान्मनुष्याणामनरतं देवेषु सत्यं, तदत्र विपरीतं, न केव मत्यो एवानरतवादिनः, 
किन्तु देवमप्यनृतं वक्ति, अतो यद्विश्रम्भाद्‌ यद्वाक्यविश्वासात्‌ स्वसुः सुतान्‌ वृथेव निहतान्‌, ननु 'सन्देदे प्रमाणमन्तःकरणः 
्रचृत्तय' इति तदृष्टदये कथं भातमिति चेत्‌ तत्राहाहं पाप इति, महतां हि हृदयं प्रमाणं न तु पापनिष्ठानां शिशूनिति वयःसख्ये 
विरुद्धं निरूपिते, अष्टम एक एव हन्तेति सामर्थ्यप्रतिपादकवाक्यात्‌ ॥ १७ ॥ 


नन्वतः परं किं कर्तव्यमित्याशङ्क्याह मा शोचतमिति, महतां शोके हेतुभूतः प्रायित्तेप्यनधिकारी भवतीति मत्छृपया 
शोको न कर्तञ्यः, नन्धपकारिणि कथं छरपेति चेत्‌ तत्राह महाभागावितिसम्बोधनं, महतां शतुमित्रोदासी नभावो नास्ति, नु 
महत््वादेव शोकाभावे सिद्धे कथं शोकाभावो बोध्यत इति चेत्‌ तत्राह स्वास्मजानिति, न दि स्वाछ्ता्थत्वेन शोकः किन्तु वाडा 
अरतौ गता इति, तेषां शोकाविषयत्वे हेतुमाह स्वकृतभृज इति, यद्यपि मरीचिपुत्रा एवं जाता इति न जानाति तथापि कायोदनु- 
मिनोति, अतस्तैरपि तादृशं कर्म छृतमस्ति येन बाला एव हताः, नु न वयं ताञ्च्छोचामो नात्मानं किन्तवेकत्रोभयेषां स्थितिनो- 
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भूदिति शोचाम इति चेत्‌ तत्राह जन्तव इति, ये हि निरन्तरं जायन्ते (जायस्व म्रियस्व" तिमागंवतिनस्ते सदैवेकच्र नासते यतो 
भगवदिच्छा तथेव तेषु, तदाह देवाधीना इति, यदापि तिष्ठन्ति तदापि पूर्ववासनया शतरुभित्रोदासीनत्वस्य नित्यत्वान्न खम्यगासते 
सहासत इति वा पाठः ॥ ४८ ॥ 
एवं खोकिकन्यायेन स्वापराधाभावं प्रार्थयजञ्च्छोकापनोदनं कृतवान्‌ पुनः शाख्रानुसारेणापि शोकापनोदनमाद चतुर्भिः, 
भुवीति, पूं ते त्रियन्त इ्यज्गोकतय शोकापनोद्‌ उक्त इदानीं ते न भ्रियन्त एवेत्युच्यते, आत्मा (नित्यः सर्वगतः स्थाशु'रिति 
वाक्याद्‌ व्यापको गमनागमनादिशून्यः कूटस्थः, साङ्छ्यानामेवमेव मतं दृत्यानां हृदये समायातीति तदेवोच्यते, देदास्त्वाकाशो- 
श्रतमःप्रकाशा इवोच्वावचाः समायान्ति गच्छन्ति च न लवाकाशे कश्चन विक्रार उत्पद्यते तथा पुत्राणामप्यरात्मव्वात्‌ तेषां दे्‌ गते न 
काचित्‌ क्षतिः, स्पष्टतया ठ्यवहायत्वाद्‌ भूमिदष्ठन्तो बुध्यत इ।त तमाह यथा मौमानि भूविकाराणि भूतानि कृमिकीटादीनि वृक्षा- 
दीनि वा यथा यान्ति भूमेः सकाशादुत्द्न्ते प्रथग्‌ भवन्त्यपयान्ति च भूमावेव खयं प्राप्नुवन्ति तेपूद्रतेषु खीनेषु वा भूमिस्तु न 
विक्रियते तथात्मन्यपि देहा यास्त्यपया्ति चात्मोपार्जितकर्मवशदेवोखद्यन्ते छीयन्ते च तथाप्य।त्मा न बोखद्यते न वा रीयत इव्यर्थः, 
यथा भूस्तथा देहानामपि भोतिकत्वान्न प्रथङ्निरूपणं, भूवि भौमानि भिच्यादीनीत्येव सम्बध्यते भूतानीति स्वात्मनीति वा, 
भूतानि जातानि वा, तेष्वेव भूतेषु विद्यमान आत्मा न तथेति वक्तुं दृष्टान्त एव भ्र्रेश उक्तः, यथा वहिस्थिता प्रथिवी न विक्रियत 
एवमन्तःस्थित आत्मापि तथेतेष्विति भिन्नं वाक्यं, एतेषु मवुष्यदेदेष्वप्यात्मा न विक्रियत इति, उक्तेषु मनुष्यादिदेषु मूम्यविकारः 
प्रत्यक्षसिद्धः, वपोकारोद्धवेषु दृणादिषु चात्माविकारश्च भ्रव्यक्ष॒सिद्धः, अन्यथात्मानन्व्यकल्पना प्रसञ्च्येत, यथा देहे छोमानि न 
प्रथगात्माधिष्ठितानि तथा भूमावप्येक एवात्मा तत्सम्बन्धात्‌ कोटिशस्दृणादीन्युरद्यन्ते विरीयन्ते च, अधिष्ठाय देवतास्तु भिन्नाः १९ 
नन्वेवमेकात्म्ये कथं छोके भेदव्यवहार इति चेत्‌ तत्राह यथेति, यथा यथ।वदनेवंविदो भेदो न वेवंविद्‌ः, आपातत एवं- 
वित्त्वेपि भेदरप्रतीतिनं गच्छतीति यथेत्युक्तं, यथानेवंविद इत्येकं पदं, समासान्तस्त्वनिव्यः, भेदस्तु द्वित्वसाध्यः, न ह्य कस्मिन्‌ 
भेदयुद्धिमेवति, द्वित्वं स्वपेश्षाबुद्धिजन्यं, अतो दत्वं न वस्तुनिष्ठं किन्तु बुद्धिस्थविषयकमेव, बुद्ध्या वहिर्विंषयोत्पादनासम्भवात्‌ 
अतोज्ञानछृत एव भेदो भवति, अपेक्ष।विषयाणामभावात्‌, निरपेक्तेष्वपेक्षावुद्धिरज्ञानछृतेव ननु भेदः पारमार्थिकः श्रुतिस्मरति- 
व्यवहारोपयोगिस्वादात्मव'दित्यनुमानाद्‌ भेदः पारमार्थिक एवेति चेत्‌ तत्राह यत आत्मविपयंय इति, यदि भेदः पारमार्थिकः स्यात्‌ 
तत्कृतेन व्यवहारेणात्मविपयेयो न स्यात्‌ , अज्ञानस्य भेदोसादकत्वेनैवान्यथाबुद्धिदेतुत्वात्‌, अन्यथा सुषुप्रावज्ञानस्य विद्यमान- 
त्वादन्यथाबुद्धिभवेत्‌ , किच्च न केवलं विपर्ययमात्रजनकल्वं किन्तु देहयोगवियोगावपि भेदकृतावेव, यथा देवदत्तस्य यज्ञदत्तदेदे 
जाते गते वा स्वस्य न कापि विक्रियोत्पद्यत एवं स्वस्याप्यात्मन एकत्वे ज्ञाते नोत्पद्येत, चकारस्तु सर्वव्यवहारसमुचया्थंः, क्रिव्व 
मेदस्त्वपारमार्थिक इति कायौन्तरादप्यवसीयते, तदाह संसतिनं निवतंत इति, भेदज्ञाने विद्यमाने जन्ममरणयोर्वियमानत्वात्‌ 
संसारो न निवर्ततेत आत्म नोविकरतत्वं ज्ञातन्यं तद विच्तत्वमपरिच्छेदक्रूुटस्थतवनव्यतिरेकेण न सिध्यतीति कटस्थो व्यापकोविङ्कत 
आत्मा ज्ञातो भवति, तस्मिन्‌ ज्ञाते शोको न सम्भवति ॥ २० ॥ 


( १) शीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


ननु भुवि भौमानि यथा यान्त्यपयान्ति तथात्मा न याति नापयातीवत्येतावतेव वाच्योर्थः सम्पद्यत इत्यन्यानि पदानि 
ठ्यथीनि किच्च यथा भूनं विक्रियत इतिद्वितीयो दृष्टान्तो वाधितो भौमानां भूविकारस्वादित्यरुञ्या पक्षान्तरमाहुभ्‌ वि भौमानि 
भिच्त्या टीनीत्यादि, भुवि भोमानि भिच्यादीनि यथा यान्त्यपयान्ति च मूतान्यवादीनि च यान्त्यपयान्व्यात्मा त्वेतेषु भूतेषु विद्यमान 
एव न तथा, न याति नापयातीत्यर्थः, एतेन भूतानीतिपदस्यास्मनि सम्बन्धे प्रकार उक्तः, ययप्येवमपि मूतपदमेतेषवत्यादिपदानि च 
न सार्थकानि भवन्ति तथापि तेष॒ विद्यमानस्यापि तद्धमौ सम्बन्धकथनात्‌ तथात्वं, अन्यथेतदथोप्राप्तः, दष्टान्त एवेति, दष्टान्तनिरूपक- 
वाक्ये भूतपदस्यापि प्रवेश उक्त इत्यर्थः, अतः परं यथा भूरितिदृष्ान्तं विद्रण्बन्ति यथा बहिरित्यादिना, भौमानि यदा विक्रियन्ते 
तदा तेभ्यो वदिःस्थिता स्थूला भूनं विक्रियते तथेतेष्वन्तःस्थित आत्मापि तथा, एवं सति न॒तथेतेष्वि्यस्याचृत्तिः कायो, तदेतदुक्तं 
तथेतेष्विति भिन्न' बाक्यमित्यनेन, अस्मिन्नेव प्ते एतेष्वित्यादिपदानि प्रकारान्तरेण च्याकुर्न््येतेषु मनुष्यदेहष्वपीत्यादिना, यथा 
वदिःस्थिता भूर्भुष्यदेदिपूल्पद्यमानेषु न विक्रियते तथात्मापीत्यर्थः, अग्र तूक्तं भमाणमुक्तभुक्त ध्वित्यादिना, अथ भ्रकारान्तरेणाथ- 
माहवर्षाक्तालेत्यादिना, एतेषु तणादिपूत्पद्यमानेष॒ यथा भूर्विक्रियते न तदन्तगंत आस्मस्य्थः, ठ्यतिरेकेत्र दृष्टान्तः, “यः धूथिल्यां 
तिशटन्‌ प्रथिवी मन्तरो यं प्रथिवीः न वेद्‌ यस्य प्रथिवी शरीरुितिभरुतेः प्रथिव्यन्तगंतोभिमान्यात्मास्तोति मन्तज्ये,_ विपत्ते 
वाधकमाहुरन्यथेति, एकवृणरूपेणेकस्यात्मनो धिद्कतौ सत्यां निरवयवत्वे नांशभेद्स्य वक्तमशक्यत्वाद्‌ द्वितीयादिषु तेष भिन्नो भिन्न 
आत्माङ्खोकार्य; स्यादित्येकस्मिन्‌ प्रथिवीलक्षणशरीरेनन्ता अत्मानः कल्पनीयाः ` स्युरित्यर्थः, अधिष्ठातर्य इति, त्वगादिंगोखकेषु 
छोमादीनाभिद्वियाणामोषध्यादयो देवताः शरीराभिमान्यात्मनः सकाशाद्‌ भिन्ना इत्यथैः ॥ १९॥ 


इति ्रीमद्दुलेश्च रभरभुचरर्णावर चितायां श्री टिप्पण्यां चतुर्थोध्यायः 11 ४॥ 


८९ 
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६७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. १७-२० 
( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


मा शोचतमित्यत्र मल्कृपयेति, मयि छपां छृत्वेत्यर्थः ॥ ५८ ॥ भुवि भमौमानीव्यत्रेतच्छु छोकं व्याख्याय प्रकारान्तरेण 
ज्याङ्र्बन्ति भूवि भौमानीति, अस्मिन्‌ पत्ते पूवोधे दा्टौन्तिकवाक्यं भिन्नं कथनीयं, तथा च यथा भौमानोतिपद्‌ भुवीत्यनेन 
सम्बध्यते तथा भूतानातिपदमध्याहृतेनात्मनीतिपदेन सम्बध्यते, शेषाणि पदान्यावर्त॑न्ते, अस्मिन्‌ पक्ष आमपदाध्याहारदोपात्‌ 
पक्षान्तरमाहमर तानि जातानि वेति, यथा अुवि भौमानि यथा सुव्येव भूतान्यवादीनीत्यर्थः, भूस्त्वधिकरणत्वेनेव वतत इति तत्र 
विद्यमानमूतान्याकाशापिरिक्तान्यवादीन्येवेति तान्येव जातपदेनोक्तानीति ज्ञात्यं, अस्मिम्‌ पत्ते चकारेण दृष्टान्तान्तरस्य समुचयान्न 
पदाट्त्तिदाषः, ननु भौमानि भिच्यादीनीति यद्‌ द्वितीय व्याख्यानं तस्य कि प्रयोजनमित्याकाद्कायां रिप्पण्यां तदुक्सवा व्याङर्बन्ति 
ननु भुदीत्यादि, जातानीत्यस्यार्थोबादीनीत्यादि, अस्मिन्‌ पत्ते दा्टोन्तिकाका्ा भवति तां ज्याख्यानेन पूर यन्त्यात्मेत्यादि, एतेनेति, 
दाष्टन्तिकृवाक्यन्याख्यानेन, प्रकार इति, वेपरीत्यरूपः, एवमपीति, उक्तयोजनायामपि, न सार्थकानि भवन्तोति, नायमासा 
तथेत्येतावतेव चारिताथ्यीत्‌ तथा, तथात्वमिति, सार्थकत्वं, मूढ एवमेव पदसार्थकतवं विवश्चितमित्यत्र गमक ॒सुबोधिन्यामाहुस्तेष्वि- 
त्यादि, तदेतद्टिप्पण्यां व्याकुर्वन्ति दष्टा त एवेत्यादि, एवं सतीति, न तथेतेतिपदानां पृौर्भेन्वये सति, विपश्न इति आत्मनोप्युख- 
त्यादिविकाराङ्गीकारे ॥ १९॥ यथानेवंविद इत्यत्रेक पदमिति, धेद्नं वित्‌, भावे किप्‌ , तत एवमित्यनेन केवसमासस्ततो 
नेवविदनेवंदिदितितत्पुरुषः, ततो यथावदनेषं विद्‌ यस्ये तिबहूब्रीदिः, तत्र "शेषाद्‌ विभापे'ति कप्रत्ययः प्राप्तः स त्वनित्थो वे कल्पक 
इत्यथं' इति श्रीवल्भः, तन्‌ ममापि सम्मतमितिदिक , नु भेदस्यानेवंविद्धिषयत्वे किं मानमित्याकाद्भायां तस्य तथात्वमुपपाद्यन्ति 
भेदस्त्वित्यादि, ननु द्वित्वमेव भेदस्ताभ्यं कतो न भवतीत्यत आहुनं हीत्यादि, तथाचेकस्मिन्‌ दृष्ट एक एवेतिबुद्धिभंवति न त्वभिन्न इत्यतो 
द्वित्वसाध्य एव भेदो न ठु मेदसाध्यं द्वित्वभिस्यर्थः, नन्वपेक्षावुद्धे्रौन्ते मेद्स्याज्ञानछतत्वं स्यात्‌ तस्यास्तथास्वमेव कथमित्याकाङ्क- 
यामपेक्षावुद्धेरज्ञानछृतत्वे हेतुमाह रपेश्नावरिषयाणामभावादित्यादि, भावप्रधानो निर्देशः, अपेक्षाविपया ह्यत्मानो वाच्यास्ते च 
स्वाह वित्तिवेद्या एव न परस्य विषयाः, अतस्तेषां तथास्वाभावात्‌ तथेवेव्यर्थः, सेदस्य पारमार्थिकलमनुमानेनाशङ्कन्ते ननु भेद इत्यादि, 
मेद इति, आत्मनां परस्परं भेदः, एवमतुभानं वाधकतर्केण दूषयन्त्या-मभिपपंथो > स्थादितिवाधकतकभ्रणयनं, तच्वात्मा नाशासत्तिशाली 
प्रतिशरीरं भिन्न इत्याकारकमन्यथाज्ञानं तादृशषिपयंयस्त्वात्मनः स्तनपानादिक्रियाजनकसंस्कारशाछ्तिया निव्यत्वे सर्वशरीरगत- 
पवेतन्योपटम्भेन व्यापकत्वे चानुमितेपि भेददतव्यवहारेण जायते, अन्यथा तदुत्पत्तिनाशाभ्यां स्वस्यान्यस्य च हषंशोकादिकं न 
स्यात्‌ , तथा च भेदो न पारभार्थिकः संसार हेतुत्वाद्‌ यद्यत्‌ संसारे तुस्तत्तन्न पारमाथिकमन्यथाबुद्धिव' दिति च प्रतिपक्षसद्धावान्‌ 
पूर्वोक्तानुमानेनात्मभेदसिद्धिनं चात्मन उत्पादृविनाशशाछ्ित्वसिद्धिरिव्यर्थः, नन्वात्मविपययोज्ञानेन न तु भेदेनेस्यत आहूरन्यथेति, 
तथा चेवमङ्गीकारेप्यज्ञानस्य नाज्ञानत्वे नात्मविषयकान्यथाबुद्धिज नकल्वं किन्तु भेदजनकत्वेनेति भेदादेवात्मदिपयंय इयर्थः, भेद्‌- 
स्येव कायोन्तरमाहुः किन्चे त्यादि, एकत्वे ज्ञात इति, नित्यत्वेन पूवोपरदेह योरेकत्वे ज्ञाते स्वंब्यवरहारेति, श्यामोहं गोरोहमिव्यादि- 
ञ्यवहा रेत्यर्थः, भेदस्येव पुनः कायौन्तरमाहुः किच्च त्यादि ॥ २० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभसहा राजकृतः श्नीसुबो विनीलेखः 


भुवि भौमानीव्यत्र प्रथमपन्ते विपर्येतीव्यनेनोक्तो विकार उ्पन्नेनोक्तो विकार उत्पत्तिख्यरूपः स एव यारतीत्यनेनोक्तः, 
द्वितीयपत्ते यान्त्यपयान्तीत्यनेन गमनामगने उक्ते, वि प्येतीस्यनेन विकारोऽन्यथाभावरूप उच्यते, तत्रैवमन्वयः, यथा सुषि भिच्या- 
दीनि यान्त्यपयान्ति तथैवास्मनि भूतान्यवादीनि जातानि वा यान्त्यपयान्ति, एतेषु विद्यमान एवात्मा न तथा न याति नापयातीतिदृ्टा- 
न्तेनात्मनो गमनागमने निषिद्धे, द्वितीयदृष्टान्तेन विकारं निषेधति न तथेतेषव्ति, पदत्रयस्याचरक्तिं करत्वा यथा भूमिवंहिः स्थिता न 
विपर्येति तथेतेषु भूतेष्वन्तर्विद्यमान आत्मापि न विपर्येतीति, अत्रैव पन्ते भूमभेर्विकारोपलन्धेररुचि मत्वा यथा भूरित्यत्र नकारमस- 
योज्य यथा भूर्विक्रियते तथात्मा न विक्रियत इतिन्यतिरेकृष्टान्तपक्ष उक्तः ॥। १५ ॥ यथानेवंविद इत्यत्रकं पदमेति, वेदनं वित्‌, 
भावे किप्‌ , तत एवमित्यनेन केवरसमासस्ततो नैवंविदनेवंबिदितितत्पुरुषः, ततो यथावदनेवंविद्‌ यस्येतिवहुव्रोहिः, तत्र शोपषाद्धि 
भाषेति कप्रत्ययः प्राचः, स त्व नित्यो वैकल्पिक इत्यर्थः, अपेक्ाबुद्धिजन्यमिति, यज्ञद ताद्‌ देवदत्तो द्वितीय इति यज्ञदत्तापेक्षाजन्य- 
मित्यर्थः, बुद्धीति, बुद्धिस्थ यज्ञदत्तादिरूपो विषयः कं स्थानं यस्येत्यर्थः, यत आत्मविप्ंय इति, आत्मनो विपर्ययो देहत्वेन 
ज्ञानविषयत्वमित्यर्थः, अन्यथाश्रुद्धिरिति, यज्ञदत्तरूपदेहोहमिति बुद्धिरित्यथंः ॥ २० ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


दवमित्यत्र न भवतीति किन्तु भ्रमाच्ैवापराधोयमिति स्वदोषपरिहदारमित्यादि । स्वदोषपरिहारो न वाच्यार्थं इतीव 
शब्दभ्रयोगः । दुगोयां स्वनचरतवक्त्रीव्वाभावाहेवपदार्थमाहुः आकाशोति । वाक्यमिति अनृतम्‌ । दुर्गेति विष्णोरनुजा । अपिना माया 
साधारिणी । आकाशवाणी वा श्दुगौ देवता पर्वतेराध्यास'भितिश्रृतेः देवतास्मरणम्‌। एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति 
न्यायात्‌ । प्रत्यत्तेवि “यत्र कचित्‌ पूर्बशत्रु'रित्यादिं । विसंवादीति अष्टमो गर्भो हतः न तु हन्तेति विसंवादि । नु न विसंवादि 
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कृष्णो हनिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः देवगुह्ये ति 1 देवरूपदे बगुह्यस्य गोप्यस्य भियस्याज्ञानात्‌ कंसस्येव्यर्थः । विपरीतमिति सत्यविपरीतम- 
चतम्‌ । यद्वेति वाक्यात्‌ यद्वा विश्वासात्‌! सुतानिति सुताश्च सुता च सुताः तान्‌ । ब्रथेवेति दुगौपि देवतेति विश्वासाद्‌ बृथा । 
सन्देह इति दववाक्यात्‌ सन्देहः । यत्र कचित्‌ पूर्व शत्रुतो वापूर्वशचरुर्वेति । प्रकृतय इति हृदि धृता स्थापिताः माया दृवदुगोौः । 
भगवत्य इति प्रमाणम्‌ । अचर प्रमाणं भग्वा'नितिवाक्यात्‌। अन्तःकरणप्रवृ्तय इति पाठे अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयो याभिरिति 
पूर्वोक्त एवार्थः । हृदयमिति हृदेव हृदयम्‌ । हरतेः अयं च ह्‌ च । वयः प्रसिद्धं विरंद्धं हनने । विरुद्धं सद्भःथामाहुः अष्टम एक 
इति। सामर्भ्येति शब्दसाम््यमष्टमो गर्भो हन्तेतिवाक्येष्टमपदेकसङ्भःथासामथ्य॑“कपिञ्ञकानाकभेते'त्यत्र त्रित्वे बहुत्वपयंव- 
सानवत्‌ । हन्तायमिति सप्तसु ज्ञानं नास्ति किन्त्वष्टम एवेत्येकत्वे शब्दसामर्थ्यंम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मा शोचतमिव्यत्र करतंग्यमाहुः महतामित्यादिना । महतां देषकसम्बन्धिनामखण्डन्रह्मज्ञानाधिकारिणा शोके शोकनिमित्तं 
शाकफटाय । प्रायश्चित्तेप्यनधिकारी ब्रह्मवित्‌ , "एतं ह्‌ वाव न तपतती"तिश्रतेः । एतं ब्रह्मविदं साधुकर्म असाधुकर्म॑वा न तपत्तीति 
रुतयर्थः । शोके हेतुभूतो न भवतीव्यर्थः । भवतोति नङ्रहितपाठेऽि्यया विद्योपमदीत्‌ प्रायश्चित्तेऽनधिकायेपि शोके देठुभूतो 
भवतीत्यर्थः । अनधिकारी वुदेवोच्र । मत्छृपयेति मयि कसे छरपया । भागोत्र शत्रमित्रोदासीनभावाभाव इत्याहुः महतां शत्र 
मित्रेस्यादि । स्वाछ्तार्थत्वेनेति न कृतोऽर्थः टोकजयलक्षणः पुत्रोसखादनेन येन सोद्खतार्थः । मरीचिपुत्रा इति उत्तरार्थे षटटर्त्रिशाध्याये 
भगवद्वाक्यानि आसन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा उणोयां प्रथमान्तरे । देवाः क जहसुर्वीश्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ । तेनासुरमगन्‌ यानिम- 
घुनावद्यक्र्मणा । हिरण्यकरिपोजोता नीतास्ते योगमायया । देवक्या उद्रे जाता राजन्‌ कसवि्िसिता' इति वरि प्रति । तेन एवं 
जाता इत्य्याः देवकीपुत्रा जाताः । न ज नातीति आत्मजा नितिपदात्‌। कायौदिति 'स्वकृतंमुज' इत्यत्र स्वकृतपदार्थः । अदुमि- 
नोतीति स्वकृतंभुजः तादृशक्रमंकच्तवात्‌। अस्मदादिवदिति अनुमानं करोति । तैरिति दहिरण्यकशिपोजौतेः। हता इति पूवं 
द्वितीयाध्याये षट्‌ पुत्रा एेश्वयोदिरूपा वेदान्तानुसारेणोक्ताः। उत्तरार्धं तु वेदमागौुसारेण मरीचिपुत्रा भगवतोक्ताः । वेदान्ते 
पुरुषोत्तमोथौत्मकः वेदे पुरुपोत्तमोत्तमः शब्दात्मकः वेदोपि शब्दः । जायस्वेति अयं ठृतीयकमंमागंश्छान्दोग्ये । देवाधीना इतीपि 


फलव्रखकल्प्या दहि भगवदिच्योक्ता। न सम्यगिति नेकरूपतया । समासत इति पाठमङ्गीश्त्योक्तम्‌ । अत्र शोकदृरीकरणं 
कारिकोक्तं स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 


भुवि भोमानीत्यत्र प्रियन्त इति जायस्व प्रियस्वे'ति तृतीयकमंमागंः । न कदाचिदनीदृशं जगदिति जैमिनिः कमंतच्वज्ञः 
कूटस्थो निरपः । ननु मायादवदुगोधृतवतः कंसस्य ॒वेदवेदान्तप्रकारः कथमित्यत आहुः साङ्ख्यानामित्यादि । प्रकृतिः क्री 
पुरुपः पुष्करपखाशवन्नि्टेप इति साङ्कथसूत्रम्‌ । भूमावेव छयमिति कायोणां स्वस्वकारणे ख्यनियमात्‌ तथा । भूमिव्वेन भूमिः 
दृष्टाविरोघेन ख्यस्थानम्‌ । न चाप्सु खय इति वाच्यम्‌ । अत्रिदरृत्छतमभूविषयत्वादद्धिः प्रथिवी" तिश्रृतेः। एतेन श्र तिस्मरत्योविरोघे 
श्रतिः प्रवटेति श्रतिकृतवाधः प्रव्यक्त । आत्मोपेति मायादिह्टदयः विद्यापूरवभरज्ञे न मन्यते । चतुर्थस्कन्धे “माया मनः सजति 
कर्ममय, मित्युक्तेः । अत एवेवकारः । युवि भोमानीति अत्र टिणणी तेषु विदययमानस्येति तेषु भूतेषु विद्यमानस्यात्मनः । तद्धर्मति 
विङ्कतत्वभूतधमेव्यर्थः । तथात्वमिति सार्थकत्वम्‌ । सुबोधिनी । आत्मपदमाबृत्तय सप्तम्यन्तं परिणमय्य भूतानीत्यनेनान्वितकरणो 
गोरवमारोच्य पक्षान्तरमाहूः भूतानि जतानि वेति । एवं स्पष्टाथेति तां त्यक्त्वा दृष्टान्त एवेति सुत्रोधिनीं -्याङघरवन्ति स्म दृष्टान्त- 
निरूपकेति । भिन्नं वाक्यमिति एकतिङ्बाक्यमिति तिङन्तरग्रहणेन तथा । अग्रे सिति उक्तेषु मनुष्या दिदेहेष्विति भ्रन्थे । उक्तेष्वे- 
तेष्विति टिप्पण्यां पाठः । सुबोधिन्याम्‌ । तथा चेवमन्वयः । प्रथमपत्ते “विपर्ये'तीव्यनेनोक्तो विकार उत्पत्तिखयरूपः, स एव 
धयान्त्यपयान्ती"स्यनेनोक्तः । द्वितीयपत्ते ध्यान्त्यपयान्ती'व्यनेन गमनागमने उक्ते । "विपर्येती' त्यनेन विक।रोन्यथाभावरूप उच्यते । 
तत्रैवमन्वयः । (मुवि भोमानि भिच्यादीनीव्येव सम्बध्यत" इति सुबोधिन्यामेवकारेण “भोमानि' भूविकाराणि भूतानि! छृमिकीटादीनि 
वृक्षादीनि वेति सदहैवान्वयस्य ज्यवच्छेद्केनेवकारेण 1 यथा भुवि भिच्यादीनि यान्त्यपयान्ति तथेबास्मनि भूतान्यवादीनि जातानि वा 
यान्त्यपयान्ति । एतेषु विद्यमान एवात्मा (न तथा' न याति नापयातीति । दष्टन्तेनातमनो गमनागमने निषिद्धे । द्वितीयर्ट,न्तेन 
विक्रारं निषेधति । न तथैतेषितिपद्त्रयस्यावृत्ति छृटवा यथा भूमिवंदिः स्थिता न विपर्येति तथेतेषु भूतेष्वन्तविद्यमान आत्मापि न 
विपर्येतीति । अत्रैव पत्ते भूमेर्विकारोपटब्येररुचि मत्वा यथा भूरित्यत्र नकारमसंयोञ्य यथा भूर्विक्रियेत तथात्मा न विक्रियत 
इति उ्यतिरेकदृष्टान्तपक्ष उक्तः । तेनात्मनो न हि शोकोस्तीति कारिकोक्तशोकाभाव इति भावः ॥ १९॥ 


यथा नैवमिस्यत्र ेकातम्य इति देषु भिन्नेष्वात्मा एक एव तस्य भावः । आहेति ज्ञानाद्‌ दष्टो भेदो नश्यतीत्याहेत्यथैः स । 
यथेल्यक्तमिति यथाबदूर्थकयथेस्युक्तम्‌ । एकं पदमिति वेदनं वित्‌ भावे किप्‌ । तत्‌ एवभित्यनेन केवरुसमासः 1 ततो न एवविदनेव्‌- 
विदिति ननृतसपुरुषः। ततो यथावदनेवं वित्‌ यस्येति बहुत्रोदिः । समासान्त इति रोषाद्‌ “विभाषे'तिसूत्रेण कप्‌ भ्र ्तः। स त्वनित्यो 
वैकल्पिक इस्यर्थः। नलु भेदस्यानेवंविद्विषयत्वे किं मानमित्याकाङ्कायां सेदस्यानेवंविद्विषयस्ुपपादयन्ति स्म भेदस्तित्यादि । 
इमौ द्रौ घटपटौ अयमस्माद्‌ भिद्यत इति। भेदप्र्यत्ते भरत्यक्षं प्रमाणसुक्तम्‌। ननु द्वित्वमेव भेदसाध्यं कतो नेत्यत आहुः न 
हय कस्मिन्निति । तथा चैकस्मिन्‌ दृष्टे एक एवेति बुद्धि्वति न तु भिन्न इत्यतो द्वित्वसाध्य एव भेदो न तु भेदसाध्य दवित्वमित्य्थः । 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


द त 





६७६ | श्रीमद्धागवतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. १७-२० 


अपेशक्षाबुद्धीति अयमेकोयमेक इमो द्वाविव्यपेश्षाबुद्धिः । वस्त्विति आत्मनिष्ठम्‌ । अतस्तत्साध्यो भेदोपि नात्मनिष्ठः। बुद्धिस्थेति 
यथावदनेवंविदूनुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः, आत्मा तत्स्थं विशेषेण सिनोति वध्नाति यदु द्वित्वं तदूवुद्धिस्थविषयं स्वाथे कः । यथाबद्ने- 
वंविदुबुद्धिस्थ आत्मा विषयो यस्य द्वित्वस्येति वहुव्रीहौ कच्वा । एकरसश्रुतेरेवकारः । नन्वान्तरं द्िस्वाभाववति द्धिखप्रकारकं ज्ञानं 
श्रमः स न युज्यतेन्यत्र स्थितस्यान्यत्रारोपाङ्गी कारात्‌ । तस्माद्‌ वदिर्दित्वं ( द्वित्वसाध्यो भेदः) वुद्धयाकाशादौ घटपटनि्ठ 
उत्पाद्यते तद्नन्तरात्मन्यध्यस्यते इति पश्च निराकर्वन्ति बुद्धय ति। यथा यन्मायया बहिःक्षिप्ता ख्यायते बुद्धिरर्थवच्छुक्तिरजतादौ 
तथा विषयोत्पादनासम्भवात्‌ । ३न करंमत आहुः अत इति । अज्ञानं यथावद्नेवंवित्तवं तत्कृत एव भेदो द्वितवसाध्यः, न तु बुद्धि 
इत्यर्थः । नन्वात्मन इदमित्थतया ज्ञानाविषयस्वं भाष्य उक्तमिति यथा कथच्िद्‌ भेदोपि द्धित्वसाभ्यः वुद्धिष्ठत इति चेत्‌ तत्राह 
अपेक्तेति । पदस्य पदान्तराभावग्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमपेक्षा । तत्र विषयतया प्रविष्टानां द्वित्वसाध्यभेदानां परमार्थे ऽभावात्‌। 
आत्मरूपे तु भवतु मा वेत्यन्यदेतत्‌ । निरपेक्तेष्विति घटः पटः कुड्‌ ` छरसूल इत्यादिशब्देषु । उक्तापेक्षा तद्िपयिणी बुद्धिस्थः । 
अज्ञानेन तमसा कृता तामसी । अतत्त्ववति तत्तवप्रकारकज्ञानरूपत्वादेवकारो नेयायिकमतेनापि। मेद्‌ इति आत्मनां परस्परं 
भेदः । एतदचुमानं वाधकतकेण दूषयन्ति आत्मविपयंयो न स्यादिति । वाधकतक्ंप्रणयनं तच्च ॒व्याप्रिरोधकमन्यथाज्ञानम्‌ । तथा 
चात्मभेद्‌ः अपारमार्थिकः स्वछृतन्यवह्‌ रेणास्मविपयेयादृन्यथाज्ञानवदिति प्रत्यनुमानेन सत्मतिपक्षत्वं पृवीनुमानस्येति भावः। 
आत्मविपयेय इति आत्मविकारः यथा शरावादिरूपेण भिन्ना मूर्भेदेन विता । अन्यथाबुद्धीति अभेदबति आत्मनि भद्‌ 
( विचतत्व ) प्रकारकबुद्धिहेवुत्वात्‌ । नन्वात्मविपयंयोऽज्ञानेन न तु भेदेनत्यत आहुः अन्यथेति । नोत्पदेतेति विक्रिया नोस । 
भिन्नयोरदेवदत्तयज्ञदत्तदेहयोविक्रिया षड्‌ भावविकारा भवन्त्येव । प्रव्याहारन्यायेन देहयोगवियोगाभ्यां षड्‌ भावविकाराः प्राप्ताः 
चकारस्य कोर्थ इत्याकाङ्कायामाहुः चकार॒ इति । सर्वव्यवहारेति भेदकृतगोरोहं श्यामोहमिति सर्वन्यवदह्‌ार समुखयार्थः । संसार 
इह प्रपच्ोहन्त।ममतत्मको वेत्याशयेनाहूुः मेवज्ञान इत्यादि । मायाकार्ये भेदज्ञाने विद्यमाने । भिदा मायामात्र मितिवास्यात्‌। 
जन्भमरणयोरिति तमोऽविद्याकायंयोरन्यथाज्ञानाभावरूपयोर्वियमानत्वं भेदमायाका्यस्वात्‌। माया तत्का्यीन्यतरसच्वे संसारः 
प्रपच्चोहन्ताममतात्मको वा न निवतंते । “आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः इति वाक्यात्‌ | अर्थ. 
सम्बन्धोः देहसम्बन्धः । अत इति जन्ममरणोपटरक्षितषड्भावविकाराणां विद्यमानत्वात्‌ । क्रूटस्थ इति मायादैवदेवतानां हत्स्थलात्‌ 
कंसस्य कूटस्थः मायिकस्थः । न तु सर्वोपनिषदुक्तः क्रुटस्थः, उपनिपत्तु च्रह्मादिपिपीलिकापयन्तं सर्वभ्राणिवुद्धिर्टविशिष्टतयोपढभ्य- 
मानः सर्वप्राणिबुद्धिस्थो यदा तदा कूटस्थ इ्युच्यत' इति । शोको न सम्भवतीति ज्ञानाद्‌ दृष्टो भदो नश्यतीति शोको न 


सम्भवति द्वितीयाभावात्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमात्रुपितुतोषिणी-घ्रीसुबोधिनोजी- 


आचा्यंचरण इशत श्छोक के आभास में आज्ञा करते हें कि--एवं संभावनया फलं निरूप्य अयं मम सहुजदोषो न 
भवतीति स्वदोषपरिहार वदल्निवाह- इस प्रकार पापकी संभावना से अपने को भिख्ने वाले फट का निरूपण कर; यह्‌ मेरा 
सहज दोष नदीं, एसे स्वदोष के परिहार को कहता हआ कस आगे कता है कि "देवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌ 


देवता भी असत्य बोखता हे, आकाशवाणी देवता है (अस्यास्त्वामष्टमो गभं: इस देवकी का आ्ठर्बां गभ तुच 
मारेगा-यह उसका कदा हुआ वाक्य है, दुगो भी देवता ही है; एक तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय होने से यथार्थं हे, दुगौ का 
वचन तो अनुभव से अविरुद्ध है, परन्तु आकाशवाणी का वचन, अनुभव विरुद्ध हे, अयथार्थ हे, कंस को देव कायं के गुह्य 
दोने का ज्ञान नदीं, अतः एसा कद रदा है “मच्यंष्वन्‌तं प्रतिष्ठितम्‌" मनुष्यां मे असत्य प्रतिष्ठित है इस वाक्य से असत्य 
मनुष्यो में बतलाया गया है, देवताओं मे सत्य कहा हे, वह्‌ यहोँ पर विपरीत है, केवर मनुष्य दी असत्यवादी होते ह, यह 
वात न्दी, किन्तु देवता भी असत्य बोखता हे जिस देवता के वाक्य पर विश्वास करके मैने वहिन के वच्चांकोमारा हे, वृधा 
ही उनको मार दिया, सन्देह में तो अन्तःकरण की प्रवृत्तियों को प्रमाण कहा है, अतः अ{काशवाणी का कथन हृद्य मे प्रतीतिकर 
कसे हो गया, अतः कटा है कि “अहं वापः" महापुरुषों का हृद्य प्रमाण होता है न किं मुभ जसे पापीओं का, भ तो पापी नहीं 
खूद पापरूप ह, “शिचुन्‌” शब्द्‌ से अवस्था तथा संख्या को विरुद्ध कहा गया है क्योकि एक अष्टम ही मारने वाढ होगा, इस 
प्रकार मारने के सामथ्यं वाडी प्रौढ़ अवस्था का व एकत्व संख्या का प्रतिपादन उस वाक्य से हुआ है ॥ १७ ॥ 

आष्वायंचरण इस श्छोक के अवतरण मेँ आज्ञा करते हँ कि-नन्वतः परं {क कतंव्यमित्याशङ्कचाह- तो फिर अगे 
क्या करना उचित है, एसी आशङ्का करके कस आगे का श्छोक कहता है “मां शोचतं महामागौः । 

महान पुरुषों के शोक मेँ जो कारणरूप बनता है वह पुरुष तो प्रायश्ित करने का भी अधिकारी नहीं होता । यदि 
आप महानुभाव शोक करगे तो मँ प्रायश्चित्त का अधिकारी नदीं वनंगा ओर प्रायधित्त के बिना ञुद्धिन होने से समुच्चे नरक 
भोगना पड़ेगा अतः मुक पर छपा करके शोक न करं । यदि अपकारी पर छपा कैसे की जाय, यह करं, तो वह्‌ कहना अप को 
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शोभा नदीं देता । आप 'महाभागौ' महाभाग बले दह, इस सम्बोधन से सूचित करता दै कि महान पुरषो को शनरु, मित्र, 
उदासीन, एेसा भेदभाव नदीं होता, जव महान्‌ होने के कारण शोक न्दी, यह सिद्ध हे, तो शोक न करने का बोध कैषे किया 
जा रहा है, तद कहता हे कि “स्वात्मजान्‌! आप को अपने अछ्तार्थता के कारण शोक नदीं हँ, किन्तु वाटक्र विना छरतार्थं हुये 
ही चले गये, यह शोक हे, उनका शोक न करं, क्योकि “स्वकृतम्भृजः' अपने कृतकर्मा का फठ मनुष्य भोगते ईँ, यद्यपि मरीचि 
महिं की पत्नी ऊण के षट्‌ पुत्र इस प्रकार उत्पन्न हुए एेसा कंस नदीं जानता, तो भी कायं से कारण का अनुमान करता दै, 
कि इस तरह मारे जाने से सिद्ध होता हे, किं उनने भो वेसा कर्म क्रिया ह, जिसपे वाख ही बह मार दिये गये । यदि आप 
यह कदं कि हमको न अपना शोक दै न वच्चो का किन्तु एक स्थान पर हमारी ओर उनकी स्थिति न दहो सकी, हम ओर बह 
दोनां साथ न रह्‌ सके, अतः शोक होता है, तो यह्‌ कना भो उचित नदीं, क्योकि “जन्तवः जो निरन्तर जन्म ठेते रहते ई, 
जायस्व च्ियस्व" इस पुनः पुनः जन्म मरण वले म।गं पर चलते रहते दै, बह सद्‌ ह्‌! एक स्थान पर नहीं ठरते ई, क्यांकिं 
उनके विषय में वेसी ही भगवान को इच्छ होतो दे, अतः कदा हे किं "देवावोनाः' वह्‌ सव्र भगवदिच्ञि के अधीन ह । जव 
साथ साथ रहते हं, तव भी पूर्वं वासना से शत्रु भित्र उदासीन, ताके भाव नित्य वने रहते दै, अतः सुख शाति से अच्छी 
तरह नहीं रह पाते, समासते" पाठ के अनुसार उक्तं व्याख्या हे, अथवा "सहासते" एसा पाठ ह, उ्याख्या स्पष्ट हे ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार छोकिक रीति से कस ने अपने अपराधके नदहोनेकी प्रार्थना करते हये देवकी वसुदेवो के शोक का 
निवारण क्रिया हे, अव पुनः शाख के अनुसार भौ शोक निवारण करना “भुवि भौमानि" इव्यादि ४ श्छाकां से का दै 
पूवं तो यह मान कर शोक निवारण किया था किं बह शरोर मरते हं, अव वह्‌ मरते हा नदीं, यह्‌ कदा जाता है, दैत्यां के हृदय 
मे साङ्ख्य वाखा का एेसा ही मत, अच्छी तरह से आ जाता हे, किं "नित्यः सवंगतः स्थाणुः" इस वाक्य के अनुसार आत्मा 
व्यापक हे, आता जाता नहीं हे, निश्वख्या कूटस्थदहे, दौत्यरूप वस उसी मतको कता हं, किदेहतो आकाशम मेव, 
अन्धकार, च प्रकाश की तरह, ऊच, नीच अनेक प्रकार के आते जति रहते रहै, परन्तु अकाश में कोद भी विकार नहीं होता, 
इसी तरह वह्‌ पुत्र भी आत्मा है, अतः उनके देह के जने पर कीई हानि नदीं । स्पष्टरूप से व्यवहार का विषय हाने के कारण 
भूमिका दृष्टान्त सममा जा सकता हे, अतः यदौ आकाश का टष्टान्त न कद्‌ कर भूमि का दी ट्टन्त कदा हे, कि जसे भूमि मं 
भूमि के विकार द्ोटे बड़ कोड, या ब्रृ्ष आदि प्राणी भूमि से उतपन्न होते ह, उखसे प्रथक्‌ होते दँ, ओर उसमे ही छीन भी हो 
जाते हें, उनके उत्पन्न होने पर, या खोन होने पर भूमि ता विकार रहित दी रहतौ हँ, वैसे आत्मा म भी देह आत्मछत कमं के 
वश ही उत्पन्न ओर खोन होते रहते हे, तो भी आत्मा न उसन्न होता हे, न वह्‌ छीन होता हे, जेसे प्रथिवी वेसा आत्मा ज्ञातव्य 
हे देहादि भो भोतिक दी होते हें, अतः उनका श्छाक में नामतः प्रथक्‌ उल्लेख नदीं किया हे, "वह्‌ अनुक्त सिद्ध दा ह । अथवा 
भोम शब्द्‌ से गृहादि की भित्ति आदि विवक्षित है, जसे भूमिमें गृहादि की भित्तिर्या, बनती विगड़ती रहती हं, उसी प्रकार से 
दी भुवि" ब भोमानि' पदां का सम्बन्ध हे, ^भूतानि' पद्‌ का सम्बन्ध तो अभ्याहत (आत्मनि! पद्‌ के साथ विवक्षित हे, किं उसी 
तरह आत्मा मे भूत पच्चभूतात्मक शरीर बनते विगङ़ते रहते हं । 
-अथवा भूत शब्द्‌ प्रकट होने बके जक आदि भूतां का वाचक है जेसे भूमि मे भोम भित्ति आदि ब उसमे प्रकट 
होने वाले जलादि भूत अते जते रहते ह यह अथं हे । 
यद्यपि भूत शब्द्‌ का दृष्टान्त वाक्य में प्रवेश अनावश्य प्रतीत होता हे, परन्तु जिन भूतों का भूमि में आना जाना 
होता हे, उन भूतो मे ही विद्यमान आत्मा का वह्‌ आना जाना नहीं होता, यह स्पष्ट करने को “भूतानि' पद्‌ का प्रवेश दृष्टान्त 
वाक्यमें कहा हे । 
कि जैसे भूतां से बाह्यस्थित भूमि भूतो के विछत होने से विछृत नदीं होती, एसे दी भूतां के अन्तःस्थित आत्मा भी 
वित नदीं होती । 
उत्तराधं में प्रयुक्त ^तथेतेषु" वाक्य जब पूवौधं प्रयुक्त “मूतानि' पद्‌ से सम्बन्धित हे, यह मानकर “भूतो के अन्तः स्थित 
आत्मा विकृत नदीं इस प्रकार व्याख्या की है । तव 'तथेतेषु" उस वाक्य कौ आबरत्ति कर उसे भिन्न जानना चाहिये । 
इस व्याख्या के पक्ष मे ही 'त्थतेषुः इत्यादि भिन्न वाद्य की अन्य प्रकार से भी व्याख्या अपेक्षित है, क्योकि 
आवृत्ति की गद हे । 
अपेक्षित वह्‌ व्याख्या यह्‌ है कि "एतेषु" इन मनुष्य आदि शरी म भी आत्मा विकार रदित दी हे, जेसे बाह्य मूमि 
मनुष्यादि देहं के उत्पन्न होने पर विरत नहीं होती वसे आत्मा भी विकृत नहीं होती, उक्तं इन मनुष्य आदि देहो मे भूमि के 
विकार का अभाव प्रस्यक्षसिद्ध ही हे। 


~= 





१. इस व्प्राख्यान मे दो अरुचियां प्रतीत होती है, एक तो श्रूत्रानि व एतेषु इत्यादि पदों की व्यथंता, दूसरी भूमि कौ निविकारता, 
अतः मिन्न प्रकारसे आगे व्याख्या नहीं । २. उस व्याख्या मे अध्याहार दोष अरुचिकर है, अतः पनः पक्षान्तर से व्याख्या की है । 
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व्यतिरेक सुखेन यह दृष्टान्त भूमि के विकार पक्ष में भी इस प्रकार जानना चादिये, कि वषीकार मे उतपन्न होने बले 
तृण आदि में भूमि का विक्रार जसे प्रत्यक्षसिद्ध है, वैसे दृणादिंगत आत्मा का विकाराभाव भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। यः 
परथिव्यां तिष्ठन्‌" इत्यादि श्रुति से पएथ्वी के अन्तगंत अभिमानी आत्मा तृणादि रूपं प्रथिवीमे एक ही है, यह मानना तो 
अनिवायं ही है, बह विचत नदीं होता, अन्यथा यदि एक वृणरूप से एक आत्मा को विकृत मानेगे तो आत्मा के अवयवरहित 
होने के कारण अंश भेद तो का नदीं जा सकता, अतः अन्य अन्य वृणो में भिन्न भिन्न आत्मा मानना पड़ेगा, तव तो एक ही 
प्रथिवी रूप शरीर में अनन्त आस्माओं को कल्पना करनी पड़गी । 
जिस प्रकार देह में कोरिशः रोम होते है, वह सव प्रथक्‌ प्रथक भिन्न आत्मा से अधिष्ठित नहीं होते, एक देहाभिमानी 
आत्मा ही उन रोमां का अधिष्ठाता होता, उसी प्रकार भूमिम भी एक ही आत्मा है, उसके सम्बन्ध से कोटिशः वृण अदि 
भूमि में उत्पन्न व विलीन होते रहते है । शरीर के रोम रूप इद्िरयो के अधिष्ठान त्वचा मेँ घ्राणादि इन्द्रियों के अधिष्ठान नासिका 
आदि मेँ जेसे अधिष्ठाता देवता शदीराभिमानी आत्मा से भिन्न होते है, वैसे ही रो्मो के भी अधिष्ठाता ओषधि रूप देवता भिन्न 
होते है, शरीराभिमानी तो अधिष्ठाठ देवताओं से भिन्न एक ही हः ।॥ १९॥ 
आचायं चरण इस श्छोक के अवतरण मेँ कहते ह कि “नन्वेवमेकात्म्ये कथं लोके भेदव्यवहार इति चेत्‌ तत्राहु- 
यँ पर एेसी शंका हाती है किं जव एक दी आत्मा है तो खोक मँ देवदत्त की आत्मा भिन्न है ओर यज्ञदत्त क आत्मा भिन्न 
ठेसा उ्यवहार केषे होता है अथवा देवोऽहं मनुष्योऽहं अदि भेद व्यवहार केसे होता है तो कहते ह करि “यानेवंविदो भेदः, । 
किं यथावत्‌ इस प्रकार के एेकात्म्य ज्ञान से रहित पुरुष को ही भैद्‌ प्रतीत होता दहै, न कि इस प्रकार ज्ञान बलिको 
मेद्‌ प्रतीत होता है । साधारणतया एेसा ज्ञान होने पर भी भेदभ्रती त नदीं हटती है, अतः वैसा ज्ञान यथावत्‌ अपेक्षित दै, अतः 
'यथानेवंविद. इस पद्‌ में यथा शब्द्‌ कदा गया इ, यद्‌ एक दी समस्त बहूत्रोहि पद्‌ ह । यथा-( यथावत्‌ ) न ( नास्ति ) एं 
( एेकात्म्यप्रकरारिका ) विद्‌ (ज्ञानं) यस्य इस विग्रह्‌ वाले इस बहुव्रीहि में समासान्त "कप्‌! प्रत्यय अनित्यता के कारण नहं है । 
तात्पयं यह्‌ है यहां समासान्त क प्रत्यय इसलिये नहीं हृ कि “शेषाद्विभाषा? वार्तिक में विभाषा पदे है उससे विक्रल्प से “क 
प्रत्यय होता हे विभाषा का अथं है विकल्प । 
मेदभ्रतीति एेकारम्य ज्ञान हीन व्यक्तिको इसय्यि होती है किभेद्‌ द्वित्व संख्या से सिद्ध किया जाता दै, क्योंकि 
विना द्वित्व संख्या के एक वस्तु में भेद्‌ बुद्धि नदीं हो सकती, द्वित्व संख्या तो "अपेक्षाबुद्धि" का कार्य, ह, जसे “इस व्यक्ति से 
बह ज्यक्ति द्वितीय हे, एेसा कने में व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि से ही द्वितीयता रूप द्वित्व पैदा होता हआ प्रतीत हाता हे । 
अतः द्वित्व संख्या वस्तुगत नदीं किन्तु बुद्धिस्थविषयगत ही हे, वुद्धि से बाहर विष्यो की उत्पत्ति नदीं कौ जा 
सकती है अतः भेद अज्ञानछृत ही होता हे, क्यांकि जव भेद का मूल द्ित्व सख्या व द्वित्व संख्या का भी मूढ अपेश्षात्मक बुद्धि 
ह, वह्‌ बुद्धि स्वगत विषयों मे या काल्पनिक विषयों मेँ ही द्वित्व संख्या के द्वारा भेदजनक होती है, वास्तव मेँ अपेक्षात्मक 
बुद्धि के विषय आत्मा नदीं हो सकते, आत्माओं मेँ अपेक्षा बुद्धि अज्ञानञृत हदीहै तो भद्‌ के अज्ञानछ्ृेत होने में को 
संशय हो नहीं । 
यदि भेद को वास्तविक मानने के ल्य अनुमान किया जाय किं भेद्‌ तो वास्तविक ही होना चाहिये, क्यांकि वह भेद 
तो उसी प्रकार, श्रुति, स्ति, व्यवहारो से सिद्ध है, जिस प्रकार आत्मा श्रुति आदि से सिद्ध है, तो यह्‌ अनुमान सङ्गत नही, 
तकँ से वाधितदही दै, अतः कहा है कि “यत आत्मविपयंधः' यदि भेद वास्तवि 6 हो, तो भेदकृत व्यवहार से अन्यथा ज्ञाना- 
त्मविपयेय नहीं होना चाहिये, अभिप्राय यह्‌ है करि यद्यपि वाख्क फे स्तनपानादि क्रियाजनक संस्कार आदिसे, आत्माकी 
नित्यता का अयमान होता है, ओर शरीरगत चेतन्य के अनुभव से आत्मा की व्यापकता का भी अचुमानदहोतादहैतोभी, 
भदकरत उ्यवहार से अन्यथा ज्ञान होता रहता है किं आत्मा उत्पन्न होता है व मरता है, अत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न हे, यदि 


१. इस इलोक की व्याख्था करते हुए श्री वल्लमजी महाराज आज्ञा करते हैँ कि पृथ्वी से कृमि कीट आदि उत्पन्न होतेह भौर 
उसीर्मे लीन हो जाते है । यहु भथं ^“य।[न्ति'* इत्यादि पदोंसे लिया गयादहै। देहु भौर आत्माके पक्षम "'यान्ति भपयान्ति" का भं 
यह है कि देह भाते ज।ते रहते है परन्तु भआत्मामें यह बात नहींहै। यहां विकार से अन्यथाभाव अथं लेना । श्री वल्लमजी महाराज 
इलोक का अन्वय इत प्रकार करते हैँ कि जिक्तं प्रकार पृथ्वी मे भित्ति आदि बनते ओर विगडतेर्है, उसी प्रकार जल भादि महामूत 
जो पदा हृएर्हैवे आते ह गौर जाते हैँ परन्तु इनमें विद्यमान भत्मान जताहै ओरनअतारहै। इस दृष्टान्त से आत्मा के आने जाने 
का निषेव किया है। दुसरे ृष्टान्त से भात्मामें विकार नहीं होता यह ˆ न" तथा ““एतेषु"" इन पदों की भावृक्ति कर यह्‌ भथं किया 
कि जसे बाहिर रही हइ पृथ्वी विकृत नहीं होती वसे ही इन पच्च महामूतों मेँ रहने वाला भात्मा मी विङृत नहीं होता । परन्तु पृथ्वीं 
तो विकार देख। गया है इसलिये उक्त कथन में भद्चि आई तो श्री वल्लमजी कहते हैँ कि “यथा मूः “के साथ” “न” कार का सम्बन्ध 
न कर व्परविततरेक हष्टान्त से यह्‌ कहा कि जसे पृथ्व्रीमें विकार होतादहै वैसे आत्मामं विकार नहीं होता। 
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एेसा अन्यथा ज्ञान न होता हो तो छोगों को जन्म ब मरण से हषं शोक आदि भी न होना वचाददिये; अतः यह सिद्ध हो जाता दे, 
किं अज्ञान भेद को उत्पन्न करके ही, अन्यथा ज्ञान को उत्पन्न करत। हँ, यदि भद्‌ को उद्पन्न किये विना दी अज्ञान से अन्यथा 
ज्ञान उत्पन्न होता हो तो सुषु्धि अवस्था में भी अज्ञान के विद्यमान रहने से अन्यथा ज्ञान होना चाद्ये, एसी स्थिति मं यद 
स्वीकार करना अनिवायं है कि भेद अज्ञान जनित होने से, पारमार्थिक नदीं । 


ओर वह अज्ञानछरत भद्‌ केव विपयंय या अन्यथा ज्ञान का ही जनक नही, किन्तु देह के संयोग वियोग भी भेदछरत 
ही ह, जसे देवदत्त नाम वारे पुरुष को, यज्ञदत्त नामक पुरुष के देष के उत्पन्न व नष्ट होने पर, अपना को भी विकार उत्पन्न 
नहीं होता, एसे अपने भी देह के संयोग वियोगो म भी आत्मा के एक होने के, ज्ञान होने पर कोई विकार न उत्पन्न होना 
चाहिये, क्योकि नित्य होने से आत्मा पूर्वं देह व अन्य देह मेँ एक दी हे, एसा होते हृए भी देह संयोग वियोगं मे जो अपने को 
विकार उत्पन्न होता हे, उसका कारण अज्ञानकृत भेद ही है, “च' शब्द्‌ से तो भं श्याम वणं हू, गौर वणं दू, स्थुल या छश हू" 
इत्यादि सर्व व्यवहार भी भेद्‌ छत दी हे, यह्‌ सूचित किया हे । | 

ओर भी भेद तो अवास्तविक हे, एेसा अन्य कायं से भी निश्चित होता है, उसे कहता है किं “संसृतिनं निवत्तेते' मेद्‌ 
ज्ञान के रहते जन्म मरणो के रहने से संसार निवृत्त नहीं होता, अतः आत्मा की निर्विकारता का ज्ञान आवश्यक है वह निर्विकारता 
आत्मा के देश कालादि परिच्छेद्‌रदहित, करूटस्थता या निश्चख्ता के विना सिद्ध नहीं होती, अतः कूटस्थ, ज्यापक, अविच 
आत्मा ज्ञात होता है, उसके ज्ञान होने परशोक नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रवोधिनी 


न केवलमत्र ममेव दोषः, "किन्तु देवेष सत्यं मनुष्येष्वनृतम्‌ , इति शाखोयनियमविपर्ययादप्यरका्य छनमित्याह- देवमिति । 
यद्िश्रम्भादिति। यस्य अस्या अष्टमो गभ्॑त्वां हन्ताः इति वचनस्य विश्वासादहं स्वसुर्भगिन्याः शिशून्‌ सुग्धान्‌ पुत्रान्‌ निहतवान्‌ । 
ननु (तवापि तत्र विश्वासः कथं जातः † ` -स्यपेक्षायां 'पापवशात्‌ , इत्याशये नाह-पाप इति । १७ ॥ ““शोकस्तु दुष्कृतिनामविवे- 
किनामेव भवतिःयुवां तु सुकृतिनावतो विवेकेन शोको न युक्त" इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-दे महाभागाविति 1 युवामात्मजान्‌ भरति 
मा शोचतम्‌ । तत्र हेतुमाह-स्वछ्रतं भुज इति । स्वभ्रार्धफरभोक्तृनित्यर्थः। तैरपि पू्धं तादृशमेव कृतम्‌ , येन वाखा एव मद्धस्ता- 
न्ता इत्याशयः । शोकस्तैः सह संवासेन सुखाचुभवार्थमेव, स च जीवानां सर्वेषामपि दुङभ एवेत्याह जन्तव इति । जन्तवो 
जीवाः सदेकच्र नेवासते, एकत्र वासेऽपि सम्यक्‌ सुखपूं तु नैवामते । तत्र हेतुमाह ~ देवाधौना इति । प्रारञ्धकमोघीना इत्यर्थः । 
तथाच प्रारञ्धकर्मणो विचित्रत्वात्‌ कमौधीनानां मध्ये केनचित्‌ पुरुषेण प्रारज्यवशात्‌ सुखं भोक्तव्यम्‌ , केनचिच्च प्रार्याजुसारेण 
दुःखं भोक्तव्यम्‌ । तद्धोगयोः परस्पविरुद्धतया स्नेदपूर्वकसहसंबसतामसम्भवात्‌ तद्धोगसिद्धथ्थ जीवा वियुज्यन्ते विसद्ध.थन्तेवेति 
भावः । “सदहासत' इति पाठान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ “जन्तवः सदा नासते! इत्यनेन यज्जन्ममरणादिकमुक्तं तदपि दे्यानामेव नात्मन इति 
सदृष्टान्तमाह - युवीति । यथा भुवि आधारभूतायां भोमानि घटादीनि आयान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति च तथात्मन्याधारभूते 
भूतानि देद्य एवायान्ति अपयान्ति च । यथा चेतेषु भौमेषुविक्रियमाशेष्वपि नूनं विक्रियते तथेव देदेषु जन्ममरणादिभिर्विक्रियमाणेष्व- 
प्ययमपरोक्ष॒तया प्रव्यभिज्ञायमान आत्मा जीवो न विपति जन्मादिविकारं न प्राप्नोतीस्यर्थः ।१९॥ “एवं निर्विंकारेकात्मज्ञाने सति न 
शोकाद्यवकाशः। अज्ञानतस्तु कदापि संसारदुःखं न निवतंते' इत्याह-यथेति। यथा यथावत्‌ अनेवंविदः एवं नि्विंकारकात्मततत्वमजा- 
नतः आत्मविपयंयः देेन्ियान्तःकरणादावात्मवुद्धिभवति, यत आत्मविपर्ययाद्ध दः “अदं भिन्नोऽयं भिन्न, इदं स परकीयम्‌ 
इति भेदबुद्धिभंवति, ततस्तद्‌ नुरूपं कर्म, तदनुरूपेण देहेन योगवियोगौ भवतः । अतः सं सतिः जन्ममरणादिदुखं न निवतते ॥२०॥ 

अस्वितायप्रकाशिका 


द्‌वमिति ॥ केवलं मत्यौ मनुष्या एव अनतं न वदन्ति किन्तु देवं देवसमूहोऽपि अन्तं वक्ति 1 अत एवाकाशवाक्‌ मिथ्या- 
भूता । यस्य अष्टमो गभस्त्वा हन्तेति वचनस्य विश्रम्भात्‌ विश्वासात्‌ पापोऽहं स्वसुः शिशून्‌ निहतवान्‌।। १७॥ मा शोचतमिति ॥ हे 
महाभागौ ! स्वछतं स्वप्रारज्धफलं भुजः भो क्तन्‌ स्वात्मजान्‌ मा शोचतम्‌ । मुज इति किबन्तम्‌ । स्वद्कतमिति छद्योगे षष्ठथभाव 
आर्षः । तदु्दमिति ज्ञापकाद्वा । क्वचित्‌ “धायैरामोदसुत्तम्‌? इति भद्धिः । यतो हेतोः दैवाधीनाः जन्तवः सदा न आसते तत्रापि 
एकत्र नासते तत्रापि सह्‌ संभूय नासते । समासत इ्यपि पाठः ॥ १८ ॥ सुवीति । यथा सुवि आधारभूतायां भोमानि घटादीनि 
आयान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति च तथात्मन्याधारभूते भूतानि देहा एवायान्ति अपयान्ति च । यथा चैतेषु भौमेषु विक्छिय- 
माशेष्वपि भून विक्रियते । तथैव देदेषु जन्ममरणादिभिर्विक्रियमाशेष्वप्ययमपरोक्षतया प्रव्यभिज्ञायमान आत्मा जीवो न विपर्येति 
एकरूप एव वत्त॑ते । जन्मादिविकारं न पभ्राप्नोती्यर्थः । देहानामेव जन्मादिकं न त्वात्मन इत्यथः 1 एवं बिचायंमाणे न शोकावकाशः 
॥ १९ ॥ अज्ञानिनस्तु न निवत्तंत इत्याह--यथेति ॥ यथा यथावत्‌ अनेवंविदः एवमजानतः आत्मविपयेयः देहादावात्मबुद्धिभंवति 
यतो विपयंयाद्ध दो भवति । देदादङ्क।रेण ह्यात्मनि परिच्छन्नो सति इदमदृद्कारास्पदं भिन्नं भवति । यतो भेदान्‌ पुत्रादि देह ्योगो 
वियोग्रश्च भवति । ततः संसतिः सुखदुःख इति यावदृज्ञानं न निवत्त॑ते ॥ २० ॥ 
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भगवत्प्रसादाचार्यविर चिता भक्तमनोरञ्जनी 
| देवमिति ॥ पूवं लु (अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता" इति दैवसुवाचेदानीमियं देव तु यत्र क च तव मृह्युजौत) इ्युबाचेति 
श्रतं, तत्र वक्ति देवमिति । देवम्‌ अपि, अदत वक्ति, केवरं, मत्त्यौः एव न वदन्ति, अतः मानुषवत्‌ दैवमपि यदाऽनरतं वक्त्येव, तदा 
न कोऽपि विश्वसनीयवचन इति भावः। यद्धिश्रम्भाद्यस्य दैववचसो विश्वासात्‌, पापः पापरूप एव, अहं स्वसुः शिशुन्‌ 
निहतवान्‌ । इदमतिुगुप्सितं क्म छृतवानस्मि किठेति भावः ॥ १७ ॥ मा शोचत्तमिति ॥ अथापि, महाभागौ विवेकिनो युवां, 
स्वकृतंभुजः स्वछतकमेफरभ।क्तन्‌ , आत्मजान्‌ प्रति, मा शोचतं शोकं मा कारम्‌ । तथा हि । जन्तवः प्राणिनः, दैवाधीनाः 
स्वछृतकमोनुगुण्रृत्तदववश्याः, भवन्ति । अत एव, सदा एकत्र सह, न आसते । नावतिष्ठन्ते इ्यर्थः। किं तु तत्तकमोनुगुण- 
जन्ममरणादिभाजो भ्रमन्ति ॥१८॥। सद्‌ा सहानवस्थाने दृष्टान्तमाह । भुवीति । यथा भुवि भौमानि भूमेरेव संभूतनि रजांसि, यान्ति 
कस्माच्चन प्रदेशाद्वायुवशत उड़ीय प्रदेशान्तरं भ्रति आयान्ति अपयान्ति । पुनस्तान्येव तथव ततः प्रदेशान्तर प्रति गच्छन्ति च। भूस्तद्धस 
भूमिस्तु, यथा एव, यथाविधा वन्त॑ते, तथेव तिष्ठतीत्यर्थः । तथा भूतानि शराराणि अपि, कमंवशात्‌ यान्ति, अपयान्ति । कमंवशतः 
कचित्‌ संयुज्यन्ते पुनर्वियुञ्यन्ते च । एतेषु भूतेषु, विपयंयं प्राप्तवस्सु सत्स्वपि, अयं आत्मा, न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति। 
भोमानां रजसां गमनागमना यवस्थावत्त्वेऽपि, यथा न भुवस्तथात्वं, तथा शरीरेषु जन्ममरणादिविकारबत्स्वपि तद्धारकतयाऽ- 
वस्थितः अयं आत्मा अन्यथाभावं न गच्छति, किं त्वेकरूपतया एवावतिष्ठते इति भावः। अस्यायं निगूढोऽभिप्रायः। जन्ममरणा- 
दयवस्थावत्त्वस्वाभाव्यादेहा न शोच्या नाप्यात्मा विक्रियाभावान्नित्यस्वाच्चेति ॥ १९॥ ननु जातोऽदं गतोऽहं हतोऽमहं हन्मीयेव- 
मात्मनोऽपि जन्ममरणहन्वृहन्तज्यभावप्रतीतेः कथं न स विपर्येतोत्युच्यते, इति चेत्‌, सा प्रती तिर्दृहात्मभ्रान्तिमूला, सेव त्य 
देदसंयोगवियोगरूपसंसतिहे वश्वेत्याह ॥ यदेति ॥ यदा, एवचिधः उक्तप्रकारः, भेद्‌ः देदात्मनोर्भेदेन ज्ञानं, न स्यात्‌, तदाऽयं 
देदात्माभिमान्येव जातः । यतः यावत्‌ , आत्मविपयंयः अत्मनि देहधमंप्रतीतिमान्‌ , तावत्‌ , देहयोगवि रोगैः उपटश्षिता, संघतिश्च 
ससरणमपि, न निवत्तते । यद्रा चशब्दाद्धन्वहन्तःपरप्रतो तिरपि न निवत्त॑ते इव्यर्थः । 'यथाऽनेवंविदो भेद' इति पाठे, यथा यथावत्‌, 
अनेवंविदः एवमजानतः पुंसः, आत्मविपर्ययः देदात्मवुद्धिः भवति, यतो विपर्ययात्‌ , मेदः, भवति, मेदात्‌ , पुत्रादिदेर्योगवियोगो 
भवतः, ततः संसखतिः सुखदुःखे इत्यर्थः । यावदृज्ञानं न निवत्तंते ॥ २० ॥ 
कृष्णप्रिया 
केवर मनुष्य ही स्यू नहीं बोखते, किन्तु देवता भी शूठ वोख्ते दँ । देवता के विश्वास पर ही भु पापी ने अपनी 
बहिन के बहुत वाक्कां को मार दिया ॥ १७ ॥ हे परम श्रे भाग्यशारी देवकी वसुदेवजी ! अपने पुत्रों का शोक न करो कर्यो 
उन्दने अपने क्रिये हए कर्मो का फठ भोगा है, भगवदिच्छा से जो जन्म एवं मरणके मार्गमे ह वे सदा एक साथ नही 
रहते ॥ १८ ॥ जैसे गृत्तिका से घट आदि उत्पन्न होते हँ ओर नष्ट हो जाते हँ परन्तु मृत्तिका मे विकार नहीं होता वैसे ही 
शरीर बनते विगड़ते रहते हँ परन्तु आत्मा में कोई विकार नहीं होता अथवा यों किये किं जसे घट दृण भित्ति आदि पदा होते 
है ओर नष्ट होते हँ परन्तु प्रथिवी मे स्थित अन्तयीमी रूप परमात्मा मे कोई विकार नहो होता वैसे ही देह के उत्पन्न एवं नष्ट 
होने पर आंत्मा में कोड विकार नदीं होता ॥ १९ ॥ जिसे ठीक रूप से यह ज्ञात नहीं किं आत्मा एक ह उसे भेर रतीति होती द 
ओर उसी भद प्रतीति से आत्मा की अनित्यता, भिन्नता तथा देह के संयोग वियोग भाद्ूम पड़ते हँ, ओर संसार भी उसी के 
कारण निच्त्त नहीं होता ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ मद्रं स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि | माचुशोचः यतः सवः खश्रतं य्थुञ्जतेऽशः ॥ २१ ॥ 
याव्रद्धताऽसि हन्तासीत्यात्मानं मन्यतेऽखदक्‌ ° । पावत्तदभिमान्यज्ञा वाध्यव्राधकतामियात्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षमध्वं मम दरात्म्यं साधथो "दीनवत्सलाः । श्रीक उधाच इत्युक्त्वाश्रखः पादौ श्यालः खल्लोरथाग्रहीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मोचयामास्रः निगडान्‌” विघ्न्धः° कन्यकागिरा । देवकीं वसुदेवं च दच्ंयन्नात्मसौृदम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- भद्रे १ तस्मात्‌ मया व्यापादितान्‌ अपि स्वतनयान्‌ मा अनुशोच यतः सर्वः अवशः स्वच्रतं भुञ्जते ॥ २१॥ 
यावदु हतः अस्मि हन्ता अस्मि इति अस्व्टक्‌ अत्मानं मन्यते तावदू तदू अभिमानी अज्ञः बाध्यवाधकताम्‌ इयात्‌ ॥ २२॥ 
मम दौरात्म्यम्‌ क्षमध्वम्‌ साधवः दीनवटतखाः इति उक्त्वा अश्रूमुखः श्याः अथ स्वस्रोः पादौ अग्रहीत्‌ ॥ २३ ॥ कन्यकागिरा 


बिखन्धः आत्मसौहृदम्‌ दशंयन्‌ देवकीं च वदुदेवम्‌ निगडान्‌ मोचयामास ॥ २४ ॥ ्‌ 





१. मनुशाचयत-वीर- । २. विन्दते-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. गिरि. मक्त. | ३. सुहक्‌-इति कस्यचित्‌ ; स्३हक्‌-जीवः 
मक्त. । ४ बन्धुव्रत्पलाः-जीव. वीर. मक्त-। ५. अन्यत्रत्यां श्रीशुक उवाच पाठो न हृद्यते। ६. मोक्षयामाप्त-इति कस्यवित्‌। 
७. निगडाद्‌-श्रीधर. वरी. जोव. गिरि. मक्त. । ८. विश्वन्धः-श्रीषर. वंशी. गिरि. मक्त. । 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


एवमुक्तप्रकारेण नेते तव तनया अहं तु तावन्न धघातितवांस्तथाप्यज्ञानद्टया स्वतनयान्मया व्यापादितानपि माऽनु- 
शोचेति सांत्वयति । तस्मादिति । अज्ञानाश्रयमेव कर्मबादमाह । यत इति । २१॥ कथं तर्हि ब्राद्मणादिहंतुस्तद्वध्य^य च प्राय्ित्त- 
भ्रवणमज्ञानमूलमे वेत्याह । यावदिति । अस्वदक्‌ देहाभिमानी । तावत्तदभिमानी तस्य देहस्य हननमात्मन्यभिमन्यमान इत्यर्थः २२ 
श्याङः कसः । स्वसखोरिति । स्वखृशब्देन द्विवचनानुपपत्त्या भिशुनगणनद्वारा भिशुनीटक्षणया स्वसतत्पत्योरभिधानम्‌ । छिग- 


समवा वन्यायेन प्राणभ्त उपदृधातीतिवदेवकी वसुदेवयोः प्रत्येक पादमग्रदीदित्यर्थः। श्याङशब्देन वा कथंचिद्रसुदेवाभिधानम्‌ ।२३। 
आत्मसा्यद्‌ प्रियवादादिना दृशंयन्‌ ॥ २४-२६ ॥ 


भोवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


एवमुक्तप्रकारेण -देदादिग्यतिरिक्तात्मन्ञानेन । एते ये मृता यद्यपि ते तनया न तथाप्यज्ञानटृष्टय। देदादिष्वात्मबुद्धथा 
ज्यापादितान्मारितान्‌। सांस्वयति साम्ना बोधयति । यत इति हेतौ सर्वः प्राणिमात्रम्‌ यद्वा “सर्वः शर्वः शिवः स्थाः 
इति स्वपदस्य शिवपयोयत्वेपीन्द्र।दिदेवपरत्वमेवोपलक्षणत्वेन ज्ञेयम्‌ । श्रीशिवस्य परमेश्वरतया कमौनधीनत्वात्तत्परत्वेन नेयम्‌ । 
अवशः क्मवशः हरिवशो वा देवादिरपि स्वकृतं भुक्तेऽन्येषां तु का कथेति भावः ॥ २१॥ यदि देहाद्‌ावात्मवुद्धिर्विपययंयज्ञानमस्ति 
तहिं ब्राह्मणादिदेदहंतुद्धौदशब्दादिपायश्चित्तश्रवणमनर्धक स्यादित्याशंकते कथमिति । तद्वधस्य ब्राह्मणादिवधस्य । इत्यर्थं इति । अज्ञ- 
त्वात्सविपयंयज्ञानवशोन वाध्यवाधकतां नाश्यनाशकतां यातीति भावः । २२ ॥ मयि पूत्रहव्रखमारोप्याधिना रोदिषि चेतर 
सत्यमह्‌ दुष्ट एव बुद्धिपूर्वक, पापमकरवमेव तत्रपि निष्छृतियुंभ्मत्छृपयेतरेव्याह--क्षमध्वमिति । स्वसरशब्देन स्वसतस्पत्योभंगिनीमा- 
मयोरभिधानं कथनं द्विवचनाुपपत्त्या एकत्र द्विवचनप्रयोगायोग्यतया भिथुनगुणं द्वारा द्ित्वसंख्यां द्वारीकृत्य मिथुने दये 
शक्षणया वृत्त्या छिगसमवायेन “लिङ्गसमवायात्‌'› इति जेमिनिसूत्रेण प्राणश्रूत उपद्‌धातीतिवदिति दृष्टातः । रगं वाच्योर्थस्तस्य 
समवायः समुदाये प्रवेशस्तेन । यथा दधत्रिणो यांतीति एकस्मिन्नपि समुदाये छत्रिणि सति सर्वेषु यथा चछन्निपदं प्रयुज्यते 
तद्रदेकस्यामेव स्वसृपद्वाच्यायामच्र सत्यामपि द्योस्तस्रयोग - इति । एकस्वसृशब्देन स्वस॒पतिलश््यते इत्येकः स्वसशब्दो 
लक्ष॒कोऽन्यो वाचकस्तयोरेकरोषात्‌ वसुदेवदेवक्योः प्रत्येकं पादावग्रही दित्यर्थः । प्राणभृत इत्यस्य विवरणमाह-प्रयांतरसंमत्या । 
““सष्टिवत्प्राणभरत्तत्र साद्श्यं हिगभूमतः। अत्रेकसमंचगो छिगसमवायो विशिष्यत” इति ( १) प्राणशृतं उपदधातीत्यत्रापि सष्ठ 
न्यायेन सृष्िप्रतिपादकसूत्रेण मंत्रविधिरिति पूर्वः पक्षः । चिगप्रकरणप्राप्तमंत्राजुवादेनेष्टकोपघानविधिः एतस्येव भ्राणान्द्धातीत्यस्य 
वक््यमाणार्थवादस्योपपत्तये प्राणभ्रच्छब्देन मंत्रानुवाद्‌ः । पूवंन्न सृष्टिन्याये द्वितीयाविमत्रेषु सष्टिदिगानां बाहुल्यमस्ति इह तु प्रथमं 
मंत्रम्‌ एव प्राणश्रृद्धिगमाम्नायते. अयं पुरोयुवस्तस्य प्राणो - मोवायनः' ` इत्येकस्यैव मंत्रस्य प्राणश्र्वेपि दछत्रिणो यात तिवत्त- 
त्सहष्वरिताः सवे मंत्रा प्रणभच्ञव्देनोच्यते तद्वदत्रापीति ध्येयम्‌ । तदेवाह-देवकीव्यादि । इव्य्थं इति । न दयोरेकंक पाद्‌ गृहीत्वा 
द्वो पादावग्रहीदिति वाच्यम्‌ । कथंचित्‌ कयापि रीत्या श्या्स्वसखोरित्येक पद्‌ त्वा । छाके हि भामसमीपे प्रष्ठः श्याखोऽय ते क 


इति श्याोऽयं ममेद्युत्तरं ददातीति छोकरीत्या वसुदेव एव श्याङपपदेन राह्म इत्यथौश्रयणेन्यायाश्रयणश्रमो नास्तीत्यर्थः 1 २३ ॥ 
निगडाद्रधननश्खलातः ॥ २४॥ - व ॑ 


ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतोषिणी 


भद्रे, हे सदूबुद्धिमतीति तामधिकशोकां विशेषतः सम्बोधयति, यतश्च विन्दते मुङक्तं अवशः अनिच्छन्नपीत्य्थः ॥।२१॥ 
अज्ञः तत्त्वज्ञानी नः अयं सर्वत्रैव हेतुः अन्यत्तेः । यद्वा ननु, एवं जानन्नपि त्वं किमिति मरणाद्विभेषि ? किंवा तान्‌ हतवानसि ! 
स्वालुभवामावादिस्याह--यावदिति । स्वटक्‌ शाखदृष्टया आत्मतस्वज्ञोऽपि हतप्रायोऽस्मि अत एव तान्‌ हनिष्यामीव्येवमभिमानं 
कुरुते यतो अज्ञः स्वानुभवरदितः ॥ २२ ॥ नयु, अस्माकमपि स्वानुभवो नास्तीति चेत्‌ तथापिं मद्पराधः क्षन्तव्य इत्याह -- 
क्षमध्वमिति । वहू्वं देवकाद्यपेश्चया यतो यूयं साधो वन्धुबरसङश्च दीनेति पाठे क्षमा्थ॑मात्मद्‌न्य सूचचति साधवो दीनवत्सला 
भवन्तीत्यर्थः । अथ अनन्तरं सद्यः वद॒न्ेवाग्रहीत्‌ इल्यर्थः । अन्यत्तेः तत्र भिथुनगणनो मातापिवप्रश्चतिकः प्राणाश्रच्छन्देन तन्मन्त्र- 
संस्छृतेष्टकोच्यते वहूत्वानुपपव्या च तद्रणपातिन्योऽपि गृह्यन्त इति “वा शरि" ( ८।३।३६ ) इत्यस्य सकारपक्षमाशित्याजहलक्षणया 
व्याख्यातम्‌ “अनचि चः, ( ८11४७ ) इयस्य द्िस्वपक्षमाश्रिस्य जदछक्षणया उयाचष्टे-स्यालेति । एवभध्यात्मज्ञानादिकमपि 
श्रीमगवद्धिसुखानां भवत्युत क्ररतापोषायैव भवतीति प्रकरणतास्प्यम्‌ ॥२३॥ निगडात्‌ रोद-शङ्खखात्‌ तदा तं कत्तंयामासेत्यथः ।२४। 


श्री मज्जीवगोस्वाभिकृता बहद्वेष्णवतोषिणो 


भद्रे ! हे सुबुद्धिमतीति शोकाधिक्येन तान्‌ विशेषतः सम्बोधयति । विन्दते भुङ्ते । अवशोऽनिच्छन्नित्यर्थः, कम्मोधी- 
नत्वात्‌ 1 नजु बञुदेवस्येदटग्‌ ज्ञानमस्त्येव; त्च स्वया पृष्व ज्ञायत एव । खियाश्च मम तादृशं कथं सम्भवेदिति चेत्तथापि सन्वषामेव 
८६ 
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&८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्टो. २१-२४ 


साक्षात्‌ कम्मौधीनताद्ुभवान्तनन्यायेनापि शोकं ्यजेव्याह-तस्मादिति । यद्वा, नन्वावयोरेतजज्ञानमस्त्येवेत्यनुतापो न काय्यं एव, 
किन्तु बाखानां तेषां जातमात्राणामेव मरणात्‌ किचित्‌ सकम्मोदययनुखच्या का गतिः स्यादिति तान्‌ प्रति शोचामि ¶ तत्राह- 
तस्मादिति । तेषामिह स्वकर्मवशेन बाल्ये मरणपुत्रायामपि त्वयि स्वकम्मौनुरूपं फट भावि; तत्र तव शोकेन किं स्यादिति भावः। 
मयापि निजपृरठ्बदुष्छरृतजनितस्यास्य पापस्य फरमचिराद्धोक्तत्यमेवेति निधिन्ता भवेति भावि-द्‌वसुचनम्‌ ॥ २१॥ नन्वेवं 
जानन्नपि त्वं किमिति मरणाद्विभषि ? किंवा तान्‌ हतवानसि स्वाुभवाभावादित्याह्‌ - यावदिति । स्वटटक. शाखटृष्टयःत्मतच्ज्ञो 
८इतप्रायोऽस्मि, अतएव तान्‌ हनिष्यामि" इव्येवमभिमानं करुते; यतोऽज्ञो ज्ञाननिष्ठारदहितस्तच््वज्ञानदीनो वा, अयं सर्ग्वत्रेव हेतुः, 
अन्यत्‌ सर्वं तेठग्रीख्यातम्‌ ।। २२ ॥ नन्वस्माकमपि ज्ञाननिष्ठा नास्तीति चेत्तथापि मद्पराधः क्षन्तव्य इत्याह - क्षुमध्वमिषि। 
बहुत्वं देवक धाद्यपेश्चया, यतः साधवो बन्धुषु दृष्टेऽपि वत्सला भवन्ति । दीनेति पाठे क्षमार्थमात्मद्‌न्यं सूचयति । अथानन्तरं सो 
वदृन्नेवाम्रही दित्यर्थः । अन्यत्तेः | २३ ॥ निगडाद्छोदणश्खदलात्‌। तदातं कत्तंयाम सेत्यर्थः । आत्मनः सौहृदं हृद याकोरिल्यं 
दशंयन्‌ निगडान्मोक्षणेन वाक्यसम्बादि-्प्रवह्‌ारात्‌। यद्वा, बन्धुत्वमभिग्यज्ञयन्निति गृहीतं तदीयं द्रग्यमन्यच्च परिताषाथं 
किंञ्िददाविव्यर्थः ॥ २४ ॥ 


ध्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


सर्वश्चेतनवराः ॥ २१॥ तद्भिमानी देद्ाभिमानी आत्मनो विनाशानर्ह॑स्वात्‌ तस्मिन्‌ वाध्यवाधकत्वाबुद्धिभ्रमः स च 
देहात्माभिमानावधि इत्यथैः ।। २२ ॥ स्याखो वसुदेवः स्वसा देवकी ॥ २३-२४ ॥ 


श्रोमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तस्माहेहात्मनोर्विलक्षणध्वभावत्वादत एवाशोच्यत्वाच्च दे भद्र मया व्यापादितानपि उ्यापत्ति प्रापितानि हतानीति 
यावत्‌ स्वसुतान्‌ प्रति युवां मानुशोचयतं णिजर्थस्त्वविवक्षितः। यतः सर्वोऽपि जन्तुरवशोऽस्यतन्त्रः कर्मवश्यः स्वकृतं स्वछ्ृतकर्म- 
फटरूपं जन्ममरणादिक विन्दते कमते ॥ २१ ॥ किच्च यावद्स्वटक्‌ देह विखक्चणात्मयाथात्म्यदृशीं सन्‌ हतोऽस्मि हनेनविपयोऽस्ि 
हन्ताऽस्मि हन नकतीस्मीव्यात्मानमभिमन्यते देहात्मश्नान्त्या देहगतं हन्वृहन्तग्रभावमात्मन्यतरु घन्धत्ते तावदेव तद्भिमानी तन्मूलक- 
हन्वहन्तव्यभावाभिमानी चात एवाज्ञस्सन्‌ वाध्यवाधकतां वध्यघातुकभावमिति यावत्‌ प्राप्नुयात्‌ तस्परयुक्तशोकमायादिक प्रप्तु- 
यादित्यर्थः ॥ २२ ॥ अतः साघवो बन्धुबरसङश्च यूयं मम दौरात्म्यं क्षमध्वम्‌ इ्युक्खाऽथाश्रूणि सुख यस्य॒ तथाभूतः स्यालः 
स्वखोर्दृवकीवसुदेवयोः पादावग्रहीत्‌ पटनीभ्रादृवाचिततया प्रसिद्धापिं स्याङशब्दोऽत एव प्रयोगाद्भगिनीभतंयंपि बतंते ॥ २३॥ 
ततः कन्यकाया गिरा विखन्धः एतौ निदु॑ष्टौ इति विश्वस्तः स्वस्य सौहृदं दशंयन्‌ देवकीं वसुदेवच्च निगडान्मोचयामास पूवक्तमिव 
मोचनं सप्रच्चं स्मारितमिति न पौनरुक्त्यम्‌ ॥ २४॥ 


श्रीमद्विजयध्वजततीथंक्रता पदरत्नावली 


तह्य स्य कियन्तं काट संसारानुचत्तिरिति तव्राह- यावदिति । अस्वदटगनात्मानं देहम्‌ आत्मत्वेन पश्यतीति तद्भिमानी 
देहाभिमानी ॥ २२-२५॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिक्कतः क्रमस्न्यभः 


कथं तर्हि तव मोहदस्तत्राह -- यावदिति । तर्हिं नास्माकं कथं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ तत्राह--क्षमध्वमिति । बन्धुवत्सलाः तेषाभप- 
राधग्राहका इत्यर्थः । दीनेति पाठः सुगमः ॥२३॥ निगडात्‌ छौद्ङ्खरतः तं कत्तयित्वापीत्यर्थः । पूर्वं बन्धनागारान्मोचनं ज्ञेयम्‌ २४ 


श्रीम दिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंदाशनी 


तनयान्‌ देह्ानामनात्मत्वात्‌ तनयबुद्धःया तान्‌ बहिद्॑टया मया हतानपि माजुशोचेत्यर्थः । मया पञ्चभूतात्मका देहा एव 
हता इत्यतो मय्यपि दोषदृष्टिनं कार्य्येति भावः । मभैवमात्मतच्वज्ञानं नास्तीति चेत्‌ तदपि मानुशोचेव्याह-यत इत्यादि, अज्ञानाश्रये 
कर्मवादेऽप्येवं विचारेण न शोकाऽवकाश इति भावः ॥ २१॥ मम तु स्व्पुत्रहन्वृत्वमेव त्ावन्नास्ि ज्ञानित्वादित्याह्‌-यावदिति। 
अस्वक न स्वमात्मानं पश्यति किन्तु देहमेव पश्यत्यतोऽज्ञः तेन मम देदाभिमानाभावात्‌ “हत्वापि स इमान्‌ छोकान्न हन्ति न 
निबध्यते” इति वचनान्न स्वत्पुत्रहन्दस्वं नापि बन्ध इति भावः ॥ २२॥ तदपि मयि पुत्रहन्तरत्वमारोप्याधिकं चेद्रोदिषि तहिं सत्यमहं 
दुष्ट एव बुद्धिपूर्वकं पापमकररवमेव तत्र निष्छृतियंष्मत्छ्पेवेव्याह -क्षमध्वमिति। श्याखः कंसः स्वसरोरिति द्विवचनानुपपत्या 
स्वसृशब्देन स्वसपतिरलकष्यते इत्येकः स्वखृशब्दरो कक्षकः अन्योन्यवाचकः तयोरेकशेषात्‌ स्व खोर्वसुदेवदेषक्योः पादो प्रत्येकं पादम: 
मही दित्यर्थः ॥ २३ ॥ निगडात्‌ छोदङ्कखात्‌ ॥ २४ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ४ श्डो. २१२४] ` अनेकव्याख्यासमङद्छृतम्‌ ६८३ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वसुदेवः स्वयमेतजञ्जा नातीति मत्वा देवकीं प्रत्याह तस्मादिति । यद्यपि ते तनयाः स्वछतकर्मविपाकभोक्तृव्वेनान्यनिरपेक्षु- 
जन्ममरणाः स्वरूपतोऽविनाशिनश्च देद्ानामपि कारणदृष्टया मरणं नास्ति तथापि मयेव व्यापादितान्‌ मन्यसे चेत्तद्‌ापि अहमभद्रः 
त्वं भद्रा साधुस्वभावा एतन्ममाभद्रत्वं तव॒ भद्रत्वं दृवतन्त्रम्‌ । सर्वोभियप्रकरारो जनोऽवशः दृ वतन्त्रः स्वछरतं भुञ्जते यतस्तस्मात्‌ 
हे भद्रे | स्वतनयान्माचुशोचेव्यर्थः ॥। २९१॥ सुखदुःखरूपा संसतिनं निवर्तते इत्युक्तं तस्या अवधिमाह, यावदिति । अस्वटक्‌ 
देदात्मवुद्धः ।। २२ ॥ स्यास्वस्र।रिति देवकीवसुदेवयोः स्याटशब्देन कथच्ित्‌ वसुदेवस्य ग्रहणं स्याः इति विसगौन्तपठे तु 
स्याः कसः स्वखोः स्वसृभामयोः पादौ प्रत्यकमग्रदीदेकरोषस्स्वाषः ॥ २३ ॥ कन्यकागिरा विखन्धः नत्वासुराद्‌ मावान्निवृत्तः 
आत्मसौह्टदं दशंयन्नेव केवलं न च तदस्तीति भावः ॥ २४॥ 


भ्रीबलदेवविद्यामूषणङता वेष्णवानन्दिनी 


तस्मादेहानामनात्मलात्‌ स्वतनयान्‌ तनयबुद्धय। गृहीतान्‌ तदेदान्‌ मया व्यापाद्वितान्मारितानपि विनाशितबुद्धथा 
मानुशोचतम्‌, ननु देदादन्य आत्मेति सत्यं तथाप मञ्जातदेहयोगेन ते मस्पुत्रा यदानन्दकरा देदविनाशान्मदानन्दक्षतिरिति 
चेत्तत्राह यतः सर्य इति तेषां कमेवेटशमासीद्‌ येन मत्करान्‌मृद्युरिति मयि च दोषटृ्टिमौभूत्‌ ।॥ २९11 बस्तुधिचारे तु त्वस्पत्रहन्ता 
नाहमिव्याह-यावदिति नित्यमेवात्मानमनिव्यदेहाभेदधिया हतोऽस्मि हननकमौस्मोति काटरूपेश्वरावीनोऽपि हन्त।भ्मि रिपुदेहदनने 
स्वतन्त्रोऽस्मीति च यावन्मन्यते काटाधीनं सर्वमिति, वछिराह “काटः सर्वं सम दत्ते काटः सर्वं प्रयच्छति । कालेन विहित सव 
माछ्थाः शत्र पोरुष" मिति मोक्षधर्मेऽस्वरक्‌ आत्मयाथात्म्यानभिज्ञः अज्ञः काटस्वातन्त्यानभिज्ञः तावद्‌ वाध्यवाधकतां हतहन्दता- 
क्षणाम्‌ संसृतिमियात्‌ तस्मानत्त्वत्ुत्रदेहाः कालेनैव नाशिता न मयेति भावः ॥ २२ ॥ तथापि चेन्मयि पुत्रहन्तृत्वमारोप्याधिकं 
खिद्यथेव तर्हिं सस्यमहं दृष्टोऽस्मि मदोषनिष्कृतिस्तु युष्मत्‌छृपयेव भवेदित्याह क्षमध्वमिति, श्याढः कंसः स्वस्राभ गिनीतत्पत्योः 
प्रत्ये # पादावग्रहीत्‌ स्वसा च स्वसा चेत्येकरेषात्‌ स्वस्रोः पूर्वोवाचकः परस्तु छाक्षणिको वोध्यः ॥ २३ ॥ निगडह्धोद शङ्करात्‌, 
आत्मसोहदं प्रियभाषणादिना दशंयन्‌ भ्रातुः कंसस्य दोषं क्षान्त्वा रोषं शोकच्च व्यस्‌॒जत्‌ ॥ २४-२५॥ 


श्रीपांघरीनारायणाचायकरतो विरोधोद्धारः 


तानेव क्षंमापयामीत्याशयेन तान्स्वमनस्यमिमुखीशृत्याह \। क्षमध्वमिति । दे साधवः । परदुःखमसहमानाः । अत एव 
दीनवत्सलाः दे देवक्रि पुत्रा मम दौरात्म्यं क्षमध्वम्‌ । यतोऽहमिति शेषेणाश्रुमुख इति योञ्यम्‌ । पूर्वजन्मकाछिकः पितेत्यर्थः। 
पिता पितामहश्च व तथेव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रमुखा ह्य ते पितरः परिकीर्तिता इति ब्राह्मोक्तः । अतोऽनेन तेषां क्षमापनेन स्वपिवृ- 
त्वमेव दे तुरुक्तो भवति । तदुक्तम्‌ । मरीचिजाः षण्मुनयो बभूवुस्ते देवर प्राहसन्काश्यंहेतोः । तच्छापतः कालनेमिः भरसूतावध्यताथं 
तप एव चक्रः । ध।ता प्रादाद्वरमेषां तथेव शशाप तान्क्ष्मातठे संभवध्वम्‌ । तत्र स्वतातो भवतां निहंतेत्यात्मान्यतो बरङि्सुन्हिरण्यः । 
इति तात्पर्यनिणये । श्याङः वसुदेवभायोभ्राता कंसः । इल्युक्तप्रकारेण पुत्रप्रकारेण क्षमापनमुक्स्वा वसुदेवं समाधत्ते ॥। स्वस्रोरिति। अच्र 
श्याटस्वसरो रिव्युक्तम्‌ । तदसाधु । पु खरीद खरीवाचकशब्दस्य पूर्वनिपातनियमात्‌ । स्वसरशब्दापेक्षया श्याटशब्दस्य मात्नाधिक्याच्च 
न च स्वसुः सकाशात्‌ श्याखस्य पुरुषत्वे नाभ्यर्हितस्वा पूर्वनिपातः । सर्वत्र पुरुषस्याभ्य्हितत्वेन कुत्रापि स्याः पूर्वनिपातायोगात्‌ । 
तस्माद्िरुद्धमत उच्यते । प्रथमांतश्याकशब्देन कंसः कर्तोच्यते । स्वरोः स्वां भगिनीं सरणशीरुत्वेन स्यसुर्वसुदेवः स्वा आत्मसंवधि- 
त्वाद्भगिनी । स गतो ताच्छील्याथोदुनस्तथेव्ययुव्याख्याने । यद्वा । स्वात्मानं सावयति अधःपातयति स तथा । अन्रीतर्णिच ' तस्य 
वसुदेवस्य । पादावग्रहीदिव्यन्वयः। भगिन्यर्थकस्वस्‌शब्दांगीकारे एषा तवानुजा बालेति बसुदेवोक्त्या देवक्याः कंसानुजत्वसिध्या 
तत्पादग्रहणे महान्विरोधः प्रसञ्येत। किंच श्याटस्व सरोरिति द्विवचनांगीकारे पादाविति द्विवचनमयुक्तम्‌ । उभयोश्चतुष्पादसिद्धेः। यद्ध । 
पिता पितामहश्च व तथेव प्रपितामहः । त्रयो ह्यभ्रुमुखा ह्यं ते पितरः परिकीर्तिता इति ब्राह्मोक्त्या स्वपित्रादीनामश्रुमुखसंज्ञयाऽतराश्रुमुख 
इत्येकचनेन पितुरेव महणसिद्धेः । अश्रुमुख इति प्रथमाया सप्त प्रथमेति सूत्रेण पष्ठय॑कतापितुः स्वसत्वेन स्वस्य च स्वस्‌त्वेन 
पितृष्वसा च स्वस्वसा च स््रसारो तयोरित्युभयस्वसविवक्षया एकस्येव द्विवचनोपपत्त्या देवक्या इप्ये वार्थः । तदुक्तम्‌ । बभूव 
गंघर्वमुनिस्तु देवकनामास्य तस्मादजनिस्म देवकी । अन्याश्च या कश्यपस्य भायो उयेष्ठां तु तामाहुक आत्मपुत्नीं । चकार तस्माद्धि 
पिठृष्वसा । स्वसा च कंसस्य बभूब देवकीति तासर्यनिणये । किंच अहो भगिन्यहो भामेस्युक्ट्या भगिनीभवुभोमशब्दप्रयोगेणेव 
सख्ीध्रातुः श्यारशब्दप्रयोगसिद्धेः । भत्र श्याङः कंस इत्यर्थः 1 तथा च । श्याः कंसः । अश्र॒सुखः स्वपितुः स्वसूत्वात्‌ द्विवचनविषया 
एव स्वसख्रोर्दृवक्याः पादाव हीत्‌ । पिक्रष्वसरस्वसंबंधेन पादग्रहणे दोषाभाव एव । अतो न किंचन शब्दभयोगासाधुत्म्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रोछलारीनारायणाचायं विरचिता भ्रीभागवततात्पयं टिप्पणी 


तस्माद्र स्वतनयानिति श्छोके यतः सर्वां जनोऽवशः सन्‌ स्थतं विद्ते तस्मातस्वतनयान्माऽलुशोचयत्‌ इति देवक्या- 
क ष राधि & । 
स्तनयशोकाकरणे तनयानां कर्मफलभ्रापिरदतुसरच्यते । साऽसंगतेवाभाति । न हि तनयानां कभमेफटम्रापतिदेवक्यास्तनयविषयशोकाकरणे 


((--0. 480108111\/8201 11811 (0166110). [0411260 0 ©€8104011 





६८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु . अ. ४ शलो. २१-२४ 


हेत॒भेवितुमहंतिं । व्याप्त्यभावादित्यतः पूर्वश्छोकोक्तमथं तस्मादित्यनेन परामृश्य कर्मफटप्रापेहंतुत्वं घटयति ॥ तस्मात्तस्मिन्नेवेति। 
तस्मात्परमात्मनोऽविपययात्तस्मिन्नेव परमात्मन्येव स्थितिं निष्ठां कृत्वा परमात्मा सर्वोत्तमः सर्वनियामकस्स्वत्तनयादिसर्वजगतः 
कमौुसारेण हननादिकर्तेति ज्ञात्वेत्यर्थः । अनेन यतः परमात्मा स्वाघीनतत्तत्कमोनु सारेण त्वत्तनयादिस्वंजगतो हननादिकं 
करोत्यतः शोके छरतेऽपि हननादेरपरिहायंत्वाच्छोको ज्यर्थस्तस्माच्छोको न कायं इति हेतुहेतुमद्भावः संघटितो भवति । तथाऽवशो 
अकारवाच्यविष्णुवश इति भागवतपदं च व्याख्यातं भवति । तथा यो व्यर्थः स ्रक्षाबद्धिनं क्रियत इति व्याप्निश्च प्रदर्शिता भवति । 
एवं भुवि भौमानि भूतानीत्यादिश्छोकत्रयं स्ववचनेन व्याख्यायानेकविधोऽमेद्‌ इति यदभेदस्यानेकविधत्वमुक्त' तस्माणेनेव दशयं 
स्तेनैव भमाणेन स्वोक्ताथं च द्रढयति 1 अहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीत्यादिना । इत्यादिकेत्यादिंशब्देनद्वियरदितोऽहंमित्यभेदयुद्धिशीड्य । 
देहादिष्वित्यादिशब्देनेद्वियाधिष्ठानगोरक म्राह्यम्‌ । अधममध्यमेऽघमयुक्तो मध्यमोऽधममध्यमस्तस्मिन्‌ । अधमे मध्यमे 
च जीवे देहादिष्वहं जातोऽस्म्यहं वधे वधंयाम्यहं धनवान्‌ अहं प्रियेऽहमिद्ियरदित इत्यादिका । देदादिना सहामिधाय 
यन्मायया जातान्मोहात्सदा दृश्यते । देवेष्वहं देवोऽस्मीति देवेन सहाभिदा । परे ब्रह्मणि चाहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मणा 
सहाभिदा । यन्मायया जातान्मोहान्नित्यं संदृश्यते । अधमस्य मध्यमस्य जीवस्य स्वस्मिन्नहं जातोऽस्मि वर्धे म्रिय इत्यादिका देहादि. 
प्रतियोगिकमेदबुद्धिरहं देबोऽस्मीति प्रतियोगिकामेदबुद्धिरहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मप्रतियोगिकाभेदवुद्धि्यन्मायया जातान्मोहाद्भवति स 
ईशो न विपर्येतीत्यर्थः । अनेनाभदस्य देद्ायनेकप्रतियोगिकत्वेनानेकविधस््रसुक्त' भवति । यतः पूरं पुत्रादिरेव पश्चाघित्रादिर्भ॑वत्यतः 
पुत्रादिकं विपर्येतीत्यन्वयः। पुत्रे एव स्वस्यापत्योतपत्त्यनतरं पिता भवति स॒ एवापत्यस्यापयोत्पच्यनंतरं पितामहः प्रपितामहश्च भवति । 
अतः पुत्रादिकं विपर्येति । पुत्रादेः पुत्रत्वादिकं नेकप्रकारेण तिष्ठतीति भावः। ननु यदहं ब्रह्मारिम देवोऽस्मीव्यायभेदवुदध्मोद- 
जनकल्वसुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । तथात्वे परब्रह्मणो ब्रह्मास्मीति ब्रह्मःमेदबुद्धेस्तथा देवानामहं देबोऽस्मीति देवाभेदबुद्धेरपि मोहजनकतवं 
स्यात्‌ । नव्ववम्‌। प्रमाणवाधितत्वादित्याशंकां तथाऽघममध्यम इत्यधमेन सहोक्स्याऽधममभ्यमस्याहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीति ब्रह्माभेद- 
देवाभेदबुद्धिभंवतीति शांतिं च प्रमाणेनैव परिहरति ॥ तदक्षणर्विहिन इति । तुशब्दोऽसुरेभ्यो माजुपजनस्य विशेषसूचकः । असुरा 
ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीति च प्रतिपद्यते ज्ञानवंतो भवंति। माजुषा जना जन्मादिरदं जातोऽस्मि वधौयामि म्रिय इति जन्मा दियुक्तदेदाे क्य 
प्रतिपद्यत इत्यन्वयः । अत्र तक्षणेर्विहीनः सन्नित्यनेन तदक्षणरदितानां तदभेदबुद्धिरेव मोहजा न तु तदक्षणवतां तदभेदवुद्धिः 
अतः परब्रह्मादब्र॑ह्मास्मीत्या्यभेदुद्धिनं मोहज। । परब्रह्मादेब्रह्मादिलक्षणयुक्तत्वादिति पूरंशंका परिष्टता भवति। तहक्षणेविंहीनः 
सन्निल्युक्तमेव स्पष्टयन्नेक्यवुद्धिनां फं च दशयति ॥ पर ब्रह्मण एकस्येति । एकस्य परब्रह्मण एवाहं ब्रह्मास्मीति चितनं विधीयते । 
वेदादाविति शेषः । किं तदित्यत आह ॥ परब्रद्येति। जन्माद्यस्य इव्यादिनोक्तपरब्रह्मलक्षणेः रामादयेव परब्रह्यत्यव्रधारयेत्‌ । आदि. 
पदेन कृष्णाद्यनंतरूपाणि अ्राह्याणि । चोऽवधारणे । देवानामेव देवोऽस्मीति चितनमपि विदितं स्यात्‌ । न च तथास्त्विति । तस्यानिष्ट- 
साधनत्वोक्तेरित्यत आह ॥ तच्चेति चोऽवधारणे । स्वखक्षणेरित्यनेन संबध्यते । तदेवोऽस्मि चतुसंखोऽस्मीत्यादिचितनं स्वलक्षुणेद्‌- 
वचतुमुंखादिस्वरूपभूतलक्षणसद शलक्षणेयु्तानामेव ऋञ्वादी नां विहितं ज्ञेयं न तु तर्स्वढक्षणरददितानामित्यर्थः । एवं मत्योनां 
स्वलक्षणेयुक्तानामेव जीवानां मानुषोऽस्मीति प्रतिपत्तिविधीयते न तु तद्वक्षणरदितानामित्यर्थः । कुत एतदित्यतो विपक्ते वाधकमाह्‌ ॥ 
अन्यथेति । प्रतिपत्या चेति चस्त्वर्थः । तमश्च ति चोऽवधारणे । यांतीत्यनेन संवध्यते ॥ २०-२१॥ 


श्रीसत्थधमंकृता श्रीभागवतरिष्पणो 


तस्माद्भद्रे स्वतनयानिति श्छोकेऽवशः स्वकृतं विन्दते सर्वो जन इति कर्मस्वातन्त्यं प्रतीयते । तनयानां कमोधीनसृतिज्ञानेन 
देवक्या शोकोऽकर्त॑ग्यश्च कथमित्यतस्तस्यापि यः प्रेरकस्तस्मिन्स्थिरमतिश्चं त्सवं सुघटमि्याह ॥ तस्मादिति । तस्मात्परमात्मनो 
विपयीसात्तस्मिन्नविपर्ययस्ते भगवति स्थितिं स एव तत्तत्कमौनुसारेण हननादिकर्तेति निष्ठां कृत्वा माऽचुशोच न शोकं कुर्‌ ॥ ततश्चायं 
श्छोकार्थः ॥ हे भद्र सप्तमी ताद्र्थ्ये वा । मङ्गलार्थं मया स्थूखटष्ट.य। ज्यापादितान्संहृतान्स्वतनयानपि ततो माऽनुशोच नावुशोच। 
अवशो विष्णुवशः सर्वो जनो यतः स्वकृतं विन्दते भद्रे नित्यमङगलमूर्तौ । अपिना स्थितिं कृत्वा माऽनुशोचेति वा भद्रे भगवल्य- 
नेकविधो छोकट्टया रामोऽहं सुश्यहं स्वतन्त्रोऽहमिस्या दिंरभेदोऽने प्राणे तदुपलक्षितचछजुगणेकविधोऽमेदो ब्रह्माहं स्यामित्यादि- 
रूपः । एवं सवः शवं एषं सर्व॑स्तत्तत्पदयोग्यस्तत्ततपदभाक।ङक्षनस्वकृतं सु अकृतं क्लृप्तमित्यछतं तत्परं विन्दत इत्यतस्तात्पयोदुसारेणा- 
थोऽवधघेयः। तस्मादपरि्ायौर्थे न त्वं शोचितुमहंसीति तात्पर्यं ज्ञेयम्‌ । मया व्यापादिताः स्वतनया मत्पुत्रा एवेति माऽनु शोच इत्ययं 
गरन्थछदान्तरङगिक उत्तरार्थे वक्ष्यमाणरीत्या भावोऽवसेयः ॥ २१॥ स्वयं श्छोकच्चिकव्याछ्त्यानेकविधतामभेदस्य दशंयन्मानेन 
तेनेव स्वोक्ताथ द्रढयति ॥ अहं ब्रह्मस्मीव्यादिना । अहं ब्रह्मस्मीव्येकविधमभेकयं देवोऽस्मीत्यक्यमेकं केवलमानुषो यादशतादशमानुषो 
नास्म्यपि तु मनुष्योत्तम इत्येकबिधं जातो वर्धे धनवान्घरिये इव्येकविधम्‌। आ1दिपदादहङ्कार देभ्रदणम्‌। यद्यप्यहं ब्रह्मास्मीर्या्यनुरोधेन 
परब्रह्मणि देवेषु देहादिष्वराौते वक्तव्यं तथा देहे जातोऽस्मीव्याद्यभेदाकारवाहूुविध्योपपादनात्तदनु पदमेव देहादिष्विति निरूपणं 
युक्तमिति च्युत्रमोक्तियंथायोग्यमन्वयः। अहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मी ति परब्रह्मणि देवेषु तद्विषयेऽभिदा.ऽभेद धीरदेहादिषु च साऽनुमानागमा- 
भासजन्या देहे तद्धर्मेषु न भ्रात्यक्षिकी सा । यथोक्तं भक्तिपादीयानुग्याख्यानयुधयोः । कचितमत्यक्षतः प्राप्तमदुभा गमवाधितं देदात्मत्वं 
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यदि न तस्र प्रस्यक्चतः क्वचित्‌ । मम देह इति ह्येव न देहोऽहमिति प्रमा । उपचारतश्च कृष्णोऽहमिति कर्वमटेपने । बद्धस्य 
यदवदेवं स्यादित्यादीछ्त्य क्षमा इत्यन्तेन भ्न्थेन । देहात्मत्वं भरव्यक्षपराप्तमेव न भवति । अतः प्रत्यक्षतः प्राठस्यानुमानावाध इत्यत्र 
नेदमुदाहरणम्‌ । अयमभिसन्धिः । नास्त्येव देहात्मत्वप्रती तियोऽुमानादिना बाध्येत । येषां चास्ति नास्तिकादीनां तेषामपि नेन्द्रियजा 
किन्त्वनुमा नागमाभासजन्येवेति। भा भूत्पण्डितरूपाणां देदात्मत्वप्रतीतिः पामराणामस्त्येव सैवास्माकमुदाहरणं भविष्यतीत्यतः 
क्वचिदित्युक्तम्‌ । तदुपपादयति । ममेति । सवंस्यापि जन्तोर्मम देह इत्येव हि प्रमाप्रतीतिनं तु कस्यापि देदोऽदमिति । यद्वा यस्मा- 
स्सर्वेषां मम देह इत्येव प्रमा सम्यकप्रतीतिः सदाऽनुवेतंते तस्मा देदोऽहमिति प्रतीतिनीवकाशमासाद्यतीति । देदव्मश्रतीव्यभावेऽपिं 
देदधमोणां काष्ण्योदीनामात्मनिष्ठत्वप्रतीतिस्तावदस्त्येव छृष्णोऽदमित्यादिव्यवदारदशंनात्‌। सा च छिडगाद्यनपेश्षयेव जायमाना 
्रत्यक्षजन्येव । वाध्यते चानुमानादिनेति सैवोदाहरणं भविष्यतीत्यत आह्‌ ॥ उपचारतश्व ति 1 छष्णोऽहमिति प्रतीतिनौस्तीत्यनुवतंते । 
कथं तहिं व्यवहारः कृष्णोऽहमिति ज्यवहारस्तूपश्वार एवेति योजनेत्यादिना । तदेवं स्वभावतः ्रवलेन भ्रव्यक्तेण विरुद्धावनुमानागमा. 
भासावेवेत्यन्तेन मन्थेन । अधमश्च मध्यमश्च । सर्वो इन्द्र इव्येकवद्वावः। अधमेन सहितो मध्यमस्तस्मिन्निति वा यन्मायया यस्य 
भरावत इच्छया तत्कृतो यो मोहस्तस्मादधममध्थमे दृश्येते । अनुमानागमाभासेः सः स्वेच्छानिमित्तकमोदादभिदामतिद्‌ता कदाचन 
स्वयं न विपर्येति । ईश इत्यतिप्रसक्तं जीवादेरपि प्रमुर्हिं जोबो जडमपेक्ष्य सोऽपि स्वतनुभवनादेरीष्ट इत्यादेरित्यतो मानं स्वगतमी श- 
पद्‌ वक्त्येतादशोशस्स्वमिति स्वयमेव व्याकरोति ॥ सर्वेशत्वादिति। यद्यपि मधभ्यमाधम इति वक्तव्यम्‌ । तथाऽपि ते च वहवोऽसुरा 
बहुला यस्मादित्यादेमध्यमा न्यूना इति च द्योतयितुमेवमुक्तिरिति मन्त्यम्‌। आत्मविपयंयपद्स्याथोन्तरमाह ॥ पुत्रादिकं विपर्येतीति। 
तद्िव्रृणोति ॥ पुत्रादिश्च यतो भवेदिति । पुत्रस्य पुत्रे जाते पित भवति तस्य च पुनरपव्योत्पत्तौ पितामह इव्यादिप्रकारेण पुत्रादिकं 
विपर्येति व्यवस्थां न भजत इति । अहं ब्रह्माऽहं देव इव्यादिनाऽभेदधियो यन्मोहजव्वमुक्तं तदयुक्तम्‌ । ब्रह्मणो ब्रह्माऽहं देवस्य 
देबोऽहमिति मतिरपि मोहजा जायेत । इदं च मानावमानितम्‌ । किच्चाधमेन सह दन्दनिर्दष्टमध्यमस्याघमसमता स्यात्सा 
चानुपपन्नेत्यतः प्रमाणेन तदर्थमाह ॥ तदक्षणेरिति। तुरधमासुरादेर्मध्यमस्यादहं ब्रह्मास्मीत्याद्यभिदामतिफङतमोयोग्यस्वाभावधिशेष- 
द्योतकः । तलक्षणेत्रंहादेवादिलक्षणेर्विही नः सन्नपि ब्रह्मा देवो वाऽस्मीत्यसुराः प्रतिपद्यन्ते । प्रातिस्विकं एथक्‌ पथक्‌ प्रतिपत्तिरित्येक- 
वचनं विहिनः सन्निति । ते सर्वेऽप्येकफलट्का इति दयोतयितुमसुरा इति बहुवचनमिति ज्ञेयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि । मानुषा जना जन्मादि 
जातोऽस्मि वधे धनवानिव्यादिं प्रतिपद्यन्ते । अनेनातल्छक्षणः स्वयं संस्तत्तवेन प्रतिपत्ता मोहवांस्तल्छक्षणयुतास्तत्त्वे नात्मानं 
प्रतिपत्तारस्तु तत्त्वज्ञा इति तच्छद्कापरास आसेति ज्ञेयम्‌ । एतमथं स्पष्ट दृशंयन्मानमाह्‌ ॥ परब्रह्मण इति । एकमेवाद्वितीयमित्यादेरे- 
कस्य परब्रह्मणो ब्रह्मा ऽस्मीति विचिन्तनं न मोहजं खक्षणरक्षितत्वात्तानि चेवं ज्ञेयानीत्याह ॥ परं ब्रह्मेति । रामादिं भगवद्‌ वतारं 
लक्षणेस्तदसाधारणेश्िन्देस्वरणास्नीकरणचविश्वरूपप्रदशंनादिभिः परब्रह्मेति आगमिकजन्मादिटक्षणेवी । अवधारयेत्‌ । आदिपदेन 
वाघुदेवादयो ग्राह्याः । स्वटक्षणेः शाखरशं सिततल्लक्षणेयुतानां देवानां देवोऽस्मीति विचिन्तनं न दोषावहम्‌ । स्वखश्वणत्रंद्यादिपदयोम्य- 
लक्षणे्युता नामृञ्वादीनां ब्रह्मादिरस्मीति विचिन्तनमिति वा । एवं म्योनां मानुषोऽस्मीति प्रतिपत्तिर्विधीयते । अयकाक््यायाः 
फटमाह ।। अन्यथेति । अब्रह्मक्षणकेषु स्वेषु ततत्वप्रतिपच््या विनिश्चयात्तमो यान्ति। तानपि निधोरयितुं पुनराह ॥ अन्यथेति । 
असुरजना इत्यन्वयः । ज्ञानात्सम्यगज्ञानासरं परमात्मानं सुरा यथा तथा नियतं प्रतिपद्यन्ते नियतं तमच्च घोरं यान्ति अत्र 
केचित्परमाणान्तरेण स्पष्टयन्नेक्यवुद्धी नां च फं दशयति । परत्रह्मण एकस्येत्यवतारयन्नु पसंहरत्यन्यथेतीति केचित्‌ । प्रथगभिधाना- 
नभिधानादुन्रह्मपुराणभागविरोषगतमिति चेत्यन्तवाक्यद्न्मित्यदन्द्रोध्वा ॥ अथ मूलार्थः ।॥। कंसः संसारानुचरत्तिः कियत्पयेन्तमित्यतः 
शंसति । यावदिति । अश्वटगस्वं वस्तुतो देहादिकं स्वं पश्यतीति तद्भिमानी निन्दिताभिमानवान्यावदहं हन्ताऽस्मि अहं हतोऽस्मी- 
त्यात्मानं मन्यते तावदज्नोऽयं बाध्यवाधक्रतां बाध्यत्वं बाधकत्वं चेयास्प्राप्तुयात्‌ । परमार्थस्तु नाहं हन्ता ते तनयाश्च न मया 
व्यापादिता अतस्त्वया न शो कायं इति कसवचसो ज्ञेयः । सु अव्यन्ताज्ञ इति वा ॥ २२॥ साधवो बन्धुवत्सखा इति निकटनि- 
विष्टजनानभिखक््य मम दौरात्म्यमियता समयेनायुष्ठितं मध्वमित्युक्तिवो तयोरेव संमाननार्थं बहुला तेपेणोक्तिवो । शारस्वस्रोरिति 
पाङ्क्तः पाठोऽनेकेषु कोशेषु दशनात्‌ । शाख्ध स्वसा चेति तयोः । नु श्यालाः स्युभ्रौतरः पट्या इत्यमरात्कथमयं शाङो वसुदेव 
इति चेत्तर्हि भिन्नपदतायां भिन्नोदरजः कंसोऽपि कथं भगिनीभ्रातेति त्वयाऽपि वाच्यम्‌ । न च वाच्यं पिठ्ज्यतनयाऽपि नयतो 
भगिनीति । भगिनीभ्राता बसो भवतीति शङ्कितं नातङ्कितमिति तु भाक्त कंसस्य भगिनीभ्ादृत्वं स्वीकुर्वतां युष्माभिः कसभायोऽपि 
वसुदेवभगिनी जातेति तद्भ्रातृत्व वसुदेबस्योररीकृतप्रायमिति भारोऽवतारितोऽस्मच्छिरस इत्यवेहि । भिन्ने पदमेकत्र दष्ट्वा 
स्वखोरिति घटयितुं बहुगहननिविष्टा नाद्यापि पारङ्गताः । पादाविति शाखस्य स्वसु ति प्रथगन्वयनादयुञ्यते । अन्थक्ृत्कंसोऽङग- 
स्मरणविकठ इति चरणौ जग्राह । देवकीतो उयेषठयात्तदभ्रहणं न मया कण्ठतो वाच्यमिति पदानीत्युदाजहारेति ध्वनिः ॥ २३ ॥ 


कन्यकागिरा मायावाण्या विखग्यो विन्वासमाप्तो देवकीं वसुदेवं च निगडान्मोक्षयामास । सुब्धातुर्मोचयामाक्ेत्यपि पठन्ति 1 
आत्मसौटदं स्वसुह्द्धावं दशंयन्मोचयामासेत्यन्वयः ।। २४ ॥ 
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तत्‌ तु भवद्भ्यां ज्ञायत एवेति शोको न कतव्य एवेत्याह तस्मादिति, वसुदेवस्तु शोकं न करिष्यतीति देवकीसम्बोधनं 
भद्रे इति, अतः परं तव कल्याणमपत्यं च भविष्प्रतीति ज्ञापितं, स्वतनयान्‌ देवकीतनयान्‌ मानुशोच, प्रथमत आत्मानं शोचति ततः 
पुत्रमिव्यनुपदं, यद्यपि ते स्वकर्मवशादेव सता न तु मया व्य्ापादितास्तत्कर्मेव मां च प्रेरितवद्थापि वहिदष्ट्या मयेव व्यापादिता 
इत्यङ्धीक्रियते तथापि मा शोचेत्याह मया व्यापा दितानपीति, अननु शोके वद्िमुंखा नामप्येकास्त्युपपत्तिस्तामाह्‌ यतः सर्व॑: स्वकृतं 
भृञ्जतेवश इति, अनिच्छन्नपि परवश एव कमोधीनो भूत्वा सर्वो पि स्वकृतं भुङक्ते, अस्य मते न सृष्ेश्वातुर्विध्यं, भुञ्जत इति 
बहुवचन प्रयोग एकवचने देहभेदेन भोगेन नानास्वप्रतीतेः सिद्धत्वज्ञापनाय, अनेन मयापि वदिमुंखसवेन छतं कर्म भोक्तञ्यमित्य- 
वि्वारितोपि दण्डो भविष्यतीति दण्डाभावेनापि चिन्ता न कर्तव्या ।॥ २१॥ 
नु स्वया ज्ञानसुपदिष्टमुपदेष्टुदढं ज्ञानं भवतीति न तव दृण्डसम्भावनेति चेत्‌ तत्राह यावदिति यावदयं जीवः शासखो- 
त्पन्नज्ञानोपि हतोस्मि हन्तास्मीत्यात्मनः कर्मत्वं कठत्वं वा मन्यते तावद्‌ वाध्धवाध+तामियादेव, कर्मत्वे वाधकत्वभिति, अक्रिय 
आत्मनि यथेव क्रियां मन्यते तथेव क्रियां भ्राप्नोतोव्यर्थः, नन्वविद्यमानधर्मप्रतीतौ को हेतुस्तत्राहस्वटटगिति, न स्वस्मिन्‌ दष्िर्यरय, 
शाख्चज्ञानं शास्जीयत्वेनेव जानाति न तु स्तरेविषयत्वेन, ततोपि किमत आद्‌ तावत्‌ तदभिमानी भवतीति, स्वरूपे ज्ञते देदा्यध्यासो 
न भवति, अध्यासे पुनः स्वरूपाज्ञानमिति तदभिमान्यज्ञ एव भवति, अतो बाध्यबाधकभावः ॥ २२॥ 


एवं भवद्बाटकानामस्माकं च कर्मवशात्‌ स्रं जातं भविष्यति चातः शोको दण्ड। वा न चिन्तनीयः परमतिक्रिमदोपो 
मदीयः सोढठ्य इति वदन्‌ क्च॒मापनाथं नमस्कार करोति क्षमध्वमिति, मम दौरात्म्य क्षमध्वं, अविचारेणान्यायकतौ दुरात्मा, अत 
आज्ञोह्टङ्घनं पुत्रमारणारिकं च यत्‌ छृतं तत्‌ सर्वं महतां हदयेनुशये स्थिते शोको भूयान्‌ भवति, श्षमापनार्थं न किञ्चिद्‌ 
दातव्यं, यतः साधवो दीनेषु वत्सलाः, मम च दीनत्वमपकीर्तिनरकभाक्त्वेन, स्वस्य दैन्यं न केवलं वचनेन निरूपितं किनतु 
रूपेणापि तदभिग्यक्तिं छतवानिव्याहेव्युक्त्वाश्रत्रुखो जात इति, अश्रुणि सुखे यस्य, विक्ररुत्वात्‌ प्रोञ्च्छनमपि न करोति यद्ययम- 
कर्तज्यमपि कनिष्ठभगिन्याः पादग्रहणं करोति तदान्यत्‌ कं न यौत्‌ गृहीतधनादिदानं वातिर्किदानं वा ? स्वसु शढडे नव सखस्‌- 
तत्पती अभिधीयेते इति तत्सम्बन्धादेव वसुदेवस्य मान्यत्वात्‌ साक्षात्‌ तं प्रति नमस्कारेपि दोषाभावादेकस्या एव पादौ द्िवद्‌ 
गृहीतवानिति ज्ञापयितुमेकशेषः, एकशेषशास्े "पुमान्‌ क्लिये'्यादिसूतरेषु चतुपुं दृतीया ज्ञापयध्त्यप्रधानं न शिष्यत' इति, अन्यथा 
'सख्रीपुरुषाभ्या'मितिप्रयोगो न स्यात्‌ शख्लीपुम्भ्याः भिति च, अत्रापि तद्धघ्री सहिता स्वसेवावशिष्यते, अथेति भिन्नप्रक्रमो दैत्यवेशस्य 
राजकल्तभावस्य च व्यागार्थः || २३॥ 

निरोधं च दृरोकरृतवानित्याह मोचथामासेति, निगडो स्तम्भवद्धावतो निगडान्‌ मोचधामासेव्युक्त, अथौदुभावपि, तत्‌ 
तु बन्धनागारं भवतीति न निगडदूरीकरणं, नन्वेतावन्लुञ्धावाकाशवाणी च प्रमाणमत एताभ्यामेव किञ्चित्‌ काप्य कृतमस्तीति 
कथं न विचारितवांस्तत्राह विखन्धः कन्यका गिरेति, कन्थका.याः माया तस्या वचनमसस्यमपि सम्भाग्यते तथापि तत्रेव विश्वासं 
कृतवान्‌ , “यत्र कचि दिति पणा मितिखिङ्गवचने देवक्या दोषाभावसूचके, वसुदेवेनैव तथा कृतत्वात्‌, अन्यथास्पूतिंकठलं तु 
मायायाः सिद्धमेव, प्रथमतो देवकीं पश्चाद्‌ वसुदेवं चकारात्‌ तत्सम्बन्धिनश्च स्वयं परिचर्या कुर्बन्नात्मनः सौहूदं च दशंयन्‌ 
जातः ॥। २४ ॥ 

( २ ) शपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्नरीसुजोधिनीरिप्पष्योः प्रकाशः । 


तस्मादित्यत्रास्य मत इत्यादि, दौत्यमते सष्ठेः, पुष्टिप्रवाहमयीदाचषंणोमेदेन चातुविध्यं न ॥ २९॥ यावदिव्यत्राक्रिय 
इति, क्म॑त्वपन्ते क्रियाजन्यफटशाछिनीर्यर्थः, कतु त्वपन्ते क्रियानुक्रुलङ्कत्यनाश्रय इ्यर्थो बोध्यः ॥ २२ ॥ 

क्षमध्वमित्यत्र श्यालः कंसः, स्वसुशब्दे नेत्यत्र न तृतीया किन्तु नेति भिन्नं पदं, स्वस्रोरितिद्धिवचनं साधयितु श्रीधर- 
मतं दूषयति, श्रीधरीये (स्वखोरिति स्वसृशब्देन द्विवचनानुपपन्त्या मिश्ुनगणनद्वारा मिभ्ितलक्षणया स्वसृतत्पव्योरभिधानं छिङ्क- 
समवायेन श्राणश्रत उपद्‌धारीतिव'दिव्युक्त, तदयुक्तं, स्वसशब्दस्य तत्पतावभिधाया अभावात्‌ तदभावे ध्चाभिधानः'मितिप्रयोगस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ , न च स्वच्रे रितिप्रयोगान्यथानुपपन्त्या लक्षकस्याप्यभिधायकत्वमङ्गीक्रियत इति वाच्यं, तथा सति छक्षणोच्छेदा- 
पत्तेः, न च मास्त्वभिधायकरत्वं तथापि प्रयोगसिद्धयथं वाचकलक्षकयोरपि शब्दसारूप्यमङ्गोकरस्य कथच्िदेकशेषः सम्यत इति 
वाच्यं, वाचकलक्षुकयोरेकशोषस्य काप्यदशंनात्‌, न च श्राणशरुत उपद्धातीत्यत्र दृश्यत इति वाच्यं, तत्र ठेङ्गिकसादृश्यस्य सूत्र 
काराभिमतत्वात्‌ , अन्यथा तद्वानासामुपधानो मन्त्र इति सूत्र “(आसाःमितिपदं न वदेत्‌ , न चायं न्यायोत्र वक्तुं शक्यः, तादश- 
स्यान्न ्रमाणभावेनाङ्गीकतुंमशक्यत्वात्‌ , तदेतत्‌ सर्वमभिसन्धाय स्वसुशब्दे नेवाभिधीयेते इत्याचा्यँसुक्त, ननु भामस्वस्रोरित्येव- 
मुक्तेपि भामशब्दमदहिम्नेवाथोत्‌ कंसस्य इयालत्वप्राप्तावपि यत्‌ स्वलोरिति प्रयुक्तं तेन पूर्वोक्त एव व्यासाशय इत्याशङ्कायामाहु- 
स्तत्तम्बन्धादित्यादि, तथाचेतज्‌ ज्ञापयितुमेवम्प्रयोग इत्यर्थः, नयु भवत्वेवं तथापि सरूपैकशेषस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ स्वसृतत्यो- 
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विरूपेकशोषस्य च पाणिनीयानामनवुशिष्टसवात्‌ कथं प्रयोगसिद्धिरित्यत आहुरेकशेषेत्यादिं, तथा सति स्वसा च तदतिन्ध स्वसारौ, 
तत्र यद्यपि साक्षास्पाणिनीयमेकशेषानुशासनं नास्ति तथापि सूत्रचतुष्टयोक्तया ठृतीययाग्रधानं न शिष्यत! इस्येव ज्ञाप्यत इति 
ज्ञापकसिद्धोत्र विरूपेकशेष इति सुखेन प्रयोगसिद्धिरिव्यर्थः, ननु दृतीययेदमेव ज्ञाप्यत इत्यत्र करं मानमत आहुरन्ययेस्यादि, यदि 
हि खिया सहोक्तौ पुमानेवावशिष्यत इति विरूपेकरोषनियमः स्यात्‌ तद्रा दन्द्रघरिते खीपुरुषशब्देपि द्विखविवक्षायामेकगेषे प्रप्र 
तत्र सरूपस्य सरी पुरुषशब्दरान्तरस्याविवक्छितत्वात्‌ सरूपसूत्नाप्राप्तौ पुमान्‌. सिये, तिसूत्रेण विरूपेकरेषे पुरुषयोः "पुमांस! विव्येव 
प्रयोगः स्यात्‌ , स तु न दृश्यते, अतस्तत्र वृतीयाप्रधानं न शिष्य्रत इत्येवं ज्ञापयतीति मन्तव्यं, एवं “खरीपुंखोः “मातापितरा'वित्यादि. 


` प्रयोगान्यथानुपपत्तिवखाद्‌ यत्रोभयप्राधान्यं विवक्षितं तत्र न विरूपेकशेषो यत्र वप्राधान्यं विवक्षितं तत्रेव स इति प्राप्त्या प्रकते 


भतु रप्राधान्यस्य विवक्षितत्वादत्रापि तद्धुर््रा सहिता स्वसेवाव शिष्यत इति न पाणिनीयविरोधः, सश््येकचच्चष्कतापक्षुस्येव 
महाभाष्यकृताङ्गीकारेण वेयाक्रणानां प्रयोगशरणत्वादितिदि क्‌ ॥ २३ ॥ 


( ३ ) शी ष्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 
तस्माद्‌ भद्र :व्यत्र चातुविष्यमिति, कालक्मस्वभावभगवदिच्याभिः सष्टिजौयत इति प्रकारोस्य मते नःस्तोत्यधंः ।२१॥ 
थावदिव्यत्राध्यास इति, अध्यासश्च ज्‌ जातस्तदा स्वरूपाज्ञानं सिद्धमेव कर्ण कारणाचुमानभिव्यर्थः ॥ २२ ॥ क्षमध्वमित्यत्रानु- 
शय इति, अनुचिन्तने स्थिते महतां हृदये शोको भूयान्‌ भवत्यतो महतः पूवोपराधमविचायं क्षमैवोचितेतिभावः, ननु यद्यपि साधवो 
धनादिकमनपेक्च्य स्वत एव दीनवत्सछास्तथ।पि स्वध्य धन।दिदा नसुचितमिव्यत आहूय यमिति, अयुक्तमपि चेत्‌ करोति तद्‌ युक्तं 
तु पूर्वगृहीतस्य धनादेदौनमतिरिक्तस्य वा धनदेदीनं कमु्ये नेव प्राप्तमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


तस्माद्‌ भद्र इत्यत्र शोको न कर्त ऽय इति कारिकोक्तः । न करिष्यतीति श्ुद्धसत्त्वत्वात्‌ न करिष्यति । अपत्यमिति 
नवमस्कन्धे वटं गद्‌ सारणं चे'व्यष्टकथनं क्रीडोपयोगिनाम्‌। स्तुषेयं तव कल्याणेतिवाक्यसयत्वार्थम्‌ । मालुशोचेति मूढे 
शोचेति यत इति च भिन्न पदद्वयमिति ज्ञापितम्‌ । “माङि लुङ्‌ सर्वखकारापवाद्‌ः' छोट चे'ति सूत्राभ्याम्‌ । व्यापादिता इति मृता 
इति रूढोर्धः । योगिकार्थस्तु, तनयाः षण्मरीविपुत्राः, अछ्खतार्थगतस्वात्‌ , यन्नेव तन्नैवम्‌ , देवदत्तवदिव्येवमनुमाने यदि मरीदितनया 
न स्युः अछृताथी न गच्छेयुरित्येव्रं मारितषट्‌ पुत्रेषु मरीचितनयस्वमापाद्यते । अतो मया ज्यापादिताः षट्‌ । अनु शोक इति कमोननु- 
सन्धानरूपान्तसुंखानामननुशोके उपपत्तियुंक्तिः । अनुपपत्तिः कमोनु सन्धाननिषेधरूपा । कमौनुसन्धानं पदार्थसम्भावनार्थ- 
कापेरर्थः तदभावो द्योव्यः । एवं वद्िञुखानां मय्यरविशेषेणेव्यर्थः । एवं अनुशोके वदियखानामप्येकानुपपत्तिः तामाहेति पाठेथं 
उक्तः । अथ पाठान्तरम्‌ । अननुशोके वहिश्चखानामस्व्युपपत्तिः तमाति । यतः सर्वं इत प्रतोकसर्वपदार्थमाहुः बहिुंखानामपीति। 
तथा च वदिमुंखान्तमुंखरूपः सर्वः । सुञ्त इत्यत्र विन्दृतत इत्यपि पाठः । सुङ्क्त इति तेन “सुञ्जत' इति बहुवचनं छान्दसं मूले । 
ततः प्रेरककमौ ननु सन्धानमिति भावः, यत्तदोर्निर्यसम्बन्धात्‌ । यतः कर्मणः सर्वोवशः स्वश्तं कर्मफ अुङ्क्त, ततः कर्मणः म्ेरक- 
कमौीननुसन्धानमितिपदद्वयरदहितोत्तराधोर्थः । अस्य मत इति देत्यमते सष्टेः पुष्प्रवाहमयोदाचषंणीभेदेन चातुर्विध्यं न । आत्मा 
एक उक्तः । तस्य॒ नानात्वप्रतीताबुपाधिमेद्‌ः कारणं, तेन तथा प्रती तिमाहूुः सुञ्ञत ६तोति। 'उपाधिर्भिदयते न तद्वा नितिसाङ्खथ- 
प्रवचनीयसूत्रोक्तसिद्धान्त उक्तः 1 मयेति कंसेन । द्ण्डाभावेनेति निमित्तेन । अपिना देवक्याः ॥ २१1] 
यावदित्यत्न कर्मत्वमिति हत इव्यत्र कमणि ्तप्रत्ययात्‌ 1 कठत्वमिति हन्तेस्यत्र कर्तरि तृचः । नन्वेवकारो न देयः 
हतव्वहन्दस्वयोरुपाधिदेहधमंत्वादिव्यत आहुः कमंत्व इस्यादि । अनेन कमौज्ञानवश इति कारिकोक्तं कर्मोक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति 
स्म अक्रिय इति । मन्यत इति अभिमन्यते । प्राप्नोतोति प्रकृतिस्थामात्मनि देवेभिमानेन प्रप्नोति। आत्मा दैवं बाध्यो बाधको 
वेति । दृष्टिः प्रव्यक्षुम्‌ । जानातोति शाब्दृज्ञानविषयं करोति । एवक्रारगव्यावत्यंमाहुः न चिति । जानातीति सम्बध्यते, न तु प्रतयक्ष- 
ज्ञानविषय करोतीस्यर्थः । देद्ाचध्यास इति देहोहं स्थूोहमिव्यादिरित्यन्यत्रान्यरावभासः । स्वरूपेति दबत्वेन मायात्वेन देवतात्वेन 
वा स्वरूपस्याज्ञानं देह्वेन स्थूरत्वेन वान्यधर्मेण ज्ञानम्‌ । तदभिमानी वाध्यवाधकत्वरूपदेहधमौभिमानी । अज्ञ इति दे बत्वादिना 
स्वरूपं जानातीति ज्ञः, तद्धि्ोज्ञः । तेन कारिकोक्तमज्ञानसमुक्तम्‌। एवेति एवक्रारो यथाहूपत्वेन घटादिज्ञानवानज्ञः तथेति ॥ २२ ॥ 
क्षमध्वमित्यत्र हृदय इति हृदि अचु शये पश्चात्तापे ^भवेदजुशयो द्ेपे पश्चात्तापानुबन्धयो'रिति विश्वः । भूयानिति मनसः 
करणत्वात्‌ यावदात्मानं न गृह्णाति तावत्‌ शोको भूयान्‌ भवति । (तरति शोकमात्मविदिति श्रतेः । अतो महतां पू्नौपराधमविचायं 
्षमेवोचितेति भावः । पाद्ग्रहणमिति क्रियाविरोषणम्‌ । अकर्तव्यमपि करोति चेत्‌ कर्तव्यं तु कुयोदेवेप्याहुः गृहीतेति । इदं कंसुत्य- 
न्यायेनोक्तम्‌ । स्वसखरोरिति द्विवचनं साधयितु श्रीधरमतं दृषयन्ति स्म स््रसृशन्दैनेव्यादिना । अभिधीयते इति एकमोक्त्याभिधीयेते 
यथा पुष्पवच्छब्देन दिवाकरनिशाकरो ह्यभिधीयते । इति न स्वसरपदे श्रीधरोक्तभिश्रलक्षणा । लक्षणां नेव वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातत्वात्‌ 
तदुक्तम्‌ । महाभाष्ये साधूनेव ्रयुञ्जीते'तिं । तथा च स्वसा च स्वसा च स्वसारौ तयोः स्वस्रोः । 'स्वे सवोौर्थवाचका' इति श्रतेरेकं 
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स्वसपद्‌ तत्पतिवाचकम्‌ । यथेकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिवाकएनिशाकरौ । स्वसृपदेन तत्पतिप्रहे हेतु ८ युक्ति ) माहः तत्सम्बन्धा- 

देवेति स्वसृसम्बन्धादेव । अन्यथा ज्ञातिरिव मान्यः स्यात्‌ । तथा च मान्यत्वद्योतनाय वुदेवे स्वसृपदप्रयोगः। तं प्रतीति वसुदेवं 

मति । एकशेषे छप्तस्य स्वसुः पाद्‌भ्यां नान्वय इत्याहुः ठुग्विधानसामथ्यीत्‌ सति वाधके । एकस्या एवेति एवक्रारो वसुदेवयोगं 

ज्यवच्छिनत्ति। द्िवदिति 'पादा"वित्यत्र द्धित्वसमर्थनम्‌ । द्वितीयान्ताहतिः । राजकठ्ंकपादत्रहणकरमम॑स्वस्येकपादे पयंबसानम्‌। 

कपिञ्ञखबरहुत्वस्य नरित्वे पयंवसानवत्‌ । एकशेषे ठप्तस्य पादस्याग्रही दित्यत्रानन्वयाच्च लुगि ानसामथ्यौत्‌ सति वाधक भवति 

अन्यथा छोपं छुकस्थाने वदेत्‌. सूत्रे । (न छमताङ्गस्ये'तिपाणिनिसूत्रात्‌ । एषं 'स्वखो रिव्यत्रापि द्वित्वसमर्थनम्‌ । अथेकरेपे'- 

त्यादिरिति चेत्यन्तो अन्थोनतिप्रयोजनः काकपाददानात्‌ । तथापि व्याक्रियते म्रन्थस्थत्वात्‌। ननु स्वररूपैकशेषरस्य स्वसा 

तत्पतिश्चेति दन्द वक्तमशक्यत्वाद्धिरूपेकशेषस्य पाणिनिनाननुशिष्टत्वात्‌ । कथं स्वखोरिति ्रयोगसिद्धिरित्यत आहुः एकरोपेव्यादि। 

ठृतीयेति “स्ीपुंसयोः पुमानिति सूत्रयितग्ये वृतीयाघटितसुन्रेष्वभ्रधाने ठृतीयेत्यर्थः । न च शरीर गोरबमिति वाच्यम्‌ । अकारस्य 
विष्गुवाचकस्य सत्त्वेन विष्णुसह खरादिस्तोत्रापलापगप्रसङ्गात्‌ । न चाटष्टोसखत्तिः सूत्रपठेि स्यादिति वाच्यम्‌ । महाभाष्ये “भीत्राथौनां 
भयदेु'रित्यादिसूत्राणां प्रत्याख्यानात्‌ । ननु यथाव्याख्यानं दृतीयास्तु किं ज्ञापनेनेत्यत आहुः अन्यथेति । पुरूपयोरिव्येव ष्यात्‌। 

पुम्भ्यामिति च प्रयोगः स्यात्‌ । उभयोः प्राधान्ये त्वेवं प्रयोगः स्यादेव । अतिप्रयोजनानतिप्रयोजनग्रन्थसाधारण्येनाहुः अत्रापीति। 
स्वसेवेति तत्पत्युः स्वसरसम्बन्धेन मान्यत्वात्‌ स्वसुः प्राधान्यात्‌ । एवकारस्तु श्रोभागवतप्रामाण्यात्‌ । भिन्नप्रक्रम इति देत्यवेशस्याऽ- 
गेख्रतमिव जातत्वेन राजसभावस्य च त्यागात्‌ ॥ २३॥ ॑ 

मोचयामा सेस्यत्र दत्यावेशस्येति अयं भ्नन्थः पूवौन्वय्यप्यत्र श्छोकाभासेपि पुस्तके वर्ततेत्यणिजनुभावेनाथेव्यनुवत्य 
तदर्थत्वेन च्याख्येयः, स्वछृतिभिन्नेन श्रत्यप्रेरणप्रक्रमेण स प्रक्रमः दैत्यावेशस्येव्यादयर्थः। निरोधं चेति निगडम्‌ । तामसं निरोधं 
प्रपच्छविस्सरतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपं च स्वस्येतः परं (भयात्‌ कस' इति वाक्यात्‌ भयेन निरोधो नवेशदशायाम्‌ । निगो 
मोचयामासे'त्यनुक्त्वा पच्चम्युक्तेस्तात्पयंमाह्ुः निगडाविति । निगडेति तेन न निगडौ मोचयामास श्रत्यद्वारेति णिजन्तप्रयोगः। 
अश्रुज्धाविति प्यत्र कचिउजातस्तवात्मज' इति वसुदेवगृहे निषेधसूचनात्‌ हृष्टौ । एताभ्याभिति वञुदेवदेवकीभ्याम्‌ । विचारितिवानिति 
वसुदेवदेवकी हषेण विचारितवान्‌ अचुमितवान्‌ तो कापश्चवन्तौ तादशवाक्येन हपीत्‌। तादशास्मदादिवदिति। असस्यमपीति 
तमोरूपत्वेन मायाया च्र(न्तिविषयवाक्यमसत्यम्‌ । अपीति सव्यं विष्णोरलुजात्वात्‌ । लिङ्गवचने इति विश्वा सदेतोर्वचने । वदुदेवे- 
नेवेति एवकारो देव कीयोगज्यवच्छेद्‌कः । तथाछ्रतत्वादिति यत्र॒ कचिञ्जातत्वेन कृतत्वात्‌ । ननु छष्णेन यत्र कचिञ्जञातत्वं न 
देवक्याः कृपणात्वमिति मायायाः कंसेऽन्यथाबुद्धिकटस्वमत आहुः अन्यथेति । सिद्धमेवेति माया च तमोरूपेति नर्सिहतापिनीये 
सिद्धमेव । असिद्धत्वयोगच्यवच्छेदकेवकारः । पाठक्रमेणाहुः प्रथमत इति । स्वयं परिचयीमिति सौहृदं स्नेहवाचकम्‌। स्नेहेन 
परिचर्यत्यवेधमक्तौ सिद्धम्‌ । स्वयमिति च भयकार्यम्‌ । सौद स्नेहम्‌ ॥ २४॥ 
मात्रपित्रतोषिणी ( शोसुबोधिनीजी )- 


अव श्रीमदाचायचरण इस श्टोक के अवतरण मे आज्ञा करते दै किं “तत्तु भवद्धुूचां ज्ञायते एवेति शोको न कर्तभ्य 
एवेत्याहु-अव इस श्छोक से कस श्री देवकीजी ओर वसुदेवजी को कता है कि आत्मा का निर्विकार रूप तो अप दनां जानते 
हरी है, अतः शोक करना उचित ही नदीं, “तस्माद भद्रे इसलिये हे बहिन ! आप दोनों को उचित हे किं शोक न करं । 
| कस का म तव्य है कि विवेकविद्‌ श्रीवसुदेव जी तो शोक न करेगे । माता देवकी अवश्य करेगी इसलिये श्री देवकर 

को ही सम्बोधनक्रियादहैकि्े भद्रः इससे आगे तेराकल्याणदही होगा व सन्तान भी होगी, एेसा ज्ञात कराया गया हे । 

तू अपने पुत्रों का शोक्र न कर (अनुशोच इस अनु" पद्‌ के प्रयोग से व्यक्त होता है, कि देवकी प्रथम तो अपना शोक करती 
है कि मै केसी दुदशाय्स्त हू, बाद्‌ मेँ वह पुत्रों का शोक्र करती है, कि कंसे निद॑यता से मारे गये ह, यद्यपि वह अपने कर्मो के 
वश से मरे ई, मैने तो मारे नदी, उनके कर्मनेदहो युञ्चेउनकेमारनेको प्रेरणाकीथी, तो भी बाह्य दृष्टि से मैने दी मारे- 
एेसा स्वीकार करिया जाता है, फिर भी तू शोक न कर अतः कहा है कि "मथा व्यापादितानपि । बहिमुंख छोगां की भी शोक न 
कएने मेँ जो युक्ति हे, उस युक्ति को कहता है किं "यतः सवः" इत्यादि । इच्छा न करता हआ भी परवश ही कमोधीन होकर 
सव ही प्राणी स्वश्न कर्म फ को भोगता है, कस के मतमें दृतय मतकदादै, इस मत में पुष्टि, प्रवाह मगोदा व चषंणी इस 
प्रकार से सष्टिके चार मेद नदीं दै अतः सव्रको ही कमीधीन कहा है । कती के एक वचन होने पर भभुडभते' यह्‌ बहुवचन 
का प्रयोग सूचित करताहैकि देद्योकेभेद्सेभोगके द्वारा एक अत्मा को नानात्य प्रतीति सिद्ध है, इस कथन से यह उक्त 
किया गया है कि मने भी बहिसुखता से जो कर्म किया है, उसका फठ मुञ्चे अवश्य भोगना पड़ेगा, अतः विना विचार क्रिय ही 
मुद्चे दण्ड होगा, इसख्िये मुञ्चे दण्ड न होने से भी तुञ्चे चिन्ता करना उचित नदीं ।॥ २१॥ 

अव आचायंचरण इस श्डोक के अवतरण में कहते ह कि देवक्री जी कसको यदि एेसा कंडे कि “ननु त्वा 
ज्ञानमुपदिष्टं उपदेष्टुद ढं ज्ञानं भवतीति न तव दण्डक्ंभावना चेत्तत्राहु-भेया तुम तो ज्ञान का उपदेश करते होतो सुनाहैकि 
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उपदेशक को खुद्ढ ज्ञान होता है इसञ्यि तेरे मे सुदृढ ज्ञान होने के नाते तू* दण्डभागी नदीं बनेगा दथ इसके उत्तर मँ कंस 
“यावद्धतोऽस्मि श्ोक को कहता हे । 


बदहिनजी, वात तो ठीक है ठेकिन जवतक यह जीव शाख्जनित ज्ञानवान्‌ होता हुआ भी ^ मरा हं ष मारने वाला 
हू, इस प्रकार अपने को मारे जाने वाखा, मारने वाढा मानता है, तव तक वह वध्य मरने बाछा घातक मारनेवाठे धर्म को 
प्राप्त होता दही दहे । मारणक्रिया का यदि फल अपने मेँ मानता, तो बध्यता को प्राप्त दोता है, ओर यदि मारण क्रिया को 
अपने में मानता है, तो घातकता को प्राप्त होता है । बास्तव मेँ आत्मा तो क्रियारहित दहै, उस अक्रिय आत्मा मे, जिस प्रकार 
क्रिया को फल रूप से या क्रिया रूप से अपने में मानता हे, उसी प्रकार क्रिया को फठ रूप से प्राप्न करता है । 


यह्‌ शङ्का हो सकती है कि आमा मेँ, जव क्रिया रूप धमं विद्यमान दी नहीं है, तो उसकी प्रतीति मेँ क्या कारण है ? 
उक्त शङ्का पर कहा हे कर “अस्वदक्‌! जिस जीव की दष्ट आत्मा पर नहीं है, शास्र के ज्ञान को, शाल्लसम्बन्धीरूप से ही 
जानता है न कि अपने आत्मस्वरूप विषयकरूप से, उस ज्ञान को धारण करता दै । उससे भी क्या अतः कदा है किं तावद्‌" 
इत्यादि, जव तक शाखीय ज्ञान के आत्मविषयक रूप से धारण न करने तक वह्‌ देहाभिमानी रहता है, आत्मस्वरूप के ज्ञात 
होने पर देहाध्यास नदीं होता, परन्तु देदाध्यास के होते हए आत्मस्वरूप का ज्ञान नदीं अतः देहाभिमानी अज्ञानी हो है, अज्ञानी 
होने से उसे बाध्य-वाधकता भाव प्राप्न होता है ॥ २२॥ 


श्रीमदाचायंचरण इस श्ोक कै अवतरण मे कहते दँ किं कंस श्रीदेवकीजो को उपरोक्त वात ककर अव आगे 
कहना चाहता ह किं ““एवं भवद्बालकानाभस्माकश्च क्मवशात्‌ सवं जातं भविष्यति च अतः शोको दण्डो वा न चिन्तनीयः 
परमतिक्रमदोषो मदीयः सोढव्यः इति वदन्‌ क्षमापनाप्रं नमस्करोति" आप दोनेको इस प्रकार आप के वाको को कर्मवशा 
फल मिखा है ओर मुञ्चे भौ फठ मिलेगा । अतः आप पत्रो का शोक न करं ओर मेरे खियि दण्डका भी विचार न करं क्योकि 
मुञ्चे भी मेरे कर्मो से दण्ड मिलेगा ही लेकिन भने जो आप का अतिक्रमण -अपराध करिया है उसे सहन कर । एेसा कता हुआ 
कंस क्षमा चाहने के छिए देवकीजी वसुदेवजी को नमस्कार करता है किं “क्षमध्वं मम दौरात्म्यम्‌ः मेरौ दुष्टता को, 
मुक दुष्ट को क्ष॒मा करं । 


जो विना विचारे अन्याय करने वाखा है वह्‌ दुरात्मा कहा जाता है, अतः आज्ञा का उदङ्कन ब पुत्र का मारण जो कु 
मेने किया वह्‌ सग कुचं मुभ दुरात्मा का दुष्कमं क्षमा करदं, महान्‌ पुरुषों के हृदय म अपराधी के अपराध का अनुचिन्तन यदि 
वना रहता हे, तो महान्‌ शोक होता है । अतः पूर्वछेत अपराध का विचार न कर क्षमा करना दी उचित है, क्षमा कराने को कुद 
देना नदीं है क्योकि आप जैसे साधु पुरुष तो सुभः जसे दीन जनां पर वात्सल्य रखते द । अपकीर्तिं ब नरक का भाजन होने से 
मेरी दीनता स्पष्ट ही है । कंसने अपनी दीनता केवल वचन से ही प्रकट नहीं की किन्तु अपने स्वरूप से भी दीनता भ्रकट की 
अश्रमुलः विकलत्वात्‌ प्रोञ्छनमपि न करोति वह्‌ एेसा ककर रोने खगा, उसके इतने ओंसू बह रहे थे, सुख पर 
ओँसू आ रहे थे, वह विकर होने से उन ओंघुओं को पोद्धता भां नदीं था । जव कसने छोटी बहिन के पेरों को पकड़ ख्या 
जो कि बड़ भाई को उचित नदीं तव उसने अन्य उचित कायं भी क्यों न क्ये होगे ! । जैसे उनके दीने हए धन को खटा 
देना, व अतिरिक्त अधिक धन आदिको देना, बह सब भी उसने अवश्य दी किया था। यद्य ^इयालः' पद से कसको 
वसुदेव का साङा बतलाया गया है, व (स्वल्रोः' इस द्विवचनान्त पद्‌ से श्रीदेवकी ओर वसुदेवजी को बदिन, बहनोई कदा 
गया है । याँ "स्वसा च स्वसपतिर्चेति तथोः स्वस्रोः" इस प्रकार 'एकशेष समास है । एक शेषम एक शब्द तो शेष 
रहता है, शब्दान्तर का छोप हो जाता हे । भ्रधानवाचक यँ स्वस्‌ शब्द हे । अतः वह शोष रहा हे, अप्रधानवाचक स्वस्‌ 
पति का रोप हआ है 1 जो शब्द्‌ शेष रहता हे वह्‌ छप हए शब्द के अथं का भी वाचक होता हे, अतः स्वस्‌ शब्द से ही 
स्वसा भगिनी व उसका पति, यह्‌ दोनों कषे गये ह, यद्यपि कदेव “अहो भगिन्यहो भामः इस पूर्वोक्त कसोक्ति के अनुसार 
यहाँ "भामस्वस्रोरथाग्रहीत्‌' इस प्रकार कह सकते थे, श्या शब्द्‌ के प्रयोग की आवश्यकता नदीं थी, क्योकि भास शब्द्‌ 
के सामथ्यं से ही अर्थतः कंस का श्या्त्व प्राप्त ही था, तो भी “भामस्वस्रोः' एेसा न्द्र समास का प्रयोगन कर स्वसः" 
यह्‌ विरूप शब्दों का एकशेष उन्होने करिया, उससे ज्ुकदेवजी यह बतछाते दँ कि बहिन देवकी के सम्बन्ध से ही वसुदेव कंस के 
मान्य है, स्वतः नीं, अतः वसुदेव के प्रति स्पष्ट रूप से साक्षात्‌ कस नहीं भी सके, तो भी कोड दोष नहीं, इस कारण कस ने 
एक देवकी के दी दोनों चरणों को दोनों देवकी वसुदेवो के चरणों की भाँति पकड़ा था, एकशेष शाख मे पठित "पुमान्‌ जिया 
“व अन्य चार सूरो मे प्रयुक्तं सिया" रत्यादि ठृतीया विभक्ति से ज्ञात कराया गया है किं अप्रधान शेष नहीं रहता, भधान ही 


शेष रहता है, अतः यहौँ कंस की मान्यता में अप्रधान होने से स्वस्पति का शेष नदीं किन्तु प्रधान होने से स्वसशब्द का ही 


१. पाणिनीय व्याकरण मे कुछ सूरो की रचना करते हृए मी पाणिनिने "तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌' लिर्ङ्खमशिष्यम्‌ एेसा 
कहु] है । महामाष्यकार पतञ्जलि ने एकशेष को अशिष्य कहा है, अतः प्रयो गानुसार ही व्यवस्था अभिमत है । 
८६७9 
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शेष रहा है, अन्यथा यदि खी के साथ कहने पर पुरुष काही शेष दहो एसा नियम विरूप शब्द स्थल में माना जाय तव तो श्ञी- 
पुरुषाभ्यां “स्त्रीपुम्भ्याम्‌' इत्यादि प्रयोग न हो सकेगा, क्योकि "पुमान्‌ स्त्रिया" सूत्र से पुरुष वाचक का शोषव ल्जी वाचकका 
खोप करने पर ध्पुरुषाभ्यं “पुम्भ्याम्‌” एेसा ही प्रयोग रहेगा, अतः जयौ दोनों की प्रधानता बतखमता हो वँ बह दरन्द्र समास में 
“स्त्रीपुरुषौ" आदि प्रयुक्त हों जदं पुरुष की प्रधानता बतलखाना हों वरँ "पुरुषौ" आदि एकशेष का प्रयोग हो यह्‌ व्यवस्था 
है । यदा भी प्रधानता भगिनो की है उसका पति तो उसके साथ होने से अप्रधानदहदी दै, अतः स्वसा दही अवशिष्टरदी 
अथाग्रहीत्‌ः इस “अथ” शब्द्‌ से प्रक्रम का भेद्‌ बतखाया हे, जिससे यह्‌ सूचित कियाद किं कसका देत्यवेश व राजस 
भाव निबरत्त हुआ ॥ २३॥ ।ओ 

अब आवचायंचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते है कि “निरोधं च दरूरीक्ृतवानित्याह्‌” कंस ने श्रीदेवकीजी ओर 
श्रीवसुदेवजी के निरोध कद्‌ श्णु्कला को दूर करिया, यह प्रसङ्ग ““मोचयामाप् निगडान्‌" इस श्टोक से कहा जायगा केदखाने में 
दो छक्का प्रथक्‌ प्रथक्‌ बन्धनस्तम्भां मे वधी हे, अतः श्द्भुखा से देवकी को व वसुदेव को दोनों को मुक्त कर दिया । वह्‌ 
थान तो बन्धन गृह होता है, अतः शह्धखा तो वहोँ बंधो ही रहती है उनको स्तम्भ से अलग नहीं किया | 


कंस ने यह विचार क्यों नहीं किया कि इन दोनों को किंसी प्रकार का चित्तम क्षोभ या विक्रार नहींहो रहदाहे,व 
आकाशवाणी तो प्रमाणी दहे, अतः इन दोनोंनेदी ऊच खया कपट क्रिया होगा, उक्त शंका पर कदा हे। "विश्चब्धः 
कन्थकागिरा' आकाश में सुनी हुं कन्यका माया के वचनां पर कंस विश्वस्त था । वह्‌ कन्या यद्यपि साया हे, उसका वचन 
असत्य भी हो सकता हे, तो भी उस पर कस ने विश्वास किया, अतः वह्‌ वसा विचार नहीं कर सकता । योगमाया ने अपने 
शचं में “यत्र क्वचन" जौँ कहीं शत्रु का पेदा होना कहा था ओर यत्र क्वचित्युवं शन्तमा हिमीः कृ५णां दथा" इस पंक्तिमें 
कृपणां" पद्‌ का स्लीलिङ्ग व एकवचन का प्रयोग कर देवकी को दोषरदहित सूचित क्रिया था, क्योकि वालक को अन्यत्रले 
जाने का काय वसुदेव ने ही क्रिया था । इसलिये यदि दोषित है तो बसुदेवजी ही हँ देवकीजी नदीं । 


अन्यथा स्फूतिं करना तो माया का प्रसिद्ध काय दीदे, प्रथमतो देवकी को पश्चात्‌ वसुदेव को मुक्त क्रिया| 
देवकं वसुदेवं च यहाँ “च' कार अग्यय से उनके सम्बन्धी जनां की भी बन्धनमुक्ति एवं परिचय स्वयं करत। हुआ अपना 
सौदादं दिखाने छगा ॥ २४॥ 


गोस्वा मिधीगिरिधरलालकृत 7 बालप्रबोधिनो 


उक्तमेवोपसंहरति- तस्मादिति । यतः सर्वोऽपि प्राणी अवशः सन्‌ स्वछतं स्वछृतकर्मफटं जन्ममरणटुखदुःखादिकं विन्दते 
खमते । तस्मात्‌ हे भद्रे | मया व्यापादितानपि स्वतनयान्‌ माऽनुशोचेत्यन्वयः। बसुदेवपेक्षया उयाुकताधिक्यात्‌ 
स्नेहाधिक्या्च सुचुद्धित्वेन सान्त्वयन्‌ देवकीं सम्बोधयति- भद्रे इति । अपिशब्दो यद्यप्येवं परमार्थविचारे मम दोपो नास्ति 
तथाप्यज्ञ्यवहा रे तथेति सूचनार्थः ॥ २१॥ ननु “यदि सर्वः स्वद्‌ तमेव विन्दते, तर्हिं कथं हन्तुः प्रायश्चित्तविधानं तद्विना 
नरकादिश्रवणं च सङ्गच्छत" इव्याशद्कय।ह-यावदिति। यावत्‌ हतोस्मि, हन्तास्मि, इत्यात्मानं मन्यते देहगतमेव हननस्य कर्मलं 
कतृ त्व चत्मगतं मन्यते तावत्‌ बाध्यवाधकतामियात्‌ तञ्जनितं पापं तत्फटं दुःखं च प्राप्नुयात्‌ । विदहितनिषिद्धसर्वकर्मणामुपलक्षण- 


१. श्रीवर स्वामी ने यहां कटाह कि मिश्चित लक्षणासे स्वसु श्चब्दसे पति का मी अभिधान है अर्थात्‌ भमिवा वृत्तिसे स्वसु 
शब्द से पति मी लिया गया है परन्तु पुरुषोत्तमजी महाराज कहते हँ कि स्वसु शब्दसे अभिधा वृत्तिसे पतिका वोष नहीं हौ सक्ता 
क्योकि “स्वस” शब्द का परति अथं भभिधेष नहीं है किन्तु वहिन भथं ही अभिधेध ( वाच्य) है। यदि कटं कि द्वित्व विवक्षा में स्वमू- 
स्वसृ-ओ एसे मानने परर एक स्वसृश्चब्द भमिघा से बहनि को कहेगा भौर दुसरा स्वसु शब्द लक्षणासे पति अर्थं कोक्हेगा तो कहते ह 
किं एेक्ती स्थिति में एक्चचेषहो ही नहीं सकता. क्योंकि वाचक ओौर लक्षक का कहीं मी एकश्चेष नहींदेखा गया है। उपयुक्त सव 
माव को लेकर श्रीसुवोधिनीजी में ““नव अभमिधीयेते'" एेसा कहा है । 

रङ्का होती है करि ^शदप्रालस्वस्रोः' के स्थान पर ““भामस्वस्रोः' ठेसा पाठ माननेसे भाम पद से वह्नोई लिये जानेस 
स्याला अथं अपने अापले लिया जायेगा तोन एकशेष का क्षग्ड़ा रहेगा मोरन श्याला अर्थं लेनेमें ही अड़चन अयेगीतो फिर 
उपयुक्त पाठ न मान कर “शयालस्वल्ञोः.' पाठ माननेमें व्यासजी काक्या भाशयटहैतो कहतेरहैवि यहां स्वस शब्द से ली गई 
बहनि प्रधान है, उप्तसे बहिनोई मूले लिये जायंगे । इसी आशय से व्यासजी ने एेसा कहा है । 

दाका होती है कि समानरूप दहो तो ' सरूपाणां" सूत्रसे एकशेष हो सकताहै परन्तु स्वसु ओर पति शब्दका सारूप्यन 
होने से एकशेष कंसे होगा तो कहते हैँ कि यहां “स्वसा च पतिश्च स्वसारौ" एेसा विग्रहं मानना चाहिये । भौर पुमान्‌ स्त्रिया आदि 
चार सूश्रोमें आदि तृतीयासे ज्ञापन करना चाहिये करि विह्पके एक शेषम जो अप्रवान विवक्षित हो वहु नहीं रहता । एसा 
मानने प्रर उपयुक्त विग्रहु करने पर दोष नहीं भाता । 
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मिदम्‌ । तत्र देतुमाह-तदभिमानी इति । देदास्माभिमानीव्यर्थः। तत्रापि हेतुमाह-अज्ञ इति । अन्नत्वमेव स्पष्टयति - अस्वटगिति । न 
स्वरूपभूतमात्मानं पश्यतीति तथा सः । २२॥ नु “स्वमपि देदात्माभिमान्येव, नात्मज्ञः, देद्ाभिमानं विना शत्रुत्वादिकल्प- 
नासम्भवात्‌ । त्व च शात्रवं . प्रकल्प्य मद्पुत्रान्‌ हतवान्‌ । अतस्तदोषात्‌ कथं तव “निस्तार इव्याशद्धथ ध्युष्मरश्चमयाः 
इत्यभिप्रेत्याह -क्षमध््रमिति। मम दोरार्म्यं पुत्रहननरूपं दुष्टत्वं यूयं क्षमध्वम्‌ , यतो भवादृशाः साधवो दीनवत्सलाः मादृगोषु 
स्वपराधवशेन नरकादिदुःखस्यावश्यभावित्वाहीनेष्वपि प्रीतियुक्ता भवन्ति । महर्वद्योतनाय वहुवचनम्‌ । इत्येवमुक्त्वा 
अथानन्तरमेवं वदृन्नैव अश्रणि सुखे यस्य॒ तथाभूतः श्याखो बलुदेवस्य पटनीश्रता कंसः स्वस्रोर्वसुदेवदेवक्योः पादावग्रहयीत्‌ 
पादप्रहणपूर्वंक प्रणामं कृतवान्‌ । स्वस्रोः इति द्विवचनायुपपतत्या अजहत्स्वार्थटक्षणया एकेन स्वसृशब्देन तव्पतेर्वसुदेवस्य 
ग्रहणम्‌ । यथा प्राणशब्दलिङ्गवन्मन्त्रोपघेयेष्टकया सम्बन्धेन प्राणश्रत उपद्‌धातीव्यत्र बहुत्वाजुपपत्त्या तद्रणनयाव्य- 
नेकेष्टकाग्रहणम्‌ ॥ २३ ॥ उक्तमेव विमोचनमुपसंहरति-मोचयामासेति। एवमात्मनः सौहद प्रेम ॒पाद्ग्रहणादिना दृशंयन्‌ देवकं 
वसुदेवं च॒ निगडात्‌ पाद्वन्धनभूनात्‌ छोहशृ ङ्कखान्मोचय।मासेत्यन्वयः । तत्र॒ हेतुमाह - कन्यकागिरा विश्रज्ध इति । 
"एतौ निदुष्टावि ति कृतविश्वासः इव्यर्थः ।। २४॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तस्मादिति 11 हे भद्रे । यतः सर्वोऽपि प्राणी अवशः सन्‌ स्वछरतं स्वकरतकर्म फर जन्ममरणादि विन्दते । तस्मात्‌ यद्यप्येवं 
परमार्थतो नेते तव पुत्राः नाप्यह्‌ं तान्‌ घातितवान्‌। तथापि हे भद्रे | अज्ञानद्टय। मया व्यापादितानपि स्वतनयान्माजुशोच २१ 
कथं तदहि ब्रह्मणादिहन्तुः प्रायधित्तमिति चेत्‌ तदप्यज्ञानमूखकमेवेत्याह--यावदिति ॥॥ अस्वदक्‌ न॒ स्वरूपभूतमात्मानं 
पश्यति स तदभिमानी देहात्माभिमानी अज्ञः यावद्धतोऽर्मि हन्ताऽस्मीत्यात्मानं मन्यते । देदगतमेव हननस्य कर्मत्वं कठत्वं 
चात्मगतं मन्यते तावत्‌ वाध्यवाधकतामियात्‌ तञ्जनितं पापं तत्फलं दुःखं च प्राप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ क्षमध्वमिति ॥ मम ॒दांरात्म्यं 
पुत्रहननरूपं दुष्टत्वं यूयं क्षमध्वं यतो भवादृशाः साधवो दीनवत्सखाः नरकटुःखभागितया दृनेषु मादृोषु वत्सलाः प्रीतियुक्ता 
भवति । इत्येवञुक्त्वा अथानन्तरमेवं वदन्न व अश्रूणि सुखे यस्य तथाभूतः श्याङो वसुदेवस्य पटनीभ्राता कसः स्वसरोर्वसुदेबदेवक्योः 
प्रत्येक पादावमग्रहीत्‌ पादग्रहणपूर्वकं प्रणामं कृतवान्‌ । स्वस्रोरिति दिवचनान्यथानुपपच्या एकः स्वसृशाब्दः स्वसृपत्युखुक्षकः अन्यः 
स्वसुवौचकः तयोरेकशेषः इति सुगमः पन्थाः । एवमध्यात्मज्ञानादिकमपि कंसस्येव भगवद्धिमुखानां क्ररतापोषायेव भवतीति 
प्रकरणतासर्य॑म्‌ । २३ ॥ मोचयामासेति ॥ कन्यकाया योगमायाया गिरा विश्रब्ध एतो निर्दोषाविति जातविश्वासः कसः आत्मनः 
सोहे प्रेम पादग्रदणारिना दशं यन्‌ देवकीं वसुदेवं च निगडात्‌ ठोदश्च्कखात्‌ मोचयामास 1] २४ ॥ 


भगवः, सादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तस्मादिति । तस्माहेदात्मनोर्विखक्षणतयाऽशोच्यत्वादिव्यर्थः । दे भद्रे, मया व्यापादितान्‌ अपि हतानपि, स्वतनयान्‌ , 
मा अनुशोच । यतः, सर्वः जन्तुः, अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ , स्वकृतं कर्म, विन्दते । स्वकृतकर्मफलरूपं जन्ममरणादिक विशेषतो रभते 
इत्यर्थः ।। २१५ ॥ यावदिति । किं च पुमान्‌, यावत्‌ अस्वदक्‌ देहविढक्षणात्मयाथात्म्यादशीं सन्‌ , हतः अस्नि हननविषयोऽस्मि 
हन्ता दननकत्तीऽस्मि, इति, आस्मानं मन्यते अभिमन्यते । देद्यात्मश्रान्त्या देहगतं देददन्तृहन्तव्यभावमात्मन्यनुसंधत्ते इत्यर्थः । 
तावत्‌ , तदभिमानी दे्यात्माभिमानी तन्भूख्हन्वृहन्तव्याभिमानी च, अत एव, अज्ञः सन्‌ , वाध्यवाधकतां वध्यवधकभाव, इयात्‌ 
प्राप्नुयात्‌ । तसप्युक्तशोकपापादिक प्रप्लुयादिव्यर्थः ॥। २२ 1 क्षमध्वमिति। अथाऽतः, साधवः, बन्धुवस्सलाश्च यूयं, मम दोरास्म्य, 
्षमध्वम्‌ । इतोर्थं, उक्त्वा, अश्रणि सुखे यस्य तथाभूतः, श्याङः वञुदेवश्याङ्कः कंसः, स्वखेद वकीवसुदेवयोः, पादौ अग्रहीत्‌ । 
स्वसृशब्दे द्विवचनालुपपतत्या मिशुनगणनद्वारा भिभ्ुनलक्षणया स्वसतत्व्योरभिधानं छिङ्गसमवायन्यायेन । श्राणश्र॒त उपदधाति 
ति वत्‌ । "खिङ्गसमवाग्रः' इति पूर्वमीमांसासूत्रम्‌। प्राणभरच्छव्देन मन्त्रसंस्कृता इष्टिका बोध्या । तत्संस्करणमन्तरस्तु “अय पुरो 
मुवस्तस्य प्राणो भोवायनः' इत्यादि । प्रणभरत्‌ संज्ञका मन्त्रसस्छृतेष्टिका एका एव तत्‌ संबन्धेनान्यासामपि तत्संज्नाभाक्त्वेन 
प्राणभूतं उपद्‌धात्ति' इति बहुवचनं यथा, तथाऽत्र द्वितीयस्वसृशब्देन ततपत्युरेव ग्रहणम्‌ । एवं सति देवकीवसुदेवयोः भव्येकं पादाव- 
ग्रदीदिव्यर्थः । सिद्धः । श्याखशब्दस्ताख्डयादिदंन्त्यादिश्च । श्यां मधुपक छाति! इति तन्निसक्तिरपि ॥ २२ ॥ मोचयामासेति ॥ ततः, 
कन्यकागिरा विश्रम्धः, एतौ निर्दोष स्त इत्येवं विश्वस्तः कंसः, आत्मसोहृदं,. दशंयन्‌ सन्‌ , देवकीं वसुदेवं च, निगडात्‌ , मोचया- 
मास । पूर्वोक्तमेव माचनं समप्रपच्चं स्मारितमिति न पौनसक्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

कुष्णप्रिया 


हे कल्याणमयी ! वहिन देवकी ! मेरे द्वारा मारे गये अपने पुत्रो का तथा स्वयं का शोक न कर क्योकि सर्वजीव 
अपने अपने कर्मो के अनुसार विवश होकर फर भोगते हँ ॥ २१ ॥ शासनीय ज्ञान होने पर भी जव तक स 
मानतादैकि मै इसे मारा गया ओर इसे मारने वाखा हू तव्र तक बह सरने बाङा भौर मारने वाखा होता ही है कर्याकिं 
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उसने ज्ञान को अपने मे क्रियान्वित नहीं किया है ॥ २२ ॥ पुनः कस ने कदा किं मैने जो विना विचारे अन्याय क्रया हे उसे 
क्षमा कर क्योकि आप साधुजन है । साधुजन दीनो से प्रम करने बा दँ । श्रीश्चुकदेवजी कहते दँ कि इस प्रकार कह कर बह 
कंस, जिसके मुख तक आंसू आ रहे दै, अपनी बहिन ओर बहनो के पैरों म गिर गया ॥ २३ ॥ अपना सोहादं दिखाते हुए 
उस कंस ने योगमाया के वाक्य पर विश्वास कर अथीत्‌ देवकी बसुदेवजी निदुष्ट हैँ एसा समकर देवकी वसुदेवजी को ोह कौ 
शङ्खा से छंडा दिया ॥ २४॥ 

भ्रातः समय॒तप्रख' क्षान्त्वाः रोषं च देवकी । व्यस्यूजद्‌ वमुदेवश्च प्रह तथरुवाच ह ॥ २५॥ 

वसुदेव उवाचः 
एवमेतन्महाराज" यथा वदसि देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवाहंधीः खपरेति भिदा यतः ॥ २६ ॥ 
शोकहषेभयद्वेषरोभमोहमदान्विताः । मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भवैर्भावं प्रथण्दशः ॥ २७॥ 


श्रीशक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां “विशद्ध' परिभाषितः । देवकीषमुदेवाभ्यामुक्ञातोऽविंशद्‌ गुहम्‌ ॥ २८ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः- समनुतप्तस्य भ्रातुः च रोषं देवकी क्षान्त्वा वसुदेवः च (रोष) ज्यस॒जत्‌ प्रहस्य तम्‌ उवाच ह्‌ ॥२५।। महाराज 
यथा वदसि एतद्‌ एवम्‌ एव देहिनाम्‌ अज्ञानप्रभवा स्वपरा इति अहधीः यतः भिदा ॥ २६ ॥ शोकदषभयद्रपटोभमोह्‌- 
मदान्विताः प्रथग्दशः भावेः भावं मिथः घनन्तं न पश्यन्ति ॥ २७ ॥ एवं प्रसन्नाभ्यां विद्युद्धं परिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम्‌ 
अयुज्ञातः कंसः गृहम्‌ अविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


स्वपरभेददशंने किं भवति तदाह । शोकहत । भावेरेव निमित्तमूतैर्मिथो भावान्‌ घ्न॑तं भावमीश्वरं प्रथग्दशस्ते न 
पश्यति किं त्वहमेव हंता हतश्च ति मन्यत इत्यर्थः | २७ ॥ बिद्युद्धं यथा भवति ॥ २८-२९॥ 


श्रीवंशीधरङकतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


समयुतप्तस्याहो मया ब्रथेव भागिनेया हताः केवरं पापमेवोपार्जितमित्येवं पश्चातापं छृतवतः कंसस्य सतः क्षतो 

रोषो यस्याः सा तं व्यसूजद्विसजयामास । शक्षांता रोषं च देवकी इति पाठस्तु विजयध्वजसंमतस्स च सुगम एव ॥ २५॥ हे 
9 न्द > 9 क ४ दिति 

महाराजेति शाञ्जज्ञानं त्वयि घटेतेवेति भावः । पच्तेन राजत इत्यराजा महाश्वासावराजश् ति। हे अत्यंतशोभमान मरत्युसान्निध्या 
भावः । महाभागेति पाठे परमदुभगेत्यर्थः । एतत््वदुक्तम्‌ । ““ुवि भोमानि भूतानि" इत्यादिरूपम्‌ । एवमित्थमेव नान्यथेत्रथः। 
यतः ययाऽदंधिया ॥ २६ ॥ तदाद-यद्भबति तदन्ते भावेरेव परोगन्याघ्रादिंरूपेभौवान्मनुष्यगवादिकान्‌ । भावः सत्तात्मजन्मसु 
इति कोशाद्धाव ईश्वरः । इत्यर्थं इति । ईशछृतं स्वस्मिन्नारोपयतीति भावः। दतुं साक्षादवतीणंमपि तं त्वद्विधा न पश्यतीति 
श्ठेषार्थः ।। २७ ॥ अनुज्ञातो विसृष्टः ॥ २८ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकत। वेष्णवतोषिणी 


भ्रातुः तत्र च सम्यगनुतप्तस्य क्षान्त्वा दौरात्म्यं सोढ। रोषं चकाराच्छोकं च तत्याज वसुदेवस्तु ह स्फुटमुवाच प्रहस्येति। 
तस्यापि तादशोक्तेः | २५॥ एवमेतदिति मयेदं पूर्वमेवोक्तं भवतेव न मन्यत इति भावः । हे महाराजेति शाखज्ञानं स्वयि घटेतेवेति 
ज्यसञ्जितं महाभागोति पाठे तथैवार्थः । पत्ते न राजत इत्यराजः हे महाराज ! हे अव्यन्ताशोभमान । अमङ्गलसन्निध्यादिति भावः। 
तथा महानभागः अभाग्यं यद्य हे परमदुभंग । इति देहिनामहन्धीः तत्राहं भोक्ता कर््तेत्यादिमतिरज्ञान्रभवा यतः अहन्धियः ॥२६॥ 
भावभूतः प्रथग्दशः बहिर््टयः अन्यत्तैः तत्र वस्तुत ईश्वर एव हन्ता न देहो नात्मा ब हतश्च देह एव नात्मेत्य्थः । मिथो निमित्त- 
तैरिति योज्यं मिथोध्नन्तमिति त्वद्धिधान्‌ हन्तुं साक्षादवतीणंमपि तं त्वद्विधा न पश्यन्तीति श्ठेषार्थश्च ॥ २७ ॥ एवं तद्राक्यानु- 
मोदनेन स्वसिद्धान्तनिरूपणेन च विस्रब्धं कंसस्य विश्वासजनकं यथा स्यात्‌ विद्युद्धमिति पाठे अकपटं यथा स्यात्तथा प्रतिभाषितः 
अनुज्ञातश्च सन्‌ ॥ २८ ॥ 
१. वचनम।श्रित्य-विज. । २. क्षन्तरोषा-श्रीघर. वदी, । ३. अन्यप्रत्यां "वसुदेव उवाचः पाठो न हश्यते । ४. महामाग- 
श्रीधर. वंशी. वीर. भिरि. मक्त. । ५. विल्रन्घं-वी र. जीव. विजय. । ६. प्रतिमाषितः-श्रीघर. वंशी. जीव. गिरि, मक्त. । 
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भीमज्जोवगोस्वामिकृता ब्रहद्वेष्णवतोषिणी 


भ्रातुस्तत्र च सम्यगुत्प्तस्यात एव श्षास्वा तं प्रति क्षमां कृत्वा, किंवा अपराधं क्षान्त्वा रोषम्‌ , चकाराच्छोकच्च त्याज 
'च' तु वसुदेवस्तु, ह स्फुटसुवाच । प्रहस्येति तस्यापि तादशोक्तेः; किंवा तदच न सिद्धये निजचित्तप्रसाद्बोधनार्थम्‌ ॥ २५॥ हे 
महाराजेति शालार्थज्ञानं त्वयि घटेतेवेति भावः । महाभागेति पाठेऽपि तथेवार्थः। इदमपि पूर्ववदेष देदिनामहं धीरहं भाक्ता 
कर्तेत्यादिमतिरज्ञानम्रभवा, स्वः पर इतीति वक्तव्ये स्व-परेतीस्याषंम्‌ ; यतोऽदंधीयः ॥ २६ ॥ भवभूतेः, प्रथगटशो भेददरषटयः, 
शोकादीनामीश्वरादशंने यथोत्तरं श्रै्ठथम्‌ । तत्राचुतापलक्षणाच्योकाट्धिषयभोगलक्षणस्य सुखस्य श्रयम्‌ , दुःखन कदाचिदीश्वर- 
ज्ञानसम्भवाद्धषौदपि मरणभयस्य भ्रष्ठयम्‌, भये न चित्तव्याङ्कुख्ताधिक्यात्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । मिथो ध्नन्तमिति यादवेजंरासन्ध- 
बरनि पाण्डवादिभिश्च दुर्योधनादीन्‌ हन्तुं साक्षादवतोणंमपि भगवन्तं तद्‌ विमुख। न पश्यन्त'ति श्ठेषार्थः ॥ २७ ॥ एवं तद्वाक्या- 
नुमोदनेन स्वसिद्धान्तनिरूपणेन च विश्नन्धं कंसस्य विश्वासजनकं यथा स्यात्तथा, "विद्युद्धम्‌' इति पाठे अकपटं यथा स्यात्तथा 
प्रतिभाषितोऽनुज्ञातश्च सन्‌ कंसस्य तादशज्ञानच्व पूर्वोक्तश्रीवसुदेवोपदेशेन तत्न च मरणभग्रादविरत-श्रौभगवत्स्मरणस्वभावादे- 


वोत्पन्नमिति ज्ञेयम्‌ । एवं देत्यानामपि कर्म्मवश्यत्वात्मततत्वयोज्ञौनं स्यादेव, न तु कदाचिदपि भक्तिरिति तस्य ज्ञानस्य 
तुच्छत्वमपि सूचितम्‌ ।॥ २८ ॥ 


भीसुदशंनसुरिङतशुकपक्षीयम्‌ 
क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं उ्यस्‌जत्‌ ॥ २५॥ अज्ञानभ्रभवा स्वपरसुतादतिः देदात्माभिमानकृतशाचरुमित्रवेषम्यवुद्धिरेव 


भ्रान्तिः आत्मनाशदेतुः न तु कश्चिद्धन्ति अशक्यत्वादिव्यर्थः 1 २६ ॥ प्रथग्टशः आत्मज्यतिरिक्तदेहविषयबुद्धिमन्तः भावैरचेतनः 
खड्गादिभिः भावमचित्पदाथं घनन्तमीश्वरं न पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २७-३० ॥ 


भीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इत्थं भ्रातुः कसस्य समनुतप्तस्य सतः देवकी क्षान्त्वा क्षमां छत्वा रोषं व्यस॒जत्‌ तथा वसुदेवोपि क्षान्त्वा प्रहस्य तं कसम्‌ 
उवाच ॥ २५॥ तदेवाह-एवमिति द्वाभ्याम्‌ । हे महाभाग ! त्वं यथा बद्सि तदेवमेव तथेव कं मयोक्तं यदूनुमन्यसे इत्यत्राह- 
देदिनामहन्धीरहन्ताऽह्‌ं हत इत्येवंरूपा धीरज्ञानग्रभवा देदहात्मभ्रमजा यद्वाऽहन्धीर्देहात्मधीरज्ञानप्रभवाऽऽत्मयाथात्म्यानवभासमूला, 
अहन्धियं विशिनष्टि यतोऽहन्धियः स्वपरेतिभिदा श्नुमित्रभिदा भवति ॥ २६, एतदेबोपपादयति- शोकेति । पएरथग्दशः आस्मनः 
प्रथगभूते देहे गात्माभिमानो येषां तथाभूताः अत एव शोकादिभिरन्विताः भावेरचेतनेः खड्गादिभिभोबमचित्पदाथं घ्नन्तमीन्वरं न 
पश्यन्ति किन्तु केवरं स्वपरभेद्मेव पश्यन्तीति भावः । तत्तत्‌कमौवुगुणप्रवृत्तस्येश्वरस्येव जन्ममरणादिहेतुत्वान्न केनाप्यपराद्धमिति 


भावः ॥ २७ ॥ इत्थं विखन्धं विश्वासयुक्तं यथा भवति तथा आभाषितः कंसः प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्यामचुज्ञातः स्वगं 
प्राविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्विजयध्वजतीयंकरृता पदरत्नावली 


. परमात्मा न विपर्येति पुत्रादिकं विपर्येतीति जीवपरभेदज्ञानं सुक्तिसाधनमन्यत्तमःसाधनं यथा बदसि एतदेव सत्यम्‌ 
एतदेव दडयति-देहिनामिति । देवोऽदहं मानुषो वेति विशेषं तत्र बापित्वित्यादेः यातनाशब्दमध्याहृत्य व्याख्येयम्‌ अह्‌ देवाद्यन्यतमः 
परमात्मा मदादिजीवराशेः सत्तादिप्रदत्वेनात्यन्तं प्रेष्ठ इति या भिदा तञ्ज्ञानं देदिनामज्ञानप्रभवा यातना हन्तीति यत इत्यन्वयः । 
ननूत्तरश्छोके पएरथग्टश इति भेदज्ञाननिन्दावचनादन्नापि स॒ एवार्थः क न स्यात्‌  उच्यते-प्रथग्टश इति । एथक्‌शब्द्भ्रयोग॒चलाद्‌- 
न्योऽरथस्तस्य तरिं स क इत्युच्यते भगवदशंनविरोधि यदशनं तत्‌ एरथग्दशंनं “भगवदशंनाद्यस्य विरोधादशनं प्रथक्‌ ' इत्याद्‌ः-- 

स्वरूपभेद दि परजीबयोर्जीवगो मिथः । परस्परेण वस्तूनां विशेषः शाखदरितः ॥ इत्यादेः । 
उक्त एवार्थं इति सन्तोष्टन्यम्‌ ॥ २६-२३० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतः कमसंदभः 
क्षान्त्वा क्षमामवछम्ब्य ॥। २५-२६ ॥ भवेभूतेर्मिथो निमित्तभूतः एथग्डशो विद्यः ।॥ २७-३५ ॥ 
ध्रीमदििश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंर्दाशनी 


श्रावुरपराधं क्षान्त्वा रोषं शोकं च । २५॥ यतोऽहन्धिय एव हेतोरयं 3 पर इति भिदा “सह सुपा" (२।९।४ ) 
इति समासः । २६ ॥ मिथः परस्परं भावेंप्याघ्ररोगादिभिभोवं मञु हनन्तमीश्वरमिति शेषः । प्रथग्दशो वहि 
दृष्टयः ॥ २७ ॥ विद्युद्धमकपटं यथा स्यात्‌ विखब्धमिति पाठे सविश्वासम्‌ ॥ २८-२९॥ 
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६९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ शठो. २५-२८ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तो च तस्मिन्नसाधुस्वभावेऽपि साधुस्वभावावित्याह-भ्रातुरिति । २५ ॥ अहन्धीः देहे अहम्बुद्धिः यतो बुद्धः पाच्- 
भोतिके साधारणे देहे भिदा इदं मम इदमन्यस्येति प्रथग्दर्टिः भवति ॥ २६ । अत एव प्रथग्दशस्ते भावेरज्ञानमूरहङकारे 
शोकाद्यन्विताः मिथोऽन्योन्यं तैरेवाहङ्कारेऽनन्तं भावमात्मानं पश्यन्ति तेऽन्योन्यमात्मध्ना इव्यर्थः | २७ ॥ एवं विद्ुद्धाभ्या 
यथा स्यात्तथा भाषितः ॥ २८ ॥ 
श्रोबलदेवविद्यामूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
एवमिति देहात्मनोर्भदस्य परेशस्वातन्त्रयस्य च यदज्ञानं तसप्रभवादेहदादहं धीभंवति यतो धियो हेतोर्गेहधनादौ स्वस्येदं 
परस्य चेदमिति भिदा जायते ततः संस॒तिः वस्तुतो गेहदादीनां परेशाधीनल्वात्‌ स्वकीयं स्वस्वातन्त्यच्च नास्तीति भावः॥ २६॥ 
स्व गीयस्व-स्वस्वातन्त्यज्ञानस्य फठमाह शोकेतिशोकादिभिरन्विताः प्रथगृढशः बहिंषटयः पामराः भवेः शत्रुशसखाग्निजटादिभिः 
पदाथर्निमित्तमात्रेभोवान्‌ घ्नन्तं मारयन्तं स्वतन्त्र प्रदेशं न पश्यन्ति न जानन्ति किन्तु स्वतन्त्रोऽहमेनं हन्मीति मन्यन्त इत्यर्थः ॥२७॥ 
विद्युद्धमकपट यथा स्यात्तथा ॥ २८-२५९॥ 
भ्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघेटभावदीपिका 
शोकादियुक्ता मिथो घ्नतो भवैः शोकादिधमेँर्निमित्तेभेवान्‌ जीवेश्चरभेदादिधमीन्न पश्यंति किंतु पथग्द्शो 
भगवहशंनविषयजीवेश्वरभेदादिं विरुद्धजीवेश्चराभेदादि विषयज्ञानवंतो भवंती ति । एतेन भावेरिव्येतदुव्यर्थमिति चोद्यं निराकृतप्‌। 
शोकादीनां मिथो हनन एव निमित्तत्वमितिश्रमं परिहतं मिथो हनने जीवेश्वरभेदादि ज्ञानाभावे च निमित्तत्वमिति वक्त 
भावेरिव्यक्तमिति स्वीकारात्‌ । प्रथग्श इत्यस्योक्तार्थे भगवदशंनाद्यस्य विरोधादशंनमित्यादि ॥ ता० अर्थः ॥ भगवदशंनाद्भगव- 
त्कठंकजीवेश्वरभेदादिदशंनात्‌। विरोधाद्विरोधेन विशिष्टं यदशंनम्‌ । जीवेश्वराभेदादि दशंनमिति यावत्‌ । ततपरथग्दशंनम्‌। यस्य 
पुरुषस्य स पुरुषः प्र यग्दष्टिरिति विज्ञेयः । सद्भेददशंनोऽबाधितजीवेश्वरभेदादिदरशंनः प्रथग्ष्टिनं तु नैवेति ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमागवतरिप्पण्यां पंचमोऽध्यायः ॥ १०-५ ।। ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽधघ्यायः ) 


श्रीपांघधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


भ्रावुरिति। अत्र देवकीवघुदेवश्च ति कठृसमुज्चयपन्ते ल्यवंतक्रिययोरेककठरंकत्वनियमात्‌ तुर्व चनमाश्रिव्येत्यनेन 
वसुदेवस्यापि कंसभावृत्वापातोऽत उच्यते । देवकी । भरातुः कंसस्य । वचनमाश्चित्य । क्षांत्वा क्षमां कृत्वा । रोषं व्यस्ूजदित्ये- 
कोऽन्वयः । अन्यस्तु । वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच हेति । यद्वा । देवकीति षष्ठयर्थे । वसुदेवः क्षात्वा देवक्या श्नातुवेचनमाश्ित्य 
रोषं व्यस्जत्‌ प्रहस्य तमुवाचेत्येक एवान्वयः ॥ २५ ॥ कंस इति । अत्र कंसो देवकीवसुदेवाभ्यां विश्युद्धं॒पतिभावितः सन्निति 
योजनायां ्रातुर्वचनमाश्रिव्येति श्छोके एकवस्ुदेवभाषणांगीकारेण विरोधोऽत उच्यते । एवं विञ्ुद्धं प्रतिभाषितः कसः प्रसन्नाभ्यां 
देवकी वसुदेवाभ्यामनुज्ञातः सन्‌ गृहम विशदित्यन्वयः । देवक्यादि द्रृतीयान्वयस्तु अनुज्ञातपदेन प्रतिभापितपदे तत्र वसुदेवेति शेषः। 


अतो न विरोधः ॥ २८ ॥ 
श्रीछलारीनारायणाचार्यंविरचिता श्नरीभागवततात्पय टिप्पणी 


एवमेतन्महाराजेति श्छोके यतोऽज्ञानप्रभवा अज्ञानकल्पिता स्वपरेति भिदा स्वो जीवो भिन्नः परः परमात्र 

भिन्न इति भिदा भेदज्ञानं दिनं हति दुःखादिरूपं नाशं करोति । अतो जीवेश्वरादिभेदज्ञानं न सपादनीयमिति त्वं यथा 
वदसि यद्रदसि एतदेवमेव सत्यमेवेति जीवेश्चरादिभेदस्य मिथ्यात्वं तञज्ञानस्यानिष्टस।धनत्वं चोच्यत इत्यन्यथा प्रती तिनिरासायपे- 
क्षिताऽध्याहारेण तत्ताघ्यौर्थमाह ॥ देहिनामिति। अनेनाज्ञानप्रभवा इति। भागवतपदं द्वितीयावहूुवचनांतमध्याहृतस्य यातना 
इत्यस्य विशेषण मित्युक्तं भवति । स्वोक्तार्थं प्रमाणेन स्पष्टयति ॥ देवोऽहं मानुषो वेति। अहं देवोऽहं मानुष इति विशेषमहं 
मालुषोऽहं देव इति च विशेषं यः सम्यग्भेदेनात्यंतभेदेन पश्येत्तथा तत्र देवेषु मानुषेषु च परस्परं विशेषं तथेव तु विशेषेण 
परमात्मानमपि ब्रह्मजीवयोर्विशेषं च स्वातंत्यपारतंच्यादिविशेषं च यः सम्यगभेदेन पश्येत्स तस्रसादादुन्रहमप्रसादादज्ञानप्रमवा 
यातना हंति परमात्मानं च गच्छतीति योजना ॥ २६ ॥ नु यद्येवं जीवेश्वरादिभेदज्ञानस्य परमात्मप्राप्िरूपमोक्षसाधनत्वं 
स्यात्र्दिं शोकदषमयदवेवेति शोके प्रथग्शो जीवेश्वर दिभेदज्ञानिनः शोकाद्यन्वितोक्तिरयुक्ता स्यादित्यतः प्रमाणेनैव प्रथग्श 
इति पदं व्याचष्टे ॥ भगावदशं नादिति । यस्य दृशंनं ज्ञानं भगवदशंनासप्रथक्‌ स एव प्रथग्टष्टिरिति ज्ञेयं न तु सद्धददशंन 
प्रथग्ष्टिरिति ज्ञेयम्‌ इति योजना । नयु सद्ध ददशंनस्यापि दशनं भगवद शंनास्छथगेव । अन्यथाऽपसिद्धांतः स्यादतः कथं 
सद्ध ददशंनो न प्रथग्दष्टिरि्युच्यत इत्यत उक्तम्‌ ॥ विरोधादिति । विरोधास्प्रथगुच्यत इत्यन्वयः । अत्र भगवद शं नाध्रथक्त्वं नाम 
भिन्नत्वं न विवक्षितं किंतु भगवदशंनविरुद्धत्वमेव । तच्च सद्धं ददशनज्ञानस्य नास्त्यतः सद्धं ददशंनो न प्रथग्ष्टिरित्यु्तं 
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युक्तमेवेति भावः। ननु सद्ध ददशंन इति सद्ध दज्ञानिनः प्रथग्ष्ित्वाभाव उक्तः] तत्र सद्धद्‌ः क इत्यतः प्रमारोनेव सद्धदं 
दशयस्ततप्रसंगादसद्‌भेदद शन च दशंयस्तञज्ञानाज्ञानफटं च दशंयति ॥ स्वरूपभेदो हीत्यादिना 1 दीति स्वोक्तार्थ प्रमाणं दशयति 1 
यः शाख्लदशितः परजीवयोः स्वरूपभेदो भिथः परजीवगः परस्परवस्तूनां विशेषः सोऽयं सद्ध दः समुद्दिष्ट इति योजना । शाच्र॒मित्रादि- 
भेदिता विष्णो रित्यनुवर्व॑ते । छोक्रवद्िष्णोः स्वनिष्ठदोषगुणाभ्यां खोक प्रति शद्रत्वमित्रत्यादिभेदवत्वं शाद्ञविद्धि्टं शाक्ञेण वेदादिना 
विशेषेण द्विष्ठ दपि । विरुद्धमिति यावत्‌ । इतरादसदूमेददशंनादिव्यर्थः 1 २७ ॥ 

इति श्रीमागव्रततात्पयं टिप्पण्यां पंचमोऽध्यायः ॥ १०-५॥ ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽव्यायः ) 


श्री सत्यघमकृता श्रीभागवतरटिप्पणी 
श्रातुः कंसस्य वचनं भुवि भोमानीत्यादिवचनमाश्रित्य क्षान्त्वासमाधानं प्राप्य देवकी वसुदेवश्च तदवचनमाश्रित्य रोषं 
व्यसृजत्‌ । अनन्तरं प्रहस्य तं प्रव्युवाच । अविश्वसनीयोऽयमिति ह शोके ।। २५ ॥ एवमेतन्महाराजेति श्छोके यतोऽज्ञानप्रभवाऽ- 
ज्ञानजाता पर इति स्व इति च भिदा भेदज्ञानं देहिनां हन्ति देहिनोऽनथं दत्वा नाशयतीति यद्वदसि तत्तथेवेति कसशंसितमनुमेने 
वसुदेव इतयपाथ ब्रह्माण्डवचनोक्तप्रकारेण करंच्चिद्‌ग्याह्यस्य ते तदाज्ञानप्रभवा इति द्वितीयावहूुवचनं सद्न्वेतीति वदंस्तं पराकरोति ॥ 
देहिनामिति । स्वपरेदि भिदा कत्रीं तञज्ञानमिति यावत्‌ देह्‌।भिमानवतामनज्ञानप्रभवा यातनाः प्राप्य तीव्रवेदना इन्ति । देवो देवो ऽदं 
मानुषोऽदं मायुष इति विरोषं वेपरीस्येन वा तत्रापि विशेषं तरतमभावरूपम्‌ । तथेवात्मानं सर्वस्वामिनं परं सर्वोत्तमं ब्रह्मजीवयोश्चतु- 
मुंखतदितरजी वयोः परमात्मानं पश्येत्‌ ब्रह्मजीवयोः परमात्मजी वयोरिति वा । सम्यग्भेदेन । विशेषमिव्येवोक्ती भेदाभावेऽपि विततेषस्त- 
सप्रतिनिधिरङ्गीचछरतो भगवद्रपगुणादाविति तमादाय पुनस्क्तशङ्कोत्तजनं स्यादिति सम्यग्भेदेनेत्युक्तिः । यः पश्येत्सोऽज्ञानसम्भवा 
यातना हन्ति तसप्रसादादेवं ज्ञातभगवसप्रताद्‌।त्‌ । न केवरं यातनाघातोऽपि तु परमात्मानं गच्छति प्राप्नोति ॥ ततश्धाय श्छाकार्थः ॥ 
परमात्मा न विपर्येति पुत्रादिकं विपर्येति मा ञ्च इत्यादि देहिनामज्ञानप्रभवा यातनाः स्वपरेति भिदा भेदमतियता हन्ति ततो यथा 
वदसि त्वमेवमेतदिति योजना ॥ २६ ॥ शोकेति श्छोके प्रथग्टश इति भेददशो निन्दनात्कथं तद्‌भिनन्दनमित्यतः प्रमाणोनेव 
पथक्‌ पदं उ्याचष्टे ॥ भगवदशंनादिति। यस्य॒ भगवदशंनाद्विरोधद्वेपरीव्यादशंनं तदेव प्रथग्दशंनं तद्वान्प्रथग्टष्टिरिति विज्ञेयः 
संश्चासौ मेदश्च तं पश्यतीति स वा सद्भेददशंनं यस्य स वा न प्रथग्टष्टि्विज्ञेय इत्यर्थः । स च सदूभेद्‌ः किमन्तर्मेदोऽसंश्च भेदः 
कतिविधः । तयोः फं च किमिव्यतः प्रसङ्ग प्रमिद्‌ स्वं मनेनाह्‌ ॥ स्वरूपसद्‌ इति । परजीवयोः परमात्मनो जीवसगंस्य च 
तथा मिथो जीवगः परस्परेण वस्तूनां विशेषो मानमपि स्वं जोवेश्वरभिदा चेवेत्यादि भूरसदितमाह ॥ शाख्जदरितो विशेष इति । 
अयं सद्भेद्ः समुदिष्टा मे मत्तः टु स्वरूपाणां मत्स्यादीनां गुणानां ज्ञानादीनां विष्णोश्च भेदस्तथा परस्पराद्रपव्यावतार- 
रूपस्यावतारान्तरेति परस्परादुभेदो सन्विष्ण्वतन्त्रत्वं अ विष्ण्वधीनस्त्व विष्णोः शन्रमित्रादिभेदता शत्ररयमिद्‌ मित्रमिति भद्वत्ता । 
भेदितेति प्र्ुरपाठ उभयत्राप्यथः समः। शा्जविद्िष्ट॒ शास्त्र ॒भेद्‌।दिक तेन वि उपक्रमाद्यानुकरूल्यविशेषाद्‌ दविष्ट॒द्ेषवन्निपिद्धं 
यच्चान्यत्सोऽसद्‌ भेद ईरित इत्यन्वयः । सदूभेददशंनान्मोक्षो भविष्यति । न केवरमसदूभदाञज्ञाता तमो ब्रजक्किन्तु सद्‌भदादशनाच 
तमो व्रजत्‌ । इतरात्सरूपाणाभित्यादिना निरूपितासद्‌मेददशंनं तेन गम्यत इति कर्मणि क्िपि वा। तेन अतनं यस्येति भावे 
सम्पदादिक्रिपि वा रूपं मोक्षविशेषणम्‌ । इतरस्मादिति वक्तव्यमिति शङ्काऽनन निरस्तेति ज्ञेयम्‌ । कमव्यतिहारे सर्वनाम्नो 
द्विमोवः समासवच्च वहुखमिति द्वित्वे परेण परेणेस्यादित्वेन स्थितो पूर्वपदस्थटादेः सुप्त्वेऽस्य विसजंनोये कुत्वोः कः पो चेति 
अपवादेन कक्कादिसते परस्परेणेव्यादिसिद्धिज्ञया । दल्द्रये टावभावः क्छीवादडविरहः स्वमोः समासे सोरद्क्चति सिद्ध 
वाहुखकात््रयम्‌ । अदृष्टपरस्पररित्यादो सोटंक्‌च प्राप्तः सवं वाहुख्कबलेन समाधेयम्‌ । च्ियामिति सूत्रेऽन्योन्यसंश्रयत्वे तदिति 
भाष्यं च तत्र प्रमाणमिति कौञुद्युक्तः। परस्परामर्पितहस्तताङं तात्काछमारीभिरहस्य ताछम्‌ । परस्परेण रितासङ्च्छवीति 
तृतीयसग नेपधभ्रथमसगमाघादयुक्तेः परस्परात्परस्परेणेद्युपपन्नेति ज्ञेयम्‌ । शोकादिभियुता भिथः परस्परं घ्नतः संहरन्तः एथग्दशो 
भगवदशंनविरोधिदृशंनवन्तो भावेन्रह्यत्वदेवस्वप्रकारेभोवास्तदय॒क्तान्धर्मिणस्तथा न पश्यन्ति न जानतेये न पश्यन्ति तेऽप्रथग्टश 
त्यन्वयो वा । २७ ॥! प्रतिभाषित एवमेतन्महाराजेस्यारभ्य प्रथग्दशेव्यन्तेनोत्तरितार्थः कस एवं प्रसन्नाभ्यां वसुदेवदेवकीभ्यामनुज्ञात 
आज्ञप्तो विश्चब्धो गृहमाविशत्‌ ।॥ २८ ॥ 
श्रौ पुबोधिनी 
प्रसादे प्रार्थिते ताभ्यां प्रसादः कृत इर्याह्‌ श्रातुरिति सम्यगनुतप्तस्य पश्चातःपेन तप्तस्य तत्रापि रातु: सम्बन्धि रोषं 
क्षान्त्वा क्षमित्वा, क्षान्तरोषा वा, तत्त पृवोपराधं व्यसृजद्‌ रोषं वा, पाठभेदात्‌ तदीयो रोषः सोढः स्वकीयं तु त्यक्तवती 
कृतकायंस्य तद्रोपस्य सहनं, अञ्तकरायस्य स्वकीयस्य परित्यागः, एवं वसुदेवश्च, चकारादन्येपि, रोषमपराधं च क्षान्त्वा, यतो 
देवकी देवतारूपा, वसुदेवोपि तथा तस्यास्तु शोकाभावो सुखभ्रसादेनैव ज्ञातः, वसुदेवस्तु गृढहदय इति कद्‌ाचिद्‌भसन्नो भवेदित्या- 
शङ्क्य हास्य वचनं बाह प्रहस्य तमुवाचेति, देत्याश्चयं पुत्रमारकस्त्वसंभाष्य इति ॥ २५॥ 
तदुक्तं ज्ञानं तस्येव हृदयारूढ भवत्विति तस्यानुमोदनं करोत्येवसेतदिति महाराजेतिसम्बोधन मारणस्यादोषज्ञापनाथ यत्‌ 
त्वमात्थेवमेतत्‌ , तन्निष्पिण्डितमनुवद्ति देहिनामज्ञानप्रभवाहन्धी रिति, देदादावहम्बुद्धिरज्ञानादेव जायते, तस्मात्‌ स्वपरेतिभिदा 
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स्वः पर इति, एतन्मूख एव सर्वोपि ज्यवहारः, देहिनामिति देहाध्यासवतां, अहङ्कारस्याज्ञानजनितत्वे देदाध्यासः प्रयोजक 
इत्यधिकारत्वेन निरूपितः, अन्यथा ज्ञानमहम्बुद्धिः, तदज्ञानं, अन्यथा स्वरूपे भासमाने अन्यन्न भायात्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं तदुक्त ज्ञानं नित्यानित्यवस्तुविवेको पयो गित्वेन निरूप्य स्वसिद्धान्तसिद्धं ज्ञानं छपयोपदिशति शोकेति, अत्र वस्तुतः 
स्वयं न मारयती तिसत्यं, अस्वतन्त्रत्वात्‌ , किन्तु केनचित्‌ प्रेरितो मारयति, इतोपि मुख्यः सिद्धान्तो भगवानेव सर्वत्र प्रविष्टो 
मारयतीतिशाख, तस्य ज्ञाने जीवानां षड्‌ धमौ बाधका भगवत्परतिपक्षाः, शोक ेश्व्यस्य, स हि कतुंमकतुंमन्यथा करु समर्थः 
तत्छृतेथे कथं शोकः ? अन्यथा, अपेक्षितं स्वांशानामन्यो न नाशयेत्‌, हर्षश्च प्राप्तौ भवति, तदू भगवतो वीर्ये कालरूपे ज्ञाते न 
भवेत्‌, भयं च न भवेद्‌ यदि भगवतो यशो जानीयात्‌, स ह्युक्तं न करिष्यति, अन्यथा यशो न स्यात्‌ , द्वेषश्च न भवेल्‌ 
लोभश्च यदि भगवदीयां धियं जानीयात्‌ , देशश्च ख्ीकृतो भवति लोभश्च धनछ्ृतः, तदुभयं भगवत एवेति न स्वस्य तथा कतुमु- 
चित ज्ञाने भगवदीये ज्ञाते मोहाभावः प्रसिद्धः, मदस्तु वैराग्याभावात्‌, सर्वयेवाविरक्तो मत्तो भवति, अतोन्योन्यं मारयन्तमपि 
जना न पडयन्ति, अन्यथेक एव घातकः स्यात्‌, नन्वेकात्म्ये कथं वध्यघातक्रभावो भगवच्छाख्रे उपपद्यत इति चेत्‌ तत्राह भावं- 
भवमिति, भवन्तीति भावा धमौः, बाधकेधेमे बौध्या धमौ एवापोह्यन्ते न तु धर्म, ये हि भवन्ति ते नश्यन्तीति, यथेकस्मिन्‌ वद 
यक्डादयो धमो रञ्ञकद्रव्यसम्बन्धादुत्पद्यन्ते विरीयन्ते च, परं वलीयस्त्वं नियामक, यदूबाधाथंमेव यस्मिन्‌ भावे भगवान्‌ 
निविशति स तं भावं दूरीकरोतीति भवदादीनां करणत्वमेव न तु कठत्वं, न दि करणं कचिदुपाछभ्यते स्तूयते वा, अदशने हेतुः 
पृथग्दश इति, करणो सम्बद्ध एव कतो करणाच्‌ चेत्‌ प्रथग्‌ ज्ञायते करणं वा ततस्तदेवम्बुद्धिभवति न तु सर्वत्राविष्ं भगवन्तं 
ज्ञातवतः, अतो मल्पुत्रा अपि भगवते मारितास्त्वमपि मारणीय इति त्वयापि शोको न कर्तन्य इति भावः ॥ २५ ॥ 
एवं मायाङ्तं ज्ञापनं सकायं निरूप्योपसंहरति कंस इति, एवं प्रसन्नाभ्यां स्वसिद्धान्तकथनेन सम्यक्‌ प्रसादो टक्षितः, 
विशुद्धं परिभाषित इति, राजन्निति सम्बोधनेन तदुक्ताुबादेन च निरूपितो, एकस्यैव वचनं निरूपितमिति देवक्या अप्रसादशङ्खा 
वारयितुसुभयोग्रहणं, अतस्ताभ्यामनुज्ञातः प्रतीकारमकृत्वा गृहमेवाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भ्रीचुजोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 
एवमेतदित्यत्रान्धथेति, एतस्यैव व्याख्यानं स्वरूप इत्यादि ॥ २६ ॥ शोकहूर्षेत्यत्र तस्थ ज्ञान इति, सिद्धान्तशाखस्य 
ज्ञाने, शोकस्येरदययंप्रतिपश्चत्वं व्युत्पादयन्ति स हीत्यादि, तथा च स हि ज्ञात्वेव करोतीति तदज्ञानादेव शोकः, भगवद्धिचारात्‌ 
प्रकारान्तरेण यद्पेक्षितं स्वां शानां जीवानां तदन्यो न नाशयेत्‌ सामथ्यीभावाद्‌ दण्डभ्राप्ेश्च, किन्तु भगवानेव नाशयतीतिज्ञाना- 
जननादेश्वयबिरुद्धः शोक इत्यर्थः, हषं भवयोर्वोयं ्रतिपश्चस्वं व्युत्पादयन्ति हषंश्च व्यादि, तथा च हषंभये वीयेविरुदध, द्वेषस्य 
य शोषिरद्धत्वं ्युत्पाद्यन्ति यदीत्यादि, यशसो ज्ञाने लोभस्य शियः प्रतिपक्षुत्वमाहूर्लोभिश्च स्यादि, न भवेदिति शेषः, तत्र हेतुः 
माहुद्श्चं त्यादि, तथेति लोभद्वेषादिक, मोहस्य ज्ञानप्रतिपक्षत्वमाहर्ञानि इत्यादि, तथा च वध्यत्वात्‌ प्रतिपक्ष इयर्थः, अत इति 
शोकादयतपत्तिसद्धावात्‌ , अन्धयेति, यदि पश्येयुः, एवच्न नोपछभ्यतेतो जना न पडयन्तीव्यर्थः ।। २७ ॥ अभ्रिमे निरूपितावितिः 
म्रसन्नाविति शेषः | २८ ॥ । 
( ३ ) शनी १दल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 
एवमेतदित्यस्याभासे तस्येवेति, तदुक्तमतस्यासुरत्वात्‌ स्वस्य हृदये मायासिति वसुदेवाशयं सूचयितुमेवकारः ॥ २६॥ 
शोकहरषेत्यत्रान्यथेक एवेति, घातको ज्ञात इति शेषः, मारयितुभंगवतो दर्शने स॒ एव घातको ज्ञातो भवेदिव्य्थः, भावेरभावभित्यत् 
करणे सम्बद्ध एवेति, करण इन्दियादौ सम्बद्धो जीव एव कर्ता भवति भगवांस्तु करणात्‌ पृथक्‌ करणासम्ब्रद्ध इति चेज्‌ ज्ञायते 
तदा जीव एव कतौ न भगवानितिब्ुद्धिभं वतीत्यर्थः, करणं वेति, करणं ततो भगवतः प्रथग्‌ भगवन्निरूपितपम्बन्धयुक्त नेद्यर्थः ।२७॥ 
कस इत्यत्र निरूपिताविति, विद्ुद्धभसादो निरूपिताविस्यर्थः ।॥ २८ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 
भ्रातुरित्यत्र प्रसाद्‌ इति सनेदेन परिचयीफलं प्रसादः । यदुवर ठुष्यते हरिरितिवाक्यात्‌ । जातो भवे दिति पू 
सुबोधिन्यां जातः इत्यत्र सुबुत्पत्त्यै क्रियापदस्य विवक्षणात्‌ प्रार्थनायां जिङतः प्रार्थिते । क्षान्त्वा रोषे'त्यत्र क्षान्त्वा रोषमिति 
पाठ मल्वाह्ः रोषं क्षान्त्वा श्चमिखेति। क्षमूष्‌ सहने । भ्वा० आ० सेढवा । तस्य रूपमिति योतितं ठ्याख्यानेन । क््वोविचारे 
विशेषो नात्र । तेन नात्र क्षनू बन्धे इत्यस्य तनादेरुदितः सेटो रूपमिति बन्धित्वा बध्वेति वा व्याल्यान छ्वान्दसभिडभावं कृता न 
भवतीति भावः। पाठभेदादिति क्षान्त्वा रोष'मिति पाठभेदात्‌ । रोषं क्षान्त्वेति वा पाठः। अतो रोष वा ग्यस्‌जवित्यत् कमं । 
सोढ इति क्षान्तः सोदरो रोषः पूव्वीपराधो यया । तथा स्वकीयं रोषं तु व्यसृजत्‌ व्यक्तवतीस्यर्थः । छृतकायस्येति छृतं काय मायाहनन्‌ 
येन कंसरेषेण तस्य । अद्रतेति न छतं कार्य ब्रह्मविद्यया येन स्वकीयेन रोषेण तस्य । गृढ्टदय इति गूह प्रसादज्ञापने गुप्तं हृद्य 
ह्यस्येति तथोक्तः ॥ २५ ॥ 
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एवमेतदित्यत्र तस्येवेति मायाप्रवानकंसस्य । एवकारो ब्राह्मयोगव्यवच्छेद्‌कः, न तु ब्राह्मस्येति । अज्ञानादिति देदादि- 

प्रविविक्तात्माज्ञानात्‌ । एवकारो ज्ञानयोगज्यवच्छेद्‌कः । मायामुक्त्वा तत्सृष्टिं भेदरूपामाहुः तस्मात्‌ स्वपरेति । देदाध्यासेति देदोद- 

मित्यध्यासवताम्‌ । संयोगः सम्बन्धो देदिनामित्यत्र । अद्कारस्येति अहं देदोहं स्थूल इस्यद्ारस्यात्मानात्माविवेकरूपाज्ञा नजनितते 

देहाध्यासः प्रयोजक इति देहाध्यासी अहङ्कारी ति अधिकारत्वेनाध्यासो “यतः इतिपदेन मूले निरूपितः । न च यतः अहंधियः 
स्वपरेति भिदेति योजनया न पूर्वोक्तमिति वाच्यम्‌! अदंधियः स्वपरभिदारूपमायाकारणत्वाभावात्‌। एवं चाज्ञानग्रमवा, 
यतोध्यासात्‌ प्रभवाहंधीः स्वपरेति भिदा यस्याम्‌ । अहंधीरिव्यत्राहं स्वं विषयः तत्सम्बन्धिपरोपि विषयः स्यं पर इति भिदा स्वनिष्ठा 
परनिष्ठा चेति सापि विषयः । तथा च यत इत्यस्याध्यासादित्यर्थः । तथा सत्यन्वयमाहुः अन्यथेति । अज्ञानप्रमवा पुनदेदाध्यासात्‌ 
प्रयोजककारणाचहंधो रिव्यः । तदिति अन्यथाज्ञानम्‌, अज्ञानं माया तत्छृतम्‌ । “अज्ञानप्रमवे'तिपदस्यार्थः ` अन्यथेति स्वरूपे 
स्थौल्येन देदोहमिति प्रत्ययेऽस्मदथें भासमाने । अन्यत्र भावः स्थौल्यस्येति वोध्यम्‌ । अन्यत्र भावादिति पाठः । अन्यत्र मायादिति 
पाठान्तरम्‌ । अन्यत्र आत्मनि स्थोल्यं मायादिव्यर्थः । “यत' इत्यस्याहंधियः अहं स्थूल इत्यध्यासरूपाया इत्यर्थः । यद्यप्यदधीरि- 
त्यत्राहं सथू इ्यप्रत्ययः अहधीरित्यस्य तु नाध्यासरूपत्वम्‌। अस्मदर्थस्य धियाऽमेदात्‌ ज्ञानमात्रपरं ब्रह्य व्यक्तेः । धीरपि 
मनोवृत्तिः 'स मानसी न आत्मे'ति मनोवृत्तिरात्मापि, तथापि धर्मज्ञानस्य धर्मिज्ञानेध्यास एव ॥ २६ ॥ 

शोकदर्पव्यत्र तदुक्तमिति कसोक्तम्‌। नित्यानित्येति नित्य आस्माऽनित्यो देहः । यथा भुवि भौमानी'त्यनेनाविक्त 
आत्मा भूर्धंङ्ृता निर्याऽनिव्या च । कृपयेति साधुत्वदीनवत्सङत्वाभ्यां छपा 1 साधवो दीनवत्सला' इतिवाक्यात्‌ । न मारयतीति 
धयावद्धतोस्मि हन्तास्मी! तिवाक्ये । स्वसिद्धान्तं स्वीयवेदान्तसिद्धान्तमाह किन्तु केनेति । अन्तयौमिणा अन्तरो यमयतीव्यन्तयौमि- 
ब्राह्मणात्‌ । प्रविष्ट इति स्तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशःदितिश्रुतेः। मारयतीति “कतौ शासखरार्धवतत्वा' दिव्यधिकसरणो (जीवीयकत्वं 
परा"दित्युक्तस्वात्‌ । शाख भाष्य वेदान्त वा । वाधका इति भगवतो ज्ञानं धर्मेस्तारशज्ञानरूपधमौणां तामसत्वान्‌ मायाङ्तधमौः 
वाधक: आवरकाः । "परोपि मनुतेनथं तत्छतं चाभिपद्यतः इत्तिवाक्यात्‌। भगवदिति ज्ञानप्रतिपक्षाः अन्ञानरूपाः । स दीति ईते 
हि । तच्छृतेर्थे जीवे शतः कतुमकतुमन्यथा कतुं सामथ्यंस्य सत्त्वात्‌ साक्षात्सृष्ठौ । कथं शोक इति जगत आनन्द्व्वेन शोक्राभावः। 
आनन्दावरकत्वेनानन्दा भावः शोकः कथमिति प्रभः। मायासच्वात्‌ स्वरूपे शोकाभवेपि जीवे शोकः "मायां च तदपाश्रयां यया 
सम्मोहितो जीव आदानं त्रिगुणात्मक परोपि मनुत' इति प्रभ्न एव शाखपरिसमाप्चिः। परन्तु समायिभाषावासनावतां पु साम्‌ । 
परस्य जीवस्य मायासम्बन्धं तत्कृत शोकं चाह । शरीरसम्बन्धे मायाश्तरीरसम्बन्धानन्तरं शोको मायागुणः। आनन्दरूपे जगति 
शोके युक्तिमाहुः अन्यथेति। शोकाभावे अन्यथापेक्षितं भगवद्विचारात्‌ प्रकारान्तरेण यद्पेश्चितं शोकजनकं नाशप्रतियोनि 
स्वांशानां जीवानां तत्‌ अन्यो भगवद्‌ शः परः न नोशयेत्‌। आनन्दजनकस्य्र नाशयोग्यत्वाभावात्‌ प्रतियोगित्वाभावात्‌ । अन्यस्य 
सामभ्यीभावात्‌ । दण्डप्राप्ेश्च भगवानेव नाशयतीति ज्ञानाभावादश्वर्यविरुद्धः शोक इत्यर्थः । हर्षभययोः वीर्यविरुद्धत्वं ज्युत्पाद्यन्ति 
स्म दर्षश्व स्यादि । काठरूपवीयंछृते स्वांशानामपेशक्षितनाशेथे कथं हर्षो भयं चेति प्रः पूर्ववत्‌ । तदिति अव्ययम्‌ । हषः । न 
भवेदिति पाठः । भगवतो वीय काटः प्रा्चिषिरुद्धः इति ज्ञाते प्राप्तिजन्यो हर्षो न मवेदित्यर्थः । भयविरुद्धवीर्यरूपकाख्चध द्‌ भय न 
भवेदित्यर्थः । द्वेषस्य यशोविरुद्धत्वं व्युतपादयन्ति स्म॒ न भवेदिति । तत्कृतेर्थे यशोविरुद्धो द्वेषश्च न भवेदित्यर्थः । द्वेषशब्दो 
मूधेन्यान्तः। यथा स्त्युपाधिको दोषस्तथा धनोपाधिको छोभ इत्याहुः द्वेषश्च ति । तदुभयमिति “कामस्ान्तं हि श्चुत्तृडभ्यां क्रोधस्यान्तं 
फटोद्या' दिव्युक्स्वा “छोभस्यान्तं न विद्यत' इति सप्तमस्कन्धात्‌ । च्रित्वसामर्थ्येन स्वरूपलक्षणगतेन भगवत एव 1 एवकारव्याव- 
स्यमाहुः न स्वस्येति । वसुदेवस्य मायाया वा । भगवता तथा कतुँमुचितम्‌ । द्वेषस्यापकारित्वात्‌ रोभस्य भक्तिविरोधात्‌ 1 भ्रसिद्ध 
इति ज्ञानस्य भगवद्धर्मत्वात्‌ मोहस्य मायाधर्मत्वात्‌ प्रसिद्धः । ज्ञानस्य तमोनाशकत्वात्‌ । ज्ञानविरुद्धो मोहः । मदस्त्विति वराग्य- 
विरुद्धो मद्‌ इति भावः । अत इति साधनाभावात्‌ । मारयन्तमिति भगवन्तं न पश्यन्ति। अन्यथेति यदि पश्येयुः 1 एको भगवान्‌ 
घातकः ज्ञातः स्यात्‌। भगवच्छाख इति श्रीभागवते वेदान्ते वा । “भावेभौव'मित्यस्य “भावैः कंसवाश्यादिभिर्विषयेर्मिथो ध्नन्त 
“भावः भगवन्तमविषयं न पश्यन्ति चज्खुरादिकरणस्य भवेपषुपक्षथात्‌ । न पश्यन्तीत्यन्वयेपि भावानां बाधकानां करणत्वं बाध्ये 
भगव्रदरपे भावेऽभावादू बाध्याकाङ्कायामाहुः बाध्या इति । एवकारव्याबत्यंमाहुः न तु धर्मीति । “भावं मितिपदेनोक्तो भावः 1 छत 
इत्यत आहुः ये हीति । वलीयस्त्वमिति उत्पादने विख्ये च, बख्हीनास्तु नोत्पद्यन्ते, न विरीयन्ते च, तत्तत्सत्तावत्‌। वक्ष्यमाणस्य 
करणे सम्बन्धस्य वक्तुं बाध्यं भावं धर्मिणो भावात्‌ प्रथक्कत क्रोडच्छया भवेशभाहुः यदुबाधार्थमिति। एवकारोत्रावाध्ययोगं 
व्यवच्छिनत्ति! भाव इति वाधके भावे । निविशतीति अनुदात्ते तामात्मनेपदानिव्यत्वम्‌। स तमिति स भगवान्‌ निविष्टद्वारा तं 
बाध्यम्‌ । भवदादीनामिति कंसादीनाम्‌। आदिना वाश्यादि । करणमिति कंसवाश्यादि 1 उपाभ्यते स्तूयते वेति त्वं कुण्ठितधारं त्वं 
तीक्ष्णधारम्‌ इति । कुण्ठितधारं तीक्ष्णधारमिति तूपाङभ्यते स्तूयते च । सम्बन्ध एवेति पाठे दृशा करणे कंसवाश्यादो सम्बन्धो 
न त्वेकात्मनि । सम्बद्ध इति पाठे कर्तेत्यनेन सम्बध्यते । कर्तेति आत्मा देवदत्तादिश्चि । करणं वेति करणं वा कठः प्रथक्‌ ज्ञायत 
इत्यर्थः । तत इत्यादि तदनन्तरम्‌ । एवंबुद्धिरिति वध्यघातकभावुद्धिः । स्वमिति कसः । न कतव्य इति अस्मद्रत्‌ ॥ २७ ॥ 
८८ 
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कंस एवमित्यत्र सकराय॑मिति कं सवसुदेवज्ञानसदितम्‌ । "परिभाषितः इत्यत्र परिशब्दार्थमाहुः राजन्निति । “एवमेतन्‌ 
महाभगे'व्यत्र 'महाराजे'ति सुबोधिनीपाठाद्‌ राजसभावस्य ज्ञानकथनेन गतत्वान्‌ महत्पदरहितं सम्वोधनसुक्तम्‌ । "एवमेत दति 
कसछृतानुवादस्तेन निरूपितो विद्युद्धिभ्रसादो निरूपितो, प्रसन्नो कसवसुदेवो निरूपिताविति या । श्रतिभाषितः इतिपाठे प्रतिनिधि- 
ज्ञानेन भाषित इत्यर्थः । देवकीवसुदेवाभ्यामित्यस्य तास्पयमाहुः एकस्येति । वसुदेवस्यैव एवकारो देवकीयोगन्यवच्छेदकः । प्रतीकार- 
रूपकर्मणोनुक्त न्यूनं पूरयन्ति स्म प्रतीकारमञ्कत्वेति गृहातिरिक्तकर्मयोगन्यवच्छेदार्थक एवकारः ॥ २८ ॥ 


मात्र पित्रतोषिणी ( शोचुबोधिनीजी )- 


आचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण मँ कते हैँ किं “प्रसादे प्रायिते ताभ्यां प्रसादः कृत इत्याह श्रोवसुदेष ओर 
देवकीजी की प्रसन्नता की कमना ओर क्षमा की भी याचना करने पर देवकी वसुदेव ने प्रसन्नता व्यक्त की यह ्रातुः समनु- 
तप्तस्य" श्छोक में कहा जायगा । अब राजा कस पश्चातापसे तप्तहोरहादहे, उस पर भी बह निज श्रताहे इस दृष्टिसे 
श्रीदेवकीजी ने कस के किये रोष या क्रोध को क्ष॒मा कर उसके पृौपराध को द्धोड़ दिया, अपने हृदय से उसके प्रति रोष व 
अपराध को निकार दिया । 
आचार्यचरण कहते दँ किं इस श्छोक मे पाठभेद हे  भ्गन्त्वारोषं" व॒श्षान्तरोषा' एसे एसे दो पाठ मिख्ते दहं 
अतः क्ष॒न्तरोष पद्‌ का अर्थं यह्‌ भीदहोगा कि देवकीजी ने कस के रोप को सहन किया, ओर अपने रोषका व्याग क्रिया, यह्‌ 
अर्थं पाठान्तर के अनुसार है। कंसका रोष तो बाख्हत्या रूप कायंकोकर -युकाथा, अभी श्री देवकरीजी के रोषने 
शाप प्रदान या कटु शब्द आदि कुचर नहीं किया था । उस अपने रोष का श्रीदेवकीजी ने स्याग दिया । इसी तरह श्रीवसुदेवज्ी ने 
धच" कार से अन्य सम्बन्धियो ने भी उसके रोष व अपराध को सहन किया, क्योकि देवकी देवता रूप दहे, ओर वसुदव भी 
देव रूपदही हे । देवकी को शोक नहीं रहा यह तो देवकी के मुख की प्रसन्नतासेद्ी ज्ञातदहौो गया, परन्तु वसुदेव का हृदय 
गूढ़ हे, अतः वह कदाचित्‌ अप्रसन्न टो, इस आशङ्का के निवारणार्थं उनके ह्‌।स्य व वचन को कहा गया है कि “परहुध्य तभुवाच' 
वह्‌ दैसकर कस से बोरे । ह" शब्द्‌ आश्चयंसूचक है, क्योंकि पुत्रभारक तो सम्भाषण योग्य नदीं होता ॥ २५॥ 
श्रीमदाचायंचरण इस श्छोक के अवतरण मे "तदुक्तं ज्ञानं तस्थेव हूदयारूढं भवत्विति तस्यानुमोदनं करोति 
कस का कहा हआ ज्ञान कस केही हृदय में आरूढ रहे, उसका आसुर सिद्धान्त अपने हृदयम न आ जाय, इस चषटिसे 
भ्रीवसुदेवजी "एवमेतन्महा राजः इस श्छोक के वाक्यों से कंस का अनुमोदन या मनःसमाधान करते हँ । श्रीवसुदेवजी का 
राजा कंस के प्रति किया गया “महाराजः सम्बोधन, मारने के दोषका अभाव सूचित करनेके ल्यिदहे, जो आप कहते, 
यह एेसे ही हे, उसके कथन का गोर अर्थं मे अनुवाद करते ह कि देहाभिमानियों के अज्ञानजनित देहादि मे अहंबुद्धि होती 
है, उससे अपने पराये का भेद्‌ होता है, इस भेद के कारण से, सारा व्यवहार हे । देहिनाम्‌" पद्‌ से वतलाया गवाह कि 
देहाभ्यासवान्‌ ठोगों का भेदवुद्धि मे अधिकार हे, उनको दी भेदबुद्धि होती हे, अहङ्कार के अज्ञानजनित होने मँ देहाध्यास 
ही प्रयोजक या हेतु होता हे, अतः अध्यास का अधिकार रूप से निरूपण उक्त पद्‌ द्वारा किया गया हे । अहम्बुद्धि या अहङ्कार 
अन्यथा ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान अज्ञान से होता हे, यदि अज्ञान नहीं तो वास्तवमें स्वरूपका भानदहोते हुए अन्यका 
भान नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
श्रीमदाचायेचरण इस श्टोक के अवतरण मे “एवं तदुक्तं ज्ञानं नित्थानित्यवस्तुविवेकोपयो गित्वेनः /निरूप्य स्व- 
सिद्धान्तसिद्धं ज्ञानं कृपयोपदि शति" इस प्रकार कंस कथित ज्ञान का, नित्य, अनित्य, वस्तुओं के विवेक म उपयुक्त होने से 
निरूपण करके श्रीवसुदेवजी स्वसिद्धान्तसिद्ध ज्ञान का उपदेश कपावश “शोकहषभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः' श्छोक के 
पदां से करते ह । 
यहाँ कंसोक्ति मेँ जो कहा गया था कि आत्मा स्वयं नहीं मारता हे, यह तो सत्य ही है, क्योकि वह्‌ स्वतन्त्र नहीं, परन्तु 
किसी की प्रेरणा से प्रेरित बह मारता है, इससे भी उत्तम मुख्य सिद्धान्त यह्‌ है कि सर्वत्र प्रविष्ट हए भगवान्‌ ही मारते हे, यह 
शाख का सिद्धान्त है । उस सिद्धान्त शाख के ज्ञानं होने मेँ जीवों के & षड्‌ धर्मं बाधक है । वह शोक-हषं भय-देष-लोभ-मोह-मद, 
आदि जीव धमं भरावान्‌ के एेश्वयौदि धर्मो के प्रतिक्रढ होते ह । ( १) शोक रें के प्रतिक्रुढ है, क्योकि भगवान्‌ सब कुदं करने 
को, व सब छद न होने देने को व सब छुच्ं बदर देने को समर्थ ह । भगवान्‌ के किए हए मे कंसे शोक उचित हो सकता दै, 
भगवान्‌ के विचार से अन्यथा जो भगवद्‌श जीवों को अपेक्षित होता है, उस अन्यथा अपेक्षित विषय का नाश कोश अन्यतो 
कृर नहीं सकता, भगवान्‌ ही उसक्रा नाश करते है, परन्तु शोक भगवत्छरति के ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता है अतः वह्‌ शोक 
भगवदेधयं से विरुद्ध हे । (२ ) दषं तो अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति होने पर होता है, यदि भगवान्‌ के काछस्वरूप वीर्यं का ज्ञान 
हो कि अपेक्षित के खाभाखाम तो कामाधीन है तो हषं नदीं हो सकता, अतः हषं भगवद्वीयं विरुद्ध है । भगवान्‌ मे वीयं ह, 
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वे सभी विपत्तियां को मिटा सकते हँ, यदि एसा जान ठं तव तो करिंसी से भय की सम्भावना ही नदीं दै ठेकिन जीबमें 
भगवान्‌ के वीयं के विरुद्ध भय है इसल्यि सममा जाता दै कि वह भगवान्‌ के वीर्य को नदीं जानता। इस प्रकार श्रीपुर 
पोत्तमजी महाराज ने भय को वीयं के विरुद्ध ओर द्वेष को यश के विरुद्ध कहा है । (३ ) यदि भगवान्‌ के यश काज्ञान दहो 
तो भय नहीं हो सक्ता, कयांकि भय किसी के अनुचित व्यवहार से होता है जव भगवद्यश का ज्ञान दो किं भगवान्‌ अनुचितं 
नहीं करगे । बह तो उचित ही करते ह, अन्यथा उनका यश समस्त जगत्‌ मे न होता, तवर भय कँ रह सकता हे । 


(४) द्वेष तथा छोभ भी, भगवान्‌ कौश्रीका यदि ज्ञानदो जायतो नदींहो सकते । द्ेषस्जीके कारण होता है, 
स क क भ क च क क नहीं 
ओंर खोभ धनके कारण होता हे, वह सख्रीवधनतो भगवान्‌ केही, अतः अपनेको दवेषयाङोभ करना उचित नहीं। 


(५) मोह का नाश तो भगवद्धमं ज्ञान के ज्ञात हो जने पर तो प्रसिद्धदीदै। (६) मद्‌तो वेराग्यके अभावसे होता दै, 
सर्वथा ही वेराग्यरदित जन मद्युक्त होता हे । 


अतः शोकादि के उत्पन्न हाने से छोग, परस्पर एक को अन्य से मरवनि वाके भी उस भगवान्‌ को नदीं देखते ह, 
अन्यथा यदि देखले तो एक ही मारने वाखा ज्ञात दहो जाय। 


जव किं एक ही आत्मतत्त्व हे, तो भगवत्सम्बन्धो शाख्जमे एक का वध्यव्‌ अन्यका घातक होना कैसे स्यदो 
सकता हे इस शङ्का पर कहा हे कि भावर्भाव'मित्यादिं । भाव शब्द्‌ भवन्तीतिभावाः' इस निरुक्ति से धर्म का वाचक हे । 
वाधक धर्मो से बाध्य धर्मोकोदही हटाया जाता है, धर्म तो नहीं हटाया जाता है, क्योकि जो होते द वेदी नष्टभी होते ह, 
जेते एक वख पर शुक, पीत आदिं धर्मरूप वणं रङ्ग के द्रव्य के सम्बन्ध से उदयन्न होते हं ब विकीन भी होति ई, परन्तु जो 
रङ्ग या धमं अधिक वलवान्‌ होता हे, वह्‌ अन्य धर्मोकोद्वा देता हे, अतः जिसका नाश करने को ही भगवान्‌ जिस भावे 
निविष्ट होते द, वह भगवन्निविष्ट भाव उस नाशनीय भावको दूर कर देता, अतः आपलोगतो मारण में निमित्तमात्रही 
हे, कन्तो नदीं दे, कहीं पर भी उपाखम्भ या स्तुति बुराई या भला निमित्त या साधन भो नदीं कौ जाती, सर्वकतौ भगवान्‌ के 
न देखने मेँ, कारण तो छोगों का प्रथग्दशीं दोना हे, अतः का है '“पृथग्दुशः' करण या साधन में सम्बन्ध वाङा कत्तौ ही यदि 
उस कारण या साधन से प्रथक्‌ सममा जाता हे, अथवा वह्‌ साधन कत्त से प्रथक्‌ सममा जाता दहे, तो दी अन्य को अन्य 
मारता है, एसी भेदवुद्धि होती है । परन्तु जो सर्वत्र निष्ट भगवान्‌ को जान केता है, उसकी एसी वुद्धि नदीं होती हे । अतः 


मेरे पुत्र भी भगवान्‌ने दी मरवबाये है, ओर ठु्चे भी उन्हं मरवाना हे, अतः शोक करना उचित नीं, यदह श्रीवसुदेव का 
आशय हे ।। २७ ॥ 


श्रीमदाचायंचरण इस श्छोक के अवतरण मे एवं मायाकृतं सक्तायं निरूप्योपसंहरति-इस प्रकार मायाके किये 
हुए ज्ञापन, व ज्ञापन का काय, कसानुतापादि सव कुछ कह कर “कंस एवं" प्रसन्नाभ्यां श्डोक से श्रीशुकाचायं महाराज इस 
प्रसङ्ग का उपसंहार करते ह । 

इस प्रकर प्रसन्नाभ्यां! वसुदेव द्वारा स्वसिद्धान्त के कथन से देवकीजी ओर वबुदेवजी दोनों सु पर प्रसन्न हँ 
ओर सुद्धे करण मान; हँ नाश कन्तो नहीं मानते हे, एेसा कस ने निश्चय किया, एसा रक्षित होता है । "विशुद्ध परिभाषितः' 
वसुदे वत “महाराज !' इस सम्बोधन, व कस के कथन के अनुवाद से देवकी वसुदेव का कंस से कथन विद्युद्ध भावसे दहे 
यह कित होता हे, दोना की प्रसन्नता सूचित हई, एक वसुदेव का ही वचन कहा है, अतः देवक्री प्रसन्न न हई हो, इस शङ्का के 
निवारणाथं दोनों का ग्रहण किया ह, दोनों की अनुमति प्राप्त कर, वेरञयुद्धि न कर वह्‌ अपने राजमहर में भविष्ट हुआ ॥ २८ ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी 


देवकी सम्यगनुतप्तस्य अरातुर्दौरात्म्यं क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं च व्यसृजत्‌ तत्याज । वसुदेवश्च क्षमां त्वा 
भगवन्मायामादात्म्यायु सन्धानेन प्रहस्य तं कंसमुवाच । तयोधेयंस्याश्चय॑ सूचयति-हेति ॥ २५॥ दे महाभागेति सम्बोधनं 
प्रशंसार्थम्‌ । पाठान्तरे "महाराज" इति सम्बोधनं मारणस्यादोषज्ञापनार्थम्‌ । यथा त्वं वदसि तदेतदेवमेव तथेव । तदेव स्पष्टयति- 
देहिनामात्माज्ञानप्रभवेव देहादावहंधीः। यतोऽहंधियः स्वपरेति भिदा भेददृष्टिभंवति 1 २६ ॥ भेददशने दोषमाह- शोकेति । 
पृथग्दशः देवादयात्माध्यासेन भेददशिनः शोकादिभिरन्विताः युक्ताः सन्तो भावे बदैत्यादिभिर्निमित्तमूतेभौवं देबदेत्यादिरूपं मिथः 
परस्परं ध्नन्तमपि काटरूपं परमेश्वरं न पश्यन्ति, किन्त्वात्मानमेव तत्र॒ कारणं सन्यन्ते, तेन च नरकादिदुःखमनुभवन्ती- 
त्याशयः । शोके इष्टविघाते सन्तापः । हषः इष्टप्राप्तौ मोदः । इष्टविघःतकाद्धयं तत्र द्वेषश्च । खोभ॒इष्टखाभेऽपि तदाधिक्येच्छा । 
मोहः कर्तव्याकर्त्याननु सन्धानम्‌ 1 मदो विद्याधनाभिजनादिभिः गर्वः । एते सरवे दोषा भेददशंनादेव भवन्ति, नान्यथा ॥ २७ ॥ 
प्रसन्नाभ्यां देवकी वसुदेवाभ्यामेवं विद्युद्धं निषकपटं यथा स्यात्तथा प्रतिभाषितोऽनुज्ञातश्च कंसो गरहमविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
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७०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ४ श्छो. २५-२८ 
अन्विताथप्रकाशिका 


भ्रातुरिति ॥ देवकी सम्यगनु तप्तस्य रातुदौरातम्यं क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं च व्यसृजत्‌ तत्याज । वसुदेवश्च क्षमां 
कृत्वा ह स्फुटं भगवन्मायामाहात्म्यस्मरणेन प्रहस्य त॒कंसमुवाच । क्षान्तरोपेति पाठे क्षान्तः रोपो यया सा देवकी व्यसजत्‌ 
शोकमिति शेषः । यद्वा वाचमिति शेषः । “कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विद्युद्धं प्रतिभाषितः" इतिवक््यमाणत्वात्‌ । अयं च पाटष्टीका- 
छृतामसम्मत इति तोषणी ॥ २५ ॥ एवमिति ॥ हे महाभाग । नञश्रश्टेषाद्‌ दुभौग्येति वास्तवोऽर्थः । यथ। त्वं वदसि तदेतत्‌ 
एवमेव देहिनां देदह्ादावात्मधीः अज्ञानप्रभवा एव । यतः अहंधियः स्यः पर इति भिदा भेददृष्िभवति । स्वपरेति सुप्सुपेति समासः 
| २६ ॥ शाकेति ॥ प्रथग्दशः भेददशिनो जना शोकहषोदिभिरन्विताः सन्तः मावेदे वदेस्यादिभिर्निमित्तमूतभौव देवदे्यादिष्प 
मिथः परस्परं घ्नन्तमपि कालरूपं परमेश्वरं न पश्यन्ति कित्वहमेव ह हन्ता हतो वेत्यादि मन्यन्ते इत्यर्थः || २७॥ कंस इति ॥ एवं 
प्रसन्नाभ्थां देवकीवसुदेवाभ्यां विद्युद्धंनिष्कपटं यथा स्यात्तथा । विश्रन्धमित्यपि पाठः| प्रतिभापितोऽनुज्ञातश्च कसो 


गरहमविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
भगवतप्रघादाचायंतिरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


श्रातुरिति । इत्थ, भातुः कंसस्य, समनुतप्तस्य सत्तः, देवको, क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा, रोषं, व्यसजत्‌ । च तथा वदुदेवः 
चापि, क्षान्त्वा प्रहस्य च, तं कसं, उवाच ह्‌ स्फुटम्‌ ॥ २५॥ तदे वाह्‌ द्वाभ्याम्‌ । एवमिति । ह महाभाग, त्वं यथा वदसि, एतत्‌ 
एवं एव, किं मयोक्तं मन्यसे इत्यत्राह । देहिनां, अदहंधीः अहं हन्ता एष मया हत इत्येवंरूपा धीः, अज्ञानप्रभवा देदयात्मश्रमजा । 
यद्वा, अहंधीरेहात्मघीः अज्ञानप्रभवा आत्मयाथात्म्यानवभासमूला । अहंधियं विशिनष्टि । यतो यस्या अहंधियः सकाशात्‌, 
स्वपरेति भिदा शत्ुमित्रमननात्मको भेदः, भवति ॥ २६ ॥ एतदेबोपपाद्यति । शोकेति । प्रथग्‌ आत्मनः सकाशात्‌ प्रथगभूते 
देहे टक _आत्माभिमानो येषां तथाभूताः, अत एव, शोकश्च हषैश्च भयं च द्वेषश्च छोभश्च मोच मद्श्च तैरन्विताः जनाः, मावर 
चेतनेः खड्गादिभिः, भावमवित्दार्थं, मिथः परस्पर, घ्नन्तं घातयन्तं, अन्तभोवित्तण्यर्थोऽत्र हन्तिः । ईश्वर, न पश्यम्ति। फं तु 
स्वपरभेदं पश्यन्तीति भावः । तत्तत्कमायुगुणप्रवत्तस्ये वरस्यैव जन्ममरणादि दे तु्वान्न केनाप्यपराद्धमिति भावः ॥ २७ ॥ कंस इति। 
एवं, विश्रन्धं विश्वासयुक्तं यथा तथा, प्रतिभाषितः कसः, प्रसन्नाभ्यां देवकी वसुदेवाभ्यां, अनुज्ञातः सन्‌ , गृहम्‌ अविशत्‌ स्वभवने 


प्राविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीहुरिसुरिविरचितं भ्रौभक्तिरसाथनम्‌ 


श्रावुरितिः १०.४.२५. 
यद्यन्तरे निजयुखस्थितिरक्चताऽस्ति तर्हिं द्विषत्स्वपि समन्तुषु दुजनेषु । 
कुयौदचुग्रहमरोषतयेति नीतिनेपुण्यधीः स तमुवाच विहस्य युक्तम्‌ ।॥ १५॥ 
माया-काटनिशाविशारविषयध्वान्तैकविष्वं सकः प्रारन्धादुदितो यदेन्द्रियचरो दीपो तिवेकात्मकः। 
रक्ष्योऽसावतियत्नतः सुमतिना दुःसङ्गतिस्पशं नात्‌ नैवं चेदचिरादनिष्टजनकः स्यात्तच्च कंसे स्फुटम्‌ ॥ १६॥ 
असन्मागौत्‌ सद्धिः कथमपि परावर्तितमतिः, विवेकं प्राप्तोऽपि क्षणमथ खः पृवचरितम्‌ । 
चरत्येवाऽऽचारं पुनरपि यदम्बावचनतः स्तुवन्‌ कंसो योऽसो पुनरपि पुरेवाकरुणधीः ॥ १७॥ 
यन्नामाङरतमन्वुमप्यरिजिनो गोविभ्रभक्तादिसद्ोकं निन्दति यच्च पीडयति वा तत्रेकदे तुभवान्‌ । 
बृषे यद्यहमस्मि तत्कथमिति श्रीनाथ नाश्रावि किं मन्त्रो दैत्यनरुशंस कंसरचितस््वद्वेरमात्राथंकः ।। १८ ॥ 


कृष्णप्रिया 


भेया को अधिक पश्चात्ताप युक्त देखकर श्री देवकीजी ने उसके रोष को क्षमा कर दिया ओर अपने रोष को छोड़ दिया, 
वैसे ही वसुदेवजी एवं अन्य छोगां ने भी किया । अश्चर्यं की बात तो यद्‌ है कि पुनः श्री वसुदेवजो कंस राजा से हँसकर 
बोठे ॥ २५ ॥ अव श्री वसुदेवजी कहते हे कि हे महाराज कंस, जैसा तुम कते हो वेसा ही हे क्योकि प्राणियों को देह आदिमं 
अबुद्धि अज्ञान से ही होती दै ओर उसीसे यद अपना है यह दृसरे का है एेसी भेददृष्टि होती है ॥ २६॥ श्री वसुदेवजी 
ऊहते ह किं जो छोग शोक, हषं, भय, द्वेष, छोभ, मोह एवं मद्‌ से युक्त ह वे परस्पर मं अथौत्‌ एक धमं में प्रविष्ट होकर दूसरे 
ध्म को नष्ट कराते हए भगवान्‌ को नहीं देखते । कारण यह है कि वे भगवान्‌ में इन्द्रियो का सम्बन्ध नहीं मानते । वे मानते 
है किं इन्द्रियवाखा जीव दी कन्त हो सकता है निरिन्दरिय भगवान्‌ कती नीं हो सकता ॥ २७ ॥ श्री श्युकाचायंचरण कहते हं 
कि हे परीश्चित्‌ ! इस प्रकार अपने सिद्ध।न्त के कदने से प्रसन्न दिखाई देने वाके वसुदेवजी ने जब विशुद्ध भाव से कस को कहा 


तो कंस उनकी अनुमति केकर अपने महख मेँ चटा गया ॥ २८ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ४ शो. २९३२ ] अनेकव्याख्यासमटङ्कृतम्‌ 

तस्यां रात्यां व्यतीतायां कंस॒ आहूय मन्तिः । तेभ्य आचष्ट॒तत्‌ सवं यदुक्तं योगनिद्रया ॥ २९ ॥ 

आकण्य॒भ्मतृगदितं तमूचुर्देवशत्रवः । देवान्‌ प्रति कृतामर्षा दंतेया नातिकोविदाः ॥ ३० ॥ 
स्दत्या ऊचुः 

एवं चेत्तहिं भोजेन्द्र पुरग्रामव्रजादिषु । अनिदंशान्‌ निदश्च हनिष्यामोऽद्य वं विशन्‌ ॥ ३१ ॥ 

परियु्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । नित्ययुद्िगनमनसो ज्यायोपेधेनुषस्तव ॥ ३२ ॥ 


कदंमक्षमा 


४99 ९ 


अन्दयः- तस्यां रात्यां उप्रतीतायां कंसः सत्रिणः आहूय योगनिद्रया यद्‌ उक्तं तत्‌ सर्वम्‌ तेभ्यः आचष्ट | २९॥ 
भठगदितम्‌ आकण्यं देवान्‌ प्रति छृतामपोः न अतिकोविद्‌ाः देवशत्रवः देतेयाः तम्‌ उचुः ॥ ३० ॥ र जेन्द्र एवं चेत्‌ तरि 
पुरभ्रामव्रजादिषु अनिद्शान्‌ च निदं शान्‌ शिशून्‌ वे अद्य हनिष्यामः ॥ ३१॥ नित्यम्‌ तव उयाघोषेः उद्विगनमनसः समरभीरवः 
देवाः उद्यमः ऊं करिष्यन्ति ॥ ३२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 
नातिकोविदा दृष्टमात्रमतयो न दीघेदशंनाः ॥ ३० ॥ न निगतानि दृश दिनानि येषां तानन्यांश्च ॥ ३१-३२ ॥ 
श्रीवंशीघरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
तेभ्यो मत्रिभ्यः। यदुक्तम्‌ । कं मयादहतया' इ्यादि | २९ ॥ दृष्टमात्रमतयो धमोध्मविचारदी नाः ॥ ३० ॥ राजद्रेति । 
इ 'द्रतुल्यस्य स्वे राजानोऽचंका एव न कोप्युद्यतो भविष्यति । "भोजंद्रः इति पाठे । यादवाः सर्वे सत्तो भीता एव तेष्वपि न 
कोपि वारयितुं समर्थं इति भावः । आदिपदेन खटखवेटादयो ज्ञेयाः ॥ ३५॥ उयाधोषेगुंग शब्दः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतोषिणी 
तञज्ञानमपि भगवद्विुखानां तेषां हृदि सुस्थिरं न स्यादिति दशंयन्‌ कसस्य स्वोक्तज्ञानविसृद्धव्यवहारमाह, तस्यामि- 
त्यादिना, यावत्समाप्ति । मन्त्रिणः प्रठम्बकेशिचाणूरादोन्‌ । २९ ॥ स्वभावत एव देवानां शत्रवः पुनः छृतामषोः सन्तः ॥ ३० ॥ 
हे राजेन्द्रेति सम्बोघनभिन्द्रस्पद्धंया भोजेन्द्रेति पाठोऽपि तथेव वे एव अद्येव । ३१॥ ननु, तर्हिं देवा युद्धार्थमुद्यमं करिष्यन्ति 
तत्राहुः--क्रिमिति । उ्याघोपेः पू युद्धे छृतेः सदा छीखायामपि वा ॥ ३२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता ब्रहद्वेष्णवतोषिणी 
तत्तजज्ञानमपि दुष्टानां तेषां हृदि थरं न स्यादिति दशेयन्‌ कंसस्य स्वोक्तन्नानविरुद्धञ्यवहारमाह्‌ तस्यामित्यादिना 
यावत्‌ समाधि मन्त्रिणः प्ररम्बकेशिचाणुरादीन्‌ ॥ २९।। स्वभावत एव देवानां शत्रवः पुनः कृतक्रोधाः सन्तः ॥ ३० ॥ हे 
राजेन्दरेति खया निर्जिताः सवे राजानोऽप्यस्माक्रं साहाय्यं करिष्यन्तीति भावः । मोजेन्द्रेति पाठेऽपि तथैवार्थः, शेषेण भवान्‌ 
विषयभोगं दुर्न्‌ निधिन्तस्तिष्ठस्िति, वे एव, अथैव ॥ ३१।। ननु तर्हिं देवंयुद्धार्थमुयोगः कायः १ तत्राहुः किमिति; ज्याघोषः 
पूरव युद्धे छृतेरघुना वा छीख्यान्यार्थं क्रियमाणेरपि नित्यसुद्धिनमनसः पद्धायनपरा विसुखतया धावन्त इत्यर्थः ॥। ३२ ॥ 
ध्रीसुदशंनसुरिकतशुकपक्षीयम्‌ 
अनिर्दशान्‌ दशादाऽनतीतान्‌ ॥ ३१-४१ ॥ 
श्रीमद्वीर राघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्द्िक्ञा 
अथ प्रभाते मन्त्रिणः आहूय कंसस्तेभ्यो मन्त्रिभ्यः योगमायोक्तमाह ॥ २९॥ ततः व॑ सोक्तमाकण्यं ते देवानां शत्रवः 
देतेयाः मन्त्रिणः देवान्‌ प्रव्युदिश्य छतोऽमर्षो यैस्तथाभूता नाप्तिकोबिदाः कायोकायंबिवेकरहितास्तं कसमू चुः ॥ २० ॥ तदेवाह-- 
एवमिव्यादिनेवंदुमंन्त्रिभिरित्यतः प्राक्तनेन । एवं चेत्‌ माययेवमुक्तं चेत्तदिं दहे भोजेन्द्र ! पुरादिष्वनिदंशाननतिक्रन्तदशादिना- 
निरदशांश्च शिशनय हनिष्यामः ॥। ३१॥ एवं चेत्समरभीरवो देवाः किमस्माजुदयमैः प्रथत्नेः करिष्यन्ति न किञ्चिदपि, किच्छ, ते 
तव धनुषो उ्याघोषेरेव निव्यसुद्धिग्नं भीतं मनो येषां तथाभूताः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
अनिर्द॑शान्‌ अनि्गतानि दशाहानियैस्ते तथा तानतिक्रान्तदशाहानिःत्यर्थः । निद्‌शानतिकरान्तदशाहान्‌ ॥ ३१-३२ ॥। 


१. मर्त दितं-श्रीषर, वंशी. शुक. गिरि. ; सत्तू गदितं- मक्त" । २. मन्थप्रत्यां देत्या ऊचुः पाठो न हस्यते । 
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9 ¦ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. २९-३२ 
भ्रीमदिश्चनाथचक्रव तिक्ता साराथंदशनी 


नातिकोविदाः न कोविदा इत्यर्थः । अतीत्यनधिकारार्थम्‌ ॥ ३० ॥ अनिरद॑शान्‌ दशदिनेभ्यो न निर्गतान्‌ 


नियतश्च ॥ ३१-२२ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


रायां विशेषत आसुरो भावः स्वकायं प्रतिवद्धते तं भावमधिगम्य तस्यां व्यतीतायां प्रभाते योगनिद्रया यदुक्तं शत्रु 
जन्मादिक तत्तस्य सवं प्रतिकार तेभ्य आचष्ट इत्यन्वयः ॥ २९॥ प्रथमतस्तु देवशत्रवः पुनश्च भवुंगंदितमाकण्यं देवान्‌ प्रति 
छृतामषो जाताः तथाभूताः तं भतोरमू चुः । नयु, बहूनामेकस्मिन्‌ कायं प्रायो मतिः जुभेबोत्दयतेऽतः ज्यभमेव किच्िदुक्तवन्तः 
ज्िननेत्याह--नातिकोविदा इति । आत्मविनाशायेव दुमेन्त्रं ्रदयुक्तवन्त इति भावः ॥ ३० ॥ यत्र कचन तव ॒शन्रुजौतस्तर्दिं देशतः 
काठतश्च तन्निश्चयाभावात्सर्वत्र पुरादिषु न निगतानि दशाहानि येषां तान्‌ निदृशां श्च स्वकुलेतरान्‌ सर्वज्ञातिपूपन्नान्‌ सामान्यतः 
शिशून्‌ हनिष्यामः मारयिष्यामः ॥ ३१॥ तमप्यनर्थे प्रवतयितुं प्रोस्साहयन्ति--किमिति चतुर्भिः ।॥ ३२॥ 
भीबलदेव विद्याभषणक्ृता वष्णवानन्दिनी 
नातिकोविदा मन्त्रेष्वक्ुशखाः अतीत्यनधिकार्थः ॥ ३० ॥ अनिदंशान्‌ दृशदिवसेभ्यो न निर्गतान्निगतांश्च ॥ ३१॥ 
ननु देवः कृतोऽयं मद्वधोद्यमस्तध्य कः प्रतीकारस्तत्राह किञु्यमेरिति ॥ ३२ ॥ 
श्री सत्यधमंङ्ृता श्री भागवतटिप्पणी 
इतो गत उत्तरत्र चकार छ कस इत्यतः शंसति ॥ तस्यामित्यादिना । योगनिद्रया भगवद्धगिन्या यदुक्तं तटसवं मन्त्रिभ्योऽ- 
माव्येभ्य आचष्ट ॥ २९ ॥ भवंगंदितं वचनं देवसत्रवः प्रागारभ्य देवान्प्रति छतामषौ नातिकोविदा इति न समासोऽव्यकोविदा इति 
तदर्थः । तं कसं प्रत्यूचुः ॥३०॥ अनिदंशान्निगंता दशभ्योऽदोभ्य इति निदूंशास्तेनेत्यनिद्‌ शाः । सङ्छ्यायास्तपुरुषस्य वाच्यत इति 
वार्तिंकादष्व । तानेवं निद्‌शाननतिकरान्तदशादानतिक्रान्तद शाश्च व्यर्थः । मृस्युरन्यत्र जात इति म।योक्तेस्यादि सन्देदावस्कन्द नाद्रा- 
लछकानित्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१॥ सवौन्युपवोण आशङ्क्य तद्साम्यं स्फोरयित्वा सवं सहाधिपं स्वस्वामिनं प्रोत्साहयन्ति ॥ 
किमिति। समरभीरबोऽमरा उद्यमः स्वतैः किं करिष्यन्ति । धञुपो उ्याघोषेर्मोर्वीरवेरुष्िग्नं मनो येषां ते तथा येषां समरे भीरषो 
भयष्वनिस्ते कं करिष्यन्तीति वा ॥ ३२॥ 
्रीसुबोधिनी 


एवं मायाकायं भगवत्प्रेरणया तं निरूप्य स्वतन्त्रतया तत्कृतं निरूपयितुमाह तस्यामिति यावदध्यायपरिसमापति, यदीद्‌ न 
क्ुयौदवध्य एव स्यात्‌, तच्च देषानामनिष्टमिति देवतामाया तत्राय कृतवती, असुराणां वा भगवद्रूपा तेषां सुक्त्यथं तान्‌ स्वधर्म- 
निष्ठान्‌ कृत्वा सर्वशाख्रविरोधिमोक्षं सम्पादयतीति तथाकथा, राजधमो हि अनुद्छङघनीया यथा पू॑मविचारेण छृतं तदन्यथा 

 जातमतः परं विचारेण कर्तव्यमिति विचायं मन्त्रिण आहू विचारार्थं पूर्ववृत्तान्तसुक्तवानिव्याद्‌ तस्यामिति, ज्ञानस्य जातत्वात्‌ 
कार्यस्य विलम्बसहिष्णुत्वाश्च त्यां रात्यां व्यतीताणामि्युक्तं, मन्त्रिणोपि तामसस्य तामसा एवेति तन्नाम्ना ज्ञापितं, देषक्याद 
विनयो यः कृतः स तु नोक्तः, योगनिद्रया यदुक्तं तत्संमाचष्ट यथा कसो विवेकर हितस्तथा तन्मन्त्रिणोपि ॥ २९॥ 

तेषां दौ रात्म्यमाहाकण्ये ति, मतु: कंसस्य गदितमाकण्यं श्रत्वा विचायं च तं प्रत्यूचुः, एतेषां कसरक्षायां न कापि बुद्धिः 
किन्तु देवद्वेषकरणेवसरो जात इति हृष्टा इत्याह देवशत्रव इति ॥ ३० ॥ 

प्रथमतः स्वबुद्ध्या निशितं प्रतीकारमाहुरेवच्रेदिति, यदि कचिदुः वारक एव जातः स तु मासमध्ये जातो भविष्यतीत्य- 
निन्वयेपिं सर्वानेव बाख्कान्‌ मारयिष्यामः, ते बाककाः पुरस्था भ्रामस्था त्रजरया वा भवन्तु, तरतमभावनिरूपणा्थ त्रयाणां ग्रहणं 
अस्माकं तु न विलम्बः, तदाहायेति, राजन्द्रेतिसम्बोधनमाज्ञापनार्थ, न निगतानि दशाहानि येषां तेनिदंशा अतिबालकरा 

निदंशास्त्वतिक्रन्तदशाहाः उभयानपि विशेषाकारेण सर्व एव वयं हनिष्यामः, अत्र॒ सन्देहो नास्तीति वैशब्दः, दत्यगरदेष्वपि 
स्वसम्धन्धिष्वपि जाता हन्तव्या इति, राज्ञा चेद्‌ भगिनीपुत्रा मारिता अन्यैरपि स्वकीया अपि मारणीया इति तेज्ञौतं, 
अन्यथा प्रभुनं वदेदिति ॥ ३१॥। 
एवं स्वकरत्यमुक्त्वा तस्या भयाभावार्थ तं प्रोत्साहयन्ति क्िमुद्यमरितिषडभिः, तथा भगवतः षड्‌ गुणास्तथा तव षड़्‌ गुणाः, 
सामथ्यं च जयश्चव दीनत्वं च द्या यथा । शत्रुणामल्पता चेव राजनीतिस्तथेव च ।। १॥ 
यदि वाख्क्रा हन्यन्तेन्यमुपायं करिष्यन्ति देवा इत्याशङ्क्याहुः किमु्मेरिति, उद्यममात्रं तेषां न तु क्रियासाम्यं, यतः 
समरे भीरवः, सङ्ग्रामं दषटवेव विभ्यति, तथा भये तेषां निमित्तमाह नित्यमूद्धिग्नमनस इति, अयं हि दिग्विजये सवोनेव मारि- 
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तवान्‌ , इन्द्रोपि भीतः पलायितः, ब्रह्माद्योपि ठी नाः, धृत्वा च देवान्‌ यातनां प्रापयति, अतो यद्यन्यार्थमपि धनुष्टङ्कारं कुयौत्‌ तथापि 
देवा उदटिग्नमनसो मवन्तीति नित्यमृद्धिगनमनसः, तवेति सम्मद्यथं निरूपितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः । 


तस्थामित्यत्र तस्याः स्वतन्त्रतया कायंकरणस्य कं प्रयोजनमित्याकाङक्षायामाहू्यदीत्यादि, ज्ञानस्येति, स्वशत्र्त्ति- 
ज्ञानस्य ॥ २९॥ एवं चेदित्यत्रान्येरपीदि, त्वदौयेरितिरोषः, अन्येत्यादि, भगिनीपुत्रमारणाभावे प्रभरू राजा न वदेत्‌, आज्ञामिति- 
शेषः, अयमर्थः, स्वयं चेद्‌ भगिनीपुत्रमारणं नदछृतं न स्यात्‌ तदा स्वकीया अशेषां मदुक्ति न मंस्यन्त इति प्रभुरपि न वदेत्‌ , 
अधर्मरूपत्वादेवमाज्ञायाः, स्वयं तथाकरणे तु “यथा राजा तथा प्रज'तिन्यायादाज्ञादाने निःशङ्कता स्यादिति तथा ॥ ३५॥ 


( ३ ) श्रीमद्रट्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तस्यामित्यत्र नन्वसुरा बहवस्तेषां सर्वेषामेकमत्येन दौरात्म्यरूपस्वधर्मनिष्ठता कथमित्यत आहू राजधर्मा होति, राजा 
यान्‌ धमीनास्थितस्ते धमोः सर्व षामनुद्धङ्घनीया भवन्त्यतः कंसस्य दुरात्मत्वात्‌ सर्वेपि दुरात्मान इत्यर्थः ॥ २९ ॥ आकण्येत्यत्र 
नातिक्ोविदा इत्यस्यार्थो यथा कस इत्यादिनाभास उक्तः, वृतीयचरणस्यार्था देवद्ेषकरण इत्यने नानूदितः ।। ३० ॥ 


। इति श्री चतुर्थाध्प्रायलेखः ॥ 
बुभृत्सुबोधिका 


तस्यामित्यत्र भगव्परेरणयेति "गच्छं देवि ब्रजं भद्र! इत्यत्र छोटा भगवस्मरेरणा प्रतीयते तया । स्वतन्त्रतयेति भगवत््ररणां 
विनापि स्वातन्त्रयेण । नु तस्याः स्वतन्त्रतया कायंकरणस्य जं प्रयोजनमित्याकाह्ायामाहुः यदीति । अवध्य एवेति कसोऽवध्य 
एव । मृत्यो निरभिमानस्वात्‌ । एवकारोऽक्रिष्रकर्मत्वाद्‌ भगवतः । एवं च मायाया अस्वतन्त्रीतरेपि भगवदिच्छया स्वातन्डयमुक्त 
तत्तत्पुराणसिद्धम्‌ । देवं देवता मायेति तिखः योगमायापदेन मूले उ्यावर््यन्त इत्याहुः न च देवानामिति । अनिष्टमितीति इति हेतोः 
देवं माया न तत्कार्यं क्तवत्‌ किन्तु देवत।मायेव्यादिः । “न चेव्यन्वेति । सर्वशाख्रति अन्धं तमः। सम्पाद्यत।ति “न चेत्यत्राप्य- 
न्वेति । तथा कथेति योगमायास्वेन योगमायाकथनम्‌ । राजधमौ इति कनिष्ठत्वेन राजधमौद्रः सूचितः । पूर्वमिति देवक्युद्धाहे । 
कृतमिति देवकीहननकम्‌ । अन्यथेति शव्रहननं न जातं प्रव्युतास्मद्धननक प्राप्तमिस्यन्यथा । पूेति भगवच्छक्तियोगमायोक्तम्‌ । 
ज्ञानस्येति आत्मज्ञानस्य स्वशान्रूत्प्तिज्ञानस्येति वार्थः । कायस्येति यत्र छत्र जातदननस्य ॥ विलम्बसदिष्णुत्वादिति पाठः। 
विढम्बासदिष्ुत्वादित्यपि पाठः। तन्नाम्नेति कंसपद्‌स्य पुनरुपादानप्रयोजनम्‌। स तु नोक्त इति "यदुक्तं योगमाययेः त्यस्य 
कर्म॑तयाभ्चषटे वयत्रान्वयादिति भावः। योगनिद्रापि योगमाया नाम तदाहुः योगनिद्रयेति। आवचष्टेति चक्षिङ्‌ व्यक्तवाचि 1 
अदादिः आ० सेट्‌ । डः ॥ २९॥ 


आकण्यं भर््रित्यत्र तेषामिति ध्यथेत्यादिनोक्तानां नातिक्रोविदानां दंतेयानाम्‌। अपतिकोविद्‌स्तु “विवेकस्तु हरिः सवं 
निजेच्छातः करिष्यती! व्या चार्योक्तविवेकवन्तः । देवद्धेषेव्यादिना देवान्‌ प्रति कृतःमपो' इत्यस्यार्थस्यानुवाद्‌ः । अतः सुत्रोधिन्या- 
मुत्तराधं न व्याख्यातम्‌ ।। ३० ॥ 


एवं चेदित्यत्र भविष्यतीति इतिर्निश्चयसमाप्तौ 1 तरतमेति प्र॒ पारनपूरणयोः। पचाद्यचि गुणः । पाख्यति विष्णुः 
सात्त्विक इति पुरस्थाः सात्विकाः । पुर अभ्रगतौ वा । तु° प० से० । भ्रामस्थास्तामसाः 1 रस अदने । म्रसेरा चेति मन्‌ आत्वम्‌ । 
व्रजस्था राजसाः ्रजतीति ब्रज इति कर्मप्रधानात्‌। अतिक्रान्तेति अतिक्रान्तानि दशाहानि यैरिति विग्रहः। समासान्तः । 
विशेषाकारेण खीपुःविरोषाकारेणेव्यर्थः । दैरयग्रहेष्विति उग्र्रहेषु दँस्यसम्बन्धिष्वपि । हन्तम्या इति निश्चयाकारः । अन्येरपीति 
त्वदीयेरिति ज्ञेयम्‌ । न वदेदिति यदुक्तं योगमायया तन्न बदेन्‌ मन्त्रिभ्य इत्यथः ॥ ३१॥ 

किमु्यमैरिव्यत्न स्वछ्ृत्यमिति दैत्यकरृत्यम्‌ । तस्येति कंसस्य । तं कंसम्‌। तवेति भयात्‌ प्राप्तजीवन्सुक्तिकस्य 1 सामथ्य 
चेति राज्ञो जीबन्युक्तस्यै ध यौदिषड्गुणा अनाविष्टस्येते । दीनसवं यद्यपि दृतीयश्छोके भीतेषु तथापि “यथा राजा तथा प्रजे'ति- 
वाक्यात्‌ कंसे राज्ञि कारिकोक्तं सामथ्यंसुक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भीमात्ुपितृतोषिणी-भ्रीसुबोधिनोजी- 


आवार्यचरण इस शोक के अवतरण मे कहते ह कि एवं मायाकायं मगदस्प्ररणया निरूप्य स्वतंत्रतया निरूपयितु- 
४५ 
माह तस्णभिति यावदध्याय परिसमाप्तिः इस प्रकार भगवस्प्रेरणा से किया गया साया का कार्यं बतलाया, अव स्वतन्त्र रूप से 
मायात कार्यं का कथन "तस्था रात्र्यां २९ श्छोक से केकर ४८ श्छोक प्यन्त अध्याय समाधि तक करते दे । 
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७०४ श्रीमद्भागवतम्‌ [स्क १०पू.अ.४श्छो. २९-३२्‌ 


यदि माया स्वतन्त्रता से कायं न करती, तो कंस का वध नहीं होता बह्‌ अवध्य ही रहता, वह देवताओं को अभीष्ट 
नहीं था । अतः माया भी देवता है, उसने देवताओं की अभीष्ट सिद्धि के खिये स्वतन्त्र रूप से कायं किया । अथवा माया 
असुरो को भगवद्र॑प हे, असुर माया के उपासक होते है, अतः माया ने असुरो की असुरोचित अन्धं तमः भ्रवेश॒रूप मुक्ति 
करने को उन्हं असुर धमं निष्ठ करके सर्वशाख् विरोधि अघुर मोक्ष किया है, अतः उस प्रकार की कथा कटी ह । 
राजा के धर्मो का उद्टंवन नहीं किया जाता है, मन्वयं से परामशं राजधमं है, पूर्वमे तो कंसने विनादही ङु 
विचार के कर डाला वह्‌ अन्याय ही हुआ, अव्र अगे विचारपूर्वक करना उचित है, यह्‌ सोचकर मन्त्रियों को बुलाकर विचारार्थं 
पूर्व इत्तान्त उनसे कदा । 
शन्न॒ के उत्पन्न होने का ज्ञान हो चुका था, जो कायं करना हेः वह्‌ कुच विलम्ब की अपेक्षा भी रखता है, अतः कदा 
हे किं (तस्यां रात्यां व्यतीतायां * उस रात्रि के वीत जाने पर मंत्रियों को बुख्वाया, उस तामस पुष्ट कस के मन्त्री मी कंस जंसे 
तामस ही थे, यह्‌ कंस नाम से सूचित करिया है । कंस ने देवकी आदि के विषय में जो चिनय क्रिया था, वह्‌ तो कुच नहीं कदा, 
योगनिद्रा ने जो कदा बो सव उस्ने कह दिया, जैसे कंस स्वयं विवेकदहीन था वैसे ही उश्षके मंत्री भी विवेकशून्य दी थे ॥२९॥ 
आचायंचरण इस श्छोक के अवतरण मेँ कहते हँ करि ^तेषां दौरात्म्यमाहु" उन मंत्रियों को दुष्टता 'आकण्ं 
भत्र गदितं" श्टोक से कदी गई दै किं राजा कंस के वह मन्त्री अपने मत्तौ ९®ंस का वचन सुनकर व॒ सममकर, उस कंस से 
बोले, इन छोगो की मति कस की रक्षा के निमित्त थोडो भी नदीं, किन्तु देवताआंसे द्वेष करने का अवसर मिरु गया | 
षित हो गये, इस कारण कहा हे किं देवशत्रवः" वे तो देवत।ओं के शत्रु थे ॥ ३० ॥ 
श्रीमदाचायंचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते दँ कि प्रथमतः स्वनरुद्‌ध्या निश्चितं प्रतीकारमाह" पूरं हो वह 
मन्त्री छोग अपनी बुद्धि से निशित किये हुए प्रतीकार को "एवच्च तहि राजेन्द्र" श्टोकर मे कटने टगे--अये राजेन्द्र कंस यदि 
कहीं पर वालक ही हआ, बह तो एक महीने के अन्दर हुआ होगा, अतः स्थान के निश्चय के अभावे हम सव दही वाकं को 
मार दृगे । ति बालकाः पुरस्था ग्रामस्था ब्रजस्था-वा भवन्तु" वह्‌ वाटक्र नगरस्थदहदाया ग्रामस्थदहो याघोप आदिमे स्थित 
हो, स्थानां को ह्योटा वड़ा वतखने को "पुरग्रामन्रजादिषु" पद्‌ में पुर-प्राभ रज इन तीनोंका ग्रहण हुआ दे, हमको तो कुव 
भी विम्ब नहीं । ^+, आज ही मार दगे । "राजेन्द्र" सम्बोधन कस कौ आज्ञा प्राप्त करनेको दे । जिन व्चाके दृश दिन 
नदीं निकले उन बहुत ही द्धोटे, व उससे बड़ दृश दिन से उपर वालों को दोनों प्रकार के वच्चो को विशोप आकार द्वारा सवदही 
हम मार डाटेगे । “वे' शब्द्‌ से सूचित करते ह कि इसमें संदेह नदीं, दैत्यां के घर भो अपने सम्बन्धिर्यामें भीजो उदसन्न हुए 
हों बह सव मार देना चाहिये । उन मन्तरियो ने यह सममा हे किंजव राजा ने वहिन के वच्चे मार दियेतो अन्य हम छोगों 
को भी अपने सम्बन्धि वच्चो का मारना उचित हे, अन्यथा भगिनी पुत्रांकेन मारनेपर राजा इस प्रकार की अधार्मिक 
आज्ञा को नहीं कहता ॥ ३१॥ 
आचायंचरण इस श्ोक के अवतरण में आज्ञा करते दँ कि "एनं स्वज्ृत्यमुक्त्वा तस्य भवासावार्थं तं भरोत्साहुयन्ति 
किमुद्यमेरिति षड्भिः, रथा भगवतः षडगुणः तथा त्र बडगुणः सामथ्यं च जयश्चेव दीनत्भं च दथा तदा । शच्रूणामल्पता 
चेव राजनी तिस्तथंव . च | १॥ दि बालकाः हन्धन्तेऽन्यभुपाय करिष्यन्ति देवा इत्याशंक्याह: ` इस प्रकार वह्‌ मन्त्री छोग 
अपने कायं को वतलाकर उस कंस के भय निवारणार्थं “किमुद्यमैः इत्यादि & षड्‌ श्छोकां से उसे प्रोत्साहित करते द । यहाँ 
पड़ श्छोक संख्या का तात्पयं यदह है करि जैसे भगवान्‌ के एेश्वयीदि षड्‌ गुण है, वेसे तेरे भी षड्‌ गुण हे। इन £ श्छोकां से 
प्रतिपाद्य अर्थो का सरह साम्यं इट्यादि एक कारिका में कियाद, प्रथम श्छोकसे कंसका सामथ्यं, द्वितीय श्छोकसे 
कंस का जय का है, ठृतीय श्छोक देवताओं की दीनता, चतुरं श्छोक से कस की द्या, पच्चम श्टोक से शत्रुओं की न्यूनता 
कही गई दे । व पष्ठ श्टोक से राजनीति का कथन हआ हे । यदि वाल्क मारे जतिदहंतो देवता कद्ध अन्य उपाय करगे, इस 
आशङ्का पर॒ “किमु्यनेः" श्छोक कदा दै कि उन देवताओं का तो केव उद्यम दी उ्यम दै, वह कुष्टं कर नदीं सकते, कर्याकिं 
उनका ्रयत्न में क्रिया मेँ सामथ्यं नदीं ओर वह समर में भीरू रहै, सङ््याम देखकर ही डर जाते हें, उनके डरनेमें कारण 
यह है र वह्‌ नित्य ही उद्विग्न मन रहते ह । कस ने दिग्विजियमें सवकोमाराथा, इन्द्र भीडर गयाथा वह्‌ भाग गया, 
ब्रह्मा आदि भी दिप गये, कंस देवताओं को पकड़कर, उनको तीव्र वेदना पहं चाता रहता है । तव" शब्द के प्रयोगसे कस की 
सम्मति सूचित की हे, कि यह सव तुम जानते ही हो, यदि अन्य शत्रुओंके च्यिभी आप धनुपको टंकरतेदतोभां 
देवता घवड़ा जाते है ॥ ३२ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकता बालभ्रवोधिनी 
जातमपि विवेकज्ञानं भगवद्िञुखानां हदि सुस्थिरं न भवति" इति प्रदशंयन्नाह- तस्यामिति । पूर्व॑मविचारेण स्वत एव 
नाठ्दननादिकं यत्‌ छृतं तत्‌ सर्वमन्यथा जातम्‌ , अतोऽतः परं यत्कर्तव्यं तद्धिचारेण कर्तज्यमिति विचाराथं मन्त्रिण आहूय 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्छो- ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमख्ड्कृतम्‌ ७०५ 


यद्योगनिद्रया यदन्यत्र शन्रूजन्मादिकमुक्तं तत्‌. सवं तेभ्यः कंस आचष्ट कथितवानित्यन्वय्रः ॥ २९५॥ मतु; कंसस्य गदितं 
वचनमाकण्यं देतेयास्तं कंसं प्रत्यूचुरित्यन्वयः । “भगवद्बतारस्य देवपक्षपातित्वात्‌ तच्छवणेन तेषां देघान्‌ प्रत्यमषं एव जातं 
इत्य।ह- देवानिति । तत्र हेतुमाह- देवशत्रच इति । “ननु यदि भगवानेव देवपक्षपाती, तद्‌ तेषामुपायविचारऽपि कि स्यात्‌ 
इत्याशङ्कय! ह -नतिकोविदा इति । केवलं ञयुष्कतकनिष्ठा, न परमार्थविचारे निपुणा इव्यर्थः ॥ ३० ॥ तदुक्तिमेव दृशंयति-एवमिति 
त्रयोदशभिः। आज्ञामाच्रं सथा कर्तव्यमिति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-माजन्द्रेति। एवं योगनिद्रयाक्तं चत्त पुर ग्रामादिषु 
वर्तमानान्‌ अनिदंशान्‌ अनिर्गतदृशदिनाज्निदे शान्‌ निगेतद्शदिनांश्च शिशून्‌ अद्य वे अविदम्वेनेव हनिष्व्राम इत्यन्वयः । तथाच 
यद्वि कचिञ्जातोऽस्ति तदा वाेष्वेव भविष्यति । एवं च छ्ुत्र क इति निश्चयाभावेऽपि वाटेषु सर्वेषु हतेषु सत्सु सोऽपि दत एव 
स्यादिति मावः ।। ३१ ॥ नन्वेवं वाख्वघे आरब्चे करद्धा देवा अपि युद्धायुयमान्‌ करिष्यन्तीत्याशङ्कय!हः - किमिति । देवा उद्यमेः करं 
करिष्यन्ति १ तत्र देतुमाहः-समरभीरव इति । तत्रापि देतुमाहुः- तव धनुषो ज्याघोषेर्नित्यसुद्धिग्नं भीतं मनो चेषां ते ॥ ३२॥ 


अन्विताथपरकाशिका 


तस्यामिति । तस्यां राच्यं व्यतीतायां सत्यां कसः मन्त्रिण आहूय यद्योगनिद्रयाऽन्यत्र शुचुजन्मादिकमुक्तं तत्सवं तेभ्य 
आचष्ट कथितवान्‌ ॥ २५ ॥ आकर्णयति । देवानां शत्रवः अत एव देवान्‌ प्रति कृतोऽमर्पो यस्ते नातिकोविदाः विचारे नंपुण्यरदिता 
दृष्मात्रमतयः देतेयाः मत्त: कंसस्य गदितं बचनमाकण्य तं कंसं प्रत्यूचुः ॥ ३० ॥ एवं चेद्विति । दू भोजेन्द्र । राजन्द्रस्यपि पाठः । 
एवं योगनिद्रयोक्तं चेत्तर्हि पुरप्रःमादिषु वत्तंमानान्‌ अनिदंशान्‌ अनिर्गतदशदिनान्‌ निदंशान्‌ निगंतदशदिनाश्च शिशून्‌ अद्य वं 
अविलम्वेनैव हनिष्प्रामः। एवं च वालेषु सर्वपु हतेषु सत्सु सोऽपि हत एव स्यादिति भावः 1 ३१1 क्रिमु्मेरिति । समरे भीरवः 
अत एव तवर धनुषो उयावोपेर्निव्यमुद्धिग्नं भीतं मनो येषां ते देवाः उद्यमः फ करिष्यन्ति ॥ ३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो | 
तस्यामिति । तस्यां राञ्यां व्यतीतायां स्यां, कंसः मन्तिः आहूय, तेभ्यः यत्‌ योगनिद्रया उक्तं, तत्‌ सर्वम्‌ , आचष्र 
आह ॥ २९ ॥ अ।करण्येति । भत्त गदितं स्वभत्री कंसेनोक्तम्‌, आकर्ण्य, ते देवशत्रवः, दैतेया मन्त्रिणो दस्याः, देवान्‌ प्रति, 
चे £ क कज» = ` क © € ष क ~ > न ह 
देवादुदिश्येव्यर्थः। कृनोऽमर्पो येस्तथामूनाः, नाऽतिकोविदराः कायोकायविवेकरददिताः सन्तः, त कसम) उत्चुः ॥ २ € 11 तदेवाह 
तरयोदशभिः। एषं चेदिति । द भोजेन्द्र, एवं चेन्‌ माग्रयेवं कथितं चेत्‌ , तर्हि, पुराणि च प्रामाच्न ब्रज ते आद्यो चषा तपुः 
अनिर्दशान्‌ अनतिक्रान्तद्शदिनान्‌, निदंशानतिक्रान्तदशादहांश्चापि, शिशून्‌ , अद्य ये, हनिष्यामः ॥ ३ = । नन्वेवं कृते दृवक्रायं- 
विघातात्तेऽस्मान्‌ हनिष्यन्तीर्याशङ्कां नि यर्बन्त आहुः ` क्रिमुद्यमेरिति। हे राजन्‌ , समरभीरवः देवाः, उयमेः प्रयरनेः, अस्मान्‌ किं 
करिष्यन्ति न कंचिदपि कत्त समथौः। करं च तव, धनुषः, उ्याघोषेः एव, नित्यम्‌ उद्विग्नं मीतं मनो येपां तथाभूताः, वत्तन्ते ॥२२॥ 
कृष्प्रिया 
गुकमुनिने कदा महाराज ! उस रात्रि के वीत जाने पर कंस ने मन्वियां को बुखया ओर जो योगमायाने कद्राथा 
वह सव वृत्तान्त कंस ने उनको सुनाया ॥ २५ ॥ अपने स्वामी के वचनो को सुनकर देवताओं कं रात्र तथा द्वताजा प्रर क्रोध 
करने वे वे दस्य जो प्ण॑तया नति मे ङुशल नहीं थे कंस से वोके ॥ ३० ॥ देव्यो ने कहा किं इ राजां के स्वामी कंस । 
आज ही हम शदो मे, छोटे गा मे, ब्रज आदि मे जन्म चषि हए वालकं को जो दश दिन के भीतर के हं अथवा जो दश 
दिनि के उपर के द मारगे ॥ ३१५॥ दैत्यों ने कदा राजन्‌ देवताओं के केवर उद्योग से क्या हो सक्ता दे । युद्ध मे डरन सेवे 
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क्रिया तो कर ही नहीं सकते । उन्हं भय होने म कारण यह्‌ हे किं तुम्हारे धनुष के टङ्कार से वे उद्विग्न रहते दं ॥ ३२ ॥। 
= = € (+ (र क >~ ॥ 
असतप्ते शरतव्रातहन्यमानाः समन्ततः | जजाप उत्छृञ्य परायनपरा ययुः ॥ २२॥ 
(~ + (न 2 + ताः ८ =. 
केचित्‌ प्राञ्जलयो "भीता न्स्तशच्ञा दिवोकषठः । ुक्तकच्छशिखाः केचिद्‌ भीताःस इति वादिनः ॥ २३४ ॥ 
न त्वं विस्म्रतश्चखराख्रान्‌ षिरथान्‌ भयसनतान्‌ । द स्यन्यापक्तविमुखान्‌ मग्नचापानयुष्यतः ॥ २५ ॥ 
= (= जरे, 9 क (३ ॐ (~र क, ~ = 
विं क्षिपश्रे विबुधेरसंयुगविकत्थनैः । रहोजुषा कि दरिणा शम्थूना वा बवनोक्रसा॥ २३६ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः--अस्यतः ते शरत्रातैः समन्ततः हन्यमानाः जिजीविषवः पलायनपरा उत्सृज्य ययुः ॥३३। केचित्‌ न्यस्तशस्त्राः 
मुक्तकच्छशिखाः दिवौकसः भीताः प्राञ्ञख्यः ( स्थितः ) केचित्‌ भीताः स्म॒ इति वादिनः ( स्थिताः ) 1! ३४ ॥ त्वम्‌ विस्मतशसख- 


१. दीना-श्रीधर. वंशी जीव. ; मीता-वीर. विज. गिरि, मक्त. \ २. मक्तकक्ष्यशिक्लाः-विज. । ३. सवृतान्‌-श्रीघर, गिरि. 
वंशी. ; संन्नतान्‌-वीर. विज. भक्त, । ४. वा-इति कस्यचित्‌ । 
८५ 
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अखरान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌ अन्यासक्तवियुखान्‌ भग्नचापान्‌ अयुध्यतः न हंसि ॥ ३५॥ असंयुगविकत्थनैः क्ेमशरः विबुधः 
किम्‌ रहोजुषा हरिणा करिम्‌ वनौकसा शंभुना वा किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीघरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 


अस्यतो विध्यतः सतः । उत्सृञ्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३-३४ ॥ अन्यासक्तान्विमुखांश्च ति न हंसि न हिनत्सि । । ३५ ॥ 
त्ेमे निभयदेशे शूरः संयुगादन्यत्र विकत्थनं प्रोढिवादो येषां तेः। ननु हरेविभेमि शंभोश्च ति । चेत्तत्राहुः । रदोज्रपति सर्व- 
स्याप्यतःप्रविष्टेन कचिदपि वदहिरदष्टनेत्यर्थः । पुरुषप्रहृत्तिरदितमिखाब्ुतवनमोको यस्य तेन शंभुना वा ॥ ३६॥ 


श्रोवंशोधरकृतो भावायदीपिक्ात्रकाशः 


अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्कसङ्ृतदेवगणजयो ज्ञेयस्तदुक्तं विष्युपुराणे ““क्रिंन दृष्टोऽमरपति्मया संयुगमेद्य 
सः । प्रष्टेनेव वहन्वाणान्नपगच बर्न वक्षसा ॥ मद्राश्च वारिता बृष्टिय॑दा शक्रेण किं तदा । मद्वाणभिन्नेजंख्द नीपो सक्ता यशरेप्िताः” इति 
कंसवाक्यम्‌ ॥ ३३ ॥ मुक्ते कच्छशिखे यस्ते तथा कच्छं धौतवख्रस्य वंधनप्रदेशः। शिखा प्रसिद्धा ॥ २३४ । विमुखःन्‌ अन्यत्र 
मुखान्‌ ॥ २५॥ प्रौढिवादो वृथावाग्बाद्‌ः । देवेषु विष्ुशिवद्रबरह्माण एव सवलास्तेभ्यो भयमाशंकते-- नन्विति । इत्यथं इति। 
न हि संमुखमनागतस्य दृशंनागोचरस्य भयं दृष्टचरमिति भावः । यद्वा - यदि वलं स्यात्तर्हि क्रिमिति प्रकटीभू युद्धयते किमिति 
छोकानामंतःकरणे प्रविश्य निहनूयत इति भावः ॥ ३६ ॥ 
धभीमज्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतोषिणी 


अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्‌ कंसस्य देवगणजयो ज्ञेयः तथा च श्रीविष्णुपुराणे तदुक्तो “किन्न दृष्टो ऽमरपतिमया 
संयुगमेत्य सः । ्रष्ठनैव बहन्‌ बाणानपगच्छन्न वक्षसा । मद्रा वरिता वृष्िगरदा शक्रण किं तदा । मद्भःणभिन्नजटदं रपो मुक्ता 
यथेप्सिताः” इति पलायनपरा धिुखतयरा धावन्त इयर्थः ॥ ३३ ॥ म्रव्रद्धो मूर्दिध्न धृतोऽञ्ञञिय॑स्तादटृशा व्रभूवुरिति रोपः यतो 
दीनाः दुःखिता क्षोणचित्ताः वा भीता इति कचित्पाठः ॥ ३४ ॥ अहो तव धर्भप्ररिप्रालनेनव देवा जीवन्तीर्याहुः-न स्रमिति। 
ध्रृतान्यपि भयकुखुतया विस्मृतानि खड्गादीनि शरादीनि च यत्तान्‌ ॥ ३५ ॥ ननु, तथापि जौवन्तस्तेऽभिमानिनोऽवश्यं तधिक्रमं 
दशयिष्यन्त तत्राहुः-~ किमिति साद्धंकम्‌ । असंयुगं ख्ीपाच्ीदि अन्यतः तत्र सर्वस्येत्यादि वास्तवार्थः दृत्यानःमभिप्रतस्तु क्षी योदादां 
त्वद्धयेन निन्य तिष्ठतीत्येव इति त।भ्यां तव रणसङ्खट्र नागन्तन्गरमेवेति भावः ॥ ३६॥ 
भ्रं मजञ्जीवगोस्वामिङता ब्रृहदवंष्णवतोधरिणी 
अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्‌ कंसस्य देवगणजयोऽपि ज्ञेयः । तथा च श्रीविष्टुपुराणे ( ५४।६-५ ) तदुक्तो-- 
क्रि न दृष्टोऽमरपतिर्मया संयोगमेस्य सः । प्रषठेनैव वहन्‌ वाणानपगच्छन्न वक्षसा ॥ 
मद्राघ्र बारिता बृष्टियंदा शक्रेण किं तदा । मद्‌बाण-भिन्नेजखदे नीपो सक्ता यथेप्सिताः ॥'” इति ॥ 
प्रकृष्टो मूर्धि निवद्धोऽज्जलियेस्ते, यतो दीना दुःखिताः क्षीणचित्ता वा; भीता इति पाठेऽप्यर्ः स एव ॥ ३४ ॥ अहो । 
तव धम्म॑प्रतिपाङनाद्व देवा जोवन्तत्यराहुः न त्वमिति । विस्मृतानि केवरं धृतान्येव, न तु भयराङ्कटतया प्रयोक्त शक्तानि 
शखाणि खड्गादीन्यख्ञाणि च परादीनि यैस्तान्‌ । विशेषणानामेषां यथोत्तरं वध्यत्वे न्यूनत्वं कंमुतिकन्यायेन व्यास्येयम्‌ ॥ ३५॥ 
नयु, तथापि जीवद्धिस्तेरभिमानिभिरवश्य विक्रमो दशंयितन्यः, तत्राहुः--किमिति। असंयुगं ख्ञीपाश्वोदि । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । 
यद्वा, रहोजुषा रहसि निञज॑ने प्रीतेन; यद्वा, खद्धयेन निन्य निञजंने तिष्ठता, वनोकसा तच्छंकया बने एव सदा तिष्ठतेति ताभ्या 
तव सग्रामसंघद्र नागन्तन्यमेवेति भावः। ननु तथापि देवेन्द्रोऽवश्यमागन्ता ? तत्राह -किमिति। ननु ब्रह्मा तत्सदायो भविता ! 
तत्राह-्रह्मणोति तपःपरत्वेन युद्धे साहाय्यं नैव कत्त, किंवा विक्रमाभावात्तन सहायेनापि सता किमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
श्रोमदवीरराघवाचा्यंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अस्यतः शरान्‌ श्चिपतस्तव॒ शरसङ्घ हन्यमानाः जी वितुमिच्छवः पलायनमेव परं रक्ष॑णोपायो येषां तथाभूताः उत्सुञ्य 
स्वस्थानानीति शेषः । समन्तनो ययुः ॥३३॥ केचिच्च दिवौकसो देवाः भीतास्त्वत्त इति शेषः । अत एव व्यक्तानि शखराणि येस्तथाभूताः 
केचिच्च मुक्ताः विश्टथाः कच्छाः शिखाश्च येषां युक्तकक्ष्यशिखा इति पाठे मुक्तम्न्थयः शिखा येषां तथाभूताः भीताः स्म इति 
वदन्तः प्राज्जख्यस्तस्थुरिति शोषः ॥ ३४ ॥ अथापि त्वं विस्मृतानि शसखाण्यरञज्ञाणि च येः मन्त्रशक्स्युपन् हितान्यस्राणीतराणि तु 
शख्राणि इति विवेकः । विगता रथा येषां तान्‌ भवात्‌ सन्नत।न्‌ कृतप्रणामान्न हसि न हतवान्‌ शरणागतरक्षकत्वादिति भावः । तथाऽन्या 
स्तान्‌ युद्धं विद्ाय प्रयोजनान्तरासक्तान्‌ पराङ्मुख भप्नचापान्‌ भप्नध्रनुष्करानत एवायुद्धचतश्च देवान्न हसि ॥ ३५ ॥ त्तमे 
स्वग्रह एव श्रः संयोगादितरत्र विकत्थनं प्रागल्भ्यं वचो येषां तेर्विुधंः फ न किचिदपि कुं शक्यमिस्यर्थः । आस्तां तावस्सामान्य- 
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सक. १० पू.अ.४ श्छो. २३३-३६ । अनेकव्याख्यासमरुड्कृतम्‌ 


०, प, अ । 9, ॥ १ 
देवानां वातो, देवश्रष्ठहेरिदरेनद्रहिरण्यगभेरपि न किन्िदित्याहुः- रह इति । रहोजुषा त्वद्वयान्निज॑नदेशसेविना यद्यपिं तैः 


किञ्चिदपि कतुं न शक्यं तथापि सापल्नयाच्छचुत्वादेवाः नेोपेश्षणीया ति मन्यामहे ततस्तन्मूलखनने सपटनमूोन्मूटने निमित्तेऽनु- 
त्रतान्‌ भ्त्यानस्मान्नियुङक््वाज्ञापय ॥ ३६-३५७ ॥ 


७०७ 


श्रोमद्विजयघ्वजतोथंकृता पदरत्नावली 
४ ि ४ न ~, {६ ~> रि नर ~ काञ-ख 9 च च १ २५7 क चै 
अस्यतः क्षिपतः । ३३ 1 कष्या काच्चो कक्ष्या करिवरत्रायां काञ्च्यां गेहे प्रकोष्ठके" इति याद्वः ॥२४-३५॥ तचेमञ्यरः 
% र = क >` च = क [१ क 
असयुगविक्रस्थनेः रणादन्यत्र विविधजल्पैः रहोजुषा एकान्तसेविना वेदरशिरःप्रतिपाद्यन वा वनौकसा कंटासशिखरकान्तारमन्द्रिण 
मसामाश्रयेण तेजोमूतिनेत्यधंः । “ओकसी मन्दिराश्रयो” इति याद्वः “वनं भास्यप्सु कानने” इति च ॥ ३६ ॥ 


भ्रोमज्जीवगोस्वामिङ्कतः क्रमक्तन्दभः 
रहोजुषा निरीयस्थितेनेति तेषां विवक्षितं टीकायान्तु वास्तवार्थं एव ॥ ३६-३७॥ 


श्रोमदिश्वनाथचक्रवत्तिकृता सारा्यंदशनी 
अस्यतः विध्यतः सतः उत्सृञ्य रणं स्यक्त्वा ॥ ३३-३४ ॥ तव ॒धार्भिकरत्वमेव तेषां बृद्धो देतुरित्याहुः - न स्मिति, 
तेनातःपरं धार्मिकत््रं त्यञ्यतां धर्मस्य नायं काल इति भावः ।। ३५॥ वयं तु तेभ्यः कदापि न विभीम इत्याहः त्तमे निभये देशे 
शरः संयुगादन्यत्रेव धिकस्थनं प्रोडिवादो येषां तैः न च हरे; शम्भोवौ भेतव्यं तयोरपि त्त्तल्यवलस्याभावादिव्याहूः रदोजुपेति । 
यदि वट स्यात्तद्‌। क्रिमिति भ्रकटीभूय न युद्धयते किमिति छोकानामन्तःकरणेपु प्रविश्य निह.यते इति भावः। वनोकसा पुरुषप्रवेशः 
रहितमिलखावरतवनमोक्रो यस्य तेन ॥ ३६॥ 


श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषपः 


अस्ग्रतः वाणान्‌ क्िपतस्ते सतः शरव्रातस्स्वन्निसष्टेबौणसमृद्ैहन्यमानाः समरमुरसञ्य पटङायनपराः सन्तो ययुः अप- 
गच्छेयुः ।। ३३ ॥ तेषु केचिज्जीवनोपायज्ञाः सर्वत्र तव चक्रभयज्ञाः एवं करिष्यन्तीव्याहूः केचिदिति ॥ ३४ ॥ अन्यत्र कलत्रादावा- 
सक्तश्च ते पिमुखश्च तान्‌ युध्यतोऽपि न हंसि न दिनत्सि ॥ ३५ ॥ नु, केचिदतिवखस्ते कथमपयास्यन्ति कथन्तरामञ्जलि- 
कमौदिपरा वा भविप्यन्तीर्यत आ1हुः- किमिति । क्तेमे निभये देर काठ च शरेः अयुगे असं्रामे अजया वयमित्यादिविकत्थनं 
येपां तेः विवुधेः किं न किमपि नलु विष्ण्वाद्याः न क्तेमशूराः न चासंयुगविकत्थना अत्राहुः रहोजुपेव्यादि ॥ ३६ ॥ 


श्रीबलदेव विद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


अस्ग्रतो विध्यतः सतस्तव उरसृञ्य समरं विहाय कसोऽतिपराक्रमी दिग्िजयोऽस्य दरिवंशोऽभिदहितः 1 ३३-३४ ॥ तव 
धार्मिकरतेव तेपां ब्रद्धो देतुरिव्याहुनं त्वमिति । अन्यासक्तानन्यैः सह युध्यमानान्‌ विमुखान्‌ युद्धात्‌ पङायमानान्‌ न दंसोति महा- 
सुरोऽसीति भावः । इदानीं धामिकता हेया नायं तस्याः समय इति भावः ॥ ३५ ॥ वयन्तु देवेभ्यरः कदाचिदपि न विभीम इत्याह 
किमिति साधक त्तेमे निभमरे देशो शूरः संयुगादन्यत्र खरोपारश्वं विक्त्थनेः स्वश्छाचिभिः, न च हरिहराभ्यरां देवदेवाभ्ग्रा भयमस्ती- 
स्याह रदोजपा ृद्रतिना कचिद्पि वदिरच्ष्टनेव्यर्थः । वनौकसा पुभरवेशशून्यमिावरृतवनमोकः स्थानं यस्य तेनेव्य्थंः । वद चेत्ततो 
वहिभुयास्मामियुध्यतेवेति भावः ॥ ३६ ॥ 

श्रोपाधरीनारायणाचायकृतो विरोघोद्धारः 

रदोजपेति । अत्र शंभुना वावनोकसेत्यनेन मंत्रिकृतं सुद्रहेखनं कथं श्रुतम्‌ । कंसस्य तद्भक्तस्वात्‌ । सृद्रपरमभक्तजरासंध- 
जामादृ्वात्‌ । विशसतु पशूनमेध्यान्भूतराजाय मीहषे इत्याज्ञापनाच्च । अतो विराधस्तस्मादु च्यते ॥ रदोज्ञपेति । दरिहेटनं श्रत्वा 
कंसः शकते । न केवरं हरा रदाजुट्‌ श्रतु जलस्थोऽपि । महोदधि शयोंऽतक इ्युक्तेः। खोकरूढ-याऽस्माकं जले दश्यत इति 
भावः । तत्र मनत्रिभिरनू्ोत्तरितम्‌ ॥ वनोकसेति । यद्यपि जीवनं भुवनं वनमिति कोशाञजटाश्चय्सवम्‌ । तथापि शंभुनावेत्यनेन शंभुः 
नीः तरणलाधनं यस्थ तेनेति । अनेनास्माकं प्रीतिकरत्‌ शंुस्तारयेन्नास्मद्प्रियमिति सूचितम्‌ । अतो जटस्थस्यापि ह्रेजेख्तरणे 
स्वातदग्राभावात्तेन किं भयमस्माकमिति भावः ॥ ३६ ॥ 


भीक्षत्यघमकृता श्रीभागवत टिष्पणी 


अस्यतः क्षिपतः ॥ ३३ ॥ युक्ताः कक्ष्याः काञ्च्यः शिखाश्च येस्ते । कक्ष्या करिविरत्रायां काञ्च्यां गेहे प्रकोष्ठ इति 
यादवः । भीताः स्म॒ इति वादिनः ॥ ३४ ॥ स्वस्वामिधमोनाहुः। नेति ॥ ३५॥ क्तेमशरर्निभेयस्थानगमने शरेः त्तेमानां स्वपरि- 
चारकणां पुरस्तेषु वा शूरः । त्तेमं स्यान्मङ्गरे भरप्तरक्षणे चारकेऽपि चेति विश्वः । असंयुगविकत्थनेः संयुणादन्यत्र तरुण्यादिपुरो 
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७०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. ४ श्टो. ३२-३६ 


विकत्थनानि ब्रथा भाषणानि येषां ते तथा ते रहोजुषा रह एक।न्तं जुषत इति रोजुट्‌ तेन हरिणा विष्णुना किम । अन्तः समुद्र 
शेते भीत इति तेन रुष्टेन तुष्टेन न किच्चन भविष्यतोति भावः । वनोकसा कंटासवासिना शम्भुना रुद्रेण । इलावर्ते पुमात्रगमन- 
शून्यवनोकसा ॥ ३६ ॥ 
श्री पुबोधिनी 
धनुष्टङ्कारमात्रेणेवो दवे पूर्ववृत्तान्तं हे तुते नाहास्यत इति, अस्यतः शरान्‌ क्षिपतस्ते सतः सम्मुखमनागता अपि तेः क्षिप्त 
रेव शरव्रातं: सर्वतो हन्यमानाः सञ्द्न्नभिन्नसवौङ्गा जिजी विषवो भूत्वा धमं सङ्ग्रामं चोत्सृज्य पलायनपरा: सन्तो यवु, 
देशस्याविवध्ितत्वाद्‌ यत्र कापि, ये तु दृरस्थास्ते पङायिताः।' ३३॥ 
येपि निकटस्थास्तेपि जिजोविषवो भूत्वा पठायनासम्भवदुपायान्तरं छरतवन्त उत्य्राहुः केचिदिति, प्राज्जलय , स्तोतुमिव 
प्रवृत्तानां कायिक्थवस्थः प्रदशिता, भीता इत्यन्तःकरणस्य, स्यरागे न हन्यत इति शाखाश्र॑परिपाख्नाय न्यस्तशस्त्रा , तर्हि तेषां कथं 
स्वधर्मत्यागे स्थर्गो भविष्यतोट्याशङ्कयाहुदिवौकपत इति, स्वगं ओको गृदमात्रं न तु स्त्रगंभोग इत्यर्थः, ननु देवाः कथमयुक्त 
कृतवन्त इत्याश ङ्क्य हु धु क्तकृच्छ शिखा इति, मुक्ताः कच्छाः शिखाश्च येषां, परमापदा वैकल्यं तेषामुक्तं, आपदि स्वधमास्त्यक्तु 
शक्यन्ते, येषां पुनर्दवगव्या युक्तकच्यशिखात्वं न जातं तेषां का गत्िरितिचेत्‌ तत्राह केचिद्‌ भीताः स्म इति वादिन इति, शरीरे 
भीतकार्यस्यादशंनान्‌ मुखत एव भीता वयमित्याहुः ॥ ३४ ॥ 
ननु ये वध्यास्ते सर्वथेव वध्या इति वचनेपि रं स्यात्‌ तत्राहन स्वमिति, सङ्प्रामधर्मस्त्वया न त्यञ्यतेतो ये देवा 
विस्मृतशस्त्रास्तरा भयात्‌, शस्त्राणि धृत्वा येमीयते, अस्नाणि दूरात्‌ , मन्त्रयुक्तानि वा, भयादुभयविधान्यपि विस्मृतानि, विगतो 
रथो येषां, सारश्यादीनां वधात्‌ , प्रपन्नं विरथं भोतं न रिपु हन्ति ध्मवि'दितिवाक्याद्‌ विरथोप्यवध्यः, भयेन सम्यङ्नताः शरणा- 
गताः, ग्रसङ्गादन्यानप्याहान्या षक्तविप्रुलान्‌ अन्यासक्ताश्च ते विमूखान्चोभयविधा वा भग्नचापानयुध्यतः, निरीष्कान्‌ न हंसीति- 
सम्बन्धः, एते षड्विधाः सप्तविधा वा न हन्तग्याः, अतस्त्वया स्वधर्मे परिपाल्यमाने पूर्वन्यायेन देवा जीविता इति भावः ॥ ३५ ॥ 
एवं साधारणानामप्रयो जकत्वमुक्त्वा महत।मप्याह कं क्षेमश्रूररिति, येपि वाय्वग्निवरुणाद्यः शूरा प्रसिद्धस्तेपि 
क्षेमङरा एव, त्तेमे सति गृहे भायायां वा शूरा यत्रात्तेमशङ्कव नास्ति, न हि भायो पतिं मारयिष्यतीतिसम्भावना, य॒त्र पुनः 
सम्भावना मारिष्यतोति तत्र पटायनमेव, एतदर्थपरिज्ञानदेव विबुधाः, एतच्ारीरशोयं तेषां निरूप्य वाचनिकं शोर्यं निरूप- 
यन्त्यसंघुगविकत्यनेरिति, विकस्थनं स्वशोयीविष्करणवाश््यं तदपि न संयुगे, केनापि सह यदा न युद्धसंयोगस्तदव विकत्थनं एवं 
देवान्‌ दृषयित्वा मुष्यांश्चतुर आहुः, अस्ति हरिः शूरः, परं कस्यापि स सम्मुखो न भवति, यस्त्वेकान्ते तदेकपरस्तिष्ठति हरिरपि 
तस्थ सम्मु्लो भवतीति स्तुतिपत्ते यथाश्रुतमेव, पक्षान्तरे सखीतुल्यता निरूपिता, हरिणेति, सर्वदुःखनिवारकत्वं निरूपितं, यतो 
दुःखितेष्वेव शोयोदिरदितेषु तस्याविभवि निरूपितः, अस्ति च त्रिपुरान्तकः शूरः, सोपि सर्वदा वनवासी तपस्वी, न दि वनस्थ- 
स्तपस्वी कस्यचिद्‌ द्विष्ठो भवति, असमत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 
बुमुत्सुबोधिका 
अस्यत इत्यत्र हन्यमान इति हननमच्र हन्यमाननिष्ठम्‌ । तच्चेत्‌ प्राणवियोगानुकरूटञ्यापारवद्‌ भवेत्‌ समन्तत, इत्याद्यग्र- 
तनश्छोकविरोध इति तदनुरोधेन हन्यमानपदार्थमाहुः संदिन्नेति। तथा च हन्यमाना इ्यत्र न हि सार्थकहन्तेः प्रयोगः । प्राण- 
वियोगाभावात्‌। किन्तु हन्यमाना अच्लगंम्यमानाः सवौङ्कप्विति गव्यर्धकहन्तेः प्रयोगः । चेति प्राणवियोगमिति चकारार्थः। 
“जिजीविषव इतिपदेन दोत्यते। शययुरिस्यत्र कर्मं॑क्रिभिव्याकाह्ू त॒ देशस्याविवक्षणादू यं कमपि देशमिति पूरणीया। 
कारिकोक्तजय उक्तः| ३३ ॥ 
केविदिव्यत्र अन्तःकरणस्य व्याग इति युद्धे तथा जाते दयावता त्वया न हन्यते । (भयक्तन्नता' निति वक््यमाणवाक्यात्‌। 
अन्तःकरणस्य अवस्था प्रदर्शितेत्यन्वयो वा । युद्धत्यागे सति न हन्यत इति च । यद्वा त्यागे सति न हन्यत इति शासखपरिपाटनाय 
न्यस्तशब्ञा इति । स्व्रधर्मेति युद्धव्यागे । स्वगं इत्यात्मञ्ुखक्रम्‌। कार्यकारण भावात्‌ । स्वगंमोग इति स्वधर्म कटमिव्यर्थः। केपाच्िदिति 
बोध्यम्‌ । साधनतरतमभावात्‌ । देवा इति स्वग॑क्रोडावन्तः। दिवु करोडाविजिगीपेति धातुपाठात्‌ । येषामिति सुमनसाम्‌ । परमा- 
दाविति परमदा ओं इति छेदः । ओं अव्ययमम्बुध्यर्थकम्‌ । परमापदा ओं अम्बुधिः तस्मिन्‌ । तेपां धमौणां शाखे उक्तं विक्रल्प- 
मुक्तवानित्यर्थः। एवं परमापद विकल्पं तेषाुक्तमिति पाठेर्थं उक्तः । परमापद्‌। वैकल्यं तेषामुक्तमिति पाठेः सुगमः । केचिदिति 
पुनस्क्तेरभिभ्रायमाहूः यपां पुनरिति । कारिकोक्त दीनत्वमुक्तम्‌ । “यथा राजा तथा प्रजा" इति प्रज।निष्ठम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न व्वमित्यत्र वचनेपीति श्रपन्न विरथं भीतं न रिपुः हन्ति धर्मवि'दिति वचने “भीताः स्मेति वचने वा । विमुखाश्वे ति 
कर्मधारयः । चकारः सयु्यार्थकः । इन्द्रे नाहुः उभयेति । तथा चान्यासक्ताः विमुखश्च ति विग्रहः । अत्र श्टोके 
कछारिकोक्तदयो क्ता ॥ ३५ ॥ 


((--0. 481108111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


स्क. १० पु. अ. ४ श्खो. ३३-३६ | अनेकव्याख्यासमटङ्कृतम्‌ ७०९ 


करं त्तेभशूरेरिव्यत्र सप्रति दन्रसमासे सप्तविधाः । पूर्वन्यायेनेति “न हंसी!ति पूर्वश्टोकोक्तन्यायेनव्यर्थः । साधारणा- 
नामिति देवानाम्‌ । महतामिति वाय्वञ्निवरुणादीनाम्‌। विबुधा इति विशेषेण परितो बुधाः । बुध ज्ञनि । “इगुपधज्ञाप्रियक्रिरः क 
इति सूत्रेण कः । वाचनिकमिति मानसिक्रमपि वोध्यम्‌ । “यन्‌ मनसा ध्रायति तद्ध चा वदतो 'तिश्रतः। यस्तवेकरन्त इति “रदोजुपे'व्यत्र 
रहपदार्थः । (ुपे'व्यस्याशथमाहुः तदेकपर इति। एवं रदाजुपा सह वतंमानेन हरि णेद्यर्थः । रदोजुपा दरिणेतिपन्तर्थमाहुः 
हरिरिपीति । रदस्करं जुषतीव्यर्थः । पश्चान्तर इति अग्रशोजकत्वपत्त खीतुल्यता प्र्रोजक्रता । हयंक्षसयोमंहानार।यणे परयीयता रत॒यते 1 
तस्प्राः शिलाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स दरिः सेन्द्रः सोकर इति । अतः सखंःतुल्यता । ममम यानिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ 
दध।म्यह'मिपि गोता । द्वितीय>युसखच्याहुः सर्वटुःखति । निरूपित इति शदोजुपे तिष्देन निरूपितः । असमल्वादिति वंराग्य्ातिशयपि 
त्रिपुरान्तकत्वेनासमत्वात्‌ । अत्र चात्रुणामल्पता कारिकोक्तोक्ता। शात्रूणामल्पता शो वोध्या। चिगोप्यविगरोपमदेनाभासोक्तं 
चतुष्टवम्‌ । विशेषं ुद्धान्नातिरिच्यत इति दरिः सातत्वकः । नीलमुखलमितिवद्‌ विशेषणस्य व्यावतंकस्वे राजससात्तविकः । द 
सेदौ । विशिष्ट डुद्धान्न।तिरिच्यत इति शम्भुः तामसः । नीटमुत्पटमितिवद्‌ विशोपणस्य चउ्यराव्तंकत्वे साल्विकतामसः। "चने तु 
साच्विको वासः उतिवाक्यात्‌ । एवं चत्वारः । साधेश्छोकाभासो वा । तेन हरिशम्भ्विन्द्रनक्माणश्चस्वारः ॥ ३६ ॥ 

मात्रुपित्रृतो†षणो ( श्रोसुबोधिनोजी )- 

आचायर॑चरण इस श्छोक के अवतरण में कते हं कि ““धनुष्टङ्खारमागेणेवोदेगे पुरववत्तान्तं हेतुत्वेनाह” धुप के 
टङ्कार मात्र से घवड़ा जाने में कारण रूप से पूर्व वृत्तान्त को “अस्यतस्ते शरव्रातं: हन्यमानाः समन्ततः- वाणां को चलते 
हुए आपके सामने ता वह्‌ आते ही नदीं ह ्ठिर भी आपके चदाये गये वाण समृहां से सव ओर से घायट हुए वह्‌ देवता 
अपने जीवन की उच्छा से धर्मं व सङ्ग्राम को दोड़कर भागते भागते जर्दौँ कदी भा चले जते दै, ओंरजा दृरवर्ती ह वद्‌ 
तोभागदी जाते दं । ३३॥ 

आचायंचरण उस श्टोक के अव्रतरण मे कहते हं कि --““येऽपि निक.-स्थास्तेऽपि जिजीविषवो भूत्वा पलायमाना 
संभवादुपायान्तर कृतवन्त इत्याहुः" ' दूत्य कहते हं कि राजन्‌ जो समीपस्थ द वह्‌ भी जीवन की इच्छा से अन्य उपाय करते 
रहे दँ क्योंकि वह्‌ भागते में असमं रह, उनका भागना सम्भव नदीं । यह्‌ “के चिद्‌ प्राञ्जलयो भीताः न्यस्तशस्त्रास्त्रविग्रहाः' 
श्छोक से कद्‌ दे । श्राजजलयः' पद्‌ से स्तुति करने को जे प्रवृत्त हुए उन छोगों की द्‌।थ जोड़ने की कायिक अवस्था दिख 
गड हे । "भीताः" पद्‌ से उनके अन्तकरण की दृशा दिखा ह्‌ । अव न्यस्तशस्त्राः पद्‌ का भाव कहते ह किं शख व्याग करने 
पर नहीं मारे जाते द । इसलिये अपनी रक्षा के लिये बह श्ल व्याग कर देते द । यदि वे न्यस्तशख हँ तो फिर उनको धर्म त्याग 
कएने पर स्वगं केसे हागा इस शङ्का पर कहा दे कि "दिवौकसः" स्वगं तो उनका केवल रहने हौ को गृहमाच्र हे 1 स्वगं सुख का 
भोग उन्टं नदीं प्रप्त होता, देःताआं ने अपने ययि अनुचित माना जाय वैसा धमं व्याग कंसे किया? इस शङ्का पर कहा द 
कि 'भुक्तकच्छशिखाः' वह्‌ आपत्ति से तने विकट हो गये कि उनक्री छंगोटी व चोटौ भी खुर पड़ थीं । आपत्ति में स्वधर्मो का 
व्याग किया जा सकता दै, परन्तु दवगति से जो मुक्त कच्छं शिख न हो पाये, वह अपने मुख से दी दम भयभीत है एेसा 
बोखते ह । कयांकि उनके शरीर पर तो कोद डरने का चिह्वरूप कायं दीखता नदीं अतः उन्दने अपने बचने के स्यि मोखिक 
भीतता व्यक्त की । ३४ ॥ 

आचार्यचरण इस श्छोकः के अवत्तरण मे कते ह किं “ननु ये वध्यास्ते सर्व॑प्रेव वध्या इति वचनेऽपि कि स्यात्‌ तत्राह- 

कंस के मन्त्री आगे वद्कर कहते हँ किं जो वधके योग्य हं, वहतो सर्वथा वधके योग्यदही होते है, अतः उनके कहने पर 
भीक्यादहो सकता दे, उस पर समाध्रान के छिये “न त्वं विस्मृतशस्तरास्तान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌" श्टोक कदा हे । सङ्ग्राम 
धर्मं को आप छोड़ते नदीं, अतः, जो देवता रोग भय से शख व अख को भूल जाते ह, शख वे कदटाते द जिनको पकड कर 
प्रहार किया जाता दे, जेसे तलवार । अख्लदेहोते दहं जो दूर से फके जाते हं, जसे वाण आदि, अथवा मन्त्रसहित जिनका 
प्रयोग होता दे । भय से दोनों तरह के वह्‌ शखर अखं को भूख जते हँ, एवं सारथि आदि के मारे जाने से जिनका रथ नहीं 
रहता, "प्रपन्नं विरथं भीत' इत्यादि वाक्य ते रथहीन भी अवध्य दहे, ओर जो- भयर से अस्यन्तं सुक जाते हं, शरणागत हो 
जाते हें । प्रसंगवश ओर भी कदे दँ किं "अन्यासक्तविमुखान्‌" जो अन्यत्र अ।सक्त होने से विमुख होते द अथवा जो अन्यासक्त हे 
ओर विसुख द इन दोनों प्रकार के खोगो को आप नदीं मारते, तथा जिन छोगां के धनुष टट गये हा, अथवा जो युद्धन करते 
दो, युद्ध का निरीक्षण करते हां, उनको भो आप नदीं मारते हें, उक्त यद्‌ छ या सात प्रकार के छोग मारने योग्य नहीं होते दं, 
अतः आप धमं का पाटन करते दै, एसी स्थिति मेँ वद देवता पूर्वं श्छोकोक्त प्रकार से जीवित द ।॥ ३५1 


आचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण मे कहते हँ किं “एवं साघारणानामप्रयोजकत्वमुवत्वा महतामप्याह'"- 
कंस राजा के मन्ी छोग इस प्रकार साधारण देवताओं की उपेक्षणीयता बतलाकर महान्‌ देवों की भी उपेक्षणीयता “क क्षेम- 
हर विबुरधरकषयुग विकत्थनः" श्लोक से बतखते द--उन देवताओं म जो भी वायु, अग्नि, वरुण आदि शूर प्रसिद्ध हे, बह 
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भी त्तम शरदही है, त्तेम के रहते गृह मे या भायौ में उनकी शूरता नियत हे, जदं अन्तम या अकुशख की संम्भावना ही नहीं, 
भायो एति को मारेगी यह सम्भावना ही नदीं होती, जहां फिर सम्भावना होती ह किं मारेगा, वर्ह तो भाग जानादही होता है, 
इस बात को यह्‌ अच्छी तरह सममते हं, अतः वह "विदब्ुधाः* विबुध कद्‌ाते हं, यह्‌ उनकी शारीरिक शूरता वतटाई गई ह 
तदनन्तर वाचनिक शूरता को वतटाते ह -- "असंयुगविकत्थनः' अपनी शूरता को प्रकाशित करने वाटा वचन भी वह छोग 
वहीं ही गेखते है, जँ किसी से युद्ध का संयोग नहीं होता, इस प्रकार देवताओं का बुराई करके उनमें मुख्य जो चार है, 
उनको भी वताते हं कि उनमें हरि शूर हे परन्तु बह तो किसी के सम्मुख नदीं होता हे, वद्‌ तो एकान्तसेवी है, उससे क्या, 
हरि के विषय में के गये यदह शब्द हरि की स्तुतिके पक्षमें यथाश्रतदहीदहै। वास्तवमें जो एक्रान्तमें हरितत्पर होकर 
रहत। हे, उसके ही सम्मुख हरि भो होते हँ परन्तु देत्योक्ति पक्षम उन शब्डींसे हरिकी स्रीतुल्यता सूचित हवईदे, हरि 
शब्द्‌ से सर्वं दुःख निवारकता बताई हे, क्यांकि दुखित जन, जो शूरता आदि से रदित होते दह, उनमें ही वह प्रकट होते हे, 
ओर चचिपुर का नाशक्र शम्भु शूर दै, वह भी सर्वदा वनवासी व तपस्वी हे, वनस्थ तपस्वी किसौका दपी नदीं होता, क्यांकि 
वह उनके समान नहीं रहता, अतः द्वेषका चिषय हौ नहीं रहता ॥ ३६॥ 

गोस्वामिश्रोगिरिधरलालक्रता बालप्रवो धिनो 


एतदेव स्पष्ट यन्तस्तत्र हेतुमाहुः अस्यत इति। अस्यतो चिध्यत(्ते तव शरत्रातेः शरसमूदैः समन्ततः हन्यमानाः अतो 
जिजीविषवो जीवितुमिच्छवः, अतएव पलायनं परं जीवनोपायं येषां तथाभूताः सन्तो रणभूमिसुत्छृञ्य परित्यञ्य ययुरित्य- 
न्वयः ॥ ३३ ॥ एवं ये दृरस्थास्ते पलायिताः, ये तु निकटवर्तिनः पलायनेऽशक्तास्तेप्रामवस्थामाहः केचिदिति । दीना भयेन 
प्रकम्पितगात्राः, अतएव न्यस्तानि त्यक्तानि शचखराणि येस्तथाभूताः केचिदिवोकसो देवाः प्राञ्ञटयः मृद्धनि वद्धाज्जय्पुटा जाताः । 
केचिच्च मुक्ताः कच्डा शिखाश्च येस्तथाभूताः सन्तो भीतास्मः इति वादिनो जाताः ॥३४॥ विस्मृतानि अच्लाणि समन्त्राणि शचख्राणि 
च यस्तान्‌ , विरथ.न्‌ रथदहीनान्‌, भयेन संबरृतान्‌ शरणागतान्‌ , अन्यासक्तान्‌ अन्येन युद्धकन्री सदागतान्‌ , विमुखान्‌ युद्ध।स्परा- 
ङमुखान्‌ , भगनचापान्‌ अयुध्यतः युद्धमकुवतश्च त्वं न हंसि । एवं स्वधमंपाटनमेव तेपां जीवनहेतुः, अन्यथा पूर्वमेव ते मृताः 
स्युरिति भावः ॥ ३५ ॥ यद्यप्येवं भीतानां देवादीनां तावद्ुद्यभ एव न सम्भवति, तथापि यदि करिष्यन्ति तदा तेपामुदयमोऽस्मा- 
स्वक्रिच्चित्कर एवेत्याहुः - किं त्तेमेति साद्धन । विवुधेदेवेः किं किमनिष्टं कतुं शक्स्यम्‌ ¢ न क्रिमपीव्यर्थः। कुत इत्यपेक्षायां 
सामथ्योभावे हेतुं सूचयन्त गहुः - त्तमे स्रीसन्निधानादिनिभंयभ्रदेशे शरेरिति। “तत्र शूरत्वमेव कथं स्यात्‌ ¢ युद्धादावेव 
तत्परसिद्धिभेवति”” इत्याशङ्कय आत्मश्टाघामाच्रमेव तेषां शरत्वम्‌' इत्यभिप्रेत्य शृूरत्वमेव स्पष्टयन्ति असंयुगे संयुगादन्यत्रैव 
विकत्थनं प्रौडिवादो येषां तेः। तथा हरिणाऽपि किम्‌ ? न किच्िद्धयमिव्यर्थः। तत्रापि सासश्यीभावे दतुं सूचयन्त आहुः-रदोजपेति। 
रोक.तीतवेङ्कण्ठादिस्थानवासिनेव्यर्थः । तथा शम्भुना रद्रेणापि किं भयम्‌ ?। तच्रापि सामध्याभावे देतुमाहः-बनोंकसेति। अल्प- 
वीर्येेन्द्रेणापि किम्‌ ९ ब्रह्मणा वाऽपि किम्‌ ? तस्यापि दु वंखत्वं सूचयन्त आहुः - तपस्येति । तरोनिषठठेन ॥ ३६ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 
अस्यत इति ॥ अस्यतो विध्यतस्ते तव शरत्रातेः शरसमूहैः समंततः हन्यमानाः अतो जिजीविपवो जीवितुमिच्छवः अत 
एव पठायनं परं जीवनोपायो येपां तथाभूताः सन्तो रणभूमिसुस्सड4 परिव्यञ्य ययुरिति अनेन कदाचिक्कसस्य देवगणजयो विष्टु- 
पुराणोक्तः सूचितः ॥ ३३ ॥ केचिदिति ॥ दीना भयेन प्रकम्पितगाचाः अत एव न्यस्तानि स्यक्तनि शच्ञाणि येस्तथाभूताः केचिद 
चौकसो देवाः प्राञ्ञट्यः मूद्धनि बद्धाञ्जलिपुटा जाताः । केचिच्च मुक्ताः कच्छाः व्ग्रन्थयः शिखाश्च चैस्तथाभूताः सन्तो भीताः 
स्म इति वादिनो जाताः ॥ ३४ ॥ न त्वमिति ॥ विस्मृतानि शसख्राणि अमन्त्राणि अखःणि समन्त्राणि च यैस्तान्‌ विरथान्‌ रथहीनान्‌ 
भयेन संनतान्‌ शरण गतान । संबृत।नित्थपि पाटः । अन्यासक्तान्‌ अन्येन युद्धकन्नी सदहागतान्‌ अन्येन सद्‌ युद्धमानान्वा अन्यत्र 
विपये व्यत्रान्वा विञुखान्‌ युद्धात्पराङ्मुखान्‌ भगनचापान्‌ अयुध्यतः युद्धमवाज्ढतः । न युद्धमिच्छन्तीति क्यच्‌ । त्वं न हंसि ॥३५॥ 
किं त्तमेति साद्ध॑म्‌ ॥ त्तमे खलीसंनिधा नादिनिभेयप्रदेशे शरेः असंयुगे संयुगादन्यत्रेव विकत्थनं प्रदिवादो येपां तैः विवुधैरदेवैः फ 
किमनिष्टं कत्तु शक्यं न किमपीव्यर्थः । एव्रमग्रेऽपि रदो गुप्तमन्तःकरणं जुषत इति क्षोरोदादि दरं विजनं वा सेवमानेन हरिणा 
किं यदि बलमस्ति तदा क्रिमिति प्रकटीभूय न युद्धय तेति भावः। गुप्तं सर्वजनह्दयं प्रवरष्टनति वास्तवोऽर्शः । पुरुषप्रव्ेशदीनमि 
ख तवनमोको यस्य तेन शम्भुना वा किं नि्वैरतया वने स्थितेनेति तत्त्वार्थः । अल्पवीर्येण इन्द्रेण वा तपस्यता तपोनिष्ठेन ब्रह्मणा 


चा किम्‌ । सर्वत्तेमाथं तपस्यतेति तच्वाथः ॥ ३६ ॥ 
भगगः. सादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अस्यत इति ॥ अस्यतः शरान्‌ क्षिपतः, ते तव, शरव्रातैः बाणसंघेः, हन्यमानाः, जिजी विपवः जी वितुमिच्छवः, पडायन- 
मेव परो रक्चणोपायो येवां ते तथाभूताः सन्तः, उत्घूञ्य स्वस्वस्थानानीति शेषः । समन्ततः, ययुः ॥। ३३ ॥ केचिदिति ॥ केचित्‌, 
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दिवौकसो देवाः, भीताः, स्वत्त इति शोषः । अत एव, न्यस्तानि व्यक्तानि शखाणि येस्तथाभूताः सन्तः, केचिञ्च, सुक्ता विश््थाः 
कच्छाः शिखाश्च येषां ते, सुक्तकक््याः शिखाः! इति पाठे, सुक्ताः कक्ष्याः काड्च्यः शिलाश्च येषां ते, कश्या करिवरत्रायां काञ्च्या 
गेहभरकोष्ठके' इति यादवः । भीताः २, इति वादिनो वदन्तः, प्राञ्जलयः सन्तः, तस्थुरिति गोपः | ३ ॥। न स्विति ॥ अथापि, 
त्वं विस्मृतानि शख्राणि अच््राणि च यस्तान्‌, मन््रशक्ट्युपन्ु हितान्यञ्ञाणि । इतराणि तु शखाणीति विवेकः विगता रथा चां तान्‌; 
भयेन संनतास्तान्‌ , भयसंवृतान्‌! इति पाठे भययुक्तान्‌ , न हंसि 1 तव शरणा गतरश्चक्रत््रादिति भावः । तथा, अन्यासक्तविमुखान्‌ 
अन्यासक्तान्‌ विमुखांश्च, भरनव्वापान्‌ , अयुद्धयतन्च) न दसि) ततः 5 त्तमे स्व गृ णन शूराम्तेः असंयुगे संयुगादन्यत्र विकल्थनं 
्रागल्भ्यवचो येषां तैः, विवुधेदवेः, किं न किंचिदपि कन्त" शक्यमिव्यर्थः ।। ३५ ॥ आध्तां ताव्रत्‌ सामान्यदेवानां बात्तौ, देवश्रषठ 
हरिदरेन््र्ह्यभिरपि न परिचिदित्याहुः 1 रह्‌ इति 1 रहोजुषा त्वद्धयात्समुद्रमध्यरूपनिजेनदेशसेविना, हरिणा विष्युना, क्रि, न 
किंचित्तेन त्वयि कत्तु शक्यमिति भावः । वनौकसा दिम द्विकान्तारगतकेखासशिखर्भन्दिरेण, शंमुना शिवेन वा, किम्‌ । अल्य- 
वीर्येण अल्पवीर्यस्वार्पार््णिग्राहदवलेन जयमिच्छतेति भावः । इन्द्रेण क्रि वा । तपस्यता पुष्करद्वीपे पद्मासनमधिष्ठ।य तपरश्चरता, 
ब्रह्मणा च किम्‌ ।। ३६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ जव आप वाणवपौ करते दँ तव वरार्णो के समूह से चारों ओर से मारे जाते हुए अपने जोवन रक्षा की कःमना 
रखने वले वे देवता छोग धर्म ओर युद्ध को चछछोड़करर भागने गते दं ॥ ३३ ॥ कुद देवता जिन्ानि शच डाल्‌ दिये, जो उरे 
हए दै ओर जिनकी चोटी एवं कच्छं खुर राये हें दाथ जोड़ कर आपके सामने खड़ हँ ओर कुं यह्‌ कद्‌ + ६4; भच- 
[) = ~ न = ४४१ ध ^ न्द च ग दन 
मोत हैँ हमारी रक्षः करो ॥ ३५ ॥ जो भय के भारे श्र अलख मूल गेहे, रधदीन है, भय से शरणागत हे, अन्व कायंमं 
ख, = (र ०७ [म ह) च+ (ष च ये च न्य = अण ण 
आसक्त होकर युद्ध स चमुख ह्‌ ज्वा जो अन्यरासक्त ह्‌ आर युद्ध स ्व्रमुख दह्‌, जिनके धनुपद्टूट गेह आंरजायुद्धन 
कर दृशंकके रूपमे उपस्थित हुए द उन्हं तुम नहीं मारते ॥ ३५॥ देवता वहीं बीर वनते द जहां अपने अषएल्याण का सभावना 
नटो।वेरणके व्राहर बड़ी व्रड़ी डांग माप्नेवाले दे । उने तशा एकान्त में रहने वले हरि भगवान्‌ से, वनवासी शकर से 
अपना क्या विगाड्‌ हो सक्ता हे | ३६ ॥ 
क्रिमिन्द्रेणासवीर्मेण त्हणा वा तपसखता । तथापि देवाः सागरन्यान्नापेक्ष्या इति मन्महे ॥ ३७ ॥ 
ततस्तन्मूलखनने निगुङुक्ष्वास्ानयुत्रतान्‌ ॥ ३८ ॥ 
च [क = क ®= च क इ 
यथाऽऽपयाऽङ्घ सप्रपक्षितो नमिन शक्यते रूढपदाश्चाका<खतुम्‌ । 
ऋ (श क क ५५ = > 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुमहान्‌ बद्धस न चाद्यते ॥ ३९ ॥ 
ॐ कि वरः श्व ४ ता # य च ४ 
मूठ वन्युष् दव्राना यत्र धम; सनातनः । तय चवत्रह्म गाा्ुप्रात्तपा यज्ञाः सदाक्षणाः ॥ ४० ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-- अल्पवीर्येण इन्द्रेण किम्‌ तपस्यता वा ब्रह्मणा क्रिम्‌ तथापि सापल्यात्‌ देवाः न उपेश्च्याः इति मन्महे ॥ ३७ ॥ 
ततः तन्मूलखनने अनुत्रतान्‌ अस्मान्‌ नियुक्ष्् ॥ ३८ ॥ यथा अङ्गे समुपेक्षिनः रूढपदः आमयः भिः चिकित्सितुम्‌ न शक्यते 
यथा उपेक्षितः इन्द्रिय्रामः ( न शक्यते ) तश्रा वद्धत्रढः महान्‌ रिपुः न चाल्यते । ३५ ॥ देवानां मूल हि विष्युः यत्र सनातनः 
धर्मः तस्य च मूलं ब्रह्म गो विप्राः तपः सदक्षिणाः यज्ञाः मूलम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्नोधरस्वएमिविरचिता भावाथदोपिका 
यद्यप्यु्यमेदे वा न किंचिदपि कर्तुं समथौस्तथापि नीतिरनुसर्तव्येत्याहुः तथापीति ॥ ३७ ॥ रूढपदो ब्रद्धमूलः ॥ ३८ ॥ 
देवानां मूढं विष्णुः स च यत्र धर्मस्तत्राऽऽस्ते । तस्य धमर मूं वेदाद्य इति ॥ ३ -४१॥ 
श्रीवंशीधर कृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


नीती राजनीतिः । अनुसत्तेव्याऽनु गत्या ॥ ३७ । आमयो उवरादिः । चिकित्सितुमपनेतुम्‌ 11 ३८ ॥ यत्र सनातनो 
वेदविष्ितो धर्मस्तत्र देवानां मूं विप्णुरास्ते इति शेषं छृत्वान्वयः 1 तस्य॒ धर्मस्य ॥। ३५ सबोत्मना सर्वप्रकारेण । हविदुंघा 
यज्ञोपयोगिघृतादिदाच्यः ॥ ४० ॥ 
श्रोमज्जोवगोस्वाभिकृत' वष्णवतोषिणो 


ननु, तथापि देचेन्द्रोऽवश्यमागन्ता तत्राह किमिति। नु ब्रह्मा तत्सहाय्रो भविता तत्राहुः--न्रह्मणेति तपःपरस््ेन 


चिक्रमाभावात्‌ तपो व्ययभिया शापाभ्रवरततेश्च तेन सहायेन।पि सता किमित्यर्थः । मन्महे मन्यामहे नज, देवा भीताः पलायिष्यन्त 
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एव तत्राहुः तत इति । तेपां देवानां मूटस्य ब्राखकररूपेणावतीय्यं स्थितस्य गुरस्य विष्णोः खनने हिं सनेऽस्मान्‌ नियुंक्ष्व ॥३५॥ ननु, 
गुप्रश्चेदसमथं एव स मम इति शङ्करिष्यति तत्राहुः यथेति । कदाचिन्महोपधादिभ्रभावेण तचिकित्सासम्भवमा शङ्क्य टदृष्टान्ता- 
न्तरमाहुः- यथेन्द्रियेति । बद्धवलस्वादेव महान्‌ विवृद्धः सन्न चाल्यते स्थानादभ्र शथितुमपि न शक्यते किमुत दन्तुमिस्यर्थः ॥३८॥ 
अथ मूलस्य तस्य गुप्तस्यरापि हननोपायं सारद्धश्वतुर्भिर्बदन्तो मूललत्वमेव तद्रहस्यविदाग्षोणां वचनानुवादेनापि सपरिकरं निर्दिशन्त- 
स्तद्धननमेव दृढीकुर्वन्ति मूलमिति हि वेदे प्रसिद्धं सनातनः अनादिसिद्धो वेदप्रसिद्धः न तूपधमीदिरिर्वर्थः। धमः अपूर्वः तपः 
स्वधमौ चरणं नित्यनेमित्तिकलक्षणं यज्ञशब्देन काम्यकमीण्युपलक््यन्ते सदक्षिणा इति तथेव साङ्गतया धममूटत।सिद्धेः ॥ ३९॥ 
अथ तथापि तस्य विष्णोरहोजुट्‌त्वेपि तत्परिकरदननेनैव हननं स्यादित्याहुः तस्मादिति । सवौत्मना सर्वेणेव प्रयत्नेन हन्मः तेषां 
हननमेवास्माकं तद्धर्मोपमदंकः परमो धर्मं इति तान्‌ हन्यामेवेर्थर्थः । हे राजद्िति तव प्रभावेणेंव सुनरामेवेति भावः । ब्राह्यणहनने 
हेतवः ब्रह्मेत्यादि तन्नाशे स्वतो वेद्‌ादिनाशसिद्धः गोहनने देतुः हविदुंधाः घुतादियज्ञीयद्रव्यप्रदाः ॥। ४० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्ृहद्वंष्णवतोष्रिणी 

तेषां मूलस्य खनने उत्पाटनेऽनुत्रतान्‌ स्वदेकभक्तान्‌ ॥ ३७ ॥ ननु, ते यदोदयमं करिप्यन्ति, तदव हन्तन्यास्तावदधुनो- 
पेक्ष्यन्तम्‌ १ तत्राहुः- यथेति । चृभिरिति तेष्वेव प्रायोरोगोत्पत्तेस्तेषामेव तचिक्रित्ताशक्तश्च, कदाचिन्महोपधादिप्रभावेण तचचि- 
कित्सासम्भवमाशक्य दृष्टान्तान्तरमाहुः--यथेति । बद्धथटत्वादेव महान्‌ विन्द्धः सन्‌ न चाल्प्रते निर्जेतुं न शक्यत इत्रः ॥३८॥ 
मुख्खनने इत्युक्तम्‌ , मूलमेवाहः मूलमिति हि निश्चितम्‌ ; खनातनः स्थिर इत्यरथः, इति फडाभि सन्धि रादिरयम्‌ › शिवा अविच्छिन्न- 
स्वमच्लिद्रस्यादिकच्वाभिग्रेतम्‌ ; तपः स्वधम्भौचरणं निव्यनेमित्तिकटक्षणम्‌; यज्ञशब्देन काम्यक्रम्भोण्युपटक्टयन्ते; सदक्षिणा 
इत्यन्यथा यज्ञानां सांगत्वाभावेन धर्म्मभूटत्वासिद्धिः ॥ ३९ ॥ सवीत्मनारोपप्रकरारेण विविधोपायरित्यधंः । ब्राह्मण्‌ नने हेतवः 
ब्रह्मेत्यादिः; तद्वधेन स्वत एव वेदादिनाशसिद्धेरिति भावः । दहे राजनिति स्वस्प्रभावादेवेति भावः। गोहनने देतुः--हविदुंघा 
घृतादियज्ञीयद्रव्यप्रदा इति ॥ ४० ॥ 

श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रर्न्द्रिका 

सापरन्यान्नोपेक्च्या इत्येतदेव सदरष्रान्तसुपपादयन्ति- यथरेति। यथाऽङ्के शरीरे समुत्पन्न आमयो ठयाधिस्तावन्नभियंलनं 
मूोन्मूलने तूतरक्षितोऽत एव रूढमूलः तनशि किस्सितुं प्रतिकर्तुं न शक्यते यथ्रा च ताव्र्योगिभिर्पेश्चितः उन्द्रियग्रामस्ततो दुनिग्र- 
हरतथा रिपुरपि ताबदुपेक्षितस्तता रूढवख्श्च।टवितुमपि न शक्यते तर्हि कि तत्सपट्नानां मूं यद्‌ विनाशितत्यम्‌ इत्यत्राहुः- मूलम्‌ 
इति । सनातनोऽनादिनिधन।विच्दिन्नसम्प्रदायवेदोपवेदवोधितो धमः बणौश्रमाुगुणो यत्र विष्णौ यद्विप्ण्वध्रीनः स विष्णुर्देवानां 
मूढं रहस्पेवी स कथं छेत्तज्य इ्यत्राहुः तस्येति ब्रह्म वेदः गावश्च विप्राश्च गोविप्राः तप इति प्रथ पद्‌ ब्रह्माद्यस्तस्य विष्णामूलम्‌ 
इत्यनुषङ्गः ॥ ३८-३५॥ तस्मात्‌ हे राजन्‌ ! सबीत्मना नानोपायेन ब्रह्मवादित्वादिगुणयुक्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ हविः सान्नाय्य दुहन्तीति 
तथा ताश्च गाः हन्मः हनिष्यामः ॥ ४८ ॥ 

श्रोमद्विजयध्वजतोथकरृता पदरत्नावली 
तेषां मूलोरपाटने ॥ २७ ॥ अङ्गे शरीरे आमयः कुष्ठादिः रूढं पदं ठग्राप्तं स्थानं येन सः ॥ ३८ ॥ कः साक्षात्‌ मूल- 
मिस्यत्राद-मूरमिति । तस्य ॒विष्णोमूंलम्‌ ॥ ३९॥ हन्मः हनिष्यामः हविदुःघाः यज्ञयोग्य ॒घृतं दुहन्तीः छन्दसि हकार 

स्थाने वक्रारः ॥ ४०-४४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंदभंः 

यथेति । वद्धवरल्वरेन मदान्‌ व्रिद्ध: सन्‌ ॥ ३८ ॥ धर्मोऽपूर्रैः तपः स्वधमंः यज्ञाः काम्यधमोः ॥ ३९॥ सवोत्मना 
सर्वेणेव प्रयत्नेन ।! ४० ४५॥ 

श्रीमदिश्नाथचक्रवतिकृता सारा्थंदशिनो 


तदपि शुद्र अपि शत्रवो नोपेक्षणीया इति नीतिशाखरीतिरनुसरणीयैवरेत्याहुः- तथापीति ॥ २७ ॥ रूढपदो 


इति धर्म एव तं जीवयंस्नस्य मूषमिव्यर्थः। तस्य धर्मस्य मूं वेदादयः ।। ३९ ॥ तेषामपि मध्ये 


वद्धमूलः ॥ ३८ ॥ धमः सनातन इ ॥ 
दत्याहुगोश्चेति ॥ ४०॥ 


्राद्यणवेनैव सवे = डश््यन्तीव्याहुः- तस्माद्‌ इति । किच्च यज्ञानां कारणं हविस्तस्य गाव इति ताश्च वध्या 
धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


तथापि शात्रपेक्षा दोषावहा इत्याहृस्तथापीति ॥ ३७ ॥ रूढपदः वद्धमू>ः सन्‌ ॥ ३८ ॥ प्रधमतस्तु तव ॒शातरुः कन्यक्रा- 
वाक्याद्यच कचन जातस्तद्र्ोपायस्तूक्त एव॒ अथ युख्यमिमयुपायं शण्विव्याहुः- मूलमिति । देवानां मुख विष्णुः सच येत्र 


धर्मस्तत्र वसति तस्य धमंस्य मूढं तु ब्रह्मगोविप्रादयः व्रह्म वेदः ॥ ३९४४ ॥ 
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भ्रोबलदेवविद्या मूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


, यदप्यक्रच्रित्‌करा देवास्तथापि शचुतवात्तपामुपेश्चा न युक्तेरयाहुस्तथाधीति एवन्नीतेरिति भावः ॥ ३७ ॥ दृष्टान्ताभ्या- 
मनुपेश्चा पुष्यन्ति यथेति रूढभदे वद्धमूलः इन्द्ियग्रामो योगिभिरुपेश्चितो जेतुं न शक्यते ।॥ ३८ ॥ देवानां मढ विष्णुः स च 


यत्र घमस्तत्रास्ते तस्य धममेश्य मूल ब्रह्मादयः ब्रह्म वेदः | ३९॥ तेषां मध्ये विप्राणां वधेनैव सवं ते नङक््यन्तीस्याहुः तस्मादिति 
किच्च यज्ञानां कारणं हविस्तध्य गावः व्यश्च वध्या इस्याहुगोश्चेति ॥ ४० ॥ 


श्नीपांघरीनाराथण(चा्ंकृतो विरोघोद्धारः 


मूलमिति । अत्र तस्य चेत्यविना विष्णो्रह्य7वादिमूलकखमुक्तप्‌। तदयुक्तम्‌1 सर्वकारणकारण इत्यनेन विरोधादृत 
उच्यते । इदमसुरोक्तस्वादासुरं मतम्‌ । यद्वा । तस्य विष्णोः 1 ब्रह्मावाद्यः । चशब्दरसंगरहो तमूटा{न । वचनविपरिणामात्‌। मूट- 
संवरण इति धातोराच्छाद्‌का इव्यर्थः ।। ३९ ॥ 


इति श्री मागवते पंचमोऽध्यायः ॥ १०-५ ।1 ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽध्यायः ) 
श्रीसत्यघमकरता श्रीभागवतरिप्पणी 


क्रिमिन्द्रेणाल्पवीर्येण तपस्यता तपः कुर्वता ब्रह्मणा वा चतुरानेन किम्‌। तथाऽप्येवं सर्वदौवंल्येऽनुमूतेऽपि सापल्याञ्ज्ञाति- 
त्वाद्ररित्वाद्वा ते नोपेक्ष्रा इति वयं मन्महे जानीमस्तन्मूरललनने तेषां मूलोसखाटनेऽनुत्रतानस्मान्नियुङ्क्वाज्ञापय ॥ ३७ ॥ ननु 
सद्यो जातः पोतो भविष्यति तेन रं वखवान्भवतु तद्रा पश्याम इति न वद्‌ स्वामिन्निति सति सनिदशंनं वदन्ति ॥ यथेति । अङ्के 
शरीरे आमयो रोगो रूढपदो रूढ पदं स्थानं यस्य स ॒सन्निरूढपदो रोगधिकफिस्सितु' दृभिरुपेक्षितो नृभिर्भिषग्भिनं शक्यते रोगस्य 
पारक्यस्योपेक्षणं न विदितम्‌ । विदितं च रक्षणं शरीरस्येतीरितं सव्यम्‌ । परन्तु देवाः स्वकीयाः कथं कर्तेडग्रमित्यतो न च स्वकोऽ- 
प्युपेक्षणीयो विदितं इत्यत्र निदशेनान्तरमाह । यथरन्दरियभ्राम इति । इन्द्रियसमूह उपेक्षितश्च ददुर्विषयेषु गच्यन्नच्छमपि वुच्छं 
करोति जनमिव्युपेक््मो यथा न तथा रिपुरतधव्रछो महांश्चाल्यते न चख्पितुमश्य इतोदानीमेव तन्मूखविख्यनं कतंव्यमिति भावः । 
महाटब्धवल इति पाठेऽपि नार्थभेदः ॥ ३८ ॥ मूष क्रं कथं तन्मश्रनमिस्यतः कथयन्ति । भूमिति 1 दि यतो विष्णुर्देवानां मूढं 
मुख्यम्‌ । स कपरेस्यत आहुः । यत्रेति । सनातनो धर्मो यत्र तत्र स आत्ते तस्य च धमंस्यापि ब्रह्म च वेदो गावश्च विप्रास्तपः 
सदक्षिणा यज्ञाश्च मुलमिव्यन्वयः ॥ ३९ ॥ ब्रह्म वरादिनस्तपर्विनो यज्ञशोखान््राह्मणांस्तस्मास्खवौत्मना प्रकराशवत्मंनोपायेन हन्मो 
हनिष्यामः । हविः क्षीरं दुहन्तीति हविदुंघा गाश्च हनिष््रामः। एषं चेन्मूकसङ्काखनं भविष्यतीति भावः । दुहः प्रपूरणेऽस्मादुदुहः 
कम्‌ घश्च ति कप्रत्ययो घ्श्चान्तादे शः कि्वान्न गुणः ॥ ४० ॥ 


श्नोसुबोधिनो 


देवेन्द्रस्त॒ यपि वरत्रहा तथाप्यल्प्वीयंः, अन्यथा वजरादिप्रार्थनां कथं कुयौत्‌ ? बह्या यद्यपि महान्‌ भवति तथापि 
ब्राह्मण एव तपस्वी, एवं यद्यपि सर्वे देवा अग्रयोजकास्तथापि राजनीतिविचारेण ते नोपेश््या इत्याहुस्तथा पीति, देवानां दत्यानां 
च सापल्यमस्ति कश्यपदायादाः स्वं भिन्नमाद्रज स्ते शत्रव एव परस्परं भवन्ति, अतः सदजद्धेषित्वाद्‌ यदेव ते पुष्टा भविष्यन्ति 
तदेव मारचिष्यन्त।ति नोपेक्षाः क्षौणद्शायामेव मारणीयाः, अयमर्थो भवति न वेति विचारका जानन्ति बयं त्वेवं मन्महे ॥ ३७ ॥ 
एवं माहात्म्यं नीतिं चोक्स्वा किं कतंठ्रमिव्यांकाङक्ष।यामाहुस्तत इति, यदेव देवानां मुं भविष्यति तस्येव खनने नियुङ्कष्वाज्ञापय, 
अनुव्रतानिति, योगेन रूढ्या च सर्वथा भवन्तमनुसखता वयं, मलमग्रं वक्तव्यं खननं च मध्ये ॥ ३८ ॥ 
| उपेक्षाया को दोप इति चेत्‌ तत्राहूर्यथेति, आमयो रोगो उवरादिरङ्ग आविभूंतस्तमनादर्य यदि स्नानभोजनादि कुयोत्‌ 
तदा रूढपदः संश्चिकिरिषतु' न शक्यते, अङ्गमेव नाशयति, सद्रेचेनापि तञ्जनिते सन्निपाते चिक्रिःसाशक्या, अनेन सम्बन्धे 
विद्यमाने कथं म।रणीया इति शङ्का निव।रिता तेषां सर्वनाशक्रत्वादिंति छोकरिकवाधक्रस्वेन निरूपित, वेदिकवाधकत्वेन टष्टान्तान्तर- 
माह यथेन्द्रियग्राम उपेभित इति, योगिना परमपुरुषा्थं साध्य इद्ि्रसमूहो नोपेक्षणोयः, तेषासुपेश्चाया.मिन्द्रियेविंषयाङ्ृष्ट रिति- 
न्यायेन सर्वनाशो भवति, भ्रव्रङुं चेदिद्धियं पश्चाननिवारयितुमशक्यं यथंहिकामुष्मिकनाश एताभ्यां तथा सर्वनाशो देवेदेत्यानां, 
तदाह रिपुमंहान्‌ बद्भबलो न चाल्यत इति, महान्‌ स्वापेक्ष्रापिं स्वरूपतः, ते चेत्‌ सम्बद्धत्रडा भवन्ति तदा चाखयितुमप्यशक्या 
अतो नोपेक्षणीयाः । ३५ ॥ 


मूखमाह मूलं विष्णुरिति, देवानां मूलं विष्णुः, विष्णुप्रभवा देवाः, स्वगुणा देवाः, तस्याधिष्ठाता तु विष्णुः ^ इमां 
युक्ति हि शब्द्‌ आह, प्रकारान्तरेणापि देवानां मूलं विष्णुरित्याह यत्र धमं; सनातन इति, धर्मो यागादिः , स तु देवतोह्‌ शेन 
्रव्यत्यागारमकः, स॒ केवलं वेदोक्तः सनातनः, "तानि धमौणि प्रथमान्यासं न्निति शूतेः, यज्ञामावे देवानां भक्ष्यामावाद्‌ यज्ञो 

९० | 
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देवानां मूं, स च स्वदेवतानियम्यः, तस्य च देवता विष्णुः, यज्ञो वे विष्णु रितिश्रतेः, न केवर तस्य नियामकत्वं किन्त्वाधार- 
त्वमपि, तदाह यत्रेति, यत्न विष्णौ सनातनो धमंः, "धर्मस्य प्रभुख्च्युत' इति वाक्यात्‌ , तस्माह्लौकिकवेदिकदेवानां मठ विष्टु, 
तस्यापि मृर्माह्‌ तस्येति, चकारादेवानामपि, ब्रह्म वेदः, गावो विप्राश्च तपो यज्ञाः सदल्िणाः, प्रमाणं वेदः, दविरेकत्र मन्त्रश्च कत्र, 
द्विविधो हि धमैः, भदृत्तिनिवृत्त्यात्मकः, प्रबृ््यात्मको यज्ञो निवरत्यात्मकस्तपः, सदक्षिणाः दक्षिणा यज्ञस्य भाय, अनेन प्रवृत्ति- 
धर्मत्वं त्यक्त, पञ्चात्मको वा मखत्वेन निरूपितः, अनेन दयं मङत्वेनोक्तं ब्राह्मणा गावश्च, तत्र दुहन्त्य गावो यज्ञकत्तोरस्तप- 
स्विनो वेदविदो नाह्मणाः ॥ ४० ॥ ह 

( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


तश्य चेत्यत्रानेनेति, दक्षिणाया भायौत्वनिरूपणेन, तस्येति, यज्ञस्य, तथा च विष्ुदेवयोम्‌ छं द्विविधो धर्म इति भावः, 
पक्षान्तरमाहुः पश्चात्मको वेति, वेदात्मको यज्ञात्मक्रो गवात्मको विप्रत्मकस्तप आत्मको विष्युरेव वा देवानां मृदमिव्यर्थः, 
प्रकारान्तरेण द्वयमेवम्‌ऊमित्याहुरनेनेति, मृरनिरूपकवाक्येनेत्यर्थः तत्‌ किं दयम्‌  अत्राहुर्ब्राह्यणा गावश्च ति, इयं ज्याख्या- 
परिभश्छोकस्वरससिद्धतति बोध्यम्‌ ॥ ३९॥ ` 
बुभत्सुबोधिका 
किमिन्द्रेणेव्यत्र श्रह्म जानाति ब्राह्मणः इति विग्रहः गोपाटत।पिनीये प्रसिद्धः । तपस्वीति द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये 
अतप्यत स्माखिरुखोकतापनं तप' इति वाक्यात्‌ । अतप्यते'ति तप एश्चय इव्यस्य रूपं छ्डिः । अयं० दिवा आत्म० अनि तप 
इति तप सन्तापे भ्वा० प० अ० तस्य रूपम्‌ । तथा च॒ तपोनिष्ठेश्चयोनुक्रलभूतर्रापारवानिति ब्रह्मविोपणम्‌ । राजनीतीति 
कारिकोक्तः षठो ध्म; कंसस्य । कश्यपेति “पश्यकः कश्यप" इत्यारण्यकेस्ति । तस्य दायं भागमदन्तिते कश्यपदायादाः । वयं 
मन्महः इत्यनेनान्येपामपि ज्ञानं उ्यञ्यते तद्राहुः अयमं इति ।। ३७ ॥ 
तत इत्यत्र योगेन रूढ्या चेति अनुव्रतं येषामिति योगः, भरत्ये रूढिः । अग्न इति “मूलं विष्णु'रिति शाक्रे । मध्य इति 
"तस्मादिति शछोके दैत्यमतिदेव्यछ्रव्यो मध्ये ॥ ३८ ॥ 
यथामय इत्यत्र उपेक्षायामिति “उपेक्ष्या इति पूत्रंश्छोकोक्तायाम्‌ । मारणीया इति सापल्याः । सव नारोति आत्मात्र 
दवेपित्वे सति छुरढेपित्वात्‌ । पडङ्ग ना शकत्वमाहः इद्ियेर्विंषयेति। “इद्ियर्विषय्रक्रष्टराक्षिप्ं ध्यायतां मनः । चतनां हरते बुद्ध 
स्तम्बस्तोयमिव ह्राः दितिवाक्यम्‌ । चाटयितुमपोति सापल्न्या इतोन्यत्र गच्छन्त्विति चाटयितुमपिना मारयितुं जतुं वा ॥ ३९॥ 
मूढं विष्ुरि्यत्र स चिति यागादिः । ्यधरेन्द्राय स्वाहे"ति । इन्द्रसुदिश्य हविस्त्यागः । यज्ञो देवानां मूलमिति यज्ञस्य 
विष्णोः कायं पालनं भक्ष्यं मूलम्‌ । पाटनमिस्यत्र करणे ल्युट्‌ । मखशब्दरो विष्णौ तत्कार्ये चोक्तः । स चेति स च यज्ञः । धयज्ञो 
वे विष्णुरिति आधिद्विक्राध्यास्मिकयोर मेदान्वयः ^तचचुदेवदित' मिति श्रव्यन्तरे यथा । पञ्चात्मकत्वं वक्तमधिष्ठानकारण वदत 
एव धमंदधेविध्यमाधृत्याहः न केवलमिति । आव्र्तः फर दौ क्रिकदेवानां छ.किकधर्मो वेदिको धम; । अधिष्ठानक्रारणल्वं च । 
परभुरित्याधिदविकः । 'मल'माधार इल्युक्तप । तस्मादिति धमंदरेविध्यादधिष्ठानकारणत्वाच्च । टोक्रिकेति छोकरिकदेवा अक्षरमृलः। 
वेदिकिदेवाः शब्दमछाः । “शब्द ॒ इति वेन्नातः प्रभवात्‌ प्रव्यक्षानुमानाभ्या'मितिसत्रात्‌ । मृख्मधिष्ठानम्‌ । तस्यापीति विष्णोः, 
अग्ना तत्कार्यस्य पालनस्य यागस्य ( भक्ष्यस्य ) । मृकमादेति विष्णो ्रंगरदेवतयोयौगरूपयो् मृलमाधारमादेत्यर्थः । ब्रह्म वेद्‌ 
इति वेदो देवानां मलम्‌ । “शब्द इति चेन्नातः प्रभवा"दित्िभ्याससूत्रात्‌। विष्णोमूं कारणमपि वेदः। शब्दरार्थयोरोत्पत्तिक- 
सम्बन्धात्‌ । ओसत्तिक नित्यं ्रुस' इति शावरभाष्यात्‌ । विष्युकायेयाग ( भक्ष्य ) रूपपाङनाधारो “गावो विग्राश्चे'ट्युक्तो । 
गोषु हविद्रंन्यम्‌ । विप्रेषु मन्त्राः मन्त्रमयी देवतेति भ्रदीपिकायाम्‌ । तपोधिकारः। यज्ञाः साधनानि। परं सदक्षिणाः । एवं 
षड्गुणो यज्ञ उक्तः । तमाहुः प्रमाणं वेद्‌ इति । एकत्रेति गोषु । एकतरेति वित्रषु । भार्येति चतुर्थस्कन्धेस्ति । अनेनेति दक्षिणाया 
भार्यात्वनिरूपरोन गरहस्थाश्रमस्वसूचनेन । तस्येति यज्ञस्य । गृहस्थाधिकारात्‌ । पक्षान्तरमाहुः पच्च।त्मको वेति । "अधिष्ठानं तथा 
कतौ करणं च प्रथग्िधम्‌ । विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ । शरीरवाङ्मनोभियेः कमे प्रारभते नरः । न्याय्यं वा 
विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः । तव्रेवं सति कतोरमात्मानं केवखं तु यः । पश्यत्यछतवुद्धित्वान्‌ न सख पश्यति दुमंति'रिति। 
प्रकारान्तरेण यमेव मृलमित्याहुः अनेनेति। मृढनिरूपकवाक्येनेव्यर्थः । दयं किमित्युक्ते श्राह्मणा गावश्चे'टयत्तरश्छोका- 
भासोक्तमयषञ्यते ॥ ४० ॥ 
मातपित्रुतोषिणी ( श्रीचुबोचिनीजी )- 
आचायंचरण इस श्छोक के अवतरण मे कहते हैँ किं अव्र देत्यमंत्री इन्द्रादि की परिस्थिति को ““किमेन्द्रेणाल्प- 
वीर्येण?› श्छोक में वतटाते ह किं-देवराज इन्द्र तो यद्यपि वत्रासुरको मारनेवालादहै, तो भी अल्प पराक्रमी दही दहे, अन्धा 
ल आदिं की याचना क्यों कर्ता ¶ त्रह्षा यदुषि महन्‌. है, परन्तु ब्राह्मण तपस्वी ही तो ह बद्‌, इस भार जौर्‌ सव दी देवता 


((-0. 48110811\/8201 18111 (01661100. [1411260 0 €8104011 


स्कं. १० पू. अ. ४ श्छो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७१५ 


यद्यपि कुं भी नदीं कर सकते तो भो राजनीति के विचार से उनको उपेक्षा करना अनुचित दी दै, दृवत। अ।र द्यां का परस्पर 
सापल्य शत्र भाव दहे, यह दानां कश्यप के दायाद्‌ हं, भिन्न भिन्न मातार्जा मं प्रकट हए यह्‌ कश्यप पुत्र परस्पर शत्रुद्ी ई। 
अतः सहज शत्र होने से वह जव ही पुष्ट दो्वेगे तव ह्‌। मारगे, अतः उपेक्षा योग्य न्दी, क्षीण दृशामंद्ा मार्‌ देना उचित द| 
यह कत्तव्य अर््रहूप हे या अनर्धरूप है, यह तो विचारक छोग जानते हं, परन्तु हम एकता मानत ह ॥ ३७ ॥ 

आचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण मे कहते ह क्रि एवं माहात्म्यं नोति चोक्त्वा कि कतव्धमित्याकाङ क्षायामाहु- 
मंत्रोखोग कंस राजाक्ो इस श्ोकमे इस प्रकार कंस का महान्‌ पराक्रमव नोति, को ककर, का करन। चदय ईस 
आकाङ्क से कहते हँ किं "ततस्तन्मूलखनने" इत्यादि, जो ही देवताओं का मृढ हो, उस मछ कं दी खाद्न मं हमको नियुक्तं कर, 


आज्ञा दै, “अनुव्रतान' दम खोग आपका अनुसरण करन बाठे हे, “अचरकूलं व्रतं येषाम्‌" इस योगा स तथा रूढि स सर्वथा 
अपके अनुयायी हें । मल को आगे कदा जायेगा, मध्य मं उसक्रा खनन कदा जायगा ॥ ३८ ॥ 


आचचार्यचरण इस शोक के अवतरण में कहते हे किं ““उपेक्नायां को दोष इति चेत्तत्राहुः"' उपेक्षा करन में दोप 
वतटति हँ कि 'यथाऽऽमयोङ्ग" जेसे उ्वर आदि रोग अङ्गम पद्‌ हो गया हो, उसको उपेक्षा करक यदि स्नान भोजन अदि 
करे ताउससरगका जमाव जम जाता दहे, उसको चिकिट्सा नहीं हो सकती, वह्‌ अङ्ग काद्ी नष्ट कर देता हे, उत्तम वेय द्वारा 
भी उस रोगजम्यर सन्निपात के होने पर चिकित्सा करना अशक्य हो जाता हे, उक्त कथन से इस शङ्का का निवारण क्रिया गया 


कि सम्बन्ध के रहते हुए कंसे मारे जोय, क्यांकि वह्‌ सर्वनाश करने वाले ह अतः मारना आवश्यक हे, इस प्रकार खंकिक 
वाधकरूप से अन्य दृष्टान्त कदा हे कि "ययेन्द्ियग्र.मः इत्प्रादि 


योनीजन को परम पुर्पार्यं सिद्ध करन। दा तो इन्दरियवगं को उपेक्षा नदीं करनी चादिये, उपेक्ष! करने पर “इन्द्रि 

विषयाकृष्टेः' इत्यादि कथित प्रकार से योगियां का सर्वनाश हो जाता हे, प्रवर होने पर वाद्‌ में इन्द्रियां का रोकना शक्य नहीं 

ते छोकरिक पारखोकिक युखनाश इन रोग व इन्द्रिया को उपेक्षाआंसे होता हे, वंस दत्यां का सवेनाश देवताओं से उनकी 
उपेश्चा द्वारा दा सक्ता हे, वह्‌ कहते हं किं रपुमहान्‌"' इत्यादि, 


अपने से भो अधिक महस्वश।छो ता वह्‌ स्वरूपतः हं ही, वह्‌ फिर यदि दृद्वट हो जवेंतो दिखये भी न जा सकेगे 
अतः उपेक्षणोय नहीं । ३९५ ॥ 
आचार्य॑चरण इस श्छोक के अवतरण मेँ कते हं किं “भलमाहु* दैत्य ठोक देवताओं के मढ को लं हि विष्णुः" 
श्छोक से कहते हें । 
देवताओं का मछ विष्ण हे, विष्ण से देवताओं का प्रभव है, क्योकि सत्त्वगुणरूप देवता होते हं, उस सत्त्वगुण का तो 
अधिष्ठाता विष्ण ही ह "हि" शब्द्‌ से उक्त युक्ति सूचित की हे । अन्य प्रकार से भी देवत्ताअ। का मूढ विष्णु हे-यह वतरते हँ 
करि ष्यत्र ध्तः तनातनः" सनातन धमं विष्ण्‌ पर हा अ।ध।रित है । धमं यागादिरूप होत हे, ओर याग तो देवताओं के उदेश्य से 
द्र्य कास्यागदही हे, वह्‌ केवछ वेदोक्त है, अतः सनातन है । (तानि धर्माणि प्रथमान्यासनः श्रुतिसे धर्मो की प्राथमिकता 
स हे । यज्ञ के अभावमें देवताओं को मोक्ष नदीं भि सकता, अतः यज्ञ देवताओं का मख ह ओौर वह्‌ यज्ञ अपने नियामक 
देवत;रूप विप्ण से नियम्य दै--भयज्ञो वे विष्णुः इस श्रति से यज्ञको विष्णु रूप कहा गया ह, अतः विष्णु ही यज्ञ के नियामक 
धृता है, व यज्ञके अधारभी विष्णुदही दहै, अतः ्यत्रः पद्‌ से अ।धारत। कदी है, कि जिस विष्णु में सनातन धमं रश्ता हे 
"यमस्य प्रमूरच्युनः' इस वाक्य से अच्युत भ्रमु विष्णु को धमं का आधार बतङाया गय्‌। हे, अतः छाक्रिक् द्‌नादि व वैदिक 
यागादि धमं व उक्तके उदेश्य देवताओं का मर धिष्ण्‌ है, उस विष्ण के भी मल का कते हं कि (तस्य च" इत्यादि, उस विष्ण का 
कारसे देवताओं का भी मख ब्रह्म अथौत्‌ वेद्‌ हे, तथा गौ, ब्राह्मण, तप, एवं दक्षिणा सहित यज्ञ भौ उनके मर ह 1 वेद्‌ 
धमीदि काप्रमाणदहे, गौ में हवि घृत रहता हे, ब्राह्मण में मंत्र रहते हं, धमं दिविध है, भ्वरत्तिहूप व निच्त्तिरूप, यज्ञ भरडृत्ति 
धमं है, तप निन्रृत्ति धमं है । दक्षिणा यज्ञ को भायो हे, दक्षिणा के यज्ञ के भायो होने के कथन से यज्ञ का प्रवर्ति धममरूपता 
सपट्को त प्रहार विष्ण व देवताओं कामल द्विविध धमं बतलाया हे, अथवा वेद्‌, गो, ब्राह्मण तप यज्ञ रूप पञ्चात्मकं 
विष्ण को देवताओं का मढ बतछाया है, इस म्‌ प्रतिपादक वाक्य से प्रधानतया गो आ।र ब्राह्मण यह्‌ दो दही मछ बतलये गये 


है, यह अग्रिम श्छोक से स्पष्ट हो जाता दै, उन गों में व ब्रह्मणा मं दृध देने बाला गो व यज्ञकन्ता तपस्वी वेदृज्ञ नाद्यण 
विवक्षित ह ॥ ४०॥ 


गोस्वामिभोगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 


एवं यद्यपि देवा न किंमप्यनिष्टं कर्तुं शक्तःस्तथापि, सापलन्य।त्‌ शत्रत्वात्तं नोपेकषयाः । अकिञच्चित्करत्वेन नोपेक्षणीया 
इति वयं मन्महे मन्यामहे । ततस्तस्मात्तषा मूङखनने अगुतरवान्‌ स्वतेवकनस्मन्‌ नियुंस्व अ।ज्ञपय ।॥ २७ ॥ उपेक्षयां का दोषं 
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७६६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. ३७-४० 


इत्यपेश्चा थामाह- यथेति । यथा अङ्के शरीरे उत्पन्नः आमयो उवरादिरोगो चछभियंथेष्टस्नानभोजनादि कुर्वद्धिः प्रथमं समुपेक्षितः 
अविकिंस्सितः, अतएव यदा रूढपदः बद्धमूटस्तदा चिकिस्सितुमोषधादिभ्रयोगेण निवतंगितुं न शते । एवं खोकिकं टदृष्टान्त- 
सुक्त्वाऽखोकिक दृष्टान्तमाह--यथा चेन्द्रियग्रामः इन्द्रियसमूहः प्रथमत उपेक्षितः असक्नियमितो यदा विपयाक्क्तो भवति तदा 
संयमित न शक्यते तथोपेश्चितो रिपुरपि यदा बद्धबखो महान्‌ भवति, तदा न चाल्यते स्थानाच्चाट्यितुमपि न शक्यते । तद्धननं 
तु दूरत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ तर्द किं तेषां मृ _यद्धिनाशितन्यमित्यपेश्च्‌(यामाहुः -विष्युरेव देवानां मृखमिति । दत्यवधारणे । ननु 
“तस्य रहोजुद्त्वोक्तेः कथं विनाशः सम्भवति इत्यपेक्षायामाह- यत्रेति । यत्र सनातनः सनातनवेदेग्रतिपाद्वितो धर्मः पुण्यादृटा- 
पुवोदि पदवाच्यस्तत्रेव स॒ अ।विभेवतीति शेषः । तद्य पूर्चस्याप्यरदरष्टत्वात्‌ कथं तञज्ञानमिस्यपेक्षायामाहुः- तस्येति । तस्य च धर्मस्य 
ब्रह्मादयो मरमित्यनुषङ्गः । ब्रह्म वेदः उपायज्ञापकः, गावः ह विरहं तुभूताः, विप्रा उपदेष्टारः, तपः छृच्छादि, सदक्षिणा यज्ञाश्चोपाय 
भूताः ॥ ३५ ॥ तस्मात्‌ विष्णोराविभोबहेतुत्वात्‌ हे राजन्‌ । ब्रह्मवादिनः वेदोपदेशक्रनृन्‌ ब्राह्मणान्‌ तपस्विनश्च यज्ञशी खान्‌ यज्ञा- 
दयनुष्ठाठ्न्‌ हविदुघा गाश्च सवौरमना सर्वप्रयत्नेन वयं हन्म इत्यन्वयः । सम्बोधनेन तव प्रभावादिति सूचितम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तथापीति 1] तथापि अकिंच्ित्करत्वेऽपि सापलन्यात्‌ शच्रत्वाद्धेतोः देवाः न उपेश््याः किन्तु शच्रतया योद्धज्या इत्यथः | 
इति वयं मन्महे । ततः अनुत्रतान्‌ स्वसेवकानस्मान्‌ तेषां देवानां मङ्खनने मृरभूतस्य वाल्करूपगुप्रस्य विष्णोः हनने नियुङ्श्व 
आज्ञापय ॥ ३७ ॥ यथेति ॥ यथाऽङ्खे शरीरे उत्पन्नः आमयो उवरादिरोगो छभियथेष्टस्नानभोजनादि कुर्वद्धिः प्रथमं समुपेक्षितः 
अचिकिस्सितः अत एव यदा रूढपदः बद्धमटस्तद्‌। चिकित्सितुमोपधादिप्रयोगेण निवतंयितुं न शक्यते 1 यथा चेन्द्रियग्रामः इद्धिय- 
समहः प्रथमत उपेक्षितः असंनियमितो यदा विषयासक्तो भवति तदा संय्रमितुं न शक्यते तथा उपेक्षितो रिपुरपि यद्‌ वद्धवो 
महान्‌ भवति तदा न चाल्यते स्थानाच्वाख्यितुमपि न शक्यते तद्धननं तु दूरत इत्यभरः ॥ ३८ ॥ मटमिति ॥ हि निश्चये स विष्णुरेष 
देवानां मखं स च यत्र सनातनो धर्मस्तत्र तिष्ठति तस्य धममस्य च ब्रह्म वेदः गावः विग्राः तपः सदक्षिणा यज्ञाश्च मलम्‌ ॥ ३९॥ 
तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ विष्णोराविभीवदहे वु्वात्‌ हे राजन्‌ ! ब्रह्मवादिनः वेदोपदेशकद न्‌ ब्राह्मणान्‌ तपस्विनश्च धर्मशीटखान्‌ यज्ञा- 
दयनुष्ठाढ़न्‌ यज्ञशीलखानित्यपि पाटः । हविदुघा दोमसाधनघ्रताद्‌प्रदाः गाश्च सवाोत्मना सर्वप्रयत्नेन वयं हन्मः ॥ ४० ॥ 


भ गवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


यद्यप्युयमेदे वा न कंचिदपि कन्त॒ समथोस्तथापि नीतिरलुसत्तव्या इत्याहुः ।। तथापीति ॥ तथापि तवाग्रे एतेपाम- 
किंचित्‌ करत्वेऽपि, सापटन्यादेवानामस्माक च परस्परं शच्रभावाद्धतोः, देवाः, न उपेक््याः नोपेक्षणीयाः, इति मन्मह्‌ मन्यामहे । 
ततः, “समूखघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । धियरते यावदेकोऽपि रिपुरतावत्‌ कुतः सुखम्‌! इति नीतिवकतृभियुक्तोक्तन्ध हेतोः 
अनुत्रतांस्त्वद्‌ श्रत्यान्‌ , अस्मान्‌ , तन्मूख्खनने सपत्नमलोन्मूलने निमित्त, नियुङक््व आज्ञापय ॥ ३५७ | सापल्यान्नोपेक््या 
इत्येतदेव सदृष्टान्तमुपपाद्यन्ति ॥ यथेति ॥ यथा, अङ्के शरीरे, आमयः समुसखन्नो व््राधिः, चभिः समुपेक्षितः प्रथमत एव 
चभिस्पेक्षां गमितः, अत एव, रूढपद्‌ः निरूढम खः, स्याच्चेत्तदा, चिकित्सितुं प्रतिकतु, न शक्यते । यथा च, योगिभिः उपेक्षितः 
तावदेवोपेक्षां नीतः, इन्द्रियम्रामः, महान्‌ दुजंयः 1 तथ। दष्ट न्तद्र मवत्‌ , वद्धव्रखः रिपुरपि, न च।ल्यते । चाटयितुमल्पमात्रमपि न 
शक्यते इत्यर्थः ।॥ ३८ ॥ तर्हि किं सपत्नानां मं यद्धिनाशितञग्रमित्यत्राहुः ।॥ मटमिति ॥ सनातनः अनादिनिधनाविच्िन्न- 
सप्रदायवेदबोधितः, धमः बणोश्रमावुगुणो ब्रपः, यत्र विष्णो तिष्ठति, स विष्णुः, देवानां, मरं दि । तस्य विष्णोः चापि, मल, बह्म 
वेदाश्च गावश्च विप्राश्च ते, तपः, सदक्षिणाः दक्षिणाभिः सहिताः, यज्ञाः ॥ ३९ 1] तस्मादिति ॥ दे राजन्‌ , तस्माद्धतोः, सबीत्मना 
सवंप्रकारेण, बरह्मवादिनः, तपस्विनः, धमशीखान्‌ , ब्रह्मवादिस्वादिशुणयुक्तानिव्यर्थः । ब्राह्मणान्‌ , हविः दुह-तीति हविदुघाः, 
यज्ञयोग्यघृतादिदुहन्तीः, छन्दसि हकारस्य धकारः । गा वेनूञ्च, हन्मः हनिष्यामः ॥ ४० ॥ 


कृषणघ्रिया 


यद्यपि अल्पवीयं वाठे इन्द्र से तथा तप करने वाले ब्रह्मा से कुद भी नदीं चिगड़ सकता फिर भी शत्र॒ता के नाते देवता 
छोग उपेक्षणीय नदीं दै एसा हम मानते ह ॥ ३७ ॥ इसलिये उनके मृ को उखाडने के ल्यि हमे आज्ञा दीजिये क्योकि हम 
सर्वथा आपका अनुसरण करने वाठे हं ॥ ३८ ॥ जसे शरीर में होने वाले उर आदि रोग की उपेक्षा की जाय तो वह्‌ अपनी 
जङ्‌ जमा ठेता ह ओर फिर असाध्य दहो जता हे, जेसे इद्धि की उपेक्षा करने वटे योगी का उनके द्वारा सर्वनाश हो जाता 
है वेसे ही शत्र की उपेक्षा की जाय तो उसके म्रव्रख होने पर उसका दवाना कठिन हो जाता हे ओर उससे अपना सर्वनाश हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ देवताओं का मृ विष्णु है जिसमें यज्ञादिरूप सनातन धर्म रहता हे, उस विष्णु के तथा देवताओं के मृल- 
वेद्‌ गाय, ब्राह्मण, तप तथा दक्षिणा सहित यज्ञ हं ॥ ४० ॥ 
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तस्मात्‌ सर्वारमना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः । तपखिनो यज्ञशीलान्‌ गाध हन्मो हविंदु घाः ॥४१॥ 
विप्रा गावश्च "वेदाश्च तपः सव्यं दमः शमः| श्रद्रा दया तितिक्षाच केतवश्च टदरेस्त्न्‌ः ।॥४२॥ 
स॒ हि सवंखराध्यक्षो द्यसुरद्विड. गुहाश्चयः । तन्मूखा देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतमर खाः ॥४३॥ 
अयं हि तद्वधोपायो यद्पीणां विद्िस्नम्‌ । 
: 
एवं दुमेन्तिभिः कंसः सह सम्मन्त्य दुमतिः । रहा्हिसा हितं मेने कारपाशात्रतोऽुरः ॥४४॥ 
संदिश्य साधरुलोकख कदने कदनप्रियान्‌ । कामरूपधरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ ॥४५।। 
ते वै रज्रछरतयस्तममा *“ख्टचेतसः | सतां व्िहपमाचेरुरारादागतमृत्यवः ॥४६॥ 
आयुः भियं यश्चो धमं लोकानाशिपः एव च । हन्ति श्रेयांसि स्वणि पुसो महदतिक्रमः ॥४७ 
इति श्नौमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशकस्कन्धे 4चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
कदमन्नमा 
अन्वयः तस्म त्‌ राजन्‌ सवोत्मना ब्रह्मविद्‌ त्राङ्णान्‌ यज्ञशीखान्‌ तपस्विनः च हविदुघाः गाः हन्मः । ४१ ॥ विप्राः 
गावः वेदाः तपः सस्य दमः च शमः श्रद्धा दया च तितिक्षा क्रतवः हरेः तनूः ॥ ४२॥ सः हि सवेुराध्यक्षः दि असुरद्िद्‌ 
गुहाशयः सचतुसुँखाः सेश्वराः सवोः देवताः तन्मृदाः अयं दहि तद्‌ वधोपायः ऋषीणां यदू विर्दिंखनम्‌ 1 ४३ ॥ कार्पाशाबृतः 
दुर्मतिः असुरः कसः दुर्मत्रिभिः सह सम्मन्त्य ब्रहम्दिसाम्‌ हितम्‌ मेने ॥ ४५ ॥ साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ कामरूपधरान्‌ 
दानवान्‌ दिज्ल॒ सन्दिश्य गृहम्‌ आविशत्‌ ॥ “1 रजःपरहततयः तमसारूढचेतसः आराद्‌ आगतम्रत्यवः ते वं सताम्‌ विद्रेषम्‌ 
आचर; । ६ ॥ पुसः महद्‌ अतिक्रमः आयुः श्रियम्‌ यशः धमं छोकान्‌ आशिषः च सवोणि श्रेयांसि हन्ति एव ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवते महःपुराणे दशमस्कन्धे चतुर्थोऽव्प्रायः समाप्तः ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 
किं च विप्रादयो हरेरेव तनवो मूं च यस्मात्तस्माद्यमेव तद्वघोपाय इत्याहुः । अयमिति 1 ४२-४४ ॥ आरात्समीप- 
मागतो मृयरयेपां ते ॥ ४५ ॥ सतां विद्धेषो न मत्युमात्रहेतः किं तु बहनर्थकारीर्याह । आयुः भयमिति ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दक्चमस्कन्धे टीकायां कंसोद्यमनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥। ४ ॥ 
श्नीवंशोधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


तपः स्वधमः । तनूस्तनवः शरीर।णि अंगानि वा ॥४१। स हि हरिः । तन्मूला विष्णुमृलाः । सेश्वराः खशिवाः ॥ ४२ ॥ 
अंगेषु नष्टेष्वंगी स्वरत एव नश्यतीद्याह - किच्वति। अयं कमस्तत्राह्‌ - यदिति । कायोयतिमनारोच्य कती दुमंत्रिणस्ते चेह 
केश्यादयः। दुमंत्रिसंग्रहात्स्वयमपि दुर्म॑तिः। हितं हितकरम्‌ । कुतो मेने यतः कार्पाशाबृतः “गतश्रीगेणक-नदरे्टि गतायु 
चिकित्सकान्‌ । गतश्चोश्च गतायुश्च ब्राह्मणान्द्रष्टि भारत ।' इ्युक्तः ॥ ४३ ॥ कदने कदननिमित्तम्‌ “कदनं सदंपापयोः' इतिं 
मेदिनी । मद॑नार्थमिति यावत्‌ । कद्नप्रियान्पापप्रि यान्‌ । संदिश्याज्ञ्य । ४५ ॥ म्‌ढचेतसः कन्तव्याकत्तन्यानुसेघानदी नाः । ४१॥। 
ते तु मृ्युतोप्यधिकानर्धकरे कमणि प्रवृत्ता इत्याह महतामिति 1 महदतिक्रमः पृञ्यापराधः । ““किमुखथस्थः कुशलाय कल्पते" 
इ्यायुक्तेः । श्रियं सपदम्‌ । धमं पूवं्ृतं पुण्यं रोकान्स्वगोदीन्‌ । आशिषो धनपुत्रायभिखापान्‌ । करि बहुना सवोणीति 
देहिकपारत्रिकश्रेयस्कराणि ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतमावाथंदीपिकाभ्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धं चतुरथोऽघ्यायः । ४ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वाभिकृता बेष्णवतोषिणी 
न केवलं ते विप्णोः परिकरा अपि तु तवुनिर्धिशेषाः अपीति पूर्ववदनुवदन्ति--विप्रा इति । “तपः स्वथमोचरणं सस्य 
यथार्थमापणम्‌'” इति साधारणधमीः दमादयः प्रायो निवृत्तिधमौः करतवय प्रायः प्रवृत्तिधमो इति वरिवेचनीय पूर्वतोऽत्राधिक्येन 


दैस्यादीनामुक्तिस्तद्रतामप्य॒पीणां जिघांसया तनूरिस्येकत्वं समाडारप्राधान्येन तनुरिति हस्वान्तपाठो न बहुत्र ॥ ४६ ॥ एवं तद्धनने 


१. देवाश्च इति कस्यचित्‌ । २. वे-श्रीघर. वश्ी- गिरि. मक्त. । ३. श्रीशुक उवाच-श्नीषर- वंशी. गिरि. मक्त । ४. हितां- 
इति कस्यचित्‌ । ५. मूढ-ग्रोवर- वंशी. गिरि. मक्त. 1 ६. पूरब चदुर्थोऽव्पयः-श्रोवर. ; अश्ुरमन्त्रणं नाम चतुर्थोऽष्ायः -इति कस्यचित्‌ । 


((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


७१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. ४१-४७ 


सति देवतान्तरदहिंसा तु पिष्टपेषणमेवेत्याहुः -स हीति- स हि स एव तथा असुरद्धिडपि स एव द्वितीयो हि शब्दः प्रसिद्धौ तर्हि 
कथमसो साक्षादेव न र्हिस्येत तत्राहुः गुहाशयः सदवादृश्यवासत्वात्सम्पति प्रथिव्यां जातत्वेऽपि गुप्तत्वादसो न दश्यते अन्यथ। 
जीयतेवेति भावः । तस्मात्‌ पूर्वयुक्तिमेव सक्षिप्योपसंहरन्ति-अयमित्यद्धकेन । गुप्तत्वाद्धात्यवाङष्वपि प्रायो नैव प्राप्यः गावस्त्वत्र 
दुग्धादिना राज्यजीविका अपि भवन्ति तेषां धमंमूलत्वमप्येषामेव दहिंसयाऽय्र गच्छेदित्यभि प्रव्याहुः - ऋषीणामिति । ब्रह्मवादि 

प्रभ्रनोनामेव तद्वधोपाय इत्यस्य तु अयं भावः पूव खट धमंस्य तञ्जी विकात्वे नेव तदृाश्रयत्वमुक्त तस्य च वेदादयो मृखानि अतस्तत्त- 
तुल्या एव ते तत्र च विप्रास्तेषामप्याश्रयाः ततस्त्य दुगपतेरिव गृहाशयस्य तहक्षमखजी विकास्थानदहिंसयेव हिंसा स्यादिति ॥ ४२॥ 
स्वतो दुमतिः पुनश्च दुमन्तिभिः सह॒ सम्मन्त्य हितमिति हितामिति वा पाठः ॥ ४३ ॥ कदने निमित्ते ॥ ४ ॥ रजःस्वमावत्वात्‌ 
कुपथगामिबुद्धग्रः उद्विक्तंन तमसा च साधुदशितमपि सत्पथमपश्यन्तः विद्रेपफरमाह-आरादित्यादिना ॥ ४५ ॥ छोकान्‌ घमंसाध्य- 
स्वगोदोन्‌ आशिषः निजवार् उतानि आयुरादीनां यथोत्त श्रे्ठयं किं प्रथङ्निद्‌ शेन सवोण्यपि श्रेयांसि साध्यसाधनानि पुसः 
साधिताशेषपुरुषा्थंस्यापि जनस्य महतां तादृशां श्र विष्णोरप्युप जीग्यशीख्त्वेन प्रसिद्धानाम्‌ अतिक्रमो घाचनिकाद्यनाद्रोऽपि ॥४६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिहृतवेप्णवतोषिण्यां चतुर्थोऽध्यायः । ८॥। 


श्री मज्जीवगोस्वामिकरृता ब्रहृदवेष्णवतोषिणो 
तपः-स्वधम्मौचरणम्‌, सव्यच्च यथार्थभाषणमिति साधारणधम्मः, शमादयः प्रायो निव्रत्तिधम्मौः; क्रतवश्च प्रायः 
प्रडृत्तिधम्मौ इति विवेचनीयम्‌ । पू्बतोऽत्राधिक्येन शमादीनासुक्तिस्तद्वतागरपीणां जिवांसव्रा, तनूरधिष्ठानम्‌, एकत्वमाषम्‌; 
सर्व्वेषामपि प्रत्येक प्रथक्‌ हरितदत्व्राभिभ्रायेण वा ॥ ४१॥ हि एव-स एवः; हि अपि, असुरद्विडपि, स एव । एवमग्रेऽपि । रुदा- 
शय इति सदा निभ्तारश्यस्थानवासिस्वादसो न दश्यते, अन्यथा तु जीवेतेवेति भावः। वे एव, अयमेव । ऋषीणामिव विप्रवस्याणां 
हिसनेन यज्ञाप्रव्रत्या गवामनाद्रेण स्वत एव गवां हिंसनम्‌; तथा यज्ञाभावन देवानां स्वत एव तप आदीनां चत्येवं सन्वासां तत्त- 
नूनां हिंसनात्तद्वधः सिद्ध एवेति भावः ॥ ४२ ॥ स्वतो दुम्म॑तिः पुनश्च दुमन्त्रिभिः सद्‌ समन्त्य । कदने निमित्तं कामरूपधरान्‌ 
इया विविधरूपधारिणः ॥४३-४४॥ तमसा श्रोविष्टुवेष्णवःद्रोदहोद्‌ भूत-तमोगुणेन क्रोधेन वा । वं प्रसिद्धा ।॥४५॥। टोकान्‌- 
धम्मस,ध्यर स्वर्गाद्‌ान्‌; अशिषो निजवाञ्दुतानि; आयुरादीनां यथोत्तरं श्रष्ठयम्‌; करं प्रथङनिदणोन १ सव्वोण्यपि श्रयांसि 
साध्यसाधनानि पुंसः साधिताशेषपुरुषा्ंस्यापि जनस्य महतां श्रीवेष्णवानामत्िक्रमोऽभिभवस्तेषु कश्चिद्पराधोऽीति वा ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्चमस्कन्धे पृव्वद्धि श्री श्रीलसनातनगोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहृद ष्णवतोषिण्वां श्रीदशम-रिप्पण्यां चतुर्थोऽव्यायः ६ ४॥ 
धोसुदशंनसुरिङ्तशुकपक्षोयम्‌ 
गुहाशयः हृदयशुह्ानिगृढः ॥ ४२-४५॥ महद तिक्रमः महतामतिक्रमः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतव्याद्धराने दशमस्कन्वे शुकपक्षीये श्रीयुदशंनमूरिकृते चतुर्थोऽध्वरायः ।। ८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचनद्रचन्द्िका 

विप्रादयो हरेस्तनूः शरीरम्‌ ॥४५॥ स दहि विष्णुः सुराणामध्यरक्षोऽधिपतिः असुरान्‌ द्वे्टीति तथाभूतश्च हृदयगुहानिगूढः 

स विष्णरेव मठं यासां तथाभूताः सेश्वरा इन्द्रादििखोकपारेः सहिताः चतुमुंखरुद्रसदहितन्ि सवां देवनाश्च एवं सस्ययमेव तस्य 
विष्णोर्वधोपायः, कोसौ ? यदृषीणां विर्हिंसनभिव्येषः यद्वा तद्रधोपायः देववधोपायः ऋपिविददि सनेन तच्छरीरे विष्णो नष्टे सति 
तन्मा देवाः स्वयमेव नङक्षप्रतीति भावः ॥ ४२॥ इत्थं दुमन्तिभिः सह सम्मन्त्र्य आलोच्य स दुमंतिरयुरः कंसः काठपाशेन 
यमपशोनावृनो ऽतएव ब्रह्महिंसामेव दितं मेने अभन्यत ॥ ४३ ॥ ततः साधुजनस्य कदन उपद्रवे निमित्त तत्‌ कद्नमेव त्रियं येषां 
तान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ दिक्ष्वाज्ञाप्य स्वयं गरदमाविवेश ॥ ४४ ।। ततस्ते द्‌नवाः रजसा वि्षिक्तस्वभावास्तमसा विमृटमाव्रृतं 
चेता येषामत एव ते सतामेव विद्धंरणसषी ति दुःखमिति यावत्‌ चेरुन्वक्रुः, कथम्भूताः ? सन्निदितय्रत्यवः सद्िद्वेपणस्य मृत्युसान्नि- 
ध्यावहव्वादिति भावः ॥४५॥ न केवरं मृ्युमेवावहन्त्यापित्वायुरावादीन्यपि हन्तोत्याह--आयुरिति। मदद्ण्किमः मदद्विपयापचारः 
घु सामपचरतामायुरादोनि सवीणि श्रेयांसि दन्ति नाशयति श्रीः सम्पत्तिः धमः पुण्यं छोकाः धमब्राप्यफलानि यद्वा देदहालुबन्धिनो 


जनाः अ!शिषः कामाः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धं श्रीमद्‌ वीरराघवाचाययंकृतमागवतचन्द्रचन्द्रिकायां चतु्थऽ्ध्यायः। ४॥ 


श्रोमदहिजयध्वजतीथकरता पदरत्नावली 


आरात्‌ समीपे ॥ ४५ ॥ विष्णवादिमहदतिक्रमफकमाद- आयुरिति ॥ ४६ ॥ 
इति शीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्‌ विजयब्वजती्ङकृतपदरत्ना वल्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ `४ ॥ 
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` + कषे 


स्क. १० पू. अ. ४ श्टो. ४१-४७ ] अनेकन्याख्यासमटङ्कृतम्‌ ७१९ 


श्रीमज्जोवगोस्वाभिक्तः क्रमषन्दभः 
अतिक्रमो वचसाऽपि ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दश्नमस्कन्वीगरे श्रीमज्जीवगोस्त्रामिकरृत क्रमंसन्दर्मे चतुर्यऽ्ध्यरायः ॥ ४ 1 


श्री मदिश्वनाथचक्रवतिङ्कता सारार्थदशिनी 


बराह्मणवध एव तस्य शरीरपातो भावीस्याहुः-विप्रा इति ॥ ४१ ॥ ऋषीणां वि्दिंसनमिति सवंमटस्य विष्णोरपि 
मृलत्वादिति मावः ।॥ ४२- ४४ ॥ भीतं राजानमाश्वासयति-आरादित्यादिना ॥ ‰५८-४६ ॥ त 


इति साराथंद्िन्यां हरिण्यां मक्तचेतसाम्‌ । चतुर्थो दशमस्कन्वे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ | ४॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तघ्रदीपः 


आरादन्तिके आगतो मट्ुर्येषां ते आसन्नमरस्यव इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ न केवरं सद्विद्धेपस्य मरणमात्रं फटमपित्वायुरादी नां 
बहुपदाथीनां संक्षय इव्याह-आयुरिति ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्करन्वोये श्रीमच्छुष्देवकृतसिद्धान्तप्रदीपे चतुथव्यायाधंप्रवाज्ः॥ ४ ॥ 
श्रीदलदेश्रविद्यामूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


विप्रादयो हरेस्तनुः पू ताथ प्रतिमाः पू त्ाश्चपे दुवो मरिष्यतीर्यर्थः ।॥ ४१ ॥ सहति सद्धं ¢ सर्वभूनगुदाशयोऽपि सर्व- 
युरध्यश्चस्तसश्च पाता असुरघ्रक्‌ सवासां देवतानां मकम्‌ अयमिति ऋषीणां पिर्दितने तत्सम्प्रदायप्रवर्यंभावादसुरनुगामिनः सर्व 
स्युरिति भावः ॥ ४२ ॥ दुर्मन्तरिभिः प्रखम्ब्रारिमिः ॥ ४३-४५ ॥ आरान्‌ समी मागतः कृष्णद्ूपो मृटयुर्वपां ते ॥ ४५ ॥ सतां विद्रषः 
सर्अश्रेयो विनाशीव्याह्‌ आयुरिति खोकान्‌ स्वगीदीन्‌ । ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमद्‌वलदेव्रविद्यःमूषणकृतत्ैप्णवानन्दिन्यां चतुर्थाञ्व्यायः॥ ४॥ 
श्रीसत्यधमङ्ता श्रोभागवतरिप्पणी 


स्वोक्त कमं कर्त>पतां द्रढ यितुमुक्त ननुक्तधेमः सह वदन्ति । विप्रा इति । सस्यं भूतदिताभिहतिहरेस्तनूस्तन्वस्तनूर्विद्धीति 
शोषो वा । तनूः शरीरमिति प्रथमे कवचनं वा । ऊकारान्तः क्िषां म॒र्तिस्तयुस्तनूरिस्यमरः 1 स विष्णुः सर्वसुपर्ववर्योऽसुरद्विट्‌ गुहा चरः 
सेश्वराः सेन्द्राः सचतुरमुख।; सविधयः सवी देवतास्तन्मखाः स॒ मड येषां ते तथा ॥ ४२ ॥ फलितं पन्ति । अयमिति । यदषीणां 
हिंसनमयं तद्र बोपाय इव्यन्वयः । दुष्राश्च ते मन्त्रा आोचनानि च ते येषां सन्तीतिते तथा दुष्टाश्च ते मन्त्रिणश्चोति वा । दौष्य 
तु मन्त्रेषु यथायोग्यतयान्वेति । ते वदन्तु स्वयं धित्रेकी कथमिदम श्रणोदिस्यत आह । दुर्मतिरिति। सोऽपि तादृश इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्महिंसां तद्‌दिध्वंसं कसः स्वस्मे हितं कतेमङ्क मेने । तन्भननसाधनमाह्‌ । कार्पाशाघरृत इति । तदावृतता कुत इत्यत अह्‌ । असुर 
इति । साधुलोकस्य कदने कद्‌नमेव प्रिय येषां ते तथा तान्सन्द्श्याज्ञप्यकामषूपधरन्द्रानवान्िज्ध स्वय गरदमाविशन्निविविरो ॥४४॥ 
ते कससन्दिष्टा रजःप्रक्ृतयो रजोगुणस जंनमितमिति रजःप्रङ्ृतयोऽसुरज।तित्वात्तमसा रूढ चेतसः सतां देवभूदेवादीनां विद्धेषमाचेरुर- 
कुर्वन्‌ । आरादागत। मृद्युर्यपां ते तथा ॥ ४५॥ सामान्यत एवं कुर्वतामवमानयतेवमिस्पराह । आयुरिति । ठोकान्प्र प्प्रान्‌ आशिषोऽ- 
भिङाषविशेषान्‌ । कियत सवोणि श्रेयांसि महदतिक्रिमो मददुछङ्घनं हन्ति नाशयति ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमागवतरिप्पण्यां सत्यवर्म॑छृतायां दश्मपूवर्विं पचमोऽध्यायः ।। १०-५ 11 ( अस्मत्पक्षे चतुर्योऽन्ायः ) 


श्रीसुबोधिनी 


तेषां खननमाह तस्मादिति, सर्वात्मना छोक्रिकवेदिकसाधनेः स्वतः परतः साक्षात्‌ परम्परया च यथेव ते निवृत्ता भवन्ति, 
ब्राह्मणानां विशेषणं ब्रह्मवादिनो वेद्वेदार्थविद्‌ः 2 उभयधिधं च कुवेन्त।ति, तपस्विनो यज्ञशीलाश्च, हविदु घाः पयोदोग्रयोगाः, 
हनधातोलंटि बहुवचनं हन्म इति ॥ ४१॥ एवं विष्णुमूखत्ेन ब्राह्मणगवां निराकरणं निरूप्य भगवच्छरीरत्वेनाप्येतान्‌ निरूप- 
यन्ति साक्षानिराकरणाय विप्रा इति, वि ग॒गावश्चकारादन्यान्योप्पन्नानि, वेदाः, चकारादङ्गानि नानि बा, तपः सत्यं दमः शम 
इति ब्रह्मचयीद्याश्रमधमीः, तपः शारीरो ध्मः, सत्यं वाचः, दम इन्द्रियाणां शमोन्तःकरणस्य, श्रद्धा सर्वत्र, दथा च सर्वेषु, 
तितिक्षातिक्रमसहनं, एवं दशविधो दशावतार, करनभ्रोसङ्‌ब्याता उग्रोतिष्टोमादयः, एते सवे सर्वदुःखहतुभगवतस्तनरतन्वः, तस्मादु 
निष्ण प्रयत्नः परतिष्ठितः ।| ४२५॥] 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्टो. ४१-४७ 


उपसंहरंस्तस्य मूखत्वमाह स हीति, भुख्ये कायंसम्प्रत्यय' इति न्यायाद्‌ गौणानां देवानां निराकरणं व्यथं पूर्वोक्त 
न्यायेन सर्व॑सुराणां विष्णुरेवाध्य नः भ्रुः, किंच्चान्ये देवास्तथासुरान्‌ न द्विषन्ति, कदाचित्‌ सहभावोपि छक्ष्यते, दरिस्त्वसुरद्विडव, 
मारयितुमपि न शक्यते साक्षाद्‌ यतो गुहाशथः, गपेन्तःकरणे वा तिष्ठनीति, अध्यरक्षत्व च न ीकिक्रप्रसुवरत्‌ किन्तु मृढमूतपीत्याद 
तन्मला इति, सखरीखिङ्गप्रयोगोवगणनार्थः, महादेवस्य ब्रह्मणश्च ॒स्वतन्त्रत।माशङ्क्याहुः सेश्वराः सचतुसुंखा इति, अतो विष्णोः 
प्रतीकारः कर्तव्यः, प्रतीकारश्चर्षीणां निराकरणमेवेव्याहायमिति, ऋषिपदेनेव सव धमा उक्ताः ।| ४३ ॥ एवं तेपां वचन श्रुत्वा किं 
कृतवानित्याशङ्क्याहैवसिति, नन्वयं क्षत्रियो ब्राह्मणरक्षक्रः कथं ब्रह्महिंसां हितत्वेन मेने ? तत्राह दुमंन्त्रिभिरिति, एते दुष्टा 
मन्त्रिणः, पयवसानदोषदशंनाभावात्‌, तेः सह सम्यङ मन्त्रणं छत्वा दुम तिजातः, बुदूध्या हि सर्वनिणयः, बुद्धिनाशकस्तु दुःसद्ध 
स्तत्रापि मन्त्ित्वेन गहीतः, अत एव ब्र्याहिसां स्वस्य हितत्वन मेने, नु दुःसङ्ग पि कथं स्वाभाचिकरो भावोन्यथा जात इति चेत्‌ 
तत्राहाघुरः कालपाहञेनावतश्च, असुरत्वात्‌ स्वभावदुष्टः कालपाशावत आपद्रस्तः, आपदि स्वेबुद्धिनाशो भेवति, तत्रापि 
कालपाशपद्‌ाभ्यां महत्यापदा निरूपिता ॥ ४४ ॥ 

एवं बुद्धिभ्च शे जाते यत्‌. छृतवास्तदाह सन्दिश्यति, साधुलोकस्य कदने पीडायां कदनप्रियान्‌ स्वतोपि कटनेच्चुन्‌ कद्न- 
करणार्थं तत्ततसाधकनानारूपधारकान्‌ दश दिक्ष्वप्यादिरहय स्वविप्येन्यविपये च कामरूपधराणां सर्वत्रेव सामथ्यंसम्भवात्‌, 
दानवानिति, करान्‌, राक्षसमात्रे दानवश्रयोगः, स्वगहमाविशत्‌, यथोपद्रवे कश्चित्‌ प्रभोः स्थान गतो दृशंनमेव न प्राप्नुयात्‌, 
एतदर्थ गरड प्रवेश म्‌ ॥ ४५॥ ते च ततोप्यधिकं कृतवन्त इरा, वे निश्चपेन, ते स्वभावत एव रजःप्रकृतयः, राजसाः क्ररा 
भरन्ति, आगन्तुकेन च पुनस्तमसारूढ चित्तं येषां, पृत्॑सिद्धविवेकनाशा्थं तमः, रजस्तमभप्रां व्याप्ताः सात्विकान्‌ हिषन्त्येव 
अतः सतां श्रिट्रष वित्ेषेण द्वेषो यस्मात्‌ तादशमुपद्रघं धर्मधनादिनाशनमासमन्ताचरुः कृतवन्तः, अनेन तेषां स्वररूपतोन्तःकरण- 
नाशाद्‌ धर्मदश्चोपद्रवं कृतवन्त इत्युक्तं भवति, ननु स्वःम्प्राज्ञात'धिफ़ किमथ कृतवन्तस्तव्राहारादागतघ्रल्थव इति, मद्युप्रस्तास्तथा 
छनवन्तः, विकलो ह्यन्धथा करोत्येव । ४६॥ मायग्रेवेनन्‌ कारितं सर्व नाशधरमिति ज्ञापयितुं महुदतिक्रमस्य फटमाहूायुः न्रियमिति 
जीवानां पड़ उत्तमा गणाः, तदभावे प्रण्य्र्नार्यंः स्यात्‌ , तत्र प्रध्रमनयुः, जीवता हि सव भवति, ततः श्रः, स्पष्टस्तस्या उपक्रार 
ततो यशः कर्ति, ततोन्तरङ्गो धर्मः, तैः साध्या लाकाः स्व्रणीदयः, तत्र छाके सवो एवाशिषः, चकारादेदिकरा अपि पुत्रादयः, एव- 
कारेण सर्वपमेवा शीषं प्रदशितं, अतो यस्य यदभीष्टं तदेव नाशयतंव्युक्तं भवति, अन्यथा गर्णिताश्चेत्‌ तस्याभीष्टा न भवेयुस्त- 
देष्टमेष चेष्टितमिति महदतिक्रतः फं कुयोत्‌ ? अतो यक्किच्चिदेवाभीष्टं तदेव हन्ति, टोकसिद्धास्तु गणिताः, अनुक्तसर्व सङ्यदाथ 
सर्वाणीति, पुस इति, स्वतन्त्र्यापि महतो मणवदीयस्प्रातिक्रम उद्ङ्व्न, महत्त्वं भगवःसम्बन्धादेव, अन्यथाराग्रमात्रस्य कथं 
महत्वं स्यात्‌ ? एवं भणवचस्त्रिसदुध्यथ मायाकाय निरूपितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति श्नीमद्धागवतसूत्रोचिन्यां श्रीमदरल्जमदीक्लित्तविरतितायां दशमप्कन्वविवरणे चतुर्धाघ्परायव्रिवरणम्‌ | ४॥ 


( २ ) भ्नोपुरषोत्तमचरणभ्रणीतः श्रीचुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः । 


तस्मात्‌ सर्वा-मने्य्रत्रोभय्िधमिति, कर्मज्ञानात्मकं वेदाथ, हन्‌धातोरिव्यादि, तथा च वतमानसामीप्यरे वतंमानवद्‌ 
वे'व्यनुशासनान्मन्त्रकरणसमय एव तच्करणज्ञापनार्थां हन्म इति प्रयोग इत्यथः ॥ ४१॥ विप्रा इ्यत्रान्यान्यप्यन्नानोति, हविः 
साधनानि त्रौहियवादीनि, अन्नपद्रमुपलक्षक, तथा च यावन्ति हविःसाधनानि तावन्ति ज्ञातव्ग्रानि || ४२ ॥ स ही्यत्र गुहापदार्थ- 
माहगु प्त इत्यादि गुप्ते रक्षिते लक्ष्ये वा स्थाने शुदा प्रविष्टा वितिश्रुस्यन्तःकरणे वा, तथा चान्तःकरणपत्ते यद्यपि समीपे वर्तते 
तथाप्थरन्तःकरणस्था यत्वेन नित्यत्वात्‌ तन्मध्यवर्तीं पर्मसुक्ष्मो दृश्यतसो निव्यतरश्च कथं प्रतीकायंः ¢ यद्रा मारणाथ विचारे क्रिय- 
माशेन्तःकरणच्रत्तित्वाद्विचारां शज्ञस्तिरोदहितः स्मरात्‌, यद्धा स्वदेहमारणं विना स्वान्तःकरणवति मारण न मवत।ति यदा तं तथाकतु- 
मुद्यतः स्यात्‌ तद्रा पूत्र स्वयं सृतः पश्चात्‌ कं मारयेदिति सोप्रतीकायं इत्यर्थः, प्रतीकार इति, इतोन्यः प्रतीकारः ॥ ४३ ॥ एवमिव्यत्र 
मन्त्रित्वेन गहीत इपि, दुष्टो यदि दुष्टत्वेन गृहीतस्तदा तत्सङ्गस्तथा न वाधको मन्त्रितेन गृहीतस्य तु सवधा वाधक इत्यर्थं 
मन्त्ित्वेनेतिपाठेपि तथेवाशथः, एक्रस्येवेय ज्यवस्थ( वहूनां तथात्वे तु किं वक्तठग्रमितिभावः॥ ४४ ॥ सन्दिश्येत्यत्र स्वविषय इति 
विषये देशे ॥ ‰५॥ ते वे रज इव्यत्रानेनेव्यादि, अनेन श्छोकेन तेषां दुर्मन्त्रिणां स्वरूपतोन्तःकरणनाशात्‌ , अन्तःकरणं हि 
वैकार्किकायंत्वाज ज्ञानजनकस्वा्च स्वरूपसात्त्विक्र ॒तस्स्वररूपनाशश्च रजोरूपत्वे सन्त्वरूपस्य तस्य॒ धर्मो ज्ञानं तमसा ज्ञानमाच्र- 
नाशाद्धर्मतश्च नाश इति तयथेतिभावः ॥ ४६ ॥ आयुःतियमित्यस्प्रामासे संता शाथमिति, सवंदेत्यनाशाथं, समाप्तावेवमित्यादि 
एवं प्रकारेण यन्मायाक्रायं सवदुःखात्मक्र निरूपितं तद्धगवतोनिरुद्धस्य यच्चरित्रं सवधर्मरक्षारूपं तत्सिदूभ्यथ हेतुत्वेन 


विहूपितमित्यर्धः ।। ४७ ॥ 
इति श्री मद्रल्ल मनन्दनच रणे कृतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरव्रि रचिते दक्मस्कन्घसुबोचिनी रिप्पण्योः प्रकाशो चतुर्थाध्थायविवरणम्‌ । . . 
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तस्मादिस्यत्र ब्राह्मणा गावश्चेति एतयोः पूबीन्वय उक्तः । तत्रेति उभयोर्मध्येत्र॒श्छोके गावो टुहन्स्यो ग्राह्याः !हबिदुंघाः 
इति विरोषणात्‌ । प्रातिरोम्यक्रमेण । यज्ञकतीरो मू 'दानशीखपदेनोक्ताः। यजेदौ नार्थस्य ग्रहणात्‌ । नङ्‌ तपस्विन इति स्पष्टम्‌ । 
अधिकारार्थतवात्‌ । ब्रह्मवादिनो वेदान्तविद्‌ः । वेदविदो श्राह्यणा गावंश्वेत्यत्र पूर्वमुक्ताः । विशेषणस्य ज्यावतंकत्वात्‌ । खनन- 
मिति तेषां दर्शनाद्धन्म इत्यनेन खननं विखनःसष्टिखात्‌ । खननमासुरभावस्याजनेन डुद्धःया स्वक्र्मयोग्यतासम्पादकं निराकरणम्‌ । 
खन अवदारणे भ्वा० उ० से° सम्पाद्कमित्यन्तं अवोपसगोर्थः क्रियारूपः । वारणं दङ्‌ अनादरे तु2 आ० अ० इत्यस्य रूपं 
तस्यार्थो निराकरणम्‌ । "कामक्रोधादयो दैत्या इति छृष्णोपनिषद्‌ः नित्यक्री डास्थाः पूतनादयो वादिर्मुख्येन्तदं्टिसम्पाद्काः 1 
विखनसा छृतं वैखानसं मतम्‌ । विखनःसष्टिकृतमन्तरष्टिसम्पादनं मतम्‌। ददेतेया नातिकोविदा' इति वाक्यात्‌ । वेद्वेदार्थविद्‌ 
इति ब्रह्मणोवीदिनो ब्रह्मवादिना इति षष्ठीतत्पुरुषे वेदो ब्रह्म न च वेदाटते किंच्चिच्छाखं ब्रह्माभिधायकमिति कोम्यौत्‌ ब्रह्मा्थं इति 
तथोक्ताः । वेदशब्देन वेदान्ता वा । उभयमिति कर्म॑ज्ञानात्मकमिति ठेखेर्थः। ब्रह्म ुर्वन्तीर्यर्थः । तमेव धीरो विज्ञाय मज्ञा 
र्वन्ति ब्राह्मणा इति ब्रहदारण्यकात्‌ । ज्ञानात्मकं ब्रह्म र्वन्ति । भ्रज्ञा' भावना वा 1 भावना ज्ञानं स्मरण कमं च, भू सत्तायाम्‌ । 
क्रियावाचिनो भ्वादय इति च । उभयविधं च कुर्वन्तीति पाटः । यज्ञशीलाः । दानशीला निव्यत्रार्थत्रयञुपलक्षणीयमित्यर्थः । ख्टीति 
वर्तमानसामीप्ये व्तमानवदे'तिसूत्रान्‌ मन्त्रकरणसमीप एव ब्राह्यणादिनिराकरणज्ञापनार्थो हन्मः इति प्रयोग इति भावः 11४९1 

विप्रा गाव इत्यत्र साक्षादिति साक्षाद्ष्णुनिराकरणाय तनुद्धारा । अन्यस्य साक्षा्वेपि निराकरणाविषयत्वात्‌ । 
अन्यान्यप्यन्नानीति गोनिषछठपयसोन्यानि हविःसाधनानि ब्रीहियवादीनि उपलक्षणविधया । "विप्रा गावं इत्याभ्यां ्रज्यदेवात्मक- 
यागाधारावुक्तौ । तत्प्रतिपादक वेदाः । अङ्गानि शिक्षा कल्पो उ्याकरणं निरुक्त छन्दो उयोतिषमिति षर्‌ । वेदप्रतिपाद्यथमानाहुः 
तपः सत्यमिस्यादि । क्रमेणाश्रमघमीः कायिकवाचिकन्दरियकमानसधमी अप्येत इत्याहुः तपः शारीर इत्यादि । सर्वत्रेति आश्रम- 
धर्मे । मूलोक्ततनुपदसामथ्यौदाहुः एवं देति । अवतरणं तनुषु हरेरबतारः 1 विप्रो वामनः गोः धृथिव्याधिदेविकौ गन्धरूपापीति 
नासाम्रचिवर प्राणरूपवरादेपि । सस्य नवमोपदेशरूपं कृष्णः । दया बुध इत्येवं वा ज्ञेयम्‌ । सद्धयतासय जन्मग्रकरणत्वात्‌ सा । 
व्रहावाद्विन' इत्यत्र वेदवेदान्तयेोत्हमपदे नोक्तव्वात्‌ वेदान्त उक्स्वा वेद॒ आहुः क्रतव इति । अयोतिष्टोमादृय इति आदिना 
ऋारीयीदयः । सर्वदुःखति हरेरित्यस्यार्थः । प्रयत्न इति साद्भयोक्तं प्रणिधानम्‌ । उभयविधं च छवन्तोदयुक्तं कम । प्रतिष्ठितः 
पर्यवसितः दैत्यानां वा विष्णौ प्रयत्नः प्रतिष्ठितः 1] ४२ 1] 


स हीस्यत्र उपसंहरन्निति दै स्यमन्त्रणम्‌ । तस्येति विष्णोः । पूर्क्तेति मूलन्यायेन “मूं विष्णि देवाना मिति श्छोकोक्तन । 
सहभाव इति असुरैः सहभावो देवानाम्‌ । एवकारोसुरसदभावयोगं ज्यवच्छिनत्ति न स्वसुरसहभाववान्‌ 1 न शक्यत इति सहभावे 
कदाचिद्धननशक्तिः तदभावान्‌ न शक्यते विष्णुः सत्त्वोपाधिनं गुहाशय इत्यत आहुः गाश्च इति 1 गुह सबरणे भावप्रत्ययः । 
गुपू रक्षणे भावे क्तः । रक्षणे गुहायां सत्त्वगुणे शेत इति । गुहा हृद्याकाश इत्यत्र वा साल्विके हदि । अवगणनेति इन्द्रपरा- 
धीनत्वात्‌ तथा । अयमिर्यत्र एवेति साक्षासप्रती कारयोगन्यवच्छेद्‌क एवकारः असुराद्धिटल्वात्‌ गुह्याशयत्वाच्च । ऋपोति ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टारः । सर्वं इति मन्त्रैः सर्वे धमो इति तथा 1 ४३ ॥ 

एवमित्यत्र तेषामिति दैत्यानाम्‌ । छतवानिति कंसः । दितत्वेनेति मेने । प्य॑वेति यद्ययं कंसः स्वमरणे निरभिमान 
सिष्ठदविख्षटकमी भगवान्‌ न तं मारयेदतः साभिमानपर्यवसाने दोषः कंसमारणं तस्य दशं नस्यामावात्‌। जात इति ब्राह्मणरक्षकलत्व- 
स्वभावतिरोभावात्‌ । दुरम॑तिस्वमुतपन्नम्‌ । तत्रापीति दुःसङ्खेपि । मन्तित्वेन गृहीत इति मन्तरित्वेन गृहीतो मन्त्री दुष्टश्चेत्‌ तदा तस्य 
सङ्गो दुःसङ्गः बाधकः । यदं तु दुष्टसवेन गृहीतो मन्त्री तदा तत्सङ्गस्तथा न बाधक इत्यरथः । मित्रसवेनेति पाठेपि तथेवाथैः 1 अत 
एवेति दुष्टस्य मन्तरितवेन प्रहणादेव न तु दुष्टत्वेनेरयर्थः। भाव इति ब्राह्मणरश्वकत्वरूपः 1 अन्यथेति दुमतित्रेन परिणतः । आपदु- 
ग्रस्त इति “का(पाश' आपत्‌ । “आत्तो भ्रस्तः । तत्रापीति कारूपाशेपि अथवा आपदुम्रस्तत्वेपि । (का आकाशवाणी 
शब्दभयं, "पाशो, दुमन्त्रिणः ॥ ४४ ॥ | 

सन्दिश्येति कदनेति कदनमन्यायपीडितम्‌ । स्वविषय इति स्वदेशोन्यदेशे च । स्वविशय इति ताटन्यमभ्यपाठे तु कससंशय 
इत्यर्थः । प्रवेशनमिति प्रवेश उक्तः 11 ४५ ॥ 

ते वै रज इत्यत्र द्विषनत्येवेद्यत्यन्तायोगन्यवच्छेदकवकारः सा्विकविद्रेषखम्भावनाये । चेरुः कृतवन्त इति चर्‌ 
गतिभक्षणयोरस्य भ्ङ्घत्यर्थः । "विद्धेष'पदे नोक्त इति व्यापारमात्रार्थं उक्तः, कृतवन्त इत्यनेन । अनेनेति अनेन श्छोकेन । तेषां 
ुरमन्विणां स्वरूपतोन्तःकरण नाशात्‌ अन्तःकरणं हि वेकारिकक्रायंत्वाज्‌ ज्ञानजनकस्वाच्च स्वरूपतः सात्त्विकम्‌ । तत्स्वरूपनाश् 
रजोरूपत्वे संशयेऽज्ञानस्यापि निवेशात्‌ । तस्य धर्मों ज्ञानं तमसा ज्ञानमात्रनाशाद्धमतश्च नाश इति उपद्रवं कृतवन्त ॒इद्युष्त 
भवतीत्यर्थः । मल्युगरस्ता इति “नवेद किच्चनाग्र आसीत्‌ ख्व्युनेवादूतमा सी' दिति बृददारण्यकात्‌ । ४६ ।) 

९१ 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (01661101). 01411260 0 6810011 


७२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्छो. ४१-४७ 


आयुः भ्रियमित्यत्र विकङ इति कठावतां कृष्णादिद्रोहासम्भवाद्‌ विकटः । सर्वनाशार्थमिति सर्वदैत्यनाशार्थम्‌ । महदति 
क्रमस्येति सतां विद्धेषृतमहदतिक्रमस्येव्यर्थः । महदतिक्रमत्वेनायुरादिह तित्वेन . कायंकारणभाव उक्तः । जीवा मुक्ता जीवन्मुक्ताः 
साधारणाश्च, तत्र मुक्तानां जीवानां भगवद्गुणाः स्पष्टाः । जीवन्मुक्तगुणाः कंसस्य “सामभ्य च जयश्वेव दीनत्वं च दया तथा | 
शच्रणामल्पता ष्वेव राजनीतिस्तथेव चे' तिकारिकया “किञु्यमे रितिश्छोके पूर्वमुक्ताः । साघारणानां जीवानामाहूुः जीवानामिति। 
उत्तमा इति आत्ममाययार्थसम्बन्धो जीवस्य द्विती धरस्य नवमाध्याय उक्तः । षड मायागुणा निरष्टाः । उक्ता मध्यमाः । एते उत्तमा 
इत्यर्थः । जीवन्सुक्तगुणसादश्यात्‌ । अकरतार्थं इति न कृतः एेदिकः आसुष्मिकः अर्थः प्रयोजनं येन स तथोक्तः । अन्तर 
यशसो हि श्यपेश्षा । धर्मस्य %्यपेक्षा । सन्त।पात्मकाव्यधिक्रारसतत्वाद्‌धनिकस्यापि धमसिद्धः स्वल्पापेक्षुत्वटश्रुणमन्तर ङ्गत्वं बतेत 
एव । पुत्रादय इति आदिशब्देन सरीधनकमौणि । पणत्वं पक्वानां सत्त्वे भवति । बहद्‌ारण्यक्रात्‌ । पृणस्व प्रपञ्चस्य 'पूणमद्‌ 
पूणेमिद'मिति श्रतेः । नन्वन्धंतमःप्रवेशे युक्तौ माथिकायुरादिपच्चदतिः प्रकते इषटेवेति दैत्यचेष्टितमिष्टमेवेति चेत्‌ तत्रा 
एवकारेणेति । षडगुणेषु भ्रविष्टाप्याशीराशिष्टवेन पच्चातिरिक्ताशिषं गृह्णा नायुरादिनिष्ठाशीष्ट्बं न जहाति । (आशिष एवे 
स्याशिषः द्वितीयावहुवचनान्तं, "एवः समान्‌ , एवकारः साम्यार्थकः । सनिहितत्वादाशीष्ट्वेन व्यापकधर्भेण समा सवोनिव्यथंः 
नाशयतीति महद तिक्रमः नाशयति । नन्वेवं गौरवेण व्याख्यानस्य किं प्रयोजनमिति चेत्‌ तत्राहुः अन्यथेति । तस्येत्यनधिकारिणः 
चेष्टितमिति दैत्यादिभिश्चेष्ितम्‌ । किं कुयौदिति किमनिष्टं कयोत्‌ । गणिता इति षड्गुणाः । स्वतन्त्रस्य ति अतिक्रमकरतुः । (स्वतन्त्रः 
त्यनुशासनात्‌ । न विशेषेण भगवत्सम्बन्धेन महान्‌ किन्तु भगवदीयत्वमात्रम्‌। तस्य । भगवत्सम्बन्धादिति अर्ति 
जीवस्य । (“तथा ठृतीये प्र्यम्नश्चतुर्थे तुयं श्यते । न निवद्धो यतः केश्चिदतः सर्वे विमोचिताः। धमरक्षा्थदेतुक्स्ये घमंवाधश्च 
वर्ण्यत इति चतुथीध्यायार्थं उक्तस्तमाहुः एवं भगवदिति । एवं प्रकारेण यन्‌ मायाकाय सवंदुःखात्मकं निरूपितं तदू भगवतो- 
निरुद्धस्य यच्चरितं सर्वधममैरक्चारूपम्‌ , तत्सिद्धयथं देतुसेन निरूपितमिस्यर्धः। तथा च सव्रेविमोचन-घमेवाधश्च यत्राम्र 


कृतः सोनिरुद्धांश इति भावः ॥ ४५७ ॥ 
इति श्रीमद्रल्लमचरणेकतानश्रीगोपेश्चवरविरचितायां शास्त्ररीत्या वुभुत्पुबोधिकायां चतु्थध्प्रायन्याख्यानं जन्मप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


श्रीमात्रुपित्रतोषिणी-श्रीसुबोधिनीजी- 


आचार्यचरण इस श्छोक्र के अवतरण में कहते हँ कि-- “तेषां सततमाह'- दैत्य मंत्री छोग उन मलों के खनन या 
विनाश के उपाय को तस्माद 'स्वह्मिना' राजन्‌ श्छोक में कहते ह कि खोकिक साधनां से व अभिचारादि वैदिक साध्नांसे 
भी स्वतः या परतः, साक्षात्‌ या परम्प्ररासेजेतेभीवे निविष्ट्रिये जा सकर, उन ब्रह्मवादी बेदार्थवेत्ता ब्राह्मणों को नष्ट कर, 
वह्‌ ब्राह्मण कर्म एवं ज्ञानरूप दोनों प्रकरार के वेदार्थंका सम्पादन करते रहते ह, वह तपस्थी एवं यज्ञशीख याज्ञिक होते ह 
तथा गौ दुग्ध देतो रहती दँ, अतः उनको हमलोग अभी मारते द, विम्ब न होगा (ुन्यः' यह्‌ हन्‌ धातुसे ट्‌ छक्रारमें 
वहुवचन द, अतः मन्त्रणा समय में ही वध करने करी सूचना करने को अति निकट भविष्य को वर्तमानवत्‌ किया दै ४१॥ 


आचायंचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते हँ किं -““एवं दिष्णुपमरूलत्वेन ब्राह्मणानां निराकरणं निरूप्य 
भगवच्छरीरत्वेनापि एतान्‌ निरूपयति" इस प्रकार विष्ण के मृलभूत होने के कारण ब्राह्मण व गोओं का निराकरण बतलाकर 
बह मन्त्री दत्य छोग “धविप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः" इस श्छोक से गो, ब्राह्मणों के साक्षात्‌ निराकरणार्थं इन गौ 
ज्राह्य्णां का भगवान्‌ के शरीर रूप से भी प्रतिपादन करते ह, कि विप्र एवं गो "गावश्च" इस चकार से अन्यभी हवि के साधन 
अन्न व्रीहि यव आदि, वेद्‌ "वेदाश्च" इस चकार से वेदाङ्ग या व्रत, तप, सत्य, दम, शम यह्‌ ब्रह्मचयोदि आश्रम धर्म तप शारीरिक 
धर्म हे, सत्य वाणी का, दमन इद्धि काव शमन अन्तःकरण कादहै। सर्वं आद्रणीयों में श्रद्धा, व सर्वं जीवों पर द्या तथा 
तिरस्कार का सहनरूप तितिक्षा, इस प्रकार से विप्रादि तितिक्षान्त यह दृश विध दश अवतार वाखा विष्ण कदा है । उयोतिष्टोम 
आदि यज्ञ असङ्कथात होते ह, अतः असह्य अवतार विष्ण के कहे गये ह, यदह सब सर्वं दुःख हरणकत्तौ भगवान्‌ के शरीररूप 
द, उक्त कारण से विष्ण के विषय में हम छोगों का प्रयत्न करना स्थिर हुआ है ।॥ ४२॥ 

अव आचायचरण इस श्छोक के अवतरण मँ कते हँ कि-““उपसंहरस्तस्य व्रलत्वमाह' अव प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हए मन्त्री उस विष्णु की मृ रूपता को “स हि स्वंसुराध्यक्षो ह्यसुरद्वि्‌ गुहाशयः" इस श्छोक मे "गौणमूख्ययोमु ख्ये 
कार्यं संप्रत्यथः' इस न्याय से गोण देवताओं का निराकरण व्यर्थं हे, पूर्वोक्त रोति से सव देवताओं का विष्ण दही अध्यक्षुया 
स्वामी है ओर अन्य देवता देव्यां से वेसा द्वेष भी नदीं करते, कभी २ साथ होना भी उनका देखा जाता है, परन्तु हरि तो असर- 
देवी दी दै, वह साक्षात्‌ मारा भी नहं जा सक्रता क्योकि गुहाशय हे, गुप, सुरक्षित, अक्षय स्थान मे रहता हे, “गुहां प्रविष्टौ 
श्रति के अनुसार अन्तःकरण में रहता हे । छौश्रिक स्वामी के समान उसकी अध्यक्षता भी नदीं हे, किन्तु वह उनका मलभूत भी 
है, अतः कहते ह ^तन्भुल।;* इ्यादि । देवताः” यद्‌ सख्ीखिग का प्रयोग देवगण की अवज्ञा का सूचक है, महादेव व ब्रह्मा की 
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स्वतन्त्रता की शङ्का कर कहते हं किं निश्वराः* इत्यादि । ईश्वर शिव, चतुमुंख ब्रह्मा के साथ सव दी देवताओं का मढ विष्णु है 
अतः विष्णु का प्रतीकार करना आवश्यक है ओर वह्‌ प्रतीकार वह है कि ऋषिं का निराकरण करिया जाय, ऋषिं षद्‌ से दो 
सर्वं ध्म कटे दँ, धमंनाश ही विष्ण के वध का उपाय हे ॥ ४३॥ 

श्रीमदाचायंचरण इस श्छोक के अवतरण मं कहते ई कि--“एवं तेषां वचनं श्रुत्वा क्रि कृतवानित्याह” कंस ने 
एसे मन्त्रयां के वचन सुनकर क्या किया, इस आशङ्का के समाधानार्थं श्रीद्यक्राचायंजी “"एवं दुरमन्व्रिभिः कंसः खट्‌ सम्मन्त्र्य 
दुमतिः" श्छोक का प्रारंभ करते हं कि -राजन्‌ परीध्धित्‌ राजा कंसतो क्षत्रिय हे, अतः उसका कत्तव्य त्राद्मण रक्षक दोना 
चादिये, जिसमें उसका दित दै टेक्रिन उसने ब्रह्म हिंसा को दितकर कंसे माना, उस शङ्का पर कदा दे “दुमन्त्रिभिः' यद मंत्री 
सव दुष्ट थे, क्योंकि परिणाम के दोप का विचार ही नही किया उनके साथ मन्त्रणा करने से कंस दुमंति हो गया था, बुद्धि से 
ही सव निणेय होता हे, बुद्धि का नाशकतो दुष्ट सङ्गदहीहोताहे, उसपरभी मन्त्रीकेरूपसे यदिदुष्टकासंगद्ोजायतो 
बुद्धि का नाश अनिवायंदी द । इसी कारण कंस ने ब्रह्म्दिसा को अपने हितकर रूप से मारा, दुसङ्ग दनि पर भी स्वाभाविक 
भाव अन्यथा कैसे दहो गया ? इस शङ्का पर कदा हे करि कंस असुर थाव काट्पाश से धिरा हा था । असुर दाने से स्वभावतः 
दुष्ट था काटपाश बद्ध होने से वह्‌ आपदूप्रस्त था, आपत्ति में बुद्धि का सर्वाशमें नाश हो जाता हे, उस पर भी काक, व पाश 
पदां द्वारा यदहो मदहाआपत्ति कदी गई हे, अतः कंस का बुद्धिनाश सम्भव हे ॥ ४४ ॥ 
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आचायंचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते दह कि ““एवं बुद्धिर श्ञे यत्कृतवांस्तदाह- एसे बुद्धि नाश होने पर 
जो कंस ने किया वह्‌ "'सन्दिहय साधुलोकस्य श्छोक से कहा हे । 
किं साधु जन के पीडनार्थं उन स्वभावतः पोड़ा प्रिय, एवं पीडित करने के खयि विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं के साधक 
नाना रूपां के धारण करने वले दुष्ट को दृशो दिशाओं में उपद्रव के य्यि क्सने आदेश किया, अपने देश में व अन्यदेशमें 
भी यथेच्छं रूप धारण करने वां का सर्वत्र ही सामथ्यं दहो सकता हे, अतः सर्वदिशाओं मे उनको भेजा 'दानवान्‌' दानव 
शब्द्‌ से उनकी कररता या हत्या शीरता कटौ हे । राक्षसमात्र मे दानव शब्द्‌ का प्रयोग होता दहे, अदेश देकर वद्‌ कस अपने 


घरमे घुस गया, जेते उपद्रव होने पर कोई राजा के स्थान पर पुश्च तो उते राजाकाद्शंनदी प्राप्त नहो सके, इसख्िये 
धर में उसका घुस जाना का हे ।॥ ४५ ॥ 


आचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते हँ कि "ते च ततोऽप्यधिकं कृतवन्तः" उन दैत्या क तो पूरं विचारित 
धर्मनाश से भी अधिक दुष्कमं किया, यह्‌ प्रसङ्ग "ते व रजःप्रकृतयस्तमसारूढचेतसः' श्छोक मे कदा हे कि वह्‌ स्वभावसे ही 
रजोगुण प्रकृति के दं, यद्‌ निशित ह, राजस, होते हं वे क्रर हाते हें, ओर फिर बह अगन्तुक या अस्वाभाविक्र अतिथिवत्‌ 
प्राप्त तमो गुण से अकक्रान्त मनवाले हो गये, तमो गुण ने उनके पूं सिद्ध विवे6 का नाश कर दिया, रजोगुण तमो गुणस 
व्याप्त हुए छोग सात्तिकरों से द्वेष करते हौ हँ, अतः उन दूत्यां ने सस्पुरुषां का विद्वेष किया, विशोष रूप से धमं, धन आदि का 
नाशक उपद्रव सव ओर से किया । 

इस श्छोक से यह्‌ यतखाया है किं उन दूत्यां के अन्तःकरण का रजोगुण से 'स्वरूपतः नाश हुआ व तमोगुण से ज्ञान 
मात्रका नाश होने से उनके अन्तःकरण का धम॑तः नाश हआ, अन्तःकरणदीन दस्यो ने अव्याचारमय उपद्रव क्रिया, उन्दने 
स्वामी को अन्न से भी अधिक उपद्रव कयां किया, तव कहा है कि "आरादागतमृत्यवः" मूट्युग्रस्त होने से वेसा करिया, उ्याङ्कुख 
पुरुप तो अन्यथा करता ही हे ॥ ४६ ॥ 


आचायं चरण इस श्छोक मे कते दँ किं ““माययेवतत्‌ कारितं सव नाशा्थ॑मिति ज्ञापयित्तुः महदतिक्रमणस्य 
फलम!हु- यह्‌ सव माया ने हीं सवं द्यां के नाशार्थं करवाया था, यह्‌ वतलाने को यदौ पुरुषां के तिरस्कार का फल द “आयुः 
धियं यशः धमं लोकानाशिष एव च' इसं श्छोक मे कते द-जीवां के छं गुण उत्तम हँ, उन गुणां के अभावमें प्राणों 
कृतार्थं नदीं दो सकता, उन गुणां मे प्रथम रुण अयु हे, जीवित रहने से दी सव हो सकता हें । उसक वाद्‌ श्री है, रक्ष्मी का 
उपकार स्पष्टो हे, उसके वाद्‌ यश या कीतिदे, उससे धर्मं अन्तरङ्ग हे, उन आयु आदि व धर्मं से सिद्ध श्ियि जाने बाले 
सवगीदि खोक दह, उस छोक मे सभी आशी अभीष्ट पदार्थं होते ह । “एव च" इस चकार से इस टाक के अभ पुत्र आदि का 
भी सङ्ग्रह है तथा एव शब्द्‌ से आयु श्री आदि सवका अभीष्टत। दिखाई गई है, अतः यह्‌ सूचित होता हे # जिसको जो 
अभीष्ट है उसी का नाशक महदतिक्रम होता है, अन्यथा यदयं पर जिनकी गणना को गह हे, वह्‌ आयु अदि यदि उपद्रव क्तौ 
के अभीष्टनदोतो आयु अदि का नाश तो उसको अभीष्ट दी हे, वह्‌ किया तो उससे कुचं अनिष्ट तो हुआ नही, मददतिक्रम ने 
क्या कर छिया † यह्‌ आक्तेप दो सकता है, अतः जो कुं अभीष्ट होता है उसी का नाशक हे, रोकपसिद्ध अभीष्टा की गणना 





१. अन्तः करण सात्विक अहडःकार का कायं होता दै" मतः एेसा कहा है । 
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७२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ . अ. ४ श्छो. ४१-४७ 
तो की ही हे, अन्य भी जो नहं कदे गये वह सव ही श्वर्वाणि" पदे से सङ्गृहीत हँ । “पु सः" पद से स्वतन्त्रता सूचित की है, 
किं स्वतन्त्र पुरुष के भी आयु आदि गुण महान पुरुष भगवदीय जन के अतिक्रम या उछङ्वन द्वारा न्ट दहो जाते हें, जिनका 
महत्व भगवत्सम्बन्ध से दी हे, अन्यथा आरा के अग्रभाग जसे अणु जीव का महत्व कंसे दो सक्ता हे, एते अनिरुद्ध व्यूह 
भगवान्‌ के धमं रक्षात्मक चरित्र की सिद्धि के लिये सवं दुःखरूप माया कायं बतलाया गया हे ॥ ४५ ॥ 

प° विदुर जी सवह्यकिशोरकृत मा० द° स्कन्ध चतुथं भध्यायके सुबोधिनी जी का हिन्दी अनुवाद सम।५।। 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रगोधिनी 


उक्तमेव स्पष्टयन्ति-- विप्रा इतिं । यतो विप्रादयो हरेस्तनूः तन्वः, अतस्तेषां वध एव तद्ध इत्याशयः । ४१ ॥ हि. 
शब्दोऽवधारणे । द्वितीयो दिशब्दो हेतो । हि यस्मात्‌ स हरिरेव्रायुरद्विट , अतः स एव हन्तव्य इति शेषः । ननु “देवा अपि द्वेषिणः 
सन्त्येव, कथं स एवेत्यवधारणम्‌ ¢” तत्राहः - सर्वेषां सुराणामध्यक्षः स्वामीति । “स्त्रामित्वमपि न छोकवत्‌, किन्तु तन्मूटतया"' 
इत्याहुः - तन्मूला देवताः सवो इति । एवसुक्तेऽपि “रुद्रस्य ब्रह्मणश्च स्वातन्त्यशद्का माभूत्‌ इत्याशयेनाहुः-सेश्चराः सचतुमुंला 
इति । सर्वमूत्वे हेतुमाहुः गदाशय इति । गुह्या अन्तःकरणं तत्र॒ शेतेऽनियामकरतया तिष्ठतीति तथा “एवं विप्रादीनां हरि- 
तनुतेऽपि तेषु वेदज्ञा ऋषय एव सुया, उपदेष्टृत्वात्‌ । अतस्तेषां हिंसेनमेव तद्धे मुख्य उपायः" इत्याहुः - अयमिति ॥ ४२ ॥ एं 
दुष्टेमन्निभिः सह कसः सम्मन््य ब्र्य्दिसां हितं मेन इत्यन्वयः । नु श्षत्रियस्य ब्राह्मणरक्षणमेव युक्तम्‌, ब्राह्मणर्दिसा तु सवं 
थाऽनुचितेव, अनधंहे त्वात्‌ । इति मन्त्रिण दुष्टत्वेऽपि तां कथं हितं मेने" इत्याशङ्कयाह-असुर इति । ननु अरा अपि प्रहखद्‌- 
बटिग्रश्रतयो धर्मिष्ठाः श्रता" इत्याशङ्कय।ह- दुर्मतिरिति । तत्रापि हेतुमाह - काट्पाशाघ्रृत इति । आसन्नमद्युरित्यर्थः ॥ ४३॥ 
ततश्च सवंदिष्चु साधुटोकस्य सदाचारनिष्ठत्राह्मणा दिजिनस्य कदने दुःखोत्पादने दानवान्‌ सन्दश्य आज्ञाप्य स्वयं गृहमाविशत्‌ । 
'दानवानामपि तदाज्ञया महावुत्सवो जातः इत्याशयेन विशिनष्टि--कदनगप्रियानिति । कदनं परदुःखोत्पादनं प्रियं येपां तानि- 
त्यर्थः । तेषां सवत्र गमने सर्वोपद्रव च सामथ्य सूचयन्नाह -कामरूपधरानिति । यथेष्टवेपधारिण इव्यर्थः ॥ ४४ ॥ ते कंसाज्ञप्ता 
दत्या अपि सतां विद्धेषमुपद्रवमाचेरुः कृतवन्त इत्यन्वयः । तेषामपि असदाचरणोदुवुंद्धित्वमेव देठुमाद्‌--रजःप्रछतय इति । रजसा 
गुणेन विक्षिपतस्वमावा इत्यथः । तमसा म्‌ ढमथोनर्थविवेके असमथं चेतो येषां ते । एवं बुद्धिर रोऽपि देतुमाद--आरात्‌ समीप- 
मागतो मृयर्येषां ते इति ॥ ४५ न केवखं पु सः आयुरेव महतामतिक्रमस्तिरस्कारो हन्ति, किन्त्वायुरादीनि सर्वीण्येव श्रेयांसि 
हन्तीव्यन्वयः । श्रेयास्येव दशंयति- श्रियं धनसम्पत्तिम्‌, यशः कीर्तिम्‌, धमं पुण्यम्‌, तस्पराप्यान्‌ स्वगोदिरोकाश्च, आशिषः 


अन्यांश्वाकाह्ितान्‌ पुत्रादीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीवल्लमाचायंवश्यगोपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुकरुन्दरायाणां 
श्रीमद्गिरिघराख्येन मजनानन्दसिद्धये ।। श्रोमद्ध।गवतस्येयं टीका 
रचिता दशमे तत्र॒ हरेजन्मनिरूपणे॥ चतुथं विवृतोऽध्यायः 
अन्विताथप्रकाशिका 


विप्रा इति ॥ विभ्रा गावश्च वेदाश्चेत्यादयः हरेस्तनूः शरीरम्‌ एकत्वं समुदायाभिप्रायमिति ऋजुः पन्थाः यद्वा एताः हरे- 
स्वनूर्हच्यः ॥ ४१॥ सहीति साद्ध॑म्‌ ॥ दहि यस्मात्‌ स॒ एव असुरद्िद्‌ गुहाशयः अन्तःकरस्थः अलक्षितः सर्वेपां सुराणामध्यक्षः 
स्वामी सेश्वराः सशिवाः स॒ चतुमुंखाश्च सवो देवताः स॒ विष्णुरेव मृं यासां तथाता: सन्ति| अतो देवतामृट विष्युस्तन्मृटं च 
ब्राह्मणाद्यस्तेष्वपि ब्राह्मणो सख्यः अतः यत्‌ ऋषीणां विर्हिसनम्‌ अयमेव युख्यः तस्य विष्णोवंधस्य उपायः ॥ ४२ ॥ एवमिति ॥ 
काटस्य पाशोनावृतः आसन्नमरत्युः असुरः सुरविरोधी रवयं दुर्मतिः कसः दुर्मन्त्रिमिः सहैवं समन्त्य ब्रह्मणां ब्राह्मणानां हिंसां दितं 
न्नेन । हितं हितमिति पाठद्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ संदिश्येति ॥ कदनं परदुःखोत्पादनं प्रियं येषां तान्‌ कामरूपधरान्‌ यथेष्टवेषधारिणः दान- 
वान्‌ सवदि साधुलोकस्य सदाचारजनस्य कदने संदिश्य गृहमाविशत्‌ ॥ ४४ ॥ ते वे इति ॥ रजःप्रकृतयः रजोगुणेन विक्षि 
स्वभावाः तमसा मूढचेतसः आरात्समीपमागतो मृ्युर्येषां ते दानवाः सतां विद्वेषमाचेरूः कृतवन्तः ॥ ४५ ॥ आयुरिति ॥ महतामति- 
क्रमोऽनादरः पुस आयुः भियं यशः धम छोकान्‌ स्वगोदीन्‌ अ शिषः कामितान्‌ पुत्रादीन्‌ किं बहुना सवौणि श्रेयांसि हन्ति। 


अतोऽसौ न म्युमात्रहेवुः किंतु बह्नर्थकारी ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमागवते दशमेऽन्वितार्थंप्रकाश्चिकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 
विप्रादयो न केवट विष्णोम्‌ खमात्रमपि तु हरेस्तनुरपीत्याहुः । विप्रा वेदविदादयो ब्राह्मणाः, गावो हविधौन्यश्च, वेदा 
ऋगाद्यश्च, वपः छच्छचान्द्रायणाचरणादिरूप, सत्यं यथा्थमाषणं, दमो बाह्य न्द्ियनिम्रहः, शमोऽन्तरिन्दरियनिम्रदः, शद्धा, 


पादमेवाचिक्रारिणा। १ ॥ 
बालप्रवोचिनी। २॥ 
कंसोदययमनिह्पकः ।। ३ ।॥ 
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स्क. १० पू. अ. ४ शठो. ४१-४७ | अनेकन्याख्यासमखङ्कृतम्‌ ७२५ 
सत्कमाचरणविषया त्वरा, दया कारुण्य, तितिक्षा क्षमा, क्रतवो यज्ञाश्च, हरेः तनूः शरीरम्‌ ॥ ‰१॥ स इति ॥ सदिस ण्व 
विष्णुः, सवसुराध्यक्षः सकठ्देवानामधिपत्िः, असुरान्‌ दृष्टति असुरद्विट्‌ निरांहः सन्‌ दे वपक्षपातं कृत्वा असुरर्ेषमाचरति । एवं 
भूतः सन्नपि, गुहाशयः सव मूतट्ृदयगुद्‌।निगृढः, दि । सेश्वराः सशिवाः, सचतुसंखा ब्रह्मणा सिताः, स्वी देवताः, स विष्णुरव 
मट यपां तथाभूताः, एव देवानां तन्मूख्त्वेऽपरि स गुहाशयः कथं हन्तग्य इति चेद्विप्राद्य एव हन्तज्या इत्याहः । अयमिति । 
ऋषीणां विर्दिसन. यत्‌ , अप्र वं एव्र, तद्रधो पायः, ऋपिविर्दिसनेन तच्छरीरे विष्णो नष्टे सति तन्मला देवाः स्वयमेव नङ्श््यन्तोति 
भावः ॥ ४२ ॥ एवमिति । एवमित्थ, दुर्मन्त्रिभिः सद्‌, संमन्व्याढोच्य, दुर्मतिः, असुरः, काट्पाशावृतः कंसः, बरदर्दिसामेव, दितं 
स्वहितकारिर्णी, मेनेऽमन्यत ।॥ ४३ ॥ संदिश्येति ॥ कंसः, कदनं प्राणिनां व्यसूकरणं प्रियं येषां तान्‌, कामरूपधरान्‌ नानाखूपधरान 
दानवान्‌ , साधुखोक्रस्य साधुरुणवतो ब्राह्मणजनस्य, कदनेऽदने कदननिमित्ते, दिषु संदिश्य दिशासु प्रयातुमाज्ञाप्य, गृहं स्वभवनं 
आविशत्‌ । ४ .॥ त इति ॥ ततः, आरादृन्तिके, आगतमृत्यवो निकटागतमरणा इव्यर्थः । ते असुराः, रजःप्रकृतयः रजसा श्षिष्त- 
स्वभावाः, तमसा, मृढामाबरृतं चतो येषां ते तथाभूताः सन्तः, सतां वे, विद्धपमप्रीतिं दुःखमिति यावत्‌ । आचेस्ः । “सतां विद्धेषणं चमः 
त्यपि पाटः ॥ ४५ ॥ सतां विद्वेषो न केवट मृद्युमाच्रदेतुः, 7 तु बह्नर्थकारीर्याह । आयुरिति । महदतिक्रमः महद्िषयापचारः 
पु सामपचरतां पुरुषादीनां, आयुदींघकालजी वनम्‌ , श्रियं संपत्ति, यशः कीत्ति, धमं पुण्यं, टोकान्‌ धर्मप्राप्यफखानि, देदाजुवन्धिनो 
जनान्वा । आशिषः विप्रा्याशचिषा छ्च्धान्‌ भोगान्‌ , कं बहुना । सवौणि श्रेयांसि चापि, दन्ति विनाशयति एव ॥ ४६ ॥ 


इति श्रौवमधुरवरश्रीधममात्मिजग्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरधु गी राचायंसूनुमगवत्प्रपादाचायं विरचितायो- 
मन्वयार्थाववोचिन्यां मक्तमनोरज्जन्याख्यायां श्रौमद्धूागवतटीकायां दशमस्कन्वे पद्ध चतुर्थोऽध्थायः ॥ ८ ॥ 


भोहुरिसुरिविरचित श्रोभक्तिरसाथनम्‌ 
तेवं 


„९५ 


ति: १०. ५५. 


यो ह्यत्र गोद्धिजमुनीश्वरसञ्जनायोन्‌ विद्धेष्टि द्टमतिरिष्टविनष्टट्टिः । 


स्पष्ट स कष्टतरदिष्टद्‌नष्टभावं याति स्वतो द्रुतमिहेस्यृषिणा प्रदिष्टम्‌ ॥ १९॥ 
आयुः श्रियमिति : १० ४ ४६. 


सर्वाशतोऽप्यभयदायिनि जागरूके सद्रक्चणाय सततं सति विश्वनाथ । 
सद्रोमटेशविकटीकरणाय नाङं स्याद्‌ दुष्ट इत्यकथि तेषु स शापवाचा ॥। २० ॥ 
` कुर्वन्तु नाम विद्धेषं सतां सर्वत्र दुजंनाः । ततो नहि भय तेषामास्ते यद्‌ गोकु हरिः ॥ २९१॥ 
दति श्रीमन्नास्षिकनिवाक्ि-कविवर-हूरिसूरिविरचिते मक्तिरसायने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
कृष्णप्रिया 


इसखियि अपने से, दृखसं से साक्षात्‌ एवं परम्परा से जसे भी छोकिक वेदिक साधन कर सकं वेसे हम वेद्‌ एवं वेदार्थं 
जाननेवाले, तपस्वी तथा जिनका यज्ञ करने का स्वभाव है एसे ब्राह्मणों का ओर हविष्य देनेवारी गायां का वध करगे ।॥ ४१९॥ 
वेदृज्ञ विभ्र खोग गाय, हविष्य के उपयोगी सभी अन्न, वेद्‌ एवं उनके अग अथवा ब्रत, तप, सत्य, इन्द्रियां का दमन, अन्तःकरण 
का शमन, श्रद्धा, दया, तितिक्षा तथा ञगरोतिष्टोमादि याग ये सव हरि भगवान्‌ के शरीर ह | ४२ ॥ वह्‌ विष्णु सव्र देवताओं के 
अध्यक्ष हं दैत्यों के शन्न द अन्तःकरणमे गुप्तरूप से रहने वाले द तथा ब्रह्मा महादेव सदित सव देवताओं का मछ हँ, अतः 
उस के मारने का उपाय यही दै किं ऋषियों को मारना ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वह कंस दुष्ट मन्तियां से सन्त्रणाकर दुबुद्धिवाखा हो 
गया ओर उसने ब्राह्मणों की हिसा को अपना हित माना क्याकि वह असुर होने से स्वभावसे दुष्टथा आर काङ्पाश से आबूत 
भी धा ॥ ४४ ।। स्वयं पीड्‌। देने की इच्छा वाले एव इच्यातुसार रूप धारण करनेवाले उन राश्र॒सा को सत्पुरुषा को पीड़ा दून के 
ययि दृशां दिशाओं मं जाने का आदेश देकर वह्‌ कस अपने महट मे चटा गया ॥ ४५ ॥ निश्चय कर के रजोगुण के स्वभाव 
वले ओर आगन्तुक तमोगुण से ग्याप्तचित्त बले उन दैत्यों ने सप्पुरुषां के साथ देष क्रिया क्योकि उनकी मरल्यु पास दही आ 
गद् थी । जो आसन्नृल्यु होते हें उन्हें कतेग्याकतेग्य का ज्ञान नहीं रहता ॥ ४६। आखिर अध्यायसमापि मे श्रीड्चुकाचायजी न 
कदा कि रजन्‌ } जो रोग महापुरुपां का अतिक्रमण, उल्छंघन करते हँ उनका वह्‌ कुकरत्य आयु, रक्ष्मी, यश, धमे, एवं उसे 
प्राप होने वाके स्वगीदिटोक, पुत्र आदि जो भी अभीष्ट ह उनको ओर अन्य सव कल्याणो को नष्ट कर देता हे ॥ ४७ ॥ 


इति चतुर्थाध्याय का अनुवाद समाप्त हृभा । 


र, 
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क 
श्रामद्यगवतमहयएरएम्‌ 
दश्चमः स्कन्धः पूरजाधः 
+द34>६5$ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमश्चययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद््तम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायंप्रकाशब्याद्यानम्‌ 
॥ श्रीसहजानंदाय हरिकृष्णाय भक्तिधर्मात्मिजाय श्रीनीककटाय नमो नमः ॥ 
श्रीमतं सहजानन्दं स्वभक्तानां सुखप्रदम्‌ । गोपालानन्दनामाहं ध्यायामि हृदयाम्बुजे ॥ १ ॥ 
आविभूयात्र यो वं निजस्चिरपुरात्‌ ब्रह्मधामाभिधानात्‌ पाता धर्मं सरसंन्यं वहुजनसुखदो धर्मसूनुर्दयालुः । 
यस्मिन्नासक्तचित्ता बहुजननिकरा ब्रह्मधाम प्रयांति तं वेदे मुक्तनाथं सकलगुणगणालकृतं दिव्यमूत्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
हरिकृष्णं परं ब्रह्म नत्वा कुर्वे स्वदेशिकम्‌ । 


दणमस्कधव्याव्यानं निगुढाथप्रकाशकम्‌ । 
मिताक्षरं: सुललितं कृष्णमाहात्म्यवोधकम्‌ ॥ २ ॥ 


नवभस्कये प्रोक्तो सूयचंद्रघं शयोर्मध्ये चंद्रवंशोसन्नस्य यदोः कके अपरिमितेशवर्ययक्तस्वदिव्यमनोहरमूत्तिनिवास- 
भूताद्परिमितकरोदिसूयचंद्रसदशप्रकाशवतो ब्रह्मणुरादनेकजनोद्धारणाय भूभारावतरणाय च मनुष्यभावेन प्रादुभूतस्याधर्मध्वोत- 
नाशकभक्तजनपद्यविकाशकमभास्करस्य । क्षितिभरभूतभूषा्यसञ्जनतः६करसंकोचकभक्तजनविरहजसंतापनिवारकचंद्रस्य दिव्यभाव- 
मनुष्यभावमिश्चचरित्रकन्त्‌ : श्रीवसुदेवनंदनस्य दशमस्कथे नवतिभिरध्यायेव्र जमधुपुरद्वारिकासुद्तजनपावनातिविद्युद्धसमादासम्य- 
भक्तिवोधकदिव्यमानुष्यचरित्रवणनेन वैरप्रमादिभिस्तदासक्तजनवृत्ती नां दृष्टानां च निरोधाभिधमष्टमं लक्षणं निरूपयति । तत्रादौ 
चतुर्भिरध्यायेभोरपीडितभूमिप्रार्थितविधिप्रार्थनया कृष्णजन्म सविस्तरं निगद्यते । तत्र प्रथमे कंसो नभोगिरा प्रोक्तं देवक्रीतनयास्स्व- 
मृत्यु श्रुलया देवकीपुत्रषट्‌कं न्यहन्निति वर्ण्यते । तत्रादौ स्वेष्टश्रीकृष्णठीखाश्रवर्णेकतानः परीक्षद्राजा प्रच्छति कथित इति । भवता 
चद्राकंयोः अन्वयस्य विस्तारः कथितो नवमस्कधे प्रोक्तः तेन कथनेन च मया उभयवंश्यानां च॑द्राकवं शोसन्नानां राज्ञां चरितं ज्ञातम्‌ । 
य दोऽचेति ! चकारात्तत्रोभयविघेष्वपि राजन्येषु नितरां धर्मशीखस्य धर्मिष्ठस्य चंद्रवंश्यस्य यदोश्चरितं परमाद्‌ भुतम्‌ अस्यताश्चयंजनकरं 
तत्र हयोविभौवात्‌ जातमिति भाव इव्युत्तरेण संवधः ॥ ६॥¦ तत्र यदुवंशे अंशेन स्वांशभूतेन संकपंणेन सह अवतीणस्य विष्णोः 
वद्धमुक्तत्ते्ज्ञनिकरेष्वंतयोमिशक्त्या प्रवेशनशोखस्य श्रीकृष्णस्य वीयौणि पराक्रमान्‌ नोऽस्मभ्यं शंस कथय ।। २ ॥ एवं सक्तेपतो 
वीयोणि प्ष्टानि सप्रतं विस्तरतः सचरित्रपरक्रमान्‌ प्रच्छन्ना अवतीय ति । भूतानि स्थावरजगमानि वा बद्धमुक्तततत्रज्ञबदानि 
भावयति पाख्यतोति भूतभावनः अतएव विश्वात्मा सर्वातयौमी भगवान्‌ भगं सर्वज्ञाठृत्वादि उत्पत्ति प्रख्यं ्ववेत्यादि एेश्वयंस्य 
समग्रस्येत्याद्यनेकविघमेश्चयेषटक रोके प्रसिद्धमग्रसिद्धं॑चास्ति तद्वान्‌ यानि सपराक्रमाणि चस्तराणि तवान्‌ तानि नोऽस्मभ्यं 
विस्तरतो बद्‌ ।। ३ ॥ ननु पुनः पुनः श्रवणे न क्रं स्यादिव्याशंक्य अच्राजे स्थितानां सुक्तमुभु्चविषचिणां मध्ये ऽस्मिन्न $स्याप्य- 
ुद्धिरिति वक्ति निवृत्ततषे रिति । विगतदष्णर्विषयवंधमुक्तेः गीयमानात्‌ भववंधसुसुक्षुणां च तदोषधात्‌ विषयिणां च श्रोत्रमनसोरभि- 
रामात्‌ आनंदजनकादिव्यर्थः । उत्तमश्छोकस्य श्रेछकीत्तहरेशंणानाम अनुवादात्‌ पुनः पुनः कथनाच्छुवण.च पञु्नात्‌ विना अपरता 
यक्‌ शोको यस्मात्तं शोकरहितं युक्तनरं हंतीर्यपञयुघ्नस्तस्माद्विनेति वा को विरव्येत निवृत्ति प्राप्युय्ात््‌ न कोपीव्यथंः । यतः 
सर्वश्रवणोयचरित्रोऽस्मत्छुलेउ्यदेवश्च श्रोद्कऽणोस्ति अतस्तस्यैव प्रतपेन वयं सुखिन इत्याशय नारूपेतेतिद्वाभ्यां मे पितामहाः 
अञ्जनप्रभूतयः पंच सभर युद्धे अमरान्देवान्‌ जयतीति तथोक्तः देवव्रतो भीष्मस्तदादयैरतिथेः यथा तिभिगिङेुस्तरं तथा तिभिगङ- 
सदृशेदुरस्ययं तत्र तेषां स्थित्या नाशायोग्यं कोरवसेन्यरूपं सागरं समुद्र वतसपद्‌ तत्तुल्यं छृत्वा यः श्रीकृष्ण ए¬ प्ठवो नाका 
येषां ते यल्छवाः संतः अतरन्‌ । स्मेतिपादपूरणे । तस्य वीयौणि वदस्वेति दृतीयश्छाकवाक्येनान्वयः ।*५ द्रौगोति । चो भिन्नापक्रमे 
पांडवरक्षणादनंतरं यः श्रीकृष्णः शरणंगतायाः प्राप्तायाः । मे मातुरुत्तरायाः कुभ्रिगतस्तस्यां प्रविष्टः गदा च चक्र तत्‌ आतत येन स 
मात्तचकरः गृदीतगदसथांगुः सन्नित्यर्थः । अन्न विनापि भत्ययं पूर्बोत्तरपद्यो्ोपो वा वाच्य इत्यनेन पूर्वपदस्य लोपः 1 दरः 
५२ 
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७३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १८पू.अ. १नि.भ्र.ञ्या. 


दरोणपुत्रस्यास्रेण ब्रह्माख्ेण विष्ठष्टं दग्ध प्रायं छतं यतः कुरुपांडवानां संततेर्बीजं कारणमस्ति अत इदं ममांगं वपुञ्जगोप ॥ ६ ॥ 
वीर्याणीति । पुनश्च पुरुषक्राखरूपेः अखिष्देहभाजां समग्रदेहिनाम्‌ अंतःपुरुषरूपेः रामक्ृष्णाययवतारेदशनश्रवणादिद्धारा अंतःकरण 
प्रविश्य अस्तं मोक्षं प्रयच्छतः प्रदातुः तेषां बहिश्च कालरूपः संबत्सरादिपरिवत्त्स्युमपि प्रदातुः मायया जनोपरि कृपया मनुष्यस्य 
मनुष्यमावं प्राप्तस्य तस्य परम दिव्यमनोहरमूरत्तः प्रव्यक्षश्रीकृष्णस्य वीयोणि वदस्व । विद्धन्नितिञ्चुकस्य हरिस्वरूपस्यभावादीनां 
ज्ञानवत्त्वात्ततसंबोधनम्‌ । पुनश्च बो्य॑श्रवणाय प्रश्नान्‌ प्रच्छति रोहिण्या इति । त्वया नवसस्कधे रोदिण्यास्तनयः सुतः तस्य नवमे 
प्रोक्तो देवक्या गभस बंधः अन्यदेह्‌ विना कथं घटते ॥ ८ ॥ कस्मादिति सत्‌ श्रीकृष्णाख्य परं व्रह्म विद्यते एषु ते सत्वन्तः 
आपत्वात्साथिकाणलोपेन सत्वंत एव सात्वंतस्तेषां पातः व्रजवासानंतरं क॒ वाल्याद्ययवस्थासु मध्ये कस्यामवस्थायां ज्ञातिभिः साद्धं 
यदुभिः सहवासं कृतवान्‌ यद्धा कस्मिन्कस्मिन्‌ स्थले युद्धायर्थं ज्ञातिभिः याद्वादिस्वसंवंधिभिः सदेति ।। ९ ॥ यतो मातुश्रौतरं कसं 
ततस्तस्य वधस्यानहंमयोग्यम्‌ अद्धा साक्षात्‌ कुतो हतवान्‌ । १०-११॥ 


श्रहधानाय श्रवणे त्वरायुक्ताय । विस्तृतं सविस्तरम्‌ ।॥ १२ ॥ स्वश्रद्धां द्यो तयन्नाह नषेति । अतिदुःसदहा सोदुमशक्या । 
एषा क्रुधा व्यक्तोदकमपि मां न वाधते न व्यथां करोति । यतस्तव मुखांभोजात्‌ सुखचन्द्रात्‌ च्युतं निःसृतं हरिकथारूपममतं 
पिवन्तम्‌ ॥१३॥ श्रगुनदन हे शोनक ज्यासपुत्र एवं साधुवादं समीचीनवचनं निशम्य श्रुला । अथ भारावतप्रधानो दरिभक्ताग्रणोः 
अतः भगवान्‌ हरेः सक्राशाछच्धेश्वयेः । सः शुकः । विष्युना उत्तराक्ुक्षिभ्रविष्टेन श्रीकरृष्योन रातं द्रोण्यल्रात्‌ रक्षशेन दृत्तं 
परीक्षितं प्रत्यच्यं प्रशंस्य । च्यादत्त॒ व्याख्यातुम्‌ आरभत । १४ ॥ सम्यग्न्यवतिता समीचीननिश्चययुक्ता। यत्‌ यस्या 
बुद्धः ॥ १५ ॥! स्वेतरचेतनाचेतनेषु वसतीति वासुः स चासो देवश्च वासुदेवस्तथामूतो वसुदेवपुत्रः श्री कृप्णस्तस्य कथायाः प्रश्नः । 
तस्य पादयोः सटिखं गंगोदकं वा चरणामृत यथा पिवंतं श्रोतारं द्रष्टारं च तथा च्रीन्नरान्‌ पुनाति \। ५६ ।। आद्‌ भगवदृवतार- 
देठमाह भूमिरिति नवभिः । दृप्ता गविष्ठा चुपमिषा ये दृत्यास्तेपामनीकानि सैन्यानि तेषां शता तेः असंख्यातेः योऽतिंशयभारस्तेन 
आक्राता पीडिता । शरणं रक्षकम्‌ ॥ १५ ॥ अश्रणि मुखे यस्याः सा । खिन्ना खद्‌ प्राप्ता । करुणं यश्चा क्रदती आक्राशंती सती। 
विभोः दिषेः । अतिके समीपे उपस्थिता वत्तंमाना शितिः । स्वं स्वकीयं दुःखम्‌ ॥ १८ ॥ तदुपधायं दुःखं श्रुत्वा । तया भूम्या । 
सहितः । स त्रिनयनः सशंक्ररः 1 क्षीरसयुद्रस्य तटम्‌ ।॥ १९॥ 
तत्र तीरे गत्वा समादितः सावधानः सन्‌ । वपस्य धर्मस्य अक दुःखं पिवति तस्माद्रश्वणेन निर्वत्तथनीति वृपाकपिस्तं 
यद्धा वृषं न कपयति स्थापनेन स्थिरीकरोतीति तं यद्वा वषंति भक्तकामानिति बषः अकपयति भक्तशात्रनिति अक्रपिःसचासोसच 
तम्‌ उपतस्थे चिनत्तेका्रेण स्तुतिमकरोत्‌ ॥।२५॥ एवं स्तुत्या जातसमाधिन्रंह्या समाध शरतां हरिणीं समो: परावरत्य देवानुपदििशन्न'ह 
गिरमिति । समाधौ जाते सति गगने चिदाकाशे हरिणा समीरितां प्रोक्तां शिरं निशम्य श्रा वेधाः विधिः च्रिभिरधिक्रानि दृशवयो- 
वपौणि येषां ते त्रिदशाः नित्यं किंशोरावस्थावंतो देवा इत्यर्थः । यद्वा तृतीया योवनाख्या दशा सदा येपां ते त्रिद्शाःनित्यं यौवनाव- 
स्थावंतो देवा इत्यर्थः । त्रिशब्दस्य दृतीयाथता त्रिभागवत्‌। तानुवाच हे अमराः पुरुषस्य अन्नादिसिद्धदिव्यपुरुपाकारस्य आसम 
वेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविध इति श्रयुक्तस्य नारायणमुनेरिमां परुषीं गां वाणीं मत्तः शरु, पुनस्तथैव आशु शीघ्रं विधीयतां क्रियतां 
मा चिरं विटवं मा कुरुत ।॥ २९१॥ अस्मद्विज्ञपतेः पूर्वमेव हरिणा वृत्तांतं ज्ञातमिति निरूपयन्नाह पुरंति । पुंसा नारायणेन धरायाः 
उवरवत्‌ पीडा । पुरब अवधृतो ज्ञातः सः नारायणः स्वकाटशक्त्या उलग्रौ भूमेः भारं क्षुपयन्‌ निवारयन्‌ सन्‌ भुवि यावन्‌ विचरेत्‌ 
तावत्पर्यतं भवद्भिः अशेः छृत्वा यदुपूपजन्यतां जनित्वा स्थातव्यमि््यर्थः ॥ २२ ॥ तत्‌ प्रियार्थम्‌ तस्य॒ वासुदेवस्य प्रसन्नतःथेम्‌ । 
पातित्रत्यादिधर्मपाटनेन प्रसादयितुमिव्यधंः ॥ २३ ॥ प्रियकत्त मिच्छया ॥ २४ ॥ प्रभुणा कायार्थ आदिष्टा आज्ञप्ता सती । अंशेन 
संभविष्यति कार्य च देवकी गभमाकृष्य रोदिण्युदरभ्रवेशनादि ॥ २५ ॥ इव्यादिश्य इत्थं पौरुषीं गां दिवा ॥ २६ ॥ हरेज॑नम 
वणनाय कथाप्रसंगमाह विषयान्‌ देशान्‌ मथुरामावसन्‌ उपान्वध्याङिति कर्मत्वम्‌ ॥ २७ 1। ततः शूरसेनोपभोगानंतरं सा मथुरा 
सर्वेषां याद्वभूम्ुजां यदुक्कखोखन्नभूपानां राजधानी राजानो धीयतेऽस्यां तथाभूता अभून्‌ । यत्र यस्यां सन्निहित उपस्थितः ॥ २८ ॥ 
तस्यां मथुरायां शौरिः शूरपुत्रः कृतोद्राहः सन्‌ सूयेया नवोढया प्रयाणे स्वग्रहगमनार्थम्‌ ॥ २९॥ स्वसुः देवक्यभिधपिचरढ्यपुच्या 
भगिन्याः प्रियं हितं कन्तु मिच्छया रौक्मेः सखुवणेरचितैः हयानां रश्मीन्‌ वंधनरज्जूः जग्राह ।॥ ३० ॥ 


पारिवहं विवाहे प्रदेयं वस्तुबरंदम्‌ ॥ देवकः ॥ प्रादात्‌ सरद्ध॑म्‌ अयुतं पंचद्शसदसखरं रथानां च त्रिरावृत्ता षट्‌ त्रिषटे 
अष्टादृशोत्यर्थः । संख्यया ज्ययेत्यादिना सुजर्थे बहुत्रीहिः त्रिषट्‌ च तत्‌ शतं च त्रिपटशतं अष्टादशशतम्‌ पारिवहं देवकः प्रादादिति 
भरव्येकं संबंधः ॥ ३१ ॥ दुदितरि पुच्यां वत्सलः स्नेदयुक्तो देवकः उग्रसेनभ्राता दुदित्रे सुताय ॥ उक्तं परिवह प्रादात्‌ ॥ ३२ ॥ 
समम्‌ एककाटावच्छिन्न न नेदुः तेन नादेन तावत्‌ प्रथमं प्रयाणस्य प्रक्रमे आरभे तयोः खमंगलम अभून्‌ ॥३३॥ प्रग्रहिणं गृहीतरश्च 
कृसम्‌ आभाष्य रे रे कंसेतिं संबोधनं कृत्वा अशरीरवाक्‌ नभोवाणी आह-हे अबुध यां देवकीं त्वं वहसे रस्याः अष्टमो गरभोंऽपत्य 


~-0. 80081180 181 (01661010. 1911260 0 €810011 


स्कं, १० अ. १ नि. प्र. व्या. ] अनेकन्याख्यासमलङकृतम्‌ ७३१ 
त्वां हंता हनिष्यति !: ३४} पापः पापिष्ठः कुटपांसनः कुटदृषणः 1 आरच्धः उदय क्तः खड्गपाणिः असिदहस्तः सन्‌ 1 
कचे कवरे ॥ ३५ ॥ जुगाप्सितं निदितं कमं यस्य तम्‌ ॥ चृशंसं करर निरपत्रप निख्ञजं परिसात्वयन्‌ सामाद्यपायेनाश्चासयन्‌ ।1 ६] 
श्छाघनीयाः स्तुत्या गुणा यस्य 1 मोजानां भोजङ्कुटजानां कीत्तिक्ररः 1 उद्वास्य पर्वणि शुभदिने टननेन यशोद्ानिरिस्य- 
भिप्रायः ॥ ३७ ॥ कीत्तिनाशादपि जीवनं श्रेष्ठमिति भौत्स्य मरणावश्यकतं दृशंयन्‌ भदो प्रायेन भयं निवत्तंयन्नाद मृच्थुरिति । 
स्प्रारब्धानुसारेण मरणस्यावश्यंमावित्वात्‌ स्वया स्वसृवधादिपापं न कत्तंगरमिव्यभिप्रायः ॥ ३८ ॥ ननु दद्धं विनाऽदट्‌ं कथं 
स्थास्यामीति चेत्तत्राह देहु इति 1 देदे पञ्चत्वं मरणकाट प्राप्न सति कर्म अनु पश्चात्‌ गच्छतीति कमीनुगः अतोऽव्रशः पराधीनो देदी 
जीवात्मा देहान्तरम्‌ अन्यद्‌ स्वकमानुसारेण प्राप्य पूवं वपुः दें व्यजते दे नष्टेऽपि न देदस्यावश्यभावित्वादेदिनो मरणाभावाच्च 
मरणभयेन हिंसा न कार्येति भ।वः । ३९1 तदेव स्पष्टयति ब्रजच्निति । यथा नरः व्रजन्‌ गच्छन्‌ सन्‌ एकेन स्वाग्रमूम्यां धृतेन 
पादेन तिष्ठन्‌ भूमिमवटत्य दद्‌ धारयन्‌ सन्‌ अवदतरितभूम्रदेशात्‌ एकेन द्वितीयेन पदा एवान्यभूप्रदेशं गच्छति 1 द्वितीया दृष्टातः 
यथा तृणजटोक्रा एकेन पद्ार्धदृणम्‌ आव्य तिष्ठतो सती आख्वितव्रणात्‌ द्वितीयेन पदा वृणान्तरं प्राप्नोति तथा देही जीवात्मा 
कर्मणो गति नानाविधसंसतिं रातः सन्‌ प्रारन्धकर्मणा एकं देदमाटव्य तिघ्‌ सन्‌ आटवितदेहात्‌ देदांतरप्रापक्कर्मणा 
अन्यदेहं प्राप्नोति देहं विना जीवो न तिष्ठति अतो देदरक्षाथ हिसा न कार्येति भावः ॥ ४० ॥ 

पुनश्च दृष्टातद्रयेन देदतव्यागाविप्कारौ दशं यति स्वप्न इति 1 यथादृष््रुताभ्यां ष्ठं घनिकराजादीनां दशंनं श्रुतम्‌ इन्द्रवरुणादि- 
श्रवणं च ताभ्यां प्राप्तसंस्कारेण मनसानु्धितयन्‌ दृष्टभरतो देहौ स्मरन्‌ सन्‌ ईटशं जाग्रदरष््र॒तसदशं किमपि कमपि तत्त धनिकवरुणादि- 
रूपं देदं पुरुषः स्वप्ने पश्यति तदनतरम्‌ अभिनिदिष्टवेननः दृ्श्रतदेदे प्रविषटमतिः सन्‌ शीरं तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते ततश्चापगत- 
स्मृतिः जाग्रहेदविस्प्रतिमान्‌ भवति । अन्यो दृष्टातः मनोरथेन दष्टं श्रतं च चितयन्‌ जाग्रत्यपि इट श देहं पश्यति शोषं पूर्ववत्‌ 1 यद्रा एक 
एव दृष्टातः मनोरथेन टृष्टश्रुतवस्तुनि अभिनिविष्टचेतनः अत एवादृष्भ्रुताभ्यां प्राप्तसस्कारेण मनसानुधितयन्‌ स्वप्ने इेटंश कमपि 
देहं पश्यति तदनंतरं शीघ्रं तदेवाहमिति मन्यते ततश्च जाम्रदेहविस्रतिमान्‌ भवति तथा प्राक्तनं दें त्यक्त्वा देदान्तरं प्राप्नोतीत्य्थः।॥।९॥ 
कया रीत्या दें प्राप्नोवीव्याशंक्य तटमकारमाह यत इति । मायारचितेषु ईश्वरेण मायाया नानाविधदेवमनुष्याद्याक्रारेण छृतेपु पंचसु 
गुणेषु भूतेषु देह्ावसानसभये दैवेन कर्मफलप्रापकेश्वरेण नोदितं विकारात्मकं नानाविकरारर्पं मनो यतोयतो य दे्‌ प्रतिधावति 
धावच्च सत्यमाप अल्यासक्त्या प्राप्नुयात्‌ । तत्र देहेऽसी जीवात्मा प्रपद्यमानः स एवादहमिति मन्यमानः तेन सह्‌ जायते तेनाकारेणो- 
स्यते ।। ४२ । तथा पूर्वोक्ता विधाः प्रकारा यस्य सः द्रोग्घुजंनद्रोदकन्तु : परतः ईश्वरादन्यपुरषाच्च मयमस्ति 11४३ पुत्रिकोपमा 
भयेन काषछठदीनां प्रतिमा सदृशी मवति अत इमां कल्याणीं ज्ुभाम्‌ ।॥ ४४ ॥ सामभिः सामोपायैः । मेदेभंदोपायेः पुरुषान्‌ अदृतीति 
तान्‌ राक्षपान्‌ अनुसृतः स्वयं दारुणः कौरव्य दे कुरुकुरोखन्न ।॥४५॥ निबधमिति । तस्य कंसस्य तं देवकीवधरूपं निवंन्धमाग्रहं 
ज्ञात्वा तञ्जन्मनि देवैः हर्षेण छरतात्‌ आनकदुंदुभिवापणान्नाम्ना आनकदुंदुभिः वसुदेवः कां प्रतिन्योढुं वचथितुं तत्र तद्रक्षणे इदं 
वक्ष्यमाणमपस्यापणमन्वपद्यत अन्वबुध्यत ।४६॥ जनानां मरणग्राप्ति समये धर्मिष्ठस्य करणीयमाह्‌ मृत्युरिति । तावत्‌ जनस्य मरयुः 
अपोद्यो निवारणीयः असौ मलयः देदिनः मृर्युलिवारकस्य ॥ ४७ ॥ बुद्धिवोदयमाह पच्वभिः-मृत्यवे यदि सुता जायेरन्‌ तर्दि 
मूस्युः कंसो न न्रियेत वा फं न भ्रियत ॥ ४८ ॥ वा पक्चांतरे विपयंयो मल्पुनात्‌ कंसनिधनं किं न स्यात्‌ कता धातुनेभोवाणी 
वक्तुरी्वरस्य गतिः देवक्यष्टमगमौत्‌ कंसमृदयुरूपः कत्तंकंसाय प्रदाय दत्त्वा कृपणां दीनां नजु मारणाय पुत्रदाने रिसा स्यादिति 
चेन्नव्याह देवक्यां मे छृत। माग दुरत्ययाः अनिवायौ अतोऽपत्यापणप्रतिज्ञया उपस्थितो देवकमत्युः निवर्तेत निवृत्तो स्युः पुनः 
कालतरे आपतेत्‌ तत्पुत्रान्‌ ्रत्यागच्छेत्तदा धातृगतेदुंरत्ययस्वात्‌ निवर्तेत ॥ ४९॥ जनानामदृष्दु्विंभाग्यतां दृष्टातेनाह 
अग्नेरिति । अग्नेः बनदादकस्य वह दीरुवियोगः समो पस्थितक्राष्टवियोगश्च संयोगो दृरस्थक्राछठसंयोगश्च तयोः अटरष्टतः अदृष्ट 
विना काष्ठष्य जंतुकर्मफख्प्रदातारं विना अन्यत्‌ निमित्तं कारणं यथा नास्ति एवं तथा जंतोः जीवस्यापि शरीरस्य संयोग उत्पतिश्च 
वियोगो नाशश्च तयोर्हेतुः कारणं दुर्विभाग्यो दुज्ञयः॥ ५० ॥ 


एवं यावदात्मनि दर्शनं स्वज्ञानावधि विग्य विचायं शोरिर्वसुदेवः बहुमानः पुरस्सरो सुख्यो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा 
भवति तथा तं पूज्ञय्रामास ॥ ५६५॥ तद्धिश्वासार्थं प्रसन्नसुखप्द्यः दूयमानेन परितप्यमानन मनसा तं प्रति प्रहसन्‌ इदं 
वक्ष्यमाणम्‌ ॥ ५२ ॥ सौम्य हे सुन्दर सा अशरीरिणी वाक्‌ यत्‌ मरणभयमाह अस्या देवक्याः सकाशात्‌ यद्भयं तब नास्ति यतो 
येभगर;ः ते भयमुस्थितमुसन्न तान्‌ अस्याः पुत्रान्‌ समपंयिष्येऽदं दास्यामि ॥ ५३ ॥ वञुदेववा्यसारज्ञः वधात्‌ निवृत्तः तं कसं 
प्रशस्य तसप्रशंसां कृत्वा ॥ ५ ॥ काके प्रसूतिसमये उपावृत्ते प्राप्ते सति सवो देवताः पुत्रभूता यस्याः सा स्वयसदितिरिव्यर्थः। 
एका कन्या च अष्टपुत्रा; ॥ प्रोक्ता नवमे वसुदेवस्तु देवक्यामष्टपुत्रान जीजनत्‌ कीत्तिमन्तं सुपेणं च भद्रसेनमुदारधीः । रदु संमदनं 
भद्रं संकर्षणमहौश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरा सीत्‌ स्वयमेव दरिः किठेति ॥५५। अनृतात्‌ असत्यवाक्यात्‌ अतिविहखो उ्याङ्कछः कृच्छेण 
कष्टेन ।। ५६ ॥ वसुदेवो वधार्थं स्वपुत्रं कथं द॒त्तवानित्याशंक्याह किमिति \ साधूनां साधुस्वभावानां $ जु दुःसहं किमसह्य 
दुःखमस्ति जनानामतिग्रियः पुत्रस्तेन कथं दत्त इटयाशंक्याह बिदुषाम्‌ आस्मपरमात्मस्वरूपिद्‌ां किभपेक्षितं भाकृतचस्तु किमपि 
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७३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० अ.२ नि. प्र.ग्यो. 


नेष्टमस्ति भागिनेयो बालकः मातुलेन कथं वध्यः स्यादित्याशंक्याह कदर्याणां जीवनरूपधनट््धानां महापापादि कं न कारय ननु 
देवक्या पुत्नः कथ त्यक्तस्तत्राह-धृत्त आत्मा परमात्मा यस्ते धृतात्मानस्तेषां करं पुत्रादि दुस्व्यजम्‌ ॥ ५५७ ॥ तत्‌ प्रसिद्धं समत्वं 
पुत्रोत्पत्तिनाशयोस्वुल्यत्वं सत्ये स्वप्रतिज्ञायां स्थितिम्‌ ॥५८-५९॥ आदाय गृहीत्वा असतो दुजजनस्य अचविजितात्मनः अजितमनसः 
यद्वाक्यं तन्नाभ्यनदत सत्य न ज्ञातवान्‌ ॥ ६० ॥ - 


भ 


भूभारभूतानां देत्यानां नाशाय देवा इहागता इति नारदोक्तिमाह त्रिभिः ॥ & १ ॥ उभयोः गोपयदुक्कुख्योः ॥ ६२ ॥ 
बधोयमं क्षीरसारगमनादिभिरदेवज्कतं हननोद्योगं च शशंस कथयामास । ६२ ॥ स्ववधं प्रति स्ववधार्थं देवक्या गर्भ संभूतमुर्नं 
विष्णुं मत्वा ॥ &४ ॥ निगडः "खकः गृहे वंधनागारे निगृह्य निक्चिष्येव्यर्थः । अजनस्य विष्णोः शंकया ॥ ६५५ ॥ असुतृपः 
प्राणेन्द्रियदृप्निपराः प्रायशो बहुशः ॥ ६£ ॥ प्राक्‌ देवदेत्यसंग्रामे विप्युना दतं कालनेमिम्‌ आत्मानं स्वम्‌ इद उग्रसेनगरहे संजातं 
जानन्‌ स कसो यदुभिः सदावरुध्यत विरोधं कृतवान्‌ ॥ ६७ ॥ यदुग्रग्तिकुख्त्रयाधिपं निगृह्य कारागृहे निक्षिप्य शूरसेनान्‌ 
देशान्‌ स्वय बुभुजे ॥ ६९॥ 

इति श्रीशुद्धेकांतधमंप्रवत्तकानन्तकोटिजनसंसारसमुद्रो द्धारकदशेन भजनकृन्र जनब्रह्मपुरादिस्वधामदशंकसज्जनपद्मविकाणना- 
ध्मध्वांतनाशकदिनमणिगुरुराजद्र्रीसहजानंदस्वामिशिप्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथ॑प्रकाणके पुराणाकं- 
श्री मद्धागवतस्य दशमस्कधव्याख्याने कृष्णावतारोपक्रमनामा प्रथमोऽध्यायः ।॥ १॥ 


>£.3< >< 
अथ द्ितीयोऽध्यायः 
श्रीशक उवाच 
प्रलम्बवकचाणूरठणावतमहाश्नैः । अष्टिकारिदधिविदपतनकरेरिषधेचकैः ।॥ १ ॥ 


इदानीं द्वितीयेऽध्याये कंसनाशाय देवकी गमागतः कृष्णो ब्रह्मादिदेवेः स्तुतस्तदन तरं सा च तेः सांखितेति निगद्यते 
तत्रादाबुक्तं विरोधमेव निरूपयति प्रलंबेत्यादिचतुभिः महाशनोऽवासुरः ॥ १ ॥ कदनं पीडनं बढी वलवान्‌ कंसः मागधसंश्रयः 
जरासंधसहायवान्‌ ॥ २ ॥ कुवीदीनष्टौ देशान्‌ ॥ ३ ॥ तं कंसम्‌ अनुरुधानाः अनुसृताः एके केचित्‌ उग्रसेनापत्येन ॥ ४॥ 
धामनि वासस्थानं हषंशोकविवद्धंनः गभंखाभाद्धषः कसभयाच्च शोकस्तयोर्विवद्धंनः ।॥ ५ ॥ समादिशत्‌ आज्ञापयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र नंदगोकुरे जे कंसेन संविग्ना उद्वेजिताः विवरेषु अज्ञेयस्थटेषु ।। ७ ॥ जठरे उद्रे धाम स्थानं तत्संनिवेशय आरोपय ॥ ८ ॥ 
नन्वेतावानु्योगः किमर्थस्तत्राह अथेति 1 अंशाः मह््या्ययवतारा भागा छोकभजनीया यस्य तेन पृणस्वरूपेण अदं पुरुपोत्तमः पुत्रतां 
प्राप्स्यामि मजधतोबौहखकरवरहोर्थेवन्‌ अंशभागेनेस्यस्य कृतो योऽथ॑स्तस्मादथातर कल्पने सति अन्ये चांशक्टाः पुंसः इछप्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयमिति वचनव्याघातप्रसगात्‌ ॥ ९॥ तां प्रोत्साह यन्नाह त्रिभिः ॥ १०-१२ ॥ 


गभंस्येव प्रख्यकले विंश्वसंकषंणात्‌ यद्वा गर्भ॑स्य देवक्युद्रस्थस्य देव्या संकषंणात्‌ आकपंणात्‌ तं वख्देधं भुवि 
छोकाः संकषंणं प्राहुः छोकान्‌ रमयति क्रीडयति वा छोकेषु रमणात्‌ क्रीडनात्‌ वा ठोकानारभणात्‌ श्रोत्रमनोऽभिरामेति तं 
संबोधयीष्यंति वल्वद्रःच्छयाद्‌ ब्वद्धोजनेभ्य उच्छयाद्‌ बखाधिक्याद्‌बलम्‌ ॥ १३ ॥ संदिष्टाज्ञप्ता सती तथेति पुनः पुनः परमा- 
द्रेणा् सस्यम्‌ इति तस्य हरेवंचः प्रतिगृह्य स्वरीञ्कत्य तं परिक्रम्य प्रदक्षणीछृत्य च गां भूमिम्‌ ॥ १४ ॥ रोदिणीं प्रणीते रोदिण्युदर 
प्रापिते सति तस्याः गर्भो विंसखरंसितो विध्व्तः विचुक्रशः परस्परं प्रोचुः ॥ १५॥ भक्तानामसुरभयनिवत्तनाय हरेवंसुदेवमनसि 
पूर्णस्वरूपेणाविभौवमाह भगवानिति । मनः मनसि अशभगेन पृणस्वरूपेण प्रविष्टः ॥ १६ ॥ पौरुषं धाम पुरुषोत्तमस्य पूणस्वरूप 
्राजमानः प्रकाशमानः भूतानां दुरासदो दुःप्रापः अतिदुधर्पोऽपराभवनीयः न च न टछोकान्ययेति पष्ठीनिपेध इति वाच्यं 
मापाणामश्नीयादिव्यादिवत्सवधसाभान्यविवक्षायां पष्ठी विधानान्‌ ॥ १७ ॥ जगन्मंगदलाय हरेः दे्रकीमनसि प्रवेशमाह तत इति । 
, ततो बसदेवमनस्याविभौवानंतरं जगन्मंगरं जगत्कल्याणकारकं सर्वेषां चेतनानामात्मांनयोमी सवीत्मा ख॒ एव सबोत्मकस्तम्‌ अत 
आत्मभृतं वसुदेवस्यात्मनि क्रज्ञेऽपि वत्तमानं वसुदेवेनादौ मनसि धृतम्‌ अच्युतांशम्‌ अच्युताः च्युतिरदिता अंशा अवताराः 
सत्यशौचादयो गुणा वा यस्य तदुक्तं भ्रथमे एते चान्ये च भगवान्‌ नित्या यत्र महागुणाः प्राध्यंसह च्वमिच्छद्धिनं त्रियति स्म 
कर्टिचिदिति व भूतं पण हरिं देवीश्रवणकीत्तंनादिनवविधभक्तिगुणेर्योतिमाना देवकी मनस्तो मनसा दधार न त्वितरजीववद्वीयं- 
दवारेणेत्यभिभ्रायः। अत्र सदशं दृष्टां निरूपयति यथा काष्ठा पूवंदिशा आनंद्करं पूणं दु तथेति संबधः ॥ १८ ॥ देवक्याः स्थितिं 
निरूपयति संज गन्निवासस्य श्रीकृष्णस्य निवासभूताऽपि भोजद्रगेदे कंसनिमितवंधघनाट्ये रुद्धा सत नितराम्‌ अत्यतं न रेजे न 
युदयभे । तत्र दष्टा कटशादिषु रुद्धाऽग्निशिखा दीपो यथा सती सरस्वती वेद्पुराणादिसद्विया ज्ञानखले ज्ञानाठबनेन छोकबंचके 
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सकं. १० अ.२नि.प्र. व्या. ] अनेठ्याख्यासमलङ्छ्तम्‌ ७३३ 
रुद्धा अन्येषःमनुपक्रारेण स्थिता सती न शोभते यथा तद्वत्‌ ॥ १९ ॥ तामिति अजितो हरिः अंतरा उद्‌रमध्ये यस्यास्ताम्‌ अत एव 


प्रभया भवनं कारागृहं विरोचयंतीं प्रकाशयतीं तां वीश््य आह्‌ एप प्रकाशमानो हरिः गुदाध्रितः देवो कुशौ स्थितः धवं निंश्चतं 
यत्‌ यतः इयं पुरा इदशी ्रकाशसाना नाभूत्‌ 11 २० ॥ 


कसः स्वकरणीयं विचार्यन्नाह्‌ दाभ्या क्रिमिति । तस्मिन्‌ देवक्री कुच्चिणते हरो मया अद्य क्रिम्‌ आशु शीरं करणीयमस्ति 
नन्वियं देवकी एव हंत्त्येदयाशंक्यादह्‌ यद्यतः अथतंत्रः स्वकायप्रध्रानोपि पमान्‌ स्वं विक्रमं पराक्रमं न विदंति स्रीवघेन न 
नाशयति विक्रमादिनासे हेतुमाह गुरुमल्याः पमंवत्याः अयं वधः अनुक्रा प्रतिक्षणं यश॒ अग्ीन्येतानि हंति ॥ २८ ॥ यः अत्यंत 
चर्त तिञेन अतिक्ररस्वभावेन वत्तत सः जीवन्‌ सन्‌ संपरेतो मरतः मनुजास्तं शपति शापग्रकारमाद तन॒मानिनोऽस्य जीवस्य 
दे गते नष्टे सति अधंतमः घोरनरक्र गंता रामिष्यरति धरव्रम्‌ ॥ २२॥ सन्नित्रेतो निवृत्ति प्राप्तः तस्य श्रीकृष्णस्य जन्म प्रतीक्षन्‌ 
प्रतीक्षां कुवन्‌ वंरानुवधरक्ृनवेराग्रह्‌ कुवन्‌ ॥ २३-२% ॥ वरृपणं स्वमनोरथवर्षिणं एडयन्‌ तस्य स्तुतिं चक्रः ॥ २८५ ॥ श्रीकरुष्णस्य 
सत्यप्रतिज्ञं दरष्टा प्रसन्नाः संत अदौ सद्यस्वेन तं स्तुवंत उत्चुः सत्यन्रतमिति । सत्यत्रतं स्यसंकल्पं सव्येभ्यो बद्धमुक्तत्तेचज्ञ- 
बृदृभ्यः परं श्रत्‌ । यरस्मरक्षरमतीतोहमक्रादपि चोत्तम इत्युक्तः । त्रिषु सृष्टेरादावंते मध्ये चेति त्रिकाटेषु सव्यम्‌ अविनाशि मूत्तिं 
सत्यस्येकांतिकधमस्य वामुक्तभावस्य योनि जीवेपू्पाद्कं सस्ये अश्षरसंज्ञे ब्रह्मपुरे निदितं नित्यं स्थितं यद्रा सव्ये वद्धुक्त- 
कोटिनिक्ररे निदितं व्याप्नं सस्यस्य चेतनब्रुदस्य मध्ये सव्यमंतयामितया सतं यद्रा सत्यस्य वद्धमुक्तत्रातस्य सव्यं तेभ्योपि परम- 
सत्यमित्यथः। ऋतसत्यनेत्रं ऋतं भगवकत्कथारूपा सुता वाणी च सव्यम्‌ उच्छृष्टनिदष्प्राकृतविपयेषु समदशंनं च तयोर्न 
नेत्रवत्‌ प्रकाशक वक्तारभित्यथः । सव्यात्मक्रम्‌ अनादिनितव्यतिद्धदिव्यसु द्रविप्रहं स्वां शरणं शरणागतरक्षकं वयम्‌ । २६ 1 
हरेः सवकारणत्वप्रतिपादनाय विच्धं वृक्चतवेन निरूपयंत आहुः एकायन इति ॥ एका एव प्रकृतिः अग्रनम्‌ आधारो यस्य द्विफलः 
युखदुःखरूपद्धिफखवान्‌ त्रिमूलः सत्वाद्यच्लयो गुणा मूलानि यस्य चतूरसः धमोौर्थकाममोक्षार्थरूपचतूरसवान्‌ पंचविधः 
पचेन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकरारा यस्य षडात्मा जायतेऽस्ति वधेते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति इति पट आत्मनः स्वभावा यस्य 
सप्तत्वक्सप्तधरातुभिः त्वग्वान्‌ अष्टविटपः पंचभूतानि मनोवुद्धिरहंकाराश्चेति अष्टशाखायुक्तः नवाक्षुः नवद्रारवान्‌ दशच्छदी 
प्राणापानठ्ग्रानसमानोदाननागक्रूमश्कर्दे वदृत्तध नज या इति दश प्राणाः छदाः पत्राणि संति यस्येति । द्विखगः द्वौ जीचवैराजौ 
खगो पतत्रिणां यस्मिन्‌ भसं विश्वरूपः आदिवृक्षः ॥ २७ ॥ त्वमिति ॥ सतः कायभूतुस्य अम्य विश्वतरोः त्वम्‌ एक एव प्रसृतिः 
प्रकपेण सूतिजनियस्मात्‌ सः कारणमित्प्रथः । सम्यक्‌ निधोयते यस्मिन्निति सन्निधानं प्रखयस्थानं स्वमेव अनुगृह्धति गोपायती 
स्यनुग्रहश्च स्वमेव नन्वेतत्कारकास्त्वन्ये ब्रह्मादयो देवाः संति नाहमिति चेत्तत्राह: त्वन्मायये(त । संवृत्तचेतसः आच्छादितज्ञाना 
ये जनास्ते नाना ब्रह्मादिविविधकत्‌ न्‌ पश्यति ये विपश्ितस्त्वत्स्वरूपज्ञानवतस्ते तु तान्न पश्यति ब्रह्मादीनां सर्वेषां कत्तीरं त्वामेव 
पश्यति ॥ २८ ॥ मवद्धिर्देवकी पुत्रोहमेवं कथं वण्यते इत्या शंक्ायामाहुः बिभर्पीति । अववोधो ज्ञानघनमूत्तिः आत्मा परमात्मा 
त्वमेव सत्त्वोपपन्नानि सच्वधमेज्ञानवेराग्यादिद्युद्धसच्वगुणसपत्तिस्ततप्रकृत्यशमुपपन्नानि प्राप्तानि शाकपार्थिवादित्वादन्तरपदखोपः 
यद्रा स्वाय सत्त्वगुणसपत्ति प्रवत्तायतुं उपपन्नानि क्रियार्थपपद्स्येत्यादिना कमणि चतुध्यन्ते समासः ।॥ अत एव सतां 
धमंसगयुक्तानां साधूनां सुखावहानि खलानाम्‌ अधमंसरांवताममद्राणि ध्वं सकानि ॥ रूपाणि अवतारान्‌ मुहुः पुनः पुनः ॥ २९॥ 
त्वयीति । हे अदुजाक्ष ह्‌ कमलनयन अखिरसत्वानां सवजीवेश्वराणां धाम्नि आधारभूते त्वयि वासुदेवे समाधिना आवेशितेन 


चेतसा अंतःकरणन हेतुना एके साधवः महत्छरतेन मदद्धिः शरणीक्रेतेन तव पादपोतेन अंचधरिनौकया कृत्वा भवानि संसारसागरं 
गोवत्सपदं तत्तल्य कुवन्ति अनायासेनंव तरतीति भावः ॥ ३० ॥ 


स्वयमिति \ द्य॒मन्‌ हे प्रकराशमूत्तं ते जनाः भीमं भयजनकं दुस्तरं दुद्छघ्यं भवसागरं स्वयं समुत्तीयं ससंध्य अदेश भूरि 
येषां ते अदशभ्रपोह्यदाः जीवानामस्यतदितकारकाः संत इत्यथः 1 त्वच्चरणक्रमटरूपां नोकाम्‌ अत्र निधाय संस्थाप्य इह ठाके 
एकं त्वच्चरणारविदप्रपक्रमेकांतिकमत्पाद्‌कभक्तिमाग प्रवत्तयित्वेव्यथः । ये पारयाताः तान्‌ सतः साधून्‌ अनुगरह्वातीति सदनुम्रहः तेषां 
स्वधाम्नि स्वसेवायां स्थापको भवानस्तीर्यधः ।। ३१॥ ये तव चरणोपासक्रा न भवंति ते विद्धांसोऽप्यधः पतन्तीव्याहुः य इति । हे 
अर्विदाक् विमुक्तमानिनः अद्‌ ब्रह्मास्मीति सुक्तत्वाभिमानवंतः स्वयि प्रव्यत्ते अस्तो न प्राप्नो भावो भक्तिस्तस्मात्‌ भक्तिही नत्वाद्धेतो 

न चियुद्धा बुद्धिर्यपां ते यद्वा त्वयि अस्तमाः इति पद्च्छेद्‌ः । अस्तमतय्रः वादेष्वेव विशुद्धबुद्धयः अतो ये खद्धक्तभ्योऽन्ये अनादत- 
युष्मद्घ्रयः अन्याध्चितत्वच्चरणाः सतः छृच्छेण बवहुक्ालकृतसाधनरूपक्ष्टेन परं श्रष्ठं पद्‌ मोक्षोपयोगि ज्ञानवेराग्यतया श्रतादयहं 
ब्राह्मणकुखा दिस्थानम्‌ आरुह्य प्राप्य ततः अधः पतात अक्तञजन्म प्राप्ुबंतीव्यथः ॥ ३२ ॥ मागोत्तवे कातिकभक्तिपथात्‌ तावकाः न 
पतंति विनायकाः भक्तिमागेविघ्नकत्तोरस्तेषाम्‌ अनीकानि वृृदानि यांति ये तेपां मूद्धसु मस्तकेषु निभेयाः संतो विचरंति विघ्नान्‌ 
पराभवंतोव्यर्थः ।॥३३॥ पूरं विभर्षि रूपाणीद्युक्त तत्र विष्णुरूपं निरूपयंत आहुः सत्त्वात । शरीरिणां वेद्क्रियायोगवपःसमाधिभिः 
श्रेय उपायनं चतुर्वगंप्रापकं विशुद्धं सच्चं शद्ध खन््वात्मक वपुः विष्शणुरूपं स्थितो जगतः स्थितिनिमित्तं भवान्‌ श्रयते येन वपुषा जनः 


तवाहंणं पूजनं समीहते करोति ॥ ३४ ॥ एवं जगस्स्थितिदेतुभूतं विषुरूपं स्तुत्वा इदानीं प्रव्यक्षमूत्ति स्तुबत आहुः सस्वमिति । 


ग 
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७२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०अ. ३ नि. प्र. व्यौ. 
हे धातः सतः परन्रह्मणो भावः सूचक पर्मरूपः सत्त्वं परब्रह्मसूचकमित्यर्थः । इदं देवक्य(माविभूतं निजं तावकं सु द्रं वपुनं भवेत्‌ 
भव्यक्षं न स्थाच्चेत्तर्हिं अज्ञानभिदापमाजंनम्‌ अज्ञानं त्वस्स्वरूपाऽवेदनं तस्य या भिदा हरिस्वरूपं साकारं वा निराकारं वा प्राङ्त 
वा अप्रारकृतमिति भेदस्तस्या अपमाञजंनं नाशक विज्ञानं स वे किलायं पुरुपः पुरातन इति श्छोकरोक्तरीद्या योऽप्रकरृतदिव्ग्रपुरुषा- 
कारो धामस्थः पुरुपोत्तमोस्ति स एवायं प्रत्यक्ष इति विशिष्टं ज्ञानं न भवेत्‌ । यद्वा अज्ञानमित्‌ विज्ञानं माञ्जंनं नाशम्‌ अप्राप्तमेव 
तदहि किचिदपि ज्ञानं न भवेदित्याशंक्याहुः बुद्धेः गुणानां गुणकायीणायुसच्यादीनां जाप्रदाद्यवस्थानां च जीवकर्मफदानां च प्रकाशाः 
अतयोमिरूपेण प्रकाशनानि तैः भवानत्रुमीयते तेषां कत्त साकारो वा निराकारो वा प्राक्रतो बाऽग्रातो यः कथिदीश्वसोस्तीति तेषां 
बुधानां ज्ञानं भवेदित्यः। पुनः पक्षांतरेण तदेवाह यस्य हरेः गुणउतपत््यादीनां प्रकराशकसामश्यं येन प्रकाशते स कश्चिदीश्वसोस्तीति 
वा अनुमीयते ॥ ३५ ॥ अग्रस्यक्षस्य तव स्वरूपादिनिरूपणमपि न भवेदित्याहुः नानेति । डे देव हे दिज्यमूत्तं मनोवचोभ्याम्‌ 
अनुमेयमागस्याऽप्रव्यक्षस्य साक्षिणो जीवशुभाशुभकर्मणां द्रष्टः तस्य स्वधामस्थस्य तव गुणाः सवयशो चादयन्च जन्भानि धमे. 
कश्यपवसुदेवादीनां ग्रहेषु जनूषि च कभोणि तत्तदृवतारछतानि च ते करणैः नाम गुणाद्यवटवनेन छृतं नारायणवामनकृप्णादिनाम- 
छदं च ऋपिक्षत्रियादिरूपं च ते द्वे न निरूषिततव्ये निरूपणयोग्ये न भवतः इदा विभूंतस्य तव तु निरूपणयोग्ये भवतः अतो विज्ञानं 
भवेदिति सबधः । अथापि अनुमेयमार्गे व्वयि स्यपि एकांतिक्रभक्तास्तुर्य्रां क्रियायाम्‌ उपासनायां . प्रतियंति साक्षात्‌ पश्यति हि 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ३: ॥ अतस्तव श्रवणक्रीत्तनादिभिरेव जनानां भववंधनमोचनमस्तीव्याहुः ण्वि त । ते इदा विभूतस्य तव नामादीनि 
स्मरणादिषु कुर्वन्‌ अपरान्संस्मारयन्‌ संज्ञापूर्वंकविघेरनित्यत्वादाषत्वाच्च वृद्ध्यभावः ॥ ३७ ¦¦ सांप्रतं देवक्याः सू नुम।धिक्येन 
स्तुवंति दिष्ट्यति । ईशितुस्तव जन्मना भवतः पद्‌ः वामनावतारे पाद्नित्तेपणभूताया अस्या ञुत्रो भारः अपनीतो गतः दिष्ठ्या भद्र 
जातः सुशोभनः सुष्टु ध्वजपद्मादिभिश्चिह्न : शोभितः त्वत्पद्कस्तव मदुपदः अंकितां गां भू्भिदयां दिवं च तव स्वयानुकपितां 
द्रक्ष्यामः ॥३९॥ ननु ममापि कपोधीनजीववञजन्मेति चेन्नेव्याहूः नेति। हे ईश काटमायादिनिय मक अभवस्य नास्ति भवः कमीधीन- 
जोववञ्जन्म यस्य जीवक्रल्याणा्थं स्वत॑त्रजन्मेव्यर्थः । तस्य तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं क्रीडां विना न तकोयामदह्‌ अभयस्य 
मोक्षस्य आश्रयः आधारः प्रापक्र इत्यर्थः । सत्सबुद्धिः अजस्य हरेजंन्मविनोदं विना न संभवतीति यदुक्तं तद्धेतुना द्रढयति यता 
हेतोः आत्मनि जीवात्मवृदेऽपि भवाद्यः ते तवाधीनमायोर्पन्नया अविद्यया करता; ते स्वतंत्रे त्वधि तु कुतः संभवन्ति ॥ ३९॥ 
राजन्या ऋषभप्रथुरामादयः । विप्रा दत्तक्पिखनारायणाद्यः विबुधा यज्ञवामनाद्यः एवं मत्स्यादिकरता अवतारा येन तथाभूतस्तं 
त्रिभुवनं नोऽस्मांश्च यथा पासि तथा हे ईश अधुना भुवो भारं हर हे थदृत्तम ते वंदनम्‌ अस्तु ॥ ४० ॥; 
संप्रति देवकरीमाश्वासयंत उचुः दिष्ट्येति 1 नोऽस्माकं भवाय उदयाय अंशेन संकपंणेन सदह परः पुमान्‌ वासुदेवः ते 
कुक्षिगत अ विभूतः ततो युमूर्पोर्मरणेच्छोः भोजङ्करपतेः कंसाद्धयं माभूत्‌ ॥४१। यश्य दरेः रूपम्‌ इद्‌ प्रङृतिजन्यं न भवतीव्यनिद्‌ 
दिव्यं यथा तथा पुरुषम्‌ अनादिसिद्धनिव्यदिग्यपुरुपाकार विग्रहं हरो तयोरतिप्रीतिमच्वान्नो वंचयित्वोभावच्र स्थास्यत इति जानतो 
देवाः बरह्येशा नौ पुरोधाय अग्रतः त्वा ॥ ४२ ॥ 
इति श्री श्रुदधैकां तधर्मप्रवत्तंकगुखराजेन्दरश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगृढाऽथप्रकाशके 


२॥ 


श्रीमद्धागवतस्थदशमस्कधव्याख्याने गभंगतदह्रेब्रह्यादिकृ तस्तुतिनाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ 


नद54 नद 


अथ त्रतोयोऽध्धायः 
श्रीक उध्राच--अय सवेएुणोपेतः कालः परमशोभनः । यर््वाजनजन्मक्ष शांतक्च ग्रहतारकम्‌ ॥ १ ॥ 

इदानीं वृनीयेऽध्याये चवुभुंजरूपेण श्रीकप्ण।अ।विभूंतः पिदभ्यां सस्तुतश्च पित्राकं समयेन व्रजं प्रापितश्चेतिवण्यते । तत्रादो 
भगवदाविभीवसमयशोभां निरूपयति अथेति सप्तभिः । अथ देवगमनानंतरं यर्हि सवेरुणेरुपेतो युक्तः अत एव परमशोभनः परमं 
शोभनं मंगरखय स्मिन्‌ एव भूतः काठः समयः वभूव तर्हि देवरूपिण्याम्‌ अदितिरूपायाम्‌ देवक्यां विष्णुराविरासीदित्यष्टमश्खोकवाक्येन 
संबंधः कास्य शोभनत्वं दशयति शांतक्षुग्रहतारकं शांतानि अनुद्धेगकराणि रक्षाण्यश्चिन्यादीनि च तथाभूता ग्रहाश्च तारकाश्च 
यर्सिमिस्तत्‌ अजनान्नारायणाउजन्म यस्य तस्य विघेः रुक्षं रोहिण नक्षत्रं यर्हि वभूव यर्हि सर्वत्र संवध्यते ।॥ १॥ प्रपेदुः निर्मला 
बभूवुः उड़गणानामुदयो यस्मिस्तत्‌ गगनं मंगभूयिष्ठाः शोभाबहुदाः पुराद्यो यस्यां सा आक्रराः खन्यः ।। २ ॥ नि्मंजखाः नयः 
जटरुदैः निमंख्पद्मः श्रीर्येषां ते दाः द्विजाखिकिखानां पक्षिश्चमरव्रदानां सन्नादवंतः स्तवका यासु ताः वननरक्षुपक्तयः ।।३॥ तत्र तर्हि 
सर्मिधत सम्यक्‌ प्रज्वलिता अभूवन्नित्यर्थः । आषंत्वादडागमाभावः ॥ ४ ॥ अयुरद्रहां देवानां च अजने श्रोककष्णे जायमाने आसन्न- 
श्रसवे खति तस्मिन्‌ कठे ॥ ५ ॥ समं सह ॥ £ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि सागरमनुसव्य ॥ ७ ॥ तमउदूभुतम्‌ उत्कटम्‌ अधिकं यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ निशीथे मध्यरात्रौ सति तदनंतरं जनादने बिरदिजनपीडके चंद्रे जायमाने उद्याभिमुखति च प्राच्यां पूर्वस्य पुष्कलः 
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पूणः ॥ ८ ॥ बसुदेवोऽद्‌ मुतमाच्चयंजनकं वालकमैशचतेद्यत्तरेण संबंधः । अन्यर्देतुगरभर्विगोपणेरद्‌मुतत्वं निरूपयति शंखश्च गदा च 
असिन्िक्रं चोदायुः पद्मः च तानि धत्तेऽसों तम्‌ उदकम्‌ आयुर्जीविनं यस्य उदायुः उदकस्योदः संज्ञायामिति उदकस्योदादेशः प्रपोद्रादि- 
त्वासछोपश्च श्रीवत्सचिह्न गलेन कंठेन शोभते इति गढशोभी सः कौस्तुभो यस्मिन्‌ तं पीतम्‌ अवर वं यस्य तं सार भ्योदो 
निविडमेवस्तद्रत्‌ सौभगं सद्यं यस्य तम्‌ ॥९॥ महाहवे हयीणां वहुमूल्यवैडूर्यमणिवतां मुङ्कटं कुंडखादीनां चिषा रमया परिष्वक्ताः 
रफुरतः सद खङ्कतखाः असख्यकेशा यस्य यस्मिन्वातं उदामेमनोहरेः कांच्यादिभियुंक्तः स्वतः प्रकाशमानं च ॥ १८ ॥ 


विस्मयेन अदूमुतवाटकदशंनाश्चर्येण उत्फुहविखोचनः प्रफुहनेत्रः ृष्णावतारोत्सवे संभ्रम आनंदभरो यस्य सः आष्टतः 
स्नातः गवाभयुतं दशसह ख प्रदा दर्पणास्तरृशत्‌ अंतःकरणेन दत्तवान्‌ ॥११॥ अथेति 1 पर पुरुषम्‌ अक्षरात्परतः पर इत्युक्तम्‌ । सर्वो 
कृष्टमनादिसिद्धपुरुपतिमहं परमेश्वरं ज्ञाला पुनः कथंभूतं दे भरतछखोखन्न स्वकस्य सूतिकागृहं प्रकाशयतम्‌ । प्रणतोत्तमागःकरृतथीः 
पवित्रमतिः प्रभाववित्‌ 1 मदत्त्वज्ञः अस्तोन्‌ ॥ ५२ \; तथादि विदित इति । केवटौ शुद्धौ अनुभवानंदौ स्वरूपे मृत्तौ यस्व सः। 
्ञानानंरयुक्तमूतिमत्वात्‌ । सर्वेपामश्चरपुर्पादीनां वुद्धीःपश्यतीति सर्वबुद्धिदटक्‌ अत एव प्रकृतेः परः पुरुषः पुरुषोत्तमः साश्ाद्धवान्‌ 
अस्तीति त्वं मयादितोऽसि ॥ १३ ॥ नज्ु देषक्युद्रागतव्रालकस्य ममैवं कथनमघटमानमस्तीत्यत्राह स इति । स एव त्वम्‌ अत्र 
सष्टिसमये प्रक्त्या च्रिगुणात्मकदेवमनुप्यतियेगादिरूपम्‌ इदं विश्वं सष्ट्वा तदनुप्रविष्टः स्ब्रह्पुरधाम्नि दिव्यविग्रहेण स्थितः सन्‌ 
त्वं प्रविष्ट इव । इवश्दात्‌ चिकसितांतयौमि शक्त्या नानाचिवविश्वस्य न्यूनाधिककर्मफर्प्रदानाय अन्वितः न तु स्वयमिति भाव्यसे 
अस्माभिज्ञायसे ॥ १४ 1 प्रवेशेऽप्वेशे च दृषटरंतमाह यथेति । यथा इमे महदाद्याः भूम्यन्ताः अविता भावाः स्वस्वरूपेण प्रथक 
स्थिताः संतः विराडादिमनुजतिषु देषु स्वस्वांशेन प्रविषाः तथा स्वधामस्थितः सन्‌ अंतग्रीमिशक्त्या प्रविष्टो भाव्यसे तदेव दृष्टां 
पुनः स्पष्टयति त इति। नानावीयोः प्रथक्‌ प्रथक्‌ सामथ्येवंतः अत एव प्रथग्भूता आदौ प्रथक्‌ तया स्थितास्ते महदायाः पश्चात्‌ स्वस्वांशोन 
विज्रतेः पोडशवि कार; सदह सन्निपत्य मिलित्वा विराजं वराजपुरुषदेदं जनयंति उत्पाद्यंति अविद्ता विक्रताश्च भावाः उक्ताः सांख्य- 
कौुयां मृलप्रक्ृतिर विच्रति्महदायाः प्रकृतिचिच्तयः सप्त पोडकन्च चिकार इति उत्तरटोकस्थसन्निपव्येति यत्‌ पद्‌ तदत्रान्वेतन्यम्‌।५॥ 
सन्निपत्यति । णवं समुत्पाद्य परिराजम्‌. उत्पादयित्वा ते अनुगताः प्रविष्टा इव दश्यते पुननं प्रविष्टाः कत उत्पत्तः प्रागेव सर्वत्र 
विद्यमानस्वात्‌ तेपामिद्‌ उलसन्ने कार्ये पुननं संभवो न प्रवेशो यथातथा सदा अंतयौमिशक्त्या तव सर्वत्र विद्यमानत्वात्‌ 
इह विधे देवक्युदरे च संभवः प््रेशः उ्पत्तिश्च न घटते ॥ १६ ॥ पुनस्तदेव वदति एवमिति । प्वं यथोक्तं तथा ननु सर्वत्र 
ठ्यापक्रतया इं प्रत्यक्षसया च वत्तमानस्य मम सर्वेण प्रहणं स्याद्रा नेत्यत्राह्‌ वुद्ध.यनुमेयरक्षणेः बुद्धया अनुमेयं यद्रपादिप्राहकं 
तद्िद्वियमस्तीव्यनुमातुं योग्यं क्षणं स्वरूपं येपां तैः गुणः चज्ञरादीन्द्रियेः दत्वा पुसा गुणैः सह अग्रहः गुणाप्रहः तेः` गुणाश्रहः 
तद्गुणाग्रहः त्वं तैः अ्रदीुमहः रूगदिभिः सद खन्‌ वत्तंमानोपि भवान्‌ अयं प्रस्यक्चः परोक्षाऽतयौमी च गुणे: सदः अग्रहः 
गुणाग्रहः तैः गुणाग्रहः त्वं पु सा तंिद्रियैः श्रत्वा गुणैः रूपादिभिः साकं न गृह्यस इत्यर्थः 1 यः प्रत्यक्षस्तु रूपादिवदिद्वियत्राद्यतया 
वत्तंमानोऽपि अयं पुरुषोत्तमो भगवानिति त्वम्‌ अज्ञजनंश्वश्चुरादीन्दरियः कृत्वा न गृह्यसे परोक्षोऽतयोमी तु ज्यप्येषु भूम्यादिचतु- 
विंशतितत्त्वेष्वंतयोमिरूपेण ञ्याप्तोऽपि स्वम्‌ अग्रमतयामीति जनेश्च्खरदीन्दरियैः कृत्वा न गृह्यसे किंतु केवरं तेस्तद्रपादीनामेव मरणं 
स्यात्‌ रूपादिवत्तव तु म्रहणं नेति कुतः सर्वस्य अचेतनचतुरविंशतितचत्वात्मकविश्वस्य सवौत्मनः स॒ समग्रचेतनवर्गस्य च तयोः 
आत्मसु स्वरूपेषु वसति अंतयामितया तिष्ठतीत्यात्मवस्तु तस्य परब्रह्मणः प्रकृत्या तञ्जन्यतत्वेश्च अनाच्ृतत्वात्‌ आवरणशुर्यत्वात्‌ 
वहिरंतरं न वाह्यत्वमाभ्यतरत्वं च न वक्तं शक्यते यथा सर्वैठ््रापकः सवोधार आकाशस्तस्य बाह्याभ्यतरं त्वं नास्ति 
तद्वदित्यर्थः ॥ १७ ॥ सांप्रतं काठ्मायापुरुषाद्यः परमेश्वरान्वयं विना सृष्रयादिनिमोणे समथोः सतीति जानन्त निदन्नाह्‌ य इति । 
आत्मनः परमात्मनस्तव दृश्यगुणेषु दृश्येषु ऋटमायापुरुपेषु गुणेषु महदादिषु च च्याप्येषु स्वव्यतिरेकतः त्वद्न्वयं विना कञ्चिदपि 
सृषटूयादिनिमीणे समर्थः सन्नस्तीति यः ठ्यवस्यते निध्ितो सोऽबुधः तन्मनीषितं तस्य विचारितं च अनुवादं बिना कथनमात्रं विना 
नास्ति कुतः यतो हेतोनोरदादिभिस्त्वदन्वयं विना सष्टयादिकवरस्वेऽसमर्थस्वेन स्यक्तं काटमायापुरुपादिवस्तु यः पुमान्‌ उपादद्त्‌ 
उपादत्तैः सष्र-यादिकठस्वे तस्स्वातंतयमस्तीति स्वीकरोति अतः सोऽबुध इति संधः वाहुख्काह्वटः स्थाने छडः युक्तः ॥ १८ ॥ 
पुनस्तदेव स्ष्टोकरोति त्वत्त इति 1 अगुणात्‌ सच्त्वादरिप्राछतगुणशून्यात्‌ अनोहात्‌ निवृ्तिधर्मरतात्‌ अविक्रियात्‌ कामक्रोधादिविकार- 
शून्यात्‌ अशुणादिविशेषेण विशिष्टे विश्चक्नृ स्वादि कथं घटेतेत्याशंक्याह ब्रह्मणि बहत्वा्यनेकगुणविशिष्टे ईश्वरे सर्वनियामके 
त्वयि करठ॑त्वादि न विरुध्यते ननु परमदय्राखो मयि सृष्टि्रख्यादिघोरकर्मकच्त्वं कथं संभवेत्तत्राह स्वदाश्रयत्वात्‌ तव रूपाणां 
संकर्षणादि्रयाणामाश्रयत्वाल्ुर्द्धिः गुणैः गुणाभिमानिभिव्रह्यादित्रिभिः छतं सृष्टयादिकार्यं सर्वनियामके त्वयि तत्ककृसरसुपच्यते 
उपचारमात्रं निरूप्यते यथा अ्यद्कतं ऋरं कायं परमदयाखो राज्ञि उपचयते तथा त्वयीतिभावः ॥। १९1 पुरा त्वया चिच्धात्पत्याद्रथे 
त्रिगुणात्मकसंकर्षणाद्यवतारा धृताः सांप्रतं तु त्वं स्वयमेव जनकल्याणाथं भूभारावतरणाद््थं चावतीणं इत्याह राभ्यां स्वमिति 
स्वमायया स्त्रच्छाशक्त्या स एवंभूतस्त्वं त्रिङोकस्थितये सत्वेन युक्तम्‌ आरमनः स्वस्य शक्टं बणं रययम्नरूपं सगोय सृष्टिकरणाथं 
रजोगुणयुक्तं रक्तम्‌. अनिरृद्धरूपं तम सायुक्तं कृष्णं संकषेणरूपं जनानाम्‌ अत्यये नाशनिमित्तं बिभर्षि । २०॥ 
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त्वमिति खोक रिरक्षिषुः रक्षितमिचछ्ः राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोरियूथपास्तेः निग्यूह्यमानाः यतस्ततश्ाल्यमानाः चमूः 
पृतनाः नाशयिष्यसि ॥ २१॥ तथापि त्वा सावधानतया स्थेयमित्याह अयमिति । असभ्यः सभायामसाधुः पापिष्ठः तवाग्रजान्‌ 
व्येष्ठभ्रतृन्‌ न्यवधीत्‌ हतवान्‌ समर्पितम्‌ उक्त भुत्वा उदायुधः उद्युक्ताः अघुनेवाभिसरति आगच्छति ।' २२ ॥ शुचिस्मिता 
शुद्धहास्या उपाधावत्‌ अस्तौत्‌ ॥ २३ ॥ इदानीं देवकीक्ृतस्तुति ग्रपचयव्यष्टमिः रूपमिति । प्राद्रतैः करणैः न उगरञ्यत इत्यज्यक्तम्‌ 
आद्यं सवंकारणं ब्रह्म इहत्वादिगुणयुक्तं निगंणं प्राछ्तगुणवर्जित ञ्योतिः प्रकाशमानं ब्रह्मञ्योतिरित्येकपदे तु ब्रह्मरूपं उयोतिः 
भ्रखतं यस्मात्तहिव्यविन्रहमित्यर्थः। ततो निगुणमिति विशेषणं सत्तामात्रं सत्यस्वरूपं निर्विशेषं प्राङतविशोषणशून्यमिव्यर्थः। 
निरहं निडृत्तिधमेरतमिः्यर्थः । यत्‌ तत्‌ किमपि रूपं स्वरूपं वेदाः प्राहुः सः अध्यात्मदीपः आत्मसु अक्षरपुरुपादिसमग्रचेतने- 
ष्विव्यध्यात्मं तत्र॒ दीपवत्प्रकाशकः वा अध्यात्मशाक्ञप्रकाशकः विष्यः व्यापनशीटढो वासुदेवः रूक्षात्‌ मम टृ्टिगोचरस्तव 
जातोऽसि ॥२४॥। एवंभूनस्य तव भयशंका कदापि नास्तीत्याह नष्ट इति । परस्य ब्रह्मायुपोऽद्धं पराधं दरे परार्धं यस्मि तत्‌ द्विपराद्ध 
ब्रह्मायुस्तस्य अवसाने अते रोके ने सति महाभूतेषु भूम्यादिषु तेषामादिभूतम्‌ अहंकारं गतेषु सत्सु काट्वेगेनेति प्रतिवाक्यं 
संबधनो यं व्यक्त साहंकारे महत्तत्त्वे अव्यक्तं प्रधानं प्रतियाते सति एवं सर्वेषां नागो सति अयं शेपोऽवशिष्ट इति संज्ञाकथनं 
यस्य ॥ २५ ॥ कोऽसों काठ इत्याशंक्याह योयमिति । अव्यक्तवंधो दे मायाप्रवत्तंक निमेषादिः संवत्सरांतः अतिशयमहान्‌ 
नह्मायूरूपः योयं काऽस्ति तं तस्य तव चेष्टां क्रियामाहूः सा त्वाम्‌ ईशानं त्तेमधाम अभयस्थानमदहं प्रपद्ये ॥ २६॥ त्वचरणा- 
रर्विदप्राप्िरेवाभयस्थानमिस्याह सस्यं इति । म्रत्युरेव व्याः महासपंस्तस्मात्‌ भीतः म्यः मरणधमौ जनः दोकान्‌ प्रतिपाछयन्‌ 
निमयस्थानं न प्राप्तवान्‌ हे अज यदटच्डुय्रा केनापि भागरोदयेन अस्मात्‌ त्वदाश्रितजनात्‌ अपेति परावत्तते ।। २५ ॥ कन्त्य- 
विज्ञप्ति द्योतयति स इति ॥ घोरात्‌ हिंसकात्‌ कसात्‌ । चरस्तान्‌ भीतान्‌ । नाऽस्मान्‌ त्राहि। यतो श्रूत्यानां धित्रासहासि हता 
त्वमसि । ध्यानधिष्ण्यं ध्यातणां ध्यानेन निवासस्थानं मांसदरशां चमंचक्घुपराम्‌ ॥ प्रत्यक्षं तवं मा कृषीष्ठाः माका: ॥ २८ ॥ कंसात्‌ 
भवद्धेतोस्तदर्थं समुद्िजे विभेमिं अतोऽऽधीरमनाः ॥ २९ ॥ अदः सवंदृष्टुया गोचरम्‌ उपसंहर ॥ शंखादीनां श्रिया शोभया जुष 
सेवितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सतुव्युपसंदारमाह निशति रात्रिप्रख्यावसाने ॥ यथावकाशमसंकोचतः च्खोकस्य मध्ये महत्‌ विडवनं उपहास्यम्‌ ।।३१॥ 
संप्रति निजस्वरूपदशं नदान यत्‌ कारणं तद्धरिराह चतुर्दशभिः । पूर्ंसगें आद्यजन्मनि ॥ प्रक्निनीम अभूः स्वायंभुवे मन्वंतरे 
अयं शौरिः ॥ ३२ ॥ आदिष्टौ आज्ञप्त तेपाथे तेपुः :। ३३ ॥ वपौदिकाटगुणान्‌ अनुसदमानो शवासरोधेन विनिधु तो नाशितो 
मनोमटो याभ्यां तौ ॥ ३४ । शीर्णंपणीनां ञच्कपव्राणां अनिलस्य चाहारो ययोस्तो ॥ ३५ ॥ मदात्मनोमंन्मनसोस्तप्यतोराचरतोः 
वां युवयो इयुः गतानि ॥ ६६ ॥ अयुना चतुयुंजन हदि भावितः .चितितः ॥ ३५ ॥ कामान्‌, दातुमिच्छया वरः नरियतामिदयुक्ते 
सतिं बां युवाभ्यां भया सदशः सुतो वृतः ॥ ३८ ॥ अजुषटौ असेवित घ्राम्यो ्राममघो प्राकृतो विपयो याभ्यां तो मे मन्तः अपवर्ग 
मोक्षं न वनत्राये न वृत्तवंतौ ॥ ३५ ॥ युवां युवाभ्यां वरं दत्त्वा मयि गते सति ॥ ४० ॥ 

मत्तोऽन्यतमम्‌ अदष्ट्‌धा ॥४१॥ तयोरिति । कश्थपात्‌ अदित्यां वामन आस इति या बेदप्रसिद्धिरस्ति सापि तयोस्तद्रपयोः 
अहमेव पुनरालमिव्येतेषामस्माकमेवास्ति ॥ ४२ ॥ भवे जन्मनि तेनैव वपुषा तयेव मूत्त्यौ । दे सति । युवां प्रतिभूयो जातः 
तयोः पृरश्िसुतपसोः व्याहृतसुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ प्राक्‌ आदो तावदेतद्रुपं दशितं मे जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय अन्यथा मतस्वरूपदंशंनं 
विना मद्भवं मस्वंधि ज्ञानं मच्य॑छिगेन . मनुष्यदेदे न ॥ ४४॥ असञ्ृत्‌ वारंवारं॑पराम्‌ उ्छृष्टां मदरतिं मत्तो गतिं ब्रहापुर- 
परासिम्‌ ॥ ४५-४६ ॥ तत इति दिव्यरूपदशंनसमये भगावता प्रणोदितः मां गोकक म्रपिय॒मन्मायां यशोदृदतासत्रानयेति प्ररितः 
गंतुम्‌ इयेष रेच्छत्‌ व्यच अजापि या योगमाया सा हरेराज्ञाधोना स॒ती यशोदया अजनि प्रसूता ॥ ४७ ॥। तयेति । हृताः प्रत्यया 
ज्ञानरूपं सवौ वृतयो येपां तेषु द्वाःस्थेषु पुरग्रदद्वारपारेषु पोरषु पुरजनेषु शायितेषु निद्वितेषु सत्यु द्वारा द्वाराणि पिदिताः आवृत्ताः 
बहद्धिः कपाटादिभिः दुरत्ययाः यद्वा छरदत्सु कपाटेपु लोहकील्युक्तन्छखलः अलु्घ्याः । ४८ ॥ ता इति \ ताः द्वारः उ्यवर्यते स्वयमेव 
विव्त्ताः उ्यत्नियतेति वक्तव्ये गुणश्छादसः क्मकृत्तरि खड उपां्ुगनितः मदगज नायुक्तः वारिजं वद वमन्वगात्‌ ॥ ४९॥ 
मघोनि इद्र गंभीते यस्तोयौधो जरसमूहस्तस्य जवेन वेगेन ये उम्मेयस्तरंगाः तेः फेनिखा फेनज्याप्ता भयानकः भीप्रदः आवत्तौनां 
जट्श्रमराणां शतैः आकुढा व्याप्तापि यमानुजा यमुना श्रियःपतेः सीतापतेः ॥ ५० ॥ 

निद्रया मायया । प्रकर्षेण सुप्रान्‌ उपलभ्य बुदूध्वा ॥ ५१॥ दारिकां पुत्रीं । पदोः पादयोः रों निगड प्रतिमुच्य वध्वा 
पूर्ववदावृतः आस्ते बभूव्र ।॥ ५२ ॥ परं केवलम्‌ अपत्यं जातमबुध्यत । न तस्य छिगं सरीर पुंस्त्वं वा ज्ञातवती ॥ ५३ ॥ 

इति श्री शुद्धैकांतधमंभ्रवत्तंकगुरुराजेन्द्रश्रीसहजानंदस्वाभिशिष्यगोपाखानंदमुनि विरचिते निगरूढाऽथंप्रका शके 
श्रीमद्दधागवतस्थदशमस्कधव्याख्याने श्रीकृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


इदानीं चतुर्थऽध्याये स्वहतभगरिनीपुत्रीरूपदे्युक्तां वाणीं श्रुत्वा भयातुरः कंसो मत्ररूपदर्येः प्रोक्तां यज्ञवाखादिर्दिंसां 
हितकारिणीं मेने इत्युच्यते बहिरिति । बहिःपुरद्वारः वाह्यानि गोपुराणि अन्तःपुरः अंतःपुरः राजगेदे स्वनिवासगरृहद्वाराणि ॥ १॥ 
तदष्टमम्‌ आचख्युः उक्तवंतः उद्धिग्नः सन्‌ यत्‌ जन्म प्रतीक्षते यस्थ प्रतीक्षां करोतीत्यर्थः ॥। २ ॥ तल्पात्‌ शय्यायाः काढो मम म्र्युः 
युक्तमूद्धंजो विकीणंकेशः ॥ ३ ॥ इयं कन्या तव स्नुषा पुत्रपत्नीं कत्तु योग्या कल्याण दे सु द्र ॥ ४ ॥ पावक्रोपमा अग्नितुल्या 
दौवनिसष्टेन स्वस्रारञ्धकरमप्रेरितेन ॥। ५॥ तेन अवरजा त्वत्तः पश्चादुसखन्ना अगेतिसंबुद्धिः चरमाम्‌ अंतिमाम्‌ ।६॥ स्वसुतामुपगुद्य 
हृदयेनोपगोप्य दीनाद्पि दीनवत्‌ याचितोपि हस्तात्‌ आचिच्दे पाणेराकृष्य जग्राह ।। ७ ॥ अपोथयत्‌ बेन भ्रचित्तेपकुतः 
स्वार्थेन उन्मूढितमुस्पाटितं सोहं येन ॥ ८ ॥ सा कन्या समुस्स्य उडयित्वा सद्य एव देवी भूत्वा अंबरं गागनं गता सती अदृश्यत 
तेन दृष्टा ॥ ९-८० ॥ उपाह्ृता बहो वख्यनानि येस्तेः सिद्धादिभिः ॥ ११ ॥ तवांतछत्‌ ना शत्‌ यत्र क॒ यत्र्त्रस्थले पूर्व शतः 
कालनेमिरूपस्य तव प्रथमारिः ॥ ६२-१३ ॥ तया अभिहितम्‌ उक्तं प्रश्रितो नम्रः ॥ १४॥ संप्रत्युराणां वक्तव्यं भिन्नं करणीयं 
च भिन्नमस्ि तदनुसार ज्ञानमिश्रं वाक्यमाह साद्धोऽष्टमिः । अहो इति भाम दे स्वसपते पाप्मना पापिष्ठेन पुरुषादो राश्चसः यथा 
स्वापत्यमेव हंति । १८५ ।! व्यक्तं कारुण्यं दयालुत्वं येन ्रह्मह्‌। विप्रहता इति सन्‌ जोवन्‌ सन्‌ मृतः ।। १६ ॥ दवं देववाक्यम- 
शरीरवागपीति यावत्‌ अन्तम्‌ असत्यं वक्ति यस्य देवस्य विश्रंभात्‌ विन्वासात्‌ ।॥ ९७ ॥ हे महाभागो स्वछृतं युजः स्वप्रार्ध- 
कमंभोक्तन्‌ युवां मा शोचतं सदा एकस्मिन्‌ स्थाने सह्‌ नासते न वसंति ॥ १८ ॥ इदानीं केवलम्‌ आसुरं ज्ञानं प्रपंचयति 
भृवीत्यादिना । यथा ुवि एयिव्यां भौमानि भूषिकारघटादीनि यांति भवंति 1 अपयांति नश्यंति च । तथा । भूतानि देहा उद्धवंति 
नश्यंति च यथा भोमेपूर्पन्नेषु नष्टेषु च भूः । विपर्येति तथा एतेषु देहेषूपन्नेषु नष्टेषु च अयमात्मा न विपर्ययं प्राप्नोति यथा 
घटादीनासुखच्यादौ भूर्विंक्ृता भवति । तथा ॥ देहानासुद्धवादौ आत्मा विद्तो नास्ति अतएव वेधरमम्य॑दृष्टातः आसुरज्ञानप्रसंगाद्धेतो - 
ज्ञातव्यः ।। १५ एव्मजानतः पु सो न संसृतिनिब्रत्तिरि्याह यथेति 1 यथा यथार्थम्‌ । अनेवंबिद्‌ः एवमज्ञातुनरस्य आत्मनो 
जीवात्मनो विपय्यंयः देह एवात्मा तस्योखत्यादौ अस्मेबोत्पत्तिनाशोौ प्राप्नोतीति विपरीतज्ञानमस्ति यतो बिपय्यंयादुभेदः 1 अयं 
मम पुत्रः अस्याह्‌ पिता अयं च स्वक्रीयाः अय च परकीयः अयं च मम घातको रक्चकश्चेति भेदबुद्धिः यतो भेदाश्च पुत्रमित्रादिदेेः 
संयोगवियोगो भवतः ततः संसृतिः युखटुःखरूपा न निवत्तंते यावदेवं विपरीतज्ञानमस्ति तावदिति शेषः ॥ २०॥ 


एवं नेते तव पुत्रास्तेषां नाहं घातक इत्युक्ते सत्यपि अनिवृत्तशोकातामतिदे्ाभिमानी सद्धम॑विरद्धाचारः खलः 
सात्वयन्नाह तस्मादिति । व्यापादितान्‌ विदहिंसितान्‌ मोहाशरितं कमंवादमाह ॥ सर्व॑; समग्रो जनपराधीनः सन्‌ रभते स्वखल्त्वेन 
स्वकरृतपापकमंणां स्वस्मिन्निर्टेपत्वं द्योतयन्‌ सद्धमंविसद्धवाक्यमाह्‌ यावदिति । अस्वक आत्मदृष्टिदीनो यो नरः केनचिन्नरेणाहं 
हतोस्मि कस्यचिन्नरस्याह्‌ हतास्मि इति ॥ आत्मानं स्वं यावन्मन्यते तदभिमानी देददननाभिमानवान्‌ अज्ञः सः तावत्‌ हननरूप- 
पापेन बाधितुं योग्यो वाध्यश्च कत्तीरं बाधयति दृषितं करोतीति वाधक पापकमं च तयोभौवस्तत्ताम्‌ 1 २२ ॥ श्यारः कसः स्वस्रोः 
देवकी वसुदेवयोः स्वसखरोरिति द्विवचनालुपपत्त्या अजदद्क्षणया स्वसृतत्पत्योग्रंहणम्‌ ॥ २३ ॥ निगडात्‌ पादयोर्खोहात्मकवंधनात्‌ 
विश्रब्धो विश्वासं प्राप्तः आत्मसोद्टदस्वस्नेहभावम्‌ ॥।२४॥ समनुतप्तस्य तप्यमानस्य भातुरुपरि रोषं क्रोधं क्षांस्वा सहित्वा व्यसजत्‌ 
गृहं प्रति गंतुमाज्ञां ददौ वसुदेवश्च तसुवाच ॥२५॥ देहिनाम्‌ अज्ञानासप्मभव उत्पत्तियस्याः सा अहंधीः देदेऽहबुद्धिः यथा त्वं वदसि 
एतद्वाक्यं एवम स्ति यतोऽहं बुद्धेः स्वः अयं स्वकीयः परः अयं परकीय इतिभिदा भेदोस्ति स्वःपरो यस्यां सा ॥ २६1 शोकादि- 
भिरन्विताः अतः प्रथगृटशः आरमनः प्रथग्भूते देहगेदहादौ दृग्टष्टि्यषां ते ।॥ भावे; ज्याघ्रचोरसपोदिभिः मिथः परस्परं जतून्‌ 
घ्नतं भावं काटरूपथीश्वरं न पश्यति ॥ २७ ॥ विञ्युद्धं यथा तथा प्रतिबोधितः अनुज्ञातो मनोऽनुकरूलमाज्ञप्तः 1 २८ ॥ व्यतीतायां 
गतायां सव्यां तेभ्यो मंत्रिभ्यः आचष्ट उक्तवान्‌ ॥ २९ ॥ आकण्यं श्रुत्वा कृतामषौः छृतकोपा नातिकोविदाः अदीघंबुद्धयः ॥। ३० ॥। 


अनिहंशानि्गतानि दश दिनानि येषां ते निद॑शास्ते न भवंतीत्यनिदंशास्तान्‌ निहंशांश्च निरंतदशदिवसान्‌। बहृत्रीहौ संख्येय 
९३ 
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७३८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ.४नि.प्र. न्या, 


इति इच्परत्ययः ॥ ३१ ॥ समरभीरवः सम्रामे भयशीखाः ज्याघोषः प्रत्य्चशब्देः ॥ २३२ ॥ अस्यतः शरान्‌ प्रक्षिपतः तव शराणां 
ब्रातेः समूहः उत्स्य युद्धं त्यक्त्वा ॥ ३३ ॥ न्यस्तशख्राः त्यक्तायुध्याः दिवं स्वगं ओकः स्थानं येषां ते ॥ ३४॥ न हंसि 
न हिनत्सि ॥ ३५ ॥ असंयुगे संम्रामहीनस्थाने वयं शूरां इति विकत्थनं आस्मश्छाघा येषां तैः चेमे भयवजिते देशे शरैः ननु 
हरे्बिभेमि शंभोश्चैत्याशंकायामाहुः रहो बदरिकाश्रमश्वेतद्री पाद्ेकातस्थानं जुषते सेवते इति रहोतूस्तेन ॥ ३६ ॥ एवं सामथ्यदीना 
देवाः सति तथापि सापल्यात्‌ शत्ुत्वात््‌ सापल्या इति पाठे सापरन्याः सापल्याः शत्रवः स्वार्थिकः ष्यन्‌प्रस्ययः ततो देतोरसुत्रतान्‌ 
अचुखतान्‌ नियुंक्ष्व नियोजय ॥ ३७ ॥ अगे देषे उत्पन्नः आमयो रोगो गद्‌ इति यावत्‌ समुपे्चितः आदावोषधेनं निवारितः अत 
एव रूढपद्‌ः बद्धमूखः सन्‌ नृभिश्चिकित्सितुं ओषधेर्निंवारितुं न शक्यते एवं द्वितीये दष्टांते सिद्धान्ते च योजनीयम्‌ ॥३८॥ देवानां 
मूकं बिष्णुरस्ति यत्र विष्णौ सनातनः वेदोक्त; एकांतिको धर्मो स्ति अतो यत्र धमः तत्र विष्णुरास्ते तस्य धमंस्य मूं वेदादयः ।३९। 
हन्मो हंतारो भवामः ॥ ४०-४१॥ समम्रसुरश्रष्ठः गुदाशयोंऽतयीमी सेश्वराः ईश्वरः शिवादि॒ुक्तभक्तः सहिताः चतुुखेन 
ब्रह्मणा सहिताः ॥ ४२ ॥ संमंञ्य विचायं ॥ ४३ ॥ कदनप्रियान्‌ हिंसाप्रियान्‌ दिख संदिश्य आज्ञाप्य ॥ ४४ | राजसस्वभावाः 
मूढं विबेकशूल्यं चेतोंतःकरणं येषां ते आरादागतत्यवः समीपग्राप्तमरणाः अतएव ॥ ४५ ॥ सतां दवेषो न मृत्युमात्रस्य कारणं वितु 
सर्वभ्रेयोनाशक इत्याह आशिषः ईप्सितभोगान्‌ महतामतिक्रमः अपराधः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीशुद्धंकांतधर्मप्रवत्तंकगखराजेद्रक्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपाकानंदमुनि विरचिते निगूढा ऽं प्रका शके श्रीम दधागवतस्थ- 
दशमस्कधव्याख्याने कसमंत्रो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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श्रीकृष्णाय नमः 
[ 9, (प 
श्रीभरसुप्राकटुये विचारः 
( श्रीगो ° श्रीविद्खलरायात्मजश्रीवछछमङृतः ) 

नु 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दगरहे एव मायया सह्‌ जातः इति वाक्यात्‌ तस्याश्च नवम्यां जातत्वाद्भगवतस्तत्सहभावोक्तेस्तस्यामेव 
भगवतो जन्मेति प्रतिभाति । तत्‌ किं तथेव, अहोस्विदन्यथेति शङ्कायां "पुरुषोत्तमस्तु, इत्यारभ्य “वासुदेवोऽत्रेवाविभूत' इत्यन्तब्रन्थो 
विचायते । ननु नवम्यामेवास्तु, को दोप इति चेत्‌ । तच्वविचारितरमणीयम्‌ । तथा हि । न हीदं “पुरुषोत्तमस्तु' इतिवाकयं नन्द्गृहे 
पुरुषोत्तमाविभोवसाधक्रम्‌ , किन्तु देवकीजटरमभू'रितिवत्‌ (तव सुत' इतिभक्तवाक्य तन्मातरा वितिड्ुकवाक्यश्रुताथौपत्तिः प्रमाणम्‌ । 
तथा च नवम्यास्तत्र छत्र प्यनुक्तस्वात्तदुपजोवकवाक्ये कथं सा समागच्छेत्‌। मायासराहित्यकथनादेवेति चेत्‌, अच्रापि तया 
सहभावः पुत्रीभूतया सह्‌ वाच्यः । तथा सति युगमजन्मप्रसङ्गः । अस्तु तथेति चेत्‌, न, उभयजन्मनोः प्रधानत्वात्‌ जन्मनि भगवत 
एव प्रधानत्वं ९ रुष्येत । ङाकवत्‌ पौवौपर्येण क्षणभेदेन तथा कल्पनेपि विरोधो दुष्परिहर एव, सादित्याभावश्वच । न च धमीन्तरवत्‌ 
पूव शक्तित्वेन वाविभौव इति वाच्यम्‌ । भगवत्समानकाछ' इत्यारभ्य, “नवम्यां च सा जाते' त्यन्तग्रन्थविरुद्धत्वात्‌ । तथा दि, अत्र 
देवकीवसुदेवप्रस्वापाभिभवान्यथाजुपपत्त्या मायाया भगवत्समान काख्जन्माभावात्‌ सुहूवौनन्तरं खा जातेति ज्ञायत इत्युक्तम्‌ । तत्र 
क्षणपादाधंपूणंचटिकान्तरायेणापि भगवत्समानकाछाभावो भवति, तदन्तरमेव नवम्यां सा जातेत्यनुक्त्वा सुहूतोनन्तर्ये मानाभावात्‌ 
सदरतीनन्त्रमिति यदुक्तं तस्यायमाशयः । अत्र सुहूतोनन्तरशब्देन घरटिकाद्वयानन्तयं नोच्यते, किन्तु निशीथशब्दवाच्यसुहूर्त- 
स्यानन्तयम्‌ । तस्येव भगवत्कार्त्वात्‌ । एवं सति यद्यपि “प्रथमातिक्रमे कारणाभावादितिन्यायेन निशीथारम्भ एव भगवञ्जन्म- 
प्राप्तावपि (अधंरात्रं निशीथं पचत्वारिशत्‌षद्चत्वारिशद्घटिकादढयमिति श्रोमदाचायक्तिरहोरात्रस्य समानत्वे सिद्ध 
चन्द्रोदयस्य अष्टम्यां पन्चचत्वारिशद्घरिकान्तर्मावित्वनियमेन विशेषेण इन्दु संयुतायाम्‌, अधंरात्रे तु योगोयं तारापत्युद्ये 
तथा इत्याद्विक्योक्तचन्द्रोद्यलक्षणविशेषस्य निशीथमभ्य एव प्ाष्ट्या तत्रैव भगवस्रादुभौवनिश्वयेन घटिकानन्तरमेव सा जातेति 
निष्कषः । अनुपदमेव "नवम्यां च सा जाते व्युक्तत्वात्‌, नवम्यपि तदेव जाता, तस्यां च पुनः सा ज तेव्युक्तमिति ज्ञायते ! अग्र 
यदातहिपद्‌न्ते एवकारेण सुतादानक्षणाग्यवदहितोत्तरगमनेच्छाक्षण एव सा जातेत्युक्तेः श्षणाभावेन न शक्तित्वेनाप्याविभौवः । 
अन्यच्च 'पुरुपोत्तमस्तु नन्दगरह" इत्येतद्धिप्पण्यां नन्दगरहभादुभोवपूर्वपक्चानन्तरं समाधानकथने नन्दगरहे प्रादुभूतस्येव वसुदेवग्र 
(वभूव प्रकृतः शिद्यु'रित्यनेनाविभौव उक्तः । स न ह्याविभौवो नवम्याम्‌ 1 तथा च, प्रादुभुतस्येति भूतार्थप्रयोगात्‌ नन्दगृही- 

यतन्मूलभूताविभोवः कुतस्तरां नवमीं प्राप्लुयादित्यप्यनुसन्धेयम्‌ । इतोपि न तत्साहित्येन नवम्यामावि्माव इति सिद्धम्‌ । 
अष्टम्यामेवावरगशक्तित्वेन पूर्वमाविभोव इत्यपि न युक्तम्‌ । निद्रयेवाज्ञानसंभवे तसरयोजनाभावात्‌ निद्रापि तत्छृतेवेति 
चेत्‌, तदग्रं निराकरिष्यते । जननं तु पुत्रीभावेनैव । अन्यथेश्वयौदिधर्मवद्नुक्तसिद्धत्वेन प्रथक्‌ तञ्जन्मकथनमनर्थकं स्यात्‌ । नलु 
तद्द मायया सह्‌ जात इति वाक्यमनुपपन्नमितिचेत्‌ , न तदथौनवबोधात्‌ । तथाहि । नन्दगृहे प्रादुभौवो न चतुर्विधकायौर्थः, किन्तु 
केवली छार्थः । तथा च, केवरतदे कसाधिका आत्ममायापद्वान्या परमानन्दरूपा या माया तामादायेव तत्राविभूतो भगवान्‌ इतिं 
निश्वोयते । अन्यथा निपेकजननाद्यभावेन सुतत्वासंभवात्‌ (तव सुत इति वाक्यं विरुष्येत । नन्द्यशोदयोः ङीडाथं पितृखसुच्य- 


मानमपि बाधितं स्यात्‌ । “इत्युक्ट्वासीः दित्येतद्िप्पण्यां वसुदेवदेवक्योः पिद्रूत्बविषये “यथात्ममायया पित्रोरिस्यनेनोक्तम , 
तथवात्नापीति ज्ञेयम्‌ । 


मायानिद्राशब्दयो रयं विचारः । 'आस्ममायये' तिपद्‌ "मायया सह जातं इत्येतस्य मूलम्‌ । तस्यां मायापदप्र्ोगस्तु 
भक्तानां ीडासंबग्धिपदार्थेष्वासक्तिजननात्‌ स्वस्वरूपविस्मरणात्‌ रोकिकानां च विस्मारणात्‌। वस्तुतस्तु स्वरूपभूतेवेति आत्म- 
माययेत्यत्र कर्मधारयेण रिष्पण्य्रं निरूपितम्‌ 1 तथा वचेतादृश्या न छोकञ्यामोहदकमायामोहबद्‌भग = दज्ञानसाधको मोहो, न वा 
छोकेषु । तन्मोहस्य पुष्टिमा्गे भावभ्राचुयजनकत्वस्य इयं विशोषमाये' व्यादिग्रन्थस्य रिष्पण्यासुक्तत्वात्‌ । एवं च सति व्रजे भगवदा- 
विभीवाज्ञानं न वैतत्कार्यम्‌ , न बा ततकार्यम्‌ 1 तस्या भावित्वात्‌ । एतध्याश्च भगवद्‌ज्ञानासाधकत्वात्‌ । अत एव श्रीमदावार्यैः 
म्रसवार्थवेदनाजनितश्रम एव निद्रायां देवत्वेन व्याख्यातः । तयेवाज्ञानमिति दिक्‌ । 


मायाकार्यत्वे तु श्रमस्य देतुस्वेन कथनं नोपपद्येत । श्यकोपि श्रान्तनिद्रापदे विहाय 'माययापगतस्सृतिः रित्येव बदेत्‌ । 
महती वेदनापि स्वाविमौवार्थं भगवत्छृतैव, अन्यथातिश्रमाभावेन निद्राभावात्‌ भ्रसवज्ञानं भवेदेव । तस्मिन्‌ सति प्राछ्तशिद्युमव- 
नादिकायौणि बाधितानि स्युः, सर्वचरित्राणामभिनिवेशोपि । जागरणे मुख्या यशोदा, सा चेन्न प्रबुद्धा तदा सर्वस्यापि ब्रजस्य 
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७४० श्रीमद्धागवतप्‌ [ स्क. १० पू.अ.५प.प्रा. वि. 
सदजनिद्रायामभ्र्ोधो युक्त एव । अत एव ब्रजस्यापिं स्वापे मूके “गोपान्‌ प्रसुप्तालुपलभ्य निद्रयति निद्रेव देतुरुक्ता । निद्रापदेन 
श्रीमदाचायंरपि निद्रेव ज्याख्याता, न तु माया। अत एव (कायौ सा भविष्यतीत्यस्य विवरणे यशोदायाः स्तन्यं संकषणं 
कसादिन्यामोहो बञुदेवादिमोचनमित्येतावदेव कारयुक्तम्‌। न तु व्रजस्थानां निद्रापि । कसादी' त्यनेन टीटाप्रतिबन्धकेषु तन्मोहं 
इत्युक्तम्‌ । तेन रीखाभ्रतिबन्धकव्रजस्थेष्वपि तत्छृतः स इति सूचितम्‌ । स एवोक्तः फटप्रकरणे मन्यमानाः स्वपाश्वस्था'नित्यनेन । 
मूले गोपा नितिपदेन स्वामिनीनां तु शीघ्रप्रियप्राकस्यातिंजनितसुहुगंतागतश्रान्तानां माद्रचरणप्रसववेदनादशंनासदिष्णुतया तत्र 
स्थातुमशक्तानां तादक्समये निद्राया असंभवाद्तिचिन्तानिमगनतया मूदधंयैवाप्रमोधः। कोपि न प्रबुद्ध इति तु भगवञ्चरितम्‌ । 
मायाविभोवाथं तु न वेदना । यद्यपि भगवतोप्याविभौवे न सापेक््यते, अलौक्रिकत्वात्‌, तथापि भगवतः स्वामिनीभाचस्वरूप- 
त्वाद्धावस्य च ोकसजाती यत्वेन तन्मनोरथपूत्यंथं स्वस्मिन्‌ यशोदासुतस्वप्रकट नपूर्ंकं तथव छीटानां चिकीर्षितत्वात्‌ छोकजन्म- 
नस्तत्पू् कृतत्वात्‌ तथाभावपोषाथं निद्राथं च अपेक्षितेव । यया सह भगवान्‌ जातो न तस्या भगवदावरकत्वमिति तु पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
योगमायाजन्मनि तु तावन्मात्राथंकत्वात्‌ तस्यास्तथाभावेन भगवत इव टठीटाऽभावाद्‌घटनघटनापटीयस्त्वात्तद्‌भावः। न वा 
भगवदीयेषु भगवत्कायोनुपयोगिघ्वात्‌ तत्छृतपीडासंभवे मायाका्य॑स्वकथने को हेतुरिति चेत्‌, तत्रोच्यते । वाकठीटारसार्थमन्तः- 
स्थितवाल्पोषणाथ च स्तन्यमावश्यकम्‌ । तथा च तद्धगवता तु न संभवति, यतो भगवता श्रकृतशिशुरूपे स्वस्मिन्‌ नन्द्यशोद्योः 
प्राकृतसुतनुद्धिरेव संपादिता, न तु स्वयं तथा जातः । ततश्च न तयथाबुद्धय व तदुलद्यते, किन्तु प्राकृतगभंसंबन्धेन । प्राक्तगभंभावस्तु 
मायायाः संभवतीति तदथं तामेवाज्ञापय्रद्धगवान्‌ त्वं नन्दपलन्यां भविष्यरसी'ति। तदेव विवरणे विवृतं यशोदायाः स्तन्य'मिति। 
तत्तु भ्राक्ृतमेव । भगवतस्तथोत्पत्तौ भगवान्‌ तत्र न जात इति ताभिज्ञातमि^्यजनमुञ्जगुःरिव्येतस्य विवरणं विरुध्येत । आत्ममायया 
तु न तत्‌ संभवति । तस्या अपि तथोत्त्त्यसंभवात्‌ । एवच्च तद्‌ भगवदुपभोगयोग्यं कथमित्यनुपपत्तिस्तन्निव।रणार्थमुक्तं 'वासुदेबोऽ- 
त्रवाविभू त इति सिद्धान्त इति । सिद्धान्तपदेन चेतत्‌ ज्ञापितम्‌ । भगवदुपभोगान्यथानुपप्यैव नन्दगृहे वासुदेवाविभविः स्तन्य- 
शुद्ध चथंमेव मन्तव्य एव । पूतनादिमोक्षदानं ठु मथुरायामाविभू य समागतेनापि भवेदिति । तच्छुद्धिसंपाद नानन्तरं ज्यापकत्वेनो- 
भयत्र स्थितो प्रयोजनाभावात्‌ तस्येव मथुरायां बुरी यज्यूहरूपेण तस्मिन्नेव समये दशंनम्‌ । 

चतुच्यू हविचारः 
भगवदुज्युहानामाविभौवः सप्रयोजनक्र एव । प्र्रोजनानि तु देवक्यां परिष्णुरूपिण्या'मित्यस्य विवरणे धर्मरश्चादीनि 
निरूपितानि । ततो जायमानेऽजनेः जायमाने जनादंने देवक्यां विष्णुः सवंगुहाशय' इति वाक्यत्रयेण विवरणोऽनिरुद्ध संकषंण- 
प्र्युम्ना नियतकायो निरूपिताः । तदानीं तत्कायोणाम।वश्यकत्वात्‌ । वासुदेवस्तु नोक्तः । तदानीं तत्कायीभावात्‌ । एवं सति 
चतुभुंजदशनान्यथानुपपत्त्या तदानीमेव तस्याप्याविभौवो मन्तञ्यः। स कुत्रेत्याकांक्षायां ^नन्दगरहे वासुदेव' इति विवरणे पूर्वमुक्तम्‌ । 
जातः पुत्र एवायमिति नन्दस्य बुद्धिजतिा। 

ननु नन्दगरहे वासुदेव इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ (नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न' इत्यस्य विवरणे “आत्मनः सक्राशात्‌ जातः पुत्र 

एवायमिति नन्दस्य बुद्धि'रिद्युक्तरनुपदमेव वासुदेवोऽत्रैवाविभूत' इद्युक्तत्वात्‌ सिद्धवत्कारेण आत्मज उत्पन्न इति श्ुकोक्तश्च 
भगवत उत्पत्तेरसंभवात्‌ सुतत्वेन वाघुदेव एवाविभूंत इत्युक्तमिति ज्ञायते । तथा च देहस्थानीयवासुदेबोखत्त्या आत्मस्थानीय- 
पुरुषोत्तमाविभोवो निरूपितो, "देवदत्तो जात' इतिवत्‌। तत्तु वसुदेवगरहाविभौवावेशिष्टय न केवलाविभौववोधकवाक्यविरोधात्‌ 
व्रनीयलीखानामपि वासुदेवकायंस्वप्रसंगात्‌ श्रीमस्स्वामिनीनां वासुदेवद्वारा पुरुषोत्तमसंवन्धे “अन्यसंबन्धगन्धोपि कन्धरामेव 
वाधतः इति प्रभुवाक्योक्तशुद्धपुष्टिमार्गीयव्यवस्थाविरोधात्‌ (तव सुतः इति ुद्धपुरुषोत्तमाविभीवसाधकम्रमाणवाक्ये लक्षणा- 
प्रसङ्गेन पुरुषोत्तमाविभौवे मानाभावप्रसङ्गाच्चेत्याद्यनेकेतुभ्यो न साधीयः । तथा च तदर्थस्तु, पूवं यस्य यथा प्रततिः, तथैव 
छकेनानूयतः' इत्युक्तेभगवत आत्मजत्वे ज्युकस्य ताटस्थ्यमायातम्‌ । एवं सति तस्या ्रममूलक्रत्वस्यापि संभवेन तद्भावेन स्नेहाति- 
शयेन भगवति प्रतिक्षणं क्रियमाणा उपचारा ्रान्तिमूला एव भवेयुरिति तद्‌ बुद्धेभंगवत्कायंस्वमुक्तं (भगवतेव तथाबुद्धेः संपादना- 
दिति । भगवता स भावोगीकृतश्चेत्‌ , सा बुद्धिः सत्येव, न तु श्रमक्रार्यम्‌ । ननूपचारास्तु ्मादभ्माद्वा भगवति क्रियन्त इति 
सस्या एव, तथा बुद्धिस्तु माययेव, अज्ञानमूत्वाद्‌, भगवच्चरित्रस्वे मानामावादित्याशंक्य, तथा बुद्धिसंपादनस्य भ गवञ्चरि तरतव 
साधयन्तः शवासुदेवोऽत्रैवाविभूंत' इत्यनेन 'सिद्धतरस्कारेण च श्युको न वदे"दिस्यनेन च भगवत आत्मजत्वे सामान्यविशेषहैत्‌ 
आहुः । तत्र स्तन्ययोग्यत्वकरणनायुमानविधया पूव सामान्यं हेतुमाहुः वासुदेवेति । भगवान्‌ स्वयं सुतो जातश्चेत्‌ , साक्षार्स्वस्येव 
स्तन्यपानमावश्यकम्‌ , तत्‌ केत्रखमायाजन्यं पानयोग्यं नेति योग्यत्वकरणाथं वासुदेवाविभावः । अन्यया वासुदेवाविभौवे प्रयोजन 
भावात्‌ । योग्यत्वकरणं ठ, वासुदेवो मोक्षदाता, स हि सत्त्वेन प्राकृतभावं दृरीछ्रत्य ब्रह्मभावसंपादनेन भगवत्संबन्धयोग्यतां 
संपादयति । स आविभूत एव तथा करोति, न सरना भूतः । अतो भगवता सहैव धमंत्वे नाविभूंय प्रातं स्तन्यं तत्त्वं दूरीछत्य 
साश्चादूब्रह्मद्रवरूपं छृतवानिति । इदमेवेतञजनितत्वमस्य, द्विजस्ववत्‌ । अतः पुरुषोत्तमस्येव साक्षादार्मजत्वे सामान्यहेतुरुक्तः। 
अन्यत्राप्याविभौवेन चवुभुंजदशंनोपपत्तावपिं स्तन्यं तथा न भवेदिति अत्र वेत्युक्तम्‌ । ॑ | 
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७४१ 
ननु स्तन्यपानेनैव नात्मजत्वासिद्धिः, धाञ्यादावपि पानसंमवादिति, तत्र विरोषदहे तुमाहुः भसिद्धवच्कारेण च शुको न 
वदे"दिति । नन्दादीनां श्रमः संभवेद्पि, शुकस्तु ब्रह्मविन्तमो भगवज्ञानवान्‌ , अतस्तस्य ध्माभावात्‌ सिद्धवत्तारेण तदुक्त्या 


तस्यापि भगवति नन्दात्मजव्वेनेव ज्ञाननिश्चयान्नन्दात्मजस्वं वास्तवमेवेति द्वितीयो विरोषदेतुसुक्तः। अतस्तथावुद्धिक्तपाद्नं 
भगवच्चरित्रमेवेति सव सुस्थम्‌ । 


वासुदेवसाहात्यं कथम्‌ 


नन्वेषं बाञुदेवसाहिव्येन नन्दगृहे प्रादुभूतस्य केवटत्वभङ्गप्रसङ्ग इति चेत्‌ , न । नात्र प्रद्युम्नयुख्यस्वेन वसुदेवगृद् इव 
भ्राकल्यम्‌ , किन्तु केवटस्येव 1 तथा चैश्वयोदिधर्मवद्वासुदेवसादित्येनापि न के वर्त्वहानिः। विशेषतः याबद्वासुदेवाविभौवक्थन- 
प्रयोजनं तु पूर्वमेवोक्तम्‌ 1 ननु स्तन्यस्य स्वोपभोगयोग्यता स्वेनेवास्तु, कृतं वासुदेवेनेति चेत्‌ । न । स्वस्य फटल्पत्वात्‌ पुष्टिकार्य- 
कतृत्वाच्च । न हि ब्रह्मभावसंपादनं पुष्टिकायम्‌ , न वा फं मयौदाकारये सा प्रनतामापश्चते कचित्‌ । अतो बासुदेवनियतक्रायंमेव तत्‌ । 


निशीथे आविः 


ननु निशीथे वासुदेषप्राकस्यमेवास्तु, भगवतस्तु नवम्यामिति चेत्‌, तदसंगतम्‌ 1 न हिं व्रजे केवटत्यूहुस्य भराकय्यं 
कचिदपयुक्तम्‌ । तथा सति तस्यापि मुख्यता स्यात्‌ । प्राकट्चत्रयं च कल्पनीयं भवेत्‌ । भगवत्साहित्येन तत्का्यसिद्धौ पएथक्‌ तब्जन्म- 


कल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तस्मादरसुदेवगृदे चतुय ददश नान्यथाजुपपत्त्या नन्दगृहं निशीथ एवा्ममायावासुदेवसहितकेवल- 
भगवत्पाकटयमित्येव मन्तव्यम्‌ । 


धीव्रज भक्तानां कृतेऽयमाविभ विः 


एवं सति 'आविरासी'दिव्यदम्रे "दासीनां सर्वरश्चार्थभिव्येतत्कारिकाकथनमपि संगच्छते । अर्थस्तु, अत्र दासीपदेन ्रज- 
सीमन्तिन्य एवोच्यन्ते । सवोत्मभावेन दास्यं तास्वेव प्रतिष्ठितमिति । तासां सर्वभावेन रश्चा सर्वरक्षा तदुर्थमिव्यर्धः 1 सवंभावेन रश्चा 
तु, पूर्वश्रुतीनां साक्षास्पुरुषोत्तमदशनेन पुष्टिमार्गीयभावोत्पच्यनन्तरभजनानन्द्प्रार्नया भगवदाज्ञा जाता, श्रजे गोप्यो भविष्यथे,ति। 
ततो गोषीभूठानां तासां देहप्राणेन्द्रियान्तःकरणजी वास्मिका भगवद्धोग्या सामग्री भगवद्‌ाविभोवविम्बे कालेन विशकङिता भवेत्‌, 
अतस्तद्रक्षा सवंभावेन रक्षा । यद्वा । शुद्धपुष्टिमागी याणां भगवद्धोग्यसामग्रया भगवदनुपयोगे महता क्ठेशोन भगवद्िरहेण च 
स्वरूपान्यथाभावेन भजनानन्दालुभवाभावात्‌ सवंनाश एव भवेत्‌ । तथा च तरसंबन्धिपदाथौनां सर्वेषां रक्षार्थमित्यर्थः । न हीदं 
छोकवेद्प्रसिद्धपुरुषोत्तमस्य कायम्‌ , किन्तु तदतोतस्येव । तेन तद्र्थमाविभूंतस्य तदृतीतत्वं बोधितम्‌ । अन्यच्च । पुरुषोत्तमादिपद्‌।नि 
विहाय तत्र मम स्वामीति पदमुक्तम्‌ , तेन स्वस्य शुद्धपुष्टिरीखान्तःपातित्वात्‌ साक्षाह्‌स्यरूपत्वाय अन्यत्र स्वामित्वाभिमानस्यानु- 
चितस्वात्‌ टोकवेदातीतञ्चद्धपुरुषोत्तम एव श्रोमद्‌ाचार्येस्तदभिमानो दर्शितः श्रीस्वामिनीभिरियं प्रथमतया श्रीमुखारबिन्द्दशंनानु- 
पदमेव रश्व प्राथिता चिरं पादी'ति। सेवराविभौवकार्यस्वेन।त्र श्रीमदाचायेरुक्ता ष्द्‌सीनां सर्व॑रक्षाथ॑'भिति । तेनेयं कारिकाष्टम्यधि- 
करणकनव्र जीयाविभौवस्येव बोधिकेति निन्ययः । नवम्यामाविभोव ^त्वाविरासोद्यथे'त्येतदूनुपदमेबेतत्कथनमनुपपन्न स्यात्‌ 1 अत एब 
तादृशप्राकचये देतुरपि तादृश एवोक्तो "निमित्तीछ्कर्य तादश, मिव्यनेन । त।दशपदेन भक्तदुःखमुच्यते । तथा च यादृशः स्वप्रकच्ये 
हेतुः तादृशं तं निमित्तीदृव्येत्यर्थः। 


प्राकटच भक्तदुःखटूरोकरणं हेतुः 


एतच्च प्रकरणादौ ज्ञापितम्‌ यथायोग्यं दुःखमेषा'मिद्यनेन । अर्थस्तु, एषां यथायोग्यं दुःखं यथायोग्याविभौवहेतुरिति 
हेतोरत्र प्रथमाध्याय एव हेतुलेन तन्निरूप्यत इति देतुत्वाच्छेदकभक्तदुःखत्वसामान्येन ब्रज्थानामचुक्तमपि तदाक्षिप्तं भवति । 
योग्यमनदिक्रम्य बतत इति यथागयोग्यम्‌ । भूमिमावृदुःखनिवांरणयोग्ये हि चतुच्यु हावतारः । तथा च, तव्योगां कसादिकृतं काठकं च 
तयोदुैःखम , तेन सनग्युह्‌।विभौवः । तथा केव्रपुरुपोत्तम एव ्रनभक्तानां दुःखदूरीकरणयोग्यः, तसराकय्ये च तेषां भगवान्‌ कदा- 
विभेविष्यतीत्यज्ञानजमातिरूपं दुःखं योग्यम्‌ , तेनेव तदाविभौवः । तत्तु भगवता वाक्येनिंराकरणीयम्‌ 1 बाक्येरज्ञानसंभूतः मितिः 
निबन्धवाक्यात्‌। तानि च "यशोदायाः सुतो जात' इत्येवंरूपाणि तच्छवणेनेब तेषां दुःखनिडृत्तिरिति “गोप्यश्चाकण्ये सुदिता' इत्यत्र 
निरूपितम्‌ । तानि वाक्यानि तदूदुःखदृरीकरणाथं तत्तन्मुखेन भगवतेवोक्तानीति ज्ञायते । तत उक्तं (तादृशां निमित्तीङृत्य प्रादुमतः 
इति । त,दृशमिति सामान्यपदोक्त्या स्वाविभौवयोग्यरीखाकालाविभौवाथं भूभारहरणविषयकरब्रह्मदिप्ार्थनया चतुभुंजावतारं 
स॑लोकप्रसिद्धं निमित्तत्वेन परिकल्य तादृशे स।्षात्‌ स्वयं गप्ततया ब्रजे प्रादुभूत इत्यप्यर्थो ज्ञापितः । अत एव शुके: स्वाभिनी- 
हदयान्तगतदेतुरपि प्रथमाध्याये स्फुटो नोक्तः । तेन तदानीं सुख्यकायौर्थं सुख्पतया ब्रज एवाविभोघ इति फलितप्‌ । 
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७४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू.अ.५प्र.भा. वि. 


आ विर्भावस्थ रसदानाथंत्वेन गुप्तता । 


अथमाविभोवो भक्त्येवेति स्नेहभावानन्तरमेव “बभूव प्राकृतः शिदयुरित्युक्तम्‌ । तद्भवनानन्तरं वसुदेवस्य प्राकृते 
सुतबुद्धिः, देवक्याः प्रसवधमोविभोौवश्च । एतत्सर्वमात्ममायाकृतमेव । तत्रापि सुतत्वेनेव छीडायाः करिष्यमाणत्वात्‌ । योगमायाया 
जनिष्यमाणत्वाञ्च । वसुदेवस्य माुषत्वेन मानं तु योगमायोतत््यनन्तरं नवम्यामेव जातम्‌ । तस्य तन्मान्नरका्यत्वेन तदुत्पत्त्यनन्तर- 
भावित्वात्‌ । साधारणमोहस्येव्येतद्विप्पण्यां वसुदेवस्य योगमायां गृहीत्वा पुनरागतिपयन्तं भगवञ्ज्ञानशक्त्येव व्याप्तत्वोक्तः 
तावत्पर्यन्तं न योगमायाजनितमोहङ्ृतं मायुषत्वेन भानम्‌, पश्चात्त॒ तञ्जातमिति विमशेः। तदैव नन्दस्यापि तथाभानम्‌। न च 
डीलामध्यपातिनां भगवति तत्कार्यं तथाभानं किमर्थभितिशङ्कनीयम्‌ । यतः यत्र॒ प्रभोदंह संबन्धित्वेन रीढा चिकीर्षिता, तत्र 
जगद्रथामोहकमायाकाय मावुषत्वेन भानं तथारीखापोषार्थमारादुपकारकम्‌, स्वरामिनीषु तु नैव तत्प्रकारकं तत्कायेम्‌ | तत्र 
निरुपधिप्रियत्वेनेव खीखाय।श्चिकीर्षितत्वात्‌ । तथा प्रियस्त्व(त्मैव । तत्त्वेन प्रिये तथाभानस्याश्रथोजकल्वात्‌ । अत एव स्वामिनीवाक्यं 
“तव सुत' इतिं 'तन्मातरा'विति ुकवाक्यं च भ्रुताथोपत्तिप्रभाणत्वेन श्रीमदाचयसुक्तम्‌ , न तु नन्दस्य बुद्धिरपि । तत्र यक्किञ्चित्त- 
त्कायंस्यापि संभवात्‌ । स्वामिनीषु तदसंभवात्‌ । अत एव (न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिखदे हि नामन्तरात्मदगि'ति तासां 
वाक्यमपि संगच्छते ¦ पित्रोरपि ्रमरगीते श्रीमदुद्धववाक्योपदेशानन्तरं सर्वथा प्राछरतभावनिवरृत्तिपूर्वकं “भगवान्‌ मे सुतो जात इति 
बुद्धियुक्तः स्नेह एव स्वकायंत्वाद्भगवतः स्थापितः । तत एवेदं "मनसो इृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुज्ञाश्रया' इति ^रतिनंः कृष्ण 
हैश्वरः इति च वाकयद्वयमपि संगतम्‌ । पूर्वतोप्यन्तरनुभूयमानो बाङ्लीलारसोऽधिक एव जात “इत्यन्तरं तु मदाफढ' भिति पूर्णो 
निरोधः फलित इति सवं सुस्थम्‌ । 

अथ शुद्धाष्टमीविचारः 

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्धाष्टम्यामेव श्रीभागवतानुसारेण नन्दगरदीयाविभोवः श्रीमदाचायोभिमतः । अतस्तत्र प्राकट्य- 
त्प्रयुक्तमा नसोत्सवयोजीतत्वाद्भगवदावेशाथं पुष्टिमार्गायिं्यतया संवो पोष्या । विद्धायां तदुभयाभ।वात्‌ तदर्थकोपवासनिपेधः। 
विद्धाक्षये वु पुत्रोत्सवादिकं तु युद्ध नवम्यामेज जातमिति छयद्धाछटम्यभावे नवम्युपोष्येति उत्सव्रमत्रमादाय गोणतया नवम्यामुप- 
वासविधिः । श॒द्धाञ्युद्ध विवेकस्तु, सू्ेदियक्राकमारभ्येति शुद्धनवम्यामितिपदेन सूर्योदयकाटवर्तिनवम्यां सर्वप्रकारेण पुत्रोत्सवादिकं 
प्रातरारभ्येव जातम्‌ । सूर्योदश्रावध्याणमनादिक््रम एव सर्वेषामिति ज्ञायते । अतः शुद्धाष्टम्यभावे ्ुद्धेब नवम्युपोष्या । 


यत्त पूर्वविद्धाष्टमी या चि!ति वाकथात्‌ पूर्वविद्धायाः परदिने सुहूतेमपि सत्वे एव पूर्व॑विद्धायास्त्यागो, न त्वसत्तवेऽपी- 
तीव्युक्तम्‌ , तत्त तस्येव वचनस्य ञ्यराख्यानान्तरत्वात्‌ कै चिन्मतपरम्‌ । इतीतिप्रकारवचनम्‌ । तथा च, पूरवविद्धेतयेतस्येव वचनस्य 
केचिदेवमर्थं वदन्तीतिपदस्य बदन्तोत्यम्रिमपदेनेव संवन्धः। एवच्च, जन्माष्टमी विद्धायामेव कततेज्या भवेत्‌ शुद्धाभावे, तद्थ 
तथावादिनं भ्रति केचित्त जन्माष्टमी पूर्धविद्धामिति प्रतिवादिवाक्यमिति जानीमः । तत्र॒ सुहूतमात्रसत्त्वे सोपोष्येति तु का वातौ, 
विद्धाव्यागावश्यकत्वात्‌ "तदभावेपि सोपोष्या" यतः । एवमाप्रहे उ्यासवचनादिति प्रतिवादिवाक्यहेतुरुक्तः । तद्वचनस्य तथावचन- 
व्याख्यानानपनोदयत्वज्ञापनाय द्वितीयोपि हेवुरुक्तो बवचनबलादिति । तस्य साक्षात्‌ नारायणावतारत्वेन सर्वोपजीग्यत्वात्‌ । अन्यथा 
द्वितीयहेवुकथनं उ्यथं स्यात्‌ । यद्वा । वचनवलादित्यनेनेतस्य ज्यासवचनत्वे मूढव चनानि बहूनि भवन्ति तेषां ब।दित्यर्थः । तथा 
चैतादृशं वचनं प्रतिवादिना वचनबलस्य तद्वचन एव प्रतिष्ठितत्वात्‌ समूढकस्वे नागी क्रियते तद्‌ सर्वोपजीच्यव्यासोक्तरी तिरेवास्मा- 
भिरलुसतंज्या । निमूंखकत्वे नागी क्रियते चेत्‌ , तद तु तद्वचनपूरबोक्ततदुक्त्येवेति कटाक्षोक्तिः। तेन न ॒वा तन्निमूंखकम्‌, न वा 
प्रतिवाद्यक्तकरणमिति फलितम्‌ । स्वस्य निणंगकठ्ल्वात्‌ स्वमतानाग्रहज्ञापनाय “यदी त्युक्तमिति वा । शोषं पूर्ववत्‌। तथा च 
दयुद्धाष्टम्यभावे नबम्युपोष्येतिुबोधिन्या सह न विरोध इति सर्वमनवद्यम्‌ । 

हृदिस्थौ यत्सदा श्रीमद्रह्भाधीशविद्रखछो । निणंयो मन्मुखाउजातो जन्मसंदेहवारकः ॥ १॥ 


इति श्रीविद्‌डलरायात्मजन्नीवल्रूभजीकृतः श्रीपुरुषोत्तमप्राकट्यनि्णंये शुद्धाष्टमीसिद्धान्तः । 


>£.5न च्द54 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्लोकाः अनु. वसन्त. उ. श्लो.अ. उ.अ. अ.अ. सं.श्लो.अ. सं. इलो. अक्ष. 
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श्रीशुक उवाच 


नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न जातादलादो महामनाः । आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नातः शचिरठंछतः ॥ १ ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मामजख वै । कारयामास "विधिवत्‌ पिव्देवाचनं तथा॥२॥ 
धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ रििभ्यः समरंछृते । तिखाद्रीन्‌ सप्र ष्रःनोधान्‌ सातकोम्भाम्बराबृतान्‌ ॥ ३ ॥ 
काठलेन सानो चाभ्यां संस्कारेस्तपसेञ्यया । शध्यन्ति दानैः सन्तुष्टा द्रव्याण्यारमाऽऽत्मविदयया ॥ ४ ॥ 


कदंमक्षमा 


अन्वयः--आस्मने उत्पन्ने ( सति ) जतादृखाद्‌ः महामनाः नन्दः देवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय स्नातः शुचिः अलङ्कृतः 
स्वस्त्ययनं वाचयित्वा आत्मजस्य जातक्रमं तथा विधिवत्‌ पिद्देवाष्चनं कारयामास ॥ १-२ ॥ समठंहृते घेनूनां नियुते रत्नौवशात- 
कोम्भावरादरृतान्‌ सप्त तिखाद्रौन्‌ विग्रभ्यः प्रादात्‌ ।॥ ३ ॥ काठेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैः तपसा इउयया दानः संतुष्टा 
द्रव्याणि ज्ुद्धःयन्ति आत्मा आत्मविद्या ( एव जयुद्धथति ) ॥ ४ ॥ र 


भ्रोधरस्वासिविरचिता भावाथंदोपिका 
पंचमे जातकं नंदः सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌ । गत्वाऽथ मथु रां प्राप वासुदेवागमोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 
महामना उदारचित्तः । १-२ ॥ नियुते दवे खनते सप्त तिख्पर्वतां्च प्रादात्‌ । कथंभूतान्‌ । रत्नौषेः रत्नसमूहेः शात- 
कोभांवरेः सुबणरसाक्तःबरोश्ादतान्‌ ॥ २ ॥ , द्रव्याणां गोदिरण्यादीनां मध्ये केषांचिदानेरेव ुद्धिर्यंथा तथाऽन्नदानादियुक्तजात- 
कमादिसंस्काररेव गभोणां शुद्धिरिति दशंयितुं प्रतिनियतानि शोधकानि दृष्टत्वे नोदाहरति । कालेनेति । कालेन भूम्यादि । स्नानेन 


देद।दि ¦ शोचेनामेष्यटिक्षादि । संस्कारेगंभौदि । तपसा इद्दरियादि । इउयया ब्राह्मणादि । दानेद्रंन्याणि । संतुश्टया मनः। आत्मा 
त्वादमविद्यया श्युध्यति | ४ ॥ 


भोवंशीधरकृतो भावार्थदोपिकाप्रकाशः 


सूनोः पुत्रस्य 1 महोत्सवं जातकमौदौ महदानादिरूपम्‌ ( ९ ) 1 न॑दस्त्विति युग्मम्‌ ! आत्मनो हृदयाञ्जायत इत्यात्मजः 
“हृदयाद्भिजायते" इति श्रुतेः । आत्मजल्वं चेह पुत्रभावेनात्मनि भ्रादुभूंतत्वमेव नान्यदुग्राह्य तत्खलु “आविवेशांशमागेन मन 
आनक्दुंदुभेः- ततो जगन्मंगरमच्युतांशं समादितं शूरसुतेन देबी इत्यादिवच्छ्धो नंद्यशोद्योरपि गम्यते “यस्य देवे पराभक्तियथा 
देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता द्यौः प्रकाशंते महात्मनः ॥।” इति श्रतेः । इत्याह- महामना इति “भक्तिःस्यान्नो महादेवे 
इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वाद्भक्त्या अत्यतताद्‌ात्म्यापत्या महच्छ्री कृष्ण एव मनो यस्य सः। यद्धा- श्रोछृष्णधारणसामर्ध्येन महन्मनो 
यस्य॒ । यद्वा--महान्‌ भ्रोकृष्णो मनसि यस्येति चंद्रशेखरवतसमासः । उपलक्षणं चैतच्छ्धीयशोदाया अपि । उस्पन्नत्वं नाम तथात्म- 
नोवहिस्ताशततप्ाकव्यमेव तज्वानयोस्तननिर्विंशेषमेव । नलु “नंदस्स्वात्मज उतपन्ने' इह विनापि वुशब्दं पाद्पृत्तस्तदर्थं तुकारकल्पना 
व्यर्थेति न च तुकारस्तदि व्यथं एव अत्मनो जात नरम जस्तस्मिन्‌ जनिधाघुप्रयोगदेवाभीप्सितसिद्धेनतुशब्दौ नंदगृदे उत्पत्ति 
साधयतीति वाच्यम्‌ । उपगुह्यात्मजामेवं इद्यान्योतपन्नेप्यात्मजप्रयोणात्‌। किं च नाडीचेदापूर्वमेब जातकर्मोपक्रमश्चवणात्‌ 
नाडीछेदस्तु गभजलत्वं विना कथं संभवेत्‌ 1 किं च छष्णस्य नंदपुत्रत्े नेकद्वाः भयोगः। छं लु बहव एव न तु सवेंऽमुख्याथीं 
भवितुमर्हति । तथाहि “अदृश्यतानुजा विष्णोः इति समर्थितं चैतद्‌ ब्रह्मणापि “भञ्युपांगजाय' इति देवष्यबतारभूपतेगोपिरपि च 
५अआद्याहतो मदाज्याछो यशोदानंदुसूनुना” इति गोपानां देवष्य॑वतारत्वम्‌ “नैते सुरेशा ऋषयो न चैते इति श्रीवङ्देवोक्त्ञयम्‌ । 
 साक्षाचछरुत्यवता रेोपीभिरप्ययम्थं उ उपन्हितोस्ति “नद्सू नुर्गतो हृत्वा प्रेमहासाबोकनेः” इति “"नदसूुरनधे तव ॒बत्सः' इति 


१ माहूच विप्रान्‌ द॑वज्ञान-श्रीधर. वंशौ. गिरि. भक्त. ; ेदज्ञान-जीव. वीर. । २. विधिना-जीव. । ३. र्ोचशात्‌-भीधर. वंशी. 
बीर. जीव. शुक. गिरि. भक्त. । 
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“्रजखियः पुत्र न तु ख्जियो हि नूनं श्रुतीनामथ मूत्तंयस्ताः । नाहं शिवो वा कमला कदाचित्समाश्च ताभिः कुत एब चान्ये ॥१ 
इत्यादिपुराणे नारदं प्रति ब्रह्मषाक्येन गोपीनां श्रुतिरूपत्वं ध्येयम्‌ । आगमेपि नंदगोपतनयो देवता इति । गर्गेणापि सर्व्ञमुनिना 
“श्रागयं वसुदेवस्य कचिञजातस्तवात्मजः'” इत्ययम्थं आविष्छृतः । नीक्कठेनापि महाभारतटीकायामादिपर्वणि नंदनंदनोपासनमुक्तं 
मोक्षकारणम्‌ । किच्च तुकारेण वसुदेव अ।तमज उत्पन जात्‌हङादोपि कसभयात्संककुचितमना जातकमौदि कन्तु" न प्राभूननदस्तु 
कारयामास । तुकारादेवेतन्मात्रे बसुदेवाद्भेदे प्रप्ते नंदगृेपि श्रीढृष्णस्योस्पत्तिः। श्रीमन्मुनींद्राभिग्रेतावगम्यतेऽन्यथा 'नंदस्त्वात्मज 
आयातेः इत्येवं कथं न प्रावो चदिति । पुत्रेण सदाहादोऽपि जात इति सहोक्तिः । पुत्रव्याजेनाह्वाद्‌ एव जात इत्युरपरक्षा च । 
युचिरूदुष्वपु इाचमंनादिना पवित्रः । जातकमं पुत्रोस्पत्तिकाले क्रियमाणं वेदिकं कमंविशेषम्‌ । तैराहूतविप्रैः कारयामास तेषामेव 
तत्र कन्तु त्वविधानात्‌ । तत्र च कमंफङ भ्रयोक्तरीति न्यायात्फलं तस्येव यथाविधि स्वयमकरणे जाताह्वाद इत्यनेनानंदज।ङ्यमेव 
हेतुः । यद्वा- महे उत्सवे पुत्रोत्पत्तिकालिकहषं असमंतात््‌ । मनो यस्य । यद्वा-मक््ति परमेश्वरे वा मनो यस्येति महत 
आत्त्वमाष॑म्‌ ॥ १-२ ॥ तिखाद्विभ्रमाणं भविष्ये- “उत्तमो दृशभिद्रणिमध्यमः पच्भिमंतः । तरिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र॒ तिखशेखः 
प्रकीर्तितः || इति द्रोणपरिमाणम्‌ । "खारी द्रोणाढकभ्रस्थाः कुडवं च पटं पिचु । शाणको मापकश्चेति यथापूव चतुगुणाः” 
इति ॥ ३॥ अथ गम॒॑द्धय्‌.पोदुधातरूपामन्यपदार्थञचद्धिमाह्‌-द्रव्याणामिति । प्रतिनियतानि ्रतिस्विकानि । येषां द्रुग्याणा 
यानि शोधकानीति यावत्‌ । भूम्यादि- आदिपदेन जलादयो ज्ञेयाः । यत्र भमो मलाययत्सष्टं तत्र विन।पि लेपादिना शोधकेन 
बहुकालेन स्वयमेव शंद्धयति सेत्यर्थः । तथा जढानामपि काठेन “काठ मेघोदकर ग्राह्य वञ्यं तु उयदमेव हि । अकले दशरात्र 
तु ततः द्धिः इ्युक्तेः । देहादि आदिपदे वखखादि । अमेध्यमञ्युचिद्रव्यं तेन क्तम्‌ आदिना स्पष्टम्‌ । शोचेन मृञजटादिना 
शोधनेन । संरक्रारोः पु सवनसीमंतजातकमोदिभिः । आदिना देहादि । इञ्यया देवाचंनयागादिना । “ब्राह्मणः सर्वदा द्धः 
पि्रदेवार्व॑ने रतः", इल्युक्तः । आदिना क्ष॒त्तरियादि । “यतो दानं न जायेत तदुद्रव्यं मख्वस्स्मृतम्‌' इति स्यृतेद्र्याणामन्नादि. 
रन्नातानां दानेनेव शुद्धिनोन्यथेति भावः । इन्द्रियाणि वागादीनि । तपस मौनादिरूपेण । यद्रा-तपसेकादश्युपवासादिना आदिना 
देहपसिगरहः । मनः संतुष्टा । संतोषेण मनः ञ्युचि' इति वाक्यात्‌ । आत्मा जीवः । अत्मविद्ययाऽध्यात्मविचारेण । ज्ुद्धस्वरूपा- 
वाप्ट्या जीवभावरूपामञ्युचितां जह्‌।तीर्यर्थः । दीपकोऽत्रारुकारः । “श्रस्तुताप्रष्वुतानाच्च तुल्यत्वे सति दीपकम्‌" इति तक्षणात्‌ । 
अत्र प्रस्तुतगभंश॒द्धेरभस्तुतानां भूम्यादीनामपि शुद्धर्बणेनादिति समन्वयः ॥ ४ ॥ 
भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 
नन्दस्त्विति युग्मकम्‌ । नन्दयति जगदिति श्रीनन्दस्य यथार्थसञज्ञत्वं दशंयन्‌ तुशब्दोक्तमे्य्यज्ञानप्रधानात्‌ श्रीवसुदेवा- 
द्मिं ञुद्धबात्सल्यरीत्या सोभागवभमरमभिग्यज्ञयति-आत्मजेव्यादिना, कुरूद्रहेव्यन्तेन । अतः श्टाविष्यते च राज्ञा “नन्द्‌; 
किमकरो्रह्मननिव्या दिभ्याम्‌' आत्मज इति । अत्रास्मजत्वघ्रुसन्नव्वमात्म जव्वेनोत्पन्नत्वमित्यर्थन्रय श्रव्येकान्वयाभ्यां ज्यञ्यते नीटो- 
त्प्वत्‌ तच्च(न्यथाप्रतिपत्तिनिरासाथं तत्रात्मजत्वं दुत्रभावेनात्मनि प्रादुभूतत्वमेव नान्यत्‌ तत्खल्टु-“आविवेशांशभागोन मन 
आनकदुन्दुभेः" । “ततो जगन्मङ्गरमच्युतां शम्‌” इत्यादिवच्छीनन्दयशोदयोरपि गम्यते-- 
“'्यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता द्यथौः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
इत्यादेः ““भक्किरेवनं गमयति भक्तिरेवेनं दशयति इत्यादेश्च श्रतेश्तु “भक्त्याऽहमेकया ग्राह्यः” इति श्रीभगवदुक्तश्चा- 
रादुभविष्यते तादृशा प्रेमास्प तया परमपुरुषार्थरूपाय ततपाकस्याय सतततन्मनस्त्वलक्षणभक्तरावश्यकत्वात्‌ श्रीनारदपूर्वजन्मनि 
श्रीधवप्रहखादादिष्‌ च दृष्टत्वात्‌ तत्‌ कवुन्यायेन “ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌" इति श्रीभगवदुपनिषतप्रामाण्येन च 
तत्मराकख्यविशेषाय तद्धिरोषस्य चापेक्षितत्वात्‌ अनयोरेतादशभक्तिदिंगृदशंनं तु ब्रह्मवरे करिष्यते एतदेवाह-मदामना इति। 
अचव्यन्ततादात्म्यापत्या महान्‌ श्रीकृष्ण एव मनो यस्य तद्धारणसामर्थ्येन महन्मनो यस्येति वा “यदस्य।स्ति भक्तिभंगवत्यकिव्वना 
सर्वैगुणेस्तत्र समासते सुराः” इत्युक्तानुसारेण महामनस्त्वं खल्वत्रेव मुख्यं यत्रोदायौ इयोऽपि गुणा अन्तमंवन्तोति उपलक्षणच्चतत्‌ 
श्रीयशोदाया अपि वक्ष्यते च “नन्दः किमकरोदुब्रह्मन्‌ श्रेय एवं मह।दयम्‌। यशोदा च मह्‌ाभाग। इति तदेवमनयोस्तयोश्वात्मनि 
तस्य जातत्वे समानेऽपि फठेन फटक्रारणमयुभीयत इति न्यायेनास्ति विशेषः तयोश्च वुुंजत्वेन अनयोः द्वियुजव्वेनेति अथोत्पन्नत्व 
नाम च वहिस्तादृशप्राकस्यमेव नुं जी ववत्‌. प्रकारान्तरं तच्चानयोस्तयोनिर्विंशोषमेष आत्मजत्वेन पत्रतयोपन्नत्वे त्वस्ति विशेषोपि 
म्ररणां विनेव पुत्रत्वव्यञ्जिकया ऽऽछृत्या प्रकृत्या चानयोः प्राकस्यात्‌ तयोस्तु पुत्रत्वाप्रव्यायिकाया तथा तया च प्राकस्यात्‌ तत्त 
युक्तम्‌ अनयोरेव प्रोतः ञद्धपिद्भावमयस्वादुल्छृष्टत्वाज्च तत्तु नन्दस्त्विर्यादिना श्दव्यक्तवेशिष्टय न अत्र दश्यते परपरत्र च 
दशंयिष्यते तयोस्त्वेश्व्य॑ज्ञानाच्यन्नमेव विदितोसीव्यादिना तदर्शितं तदृशभावं विना तु श्रीवराहदेधस्य न ब्रह्मपुत्रसेन श्रोटृष्णदेवस्य 
न्व नोत्तरा पुत्रत्वेन प्रसिद्धिः तयोस्तस्य तस्य॒ नाभिमानोऽपि तस्मात्‌ सर्वाशिन श्रीनन्दस््रामजत्तरेनोसननेऽसौ क्रियया स्वन्यास्पषठ- 
तयेव वक्ष्यते आदहूयेत्याद्विगरन्थेन अत एव श्रीमता गर्गोणाघ्रैव प्रधानता वक्ष्यते च “श्रागयं वसुदेवस्य कचिञजातः तवात्मजः” इति 
( श्रीब्रह्मणाऽपि स्वपुरुषा्थता समर्थयिता “नामीड्यते' इत्यादौ “पश्चुपाङ्गजाय' इति सर्वतो वेशिष्टथं न भगवता भीशुकदेवेन च 


((--0. 48010811\/820॥ 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


स्क. १० पू. अ. ५ शठो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ ७४५ 


(नायं सुखापो भगवान्‌ देदिनां जः गोपिकासुतः" इति आगमविद्धिरपि “सकठछोकमङ्गढो नन्दगोपतनयो देवता इति तस्मात्‌ 

नन्दस्त्वाट्मज उन्न" इत्येवोक्तं नतु नन्दृप्तमारमजं मत्वेति अतोऽत्र मायाजन्म च श्रीवसुदेवादौ व्याजमात्रायैव तत्राप्यस्यैवान्त- 
रङ्गत्ज्ञ तं तस्या मातु्दरान्तरे स्थितिरस्थ तु हृदय इति तदेवं समानमाद्करसेनैव विष्णोरनुजात्रेन सा प्रोक्ता तदेवं स्थिते यदा 
स्वातिभूनचतुमुजरूपाच्चादूनाय श्रोदेधक्राच्या जायते तद्‌। यशोदाहनदरयस्थद्विुजरूपस्य तद्रपाच्छादनपूर्वंकाविभौवस्तत्रासीदिति 
गम्यते अत एय श्रयं वसुदेवस्य कचिञ्ज।तस्तवाटमजः” इति स्वप्रोक्ततमाधानाथं श्रीरर्गेण ` पुनरवक्यते “वहूनि सन्ति पाणि 
नामानि च सुतस्य ते" इति । अथ पूर्वद्भगवाक्येन च श्रीनन्द्यशोदयोरभिमत्या सिद्धान्तगत्या च श्रीकृष्णे निजात्मजत्वं 
सुड्यत्वेनेव स्थापितं देऽ ठु तत्तद्रातसनानु भूत वृत्तं निश्चिन्वस्योः श्रीवसुदेवदेवक्योस्तत्‌ तद्भावात्‌ उपगुह्याटमजामित्यस्मिन्निव 
न ग।णत्वेनेति विवेचनीयं तदेवं सिद्धान्ते स्थिते महोत्सवानुकरूल्येन तदेव प्रथयिष्यामः । पुत्रे चोत्मन्ने जाताहलाद्‌ इतिं न केवलं 
पुत्रा जातः किंस्त्वाहलदोऽपि जात इति सहोक्तिः ुत्रठ्याजे नादाद्‌ एव जात इद्युसपर्षा स्वतः सम्भविवस्तुना उयरञ्यते तेन 
च दृटादस्य प्राच ध्वनय्रत इत्य्राजङ्कारिकाः एतच्च मदात्सववंशिष्टय हेतुः विशेषतः प्रान्ति पूरयन्ति कामानिति विप्रास्तान्‌ तत्रापि 
वेदज्ञानजातक्रमोदिवेदिकविधिसम्यग्विदः श्रोत्रियान्‌ ““यावतीर्वे देवताः सवौस्ता वेदविदिं ब्राह्मणे वसन्ति” इति श्रुतेः । शुचिः 
वेष्णवतिखकाचभनादिना विशेषतः पवित्रः सन्‌ जातकर्म `“ “भूय.स्स्वपि"” इत्यादिमन्तररमेधाजननादिकर्ममयं वेदिककर्मविरेषं तेर्वि्रः 
प्रयोऽयक्रठभिः कारयामास तेषामेव तत्र कठंलाभिधानात्‌ तत्र च ““कर्मफटं प्रगरोक्तरि” इति न्यायात्‌ फट तस्यैव वं इति पाठे 
तज प्रसिद्धमेतरेवयर्थः । विधिना यथाविधोदयर्थः। भिधिव्दिति कचित्पाटः अस्य यथपेश्चं पूतः परेश्च स्वेरन्वयः चार्थे तथापिद्- 
देवाचनं च नान्दौमुखश्रःद्धेन कारयामासेत्यनेन स्वयमकरणमुक्तं तत्र च जातादुङाद इत्यनेनानन्दजाड्यमेव हेतुरुक्तः यद्वा तथाप्यत्र 
तदाम्रडिताद्यवष्टम्भेन चक्रारेयर्धः ॥ १-२ ॥ नियुते व्रिंशतिंक्च।णि एतच्च द्वादशाध्याये प्रकटीकरिष्यामः तत्र क्षीरस्वामिकारिकायां 
दिग्द्शेनं यथा ‹ एकं दृशशतसहखाण्ययुतं प्रगुताख्यखक्चमथ नियुतम्‌" इति सम्यगलङ्कृते यथोक्तरोप्यखुरस्वणं शङ्गा दिभूपिते 
तिखाद्विपरिमाणादिकमुक्तं भविष्योत्तरे ॥ 


““उन्तमो दशभिद्रोणेर्मध्यमः पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो रजेन्द्र ! तिशेखः प्रकी तितः ॥ 
पूर्ववच्चापरं सवं विष्कम्भं पर्वतादिकम्‌” ॥ 


त्ोक्तं तत्रादौ धान्याद्विभ्रसङ्ख “इत्थं निवेश्यामरशकमश्यमतस्तु विष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन चतुर्दिशं च 
संस्थापयेत्पुप्पविलेषनाट्‌यमन्‌' इत्यादि ते च मन्द्रादयश्चत्वारः तथा तत्रैव “मेसर्महान्‌ त्रौदिमयस्तु मध्ये सुवणवरश्चत्रयसंयुतः 
स्यात्‌ । पूर्वेण सुक्ताफल्वज्गुक्तो याम्येन गोमेदकपुष्परागेः। पश्चाच्च गास्त्मतनीकरत्नैः सोम्ये च वेडूयंसरोजरागेः 1 ब्रह्माथ 
विष्ुभंगवान्‌ पुरारिर्िवाक्ररोप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ । करश्च “्ुक्छाम्बराण्यम्बुधरावरी स्यात्‌ पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चाद्‌ कबुंराणि रक्तानि चेवोत्तरतो घनानि" इत्यादि द्रोणसंख्या चोक्ता “खारीद्रोणाढकप्रस्थाः कुडवं च पर्‌ पिचुः । 
शाणको मासक्श्चति यथा पूर्वं चतुगुण: इति एवं पटपञ्चाश रधिकपङशतद्वयेनेव द्रोणः स्यात्‌ तदेवाभिग्यञजयस्ततोपि 
वे शिष्टयमाह- रत्नोवेति। शातकोम्मान्व रवृतं सुमेसोर्णस्यापि सादश्याय ततः पूर्वेभ्योऽन्यान्येतानि तादृशानि सप्तबरहुङरत्नादि- 
युतान्‌ प्रकरेण पाद्परक्षाढनादिपूर्बकं निजजनेस्तत्तन्‌ गृहेषु तत्तसपरस्थापनादिश्रकारेणादात्‌ ।॥ ३ ॥ नजन, यद्यानन्दजडा ऽभूत्तदिं 
स्वयं कन्तु" काठविटम्बं कथं न छतवान्‌ ? उच्यते पुत्रमरम्णेवेत्याह--कालेनेति। तत्र दष्टान्तेरयंथा काट गर्भ॑शुद्धेरवश्यकखमभिग्रतम्‌ 
अन्यत्तेः अत्र भूम्यादीस्यधग्राहतानि द्रव्याणि अशः गभंश॒द्धेदोष्टोन्तिकत्वं द्रव्यशुद्धस्तु दृष्टान्तत्वं पृरस्येव साध्यत्वात्‌ अतस्तथा- 
श्येन पूर्वत्र यथेति गम्यते यथा तपरेति पाठश्च कचित्‌ भूमिञयद्धयादीना तुपादानं ष्टान्तपोषणार्थमेवेति व्यञ्जितं यद्वा काखाद्भि- 
्र॑ञयाणि भूम्यादीनि ञद्धयन्स्येव आत्मा तु आस्मविद्यया स्वरूपज्ञनेनेव किंवा भगवद्धक्त्येव न त्वन्यथा अत एव द्रर्याणी्यनेन 
गृही तस्याप्यात्मनः परथङनिर्दशः तस्य तु श्रीमन्नराकृतिपरत्रह्मणा स्वयं भगवता पुत्रतया जायमानेनेव सदो जगदपि शोधितं तथापि 
तेन परमभ्रम्णेव तच्छतम्‌ इति सर्वेषां मादृशां च महासुखदमिति भावः ।॥ ४॥ 


भीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहदवेष्णवतोषिणी 


नन्दयति हर्षयति जगदिति श्रीनन्दस्य यथार्थसंज्ञत्वं दशंयन्‌ तु-शब्दोक्तं श्रीवसुदेव वेशिष्टयमभिव्यञ्जयति-आत्मज 
इत्यादिना ( १९ ) छरूदवहेस्यन्तेन । तत्र स्नेहषिशेपबोधनार्थमात्मज उत्पन्ने इत्यन्यदीयपुत्रत्वादिशंका निरस्ता । तदाव्योर्थमम्रेऽपि 
पुनस्तथेोक्तिः । यद्यपि श्रीवसुुदेधोऽपि प्राछ्तशिशौ सति श्रीभगवति स्नेहभरातुरस्तद्रक्षाथं परभव्यग्रः सन्‌ तत्परिवर्तन साया- 
मप्यानीतवान्‌ तथापि तस्येश्वर ज्ञानादिसम्बन्धेन विशद्धभक्तिनिछठाच्ीनन्दान्न्युनत्वमेव कल्पत इति । यद्वा, श्रीबसुदेवासजभाव्‌- 
परित्याजोन श्रीभगवता श्रीनन्दात्मजतयवाद्मनः सर्वथाववोधादातमज इत्युक्त१्‌। वैष्णवाः केचिदेवं उप्राचक्षते-श्रीवसुदेवगृहे 
श्रीभगवानेक एव जातः, श्रीनन्दगृहे तु मायया सहेति परमरदस्यत्वात्तससंगः पूं नोदिष्टः। तत्न तु श्रीवसुदेबेन मायापरिवत्तेन 
विन्यस्तः पुत्रः श्रीनन्दास्मजेनेवेक्यं पराप्त इति सुखायैव बृच्या तदरात्मजत्वं वटत इति अत एव ब्रह्मणापि व्यते ( भा० १०१४।९ ) 
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७४६ श्रीमद्धाग्रतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


(पञ्युपागजायः इति, अत एव रुद्रयामले-छ्ृष्णोऽन्या यदु सम्भूतो यः पूण सोऽस्त्यतः परः । बृन्दावनं परित्यज्य स करिन्नैव 
गच्छति ॥' इति । महामनाः प्रकृत्येवोदारचित्तः, पुत्रे चोत्पन्ने जातादखाद्‌ इति जातकरम्ममहोत्सवादिकरणे देतुः । विशेषतः प्रान्ति 
पूरयन्ति कामानिति विग्रास्तान्‌, तत्रपि वेदज्ञान्‌ जातकम्मोदिवेदिकविधिविरोपविद्‌ः श्रोत्रियान्‌ , ( सह्‌ वं १५ ) धयावती्ैँ 
देवताः सवौत्ता वेदविदि ब्राह्मण सन्तिः इति श्रुतेः । छुचिवेंष्णवतिटकराचमनादिना विशेषतः पवित्रः सन्‌ तेरविग्रः । वे इति पाठे 
तच प्रसिद्धमेवेव्यर्थः। विधिना यथाविधीव्यर्थः । अस्य ययापेक्षं पूर्वैः परेश्च स्वेरन्वयः। चार्थे तथा पित्रदेवाचचनच्च नान्दी- 
मुखश्राद्धेन ॥ १-२॥ 
सम्यगलकृते यथोक्त-रोप्यखुर-सोवणंऋंगादिविभूपिते, तिखाद्विपरिमाणादिकसुक्त; भविष्योत्तरे उत्तमो दशभिर्द्रोणर्मध्यमः 
पच्चभिर्मतः। तरिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिकशेखः प्रकीत्तितः। पवंवचच।परं सवं निप्कम्भपवतादिकम्‌ ।॥ तच्ोक्त तत्रेवादो धान्याद्रि- 
प्रसगे “इत्थं निवेश्यामरशेकमभ्रयमतस्तु निष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन चतुदिशच्च संस्थापयेत्‌ पुष्पविटेपनाछयान्‌ ॥ 
इत्यादि । ते च विष्कम्भगिरयो मन्द्रादयश्चत्वारः। तथा च तत्रेव-भमेसर्मह।न्‌ ब्रादिमयस्तु मध्ये, सुवणव्श्चत्रयसयुतः स्यात्‌ । 
पूर्वेण सुक्ताफर्वज्नसुक्तो, याम्ये च गोमेद्कपुष्परागेः । पश्चाच्च गारुत्मतनीटरत्नेः, सौम्ये च वेदुयधेसरोजरागेः । ब्रह्माथ विष्शु- 
भ॑गवान्‌ पुरारिर्दिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ ।' करच्, शुक्टःम्बराण्यम्बुधरावटी स्यात्‌ , पूर्वण कृष्णानि च दक्षिणेन । वासांसि 
पश्चादथ करणि, रक्तानि चैवोत्तरतो घनानि ।॥ इत्यादि । द्रोण-संख्या चोक्ता वे यकरे-खारो द्रोणाठकपरस्थाः कुडवच्च पटं षिच । 
शानको मापक्श्चेति यथापूर्वं चतुर्गणाः ।।' इति । एवं षटपच्चाशद्‌धिकपटशतद्वयेनेकरो द्रोणः स्यात्‌ । तदेवाभिग्यज्ञयति, करि वा 
ततोऽपि वंशिष्टयमाह-रत्नोवेति । शातकोम्भं स्वणंसमूहः सौवणौभरणजातं वा, यद्वा, तिखाद्विश्च ्रजऽत्र सुप्रसिद्धश्रीगोवद्धंनाद्र 
सुचतया तुल्यो ज्ञेयः, तादृशान्‌ सप्तवबहुकरत्नादियुतान्‌ प्रकर्पेण पादश्रक्षानादिपूवकं निजजनेस्तत्तदुगरेषु तत्तस्रस्थापनादि- 
प्रकारेणादात्‌ ॥ ३॥ 
ननु कुतस्तदा नीमेव तथा तत्तत्‌ छृतमिव्यत्राह-कलेनेति; तत्तद्‌ दष्टन्ते्यथाकाठं जातकरम्मदा नयोरावश्यकरलममिप्रेतम्‌ । 
अन्यत्तंञ्यीख्यातम्‌ । यद्रा, काठादिभिद्रंज्ाणि शुद्धन्त्येव, आतमा व्वात्मविद्यया स्वरूपज्ञनेनेव, किं च भगवद्‌ भक्त्यैव, न 
त्वन्यथा । अत एव द्रव्य्राणोव्यनेन गरृदोतध्याप्यात्मनः प्रथ निर्दे श्तस्य च गृहे साक्षात्‌ पर्माटमनः स्वग्रं गमनच्छुद्धिमहिभमा केन 
व्यः १ यद्वा, काटारिषु मध्ये केनचित्‌ कदाचित्‌ कस्यापि शुद्धिः, श्रीभगवत्‌पुत्रसरेन च तस्य युगपत्‌ सवंशुद्धिरेष सिद्धति 
वक्तव्यं ताभ्यां तत्तच्छरुद्धिरिति भावः । ४॥ 
धीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
॥ १-३ ॥ प्रसङ्गात्‌ द्रव्यञ्चुद्धिहेतूनाह- कालेनेति कार्श्चोदित सः । ४-८ ॥ 
शोमद््वीरराघवाचार्यंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 
एवं “तस्यां रायां व्यतीतायाम्‌” इत्यादिना मथुरायां प्राभातिकवरत्तान्त उक्तः अथ व्रजे तदुवृत्तान्तमाह-नन्द्‌ इत्यादिना 
तत आरभ्येत्यतः प्राक्तनेन । आर्मजे उत्पन्ने सति जात अ दुखादो यस्य महदोदायप्रवणं मनो यस्य तथाभूतो नन्दो वेदज्ञान्‌ 
ब्राह्णानाहूय स्वयं स्नातः चिरखङ्छृतश्च ॥ १ ॥ ततः स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्त वाचयित्वा यथाविधि जातक्रमं कारयामास 
तथा पितृणां देवानां चाचंनं कारयामास ॥ २ ॥ ततः सम्यगलक्कक्ृते द्वे धेनूनां नियुते छन्ते विप्रभ्यः प्रायच्छत्तथा रःनौवेः 
शातकोम्भाम्बरः सुवणरजताङ्कवसखेः सुबणनिष्केरम्परेवो दक्िणाथं निहितेरावरतान्‌ सप्त तिल र्बतान्‌ प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ किमर्थमेवं 
स्नानादि कर्मं अकरोत्‌ कारयामास प्रादाच्च ? इव्यत्राह- कालेनेति । अत्मा आत्मविद्ययेति दृष्टान्त।थं यथा ऽऽत्मविद्यया परमात्मो- 
पासनया आत्मा प्रत्यगात्मा डुद्धथ ति देयगन्धरदितो भवति तथा द्रव्याण्यमि काडादिभिरेव शुद्धयन्तिं इत्यभिप्रायेण तद्धिञयुद्धयर्थम- 
करोदित्यर्थः। द्रव्यशब्दोऽत्राचवन्धिगेहदेहापव्यदेवतापञ्युहिरण्यादिवित्तधान्येद्ियाभिभ्रायकः तत्र कलेन दृशदिनात्मकेन गेहस्य 
द्धिः स्नानशोचाभ्यां देहस्य जातकमोदिसंस्काररपत्यस्य तपसा मन्त्रजापेनेज्यया च॒ गृहदेवतायाः दानैः पञ्युदिरण्यधनधान्यानां 
खन्वुष्ट-था मनस इति विवेकः ॥ ४ ॥ 
धोमद्विजयध्वज गीयकृता पदरत्नावली | 
भगवद्वतारहृश्टमनसो नन्दस्य भगवद्धक्त्यतिशयेन वचित्तविश्रषणे सद्धक्तानां भगवद्धक्तिश्वन्द्रोदय इव समुद्रबृद्धिः 
स्वाभाविकी ति प्रकाश्यतेऽस्मिन्नध्याये, जाताहछाद्‌ः प्रादुभू तानन्दः ॥ ° ॥ स्वस्त्ययनं माङ्गल्यवचनं तथापि पिद्धदेवगन्धवौदय चनं 
कारयामास नन्दयामास ॥ २ ॥ शातकौम्भान्तराव्रतान्‌ गर्भीङ्कितशातङ्कम्भान्‌ ॥ ३-४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभंः 
आत्मज इति पुत्रीभूत इत्यत्र व्याख्यास्यते पूर्वमेव महामनाः श्रीकृष्णाविष्टचित्तः अधुना तु तस्मिन्नेव आत्मजे जाते 
जातादटाद इत्यादिभिः आविवेशांशभागेन मन इत्यादि साम्यं बोधयन्नपि भाववेशिषटटय बोधयति--कारयामासेति । आनन्द्‌- 
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जाड्यात्‌ ॥ १-२ ॥ घेनूनामिति नियुतमनत्र शतगुणितमयुतं ज्ञेयम्‌ ““एकं दश सह खरमयुतं प्रयुताख्यटक्षमथ नियुतम्‌” इति श्षीर- 
स्वाम्युक्तेः विलम्ब्य कथं स्वयं न कृतवान्‌ उच्यते ॥ ३ ॥। पुत्रप्रम्णेवेस्याद--काटेनेति । द्रव्याणि भूस्यादीनि तत्र भूमेः कटे- 
नेत्यादि ज्ञेयम्‌ \! ४-९॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्रमसंदभंः 

अथ यशोदाङ्कं कृष्णं निक्षिप्य तत्र स्थितां योगमायां गृहीत्वा बञुदेवे गतवति भगवान्‌ श्रीकृष्णो नन्द्यशोदे पिद्रमावु- 
स्वेन स्वीचकार । नन्दो मे पिता यशोदा मे मातेति यत्‌, तदेव तदुगरह जन्म । वस्तुतस्तु श्रीनन्दयशोद्योनित्यापस्यतरेनायं श्थित 
एव । वसुदेव -देवकयोस्त्वागन्तुकाप्यत्वमस्य सम्प्रति तु वस्तुतः प्राछ्तवन्न देवकीजटरे जन्म, न यशोदाजठरे च; अपि तु स्वरूपेणा- 
विभावः, स स्वविशेषादुभयत्रेव तुल्यः । तेनायमन्य एवावतार एवेद्याह्‌-नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादि । आत्मज उत्पन्ने सति 
तनयादिशन्दरमुपादायात्मजशब्दोपादानेनायमर्थः प्रकाशितो भवति-आत्मना स्व्रयमेव जायते प्रादुभेवतीति, तेनात्मजश्चात्म- 
जच व्येकशेषः । आत्मजत्वेन स्वयंप्रकाशत्वेन । आत्मजे पुत्र उत्पन्ने सतीव्यर्धः, जातोदलादः आत्मजस्यादखादास्मकत्वात्तद्‌ध- 
द्येऽप्यादखाद्रूपेणाविशदिति द्वयोः पिव्रमाव्रत्वेन स्वीकारः ॥ १ ॥ 'जातकमौतमजस्य वे इति वे-शब्दोऽप्यर्थः । आत्मजस्य 
स्वप्रकाशस्थापि जातकमौदि कारयामासेव्यर्थः । २ ॥ | 

श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 

नन्द्स्त्वात्मज इत्यादि । आत्मना जायते इ्यात्मजः स्वप्रकाशस्तस्मिन्नतपनन आविभूति ॥ २॥ जातकमौजातस्येत्यादि 

वे शब्दोऽत्रापि स्वप्रकाशस्यापि । ( ३-१२ ) 


ध्रोमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दशनो 
कृष्णजन्मोत्सवो दातु करं श्रीमथुरागमः । नन्दस्य वसुदेवेन संकापः प-चमेऽभवत्‌ ॥ 

नन्दृस्त्विति तुकारेण वसुदेव आत्मजे उत्पन्ने जाताहृलादोऽपि कंसभयात्‌ सङ्छुचितमना जातकमौदिकं कन्तु न प्रामूत्‌। 
नन्द्रस्तु अःटपजे उत्पन्ने जातादृखादो महामना अतिविस्मरतमनाः स्वस्तिवाचन पूरकं जातकर्म कारयामासेति तुकारादेवेतन्मात्रे वसुदेवा- 
दू भेदे प्राप्ते नन्दग्रहेऽपि छृष्णर गेद्पत्तिः श्रीमन्मुनीन्द्राभिप्रताऽवगम्यते “गभेकाऊ़ त्वसम्पूर्ण” इति पूर्वोक्तर्वेशम्पायनसम्मताऽपि 
न च तुक्रारोत्र पादृपूणोर््ं इति वाच्यं “नन्द्‌ आतमज उत्पन्ने जाताहखादो महामनाः इति विनापि तुक्रारेण पादपृत्तः। न च 
तदपि तुकरारोऽनर्थक एव आत्मनो जात आत्मजस्तस्मिन्निति जनिधातुप्रयोगादे्राभीप्सितसिद्धेरिति वाच्यम्‌ “उपगुह्यात्मजामेवम्‌" 
इव्यत्रानौरसापव्येप्यात्मजशब्दप्रयोगात्‌ कव्व ना च्छेदापपूर्वमेव जातकर्मोपिक्रमश्रवणात्‌ नाडीच्छेदश्च गभेजत्वं विना कथं 
सम्भवेत्‌ ? रिक्व कृष्णस्य नन्दपुत्रत्वे खट्छु नैकधा प्रयोगाः किन्तु बहव एव न ते सवं एवामुख्यार्थी भवितुमर्हन्ति तथाहि “अदस्य- 
तानुजाविष्णोः'” इति “भ्रागयं बुदेवस्य किउजातस्तवात्मजः'' इति “नोमीड्य ! ते” इत्यदौ “पञ्युपाङ्गजाये”ति देहिनां 
गोपिकासुत" इति गोतमीये “वह्ववीनन्दनं बन्दे” इति क्रमदी पिक्रायामपि “देवतासकट्छोकमङ्गखो नन्दगोपतनयः समीरितः” 
इति । मन्त्रेऽपि ““नन्द्पुत्रपद्‌ गेतुम्‌'” इत्यादयः केचित्तु कृष्णस्य वसुदेवपुत्रस्वविजयसखत्वरुक्मिणीकान्तत्वादिभ्योऽपि प्रेममिश्र- 
सम्बन्धमृखकेभ्यः सकाशात्‌ नन्दपुत्रत्वसुबरसखत्वगोपौकान्त्वानि प्रमेकमूककानि कृष्णस्य नन्दाद्यतिवश्यत्वज्यञ्चकान्यापंवचन- 
परश्शतेन महाचुभावसह सराचुभवेन च परमोच्छृष्टानीव्यतस्तादशभावतारतम्येनेव तत्तद्वयपदेशतारतम्यमन्यथा वराहदेवस्य 
ब्रह्मपुत्रत्वं ष्णस्य चोत्तरा गभेगतस्वेनोत्तरापुत्रत्वमपि प्रसिद्धाय तेति ब्रृवाणा यशोदागभंजत्वाभावमेव स्वाभीष्टसाधकं मन्यन्ते 
न च नन्द्यशोद्योः कृष्णे स्वपुत्रत्वं बुद्धय ब तत्रापि सम्बन्धस्योपाधित्वं वाच्यं नहि वस्तुशक्तिवुद्धय। पराहन्यत इति न्यायात्‌ 
नदि निर्हतुकः प्रेमाहे तुबुद्धयं ब सहेतुको भवति न दीश्वरे जीवबुद्धयं वेश्वरो जीवो भवति किन्तु कृष्णस्य मृद्धक्षण।दावचतभाष- 
णस्यापि सव्यस्वमिव कृष्णस्य प्रियपरिकराणामपि ज्ञानभाषणादेर चतस्यापि सस्यत्वमात्मारामेरप्युपादेयत्वमुपास्यत्वं प्रेमपदत्वं 
चेति सिद्धान्तः । जातादृखाद्‌ इति पुत्रेण सहाद्‌खदोपि जात इति सदोक्टयलङ्कारः पुत्रव्याजेनादृलाद्‌ एव जात इ्युसपरक्षः च- 
कारयामासेस्याहछादोत्थजाडयेन स्वयङ्करणासामथ्योत्‌ । १-२ ॥ नियुते विंशतिक्षाणि “एक दशशतसह सराण्ययुतं प्रयुताख्य- 


- श्षमथ नियुतम्‌" इति क्षीरस्वामी । तिखाद्विपरिमाणसुक्तं भविष्योत्तरे 


“उत्तमो दशभिद्रोणिर्मध्यमः पञ्च भिर्मतः । तिभः कनिष्ठो राजेन्द्र ! तिखशेखः प्रकी तितः ॥ 
द्रोणसङ्कया च- . - । 
खारीद्रोणाढकप्रस्थाः कुडवच्च परम्पिचुः । शाणको मासकश्चेति यथापूव चतुगुणाः” इति ॥ ३ ॥ 
आवश्यकस्य विविधदानादियुक्तजातकर्मणो गभंशोधकस्य प्राक्‌ वाखकस्य दृष्टान्तान्‌ दीपकाल्ङ्कारेणाह-कालेनेति । 


१ 


काटादिभिद्र॑भ्याणि ञ्ुद्धयन्ति तत्र कलेन वत्मौदौीनि स्नानेन देहादीनि शोचेनामेभ्यङिप्ताङ्गादीनि संस्कारगंभौदीनि तपसा 
इन्द्रियादीनि इञ्यया ब्राह्मणादीनि दानेधंनादीनि सन्वुष्टय!( मनः आत्माऽऽस्मविद्यया परमात्मनः स्वरूपानुभवेन ज।बः॥ ४ ॥ 
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धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


श्रीनन्द श्रीयशोदां च वाकं बन्दे तयोमुंदा । तत्त्ियां श्रीमतीं सर्वं गोपीर्गोपिगवादिकम्‌ ॥ 
चतुभिर्वणितं जन्म वसुदेवगृहे हरेः । अधान्यदुदुष्करं दिव्यं श्रीनन्दोत्सवपूवंकम्‌ ॥ 
संसारतापशान्त्यर्थं भृक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । सपचचत्िशताध्यायेत्र जे कर्मापि वण्यते ॥। 
“जन्मकमं च मे दिव्य'"मित्युक्तं हरिणा स्वयम्‌ । तद्वयं मोक्षमिच्छद्धिः श्रोतव्यं परमादरात्‌ ॥ 
भ्रीवसुदेवेन भगवदिच्छयेव सुज्ञाततत््वेन भगवस्स्वरूपगुणादिवणेनमाच्रतः पूजयित्वा श्रीनन्दगरहे भगवान्‌ संस्थापितः 
इत्युक्त श्री नन्दस्तु पूर्वोक्तरहस्येन स्ववेश्मनि प्रविष्टं पुत्रवत्सतयाऽऽराधितवानित्याद नन्द्‌ स्त्विति । जातः आद्लाद्‌ः दृिक- 
हर्बातिशयो यस्य सः महामनाः प्रफुद्धितान्तःकरणः स्नातः शुचिः कटकङ्कुण्डटादिभिरलङ्छृतः विगप्रानाहूय स्वस्त्ययनं मङ्गलं 
सूक्तं वाचयित्वा आत्मजस्यापत्यस्य यथाविधि जातकमं कारयामास पिद्देवाचनं तथा विधिवत्‌ कारयामासेति द्वयोरन्वयः ।:१-२॥ 
धेनूनां नियुते न्ते रत्नोवेः शातक्रो भाम्बरः सुबणेर साक्तेरम्बरेश्चावृतान्‌ सप्त तिदाद्रीश्च विप्रेभ्यः प्रादादित्यन्वयः॥ ३॥ 
जातकमौदिसस्कारेरपत्यञ्चुद्धिरिति दृष्टान्तैरुपपादयति- कालेनेति । अच्रापत्यमिव्यध्याह्ियते द्रञ्याणि यथाकाटादिभियेधायथं 
ुद्धयन्ति तथा संस्कारः जातकरमंसंस्कारेरप्यं श्ुद्धयतीव्यन्वयः । तत्र काटेन भूम्यादिस्नानेन देद्‌।दिशोचेन प्रक्षाटनसङ्कपंणा- 
दिरूपेण अमेध्यरिप्तादि तपसेद्धियादिं इञ्यया ब्राह्मण।दिदानेन्योयाजितसुवणोन्नवखादि सन्तुष्टया मनः आत्मा जीवः आत्मविद्या 
परमात्मोपासनया ॥ ४ ॥ 
भोबलदेवविद्याभुषणकरता वष्णवानन्दिनी 
सूनोर्जन्मोत्सवं कृत्वा ब्रजेशो मथुरामगात्‌ । शौरिणा तत्र संलापं व्यधादित्याह्‌ पचमे ॥ 
स्वामिनः श्रीदरेरिच्छया यन्त्रितः श्रीञ्युको सुनिराजः श्रीनन्दराजमन्दिरे तस्य जन्म सुगोध्वभावेनाभिधाय तदुक्तच्छया 
नियन्तितस्तत्‌ प्रकटय॑स्तदुत्सवं प्रदशंयति नन्दस्त्विति युग्मं तु भिन्नोपक्रमार्थः । शोरिरात्मज जाते सति जातादृढादोऽपि कारा- 
निरुद्धत्वात्तञ्जातकोत्सवं कत्त. नाशकत्‌ मनसापि गवामयुतमेव प्रादात्‌ नन्दस्तु मद!मना आत्मज उत्पन्ने अन्तःपुरजनादुपश्रुते सति 
जातादखाद्‌ः सन्‌ वेदज्ञान्‌ भागुरिप्रश्तीन्‌ विप्रानाहूय वारां सुदाच्च धारया स्नातः ञयुचिरूध्वंपुण्डूधारणाचमनादिना व्रिशोपतः 
पवित्रः सन्‌ अङ्कतो धृतानध्यभूषणः विधिवदात्मजस्य जातकमं कारयामास चक्रारेत्येतद शेन भेदः आत्मजन सहाद्लदो 
जात इति सदोक्तिस्तदयाजेन स॒ एव जात इत्युत्प्रेक्षा च व्यज्यते अन्यत्‌ स्फुटाथं अत्रात्मजतत्वस्याभ्यासादिङ्गात्‌ कृष्णस्य नन्द्‌- 
राजौरसत्वं स्ुटीछ्ृतं यशोदायाः सुतोद्धवं आत्मजस्योद्याय च नन्दः स्वपुत्रमादायेत्यादिभिवंहुकरत्वो भ्यसिप्यति ॥ १-२॥ 
तदानीमतिहृ्टस्य नन्दन्रपस्य दानमाह धेनूनामिति । नियुते विंशतिलक्षाणि एकदश शतसह स्राण्ययुतं प्रयुतारख्यटक्चमथ नियुतमिति 
्षीरस्वामिवचनात्‌ नियुतमेव भास्करेण प्रयुतमुच्यते समलङ्कृते इति एवयुक्तं देमाद्रेदौनखण्डे “द शसौवर्णिके ङ्गे खुराः पच्च- 
पठान्विताः । पच्चाशतपछिकं प्रष्ठ पुच्छे युक्ता विभूषिताम्‌ । स्वणंश्ङ्गीं रोप्यखुरीं ताम्नप्रष्टविभूपिताम्‌ । सवत्सां ब्लसदहितां सघण्टां 
कांस्यदोहनीम्‌। उधस्वन्तीं रोगदीनां सुन्शङ्गीक्च मनोहराम्‌ । एवं गां यो नरो दयात्‌ स सुरः सह मोदते" इति दानान्तरमाह 
तिखाद्रीनिति प्रस्यजिरं चसितानिति ज्ञयं कीटशानित्याह रत्नानामोधेराशिभिः शातक्रौम्भाम्बरेः सुवबणार साक्तेवंस्त्रश्चावृतान्‌ तिलाद्रि- 
परिमाणयुक्तं भविष्योत्तरे उत्तमो दशभिद्रणिमध्यमं पच्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिशेखः प्रकीर्तितः । पूर्ववच्चापरं स्वं 
विष्कम्भपर्वतादिकं तच्चोक्तं तत्रेवादौ धान्याद्विभ्रसङ्ग “इत्थं निवेश्यामरशेटमग्यमतस्तविष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन 
चतुर्दिशश्च संस्थापयेत्‌ पुष्पविलेपनाद्यानित्यादि ते च मन्द्रादयश्चत्वारः तदुक्त तत्रेव “भेरु्महान्‌ व्रीहिमयश्च मध्ये सुवणटृक्षत्रय- 
संयुतः स्यात्‌ । पूर्वेण युक्ताफङ्वजयुक्तो याम्येन गोभेदकपुष्परागः । पश्चाच्च सारुत्मतनीररतनेः सोम्ये च वेदृ्यसरोजरागैः । 
ब्रह्माथ विष्णभगवान्‌ पुरारिर्दिवाकरोऽप्यन्न दिरण्मयः स्यात्‌ 1 ज्ुक्छाम्बराण्यं बुधरावटी स्यात्‌ पूर्ण कृष्णानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथ कलुराणि रक्तानि चेवोत्तरतो घनानीत्यादि तिखादिपु शातकोम्भाम्बरावृतिरमेरुसादश्याय वोध्या द्रोणसंख्या चोक्ता 
खारीद्रोणाढकमप्रस्थाः ऊडवच्च पठम्पिचु । शाणको मासकश्व ति यथा पूर्बच्चतुगणा इति ॥ ३ ॥ विविधदानादियुक्तजातकर्मणो 
गभंशोधकस्य प्राकरणिकस्य दृष्टन्तान्‌ दीपकालङ्कारेणाह कलेनेति। कालादिभिद्रं्याणि श्युध्यन्ति तत्र काठेन दृपितभूम्यादि, स्नानेन 
देदादि, शौचेनामेध्यलिप्ताङ्गादि संरकारोगभोदिं तपसेन्द्रियादि, इञ्यया चेवर्णिकं, दानैः प्रतियृहोतधान्यादि, सन्तुष्टय। मनः 
अत्मविद्ययात्मा, जीवः तथा च गभद्ुद्धोः संस्कारदेवुकत्वात्‌ कर्तंन्यास्तत्सस्कारा इति ॥ ४ ॥ 
श्नीस्त्याभिनवयतिक्ृता दुघंटभावदीपिका 
॥ हरिः ॐ ॥ कठेन द्रव्याणि भूम्यादि द्रव्याणि ज्युद्धय ति । स्नानशोचाभ्यां द्रव्याणि देदादिद्रग्याणि युद्ध. 'ति। 
संस्कारंद्रग्याणि गभादिद्रग्याणि ञ्चुद्ध-य ति । तपसा द्रव्याणींद्वियाणि ज्युद्धय ति । भगातज्ञानानुकूल्यानि भवंति । इञ्यया द्रव्याणि 
न्नाद्यणादि द्रव्याणि ुद्धथ ति। ब्राद्यणादिनिष्ठ्राह्यणादिक स्थिरं भवतीति यावत्‌। सतुष्टया दानेन द्रव्याणि गवादि द्रव्याणि 
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जुद्धथ ति 1 अभिनब्रृद्धानि भवति । अत्मविद्यया परमात्मविद्ययाऽऽद्मा जीवः शुद्धयति मुक्तो भवतीति विचायं निवरुतगवादविकं 
प्रादादिति। एतेन कालेनेति पद्यं पू्वेत्तिरपद्याभ्यामनग्वितमिति दूषणं निरस्तम्‌ । आत्मविद्ययेस्यतः परभिति विचारयति विगेपणमंगी्रस्य 
गवादिकं प्रादादिति पूर्वेणान्वय इत्यभ्युपगमात्‌ । अच्र कलेनेत्यादि दृष्टातार्थम्‌ । एतेन नियुतगवादिकं कथं प्रादादविस्याशंक्रापरि 
हारोपयो गिलवात्सतुष्र-या दानेद्रेव्याणि ज्ुद्धय तीव्येव वक्तव्यं न तु कठेन द्रव्याणि शुद्ध.चतीत्यादि। एति चाद्यं परिट्रतम्‌। 
काडादिना यथा द्रव्याणि जुद्ध.य "ति । तथा संतुष्य दानेद्रव्याणि शुद्ध तीति दष्टातं वक्तं काटेनव्यादिक्तं प्रवरृत्तमिव्युरी 
करणात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रो पाचरीनारापणाच। यकृतो विरोचोद्धार 

| हरिः ॐ ।। कालेनेति । अच्र द्र्याणीव्यननेवात्मलाम पुनः पार्थक्ये रास्मग्रहणमयुक्तमित्यत उच्यते । चेतनोऽचेतन- 
श्च ति भावोऽपि द्विविधो मत इति द्रव्यवेविध्यविवक्षुया प्रधगात्मग्रहणंऽपि नायुक्तता । तथा च क्षिव्यप्नजोमस्न्योमकाटदिग्दृदिनो 
मन इति कारिकोक्तनवद्रत्याण।मिव्थं शुद्धिः दयुद्रान्न चिदिनेः शुध्यदिव्यादिना कालेन पार्थित्रभागस्य ञ्युध्या । कालेन शितिः सतां 
स्नानेनापो हत्य तंऽगसंगात्तेष्वास्ते हपमिद्धरिरिति गंगां मरति भगीरथोक्तः शौचेन तापादिना संपादितदयुध्या तेजांऽशभूतं 
सुबरणादि । तापादिना देम मढ जदातीव्युक्तः । संस्कारः रेचनपृरणकुमका्ेमरुत्‌ प्राणरूपो वायुः । प्राणान्संशोध्य यत्नेन 
पूरककरुभक्ररेचकरिव्युक्तेः । तपसा 1 तप आलोचन इति धातोः 1 ध्यरानरूपारोचनेन व्योमः हृदयाकाशः । द्दिस्थेध्ययननिषये- 
द्युक्तः । इञग्रया । यजपूजादाविति धातोः पृजादिनाऽश।चसंपादकोपरागादिकाडः । दानैः । दो अवखंडन इति धातोः । नामंति- 
कादितखंउनेरिव्यर्थः । दिशः प्राच्यदृयः । संतुष्य कामादिभिरनाविद्धं ॒प्रशांताखिलवृत्ति यचिचत्तं ब्रह्मयुखस्प्रट॒नवोत्तिष्ठेत 
कर्िचिदिति वचनेन कामादययनुपहदतध्रशांताखिखघ्रत्तितेन । ब्रह्मदृशंनसुखेनेत्यथः । मनो मानसम्‌ । नतु पूवरमात्मशुद्धिसाधनमुक्त्वा 
व्यवदितमनःशुद्धिसाधनसुक्तम्‌ । अतो व्यत्ययः कथम्‌ । अत्रोच्यते : अचेठनजातिमद्‌ द्रव्याणां मध्ये एकस्येव चेतनव्वेन द्विजानतीय- 
स्यात्मनो ग्रहणेऽस्वारस्यं म्वा मनोनतरमेवात्मग्रहणं युक्तमिति प्रदशनाधंमादौ मनःश्ुद्धिस्ाधनोक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । अध्यात्मविदाना- 
मिति। विभूतिक्रथनेन सर्वोत्तमात्मज्ञानाधंकात्मविद्ाया आत्मा जीव एतनि द्रञ्याण्येते शुध्यंतोव्यन्वयः । एतः केरिव्याशंकायां 
कालेनेत्यादि विविच्य दशितम्‌ ॥ ४॥ 

पव्वमाध्यायतो दशमाध्यरायस्या्रा्विशश्टाकपयन्तं श्रोद्खारीकृतभागवततासग्रटीप्पणी नास्ति । (सं. ) 

श्रीसत्यघमंकृता श्रोभागवततटिप्पणो 


| हरिः ॐ । कन्यामादाय विन्यस्य दायाद्‌ यथापूर्वमागस्य वसुदेव उद्‌बसिते वस्ति सति व्रज गोव्रजे कथा का प्रवृत्तत्यतस्तां 
कथयत्यस्मिन्नध्याये । तत्रादौ नन्दस्यानन्दतुनिठतया जातपोतजातकमोदिभ्रवर्तंनं कथयति श्रीशुकः । तुशब्द आन्तरङ्किकसर्व- 
विशेपसूचकः । जात आदखादो यस्य स महामना महन्मनो यस्य स मनस्वी वेदज्ञान्वेदज्ञानिनो न प्रथामात्रेण तदा करणं किन्तु 
य।न्स्वयं ज्ञान्‌ जानातीति ज्ञास्तान्वेद तान्विप्रान्नाहूयेति बाऽलङ्ङृतस्तथा च याज्ञिकाः स्वयमरङ्कृत्येति वदन्ति ॥ ९१ ॥ स्वरत्ययनं 
पुण्याहवाचनं ॐ पुण्याहं ॐ पुण्यामिति वदन्ति तद्वाचा तथा पिव्रदेवाचनं पित्रोमोवृदेवो भव पितृदेवेस्यादिनाऽयमादिन्द्ध- 
पितरपितामहादीनां देवाद्यचेनं विधिना कारयामास जातकमं च कारयामास । वेशब्दोऽनन्तनामाऽप्यनन्तोऽनुनयेन स्वीचकार 
कारुणिक इति द्योतक्रः । वं अनुनयेऽपि चेति विश्वः २), नियुते द्रं छन्त समलङ्कृते सुन्द्रपादसुवरण ङ्गरूप्यखुरेस्याचुक्तःलङ्कार- 
सदिते । समलङ्कृत इति पाठस्तु न सरल; । अनुपदं शचिरखङकृत इट्युक्तः ¦ तथाऽपि वित्तवितरणे तस्य्र शक्ततां सम्थगर पणत्वेन 
क्रत इति वा सम्यग फटपयंवसायि छतं कर्म यस्य स इति वा बाधयति तदिति ज्ञेयम्‌ । अन्तया मध्ये शातङ्कुम्भानां सुचणराशीनां 
स्थापितानामाव्रतमावरणं स्वेर्येपां तान्सप्ततिखा द्री स्तिलपर्वतान्पर्वताकारेण स्थापितांस्तिखानिस्यथंः । रत्नों वांस्ततसङ्वान्विप्रेभ्यः 
प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ स्नातद्युचिरि्यादिप्रसङ्गसङ्गव्येयतां वस्तूनामियतां साधनेन शुद्धिरित्पराह । कालेनेति । कालेन भूम्यादिकं दृहादि 
स्नानेनास्प्रश्याज्गसपशौदिशौचेन गभीदिकं संस्कारस्तपसेन्दरियादीञ्यया यागेन ब्राह्यणादिदनेद्रंव्याणि । बहुवचनेन डुद्धयथो 
अत्रोक्ता द्रभ्यपदेनापि अ्ाह्या इति सृचयति। सन्तुष्य प्रतिग्रदीवृवित्रादिसन्तोषेणापि द्रभ्यस्य शुद्धिज्ञेयेति ज्ञेयम्‌ । दातुरपि 
सन्तुष्यर्धः ¦ विना तोषं वितरणे न फलमिति भावः । आत्मा मन आत्मविद्या भगवदवगमेनति द्रव्याणि शद्धयन्रीत्यछत्‌- 
विवरणं नन्द्‌ इति भावः। आत्मविद्यवे्युपसंदारेण तन्मुख्यतायां सत्यां तस्यां सुक्तसाधने सत्यसति च शुद्धि श्ऽभिभ्रतीति 
च ज्ञेयम्‌ ॥ ४॥ 
श्नषुबोधिनी 
एवं चतुभिरध्यायं जन्म ॒विष्णोनिरूपितम्‌ । हेतुद्यमोत्तराद्ध श्च राजसादिगुणयु तसम्‌ ॥ १॥ 
सप्तसप्ततिभिः कृत्यं हरेरत्र निरूप्यते । भगवान्‌ स्वेन धर्मश्च सप्तधेकादशेन्द्रियः ॥ २॥ 
कृत्यं चकार यस्माद्धि ततस्ताव द्ड्रूच्यते । त्रिविधानि च कर्माणि त्रिविधानां हिताय हि 11 २३॥ 
तत्त्वातिक्रमणे रोधस्तामसे राजसे भवेत्‌ । कालातिक्र पणे शिष्टे कालस्तत्रर्का दशतिः ।॥ ४ \ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्टो. १-४ 


"द्वादश मासाः पच्तंवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविशः' इतिधरतेः 

लौकिकेषु तु धमषु यत्रव॒ हरिवेशनम्‌ । निवतंते तथेवात्र बह्व दर्मियं यथा ५॥ 
स्वभावस्य(न्यथाभावो न व शक्रः कथन्न । अतस्त्रिविघजीवेषु त्रिविधा भगवत्करृततिः॥ ६ ॥। 
लौकिक तामसे मुख्यं कामान्ता च कृतिः स्फुटा । कामोद्‌ मूते तथ प्र तिस्तेनारौ तन्‌ निरूप्यते । ७ ।। 
बाललीला मध्यलोला प्रोढलीला तथव च । कामलोलेति लोके वं चतसः सुखदाः स्मृताः ॥ ८ ॥ 
एक भागवतः कायं बह््थनिां च सावकम्‌ । प्रपचच विस्मृतिः सर्गा तदासक्तिश्च वण्यंते।\ &€॥ 
येनैव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत्‌ कचित्‌ । कृष्णे च सन्नतात्मानस्तत्‌ कार्य मगवत्कृतम्‌ ॥\१०॥। 
बाललीला सप्तविधा प्रथमं सा निरूप्यते । बालभावरता ये हि तेषां रोधस्ततो मवेत्‌ । ११ ॥ 
उत्सवा विष्टचित्ता ये येप्याश्रर्याभिवेशिनः। अलौकिकरताये चय चोपद्रवणोत्ुकाः।॥ १२।। 
स्त्रीध्वभावरतायेवेये च तत्वे च लौकिके । सवेद्ोगपराये च तेषां रोधो निरूप्यते । १३॥। 
जन्मोत्वो हरेरत्र पञमे विनिरूप्यते । आवहयकं परित्यज्य कृतं तदिति चोच्यते \। १४॥। 
अन्यथाज्ञानशङ्ा च तेनेव विनिवार्यते । उत्सवस्त्वन्यथान स्यात्‌ द्रव्यानयनमेव च ।। ६५ ॥। 


आसक्तिबोधना्थयि तस्यान्ते भयवणंनम्‌ ॥ १५२ ॥ 


पूर्वं “यशोदाशयने सुतं निधाय तत्युतामादाय गृहानगा' दित्युक्त, “जातं परमबुध्यत इति च, ततो मायायां निगंनायां 
यशोदा भ्रबुद्धा पुत्रं ज्ञातवती, ततः सर्वेषु यदासीत्‌ तदाह नन्दस्त्वात्मज इति, पितुः पुत्रः; अतो नन्दो जातकमं कारधामासे- 
तिसम्बन्धः, तुशब्दः पूर्वकथां ज्यावर्तयति शङ्कां च ज्यावर्तयति, तदाह आत्मज उत्पन्न इति, यस्य यथा प्रतीतिस्तथेव शुकेनानूयते, 
भगवता तथेव तेषां बुद्धः सम्पादनात्‌ , अन्यथा तदू भगवच्चरित्रं न स्यात्‌ , अत आत्मनः सकाशाञ्जातः पुत्र एवायमिति नन्दस्य 
बुद्धिः, तदाह आत्मज उत्पन्न इति, वासुदेवोघ्रेवाविभूत इति सिद्धान्तः, अन्यधा केवलमायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिवेत्‌ 
सिद्धवत्करारेण च शुको न वदेत्‌, अन्तःकरणप्रतीव्यापि पुत्रोयमिति निश्चयार्थमाह्‌ जाताह्वाद इति, यद्यपि पुत्रजन्मज्ञान 
एवाहलादस्तथाप्यन्यथा ज्ञानमपि भवेदिति तदुज्यावृच्यर्थं जन्मेव निमित्तत्वे नोक्त, रूपान्तरेपि स्वीछरतेनुभावो वजेनीयो भवस्येव, 
अतः प्राकृतोपि नन्दो महामना जातः, प्राद्तानामल्पमेव मनो भवस्यल्पकायंकारि, महत्‌ महत्कायकारि मनो यस्य॒ महान्तमुल्सवं 
करिष्यामीति, सोपि विधिपूर्वकं कर्तव्य इति ब्राह्मणाकारणं छृतवानित्याहाहूयेति, विषेण ्रान्तीति तेपां पूरकत्वयुक्त्‌, अन्यथार्थं 
नाशङत्वेन ते निन्दिताः स्युः, उत्सत्रे तेषामाकारणे हेतुमाह वेदज्ञानमिति, “यावतीव देवतास्ताः सवा वेदविदि ब्राह्यणो बसन्ती'"ति 
श्रतेः, सर्वदेवतासान्निध्ये हिं महालुर्सवः, तत्र॒ विहितानि कमोण्याह्‌ स्नात इत्यादि, स्नानं नमित्तिक, सूतकसम्भावनायामाह्‌ 
शुचिरिति, अन्यामपि शद्ध सम्पादितवरान्‌ , अलङ्कृत इति) अलङ्करणं शुभस चक, विशि्टाख््कार 8 उत्सवः  सर्वजनीनो 
मवति ॥ १॥ सर्वकर्मस्वादो स्वस्तिवाचनं, जातकर्मेति कर्मनामधेयं, क्ष॒त्रियवेश्ययोरन्यद्रारा कारण, विधिः पुरोदितशाखा- 
नुसारेण, आत्मजस्येति पुत्रे यो "वधिः, भगवान्‌ स्वस्मिन्‌ पुत्रत्वं प्रकटितवानिति वेदिककरमणां सार्थकत्वं गार्भिकवंजिकदोपा- 
भावक्रीर्वनं च तथध, नैमित्तिको बार्मसंस्कारपश्चः, भगवच्चरित्रमेवेदमितिसिद्धान्तः, पित्रदेवा्चनं नान्दीश्राद्ध, तथा विधानपूर्ंक 


युगलेन संस्कारनिरूपणं भ्रवरत्तिमागनिष्ठत्वाय ॥ २ ॥ 

“महामना इतिविशेषणस्य कृत्यमाह धेनूनामिति, नियतं लक्षं ठक्षद्धयमपि मत्येकमङङ्छृतं भगवत्सान्निध्याद्‌ 
द्रन्यक्रियाणां न परिक्षयः, विप्रेभ्य इति समुदायेन दानं, सङ्कल्पमात्रज्याव्त्तय्थमाह प्रादादिति, विशेषेण पूरकस्वान्नस्यापि 
परिक्षयः, तिलाद्रीनिति तिखपर्वतान्‌ , रः्नौघ।निति प्रथक्‌ , रत्नानामोघः समूढो येष्विति वा, शातकोम्मेन सुवणनाम्बर 
स्चावतान्‌ , अन्नेषु तिला मुख्याः, “गावो दिरण्यं वासांसि तिखा रत्ना चे''तिपच्छानां दान, सर्वाण्येव सर्वदो बल्यानि ॥ ३॥ 

ञू_ छद्धयर्थमपि तेनेतावद्‌ दातव्यं भवतीति वदन्‌ समानेरन्यः कालादिभिः 


वह दृत्तमितिशङ्कां वारयितुं तस्य ततोपि वह्वस्तीति वद्‌ एन्यः व 
सह दरव्यं निरूपयति कालेनेति, कालादिना प्राणिनः सवं युध्यन्ति, नव शोधकानि, तत्र कारो सख्यः सवं काछोद्धवमिति, 


उत्पन्नः पुत्रः शतं वषीणि जीवति, तत्र दश दिनानि षट्‌चरिशच्छतानामेको भागो भवति, सम्प्णे काले तावान्‌ काटस्त्वञ्ुद्धः, एव 
द्रज्याण्यपिं ज्ञातन्यानि, जननादौ कालेनेव ञद्धिनं स्नानादिना, वंशञयद्धिजनकः कालः, स्नानं सम्पूणदेहशोधक शौचमेक- 
देशस्य, खौक्रिकज्यवदारार्थ त्रियं शुद्धिः, अदृष्टादयुतच्यथं त्रिधा शद्धिमाद, संस्कारोजौतकमोदिमिर्दृहो वदिककमाथ सस्तो 
भवति, एतेषां भूतसंस्कारकत्वमेव, तपस्त्वन्तःकरणशोधकं, अदृष्टोस्प्तिद्वारेति केचित्‌ , इज्या यागः, तेन भगवान्‌ सन्तुप्यति, 
एवमाधिभौतिकस्याध्यासिकस्याधिदेविकस्य संस्कारकमीणि चीणि निरूपितानि, एवं पट्‌विधेरपि सवे शुध्यन्ति, वदहिःशुद्धिमाह 
दानेरिति, दानंद्रग्याणि शुध्यन्ति, दानज्यतिरेकेण द्रव्याणां न शुद्धिः, वित्ताजुसारेण च दानं, अतो छक्षद्रयदानं गवां शुद्धयर्थमेव, 
अल्पानि प्राप्तानि सन्वुब्टचं शुध्यन्ति, अतो द्रन्वशुद्धो द्वनस्त, आत्मा तु जीवः, आत्मविद्ययेव शुप्य'त “सोदमस्मी'- 


त्या दिद्पया ॥ ४ ॥ 


७८० 
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स्क १० पू. अ. ५ श्छो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


( १) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


प्चमाध्याये प्रकरणार्थसन्दर्भे, स्वभावस्येति। भक्तस्वभावानुसरणे भगवतः परमद्याद्त्वं भक्तिमार्म्कर्पश्च सिच्यति। 
तदन्यथाकरणे किल्ष्टकमस्व स्यादनेकविधध्वं रसाटता च छोलाया न स्यादिति भावः । साच्िकं "विहायादावेव तामसभ्रकरण- 
निरूपणेऽस्य तामसत्वेनोक्तौ च हेतुमाहुः लौकिकं तामस इति । इदमत्र आगक्रूतम्‌। पुरुपोत्चमस्वरूपमेव फलं, नेतरदिति दिं 
भक्तिमार्गे सख्यः सिद्धान्तः, तत्सम्बन्धादेव अन्यत्र फठ्तवोक्तिः। एवं सत्यत्र स्वभावान्यथाङ्कतयभावेन सास्विकानां ज्ञानादि. 
विहितमागरूच्या राजसानां च विन्ेपतो टोक्रिकाटोकिककमज्यासङ्गेन स्वरूपविस्मृत्तिसम्भवेन सम्यग्निरोधासिद्धिः, तामसानां 
तु मोढ्यात्‌ यत्राग्रहः पतति तत्र स न गच्छति कथच्चनेति छोके दश्यते । व्रजवासिनां च भगवत्स्वरूपविपयकः स्तेदस्तादशो 
जातो येन स्रूपातिरिक्तस्य भगवटुक्तस्यापि धर्मस्य नङ्गीकारोभूत्तयैवव्रेतनज्ञानस्थापि । तेन सवीस्मना निरोध एतेष्वेव फट्ित 
इत्येतद्धमेसाम्येन पुष्िमागंस्य मयोदातो विपरीता गतिरिति ज्ञापनाय च तामसत्वं प्रकरणस्योच्यते । वस्तुतस्तु निगुणमेव । 
तस्मान्मद्‌भक्तियुक्तस्ये?स्यारभ्य "न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिति भगवद्वाक्यात्‌ स्वगौ पवगंनरकेष्वपि तुल्यार्थद्रशिन 
इति वाक्यात्तत्साध्यमोक्षुस्यापि नरक्रतुल्यत्वेन गणना, अतोपि भक्तिमागौद्‌ ज्ञानमार्गस्य हीनत्वमिति भगवदेकनिष्विद्युद्ध- 
भाववतां सवोधिकव्वं शाख्लसिद्धमिति दिक्‌ । एतदेव लौकिकत्वं तामसे मुख्यमिति पदेनोच्यते । व्यापकत्वे नात्मतेनान्तद्रंदि 
दरिरस्त्येवेति श्रवणेपि वदहिर्खीके प्रकटं यद्रपं॑तदेवोक्तरीत्या सुख्यमच्र, नान्तरात्मादिरूपमिव्यर्थः । मयीदामार्गतो वेखक्नण्यात 
खियोऽत्र मुख्या इति ज्ञापयितुं तत्रापि मयीदायां यो सुक्तिप्रतिवन्धकत्वेन सम्मतः कामः स एवात्र भगवस्प्ापक इति च ज्ञापयितुं 
काम एवान्तःफठं यस्यास्तादृशी सेयर्धः । अत्रासम्भावितस्वभानं न र्यम्‌ , यत एतादश्येव तिरे स्फुटा निर्ूपग्रिष्यत्‌ इत्यर्थः । 
किच्च, मयादायां विहितभक्त्या भगवदाविभोवः, अत्र तु कामवशादेव दन्य सति प्रकटे प्रभौ स्नेहः, सोपि तथा, तच्छालाुसारी, 
न तु विध्यनुसारीव्यर्थः। “एकरा भर्‌कुटिमावध्ये'त्यादिकथनात्‌ । तथा चात्र निःसाधनेभ्यो ब्रह्मादीनामपि साधनेरप्यप्राप्यं 
भजनानन्द्‌ तद्धी नव्वमङ्गीकृत्य दत्तवानिति सर्वोत्कपंवत््वेन तत्तयेव्यर्थः । यद्वा, अग्रे गजदृषटान्तदाने्मगवान्‌ स्वयं कामवशाद्धक्तानां 
समीपमागच्छतीति ज्ञाप्यते । तथा चाक्तपीत्या कभेनोद्ध ते प्रिर स्नेह इत्यर्थः। न ह्यो वमन्यत्र सम्भवतीति युक्तमादौ तत्कथनमिति 
भावः । टोकिकसारूप्येण चतुर्विधरीलाकरणे लीक्रिकत्वेन भगवति ज्ञानवतां निरोधासिद्धिरित्याशङ्कयाहः एकमिति । य्थकेन 
पूतनासुपयःपानेन छोके वीया क्यं, तस्याश्च सुक्तिः, प्रमेयवल्प्राकल्चं केकरे वेदे च, पूर्वभक्षितानां वालानां कतार्थता, अन्येषां च 
रक्षा, 'तोकेनामीचितान्तेणे तिबाक्याद्ग्रे ्नवासिनां मादास्म्यज्ञानपर्वकः स्नेहस्तात्कालिक्रश्च विस्मयोन्येषां भ्रवणादिषट चेच्याद्य- 
नेककायोणि जातानि, तथा सवौपि रीकेव्यर्थः 1 एवं सति प्रतिपाद्याननुगममा शद्कय तदनुगमकं रूपमाहुः प्रपच्चे ति । आसक्तिरत्र 
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स॒ख्या, तद्विस्मृतिर ङ्गम्‌, तया विना सर्वथासक्स्यसम्भवात्तथ्ा च निरोधत्वमेव तथेव्यर्थ; । नन्वत्र वर्देवादिकायंमप्युच्यत इति 
न सवौ भगवहीलेत्या शङ्कयाहुः येनेवेति । आविष्टचरित्रमिति भावः । अन्यथा निरोधः तेनापि न स्यात्‌ । अत एव 'वट्पार्थभीम- 
ज्याजाहयेन ह॒रिणेति ब्रह्मणोक्तम्‌ । एवं सति प्रपच्चविस्प्रतिरिस्यनेनैवास्य श्छोकस्य गतार्थतेति शङ्का निरस्ता ज्ञेया । पूर प्रपिपादते- 
नात्र तु परिचायक्रत्वेन तदुक्तः। उत्सवाविष्टत्यादिना क्रमेणेतसप्रकरणस्थाध्यायप्रतिपायनिरोधाधिकारिण उक्ताः। समुञ्चय 
एवास्य, न त्वेतन्मात्रत्वम्‌ । भगवदासक्तानां तत्सम्बन्धमात्रेण सवौ सां छीखानां हययत्यात्‌ । आचये स्प्म्‌ । ठृतीये -नन्दाद्यश्चाद्‌- 
भुतदशेनाक्कखाः इति वाक्यात्‌ । अहो वतात्यदुभुत मिति (मानयामास विस्मित इति च । “आसीत्‌ सुचिस्मितेति च वाक्यैराश्चयौ- 
भिनिवेशिनो निरुद्धाः । तुरीयेध्याये शाखे पुरुषोत्तमनामत्वेन प्रसिद्धानि कृष्णवासुदेवादिनामान्यत्र छृतानोव्यलोकिकम्‌ । गेण 
स्पष्टतग्रोक्तेपि नन्दावोधोपि तथा । अछोक्रिकत्वेन ज्ञात्वा तेषु नामसु ये रतास्तेऽतः परमस्यैवंतानि नामानीति ज्ञातास्मिन्निरुद्धा 
भविष्यन्तीति च । रिङ्गणरीलाप्यङोकरकरीत्या दृद्यनाशनपूर्वकमभक्तष्टेति तथा । छोके दीनत्वापादकत्वं चौं मगव्युत्कषौधायकं 
निरोध साधकत्वादेवमपि भक्तमनीपितक्रणाच्चाङोकिंकत्वम्‌ , त्स्नाभक्षणं, तत आस्ये विश्वदर्शनं शरणागतिमम॑हदनुम्रहश्च ति सर्वम- 
खौकिकमिति तादृशानामेतच्छु्णेन निरोधः सेस्स्यत।ति तथा । पच्वमे दधि भाण्डमेद नादिकं छोकट्टयोपद्रावकमिति तथा । अभिमा 
रीटा स्वभक्तोपद्राविका चेति । पठे नखक्रूषरमणिभ्रीवौ खरोस्वभावरताविति तत्कथा तथा । खियश्च स्वभावश्च राजसतामसादिस्तयो- 
रता इत्यर्थः । नात्र क्रमो विवक्षित इति । अतःपरं द्वितीयाध्यायतास्पय॑मुच्यते । तत्रादौ हरिशरण मनेनैव मयनिचरत्तिरिति तत्त्वम्‌ । 
अनधिकारिमुक्त्युक्त्या प्रमेयवुतत्तव चोच्यते । रक्षाकरणेन स्वामिनीनां च तत्त्वम किक्रत्वतादकस्नेहवत्त्वादिलक्षणम्‌ । हरो 
रक्षाकरणं खोकरीत्ये ति छोकिके तत्त्वे रतास्तथा । सप्तमे बरन्दावनावासपर्यन्तं महानेवोदयमो निरूपितो शगोपीभिः स्तोभित इत्यादिना । 
अग्रे च छीरोद्यम उक्त इति तथा । अथवा । यथाक्रममेव निरूपणं ज्ञेयम्‌ । तथाहि । पूतनाया आगमनप्रकारागमनभगवत्कर्मकम्रहण- 
पूतनाकर्मक्रमारणप्रकारतदोषानक्रमणतन्मुक्तितत्सहजरूपतदाहगन्धादयः सवं आश्चर्यरूपा इति तादृशानां निरोधः । तृतीये 
स्वोत्सवार्धमपि लोकिकभ्रवादधमोसक्त्या स्प्रधिस्मृतौ भ्रकारान्तरेणास्मरणे शकटं भङ्क्त्वा मातुनिंरोधकरणमलौकिकम्‌ 1 तस्य 
वपरीत्येन तथात्वमपि तथा । प्रवाखृद्रङचरिस्शंमात्रेण तथाछकृतिरपि तथा । अकस्मादुगुरुत्वम्रकटनमारभ्य कुशठेनागमनपर्यन्तं 
सव॑मलीक्रिकम्‌ । जम्भाङीलायां तथास्वं स्पष्टम्‌ । उक्तत्रिविधडीकायामाश्चयंूपत्वमप्यस्तीति तादशानामप्यन्न निरोध इति समुचच- 
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यार्थो पिश्दरः । तथाप्यलोक्रिकत्वं सुख्यमिति प्रथकत्वम्‌। चतुर्थे चौयौदिरीटखाया छोकप्रतीर्योपद्रावक्रत्वमिति तथा । नामहूपा- 
देरटोकिकत्वेनोक्तनिरोधस्यापि ससुचयार्थश्च । पच्चम आवश्यकतवज्ञानेन दास्याःद्यभावे स्वयमपि कर्मकरणम्‌ । पुत्रे च शिक्षार्थं 
तथा करणं खरीस्वभावः । पठे नारदो क्तभिर्ययोकरतत्तवम्‌ । परमार्धतस्तत्वं स्तुत्येद्युभयत्र रतःस्तथा । सप्तमे मन्त्रणपूर्वस्थानस्यागा- 
पू्तत्परिम्रहतत्रगमनादयुयमोक्ते6तादशास्तथेति । अत्रोक्ताधिकारिणा यथासम्भवं टीलास्थास्तदन्ये च ज्ञाः । सप्तस्वप्यध्यायेपुक्ताु 
खीटाघु सप्तविधा अपि यथासम्भवमधिक्रारिण इति ज्ञेपम्‌ . आइहधकमिति । तदनन्तरे शीघ्रं कष्टरानार्धगमनोक्क्पेति रोषः | 
यदि केनाप्यंशेन नन्दो बसुदेवागमनं जानाति तद्‌ काशव णीवृत्तान्तज्ञत्वेन सज्ञातव्रत्तान्तशङ्कया स्वपुत्रस्वे सन्दिहान एव वोत्सवं 
छतवानिति कस्यचिच्छङ्का स्पात्‌ स.परि तदेव मधुरागमनना गह्तेत्यराहुः अन्यथाज्ञानेति । उपपच्यन्तरमाहुः उत्स वस्त्विति । यथा- 
कथच्िद्रमनसम्भवरेऽप्युरसवस्तु स्वपुत्रत्वनिश्वयं विना न स्प्रारिव्यर्धः। नन्दः स्वपुत्रमाद्रायेपत्रोदारथीरिति विरोपणसूचितं 
महादोनेकविधभगवदुषयोगिद्रज्यानयनं चान्यथा न स्यादिव्याहुः द्रव्पेति । यद्यपि श्रमग्रमासाध।रणं तथराज्ञानमात्रमेवादखादृेतुः 
स्तथापि महतामन्तःकएणमतथामूनं वस्तु न गरृहुणातीर्याशये नाहुः अन्त करण रतोत्धापी त । # 

अलङ्कृत इत्यस्याभापसः । अन्यामपि शुद्धिमित्यादि । अत्रायं भावः । वाद्याभ्यन्तरमेदेन शद्धिद्रधा। एतत्तारतम्येन 
भगवदानन्दाचुभवरतारतम्यमिति मयोदा । प्रकते चोत्सवरसलुभावक्रमल््करणमिति तथात्वमिति। १॥ ` 

(२) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोयुबोधिनी टिप्पण्यःः प्रकाशः 


अश पच्चमाध्याय विवरिपवरः पूर्वप्रकरणस्य समाप्तव्वादुत्तरस्य प्रारप्स्यमाणच्वान्‌ पूर्वप्रकरणसङ्खतिं वक्त प्रधरमप्रकरणार्ध- 
मनुवदन्द्येवमिस्यादि, एवमिस्यरध्रिमनिरूपणकारणस्वेन, तथा च हृतुत्वमच्र सङ्गतिरिव्यर्थः; ननु जन्मनिरूपणं हि तृती याध्याय 
एव्र तथा च.न्यत्नापि जन्मनिरूपितमितिकथनमयुक्त तत्राहृहुतू्यमेत्यादि युतमित्यननान्वेत्ति, उत्तराद्ध काप्यं, तथा च हेत्‌यम। 
जन्मनः पूवौज्गं कापत्यं तुत्तराङ्गमितिग्रधानाङ्गाभ्ां जन्मेव तत्र निरूपितमिति न दोपः, यदा श्रद्युम्नश्चानिरुद्ध' इव्यादिपूर्ाक्त- 
दिशा प्रत्यध्यायं जन्म निरूपितमेवेत्याहू राजसादीति, राजसपरदेन राजसभक्ता आदिना तामसा सात्तविकाश्च गुणा प्याद्यः, 
तथा चाग्रे रजसादििभिगुणेयक्तं यद्यत्‌ स्वरूपं निरूप्य तत्तदेकौकस्मिन्‌ भिन्नं भिन्नं जनितं निरूपितमिति चतुप्वंपि जन्मक्थन- 
मुपपद्यन इत्यर्थः, न चेवं सति पुरुपरात्तमजन्न कुत्रापि नोक्तमिस्यायातीति वाच्यं 'जाग्रमानेजने तस्मि'न्निति ^सिच्चन्त्योजन- 
सुञजगु'रितिवाक्याच्च तञ्जन्माभावस्येष्टत्रात्‌ , न च जन्मानुपपत्ति रजाग्रमानो वहुधा विजायत इति श्रुत्या उयृद्‌ जन्मनैव 
पुरुपोत्तमजन्भनोङ्गोकार।दिति न काचिदरलुपपत्तिरत एव कारिकायां विष्णोरिव्युक्त, एतेन प्रकरणचतुष्टयेप्युपजीग्यत्वात्‌ 
तन्निरूपणं पृ्वुचितमितिभावः, यद्यप्युवजीग्यं पूवं निरूप्वरमेत्रेति न नियमस्तथापि राज्ञावतीणंस्य वीयीणि भषटानि तानिच 
नावतारनिरूपणात्‌ प्रा निरूपयितुं शक्यत इति, अत्र तु नियम पएवेव्यथः, एवं प्रकरणसङ्गव्यथं पू्प्रकरणार्थं निरूप्य ्रतूय- 
मानस्य प्रकरणस्या्थंमाहुः सप्तेत्यादि, अत्रेति सप्तसप्तत्यात्मके मह्‌।प्रकरण, सप्तस्दतिभिनिरूपणे 7 वीजमत आहू्भगवा- 
नित्यादि, गुणप्रकरणे तु धमं रेव टी छतवानिति तत्र पडेवाध्याया इति भावः, ननु भवत्वेवं सप्तसप्ततिभिस्तथापि भगवान्‌ 
निर्गुणः क्रिमर्थं राजसादििभावेन खीला छनवानित्यक्राङक्षायां सुप्तसप्तत्यावान्तर प्रकरणानि विभक्तुमुपोद्धातेनाहुस्त्रिविधा- 
नीव्यादि, नच ययेवं तरिं प्रव्यवान्तरप्रकरणं पच्चर्विंशतिग्च्चर्विंशत्यध्याययोगे पच्वसप्ततिभविप्यति न तु सप्तसप्ततिरि्या- 
काङश्षायामवान्तरप्र रर्णेषु न समानः कमंविभाग इति बोधयन्तः सप्रयोजनं तद्विभागप्रकारं पादत्रयेणाहुस्त्वे्यादि, शिष्ट इति 
साच्तिके, तर्हि कालातिक्रमणं किमि्येकविशतिरित्पाकाङ्क्षायां कारस्य तत्सङ्ष्याकत्वं सप्रमाणमाहुः काल इत्यादि, तत्रेति 
तस्मिन्‌ प्रकरणे, तश्रा च भगवन्मते तत्वानामष्टा्विंशतिसङ्‌ख्याकल्वाच्‌ इतौ च काटस्येकविशतिसङल्य,कत्वात्‌ तत्तदतिक्रमे 
तां तेषां नितोधः सिध्यतंति तत्तसप्रकःणे तावन्तस्तावन्तोध्यायास्तत्तदतिक्रमजनककमेवोधका इत्यतः सप्तसप्ततिरिव्यर्थः, ननु 
तच्वकाटसङख्याक्राभिर्टी।भिः कथं तत्तदतिक्रम इत्याकाङ्क्षायां तत्प्रकारमाहुलौकिकेष्वित्यादि, तथा च यथा काष्ठस्थिता 
वद्धिनं तदू हनि तत उद्रतस्तु पुनस्तत्र प्रविशस्तद्‌ दहुस्येवं खोकिकेषु | तत्त्वकाटादिषु यत उदरस्य यत्रैव हरिश्रवेशनं तदेव 
स्वपूर्वहपान्‌ निवतंते भगवद्रूपं भवति भगवत्कायमेव कृरोतीत्ययं प्रकार इत्यर्थः, ननु भगवतो जीवस्वभावान्यथा- 
करणसामर्थ्य सव्यपि भगवान्‌ निगो भक्ताजुरोधेन त्रिविधानि कर्माणि कुतः कृतवानिव्याकाङ्क्नायामाहुः स्वभावस्यत्यादि, 
तदेतद्‌ टिप्पण्यां विवरण्वन्ति स्वभावस्येस्यादि, सुवोधिन्यां तामसप्रकरणे प्रमाणत्रमेयसाधनफलमभेदेन प्रकरणचतुष्टयमरतीति 
ज्ञ'पयितुं तप्रकरणघ्रतिपाद्यानथौनाहुर्वाललीलेत्यादि, भत्र किञ्चिदाश ङ्क्य परिहिरन्नीव्याशयेन टिप्पण्यामाहुले किङ्े्यादि 
तदुक्तेस्त्यन्तं, चुव्रोधिन्यां वराठटीलाय्राः सप्तभिनिरूपणे 1 यपि चालभावरतानां कथ सप्तविवल्व- 
मिव्याकाडश्षायामाहुस्सदेत्यादि, तदाशयं दिप्यण्थां स्फुटीङ्वन्त्युटन वा विष्टेत्यादवि, तत्तदध्यायावान्तरा्ानुरोधेन पक्षान्तरमाह 
खमु ञ्चय इ्यादि, भत्र क्रमो न विवजित इति द्वितीयाध्यायार्थंस्य वद््यम,णलरात्‌ तमुक्त्वा कतोयाध्यायार्थमाहुस्त्रतोव इत्यादि, 
यद्यप्थत्राध्यायावान्तरार्थःनुसेधेनत्रेव समुचय्रकथनं युक्तं तथाप्धराचार्योक्तः क्रभस्तु वाध्येततरेव्यस्च्पा पक्षान्तरमाह स्थ वेत्यादि 
ज्ञ यमिवयन्तं, एवं सामान्यतः प्रमाणप्रकरणी याध्या यार्थ उक्तो विशेषतस्तु तत्तदध्याये वक्तव्य इति प्रथमाध्याया्थंमाहुजंन्मेस्यादि- 
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साधोभ्या, अत्रेति प्रमाणप्रकरणीयश्रथमाध्याये, पन्चम इति स्कन्धस्यादित इव्यर्थः, आवहयकमित्यारभ्य द्र्यानयनमेव चेल्येतस्यार्थं 
टिप्पण्यामाहुरावश्यकमितीत्यादि, नन्वेतावता श्रीनन्दस्य मनसि तथाशङ्धूा नास्तीव्यागतं परं वसुदेवः कथं जानीयाच्‌ चछीनन्दरो 
मत्सुतं न जानातीति तव्राहुरासक्तोत्यादि, श्रीनन्दश्य स्वपुत्रत्वन्श्चियन या परमासक्तिरतस्या यदू बोधनं ज्ञानं तेन योर्थो 
निधिन्तता स्वछरव्यज्ञानरूपा वसुदेवस्य तन्निमित्तं तस्यान्ते संवादान्तेवा भववर्णनमितव्यथः, अयमाशयः, यद्ययं श्रीकृष्णे 
स्वपुत्रसप्रेनेव ज्ञानवान्‌ भविष्यति तदायं भयकथने फटिति गमिष्यव्यन्यथा तु नेति तदथ तथा, यद्यध्यक्ावशिष्टति वाक्ये 
श्रीनन्द निःसन्दिग्धं निरूपितं तथापि स्थूणाखननन्यायनदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 


नन्दस्त्वात्मज इत्यत्र पितुःपत्रेस्यादि, श्रानन्दो दि पितुः स्वपितुः पुन्नाम्नो नरकत्राणेन पुत्रो भवति तस्मात्‌ त्राणं च 
पुत्रोत्पादनेनातः पुत्रोरपाद्‌ नात्‌ तथेत्यर्थः, ननु शुकः सर्वज्ञो भगवन्तमजनं' जानातीति कथमत्रात्मजपद्‌ं प्रयुक्तवानितिशद्काया- 
माहुयंस्येर्यादि, तथा चाजनलत्वं भगवतो जानन्नपि तदूबुदष्यनुरोधेन तस्याश्च भगवच्चरित्रत्वेन शुकस्तथोक्तवानिव्यर्थः, ननु 
भवत्वेवं तथाप्यजनस्वं जानन्नुस्पन्न इति किंमि्युक्तवानिःस्यरत जआहूर्वासुदेव इत्यादि तथा चात्र वासुदेवप्राकल्यात्‌ तथोक्तवानि 
त्यथः, ययि निवन्ये बसुदेवहदि वायुदेवप्रादुभोवः प्रथमाघ्यायार्थतवेनोक्तस्तथाप्यत्र तु बह्रितिविशोषः तत्र॒ गमकमाहुरन्यथे- 
त्यादि, न वदे ुत्पन्न' । इति न वदेत्‌, तथा चेतदुभयान्यथानुपपच््या प्रादुभोवेवश्यवक्तव्ये स कस्येतिचिन्तायां वंशसम्बन्ध- 
स्यात्रादृशंनाच्छन्र हननधर्मरक्षयोश्चात्र कादाचित्कत्वादत्र यस्यैकं मोक्ष भक्व्योनिरूपक चरित्र स वासुदेवत्यृहोघ्र॑वा विभू त इति 
सिद्धान्त इत्यथः, टिप्पण्यां जाताह््लादपदाभासताद्य वक्तमाहुयद्यषो यादि, सुबोधिन्यां ननु पुत्रस्ते जात इत्यादिवाक्यजन्यर- 
ज्ञःनोत्तएमेव छोक आह ददश नाद्‌ त्रपि तञ्जन्मज्ञानस्येवाहदलादहेतुसवं वक्तव्य नतु जन्मन इव्याकाङक्षायामाहू्थंद्यपीव्यादि 
तथा च।दखाद्‌ प्रति ज्ञानस्य देतुसखेपि तस्य भ्रमत्ववारणाय तथोक्तमिव्यधः, प्राकृत इति ग्रामीणः, तदुपपाद्‌ यन्ति प्राकृतानामिस्यादि 
शुचिरिति सूतक्य सम्भवेपि नाल्च्छेदात्‌ पूव जातके शु चित्यस्य स्ग्रव्या बोधनात्‌ तधेत्ययः, टिषप्वण्यामन्यामपीतिवाक्यस्य स्वरूपं 
तासय चाहुरत्रायमिस्यादि ॥ १ 

सुबोधिन्यां वाचयितेत्यत्र सा्थकत्वमिति, अन्यथा तदूबोधक्वेदस्य भगवस्परस्वाभावे “स्वे वेदा यत्पद्‌"मितिधतिर्वि- 
रुध्येतातस्तथेव्यर्थः, तथेवेति भगवद्टीटया पुत्रत्वम, नन्तरेवं भगवति गाभिकादिदोपसरम्बन्धकथने पूवम्रन्धविरोधः स्याच्‌ दुवण- 
कटुत्वं च भासेतेति तद्भावाथं पक्षान्तरमाहूनं मित्तिक इत्यादि, नु तथा सति तु केमेणां साथेकता न स्यादत आहुभंगवदिति 
आत्ममायया सवं कृतवानिति तथा, अन्यथा परमार्धरूपे भगवति का वा माया स्यादतो भगवच्चरित्रमेवेदमुक्तम्‌ ॥ २॥ 

घेननामिव्यत्र द्रव्यक्रियाणामिति द्रव्यस्य तञ्जनितानामख््कुरणक्रियरणां, अस्येति दानस्य ॥ ३॥ 


कालेनेव्यत्र समानैरिति श्रीनन्दमादहात्म्यख्यापकतवेन शोधकलेन च तुल्यैः, तथा च द्र्यनिरूपणे शोधकान्तरसामाना- 
धिकरण्यं यत्‌ तदेवागतद्रन्यशुद्ध्ययंदानस्य लिङ्गमिव्यर्थः, कारस्य प्रथमसुक्तौ देठुमाहनवेव्यादि, नवानां शोधकत्वे प्रकारं वदन्तः 
प्रथमं काटस्याहुरत्पन्न इत्यादि, तत्र शतवपंमध्ये दश ॒दिनान्यशुद्धानि यतः षट्त्रिशच्छतानां दशवषाोत्मक्रानां दिनानां समूह्‌ 
शतवपंस्येको भागोंशो भवति, तथा चेकेकस्मिन्‌ भाग एकंकं दिनमशुद्धमिति तथा, यद्यप्येव तत्तद्धागारम्भे तदीयत्तदीयग्रथमदिनस्या- 
शुद्धत्वमायातीति न प्रथममेव दशदिनानामञुद्धसं वक्तुं शक्यं तथापि तस्य दिनस्याञचुद्धदुज्ञेयत्वाटपिभिस्तयथेव ज्यवस्था कृतेति 
धममेव दृशदिनानामञ्द्धत्वमिव्यर्थः, तदेतत्‌ स्फुटीङर्बन्ति सम्पूणं इत्यादि, द्रञ्यादिष्वप्यतिदिशन्त्येवं द्रव्याण्यपोति, यथा 
षटर्िशच्छतदिनेष्वेकं दिनमशद्धमेव पट्रिशच्छतमद्रास्वेका मुद्राशद्धा, तथा च यथा काटस्ताबस्रिहतः शेषकराढशोघकस्तथा 
द्रव्यमपि तावत्‌ परिहृतं शोषद्रव्यशोधकमित्यथः, अपिशब्दाद्‌ भूमिस्तत्र सङ्ख्या पद्‌ ज्ञोतव्या, एवं चाच श्रीनन्दैर्ये गवादयो दन्ताः 
ञुद्‌ध्यथं एनयेव व्यवस्थयेति महासमरद्धि्यंञ्यते, नवानां प्रयोज नमाहुरवंशेत्यादि ॥ ४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रट्लभमहा राजकृतः श्रोसुबोधिनीलेखः 


पच्मेध्याये पूवप्रकरणा्थमुक्तविवक्षितयोः सङ्गतिवोधनायानुवदन्ति एवमिति, हेतुः प्रथमाध्याये, उद्यमो द्वितीये 

उत्तराङ्धं रूपान्तरस्वीकरणं ठृतीये, तत्र रूपान्तरज्ञानाथ पूर्वरूपमपि निरूपितमिति चकारः, इदं जयं साक्षाद्भगवता कृतमिति 
समासः, मायाद्वारा कृतं चतुथोध्याये निरूपितं, तदाहुः राजसादीति, राजसो गुणः आदिभुंश्यो येषां सत्त्वरजस्तमसां तगु णेयु तं 
न्मेस्यन्वयः, उ्यामोहस्य रजःकायंत्वाद्‌ रजःप्रधानगुणतग्रा कथनेन तत्काय व्यामोहोध्याया्थं उक्तः, चतुर्भिरध्याया्थः सह 
विष्णोव्यीपकस्य जन्म एकदेशे प्राकट्यं प्रकरणार्थो निरूपित इव्यथः, खीखायाः भाकख्यहे तुकस्वाद्षेतुतासङ्गव्या खीला निरूप्यते 
इत्याशयेनाहुः सप्तेति, लौ किकेष्विति छोकिकयमेष्बष्टाविशतितत््वेषु मध्ये यत्रैव तत्त्वे हरेवेशनं सङ्तिभेबति तदेव तत्त्वं स्वरू 
पतो निवतंते एवं सर्वतत्वनिचरत्तावरोकिकदेह सिद्ध.या प्रप्छविस्खतिपूर्विकासक्तिः सिद्धा भवतीस्यथेः, सात्विकप्रकरणे रोकिक- 
धर्मपदेन काङावयवा ज्ञेयाः, दृष्टान्तो बह रिति, दास्मयेषु मध्ये यत्रेन दारुपात्रे बह्धिः स्थापितो भवति तदेव दारुमयं पात्रे स्वरूपतो 
निवर्तते अग्निरूपमेव भवति, तथा यत्रैव तत्त्वे भगवत्सङ्गतिस्तदेव तत्त्वं स्वरूपतो निवतंते भगवद्रपमेव भवति, तेनालेकिकदेह- 
सिद्धया सबीत्मना रोधः सिद्धो भवतीव्यर्थः, लौ किकमित्यत्र प्रकरणस्य तामसत्वे हेतुरा्यचरणेनोक्तः, आदौ तत्कथने देतुरायेन 
९५ 
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द्वितीयवृतीयाभ्यां चोक्त इति रिप्पण्यनुसारेण ज्ञेयं, अन्यथाज्ञानेति नन्दोन्यथाज्ञानयुक्त एवोत्सवं कृतवानिस्याकारिका श्रोतुः 
शङ्क त्यर्थः ।। १-१५१ ॥ 
नन्दस्त्वात्मज इत्यस्याभासे ननु दृतीयाध्याये सर्वेपां सुुियंशोदायाः पुत्रलिङ्गाज्ञानं चोक्तं तथा च तद्ध यवस्थामनुक्स्वा 
जातकमोदिकथनं कथमित्यत आहुः तत इति, मायाकृतं हि तत्‌, तथा च मायानिगंमकथनेन भ्रवोधो ज्ञानं चोक्तमेवेतिभावः 
ठ्याख्याने, नलु ब्रह्मणि प्राकश्चस्येवोत्पत्तिव्वेन पुत्रस्वाभावादत एव नन्दे पितृस्वाभावाच्च कथं जातकर्मादिकारणमि्याशद्कयात्मजे 
उत्पन्न इतिपदद्ययेन सूचितमर्थमाहुः पितुः पुत्र इति, अत्र हि न लृरसिंहहंसादिवत्‌ प्रकटः किन्तु आत्मजत्वेनोत्पन्नः पितुः पुत्रो 
जातः, नन्दे पिरत्वं स्वस्मिन्‌ पुत्रत्वं च स्वीछ्ृत्थ प्रकट इत्यर्थः, तथा च भगवतेव तथाङ्गीकरतत्वाज्‌ जातकर्म॑कारयामासेदयर्थः, 
नञ्च तथापि यथा वसुदेवेन जातक्रमौयच्रस्वा स्तुतिरेव छता तथात्रापि स्तुतिरेव भवेन्‌ न तु जातकर्मणि प्रवृत्तिः, कव्व भगवति 
लोक्रिके इवोत्पन्नधमौसम्भवादटोकिकोयं वाक इति ज्ञाने वसुदेवागमनचृत्तान्तसम्भावनया स्वपुत्रत्वे शङ्का स्यादृतोपि न 
जातकर्मणि प्रवरत्तिरित्याशङ्कयाहुः तुशब्द इति, पुवंकथां वसुदेववत्‌ स्तुतिकथां शङ्खं कोटशोयं वाल इतिश ठ्यावतंयतीत्यर्थः, 
तदाहेति तत्‌ तुशब्दकृतमेव व्यावर्तनं इेतुपूर्वकमाहेत्यर्थः, “एतद्‌ वां दृतं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे इति वाक्यात्‌ पूर्ववृत्तान्त- 
स्मरणां वसुदेवगृहे ताट्रशरूपेण प्रकट इति तत्र स्तुतिः छता, अत्र तु आत्मजः शिद्युरूप एव प्रकटः अतः पूर्वकथाव्यावृक्तिः 
उत्पन्नः खौकिकस्येव धमेनीखादिभिः सहित एव प्रकटः, अतोऽलोकरिकत्वशङ्काव्याघरत्तिरित्यर्थः, ननु तथाप्यात्मज उत्पन्न इति 
पदद्वयं न वक्तव्यमवयवाथासम्भवात्‌ किन्तु पुत्रे प्रकटे" इत्यादि बाच्यमित्यत आहुः यस्येति, तथेवेति तेनेव प्र रेणेव्यर्थः, 
अन्यथेति तत्प्रकारकानुवादाभावे इत्यथः, अत इति एवम्प्रकारिका नन्दबुद्धिजीता अतो देतोस्तत्‌ तत्प्रक्रारानुवाद्‌कं आत्मने 
उत्पन्न इति पट्‌ द्वयमाहेत्यन्वयः, तथा च पूवं पदार्थं उक्तः अनेनावान्तरपदार्थः अश्रार्थश्चोक्त उति ज्ञेयं, ननु तथापि वस्तुतो- 
वयवाथोभावान्‌ नन्दवुद्धश्रोन्तत्वं स्यादिव्याशङ्कयावयवार्थमपि साधयितुमाहुः वासुदेव इति, मथुरायां कार्यत आिभौविपि 
स्वरूपतः स्तन्योत्पादनायात्रव विभूतः बसुदेवाद्‌ देवक्यां व्यहत्रयविशिषटो भगवानिव नन्दाद्यशोदायां जननावधि स्थिस्वा ्रादुभूत 
इत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्य तु सवोस्मभाववद्धक्तद्टदये एव निरावरृतस्थितेरत्र मायावरृतत्वेनेव स्थितिरतो न स्तन्योत्पाद्कत्वं, जननक्षणे 
वासुदेवाघरृतः सन्‌ प्रकटो दृशंनयोग्यतां सम्पादितवांस्तया सामान्यतो ज्ञानं "जातं परमबुध्यते'ति जातं, तदुत्तरक्षणे विरोपदृर्शनं 
सम्पद्येत, तावन्माया जातेति सर्वेषां ्रजस्थानां ज्यामोहाद्‌ व्रज कस्यापि न भगवदशंनं, वसुदेवदेवक्योस्तु पूर्वप्रादुभीवसमये एव 
योग्यतासम्पत्तनन्दगरहोत्पत्तिक्चणे एव तस्यापि दशंनमितिभावः, जननात्‌ पूर्वभपि यशोदायां वासुदे वाघ्रृतत्वेन स्थितौ देवक्या इव 
यशोदाया अप्यललेकिकी म्रभा स्यात्‌ जननक्षणेपि मायाघ्रृतत्वे मभ्ुरायामपि दशनं न स्यादत एवं विवेकः, वासुदेवस्योभयत्राविभौवे 
` प्रयोजनामावान्‌ नन्दगृह एवाविभाव इत्येवकारः, अयमर्थः कण्ठतोचुक्तोपि पृव्ोपरविचारेण साध्यते इति सिद्धान्त इल्यक्त 
अन्यथेति वासुदेवाविभावाभावे पुरुपोत्तमस्य मायावरतत्वेनेव स्थितेः स्तन्धं केवलमायाजनितं स्यात्‌ तच्‌ च भगवान्‌ न पिवेत्‌, 
अत्रायं भावः, भगवतः स्तन्यपानं ह्यन्तःस्थितवाख्कपोपषार्थमिति वक्ष्यते, तथा च केवटमायाजनितस्तन्यपाने ते व्यामुग्धा एव 
भवेयुः न तु खीारसं प्राप्वुयुरतो मायादोषनिवर्तकवाघुदेवसम्वन्धोपि वाच्यः, केबट्वासुदेवसम्बन्धेपि खीटारसं नानुभवेयुः 
किन्तु मुक्ता एव भ्वयुः, अतः उभयसम्बन्धबोधाय केवलपदं, सिद्धवत्कारेणेति ठृतीयाध्याये व्युहत्रयविशि्टस्येव प्राकस्योक्ते 
सर्वाशधिशिष्टे स्वरूपे उत्पन्न इतिपद्‌ सिद्धवत्‌ सर्वभ्राकख्यवोधकं न वदेदित्यर्थः, तथा च पुरुपोत्तमे मायाबरृतत्वाद्‌वयवाथौभावेपि 
वासुदेवस्य तथा स्थितत्वात्‌ तस्याप्येतत्स्वरूपे एव स्थितत्वाद्‌ वासुदेवमादायावयवार्थस्याप्युपपत्तेनन्दज्ञानं न शवान्तमितिभावः, 
` “पुरुपोत्तमस्तु नन्दगरहे जातः इतिरूढार्थमाद्ायोक्त, आत्मजपदयोगिकार्थज्ञानं पुरुषोत्तमे बुद्धिमात्रं वासुदेवे तु सत्यमेव, 
अन्तःकरणेति मदन्तःकरणमतथाभूते नाद्ढादयुक्तं भवेदितिस्वान्तःकरणविच्चासेनापीत्यर्थः, पू भगवन्निष्ठेनोत्पन्नत्वधर्मेण स्वपुत्रत्व- 
निश्चय उक्तः अधुना नन्दनिष्ठेनाहखादधर्मेण स उच्यते इत्यपिशब्दः, यद्यपीति आत्मज उसन्ने इत्यनेन जातकर्मणि हेतुरुक्तः 
आदखादे तु ज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ ज्ञानवोधक पुत्रोत्पत्ति ज्ञात्वेत्यादिपद्‌ वक्तव्यं, तथापि तथोक्ते सति ज्ञाने भ्रभत्वमपि शङ्कयत 
तत्‌ तु महतामन्तःकरणमतथाभूतं वस्तु न गृह्धातीति टिप्पण्युक्तदिशा नन्दे असम्भावितमत आददकादहेतुत्वेनापीदमेव पदद्रययुक्त- 
मितिभावः, तथा चात्मजत्वेनोत्पन्नस्तयेव चोत्पत््या नन्दो जाताहलादो जातोतः शङ्कारदिततः सन्‌ जातकमं कारपामासेत्यन्वयः, 
ब्राक्कतोपीति मामवासी न तु नागर इत्यर्थः, सम्पादितवानिति सर्वेभ्यो वोधितवानिव्यर्थः ॥ १॥ 
वाचयित्वेत्यत्र पुत्रे यो विधिरिति आत्मजे स्वपुत्रे न तु दत्तकविक्रीतादौ यो विधिरित्यर्थः, गाभिकेति तथेव भगवत 
एव निर्दोषत्वात्‌ तादृशपुत्रे एव सार्थकमित्यर्थः, नु पूर्वमेव दोषस्याभावात्‌ तद्भावसम्पादनं किमर्थमित्याशङ्कयाहुः नैमित्तिको 
वं इति, अयमादमसंस्कारयक्षो वं निश्चयेन नेमित्तिकः पुत्रजन्मनि निमित्ते जाते वे निश्चयेन कर्तव्य एव न तु दोषसत्ताविचार- 
स्तत्रेति भावः, नयु तथापि वस्तुतस्तत््रयोजनं न सिद्धमित्यत आहुः भगवच्चरित्रमिति, इदं दोषाभावसम्पादनं भगवत्सम्वन्धि 
वस्त्रं भगवत्सेवेव भगवत्छरताद्धमोदनरूपत्वात्‌ यथान्ये पुष्पादिसखमपंणाद्युपचारास्तयेद्मपीव्यरथः , इदं पूतनाप्रसङ्खे टिप्पण्यां 


दथुस्पाद्यिष्यते ॥ २ ॥ 
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धेन्‌नामित्यत् द्रव्यक्रियाणामिति सुचणौद्यस्तसपरिधापनक्रियाश्च नोपक्षीणाः, एकस्यां गवि सम्पादिता क्रिया सर्वत्र 
गोधने व्यापते्यर्थः, अन्यथा तावतोनामल्करणे भूयान्‌ काटो भवेदितिभावः, नास्थापीति गोधनस्यापीव्यर्थः ॥ ३ ॥ 

कालेनेव्यत्र तत्रति षरटात्रशच्छतानां भागानां मध्ये एको भागः पटर्रिशच्छततमो भाग इत्यर्थः, एवं द्रव्याण्यपीति 
द्रव्यमपि किंचिद अशुद्धं ताव्रतो दानेवशिष्टं ञ्ुद्धं भवतीव्यर्थः, एतेषामिति संस्कारा देदशोधका एव न स्वन्तःकरणान्तयोमिणो- 
रित्येवकारः, तयोस्तु शोधिके तपदञ्ये इतिभावः, अन्तयामिणः शयुद्धिमाहुः इज्येति, शुद्धिस्वरूपमाहुः सन्तुष्यताति “परमात्मा 
मे ुद्ध.यन्ता"मिति श्रतावपोदमेव शुदधिस्वरूपं ज्ञेयं, इदं च ठृतीयस्कन्धे पञ्चमाध्याये ददि स्थितो यच्छति भक्तिपूतः 
इत्यत्र विवृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


( ४ ) श्नीमरीक्लितलालुभटरयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
घोपाधीशपुराणपुग्यनिचयप्रोदभूतकल्पद्रूम त्वं मज्जीवन जागृहीतिवचनं श्रूत्वा जनन्या मृटुः । 
त्यक्तस्वप्नदशस्य गोपरमणीदग्वृष्टितुष्टात्मना निद्राटस्ययतस्य गोकुल्पतेः पातां प्रशस्याक्षिणी ॥ १ ॥ 

तामसप्रकरणारम्भे कारिकासु हत्‌ यमोत्तराडगेरिति, हेतुरयम उत्तराङ्ग च हेतुखमोत्तराद्धानि तः, उत्तराङ्गशब्देन 
रूपान्तरस्वीकरणकापच्च ज्ञेये, तथा च देतूद्यमस्वीकरणकापन्ेः सदितं विष्णोजंन्म निरूपितमिति पूर्णान्वयः, राजसादिगुणे- 
युतमिति राजसादिगुणेयु तं हरेः कृत्यं सप्तसप्ततिभिनिरूप्यते इति परेणान्वयः, एवं प्रकारत्रयस्य स्तसप्तत्यध्यायाः, तत्र 
तामसराजससात्तविकानां निरोधोपयोगि भगवल्छरत्यं वाटरीखादिरूपं निरूप्यते, तेषां निरोध्यरभक्तानां राजसादिगुणयुक्तस्वात्‌ 
तन्निरोधोपयोगि कृष्णचरित्रमपि राजसादिगुणयुक्तमिव्यर्थः, यद्यपीह तामसराजससात्तविकानां क्रमेण निरोधात्‌ तामसादिगुण- 
युंतमितिवक्तव्यं तथापि कारिकायां क्रमविवक्षमज्ृत्वा गुणेषु रजोगुणस्य प्राथम्याद्‌ राजसादिगुणेयु तमिल्युक्त भगवान्‌ स्वेन 
घश्च ति स्थेन स्वरूपेण धर्मेरेश्चयोदिभिरेवं सप्तघेव्यथंः, एकादजञेन्द्रियेरिति निरोध्यभक्तानामेकादृशेन्द्रियेः सहेत्यर्थः, भगवान्‌ 
भक्तानां चक्षुरायेकादशेन्द्ियैः सह यां यां कीटं करोति सा सा रीटा तामसादिप्रकरणत्रये निरूप्यते, तत्राप्येश्वयोदिगुणेः स्व- 
स्वरूपेण च करोतीव्येकादशेन्द्रियेः सह्‌ क्रियमाणा एकादृशविधटीखा प्रस्येकं स्तवेति सप्तसप्तस्यध्यायास्तामसादिप्रकरणत्रयस्य, 
इद्‌ प्रकरणच्रयाध्यायानां सङ्ख्यातास्पय, इदेदं तत्त्वं, भगवान्‌ निरोध्यभक्तचज्ुर्विषयीभूय स्वानन्द्‌ं प्रयच्छन्‌ क्रीडति सा चक्षुषा 
लोला, वेजुनादादिद्वारा ्रजसुन्दरीचिरचितगुणगानदशायां वा श्रोत्रविपयीभूय स्वानन्द्‌ दृदत्‌ परमानन्दयुक्तो विहरति सा श्रोत्रेण 
ीखा, एवं समयविशेषे भावविशेषेण त्वगिन्दरियविषयो भूवा विकसति सा स्वगिन्द्रियेण कीटा, एवं सर्वत्रेति भक्तानामेकादशेन्दि- 
यैर्छीखा ज्ञेया, “अश्रृर्वतां फटमिद्‌'मिति त्रजसुन्दरीवाक्याद्‌ "क्षण्वता' मिन्द्रियवतामितिविवरणाद्‌ (भगवता सह॒ संखापो दशनं 
मिटितस्य चे'ति रुगीताध्यायञचुब्ोधिन्यां ता ीखाः स्फुटमभिदहिताः, किच्च भक्तानां चज्ुर्विंषयी मूतेश्वयंधर्मघ्राधान्येन खों 
करोति सा चक्षर्छीखा देश्वर्येण, यत्र भक्तचक्र्धिपयीभूय वीयेप्रा धान्येन छतां रील भ्र-शेयति सा चक्षुर्छीखा वीर्यण, यशःप्रधानटीढां 
कुर्वत्‌ स्वरूपं प्रदशंयति सा चक्षुर्छीका यशसा, श्रीप्रधानरीखां कुवीणमात्मानं यत्र प्रदृशयति सा वक्षुर्छीखा भरिया, ज्ञानप्रधान- 
ीलायुक्तं स्वरूपं यत्र प्रदशंयति सा चक्षर्टीखा ज्ञानेन, वेराग्यप्रधानटीलायुतं स्वरूपं च्चुविषयीकरोति सा चश्चुटीडा वेराग्येण, 
यत्र सर्वगुणसमानभावयुक्तेन धर्मिणा स्वेन छतां छीखां भक्तटग्गोचरीकरोति चक्षु्छीखा धमिणा, एवसमेका च्षुरछीखा सप्तविधा, 
एवं भक्तश्रोत्रादिभिरिन्द्रियेरपि प्रव्येक रीटा सक्तविधेति एकाद शेन्द्रियेः सह सप्तसप्ततिप्रकारा छीला; तत्सूचनाय तामसादिप्रकरणस्य 
सप्तसप्तत्यध्याया इति भावः। 

नन्दस्त्वात्मज इस्यस्य विवृतो पितुः पुत्र इति नेह मस्स्यक्रूमेवराहन्रसिहवदाविभोवः किन्तु नन्द्पुत्रव्वेनाविभोौवः, तथा 
च श्रीनन्द्स्य भगवसििवृत्वाज्‌ जातकर्मकरणं युक्तमत उक्त पितुः पुत्र इप्यादि, आत्मज उत्पन्न इत्यस्य विव्रृती यस्य यथा प्रतीति- 
स्तथेवेव्यादि, ननु ञ्युकस्य सर्वज्ञत्वाद्‌ भगत्स्वरूपाभिज्ञत्वेन भगवतस्तु जन्मादिराहित्ये नाजस्वात्‌ तादशो आरप्रजल्वकथनमयुक्त- 
मित्याशङ्कयाहुः यस्य यथा प्रतोतिस्तथेव शुकेनान्‌ द्यत इति, नन्दस्य भगवःत्यातममजत्वप्रतोतेस्तदुबुद्धिमनु खस्य चात्मजत्वकथनं 
न तु द्युकबुद्धिस्तारशी अतो न भगवति जन्मादिधर्मवत्त्वमिव्यथः, नन्वेवं नन्दबुद्धे्रान्तद्वात्‌ तदजुवादे को बा गुण इत्याशङ्कयाहुः 
भगवता तथेवेव्यादि, स्वस्य पुत्रभावेन रमणार्थं श्रोनन्दह्दये तथा भगवत्ता आनीतमतो भगवस्छृतत्वेन भगवह्योडास्वाद्‌ बणेनमिति 
न दोपः, नन्वेवं पुत्रसबुद्धरवास्तवस्वापच्त्या तद्णीखानामप्यवास्तवस्वं स्यादित्याशङ्कवाहुः आत्मनः सका ज्‌ जातः पुत्र एवाय- 
मितिनन्दस्य बुद्धिरिति, न हि पुत्रत्वबुद्धिमोयिकी पुत्रभावेन भगवतः प्रादुभोवात्‌ › तथा सति पुत्रभावज्ृतरीखापि न मायिकी 
किन्त्वात्मजत्ववुद्धिमौयिकी, आत्मशब्दस्य देहवाचकत्वेन तञ्जातस्वमादाय तादग्बुदधेः भरवृत्तस्वात्‌ , देहजातत्वं तु प्रभावसम्भावितं 
निषेकसम्भूतस्वाभावात्‌ , अतस्तादृश्या आत्मजत्वबुद्धेभ्रोन्तत्वमेवाज्गी कायं, तदेवाचायेवयेः स्फुटीकृतमात्मनः सकाशाज्‌ जातः 

वे प ह 

पुत्र एवायमिति नन्दस्य बुद्धिरिति, भ्रमास्मिकेस्यर्थः, नतु पुत्रत्वे नाविभोवे किं मानमिति चेत्‌ तत्राहुः वासुदेवोत्रेवाविमु त इति 
सिद्धान्त इति, तत्रान्यथानुपपत्ति प्रमाणयन्ति अन्यथा केवलमायाजनितमित्यादिना, भरयुम्नानिरुद्धसङ्कषंगानां वसुदेवगृहे 
प्राकख्यस्यरोपपादितत्वाच्‌ चतुर्थस्य बासुदेवज्युहस्य नन्दाख्ये प्राकट्यं, यथा वसुदेबगदे प्रदयुम्नग्यूहस्य पुत्रभवेन प्राकट्याद्‌ गभ॑. 
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७४६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्टो. १-४ 


सम्बन्धाद्‌ भगवतो देवकीपुत्रत्वं वास्तवम्‌ एवं वासुदेवज्यूहस्य पुत्रभावेन यशोदागभंसम्बन्धेन नन्दसदने प्राकस्यात पुरुषोत्तमस्य 
यशोदापुत्रत्वं वास्तवमेव, पुरुषोत्तमस्तु वसुदेदगृहे नन्दगरृदे वालोक्रिंकरीव्या प्रादुभूतो न तु गभसम्बन्धमङ्गोृस्येति ज्ञेय, किच्च यदि 
नन्दाट्ये प्रथक्‌ प्रदुभौवो नाङ्गीक्रियेत तदा श्रीनन्देन जातक्र्मकारणार्थमाकारिता ब्राह्मणा मिध्याभूते पुत्रभावे वेदिकमन्त्राणां 
कर्मणश्च विनियोगं न कयः, “आहूय विप्रान्‌ बेदज्ञाःनितिवाक्यात्‌ तेपां वेदज्ञादृस्वेन परसधामिकत्वादू श्रान्तिकल्पितपुत्रे वेदमागं- 
प्रचारणासम्भवात्‌ , अपि च ध्यावतोवें देवतास्ता सवौ वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ता'तिश्रुतेस्तेषां सर्वेदेवतामयत्वेन सर्ववरृतान्ताभिज्ञववाद्‌ 
देवानां च सत्यप्रधानत्वेन मिथ्याभूतपुत्रभावे हरो जातकर्मक्ररण न स्यात्‌, तेषु ब्राह्मणेषु श्रान्तेवक्तमशक्यत्वात्‌ „ अतः परत्रद्मणि 
श्रीकृष्णे नन्दपुचत्वज्ञानं प्रमारूपमेवेति गतदोपः पन्था आयोणाम्‌ ॥ १॥ 
( ५) भगवदीयनिर्भेयरामनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


पञ्चमेध्याये एवं चतुभिरिति का० १०६। एतत्कारिकोत्तराधं प्रकारभेदरविंरृण्वन्ति व्याख्यातारः ¦ भक्तदटुःखास्मको 
भगवञ्जन्महेतुः प्रथमाध्यायार्थः, -मायाज्ञापनादिरूपो भगवदुद्यमो द्वितीयाध्यायः, एतद्‌ द्यं दृतोय्ाध्यायोक्तस्य जन्मनः पूरबीङ्गम्‌ , 
चतुथौध्यायोक्तं मायाकायं कापख्चं जन्मनः उत्तराङ्खम्‌ , एवं हतुखमोत्तराङ्गः सितं विष्णोर्जन्म पूर्वप्रकरणे निरूपितमिव्यर्थः । 
राजसादिगुणेयु तमित्यर ! का० & सप्तसप्ततिभिः कृत्यं हरेस्तत्र निरूप्यते का०= इट्युत्तरेणान्वयः । यद्यप्यत्र तामसप्रकरणस्य 
प्राथम्यात्‌ तामसादिशुणेरितिवक्तव्यम्‌ , तथापि रजःसन्तवतमसां उत्पत्तिस्थितिप्रख्यकारणत्वात्‌ तच्रमाभिप्रायेण “राजसादिगुण 
स्त्यिवोक्तम्‌। भगवानिव्यादि का० १ एतेन तामसादिप्रकरणत्रयाध्यायसह्भूय।त।त्प्य॑मुक्तम्‌ , भगवानेकादज्ञेन्द्रिये: प्रव्येकं स्वेन 
धर्मिणा षड्भिश्च कृत्यं खीलां चकार ततः कारणात्‌ तावह्डिः सक्तसप्ततिभिरध्यायेरूच्यत इत्यर्थः । तामसादित्रिविधटीटाकरणे 
प्रयोजनमाह नरिविधानीव्यादि का० २४ । तामसादिप्रकरणत्रयस्य प्रव्येकमध्यायसङ्कयतासयमाहः तच्वेति का० ३> अष्टाविंशति- 
तिच्वानां वक््यमाणप्रकारेणातिक्रमे सति तामसभक्तनिरोध इति बोधयितुं तत्र तावन्तोध्यायाः, एवं राजसेपि, कालस्य एक्विश- 
तिविधत्वात्‌ शिष्टे अवशिष्टे सात्त्विकम्रकरणे तावन्तोध्यायाः । काटस्य एकविंशतिसद्धयाकत्वे प्रमाणमाह हादशमास्ताः पचतं 
वस््रय इमे लोकाः असावादित्य इति। देमन्तशिशिरयोरेक्यविवक्ष॒या पश्च ऋतव इत्यन्यत्र विस्तरः । तत्त्वातिक्रमप्रकारमादहुः 
लौकिकेषु का० ४५ लौकिकेषु धर्मेषु देडेन्दरियादिरूपेषु तत्त्वेषु मध्ये यत्रेव हरि निवेशनं तदेव पूर्वस्वरूपा्निदतंते भगवद्रपं भवति, 
तत्र दृष्टान्तः वहं दास्मयं यथेति । नु भगवतो जीवस्वभावान्यथाकरणसामर्थ्ये सत्यपि भगवान्निशुणो भक्तानुरोघेन त्रिविधानि 
कमणि कुतः कृतवानित्याकाङ्कायामाहुः स्वभावस्येति का० ५३ । स्वभावान्यथामावो जीवानां स्वकरृतसाधनासाध्य एव भगवतोप्य- 
किलष्टकर्मत्वाद्‌ भक्तस्वभावान्यथाकरणमयोग्यमतो यादशखोखया यादशभक्तनिरोधो भवति तत्र तादृशीं टीट करोतीव्यर्थः, तदुक्त 
रिष्पण्यां भक्तस्वभावाजुसरणे भगवतः परमदयाल्युतं भक्तिमार्गोत्कषंश्च सिध्यतीति, साल्तिकं विहायादावेव तामसप्रकरण निरूपणेस्य 
तामसत्वनोक्तो दे ठमाहु्लौ किक तामस इ्यादि का० £ । छोके वहिः प्रकटं यदू रूपं तदेष तामसभक्तानां मुल्यं नान्तरात्मादि- 
रूपमित्यर्थः, तथा च ठामसानां कमौद्यासक्त्यभावेन वदहिःप्रकटे रूप एवाग्रहदान्यौत्‌ तामसस्वमुच्यते वस्तुतस्तु निगुणत्वमेव, 
कामान्ता च कृतिः स्फुटेति काम एव अन्तः फं यस्याः सा कामान्ता तादृशी कृतिरित्यथंः, किच्च कामोद मूते कामेनाविमूते 
श्रभौ प्रीतिः स्नेहः, सोपि तथा कामशाखराचुसारी न तु विध्यनुसारीव्यर्थः, तेन देतुना तत्‌ तामसप्रकरणमादौ निरूप्यते, प्रमाणा- 
दिभ्रकरणचु्टयश्रतिपाद्या ीखा आहूर्बाललोलेति का० ७>-५२ । तेन वल्देवादिचरित्रमपि तद्‌ाविष्टपुरुपोत्तमचरित्रमेव ज्ञेयं 
कृष्णे च सन्नतात्मान इति असक्तात्मान इत्यर्थः, तथा च प्रपञ्चविस्यतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपनिरोधजनकं भगवतश्चरितरमिव्यर्थः, 
बाटखीखायाः सप्तभिरध्यायेनिरूपणे प्रयोजनमाहर्बाललीला स्प्तविधत्ति का० १०४ । प्रमाणप्रकरणस्थाध्यायसप्तकप्रतिपाद्यनिरोधा- 
धिकारिण आहूखत्सवा विष्टेत्यादिना का० १५६ । अच्रोत्सवाविष्टचित्तादयः सप्तविधा अधिकारिणः प्रमाणप्रकरणोयप्रथमाध्याय- 
मारभ्य सप्रस्वध्यायेपु प्रायशः क्रमेण सर्वथा वा क्रमेण प्रतिषाद्या इति व्याख्यातं वहूुविस्तरेण टिप्पण्यां, स्त्रोस्वभावरता इत्यस्य 
भ्रथमन्याख्याने भ्रमाणग्रकरणीयपष्ठाभ्यायोक्तनल्क्रुबरमणिग्रोवक्रथाभिभ्रायेण स्त्रियश्च स्वभावश्च राजसतामसादिस्तयो रता इत्यर्थः, 
द्वितीयज्याख्याने ठु पच्चमाध्यायोक्तकथानुसारेण स्त्रीस्वभावो यशोदास्वभाव इति रफुट, तत्रेव प्रथमाध्यायार्थमाहूजंन्मोत्सव इति 
का० ६३ । प्रमाणप्रकरणीयप्रथमेध्याय आदितः पन्चमे जन्भोत्सवो निरूप्यते, नु नन्दः स्वगृहे चसुदेवागमनं तत्र स्वपुत्रस्थापनं 
कन्यानयनं च जानाति न वा यदि जानाति चेत्‌ तर्हिं नन्द्‌ः स्वपुत्रत्वे सन्दिहान एव उत्सवं कृतवानिति कस्यचिच्छङ्का स्यात्‌ 
तत्परिदारायाहुः आवह्यकमिति, आवश्यक कायं कसाय करदानात्मकं परित्यज्य तत्‌ उत्सवक्षणं काय कृतमिति सूच्यते, 
उत्सशानन्तरं शीघ्रं करदाना्धंगमनोक्त्या सुच्यत इतिभावः, तेन मथुरागमननेव अन्यथाज्ञान शङ्कापि निवाययंते, यदि वसुदेवपुत्रतव 
जानीयात्‌ तदा मश्युरायां न गच्छेदित्यर्थः, उपपत्यन्तरमाहुरूःसवस्त्विति, स्वपुत्रत्वनिश्चयं विनोत्सवो न स्यादित्यथ, द्रव्यानयनं 
भगवद्थंयुत्तमवस्तूनामानयनं चान्यया न स्थादित्यर्थः, यद्यपि मूले नन्द्कचंमं द्रव्यानयनं नोक्तं तथापि “नन्द्‌: स्वपुत्रमादाय" 
त्यत्रो दारधीरिति विशेपणसूचितं तदितिज्ञेयं, नु अध्यायान्ते “सन्त्युत्पाताश्च गोकुख' इत्यनेन नन्दस्य भयवणेनं किमर्थमित्याकाह्का- 
यामाहुरासक्तीति का० १४३ । तस्य नन्दस्यान्तेध्यायान्ते ॥ १४३ ॥ 
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स्कं, १० पू . अ. ५ श्छो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलडक्तम्‌ । 


मात्ुपित्रतोषिणी ( भोसुबोधिनोजी )- 
कारिका--एवं चतुभिरध्याय्जन्म विष्णोनिरूपितम्‌ 1 हेतु्यमोत्तराङ्धःश्च राजसादिगुणेयु तम्‌ ।\ १॥ 
कारिका्थं-एवं चतुभिरध्याये :- अव श्रोमदाचायंचरण कहते हः क्रि इस प्रकार दृशम स्कन्ध के पूर्वं के 


थन चार अध्याया में हेतु, उद्यम ओंर उत्तरांग से, राजसादि गुणां से युक्त, श्री विष्य भगवान श्रीकरप्ण के जन्म का निङ्पण 
क्रिया गया ॥ १॥ 


अञ श्रीमद्ाचायंचरण जन्म प्रकरण के चार अध्याया का श्री सुबोधिनीजी द्वारा विवेचन करने के वाद्‌ दृलरा तामस 
प्रकरण का विवेचन का प्रारंभ करना चाहते ह तव तामस प्रकरण के साथ जन्म प्रकरण क संगति सम्बन्ध वतन के य्यि 
“एव चतुभिः" कारिका को लिखिते हं ।॥ १॥ 

प्रकाश - सवे प्रथम तो यह सदेह होता है कि सिफ तृतीय अध्यायमें प्रभुजीके प्राकट्यका निखूपणदटै तव ण्ठिर चारो 
अध्यायो की “जन्म प्रकरण संज्ञा कहना समुचित नहीं दोता क्योकि ओर तीन अध्यायोंमें तो अन्य कथाप्रसद्धं ही टै तव उसका समाधानार्थं 

कटते है कि यद्यपि भगवानु के प्राकट्य का निरूपण तीसरे अध्पायमेदटै, तो भी शेष प्रथम द्वितीय वतीय तीन अध्याय भी जन्म प्रकरण के 

ह । क्योकि प्रथम ओर द्वितीय अध्यायो में जन्म के कारण ेतु' एवं “उद्यम' का कथन टै ओर चतुथं अध्यायमें मायाका कापटूय कायं 
भगवत्प्राकदट्य में सहायक है; अतः हेतु" ओर “उद्यम! ये दोनों जन्म के पूर्वाद्ध टै ओर माया का कायं उत्तराङ्ग टै। इसच्वि पूर्वाङ्ग 
उत्तराद्ध सहित प्राकट्य का वर्णन एक ही प्रकरण का त्षियदहोनेसे चारो अध्यायो की जन्म प्रकरण की संज्ञा को मानने मं कोई आपत्ति 
अथवा अनौचित्य नदीं टै यह श्रीप्रराश कारजी का एक समाधान टै] 


फिर श्रीप्रकाशकारजी (अथवा' कहकर दूसरे प्रकारसे भी समाधान करते कि महाप्रभजीने संगतिकारिका में “राजसादि- 
गुणैः-युतं जन्म"', इस चतुथं चरण मे बताया है कि राजस, तामस ओर सात्विक भक्तों से टीला कारणाथं स्वङ्पभ्रूत व्यूहो की आवश्यकता 
होगी ओर वासुदेव, संकषण, प्रद्‌ म्न एवं अनिरुद्ध का क्रमशः एक एक अध्याय मे पृथक्‌ प्रवक्‌ वणन होने से चार अध्याय जन्म प्रकरण के रै 

इस प्रकार से भी जन्मप्रकरण संज्ञा सव॑थासंगतहीदटै। यहां पर एेसी शंका को भी अवसर नहींटै कि चारों अध्यायो में वासुदेवादि चार 
स्वरूपों का प्राकट्य है इसच््यि चार अध्याय जन्म प्रकरण के हँ तो इसका तात्पयं यह्‌ हु कि पूर्णं पुरुषोत्तम का जन्म हुआ ही नहीं 2 
वथोंकि पुरुपोत्तम स्वरूप तो अजन्मा है किन्तु अजायमानो बहुधा विजायते" “अजन्मा ब्रह्म अनेक प्रकार से प्रकट होता दै' इस श्रुति के अनुसार 
वासुदेवादि व्यूहाट्मक स्वरूपो के जन्म से ही “पुरुपोत्तम' का जन्म माना जाता दै । कारिका मे "विष्णोः जन्म' जिस व्यापक सर्वात्म स्वरूप 


व्यूहादि स्वरूप भी स्थित दै उस पूणं पुरुषोत्तम स्वल्प का प्राकट्य हुआ है एसा स्पष्ट करने के च्वि “विष्णोः यह्‌ पद च्या गया है । 
आचार्यचरणों की इस संगति कारिका के हेत्रुयमोत्तरा द्गः 
जन्म का देतु भक्त-दुःख है । यह्‌ पहले अध्याय का अथ ह । 


भगवान्‌ के जन्म का हेतु उद्यम माया को आज्ञा दना संकपणजी को रोहिणीजी के उदरमें स्थापित करना आदि कायं जो 
““उद्यम'' करना यह्‌ दूसरे अध्याय का अथं दहै । 


पद का स्वारस्य श्रीलेखकार वतते ह कि पूर्वाद्ग-भगवान्‌ के 


चतुभज भगवान्‌ का रूपान्तर स्वीकरण द्विभुज वाल रूप होना यह्‌ तीसरे अध्याय का अथं है । कारिका मे हेतुयमोत्तरा दश्च इस 
चरण मे जो “च'' शब्द दिया है, इसका आशय यह्‌ है कि द्विभृज रूप मेँ यह्‌ चतुभुं ज स्वरूप भी विराजमान दै । उत्तराज्क-इस कारिका में 
€हितूयमोत्तराद्धः 


यह्‌ समासान्त पद इसल्वि दिया दै किये तीनों कार्यं सक्षात्‌ भगवान्‌ने क्ियिर्हँ। माया द्वारा क्िहृएु कार्योका 
वणन चतुर्थं अध्यायमेंदटं। 

अव कारिका के चतु चरण "राजसादिगुणैः युतं जन्म" राजसादि गुणों के साथ जन्म हुआ इसका आशय लेखकार बताते हँ कि 
चतुथं अध्याय में माया के कायं “व्यामोह्‌' को सिद्ध करने के लि यह्‌ पक्ति दी है क्योकि श्यामोह्‌' करना रजोगुण का कायं है जोमायाके 
दवारा हभ है । इसल्यि (माया का कायं व्यामोह! चौथे अध्याय का अथं दहै । 


अव इस कारिका मे राजसादिगुणेयु तम्‌” पद मे प्रथम “राजस” शब्द क्यों ल्या इसका विमशं करते कि दशम स्कन्ध में 


प्रथम तामस प्रकरणीय ीकाओं से प्रारम्भ होने के कारण यहां कारिकामे तामसादिगुणैः' एेसा पाठ कटुना चाहिये था वह्‌ न कटुकर 
आचार्यचरण ने “राजसादिगुणेः" कहा है । उसका आशय यह्‌ है कि सृष्टि उत्पत्ति आदि खीलामे प्रथम रजोगण का कायं-उत्पत्ति 
दोतादटै। उस क्रम को लेकर "राजसादिगुणैः कहा दै ओर प्रथम कारिका के चतुथं पद का द्वितीय कारिका के पटले आधे भागके साथ 
अन्वय करते हैँ कि अत्र राजसादिगरणैः युतं हरेः कृत्यं सप्तसप्ततिभिः निरूप्यते" । यहां निरोध खीला मे सतहत्तर अध्यायो मे राजसादि 
गुणों से युक्त हरि की खीखाओं का वर्णन किया जाता है । 

श्रीमद्धागवतजी के निरोध टीला दणम स्कन्ध में नव्वे ९० अध्याय मिलते हँ फिर सत्तासी अध्यायो का निर्देश क्यों कियां 
जाता दै ? इसके उत्तर में कहते टै कि दशम स्कन्ध मे ९० अध्याय हैँ उनमें तीन प्रक्षिप्त निकालने से शेष सत्तासी बचते है ! छ अध्यायो मे 
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७५८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्डो. १-४ 
कारिका सप्त सप्तिभिः कृत्यं हरेरत्र निरूप्यते । भगवान्‌ स्वेन धर्मश्च सप्तधेका दशेन्द्रियेः \\ २॥ 
कृत्यं चकार यस्माद्धि ततस्तावदि भरुच्यते । त्रिविधानि च कर्माणि त्रिविधानां हिताय च ३॥ 
कारिकाथ- तप्त सप्ततिभिः- जन्म प्रकरण कह कर अव यदह भगवान्‌ की निरोध लीला सतहत्तर अध्यायांमें 
वणित की जाती है । धर्मी भगवान्‌ ने अपने स्वरूप से एवं छ एश्वयौदिं धर्मो से सात प्रकार से भक्ताको एकादश उन्द्ि्यांसे 
ली लखे कीं, इससे सतहत्तर अध्यायो से टीला का वर्णन किया जाता हे । 
तामस, राजस ओर सात्त्विक तीन प्रकार के भक्त हं उनके हित के खयि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तामसादि तीन प्रकार से 
लीटखाएः की हं ॥ २-३ ॥ 
इन कारिकाओं में श्री महाप्रमुजी ने सतहत्तर अध्यायो का कारणव भावार्थं बताया द किं भगवान्‌ ने भक्तांकी 
ग्यारह इन्द्रियों में से प्रत्येक इन्द्रिय से धर्मी भगवान्‌ एवं ह धर्मो को मिराकर सात प्रकार सेखोडखाकी दे इस्य्यि ११ को ऽसे 


गुणा करने से गुणनफ़ल सतदत्तर अध्याय कहे गये हे ॥ २-३ ॥ 
कारिका- तत्वातिक्रमणे राधः तामसे राजसे भवेत्‌ । कालातिक्रमणे शिष्टे कालस्तत्रेकदिशत्िः 1) ४॥! 


कारिकाथ-तत्वाति क्रमणे : - अट्भईस तत्वों का अतिक्रमण करके भगवानने तामस एवं राजस प्रकरणम 
तामस तथा राजस भक्तां का निरोध किया है । इक्करोस भकार के काठ का अतिक्रमण करके प्रभुने सात्तिक प्रकरण मे, साच्तिक 
भक्तां का निरोध क्रियादहे।॥ ४॥ 

तामस प्रकरण में निरोध करने योग्य तामस भक्तां का अद्ाइस अध्याया में की हई 
ओर भगवान में आसक्ति नामका निरोध हुआ दै । एक एक अध्यायकी छीटा से एक एक तत्त्व का अतिक्रमण भरावान्‌ ने 
किया हे, इस प्रकार अदाद तत्त्वां का अतिक्रमण अट्भाश््स अध्यार्योमेहो जनेसे तामस भक्तांका निरोध सिद्ध कयादहे। 
८८अतिक्रमण' का तास्यये यह्‌ हं किं तत्वों एवं काट के धर्मोकारोप होना उसको आचार्यचरण अतिक्रमण कते द । जसे 
तामस प्रकरण में अद्भाङईस तत्त्वों के ओर कटके धर्मोकालोप कर तामस भक्तांका निरोध किया वैसे मगवानन दी राजस 
प्रकरण के अददे अध्यायो से राजस भक्तांका निरोध सिद्ध किया । भगवान ने सात्विक भक्तांका निरोध इक्कीस अध्यायं 
को खीला द्वारा किया। कारण यह्‌ ह दँ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने इक्कोस प्रकारके काका इक्कीस अध्यायांमंकी हृ 
रोखाओं द्वारा अतिक्रमण कियाद । कालातिक्रमण से सास्त्विक भक्तांका निरोध सिद्ध कियाद । श्रति भगवतीजीन काट के 
इक्कीस प्रकार वताये हं आगे यह्‌ प्रसङ्ग आयेगा । 

सात्विक भक्ता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती दै । इसलिये इस सात्विक प्रकरण में प्रमेय के सात साधन के 
सात ओंर फल के सात अध्याय हं लेकिन प्रमाणके सात नहीं कटे द। तीनों मिलाकर समग्र सात्विक प्रकरण सें इक्कीस 
अध्याय रह ॥ ४॥ 

कारिका-““द्वादशमासाः पतंवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविश' इति श्रतेः 

लौकिकेषु तु धमेषु यत्रंव हरिवेशनम्‌ । निवतंते तदेवात्र बह दारुमयं यथा ॥ ५1 

कारिकार्थ- द्वादश मासाः पचर्तवस्त्रथ इमे लोकाः- श्रति कहती है कि वारहमास, पाँच ऋतुरे, तीन ठोक 
एक आदित्य एेसे काठ इक्कीस प्रकार का है जसे कि क्कडोमेंआग प्रवेश से ख्कड़ी का खकड़ीपन नष्ट हो जाता है ओर वह 
लकड़ी अग्निरूप वन जातो हे वेंसे दे इन्द्रियादि रूप तस्यो मे-लोकिक धर्मो में श्रीहरि भगवान छोखाओों द्वारा प्रवेश करते 

वरँ उन त्वां का प्रक्रत खोकिक्र धर्मपन चला जाता है ओर वे तत्व भगवद्रप हो जते ह ॥ ५॥ 

अव श्रीमदाचायं चरण अटटा्श तत्त्वां एवं इक्कीस प्रकार के कार के अतिक्रमण का तास्पयं यह्‌ कहते द करि उन तत्त्वा 
तथा काट के धर्म उनमें से ट्त दो जावे ओर उनमें भगवद्धर्मो का प्रवेश हो जाता है जिससे भक्तां पर “तत्त्व एवं “काल के 
लौकिक धर्मोका प्रमाव न दही दोता। किन्तु भगवद्धर्म के सामथ्यं से भक्तजनों को प्रपक्च की आसक्ति द्ृट जतो दहं आर 


भगवान्‌ ने केव्रर एेश्वर्यादि छ गणो से खीलाएंकौर्टै, उनको एवं चार “जन्म प्रकरण' के अध्यायोंको पृथक्‌ करने से शेप सतदत्तर 


टीदटाओं द्वारा प्रपञ्च विभ्यति 


रहते टँ । उनमें भगवान्‌ ने उपयुक्त प्रकारसे टीरा्एकीदे। 

योजनाकार श्रीटादभद्रुजी कहते है कि जव निरोध्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रजी भक्त के नेत्रं का विषय स्वयं बन जाति हँ तव 
भक्त के नेत्रो मे भगवान्‌ का आनन्दमय स्वरूप एवं आनन्दमय रीका्ओं का ही दशंन होता रहता दै जिससे वह्‌ भक्त प्रपच भरल जाता है 
आर उस आनन्द में छीन होकर आनन्दी हो जाता है । रसं छन्ध्वा आनन्दी भवति” श्रुति के अनुसार जीव अपने मूर रस स्वरूप को 


पाकर स्वयं भी भानन्द रूप दो जातादहै।(१) 
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स्क. १० पृ. अ. ५ श्टो. १-४ } अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७५९ 


भगयदासक्ति हौ बन जाती ह । आचार्यं चरण दृष्टान्त से सममाते दँ कि काष्ठमें अग्निकेप्रवेशसे कासे काके धर्म प्न 
होकर, अग्निके धर्मं काछठमे आ जाते ह उस समय काठ पर हाथ रखने से हाथ में उष्णता प्रव्रेश करती दः । वेसे ही तस्व एं 
कार मे भगवद्धर्मो के प्रवेश से तत्व एवं कार भो भगवद्रप होकर भक्तांके निरोध मे सद्‌ायक दति ह । फलितार्थ यद्‌ दकि 
भक्ता के तन्त्वरूप देदेन्द्रियादि मे भगवान्‌ के प्रवेश से भक्तां की छोकिकता निवृत्त होकर, उनमें अदटाक्रिकच्व सिद्ध हो जाता 
ह । जिससे प्रपव्व चिस्म्रति हो कर अटोकिक भगवद्रप में आसक्ति होती दै! इसी प्रकार साच्तविक प्रकरणम कका प्रभाव 
नष्ट हो जाता हे । जिससे उन भक्तां का भी निरोध सिद्ध होता हे ॥ ५॥ 


कारिका--स्वभावस्थान्यथा भावो न वे शक्यः कथंचन । अतस्त्रिविघजीोदेषु त्रिविधा भगवत्करृतिः 1\ ६ \ 


कारिकार्थ स्वभावस्यान्यथा- स्वभाव किंसी भी प्रकार वदछ नदीं सकता दै, इसदिये तीन प्रकार के जीवां के 
साथ भग्वान्‌ ने तीन अ्रकारसे छीखाको दे ।॥ £ ॥ 

स्व सामभ्य से जोव अपने स्वभाव वद नहीं सकते ह भगवान श्रीज्कप्ण यदि भक्तां के स्वभाव क्रो वदट कर ठीटलखा 
करतेतोखोखानतोदो सक्ती थो; छन्तु उसमें भगवान्‌ को परिश्रम होता ओर खोदा मं रसाखता न आती एव वेविध्यभो न 
होता । अतः सवंकरण समर्थं एवं निगुण स्वरूप हाते हुए भगवान्‌ ने भक्त के स्वभावानुक्रूर टीखए कीं । जिससे इस कायंमें 
भगवान्‌ की भक्तवसतखता, परम दयाद्ता तथा भक्ति मागं की उत्तमता सिद्ध होती 


इस जगत मे गृणानुसार तीन प्रकार के जीव होते दै--को सात्त्विक, कोड राजस तो कोड तमस । इसलिये उनके 
स्वभाव भी एकर प्रकार के नहीं होते हं । भगवान्‌ श्रेष्ठ गुरु दयालु एवं उद्धारक ईद, इसलिये भक्त को भूमिका का विचार कर 
स्वयं भक्त स्वभावानुक्रू वन, उस प्रकार को रोखाएं कर सवका उद्धार करते ह । भक्तिमागं मं भगवान्‌ श्रीछरप्ण दी परम फ 
दे । भगवान्‌ में स्नेद्‌ ओर भगवान्‌ को सेवा कोहो वेदने श्रेष्ठ ओर प्रधान फट बताया हे । 


कारिका--लोकिकं तामसे मुख्यं कामान्ता च कृतिः स्फुटा । कामोदनूते तथा प्रोतिस्तेनादौ तच्चिरूप्यते 11 ७ ॥1 


कारिकाथ--ठोकिक तामसे-तामत भक्तां मे ठोक्रिक मुख्य हे । इसय्िये इस तामस प्रकरण में काम खोखा का स्पष्ट 
वणेन ह्‌ । तामस में जव काम उत्पन्न होताद्‌ तवद प्रति दाती दै । इसलिये तामस प्रकप्ण का पहटे वणन क्रिया द्‌ .। 


भक्तिमागं सें पुरूषोत्तम स्वरूप को सेवा ओर स्नेह श्र एवं मुख्य फट दे, अन्य मोक्षादि फट तो पुरुषोत्तम के 
सम्बन्ध से ही फट माने जति ह । भगवान्‌ वृणे निरोध करना चाहते दँ, वह्‌ उन भक्तों में दो सक्ता हे, जो दृद्मति एवं दृढ 
आग्रही हो । तामस जोवां की बुद्धिपेसीदह्ोतीदहे करिवे एकर वार जिसको अपनालेते हं, उसका वे कदापि त्याग नहीं करते; 
अतः तामसमति दते द । सात्त्विक बुद्धि वाले जीव शाख््रीय सिद्धान्त के अनुक्रूट चख्ते हं, उनको जेसा कोड मागं वताता ठे 
उसमें उनकी प्रवृत्तिदो जतीदे, वे ोग प्रायः अस्थिर विचार बाले होते ह । राजस गुण वाले विक्षिप्र चित्त वाले होते 
जिससे खंकिक तथा अटोकिक मे आसक्त होने से उनको स्वरू१ विस्मृति हो जाती दे । अतः इन दोनों का पूणं निरोध तमोगुण 


वाखा के समान नहीं होता है । तमोगुण वालों मे छोकिक मुख्य है । व्रज भक्तों में तमोगुण के कारण आग्रहीपन्‌ था, इसलिये 
जिसमें भी उनका अनुराग हो गाथा उसे उन्होने कभी छोड़ा नहीं । लौकिक सँ भी यही सवत्र देखा जाता दहे । जजवासियां का 
प्रकट पृणानन्द्‌ श्रीकृष्ण स्वरूप मे एेसा दृढ स्नेह हो राया था, जो वे उस स्वरूप के अतिरिक्त कुच नहीं चाहते थे । उन्दने 
भगवान के उपदिष्ट धमं॑एवं उद्धव के द्वारा मिहे हए ब्रह्मज्ञान को भी तिखोजछि दे दी । इन कारणों से सबोस्मभाव से पूणं 


निरोध इन व्रजभक्ता को दी सिद्ध हुआ है । इसलिये पुष्टिमागं की गाति, मयोद्‌ा मागं से विपरोत हे । इसको समान के खये 
ही इस प्रकरण को तामस प्रकरण कहते ह । वास्तव मे तो यह्‌ प्रकरण निगुण दी है 


मयादा मागं से इस पुष्टि भक्ति मागं की विशेषता यह्‌ है कि जो “कामः मयोदा मागं में सुक्ति का प्रतिबन्धक हे, 
वही “कामः' यद्य अगणित आनन्द्‌ रूप, अन्तिम फट का दाता हे । 


मयौदा मागं मे, मयौदा, भक्ति अथवा ज्ञान से भगवान्‌ का प्राकस्य होता है । पुष्टिभक्ति मे, "काम" से अथौत्‌ 
प्रमु प्रापि की आन्तरिक अखंड सतत कामना से भक्त में दीनता आती हे, जिस दीनता से प्रु भकट होते ह । उस स्वयं प्रकट 
आनन्द्‌ स्वरूप मे भक्त का सुद्‌ स्नेह होता है न किं मयोद्‌ाज्ुसारी स्नेह होता हे । इस प्रकरण में भगवान्‌ ने निःसाधन दीन 
भक्तां को बह भजनानन्द्‌ दिया, जो साधनों से अप्राप्य एवं ब्रह्मादिको को भी दुम है । भगवान्‌ ने जज-भक्तां की अधीनता 
स्वीकार की किन्तु आत्माराम स्वयं भगवान्‌ में भी भक्तों के साथ रमण की कामना होती है। इसी प्रकार भक्त एवं भगवान्‌ 
दोनों मे परस्पर भिखने की इच्छा से दोनों मे गाद्‌ स्नेह उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न अरोक्रिक स्नेह से दी रीखाएे' हुई हं । 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्टो. १-४ 


कारिका-बाललीला मध्यलोला प्रौढलीला तथेव च । कामलीलेति लोके वं चतलः सुखदाः स्मरताः ।॥ ८॥ 
कारिकार्थ-बाललीला मध्पलीलाः- खोक में निश्चय से वारटीखा, मध्यरीटा प्रोढछीटखा ओर कामटीटा देसी 
चार प्रकार की खीलार' सुख देने वादी होती दं । 

२८ अध्यायो के इस तामस प्रकरण में श्रमाण,, भ्रमेयः, (साधनः ओर “फः नाम के चार अवान्तर प्रकरण ह । 
इस कारिका में जिस प्रकरणमें जो जो खोटाकी हे, वह वतछाते द । पहले प्रमाण प्रकरण में वाटटीला की दे । दृसरे प्रमेय 
सें =, & पौ 8 मोद अ ० = 
प्रकरण में पांच वषं से ग्यारह वषं पन्त पोगण्ड मध्यखीटखा तीसरे साधन प्रकरणमें प्रोढरीटखा ओर चोभे प्रकरण में रासटीटा 

फखात्मक खीला की है । ये भगवान्‌ की चारों ठीखाए' भक्तां को सुख देने वाख हें । 
कारिका - एक भगवतः कायं बह्ुथनिां च साधकम्‌ । प्रपविस्मरृतिः सर्वा तदासक्तिश्च वण्यंते॥ € ॥ 
कारिकाथं- एक भगवतः काय -भगवान्‌ की एक टीला वहुत अर्थो के प्रमोजनां को सिद्ध करती हे । समप्र प्रपव्चकी 
क ४ . 
विस्मरति ओर भगवान्‌ में पूणं अ।सक्ति का वणेन हे । 
यदि संशय हो कि भगवान ने उपयुक्त (बाल, मध्य, प्रोढ एवं कामलीला चारों ठीखए' मनुप्यरूप तथा लौकिक 
रोति से दिखा हे तव भगवान्‌ को मनुष्य सममने से उनका निरोध कंसे सिद्ध हभ होगा १ तव एसी शंका की निचृत्ति 
इस कारिक्रा से करते हँ किं भणवान्‌ को एक छीटा अनेक कायं सिद्ध कर्ती दहै। जसे फिं भगवान्‌ ने पतनाके दृध को पीते 
हए उसके प्राण लेने की एक ही खीटा से अनेक छायं सिद्ध कयि हें । 
( १) पटना वध से अपना वीयं प्रकट करिया, (२ ) पूतना की मुक्ति, (३) खोक ओर वेद्‌ मे अपने प्रमेय वकी 
विशेषता, ( ४ ) पूतनाभक्षित वालकं का उद्धार, ( ५) अवशिष्ट अन्य वालकं की रक्षा, (६ ) माहात्म्य ज्ञान से व्रज वासियों 
श क दे = पूः भ „ क ऋ, ऋ च ऋ ^ क ® ऋ 
का श्रोकृष्ण म स्नेह हान (७) पूतना मोक्षादि ढीला श्रवण से विस्मय-इत्यादि अनेक कायं हुए । वसे दी अन्य रोखाआंसे 
भौ अनेक कायं हुए । 
कारिक्ा--येनेव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत्‌ कचित्‌ । कृष्णे च सन्नतात्मानस्तत्‌कार्यः भगवत्छरृतम्‌ 11 १० ॥ 
कारिकाथं-येनेव त्रिविधा भक्ताः- प्रपञ्च की विस्मृति ओर भगवदासक्तिके कारण दही तीनां प्रकार के मक्त कभी 
9 चने चोमे. क 2 ऋ # ५५ च । । „1 ख पि (र 
भी जगत्‌ का स्भरण नहीं कत्ते हं ओर सवदा छृष्ण में ही मन वाले होते हँ किं यह्‌ कायं भगवान्‌ ने जिया दे ।॥ १०॥ 
दशम स्कन्ध क्री निरोध छीकओं मेंश्री वख्देवजीनेमो टीखएःकीदहैतो इससे सव्र चरित्र श्रीकृष्ण चरित्र कंसे 
माना जाय इसके उत्तर मं कहते ह कि फलितार्थ से जाना जाता है किं सम्धणं छीलाए' भगवान्‌ की दही हृड्‌ ह । इसि 
सव भक्त श्रीकृष्ण स्वरूप में ही नतात्मा अनुरक्त ह । वख्देव चरित्र भी पुरुषोत्तम का दी चस्तरिदे। कर्योकिवे ठीवरे 
श्रीकृष्ण स्वह्पाविष्ट वख्देवजी मे कौ हं न किं केवर वलरामजी ने की दं । इसयिये, मख्य स्वरूप रीटाकती, श्रीकृष्ण ही ये; 
अतः स्वका निरोधादि श्रीकरृष्णमें ही हुः है। इसलिये ब्रह्माजी ने २-७-३५ श्छोक मे कदा हे करं 'बलपा्थभोष्म- 
च, € क = क क ५५ ७9 ७, {~ न 
व्याजाह्वयेन' अथौत्‌ वकएम, अजुन, भीष्मादिक के तो केवट नान मात्र द वास्तव मेँ सव कुलं अपने दी क्रिया हे । 
कारिकः-बाललीला सप्तविधा प्रथमं सा निरूप्यते । बालनावरता यं हि तेषां रोधस्ततो भवेत्‌ ॥ ११॥। 
कारिकाथं-बाललीलाः सप्तविधाः-सात प्रकार की वाख्छीखा है । बाखभाव के अनुरक्त भक्तांकावार्रीखसे 
निरोध होता दै । इसलिये प्रथम उसक्रा निरूपण हे ॥ ११॥ 
२८ अध्याया के तामस प्रकरण मेँ बा्टीटा का वणन प्रथम अवान्तर प्रमाण प्रकरण के सात अध्याया में किया 
अ, चेरे (क क क 0} 
गया है । सात अध्याय इसलिये ह किं भगवान्‌ ने बाल्छीटा सात प्रकार से करके, जो जो भक्त जित जिस वारमावके प्रेमी 
रे उनक्रा उन उन छीखा द्वारा निरोध सिद्ध प्रिया इ | 
कारिका्ए--उरसवाविष्टचित्ता ये ह्याश्चर्यामिनिवेशिनः । अलौकिकरताये चये चोपद्रवभणोत्सुकाः ॥। १२॥ 
चे ५ ज 
स्त्रीस्वभावरतायेवेये च तत्वे च लौकिके! सवधोगपराये च तेषां रोधो निरूप्यते ।! १३ ॥ 
जन्मोत्सवो हरेरत्र पञ्चमे विनिरूप्यते । आवश्यकं परित्यज्य कृतं तदिति चोच्यते । १४॥ 
अन्यथा जानशङ्का च तेनेव विनिवायंते । उत्सवस्त्वन्यथा न स्थात्‌ द्रव्यानयनमेव च । १५॥ 
आसक्तिबोधनार्थाय तस्यान्ते भयव्णंनम्‌ )। १५९ ॥। 
कारिकार्थं - उत्ववाविष्टचित्ता ये :--अव आचार्यचरण इन कारिकाओं से सात प्रकारके भक्तांके भावोंका 
में न, & के र 
ट्पष्टो करण करते द-८ १) प्रथम तो जो उत्सव में आविष्ट चित्तवाठे, (२) ओर अवश्य आश्चययुक्त मन वाले, (३) अटोकिक 
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स्क. १० पु, अ. ५ श्खो. १-४ 1 अनेकव्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ७६९ 
के अचुरागी, ( ४ ) उपद्रव देखने की इच्छा रखने बाठे, ( ५ ) खीस्वभाव वाके, (६ ) उौकिकत्व के चाहने वाछे, ( ७ ) सर्व 
प्रकार के उद्यमशी । इन सात प्रकार के भक्तां के निरोध का बणंन प्रथम प्रमाण प्रकरण में किया हे । 


छ पजिवे भभ्याय मे भगवान्‌ के भकट होने के उत्सव का वणन किया गया है वह्‌ उत्सव नन्दरायजी ने आवश्यक कार्यं 
ड़ कर किया है । 


अन्यथाज्ञान शंका :-इससे अथौत्‌ आवश्यक कार्यं छोडकर जन्मोत्सव करने से टी अन्यथा ज्ञान की शङ्काको 
मिटाया गया दे यद्‌ वाल्क दूसरे का पुत्र है मेरा पुत्र नदीं एसे अन्यथा ज्ञान की सम्भावना ही नदीं ह । यदि यह्‌ शंका न 


मिटी ह तो उर्सव होता दी नदीं ओर भगवान्‌ के उरसव के छिये इतने उत्तम द्रव्य सामान न मंगाये जाते ओर न दानम 
दिये जाते । 


नन्द्रायजी की आसक्ति को जताने के स्यि राजा कंस को कर देने के वाद्‌ “नेह स्थेय बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च 


गोकुले" एेसा भयका वणन हे । 


अव श्रीमदाचायंचरण आज्ञा करते हँ कि-तामस-राजस ओौर सात्विक प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रमेण-साधन-फट 
प्रकरणों के सात सात अध्याय हं । भगवान धमी हे ओर भगवान्‌ के पेश्च्य-वीर्य-यशः-श्री-ज्ञान ओर वैराग्य छं धर्म ह इन देश्यं 
आदि धर्मो का प्रत्येक अध्यायमेंक्रमसे बणेन दहै ओर धर्मी का वणन सातवे अध्याय में हे इसय्िये प्रमाण आदि प्रकरण के 
सात अध्यायहे। तामस प्रकरण के प्रथम श्रमाण अवान्तर प्रकरण' मे सात अध्यायमें भगवानने की हई बाख्ीटा के 


ऋ 


अधिकारी सात प्रकारके हं । उन सात भकार के अधिकारियों के स्वभाव का ब्णन वारहवीं तथा तेरहवीं कारिका में आया हे । 


भगवान्‌ मे आसक्त चित्त वाले भक्तां के हृद्य में भगवान्‌ के सम्बन्ध मात्र से सकट रीखाए स्फुरित हो जाती ह । 
. उत्सवाविष्टचित्ताः- पांचवे अध्याय म नन्द्रायजो द्वारा किये हृए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भ्राकस्य के महोत्सव से 
“उत्सवः मे संमित आविष्ट चित्त वारे भक्तां का निरोध सिद्ध हुआ । 
छठे अध्याय में हरि जगाम शरणं" हरि के शरण जाने से ही भय-निच्रृत्ति हो सकती हे, ठेखा बताने वाटी रीटखा ही 
तत्त्व देः तथा ““पुतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशनाः ` जेसा अनधिकारी जीव की युक्ति से श्रमेय वर्‌ का तत्वपना बताया 
गया हे । नारदोक्ति के द्वारा रोक तत्त्व जताया हैः इत्यादि । छोकिक एव परमार्थं तत्वों की छीखा से शरणागतदीन तत्त्व से प्रमी 
भक्तां का निरोध सिद्ध िया गया दे। 


आश्चर्याभिनिवेशिनः- सातवे अध्याय के 'शकटभञ्जनादि' रीडा से भगवान्‌ ने आश्चयंयुक्त मन बाठे, भक्तां का 
निरोध सिद्ध करिया हे । 


अलौकिकरताः- आवे अभ्याय म, अनुरक्त ओर श्री गगंजी से कदे गए भगवान के कृष्ण वासुदेव आदि नामकरण 
टीला एवं रिंगण खीला भी, दत्यनाशपूर्वक भक्तो का, इष्ट साधन वाली अलौकिक है । खोक में निन्दति नवनीत चौय, सत्तिका- 
भक्षण, ओर युषार विन्द्‌ में विश्वदशंन आदि ढीरखाओं के अठोकिंकत्व से आश्चय-चकित भक्तां का निरोध सिद्ध किया दे । 


नवम अध्याय मं द्धिभाण्डादि भजन के उपद्रवो को भी अलौकिक सममने वाले उपद्रव-प्रिय भक्तां का निरोध सिद्ध 


किया हे । दृशबं अध्याय मेँ नलक्रूवर, मणिग्रीव की रीखा से, ज्लीभाव राजस ओर तामस भावम प्रेम बाङे खी स्वभाव-रत 
भक्तां का निरोध सिद्ध किया गया हे । 


सात प्रकार की रीओं से इस तरह सात अध्याया मे सात प्रकोर के अधिकारियों का निरोध सिद्ध करिया गया हे । 


आचायंचरण आगे चतुर्थं अध्याय के अन्त मेँ कदत है किं वसुदेवजी यशोदाजी की शय्या पर अपने पुत्र को विराजमान 

कर उनकी कन्या को लेकर घर गए । एेसा कदा ओर पहठे यशोदाजी ने जाना किं मेरे छं उत्पन्न हुआ हे । पुनः माया के 

जाने पर यशोदा जागी ओर उनको पता चला किं सुद्धे पुत्र उसन्न हआ है । एेसा जानने पर जो स्र कुदं हुआ वह्‌ 
(नन्दस्त्वात्मजः श्छोक से जुकदेवजी कहते है । 

पुत्र वह्‌ हे जो पिता से उत्पन्न होकर उसको 'पुन्नामः नरक से बचावे । यह्‌ पुत्र नन्दजी से उत्पन्न हुआ है इसी से 

पुत्र होने के कारण नन्द्जी उसका जात-कमं संस्कार कराने रगे । मूल श्छोक मे जो (तु, अज्यय दिया है वह्‌ तु पद वसुदेवजीके 

गृह की भगवत्‌ प्रादुभौव की कथा से उसका भेद्‌ दिखलाता हे । इसीखिये यह कहा गया है किं “नन्दस्त्वात्मज' इति 1 यह्‌ 

वाक मेरी आत्मा से उत्पन्न होने से मेरा पुत्र है। जिसको जैसा अनुभव होता है शुकदेवजी वैसा ही कहते हँ; क्योकि 

मगावान्‌ ने उनकी बुद्धि वेसी ही बना दी है । यदि भगवान्‌ एेसी बुद्धि न बनाते, तो न भगवान्‌ को रीटा दीहो सकती थी 


ओर न भगवान्‌ को, जोजो चरित्र करनेथे, वेदी हो पाते, इसखियि यह पुत्र मुफसे दी उतपन्न हआ है, एेसी नन्दजी 
५६ 
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की बुद्धि हो राई । इसलिये कहा है, किं “आत्मज उत्पन्न इतिः पुत्र प्रकट हुआ । बासुदेव व्यूह का भ्राकख्य यों ही हभ हे 
यह्‌ सिद्धांत ह । यदि एेसा न होता ओर केवर माया ही प्रकट होती तो, माया के स्यि उत्पन्न हुए दृध को, भगवान्‌ नकं 
यीते ओर न निश्चयात्मक रूप से श्चुकदेवजी ही एेसा कते जाताह्वादः--अन्तःकरण की प्रतीति से भी यह्‌ मेरा पुत्र है-ठेसे 
निश्चय को बताने के चिये, नन्द्रायजी को अपूवं आदूखाद्‌ हआ है, इसय्यि श्रीड्युकाचार्यजी ने कदा है कि “ जाताह््वाद इतिः । 
श्रीनन्द्रायजो के आदद का कारण, पुत्र जन्म दी था। नन्द्रायजी को अन्यथा ज्ञान नहींथा किं यह पुत्र ओर 
कहीं से आयाहे या किसीसे सुनादहै कि वु्हारे पुत्र हुआदै; किन्तु नन्दवावाको सत्य एवं सुच्डज्ञान था कि 
मेरी आत्मा से दी यह पुत्र उत्पन्न हु है । इस दढ सत्य निश्चय के कारण, आद्ुखाद्‌ होते दी, प्राछ्त जन-सामान्यजन 
श्री नन्दजी भी “सद्ामना'' परम उदार मन वाले हो गये । यद्यपि प्राछरदजन का मन सामान्य होता हे, इसयिये वे सव कार्य 
सामान्य ही करते ह, किन्तु श्री नन्द्रायजी ने महत्‌ मन से मदहोसव की तैयारी की । वह्‌ महोत्सव केवल छोकिक रीति से ही 
नहीं मनाया; किन्तु शाख्रविधि के अनुसार कायें करने के छ्य वेदों को जानने बले विप्रां को बुलाया, जि सत्ते कार्यं व्यर्थं ओर 
निन्दित न हो । श्रुतिं भगवती ने कदा हे किं “यावतीवं देवतास्ताः सर्वाः वेदविद ब्राह्मणे वसन्ति" बेद्‌ जानने बले ब्राह्मणों में 
सव देवता रहते हँ । सवं देवताओं के सान्निध्य मे ही महान्‌ उत्सव होते ह । श्री नन्द्रायजी ने उत्सव में वेद्‌ ओर खोक के 
अनुसार स कर्तव्य किये । “स्वतः' स्नान कर देह की शुद्धि की । जनना-शौच मे वेदिक कर्म कंसे किया इस शङ्का के निवारण 
के खये कहते करि वे शुचिः नालच्छेदन विधि के पृ्ंमें पवित्र थे किन्तु दूसरी भी शुद्धि करने छगे । उत्सवादि शुभ 
कार्यो मेँ अलङ्कार अवश्य पहनने चादिये, इसलिए अर्कृत' कदा है । यदि उत्सवकतौ अलङ्कार न पहने तो उत्सव की शोभा ही 
न हो । इसख्िये कहा है किं "विशिष्टाङ्कार उत्सवः जव वख आभूषणादिकों से सव सुसञ्जित होते दं तव वह्‌ उत्सव कहा 
जाता है या सममा जाता हे । 
प्रकाशकारः-पितुः पुत्रः--श्री प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तमजी, आचार्यचरणों के “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न" श्टोक के 
विवरण में श्री सुबोधिनीजी में दिये हए पितुः पुत्रः शब्दों पर प्रकाश डाल्तदै कि पितुः पुत्रः का “श्रीनन्द्रायजीः' ठसा 
वार्थ है । क्योंकि अपने घर पुत्र की प्रापि होने से श्री नन्द्रायजीने पिद्र्ओ को “पुन्नाम' नाम के नरक से मुक्त क्रिय 
इसख्िये श्री नन्द्रायजी यथाथ रूप में पिता के पुत्र वने अतः पितुः पुत्रः का श्रीनन्द्‌ः एेसा तात्पयं समस्रना । श्री नन्दरायजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी को पुत्र स्वरूप से प्राप्त कर स्वयं भी युक्त हये ओर पितयं के ऋण से भी सर्वथा मुक्त वन गये एसा मन में 
सममने ट्गो कि अव मेराभी उद्धार होगा । 
आत्मज उत्पन्ने-- यदि एेसा संशय मन मे आवे कि सर्वज्ञ श्रीड्युकाचायंजी ने अजन्मा भगवान्‌ के ट्य “आत्मज 
पद्‌ का प्रयोग केसे किया ? तव श्रौ सुबोधिनीजी में उसका समाधान वताया कि ज्युकदेवजी आत्मवेत्ता मक्तां मे श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ 
होने के कारण यह जानते थे किं भगवान की यह्‌ खोढा दै किभगवानने निज स्वरूपम नन्दजी की पुत्रमतिकरादीहे 
इसलिये श्री नन्दवावा भगवान को निधिततया अपना पुत्र ही जानत थे ओंर नन्दजी का एसी दी प्रतीति दहो रदी हे । इस हेतु से 
सरवंज्ञ श्री शुकाचायं जी ने “नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्ने इस शछोक में “आत्मजः! शब्द्‌ का प्रयोग किया हे । 
यद्‌ एसा संशय हो किं अजन्मा भगवान्‌ के लिये “उत्पन्नः जन्म छलिया एसा पद्‌ श्युकदेवजी ने, क्यों कहा ? इस 
संशय के निवारण के छियि श्री सुबोधिनी में उत्पन्न पद का भावार्थं कषा ह किं यह शच्ड "वासुदेवो ऽत्रेवाविभूतः' बासुदेव व्यूहं 
यहाँ श्री नन्द्रायजी कं ग्रह में हआ अथौत्‌ शुकदेवजी ने जो “उत्पन्न' शब्द्‌ श्छोक मे का ह वह अजन्मा पुरुषोत्तम के लिय 
नहीं दिया हे, किन्तु वासुदेव व्यूह्‌ जो नन्द्रायजी के घर में प्रकट हुआ ह उसके छियि दिया हे । 
यहां पर एक संशय होगा कि आचायचरणों ने “निबन्धः” मेँ वासुदेव का प्रादुभोव वसुदेवजी के हदय मे कहा दै, 
मौर यदं श्री सुबोधिनी में नन्द्रायजी के घर उसका प्राकख्य कंसे कहा गया 
तव इस संशय के निवारण के स्यि श्री सुबोधिनीजी मे कहते द कि यदो तो वासुदेव व्यूह से वाहर प्रकट हुए ओर 
यदि बाहर प्रकट न होते तो माया के छखिये उत्पन्न दृध को भगवान्‌ कंसे आरोगते ओर वासुदेव के काये-मोक्ष, भक्ति, पद्‌ 
चचस्त्रिजो त्रजमें करने थे, वे कायं कौन करता ? इसलिये वासुदेव यहाँ ही प्रादुभंत हुए, यह्‌ सिद्धान्त हे । 


श्टोक में दिये हए “शुचिः का रहस्य सममाते ह किं ना्च्छेदन के वाद्‌ “जनना” शौच छगत्ता है ! ओर जात- 
कर्म, नालच्छेदन से पिरे किया जाता है, इसखिये जातकर्म करने के समय, जनना' शोच न होने से नन्द्रायजी पवित्र थे 


उनको “जननाः शोच नहीं था । 
अव योजनाकार श्री खाद्ध्‌ भट्रजी का इस विषय में अभिप्राय देखिये आप कतं हे कि आचायेचरणों ने "पितुः पुत्रः 


द्टखा जो खुबोधिनीजी में कदा हे इसका आशय एेसा किं यद्य भगवान्‌ का पधारना मत्स्य-कूर्म-वराह-दरसिंदके प्राकय्य के समान 
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नदीं हे किन्तु श्री नन्द्रायजी के पुत्र वनकर पधारना हुआ दै इसखिये "पितुः पुत्रः का आशय कि नन्दृजी को भगवान्‌ के 
पिता होने के नाते उनका जात्त-कर्मं कराना योग्य ही था इसखिये कदा दहे करं "पितुः पुत्रः 


यदि आप संशये कर किं भगवान्‌ में नन्दजी की पुत्रखबुद्धि वास्तविक नदीं थी तो की हृद टीडाष्ट भी वास्तविकः 
नहीं होगी १ तब समाधान सुनिए कि श्री नन्दजी की पुत्रस्वबुद्धि श आशय यह्‌ ह क्रि उनक्री पुत्रत्वबुद्धि, मायिकी नदीं थी 
ओंर न छीकाए दी मायिकी थीं, किन्तु नन्द्‌जी का यह्‌ सममना कि यह्‌ मेरा पुत्र मेरी देद से छोकरिक पुत्रवत्‌ उयन्न हुआ द, 
एसी जो नन्दजी की बुद्धि थी वह्‌ उचित नहीं थी । अवशिष्ट पुत्रत्ववुद्धि सत्य थी, क्योकि भगवान वहाँ अटाकिंक रीति से 


भ्रकटतो हृुएदही थे ओर पुत्र भावसे, रमणके चये स्वयं प्रसुने श्री नन्द्रायजीके हृदय मे, अपनेमें पुत्रभाव की बुद्धि. 
उत्पन्न कर दी थी। 


अव श्रीटेखकार श्रीवधभ खाज महाराज श्री श्रीसुवोधिनीजी की ““नन्दस्त्वात्मज'* शोक की भी सुवोधिनीजी की 
“तुशब्दः पूवंकथां व्यावतयति शङ्कां च व्यावतंयति” इस पंक्ति का तात्पयं स्पष्ट करते द कि काराग्रह मं भगवान्‌ के प्राकख्य 
समय जसे श्रीवसुदेवजी ने जातकमं न कराके केवट स्तुति दही की थी वेसे यदद नन्द्रायजी को भी स्त॒तिदी करनी चाहिय 
धी न किं जात-कममं संस्कार कराना चादिए एवं यह्‌ अरोकििंक वाल्क हे, वसुदेवजी के आने की सम्भावना से, यद मेरा पुत्र दै 
या नहीं, एसी शंका होतो तो, जात-कमं मे नन्दजी की प्रवृत्ति नहीं दती । 

इन दोनां विचारों के निवारण के ये तु" शब्द्‌ को व्याख्या “पुवकथां?--'वसुदेववत्‌ स्तुतिकथां कीदशोऽयं वाल 
इति शंकां व्यावतयति-वसुदेवजी के समान स्तुति कथा ओौर यह्‌ कंसा अद्‌भुत रूप वाल्क हे, इसका निवारण करते 
वसुदेवजी के वहां तो भगवान्‌ ने पूवं जन्म स्मरणार्थं चतुभज रूप से दशंन दिये थे इसघ्ये वर्ह पर वसुदेवजी ने स्तुति की 


परन्तु यहां नन्दाख्य में तो छांश्चिक वाख्वत्‌ दृशंन देने से पूं कथा से इसक्री प्रथकता दिखा दी ओर नाङसदित वाक्क रूप में 
दर्शंन देने से अटरोकरिकता की शंका भी मिटादी। 


श्री केखकारजी अव श्रो सुवोधिनीजी का "केवलं भायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिबेत इस पक्ति का रहस्य वताते 
ह कि--भगवान्‌ श्रोरृष्णजी का यशोदाजी के स्तन्य पान का कारण अन्तःस्थित वाङ्कों का पोषण हे । यदि मात्र, मायाजनित 
स्तन्य दाता तो, वे वाख्क सुग्ध होने से, खोला रस पान नहीं कर सक्ते थे इसछिये माया के दोष कौ निवृत्ति के यये, "वासुदेव 
का सम्बन्ध यँ अवश्यक्र था । यदि मात्र "वासुदेवः जनित स्तन्य होता तो, बाछक युक्त हो जते, तो भी छीखा रस ठे नदीं 
सक्ते थे । इसछिये "केव शब्द्‌ देकर समाया ह कि, "मायाः ओर ध्वासुदेवः दोना साथ ये, दोनों का प्राकट्य नन्द्रायजी के. 
यहाँ हुआ है । एसे स्तन्य पान से, वाङ्क न सुग्ध हए ओर न मुक्त हुए परन्तु स्तन्य से पुष्ट होकर रीखा-रस पान करने खगे 1 

श्री पुरुपोत्तमजी महाराज द्वितीय श्छोक की श्री सुबोधिनीजी में दिये इए “सार्थकत्वं' पद्‌ का रहस्य बताते हं कि-- ` 
यदि भगवस्प्राकसख्य पर, जात करम वेद्‌ विधिःपूर्वक न होता तो “सर्वे वेदाः यत्पदम्‌" यह्‌ श्रति सार्थक न होती, ओर भगवती श्रतिः 
कुपित होती इसख्यि नन्दजी ने कमं द्वारा श्रुति कौ सार्थकता सिद्ध की । यां तो अजन्मा भगवान्‌ किंसी के आत्मज नदीं होते हें 
किन्तु छीटा के कारण ही, भगवान्‌ ने नन्द्रायजी के मन मे, अपने में, पुत्र की भावना को उत्पन्न किया हे । ॑ 


यदि कोई एेसी शंका करे कि यदि भगवान्‌ मे, गभं ओर वीजादि, दोषनिवृत्तिनिमित्त जात कर्म किया गया देसा ` 
मागे तो, प्रथम जो भगवान का अखोकिक स्वरूप ओर प्राकल्य माना गया है, उसका विरोध होगा ओर भगवान्‌ मे गभौदि 
दोप मानना, ये शब्द्‌ कणंकटु छते ह । एेसी शंका की निवृत्ति के छखियि "नैमित्तिकः शब्द्‌ श्रीसुबोधिनीजी मे दिया हे, ` 
उसका तारय, श्री पुरुपोत्तमजो वताते हं कि यह्‌ जात-क्म॑संस्कार गभोदि दोषों की निवृत्ति के ब्ि नहीं किया गाया था, 


किन्तु प्राकल्य के निमित्त किया गया था । भगवान्‌ में तो गभोदि दोष टेश मात्र भी नदीं है । केवर नन्द्रायजी को पुत्र भावः 
स्थिर कराने के छिये एसी प्रतीति हुई 


कोड कदे कि आप के कथन के अनुसार माना जायगा तव तो भगवान के ल्यि भी कर्मो की आवश्यकता मानना 
पड़गी तथ उसका समाधान करते हँ कि यह्‌ सव भगवच्रित्र हैः । यह सब भगवान्‌ ने भपनी इच्छासे किियादहे। नदीता 
परमार्थं स्वरूप भगवान्‌ में वेदिक मयीदादि कौ कौनसी आवश्यकता हे ? 


लेखकार द्वितीय श्छोक में श्री सुबोधिनीजी के “भगवच्वरित्र' मे "वेदमिति सिद्धान्तः इसका भाव बताते हं करि 
यद्यपि भगवान्‌ में गभं ओर बीज से होने वाठे कोडईं दोप नहीं जन्म निमित्त हि जात-कर्म संस्कार हआ, किन्तु उन दोषां के न 
दाति हुए भी उन गार्भिकादि दोषां के अभाव केलिये किया हुआ संस्कार भी, एक प्रकार से भगवत्सेवा ही है । एसा करने से 


वामुङ्कन्द्‌ भगवान्‌ को प्रसन्नता होगी । जसे भगवान्‌ को पुष्पादि समपंण आदि उपचारो से आनन्द अता ह वेसे दी जात- 
कर्म से भी आनन्द्‌ प्राप्त हुआ । इस विषय का विशेष विश्डेषण पू तना प्रसंग का टिपणोमें देखिये ॥ २ ॥ 
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री लेखकार तृतीय श्छोक की श्री खुबोधिनीजी मे निर्दिष्ट ्रव्यक्रिाणां' इसका तात्पयं वताते हए छिखिते हँ कि 
द्रव्य, सुवणोदि पदाथं ओर गोओं के सजने की क्रिया में कमी आई नदीं । एक दहो गौ को सजाने मँ सव गौ सज गड अन्यथा 


अखग-अख्ग सजाने में समय बवहूत छगता । 
सवं वेदिक कर्मो मे पहले ^स्वस्तिपुण्याहवाचनः क्रिया जाता है । अतः नन्द्रायजी ने भी पहले स्वस्तिवाचन 
पदवाया । जन्म के समय किये जाने वाले, वेदिक संस्कार का नाम-“जात कर्म संस्कार! है तथा क्षत्रिय व वैश्यां का यह्‌ वैदिक 
कम॑ ब्राह्मण द्वारा होता हे । कर्म की विधि यजमान के पुरोहित की शावानुसार होती है । उद्पन्न हए पुत्र का विधि अनुसार 
संस्कार हुआ क्योंकि भगवान्‌ ने अपने में पुत्र भाव प्रकट किया था, इसचिये वेदिक कर्म को सार्थकता एवं गभं के वोजसम्बन्ध के 
दोषों का भी, अमाव हुआ । यह जात॒ कर्म संस्कार, नैमित्तिक था । वास्तव मे यह सव भगवान्‌ की टीटादहीथी। यह्‌ 
सिद्धान्त है कि पिद्देवाचंन का तात्पयं “नान्दी” श्राद्ध है । नन्दरायजी एवं यशोदाजी ने मिलकर शाखा सार यह जात कमं 
संस्कार वेदिक मागं मे अपनी निष्ठा दिखने के घ्ि किया ॥ २ ॥ 
शुकाष्वार्यजी श्री नन्दरायजी को महामना कहते हँ उसका भाव आचायंचरण वताते दँ किं परमोदार श्री नन्द्रायजी ने 
अलक्त दो खाख गौ देने का केवर सङ्कल्प नहीं किया, क्न्तुदेदी। इसे बताने के खयि श्छोकमे श्रादात्‌' पद्‌ दियादहे। 
भगवत्‌ सान्निध्य होने के कारण द्रव्य एवं क्रियां में कमी नदीं हृद । विप्र का अथं विशेष रीति से पूरक होने के कारण गोधन 
की भी कमी न हई । गो के अतिरिक्त रत्नों के समू, सोने ओर बल्लां से आरत तिर के पर्वतां का दान क्रिया । अन्नो मे तिक 
सुख्य हे । गो, हिरण्य, वज्ञ, तिक, रत्न' इन पाँचां पदार्थो का दान किया । ये सव प्रकार के दान देवसम्बन्धी हं ।॥। ३॥ 
बहुदत्तमिति--यदि एसा मनमें विचार आया कि श्रीनन्द्रायजीने ब्रूत दान दिया तव॒ समाधान करते हँ किं इतना 
देने पर भी श्रीनन्द वावा के पास अभो वहत है यह वात स्पष्ट करने के ल्य कहते दँ कि “शुदध्यर्थ॑म्‌'” द्रव्या की शुद्धिके 
खयि भी श्रीनन्दरायजी को इतना दान देना चाहिये यह्‌ वताते हुए दूसरों के समान कालादि के साथ नवद्रन्यों का निरूपण 
कृरते है कि कालेनेति- कारादि से प्राणी ओौर सर्व पदार्थं शुद्ध होते हं । नव प्रकारके द्रव्य ञयुद्धि करने वाले ह, उनमें 
कार सख्य हे कारण कि स्वं पदाथं काठ द्वारा उत्पन्न होते हे । उत्पन्नः पत्रः शतं - उत्पन्न हुआ पुत्र सौ वपं पर्यन्त जीताहै 
ेसा वेद्‌ भगवान ने कहा हे । इन सो वषं के दस दृशक वनते हैँ उन प्रस्येक दशक के छत्तीस सौ दिनां का एक भाग अथीत्‌ 
दस दशक का एक दिवस अशुचि माना गया हे । इस प्रकार सारी आयु के दस दृशक के दस दिवस का काठ अद्युचि गिना 
जाता है । इसलिये संतान के जन्म के समय दस दिनों का आशोच शाख ने वताया है । इसी प्रकार प्रव्येकद्रव्यका भागभी 
अदयुद्ध होता हे । इन सव की अ्युचिता कंसे निवृत्त हो सके उसको अव सूचित करते दँ । ““ कालेन" पद्‌ से कहते दकि 
जननाशौच की युद्धि केवर स्नान से नहीं होती किन्तु दस्र दिनके कासे वेदिक कर्मोके ््यि ओर सोलह दिनके 
कासे पुष्टिभार्गीय सेवादि कार्यो के लिये शद्धिदहोगी। उसी तरह दस दिनि का या सोढ्ह दिनका काठवंशकी 
खुद्धि करता है । शोच से देह का एक भाग शुद्ध होता हे ओर स्नान से सवीङ्गद्युद्धि होती हे, टोकिक व्यवहार के ए 
““कार-स्नान-शो च” यह्‌ तीन प्रकार की शुद्धि बताई । अब्र अदृष्ट आदि निमित्तो से बनी हृ अश्चुद्धि भी तीन प्रकार से निवत्त 
होती दै यह वताते हँ ( १) ““कंस्का रः”-वालक्र के जन्म समय क्रिये जाने वाले “जातकर्मादि” संस्कारों से गभादि दोषां से 
संयुक्त दद" द्ध वन कर वंदिक यज्ञ यागादि वेदिक कर्मों के स्यि अधिकारी वनता हे । इनको पच्चभूत संस्कारत्व ही कहते हँ । 
८२ ) “तपसा” तपश्चयो करने से अन्तःकरण की पवित्रता होगी । कितने महानुभाव अदृष्ट की उत्पत्ति द्वारा अन्तःकरण की 
यद्धि करते दह । (३) “इज्या” इज्या का अथं याग होता है, याग से भगवान्‌ प्रसन्न होते द । आचायंचरण आज्ञा करते हें कि 
इसी श्रकार संस्कारों से आधिभौतिक के, तप से आध्यात्मिक के ओर यज्ञ से आधिदविक के तीन संस्कार अथौत्‌ तीन प्रकार 
की शुद्धि वतायी । इसी प्रकार काठ-स्नान-शोच-संस्क।र-तप-यज्ञ आदि छ्‌ प्रकार के संस्कारों से सर्व अन्तः शुद्ध होते दं । 
बहिः शुद्धिमाह-अव बाहर की द्धि कहते ह--शशुध्यन्ति दानेः' दान से ही द्रब्यों की छयुद्धि होगी । तात्पयं यह्‌ कि 
दान के विना ओर किसी प्रकार से द्रव्य शुद्धि नदींदहोती। दानमे भी अपने वित्तके अनुसारदही दान करना चादिये। 
श्रीनन्दबावा नेद्रव्य की ञयुद्धि के निमित्त दी दो ढाख गोप्रदान किया। दान देने मात्नसे द्रव्य की शुद्धि नदीं मानी गयी लेकिन 
यदि अल्प द्रव्य प्राप्ठ होतो उसकी शद्धि सन्तोष से होगी । तात्पयं यह दहै किं दान ओर सन्तोष दोनांको द्रव्य शुद्धिके 
डतु वताये । “सोदमस्मि' भँ रह्म हँ इस प्रकार के ज्ञान से याने आत्मविद्या से जीवात्मा छ्द्ध होता है । आत्मविद्या से अविद्या 
करी निरत्ति हो जाने पर स्वरूप को समम अपने कत्तंन्य के योग्य वनता हे । 
महामना नन्दरायज्ी ने आनन्द्विभोर बनकर परम उत्साह से पुत्रजन्म महोत्सव मनाया उसके वाद्‌ अन्य आवश्यक 
सर्वं कार्यं द्ोड़ कर, शीघ्र ही कंस को वार्पिक्र कर देने के लिये मथुराजी गये। इससे यह वात सिद्ध होती हे कि श्रीनन्द्‌जी के 
मन में टद्‌ निश्चय था कि यह वाक युकसे उत्पन्न हआ है ओर मेरा ही पुच्र है । यदि नन्द्रायजी के मन में स्वल्प भो शंका 


«७६४ 
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दोती, तो इस प्रकार उदार होकर, पुत्र के चयि अमूल्य वस्तु न मंगते ओर न पुत्र को प्यार से उठाकर गोदी मेँ छेते । ये सव 
वात सिद्ध करती किं नन्द्जी की निश्चित बुद्धि थी क्रि यह मेरा दी पुत्र हैः महान्‌ पुरुषां का एेसा निर्मड मन दोतादैनो 
कभी पराई चीजों कौ अपनी कभी भी नदीं समते दं यद प्रसिद्ध हे ॥ ४॥ 


अव प्रकाशक्रार श्रीपुरुषोत्तमजी श्री युबोधिनीजी मे कहा हुअ। “समानः पद्‌ का रदस्य खोख्ते ई कि यद्‌ दान 
श्री नन्द्रायजी के माहात्म्य का ख्यापक ओर शोधक होने से उचित हे ओर वैसे दी अन्य शोधकां के सामान्याधिक्रण (खमान 
भाव ) वताता हे कि, यह्‌ इस द्रव्य का शोधक दे, किन्तु अने बलि द्रव्य की शुद्धिके ल्ि दान का चिह्न हे। 


अव पुरुपोत्तमजी सो वषं की आयु मे दस दिन अशुद्ध दै इसका स्पष्टोकरण करते ह कि शत वपं का एक दसवां 
भाग दूस वषे का होता ह । भ्त्येक दस वषं का प्रथम एक दिन अञ्ुद्ध हे, इसी से एक साथ तो दस दिन अश॒द्ध नदीं दयति ई 
तो जन्म के समय एकर साथ दस दिन अशुद्ध क्यों मानते हो इस प्रकार के संशय का समाधान कत्ते दह कि दस दस वपे मं 
पटला एक दिनि, साधारण मनुष्य नहीं गिन सकेगा अ।र वैसे नियम से अव्यवस्था हो जायगो ओर कोड वह्‌ आशौच पाठन 
नां कर सकेगा, अतः सव की सुविधा के छियि ऋषियों ने जन्म समय के साथमेंदही दस दिन के आशौच की व्यवस्था की, 
जिससे सवको सुविधा हो गईं । इसी प्रकार द्रव्य की भी ठ्यवध्था सममना, ताप्यं किं छत्तीस सौ रुपये पर एक रुपया अश्चुद्ध 
समना चाहिये, उसकी शुद्धि स्नान से नदीं किन्तु दान से हाती हे । 


नन्दरायजी ने गोए' ओर द्रव्य का इतना महादान किया, जिससे पता चख्ता हे किं श्री नन्द्रायजी के पास भी बड़ी 
समृद्धि थी । 


श्री लेखकारजी आचाय चरणों के “एतेषां भूतसंस्कारत्वमेव का स्पष्टोकरण करते ह कि जातकमोदि संद्कार से 
देह की शुद्धि होती है, न कि अन्तःकरण ओर अन्तयौमी की शुद्धि होती दै 1 परंतु तप से अन्तःकरण की शुद्धि ओर यज्ञ से 
अन्तयौमी की श्द्धि होती दै । अन्तयीमी की शुद्धि का तायं हे किं, यज्ञ करने से, अन्तयोमी प्रसन्न होता हे । 


"परमात्मा मे शयुद्ध.यन्ताम्‌ ( १) इससे जाना जाता हे किं श्रुतिमें भी, यदी शुद्धि का स्वरूप है । इसक्रा विस्तार 
तृतीय स्कन्ध के पांचवे अध्याय में हुदिध्थितो यच्छति भक्तिपुते' इस श्छोक की टीका में क्रिया गया हे । 


गोस्वामिध्रोगिरिधरलालकृता बालप्रनोचिनी 


एवं चतुरभिरध्यायंः ृष्णजन्म निरूपितम्‌ । अष्टाविशतिभी रोधस्तामसानां निरूप्यते ॥ १ ॥ 
पमे जातकं कृत्वा नन्दो दातुः करं गतः । मथुरां वसुदेवेन सद्धतश्चोति व्यते ।॥ २॥ 


एवं तस्यां रात्यां उग्रतीतायाम्‌' इत्यादिना कंसछत उद्योगो निरूपितः । अथ ब्रज भगवञ्जन्ममदोत्सवं निरूपयति- 
नन्दस्तविव्यादिना । तुशब्देन वसुदेवान्नन्दे विरोषं सूचयति-भगवस्माकस्ये वसुदेवो ज ताद्खादोऽपि कंसभिया खडङ्छुचितमनाः, 
अत एव जातकमौदिकं कर्तुं नाशक्नोत्‌ । नन्दस्त्वारमजे उत्पन्ने श्रीकृष्णे पुत्ररूपेण प्रादुभूते सति जाताद्खाद्‌ः, अत एव महामनाः 
अतिविस्तृतमनाः दानादावल्युदारचिन्तो दैवज्ञान्‌ अयोतिर्विदो विप्रान्‌ आहूय स्वयं स्नातः, अत एव छ्ुचिः। ततोऽखङ्छृतन्च सन्‌ ॥ 
वेदज्ञान्‌ ' इति पाठे तु “यावती देवतास्ताः सवौ वेद्विदि ब्राह्मणे वसन्ति” इति श्रतेः सर्वदेवतासाजनिध्याथं वेदबिदामाह्वानं 
ज्ञेयम्‌ ।। १॥ ब्राह्मणैः स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्तं वाचयित्वा आटमजस्य पुत्रस्य जातकमोख्यं संस्कारविष्तेषं विधिवत्‌ कारयामास । 
वै इति संन्देदाभावाय । तथा विधिवत्‌ पित्देवाचंनं नान्दीश्राद्धादिकं च कारयामास । विधिवदित्यस्याग्रेऽपि यथोचितं सम्बन्धः ।२। 
सम्यगलङ्ृते घेनूनां नवप्रसतानां गवां नियुते दे छक्ते । तथा रत्नौषैः रत्नसमृह्ेः शातकोम्भेन सुवर्णेन अम्बरः उत्तमबखेश्वाड्तान्‌ 
सप्तसद्कयाकान्‌ तिखाद्रीश्च विप्रेभ्यः प्रादादित्यन्वयः। अद्विपरिमाणं तु भविष्योत्तरे उक्तम्‌-“उत्तमो द्शभिरद्रोणेमभ्यमः 
पच्चमिर्म॑तः ॥ त्रिभि; कनिष्ठो राजेन्द्र॒ तिल्शेकः प्रकीर्तितः” ॥। द्रोणसङ्धया च--“खारी द्रोणाठकप्रस्था कडवं च परु पिचु ॥ 
शाणको मासकश्च ति यथापूर्वं चतुरा” इति ॥ ३ ॥ नलु “किमर्थं जातकमौदिकरणम्‌, इत्यपेक्षायामाह कालेनेति । यतः 
काटादिभिद्र॑ग्याणि श्चुद्ध.यन्ति, यतश्चास्मविद्यया “अहं ब्रह्मास्मिः इति साक्षाकारेण भगवदुपासनया बा आत्मा जीवः जुद्धयति, 
अतो जातस्य पुत्रस्य वि्युद्धय्थं तत्‌ सर्वं छृतवानिस्याशयः। वि्युद्ध.यर्थमिद्युपलक्षणं भगवत्सादादेः, "विष्णोराराधनाथोय 
स्वपुत्रस्योद्याय च' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तत्र कालेन भूमिपाषाणादीनां जन्ममरणादिग्रयुक्ताशौचवतां च शुद्धिः, स्नानेन देहस्य, 
शौचेन प्रक्षाखनेन हस्तपादादिदेद्ावयवानां बस्लपात्रादीनां चामेध्यस््रषानाम्‌ , संस्कारेजोतकमोभिषेकादिभिः वालस्य राजदेच्धः, 
तपसेञ्यया च इन्द्रियाणां मनसश्च, दानैर्न्यबहारोपार्जितधान्यादिद्रव्याणाम्‌ , मनसश्च, सन्तुष्टयाऽपि मनस इति विवेकः ॥ ४ ॥ 
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अन्विताथं प्रकाशिका 


पमे तत्सवं सूनोनंन्दः कृत्वा प्रसन्नधीः ॥ मथुरां गतवांस्तत्र श्लोका द्वात्रिशदीरिताः ( ३२ ) ॥ 
चत्वायु वाचेति ( ४) पादहोना देवा ( ३२ ॥॥ ) अनुष्ट्भः 1 ५॥ 


नन्दस्त्विति द्वयम्‌ ॥ आत्मजे उत्पन्ने श्रीङृष्णे पुत्ररूपेण प्रादु भूंते सति जातादखादः अत एव महामनाः दानादावल्युदार- 
चित्तो नन्दस्तु देवज्ञान्‌ ञ्योतिर्विदो विप्रान्‌ आहूय स्वयं स्नातः अत एव शुचिः ततोऽठृकृतश्च सन्‌ ब्राह्मणः स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 
स्वस्तिवाचनं कारयित्वा आत्मजस्य पुत्रस्य जातकमौख्यं संस्कारविशेषं बिधिवत्कारयामास । तथा ततः पूवं विधिवत्‌ पिवरदेवाच॑नं 
नान्दीश्नाद्धादिकं च कारयामास 1 अर्थक्रमेण पाठक्रमत्यागात्‌ विधिवदित्यस्य अग्रेऽपि यथोचितं संवन्धः । अत्र प्रमभक्ताः। यशोदाया 
दिजः शीष्णः भ्रादुभूतः स एव वासुदेवावतारः अत एवात्र आत्मज उत्पन्न इत्युक्तम्‌ अन्यथा (“नन्दस्तमात्मजं मत्वा" इतिः 
ब्रयात्‌ एवं स्थिते चतुुंजरूपाच्छादनाय देवक्या प्रार्थिते यशोदाह्ृदयस्थद्विुजस्य तदरूपाच्छादनपूर्वक तत्रेवाविभोव आसीत्‌ । स 
एवानीय वसुदेवेन पुनयंशोदाशयने निहितः स एव त्रजादौ मधुपुयोदौ च विजहार देवकीट्टद्यस्थचतुुजरूपस्य तु तसरार्थन- 
याऽन्तधौनमेवासीत्‌ । ष्णस्य यशोदानन्द्पुत्रते खद नेकद्वाः प्रयोगाः किंतु वहव एव । न ते सर्वं एवाञुख्याथौ भवितुमर्हन्ति । 
तथाहि “अदृश्यतानुजा विष्णोः” इति । “श्रागयं वसुदेवस्य कचिञ्जातस्तवात्मजः ।' इति नौमीड्य त ॒इव्यादौ पञ्युपाङ्गजायेति ` 
“देहिनां गोपिकासुतः" इति । गोतमीये “बल्ख्वीनन्दनं बन्दे" इति क्रमदीपिकायामपि देवतासकरलोकमङ्गलो नन्दगोपतनयः 
समीरित इति मन्त्रेपि नन्दपुत्रत्वसुबलसखत्वगोषीकान्तत्वादीनि परःसहस्राणि वचनानीति प्राहुः ॥। १-२ । धेनूनामिति ॥ 
सम्यगटंजृते धेनूनां नवप्रसूतानां गवां नियुते द्र छन्ते नियुतं दशलक्षमिति मते विशति्छश्ाणि तथा रनोवेः रत्नसमूषहेः शातकोम्भेः 
सुबणेरसाक्तेः अम्बरेश्चावतान्‌ इद्‌ च मेरुसाम्याय सप्तसंख्याकान्‌ तिखाद्रीश्च बिप्रेभ्यः प्रादात्‌ । उत्तमस्तिखाद्विद॑शद्रोण इत्यादि ` 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ संस्कारोरेव गभंञ्ुद्धिरित्यत्र दष्टान्तानाह्‌ - कालेनेति ॥ कालेन भूम्यादिनूतनजढादिद्रन्याणि स्नानेन देदादि शोचन 
क्षालनेन वखरादिसंस्कारोगभीदि तपसेन्द्रियादि इञ्यया ब्राद्यणादि दानेधंनधान्यादि सन्तुष्टथा मनो द्रव्यम्‌ एवमेतानि द्रव्याणि 


काखादिभिः शुद्धयन्ति आत्मा तु आत्मविद्ययेव ॥ ४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढायप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं पचमे नंदस्य पुत्रजातकमं मथुरागयमनं वसुदेवसमागमश्चोच्यते नद्‌ इति अत्रात्मजशब्द्भ्रयोगस्तु नंदस्स्वकीय- 
पुत्र्वप्रतीतेः न तु तदात्मजः कुतो भगवत्प्रणो दितेन वघुदेवेन नदगृं भ्रापितत्वात्‌ ॥१॥ तेः उ्योतिविद्धिर्विभरः ॥ २ ॥ नियुते दरे छन्त 
सप्ततिगिरींश्च भरादात्‌ कथंभूतान्‌ रत्नात्रातेः शातर्कोभं सुवर्णं तत्तं तु युक्तैरवरेर्बखेश्ववृत्तान्‌ ॥ ३ ॥ गभौदीनां शयुद्धि्रकारमाद 
कालेनेति । कालादिभिः द्रव्याणि शुद्धयन्ति कठेन वसुधादिद्रव्यं स्नानेन शरीरादि शौचेन प्रक्षाटनेनामेध्यलेपादि संस्कारेगभादि 
तपसा इन्द्रियाणि इञ्यया यज्ञन ब्राह्मणादिदानेधंनानि संतुष्ठ्या संतोषेण मनः आत्मविद्या परमात्मोपासतेन जीवात्मज्ञानेन चात्मा 
एतंद्र॑ग्याणां यथा शुद्धिस्तथा दानादि पुत्रजातकमीदि संस्कारेरेव गभोणां शुद्धिरिव्यर्थः ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
नन्दो महोत्सवं कृत्वा जातकं पमे शिशोः । मथुरामथ गत्त्राऽऽप वसुदेवेक्षणोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 
एवं “तस्यां राज्यां ज्यतीतायां' इत्यादिना मथुरायां जातः भ्राभातिकवृत्तान्त उक्तोऽथ व्रजे जातं वृत्तान्तमाह । नन्द्‌ 
इत्यादिना तत आरभ्येत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । नन्द्‌ इति । आत्मजे पुत्रे, उत्पन्ने सति, जातः आदूलाद्‌ आनन्दो यस्य सः । महदौ- 
दार्यप्रवणं मनो यस्य सः, नन्दः तु, देवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय, स्नातस्तदुक्तप्रकारेण कृता्रुवः, अत एव, ्युचिदौनाधिकारतां प्राप्तः, 
अतश्च, आसीत्‌ ॥ ६ ॥ वाचयित्वेति । ततः, स्वस्त्ययनं माङ्गलिक सक्तं, वाचयित्वा, विधिवद्यथाविधि, आत्मजस्य जातकर्म 
कारयामास । तथा, पितरश्च देवाश्च तेषामचंनं, कारयामास वे ॥ २ ॥ धेन्रूनामिति । ततः, समलंकृते घस्राभरणादिना सम्यगट्ृते, 
धेनूनां नियुते द्वे छक्ते, विप्रेभ्यः, प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ । तथा, रल्नौघा रन्नसंवश्च शातकोम्भास्वराणि सुबणेरजताङ्कुवसख्राणि च 
तेराबरतास्तान्‌ , सप्र, तिढाद्रीन्‌ तिख्पर्वतान्‌ अपि, प्रादात्‌ । अव्र तिखग्रहणं सप्त बान्योपलक्षणमत एव सप्त्युक्तम्‌ । एतेषां सप्त धान्य- 
कृतसघ्राद्रीणां विर्चनभ्रकारस्तु सत्सङ्गिजी वनीयव्रतीयप्रकरणगतजयाकरृततदा नश्रकरणतोऽवगन्तन्यः ॥ ३ ॥ दहिरण्यादिद्रव्याणां मध्ये 
केषां चिदहानादिभिरेव यथा द्धिस्तथाऽन्नदानादियुक्तज।तकमीदिसंस्कारेरेष गभोणां शद्धिरिति दशंपितुं प्रतिनियतानि शोधकानि 
ृष्ान्तत्वेनोदाहरति । काठेनेति । यथा, काठेन दशदिनातपकेन, गेहभूम्यादिः शुद्धयति, स्नानं च शोचं च ताभ्यां, तत्र स्नानेन 
देहादिः ुद्धयति । शचेनामेच्यटिघ्तादिः छयुद्धयति । तपसा इन्द्रियादिः श्युद्धयति । ईेञयया ब्राह्मणादिः ञ्ुद्धयति । दानः द्रग्याणि 
दयद्ध.थन्ति । संतुष्ट्या मनः शुद्धयति । आत्मा आत्मविद्या परमात्मोपासनया शद्धथति। तथा संस्कारोजोतकमौदिभिः, . 


गभीदेः शद्धिः॥ ४॥ 
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भ्रोहुरिमुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 


५५६७ ` 


धेनूनामिति : १०.५.३. 


हरो प्रापे साक्षादतनुफख्दानादिमगुरौ किमाश्वयं पश्चादतनुत स नन्दो वितरणम्‌ । 
यदीयप्राप्त्ाशा हृदि समुदिता यस्य करुते स चाप्यस्मिन्‌ रोके तद्धिक्रयुदारो वितरणम्‌ ॥ १॥ 
यद्ङयञ्जं संखत्युदधितरणियस्य नयनं तमस्तोमध्वसी तरणिरिद तरसिमस्त्वयि गदे । 
उपेट्थारान्नन्द्‌ः स च वितरणित्वं यदुपते सुखा्धों मभ्रोऽभूच्वरितभिति चिचरं तव विभो ॥ २॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री शुकाचार्यंजी ने कदा राजन्‌ श्री नन्द्रायजी तो पुत्र जन्म होने पर अल्यन्त प्रसन्न हए स्वयं परम उदरार मना 
बनकर व जानने बाले विश्रां को वाहन भेजकर निमंत्रित किये पुनः नैमित्तिक कमौद्ग स्नान किया, आ भषण पदन कर 
तेयार हुए ओर स्वयं पवित्र एसे श्री नन्द्रायजी ने स्वस्ति पुण्याहवाचन पदृवा कर पुत्र का जातकरमं संस्कार तथा पिओ ओर 
देवताओं का विधिपूर्क अष्वन कराया ॥ १-२ ॥ अच्छी तरद्‌ से अलश्रत दो खख गो एवं रन समूह्‌ सदिंत जरौ के वर से 
वेष्टित सात तिला के पर्वत्त विप्रवरो को दानमे दिये ॥ ३॥ काल, स्नान, शौच, संस्कार, तप ओर यज्ञ से प्राणी शुद्ध होते ई, 
दान से द्रव्य छुद्ध होता हे, ओर संतोष से अन्तःकरण की तथा आत्मविद्या से आत्मा की ञुद्धि दोती दे ।। ४ 1 
सोमङ्गस्यगिरो विप्राः खतमागधवन्दिनः । गायका जगुरनदुर्भरयो इन्दुमयो यहः ॥ ५ ॥ 
व्रजः सभ्गृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः । चित्र्वजपताकाक्रूचरुपच्छतोरणेः ॥ & ॥ 
गावो 'वरपाश्च चत्साश्च हरिद्रातेलरूपिताः । विचित्रधातुवहस्ग्बद्काश्चनमाङिनिः ॥ ७ ॥ 
# १९ (न क, ऋ, 
महाहवखराभरणक्रञ्चुकोप्णीपभूषिताः । गोपा समाययु राजन्‌ नानोपायनपाणयः ॥ < ॥ 
& क व ९ च क क 
गोप्य्चाकण्य यदिवा यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । आमानं भृपयां चक्रवच्वाकव्पाञ्जनादिभिः ॥ ९ ॥ 
नवङ्कङ्कुम किंञ्जस्कमुखपङ्कजभूतयः । बलिभिस्त्वरितं जग्धुः पृरथुश्रोण्यश्चरत्छचाः ॥ १० ॥ 
गोप्यः पु्रष्टमणिङ्कण्डरनिष्करकण्ठ्यकित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाद्यवर्षाः । 
नन्दाख्यं सवलया व्रजतीविरेजव्यालोरङ्ण्डरुपयोधरदारशोभाः ॥ ११॥ 
ता आशिषः प्रयुज्जानाधिरं `पादीति वालके । द सिद्राचूणतेलाद्धिः सिजन्त्यो जनयुजगु; ॥ १२॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--विप्राः सूतमागधवन्दिनः सोमङ्गल्यगिरः गायकाः च जगुः, भेयः दुन्दुभयः यहुः नेदुः ॥ ५॥ सम्मृ्ट- 
 संसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः व्रजः { अभवत्‌ ) चित्रध्वजपताकाखक्चेरपहवतोरणेः ( व्रजः समलङ्छ्रतः ) ।। ६ ॥ दरि द्रातेखरूषिताः 
विचित्रथातुवर्हखकवसखकांचनमाछिनः गावः बरृषाः च वत्साः च ( सुशोभिताः ) ॥७॥ राजन्‌ महादेवखाभरणकच्चुकोष्णीषभूषिताः 
नानोपायनपाणयः नोपाः समाययुः 11 ८ ॥ यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ आक्रण्यं गोप्यः च ( तत्रागन्तुकाः ) समुदिताः बच्ञाकल्पाञ्ज- 
नादिभिः आत्मानं भुषयांचक्रः ॥५॥ नङ ङ्कुमकिञ्ञल्कमुखपकज भूतयः प्रथुश्रोण्यः चलत्‌ कुचाः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः ॥१०॥ 
` सुमष्टमणिक्रुण्डठनिष्ककण्ठ्यः च चिच्रम्वरराः पथि शिखाच्युतमाल्यवषौः उ्यालोखक्कुण्डटखपयोधरह्‌रशोभाः सदल्याः नन्दाख्यं 
व्रजतीः गोप्यः विरेजुः ॥ १९१॥ ताः चिरं पाहि इति वाख्के आशिषः प्रयुञ्ञानाः हसिद्रिचुणेतेखाद्धिः सिच्नन्त्यः जनम्‌ उञ्जशुः ॥१२॥ 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावायंदोपिका 
सोमंगल्यगिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो बभूवुः । तत्र “सूताः पौराणिक्राः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः 1 वदिनस्त्व- 
मटप्रज्ञाः प्रस्तावसदटशोक्तयः 11 इतिं ॥ ५॥ संम्र्टानि संसिक्तानि च द्वारादिकानि यस्मिन्सः । तत्र अजिराण्यगणानि गृहांतरणि 
गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा । चित्रध्वजेषु पताकानां जश्च चेखपहवतोरणानि च तेभूषितः 1 ६ ॥ हरिद्रातेे रूषिता ङितः 1 
विचिच्रा धातवश्च वर्हंखजश्च बल्ञाणि च काचनमालाश्चाककारतया विद्यते येषां ते। तथाभूता गवादयो वभूबुरिस्यथंः 11 ७-८ ॥ 
आकल्पा अरंकाराः ॥ ९॥ नवङ्क्मर्किजल्कंसंखपकजेषु भूतिः श्रीयोसां ताः ॥ १० ॥ सुखरष्टान्युञ्ज्चङ्ितानि मणिमयानि 


१. वृषा वत्सतरा-श्रीधर,. वंशी. गिरि. भक्त; वृषाः सवत्साश्च हरि-इति कस्यचित्‌ । २. जीवेति-इति कस्यचित्‌ । २. पाके इति 
कस्यचित्‌ । | 
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करंडलानि यासां ताः । निष्काः पद्कानि कटेषु यासां ताश्च । शिखाभ्यश्च्युतानि माल्यवषोणि यासां ताः नंदाखयं ब्रजतीत्रंजंस्यः 
पथि विरेजुः । सवख्याः ककणभूषिताः। व्यारोखेः कंडलादिभिः शोभा यासां ताः ॥ ११ ॥ जनं सिचंत्यः अजनमुञ्ज-. 
गुरिति वा ॥ १२-१४ ॥ 
भ्रीवंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
स्वज्ृतस्तुतिपाठकाः सूताः 1 परछ्ृतस्तुतिजी विनो मागधाः । प्रवंधस्तुतिपाठिनो वदिन इति ॥५॥ संग्ष्टानि संमानितानि ! 
तोरणं द्यारबर्हिभोगः तोरणोऽस्नो बहिद्धौरम्‌' इत्यमरः । पताकानां स्रजः पंक्तयः। भूषित इति शोषः ॥ ६ ॥ बष्टलजः शिखि- 
पिच्छमालाः । इत्यथं इति । क्रियाशोषेणान्वयः कायं इति तात्पर्यम्‌ ॥ ७ ॥ कंचुकं चोखकं शिरो विद्ाय सर्वागावरकं वद्ञम्‌ 
“कचुको वारबाणे स्यान्निर्मोके करभेपि च । वद्धोयकगरहीतांगस्थितवस्त्रे च चोरके" इति मेदिनी । उष्णीषं शिरोवेष्टनवसख्म्‌ 
“उष्णीषं तु शिरोवेष्टे किरीटे छक्षणांतरे"” इति च ॥ ८ ॥ “आकल्पः कल्पने वेशोऽदलकारे शक्तिमन्नरे” इति घरणिः । आदिना 
ष्वदनादिमहः ॥ ९॥ नवजङकमकिंजल्काः नूतनकेशरपत्राणि । बछिभिः स्वणैरत्नादिभियुताः प्रथुश्रोण्यो विशाल्करितटाः अपि 
हषोयुक्यादरेगेन जग्मुरिति भावः ॥ १० ॥ वणिता अपि गोपीभक्तिभरेणात्प्त्या वणंयति ब्रजतीः प्रथमार्थे द्वितीया ॥ ११॥ 
किञञ्जगुरित्यपेक्षानिृत्तयेऽजनं श्रीकृष्णमित्यर्थातरम्‌ । ता गोप्यो वाखके इत्याशिपं प्रयुनाना इति किम्‌ । राजुत्त्वाद्राजा भूत्व 
चिरं पादीति । परस्येष्टार्थप्रशंसनमाशौः इति लक्षणात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्दामिङृता वेष्णवतोषिणी 
भेयं आनकभेदाः सुषिरभेदाश्च दुन्दुभयश्च आनकभेदाश्च युगमत एव हस्ताभ्यां का्वीद्रयेन वाद्यन्ते ते नेदुः स्वयमेव 
मुह्ुरित्यस्य सर्वेरन्वयः हषंभरेण तेषां तत्र तत्राऽद्प्ेः ॥ ५॥ संशब्दाभ्यामन्यदिनतो विशेषो वोध्यते चेखानि खण्डितवसख्राणि 
अन्यत्तेः तत्र पताकानां सजो मालाकारेण सन्निवेशाः भूषित इत्यध्याहारात्‌ यद्वा खजः पुष्पमालाः चित्राणि विविधानि यानि 
च्वजादीनि तैः सममन्यत्‌ ।॥ £ ॥ चकारौ पूर्वंकेसुत्यप्रतिपादिको तेन महिष्यादयोप्युपलक्ष्यन्ते वृषा वत्सतरा इति पाठः कचित्‌ ।५॥ 
तदेवं सवस्येव गोकूखस्य श्रीनन्दयशोदे प्रति परममनुरागं दशितवान्‌ दशंयति च-महार्देति सप्तभिः । सम्यगाययुरिति स्वस्वगृहे 
वत्तन्मङ्गखरचनां प्रवत्येवाययुरित्यर्थः व्रजः संग्षटसयुक्तसात्‌ सम्यक्‌त्वमेव दशंयति परमदष॑न्यज्ञकाभ्यां मह दित्यादिविशोषणाभ्यां 
महाहेवंहुमूल्यर्निधिवत्‌ गृहान्तः सुरक्षितेरपि वख्रादिभिभूंषिताः सन्तः यान्येव परमोह्ठासेन दास्यन्ते च नानोपायनंर्मदार्हरत्नादि- 
भियुक्ताः पाणयो येषां ते राजन्निति श्केषेण हे प्रम्णाविराजमान यद्वा राजदिल्युपायनविशेषणं गोपा इति गवासक्त्या तत्स्वभावमा- 
पन्नया जात्येव सुस्निग्धचित्ता इति भावः । श्टेषेण तत्र च तादृशतस्मरम्णा गां एरथ्वीमपि पान्ती ति एवमग्रेपि ॥८॥ गोप्यः श्रीयशोदाया 
मादभूतयः चशब्द उक्तस्य ततो गोपा आकर्णयति पूर्वेणाप्यन्वयः आसां प्श्चाद्धाबोऽन्तःपुरवासात्‌ मुदिता इत्यनेन तेभ्योऽपि 
मोदविशेषं दशंयति- यशोदायाः ्रजयशःप्रदाया अनपत्यायाः श्रीव्रजे्धय्यौः सुतस्य उद्धवयुत्पत्तिमाकर्ण्यैव मुदिताः तस्यां तस्मिश्च 
निस्यसहजप्रेमसद्धावात्‌ अत एव वञखादिभिः आत्मानमभूषयन्‌ ॥ ९ ॥ नवङ्कङ्कुमाकिञ्ञल्कादपि सुखपङ्कजानां भूतिः शोभा 
यासामिति तदानीमलुरागावेशेन सुखशोभातिशय उक्तः किक्र विभिः महारात्नादिमयेरक्षतपात्रादयपहारेः सह तान्‌ गरहोत्वेव्य्थः 
मोदविशेषमेवाह-स्वरितमिव्यादिना । प्रुश्रोण्मोऽपि त्वरितं जग्मुः तत्र चलल्छुचा इत्यतिशयस्य खश्चणं सवं चोत्कण्ठा तिशयस्येति 
ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ भक्तिविशेषेण पुनस्ता एव बणेयति-गोप्य इति। शिखाः धम्मिह्धाग्राणि नन्दाख्यं ्रजन्त्य एव विशेषतो रेजुरिति 
तासां देदादिशोभाशतसम्पत्तौ सत्यामपि श्रीनन्द नन्दनप्रेमसम्बन्धेनेव विशेषतः शोभेति भावः ॥ ११॥ चिरं पाद्ीति तासामय्युल्ला- 
सोक्तिः तया च तस्य सार्बदिकीं सर्वसम्पत्तिमात्मना सङ्गतिमात्मनि प्रीतिं चाशासत अल्पार्थे कः अत्यन्तबाल्यात्‌ वाक इति तदानीं 
तस्मिन्‌ तदेवोवितमिति भावः । यद्वा वाछ्केऽपि ततश्च प्रेमस्वभावादेवेति अजनं भगवन्तमरुञजगुः उच्च म॑ङ्गलगीतभ्रवन्धेन वाङ 
मङ्गलाथं तमकीत्तयन्‌ जीवेति पाठस्तु तासामतिकारुण्योक्तिः उपडक्षणं वचेतत्‌सर्वेषाम्‌ ।॥ १२ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌ बष्णवतोषिणी 
मेय्यं आनकमेदाः छयुषिरभेदाश्च । दुन्दुभयश्च आनक्रभेदा युग्मतयेव हस्ताभ्यां कोषद्वयेन वाद्यन्ते; ते नेदुः स्वयमेव; 
महरित्यस्य सत्व रन्वयः+--दषेभरेण तेषां त्र तत्रापः ॥ ५ ॥ 
स--शब्दाभ्यामन्यदिनतो विशेषेण सम्माञ्जनादिकं बोध्यते । चेखानि खण्डितवसख्नाणि । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । तत्र 
` भूषित इत्याध्यादयारात्‌ , क्रिवा विशेषणे दृतीया; यद्वा, खजः पुष्पमालश्चित्राणि विविधानि ध्वजादीनि तैः । सममन्यत्‌ ॥ ६॥ 
च--करारयोरेक उक्तस्य समुचये, अन्योऽनुक्तस्य; तेन महिष्यादयोऽप्युपलक्स्यन्ते ।। ७ ॥ 
सम्यगाययुरिति सनाक्त्वमेव दशंयति-महार्दैव्यादिविशेषणाभ्याम्‌- मदाहैवंहुमूल्यैरुत्सवाथं गृहान्तःसुरक्ितेर्वखादिभि- 
भूषिताः सन्तः । दे राजन्निति राजगृहोत्सवे प्रजागमनप्रकारवृत्तं भवता ज्ञायत एवेति क्रं तद्धिवरणेनेति भावः। यद्रा, राजन्ति 
शोभमानानि नानाविधोपायनानि पाणिघ येषां ते । गोपा इति प्रकृत्यैव सुस्निग्धवित्ताः, श्लेषेण गां प्रथ्वीं पान्ति भगवद्‌ भक्ति- 
विस्तारणेन रश्चन्तीति गोपाः । अतस्ताटश-सद्वेशादिना भगवन्महोत्सवे सम्यगागमनं युक्तमेवेति भावः । एवमघ्रेऽपि ॥ ८ ॥ 
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च शब्दस्त्वर्थे पूर्वतो वंशिषटयायः; तदेव दृशेयति यशोदाया व्रजयशःप्रदाया अनपत्याया ब्रजेश्वय्यीः सुतस्योद्धव- 
सुस्पत्तिमाकरण्येव सुदितास्तस्मिन्‌ नित्यसहजप्रमसद्‌ भावाद्‌त एत वल्ञादिभिरा्मानमभूपयन्‌ । आदि-शव्दरान्माल्यानुटेपाद्यः । 
अत्मशब्दप्रयोगस्ता सां सचिदरानन्द्‌ विग्रहत्वेन तत्त्वतो देहस्य देदितुल्यस्वेन भेदाभावाभिप्रयेण ॥ ९॥ 

किच्च, नवेति तेव्रौख्यातम्‌' तत्र॒ नवङुकुमकिंञ्चल्कंभूपितमुखपकरजाः सत्य इ्यथं इति । यद्वा, नव्ुककुमक्रिञ्चल्कस्येव 
युखपक्रजानां भूतिः शोभा यासामिति गोरांगीणामप्यनुरागावेशेन सुखप्द्मानां रागोत्पच्या शोभातिशय उक्तः । क्रिच्च, वटिभिर्व- 
खबद्धिः परिजनः सदहायंरिति त्वरितगमनसाधनम्‌ ; बछिभिवेखित्रयण विशिष्टा इति वा । यद्वा, अक्षृतपाच्रादयुपदारेः सह तान्‌ 
गृह त्वेस्य्थैः । प्रथुश्राण्योऽपि चटत्छुचाः सस्य इति त्वरितगमनलक्षणम्‌ ; यद्भवा, कुचानामपि प्रथुत्ात्वरितिगमनास.मर्थ्येऽपि 
त्वरित जग्मुर्त्यर्थः ॥ १० ॥ 

भक्तिविशोषेण पुनस्ता एव बणंग्रन्ति-गोप्य इति 1 शिखा धम्मिह्ाप्राणि अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ यद्वा, पथि शिखभ्यश्च्युत- 
माल्यवपोः, त्वरितगमनात्‌ किच्च, व्यारोटेति व्यालाः कुण्डलैः पयोधरवत्तिभिहौरेश्च शोभा यासाम्‌ ; नन्दाटयं त्रजन्त्य एव 
विशेषतो रेजुरशोभन्नेति तासां देादिशोभागतसम्पत्तो सत्यामपि श्रोनन्दनन्दनप्रेमसम्बन्धेनेव विशेषतः शोभे ते भावः ॥ १६॥ 

चिरं पादीस्युक्तिः पादीव्युक्तिचातुर्य्येण तस्य दीचौयुष्टवमास्मविपयक-कारुण्यादिकच्च प्रार्थयन्ते । अल्पार्थे कः अव्यन्त- 
वाल्यादू वालक इति तदानीं तस्मिन्‌ तदेवोचितमिति भावः । यद्रा, वालकेऽपि ततश्च बन्धुस्वभावादेवेति; वस्तुनस्तु वाः “कः 
ब्रह्मापि यस्येति पररमेश्वरत्वात्‌ । सदास्मान्‌ रक्ष, कदापि न परित्यजति । अजनं भगवन्तसुञ्जगुरुच्चेगोधा बन्धेन तन्नामान्य- 
कीनत्तयरन्‌ भगवद्रीतान्यगाय्चिति वा, अजनामेति खोकिकजन्माभवेऽपि श्रीयशोदायामुद्धवेन तासामुद्रान-प्रीतिभरदेतुः सूचितः। 
जोवेति पाठे काचित्‌ पिद्व्यपट्याद्या वृद्धाश्च “चिरं जोव इत्याशिषः प्रयुज्ञाना वभूवुः अन्याश्चोञ्जगुरिति जेयम्‌ ॥ १२ ॥ 


ध्रीसुदशंनसूरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
आकल्पो भूषणम्‌ । ९-१० ;. कुण्डङं कणंभूपणं निष्कं कण्ठाभरणं सवस्य: सोपहाराः ॥ १११९ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकरता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तद्‌ विप्राः सौमङ्गल्यगिरः स्वस्तिपाठटकरा बभूवुः सृतादयो गायकाञ्च जगुः पुराणादीनीति शोषः तत्र सूताः पाराणिका 
मागधाः वंशावलीपाठक्राः वन्दिनः स्तुतिपाठकाः भेर्यो दुन्दुभयश्च सुहुयुहरनेदः ॥ ५ ॥ संमृष्टानि सम्म.जिन्या शोधितानि 
संसिक्तानि चन्द्नोद्कादिभिः सम्यक्‌ स्नापितानि द्वाराजिराण्यङ्गणानि गृद्‌।न्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ तथाभूतो व्रजो वभूत 
तथा विचित्रध्वजादिभिरलङ्कृत इति शोषः । घ्वजादी नामितरेतरयोगद्रन्द्रः चित्रपदं प्रत्ये कान्वयि इन्द्वादौं श्रुतत्वात्‌ ॥६॥ गवादयो 
हरिद्रातेखाभ्यां रूषिताः उपदिप्ताः विचित्राः गैरिकादिधास्वादयः एषां सन्तीति तथाभूता वभू वुः तत्र वहं खजो मयूरपिञ्यमालाः 
महाहौण्यनघौणि वद्ञादीन्येव भूषणान्यलङ्कारा येषां भूषिता इति पाठे तेभूषिता अलङ्कृताः उपायनानि पाणिषु चेषां तथाभूता 
गोपाः हे राजन्‌ समाययुराजग्मुः ॥ ५-८ ॥ तथा गोपानां खियोऽपि यशोदायाः सुतोद्धवमाकण्यं सुदिता हृष्टाः वखरादिभिरात्मान- 
मट्च्चक्रः आकल्पा भूषणानि आदिशब्देन चन्दनलेपादिसङ््रहः ।। ९ ॥ नवाः कुङ्कुम किञ्जल्का येषु तेषां सुखपङ्कजानां मृतिः श्रीः 
शोभा यासां ताः कुक्कुमानां किञ्चल्कत्वरूपणेन सुखानां पङ्कजत्वरूपणं पुष्करख प्रथुश्रोण्यः प्र्ुजघनाः चलन्तो कुचौ यासां ता 
वछिभिर्पायनैः सहिताः त्वरितं यथा तथा जग्मुः ।। १० ॥ संखष्रानि निर्मटीछतानि मणिङ्कण्डलानि यासां ताश्च निष्काः पद्काख्य- 
भूपणानि कण्ठं यासां ता इति बहुत्रीहि द्वयगभेकर्मधारयः चित्राण्यम्बराणि यासां पथि शिखाभ्यः च्युतानां गलितानां माल्यानां 
पुष्पाणां ब्ृष्टय्रो यासां व्याङोखानां गतिरभसेन चलतां कण्डखादीनां शोभा यासां ताः बख्यः सहिताः नन्द्स्याऽऽखयं प्रति 
त्रजतीव्रजंस्यः विरेजुः ॥ ११॥ ता गोप्यः पादीव्यस्मानिति शोषः । वाख्के आशिषः प्रयुञ्ञानाः हरिद्रातख्चूणंह रिद्रायास्तेरमिश्र- 


्चूर्णरद्धिश्च यद्वा हरिद्रया तलेन चूर्णैः सुधाख्द्रज्यचूणेरद्धिद्‌ धिमिश्रोद्कंश्च परस्परं जन सिच्ंस्य उञ्जगुः 1 १९ ॥ 


श्रोविजयध्वजतीथङ्ता पदरत्नावलो 


स्वछ्तस्तुति पाठकाः सूताः परछृतस्तुतिजीविनो मागधाः प्रवन्धस्तुतिपाठका बन्दिनः 1। ५ ॥। द्वारच्च अजिरं च गृहान्तर्च 
दवाराजिरग्रहान्तराणि संमृष्टानि संशोधितानि संसिक्तानि चन्दनजखादिना प्रोक्षितानि द्वारादीनि यासां तास्तथा चित्रध्वजपताकया 
खकचेपद्वेश्चैव युतास्तोरणा यासां तास्तथा ।॥ ६ ॥ विचिच्रधातवः वहं खजः पिजञ्छमाकावस्ञ'णि कांचनमालाश्च येषां सन्तोति 
विचित्रधातुव्रहेखगय खकाञ्चनम।छिनः।।७।।महाहीणि महायोग्यानि वल्ञाणि आभरणानि कच्ुकानि कवचानि उष्णीषाणि शिरोवेष्टन- 
वखाणि भूषणानि येषां ते तथा ॥ ८ ॥ आकल्प आभरणम्‌ । ९॥ नवज्कङ्कुमकिञ्ञल्कानि अभिनवङककमकेसराणी सुखपड्कज- 
भूतयः मुखकमङश्रियो यासां तास्तथा बलिभि्युताः प्र्ुश्रोण्यः विशाट्कटितटाः । १० ॥ त्रजीः ब्रजन्स्यः खोख्त्वं कुण्डलादीनां 
7गमनविशेषेण सवलया; स॒कटकाः सापाङ्गनयनाः ॥ १५॥ हरिद्रातेखचूणौद्विजंनं सि्ंत्यः अजनं कृष्णमिति केचित्‌ ।॥ १२ ॥ 

५५ 
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श्रीमद्धागघरतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ५ श्लो. ५-१२ 


६\9\9 © 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः कमसन्दनः 


नवेति अद्युल्लासात्‌ नवजुङ्कुमकिञ्ल्कादपि सुखपङ्कज भूतिः यासां विभिरुपदहा रेः सह ॥ १०-११॥ पादीस्युल्छा- 
सेनाशीः जीवेति पाठस्त्वतिकारुण्येन अजन श्रीविष्णुं मङ्गछार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 
शरीमद्िश्वनाथचक्रव तिक्ता सारार्थदशिनी 
तदा विप्राः सोमङ्गल्यगिरः सौपङ्गल्यं गीषु येषां ते ्॒भाशीवौदका बभूवुः सूतादयो जगुः-- 
“सूताः पोराणिका प्रोक्ताः मागधाः वंशशंसकाः । वन्द्निस्त्वमटग्रज्ञाः भरस्ताचसदशोक्त यः" ॥ ५ ॥ 
आदो सम्यक्‌ मृष्टानि पश्चात्‌ चन्दनपुष्पादिरसैः संमिक्तानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गणानि गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ सः 
चित्रघ्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां लजां चेखानां चेखखण्डानां पहवानां चेति च्रिविधेस्तोरणर्विभूपितोऽभूदिति रोपः ॥ ६ ॥ 
रूषिता छिप्नाः ॥ ७-८ ॥ गोप्यः श्रीयशोदाया यादृपरश्रुतयः 1 ९ ॥ नवकुङ्कमकिज्ञल्काद्पि गुखपद्कज भूतिः शोभा यासांता 
बङिभिः स्वणुद्रारत्नहारानघंवखरनारिकेखादिफलाक्चतदूबीचन्दनपुष्पमाछाचेः स्वणंपात्रस्थैः स्वणेरसरञ्जितवस्राच्छादितेवीमपःणि- 
गृहीतः सहिता इत्यर्थः । प्रथुश्रोण्योऽपि त्वरितं जग्मुः हपत्सुक्यावेगवशात्‌ ।। ० ॥ वणिता अपि ताः पुनभक्तिभरेणात्ष्त्या 
वणेयति-गेःप्य इति । शिखा धम्मिल्छाभ्राणि त्रजतीव्रजन्त्यः ॥ ११॥ सूतिकान्तग्रंदं प्रविश्य चिं पार्ह।ति राजयपुच्रत्वेन राज्ञा- 
भूत्वेति भावः । जीवेति पाठे वात्सल्यकामरूपोदय्रः ततो बहिनिस्सत्य दरिद्रादिमिः परस्परं जनं सिघ्चन्त्य उच्चेजुगुः ॥ ५२॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तदा विप्रादयः सौमङ्गल्यगिरो बभूवुः यायकाश्च जगुः भेर्यो दुन्टुभयश्च नेदुः सुहुरिति सर्वत्रान्वेति ॥ ५॥ क्रित्र 
सम्मरष्टानि माञ्जन्यादिभिः शोधितानि संसिक्तानि सुगन्धोदकौस्स्नापितानि च द्वाराणि अजिराण्व्ङ्गणानि अन्तराणि गरृान्तराणि 
च यस्मिन्‌ तथा चित्रः ध्वजादिभिभूषित इति शोषः व्रजो वभूव ॥ ६ ।, हरिद्रातेदाभ्यां रूपिताः उण्डिक्ताः विचित्राः नानावणोः 
धातवः गेरिकादयः वहं खजः मयूरपिजञ्डमाखश्च बञ्लाणि च काच्चनमाखश्च विद्यन्ते येषां ते तथाभूता वभूनुः ॥ ७ ॥ मदार्हवंहु 
खल्केर्वखादिभिभूषिताः अलङ्कृताः नानाविधानि उपायनानि पाणिषु येषां ते ॥ ८ ॥ आकल्पाः अल््काराः आद्विना ताम्बूल- 
सुगन्धादिसङग्रदः ॥ ९॥ नवङुङ्कुम किञ्जल्कः युखपङ्कजेषु मतिः श्रीयौसां ताः बलिभिरूपायनः सदिताः त्वरितं जग्मुः ॥ ६० ॥ 
समष्टमणिङ्कण्डटाश्च ताः निष्ककण्ठ्यश्च शिखाभ्यश्च्युतं माल्यवर्पं यासां ताः वयः कङ्कणैः सहिताः व्याखे दः छण्डलटादिभिः शोभा 
यासां ताः नन्दाख्यं ब्रजतीः व्रजन्त्यः पथि विरेजुः ॥ ११॥ हरिद्र चूणेतेलाद्धिः परस्परं सिच्चन्त्यः वालके श्रीनन्दनन्दृने आशिपः 
प्रयुज्ञानाः अजनं विष्णुसुज्जगुः ॥ १२- १४ ॥ 
श्रोबलदेव विद्याभूषणक्कता वेष्णदाननिदिनी 
तदा विप्राः सोमङ्गल्यगिरः आशीवीदका बभूवुः सूतादयश्च जगुः नन्दन रसिंहद्वारि चन्द्रशादल्यायां भर्यो दुन्दुभयश्व 
युहुनेद॒मंहोव्सवावसरत्वात्‌ ॥ ५॥ आदो संमृष्टानि पश्चाच्चन्दनोशीरपन्नीरनीरः सिक्तानि द्वाराण्यजिराणि चलत्वराणि 
ग्रहान्तराणि भवनमध्यानि च यस्मिन्‌ स ब्जः चिच्नाभ्यां घ्वजपताकाभ्यां तथा चिच्राणां जां चदानं वस्त्रखण्डानां पल्टवानां च 
तोरणेः चन्द्‌ नमालामिर्विंभूषिततो बभूवेति रोषः । & ॥ गवादीनां शोभामाह्‌ गाव इति । हरिद्रामिशतेन तेटेन रूपिताः गेषु लिप्ता 
विचित्रा धातवश्च वह॑लजः पिञ्छंमाछश्च विचित्राणि वख्राणि च काच्चनमाडाश्च विद्यन्ते अल्ङ्कारततया येषां तादृशा गवादयो 
बभूवुरित्यर्थः ॥ ७ ॥ महाह वंुमूल्येर्बखरादिभिभू षिताः सन्तः गोपाः श्रीनन्दराजसमकक्षाः प्रभया सुरपतिमप्यूनयन्तः नानाविधा- 
न्युपायनानि महादंरत्नादीनि प्राणिषु येषां ते गरह्ीतोचिततवख्य इत्यर्थः ॥ ८ ॥ गोप्यः श्रीत्रजेश्वरी समकक्षास्तदूयातृप्रग्तयः वस्तरा- 
दिभिरात्मानं भूषयच्चक्रूः परिहितविचित्रचीनवसनाः धृतमणिङ्कन्तखहारवख्यनू पुराः प्रथुसुक्ताद् विशोभमाननासाभ्रा कञ्जखरेखा- 
रञ्जितनेत्राः श्रभान्यगूभावितशचीकास्ता इत्यर्थः ॥ ९॥ नवात्‌ कुङ्कुमात्‌ किंञ्ल्कात्‌ पद्मकेसरादपि सुखपङ्कजेपु भूतिः शोभा 
यासां ताः वछिभिरुपायनेः स्वणमुद्रारत्नहाराघ्यंवस्लनारिकेरुफटाक्षतदूवीचन्द नपुष्पखगादिभिः कनकपात्रस्थैधित्रनखराच्छा- 
दितेवीमपाणिधृतेः सहिता आजग्मुः त्वरयागमनेन चल्त्छुचाः ।। १० ॥ वणिता अपि त। भक्तिभरेण विप्तेः पुनर्वणेयति गोप्य 
इति । सुगर्टमणिङ्धन्तखाश्च निष्ककण्ठ्यश्च रत्नपद्कशोभितवक्षस इव्यर्थः । शिखाधम्मिटात्राणि तेभ्यश्चूतानि माल्यानि वषंन्तीति 
ताः गतिप्रसन्नाः शिखाः पदेभ्यो माल्यानि ददुरिव्युतप्र्ष्यते व्रजतीत्रजन्त्यः नन्दस्णङयमिति आदीयते पश्यताम्‌ मनोऽस्मिन्निति 
योगाथोत्‌ वेदू्यादिमणिनिर्मितस्तम्भं कनकरचितनीव्रत्रजं वज्ादिमणिघरितजालक्रुटं स्फरिकविस्फुरच्चन्द्रशाछ ब्रहदलयकुढशोभितं 
कपिशिरोबरन्दसुन्दरप्राक्रारं बहुभूमत्वाच्चन्द्रविम्वं स्प्रशद्‌बहुचत्वरं विसद्धिचित्रपताक खेनिष्डुटं रट्नक्रूपवत्‌ रम्यजनताङ्कक यञुना- 
तटनिविष्टं गोपञुख्यभवनेदविधरमिव्यर्थः । राजभवनत्वाद्भगवन्निवासत्वात्‌ “चिन्तामणिप्रकरसद्यमयु कल्पव्रक्षटश्चाव्रृतेषु सुरभीरभि- 
पाठयन्त'"मिति ब्रह्मोक्तव्ध ।॥ ११॥ ताः सूतिकागृहं प्रविश्य राजयपुत्रस्वात्‌ युवराजो भूत्वा निरं पादीत्याशिषः प्रयुञ्ञानाः ततो 
बहिर्निगेम्य दसिद्रिचूणसुगन्धिवेलसम्द्र्ताभिरद्विमिथो जनं सिञ्चन्त्य उच्वै्मङ्गखानि जगुः अजन्‌ हरेसुज्जगुरित्यन्ये ॥ १२॥ 
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स्कं. १० पृ, अ. ५ श्टो. ५-१२ ] अनेकन्याख्यामलदङृतम्‌ ५७९१ 
श्रो पांधरीनारायणाच।यंकृतो विरोधोद्धारः 


ता इति । अत्र चिरं पादीत्यसंगतप्‌ । कं प्रति को वक्त्यस्याज्ञानात्‌ । किं च गोप्यः किमज्ञा वा सुज्ञाः। नाद्यः । भग्रवदू- 
दृरशनप्रसङ्गात । द्वितीये मगवद्रक्षणचिषयेऽन्यप्रार्थनायोगात्‌ 1 अतोऽपि विरोधः । अत उच्यते। हे वाटके इति जीर्वतिक्ाख्य- 
प्रसूतिदेवतां प्रति गोप्ुक्तिः। वाराः शिशवः काः ब्रह्माणः यस्यास्तादरशभगवन्नामिके देवतेव्यर्थः । अत एव जीवंतिकेव्याश्ष्या जीवंति 
सप्राणा भवंति काः ब्रह्माणो ययेति विग्रहेण समानार्थकल्वात्‌ । यद्वा । च शब्दस्य सुखार्थकल्वात्‌ । वाः सुखरूपाः अटाः केशा 
यस्य इति हृपीकेशाख्यत्मात्‌ वस्य सुखात्मकमूटरूपस्य केशरूपे कृष्णे इति सप्तमी वा । तथा च स्वम्‌ । इमभिति शोषः । चिरं 
पाहीति बहुकारं रक्तेति आशिषः प्रयुंजानाः सस्य इत्यन्वयः । अथवा । हे बाटकाख्यभगवदेवते । न इति रोषः । चिरं पातुः 
चिरंजीवनान्यथाऽनुपपच््या सिश्यास्ताचिजीवनामका आशिप। प्रयुंजाना: । अपिवा 1 ता गोप्यः। वार्के छष्णे । चिरं पादि 
चिरंजीवेति । आशिषः प्रयुजानाः । अनेक्राथौ हि धातव इति भारायुक्तेः ॥ ११॥ 


श्रौ सत्यधमक्रुता श्रोभागवतटिप्पणी 


सोमङ्गल्याः सुपङ्गठताविपयिण्यो गिरो येषां ते तथा । श्युभमस्त्वित्यादिवादिनः सूताः स्वयं प्रवन्धं बद्धा वक्तारो 
मागधा अन्यद्ृततसाठट क्रा वन्दिनः छतकर्मनिरूपका गायका गतम्‌ । भेर्यो वादयिदृसङककेततो मन्द्रं ध्वनटख्ीटुन्दुभयः पुंभ्यः 
्रथुध्वनिर्मतोऽत एव नेदुरिव्येकक्रियान्वयः । दुन्दुभिदितिजे भेयोमक्षचिन्दुत्रिकरद्वय इति विश्वः । दुन्दुभिः पुमानित्यमरः ' 
दुन्दुभिर क्ेष्विति लिङ्धाजुशासनम्‌ । अन्तेषु क्रिम्‌ । अयं दुन्दुभिवोद्यविशेष इति तद्रीकोक्तेश्च । भेर्यो मानुष्यो दुन्दुभयो नाभसा 
इति वा सुहः पुनः पुनः 11 ५॥ सम्पृष्टानि शोधितानि प्रकसंसिक्तानि मलख्यजजलखादिना प्रोक्षितानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गणानि 
गृहान्तराणि याभिस्ताः प्रजाध्ित्रा ध्वज। एकजिह्वाः पताका द्विजिह्वा विपयेयो वा तां सखजस्तत्र तत्र॒ याभिस्तश्च ताश्वोटपद्व- 
वेयुंतानि तोरणानि बहिद्धाराणि याभिस्ताश्च ताश्च वासःखण्डकिसख्यमण्डिततोरणा इत्यथः । ब्रजः सम्प्ष्टसंसिक्तद्राराजिर- 
गरदान्तरब्य टपडवतोरण इति पठन्ति ! अजिर शिशिरेति निपातितः शब्दः ॥ £ ॥ हरिद्रा मिश्रतंखरूपिता विचित्रध।तवो गैर्किाद्या- 
सतश्च चिता बदहीणां पिच्छानां खजो येपां ते च बख्राणि च काञ्चनमाला येषां सन्तीति पुंशोषः ॥ ७ ॥ महदर्ह मूल्यं येषां तानि च 
तानि बद्चाण्याभरणानि कञ्चुकाः कचचानि च । कञ्चुको वारबाणे स्याज्निर्मो के कवचेऽपि चेति विन्वः। उष्णीषाणि शिरोवेष्टनानि 
किरीटानि वा । उप्णीपं तु शिरोवे्टे किरीटे लक्षणान्तर इति विश्वः । तैभूपिता गोपा नानोपायनानि मङ्गढसमये राजपुरतः स्थापनी- 
यानि पाणिषु येषां ते सन्तः समाययुः । राजन्‌ हे परीक्ित्‌ राजन्ति प्रकाशमानानि नानोपायनानि पाणिष्वेपामिति वा ॥ ८ ॥ 
यशोदायाः सुतोद्धवं पुत्रोस्त्तिमाकण्यं श्रुत्वा मुदिता गोप्य आरम।नं वञ्ञाण्याकल्पा भूपणान्यज्ञनानि कञ्जङानि चाद्यो येषां 
तेहीरादिभिभूपयाच्चक्ररिति दे पदे । अभूपयन्‌ 1 आकल्पो भूषण इति विनः । नवानि कुङ्छुमान्येव । कुक आदानेऽस्मात्छुक्यते 
कामिनीभिरित्ति कुमः क्छिभरस्यये आच्छीनद्योरिति योगविभागान्नुमि रूपम्‌ । अथ कुड कुममित्य भर्‌ । काश्मीरजन्मेव्यादिः । सएव 
किञ्जल्काः केसराणि येपुतानि च तानि मुखपद्कुजानि तेषां भूतयः शोमा यासां ताः प्रथवः श्रोण्यो नितम्बधिम्बा यासां ताञ्च 
ताश्चटन्तः कुचा यासां ताः ॥ ९-१० ॥ सम्मृष्रस्वं कुण्डटेषु निष्केष्वपि ज्ञेयमिव मण्यात्मक्रता च द्वयोज्ञया । सुमृष्टानि मणिमयानि 
कुण्डलानि मणिमयानि निप्क्राणि कण्ठाभरणानि च कण्ठेषु यासां ताः । छ्ुण्डकं वख्ये पाशे कुण्डलं कणभूषणे । निष्क दीनारकषै- 
योर्वक्षोऽख्ङ्करण इति विश्वो । चिच्राण्यम्बराणि यासां ताः पथि तीत्रत्रजनसमये मार्गे शिखाभ्यश््युतानि माल्यानि माल्या वा । 
माल्यं माराप्रसूनयोरिति विश्वः । तेषां वपं यासां ताः । यूषकरौपविमिश्रवषोणि नपुंसके चेति लिडानुशासनात्‌ । बृर्बषं- 
मित्यमरः सवल्याः क्कुणहस्ता व्र जतीव्रजन्त्यः कुण्डखवत्कनकगिरिवद्ि्यमानो च तो पयोधरो स्तनो च तभोहीरास्तदुपरि 
परिपतन्मुक्तामाद्धा व्याटढोखश्च ते कुण्डटपयोधराश्च तेः शोभाः यासां ताः । कुण्डलं कणभूष्णे गुडूच्यां काच्चनाद्रौ चेति विश्वः। 
पूर्वं मणिः कुण्डलेति तदूप्रहणेऽपि रोख्तया प्रथगुक्तिरिति केचित्‌ । वुंखतया छण्ड्धोपम्यमिति चापरे । ११ ॥ ता वनिता वालके 
आशिपः प्रयुञ्जानाः स्वाभिखापान्वि्ञापयन्त्य इत्यर्थः । चिरं पाहीत्याशिपः प्रयुल्जाना इति पातनिकप्‌ । तदूबरद्धय ` युयुजुरित्यर्थः । 
स्वयमेव चिरं पाह)व्यनेन ्नन्थ्रत्पराचक्रारेति ज्ञेयम्‌ । हरिद्रा चूणतेकसदितोदकेः । ऋक पूरविति समाखान्तविघेरनिव्यत्वान्नप्रस्ययः । 
जनं संचिन्त्य उञ्जगुगोनं चक्रः । अजनं ोकजनिरदहितं वालसुञ्जगुरिति वा । अजनसुदिति स्वरूपयुखभदेति जगुरिति ॥ १२॥ 

भ्रोसुबोधिनी 

एवं प्रसङ्गान्नन्दस्य मद्‌।तम्यमुक्स्वाग्रे वक््यमाणसुत्सवसुपपच्ट्या निरूप्योरसवमनेकप्रकारमाह सौम ङ्त्येतिदशभिः, 
विद्याङ्तो यावाचुत्सवः स प्रथमं निरूप्यते, सौ मद्धल्यं सुमज्गकता, येर्वेदः पौराणेवोक्येमङ्गरं भवति तच्च निरन्त पठन्तीति 
सौमद्धलयप्रतिपादिक्रा भिरो येषामिव्युक्त, गिरां वेयभ्योभावो विश्रपदेनोक्तः, सुताः पांराणिकाः, मागवा वंशशंसकाः, वन्दिनो 
वैताछिकाः, तेपि सौमङ्कल्पगिरो जाताः, गायका अन्ये केवला चृस्यादिसदिताश्च, खिय्च वाद्ययवाद्काश्च नेदुः, मेषं उत्सब- 
सूचिकाः, दुन्दुभयो मङ्गख्वाययानि छयुभकर्ममान्ने प्रदत्तानि, मुहुः श्रसपयतं बाद्यित्वा पुनर्निडृत्ता वाद्‌ वन्तीति, एतद्‌ बायभपि 
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सङ्गीतशाख्प्रसिद्ध, अतो विद्याकायं सर्वसुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ भूसंस्काराननेकविधानाह ब्रन इति, सम्यङ मृष्टा रजोदूरीकरणेनोऽञ्छी- 
कृतस्ततः सम्यक्‌ सिक्ता गन्धोदृदारादयो यस्मिन्‌ , द्वाराणि बाह्यानि, अन्तराणि च, अनिरमङ्गणं, गहान्तर गृहमध्यं, गृहा 
अन्तराणि च तदुपरिभागानासपि माजंनं भवति, एतादृशो ब्रजो जातः, चित्रध्वजादिभिरपि युक्तो जातः, एते वदहिःशोभाजनकाः, 
गरुडादिचिद्धिता ध्वजाः, जयपत्राङ्किताः पताकाः, उभये विचित्राः, जो मालाः पुष्पनिर्मिताः, चलः पल्लवश्च छतास्तोरणा 
इति वल्रादिभियोवानङ्ङ्कारो भवति स सर्वोपि तत्र छत इत्यर्थः ॥ ६ ॥ गवां शोभामाह गाव इति, गावो वदावदी घेनवश्च, 
दषाश्च स्थूलकङुदो महान्तः, चकाराद्वान्तरभावापन्ना बद्धाश्च, वत्ता वटसतयेश्च, सर्वे हरि द्रायुक्ततेलेन रूषिताः, विचित्रा 
गरिकादिधातवः, बर्हाणि मयूरपिच्छानि, वसखाणि काचचनमालन्ध वर्तन्ते येषां, हरिद्रातेलं मङ्गलार्थे, घात्वादयः शोभाथौः 
॥ ७ ॥ गोपानां शोभामाह महार्हति, अमूल्यानि वस्त्राणि यानि स्थापितानि तान्यपि तस्मिन्‌ परिहितानीति ज्ञापयितुमाद्‌ महा- 
हंति, अमूल्यानि वस्नाणि परिधेयान्याभरणान्यपि तथा, बदिः कञ्चुकोऽ्णीदेमु बिता: कटिव्रन्धनैरपि, तेपामकथनमुर्सवासक्ति- 
ड्यापना्थं, गोपा ब्रजान्तरस्थिता अपि यावन्तो नन्दपरिचिताः स्वे सम्यगाययुः, राजन्नितिसम्बोधनमुत्सववणंनायां सम्मव्यर्थ, 
नानाविधान्युपायनानि बञ्ञाभरणदुग्धदध्यादीनि, रिक्तदस्तगमनाभावा्थंमेतदटुक्तं न तु नन्दस्य तेः काचित्‌ समृद्धिः ॥ ८॥ 
गोपीनामप्युत्सवमाह्‌ चतुर्भिः, गोप्यश्चतुविंधाः सम्बद्धा असम्बद्धाश्चोभयविधा अपि सङ्गता असङ्गताश्च, गोप्य इति, चकाराद्न्या 
अपि तत्र तत्र नखः नास्तथाविधा भूत्वा गता इति निरूप्यते, ब्राह्मणस्ियोन्याश्च, वासां नन्दप्राधान्याभावात्‌ , यशोदाया अपस्यो- 
त्पत्तिसम्भावनारदहितायाः सुतस्याकस्मादुद्वं श्रत्वा श्रवणेनेवान्तःसन्तोपस्तासां जतः, चतुविधपुरुपार्थस्तासां विशेषाकारेण 
सेत्स्यतीव्याकण्येव मुदिता न तु निश्चवयमप्यपेक्षन्ते, तासां निवेद्नीय आत्मेवेत्यात्मानमेव सूषयाचचकरूः, जात्मपद्रयोगश्च 
शरीरादीनामभ्य विकरतत्वाय, सशरीराणामेव ब्रह्मानन्दाचुभवात्‌, उत्तमानि बश्चाणि परिधाय तथाकल्पान्याभरणान्यपि, अञ्जनं 
कउजटं, आदिशब्देन तिख्कमाल्यादीनि ॥ ९ ॥ श्रवणादि गमनपयंन्तमात्ाख्ङ्कारो यावता भवति तावत्‌ छृस्वा गता इत्याह नवेति, 
ताः सवो देवतारूपा भगवत्सम्युखे गच्छन्त्यो विकसितवद्‌ना जाताः सोल।क्रिको विक्रास इति तं वणंयति, चर्वि्ताम्बूखाः सुखक्षण- 
वशाद्‌ वारक्तरेखायुक्ता सुखभागास्तासां, नूतनं कुङ्कः नं काश्मीरं तस्य ये किञ्जल्का उत्तमा आरक्तास्त एव योजितस्तिङकादे 
पिष्टा वा रेलाकाराः छतास्ततसटशा वा किञ्जल्कः, एतादृशानि मुखपङ्क्‌जानि तेभ तियोसां, 

गन्धो रूपं तथा सपशः कटाक्षुभ्रमरोक्तयः । ताभिश्चवुषए्टयं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः ॥ १॥ 

बलिः पूजासाधनानि सखगादीनि, यद्यपि सर्वस्वमेव नेयं तथापि त्वरितं जग्मुः, स्वरागमनं तासामस्यशक्यं, यतः 
पुथ॒श्नोण्थश्चलत्कुचाः, अव्युच्रतया कुचयोश्चङनं गमन प्रतिवन्धकं भवति, यत्राशक्यं ताः सम्पाद्यन्ति तत्र॒ शक्ये कः सन्दे 
इतिभावः, अत एव माल्यानां बन्धनं शिथिं, त्वरया यथाकथच्िद्‌ बन्धनात्‌ , तेन मार्गे च्युतिरग्रिमवाक्ये कथयिष्यते ॥ १० ॥ 
एवं गच्छन्ती नां स्वरूपयुक्त्वा नन्दग्रह प्रविशन्तीनां स्वरूपमाह ग!प्थ इति, दृरादागत्य यथाकथच्रिद्‌ यद्‌ ता निकटे समागतास्तदा 
सर्वशोभानां प्राकय्याद्‌ विरेजुरिति ता वणंयति, गोप्य इतिषुनग्रहणमय्रपश्चा दभावेन समागतानां सम्भूय गमनाथ, नन्दालयं व्रन- 
ती विरेजुविशेषण रेजुः, पूवं पिदहिताभरणा अपि प्रकटाभरणा जाताः, तथा प्रकटवच्नाः, माल्यानां पुष्पाणां शिखातश्च्युतानां 
गतिसूचिका वृष्टिरिव मार्गे जाता, वलयानामपि शब्दतो रूपतश्च प्राकट्य, व्यालाटाः कुण्डले वयोधरो हाराश्च, तः शोभा 
यासां तद्रवा राजसास्तामसाः सात्त्विकश्च छोडा जाताः, अनेन तासामुरसवासक्तिरुक्ता, सु मृष्टे उञञ्वले मणियुक्त कुण्डले यासां, 
निष्कयुक्तः कण्ठो यासामस्ति ता निष्कण्ठ्यः, पूर्वोक्तश्च ता निष्ककण्ठ्यश्च, विचित्राण्यम्बराणि यासां, पथि शिखातश्च्युतानां 

माल्यानां वर्बा यासां ताः, नन्दालयं नन्दगर, सवलया वख्यसदिताः, व्यालोलकुण्डलषपयोधरह।राणां शोभा य्राभिः ॥ ११॥ 
तत्रागतानां छत्यमाह ता आशिष इति, ता गोप्य एवमुत्कण्टततया समागता आशिषः प्रयुञ्जाना जाताः, तासां भगवदावेशात्‌ 
सत्या एवाशिषो निगंता इत्याद चिर पाहीति बालके, आशिषो न परोक्त निरूपयन्ति किन्तु भर्यक्षृतयेति पाहीतिमध्यम- 
पुरुष्रयोगः, तासां सर्वभावेन पाटनमल्पकार एपरेति ज्ञात्वा बहुकाङरक्षाथ प्रार्थना, एतदपि प्रत्येकं वचनं, तासां प्रत्येक भगव- 
त््ुरणात्‌ , एवमाशिषः प्रथज्जाना भगवद्धावेनात्यन्तं मत्ता ह रिद्राचृणंतेलजङान्येकीकृत्य परस्परं सिचन्त्यो जनं भगवन्त- 

मुज्जगुः, हरिद्राचर्णयोर्मेटन आर क्तो भवति, तेलेन च सम्प्रक्तं न क्‌ि स्यजति वहुकाछमिमभथं ज्ञापयति, जले योजितं प्रसत 

भवति, ननु इटस्ीणां कथमेवम्भावस्तत्राहाजनसुज्जुगुरिति, भगवद्भावस्य ज्ञापकरमजनपद्‌, स हि भगवांस्तत्र जात इति ताभिज्ञातत, 
अतो भगवति भ्रा्ठे सवीपेक्षामावात्‌ तथा सिश्वन्ट्य उचचंजंगुः । ९२ ॥ 
( १) शरोघ्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 
मूढश्थपाणिपदवात्पर्यमाहुः रिक्त त्यादि ॥ ८ ॥ सम्बद्धा इति कुख्देहसम्बन्धयुक्ता इत्यर्थः ॥ ९ ॥ नवकुङ्कुमेत्यत्र, 


मुखेषु वादक्पद्कजस्वोक्त्या व्यञ्जितमर्थमाहुः गन्ध इत्यादिना । भावज्ञापकत्वसाम्येन कटाक्षोक्टयोरेक्यविवक्षया चतुष्टयत्वसुक्तम्‌ । 
क (र © > £ 9 ® ऋ 8 > 
कृटाक्षयुक्तास्ता इति वा । तथा च गन्धादिवक्रोक्तिगानपयन्तं ताभिज्ञो पितं ज्ञास्यति । यतस्तच्चुष्टयं ज्ञेयम्‌। खोभात्मक रसं तु स्वत एव 
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ज्ञास्यतीति योजना 1 एतेन भगवतस्तु रूपादिपच्रविधविषया ये भोग्यास्ते एता एवेति सूचितम्‌. । तेनेतासु भगवत आसक्तिः सूचिता 
भवति, मिथधित्तव्यातपङ्गोपि 1 चतुष्टयज्ञेयपदे रसस्यैव वा विरोषणे ॥ १० ॥ 


( २ ) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
सौमङद्धल्येव्यस्याभास उषपपत््येति यत्र पू्ोक्तरोतिकं दानवाहूुल्यं तत्रोत्सवा भवत्येवेल्युपपत्तिस्तयेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
गोपा इत्यत्र रिक्तेत्यादिना सुदोधिन्या यदुक्त तट्‌ टिप्पण्यां विद्रृण्न्ति मूठेत्यादि । गोप्य इत्यत्र सम्बद्धा इति सुवोाधिन्प्रां यदुक्तं 
तद्‌ विन्रण्वन्ति टिप्पण्यां सम्बद्धा इत्यादि ॥ ८ ॥ नवक्ूडः.कुमेत्यस्याभासे श्रवणादि गमनपयंन्तमिति, श्रवणं कणे तदारभ्य गम्यत 
अभ्यामिति गमने पादो तत्पयंन्तं यावता ताटङ्कदं सकन पुरादिने्वर्धः, यद्यपि शिसोभूषणमेव प्रथमं वक्तव्यं तथापि कणोवेव पूव 
भगवजज्ञापक्रो जातावित्परभ्यर्हितत्वात्‌ तासिस्तावेव पू भूपिताविव्याचायेरपि तथोक्त, यद्वा नजु गमन विलम्बं तः छतवत्य 
इत्याशङ्क्याह रात्मालङ्धार इट्यात्मन एव समपंणीयस्वात्‌ तदलङ्कारो यावतां काटेन भवति तावद्विटस्वमावश्यकव्वात्‌ छृत्वेत्यथंः 
विन्रेतो नु शु एस्य कं प्रयोजनं यदेवं वणंगरतोव्याकाद्भूयामाहुस्ता इट्यादि, अर्भ॑स्तु स्पष्टः, टिप्पण्यां गन्ध इत्यादिकारिकाप्रयोजनं 
वर्णयन्ति नवेव्यादि ॥ ५ ॥ ता आशिष इ्यत्न नन्वाशिपि प्र याक्तञ्य।यां“चिरं जीवे"तव्येवं वक्त्य^पाही'"तिप्रार्थनासम्मिटिततत्क- 
थनस्य प प्रयोजनमत अआहृस्तासामिस्यादि, मथुरागमने सर्वभावेन पानं न भविष्यति बहुकालमिति तदुभावाथ तथेत्यर्थः, यद्रा 
भगवतः सदरात्र स्थितिमत््वेपि तासां रात्निपरिभितकाट एव सर्वभावेन रक्षणमिति तदभावा तथेस्यथंः, अस्मिन्‌ उयाख्याने श्ञीपु 
रेमे द्यहर्निंश' भितिवक््यमाणरीव्याशिषां सव्यता स्यान्‌ न तुपूर्वव्याख्याय्ामिति ज्ञेय, तदि सदेत्येव कुतो नोक्तवत्य इति चेत्‌ 
फिच्ित्कारविच्छेदाभावस्य रसाननुभावकस्वा दिति बुध्यस्व, एतेन मथुरागमनशङ्काप्यपास्तान्यथा सरवेज्ञत्वेन सदेत्येव वदेयुः, यद्रा 
रात्रावपि व्यक्त्वा न गन्तव्यमिति सूचयन्ति, एवं वाचा भगवन्तं प्रथयित्वा तमथ क्रिययापि सूचयन्तीव्याशयेनाहृहुरिद्रस्यादि, अयं 
भादः, यथा हुरिद्राचूणेक्षयोगेन जातः शोणिमा तेंखयुक्ते पटे समवेतः कदापि पटः न स्यजव्येवसुभयसयोगेन जातोनुरागोयुतसिद्धत्वात्‌ 
युक्तं कद्‌।पि न स्यक््यताति तथाक्ातः, बहुकालमित्यत्रापि पूर्वोक्तं एवार्थः, यथा वा जे पतितं तंक बहुरूप भवति तथास्माक- 
मुपरि पतितस्तप्रेसयर्थः, भगवद्धयावप्येति भगवतो यो भावः स्वस्मिन्‌ विद्यमानता ब्रह्मभाव इतिग्रावत्‌ तस्य ज्ञापकमजनपदमन्यथा 
जन्मोरसवे वक्तव्ये जनपदं शुका न वदेदतस्तथेयर्थः, तद्‌ विशदयन्ति स ह।त्यादि, हि यतो हेतोः सोस्मद्ररदाता भगवान्‌ षड गुणेश्चय- 
सम्पन्नोक्षर एव विद्यमानस्तत्र भमो न जातः किन्त्यक्षं प्रकटोछ्ृत्य तच्रेवाविभूत इति ताभिज्ञातिमतस्तथेत्यथः ॥ १९ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रट्लभमहाराजकृतः श्नीसुबोधिनोलेखः 
सौमङ्धल्वेव्यस्याभासे समाहारस्य मुक्त्वेति, महानाटमान्तःकरणं यस्य तादृशत्वं पूर्वोक्तं महामनस्त्वमिव्यथः, तथा च 
ध्रेनूना भितिश्छोकस्याभासे उक्तोर्थोऽनेनोपसहत इति ज्ञेयं, व्याख्याने, सुमङ्कलतेति सुष्टु मङ्गं येषां तत्ता मङ्गखमित्यथः, तच्‌ 
चेति मज्गटजनकं वाक्यमित्यथैः, तथा च मङ्ग पतिपादिका गिरो वाक्यानि येषामिद्यथंः, गायका अन्ये इति सूतादिभ्योऽन्ये न तु 
तन्मध्यस्था एव केचनेव्यर्थः, तेषां द्विध्यमाहुः केवला नत्यादिक्षहिताश्चं ति, आदिपदेन वीणायां केचन गायन्ति तेपि, गायका- 
श्च ति चकारस्यार्धमाहुः स्त्रियश्च वाद्यवादकाश्चति, वाद्यानां मदृङ्गादीनां वाद्कास्तेपि जगुरित्यथः ॥ ५ ॥ महाहंत्यस्याभासे 
गोपानामादेति शोभापितिपूव्रोभासातुवरत्तिः, उधाख्याने, परिषेयानीत्ति अन्तरीयरूपाणि धोत्रवसख्राणीस्यथः, कच्च॒कोष्णीषयो 
थगुक्तरितिभावः ॥ ८ ॥ गोप्य त्यस्याभ।से सङ्कता इति भगवति सङ्खता भगवद्धोग्या इत्यथः, इदं सङ्भयातात्पयसुक्त न तु 
प्रत्येकं श्टाकेषु तथाविभागः, उय्राङ्ग्राने, प्रथमश्छोके नन्दञुतल्वमुक्तमच्र यशोद्‌ासुतत्वमुक्तं तत्तासयमाहुः तासामिति, चतुविधेति 
पृष्टिमार्गे दरेदीस्यं धर्मरथो हरिरेव च 1 कामो हरेर्दिदक्षेव मोक्षः कृष्णस्य चेद्‌ भ्रव'मितिरूप इव्यथः, आकण्येत्यत्राङ ईषद्थत्वमभि 
प्रत्याहन तु निङ्चयमिति, पूत्रपां गरहायल्ङकरणमुक्तमेतासामात्माख्ङ्करणमुच्यते तत्तात्पयमाहुः तासां निवेदनोय इति, गृहादिकं तु 
स्याञउ्यमत आत्मेवेव्ये वक।रः, आत्मा स्वस्वरूपमिव्यथः, एतदेदादी नामविकतते विनिगमकमाहः सशरीराणामिति, ब्रह्मानन्दाचुभवो 
हि देदेन्द्रियादीनां विक्तत्वात्‌ तन्नाशे सति जायते, अव्र तु सशरोराणामेव वक्तव्यः, अतो ज्ञायते एतासां शरीरेन्द्रियादीन्य- 
विक्रतान्यात्मरूपाण्येवेति, गोपानामप्यलोकिकदेहसम्पादनानन्तप्मेव ब्रह्मानन्दानुभवः, परं तेषामग्रे ऊीस्या तत्‌ सम्पाद नीयमेतासां 
तु सिद्धमेवास्तीतिविशेपः, एतत्‌श्खोकवाक्यार्थं आभासेचुक्त इल्युपसंहारव्याजेनानुवदन्ति तावत्‌ कत्वे,त ।।५]। नवेत्यत्न देवतारूपा 
इति शरीरादीनामात्मव्वस्योक्तत्वाद्‌ देवतात्मकमविक्ृतं रूपं देदादिकं यासाभित्यर्थः, किञ्ञल्कसादहित्यकथनेन सूचितमथं गोण- 
वाक्यार्थत्वेनाहुः विकसितवदना जाता इति, पङ्कजे किंञ्चल्कदशंनं विक्रासे सत्येव भवती तिभावः, अलौ किक इति रोकेरवेयो 
भगवदेकवेद्य इत्यर्थः, तथा च विकसितवद्‌ना जाता इति स्फ़टं विकासो वाच्यो भवति परन्त्वखो किकस्वाद्‌ वणंयति ध्वनिनेव 
वोधयतीव्यर्थः, तत्सदशा वेति वक््यमाणपन्ते सुखेषु किञ्चल्कषद्ए्थं बोधयितुमाहुः आरक्तरेखायुक्ता इति, रोभस्थितरेखा एव 
ल्का इतिभावः, तत्सदशा वा किञ्जल्का इति येष्ितिशेषः, तथा च नवङ्कुङ्छुमसदशाः किञ्चस्का येष्विति बहुत्रीहिः, 
प्रथमपनत्ते नवङ्कुङ्कुमस्य किंञ्चल्का येष्रति व्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः, तादशसुखपङ्कजैमुतियोसामिति पुनवहुत्रीहिः, गन्धो ख्प- 
यत्र आ्रमरोक्तयो भ्रमरस्येवोक्तयः पड्कजे भ्रमरोक्तयस्तर्स्थानीया सुखे वक्रोक्तय इत्यर्थः, टिप्पण्यां तादक्पङ्जत्वोक्टये ड 
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सकिञ्ञल्कपड्कजत्वोक्त्येत्यर्थः, विकसिते एव किञ्जल्के दशंनं भवतीति किंञ्चल्कसादित्यकथनेन विकसित्वं सूच्यते, तथा च 
विकसितपङ्कजश्य यथा गन्धादिचवुष्टयाजुभावकत्वं न तु रसालुभावकलत्वं तथात्रापि सूचितं भवतीत्याशये नाहुः गन्ध इति, रसं स्वत 
एव ज्ञास्थतीति भ्रमरशब्देन शञ्दादुभावकत्वं पडङ्कजस्य ज्ञेय, चतुष्टयपदस्य रसविशेषणत्वे चतुविधमिव्यर्थः, सुरतवर्धनं शोक- 
नाशन'मिति श्छोाकीक्तं चातुविध्यं ज्ञेयम्‌ ॥ १०॥ स्वरूपमुक्त्वेति "विकसितवदना" इत्युक्तगोणवाक्यार्स्यानुचादोयं, गोप्यः सुपृष्टे- 
त्यत्र पूर्चश्छोके यमन सुख्यत्वेनोक्त, तेन द्ितोयश्छोके प्रवेशस्य सुष्यते वक्तव्येपि त्य गोणत्वसुक्ल्वा शाभाया सुख्यत्वमुक्त, 
तत्तात्पयमाहुः दुरादागव्येति, कण्डलहारशाभ। इत्यस्य तेषां शोभ। याभिस्तेः शोभा चासामितिविध्रदद्वयमप्यमिप्रेतसतिज्ञयम्‌।॥।\१॥ 
ता आशिष इत्यत्र भगवद्धूावस्थंति एतासां पुरुपात्तमे भवो न तु वासुदेवण्यूद्रे, तथ! च वासुदेवचहमाद्येवात्मजपदावयवार्थस्य 
समादितव्वादेतासां भगवान्‌ पुत्रत्वं स्वस्मिन्‌ नन्दे च पित्त्वं स्वीछ्रत्य प्रकटो न तु नन्दात्मनः सक्राशाज्‌ जति इतिभाव इत्यर्थः, 
तथा च भगवद्‌ भादेत्यस्य पुरुषोत्तमभवेत्यथंः, नन्दस्य स्वात्मनः सक्राशाज जात इतिबुद्धिप्तस्तद्धाबो वायुदेवपर्यवसायीतिभावः, 
अयमेवांशो (न माता न पिता तस्ये'त्यादिनोद्धवेन निवारणीय इति ज्ञेय, स हीति पुरुषोत्तम इत्यर्थः, पुरुपोत्तमस्याजनसमेवो- 
चितमिति हिशब्दः, भगवति प्राप्ते इति पुरुषात्तमे इव्यर्थः, सवपित्तेति पुरुपात्तमभ्राप्तौ खोक्रवेदपेक्षा मावस्य न विभेति छुतश्चनं 
“एतं ह्‌ वाव न तपति किमहं साघु नाकरव मिति श्रुतिसिद्धत्वादितिभावः ।। १९ ॥ 


( ४ ) श्नौमोक्षिततलालुभट्योजिता ्रोसुबोधिनीयोजना 


गोप्धश्चाकण्यत्यत्र सम्बद्धा इत्यादि सम्बद्धाः कुखदेह सम्बन्धयुक्ता इव्यर्थं इति श्रोनस्रभुचरणेञ्याख्यात, असम्बद्धा 
कुख्देहसम्बन्धरदिता ज्ञातीया इत्यथः, सङ्खताः परिचयोदिकृतो विनियुक्ताः असङ्कताः समानकक्षापन्ना अनाधिता इत्यर्थः ॥ ५॥ 
गन्धा रूपं तथा स्पशं इत्यादि नवकुड कुमकिञ्जत्कमुखपङ्कुजमूतय इत्यनेन गोपवधू पु गन्धरूपस्पशंशब्दरसा भगवतो भोग्याः 
प्व विप्रा सर्वोत्कृष्ट विद्यन्त उति सु चित, तदेतद्‌ कारिकया विच्रृण्वन्ति गन्धो रूपमित्यादिना, तत्र नरकुडः कुपदेन सुगन्ध 
उक्तः, किञ्जल्कपदेन सोन्दययुक्तं रूपं, मुखपङ्कुजेस्यनेन सुस्सशंसुशब्दसुरसाः सूचिताः, पङ्कजस्य सुस्पशत्वात्‌ भ्रमररुञ्जितेन 
सुशब्दस्वान्‌ मकरन्दवत्तवेन सुरसत्वाच्‌ च, एवं भगवतो नासिक्ानयनादीनां भोग्याः पञ्च॒ विषया एतासामेवाङ्घपु विराजन्त 


इति तात्पय सिद्ध, तत्र सुगन्धसुरूपसुस्पशोः भरत्यवयवेष्वेतासां भगवद्धोग्याः, युशब्दरो दधा, भ।पणाटमकः जद्धिणीनूपुरादिर- 


वात्मकश्च रसो टोभात्मकावयवे स्थित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १०८ ॥ 
( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता भोचुबोधिनीकारिकव्याख्या 

नवकरुडः कुमेव्यत्र सुखेषु “किञ्चल्कपङ्कज 'व्वोक्त्या व्यङ्जितम्थमाहूगन्व इति का १५ । अत्र रिप्पण्युक्ते प्रथम- 
ञ्याख्याने कटाक्षाश्च अरमरोक्तयश्च ति इन्दः, कटाक्षुश्रमरोक्तयो मोवज्ञापक्षत्वसाम्येनेकयविवक्षया चतुष्टयत्वसुक्तं, भ्रमरशब्देन 
पड्कजस्य शब्दादुभावकत्वं ज्ञेयं, श्रमरोक्तिस्थानीया सुख वक्रोक्तयः, द्वितीयज्प्राख्याने तु कटाभयुक्ता वक्रो क्तथ इति मध्यमपदछोपी 
समासः, तथा च ज्ञेयं गन्ध।दिचतुश्टयं ताभिज्ञोपितं ज्ञात्यति माधवः, रषं तु स्वत एव ज्ञस्यतोति योजना, चतु्टयज्ञेयपदेयो 
रसविशोषणसव्वपत्ते ुरतवधंन'मिति श्टोकोक्तप्रकारेण चतुर्विधं ज्ञेयं रसं स्वत एव ज्ञास्यतीव्यन्वयः, तथा च यथा विकसितपदङ्कुजस्य 
गन्धादिचवुष्टयाुभावकल्वमेव रसं तु मधुपः स्वयमेव मुङक्ते तथात्रापीतिमावः ॥ का० १५३ । 

मात्रुपित्रतोषिणी ( भीसुबोधिनोजी )- 

“एवं प्रसङ्खान्नन्दस्य' एवं प्रसङ्कघ्राप्त नन्द्रायजी का माहात्म्य कहकर आगे के जने वाटे उत्सव को उत्पत्ति' से 
निरूपण करके उत्सव के विविध प्रकार वताते दं । विविध प्रकारा में प्रथम" सौमङ्धलय' आदि दस श्ोकां में विद्या से हुए उत्सव का 
वणेन क्रिया जाता हे । “सौमङ्कल्यम्‌'' सर्वमङ्गलक्रारक वेदवाणी को विप्र, पुराणगाथा गने वाटे सुत्रन्द्, वंशमदिमा का 
गान करने वाले मागध-म।टरगण, वर्तमान राजा के यशोगान करने वाले गन्दीजन,ये सव मङ्गट्मय वाक्यां का उच्चार करने 
लगे । इन सव की वाक्यावद्धो श्रुति गान करने वले विप्रपिओं के संसगं से मङ्गटमयी वनी ओर सफल भो हुदै । एवं विररा के 
सम्पक से सूत, मागध ओर बेतालिकां को भी वाक्यावटी मङ्गल्मय हई । अ।चायंचरण कहते दँ किं मागध वन्दीगण से प्रथके 
दो प्रकार के गायक थे : एक-केवख गान करने बटे ओर दृसरे- नाच आदि के साथ गानकती । गाने बाठा मँ स्रो गायिकाएे' 
थीं । मरदङ्गादि वाद्य वजाने बले भी थे। भेरि्योँ उतसव की सूचक थीं ओर दुन्दुभि मंग वाद्य शुभ कर्ममें ही वजाये जाते ह । 
भरी ओर दुन्दुभि वजाते २ थक जाते तो कुटु विश्राम कर फिर वजाते । यह्‌ वाद्य भी संगीतशाद्च सं प्रसिद्ध दे। इससे विद्या 


का सव कायं वताया । 
श्री ठेखकारजी-- नन्दस्य माहात्म्य" फा भावार्थं वत्तते हँ किं नन्द्रायजी का श्ेन्‌नाम्‌' इस दो छख गरो आदिं 


,पद्ार्थो के दान वाहुल्य से बताया हआ महामनस्स्व ही उनका माहात्म्य सूचक हे । 
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€ क ४ 9 के 
आचायेचरण के ““उत्सवसुपपत्या'' सुत्रोधिनीजी के पद्‌ का भाव वतते दं क्रि जां उप्यक्त रीतिसेदानकी 
बाहुखता वताईं गई हे, वटँ अवश्य विरोष उत्सव हुवा दोगा । 


"संस्का राननेकविधानाह्‌'* श्री्यकाचायजी महाराज इस श्छोक में अनेक प्रकार से क्य हए भूमि के संस्कारो का 
चणंन करते हँ “व्रज इति" सारे व्रज में पहले रास्ता के एवं गृह के उपर भाग आदि, बाहर के ओर भीतर के द्वार, आंगन, इनके 
भीतरी भाग की धूलि को दूर कर स्वच्छ क्रिया, पुनः सुगन्धित जठ से सिच्चन क्रिया । गरुडादि चिह्वां वाटी ध्वजां से, 
जय पत्रों से अंक्रित पताकाओं से, घ्वजा पताकाः विचित्र वनी हुई थीं । पुष्प की माटाओं ते एवं बज्ञ ओर पत्ता के तार्ण चे, 
सारी व्रजभूमि सु सञ्जित की गदं थी। वस्त्रां से जितनी भी नाना प्रकार की सजाने वाटी वस्तुः बन सकती द, वे सव्र वाँ 
बनाई गदे थी जिससे अभूतपृर्रं शोभा वाखा ब्रज दहो गया था॥ ६॥ 


“गवां शोभामाह्‌"” श्री शुकमुनि इस श्छोकमें गोओ की शोभा करा वणेन करते द । गाव, शब्द्‌ से गौ ओर वे 
'वत्सा' से बद्ठंडे ओर "च! कार से बहुन छोटी वद्ठदधियां भी थीं। आवचार्यचरणों का कहना द करि वृष, शच्द्‌ से बड़ कवे 
ओर वड़ शरीर व्राले वेट कटे गये ह ओर “च, अच्ययसे वृढ वख भी सजाये गये भे । ये सव हल्दीमिश्चिन तेख से रंगे 
गये थे, रंग विरंगे गेरू आदि धातु" उन पर खाई थीं एवं मोर पंख, युं ओर सुवणं की मारा पह नाई गड थीं । दल्दी से 
प्रिलाया तेर मंगटसूुचक ओर शोभावधंक दे । गेह आदि धातुः सुपमा के लि खगा गद थीं ॥ ७ ॥ 

“गोपानां शोभामाह्‌'' श्री आचायंचरण कहते हँ कि श्री शुक्राचा्यंजी इस श्छोक से गोपों को शोभा का बणंन करते 
द--“महार्ह॑ति" बहुत मूल्य बले सुन्दर -वख जो जो गोपो ने अपने य रक्खेथे, वे प्रमु प्राकल्य के दिन पहने क्योकि आज 
एेसे आनन्दमय महोरसव में तो देसे दी अमूल्य एवं उत्तम कपड़े ओर आभूषण पहनने चादिये । शिर पर पगड़ी तथा अगां में 
अंगरखे पहने ओर कटिवन्ध क्रमरमे वाये। “कटिवन्वैरपि' पर्स आचायेचरणका सूचनदहे करि श्री शुकाचा्यंजी 
नन्दृमदोरसव के अटाकरिक रसमें इत्र गयेक्कि गोर्पोकेकमरमें वेधे हुए करिव्रन्ध का वर्णन करना भूक गवे । इसी प्रकार 
व्रज के भीतर तथा बाहर रहने वालेमो गोपरव्रिविध प्रकारक सामग्री भेट भूप्रण वल्ल दृध ददी आदि लेकर आष्‌। इन 
भेटांके ठछनेक्रा कारण यदहथःकिं मन्दिरमे, जन्म आदि उत्सवमे खारी हाथ नहीं ठेकिन मेरे जाना चाहिये । 
इसथिये नदीं करि नन्दृजी के यदौ कोड कमी थी । इन भेटों से नन्दरजी की कोड समृद्धि नहीं हृ ॥ ८॥ 

““गो पीनामुत्सवसाह चतुभि.'' श्रो शुकाचार्यजी अव्र चार छोकरां से गोषिभों के उत्सव का वणेन करते हें । 
आचायचरण आज्ञा करते हू कि सम्बद्ध गोपिर्याँ चार प्रकार की शीं ओर असम्बद्ध्‌ भी चार भ्रकार की थीं। श्रौ टिप्पणीक्रारजी 
“श्री नन्द्वावा के देद ओर करट से सम्बन्ध बाङी गोपि्रांको" सम्बद्ध गोपी कहते द । योजना मे नन्दरायजो के कुर ओर 
देद के सम्बन्ध से रहित गोपीजन को असम्वद्ध कदा है । दोनों प्रक्रार को सम्बद्ध एवं असम्बद्ध गोप्यो संगत ओर असंगत 
दोनेसेदो प्रकारकी्थीं। श्रौलेखकरारजी "सङ्काः का अर्थंकरते दै भगवद्धुयोग्याः' जिन गोपियों को भगवत्सेवामें 
अङ्गोकार क्रिया है ! श्री योजनाक्रारजी "'सङ्खताः'' का अर्थं करते दं किं भगवान क! सेवा में विशेष प्रकार से जिनकी नियुक्ति 
की गर हे ओर “असङ्कताः'' कायह्‌ भावदहेक्रिं जो समान कक्षावारी ओर अनाश्रित गोपी इ । शचः अञ्यय का आशय 

वताते हुए कदते हँ करि जौँ तदय छिपी हृ गोपि के अतिरिक्त ब्राह्मणों की स्त्रियो तथा दूसरों की स्त्र्या भौ आई, जि नके 
उपर नन्दजी का कोई अधिकार नदीं था । जिस यशोदा के ययौ सन्तानउत्पत्ति की आशा नहीं थी, एेसी यशोदा को अचानक 
पुत्र उसन्न हआ जानकर गोपियों के अन्तःकरण में मो सन्तोष हुआ । कर्यो अव गोपि का चतुर्विध पुरुषायं सिद्ध होगा; 
इससे सुनते दी उनके मन में परमानन्द हुआ । पदे, जन्म प्रकरण में श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वसुरदेव-पुत्र कहा, यहाँ यशोदापुत्र 
कहा, उस क्रा भाव वताने के ल्यि छिखते हं कि, च नुतिघपुरषाथंस्तासां विोषाकारेण सेहस्यतिः गोपियों के चतुर्विध पुरुषायं 
सिद्धि, विशेष रूप से, यदय ही होगी । इसलिये यशोदापुत्र कहकर जताया करि यह्‌ शद्ध. इस स्वरूप से ही होगो 1 पुष्िमार्गोय 
चतुविध पुरदधार्थ, "पुष्टिमागं हरेदप्यिं घर्मोऽर्थो हरिरेव हि । कामो हरेदिदृक्षेव मोक्षः कृऽ्णस्थले ध्रुवम्‌ 1! (आकण्य' पद्‌ में 
आः उपसगं अल्प अर्थम हे, न करि, निश्चयार्थं मे जिससे गोपियांने पुत्र प्राक्ल्यके निश्चयकी भी अपेक्षानदींकी ओर 
आत्मा को अलंकृत करने छगीं । आस्मा को इसीखिये विभूषित करने गीं किं उन्हें आतमा ही भगवान को अपण करनी थी । 
४आत्मा' शब्द्‌ के प्रयोग से यह्‌ बताया कि इनके शरीर आदि सर्वं अखोकिक एवं अविकारी है । एेसे अविकारी शरीरो से 
नरह्मानन्द्‌ का अनुभव किया जाता है न कि पुरुषोत्तम के भजनानन्द का । उन्दने उत्तम वस्त्र पहन कर॒ तथा आभूषणों से 


सुसञ्जित हो, कञ्जक छठगा के, पुष्पमाङाए' रके मे डाल, ओर भाकमे सुन्दर तिल्ककी विन्दी ख्गाकर अपने आपको 
अटकरृत किया ।॥ ९॥ 


शश्रवणादिगमनवयंन्तमात्मा' आवचायंचरण कहते ह किं जजनारौ अपने कार्नो से लेकर चरणों तक यथा शक्य अपनी 
+ & | 
आत्मा को विभूषित कर नन्द्जी के घर गड । इसका वणेन ज्युकाचायंजौ “नवङ्कङ्छुम' श्छोक से करते हं । 
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७७९ 


वे सब गोपियाँ देवता रूप थीं इसलिये भगावान्‌ के सम्मुख पधारने के अवसर पर प्रफुल्ठित मुखव्राटी हो गर । गोपीजनो 
के इस अलोक्षिक सेोन्दयं का वणेन करते हः 9 जसे तांबूक भ्रण से छा सुखवाखी अथवा पद्धविनो आदिं सुखक्षण दोने के 
कारण, आरक्त रेखायुक्त सुखघाखो अथवा नवीन केसर की उत्तम छर केसराओं को तिलक आदि से मिखा दिया है अथवा 
केसर की केसराओं को पीस कर उनसे मुख पर रेखा करटी हे अथवा तो नवीन केसर को केसराए' ओष्ठ पर स्वाभाविक छाछ 
रेखाओं के सदृश शोभित हो रही हं वे्ी गोगियाँ कृष्णदेशंनको चली । नव कुकुम केसराओं से सुशोभित सुखारचिन्द्‌ से 
विभूति बाली गोभियों को प्रभु के समीप जाने के समय सर्वस्व ठेजाना था, किन्तु शीघ्रता के कारण केवर पूजा की सामग्री, 
पुष्पादि लेकर गई । यद्यपि शीघ्र जने में गोपियों के स्थूल नितम्ब्र एवं अति उन्नत चायमान स्तन प्रतिवरन्धक हदोतेथेतोभी 
शीघ्र गई । वे जहो अशस्य को शक्य कर सक्ती दहै बहो शक्य को शक्य करने में कौनसा संदेह द । शीघ्रतासे जनि के 
कारण बेणियां मे जेते तेपे वांधी हई मालाओं के बन्धन शिथिल दोने से पुष्प रास्तेमें गिरने गे इसका बणेन आगे के 
श्छोक मे ुकाचायंजो करगे । 
कारिका--गन्धो रूपं तथा स्पशं: कटाक्षश्रमरोक्तयः । ताभिश्रतुष्ट्यं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माघवः ११॥' 
कारिका्थ-- गन्ध, रूप, स्पश, शब्द ओर रस इन पांचा में से गन्ध, रूप, स्पशं ओर शब्द्‌-याने कटाक्ष ओर भ्रमर 
की गुजार ये चार उन गोपी जनों के द्वारा जाने जाएगे, रस तो माधव प्रभु अप दही जानेगे। 
श्री पुरुषोत्तमजी प्रकाश टीका में सु्रोधिनीमें दिये हुए “आत्मालकारो यावता" का भावार्थं दो प्रकारसेहे। 
यावता पद्‌ से 'ताटकू हंस नूपूरादिना" नूपुर आदिं से जितना वन सका उतना आत्मा को सजाया । यावता कालेन जन्म सुनते 
ही आनन्दित हई तो जने में विम्ब क्यों ? इस पर कदा है किं आत्मा सुशोभित करने मे जितना समय खगा उतना आवश्यक 
विलम्ब हुआ ! “ताः सवंदेवताः'” वाक्य का प्रकृाशका।रजी रहस्य वतते द्वै कि जयुकदेवजो ने गोपियों का इस तरद्‌ वणेन कां 
किया ? इसलिये सुब्रोधिनीजी में आचायं श्री ने कहा करि गोभियोँ साधारण स्त्रियां नदीं थौ किन्तु "ताः सवंदेवताः" ये देवताओं 
की स्तिया थी, इसच्ये श्री द्युकरदेवजी ने इस प्रक्रार वर्णन क्रिया : 
श्री टेखक्रारजी श्री आचा्यंचरण के "ताः सर्वा देवतारूपाः' का भावार्थ बततिद्ं फिगोपियों के दे को आत्मा शन्द 
से कहा गया हे, उससे बह देह अविचरत होने से अटोकरक थीं, इसलिये गोपियों को देवतारूप कदा है । नवकरिंञजल्क आदि से 
उनकी शोभा या उत्तमता का बणेन गौण ह । सुख्प्र ता उनकी शोभा, सुखारतिन्द का विक्रास आदि अद्योक्रिक था । इसखियि 
अलौकिक विकासादिं को भगवान्‌ ही जानते थे । अछौकिकता के कारण उसका ज्ञान ध्वनिसे ही मादरम दोता दै । "आरक्त 
रेखायुक्ता' का आशय कहते ह कि अधरस्थित रेखाएं हौ किञ्जल्क हें अथवा किंञ्जल्क अधर के समान ह, ओर इसी प्रकार 
नवी न केसर के समान किञ्जल्क जिनमें नवीन केसर की किंडजल्क जिनमे एेसे खुन्दर विकसित सुखकमल्यं से शोभावारी 
गोपिकाण' प्रभुदशंनार्थं पधारी ॥ १०॥ 
श्री योजनाक्रार का आशग्र यद्‌ हे किं--“नवकिञ्जल्क' श्छोक से शुकदेवजौ ने यह्‌ वत्ताया हे किं गोषियां मं गन्ध 
रूप, स्पशं, शब्द एव्रं रस ये सवसे उत्तम ओर अरोक रपौँचां विपय भगवदूभोग्य हें इसक्रा स्पष्टीकरण आचायंश्री ने ““गन्धो 
रूप?” कारिका में किया हे । भढ श्छोक के (नवक्ुङ्कुम पद्‌ से सुगन्धः, “श्रिडजल्क पद्‌ से रूप सुखपंकज' पद से स्पशं शब्द्‌ 
एवं रस वताय हं । पंकज का स्पशं सुखकारक है इससे इनके स्पशं की आनन्द्प्रदता सूचित की । कमर पर भ्रमर गंज।र करते 
ही है इससे गापियों में युख' शब्द बताया । कमल में मकरन्द रहता है इससे गोपियों को रसवती कदी । यां कहने का भाव 
यह है किं भगवान्‌ के नासिक्रा नयनादि से भोग्य पाचों त्रिषग्र गोपियों के अटखोकिक अंगों मे विराजते ह । 
इस प्रकार आगे नवमं एवं दस्वे श्छोक मेँ मागं मँ जातो हई गोपियों के स्वरूप का वणन करिया गया अव नन्दाख्य 
मे प्रवेश करती इदे गोपियों के स्वरूप का वणेन करते ह “गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल इति" दूर सुदूर गावो से आई हुई 
गोपिर्योँ जसे तेसे किसी प्रकार नंदाख्य के समीप आक्र जव वे आपस मे मिरीं तव उन सव के साथ मिखने से शोभा विरोष 
वदी 1 “गोप्य” इति पुनम्रंहणं पद्‌ से आवचायंचरणों का कहना है किं नवम श्छोक में ““गोप्यश्चाकण्य'” पद्‌ से गोपीजनीं का 
उलटेख किया दे फिर यहां पुनः “गोप्यः” इसख्ियि कहा है किं गोपिर्याँ सव्र एक स्थान से नहीं आई थीं, किन्तु भिन्न-भिन्न 
स्थानों से आक्र सत्र नन्दाख्य के निकट मिलकर इकटूटी हुं ओर नन्दाख्य मे, साथ ही प्रविष्ट हई । 
यद्यपि त्रजनारिर्या अभूपणादिं तो, पहले से ही पहने हृए थी, किन्तु सर्वं आभूपण वसां के भीतर ढके हए थे, अव 
अंका की शोभा घर में आने पर, खुले होने से दिखाई देने ख्गी, जिससे सभां न जाना किं इन्होनि सर्वग में विविध 
आभूषण धारण क्रिये द । एसे दी वश्च की शोभा भी नन्दाल्यमें अने पर ज्ञात हुई । रास्ते मे केशकला से गिरते हुए पुष्पों 
करी वषौ गोपियों की स्वरित गति एवं जाने के मागं की सूचनादे रदीथी। ककणोंनेभी रूप ओर शब्द्‌ से अपना स्वरूप 
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वताया किं दूसरे आभूषणं के समान हम भी द गोपियोँ हिखते हए करण्ड, पयोधर ओर दासों से सुशोभित देने में 
आद । (तद्गताः ? इन कुण्डल पयोधर ओर दायो में से, आभूपणों में कुण्डल राजस पयोधर तामस आंर दार साल्िकता 
के प्रतीक थे । कुण्डल, पयोधर ओर दारो मे चंचर्ता आ जने के कारण सर्वं प्रकार की गोपियां की उत्सव में आसक्ति वता । 
कानां में उज्जवल मणियुक्त कुण्डल वालो, कण्ठ मँ पदकं के हार ओर विविध रङ्ग के उत्तम अम्बर वख बाढी ओर मालाओं के 
फूल को रास्ते में वपो करने वाडी गोपियों ने नन्दमहख में प्रवेश क्रिया । जिस प्रकार गोपियां आभूपणों से सुशोभित थीं उसी 
प्रकार ककण सदित चखायमान कुण्डर, स्तन ओर हार भी गोपियों के कारण सुशोभित दो रदे थे । 
श्री टेखक्रार जी का कथन हे करिंयदि अग्रिम दृशम श्छोक मेश्री ्रजवनिता्ओं का श्री नन्दाय में "गमनः का मुख्य 
रूप से वणेन क्रिया गया तव्र॒ इस ग्यारहर्वे श्छोक में “प्रवेश! का मुख्य रूप से वर्णन करना चादिये, फिर शोभा की मुख्यता का 
वणेन क्यों किया ¢ एसे संदेह का निवारण करने के लियि आचायंचरणों ने कटा दै किं "दूरादागत्य" दृर दूर से आक्र एक 
स्थान पर लव गोपषियां भिलीं तव गोपि्यो की आभूषणों से ओर आभूपणां की गोपिर्यो से परस्पर शोभा वनी । इसयिय 
"ग्थालोल-कुण्डल-पयोधर-हार-शोभा' इस संरक्त पद्‌ के दो भ्रकरार के विग्रह्‌ करके दो भाव बताये दँ । इसख्यि प्रवेश की 
युश्यता न बताकर शोभा की सुष्यता वताई ग हे ।॥ ११॥ 
श्री आचायंचरण कते है ““तत्रागतानां कृत्य" नन्दगृह मे आई हई गोपियों के इस प्रकार बहुत स्नेह से आशिष 
देने ख्गी । उनके आशीवौद्‌ सस्य थे क्योंकि गोपि्यो मे मगयद्‌विश था । इसलिये उन्होने कटा किं “चिरं पाहि' बहुत समय तकर 
हमारी रक्षा करो । यदह आशीवीद्‌ भी भगवान्‌ को परोश्र समभ कर नदीं दिया क्रिन्तु प्रव्यक्ष नयन गोचर हो रह हँ, एेत्ता समकर 
'पाि' एेसा मध्यम पुरुष का रूप दिया । गोपियों का सर्वभाव से भगवान्‌ पाङन थोड़े समय तक ही करगे । यह जान कर 
ही बहुत काक तकररक्षाके छखियि प्रार्थना की । यह प्रार्थना केवल एक गोषी ने नहीं की किन्तु प्रव्येक गोपी जनने स्वतन्त्र अपन 
मुख से अपने लिय प्रार्थना कप्ते “चिरं पाहि" का उचारण क्रिया, क्योकि प्रत्येक गोपी में भगवस्स्फूतिं थी 1 इस प्रकार अ!शिष 
प्रदान करती हई भगवद्धाव से अस्यन्त विभोर वन गई ओर प्रेमाविष्ट हो गद । प्रेममग्नता के कारण तो हल्दी, चूना, तेर ओर 
पानी मिलाकर आपस में छिङ़कती हई भगवान्‌ के गीत गाने खीं, हल्दी मे चूना मिकने से खाररंग दो जाता ह, फिर उसमें 
ते मिटा कर किसी को ठगने से वह्‌ रंग मिटता नदीं, बहुत समय तक खगा रहता ह ओर जल में मिलने से वद्‌ रंग फख 
जाता हे | एेसा करने का आशय यह्‌ हैः कि भगवान्‌ के प्रति हमारा प्रेम चिरंतन रहे ओर बद्धिगत बने, भिटे नदीं । यदि शंका 
की जायति कुलीन खिवांमें ठेसा भाव पर पुरुपमें कँसे हआ ? तवर कहते हः किं ये तो पर पुरुप नदीं परंतु अजन पूणं पुरुष 
भगवान है । अजन भगवदावेश से गोपियेों न यह्‌ जान लिया था क्रि नन्दजी के यहो साधारण मानव का जन्म नहीं हुआ हे, 
किन्तु अजन्मा मगव्रान्‌ स्वयं पधारे दै । इसदिये भगवान्‌ के मिखने पर अन्य सवकी अपेक्षा जाती रहती है उनके मन में भगव- 


सप्रेम के अतिरिक्त छोकिक आदि का उद्धाव दीं नदीं होता । इससे प्रेममत्त हो सिच्रन करती हृद वे गोपियां भगवान्‌ का जोर 
जोर से यशोगान करने मीं । 
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्रीप्रकाशकारजी “चिरं पाहि” पद्की समाखछोचना करते हुए कहते ह किं प्रसिद्ध प्रकार से गोपी जनों को 
आशीवीद्‌ में तो "चिरंजीव, इतना कहना था साथ में पाहि हमारी रक्षा करो एेसा कयां कहा इसका भाव वताते हुए सुबोधिनी 
मे "तसां भगवदावेशात्‌ सस्या एवाशिष, कहा हैः करि गोपियों मे भगवान का आवेश होने से यह कदना सत्य हे । वे जानतो थीं 
कि भगवान्‌ श्रोमथुरा पधारेगे ओर अल्प समय तक ही हमारी रक्षा करगे । उसखिये चिरं पादि ये दो पद साथ मे कंडे । अव दसरा 
भाव वताते है कि भगवान्‌ मथुरा भी जायं तो मी रात्रि के समयतो हमारी रक्षा करगे, दिन को नहीं करगे, इसख्यि दिन के 
समय भी रक्षा कर इसखिये “चिरं पादि" वहत समग्र तक्र ध्विन रात्रिम हमारो रक्षाकरो इख भ्रकार कहा यह्‌ आशिष 
सत्य हृ क्यों के शखीषु रेमेद्यर्निंशं, कदा है भगवान्‌ गोपीजनां मे निरंतर रमण करते थे । यदि एेसी हा इच्छा थो तो “चरं 
अव्यय का प्रयोग न कहकर "सदा रश्चा करो कहना च।हिये तव्र कहते हे करं “सद्‌ा इसय्यि गोपियो ने नदीं कदा कि वे जानती 
थींकि यदि हम सदा रक्षणकी प्रार्थना करेगी तो प्राप्त रस का अनुभव न कर सक्रेगी। इसलिए (सद्‌ा न कह कर “चिरं कद्‌। 

भरकाशकारजी ““हरिद्राचूणं” पदों का मर्म बताति हं कि इस प्रकार वाणो से परर्थना कर क्रिय से भो उस आशय को 
वताती द । हल्दी मे चरणं तैकं जक आदि मिलाकर सिंचन करने से यह्‌ कह! किं जसे छा रंग ञ्यापक होकर पमटता नदीं द 
वैसे दी आपका ओर हमारा प्रेम एेसा सुदृढ ओौर व्यापक हो किन्तु कदापि क्षीण न हो । 

आरो चलकर प्रकाशकारजी “अजनः, पद्‌ पर कहते कि गोपियों ने एेसे भाव जो प्रकट करिये उसका कारण यह्‌ था कि 
गोपियो में भगवान्‌ छरष्ण के छिए मनुष्यभाव नहीं था किन्तु ब्रह्मभाव था । वे जानती थी यद्‌ प्रकट बाख स्वरूप भगवान्‌ इ । 

अर प्रकाशकारजी कहते ह कि स हि' पदों मे सः पद्‌ ओर हि अव्यय के निदेश से सुबोधिनी मे वताया गया दे कि 


गोपियों ने जान च्या है किये वे ही मगवान्‌ है जिन्होंने हमको वरदान दिया था । वे भगवान्‌ षड्गुणेश्वयं संयुक्त अक्षर मं ही 
2. 
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७७८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ५ श्छो. ५-१२ 


विराजमान है| अन्य वाक की तरह भूतख पर इनका जन्म नदीं हुआ हे किन्तु अक्षर को प्रकट कर उसमें आपका प्रादुभौव 
हआ ह । गोषियां ने भगवद्‌वेश होने से एेसा सममा था । 
शरीडेखकारजी खुबोधिनीजी के “अतो भगर्वाति प्राप्तेः पदों के भाव प्रकट करते दै किं यदौ भगवान्‌ शब्दं से 
पुरुषोत्तम समना चाद्ये । पुरुषोत्तम जिनको मिले हँ उनको टोकवेद की अपेक्षा नदो रहती है क्योकि श्रुति कदती है कि शन 
बिभेति ब्रह्मज्ञानी किसी से डरता नहीं ॥ ६२॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालङ्ता बालगप्रनोधिनी 


विप्राद्यः सोमङ्गल्यगिरः स्वस्तिवाचका बभूवुः । तत्र “सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकराः । वंदिन- 
स्स्वमखग्रज्ञाः प्रस्तावसटशोक्तयः' इति मेदः । सुहुरिव्यस्य सर्वत्रान्वयः । अन्ये च गायक्रा जगुः, भेर्यो दुन्दुभयश्च नेदुः ॥ ५॥ 
सम्यक्‌ सृष्टानि निःसारितरजस्कानि ततश्चन्द नपुष्पादिजलैः संसिक्तानि च द्वाराणि अजिराणि अङ्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च 
यस्मिस्तथाभूतो व्रजधित्रध्वजादिभिभूषिदो जात इति शोषः चित्रेति प्रस्येकविशेपणम्‌ , गरुडादिचिद्धिता ध्वजाः, जययन्तराह्किताः 
पताकाः । लजां पुष्पमालानां, चैखानां वल्रलण्डानां, पट्वानां च त्रिविधानि तोरणानि चतेः।॥ &॥ दरिद्रायुक्ततेलेन रूपिता 
लिपनाः, विचिच्रा धातवो गेरिक्रादयश्च बहीणि मयूरपिच्छानि च स्रजः पुष्पमालाश्च बखराणि च काच्चनमाटाश्चालङ्कारतया विद्यन्ते 
येषां तथाभूता गवादयो वभूवुरिति शेषः ॥ ७ ॥ “राज्ञामेवमुटतबो भवति, तं त्वं जानास्येव इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--राज- 
न्निति । महाहोणि अमूल्यानि यानि वसखरादीनि तेभूपिताः नानाघ्रिधान्युपायनानि प्रदेयानि वच्चाभरणादीनि पाणौ येषांते गोषाः 
सम्यक्‌ साद्रा हृष्टाः आययुः ॥ ८ ॥ यशोदायाः सुतोद्धवमाकण्य प्रमुदिताः प्रहृष्टा गोप्यश्चास्मानं वसखादिभिमूपयाच्चक्ररित्यन्वयः। 
आकल्पा अलङ्काराः आदिपदेन चन्द्‌ नमाखादिसङ्य्रहः ॥ ९ ॥ नवक्‌ ङ कूमकरिञ्जल्कं युंखपद्कजेषु भूतिः शोभा यासां ताः । वलिभिः 
स्वणमुद्रारत्नहारानध्येवख्नारिकेटादिफटाक्षतदूवी चन्द नपुष्पमालाचैः पाणिभिगरहीतेः सह ॒त्थरितं यश्चा स्यात्तथा नन्दरगहं जगमु- 
रित्यन्वयः । यद्यपि स्थूलश्रोणिकुचल्वात्‌ तासां वदि गृहीत्वा त्वरितगमनमक्तम्भावितमेव, तथाप्यत्य।त्युक्रयवशात्तथा जग्मुरित्या- 
शयेनाद-प्रथुश्रोण्यश्चट्क चा इति ॥ १०॥ ताश्च गोप्यो नन्दालयं नन्दगृहं प्रति त्रजतीत्र जन्त्यः पथि मागे विशेपो रेजुरि्यन्वयः। 
शोभातिशयं ्रदशयस्ता यिशिनष्ि- सुमृष्टानि निर्मलोक्रनानि मणिमग्रानि कुण्डलानि यासां ताश्च, निष्काः पद्‌काख्यभूपणानि कण्ठे 
यासां ताश्च, चित्राणि अम्त्रराणि वच्लाणि यासां ताः! शिखाभ्य्रश्च्युनानि गदितानि माल्यानि, तेषां वपणि ब्ृष्टयो यासु ताः। 
वख्येः कङ्कणेः सदिता भूषिता इति सवलयाः । उ्रारोखेगंतिवशेन म्रचर्द्धिः कृण्डल्प्रयोधरदारेः शोभा यासां ताः ।! ५५ ॥ 
तत्रागतानां छृत्यमाह-ता इति । ता गोप्यो वाके श्रीकृष्णे चिरं पराहीव्येत्रमाशिपः प्रयुञ्ञान!: सत्यो हरिद्र चणतेखद्विर्मिलिते ननं 
सिच्रन्त्यश्च उच्चेजगुरित्यन्वयः । चिरं पादीत्यनेन छोके हि वाके त्वं चिरं जीव' इत्येवमेवाशिषः प्रयोगो भवतति, स तु भगवस्य- 
लुचित एवेति तासां तत्र स्नेदाधिक्यात्‌ तचत्करृपया यथोचितमेव प्रयोगो जातः । एवमपि चिरजीवनं तु एख्त्येवेति ज्ञेयम्‌ । यद्वा भो 
परमेश्वर ! एनं चिरं पाहि" इत्याशिषः प्रयुज्ञानाः ॥ १२ ॥ 

अस्विताथप्रकाशिका 


सोमङ्गल्येति। तदा विप्राः सूतमागधवन्दिनश्च मुहुः सुमङ्गलमेव सौमङ्गल्य तद्रधिका गिरो येषां ते सौमङ्गल्यगिरो वभूवुः। 
गायकाश्च यहजंगुः मेयः दुन्दुभयश्च युः नेदुः । “सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमटग्रज्ञाः प्रस्ताव- 
सदशोक्तयः 1” ॥ ५ ॥ त्रज इति। पूवं सम्यक्‌ मृष्टानि मजंन्यादिभिमौजितानि ततः चन्द्नादिजटेः संसिक्तानि च द्वाराणि 
अजिराणि अङ्गणानि गृहान्तराणि गरृहमध्यानि च यमस्तथाभूतो व्रजः चिचाभ्यां ध्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां खजा चैखानां 
चेख्खण्डानां पल्ख्वानां चेति त्रिविधेस्तोरणर्विभूपितोऽभूदिति शोषः । यद्वा । चिच्रध्यजेषु पताकानां खजश्च खपह्टवतोरणानि च 
तेभूंषितः ॥ £ ॥ गाव इति । गावः वपा वत्सतराः त्रिहायना वत्साः बरृषाश्च । वत्साश्चेति पाठे चक्रारौ महिष्यादिग्रहणार्थौ एते 
दरिद्रायुक्ततेटेन रूपिताः छिप्रा विचित्रा धातवो गेरिकादयश्च वहीणि मयूरपिच्छानि च स्रजः पुष्पमाङाश्च वच्ाणि च काच्चन- 
मालश्चाठक्रारतया विद्यन्ते येषां तथा गवादयो बभूवुः ॥ ७ ॥ महाहेति । दे राजन्‌ ! महम्‌ उत्सवम्‌ अर्हन्ति मदाहीणि वखाणि 
अ।भरणानि कच्चकाः उष्णीषाः शिरोवे्टनानि तेर्विंभूषिताः नानाविधान्युपायनानि प्रदेयानि बल्ञाभरणादीनि पाणौ येपां ते गोपाः 
सम्यक्‌ साद्रा हृष्टाः स्वगे ध्वजादि मङ्गल प्रवत्यं आययुः ॥ ८ ॥ गोप्य इति। यशोदायाः सुतोद्धवमाकण्यं प्रमुदिताः प्रहृष्टा 
गोप्यश्चात्मानं वल्ञाणि आक्रल्पाः अकारा अञ्जनानि तेः आदिना मालादिभिश्च भूषयां चक्रः ॥९॥ नवङ्कङ्कुमेति । नवज् 
ङ्कुमस्य किंज्ञल्कत्‌ केसराद्पि नवङुङ्करुमकिञ्ञल्केवी युखप्ङ्कजेषु भूतिः शोभा यासां ताः प्रथुश्रोण्योऽपि कवभाव आः । 
हषवेगवशात्‌ चटत्छरुचाः ता गोप्यः वङिभिः स्वणंमुद्रारत्नहारवख्रफट्दृवौयैः सह त्वरितं यथा स्यात्तथा नन्दगृहं जगमुः ॥ १०॥ 
पुनभंक्तिवशाद्रोपीवंणेयति- गोप्य इति । सुग्र्टानि निर्मडीछ्ृतानि मणिमयानि इण्डखानि यासां ताश्च निष्का पद्कख्यभूषणानि 
कण्ठेषु यासां ताः चित्राण्यम्बराणि यासां ता; शिखाभ्यो धम्मि्लात्ेभ्यश्च्युतानि पतितानि माल्यानि तेषां वषौणि बृष्टयो यु ताः 
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वट्यः कङ्कणे सहिता भूषिता इति सवलया; व््राखोटगतिव परोन प्रचद्धिःकुण्डटेश्च पयोधरेषु टारेश्च लाभा यासाताः इति चटत्कृचा 
इत्यनेन न पोनस्क्ट्यम्‌ । गोप्यः नन्दाख्यं प्रतित्रजतीः व्रजन्त्यः पथि विशेषतो रेजुः1 व्रजतीरिति नुमभावः पूर््सवणं- 
दीघन्चाषः | ५९॥ ता आशिष इति । त। गोप्रो वालके श्रीकृष्णे चिरं पाहि ह परमेश्वर ! एनं वारं चिरं पादि इव्येवं राजणुत्रत्ेन 
युवराजो भूत्वाऽस्मान्पाहोति वा आशिपः प्रयुञ्ञानाः सत्यः । चिरं जीवत्यपि पाटः । हसद्राचृणेतखद्विर्मिितंजंनं सिच्न्त्यश्च 
उच्च्ज गुः । अद्धिरिति समासान्ताभाव आपः । मिथः सिच्रन्त्यः अजनं दरिमुञ्जगुरिति वा ॥ १२॥ 
श्नौगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाशव्याद्यानम्‌ 
खमङ्गटमाचष्टे इति । सुमङ्गलयतीति सुमङ्गलः सेव सोमङ्गल्या खुमङ्गल्वाचिका गीर्येपां ते तच्करोति तदाचष्टे इति णिच्‌ 
तद्तात्‌ अच इरिति इभ्रस्ययस्तरंतात्‌ स्वार्थं ष्यञ्‌ ।\८५। ब्रज इति समृष्रानि संमार्जितानि संसिक्तनि च द्वाराणि अनिराणि अंगणानि 
च गृहान्तराणि गेदमध्यानि च यस्मिन्सः चित्रध्वजेषु चित्रितघ्वजदण्डेषु पताकानां खजः पक्तग्रश्च चेखानां वद्ञःणां प्टवानां 
नवांक्कराणां च तोरणानि तेः विभूषित इति शेषः ॥ & ॥ वरसतराः नवीनवत्साः रिद्रतेछः रूषिता टछिक्ताः विचित्रा धातवो 
गेरिकाद्यश्च वहं खजश्च बख्राणि च काच्चनमाखङूश्च एतानि भूपध्रणतया संति येषाम्‌ एवं रावादयो अलश्नता इव्यर्थः ।। ७ ॥ उष्णीषं 
` मस्तकवेषटनम्‌ ।॥ ८ ॥ सुतोद्धवं पुत्रजन्म आकल्पा आभरणानि ॥ ९॥ नवक्कुकुमानां किंजल्कः परागः मुखपद्मं षु भूतिः श्रीयोसां 
ताः ॥ १० ॥ सुम्रष्टानि उञ्ञ्वलानि परणियुक्तानि कुंडखनि यासां ताः । निष्काः कण्ठाभरणानि कंठे यासां ताः । ताश्च तास्तच्चि 
शिखाभ्यः कवरेभ्यः च्युतानि पुष्पवपोणि यासां ताः सवलख्याः सककणाः व्याखोरेश्चटद्धिः ऊुंडखादिभिः शोभा यासां ताः। नद्‌- 
गेहं त्रजतीः व्रजत्य गोप्यः पथि विरेजुः ॥ ११॥ ताः ग।प्यः हे वाख नोऽस्मान्‌ चिरं जीवन्‌ सन्‌ पाहि इति वार्के आशिषः 
आशीवीदान्‌ प्रयुजानाः कथयंत्यः परस्परं सिचिव्यः अजनं हरिम्‌ उञ्जगुः ॥ ६२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचित। भक्तमनोरञ्जनी 
सोमङ्गल्येति । तदा विग्राः, सोसङ्गल्यगिरः स्वस्तिपाठकाः, बभूवुः । सूतमागधवन्दिनः; गायकाञ्च, जगुः । तत्र सूताः 
पौराणिकाः पुराणवात्तौ जगुः । मागधा वंशावलीपाठकाः वंशावटीजंगुः, वन्दिनः स्तुतिणटकाः, स्तुतीजगुः, गायकास्ताटस्वरपूर 
पद्यानि जगुः, भयैः, दुन्दुभयश्च, मुहः नेदुः ॥ ५ ॥ व्रज इति । तदा, व्रजः, संमृष्टानि संमाजन्या संशोधितानि संसिक्तानि 
वन्दनोद्काद्भिः स्नापितानि द्वाराणि प्रतीहाराः अनजिराण्यज्गणानि गृहान्तराणि गरृदाणां मध्यप्रदेशाश्च यस्मिन्‌ स तथाभूतः । 
ध्वजाश्च पताकाश्च खजश्च चंल्पद्वतोरणानि च चित्राणि यानि ध्वज।दीनि तेः, अर्छतश्च, वभूव । ध्वजादीनामितरेतरयोग्ढन्द्र- 
त्वाचित्रशब्दस्य दन्द्वादो श्र॒तस्वाचित्रपद्‌ं प्रत्येकान्वयि ।। £ ॥ गाव इति । गावो धेनवः, वृषा वृषभाः, वत्सतराः स्पष्टतारुण्या 
वत्साः, हरिद्रा च तैं च ताभ्यां रूपिता उपटिप्ताः, विचित्रा ये धातवस्ते च वर्ह॑खजो मयूरपिच्छंमाखाश्च वाणि च काच्चन- 
माश्च अटंकारतवा विद्यन्ते येषां तथाभूताश्च, वभूवुः । भूषिता इति पाठे, तेभूपिता अल्छृताः ॥ ७ ॥ महाहेति । हे राजन्‌ , 
महादीणि मह्‌।मृह्ययोग्यानि च तानि बल्ञाणि च आभरणानि च कच्ुकानि च उष्णीषाणि च तेभूपिताः, गोपाः, नानोपायनानि 
पाणिषु येषां तथाभूताः सन्तः, समाययुः ।। ८ ॥ गोप्य इति । गोप्यश्च गोप्योऽपि, यशोदायाः सुतोद्धवं, आकण्य, मुदिताः सव्यः, 
व्ञाणि च आकत्पा अटंकाराश्च अञ्जनानि च तान्याद्यो येषां चन्दनलेपादीनां तेः, आत्मानं, मूषयांचक्रुः ॥ ९ ।। नवेति । नवाः 
कुडमकुमकरञ्ल्का येषु तेषां सुखपङ्कजानां भूतयः शोभा यासां ताः, ्रथुश्रोण्यः प्रुजघनाः, चरन्तो कुचौ यासां ताः, बङिभिस्‌- 
पायननैः सिताः सत्यः , सरितं यथा तथा, जग्मुः । नन्दाखयं प्रतीति शेषः ॥ १० ॥ गोप्य इति । सुमृष्टानि उञ्वङानि मणिमयानि 
कुण्डाानि यासां ताः, निष्काः पद्कानि कण्ठेषु यासां तश्च ताः, ताश्च, वहुत्रीदिद्वयगभेः कर्मधारयः । चिच्राण्यम्बराणि यासां 
ताः, पथि सार्गे, शिखाभ्यश्च्युतानि माल्यवपोणि यासां ताः, वलयैः करकङ्कणेः सहिताः सवख्याः, व्यारोखानां गतिरभसेन चछख्तां 
कुण्डटपयोधरदाराणां शोभा यासां ताः, गोप्यः, नन्दाख्यं प्रति, त्रजतीन्र जन्द्यः सस्यः, विरेजुः ॥ ११॥ ता इति । ताः गाप्यः, 
चिरं पादि, अस्मानिति शोषः । इत्येवं, बाङ्के, आशिषः प्रयुञ्ानाः, दरिद्रचूणतेखद्धिः हरिद्रायास्तेखमिश्रेश्चणेरद्धिश्च, जनं 
सिच्वन्त्यः सत्यः, उञ्जगुः । यद्वा । परस्परं सिच्वन्त्यः सटयः, अजनं भगवन्तं, उञ्जगुरुचस्वरेणागायन्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
महार्दति : १०.५८. 
छसटखग्वासोऽकङ्छृतिधृतिवदहे गोपनिवहे न रोषो वा दोषो बत विषयितायाः प्रणिहितः 
कचिद्रख्राटङ्कृत्यभिरुचिरुदोताः यदि तदा सरोषं यदू त्रषे वद्‌ किमु सखाऽसो रिपुरहम्‌ ॥ ३॥ 
कृणगरिया 
विप्र, सूत, मागध, वंदी, ये सव ॒मांगङिक वचन कने कगे, गायक्‌-न्तक _ ओर खीडृन्द त्य गान करने खगे ओर 
मेरिया तथा दुंदुभि भी वारवार मांगङिक ध्वनि करने र्गी ॥ ५ ॥ सम्पूणं ब्रन मे स्बेके द्वार, आंगन, गृहं के भीतर के 
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भाग ओर गरी राजमागं आदि सब ऋाडे, स्वच्छ किये ओर छिडके गए । चित्र विचित्र घ्वजाओं एवं पताकाओं की माठ 
एवं वख ओर पल्ख्वों की बन्दनवायों से द्वार ओर मागं सुशोभित श्ये गए ॥ ६ ॥ गाय, वें वृषे वैर ओर वच्छड़ं को दल्दी- 
युत तेर सखे रगे, विचिच्र धातु गेरू, आदि छगाये, मोरपख खै, भूढ ओद्‌! ओर खवणं को माए पह नाई इससे गोभों की 
शोभा ओर बद ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! अतिशय अणमोख ओर श्रेष्ठ चञ्ख एवं आभूषण पहन, अंगरख, पगड़ी आदि से भूषित 
होकर सव्र गोप जन विविध प्रकार की भेट करकमलों में लेकर नन्दाय में आए ॥ ८ ॥ श्रीयशोदा के यँ ट.खन का प्राक्च 
सुनकर, प्रसन्नमन गोपियों ने वख आभूषण ओर अंजन आदि से अपनी आत्मा को अल्कृत किया ॥। ९}; पिसी हुई नवीन 
केसर के तिखक एवं बिदियों से सुशोभित मुखक्रमर एवं पुष्ट नितम्ब वाटो ओर चलने से चलायमान स्तन वारी व्रज- 
नारी करकमखा में सामग्री भटे लेकर शीव हो भगवान्‌ के दृशेन के छि नन्द्रायजी के घर जाने गी ॥ १० ॥ गा्ियां 
कानों मे उञ्डवर मणियों से जडित कूण्डल पहिने द, ग्ठे मे पदको केदार धारणक द, हाथों की कटादयां में ककण पदिने 
है एवं विविध, विचित्र वख पने हँ, जिनकी वेणियों मे से मागं मं फूट की ब्र हो रही हे ओर जिनके स्तन, कण्डट ओर ह।र 
हिर रहे है, एसी शोभामयी गोपियां की श्री नन्दाख्य में प्रवेश करते समय विशेष शोभा हु ॥ ११॥ गोपियां वाटक्र 
भगवान को आशीवोद्‌ प्रदान करती हृद तथा यह कहती हृदे कि अप हमारी वहत समय तक रक्ता करो, दख्दी, चना, तड ओर 
पानी मिला के परस्पर एक दूसरे पर सिंचन करतो हृद उस अजन भगवान्‌ का जोर से यशोगान करने मीं ॥ ५९ ॥ 
अबाधन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे | कृष्णे विश्वश्चरेऽनन्ते 'नन्दसय व्रजमागते } १३॥ 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघरताम्बुभिः । आसिश्वन्तो ` षिखिपन्तो नवनीतेध चिक्षिपुः ॥ १४॥ 
नन्दो महामनास्तेस्या वासोऽख्ड्ारगो धनम्‌ ।* छत मागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ 
तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । विष्णोराराधनार्थाय खधत्रस्योदयाय च ॥ १६॥ 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपामिनन्दिता । व्यचरद्‌ दिव्यवासःछकण्ठामरणभूषिता ॥ १७॥ 
तत॒ आरभ्य नन्दस्य वरजः सवसश्रद्धिमान्‌ । हरेनिवास्ात्मगुणें रमाक्रोड मभून्तरप ॥ १८ ॥ 
गोपान्‌ गोङररक्षायां निरूप्य मधुरां गतः । नन्दः कंसस्य वापिक्यं कर दातुः इरुद्रह ॥१९ ॥ 
> ॐ ~+ ६ [९ 
वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ । ज्ञात्वा दत्तकर राज्ञ॒ ययां तद्वमाचनम्‌ | २० ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः- नन्दस्य जम्‌ विश्वेश्वरे अनन्ते कृष्णो आगते ( सति ) महोत्सवे विचित्राणि वादित्राणि अवदन्त ॥ १३॥ 
हृष्टाः गोपाः दधि-क्षीर-घृत-अम्बुभिः परस्परं आसिच्वन्तः वििम्पन्तः ॥ १४ ॥ महामनाः नन्द्‌; सूतमागधवन्द्भ्यः ये अन्ये 
विद्योपजीविनः तेभ्यः वासः-अटंकार-गोधनम्‌ प्रादात्‌ ॥ १५॥ अदीनात्मा विष्णोः आराधनाय च स्वपुत्रस्य उदयाय तः तैः कामैः 
यथा उचितम्‌ अपूजयत्‌ ॥ १६ ॥ नन्दगोपाभिनन्दिता महाभागा रोदिणी च ( अन्याः ) दिव्य-वास-सखक्‌-कण्ट-आभरण- भूषिता 
ज्यचरद्‌ ॥ १७ ॥ चप ततः नन्दस्य व्रः सर्वसग्द्धिमान्‌ हरेः निवास-आतमगुणेः रमाक्रीडम्‌ अभूत्‌ ॥ १८ ॥ छरुनन्द्न ! 
गोपान्‌ गोद्कटरक्षायां निरूप्य नन्दः कंसस्य वाषिक्य करं दातुं मथुरां गतः ॥ १९॥ वञुदेवः च्रातरम्‌ नन्दम्‌ आगतम्‌ उपश्चत्य 
राजे दृत्तकरम्‌ ज्ञात्वा तद्‌ अवमोचनम्‌ ययो ॥ २० ॥ 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावाधंदीपिका 
तेभ्यः भ्रादात्‌ ॥ १५ ॥ यथोचितमन्यानप्यपृज्ञयत्‌ । १६-१७ ॥ हरेरनिवासेन ये आत्मनि ब्रज गुणाः सर्वप्रियत्वाद्य 
आसस्तं रमाया अक्रीडं विहारस्थानम्‌ ॥ १८ ॥ वापिक्यं प्रतिवषदेयम्‌ ॥ १९ ॥ ्रातरं सखायम्‌ । तदवमोचनं तस्य नंदस्य 


वसतिस्थानम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 
भीवशीधरकृतो भावाथदीपिकापरकाशः 


आगते प्रे ॥ १३ ॥ हृष्टा गोपाः परस्परं विचिक्षिपुरिति संबंधः । यद्वा-क्षीरादिभिरासिच्चंतो नवनीतेर्विङछिम्पतो 
दधि चिक्षिपुः यद्धा-नीतेगृही तेद्ध्यादिभिनंवशब्दोपरक्षितान्नवनदांस्तत्संवधिनश्च विचिक्षिपुरिव्यर्थः ॥ १४॥ तेभ्यः गोपेभ्यः 
सूतादिभ्यश्च । विद्यास्तु चतुदशाधा ध्म॑मीमासादिरूपास्ताभिरुपजीवंतीति तथा ॥ १५ ॥ तेस्तेयौन्या न याचतेत्यर्थः । यथोचितं 

१. नन्द त्रजमुपेयुषि- वीर. विज जीव. । २. विक्िम्पन्तो-श्रीधर. वंशी. जीव. गिरि. ; विक्िप्यन्त-वीर. भक्त. । ३. गोधनैः-इति 
कस्यचिद्‌ । ४. दद प्रीतमनास्तत्र पुत्रजन्मसुखंधितः-इति क्वचिदधिकः पाठः । 
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स्क. १० पु. अ. ५ श्छो. १३-२० ] अनेकन्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ ७८१ 


विद्यागोरथमनतिक्रम्येव्यर्धः । आराधनाय संतोपाय । अनेन दानादिना विष्णुः प्रसीदतु तसप्रसादेन मघ्पुत्रः कुशल्ग्रष्विति 
संकल्पयन्निव्यधेः । चक्रारान्नवग्रहदिक्पाटादिप्रसादोऽपि च्येयः ॥ १६॥ महाभागा वसुदेवपत्नीभ्यस्सवीभ्योऽपि श्रीदरप्णवाल्यटदो- 
त्सवलाभादिति भावः । नदगोपेन नंदराजेन “गोष भूपेपि इद्यमरः । यद्वा-नंद्शब्देन नवनंद ग्राह्यास्तेषां राज्ञा “नदखश्चुमिता 
गावो यदूगृहे संति सर्वदा । स नंदो नंद्राजस्तु ज्ञेयोऽसंख्यगवाधिपः "› इति गर्गोक्तः । अभिनंदिता व्वदागमनादेव मस्पुत्रोऽयं 
जात इति श्टाधिता उ्यचरत्समागतल्ञोजनसंमानना्॑मितस्ततश्चचार 1 दिव्यवासादिभिश्श्रीयशलोदानदाभ्यां दत्तेभूपिता पल्युवध- 
नादिदुःखं स्वस्य च तद्विच्छेदादिदुःख कृष्णजन्भोःसवानदेन विस्मरस्ेवेद्यर्धः ॥ १७ ॥ नन्वभिमतपृरणं तु धनदेनाप्वशक्यं कथं 
नदेन कृतम्‌ । तत्राह्‌-तत इति । गुणाः सर्वपाछनाद्‌यः 1 रमायाः सर्वसंपत्तः “रमा श्रीसर्वसंपदोः इति याद्वः । यदा सर्वसंपत्तिरेव 
क्रीडितुमारेभे तदा कस्य देयवत्तुनस्तत्राभाव इति भावः । यद्रा-“नायं भ्रिश्रः इत्याय॒क्ततिस्या वङ्कुटश्रीताऽपि व्रजदेधीनामेव 
परभरमास्योक्तष्तासाभपि परमरमा श्रीराधा तस्या अपि तदरानोप्राविभोवात्तस्प्रश्च क्रोडास्थानं तदारमभ्याभूदिति। करिञ्चर्चिता- 
मणिसद्मःदी नामपि निगृूढुनित्यक्रोडायां श्रवणात्तद्रमक्रोडमेवेति तत्त्रम्‌ । तदुक्तं “चितामणिप्रकर्सद्मघु कल्पत्रक्षलश्चावृतेषु सुर- 
भीरभिपाखयन्तम्‌ 1 लक्ष्मी सह खरशतसंश्रमसेव्यमानं गोर्विदमादिपुरुपं तमहं भजामि । इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ ॥ १८ ॥ चिरात्सर्व- 
मनोहरपुत्रोत्च्या प्राप्तमह्‌ानिधिर्वि श्रेयांसि बहुविघ्नानि, इति विमृश्य श्रानंद्राजो यथा पित्दिक्पाखग्रदादीन्पूजादिभिः 
प्रसादयामास तथा देशाध्यक्चं दुष्प कसमपि स्वणमुद्राद्य॒पदारेण प्रसादयितुं वापिक्रकरदानमिपेण । तत्समीपं गंतुं न विढटंव 
इत्याह्‌- गोपानिति । दे कुरूढदेति । यथा क्ुरुकरुखसंतानेकदेतोस्तव रक्षथ श्रीयुधिष्ठिरादयो व्यग्रास्तथेति संबुद्ध.यभिप्रायः ॥ १९॥ 
भ्रातरं वैश्यकन्यायां शूरवमात्रे यभ्रातुजीत्या1द्ति भारततास्पर्ये श्रीमघ्वाचायेसुक्तं ब्रह्मवाक्यम्‌ । “तस्मे मया स वरः 
संनिसृष्टः स चास नंदाख्य उनास्य भायौ । नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य वैश्याप्रभवोथ गोपः ,'” इति वेश्याप्रमव इति 
पितामह्यास्तञजातित्वात्‌ । अत एव “यादवानां हिताथोय शृतो गिरिवरो मयाः" इति भगवद्राक्यम्‌ “यादवेषु च सर्वेषु भवंतो मम 
वद्भाः” इति तद्‌ श्रावृन्प्रति वखदेववाक्यम्‌ 1 ““श्राता सदोद्रे भित्र पिषव्यादिसुतेऽपि चः इति धरणिः । अव समंतान्मुच्यते 
शकटादिकःं यत्र तत्छुतावासस्थानमिस्यर्थः । ‹त्यागे स्थाने ऽवमोचनम्‌? इति च । यद्वा-“मागंघासोऽचमोचनम' इति कोशाच्दिचिर- 
( डरा ) मित्यर्थः ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता बष्णवतोषिणी 


अवाद्यन्त बाद्करिति शोषः । विचित्राणि ^ततं बीणादिक वाद्यमानद्धं सुरजादिक वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं वनम्‌? इति 
चतुर्विधानि एकंकस्यावान्तरवेचिच्यावाद्नवे चिद्या च विचिच्राणि किंवा अवाद्यन्त व्रजवादिन्नेषु वाद्यमानेषु जगति यानि वादित्राणि 
तान्यपि स्वयं जनश्च वादितानि वभूवुरिव्यर्थः । तत्र हेतुः महोत्सवे यावदुत्सवे याबदुत्सवोपरि विराजमाने तन्महसि तत्राऽपि हेतवः 
कृष्णो ज गचित्ताकंकमाहाटमतया स्वयमवतीर्णे भगवति विश्वेश्वरे स्वप्रभो अनन्ते स्वरूपेधयमाधुयेरपरिच्छिन्ने नन्दस्य रजं 
परमप्रमानन्दाखृतसमुद्रतया परमं निजोचिततपदम्‌ युपि तस्मिन्नुद्यतीव्यर्थः । आगत इति कचित्पाठः ।॥६२॥ हृष्टाः सन्तो दध्यादिभिः 
परस्परम्‌ आ सम्यक सिच्चन्तः नवनीतैश्च परस्परं विशेषेण िम्पन्तः परस्परं चिक्षिपुः वलेन प्रच्छन्नतया वा पिच्छिटपङ्के स्खल- 
यामासुः !; १४ ।। नन्द्‌ इतिं युग्मकम्‌ । तेभ्यो गोपीभ्यो गो पेभ्यश्च तथा सुतादिभ्यन्च ये चान्ये विद्योपजीविनः गायक्वाद्‌काद्‌यः 
तेभ्योऽपि बास आदिकं प्रादादिति रोषः । तत्र धनं स्वणेरूप्यादि ` यथोचितमिव्युत्तरपद्यपदे नात्राप्यन्वयः। स्वत एवाऽदीनात्मा 
उदार चित्तः सम्प्रति तु महामना इति पुनरुक्तिः पूर्थवत्‌ श्रीकृप्णमनस्सवेन तत्रौदायंविज्ञत्वादिगुणानां सुहुरतिशयित।भिभ्रायेण न केवट 
तावता तप्तवान्‌ किच्च तैस्तरिति तस्तः कामैः सह पुनश्च ये ये स्वर प्रार्थिततास्तत्तत्कामदानपूर्वक सर्वास्तान्‌ यथोचितं जातिवयोविद्याऽ- 
लुरूपम्‌ अपूजयत्‌ सक्चन्द नताभ्बुलप्रोत्साहनादिभिः सम्मानितवांश्च दानादेरुदेश्यमाह विष्णोराराधनस्य योऽथः फट तत्सन्तोपः तश्मै 
परमवेप्णवत्वात्‌ कामिताथौनन्त्यकामस्राच नव्वपूर्वमात्राय तथा स्वपुत्रस्याभ्युदयाय च अनेन कर्मणा श्रोविष्णुः सन्तुष्यतु तसपरसादेन च 
मम पृत्रस्याभ्युद्यो भवस्विति सङ्कल्पयन्निव्यर्थः । अथ च विष्णोराराधनस्य यत्फलं तद्रुपाय तद्भ्युदयाय तद्गृहे रूपगुणरीठेशचंय . 
प्रकाशनायेति पदश्टेवेण यदेव मननप्राप्तं तच तस्य॒ रागप्राप्तत्वात्‌ परममहदिति प्रकरणार्थेन च अुनीन्द्रः सिद्धान्त 
मपि विन्यास्थदिति ज्ञेयम्‌ अत्र चशब्दोप्यर्थे स च दुखंभत्वं सूचयति ““नन्द्‌ः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌” इत्यादेः “नेमं विरिच्चः" इत्यादेः 
“युवां श्छाध्यतमा'› इत्यादेश्च ॥ १५-१६ ॥ रोदिणी रोहयति जनयति व्रजसुख तच्छीटेति रोहिणी अद्येव स्वनामनिरुक्तिसाफल्य- 
परमोत्कपं प्राप्तेति भावः । सा च महाभागा तादृशस्वीयपुत्रोदयेन तस्यापि परमाश्रयस्य निजप्राणासहचय्योः श्रीयशोदायास्तनय- 
स्याप्युदयेन च तत्तद्राल्यादिलीलामाधुर्यखाभेन च अन्याभ्यः श्रीसुदेवपत्नीभ्यः श्रीदेवकीतश्च भाग्यविशेषवती त्वदागमनमात्रेण 
मङ्कटेनैवायं मम पुत्रो जात इति श्रीमन्नन्दाभिधगोद्धलराजेनाभिनम्दिता सती “गोपो भूपेऽपि" इत्यमरः । श्रीमन्नन्देन गोपेश्वा- 
भिनन्दिता सतीति वा यदुल्छासेनेव तदत्तानि दिव्यानि मच्य॑दुकंभानि यानि वास आदीनि स्वयमपि तदुह्लासेनैव सवं दुःखं 
विस्मत्य तंर्मण्डिता सती व्यचरत्‌ महोत्सवे तस्मिन्‌ प्रीत्या विविधव्यापारेण इतस्ततो बश्रामेत्यथः 1 एतदर्थमेव स्वगरहान्तः शायि- 
तस्य तदीयाभिनववाखकस्यात्रानुक्तिरिति ज्ञेयम्‌ ।॥ १७ ॥ ननु, सद्य एव धेनुनियुतहयस्य सम्यगङ्ङ्ारसम्पादनं सप्ततिखाद्रय,दि- 
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७८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ५ श्टो. १३-६० 
साधनं व्रजासङ्ष्येयवेनुदृषाय्ङ्करणं बहुखुषखालङ्कारादिदानं च कथं सिद्धम्‌ ¢ इव्यपेक्षायामाह-तत इति । प्राक्‌ स्वत एष 

“मथुरा भगवान्‌ यत्र” इत्यादिन्यायेन “योऽसौ गोपेषु तिष्ठति" इति तापनीश्रुत्या “जयति जननिवासः' इति “श्रीयान्न इन्द्रो 

गवाम्‌” इति “भगवान्‌ गोकुखेश्वरः' इति श्रीञ्यकोत्तथा च हरेर्निवासभूतो य आत्मा तस्य स्वस्येव ये गुणास्तेः सर्वसमृद्धिमान्‌ 
व्रजः तत इति तत्‌ तस्य जन्मारभ्य तु रमाक्रोडवभूव “चिन्तामणिप्रकारसद्यसु कल्पव्रश्चलक्षावृतेषु सुरभौरभिपाखयन्तम्‌ । लक्ष्मी 

सहसरशतसम्भ्रमसेज्यमानं गो विन्दमादिपुरुषं तमहं भजाभि"? इति ब्रह्मसंहिताज्सारेण तत्तनमन्त्रादौ स्वयं सगवननिव्यप्रयसी तया 

सेव्यत्वेन “नायं श्रियः" इत्यादो वेकुण्ठश्री विजयेन तासु स्वर्यो पिदादिसर्वान्ययो पित्वपरिदारेण च व्रजदेवीनामेव परमरमारूपाणां 
तासासपि परमरमायाः श्रीराधायाश्च तदानीमेवाचिमीवाद्विहारस्थानमपि वभूवेव्यर्थः । यदि च तत आरभ्य नन्द्स्य ्रजः सर्वसमरद्धि- 
मान्‌ सन्‌ हरेनिवासात्मगुणेरमाकीडं यथा स्यात्तथा ऽभूदिति सरान्वयः क्रियते तदपि पूर्ववदेवार्थः म्र सञ्जते तदारभ्य तस्य व्रजः 

सर्वसमृद्धिमानासी दिति मात्रं क्रि वक्तत्यं यः खदु हरिनिवासलक्षणस्य स्वरूपस्य गुणेरममाणां तासामप्याक्री डतया ऽऽ्ीदिति ततो 
जगक्ष्मोमात्रदृष्टयाप्याकस्मिकसर्वसम्पत्तिसम्भवात्तदानीं तत्र क्रिमिवासम्भवं यत्र॒ चिन्तामणिमन्दिरादृयोऽपि निगूढटीखायां 
सन्तीति भावः । तां चाष्टाविशध्यायादौ प्रतिपादयिष्यामः तदेवं प्रसङ्गतः श्रीव्रजदेवीनामपि मगवद्वत्‌ प्राकल्चमाघरं जन्म सूचितं 
रमाक्रोडशब्देन च सर्वसस्द्धिमत्तवे वाच्ये पौनरुक्त्यं स्यात्‌ रमान्तराक्रोडत्वे वाच्ये प्रसिद्धिविच्युतिभेवति “"हरेनिवासात्मगुणे" 
इत्येतावता विवक्षितसिद्धेरात्मपदवेयथ्यं जयते तस्मादविचारप्रतीतमथाीन्तरं नादतम्‌ ॥ १८ ॥ पू्ब॑मपुत्रस्वेन धनादौ ममव्वा- 
भावतः श्रीनन्दस्य कसाद्धयमकरिञ्चनस्येव नासीत्‌ अघुना तु पुत्रमदहारत्नप्राप्स्या सर्वतः शङ्कोत्पच्या तद्रक्षाथं उयप्रस्सन्‌ 
दुष्टतरभयसमावानाथं राजधानीं शोध स्वयमेव गत इत्याह--गोपानिति । निरूप्य नियुञ्य वार्षिक्यं श्रावणस्य वपोन्तरारम्भ- 
कत्वात्तदेव देयं दे ङुरूढदेति यथा कुरुकुकसन्तानकदेतोस्तव रक्षाथं श्रीयुधिष्ठिराद्यो व्यप्रास्तशथेति भावः ।। १५ ॥ उपश्रुत्य 
जनपरम्परया श्रत्वा श्रोवह्वेन्द्रस्य सर्वजनादटतत्वात्‌ ततश्वरद्वारा राज्ञे कसाय दत्तकरं च ज्ञात्वा अन्यथा च्यप्रचित्ततया सुखगोछय- 
सम्भवात्‌ भरातरं वेश्यकन्यायां शूरवेमात्रेयश्रातुजोतत्वादिति श्रीमश्वाचायौः तथोक्त ब्रह्मवाक्ये “तस्मे मया सवरः सन्निसष्टः स 
चास नन्दाख्य उतास्य भाय्यो । नाम्ना यशोदा स च शूरतातयुतस्य वेश्याप्रभवोथ गोपः इति वेश्याप्रभव इति पितामद्यास्तञ्जाति- 
त्वात्‌ अत एव स्कान्दे यादवानां हिताथोय धृतो गिरिवरो मया इति । श्रीभगवद्वाक्यं “याद्देप्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
वह्वभाः"' इति हरिवंशे तदूश्रा्न्‌ प्रति श्रीरामवाक्यं च तस्य अवमोचनं शकटादिकम्‌ अवसमन्तात्‌ यत्र ततङ्धतवासस्थानं तस्य पूवं 
गमनं पुत्रवार्तोत्कण्ठया तद्रक्षणाय टिति प्रस्थापयितुमिच्छया च ॥ २० ॥ 

श्रोसज्जीवगोस्वामिक्ृता बहद्बष्णवतो्षिणी 


अवाद्यन्त वादित्राणि वाद्कंवोद्यच्चक्रिरे; विचित्राणि-^ततं वोणादिकं वाद्यमानद्धं मुरज।दिकम्‌ । वंशादिकन्तु शुषिरं 
कांस्यं तालादिकं बनम्‌ ।।' इति चतुर्विधानि; यद्वा, एककस्य वाद्‌ नवेचिच्या भिचित्राणि; किंवा अवाद्यन्त स्वयमेव वादितानि 
बभूवुस्तत्र देवुः--महोर्सव इति; तत्रापि हेतुः - अनन्तेऽपरिच्छिन्ने विशचस्पे शरे नियन्तरि छष्णे जगच्चित्ताकपंकमादहार्म्यतया 
स्वयमवतीर्णे भगवति; यद्वा, कृष्णे परत्रह्मणि परमेश्वरे सोन्दय्यंमाधुय्रोदिना परिच्छिन्ने निज(शोपभगवनत्ताप्रकट नाथावतो णेत्वात्‌ । 
नन्दव्रजं निजोचितपदं भ्र प्े सतीति ॥ १३ ॥ हृष्टाः सन्तो दध्यादिभिः परस्परम्‌ आ सम्यक्‌ सिच्चन्तो नवनीतेन्च परस्परं विशेषतो 
िम्पन्तधिश्षिपुर्बखादितस्ततोऽन्योऽन्यमेव दव्यादीनि वा प्रक्षिप्तवन्तः ॥ १४ ॥ तेभ्यो गोपेभ््रो गोपीजनेभ्यश्च तथा सृतादिभ्यश्च । 
ये चान्ये विद्योपजीविनो गायकवाद्कादयस्तेभ्योऽपि वास-आदिक प्रादादिति शेपः । तत्र धनं साक्षात्‌ स्वणरूप्यादि । महामना 
इति पुनरुक्तिः परमोदाय्यंस्य सवोभीष्टविज्ञानस्य चाभिग्रायेण । तंस्तेरिति यस्य यानि कामितानि, तैः; यद्वा, सुप्रसिद्धरुत्तमो- 
पभोयः । अन्यच्ेउयोख्यातम्‌ । यद्भवा, ये विद्योपजीविनोऽन्ये च ये दीनास्तेभ्योऽपि न केवरं तत्तदानमाघ्मपि तु वहुधा सम्माननं 
चाकरोदित्याह- तैरिति । विप्रादीन्‌ स्वानपूजयज्व; त्र च यथोचितं जाति-विद्या्यज सारेण तत्तन्मनोरथपरिपूरणेनेव्यर्थः; यतोऽ- 
दीनत्वादुदारस्वभावः । यद्वा, तस्तेरनिर्व्वचनीयरात्मारामाद्यगोचरेराटमना पुत्रभाय्यौदिना च भगवद्वशीकरणमिस्यर्थः । भगवद्शी- 
करणार्थकः क मेदेतुभिनं तु ज्ञानपरवन्निष्कामतयेव्यर्थः, तादृशकामानां निष्कामतायाः शिरोधाय्यंत्वात्‌ - वहस्व बाहृल्यस्य 
गौरवस्य वापेक्षया । तानेवाह-- विष्णोरिति, सहजवेष्णवग्रवरस्वेन श्रविष्ुसन्तोपार्थं सनेहविशेपेण स्वपुत्रस्योदयाय चेर्येहिका- 
मुष्पिक-मंगटायेव्य्थः । यद्वा, विष्णोराराधनरूपो योऽर्थः पुरुषार्थस्तदर्थच्व स्वपुत्रस्योदय उत्करषंस्तदथं परमेकान्तित्वात्‌ ; 
तत्त्वतस्तु विष्णोराराधनस्यार्थः फलम्‌ , तद्रुपाय स्वपुत्रोद्यायेव्यर्थः ॥। १५१६ ॥ श्रीरोदहिणी श्रीवसुदेवविरददुःखित्वादधिकं 
सम्मानितेत्याह- रोहिणीति । महाभागेति श्रीभगवदाविभोवाुभवात्‌ सर्व्वत्र कष्णोनाविच्छेदाच्च श्रीनन्दत्रजे वसतेश्च 1 अतो 
नन्दो यो गोपो गां प्रथ्त्रीं पातीति महाराजस्तेन; यद्वा, नन्देन गोपेश्च; यद्वा, महाभागा परमभाग्यवती श्रीयशोद्‌ा; किंवा, 
महाभागाः श्रीयशोदाद्याः सर्व्वंगोप्यस्तभिनन्दनगोपेश्वाभिनन्दिता सम्भानिताभितो हर्षिता वा । अतो चिरहिणीस्वादनिच्छरुएपि 
तेर्दिन्यवास-आदिभिभूषिवा । एषामेवोक्छिदंख्यव्वादन्यान्यप्याभरणानि ज्ञेयानि । दिव्येति श्रीयशोदादिभिर्निजवसखरादिभ्योऽप्यु- 
तमवञ्ञादि-दानात्‌ । ज्यचरत्‌. महोत्सवे तस्मिन्‌. प्रीत्या बिविधन्यापारेणेतस्ततो वध्नमेर्यर्थः । एतदर्थमेव स्वगृहान्तःशायितस्य 


((-0. 481108111\/80॥ 11811 (0166110). [1411260 0 &€8104011 


स्कं १० पू. अ. ५ शठो. १३-२० ] अनेकव्याख्यासमर्ङ्छृतम्‌ ७८२ 


तदीयाभिनव-वाटकस्यात्रानुक्तिः ॥ १७ ॥ नु, सद्य एव घेनुखक्षद्यस्य सम्यगठकारसम्पादनं सप्ततिखद्रयापि-साधनं त्रजासं- 
ख्येयघेनुद्रपा्यरंकरणं वहुट्वच्राटंकारादि दानं च कथं सिद्धमिव्यपेक्षायामाह- तत इति । प्राक्‌ स्वत एव सर्वसमृद्धिमान्‌ 
विशेषतस्ततः श्रीभगवच्जन्मन आरभ्य व्रजः सर्वघोपो रमाक्रीडं महाढक््या भाक्रोडतेन वेकुण्टादप्यधिकोऽभूत्‌। तत्र देतु-- 
हरेरिति । स्वीयेषु सर्वगुणप्राप्यस्य भगवतो नितरां बापेनात्मशब्देन श्रीनन्दो ब्रजो वा, गुणाः परमोदाय्यौदयो भक्तिखश्रणा वा 
तैरतस्तत्र चिन्तामणिमन्द्रिकल्पद्रूम-कामघरेन्वाद्योऽपि सम्भाग्याः; फ पुनस्तत्तदिति भावः । दे चरेति महाराजस्य भवादृशोऽपि 
तत्‌ सुदुहछंभमिति भावः । आश्चर्य्यण वा सम्बोधनम्‌ । १८ ॥ पूर्वमपुत्रेण धनादौ ममलत्वाभावत्ः श्रीनन्दस्य कंसाद्भयमकरिव्व- 
नस्येव राज्ञो नासीत्‌ ; अधुना तु पुत्रमहारत्न-प्राप्स्या सर्वतः शंकोत्पत्या तद्रक्षाथं उ्य्रः सन्‌ दु्टतर-भयसमाधाना्थं राजधानीं 
स्वयमेव गत इत्याह--गोपानिति । निरूप्य नियुञ्य वार्षिक्यं ( प्रतिवपौरम्भे ) बपोकाठे देयम्‌ । दे कुरूद्हेति यथा कुरुक्टसन्ता- 
नकदेतोस्तवर रक्षाथ श्रीयुधिष्ठितद्यो व्यग्रास्नध्रेति भावः । १९ ॥ उपश्रुत्य समीप एव श्रुत्वा श्रीवद्वेन्द्रागमनवात्तीयाः सर्वत्रेव 
प्रचारादूराज्ञेकताय च दत्तकरं च ज्ञात्वा, अन्यथा उग्रमरचित्ततग सुखगोएछय सम्भवः, यद्वा, उपश्चवणे देतुः-राज्ञे दत्तृरमिति 
वहुक-गोरसादि-कर-दानेन सुप्रसिद्धिभरा्ेस्तस्य नन्दस्यावमोचनं शकटोत्तारस्थानम्‌ , श्रीनन्दस्य श्रीवसुदेवेन सह समागमार्थ 
तत्सद्मन्यगमनं कंसथ यात्‌ । रंवा, यावदयं याति, तावदेव पुत्रस्नेदठ्यग्नतया स्वर्या श्रीवसुदेवस्यैव तत्रागमनात्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसुदशंनसुरिङ्तशुकपक्षीयम्‌ 
तद्वमोचनं यत्र समवदहारा मुच्यते तद्वमोचनं प्रयाणे निवासस्थानम्‌ 1 २०-२३ ॥ 


श्रोमद्बौीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

अंशेन बलरामेण सद विश्वेश्वरे श्रीकृष्णे नन्दन्नजमुपेयुपि सति तस्मिन्‌ महोत्सवे विचित्राणि वाद्यान्यवाद्यन्त 1 १३ ॥ 
गोपास्तु ष्टाः द्ध्यादिभिः परस्परमास्तिच्चन्तः नवनीतेर्वििम्पन्तश्च ते चिक्षिपुः ।॥ १४1 नन्दस्तु विपुलकीतिंरत एव तेभ्यः 
सूतादिभ्योऽन्ये च ये विद्योपजीविनः भरतशाच्रादििचिद्ययोपजोवन्तीति तथाभूतेभ्रश्च व््रादिक ददो ।॥ १५ ॥ तेस्तेस्तेषाममीष्टे- 
रच्ावव्ेः कमेयंधोचितमदी नात्मोदारम नाः नन्दः सम्यग प्रूजयद्विष्णो गरंहदेवतस्याराधनाथं स्वपुत्रस्याभ्युदयाथं च ॥ १६ ॥ दिव्ये 
वीसःप्रथृतिभिभूषिता सती सहाभाग्यवती रोदिणी नन्देनान्येर्गोपिश्चाभिनन्दिता ठयचरत्‌ । १७ ॥ अथ नन्द्बसुदेवयोः याद्रच्चि- 
कसमागमं चिवन्ञुस्तावदूत्रजघ्य सर्वसम्पर्समरद्धत्वरसाह-तत इति } तत आरभ्य भगवतः प्रचेशादारभ्य नन्दस्य व्रजः सवः समृद्धयः 
भोग्यमोगोपक्रणादिसस्रद्धयोऽस्य सन्तीति तथा हरेर्निवासेन हेतुना ये आत्मगुणाः महोच्छवादृयः तेः रमक्रोड खक्ष्मीविहार- 
स्थानंचाभून्‌ । हे नष! आक्रौडम्‌ इति नपुंसकस्वमापं सामान्ये नपुंसक वा क्रियाविशेषणं वा |¦ १८ ॥ एवं सति कदाचिन्न 
गोक्कुटरश्रायां निमित्ते त्रजरक्षाथं गोपान्निहूप्यादिश्य कंसस्य वार्पिंक्षयं वपे देयं करं स्वामिग्राह्य भागं दातुं दे कुरूढह्‌ । 
मथुरां गतः । १९ ॥ तदा वसुदेवोऽपि श्रातरमागतं नन्दमाकरण्य राज्ञे कसाय दत्तः करो येन तं च ज्ञात्वा तस्य नन्द्स्यावमो चनं 
निवेशस्थानं ययो अपमुच्यन्ते गमनोपयुक्तपरिकरवन्धा यत्रेति तद्वमोचनमवतरणस्थानम्‌ ॥ २० ॥ 


श्री निजयच्वजती्थंङृता पदरत्नादलो 
उपेयुपि प्राप्तवति 1 १३-१४ ॥ तेभ्यो गोपेभ्यः यथोचितं द्स्वा अपूजयत्‌ ये अन्ये विद्योपजीविनः तेभ्यश्च यथोचितं 
द्त्वा | १५ किं फटमुदिश्येति तत्राह-विष्णोरिति ॥ १६-१७ ॥ रमाकीड ट्हभीविहारस्थानं क्रियाविशेषणं चा ॥ १८ ॥ 
वापिकयं प्रतिवत्सरं देयम्‌ ¦; १९ ॥ तद्वछोकतः तस्य नन्दस्य दशनेच्छुः ।। २०-२२ ॥ | 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभंः 
अवाद्यन्त व्रैछोक्ये तत्र हेतुः करष्णेत्यादि नन्दस्य व्रजं पराकाष्टापन्नप्रेमत्वात्तद भीष्टरीखायोग्यमिस्यर्थः । परस्परं चिष्िषुः 
स्वख्यामासुः ।। १३-१५ ॥ तैरिति विष्णोराराधनस्य योऽर्थः फं तत्सन्तोषः तदर्थं स्वपुत्राभ्युदयार्थच्च अनेन कमेणा विष्यः 
सन्तुष्यतु तेन च मत्पुत्रस्य श्रेयो भवलिति सङ्कलमयन्नित्यर्थः । तदागमनेन जातामीस्वान्नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरन्महोत्सव- 
कमर्थं ततः ।। १६-१८ ॥ स्ववारुके जते पूतनादिदुषटटनणात्‌ कंसात्‌ भीत्या शीघ्रमेव करं दातुम्‌ ।। १९॥ उपश्रुत्य परम्परया 
श्रत्वा पश्चादुदृतसुखात्‌ दत्तकरं ज्ञात्वा अस्य पूवं गमनं पुत्रसम्बन्धेनोत्कण्ठाविशेषात्‌ भातरं पिक्व्यजं तदेतचवुथंसन्दभ पच्चदशो- 
तरशततमवाक्ये द्रष्टव्यम्‌ । २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बह॒त्कमसदभंः 
उ्यापकोऽपि भगवान्‌ परिच्छिन्नत्वेन स्थित इ्याह-कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य त्रजमीयुषि ! अनन्ते ज्यापकेऽपि 
विश्वेश्वरेऽपि नन्द््रज एव स्थित इर्यथंः । १४-३२ ॥ 


इति श्रीदशमे श्रीवृदृत्रमसन्दभं पच्मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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७८४ शीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. १३-२० 


धोमदिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


अवाद्यन्तेति च्रिोकयामेव यतः कृष्णे विश्वस्येवेश्वरे तानि वाद्यान्यनन्तान्येव यतोऽनन्ते इति ॥ १३ ॥ चिक्षिपुः 
प्रयासाथं बलेन प्रच्छन्नतया पिच्छट्पङके स्वख्यामास्ुः ॥ ९४ ॥ महामना महोदारमनाः. प्रादात्‌ येऽन्ये तेभ्योऽपि विद्याः 
चत्यगीतवाद्यशखशाश्नाद्याः तैस्तेरिति यान्‌ यान्‌ अयाचन्तेव्यर्थः । यथोचितं विद्यागोरव।दिकमनतिक्रम्येव्यर्थः । दानादेः फलमाह 
विष्णोराराधनस्यार्थः विष्णुसन्तोषस्तरमे तस्यापि फट स्वपुत्रस्याभ्युदयः अनेन दानारिकर्पणा विष्णुः प्रसीदतु विष्णोः प्रसादेन 
मल्पुत्रः कशटी भवत्ति्रिति सदङ्कल्पयन्नित्यर्थः । चकारेण नवग्रहदिकूपाटादीनाममि स्वपुत्रं प्रतिप्रसादाथेम्‌ ;। १५-१६ ॥ महामागा 
वसुदेवपत्नीम्यः सवोभ्योपि श्रीढृष्णवाल्यरीटोत्सवङाभादिति भावः । नन्दरगोपेन नन्द्राजेन “गोपो भूपेऽपि इत्यमरः। 
अभिनन्दिता त्वदागमनमङ्गलेनेव मद्पुत्रोऽय्रममभूदिति व्यचरत्‌ समागतल्लोजनसम्भाननार्धमिव्यर्धः। द्नव्यिवास अषदिभिः 
भ्रीयशोदानन्दाभ्यां दत्तेभूषिता पत्युवंन्ध नादिं दुःखं सव्य च तद्धिच्छेदादिदुःखं श्रीकृष्णजन्मोरसवानन्देन विस्मृतेवेति भावः ॥१५॥ 
नु, कवेरेणाप्यशक्यं नराणां कामितपूरणं श्रीनन्द्राजन कथं छृतमित्यत आदह्‌-तत इति । दरेर्निवासमूतस्य आत्मनो गुणत्रजः 
सर्वसगद्धिमानेव सर्वदा तत आरभ्य तु रमायाः सर्वसम्पत्तराक्रीडं क्रीडास्पद्मभूत्‌ यदि सर्बसम्पत्तिरेव नन्द्मवने क्रीडितु- 
मारेमे तदा कस्य देयवस्तु नस्तत्राभाव इति भावः ॥ १८ ॥ चिरात्‌ सर्वमनोहरपुत्रोखस्या प्राप्तमहानिधिरिव शश्रे यांति वहुविन्नानि" 
इति बिग्र्य श्रौनन्दराजो यथा देवपिदरदिकपाखग्रदादीन्‌ पूजादिभिः प्रसादयामास तथा देशाध्यक्षं द्नपं कंसमपि स्वणंमृद्रा।रत्न- 
वखाद्युपह।रेण प्रसादयितुं वार्धिंककरदानमिषेण तत्समीषङ्कन्तुं न षिछम्बे इत्याह गोपानिपि ॥ ६५९ ॥ भ्रातरं वैश्यकन्यायां 
शूरवेमात्रेयश्रातुजोतत्वादिति भारततात्पर्य्ये श्रीमध्वाच।य्यचरणेरुक्त ब्रह्मवाक्यं “तस्मे मया स वरः सन्निसृष्टः स चास नन्दराख्य 
उतास्यर भाय्यरो नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य वेश्याप्रभवोऽथ गोपः" इति वेश्याप्रभव इति पिततामद्यास्तञ्ज।तित्वात्‌ अत एव 
स्कान्दे “यादवानां हिताथोय धृतो गोवद्धंनो मया!” इति भगवद्वाक्यं “याद्वेघु च सर्वेषु भवन्तो मम वह्टभाः'” इति तदूश्राठरन्‌ प्रति 
रामवाकयं च तद्वमोचनं तस्य वसतिस्थानम्‌ ॥ २० ॥ 1 
ध्रीमच्छकदेदकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तेभ्गरो गोपेभ्यः सूतादिभ्ग्रशच प्रादात्‌ ॥ १५ ॥ विष्णोः परम्परागतस्योपास्यस्वराराधनाथाय तस्येव स्वपुत्रस्योद्याय च 
यथोचितमपूजयत्‌ पृूजाहोनिति शेषः ॥ १६-१७ ॥ ततः श्रीनन्दगृहे भगवस्प्रवेशादारभ्य हरेनिवासाद्धेतोर्थे आत्मनि गुणाः 
सर्व्तमृद्धिमसराद्‌ स्तैः रमायाः आक्रडं क्री डास्थानम्‌ ॥ १८ ॥ निरूप्य आदिश्य वार्प्यं प्रतिवर्पे देयम्‌ ॥ १९॥ तस्य नन्दस्य 
अवसमोचनं निवेशस्थानम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रोबलदेवविद्याभरुषणक्ता वष्णवानन्दिनी 


अवाद्यन्तेति विश्वस्मिन्नेव यतः कृष्णो विश्वेश्वरे तानि "चानन्तान्येव यतोऽनन्ते तानि च विचित्राणि तस्सुरधनानद्ध- 

रूपाणि सुस्पतेरपि दुल्छंभानीत्यर्थः । १३ ॥ चिक्षिपुरिति प्रहासाय दधिनवनीतपङ्क वेन प्रच्छ्नतया ख्यच्चक्र रित्यर्थः ॥ १४ ॥ 
नन्द्‌ इति युग्मं रटनमय्मदहासभा वेश्मनि दिव्यासनस्थितो ज्ञातिभिवंनधुभिश्च मण्डितपा्वः सुरपतिरिव विभ्राजमानो महामनाः 
नन्दः तेभ्यो गेपिभ्यः सूतादिभ्यश्च प्रादात्‌ येतेभ्योऽन्ये विश्योपजीविनो द्स्यगीत्तवादिन्रक्रुशखाः पाठितञ्युकशारिका वि्सत्कराः 
शिक्ितकरोक्रिखवर्हिवक्रसार साः कपिक्रोडातिपठवो हासपण्डिताः कृषणजन्मोत्सवे नानादेशेभयरः समागतास्तेभ्योपीर्यर्थः । तेस्तेरिति 
येयीनि याचितानि तेभ्यस्तानीव्यर्थः । यथोचितमिति विद्यागोरवादिकमनतिक्रम्य यद्रा पूञ्येभ्यः स्वहस्तःभ्यामितरेभयस्ते सेवकेद्री- 
रेत्यर्थः । अपूजयत्‌ सत्कृतवान्‌ अदी नात्माल्युदारवित्त इति पुनरुक्त्यावसाने तु सुक्तकोशक्रपाटो बन्धुभिः साद्धकरोशद्ुण्ठनं 
पश्यन्‌ विहसन्तस्थावि.त द्योत्यते दानादेः फलमाह विष्णोरिति। विष्णोराराधनस्याथः फं तत्परितोषः स्वपुत्रष्य हरेरुदयाय कल्या- 
णाय चेतिवार्सल्यभवोदयात्‌ ॥ १५-१६ ॥। महाभागा सवोभ्यः शोरपत्नीभ्यो ऽतिभाग्यवती सङ्कषेण स्वपुत्रकृष्णजन्मोत्सवडाभा- 
दितिभावः । नन्दगोपेन नन्द्राजेनाभिनन्ति गोपो भूपेषीत्यमर त्वदागममङ्गलेनैव मे पुत्रोयं ज्ञात इति प्रदर्पितेव्यर्थः। श्रोयशोद्‌- 
यार्पितेरदिव्यवास आदिभिभूंषिता सती समाजतन्त्रीजनसम्माननाय व्यचरत्‌ हरिजन्मोत्सवेन पतिनिरोधतद्विरहक्लेशं ठयस्मरदिति 
भावः ॥ १७ ॥ त्ने श्रोनन्दराजात्‌ छष्णस्य भगवतो जन्म निगूढतयथवोक्तं तप्प्रेयसीनां श्रीराधादौनाच्च श्रीवपभ।न्वादिभ्यस्तस्मिन्‌ 
जन्माभूदिति तथैवाह तत ति हरेनिवासभूतो य आत्मा स्वरूपं तस्येव गुणैः सर्व॑सबद्धिमान्‌ सर्वदेव कृवेरादिदुखंभनिखिट- 
सम्परत्तिविशिष्टो नन्दस्य ब्रजस्ततः श्रीृष्णजन्मन आरभ्थ रमाणां श्रीराधाद्ीनामाक्रोड ववहारास्पद्मभूत्‌ तञ्जन्मानन्तरं तासाच्च 
जन्माभूदिव्यर्थः । तासां रमात्वन्तु श्रिय एकान्तवह्नभमियुपरिष्टादु वक्ति - 

““चिन्तामणिप्रकार सद्मुकल्पन्श्चलश्षावृतेषु खुरभीरभिपाख्यन्तम्‌ । 

छक्च्मी सह खशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥" 
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स्क. १० पू. अ. ५ शो. १३-२० | अनेकव्याख्यासमर्ङ्छृतम्‌ ७८५ 


इति ब्रद्यसंदिता वाक्याच्च तासु श्रोराधादेन्धा भ्राधान्यान्महारमास्वमिति प्राध्यायीमधिवदविष्यामः सरटन्धयेपि 
नोक्तार्थहानिः हरेर्निवासस्यात्मनो गुणेरमाणामाक्रीडमि्यस्य तत्समपंक्रलात्‌ त्रजस्थ्र॒हारनिवासव्वच्च "चाऽसौ गपेषु तिष्ठे ता- 
त्यादिश्रतेः पायान्न इन्द्रो गवाम्‌ (भगवान्‌ गोकृटेश्चरः । जयति जननिवास' इत्यादि श्रीञ्य रक्तश्च एतनेव वेननियुतद्यस्य 
समलङकरृतस्य तिट'द्विसप्तकस्य च दानमसङ्घ्य ग्रघनुच्रषाद्यलद्ुरणच्च जनानां वाल्दितपूरणच्र कथं नन्दचपे न सिद्धामात शद्धितं 
निरस्तं कथमल्पे स्थाने कोटिसख्यानां गवां समा वरश्त इति च हरेर्निवासात्मगुणरिस्यनेन परिहृतं भगवद्‌ विग्रदस्यव त्रजस्याचिन्ट्य- 
वस्तुल्रात्‌ ।॥ १८ ॥ एवं सर्वत्तिमपुत्रजन्मना तटुत्सवेन च महताद्यानन्ितो नन्दन पतिद्रययपि कसाऽस्मद्‌विद्राहं कतुमश्चमः 
शक्टयश्च विद्रह्यन्नस्मत्‌सामन्तेनिरसितु, तथापि हदरिभक्तानां नः किं कट्हेन, किन्तु दष्राऽपि उयेषठस्थार्नस्थितत्वात्‌ कच्चिन्‌ 
सत्कायं इति विमृश्य तत्सम्मानायर घःतुः सखपानन्दाय च मथुरां जगामेस्याह गोपानिति गां भूमि पान्तोति गापाः स्वभूभि- 
क्षेणक्षमा महावीरा यद्भयात्‌ कंसः तद्वीराश्च व्रजे नाभ्यपतन्‌ येषां बलमत्तता मह्धयुद्धत्च कंसमद्श्क्तं नित्य प्रमुदिता गोषा 
इत्यादिना तान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य नियोऽय वापिक्यं वषदेयं करं क्रचित्‌ सुत्रणम॒द्रादि। ५५॥ श्रातरमिति देवमीढस्य 
यदुश्रेषठस्य क्षत्रिया वंश्या चेति दे पलयो वभूवतुश्च क्षत्रियायां शूरः शूराद्‌बसदेवः वेश्यायां पजन्यः यो सानृकुट्रृत्तिधरो मदागुणा 
यदुभिसुग्रसेनादिभिनत्र जराञये ऽभिपिक्त इति ख्यातं पजन्यान्नन्द्‌ इति । एव्व ब्रह्मवाक्यं मध्चमुनिनोक्त "तस्मं वरः स सया 
सन्निसष्ः, स चासो नन्दाड उतास्य भायो। नाम्ना यशोदा सच शूरतातसुतस्प्र वेश्यराप्रभवोथ गापः।॥ इति शुःत.तसुनस्यति 
शूुरसप्नीमावृजस्य पजन्यस्य सक्राशाञ्जात इत्यथः । उंश्याप्रभव इति पितामह्यास्तञ्जातित्वात्‌ एवच्च नन्द्राजन्ययराद्‌वरमुक्त 
यादवानां हिताथीय धतो गिरिवरो मयेति स्कान्दे भगवद्वाक्यं याद्वेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम बह्भा इति श्रीहरिवंशे तदश्च त्न्‌ 


प्रति श्रीवर्देववाकयव्चार्थवत्‌ राज्ञे दत्तकरं ज्ञात्वेति नान्यथा सुखगोष्ठो सम्भवेदिति भावः । तस्य नन्दस्यावमोचनं अव्रमुच्यते 
थादिकमचरेति तदोय स्थानसिव्यथंः | २० ॥ 


श्रीसत्याःमनवय तकता दुघरटभावदीपिफा 

गोपा हृष्राः संतो दधिक्षीरघृनाबुभिः परस्परमासिचंतो दधिक्षीरघृताबुभिनेवनीतंश्च परस्परं विलपतो नवनीतानि परस्परं 
विचिक्षिपुरिति । एतेन नवनीतानि चिश्षिपुरिति वक्तञ्यं नवनीतेश्चिक्षि दुरिति वचनमयुक्तमिति चोद्यं निरस्तम्‌ । नवनातेरिति 
तृती याव्रहवचनस्य नवनीतानीति द्वितीयाव्रहबचनांततयाऽर्थवशाद्िषरिणाममं गीक्रस्य नवनीतानि चिक्षिपुरित्यथंस्योक्तवात्‌ ॥१३॥ 
महामना नंदस्तेभ्यो गोपेभ्यो सूतमाराधवंदिभ्यश्च वासोटक्रारगोधनान्यदरान्‌ । अदौीनात्मोल्छरष्टातःकप्णो नदो येऽन्ये विद्योपजी 
विनस्तान्वासोऽटंकारगोधनेस्तेस्तंः कामेस्तत्तदपेक्षितपदार्थश्च यथोचितं भवति तथाऽपूजयत्‌ । एतेन तानपूजयदिति वक्तव्यम्‌ । 
तेभ्रोऽपरूजयदिति कथनमनुपपन्नमिति दृपणं निरस्तम्‌ । तेभ्य इत्यस्यापूजयदित्यनेनान्वयमनगीछ्त्याद्‌ादित्यघ्याहृतेनान्वयोस्यो- 
क्तत्वात्‌ । एतेनैव वासोऽलक्रारगोधनानीति वक्तग्रम्‌ । वासोरंकारगो धनैरिति कथनमयुक्तमिति चोद्यं निरस्तम्‌ । वासोऽखकार- 
गोधनेरिति कृती याबहुवचनांतस्य वासोऽखंकारगोधनानीति द्वितीयावहुवचनांततयाऽ्थवशाद्विपरिणाम इत्यगीकारात्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीपांवरीनारायणाचायङ़्तो विरोधेःद्धारः 


वसुदेव इति । अत्र नंद्वसुदेवयोः वेश्यक्षच्चिग्रस्वेन भावृलमयुक्तमिव्यत उच्यते । तस्मे वरः समया संन्निसष्टः स चासौ 


नंदाख्य उतास्य भाया । नाम्ना यशोदा स च शूरजातः सुतश्च वश्याप्रमवोऽथ गोप इति तात्पयनिणयोक्तभ्रादृतं युक्तमेवातो न 
विरोधः ॥ १९॥ 


इति श्रीभागवते षष्ठोऽध्यायः ( पमोऽध्यायः ) ॥ ५ ॥ 
श्रीसत्यथमंङृता श्रीभाभवतरिप्पणी 


विश्वेश्वरे जगद्धिपे नन्दब्रजमुपेयुषि प्राप्रवति ॥ १३ ॥ नवनीतेर्विङम्पन्तश्च तानि परस्परं चिक्षिपुः ॥ ४९ ॥ महामनाः 
स्तवनीयमनस्क उद्रारचेतास्तेभ्मरो गोपेभ्यो यथोचितं दत्वा सूतमागधवन्दिभ्ग्रश्च दत्वा वासोऽलङ्कारगोधनेर्येऽन्ये विद्योपजोविनो 
विद्यावन्तस्त।न्सर्वःस्तेस्तेः कामैः काम्यर्विंषयेरपूजयत्‌ । तेभ्यः सूतमागधवन्िभ्य इति पच्चम्यो । गोपेभ्यः सक्रःशात्‌ वासोऽच्ङ्कार 
गोधनैरुपायनत्वे नोपनीतेः सूतमागधवन्दिभ्यो या विद्या तथा च महामनाः सन्‌ येऽन्ये च स्वोपजीविन इत्यारिजनसुचितं तत्तत्स- 
त्कारयोग्यं तैस्तैः कामैर्यथा सम्यरगपूजयत्‌ । यथा दीनार्मा भवेत्तथाऽपूजयदिव्यपि योजयन्ति । शसम्त्नीयादेशः । तानि दस्वेद्यपि 
वर्णयन्ति 1 करतो ऽयमेवमपूपुजयज्जनं नन्द इत्यत आह्‌ विष्णारिति। आराधनरूपप्रग्रोजनसुदिश्य स्वपुत्रस्य मङ्गलाय 
चापूजयदिव्यन्वयः। भ्रन्थकद्धदयं तु षछठयोः सामानाधिकरण्यमाराधनाभ्युद्यसमुच्चये च इति । हृदयेऽपि दृदयं सु अपुत्रस्>ति 
मन्तव्यम्‌ ॥\५-१६॥ रोहिणी च नन्दगोपाभिनन्दिता श्र वृवसुदेषपत्नीत्वादुव्यचरत्सुवासिनीसत्कारादो ॥ ७11 निवासमनुसष्याप्ता 
ये गुणास्ते रमाक्रीड टक्ष्मी विहारं यथा भवति तथा । तत॒ आरभ्य नन्दस्य व्रजः सवंसगद्धिमानम्‌ देत्यन्वयः । रमाक्री ड स्थान- 
यप्याहुः । कचिद्रमाकीड अभून्ुपेति पाठस्तत्र शक्थ अहमेवंविध इत्यादिवद्विवक्षाभावादभावः सन्धेरिति भावोऽवसेयः ॥१८॥ 
९९ 
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७८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. १३-२० 


वापिक्यं घ्य स्वार्थे प्रतिवपं देयं वार्पिक्यम्‌ ॥ १९ ॥ तदवलोकनस्तस्यावखोकनेच्छुनंयतीति नः! नो नेतेति विश्वः । तस्यावछोकं 
नयत्यात्मानमिति स चा । तद्वमोचनमित्ति परटित्वाऽवमोचनमावासस्थानमिति वद्न्ति। दत्तकरं च ज्ञात्वव्यनेन वा स्थानद््यं 


गच्छेरस इति त्वरा दयोट्यते ॥ २० ॥ 
श्नीसुबोधिनी 
एवं विद्यावतां भूमेगवां गोपानां गोपीनां चालङ्कारा निरूपिताः, लोकिकवायज्रतमुत्सवमाह-वाद्यन्तेति, स्वभावतो 
द्शविधानि वाध्यानि विचत्राणि ततोप्यनन्तानि मड़त्सवे भगवतो जन्मोत्सवे वाद्क्रा वादयामासुः, मदोर्सव्रे निमित्तमाह 
कष्णे विरवेहवर इति, कृष्ण इति, सञ्ज्ञा नामकरणानन्तरमेव भवतीति भगवति नियमाभावात्‌ पूर्व ्ञज्ञानामेव गर्गेणोक्तसवात्‌ 
““करषिभूवाचकः शब्दो णश्च निच्तिवाचक्र'* इतिवाक्यात्‌ कृष्णः सदानन्दः, आनन्दे चावश्यं वादिन्नाणि, ज्रंच्च विश्वेश्वरे 
विश्वस्येव नियन्तरि, महति समागतेन्ततो गत्वा वादििच्राण्यपि वाद्नीयानि, वाके वाल्करान्तरवच्छङ्का नास्तीति सर्वथा महोत्सवः 
कतंठ्य इत्याहीनन्त इति, न विद्यतेन्तो यस्य, श्रनन्तः कालो वा, अन्यथा स मारयेदिति, तत्रापि नन्दस्याल्पस्य तत्रापि ब्रजेल्पगृहे 
महति समागते महोत्सवः कतव्य एव, अन्यथा मदानपङ्कयीत , किच्च ध्द्रोणो वसूना'भि्यारभ्य “ततो भक्तिभंगव्रति'" “कृष्णो 
ब्रह्मण आदेशः मिस्यन्तेवीक्येः परमभक्तत्वेन नन्दध्य तदा वादिश्नवादनमुचिततरम्‌ ॥ १३ ॥ गोपिक्रानां भगवत्स्मरणोनेव 
भगवदावेशो जातो गोपानां तु भगवत्सन्निधाने भगवद्धर्मप्राकस्य आवेश इति भगवदाविष्टानां गोपानामुर्सवप्राकल्चमाह्‌ गोपा 
इति, दधिक्षीरघ॒तास्बुभिमिट्तिः परस्परमासिञ्चन्तो दध्यादि सुखेषु वि लम्पन्तो नवनीतः गिण्डेश्चक्षिपुरन्योन्धरस्गरोपरि 
प्रधिप्तवन्तः, अथवा यस्य यस्प्रा्निः केचिद्‌ दध्ना केचित्‌ क्षीरेण केचिद्‌ धृतेनाम्बुभिश्व, श्रा.सञ््वनं तुल्यत्तया, छिम्पनमाधिक्ये, 
अति, रसाविष्टे नवनीतः क्षेपोतिमत्ततया, एवं सर्वेषां महानुरसव उक्तः ॥ १४ ॥ 
एवं स्वकृत उत्सवे सर्वेभ्यो दानरूपं नन्द्स्योरसव्रमाह नन्दो म्वामना इति त्रिभिः, विद्यावतामन्येपां च चरीणां च 
सबौभीष्टदाने, तत्र विद्यावतां प्रथमतो दानमाह्‌ म्ामना इति, विद्यातारतम्येन दानं, तत्रेक एव बहुविद्यो भवति तथा सति 
बहुदानं तत्र कतव्यं भवति तत्राल्पसत्त्वस्य शोभः स्यात्‌ तन्निव्॒यर्थमाह, तेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यः, वासास्यङ्कुरणानि गाप्रो धनं च 
गोधनं गोष्ठं वा, अनेन ब्राह्मणेभ्य एव बखालङः कारपूर्वमेकेकस्मा एकमेकं गोष्ठं दत्तवानिति लक्ष्यते, अन्येषामनुवादाचान्येभ्यो 
यथायोग्यं दन्तवानित्याह सतेति, एतेभ्यो दानं कीत्य, ये चान्ये गायका वेद्या अयोतिर्विदश्च, श्रन्ये पे शाकुनिकाः खिग्रध तेभ्यः 
सर्वेभ्य एव वासोलङ कारगेःधनानि दत्त ़नितिसम्बन्धः ॥ १५ ॥ अन्येभ्यो दानमाद्‌ तस्तेरिति, येशां येपां ये ये कामा अभिल्पि- 
तास्तस्तः कामेविष्णाबुद्ध.या तानपुजयत्‌, श्रदीनात्मेति, न दीनोट्टुच्ध श्रात्मान्तःकरणं यस्य, ननु यद्यदेयं प्रार्थयेत्‌ कच्चिदेत्यो 
वा त्रा किं कुयात्‌ तत्राह यथोचितमिति, उचितमनतिक्रम्य देये सम्प्रदाने, नोचितत्वम्‌ , एवं सर्वेपां पूजन प्रयोजनमाह विष्णोरा- 
राधनाथयिति, विष्णुप्रीस्यथ, स्वपुत्नस्याम्युदयार्थच, तस्य ज्ञानानुरोधाद्‌ भिन्नतया कथनं चकाराद्‌ ग्रह्वादिप्रार्थनार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 
खीभ्यो दाने रोदिण्ये दत्तं भयादप्रकटं भवेदिति भगवदावेशाद्‌ दातुः प्रतिम्रहीवुश्च भयाभावं ज्ञापयितुं रोदिणी चरित्रं निरूपयति 
रोष्टिणी चेति । भगवदागमनवग्यतिरेकेणापि बलखभद्रोखच्येव सा छतार्थे्याह मष्टाभागेति, यद्यपि देवकीन्यतिरिक्ता अन्या अगि 
वसुदेबल्जियो भाग्यवत्यस्तथापीयं वाटरीटादि द्रक्ष्यतीति महाभागेति वा, चकारात्‌ सवौ एव चिवः, ख्िष्वेव गुप्ततया प्रचारं वारयति 
नन्दगोपाभिनन्दितेति, प्रचाराथं निभंयस्थिव्यथं च, अत एव दिव्यानि वासांसि स्रजः कष्ठाभरणानि तंभूषिता, चिविधानि हि 
खीणामछ्द्करणानि भवन्ति वखरमयानि सुधणेमयानि पुष्पमय्ानि च, तत्‌ त्रयं निसुक्त, चरणहस्तयोः स्वभावतोपि भवन्ति, कण्टा- 
भरणानि तु पदकदारादीनि वेशेषिक्राणि, अतस्तेषां ग्रहणं, विशरोषेणाचरत्‌, गृहणीव सर्वकायकर््रीं जाता, अनेन रोहिणी सम्बन्धाद्‌यं 
कष्ण इतिन्ञानछतं भयमपि निवारितम्‌ ।॥ १७ ॥ . 
एवं स्वः प्रकारैः सर्वस्वे उययिते नन्दस्य सर्वसमरद्धयभा्रमाशंक्य भगवन्निवासात्‌ तस्य महती समु द्धजौतेरयाह तत 
भ्रारभ्येति, यद्‌ पूर्वोक्तदानानि दत्तवास्ततःप्रश्रति विष्णुबुदुध्या पूजितवत्‌ तस्याप्यानुषद्किकमेव तत्‌ फट, सर्वा धनपञ्युज्ञानादि- 
समुद्धयो न केवट नन्दस्य किन्तु सर्वे पामित्याह ब्रज इति, न केवरं सम॒द्धिमात्रं किन्तु वे्कुण्ठवत्‌ कान्तिविशेषोपि जात ₹व्याह 
हरेरिति, गोकुके गवां सम्मदोत्‌ स्थानं कशलिष्टमेव भवत्यतस्तदभावा्पर॑मेतदू वक्तव्यं, कान्तिश्वाधिद्‌ विका सर्वोत्तमा, सा लक्ष्मी- 
निवासादेव भवतीति तदाह रमाक्रीडमभूदिति रमाया आसमन्तात्‌ क्रीडा य्मस्तद्‌ रमाक्रीडं वेङ्कण्ठस्थानं तदभून्‌ , हरेनिवा- 
सात्मगुणरिति, स दि सर्वदुःखदतो भक्तानां वेकुण्ठपयन्तं गमनमप्यस्मानं इदेव वेकुण्ठं समानीतवानिःत्यर्थः, आनीतेपि वैकुण्ठे 
यद्रि भगवान्‌ न तिष्ठेन्‌ तत्रापि च्रिभुवसुन्द्ररूपेण तव्राप्यैश्वयादिष्वसर्वगुणप्राकटयोन तदा वेङकण्ठेति शोभा न स्यात्‌ तदाहं 
पदत्रयेण निवासात्मगुणेरिति, निवासः स्थानं ग्रहं स्थितिवौ, श्रात्मा देष्टः परमानन्द्रूपः, गुणा रेचयोदयः, तेः कृत्वा रमायाः 
क्रीडनं, स्थितो स्थितिः परमानन्दुविग्रहेण रमणं गुणेरासमन्ताद्‌ रमणमिति, नपे तेसम्बोधनं यत्रे राजा तिष्ठति सेव राजधानी 


भवतीतिज्ञापनं सम्मव्यर्थम्‌ ॥ १८ ॥ 
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एवमरुत्सवं निरूप्य तस्य स्थानस्य ॒वंङ्कण्ठत्वं चाज्रत्रिमोरसवा्थं निरूप्योत्सवसिद्धिपर्यन्तम्यावश्यक्मपि न छतवानिति 
ज्ञपयितुं जात उत्सवेन्तरासक्तिज्ञापनाथं भगवदुर्थसुत्तमवस्तूनामानयनार्थं च मथुरां प्रति गतवानित्याद गोपानिति, अथवा देवकी- 
वपुदेवयोरपि स्नेहा तिशयाद्‌ गोकुले भगवन्नयनं कोपि जानाति न वेतिसंशये मनसि खदो भवतीति श्रौनन्दरसंबदेन तनिराकरण- 
पूर्वकं तयोरप्युरसवः सम्पत्स्यत इद्युर्सवानन्तरमव्यवधानेनेव ब्रजेन्द्रस्य मथुरागमनमुच्यते, एवं सल्युल्सवलश्चणोध्यायार्थेष्यान्वः 
सङ्गच्छत इति तमाह गोपानिति, एतेन वसुदेवछतस्थि तिनिपेधानन्तरं त्रजेन्द्रस्य पुनर्मथुरायामनागमनाद्‌ व्रज एव कंसनेरयेक्ष्येण 
यथासुखं स्थिटया भ 75दङ्वयंमपि निरूपितं भविष्यति, पूर्वं रक्षयामनाद्रः स्थितः, इदानीमाद्रेण भोकरलरक्षा्थं गोपानन्तरङ्गा- 
नादिश्य स्वयं मथुरां गतः, करो हि सवौभिः2.प्रजाभिर्दीयते, इदानीमपि तस्मिन्‌ देशे श्रावण्यनन्तरमेव करभवृत्तिः, वपंपर्यन्तं यदू 
देयं तदेकद्‌ा दीयते महरद्धिः, नन्दस्तु महान्‌ भवतीति तन्नामग्र< णं, कुरुद्वहेतिसम्बोधनं राजधर्मज्ञापनार्थ, यद्यप्यासक्तिज्ञापना्थं 
पश्चात्‌ करदानं निरूपितं तथापीश्वरे भगवति विद्यमानेन्येभ्यः करदानमनुचितमिति ततःप्रभृति तज्निव्रच्यर्थम्‌ ॥ ५५॥ 

वसुदेषपुत्रो भविष्यतीतिशङ्कानिवृच्यर्थमुत्सवाधिक्यस्य ज्ञातत्वात्‌ कंसक्रतोपद्रवाभावाथं कंप्तमन्त्रणध्य श्रत्वाद्‌ 
विशेषरश्चाथं च शीघ्रं नन्दं ततः प्रेषयितुं वसुदेवसमागमनवातौ निरूप्यते, चतु्णः मध्य एकस्याप्यभावे नोत्सवः सिध्येदिति, तत्र 
प्रथमं वञुदेवसमागमनमाह वसुदेव इति, मायाकृतस्य ज्ञापनं भगवत्कार्यमिति भगवच्चसित्रता, वसुदेवस्य नन्दस्य च धर्मध्रव्ृत्वं 
यस्मिन्‌ कल्पे वस्वादिदेवा ब्रह्मण एव जताः कश्यपोपि भवति ब्रह्मण एव तदा ्रवृत्वं सिद्धमेव, ततः पूर्वजन्मनि तथेवेति 
जन्मान्तरेपि धर्मभ्रृत्वं, तदाह आ्ातरमिति, अगमनावूवरं चेच्छंुयान्निवारयेदेव, करदानात्‌ पृवमपि चेञ्जानीयात्‌ तदा न 
दापयेत्‌ , दानपयन्तं च राजकीयास्तदवमे,चने समायान्ति, तेषामज्ञानाथं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञ इति चोक्त, श्रवमोचनमुत्तरणस्थान, 
शकटादिकमवसुच्य यत्र स्थीयते ॥ २० ॥ 


( १ ) श्नीप्रभृचरणविरण्विता श्रीटिप्पणी 


कृष्णे विक्वेरवर इ्यत्र सञ्ज्ेव्यादि । ननु विश्वश्चरादिपदसामानाधिकरण्यात्तद्रत्‌ कृष्णपदमप्यानन्ददेतुखेनोक्तम्‌ , 
न तु नामत्वेनेति सजज्ञेत्यादिकथनं न घटते 1 अस्तु वा, तथापि व्रजवास्युक्तिः परं न घटते । शुकस्तु ज।नाव्येवेति युक्तं तदिति 
कथमेवमिति चेत्‌, दयम्‌ । यदा यादशी खोढा भवति तत्काखीनां तादृशीमेव तां ज्युको वदति । यथा “चिरे पादीति वाखक' इति । 
तथा च तदा छोके तन्नामप्राकल्च भगवता न कृतमिति तत्कशथनमयुक्तमित्याशयेन तदुक्तम्‌ । यत्त॒ नामत्वेन नोक्तमिव्युक्तम्‌ , 
तत्राप्युच्यते । पुरुपोत्तमस्वूपं सदानन्दात्मकमिति केवरस्वरूपवाचित्वेन कृष्णपद्मेव मुख्यं नाम । न व्वीश्वरादिपदबद्धर्मपुरःसर- 
त्वमिति तत्सामानाधिकरण्येप्यरस्य नामस्वेनेवोपस्थितिः । यथान्यशब्द्रानां धर्मपुरःसरं धर्मिवाचकरत्वेपि सत्ताशब्दस्यर न तथात्वम्‌, 
तथन्रापीति। मारयेदिति। वाद्कानिति शोषः। मडानपकुर्यादिति । पृञ्यपूजाञ्यतिक्रमजन्यदोपप्रयोजको सवेदित्यर्धः ॥ १३ ॥ 
तत श्रारम्येत्यत्र, यदा पुवेक्तित्थादिं । अत्रायं भावः। रमाक्रीडत्वोक्ट्यैव सर्व॑समृद्धिमत्त्वस्य प्राप्तावपि प्रथक्‌ तन्निरूपणाद्धरेनि- 
वासे्यनेनेव देतुकथनेपि तत आरभ्येति पार्थक्येन पृव्रौचधिकथनाच् पश्व।दििसमरद्धौ विषप्णवाराधनस्येव नेकस्यात्‌ देतुस्यमवगम्यते । 
ताद्थ्येचतुश्यौराधनध्येव मुख्यफर्स्वेनायुपङ्गिरुत्वमत्रेति 1 १४-१८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रतीतः भरीसुबो धनी रिप्पण्योः प्रका: 


कृष्णे विश्वेश्वर इत्यत्र टिप्पण्यां संज्ञेव्यादिम्रन्थस्य तात्य निच्चाययितुं शङ्कन्ते नन्वित्यादि, श्रस्तु वेति, रस्तु वा 
कृष्णपदृस्य संज्ञात्वं, कधमेवमिति शुकोक्तित्वेन तत्र शङ्कानुदयात्‌ संज्ेव्यादिनोक्त समाधानं किंमाशयगभमिद्यर्थः, अत्र समादधते 
सव्यमित्यादि, श्रयुक्तमिति शुकस्य,प्थयुक्तम्‌ अवान्तराशङ्कामनूद्य समादधते यत्‌ त्वित्यादि, तयात्राधीर्यन्तं, तथा च कृष्णक्ञब्दस्य 
सद्‌ःनन्द्वाचकत्वमोौरसर्मिकं न तु सङ्क चितमिसिज्ञापनाय स ग्रन्थ इत्यर्थः, अत्राभ्रिमं स्फुटं, सुबोधिन्य.मलङ्‌ कारां उति सद्राणी- 
संस्कारवेशगानरूपाः ॥ १३ ॥ नन्द इत्यत्र वास,लङ कारगोधनमितयस्य श्छिष्टप्रमोगं ज्ञापयन्तः किच्चिद्धिरोपं बोधयितुं “गोकल 
तु गोधनं स्याद्‌ गवां व्रज" इतिकाशात्‌ पक्षान्तरमाहूर्गोधनं गोष्ठं वेति; तथा च वासे,लङः कारेतिपद्‌ं पुनरप्यावर्तते तस्मिन्‌ पत्ते 
वासःपद्स्य पूर्वत्वं त्वभ्यर्दितत्वविरोषाद्‌ बोध्यं, तेभ्य इति तच्छब्दस्य पूर्वपरामपित्वात्‌ पूं च "विप्रसूतपागध वन्दि ना"सुक्तस्वात्‌ 
सर्वेभ्यः समानमेव दानं समायाति न तु ब्राह्मणेभ्योधिकं तथा सति दीनसम्प्रदानकत्वेनांशतस्तस्य दानस्य तासक्त्वमापद्येत 
क्वास्मि दछछोके दानवाचक्पदाभावाद्भ्रिमश्छोकटयेपि तदभावाद्‌ दानव्याख्यानमेवायुक्तमिति तन्नित्रच्य्धमाहुरननस्णदि, 
वासे.लङः कारतमभिञ्य्राहरकथनेन कर्मत्यव्रोधरकद्विनोयातुपपरत्तया च ब्राह्मोभ्यो दत्तवानिनि टक्ष्तेतो नां रात्तमलत्या गर्ति- 
सिव्यर्थः, ननु ताटशदान्य तामसत्वं वैधस्व एव न तूर्सवनिमित्तकत्वेन्यथा तूरसव एव न घ्या रतस्तेभ्य इत्यस्य ब्राह्मगपरस्व न 
युक्तमित्यत श्राहुरन्यबामित्यादि, प्रथमपक्षमनुसत्यान्येषां दानप्रकारमाहुरन्येभ्य इत्यादि सभ्बल्थं इत्यन्तं, तथा चादुवादभेदादू 
दानेपि प्रकारभेदो लक्ष्यत इयर्थः ॥ १५ ॥ तस्त रिर्यत्र तस्य ज्ञानान्‌ रोधादिति तस्य नन्दस्य भगवति यत्‌ स्वपुत्रस्वेन ज्ञानं 
तदनुरोधेन, श्रस्युदयाथंमिति भिन्नतया श्केनोक्तमिव्यर्थः ॥ ६६ ॥ रोहिणीव्यत्न महाभागेद्यस्यार्थान्तरमाहयंयपीद्यादिः 
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७८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ५ श्छो. १३-२० 
भाग्यवत्य इत्यभिमरीखादशनात्‌ तथा रोहिणी तूभयं द्रक्ष्यतीति दथेतिभावः, श्रननेत्यादि रोदिणीविचारणेन, रोदिणीखम्बन्धादयं 
कृष्णो वसुदेवपुत्र इतिकसन्ञानङ्ृतं भयं निवारेतं, यदि हि श्नीरोदहिणी न प्रचरेत्‌ तदा रोदिण्या एव पुत्रो जतो मिथ्यैव नन्दस्य 
जात इति बदन्तीति कसो जानीयात्‌ प्रचारे तु तादृशज्ञानाभावात्‌ तरकृतं भयमनेन श्टोकेन निवारितमिव्यधंः ॥ १७ ॥ तत 
भ्रारभ्यत्यत्र टिप्पण्यां यदा पुवेक्तित्यादिफकिक्रायस्तःस्यमाहर ्रेद्यादि> तन्निरूपणादिति सर्वसमद्धिनिरूपणात्‌, चतुर्थीसूचित- 
मर्थमाहृस्तादथ्ये्यादि, तथा चेवं देतुचवष्टयं विष्ण्वाराधनस्येव फटमिव्यर्धः ॥ ६८ ॥ गोपानि्यत्रायमं धयोध्याय इति ज्ञापयि- 
व॒माहुरेतेनेस्यादि, एवमप्रपि तत्तदभ्यायेषु वी योदिनिरूपणम्थंवजेन ज्ञातव्यम्‌ ॥ १९ ॥ वसुदेव :र्यत्राभासे वसुरेवपुत्रो भधिष्य- 
तीतिञ्ञङः कानिवृत्त्यथमिति नन्दस्य या वसुदेवपुच्रो भविष्यती तिश्ङ का तन्निवृत्तिज्ञापनाशथ, नन्वेतावत्काग्रोथं वघुदेवागमन- 
मिव्युक्तौ किं बोजमत आहृह्वतुर्णामित्यादि, नोत्सवः सिध्य दिति, उद्कभिावान्नन्देवजुदेवयोरन्येषां चा न ससिध्यदिव्यर्थः, तथा 
चाध्यायार्थोप्यन्यथा भवेदित्याशयः, तत्रेति निमित्तसप्तमी, तथा चोत्सवनिमित्तमित्यथंः, श्टोकविवरणे नु वसुदेवागमन- 
संबादादिकं न भगवत्छृतमिति न दशमस्कन्धमध्यपातित्वमेतावता मन्थस्य वक्तुं शक्यमत अटुर्मायाङृतस्य श्ञाषनमिति, माया- 
वेशङ्कतस्य क समन्त्रणस्य श्रीनन्दे ज्ञापनं तद्‌ भगवत्कारितत्वाद्‌ भयवत्कायमिति तस्यापि भगवच्चररि्रतेति सुखेन वपुदेवा- 
गमनादेः स्कन्धमध्यपा तित्वं वक्तुं शक्यत इत्यर्थः, यद्वा स्वयं कापच्येन यत्‌ कृतं तस्य ॒ज्ञापनेपि श्रीनन्दज्ञानं तथ्रेति तथा, एतच 
सामान्यत उक्तं विशिष्य त्वग्रे निरूप्यम्‌ ॥ २० ॥ 
( ३ ) श्रीमहल्लभम्ाराजक्तः श्नीसुबोधिनीलेखः 
दुदु न्दुभिभिस्तदे'"ति 


श्रवायन्त इत्यत्र दज्ञविधानीति ““मृदङ्गशद्धभयश्च वोणापणवगोयमुखाः घु-घुयोनकवण्टाद्या नेदुदु न्दु 

प्रथमस्कन्धोक्तानि ज्ञेयानि, एतेषां स्वत एव वादनं न सम्भवतीरयात्तेपरभ्यं विधिमाह: वादका वादयामासुरिति, अ्रनन्तः कालो 
वेति अथ सर्वगुणोपेतः इत्यत्रोक्तो खीलाकाखो भ गवद्रुप॒ इति "तमद्‌ मुत भितिश्छोके विब्रृत्व्ात्‌ तद्रू इत्यथः, श्रन्यथति टाकले 
परादुभूते सेवकेस्तदनुरूपसेवाऽकरणे स॒ काटस्तान्‌ सेवकान्‌ बादकान्‌ दृण्डयेदिति रिप्पण्यनुसारेणार्धः ।। १३ ॥ गोपा इत्यत्र 
लिम्पनमिति छिम्पतीति लिम्पः, श्रनुपसगो लिम्प विन्देत्यादिना शप्रत्ययः, तेत आचारक्रिव्न्तद्‌ भावे ल्युट्‌ ॥ १४ ॥ नन्दो 
मश्ामना इत्यत्र श्टोकत्रयस्या्थमाहुः विध्ावतामित्यादिपदत्रयेण, श्रनेनेति विद्यातारतम्येन दा नकथनेनेव्यर्थः, दत्तवानिति 
सम्बन्ध इति तेस्य इति तच्छब्देन “धेनूनां नियुते प्रादा'दिति श्छाकोक्ता विभ्रा उच्यंते, तथा च तत्सह चारेण श्राद्‌ा!दितिषदोक्तं 
द्‌ानमप्यनुवर्वनीयं तेन सम्बन्ध इव्यर्थः ॥ १५॥ तस्तरिव्यत्र विष्ण्‌बृद्धय ति मूकाथौुरोधाद्‌ विष्णुः प्रो धतामितिचुद्धयेव्यर्थः॥ १६॥ 
तत श्रारम्यस्यत्र रिप्णा विष्ण्वाराधनस्य वेति आराध्यतेनेनतिकरणव्युसत्त्या विष्ण्वाराधना्थकलुद्ध.चा कृतस्य द्‌ नादेरित्यर्थः, 
सुबोधिन्यां, तश्यापी ति विष्णुदुद्धिक्ृतपूजनस्यापीर्यर्थः, सर्वा इति धनं पशव पूर्वंकाण्डभ्रतिपादित फल ज्ञानमुत्तरकाण्डग्रतिपादित, 
विष्ण्वाराधनबुद्धय। छतं कमेतत्समुद्धिमप्यवान्तरफलं साधयतीतिभवः, भक्तानां वकुण्ठपयन्तं गमनमिति भक्तानां तादत्साधन- 
क्टेक्मसहमान इहैवाधिभौ तिके छोकसिद्धे व्रज एव वंकुण्ठं “यत्र गावो भूरिन्ङ्गा अश्रास' इत्यादिशरुतिप्रतिषाद्यमविद्‌विकं व्रतं 
निव्यसिद्धंसमानीतवान्‌ प्रकटितवानियर्थः ॥। १८ ॥। गोपानिस्यस्यामासे श्रत्रिमोत्सवाय.मति भगवत उत्सवटोलाया 
नित्यस्वाद्‌ वै ङ्कुण्ट एव सा तिष्ठति, अन्यत्राविभौविता छृतिमैव भवति, अतः स्थानस्य व कुण्ठत्वं निरूपितं, तेनोत्सवस्याञ्चत्रिमत्व 
ज्ञापित भवति, तथा चाछ्रत्रिमोत्सवस्वा्थंमित्ययः ॥ . ९ ॥ वसुदेव इत्यत्र मायाज्तस्येति तथा कंसमन्त्रणं मायाका्यंमिति 
चतुथीध्याये कारिकायां निरूपितत्वाद्‌ देत्यज्त। उत्पाता म।याक्रत।स्तेषां (सन्त्युसखाताश्च गोक्रुटे' इद्यनेन ज्ञापनमित्यर्थः ॥ २० ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयो जिता श्रीयुबोधिनीयोःजना 


तस्तरिव्यत्र विष्णो राराधनाययपित्यस्य व्याख्याने, ननु 'विष्णोराराधनाथोये'ट्युक्त्वा “स्वदुत्रस्ये तिभिन्नतया कथनं न 
युक्तं स्वधुत्रस्यैव विष्णुल्वाद्‌ विष्युशब्दस्प् पुरुषोत्तमवाचकत्वारित्याशङ्कयहुः त्य ज्ञानान्‌ रोधाई्‌ भिन्नतया कथनमिति, तस्य 
श्रीनन्दस्येव्यर्थः, ज्ञानानुरोधात्‌ पुत्र्वज्ञानानुरोधादिव्यर्थः, न दि नन्दस्य श्रीकृष्ये विष्युबुद्धिः अतो नन्दुद्धिमादाय नन्द्पुत्र- 
विष्णार्मेद्‌ उक्तः ॥ ६६ ॥ तत श्रारभ्येत्यत्र हरेनिवासत्मगुणंरिव्यध्य व्याख्यान श्रात्मा देः परमानन्दरूप इति “{कृषिभूवाचकः 
शब्दो णश्च निन्रंतिवाचक्रः तथोरेकयं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत' इतिश्वतेः छृष्णः सदानन्दः परं ब्रह्मतिनिर्विवाद्‌, तत्र स्वरूपात्मक 
एव देद्यो न त्वात्मातिरिक्तः स्वरूपस्यानन्द्रूपत्वाद्‌ देहस्य परमानन्दृरूपत्वमुक्त, अत एव “सच्चिदानन्दविग्रह "मित्यादि श्रुतिषु 
विग्रहस्य सञ्खिदानन्दरूपतोक्ता "सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाकिरष्टकर्मणः इति गोपाङतापनीयेपि तथेवोक्त, (अ नन्दृरूपमग्रतं यद्‌ 
विभातो'ति अताच्वतसोपनिषत्स्वप्युक्त, नन्दत्रजजनानन्दी सचि टरनन्दषिग्रह" दति ब्रह्मण्डनुराणे धरणी शेषंवादे श्रीकरष्ण।ष्ोत्तर 
शतनामस्तोत्रे उक्तमतः श्रतिपुर।णसिद्धत्वात्‌ स्चिद्‌।नन्दरविग्रदः श्रौङृष्ण इति ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ वसुदेव उपश्रुत्येर्थस्य च्याख्याने 
मायाङृतस्य श्नापनमिति कसं भ्रति माययोक्तं “जातः खलु तवान्तञ्त्‌ यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रमो ्दिसीः कृपणां व्रथे'ति, इह तव 
शत्रुरन्यत्र जातो न ठु मशुरायाभिल्युक्त्या अन्यत्रोपद्रवः कतंज्य इति बोधितं, अत एव “छ्ृपणां देवकीं वृथा मा दिंसी'"रिलयक्त, 
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तथा चये ये दृत्याः कंसेन श्रीगोङ्कखे प्रेपणीयास्ते सर्वे मायया बोधनात्‌ प्रेषिता इति तद्‌ागमनादेमौयाञ्रतत्वमेव तदू वसुदेवेन 
श्रीनन्द प्रति ज्ञापितं “सन्त्युत्पाताश्च गोकु इत्यनेन, तत्‌ ज्ञापनं भगवत्काय, यतः श्रीनन्दो वसुदेषवचः श्रुवे सावधाना मूला 
भगवद्रक्षातत्परोऽभूदत इद्‌ भगवत्कार्य, तच्निरूपण भगवच्चःरत्र निरूषणमेवेत्यथः ॥ २० ॥ 


मात्‌ विदतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


आश्चायचरण कहते ह कि 'एवं वियावतां अगे के ५ से १२ पर्यन्त आठ श्ोकरांमेंवेद्‌ पुराण आदि विद्याओं के 
जानने वाले के, व्रज भूमिके, गाय, गोप ओर गोपियां के अछ्ङ्कारंका वणन क्रिया। अव “अवाद्यन्त श्ाकमें डोकिक 
वाजो के वजने से हुए उत्सव का वणन करते हें । 


{वभावतो दश्विधानि'" स्वभाव से मृदङ्ग-शंख-भेरी-वीणा-पणव-गे मुख धुन्धुरी-जनक-घचण्टा ओर दुन्दुभि आदि 
दृश प्रकार के वाद्य होते द परन्तु भगवान्‌ श्रोकृष्णजो के प्रादुभौव के समय हषौन्वित होकर वाद्कनि ओर भी अनेकचिध 
वाजे वजाये । यद्‌ वा्जिच्र हस्तिनापुर से द्रारस्किा की ओर्‌ प्रस्थान के अवसर पर त्रिना व्रजाये स्वयं वजने टगे थे, ठेकिन यदौ 
वजाने वालों ने आनन्दमग्न होकर वाद्रित्र बजाय । महोरसव करने का निमित्त कारण, विश्च के नियामक्र छृष्ण का प्राकट्य हे । 
यदि कोष कट्‌ किं अभीतो वाल्क का जन्म हुआ दे; नामक्ररणतो हृदी नदों,तो छष्ण नाम डुकदेवजोने कंसे कदा ? 
तव आचायंचरण कदत हं करि भगवति नियमाभावात्‌ नामकरण संस्कारम नाम तो खौकिक वाच्क्रंका धरा जातादहे 
इसय्यियि छौकिक वाख्क के नामका ज्ञान, नासक्ररण होने पर दहदोतता भगवान्‌ के लिये यह नियम लगू नदीं होतादहे 
क्योंकि भगवान्‌ जसे वे नित्य हुं वेसे ही उनके नाम सदेव निव्यहे यदि एसादहतो गगाचायजीने नामकरण संस्कारम 
नास क्यों धरे ? एसे प्रश्न के समाधान में कहते हं करि पूर्वसज्ञानामेव गर्गणोक्तत्वात्‌' गगजी ने नये नाम नहीं धरे थे क्रिन्तु 
वेदख्यात ही नाम कद्‌ नाये थे । जसे “कृषिम्‌ वाकः शब्दो णङच निव तिवाचकः' “तयेः.रक्यं परब्रह्म कष्ण इत्यःमिधीयते'- 
गोपालतापिनीयोपनिषड मे कदा द कि सत्तावाचक्र कृप शब्द्‌ आनन्द वाचक्रण शब्द्‌ है] इन दानां शब्दांके एच्यसे 
क्रप्ण चना र्द, उन ऊृष्ण को परत्रह्म कदत ह्‌ । तात्य यह्‌ ह्‌ कि “"कृष्णः' सदानन्द्‌ स्वहूप दं यद्‌ नाम किसी नक्षत्रम 
जन्म के कारण नहीं है । आनन्द होने पर सामान्यतया वाजित्र अवश्य बजने चाददिये जिस पर य्ह तो विश्व नियन्ता का प्राकस्य 
हआ है इसद्िये विश्वेश्वर के पधारने पर स्वयं उसके पास जाकर वाजे भी अधिक वजाने चादिये 1 यह तो दृसरे वाट्कों 
जेसा दी गद हे, एसा विचार भी मन में नहीं छाना चादिये क्यं श्रीशुकाचायंजी ने इनको “अनन्त कद्‌] ह इसय्यि यह्‌ 
टोकिक वालक जेसा साधारण वाख्क नहीं हे किन्तु जिनका कोड अन्त नहीं दै एसे महान्‌ दे, अथवा तो अनन्त काठरूप हं 
इसलिये यदि अन्यथा क्रिया जायगा ओर महोत्सव नहीं मनाया ज'एगातो काटर्प होनेसेवे नष्टकर दगो। इसके 
अतिरिक्त नन्द्‌जी छोटे ह ओर उनका ब्रज भी दछोटा घर हे, बदोँ विच्च के श्वरः सदानन्दः “अनन्तः पधारे हँ। अल्पके 
अल्प ग्रह से यदि महान आ जाए ता उनके आगमन पर अवश्य महोत्सव मनाना चाहिये । इससे पधारने वाटेका स्वागत 
सम्मान होता है, नहीं तो उसका अपमान होता दे । जिससे अप्रसन्न होकर वह कच हानि भी करे । इन सव विचारोंके 
साथ साथ नन्दजो द्रौण दू ओर भगवद्भक्त हू । तथा भगवान्‌ दप्ण. ब्रह्माजी के वचन सस्य करने के ख्यि, त्रज मे पधारे हं । 
इसलिये महामना नन्द्रायजी ने आदखाद्‌ मं जो बाजे वजाने का महोत्सव किया सो बहुत उचित था । 


श्रीरिप्पणीकार्जी कहते हँ किं कड महानु भावों का मन्तव्य हे कि तेरवे श्छोक मं निदि (कृष्णः शच्द्‌ "विन्वेश्वर' ओर 

अनन्त' श्य्‌ के समान भगवान्‌ का सदानन्द्‌ स्वरूप बताने के ययि कहा गया ह न कि कष्ण करा नाम हे । एेसी अवस्था में 
यह शंका करनी ही व्यर्थं कि नामकरण से पहर श्युकदेवजीने @रष्ण' नाम क्षे दिया । ठेकिन यह कथन समुचित नदीं है 
क्यों छि “विश्वेश्वर' ओर “अनन्तः आदि शब्द्‌ परे धमं वता कर, धर्मी का ज्ञान कराते न्तु कृष्णः शब्द्‌ धर्म कहकर 
धर्मा का ज्ञान नही कराता है वह्‌ तो स्वयं आनन्द्‌ की सत्तारूप है, इसलिये यह्‌ कृष्ण नाम दहे न कि किसी का धर्म वताने वाटा 
शब्द्‌ है । अतः यह्‌ संशय वास्तविक होने से एेसा समाधान क्रिया गया हे कि पुरुषोत्तम का स्वरूप सदानन्दात्मक हे, कृष्ण! पद्‌ 
केवल सदानन्दाद्मक स्वरूप का वाचक होने से “मुख्य नाम' हं । इसलिये श्युक्रदेवजी ने यहोँ छृष्णः पद्‌ नामवाचक ही दिया हे । 
श्रीसुवाधिनीजी मे कार के लिये छिखा हे कि श्रनन्तः कालो था” इसका भाव श्रीरेखकारजी बताते हँ किं यह काक भी 

मगवद्रप है जसा करि श्रथ सर्वंगणोपेतः' श्टोक मे कहा दै ओर “तमद्‌भ्‌ते' श्छोक में भगवान्‌ का विगोष विवरण हे । इसख्यि 
यह “कल' साधारण काठ नही, किन्तु भगवद्र्‌ा हे । भगवान्‌ के टीला कटके प्रादुमोव होते हुए यिं सेवक पूणंतया सेवा 
न करे, तो सेवकोां का अहित दी होता दै ¦ इसच्ि मगवद्रप कालका आगमन के कारण, सब सेवक सेवा करने ट्रो । 


यथा दण्डाच होते है 1 "कालः यदह ीखाकार “श्रनन्तः" भगवद्रप हे, इसखियि रीखा का के समय, यदि सेवक सेवा न 
कर्‌, तो वह्‌ कारृषप भगवान्‌ , उन सेवकं को दण्ड दृगे ॥ १३॥ 
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७९० श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क- १० पृ . अ. ५ श्छो १३-२० 


“गोपिकानां भगवत्स्मरणेनव' गोपिक्राओं मे भगवान्‌ का अविश भगवत्स्मरण से हआ ओर गोपो मे तो भगावान्‌ 
के सन्निधान मे भगवद्धरमो के प्राकट्य के कारण, भगवान्‌ का अवेश हुआ । भगवदावेश होने पर, दषं से भ्रफद्धित गोपां के 
मनायें हए उत्सव का बणेन श्रोशुकाचार्थजी “गोपाः” श्छोक से करते हे । 6 | 

द्धि, दूध, घौ एवं ज को मिला कर अपस मं सिंचन करने लगे; ददी आदि एक दृखरे के सुखो पर ठेपन करते 
हए परस्पर मक्खन के गोर फकने गे । अथवा जिसक्रो जो वस्तु हाथ ख्गी जैसे किसी को ददी हाथ ख्गा तो बद्‌ दही से दृसरे के 
सुख पर पर करने खगा, यदि किसी को दूध या जल हाथ ल्गातो वह दृध या जट उडेलने खगा । इसी भकार घृत एवं जख से 
सिश्जनादि किये । दृधि-घून-जठ अदि का सिच्चन, सुमान आनन्द वाटे ओर अधिक आनन्द्‌ वाटे करते थे ओर विशेषरस मेँ मत्त 
होने पर नवनीत के गोखों की वपा करते थे । इसी प्रकार देव करंजर मनुष्य आदि सों के उत्सव का वर्णन करिया हे ॥ ५४ ॥ 

"एवं स्वत उत्सवे” इस प्रकार सवां के आनन्द से उत्सत्र मनाने का वर्णन कर, अव नन्द्रायजी के दानरूप 
उत्सव मनाने का वणन श्रीड्युकाचाय॑जी “नन्दो मनाः" श्छोकर से करते द कि--आनन्द्निमग्न श्रो नन्द्‌ वावा ने विद्याव्यासंगी 
विप्रां को, दूसरों को ओर स्जीजनां के मनचाहा दान दिया । दान प्रकार के क्रम में प्रथम विद्योपासकों के दान का वणन करते हं | 
यदि ज्ञान के तारतम्य से न्यूनाधिक प्रमाणमें दान दिया जाय तत्र तो अधिक विद्या वालों को अधिक मिटता ओर अल्पविद्या 
वालों को अल्प सिरता तव अल्पदान पाने वालं के चित्त में क्षोभ होता आ।र यह्‌ कामना होती करं नन्द्वावा हमको भी इतना 
देते तो हम प्रसन्न होते इस प्रकर के टोभका विचार क्रिसीकोनदहो, इसदिये प्रत्येक ब्राह्मण को सर्वं समान वख, अलंकार 
गोए' ओर धन अथवा गोओं का एक एक गोठ दानमे दिया । सूत आदि को अनुवाद्‌ प्रथित कथन करने से ब्रह्मणो के समान 

न देकर योग्यतानुसार दिया । सूतां को यश के लिये दिया, दूसरे गाने वाले, वेद्य, उ्योत्तिपी, शङ्न जानने वारे ओर चिं 
भादि जो उत्सव में आद थो उन सबको शिरोपाव में वख अटकारादि दिये । 

श्रो रेखकारजी कते हः कि पन्द्रहवे श्छोक में प्रादात्‌ क्रियापद्‌ अनुक्रषं न्याय से “वें श्छोक से आवा हे । १५ श्छोकमें 
सूत मागध अदि पदों से भिन्न ओर अन्य पदसे दूसरों का प्रथक्‌ विवरण देने केकारण दृसतांके दानमे भाभेददहे 
उन्हें ब्राह्मणां जसा दान न भिल। किन्तु अपनी योग्यतानुसार हो उन्हं दान मिला ॥ १५॥ 

आ चार्यचरण कहते दँ कि श्रीद्युक भगवान्‌ “तः तैः कामः" श्टोक से दृसरों को भी दान दिया उसका वणेन करते हें । 
नन्द्राय्जी का अन्तःकरण प्रम उदार था ओर निर्यछोभी शरा । परमोदार नन्दजाने जिसके मनम जोजो पाने की इच्छा थी 
उस इच्छा के अनुसार उनक्रा भी विष्युुद्धि से आदर सत्कार करिया । यदि कोद असुरस्वभाव वालछोंने कुदं मोँगातवमी 
नन्द्वावाने उनकी योग्यता अनुसार अचंन क्रिया, ओर जिसकी जेसी योग्यताथी उसक्रो उतना दिया आर जो 
क देने योग्य था वही दिया क्योकि देने ओर दान मे, योग्यता आवश्यक ह । इस प्रकार सर्वसमचंन करने का प्रयोजन यह्‌ 
था कि विष्णु की प्रसन्नता दा ओंर अपने पुत्रको उन्नति दहो इसख्यि सूत मागधादि सर्वका अद्र किया। इसणश्टोकमें 
“उदयाय च ' पद्‌ में दिये हए ““व'' अव्यय का यह्‌ आशय ह कि ग्रह्‌।दि की पूज्ञा भी को गह । इस श्छाक मे ““विष्णोराराध- 
ना्यय' श्रीविष्णु की प्रसन्नता ओर ““स्वपुत्रस्योदयाय'' श्रीनन्दखाखजी की उन्नतिके य्य अचंन किया एसा उद्ेख किया 
गया हे उसका सुव्रोधिनीजी में अथं वताया किं “तस्य ज्नानानुरःधाद्‌ भिन्नतया कथनम्‌” इस वाक्य का श्रायोजनाकारजी 
तात्पयं कते है कि नन्द्रायजी श्रीछरष्णजी को, अपने पुत्र को विष्णु से प्रथक्‌ अपने पुत्ररूप सममा था। श्रीञ्युकदेवजी ने 
श्रीनन्द्रायजी की यह बुद्ध के अनुसार एसा उह्ेख क्रिया हे । “च' का आशय ककर महाप्रभुजी ने वेष्णवों को कहा दै कि पुत्र- 
जन्म आदि के समय, व दिक कर्म ग्रहादि पृजन भी वैष्णवों को करना चाहिये । तदनुसार गोस्वामी वाक एवं वेपष्णव समुदाय 
वेदिक मयादा अनुसार सर्वं संस्कार अनासक्ति से करते ह । संस्कारादि के समय अन्यदेव ग्रहादि के पूजन से अनन्यताका 
नाश नदीं होता क्योकि सर्वं देव श्रीरप्ण केही अंग दह । अङ्ग ओर अङ्गी का अभैद्‌ है । इसलिये अचायेचरणने भ्रति 
गीता के १७बे श्छोक में आज्ञा की है कि “भगवत्वेन देवतान्तरभजने न कोऽपि दोषः ॥ ६५६ ॥ 

“ध्त्रीम्यो दाने' आचार्यचरण कहते ह किं ख्मी वगंके दानमे, राहिणीजो को कसके भयके कारण गुप्रहूपसे 
दिया होगा । एसा नहीं हे क्योकि प्रव्येक के हृदय मे भगवद्‌ वेश होने से दान करने वाटे एवं लेने वाटे को को भय नदीं 
थ।। इसय्यि नन्द्रायजी ने, जो रोहिणीजी का सत्कार दधिपकर नहीं अ{र न रोदिणीजी ने भय से गुप्त रहकर लिया एसी 
राहिणीजी की निर्भया दिखने के चयि रादिणीजी के चरित्र करा वणन करतें कि रोहिणी च सद्कामागाः रोदिणीजी 
“मह्वाभागा' वङ़भागिनी थी क्रि भगवान्‌ कष्ण के पध।रनेसे पदटेद्दी रोदहिणीजी सं वलरामजी प्रकरटदहौ गये थे। यद्यपि 

देवकी के अतिरिक्त वसुदेवजी की खव पत्न्यो भी भाग्यशाछिनी थीं, किन्तु वाख्छीखा आदि सव लीटर रोदिणीजी देखी, 
दूसरी पत्नियां वाडीखा नदीं देखेगी, इखयिये यदह बड़मागिनी हे । श्रीरोहिणीजी नन्द्रायजी से अभिनन्दति होने के कारण 
केवर खी-वगं में ही नदीं घूमती थी, किन्तु सव जगह घूमती हुई तारा गृह-काय करती थीं ओर गृहिणी के समान देख.माङ 
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करती थीं । श्रीरोहिणीजी लालन के प्राकट्य की वधाद देने के ल्यि ओर निर्भयता द्विखाने के चिवि सन्दर बद्ध, मासः तथा 
कण्ठाभरणं से अलंकृत हुं थीं । “च' अक्षर से वताते ह्‌ कि अन्य किर्या भी दिव्य वच्र माखाएट, कण्ठाभरण प्रहनकर सुशोभित 
हई थीं । खियां के वखों के, पुष्पों के ओर सुवणं के तीन आभूपण दोते द । इससे उन्न तीन प्रकार के आभूपण धारण 
क्रिये ये| पैर ओर हाथां के आभूपणतो योंदी खियाँ के नित्य रहते हं, छेकिन कण्ठाभरण पदकार आदि तो विशेष उत्सर्वो पर 
पहने जाते हँ । इसयिये कण्ठाभरणादि का यहां वणेन क्रिया गया है । इससे रोददिणीजी के सम्बन्ध के कारण यह्‌ कष्ण 
चसुदेवजी के पुत्र यँ आये दँ यह भय भी मिटा द्विया । रोदिणीजी को बवड़भागिनी इसय्यि कदा हे कि वह्‌ ष्णः की 
व्रज को वाखादि छीखाए' ओर दृसरी भी ङी देर्खणी । वसुदेवजी की दूसरी त्न कृष्ण की वाटखीटखारएः नदीं देखेमी । 
कस के मरने के वाद्‌ जो छीखाएं होगी वेदी देखंगी इसयियवे खिर्याँ केक भ।ग्यवतियौं थीं। रोदिणीजी परणं श्रङ्गारसे 
खुसञ्जित होकर चारों ओर घूम रदी थी इससे (करष्ण' वसुदेवजी के पुत्र द यह्‌ शंका कंसकेमनमे भीन होगी । इसी 
प्रकार कस के भयकामी निवारण हुआ ॥ १७॥ 


महोत्सव में इस प्रकार, सर्वस्व देने पर भी स्वयं भगवान्‌ के निवास स्थर होने से नन्द्रायजी के पास पहटेसेभी 
अधिक समृद्धि. हृद इसका वणेन ञुाचायं 'तत श्रारम्य' श्छाक से करते दं । “यदा पूर्वोक्तदानानि' नन्द्रायजी के पदे 
के हए दान देने ओर विष्णु बुद्ध से पूजन करने के कारण उस दिन से घन, पञ्च, ज्ञान आदि सर्वप्रकार कौ समृद्धिं केव 
नन्दजी के प्रास दी नदीं, किन्तु समग्र व्रज में हो गई, पर यह ॒विष्णुप्रसन्नता की बुद्धिसे क्रि हुए दानका गौण फटहे। 
न केवर समृद्धिर्यँ दी हृ किन्तु त्रज की वे्ुण्ठ जेसी विशेष शोभा हृ, क्योकि व्रज भगवान्‌ का निरास बन गया, उसमें 
अपनी आत्मा श्रीविग्रह ओर पडगुणों सदित आप विराजमान्‌ हृए 1 यो तो व्रज में गौए' अधिक रहने से वह्‌ स्थान गोमर्याद्‌ के 
कारण असुन्दर होता हे, किन्तु यहां तो आधिदधिकी कान्ति सव्र से उत्तम है, वह्‌ तो खश्ष्मीजी के निवाससेदहदी दोती हे, 
इसलिये कहते हः किं वह्‌ व्रज रम। के विहार स्थ वे्ुण्ठ बन गया । गोमय!दि से असुन्द्रता मिट गई ओर उनमें आधि- 
द्‌ विकता आने से सर्वत्र अटोकिक सुन्दरता आ गड । 


भक्तां को वे्ुण्ठ मे जाने का परिश्रमभी नदो, अतः सर्वदुःखहार श्रीहरि भगवान्‌ यदय पर ही वद्कण्ठ को दए ! 
यदि खएहए्‌ वेक्रुण्ठमें भी भगवान्‌ नदो, तो वह वेद्कण्ठ भी भक्तांको आनन्द्‌दायी नहीं दोता। इसख्यि भक्तच्छापूरक 
भगवान्‌ ने भक्तां की अभिखपित कामनाओं को पति के लिये, अपनी अत्मा श्रीविग्रह तश्रा पड्गुगसदित व्रज को अपना निवास 
वनाया । भगवान्‌ उनक्री आनन्दमय आत्मा तथा पड्गुण के वहाँ विराजने से स्वय रमा कौ विहारस्थली वं्ुण्ठ हो गया । 
परमानन्द्‌ स्वरह्प का छीखा स्थान होने से ब्रज अद्युत्तम स्थान हअ । डे चप! यह्‌ सम्बोधन से यह्‌ भाव वताया छि, जहां 
राजा रहता हे, वह्‌ “राजधानी होती हे । ओर राजधानी मे छक्ष्मी रहती हे । आप राजा हो. अपकरो तो यह्‌ अनुभव हे ही । जव 
भगवान्‌ स्वयं व्रज में रहे तो, वह व्रज भगवान्‌ का धाम, वक्ुण्ठ वन ही गया, इसमें कोड्‌ अश्चयं का अवकाश नहीं । टिप्यणो 
कार कर्ते दं किं प्रथम दान करने से नन्द्रायजी को समृद्धि मिङी ओर मुख्य फर विष्टु का आराधन भिरा, जिससे नन्द्जी ने 
सवका विष्ुबुद्धि से पूजन क्रिया । दान का गोण फ हे 1 
विष्गुवुद्धि से पूजन करने से वेद के दोनों काण्डां में से पूर्व काण्ड का फट धन, पञ्चु ओर उत्तर काण्ड का फल 
ज्ञान मिला । 

श्री ेखकारजी, कहते हँ करि “यत्र गावो भूरिशडःगा' इस श्रुति मे आधिदैविक निस्यसिद्ध, छोक मे प्रसिद्ध व्रज को 
वकुण्ठ कहा गया हे । आधिभौतिक ब्रज मे वेद्कुण्ठ को खाए । 


श्री योजनाकरारजी कदते है कि "हरेनिवासात्मगुणेः' पदों से छकमुनि ने देह ओर षड्गुणो सित भगवान्‌ का रज मं 
निवास बताया है यहोँ देह शब्द से भगवान्‌ की मनुष्यवत्‌, लौकिक भौतिक देह नहीं दे क्योकि श्रुति ने भी कहा हे कि भगवान्‌ 
ओर भगवान्‌ की देह भिन्न नदीं है, वह भगवद्रय ही है, इसलियि देह के स्थान मेँ आस्म शब्द्‌ दिया हे । शाखं मे भी, 
भगवान्‌ के श्रीविभ्रह्‌ को आनन्द्‌ रूप कहा दै । कृपिभूवचाचकः' पद्‌ से कृष्ण को सदानन्द स्वरूप कहा गया हे \ "सच्चिदानन्दरूपाय 
गोपाङतापिनी उपनिषद्‌ में सच्चिदानन्द रूप कदा हे 1 'अनन्द्रूपमस्तं यद्‌ विभाति शेताश्वतर उपनिषद्‌ में (आनन्द्‌ रूप असत 
कषा गया हे । "सच्चिद्‌ नन्द्‌ विग्रह" नन्द्‌त्रज जनानन्दी ब्रह्माण्ड पुराण में नन्द्‌ के व्रज को आनन्ददाता सच्िदानन्दशरीरधारी 
कहा हे । इत्यादि प्रमाणो से कृष्ण आनन्दस्बरूप है, उनक्री देह उनसे भिन्न नहीं होनी ओर वह देह आनन्दात्मक ही हे । 

लेखकारजी कहते दै किं टौक्रिक कृत्रिम उरसव नहीं था ! भगवान्‌ को अञ्रत्रिम उरसव क्री खोला तो नित्य वेकण्ठ में 
हीहातीदै। भूक परतो, जो छीढा होती ड बह छत्रिम छौक्रिक ही होगी, आप कसे कहते हो कि छीला, अङ्ृत्रिम थी इस 
संशय को हटने के खयि ही भगवान्‌ ने गोकु को वैकुण्ठ बना दिया था । इससे सिद्ध होता दे किं उत्सव अलोकिक था 11१८}; 
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आचायचरण १९ वं श्छोक के अवतरण में कदते है कि अग्रिम श्ोक पयंन्त श्री जयुकदेवजी ने इस प्रकार जन्मोःसव का 
वणेन किया, जिसमे यह दिखाया रि यह उत्सव छत्निम लौकिक नहीं था, क्योंकि भगवान्‌ के प्रकटय के कारण 
उत्सव मनाया गया था, यद्यपि नन्दजी की बुद्धि भगवानदहै एेसी नहींथी तोभी वास्तवमें तो, अनन्द्रूभं भावान्‌ के 
प्रकटय के कारण सवके मनम उद्धास का आविभीव हुआ, जिससे इतना मदान्‌ महोत्सव मनाया गया अर्‌ बह स्थान 
वकण्ठ बन गाया । एते महोरनव मे छाने के कारण, नन्दजी दृसरे आवश्यक कार्य भी न कर पाए, लेफरिन उत्व पूरण 
होते ही, अन्तरासक्ति होने पर भी भगवान्‌ के चि सुन्दर वस्तु खाने को मथुरा गए एेसा गोपान्‌ श्छोक से श्ुकजी वणन 
कर हे । दूसरा हेतु यहमीहे कि बसुदरेवजी ओर देवकीजी का भी भगवान्‌ मे अत्ति अनुराग होने से भगवान्‌ काहम 
गोकल मे रख आए हं इसक्रा ज्ञान क्िप्तीको हुआभीदहै या नहीं, इस संशय से उनके मनम खद्‌ होता था। नन्दररायजी से 
मिखने पर श्री वसुदेव जी का संशय ओर क्लेश दूर होकर मनकी प्रसन्नता होगी । इस कारण से भी नन्दरायजो उत्सवपूरि 
होते ही विना विलम्ब मथुरा जी प्रे जिसक्रा वणन अव करते ह । एेसा करने से इस अध्याय करा अर्ध उत्सवे, इसकी 
भी सिद्धि हो जाती हे । मथुरागमन का बणंन "गोपानिति' इस श्छोक से करते हं । 
आवायचरण इस अध्यायकी क्रथाको एश्वयं लीला कदतेरह क्योंक्रि अव्र राजाधिराज भगवान गोकृट पधार हं 
फिर कसक्रो क्यों कर देना ! इसखिये वयुदेवजी नन्द्रायजी को मथुरा में रहने करा निवेदन करगे, फटतः नन्द्जी व्रजे खोर 
कर पुनः मथुर। नदीं जाए गे । भगवत्‌सान्निध्य से कंस की चिन्तान करतव्रनमें ही निश्चिन्तरूपसे सखपूर्बक निवास करगे । 
श्रीनन्दराय जी की निभंयता से भगवान्‌ के पेश्वये गुणका रिग्दृशंन हअ. भगवलप्राकस्य के पूवं गोकट कौ रक्षा मे नन्दी 
का इतना आदर न था अव्र तो अत्यन्त आद्र्से गोकर की रक्राके चयि, अन्तरगगोपांको अदेशा देकर करदेनेके ययि 
मथरा गए । कारण कि सारी प्रजा कर' देतीदै। अभीभी इसदेशमें श्रावणी पूणिमाके अनन्तर कर देने की पद्धति 
सारे वषंमेजो कर देनाहो वह एकी दिनि वड साहूकार ओर व्यापारीदे देतेदं। नन्दरजा तो मदान्‌ व्रज के नरेश 
इसलिये उनक्रा नाम करदाताओं मे अग्रगण्य दह ' श्रीञ्युाचायजी ने परौक्षिनिको कुरूद्वह ! सम्बोधन राजधर्मज्ञापन के चि 
दिया हे । श्री पुरुषोत्तमजी आज्ञा करते ह कि गोपान्‌" इस श्छोकर से सिद्ध कर्ते हँ कि यह पांचवा अध्याय “देश्वयीध्याय' हे । 
क्योकि नन्द्राय्रजी वसुदे्रजी के निपेव करने के वाद फिर मथुरामे नहीं अवगे, व्रतमेंदहीर्टंगे। ककस्षकीथोडीसीभी 
चिन्ता न कर, निश्चिन्त वहाँ युख पूर्वक समय वित्ताएगे। १९५॥ 
श्रीनन्द्राय्जी कीं उत्सव्र मे आसक्ति करो सूचित कर, यद्यपि यह जताया ह कि अव्र 'कर' नहींदेना चाद्ये एसा 
निरूपण किया हे, किन्तु तच्वदष्ि से भगवान्‌ के विद्यमान होते हृए, अन्य को कर" देना उचित नहीं । यह्‌ समने के खि 
वसुदेवजी का नन्दजी से मिलना आवश्यक है, जिसक्रा वणन ज्युकमूनि “वसुदेव उप्‌ त्य' श्टोक से करते हं । इस श्टोक के 
रहस्य को स्पष्ट करते हए श्री आचायचरण श्रीनन्द्राय्रजी से वसुदेवजी के मिन मं चार आशय वतते हं कि--श्रीनन्दृरायजी 
ने बडे चाव से नन्दटाछ प्राक्च महोत्सत्र मनाया है वह श्रकृष्ण श्रीवसुदेवजी के पुत्र हीने ॥ १९॥ 
भ्रोनन्द्रायजी ने वड़े चाव से श्रीकृष्ण जन्म का उत्सव मनाया है या नहीं १ वरसुरेवजी के इस संशय की निव्रत्ति के 
स्यि, वसुदेवजी का नंदजी से मिलना आवश्यक था । 
दसरा आशय कंस को महान्‌ उत्सव का पृणतया ज्ञान न हो जाय अन्यथा वह्‌ बहत उपद्रव करेगा । यह्‌ कहने क 
खयि बसुदेवजी का नंदजी से मिना आवश्यक था । 
तीय हेतु कसर ने मंत्रणा कर दूरतो को गोङ्कक आदि स्थानों मेँ वाख्कोंका नाश करनेके ल्यिभेज दिये द, यह 
बात बसुदेवजी जानते थे उसक्री सूचना नंद्‌जी को देनी थी इसय्यि उन दोनों का मिखना आव्रश्यक था । 
चतुर्थं ल्य यह था कि श्रीनन्द्रायजी गोर शीघ्र खोटे ओर वह्यं पर ही रहं एवं बालकों की रक्षा कर यद्‌ सूचित 
करना था । इसलिये वसुदेव नन्दराय मिना अ।वश्यक्र था । 
उपर जताये हृए चारों में से एक का भी यदि अभाव रदा, तो उत्सव की सिद्धि नहीं होगी 1 अव प्रथम वसुदेव नन्द्रराय 
निन का वर्णन करते ह । माया के कायं का कथन भी भगवत्कायं होने से भगवत्‌ चसित्रहीदै। वसुदेवजी ओर नंद्रायजी 
दोनों धर्मश्राताथे। जिस कल्पमें व्छुआदि अष्टदेव, ब्रह्माके एत्रथे; उसी कल्पमें कश्यपमी ब्रह्माजी के पुत्रथे। 
इस प्रकार पूर्वं अन्ममेंये दोनों श्रताथे। इस दूसरे जन्ममें भी पूर्वं संस्कारसे धर्मभाई हए, इसय्थयि ्ुकदेवजी ने 
नंदयी को “भ्रातरः ककर सिद्ध क्रिया करिये दोनों भाद हुं । यदि वसुदेवजी जानते कि नंदृजी कर देनेके ख्यि मध्ुराआ 
रहे दहै तोवेनंदजी को य्ह अने ह्ौ रोक देते तथा यँ आने पर भी करदेनेके छिये निषेध करके कर देना वद्‌ करवा 
देते । मथुराजी आने पर जव तकर नंद्जी कर नदीं दगे तव तक राज कर्मचारी डरे पर अति रदगे, अतः बसुदेवजी ने जब 
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जानाक्रिंनदजीने करदे दिया हे, अव कोई भौ राज-कर्मचारी नदजी के पास नहीं आएगा ओर इनसे मेरे मिटने का पता 
कस को नदीं होगा, एसा समम कर अव नद्‌ के डरे पर मिख्ने आप्‌ । श्रीप्रक्शकारजी कहते द कि चारामंसेष्ककेभी 
अभाव से नन्दृजी एवं वसुदेवजी तथा अन्यो का उत्सव भी अपृणं रदता । जिसते अध्याय का अर्थं “उत्सरः भी सिद्ध न दोता 1 

नन्दजी के डरे पर मिले हुए वसुदेवजी ओर नन्दजी का सवाद्‌ भगवत्‌चसित्रि न होने के कारण दशम स्कन्धमें 
यह प्रसंग नहीं देना चाहिए । एसा न विचारे क्योकि सुबोधिनीजी मे 'मायादरतस्य ज्ञापनं भगवत्कायमिति' भगवच्चरिप्रता 
इन पदां से कदा हे कि माया वेशधारी कसने जो मंत्रणा की, वह्‌ वघुदेवजी ने नन्द्जी को सुनाई । अतः यह्‌ भी भगवत्कायं 
था, इसलिये यद्‌ भगवत्‌चरित्र होने से दशम स्कन्ध में सन्निवेश क्रिया द ॥ २० ॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकता बालप्रनो धिनी 


श्रीकृष्णे नन्दस्य ब्रजं प्रत्यागते अवतीणें सति यो महाचुरसवस्तस्मिन्‌ विचित्राणि नानाविधानि वादित्राणि अवाद्यन्त 
इत्यन्वयः । श्रीकृष्णावतारो दुखभ' इति सूचयन्नाह-- विश्वेश्वर इति । तत्र देतु सूचयन्नाह - अनन्ते इति । देशकाटचस्तुपरिच्छेद्‌- 
रदिते इव्यर्थः ॥ १३ ॥ हृष्टा गोपाश्च दध्यादिभिः परस्परमासिच्चन्तो, नवनीतेमुखं धिकिम्पन्तश्च चिक्षिपुः । परिद्ासाथं दृध्यादि- 
पक्के पातयामासुरित्यथैः ॥ १४ महामना अस्युदारचित्तो नन्दश्च तेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यो गोपेभ्यो गोपीभ्यश्च, सूतादिभ्यस्तथा येऽन्ये 
च विद्योपजीविनो गायक्राः, वादकाः, वेयाः, ज्योतिर्विद, नतकाः शाङ्कनिकाश्च तेभ्यश्च वासोऽख्ढ्कारगोधनं दत्तवानिति 
शेषेणान्वयः । १५ ॥ न केवलमेतावन्मात्रमेव दत्तवान्‌ , किन्तु ये यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अयाचन्त तान्‌ तेस्तेः कामैः पदार्थः अदीनार्मा 
उदारचित्ततया प्रहृटचित्तो यथोचितं जातिविदयाद्यनुरूपं यथा स्यात्तथा अपूजयत्‌ , स तत्तसपदानेन सव्छृतवानित्यर्थः 1 एवं दानादेः 
प्रयोजनमाद- विष्णोरिति । आराधनं सन्तोपस्तदूर्धमिस्यर्थः । तस्यापि प्रयोजनमाह-स्वपुत्रस्याद्याय, समरद्धये इत्यर्थः । 
चकारान्नग्रहदिकपालादीनपि तदर्थमपूजयदिति ज्ञेयम्‌ ॥ १६ ॥ यद्यपि कसभयाद्‌त्रजे स्थिताया रोहिण्या उत्साहो न सम्भवति, 
तथापि भगवत्प्राकर्चप्रभावात्तस्या अप्युसाहोऽभूत्तमाह- रोहिणी चेति । नन्दगोपेनाभिनन्दिता '“व्वदागमनमङ्गलेनेव मम पुत्रो 
जातः । यशोदायाः पुत्रजन्मना कार्ये निरोधात्‌ तदत्तिरिक्तस्च्यभावाच्च त्वयेव सवं काय कर्तव्यम्‌! इति प्रोरसादिता दिग्यवच्लादिभि- 
भूपिता च सतो रोदिणी विशेषेण श्रीकृष्णज्न्मोरसवानन्देन गृिणीवाचरत्‌ । समागतस्लीजन्मसन्मान।दिकर््रीं जातेत्यन्वयः 1 
भ्रीकृष्णवलदेवयोजंन्ममहोत्सववाचसित्राययानन्दा्ञभवात्‌ तद्ध^ग्यमाहारम्यरातिशयमाह- महाभागेति । देवच््यादीनामेतदनचुभवात्‌ 
ताभ्यो मह्‌।भाग्यवतीरयर्थः ॥ १५ ॥ ननु "एवं सर्वेषां वाञ््छितप्रदानं नन्देन कथं सम्भवति ? यथाकथंचित्‌ सर्वस्वदानेन 
व.ञ्च्छापूरणेऽिं नन्दस्य समृद्धयभावः स्यात्‌" इप्याशाङ्कःयाह - तत इति । ततो भगवसप्रादुभोवादारभ्य नन्दस्य त्रजो धनपुत्रपन्चादि. 
सर्वसमृद्धिमान्‌ जातः । अतो नन्दस्य सम्द्धो फ वक्तत्यम्‌ ¶ तत्र देतुमाह-हरेरिति। हरेर्निवासेन हेतुना ये आत्मनो जस्य 
गुणाः सर्वप्रियस्वादयस्तेः रमायाः अ क्रोडं विहारस्थानमभूत्‌ । ध्यत्रैव राजा तिष्ठति तत्रे सबौऽपि सग्द्धिरिति तु तत्र विदितमेव 
इत्याशयेन सम्बोधयति--नृपेति ॥ १८ ॥ राज्ञ द्रञ्यदानमप्यावश्यक्रमिति तु तवापि सम्मतमिव्याशयेन सम्बोधयति- कुरूदद 
इति । एवं श्रीकरष्णजन्ममदहोत्सवं छृस्वा गोक्रुखरक्षायां गोपािरूप्य आदिश्य कसस्य वापिक्यं प्रतिवपं देयं कर स्वामिग्राह्य भागं 
दातुं नन्दो मथुरां गत इत्यन्वयः ।। १९ ॥ ततश्च वसुदेवो भ्रातरं सन्मित्रं नन्द्मागतमुपश्रूव्य तस्य नन्द्स्यावमोचनम्‌ , अवसुच्यते 
शक्रटादि यत्र नतद्वसतिस्थानं' ययाविव्यन्वयः । करद्‌।नात्‌ पूवं तु तत्र राजभरव्यानामागमनसम्भवात्तदग्र प्र्ादिकरणे नन्दे मैरी 
प्रकटा स्यात्‌ तच्छुबणात्‌ कसः कं कुयोत्‌ “इति भयात्‌ पूवं न गतः । राज्ञे दत्तः करो येन तथाभूतं ज्ञात्वा तु ययो ॥ २० ॥ 


श्रन्विताथप्रकाश्िका 

अवाद्यन्तेति । धिन्वस्य सर्वस्येश्चरे अनन्ते श्रीकृष्णे नन्दस्य रज प्रस्यागते अवतीर्णे सति यो मदानुरसवस्तस्मिन्विचिच्रषणि 
नानाविधानि वादित्राणि सर्वत्र अखोक्ये अवाद्यन्त 1 ३॥ गोपा इति । हृष्टाः गोपः दृधिक्षीरघृतनाम्बुभिः परस्परमासिच्वन्तः 
नवनीतेमुंखं विदिम्पन्तश्च चिक्षिपुः । परिहासाथं दध्यादि पङ्क पातयामासुरिव्यर्थः ॥ १४ ॥ नन्द्‌ इति द्वयम्‌ । महामनाः अल्यु- 
दारचित्तः अदीनाट्मा प्रहृष्टचित्त नन्दश्च विष्णोः आराधनस्यार्था विष्णुतोषः तस्मे तथा स्वपुत्रस्य उदयाय सम्रद्धये च तेभ्यो 
गोपेभ्यः गोपीभ्यः सुतमागधवन्दिभ्यश्च वासोऽलकारगोधनं दत्तवान्‌ इति शेषः । तथा येऽन्ये च विद्योपजीविनो गायकाः बाद्यकाः 
वेद्याः अयोतिविदो ननत्तंकाः शाङुगिकाश्च ते यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अयाचन्त तांस्तैस्तेः कामैः पदार्थैः यथोचितं जातिविद्यादयनुरूपं यथा 
स्यात्तथा अपूजयत्‌ 1 स तत्तस्रदानेन खक्चन्दनादिभिश्च सत्छृतवान्‌ इत्यर्थः \। १५-१६ ॥ रोदिणीति । महाभागा स्वोभ्यो 
वसुदेवपत्नीभ्योऽप्यधिकभाग्या श्रीछृष्णवार्लीलोत्सवलाभात्‌ तथा नन्दगोपेन नन्देन गोपेश्च ति वा । अभिनन्दिता खदागमन- 
मङ्गटेनेव पुत्रो जात इत्यादिना प्रोत्साहिता दिव्यैः वासः सखक्कण्ठाभरणेः भूषिता रोदिणी विशेषेण श्रोटरष्णजन्मोरसवानन्देन 
पद्युवंन्धनादिदुःखं बिस्मृव्येव गरहस्वामिनीवाचरत्‌ समागतल्ञोजनसम्मानारििकत्रीं जाता ॥ १७ ॥ तत इति । इ चप ! ततो 
भगवस्प्रादुभीवादारभ्य नन्दस्य त्रजो धनपुत्रपश्वादिसर्वसखद्धिमान्‌ जातः । यतः हरेर्निवासेन हेतुना ये आस्नो व्रजस्य गुणाः 


© ¢ 
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७९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. १३-२० 


सर्वप्रियत्वादयस्तेः रमायाः अक्रडं विदारस्थानमभून्‌ ॥ १८ ॥ गोपान्‌ इति । हे कुरूद्वह ! नन्दः एवं श्रीकृष्णजन्ममहोत्सवं कृतवा 

गोकुखरक्षायां गोपान्‌ निरूप्य अपदिश्य कंसस्य वार्षिक्यं प्रतिवषं देयं का स्वामिग्राह्य भागं वषि € तत्र सधुरतनाद्युपायनयुक्तं 

दातु मथुरां रातः ॥ १९ ॥ वघुदेव इति । वसुदेवः रत सन्मित्र नन्दम्‌ आगतमुपश्रस्य रज्ञे दत्तः करो येन तथाभूत ज्ञात्रा च 

तस्य नन्द्स्यावमोचनम्‌ अवसुच्यते शकरटादि यत्र तत्‌ स्थानं ययो । श्नातरमित्यत्र वेश्यक्रनग्रायां शूरपरनीश्र दजतस्रेन मातुल- 

पु्रस्वात्‌। अत एवाग्रे तरति मुहुसक्तिः 1 मध्वाचायञ्च वेश्यकन्यायां शूरवेमात्रे रर तुजौतत्वाद्विति ब्रह्मवाक्यं च । (तस्मै मया 

स वरः सननिसष्टः स चास नन्दराख्य उतास्यर भायौ । नाम्ना यशादा स च शूरततसुतस्य वेश्ाप्रमवोऽ् रोपः" इति प्राहुः । 

एवमन्येऽपि गोपा यादवविशेपा एव वेश्यकन्योद्धवस्ात्‌ परं वेश्यत्वम्‌ । अत एव स्कान्दे मथुराखण्डे । “रक्षिता यादवाः स्व 

इन्द्रबृष्टिनिवारणात्‌ । इति । “यादवानां हिताथोथ धृतो गोवद्धनो मया ।'' इति च हरिवंशेऽपि । “याद्वेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
बान्धवाः ।'` इति रामवाक्यरम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगूढाथभ्रकाङाव्याख्यानम्‌ 
दध्यादीनि परस्परं षरििपतः संतः दध्यादीनि चिक्षिपुः ॥ १४ ॥ सूतादिभ्यो येऽन्ये तेभ्योपि प्राद्ादिति शेषः ॥ ९५॥ 

अदीनात्मा उदार चित्तः तैः तः वखादिभिः यथोचितं यथाहेमितरानपि अच्चन्‌ ॥ ६६ । अभिनंदिता प्रशंसिता ॥१७॥ दरेर्निवासेन 
ये आत्मनि गुणाः रमणीयत्वादयस्तेः रमाया लक्ष्म्याः आक्रोडं रमणस्थानं चाभूत्‌ ॥ १८ ॥ वार्पिंक्यं प्रतिवपं देयम्‌ ॥ १९॥ 

तस्य नंदस्य अवमो चनं प्रतिवषंमागमने निवासस्थानम्‌ ॥ २०॥। 

श्रीभगवत्प्रसादाचायं वर चिता भक्तमने, रञ्जनी 
अवादयन्तेति । अनन्ते वलभद्रे, विश्वेश्वरे ष्ण च, नन्दस्य त्रं आगते “विश्वेश्वरं ऽशोन' इति पाठेऽपि, अंशेन 
बटरामेण सहेत्यर्थो बोध्यः । महोत्सवे तस्मिन्‌ महामहे, विचिच्राणि वादित्राणि, अवाद्यन्त ॥ १३ ॥ गोपा इति ॥ हृष्ट: प्रसन्नतां 
प्राप्ताः, गोपाश्चापि, परस्परं, दधिक्षीरघताम्बुभिः, आसिच्चन्तः, नवनीतेः विछिम्पन्तः सन्तश्च, चिक्षिपुस्तरेव प्रजः ॥ १४ ॥ नन्द्‌ 
इति ॥ महामना विपुख्की्तिः, नन्दस्तु. वासोऽखकारगोधनं, तेभ्यः, सूतमागधवन्द्भ्यिः, ये अन्ये विद्योपजीविनस्तेभग्रश्च, 
ददौ ॥ १५॥ न केवट तेभ्यो वास आदिकमेव ददौ किं तु तत्तदभीष्टकामैरमि तानपूजयदिर्याह्‌ ॥ तंस्तेरिति ॥ अदीनात्मा 
उदारमना नन्दः, विष्णोः आराधनाथौय, स्वपुत्रस्य उदयाय च, तेः तैः कामैः, याचकजनानां यथाविधाः कामास्तेस्तेस्तत्‌ 
कामैरिव्यर्थः । यथोचितं, अपूजयत्‌ ॥ ८६ ॥ रोहिणीति ॥ महाभागा रोदिणी चापि, नन्दृगोपाभिनन्दिता, नन्देन गोपेश्चाभि- 
नन्दिता सतो, दिव्यवासांसि च खजच्च कण्ठाभरणानि च तैभूपिता सती, उग्रचरत्‌ ॥ १७ ॥ अथ नन्द्वमुदेवयोयाटचि इकसमागमं 
विवक्चुस्तावद्‌ ब्रजस्य सर्वसंपत्‌ समृद्धत्वमाह ।॥ तत इति ॥ डे दप, ततः भगवतः प्रवेशात्‌ आरभ्य, नन्दस्य व्रजः, सवौः 
सखरद्धयोऽस्य सन्तीति तथाभूतः, अभूत्‌ । हरेः निवासेन हेतुना ये आत्मगुणा महोत्सवाद्यः सर्वप्रियत्वाद्यो वा तेः, रमक्रोडं 
क्षमी विहारस्थानं च, अभूत्‌ । आक्रीडमिति नपुंसकत्वमाषम्‌ । पुमानाक्रीड उद्यानम्‌ः इव्यमरेऽस्य नियतपुस्त्वदशंनात्‌ । यद्रा 
श्ञयमाक्रीडमुद्यानम्‌' इत्यन्यकोशं चाटक््याऽऽक्री डशब्दस्य क्टीवत्वेऽपि न वाधः । हरेरप्रकटरूपस्य नित्यं निवास्तभूतो य 
आत्मा स्वयं तस्य स्वस्यैव ये गुणास्तेरिति केचित्‌ ॥ १८ ॥ गोपानिति ॥ हे रूह, एवं सति कदाचित्‌ नन्दः, गोक्कुखरक्षायां, 
गोपान्‌ निरूप्यादिश्य, कंसस्य, वार्षिक्यं वषं देयं करं, स्वामिग्राह्यभागमिव्यथः । दातुं, मशु गतः ॥ १९॥ वसुदेव इति ॥ तदा 
वसुदेवः, भ्रातरं नन्दम्‌ आगतं, उपश्रत्याकण्यं, राज्ञे कंसाय, दत्तः करो येन तं च ज्ञात्वा, तद्वमोचनं नन्दस्य शकटोत्तारस्थानमव- 
तरणस्थानमिव्यर्थः । ययो भ्रातरमिति यदुक्तं तत्त शूरसेनपलन्याः भ्रात्रा काचिद्रोरक्चणात्मकवेश्यब्रत्या जीवतो गोपस्य कन्योप्‌- 
भगा रक्षिता, तस्यां नन्द्स्तत उत्पन्नः, स च शूरसूतस्य वसुदेवस्य मातुखपुत्रः, यो मातुख्पुत्रः स॒ चता एतेत्यभिप्रायेणोक्तमिति 
तोषणीसाराख्यभागवतटी कायासुक्तमस्ति ॥ २०॥ 
श्नीहरिसुरिविरचितं शरोभक्तिरसायनम्‌ 
तत आरभ्येति : १०.५.१८. 
यस्य श्रातिः स्फुरति भुवि मे स्यादसावर्थटीनः श्रो नाथेद्‌ं वितथकथनं व्यर्थभीतिप्रद्‌ नः। 
प्राप्तः श्रीमान्‌ यदहनि भवान्‌ गोकु तदिनादि प्र प्तो्कषं समजनि यतः सर्वसंपत्समद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


गोपानिति : १०.५.१९. 
स्यादिष्दिष्टवशतः क्चिदीश्वराप्तिः प्रागवासना निरसनं तु तथाप्यसाध्यम्‌। 
मन्ये यतो टसति सद्मनि वाुदेवे नन्दो जगाम नृपसुद्गतवार्षिकेच्छः॥ ५॥ 
जाते श्रोधरदशंने मतिमता प्राग्बत्तिनिवीहश्रत्‌ सत्कायः सकृदेव पूर्ववद्‌ जीवस्तदिषटापणात्‌ । 
पृश्चात्तन कृतोऽप्युषद्रवचयो वाधां न धत्ते मनाक्‌ ज्लुञरेनाप्प्रसुरेष्टश्ृ्तिकटितेनापीति सञ्ज्ञपतये ॥ ६ ॥ 
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स्कं. ९० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ ] अनेकव्याख्यासमठङछ्तमे, ७९५ 


रहस्यश्पिणा वेदसिद्धमाविष्छृतं धवम्‌ । मन्ये ताद्‌ नन्दश्नसञ्ततद्ार्षिक्रापंणात्‌ ॥ ५ ॥ ‹ युग्मम्‌ ) 
पूणोनन्दतिरस्कारकार्येकं नृपशासनम्‌ । सिद्धमित्यभवत्‌ स्प्टं॑नन्दे कंसभयावहे ॥ ८ ॥ 
दुधेपभ्रोतिजामोदोऽधिकोऽखिख्घुखाद पि । यन्नन्दो दष्पुत्रास्यस्तसप्रीत्या मोद्माद्धे ॥ ९॥ 

वसुदेव इति : १०.५.२०. ्‌ 


गन्तव्य वसुदेवसद्मनि यदि स्थातुं मया सप्रति स्थातथ्यं बहुकाखमेव हि ततस्तत्सोघ्यछ्द्‌ वाग्जुपा । 
आचिन्त्येवमुपात्तक्रार्यधिषणो वासं चकारान्यतः स्वप्राणग्रिय-पुत्रदशंन-सुखव्रषुस्तदेतत्‌. क्षमम्‌ ।॥ १० ॥ 
यस्मिन्‌ येन निजेष्टवस्तु निदितं पुंसातिगूढं यदि तत्तदुगुतिछ्ते न तेन वहु संवासो विघे्ो वदः । 
नीतिज्ञो वसुदेव एवमनिशं कंसात्तभीः स्वात्मज। स्पष्टोकारमतिस्तदा स्वसुद्धदं नन्दं गरं नानयत्‌ ॥ ११॥ 
धीरान्तरोऽस्मि यदतो भगवच्चरित्रं गूढं न यद्यपि -वदामि तथापि वक्री । 
योपास्वभावसुकभा यदि देवको स्यात्‌ तत्स्यादनिष्टदिति स्वत एनमागात्‌ ॥ ९२ ॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री नन्द्रायजी के ब्रज में जगत्‌ के नाथ अनन्त श्रीङ्ष्ण भगवान के प्रकट होनेके कारण प्राकल्य महोर्सवमं 
विचित्र वाजे वजने खगे ॥१३॥ हषंविभोर गोपगण ददी, दृध, घृत ओर ज एक दृ खरे पर सिचन करने ख्गे ओर ददी आदि से 
मुख लेपन करते हुए माखन फक्ने खगे ॥ १४ ॥ परमाद्‌।र॒श्री नन्दरायजो ने उन सूत, मागध ओर वन्दीजनों को, अन्य 
विद्योपजीवियां को एवं ओर सर्वं को वल्ल अर्क्रार ओर गोए दीं ॥ १५ ॥ अदीन, निर्खोभी ( मह।न्‌ ) आत्मा ( मन ) वाछठे 
नन्द्रायजी ने आये हए का कामनानुसार विष्यु की प्रसन्नताके स्यि ओंर अपने पुत्रके उदूयके छिए यथायोग्य पूज्ञन 
ङ्किया ॥ १६ ॥ नन्द्रायजी द्वार अति सम्मानित चड़ भागिनो श्रीतेदिणीजी सुन्दर बच्ञ, माला ओर कण्ठाभरणं से विभूषित 
हो नन्द्‌ महोत्सव मे धूम रदी शीं ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! छृष्णप्राकटख्य दिन से श्री नन्द्रायजी का सारा ब्रज सम्पूणं 
समृद्धिवाला हुआ । भगवान्‌ के निवास से एवं भगवान की अत्मा विग्रह तथा एेश्वग्रीदि दः गणो के निवास से वह्‌ चज खक््मी 
काक्रीडाभवनदहो गया ॥ १८॥ हे कुरुनन्दन | नन्द्रायजी गोक्ुर की रक्षके ल्य मोपों को नियुक्त कर, स्वय श्रीनन्द्राय 
राजा कंस को वापि “कर देने के छिए मथु गर ॥ ५५ 1 निज रता नन्द्रायजी का आगमन सुना ओर राजा कंस को कर 
दिया, यह जानकर श्री वसुदेवजी नन्द्राय के डरे पर गए ॥ २०॥ 


तं दृष्ट्रा सहसोत्थाय देहः प्राणमित्रागतम्‌ । प्रीतः प्रियतमं दभ्या सखने प्रमविहरः ॥ २१ ॥ 
पूजितः छुखमापीनः प्ष्टानामयमादृतः* । प्रसक्तः खात्मजयारिदमाह विशाम्पते ॥ २२ ॥ 
वसुदेव उवाच 

दिष्टवा भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । प्रञाश्चाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥ २३॥ 

दिष्टा संमारचक्रेऽसिन्‌ वतेमानः पनभेवः । 'उपरन्धो वानव दुरुभे प्रियद शनम्‌ ॥ २४ ॥ 

नेत्र प्रियसं परासः पुदृदां चित्रकमणाम्‌ । ओधेन "व्युद्यमानानां प्टवानां घोतसो यथा ॥ २५ ॥ 

कचित्‌ पशज्यं “विरुजं भूयम्बुतणवीरुधम्‌ । बहदनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुदृद्घरतः ॥ २६ ॥ 

भ्रातमभ सतः कचिन्मात्रा सह भवद्व्रजे । तातं मवन्तं मन्वानो भवद्म्याग्रुपरालितः ॥ २७ ॥ 

पु सचखिवर्गोऽभिदितःः प॒दो द्यभावितः । न तेषु किंङशथ मानेषु त्रिवर्गोऽ्थाय क्ते ॥ २८ ॥ 

कदं मक्षमा 

ग्रन्वयः- तं दृष्टवा सहसा उत्थाय देहः आगतम्‌ प्राणम्‌ इव प्रीतः प्रेमविह्वरः दोभ्योम्‌ भ्रियतमम्‌ सस्वजे ॥ २१॥ 

पूजितः खुखम्‌ आसीनः अनामयम्‌ ४ -&॥ अहतः स्वात्मजयोः प्रसक्तधीः इद्म्‌ आह्‌ विशाम्पते || २९ ।। चरतः प्रचयसः इदानीम्‌ 


अप्रजस्य भ्रजाशायाः निवृत्तस्य तै यत्‌ भ्रा सम्‌ अपद्यत दिश्या | २३ दिष्य अस्मिन्‌ सं्षारचक्र वर्तमानः पुनभंवः अय 
भवान्‌ उपटन्धः प्रियदशंनम्‌ दुरंभम्‌ ॥ २४ ॥ स्रोतसः ओघेन व्यूहूमानानां ष्टवाना यथा ( तथा ) चित्रकर्मणां सुहृदाम्‌ एकन 


१. माटमनः-इति कस्यचित्‌ । २. वसुदेव उवाच-गिरि. 1 ३. उपारुब्धा-इति कस्यचित्‌ । ४. व्युह्यमानानां-श्नरीधर. वंशी. वीर. 
विज. जीव. विश्व. गिरि. । ५. निरुजं-श्नीधर. वंशी. सुदशंन. वीर. विजय. जीव. विश्व. शुक. गिरि. भक्त. 1 ६. विहितः-श्रीधर, वंशी, 
वीर. विश्व. शुक. गिरि. भक्त, । 
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७९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ 


संवासः न ॥ २५ ॥ सुद्टद्ध्रत्तः अधुना यत्र त्वम्‌ आस्से तद्‌ ब्रहद्षनं कचिद्‌ पशव्यं विरजं भूरि अम्बु दृणवीरुधम्‌ कचित्‌ ।२६॥ 
श्रात्तः ! भवन्तम्‌ तातम्‌ मन्वानः भवदूभ्याम्‌ उपलाटितः मम सुतः भवदूत्रजे मात्रा सह कचित्‌ कुशी ? ॥ २७ ॥ पुंसः 
त्रिवगैः अभिहितः सुहृदः हि अनुभावितः अथौय कल्पते तेषु किङश्यमानेषु त्रिवगेः अधथीय न कल्पते || २८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचता भावाथदीपिका 


९ च ¢ चि ~ ॥ न ¢ € €> 
पुनभंवः पुनजौत इव । तत्र इेतुगभ विशेषणं संसारचक्रं वर्तमान इति दुटंभमिति च 1] २४ ॥ दुकंमत्वमेवाह्‌ । 
नेकत्रेति । प्रियश्चासो संबासश्च प्रियसंवासः हे प्रियेति वा स्रोतस ओघेन नीयमानानां प्छवंतीति प्छवास्तृणक्राषछठादयस्तेषां यथेकतर 
स्थितिनोस्ति तद्त्‌. ॥ २ ॥ कञ्चिदिति। पशन्यादिरूपे तस्मिन्वने निरदोपगोपयोदध्यादिग्रभूतगोपिक्रास्तन्यादिना पुत्रच्तेमजिज्ञासया 
पृच्छति । श्रसक्तधीः स्वात्मजयोः' इद्युक्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥ भवद्धयायुपलटितः सन्कचिद्रर्तत इति रोपः 1 २५ ॥ पुत्रादशंन- 
क्लेशान।ह । पुंस इति । सुहदो वंधून्प्रत्यनुभावितः तदथं संपादितो यख्िवर्गः स दि पुंसो विदितो युक्तः शस्त्रेण वा प्रोक्तो न 
स्वमात्रपयेवसितः । अतस्तेषु किंश्यमानेषुं स त्रिवर्गोऽथोय न कल्पते सुखाय मवतोत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्रीवशीधरङतो भावा्थंदी पिकाप्रकाश्ञः 
प्रियतमं भ्रियतरपुत्ररक्षकस्वात्‌ । पुत्रस्ृतिजग्रेम्णा विवशः पूजितः प्राद्यादिना नदेनार्चितः स्वस्थानागतत्वात्‌ ॥ २१॥ 
वणेञ्ये्ठस्यापि वसुदेवस्य श्रोनदेनाङ्तनमस्कारत्वाद्वयताऽनु जतं गम्यते । अनामयं कुशं नदेनाट्तः छरतादृरः । तत्कु शटग्र- 
मिषेण निजास्मजयोपस्तसप्रच्छतीत्याह - स्वातमजयोरिति ), २२ ॥ प्रगतं वयो यस्य स प्रवया व्द्धस्तस्य श्रवयःस्थविरो समो 
इत्यमरः । इतः पूर्वमग्रजस्य निःसंतानस्य पुत्रो जात इत्युक्त. भिध्योक्तिः कन्येव्युक्त नंदस्थाप्रतीतिरिति देतोर्मद्पुत्रन्यासं 
स्वकन्याचोयं कथंचिन्नदो जानाति न वेति शंकयापि भ्रजाशञ प्रयोगेणाद-- प्रजेति ॥ २३ ॥ वंधनादिकिटिष्टस्य मम पुनभषो 
वर्तमानोऽयं पुनजंन्मैवाभूदिव्यर्थः। यतो भवानुपट्व्ध इत्येतावत्काख्पर्य॑तमहं भवदूनुपटभान्खरत इवेति भवः ॥ २४॥ 
संवास इह समुपसर्गेणैव वासे प्रियत्वावगतेः पुनः प्रियशब्दे न समासो न श्रेय्छयाधायक इति देतोराद-दे प्रियेति वा। 
तद्वत्सुह्यदामषीव्यर्थः ॥ २५ !\ गृटाभिसंभ्या प्रच्छति । कचिदिति । ब्रहदनं म्रहावनम्‌। पशव्यं पञ्युभ्यो हितम्‌ । निगंता 
रुक्‌ गोगोपीभ्यो यत्र तत्तथा समासांतोऽच्प्रतययः । यद्वा--भागुरिमतेन टापि निगंता सुजेति व्याख्येयम्‌ । भूर्योऽधिका अवुवृण- 
वीरुधो यत्रेति ॥ २६ ॥ सम युत इत्येकत्वेऽपि ममेति पद्‌ द्विस्वमेव सूचयतीति मात्रा रोहिण्या ॥ २७ ॥ त्रिवगेः धर्मकामार्थरूपः 
युक्त उचितः। ओंचिव्यं कथमितयाकाक्षायामाह--शाखेण । इत्यर्थं इति । छोकगहौहे तुस्व दिति भावः । तदुक्तम्‌ “येन जीवेन 
जीवंति विप्रा मिच्राणि वांधवाः। सफट जीवितं तस्य स्वात्माथ को न जीवति ।।' ` इति । तोपिण्यां तु मिच्रपुत्रादीनामपि पाटनादिना 
भवतः परमक्रतार्थता बृत्तंव अहं त्वधुना धनादिमानपि पुत्रकत्रमिव्रादिदुःखना्तार्थं एवेव्याह्‌ वसुदेवः- पुंसः पुंमाच्रस्य श्लेषेण 
तदेव पौरुषमिति भावः । हि एव अचुभावित एव निष्पादित एव । क्टश्यमानेषु क्लेशं प्राप्तवत्सु । अथोय सुखाय न कल्पते किं 
तु दुःखायेवेति भावः । तेषां दुःख सति धर्म॑स्याप्यनाद्रणीयत्वात्‌ । “शद्ध च मातापितरो साध्वी भाया सुतः शिशुः अप्यकाय्येशतं 
करत्वा भक्तंज्यो मनुरत्रतीत्‌ ।।'” इति स्मृतेः ॥ २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोश्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
तदूदषटवेत्यादो नन्द इत्यद्धयाहाय ततश्च कंसभयादिना तस्यागमनासम्भवेऽपि सदह सेवागतं तं श्रीनन्दं दृष्टवा यद्वा सहसा 
सपद्येवोत्थाय भ्रोतः ठच्धः परमानन्दः ततश्चः प्रेम्णा विह्वखः कम्पादिविक।रराकुखः सन्‌ यतः प्रियतमं यद्वा ततः प्रेमविवशश्च 
क्षणं बभूव । तत्र श्रीनन्द्स्तमागतमित्येतावत्यंशो देहः प्रणमिवेति दृष्टान्तः न तु दृष्वैव्याय्ंशेपि तत्रासम्भवेनाग्याप्ः ततश्च तं 
दृटवे्यादिकं सवं योजयित्वा पश्चात्‌ कः किमिवागतमि्युदक्यं योजनीयं देहः प्राणमिवेति वर्णजयेष्ठस्यापि श्रौवसुदेवस्य 
श्रीमन्नन्देन नमस्कृतत्वाद्यनमऽनुजत्वं क्ष्यते तच्च पुनजनिष्यमाणापत्यस्य वचसा व्यक्तीभविष्यति “दिष्टया भरातः प्रवयसः” 
इत्यादिना ॥ २१॥ ततन्धाथात्‌ श्रीनन्देन पाद्यादिना पूजितः श्री वसुदेवः तच्च स्ववासागतत्वात्‌ अनामयं कुशरमि्यर्थः । सविनय- 
वचनादिना आद्तश्च सन्‌ इद्‌ वक्ष्यमाणमाह- प्रसक्तधीरिति । वक्ष्यमाणस्य सर्वस्यापि पुत्रार्थकल्वात्‌ स्वशब्देन तदानीं 
तव्सङ्गस्वभावेन तस्य भगवदुवुद्धिमिध्रत्वेऽपि वात्सल्यमेवासीदिति भावः । तत्र श्रीश्चुकेन स तुमोदनं च व्यञ्जितं विशाम्पते 
प्रजानाथ ॥ २२ ॥ दिष्य ति । अनेन रहस्यं दृतप्रस्थापनं गम्यते वहुखयरज्ञादिप्रयासैरप्यनुत्पत्तः प्रजा मात्रस्याशाया निवृत्तध्यापि 
इदानीं यसप्रजा समपद्यत परमोत्तमपुत्रस्वेन सम्पन्नतया जातेत्यर्थः । एतदिष्टया सोऽयं सिद्धान्तसरस्वतोसंवाद्‌ः स्वमते 
तु छठेनैव तथोक्त सम्यगघ्राप्यतेव्येवार्थः प्रजेव्येव वा चछंटोक्तिः सन्ततिमात्रार्थव्वात्‌ अत्रैवं विवेचनीयम्‌ अनेन तदमिप्राया- 
ज्ञानादेव प्रजामात्राशा तस्य दशिता तस्य तु तादशश्रजनाया एवाऽऽशः प्रागासीत्‌ फठेन फठ्कारणाुमानात्‌ अत एव दुंभत्व- 
गरापनाय विंटम्बोव्यभूत्‌ तथा तस्य ॒प्रवयस्त्वाद्विकमपि तत्‌ ज्ञापनं तु पुत्रतापन्ने श्रीभगवति. स्नेहभरोदीपनाथं छोके हि . वयोधि- 
कस्यानपत्यस्य वहुश्रयलेनाप्यप्राप्नापव्यस्यः अत एव॒ निराशस्य।कस्मादुसन्ने पुरोत्तमे अस्यन्तस्नेहोदश्यत्‌ इति ॥ २३॥ अद्य 
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दिष्टया भवानुपख््धः यतः प्रियद्शनं दुखंभं ननु मम तु खद्रशस्य न दुरुभव्वं तत्राह पुनजीत इय भवानिति तच छ्रुतः संसारचक्रे 

वतमानः क्षणे क्षणे सव्य सम्भावनादिव्यर्थः। पएतचानिषटाशङ्कीनि बन्धुद्दयानीव्यत उक्तमिति तेषामभिप्रायः । यद्धा संसारचक्रे 
वत्तमानो भवानस्मिन्नेव जन्मनि पुत्ररूपेण पुन जोत इव द्वटयोपङ्च्धः यतः प्रियमाच्रस्य दशन दुखभं करिमुतेतादशानन्दयुक्त- 
स्ये्यर्थः । यद्वा दिष्टया मद्रं कथम्‌ अस्मिन्‌ संसारचक्र अद्य पुनभवो जन्मेव वत्तमानः ममेव्यशात्‌ यता भवानद्योपट्न्धो दृष 
इति तत्र हेतुः दुेभमिति ॥ २४ ॥ एकत्र संवासः सदास्थितिनं स्यात्‌ तत्र॒ देतुः चित्रेति व्यृह्यमानानां विविधं नीय्रमानानां 
“वह्‌ प्रापणे" । २५ ॥ निरुजं नीरुजं स्वत्वं छन्दोचुरोधात्‌ सुजाशब्दृश्चायं टाबन्तः अघुना यत्रास्त इति पशूनां सुखानु सारण 
श्रीमथुरामण्डले कदाचित्‌ करस्मिध्धिटने स्थितेः यद्वा अधुनेत्यस्य पृराद्धं सव॑रपि पदृरन्वयः । विशोपतस्तदानीं तत्तदपेक्षथा सुद्द्धिशचेत 
इति तत्रापि तत्तदुरुणानां वहुदेशक्यरापितापेक््य इति भावः ॥ २६ ॥ उपलाछितः निजपुत्रवह्माटितो यः स कच्चित्‌. शटी वत्तत 
इव्यर्थः । अन्यत्तेः । यद्वा किं भवन्तं तात मन्वानो भवति इति स्नेहं बद्धरति वस्तुतस्तु जातमात्रस्य तद्भावो न सम्भवेत्‌ मम 
खत इति पुरेव श्रोवसुदेवे न तञ्जन्मनोपि श्रवणात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे “श्राव वसुदेवस्तु व्रजे शयुश्राव रादिणाम्‌ 1 प्रजातां पुत्रमेवाभ्र 
चन्द्रात्कान्ततराननम्‌ इति अस्यार्थः प्रज्ञातां जनितवतीम्‌ अग्र श्रोनन्द्नन्द्‌नजन्मनः पूर्वमिति तग्रोजन्म च प्रायः समकालमेव 
ज्ञयं तथा च तत्रेव तदानीं श्रोवसुदेवोक्तो “वद्धभानावुभावतो समानवयसो यथा । शोभेतां गोत्रे तस्मिन्‌ नन्दगोप ! तथा कुर्‌ 

इति । अत एव तयोयुगपद्रिङ्गणादिटीखा वक्ते श्रीपुरुपोत्तम द्वारिति तञ्जन्मनक्षुत्रे क्रियते तच श्रीछप्णस्याष्टमासिकत्वात्‌ तस्य 
तु द्व।दृशमासिक्रस्वादुपपद्यत इति 1 २५ ॥ एवं मित्रपुत्रादीनामपि पालनादिना भवतः परमच्रताथंता वत्तेव अहं व्वध्ुना धनादिः 

मानपि पुत्रकटत्रमित्रादिदुः्खनाद्खतार्थं एवेस्याद--पुंस इति । पुम्माच्रस्य तोषेण तदेव पौरुपमिति भावः । हि एव अनुभावित 
एव कटश ्रमानेषु क्लेशं भ्राप्नुवत्यु अथय सुखाय न कल्पते किन्तु दुःःख।येवेस्यंः । तेपां क्लेशो सति धर्म॑स्याप्यनाद्रणोौयत्वात्‌ 
“शद्धो च मातापितरो साध्वी भायौ सुतः शिद्युः । अप्यक्रायशतं कत्वा भत्तव्या मनुरत्रवीत्‌'' इति स्मृतेः ।। २८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 


ं श्रीवसुदेवं सहसाकस्मादेव श्रीनन्दो दृष्ट्‌वा सहसेति कसभयादिना तस्य तत्र गमनासम्भवात्‌ । यद्रा, सहसा सपद्य- 
बोस्थाय; तत्र रएन्तः--देद इति । प्रोतटयादेव प्रम्णा विद्धः कम्पादि-विकारराक्रुखः सन्‌ , यतः प्रियतममिति प्राणेभ्योऽप्याधिक्यं 
सूचितम्‌ । यद्रा, ततः प्रमविवशश्च क्षणं वभूव, श्रवेष्णवप्रवरसंगमस्वरभावात्‌ ॥ २१॥ ततः श्रीनन्देन पूजितः पादप्रक्षालनादि 
नानामयमारोग्यं प्रष्ट्तरेदं बक्ष्यमाणमाह्‌ श्रीवसुदे वः, स्वात्मजयोः प्रसक्तधीरिति वक्ष्यमाणस्य सर्व्व॑स्यापि पुत्राधथकत्वात्‌ । स्वशब्देन 
भगवद्‌ वुद्धिरनिरस्ता, अतएव सामान्येन द्धिस्वम्‌ । यद्ध, सुशोभनयोरात्मजयोरत एव स्नद्‌भरेण प्रसक्तधीः । विशाम्पते 
प्रजानाथ ॥ २२ ॥ प्रजाशाया निव्त्तस्यापीति वहुखयज्ञादिःप्रयासेरप्यनुसत्तः, प्रजा पुत्र इदानों वाद्धक्ये यत्‌ समपद्यत सम्पन्ना 
एतदिष्ट्‌या भद्रमभून्‌ । समपद्यतेति प्रजायाः परमोत्तमत्वात्‌ , तजज्ञानच्च तत्करृतमहोर्सवेन खोकविख्यातत्वात्‌, पाठान्तरे सम्यग- 
जायतेति स्वज्त-परिवत्तंनादि-संगोपनार्थम्‌ ,--अच्रापि संशब्देन परमोत्तमतोक्तंव । श्रीनन्दस्य प्रव्रयस्त्वादिक श्रोभगवदेकस्नेह्‌- 
भराथम्‌- रोके हि वयोऽधिकध्यानपस्यस्य, अतएव निराशस्याकस्म।दुतपन्ने पुत्रोत्तमे अ्यन्तस्नेहोत्तः ॥ २३ ॥ संसारचक्रे 
वत्तंम।न इति सदा मृद्युग्रस्तप्रायत्वसुक्तम्‌ ; तच्च “अनिष्टाशंकीनि बन्धुह्टदयानि भवन्ति इत्यादिन्यायात्‌ ' अन्यत्तरयोख्यातम्‌ ; 
यद्रा, अस्मिन्‌ सदसा मरणादिधप्मण्यपुत्रत्वादिदु-खमये संसारचक्र वत्तमानोऽपि भवान्‌ पुनभवः पुत्रादिरूपेण पुनजौत इव 
यदपट्व्धो मया,--एतददिष्या महाभाग्येनस्य्थः; यतः श्रियस्य दशनं दुदधेभम्‌ । यद्वा, संसारचक्रे वत्तमानो भवानद्य पुनभवः 
पुनजीत इव यद्ेतद्िष्ट-या; यत्तः प्रवव्रस्त्वेन दुदह्धंमसपि प्रियस्य पुत्रस्य दृशंनं भवानय वाद्धक्ये उप निकटे वाद्धक्यागम.मत्रे 


छब्ध इति 1 यद्रा, संसारचक्र वत्तमानोऽप्य्‌ दिष्टया पुनजोत इव, यतो भवान्‌ मसिियतमो दुध प्रिग्रस्य पुत्रस्य दशंनसुपरब्ध 
इति ॥ २४ ॥ संवासः सद्‌ स्थितिनं स्यात्‌ , तत्र देतुः--चित्रेति । तत्तद्धोगाथ तत्र तत्र॒ नयनेन स्वेच्छाभंगात्‌ , व्युह्यमानानामिति 
पाठे "वह्‌" प्रापण इति स एवार्थः ॥ २५ ॥ निरज नीरुजम्‌--हस्वश्छन्दोऽनुरोधात्‌ । अधुना यत्रास॒स इति पशूनां सुखानुसारेण 
श्रीमथुरा मण्डले कदाचित्‌ करसिमश्िद्रने स्थितिः; यद्रा, . अधुनेत्यस्य पृल्रोद्धं सन्रपि पद्‌ रन्वय्रः 1 विशेपतस्तदानीं तत्तदपेक्षया 

सुहृद्भि त इति तैः सह्‌ तस्य तेषामन्योऽन्यश्च स्नेदापेक्ष॒या ॥२६।¦ मात्रा रोदिण्यो सदितो निजपुत्रादचुखालितः, विनयोक्तिरियम ; 
अन्यत्तेवयीख्यात५ । यद्भवा, कं भवन्तं तातं मन्यमानो भवतीति स्नेहं जनयति; यद्वा, भवद्‌त्रजे किमास्ते - कं कसभयादिनान्यन्न 
न गतोऽस्तोव्यर्थः । मम सुत इति पुरेव श्रीवसुदेवेन तञ्जन्मश्रवणात्‌ ; तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्टु. प. ५।१ )-भ्रागेव वसुदेवस्तु 
व्रजे शुश्राव रोदिणीम्‌ । प्रजातं पुत्रमेवाम्रे चन्द्रात्‌ कान्ततराननम्‌ ।॥।' इति । अस्यार्थः प्रजातां जनितवतीमभ श्रीनन्दनन्दनजन्मनः 
पूठ्वंमिति तयोजन्म च प्रायः समकारमेव ज्ञेयम्‌ । तथा च तेव ( हरिवंशे, विष्णु. प. ५।९ ) तदानीं श्रीवसुदेवोक्तो- वद्धंमाना- 
वुभावेतौ समानवयसौ यथा । शोभतां गोव्रजे तस्मिन्नन्दगोप तथा रु ।` इति; अतएव तयोयुगपरद्विगण।दिखोला वक्ष्यत इति 
दिक ॥ २७ ॥ एवं मित्रपुत्रादीनामपि पाढनादिना मरतः परमछ्ताथंता वृत्तेवाहं स्वधुनाद्यनादिमानपि पुत्रकलत्र-मित्रादिदुःखेना- 
कृतार्थं एवेत्याह- पुंस इति पुंमाघ्स्य, श्टेपेण तदेव पौरुषमिति भावः। हि एव, अनुभावित एव; क्डिश्यमानेषु क्टेशं प्राप्तवससु 


((--0. 481108111\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 €8104011 
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सत्सु खंखाय न कल्पते, न भवति, किन्तु दुःखायेवेत्यर्थः । धर्म्मस्यापि प्रायोऽर्थकामफटकस्य सुद्तक्लेशेन, दुःखात्मतायामेव 
पय्यंदसानात्‌ । अन्यत्त ञ्योख्यातम्‌ । यद्धा, विदितः कृतोऽपि खुद्द परत्यनुभावित एव सन्‌ अथोय फलाय कल्पते समर्थो भवति, 
न च तेषु किखश्यमानेषु सुद्टदासुपयोगेनेव सम्यक्‌ फटसिद्धः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीसुदशंनसु रिकृतश्चुकपक्षीयम्‌ 
पुनभेवः पुत्ररूपेणोत्पत्तिः दक्षिणा भवति ॥ २४ ॥ चिच्रकर्मणां विविधकर्मणा ष्टवशब्द्‌ः काष्टपरः ॥ २५ ॥ पशव्यं 


पशदितं निरुजमरोगम्‌ आस्से बससि ॥ २६-२७ ॥ अथय प्रयोजनाय ॥ २८-२९॥ 
श्रीमद्वोर राघवाचायंक्ृता भागवतचन्द्रचन्दिका 
तमागतं वसुदेवं ट्वा प्राणं भ्रति देह इव यथाप्राण आगते सति देह उत्तिष्ठति तद्रदनेन प्राणवन्निरतिशयप्री तिविषय्रखं 
सूचितं सहसाऽऽयु उत्थाय नितरां प्रीतः प्रेम्णा विह्वरश्च प्रियतमं वसुदेवं दोभ्यः सस्वजे आटिङ्गितवान्‌ ॥ २१ ॥ ततस्तेन पुजितो 
वसुदेवः खखं यथा तथा आसीनसुपविष्ट नन्द्मनामचमारोग्यमाधिव्याधिराहित्यमादर युक्तः प््टवा हे विशाम्पते ] आत्मजयोः 
प्रसक्तधीरासक्तचित्तः इद्‌॒वक्ष्यमाणमाह ॥ २२ ॥ तदेवाह-दिष्टयेति षड्भिः । दहे भ्रातः ! अग्रजस्यानपस्यस्य सततः प्रवयसो 
बद्धस्य अतएव्र प्रजाशायाः सन्तानवाञ् याः निच्रत्तस्य तवाधुना प्रजा पुत्रः समप्र्यत जात इति यदेतदिष्टया दिष्ट य व्यानन्दद्योत- 
कमज्ययमस्माकं महानानन्दो जात इत्ययंः । एवमुत्तरत्रापि ॥ २३ ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्रे वत्तंमानः पुमान्‌ पुनर्भवः पुत्ररूपेणोसननः 
इत्येतदिष्टया तदद्य भवान्‌ मयो पडन्धो दष्ट इत्येतत्‌ दिष्टया तत्र हेतुः दुकुंमं हि प्रियस्य दृशंनमिति यद्वा अस्मिन्‌ संसारचक्रे वतमान 
एवाहं पुनमंवः पुनज तः कथच्िरक सभयान्निचृत्तः पुनजोतप्राय इत्यर्थः। यद्भवा अस्मिन्नेव जन्मनि मया पुनजीतप्रायेण त्वमुपङ्न्ध इत्येतत्‌ 
दिष्टथा शङ्खछितस्य मम श्रियतमभवदशनं दुलभं दीव्यथः ॥२४॥ दुखेभत्वमेवाह-नैकतेति । युटदाम्‌ एकत्र प्रियसंवासः प्रियश्चासौ 
सम्बासश्च प्रियेण प्रियगे्िमूर्वकं सहवास इति वा दे प्रियेति वा न सुलभः किन्तु दुभ इत्यर्थः । यथा खोतसः प्रवादस्यौचेन पूरेण 
व्युह्यमानानामितस्ततो विविधं नीयमानानामत एव्‌ चित्रकर्मणां विविधधमीणां प्टवानां प्ठवन्तीति तथा ष्टवानासु्प्टयुव्य प्टवन्ति 
उत्पत्य गच्छन्तीति तथा तेषां प्टवानां काछठादीनामेकत्र वासो दुखेभस्तद्रन्‌ ॥ २५॥ यत्पशज्यं पञचुभ्यो दितं निरुजं नीरोगं भूरि 
बहुलमम्बु जं ठृणानि वीरुधो गुल्मानि च यस्मिन्‌ त्वं सुद्ृद्धियुंक्तः अस्से तद्वनमधुना कद्धिदास्ते कचिदितीष्टप्रश्नयोतकमञ्ययं 
कुशलख्मस्ते किं तदस्माकमिष्टमिव्यर्थः ॥ २६ ॥ तथा ह भ्रातः! मम सुतो बलरामः मात्रा रोद्िण्या सह भवतो त्रजे कचित्‌, 
कथम्मू¬: ? भवन्तमेव त।तं पितरं मन्वानः भवद्भ्यां दृम्पतीम्यां पुत्रवदुपलालछितः ॥ २७ ॥ अथ सत्यपि सन्ताने तदशंनस्पशं- 
नोपटाटनाद्यभावान्निर्विण्णः किच्िह्धोकपरिपाश्याऽऽह-पुंस इति । त्रिवगंख्लय्राणां धमीर्थकामानां वगः स यदि सुहदो देहानु- 
वन्धिनः प्रव्य्ुभावितोुभवप्रा पितः तर्हि स पुसो युक्तः यद्वा विदितः शाखाजुमतः अन्यथा च्रिवर्गे स्वाुभवमाच्रपर्यवसिते सत्यत 
एव हेतोः सुद्धत्यु किट्श्यमानेषु च सत्सु चिवर्गोऽथाय प्रयोजनाय न कल्पते व्यर्थं इत्यर्थः | २८ ॥ 
श्री विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
प्रवयसः ब्रृद्धस्य इदानीं प्रजा समजायतेति यत्‌ अतो दिष्टथा ॥ २३ ॥ इदव्चेकं मङ्गटमभूदिस्याह--दिष्टये ति । पुनः 
पुनभंवतीति पुनभवः तस्मिन्‌ किच्चोयमिति ? तत्राह-दुखेभमिति ॥ २४ ॥ दुखंभत्वमुपपादयति-नेकतरेति । प्रियसंवासः हर्षेण 
निवासः प्रियः सवासो वा चित्रकर्म॑णां नानाविधपुण्यपापवतां स्रोतसो नद्याः ओघेन प्रवाहेण व्यूह्यमानानां विविधं नीयमानानां 
प्टवानां काषछठादीनां पोतानां वा ॥ २५ ॥ कच्चिदिति साऽनुनयप्रश्नः पशव्यं पञ्युहितं निरुजं नीरोगकरम्‌ ॥ २ ॥ नन्दस्य कृष्णो 
मम सुत इति रान्ति निवारयति-श्र'तरिति ॥ २७ ॥ त्रिवर्गो धमोदिः पुसः विहितो वेदे इति रोषः। स सुद्टदामनिमित्तवन्धूनां 
जनानामचभावतः प्रभावाननिश्चयाद्वा भवति हि यस्मात्तस्मात्‌ तेषु सुदटत्घु किश्यमानेषु सत्सु च्रिवगंः अथीय प्रयोजनाय न कल्पते 
समर्थो न भवति ॥ २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वाभिङ्तः कऋमसन्दभः 
ष्वा प्रीतः सस्वजे तदङ्गसङ्गाच प्रेमविवशो जातः ॥ २१॥ अचर वणकनिष्ठेनापि श्रीनन्देनानमस्छतत्वात्तस्य उेष्ठलं 
गम्यते आटतो विनयवाक्यादिना स्वात्मजयोरिति, तस्य वात्सल्य सूचितम्‌ । तत्र तस्य प्रजाया आशा न साधारण्याः किन्तु ताद्श्या 
एव अन्यथा तद्प्राप्नेः । २२-२३ ॥ पुनभंवो जन्भ ॒वत्तंमानोऽभूत्‌ मभेत्यथीत्‌ तत्र हेतुः उपेति संसारचक्रेऽस्मिन्‌ प्रियदशंनं 
दुङंभमिति ॥ २४ ॥ सम्बासः सद्‌ स्थितिः ॥ २५ ॥ निरुज नीरुजं रुजा रोगः अधघुनेत्यन्यत्र पूर्वमासीदिति ज्ञापितम्‌ ॥२९-२७॥ 
सम्भ्रति कसान्मुक्त्य नानास्थानमतस्वजनस्य तद्येन तदपालस्य सवं उयर्थमिव्याह, पुस इति ॥ २८ ॥ - 
श्रीमद्‌. वहवनाथचक्रव तिङृता साराथंडशिनी 
तं वसुदेवं सस्वजे नन्दः न तु नमश्चक।र वयसा ततो उ्येष्ठसात्‌ ॥ २१ ॥ आह बुदेवः ॥ २२ ॥ प्रवयसो बद्धस्य पुत्रो 
जात इत्युक्तं मिथ्योक्तिः कन्येदयुक्तं नन्द्स्यभरतीतिरतः भरजेत्यपत्यवा चकशब्दभ्रयोगः मद्ुत्रन्यासं स्वकन्याचो्यं च कथच्चिननन्दो 
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स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. २१-२८ ] अनेकन्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ७९९ 
जानाति न वेति शङ्कयापि तच्छब्दृश्रयोगः ।॥ २२ 1 दिष्यति बन्धनादिविल्ष्टस्य मम पुनर्भवो वर्तमानोयं पुनर्जन्मैवाद्या- 
भूदित्यर्थः । यतो भवानुपट्च्ध इत्ये तावत्कारपय्येन्तमहं भवद्‌नुपटम्भान्मरृत इवासमिति भावः 1 २४ ॥ नन्वेवच्रेदावमिकतरैव 
वसावस्तत्राह-नेकत्रेति । इे प्रिय ! ओघेन स्रोतसो वेगेन च्यह्यमानानां विविधं नीयमानानां प्टवन्तीति ष्टदास्वृणकाष्ठा- 
द्यस्तेषाम्‌ ॥ २५ ॥ पञ्ुभ्यो दितं पश्यं निरुजं हस्वत्वं छन्दोनुरोधात्‌ रुजाटावन्तः ;: २६॥ मम सुतः सुखं तंत इति गोषः 

मन्वान इति वतंमानसामीप्यान्मंस्यमान इत्यर्थः ।। २७ ॥ मम तु गृहाश्रमो विछ एतेव्याहद-पु सः यददः चीपुत्रादीननु- 
लक्षीकर्य त्रिवगः शाखरेण विदितो भ।वितः स्वकर्मभिः निष्पादितः तेषु सुद्रस्स्विति चखरीपुत्रयोर्मद्िच्छेदात्‌ मम च पुत्रखटनादि 
सुखानवात्या न अथाय न प्रयोजनाय | २८ ॥ 


श्नीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तं श्रीवसुदेव पूजितः श्रोनन्द इति शोषः ॥ २१-२२ ॥ दिष्टया भद्रम्‌ ॥ २३॥ पुनभेवः पुनजीतो यथा भवानुपट्न्धः 
मयेति शोषः ॥ २४-२५॥ यत्र स्वमश्ुनास्ते तदूबृहदनं कच्चिक्किपञ्युभ्यो दितम्‌ । निरुजं निगंतरोगम्‌ ॥ २६ ॥ मम सुतः रोदिणेयः 
भवद्भ्यां दम्पतीभ्य्रामुपलालितः सन्‌ भवद्‌ त्रजे वतते इति शेषः ॥ २७ ॥ यत्र तत्र कसभयाद्रतंसानानि वहकख्त्राणि राहिणेवं च 


संस्मृत्य तत्कारुण्यवशादाद-पु स इति । सुह्दः स्वकीयान्‌ प्रति अनुभावितः सम्पादवितखिवगंः अधधर्मक्रामसमूहः पु सो विदितः 


शाखेण साधकतया प्रोक्तः तेषु किटश्यमानेषु तु अथौय न कल्पते किन्तु निरर्थो मवतीद्यर्धः ॥ २८ ॥ 
श्रीबलदेव वियाभूषणङ्ता वष्णवानन्दिनी 


तं वसुदेवं दष्टुवा नन्द्‌ उत्थाय सस्वजे तस्माद्वयसा उयेष्ठस्वात्‌ नमस्कारं न चकारेति भावः ॥२१॥ आह्‌ वसुदेवः ॥२२॥ 
वहुयज्ञानुछठानेनापि प्रजानुदयात्तदाशाया निवृत्तस्य ते प्रज।वदिति स्वरहस्यरक्षार्थमुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ द्िषटवति कारानिरधादपरि- 
क्टष्टस्य मम पुनभवो जन्मेवाभूत्‌ यतो भवानुपलन्य इति एतावता भवद्‌नुपटम्भादमतक्रल्पोऽदमासमिति भावः ॥ २४ ॥ 
नन्वेवञ्चेदेकत्रेव निवसावस्तत्राह्‌-नेकतरेति । हे प्रिय ! ओघेनाम्बुप्रवादहेन उ्यृहमानानां विविधं नीयमानानां प्ठवानां वृण- 
कादीनां प्टवन्त इति व्युरपत्तः । चित्रकर्मणासिति लोकरीव्योक्तम्‌ एवं नूनमिस्यादो वोध्यम्‌ ॥ २८५ ॥ पञ्युभ्यरो दितं पशव्यं तस्मे 
दितमित्यर्थं ( उ ) गवादिभ्यो यदिति यत्‌ रुजा यानि गतनिसुजं हस्वल्वमाषम्‌ ॥ २६ मम सुतः सुखमस्तीति रोपः तातं भवन्त- 
मिति स्नेहं बद्धयितु अतिवालस्य तद्धावासम्भवात्‌ श्रावण्यां वलः भाद्रकष्णाष्टम्यां कृष्णो बभूवेति प्रसिद्धेः ॥ २७ ॥ मम गृहाश्रमो 


ठ्यथं इत्याह्‌ सुह्टदः खीपुत्रादीनचु लक्षीकत्य पुंसखिव्रगः शास्रेण विदितः भावितः स्वकर्मभिनिष्पादितः तेषु सुद्धस्यु अथौय फटाय 
मम खीपुत्रयोविच्छेदान्न गृहाश्रमः फटवानित्यर्थः । २८ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दघटभावदीपिका 


नंद्‌ः प्रियतममागतं वसुदेवं दृष्टवा प्रेम विहः सन्‌ प्राणं प्राप्य देह्‌ इव सह सोर्थाय प्रीतः सन्‌ दोभ्य सस्वज इति 1 एतेन 
देष्टस्य प्राणदृशंनाभ।वात्‌ । प्राणं दृष्टवा देह इवेति कथनमनुपपन्नमिति दृषणं परास्तं प्रणसिव्यस्य ट एतरेदयनेनान्वयमनंगीद्स्या- 
ध्यातेन भ्राप्येत्यनेनान्वयमंगीदत्य प्राणं प्राप्य देद्ो यथोत्थितो भवति । तथा सहसोल्थायेव्यर्थस्योक्तत्वात्‌ ।॥ २१ ॥ पुनभ॑वे 
पुनभेवतीति पुनभवं तस्मिन्संसारचक्रवततमानानां प्रियद्शनं भियाणां दशनं दुखंममतः संसारचक्रे वर्तमानो भवानद्य मयोपटच्धः 
संसारचक्रवर्तमानो ऽदं स्वयोपछखन्ध इति च यदिष्टथाऽदष्प्रेरकेश्वरायुम्रदेणेति ॥ २५ ॥ 


इति श्रीभागवतरिप्पण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ( पचखमोऽध्यायः }) 1 
श्रीसत्यभमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


तं वसुदेवं दृष्टवा प्रीतः प्रेम्णा चच्चख्श्च नन्दः सहसोत्थाय देह आगतं स्वं प्राप्तप्राणं यथा स्वजते तथा सस्वजे 
आङिलिङ्धे । देहस्य प्राणं जनं च सर्वेन्द्रियचेष्टाटमकं ज्ञेयम्‌ । देहस्य प्राणदशंनासम्भवादृष्टेत्यन्वयनमनुपपन्नमिति निरस्तमनेनेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ २१॥ अनामयं नीरोगं क्तेममिति यावत्‌ स्वात्मजयो रामकृष्णयो्विषये प्रसक्तधीस्तत्छुशलप्रश्नविषयिणीति प्रसक्ता 
यस्य स तथा ॥ २२ ॥ हे भ्रातनन्द प्रवयसः प्रगतं वयो यौवनं यस्य तस्य प्रजाशाया निचृृत्तस्य प्राक्‌ चाभ्रजस्य प्रजावजितस्य 
गतम्‌ । यस्प्रजा समजायत तर्िष्टया सुखम्‌ । प्रजेति वदृता स्त्रयपव्यमिति हयं विभावनीयम्‌ ॥ २३ ॥ पुनभवेऽचुः पुनः पुनभव 
उत्पत्तियस्मिस्तत्तस्मिन्संसारचक्र तत्समूह तदाख्ये चक्र श्चमद्रथाङ्ख वा । चक्रो गणे चक्रवाके चक्र सेन्यरथाङ्ग योरिति पिश्वः । चक्र- 
वज्रान्धकारसारवारक्षोरतोमरङ्गारश्च गारमन्दारोशीरतिमिरशिशिराणि नपु सके चेति लिङ्गाुशासनोक्तश्चक्रश्चक्रं वा । वतमानो 
भवानययोपरख्ब्ध इति दिष्टथा सुखम्‌ ! क कारणमिदमदुभुतमिस्यत आह ॥ दुर्भ प्रियदशनमिति । दिष्टया शमिस्यादिरव्ययमिति 
विश्वः । दिष्ट्य दि्टिस्तया द्‌ वेनति वा ॥ २४ ॥ तदूदुकभत। चेतन्निमित्तेति तदाह ॥ नेकत्रेति । सुह्दां सन्मनसा सतां सम्बन्धिनां 
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८०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. २१-२८ 


च प्रियश्चासो संवासश्च स॒ एकत्र न भवति। तत्र तन्त्रं चिच्रकर्मणामिति। तत्र दृष्टान्तमाचष्टे। स्रोतसो ओघेन वेगेन वेति 

ञ्युह्यमानं वहतेः सम्प्रसारणे रूपम्‌। दी घेपाटस्तु ठेखककरछरतः। उदतेरुपसगौदु्रस्व उदहतेरिति हस्वतयासपि तस्य वितः 
णार्थत्वात्‌। प्रकृते च तदसङ्गतेः । प्टवानां दारूणां नौकानां वा संवासो यथा तथेति । ष्ट्व: कारण्डवे भेके कुकुके फलके कपो । 
प्ठवङ्गमे कदत सुष्तकेऽपि च । काष्ठे नावि ष्ट्व इति विश्वमेदिन्यौ ॥ २५ ॥ पशव्यं पशुभ्मरो हित नि न रुजो रागो यस्मिस्तत्‌। 
निखिलसाक्षिको निरयमतो न दीः । नारोगमिति यावत्‌ । बरृहदढनं भूयम्बुदरणवीरुधं भूरोति त्रिकान्वधरि । अयमपि वीरुधाशब्द्‌ः । 
भूरीण्यम्बूनि ठृणानि भूरिण्यरो बीरुधाश्च यरिभस्तत्‌ । कचिदिति इशप्रश्न । अस्मद्‌।वासो न ततरेत्येतदादेः । सत्तवेऽसत्वं वा 
फं तवेत्यत आह ॥ सम्‌ । सुखद दतो यत्रास्त उति । उपविशसि वसताति यावत्‌ । आस्त इति पाठे पुरुष्ग्रस्ययेन वा रेतस्त्वजायां 
कविराद्धेऽज इत्यादिवन्न तन्नियम इति ऋग्भाष्य्रटोकायुक्तेस्तन्मध्यमतानियमाभा्वैन वा समाधिरवघेयः । विस्तृतं प्रागनु- 
सन्धेयम्‌ ॥ २६ ॥ कंसस्य देवक्यभकथ्र भ्र शाय गभंभ्ररोदिणीति रोहिणी पुरा मधुरापुरास्प्रपिता किं तया सह नन्दनो मम 
सुख्यास्ते किमिति वसुदेवः प्रच्छति । भ्रःतरिति । मात्रा रोहिण्या सह भवदूत्रजे त्वद्ोष्ठे भवन्तं तातं मन्वानो मस्वेन ततरैवोत्पत्त- 
त्वामेव जानन्‌ भवद्धयसुषछाछ्तो मम सुनो वल आस्ते कच्चित्‌ सुखेन वर्तते किमिव्यर्थः । न छृष्णग्रश्नविपयोऽग्ं श्टोकः। 
तथा च्याकरणो नन्दगोपमनोरसा भासत्तेव सात्रा सहेद्युक्तेरयुक्तसवेनेव अहो ते देवकि पुत्राः कंसेन वहवो दताः । एकावशिष्टाऽ- 
वरजा कन्या स।ऽपि दिवं गतेव्युत्तरत्रस्यनन्दगोपाजुयोग इव न शक्य च परिहतुं हरिवंशवि रोधापत्तिरिति च न विद्य तद्भिप्रायम्‌। 
तथा हिं स तत्रेमौ दारकौ गत्वा जातक्रमीदिभिथुणेः। योजयित्वा बजे तात संवधंय यथासुखम्‌ 1 रोदिणेयं च मे पत्रं परिरक्न शिशं 
त्रजे । अहं वाच्यो भविष्यामि पिद्पत्तेषु पुत्रिणाम्‌ । योऽहमेकस्य पुत्रस्य न पश्यामि शिशो्यंखम्‌ । दियते हि वला ` प्रप्स्यामि 
यतो मम ! अस्माद्धि मे भयक्कसान्निवु णाच्च शिशोवंवे । तयथा रोदिशेयं स्वं नन्दगोप ममात्मजम्‌ । गोपायसि तथा ~ तथा छरुर्‌ 
विध्ना हिं वहवो छोके वाखानुल्रासयन्ति हि ¦ स च पुत्रो मम अ्येषठः कनीयांस्तत्र चात्मजः । उभावपि समं साम्ना निरोक्षृ्व 
यथातथमिति ॥ २७ ॥ कत एतर्दीयान्कुशदानुनय इत्यन आह ॥ पुस इति । च्रिवर्गो धमीदिः पुसो विदितो यः स सृहद्राम- 
निमित्तत्रन्धूनां व्वदादिसुमनसां बाऽचुभावतः प्रभावादर्थीय प्रापतप्रयोजनाय तत्सम्पत्तये कल्पते समर्थो भवति हि यतस्तेषु सद्रससु 
विंलश्यमानेपु क्टेशिषु स्यु चिवर्गोऽथीय न कल्पतेऽतस्तव मम ॒सुद्टच्वात्तवाक्टेटो च त्रिवगंसम्पत्तिः सेव मत्सम्पत्तिरिति 
ममेतावाननुयोग इति भावः ॥ २८ ॥ 

श्रीसुबो धिनी 


श्राव्रत्वज्ञापनाथं नन्दस्य सन्मानमाह तं दृष्टवेति सस त्थानमव्यादरज्ञापरकं, ठोकन्यवहाराद्‌पि भवतीति तदू व्यानर्त्यर्थमाह्‌ 
देहः प्राणमिवाशतमिति, मूर्धतो देहः प्राणे समागते शीव्रमुत्तिष्ठति तेजोविरोषं च प्राप्नोति यथायःपिण्डोभिसम्बन्धे तथा सर्वे- 
देवतामये वसुदेवे निकरे समागते तेजो ज्ञानं सवं च सद्गुणा वसुदेवनिष्ठा अत्र समागता वसुदेवाधिदे विक रूपं च, तदाहं 
प्राणे समागते द्र इवेति, इदं तु भगवचरित्रमेव, अत एवात्यन्तं प्रीतः, आगमनेन सव॑स्वप्राप्त्या चात्यन्तं प्रीतः, प्रियतमस्तु 
ञ्यवहारे स्निग्धो भवति परमार्थश्च मागां दृूरीकरव्य भगवन्तं दत्तवानिति, नह्य तादृशाद्धिक्रः प्रियो भवति, इदानीं च सर्वस्वं 
द्त्तवान्‌, क्तेमालिङ्गनमाद दोरम्यः सस्वज इति, अन्यत्‌ तु करत्यमालिज्ग नस्यागं च न दछतवानिव्यत्र हेतुमाह प्रेमविहवल इति, 
प्रम्णोद्रतेन विवशो जातः, एतादशोपि पुनः स्थानस्थितोधिमकायं कृतवानिति भगवच्चरित्रम्‌ । २१॥ 
खीक्रिकमाह पूजित इति, अन्यथा देवगुह्यसुच्यमानमसिमिन्‌ न स्थिरीभवेत्‌, आदौ पूजितस्ततः सङ्को चाभावेन सुखमुप- 
विष्टः स्वयमप्यनामयमारोग्य पृष्ट्वा “वेश्यं प्रच्छेदनामय''भिति वाक्यादादृतो नन्देन परमादरेण गरदीतः देवगुद्यक्रथना्थं हेतुमाह 
प्रसक्तधीः, स्वात्मजयोरिति, एकः पुत्रो नन्देनापि ज्ञायते परस्तु न ज्ञायत. इति साक्षादुमयोः कुशल प्रष्टुमशक्यमतः साधारणं 
परष्टञ्यमिति तस्य प्रकृतानुषयो गित्वमाशङ्कय देत्वर्थमाह प्रकषण सक्ता धो्॑स्येति, इदं वक््यमाणं, साधारणं रूपमाह विज्ञा पत 
इति, देशानां राजेतिसम्बोधनं गूढवचनज्ञानार्थम्‌ ॥| २२ ॥ | ्‌ 
आदौ तं पुत्रवत्त्वेन प्रोत्साहयति दिष्ट्येति, हे भ्रातः प्रवयसो वृद्धस्य ते प्रजाशायां निवत्तायां प्रजाज्ञायाः स्वयमपि 
निवृत्तस्य प्रजा समपय्यतेति यद्‌ दिष्ट्या परमभाग्येन, इदानीमप्यप्रजस्येति, यद्यपि स्पष्टतया निरूपितः प्रजाभावस्तथाप्यन्वर 
श्रमो मगवत्क्रतो निरूपितः, श्रप्रजस्ये ति, छचरिमप्रजापि न सम्पादितेति ज्ञापितं, ब्ृद्धत्वात्‌ स्वरूपायोग्यता निरूपिता, श्रात्रात्ा 
निवृत्तत्वात्‌ प्रयत्नो निवारितः, इच्छाया अपि निन्रृत्तत्यात्‌ पुरोदितादिद्धारापि प्रयत्नो निवारितः, प्रजाराब्दोपत्यमात्रवाची) अतो 
नानतं, समपद्यतेत्पयकस्मादागमनं, मायायामपि रेतोजनितत्वाभावाय ब्ृद्धत्वादिकीर्तनं, तं प्रति भगवल्यपि तथात्वज्ञापनायोभयं 
भगवदिच्छयातो दिष्ट्येत्युक्त, अनेन सामान्यत्तस्य स्वरूपमप्युक्तं, अन्यथा श्रातृवच्छने दोषः स्यात्‌ । २३ ॥ 
आगमने जातं दशनं चाभिनन्दति दिष्ट्य ति, श्रस्मिन्‌ संसारचक्र वतंमानः पुनभंवः पुनरुत्पन्नो मयःपलब्ध ३ 
यदेतदपि दिष्ट्या, संसारो हि चक्रश्रमात्मक्रः, श्रमणे पतितोत एवाधो गच्छेत्‌ , दूरे स्थितस्तु परिभ्रमत्‌ , चक्र बतंमानस्तु 


((-0. 481108111\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


= "प 


सक. १० पू. अ. ५ श्डो. २९१-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङछरतम्‌ ८०१ 
पुननं श्यत एव, चक्र एव वर्तमाने उभयोरन्यतरस्य चा मञ्जनसम्भवात्‌ ; मग्नश्चेत्‌ पुमरुत्तिष्ठति तस्य पनमेव प्व, तथा 
सवमारकस्य काठस्य संवत्सरात्मकरस्य वशं गताः पुनर्बत्सरान्ते चेन्‌ तिष्टन्ति तदा पुनभूता एव, संब्सरः प्रजापतिजीनो जनकत्वात्‌ , 
अन्यथा काटो भवेत तत्रापि पुत्रादिसोख्यं चेन्‌ प्राप्नुयात्‌ तदा पुनरुखन्नः पूत्ररूपेणाटोकरिकः स्यान्‌ , एतद्‌ भाग्यञ्यनिरेकेण 
न भवतीति दिष्ट्या, अतः संसारचक्र स्थितिरपि दिष्ट्या, पुनभवोपि दिष्ट्या, मयोपलब्धोपि दिष्ट्या, मरल्युरस्मन्निके 
सदा वतत इति, भवानिति स्नेदः, श्रय ट्यटभ्यलामः, एतस्य केवटमद्टसाध्यले हेतुमाह लंभं भ्रियदक्ञनमिति, संसारे सर्वमप्रिय 
दुःखदत्वात्‌ › तत्र प्रियदशनं दुलंभमेव, भियध्य प्रीतिजनकस्य । २४ ॥ 
एवं खेदेच्रेव स्थातन्यमितिशङ्कं परिदरन्ननागमनदोपं च परिदरन्‌ दर्शनस्य ॒दुंमत्वमुपपादयति नकत्रेति, प्रिययोरेकन्र 
सवासो न सम्भवति, तत्रापि सुद्रदां बन्धूनां मध्ये श्रियोः, तत्र हेतुदिवत्रक्मणामिति, यद्येकं कर्म भवेदेकत्रोखन्ना भवेयुः 
प्रपायामेकदा सह्‌ समागता इव, तत्राप्यनियमः, तदेव मिलितानां चित्रं कमं येषां कमीधीनाः कर्मणैवोव्कान्तिगव्यागतिमन्तो 
भवन्ति, न केवट कपरीधीना एव, तत्रापि काछो महान्‌ वाधक इति दन्तेन कास्य वाधक्रस्रमाहोघेनेति, प्रवादेण य्या विोषत 
उह्यमानाः क्षणं मिताः पुनर्वियुक्ता सन्ति, तत्रापि प्लवा नोकारूपाः, तत्रोभयोः प्रवर्तकत्वं जलस्य कणंधारस्य च, प्रवाहस्य 
सहजत्वख्यापनाय ल्ैःतसर इत्युक्त, अनेन प्लवानां गमनागमनमध्ये सङ्गतिः क्षणमाच्रमेव भवतीति निरूपितं पारेगतस्यापि दशेना- 
भावश्च ॥ २५ ॥ एवं दशनं नन्द्‌ चाभिनन्य देवगृह्यप्रकारेणाह कच्विदिति, कचिवत्‌ सम्भावनाग्रभ, बुहद्वनं पञाव्यं कच्चित्‌ ? 
पशूनां हितं पशव्यं, यत्र पशो रमन्ते परम्परया प्ुस्थान आधि विकरपञ्युसद्धावे वा पशूनां रमणं, तत्रापि विरजं, कचिद्‌ देशविशेषे 
पशूनां रोगा भवन्ति यत्रेवाके पञ्चुनाशः, सर्वथा रोगाभावस्तु भगवर्सान्नध्यादिति सामान्याभावेन भगवच्ं ज्ञापितं, पशूनां 
भक्स्यादिसम्पत्ति चप्रुजुति, भूरीण्यस्बूनि तगादीनि वीरुधो कताश्च यस्मिन्‌, जटानां बहुत्वं सरसताख्यापक, तेन दुग्धसम्प्तिरपि 
निरूपिता, तृणानां वहतं पशूनामभिन्द्धिेतुः, वीरधामाधित्त्ये घृनाधिक््यजनकं सगन्ध्यजनकं च, सम्भावनायां देठुमाद 
बृ ्द्वनलिति, अर्थत शाव्दतन्य बृहद्वने, शब्दतो धर्मदेतुश्चोक्तः, तदिति प्रसिद्धं, श्रधुना यत्रास्त इति, सर्वदास्थितिस्थान तु 
प्रष्टव्य न स्यान्‌, कदाचिन्‌ तस्य स्थितिगेिष्पि भवतीति तदूक्यावृच्तयर्थमाह सुष्रद्वत इति, बन्धुभिः छुम्बेनापि सहितो यत्र 
वर्त्त इत्यर्थः | २६ ॥ ए देग्कशटनां प्रष्टत्रा वाख्कयोः कुशं प्रच्छति ओतरिति, अन्यत्र भायोपुत्रयोः स्थापनमजुचितमिति 
श्रातरिव्युक्त, मस सुत उति स्शनुभवः, सात्र सः भवडत्रजे कुशी फिन्‌ ? रक्षामात्रमेव तव कतंव्यं, वाल्कडु्रूपा त्वन्यत एव 
सिद्धा, भाराधिक्यं वा, तातं भवन्तं मन्दान उतिदीनलत्वं, पाठनादिकं खोक्िकं न प्रष्त्यमेव यतो भवद्भ्यां नन्दयशोदाभ्यामु- 
पलालितः, पाटन प्रीणनानन्तरसरुपलालनसनःस्ते च निरूपिते, भगवांस्तु न प्रष्ठ एव, प्रकारान्तरेण तु प्रर एव ॥ २७ ॥ नन्विदानीं 
तवापि सी समृद्धिरस्त्यतः कथं दन्य भापस इत्याशद्कयःद पुस उति, पु सस्तिवर्गो धमार्थकामाष्यः शासेभिष्ितः कतत्यत्वेन 
समीचीनत्वेन च परं सुदरदः सम्बन्धी चेन्‌, एङाछ्िना तु माक्षः कड सम्पादनीयो न धमीदिच्रयं; ह युक्तश्वायमर्थः, एकाकिन- 
खिघयविध्यमावात्‌ प्रथोजनामावाच्च, सुद्रसदेन चेननविपयमात्रस्यसुक्त, तेन यत्र कापि च्रिवरगंफठे सुद्रदो भवन्त्येव, किच्छ न 
युद्रत्सम्बन्धमात्रेण चरिवरग॑स्योपयोगः किन्तु सुददवान्‌भावितः, पुष्टः सद संवर्धित इत्यर्थः, ततः किमत आह्‌ न तेष्विति, तेषु, 
क्लिदयनानेच्‌ सुद्रत्सु सत्यु च्रिवगः पुरुषार्थाय न कल्पते पुर्वार्थरूपो न भवति, तेषां तत्र मुख्यत्वात्‌ › यथारसनः कंसस्य पुत्रमार्‌ 
कट्वान्नाकारणं देवकीपुत्रस्वं सम्भाव्यतेति, अतो दीनस्वमुचित्तमेव । २८ ॥ 


( १ ) श्रीभ्रभ्‌चरणविर्ता श्नरीटिप्पणी 

दिष्ट्या ्रातरित्यत्र इदानीभिव्यादि । बघुदेवनुद्धिमनुसस्येदगुक्तभिति ज्ञेयम्‌ । वस्तुनस्तु प्रजाशब्दोपत्यमान्रवाचीत्यम्रे 
वचनादिदानीमप्रजल्योक्तिः कन्याभिप्रायेण तस्या गतस्वरात्तथासम्‌ । प्रजा यत्समपयेति तु मगवद्भिप्रायेण । अन्यथेदानीमप्रजस्य 
प्रजा समपद्यतेति विरुद्धं वाक्यं स्वात्‌ ॥ २३ ॥ न तेध्वस्यत्र,ययात्सन इत्यादि । नन्दस्यातिग्रियस्वात्‌ तत्तोषाथं स्वगृहे नन्दा- 
कारणसुचितं यद्यपि, तथापि तथाछ्रते भगवति देवकीयुत्र्वं कंसः सम्भाव्य नन्दानिष्टं कयोत्तदा सुद्न्दः किख्ष्टो भवेदतो 
नाकारणम्‌ । इदमप्येकं दुःखमेतदुक्त्या ज्ञाप्यते, तेन यथात्मनो नन्दस्य स्वगृहे नाकारणमिति सम्बन्धः शोषं हेतुत्वेनोक्तम्‌ ॥२८॥ 

निःसाधनफखात्मायं प्रादु भूँनोऽस्ति गोकुखे । अतो बयं सुनिधिन्ता जाताः सर्वत एव हि ॥ १ ॥। 
इति पच्चमोध्यःयः 11 ५ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुब।धिनौटिप्पण्योः प्रकाशः 
तं टष्य्वेत्यत्र वसुदेदाधिदचिकं रूपमिति निगमास्कस्थ वसुदेवस्य यदाधिदेविकं रूपं “यो नन्दः स । 
इतिश्रव्युक्तं तदिदानीं वस्ववताररूपे श्रीनन्दे समागतमित्यर्थः, इदं सििव्यन्याधिद्‌ विकस्यान्यत्रस्थापनम्‌ ।॥ २१ ॥ पूजत इत्यन्ना- 
न्यथेति बसुदेवपूजनाभःवे (्ूञ्यपूजाञ्यतिक्रम'जन्यदोपमावल्वेनेस्यथः, तस्येत्यादि साधारणप्र्नस्य विशोषप्रन्न जुपयो गलमाशङ्क्य 


्रश्मात्रे हेत्वथंमुभयत्रासक्तिसुक्तवानिव्यर्थः ।। २२ ॥ दिष्ट्या आरातरव्यत्रेदानीमिस्यादि, श्नन्वय इति लोकिकरीतिकप्रजान्वये, 
१०१ 
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८०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. २९१-२८ 


टिप्पण्यां श्रीनन्दगृहे भगवत्प्रादुभोवस्य पूर्व॑मुपपादितत्वादच्रा प्रज 'पदस्यवं ग्याख्यानं कुत इत्याकाद्भायामाहरवसुदेव इत्यादि, पक्षान्तर- 
माहुवस्तुत इत्यादि, श्रस्य वसुदेववाक्यत्वात्‌ तदू बुद्धयजुसरणस्य युक्तत्वेपि यत्‌ पश्चान्तरकथनादिकं तत्‌ सरस्वतीसव्यत्वसमर्धनाय 
ज्ञेय “वाचार वाश मित्यादिवत , सुबोधिन्यासु भयमिति रेतोजनितादिरूपः प्रजाभावः प्रजासम्पत्तिश्चं ्युभयमिव्यर्थः, भ्रनेनेति 
दिष्ट्येतिपदाद्‌ भगवदिच्छाबोधनेन ।॥ २३ ॥ नकत्रद्यत्रानागमनदोषमिस्येतावद्वधि भिखनार्थमनाभमने दोषम्‌, तत्रापीति 
भ्रपायामप्यागमनस्येद्यथैः, तदवेति घर्मसमयेषीव्यथः, द टौन्तिके कालस्य प्रवाहत्वं कर्मणः कणंधारस्वं ज्ञयम्‌ ।॥ २५ | परम्परयेति 
पारम्पर्येणेत्थथः । सामान्याभावेनेति रोगप्रतियोगिकेनेव्यथंः, बृद्द्छनमित्यत्र बुडद्वनशब्दतो धसंहेतुश्चोक्त उतिब्रद्नरूपो 
देशो जहतत्वादक्षररूपत्वात्‌ तथेत्यर्थः ।। २६ ॥ चेतन वषयमाध्रत्वमिति खी पुम्प्रथतिसर्वचेतनविवयत्वं, तथा ज सुदरत्पदेन न 
केवल पूर्वसिद्धङटुम्बिन एव ग्राह्याः किन्तु यथाकथच्ित्सम्बन्धि स्त्यादिमात्रं प्राह्यमितिभावः, तदेवाहुस्तेनेत्यादिना, टिप्पण्यां 


यथात्मन उतिफकिककायाः भयोजनमथ चाहयथेव्यादि ॥ २८ ॥ 
( ३ ) श्रीमदल्लभमश्ाराजङतः श्रीसुबो चिनीकेखः 


दृष्ट्वेव्यत्र श्रत एवेति स्वस्मिन्‌ भगवच्रित्रस्य सिद्धस्वादिव्यर्थः, श्रत्यन्तप्रीत इति प्रियतमपदेतिशयितप्रीतेरनुवादा- 
दत्ापि प्रीत इति पदेनातिशयिता म्रीतिरुक्ततिभावः, श्रालिङ्गनत्यागं चेतति वसुदरेवाधिद्‌विकं रूपं तत्रेव स्थितमित्याटिङ्गित एव 
स्थित इति भावः, तथा चान्यत्‌ छृत्यं नमस्कारादिकं तु पुनरालिङ्गनस्यागं च प्रेमविह्वख्प्व(न्‌ न छृतवानि्यर्धः ॥ २१ ॥ पुजित 
इत्यत्र श्रन्ययेत्ति नन्दकृतवसुदेवपूजाभावे इव्यर्थः, वसुदेवस्य देवगुद्यवत्छरव्येन गरुस्थानीयत्वादितिभावः ॥ २२ ॥ दिष्ट्या 
आतस्य प्रजल्ात इति च्छया श्रपीस्यप्र वद््यमणस््रात्‌ म्रजच्छात उत्यथधः, ्राह्णाया उति "'तभाराव्रती""{दितप्रचाक्ता 
देवतारूपा श्राक्ा एतस्मान्‌ निवत्ता तिराहिता, अता वेदिकः प्रयत्न आशाये चरुनिवोपरूपो निवारितो देवनःयास्तिरोहितस्वा 
दित्यः, अत्र पाटद्वयमप्य्रभिप्रत्य प्रजाशायां गिचृत्तायामिति पाटाचुसारेणेदस॒क्त, प्रजा्ाया निवत्तस्यति पाठे आशापदू 
मिच्छावाचक्रमिव्याशपरे नाहः च्छाया श्रपीति, किं प्रजया करिष्याम" इति शासख्रपग्री्ाचनादिति भावः ॥ 
दिष्ट्‌येत्यस्य्रामासे स्वदशंनं चेति पूर्वश्छोकाभासमादाय चकारः, प्रोत्साहयति दर्शनं चाभिनन्दतीत्यन्वाचयः, उ्याख्याने, चक्र 
मात्मक इति चक्राकारश्चमात्मक इत्यथः, ्रमस्वरूपमह्श्र सणे इति, श्रत एवेति भ्रमणादेवेस्यथंः, चक्रस्वरूपमाहूः जर इति, च॒ 
एवेति एतादृशेन आवत्तंनेनेव्यर्थः, श्रलौ किकः स्यादिति पुत्ररूपेण स्वस्येवोत्पत्ति ““रात्मा वं पुत्रनामासी""तिश्रुतिगम्यानतु 
लोकिकम्रमाणगम्या, तथा च छोकिकप्रमाणागस्यः स्यादित्यर्थः । २४] फच्विदिव्यस्याभासे देवगुह्यं इति द्वितीया द्विवचनान्तमिदं 
व्याख्याने भ्राधिद चिकेति वेक्कुण्ठागमनवन्‌ यत्र गावो भूरिषशङ्गा अयासः इत्यादिश्रव्युक्तनित्यखीटास्थपशून'म।गमने इत्वरधः 
सामान्याभवेनाति रोगाणां सामान्यत एवाभावेनेस्यर्थं शब्दत इति त्र्‌त्‌ ब्रह्मरूप वनमितिन्यतन्तः शब्दतो धर्म तद्रन हतम्‌ 9, 
अयं हि परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशन'मिरिस्मरतेः, तथा च तत्र गोचारणरूपो धर्मः सम्यक सेत्स्यतीति भावः।२६॥ 
श्रातरित्यस्याभासे देरकुदालतामिति देशङकुशलभ्रभो भगवत्छुशलतासरूवंक इ्युक्तत्वाद्‌ देोन शं ययोस्तत्तां वाटक्योः प्रषट्र 
त्यन्वयः, कुदालमिति वटस्येति रोषः ॥२७॥ पुंस इत्यत्र ननु कामे ख्भदासुपयोगः स्पष्टः धमाोर्धयोः को पयोग इत्यत आहुः चेतनेति 
चेतनो विषयः सर्वो पि सुह्टसपद्वाच्यः, तथा च धर्मे तत्साधका ऋखिगाध्यो्थं च तत्साधकाः सेवकाद्यः सुद्धद इत्याहुः यत्र क्वापीति 
न तेष्ित्यत्र ननु भयात्‌ स्वगृहेऽनाकारणेपि उपढक्रनीय तावत्‌ द्रग्यमच्रव देयमित्याशङ्कय!हुः द्रव्यादिदानं त्विति | २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌भट्टयो जिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


दृष्टवेस्यत्र “देहः भ्राणमिवागत' मित्यस्य व्याख्याने, वसुदेवाधिद विकं रूपं चेति वसुदेवाधिद्‌ विकर रूपं नन्दे समागत 

मित्यर्थः, एतत्समागमनस्य प्रयोजनं तु मथुरायां भगवतो गमनानन्तरं वसुदे वपुत्रत्वे ज्ञातेपि श्रीनन्दस्य भगवति स्वपुत्रमावद्‌!ल्य 
अन्यथा वसुदेवगृहे पुत्रस्ेन भगवस्स्थितिज्ञाने रुक्मिणी विवाह्‌।दिज्ञाने स्वपुत्रत्वनुद्धिनिचृृत्तो पुत्रःवस्नेहो निवर्तेत, तथा सति कृतो 
निसेधोप्यछ्तो भवेत्‌, अतः श्रीनन्दे वसुदेवाधिद विकस्वरूपस्य समागमनं कारितं प्रुणा, तथा सति वसेदेवपुत्रस्वज्ञानेपिं 
स्वपुत्रत्ववुद्धिः ष्थिरेव ॥ २१ ॥ पुजितः सुखमासीन इत्यस्य विवरणे श्रन्यथा देवगुहयमित्यादि यदि नन्दो वसुदेवं 
सत्कारादिना। न पूजयेत्‌ तदा बयुदेवेनोपदिश्यमानं भगवत्सम्बन्धिज्ञानं जजराजे स्थेय न प्राप्नुयात्‌ ज्ञानस्थेयस्य गुरुपूजासाभ्य- 
त्वात्‌ वसुदेवस्य गुरुत्वात्‌ , अतो गुरुपूजाया आवश्यकत्वात्‌ पूजित इय्युक्तम्‌ ॥ २२ । प्रजान्ाया निवृत्त्य प्रजा यत्‌ समपयत 
इत्यस्य ज्याख्याने परजाच्ञब्द श्रपत्यमात्रवाची, श्रतोनानतमिति मायारूपकन्यात्मकप्रजाया जातत्वात्‌ “प्रजा यत्‌ समपद्यते'ति वचो 
नाचतमित्यर्थः, तं प्रति भगवत्यपीति श्रोनन्दं प्रति पुत्रे श्रीकृष्णे रेतोजनितत्वाभावज्ञपनाय प्रवयसं इति पदेन ब्ृद्धत्वादिकीर्तन- 
मित्यर्थः, उभयं भगवदिच्छयेति भगवदाविभौवो मायाजन्म चेत्युभयं भगवदिच्छयेव केवख्या न तु खीपुरुषतयोगादिकं कारण- 
स्ति उभयोमौीयाभगवतोः ञक्रजन्यत्वाभावात्‌ , श्रनेन सामान्यतस्तस्य स्वरूपमप्युक्तमिति तस्य श्रीत्रजराजसमीपे भगवतो 
` इयजत्वादिरूपं स्वरूपमप्यक्तमिव्यर्थः ॥ २३ ॥ संवत्सरः प्रजापतिर्जात इति “संवत्सरो वे प्रजापति"रिति श्रुतेः संबत्सरश्य प्रजा- 
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पतित्वं, तत्त्वं च पद्ार्थोसादकलवं, एवं सति यदा संवत्सरे नाशो न जतस्तद्‌ा तेन संबत्सरेणेवायमुरपादितः, अतः प्रजापति 
रिरयर्थः, अन्यथा काल इ्यरादि यदा संवत्सरो मारयेत्‌ तद्रा न संबरसरस्य प्रजपतिलं किन्तु कार्त्वं मरयुरूपतस्यथः, सवसरस्य 


मन्युरूपताया अपि प्रमाणसिद्धस्वात्‌ ॥ २४ ॥ कच्चित्‌ पजव्यं निरुजमिस्यस्य विन्तो श्राधिदविक्पलुसद्भावे वेति “गोप्यो गाव 
ऋ चस्तस्य यष्टिका कमलासनः इति छृष्णोपनिपर्सु या गावो निरूपितास्तेपां सद्भावे इत्यर्थः ॥ २६ ॥ न तेषु क्िलिरयमानेप्िस्यस्य 
विन्तो यथात्मनः कंसस्य पुत्रमारकत्वान्‌ नाकारणमिति आत्मनः नाकरणमिस्यन्वयः, श्रात्मनो वसुदेवस्य त्रजराजन स्वरगद 
पुत्रोर्सवसमये नाकारणभि्यर्थः, तत्र हेतुः कंसस्य पुत्रमारकत्वादिति, तत्रापि देतुरदेवकोपुत्रत्वमिति, नन्दरुत्र देवकीपुच्रत्वं 
सम्भाव्येतातो वसुदेवस्य नाकारणं, एवं सति यदा ताटङ्मित्रस्यापि नाक्रारणं तदा छतोप्युत्सवस्त्राटगानन्द्‌ न जनयेदृतः सुद्द्‌ 
सान्निध्ये सुटद्रां क्टेशाभाव एव त्रिवगंस्व पुरुपाथं्वं नान्यथेति वसुदे बाशयः 1 २८ ॥ 


मातुपितृतोषिणो ( श्नीसुबोधिनीजो ) 


आचायचरण कहत हं किं अव 'तदृदष्ट्वा' श्छोक से वसुदेवजी के साथ “ज्रातपनः वतान के य्य नदृरायक्रृत 
सम्मान का वणेन करते हं । ध्यक्रायक उठनाः विशेष आदृरका सूचकदहे। खोक व्यवहार में भी अ्तिजन के घर अने पर 
उट क्र आदृर किया जाता हे, ठेकिन यर्हौँ तो खोक व्यवहार नदीं था, इसलिये छ्ुकदेवजी ने “देद्ः प्राणमिवागतम्‌ कटा 
इसक्रा मधुर भाव यह ह कि जेसे मूद्धित देह में प्राण अते ही, देह शीघ्र उठ कर खड़ी हा जाती ह तथा शरोर मं तेजस्विता आ 
जती हे, जेसे खोदे का गोखा अग्निप्रवेश से विशोष तेजोमय छगना ह्‌ । वंसे ही सर्वदेवतारूप, वसुदेवजी के समीप अने से 
वसुदेवजी के ज्ञान ओर सव सद्गुण ओर बसुदेवजी का आधिदृविक स्वरूपये सव नन्दजी में प्रविष्ट हुए इसय्यि 
कहा हे करि प्राण आने पर, देह को तरह नन्दृजी भी सव गुणां से सम्पन्न वने, स्फूतिमान्‌ हो गए । यह्‌ सव भगवान्‌ की छोटा दे 
इस कारण से नन्द्‌जी अस्यन्त प्रसन्न हए । वघुदेवजी का समागम ओर प्राणांकी तरह सर्वस्व दान दोनों विशेष प्रसन्नता के 
कारण वने । विशेष प्रियतम तो स्वभाव से दयाट्टु एवं मनोहर होता हे । वसुदेवजी ने भी नन्दी से माया लेकर भगवान्‌ का 
द्‌ान क्रिया । पसे दृयादु भ्राता से विशेष प्रिय कौन होगा ? इस सपय वसुदेवजो ने तो तेज, ज्ञान एवं आधिदविक रूप आदि 
वदे दिया । फलतः नन्द्‌नी एसे प्रेमविवश हुए कि प्रेम से वसुदेवजी का दोना भुजाओं से गाद्‌ आ्िगन करिया ओर छोड 
नां सके । वस्तुतः नंदजी ओर वसुदेवजी एकरूप दो गये । एसे प्रेममग्न एकरूप होते हए भी स्थान परद्ी आगे के कायं 
करने टगे यह भी भगवद्ीखा हे । 


प्रकाशकारजी कदते द कि वसुदेवजी का “नन्दः परमानन्दः इस श्रतिमें जो आधिदविक स्वरूप वर्णेन क्रिया हे 
वह्‌ नन्दरजी में प्रवि हुआ । अ।धिद्‌ विक वसुदेवजी को नमस्ककारादि कायन दिये किन्तु अिङ्गन क्रिया। श्रीयोजनाकारजी 
वसुदेवजी के आधिद्‌ विकर रूप का नन्दजी में प्रवेश का तात्पयं कहते हँ कि श्रीनन्द्नन्दन का व्रजसे मथुरामे पधारने के 
वाद्‌ नन्दजी को ज्ञातदहोगाकरिंवे वसुदेवजी के पुत्र हं तो भी नन्दजी का जो उनमें उत्कट वात्सल्य भाव था, वह्‌ कपन हुआ 
आर निरंतर श्रीकृष्ण को वे अपना पुत्र ही समते रहे । यदि वसुदेवजी के अ!धिद्‌ विक्र स्वरूप का प्रवेश नन्दजी मे न होता सो 
भगवान्‌ कौ वसुदरेवजी के घर मं पुत्र की तरह स्थिति ओर रुक्मिणी से विवाहादि का ज्ञान होने पर भमेरापुत्र हेः यह्‌ वुद्धि 
मिट जाती आर्‌ पुत्रस्नेह भी नष्ट हो जाता एवरं नन्द्जी का निरोध भी न रहता ¦ एेसा न होकर नन्दजी की वही बुद्धि वनी रहे, 
इसलिये भगवान्‌ ने वसुद्‌वजी के आधिदृविक स्वरूप का नदजीमं प्रवेश कराया । जिससे वघुदेवजी के पुत्र काज्ञान 
होने पर भी श्वपुत्रबुद्धि' मेरा पुत्र हे यद्‌ वुद्धि स्थिर दी रदी ॥ २१॥ 
आचायश्री आज्ञा करते ह कि श्रीञ्युकमुनिजी इस श्छोक में टोकिक प्रकार कहते द कि श्रीनन्द्राय ने वसुदेवजो का 
पूजन किया यदि वसुदेवजी नदजी द्वारा पूजादिंसे आद्र न पते तो वसुदेवजी, जो देवगुह्य कथा नंदृजी को सुनाते, वहं 
नंद्रायजी के हृदय में स्थिर न होती इसलिये नन्दजी ने पहले वसुदेवजो का पूजन क्रिया । पूजन होने से बसुदेषजी के हय से 
वेटने आदि का संकोच निकर गया ओर सुखपूर्बक वेठे । पुनः वञ्ुदेवजी ने भी वेश्यं पच्छेत श्रनामयम्‌ वेश्य से भिले तव 
आरोग्य पूरे एसे शाख वचनानुलार नन्दजी से पहले आरोग्य पृष्धा फिर नंदजो का आद्र क्रिया 1 वसुदेवजी ने नदजी से 
देवगुह्य बातो कयां सुनाई तो कहते हं कि, ्रसक्तथीः' बसुदेवजो अपने पुत्रा मे अस्यन्त आसक्त बुद्धि वले थे, इस कारण से 
सुदेवजी देवगुद्य वाते भो नदरायजो से छिपा नहीं सके ! यद्यपि नदजी को एक पुत्र बख्दाऊः कातो ज्ञान था किं यह 
वसुदेवजी का पुत्र है किन्तु दूसरे श्रीकृष्ण का ज्ञान नदीं था कि यह्‌ मेरा पुत्र भी बसुदेवजी का ही पत्रे । श्रीकृष्ण कोतोवे 
अपना ही पुत्र सममते थे, इसख्ये दोनां को कुशख्ता स्पष्ट पृह्धना कठिन था, इसिए साधारण रीति से पृल्ठना चाहिये । 
यह्‌ अवसर इसके पू्धने का नदीं हे तो भी असक्तधी' होने से साधारण रूप से पूष्धेगे इसखिये कहा “विाम्पते' हे देशो के 
राजा ! यह्‌ सम्बोधन नन्दजो को गूढ वचनां का ज्ञान कराने के टिए है । श्रीपुरुषोत्तमजो कहते ई किं मनुस्पति आदि 
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८०४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ५ शो. २१-२८ 
शाख मेँ कहा हे किं “पुज्यपुजाव्यतिक्रम' पूजनीय को पूजा न करने से ध्रोष' ख्गता है इसलिए यदि नन्दी वसुदेवजी का 
पूजन न करते तो दोष के भागी होते । इस दोष से वचने के यि शाखवचनाजुसार नन्दृजी ने बसुरेवजी का पूजन किया । 
इससे देवगुद्य भो नन्दजी के चित्त में स्थिर हुआ । यँ पर योजनाकार छल्टभ्रनो कते ह किं गुरु की पूजासेदही ज्ञान स्थिर 
होता है । बलुदेवजी ने उपदेश दिया इससे नन्दरजी के गुरु हैँ ओर गुरु का पूजन आवश्यक होने से नन्दजी ने वसुदेवज्ी का 
अचंन किया, यो गुरुपूडयन करने से वसुदेवजी का उपदेश नन्द्जी के द्य सें स्थिर हृ । ओर सल्य्ह मान कर 
त्वरित गोककुख गये ॥ २२ ॥ 
आचायचरण कदते हँ कि श्री वसुदेवजो नन्दजी को प्रथम पुत्र वाटे वत्ता कर्‌ फिर “दिष्ट्यः' इस श्ोक से प्रोत्साहित 
करते हदे मेरे भया ! बृद्धावस्था के कारण प्रजा होने को अशा च्छट गई थी एतं अपने भी प्रजाकी आशास्यराग दी थी, 
किन्तु बड़ भाग्य से विना प्रजा वाठे भी आपको प्रज। प्राप्त हृष्टे, इसकी आपको वधाद ङि ब्रृद्धावस्था सं मी चिना प्रजावाछे 
आपको प्रजा हुड यह्‌ बसुदेवजी ने स्पष्ट कह दिया । श्छोक में श्रप्रजस्य' शब्द के साथ सें “इदानी' शब्द्‌ द्विया है इससे इदानीं 
शब्द्‌ को श्चप्रजस्य' के साथ छाने पर अर्थं होतादहे किं अभी मी आप प्रजा वले नीं दौ । ताद्य क्रि संक्रेत स वसुदेवजी ने 
एसा वता दिया किं यह्‌ कृष्ण मेरा पुत्र है । यदि “इदानीं शब्द इसके साथ न लिया जायते अर्थ दहोगा क्रि अप परे धिना 
प्रजावान्‌ थे इदानीं अभी आपक्रो संतान दो गह हे । इस तरह अन्वय सें रम भगवत्‌ च्छा से हुआ । जिसतते बसुदेवजी का 
अरूापन भी मिट जाता है ओर कंसको भी यह ज्ञान नदो कि वद्‌ वसुदेवजी का पुत्र ह । श्रप्रजस्य' विना प्रजावाटे आपको 
इस शब्द से यह भी संकेत कर दिया किं आपके दत्तक आदि सन्तान भी नदींदहे। वद्धः कटन से सन्तान उसन्न करनेवाले 
स्वरूप की अक्षमता बताह । आशा न रहौ, इससे प्रयतलन को भी आवश्यकता न रदी, इच्छादी न रदी, इसटियि पुरादितां द्वारा 
भी भ्रयत्न न करायें । भ्रजा शञ्इ अपव्यवाचक प्रजा शब्द्‌ कहने से वसुदेवजी ने इट भी नहीं कदा । शोक में "समपयत! शब्द्‌ 
का भावार्थं बताते ह किं अचानक भगवदिच्ासे कोई आजवि यह्‌ अर्थद्े, इसलिये आपकर य्दा किसी का जन्त नहीं मात्र 
अचानक भगवानका आना हुआ हे । मायाः भी वीयं से उत्पन्न न हृ थी इसी तरद्‌ अगवान्‌ भौ स्वयं पधारे हं वीयं से नदं । 
फिर भया अआपब्ृह्धतादहोदही, तो यह्‌ सवजोक्ुद हआ हे वह केवल भगवद्‌ इच्छासे दी हृ है इसन्ते प्रसन्नता दे । यां 
कहने से सामान्य रीति से सारी बात का सच्चा स्वरूप, वता दिया ओर भगवान्‌ का स्वरूप मी कद्‌ दिया । यदि यां नहीं कहते 
तो भाव्रवच्चना के अपराध से वसुदेवजी को दोप खगता । 
श्री गुलांदेजो रिप्पणी में आज्ञा करते हं कि-जुकाचायेजी ने नन्दवावा को “इदानीं श्रप्रजस्य' कदा उसका भावार्थं 
है किं एक कन्या हई थी वह्‌ भी अपके पास रदी नदीं, इसलिये आप अव अग्रज सन्तान रहित दा । श्रजा समपयत) का भाव 
वताते हँ जो कि पटी कन्या रही नदीं अव तो पुत्र सन्तति आ गड । यह्‌ भगवान्‌ के यहाँ पध।रने से वलुदेवजी ने कदा । यह्‌ 
सव वसुदेवजी की बुद्धि के अनुसार कदा गया हे । यदि इख तरह अभिप्राय नदो तो "विना प्रजावाले' अपकरो प्रजा हृ इ 
दोनों में परस्पर विरुद्ध वाक्य की संगति नदीं होती । भू 
श्रोपुरुषोत्तमजी श्री सखवोधिनीजी के “तथाऽप्यन्वये रमः” वाक्य मे जो “श्रन्वयः' शब्द आया है उसका आशय 
वताते द कि--छोकिक रीति से उत्पन्न प्रजा को अन्वय मने वंश कदा जाता दै । यद्य लयोक्रिक रीति से प्रजा नदीं हृ ड इसल्यि 
श्रप्रजस्य' कहना सव्य हे । अथोत्‌ इस समय अपके प्रजा नहीं हे । रिप्णीकार प्रञ्ुचरण ते पदे नन्द्गृह सं भगवान्‌ का 
प्राकट्य कटकर, अव श्प्रजस्य का भाव विना प्रजावाटा कंसे बताया । इसका सताधान करते हं करि यह्‌ कंट्ना वसुदेवजी 
की बुद्धि के अनुसार दै । नन्द्‌ के ग्रहमं प्रकट स्वरूप का ज्ञान बसुदेवजो को नदींहे, वसुदेवजी को तो अपने यहाँ प्रकट 
भगवान्‌ एवं नन्दजी के यहाँ प्रकट हुं माया रूप कन्या का ज्ञान धा । कन्या को आप ठे गए ओर भगवान्‌ को बहोँ विराजमान 
कर गए । इस ज्ञान के कारण वसुदेवजी ने जो कदा उसका अचुवादमात्र यँ किया गया दे, अशरौत्‌ वजुदैवजी को बुद्धि के 
अनुसार वणेन किया यया ह । सुबोधिनीजो मंदो प्रकार वताय हं प्रथम प्रकर माया ओर भगवान्‌ - दोन; छोक्रिक रीति, 
बीयीदि से उत्पन्न नदीं हए, इसलिये भ्रजा का अभाव । दूसरा प्रकार भगवान्‌ प्रकट हए इसदिये प्रजा सम्पत्ति वले नन्द्जी है । 
श्री याजनाकारजी का कना ह कि प्रजाशच्द्‌ अपत्य पुत्रवा पुत्रीद्ो उसको का जाता द 1 इसय्यि माया रूप 
कन्या का जन्म हआ । इसलिये वसुदेवजी का कहना असव्य नहीं ।। २३॥ 
आचायंचरण कहते हँ किं अव इस श्छोक में श्रीञ्युकाचायंजो कर्हते हें किं श्रीवसुदरेवजी ने अभिम श्छाक में नन्दृजी 
को बधाई दी अव इस श्छोक से श्री नन्द्रायजौ के दशन का अभिनन्दन करते ह-किं भया संसार भंवर में भटकते हए 
आपको आज मन पाया हं यद्‌ भी दमारा आपका नया जन्म है इसय्यि हषं कौ वात हे । संसार धूमते हुए जक के भँवर के 
समान है उस चक्कर मेँ जो पड़ा नीचे चटा जातादै, दूर रहने बालया चक्कर काटता है ओर चक्कर में गिर जने परतो 


अंदश्य दी हो जाता दै । वसुदेवजी नन्दजी से कदने खगे किं वावा इस भवसागर में दम दोनों दी इब जाते अथवा कोई एक 
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स्क. १० पू. अ. ५ शो. २१-२८ ] अनेकश्याख्यासमल्ड्ङतम ८०४ 


इव जाता ओर जो द्भव कर व्ाहर निकरटता ओर बच जाता तो उसका पुनजन्म ही कदा जात। ड । सर्वं नाशक्रारी संवत्सर्पी 
काट के आधीन होन पर भी यदि कोड उग्रक्ति संवत्सर पार कर जीवित रहता देतो उसक्रा जन्म नया दी सममना चाहिये । 
संव्रत्सर काट रूपदहोते हुए भी प्रजापतिरूप कदखाता ह किं वह्‌ किसी किकी को अपने संबर्सर के पश्चात्‌ दृसर संवत्सर में 
नया जन्म देता ह । यदि णसा न करे तो प्रजापति नाम अन्वधंन होता ओर केवट कठ रूप ही रहता । इसमें भी जो दाचित्‌ 
संवत्सर पृण होने के अनन्तर सन्वानादि सुखकोभीप्रापिद्ोग्द्ो, तो पुत्र रूपसे फिर उस्पन्न हाना ता अदधाकिकः श्रतिसंमत 
“श्रात्मा व पुथ्रनासयासि' वेदसंमानित ही द । यद्‌ भाग्य के अतिरिक्त नदीं होता हे, इसे वधा हे । 


भेया नन्द्राय आपक्रा संसारचक्रमें रहना भो परम हप का विषय दै । नया जन्म भी महाभाग्य] मुञ्च मिटे 
यह भी मदान्‌ उत्सव ह । अल्यु तो अपने पास ही सदा रहतो दै । नन्दजी के लिये कहा गया "मवान्‌" शाब्द्‌ स्नेह का प्रतीक दै । 
भवान्‌ शब्द्‌ से निचित रूप से अपना स्नेह सिद्ध होता हे । “अय शब्द्‌ से यह्‌ भ।व निक्ख्ता हे किद्च एवं अ(पको दंभ 
छाभमिलाद। इसका मिना केवल प्रारव्धसे दीदे, कदा कि दुर्लभं प्रियदशंनम्‌' प्रियका दृशंन सर्वथा दुम द। 


संसार में वहत करके पदाथं दुःख दूने वाके दाते हं, आनद देने वाटा मात्र प्रियतम ्रातादही द, जिसका भिना दुभ टे, 
सो आज मिटा ह्‌ । २४ ॥ 


आवचायेचरण कते दँ क्रि नन्दृवावा को मिद्कर वातो करते हुए वसुदेवजी के मनमेंदो विचार आये कि प्रथम 
यह्‌ विचार आया करि क्या नन्द्रायजी के मन में यह शङ हृद दो करि मे खटकर शीघ्रो गोट जाङँगा तो वसुदरेवजी को 
चद होगाकिदो दिनि मभी न रहे इसय्यि यँ हो रह ज।डॐ । दसरा विचार यदह आया क्रि मेरे दध्खके दिनम इतने दिन 
नदीं आया इससे वसुदेवजी अप्रसन्न हए होगे । नन्द्रायजी के खद्‌ की शंका ओर देरीसे अनेके दोपको मिटानेके ययि 
श्रोवसुदेवजी ने “नेरन्न' इस श्छोक से कदा कि नन्द रायजी मेरे दुःख के दिना मे आपन आ सके उसमें आपक्रा दोप नदीं हे ओर 
आपको यहाँ रहने की शंकरा भी नहीं करनी चादिये । क्योकि प्रेमियों का एक स्थान पर निवास नदीं होता द । उसमें भो जो सुरद 
ओर सखम्बन्धियों मे जो प्रिय दह उनका सहवास सर्वथा दुरम है । कारण कि प्रव्येक पथिक के कर्म भिन्न भिन्नदोति ह 1 एक 
ही कर्म यदिदहोतो प्रा में एक वार भिले हए के समान सव का एकत्र जन्म होता । इसमे भी कोड निधित नियम नदींडे कि 
प्याड मे मिले हृए भी जसे जल के प्रग्‌ से इधर उधर हो जाते दहं वसे ही एक गृह परिवार में उत्पन्न होते हए भी किन्दीं 
कारणां से विद्धङड़ जाते ह । इसलिये प्राणीमाच्र का कम से ही परलोक गमन तथा इदटोक्र मे आगमन आदि होता है। जीव 
न केवट कर्म के अधोन दे किन्तु वरहो भां कार मदान्‌ वाधक द्‌ । अव दृष्टान्त से काट की वाधकता दिखाते हे कि जसे “रोधन 
थ्‌डमानानां प्रवाह से नदी में थोड़ी देर मिले हुए पदाथ फिर प्रवाहसे अख्गणदहो जतेदह जेषे नवभी नदीम परस्पर 
मिलती द इनको भिद्ने वाटे मुख्य जख ओर नाविक होते द । यहाँ प्रकाशकारजी का कहना हे किं काट प्रवाहूप है ओर 
कर्म नाधिक रूप हे । प्रवाद्‌ को सहज कारण होने से "नदी" कदा है, इससे सममे जाताहेकरिं नावांका आने जाने के 
सपय मिलाप जैसे क्षणिक ह वेसे ही जीवमाच्र का भी भिखाप क्षण मात्र ही होता हे । पार पचने पर जैसे नाव देखने में 
नदीं अती हे वैसे दो वियोग के वाद्‌ प्रिय सम्बन्धियों, मित्रों आदि के भो दृशंन नहीं होते ह ॥ २५॥ 
आचायचरण कहते हं करि एवंदशेनं नन्दं चाभिनन्य-इस प्रकार नन्दजी ओंर उनके दशन का अभिनन्दन कर 
देवगुद्य प्रकार से भापा में (कच्चित्पशव्यं श्टोक से प्रश्न करते ह । कच्चित्‌ अग्यय का संभावना अर्थं में प्रश्न करने पर उपयोग 
करिया जाता ह जसे कटा जता किएसादहे न तो याँ वञुदेवजी भी महावन के विषय में इसी प्रकार से पृते हं कि 
कच्चित्‌ पशव्यं बृ्द्वनं' मदहावन पञ्युजं का हितकारी है न ? ओर महावनम पञ्यु आनन्द्से रमण करते हन? यहाँ 
परम्परा से गोचर भूमि हे यदा के पशु आधिद्‌विक अछोकिक दै इसय्यि पञ्ओं का रमण दोता हे न ?। यह स्थान भी 
आधिदेविक हे इसल्यि “विरुजं' रोग रहित दहे न? कोड देशणएसे भीदहं जर्दोपञ्यु रोगी होते दं ओर अकारमे हीमर 


जति है । गाछ म छद भीरोगन दो यह्‌ तो भगवान्‌ के बिराजने पर होता ह । सामान्य रीतिसे रोगका अभाव द्खिाकर 
यह वता दिया है किं यदा भगवान्‌ विराजते ह्‌ । 


पदानां भक्ष्यादिसम्पत्ति व पुच्छति--पीन के ट्य पानी भी पुष्कछदेन? वृण ख्ताँ आदिसेमीतो वन हरा- 

राडैन? जट की वहता से वन सरसदहरादहोतादहे तो दृध भी वरदौ विशेष उत्पन्न होताहे ओंर दृध की समृद्धकाभी 
इससे ¶ता चलता दे । घास की विशेपता पशुओं के बृद्धि का कारण हे । वीरुध अधिक हदो तो घृतविशेष उतपन्न होता है अं. 

वन सुगन्धित रहता हे । वसुदेवजी एसी सम्भावना इसलिये करते हं किं इसको “बृहद्‌ वनं' महावन कहा हे, महावन नाम के 

अ्थानुसार जट घास छता आदि पदार्थो का इसमें अधिकं दोना स्वाभाविक ह । “बृहद्वनं शब्द्‌ से यह्‌ भी जाना जता हे कि 

यह “वन' धर्म का भी हेतु है । श्छोक मे जो तत्‌ पद्‌ हे इससे महावन की प्रसिद्धि सूचित की गई हे । श्लोक मं श्रधूना यन 

्रास्ते' अभी जर रहते हो इस प्रश्न से सर्वदा रहने का तो पृष्धना दी नदीं था स्योकिं कभी ता आप गोष्ठ में भी रहते द । इन 
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८०६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. २१-२८ 


गोष्ठो मे #ै न्भ गो 9 छन, ७७ क ‰७/ कने 
गोष्ठो मे रहना भी सदा नदी, इसल्प्यि पृट्धते हे कि बन्धुजन ओर सम्बन्धियां के साथ जहां रहते हो वरँ तो सव प्रकार से 
कुशल हेन (॥ आचायचरणा ने श्राधिद विकयश्सद्‌भावे' जो का उसक्रा ठेखकारजी भाव कहते हँ करि भगवान्‌ जेते "गोकुल! मं 
वेकुण्ठ खाये वेसे दी वहां के गो आगर पञ्च॒ मो अय । इसरल्ि श्रुति मँ “य्न गावो भूरिश्च ङभा' चख्खि दै। जिस वैकृण्ठदय 


०१) 


से च, चे (७ (> = म यु [अ 
गोक्‌ में वड़े बड़ चङ्ग बारी गोए' हे अतः वे आधिरतरिक हें । इन गौओं म रोगादि मी नहीं । 
, _ शओोखाद्धभट्जी का कना दे कि छृष्णोप्निषद्‌ मं "गोप्यःभाव ऋष्श्तस्य यष्टिका कमलासनः' । इसमें गोओं ओर 
गोषियां को श्रुतिरूपा कहा हे एेसी ये गोरए आधिदैविक है । 
प्रकाशकारजी का कहना ह किं बृहद्वनं, ब्रहत्‌ शब्द से वन को धर्मका हेतु ओर अक्षर रूप बताया गया हे । 
क न्भ < चरि क 9 आभ क कन के = (कि 
श्रीरेखकारजी कहते हे कि बृद्वनं' पद्‌ का तात्पयं यह्‌ हे किं भगवान्‌ के यँ गोचारण रूष धर्म कीसिद्धि होगी ।२६ 


_ “एवं देशकुलतां पृष्ट्वा ' इस प्रकार देश का कशल पूष्धकर अव वसुदेवजी वालको का कुशल पूते द कि 
ख्रातमम सुतः- श्रीनन्दजी को “च्रातः' कहने का यह भावदै किक्रिंसोके प्ासखो व पुत्र द्ोडङ़ना अयोग्य हे, ठेक्रिन मैने 
दृसरे के पास नदीं छोड़ हें, ये तो मेरे भाई ह, मैनेतो मेरे भाद्के पास मेजे दहं ये दृसरे नदीं । “सम सुतः' का भाव यह्‌ हे 
किं वदुदेवजी को अपना स्पष्ट अनुभव थाक्रिमेरापुत्रहे। माताके साथ कुशलख्सेतोदन? मेरे भेरा! वाख्करके साथदहे 
वह्‌ ओर अन्य यशोदा आदि छालन के ठाङन पाड्न पोषण तो करेगे लेकिन रक्षातोदे भाई] आपकोदही करनी दे । "तातं 
भवन्तं मन्वानः' भाव यह हे कि अपकरो विता मानकर बाल दीनता प्रकट करता ह । भया | पाटनारि तो छोकिक ड, उसके 
पूछने को आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि नन्द्‌, यशोदा अप्र दोनां पान, पोपण ओर प्रीणन के अनन्तर उपटाटन--ये सव 
भ्रम से करते ही हो । भगवान्‌ के लिय तो पृष्ना ही नदीं किन्तु दृखसे रीतिसे तो पू दही छया हे । 

ट लेखकारजी कहते हँ किं २६ वं श्छोक मेँ देशङुशख्ता के पृष्ठने का आन्तरिक आशय तो भगवान्‌ की अथवा दोनों 
वालको की कुशख्ता पूछने का था । यदि देश में घृत, धान्य, आरोग्य आदि दहं तो हमारा पुत्र भी सुखपूर्बक आनन्द में होगा । 
श्री बञुदेवजी इस श्टोक मे स्पष्ट रूप से वख्यद्रजी कौ कुशख्ता पूञते ह परन्तु सामान्य प्रश्नसे दोनां बालकं की कुशलता 
पृष खी हे । २७ ॥ 

'नन्विदानीं तवापि! नन्द्जी के मनमें यह शङ्कादहोकि भया अपके पासभी सर्व सम्रद्धिदे फिर क्यां दीनता 
दिखा रहे हो ? एेसी शङ्का हो तवर कहते हँ कि पुंसस्त्रिवर्गाऽभिष्टितः-य्यपि शां मे पुरुप के ल्य त्रिवगं सिद्ध करने का 
विधान है, किन्वु उस च्रिवगं से युद्टरोंकोभी छाभदहो, नकि प्राप्न करने बले अकेठेकोदहौखाभदहो। अक्रेटेकेय्यितो, 
त्रिवगं सिद्ध करने का शाख्जविधान नहीं हे । अकेडा तो चौथे पुरुषार्थ मोक्ष को दी सिद्ध करे । श्छोक मं "हि" शब्द्‌ इसी अथं में 
दिया हे किं निश्चयपूर्वक अकेले को मोश्च हौ सिद्ध करना चाहिये । सुद्‌ पद से चेतन माच्र का ब्रहण करना इससे कदी न कदी 
त्रिवगं के फट में सुद्द भिक ही जते हं । सुद्टरां के सम्बन्ध मात्र से, च्रिवगं का उपयोग नहीं दे, किन्तु सद्दो द्वारा रस पुष्ट 
हुआ त्रिगे सार्थक होता हे; पेसादहोतो क्या? इसका उत्तर देते द क्रि उस च्रिवगं सुद्यो को यदि दखाभदायी न दो ओर सुदं 
को कष्ट हो, तो त्रिवगं सिद्धि पुरुषार्थं ख्य ओर सार्थक नदहींहे। च्चिवगरं भोगमे युद दही मुख्य, जेसे बसुदरेवजी के पास 
त्निवगं धर्म, अर्थं ओर काम सिद्ध भी थे किन्तु वसुदेवजी नन्दजी को अपने घर बुखा नहीं सक्रते हे कयांकिं नन्दजी को बुखने से 
वसुदेवजी के पुत्रों का नाश करने वाटे कस को यह्‌ निश्चय होगा कि नन्दजी के यदं जा वाक श्रीक्रप्ण हे वह्‌ वसुदेवजी का 
पुत्र हे इसय्यि वसुदेवजी नन्दजी को अपने पास नहीं बुखति ह । जिससे वसदेवजी का च्रिवगं सुद्ध के उपयोग न अने से 
व्यर्थंद्ी दे । इस कारण से वयुदेव को दीनता दिखाना योग्य ही हे । 

श्रीवह्लभखाछजी ठेख में स्पष्ट करते हँ क्रि सुहृद्‌ शब्द्‌ से मात्र सम्बन्धी न समले किन्तु चेतनमाच्र को समञ्च यद्यपि 
तीन पुरुपार्थो मे से काम पुरुषार्थं में तो सम्बन्धियों का स्पष्ट उपयोग होता हे किन्तु धर्म ओर अर्थम दृसरोंकाभी उपयोग 
होता है जसे यज्ञादिक धमं कायं में ऋत्विक्‌ एवं व्यापारादि अर्थं कायं में काम करने वारे सेवक आदि का उपयोग दोता दे । 
अतः ुदद्‌' शब्द से चेतनमात्र का ग्रदण करना चाये । 


श्रीखाद्धमद्वनी योजनाकार श्रात्मनः कंसस्य पुत्रमारकत्वान्नाकारणं देवको पुरत्वं संभाव्येत के, सम्बन्ध मं अपनी 
सम्मति देते हं किं नन्द्‌जी ने वसुदेवजी को नन्द महोर्सव मँ नदीं बुखाया कारण कि कंस वसुदेवजी के पुत्रांका विनाशक 
एवं उनके वुखाने से कंस समञ्चगा करि यह देवकीजी के पुत्र हँ तो अनर्थे होगा इसय्यि नन्दनो ने सञ्च बुलाया नदीं किन्ु 


खुद्दा के न होने से उत्सव यें आनन्द्‌ नदीं हभ 1 अतः नन्द्जी के त्रिवगं की भो मेरी तरह सार्थकता नदीं हुदै । इस पंक्ति के 


कृने से वयुदेवजी का यद्‌ आशय प्रकट दोता है । 
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श्रीविट्‌टलनाथजौ का मन्तज्य हे किं श्रात्मनः कंसस्य' वसुदेवजी के नन्दजी अतिग्रिय ये इसयिये नन्दरजी को प्रसन्न 
करने के दिए उन्हं अपने घर पर बुलाना उचित्तथा। तो भो वञ्युदेवजी ने इसलिये नदीं बुल्ाया करि इससे कंस समद्चणाकि 
यद्‌ देवकी का पुत्र हे तो नन्दजा का अनिष्ट करेगा) जिससे मेरे प्रिय नन्दी दःखी हगि इसय्ियि नदीं ब॒खाया 1 इस तरद 


दोनों का सम्बन्धे वदाया । साधन वक का व्याग जिन्न भगवदराश्रयदही लिया दह उनक्रा फटल्म भगवान्‌ गोकंट में प्रकट 
हआ हे इसद्ध्यि हम सव तरह से निश्चिन्त हुए ह ॥ २८ ॥ 


गोस्वा-मश्नीग{रिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तं ्रियतममागतं वसुदेवं दष 


दवा प्रीतः प्रसन्नचित्तः प्रेम्णा विह्वछो ग्याक्रुटश्च नन्दः सहसरा ऋटिति उत्थाय दोर्भ्यां 


भुजाभ्यां सस्वजे आिङ्ितवानित्यन्व धरः । उस्थाने दृष्टान्तमाह - देह इति । मूच्तो देषो यथा प्राणे समागते शीघ्रमेवोत्तिठति 


तथेव्यधः ।। २१॥ ततश्च नन्दन पूजितः पादयासनादिना सच्कृतः अनामयं कुशं प्रष्टवा आद्रतश्च । अतः सुख यथा स्यत्तथा 
आसीन उपविष्टो वसुदेवो नन्दं प्रतीदं वक्ष्यमाणमाहव्यन्वयः । एवमागर्य प्रश्ने हेतुं सूचयन्नाह - प्रसक्तंति । आत्म्य रामच्र्णयोः 
प्रसक्ता धीयस्य सः ! तदुवृत्तान्तज्ञाना्थं भङ्गयन्तरेण प्र्टवानिस्यराशयः । "तद्र ठप्रभासिप्रायज्ञाने त्वं समर्थाऽसि, वहूदेशाधिषति- 
त्वान्‌" इव्याशयेन सम्बोधयति- विशां देशानां पते इति ॥ २२ ।! तद्राकप्ान्ये वाह--द्धिष्यति पड़भिः। दे भ्रातः} अप्रजस्य 
अपत्यररहितस्य ते तव इदानीं यत्‌ प्रजा समपयत प्राप्ता तत्‌ दिषएटयत्यन्वयः । 'दिष्र-य। इति आनन्द्रद्योतकरमग्ययम्‌ । तेनास्माकं 

नानन्दो जति इव्यथः । एवम्रऽपि । आनन्द्राधिक्रये हेतुमाद-प्रजाया आशाया निवृत्तस्येति । तत्रासामथ्य ह्‌तुमाह-प्रवयस 
इति । वृद्धस्वेटवथंः । न च “अग्रे मधु वासिनां ब्ृद्धानामपि मगवदशंनादिना योवनप्राप्रवक्ष्यमाणव्वान्नन्दादीनां सा कुतो न ` इति 
शङ्कनीयम्‌, ब्रद्धस्याभिनवव्राखके स्नेद।धिक्रयश्यर तदूव्रालचरित्राजुभवसुखाधिक््यस्य च प्रसिद्धव्वात्तदथ भगवादच्छयेव तेषां 
बृद्धस्थितिः । पुत्रपदोपादानेऽनृतवादः स्यात्‌, कन्येदयुक्तो च नन्दस्म्र श्मः प्रभ्नदिकं च स्यात्‌, अतत उभय विहाय उभय- 

धःरणस्य प्रजापद्स्योपादानमिति वदध्वम्‌ ॥ २३ ॥ अद्य भवान्‌ पुनभंवरः पूनजत इव उपलब्धो द इत्यपि दिष्ट्येस्यन्वयः । 
तत्र हेतुमाद-- संसारेति । वधा चक्रं स्थितानां पिपीलिकादीनां तत्र स्थितिरपि दुरभा, परस्परं दृशंन मेन स्वशक्यमेव, यदि 
कद्‌ चिदशनादिकं भवति तदा पुनजोतस्येव भवति, तथा संसारेऽपि" इति सूचयितुं चक्रपद्म्‌ । तत्रापि दुखदेतुपापानां वाहुल्या- 


तद्रशाच्छत्रुणां दृशंनं सम्भवत्यपि प्रिव्ाणां भित्राणां दशनं तु दुखममेव, सुखदेतुपुण्यानां दुेमल्वादिव्याशयः ॥ २४ ॥ 


क्तमेव 
स्व ग्रति-नति । 


प्रिय ! सद्दा मित्राणां सम्यक्‌ सुखतूर्जकमेत्र वासो नैव मव्रति। तत्र देतुमाह्‌-चित्रकर्मणामिति। कर्मण 
पिचित्रत्वात्तद्रशवर्तिनां मध्ये कस्यचित्‌ पुण्यवशात्‌ सुख भोक्तव्यम्‌ , कस्यचित्‌ पापवशाद्‌ दुःखं माक्तव्यम्‌ , तथा चाभयविधमोगयोः 
परस्परविरोधेन परस्परप्रीतिपूर्वकमेकनत्र स्थितानामसम्भवात्तद्वशाद्वियुञयन्ते इस्य्थः । तत्र दृ्टान्तमाह-आघेनति । प्ुवन्तीति प्रुवाः 
तृण एाघरादयः, तेषां खरोतसो नद्या ओवेन प्रवाहेण ब्यृह्यमानानां नीयमानानां क्षणमात्रं भिलितानामपि यथा एकत्र स्थितिनं भवति 
तद्वदि्यर्थः ।। २५ ॥ पुत्रयोः प्रतक्तवुद्धिस्ात्‌ पशग्यादिरूपे तस्मिन्‌ वने निर्दोषगोपग्रोदध्यादिप्रभूतगोपिक्रास्तन्यादिना पुत्रत्तेम- 
विित्सया प्रच्ति--कञचिदिति। यत्र व्वमास्से, तद्‌ ब्रहद्रनं कच्चित्‌ पशव्य पशूनां हितमस्तीस्यन्वयः । कचिदितीषटपरिप्रश्न, तेन 
तदस्माकमिस्यर्थः । पशञ्यस्वमेव स्पष्टयति-- निरुजं रोगरहितम्‌ । भूरीणि अम्बूनि तृणानि वीरुधो तान यस्मिस्तत्‌ । काङान्तर- 
निवासस्थानप्र्नस्थानुपयोगादाह--अ धनेति । अघुनाऽप्येकाकी कदाचित्‌ कायोयमन्यत्रापि तिति तत्पर्ोऽप्ययुक्तोऽत 
आदह--युद्ृद्धिः वंधुभिवरंत इति ॥ २६ ॥ हे भ्रातः । मात्रा सह मम सुतो भवन्तं तातं पितरं मन्वानो भवद्भ्यां दम्पतिभ्यागुपलालितो 
भवद्‌ त्रजे कचित्‌ करशदमास्ते उति शेषेणान्वयः ।। २७॥ एवं पुत्रयोः क शरं प्ृष्टतव्रा “त्वमस्माक सुहदासुपकारण ताथ एव, यशो- 
धमोदिलाभात्‌ । मम तु कंसभयात्‌ पुत्रादीनां स्थानेषु निरीयस्थितव्वात्तसाखने सामथ्योभावेन वनादिक सव व्यथमेव ` इत्याशयेन 
सामान्यतो ठछोकमयीदामाह - पुंस इति । हि यस्मात्‌। पुंसचिवर्गो धमोर्धकामाष्यः युद्टदो श्रावृपुत्रादिवन्धून्‌ प्रति अनुभावितः 
सम्पादित एव विरहितो बृद्धेरलुज्ञातोऽतस्तेषु खुद्यस्यु किलश्यमानेषु सत्सु त्रिवर्गोऽथोय न कल्पते सुलाय न भवति ॥ २८ ॥ 
श्रन्विताथप्रकाक्षिका 

हृषटटवेति ॥ तं प्रियतममागतं वसुदेवं द्वा प्रीतः प्रसन्नचित्तः प्रेम्णा विद्वो ग्याङ्ु््य नन्द्‌; देहो मृद्धितो यथा भाणे 
समागते शीघ्रमेवोत्तिठति तथेव्यर्थः । सहसा मटिति उत्थाय दोभ्या सुजाभ्यां सस्वजे आङ्ङ्ितवान्‌ । नतु नमश्चकार वयसा 
उयेठ्वात्‌ । प्रेमवैवश्याद्रा ।। २१ ॥ पूजित इति ॥ दे विशांपते राजन्‌ ! ततश्च नन्देन स्ववासे समागतत्वात्‌ पूजितः पाद्यारुनादिना 
सत्छरतः अनामयं कुशल प्रष्टवा आदतश्च अतः सुखं यथा स्यात्तथा आसने आसीनः उपविष्टः आतमजयो राम्ृप्णयोः प्रसक्ता धीयस्य 
सः वसुदेवो नन्द्‌ प्रतीदं वक््यमाणमाह स्म ॥२२॥ दिष्ट्येति ॥ हे भ्रातः ! अप्रजस्य सन्तानरहितस्यर असिजभाव आषः 1 भ्रवयक्षः 
वृद्धस्य प्रजाया आशाया निवृत्तस्य च ते तवेदानीं यसप्रजा समपद्यत आप्रा तन्‌ दिष्टया भद्रं जातम्‌ । पुत्रो जात इव्युक्त मिथ्योक्तिः। 
कन्येव्युक्ते नन्दस्याप्रीतिः । अतः प्रजेति सामान्यापत्यवाचकशब्दध्रयोगः । मध्पुत्रन्यासं स्वकन्याचोय च नन्दो जानाति न वेति 
शङ्कया वा प्रजाशब्दभ्रयोगः । नन्दस्य प्रवयस्त्वादिकं पुत्रे स्नेहाधिक्यसुचनार्थम्‌ ॥ २३ ॥। दिष्व्येति ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्र वत्तमानः 
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अवान्‌ अद्ध पुनभवः पुनजोत इव उपलब्धो दृष्टः इत्यपि दिष्टया । यतः भ्रियदशंनं दुखं यद्रा वन्धनादिकलष्टस्य मम पुन्भ॑षो 
जन्मैव वत्तमानः पुनजन्मेवाद्याभूदित्यर्थः । यतो भवानु१खब्धर इत्येतावत्काटपर्यन्तमहं भवद्नुपलम्भ।न्मरत इवासमिति भावः ॥२४॥ 
नेकतरेति । हे प्रिय । चित्रकर्मणा नानाविधकमव्रशवर्तिनां सुद्धदां लोतसो नद्या ओघेन भ्रवादेण उ्यूद्यमानानां नीयमानानां परबन्ते 
पवा वृणकाष्ठादयस्तेषां क्षणमात्रं मिदितानामपि यथैकनत्र स्थितिनं भवति तद्वत्‌ एकत्र संवासो न मवति । प्रियश्चासों सवास 
इत्येक पद्‌ वा ॥ २५ ॥ कच्चिदिति ॥ यत्र सुहृद्वरः स्वम्‌ अधुना आस्ते तत्‌ बरटद्रनं कच्चित्‌ इति प्रश्ने । परशान्यं पशूनां हितं 
निरुजं नीरोगम्‌ । हस्वत्वं न्दोजरोधात्‌ । रुजा टाबन्तः । भूरीणि अम्बूनि दृणानि वीरुधो खताश्च यस्मिस्ता टशमस्ति । अत्र 
पशजञ्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगोपयोदध्यादरप्रभूतगोपिकरस्तन्यादिना स्वपुत्रत्तमजिन्ञासया प्रश्नः । “प्रसक्तधीः स्वात्मजयोः" 
इत्युक्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥। श्र तरिति॥ हे श्र तः मात्रा सह्‌ मम सुनो भवंतं तातं पितरं मन्वान इति वत्तमानसामीप्यान्मंस्यमान 
इयर्थः । भवद्भयां द्म्पतिभ्यामुपटाछितो भवदूत्रजे कचचित्छुशरमास्त इति रामछृष्णयो जेन्माप्प्रल्पक्रःलःन्तरमेवर । अत ए्व॑तयोर्युंग- 
पद्िङ्गणादि वक्ह प्रते ॥ २७ ॥ पुत्रादृशंनक्लेशानाई पुंस इति ॥ हि यस्मात्‌ पु सच्िवर्गो घमीर्धंकामाख्यः युटो भ्रा्पुत्रादिवन्धून्‌ 
भरव्यनु भावितः सं गदित एब विहितो युक्तः बद्धः शाखेण वचानुज्ञातो बा नतु स्वमाच्रपयेवसितः। अतस्तेषु युद्स्खु क्ठश्यमानपु 
सत्सु त्रिवर्गोऽश्रौय न कल्पते सुखाय न भवति ॥ :८ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमु नःवरचितं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
सस्वजे भिलित्तवान्‌ ॥ २१ ॥ अनामयं कुशं विशांपते दे मनुप्याणां पते॥ २१॥ ह्‌ भ्रातः प्रचयसो वृद्धस्य प्रजा 
संततिः सम पद्यत जाता इति यत्‌ तदुदिष्टयाभद्रम्‌ ॥ २३ ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्र वत्तमानः पुनः मम पुनजंन्भ ट्व सया अद्य 
उपटन्धः प्राप्तः कुतः यतः प्रिवद्शंनं दुकभं जनानां पुनजंन्मवुल्यं भवति ॥ २४ ॥ हे प्रिय सुद्ध रासतिस्नेदवतां एकतर संवासो न 
स्यात्‌ तेषां विचित्रकर्मसरात्‌ स्रोतसो जटप्रवाहस्य समूहेन प्ठ्वानां वृणक्राषछठादीनां यथा एकत्र स्थितिनं स्यात्‌ तद्वत्‌ ॥ २५॥ 
पशो जनकं पशव्यं भूरीणि अंत्वादीनि यस्मिन्‌ निरुजं कशं कचित्‌ रजरिगुपधल्क्णः कप्रस्ययः यत्र वने त्वं आसे 
स्थितोऽसि ॥ २६ ॥ मम सुतः रामः मात्रा रोहिण्या सह द्‌ पतिभ्यामुपलाछ्तिः सन्‌ विरुजः कचिदस्ति ।। २७ । सुनादशं नखदे नाह्‌ 
पुस इति सुद्यदः आसन्नसंवंधि पुत्रादीन्‌ प्रतिप्रपतः धमार्धकामरूपः यः त्रिवगेः स दहि पुसो नरस्त्र विदितो योग्यः मटद्धिः प्रोक्तो 
वा ततः तेषु किटश्यमनेषु सत्सु सोऽय न कल्पते सार्थको न भवतीव्य्थः ॥ २८ ॥ 
भगवत््रसादाचायं .वर:चता मक्तमने,रञ्जनी 
तमिति ॥ नन्दः, आगतं स्वावमोचने समायातं, तं स्वश्रातरं वसुदेव, दष्ट बा, आगतं प्राणं प्रति, देद्‌ः उच, सहसा उत्थाय 
्रीतः, प्रेमविहल्श्च सन्‌ , प्रियतममतिप्रमास्पद्‌ं वसुदेवं, दोभ्य, सस्वजे समालिङ्गितवान्‌ ! अनेन निरतिशयघ्रातििपय्ं 
सूचितम्‌ ॥ २१५॥ पूजित इतिं ॥ ततः पूजितः नन्देन छृतपूजनो वसुदेवः, सुखं यथा तथा, असीनसुपविष्ट नन्द्‌, आदत आद्रयुक्तः 
सन्‌ , अनामयमारोग्यमाधिव्याधिरादित्यमिति यावत्‌ । प्रष्रवा, हे विशां पते, स्वारमजयोः स्वीयद्रयोरपि पुत्रयोः प्रसक्तधारासक्त 
चित्तः सन्‌ , इद्‌ वक्ष्यमाणं, आह ॥ २२ ॥ तदेवाह पड्भिः ॥ दिष्टयति ॥ हे भ्रातः, अप्रजस्यानपल्यस्य सः प्रवयसः बद्धस्य, 
अत एव, प्रजाशायाः संतानवाञ्छायाः, निवृत्तुत्राशस्येर्यर्थः । ते तव, इदानीमघुना, प्रजा पुत्रः, समपद्यत जातः । इति यत्‌ , 
एतत्‌, दिष्टया । दिष्येद्यानन्दयोतकमव्ययम्‌ । अयमस्माकं महानानन्दो जातत इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि ॥(२३॥ दिषवेति । अस्मिन्‌ 
संसारचक्रे, वत्तमानः भवान्‌ , पुनः भवतीति पुनभंवः पुत्ररूपेण पुनरुतपन्नः, एतत्‌ दिष्टया । तथा अद्य भवान्‌ , मया उपख्त्धो दृष्टः 
इत्येतदपि, दिष्टया । तत्र हेतुः । प्रियदशेनं दुखंभम्‌। यद्वा, अस्मिन्‌ संसारचक्रं वत्तं भानः एव अदं पुनमेवः,  कंसभयस्य कथं 
चिचिन्त्तत्वात्‌ पुनजातप्राय एवेरयथंः { एवंभूतेन मया, अद्य भवान्‌ उपखन्ध इति। अन्यत्पूर्ववत्‌ | यद्रा । पूवोद्ध पूर्ववत्‌ । अद्या- 
स्मिन्नेव जन्मनि, भवान्‌ उपठ्ब्धः संप्राप्तः, एतदिषटया भाक शङ्कितस्य मम, प्रियदशंनं प्रियतमस्य भवतो दशंनं, दुखंभम्‌ ॥२४॥ 
दु्मत्वमेवाह । नेैकत्रेति। हे श्रिय ्रेमास्पदीभूत नन्द्‌, चित्राणि नानाविधानि कमणि येषां तेषां सुदा, एवत्र एकस्मिन्नेव 
स्थाने, संवासः, न भवति, कथमिव । स्रोतसः प्रवाहस्य, ओघेन पूरेण, व्यूह्यमानानामितस्ततो विविधं नीयमानानां, प्डवन््ु- 
सपयस्य गच्छन्तीति प्टवास्तृणकाषछठादयस्तेषां, यथा एकत्र वासो दुखभस्तदवत्‌ । प्रियश्यासो संवासश्च प्रियेण सह सवास इति वा । 
चित्रकर्मणामिति प्डत्रानामपि विशोषणम्‌ ॥ २५ ॥। पशव्यादिरूपे तन्निवासमूतवने निर्दोषिगोपयोदध्यादिना प्रभूतगोपिकरास्तन्यादिना 
ुत्रततेमजिज्ञासया प्रच्छति । कश्चिदिति । दे भ्रातः, यत्र इद्वने, त्वं सुदुवरतः स्वसुद्टजनसदितः, अघुना, आसते निवससीः र्थः । 
तत्‌ बृदयन, पश्ज्यं पञ्चभ्यो हितकरं, निरुजं निरोगकरं, अम्बु जलं च ठृणानि घासश्च वीरुधो गुल्मानि च भूरयो जलाद्चो 
यस्मिन्‌ तथाविधं, कचित्‌ । कचिदिती्रप्रभदयोतकमन्ययम्‌ : सर्वथा कुशख्मास्ते किमित्यर्थः ।) २६ ॥ श्र'तरिति । दे भ्रातः; भवन्त- 
मेव, तातं पितरं मन्वानः, मम सुतः रोद्िण्यास्तनय इत्यर्थः । माचा स्वजनन्या सह; मवदूत्रजे, भवद्भ्यां, उपटाछितः उपलालनतां 
गमितः, किन्‌ । कंशल्यास्ते करिमिव्यरथः ॥ २७ ॥ अथ सत्यपि संतने तदशंनसपशनोपटालनाद्यभावान्निविण्णः करिचिह्छोकपरि- 
पाख्याह । पुस इति । त्रयाणां धमोर्धकाभानां बगंज्ञिवगः, सः यदि, सुहृदः देदादुवन्धिनः प्रति, अजुभावितोऽनुभवं प्रापितः, तहि 
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ठ पु सः, सः विदितः युक्तः 1 अन्यथा तु नेत्याह । तेषु सुदृस्छु, किट्श्यमानेषु सत्सु, त्रिवगंः, अथीय प्रयोजनाय, न कल्पते दि 1 
गिणां स्वाश्रमे धमोदयनुसेबनमेव परमसुखरूपं त्च पुत्रादिखुदद्धिः सह संसेवितं स्यात्तदा तु तत्तथाचिधमेव, सुद्धदरादीन्विद्याय 
यद्‌ संशीखितं तदा तन्न युखावहमिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्नीसुदशनसु?रिकृतश्युकपक्षीयम्‌ 
पूजित इति १०. ५. २२. 


जानन्‌ जगसतिरय खछनाशक्न्य श्रीकान्त इ्यचुभवाद्रपि तच्वदरष्टया । 
& 
आनद्‌ यत्तद्वनाय स ॒नन्दमस्मात्‌ मन्ये ममस्वसरणिसुंवि दुर्विल्ङघ्या ॥ १३ ॥ 


कृष्णभ्रिया 


जेसे देह मे प्राण संचार होने पर, दद उठ खड़ी हो जाती है वेसे दी नन्दजी भी वसुदरेवजी को देखकर सदसा उट खड 

दो गये, प्रसन्न हुए ओर प्रेम से व्याकुख हो दोनों भुजाओं से भ्रियतम से आलिङ्गन किया ॥ २१॥ नन्दुरायजी से सुपूजित, 
सुख से विराजमान, कुशल प्रश्ना से समाद्र पाये हुए अपने पुत्रों मे आसक्त बुद्धि वे वसुदेवजी यदह कटने ट्गे कि दे 
वेश्यां के स्वामी ! हे नन्द्राय ! हे व्रजराज ॥ २२ ॥ हे भाद ! आप तो अव्यन्त ब्रृद्ध हो गये आपको न कोई सन्तान थी सेयरा ! 
आपसंतानकीआशाभी छ्छोड़ चुके थे। यह्‌ बड़ आनन्द्‌ की वातै कि अप्रज ठु्दं अव संतान प्रप्त हृदं ।२३॥ परम 
दपंकीधातदे किं इस संसार चक्र मे चक्कर काटते हुए भने नया जन्म पायाद कि आज सुद्धे भिलेदो। यह्‌ सदूभाम्यसे 
हुआ दै क्योकि प्रियतम के दशन दुखभ होते द ।। २४ ॥ जट के प्रवाह से वहती हद नोका, दृण ओर का आदि का निवास 
जेसे एक स्थान पर नहीं होता, वेते दी विचित्र प्रार्धवाले सम्बन्धिर्योका सुख देनेवाखा निवास एकर स्थान पर संभवित 
नहीं ॥ २५ ॥ प््रारे भया | आप आज जिस महावन ये अपने चन्धु वान्धवों के साथ विराजमान दहो वह महावन तुम्दारे 
पञयुओं के रमण युक्त है न! फिर तुम्हारे पञ्चु, रोग अदि रहिततो दै न! ओर वहां जल, घास ओर ठता आदि की विपुखता 
तोद न 1 ॥२६। मेरे भैया! मेरा पुत्र जो आपको पिता करके मानतादहे एवंअप दोना प्रेम के साथ जिसक्रा खान पाटन 
करते हो, वह्‌ खन निज माता के साथ आपके गोकु त्रजमे कुशल दहे न! 1;२७॥ पुरुप के लिए वही ( धमै, अर्थ, काम 
नामका च्रिवगं शाखरविदित दै जिसते वन्धु बान्धवां का मी अभ्युदय दो यदि निज बन्धु बान्धव क्लेशो को भोग र्दे दतो वह्‌ 
त्रिवगं श्रेयस्कर नहीं हे ॥ २८ ॥ 


अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो इताः । एकावशिष्टावरजा कन्या सापे दिवं गता ॥ २९ ॥ 

नूनं द्यद्टनिष्टठऽयमद्श्रपरमो जनः । अद्ष्टमात्मनस्त्खं योवेद न स्र भुद्यति॥ ३०॥ 
वसुदेव उवाच 

करो वै वापिंक्ो दत्तो राज्ञ टरा वयं च वः । नेह स्थेयं बहुतिथं * सन्त्युरपाताथ गोले ॥ ३१ ॥ 


इति नन्दादयो गोपा" प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । अनोभिरनडच्‌ क्त स्तमनज्ञाप्य गोड्लम्‌॥ ३२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हतायां दशमस्कन्ये › नन्दवसुदेवसङ गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः 11 ५ ॥। 
कद मक्षमा 
प्रन्वयः--अदहो ते वह्‌ वः देवकीपुत्राः कंसेन हताः एका अवरजा कन्या अवशिष्टा सा अपि दिवं गता ॥ २९ ॥ नूनम्‌ 
अयम्‌ जनः अदृष्टनिष्ठः अदृष्टपरमः आत्मनः तस्वम्‌ अदृष्टम्‌ ( एवं ) यः वेद्‌ सन सुद्यति।॥ ३०॥ वापिक्रः करः राज्ञेवे दत्तः 
च वयं वः दृष्टाः इह बहुतिथं न स्थेयं च गोद्खले उस्पात्ताः सन्ति ॥ ३१॥ शारिणा इति प्रोक्ताः नन्दादयः गोपाः तम्‌ अनुज्ञाप्य 
अनुडदुक्तः अनोभिः गोक्कुखं ययुः ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
१. नन्द उवाच-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. । २. राज्ञो-इति कस्यचित्‌ । ३. बहुदिनम्‌-वीर. विजय. । ४. शुक उवाच-श्रीधर. 


वंशी, गिरि. भक्त । ५. गोपाः श्रीधरः वंशी. वीर. गिरि. भक्त. । ६. अनुज्ञाय-वीर. । ७ पूर्वाधें श्रीधर. ; नन्दवसुदेवसमागमः पचमो श्रीधर, । 
१०२ 
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श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


५ नदो वसुदेव सात्वयन्नाह । अहो इति ॥ २९ ॥ अट्टे एव निवा समापिर्यस्य सः यदव पुत्रादिसुखप्रदमदृष्टं हीयते 
तद्व ते पुत्रादयो न भवंतीव्यरधंः । तथा अदृष्परमः अद्ष्टमेव परमं यस्य॒ सः। यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथाऽपि तानदृष्टमेष 
पुनः सेगमयतीत्यर्थः । एवमटृष्टमातमनस्तच््वमव्यभिचारिकारणं सुखदुःखयोरयो वेद्‌ स न सह्यति तस्मादिदानों त्वया न दुभ्खं 
भावनीयं मृतानामपि वियुक्तानामपि च काछांतरे दृशंनयोगयोः संभवात्‌ 1 अस्मदादिभिरपि कारतरे तद्वियोगे सस्यतप्यत एव न 
दुःखं संभावनीयमिति नदस्य दवी वागेषा भावि सूचिक्रा ॥ ३० ॥ तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नंद्माह्‌ । करो वें 
इति । वो युष्माभिः ॥ ३१-३२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प° टीकायां पंचमोऽध्यायः ।] ५॥ 


श्रीवंशीधरङृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

नद्‌ इति श्रत्वा । सांस्वमाह ्वत्पष्ठं मदूत्रजे ्ञेममहं किं व्रवीमि यदहं तदुदुःखेनेव मदहादुःखीव्याह--अदहो इति। 
किच्च मत्पुत्रन्यासादिकमस्य न विदितमिति ज्ञात्वा वसुदेवो गताशंकोन्तरानंदितो वभूवेत्यपि ज्ञेयच्ात्र ¦: २५॥ इत्यर्थं इति। 
अदृष्टाधघीनमेव दुःखादीस्यर्थः ! अदृष्टं प्राचीनं कर्म । इत्यर्थं इति । संयोगविग्ोगावप्यदष्टाधी नाविति भावः । अनानामपीति 
जमद्ग्निसत्यवदादो तथा दृष्टत्वादिति भावः । अस्मदादिभिरपि तद्वियोगे रामच्रष्णवियोगे । क।लांतरे आगामिनि समये । न 
दुःखं विभावनीयसमिति संवंधः । यद्वा- न श्रपेति हेतोदरिं मनो्टरं स्वसुतं पथि विशेषतो न जने तच्र किं वृत्तमिति चितयन्‌ 
शरणं निजग्रहं जगाम । देवी दृवोश्चारिता । एषाऽस्मदादिभिरपी्यादिरूपा 1 भाविसूचिका भविष्य्रदूबोधिका ॥ ३० ॥ तां 
नदप्रोक्तां वाचम्‌ । इह मथुरायाम्‌ । बहुतिथं चिरकां पूरणप्रत्यये टि तिथुणागमः “वहुपृगगुणसंघस्य तिथुक्‌" इति सूत्रेणेति । 
उत्पाता अनर्थसूचका उपद्रवाः ॥ ३१॥ अनोभिः शकटः “अनः स्याद्वाुदेवान्ये जनन्यां शकटेऽपि च इति धरणिः। 
अनड्दुक्तटरृषयुक्तः ।। ३२ ॥ 

इति श्रीमधागवतभावाथंदीपिकाभ्रकाशे दशमस्कन्धे पू्वरद्धिं प्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


श्नरीमज्जीवगोस्वाभमिङृता वंष्णवतोषिणी 


भवता यदूत्रजन्तेमं प्ररं तदस्त्येव वयं तु त्वद्‌ दुभ्खेन तदपि कथयितुं न शक्नुम इति व्यञ्ञयंस्तमेवानु शोचति--अहो इति 
खेदे ॥ २९॥ सान्त्वयति - नूनं निश्चये हि एव अदरष्टनिछठ एव न सुद्यति मोदेन शोकं न प्राप्नोतीव्यर्थः । अन्यत्तेः । तत्र न 
भव्न्ति दशनं न प्राप्लुबन्तीव्यर्थः । खतानामपीति जमद्ग्निसत्यवदादौ दृष्टस्वादिति भावः । तस्मादि्यादिकं स्वस्यैव मस्यनुसारेण 
नतु श्रीमन्‌नन्दस्येति न रसभङ्गः सव्यपीत्यस्य दशंनयोगयोः सम्भवादिव्यनेनैव सम्बन्धः यद्वा अदृष्टादेव निष्ठा मरणं यस्येति 
तव तत्पुत्राणां च तादशाष्टत्वानत्ते मृता इत्यर्थः । नलु, तद्य जन्मैव वरं तत्राह, अद्ृष्टमेव परमं जन्भकारणं यस्येति एवं च परस्पर- 
संवादो मनुष्यटील्येवेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ अहो ते देवकीपुत्रा इत्यादि श्रीनन्दोक्त्या छोकेषु पुत्रपरिवर्तनज्ञानादिशङ्कानिचृत्तेः 
परमहृष्टः श्रीवसुदेवस्तं प्रति समागममूलमुपदिशति-कर इति । वो युष्माभिः करो दत्त एव वयं च दृष्टा एव तस्माद्वो युष्माभि- 
मंदाधनित्वेन विख्यातेरिह छञ्धस्यास्य समीपे बहुतिथं चिरकालं न स्थेयम्‌ अत एव व इति पौनरुक्त्यं व॒ इति बहुत्वं गोरवात्‌ 
तत्सङ्गिसङ्ग्रहाद्वा वरमिति च तदशंनेनात्मनो बहुमानात्‌ ब इति पौनरुक्त्यं भिन्नवाकष्यत्वाद्दोषः । यद्वा बो युस्मदीयाः बयं 
त्वलस्नेहेन दिनकतिपयतिष्ठान्तं प्रत्याह, बहुनिथम्‌ अत्र राजधान्यां न स्थेयं तथा च श्रीविष्णुपुराणे “दत्तो हि वार्कः सर्वो 
भवद्धिदेपतेः करः । यदर्थमागातास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनैः" इति करो वै इति कचिस्पाटः बहृतिथमिति पूरणभ्रस्यये इ्चरिति 
थुगागमात्‌ “वहुपूरागणसङ्घस्य तिथुक्‌* ( ५।२।५२ ) इत्यनेन ततो वहुतिथं यथा स्यात्तथा न स्थेयमिति न्वे बहूनां पूरणीया 
स्थितिः सा नानुष्ेयेव्यथे चिरकारं न स्थेयम्‌ इत्येव विवक्षितं तथापि निजसङ्गयुखापेक्षया शीघ्रमजिगमिषुमिवालक्ष्य भाषयति 
सन्तीति ॥ ३१ ॥ प्रकर्षण न्यायदशंनादिनोक्ताः अनड्वादः अनोवहनसमथौः महादृषभास्तयक्तरिति शीघ्रगमनाथं तमनुज्ञाप्य 
तद्नुज्ञामादाय गोककुखं ययुः प्रतस्थिरे ॥ ॥ ३२ ॥ ४ 
इति श्रीमदयागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङृत वैष्णवतो षिण्यां पच्चमोऽध्यायः । ५ ॥ 


भ्रोमज्जीवगोस्वामिङृता बु्द्वष्णवतोषिणी 


इत्थं दुःखशोकपरं श्रीवघुदेवमालक्ष्य तेन प्रष्टमपि निजक्तेमवृत्तं विनयेन साक्षादनिरूप्यप्रस्युत्तरेणेव सर्वमनुमो् तं 
सान्त्वयति-अदो इति खेदे ॥ २९ ॥ नूनं निश्चये, धि" एव, अदरष्टनि्ठः एव; न मुह्यति मोहेन शोकं न प्राप्नोतीव्यर्थः । अन्यत्त 
व्योख्यातम्‌ । यद्वा, अदरष्टादेव निष्ठा मरणं यस्येति तव्र॒त्वस्पुत्राणाच्चैतादटशदरष्टत्वात्ते भरता इ्यर्धः । नयु तद्य जन्मैव वरम्‌ ? तत्राह 
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अदृष्टमेव परमं जन्मकारणं यस्येति ॥ ३० ॥ अदो ! ते देवकीपुत्र इत्यादि श्रीनन्दोक्स्या छोकेषु पुत्रपरिवर्तनज्ञानादवि शंका- 
निवृत्तेः परमहृ्टः श्रीवसुदे वस्तं प्रति समागममूटमुपदिशति-कर इति। "ववः' इति बहुत्वं गोरवात्तत्सन्धि-संग्रदाद्वा, वयमिति च 
तद दरष्ूत्वे नात्मनो बहुमानात्‌ । व इत्यस्य पुनसक्तर्भिन्नवाक्यरलवाद्दोषः । यद्वा, वो युष्माकं देयः सर्वोऽपि करः, वो युष्मदीया 
वयमिति वा, कंव्रा वो युष्माभिर्मदाधनिभिरित्यर्थः। बहुतिथं चिरकाटमिह राजधान्यां न स्थेयम्‌ , तथा च श्रीविष्रापुराणे 
( ५।१५।३ ) "दत्तो हि वार्पिकसर्वो भवद्धिरेपतेः करः । यदर्थमागतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनैः ।' इति, तथापि निजसंगसुखा- 
पेक्षया शीघ्रमजिगमिषुमारक््य भावय्रति-संगीति। एतदपि सवं ( २२ श श्डो० ) स्वात्मजग्रसक्तधीत्वोक्तौ पर्य्यवस्यति, उस्पाता- 
शंफया श्रीनन्दस्य पृत्राथं गोकुर्त्या गनिवारणात्तथा विचिध प्रयत्नेन तदासक्तिविवद्धंनाच्च यद्यपि यथा कथच्िद्धगवत्सम्बन्ध- 
मात्रेणाशेषोत्पातानामभावः कतः साक्षात्तन्निवासवरे श्रीनन्दगोकुले तत्सम्भावनापि, तथापि निखिखलोकानन्द्कश्रीभगवन्मा- 
हात्म्यविहारविरोषसम्पन््यथंम , तथा तदुलखातशंकटतः श्रीभगवति तव्रव्यानां स्नदभरवृद्धमे च तदिच्छयेव ते स्युरिति ज्ञेयम्‌ । 
तच्चाग्रे तत्र तत्र व्यक्तं भाति ॥ २३१ ॥ प्रकर्षेण न्यायप्रदृशंनादिनोक्ताः। अनडबाहो महा्रुपभास्तदुयुक्तरिति शी्रगमनार्थं तमनु- 
ज्ञाप्य तद्नुज्ञामादाय गोकु ययुस्तत्र प्रस्थानं चक्रः ।। ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागव महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वद्धिं श्रीश्रीलसनातनगोस्वामिपादकृतायां श्रीवृहद्‌वेष्णवतोषिण्यां 
श्रीदशम-रिप्पण्यां पचमोऽध्यायः ।॥ ५॥ 


श्नीसुदशनसु रिङतशुकपक्षोयम्‌ 


अटष्टमात्मन इति आत्मनोपेक्षितं दृ्टन्त्वेन यो वेदेव्यर्थः ॥ ३८-३१॥ शोरिणा वसुदेवेन अनोभिः शकटः | ३२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे शुकपक्षीये श्रीसुदशनमूरिकृते पञचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्नीमद्वीरराघवाचायङकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ धसुदेवं सान्त्वयन्नाह नन्द्‌ः--अदो इति द्वाभ्याम्‌ । अहो इति खेदे क्तेत्रजत्व शङ्काग्यावृत्तये ते इद्यक्तप्‌ । २९ ॥ 
एवमनुशोच्याथ तत्त्वबोधेन समाधत्ते नूनमिति । अयं परिदश्यमानो जनो नूनं ध्रुवम्‌ अद्रष्टनिष्ठ अद्ष्ट एव निष्ठा समाश्चियंस्य 
सः अटृष्टलमाप्त्यनुसमाप्तसुखदुःखादिक इत्यर्थः । पुत्रोरपत्तिविपत्तिप्रयुक्तयुखदुःखकारणभूतादृष्टानुरोधिखात्तदुपत्तिविपत्तिप्रयुक्त 
सुखदुःखे न नियते इत्यर्थः-- 


“भ्यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ । । समदुःखसुखं धीरं सोऽग्रतत्वाय कल्पते" ॥ 

इत्युक्तरोत्या सुखदुःखयोरनियतत्वरात्तन्न सामान्येन भवितव्यमिति भावः । अत एवादृष्टपरमः अदरष्टमेव परमं प्रसुः 
वशी यस्य स अदष्टायत इत्यथः । एवमात्मनः स्वस्य ततत्वं तस्य सुखदुःखादिमतो भावस्तत्त्वं सुखदुःखादिसच््वमदषटमद्टमूल्कं 
यः पुमान्‌ वेद्‌ स न सह्यति समसुखदुःखो भवतीत्यर्थ । यद्रा सुखदुःखादिकमरृष्टायत्त मत्वाऽदृष्टमतीन्द्रियं स्वसवेद्यमात्म नस्तत्त्वं 
याथात्म्यं यो वेद्‌ देह विरक्षणात्मयाथात्म्याञ्ुभवषपरो भवेत्स न सुद्यति देहतद्‌नुत्रन्धि प्रयुक्तसुखदुःखवेचिच्यं न प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ एवं धिवेकोदुबोधकं नन्दवचो निशम्य नन्दं प्रति प्रक्रत वक्तव्यमाह वसुदेवः-कर इति । राज्ञे कसाय वापकः 
करो दत्तः अतः प्रयोजनं नावशेपितमिति भावः । ते त्वया वयं दृष्टाश्चातोऽत्र त्वया बहुदिनं वहूनां दिनानां समूहः तन्न स्थेयम्‌ 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया बहुदिनमिति चो हेत्वर्थः यतः गोकुले बहव उत्पाताः सन्त्यरतो नात्र स्थेयमिव्यर्थः ॥ २१॥ इत्थं शोरिणा 
वसुदेवेन प्रोक्तास्ते नन्दादयो गोपास्तं वसुदेवमनुज्ञायाप्रय। तं कंसं बाऽनडद्धिवषभेयुक्तेर्नोभिः शकरटर्गोद्टं यगः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्रीरराघवाचायेकृतभागवतचन्द्रचन्दिकायां पचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
श्रो विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


सुतास्तेऽपि सुखिनः कच्चिदिति शेषः ।। २९ ॥। वसुदेवस्य स्वस्य तत्त्वज्ञानमस्तीति सूचयति- नूनमिति । नूनं प्रायः अयं 
जनः दष्टे भ्रर्यत्ते काये निष्ठा नितरां स्थितिर्यस्य स तथा हि एवम्‌ अदृष्टपरमो न दृष्टमेव जानाति नादृष्टमिव्यर्थः । अत्र य अत्मनः 
अद एटमज्यक्तं तत्त्वं वेद्‌ स पुमान्‌ न सुद्यति विपरीतज्ञानी न भवति यथात्वं जानातीत्यर्थः ॥। ३० ॥ नूनमिदानीमस्मिन्‌ काले च 
उत्पाता अनर्थसूचकाः ॥ ३१ ॥ अनड्दुक्तेः बुषभयुक्तेः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीथंकृतपदरत्नावल्यां पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
( विजयध्वजतीयंरीत्या षष्ठः ) 
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श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः फमसन्दभः 
यद्यपि त्वत्पर ज जङकश विद्यते तथापि तद्धिज्ञपयितुं त्द्‌ दुःखमेव न शक्नुम इति व्यञ्जयंस्तमेवानुशोचति-अहो 
इति ॥ २९-३० ॥ कर इति च करादचत्र दण्डभयच्च तथा वेष्णत्रे तद्राक्यं नाच्र स्थेयं महाधनैरिति बहतिथमिति प्ररणप्रत्ययान्तं 
बहुकाटपय्यन्तं च्याप्येत्यथः ॥ ३१ ॥ अनङ््ुक्तरिति शीघ्रणमनार्थप्रतिद्धमेवोक्तप्‌ अनडद्धिरोपत्यज्ञनय्रा ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकरतक्रमसन्दभे प्मोऽध्यायः । ५॥ 
श्रीमद्‌ विहवनाथचक्रवतिकृता सारा्थदरशिनी 


त्वस्परष्टं मदूब्रजत्तेममस्तीति किं नवीमि यदहं त्वदुदुःखेनेव महादुःखीव्यादह--अहो इति । ततश्च मत्पुत्रन्यासादिकमस्य न 
विदितमिति ज्ञात्वा वसुदेवो गताशङ्कोऽन्तरा नन्दितो वभूत्रेति ज्ञेयम्‌ ॥ २९५॥ भो श्रातः! अयन्दुष्पासेषि विपत्‌सिन्धुर्विवेक 
पोतेनेव तीय्यतामिस्याद- नूनमिति । अदृष्ट एव निष्ठा समापियंस्य सः यदव पुत्रदिसुखप्रदमच् हीष्रते तदव पुत्रादृयोन 
भवन्तीत्यर्थः । अद्र्टमेव परमं खृतवियुक्तपुत्रादीनामपि सङ्गमकारणं यस्य सः एवमदृष्टषाटमनस्तत्त्वं यो वेदेति त्वत्तल्यः कोऽन्यो 
विवेकीति तव माऽस्तु मोह इति भावः ॥ ३० ॥ ज्ञाततत्त्वो वसुदेवो यद्वक्तमागतस्तदाह--कर इति । वै निधितं वो युष्माभिः 


वहुतिथं चिरकाटम्‌ ॥ ३१-३२॥ 
इति साराथदशिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । देशमे पच मोऽध्यायः स द्धतः सद्धतः सताम्‌ ।। ५॥ 


श्रीमच्छकंदेवकृतः सिद्धान्तग्रदीपः 
श्री नन्दस्तु नैतावन्माचरं तव दुःखमन्यद्पीत्याह--अहो इति ॥ २५॥ सवं भगवदायत्तमतस्ततप्रावण्यं सर्वदःखनिवत्ति 
हेतुरित्याह- नूनमिति । अदृष्ट अतीन्द्रिये भगवति निष्ठा स्थितियस्य सः अदृष्टः परमः प्रवृच्यादिदतुयंस्य सः भगवद्‌ायत्तस्थिति- 
भरवृत्यादिमानयं सर्वोऽपि जन इत्यथः । “यदासीत्तदधीनमेवासीत्‌"' इति श्रतेः 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाऽभयमेव च । अददिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ 


भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रधग्विघाः 
इति श्रीयुखोक्तश्च, यस्तु अदृष्टमेव आत्मनः स्वस्य तत्त्वं मूलं वेद्‌ सन्‌ सुद्यति मोहं न प्राप्नोति संसाराद्धिमुक्तो 
इति श्रीमुखोक्तश्च ।। ३० ॥ भगवत्तः प्रभावं श्रता 


भवतीव्यर्थः श्रह्मविदाप्नोति परम्‌ इति श्रतेः “ज्ञात्वा मां शान्तिखच्छति 
म्रसन्नधीस्तल्टीखादशनाथ श्रीनन्द्‌ प्रवतयति--कर इति वो युष्माभिः) ३१॥ अनड्यक्तरनोभिः शकटः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणं दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे पच्वमाऽ्ध्यायाधंप्रकाणः || ५॥ 


श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


यदू्रजे त्तेममेवास्ति तद्क्त' नाहं प्रभवामि त्वत्क्छेशेन किटष्टस्वादितिभावेनाद अहो ते इति । एकावशिष्टेति ततश्च 

` मत्पुत्रन्यासतत्कन्यानयंने नन्दो न वेदेति प्रजायदितिरहस्यरक्षणवचनमवाधमिति शोरेनिःशङ्कताभूदितिवोध्यं यद्यपि नन्दः शोरिश्च 
ज्ञानित्वाद्‌ तत्तत्सवं जानीयादेव तथापि पराशक्तिस्तद्रदस्यरक्चिणो कदाचित्‌ किचित्‌ ज्ञानमाघ्रूरायादितिवोध्यम्‌ || २९॥ भरातः 
क्टेशनदों विवेकपोतेन तीयंतामिव्याह्‌ नूनमिति । निश्चयेनायं जनोऽदष्टनिष्ठः अदृष्टे निष्ठा समाप्तिय॑स्य स यदव पुत्रादि. 
सुखद्मदर्ं क्षीयते तदव ते पुत्रादयो न भवन्तीत्यर्थः । अदृष्टमेव परमं सतवियुक्तपुत्रादीनां संयोगहेतुयंस्य सः योऽदृष्टमेवालम- 
नस्त्वं दःखयुखयोनिमित्तं वेद्‌ स न विञयुद्यतीति विवेकेन मोहं जहीति भावः ॥ ३० ॥ भ्रातुः स्वस्य च दितमिच्छुज्ाह्‌ करो वं 
इति बहुतिथं चिरकाछम्‌ ॥ ३१॥ अनोभिः स्यन्दनंः “अनः शता शकटः स्यन्द्नः कथ्यते रथः" इति हलायुधः न च रथयान- 
सम्पत्तिनीस्तीति शक्यं युक्त व्रजः सर्वसमृद्धिमानित्ति व्याकोपात्‌ गोप्यो रूढरथा इति तस्रजानां तत्सम्पत्यभिधानाच्च तस्य 


9 तस्सिद्धे 
कंमूत्येन तत्सिद्धः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वर्देवविद्याभ्रुषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां पच्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीसत्यधमङृता श्रीभागवतरिप्पणी 


एवं वसुदेवाभिनन्दितो नन्दः किमाहेस्यत आह्‌ ॥ नन्द्‌ इति । देवकीपुत्रास्तञ्जातपोताः कंसेन बहवो हता एका 
कन्याऽवरजा चरमङ्कमारी सपि दिवं गतेति । अवशिष्ट उर्वरिताः देवकीपुत्रा इव्यनेनाथौदृन्यासां पुत्राः सन्तीद्यायातम्‌ । ते सुताः 
सुखिनः कच्चिदिति गोष इति ञ्यातन्वते ॥२९॥ वसुदेवो पदिष्टवत्वो नन्दः स्वस्यापि तत्त्वसंविद्रर्तत इति दृशंयति नूनमिति । अयं जनो 
दृ्टनिष्ठो दष्टे प्रात्यक्षिकेऽथं निष्ठा स्थितियस्य स चनं प्रायो हि यतस्ततोऽच्ष्टं परमो दवं वा वासुदेवो वा यथा कारयति तथा 
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भविष्यतीव्यरष्टं हयोदिकं परमं यस्य स तथा स न अतो मुह्यति संसारादौ मोदहयुक्तो भवति । अ।त्मनस्तच््वं फटोषटम्भक वेद्‌ स 
जनो न सुह्यति । स्वं चाद्रष्टपरमेप्वेक इति मग्रा करं वक्त>ग्रमिति तालसयम्‌। तत्‌ व्वमिति दा पदे । तदृदष्टल्वं जगदन्यद्धयीध्यं वसु ख 
भवान्वेदेति न मुद्छतोति योजना वा 1 ३० ॥ वयं वो युष्माभिचष्टा वो युष्मांश्च द्यं दृष्टवन्त इत्यन्वेत्तञ्यमिति सूचयति । स्वस्ये- 
प्यञज्ञतां दशयति ॥ तेद्‌ स्थेयमिव्यादिना । ३१1 अनडद्धिघ्रेपभेयुक्तेरनोभिः शकटे: । वृपोऽनद्व्रान्‌ क्टीवे न शकटोऽच्रीद्युभय- 
तश्चामरः । त वदद वमनुज्ञाप्य गोद्धुट ययुः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रौभागवतरिप्पण्यां सत्यधमकृतायां दणमपूवरधि षष्टोऽध्यायः ॥ १०-६ ॥ ५ ॥ 
श्नीसुबोधिनी 


दरव्यादिष्रानं तु सेदजनकं, एतत्‌ प्रष्टमवचनेनेवाङ्गीकत्य वसुदेवस्य सम्भा गनामाद नन्द्‌ श्रद्धे इति, खोकरीव्या तस्य 
दुःखे निरुक्ते दुःखाभावो मदति, परमाथंज्ञाने च वसुदेवस्य सुखं भवति, वृत्तान्तकथनेन स्वस्येतदन्वेथणं सर्वदेति ज्ञापितं, यद्यपि 
वसुदेवस्य वहवः खिरस्तासां पुत्राश्च कुशिनोपि देवकोपुघ्राः कंसेन बहव एव षड्‌ इताः, सवबरेव भगवद्गुणः सद्‌ तस्थ द्रोः 
सिद्धः, अत्त एव श्रो इस्याश्चय, एकतो हि मारणीयः, एका त्वव श्िष्टावरजा, सवौन्ते जाता, एनद्‌ भगवचरित्र, अन्यथान्यवचननानां 
निरूपणसन्न नोपयुञ्येत, सापि चेदपतप्रादिकमुखाद्य विवाहानन्तरं राच्छेत्‌ तथापि देवक्याः करते वंशस्तिठेत्‌ तदुञ्यावृदयर्थमाद्‌ 
कन्येति, सापि सिद्धापि देवतारूपापि पुत्राभावखेद्निवतिंकापि दिवं गता स्वयमेवोङय सशरीरं गता, अनेन न केवट कंसस्येव 
दोपो भाग्यमेच ताद्रशभिति ज्ञापितं, अन्यथा पश्चात्‌ सा समागच्छत्‌ ॥ २९॥ कंसञ्तं तु भयं तस्या नास्तीति तस्मदेतादटतेर्थ- 
दृष्टमेव प्रयोज कमिव्याह नृनसित्ति, सर्वस्यापि पुरुष्याच््े निष्ठा, अयं तु कर्म॑प्रधानः, यत्‌ किञ्चित्‌ करोतु पयंवसानमटषएटाधोन- 
मित्यथेः, प्रारम्भोप्यच््रघोन एवरेदयाह!दएपरम इनि, श्रदष्टमेव परमं नियामकं प्रवर्तक यस्य, अदर ष्रादेव प्रवर्तते, अदरष्टाजु- 
सारेणेव टरं च प्राप्नोतीय्युक्त, अत्र देतुजन इति, यस्तु जायते स॒ कर्मवशादेव, कर्मवादिनां तथेव सिद्धान्तः, अतः कमोधीनं 
सवं ज्ञाट्या यल्िषठति तस्य शोक्रो न भवतीत्याहाद्टमिति, श्रात्मनस्तत््वं यथार्थरूपं प्रचतंकनिवतंकं यथा ब्रह्मवादिनां ब्रह्म यथा 
भगवांस्तथा कमोत्मतच््वमिति यो मन्यते स न मुह्यति, पक्षान्तरेपूपाखम्भोपि कथित्‌ स्यात्‌ , कर्मपन्ते स्वज्तत्वान्न कोप्युपारम्भो 
न प्रा्थंनीयः, परक्षन्तरे तु प्रक्रारान्तरेण मोदः स्यात्‌ , एवं शोकापनोदनाथ क्मैतत्तवमपदिष्टम्‌ । ३० ॥ 


एवं सम्भाषणेन कियतां स्थित्वा ततो नन्द्‌ प्र॑षयितु वसुदेवस्तस्य भयमुतपादयति कर इति, तत्छरतमनूद्यते तकायत्व- 
ज्ञापनाय, नाकः करो राज्ञे दत्तो वथं च सुद्रेदो दृष्टा अतः कोतुकाथं नेह बहुतथं स्थयं, तत्र दे तुर्गोक्ुके चकारादन्यत्रा- 
प्यरुत्ात्ताः सन्ति, तथामन्त्रणस्य श्रतत्वरात्‌ । ३१ ॥ एतावच्छुबणमात्रेणेव नन्दरादयस्ततः शीघ्रं निगता ६ व्यादेतीति, निगमने प्रधान 
गुणभावस्य विस्परतसान्‌ नन्दादय इति, निगमने सर्च एवोक्ताः, इव्येवं गोरिगोक्ताः, न स्वधिका काचित्‌ सम्भावना जाता 
स्वतस्तेपां गमनेपि सामभ्य न जातमिति साधनानां पुरस्कारमाहानोभिरिति, श्रनडद॒क्तर्यो जितवटीवदंः, तमन॒ज्ञाप्य तमपि ततः 
स्वगर्‌ प्रेषयित्वा छोके यथा स्नेहोभिव्यक्तो न भवति तथा कृत्वा गोकुलं ययुः, मध्ये कंसादुपद्रधमप्राप्य सखन गोकुलं 
प्रविष्टा इत्यर्थः । 

गोद्रुखोत्सवमीशानं गोपगोपीगावां हितम्‌ । ज्ञानतः कर्म॑तश्च व तामसानां नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्दागवतसुबोधिन्यां श्रौमद्रल्लभदीक्षितविरचितायां दणमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणे- 
वान्तरप्रमाणध्रकरण एेश्वयनिरूपकप्रथमाध्यायस्य स्कन्धा दितः पञ्चमाध्यायस्य विवरणम्‌ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनी रिप्पण्योः प्रकाज्ञः 
श्रष्टो ते इत्यत्र तदिर्प्त्यवरजात्वज्ञानं, नन्ववरजात्वं न खोकरोव्योक्तं किन्तवन्यप्रजोत्पत्तिसम्भवाभावेनेव्यत आहुरन्यथे- 
त्यादि, अगर प्रजोसत्तिसम्भावनायां ननमिव्यादिक न वदेदिव्यर्थः ।। २९ ॥ न॒नमिव्यत्र यथा भगवानिति भक्तानामितिशेषः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्ल्छ मनन्दनच रणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरवि रचिते दणमस्कन्धसुबोधिनीरिप्पष्योः 
प्रकाशे प्वमाध्यायविवरणम्‌ । ५॥। 
( ३ ) श्रीमदल्लभमडहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


प्रहटो इत्यत्र एतरशछोकतास्पर्यमाहुः लोकरीत्येति, अग्रिमश्छोकतात्पयंमाहुः परमाथंज्ञाने चेति ॥ नूनं हीव्यत्र यथा 
भगवानिति भगवदीयानामिति शेषः । ब्रह्मपदेनोत्तरकाण्डग्रतिपाद्या ज्ञानशक्तिः कमप्देन पू्वंकाण्डप्रतिपाद्या क्रियाशक्ति 
भगवत्पदेन भागवतप्रतिपाद्यो ज्ञानक्रियाशक्तिमानिति विभेदः, पक्षान्तरेष्विति ब्रह्मपत्ते भगवत्पन्ते कारपन्ते स्वभावपत्ते चेत्यथः, 
प्रकारान्तरेणेति उपाखम्भे प्रार्थनायां वा तदनुरूपपलादाने शोकः स्यादित्यर्थः । ३० ॥1 अध्यायार्थभ्रकरणार्थौ कारिकया निरूपयन्तो 
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८१४ श्रोमद्धागबतेम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्टो. २९३२ 
नमस्यन्ति गोकुलोत्सवमिति, आद्यविरोषणाभ्यां छक््यलक्षणसेदेनोत्सव रेश्चय्रं चाध्यायार्थोँ निरूपितः, उत्सवो टक्षणमे श्वय 
खक््यमि तिनिवन्धे निरूपित्तम “न्यत्नापि गतः छृष्ण' इत्यनेन, प्रकरणाथंमाहुः गोषेति, तामसानां गोपगेपीगवां ज्ञानतः क्मतहच 
हितं गुणज्ञानकार्य, भगवान्‌ पुष्टिमारगीज्ञा।नवान्‌ अतो गुणान्‌ गपयतीत्थधः „ एतेन उत्तरदलालुमवो निहपितः, पूर्वखानुभवमाहूुः 
कमंत इति, भगवक्रिययेव व्याप्ता यथोचितं भजनं कुवन्ति, तदुक्त “गोप्यो कन्ध्वाच्युतं कान्तं” इतिश्टाकविवरणे “भग च्किय- 
५ » ^ 0 + ० 9 प ति < 
शक्त्येव व्याप्ता न तु स्वक्रित्रा काचि'"'दिति। एवं दलद्वयाज्ुभव उक्तः, इदं निरूपितं निवन्वे “ज्ञानं ठु गुणगानं दीति कारिका- 
द्वयेन, तथाच एवं हितं दख्द्वयानुभावनेन निरोधस्थेयसम्पादकमिव्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
( ४ ) भ्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गः कूुलोत्सवमीशानं गोपगोपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कमंतशवंव तामसानां नमास्यहम्‌ ।। इति, णोक्लोत्सवपदे नोत्स- 
वोध्यायार्थत्वेन निरूपितः, ईज्ञानपदेन प्रमाणप्रकरणम्रथमाध्याये क्रमभ्राप्षं रेशरयं निरूप्यत इतीच्वरस्वेन भगवान्‌ निरूपितः, 
गःपगोपीगवां हितमिति तामसानां शोपगेपीगवां ज्ञानतः कमंतशष्च हितं, इह वियोगावस्थायां यो मगवतोन्तःस्थिव्यनुभवः स 
जञानङब्देनोच्यते, तथा च स्ववियोगावस्थायामन्तः प्रकटीभूय हितकारकमिव्यर्थो मवति, संयोगावस्थायां यो खीटया नानाविधविहारः 
स कमंशब्देन'भिधोयते, तथा च तादृशविहारेण संग्रोगाव्थायां परमानन्ददानेन हितककल्वमेव नोक्त, एवं धियो गसंयागावस्थामिदेन 
द्छ्द्वयाजुभवानन्दमुभावयित्वा सर्वदा व्रजस्थितान्‌ परमानन्दयुक्तान्‌ यः करोति तमहं नमामीतितामसप्रकरणस्यार्थो निरूपितः, 
वियोगावस्थाया ज्ञानरूपतोक्तिः संयोगावस्थाय।ः कर्मरूप्वोक्तिः परोक्षवादेन ज्ञेया, यतो ज्ञानमार्गे अन्तरेव भगवस्स्फूर्तिरेवं 
वियोगेपि तथेति ज्ञानरूपतोचिता, एवं कर्ममागे सर्वोपि बहिव्यौपार एव सुख्य एवं संयोगेषीति संयोगस्य कर्मत्वकथनञ्चुचितं, अस्यां 
कारिकायां यत्‌ सवदा गोक्कखवाधिनां हितकारकत्वमुक्तं तत्‌ केन प्रकारेणेतिप्रकारवि शेपजिज्ञासायां श्रोमस्ुकतं श्रीगाङ्खलाष्टकम- 
नु सन्धेय, ““श्रोमद्रोकटसवस्वं श्रीम द्रोकरमण्डनः' मित्यादिनाम्नामर्थस्तात्प्यं च सम्यक्तया भावनीयं, श्री गाद्कला्टकरे हि “श्रीमद्रो- 
कुखसवंस्व'"मिव्यादिनामसु करस्मिश्चिन्‌ नाम्नि संयोगावस्था छत्रचिद्‌ वियोगावस्थ। निरूपितेति रोकुखा्टकमेतत्कारिकाविवरण- 


रूपमिति तदाश्रितेराकरनीयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( ५) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीशारिकाव्याद्या 


गो कुलो त्सवमिति का० ६६६ । तामसानां गःपशोपीगवां ज्ञानतः कमतङर्व हितं गोकुलोत्सवस्रोश्चालं नमामीति, एतेन 
अध्यायप्ररूरणार्थो निरूपितो, गे कलेः त्सवमीश्ानमितिपद्द्वयेन टद््यलक्षणभेदेन उत्सव एशधयं च अध्यायार्था निरूपितः, टक््य 
मैश्वर्यं छक्षणमुत्सवः, प्रकरणार्थमाहूुगोपिति, ज्ञानं गुणगानकार्य, एतेन उत्तरदल्ाजुभवो निरूपितः, कमत इत्यनेन सेवालमककर्म- 
€ प 
रूपपूवदलानुभवो निरूपितः ॥ क1° १६६ ॥ 
इति पच्चमोध्यायः । 


मातु पिद्रतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


दरव्यादिदानं तु भेदजनक--बयुदेवजी नन्दजी को कंस केडर से निज निवासनलेगयेतो द्र्य भट देकर नन्द्जी 
का सत्कार क्यां न किया तव क्ते दहै कि द्रव्यादिदानं तु मेद्जनकं' सुद संबन्धियांको द्रभ्यदैनासेद्‌ का जनकदहे। 
वन्धुजन को द्रव्य देने से बन्धुत्व न रहेगा ओर भेद भाव देखने में आएगा । छोकरीतिसे, दुःखो वघुदेवजी के दुभ्खका 
वणेन करने से उनक्रा दुःख कम होगा ओर वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने से बसुदेवजी को सुख की प्राप्ति होगी । वातौटापमें 
सारी घटना कही जाय तो वसुदेवजी को निश्चय होगा किं सचमुच नन्दजी मेरे ह, जो मेरी सव वातो का ध्यान सद्‌ रखते हे । 
देवजी को तो बहुत जिया ह, उनके पुत्र भी हँ ओर कशख्भी है| कंसने देवकी के द्धः पुत्र सारे । वे भगवान्‌ के छः गुण- 
रूप ये इससे कंस ने इनको मार कर भगवद्गुणों से बिद्रोह्‌ करिया । नन्दजी अश्चयेकर अहो अव्यय से बताते दँ कि मारना 
तोएककोथातो भी द्धः पुत्र मार दिये। अन्त में उतपन्न एक कन्या वची थी, यह्‌ सव भगवान्‌ की चरित्रखीख दे, नदींतो 
दूसरे श्रसङ्गो का यहां कहना योग्य नहीं था । श्छोकमें दिये हुए (कन्याः पद्‌ का आशय यद्‌ है कि, वह वची हृद कन्या भी, 
यदि विवाह कर पुत्रादि उत्पन्न कर वाद में चटी जातीतो भी देवकी का वंश तो रह जाता, वह भोन हुवा यद्‌ "कन्याः पद्‌ से 
कहा । वह भी साधारण कन्या नहीं थी, किन्तु सिद्धा, देवतारूपा होते हृए भी तथा पुत्र नदहोनेके दुख की निवारिका होकर 
भी स्वयं ही उड़ कर शरीर सित आकाश में चटी गई । इसमे ज्ञात होता दहे कि माच्रकसकादही दोष नदीं, किन्तु वसुदेवजी 
के भाग्यका भी दोष दै । वसुदेवजी का प्रारब्ध मन्द्‌ न होता तो वह कन्या एेसी थी जो लौटकर आ जाती टेकिन आई नदीं । 
कन्या को कंस का भय तो था हयी नदीं । इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें प्रारब्ध ही मूर नियामक है, यह्‌ बात अव नून" इस 


श्छोक से बताते दै ॥ २९॥ 
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प्क. १० पू. अ. ५ श्छो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८१५ 


“सर्व्यापि पुरूषस्य'› प्रत्येक पुरुष अचष्ट के अधीन है यह्‌ सिद्धान्त कर्म को दी आमा ओर प्रवन्तंक मानने वां 
कादहे। जो कर्मका आरंभ, कमंकी प्रवृत्ति, कमं की समाधि ये प्रार्धके अधीन दे यह्‌ वात श्टोकमं कदी कि 
श्ररष्टपरमः जनः जीव प्रारच्ध के अधीन दै प्रवृत्ति भी प्रारच्ध कराता है तथा फ़ भी उसके अनुसारी देतादे। शा्ख्ञामं 
मनुष्य के लिये जनः शब्द्‌ आया हे, वह्‌ भी इसलिये कि वह्‌ कमं के अनुसार जन्म ठेता हेः । यह कमंवादिर्या का सिद्धान्त 
जो मनुष्यने सममटिया सव्र कुचं कमोधीन हेः फिर उनको शोक नीं होता है । तार्यं यह्‌ हे किं मनुष्यों को जव कुद भी 
खख-दुःखख होतादैतो व कहते द कि यह हमारा भाग्य है तदनुसार उनका सिद्धान्त दिखाते हए आवचायंचरण आज्ञा करते दै 
कि इल अशशय से श्टोक मं भी श्रदृष्टं' पद्‌ दिया हे । श्रात्मनस्तच्वं' मूल में जो का क्रि आत्मा का तन्व अद्रष्ट ह उसका 
यह्‌ तात्य हे कि कर्ममागं में अ(व्मतत्तव का सच्चा स्थररूप यह हे कि कर्म में प्रचरतंक ओर कर्म से निवतंक अदरष्ट ह एसा जानने से 
मोह नदीं होगा । ब्रह्मवादियां का आत्मतत्व जेसे ब्रह्म है ओर भक्ताका भगवान्‌ हे, वसे ही कर्मवादियां का आत्मतत्व 
कर्म हे । इस प्रक्रार जो सम लेता ह वह मोदित नदीं होता हे! दूसरे सिद्धान्ता मे किसी को उल्दना भी दिया जा सक्रता दे 
किन्तु कर्म सिद्धान्त सें स्वयं कर्म करने बाला हे, इससेक्रिप्तीका नतो उख्टनादे सक्रतादहेन किसी की प्राना करनी पडती 
हे । दृखरे पश्चा मे दृसरे प्रकार से मोह भी दोता है । इस प्रकार नन्दररायजी ने शोक मिटाने के खये बसुदेवजी को कर्मतत्तव का 
पदेशा दिया । 
श्री प्रकाशक्ार जौ “श्रात्मनस्तत्वं'” का तीन प्रकार से तापय वताते द करि--भक्तां का आत्मतत्त्व भगवान्‌, है । 
वेद के पूर्वं काण्डमें "कसं नासद्भारा ऋ्यकी क्रिया शक्तिका वणन दै, उत्तर काण्डमें (ज्ञानः नाम द्रारा ब्ह्मकी ज्ञान 
शक्ति का वणेन है ओर भागवतमें ज्ञान ओौर क्रियाशक्तियुक्त ब्रह्म का भगवान्‌ नामसे वणेन हे, वह भक्तांका शोष दं 
अथौत्‌ ब्रह्मवादी ज्ञानी एक ज्ञानशक्ति को ही आत्मतत्त्व मानते द कमेवादी क्रियाशक्ति को ही आत्मतत्व मानते दँ किन्तु 
भक्त, भगवान्‌ ( ज्ञान आर क्रिया शक्तिरूप पणं ब्रह्म ) को आत्मत्व मानते द ।॥ ३० ॥ 
इस प्रकार नन्दजौ ओर वसुदेवजी ने कुचर समय वातीखाप करिया पुनः श्री वसुदेवजी नन्दजी को शीघ्र ही गोकुक खोटने के 
ल्य करो वे" इस श्टोक से उनके मन से भय उत्पन्न करते दहं । 
नन्द्वावा ने कर प्रदानादिं कार्य पूर्णं क्रिय भे इसो वात की सूचना वसुदेवजी को नन्दजी कहने के लिये उनके क्ये हुए 
कार्यो को दोहराते द करि राजन्‌ आपने कंस राजाको वार्षिक करदे द्विया, तथा हम परस्पर सुद्र भिले। अव कुतूहट के कारण 
विशेष समय यहाँ न ठहर कारण क्रि गोद्कुख मे उपद्र हो रहे ह । श्छोक मं “चः अव्यय है उसका आशय कहते हं कि राजन्‌ 
केवख गोकुल मे दी नदीं किन्तु अन्यत्र व्रज मे भी उपद्रव हो रहे द। भने सुनादहे किं कंस ने अपने मंत्रियों से मन्त्रणा करके 
उपद्रव करने का निश्चय क्रिया हे, इसलिए अवर अप यदौ न ठरते शीघ्र गोक्रुर पधारते ॥ ३१५॥ 
एतावच्छुबण--इतना सुनते ही नन्दजी आदि ब्य से शीघ्र जने के लिये तेयार हए । जाने की शीघ्रता में अगे 
सेवक पीछे सेवक वीच मे राजा आदि द्धोटेबड़के क्रमका ध्यान न रखक्रर “नन्दादयः नन्द्रादिक एक साथ क्‌ दिया] 
सभीने साथमेंदी मधुर से प्रस्थान च्छया । श्र वसुदेव जीने भो इसी प्रकारसे जने के खियि शीघ्रता की थी, इससे अधिक 
ओर कोई सम्भावना नहीं थी । पदट जाने का भी साहस नदीं था । इसलिये जाने के साघन वल गाड़ी की तयारी की । उसो 
समय वसुदेवजी से आज्ञा लेकर उनको भी अपने घर शीघ्र मेज दिये करि परस्पर प्रेमक्रा छोकमें प्रकाशन दहो 1 इस प्रकार 


सव कायं समाप्र करके, नन्द्‌ शयजी गोक्रुङ गये । श्छोक मे दिये "ययः" क्रिया का आशय यह्‌ ईह किं मागमे कसादिक का कोड 
उपद्रव न हुआ तथा वे सव सृुखपूर्क गोकु पहूु"च गये । 


कारिका-गोक्ृलत्सवमीश्ञानं गोपगपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कमंतहचव तामसानां नमाम्यहम्‌ 1! १11 १७३ ॥1 

कारिकाथं- तामस मक्त गोप, गोपी ओर गोओंके ज्ञान तथा करम द्वारा कल्याण करने वाले गोद्कुखोत्सव प्रमु को 
प्रणाम करता हूं । 

श्रीवह्भटालजी महाराज लेख मेँ स्पष्ट करते दँ किं ज्ञान शब्द्‌ का भाव वतते हुए काह किं जेसेवेद्‌ के 
उत्तरकाण्ड में निरूपित “ज्ञान द्वारा ज्ञानियों को अचुभवानन्द्‌ होतादहे वैसे ही तामस भक्तां को गुणगान द्वारा 
अनुभवानन्द्‌ करा कर “ज्ञान से उनका हित किया ओर जैसे वेद्‌ के पूर्वं काण्डमें कदी हु क्रियाशक्ति द्वारा कमोत्मा का 
भजन कर, कर्मं परायण उपासक आनन्दाजुभव करते दँ वसे दी गोपीजन को अच्युत भगवान्‌ , कान्त रूप से, रमण क्रिया में 
छीन कर, आपने उनका कर्म द्वारा हित छया । इसी प्रकार दोनों दलं द्वारा अनुभव करा कर निरोध को स्थिर किया । 

आचायचरणों ने कारिका में भोक्कलोत्सव' ओर ईश्ान' पद दिये हँ एवं ज्ञानतः ओर "कमेतः' पद दिये हँ उनका 
तातस्य श्रीयोजनाकारजी वताते हं करि यँ 'शोक्रुले त्सव' पद्‌ द्वारा "उत्सव पच्छमाध्याय का अर्थं कहा ओर ““ईश्ञान' पद्‌ हारा 
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भगवान्‌ के इश्वरस्य को कहा । वियोगावस्था मे जो भगवान्‌ की अन्तःस्थिति का अनुभव होता दै उसको यँ ज्ञान नाम से 
कहा गया हे । इसका तात्पयं यह्‌ हे करि भगवान ने व्रजभक्त को जो विरहावस्था भे, अन्तःकरण में प्रकट दोकर आनन्दानुभव 
कराया बह अजुभव उत्तरकाण्डस्थ ज्ञान के समान हो से यहाँज्ञान नमसे कटा गया है। संयोगावस्थामें जो रीटाओं 
दवारा अनेक प्रकार का विहार होता है वह विहार यहां “कर्म' नाम से कहा गया है । भगवान्‌ स्वयं प्रकट होकर, भक्ता के साथ 
साक्षात्‌ स्वरूप से खीलाएट' करते हँ इन टीटाओं से तामस भक्त को आनन्दानुभूति होती ह वह पूर्वकाण्डनिर्दिष्ट यज्ञात्मक 
कमोःमक् की क्रियाशक्ति होने से इसरो “कर्म' संज्ञा दी गई है । इसी प्रकार ज्ञान ओौर कर्म से तामस भक्तों के हितकारी हए । 
भगवान्‌ तमस भक्तां को संयोग वियोग दोनों अवस्थाओं द्वारा आनन्दाज्चुभव कराकर, सदा व्रनभक्तां क परमानन्दृसंयुक्त 
करते ह । यह्‌ तामस भरकरण का अर्धं दहे । 
वियोगावस्था को ज्ञानरूपता ओर सयोगावस्था को कर्मरूपता दी । ज्ञानमागं मे अन्तःकरण के भीतर दी भगवत्‌- 
सफूतिं होती हे तथा वियोगावस्था मे भी अन्तःकरण म ही भगवस्स्फतिं हाती है । इसय्यि वियोगावस्था को ज्ञानरूपता कडा 
बह योग्य ही हे । जेसे कर्म मागमे सारी क्रिया वाहर हाती है वैस ही संयोगावस्था मे सव क्रियाए साक्षात्‌ होती द । इसपे 
संयोगावस्था को कमम" कदना उचित हे । इस कारिका मे गोकुखवासियां को सर्वदा सर्वथा भगवान्‌ कैसे हितक्रारक द एसी 
जिज्ञासा ( जानने की इच्छा) हो तो श्रीप्रभुचरणछ्रृत श्रोगोकरुराषटटक पद्‌ कर अनुभव करना चादिये। गोङ्कुखाष्टक इस 
कारिका की टीकादह्‌। 
इस कारिका द्वारा इस अध्यायके दो अधरं शगोक्रुढोत्सव' विशेषण से उत्सव ओर श्रृशानः विगेपप्र से एश्चयं 
बताये ह । निवन्ध में उत्सव को लक्षण ओर एेश्चयं को लक्ष्य कहा हे । ज्ञान ओर कर्म द्वारा तामस गोप, गोपी तथा गोओंका 
जो हित किया है वह्‌ प्रकरणार्थं हे ।। ३२ ॥ 
श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कध पूरवधिं पच्चम अध्याय सुवोधिनीजी की मात्रपितृतोपिणी समाप्त ॥ ५॥ 


गोस्वा सश्र शरधरलालङृता बालप्रवोधिनी 


एवं वयुदेवेन प्रष्टो नन्दः स्वघ्परष्ट मदूत्रजपशन्यादिकमस्त्येव, तत्‌ किं वक्तञ्रम्‌ ? तव दृन्यानुभवेन मभापि युख 
नास्तिः इत्याशयेनाह--अद्टो इति । शवमोलमनोऽपि दुःखमाश्चयंमेवः इव्याट- अदो इति । देववाणी प्रामाण्याद्यदि शात्रस्ेन 
मारणीयस्तदाऽषए्टम एक एव मारणोयः, कसेन तु दुष्टतया ते तव भायौया देवक्याः पुत्रा वहवो हताः ; एकरा अवरजा प्रश्चाञजाता 
कन्याऽवशिष्ा तन्मारणादुर्वरिता, सऽपि दिवं ्वगं गता ॥ २९॥ “यदि साप्यत्र तिष्ठेत्तदा तस्पुत्राद्िद्वारापि देवकीवंशशः प्रवर्तेत । 
तदपि नाभूदिति न केवरं कसस्येवायं दोपः, किन्तु स्वभाग्यमपि तादशम्‌ । अन्यथा तस्या देवतात्वेन कंसकरृतभयामावाद्‌च्रव 
तिष्ठेत्‌" इति सूचयन्‌ एताटरोऽ्थं सर्वत्रा दृष्टमेव प्रयोजकमिति सामान्यत आह- नूनमिति । निधितमय जनः अदष्रनिष्ठः, 
सदष्टं एव निष्ठा स्थिति्यंस्य तथाविधः । अदृष्टशब्दवाच्यपुण्यपापराधीनमेवास्य जन्ममरणयोगवियोगयुखदुःखादिकं सर्वमित्याशयः। 
तथाऽदृष्टपरमः, अद्म परमं नियामकं यस्य सः ठोकिक्राखोकिकव्यापारे प्रवृत्तिरप्यस्य पृवीदष्राधीनेव्यर्थः । दहि यस्पादेवमतोऽ- 
दृष्टमेवात्मनः स्वस्य तत्त्वं संयोगधियोगदुःखसुखादिकारणं यो वेद्‌ जानाति स न मद्यति। तथाच त्वयाऽपि मोदोन कायं 
इत्याशयः । ३० ॥ एवं प्रश्नोत्तराभ्यां स्वपुत्रयोःको शल्यं नन्दस्य स्वकरदेकपुत्रप्रस्थापनकन्यानयनज्ञानाभावं च निधिस्य कस्रत- 
मन्तश्रवणेन उपद्रवशङ्काक्रुखचित्तो नन्दं भयञयुत्पाद्यन्‌ व्रजं प्रेषयति ` कर इति । वो युष्माभिवोपिंकः करो राज्ञे दत्तो, वयं च 
दष्टाः । अतः कायस्य जातत्वादिह स्थाने वहुतिथं ब्रहुकाङं न स्थेयम्‌ । तत्र हेतुमाद- गोटे उत्पाताः सन्तीति । चक्रारो “धनिनां 
राजसननिधाने चिरं स्थितौ ततोऽपि भयं स्यात्‌ “इति सूचनाय । वैष्णवे स्पष्टं तथोक्तः }! ३१॥ शोरिणा वसुदेवेन इत्येवं प्रोक्ता 
नन्दादयो गो गस्तं बञुदेवमवुज्ञाप्य प्रष्रगा अनडु क्तबरंपयो जितेरनोभिः शकटेर्गोङ्कङं ययुरित्यन्वयः ॥ ३२ ॥ 

९ इति श्रीवल्कभाचायं-वंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १11 

श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्धागवतस्येयं टीका बाल्प्रवोधिनी ॥ २॥ 

रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवणने पमो विवृतोऽध्यायो जन्मोत्सवनिरूपकः ।। ३ ॥ 


ग्रन्विताथम्रकाश्लिष्ा 


मम त्रजादिङ्कशटं स त्रवीमि अहं तव दुःखेनेव दुःखितोऽस्मीव्याह अदयो इति। अहो इति खेदे । कंसेन दुष्त गश ते 
तव भायीया देवदयाः पुत्रा वहवो हताः । एकरा अवरजा पश्चाज्जाता कन्याऽवशिषा तन्मारणादुर्बरिता साऽपि दिवं स्वगं गता । 
ततश्च मद्पुत्रन्यास।दिकमस्य न विदितमिति ज्ञात्वा बुदेवोऽन्तरानन्दितो बभूवेति ज्ञेयम्‌ ।॥ २५ ॥ नूनमिति । निधितमयं जनः 
अद्षनिष्ठः अदृष्टे प्राक्तनपुण्यपापकमंणि एव निष्ठा स्थितिर्यस्य तथाविधः अदृष्टाधीन इव्यर्थः । तथा अदृष्टपरमः अदृष्टमेव परमं 
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नियामकं यस्य सः यदव सुतादिप्रदमदृ्टं हीयते तदेव पुत्रादयो न भवन्ति । वियुक्तानपि वचादरष्टमेव संगमयति । अतः अदृष्टमेव 
आत्मनः स्वस्य तत्वं वियोगसंयोगदुखघुखादिष्वव्यभिचारिकारणं यो वेद्‌ जानाति सन मुह्यति तस्मादिदानीं दुःख न भाव- 
नीयम्‌ । मृतानां वियुक्तानां चापि कालान्तरे मेकसम्भवात्‌ अस्माकमपि मेखो यथा जातस्तथा इति नन्दस्य दैवी वागेषा भावि- 
सूचिका ॥ ३० ॥ कए इति । वो युष्माकं युष्माभिः। शेते षष्ठी । वार्षिकः करो राज्ञे दत्तः वयं च दष्टाः 1 अतः कायस्य जातत्ादि्‌ 
स्थाने ङोभिनः कंसस्य समीपे भवद्धिधंनिकत्देन ख्यातेः बहुतिथं बहुकारं न स्थेयम्‌ । यतः गोञ्कलेऽपि उत्पाताः सन्ति । 
चोऽप्यर्थे !। ३१॥ इतीति । शौरिणा वसुदेवेनेव्येवं प्रोक्ताः नन्दादयो गोपास्तं वसुदेवमयुज्ञप्य षरषटवा अनड्युक्तेकरषयोजितेरनोभिः 
शकरटर्गोक्खं ययुः ।। ३२ ॥ 
इति श्रकृष्णसेवायंमन्विताथप्रकाणिकाम्‌ । गङ्धासहायो दशमपचमे निरमादिमाम्‌ । 
इति श्रीभागवते दशमेऽन्विता्थप्रकाशिकायां प्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ नि विरचितं निगृढायप्रकाराव्याख्यानम्‌ 

ते तव देवकी नाम सखीस्तस्याः पुत्राः अव्ररजा सर्वपुत्रेभ्यः कनिष्ठा ॥ २९॥ एवं दुःखमुद्धाग्य पुनस्तस्य शांतिमाह अदे 
ईश्वर प्ेरितसवप्रार्धकमेणि निष्ठा स्थितिर्यस्य सः अदनिष्ठः देहधनपुत्रादिञ्ुखदं अदृष्टं यावदस्ति तावदेदादयो भवंतो्यर्थः । 
अत एब अद्ष्टमेव परमं प्रधानं यस्य सः पुत्रादयः अृष्टेनेवोत्पद्यते अदषटेनेव नश्यन्ति चे्यर्थः। एवंभूतम्‌ अट्टम्‌ आत्मनो 
जीवात्मनः तत्तवं सुखदुःखप्राप्तौ कारणं यो वेद्‌ स न सुह्यति ॥ ३० ॥ राज्ञ कंसा वार्षिकः प्रदिवपदेयः । वो युस्माभिः बहुतिथं 
वहवः, तिथयो यस्मिन्‌ यथा तथा वहुदिनं न स्थेयम्‌ । ३५॥ अनुज्ञाप्य अनङ्ययक्तः वरी वदंयुक्तेः । अनोभिः शकटः ।। ३२ ॥ 

इति श्रीणुद्धैकांतधर्मप्रवत्तंकगुुराजेद्रशरीसहजानंदस्गमिणिष्यगोपाकानंदमुनिविरचिते निगूढायप्रकाणके 
श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कधव्याख्याने नंदवसुदेवसंगमो नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं वरिता भक्तमनो रञ्जन 

अथ नन्दो वसुदेवं सान्त्वयन्नाह द्वाभ्याम्‌ । अहो इति खेदे । हे वसुदेव, ते तव देवकीपुत्राः देवक्यां जाताः सुताः, कंसेन 
वहवः हताः 1 स्तेत्रजत्वशङ्कठग्रावरत्तये ते इ्युक्तम्‌ । एका, अवरजा पुत्रेभ्यः पश्चाञजःता, कन्या स्व्रय अवशिष्ट । सापि, दिवं 
गता ॥ २९ ॥ एवमनुशोच्याथ तत्त्वबोधेन समाधत्ते । नूनमिति ' यः अय परिद्रश्यमानः जनः, नून ध्रवं, अदृष्टे एव निष्ठा 
समापियंस्य मः, अद्र्टसमाप्रेरनुसमाप्तसुखदुःखादविक इ्यर्थः। अदृष्टमेव परमं यस्य सः, अदृ्टायत्तः सन्नित्यर्थः । अट्टम्‌ एव, 
आत्मनः तत्तवं वेद्‌ । सुखदुःखादिमचत्वमदृ्टमूलकभिति यो वेत्तीदयर्थः । सः, न मुद्यति । जीवक्ृतञ्चुभाञ्युभकमोदगुणमन्तस्थः सन्‌, 
खखदुःखादिरूपं फलं यः प्रयच्छति, सोऽन्तरात्मेहादष्टशब्देन बोध्यः । न तु कमंकालादिकं, कमोदो नां तदन्तराऽकिचित्करव्वादिति 
रहस्यम्‌ ।॥ ३० ॥ एवं विवेकोदुवोधकं नन्द्वचो निशम्य नन्दं प्रति प्रञ्ृतवक्तव्यमाह्‌ । कर इति । हे नन्द्‌, राज्ञे कताय, वार्षिकः 
प्रतिवषं देयः करः, दत्तः । प्रयोजनं नावरोपितमस्तीति भावः 1 चयं च दृष्टाः, अथेह, वो युष्माभिः, बहुतिथं वहुदिनं, न स्थेयम्‌ । 
पो हेखवर्थः । यत इटयर्थः। गोकृले, वहवः उत्पाताः, सन्तिः ॥ 3 व ॥ इतीति 1 इतीत्थं, शौरिणा वसुदेवेन, प्रोक्ताः, ते नन्दादयः 
गोपाः, तं वदेवं, अनुज्ञाप्याप्रच्छय, तं कंसं वा, अनङुद्धिवरृषभयुक्तान्यनडदुक्तानि तेः, अनोभिः शकटः, गोकु भ्रति, 
ययुजग्सुः ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीधर्मधुरध रश्रीधर्मात्मजग्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवीराचायंसूनुभगवत्प्रसादाचायविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्धागवतटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्धं पचमोऽध्यायः ।॥ ५ ॥ 


श्नीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
करो वा इति ‡ १०.५.३१. 
सत्कर्मस्वखिलेष्वपि प्रभवति प्रायोऽन्तरायोदयः तत्राणीशपदा परोक्षफखके योगे स्वस निश्चितः । 
तस्माद्रोुखरक्षणं मतिमताऽरिभ्यो विधेयं सदेत्याछोच्यानकटुन्दुभिखघु पुनयोनाय नन्दं जगो ॥ ९४ ॥ 
सह्य दुःखं तदचिर्यं बुद्धिमद्धिनंयज्ञेः, यस्माद्रे प्रभवति सुखं स्थास्नु ोकोत्तरं च । 
पुत्रत्राणोदितदितदशा देवकीजानिना तदुयुक्तोऽकारि प्रियविरहजक्डेशितानादरोऽसो ॥ १५॥ 
श्रो शाकल्प० ॥ 


इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने पञचमोऽध्यायः । ५॥ 
१०२ 
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८१८ . श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ५ श्छो. २९-२३२ 
करष्णभ्रिया 
अहो ! बड़ खेद एवं आश्चयं की बात हे देवकीजी से उत्पन्न आपके बहुत से पुत्र कस ने मार दिये । अन्तमं 
उत्पन्न हुई एक कन्या ही शेष थी वह्‌ भी स्वयमेव स्वयंखोक को चटी गई ॥ २९ ॥ निश्चय ही मनुष्यो की निष्ठा अवमे ही है। 
अथवा जीवमात्र अटरृषएटवश है । अदृष्ट ही सब जीवों का परम नियामक है । आत्मा का तत्त्व अच्टदीदे। जो इस कर्मरूप 
आत्मतत्त्व को जानता हे बह मोद में नदीं फसता लेक्रिन उसका मोह नष्ट हो जाता हे ॥ ३० ॥ श्री नन्दजीने कदा भया वसुदेव । 
आपने राजा को करतो देदिया। हम एक दूसरे से मिक भी ख्ये अव आपको मथुरा में बहत समय ठहरना नदीं चाहिये, 
क्योकि गोङ्कक मे उपद्रव हो रहे द । ३१॥ वसुदेवजी के वचन सुनकर नन्दजी आदि गोपोंने वेलां के गाडे जोड़े ओर 
वसुदेव जी से आज्ञा ठेकर गोद्कुर गये । ३२ ॥ 
इति पचमाध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 
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षष्ठो 3 
अथ ष्टव्यः 
इलोकाः श्रन्‌. उप. वंशस्थ इन्द्रवंशा बसंत उ. श्लो.श्र., उ.श्र., श्र.श्र, सं. इलो.श्र., सं. व्यो. श्रक्ष. 
ठट ३३ ७ १ १ र २ १६०० १२ ३७ १६४६ ५११ १ 


भ्रीश्चक उवाच 
नन्दः पथि वचः शौरेन स्पेति विचिन्तयन्‌ । हरिं जगाम चरणयुत्पातागमशङ्धितः ॥ १ ॥ 
कंसेन प्रेषिता धोरा पूतना बारुघातिनी । शिशेध्चार निष्नन्ती पुरग्रामव्रजादिषु ॥ २॥ 
न यत्र श्रवणादीनि रक्षोष्नानि खक्रमसु । षन्ति सात्वतां भत यातुधान्यः तत्र दि ॥ ३ ॥ 
सा खेचर्थेकरदोपेत्य ` पूतना नन्दगोङ्करम्‌ । “योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥ ४ ॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्वयः- नन्द्‌; पथि शोरेः वचः न सृषा इति चिन्तयन्‌ उत्पातागमशङ्कितः हरि शरणं जगाम ॥ १॥ कंसेन प्रेषिता 


घोरा वाठघातिनी पूतना पुरप्रामव्रजादिषु शिशून्‌ निघ्नन्ती चचार ॥ २॥ यत्र स्वकमसु रक्षोघ्नानि सास्वतां भकु; श्रवणादीनि न 
कुर्वन्ति तत्र हि यातुधान्यः च ॥ ३ ॥ कामचारिणी खेचरी सा एकदा मायया आत्मानं योपित्वा नन्द्गोङ्कुख प्राविशत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


पष्ठे सख्युगिरां नंदो ब्रजं गच्छन्मृतां पथि ॥। दृष्ट्वा तु राक्षसीं तस्या मृ्यु श्रुत्वाऽथ विस्मितः । १ ॥ 
करृष्णविषये शंकमानं राजानं भ्रत्यविषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयन्नाह । न यत्रेति । यत्र श्रीद्ष्णस्य श्रवणादीनि 
न संति तत्रेव तासां शक्तिः ।। साक्षात्तस्मिन्नव सति का शकेति भावः ॥ १-३ \! योपिच्वा वेपतो वरां नारीमिवात्माचं विधाय । 
नलु निखंउजा निर्विंशंक। च सती कथं परसद्मनि प्रविष्टेव्यत आदह । कामचारिणोति । नदि छामचारिणीष्विदं चिच्रमिव्य्थः ॥ ४॥ 


श्रोवशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 

सख्युर्बसुदेवस्य । तस्या राक्षस्याः ( ९ ) शोरेवसुदेवस्य । हरिं शरणं जगाम 1 दे दरे मम गृहे कश्चिदुसखातो न भवेखदि 

भवेत्तर्हि व्वसेवास्माकं रक्षक इति प्रार्थयामासेव्यर्थः । तव तुल्यः कोऽत्र विवेक्यस्ति । अतो मोहो नोचित इति भावः ॥ १॥ 
प्रहिता प्रेपिता निघ्नती मारयंती । तदुक्तं वेष्णवे “यस्मै यस्मै स्तनं रात्रं पूतना संप्रयच्छति 1 तस्य तस्य क्षणेनागं बाढकस्योप- 
ह॒न्यते ॥" इति । अ।दिना साथोदिग्रहः ॥२॥ ततम्रषणे राजशंकामपाञुदति अविषये मारणायगोचरे । सेव पूतनेव । बाहुभ्यां समुद्रं 
तरन्निवेति दष्टांतोऽत्र ध्येयः । यत्र यस्मिन्स्थाने । तत्रेव श्रीकरष्णश्रवणादिव्जितस्थान एव । तासां यातुधानी नाम्‌ 1 त्मिन्नैव श्रीकृष्ण 
एव । इति भाव इति । दष्राटृ्टकमेण्यपि वत्तमाना जना यत्र प्रवणादीनि कुवंति तत्रेव प्रभवंति शिमुत यत्र प्राधान्येन छुवंति तत्र न 
प्रभवंतोति किञुततरां यत्र कवल्येन कुवति किमुततमां साक्षदेव यत्र स प्रादुभूयास्त इति तासयम्‌ 1 यातुधानीपरदमनोपठश्चणम्‌ 

न तत्र दानवाः संति न पिशाचा न राक्षसाः । यक्षकिन्नरवेताखमूतप्रेतविनायकाः 1) यत्र देषो गृहे विष्णुः कौव्येते हि सदा सताम्‌ 
इति रामायणात्‌ । यत्र स्वकमघु यज्ञादिषु । सात्वतां भतुंह रेः । श्रवणादीनि नरा न कुवंति तत्र हि यातुधान्यः संती्यन्वयः 1 किंभूतानि 
रक्षोध्नानि रक्षआदिनिवतेकानि । यद्वा-स्विव्यन्यय शोभनेर्थे ए४थगेव पदं यत्र रक्षोघ्नानि सासतां मन्त : श्रवणादीनि न तच्रेव 
यातुधान्यः स्वकमं मारणादिरूपम्‌ । सुशोभनं कुवतीत्यन्वयः ।\ ३ ॥ सा या प्रपिता खेचरी वकरो ! “अहो वकीय किङ काख्क्रूटम्‌ 
व्यच श्रवणात्‌ नारीणां हि परगरहप्रवेशे छडजाशंके भवतस्तस्यास्ते कथं नेति शकते--नन्विति । कामेनेच्छया चरितु शीख्मस्या 
इति कामचारिणी । स्वेच्छानुरूपवपुःकरणसमथौ । योषित्वा योषयित्वा णिञ्छापस्त्वापः। निजसोदर्येण सबजनान्मोहयित्वा 
गरहा तःपुरादिषु सहसा प्रवेष्टमिति भावः 1 यद्यपि जगन्मोहिनी मायापि तत्‌ सिद्धभक्तान्मोहयितुं न क्षमा तथापि छष्णलीखाशोभा- 


सिद्धयर्थे द्रजाल्किमायेन तानपि पूतनादिमाया भगवदिच्छया सोहयतीति भावः। इत्यथं इति स्वच्छदेष्िदमेवोचितमिति भावः 
“गोपित्वा' इति पाठे विधायेत्यथः ॥ ४ ॥ 


१. प्रहिता-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. गिरि. भक्त. । २. पुरग्रामाकरादिषु-इति कस्यचित्‌ । २. धानाश्च-इति कस्यचित्‌ । 
४. दोत्पत्य-जीव. विश्व. । ५. गोपित्वा-इति क्वचित्‌ । 
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८२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु.अ. ६ श्छो. १-४ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 


पथि विचिन्तयन्‌ हरि सर्वभयं निजेष्टदेवत्वेन सर्वशरणमपि विशेपतः स्वपुत्रमङ्गला्थं मनसा शरणं जगाम । यद्रा 
न मृषेत्यतो हेतोहरिं मनोहरं स्वदुतं पथि वि शेपतश्िन्तयन्‌ न जनि तत्र कि वृत्तमस्तीति तत्र चिन्तां कुर्वन्‌ शरणं निजगृहं जगाम 
गच्छन्नभून्‌ ॥ १॥ अथ ब्रजवृत्तमाह- तत्र च यद्यपि पव. तन्मन्त्रिभिऋ'षीणामेव हिंसा निश्चिता तथाप्यतिभीतेन कंसेन तु 
परस्+रयेवो पायोऽयमिति प्रथमं तामनङ्गीछत्य साक्षादूबाट्िंसेवालुमतेव्यभिप्रव्याह, कंसेनेति । प्रहिता प्रागेव नियुक्ता यतो घोरा 
बाखघातिनी च अत एव नितरां घ्नन्ती घ्नती दु्धिषस्तनदानेन सद्यो मारयन्ती तथा च श्रीविष्णुपुराणे “यस्मे यस्मे स्तनं रात्रौ 
पूतना सम्प्रयच्छति । तस्य तस्य क्चणेनाङ्गं वाखकस्योपहन्यते” इति। आकरः रत्नाद्यसत्तिस्थानं भ्रामं व्रजेति वा पाटः आदि. 
शब्दात्‌ साथीदयश्च ॥ २ ॥ शिशून्‌ निघ्नन्ती पुरादिषु चचार इत्युक्तम्‌ । ननु, तदहि श्रीनन्द्ब्रजवाखानां दन्त का वात्त 
इत्यपेक्षायामाह--नेति । स्वकर्मसु यज्ञादिषु तत्सादुगुण्याथोन्यपि यत्र श्रवणादीनि न कुर्वन्ति किम्पुनः स्वप्रधानानी्यर्थः। 
सात्वतानां भक्तानां भतुरिति तेषामपि श्रवणादिभिस्ता नश्यन्ति किम्पुनस्तस्येव्यर्थः । त्वर्थे चकारोऽनुक्तसमुच्ये वा अन्ये च 
दृष्टा हि एव तव्रेव भ्रभवन्तीति शेषः । यद्वा किन्तद्‌ नोंतनाः सर्वे शि शवस्तया बत हताः तत्राह, नेति । पूर्ववदर्थः अन्ये च भगव- 
द्विसुखाः कसपक्षीयाः ये तेषां वाखाः श्रीभगवता तद्‌ द्वारंव भातिता इति भावः । इति कसस्य मोढ्य दशितम्‌ । तदेवं तेन साक्षा- 
द्धि) छठतेऽपि तादशदुष्टगमनं निखिटलोकानन्दक-श्रीभगवद्धीखाविशेपसम्पच्यथं तथा तारृशदे तुक्रोत्पातश्च तञ्जनन्यादीनां 
तद्धिषयकम्रेमविशेषवद्धंनाथं तदोयस्वर साजुसारिखोलाशक्त्येव सम्पाद्यत इति भावः । छीलानाम्नी शक्तिश्च श्रीभूटीठेति मुख्य- 
शक्तित्रये श्रीवेङ्कण्ठे पाद्योत्तरखण्डादिप्रसिद्धा सेव पाद्य कातिकमादात्म्यादो तुखसीत्वेन बृन्दाव्वेन च वण्यंत इति श्रीदरष्णलीलायां 
बन्दारूपैव सा ज्ञया यदधिष्ठानं बरन्दावनमिति ॥ ३ ॥ एकदा रात्राविति पराशरवेशम्पायनौ, उत्पव्याकाशमार्गेणागव्य उपेव्येति 
पाटः कचित्‌ यतः खेचरी सा घोरास्वादेव योषिस्वेति अच्र योपितं करोतीति णिचि टिखोपे क्त्वाप्रस्यये योपायित्वेति वक्तव्ये 


णिचो खोप आषंः॥ ४॥ 
भीमज्जीवगोस्वाभिकृता बृहद्वष्णवतोषिणो 


पथि विचिन्तयन्‌ हरिं सर्व्वभयहरं भगवन्तं शरणं जगाम । भगवन्‌ । रक्ष रक्तेत्यातस्यो जगाद्‌, हृदा प्रा्थयामासेति बा, 
नित्यं श्रीकरष्णत्रियत्वेन सद्‌ा तन्मयत्वेन । सदा तन्मयस्यापि तस्य॒ विशोपतस्तदानीं तदथं भ। गवतवय्येरात्तच्छरणगमनमु्पात- 
निवृत्तये वैष्णवा भगवन्तमेव शरणं गच्छेयुनं चान्यत्‌ किमपि छुय्युरिति साधुवगंशिक्षणार्थमिव, वस्तुतस्तु स्नेहभरस्य स्वभावत 
एवेति । यद्वा, न सषेत्यतो हेतो्हरिं मनोहरं स्वघुतं पथि विशेषतश्चिन्तयन्‌-न जाने तत्र किं वृत्तमस्तीव्यादिचिन्तां तदथं कुर्व्वन्‌ 
शरणं निजग्रहं जगाम गच्छन्नभरूत ॥ १॥ प्रहिता प्रागेष नियुक्ता, यतो घोरा वाङघातिनौ च; अतएव नितरां घ्नन्ती घ्नती 
दुर्खिषस्तनदानेन सयो मारयन्ती । तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ।५।८ )--"यस्मै यस्मै स्तनं रात्रो पूतना सप्रयच्छति । तस्य तस्य 
क्षणेनांगं वाख्कस्येह हन्यते ॥ इति। आकरो रतनाद्युखत्तिस्थानम्‌, आदिशब्दात्‌ साथोद्यः, पुरादीनां यथोत्तरं गृदादि- 
सत्तापेश्चया न्यूनत्वम्‌ ; पाठान्तरेऽपि तथेवार्थः ॥ २ ॥ शि्न्नि्न्ती पुरादिषु चचारेद्युक्तम्‌ । ननु तरि श्रीनन्दत्रजवालानां हन्त ! 
का वात्तव्यपेश्चायामाह- नेति। आदिशब्दात्‌ कीत्तंन-स्मरणादीनि स्वकर्म्मस्वपि सादूशुण्याथं तेषु तेषामवश्यापेक्ष्यत्वात्‌। 
सात्वतां भक्तानां भत्तः पत्युरिति श्रवणादिपराणां रक्षा तस्यावश्य कृत्वेति; यद्वा, सात्वतानां यादवानां निजाशेषेश्वय्यप्रकटनार्थं 
यदुङ्कटेऽवती णस्य तस्य श्रवणादिस्थाने दुष्टभ्रवेशो न सम्भवतीति भावः । त्वर्थे चकारोऽनुक्तसमु्ये वा; अन्ये च दुष्टाः । हि-- 
एव, तत्रैव । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तरिं किं तदानीन्तनाः स्वे शिशवस्तया वत हताः ? तत्राह- नेति । भगवच्छुवणादि- 
स्थानवर्सिनो वाटकाः सब्वं कुशलिन इत्यर्थः । तदथं तदानीं श्रीभगवद्वतारेण सन्वंत्र॒तच्छुवणादिभक्तिप्रवच्या तत्काटीनवाखक- 
कुट्टन नाशक्तस्ततश्च निऽनन्तीति निहन्तमित्यर्थः । अथवा, यत्र भगवतः श्रवणादीनि वत्तन्ते, तत्रापि राक्षस्यो न सन्ति; श्रीनन्द्‌- 
गोक्के च साक्षाद्त्तंमाने तस्मिन्‌ यत्तव्यास्तत्रागमनम्‌, तत्‌. केनापि भाग्योदृ्ेन श्रीमगवन्माहत्म्यवि शेषञ्ृतेनेवेति भावः| 
अतएवात्र बक्ष्यते ८ ७ म श्डो० ; यदच्छयेति ॥ ३ ॥ एकदा षष्ठदिन इति छोकप्रलिद्धेष्तत्रापि रात्राविति श्रोपराशर वैशम्पायन । 
उत्पत्याकाशमार्गेणागत्योपेत्येति पाठः कचित्‌ , यतः खेचरी सा घोरात्वादेव योपित्वा ॥ ४॥ 

भसुददानसु रिङकृतल्लुकपक्षोयम्‌ 
सात्वताम्‌ एकान्तिनां भतत भगवतः ॥ १-३ ॥ गोपिता तिरोधाय योपित्वेतिं पाठे योषित्वं कृत्वेत्यथंः ॥ ४-५॥ 
भीमद्वीरराघधवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 


अथ रजं भ्रति नन्दगमनास्पूवंमेव तत्र वसुदेवसूचितोत्पातं भगवता तन्निहरणप्रकारं निह्॑तवतस्तस्य रक्षाविधानप्रकार- 
ब्वाह-नन्द इत्यादिना । वावन्नन्दाद्य इत्यतः प्राक्तनेन भ्रन्थेन, यदा नन्द इति, यदा नन्द्‌ः पथि रातः.न तु ब्रजङ्गतः तदा स 
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स्व॑. १० पू. भ. ६ श्छो. १-४ ] अनेकन्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ८२१ 


शौरेर्वसुदेवस्य वचो न मृषा किन्तु तथ्यमेव स्यादिति चिन्तयन्नुत्पातागममुसखातोपनिपातसंभावनामाशङ्कितः । यद्वा पथ्युलखातागमा- 
द्रा पक्षिचलना दिूपात्‌ व्रजे कच्विदुषद्रवं संभाव्य हरिं स्वाराध्यदेवं शरणं जगाम रक्षणोपायत्वे नाच्यवस्यत्‌ ॥ ५॥ तदा नन्दरागम- 
नाप्पूवंमेव कं तेन प्रहिता प्रेषिता बाख्घातिनी पूतनाख्या राक्षसो तत्र पुरादिषु शिशून्‌ निध्नन्ती सती चचार ॥ २ ॥ कृष्णोऽपि 
तत्छृतः कथचिदुपद्रथो बभूव किम्‌ ? इत्याशङ्का तावन्निराह नेति । साद्वतामेकान्तिनां भक्तानां भतुंमगवतः श्रवणादीनि गुणश्रवण- 
कीतनादीनि कथम्भूतानि रक्षोध्नानि यत्र देशो स्वकर्मसु स्वस्वन्यापारेषु सलस्वपि न कुवन्ति जनास्तत्रेव हि यातुधान्यः राक्षुस्यः न 
श्रवणादिककृजनाधिष्ठिनदेश्ते कि पुनस्साक्षाद्भगवद्धिष्ठितदेश इति भावः ॥ ३ ॥ सा पूतना खेचरो कदाचिद्रोककुकसमीपमे्य मायया 
आश्चर्यवेषेणात्मानं गोपित्वा स्वासाधारणहूपं तितेभाग्य तत्साम्यं सूचयन्विशिनष्टि-क्रामं यथेष्टङूपपसिप्रहेण चरतीति तथा 
प्राविशत्‌ गोकुलं प्राविशत्‌ योपित्वेति पाठे माययाभिमतरूपपरि ग्रहोपयुक्तंश्वयंशक्त्यात्मानं योपित्वा योपिद्रूपं छृलेत्यर्थः ॥ £ ॥ 


श्रो विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


गुणश्रवणवत्‌ पराक्रमश्रवणमपि ज्ञानसाधनमिति प्रतिप।दृयति-पूतनावधटक्षणं तचरित्रमस्मिन्नध्याये तत्रोसातपरिद्ारे 
नारायणशरणप्राप्त्या भवतीत्याशयेनाह-नन्द्‌ इति ।१॥ प्रहिता प्रेषिता पुरं राजमन्दिरं नानाजनाधिवासो ग्रामः त्रजो गोङ्कलम्‌ ॥२॥ 
यातुधान्यः राक्षस्यः सासखतां भतुः श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि इतरेषामिति गोषः । न सन्ति साक्षाल्छृष्णो यत्र वसति तत्र का शङ्केति 
भावः] ३॥ गोपिल्वा पिधाय ।॥ ४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा.भकृतः कमसन्दभः 


न यत्रेति । ततो यथा कथच्िद्धगबत्सम्बन्धविनाभूतानां देस्यस्वभावानामेव वालं नती भगवतस्तादशटीङेच्छययेव 
„क € 9 क ( पित्वे च 
श्री गोले प्रवेशसमथौऽभूदित्यागतं तत एव वल्गुस्मितापाङ्गेव्यादि च योपित्वेति तत्करोतीति णिचि क्तिरूपं टेर्छपात्‌ ॥ ३ ॥ 
एतत्त गोपग्रयुञ्यमानदिग्रवाङभियेति ज्ञेयं कामच।रिणो अव्याहतगमनापि ॥ ४-५ ॥ 


श्नोमज्जीवग)स्वामिकृतः बुहतक्रमसन्दभः 


अथ योगमायामुखतः ( भा० १०।४।१२ ) “क्रि मया हतया मन्द्‌ जातः कापि तवान्तकः इति श्रुत्वा नववाठक- 
वधार्थं पूतना नाम राक्षसी कंसेन प्रहितेति तसरस्तावमाह्‌--कसेन प्रहितेत्यादि । बाटघातिनीति ताच्छीलिको णिनिः। शिशून्‌ 
निऽ्नन्तीति तुमर्थे शप्रत्ययः, शिशून्‌ हन्तुमिव्यर्थः । पुरप्रामादिषु-चचारेति तादृशानां शिशूनामन्वेषणाय, न तु कपि शिशून्‌ 
जघान । अन्यथा भगवच्छते निरपराधानां वाखानां हननं भगवतो निदंयत्वाभिव्यल्जकं स्यात्‌, सवीन्तयोभिना तेन तथा न 
कारितम्‌ , वस्तुतस्तु तदानीं श्रीद्ृष्णे प्रादुभूति सर्वत्रैव श्रीकृष्णवातोरूपं मङ्गरं सच्चरितमिति ॥ १-> \। त्रापि तस्याः प्रायल्भ्यं 


नाभूदिति बोधयितुमाह, न यत्न श्रवणादीनीस्यादि । सात्वतां भमत्तु : श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि न यत्र तत्रेव यातुधान्य इति 
पूवीर्थपरिपोषः।। ४-६ ॥ 


श्रीनाथचक्र्वातिपादविरचिता च॑तन्यमतमञ्ज्‌षा 


शिशु श्चचार निघ्नन्तीत्यादि । शिशून्‌ निघ्नन्तीति ताच्छील्यार्थे शर, शिश्युहननशीकेति भावः । पुरभ्रामाकरादिषु 
चचार, तादृशशिशूनामन्वेषणेनेव्यर्थः । अन्यथा भगवत्कृते निरपराधानां शिशूनां निरर्थकं हननं भगवतः करुणाग्यञ्जकं न 
स्यात्‌ 1 यद्धा, शिशून्‌ निष्नन्तीति निहनिष्यती पुरप्रामादिषु चचार ॥ १-२॥ तेषां विशेषपमाह-न यत्र श्रवणादीनि, यत्न 
पुरप्रामादिषु श्रवणादीनि न सन्ति, तत्र विचचारेस्यर्थः । यत्र च स्वयमेवावतीणेः, तत्र चरणे मरणमेवाभूदिति भावः ॥ ४-६॥ 


श्रीमदविहवनाथचक्रव तिक्ता साराथद शशिनी 


““पष्ठे सौरूष्यकारूप्ये जीवन्प्रततनोरिह । निवंण्योक्तिः पूतनायाः दाहो नन्दस्य चागमः” ॥ 


श्रीकरष्णविषये शङ्कमानं राजानम्प्रति विषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयन्नाह-नेति। यत्र पुरादिषु सात्वतां भतुः 
श्रवणादीनि दष्टाृष्टफलेषु स्वकर्मस्वपि वर्वमाना जना न कुर्वन्ति तत्रैव यातुधान्यः प्रभवन्तीति शेषः । किंमत यत्र प्राधान्येन 
कुर्व्वन्ति तत्र न प्रभवन्तीति किञुततरां यत्र कवल्येन कुवन्ति कियुततमां साक्षादेव यत्र स प्रादुभूयास्त इति भावः ।। १-३ ॥ तदपि 
पूतनावधटीखाया आवश्यकत्वाह्लीडाशक्तिप्ररणवशादेव गत्युना निमन्ञ्यमाणेव मत्त गोकुरं जगामेत्याह--सेति।! एकदा रात्रौ 
आकाशमुखस्य गोकु प्रविश्य माययात्मानं योषित्वा योषितं छृत्वा णिञ्छोप आकषः । सोन्दर्य्येण सवंजनान्‌ मोहयित्वा 
गृहान्तःपुरादिषु सहसा प्रवेष्टुमिति भावः । यद्यपि जगन्मोहिनी भगवन्मायापि तान्‌ सिद्धभक्तान्मोहयितुः नोत्सहते तदपि 
छृष्णलीखाशोभासिद्ध.यर्थम्‌ एेन्द्रनाछ्किमायेव तानपि पूतनादिमाया मोहयति-भगवदिच्छाबशादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


८२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ६ श्छो, १-४ 


श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
षष्टाध्याये यन्निमित्तायदुक्तं नेह स्थेयं बहुतिथं सन्प्युत्पाताश्च गोकुले इति तत्र पूतनावधादिकमुच्यते नन्द्‌ इति ॥ १-२॥ 
नन्दगोकुले विघ्नं कतु प्रवृत्ताया अपि तस्या न किच्िच्छामथ्यंमित्याह--यत्र सात्वतां भतुः श्रीकृष्णस्य रक्षोघ्नानि श्रवणादीनि 
शरवणकीतेनस्म्रणादीनि न सन्ति तत्र यातुधान्यः स्वकर्मसु कुवन्ति ॥ ३ ॥ अतो नन्दगोकुल प्राप्य तया न किच्िदपच्तं किन्तु 
स्वयमेव विनष्टेव्याह-सेत्यादिना । आत्मानं मायया स्वविचित्रविद्यया योषित्वा वकीरूपमन्तधीय वरनारीरूप त्वा ॥ ४॥ 


श्रीबलदेववियाभूवणङृता वेष्णवानन्दिनी 


ॐ नमः । षष्ठे शौरेगिरा नन्दो व्रजं गच्छन्‌ मृतां पथि । विलोक्य पुतनां तस्या मृत्यु श्रुत्वा च विस्मितः ॥ 
शोरेर्वष्ो न मृषेति तस्य राजर्षित्वादितिभावः । हरि स्वसेवां नारायणम्‌ ॥१-२।। नन्द्वाठे जातशङ्क' परीक्षितं प्र्यविपये 
चत्ता सेव विनङ्क्ष्यतीति द्योतयन्नाह न यत्रेति । यत्र पुरादिषु सातां भतुः कृष्णस्य श्रवणादीनि दृष्टादष्टफटेपु कर्मसु वत्त॑माना 
जना न कुर्वन्ति तत्रेव यातुधान्यः प्रभवन्ति कीटेशानीत्याहं रक्षोघ्नानीति नन्दगृहे सख एव साक्षाद्रर्तते तत्र करं तच्छृद्कयेति ॥ ३॥ 
यद्यपि व्रजे तस्या न प्रभावस्तथापि तद्वधलीलायाः कार्यंलवाह्ठीढाशक्तिभ्रवत्तंनान्रल्युना निमन्तरितेव सा मतु तत्र प्रपित्याह्‌ सेति। 
सा पूतना एकदा निशि खमुसत्य नन्द्गोकुढघुपेत्य माययात्मानं योषित्वा वरां यं विधाय भवनमध्यं प्राविशत्‌ ताद्शतां विना 
तत्र प्रवेशो न स्यादिति भावः। नन्वेवं कतु कथं शक्नोति तत्राह कामचारिणी अतिमायाविनीव्यर्थः।। ४॥ 


भ्रीपांधरीनारायणाचायंङृतो विरोधोद्धारः 


॥ हरिः ॐ ॥ अत्रोपगमम्रवेशार्थकयोल्यवंतक्रिययोर्गो्करेककर्मत्वांगीकारे उपगमं चिना प्रवेशानुपपचच्याऽर्थतस्तस्सिद्धौ 
पुनस्तद्‌ रहणस्य व्यर्थत्वमतोऽर्थातरमुच्यते । कंसेन प्रहिता घोरा पृतनेव्यादिना पृतनायाः प्रकृतत्वेन माह्यव्वेऽपि परोश्चतया 
तच्छब्देन वचनात्‌ । या पूवं तुबुरोः संगता कुवेराच्छापं प्राप्ता सोवंशीव्यर्थः । खेचरी स्वर्वेश्या उवंशीमुखा इव्युक्तांतरिश्चचारिणी । 
यद्ध । “आत्मन आकाशः संभूतः इति श्रव्या आत्माख्य नरजातत्वान्नारशब्द्‌ः खवाची स आकाशोऽयनं मार्गो यस्य स नारायणः 
खेचरशब्दवाच्यः । तत्संवंधित्वात्वचरो उवंशी तप्पुत्रीत्वेन प्रसिद्धः एकदा कुवेरशापावाप्त्यनंतरकाले । पूतनानद्गोकृटमिस्येकं 
पदम्‌ । पूतनायाः पूवताटकरायाः । आनंदा; } आनंद्नाम ते छोका इति श्रतेः । दुशखकारकाः । या गावः इन्द्रियाणि । तासाम्‌ । कु 
आश्चयं । खाति स्वीकरोति । तं पृतनादेहम्‌ । गौः स्वग इत्यारभ्य भूगवादिषु योषितीति विच्च; । गोचरा कः प्रथिवीत्यमरः । छा 
आदाने इति धातुश्च ॥ उपेद्य । आविश्य ॥ आत्मानम्‌ । आदत्तं पूतनादेहम्‌ ॥ मायया । मोदकशक्त्या ॥ रोपित्वा । आच्छाद्य ॥ 
कामचारिणी । कामं गोपानां मन्मथं चारयति प्रवतंयव्यात्मनीति तथाभूता सती प्राविशत्‌ । प्रायेण यमुनातटे वद्मनिर्भितं गृहमिति 
शेषः । तदुक्तं । सा ताटकाचोवंशीं संप्रविष्टा छृष्णावज्ञानान्निरयं संजगाम । सा तूवंशी कृष्णभुक्तस्तनेन पूता स्वगं प्रययौ तरक्षणेन । 
सा तंबुरोः संगत आविवेश रक्षस्तु श।पतो वित्तपस्य । कृष्णस्पशौच्छद्धरूपा पुनदिवं ययं । तुष्टे किमटभ्यं रमेशो । इति तास्- 
निणये । विवेश नदस्य गृहं जहदनं प्राति हि मार्गे रचितं प्रयाणे। तीरे भगिन्थास्तु यमस्य वस्नगृहे शयानं पुरुपोत्तमं 


तमिति च ।॥ ४॥ 
श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


हरिः ॐ ॥ यदर्थमत्य्थमर्थितः प्रादुरभूद्धगवान्भुवि तं पराक्रममङक्रूरयामास कमारः पूतनामारणेनेतीरयस्तत्रोत्पातपातो 
न नारायणशरणयानं विना भविष्यति वसुदेवश्च न विततथकथन इति तं मनसा स्मरन्परमपुरुषं जगाम त्रजमिव्यादो वदृति। 
नन्द इति । उत्पातानामागम एष्यस्तेन शङ्कितो हरिं सवोरिष्टदरं शरणं जगाम । शरणं यातः सजञ्छरणं स्वगोकुटगरहं च जगामेत्या- 
बृत्त्याऽन्वयः ॥ १॥ प्रहिता प्रेषिता पुराणि राजावासस्थानानि भामो बहुजनाकीर्णों व्रजो गोकुरमेतद्‌ादिषु । वाङघातिनीति 
नोपटक्षणमित्याचष्टे । शिशुज्निघ्नन्ती चचारेति॥ २॥ शङ्का तत्रासम्भाविता किमुतेति भावेनाह । नेति । सात्त्वतां भागवतानां 
यादवानां वा भु; स्वामिनः ष्णस्य तत्कथाया रक्षोघ्नानि रक्षांसि हऽनन्तीति तानि स्वकर्मसु श्रवणादीनि न कर्वन्ति । तत्र यातु- 
धान्यः स्वकर्मस्वित्यावतंते प्रवर्तन्त इति शेषः। कुर्वन्ति स्वकायंमिति वा शेषः । यच्चरितचरितश्रवणास्तत्र तत्पीडा यदा तदा साक्षच्छी- 
वासावासे प्रादुभूतानि कथं भवेयुरायातानि तन्मारक्रतया स्वश्यात्पर तेनेंवानीतानीति कतुं किं शक्तानि नक्तं चयोदीनीवि 
ताप्यम्‌ ॥ ३ ॥ खेचरी राक्षुस्यात्मानं मायया गोपित्वाऽऽच्छायय कामचारिणी कामं चरतीति सा तथा नन्दृगोकुङ प्राविशत्‌ । 
आनन्द गोक्कखमिति पदद्वयम्‌ । मायया करणेन गवां तत्रत्यजननेत्राणां ककं समूहं याऽऽनन्दं बवन्ध सा प्राविशदित्यप्यन्वयः । 


अत एव सेति ुखम्नम्‌ ॥ ४ ॥ 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


स्कं. १० पू. अ. ६ श्खो. २-४ |] अनेकन्याख्यासमलङ्छृतम्‌ 


श्नोसुबो धिनो 


चरित्र मद्भुतं शास्त्रे छोकेपि भगवत्कृतम्‌ । पूततासुपयःपानं षष्ठे रक्षा निरूप्यते ।॥ १॥ 
एकं कार्यं भगवतो वह्वर्थानां तु साधकम्‌ । अतो दृष्टवघो रक्षा वालकानां ततः कृता ॥ २ ॥ 
वीर्यं भगवतो वर्ण्यं मायया भगवत्कृतम्‌ । दुःखं तस्मात्‌ तु मुक्तं हि निरोधोक्तनं दूषणम्‌ 1 ३ ॥ 
भयं निवर्त्यं वीर्येण द्विविधं बाह्यमान्तरम्‌ 1 आन्तरं शब्दजं बाह्यं परूतनाजनितं तथा ।। ४ ॥ 


८२३ 


प्रथमं वाक्यादुसपन्नमन्तभंयं भगवरस्मरणेन नाश्यत इत्याह नन्द इति, श्रवणमात्रेणेव भयाज्निगंता मध्ये गन्तुमप्यशच्ता 
वाक्यं विचारितवन्तः किमस्माकं भयं कंसकृतं भविष्यतीति ततो निगंमनार्थमुक्तमाहोसित्दू यथाश्रुतमेव गोकुटे भयमस्तीति 
तद्वाक्यं विचायौन्यार्थमपि वाधितार्थं वदन्ती भवतीति निश्चित्य निणंयमाह शौरेवचो मृषा न भवतीतीममर्थं विशेषेण चिन्तयन्‌ 
पथि कायौन्तराभावान्निश्चिन्ततया तमेवार्थं विचारयन्‌ हृदयेनापि संवादं प्राप्य भयनिवृच्यर्थं हरि शरणं जगाम, "सन्ती! तिवचनं 
न विचारित, अन्यथा जीवनमेव न स्यात्‌ , किन्तु शङ्कामाच्रं जातं, तदप्युस्पातागमनस्य, कदाचिदुत्पात आगच्छेदिति न त्वागत 


इति नापि निश्चयस्तदाहोत्पातागमशडः कित इति, उत्पातागमाथं शङ्कं प्राप्तः, एवंसन्देहकरणं मगवचरित्रं वस्तुतस्तु यदा वदेव 
आह तदव पुतना गोकृठे समागता ।। १॥ 


एवमान्तरं भयं निवस्य बाह्य भगवान्‌ निवर्तयतीति प्रथमतो भयप्राप्रिंमाद कंसेनेति सार्परष्टमिः, प्रथमतः सामान्य- 
तस्तस्याः सर्वोपिद्रवकढरेखमाह यततो मारणायेति, कंसेन प्रेषिता शिशन्‌ निष्नन्ती चचारेतिसम्बरन्धः, ईधरभ्रेपित।याः कार्यमावश्यकं 
सिया वालेषु स्नेदो भवतीति कथं प्रेपणमितिचेत्‌ तत्राह घोरेति, जन्मादिसंस्कारेण संस्कृतान्‌ वैदिककर्मणा सम्बद्धास्तत्तद्ृधिष्ठावर- 
देवतादिरक्षितान्‌ कथं मारयतीर्यत आह पुतनेति, पूतानि नयतीति पुतना, पुरुषानप्युत नयतीति वा, अतोतिव्रिष्ठा, सबौनेव 
मारयतु शक्ता, ननूक्तं देवादीनां रक्षं कृखं तत्राह बालघातिनीति, यथा देवानां रक्चणसामथ्यं तथा तस्या वाख्घातक्रत्वं, भगवता 
तथेव निप्पादिता, अत एव शिशू स्त्रि वपेभूवौन्‌ निष्नन्तो चचार, यदि भक्षयेत्‌ तदाल्पेनापि निवृत्ता भवेत्‌, किन्तु वाल्कानां 
प्राणान्‌ पीत्वा पीत्वा गच्छति, त्रिगुणेष्वपि स्थानेषु तस्या अभ्रतिघात इति पुरेष्‌ सात्त्विकेषु प्रामेषु राजसेषु ब्रजेषु तामसेषु च 
विद्यमाना शिन्‌ मारयन्ती तदेकप्रयोजना चचार, श्रादिशब्दैन खेटखवेटवादीष्वपि ॥ २ ॥ नन्वेवं सति पू्मपि कोपि 
वालक्रस्तदापि न जीवेदत आह्‌ न यत्रेति, यत्र सात्वतां भतु भगवतो देवादिपोपक्रस्य श्रवणादीनि नवविधानि षड़विधानि 
वा तत्रापि रक्षोघ्नानि बा येगुणे राक्षसा एव हन्यन्ते यथा रघुनाथचरित्राणि ताटकादिमारणरूपाणि, स्वकर्मसु रक्षककर्मसु 
स्वधर्मेषु वा “स्वशब्देनाधर्मशाखाः सवौ एव निवारिताः, तत्र तु भवन्त्येव यातुधान्यः, तदीया बा ते, “धयस्य स्परत्या चे'?ति- 
वाक्यात्‌ स्वधम भगवच्छुवणाद्यभावे पूणौ एव न भवन्ति, रक्षांसि सवत्र देशादिपु तिष्ठन्ति, अत॒ एवा““पहता असुरा” इ्यादि- 
मन्त्राः, अत एव रक्षसां पूवं तत्र सम्बन्धात्‌ तत्सम्बन्धेन यातुधान्यः समायान्ति, यातुधानसम्बन्धी यत्रकूच्रचिदिति सर्वत्र 
तत्तसस्वामिनिराकरणसमथौः, युक्तन्चायमर्थः, भचट्षु विद्यमानेषु स्रीणां गतिरवाधिता भवतीति, रक्षोमारकेरेव रक्षोनिव्ृत्तियंथा 
वायुवशाद्‌ दीपे गच्छति तेखेन न प्रतीकार स्तथा रक्षोघ्नव्यतिरिक्तेनं प्रतीकारः, मंत्राणां तु स्वाध्यायपोषितानामेवापहतपाप्मत्वाद्‌ 
“अग्नि वे जात" मिल्युपाख्यानेपहतपाप्मसवं तस्येव निरूपितं, मयौदायामाधिद्‌ विकाध्यास्मिकाधिभौतिकेपूत्तरसुत्तरं वलीयः सपेक्षु- 
सामथ्याच्च तदधिष्ठावृदेवताम्रेरणेन परस्मिन्‌ फर्जननसामथ्यीत्‌ , भगवांस्तु सवगतः, भक्तिमांश्च स्वप्राकस्यार्थं विशेषेण हेतुः 
कृतः, अतः सात्वतामेव भतु': श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि भवन्ति, आगन्तुकेरागन्तुकानामेव निवारकत्वं न तु सहजानां, एवं 
प्रवख्दु वंखमावे वाध्यवाधकभाव उचित्तः, अनेनाप्रे श्रोतुः शङ्कापि निवारिता, बणोश्रमधर्मवत्त्वेन स्वमाच्रसम्बन्धिषु न तु 
भगवदर्थकेषु कर्मसु यत्र भगवन्नामश्रवणेनेव रक्षोनिव्रृत्तिस्तत्र साक्षाद्भगवति विद्यमाने का चिन्तेति, एतदर्थमेव स्वपदम्‌ ।॥ ३॥ 
एवं तस्याः सर्वोपद्रवकेतवं सूपपत्तिकमुपपाद्य गोकुटेपि तस्यां समागमनमाह सा खेचरीति, एकदेति यस्मिन्‌ कले देवादीनां न 
सम्बन्धः, श्राश्टेषानक्षत्रे चिषधवटिकायां मुस्युयोगे भूमिष्ठे भगवति, भूमिः सवेदेवरक्षितेति कथं तस्या आगमनमित्याशङ्कथ!ह 
खेचरीति, तद्धर्मवत्तवेन प्रतिपादितं वेकृण्ठादेरागतस्य मयोदानाशकत्वबोधनाथं, नन्दस्य गोकुलमिति, नन्दे विद्यमाने गोषु 
वागन्तु' न शक्लुयात्‌ , उभयोरपि तत्राभावात्‌ समागतेति, आदौ निकटे समागत्य यत्र स्थिता माया प्रवेशे कृतवती तत्र स्थिर्वा 
ततोग्रे गमनासामथ्योत्‌ स्वस्येष्टदेवतां मायारूपं भगवन्तं ध्यातवती तदा भगवान्‌ मायारूपस्तां सखरीरूपां यशोदादितुल्यां कृतवान्‌ 
“मायेत्यसुरा” इति श्रुतेः “तद्ध नान्‌ भूस्वावती'ति च, तदाहोपेत्यात्मानं माययो योषित्वेति, अत्मानं योषितं केत्यर्थः, 
तद्‌ प्राविक्ञत्‌ , ननु तथाप्यज्ञाता खरी कथं प्रवेशं प्राप्तवतीति तत्राह कामचारिणीति, कामं यथेच्छं चरतीति तथा, प्रवेशे तरुणीरूपं 


कृतवतीति पुरुषा न निवारयिष्यन्ती तिनिश्चयः, यत्रयत्र कामप्रवेशस्तत्नतत्र प्रवेष्टुं शक्तेति, अतो यथा मतिमति काम उद्विक्तेवा 
प्राणिनामन्धस्वमेवं तस्यमपीर्युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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८स् भ्रीमद्धारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. ६ श्लो. ९-४ 
( १ ) भरोप्रभुचरणविरचिता श्ीरिष्पणी 


# ) ९ वीये ह क द, 4 
षष्ठेऽध्याये ये बणनीये भक्तटुःखोक्तिरलुपपन्न त्याशङ्कथाह माययेति । “मायेत्यञयुरा' इति भ्रतेरसुराणां तद्रूप एवोपास्य 
इति तत्सम्पादितपूतनारूपं मायारूपमिति तया करणभूतया कृत्वा भगवतेव छृतं दुःखमित्यर्थः । अत एव स्वामिनीनां श्रीत्वभानम्‌, 
अन्यथा ताभिरेव सा निषर््येत । अत एव तद्भावाय युक्तिदानं च । अन्यथान्यत्र प्रविश्य पुनदुःखदानसम्भवेन सवीत्मना तन्नि- 
बृत्तिनं स्यात्‌ । तदि सुतरां दुःखमनुपपन्नमित्याशङ्कय भगवति भक्तचित्तवरृत्तिनिरोधदेतुस्वेन पुरुषार्थरूपं तदुदुःखमिति नेदं 
भक्तिमार्गे दूषणमित्याहुः निरोधोक्तेरिति। एतेन निरोधमार्गो मयौदाभक्तिमागोद्विखक्षण इति सूचितम्‌ । यद्वा । ईश्वरे रक्षाकरणं 


नोचितमित्याशङ्कय तदुक्तम्‌ ॥ १-४ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबांधिनीरिप्पण्योः प्रकादाः 


षष्ठाघ्यायतात्पय निरूपयन्तो यथा पूर्वाध्यायोक्तटीलायां स्वरूपप्राकख्यमात्रेण निरोधं कृतवांस्तथा नाम्ने किन्तु ठीटया- 
पीति वक्तुं किच्च पूवाध्याये यथोत्सवङ्ृतिर्निरोधयोधिका तथात्र रक्षाकृतिरिति बोधयितुमत्रेदं चरित्रं रक्षा च प्रसङ्ग सङ्गया 
निरूप्यते, एतस्य च(रत्रस्य शास्त्रेद्‌भुतत्वं तु तोकेन जीवदहरण'भितिद्धितीयस्कन्धवाक्यादु दुष्टभाववः्याः शाल्ञीयसाधनर हिताया 
सुक्तिदानाच्च ज्ञयमित्यर्थः, यद्रा ““पुतनासुपयःपानं रक्षे" तिरूपकं तथा सत्येकमेवात्र निरूप्यं, नु पूतनासुपयःपानस्य रक्षालं 
कुत इत्यत आहुरेकमित्यादि, एतस्य वौ योध्यायत्वं वक्तुं तत्प्रकारमाहर्वीयंमित्यादि, तदकस्मान्न प्रकटी भवतीति तदाविभौवे देतु. 
माहुर्माययत्यादि, टिप्पण्यां तत्‌ स्फुदीङुरवन्ति दुःखमिति वीयौविभौवे हेतुभूतमिस्यर्थः, श्रत एवेति मायाखाभावादेव, श्रत एवेत्यादि 
स्वामिन्यनिवत्य्वादेव दुःखाभावाय तस्या गुक्तिदानं चेतयर्थः, तह सुतरामिति दुःखस्य सर्वथानिवत्यैते “्रक्षालनपङ्क"न्यायेन. 
तदुक्तमिति निरोधोक्तेरित्यायुक्त, सुबोधिन्यां शाब्दजमिति शब्दः श्रीवसुदेववाक्यमाप्तवाक्यत्वात्‌ तञ्जनितमि्यर्थः । नन्द इत्यत्र 
नापि निचय इत्युत्पातागमस्य निचयः ॥ ९ ॥ कंसेनेत्यत्र पुतना शब्दे““नयेभग्रोपि दश्यन्त'” इति डो डित्वा्धिखोपष्टाप , द्वितीय- 
पत्ते “सध्यगा'दिशब्दव ददुत' शब्देन समासः, "रामः शब्दन्युरपत्तिश्रुतौ “रा इस्पेकदे शस्य राक्षसवाचकस्ववदच्र "पु" इत्ये कदे शस्य 
पुरुषवाचक्रत्वं बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ न यत्रेवेस्यघ्रेवं सतीति प्रतनायाः सर्वदा तदेकप्रयोजनकव्वे सति, षडविधानि वेति धयत्कंर्तनं 
यच््बण'मितिद्वितीयस्कन्धोक्तरीत्या षड्विधानि दास्यादीनां दुखंमव्वादसार्वत्रिकल्वात्‌ ततः पूर्वाणीति वा, तत्रापीति श्रवणादि- 
ष्वपि, वेति वाशब्दो वाक्यालङ्कारे, भ्रधमंशाखा इति “विधम "दिरूपाः पच्च त इत्यधमीः, ननु स्वधमेष रक्षोनिराकरणस्य रि 
प्रयोजनमत आहू रक्षांसीत्यादि, निराकरणसमर्था इति रक्षोष्नाः श्रवणादय इति रोषः, नञ्च मन्त्रैरेव यातुधानीनिच्रत्तिसम्भवे 
श्रवणादीनां किं प्रयोजनमत आहु्मन््राणामि्यादि, तस्येति स्वाघ्यायस्य, नन्वेवं सति स्वाध्यायापोपितैरेतैर्निवरृत्तिरस्स्विति चेत्‌ 
तत्राप्याहुमयदिायामि्यादि, तथा च ताटशमन्त्र पेक्ष बाधिभोतिक्यास्तस्या विष्ठ्वान्न निचर्तिरिव्यर्थः, अत एवेल्वलादिवधोपि 
युञयतेन्यथषिभिरेव मार्येत, मन्त्राणां निवेखत्वे हेस्वन्तरमप्थाहुः सापेक्षेत्यादि, यद्वा ननु तर्हि वेदोक्तं रक्षोध्नस्वं मन्त्राणां भञ्येतेति 
ठयवस्थयोभयेषामपि तथात्वमित्याहूुमं्यदायामित्यादि भवन्तीत्यन्तं, तत्र सामर््यादिव्यन्तं मयीदामार्गीया व्यवस्था भगवांस्त्वि- 
त्यारभ्य भक्तिमागस्येति बोध्यं, नन्वेवमुभयो रक्षोध्नत्वेपि न मांभेदादेव ञ्यवस्था किन्तु हन्तन्यभेदाद्पीस्याहुरागन्तुकंरिति, 
निवारकत्वमिति निवारणमित्यर्थों घटवत्त्वं घट इति वत्‌, तथा चागन्तुकीनां यातुधानी नामागन्तुकैर्मन्तरर्निवृत्तिभंगवदी स्तु 
सहजानां रक्चसामिव्यर्थः, तदेव विशदयन्नयेवमिव्यादि, उचित इति द्विविधोप्युचित इयर्थः, वस्तुतस्तु मन्त्राणामपि भगवच्छु- 
वणाद्यभावे फठसाधकत्वाभावाद्सार्वत्रिकत्वाच्च भगवच्द्वणादीनामेव तथास्वमित्यभिभ्रायोत एव मूलेपि न मन्त्रनामग्रहणं, उक्तस्य 
्रवट्दुवंखभावस्य फटान्तरमाहुरनेनेत्यादि, यत्र॒ भगवच्छुवणादिभिरेव यातुधान्यादिनिचृ्तिस्तत्र भगवति विद्यमाने सा कथं 
समागतिति श्रोतुः शडः कापि प्रबलदुबलभावनिरूपणेन निवारिता, तथा च तस्यास्तदानीं तेभ्योपि बलीयरत्वमतः सा समा- 
गतेत्यर्थः, स्वकं स्विव्यतरोक्तस्य स्वपदस्य तात्यमाहूर्वणेत्यादि ।॥ ३ ॥ सा खेचरीत्यत्राहलेषानक्षघ्र इत्यत्राश्लेषानक्ष्रे पूतनाया 
श्रागमनकथनेन पूतनामारणावसरे भगवान्‌ षड़दिन इति ज्ञायते, उक्त च पाद्मोत्तरखण्डे ““भाद्रासितचतुदंश्यां नन्दजः पूतना- 
मह “न्निति, इतिविंशो त्वियं शकनीशब्देनोच्यते, न च हरिवंशोक्तरीत्यलुरोधेन तदा षाण्मासिक एवाङ्गी रर्तव्य श्राहलेषायास्तदापि 
सम्भवाद्त्र तु विशोषस्याजुक्तत्वादिति वाच्य, उत्सवोत्तरं तदेव करदानार्थगतत्रजेन्द्रवञुदेवसंबादसमय एव पूतनागमन.योक्तसात्‌ 
“तोकेन जीवहरणं यदुद्टकिकायाखेमासिकस्य च पदा शक्रटोपव्ृत्त' इति द्वितीयस्कन्धोक्तव्रह्मवाक्येपि शकटासुरमारणसमये 
त्ेमासिकत्वकथनेन तसूर्वकाटीनटीलायां न षाण्मासिकत्वं वक्तुं शक्यमतस्तत्‌ कल्पान्तरीयमितिदिक्‌ , तद्धमम॑वत्त्वेनेस्यादि 
भूचरत्वे मर्यादानाहनसामथ्यं यथा खेचयोस्तथागतस्य वंकुण्ठादेरमाक्रीडत्वरूपमर्यादानादकत्वबोधना्थभस्याःखेचरीत्वे नान्यथा 
काटातीतस्य काठादिदोषसम्बन्धोक्तिरपि विरुध्येतेत्यर्थः, मायाप्रवेशमिति मायया प्रतिपादन, प्रकृष्टं वेशम्‌ ॥ ४ ॥ 
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( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेवः 


पशाध्याये चरित्रमिति पूतनासुपयःपानं ततो वाटर्ा च चरित्रं षष्ठे निरूप्यत इत्यन्वयः । ननु तन्मारणे तदेदान्तर्गत- 
वालानामपि मरणमेव सम्पद्येत जिया मलौ तद्रभस्येवेति कथं वाछानां ‹्ेदयत आहुः एकमिति । नन्द इत्यस्या भास इत्याहेति । इति 
हेतोः स्मरणसूचकं शरणगमनमाहे्यर्थः, उत्पातागमाथं भिव्यत्रार्थशब्टौ निवृत्तित्रा ची, मशक्रार्थे धुममितिवत्‌, तथा चे.त्पातनिष्ठो 
श्रागम आगत्यनुक्रुखो ग्यापारस्तं निवतंयितुमिव्यर्थः, विग्रहस्तस्पातागमस्य शडिः कत इति पूरं उ्राख्यातत एव ॥ १॥ कंसेनेध्यत्र 
ईइवरप्रेषिताया इति तघ्या ईइवरः कसस्तेन प्रेषिताया इयर्थः, ननृक्तमिति संध्कृत नयनं पूतनापद्निरुक्ट्या साधितं, अधिष्ठाद्ष्ेवा- 
दीनां रक्षकत्वं यदुक्तं तद्रक्षाभावः कथं साधनीय इत्यर्थः ।। २ ॥ न यत्रेदयत्र श्रवणादीनां नवानामप्युक्तो रक्षोघ्ना नीतिपद्‌ दास्यादिषु 
रक्षःसम्बन्ध शङ्का भावाद्‌क्रथनीयं स्यादित्यत आहुः षड्विधानीति, दास्यादित्रये रश्चःसम्बन्धशद्काभावादितिभावः, तथपि प्रयोजनं 
रक्ष ठ्नपदस्य स्वरूपवोधकत्त्रे न सिध्यतीस्यरुच्या ठ्यावर्तकट्माहृस्तत्रापीति तत्र त्विति । श्रवणादिरहितेषु रक्षककर्मसु स्वधर्मेषु वा 
यातुधान्यो भवन्त्यव, तेः कर्म॑भिनं निवर्तन्त इत्यर्थः, यं्गुणे राक्षसा एव हन्यन्ते तेषां श्रवणादी नीतिरोषः, अस्मिन्‌ पत्ते श्रवणादिपदं 
त्रिविधवाचकमेव सूम्भवत्तीतिज्ञेयं तदीया वेति ते श्रवणादिरदहिता धमीस्तदीया रक्षःसम्बन्धिनो भवन्द्यतो राश्षस्प्रः समागच्छन्तीतिं 
मावः, अस्मिन्‌ पत्ते यातुधान्यो भवन्ति समागच्छम्तीस्यर्धः, उभयत्रापि हेतुमाहुः यध्येति, प्रथमपक्ते कर्मणः पूणंसराभावान्‌ न 
त न्नृत्तिः, द्विती यपन्ते "यदस्य कमंणोव्यरीरिचं यद्रा न्युनमिहाकरमितिश्रतौ न्यु नकर्मणः पापवकथनेनासुरत्वसूचनाद्‌ राक्चसीनामा- 
गामनमित्यर्थः, नन्वपूर्निमात्रेणासुरत्वं कथं भवेदिर्याशङ्कय मूले हिशब्देन सूचितां युक्ति विब्ृण्वन्ति रक्नांसीति, यातुधानसम्बन्धा 
इति यातुध्रानः सम्बन्धो यातां ताटश्य इत्यर्थः, मून तत्रेतिपदस्यार्थमाहूरयत्र कुत्रचि दति सवंत्रेति, तत्तत्स्वामिनिराकरणसमर्था 
इति तस्य कमेण आसुरस्वात्‌ स्वयं प्रवलास्तत्तन्मन्त्रस्वामिनां देवानां निराकरणे समथौ भवन्तीर्यर्थः, रक्षे घ्नानोतिपदस्य तासयं- 
माहुः रक्षेमारकरेवेति, कमणः पूणैनप्रा आसुरत्वासम्परादनेन स्वरूपसम्पादकस्वं चरित्रमात्रश्रवणदिनं स्वागन्तुकतिवातकनिवतंकत्वं, 
ताद्रशत्वं तु रक्षाघ्नचरित्रश्रचणादरेवेव्यर्थः, रश्नेध्नव्यतिरिक्तंत्तेषां प्रतीकारो निव्रत्तिनं भवतीति देष्टान्तेन साधयन्ति यथेति, तल 
दीपरःरूपसम्पादक न तु विघानकरनिवर्तक तथेस्पर्थः, ननु ^रक्षोहनोवोवलगहनः इत्यादिमन्त्रा अपि रक्षोघना उक्तास्तान्‌ व्िहाय 
श्रवणादिकमेव रक्षोनिःर्तक कथमुच्यते इत्याशङ्कय तत्र स्वनिवीहे कुण्टितव्वारुचि स्फुटीकू्वंन्ति मन्त्राणां स्विति, अपहताः 
पाप्मानो येस्ताटर शत्वं रक्षोनिवर्तकलमिव्यर्छः, सुष्टु श्रा समन्तादध्याये.ध्ययनं शोभनं नियमेयुतं आ सर्वतः पुनस्तत्र यथा शङ्का न 
जयते इल्युक्तप्रकारकमध्ययनं तेन पोतितानामिसयर्थः, तस्यवेति स्वाध्यायध्येवेव्यर्थः, तथा च मन्त्रा अपि रश्चोनिवतंकस्तथापि 
स्मनिवाहकसापेक्षा इतिभावः, तत्र देतुद्रयमाहृमंर्यादायामिति, श्रा-यदं चका गायञ्यादिमन्त्रजपाद्यः श्राध्या त्मका न्यासाद्यः, 
प्रा-धभोौ तकाः स्नानाद्यः, तथा च रक्षःसम्बन्धादाधिभोतिकदे्ादिद्द्धयभावे मन्त्रस्वरूपमेव न सिद्धय दितिभावः, इद्‌~दोषद्वयं 
प्रकृते नः स्तीव्याहु भंग वांस्त्विति, श्रागन्तुक्रिति स्वाध्यायेन पोपितत्वादागस्तुकंर्मन्त्रेः करणेरागन्तुकानामेव रक्ष नां निवारकत्वं, 
रक्षकस्य पुरुपस्येतिरोषः, एतद्थमेवेति कमुत्यसूुचनार्थमेवेव्यर्थः, श्ोकद्वयार्थमनुवदन्ति एकमिति, उपपत्तिकथनं “न यत्रेति 
श्टाकस्यार्थः, सूपपत्तिकं युष्ठ॒ उपपत्तिर्यत्र तादटशमिव्यर्थः ।। ३ ॥ सा खेचरीस्यत्र वेकुण्ठादेरिति वंकरण्ठेष्वादिुख्यो व्यापिवेङघण्ठस्त- 
स्येत्यर्थः, नन्दे विद्यमाने इति नन्दे चि्युद्धसन्त्वस्थापनस्योक्तत्ाद्‌ गवां च धर्महेतुत्वाद्‌ रक्षोनिवलंकल्वं, अत एव तदोषनिवारणाय 
गोमूत्रेण स्नापनं नन्देन च वात्सत्रेण सुक्तेनाघ्र,णं वक्ष्यति, नन्दो मथुरां गतो गावश्चरणाथं गताव दे -सग्थानमात्रमस्तीस्य्ः, 
गवां कुटं यत्र तादृशं स्थानमिनि्विमदः ॥ ४॥ . १-८८-० ` `ग्यन्‌ ` 
८ पि ) श्नीमदीक्षितलालुभट्टयोनिता श्रीसुबोधिनीयःजना 
पष्ठध्याये कारिष्कहते द गलकानां ततः कृतेति दुष्ायाः पृतनाया मारणेन ब्रजस्था नां रक्षा जाता अन्यया नन्दगृहए 
पमनात्‌ पूर्व यथा पूतनगरधर की शरणस्तथा पुनरपि मारयेत्‌ , आ्रा,तरं शब्दनमिति अन्तः हृदये उद्‌ भूतं श्ान्तरं बसुदेवाकति- 
श्रवणानन्तरं श्रीनन्दस्यन्दादि गोष भुसखन्नं तदनंतरं वसुदेवोक्तशग्दश्रवणजन्यत्वात्‌ छब्दजमित्यर्थः 1 उत्पातागमाडिकत इयस्य 
ठग्राख्याने, एवं सन्देहकरः.- अ।र वसुद्ैरि त्रमिति अत्र वसुदेवस्य परमाप्तसवात्‌ तेन च 'सन््युखातश्चि गोञ्कख इत्यने नात्पातनिश्यस्य- 
वोक्तत्वादुस्पाताः सर्वथा श्रीगोकुके भवन्तीत्येव नन्दमनसि ज्ञानमुचितं, तथाप्युत्पातो भवेन न वेस्येबोभयकोख्यत्रगाहिं 
संशयात्मकं ज्ञानं त्रजराजस्याभून्‌ तत्‌ तु भगवल्छृतमेवेतिभावः, अन्यथोस्पातनिश्चये भगवद्धिषयकस्नेदस्य भावल्याज्‌ जीवनमेव न 
ष्यात्‌, अतः संशय एव॒ भगवतोत्पादितः, तदैटन्‌ मूले उक्तं उत्पातागमशाडिः कत इति › सन्देहकरणं भगवच्च रित्रभिति 
व्याख्यातं च ॥ १ ।! पूतना बालघारि नीस्यस्य व्याख्याने पूतनाशब्दनिरुक्तो पूतानप नयतीति पुरुषानप्युतन, यतोत वेति 
उगरुखत्तिदममपीद्‌ न उ्यारूरणताध्यमपि तु निरुक्तसाध्यमितिज्ञेय, अप्यक्षरसाम्येन नित्यान्‌ न संस्कारमाद्रियेते' ति निस्क्ताचु- 
शासनात , अत एव भाति सर्वेषु भूतेषु रतिः सवत्र जन्तु! ध्वित्यादिभारतशब्दस्य निसक्तिदश्यते पुरि शोत इति पुरुप इत्यादि 
च ॥ २ ॥ न यत्र श्रवणादौ नीत्यस्य ` व्याख्याने, मन्त्राणां तु स्वाध्यायपोतानामित्यारभ्योत्तरमुत्तर बल य॒ ईत्यन्त) नख 
वेदमन्तरैरेव राक्षसादीनां निचत्तौ सिद्धायां किं भगवच््रुवणकरीर्तनारिभिरित्याशङ्कय'हुः मन्त्राणां त्वित्यादि, नियमादिपूवैकाच्ययन- 
१०४ 
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पोषितानां मन्त्राणामेव फटसाधकत्वं, तारशनि यमादीनां दुष्करत्वेन मन्त्रः कायोसिद्धि ज्ञास्वा भगवच्छुवणक्रीर्तनाद्‌यो दुष्टनिवार- 
कत्वेन निरूपिताः यतो भगवद्धुवणकीर्तनादीनां नियमादिरादहिव्येषि फटसाधक्रत्रेन स्वतन्त्रत्वं, अतोत्र त एवोक्ताः, वेदमन्त्राणां 
फलसाधकत्वं तदा स्याद्‌ यदा देशकाठदिसर्वसाधनसीषठत्रं भवेत्‌ , तस्म्र दुखेभरवादू देशादिसाधनानपेक्षाः फं साधयितुं समथौः 
श्रवणाद्य एव पुरस्कृताः, वेदमन्त्राणां फलसाधकत्वे दौढंभ्यमाहुः मर्यदायामिति, वेदमागं इव्यर्थः, श्राधिद दकाध्यात्मिकाधि- 
भोतिकेष्विति च्रिञिघेषु साधनेष्ित्यर्थः, तत्र भौतिकं देदशोधक्र स्नानादिरूपं, श्राध्या^तमकं श्रद्धारूपं, श्राधिदेविकं वेदिक- 
मन्तरात्मक रक्षोध्नादिरूप, एवं धिषु साधनेष्वाधिदेविकस्य वेदमन्वस्य फछ्दावृलं श्रद्ध.धीनं, न हि श्रद्धां विना पठिता मन्त्राः 
फटदा भवन्तीव्यत आध्यास्मिकस्य श्रद्धारूपक्ताधनस्याधिदं विकमन्त्रातमकसाधनापेक्षया वदीयस्त्वं, एवरमाध्यास्मिकश्रद्ध।रूपसाघ- 
नस्य फठद्त्वं स्नानादिद्चद्ध.यधीनं, न हि स्नानादिरहितस्य श्रद्ध।मात्रेण फठं भवत्यत अ।धिभौतिकस्य स्नानादेराध्यास्मिकश्रद्धा- 
रूपसाधनाद्‌ बिष्ठत्वं, अतः सुष्ठक्तमाधिदे विकाध्यात्मिकाधिभौ तिकेषत्तरोत्तरं बलीय इति, सयेश्सामर्थ्याच्‌ चेत अधि 
द्‌ विकस्य भोतिकसपेक्षसाम्यिस्य्थः, देवता हि फट प्रयच्छन्त्यो भोति कद्वारेव प्रयच्छन्ति, यथाधिदे तकी गङ्गा प्रवाद्रूपभोतिक- 
सम्बन्धेनेव शुद्धयादिरूपं फं ददाति, अत अ।धिद्‌ विकस्य भोतिकसापेक्षसामर्यंत्वं, तदेधिष्ठातृदेवतेत्यादि आगधिदविक्रत्राह्मगा- 
धिदेविकसुरमभ्यादिदेवताभ्ररणेन परस्मिन्‌ अ!धिभौतिक्त्र ह्ये आधिभौतिक्यां गवि च फलजननसाम््यं यतो जायते, तस्प्ररणेन 
भौतिका एव फं प्रयच्छन्ति, अत आधिदौविकानामपि फठ्दाने भोतिकपेक्ष॒ स्तीति भोतिकानां बखव््वं, तथा च सिद्धमेतत्‌ 
भोतिकापेश्चा आधिदेविकानां, भौतिका देशकाटादयो ह्यञयुद्ध-यादिदोपवशाद्‌ दु वंखा इति देशादिषट्‌कञुद्धिनिरपेश्ाः श्रवणकीर्त- 
नाद्य एव सर्वदा सवफटसाधकरा इति त एव राक्षसादिनिवारणार्थमुक्ता इतिभावः, तदेतदाहुः भगवांस्तु सवगत इति, तु शब्देन 
वेदो न स्वंगत इव्युक्त, वेदस्य चरेवर्णिकमात्नविषयत्वाद्‌ देशादिद्युद्धिस पेशक्षस्वेन स्वनिवदे कुण्ठितसामभथ्यंवत्त्वाच्‌ च, भगवां {स्त्वति 
श्रवणकीतंनस्मरणादिना सेञ्यमानो भगवांस्त्विव्य्धः, संगत इति श्रवणदेः सवोधिकारक्स्वेन श्रवणादिविपयीमूतस्य भगवतः 
सर्वगतत्वं, तेन न भ्रवणादेः कुत्र।पि क्ुण्ठितशक्तितेतिभावः ॥ ३॥ 
( ४५ ) भगवदीय-नभंयरांमनिमिता श्नीयुबोधिनीकारिकाव्याख्या 

षष्ठाध्याये चरित्रमद्भुतं शास्त्र इति का० १७३ । पूतनाया असुभिः सितस्य पयसः पानं रक्षा पूर्वभक्षितवालानां 
कृतार्थतान्येषां च रक्तेव्यर्थः, एकमिति का० १८३ । एकस्य कायस्य बहर्धसाधकत्वं टिप्पण्यां पच्चमाध्याये क। रिकःठग्राड्याने 
स्फुटीकृतं, वीयं मिति का० १०३ । “मायेत्यसुरा” इति श्रतेरसुराणां मायारूप एव भगवानुपास्य इति माग्रासतम्पादिितपूतनारूपं 
मायारूपमिति तया करणभूतया करत्वा भगवतेव छतं दुःखमित्यथः, तस्मात्‌ करणाद्‌ दुः्खाभावाय पृतनायाः मुक्तिदरान, ननु 
भक्तदुःखाभावाय पूतनामारणे पूर््रमि मकटुःखमनुपपन्नमिव्याशङ्कयाहुनिरःधोक्तेनं दूषणमिति, तादशदुःखस्य भगवति चित्त- 
बृत्तिनिरोधहेतुतेन पुरुषार्थरूपत्वाद्‌ भक्तिमार्गे न दूषणभिय्यर्थः, तथा चेवमन्वयः, अच्राध्याये भगवतो वीयं पूतनामारणरूप 
वर्ण्यं, तत्र हेतुर्मायया भगवत्कृतं दुःखं, तस्मान्‌ मुक्तिः पूतनायाः, निरोधोक्तेनिरोधभाधक्रत्वात्‌ तदू दुःख न इूषणमिरि, 
भयमिति का२०६३ । काब्दजमिति “सन्त्युत्पाताश्च गोक्कक इति वसुदेववाक्यजन्यमिव्यर्धः ॥ २० ॥ 

अ , मातृपितृतोषिणी ( शरीसुबोधिनीजी ) 


कारिकाः - च, <त्रमद्भुतं शास्त्र लोकेऽपि भगवत्कृतम्‌ । पुतनासुपयःपानं षष्ठेगा्थृत्ता .. निरूप्यते ।॥ १॥ 
एक कायं भगवतो बहवय्निां तु साधकम्‌ । श्रतो दृष्टवधो रक्षा वेः, बस्तु+ततः कृता ॥ २ ॥ 
वीयं मगवतो वण्यं मायया भगवत्छरतम्‌। दुःखं तस्मात्‌ तु मुविर्ताह़ त एव मूलेपि दूषणम्‌ ॥। ३ ॥ 
भयं निवत्यं वीर्येण द्विविधं बाहयमान्तरम्‌ । ‰ न्तरं शब्दजं बाछ्छत्तिसतत्र भगवे[ तथा ।। ४ ॥ 


ह कन 9 ऋ कष कद, गँ पि कष क 
कारिकार्थ पूतना के स्तन्य एवं प्राण ओर पूतनामें रहे हुए बाल्कोंके प्राण ~. ना ओर बालकों कीरक्चा 


करना ये भगवान्‌ के चरित्र छोक ओर भागवत शास्त्र मे भी अद्भुत के ओौर समञ्च जते द इनका अव्र छठे अध्यायमं 
निरूपण किया जाता ह ॥ १॥ यद्यपि भगवान्‌ की एक छीटा होती है लेकिन वह अनेक अर्धो को सिद्ध करती हे-जेसे 
पूतना-वध की रीखा से दुष्टों का नाश, पूतना द्वारा प्रम मारे हुए वाट्कोंकरा हित, एवं पूतनाव्रध से भविष्यमे दृसरे 
वालको का मरने से रश्चण करना आदिं कायं सिद्ध हुए ॥ २ ॥ इस अध्याय मे भगवान्‌ के वीयं गुणका वर्णन करनादहै। 
अगवान्‌ ने माया द्वारा दुःख दिखाकर. फिर उस दुख से ब्रज को मुक्त क्रिया, पेसा करनेमें क्रिसी प्रकारका दोष नदीं; 
करयाकिं यह दुःख निरोध सिद्धि के धिये दिखाया था ॥ ३ ॥ वीयं द्वारा भीतरी ओर वाहरी दोनों प्रकारका भयमिटानादहे। 
भीतरी भय शब्द द्वारा पेद हआ है ओर बाहरी भय पृतना द्वारा हआ है । श्रीवसुदेवजौने श्रीनन्द्राय्रजी को मथुराजी में 
कहा था किं आप शीव्र रज पधारिये व्रज मै उपद्रव हो रहे है यह भय “शब्दरज” भय था ॥ ४ ॥ 
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स्कर. १० धू. अ. ६ श्छो. १-४ ] अनेकल्याख्यासमर्ढ्कृतम्‌ ८२७ 


श्री पुरपोत्तमजी प्रकाश मे कारिकाओं का विव्रेचन करते ह कि पाँचर्ये अध्याय की ठीटार्थां मं निज रसमय श्राविग्रह्‌ 

प्रकट करके भगवान्‌ ने भक्तां कानिरोधकियादे थव आगे की ठीटढाजंमें मात्र स्वह्पस दी नर्द, कन्तु स्वररूपणव 

लीखाओं द्वारा भक्तां का निरोध करगे । जेषे "पचम अध्याय्रमे भावान्‌ के प्राकश्य अवसर पर क्रिया हज नन्दरमदहात्सव 

निरोध सिद्ध करने बटाथा। वैसेद्ी छठे अध्यायमें पृतना से वाल्कांकी रक्षाीडा, निरोध वतन वाढीदह्‌! इसं 

समाने के लिय इस चरित्र आर रक्षा प्रसंग की संगति वतां जाती स पूतनाचरित्र का भागवत शाच् मं २-७.२७ब्‌ 

तोकेन जीवहरणं" श्छोक मेँ ३-२-३३ वें श्रहो वकोयं' श्छोक में एवं २०-६-४४ य श्छाक मे अद्‌मुत इसिए कद्‌ गया ट कि 

स्वभाव बाङी शा्लीय साधन रदित पूतनाने सक्ति के टिए शाल्ञव्िहित कोशभी साधन नदा क्रिया। एसी का भी सुक्ति 

दे दी । भगवान्‌ का इससे विशेष अनूढा चरित्र क्या दोगा ? अथवा पूतना के प्राण ह्पी स्तन्य के पानद्धारा वाख्कराकारक्षाका 

इस कायंको रूपक्मानलेतो इस अध्प्रायमे एकी छोटा बता गह है। ठेकिन भागवत शाख्जमं रूपक कथा नदांद्‌। 

पंडितप्र्र निभेयराम भट्रजी कारिकाथं मे जताते हं कि-भगवान्‌ ने पूतनाके प्राणोंके साथ दूव पीकर, जा 

चालकों की रक्षा की, उस रक्षाम पूतना द्वारा प्रथम मारे हुएओआर पूतनाके उदृरमं रहे हुए वा्कांको भगव्रानन अपने 
भ्री अङ्ग में स्थापित कर वालकं को छरतार्थं किए ओर अन्य बाख्करां की पूतना के मरजने के कारण रक्षाहू 


श्री खाद्धमद्रजी योजना में “श्रतो दृष्टवधो रक्षा बालकानां ततः कृता इसका अथं वताते हं करि दुष्ट पूतना के वघ 

द्वारा ब्रजस्थां कीरक्राकी। नहींतो नन्दजी जव तक्र नदों ष्हुंवेथे, तव तक जसे वालकं का पूतनान माराथा वेसेदी 

न्दजी के पटं चने पर भी मारती । इसय्यि पूतना-वध से वाचकं की रक्षा है ओर साथदही नन्दजी का अन्तभेभो, जो 
वसुदेवजी के शब्द्‌ सुनने से हुआ था, वह कम हुजा॥ २॥ 


भ्रीवल्लभलालजी ठेख में कहते दह किं पूतना के वध से, परतना द्वारा मारे गये वालक, पतना के उद्रमेंथेवेभी 


पृतना के साथ मर गये होगे; क्योंकि गभेवतती माता के मरने पर जो वाक उद्र मेँ होता है वह्‌ भी मरजतादहे, वेसेदीवेभी 
मरे हदोगे, इस शद्धा को इस कारिक्रा द्वारा मिटाया गया हे । 


श्रीविद्‌ठटनाथजी आज्ञा करते हँ कि यदि कोद कहे किं छठे अध्याय मँ वीयं का वणेन करते हुए भक्तां के दुःखो का 
वणन करना उचित नदीं तव इसक्रा समाधान करते हँ कि मायया भगवान्‌ ने माया द्वारा भक्ताको दुःख दिया ओर उस 
माया रूपी पत्तना को मार कर, भक्तां का दुःख मिटा कर निरोध करिया। यह्‌ सव्र भगवान्‌ की वीयङीखा होने के कारण, इस 
अध्वायमें भक्तां के दुःखखका दणनदहे, इस कारण से भक्तिमाग में यह दोप नहींदे। श्रतिमें कटा गया कि 
मायेत्यसुराः' असुर खोगों का भगवान्‌ माया है--उसका तात्पयं क्रि असुर छोग, मायारूपी भगवान्‌ के सेवक्र हँ उसको 
सेवा करते हं । माया रूप पूतना का यह स्वरूप मायारूप भगवान्‌ ने ही भक्तां का दुःख देनेकेलियि तेय्यार करवाया था। 
इसलिये भगवान्‌ ने ही पतना को साधन रूप वना कर भक्ताको दुःख दिया था 1 इसलिये उस पत्तना मे व्रज-भक्तां करा खक्ष्मी 
भावहुआ था, न्हींतोवे दही उसको निकाल देते। दुसरे वाख्कांको अव कष्टनदहो, इसख्यि भगावान्‌ ने पूतना को मुक्ति 
प्रदान किया । यदि पतना म॒क्तनदहोतीतो फिर दूसरे किसीमेंप्रवेश कर दुःख देती । अव वह्‌ सम्भावना सद्राके लिए 
भिट गई । इस कारण से निरोध मागं मयोदा भक्तिमागं से विलक्षण दहे । देश्वरकी रक्षाकरने योग्यन थी, इसका समाघान 
भी यहीहेकिप्रे+लक्षुण निरोध मागं मवोदा मागं से अनूठा हे; क्योकरि.उसमें स्नेह ही सुष्य हे । 


आचायचरण कहते दह कि श्रमं वाक्यादुक्पन्नं अव श्री्युकाचायजी प्रथम श्रीवसुदेवजी के वचनांके श्रव्णसे 
पैदा हुआ भीतरी भय ईश्वर की शरण मे जने से नष्ट होगा, इसका वणन “नन्दः पथि' श्छोक से करते हें । श्रीवसुदेवजी के 
वचनमाच्र सुनते ही नन्दादि गोप भय्रभीत दोर्र मथ्ुरासे निकले, मागमे भयके मारे चख्नेके ल्यिमी क्षीणशक्तिदो 
गये थे चङ नहीं पाते थे ओर वसुदेवजी के वाक्यों को विचारतेथे, क्या हमको कंस द्वारा भय होगा इसख्यि मध्ुरासे 
जाने के छिये वसुदेवजी ने सूचन किया, अथवा जसे उनसे सुने गए शब्द दहै कि गोक्कुर में उत्पात स कारण वसुदेवनी का 
विचार हमको मथुत से निकाठने का था, इसलिए शव्द कटे । नदीं नदीं, एषा नदीं दो सक्ता । श्रौवञुदेवजी कभी भूञ नहीं 
बोरते । उत्पात का केवल निमित्त बताया एसा कदं तो असव्यवादी हो जोय । इससे यह निश्चय किया कि वसुदेवजं। ने जो 
कु कहा वह कदाचित्‌ सत्य भी हो जाय । इस प्रकार शंकिंतचित्त ओर भीतर भय वाले नन्द्रायजी गोर चके । 

एसा विचार करते हुए मागमे किसी भी प्रकारका कायं न होनेसे निश्िन्तदहो कर वसुदेवकथित भयको 
मिटाने के छियि नन्दजी ने श्रीहरि की शरण री । गोकुख मे उत्पात दहै", एेसे वञुदेवजी के वाक्य पर नन्दजीने ध्यान नः 
दिया लेकिन स्मरण करने छगे । यदि इन वचनां पर ध्यान देते तो नन्दजी के प्राण भो नि जति । नन्द्नी के मनम केवड 
उपद्र की शंका हुई, वह्‌ भी उपद्रवो के अने की शङ्का हुदै कि कदाचित्‌ उपद्रव होगे; परंतु अव्रहो रहे हं, यह्‌ निश्चय 
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नन्दजी को नहीं हुभा । छकाचायंजी ने श्छोकमें यद काह किं उत्पात आनेकी शङ्का वाले नन्दजीये। नन्द्जी के 
मन में इस प्रकार का सदेह ही रहा, यह भी भगवान्‌ करा चरित्र हे, सचमुच तो जिस समय वसुदेवजी ने नन्द्रायजी को 
गोङ्कङ मे उपद्रव ह" कट्‌। था उस समय दी पृतना गोङ्ककस णहं च गई थी । | 

योजनाकार प्रीटःद्टूभटरजी “उत्पातागमशञं कितः' वाक्य का मम॑ कहते हँ करि जवकरि नन्द्रायको निश्चयथाकि 
वसुदेजी सत्यवक्ता हे, उन्होने जो कहा वह सत्य ही ह । बञुदेवजी ने स्पष्टतया कद दिया था कि गोकुल में उत्पत हो र्दे ह 
फिर भी नन्दजी के मन में जो सन्देह हो रहा था, उसक्रा कारण भगवान्‌ करा चरित्र है स्वयं भगवान्‌ चाहते हं नन्दृसायज्ञी 
को इस विषय मे सन्देह ही हो, नहीं तो, भगवान्‌ में विशेष वात्सल्य स्नेह होने से, नन्दजी के प्रण निकल जति, इसते 
भगवान्‌ ने ही नन्दजी के मन मे सन्देह कराया, निश्चय होने नदीं दिया । इसलिये सुवाधिनी मे शह सन्देह उसन्न कराना 
भगवच्चरित्र है, इस प्रकार व्याख्याकीदहे। १॥ 

आचाय श्री कहते हँ कि “एवमान्तरं भथं निवत्थं” इस प्रकार आन्तर भय दृरकर बाहरी भय भगवान्‌ भिराति हें । 
इसख्िये पहिले बाहरी भय का वणन “कंसेन इस श्छोक से लेकर “तस्मे रतनं दुनंर'” श्छोक पर्यन्त ८॥ श्छोकों मे करते हं । 


पूतना सव जगह स्र उपद्रव करने बारी है, इस खयि यह मारने योग्य है इसको प्रथम सामान्यदढंगसे वर्णन 


करते ह| 

कंस की भेजी हई घोर पूतना, वच्चो को मारती हई, सव्र जगह धूम रही थी । पूतना का शासक (स्वामी ) कंस था, 
शासकने जिस कायं के लिये भेजा, बह कायं अवश्य करना चाहिये लेकिन पृतनास्रीथी खरी-जाति का वालको में सहज स्नेद 
होता हे उसखिये वे बच्चों से प्यार करेगी मारेगी नदीं; एेसा जानते हृए भी कसनेखीकोक्यां भेजा ? इसका समाधान करते 
हए ञयकदेवजी कहते हँ किं यह पूतना अन्य खयां के समान कोमछ््ृदय नहीं है किन्तु घोरा क्रूरा हे इसि कंस ने वचां को 
मारने के लिये सेजा । जात-कर्म आदि संस्कारों से पवित्र, वेदिक कर्मो से सम्बन्धित कर्मो की अधिष्ठान्नी देवताओं आदि द्रारा 
सुरक्षित वाख्कां को किस प्रकार मारेगी ? इस पर ज्युकदेवजी समाधान करते दह किं वह्‌ "पूतना है; उक्तके एसे घोर करमो के 
करने के कारण उसक्रा "पूतना नाम धरा गया ह । “युतान्‌ नयति इति पुतना' पवित्रांको भीजोले जाती ह उसक्रो पूतना 
कहा जाता हे । यह्‌ केवर वच्चां को ही ऊ जाती है, एसा न्दी अपितु पुरुषों को भी ठे जाती हे, इसखिये इसका नाम पूतना हे । 
पुरुषान्‌ अपि उन्‌नयति' इस व्युत्पत्ति से पुरुषो को भी ले जने वाखी पूतना को एेसी घोर खरी समभ कंसने इसको भेजादे। 
इन कारणां से यह वहत वल्वाटी हे, सवको मारने की शक्ति रखती है । संस्कारों के करने के कारण, जवर देवता रक्षक है 
तव उन्हं यह कंसे मारती हे ? तव कते हं किं "बालघातिनी! जैसे देवताओं मे रक्षा करने की शाक्तिदहे, वैते परूतनामें 
बाकर को मारने की शक्ति है । भगवान्‌ ने एसी ही शक्ति उसको दी है। इससे दी तीन वपंमे छोटे वच्चोको मारती हुई 
घूमती रहती थी । जो वच्चो को खाजवे, तोथोज्ञांसे ही पेट भर जनेके कारण मारना द्योड़ दे, ठेकिन वालकं के प्राण 
मात्र चूस चस कर चटी जाती है । तीनों गुणों वले स्थानां मेँ जाने की इस रुकावट न थी, इससे सादिक गुणी नगरां मे, 
राजसगुणी गांवों में ओर तामसगुणी गोष्ठो मे रहने वले बाख्कों को मारती हृ, इस कार्यमात्र के ययि वहाँ धूमती हुई इधर 


उधर चक्कर काटती थी 1 श्डोक में आदि" शब्द है उसका भाव है किं वह्‌ केव नगर, गोवि ओर गों मे दी नहीं न्तु 


“खेटखर्वटवादीषु श्रपि' लिङ्क ओर वाडयिां मं भी धूम धूम कर वर्चो के प्राण चूसती थी ॥ २॥ 
अव आचायं श्री अग्रिम श्टोक के अवतरण मेँ कते हँ किं जो पहले भी इस प्रकार पूतना का बालकों को मारना ही 
केवल प्रयोजन होता तो उस समय भी कोई वाङ्‌ जीवित न रहता । इस शङ्का को “न यच्र' श्छोक से मिटते हैः कि - 

_ जं मनुष्य, अपने रक्षार्थं किये हए कर्मो मे ओर स्व शब्द्‌ ककर स्व का अर्थं अपने धार्मिक कर्मोमे, अधर्मको 
शाखां को हटाने या रोकने. मे, देवादिकों के पोषण करने वाठे वैष्णवों के पति भगवान्‌ के, सप्तम स्कध में प्रहरादोक्त नव 
- भ्रकार के अथवा श्रो शयुकराचायं कथित २-४-१९ श्छोक में निर्विष्टः प्रकार के श्रवणादिं भजन ओर इती प्रकार जिन भगवद 

गुणो के गान से राक्षसां कानाशदहोताहै जेसे कि ताटकादि राक्षसो के नाश क्ररने वेश्री रघुनाथजी के चरित्र गान वगेरे 

पवित्र कमं जहां नीं होते ह, वहाँ राक्षसियोँ होती दी हैँ ओर आकर उपद्रव करती दही दहै क्योकि वे कर्म श्रवणादि न करनेसे 
राक्षसां के सम्बन्धवले हो जाति | 

वेदिक शास्ञोक्त क्म की समाप्ति के समय “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सयो 

वन्दे तमच्युतम्‌ इस विधि वाक्य मं कहा हे किं भगवान्‌ के श्रवणादि के अभावमें सर्वं कर्मं अपणं दही रहते है, भगवान्‌ के 

स्मरण एवं नाम ग्रहण से दी पृणं दहो जातेर्ै। राक्षस तो सव जगह होतेही है दसकारणसे ही उनके नाशके खयि 

श्रपहतासुराः' ये मन्त्र पदर जति ह । इससे जाना जाता है कि राक्षसों का तो बह जद भगवत्स्मरण आदिं नदीं है पदे से 


((-0. 48110811\/80| 11811 (0166110). 1411260 0 €8104011 


स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ † अनेकव्याख्यासमलकङृतम्‌ ८२५ 


ही सम्बन्ध है इसयिये राक्षसो से सम्बन्ध वाटी रक्षसियँ भी जह तहँ भा ओर जा सकती दे एवं प्रथक प्रथक्‌ मन्त्रों के 
स््रामियां का निराकण्ण भो कर सक्ती द । यद्‌ अर्भ योग्यदडे कारण करि पत्तियों की उपस्थिति में खिर्याँ प्रबल दहौनिसेकटदीभी 
जा सकती द कोई उनको रोक नदीं सक्ता । इससे राक्षसो का नाश कएने के दिय ^क्षोव्नः मन्त्र जप पाट आवश्यक दै 
उन मत्रां के पठन विना उपद्र न्ट नदीं हगि। रक्षसां के नाश दहो जने पर रक्षसियांँ कुच नहीं कर सर्कगी । जसे प्रवल 
वायुसे दीपक बु जाता ह आर उसमें रहा हुआ तेर दीपक को बुकने से वचा नदीं सक्ता; इसी प्रकार राक्षसां के नाश दानि से 
राक्षसिर््रा वकार वन जाती हं । उसयियि उपद्रवो का प्रतीकार सामना एकमात्र `रक्षाघ्न' नाशक मन्त्रां के सिवाय दृसरा को 
नदीं है । पूणं ञयुद्ध भरिधि से पदे हुए मन्त्र ही पापों का नाशफ़ होते ह । अरि वे जातं इस उपाख्यान में एस ही मन्त्रा त पाप- 
नाश दोना कहा गया ह । मयादा मागं मं आधिदेविक्र, आध्यात्मिक आंर आधिभोतिक्र; इन तीनों को उत्तरोत्तर प्रबल वताया गया 
ह । परस्पर सामभ्य कौ अपेक्षा होने से, उसके अधिष्ठात। देवता की प्रेरणा से दृसरे मं फट पदा करने की शक्ति आती हे । 


भगवान्‌ तो सव जगद्‌ विद्यमान्‌ द ओर भगवान्‌ के प्राकख्य का विरोष कारण (भक्तिमागं' को वनाया ह । भक्ति से 
भगवान्‌ का प्राकख्य आर्‌ सक्र विघ्न, दोषां आदिका नाशमभौ हदो जाता दहे। इसलिये वैष्णवों के पति परमात्मा क 
श्रवणादि भक्ति द्वारा रक्षोघ्न मन्त्रांका फट राक्षसनाश दहे 


अव आचायचरण 'स्वकमंसु पद्‌ में रहा हुआ “स्व” शब्द्‌ का स्पष्टार्थं करते हं कि श्रागन्तुकानां यकायक राक्षसादि 
द्वारा अने वले दुःखां का एव राक्षसां का निवारण मन्वांद्वारादी दो सक्रतादहे। किन्तु सहज पदा हृए दोना का निवारण 
मन्त्रां द्वारा नदींहौ सक्रता। इस प्रकार प्रच्छ ओर दुवछ भाव होने पर, बाध्य वाधक्र भाव होना उचितदहो दहे। जहो 
एक वख्वान्‌ हो, दूसरा निवंखहो, तो वहां यदि एक बाधक ओर दृसराबाध्यहो जाग्र, तो वह योग्रदहीह। इससे आशे 
श्रवण करने वले की शङ्का भी मिटाईं गह। वणोश्रम धमं बालेजो कर्म करतेदं वे देह्‌-मात्र से सम्बन्ध रखने वले 
होते दहं तथा उन कर्माका सम्बन्ध भगवान्‌ से कुदं नहीं होता । जहाँ भगवान्‌ के नाम सुननसेदी राक्षसभाग जते 
वाँ स्वयं भगवान्‌ की उपस्थिति मं राक्षसां की चिन्ता कंसी  इसयखियि ही 'क्म॑यु' के पहले “स्वः शव्द दिया हे । 

श्री वह्वभ जी महाराज का मन्तव्यह कि श्रवणादि नव प्रकारकी भक्ति कहकर, फिर द्धः प्रकार की भक्तिकाभी 
विधान किया इसक्रा कारण हे किं दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन इन तीन प्रकार को भक्त्यां से राक्षसो के सम्बन्ध की शङ्का 
हो नदीं है । इससे राक्षसां के नाशक रघुनाथजी के चरित्र गनेके लिये कहना नहीं चाहिये, इसलिये कहते हं अथवा द्धः 
प्रक्रार की भक्ति जहां होती ह वहीँ राक्षस्यां का प्रवेश नदीं होता ।३॥ 

“एवं तस्याः सर्वोपद्रवकत्‌ त्वं ` इस प्रकार पूतना का सव प्रकार के उपद्रव करने के स्वरूप को देतुओं से सिद्ध कर 
अव उसका गोकु में आने का "सा खचरी' श्छोक से बणंन करते हँ- पूतना जिस समय देवादिकों का सम्जन्धनथा एं 
आश्टेपा नक्षत्र, विप घटिका, मृत्यु योग था एवं भगवान्‌ प्रभ्वी पर विराज्मानथे उस समय एक वार गोकुर मे आ पहंची । 
श्छोक में शखचरी' विशोपण देने का ताल्मयं यह्‌ है कि भूमि की सर्वदेव छोग रक्षा करते हं इसखिये वह्‌ भूमि पर आ नहीं 
सकती थी, इससे वह्‌ पक्षी की तर्द आकाशम उड़ती हद गोकु मे आडई। योंतो गोकुरु मयोदा धर्मं बाडा हे, किन्तु 
वेक्ुर्ट से पधार कर आये हुए भगवान्‌ जरह विराजं बहौ मयौदा ध्म न ही रह्‌ पाता इसलिये गोङ्कुख न कहकर श्रीञ्चुकाचा्य- 
जी ने प्रयया नंद्गोक्कल' कहा हे । पूतना नदगोद्ुख में आ नदीं सकती, किन्तु जिस समय नंदजी एवं गौ दोनों गोङ्कर मेँ 
नहीं भे, उस समय वह्‌ आ गहं । 

पूतना गोकुर के समीप तो आ गद लेकिन भीतर जाने की शक्त न थी, त पूतना ने अपने इष्ट, माया रूप भगवान्‌ 
का ध्यान धरातव्र माया रूप भगवान्‌ ने उसको यशोदा आदि - लिया के समान, सौन्दयं पूणं स्लीरूप का दान दिया श्रतिमें 
कटा हे किं 'मायत्यसुरा' "तद्धेनान्‌ भूत्वाऽवती'ति शव ' माया अघर है वे प्रकट हो इनकी रक्षा करते द । इषल्यि श्डोक में 
कटा हे करि 'उपेत्यात्मानं मायया योषित्वा गोकु आकर माया से अपना रूप शी जेसा बनाकर, गोकु मे प्रवेश किया । 
श्छोक मे दिये हुए “कामचारिणी?” पद्‌ का भाव यह है कि अजनस्नीहोते हृएभी प्र्ेश कर सकी क्योक्रि वह्‌ स्व इच्छा से 
वहो भी प्रवेश कर सकने की शक्ति रखती थी, एवं उपने युती स्री का रूप भी इस निश्चवयसेखियाथाक्रिं में गोकुरमे प्रवेश 
करू तो मेरे रूपको देख कर कोद पुरुष भी यञ्च रोके नदीं । जदँ-जदोँ काम का प्रवेश था, वरहौँ-वर्ह ही प्रवेश कर सकी । 
जैसे साक्षात्‌ कामदहो वा विशेष कामका वेग हो तो वहाँ प्राणी अन्वेहो जाते दहं 


्रीपुरुषोत्तमजी प्रकाश से प्रकाश डार्ते हँ करं भगवान्‌ का प्राकञ्य रोहिणी नक्षत्र मे हुआ ओर ठे दिन आश्छेषा 
नक्षत्र मे पतना आई । इससे जाना जाता है किं भगवान्‌ ने पूतना को मारा तब भगवान्‌ छः दिनके हीथे। पद्मधुराणमें 
छ्खिा हे कि श्रीछृष्ण ने भाद्रपद्‌ कृष्णा चतुद्‌शी को पतना के प्राण छिये । इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय छः" दिन के 
दी थे हरिवंशे र्खि दहे कि छः मास के भगवान्‌ ने पूतना को मारा, यह्‌ कथा दूसरे क्प की है 
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श्रीमद्भागवतम्‌ । स्कं १० पू. अ. ६ श्छो. १-४ 


केखकार श्रीव्भजी का मानना द कि जहां सत्त्वगुण ओर धर्म होता दै, वर्ह राक्षसादि प्रवेश नहीं पा सकते ह, 
इसछिए कहा किं पृतना उस समय आई जिस समय गोङ्करु मँ सत्वगुण रूप नन्दजी नदीं थे एवं धर्म रूप गौ मी नहीं थीं ॥४॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालपरबोधिनी 

षष्ठे तु पूतनामोक्षः कृष्णस्याद्भुतक्मणः । लीला रक्षा च गोपीभिराश्चर्यं च निरूप्यते ।, १ ॥ 
| (शोरे्वसुदेषस्य वचो नसगा इति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमशङ्कायुक्तो नन्दः पथि मार्गे एव हरिं शरणागतदुःखदयारिणं 
भगवन्तं शरणं जगामेत्यन्वयः ॥ १॥ कसेन प्रहित प्रेषिता पूतन पुरभ्रामादिषु शिशुन्निधनन्ती चचारेव्यन्वयः । "न केवरं कंस- 
भररणयेव बालान्‌ हन्ति, किन्तु तस्या अपि तत्राग्रहः' इत्याशयेनाह--बाङवातिनीति। ननु “ल्ल णां वरेषु स्तेदायिकयात्‌ कथं तया 
वाख्दननं सङ्गच्छते ?” तत्राह-घोरेति। कररस्वभ वेत्यर्थः ॥ २॥ नु “यदि तस्याः स्वभावत एव बाङघातकरलं, तदा कथं 
बाछक्रानां जीवनम्‌ ? ्रजेऽपि वाङास्नयरा मारिताः स्युः" इत्यपेक्चषयाम।!ह- नेति । यत्र पुरादिषु स्वक्र्मघु टष्टाद्टफङ्केषु छोकरिक- 
खोकिकव्यापारेषु वतमाना जन।ः स्तवतां भक्तानां भवः पाठकस्य भगवतः श्रवणादीनि न छर्बन्ति, तत्रव यातुधान्यो राक्षर 7, 
चकारादन्येऽपि विध्नकतोरो विध्नान्‌ कुर्वन्ति इति शेषेणान्वग्रः । तत्र हेतुमाह -रक्षोघ्नानीति । श्रवणादिनवभक्तीनां रक्नोविनाश. 
कत्वात्‌ तदन्यतरसत्वे विनाशभिया तेषां तत्र गमनाभावान्न तत्रत्यवाछ्विनाशो, व्रजे तु साक्ष।द्वगठतो विद्यमानत्वान्न तत्रस्यानां 
वाकानां विनाशः ॥ २ ॥ यद्यपि जगन्मोहकारणमभूतमायाधिपतेभेगवतो विद्यमानत्वान्न तत्र पूतनाया आगमनं मायाग्रभावश्च 
सम्भवति, तथ।प्प्रद युतकर्मणः स्वरखोकासिद्धाच्डावशात्‌ तत्रागमनारिक जतं तन्निरूपयति- सेति । स। चचरी आक्राशचारिणी 
पूतना एकदतत्मानं योषततवा वरां नारोमिव कृत्वा नन्द्गोक्कुख्सुपेव्यागत्य गृहं प्राविशदित्यन्वयः । आका(शचारित्वे निःशङ्कतया 

प्रगरहभ्रवेशादौ च तत्सामथ्येमाह-कम चारिणा ति । यथेष्टरूपधारणान्तधीनगमनादौ समर्थेत्यर्थः । ४ ॥ 


भ्रन्विताथंभरकाश्िका 
षष्ठे कृष्णेन निहता पूतना स्तनपानतः ॥ गोपीभिः कृष्णरक्षा च श्लोका वेदकृता ( ४४ ) इह ॥ 
अनुष्टुभस्तु प्वाशद्‌ ( ५० ) दे (२) उवाचेति कीततिते।॥ ६ ॥ 

नन्द इति ॥ शोौरेवसुदेवस्य वचो न गृषेति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमेन शङ्कितः शङ्कायुक्तो नन्दः पथि मार्गे एव हरिं शरणं 
जगाम ॥ ९॥ कंसेनेति ॥ कंसेन प्रहिता प्रेषिता घोरा भीषणा बाङघातिनी पूतना पुर्रामव्रजादिषु शिशून्‌ निघ्नन्ती चचार । 
माषः 1 २॥ अविषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयति- न यत्रेति ॥ यत्र पुरादिषु स्वकर्मसु चृष्टाृ्टफख्केषु वर्तमाना जनाः 
रक्षोघ्नानि सात्वतां भक्तानां भतः पाकस्य भगवतः श्रवणा ररीनि न कुवन्ति तत्रेव यातुधान्यो राक्षस्यः चक्रारादन्येऽपि विध्नकतीरः 
प्रभवन्ति विघ्नान्‌ क्वंन्ति च । यत्र॒ साक्षादेव भगवान्‌ विद्यते तत्र तासां कुतो वलमिति ।¦ ३ ॥ सा खेचरीति ॥ कामचारिणी 
यथेष्टरूपधारणादौ समथो अनिवायंगरहप्रवेशा खेचरी आकाशचारिणी सा पूतना एकदा रात्रौ इति पराशरवंशम्पायनादिति तोपणी । 
मायया आत्मानं योषित्वा वरां नारीं त्वा । योषिच्छब्दा्योषाशब्दाद्वा तत्करोतीति णिजन्तात्‌ क्त्वा इरि गिढोप अ।पैः । आकाश- 
भार्येण नन्दगोक्कखमुपेव्यागव्य । उत्पत्येत्यपि पाठः । गृहं प्राविशत्‌ ॥ ४॥ 

श्रीगोपालानन्दम्‌निविर चतं निगृढाथंप्रकाकाव्याख्यानम्‌ 
इदानीं षष्ठेऽध्याये गोकुले पूतनागमनं तस्या मरणं च नंदादीनां पथि पा॑तेतधूतनादेहद शनं च तन्मरणश्रुटपा विस्मयश्च वण्यते 
नंद इति ॥ १-२ ॥ श्रीङ्ृष्णे मव्युभयशंकाप्राप्तस्य राज्ञस्तां निवारयन्नाह न यत्रेति । यत्र स्थानेषु स्वकर्मसु च जनाः रक्षोघ्नानि 
सात्वतां मत्तु‡ श्रवणादीनि नवविवभजनानि न कुवति तत्र तत्र यातुधान्यो राक्षस्यः चक्राराद्‌ भूतप्रेतदयोपि वसतीति रोपः ॥३॥ 
खेचरी राक्षसी आत्मानं दें मायायोषित्ववेपेण सु द्रं सरीरूपं त्वा कामं यथेच्छं चरति गच्छतीति कामचारिणी ॥ ४॥ 
भगवत्परसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
नन्दः सख्धुगिरा षष्ठे ब्रजं गच्छंस्तु राक्षसीम्‌ । दृष्ट्वा मागे मृतां तस्याः श्रुत्वा मृत्यु हि विस्मितः ॥ १ ॥ 

अथ त्रजं भ्रति नन्दागमनात्पर्वमेव तत्र वघुदेवसूचितोत्पातं भगवता छतं तज्निहरणप्रकारं निहेतवतस्तस्य रक्षाविधान- 
प्रकारं चाह नन्द इत्यादिना तावन्नन्दादयं इत्यतः प्राक्तनेन मन्थेन ॥ नन्द्‌ इति ॥ नन्दः, पथि गच्छन्‌ , शोरेः वसुदेवस्य, वचः 
मृषा न, इति विचिन्तयन्‌ , अव एव, उत्पातागमशङ्कितः सन्‌ , हरिं शरणं जगाम । रक्षणोपायस्वेनाभ्यवस्यात्‌ ।॥ १॥ कसेनेति ॥ 
तदा नन्दणमनात्‌ पूर्वमेवेति शोषः । कंसेन प्रहिता प्रेषिता, घोराऽतिक्ररा, वाङघातिनी, पृतना पृतनाख्या राश्चसी, पुरम्रामन्रजादिषु, 
शिशून्‌ निघ्नन्ती सतो, चचार ॥ २॥ कृष्णोऽपि तत्रतः कच्चिदुपद्रो वभूव किमित्याशङ्का तावन्निरकुर्बन्नाह ।॥ नेति ॥ 
सात््वतामेकान्तिकरानां भक्तानां, मत्त भगवतः, रक्षोघ्नानि, श्रवणादीनि गुणश्रवणकीत्तेनादोनि, यत्र देशो, स्वकर्मसु स्वज्यापारेषु 
जनाः न छर्बन्ति । तत्र हि तत्रैव, यावुधान्यो राक्षस्यः, स्युः । न तु श्रवणादिकदरंजनाधिष्ठिते देशे इति भावः,। यद्धा। यत्र 


८३० 
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सात्त्वतां भ्त: रक्षोघ्नानि श्रवणादीनि, न सन्ति, तत्र॒ यातुधान्यः चोऽप्यर्थे | स्वकर्म॑हननादिस्वक्रियां छुर्बन्ति सुतरां सुखेन 
वा कुर्वन्तीर्यर्थः । हि ॥ ३ ॥ सेति ॥ खेचरी आकाशवचारिणी, सा परतना, एकदा कदाचित्‌, नन्दगोककुख, नन्दगोपनोक्कुटसमीप- 
यर्थः । उपेय, मायया राक्षससंवन्धिन्याश्चयवेपध।रणास्मिकया स्वमाययेस्यर्थः । आत्मानं स्वदेह, योपिच्वा नवयावनयोपित 
समानाकारं छत्वेव्यर्थः । कामचारिणी स्वच्छन्द चारिणी सती, प्राविशत्‌ गोकु प्रविष्टवती ॥ ४ ॥ 
श्रीहरिस्ुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्द्‌ इति : १०.६ १. 
गोपान्निगोजितविनिद्रसमम्रकायोन्‌ कृत्वा गतोऽपि मधुरां जगदीशनन्दः । 
किच्िन्निशम्य शरणं मनसा जगाम स्वामेव निश्चितमतस्व्वमिहार्तिहन्ता ।॥ १॥ 
जातश्च दिह कश्चन।पि भगवत्सेवानुरक्तन्द्रियो विष्नस्तत्र वराङ्गना प्रथमतः प्रादुभेवस्युरकटः । 
तननिष्ठात्मनि चेद्‌ देढाऽतुल्द्‌यरतं विष्नमुर्सारयत्याबोधोति च पूतनागमनतस्तज्ना शतो गोङ्कले ॥ २ 1; 
कसेनेति : १० ६.२ 
टोक्र्रयातिशयशूरगणोकरस्य यो वेरभात्रमवलम्ब्य ममाघ्युदीतः। 
नापूत एष भवितेत्यवरोक्य जाल्मस्तन्नामदक्‌ प्रहितवान्‌ क्रिषु पूतनां सः ॥ ३ ॥ 
न यत्रेति : १८.६३ 
रक्षोऽनता स्फुटतरा अुवि मन्त्रजाते यन्नामशोभि-पद्‌सङ्कुटिते विभाति । 
अद्धा स यत्र छसति प्रभुरिन्दिरायास्तद्गोङ्करं सभयमन्र न कापि शङ्का ॥ ४॥ 
सा खेचरीति : १०.६ ४. 
खचयंस्म्येव तन्मे का क्षतिर्गोककख्यानतः । इति मन्वा ययौ मूखौ सा तदा नन्दृगोकुकम्‌ ॥ ५॥ 
द्‌ गोद्कुखपच्युतव्रलशाल्यपि मच्वाऽखिलावला कलितम्‌ । नन्द्‌ादि गोपग्रानाद्ययो रजं युक्तमेव हि वक्री सा ॥ £ ॥ 
हेमाङ्गने एव विमोहनेकरतास्यहेतू खख गोककुखस्य । सा मन्यमानेवमुरो चकार रूपं सुदणोङ्गनायाः ॥ ७ ॥ 
कृष्ण त्रया 
श्रोञ्ुकाचायंजी ने कदा करं श्रीवसुदेवजौ के वचन भूठे नदीं दागे, एला माग मे विचार करते हुए, उपद्रव दोन को 
शंका से युक्त श्रीनन्द्रायजी भगवान की शरणमे अये।॥ १॥ कतकौमेजो हुदै वाख्ऱांको मारने वारी घोर पृतना नगर 
गाव आर व्रजमं वाकाको मारतो हु घमरतीथी ॥२॥ जौँ मतुष्य, अप्रने कर्मोमे, राक्षसां के नाशा करने वाठ 
वेष्णवों के भतो, भगवान्‌ के श्रवणादि, कुं नही करते है, वँ हौ राक्षुसि्यौँ अमना काम ( मारना, दुखदेना) करती 
ह| ३॥ आकाश में विचरण करने वाटी, उस पतना ने एक बार नन्द्जी के गोङ्कुक के समीप पहुंचकर ओर कपट से अपना 
सुन्दर खरी कारूप वना कर स्वच्छन्द घूमती हुई गोकु में प्रवेश किया ॥ ४॥ 


तां केशवन्धव्यतिपक्तमद्धिकां बहनितम्बस्तनङ्च्छ्मध्यमाम्‌ । 
एुवाससं कम्पितकणंभूषणसिषोटसत्छुन्तलमण्डिता'ननाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वलुसितापाङ्गविसगवीितेमनो हरन्तीं वनितां व्रजोकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यद्च्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌ । 
वाकं प्रतिच्छननिजोरुतेजस ददश्न रस्पेऽग्रिमिवाहितं भसि ।॥ ७॥ 
विबुध्य तां बवारुकरमारकाप्रहं चराचरात्माऽऽस निपीितेक्षणः । 
ष्तुमङ्मारापयदन्तकान्तकं' यथोरगं सुप्तमबुद्धिरञ्जुधीः। ८ ॥ 
१. भूषिताननाम्‌-इति क्वचिद्‌ पाठः । 
२. महिसुरत्वेऽपि च बालभावं विभावयत्‌ किञ्चिदुवाच न प्रभुः ! श्रजानमानाऽथ निशाचरी हरि निसगं विज्ञातजग द्विचेष्टितम्‌॥। 


अयम्‌ अधिक पाठः वीर. विज. मतेन । 
महेरवरत्वे सति बालभावं विभावयामास चराचरघ्रभूः । श्रज्ञावमन्ञाय निशाचरो हारि निसं विज्ञातजगद्विचेष्टितम्‌ 1 


अयं भक्त. अधिको पाठो दृश्यते । 
३. अनन्त-श्रीधर. वंशो. जीव. विश्व. शुक. गिरि. भक्त. । ४. दद्कुमन्तक-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. । 
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८३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. ९० पू. अ. ६ श्छ. ५-८ 
कदमक्षमा 
भरन्वयः-केशन्धञ्यतिषक्तमद्िकां इहन्‌नितम्बस्तनछृच्छमध्यरमां सुवाससं कम्पितकणेभूषण तिषोहसत्छुन्तकमण्डि- 
ताननप्‌ ॥ ५ ॥ बल्गुस्मितागाङ्गविसगंवीष्ितेः व्रजौक्ां मनः हरन्तीं रूपिणीं वनितां गोप्यः अम्भो तक्रेण पतिम्‌ द्रष्टुम्‌ आगनां 
श्रियम्‌ इव अमन्यत ॥ ५-& । वाढधहः तत्र शिशृन्‌ भिविन्वती यदृच्छया नन्दगरहे तल्पे प्रतिच्छन्ननिनोरुतेजसम्‌ असदन्तकरं 
बार भसि आहितम्‌ अग्निम्‌ इव ददशं ॥ ५ ॥ चराचरात्मा सः तां बाखकरमारिकागृहं चिबुध्य निमीलितेक्षणः ( संततः ) 
अबुद्धिर्जुधीः सुप्तम्‌ उरगं यथा ( तथा ) अन्तकान्तक तम्‌ अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 
तां वनितां पतिं द्रष्टुभागतामतिषहपरवतीं श्रियमिव गोप्योऽमंसतेत्युत्तरश्छोक्रस्थेनान्वयः । श्रौसाम्य्राथोनि विशेषणानि । 
केशवंधठ्यतिषक्तमद्धिकां धम्मिहमसंसक्तमद्िकाकुघुमाम्‌ । बहता नितवेन स्तनाभ्यां चोभयत आक्रंतमिव छन्दं कृशं मध्यममुदरं 
यस्यास्ताम्‌ । सुत्राससं शोभने रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कपितग्रोः कणभूषणयोरसित्वपोल्ठसद्धिः कुनठेमंडितमाननं 
यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ बल्गुसिपितापांगविलगवरीश्चितेः वल्गु रम्यं श्मितं येषु ते तथाभूता अपांगविसगी येषु तेबीश्चितंत्रंजौकसां मनो 
हरंतीम । अतो गोपाह्नमनस्त्वेन तां न निवारितर््रंत इत्युक्तं भवति । गोप्यश्च श्रियमिव मत्वा तूष्णीमासन्‌ । अतः केनाप्य 
निवारिता सती प्रधिवेशेति भावः ॥ € ॥ बालग्रहः पृतना असदंतकं वालं दृदशं । असतांमंनकं ट्वा कथं न विभेति तन्राह्‌ ¦ 
मतिच्छन्ननिजोरुतेजपं बालनाश्येन प्रतिच्छन्नं तिरोदितं निजमुरु तेजो येन तम्‌ । कमिव । मसि भस्मन्या हिनमचिमिवेति। ७॥ 
्वराचरत्मत्वादेव तां विबुध्य निमीलितेश्रण आस ` स्वयमनतं दुष्टानामंतक्रं वां मद्वा एव्रमपि सांकमार्‌.पयत्‌ । यथोरगं सुप्तम- 
बुद्धिच्धासो रञ्जुधीश्च सोऽज्ञानतो रञ्जुबुद्ध या गरृहण।ति तद्वदिति ॥ ८ ॥ 
श्रीवंशीघधरकृतो भावा्थंदी पकाप्रकाशः 
तां स्वेच्छ्'रूपं ऋत्वा गताम्‌ । श्रीसाम्ग्राथोनि श्रीतुल्यतावोधकानि | उभयतः पाश्वद्रयनः। अ।क्रातं मेदशांफ्येव 
निरुद्धम ॥ ५५ ॥ श्चियं पृत्तिमतीं रत्नादिधनसम्पत्तिमिवरांभोजकरेणोपलश्चितां पतिं श्रीव्रजे्रस्मेष्रदेवं न रायणं द्रण्डुमिवागताममंसत 
वनितामत्यनुरागवतीम । “वनिता जनितात्यथौनुरागायां च योपिति” इत्यमरः । अदो रूपमहो अनुराग उति त्रजौकसां मनो 
हरंतीम्‌ । इति भःव इति । सुरूपवसखराङंकारयुतनिवारणम्‌ । गदे विशतो भाग्यरवच्छंकया न केनचिदपि क्रियते क्रिं तु विरूपाटंकार- 
वखहोनस्येव तच्रियते इति तात्पयम्‌ ॥ & ॥ पूननारेवतीञ्परेष्ठाकोटराभीषणध्याञ्युष्कानं दादिभेदैः शोडश वाढग्रहा वाटत 
प्रोक्ताः । वाटग्रहः--पुस्स्माविष्टित्वात्‌ ॥ < ॥ निमी छितेक्षणः संमीलितलोचनः । अत्रायं भावः - येन नेत्रय्रोगो भवेत्पुनस्स्ण 
निष्ठं नोस्पादनीयम्‌ । श्री तिन यनयोगतः' इव्युक्तर्मित्रद्रोहता मथि मा भवेदिर्याङोच्य नेत्रनिमीटनं कृतवान । यद्भा - विपप्रभावो 
यथा शिवे न जातश्तथा मय्म्रपि मा भूदिति नेत्रमीटनेन शिवं दध्यो विषजजरताप्तय इति। यद्रा-वाल्घ्न्या दु्राया दुशंन- 
मन्याय्यमिति 1 यद्वा--स्वस्याव्यतव्राख्त्वभीरुत्वज्ञापनाय । यद्वा-मदुदृष्टिस्वभावत एवैतद्विधभयजनिका भीतेयं मा निवर्ततामिति । 
यद्वा-मादभावदशिकायास्तस्याः स्वकठृकवधे छञ्ज।नुत्पत्त्यै चेति विश्वनाथः । ततश्चानंतं तमंकमारोपयत्‌ अंतकं स्वस्येति 
संहारशक्तेः सेवावसरोत्र यस्य देशतः कारतश्चातो नास्ति तमनंतमप्यंकमारोपयदत्र विरोघेनादूभुतरसो व्यंजितः। अंतकम- 
नतमिति शब्दविरोधः॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 
तामिति युगभकम्‌ , उ्यतीति मद्धिकानां मिथो योजनया बहुधा सौष्ठवं वोध्यते कणंभूषणयोः कम्पितत्वं छीटागव्यादिना 
अत एव सवतः प्रसरन्व्या तयोष्त्विषा उद्वसद्धिरलकेर्मण्डिताननां मनोहरन्तीं मनोहरवदाचरतीं बनितां जनिताव्यथौनुरागां खिगरम्‌ 
अम्भोजयुक्तकरेण ठश्चणेन रूपिणीं श्रियमेवागताममं सत श्रीरत्र जगत्सम्पत्तिः रिं कतुंभिव ¶ पतिं दरषटुमन्वेष्टमिव कच्चित्पुण्यलक्षणं 
जनं निजाश्रयस्रेन वरीतुप्रिव तादृशल्क्षणां तु सर्वोपरि श्रीव्रजेन्द्रतनय एव दृश्यत इत्याशयास्ततो न निवारितवल्य इति भावः । 
अचर पविशब्दरस्य धववाचित्वं तेषामपि न मतम्‌, अग्रे च जननीभावस्यैव दुर्शयिष्यमाणत्वात्‌ । अन्यत्तेः । तत्र आक्रान्तमिव 
आक्रान्तस्वादिवेव्यर्थः। कृच्छं कृशमिति कायंकारणयोरभेदोपचारेण तदाक्रमाद्यदुदुखं जातं तस्मादिव कृशमभिव्यर्थः। तथा 
अतिमनोहरणाद्धेतोयंद्धतमन स्त्रं तेनेति कठ्धर्मकर्मधर्मयोर्भेदादपोनरुक्त्यम्‌ ॥ ५-६ ॥ तेति प्रकरणवशाद्धभ्ग्रते वाटग्रह इति 
तद्धिनेषणमेव अजहदिद्भस्वाज्न खरीत्वं तत्र गोककुठे शिशून्‌ विचिन्वती मृणयमाणा ततश्च यदृच्छया स्वेरितया भगवत एव तादश- 
छ खाशक्तिप्रेस्णेनाचुसन्धानं विनापीव्यर्थः । सहसा श्रीनन्दग्रह एवाऽऽगस्य विचिन्वती तमेव तल्पे ददशं “"यदच्छास्वेरिता" 
इत्यभरः । असद्न्तकमपि बार वाल्यमा्रुरीमाविष्डुर्बन्तम्‌ अत एव तल्पे आदितं सन्तं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं तदाभिसुख्येन 
छन्ननिजमहाश्रभावं ददशं । तत्र दृष्टान्तः अन्निभिति यथा कथि द्धस्मन्याहितम््निं तादशं पश्यति तद्रदिव्यर्थः । व्रजोकसां मनो्रन्ती- 
मिव्यादिशमपि ठीङाशक्तिकोतुकरमेव ॥ ७ ॥ वाङ्कमारिकासजज्ञं ग्रहं चराचरस्यासमा परमात्मा बाल्यरीखया सर्वभावग्रहणात्‌ 
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स्क. १० पू . अ. ६ श्छो ५-८ ] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८३३ 


सद्रितनेत्राव्जो बभुव तच्च तस्यां निजात्यन्तव्राटत्भीरत्ववोधनाय तादृशदुष्टदर्शंनाभावाय स्वदृष्िस्वाभाविकतद्धिधधर्षणाभावाय 
तद्धिताथोवश्यककृत्येऽपि वघे सर्वसद्गुणनिषेः स्वस्य साक्षाल्छञ्जाच्छादनाय मरणे तद्रेकल्यदशंनाभावाय च स्वयमनन्तं तादरशा- 
नामन्तक अबुद्धिविपरीतज्ञानपूर्वक यथा स्यात्तथा ऽऽरोपयत्‌ 1 ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगेःस्वामकृता बहुद्वष्णवतेःषिणी 


ज्यतिशब्देन मल्लिकानां वहुधा वन्धनसौषत्रं बोध्यते । कर्ण॑भूप्णयोः कम्पितत्वं ीटाग्याद्विना । अत एव सर्वतः 
परसरन्त्या तयोर्त्विपा उच्ेखंसद्धिः शोभमानेः कन्तछेरलकेमेण्डिताननाम्‌ , वनितां जनितात्यर्थरागां चयम्‌ ; अम्भोजयुक्तकरेण 
देठना रूपिणीमस्यन्तसोन्दय्येवतीम्‌ , तेन विशिष्टौ वा श्रियम्‌ ; अनेन पूतनाकरेऽपि सन्दय्येविशेषाथं खोखाक्मटमुद्यमः यद्रा, 
अम्भोजेति पूतनाया एव विशेषणम्‌; अतो गोप्यः श्रियममंसत ताम्‌ ननु कुतस्तत्र श्रीघटेत ¶ तत्राह--पतिं निजमतीरं द्रष्टुमिवा- 
गतामिति; इवेव्युतप्रक्षायाम , तत्त्वतस्तदूर्थतदागमनाभावात्‌ ; यद्वा, श्रियमिव पति तासां पाकर श्र ्रजेश्वरपुत्रस्वात्‌ । यद्भा, पतिं 
श्री नारायण द्रष्टं निजछोकाद्‌ागतां श्रियमिव तां वनितां मोप्योऽमंसत । तदश दुभुतसीन्द्य्यवेपसोष्ठवाद तिशयन तत्तया भानस्य 
सम्भवात्‌ ॥ ५-६£ ॥ तच्र गोकुले शिशून्‌ विचन्वन्ती मृगयमाना तल्पे बाखपयरके आद्ितं शायितमसदन्तक्रमपि वाङ वाल्यटीलां 
कवेन्तं ददश । यद्वा, असदृन्तकमिति श्रीरोदिणयो उपरावर्तितः, तस्य कदाचिद्‌ < दर्प्षणात्‌ । एवं तदानीं तस्व स्थितिः श्रारा्दिणी 
गृहान्तज्ञया । वामिति सदजतदी यवाल्यरीखपेक्षयैव, किंवा भक्तिविशेपेण श्रीव।द्रायणे कोँतुकोक्तः एवमग्रे ऽप्य्रह्यम्‌ । कथम्भू- 
तम्‌ ¶ प्रतिच्छन्नं विनष्टं निजं पूतनाया उवंपि तेनो यस्मात्तमिति परमतेजस्विताक्ता । तत्र दृष्टान्तः-भलि अगारे निंदितमनग्निमिव । 
तत्र ह्यग्नेस्तीक्ष्णतेजः-रपफूः: । ननु कथं तर्हि भयेन न भग्ना, कुतो वा दुष्टया असद्न्तकदशंनम्‌ ¶ तत्राह--यदच्छया श्री भगवन्म- 
हिम्ना क नापि भाग्योदयनेति । अयं देतुरम्रोऽपि द्रष्ट्यः । तथा तस्या गाप-मनोहर- ताद शवेपे श्रागोपीभिखक्ष्मीमनने च ; अन्यथा 
गोपगोपीभिस्तन्निवारणापत्तः वाल्करानां मार्क मारी तस्या ग्रहम, आच्िष्ट्िगतव्वात्‌ पुंस्त्वम्‌ ; निमालितक्षणा सुद्रितनत्राञ्ज 
आस वभूव ; तच्च तस्यामत्यन्तवाल्ल भीरुत्ववोधनार्थम्‌ ; एवि साक्षादु षठो तरा ब्रहणाशक्तः ; रवा तद्धिनाथोवश्््स्य ऽपि 
वधे संसद गुणनिधेः साक्षाह्वञ्जाद्यस्पत्तेः, श्रीराहिणेयस्य म,कृब्ेषत्वात्‌ मरण तद त्यदशं नाशाक्तवो ॥ ७-८ ॥ 


श्नीसुदहनसु*रकृतशुकपक्षीयम्‌ 
अपाङ्गविसगंः; सपाङ्गमोक्षः अमंसत अमन्यन्त ॥ ६ ॥ भसि भस्मनि ।॥ ७-८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंक्ृता भागवतचन्द्रच“्रका 

योपिद्रूपधरां तां वणैयति-तामिति । तां गोप्यः भ्रियमिवामंसत इत्यत्तरेणान्वयः । केशवन्वे व्यतिषक्ताः संसक्ता मिका 
तत्कुसुमानि यस्या बृह द्वथां नितम्बराभ्यां स्तनाभ्यां च कच्छुः कष्टः भञ्यमान इवावस्थितः इति यावत्‌ सृष्ष्मत्वादिति भावः! स 
मध्यमः कटिग्रदेशो यस्याः शोभनं वासो यस्याः चलितयोः कणंभूषणयोस्तविषा उद्टसद्धिः कुन्तलः केशे मण्डितमटङ्ङकतमाननं 
यस्याः ॥ ५॥ वल्गु सुन्दरं स्मितं येषां पैस्तरसदहितै रित्यर्थः । तथाभूतैरपाज्गयोर्नतरान्तयोविसगः प्रसारो येषां तेच वीक्षितेः कर्वः 
त्रजोकसां रज ओकः स्थानं येषां तेषां मोपानां मनो हरन्तम्‌ अम्भोजकरेण पद्मुक्तपाणिना उपलक्षितां रूपिणीं ्ररास्तर्पवतीं 
पतिं श्रीकृष्णं दरषटमागता लक्ष्मीम्‌ इव तां वनितां गोप्मोऽमंसतामन्यन्त ।॥ £ ॥ स योपिद्रूो बाढ्रहः ततर तत्र ब्रजस्थान्‌ शिशन्वि- 
चिन्वती अन्वेषयन्तो यदच्छुया नन्दगृहे बां ददृश स्वसौन्दयौवरोकनपरवशाभिर्गोषीभिरनिवारिता दद्र्शव्य्थः । कथम्भूतम्‌ ९ 
असतामन्तकरं मृत्यं तहिं निभा कथं ददश १ इत्यतो विशिनष्टि- प्रतिच्छन्नं तिरोध।पितं निजं स्वासाधारणं उवंधिक्र तेजो येन भसि 
मस्मन्यादहितं तिरोहितमग्निमिव स्थितम्‌ ।॥ ७ ॥ तथा स चर।चराट्मा सर्वबुद्धिदरग्भगवान्‌ अत एव तां वाकमारिकामरहं बालञ्नम्रह्‌ 
` बुद्ध्वा निमीछिते ईक्षणे येन तथाभूनः स्वयमीश्वरत्वे सत्यपि प्रभुरपि स्वसङ्कलपमात्रेणेव हन्तुं समर्थोऽपि बालभाव बालत्वं विभाव्‌- 
यन्नुङु्॑न्न किंचिदुवाच तृष्णींमार्व्यर्थः। अथ सा निशाचरी तं वाङ हरिं दु्टप्राणहरं निसगतः स्वभावतो विज्ञातं जगतो 
विचेष्टितं येन तं निसर्गत इति पदेन तस्य सर्वनद्धि्ष्टं स्वाभाविकमेव नतु कमोग्र्तमित्यमिप्रेतम्‌ अन्तकरमास्मनो सृल्युमूनम्‌- 
ज्ञात्वाऽनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरहितमथापि मनुष्यचेष्ठालुकरणेन परिच्िद्धन्नतां प्र प्तमिव स्थितमिति भावः । अत्‌ एवाङ्कमारोपयदङ्के 

निदधे इव्यर्थः । यथाऽबुद्धिमूंढो ऽत एव रञजुरिति धीयस्य सा सुघमुरगमङ्के निदधाति तद्वत्‌ ॥। ८ ॥ 


श्री बिजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
केशपाशे केशभारे उतिषक्ता निगूढा मिका यस्यां सा तथा बहन्नितम्बेन कठशस्तनाभ्यां च कच्छ भम्मो मध्य्रमो 
यस्याः सा तथा ताम्‌ ॥ ५॥ अपाङ्गविसगंः कटाक्षुमोक्षः वनितां संभाजनीयां ब्रजोकसो गोपाः ज्जोकसामिति पाठे मनो 
हरन्तीमिति सम्बन्धः श्रियमिव न तु श्रियम्‌ अमंसत मेनिरे ॥ ६ ॥ वाखग्रही बाख्कमारिका असदन्तक भसि भस्मनि विचिन्वती 


सरगयन्ती ॥ ७ ॥ वालकमारिकामग्रहं बाछानां त्युभूतमप्रहं सुरत्वे पूणेश्वयं देषदेवत्वे बा सुरेश्वये" इति धातुः सही अतिप्रश- 
९१०१५ 


((-0. 481108111\/820॥ 18111 (01661101). 1411260 0 €8104011 


८३४ ओमद्धारावतम्‌ [ स्क. ९० पू. अ. ६ श्छो. ५-८ 


स्तोत्सवः मह्यामपीश्वरत्वेऽपि वा ईश्वरत्वाप्रकटने वचनाभवे च वाङभावप्रकाशनहेतुः ॥ ० ॥ अथ सात्तविकञ्ियः स्वभाव- 
भ्रकटनानन्तरम्‌ । यद्वा राक्षस्याः स्वभावः भरारभ्यवे। यद्वा यतो निशाचरी अथ तस्मादजानमाना ^मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्न- 
कात्स्येष्वथो अथ ` इति “अथातोनन्तर।प्यर्थविकल्पारम्भमङ्गकेः इव्यमरयादवो । हरेः पृतनाव्ृत्तचे्टिताज्ञानं नास्दीव्याशयेनोक्तं 
निसर्गे ति ज्ञानाविभौवतिरोभावो न स्त इति दयोतनाय निसर्गेति पदं देवदत्तज्ञानवत्कतिपयं पदार्थज्ञानविपयं नेश्वरज्ञानमिव्यतो 
जगदिति हरिशब्दस्य अनेकार्थत्वे नात्र किच्िद्धिवक्षितमिव्यत उक्तम्‌ अनन्तभिव एककरुण्डकाऽनन्त इव्यस्यापि सन्दिग्धार्थत्वमित्यत 
उक्तम्‌ अन्तकमिति रुद्रो म।विशान्तकवचनात्‌ उक्तशङ्काऽनिस्तारादिः्यतो निसर्गेति इदं लशक्चणं नारायगस्येव नान्यस्य “अह्‌ सुद्राय 
धलुरातनोमि, यः सर्व ्ञः'' इत्यादेः पूतनाऽनन्तं बारूमङ्कमारोपप्रदिर्यन्वयः। हन्तुमिति शोषः । न केवरं हरिमजानमानाऽपि 
तु तमात्मनोऽन्तकम्‌ अजानमाना परिमिताङ्कारोपणं च तमनन्तमपरिच्छिन्नं मरणशून्यं वा तमजानमाना चेव्यर्थः। कथमिर्यत्र 
दृष्टान्तमाद-अबुद्धया अज्ञानेन रञ्जुरियमिति। धीज्ञोनं यस्याः सा तथा सुप्तमुरगम्‌ अङ्कमारोपयति अबुद्धिश्च रञ्जुधीश्चेति 
विग्रहः तथा चाबुद्धिरज्ञानी यथा सुप्तमन्तकमङ्कमारोपयति रञ्जुधीः सुद्तम्रुरगमिति विभागः केचिदू दु्टान्तक सुप्तं नाम्नानन्तमुरग- 
मित्युरगविशेषो वा काचिन्निशाचरी उद्टूपिका सुप्तं हरिं सिहं शिवाबुद्धय ति शोषः । '%्वाङक्षारातिनिशाटनः"› इत्यमरः ॥ ८ ॥ 


भरीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 


स तदिव्यस्यावतारिकाप्रघट्रके वल्गु अम्भोजकरेण लक्षणेन रूपिणीं श्रियम्‌ अमंसत परति द्रष्टुं कच्चित्‌ ञयुभलशक्षणभाजं 
जनं निजाश्रयत्वेन वरीतुमिति तस्य श्रोकृष्ण एव पयवसानं वितक्यं ताभिनं निवारिता इत्यथः ॥ £ ॥ वालग्रह इति विशेषणमेव 
सति विशेष्यं प्रकरणवशात्‌ यदृच्छया भगवतः स्वे रटीलेच्छया सहसरा नन्दृगृह एवागस्य इति शेषः । प्रति तद्‌।भिमुल्येन 
भसि भस्माभ्यन्तरे दृष्टान्तोऽयम्‌ ॥ ७ ॥ छन्नतां संग्रहम्‌ आत्मा परमात्मा स्वयमनन्तं तादशामन्तकम्‌. अत एव अबुद्धि यथा 


स्यात्तथाऽऽरोपयत्‌ | ८ ॥ 


्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌करमसन्दभः 
नञ यत्र तस्य श्रवणादीनि, तत्रेव यातुधान्यो न भवन्ति; यत्र तु स्वयमेवासौ, तत्र कथं नन्दगरहे जगामेत्याह--वाख्प्रह्‌- 
स्तत्रेत्यादि । वधयोग्यान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्तीति पूवं कृतवालान्तराजु सन्धनेति मन्तव्यम्‌ । यटच्छया निजमृल्युयोगेन 
नन्दगरृहे गता सती वाख ददशं। कीदशम्‌ १ असदन्तकमसतामन्तकम्‌ । बार्ते लिङ्गम्‌-प्रतिच्न्ननिजोरुतेजसम्‌ । एच्छिकया 
भ्रकाशिकया मायया वाख्व्वेन प्रतिच्छन्न निजमुरु निव्यक्रिशोरत्वेन महत्तेजः प्रकाशो येन, तथापि अग्निमिव असदन्तकत्वेन 
असन्तं प्रति बह्धिमिव दहन्तम्‌ । अधवा, प्रतिच्न्न-निजोरुतेज घमग्निमिव वाङ दद्र्शेद्यन्वयः । वाख्स्वाज्निशिखमग्निमिव । कोदशं 
बालम्‌ ? तल्पे आहितम्‌ । तल्पे कीटो ? भसि, भसभत्संनदो्रोरिति बभस्तीति किप्‌ । तत्‌ तस्मिन्‌ दीधिमतीत्यथंः ॥ ५-१२॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


विचिन्वती शिशून्‌ वधयोग्यान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती शिचारयन्तीति, अतः स्वच्छन्दहननं नाभूदेव, यदच्छया नन्दगृहे 
गत्वा सती असदन्तकं वालं वाछकाकारत्वेन प्रतीयमानं भ्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं तल्पे आहितं निदितम्‌ । कमिव ? अग्निमिव दहन्तं 
` ददशं । तल्पे कथम्भूते ¢ भसि वभस्तीति भस्‌ तस्मिन्‌ , भस भत्संनदीप्त्योः किपि सिद्धम्‌ ॥ ७-१३ ॥ 


श्रीमद्‌ विहवनाथचक्रव तिकृता साराथंदशिनी 


तां श्रियं रूपिणीं मूतिंमतीं रत्नादिधनसम्पत्तिमिव अम्भोजक्ररेण उपलक्षितं पतिं श्रीत्रजराजेष्टदेवं श्रीनारायणं 
. द्रष्टरमिव आगताम्‌ अमंसते्युत्तरेणान्वयः । बहता नितम्बेन स्तनाभ्यां च उभयत आक्रान्तमिव कृच्छं कशं मध्यममुद्रं यस्यास्तां 
वनितामत्यनुरागरवतीं “व्रनिताजनिताव्यथौुरागायां च योपिति इत्यमरः अहोरूपमहोऽनुराग इति व्रजोकसां मनो हरन्तीमत 
एवते सहसाऽन्तःपुरं प्रविशन्तीमपि न निवारयामासुरिति भावः ॥ & ॥ वाढठग्रहः पूतना असदन्तकं स्वहन्तारमपि स्ववध्यत्वेन 
प्रतीयमानं बार ददश यतः प्रतिच्छन्नेति भसि भस्मन्यादहितमन्तरर्पितं भस्माच्छादितमभ्भिमेवेत्यर्थः || ७।.चराचरात्मेति दुष्टारामनकाले 
सर्वज्ञवाशक्तः सेवावसरो दर्शतः तां विबुद्धःय बाल्यस्य भावेनैव निमीलितेश्रण आसदिदीपे निजास्यन्तबाढलभीरुतवज्ञापनाय 
च ताटशामङ्गटदशनाभावाय च स्वदृष्टिस्वाभाविकतद्िधधषणाभावाय च मातृभावद्शिकायास्त्याः स्वकरठंकवधे छञ्जाऽनुसत्त्येव 
तन्मरणवेकल्यदशंनाभावाय च मुद्रितनेत्रत्वं ततश्वानन्तं तम्‌ अङ्कमारोपयत्‌ अन्तकं स्वस्येति संहारिकाशक्तः सेवावसरः यस्य 
देशतः काटतश्च अन्तो नास्ति तमनन्तमपिि अङ्कमारोपयदिव्यर्थविरोधेनाऽदूभुतरसो व्यञ्जितः ¦ अन्तकमनन्तमिति शब्द्विरोधः 
, यथा सुप्त्चरगं अबुद्ध.या अल्पवुद्धया हेतुना रज्जुधीजंनो गृह्वाति तद्रदिव्यर्थः ॥ ८ ॥ 


((-0. 482108111\/80| ॥/॥81 (0661101. [1411260 0 €810011 „~~ 
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श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

तां गोप्यः रूपिणीं भ्रियमिवामंसतेत्यम्रिमेनान्वयः । केशवन्धे व्यतिषक्ताः मद्िकाः यस्यास्तां ब्रृहद्ध.थां नितम्बाभ्यां 
स्तनाभ्यां च छच्छं भञ्यमानामिव मध्यञुद्रं यस्यास्तां सुवाससं शोभने वाससी यस्यास्तां कम्पितयोः कणंभूषणयोः सविषा प्रमया 
उल्वसद्धिः न्तः केशंर्मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ बल्गुस्मिताः सुन्दरस्मितयुताः अपाङ्गविसगौः येषु तैर्ब्धितेत्रजोकसां 
मनो हरन्तीम्‌ अतः गोपनं निवारितेति सूचितम्‌ । गोप्यस्तु अम्भोजकरेण जकजयुक्तेन पाणिनोपलक्षितां रूपिणीं श्रीकृष्णानुरूप- 
सुभगरूपवतीं पतिं श्रो पुरुषोत्तमं द्रष्टुमागतां भ्ियमिवामंसतामन्यन्त अतः केनापि न निवारितेति भावः।। £ ॥ तत्र श्रीमन्नन्द्‌- 
गोकुले बालग्रहः पूतना शिशून्‌ बालान्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्ती यद्च्छया नन्दगरृहे तल्पे वारं ददशं कथम्भूतमसदन्तकरम्‌ । 
नन्वसती स्वघातकं कुतो नादुध्यदत आह्‌, प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसमिति । प्रतिच्छन्नं सवे दुंश्ट्यं निजं ॒स्वासाधारणसर्वधिकं 
निःसमानातिशयं तेजो यस्य तं निजरूपेण संस्थितोऽपि श्रीकृष्णः स्वानुग्रहभाजनेरेव ज्ञायते नान्यैरिव्यर्थः। “नाहं प्रकाश 
सर्व॑स्य” इति श्रीमन्मुखवचनात्‌ ॥ ७ ॥ वाठकमारिकाम्रहं विदुध्यापि निमीखितेक्षण एवासर कपटेनापि अङ्कारोपणादिना स्ने 
कतुं प्रवृत्तां चद्धपःप्यन्यथा नापश्यदिव्यर्थः । सा तु अनन्तं अधम्‌ आरोपयत्‌ कपटयुक्तेनापि आराधितश्तद्श्यो भवतीति सूचितम्‌ । 
एतादशभक्तानामनिष्देहादेनिंवारकतया प्रतिक्रूख इवाभाति भगवानिति सूचयति दृष्टान्तेन, यथा अबुद्धिश्चासौ रज्जुधीश्च उरगं 
गृह।ति तद्वदृन्तक्रं स्वदुष्टशरीरविनाशकभारोपयत्‌ दुखुक्ष्यत्वे दष्टान्तोऽग्रिमिवादहितं भसीति भसि भस्मनि ॥ ८ ॥ 


श्रीबलदेव वियाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 

तामिति युग्मकम्‌ । गोप्यस्तां रूपिणीं मूर्ता श्रियं सम्पद्धिषठात्रीममंसत अम्भोज करेणोप१्ितां पतिं त्रजनाथपूजितं 
नारायणं द्रष्टुमिवागतां केशवन्धे वेण्यां व्यतिषक्ता प्रथिता मिका यस्यास्तां बहता नितम्बेन ब्हदुभ्यां स्तनाभ्यां चोभयत 
आक्रान्तमिव छच्छं कृशं मध्यं यस्यास्तां कम्पितः कणंभूपणयोस्त्विष। उद्सद्धिः छन्तेभूंषितमानन यस्यास्तां वल्गु चारु स्मितं 
येषु तादृशा अपाज्गविसगौ येषु तेरवीक्षितेत्र जोकसां मनोहरन्तीम्‌ अतो गोपेर्गोपीभिश्चानिवारिता प्राविशदितिभावः 1 पूतना मायया 
त्रनोकसां मोहस्तद्वधटीटाकतुरिच्छयेवेति वोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु मनोहरेवाचरन्तीति न विमोहः ॥ ५-६ ॥ वाखग्रहः पूतना तत्र 
नन्दगोङ्करे शिशून्‌ विचिन्वती यदच्छया नन्दगरहे असताभन्तकं स्वहन्तारमपि स्ववध्यत्वेन विदितं वारं तल्पे ददृशं यतः प्रति- 
च्छन्नेति भसि भस्मन्यादितं भस्माच्छादितमग्निमिव ॥ ७ । चराचरात्मा निखिखान्तयौमी स नन्दवाखस्तां वाख्कमारिकाग्रहं 
विदध्य बाटस्वभावेनेव निमीितेक्षणः सन्ना त्त दिदीपे धात्रोवेषधारिण्यास्तस्याः स्वकठ्‌ के वघे चपाजुदयाय तन्म्रव्युक्छेशादशंनाय 
च मुद्ितनेत्रोऽभूदिति भावः। ततश्च सातमनन्तमन्तक स्वमारकमङ्कमारोपयत्‌ प्रसूरस्य खाख्ने निपुणा न भवेदतोऽहमेनं 
दाख्यानीति बो धयन्तीवेतिशेषः 1 यथा रञ्जुघीः पुमान्‌ सुप्तमुरगम्‌ अबुद्धि यथा स्यात्तथा ॥ ८ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्नीभागवतरिप्पणी 


गोपादिविस्मापकं गोपनमङ्गस्येवमित्याह्‌ । तामिति ) केशवन्धे केशपाशो व्यतिषक्ता सम्बद्धा मदिकास्तृणशून्यानि यस्यां 
सा तां ब्रुहन्तो नितम्बौ कटितटौ बरहन्तो स्तनो च तैः छच्छमाभौरु कष्टं यस्य समध्यमो मध्यदेशो यस्याः सा तां सुबासो वञ्ं यस्याः 
सा ताम्‌ । उल्टसन्तः कुन्तरस्तेर्मण्डितमखङ्कृतमाननं यस्याः सा ताम्‌ । तत्र तन्तं कणंभू पणयोः कणेधृतककुण्डखयोस्तििषा कान्त्या । 
विपेत्याकारान्ततापक्ते च्विषयोद्धसत्छुन्तङमण्डिताननामिति पदमेकं वा ॥ ५॥ अपाङ्कविसगेः कटाक्षमोक्षो बल्युस्मितं चापाङ्ग- 
विसगं सदहित।नि वीक्षितानि च तैरपाङ्गध्था नङ्गस्योद्रेको यस्तानि च तानि तेरिति वा। ्रजोकसां मनोहरन्तीं वनितां बन सम्भक्तौ 
वाहुटकादितव्‌ । सम्भजनीयां रूपिणीमेतद्‌ कारवतीमम्भोजक्ररेण तय॒क्तहस्तेन तन्मुखचिह्न्वात्‌ पतिं द्रष्टुमिहदागतां श्रियं गोपाश्च 
बहिरन्तश्च गोप्योऽमंसत ज्यजानन्‌ 1 व्रजोक्रस इति पाठे गोपा इत्यर्थो गतम्‌ ॥ £ ॥ वाटग्रही कुमारमारिका शिशु स्वत्र विचिन्वती 
यदृच्छया स्वमारकहरीच्छया नन्दगृहेऽसदन्तक दुजनभजंनकरं स स्हिंसक्श्च न्न तस्यास्माद्वीतिस्तद्रणगमने मरणगमनं स्यादित्यतो 
वाऽऽह । असदन्तकमिति । असन्न विद्यमानोऽन्तको यस्य स इति । स तनु तनुमानिति वाऽऽह \॥ असदन्तक्रमिति। दन्तः सहितः 
पोत्तो हि सदन्तक्रो न सदन्तकोऽसदन्तक इति । भसि भस्मन्यादितं गहितमभभिमिव प्रतिच्छन्नं निजं स्वाभ।विक्रमुरूत्कृ् तेजः सामथ्यं 
विर्क्णप्रका शन यस्य तं तल्पे शय्यायां वां ददश ॥७॥। त्रेखोक्येशो विरोक्य किं चकारेव्यत इमां चाटीमाटीकतेव्याह ॥ विदु 
ध्येति । चराचरात्मा जगस्स्वामी सर्वभ्यापी वा स कृष्णस्तां वाखककरम।रिकाम्रहं विबुध्य ज्ञात्वाऽपि मह्य सवं दशंथितुकाम इत्युरसव- 
वान्दुरत्वेऽपि देवत्वेऽपि बाङभावं वाख्त्वं विभावयननिमीछितेक्चणः सन्‌ प्रभुनं किंचिदुवाच । सुरस्वे सुरवरगे प्रभुः 1 उतामृतस्येशान 
इत्यादिवत्‌ । स्वसूदनामायातां मधुसुदनः कुत उपेक्षितवानिव्यतो बाऽऽह ॥ वचराचरात्मेति । यच्चात्ति विषयानिहेत्यादेः । गृहान्भ- ` 
क्षयतः पुसः कत्राट पपंटायत इति वत्‌ । सर्वभक्षकस्य का क्षुपाचरीभारिति भावः। मदी शिद्िरस्वभारावतारणादिरूपसुवाचेति न 
्रभुरसमर्थं इव निमीरितेक्षण आसेत्यपि योजना । मह्या रमया सद्‌ सु सम्यग्रसत इति मदीसुरो रमारमणस्तत्तवेऽपोति वा ॥ 
अन्तर उपपत्तेः । अन्तुःस्थित्वा रमण्कदि्यादेः । रमेगयमन्त। इ इति डः। चुद्‌ इतोर्संज्ञायां तस्य खोपे डित्वसामथ्योद्भस्यापि टे्खपि 
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८३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ..६ श्छ. ५-८ 
र इति रूपम्‌ । विस्तरस्त्वन्तराधिकरणयुधाबाक्यार्थचन्द्रिकादितोऽवसेयः। यथोक्तम्‌ । मह्या अदितय इत्युगभाष्यटीक्रयोः । स चादिति- 
महती तन्मही च । मह्या अदितय इत्यादित्वराविपयसुक्तं तत्केन निर्वचनेनेस्यत आह ॥ श्रीर्वेति वाशब्दश्च शब्दार्थ । श्रीश्चानेनैव 


निर्वचनेन मदीव्युक्तेस्यादि । मही चासौ सुरश्च तस्य भावस्तत्त्वं तस्मिन्नपीति वा ॥ ८ ॥ 
भीसुनोधिनी 


सवं्यामोहनाथं भगवच्छृतं तस्या रूपं वणेयति तां केश्चोतिद्राभ्यां स्वरूपवेष्ट भेदेन, मायाछ्रतमेव रूपमिति हिरण्याभरणा- 
म्बरादिभिरेव तस्या मोह कत्वमुच्यते, केश्ञवन्धे व्यतिषक्ता मल्लिका यस्यां, दृराद्‌ दशनेन गन्धेन च व्यामोह उक्तः, बन्धे 
मद्धिकास्तु न पतन्ति, मल्लिका ततकाख्पुष्पोपटश्चिकरा, सौन्द्रयं गन्धश्च तत्रेव प्रतिष्ठिनो, रथूलनितम्बस्तनेप्ल्पमध्येन च सर्ववन्ध- 
सहितसम्भोगयोग्यता निरूपिता, व्च चोत्तमं रसजनक, कम्पिते ये कणभूषणे छकुण्डले तय।स्त्विपाह्टसन्ति यानि कुन्तलानि 
तमण्डितमाननमिति, सुखे सोन्दय मोदार्थे निरूपितं, कणंभूषणप्ुपरिमिागस्थं वा, तेन छ्ुण्डखयोरपि कान्तिः, भूप्रणस्य सर्वात्तमस्वं 
निरूपयति ॥ ५॥ तस्याश्च टामाह वल्गुस्मितेति, सहजस्मिताभावाय वल्गु स्मतमिव्युक्त, तत्सहितं श्रपाङ गनियोक्षणं कटक्षदशनं 
तद्प्यनेकविधमलूसवदटितादिरूपं तदाह बहुवचनेन, अपाङ्गानां विशेषेण सर्गा यत्र वीक्षितेष, अतो ब्रजे,कसां मनो हरन्ती, ब्रजन- 
स्थिता धिवेकरहिता भवन्ति, अनेनव गोपेनिवारणं प्रतिषि त्येकवचनं सर््वैषपामेकरूपत्ववाधन।य, अत एव गापः सा सम्यग्‌ 
दृष्टापि न योपिभिरेव परं दृष्टा, तस्तु पृणज्ञानवस्योपि भगवल्छृतं तद्रूपं मत्वा भगवचरित्रत्वाद्‌ घातकल्रमवुद्धत्रा स्वमोगाथं क्षमी 
मेवाकारितवानिति ज्ञातवस्यः, न हि छक््यां दासीनां वेमनस्यं सम्भवति, तदाह गोप्यो द्रष्टमागतां तां शियमेवामंसत, तथेव च 
भगवान्‌ रूपं सम्पादितवानिति, खक््या असाधारणं चिह्वमाहाम्मःजकरेणोपटक्षितेति, ठीटखाकमलयुक्तन करेण, अनेन रिक्त 
हस्ततापि निवारिता, रूपणीमिति स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूषां, तत्रापि पति द्रष्टुकामा न केनापि निवाय, अतो गेप्यः पुरस्कारमेव 
कृतवत्य इति न तासां वाधक्रतम्‌ ॥ & ॥ वा गोक्कुरेपि वाल्कान्वेपणाथसेव प्रवृत्ता न तु साक्षद्धगवन्निकटे स्वता गतेत्यराह बालग्रहं 
इति, वालान्‌ गृह्णातीति बालग्रहुः, भगवास्तु न वाढ इति तत्र तस्या नाग्रहः, तत्र गोकुले शिशून्‌ विचिन्नती चचार, विचयन एव 
वृत्ता जाता, न तु कच्चिन्म।रितवती भगवतो रक्ष॒कलात्‌ , तदा भगवान्‌ स्प्रनिकट एव तामानीतवनित्पराह्‌ यदृच्छया नन्दगृहे बालं 
दशति, भगवदिच्छाग्यतिरेकेण सवंरेवोपायेप्तत्र गमनमशक्य नन्वेषा कृत्रिमा दुष्टा कथं भगवन्तं टएटवतीर 7 शङ्कयाहासद तक 
मिति, श्रसतामन्तको मारकः, तांश्च दृष्टवेव मारयति, अतो मारणीयानामपि दशनं न वाधित नन्दगृहेप्यसन्तो भगवता निवारणीयः 
तस्या बाला विष्टचित्तायास्तत्र विचारो न जात इति सुचनार्थमाह बालभमिति, तथाप्यछीक्रंककान्त्या कथं न विचारो जात इत्यत आहं 
प्र तिच्छुन्ननिजेःरतेजसमिति, प्रतिच्छन्नं स्वे नेवाच्छननं परतिद्रुटाथं वाच्छन्न निजं यदुख तेजः, वेष्णवतेजसि प्रकटे सुरघातकं तदिति 
दन्दद्यमाना निदतंत, सर्वथा कान्तितिरोधाते यशोदादीनां भयं स्यादत अग्दो्चिति, यावता तस्या आगमनं सम्भवति तावत्‌ तिरोधान 
भगवतः क्रिग्राज्ञानशक्ती अतिरोहिते सर्वदा प्रकृतेपि च तदुपयोगात्‌ , ततः कथं ताभ्यां न निवारितेत्याशङ्कय।ह तल्प इति तल्पे 
शयानो बाख्क्रः क्रियारदहितो भवति, अवस्थया क्रियाशक्तस्तिरोभावः, तत उत्थाने चरनेन सद्‌ क्रियाविभविष्यति, ज्ञानशक्तेः प्रकाशः 
सहजो यतो ब्रह्मविदामपि ज्ञाने सति तद्‌ भवति स कथं न वाधक इत्याशङ्कय।हा ग्निमिवाहितं भसति, यथ।ग्निहोत्रिण। भस्मना- 
भिस्तिरोहितः क्रियते काठे प्रादुभावाथ तत्तजोन्यन्‌ नाशयेन्न तु स्वजनितं, अता ज्ञानशक्स्या जानता येच्छा तया तिरोहितं प्रवृत्ति 
पर्यन्तं न वाधक्रं भवति ।॥ ७ ॥ स्वतो ज्ञानशक्तवोधकत्वमाशङ्कय तस्य। अपि तिरोधानमाह विबुध्येति, ज्ञानशक्तः स्वरूपमेतत्‌ 
कीर्तितं, न तु बोध उत्कपौर्थुक्तः, पुरोवर्तीद्ियसन्निकर्पे सङ्केतितस्य स्मरणमिव तस्या दृशंनेन तदीया गुणा उदू भूता इत्येतद्थ 
माह तां बालकमारिकाध्रहमिति, प्रसिद्धिभ्ररणादिक तच्छब्दे नाक्त, सख्य दोपमजुवदति बालकानां मारिका वाख्वातिनो, तथाभूता 
सती ्रहरूपा च, ग्रह्णन्तीति श्रहाः, मारयितुं चेन्न शक्नुवन्ति शीघ्र गृहोत्वापि तावत्‌ तिष्ठन्ति तथा प्रतीकारेपि, नतु तदुयुस्थाय कथं 
न मारितिवांस्ठन्राह चराचरात्मे।त, स्थावरजङ्गमानामयमात्मा यदि म््रादां स्यजेत्‌ तदा जीवजडयार्विंख्य एव स्यात्‌ , अस्तु विलय इति 
चेत्‌ तत्राह स इति, स भूखभूनो जगत्कतो, ज्ञानमतिरोहितमेव भवतीति तस्य तितेधानाथं यत्न छतवानिसव्याह्‌ निमीलितेक्षणो जात 
इति, एवं सर्वाशेनावाघे जति सा समागत्य भगवन्तं गृहीतवती्याहानन्तमिति, प्रहणे शङ्काभावार्यमनन्त प्रद्‌, अनेनान्यद्पि सूचित- 
मकिट्टकमा भगवान्‌ स्वतो न कच्िन्मारयति तथेव परं स्वतः काटा गृहीत इति निकट उपविश्य तमङ्के समारोषयत्‌, कारा हि 
घातकानां दितकारीतिशङ्काग्युदासाथंमाहान्तकमिति, स हि सवम।रकः, नन्वारापणे क्रे पराशक्तेः प्रवुद्ध। कथं न वाधिका जतेत्याहं 
यथोरगं सुप्तमिति सपाणामातितामसत्वात्‌ तेषामव्यन्तं निद्रा, अता मारणपयन्तं न क्रिया तेषु, तथा भगवतोपि क्रिया स्वंथ। नावि- 
भूता, न स्पर्शन ज्ञानशक्तिस्तेजः कथं नाविभूतमिति चेत्‌ तत्राहाबुद्धिरज्जुधीरिति, श्रवद्धयाज्ञानेन स्पे रज्जुधीयेस्य 
रञ्जुवन्धिका) सभा मारकः, स्नद्न स्तन दत्त मय्थ्रतुरक्तो भविष्ग्रतीत्यापाततो बुद्धनं तु मारकत्व जानाति यथा रज्जुबुद्धथा गृहीतः 
सपः स्वस्पर्शेपि न ज्ञान जनयति, अता भगवज्ज्ञानं तेजोपि सपर्शेन नाविभूतमित्यर्थः ॥ ८ ॥ . 
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( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
श्रमं सताम्भेजकरेणेव्यत्र, स्वातन्त्रयेण 
स्वत्मिन्नावेशातिरिक्तरूपामिति ॥ £ ॥ 


८३७ 


सम्बन्धभव्राछममाना गोपीद्यारा सम्ब्रन्वेप्सया त॒त्राविशतीद्याशयेनाहुः 


( २ ) श्रीपुदषोत्तमचरणप्रणोतः श्नीसुब।धिनीटिप्पण्योः प्रकाज्ञः 

वल्गु स्मितेद्यत्र श्रियममंसते'त्येतातेव चारितारथ्येपि यद्र.पिणीभिस्युक्तं तत्‌ कुत इत्याकाह्रायां तदाशयं स्व मन्ना- 
वेशातिरिक परूपामिः्यनेन वदन्तीति टिप्यण््रामाहुः स्वातन्त्पणेप्यादि, तत्रेति गोपीषु, तथा च स्वस्मिन्‌ गोपीजनात्मनि य 
भ्रादेशस्तस्मादतिरिक्तं ख्यं यस्य्रास्तामिस्ययः, यद्वा स्वरिमन्‌ स्वरारमनि य श्रावेक्लो रक्ष्या भगवत्ड्लीत्वाभिमानस्तदतिरिक्तं 
गोपीदास्यारमकं रूपं यस्ग्रा इति गूढ़,भिसन्धिवो टिप्मणीस्थो ज्ञेयः ॥ £ ॥ बालग्रहं इत्यत्र नन्दगृहेप्यसन्त इत्यन्यावेशाद्य 
इत्यर्थः 11 ७ ॥ चिवुध्प्रेरवस्याभासः स्वत इर्यादि, मास्तु ज्ञानशवितिप्रकाशस्य बाधकत्वं तथापि प्रकाशाधारभूताया ज्ञानशक्ते- 
रग्निवदु विद्यमानल्तरात्‌ स्वरतः स्वरूपतो वबाधकस्वमिस्याशङ्क्याहेत्यनेन श्खोकार्घेनाहेस्य्थः, कीतितमिति विवुध्येतिपदेन 
कोतितमिव्यर्धैः, न त्वित्यादि "चराचरात्मने! यनेन महोत्कषंस्य वक््यमाणल्वाद्नेन नोक्त इव्यर्थः, गुणा उद्भूता इति मायाछ्रता 
गृणा भगवदृज्ञानशक्तित्रिषग्री भूर ज।ता उचचंर्निवृत्ता इति वा, श्रनेनेति न विद्यतेन्तो यस्मादितिनिवंचनेन, यथोरगमिस्यत्र तथा 
भगवत उति स्रेच्छ्रप्रा ज्ञ नक्ते प्तयन्ततिरोधनेनेव्यर्धः; नाविभू तमिति पृतनाबुद्धिगोचरं न जातमिस्यर्थः ॥ ८ ॥! 

( ३ ) श्रीमदत्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 

तां केश्ञेःयत्र मदि का वसन्ततोवेव भवन्तीत्यध्ुना प्रावृषि तद्‌ सम्भवादाहुरमद्िकेति; मद्धिकापद्‌ प्राबृट॒काङीनपुष्पाणासुष- 
टक्षक ज्ञापकमित्यर्थः, तथा च मह्ठीसदशी मद्िक्रा इवार्थे कप्रत्ययः माटव्यादिरिव्यर्थः । सादश्यक्षम्पादकं धर्मद यमाहुः सौन्दयं 
गन्धश्च ति, कुण्ड लमण्डिताननामितिपाठमभिप्रेस्य कणेभूषणमन्यमाहः उपरिभागस्थं वेति 11 ५ ॥ बालब्रहु इत्यस्याभासे इत्याहेति 
इति हेतोयेटच्छया भगवदिच्छया दशं नमादेस्यर्थः, च्राढग्रह्‌ इति पु स्त्वमजन्तध्य तथानुशासनात्‌ , भ्रानीतवानित्याहेति यदच्छ्‌- 
येतिपद्कथनाद्‌ भगवर्क्ेकमानयनं विब्रृताबुक्त, तल्पपद्स्याभाषे तत इति भगवतः सकाशादित्यर्थः । ज्ञानक्ञक्तेरिति श्ानक्तेः 
प्रकारो लौकिकं तेज इत्यर्थः, तद्‌ भवतीति अलेोकरिकं तेजो भवतीव्यर्थः।५॥। विवृध्येस्यस्याभासे स्वत इति, पूवं धर्मरूपज्ञानस्य 
शक्तिरडोकिंक तेज उक्तमत एव तत्र ब्रह्मविदो दृष्टान्तार्थमुक्ताः, अत्र ज्ञानस्वरूपमुच्यत इति विभेदः, तथा च ज्ञानरूपा या 
शक्तिष्तस्याः स्वतः स्वरूपत इव्यथः, तिरोधानमाह अक्षिनिमीरनेनेतिरोषः, व्याख्याने, गुणा उद्भूता इति भगवन्मनसीतिशेषः, 
तेजसस्तिरोभावः पूर्वश्छोके टष्रान्तेनोक्तः स्वकपतस्तिरोभावाथ भगवत्करृतो यत्नो निरूप्यते, तत्र देतमाहूर्लानमतिरो हितमेवेति, 
उत्तराधेस्याभासमाहुरेवं स्वके नेति, पूर्वमाभासः पूवौधंस्येवोक्त इति ज्ञेयं सहेतुक्रभगवदु ग्रहणं विशिष्टवाक्यार्थः ॥ ८ ॥ 


( ४ ) भीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 


विबुद्ध्या तामिव्यस्य विन्तो ज्ञानशक्तेः स्वरूपमेतत्‌ को तितं न तु बोध उत्कर्षार्थमुक्त इति तस्याः पूतनायाः सर्वदुष्ट 


प्रकारविशिष्टस्वरूपज्ञानं भगवतो यद्‌भून्‌ तन्न भगवतः प्रतिष्ठाजनक ॒सर्वपदार्थविपयकापरोक्षुज्ञानवत्तवात्‌ , तदहि किमथ ञुकेनोक्त- 
पित्याकाङक्षायामाहूः ज्ञानशक्तेः स्वरूपमित्यादि ॥ ८ 1 


मातुपितृतोषिणी ( श्नीसुत्रोधिनीजी ) 


आचायंचरण आज्ञा करते हँ किं “सर्वव्यामोहनाथं भगवत्कृतं ' सबको मोहित करने के छ्यि भगवान्‌ द्वारा बनाये 
हुए पूतना के रूप का श्ुक्राचायजी दो श्छोको मे वणेन करते ह । उनमें धवे श्छोकमें रूप का एवं ६्ठे मे चेष्टाओं का वर्णन हे । 

पूतना का यह्‌ रूपः माया रूप भगवान्‌ ने किया है । पूतना कौ रूप मोहकता सोने के आभूषण एवं सुन्द्र बलं के 
कारण थी । उसके केश कछापमें गूथे हए मोगरा के कुसुम वेणी से गिरते नहीं थे । श्छोक में "मिका" उपलक्षण हे, ठेकिन 
वेणी मे उस ऋतु के विविध फर गूथे हुए ये कुसुमों मे सौन्दयं ओर सुगन्धि थी । बड़ स्तन तथा नितम्ब एवं पतो कमर के 
कारण, सव्र प्रकार के आसनो द्वारा, भोग करने योग्य थी, उत्तम वख रसजनक थे, हिखते हुए कुण्डलो की कान्ति से फखकते 
केशां से सुशोभित सुख कौ खुन्द्रता का मोह के ज्यि दी निरूपण हे 1 अथवा कानों फे ऊपर के भाग मे पहने हए आभूषरणों से 
हः कुण्डलां जेसी कान्ति होती थीं, प्रायः कुण्डङ धारण नहीं कियिथे, तो भी, उन अ।भूष्णां से ण्डं की कान्ति का भान 
होता थः; 1 उससे उन भूषणा कौ सर्वात्मता वतां गड । गो श्रवह्वभजी महाराज का कना दै फ -पूतना के अने के समय 
वषो ऋतु थी उस कार मं मोगरे होते नहीं, ठेञिनि वषो ऋतु के पुष्पां मे पारारे जेसी शोभा एवं सुगन्ध होने से मद्धिकाः 
पुष्प का उर्केख करिया हे । इसलिये आ चायं भ्री ने “मल्लिका तत्कालपुष्पोपलक्षिका'' एेसा अयं किया हे ॥ ५॥ 
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छठे श्ोक मं पूतना की चेष्टा का वणेन करते है । पूतना में स्वाभाविक स्मित नदीं था, इसय्यि श्टोक में “स्मितः 
को “वल्गु विशेषण दिया, जिसका आशय हे कि पूतना का हास्य छत्रिम था। एसे श्त्रिम स्मित से ओर अलस विलास से ख्पेदे 
इए कटाक्षो को षिषिध प्रकार से दिखातो, ब्रजवासियां के मन को हरण करती, विना रोक-टोक के गोर मे आ गई । त्रजवासी 
सर, भके होते हं, इससे पूतना के छत्रिम हास्य एवं कटाक्षादि को पहचान न सके ओर मोहित हो गये ओर उसको रोक नहीं ` 
सके । गोप बहुत थे, तो भो (मनः एक वचन इसचिग्रे दिया कि सव गोपां का मन एक सरीखे विवेकर दित सरख ये । इससे 
गोपों पूतना को पृणं रीति से जान न सके। गोधां ने अच्छी तरह से देखा भी किन्तु गोपिययो की तरह नहीं देखा । गोपियोँ ने 
तो पूरी परह से देखा, वे तो पूणं ज्ञानवाो थीं, वे जान गद किं इसका रूप भगवान्‌ का वनया हुआ हे । लेकिन भगवान्‌ की 
ख्रेखा से उसकी घातकता न सम सकी, पुनः यों समभा क्रि अपने रमण के ल्यि भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी को बुखाया हे । रश्मी 
भगवान्‌ की पत्नी है । उसपे दासियों का वैमनस्य या वैर नहीं दहोतादहे; इलय्रि श्टोकमे कदाहेकिगोापियांने दशंनके 
लिये आई हरै उसक्रो लक्ष्मी ही सममा । भगवान्‌ ने वेसा ही रूप बनाया है इसलिये उसके दाथ में छीटा कमल था । यही 
छक्ष्म रूप से पहचान का असाधारण कारण था ओर खङीदह्यथसे दृशंनन होना इसक्रा भी समाधान हुआ वह अपनेमें 
अवेश से बढ़े हुए स्वरूप के कारण सुन्दर रूपवती हुई थी । पति-दशंन के लिये आईं हई जानकर, किसी ने उसको रोका नदीं । 
गोपियां ने तो उसका समाद्र करिया, इसलिये गोपियों का न रोकना गोपियों के लिये वाधक नहीं । 

भरीप्र्ुचरण का कथन है किं पूनना स्जतन्त्रता से स्वयं गोकरुर मे आ नहीं सकती थी इसख्यि आचायंचरणों ने 
भरो सुबोधिनीजी मे कटा हे कि ^स्वस्मिन्नावेशा तिरिक्तरूपां' गोपियों के सम्बन्ध की इच्छ से बहोँ पूतना ने प्रवेश किया । 

श्रोपुरुषोत्तमजी प्रकाश मं कहते ह किं जव वल्युस्मित एवं श्रियममंसत से ही उसक्री शोभा चेष्टा ओर रूपका वणेन 
हो गया फिर श्छोक में ^रूपिणो' क्यों कदा ? इसक्रा भावार्थं सममने के य्यि श्रीुबोधिनीजी में स्वस्मिन्नावेशितातिरिक्त- 
रूपां' कहा । इस सुबोधिनीजी की पंक्ति को श्री प्रमुचरणने टिप्पणी मे समाया कि पूतना अपने आप गोकु में नदीं आ 
सकती थी इसय्यि गो पियो के सम्बन्ध की इच्छा से गोपियोँ जहां थी वहोँ प्रवेश क्रिया । इस टिप्पणी एवं सुबोधिनी के संस्कृत 
शस्वत्मिन्नावेश्यातिरिक्तकूपां' को विशेष स्पष्ट समति दँ कि “स्वस्मिन्‌ गोपीजनां मे जो आवेश था, उससे पृतना काभी ` 
रूप विशेष सुन्दर हो गया, अथवा स्वर्मिन्‌-पूतनामें जो लक्ष्मीके अवेशसे अभिमान था; इससे भी सुन्दर रूपवती 
देखने मे आई ओर गोपीदास्यात्मक आवेश से भी सुन्दर रूपिणी हुई । इन्दीं सव कारणों से श्छोक मेँ 'रूपिणीः कहा गया हे ।६। 


आव्ायचरण कहते हं कि “सा गोकरुकेऽपि बालकान्वेषणाथम्‌'” वह पूतना गोक्कुखमें भी वाख्कांके द्ृद्‌नेमेंदी 

प्रवृत्त रही, न कि भगवान्‌ के निकट आप ही गड । यदह वात “बालग्रहु श्छोक से श्ुकाचायंजी कहते दह--जो वाख्कां को 
पकडे, उसे ष्वाग्रह' कहते ह । पूतना वारको को पकड़ ठे जाती, इसखिये पूतना को -वाखग्रह' कहा गया हे । वालकं के 
पकड़ने मे, आग्रह वाटी थी भगवान्‌ बालक नहीं किन्तु भगवान्‌ थे । इसख्यि भगवान्‌ के समप न गदे किन्तु गोद्कुक में 
बालकों को दू ढती फिरने ठगी । वह दरढनेमेंदहीख्गी रही, नकि, किसीको भी मारा, कारण किं भगवान्‌ उनके रश्च थे। 
जव वह्‌ बाखकोां को द्र ढती रही, भगवान्‌ के पास न गई, तव्र भगवान्‌ ने निज इच्छा से उसको अपने पास बुखाया, इसलिये 
श्छोक में “यद्च्छया' पद दिया है । भगवान्‌ की इच्छा के विना पूतना का सक्छ उपायों से भी नन्दगरृह में आना अशक्य था। 
छरत्रिम सुन्दर खूप वाटी ओर दुष्टा स्मी पृतनाको भगवान्‌ के दशंन केसे हृए ¢ तब कते हैँ किं “्रसदन्तकंः भगवान्‌ 
दुष्टों का काट है इसलिये जिन दुष्टं को भारना है उसको देखकर ही मारते दह इस कारणसे मारने वाछोांकोभी दशन 
होने में कोई विरोध नहीं । भगवान्‌ को नन्द्गृहमें दष्टांके अनेकोभी रोकनाथा। वाङ्कांकेह्रणमें ही चित्त वाली 
उसको यह विचार ही न आया किं यह भगवान्‌ है ओर दुष्ट असुरां के नाशक हँ । पूतना ने भगवान्‌ को साधारण बाङ्के 
रूप में देखा, इखय्ियि श्छोक मे “बालं' पद्‌ दिया है । यद्यपि बाछ्क रूप था तो भी वालक कौ अरोफिक कान्तिसे यह्‌ विचार 
क्यों नहीं आया कि यह भगवान्‌" है १ तव श्टोक मे कहते दँ फि “प्रतिच्छन्ननिजोर्तेजसं' भगवान्‌ ने अपना अधिक 
अलकिक तेज छिपा छ्या था । यदि प्रमु तेज को न दधिपाते तो उस तेज से असुर जख्ने के कारण दृरसेदी भागजतेतो 
मरते नहीं । यदि भ्रु त्रिल्कुङ तेज छिपा ठेते तो यशोदादि व्रजवासियों को असुरो से डर होता। इसिए “उरू शब्द्‌ से 
बताया कि अधिक तेज द्धिपा लिया । भगवान्‌ की ज्ञान ओर क्रिया-शक्ति तो सर्वत्र सदैव रहती ही है, किन्तु ङीटार्थं तिरोहित 
सी दीखती है 1 अतः जव तक पूतना भगवान्‌ के पास पहुंची, तव तक उस तेज को कुच दिपाने जसा कर खिया, कारण किं 
भगवान्‌ उस समय परय पर पीदृ थे पौदने के समय क्रिया-शक्ति कायं नहीं करती है । बाल्यादि अवस्था अथवा निद्रादि कार से 
क्रिथा-शक्ति का तिरोभाव ह्योता दे । निद्रा से उटकर चल्न-फिरने से वह क्रिया-शाक्ति आविभौव पाती दहे। ज्ञन-शक्तिका 
भ्रकाश तो स्वाभाविक दे, जिसपे ब्रह्मज्ञानि्यांकोभी ज्ञान हनि पर उनमें प्रकाश आ जाता ह । वह्‌ ्ञान-शाक्ति का प्रकाश 
पूतना के छ्यि कयो न वाधक हु जा ? तब श्छोक में कते द्वं कि “्ग्निभिवाहितं जेसे अग्निहोत्री अग्निको भस्मसे ढांक 


((-0. 481108111\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


स्कं. १० पु. अ. £ श्छो. ५-८ ] अनेकन्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ८३९ 
देते दे, फिर हवन के समय भस्म को हटाने पर, वह्‌ अग्नि अपना तेज दिखाती है, बह अग्नि दृसरो को तो जखावी दै किन्तु 
अपने म से पदा हृद भस्म को नहीं जखाती है, वेते ही ज्ञान-शक्ति से उत्पन्न इच्छा, उस इच्छा से तिरोहित भ्रकाशा रूप शक्ति 
परवृत्ति होने तक वाधक नहीं होती हे ॥ ७ ॥ 

आचायंश्री कहते ह कि स्वतो श्ञानशक्तेर्बाधकलत्वमादाडः क्य' ज्ञान-शक्ति अपने आप उसके अनि में स्क्रावट 
करदे तो, इस शङ्का के समाधान में श्रीञ्युकदेवजी इस श्ोक में कदते हँ कि “विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहु उस पूतना को 
वाटक्रां को मारने वाला प्रह समम कर, यह्‌ पंक्ति कद कर, भगवान्‌ के ज्ञान होनिका उत्कपं नदीं वताया है, किन्तु ज्ञान- 
शक्ति का केवल स्वरूप वताया हे । भगवान्‌ की ज्ञान-शक्ति एेसी है कि कोई किसीभी रूपमे अवे, तो भी उसके आन्तर 
स्वरूप को पहचान लेती हे । "विबुध्यतां मारिकाग्रहु यद पंक्ति इसछिए भी कदी करि जेसे इन्द्रियों का सन्मुख अनि वाछे 
पदार्थं से सम्बन्ध होते ही, संकेतित के स्मरण की तरह, उसके गुण स्वयं प्रकट हो जति ह, वैसे दी उस पूतनाके देखने से 
उसके भी गुण प्रकट दिखाई देने गे । ययँ पूतना को देखने मात्र से भगवान्‌ को भो उसके गुण प्रत्यक्ष दीखने छे । 
आचायं श्री शतां शब्द्‌ का रदस्य वताते ह किं ईस ^तत्पद्‌' से पूतना की भरसिद्धि ओर क ^ को प्रेरणा भी कदी ओर साथ 
साथ पूतना का मुख्य दोप वाल्क को मारना ओर पकड़ कर छे जाना भी वता दिया । हशब्द का अर्धं यहदै छ्रिजो 
पकड़ लेते है, उनको श्रह" का जाता है । उनमें मारने की शक्ति नदीं दो तो भी वे शीव्र पकड़ कर, जव तकर शक्ति चख्ती है 
तव तकृ पकड़ रखते हें, कभी कभी भ्रतोकार होने पर भो पकड़ रखते ह । जव पूरे प्रतीकार से शक्ति नष्टो जठोटै, तवर 
छोड़ते हें । इसयिये पूतना को ग्रह्‌ कह कर यह्‌ वताया हे करि जव तक प्रतीकार से इसक्रो शक्ति नष्ट न दहोगी, तव तकृ यह्‌ 
इस कायं को श्रोड़ेगो नदीं । यदि एसा है तो भगव्रान्‌ ने उठकर क्यों नदीं पूतना का नाश करिया १ तत्र कहते ह किं चराचरात्मा 
भगवान्‌ याद्‌ स्वयं ही मयोद्‌। छोड़ दे, तो जोव, जङ्‌ दोनों का नाशो जाय। यदि को कषदेकरि भले प्रज्यदहदो जाय, इस 
पर कहते हं किं श्री्युकदेवजी ने श्छोक मेँ कद्‌ है करं “सः' यह्‌ वारर साधारण बालक नदींदहै, किन्तु यह्‌ वह्‌ मूलदूप 
जगत्कतो हे । इसघिये वह मयौद्‌ा तोड़, अव प्रख्य कंसे करे † मूलभूत की ज्ञान-शक्ति, तो सदव रहती ह । उसके दिपाने के 
लिये यह प्रयत्न किया किं आंख मृद रीं । 


इस प्रकार सव तरह के प्रतिव्रन्ध निवृत्त होने पर पूतना ने आकर अनन्त भगवान्‌ को उठा छिया । 

उठाने मे उसको किंसी प्रकार की शंका न हुई, क्योंकि भगवान्‌ अनन्त रूप थे । (अनन्तः पद्‌ का दृसरा यह्‌ भी 

आशय द किं जगतकतो भगवान्‌ क्रिसी को स्वयं मारते नहीं, क्योकि आप॒ अक्टिष्टकमौ है । यहँ पूतना ने खूद दी काठ को 
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पकड लिया । उसके समीप वेठ गोद्‌ मेँ वेठाया ¦ कातो हत्याय का हितकारी दहै एेसा कोई कदे त समाधान के खयि 
अन्तक' विशोषण दिरा है किं वह अनन्त सव को मारने वाखा हे । 

अव आचायंचरण श्छोक मेँ दिये गये “यथोरगं सुप्तम्‌" पदों का भावा बताते ह कि यदि कोई शंका करे कि 

वाटरूप भगवान्‌ को गोद में ठेने पर, भगवान्‌ की क्रियाशक्ति तो प्रकट हृई होगी तो उसको एेसा करने मे क्यो न वाधा डाली ए 
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इसपर कहा हे कि जसे निद्राधीन सपं अति तामस प्रकृति वाटा होने के कारण गाढ नींद लेता है । इससे जब तक उसको प्रहार न 


किया जाय तव तक वह्‌ कोई क्रिया नहीं करता है । ओर उसमे किसी प्रकार की वचलनक्रिया नहीं होती है वेमे दी भगवान्‌ की 
भी क्रियाशक्ति का को भी कायं प्रकट न हुआ । 


अच्छा, आपका कथन टठीकदहै कि क्रिया-शक्तिका कोई कायंन हुआ; किन्तु ज्ञान-शक्तिका तेज तो प्रकट होना 
चाहिये था, बह क्यों न प्रकट हुआ † इसका उत्तर देते है कि अवुद्धिरञ्जुधीः' जेसे सपं को रस्सी समने वाला वेसममी से 
सपं को पक्ड़ता है तो उस पक्रङ्ने बले को सपं अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता है किं तुञ्चे मार डाद््‌गा। रस्सीतो 
बन्धन करने वारी है, ठेक्रिन सपं तो मारने वाखा है। पूतनानेभी वेसममी से सममा था किं रनेह से स्तन्य पान कराने के 
कारण सुक पर प्रसन्न दी होगे । पृतना ने यह न सममा कि यह्‌ मेरा अंत करने वाला काछदै। जेसे रस्सी समभ सपंको 
पकड़ने वाला नदीं जानता हे किं यह्‌ सुद्धे काटेगा, वैसे दी पूतना भी इसको साधारण वाल्क सम, गोद मे ले स्तन्यपान 
कराने गी । इस कारण से भगवान्‌ का ज्ञान, तेज, वा प्रकाश भी स्पशं से प्रकट न हुआ । 
श्री ठेखकार जी इस श्टोक के विवरण में लिखिते दहै किवं श्छोकमें ध्म.रूपज्ञान का तिरोधान होने के कारण 
ब्रह्मविद्‌ का दृष्टान्त दिया था । अव८वंश्छोकमें ज्ञान-शक्तिके धर्मी स्वरूप का तिरोधान हुआ है इतना भेद्‌ हे । यद्यपि 
भगवान्‌ की कोद भी शक्ति तिरोहित होती ही नहींदहे, सदेव प्रकट ही रहती है; किन्तु रीखार्थं भगवान्‌ कभी एेपा दिखावा 


देते दं, अतः यहां पूतना आ सके, इसलिये खि मृद कर ज्ञान-शक्ति को स्वरूपतः तिरोहित सा कर दिया । ज्ञान-शक्ति भकट 
, न हई ओर पूतना की बुद्धि को यह माद्धूम न पड़ कि यह्‌ सगवान्‌ ह । 
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८४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्छो, ५-८ 


अव प्रकाशकारजी भाज्ञा करते हँ कि भगवान्‌ ने अपनी च्छासे ज्ञान-शक्ति का अच्यन्त तिरोधान कर छिया था। 
भगवान्‌ का महान्‌ उत्करषं “चर।चरात्मा' पद से बताया हे इसि पूतना के दोषां के ज्ञान से उरकषं नदीं वताया हे । 

श्री योजनाकार आज्ञा करते ह किं इस श्छोक में युकदेवजी ने ज्ञान-शक्ति क्रा स्वरूपे ही वताया है, कयांकि भगवान्‌ 
तो अपरोक्ष ज्ञान वले होनेसे सवचिपे हुए पदार्थोको भीजानतेदही दह, इससे पूतना के सर्वदोपांकेज्ञान से, भगवान्‌ का 
कु भी उत्कषं प्रकट नहीं किया । इसय्ये प्रथम ७ वें श्छोक में तिरोधानसें ब्रह्मविद्‌ का दृष्टान्त दिया यदहं भगवान्‌ ने आंख 
मदना रूप यत्न क्रिया हे ॥ ८ ॥ 


गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 


(तां भरविशन्तीं ्रजवासिनः कुतो न वारितवन्तः ? तत्राह-तामिति। तां रक्षसीं गोप्यो वनितां वरच्िप्रममंसते्युत्त- 
रेणान्वयः । तथाच न वारितवत्यः। तत्सौन्दयीतिशयं दशंयन्‌ टश्टन्तमाह-अम्भाजेति। अम्भोजयृक्तेन करेण हेतुना परति 
भगवन्तं द्रष्टुमागातां रूपिणीं सुन्दरीं श्रियं ठक्ष्मी मिवेदयन्वयः । सौन्द्यमेव स्पष्टयंस्तां विशिनष्टि-केशवन्धे धमिद्धे संसक्ता 
मलिक कुयुमानि यस्यास्ताम्‌ । ब्दद्धयां नितम्ब्राञ्यां स्तनाभ्यां च ब्हद्वयमुभयत अःक्रान्तमिव छृच्छं कृशा मध्युद्रे यस्यास्ताम्‌ । 
सुवास सुष्टु रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कम्पितगरोः कणंमूषणयोरिस्विपा दीप्ता उह्धसद्धिः कुन्तङ षण्डितमानन्‌ यस्यास्तम्‌ ॥५॥ 
बल्गु रम्यं स्मितं येषु तथाभूताः अगङ्गविसगौः कटाक्षमोश्च येषु ते ीक्षितेत्र जो एषां मनो हदरन्तीम्‌, अतो गोपा अपिं ह्नमनस्त्वेन 
तां न वारितवन्तः । तथाच केनाप्यनिवारिता सती नन्दगृहं प्रविवे रोत्याशयः ॥ £ ॥ तत्र नन्दगृहे यद्च्छय्रा स्त्रमरणहेतुप्रारञ्ेन 
प्रविष्टा तल्पे शय्प्रायां शय्ानमकतनां दुष्टानामन्तक मःरकं बालकं श्रीकृऽणं दृदुर्शेगयन्वयः । ननु ““नन्दगरहे बभवातिशयस्य सतगत्‌ 
तत कुनो न दष्टवतो ?” इत्याशङ्कय श्वाङन्त्रेषणपररायास्तस्याऽन्य्रत्रा सक्त्यभावात्‌ इरयाशयेनाद-शिशून्‌ षिचिन्वतोति। तत्र 
हेतुमाह-बाखधरह इति । वालान्‌ म!रयितु गह तोति, तथा दृष्ट्‌वा च तमङ्कमारोपयत्‌ । नु (स्वयमप्यसतामन्तक दृष्टता कुता न 
बिभियात्‌' इत्यत अ!ह- प्रतिन्छननेति । वाछनाच्येन प्रतिच्छन्नं तितेदहितं निजमुर अधिकं तेजो येन तमिदयर्धः । तत्र द्रान्तमाद- 
अग्निमिवेति। भसि भस्मन्याहितं स्थापितमग्निमिवेव्यर्धः ।॥ ७ ॥ तेजस अच्छाद्नप्रकारमेव विगोषनो दशं यति--विचुध्येति । तां 
पूतनां वाखकमारिकम्रहं विबुध्य ज्ञात्वा स भावान्निमीचलितेक्षणो जातः । तथा ज्ञाने हेतुमाह - चराचराणामात्मा, अन्तःक्रण- 
साक्षीव्यर्थः । ननु असदन्तक्रत्वेऽपि कदाचित्तस्याप्यन्तः स्यात्‌" इत्या शङ्कयाह--अनन्तमिति। भान्त्या तस्याङ्कुतेपणे दृष्टान्तमाह - 
यथेति । अबुद्धिश्चासो रञ्जुधिश्च स, यथा कश्चिदृज्ञानतो रज्जुव्ुद्धय। सुप्तसुरगं गृहपति तद्रदित्यर्धः ॥ ८ ॥ 


श्रन्विताथप्रकाश्का 


तामिति द्वयम्‌ ॥ केशबन्वे धम्मिङ्धे उ्यतिषक्ता संसक्ता मदधिक्रा तच्छुसुमानि यस्यास्तां ब्रह इयां नितस्वाभ्यां च बह द्धया- 
युभयत आक्रान्तमिव छच्छं कृशं मध्यमुदरं यस्यास्तां खुवाससरं खुष्टर रमणीये वाससी यस्यास्तां कम्पितयोः कणभूषणयोस्तविपा 
दीप्त्या उल्छशद्धिः छन्तठर्मण्डितमाननं यस्यास्तां वल्गु रम्यं स्मितं येषु तथाभूनाः अपाङ्गविसगोः कटाक्षमोक्षा येषु तर्वीक्षिते 
कर॑जोकसां मनो हरन्तीं पदद्वयं मनोहरवदाचरन्तीमिति वा । आचारे किप्‌ । अतोऽन्त.पुरं प्रविशतव्यपि गोपैरपि न वारिता। तां 
वनितां जनिताचुरागां ्िग्रम्‌ “वनिता जनितव्यथौनुरागायां च योषिति” इत्यमरः । पतिं स्वामिनं महाधनवन्त द्रष्टुमागताम्‌ 
अम्भो जयुक्तकरेण उपलक्ितां रूपिणीं श्रियं मूतिमतीं रत्नादिधनसम्पत्तिमिव अमंसत । अतो गोप्यः श्रियं मत्वा न वारितवःत्यः 1 
परति द्रष्टुमागतां श्रियम्‌ इध वरसख्ियममंसत इत्यपि कश्चित्‌ । पतिशब्दः स्वामिपयोयः धवपयोयस्तु अत्र न । वक्ष्यमाणमाद्माव- 
विरोधात्‌ ॥ ५-६ ॥ बालग्रह इति ॥ शिशून्‌ विचिन्वती वाटग्रहः सा पृतना अजहल्छिङ्गं विशेषणम्‌ । विशेष्यं तु पूतनेव अतो 
विचिन्वतीति स्ञीत्वम्‌ । तत्र नन्दगरृहे यदच्छया स्वमरणदहेतुप्रारच्येन प्रविष्टा तल्पे शय्यायां शयानमसतां दु्टानामन्तक्र मारक 
वाटनाच्येन प्रतिच्छन्नं तिरोधापितं निजुरु अधिकं तेजो येन तं वाकं प्रीकृष्णं मस्ति भस्मन्याहितं स्थापितं भस्माच्छन्नमभ्निभिव 
ददशं ॥ ७ । बिबुद्धथ ति ॥ चराचराणाम्‌ आत्मा साक्षी मगवान्‌ तां वाढकानां मारिका मारणं तत्कतीरं ग्रहं बिबुद्धच वाल- 
नास्चन निमीदितक्षणः आस दिदीपे । निजाव्यन्तवाङ्त्वभी रुत्वज्ञापनाय तादृशामङ्गदशंनाभावाय मादरभावद्शिक्रायास्तस्याः 
स्वकत्त॒ कवधे छञ्जानुतपस्ये च नेनिमीरनम्‌ । ततः सा अवुद्धश्चासौ रज्जुधीश्च सः यथा कथ्िदज्ञानतो रञ्जुबुद्धया सुप्तुरगं 
गह्वाति तदत्‌ अन्तकं काठलूपम्‌ अनन्तम्‌ अपरिच्िन्नमपि अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ । इति शाब्दो विरोधः ॥ ८ ॥ 

श्नीगोपालानन्दम्‌ नविरचितं निगूढाथप्रकाहव्याख्यानम्‌ 
दयोः सदान्वयमादह केशवंधः केशपाशो धम्मिल्छ इति यावत्‌ तस्मिन्‌ ज्यतिषक्तानि संलघ्नानि मल्छिकापुष्पाणि 


यस्यास्तां जरहता नितंवेन कटिपश्चाद्धागेन स्तनाभ्यां च उभयतः आक्रांतमिव कद्ध कृशं मध्यमम्‌ उद्रं यस्यास्तां सुब्ाससं सु दरवला 
कंपितयोः करण॑भूषणयोस्तविपा उठ्छसद्धिः शोभमानः छुंतरेः केशेः भूषितं मंडितम्‌ आननं . यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ वल्गु सु द्रं स्मितं 
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दास्य येषु ते भूताः अपांगानां कटाक्षानां विसगोः य९ तः वीक्षतः त्रजोकतां मनो हरेती मनः क्षती तां वनितां पतिं द्रष्टुमागताम्‌ 
अभोजकरेण कमल्युक्तकरेण पद्यतुल्यकरण वा रूपिणौम्‌. अतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्यो ऽमंसतेव्युत्तरश्ोकस्य परेन संवंधः ॥ ६ ॥ 
तच गोकुले विचिन्वती मागेय॑ती वालग्रहः पृतना नंदगदे वां यद्रद्धया स्वभावेन ददश कथ भूतम असताम्‌ दुजनानामंतक्ं नाश 
ननु नाशकदशनन कथं नं भोता तत्राह प्रनिद्युन्ननिजोरतेजसं बाल्स्वाचरणन प्रतिद्यन्नम्‌ आच्छादितं निजं स्वकीयम्‌ उस्‌ तेजो यन 
तं कमिव भसि भस्मनि आदितं स्थितमग्निमिव तल्पे स्थितं ददुर्शेति सवधः ॥७॥ बाटकानां मारिकासज्ञ ग्रहतां विबुध्य निमीलति 
ईश्रणे यन सः आस तदनतर सा अनतं स्वयं नाशहीनं दुजेनानः मनक वाट सत्वति रेपः ॥। अकरम्‌ उस्संगमारोषयन्‌ यथा अवुद्धिश्चापौ 
रञ्जुधीश्चाज्ञानतो रञ्जुचुध्या सुप्तम्‌ उरगं सप गह्‌।ति तदत्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं.वर चता भक्तमनरज्जनो 


योपिद्रपधरां तां वणंयति द्वाभ्याम्‌ ।। तामिति ।। कशवन्धे केशोचय व्यतिपक्ताः मद्धिकास्तच्छुसुमानि यस्यास्ताम्‌ , 
बह द्धयां नितम्बाभ्यां स्तनाभ्यां च कृच्दुः सृक्ष्मव्वाद्धञ्यमान इव स्थितः मध्यमः करिग्रदेशो यस्यारताम्‌ , शोभनं वासो वद्धं 
यस्यास्ताम्‌ , कम्पिते चटिते ये कणभूपणे तयोर्त्विट्‌ दीपिस्तया, उलसन्तोऽधिकं शोभमाना ये कुन्ताः केशास्तेर्मरिडतम- 
ठकरृतमाननं सुखं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ वह्िग्विति ॥ वल्गु रम्य येषु तथाभूता अपाङ्धद्िसगा यपु तथाभूतानि यानि वीक्षितानि 
तः, व्रज ओकः स्थानं येपां तेपां, ब्रजवासिगोपजनानामित्यथः । मनः, हरन्तीं, अम्भोजं पद्म तेन युक्तो यः करो हस्त्तन 
पद्मयुक्तपाणिनेस्य्थः । उपलक्षिता, रूपिणीं प्रशस्तरूपवततीं, पतिं श्रीष्ण द्रष्टु, आगतां उपागतां श्रिय लक्ष्मीम्‌ इव, तां वनितां 
योप्यः, अमंसत अमन्यन्त ॥ £ ॥ वालग्रहः स्वयं वाटग्रहरूपा स्यपि, धृतदिव्यल्नीस्वरूपा पृतनेस्यर्थः। तत्र त्रजे, शिशून्‌ 
त्रजस्थान्वाखकान्‌ , विचिन्वती गवेषयन्ती सती, यदच्छया नन्दगरह, असतामसत्पुरुषाणां अन्तक मृत्युरूपं, तथापि प्रतिच्छन्न 
तिरोदितं निजं स्वासाधारणमूर्वधिकं तेजो येन तं, अतः भसि भस्मनि, आदितं, अग्नि इव, तल्पे शय्यायां, स्थितं वार, दृदृशं । 
स्वरसोन्दरयाचदोकनपरवशाभिर्गोपीभिरनिवारिता सत्यपश्यदित्यथः।। ७ ॥ वबिबुद्धय ति ॥ चराचरात्मा, सर्व॑बुद्धिदधक्‌ स्वयं 
भगवानिव्यर्थः । तां पृतनां, बाछकमारिकाग्रहं विवुद्धय, निमीलति ईक्षणे नयने येन तथाभूतः, आस वभूव । महेश्वरत्वे स्वस्य 
परमेश्चरभावे स्यपि, चराचरप्रभुः अपि, स्वसंकल्पमात्रेणेव तां हन्तुं समथः । सन्नपीव्यर्थः 1 वाढभावं निजवारतवं, विभाव- 
यामास । वाटभावानुक्तलात्तप्णी भावं स्वीकुर्वन्न किचिदप्युवाचेस्यथः || 

श्री हुरिसुरिविरचितं श्रौभक्तिरसायनम्‌ 
वटगुस्मितेति : १०.६.६ 
सुमनोवरहरणं मम कार्यमिदाम्रेऽपि सा विचिन्त्येवम्‌ । अकृत तदृभ्यसनाथं किंमवेक्षृणतः पुरा मनोहरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनङ्गसङ्गसन्तोपा योपा पतिभुपेति हि । युक्तयमुपमा तस्मात्तस्यास्ताटगविपाकतः ।¦ ९॥ 
सा सप्रमङ्गखबरृत्या यत्सद्रपं तार गाद्धे । भावि तत्तत्र भव््राथ श्रीसमदयुतितः स्फुटम्‌ ॥ १० ॥ 
साक्षाच्िद्ुयं तदनु नव्यनराधिपं वाद्र्ु नरा न चतुरा यदकं भवन्ति । 
तत्साधु कुत्रिमतरा दततसस्वरूपतदुदशं नस्तिमितदक्‌ स बभूव छोकरः। ११॥ 


विधिमेव वुरस्कृद्य गता सा व्रजधङ्गना । युक्तं नेवाश्रणोत्तत्र निषेधं तत्कृत कचित्‌ 1 १२ ॥ 
नति नेति निषेधोऽस्ति सदा श्रतिसमन्वितः। चित्रं तदा निषेयोऽसो नासीत्तच्छनिगोचरः 1) १३ ॥ 


चाटग्रह इति : १ 
प्रतापिनो हव्यज्पोऽनटस्य प्रभावतोऽग्र बत योग्यता का । विषस्य वा दुविषयरस्य वास्तीस्यवोचि युक्ताऽगन्युपमेन्दिरेशे 1। १४ ॥ 
विबुध्येति ‡ १०.६८. 
सुप्राुकारिणि मयीह भवत्यनायं स्वेरप्वरृ्तिरघदा किंड नान्यथेति । 
तत्ताटशस्थितितया प्रभुणा उ्यवोधि तस्वेरसंविहरणोष्तवरपि सर्वेवेत्रा ॥ ६५ \। 
ह्यस्तनेऽपि न दृष्टेयं श्वस्तने तु न जालिति। स्वस्तनात्तविषां योषां नापषश्यदु युक्तमच्युनः। ९६ ॥ 


कार्यं स्वावनमेव केव्रमितः प वा त्रिकारोदितत्रेखोक्याखिखवाल पालनमपीव्यन्तदरेश। वीक्षितुम्‌ 
दीनत्राणपरायणोऽतुलक्रपो बाङेकफल्याणदग्‌ दुष्टध्यसनदीश्ितः किष विसुस्तारक्तयाऽऽसीत्तदा ॥ १७ ॥ 


एषा स्वकामैकटगस्ति यस्मान्‌ तयुक्तमस्मास्त्वहमसिप विद्वान्‌ । द्रक्ष्ाम्यमुं मातृपदं कथं तु पत्नीस्द्ररूपादिंति किं तथासीत्‌ । १८ 


हिकं तु नहि साधनमस्य द्रश्यतेऽवापि पुरातनमस्ति। किं नवेति भगवान्‌ ध्रुवमन्तश्िन्तनाय कृतनेत्न पिधानः ॥ ५९ ॥ 
१०९ 
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अनायत्या प्राप्तः कचिदपि पुरा यो न विहितः प्रसङ्गश्च त्तस्या वहनमिह कार्यं मत्तिमता । 
नि भील्याक्षीत्येवं जनसरणिमालोच्य किमसो तथा चक्रे कतुं तद्वकरसंध्पशंवहनम्‌ ॥ २० ॥ 
महा निष्टनिचत्तावप्यङं योग इति प्रभुः) जलद्रष्िनिबु्यथं तन्िषाद्योगभागभून ॥ २१॥ 
दातुं स्तन्यमिपा द्विषं कंड धृतोद्योगे यमास्ते यतः पीतं चेतप्रभुणा पुरो वत गतिः का वाऽस्मदीया भवेन्‌ । 
इत्थ व्याक्कुलितान्निजोद्रगतानालोक्य छोकान्‌ प्रुर्वक्त भात्यभयप्रदानवचनं च क्रऽक्िसम्मीटनम्‌ ॥ २२॥ 
या सनी बहिग्रँदुपदा निजमादृभावं ठोके प्रदश्यं विषवद्‌ हृदये चशंसा । 
कायं न तन्मुखनिरीक्षणमिस्यनन्तः सम्बोधयन्‌ स निजनेत्रपिधानमाधात्‌ ॥ २३॥ 
दृष्टा चेत्‌ करुणादशोयमनघास्याच्ोग्रया भस्मसादेवं चेदवशिष्यरते ह्य्‌ भयथा तद्वा नन। संस्कृतिः । 
एतस्या हृदये तया च भिता जन्मान्तरापतिः पुनः सा माभूदिति दी्वंृष्टिरकरोदीशः स्वद्रडःमीटनम ` 
अस्ये दु्टान्तराये रिपुदहितमतये कामपीशो सु दद्यान्निम्नां वा प्रोन्नतां वा गतिमिह यदसा सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः। 
आवाभ्यां स्वात्ममार्गो सुनिञुजनदुतो दीयते नेति मन्ये श्रेशं चक्रोऽक्षिगुगमं रविविघुरसितं परक्ष्मसद्‌ द्वारगुप्निम्‌ ॥ २५ ॥ 
यो हिंखरबुद्धिजनव्धिनसुख्यशोभः स्वीयोऽप्थसो सुकृतिना न निरीक्षणीयः । 
तत्पूननाक्षियुगवीक्षणवजना्थं युक्तं तदृश्षियुगमेशमभूत्तदेवम्‌ ॥ २६ ॥ 
७ ट न ९ ६/^~. = 9 
चराचरात्मा यदयं ततोऽन्तद॑शा श्रशं पश्यतु दुर्मनस्काम्‌ । बहिदशा नाह निरीक्चणति कृतं तथा तन्निमिनाऽक्षियुग्मम्‌ ॥ २५ ॥ 
सूयौश्ितश्च द्विजराजयुक्तः सष्टं यदि स्यां तदियं तमोभूः । नक्त ररी उयक्तगतिन्युसुश्च भवेद्‌ द्रतं नेति तदा तथासीत्‌ ॥ २८ ॥ 
अनहवीक्षाऽचुत्कण्ठा प्रसिद्धेव महात्मनाम । ईश क्षिराजदंसाभ्म्रां युक्तं नक्षि वकीमुखम्‌ ।। २९॥ 
चन्द्रो यथा तद्वदियं निशाचरी स्तन्यापंणान्मे भुवि वन्यताषदम्‌ । तद्रूपिणीं कठुमतः पुरेव कं छृपाब्धिना सा हरिणाङ्कमश्चिता । १५। 
कृष्णप्रिया 
केशोंकेजूड़ोमें वेणीमे गूथ हुए मोगरों के पुष्प वारी, बड़ नितस्ब्र, स्तन ओर पतली कटिवादो, सुन्दर वस्नो वाटी, 
हिते कुण्डलो की कान्ति से भक्ते केशों से मण्डित सुखवराठी, मनोहर मुस्कान भरे कटाक्षा के निक्तेप बाढी दृष्टि से त्रज- 
वासियों के मन को हरने वारो उस खूप वतीसख्रीको गोपियोंनेदाथमे कमल धारण कर्ते के कारण समा क्रि लक्ष्मी अने 
स्वामी के दशन के ल्यि आ रदी है ॥ ५-& ॥ बाकर के दिए ब्रह स्वरूप वह पूतना गोकु में वालकं को द्‌ ठती हृं भगव- 
दिच्छा से नन्द्जी के घर आई । वँ पूतना ने शय्या पर सोये हुए दुष्टौ के काठ समान लेकिन भस्माच्छादित अग्नि के समान 
अपने प्रचण्ड तेज को छिपा कर रहे हुए वालक छृष्णजी का दशन क्रिया ॥ ७॥ चल ओर अच के आत्मा भगवान्‌ श्रीकृप्ण ने 
उस पूतना को बाछ-दत्याकारी ग्रह जानक्रर नेत्र मृद ख्वि। अबुध मवुष्य जेते सोते साप को रञ्जु सममकर उठालेर्वसेही 
पूतना ने अनन्त कार रूप भगवान्‌ को साधारण वाल्क समम गोद मेँ ठे छिया !! ८ ॥ 
तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां बीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ । 
वरचि तत्प्रमया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ॥ ९ ॥ 
"्तुस्मै स्तनं दुजरवीययरुखणं घोराङ्कमादाय चिश्ददावथ । 
गां कराभ्यां मगवान्‌ प्रपीय तत्‌ प्राणेः समं रोपसमन्वितोऽपिवत्‌ ।॥ १० ॥ 
सा श्च युश्वाङमिति प्रमापिणी निष्पीडयपानाखिलजीवममनि । 
वित्य नेत्रे चरणौ यजं मुहुः? प्रखित्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह ॥ ११ ॥ 
तस्याः खनेनातिगमीररंहसा साद्विमदी चश्च चचाल सग्रहा । 
रसा दिशश प्रतिमे दिरे जनाः पेतुः शितौ वज्निपातक्षङ्कया । १२ ॥ 


२ || 


कदंमक्षमा 


श्रन्वयः-अन्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ अतिवामचेष्ठितां तीक्ष्णचित्ता वरचि तां वीक्ष्य तत्‌ परभया ४ पिते चं 
€ मे ५ ५ 
निरीक्षमाणे जननी हि अतिष्ठताम्‌ ॥ ९॥ अथ घोरा शिशोः अङ्कम्‌ आदाय दुजरवीयम्‌ उल्ब्रणम्‌ तस्मे स्तनम्‌ ददा ॥ ५३ ॥ 


१. अय-इति क्वचित्‌ पाठः । २. तस्मिन्‌-श्रीधर. वंशी. जीवर. वीर. विज्‌, विश्व. गिरि. भक्तः । ३. मृहूनिस्विन्नगा ता-णुक. गिरि. 
भक्त. । ४. प्रतिनेदिरे-शीधर. वशी. जीव. वीर. विज. शुक. गिरि. भक्त. ! 
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भगवान्‌ रोषसमन्वितः कराभ्यां तत्‌ गाढं प्रपीड्य प्राणः समं तत्‌ अपिवत्‌ ॥ १० ॥ अखिखजीवमर्मणि निष्पीडूयमाना सा युच्च 
मुत्र अलम्‌ इति प्रभापिणी नेत्रे विद्ृत्य मुहुः चरणो सयुजौ क्षिपती प्रस्विन्नगात्रा ह रुरोद्‌ ॥ ११ ॥ तस्याः अतिगभीररंदसा स्वनन 
साद्िः मदी च सग्रहा योः चचार रसाः च दिशः प्रतिमेदिरे वच्रनिपातशंकया जनाः शितो पेतुः ॥ १२ ॥ 


श्रीघधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 


ननु यशोद्रारोदिण्यो तां कथं न न्यवारयेतां तत्राह । तामिति । वामं बल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां वरच्िय च 
सदसेवांतरा गृहमध्ये वीक््य । अतस्तेक्षणमर ब्रहिमीद वे च दृष्टातः कोशपरिच्छदासिवत्‌ । खदुचित्रचर्ममयः कोशः परिच्छद्‌ आव- 
रणं यस्यासेः खड्गस्य तद्वत्‌ । तसप्रभया च धर्धिते अभिभूते । अहमस्य जननीयं वेति मोहिते च सत्यो जननी जनन्यो निरीश्व- 
माणे एव केवलमतिष्ठतां न तु निवारितव्यो ॥ ९॥ तस्मिन्स्थाने दुजंरं वीयं विषं यस्मिस्तं स्तनं श्रीकृष्णमंकमादाय सा घोरा 
तस्मे शिशवे ददा । अथानंतरमेव प्रपोडय केवरं विधमपभ्यमिति मस्वेव तस्याः प्राणः सहापिव्रत्‌ ॥ ५० ॥ चरणो युजो च मुदरु- 
मुहुः श्विपती । प्रस्विन्नानि स्वेद्युक्तानि गात्राणि यस्याः सा ॥ १६॥ रसाः रसातलानि च ॥ १२॥ 


शरीवंश्ीधरकरतो भावाथदी पिकाप्रकाराः 


करष्णमातरो छ्ुत्र गते तदेत्यभिप्रस्याह-- नन्विति । तां पूतनाम्‌ धासः ररे मनोहरे' इति यादवः। जननीति द्विवचनम्‌ 
"“करदि कारादक्तिनः') इति ऊोवभावपत्तेऽयं प्रयोगः । यद्रा --आपंत्वादे कलम्‌ । ““कोशोऽस्त्री कुमे पात्रे दिज्यखड्गपिधानके । 
जातिक्त पेऽ्थंसंघाते पेश्यां शब्द्‌ दिसंग्रहे 1।'› इति मेदिनी । "परिच्छद्‌ आवरणे संविधाने विवञ्जके इति धरणिः ॥ ५॥ शिशोरिति 
चतुश्रयं्थे पश्र । तत आह शिश्रे । ““अदिफेनं रामठेन युक्त खधिषव वेत्‌ इत्यादिवाक्यः केवरं विषमपथ्यमिति रोषसमन्वित 
इति रोषः मदीयत्रजवाख्करानपोयं जिघांसतीति रोषमयी दुष्ट पहारिका भगवच्छशक्तिः तस्या अपिवित्रान्प्राणानपिवत्‌ नतुसः 
कुठारसमन्वितो वृक्मच्छिनदितिवत्‌ ।। १० ॥ अखिलजीवमर्मणि स्व॑स्मिन्‌ जीवस्थाने “यस्मिछरत्ते मर्दते च जीवो नश्यति 
ददतः । तद्‌ गं सर्म विज्ञेयं सूक्ष्म दुरज्ञयमेव तत्‌ ।॥” इति वाक्यात्‌ । कठबरृपणादीनि भरमौणि । नेत्रे धिव्रत्य प्रसायं । मुंचसुचेतिबदल- 
मित्यपि वारणेत्र वीप्साया अभावस्तु वक्तमशक्यत्वादेव । ६५१ ॥ वज्ननिपातो विद्युर्ातः ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ कास्य काकाक्चिन्यरायेनोभयत्राप्यन्वयः । अतीति चिस्सुखपाठः वामचेष्टितव्वेन दुःखप्रदता निरस्ता तत्रान्तरा 
वीक्षयेव्यन्तदुष्टतानुमि तिश्च खण्डिता अनतदुंष्टजनस्य सहसा परगरह।न्तःप्रवेरो सहसासामथ्योत्‌ तत्रापि वरख्ियमित्यविन्वसनीयता 
च निराचछ्ता विशेषतश्च तस्रभया माचृघत्‌ स्नेहप्राकव्यप्रतिभयाधर्धिते जननी इति प्रथमाद्विवचनस्य पूर्वसवणेश्डान्दसः “सुपां सुक्‌ 
पूर्व सवण (५।६।३५) इत्यादिना ॥ ५ ॥ तस्मिन्नेव स्थाने इति धाष्टुय मुक्तं उल्वणं स्पर्शेनापि मारकमिस्यर्थः । अत एव वीर्य 
तद्विषरूपमेवेति तथा तैठ्यीख्यातम्‌ आदाय आ्ष्य अतो द्विकर्मक्रस्वमपि तन्तं स्तन व्रजव्राखकानामपि वधार्धमागतस्वेन रोष- 
समन्वितः सन्‌ प्राणैः समम्‌ अपिव्रत्‌ यतो दृम्भिन्यां तस्यां द॒म्भेनेव प्राणापहारा योगय इति भावः । रोषत्मन्वितव्वं च तत्स्तन्य- 
प्राणपानार्थमेवोक्तं ततश्च रोषरूपं तत्तेज एव तान्‌ दुष्टभावमयान्‌ अपवित्रानपिवत्‌ अशोषयदिर्यर्थः । कुठारसमन्वितो 
बृ्वमच्छिनदिति वत्‌ स्वयं तु तदतुकरणमात्रं कृतवानिव्यर्थः । फं तु तदनुकरणमाच्नादपि स्यादिति सर्व्रेवेत्थं उग्राल्येयं 
तेपश्चायमापातत एव॒ परिणामतस्तु परमकरपामेवाकरोदिव्याह्‌-भगवानिति । कारुण्यादिस्वगुणाञ्यभिचारय्यैव सन्नित्यर्थः । 
एतच्ाम्रे व्यङ्ग्यम्‌ । किञ्चेदं वाल्यलीखवेशेऽपि तादश शक्तो देतुः तदावेशोऽपि सवोसां शक्तीनां स्वसमयप्रतीक्षकस्वाह्लीकानुरूपा 
प्रवृत्तिः स्यादेवेति भावः । अन्यत्त; । तत्र अपथ्यमिति मलेवेद्यन्ते विषम थजन्तोः प्राणा हि तद्विषघात्या न भवन्ति ततस्तदात्मता- 
पाद्नाय तप्राणानेव स्वप्राणेषु मिभयामीति च गत्वेवेत्ति भावः ॥ १० ॥ सुक्र सुच्ेति वद्रमित्यपि निवारणे अत्र तु वीप्साया 
अभावः पुनर्वक्तमशक्तत्वात्‌ अखिले जीवममंणि जोवनाश्रये रुरोद उचैः सरोदनमात्तनाद्‌ चकार ह हषं ॥ १६॥ रसाश्चेलः 
प्रतिनेदुश्च दिशस्तु प्रतिनेदुरेवेव्यर्थः । वजेति छोके तदृदुर््वशब्दस्याऽप्रसिद्धेः ।। १२ ॥ 
्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 
अथापि; तां वरञ्खियमपि । वामं वक्रं वेष्टितं यस्यास्तथाभूतां तथा तीक्ष्णचित्ताम्‌ , तत्न च अन्तरा सहसरा गृहमध्ये 
ुत्रान्तिके वीक्ष्यापि जनन्यौ निरीक्षमाणे एवातिष्ठताम्‌ , न तु न्यवारयेताम्‌ । तत्र हेठः- तस्याः प्रभया शोभया माकृचत्‌ स्नेह- 
प्रकटनप्रतिभया वा अवधरपिते रिस्मयेन मोहिते सत्यौ । यद्वा, तस्य प्राणसहित-पूतनास्तनपानेच्छोभगवतस्तेजसाभिभूत, 
अन्यथा ताभ्यां निवारणे छते तया स्वांके तदृभ्रहणाशक्तेः । अथवा, तीक्ष्णचित्तामपि तां वामं माठृबल्छाकनादिवल्गुचेष्टितं यस्यास्त- 
थाभूताम्‌ , वीक्ष्येत्यन्तवुंषटता निरस्ता; दुष्टजनस्य हि सहसान्यगृहान्तःप्वेशाशक्तस्तत्रापि 8 वर स्त्रियमित्यविश्वसनीयता "च । 
विरोषतश्च तस्रभयावधर्षिते निरीक्ष्यमाणे केवरमतिष्ठताम्‌ , न तु किंश्चित्‌ कृतवत्यौ । निजकाय्येक्षमव्वे दृष्टान्तः--कोशेति ॥ ९॥ 
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८४४ श्रोमद्धागवत्तम्‌ [ स्क. १० पु, अ. ६ श्छो. ९-१२ 


तस्मिन्‌ स्थानेऽवसरे वा । घोरास्वं दशंयति--दुजरेति; अतएबोल्वणमतितीक्ष्णं स्पशंमात्रेणापि म।रकमिद्यर्थः । अकरं प्रति 
भरकर्वेणातिशयेन पोडयित्वा स्तनं भगवान्‌ कारुण्यादिसद्‌ गुणयुक्तोऽपि प्रग्वहुखवाखक्रवघेन परमक्रुद्धः सन्‌ ; यद्रा, रोपस- 
मन्वित इव प्राणः सह्‌ पानात्‌ ; वस्तुतस्तु परमच्ृपामेवाकरेदिव्याह- भगवानिति । एतच्चाग्रे व्यक्तं भावि ॥ १० ॥ अलमस्यर्थम्‌ , 
२५ [4 ¢ (७ ऋ, न ् = क 
प्रभाषिणी उच्चेभोसमाना, अखिले जीवस्य मर्म्मणि निव्रासस्थने रुरोदोच्चैरात्तंनादं चकार, ह हर्षे ॥ ११॥ रसाश्च चेद्यः; 
किंवा विवरमयल्वात्‌ प्रतिनेदुरेव, जना इति लोकाः ॥ १२ ॥ 
श्नीसुददानसु रिङृतल्लुकपक्षीयम्‌ 
वामं प्रतिकृ कोशपरिच्छंदा सिवत्‌ कोशपरिच्छन्नखडगवत्‌ अन्तः क्ररतरेत्यभिग्रायः ( जननौवत्‌ ) ॥ ५--{१५॥ रसा 
पातां निजरूपं पूर्वरूपम्‌ ॥ १२--१३॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
राहिणीयशोदे अपि तां न न्यवारयेतामित्याह-- तामिति । कोशपरिच्छंदासिवन्मृदुखचर्मनिर्भितं कोशपरिच्छदमावरणम्‌ 
पिधानं यस्य तमसि खड्गमिवान्तस्तीश्ष्णचित्तां ऋररतरामपि वदहिवमचेष्टितां शोभनचेष्टिताम नुक्रूटचेष्ितामिति यावत्तां वरस्ियं 
चे र ऋ 8 च = क (पि भ्दे 4 ग (# दः 
्रष्ठस्ियमिव स्थितां परञ्धिश्रमिति पाठे परस्यान्यस्य्र कस्यचिस्पुंसः स्थितां वीक्ष्य तस्याः प्रभया धरपिते अभिभूते जननी जनन्यो 
~ € € न क * न (~ ¢ क =. ॥ च 
पूर्वसवणदीघ आष । निरीक्षमाणे अपि अतिष्ठतां तूष्णीमासातां न दु न्यवारयतामिस्यर्थः ।.५॥। अथ घोरा घोरचेष्िता पृतना सं शिष्यं 
क ५ >) च ६ 9 ॥ = ९ @ + ' कि, नि 9 (= 
श्रीकृष्णमादाय शिशोस्तस्मिन्सुखे स्तन ददा कथम्भूतं दुजरवीय दुःखेनापि जरयितुं जीणयितुमशक्यं वीय विपरूपं यस्मिन्‌ अत 
एवोल्वणं दुःसहं बीयंस्य उल्वणत्वादुल्बणम्‌ अथ श्रीभगवान्‌ । रोषसमन्वितः प्रपीडय स्तनमिस्यलुषङ्कः प्राणैः समं सद्‌ तर्स्तन्य- 
मपिवत्तस्याः प्राणैः सह्‌ स्तनमपिवदिति वा ।। ९० ।' तदा साखिलजीवमर्मसु सर्वप्राणमर्मञ्ु पीडयमान।ऽदम्‌ एततावत्ाऽखम्‌ आद्य 
मुच्च सुव्छ इति प्रभाषिणी नेत्रे बिघ्रूत्य परिन्न^म्यचरणो युजो च सद्द प्रक्षिपति स्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राण्यङ्गानि यस्या 


सा रुरा जुघोष हेव्यश्चायम्‌ ॥ ११॥ अति गभीरं रभसा वेणो वा यस्य तेन तघ्याः स्वनेन सपर्वता सदी भूः सग्रह्य दयौश्च चचाल 


रसातलं दिशश्च प्रतिनेदिरे भ्रतिदध्वनुः वज्रनिपातशङ्कया जनाः अशनिनिपातशङद्धया क्षित निपेतुः ।॥ १२ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथकरता पदरत्नावली 

अतिवामचेष्ठिताम्‌ अधिककरूरव्यापाराम्‌ “अति स्याद्धि कार्थोक्तो प्रशंसायामतिक्रमे? इति याद्वः “वामः क्रे मनोहरे" 
इति च अन्तरा मध्ये कोश एव परिच्छद्‌ः परिकरभूषणलक्षृणो यस्य सोऽन्तराको शपरिच्छद्‌ः स एवासिरन्तराकोशपरिच्छदातिः स 
इव गृढाकारवाह्याभयन्तरकोशालङ्कृनखड्गवरस्स्थितेत्यन्वयः । अन्तराकोशपरिच्छदः वजितकोशलक्षणालङ्कारोऽसियंधा तथा 
वामचेष्टितामिति वा तस्याः पृतनायाः प्रभया वरोदुभूतटक्षणया धर्षिता विहखिता तस्य करष्णप्रभया वा इदानीमेव पूतनाप्राणवियोग 
सूष्नाय जननी अति्ठदिति सन्धिकायौकरणवेदिकम्रयोगानुकरणं चा ॥ ‹ ॥ तस्मिन्‌ कले दुजंरवीय॑ जीरणींकतुंमशक्यं वीयं यस्य 
स तथा अत एवोल्वणं दुःखदको्यापितम अथशब्दो विकल्पार्थः । अथ स्तनं ददाविति विषमिति तस्याः प्राणः ।।\०।। अखिलजीवमर्पिंणी 
समस्तम्राणापहारिणी रुराव रोदनमकरोत्‌ हिशब्दो देती श्रोतण।मनुकम्पाजनकः ॥ ६१ रसा पाताल प्रतिनदिरे प्रतिशब्दं चक्रः ॥ ५२॥ 


भरीमज्जीवगोस्वाभिक्रतः कमसन्दभः 

कपटमाव्रस्नेदमस्या तत्‌प्र भथा तस्मिन्‌ प्रसङ्गे सति ॥ ५ ॥ दुउजेरेव्यादिभ्यां विपमयत्वं गम्यते आदाय आक्रष्य अतो 
द्विकर्मकत्वं तमिति शोषः । प्रपीड-य स्तनमिति पूर्वेणेवान्धयः । रोषसमन्वितत्वं तस्स्तन्यपानार्भमु क्तम्‌ । १८ ॥ ततश्च रापद्रारा- 
पिवदनाशवयदिति रोपरूपं तत्तेज एच तानपिवत्‌ न स्वग्रमित्यर्थः ॥ ११।॥ १२॥ 

ध्रीमद्धिश्नायचक्रवत्तिकृता साराथदशिनो 

न, यशोदारोदहिण्यो कथं तांन न्यगारयेतां १ तत्राह तासिति। वामं वल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ अन्तरा 

गरहमधघ्य एव वीक्ष्य अन्तस्ते्षण्ये वदिमौद्‌वे च दृष्टान्तः म्रद चर्ममयः कोशः परिच्छद्‌ आवरणं यस्य तथाभूतमसिमिवेति तस्याः प्रभ- 
भ, [२ ५ 29 *, ७ 

याऽवधर्षिते अभिभूते मत्ुत्रस्याभ्रुदयाय किमियमम्बविका किमियमिन्द्राणी मूत्तिमती चरेडोक्यसम्पत्तिवो वात्सल्येन स्तन्यं पःययती 
क दिते धे छ 9 मो भ ऋ © ® अः {न 
मोहिते सत्यो जननी जनन्यो निरीक्षमाणे एव केवटमतिषछठतां न तु निवारितवस्यो ॥ ९॥ तस्मिन्नेव स्थाने दु ञ्जरं विपरूपं वीर्य 
यस्य तत्‌ घोरा पृतना शिशोः शिशवे गाढं प्रपीडय ति तया स्याजयितुमशच्स्यः सन्निति भावः । रोषसमन्वित इति मदीयं त्रजबाढ- 


कानपीयं जिघांसतीतिरोषमयी दुश्टसदारिका शक्तिरेवाऽपवित्रान्‌ प्राणान्‌ स्तनं च अपिवदृशोषयत्‌ । न तु स इति कुटारसमन्वितो 
व॒क्षमच्छिनदितिवत्‌ ॥ १० ॥ निषप्पीडयमाना अथौद्‌ वाखकेन चरणो भुजो च युहुयंहुनिक्षिपती ॥११॥ रसा रसातलानि च॥१२॥ 
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नीमच्छकूदेवकृतः सिद्धान्तदीपः 


ग।पेर्गोपीभिश्धोक्तम्रकारेणानिवारिता नन्दगृदे वाटं दृद्र्शेद्युक्तम्‌ । अथ यशोदासदिण्यावपि हां न ग्यचास्यतामित्याद- 
ताभित्ति, कोशपरिच्छदासिवत्‌ सदुचमेमयः कोशः परिच्छुदृमावरणं यस्य ल चासावसिश्च तद्त्‌ तीक्षणचिन्ताम अन्तरदितीक्षण- 
स्वभावामतिवामचेष्ितां वहिरतिवापमल्यन्तं सृदुचेष्टितं यस्यास्ताम्‌ चर द्ियमन्तरागहमध्ये वीक्ष्य ततप्रभया च घपितेऽभिभूते 
जननी जनन्यां निरीश्रमाशणे एव्र केवरमति्तामासातताम्‌ ॥ ५॥ घोरा ररा पूतना अङ्कमादाय वामिति रोपः 1 उल्वणं दुःखन।पि 
जरयितुम शक्यं दुजरं बीयं चिषं यस्मिन्‌ तं स्तनं शिशोरतस्मिन्‌ श्रीमन्युख ददो । अथानन्तरं भगवान्‌ रापसमन्वितः तदनुग्रदारथं 
रोय यीनुरूपः स्तनं गाढं प्रपीड्य प्राणं: समं सह्‌ तत्‌ स्तन्यमपिवत्‌ ।॥ १० ॥ निःस्थिन्नानि निःरोपतः खदयुक्तानि गाच्ाणि यस्या; 
सा चरणो युजो च सुहु क्षिपतो ह्‌ स्फुटं रुरो \\ ११॥! अतिगभीररंहसाऽतिगभीरवेगेन रमाः रसातलानि ॥ १२॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूवणङृता वेष्णवानन्दिनी 
ननु यशोदारोदिणीभ्यां वाङेकचित्ताभ्यां कुतः सा न निवारिता ? तत्राह तामित्ति, वामं मनोज्ञं जनन्या इव चेषधितं 
यस्यास्त'स्वरसियमन्तराञ्यु्रलमध्येऽपि वीक्ष्य अन्तस्तेक्षण्ये बहिगृदुत्वे च दृष्टान्तः कोशो म्दुचित्रचर्ममयः परिच्छद्‌ आवरणं यस्य 


ताह 'मलिभिवेति तस्य प्रभया प्रधपिते अभिभूते सस्पुत्रस्यास्न्रुदयार्थिनी क्रिमियमिन्द्राणी रुद्राणी वा स्नेहेन स्तन्यं पाययतीति 


सोद्िते जननी मातरा "युपा सु ङः ( ३-५७-५ ) इत्या र विभक्तटुक्‌ निरीक्ष्यमाणे एवातिष्तां न तु निवारितवव्यो ॥ ९॥ 
तस्मिन्‌ स्थाने घोरा सा पृतना छरणमङ्कुमादाय शिशोस्तस्य सम्धन्धे स्तनं द्रो तन्मुखऽपंग्रामास कीदशं दज॑रं पिपषूपं वीं यस्मिन 


अतः उल्वणं स्पर्शनापि मारकं भगवान्‌ स वाटः स्तनं गाढ प्रषीडूय तया स्याजयितुमशक्यः सन्‌ रोपसमन्वितस्तत्‌ प्राणैः समम- 
पिवत्‌ सद्रयस्यान्‌ त्रजडिम्भानपि पापिषरेयं जिघांसतीति रोपोद्यः दुष्टसंहारिणी तद्रोपशक्तिरेव सप्राण स्तनम शोपयद्रिति भावः । 


कुटारसमन्वितस्तसमच्छिनदितिवत्‌ ॥ ६० ॥ अचिले जीवममणि निपीड्यमाना सा नेत्रे विवरस्य वहिनिष्कास्य चरणो सुजौ च 
सुद्धि निक्षिषन्ती निस्थिन्नानि स्वेद्बन्ति गात्राणि यस्याः सा रुरोद्‌ ह्‌ हे ति वालकमस्तनपानमात्रेण तस्या एवं पीडा जातेति 
आश्चर्य सचयति। ११॥ रसा इति रसतछानि प्रतिनेदिरे प्रतिध्वनि चक्रः ॥ १२॥' 


श्रीसत्याभिनवयतिङृता दघंटभावदीपिका 


यिरेत्यस्य निरमिव्यथंः । एतेन भाषणक्रियां प्रति गिरःकर्म्वात्‌ ! गिरं प्रभापिणीति वक्तव्यं गिराभ्रभाषिणीव्य- 
ट्रतप्‌ । गिरेति ठृतीया द्विती यादेश इति स्वीद्रस्य गिरेव्यस्य गिरभिय्यर्ं इल्य॒क्तव्वात्‌ ॥ ५२ ॥ 


श्रीसत्यधमङृता श्रीभागवतटिप्पणी 


यक्ासति चाग रि 


अथ वालभावचिभावनानन्तरं विसगंविज्ञातजगच्चेष्टितं निसर्गेण स्वभावतोऽनन्याधीनाखोचनत इति यावत्‌ विज्ञातं 
नगच्चेष्टितं येन तं निसगं उसन्तिरहितश्चासो जगद्विचेष्ितश्चेति वा निसगं इति विज्ञातश्चासो जगतो चिचेष्ठितं चेष्ठा तदभावो वा 
येनस चापी सच तसनन्तं न विद्यतेऽन्तो नाशो यस्य तमन्तकं स्वनाशकं च हरिं चाजानमाना निशाचयंद्कमुत्सङ्गमारोपयदा- 
रोपयामास । तत्र निदश्चेनसाद्‌ ।। यथेति । सुप्तमुरगमबुद्धिरञ्जुधीनं विद्यते बुद्धिस्तञ्ज्ञानं यस्य स चासो रउजुरिति धीर्यस्य स च 
यश्चानन्तमारः सोन्दर्ये तदपम इति भावः । अपयदृङ्कोऽपयन्नपगतोऽङ्कः कठ्ड्को यस्यतं वा। अनन्ताबद्धाच सामा च तस्या 
आरोपमारोहसेतीति यत्सोऽङ्क उत्सङ्गो यस्य तं । उपयदरद्कुसुपयश्चाद्कः स्वोत्सङ्गो यस्य्र तं । अनन्तं आरेति वा । अबुद्धिः सर्वधा 
मतिरदितं बाटापव्यं यथा च रज्जधीश्रौन्तः पुमानिति वा । अनन्ता या मायाऽऽरोप उरत्ति यस्य यच्च तदच तन्‌ । अन्तवंहिव्यीपघ्र- 
ब्रह्मरूपमिति वा । यदि्यङ्क चिह्वमसाध्रारणं यस्य तमिति वा । यथोक्त ब्रह द्ाघ्ये । यथा वाह्य तथेवान्तस्ततो यदिति चोच्यत इति । 
यं म्रल्युः परिहाय इव्यप्याह्‌ । अजानसानेति । अजन ब्रह्मणाऽनानां प्राणानां सानं परिमाणमवसानमिति यावत्‌ त्यस्या इति । 
मानं ज्ञानं खयश्चंव मयोदा चेस्थादेः ॥ ५ ॥ ननु यश।द्‌ रोहिण्यां किं चक्रतुने चक्रपाणिपाणिग्रहनिग्रहमिव्यतत आह्‌ ॥ तामिति । 
तीश््ण चित्तं यस्याः सा तां बहिवीमं चेष्टितं यस्थाः सा तामन्तरागारमध्ये कोशपरिच्छदासिचत्तमिव चिच्रमृदुचमनिमितकोशः 
परिच्छद्‌ आवरणं यस्य स चासावसिः खड्गश्च तमिव बहिवीमचेष्टितामन्तस्तीक्ष्णचिन्तां बरञ्ियं वीक्ष्य दृष्ट्वाऽपि तस्याः प्रभया 
मायिक्रया धपिते वशीकृते निरीक्चमाे केवलमवलोकयन्त्यो जननी जनन्यो । सुपां सुटधगिति पूर्सदणं ईदूदे इति प्रगृह्यसंज्ञाया 
रूपं । अतिष्ठतां प्रथमेकचचनपाठे जननी यशोदा तस्रभया च धपिता निरीक्षमाणाऽतिष्ठत्‌ । सातुरसन्धिः पीतस्येति सूचयितुम- 


सन्धिनिर्देश इति ज्ञेयं ॥ १० ॥ तस्मिन्काले दुजंरस्य जरयितुमशक्यस्य चधिपस्य चीय सामथ्यं यस्मिस्ते उल्वणमितरेषां घोरा 
राक्षस्य प्रत्यादाय स्तनं शिशोः दद । अथ तद्‌ानानन्तरं भगवान्कराभ्यां र।ढं प्रपोड-य सद्‌ यित्वा तसराणेस्तध्याः भाणाः पच्च 


तैः समं साकं रोषसमर्दित एकस्या राक्षस्या रोषः स्वमारणक्रारणं तेन समन्वितः सफीकतंग्यस्वेन तत्समन्वित एकस्या उर्वश्या 
उपरि दुःसहवासविवटकक्मापयीयस्तेन रोपेण समन्वित इत्यर्थः । यथोक्तं बृह द्वाष्ये ! क्रोधः क्षमास्मको यस्य चिदानन्दात्मकः 
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सदेति । यत्न यत्र कोपः श्रयते तत्र तत्रेयं गतिर्ञया । अपिबत्पपौ ॥ ११॥ सा पूतना सच्च मुच्च स्यज्ञ त्यजेति गिर प्रभापिणीति 
गिरा यस्थाः सा । इति गिरा टाबन्तता च मेरर्गिरायां गुरुरित्यादेः मुच्चारमिति पाठेऽरमितोऽखं पप्तं । सुच्चेस्यन्वयः अखिठजीव- 
ममीणीति पाठः समर्मकः। जीवस्थममीपायस्थानमखिं च तज्जीवमरम च तरिमन्‌ । निप्पीडयमानाऽखिजीवमरपिणी ति पाठेऽपि 
सखुमषेणीयः। अखिखाञ्ञीवान्मषेयति हिनस्तीति धात्वनेकाथ्यत्‌ । सा नेत्रे विन्रुत्य चरणो भुजो च सुद्रविक्षिपती धिकिटन्नगात्रा 
खरोदकक्छन्नं पात्रं यस्याः सा सती रुराव रोदनमकरोत्‌ ह खेदे । नेत्रे नियन्त्रे सुज्च सुच्चेति प्रभाषमाणेति वा । असु श्रीकृष्णं 
प्रति सुहुसंञेति प्रभाषिणीति बा योजना ॥ ६२ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 
नल यशोद्‌ारादहिणीभ्यां कथं सा न निवारितेत्याह तां तीक्ष्णचित्तामिति, तां निरीक्ष्य तत्प्रभया धर्षिते जननी 
जनन्यावतिष्ठतां निवारयितुं वाशक्तं जति यशोद्‌ रोहिण्योर्मोह्यभावात्‌ , भगवत्समीपे मायाया विखयात्‌ , तद्रता धमो स्वे भाता 
इत्याह ताभित्यादिपदैः, तच्छब्देन तद्रताः पूर्वधमीः सवे निरुक्ताः, पूर्व प्रवेशाथं व्यग्रचित्ता मोहनाभिनिविष्टा च, इदानीं तु 
तद्भयाभावात्‌ चित्तक्रोर्यं प्रकटीभूतं ताभ्यां ज्ञातं निरूपयति तीक्ष्णचित्तामिति तस्या अन्तगो दोपो निरूपितः, वदिगंतान्‌ 
निरूपयव्यतिवाभचेष्टितामिति, अत्यन्तं वामं वक्रं कठिनसपशोदिरूपं चेष्टितं यस्याः, एवमन्तवहिस्तस्या दोप दषटूघापि स्वतो 
निवारणेशक्तावपि रक्षकेभ्यो निवेदनाभावे देतुमाहान्तराकोक्षपरिच्छदासिवदिति भ्रन्तरा गृदमध्येतन्वा महतां, तत्रागमनमयुक्तं 
मध्यस्थितानां चाप्रयोजकव्वं ज्ञातं, किच्च कोश एव परिच्छदा वेष्टनसाधनं यस्येतादशोसिः खज्ञः, श्रासमन्तात्‌ कच इति, वा अति- 
धनयुक्तः परिच्छदो घा यस्य, अनेन बहिसुंखलोका अन्तगतं दूषणं तद्रतं येनकेन चिद्ुच्यमानं न गृह्णन्त्येव, अत एवं ज्ञात्वा ताभ्यां न 
कश्चिञज्ञापितः, तथाभूतं प्रकृते विशेषणमाह वरस्त्रियमिति, वरणीया स्रो परमसुन्द्री, अतः पुरुपमात्रेणेव वरणीयेति न कोप्येनां 
मारयिष्यती तिभावः, खीणां स्वसामथ्यमेव, तथापि भगवत्स्नेदात्‌ प्रयत्न एव कतुगुचितो न स्वीदासीन्यमिति चेत्‌ तत्राहं 
तत्प्रभया च धर्षिते इति, तस्याः प्रभा भगवच्छृता, राक्षसो भावो माजुषमावोपमद्‌कः, अतस्तस्याः प्रभयोभे अपि धर्षिते, चकाराद्‌ 
भगवदिच्छया च, अत एव निरीक्षमाणे एवातिष्ठतां, श्रजननीव्यपि, जनने हिं सहजो भावो भवति, जनन्यावपीति वा ॥ ९॥ 
एवमभ्रतिवन्वे यत्‌ कृतवती तदाह तस्मा इति, तस्मै सम्भ्रतसर्वधमौय भ . वते स्तनं ददौ, अन्यथा दातुमेव न शक्नुयात्‌ , स्तनमेकं, 
नयु दन्ते स्तने तस्याः कः पुरुषार्थं इति चेत्‌ तत्राह दुजंरनोयंमिति, इुजरं वीर्यं यस्य ह्लन्यस्य, स्तने स्तन्यं तिष्ठतीति स्तन्यदानम- 
प्रत्यक्षमिति स्तनपदभ्रयोगः, न केवरं परिणामादहितकठत्वं किन्तूल्बणं कूरं, म्रहणद्‌ शायामप्थनिष्टज नक्र, नन्वेवं भगवति कथं कृतवती 
तत्राह घोरेति, कदाचित्‌ स्तनं न पिवेदिति खालनाथं शिशोरद्कमादाय वाछकस्याङ्कस्थान स्प्रशन्त्युत्तोखयन्ती ततो भगवतः प्रष्ठभाग 
ऊरुणा परिग्रहीतः, दश्चिणहस्तेन स्तनं निःपोडयन्ती वामहस्तेन भगवतोङ्ककस्थानसुत्तोठयन्ती स्तनं द्दाचि्य्धंः ॥ ९ ॥ 
अथ तस्याः क्रियासमाप््यनन्तरं भिन्नप्रक्रमेण भगवान्‌ स्तन्यमपिवदिव्याह गाढमिति, यथा निवेन्घेन पाययिस्यामी तियत्तं 
छतवती तथा भगवान्‌ स्तन्यमप्यदत्वा पलायिष्यतीति निग्रहस्याचश्यकतंब्यत्वात्‌ कराभ्यां गाढं स्तनं प्रपीडयापिब दितिसम्बन्धः, 
एवं निरभ॑यतया स्तनपानश्रवत्तौ हेतुमाह भगवानिति, ईश्वरत्वात््‌ सख्रीमारणदोषः परिहत, ““पुमान्‌ योषिदुत कटोवः” इतिवाक्याद्‌ 
वीर्यवत्वाज जीरणादिसामथ्यं योतितं, यशोवन््वाद्खी किकचरित्रकरणं, श्रीयुक्तत्वान् प्रकारान्तरेण मारण तादृशशोभानाशप्रसङ्गात्‌ , 
ज्ञानित्वात्‌ तस्या दोपपरिज्ञानेन मारणावश्यकसवं, वे राग्ययुक्तत्वाद्‌ दैर्यपक्षचधो न बाधकः, एवं तस्या मारणे हेतुषदक, रुणैधर्मिणा 
च मोक्षदानं, अन्यथा न पिवेत्‌ , अत एव तस्य : सर्वभ्रायधित्तारथं घ्राणेः सममपिवत्‌ , प्राणरक्नाथं हि तया स्वं कृतं, भारो तु 
भक्षिते सवं भगवद्पंणं भवति, शिशूनां श्राणा अप्यत्र सन्तीति तेषामपि सक्तिः सूचिता, बहुवचनेन च प्राणपदेनेन्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते, 
ततः सर्वैव सामग्री तदीया पीता भवति, ननु निन्दितिपदाथं भगवान्‌ कथं गृहीतवानपहतपाप्मा हि स तत्राह रोषसमन्वित इति, 
रोषेण सम्यगन्वितः, यथा तदीयोंशो दुष्टो भगवति सम्बद्धो न भवति यथा वा स सर्वोप्यंशो द्रो भवति, भगवान्‌ सर्वसमन्वित- 
इति ऋोधसमन्वितत्वेपि न दाषः, पूं रोषसम्बन्धो नास्तीति वक्त प्राणैः समं रोषसमन्वित इत्युक्तं, सवीत्मकत्वात्‌ नासङ्गत्वक्षृतिः, 
न वु तस्या मारणार्थं रोषोपेक््यते, वीयस्योक्तत्वात्‌ स्तनद्वारापि प्राणपानं न विरुध्यते, खाधनफटकरूपा तदीया क्रिया नाशितेति 
ज्ञापयिवुं करास्यापिद्युक्तम्‌ । १० ॥ 
अतो भगवता पेपीयमाने स्तने तत्र स्थितो भगवान्‌ मायारूपोपि भगवत्येव प्रविष्टः, तस्सङ्ग आधि दविकी पूतनापि 
भगवति प्रविष्टा, आध्यात्मिक्यास्तु कृत्यमाह सा मुश्चमुच्चेति, सा पूर्वमेवं ।नवेन्धयुक्तापि भगवता निःपीडिता तदानीमपि 
भगवत्स्वरूपमज्ञात्वा वचनत्रयमुक्तवती मुव्वमुव्वालमिति, यथा प्राते बाखके पेपीयमाने च स्तनन्यथायां मुच्चेत्युच्यते, अतिन्यथायां 
पुनः, पुनवौलकस्य छन्निबरत्तेति ज्ञात्वालमित्याहु, बालो हि स्वबुद्धथा ¶ृणेतां न जानात्यन्योक्तं च गृहधस्यत आह्‌, अन्तःस्थितो 
दुष्टभावो गतः, तेन लौकिकमाषोक्ता, माघ्रोश्च परिज्ञानाथं गतेपि प्राणो मगवत्सम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्‌ प्राणवत्या एव तस्या- 
श्च ्टामादेतिश्रभाषिणीति, “भगवान्‌ कराभ्यां प्रपीड्य "ति यदुक्तं तद्‌ बाखकेन स्तने मदनं पीडाजनकं न भविष्यती्याशङ्कथाहा- 
दिलजीवम्मंणि निष्पीडथमानेति, जीवस्य मर्मस्थानानि बहूनि यत्र प्रहारेण जीवो गच्छति, भ्रखिल एव जीवममंणि मर्मस्थाने 
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नितरां पीडथमाने सति, निष्पीडयमाना वा, बस्तुतस्त्य खिकेत्युक्त्वा ममंणीव्येकचचनं ग्दुक्त तनाखिलषदं जीवविगेषणमेय, तथा 
च तया स्वस्मिन्नानीता ये वाकानां जीवास्ते स्वजीवममंस्थाने स्थापिताः सन्तीति तान्‌ स्वस्मिन्ननतुं भगवांस्नन्निप्धीडनमेव 
करृतवानित्यभिग्रतोर्थः, बाटक्द्रादाज्ञायां भगवानेव निमित्तमिति तादृशानां स्वस्मिन्नानयनमावश्यकमिति तथा, अत एव बादटीटखारसं 
ताननुभावयन्‌ मृत्स्नामप्यनुभावित्तवानत एव “नाहं भक्षितवानि' तिवचनं सर्य, अत एव तस्या उरसो भगवच्छीडायोग्यरतापि 
भक्तानां तत्र स्थितिरास द्यतः, एत एव ब्रतप्रसद्गे च “वयघ्ये" ' रितिपदेन वक्ष्यन्ते, तदातिन्यथया निवृत्तवा ङः नेत्रे विवत्य विपरीततया 
प्रसायं चरणो भुजौ चतस्ततः क्षिपन्ती नितरां स्विन्नं सम्पूण गात्रं यस्यास्ताद्रशी सती खरोद, उचेःशब्दं छनवत। अःतेवाटकस्पशं 
एवम्भाव आश्चयजनको भवतीति हेत्य॒क्त, अनेनान्तःपीडा समहती तस्याः सूचिता भगवतश्च पराक्रमः, आकरपंणाटमकवाये प्रविष्ट 
एवं कृतवानिति वीय निरूपितं, सात्तिवके नेत्रे हस्तपादौ राजसो गां तामसमिति च्रिगुणपीडा निरूपिता, रजो मध्यस्थमुभयसङ्भतं 
भवतीति दयं निरूपितं, निगंमरनसमये प्राणस्य महान्‌ घोषो रोदनं तेनाङ्रष्र एव प्राणो भगवताकष् इति ज्ञापितम्‌ ।। ११ ॥ 


भगवतो माहात्म्य शऋङ्म्रादिकया प्रदशयविष्यन भगवदाकृष्यमाणप्राणक्रतस्वरस्य माहात्म्यमाह तस्याः स्वनेनेति, शाब्द- 
स्त्वमूर्ना मृतकाय चेन्‌ कुयात्‌ तदालोकरिंक भवति, चरणाद्याचातेन दि कम्पो भवतति, शब्देनेव तथा जातमिव्याह मही द्यो चचालेति 

तत्तद्धि राढ देवतानां भीतत्नात्‌ कस्म इति केचिन्‌ , पुरुप।त्तमस्य वीयमवताराणामपि वीयोदधिकभिति ज्ञापयितुं बद्याण्डवि्रहस्य पुरुप- 
स्यापि स्वनेन कम्पो जात इत्युच्यते, एकदेव सर्वत्र कम्परजनने देतुरतिगभीररहसेति, अत्यन्तगभीर्मधस्तखविदररणसमर्धमुपरिस्थित 

मञ्जनसमथ च रहो वेगो यस्य तेन, पवंतसद्दिना प्रथिवी ग्रह नक्ष॒त्रादिसदहिता यौः, चक्रारात्‌ तदपरितना दसाकाः, पर्यनानां महच्वान 
स्थिरत्वात्‌ कम्पाभावम। शङ्कयः द्रिसदितेद्युक्त , प्रहणां भचक्र धरुवे प्रतिष्टितानां चखनाभावमाशङ्कय समप्रहेति, उभयोरुभयं वरभ्रा्ं 
च ` नक्षृच्रविदहितादह्‌ं चित्रविदिताह्‌'' पि तिश्रतेः, पाताटदिशामसम्बरन्धादू दृरस्थितत्वाचखनाभावमाशङ्कय)ह रसा दिज्ञश्चो ति, तासामपि 
चलन प्रतिस्वनजननं चाधिकं, तत्रत्यानां तु न किच्चिदवशिष्मिस्याह जनाः पेतुः क्षिताविति, ननु कम्प उपपत्तिरुक्ता देवताभयात्‌ 


पुरुपभयरादधेति जनानां विवे कषे धोदियुक्तानां प।ते को हेतुरितिचेत्‌ तत्राह वज्रनिपातच्च येति, वज्र एव पतितः क्रचित्‌ पतिष्यति वा 
तेन भयादेव पातः, विवेकेनापि पातः सम्भ~ति, उच्यैःस्थिते तस्य तेजोसहमानो वज्रस्त मारयदिति ॥ १२॥ 


( १) भरी प्रभृचरणविरचिता भरीटिप्पणी 


रसा दिज्ञश्चेव्यत्र, तासामपि चलनमिति । तदेवतानामिव्यर्थः । प्राणैः समपानोक्त्यैव व्ययते प्राप्रेपि पुनस्तदुक्तिरा- 
ध्यास्मिकादिभेद्‌ विवक्षयेव्याशयेनातच्र तद्ध दा उक्ताः । अत एव्र जीवमर्मोक्तिरपि मूटे ॥ १२॥ 


( २ ) श्चीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः ्नीसुब।धिनीरिप्पण्योः प्रकाज्ञः 


तां तीक्ष्णचित्तामिव्यत्र मोहाभावादिति, गोपानां कामो मोहजनकः स्वामिनीनां त्वस्यां स्वभावानुरोधाहक्ष्मीत्वश्रव्यय 
एतयोस्तु तदुभयाभावेन मोष्ाभावात्‌, श्रन्तरेतिपदस्य वीक्ष्येस्यनेनान्वयमभि ग्रेट तस्यार्थमाहुरन्तरेस्यादि, श्रस्तरा गृहमध्येन्तर्वा 
महतामिति, अन्न द्वितीयः पक्षोप्रे गोष्ठे निजरूपस्थानक्थनालुरोधाज ज्ञे थः तत्र ्ितीयपक् श्रासमन्तात्‌ कोञ्च इति व्याख्यानं ज्ञेयं 
धर्षिते इतीतिकतव्यताम्‌ढे, धृष प्रसहने प्रसह नमितिकतेग्ग्रतामोहादिरूपेण प्रकर्षेण सहनमिति तथा, पराहते इति वा ॥ ९ ॥ 
तस्मा इटप्रत्र तच्छब्दार्थमाह सन्भृतसवंधर्मायेति, सम्यग्‌ भृता यज्ञ घम्भारवद्‌ गुप्तया स्थ्रापिता स्वरीयाः क्रिग्रास्मज्ञानादिरूपा 
धमो येन ताद्रशाय, अन्यथेति धमोणां प्रकटतव्रा स्थापने, श्राधिदेविकी पूतनेति श्रवणाद्यनाश्या भगवदेकनाश्या सेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
सा सुच्रेत्यत्राखमिव्युक्त प्रयोज नमाहूर्बालोहीत्परादि, लौकिकभाषेति, लौकिकसमानं तस्या भाषण, परिज्ञानाथमिति पूतनामरण 
परिज्ञानाथ, अत्र वस्तुत इत्यारभ्य वक्ष्यन्त इत्यन्ते अन्थेयमा शयः, भगवञ्जन्मानन्तरं द्वितीयदिने कसमन्त्रनिश्चयोत्तरमन्यदुमन्ति- 
वत्‌ पृतनाऽपि ध्पूरम्रामव्रजादिषु वाटान्‌ निघ्नन्ती! षष्ठे दिवसे भीनन्दत्रजे समागता तथा सति तावत्पयन्तं हतानां बाखानां ये 
प्राणा+ते सजीवास्तस्यां समागताः, न च तेषां जीवानां सलिङ्गानां यम गतिः शङ्कया साधनाध्यायप्रथमपादे रंहद्यायधिरूरणेष्वचि- 
रादिगती नामपि विचारितल्वान्‌ तत्र च जननात्‌ पूवं वृष्टयन्नरेतोभावोपि सरिज्गानां जीवानामुक्तः स एव न्यायोन्यच्राप्यवगन्तञ्यः 
एवं सति यथा ते जवा आहृतिद्धारा बान्यकमंद्रारा वा ब्रष्टयादो प्रविशन्ति तथात्र भगवदह्धीखाचिकीषोरूपमूकारणवशात्‌ केनचिद्‌ 
द्वारेण पृतनायासेव प्रविष्टा इत्यखिलपदमच्र जीवविशेषणमेव, पृतना चाधिदविकी तान्‌ स्वजीवममंणि स्थापितवतीति तान्‌ 
स्वस्मिन्नानेतु' भगवांस्तथा कृनव।निव्यभिग्रेतोर्थः, नलु भगवतः क्रिंमावश्यक्र येनैवं कृतवानिस्यत आहर्नालकेरयादि, किमत्र गभक- 
मित्यत श्राहूरत एवेति स्वस्मिन्नानयनादेव, तथा च भगवतः सस्यवाक्साद्‌ वक्ष्रसाणवाक्याथोपृत्तिरेव गमकमिल्यर्थः, जु 
भगवतः सवाताकत्वाद्‌ वाकयमन्यथाप्युपपाद्यन इ्याशङ्कय गम करान्तरमाहुरत एव तस्था इत्यादि, तेषां वहिःप्राकख्येपि वाक्या 
न्तराथोपत्ति प्रमाणग्रन्त्यत एषेति, वक्ष्यन्त इति साक्षित्वेन वक्ष्यन्ते, रजं भध्यस्थमिति रजोगुणस्य पू्वीपरगुणसङ्गतस्वेन द्वरूपस्वात्‌ 
तत्स्थरानीय नेत्र गात्र चेतिद्रयम्‌ | ११॥ तस्याः स्वनेनेत्प्रत्रोभये रभयमिरयादि, सदहीदिवोः सम्बन्धि यदुभयं पर्वेत्रहात्मकं च 
चोप्यथे, “नक्षच्रत्यादि वक्ष्यमा णश्रत्या तास्यां वरभ्राप्तमपि चनचालेतिफदितोर्थः, बर्राप्टस्य वचटनाभावमाशडस्येतदुक्त, शरतितु 
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= 


८४८ श्रोमद्धागचतम्‌ [ स्व. १० .अ. ६ श्टो. ९-६२ 


तेत्तिरीयसंहिताद्वितोयाष्टक्पच्चपाभ्यायद्वितीयाचुवाके ति अत्रतां द्यावाप्रथिवी मा प्रहाराचयोर्वे चिन इतिते अव्रतं वरं वृणावहै 
नक्चच्रविहिताहमसानीत्यसावत्रवीित्रविहिताह'मिति, अर्थस्तु द्यावाप्रथिव्याविन्द्राद्‌ वरं याचितस्य; नक्षत्रं विदितालङ्ङ्ृतासानि 
स्यामिति दिषो वरः, चित्रेण मवुष्णपञयुव्रक्षनगनदीससुद्रादिरूपेण विदहिताखककरतेति प्रथिज्या वरः, दिशामसूतेत्वे नाकराशतुल्यतया 
वरणाभावपाशस्क्य तासाभधीन्यादिना यन्‌ सुबोधिन्यामुक्तं तत्तासयं टिष्वण्वामाहृस्तासासपीत्यादि, सु बधिन्यां देवताभयात्‌ 
पुरषभयाद्‌ वेत्यधिष्ठातदेवतानिषछठाद्‌ भयाद्‌ ब्रह्याण्डपुरुषनिष्ठाद्‌ भयाद बरेदयर्थः, विवेक्नेलं पातं उयुरवादयःस्युच्चैरिःयादि) उच्चैः- 
स्थिते पुरुषे तस्योच्चंः स्थितस्य यत्‌ तेजो निमयत्वं तदसहूमानस्तय्ेद्यर्थः ।! १२ !! 
( ३ ) श्नीमदत्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनौलेखः 
“तां ते क्षणे" स्यस्याभासे इत्याहेति, इतिशङ्कातो इेतोरग्रिसं श्छोकमाहितव्यर्धः, ठ्या ख्याने, प्रभा भभदच्छ्रतेति वदृपास्य. 
मायारूपेण भगवता कृतेरयथः, सहजो भाव इति छौजरिकः पुत्रत्वभावं उल्यर्थः, अच्र तु भगवत्सम्परादितोऽदोक्रि एव भावः, सच 
भगवदिच्छानुरूप एव भवतीति भगवदिच्छया धपिंतसवे तथा स्थितिरितिभावः॥ ५॥ त्यं स्तननित्यच्र सस्भतसर्वधमपिति 
सम्भता बदिरभ्रकटिताः सर्वे धमा येनेतितच्निगदस्वान्‌ नानिच, न बाधक इति स्तनपाने प्रवृत्तो न वाधक्त इरर्थः, ततः सर्वव 
सामग्रीति आधिदेविकोतिशेपः ॥ १० ॥ तत्सडः गे श्राधिदैविकीति रीखोपयोगिदेदेन्दरियादिनिशिष्टा भगवति प्रविष्टा मुक्ता, यदा 
पुनः कृष्णावतारो भविष्प्रति तदा सा पूतनापि पुनस्तथेव्रःविभंविष्यरति (सम्पययाविभोवः स्वरेनशब्दा'”दितितत्त्वसूत्न्यायादितिभावः, 
श्राध्यात्मिक्या इति लोक्रिकेद्धियप्राणान्तःकरणरूपाया इव्यर्थः, टोक्रिकदेदलपा आधिभोतिक्ी तराः पातोगप्रो वक्ष्यते, इदहायमभि- 
सन्धिः, लीलापरदाथास्तद्वपयोगिदेदेद्दियादिषरिशिष्टा निव्या भगवति तिष्ठन्ति, यदा भगवानवतरति तदा तेप्यवतरन्ति, स्वका गन्त 
पुनमंगवस्येव प्रविशन्तीति, येषां क्तिनि ते प्रकृतो तिष्ठन्ति । सा सुत्व मुच्ेरप्च्र ग्तेपि प्राणे इति अआयिदेविके इविशेपः, 
प्राणस्य बागादिषु सासथ्यंजनकत्वं बद्‌ रण्यकरे छान्दोग्ये कोपीतक्णां च प्राणविद्यायां व्युलपादितं, तत्राधिदेधिक एव प्रणो ज्ञेयः, 
रया ह प्राजापर 1 इतिप्रसङ्ग तस्येवापहतप।प्मत्वस्य वेधादर्थभेदादितितार्तीयाधिक्ररणे निर्णीतिसेन तदभावे एव शरीरस्थ 
पापिष्ठखसम्भवात्‌ , वायुरूपमोतिकप्राणविद्यया “यद्यप्येनच्छ्ुषकाय स्थाणवे ब्र॒याज्‌ जावेरन्नेवास्मिन्‌ चलाः प्ररोदेयुः पला शानो''ति 
छान्दोग्योक्तफटासम्भवाच, तथा चाधिदे विकप्राणस्य भगवति प्रविष्टस्वादू भापणादिकं कथं सम्भवतीव्याशङ्कुःय तदुक्त, निष्पीडय 
मानेर्यत्र, सप्तम्यन्तः प्रथपान्तश्चं तिपाटद्रयमभिप्रेस्य व्याष्यानद्वयसुक्त, चरणयोभुंजयोश्च विवर्तनं विब्रण्न्ति इतस्ततः क्षिपन्तीति, 
ग्राकषणात्सकेति भगवता तत्प्राण आछ्ृष्टः, तत्‌ भगवल्क्रनमाक्पणमामा स्वरूपभूता शक्तियंस्य क्रियाया वायुशक्तित्वादितिभावः, 
तादृशो वायाघन्तः प्रविष्टे सति एवं कृतवान्‌ , आभ्यासमिको गुण इति शोषः, राजसक्रथने चरणो शु जौ चेतिद्रयसुक्तं तत्तात्पर्यमाहः, 
रजो मध्यस्थं भवस्यत उभयत्र सात्िके तामसे च सड गतं भवतीतिदेनाद्रयएक्तमिव्यर्धः, -गध्यासिक्पूतनाया मरणसुक्तमिस्यत्र 
वक्स्यते, अतो मरणमेतच्छछोके वाक्यांस्तं व्युत्पादयन्ति निगंमनेति, डः प्राणत्यागे इतिपाठान्‌ सरणं प्राणत्यागः, अत्र डरोदेति- 
पदेन निगंच्छतः प्राणस्य घोष उच्य), तथा च कायंपुरःसरं मरणं प्राणत्याग एवोक्तः इतिभावः, तेनेति यद्‌ा तया स्वस्मिन्‌ प्राण 
्राङ्ृष्टस्तदा भगवता स्वस्मिन्न करए इति तेन महाघोष कथनेन ज्ञापितं, अन्यथा ताद्रश्घोषो न स्यादिदिमावः ॥ ५१॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयो जिता श्रीयुबोधिनीयःजना 


रोषसपन्वित इत्यस्य विवृत्तौ सर्वत्मिकत्वान्‌ नासडः गत्वक्षतिरिति नन्व ^सङ्गो ह्ययं पुरुप' इति श्रतेः कथं भगवतः 

समन्वय इत्याशङ्कयाहुः सवह्मिकल्वादित्यःरि, पुरुष एवेदं सर्व'मितिश्रेतेः सर्वस्य भगादद्सेदात्‌ रवरूप एव्र इवसमन्वय इति 

नासङ्गसववाधघ इत्यथः | १०॥ तत्सङ्गे श्राधिदेविको पुतनापोति (मायेत्यसुरा' ति श्रुतेरसुरोपस्येन सायाहपेण भगवता विनिर्मिता 

्रीटक्ष्मीश्रमोत्पादिकाधिदं विकी स्युच्यते, सा भगवदुखन्नत्वाद्‌ भगवति तिरोहितेस्पर्थः, तया स्वःस्घ्न्नानीता ये बालकानां जीवा 

इद्यारभ्य “वयस्यं "रि तयपदेन वक्ष्यन्त इति, अत्रेदं ज्ञेय, ये श्रीरामावतारे दण्डकारण्यवासिन ऋष यस्तेषां भगवर्हपयोवनसौन्दर्य. 

वशात्‌ ख्ीरूपेण रिरंसाभूदता गाडदेशे कमारिकारूपेगाजनिषन, तेषां ये पुम्भावास्ते वाछकररूपेण गोकु उद्यन्नासने पूतनया 
भक्षिताः पूतनाजीवममंस्थाने स्थापितास्ते पूतनाययुपयःपाने भगवता स्वस्मिन्नानीतास्तेषां पुम्भावरूपराणां योन्तर ङ्गरीख'सम्बन्धे 
प्रतिवन्धकीभूतो दोषः पु स्त्वाल्यः स ठ पूतनातम्बन्धेन नाशितः सदंयशेधितविपोपधसम्बन्धे महारोग इव, यश्च पुम्भावे 
स्वतन्त्रताप्रागल्भ्यादििरूपो गणः स॒ रमणौपयिकलवाद्‌ रश्चितः, एवं युद्धान्‌ वान्‌ पुम्भावरूपान्‌ जोवान खोकिकविग्रहान्‌ विधाय 
भक्तिरूपचरणाखोडितख्द्धश्चणेन व्रजवरवधूसदनस्थचो्यग्रहीतदधिदुग्धादिरूपस्पो च्ि्टमदह्‌ःप्रसादमक्षणेन ताटशढीलाधिकारं 
सम्पाद्य वख्जदानसमये ुमारिकास्ु तत्त्पुम्भावरूपान्‌ तायु तासु योजयिष्यति भगवान्‌ , ततश्च गप्र ढीपयिकध्रा गट्भ्यस्वातन्तरयादि- 
गुणरूपधुम्भावयुक्ताः मारिका रासोत्सवे भगवता सह ॒पुम्भावेनापि रस्यन्त इति श्रीक्ृष्णद्‌।दंभिदां श्रोमद्‌ाचायश्र विद्धे श्चराणां 
निगृढ आशयो भाग्यवद्धि्ध्यिः, नच पुम्भाउस्य मनोधमत्वात्‌ क्रथं वाक्य कथंवा व्िन्रदप्राप्तिरिति चेन, श्रा, वृतीयस्कन्धे 
“क्रोधं दुविंषहं जातं चियन्तुरुपच्त्रमे धियानिगरृहमणापि चर्‌ वोमध्यात्‌ प्रजापतेः सन्योजायत तन्मन्युः कमारो नीटटोहित 
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इत्यनेन मनोधर्मस्य क्रोधस्य क्ुमाररूपतोक्ता, ए प्मन्रापि ज्ञेयं, किच्च “येऽदीयन्ताऽमुतः केशा अदयस्तेङ्ग जच्धिर" इटयनेन 
कमलासनकेशानामदहिरूपजीवस्वं विग्रहवत्वं चोक्तमेवमिहापि, “वेदा यथ। मूतिंधराल्िष्रष्ठ इत्यत्र शब्दरूपाणां बरेदानां विग्रहवस्ं 
वर्णितं तद्रदिह्ापि, न च कमङासनस्य देवोत्तमस्वात्‌ तद्धर्मस्य क्रोधस्य भवतु करुमारत्वमिह तु दण्डकारण्यवासिनामृषीणां पुम्भावस्य 
कथं बालकरूपेणावतरणं सम्भवति तेषामृषीणां खोकिकत्वादितिवाच्यं, “गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः, इति छष्णो- 
पनिषद्‌ भयस्तासां गोडदेशोद्धधानां कुमारिकाणां वेदरूपत्वेनात्यलोकिकत्वात्‌, यत्र भगवत्तेवकस्य कमटासनमनोधर्मस्य क्रोधस्य 
छुमाररूपत्वं तत्र भगवद्धोग्यानां कुमारीणां मनोधर्मस्य पुम्भावस्य विग्रहवच्े किमाश्चर्यमितिदिक, अत एव नवमस्कन्वे अम्बरीष- 
प्रसङ्ग दुवोससा क्लिप्नाया जटाया अपि विग्रहवत्तवमछो किकत्वात्‌ , (तामापतन्तीं उवख्तीमसिहस्तां पदा भुव मिविवाक्यात्‌ , अतो 
द्यो किकप्रमेये ह्यलोरिको रीतिरेव श्रृतिपुराेषु सर्वत्र दश्यत इति न युक्तिविरोधो दोषखम्पाद्क इति ज्ञेय, न च कमटासनमनो- 
धर्मक्रोधस्य कुमारव्वनिरूपणं तु तस्य क्रोधस्याचि दे विक्रत्वात्‌ युक्तमिह तु कथं विम्रहवत्त्वमितिवाच्यं, एतत्पुम्भावस्याप्यायि- 
द्‌ विकत्वात्‌ , निःस्विन्नगान्नरा लिपती इउरोद हेरयस्य ज्याख्याने तेनाङृष्ट एव प्राण इति तेन पृतनाछरतरोदनेन इति ज्ञापित 
मिव्यन्वयः, किं ज्ञापितं, तदाहुः श्राकृष्ट एव प्राणो भगवताकृष्ट इति, तया स्वदेहे प्राणस्थापनाथं वहुधा स्वभ्राणाकर्पणं छतं बहुधा 
स्वव्रलेन यत्नः कृनस्तशथापि भगवता ततप्राणाकषंणे कृते पूतनाछ्तयतनवेयथ्यरं जातमिति रोदनेन ज्ञापितमितिभावः ॥ ११॥ 


मातपितृतोषिणी ( भरीशुबोधिनीजी ) 


“ननु यज्ञोदा रोह्िणीभ्याम्‌'* अव कहते ह किं यशोदा तथा रोहिणी ने पूतना को घर मे प्रवेश करने पर क्या नदीं 
रोका ९ तवर कहते ह कि तां तीक्ष्णचिन्तां बहुत तेज वारी उस पूतना को देखकर उसके तेज से दवी हई दोनों माता रोकने मेँ 
असमर्थं हो गइ ! इसलिये देखती ही रह गइ" ओर यशोदा रोहिणो को इतना मोह आसक्ति भो न थी, जो कि जननी भ्रसव 
देने वारी में होना चहिये, क्योकि बे दोनों अजननी थी 1 अजननी पद्‌ का रहस्य यह ह कि श्री यशोदा माता भगवान की 
टोक्रिंक पुत्र के प्रसव देने बारी जननी जैसी जननी नदीं हेः लेकिन अलोकिक पुत्र भगवान्‌ की जननी-मात। हे वैसे रोदिणो 
जी में भी अछोक्रिक्र वात्सल्य भावथा इस वात की स्पष्टता “सहज भावः पद्‌ से वतायी हे। तो अछोक्रिक भाव था; वह 
भगवान्‌ की इच्छानुसार दी होता ह । भगवान्‌ की इच्छा थी की पूतना को कोई रोके नदी, भले हौ वह्‌ आवे, भे इसका उद्धर 
करगा, इसय्यि वे दोनों उसके तेज से दव गड ओर कुद न किया । (ता शब्द्‌ का भाव वताते हँ किं भगवान्‌ जरा विराजते 
हैः वयँ माया अपने कायं करने में असमर्थं होती हेः इससे माया के कारण जो पूतना के चित्त की क्रता आदि धवर्मं दिप गये वे 
अब भगवान्‌ की इच्छा से प्रकट हो गये । अति तीक्ष्ण चित्ता वहत तेज चित्त वारी कद कर, उसके भीतर के दोप जताये ओर 
(अति वाम चेष्िताः कहकर उसके बाहर के दोष बताये जव इस प्रकार दोनों मात्ताएे ये दोष प्रत्यक्ष देख कर समक गई थी, 
तव उसको यदि स्वय रोकने में असमर्थं थी, तो अन्य गोपजनोंको क्यांन कहा? माता गोपों को कहतीं, तो वे उसको रोते 1 
एेसा संदेह समाधान ("अन्तरकोशपरिच्छदासिवत्‌' पद्‌ से करते ह “अन्तरा शब्द्‌ से यह वताया है करं वह्‌ घर के भीतर आ 
गई, जौँ पुरुषां का आना योग्य नहीं । ओर "कोशपरिच्छदासिवत्‌' पद्‌ से यह्‌ बताया है किं जेसे म्यानमें लिपी तख्बार 
अथवा कोशमें धिपे हुए धनको बाहर का वेसमभ आदमी पहचान नदीं सकता है, वेसे ही इसके दिपे हए दोष बहिमुंख छोग 
सममः नहीं सरग, इसय्यि पुरूपं को कहना उ्यर्थं ह । विशेष मे यद्‌ पूतना “वर्ली” सोन्द्यं मयी सरी थी तव माता ( यशोदा 
ओर रोहिणी ने समभा कि यह्‌ रूपवती सव पुरुषों के वरण मोहित करने वारी है, इससे इसको कोड पुरुष मारेगा नहीं । इस 
कारणसेभीगोपोंको न वतताया ओर न कहा । स्वयं मारने व भगने मे असमर्थं थीं, तो भी भगवान्‌ के प्रेम के कारण प्रयत्न 
तो करना ही चाद्ये था ओर इस प्रकार -उदासीन होना अच्छा नहीं था तव कहते हँ किं वे दोनों स्वयं उसके तेज से द्व गड 
थीं भगवान्‌ ने दी उसमे इतना तेज किया था. .. 


मनुष्यभाव राक्षुसभावके प्रभाव से दव जातादहै इसकारणसे उस राक्षसी कीप्रभासेये दोनों द्व गई। तथा 
श्छोक में दिए हुए च्चः का आशय है किं भगवान्‌ की इच्छा एेसी थी । इससे वे खडी-खडी देखती ही रहीं । 

इस पर प्रकाशकार प्रकाश डार्ते दकि गोपोंके न रोकने का कारण था कि पूतना अव्यन्त रूपवती बनक्रर आड 
रो । उसको देख कर, कामोरपत्ति के कारण वे मोहित हो गये थे । गोप्यो ने इसख्ियि न रोका कि उसके स्वरूप मे उनको 
लष्ष्मीजी का भाव हुआ, इन दोनों माताओं में -ये दोनों कारण न होने से उनमें मोह का अभाव था, किन्तु केवर भगवदिच्छा 
सेये दोनों उश्केतेजसे दृव गई इसल्यि वे रोक न सकी। 

एवं प्रतिवन्धे यत्कृतवती--इस प्रकार पूतना को रोकने के खयि जब कोड प्रतिबन्धक न रहा तब पूतना ने मतर 
सब धर्मं धारण करने वाके उस बाढ रूप भगवान्‌ को अपना स्तन दूध पिखने के छियि सुख मँ दिया । यदि भगवान्‌ ने अपने 


धर्म भोतर त दधिपाये होते तो पूतना भ॒गवान्‌ के रख में स्तन दे न सकती, एक स्तन दिया 1 
९८५७ | ्‌ 
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स्तन देने में उसका कौनसा अर्थ था { इसका उत्तर वेते हँ कि उसके स्तन में दुज॑र पचने मे कठिन वीर्यं बाला उग्र 
भाव का स्तन्य था उस दृध को पीने से शरीर अस्वस्थ रहे । " त्यं स्तन'--स्तन्य शब्द्‌ न कहकर स्तन शब्द इसलिये कहा 
कि दूध पिखाने का कायं किंसी को माम न हो । यह स्तन्य-पूतना का दूध एेसे वीयं वाखा उग्र था, जो केवल परिणामे हो 
हानि नहीं पहुचाता किन्तु उल्वणं होनेके कारण अव्यन्त रर भो है इसल्यि लेने के समय मेंदही हानि करने वाडा हे। घोराः- 
पूतना ने एेसा अनथं का कायं भगवान्‌ के साथ क्यों किया? तो कटा है कि वह्‌ ्वोरा' क्र भयानक थी । पूतना के मन में यह 
शंका आड किं दाचित्‌ कृष्ण स्वयं दूध न पीए तो इसलिये उसने छाङ़ करने के ख्य अपने उत्संगमेंरले, वयि दाथसे 
भगवान्‌ को पिठ को पकड़ करड्खाती हिखाती ओर दाहिने दाथ से दूध नि+ल्ने के छ्य स्तन को द्वाती पूतना भगवान्‌ के 
मुख में देने ठगी ॥ ५२३॥ 
श्रथ तस्याः क्रियासमाप्व्यनन्तरं - अव पूतना की भगवान को दूध पिखाने कौ क्रिया पूणं हो गई तव भगवान्‌ दृसरे 
प्रकार से उसके दूध को पीने कगे इसका निरूपण "गाढ इस श्छोक में करते दै- 
पूतना आग्रहपूर्वछ दूध पिङाने का प्रयत्न करने गी । भगवान्‌ ने सोचा कि इसको मारना आवश्यक है एसा न हो 
किं दूध पिलाये विना ही शायद्‌ भाय जाये, इसखिये दोनां करो से ददृतापूर्वक स्तन को पकड़ कर ओर दवा कर दृध पीने ख्गे। 
चोरे घाख्क के लिये एेसा व्यवहार संगत नहीं ठेकिन इस प्रकार निभेय होकर स्तन पान में प्रव्रत्त होना केव भगवान के 
य्य संभवित है । इश्वर होने से आपको ज्ञीको मारने कादोषभी कगता नहीं ह पुमान्‌ स्री षंड" यद्‌ वाक्य श्वर होने से 
खागू नहीं । इससे भगवान्‌ ने एेश्वयं धर्म दिखाया । 
पूतना का दूध दुधेर विष बाडा ओर उल्बण पीते ही प्राण लेने वाढा एवं अपच था, उसको भी पीकर, आपने अपना 
वीय धर्मं॒भ्रकट किया । अलौकिक चरित्र कर यशोधर्म प्रकट सिया पूतना ने दृध पिलछाकर भगवान्‌ को जिस प्रकार मारना 
चाहा, उसी प्रकार भगवान ने भी, दृध पीतेह्ी पृतनाके प्राणलेखियि। प्रु यदि दूसरे प्रकारसे मारतेतो शोभा नहीं 
होती इसखिये आपने इस चरित्र से, श्रीधर्म प्रकट क्रिया । पूतना मेँ चिप हृए दोषों के ज्ञान से, उसको मारना हीं आवश्यक 
जाना, इससे अपना ज्ञानधर्मं प्रकट किया । देन्य पक्ष भी उसके ( पूतना के ) नाश करने में वाधक हुआ, इससे वेराग्य धर्म 
दिखाया । इस प्रकार छः गुणों को प्रकट करने मे छः हेतु दिखाते हुए पूतना को मारा ओर धमी स्वरूप से उसको मोक्ष 
दान दिया । जो भगवान्‌ फो यदि पूतना के पापों कै प्रायश्चित ओर मोक्ष दान ढीटा न करनी होती तो स्तन्य पान न करते। 
भगवान ने उसके पापों का सर्वं प्रायश्चित्त कराने के खियि दी प्राणों के साथ दूध पिया। 
पूतना ने अव तक बाट्वध बाल्हरण आदि जो कुच्यंकिया वह सर्वं अपने प्राणां की रक्षा के लिये करिया, इसलिये 
उसके प्राण लेने से, पूतना का सव्र कुचर भगवान्‌ को समर्पित हृआ। पृतनामें हरण क्रिये हुए वाच्कोंकेप्राणमभी थे 
इससे उन भी युक्ति हो गई । 
श्छोक में श्राणेः" बहुवचन दिया है, उसका आशय है किं भरावान्‌ ने न केवल प्राणों को पिया, किन्तु इन्द्रियों को 
भी, इस कारण से उसका जो छुच् था, सवका भगवान्‌ ने अंगीकार क्रिया । 
““्रपहतपाप्मा” पापरहित इसके समाधान के लिये भगवान्‌ ने निन्दित पदार्थो को स्वीकार केसे किया ? श्छोक में 
कहा कि “रोषसमन्वितः? । भगवान्‌ इस छीडा के समय रोषसंयुक्त थे । जिससे उसके दुर अंश का भगवान्‌ से सम्बन्ध न 
हआ अथवा वह दुष्ट भाग क्रोध स्पशं से ज कर भस्मदहो गया। भगवान्‌ कातो सर्वं सम्बन्ध है कोई वस्तु भगवान्‌ के 
सम्बन्ध से रहित न्दी है । अतः भगवान्‌ को क्रोध समन्वित होने का कोई दोष नहीं है । भगवान्‌ मँ पहले रोष सम्बन्ध नहीं 
था, इसय्यि श्छोकछ मे श्राणेः समं रोषसमन्वितः" अथीत्‌ प्राण पान के समय रोष बले हुए एेसा कद्‌। दे । 
जसे श्रसंगोऽह्य :` इस श्रति म भगवाम्‌ को असंग कहा गया है तो भी भगवान्‌ सवौरमकर होने से सर्वके 
संग वाठ है वेसे रोषयुक्त हाजैभे को$ हानि नदीं है । पूतना को मारने केखयि भी रोषकी अपेक्षान थी, किन्तु रीटाके 
कारण रोष का नाटक किया । क्योंकि आपने वीयं गुण प्रकट किया था । अतः स्तन द्वारा प्राणपानं करने मे कोड विरोध नहीं । 


श्टोक में “कराभ्यां” द्विवष्वन दिया है किं भगवान्‌ ने पूतना के स्तन को दोनों हाथों से दवाया इसका आशय यह 


ह कि, भगवान्‌ ने पृठना की साधन रूप एषं फ रूप दोनों क्रियाओं का नाश करिया ॥ १० ॥ 


“श्रतो भगवता वेपोयमाने स्तने* भवार्यचरण कहते दह किं अगले श्टोकर मेँ भगवान्‌ ने पूतना के स्तन पानके 


साथ, पृतना में स्थित माया रूप भगवान्‌ , एवं उसके साथ आधिदविक पूतना को भी अपने में प्रविष्ट कर छिया । अव इस 
खोक में आध्यात्मिक पृतना के कायं का वणन करते है कि पृतना प्रथमसे ही ढराग्रहसे दृध पिद्यती थी, परन्तु जब भगवान्‌ 
से पीड़ित हई, तव भी भरावान्‌ के स्वरूप को पहचान न सूक । इससे तीन वचन युश रश्च अलम्‌ छोड़दे, छोढदे, अब वस 
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याखने र्गी । जेसे कोषे खोक्षिक वाख्र माताकाजोरसे दूध पीता है तय स्तन में पीड़ा हाने के कारण माता वाख को कदवी 
हे छोड़दे वह छोड़ता नदीं तो विशेष पीड़ा होने पर फिर भी कहती दे कि भैया द्ोड़दे पर बह दछोड़ता नदीं तव माता वच्चे को 
तृप्त समम कहती हे फिं अरे अव्र वस कर भया । वाखक स्वय नहीं समता किं मेरा पेट भर गया हे किन्तु माता का कहना 
मानता दै । अव पूतना के भीतर रह्‌। हुआ दुष्ट भाव नष्ट हुआ तव पूतना ने छोक्तिक प्रकार की भाषा से मुंच संच अट छाड़दे- 
छोडदे वक्त कहा एवं इसलिये भो कदा किं मातार्ओं को भी ज्ञातो जाय। यदि कोड संदेह करे कि ब्रहदारण्यकादि उपनिषदां 
मे कहा हं कि वाणी आदि इन्द्रियां में वोख्ने आदि व्यवहार का सामथ्यंप्राणोंसेदही प्राप्त योता दे, पूतना प्राण जने पर भी 
बोरती थी, यह्‌ क्यों ? तव समाधान करते हँ किं आधिदंविक प्राण, भगवान्‌ में स्थित थे, ओर भगवान का स्पशं पूतना से था, 
इस स्पशं के कारण ही पूतना बोलना आदि क्रिया कर सकती थी इसखियि श्छोक मे कहा टे कि श्रभापिणोः बोखने बाड़ी थी । 
“भगवान्‌ कराभ्यां प्रपीडय' भगवान्‌ के दोना हाथां से द्बनेसे कुचर भी पाडा न होनी चादिए क्योकि यह्‌ भगवान्‌ बालक 
हेतोएेसान समञ्च इसलिये कहा है किं श्रखिलजीवममंणि निष्पीडयमाना' पूतना प्रत्येक मर्म स्थान मँ पीड़तिथी, 
क्योकि पूतना ने जिन वाके प्राणहरणक्ियिथे, वेभ्राण, पूतनाके मर्ममेंरहे हुए थे। भगवान्‌ को उन सखव वाकां के 


प्राण अपने में प्रविष्ट करने थे इसखिये सवं मम॑ स्थानां का मदन होने से, सर्वं मर्म स्थानां में पीड़ा हुई । यहां पर अखि शब्द, 
जीव शब्द्‌ का विशेषण हे। 


वाकां से द्रोह करने की आज्ञा पूतना को कंसनेदी थी परन्तु इसमे मूखक्रारण भगवान्‌ ही द, इसघ्यि वाख्करो 
को अपनेमें प्रवेश कराना आवश्यक था! बाखकां कौ अपने म रख कर उनको मृरस्ना भक्षण आदि वाट्छोडा रस का अनु- 
भव करने के ल्यि ही प्रसुने अपने सुख द्वारा उनको मिटटी खिलाई । इसलिये अपनी माता को कदा कि “नाहं भक्ञितवानम्ब' 
यह्‌ आपका कहना सत्य हुआ । इस प्रकार पृतना से मारे हुए भक्त वाखक्र, पूतना के हृदय म थे, इसलिये हा पूतना का वक्षः 
स्थर भगवान्‌ के क्रोड़स्थर योग्य वना । इन हौ बाख्कोां का ब्रतचय्यौ के प्रसंग में "वयस्यैः पद्‌ से वणेन करगे । तव अत्यन्त 
पीडित होने से च वाक न सकी । अखि फाड़कर, हाथ पैर उरुटे-सुख्टे, जर्ध-तद्यँ फेडाकर, पसीने से भीगे हुए शरीर वारी 
रोने छ्गी । जोर से राने का शच््‌ करने खगो । श्छोकस्थ !इ' अज्यय से भगवान्‌ का माहारम्य वताया है, जसे किं छोटे बाङ्क 
के खेर से उसके भीतर कठोर पीड़ा होना असम्भव हे, परन्तु यह्‌ भगवान्‌ का पराक्रम एवं माहात्म्य हे । आकर्षण शक्ति वले, 
वायु मेँ प्रवेश कर द्री भगवान्‌ ने यह्‌ खीला की, इससे वीयं दिखलाया । नेत्र साचिक्र थे, हाथ पैर राजस थे ओर शरीर तामस 
थायां तीन गुणोंसे दी हह पीड़ा का निरूपण किया हे । रजोगुण दोनों दो स्थानों से गुणों के वीचमें अनिके कारण दोनोंसे 


मिखा हुआ ह इससे उसका हाथ पैर सम्बन्ध बताया है । निकलने के समय प्राणों की कोर ॒च्वनि हई उससे आष्ट ही प्राण 
भगवान्‌ ने खींच लिये यह जताया ॥ १९॥' 


शरीमदाचायचरण कदते ह कि छ्ुकाचायंजी “तस्याः स्वनेन" इस श्टोक से भगवतो माहात्म्यं शङ्गा हिकया प्रदशं- 
यिष्यन्‌-सींग के समान ग्रहण करने वाङी ध्व्रनि से, भगवान्‌ का माहास्म्पर दिखते हुए, भगवान्‌ द्वारा खीचि हुए पूतना के 
प्राणां से उठे हुए शब्दां का माहात्म्य, वणन करते हें । 

अमूतं शब्द्‌, जव मूर्तं के समान कायं करे, त्र वह अलौकिक शब्द होता है चरण आदि के चोट से हौ कम्पन होता 

हे, वह्‌ कम्पन, यहो, शब्द्‌ से हू भरा वताने के खयि, श्छाक में पर्वतां सहित प्रथ्वी ओर ्रहां सदित अकाश मे, कम्पन होने का 
वर्णन क्रिया हे । किसी का कहना हे किं पर्व॑त अ।दिको के अधिष्ठाता देषो के भयभीत होने के कारण इन्हा में कम्पन हुआ हे । 
ब्रह्माण्ड विग्रह्‌ पुरुष को भी, इस शब्द्‌ से कम्पन हुआ, इससे यह बताया कि धर्मी पुरुषोत्तम का वीयं, अंशावतासों के वीर्य से 
विरोपदे। एक दही समयमे सव ठिकाने, कम्पका कारण वतनेके खयि दही काकि पूतना का शब्द्‌ अति गभर वेग वाखा 
था । एसा होने के कारण, उसमे इतनी शक्ति थी, जो अति गरंभ।र होने से प्रथ्वी पर्वत आदि निम्न भाग के दुकडे करने में 
समर्थं था एवं वेग बले होने से अक्राशतारागण आदि उपर के प्रदेश को डव्राने म समर्थं था | श्छोकस्थ “च' अन्यय से इसके 
उपर के छोक में भी कम्पादिं हुआ । पर्वत बड़े ओर ध्थिर होने से, उनमें कम्भ केसे हुआ होगा! इसख्यि श्छोक मेँ एबी 
सहित पर्वतां में कम्प हुआ कहा है । इसी प्रकार ग्रहो का चक्र ध्रव में स्थित होने से, उनमें भी कम्प केसे हआ दोगा । इसखियि 
का किं, महो सहित आकाश चलखायमान हुआ । पर्वतां सहित प्रवी, ग्रहों सहित आकाश चायमान क्यों हुआ उनका 
प्रमाण देकर स्पष्टीकरण करते हं किं दोनों ने बर प्राप्त किये दह जेसा कि “नक्षत्रविहिताऽहं चिघ्रविहिताऽहं" तैत्तरीय. सं. अ. २ 
पपा. ५ अनु. २ इस श्रतिमें का हे कि आकाश ने यह्‌ वर प्रप्त क्रियादहे, किमे सदेव तारागणों से समृद्ध रहू ओर परथ्धीने 
भी वरखिया दै किमे सदेव अनेक प्रकारके पदार्थो से सुसख्द्ध रषँ। इस कारण इनका कम्प साथमे ही हुआ छिखा है । 
पाता ओर दिश।आं का सम्बन्ध न होने से ओर दृर होने से उनमें कम्पतो हुवा होगा ? इसके उत्तर में कहते हँ कि श्छोक में 
पाता ओर दिशां का “च' देकर भिन्नता बता कर, यद जताया है फ उनमें भिन्न कम्प हुजा एवं दूर होने के कारण उनमें 


((--0. 48010811\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


८८२ श्रीमेद्धागनरतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्छो. ९-१२ 
कम्प शञ्द की प्रतिऽ्बनि से हुआ । सवम कम्प हुआ को रोष नीं रहा । शेष मयुष्यो के छ्य कषा किं वे प्रथतरी पर भिर पड़ । 
यहाँ शङ्का करते हँ कि दूसरों मे कम्प तो देवता भयसे वा पुरूष भय से हुआ, किन्तु विवेक ओर पयं बा मनुष्य प्रथ्यरी पर 
क्यों गिरे १ इस शङ्का के उत्तर में श्छोक मे कषा है किं मयुष्य इसच्ये गिरे, किं उनको वज्ञ के गिरने का भय हुआ, उस 
भय से मञुष्य गिरे । भय के विचार से भी पात हुआ क्योकि वे ऊँचे स्थित थे, उन्होने विचारा किं वज्र गिरेगा तो उसका तेज 
हम सहन न कर सकंगे तो दमारी मरत्यु होगी, इससे भी वे गिरे ॥ १२ ॥ 

गोस्वाभिधोगिरिधरलालकता बालप्रनोधिनीं 


नलु “यशोदारोहिण्यो तां कथं न न्यवारयेताम्‌ , तत्राह--ताभिति । तीक्ष्णं कररं चित्तं यप्यास्ताम्‌ , अतिशयेन वामं 
मनोहरं चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ , वर्यं सहसेव अन्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य तस्याः प्रमावाद्भगवदिच्छया च धर्षित अभिभूते मोहिते 
सत्यौ जननीजनन्यो निरीक्षमाणे एव व्यतिष्ठताम्‌, नतु निवारितवव्यावित्यन्वयः । अन्तरतेक्ष्ण्ये वदहिमादवे ट्टान्तमादह- कोश- 
परिच्छद्‌ सिबदिति । मदु चित्रचर्ममयः कोशः परिच्छदः आवरणं यस्य असेः खड्गस्य तद्रदिर्यर्थः ॥ ९ ॥ एवं सर्वया प्रतिवन्धा- 
भावे खति यत्‌ तवतो तदाह-तस्मिनिति। सा घोराऽतिक्ररस्वभावा तमङ्कमाद्ाय तस्मिन्‌ शिशोसुखे इति शोषः । दुरं वीय 
यस्य, तथाभूतं विषं यस्मिस्तम्‌ । अत एव ल्व प्राणदरत्वेन भयङ्करं स्तनं ददौ ॥ अथानन्तरमेव रोषसमन्विवो भगवान्‌ गाढं दरढं 
यथा भवति तथा कराभ्यां तत्तस्याः स्तनं प्र डय अप्रसूतायास्तस्मिन्‌ स्तन्याभावात्‌ केवट विषमपथ्यं मत्वा प्राणैः समं सह 
अपिवत्‌ ॥ १० ॥ बाछरूपेणापि भगवता तथाग्रहणेन स्तनपानेन तस्या महती पीडा जाता तामाद-सेति। सा पूतना भगवतो 
अहरोन स्तनपानेन चाखिखं यञ्ज वस्य मर्म, यस्मिन्‌ किंचिदपि प्रहारमात्रेण जीवो दें स्यजति, तस्मिन्निष्पीडयमाना अत एव 
“मुच्च सुव्व, अलम्‌ इति प्रभाषिणी, नेत्रे विवृत्य चरणं। युजो च सहः पुनः पुनः क्षिपती चालयन्ती, निःस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि 
गात्राणि यस्यास्तथाभूता च सती रुरोद आर्तनादं चकार । ह" इत्याश्चर्ये । 'वालग्रहणमात्रेणापि तस्य एवं पीडा जाता" 
इत्याश्चर्यम्‌ ॥ ११५॥ एवं प्रभावाऽपि सा भगवता स्तनद्वारा भ्राणाकषेणमात्रेण मारितेति भगवन्माह।त्म्यं प्रदशंयिष्यन्‌ तदाकृष्य. 
माणप्राणद़्तशाब्दमाहात्म्यमाह- तस्था इति । तस्याः पूतनायाः अतिगभीररंहसा महावेगवता स्वनेन साद्विः पर््व॑तसदिता मही, 
सग्रहा आदिव्यादिग्रहसदिता दयौश्च चचा । रसातरानि अधोखोका दिशश्च प्रतिनेदिरे । वजननिपातशद्धया भयेन जनाश्च क्षितौ 


निपेदुरिव्यन्वयः ॥ १२॥ 
श्रन्विताथेप्रकाश्शिका 

तामिति ॥ तीक्ष्णं करं चित्तं यस्यास्तामतिशयेन बामं जनन्या इव मनोहरं चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ । अयं चित्युखसम्मतः 
पाठः । बल्गुचेष्टितामिति वा पाठः । बरञ्ियं सहसेव कोशपरिच्छदासिवदिति खदु चित्रचर्ममयः कोशः परिच्छदः आवरणं यस्य स 
चाखो असिः खड्गः तद्वत्‌ इति अन्तस्तेक्षण्ये बहिमीदंवे दृष्टान्तः । अन्तरा गृहमध्ये एव वीक्ष्य तस्याः प्रभया धर्षिते अभिभूते 
मस्पुत्रस्याभ्युद्याय स्वयमिंद्राणी सम्पत्तिवौ वात्सल्येन स्तनं पाययतीति मोहिते सत्यो जननी जनन्यो निरीक्षमाणे हि एव अति्- 
ताम्‌ नतु निवारितवत्यौ । जननी इति पूर्वसवणंदीघं आषंः ॥ ९ ॥ तस्मिनिति ॥ सा घोराऽतिक्ररस्वभावा श्रीकरष्णसङ्कमादाय 
तस्मिन्‌ स्थने शिशोशयैखे इति शेषः। दुरं बिषरूपं वीय यस्य॒ तथाभूतम्‌ अत एव उल्बणं प्राणदरत्वेन भयंकरं स्तनं ददौ । 
अथानन्तरमेव मदीयत्रजवाङकानियं जिघांसतीति रोषसमन्वितो भगवान्गाढ दढ तया व्याजयितुमशक्यं यथा भवति तथा कराभ्यां 
तत्‌ तं तस्याः स्तनं प्रपीडय अप्रसूतायास्तस्यास्तस्मिन्‌ स्तन्याभावात्‌ केवर विषमपथ्यं मत्वा प्राणैः समं सह अपिवत्‌ । अत्र 
रोषमयी दुष्टसंहारिका शक्तिरेव तस्थाः अपवित्रान्‌ प्राणानशोषयत्‌ । न तु सः कठारसमन्वितो बृक्षमच्छिर्नाि तिवत्‌ ॥ १०॥ सा 
मुच्छ सुच्ेति ॥ सा पूतना भगवतो ग्रहणेन स्तनपानेन चाखिखं यञ्जीवस्य मर्म यस्मिन्‌ क्रिंचिद्पि किचिदपि प्रहारमात्रेण जीवो 
दे त्यजति । तस्मिननिष्यीड-थमाना अतएव मुज्ञ सुच्वाठमिति प्रभाषिणी नेत्रे विब्रृत्य चरणौ अजो च य॒हुः पुनः पुनः क्षिपती 
चालयन्ती निःस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्यास्तथाभूता च सती रुरोद्‌ आर्तंनाद्‌ चकार ॥ ११॥ तस्या इति 1! _तस्याः 
पूतनायाः अतिगभीररदसा मदावेगवता स्वनेन साद्विः पर्वतसदिवा मही सग्रह्य आदित्यादिग्रहसहिता व्योश्च चचाल । रसाः रसा- 
तलानि अधोलोकाश्च टः भ्रतिनेदिरे च दिशश्च प्रतिनेदिरे एव । कर्मन्यतिहारे तङ्‌ आर्षो वा । वज्निपातशङ्कया भयेन जनाश्च 
क्षितौ पेतुः ॥ १२ ॥ 

्रीगोपालानन्दमूनिविरचितं निगृढाथप्रकाह्व्याख्यानम्‌ 

नन्वंकारोपणसमये यशोदारोद्िण्यां न मराह्योयमिति कथं नोक्तं तत्राहतामिति अथ अनंतरं सुदुः चित्रितचममयः कोश 
एव परिच्छदः आवरको यस्य स; असिः खड्गस्तदत्‌ अ।भ्य॑तरे तीक्ष्णचित्तां क्ररमानसीं उपरि वामं सुन्दरं मातुरिव चेष्टित 
य्यां ताम्‌ अंतरा गरदमध्ये वीक्ष्य तूभयाघवपिते पराभूते जननीजनन्यौ पु स्स्वसत्र छोदसम्‌ निरीक्ष्यमाणे सत्यावेवातिष्ठतां 
ज त॒ निवारिवरवस्यौ ॥ ९॥ तस्मिन्निति । घोरा ऋूरा शूतना तस्मिन्‌ स्थाने दरि्मंकमादाय दुजरं षीय विषरूपं यस्मिन्‌ तं उत्वण 
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स्कं. १० पू. अ. ६ शटा. ९-१२ ] अनेकञ्याख्यासंमलङङृतम्‌ ८५३ 

भयानक स्तनं तस्मे ददो । अथ अनंतरं भगवान्‌ कराभ्यां गादं यथातथाऽस्यंतं भ्रपोडय तस्याः प्रणैः समं स्तनमपिवत्‌ ॥ १० ॥ 

सेति ॥ अखिलः समग्रश्चासौ जीवश्च तस्य स्तनरूपे ममंणि मर्मस्थाने निष्पोडयमाना मुंच सुच अङं जातमिति प्रतिभ।पिणी निःलिन्न- 

गाच्ा स्वेदयुक्तागा सा नेत्र विवरस्य उदूघाख्य चरणौ युजो च जुहुः क्षिपति सती रुरोद्‌ ॥ ११॥ अतिगभीरः अतिदीर्घो रदो 
क ग € क = तिने 

वेगो यस्य तेन साद्रिः सपर्वता समग्रहा सतारका योः स्वगंश्च राः अथोखोकाः प्रतिनेदिरे क्षितो भूम्याम्‌ ॥ १२ ॥ 


भगवत्मरसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ््जनो 


अज्ञातमिति ॥ निशाचरौ पूतना, अन्तक्रमात्मनो मृ्युभूतं, अज्ञाय अज्ञासा, अनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरदितं, अज्ञात- 
विद्तस्वरूपं, निसर्गेण स्वभावत एव विज्ञातं जगतो विचेष्टितं येन तं, हरिं दुष्छतप्राणहरं भगव्रन्तं, अबुद्धिमूढधोऽत एव रञजुरिति 
धीयस्य तथाभूतो जनः, सुप्तं उरगं यथा, प्रसुव स्पमिवेत्यर्थः । अङ्क, आरोपयत्‌ ॥ ५॥ ननु यशोदारोदिण्यो तां कथं न 
न्यवारयेतां तत्राह ॥ तामिति ॥ कोशः खदुचमेनिर्मितं पिधानं परिच्छदो भूषणवच्छोभाकरो यस्य स चासावसिस्तेन तुल्यं 
तद्वत्‌ । अन्तराऽभ्यस्तरप्रदेशे, तीक्ष्णाचत्तां, बहिः अतिवामान्यतिशोभमानानि चेष्टितानि यस्याःसा तां, वरञ्ियं श्रेष्ठां न्ियमिव 
स्थितां च, तां पूतनां वीक्ष्य, गरदान्तःप्रविष्टां दृष्ट्वा, ततूप्रभया, धरपिते अभिभूते, जननी जनन्यो, निरीक्षमाणे सत्यो, द्योव, 
अतिष्ठताम्‌ 1 न तु निवारितवन्त्यो । पूर्व सवणंदीघं आषंः ॥ १० ॥ तस्मिन्निति ॥ अथ, तस्मिन्‌ समये, घोरा घोरचेष्टिता पूतना, 
आदाय, शिद्युमिति शेषः । अङ्क' स्वोत्सङ्कं नीत्वा, शिशोः आस्ये इति शोषः । दुजःरं दुभ्खेनापि जरथितुमशक्यं वीय विषहूपं 
यरिमस्तथाभूतं, अत एव उल्व्रणं दुःखहकरौर्योपेतं स्तनं, ददौ । भगवान्‌ , कराभ्यां, तमिति शोषः । गाढं यथा तथा, प्रपीड्य, 
रोपसमन्वितः क्रोधयुक्तः सन्‌ , तत्‌प्राणेस्तस्या असुभिः, समं साकं, अपिवत्‌ ॥ ११ ॥ सेति ।॥ तदा अविखजीवमर्मसु सर्व्राण- 
मर्मसु, निष्पीड़यमाना, सा पूतना, अख्मेतावता पूरणम्‌ । युच्च सव्व इति, प्रभाषिणी सती, नेत्रे विवृत्य परिभ्राम्य, चरण सुजो 
च, मुहः क्षिपती, निःस्विन्नगात्राऽतिप्रस्वेदयुक्तशरोरा सती च, ह अतिस्फुटं यथा तथा, रुराव जघोष । स्रोदेस्यपि पाटः ॥ १२ ॥ 


श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तां तीक््णेति : १०.६.९. 
गोपेनं तद्‌ युवतिभिनं च वा जनन्या त्वत्सन्निधौ वत वकी समुपागताऽपि । 
प्रोरसारितेस्यनुभवन्नपि मां त्रवीषि त्वत्सङ्कटं हरतु ते कथमाप्तवगंः ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ स्तनमिति : १०.६.१०. 
कठ्शपथोधर-निर्ग॑तमधायि बाह्य हरेण विषमखिछम्‌ । अन्तयांतमहमध॒ना पिवेयमिव्याशयात्‌ पपो तक्किम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ताक््य॑सेषपस्चिारदछतो मे कोयमल्पगरखाशनभीतिः । चिन्तय्निति पपो तद्शङ्क श्रीधरः स हि विषाशनवबन्यः ॥ ३३ ॥ 
विपसम्श्रृत एब वारिदः सुषमामावहतीति केशवः । रुचिमस्य खषन्‌ स्वयं तदा किमु जग्राह विषं पयोधिजम्‌ ॥ २३४ ॥ 
श्री धरस्त्वेक एवाहमिममर्थं समर्थयन्‌ । स्वीचकार श्रिय श्रीशस्तद्‌ा तत्र पयोधिजाम्‌ ॥ ३५॥ 
विपाकर्षस्तथाकार्यो नशिष्टं स्यादितो मनाक्‌ । इति स्वकरसम्मद्‌पूर्वमेवापिवत्‌ प्रसुः ॥ ३६ ॥ 
यावञजगज्जीवनहेतुभूतोऽप्येष स्तनः सम्प्रति दुष्टसङ्गात्‌ । काकोरदानोयत इत्यवेक्ष्य युक्तं कशाभ्यामद्यं ममदं ॥ ३७ ॥ 
सविपां तां खमाखक्ष्य सरोषोऽसाविति क्षमम्‌ । य्घुरोचितता तस्य तद्रूपे च विकारिता ॥ ३८ ॥ 
जनिधिविषपानं कुर्वतः पार्वतीशा दतिशयितमशेषान्‌ दशंयन्‌ स्वीयमोजः। 
यदुपतिरतितोषात्‌ तद्विषं प्राश्य तस्ये जडतरगतयेऽदात्‌ स्वागतं तःक्षणे किम्‌ ॥ ३९॥ 
यस्पाटुल्वणवीर्य॑वगरर्मरं निर्वर्यमेतद्‌ हृदि कृत्वा भूरि निरामयस्थितितया तिष्ठन्त्यशेषाखनः । 
तस्मास्साधनमेतदेव यदि मे काकोख्वीयंच्छिदः संम्राह्याः प्रकृते मयेति सह तसप्राणेः पपो तद्विषम्‌ ॥ ४० ॥ 
पराणः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्‌ स्तनं तप्यं प्रमुरेतदुक्तौ । रोषोऽखिासूनपिवर्स्वयं पयो व्यर्थं ईटग्‌ विवुधैर्विखोकयः ॥ ४९॥ 
स्याच्छाक्रोछमपि स्तनेऽम्रतमयं मातृस्वभावादिति प्रक्ष्याधाय्य विशङ्कमेव हि मया तस्पुत्रभावात्मना 1 
मावृघ्नस्वमितो न युक्तमिति सच्िन्त्याच्युतोऽमूत्तदा सक्रोधः स हिं तद्रतासुहतये विज्ञातरुडिवक्रमः।। ४२ ॥ 
विषमितं किङ यदृहृदयं सुनक्तयनुपद्‌ लनुरूपमसौ फलम्‌ । अभवदेव बकीचरिते स्फुटं तदुभयोरपि तन्न निदशंनम्‌ ॥ ४३ 1 
ुर्व््मगोऽस्तु यदि वा विषमस्वभावो मां चेद्धिया हृदि दधति यया कयापि । 
तं मोचयामि भवबन्धनतस्तदंवेत्येतत्‌ स्फ़टीक्रतमिदे श्वर {पूतनायाम्‌ ।॥ ४४॥ 
कश्चिस्ाणापहारावधि दुरपछृतिं दुर्जनः सञ्चिकीषुः प्रा्शच दप्यञुष्मिजुपञ्कतिनिरतेनेव भा्यञ्जनेन \ 
श्रीखण्डेनेवसाधूनिति किं भवता हस्स्थितं ज्ञापयिन्ना पापिन्यां पूतनायासुपङृतमपरं नेव बीज प्रतीमः ॥ ४५॥ . ` 
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८५४ श्रीभद्वांगवतम्‌ [ स्क. १० पृ, अ. ६ श्छो. १३-५६ 


छरुष्णप्रिया 

स्यान में छिपी हई तख्वार के समान खवर ॒तीक्ष्ण-निद्‌य चित्तवाडी भौर बुरे काम करने वालो घर में आई हृ 
उत्तम रूप बालो उस पूतना को कान्ति से द्वौ हुई दोनों माताए' केवल उक्त! देखती हा रहीं ॥ ९ ॥ अव पूतना भीतर अ।ई 
ओर उस दुष्टा ने बाख्क को गोदी में ठेकर, दुधंर जहर से भरा हुआ गाढ कठोर स्तन उस बाङ जुङ्कन्द के मुख में दिया ॥५१॥ 
जब पूतना ने इस भ्रकार्‌ स्तन भगवान के सुख में दिया त्च भगवान्‌ रोष सहित दोनों हाथां से स्तन को जोर से दवाति हूए, 
प्राणों के साथ स्तन्य पीने खगे ॥ १० ॥ अपने प्रत्येक मर्म स्थान में पीड़ित हृ पूतना वावा श्टोड्दे छोडदे अव वस' एसा 
कहती हई ओंख फाड़ कर, बार वार हाथ पैर पद्धाड़ती पसीने से भरे अङ्ग बारी जोर से रोने छगी ॥ ११॥ उस पूतना के 
अत्यंत गंभीर वेग वाठ शब्द से पर्वतां सहित प्रथ्वी ओर ग्रहों सहित आकाश चित हआ । रसातल एवं दिशाओं मेँ प्रतिध्वनि 
उठने गी चज्पात होने की शंका से मयुष्य प्रथ्वी पर गिर गये ॥ १२॥ 

निश्चाचरीत्थं ज्यथितस्तना व्यपुर्व्यादाय केशांशरणौ शजावपि । 
प्रसाय गोष्ट निजरूपमासता वजाहतो वृत्र इवापतन्नृप । १३ ॥ 

पतमानोऽपि तदेहल्निगव्युत्यन्तरद्ुमान्‌ । चूण यामास राजेन्द्र॒ महदासीत्‌ तदद्‌ थतम्‌ ॥ १४ ॥ 

ईषामात्रोग्रदषटरास्यं गिरिकन्दरनासिकम्‌ । गण्डश्ैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूधेजम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌ । बद्धसेत्चजोवेङ्ध्रि = शूल्यतोयहृदाद्रम्‌ ।। १६ ॥ 

कदमक्षमा 

श्रन्वयः--चंप इत्थं उयथितस्तना निशाचरी व्यसुः निजरूपम्‌ आस्थिता गोष्ठे केशान्‌ चरणौ अपि भुजौ प्रसार्य बजाहतः 
वृत्र इव अपतत्‌ ॥१३॥ राजेन्द्र ! पतमःनः अपि तद्‌ देषः त्रिगज्यूति अन्तरद्रमान्‌ चूणेयामास तद्‌ महद्‌ अदू भुतम्‌ आसीत्‌ ॥१५॥ 
इषामात्रःम्द्‌्रआस्यं गिरिकन्द्रन।सिक गर्डशेटस्ततं रोद्रं प्रक।णरुणमूधजम्‌ ॥ १५॥ अन्धकूपगभीराक्षं पुिनारोहभीषणं 
बद्धसेवुभुजोवंरुङिघ शून्यतोयहृदोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्नीधरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 


व्यादाय मुखं विचृत्य केशादीन्प्रसायं । निजरूपमास्थिता । मरणसमये कपटभमयुक्तमिति भावः । वृत्रो वज।हत 
इव ॥ १३ ॥ पतन्नपि तस्या देहः षट्क्रोशमध्यवतिनो दर माश्चूर्णी चकार ॥ १४॥ दईंषामात्रोपरद्‌ टस्य ईषा खांयाद्‌ उस्तत्रमाणोग्रा 
द्रा यसिमस्तत्तथाभूतमास्यं यसमस्तत्तस्याः कठेषरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च सतत्रुः । सत्रासहेवुत्वेन पुनर्टमिः पदविंशिनष्टि। 
गिरिकंद्रवन्नासिके यस्मिस्तत्‌ । गिरेश्च्युतो स्थूञोपलौ गण्डशेलो ताविव स्तनो यरसिमस्तत्‌ । रोद्रं घारम्‌ । प्रकीणा अरुणा मूद्धंना 
यस्मिस्तत्‌ ॥ : ५ ॥ अंधक्रूपावि गभीरे अक्षिणी यरसिमस्तत्‌। पुछिनवदारोहयौ जवने ताभ्यां भीषणम्‌ । बद्धाः सेतव इव सुजौ 
ऊरू अध्री च यस्मिस्तत्‌ । शून्यतोयहृद्‌ इवोद्रं यर्धिमिस्तत्‌ ॥ १६ ॥ 
भीवंगीधरङृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाल्लः 


निजरूपमुद्किकारूपम्‌ । गोष्ठे छक्षणया तरसमीपदेगो गोशोदह।थौवरोधनस्थले न तु जनवासे च न दु द्रुमाणामेव 
चूर्णितत्वेनोक्तसात्‌ । चरणयोः पक्षत्मकञुजयोश्च विन्तेपणोत्पातात्‌ “सा खेचर्येकदोपेत्य'' इति पूर्वोक्तः एतारशकथोद्‌ बोधनेन 
त्वं नन्पासीति संबुद्धयभिप्रायः । निजरूपाश्चयणं तु मृ्युपी डितायास्तस्या मायाथा नष्त्वात्तद्रूपस्य च “योषित्वा माययात्मानम्‌ः 
इत्युक्तभीयिकत्वात्कारणाभावे कायं स्वयमेव नश्यतीति भावः । ज्यञयुः सत्यपतत्‌ ॥ १३ ॥ पतमानः पीडावेयग्यवशाद्न्तः पुरात्तस्मा- 
दुखप्टधत्य माममप्युद्ंञ्य तद्‌ वहिःप्रदेशोऽपतन्नित्यर्थः । अपिकारेण न केवर जीवत्येव सा जीवान्‌ जघानापि तु मृतापीति भावः। 
पटक्रोशमध्यवत्तिनो द्रमान्‌ । त।वतां दरुमाणां चूणंनं द्रुममात्रचूणनं म्रामोहघनं च भगवह्ीखाशक्तरेव मदिमेत्यवगमयितुं स्तोति-- 
हे राजद्रेति। दे भक्तिराजमानञुख्येत्यभिग्रायः । द्रूमाश्च ते कसारामस्थास्तद्धोग्यफडा एवेति विश्वनाथः । गव्यूतिः खी क्रोशयुगम्‌” 
इत्यमरः ॥ १४ ॥ ईषा खांगङ्दंडो रथावयबोपि । “गंडशेंखास्तु च्युताः स्थूलोपटा गिरे» इत्यमरः ॥ १५ ॥ गभीरे निम्ने निम्नं 


गभीरं गंभीरम्‌ इत्यमरः । शूल्यं तोयं यत्र स चासो हृदश्च ॥ ६६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्रता वंष्णवतोषिणी 
निजरूपम्‌ उद्धूकी स्वरूपं गोष्ठे खक्षणया गोष्ठसमीपदेशे गोदोदहाथौवरोधनस्थाने न ठु जनवासे द्रुमाणामेव चूर्णितत्वेन 
कृथ्यभानत्वात्‌ चरणयोः पश्चात्मकभुजयोश्च विच्तेपेणोत्पतनात्‌ सा खेचयंकदोत्पत्येति पूर्वदरशितत्वाच्च देः छप ! एतादटशकथोदू- 
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वोधनेन चन्‌ पासीति भावः ॥ १३॥ तव्रान्यदाच्चयमाह--परेनि । न केवरं जीवन्नेव जीवान्‌ जघान ब्रियमाणोऽप्यतितरा- 
मित्यपि शब्दार्थः तदेव षटक्रोशीद्रुमचूर्णिसवं तत्रापि तन्मात्रचूणिसं च यत्तददुमुतं महदेवासीत्‌ स॒ एव च तस्याः श्रीभगवह्ीढा- 
शक्तेरेव महिमा इत्यवगमयितु' स्तौति, राजेन्द्रेति ॥ ९४॥ उपेति त्रिकम्‌ । रोद्रखमेव दर्शंयति--ईच्याय विशेषणैः । तथा च 
भीषणमिति पुनरुक्तिजंघनयोरतिभयद्कुरत्वाभिग्रायेण तस्या निष्टुरतरनादेन अधुना च तदु वाटह्र्णमजानन्तो गोपा गोप्यञ्च 
तादग्देहदशंनेन सम्यक्‌ त्रस्ता बभूवुरिवयर्थः । स्म॒प्रसिद्धौ एतदुव्यक्तमेवेत्यर्थः ॥ १५-१६॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 

व्यथितस्तनेति व्यसुते स्तनज्यथाया एव मूख्यहेतुत्वात्‌ ; यद्वा, व्यथितः सव्यथो व्यथितस्येव स्वनो नादो यस्याः 
सा, वृत्र इवेति शरीरस्य चहत्तरत्वात्‌, अन्ते सदगतिप्रप्रेश्च । हे दपेति प्रहपौत्‌ ; यथा भवाद्रक्‌ दुष्टभ्यो नन्‌ पाति तथा 
श्रीकृष्णोऽपि पूतना-देहाद्‌ ब्रजवासिनो रक्षिता इति भावः ॥१३॥ तदेवाह्‌--परतमान इति । पव जीवेन प्राणिनो मारयामास, अधुना 
मरणेऽपि बहून्‌ जीवान्‌ जघानेत्यपिशब्दार्थः यद्वा, पतन्नपीति परमात्तंतया, कं वा, तदेहोऽपीति बृहत्तरतया सर्न्वमारकरता सम्भाविताः; 
तथापि पटुक्रोशीमध्यवत्तिनो द्र॑मानेव चण ध्रामास, न स्वन्यानत एव परमविस्मयेन सम्बोधयति राजेन्दरेति, र जेन्द्रसवात्तवेवात् 
विश्वासः, न व्वन्यस्यादिति भावः ॥ १४ ॥ रोद्र्यमेव दशंयति-पेत्यरयष्टविरोषणेः । तत्र च भीपगमिति पुनसक्तिजंघनयोरति- 
भयंकरत्वाभिभ्रायेण; पूं तस्या निष्टुरतरनादेनाधुना च त।दग्देह . शनेन देर्यज्ञानतः श्री्रष्णाथं स्नेह भरेण सम्यक्‌ चस्ता 
वभू बुरिव्यर्थः । स्म प्रसिद्धो--एतद्व.यक्तमेवेस्यर्थः ॥ १८-१७ ॥ 


श्रीसुदशनसुरिङृतल्लुकपक्षीयम्‌ 
गव्यूतिः क्रोशद्वयं त्रिगज्यूत्यन्तरं साद्धंयोजनावकाशम्‌ ॥ १४ ॥ दषा युगात्रयष्टिः गण्डशंखः पर्वताद्‌ ग्तस्थूल- 
पाषाणः । १५-२१॥ 


ध्रीमद्वीरराघधवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

ञ्यथितो पीडितो स्तनौ यस्याः सा निशाचरी व्यादाय मुखं विव्रुत्य केशादीन्‌ प्रसायं गोष्ठे रजे निजरूपमास्थितामरणस्य 
स्वासाध्रारणरूपगतत्वादिति भावः 1 हे चप । वज्रेण हतो वृत्राज्युर इवापतत्‌ ॥ १३ ॥ तस्या देहः पतमानोऽपि . षटुक्रोशवत्तिनो 
द्र माश्चू्णी चकार दे राजेन्द्र ! तच्छरीरं महदद्‌भुतमासीत्‌ ॥ \४॥ अदु भुतत्वमेव दशयतु तद्रपं विशिषन्‌ तद्वीक्ष्य गोपा 
गोप्यश्च अधिभयुरित्याह-दईैपेति त्रिभिः ईषा खङ्गखदण्डः तसप्रमाणो्रा दृष्ट्रा यरस्मिस्तदास्यं यरिमिन्‌ गिरिकन्द्रे इव नासिके 
यस्मिन्‌ गण्डशेखबटुन्नतो प्रथ च स्तनौ यस्मिन्नौद्रं भीमं प्रक्रीणौ असर्णाञ्च मूद्धंजाः केशा यस्मिन्‌ ॥ \५॥ अन्धक्रपाविव 
गभीरेऽक्षिणी यस्मिन्‌ पुलिनवदारोहौ जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः सेतर इव सुजावृर अङ्घ्री च यस्मिन्‌ शून्य तोयं यस्मिस्तथा- 
भूतो हद्‌ इव उद्रं यस्मिन्‌ ॥ १६॥ $ 


श्री विनयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
व्यसुः विगतप्राणाः 1 १३ ॥ त्रिगच्यूर्यन्तरे षट्क्रोशमध्ये ये द्रुमाः वृक्षा; तान्‌ “गव्यूतिः स्यात्‌ करोशयुगम्‌” 
इत्यमरः । १४ ॥ ईषा रथदारुविशेषः कन्दरो गाहा रोगविशेषन्याबृत्त्यथं गिरीति विशेषणं गण्डशोक स्थूलपापाणः ॥ १९ ॥ 
आरोहो नितम्बः बद्धसेतुवत्‌ स्थिरा युजो्व॑ङ्छघयो यस्य तत्तथा अजौ उरू च अङ्घ्री च सुजो्वंङ्घयः शून्यं ॑तोयं यस्मिन्‌ 
शून्यतोयः स हद्‌ इव उद्रं यस्य तत्तथा ॥ १६ ॥ 


धभीमज्जीवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ रोषेऽपि कारुण्यादिगुणाग्यभिचारी गोष्ठे गोदोहाथंगवाबरोधनस्थले न तु गवाद्यावासे द्रुमाणासेव 
चूणितत्वेन कथ्यत्थात्‌ ।॥ १३ ॥ पतेति, अत्र तावत्‌ द्रुमचूणयिवृस्वं तथापि न मुष्यगवादिवजित्वं चेप्युभयमन्रादुमुतं ठ् 
भगवच्छक्तिव्यञ्चकमेव ॥ १४-१९॥ ्‌ 


| भीमज्जीवगस्वामिङ्तः बृहतक्मसन्दभः 

अथ स्तन्येन सह्‌ पीतप्राणायास्तस्याः पूतनाया ददो यद्‌ा न्यपतत्‌, तदराह--पतमानोऽपीस्थरादि । त्रिणव्यूत्यन्तर द्रुमान्‌ 
पातयामासेति कथं संगच्छताम्‌ ९ वस्तुतस्तु गृहमभ्ये गत्वा स्तनं ददौ, तत्रैव ममार च । तत्रेव चेन्‌ शरीरत्द्धथ। सह मरणम्‌ , तदा 
गृहादि-भङ्ग-प्रसङ्गः; तदन्यथाभवे गृहादवदहि भूय कियद्‌ दूरं गत्वा स्तनं ददो, न तदपि संगच्छते । तेन स्न पिब्रतैव तेन तामादाय 
विनिर्मच्छता पुराद्‌ विकरे निक्षिप्ता । पदासङ्गन परितो हदश-दण्ड-परिमितमूभागे ये द्रुमाः स्थितास्ते चूणो बभूवुरिति 
सन्दभेः ॥ १५-२४ ॥ 
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श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 

पतमानोऽपि तदेहस्जिगव्धूत्यन्तरद्रमानित्यनेन श्रीकष्णमादाय गृहाद्‌ बहिभूतायास्तस्या दे इति मन्तन्यम्‌ । अन्यथा 

गृहयादिभङ्गपरसङ्गोऽपि स्यात्‌ । अथवा, स्तनं पीरा अष्ठिरिव तत्तनुस्तेनेव दूरे निक्षिप्ता ॥ १५२४ ॥ 
श्रीमद्िङवनाथचक्रवतिकृता सारा्थंदशिनी 

निजरूपमास्थिता मृल्युपीडितया तया निजमायया रक्षितुमशक्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ पत्तमानः पीडावैयभ्यवशादन्तःपुरात्त- 
स्मादुसपत्य आममप्युहङ््य तदूबहिःश्रदेशे पतन्नित्य्थः । अपरिकारेण न केवरं जीबन्त्येव सा जीवान्‌ जघान अपि तु सृता अपीति 
भावः । षट्‌ क्रोशमध्यवत्तिनो द्रुमान्‌ तावतां द्रुमाणां चूणनं द्रूममात्रचूणनं ग्रामोङ्कनं चेःयद्‌ मुत द्रमाश्च ते कंसारामस्थास्तद्धोग्य- 

दे 9 ५ ९ ~ * 
फटा इति वंष्णवतोषिणी ॥ १४ ॥ तस्याः कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रः । ईषा ख्गख्दण्डस्तसप्रमाणा उरा द्रा यरसिमस्त- 
दास्यं यस्य पुछिनिवद्‌ रोहो जघनं तेन भीषणं बद्धाः सेतव इव भुजावृरू अदी च यस्मिन्‌ तत्‌ शून्यतोयहद्‌ इव उदरं यस्मिन्‌ 
8 ® 
तत्‌ पूव तु तस्याः शब्देन भिन्नानि बिदीणोनि हृदादीनि येषां ते ताश्च ॥ १५-१७॥ 
श्रीमच्छ्ुकदेवक्तः सिद्धान्तप्रदीपः 

ञ्यादाय सुखं विचृत्य ॥ १३-१४ ईषा हरोषा तस्प्रमाणाः उग्राः द्राः यस्मिन्‌ तद्‌स्यं यरिमन्‌ तत्‌ गिरिकन्द्रेव नासिका 
यस्मिन्‌ तत्‌ गण्डशेखाविव गिरिच्युत्तस्थूलोपलाविव स्तनो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १५ ॥ अन्धकूपाविव गभीरे अक्षिणी यरिमिन्‌ तत्‌ 
पुछिनाक्राराभ्यां जघनाभ्यां भीषणं वद्धसेतव इव भुजोर्व छ्घ्मयो यस्मिन्‌ तत्‌ शून्यतोयह्दरवदुदरं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६॥ 

भीबलदेवविदयाभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 

व्यादाय मुखं प्रसायं निजरूपमास्थितेति रक्षसां प्राणसङ्कटे स्वमायाया रस्षितुमशक्यत्वा दित्यर्थः | १३ ॥ पतमानः 
पीडातिशयादन्तः पुरादु्ष्ठछस्य नगरा दूवदिः प्रदेशो पतत्‌ त्रिगव्यूत्यन्तरद्रमान्‌ क्रोश पट्‌कमभ्यवतिनो वृक्षान्‌ दिन्यस्वादुफटपूणौन्‌ 
चूणं यामास दुष्टेन कंसेन नन्दन्पभूम्यां हठेन निर्मितानारामानिति बोध्यं तेन तदूबुद्धये प्रवृत्तापि तत्‌ क्षतिं व्यधादिति सृच्यते 
खृतापि प्राणिद्रोहिणीस्यपिशब्दात्‌ तदिदं पुराद्बहिः तस्याः पतनं कसारामद्रुममाच्रचृणंनं च हरेः कभीदुमुतमासीत्‌ ॥ १४॥ 
ईयेति त्रिकं गोपा गोप्यश्च तत्कलेवरं वीक्ष्य सन्तत्रसुरिव्यन्वयः । ईषा खाङ्गरृद्ण्डस्तन्माञयस्तत्‌ प्रमाणा उग्रा द्रा यसिमिस्त।दरशमास्यं 
यत्र तत्‌ रौद्रं घोरं पुलिनवुल्याभ्यामारोहाभ्यां जघनाभ्यां भीषणं भयङ्करं बद्धाः सेतव इव भुजावृरू अङ्घ्री च यत्र तत्‌ शून्यतोयः 

। ॥ € अ © ^ छ“ 0 9 

शुष्को हदस्तत्तल्यमुद्रं यत्र तत्‌ पूवमेव तन्निस्वनितेन घोर-शब्देन भिन्नानि विदीणंप्रायाणि ह्दादीनि येषां यासाच्च तथा ॥ १५१७] 


शरीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्घारः 

पतमान इति अत्र षटक्रोशपयतं द्रुमादिचूर्णीभाव उक्तः । तदा व्रजस्य कथं सत्त्वेन स्थितिरिव्यतोविरोधोऽत उच्यते । 
दु गजन्मन भ्राकर्‌ कसाय करं दातु त्रजान्निगतस्य नंदस्याचुबरत्या गताया यशोदाया मागंमध्ये यमुनातीरे पटवेश्मनि प्रसवे जाते तत्न 
चतुमौ सं बसतो कृतायां पूतनावधस्य तत्रेव संभवा दू ब्रहद्रनास्थितत्रजस्य न चूर्णीभावः । तदुक्तं । पूर्व हि नदः स करं हि दातुमिव्यारभ्य 
पपात सा उ्ाप्यवनं समस्तमित्य॑तं तास्पर्यनिणये । अत एवादुभुतामिवेप्युक्तं । अस्यालपद्रष्टणामदू सुततस्वेऽपि बहुदरषणामदुमुत- 
मिवाभवत्‌ । न त्वदुुतमिति भावः । नन्वेवं चेसप्रजाः संमृष्टमससिक्तेत्यादिना गोपीमोद्बणनेन च विरोध इति चेन्न । शोषाः 
समाययू राजन्निति बछिभिस्त्वरितं जग्घुः । प्रथुश्रोण्य इति च कथनेन बह द्वनस्थत्रजमरंछृत्य जन्मोर्सवद्शं नार्थं रगमनलाभात्‌। 
तेदिण्या अपि तथैबागमनांगीकारात्‌ । कासांचिद्रोपीनां ब्रजं त्यक्त्वा सूतिकासंनिधौ स्थित्यभ्युपगमेन च न कथिद्धिरोधः ॥ ५॥ 


श्रीसत्यधमंङृता ्रीभागवतरिप्पणी 
अतिगम्भीरं रंदो यस्य स तेन रहो वेगः स्वनेन साद्विः सपवंतः पर्वतावृता मही भूर्योरन्तरिक्षं सा च सग्रहा नवग्रहसहिता 
रसा रसातलादिसप्तकं चचार दिशः खं चेत्येतानि प्रतिनेदिरे प्रतिध्वनि चक्रः । ` वजनिपातशङ्कयाऽऽकर्मिक्या क्षितौ जनाः 
पेतुः ॥ १३ ॥ इत्थं भ्रागडयथिता निशाचरी क्चितो चरणो भुजावपि प्रसायंः केशान्विकीयं ्यसुर्विंगता असवो यस्याः सा निजरूपं 
पुरातनपूतनाकारमा स्थिता सती वज्रहतो बृत्रासुर इवापतत्‌ ॥ १४ ॥ तदेदस्तस्याः पतनाया देहः पतमानः पतंखिगब्युस्यन्तरं द्रुमान्‌ । 
गञ्यृतिल्लीकोशयुतमित्यमरः । त्रिगब्युस्यन्तरे मध्ये विद्यमानाश्च ते द्रुमाश्च तांश्चूणंयामासेति यत्तन्महददूुतमासीत्‌ ॥ १५॥ 
ईषामात्रे ऊङ्कलदण्डश्रमाणे । ईषा खङ्गढ्दण्डः स्यादित्यमरः 1. उप्र द्रं यस्य तच्च तदारयं वक्त्रं यस्य तद्विरिकंदरवन्नासिका यस्य 
तद्रण्डश्ेखाविव स्तनौ यद्य तत्‌ । शेखो भूष्तीर्यमरः । रौद्रं भीषणं प्रकीणौ अरुणमूधंजा यस्य तत्‌ ॥ ९६ ॥ 
श्नीसुबो धिनी 

एवं स्वन तकार्येण वीयमाहात्म्य्कत्वा भगवदादरृष्टानां प्राणानां पुनराव्त्तिमाशद्क-य तत्‌ परिहरन्‌ पुननायाः सवरंजनीनं 

मरणमाह निक्लाचरीति, त्थं च्ययितरतता व्यसुभूत्वाएट्त, निश्लाचरीति कटिनप्राणत्वं निरूपित, तादृश्याः शीद्च प्राणपरित्याग ‹ 
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आश्चयेहेतुभवति, रक्चिसा ठ्यथां महतीमपि सहन्ते, तादश्यपील्थं उयधितस्तना जति, येन साङ्ख सम्पण पत्र शरीर मदान्‌ क्षोभा 
जातः, तनः प्राणानि स्वक्तवती, प्राणत्यागोपि वेकल्यात्‌ , तदाद व्यादाय मुखं केशांश्चरणौ भुजावपि प्रसायं गोष्ठेवी स्वदूभूमावपिं 
कृत्रिमरूपग्रहणक्रारणाभावादू भगव्सम्बन्धेन छृतार्थ॑स्वान्निजिरङ्पमास्थितापतत्‌ , तस्याः  स्वद्नपमस्यन्तं स्थूलं सर्वोषद्रवकारीति 
ष्टान्तेनाह्‌ वृत्र इवेति, वृत्र स्वेच्छयापि पतति ततः पुनरुस्थानं भवेदिति वज्राहत इत्युक्तं नपेतिसम्बोधनं महत्वेन विश्वासार्थं, 
मुखव्यादानादिकं प्राणोक्रमणार्थं न भवति क्रिन्तु न डीनां वायुवशादाकर्पे तथा सर्वचेष्टा, स॒च्यादानेनैच देदक्टेशतो निरूपितः, 
आदिमध्यावसानेषु क्टेशो जात इति वक्त केदचरणभुजानां प्रहणं, प्रसारणं सत्त्यपरित्यागेन सुक्तिसूचक्रं, निजङ्पं राश्चसं रूपं, 
यथा वुत्रे दते त्रयो छोकाः स्वस्थास्तथापुतनाघे जाता इति, एवमाध्यास्मिकरपुतनाया मरणमुक्त, श्राधिभौनिक्या भूमौ पातः ॥ १३ ॥ 
साधारणस्थितिर्छाके पूवरोभ्याये निवारिता। अविद्यःपरुतना नषा गन्धमाच्रावरोषिता । १॥ 
अतः परं निरोधस्तु गोङ्कले सुगमो भवेत्‌ । प्रपच्विस्मरतिः सा हि कृष्णासक्तिसमन्विता ॥ २॥ 

एवं पूतनाया वधमुक्स्वा काचित्‌ स्ञ्यप्रयोजिक्रा मारितेतिशद् दृरीकतुं तस्या देदस्य मतस्यापि महत्वमाद्‌ पतमानोपीरि, 
भ्रपिशब्देन छरत्रिमसामर्ध्यं ततोपि महद्‌ ह्पं भवतीति सूचितं, त्रिणव्यूत्यन्तरद्रमान्‌ क्रोशदट्‌कमव्यस्थितव्रक्ाश्चूणेयामाक्षेतिभ।र- 
धोल्यमुक्तं टम्बताप्युक्ता, भगवद्र य॑स्य स्प्ठत्वात्‌, ठोके तदेव महदवृभुतमासीत्‌ , अलोक्रिकास्मनेपद्ररोगेण तदेददाद्‌ एव तानि 
काष्टान्युपयोश््यन्त इति ज्ञाप्यत एवच्च भगवदिच्छयेति च, गोकुख्वासिनां गव्यूतिरेव प्रसिद्धा, तिगब्यूस्ययिको देशस्तंनं दृष्ट उति 
तावदेवोक्त, राजेन्द्रं ति, इन्द्रेण वुत्रवधः कृत इति तन्नाम्ना सम्बोधनं विश्वासार्थम्‌ ।९४॥ तद्रपमवयवशो वर्णयतीषेतिद्वाभ्यां, ईवा 
खाङ्गखदण्डब्यतुरदस्तः ईषामातरोग्रा द॑ यस्मिन्नास्ये, अनेन तत्र कृषीवलानां दण्डस्थानीया एव दृ्रू। जातेप्युक्तं, तादशमास्यं 
यरिमन्‌ रूपे, गिरेः कन्दरप्राया नासिका यस्य, क्रोडास्थानं तञ्जातमिति, गण्डलंलाः परवंताच्च्युताः स्थूलाः पाषाणाः, गण्डलेडखाविव 
स्तनौ यस्य, प्रकौर्णा श्ररुगवणो मृजा यस्य ॥ १५ ॥ श्रन्धक्रूपवद्‌ गभीरे श्रक्षिणी यस्य, पुलिनवन्‌ नदी सेकतप्रदेशवदा रोहस्थानं 
जवनमाः.स्तद्‌ गुह्य न भीषणं भयानक, बद्धाः सेतव इव भुजावृङ श्रङ्ध्रो यस्य, शून्यं तोयं यस्मिन्‌ तादरशहद्वदृदरं यश्य, 
नव विशेषणानि प्रानगुणानां सर्वेपां समवायराथनि, अविद्या हि नवधा भीपिक्रा ॥ १६ ॥ 

( १) भ्रीप्रभुचरणविरचिताश्नीरिप्पणी 

नु भगदत्यागते गोकुले सतरत्किषचणेनमेवोचितम्‌, न व्वेतादशोपद्रवस्येस्याशङ्कय पृतनावधोक्व्याऽचोकिकेभ्य 
उत्कषं उक्त इति वक्तमुतकषंस्य च छोकिक्राटोकरिकभेदेन द्विविधत्वाह्लौकिंकः स पूवीध्यायेनोक्त इव्याहुः साधारणस्थितिरिति ॥१३॥ 
ताट्रगुरसवेन तत आरभ्येति वाक्येन गोद्कुख इति पदात्तदृतिरिक्ते तदभावः सूचित इति तरेबोखातोक्व्या च ठोकसाधारणी 
स्थितिर्गोकरुखस्य तथेत्यर्थः । तेन छोक्रिकरेभ्य उत्कषं उक्तो भवति । अलाक्रिकरभ्य उक्षः विद्येति । अत्रायं भावः । सा दिं 
स्वरूपाज्ञानदेहेद्द्रियप्राणान्तःकरणाध्य्रासढक्षणपच्चपवीस्मिका । तत्र (तत्प्रभवा धरपिते निरीक्ष्यमाणे अतिष्ठता'भित्युक्स्या जनन्यो- 
स्तत्करृतस्वस्वरूपविस्परतिरुक्ता ! ततो नष्टायां तस्यां सर्ववृत्तान्तानुभवे सव्यस्मत्तष्णीं स्थित्येतादशमभवत्कायमिस्यतः परं सावधानतया 
भगवद्रक्षा काया, अन्या कःप्यन्नर न प्रवे शनीयेत्यवधृतिरभूदिति | तयोजेननीत्वधर्मो यादृशस्तादृशो हयागत इति निरोधरूपस्ृति- 
सक्ता भवति । गोपानां च रक्षक्रसरेन स्थापितानां तदरुपजमोहेनोक्तस्वरूपगिस्परतिर भूत । ततश्च जननीवदेतेषामपि भावो ज्ञेयः । 
एतेषां ल्लोरूपेण मोहाद्धि तदनिवारणम्‌ । तत्र च पुंस्त्वमेव देतुरिति देदाध्यासस्य तद्निवारणे देतुस मायाति । तस्यां सोन्दय- 
मद्धिक्रादिसत्त्रेन रूपगन्धादिभिर्मनोहरणे चेन्दि्ाध्यासस्तथा । वज्रनिपातशङ्कायां भगवानधुना कास्ति कथमस्ति इति विचार 
एवो चितस्तमद्खत्वा स्वप्राणरक्चाथं क्षितौ पातस्तदध्यासहेतुकः । ब्रजसीमन्तिनी नामन्तः करणे भ गवत्सम्बन्धसत्वेन तस्येवाच्नापि 
स्फुरणेन तदृवारणमभूदित्यन्तःकरणाध्यासस्य तद्धेतुत्वम्‌ । तथाचेवं तृष्णीं भावस्य तन्मारणानन्तरं भगवदूनामिस्वानिष्टपयेवसा- 
यिस्वं दृष्टवा यथाक्रथद्धित्‌ कुशिनं प्रियं प्राप्य पन्चात्तापयुक्ताः सन्तोऽतः परं नेवं स्थेय, किन्तु तसपरतयेवेति ज्ञानमभूदिति सुष्ट- 
¦ त्त'मविद्या पूतना नष्टा, (अतःपरं निरोधः संगमः इति च । अत एव त्रजौकसां साधारणानां गोपीनां जनन्योश्च भावा उक्ताः । 
अत एवाग्रे "सन्तत्रसुः रिव्युक्स्वा गोप्यस्तूण ज गहुः रिव्युक्तम्‌ । कृष्णासक्तिसमन्विता प्रपच्चदिस्णृतिः } सा निरोधरूपेस्यर्थः 1 १४ ॥ 
ईषामाच्रव्यत्र, श्रनेनेति । हतादिमानं दिष्वेषामात्रत्वकथनेनेर्यर्थः। कन्द्राद्युपमाने हेतुमाहुः क्रौडि । तत्‌ तस्याः शरीरम्‌ 1 
"तस्या उरसि क्रीडन्त'मिति वाक्यात्तथाजातम्निति क्र डायोग्यस्थानेरूपमीयत इव्यर्थः । तञज्ञानेन्द्रियं दुष्टमिति तथोपमा ॥ १९॥ 


( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुब।धिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
निशाचरीरयत्रसाङग इति प्रत्यज्गपीडावोधनार्थः, मूले व्यादायेत्यादिना तथोक्तस्वात्‌ , नु मूले गोठ उत्गतादिकथ- 
नस्व्र किं प्रयोजनमित्प्रत आहुर्गोष्ठ इत्यादि, श्रवीरवद्‌भृमोौ गवां वृषाणां वर्सानां च चरणां वने गतस्वात्‌ तेः सह्‌ गोपिकापति- 
पत्राणामपिं चारणाथं गतत्व'दवीरवती पतिपुत्ररहिता भूमे्यस्मस्ताद्ररो गोष्ठे छन्निमरूपम्रहणस्य कारणं सायारूपो भगवांस्तस्या- 
भावात्‌ तत्रापि देठेर्भगवत्सम्बन्धेनारिःदविकरूपायाः कृतार्थत्वान्‌ निजं राक्षेसरूपमास्थिता सत्यपतत्‌ , तथा च तदेहस्य पाते 
१८८ 
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कस्यापि चेतनस्य जज्गमस्य क्लेशो न जात इतिबोधनाथं गोष्ठपद्कथन किच्चान्तः सूतिग्रह एत्र नजर्ूपास्थधान तन्न तस्य मातु 
मशक््यतया गृहावरणादिभङ्प्रसक्तिरिति तदनुक््या उ्यथितस्तना सा भगवरनदहितं बर ततो वदहिरन्तर्गोछठि निजरूपमास्थिता जातेति. 
बोधनाथ च तत्कथनमिव्य्थैः, तदेव च्युत्पादयन्ति तस्या इत्यादि, व्यादानादक्तिप्रयोजनमाहर्मखेव्यादि, न भवतीति स्तन्यद्वारेव 
भगवता प्राणान ग्रहणान्‌ न भवति, सतवपरित्यागेनेति सत्व देह प्रणाना विद्यमानता तत्परित्यागेन एवमाध्यात्सिकेस्यादि 
यदुक्त तदाशयं टिप्पण्यामाहुः प्राणेरिव्यादि, तद्भेदा इत्याध्यास्मिकादि मेदाः, तथा चाधिदेविकी भगवत्येव प्रविष्टा, आध्यात्मिकी 
तु सलिङ्गा सा व्यघुरभूत्‌ प्राणा इन्द्रियाणि च भगवति छोनानि गोषापरतदिंति वोध्यम्‌, श्रत एवेत्याध्यात्मिकया मारणादेव, 
ममंशब्दस्य शङ प्रणत्याग' इत्यतो निष्पत्तेः सर्वजीवग्राणत्यागस्थरोक्तिरिव्यर्थः, “चरित्रमद्भृतं शास्त्र" इत्यादिना यदुक्तं 


तदिदानीं कारिकाद्वयेन व्युसाद्‌यन्तीर्याशये नाहुनंन्वित्यादि, तथेति वारिता, प्रासङ्िकमुकस्वा प्रस्तुतमाहुरलौ किकेभ्य इत्यादि 
भ्रलोकिकेभ्य इतिशुकसनकादिभ्यः, तथा चेतेन चरित्रेणालोक्रिकसाधारण्यपि गोकुले स्थितिव्रौयंत इत्यर्थः, नन्वविद्यायाः पञ्चपर्वसु 
विविक्तजी वस्वरूपरस्थ यदज्ञान तत्‌ स्वरूपाज्ञान देहादिषु या अत्मित्वेन बुद्ध्रस्ता; परवोन्तराणीति हि शाच्नं स्थितं तत्पच्चकं तु 
गोङ्कखस्थेषु दश्यत एवेति कस्तस्या नाशःकथं चेतेषामुतकषं इत्याकाङक्षायामाहुरत्रायं भाव इत्यादि, मूटातिया ह्य क्तपच्चप सिक 
सात्र नष्टाल्वेन नाभिप्रता किन्तु तूटाविद्या ्युक्तिरजतादिस्थले यत्‌ शुक््या्यज्ञानरजताद्यध्यासश्च तद्यथा तस्याः कायं तथा "वद 
दावपि भयकामादिना मोहे स्वात्माज्ञानायपि तत्कायमिति द्रष्टव्यम्‌, एवं सति प्रक्रेते मादचरणप्रश्रतीनां ये स्वरूपाज्ञानादय उक्तास्ते 
तस्या एव कायोणि पर्वरूपाणि पूतनानशे चते सर्वे निःशोषं निवृत्ताः, यद्यपि ते भिन्नभिन्ननिष्ठा उक्तास्तश्राप्युपलक्षणविधया 
सार्व्चिका एव ज्ञेया इति ज्ञातव्यम्‌ , एवं स्वविवक्ितरूपे स्वरूपन्ञानादों जाते निरोधस्तेषां जातः, तदेतदाहस्ततःऽच जननीवदे 
तेषामपि भावो ज्ञेय उति गोपानामपि सावधानत्वेन रक्षाकवृभावो जेय इव्यथः, तडध्यासहेतुक् उति प्राणाध्यासहेतुक्त 
तस्याः पबीणि तेषां निचृत्ति चोक्त्वा निगमयन्ति तथा चेत्यादि ज्ञानममभ्‌दिव्यन्तं, तदेतत्‌ सुबोधिन्यां निगसयन्ति चुष्ट्क्तमित्यादि 
तथा चायं कारिकार्थः, पृ “जायमाने जनाद्‌न'"इद्यत्र सवाविद्यानाशकस्य प्रादुसौव उक्तस्तत्ायंमविद्यानाश इति साचिद्या 
पूतनानेन चरित्रिण नष्टा सती “कटधूमस्येः त्यत्र वक्ष्यमाणन गन्धमात्रेणावज्ञेषिता स्थापिता, श्रतः परं तन्नाशनगन्धस्थापनयोर- 
नन्तरं गोले निरोधः सुगमो भवेदिति, श्रत एवेति तस्या अविद्यात्वादेव, उकंता इति सुबोधिन्यामुक्ताः, श्रत एवाग्र इति निरोध 
सौगम्यादेव, कारिकाशेषं व्या्र्बन्ति कृष्णेत्यादि, हिर्देतो, तथा च यतो हेतोर्निंरोधरूपा सा तथातोदहेतोरलाकिकसनक दिसाधारणी 
स्थितिर्गोक्लस्यानेन चरित्रेणात्र वारिता शयुकादीनामेवं निरोधस्य क्प्यनुक्तत्वादितिभावः, न चास्यां नष्टायास।प मूलाविद्यापवणां 
देहाभ्यासादी नां ब्रजस्थे५ दशं नात्‌ कथं तन्नाशोवगन्तुं शक्य इति शङ्क्यम्‌ , अस्या मूलाविद्याया अपि भिन्नत्वात्‌ तृतोयस्कन्धे 
विशाध्याये “ससजंच्छाययाविद्या'' मित्यत्र तस्याः पृवीविद्याभिन्नत्वेनोक्तस्वात्‌ तत्घुबोधिन्यां तस्या लीखोपयोगित्वस्य दिङ्मा- 
तरेणोक्तत्वाच्च, अतः साधारणी नेति न करिञ्धिद्‌नुपपन्नमितिदिक्‌ ।॥ १३ ॥ पतसानोपीत्यत्र कृत्रिमसाभ्यं ततोपीति कच्रिमह्प- 
करणसामथ्ये सति साहजिकरादपि यथा स्रियनाणेन वटोत्करचेनाक्षहिणीपरिमितसेन्यनाशक शरोरमाकाशो गत्वा छतं तद्त्‌, 
भ्रलौकिकात्मनेपदभ्रयोगेणेति पतमान इतिप्रयोगेण, अच्रायं भावः, कचरगमिनि क्रियाफले सरयात्मनेपद्‌ यवाति नटय वु छोटा 
वर्तमानाविद्या तत्कायीविद्यापर्वंनाशः, तथा चाच्रालौकिकाटमनेपदप्रयोगेण पतनक्रियाफख दृह्‌ महत््वमाच्र स्यात्‌ , एव तु पतन- 
क्रियराजन्यशकरी भावशाचि्रक्षजवह्विजन्यफटं दाहरूपं देहे ज्ञापितं भवतीति तथोक्तमिव्यशः । श्रलोक्तिकप्रयोगे द्य शद्वयं तेन 
किचित्‌ फटं परस्मै करच्िदात्मन इति तथा, प्रसिद्धेव्यत्र देतुधाहस्त्रिगव्यूतीरयादि ॥ २४ ॥ ईषैत्यत्राननत्यारम्याल्लिणो यस्ये 
त्यन्तस्य तासपर्थ॑माहृष्टिप्पण्यामनेनेःयरादि तथोपमेव्यन्तं तथोपमेव्यन्धक्रूपोपमा, सुबोधिन्यां सर्वेषामित्यादविं सत्त्वरजस्तमःकामक्रोध 
लोभमोहमदमार्सर्याणामविद्यागुणानां प्रतिजीवं भिन्नानां यः समवाय एकत्रस्थितिस्ततप्रयोजनकानि, नन्वेवं विशोपणतासर्योक्ता किं 


कारणमत आहुरविद्या हीव्यादि ॥ १५॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लमहाराजज्ृतः श्रीचयुबोधिनीलेखः 


निकश्नाचरीत्यस्याभासे पूतनाया इति आधिभौतिक्या इतिशेषः, सवंजनीन मरणं भूमो पात यर्थः, . उपसंहारे 

तथोकस्वात्‌ , उ्राख्याने, साङ्गे इति नेत्रचरणुजसदिते इत्यर्थः, अयं सर्म पि पूीवादो मूले श्रा स्थितेत्यन्तेनोक्तः, एतद्राक्यार्थस्तु 

पात उक्तः, मखव्यादानादिकमिति प्राणोक्रमस्तु स्तनद्वारेव जात इतिभावः, सत्त्वपरित्थागेनेति सत्वे सति परित्यागः प्राणाना- 

मिति गेपः, सन्त्वावस्थायां प्राणपरित्यागो मव्तिभौवति, “ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तछस्थ।'› इतिवाक्यात्‌ , प्रसारणमवयव्राना यथास्थानां 

स्थितिः सन्वावस्था, “यद्‌ चित्तं प्रसीदेत इन्दियाणां च निच्ंतिः देदेऽभयं मनोऽसङ्ग तत सत्त्वं विद्धि मद्‌” मितिवाक्यात्‌ ॥१३॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभद्टयोलिता ्नीसुबोधिनीयोजना 


रविद्या प्रुतना नष्टेतिकारिका, तत्र. पूतनाया अविदयास्वं कृणोपनिपत्सृक्त, तथा च श्रतिः “छोभक्रोधाद्यो 
दैत्या” इति छष्णावतारे ये दध्या हतास्ते सर्वे छोभादिष्वन्यतरङ्पा इत्यर्थः, दैत्यपदेन पूतनापि ग्राह्या; देत्योलन्नल्वात्‌ › अत एव 
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वकभगिनीत्वं, तत्र यस्मिन्‌ दर्ये यस्थ दृापस्य साहृश्यमायाति स तदपात्मक इतिनिणंयः, तत्र पूतनाया अविद्यासादश्याद्विद्या- 
रूपतोक्ता, श्रविद्यासादरश्यं श्रःमस्रमुचरणष्टिप्पण्यां विचृतं, अतो ह्यविद्यार्प्राक्तिः सूपपन्नैव, पतमानोपि तदह इत्यस्य वित्रुनो 
श्रलौकिकात्मनेवदगप्रयोगेणेति पल गतौ उति धातोः परस्मैपदिसवात्‌ पतमान इति प्रयोगो छोके न अवति, शानचः आस्मने- 
पद्त्वात्‌ , अतोयमछोक्रिकः प्रयोग इति तेन आत्मगामि फटमपेश्नित, तदाहुः तदेदद।द एव तानि काष्ठान्यपयोक्ष्यन्त इति 
ज्ञाप्यत इति ।। {४ ॥ 
( ५) भगवदीयनिभेयरामर्निमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 

निज्चाचरीत्थमिव्यत्र साघधारणस्थितिरिति का० ॥ २५३ ॥ तादगुत्सवेन “तत आरभ्य नन्दस्येः'ति वाक्येन श्रीगोक्रट- 
स्योत्कर्पोक्त्या तत्रेव “सन्त्युत्पाताश्च गोकुखः' इत्युत्पातोक्त्या च गोकुलस्य लोकसाधारणी स्थितिर्वारिता, श्रवियंति गोद्कट- 
स्थानामवियाङूपा पुतना नष्टा, गन्धमात्रेति “कटधूमस्य सोरभ्यमितिवक््यमाणप्रकारेणेव्यर्थः, तेन भक्तप्वपि सेवोप- 
योगिसंसारः स्थापित इतिभावः, भ्रतः परमिति का० ॥ २२३ ॥ श्रतः परं पूतना नाशोत्तरं सेति निसोधरूपेव्यर्थः ।। २२३ 


२३ ॥ 
मातृपिदृतोषिणी ( श्नीसुबोधिनीजी ) 


आचायचरण कहते ह किं एवं स्वेन कार्येण--इस प्रकार पृतना की भारी आवाज से हुए कायं से भगवान्‌ के वीयं 
एच्वये का माहात्म्य कह्‌ कर भगवान्‌ ने खीचे हए पृतना के प्राणां के पृतनामें पुनःप्रवेशकी शंकाका निवारण करने के 
यि सम्पृणं मरण का वणन, निशाचरी शोक से करते हे 
इस तरह, स्तनां को व्यथा से व्याक्कुख पूतना प्राण रहित हो गिर गड । राक्षसी शब्द से बताया क्रि राक्षसो के प्राण 
कठिन होने से शीघ्र नहीं निकल्ते ह परन्तु राक्षसी होते हए भी उसके प्राण शीघ्र निकलना अआश्चयंजनक है! राश्चसतो 
घोर पीड़ा भी सहन कर सक्रते हं, किन्तु भगवान्‌ द्वारा स्तन पकड़ने से, भारी पीड़ा हई कि वह र क्चसी होते हृए भी स्तन 
ङा पीडति दानि से शरीर के प्रस्येकं अंग मं घवराहट हई, जिससे उसने प्राणां को भी द्धोड़ दिया। घवराहट के कारण 
प्राण दधोडने से सुख सुख गाया, वार विखर गये ओर हाथ पेर फेर गये । मायारूप भगवान्‌ न होने से, छतरिम रूप न रहा; 
भगवान्‌ के सम्बन्ध से कृतार्थं हो उसने असख रूप पाया । वीरां के समान अवीर भूमि गरो मे गिर द। श्रीपुरुपात्तमजी 
अभूमिः विना वीरों की भूमि का तात्पयं कते हं कित्रजके वाढ प्रोढ आदि सवं गोपगो ओर वत्सां को चरने वनमें 
गये थे इसदिए पुरुप रोग वयँ नदीं थे इस हे को लक्ष्य मे लेकर “अवीर भूमि" एेसा सुबोधिनीजी मे उडख करिया 
इसका स्वरूप असीमित स्थूल सवको उपद्रव हानि करने वाखा हं, यहाँ चृत्राुर का दृष्टान्त देकर यह्‌ समाया है कि वृत्र 
अपनी इच्छा से गिरकर, फिर उठता था इसय्यि वज्जसे मारे हए वृच्र का दृष्टान्त देकर यह्‌ बताया कं यह भी वैसे ही गिरो 
जसे वज्जसे मारा हवा वचर गिर कर फिरन उठ सकरा, तसे इससे फिर प्राणन आये । श्चृपः शब्द्‌ का रहस्य हे कि राजन्‌ 
आप श्रद्धालख ओर महान्‌ हो, इसलिये इस चरित्र को सद्रप से समभागे । 


प्राणों के उक्रमण के अवसर मुख खुखना, काया में कम्प होना आदि क्रियाए्‌' न है थी, किन्तु वायु द्वारा नाडियां के 
आकषंण के कारण यह्‌ सव चेष्टा हृदं थी । सुख खुल जान से ही दद्‌ क्टेश दोना वताया। केश, चरण ओर भुजाओंके 
स्वरूप के वणेन से यह्‌ वताया कि पृतना को प्रथम, मध्य ओर अन्त के तीनों कालां में क्टेश हुआ । प्रसायं पद्‌ से सत््वगण से 
परण परित्याग वता कर, मुक्ते का सूचन करिया । निज राक्षस रूप छोड़ जंसे चत्र के मरने पर तीनां खोक सुखो हुए तंसे ही 
पूतना के मरने से भी सव प्रसन्न हुए । भवान्‌ में प्रविष्ट होना वही आध्यात्मिक पूतना के मरण का वणेन यहो फिया । आचि- 
तिक पूतना प्रथ्वी पर गिरी । इस विपय मं प्रकाशकारजी स्पष्टता करते हं किं आधिद्‌विक पूतना का भगवान मं प्रवेश प्रथम 
कृहा गया हे यदो आध्यास्मिक पृतना के छि देह सहित प्राण ओर इन्द्रियादिक का भगवानमें भ्वेश वताया दै, ओर 
आधिभौविक रूप शेप पूतना का शरीर धरणी पर गिरा ॥ ९३ ॥ 
कारिकाः साधारर्णास्थितिलकि पुर्वाध्याये निवारिता। श्रवियापुतना नष्टा गन्धमात्रावरेषिता। १॥ 
श्रतः परं निरोधस्तु गोकुले सुगसो भवेत्‌ । प्रपञ्चविस्मतिः सा हि कृष्णास वितिसमन्विता 1 २॥ 
कारिकाथं--पचम अध्याय मे यह्‌ बताया ह किं रोक में गोङ्कुख को स्थिति साधारण नदीं थी, लेकिन गोकु का 
कुदं महत्त्व था कारण कि वहाँ नन्द्‌-महोर्सव से हषं था ओर उत्पात से खद्‌ था, अविद्या रूप पूतना का नाश हुआ किन्तु 
केवर उसकी गन्ध रही ॥ १॥ अव पूतना के नाश के वाद्‌ गोकु मे रहने वालां का निरोध सरर रीति से होगा । कारण किं 
अव ब्रजवासियों को भगवान्‌ छष्ण मे आसक्ति संयुक्त प्रपञ्चविस्मृति होने खरी ह ॥ २॥ 


श्री रिप्पणीकारजी कहते ह कि आनन्दकन्द श्री कृष्ण चन्द्रजी के पधारने पर तो गोङ्कर में सर्वं प्रकार से उत्कृष्टता 
का वर्णन करना चाहिये थान किउपद्रवोंका। फिर क्यों उपद्रवं का वणेन किया १ तव कते ह कि उत्कषं दो प्रकार का 
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होता हे-एक छखोकिक दूसरा अलोकिक ¦ छोकिक उत्कषं पांचवे अध्याय प्रं नन्दमहात्सव से बवत्ताया है कि एसा उत्सवानद्‌ 
कृसरे स्थान मे नहीं हुआ एवं वर्ह उत्पात होने के कारण दही गोकु कौ साधारण स्थिति कदी गं ह । इससे खोकिक्र उत्कपं 
कहा गया । अव अविद्या पूतना से गोक्कुख का अलीकिक्र उत्कपं घतते द । वह पृतना 'स्वररूपपिस्मृति-देदाध्यास-इन्द्रियाघ्यास- 
प्राणाध्यास-अन्तःकरणाध्यास'” रूप पांच पवीस्मिका अविद्या है । उसके प्रत्येक पर्वं के सामथ्यं का निद्‌श किया जाताः 

१. स्वरूपवित्मृति- भरी घशोदा जी आंर श्रौ रोदिणीजी पूतना के तेज से प्रभावित हो गदे निज माव्स्वह्पको 
विसर गड इससे पूतना को रोका नहीं ओर नन्दको गोद्में लेने दिया । जव प्रसुने पृतनाका नाश किया त्र दोनां 
मातःओं को अपने स्वरूप का अनुसंवान हआ उन्दं ज्ञात हआ कि हमारे मौन रहने से इस पूतना रक्षती ने एसे एसे कायं 
किये इसय्यि अव हम छखाल्न की रक्षाम सावधान रहंगी जिससे दूसरी कोद भी पएसीगशी यर्दीनओआ सके, एसादृदृ 
विचार किया ओर यथार्थं मादरत्व धम हृष्य सें प्रगट हआ । भगवान्‌ ने अविद्यारूप पूतना का नाश क्र मातां का निरोध 
किया ओंर रूप “स्वरूपस्खति' कराई । 

स देहाध्यास- भगवान्‌ की रक्षा के छिए नियुक्त गोप भी, पूतना के साँन्द्यपूणं स्लीरूप पर मोदित दो गये ओर 
अपने देहाध्यास के इरण अपना रक्षक स्वरूप को भूल गये, उन्दनि पूतना को आने से रोका नहीं । जव प्रभुन पूतना का 
नाश किया त्तव गोप अपनी भूल समने खगे ओर भगवान्‌ की रक्षा सें तत्पर रहन गे । ईसं प्रकार गोपां को भा स्वरूप स्यति 
रूप निरोध सिद्ध हृ । 

३. इन्द्रियाध्यास-- पूतना का सन्दरय एवं वेनी में गूथ हुए मद्धिकारि पुष्पाक सुगन्ध से गोपरगण मुग्ध हौ गया यह्‌ 
न्द्र ध्यास यपां का हआ जिससे मो पूतना को रोक्रनकी क्रियान कर्‌ सकं। 

४. भ्राणाध्यास-गोभों को जव भूतल पर वज्र के गिरने का संदेह हआ, तव इनका कत्तव्य था कि नन्द्‌ खटकी 

खाज करनी चादिये कि श्रोकृष्ण कहौ ह्‌ ? कंस स्थिति में एसा न कर अपन प्रार्णांके रश्ृणमं टग गये, गोपां ने यह्‌ 

यं प्राणाध्यास के कारण किया । पूतना की दृि दारा अचिद्या उनके भीतर घुस कर, उनमें श्राणाध्यासः' उतपन्न क्रिया, जिससे 
वे छष्ण की चिन्ता न कर, अपने प्राणों की चिन्ता करने ल्गे। 

५. भ्रन्तःकरणाध्यास-गोपिकाओं के अन्तःकरण में भगवर्सम्बन्ध हाते हए भी पूतना क 
समभा, जो न रोका, उसका कारण अन्तःकरणाध्यास था । 

एवं पुतनाया इस प्रकार पूतना के वध का वणन कर, अव यदि क्रिसीके द्यम एसी शाक 
भगवान्‌ न विना प्रयोजन एक्को सार दिया, तो उस संदेह के समाधान के लिये आमे पतमानोऽपि" श्टोकसे कते दं 
करि उस मरी हई पूतना की देष भी केसी भयंकर थी ! श्छोक में पतमानोऽपि वाक्य में श्रवि शब्द सं इस शङ्का का निवारण 
करते द किं पूतना साधारण खान थी, जन्तु सामथ्यवता एवं भयंकर तथा वाख्दत्यारिणो थी । तनीतो समधथीनो 
प्रथम छत्िम रूप बनाया ओर ख्ट्यु के समय भरो वजनदार रूप वना दिया, जिससे दः कोस के पेड चूण हो गये । यहाँ 
प्रकाशकार कहते ह किं पूतना निजी शक्ति से छचिम आचरति वना सकतो थी गोकुल आने के समय लक्ष्मीजी के सनान रूप 
छिथ, मरने के समय भी घटात्कच के समान वड़ा रूप धारण क्रिया| जसे घटोत्कच ने मरते समय आकाश म जाकर एक 
अक्षिणी सेना का चूणं करने योग्य महत्‌ रूप वनाया था, वैसे ही पृतनाने भी मरते समय द्धः कोलका रूप वनालिया। 
जिखने देख वै अचंभे में इव गये तथा भयवश कहने छ्य फि यह जीती तो अन्य वाकां को दुःख देती । इसलिये पूतनावध 
ठ्यथं नहीं करिया गया रितु अन्य वाकां की रक्षा के लिये आवश्यक था । 
छः कोस के घेरे के बरक्षां के चूणं हो जाने से, पूतना के देह की स्थूरता लम्बाई ओर भार का परिज्ञान हा जाता दे । 
इस महान्‌ अदभुत खीला कायं से, भगवान्‌ के द्वितीय धमं वीयं गुण का महत्व स्पष्ट सममं अ जति हे । चूणयामास इस 
अच्धीकिक आत्मनेपद्‌ की क्रिया के प्रयोग करा तात्पयं यों सममे आता किपूतनाकी दे्‌ के जछानमेंद्ीये का काम 
आगे । श्री पुरुषोत्तमजी “लौकिक श्रात्मनेपद” क्रा तास्पयं कहते द कि यों तो आत्मनेपद्‌ तव दिया जाताद्‌ जव क्रिया का 
फट करने वे को मिटे, ठेकरिन यद क्रिधा का फल करने बाठेको ओर दृखरों को भी मिदलादहे। माव यदद कि गिरने की 
क्रिया इं उसका फ बृक्षां को म्रिा वे चूर चूर हो गये ओौर पूतना को भी मिला किं उन चूणं है स्कडियां से बह जलाई 
गं । इसय्ये श्रो आचायंचरणां ने का है करि यह आत्मनेपद अटोकिक है । यह्‌ सव भगवान्‌ की इच्छा से हुआ । गोक्ुख 
वासियों ने डः कोस से विशेष देश देखा ही नदीं है उनमें “न्यतिः शब्द्‌ ही प्रसिद्ध ह इसलिये इतना ही कहा गया हे । 
राजा को शुकदैवजो ने इस श्डोक में "राजेन्द्रः यह सम्बोधन, विश्वास के च्यिदियादहेकिं इन्द्रनेव्त्रकावध कियापमी 


राजा्ओं में इन्द्र द्यो इससे आप भी विश्वास रको । १४ ॥ 


ल्पको क्षमी रूप 


त्पन्न हौ जाय कि 
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तद्र पमबयवज्ञः वणंयत्ति--त्नोशुकाचायंजी दो श्टोकां मे पूतना के रूप का वणेन करते द । उसके जद मं चतुर्हस्त 
छम्बी किसानांकेदट के दण्डे के समान भयानक दाद्‌ थीं, पवत की गुफा के समान नाक थी, पर्वतसे भिरेव प्रपाणां क 
समान स्तन थे, विखरे हुए खाट केश थे, जटशून्य गहरे करूप जसे नेत्र थे, नदी के रेतीटे करारां के समान जघन भाग उसक्र 
गुह्यमाग के कारण भयंकर था, पु के रवौँध जसे वाह, जाव ओर्‌ पवर थे, ओर जरत तााव सदृश पेट था । यँ पर 
पूतना के शरीर के बणेन सं नव विशेषणो से प्रछत नव गुणां का समावेश वताया ओर नव विशोषण का तासर्यं वताते द करि 
अविद्या नव प्रकार से उराती दे । श्रीपुरुपोत्तमजी कहते हं कि सतत्व-रज-तम काम.क्रोध-छोभ-मोद-मद्‌-मात्खये ये नव पूतना के 
नव प्राकृत दोप हे । पृतना अविद्या हे इसलिए यह पूतना भी नव अवयवा से डराने वारी इई ॥ ९५-१६ ॥! 
गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकरता बालप्रनो धिनी 

आङ्ष्टानां प्राणानां पुनरावृत्तिमाशद्धय सर्वजनीन तस्या मरणमाद-निशाचरीव्थमिति । इत्थं प्रपीडनन व्यथितस्तना 
प्राणाकषशणेन नाडीनामप्याकपणात्‌ सुखं व्यादाय उद्‌वाल्य मृद्युपीडया स्वमायाघारणायां सामथ्यौीभावान्निजखूपं राश्चसीह्प- 
मास्थिता व्यसुःप्राणविहीना केशान्‌ चरणौ भुजावपि प्रसायं वज्ेणाहतो चृत्रासुर इव गोष्ठं त्रजे अपतत्‌ । चेति सम्बोधनं 
विश्वासार्थम्‌ । १३ ॥ तस्या अल्पतवशद्कानिरासाथं देहस्य मदत्त्यमाद्-पतमानाऽपीति । पतन्नपि तस्या देः त्रिगज्यूत्यन्तरदरमान्‌ 
पट्‌कोशसध्यवर्तिनो वृक्षान्‌ चृणेयामास । अपिशब्देन छत्रिमसामथ्यंद्शायां तु ततोऽपि मदान्‌ भवितुमहतीति सूचितम्‌ । यद्रा न 
केव जोवन्नेव जीवान्‌ जवान, रितु पतन्नपीति सूचितम्‌। तद्रोमनुष्यादीन्‌ विहाय द्रुममात्र वचर्णीकरणं मदददूमुतमाश्चये- 
मासीत्‌ । १४ ॥ रौद्रं भयंकरं तत्‌ कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रसुरिति दृतीयेनान्वयः । रसुद्रस्वहेवुभूतानि विशेपणान्याद-- 
ईपालाङ्गख्दण्डः, तत्प्रमाणा उग्रा द्र यस्मिस्तदास्यं यस्मिस्तत्‌ 1 गण्डशेखो गिरेश्चुतों स्थूखोपटी, ताविव स्तनो यस्मिस्तत्‌ । प्रकोणौ 
अरुणा मूधेजाः कशा यर्हिमस्तत्‌ । १५ ॥ अन्धक्रूपाविव गम्भीरे अक्षिणी यरसमिस्तत्‌ । पृलिनवदारोदो जघने, ताभ्यां भीषणम्‌ । 
बद्धाः सेतव इव रुजो ऊरू अङ्भ्री च यसमस्तत्‌ । शूरयतोयहृद्‌ इव उद्रं थरिमस्तत्‌ ।॥ १६ ॥ 


श्रन्विताथप्रकाशिका 

निशाचरीति ॥ दे चप ! इत्थं प्रपीडनेन उ्यथितस्तना निशाचरी पूतना मुखं व्यादाय उद्‌ घाव्य निजरूपम्‌ उद्ट्कपक्षिणी- 
रूपं राक्षसीरूपं वा आस्थिता भद्युखमये पीडितया तया स्वमायां रक्षितुमशक्यस्वात््‌ ज्यसुः प्राणविद्दीना केशान्‌ चरणों अुजावप्पि 
प्रसायं वज्रेण हतो वृत्रासुर इव गोष्टे ्रजे तसमीपदेश्ते अपतत्‌ ॥ १३ ।! पतमानोऽपीति ॥ दे राजेन्द्र | पतमानः पीडवेशादु 
म्रामजमप्युद्धद्तय तद्‌ वहिः पतन्नपि । आषंः रान्‌ चानश्‌ वा। तस्या देद्‌ः त्रिगठ्यूव्यन्तर द्रुमान्‌ पटुक्रोशमध्यवतिनो वृक्ष॒ःन्‌ 
चूर्णयामास ! तत्‌ चूर्णनं महत्‌ अदू युतम्‌ अश्चर्यमासीत्‌ । द्रुमाश्च ते कंसारामस्थास्तद्धोग्यफटा इति तापणो । दुष्टः स्वयं 
च्रियमाणोऽपि परान्‌ मारयति इति सूच्यते ।! १४ ॥ ईपामोत्रेति चयम्‌ 1 ईषा ल ङ्गख्दण्डस्तत्प्रमाणा उग्रा द्रा यसमिस्तदास्यं 
यर्रिमिस्तत्‌ गिरे, कन्दरे इव नासिके यत्र तत्‌ गण्डशेखो गिरेश्च्युतो स्थूलोपटौ ताविव स्तनो यस्मस्तत्‌ प्रकीणो अरुणा मूधंजाः 
केशा यरसिमिस्तत्‌ । उद्टूकपक्षिणी पत्ते केशस्तनादिमत्त्वम्‌ उदकस्य प्रायो नरसाम्यास्स्यात्स्यादिति काशीनाथोपाध्यायः । अन्धक्रूपाचिव 
गभीरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌ पुलिनबदारोदहौ जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः सेतव इव जो ऊरू अङ्घ्री च यररिभस्तत्‌ शुन्यतोयद्कद्‌ 
इव उदरं यरिमिस्तत्‌ रोद्रम्‌ उग्रं तत्कटेषरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रः । पूवं तु तस्याः निःस्वनितेन शब्देन भिन्नानि हृकणंमस्त- 
कानि येषां तादृशा अभूवन्‌ 1 पूं तु तज्निष्टुरनादेन तत्रसुरघुना च वालडृत्ताज्ञानेन तादक्‌ देहवीक्चणेन च सन्यक्‌ तस्ता 
इध्यर्थः । स्म प्रसिद्धो ॥ १५-१७ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथंप्रकाव्याख्यानम्‌ 

निशाचरी राक्षसी व्यसुः गतप्राणा व्यादाय वदनं विद्रत्य निजरूपं राक्षसीरूपम्‌ आस्थिता आश्रिता सतो वजेण इन्द्र 
शखण आहतो वृत्रासुर इव गो गोकुरे अपतत्‌ ॥ १२ ॥ पतमानः पतन्नपि तस्या देहः त्रिगव्यूत्परंद्रुमान्‌ षटुक्रोशमध्यस्थान्‌ 
वृक्षान्‌ गव्यूतिः क्रोशयुगलम्‌ ॥। १४ ॥ ईषामात्रा रंगलद्‌ डप्रमाणा उग्रा दरा यस्मिन्नेव॑भूतं आध्यं सुखं यस्मिस्तत्‌ इत्यादि 
नवविशेषणविशिष्टं तस्याः कलेवरं देष वीक्ष्य गोपाद्यः सतत्रुरिति दृतीयश्छोकेन संवंधः । गिरेः कद्रा गुदा तत्तल्ये नासिके 
नासाविवरे यर्मिस्तत्‌ गं डशेटो गिरेश्च्युतो स्थूटपापाणखंडो तत्तुल्यो स्तनो यसिमस्तत्‌ रोद्रं भयानक भ्रकीणौ अरुणा मूलाः 
केशा यस्मिस्तत्‌ । ५५॥ यो अंधद्र पो तत्तल्ये गभीरे अक्षिणी यरसिमिस्तत्‌ पुखिनतुल्यो आरोही जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः सेतव 
इव सजो च ऊरू च अंघ्री च यरस्मिस्तत्‌ शून्यतोयहवदोद्रं जख्चनितहद तुल्यम्‌ उद्रं यर्मिस्तत्‌ ॥। १६ ॥ 


भगवत्परसादाचा्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तस्या इति । अतिगभीरमव्यन्तं गभीरं रंहो वेगो यस्य तेन, तस्याः स्वनेन, साद्रि: सपर्वता, सदी भूमिः, सग्रहा अदैः 
© ॥ द च 
सहं वत्तंमाना, यौयु ॐोकश्च, चचा । रसा रसातलानि, दिशश्च प्रतिनेदिरे प्रतिद्ध्वनुः \ जनाः, वजज्ननिपातशङ्कया, क्षित पेचुन्य- 
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पतन्‌ ॥ १३ ॥ निशाचरीति ॥ इत्थसुक्तप्रकारेण, व्यथितो पीडितो स्तनौ यस्याः सा, निशाचरी पृतना, व्यादाय मुखं वितत्य, 
केशान्‌ शिरोरुहान्‌ , चरणो, युजो अपि, गोष्ठ व्रजे, प्रसाये, निजरूपम्‌ आस्थिता, व्यसुः गतप्राणा सती, दे नरप, वजाइतः वज्जेण 
प्रहतः, वृत्रो बरत्नाञुर इव, अपतत्‌ ॥ १४ ॥ पतमान इति ॥ तदहस्तस्याः पूतनायाः, देहः कलेवरं, परतमानः पतन्‌ सन्नपि, चरि- 
गब्यूस्यन्तरद्रमान्‌ षटृक्तोशवत्तिनो भूरुदान्‌ , चूणंयामास चूर्णींचकार । हे राजेन्द्र, तच्छरीरं, महददूथुतं, आसीत्‌ ॥ १५॥ अदुभुत- 
त्वमेव दशंयितुं तद्रूपं विर्शिषन्‌ , तद्वोक्ष्य गोपा गोप्यश्च विभियुरित्याहेषेति त्रिभिः ॥ ईैषेति ॥ ईषा टाङ्गखदण्डः तत्रमाणा उग्रा 
दृष्ट्रा यस्मिस्तदास्यं यस्मिन्‌ तत्‌, गिरिकन्द्रे इव नासिके यस्मिन्‌ तत्‌, गण्डशेंखवदुन्नतो प्रथ च स्तनो यस्मिन्‌ तत्‌, रोर मीम, 
प्रकीणो अरुणश्च मूद्धंजाः केशा यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
पतमान इति : १०. ६. १४. 
निर्विषां तां यथा चक्रे भ्रभुर्निर्विषयामपि । देद्ोऽतिविषयस्थोऽभूत्‌ तद्धतुः पूर्वसंस्कृतिः ।। ४६ ॥ 


नाप्रत्यक्षु प्रमाणं न च जगति परः कोऽपि देहातिरिक्तः स्वार्मा देहोऽयमित्थं ्रमितमतिमतान्ये व षट्‌ तरस्वरूपः । 
देहोऽबाक्‌ पृतनायास्तदलु निपतितः पूर्वरूपावछम्बौ पटुक्राशेष्वेव भङ्क्त्वा विमतमततर्ून्‌ स्प्टटषटेशरूपः ॥ ४७ ॥ 


कृणभ्रिया 


राजन्‌ , इस प्रकार स्तनं की व्यथा से पीड़ित राक्षसी मरने के अवसर अपना गोङ्खुक में अपने असी रूप पाकर, 
केश-चरण एवं हाथों को फखाकर वजन से मरे हृए बत्रासुर के समान, गिर गद ओर उसका मुंह भी फट गया ॥ १३॥ 
राजेनद्र परीक्षित ! गिरते गिरते पूतना के शरीर ने छः कोस के घेरेमें अधये हुए ब्रृक्षांको चूण कर दिया, यह वड़ा आश्चयंकर्‌ 
कायं हुआ ॥ १४ ॥ प्रथम तो पूतना के ( गिरने ओर रोने के ) कठोर शब्द्‌ से गोष ओर गोपिर्याँ के हृद्य कणं--ओर मस्तक 
विदीणं हो गये ओर उसके मुह मे हर के समान छम्बी ओर भयानक दाढ, पर्वत की गुफा के समान नाक, पर्वतसे शिरी वड्ी 
वड़ी शिखाओं समान स्तन बिखरे हुए छार केश, जक रदित अन्ध द्रूप जसे गहन नेत्र, नदी के करारां के समान भीषण जंवाए , 
वद्ध पु के समान भुज घुटने ओर पांव, जख रहित शयुष्क ताव समान पेट से ॥ १५-१६॥ 
संतत्रघुः स तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । पूं तु 'तन्निखनितभिनहृत्कणमस्तकाः ॥ १७ ॥ 
वारु च तस्या "उरसि क्रीन्तमङ्कतो मयम्‌ । गोप्यस्वूण समभ्येत्य जगुहुर्जातसम्भ्माः ॥ १८ ॥ 
यश्चोदारोहिणौभ्यां ताः समं बालस्य `सवतः। र्चा विदधिरे सम्यग्णोपुच्छ 'ध्रपणादिमिः ॥ १९ ॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पनर्गोरजःसामकम्‌ । रक्षां चक्रःसशृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥ २० ॥ 
कदंमक्षमा 
ष क ¢ © 9 १ 
भ्रन्वयः-गोपाः गोप्यः पूर्वं तु तत्‌ निस्वनितभिन्नहत्‌कणेमस्तकाः तत्‌ कलेवरं वीक्ष्य सन्तत्रद्ुः स्म ॥ १७॥ 
जातसम्ध्रमाः गोप्यः तूण समभ्येत्य तस्याः उरसि क्रोडन्तं च अङ्खुतोभयम्‌ वारं जगृहुः ॥ १८ ॥ ताः यशोदारोदहिणीभ्यां समं 
वाटस्य सर्वतः गोपुच्छश्रमणादिभिः सम्यक्‌ रश्वां विदधिरे ॥ १९ ॥ रोमूत्रेण पुनः गोरजसा अभक स्नापयित्वा द्वादशाङ्गेषु 
सशता नामभिः रक्षां चक्रूः ॥ २० ॥ 
भरीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
पूर्वमेव तस्याः शब्देन भीताः पुनद्‌शंनेनातितत्रुरिव्याह । पूर्व स्विति । तस्या निःस्वनितं शब्द्स्तेन निर्भिन्नानि हणं 
मस्तकानि येषां ते ॥ १७-१५ ॥ द्वादशागेषु ख्टाटादिषु केशवादिद्धादृशनामभिः ॥ २० ॥ 
भोवश्ीधरक्तो भावाथंदीपिकापरकाशः 
तत्कटेवरं बीश्चयेति संबंधः ॥ १७ ॥ तूणं शीघम्‌ । जातसंश्रमाः जातसंवेगाः “संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेगादरयोरपिं" 
इति मेदिनी । ऋीडतं हस्तपादनत्तनादिना क्रीडां क्व॑तम्‌। गोप्यः श्रीयशोदा सवयस्करा यशोदारोहिण्यो मोह्याप्ते परि्यञ्य 
१. तन्नि; स्वनित-श्रीधर. गिरि. भक्त ; तन्निःश्वसित-वीर. ; त्निस्वनित-वंशी. । २. उपरि-इति कस्यचित्‌ । ३. सवंशः- 
^ जीव. विश्व. । ४. श्रामणादिभिः-इति कस्यचितु पाठः । * सा सुतम्‌-इति कस्यचित्‌ । ६. चक्रुश्च शकृता-श्रीधर. वंशी. जीव. वीर. 


विश्व. गिरि. भक्त. । 
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माव्रवस्स्ेहाकुखा मृतपूतनदेहाछृष्णसुत्तायं गृदमानिन्युः ।। १८ ॥ समं साद्ध॑म्‌। सवंशः सवप्रकारिण । रश्चाविधाने यशोद 
रोहिण्योरमराधान्यं तु शोकाविष्टसवात्तयोस्तत्राशक्तरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ५८९ ॥ आदिना सर्षपनिमंद्नसूपेस्पशोद्विग्रहः । श्रकारमेवाह्‌ - 
गोमूत्रेणेव्यादि । गोशक्रत। गोमयेन । "शक्तेः इति पाठे गोरिति गोषः। ददशागेषु दाद्‌ शतिलकम्थानेषु । नामभिस्तत्तत्तिटक- 
विहितः । तथाहि '“टखटे केशवः पातु नाभौ नारायणोऽवतु । माधवः पातु हये गोर्चिद्‌ः कंटतस्त्वधः । दृश्चकुश्षा तथा विष्णु- 
स्तदूमुजे मधुसूदनः । चरिविक्रमस्तु तत्कठे वामङुक्षा तु वामनः । श्रीधरो वामवाहो च हृषीकेशस्तु तद्रे । कया वरे पद्मनाभस्तु 
ककुदामोद रोऽवतु'' इति ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकरता बष्णवतोषिणी 


अथ वाटहरणवरृत्तं जानःव्यः श्रीयशोदानिकटस्था गोप्यस्तु मोहव्याप्ते श्रीयशोदारोदिण्यो परित्यञ्य चिद्रुतास्तन्मृतक- 
देहान्तं वाटं र हीतवा गरहमानीतवत्य इत्याह- वाटं चेति । तत्र वामिति तथापि वह्ठीरामाच्नाविष्कारेण तासां तदूवुद्धथा च 
सनेहबृद्धिः सुचित्ता वा्त्वदेवाद्खतोभयं वस्तुतघ्तु न कुतोऽपि भयमन्येषासपि यस्मात्तम्‌ अत एव तस्या उरसि क्रीडन्तं सहसाव- 
खो कपृवंकश्रीहस्तपाद नत्तेन'दिना क्रीडां कुवेन्तम्‌ अत एव जातः सम्भ्रमो विस्मयो हपौवेगो वा यासां तथाभूताः सद्यः साश्चत्त्‌ 
पतित्तपूतनामदहोचदेहारोहणेऽप्यतियेव तयाऽभिमुख गत्वा जगृहुः यतो गोप्यः श्रीकृष्णे सहजस्नेद।करखत्वेन प्रसिद्धाः तेनेव सवं शक्ति- 
मव्यश्चेव्यर्थः । तथेव न्यासा दितत्त्वज्ञानमपि वक्ष्यते एता हि प्रायः श्रीव्रजेश्वरीसवयष्का ज्ञेयाः मावत्‌ स्नेहेन रक्चाद्या- 
चरणात्‌ ॥ १५.--१८ ॥ वाटस्येति, स्नेहभरेण ताद्रशरक्षायोग्यस्यं बोधयति । एवमग्रेऽपि यशोदारोदिणीभ्यां सममिति तयोः 
प्राकपुत्ररिष्टशङ्कया ऽतिञ्याङ्कर्त्वेन किच्चित्कत्तु मशक्तेतत्रा प्राधान्यात्‌ साहित्यञ्च तयोः सम्यक्‌ शोकोपशमनाथं ज्ञेयं सर्वश इति 
वह्यथीत्‌कारकात्‌ माङ्गलिकार्थोऽयं शसुप्रस्ययः वाह्याभ्यन्तरादिभेदेन सवंत्रवे्यर्थः । सम्यरगुत्तमप्रकारं यथा स्यात्‌ आगद्विश्ब्देन 
सपंपनिर्मञ्छनसूर शोणस्पशं नादीनि ॥ १९ ॥ सम्यक्त्वमेव दशं यति-गोमूत्रेणेति। स्खाटादिद्रादशाङ्गषु केशवादिद्रादशनामभिः 
शद्धता गोमयेन रक्षां चक्रूः तानि च विषिच्योक्तानि पाद्मोत्तरखण्डे तिल ठनिमोणविधो- 
''ठटाटे केशवं धभ्यायेन्नारायणसथोदरे । वक्षःस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्टक्रुपके ॥ 
विष्णुं = दक्षिणे कुक्षौ वाहो च मधुसूदनम्‌ । चरिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वके ॥ 
श्रीधरं बामवाहौ तु हपीकेशं तु कन्वरे । प्ष्ठे तु पद्मनाभं च कस्यां दामोदरं न्यसेत्‌" ॥ इति 
एवं सहजपरमवेष्णयतया श्रीभगवन्नामभिरेव रश्चाविधिः करत इति ज्ञेयम्‌ 1 २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 

वाटमिति तस्मिन्‌ वाखबुद्धया तासां स्नेह भरः सचितः । न कुतोऽपि भयमन्येपामपि यस्मात्तम्‌ , अत एव तस्या उरसि 
क्रोडन्तं सदासावलोकपूर्वक्श्रीहस्तपाद्‌नत्तेना?िना क्रीडां कुर्वन्तम्‌ ; यद्वा, न जातं कुतोऽपि तन्महानादादेभयं यस्य तथाभूतच्च, 
अत एव जातः सम्भ्रमो विस्मयो हपोवेगो वा यासां तथाभूताः सव्यः सम्यक्‌ पतितपूतना मदोचदेह।रोदणे ऽप्यतिय्येकतयाभिमुखं 
गस्व्रा जगृहुयतो गोप्य; सहजस्ने्ाकुखाः सर्व॑शक्तिमत्यश्चेव्यर्थः। एता दहि प्रायः श्रीव्रजेश्वरी सख्यो ज्ञेयाः, मातृवत्‌ स्नेहेन 
रक्षाद्याचरणात्‌ । १८ ॥ वार्स्येति स्नेह भरेण ताद्ृशरक्षायोग्यत्वं बोधयति; एवमग्रेऽपि । यशोदारोहिणीभ्यां समिति तयोः 
प्रक्पुत्रानिष्टटशंकयातिन्याङ्कट्सवेन किचित्‌ कन्तु मशक्तस्त्राप्राधान्यात्‌ , सादिव्यच् तयोः सम्यक्‌ शोकापशमनाथं ज्ञेयम्‌ ¦ सर्वश 
इति द्रज्यभेदेन वाह्यान्तरादिभेदेन च सम्यगृत्तमभ्रकारं यथा स्यात्‌। आदिशब्देन सरषपनिम्म॑ञ्छनपूर्वकोणस्पशंनादीनि ॥ १९ ॥ 
सम्यक्‌त्यमेवाह्‌--गोमूत्रेणेति ललाटादिद्वादशांगेषु केशवादिद्वाद्‌ श नामभिः शक्ता गोमयेन रक्षां चक्रूः । तानि च बिचि- 
च्याक्तानि पाद्मोत्तरखण्डे तिलकनिम्मौणविधो - - 


'टलाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोद्रे 1 वक्षस्थले माधवन्तु . गोविन्दं कण्ठक्रुपके ॥ 
विष्णुच्र दक्षिणे कुक्षौ वाहो च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्के ॥ 
श्रीधरं वामबाहौ तु हषोकेशन्त्‌ कन्धरे । प्रष्ठे च पद्मनाभ कल्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ।+ उति । 
एतेच क्रमेण सागोदिद्रादशमासाधिपाः। यद्यपि बवहयोऽन्ये रक्षाविधयः सन्ति, तथ।पि सहजपरमवेष्णवतया 
श्रीभगवन्नामरक्षाविधिरेव ताभ्यो रोचत इति तथैव रक्षाच्चक्रः ।। २० ॥ 
श्रीमदृवी रराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तत्करलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च सन्तत्रसुः, कथम्भूताः १ पूवं पूतनास्पूवं तस्याः निश्वसितं शब्दः निश्वासमारूतो बा तेन 
भिन्नानि हृदादीनि येषां तथाभूताः ॥ १७ ॥ तथा तस्य उपरि क्रीडन्तं न कुतोऽपि भयं यस्य तं बालं च वीक्ष्येति पूर्चेणान्बयः 
जगृहुरिव्युत्तरेण वा तूणं यथा तथा समभ्येत्य जातः तस्था मरणाद्‌ बालस्य जीवनाच्च जातः सम्भ्रमो यासां ता गोप्यः जगह 
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८६४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पृ, अ. ६ श्छो. १७-२० 


राददुः ॥ १८ ॥ ततस्ता गोप्यो यशोदारोहिणीभ्यां सह बालस्येश्वरस्य श्रीकृष्णस्य गोपुच्छभ्रमणादिभिरुपायं रक्षां चक्रः ॥ १९॥ 
£ च ४ = न 
तदेव प्रपञ्चयति गोमूत्रे णेव्यादिना । आदिशब्दग्राह्यान्वा दशयति - गोमूत्रेणेति । तावच्िशं गोमूत्रेण स्नापयित्वा ततो गोरजसा 
च स्नापयित्वा गोशङृता गोमयेन द्वादृशस्वड्रोषु द्वादशपुण्ड्स्थानेषु कछाटादिषु केशवादिभिद्रीदशनामभिः रक्षाच्चक्रः ।॥ २०॥ 
श्री विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
सन्तत्रसुः भीत। अभूवन्‌ तस्याः निःस्वनितेन अशनिवत्‌ क्रू<शब्देन भिन्नानि द्रकणेमस्तकानि यासां तास्तथा ॥ १७॥ 
प मो क ^ ऋ 
तूण शीघ्रम्‌ ॥ १८-१९ ॥ गोरजसा गोरेुना गोशच्कता गोमयसहितेन केशत्रादिनामभिः ख्खाटादिद्धाद्‌शावयवेषु ॥ २० ॥ 
भ्रीमज्जीवगोस्वाभिक्रतः कमसन्दभः 
भ्रीयशोदादयोरभ्राधान्यं शोकवेवश्येन ॥ १५-२०॥ 
श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंदश्िनी 
क, ^ ) , च मौ ९ ५ ज 
उरसि पर्वतवबदुन्तङ्ग क्र डन्तं प्रवेष्टुं सूतिकागारमनीशानां वनोकसां दिदटक्षापूतेय इव निष्क्रान्तं स्वपुराद्‌वदिः ॥ १८ ॥ 
ऋ क ८ ० [१ < =, (३ © ¢ न 
रक्चाविधाने यशोदारोदहिण्योरभ्राधान्यं तयोः शोकोट्थवेयभ्यातिशयेन सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु आदिशब्देन सषेपरिर्मञ्छनसूपंकोण- 
स्पशौदीनि ॥ १९ ॥ शङ्कता गोमयेन दादशाङ्कषु ख्लाटादिषु नामभिः केशवादयः ॥ २० ॥ 
श्रोमच्छ्ुकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तत्तस्याः कठेवरं शरीरं तत्तस्याः निःस्वसितेन शब्देन निर्भिन्नानि हत्कणमस्तकानि येषां ते ॥ १७-१८ ॥ समं 
सिताः ॥ १९॥ नामभिः केशवादिभिः द्रादशाङ्गघु ख्डाटादिषु ॥ २० ॥ 
भीबलदेवविदयाभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 
एवयुद्धिगनानां व्रजो कसां स नन्द्वाछः सद्यः प्रमोद्छृदूवभूवेस्याह--वाख्मिति । उरसि शेख्वदुत्तङ्ग सूतिका सदनं 
्रवेष्टुमनीशानां ब्रजोकसां दिदक्षितदशां प्रमोदाय हरेः पुराद्वदहिर्निंगमस्तेन कंसमन्त्रिण्या मदावलायाः पूतनायास्नयैव तदारामस्य 
च धिनाशस्तस्याचोरितक्ेति प्रकरणस्य भावः ॥ १८ ॥ शोकवेयग्येण यशोदायो रक्षाविधावप्राध।न्यात्ततीया “सहयुक्तेऽप्रधाने 
रि © © अ = =, € = 
( २।३।१९ ) इति पाणिनिः अ।दिशब्दात्‌ सषपनिर्मञ्छनसूपकरोणस्पशनादीनि ॥ १५ ॥ शच्ता गोमयेन द्वादशस्वङ्गषु ट्टाटादिषु 
केशवायेदीमोदरास्तेदढीदशभिनौमभिः तानि च पाद्यं तिखकविधावुक्तानि- 
''छलाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे । वक्षस्थले साधवन्तु गोविन्दं कण्टक्रूुवरे ॥ 
विष्णुच्र दक्षिणो कक्षौ वादौ च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपार््वके ॥ 
श्रीधरं वामबाहौ तु हषोकेशन्तु कन्धरे । प्रष्ठे च पद्यमनाभन्च कच्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ।1'' 
इति भगवन्नामभिरेव रक्षाविधानाच्छुद्धं वैष्णवत्वं उयक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीपांधरीनारायणाचायंक्ृतो विरोधोद्घारः 
गोप्य इति । अत्र बीजन्यासमित्यत्र व्याख्याद्रभिरस्पष्टाक्षरन्यासमिति व्याख्यातम्‌ । अष्टाक्षरस्य वं दिकत्वेन स्व्यनधि- 
कारिकरत्राद्रोपीनां च कच्रवाद्विरोधोऽतत उच्यते । प्राहुरप्युत्तमखीणामधिकारं तु वैदिके इल्युक्तेः । देवस््रीणां गोपीरूपत्वेनावतीण- 
स्वादुत्तमत्वेनाधिकारसद्धावात्‌ । वस्तुतस्तु गोप्यः | १७॥ 
श्रीसत्यधमंकृता भीभागवतटिप्पणी 
अन्धक्रुपवद्रभीरे अक्षिणी यस्य तव्पुछिने इव विद्यमानो च तावारोहौ नितम्बौ च ताभ्यां भीषणमारोहो देध्यंमानयोः। 
आरोहणे नितम्बे चेति विश्वः । वद्धा ये सेतवस्तद्वद्धिश्यमाना अजौ चोरू चाङ््ी यस्य तच्छ्यं तोयं यस्मिन्स चासो हृदश्च 
तद्वद्धि्यमानयुदरं यस्य तत्‌ ।॥ १७ ॥ गोपा गोप्यश्च तत्कटेवरं वीक्ष्य सन्तत्रसुः स्म । अनिन्दश्च मनसा । स्म पादपूरणेऽतीते 
सामिनिन्दार्थयोर्मतमिति विश्वः । स्मातीतं गतप्राणमिति वा। पूवं तु पूर्वमेष तस्या निःश्वसितेन शब्देन भिन्नं हृल्कणंमस्तकं याश्च ये 
चेति येषां ते तथा ॥ १८ ॥ वटवताभियं दशा चेत्का वाख्कारोच्यत आह । बां चेति । तस्या उरसि क्रीडन्तमङ्कतोभयं न विद्यते 
तोऽपि भयं यस्य सोऽ्कनोभयः । मयूरज्यंसकादिः समासः । जातसम्भ्रमा मुदः उः उच्छृष्टोऽसीति जातसम्श्रमा जगरहुजोतादरास्तूणं 
समभ्येव्य बाट जगृहुः । १९ ॥ गोपुच्छश्रमणं श्रमणमादिर्येषां तेः क्रियाविशेषः | २० ॥ 
श्नोसुबोधिनी 
अत एव तादृशावयधेर्विभीपिका जातेत्याह सन्तश्नसुरिति सम्यक्‌ तश्रसुर्भीताः स्मेति प्रसिद्धे, भगवत्सान्निध्यादु 
भयाभावमाशद्कय प्रमाणं कथयन्न्‌ संवीक्ष्येति, प्रथमत अन्ञानान्न तथा भयं समभ्यण्दशने तु भयं जातमिति, गोषा गोप्य इति, तेषां 
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सुगधभावेन सम्यग्‌दशनप्रारिर्निरूपिता, कलेवरं मृतशरीर, नन्वेतावत्काठमदशंनं तस्तव पूर्वमिति, तस्या निस्वनितेन रोदनेन 
भिन्नानि हृदयकणंमसतकानि येषां, तामसभूयिष्ठत्वात्‌ त्रिविधावयवाः सर्वत्र निरूप्यन्ते ॥ ४७ ॥ एवं तस्या रूपं सकरा निरूप्य 
स्वापेश्चया भगवन्तमुच्छृषट दृष्टवन्त इति वक्तुं भगवन्तं पुतनाह्द्ये स्थितं बणेयति बालमिति, एतावतीं पुतनां मारयविष्य्न्नपि न 
स्थूटरूपं छत्तवान्‌ , अत एव छृष्णावतार चरित्रमत्यरीच्िक, अवस्थासाघनविरुद्धकायंस्वात्‌ चकाराद्‌ बालं दच्ञ्यः पुतनां च चस्त्वरधं 
वा स्वसमानधर्मड्यावृ्यर्थ, तस्या उरसि क्रीडन्तमिति सर्वेषां हृदयेन्तवेदिरपि क्रीडतीति सूचितं, न दि तद्धाकटष्टय। क्रीडाश्थानं 
भवति नापि सुग्धभावेन क्रीडा तथा सस्यपरिचितदशंने भयाविष्कारं कयात्‌ , तत्‌ तु नास्तीव्यादाकुतोभयमिति, “संवीक्ष्य तत्रसुरिति” 
पूचेणेव सम्बन्धः, दृष्टवेत्येव वा, ्रासस्य भिन्नविपरयत्वापत्तः, कटेवर दशने चासः स्वविपयकः, मगवदशंने तु भगवद्धिषयकः । १७२ 
इर्येघं द्वा यत्‌ कृतवत्यस्तदाह गोप्य इति, गपापेक्षया गोपीनां स्नेहः साहं वाधिकमिति त। एव महीतु प्रवृत्ताः, 
अत एवाविचारेण तृणेमभ्येत्य जगृहुः, भगवद्‌ प्रहणानन्तरं जातसम्धमा जाताः पूतनादेहं टषटूवा भगवत्सम्बन्धं च महानयमुसखात 
इति मनसि सञ्ञातभया जाताः ॥ १८ ॥ ततः स्वातन्व्येण किचित्‌ कतुंमशक्ता यशोदारोदिणोभ्धां सहिता जाताः, यशोदारादिण्योः 
खी प्रकृतिकत्वाद्‌ णोपीनामचिङ्कमारत्वे नपित्वाद्‌ गोपानां तत्तद्भिमानिदेवत्वात्‌ , तच्र।पि केवलभगवदुपासकानां गोपसतम्बन्धरदित- 
त्वादुपायमन्त्रदषटत्वेन प्रसिद्धा इति ता इद्युक्त, यशोदारोहिणीभ्यां समं बालस्येति वा सम्बन्धः, सहार्थे समशब्दः, सममित्यग्ययं, 
नु भरावानयमिति ज्ञात्वा कथं रक्षां चक्रस्तत्राह बालस्येति, यतो भगवान्‌ बालभावं प्राप्तः, अतो यथान्य उपचारास्तथेतदपि 
कतंग्यमिव्य्थः, सवंत इति, अन्तवंदहिः केनाप्यंशेन यथानिष्टसम्बन्धो न भवति तथा, रक्षां कर्मविशेषं मन्त्राभिमन्त्रणह्पं, विदधिरे 
छरतवत्यः, सम्यगित्याधिद्‌ विकप्रकारेण तत्तदेवतं तत्रतत्र स्थापितवत्य इत्यर्थः, आदो स्थितस्य देत्यसम्बन्धस्य परितो वा 
विद्यमानस्याधिभोतिकादित्रितयस्य निदृतिं गोपुच्छध्रामणा दिभिः कृतवस्यः, आधिभोौतिकमनिष्टं वीर्थसनानादिना गच्छंति, गवां 
पुच्छेष्‌ तीर्थानि सन्ति, तेषां भ्रमणे मन्त्रेण तत्रत्यानि तीथौनि परितः स्थापितानि भवन्ति, श्रादिशब्देन मन्त्रध्याने 
अपरयो्निव्तके ॥ १९ ॥ एवमेकप्रकारेण वाह्यतो रक्षा कृता छोकसिद्धा परम्परया प्राप्ता, आष॑ज्ञानेनापि सिद्धां रक्चामाद गोमूत्रणेति, 
वाक तथेव गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनगवामागतानां सम्मुखं खुरोदध रजसा स्नापयित्वा, आद्र शरीरे रजः सर्वत्र सम्बद्धं भवतीति 
पुनःस्ना पन, ननु कथं भगवति संस्काराः क्रियन्त इत्याशङ्कयह्‌।भंकमिति, पूवं केवमन्त्रेण छता र्चा, इदानीं सद्रन्येणेति रक्षायां 
विरोपः, सशकृता गोरजसेति गोमयेन सिता गोखुरख्त्तिका पुनरङ्धघु स्थापिता, टदादज्ञाज्गानि भवन्ति पुरुषे “द्वे सक्थाः” 
वित्यादिश्रतेः, स्मातोनि वा, “ल्डाटं बाहुमूले च हृद्य नाभिपश्वंकं कण्ठः स्कन्धौ कटिमृधौ स्तनो चेति विदुबुधाः*, नामभिः 
केशवनारायणसाधवगोविन्द्विष्ुभधसुदरनन्रिविक्रमवामनश्नीधरहषीकेशपद्यनामदामोद्रेति ॥ २० ॥ 


( १ ) श्नीप्रभृचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


ननु पूर्वमात्मभूषणकर््रीभिः प्रियतमे गोमूत्रसम्बन्धः कथं कारितस्तच्राह श्रभंकमिति । प्रिये दुष्टसम्बन्धज्ञानिनाति- 
कातर्येण सर्वविस्म्रतिर्यथाकथच्चिदमंगखानि वृ्याशंसा च स्नेहस्वाभाव्यादवश्यं सदव भवितुसुचिता, किं पुनरभंकभावापन्न इति 
ज्ञापयितुमभेकपदम्‌ । मूले अयमेवार्थो "नलु कथमित्यादिना पितृचरणेरुक्त इति ज्ञेयम्‌ । नस्वितरा॑कवत्तत्कालोचितरूपदशंनाभि- 
प्रायेण तदुक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । क्री डन्तमक्रतोभयमिति पदेन पूवमेव तन्निरासात्‌। नयु स्नेहवशाद्रक्षाकृतिरिति सस्यम्‌ , परन्तु 
तस्या उपयोग क्वेति विचारणीयम्‌ । नच दोषाभावे, तेषामेवाभावात्‌ । न च तदारोपाभावे, ्ममूलक्ल्वापत््या रक्चाया 
अप्रामाणिकल्वापत्तेः । एवं सति भक्तिमार्गीयभजनमात्रस्य तथात्वापच्या महानेवानर्थश्च स्यात्‌ । स्नेहस्य ्रमजनकत्वेन दोषा- 
पत्तिश्च । न चैवमपि वक्त शक्यम्‌, सर्व्॑रमाणविरोधात्‌। न च प्रमाणानामन्यपरत्वम्‌ । स्नेदस्यैव भक्तिपदार्थत्वेन विवृतत्वात्‌ 
सवंत्र । नन्वत्र यथ।कथच्चिन्निरोध एव साध्यः । रक्षाङ्ृर्या चासक्तिविशेषरूपः स सिद्ध इति न किंच्िद्‌चुपपन्नमिति चेत्‌ , एवं 
सति देहायघ्यासरूपाज्ञा नमूलकत्वेन खक्‌चन्दनादिसुखस्य हेयत्वं यथा, तथा रीडारसस्याप्यज्ञानमूलकत्वेन तथात्वं स्यात्‌ । मोक्ला- 
द्प्याधिक्यं भक्तौ तत्न तत्र निरूप्यत इति न तथा वक्त शक्यं चेत्युभयतः पाशारञ्जुरिति चेत्‌ । अत्रेद्‌ प्रतिभाति 1 माहात्म्यज्ञान- 
दशायाभपि स्नेदजो भावो दश्यत इति नाज्ञानमूलक्वं वक्तु शक्यम्‌ । तदुक्तं देवकीस्तुतो, “रूपं चेद्‌ पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा 
प्रत्यक्षं मांसदृशां त्वं कृषीष्ठा इस्युपक्रम्य ^समुद्धिजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीरिस्यादि । एवं सति ज्ञानमक्त्योयुंगपत्सत््वेपि 
स्नेदकार्यस्यैव सम्भवेन स्नेदस्य ज्ञानमार्गीविज्ञानाद्‌ बरिष्ठत्वं ज्ञायते । तथा च “भिद्यते हृ्यग्रन्थिरिच्छंयन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कमौणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर इत्यादिश्रतिभ्यः शाज्ञीयज्ञानपूर्वकभगवत्साक्षात्कारति रमसम्भावनापि न कतुं शस्या, अतः 
सनेदजभावस्य न श्रमस्वमिति सर्वथा मन्तव्यम्‌ । तथा सति विषयावाधश्च वाच्यः । प्रछृतेऽपि (तिं द्र्टमागतां भरि यसमंसते?ति 
वाकयाद्धगवत््वेन ज्ञानवतीभिरेव रक्षा तेति ज्ञायते । एवं सति यथेकस्मिन्नेव पुरुषे पुत्रस्वभाववत्याः जियास्तदशने बात्सल्यो- 
त्पत्तिः स्वपोषणपुष्टस्वपोष्यस्वा दि ज्ञानस्य च, पतिभाववत्या विनयतिशेषपूवंकरसभावो ममेदिकपर ख किकनिवोहक इति च भाव 
उतद्यते । जारभाववव्यास्तु तसप्रत्यङ्केषु स््रसपोपक्रलज्ञानेन प्रोदिपृर्वंकविविधरसभत्रविशेषोसत्तिस्तवुरूपभावाः पुस्यध्युसदयन्ते । 


न ह्य क्तमावविषया धमौः पुंस्यसन्त इति वक्तुं शक्यम्‌, अनुभवविरोधात्‌ 1 तथा च तत्र विद्यमाना अपि धमोौस्तत्द्भावेकगम्यत्बेन 
९०९ 
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तत्तद्धाववतीनामेव विषयास्तथा स्नेहभावे सव्येव ये धमी भगवन्निष्ठाः स्फुरन्ति ते तत्र सन्त एव ताटगेकवेया एव तथेति न 
श्रमत्वशङ्कापि । यथा (न चान्तने बहि्यस्ये'ति श्छोकोक्तधर्मवत एव द्।म्नावच्छिन्नत्वम्‌ , तथा छोकविलक्षणस्वेन माहारम्यज्ञान- 
जनकत्वेन ज्ञानप्रकरणोक्तधर्मविपरीतधमौ ठीलारूपा अपि प्रभो सन्तीति नानुपपत्तिः काचित्‌ । अत एव “अतरप्तमुस्स्‌ञ्य जवेन सा 
यया! बिव्युक्त युकः, अन्यथा "न चान्तरिव्यादिधर्मवतः स्तन्येन वृश्चिस्तद्प्राप्त्या चादृपिविरुद्धा नोक्ता स्यात्‌ । किच्च । शाद्खंहिं 
यथाधिकारं ब्रह्मस्वरूपं निरूपयति । ज्ञानसार्गायिभ्यो भक्तिरसादानान्मोक्षमाचत्रदानाच्च रसात्मकब्रह्यधर्मबोधने प्रयोजनाभावान्नैतान्‌ 
धमौन्‌ ज्ञानमार्ग निरूपयति । नद्यतावत। तदतिरिक्तधमीभावः सिभ्यति । येषु तञ्ज्ञापनप्रय्रोजनमस्ति तान्‌ ज्ञापयतीति त्रजसीमन्ति- 
न्यादिषु तदज्ञापनम्‌ ! ते च ब्रह्मधमोौः स्नेहे जाते स्वत एवानु ;यन्त इति फलरूपत्वेन साधनमागें तद्कथनं युक्त च । ज्ञानक्रमौ 
दी नां विहितत्वेन साधनमार्गीयत्वात्‌ 1 नु ज्ञानमागंस्याक्षरविषयत्वेन तथात्वस्य युक्तस्वेपि भक्तिमार्गीयिष्त्रपि केपाच्छिन्मुमुश्चूणा- 
मुक्तधमास्फूतिः स्नेह वतां ठु तस्स्फूतिंः, तत्रापि तारतम्यमिति कथमिति शङ्का “यथेकस्मिन्नेव पुरुष इत्यादिना निरस्ता ज्ञेया । यथा 
मरत्यासत्तिसाम्येपि न चच्षा गन्धादिम्रहोऽयोग्यस्वात्तथात्रापीति ज्ञेयम्‌ । किच्छ "रसो वेसः इत्प्रादिश्रूत्या टीखायाः स्वरूपात्मक- 
त्वाज्नाजुपपत्तिः काचित्‌ । यथतत्तथा विद्न्मण्डने प्रपद्चितमस्माभिः। यद्वा । (तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमह' इत्यादिश्रतो 
ब्रह्मणः पावनं श्रयते । तच्च ब्रह्मात्मकाति शयविशेषप्राकस्यमेव । प्रते च शसोवेसः' इत्यादिश्रुव्या भगवतो रसात्मक्त्वात्तस्य च 
भावात्मकत्वाद्रक्चाद्कत्या स्वाभिनीभावविशेषरूपातिशयग्राकटयमभूदिति तत्रेवोपयोगो रक्षाकरतेः । सन्द्येविशेपासिव्यक्तो सण्डन- 
कृत रिव । अत एवाघुनापि स्वज्खुसिपासादि ज्ञापयति भक्तं हरिः । पृतनाः स्वस्मिन्नानीतानां वाख्कानासत्रे विनियोगयोग्यता 
सिद्ध.थथं राक्षसी स्पशंजदोपोऽवश्यं निवारणीय इति स्वामिनीछ्तरक्षायास्तन्निवारणमप्येकं प्रयोजनं भगवद्भिमतमिति ज्ञेयम्‌ । 
एकस्या भगवह्ीराया अनेककायंसाधकत्वात्‌ । २० ॥ 
( २ ) श्रीपुरुबोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सन्तत्रसुरित्यस्याभासेत एवेत्यादि, श्रत एव नवधाविभी पिक्रस्वादेतन्नकत्वेनाविद्यास्व ज्ञाप्यत इत्य ग्रः, यद्रा यतस्ता- 
दशा वयवे; सर्वेषां भक्तानां विभीषिक्छा अगवद्धिषयरकथयजनिका, मतश्ञरीरमिति य्यपे कलेवरःरदं शरीरमाच्रवोधक् तथापि 
भ्रकरणान्‌ म॒तत्वेन विशोषितं ज्ञेयं तामसेव्यादि रोदनस्य सात्त्विकोपद्रवकार्त्वेन ताम सभयिष्ठत्वात्‌ साच्त्विकाल्िविधावयवाः 
सर्वत्र भयेषु दुःखित्वेन निरूप्यन्त इव्यर्थः ॥ १७ ॥ बालमिस्यत्रोच्क्रष्टमिति निभंयं, नालश्चेव्येधंस्योत्तरेण सम्बन्धमभि ग्रस्य 
्षान्तरमाहुर्वेव्येव वेति, तथा च दष्टवेत्यस्याध्याहारो वा संवीक्ष्येव्यस्परानुपङ्गो वा, एवं व्याख्याने दैतुमाहुस्त्रासस्येत्यादि 
तद्‌ व्युत्पादयन्ति कलेवरेत्यादि, तथा चैवं विषयसेदलाभाद्यं पश्च उत्तम इत्यर्थः । १८ ॥ यद्ोदे्यस्याभासं ततः स्वातन्च्य- 
व्यादि, नलु मान्नोगोपिानां च विद्यमानतरेपि रोपीभिरेव कुतो रक्षाकरणभिस्याकाद्कायां मूलस्थस्य ता इतिपदस्य तःत्ययमाहु- 
यंश्ञोदारोषहिण्णेरिव्यादि, तथा च मात्रोस्तथान्यादेव तासां चर्घित्वाद गेषानां चासिमानित्वेन प्रेरकस्वान्‌ कासाच्िन्‌ सम्बन्ध- 
राद्विव्याद्‌ विवक्षिनमन्त्रद्रष्टत्वं तास्वेवात्तस्नथेव्यर्धः, क्रऽणोपनिषन्छ्ुतो 'गोपान नः सरीश्च नो कुर्विति भगवन्तं प्रतिं देवप्रार्थना- 
श्रवणाद्‌ गोपा गोप्यश्च देवा एव शगोध्यो गाच तऋ्चस्तस्मरे'ति च > श्रावणात काश्िदथपा अपि व्रहृद्वामनपुराणे तु सामान्यतः 
श्रुतयः इत्युक्त “मग्निपुत्रा महात्मानःइति वाक्य ऋषिरूपत्तरमप्यक्तमेवं नानारूपत्वे सस्यग्निपुतरेषु गोपमस्वन्धित्वं तद सम्बन्धितवं 
चेत्युभयमपि कल्पयितुं शक्यं केषाख्ित्‌ स्रीत्वमाच्रमेव केषाच्निदुः भगवन्धर्त॑कसरीत्वमिव्य॒भयरूपत्वान्न विरोध इति सुस्थं. श्रपरयो- 
रित्याध्यात्मिकाधिदेविकथोरनिषटटयोरित्यर्थः ।। १९॥ गोमृज्रेणेनयत्रार्षज्ञान सिद्धायां रक्षायाः क्रि प्रयोजनमिस्याकाश्रायां नत्रोपपत्ति 
वदन्तीस्याशयेन टिप्पण्यामाहूरननु पूर्वभिच्यादि, श्रन्यपरन्वभिनि भक्तिपरत्वं, रक्चाया निरोधपरत्वमाशङ्कन्ते नन्वित्यादि, तां 
परिहुरन्त्येवं सतीव्यादि, लीलारसम्ेति लीलया कृतस्य भक्तिरूपस्य रसस्येत्र्थः, सिद्धान्नेन समादधतेश्रेदमित्यादि, श्रत इतिं 
स्नेहस्य ज्ञानापेक्ष्राधिक्यात्‌ , विषयावाध उति रक्नाविषयम्य वान्भावानरूपस्य धर्मस्येत्यर्धः, “वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरी-^ 
यस्त्वादिव'ˆदितिघुजमन सत्य समादधते किच्च क्ञास्त्रमिव्यादि, सूत्रार्थस्तु भाष्यादवगन्तव्यः 1 २० ॥ 


( ३ )श्रीमदरल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


नालं चेत्यस्याभः से सकायं सेति रूपस्य कायं त्रासम्तत्सदहिनभित्यर्थः , उत्कष्टभिनि अयरहितभिस्यर्भं 
चक्ारादिव्यस्य पृतनां चेत्यनेनान्वयः, संवीक्ष्य तच्रयुरिति पूर्वेण रुस्वन्धोग्रे उ्युत्पायस्तन्र संवीक्ष्येति गोणक्रिया ददृक्षरित्यनेनात्र 
विन्ुतेतिज्ञेय, तुगच्दाथकत्वपन्ते चशच्छकथनस्य प्रयोजनमाह स्वसमानेनि. स्वस्य समानो ध्म॑खासः, भगवनि तदठ्यावन्तयर्थ- 
मित्यर्थः, दृषटेत्येव वेति तच्रसुरितिपयन्तं नान्वयः किन्तु सं चीक्ष्येस्यनेनैचान्य्य तथा च संवीक्ष्य तण सेभभ्यल्य जगह्ग््यिनि- 
मेणान्वयः, तत्र देवमाद्ृस्त्रासघ्येति, दश्यमानचिषयकश्ासो न सम्थचनीति, यथा त्त्कलेवरदर्शने स्वविषयकस्त्रासस्तथा 
अगवदशनेपि भगवद्धिन्ननिपय : स्यान्‌ न तु भगवद्विषयक रत्यर्थः, चिवश्चिनस्तु तत्रेव स्वविषयकोच्र तु भगवद्विषयक इत्याहुः 
कृटेच्ररेति ॥ १८ ॥ यश्षोदारोहिणीस्यां ता इत्यत्र पूर्ववाक्यस्थस्य गोप्य इतिपदस्य तच्छब्दं त्रिनापि सान्निध्यादेवानुवृन्त- 


उगासख्याते 
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सम्भवात्‌ पूर्बपरामपार्थकत्वे ता इतिपद्मभ्रयोजनकं स्यादतः प्रसिद्ध्यर्थकल्वमित्यभिग्रेत्य तां प्रसिद्धि विव्रृण्बन्ति यज्ञोदारोदिण्यो- 
रिति, एतयारप्राधान्ये देतुमाहुः स्त्रीप्रकृतिकत्वादिति, गोपसम्बन्धेन प्रसिद्धिब्ोधकं गोपीपदं विद्ाय प्रसिदुध्यन्तरवराधकतच्च्द्‌- 
कथने देतुमाहूर्गोपीनामिति, अत्र कर्मणि गोप्यो द्विविधाः, कुमारिकाः भ्रुतिरूपाश्च, तत्र कूमारिकाणामग्निद्कुमारत्वेन ऋपिलान्‌ 
न गोपसम्बन्धः, भ्रुतिरूपाणामपि तथेत्याहुः गोषानामिति, एतपां तत्तदभिमानयुक्तदेवत्वमेव न तु वस्तुतः सम्बन्धः, अत ष्व 
“क्रमाः जियः" इत्यस्य द्वितीयन्याख्याने पुत्रोखत्त्यादकं तु सर्वभवनसमथौदृटौकिकभ्रकाराद्‌ भगवत प्वेस्यादि व्यते, तत्रापीति 
भ्रतिरूपास्वपि कश्चिद नन्यपूवोस्तासां ्वाभिमानिकोपि सम्बन्धो नास्ति, अतः सबीस्वपि वस्तुतो गोपसम्बन्धाभावान्‌. मान्त्रिक- 
रक्षाक्मणि च यथाथग्रसिद्धरेव वक्तव्यत्वाद्‌ रक्षोपायभूतमन्त्रस्वेन श्रुविरूपाणां तदद्रषत्वेनाग्निङ्कमाराणां प्रसिद्धि वच्छ ता 
इतिपदमुक्तवानित्यर्थः, गोपीनां मध्ये काञ्ुचिद्ग्निङ्ुमारत्वेनपित्वादन्याञ्चु च गोपानां तत्तदृभिमानिदैवस्वादिव्यन्वयः, उपायेति 
उपायमन्त्रत्वेन द््टस्वेन चेत्यर्थः, अच्र टिप्पण्यां नु पूर्व॑मात्मभूपणकर्रीभिः प्रियतमे गोमू्रसम्बन्धः कथं कारित इ्युक्तस्वा- 
चचुतिरूपा अपि सन्तीतिज्ञेय, श्रुतिरूपाणां मध्ये मन्त्रभ।गे येषां येषां मन्त्राणां ये ये देवास्ते ते तासां तासामच्र पतयः, तत्र तन्तन्मन्तरेषु 
तेषां तेपामभिमान एव, वस्तुतस्त्वखिमन्त्राधि पतिभेगवानेव, ब्राह्मणभागे देवाभावात्‌ तद्रपा अच्र केवलभगवदुपासखका उक्ता 
इति ज्ञेयं, मात्रोः सखीभ्रकृतिकत्वे पि मादृत्वाद्‌ रक्षाकर्मण्यप्राधान्यं नाचितमिव्याशयेन पक्ष।न्वरमाहृयंश्षोदेति इति वा सम्बन्य 
इति, श्रपरयोनिवर्तंके इति आध्यास्मिकाधिद्‌ विकदेत्यसम्बन्धयोरिव्यर्थः ।॥ १५॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 


बालं च तस्येत्यस्य विन्तो पुर्वेणेव सम्बन्ध इति बालं च संवीक्ष्य तत्रसुरिति पूर्वेण सम्बन्ध इयर्थः, द्टवेव्येव वेति 
दृष्टवेति संवीक्ष्यस्यस्य पयाय उक्तो न तु दृषटवेतिपद्‌ मूलेस्ति न वाध्याहायं किन्तु संवीश्षयेपिपूर्वं पदमस्ति तेनैवान्वयः, अस्मिन्‌ 
पक्त तत्रसुरितिपद्पयन्तं नान्वयः किन्तु बालं च तस्या उरसि संवीक्ष्य गोप्यो जगृहुरिव्युत्तरक्रिययान्वयः | १७-१८ ॥ यशोदा- 
रोहिणीम्थां ता इद्यस्य विव्रती गेपोनामग्निक्कुमारत्वेनेति गोपीनां मध्ये कासाच्िद ग्निकुमारत्वेनेत्यथः, गोपानां तत्तदभि- 
मानिदेयतात्वादिति श्रुतिरूपगोपिकानां ये पतित्वेन भ्रासद्धास्ते तु न पतयः किन्तु श्चतिभन्तररूपा एता गोप्यस्तन्मन्त्राभिमानिदेवरूपा 
एते गोपाः, पतिस्तु भगवानेव, अत एव टिप्पण्यां "मन्यमानाः स्वपाच्वंस्था'नितिवाक्यात्‌ स्वपाश्वस्थाभिमानमाच्नं यथा रासात्सव- 
समये गोपानां तथा सर्वदेवभो 7द्यभिमानमाच्रं न तु वस्तुतो गोपानां स्वपतनीषु भागस्तासां भगवदेकभोग्यस्वादितिसिद्धान्वितं 
सप्तदृशाध्यायप्रसङ्गे, तर्हि पुत्राययुस्पत्तिः कथमिति चेत्‌ , भगवत एवालाकिकप्रकारणेतिवोध्यं, तहि किमथं पतित्वेन स्वीकार इति 
चेत्‌ , परकीयतारखपोपार्थमिति ज्ञेयं, तन्नापि केवलभगवदुपासक्तानामिति अनन्यपूद्वौणामग्निङ्कुमाराणामिस्यर्थः, केचित्‌ तु 
श्रतिरूपास्वपि काश्िद्नन्यपूवरोः सन्ति त।: केवङभगवदुपासका इत्याहुः, तथा च सिद्धमेतत्‌ , अनन्यपू्वौणाद्षिरूपाणां गोप- 
सम्बन्धरादिस्यं स्फृटमेव, ध्रतिरूपाणामन्यपूवाववेप्याभिमानभाच्रमिंत न गोपसम्बन्धः, श्रतिरूपास्वपि कासाच्िद्नन्यपूत्रीत्वे 
सुतरां गोपसम्बन्धाभावः, एवं सवंत्र गोपसम्बन्ध।भावसु चनाथं “यशादारोदिणीभ्यां ता” इतिश्छोके तच्छब्द उक्तः, अन्यथा न 
वदेत्‌ , ““गोप्यस्तूणं'' मिति पूंपठितेन गोपीपदेनाकाङक्षापूतंः ॥ १५ ॥ 


मातुपितृतोषिणी ( भीञ्ुबोधिनीजी ) 


आगे के श्छोक मे इस वस्तु का वणेन करते ह सन्तच्नसुः" इति-श्छोक मे ^€्म' पद्‌ से जताया किं गोप गोपीजन भय- 
ग्रस्त हो गये । अव यह्‌ प्रश्न उठता है कि यदि भगवन समाप सें ।वराजते थे तो फिर ब्रजजन को भय कयां १ तव कहते हँ किं 
“संवीक्ष्य' उस पूतना को अच्छी तरह से देखने से रे । पदे जब तक पूतना के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नदीं था तव तक तो 
निभंय थे, लेकिन उसके इस विचित्र भयानक रूप को देखकर डर गये । वास्तविकता का ज्ञान होने पर पृतना के सम्यक्‌ दशंन 
का निरूपण क्रिया । अव यह संदेह होगा करं अव तक कलेवर क्योँन देखा १ तवर समाधान करते हं कि (पूवं पहले तो इसके 
रोने के शब्द्‌ से उन गोप गोपि्यों के हृदय, कान ओर मस्तक फट रये थे, कुचं समय तक तो वे निकम्मे जेसेहो गये थे 
इसखिये कठेवर की तरफ उनका! ध्यान न गया । पूतना का रोदन विशोष तामस होने के कारण तीन प्रकार के अवधा का सवत्र 
निरूपण शिया हे । यदहो पर श्र प्रकाश कारजी का मन्तव्य दे कि पूतना का रद्‌न अतिशय तामस था इससे भक्तजनों के मस्तक 
हृद्य कान इन तीन सात्विक अङ्गो को दुःख हुआ ॥ १७ ॥ 

“एवं तस्या रूपं सकायं निरूप्य" आचार्यं चरण कहते दँ किं इस प्रकार उस पूतना का कायं सहित रूप का निरूपण 
कर, अव आगे शुक्राचार्य जी कहते है कि गोप गोपियो ने भगवान्‌ को अपने से भी निभेय देखा । क्योंकि भगवान्‌ ने "वाख 
वाररूप से ही पृतना का वध किया, अपना रूप वड़ा न किया । दसी से निश्चय होता हे कि कृष्णावतार के चरित्र अखोक्रिक द । यह 
स्पष्ट हे कि भगवान्‌ कृष्ण के कायं, आयुष्य एवं साधनां से बारसामथ्यं से विरुद्ध दै; वाङ सामथ्यं से पूतना को मारने के चियि सुदढ 
युबोचित बड़ी देह से बड़ी आयु ओर शस्नादि साधन होने चाधि, वे भी नदीं, इन सवके अभाव में वाक रूप से, पूतना जस, 
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राक्षसी को मारना, यह्‌ चरित्र खोक्रिक हो नहीं सक्ता अतः श्री कृष्णचरित्र अछीकिक हैः । च' अञ्यय वाख्क ओर पूतना दोनों 
को देखने के छिये दिया गया है अथवा (चः का भाव यह दहै किं जैसा भय उनको देखकर गोपियों को हुआ, वैसा भय घाढक 
श्रीकृष्ण जी को न था । श्रीकृष्ण जी तो उसके हृदय पर खेख रहे थे । इससे यद्‌ भी स्पष्ट किया किं वह्‌ वाल्क हे, वाछक का 
स्वभाव खेखना ही होता है ओर यह्‌ बाङ्क तो सदा सवके हृदय के भीतर वाहर खता ही हे । इसको सूचित करने के लिये 
ही पूतना के हदय पर भी खेरते हए दशंन दिये । पूतना का वक्षःस्थल ठोकिंक दृष्टि से क्रीडास्थान तो नदीं हो सकता था ओर 
न खुग्धभाव की क्रीड़ा थी। यदि सुगध भावसे होती तो अपरिचितके दृशंनसे भय होता परन्तु यौ भय तो कुद नहीं था 
इसलिये “अङ्तोभयम्‌' सवंथा निभेय होकर खेर रहा था रेता कहा इधर गोप गोपी डर गये, इनको दो इर हए एक तो 
पूतना को देखकर स्वयं को डर हुआ ओर दूसरे भगवान्‌ को देखकर उनके खये डर हुआ, न जने अब वालमुङ्कन्द्‌ का क्या 
होगा ? एेखा सोचने खगे । पूतना के हृदय पर खख्ते हए श्री बालकृष्ण को देखकर गोपी जनने जो कुं किया उसका वर्णन इस 
१८ बं श्छोक के उत्तराद्धं से करते है । गोपांसे भी गोपियों में स्ने ओर साहस्र अधिके इस्ल्यिवेदहीच्रष्ण को खछनेके 
स्यि प्रवृत्त हइ" कुच भी बिचार न किया ओर स्वरित जाकर बाच्छ्ृष्णको ठे आइ । भगवान्‌ के ठे अने पर गोपियोंके 
मन से बिशेष विचार आया किं पूतना की एसी भयानक भारी देह से इस छोटे वाङ्क का सम्बन्ध अतिशय उत्पात अभंग है 
इससे भय उत्पन्न हुआ ।! १८ ॥ 

ततः स्वातन्त्रयेण किश्चित्कत्त्‌ महक्ताः--अव श्री आचायं चरण आज्ञा करते ह कि-गोपीजन खाखन को अतिशीघ्र 
ले आये किन्तु स्वतंत्र रूप से कुच कर नहीं पाये किन्तु स्वतन्त्रता से तव माता यशोदाजी एवं रोिणीजी को साथ में छिया । 
यशोदा एवं रोहिणी दोनों खी भ्रकृति वाखी थीं, अग्निङ्कुमारत्व से गोपियाँ ऋपिरूपा थीं, गोप तत्‌ तत्‌ मन्त्रं के अभिमानी 
देष थे, इसलिये उस अवसर पर भी, जो गोप सम्बन्ध रदित होने से केवल भगवान्‌ कौ उपासिक्राए' थीं एवं रक्चा के उपाय 
तथा मन्त्र द्रष्टा रूप से उनकी प्रसिद्धि थी उन गोपियों के ग्रहण के छि ज्युकाचायं जी ने श्छोक मेँ “ताः पद्‌ का संकेत क्रिया । 
अव दूसरे प्रकार से अर्थं करते हैँ किं श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जौ, एवं गापीजन ने सव साथ मिककर वाख की रक्षाकी। 
श्छोक मे दिये "समं" अव्यय “सह अर्थ में लिया गया हेः इससे सव साथ मिलकर रक्षा करने लगे । 


“ननु भगवानयमिति ज्ञात्वा अव कहते ह किं श्रीछ्ृष्ण प्रु तो भगवान्‌ हे एसा जानकर भी रक्षा क्याोंकी? तव 
समाधान करते ह कि श्छोक मे "बालस्य पद्‌ का प्रयोग है उसका तात्यं यह्‌ हे कि भगवान्‌ होते हए भी, रोक की तरह छीटखा 
करने के छ्य, वाक भाव से प्रकट हुए हँ, इसिए जेसे अन्य जात कर्म आदिं उपचार क्रिये जातेदं वेसेही यह्‌ रक्षाभी 
कन्तंब्य है । अव “सर्वतः” पद्‌ का तात्परयं वताते हँ कि अन्द्र, बाहर किसी भी तरह अल्प भी अनिषटटनदहो इस प्रकार मन्त्रों 
आदि द्वारा रक्षा करने छगीं । अव्र “सम्यक्‌! का रहस्य वताते हं किं आधिदृविक प्रकार से उस देवत्ता को वँ स्थापित कर 
रक्षा की । पहले दैत्य सम्बन्ध से, चारों तरफ रहने वाके आधिभोतिकादि तीन अमङ्गक गों पटं आदि घूमनेसे दृरक्रिये। 
आधिभौतिक अनिष्ट तीर्थं स्नानादि से नष्ट होते द । अतः गोपुच्छं घुमाये, क्योकि शस््नांमें वचनदहे कि गवां पुच्छे 
तोर्थानि सन्ति गौओं की पुच्छं में तीर्थ रहते हँ । उनके धूमा ३ हए मन्त्र से, पुच्छं स्थित तीर्थ, वाच्कके चारों ओर शरीरमें 
भरविष्ट होते दः जिससे आधिभोतिक अनिष्ट निवृत्त हो जाते ह । आदि शब्द्‌ से, मन्त्र ओर ध्यान आध्यास्मिक ओौर आधि. 
दैविक अनिष्ट की भी निचरृत्ति कर देते हं ॥ १९॥ | 

एवमेकप्रकारेण बाहयतो रक्षा-अव श्रीवछभमहाप्रयुजी ने कदा किं गोपीजनने प्रथम छोकरीति से चटी आई 
पद्धति चे बाहर की रक्षा की। अव आष ज्ञानसे सिद्धप्रकारसे की हुई रक्षा का वणेन श्रीशुकाचायंजी “गोमूत्रेण इस 
श्छोक से कदते हं । 

मोपियों ने प्रथम श्री खान को गोमूत्र से नहछाया पुनः बनसे आती हई गोभोंके खुरांसे उड़ी हुई रजसे 
नहडाया तव खाख्न के आदरं श्री अङ्ग पर वह्‌ रज चिपक गरे, इसच्एि पुनः जख से दालन को स्नान कराया । अवप्रश्च 

होगा कि छाखन भगवान है फिर भग्रवान्‌ के संस्कार क्यों | तव कदा कि य्हौँ भगवान के छिए अभक पद्‌ दिया है इससे यद 
नन्दा सावा युग्ध बाक्कदै एेसा जताया । प्रथम रक्षा की विशेषता वताते हुए कहते दँ किं पहले केवर मन्त्रँसे 
रक्षा की गई अव द्रव्यो सित रश्वा की जाती दे । इस प्रकार गोमूत्र एवं गोरज आदि से स्नान कराके अनन्तर गोबर के 
साथ गौ के खुरो की मृत्तिका उखङ्नके श्री अंगों पर ठगाई। पूणं पुरुष भगवान्‌ के वारह अग होते हँ । रे सक्थाः 
वितिभ्रतेः दो जांघ' आदि यो श्रतिमें का हे । स्परतिमें भी इल प्रकार भेद से ठ्लाट, दो बाह्ुमूढ, ह्य, नामि के पास का 
भाग, कण्ठ, दो कन्ये, कमर, मस्तक, दो स्तन ये प्रकर बताये ह एेसा वरद्धान्‌ लोग कदते हँ । इन द्वादश अंगों कौ भगवान्‌ के 
१-केशव, २-नारायण, ३-माधव, ४-गोविन्द्‌, _५- विष्णु, &ै-मधूसूदन, ७-च्रिविक्रम, ८-वामन्‌, ५-श्रीधर, १०-हृषीकेश, 
११-प््मनाभ, १२-दामोद्र, इन वारह नामों से रक्षा की । यहाँ श्रीरिप्पणीकारजी कते हँ कि जिन गोपियां ने प्रयुके 


((-0. 48110811\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


स्कं. २० पू. अ. ६ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमेलक्नङ्कतंम ८६९ 


प्राकछ्य का श्रवण कर, अपनी आस्मा को भूषित किया उन गोपियों ने अपने प्रियतम प्रभु को गोमूत्र स कंसे स्नान कराया 
यदि एसा संशय दो तो समाधान करते हं कि अपने प्रिय का दुष्ट राक्षसी के सम्बन्ध से कुदं भी अनिष्टन हो जाय, इससे 
स्नान कराया । भगवत्‌ प्राक्रव्य के माहात्म्य को सव वति सहज स्नेह के कारण भूर गई, ओर मनम यदौ भावना रदी किं 
हमारे प्रिय वालक स्वरूप की, केसे भी हम रक्षा कर । इसिए प्रमु को गोमूत्र से नहखने में म संकोच न क्रिया । भगवान्‌ की 
रक्षा भी स्नेहवश होकर दी की दे । भक्तां को भगवान्‌ के माहदातम्य ज्ञनको दशाम भी भगवानमें सदज स्नेह रहता द 
जिससे भक्त ज्ञान को गोण वना कर, स्नेद्‌ से सव ङ्ध करताद्े। यही ज्ञान से भक्तिकी विशेषता द्। इससे कटा जाता 
हेकरिज्ञान से भक्ति वलवती हे।॥ २० ॥ 
गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 


"पूं तु तस्याः शब्देनापि भीता इत्याह - पूवं खिति । तध्याः निस्वनितेन शब्देन भिन्नानि हृ्ादीनि येषां ते । एतच्रितं 
शाख्रान्तरप्रसिद्धमिति सुचय्रति- स्मेति ।! १७ ॥ तस्याः पृतनायाः उरि अद्रुतोभयं नियं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं हस्तपादादि 
चाखयन्तं वारं च वीक्ष्य जातः सम्धरमः स्नेदोककण्छ्योन त्वराविशोषो यासां ता गोप्यस्तूणंमेव समभ्येत्य समीपं गत्वा 
जगृहुरिव्यन्वयः । अनेन गोपापेक्षया गोपीनां तस्मिन्‌ स्नेहाधिक्रयं साहसं च सूचितम्‌ ॥ १८ ॥ ताः गोप्यो यशोदारोदिणीभ्यां समं 
सदह वाटस्य सर्वशः सर्वेष्वङ्धेषु गोपुच्छश्रपणादिभिः सम्यग्‌ रक्षां विदधिरे इत्यन्वयः । अत्र यशोदारोदिण्योः शोक्रातिशयेन 
वेययम्याद्प्राधान्यं बोध्यम्‌ ॥ १९॥ आदिंशब्दोक्तानि रक्षासाधनान्तराणि प्रदशंयन्‌ उक्तां रक्षामेव विघ्रणोति--गोमूत्रेणेति 1 
अभंकं बां गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोखुररजसा च स्नापयित्वा शकृता गोमयेन केशवादिभगवन्नामभिन्च द्वादशाङ्गेषु तिखकस्थानेषु 
रक्षां चक्ररिव्यन्वयः । तानि नामानि स्थानानि चोक्तानि पद्मोत्तरखण्डे- “छखाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे । वक्षःस्थले माधवं 
तु गोविन्दं कण्ठक्रूवरे ॥ विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ वाहो च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वके ॥ श्रीधरं वामबाहौ 
तु हृषीकेशं ठ कन्धरे । प्र्ठे च पद्मनाभं च कल्यां दामोदरं न्यसेत इति ॥ एवं भगव्रन्नामभी रश्च।करणेन तासां सहजं वंष्णवत्वं 
बोधितम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रन्विताथभकाक्षिका 


वां चेति ॥ तस्याः पृतनायाः उरसि अङ्कुतोभयं निभेयं यया स्यात्तथा क्रीडन्तं हस्तपादादि वचाखयन्तम्‌ 1 प्रवेष्टं 
सृतिकागारमनी शानां वनोकसां दि्चपृर्तंय इव विनिष्क्रान्तं पुराद्‌ बहिः वारं च वीक्ष्य यशोइरोहिण्यो च शिहल दष्ट्वा जातः 
सम्भ्रमः स्नदोतकण्छ्ये न स्वराविरोपो यासां ता गोप्यस्तूणेमेव समभ्येद्य समीपं गत्वा जगृहुः ॥ १. ॥ यशोदेति ॥ ताः गोप्यो 
यशोदारोदिणीम्यां समं सह वाटस्य सर्वशः सर्वेष्व्केषु बहथौन्‌ । मङ्गछारथं शस्‌ । इति तोषिणौ । वहिरन्तश्च ति गोपुच्छश्चमणादिभिः 
आदिना सषेपनिर्मञ्छनश्चुपेकोणस्पशंनादिभिः सम्यक्‌ रक्षां विदधिरे । अत्र यशोदारोहिण्योः शोकञ्ग्रग्रतया प्राधान्यामावः ॥ १९॥ 
गोमूत्रेणेति ॥ अभक वां गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोखुररजसा च स्नापयित्वा शृता गोमयेन केशवादिभगवन्नामभिन्च 
द्वादशाङ्गं पु तिख्कस्थानेषु रक्षां चक्रुः । केशवादिनामानि च पाद्म । “छखटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोद्रे । वश्चःस्थकञे माधवं तु 
गोविन्द्‌ कण्ठन्रूवरे ॥ विष्णुं च दक्विणे कक्षो वाहौ च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वंके ॥ श्रीधरं वामबाहौ 
तु हृषीकेशा तु कन्धरे । प्रष्टे च पद्मनाभं च कल्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ।' इति । एतेन गोपीनां वैष्णवत्वं बोधितम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ नि विरचितं निगूढाथपभ्रकाञव्याख्यानम्‌ 

पूर्वं तु तस्याः निस्स्वनितेन शब्देन भिन्नानि उत्कणमस्तकानि येषां ते ॥ १७ ॥ उरसि हृदये जातः संश्रम आनंदभसो 
यासां ताः तूणं शीघ्रम्‌ ॥ ५८ ॥ समं ताभ्यां सह सर्वशः सवौः ताः गोप्यः वाटस्य रक्षाम्‌ ।॥ १९॥ शृता गोमयेनेत्यादित्रिभिः 
तं स्नापयित्वा द्वादशागेषु पादादिषु अजादिनामभिः रक्षां चक्रुः ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

अन्धकरूपेति ॥ अन्धकरूपाविव गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ पुिनवदारोदहो जघने ताभ्यां भीषणं तत्‌, बद्धा सेतव इव 
मुजौ ऊरू अङ्घ्री च यरिमिन्‌ तत्‌, शूल्यं तोयं यरिमस्तथाभूतो इद इवोद्रं यस्मिन्‌ तत्‌ ।॥ १५ ॥ संतत्रसुरिति ॥ तदुक्तप्रकारं, 
कटेवरं पूतनादेहं, गोपाः गोप्यश्च, वीक्ष्य, संतत्रसुः 1 कथंभूता गोपगोप्यः । पूवं पतनात्‌ प्रथमतस्तु, तस्याः निःस्वनितमशनिवत्‌ 
करशब्दस्तेन भिन्नानि हृत्कणंमस्तकान्नि येषां तथाभूताः, पाठान्तरे तस्या निः्वासमारुतेन भिन्नानि हत्कणमस्तकानि येषां 
तथाभूताः ॥ १८ ॥ ॥ वामिति ॥ तस्या उक्तविधायाः पूतनायाः, उरसि उरःप्रदेश, क्रीडन्तं, न छकतोऽपि भय यस्य तं, बाख च, 
वीक्ह्यति शेषः । गोप्यः, तूणं यथा तथा, समभ्येत्य, जातः तस्याः मरणादुबाङ्स्य जीवनाच्च संजातः संश्रमो यासां ताः एवंभूताः 
सत्यः, जगृहुराददुः ॥ १९ ॥ यशोदेति ॥ ततः, ता गोप्यः, यशोदारोदिणीभ्या, समं सह, बारस्येश्वरस्य, गोपुच्छश्रमणादिभिः, 
सम्यक्‌, सर्वतः, रक्चां विदधिरे चक्रः | २० ॥ 
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छुव्णपरिया 
क्य भयंकरं कलेवर को देखकर अतिशय भयप्रस्त हो गये ॥ १७ ॥ सम्भ्रमयुक्त गोपियां पूतना के वक्षस्थल पर्‌ 
निभय ओर खेत हए लछालन श्री बालकृष्ण को शीघ्रता से समीप जाकर उठा आइ ॥ १८ ॥ श्री गोपीजन ने यशोदा जी 
एवे रोहिण जी के साथ मिख्कर गौ की पूं घुमाने आदि द्वारा सवं प्रकार से अच्छी तरह व खक की रक्षा की । प्रथम छाटन को 
गोपियों ने गोमूत्र से नहलाया पुनः गोरज से नहला के गोवर ओर गौ के सुरों की रज से भगवान्‌ के वादश नाम छेते 
इए द्वादश अगो की रक्षा को॥२०॥ 
गोप्यः संस्पृष्टसटिरा अङ्गेषु करयोः पथक्‌ । न्यखात्मन्यथ वाटख 'वीजैन्थासिपङुवेत ॥ २१ ॥ 
अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयाख्यः ¦ 
हत्‌ 'केश्धस्त्वहुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुञजं मरखदठुरकरम थरः कम्‌ ॥ २२ ॥ 
चक्रधग्रतः "सहगदो हरिरस्त॒॒ पश्चात्‌ त्वत्पाश्चयाधदुरश्ी मधुहाजनश्च 
कोणेषु शद्ध उरुगाय उपयु पेन्द्रस्ताक्ष्यः शितां दर्धरः परुषः समन्तात्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रियाणि हृषीकेश्चः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । उवेतद्धीपपतिधित्तं मनो यागेश्वराञवतुं ।॥ २४ ॥ 
कदेमक्षमा 
गरन्वयः- गोप्यः संस्परष्टसङिछाः ( प्रथमं ) प्रथक्‌ अङ्गेषु ( पुनः ) करयोः आत्मनि न्यस्य अथ वाटस्य प्रथक्‌ अङ्केषु 
करयोः बीजैः न्यासं अङ्ुवंत ॥ २१॥ अजः अङचिम्‌ अणिमान्‌ तव जानू अथ यज्ञः उरू अच्युतः कटितटं हयास्यः जयं 
केशवः हृत्‌ ईशः उरः इनः तु कण्ठं विष्णुः जम्‌ उरुक्रमः सुखम्‌ द्रः कम्‌ अच्ग्रात्‌ ॥ २२॥ चक्री अग्रतः सदगदटः हरिः पश्चात्‌ 
धनुरसी मधुद्ा च अजनः त्वत्‌ पाश्वंयोः शखः उरुगायः कोणेषु उपेन्द्रः ताक्ष्येः उपरि दलधरः क्चितोौ पुरुषः समन्तात्‌ अस्तु ॥२३॥ 
हृषीकेशः इन्द्रियाणि अवतु नारायणः प्राणान्‌ अवतु, ऋेतद्वीपपतिः चित्तं अवतु, योगेश्वरः मनः अव्रतु ।॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


अनाचांता एव प्रथमम तिसंभ्रमेणेवं रक्षां कृत्वा किचिछ्न्धन्चासाः पुनस्तासर्येण बीजन्यासमङ्ुर्वतेव्याह्‌ । गोप्य इति । 
संस्परष्टसटिङा आचांताः आत्मनि प्रथममंगेषु करयो प्रथक्‌ अजादयेकादशवीजानां मध्ये करुद्धौ च्रीणि करयोः संधिषु चल्वारि 
चत्वारि तथा अंध्यादावेकंकस्मिन्नगे अजादे एकेकं बीजं न्यस्य वारस्याप्यंगेषु तथेवाङ्खर्बतत ॥ २५ ॥ अचम्‌ अत्री । जानु जानुनी । 
सुजं युजो । कं शिरः ॥२२॥ तथा दिद्ध रक्चामछर्बन्निस्याह ॥ चक्रयग्रत इति । चक्रसदितो दरिस्तवाग्रतोऽस्तु । सहगदो राद्ासदहितो 
हरिस्तव पश्वादस्तु । स्त्पाश्च॑योधंलुधंरो मधुहाऽसिधरोऽजनश्चं तावास्म्‌ । शंखधर ऊरुगायश्चतुष्कोणेषु । क्षितावधस्ता- 
दित्यर्थः ॥ २३ ॥ एवं बही रक्षां छत्वांतरंगामङघर्वन्नित्याह । इ द्वियाणी ति ॥ २४ ॥ 
्रीवंशीधरङृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

संभ्रमेण कृत्वापि पुनरसंश्रमेण चक्रूरिर्याह-अनाचांता एवातिसंश्रमेणेव रक्षां छृतवत्यो गोप्यः पुनयेधाविधानमेव रक्षा 

चक्रः । वीजन्यासमजादीनामाद्यक्चरस्य सानुस्वारनमातस्य न्यासं तेन अंनमो ऽजस्तवा्री अग्यत्‌ 1 मं नमः मणिमांस्तव जानुनी 
अच्यादिव्येवमणिप्ान्नामा भगवतः भ्रादुभौवविशोष इति विश्वनाथः | हृत्‌ जीवाधारपद्यम्‌ । च्रीणि अजो सणिमान्यज्ञश्च मे करौ 
शोधयंस्विति वाच्यम्‌ । अच्युतदयास्यकेशवेशा मे दक्षिणकरसंधीन्‌ शोधयंदु । इनविष्ण्रुक्रमेश्चरा मे वामकर संधीन्‌ शोधयंस्विति 
॥ २१॥ अज इति “न जातोऽहं न जायेयं न जनिष्ये कदाचन । ज्ञत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मरतः 11” इति महाभारते । 
मणिमान्कौस्व॒भघरः (मणिधरः कचिद्‌ागणयन्गाः इत्यमरे वक्ष्यमाणत्वाद्वा । गोगणना्थं तुरष्यादिमणिधर इति कल्पांतरीयादुपूड्यौ 
भाविनामसूचनम्‌ । “ज्ञे बं विष्णुरिति श्रतेयज्ञावतार आ्रूतिसूुः । इञ्यते मखेषु तत्तदेवतारूपेणेति व्युखत्तेः । सर्वदेवरूपो 
वा । अच्युतः यास्क क्तपड्मावविकारदीनः। “श्वतं शिवमच्युतम्‌” इति श्रतेः । जठरम॒दरम्‌ । हयास्यो हयम्रीवः । केशसंन्निताः 
सू्ौदिसंकरवा अंशवस्वद्त्तया केशवः । “अंशवो ये प्रकाशते ममते केशसंज्ञिताः। सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहदविंज सत्तमाः ॥" 
इति भारते । बद्मविष्णुरंद्राङ्याः शक्तयः केशसंज्ञितास्तद्रत्तया वा केशवः । “को ब्रह्मेति समाख्यात ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्‌ । आवां 
तवांशसंभूतस्ततः केशवनामवान्‌ ॥” इति हरिवंशे । कश्च शश्च केशो तो वेति जनयति धवी रातिञ्य॒पिघ्रजने' इत्याद्यर्थकधातोः 
भ्रयोगः। स्वदुरस्तव वक्षः । दष्टे इतीशः सखधोधिपः एष सर्वेश्वरः । इनः सूयरूपः “स्यादिनः स्वामिसूययोः इति वजयंती । ““व्येयः 
१. बीजन्यास-श्रीधर. वंशी. वीर. निज. गिरि. भक्त. । २. जङ्बे-विश्व. । ३. हत्केशवस्त्युदर-वीर. । ४. सहदरो- सु. च. पु. । 
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सदा सवि्रमंडलमध्यवर्ती नारायणः” इति भविष्ये । वेवेष्टि ज्याप्नोतीति विष्णुः “विष्टु-उ्ाघ्रो' नुक प्रत्ययः । वेति दीग्यतीति 
टो ॥ = = € ् ~ =. 
वी गस्यादो कात्यथौद्धेतेः ष्णुप्रस्ययो धातोह्स्वश्च । विशेषेण क्रामतीति विपूवोक्रमेः ष्णप्रस्ययो धातुखोपश्च प्रपोदरादिस्वादिति। 
तदुक्त महाभारते-“व्याप्रे मे रोदसी पार्थं कांतिश्चाप्यधिक्रा स्थिता । क्रमणाच्चप्यहं पार्थं विष्णरित्यभिसंञ्ञितः॥ ” इति । उस 
० अञ ५ 9 9 थे ॥ ठि 4 ज न 
अधिकमेकेकपादेनेकेक भुवनं क्रामति प्रमाती्युरक्रमो वामनः 1 “इद्‌ विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म्‌, इतिं श्रतेः । ईश्वरः 
सर्वशक्तिमान्‌ “एपोऽनंतशक्तिः' इति श्रतेः । २२ ॥ यथांगेषु रक्षां गोप्योऽङ्वस्तथा दिद्टवप्यकुर्वन्निर्यर्थः । धनुरसिशब्ौ 
~ चभ, 9 1 + १००९ ट श्च चनो ६९ 
तद्रति खाश्चणिकों शंखोस्यास्तीति शंखः मत्वर्थीयो च्‌ । विजयध्वजस्तु-मदुदादयश्चस्रारश्चतुःको णेष्िति ज गाद्‌ उपरिदिणे “ममोपरि 
यर्थद्रसं स्थापितो गोभिरीश्वरः । उपद्र इति कृष्ण त्वां गास्यति युचि देवताः” इति हरिवंशे ।॥ २३ ॥ अंतरंगां शरीरातरदेगेप्विव्यर्थः । 
इ द्वियाणि श्रोत्रादीनि “सूयौचद्रमसो शच्चदंश्ुभिः केशसंक्ञितेः 1 बोधयन्स्वापयंश्च च जगदुत्तिठते प्रथक्‌ ॥ वोधनार्स्व्ापनाज्ेव 
जगतो हषंणं भवेत्‌ । अभ्निपोमकरतेरेवं कमंभिः पांडुनंदन ॥ हृषीकेशो हदयीशानो वरदो लोकभावतः | इति भारते । नरः 
परमात्मा ततो जातानि । आकाशादीनि नाराणि “^्तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” इत्यादिश्रुतेः । तान्ययते कारणात्मना 
व्याप्नोतीति नारायणः । “यच्च च्िव्वउजगत्सवं दृश्यते श्रयतेपि बा । अतवंहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः।।' इति भत्रात्‌ ! 
शकेः द प 
श्ेतद्री पपतिरनिरुद्धः । योगेश्वरः कपिलः । २४ 


श्रीभज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


अथ रक्षानन्तरं गोप्य इति श्रीयशोद्‌ारोदिण्यौ व्यावतेयति पूर्ववत्‌ अत एव बक््रतेऽपि गोपीभिरिति, मातेति च, ताभ्यः 
प्रथक्त्वेन ताभ्यास्तत्र वक्ष्यमाणरीत्या अजादीश्वणन्तकादशवीजानि सानुस्वारतत्तदाद्यक्षररूपाणि नमःशब्दान्तानि ज्ञेग्रानि ॥२१॥। 
ततश्च प्येरे तैरश्चां चक्रुरिस्याह-अञ्यादिति । अङ्वरिजान्वित्यनयोः सुपां सुक ( ७।५।३९) इत्यादि न्दससूत्रेण सुन्छक्‌ 
भुजमिव्यन्न “सुपासुपः' इति ओंटस्थाने अमादेशः अजाद्याः केशवा दिवत्तत्तन्नामग्रधाना मूर्तिभेदाः मणिमानिस्यपि तन्नामा 
भगवलप्रादुमोवबिशोषः हृत्‌ जीवाधारपद्यम्‌ उरो वक्षः ॥ २२ ॥ ताक्षंसहित उपेन्द्रः पुरुपः पुरुपोत्तमः ॥ २३ ॥ इन्द्रियाणीति 
साद्धंकम्‌ । अवत्विति पुनरुक्तिः रक्चषणेत्रत्यन्तवेथशथ्यौत्‌ एवमे पाचितव्याद्यवि परो भगवान्‌ यः स्वयं भगवानिःत्यर्थः । सरस्वती- 
संब।द्श्चाय तेषां तद्‌शत्वेन ममताप्पद्त्वात्‌ स्वस्य स्वयं भगवते नवाहन्तास्पदत्वा्र अंशोनाशस्य रश्चा भवतु स्वयं च स्वस्येति 
प्राथंयामह्‌ इर्यर्धः । अतस्तत्त ङ्ग वतारास्तद्‌ावरणरूपाश्च ते इति ज्ञेयम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिङृता बुहद्वेष्णवतोषिणी 


अथ रक्षानन्तरं सोप्य इति श्रीयशोदारोदिण्यो व्यावत्तंयति, तयोः पुत्रस्नेहाकुखतया न्यासादिना रश्चाविधिविशेषासक्तेः। 
अतएव व्यते ( ३० श.-श्छो. )- गोपीभिरिति, मातेति च; ताभ्यः प्रथकूतवेन न्यस्याजादीश्वरान्तकादशवीजानि तेषामेव 
न्यासं चक्रः ।। २१॥ तदेव विविच्याह--अव्याद्रिति । अजादीनां प्रायो नाममाच्रत्वे तास्पय्येम्‌ । मणिमान्‌ कोस्तुभी, यद्यपि 
साम्येन सर्व्वेषामेव नाम्नां सर्व्वत्रोपयो गस्तच्च॒श्रीभगवन्नामकोौमुदीकारादिभिरविब्ृतमेव, तथापि तत्तद्वचनानां मन्त्रात्मकतया तथा 
तथेव तत्तच्न्तेद्र ताविभौवासिप्रायेण; किंवा, श्रीविष्णुधरम्मोदक्तानुसारेण प्रयोज नविशोषापेक्षया तस्त तस्य नाम्नस्तत्र तच्रव विनि- 
योः, हृदुरसोरधङञद्ध्वं भागसेदेन सेदः ॥ २२ ॥ पुरुषः- पुरुषोत्तमः ।। २३ ॥ अवचिति पुनरुक्ती रक्षणे ऽत्यन्तवेयम्मयात्‌ । 


एवमत्र पाव इत्याद्यपि 1 परो भगवान्‌ श्रीवासुदेवः ॥ ~४ ॥ 
भीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


अजशाब्द्‌ वाच्यतत्तवद्रयनियन्ता सर्वजगत्कारणं श्रीमन्नारायण इति तासां परतत्त्वज्ञानित्वमनेनोच्यते उत्तरतन्नामसु 
तदेयतच्वं विख्याप्यत इति भावः ॥ २२.३४५ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन््रिका 


एवम नाचान्ता एव तादत्सम्भ्रमेण रक्षां विधायाथ छन्धन्चासा आचान्ताः विशेषतो रक्षां चक्ररिव्याह-गोप्य इति । 
सस्प्ष्टतडिला आचान्ताः गोप्यः आत्मनि स्वशरोरे करयोरितरेष्वङ्कषु प्रथगेकेकशो न्यस्य अकारादिक्षकारान्तानि सादकाबीजानि 
विन्यस्याथ वालस्यात्मनि करयोरङ्गेषु च वीजन्यासमङ्कुवंत अकरुवंन्‌ चिकीर्षिताजादिभगवन्ना पचटितचिष्णुकचचपट नयोग्यताये 
तरस्थवी जरपूर्तये च तावस्स्वाङ्खेषु ब।जन्यासं विधायाथ तत्कवचमन्त्रजापपूवंकरक्षाप्रार्थनायाः सुप्रतिष्ठितत्वाय बारस्याङ्गषु 
वीजन्यासं चक्रिव्यर्थः ।। २१ ॥। अथ कवचमन्त्रजपपू्॑करक्षाविधानं दशंयति-अग्यादित्यादिना, प्रणयेत्यतः प्राक्तनेन । अजादि. 
शब्दाभ्यां योगरूढिभ्यां भगवदसाधारणाः अजः कमीयरोत्पत्तिरहितः भगवानङ्चधि तव्रात्तोङ्री अव्याद्रक्षतु जानु जानुनी अणिमा 
अणोर्जीवस्याप्यन्तरास्मतया प्रवेशयोग्यः पातु ऊरू यज्ञः यज्ञाराध्यो यज्ञथुक्ततत्पखदश्च कटितटमच्युतः आश्चितान्न च्यावयतीस्यच्युतः 
हयास्यो हयप्रीवः जटरमव्यात्‌ हृच्च केशाश्च तेषां समाहारःतदी शः पातु बरित मूच्नकोशः दरत्युद्र हरे शमिति क्रमोऽन्न विवक्षितः । 
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८७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. & श्लो. २१-२४ 


यादजोङ्घ्रिमोश्वरः कमिद्युपक्रमोपसंहाराभ्यां प,द दिशिरःपर्यन्तावयवक्रमस्यान्र विवक्षितत्वप्रतीतेः जठरं नाभेरुपरि भाग, 
तत उपरिभाग उद्रमिति विवेकः, केशशब्दरोऽत्र ोमपरः कण्ठमिनः सवंव्यापकः “इण्‌ गतो” इति धातुः । यद्वा गत्यथी बुद्धा्था 


सवज्ञः अत एव विष्यणुरित्यनेन न पौनरुक्त्यं विष्युव्योपकः “विष्टग्याप्तौ" इति धातुः मुखम्‌ उरवखिटोकसङ्य्रहकाः क्रमाः 
पाद्विन्तेपा यस्य सः क मूद्धोनमोश्वरः सवोौन्तरात्मा ईशः सवौधिपतिरिति न पौनरुक्त्यं विष्णुशब्देन व्याधिमात्रम्‌ ईश्वरशब्देन 


तु भ्रशासनपूवकव्याप्ट्याधारकत्वम्‌ ॥ २२ ॥ एवं पादादिशिरःपयन्तं रक्षां विध।याथ दिक्च रक्षां विदधुः चक्री अग्रतः पुरतश्चक्रधरः 
पश्चात्ण8तः सहगदो रादासदितो हरिराश्ितातिंहरः पाश्वयोस्तु धञ्चुरसी धनुःखड्गो विश्रताविति शेषः 1 मधुदह्ाऽजितश्च धनुद्धंते 
मधुद्ाऽसिधरोऽजितश्चेत्यथः । कोणेष्वाग्नेयादिषु शद्खः शङ्खोऽस्यास्तीति अशं आदिलवान्मत्वर्थीयोऽच्‌ उपयु ध्वायां दिश्युपनद्र 
क्षिताबधस्ताद्धरधरः सङ्कषणः समन्तात्सवतोऽनुक्ता दिशः काथित्सन्ति चेत्तत्र सवत्र पुरुवः सवप्राणिहृद्यगुहावस्थितः ॥ २३॥ 
एवं वहिरज्गरक्षां सम्प्राथ्योधथान्तरङ्गरक्षां प्रा्॑यामासुः--उद्दरियाणीति। हृप।काणाम्‌ इन्द्रियाणम्‌ ईशोऽन्तःप्रविश्य नियन्ता 
योगेश्वरो य।गनिबीहकः ॥ २४ ॥ 
भी विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
सस्प्र्टसटिखाः आवान्ताः अङ्केषु न्यस्य प्रुथक्करयोश्च न्यस्य आत्मनि मध्ये दे्‌ च न्यस्य अथानन्तरं मङ्गलकरं वा 
वाटस्य बीजन्यासम्‌ अष्टाक्षरन्यासम्‌ अङ्रुवंत ॥ २१॥ अच्राजाद्यो मूतिविशेषाः अङ्चरिम्‌ अस्री जानु जानुनी अङि 
मित्यन्वयः अणिमान्‌ गरिमानिर्यथंः ॥ २२ ॥ मधुसूद्रनादयश्चत्वारः चतुषु कोणपु ॥ २३-२४ ॥ 
श्रीमनज्जीवगोस्वाभिक्तः कमसन्दभः 
बोजम्‌ अजादीनां प्रथमाक्षरं सायुस्वारम्‌ ॥२१॥ अङ्धिज्ान्विति “सुपां सुटुक ( ५।१।३९) इत्यादिना 
सुक्‌ ॥ २२ ॥ ताक्चसदहित उपेन्द्रः पुरुषः प्रकृतिद्रष्टा ।॥ २३-२४॥ 
धीमद्विश्चनाय चक्रवत्तिङृता साराथंदशिनी 


प्रथममनाचान्ता एवातिसम््रमेणेव रक्षां छत्वा पश्चाह्च्धश्चासा यथाविधानमेव रक्षां चक्रुरित्याह- गोप्य इति। 
9 क 9 
संसप्रष्टसलिटा आचान्ता आत्मनि आत्मनः अङ्केषु करयोश्च न्यस्य अङ्गन्यासक्ररन्यासो छत्वेस्यथंः 1 अश्र अनन्तरं वाटस्याङ्गष्व- 


ङघ्रथादिषु बीजस्याजादिनामायेकेकाक्षरस्य सानुस्वारस्य नमःशब्दरान्तस्य न्यासं तेन अन्नमोऽजस्तवाङप्री अन्यात्‌ मं नमो 
मणिमांस्तव जानुनी अन्यादित्येवं प्रयोगः ॥ २१॥ ततश्च पद्येरेते रक्षां चक्ररिस्याह-अव्यादिति। अङ्ति अङ््ो मणिमान्‌ 


तन्नामा भगवस्रादुभोवविशेषः जानु जानुनी जङ्क ऽच्युत इति सन्धिराषः यज्ञोऽच्युत इति च पाठः हृञ्जीवाधारपद्मम्‌ उरो 
वक्षः ॥ २२ ॥ तथा दिज्खु रक्षामकुवनित्याह- चक्र यग्रत इति । चक्रसहितो हदरिस्तवाग्रतोऽस्तु सहगदो गदासदहितो हरिस्तव 
पश्चादस्तु त्रतस्ाश्वंयोधंनुधंरो मधुदा असिधरोऽजनश्वास्तु कोणेषु शद्कधर उरुगायोऽस्तु उपय्युपेन्द्रोऽस्तु ताक््मः शक्षितावधःस्तादस्तु 


हरटधरः पुरुषः समन्तादस्तु ॥ २६-२४६ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सम्भ्रमापन्नत्वे नानवदहितामि्गोषी भियत्डरतं तदक्तमथ किचित्‌ स्वास्थ्यं प्राप्य ताभियत्कृतं तदादह-गोप्य इनि नवभिः 
सस्प्ष्टसटिलाः आचान्ताः प्रथममात्मनि स्वदेहे अङ्गषु अङ्धघय।दिषु करयोश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ अजाद्यकादृशवाजानां मध्यं करञुद्धा 
त्रीणि करयोः सन्धिषु चत्वारि चत्वारि अङ्घ्रयाद्यङ्केषु च वक्ष्यमाणक्रमेण वीजानि न्यस्य वालस्याप्यज्गघु तथवाङ्कवंत ॥ २१९॥ 
अजः कमौयत्तजन्मशुन्यः श्रीवाघुदेवः तव अङ्च्रि अङ्घ्री अव्यात्‌ रक्षतु मणिमान्‌ कास्तुभी जानी इनः सवगः ^&ण्‌- 
गतो । २२ ॥ दिज्लु रक्षामप्यज्कवंन्निव्याह- चक्रीति । पाश्चयोः धनुरसी धयुद्धंरः असिधरश् भगवदीयानामायुधानां केवला- 
नाभपि खवंसामथ्य॑सूचनाय धनुरसीय्युक्तम्‌ कोणेषु चतुष्कोणेषु मधुहा अजनः शङ्खः शङ्कधरः उरुणायश्च अस्तु क्षित 
अधस्तात्‌ ॥ २३ ॥ अ तरङ्गा रक्षामध्युपङ्वंननिस्याह--इन्द्रियाणोति । २४ ॥ 
श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णधानन्दनी 
आदावतिसम्ध्रमाद्नाचान्ता एव रशनां करत्वा पञ्चाद्रक्षसानाविष्ठं कुशलिनं बाढं चिज्ञायाश्रस्ता विधिनेव रक्षां चक्रुरित्याह- 
गोप्य इति । संस्पश्सटिटखाः कृताचमनाः साधकेन स्वदेहे रक्षां छृस्वा साध्यरक्चा कारयेति पूर्वमारमनि स्वदेहे अङ्गेषु करयोश्च प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ अजायेकादशवीजानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि करयोः सन्धिषु चत्वारि चत्वारि तथे। ङ्न धादावेकंकस्मिन्नङ्ग अजाद्यककरोजं 
न्यस्याथ बाटस्याङ्गोषु तथेवाद्र्बत तानि चाजादीनीश्चरान्तान्येकादशरीजानि सानुस्वारतत्तदाद्यक्षररूपाणि नमोन्तानि अनमो 
जस्तवाङ्घ्री अज्यात्‌ मं नमो मणिमास्तवजानुनी अग्यादिव्येवमादि रूपाणि बोध्यानि ॥ २१ ॥ ततश्च प्येरेतेस्ता रक्वा चक्रुरि्याह्‌ 
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स्क. १० पू. अ. ६ श्छो. २१२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ८७३ 
अञ्यादिति । अङि्वजान्‌ इत्यनयोः “सुषा सु" गिति सुपोक्‌ अडव्री जाजुनी इत्यर्थः । सुजमित्यत्र “यत्ययेोर्वुट"मिव्यौ कार- 
विभक्तरम्‌ कंशिरः । २२॥ अथ दिष्चु रक्षामाह चक्रीति स चक्रौ हरिस्तवाग्रतोस्तु सगद्स्तु तव पश्चादस्तु व्वसाश्च॑योधनुधंते 


मघुदा असिधरोऽजनश्चास्तु कोणेषु शद्भधर उस्गायोस्तु उपयुपेन्द्रोस्तु ताक्ष्येः क्षितावधस्ताद्स्तु हलधरः पुरुपः समन्तादस्तु ॥२३॥ 
अथान्तरङ्गां रश्चासङ्घर्बज्निव्याद--इन्द्ियाणीति सार्द्धेन ॥ २४ ॥ 


श्रीषांधरीनारायणाचायंछृतो विरोघोद्घारः 


. सश््टसटिला । उपस््रष्टोदकाः । सत्यः । करथोः । करांुलीष्वितयर्धः ॥ अंगेषु । हच्छिरः शिखादिपंचागेषु 1 प्रथक्‌ । 
कणवीजपा्धक्येन । न्यस्य । भूरग्नथात्मनेऽनिसद्धायेत्वादि सस्यं सत्यात्मने नारायणायेत्यंतानां न्यासं छ्रस्वा ॥ अथ । उभय- 
न्यासानतरं । वाटस्य ॥ आत्मनि । शिर आदिजीवविवरूपांतस्थानेष्विव्यर्थः ।। वीजन्यासं 1 अं अजायनम्‌ इत्यादि क्षं नरसिंहाय 
नम इत्यत मादधकान्यासं ॥ अङ्कवेत । चक्रः । यद्वा । आस्मि शिसोद्यसादरूपानेष्िस्यर्थः । वाटस्य वाठ्छरष्णस्य । वोजन्यातं 
क्लीमिति बीजन्यासं अकवत । केचिदावाटयोरुभयोन्यीसकररणं व्याचक्षते । तर्चित्यं । तथाते न्यस्यारमनोऽथ वाढस्यति 
न्यस्यात्मन्यथ वा बाढस्येति पाटः स्यात्‌ । पष्ठोसप्तम्योस्तु प्रधग्विभक्तिप्रदशेने कारणाभावात्‌ 1 अयमप्यर्थो व्याख्यावृह्धदं बर्र्त । 
अविसुद्धस्वास्प्रादेशंचिष्यमाणत्वाच ॥ २२॥। अव्यादिति। अन्न पादादि्लिरोऽतन्यासोक््या लयन्याससिद्धेः । तन्न्यासस्य च 
यत्याधिकारिकत्वाल्छृष्णे च तदाश्रयामावात्कथमय न्यासो युउयतेऽत उच्यते । नायं न्यासः किंतु इयमंगरक्षाऽत्ता न विसेधः । 
तथांऽगीकारपक्ते उख्याठ्भिः पूत्व दवादशागेषु नामभिरिव्यत्र द्राद्‌शगेषु ठ्छादादिद्ादृशाधयवेष्विति व्याख्यानात्‌ 1 आत्मानं 
भगवन्पर्‌ इत्यत्रात्मान मध्य्निति ठयाङ्यास्यमानत्वात्‌ पूर्वश्छोके न्यस्यास्मन्य्रवयत्रारमशब्दस्य मध्यार्थकस्वात्‌ 1 तेन च सष्टिख्य- 
योर्मध्यस्थस्वेन स्थितिन्याससिद्धेश्च । अत्र च खयन्यासोक्स्या त्रयाणामप्याश्रमाणां स्वातव्रयतरेभ्यो जनकस्य छृष्णस्योपनयनाभवेन 
९ धगेकककरणायोगात्‌ चयाणामपि न्यासानां युक्तत्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ २३ ॥। 


श्रीसत्यधमंकृता श्नीभागवतटिष्पणी 

गोमूत्रेण स्नापयित्वा । मित्वस्य ग्छास्नेति वेकल्पिकस्वादीषः । गोरजसा तत्पदधूल्या पुनः स्नापयिखा गोशच्रता 
द्वादशाङ्गेषु छ्डाटादिषु नामभिः केशवाद्यभिधानं रक्षां दिग्वन्धादिपृवं चक्रः । मत्सङ्गो रमाया एवेतोधरः किच्धित्तं योपितामेवं 
पररणया तरसङ्गमङगख्मेव सम्पादयामासेति तास्पर्य॒ज्ञेयम्‌ । यथोक्तं शान्तिपर्वणि गोलक्ष्मीसंवादे । चच्वटेव्यादिप्रकारेण 
ताभिर्निपिद्धा रमा वक्ति । माननामहमिच्छामि भवत्यः सततं शिवाः । अप्येकाङ्गेऽथो वस्तुमिच्छामि च सुङ्कत्सिते । अवश्यं 
मानना कायौ यद्यस्माभि्यंशस्विनि । शछ्खन्मूत्रे वस सं च पुण्यमेतद्धि नः शुभे । श्रीः । दृष्टया प्रसादो युष्माभिः छता मेऽदुत्न- 
हात्मकः । एवं भवतु भद्रं बः पूजितोऽस्मि सुखप्रदाः । एवं छा तु समयं श्रीर्गोभिः सह भारत । पश्यन्तीनां ततस्तासां तत्रवान्तर- 
धीयत । एवं रोशच्रृतः पुत्रमाहात्म्यं तेऽनुवणितमिति ।॥२१॥ गोप्यः संसप्रष्टसछिलाः पादधावनाचमनादुपयुक्तोदकाः सत्य आत्मनि 
स्वस्मिन्नादावङ्गेषु परिशिष्टावयवेषु करयोरिति प्रथक्‌ थक्‌ न्यस्य वीजाक्षराणि । अथानन्तरं वाङस्याङ्गेषु कर्योरिति प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ च वीजन्यासमषाक्षुरादिन्यासमङर्वत ॥ २२ ॥ अजाद्यश्च भगवन्मूतिविनतेषाः क्वचिदेवाथौनुगमोऽजो न जायत इति । अज 
गतित्तेपणयोरिति स्मरणात्‌ एरजित्यच प्रत्यये बहुं तणीत्ति वीभावाभावः । अजा विष्युहरद्धाणा इ्यभराद्धिष्णुः । अङ्घिमव्रय- 
वादीनां परस्परमभेदादेकवचननिद्‌ शो निर्दृशः । क्वचिदृरू इति च विशेषतो उयवहारविशोप इति सूचक इति ज्ञेयम्‌ । अधिरपि 
गत्यर्थो गतिमानिति गतिसाधनं पादमग्यादिव्यर्थः। अणिमानणिरस्थ्ास्तीति स स चास्थिविशेषो दडतत्कः 1 अणिराणिव्रदक्षाग्रकोे 
स्याद्‌ थसीमयोरिति विश्वः । जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः करितटो हयास्यो जठरं केशवो ह्स्वदुर ईश इनः कण्ठं विष्युभुजमुरुक्र- 
मख्िविक्रमो सुखमीश्वरः कं शिरोऽग्यादित्यन्वयः । अणिगं तरस्यास्तीस्यणिमान्वा । गतेश्चाङ्धिजानुसाध्यत्वादुद्धिवारसुक्तिरिति 
केऽपि ॥ २३ ॥ अग्रतोऽत्रे चक्री चक्रधरे हरिरेवं सहगदौ गद्या सहितो सगद्‌ः । वोपस नेन स्थेव्युक्तेः सहगःद इति सम्भवति । 
हरिः पन्चा्पषठभागेऽस्त्विति विपरिणतं यथायथमन्वेति । खल्पाश्वयोधंनुरसी तद्धरौ रूपविशेषौ धरणीयौ । एवमुत्तरत्रापि । मधुहा 
मधुसूदनोऽजनो जनादंनः शद्ध उरुगायश्च व्येते चस्वारश्चतुपुः कोशेषु ! एकदेशेषु । याम्यादि; कोणेऽप्येकरेश इति विश्वः । 
उपयुपेन्द्रसता्यो गरुडध्वजः सोऽप्युपरि क्षितौ तदधो हधरः शेषान्तर्ग॑तसङ्कषेणः । तस्य पाताखतलाल्यस्वात्‌ । गरुडशेषौ वा । 
ताक्ष्यह्धरपदयोरसाशक्षादधोक्षजभ्रतीतिजनकस्वेन संविधानसापेक्षार्थकव्वेऽपि प्रस्तुतस्तनपीतबिषतिषमताध्रान्त्युपशान््ये तदुक्तिरिति 
मन्तव्यम्‌ । एकस्य तु तत्परिहारकवयेकःस्य दिषस्वामित्वेन विष्नेशवत्तरस्मरणेन तन्नाश इति योभ्रहो युक्तियुक्तं इति सन्तोष्टग्यम्‌ । 

पुरुष-परमपुरुषः समन्तात्सर्वत्र ।। २४ ॥ 

भीसुबोधिनी 
प ० ९ [प 9 ह 9 

एवमियं द्वितीया रक्षा निरूपिताध्यास्मिकी, आधिदैविकीमाह गप्य इति, पूं कठेकमंणोरसंस्कारः, कमण एव सध्यमे, 


कतुंरपि वतीये, प्रथममासस्स्कारो द्वि धो रि रूप्यते सग्यव.रपृष्टसहि ला इति, वहिः रनानमन्तराचसनं चोक्त, ततो ब.जमम्बराने- 
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कादशात्मनि न्यासं छृनवल्यः, स्वस्मिन्नागतायां देवतायामन्यस्मिन्‌ स्थापनमनुभवसाश्चिकं भवति, ततस्त्याजित अ।धिदेषधिको दोपः 
स्वात्मानं वा गृहण यादू बखिष्ठदोषस्य त्याजकमाहकत्वाद्‌, “अर्चि वे जातः मित्यत्र तथोक्तेः, आत्मन्यपि द्विगुणा रक्षा करता करण- 
कठमेदेन, साक्षाच्करणे कतरि च दोषसम्बन्धसम्भवात्‌ , तदाहाङ्गेषु वक््यमाशेपृक्तधुं वा तंरेव नामभिः, करयोरिति, करतछ्करर- 
षठाभ्यां सह दशाङ्गुरीषु दक्षिणाङ्गुष्ठमारभ्य वामाङ्गुश्पयंन्तासु, पृथगिति करयोरेव वा सम्बध्यते, तेनाङ्गुखिचतुष्टये पर्वत्रये 
न्यासो भवति, “अङगुल्यङगु पर्वस्व” तिवचनात्‌ , पुथिगति दशन्यासा वा निरूपिता माव्ृकान्यासादयः, एञसात्मनि न्यस्य 
सर्वदेवताधारभूनाः सत्योथ भिन्नप्र कारेण देवताः सवौः वहिः स्थिता विधाय बालस्य भगवतोङ्केषु वीजेरेक द शभिन्यसिमकुवत 
तव्यः ।॥ २१॥ बीजानि स्थानानि च गोप्यानीति भङ्गयन्तरेण देवता्रार्धनरूपेण रक्षां स्तोत्ररूपां वदनादाव्यादिति, भगवत 
एकादश रूपाणि सूतः प्रसिद्धानि बेऽगवतन्त्रे, अन्यानि तु न समथौन्युपढोकनेनारोपित्तसामथ्यीनि वा भवन्ति, तत्र प्रथममजो न 
जायत इत्यविछ्तो मूटभूत इति यावत्‌ सोक्षरात्मको भवति, सोक्षरारमाजो भगवतोडिः.्रमव्यात्‌ , अङ्त्रिरयमाध्यात्मिकः, स 
स्वाधिद्‌विक इ^^त्यन्त ीम्यवतारादिरूपे पादस्वमस्ये"' तिनिरूपणात्‌, ततः स एव्र सर्वोवास्यररूपो भवन्‌ दुङ्ञेयत्वादणिमान भवति, 
वीजरूपाण्येतानि नामान्यविद्कताति भवन्ति, जानुद्रयं सोव्यात स्थूलादग्रं सूक्ष्मभावात्‌ , एतद्‌ द्वयं प्रसेयवलेन रूपद्धयेन निरूपितं, 
प्रमाणबलेन पुनः परथङ निरूपयत्यथेति, अनेन भक्तिमार्गं ज्ञानमागेश्च प्रमेयवलादेव सिध्यर्तःति ज्ञापितं, यजन ऊ श्रव्यात्‌, स हि 
प्रजननात्मकः, श्रच्युतो यज्ञस्येवाधिदेविकं रपं कटितटमव्यात्‌ , स हिं रक्षको न केनापि प्रकारेण च्युत उति, वेदानां यज्ञानां च 
नित्यताप्युक्ता, हृयाध्यो जठर यव्यात्‌ , नष्टेषु वेदेषु रक्चणार्धमवतीणेः, उद्र स्वमेव जगत्‌ , तच्च कर्मणा परिपाल्यत इति यज्ञे 
प्रादुभू त उक्तः, हद्‌ हृदयं केश्व.व्यात्‌ , कश्च शश्च केशौ तयोवं सुखं यस्मादिति, व्रह्मशिवयोबुंद्धयहङ्कारनियासक्योरपि सुखदा- 
तान्तयौमो हदयपरिपाछकतो भूयात्‌, हृदयं स्तनयोर्मध्ये निम्नस्थ्रानं, उरस्तूञ्चक्थानं, स्तनादुपरि कण्ठाद्‌ घस्त्यदटुर इईशोज्यात्‌ , 
यास्स्वाधि टेविककालरूपो येन प्रकृतेशुणाः श्षुन्धा भवन्ति, त्वदुर इति, उरसि टक्ष्मीरपि वर्तते, अतस्तद्‌ज्याबरृर्यथं सत्पदं, इनस्तु 
कण्ठ, तशब्दो ब्रह्माण्डमध्यस्थितं वन्तः बहिः स्थिताद्‌ ठ्यावृत्तिमाह, हनः सू योन्तःस्थितो नारायणः स कूण्ठसमव्यात्‌ , सरस्वतीस्थानं 
तत्‌, चयीमयात्मकश्च सः ततो जगद्रक्षायां स्थितः क्रियाशक्तिविष्णुर्भुजमव्यात्‌ क्रिया सुजयोरेव प्रतिष्ठितेति, ततो भक्तवाधकत््ेन 
दृत्येषु समागतेषु तश्निवरच्यथं समागतो वलिवन्ध नकतेक्रमो वामनो म॒ खमव्यात्‌ , ततः क शिर ईशवरोव्यात्‌, यस्तु सङ्कषंणरूपो 
“यस्य केशो सितच्ृष्णौ'' स शिरः प्रधानभूत इति शिरःपाछनं युक्तमेव ॥ २२ ॥ एवं पादादिशिरोन्तानां रक्षा प्रार्थनया निरूपिता, 
बाह्यतः परितो रक्च'माह चक्रमरत इति, पुरुषस्य यावन्तो भागा विभवन्ति तेषु तत्र तन्न प्रयोजको रक्षत्विति प्रार्थयन्ति, चक्री चक्र 
पाणिश्चक्र गृदीत्वाप्रे रक्चतु पूव्वभागं परिपाख्यतु, सहगदो गदाधरो गदा सहितः पश्चादव्यात्‌ प्रष्ठभागं परिपालयतु, नु महतः 
कथं परष्ठभायापरिपाढनमुच्यते तच प्रार्थनया हेतुमाह हरिरस्त्विति, स हि सवंदुःखहततौ, यथा वा प्रार्थनया गजन्द्रमागत्योद्धतवान्‌ 
न तु वेमनस्यं विचारितवान्‌, अत इदानीमपि प्रार्थनया पश्चाद्धरिः स्वयमस्तु स्थितः सन्‌ पाटयलिव्यर्थः, तत्प श्वयो हश्चिण- 
वामयोधंनुधंरोसिधरश्च मधुसृूद नोजनश्चाग्यात्‌ , दक्षिणपा्भ्वें धनुगरंहीत्वा राश्चसांस्तत्रत्यान्‌ दूरादेव ( सधुह्ा ) मारयतु, श्रजन 
उत्तरपाऽवे सवंज्ञानिसेव्यः सर्वेपां जन्मादिस्वंदुःखनाशकोसि गृद्ठीच्वाविद्याछेदकोच्यात्‌, आयुधयोरपि स्वतःसामथ्यं चयोतयितं 
भिन्नतया निरूपणं, चकारादुत्तरभागस्थिता हसतरिपौदिमूर्तयोपि पाखयन्त्विव्युक्त, कोणेषु चत॒षुं विदि्ल शद्धं गृदीत्योरगायश्चावतु, 
शब्दो हि स सर्वेषां दैत्यानां दपंहन्ता ““िष्णोमुंखोल्थानिटपृरितस्ये''ति वाक्यात्‌ , अत एव प्रव्येकं कोणेषु भिन्ना निरुक्ताः, सोष्यु- 
ङ्गाय उरुिनीरदादिभिर्गीयत इति, अत एकेनेव सर्वत्र (4:॥ सम्भवति, उपयु पेन्द्रस्ताक्ष्योन्यात्‌ | गरुडाष्टो मन्वन्तरावताररूप, 
, गरुडस्यापि रक्षकत्व, उभावप्युपर्येव भवतः, क्षितौ हलधरो हरं ग्रहीत्वा सङ्कषंणोधोभागे पाटयतु, एवं प्रत्येकं रक्षामुक्सवा 
सामान्यत आदः पुरुषः समन्तादिति, पुरषो नारायणः समन्तात्‌ पार्यतु, यस्योदरे सरवे वर्तन्त इति स हि सवत्र तिष्ठति ।! २३॥ 
एवं वाह्यरक्षासुकत्वाध्यास्मिकांशाभूतानां प्राणादीनां रक्चमाहुरिन्दियाणीति, हृषीकाणामिद्दरियाणासेव नियासक्रत्वेन स्थितः, 
'अव्यादि'ति पूर्वेण सम्बन्धः, इन्द्रियाणि दश, चक्चुषश्क्षुरूपत्वाद्‌ भगवः प्राणान्‌ नारायणोगतु, प्राणापानादयो दश प्राणाः, 
नारं ज्ीवसमूषहस्तदयति प्रेरयति प्रविशतीति वा, प्राणमूल्क्रं हि सवंमतो न!रायणात्‌ प्राणरक्षा, अ तःकरणचनुष्ूयस्य रक्षानाह्‌ चेन 
द्रीपपतिवीसुदेवः, श्वतद्वीपस्य जयुद्ध सत्तवरूपत्वाचित्तरक्षकश्च स॒ भदस्येव, अनिरुद्धो योगिभिः संराध्यः, अनो योगच्धरो मनोग्पात्‌ , 
योगशाद्खं च मनोमृख्कमेत्र ॥ २४ ॥ 
( १) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अङ्गानि करणानि आत्मा कतौ । तदाहुः करणकतु भेदेनेति । भ्रव्यादज इत्यत्र, श्रङघिरयमिरयादि । अयं अवनीयसवे- 
नो्यमान इत्यर्थः । परिदृश्यमान एवाधिदृविक्रोऽजपदेनोच्यते। स स्वाधिष्रानभूतमाध्यास्मिक स्वस्मिन्वियमानमेव वाक्या. 
दिति प्रार्थनेति भावः ॥ २१-२२ ॥ 
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( २) श्रीपुरबोत्तमचरण प्रणीतः श्रीसुबाधिनीटिप्पण्योः परकाचचः 


गोप्यः संस्पृष्टेत्यत्नाधिदे विक्यां रक्षायां विक्लेषं वक्तु पूवं कतृक्मणोरसंस्कार इतिं प्रथमरश्चायां रश्चाकतु: स्वस्य 
रक्षाकर्मणो भगतन न संस्कारो मव्यमे भगवत एव संस्कारस्वृतोये तु इयारिव्यर्थः, बीजमनजाण्यठया'दविनिर्याक् वक्ष्य 
माणानि, करणक्तु भेदेनेत्येतस्याथं टिप्पण्यामाहुरङ्गानीत्यादि सुबोधिन्यां दवगुण्यप्रयोजनमाहः साक्षादिव्याद्ि, साक्षात्करण 
इत्यव्यवधानेन रक्षाकरणे, वक्ष्यमाणपत्ते बीजानामेव न्यास उक्तपक्ते केशवादिनामभिरिति ज्ञेय, नाम्नां विनिगोगान्तरमाहुः 
करतकेद्यादि, अरकरारान्तरमाहुः करय) रित्यादि, तथा सति द्वादशनाम्नामङ्गुखिचतुष्कपर्वस्वेव न्यासः, एवं करन्यास प्रकारद्वयं, 
अथाज्गन्यासाद प्रकरारान्तरमाहुः पुथगित्यादि मातृकान्थासदेरिति ॥ २१ \, भ्रव्यादिव्यत्र टिप्पण्यां मूढलपविचारेधतारङ्पिचारे 
(चाक्षरस्य पाद्त्वात्‌ तस्य च।विद्नव्वेनात्रोक्तत्वादवनीयाङाव्रः क इत्याकाङ्क्षायां तं बिवेचयन्तात्याशायेनाङ्निरयमिच्यादेरथ- 
माहुरयमित्यादि, नु तस्येवाधिदे विकत्वमित्यवनीयत्वं कस्येव्यत आहुः परीस्यादि, तथा च स्वस्मिन्‌ वि्यमानस्येवावनोयत्वमित्यर्थः, 
सुबोधिन्यां स्थूलामग्रे ुक्ष्ममावादिति स्थूलारक्षरभ।चान्रेनन्तरं सर्वोपास्यतायां सृक्ष्यभावाद्‌ दुर्ेयत्वात्‌ तस्योपरि ततराङ्गरश्च 
करवघ्रार्थने तिभावः, एतद्‌ दयमित्यादि, “'नेतन्सनो विशतीः'तिवाक्ये न।क्षरस्य प्रमाणातीतत्वात्‌ स्वरूपवलेन रूपद्रयेन रश्चाद्रयं 
निरूपितमित्यर्थः, श्रनेनेत्यङ्त्रिजालुनोः पूवं रक्षानिरूपणेन मानान्मेयसिद्धिरि तिन्यायमुहङ्घ्यापि पूर्वं प्रमेयव्रखनिरूपशेन च 
जानुनोर्चानमागंस्व भक्तिक्मसन्दं शाज्‌ ज्ञेय, यज्ञस्य कमं रूपत्वादिति भवितिमार्गा ज्ञानमागंस्च भगबदश्षप्योः भ्व्यश्चदेतुच्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ ॥ २२ ॥ चक्रोद्यत्र वेमनस्यमितिविविधलिङ्गमिदाभिमानानां ब्रह्मादोनां वेमनस्यम्‌ ॥ २३ ॥ इन्दरिपाणीत्यत्राध्यास्मि- 


कांशाभूतानामिव्यक्षरांशभूतानामिस्यर्थः, हषीकेशस्य स्वरूपं विनरृण्वन्ति चक्षषश्चक्षरिव्यादिना, तदयतीपिश्वौ गतिन्याि- 
प्रजनकान्स्यवसादने' प्विस्यत्र प्रश्लिष्टस्याघते रूपम्‌ ॥ २४॥ 


( ३ ) भरीमद्रल्लमहाराजज्तः श्रीञुबोधिनीलेः 

गोप्यः संस्पुष्टेस्यत्र न्यस्य तिपद्‌ शिचरण्वन्ति ततो बौीजमन्त्रानेकादशेति, अग्रिमश्छोकोक्तान्‌ नमोन्तान्‌ स्वाङ्केषु स्थापि- 
तत्य इतिरोषः, ्ात्मनाति एवमितिशेषः, अरङ्ग षु वक्ष्यमाणेषिनति एतत्पक्ते तेषामेकादशस्ादू बीजमन्त्रानेकादगेव्युक्त एव श्रक्रारः, 
उक्तेप्वितिपनत्ते पूर्वश्छाकोक्ताङ्गानां द्वादृशत्वात्‌ ततव्रोक्तरेव केशवादिद्रादशनामभिरिस्यर्थः, पूर्वश्छोके भगवदृङ्गेषु न्यास उक्तः, 
अत्र स्वाङ्धेप्वितिविभेद्‌ः ॥ २१५ ॥। श्रव्यादज इत्यस्याभासे भङः ग्यन्तरेणेति तत्तद्‌ देवतं तत्र तत्र तिष्टंत्वितिवक्तव्यं तथात्र नोक्त- 
मिव्यर्थः, भज्गयन्तरस्येव विवरणं देवतेति, वदन्नाहैति ुकस्तत्छृतां रक्षां बदन्नाह्‌ अग्रिमवाक्यानोतिरोषः, एतेनावान्तरप्रकरणार्थं 
उक्तः, एतद्वाकयार्थस्तु एतच्छछोक्रोपसंहारे एवं पादादीव्यनेन सूचयिष्यते, श्रव्यादज इत्यत्र णिमानिस्यस्य इुज्ञेयसवार्थक्वेऽणिष्ठ 
इतिस्ग्रादित्या शङ्कया हूर्नाभान्यविकृतानीति, अतो नातीवाग्रहः कर्तव्यः इति भावः, भ्रनेनेति चरणरक्षाग्रार्थनायां प्रमेयवल्कथने- 
नेव्यर्धः, जान्वोरपि चरणव्वमभिप्रव्येदुक्तं "विक्रमो भूः स्थश्च त्तेमस्य शरणस्य चे'ति द्वितीयस्कन्धवाकयाच्‌ चरणस्य भक्ति- 
रूपस्वमश्चरत्मकसवाज्‌ ज्ञानहपत्वं, प्रजननाटमक इति प्रजन नमात्मनि स्वरूपे य्येत्यथंः, (अग्निहाच्रं जुददो्ति, यदेवं किञ्च 
यजमानस्य स्वं तस्येव तद्रेतः सिच्वति प्रजनन' इति भुतिसम्मतिसूचनाय हिशब्दः, वेदानामिति वेद्प्रतिपायस्य यज्ञाधिदेविकस्य 
च्युतिरादित्यकथनादुभयोर्नित्यतोक्तेव्यर्थः, उक्त इति रक्षकत्वेनेतिशेपः । २२ ॥ 


( ४ ) श्नीमदीक्लितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गोप्यः संस्पृष्टसलिला इत्यस्य विदत पुवं कतु कमणोरसंस्कार इति गोपुच्छध्रामणादिभिरिस्यनेन पूवं मातिकी रक्षोक्ता, 

तत्र रक्चःकर्घ्रीणां रक्षाकमंरूपस्य भगवतोप्यसंस्कार इत्वर्थः । कमण एव मध्यम इति मध्यमे र्णे गोमूत्रेण स्नाप यित्वेस्यनेन 
रश्वाकर्मणो हरेः संस्कार दत्यर्थः, कर्तुरपि तृतीय इति श्रपिशब्दात्‌ ममेरूपस्य भगवतः संस्कारः, एवं दृतीये रक्षणे गोप्यः 
संस्पष्टसलिला इत्युक्त कदकर्मणोर्गोपीभगवतारुभयोरपि संस्कार इत्यर्थः ॥ २९ । श्रव्यादजोडिः घमणिमांस्तवेदयस्य बिब्रता सः 
्रक्लरात्माजः भगवतः श्राडि घ्र श्रव्य।दित्यादि इद भगवदद््ररक्षणमक्षराटमकेन भगवता कर्तड्यामिस्थत्राडिद्नरयभाघ्यास्मिक्रः स 
स्वाधिदेविकर इत्यादिनोपर्पात्तिर्च्यते, व्याकस्तचरणानाममिग्रेतेवर, यता "जले रक्षतु वाराहः स्थे रक्षतु वासनः । अटब्यां नारसिहन् 
सर्वतः प्रातु केशव' इयादिभिरूपपत्तिपूर्वकमेव रक्षाया उक्तत्वाज्‌ जले वराहरूपस्य प्रवेशसासध्य्रात्‌ , अत एवारण्ये नृर्सिंहस्य 
रश्चकस्वमुक्तं, अतो ज्ञायते तत्तज्नामभिस्तततदरश्चा निरूप्यते, सोपपत्तिपू्िकवेति, अतः श्रीमदाचाेः सर्व्नोपपत्तयो निरूपिताः, अनेन 
अक्तिमार्गो ज्ञानमारश्ि ति अनेन अक्षरस्य भक्तिमागरूपाधिद्‌ विकचरणार विन्दरूपत्वकथनेनेस्यथंः, अक्षरस्य हि रूपट्वयेन स्थर्ढय- 
रक्षोक्ता, तत्र अजस्वरूपेण चरणरक्षाक्ता, तेन भक्तिमाग। उक्तः, चरणस्य भक्किरूपत्वात्‌ , अणिमृत्पदेन दुज्ञे यत्वकथनात्‌ ज्ञानसागं 
उक्तः, ज्ञानमार्गे प्रमेयस्य दुङ्घंयस्वकथनात्‌ “कश्चिद्‌ धीरः प्रव्यगास्मानमेश्च” दित्यादि षु दु्ञेयत्ा क्तः, स दि भजननात्मक इति यज्ञस्य 
प्रजननातमकस्वं ““यज्ञादू भवति पजन्य इति गीतावाक्येन्नायुलपाद्‌कस्य पजंन्यश्यापि यत उत्पादको यज्ञ उक्तोतो ज्ञेय, उरुरपि प्रजन- 
` नास्मकः “यदा हि न्न उरुभेवती"ति श्रुतो उरो; प्रजनने श्रयोजकत्वात्‌., अच्युतः कटितटमच्यादिव्युक्तं तत्रोपपत्तिमाहुः अच्युतो 
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यज्ञस्येवाधिदे विक रूपं इति, यता यज्ञरूपता अच्युतस्यातः प्रथ्वीरूपायाः कटेः रक्षा युक्तय, प्रथिज्याः कर्मन्ेत्रस्वेनोपजीग्यस्वात्‌ 
उपजीच्यरक्षा युक्तव ॥ २२॥ 
मातपितृतोषिणी ( भरीच्चुबोधिनीजी ) 
एगमियं हितीया रक्षा निरूपिता ध्यात्मिकी--अब आचा्यवर विहंगावलोकन करते हुए छ्य स्पष्टीकरण करते है 
कि “रक्षां विदधिरे सम्यक्‌ इस श्छोकमें श्री खाछन की आधिभोतिक रक्ाकी गई थी, किन्तु उसमे “कती गोपीवृन्द्‌ एं 
कम' को शुद्धि न हई तथा गोभूत्रेण स्नापयित्वा श्छोक में आध्यात्मिक रक्षा की, तत्र केव कर्म की शुद्धि की गई । अव इस 
आधिदेविक रक्षा के समयमे, कतो की भी शुद्धि की गई 
प्रथममात्मसंस्कारः- प्रथम रोपीजन ने अपना संस्कारदो प्रकारसे कियास्नान कर देह का वहिरंग संस्कार किया 
आर आचमन लेकर आत्मा का अन्तरंग संस्कार क्रिया। इस विधिके वाद्‌ ग्यारह ब्रीज मन्त्रों का अपने स्थापन किग्रा। 
रोपीजनने इन बीज मन्त्रों द्वारा अपने में देवताओं को प्रविष्ट किया अथवा देवता स्वयं प्रविष्हो गए जिससे जिन अनुभव के 
आधार पर अपने मे आए हए देवता का दृसरे मे भी स्थापना कर सक्रने का निश्चय होता ह । 
यदि संशय हआ कि गोपियो ने बीज मन्त्रां द्वारा अपनमें देवताओं का स्थ.पन क्यांकिया { तव समाधान करते हें 
कि अर्गनि बे जात' इस मन््रसे कहा ड कि दोप यदि विपक्ष में बखवान्‌ रहा तव्र च्‌ छ्ंडनि बले मे जाकर वेठते हँ ठेसा 
नियम होने से गोपियों ने समभा किं हम भगवान्‌ में स्थितदोपोका भगवानमें देवता स्थापित कर निकाट्गे तव दोप हममं 
प्रवेश करगे इसय्यि गोपियों ने पदे अपना संस्कार किया पुनः अपने में देवता स्थापित करिए । गोपियं ने अपनी दुगुणी रक्षा 
की, क्याक गोपिर्यौँ कतौ ओर करण- साधन दोनों थीं। इससे जो साक्षात्‌ करण-दाता दहे एवं कती होता है, उससे दी 
दोष का सम्बन्ध होता हे । अव रक्षा के प्रकार का वणेन करते कि निर्द्र वरह अंगों में भगवान्‌ के वारह नामां से, दाहिने 
अगूडे से वाय अगूढ तक दस अगुखियां मे ओर हाथ के तट एवं प्रष्ठ मँ न्यास क्रिया, अथवा भ्रकारान्तरसे हाथकी वलादे 
कि चारों अगुखियां के तीन तीन पर्न में न्यास करिया । जंसे कटा ह कि “अगुल्यगुष्ठपवसु" “इति वचनात्‌' अङ्गुढे से अंगुलियां 
के पर्वो में न्यास करे । प्रथक वा दूसरा आशय वताते ह कि मावृका के स्थापन में भिन्न-भिन्नदश प्रकार के न्यास कहे है| इस 
प्रकार गोपियां बीज न्यास द्वारा सवं देवता की आधारभूत हुई, अनन्तर देवताओं को वाहर स्थापित कर, भगवान्‌ के अज्ञो मं 
ग्यारह बीजों से देवता स्थापित किए ॥ २१॥ 
(वीजानि स्थानानि चः अव अगले श्छोक “अन्यादजो' मे मन्त्रंके बीज ओर देरवोंके स्थान गप्र रखने योग्यं 
इसय्यि दसरे प्रकार से होने के कारण रक्षा के ल्यि स्तोच्रसे देवता की प्रार्थना करते ह| 
भगवत एक।दश रूपाणि वैष्णव तन्त्र मे, भगद्रान्‌ के ग्यारह रूप आरम्भसे प्रसिद्ध दहं, इन ग्यारह रूपांसेजो 
अतिरिक्त रूय है वे शक्ति सम्पन्न नदीं दै, उनमें शक्तिसंचार करने से वे अरोपित शक्ति बले होते हे । 
उसमें प्रथम जो जन्मरहित, अविकारी, मूढ रूप अज हे, वह्‌ अक्षरात्मा होता हे, वह अक्षर रूप आध्यासिक अज 
भगवान्‌ चरणों कौ रक्षा करे । यह चरण जिसकी रक्षाकरी जाती हे, आध्यासिक दह्‌ क्योकि अन्तयामी आदि अवतार, चरण 
रूप माने आध्यास्मिक रूप हाते ह । एेसा शाखो में निरूपण है । वह श्रीकृष्ण अज फटरूप तो आपिद विक हे । 
वह्‌ ही अज सवं का उपास्य रूप कठिनाई से जानने योग्य होने से अणिमन्‌ कहा जाता दै । ये भगवान्‌ के नाम 
बीजरूप होने से अविकारी इं, स्थ से सुक्ष्म भाव वाङ अणिमान्‌ःदो धघुटनांकी रक्षा करे । प्रमेय व वाले अज ओर 
अणिमान्‌ इन दोनां रूपां से चरण ओर घुटनों इन दोनों की रक्षा का निरूपण हुआ । 
इस श्छोक में दिये “अथः अव्यय का प्रयोजन वतते हं कि पूवं में प्रमेय बर वाले अज रूपां आर अणिमान्‌ रूपो से 
क्षा वताई अव अथ अन्ययसे प्रमाण वर वाले रूपोंके कायेका प्रथक्‌ वणन करते ह । इससे यदहं वताया कि भक्ति मागं 
ओर ज्ञान मागं की सिद्धि प्रमेयवरसेदही दोती दे । 
ध्यज्ञ' जङ्घां की रक्षा करे । कारण किं वह्‌ यज्ञ प्रजनन, वीयं रूप, उत्पन्न करने बाला रूप हे । 
यज्ञ का आधिद्‌ं विक रूप अच्युत कमर' की रक्षा करे । वह्‌ ( अच्युत ) रक्षक किसी प्रकार से मी च्युत नदीं होता 
है । इससे यज्ञ एषं वेद की नित्यता कदी । 
१. योज्नाकार श्री खादभदट्रजी का मन्तन्यदहे किश्री आचायंचरणों ने जिस जिस नाम द्वारा जिस जिस अगकी रक्षा 


करी भ्रार्थना की है, वह सव युक्ति पूवक युक्ति युक्त द । जेसे यहो अज भगवान्‌ "चरणों की रक्षा कर इसक्रो स्पष्ट समाने के 
दिये श्री आचार्यचरण कते द कि “अजः के दो रूप ह--एक आध्यात्मिक दूसरा आधिद्‌ विक एवं चरण भी आध्यास्मिक हे । 
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इसलिये आध्यास्मिक चरण की रक्षा की । प्रार्थना आध्यात्मिक स्वरूप अक्षरात्मा अजकीकी गद भगवानश्री द्रष्ण जो 
, नन्दाङ्गण मेँ प्रत्यक्ष दशन दे रहे दै वह्‌ तो मृखरूप अज ह अतः आधिदैविक दे । आयिदवक स्वरूप श्रीद्रप्ण मं विराजमान 
आध्यात्मिक स्वरूप ही आध्यात्मिक चरणारविन्द कौ रक्षा कर 1 
श्रो अ।चायं चर्ण जेषे उपपत्ति में मानते द वेषे व्यास जो उपपत्तिमं मानते दे जप्त किव्यासजीने भी नारायण 
कवच सें कदा कि जलेषु मां रश्चतु आदि में उपपत्ति पूवक रक्षा का वणन क्रिया हे । 
योजना-अक्षरकेदो रूप ह --एक “अज दूसरा अणिमान्‌ । अज रूप से चरण रक्षा वताईं । इससे यद्‌ सिद्ध 
हुआ कि अक्षर अज रूप से आधिदैविक रूप का चरणारविन्द होने से भक्ति रूप दै, इसय्यि यह भक्ति मायं द । 'अणिमान्‌' 
( सुक्ष्म ) रूपसेदो घुटनों की रक्षा वताई । सुक्ष्म रूप दुङ्ञंयदहोनेसे ज्ञान मागं क्‌ कर, उस दुङ्ञंयता का वणेन क्रिया जेसे 
कि कश्चिदूधीरः प्रत्यगात्मानमेश्चत कोड धीर पुरूष ही प्रस्यगात्मा को ज्ञान द्वारा देखता हे 
“अणिमान्‌? शब्द्‌ का अर्थं वहत सुक्ष्म जो कटिनाई से जानने मे आवे करने पर “अणिघ्ठ' होना चाददिये । इस 
शंका का समाधान सुवोधिनीजी सं महप्रभुजो ने भगवान्‌ के नाम, वीज रूप होने से अविकारी द । दूसरे शच्द्‌ व्याकरणाचु- 
सार बनते ओर वदते ह । नामतो बने हृएदहीदहं। 
यज्ञ उत्पत्ति करने बाला हे, जेसा किं गीतामें कहादै यज्ञसे मेघ, मेर्घां से पजन्य द्वारा अन्नादि उतपन्न होते ह । 
इसदिये यज्ञ प्रजनन पेदा करने बाटा रूपे भ्रतिमें जंघाओंको भी पैदा करने में प्रयोजक कदा हे अतः प्रजनन रूप यज्ञ 
भगवान्‌ पेदा करने सें प्रयोजक जंघाओं की भी रक्षा करं यह शक्ति कहा । 
अच्युत यज्ञ का आपिद विकर स्वरूप हे । करि प्रध्वी रूप हे । प्र्वी अन्नःदिकां के उत्पत्ति का स्थान पैदा करने वाङी 
टे । इसलिये आधिद्‌ चिक यज्ञ स्वरूप अच्युत प्रध्वी रूप कटि की रक्षा करे । यह कहना भी उपपत्तिपू्ंक सममाया 1 
जठरं हयास्यः- भगवान्‌ हयग्रीव! पेट की रक्षा करे । सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ का उद्र हे उसक्री रश्चा यज्ञ कर्मं से 
टोती दे; इसय्यि भगवान्‌ वोयदिक ज्ञादि कर्मो की रक्षके स्यि हयग्रीव रूप से यज्ञ में प्रकट हुए । 
हत्‌ केशवः-भगवान्‌ "केशवः हृदय की रक्षा करे 1 "केशवः शब्द्‌ मेकः ईशः ओंरथ्व'ये तीन अक्षर ह । क 
का अर्थं ब्रह्मा, “ईशः शब्द शिब ओंर्व' का अर्थं अभृत हे । इसयिये व्याकरणानुसार विग्रह करने से केशव' शब्द्‌ मे इन्द्र ओर 
वहूीहि दो समास हं जेसे कि कश्च इशश्च इति केशो इन्द्र समास हुआ । जिसका अथं हुआ, ब्रह्मा ओर मह्‌।देव । अव केशयोः वं 
यस्मात्‌ सः केशवः यह्‌ वह्ुन्रीहि समास हआ । जिसका अर्थं ब्रह्मा ओर महादेव को आनन्द देने वाटी ह वह्‌ केशव हे । 
बुद्धि एवं अहंकार के नियामक ब्रह्मा ओर शिव को अभरत देने वाखा अन्तयीमी केशव हृदय का परिपालन करे एसी आशा 
करती हं । दोनों स्तनो के मध्य ठाङ वाले स्थर को द्यः कहा जाता हे । 
त्वदुर “दशः, प्रकृति के गुण को उत्तेजित करने वाडा आधिदृचिक कार रूप ईश भगवान्‌ तुम्हारे वक्षः स्थककी 
रक्वा करे । यहाँ (ुम्दारीः शब्द्‌ देने का रहस्य द कि केवल वक्षःस्थलखकी ही रक्षाके खयि प्रार्थना करती न किं वक्षुःस्थङ 
पर विराजमान लक्ष्मीजी की रकश्चाकेय्यि भी प्रार्थना दहे। 
इनस्तु कण्ठ इन सूयं के अन्द्र विराजमान नारायण, कण्ठ की रक्षा करे। श्छोक में दिये हुए तु" शब्द्‌ का तात्पयं 
ट कि यहौँ ब्रह्माण्ड मध्यस्थित को प्रार्थना करती ह नक्र ब्रह्माण्ड से वाहर स्थित की प्रार्थना करती हं । इसलिये शुकदेवजी ने 
श्छोक से (तु' शब्द्‌ दिया हे । कण्ट" सरस्वती का स्थान होने से तीनवेदोंकार्ूपदहे। 
विष्णुजं "विष्णु भुजाओं की रक्षा करं । भुजाओं का करण वताते हे, कि (क्रियाशक्तिः भुजाओं में ही रहती हं । 
मुखमुरुकमः- उर्‌ क्रम श्री वामन भगवान्‌ सुख की रक्षा करे । “उरुक्रमः का तात्पयं यह्‌ हे कि जव द्यां द्वारा भक्तों 
क कति (र ७.9 के = ७ [२१ ऋ १ 
को दुःख मिख्ते हं तव आप पधारकर भक्तो को किसी प्रकार से भी दुःखां से वचाते हं । जेसे वछि के हितके खयि वि का 
बन्धन वामन रूप से किया, जिससे आप (उस्क्रम' कहलाते हैं 1 


ईश्वरः कम्‌-सित कृष्ण केश सफेद्‌ ओंर कले वा वाटा सङ्कुषंण ईश्वर भरावान्‌ मस्तक की रक्षा करे । वह्‌ मुख्य 

होने के कारण शिरः की रक्षा करे यह्‌ प्रार्थना योग्यदही दहे 1 २२॥ 
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एवं यादादिश्चिरोन्तानां रक्षा--अभ्रिम श्छोक में इस भरकार चरणों से ठेकर्‌ शिरः पयन्त्‌ रक्षण की प्रार्थना की गड 
अव इस श्छोक में पुरुष के जिस जिस वाहरके भागों के प्रेरकदेवदहै वे देव उन भागों की रक्षा करे एेसी प्रार्थना की जायेगी । 

वक्री भगवान्‌ चक्र छेकर रारन के अग्र भाग का पाछन कर, ओर गदाधर हरि गद्‌ा लेकर प्रष्ठ भाग की रक्षा कर्‌] 
पष्ठ भाग की रश्च के लिये महान्‌ को कैसे कहा जाय † इस संशय के समाधान मे श्रोञ्युक्देवजो ने गदाधर को प्रष्टभागकी 
रक्षा की प्रार्थना की है, जसे गजेन्द्र के प्रार्थना करने पर, बेमनस्य का विचार न कर, शो दी आकर उनकी रक्षा की; क्योकि 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


८७८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पृ . अं. ६ श्टो. २१-२४ 
भगवान्‌ हरि 'सर्वदुःखहती' हे वैसे ही अव मी, प्रार्थना से स्वयं हरि यदहो, पीछे स्थित होकर पाटन कर । ह खख्न, आप की 
बायै ओर दाने दोनों पसचखियों की धनुधौरी मधुसूदन ओर असिधारी अजन भगवान्‌ रक्षा करं । दे खाटन आप के दृक्षिण 
पाश्च की धञुष लेकर वँ स्थित राक्षसो को दृर से दी मधुसूदन भगवान्‌ मार । खलन आप के नास पा्चंसरं सव ज्ञानिर्योके 
सेज्य, सव के जन्मादि, सव प्रकार के दुःखो के नाशक, असिधारी अजन भगावान्‌ अविद्या नाश करता हज रक्षा करे । प्रस्येक 
आयुध कौ सामथ्यं दिखने के च्यिदही हर एक आयुध का भिन्न भिन्न नाम दियादहै। श्छोकर से अजनश्च पद्‌ से च अव्ययका 
उह्कख किया, उसका तात्पयं यह हे किं गो पियं ने उत्तर की ओर स्थित हरिवयं आदि स्वरूपा की ही रक्षा के स्यि प्राधनाकीहे। 
शंख सहित उरुगाय भगवान्‌ चारों कोनो मे आप की रक्षा कर, भगवान्‌ के शङ्क की व्वनि सव दृत्यां के अभिमान 
की विनाशिका हे । बिष्णोमुखोत्थःनिलपुरितस्य'* इत्यादि वाक्यां से शाखक्रराने प्रत्येक कोने में सिन्न-भिन्न शखों का 
विधान करिया दहं । शास्म कहादेकिं विष्णु भगवान्‌ के मुखसे निक्ठेवायुसे भरे हुए शङ्ख का वायु प्रत्येक कोने में 
रहने बाछे दत्य का नाश करता है, इसय्यिं इसी एक से दी सब जगह रक्षा होती ह । उपर के भागम गुड्‌ पर विराजमान 
वन्तर का अवतार रूप उपेन्द्र ओर रश्चक होने से गरड भी रक्चाकरे। उसप्रकार हर एकका रक्षाकी प्रार्थना कह कर 
अब सामान्य प्रकार से कहती ह किं पुरुष नारायण सब जगह रक्षा करे क्योक्रिं उसके उद्र मे खव निवाख करते हं 
ओर वह सर्वत्र हे ॥ २३॥ 
आचायंचरण कहते हं कि पूर्वं श्छोकर में वाह्य भाग की रक्षा को कह कर्‌ अव इस श्टाक मं आध्यात्मिक के अंशर्प 
प्राण की रक्षा का विधान करते हें श्रोभ्रकाशकारजी स्पष्ट करते हं किं आध्यात्मिक के अशरूप का अथं अक्षर त्र अंशर्ूप 
एसा करना । यँ श्रीटेखकारजी स्पष्टता करते द कि इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण का संघात आध्यात्मिक ह ओंर प्राण अन्तःकरण 
अख्ग अख्ग उसके अंश कहलाते दे । यहोँ प्राण शब्द्‌ से इन्द्रियां समना क्यांकि “तथा प्राणः" इस ब्रह्मसूत्र मं आर 
भ्रति मे प्राण शब्द इन्द्रियां का उपटक््यक माना गयादहे। इउच्रियांकादइंश हृषीकेश भगवान्‌ न्राका भी नत्र हानसं दृश 
इन्द्रियां की रक्षा करे । वाखकरूप भगवान्‌ के प्राणपपानादि दश प्राणां को जोव समूहक्रौ प्रणा करन वाछाव उसमं प्रवेश 
करने वाला नारायण भगवान्‌ रक्षा करे क्यांकिं सवके प्राणां के मूर आपं एव खवके जावन क्रा आधार्‌ भीप्राणदहं 
इसव्यि नारायण से प्राणरक्षा होती द। श्वेत द्वीप यद्ध सत्त्वरूप दै इसष्ि शुद्ध सत्त्व का स्वामी दा मन, बुर 
अहङ्कार ओर चित्त अन्तःकरण चतुष्टय की रक्षा करं, वासुदेव दी चित्त रश्च हे । योगियों के सेव्य योगीन्र अनिरुद्ध भगवान्‌ 
मनकी रक्षा करे । योगशाख का यख्य विषय मन आदि की थरता होने से योगशाल्लकरो सनोमूटक कदा गया द । य्ह 
आचायं चरणों को मू श्छोक में “योगीश्वरः पाठ अभीष्ट होगा एसा खुवोधिनीजी को देखने सं गता ह ॥ २४ ॥ 
गोस्वाभिश्नोगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 
एवं प्रथममतिसं्रमेणानाचान्ता एव रक्षां छखा किच्िद्धव्धाश्चासा यथाविधानं रक्षां चक्रुरिर्याह--गोप्य इति। 
संस्परष्टतलिटाः आचान्ताः आत्मनीति षष्ठयर्थे सप्तमी । प्रथमसाद्मन स्वस्याङ्धेषु करयोश्च प्रथगजाद्येकादशवीजानि न्यस्याथानन्तरं 
वाटस्याङ्खेषु तथैव बवीजन्यासमङ्घर्वतेत्यन्वयः । तत्राजादेकादशवोजानां सध्ये करशुदधौ नणि, करयोः खन्धिषु चस्वारिचत्वारि 
तथ ङघ्रय।दावेक्रकस्मिन्नके एकैकमिति विवेकः ॥ २१॥ बालेङ्के छतां रक्षां दश यत्ति--अव्यादिति । अजः कमोधीनजन्मरहितो 
भगवान्‌ अङ््ध्िमङ्घ्ी अव्यात्‌ रक्षतु । तवेत्यस्य सर्वत्रान्वयः । तव जानु जानी अणिमान्‌ दुर्ञयो भगवानव्यात्‌ । अथ ऊरू 
यज्ञोऽच्यात्‌ । करितटमच्य॒तोऽग्यात्‌ । जठरं नामेरुपरिभागं हयास्यः श्रीदयग्री गोऽज्यात्‌ । हृत्‌ शवोऽव्यात्‌ । त्वदुरः तव 
वक्षः ईशः सर्वनियन्ताऽग्यात्‌ । कण्मिनः सूयोन्तःस्थितो नारायणोऽव्यात्‌ । भुज भुजो विष्णुरज्यात्‌ । उस्क्रमो वामनो 
मुखमव्यात्‌ । ईश्वरः क शिरोऽव्यात्‌ ॥ २२ ॥ एवमङ्केषु रक्षां कृत्वा वाह्यतोपि स्वता रक्षां छृतवत्यस्तामाहुः-- चक्रीति । चक्र 
चक्रधरो हरिस्त्वदग्रतोऽस्तु रक्षतु ' सहग्रदो गदाधरो हरिस्तव पश्चात्‌ प्रतो रक्षतु  धलुरसी धनुधंरः अस्िधरश्च । धनुधंरो 
मधुद्या मधुदंस्यनिहः ता भगवांस्तव कपाश्वंतो रक्षतु । खड्गधरः अजनः कमाद्यधीनजन्मरदहितः स्वतन्त्रो भगवानेकपान्वतो रक्षतु । 
शङ्धधरः उरुगायो विपुखक्रीतिंभरावान्‌ कोणेषु उक्तावशिष्शरीरचतुभागेषु रक्षतु । उपेन्द्रौ वामनः उपरि रक्षतु । ताक््यः गरुडारूढः 
कितौ रक्षतु । दटधरः सद्भुषंणः क्ितावधस्ताद्रक्षतु । पुरुषः सवोन्तयौमी समन्तात्‌ चराचरेभ्यः सर्वतो रश्चतु ॥ २३ ॥ एवं बही 
रश्चां छत्याऽन्तरज्गां रकश्चामञ्वस्तामाह्ुः--इन्द्रियाणोति । हृषीकाणि इद्दियाणि, तेषामीशः तवेन्द्रियाणि अवतु । नारं जीवसमूहमयते 
म्रेरयति प्रविशति वा स नारायणः तव प्राणान्‌ प्राणापानसखमानज्यानोदानादीन्‌ जीवनदेतुभूतान्‌ वायुविशेषान्‌ अवतु । अन्तकरण- 
चतुष्टयरक्षामाहुः--शतद्वीपपतिः बायुदेवधित्तमबतु । योगेश्वरो योगिभिः संराभ्योऽनिरुद्धो मनोऽवतु ॥ २४ ॥ 
श्रन्विताथप्रकाश्षिका 
गोप्य इति ॥ श्रथममतिसंभ्रमेण अनाचान्ता एव रक्षां छत्वा ततः किखिद्‌ाश्वस्ताः सस्प्रष्टसलिखाः आचान्ताः । आस्मनीति 
षष्ठे सप्तमी । प्रथमं स्वयोग्यत्वार्थमात्मनः श्वस्याङ्गेषु करयोश्च प्रथगजाद्येकादश बीजानि न्यस्य अथ अनन्तरं वास्याङ्गेषु 
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तथेव बीजन्यासमकरुर्वत । तत्र अजादिनाम्नाम्‌ आाक्ष॒राणि सानुस्वाराणि नमोन्तानि न्यास्थन्‌ । त्येदथम । अं नमो दक्षिणकरतले । 
अं नमो वामकरतले । एवं यं उभयोः करप्रषछठयाः । अं दृक्षिणाङ्गुिसन्धौ । हं दक्चिणमणिव्रन्धे 1 कं दक्चिणक्रूपरे । ड दक्षिण- 
वाहुमूले । इ' वामांगुलिसन्धो । विं वाममणिव्रन्धे । ड वाभक्रपरे । इ वामबाहुमूले । णवं अं पादयोः अं जानुनोः । यं उर्वाः 
अं क्यः । हं उदरे । कं दये । इ` उरसि 1 इ' कण्ठे । चिं युजयोः। डं सुखे । इ' मूर्ध्नीति । यद्वा । अङ्गेषु करयोश्च न्यस्य 
अङ्कन्यासकरन्यासो दव्वेत्यर्थः । अथ अनन्तरं वाटस्याङ्गेष्वङ्घ्रयादिषु वीजप्याजादिनामाद्येकेकाक्षरस्य सानुस्वारस्य । नमः 
शव्दरान्तस्य न्याखम्‌ अकुर्वत तेन अं नमोऽजस्तवाङ्व्री अव्यात्‌ 1 अं नमः अणिमांस्तव जानुनी अव्यादित्वेवं प्रयोगः इव्येके ॥२१॥ 
ततो वक्ष््माणेः पयं रक्षामकुर्बनित्याह--अव्यादिति 11 अजः भगवान्‌ ते तव॒ अङ्तिप्‌ अङ््री अग्यात्‌ रश्चतु । तवेस्यस्य 
अज्यादित्यस्य च सर्वत्रान्वयः । तच जानु जानुनी अणिमान्‌ तन्नामा उयक्तिविरोषो भगवान्‌ अ्यात्‌ 1 अथ उ यज्ञः कटितटमच्युतः 
जङ्घे ऽच्युत इति पाठे न्धिराषः । जठरं नाभेरुपरिभागं हयास्यः हयग्रीवः हृत्‌ हृदयं जीवाधारपद्य केशवः स्वदुरः तव वक्षुः 
देशः कण्ठमिनः सुयोन्तःस्थितो नारायणः ञुजं युजो विष्णुः सुखम्‌ उरुक्रमो वामनः कं शिरः ईैश्चरोऽञ्यात्‌ । अङ्व्रिजान्विति 
सुपो टुक्‌ । अुजमिव्यत्र “सुपां सुप” इति ओंङः अम्‌ उति तोषणो तन्मते मणिमानिस्येव नत्वणिमान्‌ ।॥ २२ ॥ चक्रीति ॥। चक्री 
चक्रधरे हरिस्त्यदभ्रतोऽस्तु रश्चतु । सहगदो गदा धसे हरिस्तव पश्चात्‌ रक्षतु । धनुरसी विश्रदिति शोषः । तेन धनुधेरः असिधरब् ति 
तेन धलुघंरो मधुद्दा मधुदेद्यनिहन्ता भगवांस्तवेकपान्धेतो रक्षतु । असिधरः अजनः भगवानन्यपाश्वनो रश्चतु । शखधरः उक्गायो 
विपुखकी तिभेणवान्‌ कोरोषु उक्तावशिष्टशरीरचतुद्िगभागेषु रक्षतु 1 उपेन्द्रो वामनः उपरि रश्चतु । ता्स्यैः गरुडारूढः शितो रश्चतु 1 
हलधरः संकपंणः क्ितादधस्ता द्रक्षतु । पुरुपः सवौन्तयीमी समन्तात्‌ चराचरेभ्यः सर्वतो रश्चतु ॥ २३ ॥ वही रश्चां छत्वाऽन्तरङ्ग- 
रश्चाभाद--उद्रिय्राणीति॥ हपोकाणि इद्दियणि तेषामीशः तवेन्द्रियाणि अवतु । नारायणस्तव प्राणापानादोन्‌ अवतु । अन्तः 
कृरणचतुष्टयरश्च माहुः । श्वेतद्रीपपतिः वासुदेवश्ित्तमवतु । योगेश्वरो योगिभिः संराध्योऽनिरुद्धो मनोऽबतु ॥ २४ ॥ 


श्रीगेपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथम्रकारव्याख्यानम्‌ 


इत्थं संश्रमेण सृक्ष्मरक्षां छवा इदानीं विस्तरतो रक्षां कुवतीस्याह गोप्य इति ।सस्प्रष्टसटिखाः कृताचमनाः आत्मनि 
स्वस्मिन्‌ प्रथमं अगेषु करयोश्च प्रथक्‌ परथक न्यस्य बीजन्यासं कृत्वा अथ च वाल्यस्यागेषु बीजन्यासम्‌ अङ्घर्ब॑त । २१ ॥ अंत्रिपादों 
जानु जानुनी जठरम्‌ उदरं हन्‌ हदय तव उरः वक्ष॒स्यरं भुजं जो कं मस्तकम्‌ । २२ ॥ तथा दिष्चु रक्षणं उ्यदधन्निव्याहं चक्रीति । 


चक्री चक्रधरः धनुः धनुधरो मधुहा असिधरोऽजनश्च शखश्त्‌ उरुगायः चतुष्कोणेषु सगां रश्षस्वित्यव्याह्स्य प्रतिवाक्यं योञ्यं 
क्षितं अधस्तात्‌ ॥ २३-२५॥ 


भगवतरसादाचायं विरज्िता भक्तमनोरञ्जनी 


रक्षाभ्रकारमेव प्रपञ्चयति तच्रापि गोपुच्छुश्रमणादिभिरित्यत्रादिशब्दोपात्तान्पदाथौन्‌ दशयति । गोमूत्रेणेति । तावत्‌, 
अभक शिश, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, पुनः ततः, गोरजसा गोपादस्प्रष्टरजसा च, स्नापयिसवा, ततः, शच्ता गोमयेन, द्वादशाङ्गेषु 
छलाटादिद्वादशाङ्खेषु, नामभि. केशवादिभिद्धीद शनामभिः, रक्षां चक्रः ॥ २१॥ एवमनाचान्ता एव तावत्‌ संभ्रमेण रक्षां विधायाथ 
टच्धश्वासला आचान्ता विशेषतो रश्चां चक्ररिः्य्राह । गोप्य इति । संस्ग्रटसछिला आचान्ताः, गोप्यः, आत्मनि स्वशरीरे, करयो 
धेषु इतरेष्वङ्ग घु च, प्रथगेकेकशः, न्यस्य बीजानि विन्यस्य, अथ, बालस्य, आत्मनि करयोः, अङ्ग घु च, वीजन्यासम्‌ , अञ्घवैत 
व्यञ्ुर्बन्‌ । अनरोत्तरश्छोकोक्तानामजादि शब्दा नामाद्यमाद्यमक्षरमुपयंद्धौनुस्वारोपेतं भण्यते वेत्ति तस्य तदूबीजस्वं वोध्यम्‌ 1 तत्र 
करशुद्धो त्रीणि वीजानि, करयोः संधिषु चल््रारि चस्वारि, अङ्छयादावेकेकस्मिन्नङ्ग अजायेककवीजं न्यस्य बाटस्याप्यङ्ग षु 
तथेवाङघर्वतेति । अपरे अष्टाक्चरन्यापमकरर्वतेव्याहुः । उतरे तु वी जन्यासमक्ुर्वतेति सामान्यत एवाहुः ॥ २२ ॥ अथ रक्षाविधानं 
दशयति । अन्यादिति । अजादिशब्दा योगरूढिभ्यां भगवद्‌साधारणाः । अजः कमीयत्तोत्पत्तिरदहितो भगवान्‌ , तव, अङ्चरिपरङ्घ 
अग्याद्रक्षतु । अणिमानणोजींवस्याप्यन्तरात्मतया प्रवेशयोग्यः, जानु जालुनी, अव्यात्‌ । अथ यज्ञः यज्ञाराघ्यः, यज्ञभृक््‌ तरफख्द्श्च 
ऊरू, अव्यात्‌ । अच्युतः, स्वस्याच्युतत्वात्‌ स्वाश्रितान्न चयावयतीति तथाभूतो भगवान्‌ , कटितटम्‌ , अव्यात्‌ । हयास्यो हयग्रीवो 
भगवान्‌, जठरमुदरम्‌, अन्यात्‌ प्रश्ताः केशाः सन्त्यस्येति केशवः भगवान्‌ , दत्‌ इयम्‌, अव्यात्‌ । ईशः सर्वेशानो 
भगवान्‌ , ्वदुरस्त्वदरक्चः, अव्यात्‌ । इनः सर्वज्ञः भगवांस्तु, इण्‌ गतो! गत्यथो बुद्धयथोः 1 कण्ठम्‌ › अग्यात्‌ । चिष्णुव्योपछ्ो 
भगवान्‌ , भ॒जं भजाविव्यर्थः । अन्यात्‌ । उरवस्िखोकीसंग्राहकाः क्रमाः पाद्विक्तेपा यस्य वासनो भगवान्‌ , सुखम्‌ , अव्यात्‌ । 
ईैच्धरः सवशास्ता भगवान्‌ , कं मूद्धीनं, अन्यात्‌ । "कं बारिसुखमूद्ध सु इति विश्वः ॥ २३) एवं पादादिशिरःपयन्तं रक्तां त्रिधायाथ 
दिद्खु रक्षां विदधुः | चक्रीति । चक्री चक्रधरो भगवान्‌ , अग्रतः पुरतः, अस्तु । सहगदः गदासदितः हरिः, पश्चात्‌ प्रष्ठतः, अस्तु । 
धनुरसी धनुधेरः खड़गधरश्चे व्यर्थः । मधघहा अजन, अजितः इत्यपि पाठः । व्वतपाश्वयोः, अस्तु । धडुघरो ससृदनो दक्षिणपार्् 
खद्गधरोऽजनो बामपान्ंऽरित्वव्यर्थः । शद्भोऽस्यारतोति ॐशंआदित्वाग्मस्वर्थयोऽच्‌ । शद्ध धर इत्यर्थः 1 उरुगायञ्च भगवान्‌ , 
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कोणेषु आग्नेयादिषु, अस्तु । उपेन्द्रः भगवान्‌ , उपयु द्धोया दिशि, अस्तु । तक्ष्य; गरुडवाहः भगवान्‌ , क्षितावधस्तात्‌, अस्तु । 
हङ्धरः संकषंणः पुरुषो भगवान्‌ , समन्तात्‌ अस्तु । समन्ततस्त्वां रक्षत्वित्यर्थः । २४ ॥ 
भरीहरिसुरिविरवितं भ्रीभक्तिरसायनस्‌ 


अव्याद्‌ज इति ; १०.६.२२. 
भगवंस्त्वदपेश्चयापि शक्तिस्तवनाभ्नि प्रवति मन्महे । त्रिजगल्छरतरक्षणस्य तेऽपि यद्‌ द्रक्षणक्ारि गोङ्कले ।। ४८ ॥ 
छब्णप्रिया 
प्रथम गोपियों ने जक का स्पशं कर, पहले अपने शरीर के प्रथक्‌ प्रथक्‌ अङ्गम तथा कराम न्या क्रिया, पुनः 
वाल्क के अज्ञं एवं करो में न्यास क्रिया ॥ २१॥ प्यारे छाखन आज भगवान्‌ अपके पराक, अणिमानघुटनां की, यज्ञ 
जक्काओं की, अच्युत कमर की; हयग्रोव उद्र कौ, केशव ह्य की, ईश च्ाती की, इन सूयान्तगत नारायण कण्ठ की, विष्णु 
५ च ज > = भ ग॒ ^~ २. 
चाहु की, उस्क्रम सुख का, देश्वर मस्तक की र्चा करे | २२॥ दे नन्दा | चक्रा भगवान्‌ आगे, यद्ाधर हरि भगवान्‌ पीछे, 
धदुषधारी मधुसूदन सगवान्‌ ओर खड्गधारी अजन भगवान्‌ दोना पाच्चो सरं, शखधर उरूधाय भगवान्‌ कोना मे, उपेन्द्र गरड 
भगवान्‌ ऊपर, हरुधर भगवान्‌ प्रथ्त्री पर ओर पुरुष भगवान्‌ चायं तरफ रक्षाकर॥२३॥ हृषीकेश भगवान्‌ इद्ियांकी, 
नारायण प्राणो की, श्वेतद्वीप के पति चित्त की ओर योगेश्वर अथवा योगीश्वर भन को रक्षा कर ॥ २४ ॥ 
'पृशिनिगमेस्त॒ ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु "साधवः । २५ ॥ 
र ‰ = क न. प + ५ = मकः 
व्रजन्तमन्याद्‌ वरङकण्ड रस्त्वासीनं लां श्रियः पतिः । युञ्जानं यज्ञद पाठ सवेग्रहभवङ्करः | २६ । 
णे न ९ र = न ८ ९२९ न) <> नुन्क अदु १ ~) च 
कोटरा रती ज्येष्ठा पूतना मातकादयः। उन्मादा यं ह्यपस्मारा देहश्राणेन्द्रियद्ुहः | २८ ॥ 
कदेमक्षमा 
भ्रन्यः- प्र्िगभः तु ते बुद्धि पातु परः भगवान्‌ आत्मानं पातु, गोविन्दः क्रीडन्तं पातु माधवः शयानं पातु ॥ २५॥' 
वैकुण्ठः व्रजन्तम्‌ अन्यात्‌, श्ियःपतिः आसीनं त्वाम्‌ अव्यात्‌ यज्ञभूक्‌ सर्वग्रहभयकरः भ॒ञ्जानं पातु ।॥२६॥। डाकिन्यः यातुधान्यः 
च कूष्माण्डाः ये अभक्रम्रहाः च भूतप्रेतपिशाचाः ये यक्षरक्षोविनायकाः ॥ २७ ॥ कोटरारेवतीञ्चेषठापूतनामादधकाद्यः, ये 
उन्मादाः हि अपस्माराः ये हि देहप्राणेन्द्रियद्रुदः ॥ २९ ॥ 
श्नीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 


आत्मानमहकारम्‌ ।॥ २५-२८ ॥ 
श्रीवं्ीधरङतो भाव।थंदी पिकाप्रकाकाः 


आद्मानमहंकारम्‌ । परः पुरुषः «पुरुषान्न परं किद्वत्‌" इति श्रतेः । आत्मानं स्वम्‌ । परो भरावान्स्वयं भरावानिस्यर्थः | 
सरस्वती संवादश्चायं तेषां तदं शत्वेन ममतास्पदत्वात्स्वस्य स्वयं भगवत्त्वे नेवाहंतासदत्वाच्चांशोनांशस्य रक्षा मघतु स्वयं च स्वस्येति 
प्रार्थयामहे इत्यर्थः । अतसतत्तदं गावतारास्तदावरणहूपाश्च ते ते इति भाव इति विश्वनाथसंदर्भो । “नष्टं वे धरणीं पूर्वमिदं 
यदुशुद्धागताम्‌ । गोविंद इति तेना देवेवोग्भिरभिष्टुतः ।॥'” इति मोक्चधर्मे । “अहं किलद्रौ देवानां त्वं गवािंद्रतां गतः । गोर्विद्‌ 
इति खोकास्त्वां स्तोष्यति अुवि शाश्वतम्‌ ॥'” इति । यद्वा--““गौरेषा भवतो व.णीतांच वेद्‌ यतो भवान्‌ । गोधिदस्तु ततो देव 
मुनिभिः कथ्यते सदा ॥।' इति हरिवंशे । “मा विद्या च हरेः प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान्‌] तस्मान्माधवनामासि धवः 
स्वामीति कीर्तितः ॥' इत्यपि तत्रेव ॥ २५ ॥ विगता कुठा नाशो यस्य तद्िङ्कुठं ज्ञानं स्थानं वा तद्धिद्यते स्वरूपत्वेनाश्रयत्वेन 
चास्येति वैङ्कटः । ज्योस्स्नादिसाद्ण्‌ शद्रा-जगदारंभे विषिख्ष्टानि भूतानि संश्टेषयस्तेषां गतिं प्रत्यवध्नादिति वेक्ुठः । “मया 
संश्टेपिता भूमिरद्धि्व्योमि च वायुना । वायुश्च तेजसा साद्धं वेङ्ंठस्वं ततो मम ।।' इति शांतिपवंणि । यज्ञं भुनक्ति त्रह्मह्पेण 
पाठथतीति यज्ञभुक्‌ “एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्चलिजोभिरक्षति इति श्रतेः । सर्वे गृह्ण ति स्वायत्तं छऊवस्यनव- 
धानमिति रषा ब्रह्मराक्षसादयः सर्वे च ते अहास्तेषां भयकरः नरसिहः ॥ २६ ॥ डाक्रिनी कार्खंड मन्त्रवलेन निष्कराष्य भक्षति 
या सा भवतीति । को प्रथिन्यरामूष्ा यस्मात्तद्‌डं येषां ते क्ुष्माण्डास्ते चोपद्रवविशेगः विनायका नायकहीना विष्नविशेषाः 


` ` 4. स्ततो-इति कस्यचित्‌ । २. केशवः-ईति कस्यचितु । ३. आसीनं -श्ी" वंशी" शिरि" भक्त, । 
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“विनायकस्तु देरंवे ताय विघ्ने जिने गुरौ” इति कोशात्‌ । डाङिन्यादूयो माव्रकःयन्ता येभेकग्रदा वादखग्रहाः अभभंकरूपेण ये 
प्राणिनो गृह्ण ति तेऽमङ्ब्रदाः पिशाचमेदा इति केचिदाहुः 'अभंकः कथितो बे मूर्खऽपि चः इति मेदिनी । ये उन्माद देदस्यरति- 
विघात्‌का अपस्माराः ये च देहादिनाशकाः म॒दोस्पाता धूमकेतूतयादयस्तद्रद्भयलुचका ये स्वप्नदृष्टा गददृभयानकर्दृमपातादृयः । 
बद्धा ये वाटग्रहाः बद्धा विद्यते ग्राह्यत्वेन येषां ते मव्वर्थीयोऽच्‌ । कासश्वासतादयो रोगविगेषास्ते सर्वे नामग्रदणेनेव भीरवो भीताः 
संतो नश्यस्विति दयोः संवधः ।। २७-२९॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वष्णवतोषिणी 

करी उन्तमिति च साद्धंकम्‌ । गोविन्द्‌ इत्यादिकं तु तत्तत्‌क्रोडानुरूपेण तत्र गोविन्दो गोमध्ये क्री डापरः कश्चिदेव इति 

तासां भानं माधवः लक्ष्मी संबाह्यामानचरणः शेषशायी वक्रण्ठो विङ्कण्ठासुतो जयविज्यसन कादिसमाधानाथं कृपया स्ववं पाद्‌- 
[ १ नि € [त भ च (भ 

त्रञ्ययेव बहिर्निगतो यः स इत्यथः । श्रियः पतिः परमन्योमर्सिहासनस्थो महानारावणः यज्ञमुक्‌ स्प एवेति सर्वग्रहभयद्कुर इत्यस्य 
सवरप्यन्वयः । क्रीडादिषु ग्रहदोपेभ्योऽपि रक्षार्थम्‌ २६ डाकिन्य इति त्रिकम्‌ । आदिशठ :चरकीञ्वाखामुखाद्या देव्यागणाः बाल- 
ग्रहा इति पुनरुक्तिव्राखके तेभ्यो भयाधिक्यात्‌ केचिदाहुः अभंकरूपेण ये प्राणिनो ग्रह त तेऽभेकग्रहाः पिशाचसेदा इति ॥२ -२९। 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहुद्वष्णवतोषिणी 


सर्व्वग्रहाणां भयंकर इत्यस्य स्वीन्ते निर्हशात्‌ स््वैरप्यन्वयः। क्रीडादिषु निजनिजसमये कदाविदृङ्युभानामपि 
) ऋषे चे + क क 
ग्रहाणां तत्तन्ना५ विन्नेषेण दोषनिवन्तंना्थम्‌ 1 आदि शब्दाश्च बकी उवाारुख्या्या देव्या गणाः; बालग्रहा इति पुनसुक्छिस्तदानीं 
च ऋ क च क, क 
तस्य वाल्यापेक्षया । केचिदाहुः 'अर्तकरूपेण ये प्राणिनो गृहन्ति, ते ऽभंकमरहाः पिशाचमदाः इति ॥ २५-२५॥ 


भ्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचनद्रचन्द्रिका 


्रशनेगगभेस्वादपत्यतासपरि भः भगवान्‌ पाड्गुण्यपूणेः परः प्रकृतिपुरषविलश्चणः आत्मानम्‌ इत्यनेन चिन्ताहङ्कासे 
विवक्षितौ ॥ २५ ॥ सर्वग्रहभयङ्कर इति एतद्‌ यज्ञभुग्विशेषणम्‌ ॥ २६ ॥ क्रष्माण्डाद्‌यो ग्रहा बान्तरविशोषाः ॥ २७ ॥ देहादीनि 
दरह्यन्तीति तथा ॥ २८ ॥ 


ध्री विनयध्वनतीथंङता पदरत्नावलौ 
आत्मानं मध्यम्‌ ॥ २५-२६ ॥ अभंकग्रदाः वा ग्रहाः 1 २७-२९॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वाभिकृतः कऋमसन्दभः 


परो भवान्‌ सवयं भगवानिव्यर्थः । सरस्वती संवादश्चायं “अतस्ते विष्णोः इति च व्यते तेषां तद्‌ शतेन ममतास्पद्‌- 
स्वात्‌ स्वस्य स्वयं भगवत्ेनेवाहन्तास्पदस्वाच्च अंशेनांशरक्चा भवतु स्वयच्च स्वस्य इति प्रार्थयामह्‌ इत्यर्थः ॥ २५२६ ॥। अतस्तत्त- 
दृङ्गावतारास्तदावरणरूपाश्च ते त इति ज्ञेयम्‌ अभंकरवालग्रहयोरेकार्थ्येन पुनरुक्तित्रोखकेभ्यो भयाधिक्यात्‌ ॥ २७-३० ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दभंः 


अथ तथाविधमदहोपद्रवे श्रीब्रजेश्वरी प्रभृतिभिः पुरपुरन्ध्री भिस्तन्नामभिरेवेतद्रक्षा ज्यधायीति व चिञ्याथ प्रदशंयति-क्रोडन्तं 
पातु" गोविन्द्‌ इत्यादि । गोविन्द्‌ादीनि नामानि नित्यसिद्धान्येव, गोविन्द्‌ आसङ्खवमात्तवेरणुः' इस्यादयुक्तः । तेन गो विन्दाभिषेक्‌ 
एव तन्नामो सत्तिरिति न मन्तव्यम्‌ । २६-३४॥ 


श्रीनाथचक्र्बातिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


क्रीडम्तं पातु गोविन्दः" इत्यनेन गोविन्दादीनि नि्यसिद्धान्येब, न तु गोिन्दाभिषेकत्त एत्र ( भा. ६।८।२० ) “नोविन्द्‌ 
आसङ्गव” इ्युक्तश्च ॥ ( २६-३५४ ) 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
आरमानमहङ्कारं परः सवमूतिः स्वय पदार्थः ॥ २५-२९॥ 
श्रीबलदेवविदयाभूषणङ्कता वंष्णवानन्दिनो 


अथान्तरङ्ां रक्षामदुर्बज्निव्याह-इन्द्रियाणीति साद्धेन ॥ २४ ।॥ आसमानमहङ्कारं कम सुस्थितस्य रश्षामङ्ुवननिरयाह्‌ 
क्री डन्तमिति साद्धेन ॥ २५ ॥ २६ । डाकिम्य इति त्रिक ।। २७ ॥ २९ ॥ 
११९ 
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८८२ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. £ श्छो. २५-२८ 


भीसत्यधमङृता ्रीभागवतटिप्पणी 


बही रक्षामेवं विधायान्तखक्ष्मीकान्तकरायरक्षं तन्यङग्यस्तन्वत इत्याह ।। इन्द्रियाणीति 1 हृषीकाणी न्द्रियाण्याहुरित्यादै- 
रिन्द्रियस्वामी हृषीकेश इन्द्रियाण्यवतु नारायणः प्राणान्‌ द्वी पपतिस्तत्परतिः । एक कदिगवस्थितरूपचिरक्षयेकवचनम्‌ । वासुदेवाः 
५ न ~ © = न्दे भः म ५ क ? 
यथोक्तं वराहपुराणे । श्वेतद्वीपे चतुर्दिक्षु चतस्रो मम मूर्तयः । पूञ्यन्ते दवतेः स्वेवसुदेवादिकाः सदेति । चित्तं योगेश्वरः कपि : | 
बृत्तिभेदाश्चितं मन इत्यायुक्तिः ।। २५॥ प्रशिनिगभस्त्वतपूर्बरूपी । आ्मानमेवं स्व'भिन्नं भगवान्परः । ॐ पच्चवृत्तिर्म नोवन्यपदिश्यते 
ॐ | यथा ह वे मनः पक्वा व्यपदिश्यते मनो बुद्धिप्ङ्कारश्ित्तं चेतनेत्यादेरालानमहड्कारे वा पातु क्रीन्तं गोचिन्द्‌ः ॥ २६॥ 
सर्बम्रहभयङ्कर इति वेङ्कण्ठ दयन्वयि ॥ २७ ॥ डाकिन्याद्य' गणा अभंका ग्रहा विनायकास्तेऽपि विध्नप्रदा गणाः ॥ २८ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 


बुद्धि प्रद्युम्नः स्ववं शकती प्रथमं प्रञ्चिगर्भो जात उति स एवावतु, आत्मानमहङ्कारं भगवान्‌ सङ्कषंणोवतु, स चास्मात्‌ 
परश्चतुमूतोबुक्तः, आत्मानं जीवरूपं च परः पुरुषोत्तमोग्यात्‌, दें च स गवान्‌ सर्वनियामकोञ्यादात्मानमेव वा भ -वान- 
ठ्यादिति, छत्रिमभगवत्तवग्याव्रृत्यथं पर इति, सवीवस्थासु रक्षां प्रार्थयन्ति क्रीडन्तं वाटकटीटया शज्गयग्यादिप्वपि गच्छन्तं 
गोविन्दः पातु, यस्तु सदा गवामिन्द्रो गुप्तया रक्षकः, शयानं माधवः पातु, लक्षम्यास्तत्र प्रयोजकत्वात्‌ ।। २५ ॥ व्रजन्तं 
शनेवोटीखया गच्छतं वेङ्कण्ठः पातु, स हि गतिदानार्थमेव वेङ्कण्ठं निमोय स्थितः, अनेन सर्वत्र पदस्थापने कोमलत्वादिसुखदो 
भवत्विति प्रार्थितं, आसीनमुपविष्टं स्वां लक्ष्मी पतिरवतु, स हि लक्ष्मीविवाहसमय उपष्ष्टो लक्ष्या वरतः, ताद्रशभावापन्नः 
सर्वसोभाग्ययुक्तो छक्ष्मीपतिरासी नमवतु, सर्वमेव जगद्‌ भगव्युपविश्य तिष्ठनी ति, तदर्थमाह स्वामिति, एवं देहाचस्थाचतुष्रगमुक्त्वा 
क्रियावस्थायामाह अज्ञानमिति, रतन्यं दुग्धादिकं वा स्वतश्चोयोदिना वा, यज्ञभोक्ता विष्णुः पातु, भोजने क्रियायां काटफटनियामङा 
ग्रहाः सन्ति, तेरबश्य स्वकारोद्वं फर देयमिव्याशङ्कय।ह सर्वग्रह भयद्कुर इति, सर्वेषां ग्रहाणां काठक्रियाद्रञ्यादिनियामक्रानां 
नवग्रहाणां भयजनको भवति, अन्यथा यज्ञादीनां फट्दातत्वं न स्यात्‌ तत्तत्काटफटमेव तेषां स्यात्‌ , अतो यद्‌ यज्ञभोक्ता फट 
यच्छति तदा श्रहा निवृत्ता भवन्ति, निच्रत्तिरपि न ववचनादिना किन्तु रूपमेव रष्वा भीता निवृत्ता भवन्ति, तत उक्तं भयङ्कर 
इति |! २६ ॥ एवं सहदोषाणां निवर्तकंर्निवृत्ति प्रार्थयित्वा गन्तुकान्‌ दोषान्‌ गणयन्त्यः स्वत॒ एव तेषां भगवन्नामोच्ारणेन 
निबत्तमाहुडौ किन्य इतिच्चिभिः, एके महादेवसम्बन्धिनो दोषाः स्थूल्टा अन्य आध्यास्मिका मध्यमास्ततोप्याधिभोतिका निच्ष्टाः, 
स्वप्नादिष्वेव तेषां भयजनकत्वं, डाकिन्यः लिय एव दृष्टा दास्य इव पतिरद्िताः सेनारूपाः, यातुधान्यो यक्षादिखियः, चकारात्‌ 
तदेवान्तरसेदाः, कूष्माडादयः पुरुषाः, कस्वितो य ऊष्मा तत्छरना अण्डा इव ये भवन्ति, कूष्पराण्डश> गे यौगिको दुए्रमहादेवगण- 
वाचकः, प्रख्ये तेषां विनियोगः, रूढो खौकिकः, नैमित्तिको वैदिकः, अतो दोपगणनायां तुभ यज्याबृत््यथं य इत्युक्त, अभंकग्रहा 
अभ॑करूपा ब्रहाः, तेपि पिशाचविशेषाः, वाढका एव भूत्वा सर्वान्‌ गृह्णन्ति, भूतप्रेतपिशाचाः प्रसिद्धा यक्षरक्चांसि च, विनायका 
विध्नकर्तौरः, ते सङ्िद्िन्नभिन्ना भवन्तीति तेषामधिपतिर्विनायक उक्तः, स तु न क्रापि स्वत आयातीति तन्निवृच्यथं य 
इत्यत्राप्यनुसन्वेयम्‌ । २७ ॥ ततो हीनाः स्वतन्त्रज्ञीरूगः, कोटरा पर्वदेशो “कुठारे”ति प्रसिद्धा, तथा रेवतो, रेणुकेति केचित्‌ , 
व्येष्ठा दक्षिणदेशे प्रसिद्धा, पृतनेयमेव, अज्ञानात्‌ कीर्तनं, वस्तुतस्त्वेते मन्त्रास्ते च याद्रशास्ताद्रशा एव कीर्तनीयाः, अन्यथा 
“भन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वेः'तिवाक्यान्मन्त्रस्याच्यरथात्वेन रश्रोपयोगित्वं न स्णत्‌ , तेन तथाकीतंनं तञज्ञानेपि, अत्त एवाप्रसतु- 
तस्यापि बद्धयहस्य कीर्तनं, माठ काः षोडश प्रसिद्धाः, आदिशब्देन सवी एव ग्रामदेचनाः, एनावत्यः लियः, उन्मादादयः पुरुषाः, 
उद्रो मादो यैः, यतः प्राणिन उन्मत्ता भवन्ति, य उतियोगव्याव्र्यर्थ, अपस्मारा अपि वृद्धिश्च शदहेतवः, यतो रोगरूप अपि भवन्तःति 
य इति तेष्वपि ग्रहणं, उभये षामभयत्वं रोकसिद्धमिनि तद्ठ्याघ्रत्तिथंक्तैव, त्रिविधानन्यानाह देहभ्राणेन्दरियद्रह इति, केचिद्‌ 
¢ देदरोहं र्वन्ति येन देहे निरन्तरं पीडा भवति तथा प्राणेषु येन ज्ुधादिनं भवतीच्दियाणां च स्राववाधियीदि । २८ ॥ 
( २ ) भौपुरुषो ततमघरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
रिनिग द्लयनत्र घगवश्पहैन सङकष॑णोक्तौ हेवुमाहः स चेस्यादि, स सङ्कर्षणः, अस्मात्‌ प्रय॒म्नात्‌ परोभ्रिमः, यतश्च 
सिनिद्धपण उक्तोतस्तयेत्य्थः, आत्मानमिस्यादैरथौन्तरद्वयमाहरात्मानं जीबरूपमित्यादि, क्रीडन्तमिस्यत्र गुप्तया रक्षक इति गोवध 
नोद्धरणण्याजेनालौकरिछसाम्थरयदापस्वादितिभावषः, ठछक्ष्म्यास्तत्रेति शयन इत्यथः ॥ २५॥ मृञ्ञानमित्यन्न यज्ञभजः सर्वग्रह भय 
क्रत्व वपत्तिमाहरन्यथेव्यादि, यदि प्रहाणामेव नियामकत्वं स्यात्‌ तदा यज्ञि यत्‌ फट द॑ यते तन्‌ पथकमोनुरूपगरहादिप्रतिकर, 
तथा च तद्धयङ्करत्वाभावे तदुपमर्देन स्वतन्त्रतया फख्दानसामथ्य यज्ञानां न स्यात्‌ किन्तु ग्रहेः कृत्वा तत्तसकालफलमे तर स्याःतो 
यज्ञेः फलदाने प्रहनिवृत्तेरवश्यमपेत्तेत्यतस्तथेत्यथः ॥ २५ ॥ डाकिन्य इत्यत्र रूढ इति त नैमित्तिकः इ ्युपवोतादौ 
सुतकरुम्भावनायां निमित्ते यो होमस्तत्र नेमित्तिकः क ष्माण्डशब्दो वेदक कर्मणि प्रसिद्धः, स स्विति विष्नकत्‌ णासधिपतिगणश 


इव्यर्थः ॥ २७ ॥ 
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( ३ ) शरोमद्रल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीकेखः 


चक्रथग्नत इत्यत्र अविद्याच्छेदक इति न जना अविद्या यस्मादिति व्युतयत्तरितिभावः, शब्दो हि स इति चतुर्थस्कन्धे 
धरुवस्य शङ्खस्पर्शेन वाक्सञ्जोवनतात्यकथने निबन्धे अपां तत्वे स्वतृप्त्यर्थमासन्यो वर्तते हरेरिसयुक्तं तत्सम्मतिसूचनाय हि शब्द्‌, 
सीति गृहीतशङ्खोपीत्यर्थः ॥ २३ ॥ इन्दियाणीर्यस्याभासे आध्यास्मिकांशोति इन्दियप्राणान्तःकरणसद्घात आध्यासिमिकः तदं शभूताः 
परस्येकमेते इत्यर्थः, भराणादोनामिति अचर प्राणपदेनेन्द्रिणणि तदादीनामव्यर्थः, इन्द्रियाणां प्राणपद्वाच्यलवं “तथा प्रण उति सूत्र 
श्रतो बहुशो ज्युखादितं, उ्याख्याने, चित्तरश्चक्श्वं ति “यदाहुबीयुदेवाख्यं चित्तं तन्‌ महदातमक'मि्यस्य सम्मतिः सूचिता ॥ २४ ॥ 
्रशिनिगभंस्तु इत्यत्र स॒चास्मादिति स ॒चतुमूतीबुक्तः सङ्कपंणश्च रात्‌ पूर्वश्छाकोक्तदर्धरन्चास्माद्‌ वल्देवात्‌ परः वासुदेवा- 
विष्टसङ्कुषेणािष्टशोषरूपो वक इति प्रथमाध्याय निरूपितमतस्तस्मात्‌ परस्तत्राविश्य स्थित उल्छरषएटस्तन्नियामक इयर्थः, तं परिचाय- 
यन्ति चतुमूतोबुक्त इत अन्तःकरणचतुश्टयमध्य ङ्कारदेवतास्त्ेनोक्त इत्यर्थः, हडकछुदि कतयुभगयुन्दरभुजः इति पच्वमस्कन्धोक्तो 
हलधरो ज्ञेयः, एतवावंस्तुत एक्यमेवेत भिन्नतया कथनार्च्या आत्मपद्स्य परपदस्य चाथोन्तरमप्याहूुः आत्मानं जीवरूपं चेति, 
समुच्चयोय न तु विकल्प इति चकारः, प्रबोजकत्वादिति प्रयोजनं फं शयने तत्सम्पादिक। लक्ष्मी रिव्यर्थः ।॥ २५ ॥ तजन्तमिव्यत्र 
क्रियावस्थायामादेति रक्षणमित्तिशेपः, अत्र यज्ञभुक्छृतरक्षा्रर्थनात्‌ तस्य च क्रियाप्रधानस्वादुपरश्चुणविधया क्रियामात्रावस्थायां 
रश्चा प्राथितेति भावः, तथा च विशेपतश्चतुष्टयसुक्खा क्रियासामान्यावस्थायां यज्ञयुक्छृतर क्षण तस्राधितं श्चुक आदहेत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


मातु विदतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


सवके वंशको वदने वाला, पहले शिनि के गभ से प्रकट हुभा वंशप्रवर्तक प्रद्युम्न ही वुद्धि की रश्षाकरे 
(१) आत्मा अहंकार की भगवान्‌ संकषंण रक्षा करे। यह संकषण उस प्रद्य॒म्न से पर अथौत्‌ श्रेष्ठ है यद्य 
श्रीप्रकाशकारजी “पर” शब्द्‌ का तात्पये कहते द कि चतुच्यु ह्‌ श्रीवासुदेव.संकषंण प्रद्युम्न भौर अनिरुद्ध मे क्रमशः प्रद्युम्न प्रथम 
संकपंणजी आये हँ इसलिए "पर' शब्द्‌ का अथं आचायं प्रद्युम्न से पर एेसा करते हं 1 ( यहाँ सुधोधिनीजी मे “च! अञ्यय का 
ग्रहण किया दे, इसलिए आत्मा के अन्तःकरण जीव ओर देह एसे तीन अर्थं छिए जाए े ) । जीव रूप आतमा की परः पुरुषोत्तम 
रक्षा करे, (३ ) देदरूप आत्मा की, सव्र का नियमन करने वाला भगवान्‌ रक्षा करे, अथवा भगवान्‌ आत्मा कौ रक्षा करे 1 
यदहं पर छत्रिम भगवान्‌ की निलरृत्ति के छिए “परः सव से श्रेष्ठ पद्‌ का प्रयोग किया है । अव हर अवस्थामेरक्षाकी प्रार्थना 
करती द किं वाल्क्रोडा करते समय पर्वत, अमि आदि जर्होँकी ओर जावे, वर्ह भी गुप्त रीतिसे स्थिति कर रक्षा करने वाके 
गोविन्द्‌ रक्षाकरं । सोतेदहुएकी लक्ष्मीपति माधव रक्षा करे। शयन समये सेवानिष्ठ॒ लक्ष्मोजी का भरयोजन ददोनेसे 
(माधवः कदा हे ॥ २५ ॥ 

व्रजन्तं शनेवाख्छीटया--वाख्छाटा करते हए धीरे-धीरे जाते हुए खाल्न कौ वंङ्कुण्ठ रक्षा करे क्योकि वेङकुठ 
भगवान चख्नेमेंवेणदेनके लिएदही वंकरुण्ठ बनाकर स्थित दह । इस प्रकार वेङ्कण्ठ भगवान्‌ की प्रार्थना करने का आशय 
यह दे कि जरौ भी वाङ्क्र चरण धरे, वह्‌ प्रध्वी कोम गुणवाछी दाकर, वेद्कण्ठ के समान सुखदायिनो बने वेढे हृए तुम्हारी 
लक्ष्मीपति रक्षा करे । वह्‌ छश्ष्मीपति लक्ष्मी के विवाह के समय, खक्ष्मी के साथ जिस भावसे बेठेथे। उसभावको प्राप्त, 
सर्वं सोभाग्य पूणं छक्ष्मीपति, वेदे हए की रक्षा करे। सारा जगत्‌ भगवान्‌ मे ही स्थित होकर रहता दै इसदिए्‌ त्वां” 
पद्‌ का उद्धख किया हे । 

““क्रीडन्तं पातु से टेकर आसीनं स्वां " पयेन्त देह की चारों अवस्थाओं को बताकर, अव क्रिया की अवस्था कहते ह कि 
सहज रोति से चौसीदि से प्राप्त माद्‌ स्तन्य, दुग्ध, आदि भोञ्य पदार्थं की यज्ञ भोक्ता विष्णु रक्षा करे मोजनमें ओर क्रिया में 
काठ ओर फट के नियामक ग्रह हं । ग्रह ही काटानुसार भोजनादि क्रिया के फलदाता दहं इसछिएरवे प्रह अवश्य फर दंगे । 
इस भय को मिटाने के दिए ही गोपियों ने भोजनादि मे रक्षा करने के लिए यज्ञभोक्ता विष्णु की प्रार्थनाकी हे, क्योकि कार, 
क्रिया, द्रव्य आदि के नियामक नव प्रह भगवान्‌ विष्णु से डरतेदं। यदिवे प्रह, विष्णुसे डरतेन होतेतो, यज्ञादिका 
फन ही न होता । ग्रहों के अनुसार फर होता किन्तु एसा होता नहीं दे । इससे जव यज्ञभोक्ता फ देता हे तव अह्‌ निवृत्त 
हो जाते ह । ग्रहां की निच्रत्ति वचनां से नदीं किन्तु विष्णु के केवल स्वरूप देखने से ही डरकर निदत्त होते हँ । इसङ्ए 
कहा है कि सर्वग्रहभयङ्करः विष्णु यज्ञभोक्ता, सवं अरहो के लिए भयङ्कर हे । सारांश यह हे किं जिनकीवे रक्षा करते हँ 
वहाँ वे प्रह कुदं नहीं कर सक्ते ट । २६ ॥ 

एवं सहजदोषाणां इस प्रकार सहज स्वाभाविक दोषों को निच्रृत्त करने वालों की प्रार्थना कर, अव्र आगन्तुक आने 
वाके दोषों की तीन श्छोकां से गणना करती हृ कहती दे कि भगवान्‌ का नाम उच्चारण करने से ही वे दोष स्वयं मिट जायगे । 

कितने ही महादेव सम्बन्धी स्थूल दोष दै, दूखरे आध्यास्मिक मभ्यम दाष हे, तीसरे स्वप्न मे डरानेवे आधिभोतिक 
द्र दोष हः । डाकिन्य-डाकिंनी दासियों की तरद्‌ पतिरदित दुष्ट खी जाति सेना सदृश हं । याुधान्यः राक्षसिर्योँ यक्षो की 


८८२ 
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शिँ ह । श्छोक मे दिय हुए “च' का आशय हे कि यातुधानियँ अन्य प्रकरारकी भीदह्योती ह । ूष्मांड' महादेव के गर्णोमें 
दुष्टगण पुरूष रूप ह । कूष्मांड शब्द को कस्सितोय उष्मा एेसा योगिक अर्थं कर, उनकी उत्पत्ति एवं आरति बताते ह कि 
बुरे, यरमी से पदा हए अंडा के समान आरति वाले पुरुष रूप को कूष्मांड कहते हं । प्रख्य के समय इनसे काम लिया जाता 
हे । (कूष्मांडः यह्‌ लोकरिक रूढ नाम हे । (कूष्माण्डः यदह नेमित्तिक क्रिया का नाम होने से, वेदिकः भी दे । वेदिक कूष्माण्ड 
बिधि से प्रथक्‌ दोष वाडा क्रूषमांडः अन्य हे, यह्‌ बताने के लिये श्ोक मे धये' पद दिया हे, श्रीपुरुषोत्तमजी स्पष्टता करते ह कि 
धार्मिक संस्कार के समय, अशौच की संभावना होती हे, उन धार्मिक संस्कारो मे अशोचसे सुकावटन हो, इसलिए वैदिक 
मन्त्रं से होमः किया जाता है, उस होम को "करूषभांड' कहते है ईइसकिए (करूष्मां ड' यद शब्द वेदिक भी हे । जो कूष्मांड दोष 
वाले, दुश्टगण हँ उनक्रा यहां निरूपण हे, फर वाचक छीकरिकर. ओंर वेदिकां का ग्रहण करिया नदीं । अमंकग्रहा) अभक रूप ग्रह 
पिशाच जाति केह वे वाटरूप धारण कर सव को पकड़ते हँ । भूत, प्रत, पिशाच, यक्ष, राक्षस ओर विनायक विध्न करने बाले 
प्रसिद्ध हे । वे छेद्‌ बाङे छिन्न भिन्न होते दै उनक्रा अधिपति विनायक कहा ह । वह्‌ तो स्वयं कीं भी नहीं आतादे, यदं 
“विनायकः नाम से कोई गणोशजो को न सममं, इसलिए श्छोकमें दिये ध्ये पद्‌का यदहौँमी उपयोग करना। धेः पद्‌ से 
यह बताया कि चदय दिये हुवे “विनायकः शब्द से गणेश न समना क्योंक्रि यद्‌ विनायक तो विध्न करने वाटादे ओर वहं 
विनायक गणेशजी तो विध्नविनाशक द ।। २५ ॥ 
ततो हीनाः स्वतन्त्रस्ीरूपाः--२७ वें श्छोक मं कदे हये ये द्र ओर स्वच्छन्द खीरूप कोटरा नामक है जिनको 
पूर्वीय खोक कुटारे नाम से जानते हे । तेसे “रेवती कोड उनको रेणुका कहते हे, गरेष्ठा' दक्षिण देशमें प्रसिद्ध दे धूतनाः 
तो यदी हे किन्तु गोपियों ने अनजान में इसका भी नाम कद्‌ दिया हें 
यथार्थ मे तोये मन्त्र है, इसय्यि जेसे दै वेसे ही पद्ने चाद्ये, नदीं तो उनक्रा फर नदीं मिलेगा, क्योकि शाखमें 
कहा हे कि यदि स्वर कावणंअ।दििसेन पदा जाएगा तो वह्‌ मन्त्र व्यथंह्ोगा, आर इससे कोड छाभन होगा। इसलिए 
मन्त्र काजोरूपदहो उस प्रकार हौ उस्रा कीतंन ज्ञान सहित करना चाहिये । 
पूतना की तरद्‌, बद्ध रहं का कीत्तंन मी सम्बन्ध विना भाद । सोलह मादृकाएः ता प्रसिद्ध हं किन्तु श्टोकमें 
दियि हए आदि शब्द्‌ से सव अमद वियँ समना, ये सन लियो हं । उन्मादि पुरुष दहं । य पुरुषाको पाग वना दृते हं | 
अपस्मार' भी समभ नाशकर मिरगी आदि अचेतना के रोग करते । वे दानांद्ी, दोष ओर रोगरूप नको हटा दूना 
आवश्यक है । अन्य भी तीन तरह के- देह, प्राण अर इन्द्रियां कोदुखदेने वले । इनसे दवम सदव पीड़ा रहतीदे 
प्राणों में व्याक्कुढता से भूख नहीं छगती है ओर इन्द्रियां निवंख होती जाती हं जि्तसे बधिरता आदि होती हे ॥ २८ ॥ 


गोस्वामिभी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


परशिनिगभेः प्र्यम्नस्तु त वुद्धिमवतु ¦ परः सर्वसहतो सङ्कषणः भगवानात्मा नमह ङ्कारमवतु । क्रोडन्तं त्वां गाविन्द्‌ः पातु । 
शयानं स्वां माधत्रो छक््मीपतिः पातु । नच “मगवन्नामभिरेव तस्य भगवतो रक्चा कथ सङ्गच्छते इति शङ्कयम्‌ , तासाम्‌ (अयमेव 
भगवान्‌" इति ज्ञानाभावात्‌ । नच "तदानीं कथं गोचिन्द्‌नामप्रसिद्धिः ? इन्द्रेणाग्रं त्य करिष्यमाणत्वात्‌" इति शङ्कनीयम्‌, 
भगवतो खीदानां नाम्नां मन्त्राणां चानादिशाख्रसिद्धव्वात्‌ ॥ २५ ॥ व्रजन्तं वाख्छीखया गच्छन्तं त्वां वङ्कुण्ठाख्यो भगवानग्यात्‌ | 
आसीनं स्वां श्रियो लक्ष्म्याः पतिरव्यात्‌ । यज्ञभक्‌ यज्ञभोक्ता विष्णुभ ज्ञानं त्वां पातु । तस्य पाटन सामथ्यमाहुः- सर्वेति । सर्वे ये 
दुःखप्रदा ग्रदास्तेषां भयङ्करः, “यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूयंस्तपति यद्धयाद्‌' इति वाक्यात्‌ ॥२६॥ तथा ये डाकिन्यादयो देहभ्राणेन्दिय- 
दरदस्ते सर्वे नश्यन्त्विति दतीयेणान्वयः । डाकिन्यो दुष्टाः ज्जि एव । यातुधान्य यक्षराक्षसादिभिः । कूष्माण्डाद्यो सद्रगणे 
प्रसिद्धाः । केचिद्भंकानेव गृह्णन्तीति तयथा ॥ २७ ॥ नच “पूतना तु मृतेव, कथं पुनस्तनाशग्रा्थना ? "` इति शङ्कनीयम्‌ , तासां 
तदज्ञानात्‌ । अनादिसिद्धमन््रकथनमात्रमेतत्‌ । दीति प्रसिद्धौ । उन्मादा अपस्माराश्च चित्तश्र न्तिकतौरो मरहविशेषाः ॥ २८ ॥ 


भ्रन्विताथभकाशिका 


पर्चिगभं इति ॥ प्रश्चिगभंः श्रद्यम्नस्तु ते बुद्धिमवतु । परः सर्वसंहतौ संकषेणो भगवानात्मानमहङ्कारमवतु । क्रीडन्तं 
त्वां गोविन्दः गोषु करीडाप्ररः पातु । शयानं स्वां माधवो खक्ष्मीसंवाहितपाद्‌ः शोषशायी पातु ॥ २५ ॥ ब्रजन्तमिति ॥ बार्लीखथा 
ब्रजन्तं गच्छन्तं स्वां वंङुण्टः बवेकण्ठवासी सनकायथ पादन्रञ्यया धावन्‌ भगवानव्यात््‌ । आसीनं स्वां भ्चियो लक्ष्म्याः पति 
विहासनस्थो नारायणः अन्यात्‌ । सर्वे ये दुःखप्रदा शरहास्तेषां भयङ्करः यज्ञभृक्‌ यज्ञभोक्ता विष्णुम्‌ ञानं स्वां पातु ॥ २६॥ 
डाक्िन्य इति त्रयम्‌ ॥ डाकिन्यो दुष्टाः खिय एव तया यातुधान्यः यक्षरक्षसादिख्जियः कूष्माण्डाश्च । ये तु अभंकानेव गृह्णन्ति 
ते अर्मकग्रहाः । यद्वा । अर्मकरूपा प्रह्वाः तेन बालग्रहा इति न पुनरुक्तिः ! भूताः प्रेताद्याः कोटरादयया बाठग्रहाः उन्मादाः 
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स्कं १८ पू, अ. ६ श्छो. २९३२ ] अनेकन्याख्यासमलकेषतम्‌ ८८५ 


अपस्माराश््च चिन्तश्नान्तिकतौरो मरहविरोषाः स्वप्ने दृष्टा महोत्पाताः भाविदुःखमदोत्पातादिसूचकाः । तथा ये बृद्धप्रह।: बाढब्रहाश्च 


ये डाकिन्यादयो देहभ्राणे्रियद्रहः विष्णोनौमग्रहणमभीरवः ते सर्वे नश्यन्तु । पूतना मृताऽपि ताभिः पृतनात्वेनाज्ञानादेव 
मुक्तिः ॥ २७-२९॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ नि विरचितं निगढाथप्रकारव्याख्यानम्‌ 


आसीनम्‌ उपविष्टम्‌ ॥ २६ ॥ दुःखदानाय अभक वाटं गृह तीव्यभंकरग्रहाः विनायक्राः विध्नक्रताते दुर्दृवाः ॥ २७ ॥ 
उन्मादा उन्मत्तकारकाः अपस्माराः स्यृतिचिन्र शकाः ॥ २८ ॥ 


भगवत्म्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवं वदिरङ्गरक्चां सप्राध्योथान्तरङ्गरक्षां प्रार्थयामायुः ॥ इन्द्रियाणीति ॥ इषोकाणाभिच्द्रियाणामी शोऽन्तः प्रविश्य नियन्ता 

भगवान्‌ , तव इन्द्रियाणि, अवतु रश्च । नारायणः प्राणान्‌, अवतु । तद्रौ पपतिः, चित्तं, योगेश्वरो योगनिवोहकः, मनः, 

अवतु । २५ ॥ प्रश्रीति ॥ प्रभगंभतवात्‌ प्रिगभोख्यः भगवान्‌ तु, ते तव, बुद्धि, पातु रक्षतु । भगवान्‌ षाडगुण्यपूणेः, परः परम। त्मा, 

तच आत्मानम्‌ कारं, पातु । गोविन्दः भरावान्‌ , क्रीडन्तं, त्वां पातु 1 माधवः भगवान्‌, शयानं छतशयनं त्वां, पातु ॥ २६ ॥ 

जन्तमिति 1, वेद्कुण्ठ भगवान्‌ , व्रजन्तं पथि गच्छन्त, स्वां, अव्यात्‌ । श्रियः पतिः छक्मीकान्तः भगवान्‌ , आसीनमुपविष्ट, त्वां 

अव्यात्‌ । सर्वेपां प्रहाणां भयंकरः सर्वग्रहभयंकरः यज्ञभक्‌ भगवान्‌, भञ्ञान, त्वां पातु ॥ २७ ॥ डाकिंन्य इति ॥ डाकिन्यः 
यातुधान्यः, कूष्माण्डाः, ये अभकाः ब्रह्माः भूतप्रेतपिशाचाः, यक्ष श्च रक्षांसि च विनायक्राश्च ते च ॥ २८ 


कृष्णप्रिया 


पररिनिगभं प्रद्यम्न आप की बुद्धि की, पर संकषण भरावान आप के आत्मा अहंकार को खेकते समय गोविन्द्‌ रक्षा कर 
ओर सोते समय भाधव रक्षा करे ॥ २५॥ डाकिनी, राक्षस्या, करष्मां ड, वालम्रह्‌, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक 
कोटरा, रेवती, येष्ठा, पूतना माव्ृका आदि उन्माद्‌, अपस्मार, अन्य जो देह्‌, प्राण एवं इन्द्रियां के द्रोही हे ॥ २५-२८ ॥ 


खमप्नदृश्टा महोत्पाता ब्द्धयालग्रदाश्च य । सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामिग्रहणमीरवः ।। २९ ॥ 
श्रीश॒क उवाच 

इति प्रणयवद्धाभिर्गोपीभिः इृतरक्षणम्‌ । पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥ ३० ॥ 

तावन्नन्दादयो गोषा मथुराया व्रजं गताः । षरिलोक्य पूतनादेहं बभू बुरतिविसिताः । २३१॥ 

नूनं बतपिंः संजातो योगेश्चो वा समास सः । स एव दृष्टो द्यत्पातो 'यथाहानकदुन्दुभिः ॥ ३२ ॥ 


कदमक्षमा 


भ्रन्वथः-ये स्वप्नदृष्टाः महोत्पाताः ये च बद्ध वाखम्रहाः ते विष्णोनोम्रहणमीरवः ते सर्वे नश्यन्तु ॥२५॥ इतिप्रणय- 
बद्धाभिर्गोषीभिः कृतरक्षणम्‌ आस्मजम्‌ माता स्तनं पाययित्वा सन्न्यवेशयत्‌ ।। २० ॥ तावत्‌ नन्दादयः गोपाः मथुरायाः जजं 
गताः पूतनादेहं विोक्य अतिविस्मिताः बभूवुः ॥ ३१॥ नून सः बत ऋषिः सञ्ञतः वा योगेशः समास आनकदुन्दुभिः यथा 


आह्‌ हि स एव उत्पातो ट्टः ॥ ३२ ॥ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 


संन्यवेशयत्‌ घादयामास ॥ ३०-३१॥ विस्मयमेवाह । नूनमिति । बत विस्मये । सांप्रतं स वसुदेव ऋपिस्तपः- 


प्रभाववान्‌ योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास । यतः यत्‌ यं आह्‌ स एवोत्पातो दृष्ट इति ॥ ३२-३३ ॥ 


भरीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


स्तनशब्दोऽत्र स्तन्ये छक्षणिकः प्रणयरशनया बद्धाभिः । स्तनपनेनेवाभंकस्वास्थ्यज्ञानात्तदपाययदित्यर्थः । ३० ॥ 
यावन्माता संन्यवेशयत्तावन्नंदादय इति संबधः ॥ ३१॥ विस्मयमभिनयति--इह यमिति तच्छब्द्‌श्रतेज्ञयम्‌ । विस्मयमाद- क 
शक्रेण श्मादच्िन्नपक्षः कोपि पर्वतो नभोग्यापिनोप्यत्रत्यान्द्रमांश्चूणेयित्वा पपात । कं वा-बयमेव साहजिकया त्या 


१. यदा-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ; यथा-जीव. । 
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८८६ श्रोमद्धागव्रतम्‌ | स्क- १० पू. अ. ६ श्डा. २२९-३२ 
कयापि योगिन्या बा देशांतरं प्रापिताः स्मः। किं वा-कस्याप्येद्रजालकस्येदं कर्वति संदिष्टाना इयर्थः । जं ्जदर्शनयोभ्यं देशं 
प्राप्ता अन्यान्यमू चुः वसुदेवः प्रगेताष्टशो नासीदधुना ऋषिरास ऋषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्सर्व्ञस्वाद्‌नुमीयते योगेशो वा 


आस दीप्यते स्म "आस दीप्तौ ॥ ३२॥ 
भीमज्जीबगोस्वामिक्ृता वष्णबतोषिणी 


इति एवं छतं रक्षणं रश्च यस्य तं तत्र हेवुः प्रणयेन स्नेहेन बद्धाभिः वशीछृताभिः इति श्रीयशोदागृहे. वद्धवन्तासां 
धात्री तया सदावस्थितिः तथा च श्रीभगवद्थं परमन्यग्रतया विबिधव्यापारपरता च ज्ञेया स्तनं पाययित्वेत्ति मतुः स्नदहस्वभावतः 
तथा ककि स्तनपानेन वारस्य स्वास्थ्यज्ञानाश्च ॥ ३० ॥ तावदिति गमने शेघरययुक्तं मथुरापुय्यौः सकाशात्‌ त्रजं ्रजदशं नयोग्यदेशं 
प्राप्ताः विखोक््य दूरतो विविधकल्पनया नभोज्यापिपर्वताकारत्वेन दूरत एव द्शेनासम्भवात्‌ तत्र च श्रीवदुदेवोक्तसम्बादेनात्यन्त- 
विस्मिता इव्यर्थः ॥ ३५॥ अतिविस्मितानां तेषामन्योन्योक्तिमाह- नूनमिति । वितकं स प्रदानकदुन्दुभिः प्रागेतादरशो नासीत्‌ 
अधुना च ऋषिः सम्यक ज्ञातो इत्तः ऋषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्‌ । नलु ऋपित्वचिह्न' किमपि न ट्टम्‌ इत्याशङ्कय पक्षान्तरमाह - 
योगेश इति | अन्तः उपासनानिष्ठः सशब्दाभ्यां तत्तन्निष्ठा चोध्यये | तत्र देतुः सख एवेति आनकदुन्दु भिरिति | तादशजन्मत्वेन 
योग्यताम्बोधयन्ति, अन्यत्तेः । यद्धा कोऽपि यः पूर्वजन्मनि ऋपिर्योगेशो वा समास अत्र सन्देह एव विकल्पः स एवानक- 
दुन्दुभ्भिः सन्‌ सञ्जातः अन्यत्समानम्‌ एव सरवेज्ञत्वादे सोऽबद्दिति तेमेतम्‌ अत एव सुबिस्मिताः ॥ ३२ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहृद्बेष्णबतोषिणी 

इत्येवं छृतं रक्षणं रक्च। यस्य तम्‌ । तत्र हेतुः+- प्रणयेन स्नेहेन वद्धाभिवंशीकृताभिरिति श्रीयशोदागृहे वद्धवत्तासां 
सदावस्थितिस्तथा श्रीभगवद्थं परमव्यग्रतया विविधव्यापारपरता च ज्ञेया । स्तनं पाययित्वेति मावृस्नेहस्वभावतस्तथा छोके 
स्तनपानेन वाटस्य स्वास्थ्यज्ञानाच्च ॥ ३० ॥ तावदिति गमने शे्रयमुक्तम्‌ । मथुरापुय्योः सक्राशादूत्रजं ब्रजान्तिकं प्राप्त 
विोक्य वर्त्मन्येव दरभ्रदेशग्यापित्वादतिविष्मिता इत्यकस्मात्‌ खतकस्य शतनाद्‌्रदत्त रत्वाच्च विस्मितास्तत्र च श्रीवसुदेवोक्त- 
सम्बादेनाव्यन्तं विस्मिता इव्यर्थः ॥ ३१॥ अतिविरिमतानां तेषामन्योऽन्थोक्तिमाह-- नूनमिति वितकं । स आनकदुन्दुभिः 
प्रागेतादृशो नासीदधुना च ऋषिः सम्यक्‌ जातो वृत्तः,--ऋषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्‌ । ननु, ऋ्पित्वमात्रेण ताद्गृज्ञानं न 
सथादित्याशंकायां पक्षान्तरमाह - योगेश इति । सम्यगास वभूव । “सं-शब्दाभ्यां तत्तन्निष्ठा बोध्यते । तत्र देतुः-स एवेत्यानक- 
दुन्दुभिरिति तस्य जन्मनि देवेरानकादिवादनेनार्थवितकं प्रमाणयन्ति; क्वा तस्य तादशोक्तौ योग्यतां बोधयन्ति । अन्यत्तेरग्री- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, कोऽपि यः पूठ्वंजन्मनि ऋषियों गेशो वा समासस्स एवानकदुन्दुभिः सन्‌ सज्ञातः । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवं 
सर्ग्बज्ञत्वादेव सोऽदिति तेगपिर्मतम्‌ , अतएव सुविस्मिताः, न त॒ कंसदुर्मन्त्रणज्ञानमित्यन्यथा कसदुमैन्त्र णकारणदेधीवाक्यज्ञाने 
सति (जातः खदु तवान्तकृत्‌" इति तदुक्त्या स्वपुत्र भगवत्त्वादिशंकायाः सम्भवः । सा चेवं निरस्ता, अत एव श्रीवसुदेवेनापि 
( मा” १०।५।३९ ) “सन्त्युसखातताश्च गोऽ्चठे' इति निर्विशोषयुक्तमित्ये वमग्र ऽप्युह्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भ्रीमद्बीरराघबाचायंकृता भागवतचन््रचन्रिका 


वृद्धमहाः बाखग्रहाश्च ते सर्वे विष्णो नीमानि गृह्न्तीति तथा तेभ्यो भीरवः भीता नश्यन्तु ॥ २९ ॥ इत्थं प्रणयेन स्नेहेन 


बद्धाभिर्यन्त्रिताभिर्गोपीभिः छतं रक्षणं यस्य॒ तमात्मजं माता यशोदा स्तनं दुग्धं पाययित्वा सन्न्यवेशयत्‌ शाययामास ॥ ३० ॥ 
तावत्‌ तदा नन्दादयो गोपा मथुरायाः सकाशात्‌ ब्रजमागताः सन्तः पूतनाया देहमवटोक्यातीव विस्मिता वभूवुः | ६ १॥ बसुदेषोक्त 


यथार्थमेवाभूदिति सोदाहरणं विस्मयन्ते-नूनमिति । आनकदुन्दुभिवसुदेवः समागतो यमुत्पातम्‌ आह ख एवोत्प।तो ऽघुनाऽस्मा- 
भिर्च्टः अतः स आनकदुन्दुभिः ऋषिर्योगी बा पूवंजन्मनि सन्नधुनेवंरूपेण नूनं सन जातः बतेति विस्मये ऋपित्वमुत्पत्तिसिद्धा- 
तोद्धियार्थदशिीव्वं योगित्वं तपःप्रभावङ्तं तदर्शित्वम्‌ इति विवेकः । स यद्रत इति पाठे स वसुदेवः ऋषिर्योगीशो वा सन्‌ अघुनैवं 
सन्जातः तः यत्‌ यतः गतः समागतः आनकदुन्दुभिः यञ्रुतखातमाह- सोऽधुना अस्माभिदृ्ट एवेत्यर्थः । ३२ ॥ 
श्नीबिनयध्नजतीयंकता पदरत्नाबली 
प्रणयवद्धाभिः बद्धस्नेदाभिः संन्यवी विशत्‌ सवेश निद्रामकारयत्‌ ॥ ३०-३१॥ वसुदेवः तषिः त्रिकराख्दशीं योगेशः 
कपिलान्यतमः समासतः संत्तेपतः सङ्कोचं कृत्या जातद्रष्टः अस्माभिरिति शोषः ॥ ३२ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वासिकृतः ऋमसन्दभः 
तदिति विष्टोक्य ज्ञात्वा तच्च दूरतोऽपि दशनेन यत्‌ किञ्चिच्छबणेन चेति ज्ञेयं 


एवेत्यर्थः ॥ ३१-३२ ॥ 


ये नीचजातयो ब्रजोकसस्त 
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भरोमद्िहवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदश्शिनी 


प्रणयरशनया यशोदागरृहे एव बद्धाभिः पायरित्वेति स्तनपानमेव वाखानां स्वारथ्ग्रश्रृणनिति भावः । सन्निवेशयत्‌ 
शावयामास 1 ३० 1 अतिविस्मिताः किं शक्रेण रमादच्छिन्नपक्षः कोऽपि पवतो नभोग्यापिनोऽप्यत्रर्यान्‌ महीर्दाश्चूणेयित्वा 
पपात किम्वा वयमेव साहजिक्या न्त्या कयापि योगिन्या वा देशान्तर प्रापिताः स्मः ? म्बा कम्पाप्येन्द्रजायिकरस्यद्‌ं कर्मेति 
सन्दिद्धाना इत्यथः ।। १५॥ तत्र श्रीत्रजराजस्वु निश्चिनाति-नूनं निश्चितमेव ऋषपिप्स्मत्‌ङ्कले बसुदवः सवज्ञस्वःद नुमीयते योगे- 
शोऽषाङ्गयोगाभ्यासी योगजनेत्रेण भाविवत्तदशिलात्‌ समा सम्यग्दीप्यते सम “अस दीप्राः ॥ ३२ ॥ 


८८५७ 


श्रोमच्छ्ुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


संन्यवेशयत्‌ सम्यक्‌ शाययामास ॥ ३०-३१॥ वतेति विरमये सः वसुदेवः यदाह्‌ स एवेसातः दृष्टः हि देतां नूनमिति 
& हि क य 9 ह भ 

निश्चये पूवम्‌ ऋषिर्मन््द्रष्रा योगेशः विष्णुध्याननिष्ठा वा सम्यगास इदानीं सञ्ञातः अत एव अनकदुन्दुभिरिति दतुगभं 

विशोषणम्‌ › सामान्यस्य जन्मनि आनकादविना नादं देवा न कुर्वन्तीति भावः ॥ ३२ ॥ 


भ्रीबलदेव विद्याभूषणकृता वंष्णवानन्विनी 


गोपीभिः कृतरक्चषणमिति रक्षाविधिरयं तासां सर्वशःस्तरज्ञानं स्वभावसिद्ध वोधयत्ति। ठच्च न चित्रं तन्नित्यपापदत्वात्‌ 
आसां कृष्णविषयकं स्तयं प्रभत्वज्ञानं सदपि तद्विपयकवास्सल्ये ठीनं बोध्यं कृष्णस्यंश्वयं माधुय च ब्रजोकसां ज्ञानं गृहात्यतः 
पुणप्रज्ञस्ते पूर्व विपयकमल्पं पदरविषयवः तु भूरीव्यतस्तन्निगिरती ति सर्वत्र भाग्यं प्राययित्वरेति स्तन्ये पीते वाटस्य स्वास्थ्यं निश्चित- 
मितिभावः । माता व्रजेश्वरी सन्न्यवेशायत्‌ शाययामास ॥। ६० ॥ अतिचिस्मिता इति। किं वयं केनचिद्‌ योगव्रलेन देशान्त- 
रमानीताः किम्वा देवराजना च्दिन्नपक्ष्‌। महाशेखोऽत्र पातिनोऽस्तीन्द्रजाख्विदया वा काचिदियमिति सन्िहाना वभूवुरिव्यथः।।३१॥ 


अथ ब्रजेश्वरो निश्ित्याह-- नूनमिति । वसुदेगोऽस्मत्छुले छपिस्तपोनिष्ठो योगीवाऽनुष्ठिताष्टा्गयोगः खमाख सम्यग्‌ दिदीपे तपो- 
योगमहिम्ना विज्ञातभा विवृत्तः स एवोत्पातो दृष्टः ॥ ३२ ॥ 


भरीसत्यघसंकृता श्रीभागवतरिष्पणी 


माद्रकाद्‌य इति प्रथग्वा कोटरादिमाकृकादय इति समस्तं वा । उन्मादा उन्माद्‌का अपस्मारस्तत्करा देदप्रणेन्द्रियक्षणे 
देहञ्च प्राणाश्च न्द्रियाणि च तेभ्यो द्रृह्यन्तीति ते ये ॥ २९ ॥ स्प्नदरष्टा दुष्फटसूचक्रमहोर्पातास्ते स्व विष्णोनामग्रहणं तदुचारस्त- 
स्माद रवो नश्यन्तु । ते विष्णोरिति साप्रानाधिकरण्येनाप्यरन्वयः | ३० ॥ प्रणयेन स्वतनयप्रेमविरेपेण बद्धा म्रहादिगमनम- 
निच्छन्त्य इति बद्धश्रद्वियमानास्ताभिर्गोपीभिव्रद्धसुवासिनीभिः छतरश्चणमात्मजं माता स्तनं पःयचित्वा । उभ नरेकदा पेयत्वादे क- 
वचनं । सन्न्यवीविशदुपवेशयामास शाययामास वा ॥ ३१ " तावत्‌ । यावत्तावस्परिच्छेदे कर्ये मानेऽवधारण इति विश्वः । 
तावति समये नन्दादयो गोपा मधुराया; सकाशास्पतितं पूतनादेदं विङोक्यातिविस्मिता बह्वाश्चययुक्ता वभु बुः ॥ ३२ ॥ 


श्नोसुबोधिनो 


भोतिकानाह, स्वप्नदृष्टाः स्दप्न एव भयपलायनशिरश्छेदा दिदशंनदहेतवबो महोत्पाताश्च, तेषां छश्च॒णं सूप्नाध्याये भवति, 
बृद्धवाटग्रहाच्च भवन्ति, नियतास्ते भगवदीयं भ्रामयन्त्येव, अतः पिशाचवद्‌ शभनान्तव्रद्‌ वृद्धो बालश्च तित्ति, अच्रापि काटरोगज्या- 
बुत्यथं य इति, एवं सवोननूद्य विनियो गमाहुः सर्वं इति, उक्ता अनुक्ताश्च ते सर्वेस्मद्राक्यात्‌ स्वत एव नश््न्तु पलायन्त, तेषां 
निवृत्तौ नाधिक्र. प्रयास इति विशेषणमाह नामग्रहणमात्रेणेव्र भौरव इति, विष्णोस्ते तवैव नामग्रहणेन न ते तिष्ठन्ति कुतः पुनस्त्व- 
समाप इत्य्रतोसमाभिर्धचनादेव निराक्रिग्रन्ते ॥ २९।॥ एवं सर्वप्रकारेण त्रिविधामपि रक्षां कृत :त्यस्ततो यञ्जातं तदाहेतोति, 
प्रणयेन ग्नेहेन बद्धाभिने तु लौफिकन्यायेन वद्धप्दान्न प्रेरणया नापि निवारितासिन्ठन्तीति ज्ञापितं, गोपीभिरितिपुनवंचनं मध्ये 
ब्राह्मणादि शिक्षया कृतमितिव्याव्ररःथ, कृतं रक्षणं यसय, रक्षावन्धनादिकमपि कृतमिति ज्ञायते, पूतनास्तनपानेना जीणंशङ्का 
ग्यावतेयति पाययित्वा स्तनमिति, माता यशोदा, गोपिकादीनां भाग्यर्थज्ञानान्‌ स्तनादानं, अनुपद्रवज्ञापकं च स्तनपान, आत्मजं 
पुत्रं, सन्न्यवेशयत्‌ सम्यक्‌ पल "ङ के न्यवेशयच्छायितवती ॥ ३० ॥ एवं बुद्धय स्पादन देतद्‌ भगवच्चरित्रं निरोधरूपं च स्पष्टे व, 
एवं पृतनावधं कत्वा्रिमरूटासिद्ध.यगज्ञानगेषं चाभिमन््रणादिना सम्यग्‌ जातमिति स्थापयित्वा पूतनाया मोक्षो जात इति 
ज्ञापनार्थमप्रिमचरित्रमारभते तावदध्यायसमाप्नि, देदसौरभ्येण हि मुक्तेति ज्ञातव्य, रूपदशंनाद्‌ भयं जायत इति गन्धाम्रहञ्ध, 
तत्‌ द्‌।हे स्पष्टं भ३ति, तद्‌।हश्च प्रभुसा यः, अतो नन्दागमनमाह्‌ तावदिति, यावद्‌ गोप्य एतावत्‌ छृतवस्यस्तावत्काले जति मथुरायां 
गता नन्दादयः पूर्ोक्तगोपिकानां पतये गोपिकाप्राधान्यात्‌ प्राधान्ये नोक्ताः मश्ुरायाः सकाशाद्‌ व्रजं गताः, डुकस्तत्रेव भगवति 
स्थित्वा वदतीति गता इल्युक्तवान , तादृशं पूतनादेषटं विरोक्यातिबिस्मिता जाता रौकिकःं न रमृतवम्तः, अन्यथा तेषां निरोधो न 
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स्यात्‌ , बालक्रोडायां तेषामासक्तिनं वक्तव्येति तदर्थं व्यापारान्तरं कतंञ्यमिति ॥ ३१॥) तेषामच्र प्रमाणपरताभाह्‌ नूनमिति 
बतेति खेदे, वसुदेवो नूनं ऋषिरेव सञ्जातः, पूर्व क्षत्रियः स्थित इदानी खषिजीतः, ऋपिवाक्यमेव हि प्रमाणं, ननु टोकिके ऋपिर- 
प्रयोजकोन्यधा मन्त्राणां लौकिकत्वं स्यादत आह योगेशो वा स सम्यगासेति, योगेश्चराः सवं जानन्ति योगचज्ञुपा, समिति 
सभायामपि ज्ञानान्‌ , स वसुदेवः प्रसिद्धत्वात्‌ , तस्य तदुचितमिति नासम्भावना, तस्य वाक्यस्य संवादमनुवद्न्ति स्वज्ञान- 
दाढ्योय यञुत्पातमानकदुन्दुभिराद स एवास्माभिदृष्ट इति, दीति युक्तश्चायमर्थः, “तदुदितः स हि यो यदृनन्तर'' इतिन्यायाद्‌ 
यादच्छिकसंबादित्वं परिहरन्नाहानकदुन्दुभिरिति, आनका दुन्दुभयश्च तस्य जन्मनि नेदुरतः प्रामाणिकमेव तस्य ज्ञानम्‌ ॥ ३९ ॥ ` 


( २ ) भीपुरषे तमचरणप्रणीतः शीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाश्ञः 
तावदित्यत्नागता इति वक्तव्ये यदू गता इ्युक्तवांस्तत्र हेतुमाहुस्तत्रेव भगवति स्थित्वा बदतीति परीक्षितः समीप एव 
स्थित्वा भगवद्धिषये वदतीति पारेक्ष्येणोक्तवानिव्यर्थः । ३१ ॥ नूनमिव्यत्र छौक्रिक इत्यादि लखोक्रिके वाक्य ऋपिरप्रयोजकः 
भरामाण्यभ्रयोजनको न भवत्यन्यथा यदि तत्रापि प्रयोजकः स्यात्‌ तदा तथा स्यादित्यर्थः, स्वज्ञानदाद्यौयेति यद्‌ वसुदेवोक्तप्रामाणिक- 


त्वज्ञानं तदाद्योय ।॥ ३२ ॥ 
( ३ ) शीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीकेलः 

इति प्रणयबद्धामिरित्यत्र निरोधरूपं चेति श्तभिः सहानुशयनरूपमिव्यथैः ।। ३० । तावदिन्यस्याभासे ज्ञापनार्थमित्य- 
स्यानन्तरं भगवता कृतमितिशेषः, चरित्रमित्यस्यानन्तरं वक्तमितिशेषः, तथा चेदं करस्वा उति स्थापयित्वा इति ज्ञापनाथं भगवता 
क्ृतमभ्रिमं चरित्रं वक्त दुक आरमत इत्यन्वयः । अज्ञानशेषं चेति "गन्धमाच्रावरोषिते'व्युक्तत्वादभिमन्त्रणादिना सम्य्रगजातमभि- 
मानशेषं इत्येवं प्रकारेण स्थापयित्वेत्र्थः, तावदित्यत्र रूपेति सौरभ्यज्ञानं विना सुक्तिज्ञानं न भवति, स्मौरभ्यं च भयाद्‌ ग्रहीतु 
न शक्यते, तन्‌ तस्माद्धेनोदौदे सति देहदशं नक्ृतभयाभावात्‌ सौरभ्यं स्पष्टं भविष्यरतीव्यर्थः, पूर्वोक्तेति ध्यशोदारेदिणीभ्या ता 
इत्यत्रोक्तानां मध्ये अन्यपूवौणामिव्यर्थः, गमने गोपान्‌ गोक्ुखरक्चाया'मिव्यत्र नन्दृस्येव प्राधान्यमुक्त पत्रागमने नन्दादयो गोषा 
इत्यनेन सर्वेषां प्राधान्यसुच्यते, तत्र हेतुमाहुः गोपिकेति, अत्र रक्चायां यशोदाया अपि गोणत्वसुक्स्वा गोपिकानामेव प्राधान्य 
मुक्तमतस्तत्सम्बन्धात्‌ तत्पतीनामपि प्राधान्यमिव्यर्थः, तत्रेवेति मथुरास्थिते बसुदेवनन्दयोस्तथा संवादसस्गटके भगवति भावनया 
स्थितवेव्यर्थः, एतत्संवाद्स्य भगवच्चरित्रत्वं तत्रैव विवरणे स्फुटम्‌ ॥ ३१ ॥ नूनमित्यस्याभासे बालक्रीडायामिति नोपानामासक्तिः 
प्रमेयप्रकरणो मध्यलीलायां वक्तव्येतिभावः, तदर्थमिति गोपानामामक्तिसिद्धयथ, आध्यास्मिकाऽतिद्यानिवर्तनरूपव्यापारान्तां 
प्रमेयप्रकरणे वक्तव्यमित्यर्थः, प्रमाणपरतामाहेति तात्पर्यं इति रोषः, नूनमित्यत्र तदुदित इति कंसपरन्त्रणानन्तः जात उत्पातः 


कंसमन्त्रणोदित एवेत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
मातपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजौ ) 

भौतिकानाहः- अव भौतिक दुःखों को कहते दैँ-स्वप्नमं देखे गए जेसे डर, भागना, शिरच्छेद्‌ ओर महान्‌ 
उत्पात आदि दुःख । इनके लक्षण स्वप्नाध्याय में के गए हँ । ब्ृद्धमदह ओर वाखम्रह अभक्ता को श्रमितत करते हैँ वे पिशाचके 
समान तथा भ्रान्त के समान बद्ध ओर वाख रूप होकर फिरते है। य्ौँभी जोश्छोकमें धये" पद दिया है उसका आशय 
यह है किं उपर के हृए काठ, रोग करने वाके नदीं है । इस प्रकार सवर का वणन कर फिर सरवे शब्द्‌ देने का तात्प है फ 
जो के णये अथवा जो नीं के गये ह वे सव हमारे वचर्नो से आप द्री निव्ृत्तदो जाओ, भाग जाओ। उन्हीके छिए 
अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है कोंकिं केवल विष्णु भगवान्‌ के नाम प्रहणसे हीवेडर जते । कारणक 
आप विष्णु सवत्र व्यापक हो । जब कि नामल्ेनेसेदहीडर कर भाग जाते तो आपके विराजते हए आपके सामीध्यमें 
कंसे ठदरेगे । इस कारण से हम उनका अपने वचनो से ही निराकरण करती हँ ॥ २९॥ | 

एवं सर्वप्रकारेणः - इस तरद सव प्रकार से गोपियों ने तीन तरह को रक्षाक)। उसकेवाद्‌ जो कद हुआ उसका 
वर्णन इस श्टछोक मेँ श्चुकदेवजी करते है । गो पियो ने छौकरिक न्याय से सहज स्वाभाविक स्नेह से बद्ध होकर रक्चाकीथी। 
इसयिय किन्दीं के हटाने से भीवे हटने वाटी नहीं थी। यद्यपि १८बें श्टछोक में कहा गया है करि यह्‌ रक्षा, गोपिर्योनेही 
की, पुनः इस श्छोक में, “गोपीभिः पद्‌ देने का तास्पयं यह हैँ किं गोपियौँतो स्वय रक्षाकर रदीथी, किन्तु कोडैयोंन 
समद्चे किं वीचमें विग्रं ने उनको शिक्षादी होगी कि रक्षाकरो, उस शङ्काको मिटनेके लिए, यँ फिर "गोपीभिः" पद्‌ 
दिया है । गोपि्यो ने न केवल गणीसे रक्षाकी, किन्तु हाथोंसे रक्षा बन्धन आदिभी क्रियाथा, यों सममा जातादहे। 
माता यशोदा ने स्तन पान कराकर यह बताया कि पृतना के पयःपान से मेरे खटा को अजीणं आदि कुच दुःख नदीं हुआ है । 
गोपिका्ओं शो भावी अर्थका ज्ञान था, इसहिए छन्होने स्तनपान स्व्यं न कराया क्योकि माता का स्तनपान शान्तिको जताने 


बाला था। फिर माताजौनेपृत्र को पटङ्ग पर अच्छे प्रकार से सुहा दिया। ३०॥। 
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वि एवं बुर्ध्युत्पादनादेतद्‌--इस प्रकार करी बुद्धि उसन्न करने से ग्रह भगवान्‌ का चरि स्पष्र निरोध चच््रि दै । 
एसे पूतना वध कर अगेकौ छीढाकी सिद्धिके दिए अभिमन्त्रणसे मठीभोँति वचेहृए अज्ञानणेष को स्थापन कर, 
पूतना के मोक्ष का ज्ञान कराने के छिष्‌, इस श्टोक से अध्याय समाप्नि पर्यन्त अगे के चरित्र को कटते दं । 


पूतना की आछरृति को देखने से तो, भय उन्न होताद्‌ ओर एेसा समभमें आताद्े करि पृतनाका मोश्व नदी 
हआ दे, इस शङ्का को निचृत्ति के छिए, पूतना के देद्‌ के जलने से उखन्न हृष गन्ध से, उसके मोश्च का ज्ञान दोगा, इसखिष 
उस ३1 उद्टेख किया जाता है । पृतना के जाने पर सव्र करो स्पष्ट सुगन्ध भिठेणी । ठेकरिन पूतना को जटाना सामान्य मनुष्यका 
कास नहीं था । एेसी विशाख देह को जखने वाछा कोट वखवान हाना चादिये जिससे यह्‌ जलाई जाए 7 1 जव तक गोपि ने 
यह सव कृत्य किया तव तक्र तो नन्दादिक सुरा में रहे । यँ गोकृढ में कायं करने मं गोपियाँ प्राधान्य थीं, इसछिए मथुरा से 
खोटते समय गोपिचां के पतिया के नास प्रधानतामें न देकर नन्द्‌कादी दिया! ज्ुकदेवजी वर्ह मधुरा में ही भगवान्‌ मं 
स्थिन होकर कथा प्रसंग कद्‌ रहे थे, इसटिए्‌ "रजम्‌ आगताः' श्रज में आयेः न कहकर ध्रजं गताः श्र को गवे" कद्‌ द । 
नन्दाद्कि, पूतना के एसे रूप को देखकर, अचम्भे मेँ पड़ गये । उस समय सव लोकिकं भूल गये । यदि टीकरिक स्मृति 
रहती तो निरोधन दहोता।॥३१॥ 
तेषां निरोधो न स्यात्‌-उन गोपां करा इस बालक्रीडा मं निरोध न कना चाद्ये अथवा निरोध न हो उनके स्यि 
दूसरे मरकर का व्यापार कना चाये । क्योकि वे प्रमाणपरायण हं इसल्यि प्रमाण के अधिकारी हँ इसका निरूपण अग्रिम 
श्टोक में करते हं । 
तेषामत्र प्रमागपरतामाह्‌ :- उन गोपां की प्रमाणपररायणता का वणेन करते दे" । "वतः शब्द्‌ से खद्‌ दिखाया ह । 
वसुदेवजी प्रथम मात्र क्षत्रिय थे अवतो निश्धयसूपसेवे ऋषिभी हदो गए्‌। ऋषियों का वचनदही प्रमाण माना जाता दै । 
खोकिकमेतो पि अप्रयोजक दै क्योंकि छोक्रिक का निणेय ोक्रिक भ्रमाण से होगा लेकिन जो अदकिक विषय है वद्य तो 
मन्व्रदृष्टा-भविष्यरदष्टा ऋषि दी प्रयोजक होते हे यदि टोकिक में प्रयोजक सानगे तव मन्त्र भी लोक्रिक दहो जाएगे तो उनकी 
प्रामाणिकता में संशय रहेगा । इस शंका को भिटाने के ल्यि कृते दे किंन केव ऋषि हए किन्तु पूरे परे योगेश भी हए 
दे । योगोश्वर योग रूप नेत्र से सव देखलेतेदै। सभाआदिमे जो छ्ु्रं दोतादै उसकाज्ञान उनको हो ही जाता दे। 
वसुदेवजी के कदने मँ किसी प्रकार की असम्भावना नहीं करनी चाहिये कर्याक्रि वयुदेवजी साधारण मनुष्य नीं है छन्तु 
प्रसिद्ध विभूति है । हमने जसा वसुदेवजी का स्वरूप सममा ह बह सत्य हे इशत सम की ददता के किए वसुदेवजी के कदे 
हुए वाक्य कौ पुनराचरृत्ति करते हे" कि जिस उत्पात के लिये बलुदेवजी ने कदा था वह्‌ उत्पात हमने देखा । श्छोक में “हि शाञ्द्‌ 
काभी यह ही आशय हे किं वसुदेवजी का कहना सत्य हे । "तदुदितः स हि यो यदन्तर' जो जिसके पोछे होता हे वह उस 
होतादही दहे । इस न्याय के अनुसार भी यह कहना सव्य है । विशेष में कहते है किं उसका कहना प्रामाणिक इसख्यि भी हे 
किं वसुदेवजी के जन्म के समय आनक ओर दुन्दुभि वजे थे । जिससे उनकी आप्तता प्रकट है आप्त का अर्थं हे यथार्थं वक्ता ॥३२॥ 
गोस्वामिश्रोगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 
स्वप्ने दृषा महोखाता भाविदधुःखमहोखातादिसूचकाः । तथा ये बृद्धग्रहा बाखम्रहाश्च । नु “कथमेवं प्रार्थनामात्रेण तेषां 
विनाशः सम्भवति ? तत्राह-विष्णोनोमग्रहणभीरव इति। अस्मत्छरतभणवन्नामग्रहणमात्रेण भयाद्पसरम्त्विति भावः ॥ २९॥ 
इव्येवं कष्णे प्रणयेन प्रमातिशयेन बह्ोभि्गोपीभिः छृतं रश्चणं यस्य॒ तमाटमज्ं माता यशोदा स्तनं पाथयित्वा ^तनपानं हि 
वाटानां स्वास्थ्यज्ञापकम्‌' अतस्तस्य तद दृष्टवा स्वास्थ्य ज्ञात्वा स्वग्रमपि स्वस्थचित्ता संन्यवेशयत्‌ शनेः शाययामास ॥ ३० ॥ 
तावत्काटेन नन्दादयो गोपाः मथुरायाः सकाशादूत्रजमागताः सन्तः पूतनायाः देहं विङोक्यातिविस्मिता वमू वुरित्यन्वयः । ३१॥ 
विरस्षितानां वाक्यमाह- नूनमिति । "वतः इति विस्मये । नूनं निशितं आनकदुन्दुभिः पूर्वजन्मनि ऋषिः तपस्वी सन्‌ इह सज्ातः 
अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोऽष्टाङ्गयोगवान्‌ समास बभूव । कुतः ¶ हि यस्मात्‌ वसुदेवः सः “सन्त्युसाताश्च गोङ्कुके इति यदाह्‌ स 
एवोस्पातो दष्ट इत्यर्थः ।। ३२ ॥ 


भ्रन्विताथमरकाश्िका 

इतीति । इत्येवं छष्णे प्रणयेन प्रेमातिशयेन वबद्ध।सियंशोदागृह एव स्थिताभिः गोपीभिः छतं रक्षणं यस्य तमार्मजं 
माता यशोदा स्तनं पाययित्वा स्तनपानेन स्वास्थ्यं ज्ञाल्रा स्वयमपि स्वस्थचित्ता सतो संन्यवेशयत्‌ शनेः शाययामास ॥ ३० ॥ 
तावदिति ॥ ताबत्कालेन नन्दादयो गोपाः मथुरायाः सकाशादुब्रजं बजदशंनयोग्यं देशमागताः सन्तः पूतनाया देहं विरोक्याति- 
विस्मिता बभूवुः । ३१ नूनमिति ॥ बतेति विस्मये । नूनं निशितम्‌ अनकदुदुभिः पू्जन्मनि ऋषिः तपस्वी स्निह्‌ सज्ञातः 
अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोऽश्टङ्गयोगवान्‌ समास सम्यग्दरीप्यते स्म । कुनः हि यस्मात्‌ स वसुदेवः “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले" इ 
यदाह स एवोत्पातो टष्टः इत्यथ; ।। ३२ ॥ 

१९२ 
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८९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. & श्छो ३३-३६ 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथेभकाशव्याख्यानम्‌ 

ते सर्वे \ २९ ॥ प्रणयवद्धाभिः भ्मवद्धाभिः संन्यवेशयत्‌ स्वापयामास ॥ ३०-३१॥ ऋषिः संजातः उन्न कुतः 

सएवटष्ः।) ३२॥ 
भगवत्प्रसादाचा्थंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

कोटरेति ।। कोटरा च रेवती च च्येषठा च पूतना च माद्रकाश्चता आदयो यासां ताः, देदभ्राणेन्दरिभाणि द्रुह्यन्तीति 
तथा, ये उन्मादाः, अपस्माराः, ते हि ॥ २९॥ स्वप्नेति ।॥ ये स्दप्नदृष्ठाः सदहोखाताः, वृद्धाश्च वाटश्च तेषां ग्रहाः, वृद्धमहाः 
बालग्रहा, ते सर्वेऽपि, विष्णोनामानि गृह्णन्तीति तेभ्यो भीरवः भीताः सन्तः, नश्यन्तु । इति चयाणासेकसंबन्धः ॥ ३० ॥ 
इतीति। । इतीत्थं, प्रणयेन स्नेहेन वद्धा यन्तरितास्ताभिः, गोपीभिः, कृतं रक्षणं यस्य तं, आत्मजं पुत्रं, माता यशोदा, स्तनं स्तन्यं 
पय इत्यथः । पाययित्वा, संन्यवेशयत्‌ शाययामास ॥ ३१॥ तावदिति ॥ तावत्तदा, नन्दादयः गोपाः, मथुरायाः सकाशात्‌ , व्रजं 
यताः ्राप्ताः सन्तः, पूतनादेह पूतनाकलठेषरं, वीक्ष्य, अतिविस्मिताः, बभूवुः ॥ ३२ ॥ 

कृब्णपरिया 

तथा स्वप्न में देखे हए महान्‌ उत्पात, बद्ध ओर वाकां के अ्रह, वे सव विष्णु के नाम से डरने वाले होने के कारण, 
विष्णु के केव नामलेने से ही भाग जवे । । २५॥ इस प्रकार स्नेहवद्ध गोपियों द्वारा रक्षा क्रिये हृए पुत्र नन्दखढ को माता 
यशोदा ने स्तन पान्‌ कृराके शयन कराया ॥ ३०॥ इतने मेँ मधुरा से ब्रज में पहुंचे हए नन्दादिक गोप, पूतना करी देह को 
देख के अति आय मे ८३ ।!३१।॥ अहा | निश्चय रूप से श्रीवघुदेवजी तो पि हो गए अथवातोवे योगेश्वर वन 
गए है क्योकि जेसा उन्होने कदा वंसा ही उत्पात देखा ॥ ३२ \, 

कठेवर पशुभिर्वा "ते तु व्रजौकसः । दूरे क्षिप्त्वावयवशो व्ददहुः काष्टवेितम््‌ ` ॥ ३३ ॥ 

दद्यमानख देह्य धूम्वागुरुषोरमः । उत्थितः कृष्णनिथुक्तसपद्याहतपाप्मनः ॥ ३४ ॥ 

पूतना लोकबार्नी राक्षुप्ती रुधिराश्चना । जिघांसयापि हरयं स्तनं दशयाऽडप सद्गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 

किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने । यच्छन्‌ प्रियतमं “लाके रक्तास्तन्मातरा यथः ॥ ३६ ॥ 

कदवमक्षमा 


४ भ्रन्वयः- ते तु ्रजोकसः कलेवरं परद्भिः चित्वा अवयवशः दरे क्षिप्त्वा काष्ठवेष्ठितं करवा ददहुः ।। ३३ ॥ छृष्ण- 
निशुक्तसपदि आहतपाप्मनः दह्यमानस्य देहस्य अगरुसौरभः च धूमः उस्थितः ॥ ३५ ॥ टोक्रवाख्घ्नी राक्षसी रुधिराशना 
पूतना जिघांसया हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं आप ॥ ३५ ॥ पुनः श्रद्धया भक्त्या रक्ताः तन्ब्रातरः यथा परमास्मने कृष्णाय छोके 
प्रियतमं यच्छत्‌ ( तत्छरृते ) किम्‌ वक्तव्यम्‌ ॥ ३६॥ 

श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
1 न र 
विस्मयांतरमाह । दद्यमानस्येति । कृष्णोन निभंक्तोऽत एव सपद्याहतः पामा यस्य ॥ ३४ ॥ प्रसंगाक्कञुत्यन्यायेन 
भक्तिवेभवमाह 1 पुतनेति ॥ ३५ | श्रद्धया आस्तिक्येन । भक्तया प्रेम्णा । रक्ताः स्निग्धाः । तन्मातर इति वत्साहरणलीटाभिप्रायेण 
वहुवचनम्‌ । तत्र हि-गोगोपिकास्तदा तन्मातरोऽभवन्निति । ३६-४३ ॥ 
भीवंहीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः | | 
तत्‌ षडयोजनगम्‌ । अवयवशस्तत्तत्पादहस्ताययवयवं प्रथक प्रथक्‌ अन्नाघेरकारटोपश्छान्दसः तरजोकस उपनदाद्यादिष्रा 
अस्यता निश्योपेण देद्टं॑पुनरजीवनशंकथा बिषधरजीवानां दाहेनैवोपशातिः । ३३ ॥ अन्यदप्यद्‌ सुतमाद्‌-निसुक्तः पानसंबधेन 
भओगयविषयीज्तः ॥ ३४ ॥ भक्तिवेभवं भक्तयुत्कर्षम्‌ ।' ३५ ॥ जिघांसयापि किमतोदासीन्येन करिसुततरां श्रद्धया फिमुततमां श्रद्धया 
भनत्तयेत्यर्थ; । हरये भगवस्प्रादभीवमान्नाय किमत कृष्णाय परमात्मने सर्वपरमसबरूपायावतारिणे विषस्तनमपि क्रित विषेतरवस्तु 
किरततरां प्रियं किमुततमां प्रियतरं करिपरुतातितमां प्रियतमम्‌ । पृतनानास्नी राक्षस्यपि किमुत मनुष्यः किमुततरां भक्ताः क्रिसुनतमां 
रक्ता अनुरागयुक्ताः तत्रापि क्रिञ्चुततमां तन्मातसोऽतिषत्सखा बरसाहरणलीलागतास्तास्वप्यतितमा अनिवोच्यत्याच्छ्धी धशोदा तु 

१. तत्ते-श्रीधर. वंशी, गिरि, भक्त. । २. न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌-श्रीधर. गिरि. ; प्रवयसो जिददेहुः काष्ठवेष्टितम्‌--ददवुः काष्ठ 

वेष्टितम्‌-विश्व. वीर. ! ३. भ्यदहन काष्ठवेष्ठितम्‌- वंशी भक्त. । ४. कि नु-श्रीधर. वंशी. जीव. भिरि" ; किचित्‌-भक्त. । 
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दूरत एव प्रणत्तिपात्रीछ्त्येव स्थापिता न तु लिखितेति करणसप्रदानकर्मकदेपदेषु कमुव्यमंडरीयम्‌ । प्रियतमं परायसादि यच्छन्‌ 
द्द्त्‌ । किञ्च किंचित्‌ । विजयभ्वजस्तु-किच्चित्मियतमम्‌ इत्येव पपाठ टखोकवंदितंबरह्यादिभिः । यस्याः पृतनायाः । सा पूतना 1 
जननीगति मादयोग्यां गतिं अपिना तस्यास्तद्‌ योग्यत्वं सूच्यते । नहि पापछ्रतों रक्षसां स्वर्गा छच्धुं योग्य इति भावः । 
दयोरन्वयः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमज्जीव गोस्वामिकृता वंष्णवक्तोषिणी 


एवं यावच्छीनन्दाद्यो निकटमायान्ति तावत्तेः गोक्कुढरक्षायां स्थितेः श्रीमदुपनन्दादिभिनियुक्तास्तदुचिता व्रजौकसो 
्रजाश्चिताः कनिष्ठजातयो नितरामदहन्‌ पुनजजीवनशड्धया निर्देहुरिति पाटः कचित्‌ ।॥ ३३ ॥ अगरुतोऽपि सौरभं यस्य सः 
धरूभश्चेति चकारेण पूतनाया देदोऽपि छृष्णनिमुंक्तत्वादगस्सोरभोऽभृत्तद्रक्त्रसम्बन्धादिसोष्युच्यते तत्र हेतुः कृष्णेन सोगन्ध्य- 
सौरूप्यादिनिजारोपोरकषज्यञ्चकेन भगवता निःरोषेण भुक्तः प्राणेः सह ॒स्तनपानात्‌ अत एव सपदि धूमघ्राणसमय एव आ 
सम्यक्‌ हतो नाशितः पाप्मा धूभसेविनामपि सर्वषां येन स चासौ स च तस्य एवं भगवदुच्छि्टस्य मदिमा देशितः पवित्रं बस्तु 
भक्त्या समपितं किमुतेति वक्ष्यते च पूतनेस्यादिना ॥ ३४ ॥ पृतनेति युग्मकम्‌ । जास्या राक्षसो तत्रापि छोकवार्ध्नी तत्रापि 
रुधिराशना हरय इति तत्तदोपहरणाभिग्रायेण परमात्मने सतप्रायेष्वन्तवंहिरिन्दरियेषु ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदत्वेन सामान्यतस्ता- 
वद्धिताय कृष्णाय विशेषतः पूतनादीनामपि तादृशदितकारित्वरूपो यो गुणेकदे शस्तदादिगुणगणभ्रकटनेन सर्वचित्तानां स्वमाचत 
एव स्वस्मिन्नाक्रषंक्राय तस्मे तद्विद्विषाभावेन यच्छन्‌ सद्रतिं सतां गतिं श्रीृष्णमेतर प्राप्नोतीति ॥ ३५॥ रक्रंपुनः किमुतेच्यर्थः । 
तच्नापि श्रद्धया विश्वासेन किञ्ुत तत्रापि भक्त्या आद्रेण किमुत प्रिवतममिव्युक्तेः क्रमप्राप्त्या चायमर्थो रभ्यते तत्रापि प्रीत्या 
स्वस्य श्रीकृष्णस्य वा प्रियं यच्छन्‌ किमुत तत्रापि प्रीत्यतिशयेन भ्रियत्रं यच्छन्‌ किमुतेव्येवार्थः तत्राप्यतिग्रीव्यतिशयेन प्रियतमं 
यच्छन्‌ किमुत इति किच्च तत्रापि रक्तास्तदेकजीवनास्तस्सुखेकञुखाश्च यथा यच्छन्ति तथा यच्छन्‌ किन्तु किंञतेव्ये वार्थः पुनरुक्तिः 
वौ मव्येऽपि वैशिष्टयाय तन्नापि तन्मात्रो यथा यच्छन्ति तथा कंुतेति अत एव मातरः सर्वचृष्टान्तत्वेन सर्वोपरि प्र॒थगेव 
स्थापिताः भोजनविषये मातुणामेव सवौधिकरा गापरेयस्यादयोपि न दष्टान्तिता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिक्कृता बहद्वष्णव तोषिणी 


ते गोक्कुररक्षायां श्री नन्द नियुक्ता गोपाः, किं वा, पूतनादेहदशंनादिना सन्त्रस्ताः सर्वेऽपि वत्रजवासिनो निःरोपेणादहन्‌ 
पुनजजीवनशंकया ॥ ३३ ॥ अगुरुतोऽप्युल्छृष्टं सोरभं यस्य सः । कृष्णेन निजारेषोक्कपोमिग्यञ्ञकेन भगवता निःशेषेण सुक्तः 
प्राणैः सह्‌ स्तनपानादत एव सपदि धूमाव्राण समय एव आ सम्यगृहतो नाशितः प्राप्तो धूमसेविनाप्नपि सर्वेषां येन स चासौ स 
च तस्य, एवं सपद्याहतप्राप्ता, तस्येव्येच लेखस्तेषां ज्ञयोऽन्यथा निक्त इति प्रथमान्ततया असंगतिः । एतदुक्तं भवति-यथा सुसुक्ञ- 
भिरर्पितं श्रीभगवदुपञुक्तं सदुूतिषय-मदाविषधपि ससारमहा-रोगदरं परमागतं स्यात्तथा तदुपसुक्तं पूतनादेहमपि परमनिदषि 
मद्ापाचनच्च जातमिति तदुधूमसोरभ्यं युक्तमेवेति ॥ ३४ ॥ सतीसुत्तमाम्‌; यद्धा, सतां सुखद्धभक्तानामिप गति मोक्षावाप्ठ्या 
जन्ममरणादिदुःखनिव्रच्या भक्तप्राप्यसाम्यापत्तेः । तच्च स्तनं दत्वेति स्तनदानफलमित्यत्रोक्तम्‌ । राक्षसी, तत्रापि छोकवाख्नी, 
तन्नापि रुधिराशना हरय इति तत्तदोषहरणाभिप्रायेण परमात्मने, आत्मनोऽप्यधिक्प्रियायेव्यर्थः । अत एव श्रद्धया विश्वासेन 
भक्त्या च प्रेम्णा, फं लु किंमप्युत्तमं द्रव्यम्‌ ‰ तत्रापि कृष्णस्यात्मनो वा प्रियतमं यच्छन्‌ सन्‌ कृष्णालुर क्ततन्मातर इव सद्‌ 
भक्ति प्राप्स्यन्तोति किं वक्तव्यभित्यर्थः । यच्छन्निति वर्तमानया तहेहे एव तत्समये एवेति वोध्यते । यद्वा, क पुनर्वक्तढयम्‌- 
श्रद्धया स्तिक््येन भक्स्याद्रेण प्रियतमं यथा यच्छन्‌ सदुगतिमाप्नोतीर्यतश्च किं वक्तव्यम्‌-रक्ताः सिनग्धास्तन्मातरः प्राप्स्यन्तीद्यर्थः । 
किं वा रक्ताः स्वभावतोऽनुरक्ता जना यथा मातरस्तथा प्राप्नुघन्तीति ॥ ३६ ॥ 


भोसुदशनसुरिकृतद्गुकपक्षीयम्‌ 


सद्रतिमगमत्‌ प्राणापहारकथनेन बुद्धिदोषस्य भाययित्तं कृतम्‌ अतः पापीयस्या अपि भगवत्सम्बन्धात्‌ सुगतिखाभो 
युक्तः ।। ३५२५ ॥ 


भीमद्बीरराघवाचायजृता भागवतच्न्द्रचन्द्िका 
ततस्ते ब्रजौकसस्नत्पूतनाकटेवरमवयवशः परद्युभिशिित्वा दूरे क्षित्वा काष्ठरवेषटितं छृत्वा ददहुः ॥ ३३ ॥ विस्मया- 


न्तरमाह-दद्यमानस्येति । दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी यो धुमः सोऽगरुसन्निभः छष्णागर्तुल्यगन्धः समुल्थितः यः समुत्थितः 


सोऽगरुसन्निभो बभूवेति शेषेण वाऽन्वयः अगरुसोरभ इति पाठे अगरोः सौरभ इव्‌ रभः यस्य सः इयर्थः । तत्र हेतु चद्न्‌ 
ददं विशिनष्टि-ङृष्णेति , श्रीष्णस्य भगवतो निभक्स्या देतुभूतया सपद्येव काः न्येन आहत पापं यस्य तस्य ॒छृष्णनिमुक्तेति 
पाठान्तरं तदा कृष्णेन भगवता हेतुना निभुंक्स्या हे्वुभूतयेव्यर्थः ॥ ३४ ॥ यतो हतपाप्माऽत एव सुक्तिमनहोपि प्रपित्याह-- 
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८२२ श्रीध्वागबतंम्‌ [ स्क. १० पु, अ. ६ श्लो. ३३-३६ 


पूतनेति । अपिशब्दस्य ोकव्राखधन्यादिभिः प्रत्येकं सम्बन्धः जिघांसया हन्तुमिच्छया हरये स्तनं दत्वापि सदरतिं सतां प्राप्या 
गतिं सुक्तिमवाप ॥ ३५ ॥। यतोऽप्रियं ररर यच्छन्ती सुक्त्यनहीपि केनचिद्‌ भगवत्सम्बन्धमात्रेणेव सदूगतिमवाप रकिंपुनभंगवद्‌- 
भक्त्या सद्रतिं प्राप्लुबन्तीव्याह--किंपुनरिति । श्रद्धया भगवस्ियाचरणोपयुक्तया त्वरया भक्त्या श्रद्धया च परमात्मने श्रीकृष्णाय 
किंच्चिस्पियतमं यच्छन्‌ समपयन्‌ सद्रतिं प्राप्नोतीति किंपुनर्वक्तव्यमिव्यर्थः। प्रियं यच्छन्‌ सद्रतिं प्राप्नोतीव्यत्र दृष्टान्तः 
रक्तास्तन्मातरो यथेति रक्ता अनुरक्ताः तस्य श्रीकृष्णस्य मातरो यशोदादयो यथा प्रियतमं यच्छ त्यः सद्रतिं प्रापुस्तद्वत्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्नी विजयषध्वनतोथंङृता पदरत्नाबली 
पूतनाविषटोर्वशी सद्रतिं स्वगं पूतना त्वसद्रतिं नरकं “द्द विशरणगत्यवसादनेषु"” इति धातुः ॥ ३५॥ 
रक्ता अनुरक्ताः | ३६-३७ ॥ 
श्रोमज्जीव गोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
कृष्णनियुक्तंति तत्सोगन्ध्याधानमपि व्यज्जित्तम्‌ ॥ ३४॥ राक्षसी लोकबालघ्नी रुधिराशनेति क्रमशोऽधमता- 
धिक्यम्‌ ॥ ३५॥ परमात्मने ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदत्वेन तत्सामान्यतन्तावद्धिताय कृष्णाय विशेषपूतनादीनामपि तादशदितक्रारिता 
ब ० £ क 
रूपो यो गुणेकेदेशस्तदादिगुणणणप्रकटनेन सर्वचित्तानां स्वभावतः स्वस्मिन्नाकषंकाय तस्मे तद्रदुद्ेपमात्राभावेन यथाकथच्चित्‌ 
किचिदपि यच्छन्‌ किं पुनः कुरः स्यर्थः । तत्रापि श्रद्धया विन्धासेन किमुत ततापि भक्त्या आद्रेण किमुत तत्रापि स्वस्य 
श्रीङकष्णस्य चा प्रियतरं यच्छन्‌ श्रीव्येस्यथौत्‌ अत्रापि प्रीत्या प्रियं प्रीतिविशेषेण प्रियतरमिति क्रमः कायः अतः प्रीतिविशोषतररूपेण 
म्रम्णा प्रियतममिव्यद्यापि गम्यं तत्रपि रक्तास्तदेकजी वनास्तत्युखेकञुखा यथा यच्छन्ति तथा यच्छन्‌ किन्तु किमुतेव्येवार्थः पुनरुक्तिः 
किमुत्येऽपि वेशिष्टयाय तत्रापि त म।तरो तथा यच्छन्ति तथा किमुतेति ॥ ३६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहुत्‌कमसन्दभंः 
जिघांसयापि स्तनप्रदानेन सा जननीगतिमेव प्रापेति भगवल्कारुण्यं प्रदृशंयन्नाह-- पूतना खोकवार्ध्नीव्यादि सद्रति 
सती माता तस्या गतिम्‌ ॥ ३५-३७॥ 
भीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चेतन्यमतमजञ्जूषा 
स्तनं पीत्वा द्वापर सद्गतिमिव्यादि । सती माता तस्या गतिम्‌ ॥ ३५-३७॥ 


घ्रीमद्विश्वनायचक्रवत्तिकृता साराथंदरिनी 
ब्रजोकसोऽन्त्यजा उपनन्दाद्यादिष्टाः निःशेषेण देहः पुनर्जीवनशङ्कया विषधरजीवानां द्‌हेनेवोपशान्तेः ॥ ३३६ ॥ 
तदेदश्य छृष्णसुखस्पशंत्थिं महिमानमाह--दद्यमानस्यति । कष्णनिुक्तेन करष्णछ्तस्तन्यपानन सपद्याहतः पाप्मा यस्य तस्य ॥३४॥। 
प्रसङ्गात्‌ कंमुत्यन्यायेन भक्तरम॑दिमानमाह-- पृतनेति । जिघांसयापि किसुतौदासीन्येन क्िंञुततेरां श्रद्धया किञयुततमां श्रद्धया 
भक्त्येव्यर्थः । हस्ये भगवसप्रदुभोतमात्राय किञ्ुत कृष्णाय परमात्मने सर्वपरमस्वकूपावत्तारिणं विपस्तनमपि किमुत निपेतरदरस्तु 
किमततरां प्रियं किञुततमां प्रियतरं किमुतातितमां प्रियतमं पूतनानास्ना प्रसिद्धा राक्षस्यपि ज्रिमुत मानुष्यः किञयुततरां भक्ताः 
किमुततमां रक्ताः अनुरागायुक्ताः तत्रापि क्रिुततमां तन्मातरोऽतिवत्सलाः वत्साहरणढीखागतास्तास्वप्यरतितमामनिवौच्यत्व'त्‌ 
श्रीयशोदा तु दृरत एव प्रणतिपात्री कस्यैव स्थापिता नतूषिखितेतिकरणसम्प्रदानकर्मकचेपदेषु कैयुव्यमण्डडो ॥ ३५-३६ ॥ 
धीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रदीपः 
प्रथमं श्रीकष्णसंस्पशोदेव सपद्याहतः पाप्मा यस्य॒ पुनः गोपेभंगवदीयेदद्यमानस्य अगारुसौरभवत्‌ सोरभो यस्य सः 
उत्थितः सन्‌ कृष्णेन निुक्तोऽभूत्‌ ॥ ३४॥ अतः सोऽपि कृता्थाऽभूदिस्याह- पूतनेति। सद्रतिं माद्गति५.॥ ३५ ॥ यदा पूतना 
जिघांसया दुजंरवीयुल्वणं स्तनं देहधूभसौरभं च श्रीकृष्णाय दृत्वा म।वृगतिमाप तद्‌ा रक्ताः भक्ता भागवताः श्रद्धया भक्त्या च 
किश्िद्पि प्रियतमं पत्रुष्पादिकं कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ तन्मातरः यशोदादेवकीरोदिण्याद्याः यथा तथा गतिं प्रप्ुवन्तीति 
किं पुनर्वक्तव्यमित्यथः ॥। ३६-३६ ॥ 
श्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 
तस्याः कठेवरं व्रजोकसोऽन्त्यजा उपनन्दादिभिरादिष्टानिदंहुः पुनः कथच्धिदियं जौवेदिति शङ्कया निभरोषेण दग्धं चक्रः 
एवं यावच्छ्धीनन्दादयो निकटमायान्ति तावत्ते गोुकरक्षायां स्थितेः श्रीमदुपनन्दादिभिर्नियुक्तास्तदु चिता ब्रजौकसो तव्रजमाशिताः 
कनिष्ठजातयो नितरामददन्‌ ॥ ३३ ॥ िस्मयान्तरमाह दह्यमानस्येति कृष्णेन यन्निभुक्त स्तन्यपानं तेन सपद्याहतः प्रणष्टः पाप्मा 
यस्येति तन्मुखस्पशंस्य महिमा दर्शितः ॥ ३४॥ प्रसङ्गात्‌ केमूत्येन भक्तरमहिंमानं कथयन्‌ तारि गतिभ्रव्स्वं छष्णस्य गुणमाह 
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पूतनेति सतां विदुपां गति टिङ्गदेदछेदरूपां स॒क्तिमिव्य्थः ॥ ३५ ॥ श्रद्धाटुभेक्तः प्रियतमं स्वातिग्रियं वस्तु यच्छन्‌ सदु गतिमेवापेति 
किं वक्तव्यं किन्तु तद्वशीकारमेव प्राप्तुयादिति वक्तन्यभिव्यर्थः। तत्र दृष्टान्तो रक्तास्तन्मातर इतिं बहव बस्सदरण- 
चरिताभिप्रायेण । ३६ ॥ 


श्रोपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोघोद्धारः 

पूतनेति। अत्र पूतनाया जिघांसया स्तनदानेन सद्रतिरुक्ता । तद्युक्तं । तं तथा यथोपासते तदेव भवति । ये यथा मां 
पप्र्यते तांस्तथैव भजाम्यहमिति श्रुतिविरोधापातात्‌ । अत्त उच्यते । राक्षसी ॥ पूतना । पृरतिं दुगंधं नयति प्रवर्तयतीति सा तथा ॥ 
जिघांसया । बघेच्छया । निमित्तेन ॥ रुधिराशना । रध्या निरोधे नरः अभ्निव्राजतया दाहो यरसिमिस्तत्तमः अति प्राप्नोतीति 
सा तथा । अभूदिति शेषः । अश्च प्राप्ताविति धातोः । या ॥ अलोकवाढध्नी । आलोकेन अबलोकनेन वान्‌ विषयाभिमुखत्वेन 
वाशान्‌ हंति अनथ प्रापयती सा तथा ॥। पूतना । पूतः तपसा पवित्रः विश्वामित्रादिना पुरुषो यस्याः सा । पूतान्नयति स्ववशमिति 
वा। चशब्दात्‌ खियां ङीषोऽपेक्षित्तत्वेऽपि टापसननेति सु्रोक्तदिशा ध्येयः । तादगुर्वश्यपीस्य्थः । हरये स्तनं दत्वा ॥ 
सद्रतिं । अप्सरस्त्वरूपां गतिं । अपेति न कोऽपि विरोधः ॥ ३६ ॥ 


भीसत्यघमंङृता श्रीभागवतरिप्पणी 

ऋपिख्िकाल्दशीं कश्चित्सन्जातः कञश्चिद्योगेशो वा समासनः स्वस्वरूपमभ्रकटयन्निति सद्को चतः सन ज।तो वत हर्षे नूनं 
निश्रयः । तद्धिनि गमकमाह ॥ यथेति 1 आनकबुन्दुभियंधाऽऽह स एव ॒तादशोत्पातो दृष्टो हीति ॥ ३६ ॥ व्रजोकसो दूरे तत्कशवरं 
किष्ट्वा तत्रेवावयवशः परञ्युमिश्छित्वा काषछठवेष्ठितं देहः ॥ ३४ ॥ अगुरोः शिद्युपायाः । पिच्छा गुरुशिद्यपेस्यमरः 1 सोरभिभिष 
सौरभं यस्य तच्छृष्णस्य निक्तं स्तनपानरूपं भोजनं । भावे क्तः । तेन सपदि स्मटिव्याहतः पाप्मा पापं यस्य तस्य देहस्य धम 
उत्थितस्तद ङगसङ्गमाहात्म्यनेयान्गन्ध उद्रत इति भावः । पुमान्पाप्सा पापमित्यमरः ॥ ३५ ॥ पूतना राक्षसी छोकवाखध्नी जिघां 
सया हरये स्तनं दत्वाऽपि सद्रतिमापेति बाह्यार्थविवक्ष॒या । कंमुव्ययुत्तरतरस्यम्‌ । तथा याऽखोकवाटध्नो पूतना तदन्तर्य॑तोर्बशी 
हरये स्तनं दृत्ाऽपिना सत्सहवासेऽपि सद्रतिमाप किमुतेति कंमुत्यं च ज्ञेयम्‌ । सद्रतिमवसादनसाधननरकगतिम्‌ । इतरत्र 
समीचीनां गतिमिस्यर्थः | ३६ ॥ 

्रीसुबोधिनी 


ततः सवं एव व्यवहारसिदुभ्य्थं तस्याः कलेवरं परशुभिशिछत्वा दित्वावयवश्ञो दूरे क्षिप्त्वा राशीङ्कत्य गन्ध।दिव्या- 
वृत्त्यर्थं काष्ठवेष्टितं छृस्वा निर्दहन्‌ ( निरदहन्‌ ), जले क्षिप्ते राक्वसानां गतिदुज्ञयेति पुनजीवेत्‌ , अदाहे वा खण्डशो नयेयुः 
पश्चाद्‌ योजयेयुः, अतो दाह एवोचित इति तेषां बुद्धिस्तस्या सुक्तिज्ञापनाय भगवत्ता तथा सम्पादितं, भस्मान्त एव सुक्तिरिति 
भ्रत्यभिप्रायः ॥ ३३ ॥ तस्या स॒क्तिटक्षणमाद दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी धूमः, काछभ्रमग्यावृच्यथ तथोक्त, चक्रारादङ्गारा 
अपि सोडञ्वङ। देहोपि घृतवज्‌ उवछतीति ज्ञातन्यं, अगरुजनितधृमवत्‌ सौरभ्यं यस्य सोगरुसौरभः सर्वंजनीनार्थमत्थित ऊ वगतः, 
उरध्वगमनमप्युत्तमगतिज्ञापकं, ननु दुष्टया देहस्य कथं तथात्वमिस्याशङ्कय हेतुमाह कष्णनिभ क्तसपयाहतपाप्मन इति, यदैव 
कृष्णेन नितरां भुक्तं तस्याः स्तन्यं प्राणाश्च छृष्णभुक्त एव सपदि तस्मिन्‌ कृष्णभुक्तक्षुण इत्यथः, सपदीत्यञ्यय, कु्णमक्तस्य 
सपदयप्यवदितः क्षणस्तस्मिन्नेवासमन्ताद्‌ हृतं न्ट पाप्म यस्य देहस्य, आहतपाप्मा देहः ॥ ३५ ॥ ॥ ३५ ४०॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरण प्रणीतः श्नीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाज्ञः 


कठेवरमित्यत्र निरदंहन्नितिपाठेडभावश्छान्दसः, श्रीधरीये न्यदहननितिपाठः । ३३ ॥ “पूतना छोकव्राङ्धनी"त्यादिषण्णां 
श्छोकानामव्याख्याने हेतुमाहूुरत्रत्यादि, विगीता इति केपकाः, तेष्वेव श्छोकेषु तन्मातर इति पद्स्यार्थमाहुस्तस्मातर इत्यादि, 
ग्याख्यातार इति श्रीधराद्यः, उपेक्षाबीजं तु तन्मातुपदस्य बसुदेवद्ीपरत्वेन व्याख्याने वीजाभावः, अत्र तस्परसज्ञस्याभावाद्भ्रिम- 
श्टोके “किमु गावो खु मातर इति गोसमभिग्याहारेण वसुदेवसखोणां ग्रहीतुमशक यत्व चेस्यादिवोध्य, भगवदनुभावस्यान्तःप्रवेश 
इति भगवतो योनुभावः पूतनाया स्वसम्बन्धेन सुगन्ध प्रवेश्नरूपस्तस्य ब्रजस्थानामन्तःपवेशश्चोक्त इव्यथः, तस्य प्रयोजनमाहूर्यने- 
स्यादि, भ्रन्तःस्थित इति वासनारूपः, नन्वनुभादद्वारेबङ्करणस्य किं प्रयोजनमत आहृस्ताभस इत्यादि, तथा च सजातीयस्य 
सजातीयनाशकरव्वं तु गन्धतेखादौ दृष्टमतोत्र तामस्यामविद्यारूपायां पूतनायां स्वगन्धं सङ्क्रामयिलवा तां “गन्धमत्रावरोषितां' कृत्वा 
तया गन्धमाच्नावरोषित आन्तरस्त।मस आविद्यकः भ्रपच्चो नाशित इति नाशनसोकयंमेव प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


( ३ ) भीमदल्लमहाराजज्तः शरीसुबोधिनोलेखः 


कलेवरमिव्यत्र गन्धादीति सतदेहस्य अवाखने दोगन्ध्यं स्यात्‌ , तद्व्यावच्यथमित्यर्थः, तेषां बुदधेमनुसत्येवसुक्तम्‌॥ ३३ ॥ 
दहयमानस्येत्यत्र सोज्ज्वला इति उञञ्वखबणं सहिता इत्यर्थः, सवंजनीना्य॑मिति सबेजनप्रसिद्धगन्धा्थमेव्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
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८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १८ पू. अ. ६ श्टो. ३३-३६ 


मातपित॒तोषिणी ( भ्रीचुबोधिनीजी ) 

ततः सवं एव व्यवहारसिद्ध्यथेः--इसके पश्चात्‌ सव ग्वालों ने व्यवहार की सिद्धि के छिये, उस पृतना के शरीर को 
इल्दाड़ां से काट के अवयवो को दूर फक कर॒ ढेर किया । उसकी वदचू न आवे इसय्यि उस ढेर को कष पेष्टित कर जलम 
दिया । जख में इसखिये नहीं फका कि रक्षसो की दुष्टता समक मेँ नहीं आती हे, कदाचित्‌ जर में फकने पर, वह्‌ फिर 
जीवित हो जाय, यह्‌ ठीक नदीं इसलिये जटाना ही अच्छा सममा । जखवे मी नहीं ओर पानीमं भीन ड, यादी खंड खंड 
कर भूमि पर छोड दिये जोँय यों करने से कदाचित्‌ राक्षस उन भागों कोलठेकर जोड़ द्‌ तव बह फिर जीवित दो जावे, इस 
प्रकार सत्र बिचार कर उसको जछाना ही उचित समा । उनकी एेसी बुद्धि भगवान्‌ ने इसल्यि की, कर इसके जखने से 
सुगन्धि निकलठेणी, तो ये समञ्चगो कि इसकी मुक्तिदो गहे ओर भ्रुतिभी कतीह कि, इस शंरीरको भस्मदहोनेके बाद 
मुक्ति होती हे ॥ ३३ ॥ 

जख्ते समय जो घुम निकला, वह काष्ठधूम नहीं था, यह सूचित करने के लिये मू श्छोक मे "दह्यमानस्य 
देहस्य धूमः" पद्‌ दिये हँ जिसका अर्थं ह किं जख्ती देह का धूम ठ्कड़यां का यदीं है । श्टीक मेँ दिये श्च, अञ्यय का आशय 
वताते ह कि श्रंगार' भी उजले थे ओर देह भी धृत के समान जलख्ती थी । अगर के जलने के धूम जसी, उसके देह के जल्ने की 
धूम की सुगन्धि, धुर के साथ ऊपर जाने गी । धुः का ऊपर जाना, सारी जनता को वतात्ता ह कि इसक्री ऊध्वं गति हई ह । 
शंका होती है किं इस दुष्टा की उच्च गति क्यों हुई ? इसके मिटाने के चयि कहते हं कि श्रीररष्ण ने स्तन्य पान कर, इसके सव 
पाप क्षणमाच् में नाशकर दिये थे, जिससे यह अव दुष्टा पापिनी नदीं रदी, इसय्यि इसकी उध्वं गति हुई, जिसक्रा प्रमाण 
हे कि उखक्री पित्र हुई देह से, अगर जैसी सुगन्धि निक कर उंची जा रही थी ॥ ३४ ॥ 

आवचायंचरण पूतना छोकवाखध्नी ३५ श्छोक से तासामविरतं कृष्णो श्छोक ४० पयन्त के द श्छोकां की कथाको 
कल्पान्तरीय मानते दह इसलिये इन श्छोकों पर विवेचन करते नदीं दे । 

गोस्वामिश्रीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ततस्ते नन्दादयो ्रजोकसस्तत्पूतनाकठेवरम्‌ अवयवशः परगुभिश्द्वा दुगन्धभयात्‌ दूरे क्षिप्त्वा का्धिष्ठितं काष्ठ- 
धिष्ठितं काष्ठेवे षटितं च छरवा न्यदहन्निव्यन्वयः । ३३ ॥ विस्मयान्तरमाह--दह्यमानस्येति। दह्यमानस्य देहस्य सम्वन्धी अगुर्‌- 
सौरभवत्‌ सौरभं यस्य तथाभूतो धूम उत्थितः । तत्र हेतुमाह-कृष्णेति। ष्णेन निभुक्तः स्तनः प्राणाश्च चस्य स कृष्णनिुक्तः, 
अतः सपदि भोगसमय एव आसमन्तात्‌ आहतः पाप्प्रा यस्य तस्य देदस्येति । भगवत्सम्वन्धादेव दुगन्धदेतुशवसम्बन्ध्यपि धूमः 
सगन्धिजीतः ¦ ३५ ॥ अत्र यद्यपि दह्यमानस्य देस्य' इत्यस्य श्छोकस्य "कटधूमस्य' इत्यनेनासङ्गतेः स्पष्टत्वात्तनमध्ये षट्‌ श्छोकाः 
क्षिप्ता इत्याहः श्रीमदोचायौस्तथापि, सर्वपुस्तकेषु दशंनात्तेऽपि ज्याख्यायन्ते । प्रसङ्गात्‌ कंसुत्यन्यायेन भक्तम॑हिमानमादह- 
पूतनेति षड्भिः । ोकवालन्नी क्ररस्वभावा पूतनाऽपि कृष्णाय स्तनं दत्वा यदि सद्रतिमाप, तदा सुशीलो दयाद्धुः सद्रतिमाप्ुयात्‌ 
अन्न क पुनर्वक्तन्यमित्यन्बयः। स्तनं द्रततेव्यस्य विषं दत््ेव्यर्थः, पृं दुजेरवीयत्वोक्तः । “अहो स्वकीयं स्तनकालकरूटम्‌' इति 
ठृतोये उद्धवोक्तश्च । यदि विषं दत्त्वाऽपि सद्रतिमाप, तदा त्रियतमं नवनीतादि द्त्वा सद्भतिमाप्लुयादत्न फं पुनर्वक्तव्यम्‌ ?। 
राक्षसी जातितो दुष्टाऽपि यदि सद्रतिमाप, तदा उत्तमो ब्राह्मणादिस्तामाप्नुयादिति किं वक्तव्यम्‌ ?। रुधिरमशन यस्याःसा 
आहारादिन्यवहारतोऽपि दुष्रा यदि सद्रतिमाप, तदा तादिसद्‌ा चारनिष्ठस्तामाप्नुयादच्र किमसम्भावितम्‌ ? । जिघांसया तद्धन 
नेच्छया दृचवाऽपि यदि सद्रतिमवाप, तदा श्रद्धया आस्तिक्येन भक्त्या प्रेम्णा च यच्छरस्तामाप्ुयादन्न किं वक्तव्यम्‌ ? । प्रेमवत्वे 
दृष्टान्तमाह-अनुरक्ताः प्रीत्यतिशययुक्तास्तस्य कृष्णस्य मातरो यथा प्रियतमं वस्तु तस्मे प्रयच्छन्ति स्म तथेति । एवं दुष्टेभ्योऽपि 
सद्रतिप्रदाने देव॒" सूचयन्नाह--हरय इति। दुःखदहरणशीर्त्वादित्याशयः । तत्र हेुमाह- परमात्मन इति । परमास्मावुग्रहं विना 
दुष्टानाुद्धारासम्मतरात्‌ इत्याशयः ॥ ३५-३६ ॥ 
श्रन्वितायप्रकाश्िका 


कटेवरमिति । यावज्नदादयो निक्रमायान्ति तावदेव हीनजातयः तादरशकर्मणि प्रसिद्धा उपनन्दादिभिरादिष्टाः जजोकस- 
स्तत्पूतनाकटेवरम्‌ अवयवशः परञ्यभिश्िित्तया दुर्गन्धभयात्‌ दूरे क्षिप्त्वा काष्ठायिष्ठितं काष्ठवेष्टितं च कृत्वा न्यदहन्‌ । पुनविष- 
संचारभयान्निःशोषेणदृहन्‌ । ददुहूुरिति पाठे एत्वाभ्यासदोपाभाव आर्षः ॥ ३३ ॥ दद्यमानस्येति ॥ छृष्णेन निम्‌ क्तः स्तनः 
प्राणाश्च यस्य स छृष्णनिमू ्तः अतः सपदि भोगसमय एव्र आसमन्तात्‌ हतः पाप्मा यस्य तस्य दह्यमानस्य देहस्य संबन्धी अगस 
इब सौरभं यस्य तथाशरूतो धूम उत्थितः । भगवरतंबंधादेव शवधूमः खुगंधिजौतः ॥ ३४ ॥ पूतनेस्यादिषटश्डोकीं केचित्‌ प्र्षिप्ता- 
माह्ृः । ॐोकवाखध्नी राक्षसी रुधिराशना पूतना जिघांसया अपिं हरये स्तनं दत्तवा सद्रतिम्‌ आप ॥ ३५ ॥ छिमिति ॥ पुनस्तदा 
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श्रद्धया भक्त्या परमात्मने छृष्णाय अनुरक्ताः प्रौद्यतिशययुक्तास्तस्य कृष्णस्य मातरा यथा प्रियतमं दस्तु तस्मै प्रयच्छति स्म तथा 
किंचित्‌ प्रियतमं वस्तु द्त्वा सद्रतिम्‌ आप्तुयात्‌ । इत्यत्र कं जु वक्तव्यम्‌ । अत्र जिवांसय्रा किमुनोदासीन्येन क्तत श्रद्धया 
भक्त्या चेत्यर्थः! हरये मगवस्प्रादुभोवमात्राय किमुत कृष्णाय परमासने सवंपरमस्वरूपायावनारिणे विपस्नमपि दिुन विचेनर- 
दस्तु किञुततरां प्रिय किञुतातितमां भ्रियतमं प्ूतनानाम्ना प्रसिद्धा राक्षुस्यपि किमुत मानुषः किञुतवसां भक्ताः किमुततमां रच्छ: 
अनुरागयुक्ताः । तत्रापि किसुततमां त मातरोऽतिवत्सलाः वत्साहरणटीखागतास्तास्वप्यतितमामनिवाच्यद्यान्‌ । श्रीयश्तोद्‌ा तु दृरत 
एव प्रणतिं पात्रीकृत्येव स्थापिता न तृद्धिखितेति करणसंप्रदानकर्मकचपदे५ कैमुस्यमण्डटीमातर इति वहू्वं व्साहरणाथिभ्रायमिति 
स्वाभिपादाः। एतेन द्वादशादयभ्यायत्रयी न स्यामिसम्मतेति परास्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगृढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

ते नदादयो गोपाः परछ्यभिः कटारे; तद्पुः अवयवशः अवयवः दूरे श्लिष्टा कावेष्टितं काछारोपितं न्यदरहन 
निर्देहः ।॥३३॥ अच्र्योत्तिरमाह दह्यमानस्येति छष्णोन निभुक्तः पीतदुग्धः अत एव सपदि आहतो नष्टः पाप्मा पापं यस्थ । २४-२५५॥। 
श्रद्धया विश्वा सपूर्वंकत्वरया भक्त्या स्नेहेन नरः प्रियतमं वस्तु तस्मे यच्छन्‌ सन्‌ सदरतिं प्राप्नुयात्‌ तत्र किं पुनवीच्यं रक्ताः स्ने दयुक्ताः 
तस्य गोपर्ूपेर्वर्सरूपेर्बत्साहरणे वत्तंमानस्य छष्णस्य मातरः गावो गोप्यश्च ताः यथाव्सद्रतिं प्राप्नुयुस्तत्र किंनु का शंका \¦ ३६ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

वसुदेवोक्तं यथार्धमेवाभूदिति विस्मयमानो नन्दो यदाह तदाह ॥ नूनमिति ॥ आनकटुन्दुमिर्वसुदेवः, समागतः सन्‌ , 
यद्यसु्पातं आह्‌, सः एव, उत्पातः दृ अस्माभिः साक्षाद्रीक्चितः । हि अतः, स आनकदुन्दुभिः, वतेति विस्मय । पूर्वजन्मनोति 
ोपः । ऋपिः कथ्िन्महान्सुनिः, वा अथवा, योगेशः सन्‌ , अधुना एवंरूपेण, समागतः सं तातः, नूनम्‌ । ऋषित्वमुखत्तिसिद्धा- 
तीन्द्रियाथंदशित्वं, योगित्वं तपःप्रभ।वद्तमतीन्द्रियार्थंदशिस्वमिति विवेक. ॥ ३६३ ॥ कठेवरमिति ॥ ततः, ते ये नन्देन पूतना- 


देहदादहाय प्रेषितास्ते इत्यर्थः । ब्रजोकरसः, तत्पूतनासंवन्धि, कलेवरं, अवयवशः, परद्युभिः कुठारः, दि च्छा, दूरे क्षिप्त्वा, काठवेष्ितं 
करत्वा, न्यदहन्‌ ॥ ३४ ॥ तदानीमपि जातं विस्मयान्तरमाह ॥ दद्यमानस्येति ॥ कष्णन निभुक्तः स्पष्टः अत एव सपदि तनृश्षणमेव 
आ समन्तात्‌ हतः पाप्मा यस्य तस्य, दह्यमानस्य देहस्य सं्रन्धी, यः धूमः, उत्थितः, सः, अगुरोः सोरभ इति सीरभः सुगन्धो 
यस्य तथाभूतः, उत्थितः ॥ ३५ ॥ पृतनेति ॥ लोकवार्भ्नी, रुधिराशना, राक्षसी, पूतना, जिघांसया हन्तुमिच्छयाऽपि, दर्ये 
स्तनं, दत्वा, सद्रतिं सत्‌प्राप्यां मुक्तिमिव्यर्थः । जप प्राप ॥ ३६॥ 
श्रीहुरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
दद्यमानस्येति : १०. ६. ३४. 
अस्या भूयंनिवायेकिल्विषपुपो वर्माशपंशीखनात्‌ किलष्टोऽदहं बहुकाटमासमधुना तक्क्टेशतो मोचितः । 
श्रीकान्तेन कृपाव्धिनेति जनितानन्देन मन्ये निजो भूभागेन शरीरगेण सुरभिस्तस्या गुणो व्यञ्जितः ॥ ५९॥ 
यः साक्षादभिमर्ितो भगवता हस्तेन यत्र स्थितं हत्वा स्तन्यसिषादशोपक्रल्ुषं योऽकारि †नष्कल्मषः। 
भ + ॥ 
तदेहस्य सुगन्धिधू जनने तत्सङ्गिकठस्य वा का शङ्का किमु चित्रसत्र किमु वा तच्छृण्वतां विस्मयः \| ५० ॥! 
प्राप्तः सत्पदसङ्गोऽसतोऽपि धन्यान्‌ करोति किञु सुजनात्‌। यस्पूतनाऽऽप रूपं परमात्मन एव पृतपदयोगात्‌ ॥ ५१ \. 
पूतना ठोकवाख्घ्नीति : १०. ६. ३५. 
प्राक्‌ छरट्यमारोज्य जना उदन्त्विद्‌ सा पूतनाऽनाचरणप्रगल्भा । 
मन्येऽहमीशेन यदुद्धता स्वयं सा पूतनानाचरणप्रगल्भा । ५२ ॥ 
आङोच्य पूतनां यावद्‌ दुर्मस्यादिम-भूमिकाम्‌ । श्रीशेनापि तदुद्धारात्‌ कृपासीमः प्रदरिता ॥ ५३ ॥ 
श्री शकल्पतर० ॥ | 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविव र-ह्रिसूरिविरचिते भक्तिरसायने षष्ठोऽध्यायः । ६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


पुनः उन ग्वाल ने पूतना के शरीर को कुल्हाङासे काट के सत्र अवयव दूर दर फक कर ढेर बनाकर उनको 
लकड़यों से आच्छादित कर जखा दिया ॥३३॥ भगवान्‌ श्रीक्रष्ण के अति उपमोग करने से, तुरन्त पाप नष होने बाली पूतना की 
जखतो देह से अगर के समान निका हज धूम ऊपर जाने खगा 1 ॥ ३४ ॥ लोगों के बालकों को मारने बारी ओर रुधिर 
पीने व.खी पूतना, मारने की इच्छा से भी भगवान्‌ को दृध पिखाने से मुक्त दो गई ॥ ३५॥ भला तत्र श्रद्धा तथा भक्ति से, 


श्रीकृष्ण को प्रिय वस्तु अपण करने बाङी स्नेहमयी मातां को मोक्ष प्राप्त हो, तो क्या आश्चयं है ।॥ ३६ ॥ 
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पद्भ्यां मक्तहदिस्थाभ्यां वन्धाभ्यां लोकवन्दितैः । अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिवत्‌ स्तनम्‌ ॥ ३७ \। 
यातुधान्यपि सा खग॑मवाप जननीगतिम्‌ । कृष्णश्रक्तस्तनक्षीराः किचि गायो चु मातरः।, ३८ ॥ 
पयांसि यावामपित्‌ पूत्रस्नेहस्युतान्यलम्‌ । भगवान्‌ देवकीपुत्रः केवव्या्यखिराथेदः* || ३९ ॥ 
तासामविरतं दृष्णे इवेतीनां पुतेक्षणम्‌ । न पनः कलयते राजन्‌ संमारोऽज्ञानमम्भवः ।। ४० | 


कदंमक्षमा 
शरन्वयः- लोकवन्दितः बन्य्ाभ्यां भक्तह्ृदिस्थाभ्यां पदभ्यां यस्याः अङ्गं समाक्रम्य्र भगवान्‌ स्तनम्‌ अपिवत्‌ सा यातुधानी 
अपि जननी रातिं स्वगम्‌ अवाप ( तर्हि ) कष्णमुक्तस्तनक्षीराः किञु मातरः किमु लु गावः।। ३७-३८ ॥ केवल्याद्यलिटार्थद्‌ः 
देवकीपुत्रः भगवान्‌ यासां पुत्रस्नेहस्तुतानि पयांसि अख्म्‌ अपिवत्‌ छृष्णे अविरतं युतेश्चणं कूर्बतीनां तासां अज्ञानसंभवः संतारः 
हे राजन्‌ पुनः न कठप्यते ॥ ३९-४० ॥ 
श्रीवंश्चीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 

कृष्णोन भुक्तं पीतं स्तनक्षौरं यासां तास्तथा सतनपदेन गवादििपयोनिवरृत्तिः। भगवतो निप्कारणङ्पादत्तं पूतनासोभाग्यं 
पश्यतेत्याह-पद्धयामिति द्वाभ्याम्‌ । मक्तहृदिस्थाभ्यामिति पूतना न भक्ता नाप्यभक्ता क्रि तु बेरिणोति। ब्रह्मसुद्रादिभिरपि 
वं्य।भ्यामिति । पूतनया तु पादो न वंदितो नाप्यवंदितो फ्रि तु मरणसमये स्वह्ृदयान्निष्कासयितुमशक्नुचत्या स्वपाणिभ्यां यथात्र 
ताडितावेवेति भावः । स्वगं वेककुठं “ब्रह्मादयो रोकपालः स्ववसं मेऽथिकांक्षिणः'” इतिवत्‌ "पूतनापि स्रा स्वामेव देवापित' इति 
जद्योक्तश्च । तदपि जनन्याः यशोदायाः प्रकाशभेदेन गति्ेत्र तमिति गोखोकमेव्र न तु जननीसंवंधिनीं गतिमिति । 'रक्तास्तन्मातपे 
यथा'इति पूर्वत्र गावो जु मात्तरः' इद्युत्तरत्र चोक्तेस्तन्ःतगामन्यासासपि तत आधिक्यश्रतिपाद्‌नात्‌ । "लेमे गतिं धःच्युचिताम्‌' 
इ्युद्धबोक्तेश्च जननीपदेनात्र धाञ्येव भ्राह्य ति ॥ ३७-३८ ॥ पुनद्रोभ्याम्‌-यासां गवां गोपीनाम्‌ । देवक्रोयशोदा बसुदेवभायो 
वा द्रयार्दवकीनामवनत्त्वात्‌ । चतुर्वर्गातत्वेपि केवल्यस्य प्रेमपारवश्या्केवल्याद्‌व्युक्त महासुनिना । यद्ा-कंवल्यमादि प्रधानं यत्र 
ते कंबल्यादयस्ते च तेऽखिलास्तत्पद्‌ः । केवल्यस्यादिकारणं धर्मस्ततोऽखिला अर्थंकाममोक्षास्तस्प्रदः ॥। ६९ ॥ अविरतं सततम्‌ । 
'संतताविरतानिशम्‌ इत्यमरः । घतेक्षणं पुत्रदृ्िम्‌ । निरंतरं सुतदृष्टया भगवस्स्मृतरज्ञानस्य नष्टव्वात्तत्छरृतसंसारः कथं भवेदिति 
भावः । देवक्याः सकाशादपि तासमाधिक्यं ध्वनितं देवकीपुत्रोपि तासां स्तनमपिव्रन्न तु तस्या इति न च तःसां संसारव्वंसह्पं 
फलं दातव्यमिति वाच्यं संसारो हि देहगेहदपतिपुत्राथासक्तिखक्षणस्तत्रासां देदसंवंधि स्तन्य।मृतं कृष्णः पिव्रति । गेहे कृष्णः खटति 
पतिः कृष्णस्य पिता पुत्रः स्वयं कष्ण एवेति तदाद्यासक्तः संसारप्वं न घटतेति । अज्ञानसंभव इति ज्ञानिनां ब्रह्मानुभव एव 

संसारित्वाभावकरः । ब्रह्मा भवतोऽपि ब्रह्मतया भरावदलु भवः शरेष्ठ इति । ४० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 

ननु, यद्येवं दुष्टा तरिं कथं सदूगतिमाप ! उच्यते तन्मदहिमटटया नाश्चय तदपीति वद्‌ स्तस्यास्तामेध सद्रतिं पुनराश्चयः 
विशेषात परमविशेषतो दशं यति- पद्धथामिति युग्मकरेन । अक्तानामेव नान्येषां हृयेव स्थिताभ्यां नलु साक्षात्‌ कतुं शक््राभ्यां 
ये सवरैरपि छोकर्वन्िता श्रीव्रह्मशिवादयोऽपि महाभक्तास्तेरप्युदेशमात्रेण वन्दितुं योग्याभ्यां नतु सक्षत्सेव्याभ्यां सम्यगाक्रम्य 
न तु यथा कथच्िन्‌ स्पृष्टवा यस्याः स्तनमघ्यपिवत्‌ तथाभूता सती सदु गतिमापेति किमाश्चयंमिद्यर्थः । तत्र च मादरवेषभावानुकरण 
कारणात्तत्करुणैव कारणमिति भावः तदुक्तं “सद्वेषादिव पूतना?” इति “कंवा दया शरणं त्रजेम' इति च श्रह्मा भवो छोकपाटः 
स्वगीसम्मेभिकाङक्षिणः” इतिवत्‌ स्वर्गं परमसुखानुभवस्थानं “य एतस्पूत नामोक्षम्‌'? इति वक्ष्यमाणरीत्या प्रपञ्चातीतं “पूतनापि 
सकढात्वाञेव देवापिता” इति रीत्या “गोकुटं बनवेकुण्ठम्‌'' इति श्रीकृष्णोपनिषद्रीस्या “गोकुखाख्यं महत्पदम्‌” इति श्रीब्रहम- 
संहिवारीव्या च श्रीगोकृटस्यैव प्रापच्चिकटोकानभिव्यक्तस्वं “चिन्तामणि्रकरसद्य” इव्यादिब्रह्मसंहितावणितप्रकारविशेषं 
गोढोक एव निवसस्थखिटात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि" इति तत्र प्रसिद्धया श्रीगोखोकाख्यं श्रोद्ष्णछोकमेव अत 
एव जननीयतिं तन्नापि जनन्या श्रीयशोदाया इव गतिं निजलढाठनादयधिषछतधात्रीवगप्रवेशभिव्यर्थः । निपेस्स्यते च जननीनामःय- 
गतिरिति भावः । तदुक्तं “त्वामेव देवा पिता? इति “छभे गतिं धाञ्युचिताम्‌ः इति च । नलु, तस्या दृष्टान्तत्वेन मातृणासपि तथेव 
गतिरभिग्रेयते नेव्याह- कृष्णेति । तस्मादेव गावो मातरश्च जननी गतिमवापुरिति किमु वक्तव्यं गावस्तास्तदीया गाव एव मातरश्च 
मातर एव नित्यमिव्यर्थः । अप्रस्तुतानां गवां प्रयोगो मावृषु कौञुव्याय अनुमात्तर इति वा छेद्‌ः। यद्वा किसु गावः यतस्ता 
अनुमातरः माठृसदश्य एव अतः श्रीयशोद्‌ तु॒सर्व॑मृद्ध॑मणिवदेव दूरे रक्ितेति ज्ञेयम्‌ अत्र क्षीरपदाधिक्यात्‌ पूतनाया तदनु- 
करणमिव्येव च सिद्धम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ तस्याः स्वगं विगो*टं तद्धिोपणं जननीगततिं विशिनष्टि-प्यांसीति, युग्भकेन । अयमर्थः 


१. जगतीपतिम्‌-वीर. भक्त, । २. चिलप्रदः-श्रीधर, वंशी. विश्व. गिरि. भक्त. ; विलाथदः-वीर. जीव. । 
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कं वल्या्यखिलार्थदः कामिनां धमीदिमाचरर्थद्‌ः नतु स्वस्वररूपञ्यज्जकरः सुयुक्षूणां तु कौवल्यदो निर्विेषत्रह्माख्यस्वस्वर्पतादारम्य- 
मात्रप्रावकः नतु सविशोपभगवदाख्यस्वस्वरूपोपलम्भकः तथा मगवान्‌ भक्तानामपि भमगवत्स्वरूपमःच्रण नतु ममताचिगेपमयप्रम- 
विशोपग्रदेन पुत्रानिरूपेण तस्प्रापक इव्यर्थः । तथा श्रीदेवकी पुत्रः श्रीदेवक्या अपि जन्मनैव पुत्रः नतु पितरौ नन्वविन्देतामिच्यादिना 
श्ाधिध्यमाणतादशभावमयलालनेनापीव्यर्थः । स एष यासां गवां मातणां च अलमर्थं पुत्रस्नेदस्लनं अलमर्थमेवापिवन्‌. परस्परं 
तद्धावस्य गाटत्वेनाधिक््येन च सर्वात्मत्वं दशितम्‌ एतच्च “इद्धं सतां ब्रह्मसुखनु भूर्या इत्यादिवञ्ज्ञेयम्‌ अनध्तासामज्ञान- 
खम्भवः संसारः संसारित्वं न पुननतु कल्पते घटते ज्ञानादुपय्युंपरि समारूढत्वात्‌ संसार्किघु “मुक्तानामपि सिद्धानाम्‌ 

त्यादिन्यायेन श्ुद्धभक्तस्याप्येकस्य परमदुखंभतवात्तद्विधानामसम्भव इति ।! ३९॥ तदेव ठ्यञ्जयति--अ तिरतं निरयमेव श्रीद्ष्णे 
सुतेक्षणं सुतम।वं कवतीनामेव सतीनां यत्र श्रीकरष्णस्तत्र निव्यमेवेतादशीनामेवेव्यर्थः । हे राजन्‌ । भगवत्तत्वज्ञाने प्रिराजमानेति 
सिद्धान्ते सावधानं करोति अतः स्वगस्य जननीगतिमिति विरोपणेनाप्रापच्चिकत्वमेव सुतरामिति चागतम्‌ ॥ ‰० ॥ 

श्रीमज्जोद गोस्वामिङृता ब॒हद्वेष्णदतोषिणी 
तत्र च ताद्रश्या अपि तस्यास्ताहशसदुगतिप्राप्टयातिविर्पितत्वात्‌ पुनरपि नदेव प्रस्तवन्‌ मातुरिव श्रीभगवता तस्या 
अंकमाक्रम्य स्तनपानान्माववद्रतिप्राप्िमाह-- पद्भ्यामिति सारद्धन। भक्तानां ्दिस्थाभ्यां सदा ध्यागमानाभ्यामिव्यर्धः। लोक- 
वग्दितेः श्रीत्रह्मादिभिवन्याभ्यासुदेशमात्रेण बन्दितु" योग्याभ्याप्‌, तेषां तदू भ्यानेऽप्यशक्तेः । सम्यगाक्रम्याके ग्रहणाञ्जनन्याः 
श्रीदेदक्या वा, वत्सवत्सपरूपधारणें स्तन्यपानेन मातृताप्राप्तानाभिव रतिं प्राप्यम्‌ । तथा चोक्तमुद्धवेन ( भा ३।२।२३ ) श्लेभे 
गतिं धाञ्युचिताम्‌' इति । नु, तरिं कं वेद्कण्टलोकादिकम्‌ ? नेव्याह- स्वम्‌ ; तथा च वक्ष्रते--यत्र तत्‌ पूतनामोश्षम्‌ इति । 
यद्वा, जनन्या गतिम्‌ ; तामेवाभिञ्ग्रनजयति--स्वरगंमिति श्रीविष्णुङोकविरोषम्‌ ; तथा चाम्र श्रीब्रह्मस्तुतौ ( भा ९ ।१६।३५ )- 
सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेष देवापिता इति स्वां स्वरघम्बन्धिसुखमिरपर्थः । एवमन्यदैत्येभ्यस्तस्या रातो विशेष उक्तः । 
अतन कृष्णेन भुक्तानि स्तनक्षीराणि यासां ता गावः, तु समुच्चये, मातर स्वगंभवाप्स्यन्तीति फं वक्तव्यमिव्यर्थः । पुनस्तथ्रोक्ति 
सव्वं सन्देहनिरसनार्थम्‌ । एवं ताट्रशानेकदोपवव्याज्ञिघां सयेव स्तनम।त्रं दत्तवव्यास्तादशगस्यवाप्ौ मरणसमये तादशश्रीमस्ादान्ञ- 
स्पशंसाभाग्यमपि कारणान्तरं ज्ञेयम्‌ ; वस्तुतस्तु त्या मरणं महादःखद्‌शेनादिना परदुःखकरातरस्य श्रीभगवतः कारुण्यभरोद्‌ यादेव 
सद्रतिप्राप्चिः । तथा चोक्तमुद्धवेन तत्तच्वज्ञेन ( भा० ३।२।२३ )- (ततोऽन्यं कं वा दृयाट्ुं शरणं त्रजेम' इति । तत्र च जननीवद्‌- 
गरतिमा्रवत्‌स्तनदानेन खाछनादिं बल्गुचेष्टितेन चेति तत्त्वं, सिद्धान्तस्तु छिखित एव 1 अथवा, यातुध्रान्यपि स्वर्गमवाप, अतो गावो 
जननीरातिमवाप्स्यन्तीति किं वक्तव्यम्‌ ? जु वितके । यतस्ता मातर एव; यद्वा, अनुमातर उपमातरस्तत्‌ कुतः ? छृष्णसुक्तस्तनक्षीराः 
अन्यत्‌ समानम्‌ । ३७-३८ ॥ अतः कथमपि तन्मावृणां किचिदपि दुःखं नेव घटते, किन्तु सव्वधा परमसुखमेवेति प्रसंगादाद- 
पयांसीति द्वाभ्याम्‌ । यासां पयांसि स्तन्यानि; देवकी-पुत्र इति- कः प्रजापतिदंक्षः श्रीनन्द एव-"नन्द्‌ः प्रजापतिदृश्ः 
भविष्योत्तरेऽभिधानात्‌ ; कस्य पत्नी देवकी, चासौ कौ च देवकी यशोदा, तस्याः साक्षादेव पुत्त्र इति गो गोपीभ्यस्तदुर्कषं 
सूचितः । तासां न कल्पते निजस्वभावं दशयतु समर्थो न भवति; तत्र देतुः- अज्ञानेन सम्भवो यस्य स इति श्रीभगवद्धक्ति 
विशेषेण तासामशेषज्ञानसिद्ध्‌ : । पुनरिति वाक्याङुकरारे, स्वथं वा पृल्वतो विशोपपेक्षया । किव, कंवल्य मोक्षः प्रेमा वा, तदादि- 
कमखिखमथ भक्तेभ्यो ददातीति तथा सः । अलमपिवत्‌ ; पाने देतुः- पुत्रस्नेहेन स्नुतानि स्वयं क्षरितानि, तत्रापि हेतुः सुतेक्षणं 
मम सुतोऽयमिति दष्टिमिविरतं कुञ्चंतीनाम्‌ । हे राजन्निति नरश्रषछठन सव्वंत्र प्रकाशमानेन वा स्वया तत्तत्त्वं बुध्यत एवेति भावः 
यद्धा, राजमानः सब्वत्र स्फुटं वत्तमानोऽपि संसारोऽथवातः कथच्िदपि तासां मोक्षो न युञ्यते, किन्तु श्रीवेङ्ण्ठखोकर एवेव्याह-- 
पयां सीति । सं सम्यकसारश्चतुः पुरुषार्थश्रष्ठो सोक्षो न कल्पते न योग्यो भवति । तत्र हेतुः-- ज्ञानादपि सम्भव उद्यो यस्य । 
परमभक्तिमतीनां तासां ज्ञानप्राप्यस्यार्थस्यायोग्यत्वात्‌ । परमभक्तिमेव दशंयति-अविरतमिति । अतो भगवानपि ताभ्यो मोक्षादिकं 
तुच्छमथं न ददातीव्याह--कंबल्यं मोक्ष आद्यं श्रेष्ठं येषु तानखिलानन्युनान्‌ श्रीवेक्ुण्ठखोकस्य तादशस्नेह भरस्य वापेक्षयातितुच्छा- 
नथीन्‌ दयत्यवखण्डयतीति तथा सः । यद्वा, नु पूतनापि चेत्‌ संसारध्वंसेन निट्यं सुखविशेषं प्राप्ता, ततो जननीनां कथं संसारो 
दृश्यते ? तत्राह- तासामिति संसारो न कल्पते, न युञ्यते, नास्व्येवेत्यर्थः, निस्यमुक्तत्वात्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३९४० ॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतश्ुकपक्षोयम्‌ 
सुतेक्चणं सुबुद्धि ५न पुनः कल्पते राजम्‌ ! संसारः इति अस्मिन्नवतारे ईश्वरस्वस्य प्रकटस्ात्‌ इरः पुत्रत्वं गत इति 
ज्ञातस्वान्मोक्षो युञयते । ४० ॥ | 
श्रीमद्वी रराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ननु, मावृणां सद्रतिप्रा्तिरसिद्धेति कथं दृष्टान्ततेत्याशंकायां तामपि केञुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति - पद्भ्यामिति साद्धे- 
श्चतुर्भिः । छोकर्वन्द्ता ये ब्र्माद्यस्तेरपि बन्दय।भ्यां भक्तानां हृदयकमलस्थ।भयां पद्‌भ्यां भगवान्‌. यस्याः पूतनाय। अङ्गं समाक्रम्य 
१६३ 
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स्तनं विषपृणं स्तनमिहापिबत्‌ । ३७ ॥ सा यातुधानी पूतनापि स्वगं निरतिशयानन्दरूपं जगतीपतिं हरिमवाप किमुत कष्णन 
शुकतं स्तनयोः क्षीरं यासां ता मातरः जगतीपतिमवापुरिति वक्तव्यमित्यर्थः |. पोरवी भद्रा मदिरादिमात्रन्तरािप्रायकं वहुवचनम्‌ 
अनुशब्दोऽत्र यथा शब्दार्थकः यथा गावस्तद्रदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ तासामपि मु.क्तरसिद्धेति दृष्टन्तानुपपत्तरिस्यतस्तां विशिनषटि- यासां 
गवां पुत्रस्नेहेनैव स्तुतानि पयांस्यलं नितरां भगवानपिवत्‌ , कथम्भूतः देवकीपुत्रः केवल्या्यखिलार्थदः कंवल्यं प्रकृतिसम्बन्ध- 
राहित्यं मुक्तिरिति यावत्‌ तसरश्चतिपुरुषार्थ्वतुष्टयप्रदः कवल्यादिपुसवार्थग्रदानाय देवकीपुत्रसेनावतीणं इस्यर्थः ॥ ३५ ॥ छष्णोऽवि- 
रतमविच्छेदं यथा तथा सुतेक्षणं सुतबुद्धि इर्वतीनां तासां मातृणां हे राजन्‌ | अज्ञानसंभवः संसारः पुनन कल्पते न 
प्रवन्तंत इत्यर्थः ।॥। ४० ॥ 
श्री विजयध्वजतीथंक्रता पदरत्नावली 
अपिं स्वगं गर्हितं स्वगं नरकमिव्यर्थः । “अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसगंगदौ समु्चयेपु' ' ( १।५।५६ ) इति पाणिनिः 
जने ये नीचास्तेगम्यत इति जननीगतिः स्पष्टोऽन्योऽर्थः यद्वा जनन्या इ गतिं विचित्रगतिं योग्यतानुखृतरातिमि्यर्धः “र्धिचित्रे 
स्मरे पुमान्‌? इति यादवः । अनेनापि पूतनाया नरकगतिः उर्वश्थाः स्वगंगतिरिति सूचितम्‌ । जु सविकल्पां गतिं योग्यतयेतिभेषः। 
यद्वा अजु योग्यतासदशीं *लु प्रच्छायां विकल्पे च पश्चार्सादृश्ययोरनु” इत्यमरः ॥ ३८-३९ ॥ सुतेक्षणं पुत्रदशंनम्‌ 1 ४० ॥ 
भीमज्जीव गोस्वाभिकरतः कमसन्दभः 
तन्महिमदृष्टथा तु नाश्चयं तद्पीत्याह-पद्धयामिति । तथाभूता सती सा सद्रतिमापेति किमाश्चर्यसिव्यर्थः। तत्र च 
माद्वेषभावाुकरणकारणा तत्करूणेव कारणमिति भावः । तदुक्तं ““सद्धेपादिव पूतना? अपीति “कं वा दयालुं शरणं ्रजेम"” इति 
च || ३७ ॥ एवं तस्याः सामान्यतः सद्रतिमुक्त्वा पुनराश्चर्यविरोषाय परमं विशेषतो दशयति--यात्विव्यद्धन । स्वर्गं रह्मा भवो 
छोकपाखाः स्ववीसं मेऽभिकांक्षिण इतिवत्‌ परमसुखालुभवस्थानम्‌ “य एतत्‌ पूतनामोश्चम्‌” इति वक््यम।णतीव्या च श्रौगोकरुटस्यव 
प्राप्िकलोकानभिव्यक्त “चिन्तामणिप्रकरं सद्य” इत्यादि ब्रह्मसंहितावणितं प्रकाशविशेषं गोकल एव निवसतीव्यादि तत्रेव प्रसिद्धं 
ीगोखोकाख्यं श्रीढृष्णटोकमेव अत एव जननीगतिं तत्रापि जनन्या अपि श्रीयशोदाया इव गतिं निजलालनादयधिक्रतधाच्रीवर्ग 
प्रवेशमिव्यर्थः । तदुक्तं त्वामेव देवापितेति लेभे रतिं धाञयुचितामित्ति च नु, तस्या दृष्टान्तत्वेन मादृणाभिति तथा गतिरभिप्रेयते 
नेत्याह- कृष्णति । तस्मादेव गावो मातरश्च जननी गतिमवापेति किमु वक्तव्यं गावस्तास्तदीया मातरश्च मातर एवेरयर्थः ॥। ३८ ॥ 
तस्याः स्वगं विशेषयितु जननीगतिमपि विशिनष्टि पयांसोति द्वाभ्याम्‌ “इत्थं सतां ब्रह्मयुखानुभूत्या'” इत्यादिवच्चायमर्थः | यः 
कैवल्याद्यिखार्थद्‌ः कामिनां धमौदिमात्रार्थद्‌ः न तु स्वहूपमात्नरव्यञ्ञकः मुसृक्षुणाच्च केवल्यदो निर्विंरोषत्रह्म ख्यस्वस्वरूपतादातम्य- 
मात्रप्रापकः नतु सविशेषभगवदाख्यस्वस्वरूपोपलटम्भकः तथा भगवान्‌ भक्तानामपि भगवत्‌ स्वरूपमात्रेण नतु ममताविशेषमय- 
प्रम बिशेषप्रदेन पुत्रादिरूपेण तत्‌ प्रापक्र इत्यर्थः । तथा देवकीपुत्रः श्रीदेधक्रा अपि जन्भनेव पुत्रः नतु तादृशभावमयेन खाछनेना 
पत्यर्थः । स एव यासां गवां मावृणाच्च अलमस्यथं पुत्रस्नेदस्तुतम्‌ अखमत्यर्थमेवापिन्रत्‌ इति परस्परं तद्धावासक्तिदंिता तस्याः 
सर्बोत्तमिता च अतस्ता सामज्ञानसम्भवः संसारः संसारित्वं न पुननंतु कल्पते युञ्यते ज्ञानादुपयुंपरि समारूढस्वात्‌ सांसारिकेषु 
धमुक्तानामपि सिद्धानाम्‌” इत्यादिन्यायेन छयुद्धभक्तस्याप्ये कस्याप्येकस्थ परमदुह्भव्वात्‌ तद्धिधासप्यसम्भवाच्च किमुत तासां तदेव 
व्यल्जयति अविरतं नित्यमेव श्रीकृष्णे सुतभावं कुर्ब॑तीनामेव सतीनां यत्र श्रीकृष्णस्तत्र नित्यमेव तादशीमेवेव्यरथंः ॥ ३५-४० ॥ 
श्रीमज्जीव गोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभः 
अत आह- यातुधान्यपि या स्वगंमवाप जननीगतिम्‌ । सा पूतना स्वर्गं स्वः स्थर्गेषु ब्रह्मछो कृपयन्तेषु गीयत इति स्वर्ग 
भगवज्लोकस्यावान्तरप्रदेशविशेषम्‌ । कीदशं । जननी गतिम्‌ जननीडोकं नित्यसिद्धम्‌ । एतेन भगवद्वतारेषु या या जनन्यो ये ये 
बा जनकास्तासां तेषाच्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ रोकोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ २९-४४ ॥ 
ई | इति श्रीदशमे वृहत््रमसन्दर्भे षष्ठोऽध्यायः । ६ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा ॑ 
एतदेव दूरे विवृणोति । यातुधान्यपि साः स्वर्गमवाप, जननीगतिं जननीटोकमवाप, कर्मखभ्यां गतिमिच्यर्थः । एतेन्‌ 
जनकजनन्यादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ छोकोऽस्तीति मन्तन्यम्‌ । २९-४४ ॥ ५" 
इति षष्ठोऽध्यायः; ॥ ६ ॥। 
भीमद्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनौी 
भगवतो निष्कारणकड्पा्रापितं पूतनायाः सौभाग्यं तावत्‌. पश्येत्याह-पद्धय।मिति दवाभ््राम्‌ । मक्तहृदिस्थ(भ्यामिति 
पूतना न भक्ता नाप्यभक्ता किन्तु तस्य बेरिणीति भावः । छोकवन्दितैः ब्रह्मुद्रादिभिरपि वन्द्याभ्याभिति पूतनया तु पादो न बन्दितो 
नाप्यवन्दितौ मरणसमये स्वहटवयात्‌ सकाशात्‌ निष्कासयितुं यतस्रानयाप्यशक्नुबत्या स्वपाणिभ्यां याददूबलं ताडतावेवेि भावः| 
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सम्यगाक्रम्य न तु यथाक्थच्िससपरष्ट्‌वा स्वगं “ब्रह्मादयो छोकपाङाः स्वयौसं मेऽभिकांक्षिणः” इतिवत्‌ पूतनापि खकु्धा स्ामेब 
देवापितेति बह्मोक्त वे्ुण्ठमेव न तु नश्वर स्वगं तमपि कीदशं जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गतिर्यत्र वमिति श्रीगोढो मेव 
तस्येह स्वगेपदेनोक्टया सुखेश्वय्योत्तरं साोक्शरमवाप न तु प्रेमसेवोत्तरमिति बुद्धयते जनन्याः सम्बन्धिनीं गतिमितितु न 
ठ प्राख्येयं रक्तास्तन्मातरो यथेति पूर्वत्र “छरष्णञुक्तस्तनक्षीराः किमु गावोऽनुमातरः” इ्युत्तरत्र च ततः सकाशात्तन्माकृणामप्यन्या- 
सामप्याधिक्यप्रतिपादनात्‌ वेरित्वेन कसादिसाम्येपिं यस्या वेषभावाुकरणकारणादेवेतावल्छृपापान्नी वभूव पूतना तस्याः 
भ्रीयशोदाया गति प्राप्तुं योग्यतां सा कथं धत्ताम्‌ ? इर्यत एव “छेभे गतिं धाच्युचिताम्‌' इद्युद्धवेनोक्तम्‌ अत एवात्रापि जनना- 
शब्देन धाच्येव व्याख्येयेति केचित्‌ तत्रपि धाच्रयुचितेति शब्देन धात्रीसम्बन्धिनी गतिनं म्यते महाराजोचिता सम्पदस्येव्युक्तं 
मदाराजतुल्येव सम्पत्‌ प्रतीयते नतु महाराजसम्बन्धिनीति तस्मत्सुखश्व्योत्तरे गोलोके धात्री सारूप्यं पूतना प्रापेति 
सिद्धान्तः । ३७ ॥ न्तु किमु गाबोऽनुमातर इति कंमुत्येन मादठ्ृगामपि वङ्कुण्टप्राप्तिरेव यदयभिप्रेयते तर्हि वेरभाववात्खल्यभाव- 
योस्तुल्यत्वापत्तिः सा च भगवस्यविवेचकत्वलक्षणं दोषमेव समपंयेद्यदि च यातुधान्यपि सा रवंङ्कुण्ठमवाप किमुतानुरक्ताः परम- 
वत्सलाः मातरो गावश्च किन्तु तास्ततोप्युत्तमं फं रभन्ते स्मेद्यभि प्रेयते तर्हि तदेवाभिग्यञ्यतां किन्तदित्यपेश्चायामाह- पययांसाति । 
अन्येभ्यः कंवल्याद्यखिलश्रदोऽपि यासां पयांसि अलम्‌ अतिशयेन दुदटंमबुद्धया अपिव्रत्‌ “स्तन्याख्तं पीतमतीव ते मुदा इति 
ब्रह्मो क्तश्च तेन ताभ्यः किमयं वाञ्छितं दास्यति प्रत्युत ता एवास्मे वाञ्छितं ददतीति स्ववाञ्ितपूरणयोग्यतालक्षणं फठ्डगो- 
गोपीभ्यः कृष्णो ददावित्यथंः आयातः ततश्च वेङ्कुण्ठस्थितेः गाकाकस्थितेः सकाशान्तद्रपेव स्थितिस्तासां सर्वोत्छष्टेति सिद्धान्तो ऽवगतंः 
दृव स्याः पुत्रोऽपि तासां पयांस्यपिवत्‌ नतु तस्या इति तनोऽपि तासाुत्कर्षो ध्वनितः न च तासां संपारध्वंसं छक्षण फठमेव दातव्य 
मस्तीति वाच्यं संसारो हि देदगेदपतिपुत्रा्यासक्तिरूपस्तत्र तासां देहसम्बन्धिस्तन्याम्तं कृष्णः पिवति गोहे कृष्णः खेति पतिः 
करएणस्य पिता पुत्रः स्वयं कृष्ण एपरे।त तदाद्ययासक्तः संसारत्वं न घटते इव्याह-- तासामिति । सुतेक्चणं सुतभावं न तु कल्पते न 
घटते अज्ञानसंभव इति ज्ञानिनां ब्रह्माुभव एव तावत्‌ संस।रित्वाभावप्रतिपाद्कः ब्रह्मानुभवादपि शान्तभक्तानां जह्मतया भगवद्‌- 
लुभवः श्रेष्ठः ततोऽपि दास्यभावतां भगवतः प्रभुतेनालुभवो भगवदरशीकारकत्वात्‌ श्र्ठः ततोऽपि सद्यभाववतां सखित्वेन 
भगवद्वशीकारातिशयात्‌ ततोऽपि बात्सल्यवतां सुतत्वेनाचुभवः शरेष्ठः इति संसाराभावेपि किमुत्यं भक्तिरसामृतसिन्धोरव- 
गन्तव्यम्‌ | ३८-४० ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अविरतं निरन्तरम्‌ । ४०॥ 
श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 

उक्तमर्थमद्‌ मुतत्वात्‌ पुनराह- पद्‌ भयामितियुग्मकम्‌ । छोकवन्दितेब्रह्यादिभिः तादृशाभ्यासपि पदूभ्यां यस्य भक्छिदीना यां 
रस्युत शत्रतामाचरन्त्या अङ्गं समाक्रम्य न तु सप्रष्टैव भगवान्‌ प्रूणेषड़ेश्वयौनन्दबाः स्तनमपिवरत्‌ स। यातुधान्यपि स्वगं वैङ्कण्ठो- 
ध्वस्थं गोखोकमवाप तच्र सुखेश्वयप्रधानं धात्रीपदम गादिव्यर्धः । ब्रह्मादयो छोकपाखाः स्ववोसम्मेऽभिकाङ्िक्षणः इतिवत्‌ 
स्वः शब्दोऽत्र तद्वाची जनन्याः श्रीयशोद्‌ायाः प्रकाशभेदेन गतियत्रेति धात्रीवेषमात्रेणायमसाधारणः परितोषः ष्णस्य महिमा 
यदि तादृश्याश्चैवं प्रसादस्तर्हि कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा मातरो गावश्च तद्व शी कारलक्षणं प्रसादं प्रापुरिति किम्बाच्यमित्यथः ।३७-८॥ 
ननु परमहंसानामेव ठक्षृणस्तसप्रसादो भवेत्‌- 

“तथा परमहंसानां मुनीनाममलङातमनाम्‌ । भक्तियोगविधानाथं कथं पश्येम दि यः ॥ 

इति कुन्तोवाक्यात्‌ गोपीनान्तु संसारदशंनात्‌ स न घटेन्तत्राह पयांसीति युग्मं शत्रभ्योऽपि स्वमारितेभ्यः केवल्या- 
दययखिलार्थदो देवकोपुत्रो यशोदाटभजो भगवान्‌ यासां पुत्रस्नेहेन तत्परम तामुख्येन स्नुतानि पयांस्यपिव्रत्‌ स्तन्यासृतं पीतमतीव ते 
मुदेति ब्रह्माक्त स्तानि पीत्वाव्यानन्दमखमतेस्यर्थः ॥ ३५॥ तासां पूणोयापि वाञ्छितानि यच्छन्ती नामज्ञानसम्भवस्तद्‌ वेसु ख्य- 
हेतुकः ससारो न पुननव कल्पते घटते स्थुरेवं न पुनवेचेत्यवधारणवाचका इत्यमरः न च पुनरभथमे भेदे विश्वकोषात्तासां 
द्वितीयः संसारो न स्यादिति व्याख्येयं नित्यतस्परिकरत्वश्रतिस्खतिव्याकोपात्‌ तथेव उप्रञ्जयन्‌ विशिनष्टि अबिरतमिति कृष्णो 
हता।रेर्मोक्षप्रदे परत्रह्मणि भक्तकवत्सकेऽविरतं सर्वदा सुतेक्षणं पुत्रवद्धि कवंती नामिति तस्परमसासुख्यभाजामित्यर्थः । यासां 
पर नरह्मसाश्चात्कारः सार्वदिकस्तासां संसारं कः शक्लुयाद्रक्तं तथ। च ये यथा मामिव्यादितद्वाक्यात्तत्ुत्रभावेन सर्वदा तद्धश्यः 
स वर्तेतेति ततश्च तदुग्यवहारञ्चिद्धिखस एव भक्तिभिदान्तरिते ज्ञाने विचित्रो विभाति का च भिदान्तरिते चक्षुषि रूपराशिरिब 
कल्ुरे इत्यवसीयते ॥ ४० ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायकृतो विरोधोदृधारः 


किं पुनरिति । पूर्वश्छोके उर्वश्याः स्तनदानेन सद्रतिप्रापतयुक्तो # पुनः शब्दासगतिः । जिधांसयाऽपि स्तनदानेन 
-सद्रतिप्राप्तौ श्रद्धया दातुरेव कंमुत्यकथनस्यौ चित्यात्‌ । अत उच्यते । जिघांसया युक्ता पूतना देहस्थितायास्तद्वारा स्तनद्निन 
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सद्रतिप्राप्षौ तस्संघविहीनाः प्रभयदितिदेवकीयशोदाख्या रक्ता भक्ता मातरो यथा सद्रतिमाप्नुयुस्तथा ॥ श्रद्धया 1 विश्वासयुक्तया ॥ 
भक्स्या 1 माहास्म्यज्ञानपूर्वंकातिस्नेहेन ! कृष्णाय ॥ किंचित्‌ । किमपि । प्रियतमं ॥ यच्छन्‌ । ददन्‌ । सद्रतिं प्राप्लुयादिति किं 
पुनर्बक्तज्यमित्यंगीकारे नासंगतिदोषः । अयमर्थोऽग्रिमश्छोके व्यक्तो भविष्यतीति । ॥ ३७ ॥ पद्धयामिति । उर्वश्याः पूतना- 
संसृष्टत्वं कौमुव्यसिध्य्थसुक्तं स्पष्टयति ॥ पद्धय।भिति द्वाभां ॥ अंगं पृतनाशरीरं समाक्रम्य । स्थिताया इति शोषः ॥ यस्याः | 
उर्वश्याः । स्तनं भगवानपिध्त्‌ ॥ ३८ ॥ यातुघान्यपीति । सा ॥ यातुधानो । यातु पृतनाख्यं रक्षः तस्मिन्धीयत इति यातुधानी 
पतनाविष्टाऽप्यर्बशीर्यर्थः । जनन्याः यशोदायाः । गतिरत्र तं स्वगंमवाप । कृष्णमुक्तस्तनक्षीरा अत एव । अनुमातरो दितपेश्षया 
मादृस्माना गावो जननी गतिमवापुरिति किमु वक्तव्यभिव्यर्थः । ॥ ३९॥ 
इति श्रीभागवते सप्तमोऽध्यायः ॥। १०-७ ॥ ( षष्ठोऽध्यायः ) 


श्नरीसत्यधमंक्ृता श्रीभागवतटिप्पणी 
श्द्धाऽस्तीश्वर इति मतिरभक्तिः प्रेमप्रवाहः 1 श्रद्धा सा कीटशीव्यत आह्‌ ॥ अआभवत्येति । आ स्वस्वररूपानुरूप्येण 
भक्तिर्यस्याः सा तया किच्िस्परियतमं कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ रक्ता अनुरक्तास्तन्मातरो यथा सद्रतिं गच्छन्ति तथा सद्रर्तिं 
गच्छेदिति कं वक्तव्यम्‌ । पूं पूतनेति खीप्रलक्ता प्रसक्तौ वचोत्तरस्मिन्नपि तस्या अन्तरा यच्छन्निति पु निर्दशो न तत्रापि पयोधर- 
पानादिव्याशयः किन्तु छोकायुकरणमित्युभयत्राप्यविरोष इति ज्ञापयितुमिति ज्ञेरम ॥ ३७ ॥ भक्तानां हृदि तिष्ठत इति ताभ्याम्‌ ! 
सप्तम्या हदभ्याभिव्यदुक । भक्तानां हृत्तस्मिन्‌ । इना कामेन तिष्ठन इति भमक्तद्रदिस्थ।भ्यां वा । इष्टदरान।त्तथेन्दव इत्युग्भाष्य- 
टीकोदाहरणपूर्वकं प्राक्‌ स्कम्धान्तरविवर णे विस्तृत्योक्तमजुसम्धेयम्‌ । इतर्रागुक्तदिजीवपरतया योजनीयम्‌ ॥३८॥; यातुधान्यप्यस्वरं 
नरकमवाप । हे अव प।लकान्तरशन्यर मामवेति या स्तनमदाप्ताऽपि जननीनां या गतिस्तां स्वयोग्यतानुसारिसुगतिमवाप सा स्वर्गं 
तद्रूपां गतिमवाप । यः कृष्णोऽपजनन्यपजनना जननरहिता मुक्तास्ते सन्ति सेवक्रतयाऽरय सोपजननी भगवानिति पूवत्रान्ययः। 
अपजनिना युक्ता च सा इ अद््‌भुना च सा गतिस्तामिति वा। इ विचित्रे पुमानिति याद्वः । नु एवमधिक्रारिवेकल्यानुसारे 
गतिवेकल्यद्योतने । अनु स्चोग्यतामनुसव्येति बा । नु प्रच्छण्यां विकल्पे च प्रश्चात्सादृश्ययोरन्विव्यमरः । वु प्र्नं च विकल्पार्थे । 
अदु हीने सहार्थे च पश्चात्सादश्ययोरन्विति विच्चः। हीनां गतिमिति वा । कर.ष्णञुक्तस्तनक्षीरा इल्युभयान्वयि । गावो मातरश्च 
वसुदेवयुवतीनां बहुतवादुवहवचनम्‌ । राजगेहे उपमावृणां स्तनदानां सतीनां वहुलं सम्प्रदायसिद्धमिति वहुवचनं वा । सद्रतिमा- 
पस्यन्तीति किमु ॥ ३९ ॥ यासां पयांसि पुत्रस्नेहो नरकादित्रातेति प्रेमा । तेन श्रतानि भगवान्देवकी पुत्रः । उक्ताथं सुततोौपचारिकीति 
द्योतयितुम्‌ । कंवल्यायखिखार्थद्‌ इति ॥ ४० ॥ 
गोस्वामिध्ी गिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 
एवं सामान्यतो भक्तानां सद्रतो कैसुत्यन्यायं प्रदश्ये ब्रजभक्तानामपि सद्रतो तमाह - परद्धयापरिति द्वाभ्याम्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णः पद्धथां यस्याः पूतनाया अद्भ देहं समाक्रम्य रतनमपिवत्‌ सा यातुधानी राक्ष॒स्यपि यदि जनन्योदेवकीयशोदयोरुचितां 
गतिं स्वगरंमवाप्‌, तदा कृष्णेन युक्तं स्तनक्षीरं यासां ता गावो मातरश्च तां गतिमनुप्राप्ठा इति कु वक्तन्यमिति द्रयोरन्वयः। 
स्वगपद्मचत्र वेङ्ुण्ठाख्यभगवद्धामप्ररम्‌ , न तु देवखोकपरम्‌ । “यन्न दुःखन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिखपोपनीतं च तत्‌ 
सुखं स्वःपदास्पदम्‌" इति श्रतेः । ब्रह्मादयो छोकपालाः स्ववसं मेऽभिकराह्िणः" इति वेङ्कण्ठेऽपि स्वगंपदप्रयोगदशंनात्‌ , "पूतनापि 
त्वामेव देवापिताः इति भगवस्पराप्तर्वक्ष्यमाणत्वात्‌ , (जननी गतिम्‌? इत्युक्त्या देवलोकस्य नश्वरत्वेन जननीगतित्वासम्भवाच्च | 
“न केवलं स्तनपानमात्रमेव मोक्षहेतुः, किन्तु चरणसम्बन्धोऽपि' इति सूचयितुं "प दयामङ्ग समाक्रम्यः इद्युक्तम्‌ । तदेव 
स्पष्टयन्नाह -भच्तट्दिस्थाभ्यामित्ति । चरणसम्बन्धस्य मोक्षहेवुत्वज्ञापकमाह-छोकवन्दितंन्रंह्यवादिभिरपि बन्याभ्यामिति। 
वत्ाहरणरीखायां गोपवत्सरूपेण वर्तमानस्य ता गोप्यो गावश्च सर्वां एव मातरोऽभवन्निति बहुवचनम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ तासां पुनः 
संसारा सम्भवमेवाह- पयां सीति द्वयेन । देवकीपुत्रः श्रीकृष्णः पुत्रस्नेहेन पुत्रर्टयथ। यः स्नेहस्तेन स्तानि अवगछितानि यासां 
गवां गोपीनां पशस्यटं सन्तोपपूर्वकमपिवत्‌ त।सामविरतं निरन्तरं कृष्णे सुतक्षणं पुत्रर्टय। स्ने ऊुर्वतीनां पुनः संसारो न 
कल्पते न योग्यो भवतीति द्वयोरन्त्रयः। तत्र देतुमाह- अज्ञानेन सम्यग्भवतीति । तथेति भगवस्प्रेमवत्वेनाज्ञाननिवृत्तरावश्य- 
कत्वादिति भावः । तत्र देतुमाद-कवल्या्यखिप्रद्‌ इति । यतो मोक्षादिचतुर्विधपुरुषार्थप्रद्‌ इव्यर्थः । तत्र सामथ्य॑माह-भगवानिति। 
“राजन्‌ ९ › इति सम्बोधनेन बुद्धिमत्ेन भगवसप्रभावज्ञवान्नात्र किच्चिद्न्यथा मन्तन्यमिति सूचयति ॥ ३९-४० ॥ 


श्रन्विताथप्रकाश्िक्ा 


पदु भ्यामिति ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णः भक्तह्ृदिस्थाभ्यां छोकवन्दिते् हयादिभिरपि बन्याभ्यां पद्भयां यस्याः पूतनाया अङ्ग 
दे्टं समाक्रम्य स्तनमपिवत्‌ ॥ ३७ ॥ सेति ॥ सा यातुधानी राक्षसी वैरिण्यपि यदि जनन्योदंवकीयशोदयोरुचितां गतिं स्वगं 
वैकुण्ठाख्यम्‌ अवाप स्वासं मेऽभिक।श्षिण इति बेद्कण्ठेऽपि स्वगपदभ्रयोगद्शनात्‌ । जनन्याः श्रीयशोदायाः भ्रकाशभेदेन गति- 
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यत्र इति जननीगतिम्‌ इत्यपि उ्याख्यान्तरम्‌ । तदा कृष्णेन भुक्तं स्तनक्षीरं यासां ताः गावो मातस्श्च तां गतिमनप्रप्रा इति किप 
वक्तयम्‌ ॥ ३८ ॥ पयांसीति ॥ हे राजन्‌ ! देवकीपुत्रः कवल्यादिकम्‌ अखि पुरुपार्थजातं प्रददाति सः भगवान्‌ पुत्रस्नेदेन 
पुत्रष्टय। य स्नेहस्तेन स्तुतानि अवगलितानि यासां गवां गोपीनां च पयांस्यटं सन्तोषपूर्वकमपिवत्‌ ॥ ३५ ॥ तासामिति ॥ तासा- 
मविरतं निरन्तरं कृष्णे सुते श्चणं पुत्रृ्टय। स्नेहं कुर्वतीनां पुनः अज्ञानेन सम्यक भवतीति अज्ञानसभवः संसारा न कल्पते न 
योग्यो भवति ॥ ४० ॥ 
श्रीगोपालानन्दम्‌नि विरचितं निगृढाथप्रकाडव्याख्यानम्‌ 

छोकवं दितेः शिवादिभिः वद्याभ्यां पद्भ्यां समाक्रम्य संमदं ॥ ३७ ॥ स्वग स्वश्देवाट्ये गीतं यद्धरीस्थानं वदवाय ॥३८॥ 
पुत्रस्नेहेन स्नुता निप्रस्रवित्ता पयांसि क्षीराणि केवल्यादिमुक्तीनां अखिलानां धमोदित्रिवगोणां च प्रद्‌ः॥ ३५ ॥ अविरतं 
निरंतरं सुतेक्चणं सुतत्वे नाऽवखोकनम्‌ ॥ ४० ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

यतोऽप्रियं गरं यच्छन्तीति सुक्त्यनहापि केनचिपपूर्वभवीयसत्कमंजातेन भवत्‌संवन्धमात्रेणेव सद्रति यदाऽवाप, 
तदा भगवद्भक्त्या सद्रतिं प्राप्लुबन्ति तत्र करं पुनर्वक्त्प्रमिव्याह ॥ फ पुनरिति ॥ यथा, रक्ताः भगवल्यतिसिनिग्धाः, तन्मातरः 
भ्रीकृष्णजनन्यः भगवते भ्रियतम स्तन्य यच्॑न्त्यः सव्यः, सद्रति प्राप्नुयुः । तथा, श्रद्धया आस्तिक्येन, भक्स्या प्रम्णा, परमात्मन 
कृष्णाय, कंचित्‌ त्रियतम, यच्छन्‌ दृद्‌उजनः, सद्रतिं अप्तुयात्‌ । तत्र किं पुनः, किं पुनर्व॑क्तन्यमिस्यथः । मातर्‌ इति वहुवचनं 
वत्साहरणलीखाभिभ्रायेण, यतो गागोपिकास्तदा तन्मातरोऽभवन्‌ ॥.६७ ॥ ननु मातणां सद्रतिप्राि्तदानीमसिद्धेति कथं दृश्ान्ति- 
तेव्या शङ्कायां तामपि कमुर्यन्यायेन सिद्धवल्करोति पद्धय।मिति साद्धश्चतुर्भिः ॥ पद्भ्यामिति ॥ छोकर्वन्दिता य ब्रह्यादृयस्तंरपि, 
वन्द्याभ्यां, भक्तद्टदिस्थाभ्यां स्वभक्तजनह्यद्यकमलस्थिताभ्यां, पद्यां, भगवान्‌ , यस्याः पूतनायाः, अङ्ग, समाक्रम्य, स्तनं 
विपपूणंमपि पयोधरं, अपिवत्‌ ॥ ३८ ॥ यावुधानोति ॥ यातुधानी राक्षृद्यपि, सा पूतना, जगतीपतिं, स्वः गीयतेऽसा स्वगः 
श्रीदरिस्तं, जगदेकनाथं भगवन्तमित्यथः । जननीगतिमिति पाठे मावृप्राप्यं भगवन्तभित्यर्थः । अवाप 1 तर्हि, कृष्णोन भुक्तं स्तनक्चीरं 
यासां ताः मातरस्तन्मातरः, गावश्च, तमवापुरिव्यत्न किमु चु वक्तव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ एषं सत्यपि तासां मुक्तिरसिद्धबदेवेति दष्टान्ताचुप- 
पत्तिरिस्यतस्ता विशिनष्टि ॥ पयांसीति ॥ यासां मातणां गवां च, पुत्रस्तेहस्नुतानि पयांसि, अट नितरां, देवकीपुत्रः, केवल्या- 
द्खिलप्रद्ः कंवल्यं प्रकृतिसंबन्धरादित्यं तत्‌प्रभृतिपुरुषार्थचतुष्टयप्रद्‌ इत्यर्थः । भगवान्‌ , अपिवत्‌। कंबल्यादिपुरुषार्थप्रदानाय 
देवकी पुत्रत्वेन बतीणंस्वाद्भान्यापि तद्रतिः सिद्धवबदेव बोध्यति भावः ॥ ४० ॥ 


कृष्णप्रिया 
भक्तां के हदय में स्थित, छोकवन्दिति देवताओं से भी पूजनीय चरणों से जिसके अंग को दबा के भगवान्‌ ने जिसके 
स्तन का पान किया, वह रक्षृसी भी माता जेसी गति को प्रप्त हुई तोजिनगो ओर माता्जंका छृष्णने दृध पिया, उनकी 
मुक्ति हो जाय तव उसमे कहना ही क्या ¶ मोक्ष आदि सर्वं पुरुषार्थो को देने वाके भगवान्‌ देवको पुत्र ने, जिन माताओं के 
सुत-स्नेह से टपकते हुए दूध को पिया ओर जो माताए्‌' निरन्तर कृष्ण को पुत्र भावना से देखती हं, दे राजन्‌ ! उनको अज्ञान से 
उत्पन्न संसार फिर नहीं आता हे ।। ३७-४० ॥ 
कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय वजोकसः । किमिदं त॒ एवेति वदन्तो वजमायथुः ॥ ४१ ॥ 
ते तत्र घणितं गोपः पूतनागमनादिकम्‌ । श्रुत्वा तन्निधनं खरिति शिश्चो'रासन्‌ छवि सिताः ॥ ४२ ॥ 
नन्दः खपुत्रमादाय प्रोष्यागत उदारधीः । स्मूऽ्न्यवघ्राय परमां दं लेमे इरूढह ॥ ४२ ॥ 
य एतत्‌ पूतनामोश्वं कृष्णस्यामेकमद्धतम्‌ । शश्रृणुयाच्छरद्भया मर्त्यो गोविन्दे लमते गतिम्‌" ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ 11 
॑ कदमक्षमा 
द्रन्वयः- व्रजौकसः कटधूमस्य सौरभ्यम्‌ अवघ्राय इद्‌ किं कुतः एव इति वदन्तः त्रजम्‌ आययुः ॥ ४१॥ ते तत्न 
गोपैः वर्णितं पूतनागमनादिकम्‌ तन्निधनम्‌ शिशोः स्वस्ति श्रत्वा सुविस्मिताः आसन्‌ । ४२ ॥ करूढह्‌ १ प्रोष्य आगतः उदारधीः 
१. ासन्‌-ध्रीधर. वंशी. जीव. वीर. गिरि. भक्त. । २. प्रेत्यागतमुदारधीः-श्रीघ्र. वंशी. ; प्रोष्यागत उदारघीः-जीव, वीर. 
विज, विश्व. गिरि, भक्त. । ३. मूध्न्यु पा-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ; मुषध्न्य॑वध्राय-जीव. वीर. । ४. निशम्य श्रद्धया-वीर. ; निशम्य श्रद्धया 
यक्तो-भक्त, । ५. रतिमू-श्रीधर. वंशी. जीव. विश्व. ; गतिम्‌-बीर, गिरि. भक्त. । ६. पर्वाधे-श्नीधर. ; पूतनामोक्ष-इति कस्यचित्‌ । 


((-0. 48010811\/801 18111 (0166110). [0411260 0 68104011 


९०२्‌ श्रीसद्धागबत्तम्‌ [ स्क. १८ पृ. अ. ६ श्लो. ४१-४४ 
नन्दः स्वपुत्र आदाय मूध्नि अवघ्राय परमां सुद ठेसे ॥ ४३॥ यः मत्योः एतत्‌ पृतनामोक्षं कृष्णस्य अदूभुतम्‌ अर्भक श्रद्धया 
श्वणयात्‌ गोविन्दे गतिं कमते ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे एवधिं पर्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


भ्रोधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
एतदाभंकचरितम्‌ । किं तत्‌ । पूतनासोक्षमिति ॥ ४४॥ 
अत्तु दृत्यङ्कुलानीशः पूतनायाः शिद्युच्छलात्‌ ॥ स्तन्यापोशनततः प्राणेः प्राणाह्ुतिमकल्पयत्‌ ।॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते म० दशमस्कधे पुवधिं टीकायां पूतनामोक्षो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


भोवञ्चीधरकतो भावाथदीपिकाप्रकाश्ः 

कटशूूमस्य शवधूमस्य “शवे श्रोणो किलि च गजगंडे श्रुगो कटे" इति शाश्वतः । किमिदमिति । किमेतावानगुरुधम 
इनद्रपुरा्निस्सत्य भूतङमपि भित्वा सुतङ प्रवष्टुसुत्सहते करं वा वक्िसिद्मनो निगद्यामरावतीमधिरोहति । फं वा छुवेरपुरा- 
दरुणपुराद्ेति बहुधा संदिदानाः धन्यो वसुदेव इत्येवं बदतोऽहो विना विष्णुं कोय वाखरश्चां कुयीदिति च वद्‌त आययुः ॥ ४१॥ 
ते नदाद्यः । तत्र ब्रज तन्निधनं पूतनामरणम्‌ ।॥ ४२ ॥ प्रोष्य प्रवासं छत्वा ।। ४३ ॥ अद्‌ सुतमतीव वालेनातिविस्वृतदेहपातनस्य 
दुघंटत्वादाश्चयकरम्‌ | ४४ ॥ इति । शिद्चच्छखात्‌ व।खछच्छद्यना इशः द्‌त्यञुख।न्यत्तु भाक्तमादो स्तन्यपोशानतो राक्षस्या 
दुगधरूपापोशानेन पूतनायाः प्राणैः पंचभिः प्राणाहूतिं पंचप्राणाहूतिमकल्पयद्करोदित्यर्थः । अपाशानप्राणहूतीर्विना भोजन 
निषेधात्‌ । तदुक्तम्‌ “भपोशान विना भुक्त यो सक्त दक्षिणामुखः । प्राणहूव्या विना "चेव स भुक्ते केवरं मठम्‌ ।” इति स्मूतेः। 
पूतनावघे श्रतिः-“हेति पक्षिणी न द्‌्रत्यस्मानाष्टरयां पद्‌ कृणुते अस्निधाने शन्नो गोभ्यः पुरुपेभ्यश्चास्तु मानो िंसीदिह्‌ देवाः 
कपोतः” इति । अर्थस्तु हेतिरायुधवद्वधकारिणी पाक्षणी पूतना वश्रीरूपा अस्मान्‌ ्रजस्थान्‌ न दशभ्नाति नाभिभवति प्र्युताभ्निधाने 
जाठराग्नेधौने निमित्त शिशोजाठरमग्नि स्तनदानेन तपंयति। आयाम्‌ असर गतिदीप्चयादानेषु आसयति पराकं गमयति 
मरत्युना ग्राहयति वा देह दापयतीति वा अश्र कुष्णतचुस्तस्यां पद्‌ स्थानं शृणुते कृष्णं पाययितुं स्वमरत्युरूपां तां तलं स्परशति 


स्मेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 
| इति श्रीमद्धागवतभावार्थंदीपिकाश्रकागे दशमस्कन्धे पृवद्धिं षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिङृता वष्णवतोषिणी 
कटः श्मशानमिति क्षीरस्वामी ब्रजोकसः ये तदुचृत्तान्तात्‌ पूर्वमन्यत्र गतास्ते तथा ॥ ४१॥ ते पूर्वोक्ताः श्रीमन्नन्दाद्यश्च 
सम्प्रस्यागताः गोपे; श्रीोकखरक्चानियुक्तादिभिः तत्र ब्रज पूतनागमनादिकं बिरोषतः श्रुत्वा आदिशब्दात्‌ स्तनदानमहार्तनादादि 
शिशोश्च स्वस्ति श्रुत्वेति तेन सुविस्मयेन वात्खल्यपोपणं ध्वनितम्‌ ॥ ४२ ॥ तेष्वपि नन्दस्य वेशिष्टयमाह-नन्द इति । सम्धमे गते 
सति परमां मुदं केभे तत्र हेतवः नाम्नैव तावच्छधीनन्द्‌ः तत्राप्युद्‌ारधीः दृयादिशुणराणाणेवमानसः तत्रापि स्वपुत्रमादाय अङ्को 
छ्ृत्वा प्रोष्यागतः वत्रापि मूदूध्न्य वघ्रायति किन्तु प्रोष्यागत इति हन्त मस्प्रवासरादेतावाननर्थो जात इति पश्चात्तापवानपीति गम्यते 
कुरूढहेति पूर्ववत्‌ एतदारभ्य च श्रौदरष्णस्याधोक्ष॒जेद्याख्या ब्रजजनः कृता यथा च श्राहरिवंशे वाञुदेवमहात्म्ये- 
“अधोऽनेन शयानेन शकटान्तर चारिणा । राक्चसी निहता रौद्रा शङ्कनीवेषधारिणो ॥ 
पूतना नाम चारा सा महाकाया मह्‌।वला । विषदग्धं स्तनं च्द्रा प्रयच्छन्ती जनादन ॥ 
टृ्र्निहतां तत्र राक्षसीं वनगोचराः । पुनजोतोऽयमित्याहुरुक्तस्तस्मादधोक्षजः ॥ इति ॥ ४३॥ 
अहो पूतनायाः साक्षात्सम्बन्धादिना तादृश्याङ्गतो किमाश्चयं॑तद्वातोश्रवणेनापि सर्वोऽपि तस्मिन्‌ रतिमपि ठभत 
इव्यादह--य इति । यो मर्स्यो मरणधमौ यः कश्चिदेतच्छु, छृष्णस्याद्‌थुताभंकचरितं श्णुयात्‌ स गोविन्दे गोङ्खलेन्द्रे भगवति रतिं.छमते 
इत्यथौनुसन्धानमप्यनपेक्ष्य नामादिवद्स्वुशक्तिरेव ख्यापिता तथाप्यथोदुसन्धाने सति कारुण्यविशेषाखोचनात्फटस्य शोत्रवेशिष्टयं 
गम्येते कीश पूतनाया अपि मोक्चः संसारात्तच्छफखान्तराच्च निगमो येन तत्‌ अत एवादुयुतम्‌ अभंकभावापरित्यागेऽपि तारश- 
मरारणमोक्षणादिना षिस्मयकोदुकावदहं निशम्येति पाठे यस्तस्मिन्निशम्य भवति ख श्रद्धया सह रतिं भते पाटस्त्वय तेषामसम्मतः 


असङ्गतस्याप्यस्यान्याख्यानात्‌- 
अविद्यायाः क्षयादेव ङभ्योऽहमिति तन्मयीम्‌ । प्रागहन्‌ पूतनां छृष्णो राघवस्ताडकामिव ॥ 


किच्च-- 
आरम्भादेव टीदाया बकीधान्नीगतिप्रदः । कृष्णः स्वगुणमाधुये ठष्णयामास वेष्णवान्‌ ॥ ४४८ ॥ 
इति श्रीमन्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतर्वेष्णवतोषिण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


((-0. 480108111\/820| 18111 (0166110). [10411260 0 €8104011 


प्क, १०पू. अर ६ श्लो. ४१४४] अनेकण्याख्यासमरङक्कृतम्‌ ९०३ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वृहद्वेष्णवतोषिणी 

कटधूमस्य शवधूमस्य, त्रनौकसो व्रजवासिनः श्री नन्दादय एव ॥ ४१ ॥ गोपेनेिलरक्षाथं जियुक्तैरन्येश्च गोकुट- 
स्थितेरमरेऽभिगतैः । तत्र ब्रज पूतनागमनादिकम आदि-शब्दात्‌ (ृतनायाः) स्तनदान-मदात्तनाद्‌ादि ॥५२॥ ताद्रश-मदाविस्मये ऽपि 
श्रीनन्दस्यानन्द्‌ भरोऽभूदिस्याह नन्द्‌ इति । परमां मुदं टेभे तत्र हेनवः-स्वस्य पुत्रमादाय अंके गृहीत्वा; स्वशब्देन श्रीवसुदेव 
साङ्कतोक्त्यापि स्वकीयपुत्रज्ञानानपगमात्‌ , तथा कस्मात्‌ पतना-पात-जनित-मद्ा विस्मयानुमेयेन्चय्यंज्ञानानुदयान्‌ स्नेदविवरद्धेः । 
किंच्चोदारधीमेहाशयस्तादृशविस्मयेनाप्यक्षोभितचित्तस्वात्‌ . किंवा, सदजश्रीभगवत्‌स्नेद दरदयत्वात्‌ । किच्च, मूदुध्नि पुत्र या- 
वघ्राय तदाघ्राणमादाय; एतच्च स्नेह विशेषलक्षणम्‌ । एषां परममुदामुपख्न्धिहेतुखेन यथोत्तरं श्रे्ठयम्‌ । कुरुूद्रहेति कुरूकुट- 
सन्तानवरीजस्य परमभागवतस्य तव दृशंनादिना श्रीयुधिष्ठिरादयो यथा परमानन्दं प्रापुरिति, क्रिवा श्रीनन्दस्य मदाभाग्वानु- 
सन्धानेन प्रहषोत्‌ सम्बोधयति ॥ ४३॥ अदो किं वक्तव्यम्‌-स्तनपानादििना श्रीषप्णप्रमावात्‌ पूतनामोक्षादिकम ? तद्रात्ती- 
श्रवणेनापि तस्मिन्‌ प्रेमापि सर्गो चिन्दतीव्याद--य इति, यो मर्त्यैः श्रणुयादिदयधिकरार पेक्षा निरस्ता; मत्यं उति प्रायस्तस्येव श्रद्धया 
तच्छुवणादिसम्पत्तेः, स गोषिन्दे श्रीगोकुलेन्द्रे भगवति उति ठछभते,-ताद्रशद्ष्र पूतनाया अपि सदुगतिदानतस्तदीयकारुण्य- 
मदहिमाखोचनेन स्वतो भक्तिसम्पत्तेः । निशम्येति पाठे-स एव श्रद्धायुक्तो मनुष्यः; यद्रा, यः श्रद्धया विशिष्टो भवति, स रतिं 
खभते स एव मत्यं अकारप्रश्टेपेणामर््स्यो वा-मरणलक्षणसंसारध मतीत इत्यर्थः । पाटस्त्वयं तेषापरसम्मतो ऽसंगतस्याप्यस्या- 
ठ्याख्यानात्‌ ।। ४४ ॥ 

अविद्यायाः क्षयादेव छभ्योऽहमिति तन्मयीम्‌ । प्रागहन्‌ पूतनां कृष्णो राघ्वस्ताडकामिव ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धिं श्रीक-सनातनगोस्वामिपादकृतायां 
श्री वृहद्र॑ष्णवतोषण्यां श्रीदणमरिप्पण्या षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्नीसुदशनहूरिकतशुकपक्षीपम्‌ 
कटधुमस्य शवधूमस्य ॥ ४१॥ शिशोः स्वस्ति सुखेनावस्थानम्‌ । ४२४४ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतनव्याख्याने दणमरकन्धे श्रीसुदशनसूरिङते णुकपक्षीये षष्ठोऽध्यायः 11 ६ ॥ 


भीमद्नीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 

व्रजौकसः कटधमस्य शवधमस्य सोरभ्यमाघ्राय इिमिदमस्याश्चयंमिद्‌ ङतो गाऽस्य स्मैरभ्यमागतमिस्येवं वदन्तः जं 
जग्मुः | ४१॥ ते मथुराया आगता नन्दादयः गोपे जध्येर्गितं पूतनाया आगमनादिश्रकारं तन्निधनं सरणं शिशोः श्रीकृष्णस्य 
स्वस्ति सुखेनावस्थानं च श्रुत्वा सुनिवरां विस्मिता बभूवु; ।। ४२ ॥। प्रोष्य देशान्तरं गत्वा पुनरागतो नन्द्‌: उदारधीर्विपुखानन्द्‌- 
युक्तवुद्धिः स्वपुत्रमादाय मूदूध्न्यवघ्राय हे कुरूद्वह परमां सुद्‌ प्राप ॥ ४३ ॥ प्रकृतपूननावृृत्तान्दादिश्रवणफख्माह--य इति । फं चः 
पुमानेतस्पूतनामोक्षम एतदिति सामान्याभिप्रायकं क्ठीवस्वं यच्च श्रोकृष्णस्यादुमुतं कमं॒चेष्टितं त्च युक्तः समाहितचित्तो निशम्या- 
करण्यं गोबिन्द गतिं कमते गत्याथौ बुद्धयथौः रातिं ज्ञानं भक्तिमिति यावत्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापु राणे दंणमस्कन्धे श्रीमद्रीरराघवाचार्यंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां षष्ठोऽध्याय. ' ६ ॥ 
भीविनयध्वजती्थंक्रता पदरत्नावलो 
कटधूमस्य शवधूमस्य अन्ये ्रजौकसः । ४-४२ ॥ प्रोष्य प्रवासं कृत्वा | ४३ ¦ फटमाह--य इति ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्धिर यध्वजतीथक्रतपद रत्नावल्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
( विजयध्वजतीर्थरीत्या सप्तमः ) 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतः कमसन्वभः 

कटेति । व्रजौकसः ततचरत्तान्तात्‌ पूर्वमन्येऽपि ब्रजान्िगंताः ते सम्प्रस्या गताः पूर्वमागतान्च विशेषतः भ्रुत्वा ॥ ४१ ४३॥ 
य इति पूतनायाः मोक्षः संसारात्‌ आसांसारिकात्न्मूलफलान्तराञ्च निगमो यत्र तत्‌ केवलमाभकरस्य श्रवणन तद्चस्थ एव तस्मिन्‌ 
अपिं तु अर्भकपौगण्डकंशोरात्मके सवौवस्थेपि गोषिन्दे गोकुखाधिष्ातरि तसिमिज्ञि्यथः । ‡ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दणमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रयसन्दभ षष्ठोऽध्यायः \! ६ ॥ 
श्रीमदिश्वनाथचक्रवतिङृता साराथद शशिनी 

प्रासङ्गिकं सिद्धान्तं समाप्य भ्रस्तुतमाह -कटधूमस्येति। “टः इ उति श्रीरस्वामी, कुतः किमिदमिति 

विपेतादानगर्धुप धूम इन््रपुरान्निरसत्य भूदटम्पि भिर्वा सुत्तं भ्रवेष्टुसुरसहते किंवा वरटि सदमतो निःसर्यामरावतीमविरोहति 
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९०४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. & श्छो. ४१-४४ 


किसु दिज्यात्‌ छुबेरपुर।त्‌ किं वा प्रतीच्याद्ररुणाखयादित्येवं बहुधा सन्दिहाना इत्यर्थः | ४१॥ सुविस्मिता इति धन्यो वसुदेवः 
सत्यमाह- ईद श्यासपि विपत्तौ शिशोः रर्वाःत नारायणं विना कः कु णीदित्याययक्तवन्तः ॥ ४२ ॥ प्रोष्यागत इति हन्त मस्रवासादै- 
तावाननर्थो जात इति किमहं मथुरामगच्छमिति पश्चात्तताप उदारधीरिति हन्त॒ निवुंद्धयो द्वारपालाः अपि केऽपि तां पुरं प्रवेष्टु 
न न्यषिध्यन्निति सर्वेषां धियो निनिन्द ॥ ४३ । य एतत्‌ आभंकम्‌ अभंकचरितं पूतनाया अपि मोक्षो यत्र तत्‌ अत एवादुभुतं 
श्वण॒यात्‌ स रतिं ख्भते निशम्य पाठे तुष्येत्‌ तिष्ठेदिति वाऽध्याहायंम्‌ । यद्ध यः श्रद्धया निशम्य खमते स गोविन्दे गोषिन्द्विषयक- 
रतिमान्‌ भवेदित्यर्थः ॥ ४४॥ 
इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । षष्ठोऽध्यायोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ | ६॥ 
श्रीमच्छ्कदेदक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


कटधूमस्य शवधूमस्य ॥ ४ १-४३ ॥ आकम्‌ अभंक्रचरितम्‌ ॥ ४४ ॥। 
इति श्री मद्धागवते महापुराणे दशमस्छन्धीये श्री मच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे पर्टाऽध्याया्थेश्रकाणः | ६ ॥ 
श्रीबलदेव वियाभूषणङ्कता वंष्णवानन्दिनी 

एवं प्रासङ्गिकं भक्त्महिमानयक्स्वा प्रस्तुतमाह कटधमस्येति। कटः श्मशानमिति क्षीरः किमिदं कुत एवेति करिम- 
गरूधम इन्द्रभवनात्‌ पाता प्रेष" प्रसपंति बटिभवनाद्वा स्वगंमधिरोढुमिति सन्दिग्धवचनाः सन्त इत्यर्थः ।। ४८ ॥ सुविस्मिता 
इति वसुदेवः सिद्धस्तच्छ्भध्यानादेव शिशोः कुशलमिति वदन्त इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ प्रोष्यागत इति मयि मश्ुरां गत अनर्थोऽय- 
मुदस्थात्‌ किंमर्धमहं तत्र एत इत्यनुतापमविन्दत्‌ उदारधीरिति निवुंदधयो मे ।रपालाः केऽपि प्रविशन्तीं तां न न्यपेधन्निति सर्वेषा 
धियः समाक्षिपदिति भावः। ननु नन्दादीनां यशोदादीना्न सर्वशाख्रविदां नारायणे स्वपूञ्गरबुद्धिः कृष्ण तु तदंशिन्यपि न 
तदु बुद्धिः किन्तु पुत्रबुद्धिरेवेव्येतत्‌ कथमितिचेत्‌ सव्यं एतद्रहस्यन्तु मृदू भक्षणाध्याये वदिष्यामः ॥ ४३ ॥ पूतनाया मोक्षो यत्र 
तत्‌ आभ॑कं शेंशवं गोिन्दे नन्दसूनो- 

अविद्यायाः क्षुयादेव छभ्योऽहमिति तन्मयीम्‌ । प्रागहन्‌ पूतनां ष्णो राघवऽताडक्रामिव ॥ 


किक्छठ- 
आरम्भादे्र छीलाया वकी धाल्नीगतिप्रदः। ष्णः स्वगुणमाधुरये दृष्णयामास वेष्णवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्‌वल्देवविद्याभ्रुषणकरृतवेष्णवानन्दिन्यां षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ॥ 
भीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 
कुषणस्याभ॑कवेष्टितमित्यस्याभकस्य कृष्णस्य चेष्ठितमिव्यर्थः । तेनाभकस्येति वक्तव्यमिति दृषणस्यानवकाशः । अभंक- 


स्थेति षष्ठयाः सुपांसुगिद्यनेन छगिव्यगीकारात्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीभागवत्तटिष्पण्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ १०-७ ॥ ( षष्ठोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


सुते कृष्णे तद्रूपे साक्षाद्धरौ । अविरतं क्वण तद्विषयं नित्योत्सवं बन्ती नामज्ञानसम्भवस्तद्धेतुकः संसारः पुननं कल्पते| 
स्फुट इतोऽर्थ इतरस्मात्‌ ॥ ४१ ॥ कटधूमस्य शवधुमस्य ब्रजोकसो मधुरां गताः ॥ ४२॥ तन्निधनं पूतनावधं स्वस्ति च 
्रस्वा ॥ ४३ ॥ प्रोष्य प्रवासं कृत्वा ॥ ५४ ॥ पूतनाया एकत्र मोक्षो नाशो यस्मिन्नन्यध्मिश्च मोक्षः सुगतिश्च येन तदेतत्छृष्णस्याभक- 
चेष्टितं जयाङ्कररूपं प्राथमिकं चेष्टितमिति यावत्‌ गोदातरङ्गाछिमरुत्छुमारा इति विद्याधीशविजयोक्तेरिवाभंकेति चेष्टित- 
विभेषणतामेति । श्रद्धया निशम्य स्थितो मर्घ्यो गोषिन्दे रतिं कमते ॥ ४५॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधरमकृतायां दणमपूर्वाधिं सप्तमोऽध्यायः ॥ १०-७ ॥ ( षष्ठोऽध्यायः } 
श्री सुबोधिनी 

एवं देदधूमे निगंते यद्‌।सीत्‌ तदाह कटधूमस्येति, श्रन्न षट्‌ इलोका विगताः सर्वत्र दश्यन्ते तेप्यभ्यायत्रयश्रदु 
उ्याख्येयाः, स्पष्टस्वादु वोपेक्ष्यन्ते, तन्मातरो "वघुदेवसखिग्र' इति व्याख्यातारः, कटस्य प्रेत्द्‌।हस्थानस्य चितायाः सम्बन्धिधूमस्य 
सौरम्यमवध्नराय ब्रनौकसो गोरश्चणाथं कायीन्तराथं वा दूरे गताः किमिद्माश्चयंमिति व्याकुखाः समीचीनं गन्धमाघ्रायागरुञ्चंख 
तीति ज्ञात्वा कुत एवे तिवदन्तस्तत्तत्काय परित्यञ्य ब्रजमेवाययुः, अनेन व्रजस्थरानां सर्वेषामेव प्रपच्चविस्परतिरुक्ता भगव लुभाव- 
स्यान्त;्रवेशश्च, येनान्तःस्थितः प्रप्ो निवतिष्यते, तामसः; प्रपञ्स्तामसी च पृतना, अतो युक्तं गन्धस्य प्रपञ्चनाशक्रस्वम्‌ ॥४१॥ 
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तेषामपि निदानपरिज्ञाने विस्मय एव जात इत्याह ते तगरोति, तत्र गोङ्ले गोपेर्बणतं पूतनागमनादिकं श्र त्वा, श्रादिशब्देन 

स्तनदानादिभ्रकारे तन्निधनं पूतनामरणं च शिशोः स्वस्ति कल्याणं त्रयं श्र त्वा, अव्यन्ठविस्मिता जाताः, सर्वेपामत्र अ।गमन- 

मेवाश्चय, अकस्मान्मरणं ततोपि तस्थरा महत्या भक्षको म्युवरीढं त्यक्तवानिति सुतरां विस्मयः ।। ४२ ॥ नन्दस्य प्रोपितध्य पुत्राव्राणं 

विहितमित्याजन्मदुखभं तदिदानीं छकृतवानिस्याह्‌ नन्द उति, श्राश्चये जिज्ञासोस्यते नटविद्यायां तथादर्शनात्‌, स्वपुत्र बटभद्र- 

उग्रावरतयर्थ, विहितत्वादादाय हस्ते गरदीस्वा, तथाकरणे हेतः प्रोष्यागत इति, नृननमिदं कर्म छस्वा वह देयमिति मनसि छनवान्‌ , 
भगवते च नानाविधान्याभरणानि छत्वा समानीतवांस्तदाहोदारधीरिति, उदारा धीयस्य तदानीमुपपन्ना, सवौपि वुद्धिरुद्‌।रा नन्द्‌- 
स्यापि सोक्षदाच्नी, तस्य तामवस्थां ये च भावयन्ति, मृध्न्युंपत्राणं विदितं वात्सप्रेण सूक्तेन “'्दिवस्परी'"स्यादिना, गन्धेन प्रप्चस्य 
नाशितस्वादू भगवदाघ्र'णे परमानन्दो हृदि जात इत्याह परमां मुदमिति, कुरूढरहेति सम्बोधनं समस्तापाल्यानविश्चासार्थम 11४३॥1 
पूतनाया मोक्षं स्थापयितुं केमुतिकन्यायेन तचरित्रश्रोतणामपि मोक्चादप्यधिक्रफलां भक्ति फरतवेनाह्‌ य एतदिति, एतत्‌ पूतनामोक्षं 
कृष्णस्याभेकं व।ल्यसम्बन्धि चरित्रमदुमुतं छोकिंकोपपत्तिरहितं, अनिष्टां मारणमिष्टजनकरमिति वा निशम्य श्रद्धया युक्तो भवति, 
ग्रमर्त्यो वा भवति, देवभावं प्राप्नोति, देवा हि सत्ये प्रतिष्ठिताः, सर्वथेद्‌ं सव्यमिति मन्यते, स गोविन्दे गति मोक्षं रति वा लभते, 
इदमपि "विगीतः मिति केचित्‌ ॥ ४४॥ 

इति श्री मददरागवतसुबोधिन्यां श्रीमदट्लभदीक्षितविरचितायां दणमस्कन्धविवःरणे द्वितीये तामसभ्रकरणेवान्तर- 
प्रमाणप्रकरणे वीर्यापरनामधमंनिरूपकद्वितीयाध्यायस्य स्कन्धादितः पष्ठाध्प्रायस्य विवरणम्‌ । 
( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्नीरिप्पणी 
य एतदित्यन्न । इषजनक मोक्षुजनकमिव्य्थः ॥ ४४ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः । 
(२ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
नन्द इत्यत्र ननु श्रीनन्दानां वाङ्केन स्तने गृहीते सा मृतेतिश्रवणानन्तरं जिज्ञासा कथं नोन्न बाङ्कोऽय कथं रश्वसीं 
मारितवानित्युत कथं वा मृतेति तत्राहुरा्चयं इत्यादि, श्राश्चयं इति सतिसप्तमी, नु श्रीनन्दानामुसखातागमस्य सन्देहः स्थित एव 
तथा च (तस्याः स्वनेने'तिश्छोकोक्तधर्मविशिष्टस्वनश्रवण उ्पातनिश्वये प्राणस्थितिः कथं जतितिशङ्का “^तूर्पातागम शङ्कितः” इत्यत्रेव 
श्रीमदाचायेर्निरस्तेतिदिक्‌ ॥ ४३ ॥ य एतदित्थत्रेष्टजनकपदस्यार्ष्टिप्पणीतोवगन्तञ्यः ।। ४४ ॥! 
इति श्रीमदत्कभनन्दन चरणकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरवि रचिते दशमस्कन्धसुबोधिनोटिप्पण्यो; 
प्रकाशे षष्ठाध्यायविवरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्नीसुबोधिनीलेखः 
य एतदिव्यत्र श्राभंकमिति पदच्ेदमभिप्रव्याहुः बाल्यसम्बन्धीति, भावप्रधानाद्‌भंकशब्दाच्छेपिकोऽण्‌, गतिं रतिमिति 
पाठद्धयमित्यभिप्रेस्य व्याख्यानं द्विधोक्तम्‌ 1 ४४ ॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः 11 & ॥ 


मातुपिद्रतोषिणी ( भीसुबोधिनीजी ) 

एवं देहधम निगगते- इस प्रकार देह के धूम निकल्ते हुए जो कुदं हभ उसका वणेन अव्र इस श्छोक से करते ह । 

चिता सम्बन्धी धुम की सुगन्ध को सू घकर व्रजवासी गौओंको चरानेकेिए्वा खेर आदि कायंके डि दूर 
चले गये थे सुगन्ध से अचम्भे में १ कर उयाद्कुङ होकर कहने गे किं यह अगर जल रहा है यों समभ, यह सुगन्ध कहँ से 
आती है 1 ये शब्द कहते हए उस कार्य को छोड़ कर बज ये आ गये । इससे सत त्रजवासियों की प्रपच्चं॒विस्द्रति बताई ओर 
भगवान्‌ का प्रभाव उनके अन्तर प्रविष्ट हुआ, जिससे भोतर का प्रपच्च भी नाश होगा । प्रपञ्च तमोगुणी हे, पूतना भो तमोशुणी 
है इससे तामस द्वारा तामस का नाश होना योग्यदहीडे।॥४१॥ . । 

तेषामपि निदानपरिज्ञाने--उन. गोपो कोभी कारण जानने पर आश्चर्यं हुआ । इसका बणंन इस श्छोक में 
किया जाता हे । | 

वे मथुराजी से, खत से, बन से आये हृए वे नम्द प्रशति गोप गोङ्कङ मे गोपो से पूतना का अगमन ओर आदि 
अञ्यय से गोपो ने स्तन पिखने का ठंग भी बताया, फिर उक्ता मरण ओर बालक्र का कल्याण, ये तीनां सुनकर बहुत ज्यं 
चकित हो गये; सव गोप गोपियों के वहं होते हए पूतना का नंदाख्य मे आगमन दी आश्चयं मे डाङ्ने वाडा कायं था, एसे 


उसक्रा यक्ायक मरण भी आश्चर्यं का कारण था, इससे भी विरोष्‌ विस्पय इसका हुआ कि इस बवान पूतना को मारने बिः 
कार ने वारक को द्ोड्‌ दिया ॥ ४२॥! 


९१९४ 


((--0. 48110 8111\/8201 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


९०६ ्रोमद्धागवततम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. ४१-४४ 


नन्दस्य प्रोषितस्य पश्राघ्राणं वि हितम्‌- वेद में कह दै करि विदेशसे छोटा हुजा पिता पुत्र के मस्तक को सूधे। 
विदेश से खोटे हए नन्दजी को इस बृद्धावस्था तक दुङम, यह्‌ आनन्द, अध मिखा, उसका बणंन इस श्छोक मे करते हं । 
नटविद्या में उछेख हे करि जिस बात को सुनकर आश्चयं होता हे, उस वातको जाननेकी उच्छा पैदाहोवी हे) 
श्छोक में पुच्रे' न कद कर जो स्वपुत्रं कहा उसका आशय, आचाय श्री वताते द कफि यदि केवट पुत्र' कते तो, उससे को$ 
बख्देवजी को सम ठे, इस संशय को मिटाने के छिये स्वयपुश्चः” पद्‌ का प्रयोग किया हे वेद्‌ में एतो आज्ञा होने से नन्दजीने 
हाथ से श्रीकृष्ण को अपने निकट करके मस्तक सू घा क्योकि देशान्तर से आए थे । नन्दना ने यह्‌ नव्रीन कायं करप्रसुको 
बहुत दगा एेसा मन में विचार किया । 
भगवान्‌ के छिये, अनेक प्रकार के आभूषण वना करके ठे आए ये, कोकरिं नन्दजी उदार बुद्धि बाले थे । नन्दृजी की 
समभ्पूणेतया एेसी उदार बुद्धि थी, जो नन्दजी को भी मोक्षदेने वारीतोथी दी, किन्तु नन्दजी जेसी उदारता की भावना 
करने वाख को भी मोक्ष देने वाली है। 
“वात्सप्रस्‌क्त" में “दिवस्परि” इत्यादि से मस्तक को सुघने का विधान ह । गन्धरसे प्रपञ्च नाशदहो जाने के कारण 
भगवान्‌ के मस्तक को सू चने से नन्दजी के हृदय मे अत्यन्त आनन्द्‌ उत्पन्न हा । इसच्यि मूल मे “परमां मुदं” पद्‌ दिया है 
जिसका अर्थ हे परम आाल्हाद्‌ । परीक्षित्‌ को इस श्टोक में कुरूढहु" सम्बोधन देने का भाव यदद्‌ करि परीक्षित्‌ का इस 
सम्पूणं चरित्र मँ विश्वास हो अथवा परीक्षित्‌ को यह्‌ संकेत शुकदेवजी करतें क्रित §रुके कुमे उतपन्न हुआ हे। 
इसलिए तुञ्े उस चरित्र में विश्वास करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
पूतनाया सोक्षं स्थापयितु- पूतना के मोक् को “कंमुतिक” न्याय से सिद्ध करने के चये निम्न श्टाक में कहते हँ 
कि जो मनुष्य इस पृतना मोक्ष के चरित्र को सुनगे, उनको मोक्ष से भी विशोष, भगवान्‌ में भक्ति रूप फट की प्रा्चि दोनी । 
यह पूतना को मोक्ष देने वाखा, श्रीकृष्ण की ब।लढीटा सम्बन्धी चरित्र, जो किं छोकरिक उपपत्ति रदित विलक्षण 
चरित्र है कि जो छोकिक युक्तियां से समभकमेंहीनदहींआ सकतादहै। अनिष्ट अर्धंको जिससे संसार उत्पन्न होता ड एेसे 
अर्थ, अविद्या को नाश करने बाडा है । इस मोक्ष को देने वाले चरित्र को सुनकर श्रद्धावाडा अमत्यं भाव देवभाव को प्राप 
होता है । तारपयं यह है किं वह इस चरित्र को सर्वथा, सव्य मानता है, क्योकि देवता सत्यमे ही प्रतिष्ठित द । इस चस्ति के 
सुनने से मलुध्य मेँ देवभाव आ जाता है तथा उसकी भी सव्य मेँ प्रतिष्ठा होती है । अतः उल मनुष्य को इस चरित्र के सुनने से 
गोविन्द भगवान्‌ में मोक्ष अथवा रति होती है । कितने ही इस श्छोक को भी प्रक्षिप्र कहते दै ।। ४४ ॥। 
श्रीमद्धागवतजी के दशम स्क पूर्वाद्धं तामस प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रक्ररण के द्वितीय अध्याय की 
श्रीसुबोधिनीजी का मातृपित्रतोषिणी हिन्दी भाषान्तर समाप्त ॥ ६ ॥ 
गोस्वामिश्ची गिरिधरलालकृता बालप्र बोधिनी 
प्रासङ्गिकं सणाप्य प्रस्तुतमाह कटधूमस्येति । कटस्य श्मशानस्य चितायां सम्बन्धिनो धूमस्य सोरभ्यमगुरुधूम- 
सुगन्धतुल्यघुगन्धं ये पतनागमनात पू्ंमेव गोचारणायर्थ द्रं गताम्ने ब्रजोकमो व्रजघासिन्येऽवघ्राय.किमिदमाश्चयेम ¶ कुतो वा 
गन्ध आयाति ‰, इति वदन्तो व्रजमाययुः ।। १ ॥ ते आगता गोपास्नत्र स्थितेगोपितेणितं पूतनागमनम्‌ , आदिपदेन तत्स्वरूप- 
चेष्ठादिकं, तस्या निधनं मरणं, शिशोः कृष्णस्य स्वस्ति सुखेन स्थितिं च श्रत्वा सुस्मिता आसन्निति ॥ ४२ ।। प्रोष्य मथुराया- 
मुषित्वा आगतो नन्दः स्वपुत्रं श्रोक्ष्णमादायक्कमारोप्य मूर्धैन्यपाघ्राय परमां सुदं लेभे । तन्निमुंक्तिनिमित्तं दानोर्सवादिकं च 
क्ृनवानिति सूचयन्नाह उदारधीरिति । ध्यथा त्वकुशकेन युधिषिरादोनां परमान-दो ऽभृत्तथा' इति सुचयन्‌ सम्बोधयति- 
कुरूद्रडेति ।) ‰३ ॥ एनच्छबणादिफटमाह-य उति । कृष्णस्य सदानन्दस्वरूपस्य भगवनोऽद्‌ भतमाभंकं वाटचरितमेतत्‌ पतना- 
मोश्नाख्य यो मर्त्यो मनष्यो श्रद्धया आद्रेण श्रणयान श्रव्णक्रीर्तनाश्रिना धारयेन स गोविन्दे तस्मिन्नेव रतिं छभत इत्यन्वयः | 
अदभतत्वं ह्यो कस्यापि वह्वर्थकत्वं तथा ह्यनेन कर्मणा कंसस्य तिरस्कारः । नन्दादीनां स्वरक्चायां सावधानता । खरीवघेऽपि स्वस्य 
निर्दोषता । वाकरूपेणैत्र तस्या वघे छते स्ववीरयप्राकस्यं तस्यास्नत्कुलस्य तद्भक्नितच्ालानां च मोक्षः । तेनासाधारणस्वयशसः 
प्रकटीकरणम्‌ । असाधारणं हि यशोऽखाधारणे कर्मणि चरते सत्येव भवति, यदि स्नेहवर्स्वे सक्ति दद्यात्तदा सवंसाधारणेना- 
साधारणं यशो न स्यातन । भयद्वेषादिमस्स्वपि स्नेहा दिमत्समान फलदानेन व्वसाधारणेनासाधारणं यशो भव्ति । तच्द्ुवणादिपराणां 
माहात्म्यत्वान्तत्पर्वकसर्वतोऽधिकस्नेहरूपा भक्तिः । स्वमम्बन्धमात्रेण तस्यां सुगन्धाधाने व्रजौकसामाश्चय, दुष्टाय राक्षुस्यास्तन्यपानं 
निन्दितं कृतमिति ठो भगवत्वमित्यज्ञानां मोहश्च । एवं सर्वतरैकस्यापि भगवत्कर्मणोऽनेकार्थकस्वं बोध्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीवल्टभाचा्यं-वंश्यगोपालसूनूना । श्रीमन्मृकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदिगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्दरागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधव्णंने । षष्ठोऽध्याय गतो वृत्ति पृतनामोक्षवोधकः ।) ३॥ 
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स्क.१० पू. अ. ६ श्लो. ४१-४४ | भनेकन्याख्यासमंलक्षतम्‌ ९०७ 
प्रन्वितायप्रकाक्षिका 


कटधूमस्येति ॥ कटस्य श्मशानस्य चितायाः संबन्धिनो धूमस्य सोरभ्यमगरुधूमयुगन्धवुल्यसुगन्धं ये पूतनागमनात्‌ 
पूर्वमेव गोचरणाद्यथं दूरं गतास्ते ब्रजोकसो व्रजवासिनो नन्दादयोऽन्ये च अवन्राय क्रिमिदमाश्चयं तो वा गन्ध भयातीति वदन्तो 
व्रजमाययुः ।। ४१ ॥ ते तत्रेति ॥ ते भागाताः गोपस्तत्र स्थितेगपिव॑णितं॒पृतनागमनमादिपदेन तत्स्वरूपचेष्टादिकं तस्या निधनं 
मरणं शिशोः कृष्णस्य स्वस्ति सुखेन स्थितिं च श्रत्वा सुविस्मित। आसन्‌ ॥ ४२॥ नन्द्‌ इति ॥ दे कुरुद्रद ! प्रोष्य भथुर।यामुपिता 
आगतः उदारधीः नन्दः पाठान्तरे प्रेत्य गृत्वा पुनरागतामव स्वपुत्रं श्रौकृष्णमादायाद्भुमाराप्य मूघंन्युपाघ्राय परमां मुद टेम । 
एतदारभ्यैव व्रजे भगवतोऽधोक्षजाख्याऽभूदिति हरिवंशे 1 अवः अघशब्दोपरुश्चितकटगतेन पूतनामारणात्‌ ततश्च गापः पुन- 
जोतोऽयभि्युक्तश्चेति । ४३ ॥ य एतदिति ॥ कृष्णस्य भग्रवतोऽदुभुतमाभेक बाङ्चरितत्पूतनामाक्षाख्यं यो सर्वया मनुष्यः श्रद्धया 
आद्रेण शखणुयात्‌ श्रवणकीर्तनादिना धारयेत्‌ स गोविन्दे तस्मिन्नेव रतिं भते ॥ ४४॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्वितार्थभ्रकाशिकायां पष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


श्नीगोणालानन्दम्‌निविरचितं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


कटस्य शवधृमस्तस्य सौरभ्यं सुगंधिं कटः श्रोणो क्रियाकरे कर्टिजिऽतिशये शवे इति विचः ॥ ४१॥ ते नंदाद्यः 
अन्यैः गोपैः तस्याः निधनं च शिशोः स्वास्तङकुशख च श्रुत्वा ।॥ ४२ ॥ प्रेस्यागत प्रेत्यमरणं प्राप्य पुनरागतं प्राष्यागतमिति पाठे 
देशांतरे उपित्वा आगतं मू्दध्न मस्तके ॥ ४३ ॥ आक वाचरित्रम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीशुद्धैकांतधरमंप्रवत्तंकगुरु राजेद्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमूनिविरचिते निगूढाऽरथप्रकाशके 
श्रीमद्धागवतस्वदश्मस्कधव्याख्याने पूतनामोक्षां नाम षष्ठोध्यायः ।। ६ ॥ 


भगवत्परसादशचायंविरचिता भक्तभनोरञ्जनी 


तासामिति ॥ कृष्णे, अविरतं सुतेश्चणं कुर्बन्तीनां तासां मातृणां, हदे राजन्‌ , अज्ञानसंभवः संसारः, पुनः न कल्पते न 
वनत्त॑त॒एवेव्यर्थः। पच्चत्रिशं श्छोकमारभ्य श्रोकषट्‌कभिद्‌ त्तेपकमपि रसातिशयत्वतो व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम्‌ , ४१॥ एवं 
मात्रादिभुक्ति सिद्धवत्‌ संपाद्य प्रकृतमाह्‌ । कटेति । व्रजौकसः, कटधूमस्य शवधूमस्य «गैरभ्यं, अवघ्राय, किमिदं त एवेदं 
सं।रभ्यं कुत आगतं, इत्येवं वदन्तः सन्तः, व्रजम्‌ आययुराजग्मुः ॥॥ ४२ ॥ त इति । ते मश्युराया आगता नन्दादयः, तत्र रने, गोपे- 
वरंजस्थेर्गोपादः, वर्णितं पूतनागमनादिकं तच्निधनं पृतनामरणं, शिशोः, स्वस्ति आरोग्यं च, सुखेनावस्थानमित्यथः । श्रस्वा सुवि- 
स्मिता अतिविस्मययुक्ताः, भासन्‌ ॥ ४३ ॥ नन्द्‌ इति ॥ प्रोष्य परदेशं गत्वा, महानद्यन्तरं यत्र गिरिवो उ्यवधायकः, इति स्मृते- 
मथुरागोड्खलयोयंमुनाष्यमहानयन्तरत्वाद्रोकककात्‌ मथुरा परदेशः 1 पुनः, आगतः, उदारधीमंहाबुद्धिः, नन्दः, स्वपुत्रम्‌ आदाय, 
मूष्नि उपा्राय, हे कुरूढद, परमां सद, ठेभे प्राप ॥ ४४ ॥। प्रकृतपुतनाचृत्तान्तादिश्रवणफङमाह । य इति । य पुमान्‌ , श्रद्धया युक्तः 
सन्‌ , एतत्‌ पृतनामोक्षं, एतदिति सामान्याभिग्राय+ क्छीवस्वम्‌ । यत्‌ ष्णस्य श्रीकृष्णभगवतः, अदुुतं आमंकमभंभावछ्तं 
चरिचरं, तत्‌ निशम्याकण्यं, वत्तंत, सः गोविन्दे भगवति, गतिं ज्ञानं भक्तिमिति यावत्‌ । गत्यथो बुद्धयथोः । खभते ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीधर्मधुरधरश्रीधर्मात्मजप्रत्यक्षपुषषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वामिसुत्तश्नीरघुवी राचायंसूनुभगवत्प्रसादाचायविरचितायामन्वयार्थाव- 
वोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्धागवतटीकायां दशमस्कन्धपूवद्धिं षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ॥ 


कृष्णप्रिया 

व्रजनिवासी छोक चिता के स्थान से आये धूम की सुगन्ध सु घकर कहने खगे कि यह्‌ क्या हे, कहँ से आ रदी हे ? 

यां कते हुए ज मे आ गये ॥ ४९१॥ वे नन्दादि गोप गोपों द्वारा पृतना का ब्रज मे आगमन आदि ओर उसकी मृ्यु एवं 
= ~ 2 9५ कक ७ ७ द्‌ 
चारक की कुशङता सुनके अव्यन्त आश्चर्ययुक्त हुए ॥ ४२ ॥ हे कुरु के वंश मे उत्पन्न ! परीश्चित्‌ राजन्‌ ! देशान्तर से आये 
हुए उदारबुद्धि. श्री नन्दजी ने अपने पुत्र को समीपमेंले मस्तकसूव कर परम आनन्द को प्राप्न किया॥ ४३॥1 जो मलुष्य 
इस पृतना को मोक्ष देने बाठे, श्रीकृष्ण के अदु मुत वाछ-चरित्र को श्रद्धा से, यह्‌ सत्य है, एेसा समस्‌ के सुनेगा, वह्‌ गोविन्द्‌ की 
करृपा से मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे जन्मप्रकरणे शलोकाथं षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
ननं. उप, इ. वं. उ. व. ह. व. पुष्पि. सं. इलो. उ. श्लो. श्र. उ.श्र, श्र.श्र. सं. श्र. सं. इलो. श्र. प्रक्ष 
सक~ र १ २ २ २९ २ १३८३ १९१ ४७ १४४१ ४९ १ 
१ 
रश्री राजोवाच 
थेन येनावतारेण भगवान्‌ हरियीश्वरः । करोति कणरस्यानि९ चरितानि चनः प्रमो ॥ १॥ 
यच्छुण्रतोऽपेत्यरतिषितृष्णा संच च शुद्धत्यचिरेण पु सः । 
भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हार वदं मन्यसे चेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथान्यदपि दृष्णसख 'तोकाचरितमद्थतम्‌ । माषं कक्रमासाद्य तजातिमयुरुन्धतः ।। ३ ।|* 
श्रीश्चक उधाच 
कदा चिदौत्थानिककोतुकराप्ठवे जन्मक्षयोगे समवेतयोपिताम्‌ | 
वादित्रगीतद्धिजमन्त्रवाचकैधकार प्रनोरभिपेचनं सती ॥ ४ ॥ 
कदमक्षमा 
भ्रन्वयः- प्रभो । हरिः ईश्वरः भगवान्‌ येन येन अवतारेण चरितानि करोति ( तानि) च नः कणेरस्यानि ( सन्ति ) 
यत्‌ श्ण्वतः अरतिः अपेति विच्रष्णा अपंति च पु खः अचिरेण सत्वं श्युभ्यति हरो भक्तिः च तत्पुरुषे सख्यं भवति तदेव हारं मन्यसे 
चेत्‌ बद्‌ ॥ २ ॥ अथ मानुषं लोकम्‌ आसाद्य तञ्जातिम्‌ अदुरुन्धतः ष्णस्य अन्यद्‌ अपि तोकाचरितं ( वद्‌ ) ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ 
ओत्थानिककीतुकाप्ठवे जन्भक्षंयोगे समवेतयोषिनाम्‌ सती वादित्रगीतद्विजमन्तरवाचकेः सूनोः अभिषेचनं चकार ॥ ४ ॥ 
श्रीघरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
उत्क्षिपञ्छकटं व्योम्नि तृणावतंमधः क्षिपन्‌ । द्शयन्विश्चमास्ये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे ॥ १॥ 
कृष्णाभकसुधारसिधुसंप्टवानंदनिभंरः । भूयस्तदेव संप्रष्टुं राजाऽन्यदभिनंदति ॥ २॥ 
येन येनेति । येन येन मर्प्याद्यवतारेणापि यानि यानि कर्माणि करोति तानि नः कणदुखावदहानि मनःप्रीतिकराणि च 
भवस्येव ॥ १॥ तथापि यच्छण्वतः पुसः पुरुषमात्र्यारतिर्मनोग्छानिस्तन्मूढभूता विविधा दृष्णा चापगाच्छति । तथा सत््वशयुद्धि- 
हरिभक्तिहस्दससख्यानि च भवंति तदेव हारं हरेश्चरितं मनोहरं वा वद्‌ । मन्यसे चेत्‌ अनुग्रहं यदि करोषीति ॥२॥ अस्योस्सुक्येन 
पुनर्विशिनष्टि । अथेति। अनुरंधतोऽनुक्कबंतः ॥ ३ ॥ उत्थानं शिशोरंगपरिवर्तनं तत्र॒ करणीये कोतुक'प्ठवे उत्सवाभिषेके तथा 
तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षंस्यापि योगेऽतिमहोव्सवे समवेतयो वितां मिलितपुर्रीणां मध्ये वादित्रादिभिः शोभितमभिषेचनं सती 
यशोदा चकार ।! ४ ॥ 
ीवंश्षीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
उत््षिपन्नूदुध्वं क्षिपन्‌ ( १) । कृष्णाभं एव सुधारिधुरताञ्धिस्तत्र संप्छवः स्नानं तेनानंदनिभंरमानंदाधिक्यं यस्य 
स तथा । तदेव कृष्णाभंकमेव । अन्यान्यावतारचरितमभिनंदति श्छाघते (२) । कणेरस्यानि श्रो्रसुखावहानि । कवित्कर्ण- 
रम्याणीति पाठस्तस्याप्ययमेवार्थः ॥ १ ॥ तथापि कणमनोरम्यत्वेपि । यच्चरितं शण्वतस्तदेवेति हरष्वरितश्रांठिवारणाय पक्षात 
१. “एवं बहूनि कर्माणि गोपानां शंस योषिताम्‌ । नन्दस्य गेहे ववृधे कुवन्‌ विष्णुजंनादेनः '।*-इत्यधिकः पटचते वीर, । 
एवं स ववृधे विष्णृरनन्दगेहे जनार्दनः । कुवन्ननिशमानन्दं गोपालानां सयोषिताम्‌ ।1-इत्यधिकं विजयध्वजपाठे । 
श्रीशुक उवाच-एवंविधानि चान्यानि गोपाानां सयोपिताम्‌ । अनन्दमनिशं कवन ववृधे नन्दगोकुले । -इत्यधिकः पट्यते भक्त. । 


२. राजोबाच-श्रीधर. वंशी. गिरि, भक्त. । ३. रम्याणि मनोज्ञानि-ध्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. । ४. लोकाचरितम्‌-वीर. । 
५. विस्तरेणेह काद्ण्यात्‌ सर्वेपापश्रणाशनमभ्‌ । वक्तुमर्हसि धममज्ञ ! दयालुस्त्वमिति प्रभो ।।-इत्यधिकः विजयध्वजपाठे । 
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स्क, १० पू. अ. ७ शठो. १-४ | अनेकन्याख्यासमलककृतम्‌ ९०९ 
मनोहरम्‌ । स्वेति 1 मनोग्छःनिधित्तवेकल्यम्‌ । यद्वाऽरतिवासुदेवभ्रीतिभवति । सत्वमंतःकरणम्‌ । श्टेपेण हारं द्‌।रमिव हदये 
धायम्‌ । यद्यपि भगवच्वरितमात्रस्यारत्यादिनिव्रच्या प्रेमांतवस्तुप्रापणं सामथ्येमस्ति तथापि श्रीदुष्णवाल्यादिचरितमचिरेणेव 
तत्तसप्रा पयतीति मन्यसे चेत्‌ यदि तवेतस्संमतं स्यादिति भावः । २॥ अत्या्सुक्ये नास्युस्कठया । तोकेन वेन । आचरितं कृतम्‌ । 


तञ्जातिं गोपजातिम्‌ ॥ ३ ॥ मंत्रान््रवन्तीति संत्रवाचकाः । “ब्रुवो वचिः” । द्विजेषु मंत्रवाचका द्विजमंत्रवाचकाः। पुनव 
दित्रादिभिद्द्वः।॥ ४॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
येनेति युग्मकम्‌ । तत्र च “गोविन्दे लभते रतिम्‌" इत्युक्त्या श्रवणकीतनाद्यशोषसाधनानां परमफ्रूपायाः श्रीभगवद्रते 
सिद्धि बाङ्चरितारम्भादेव श्रत्वा स्वस्यापि तदुहीपनमनुभूय जतपरमानन्द्‌ः सन्‌ परमोत्सुक्येन कदाचित्‌ कथान्तरापातशङ्धया 
तादृशतच्चरितान्तरमेव ्रष्टुभादौ तदीयाशेषावतारचरितान्यभिनन्दत्ि-येनेति। भगवानिः्यादिपदत्रयेण तत्कर्मणामपि क्रमेण 
सवेंश्वययुक्तस्वं तथा अशेषदोषदुःखहरत्वमन्तवंदहिरिन्द्रियहरत्वं च तथावश्यसेग्यस्वमन्यथा दण्डकढत्वमप्यभिप्रेतम्‌ । कणंरम्यव्वेन 
शब्दस्येव ताटृशमाधुरीमयत्वं ध्वनितं मनोज्ञव्वे नाथस्य चेति प्रभो! दे सर्वशच्छियुक्त ! इति सर्वमस्माकमिन्द्रियवृत्तिवृत्तं त्वया 
ज्ञायत एवेति भावः ॥ १ ॥ पिधृ्धितमादह-यच्छण्वत इति । अरतिः श्रवणादौ मनोऽप्रवृ्तिः प्रवृत्तो च स्यां विविधा दृष्णा 
सत्त्वं चित्तं द्ध.यति दु वौ सनाक्षयेण ने्मल्यात्‌ रसम्रहणसमथं भवति अचिरेणोव्यस्य सवेंरप्यन्वयः । अन्येश्चिरेणेव तत्तत॒सिद्धः 
हरो त्रजस्य सम तव च मनोहरे भगवति भक्तिः प्रमा तस्य पुरुषे जने भक्तं इत्यथः 1 अन्यत्तेः । एतच्चाल्पवुद्धिरहं मन्ये किन्तु तत्र 
ममापि दृढता तव महाबुद्धरभ्युपगमादेव स्यादि्याह्‌-यदि त्वं तथा मन्यसे तदा वद्‌ परमविनयाक्तिरियं यद्वा यदि पुनरघुनापि गुरं न 
करोपोव्यर्थः । सविनयनर्मोक्तिरियम्‌ ॥ २ ॥ कीदशं तत्तव चित्तस्थं हारं तत्राह-अथेति । अथ अनन्तरमेव न तूपोद्‌घातादिनापि 
ञ्यवधानेन श्रीटरष्णस्य छीलामाघुरीभिच्ित्ताकषंकस्य तोकाचरितमेव वदेति पूर्वेणेवान्वयः 1 तदेवं स्वचमत्कारे देतुमाह-अद्‌ भुतं 
रूपगुणविलखासटी का चातुरीभिः कचित्तदु गतदुरूदे.शयमिख्नेन च विस्मयावहं तच्च स्मान्‌ मनुष्यानेव कृपयितुं प्रकरितमिस्याह-- 
मानुषं खोकमासाद्य मत्यंखो केऽवतीयं तञजातिमपि स्वरीखयाऽऽत्मसास्छुवंतः स्वाभदेन व्यवहरत इत्यथः ॥ ३ ॥ श्रोद्युकदेबोऽपि 
तदुक्तमेवानुमोदमानः क्रमप्राप्तां बवाल्यलीखामेव कथयति--कदाचिदित्यादिना। कदाचित्‌ मासत्रय एव वयः प्राकल्यसमये 
“भत्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः” इति द्वितीयोक्तः तत्रेव जन्मक्षयोगे इति नाक्षृत्रमासोभिग्रेतः तत्रेव च देवादोत्थानिक्छं 
यत्कोतुक वृत्तं तस्याप्ठवे सर्वतो व्याप्तौ सत्याम्‌ ओत्थानिकं बहिनिष्क्रमणमिति केचित्‌ तत्त॒ चिन्त्यम्‌ “चतुर्थे मासि निष्कामः 


इति स्मरतेः । तत्र च सावनमासग्रहणात्‌ सूनोरिति। तदेकपुत्रायास्तस्याः स्नेह भरेण तन्महोर्सवे परमासक्ति वोधयति सती 
सर्वकर्मस्वेवोत्तमेव्यर्थः । खी प्रधानकर्मत्वादस्या एव कठृत्वमुक्तं न तु प्राग्वच्छ्ीनन्द्स्य ॥ ४ ॥ 


श्नीमज्जोवगोस्वाभिकृता बृहद्वंष्णव तोषिणी 


( भा० १०।६।४४ ) भोविन्दे छभते रतिम्‌' इद्युक्ट्या श्रवणकीत्तनाद्यशेषसाधनानां परमफढरूपायाः श्रीभगवद्रते 
पूतनामोचन-तच्चरितदेव सिद्धरन्यन्न कथयितव्यमित्याशंक्य तादशचरितान्तरं श्रष्टमादो तदीयाशेषचरितान्यभिनन्दति-येनेति । 
भगवानिव्यादिपदत्रयेण तत्करमम्मणामपि क्रमेण सत्वश्वय्ययुक्तत्वम्‌ , तथाशेषदोषदुःखहरत्वं मनोहरत्वच्छ, तथावश्यसेग्यत्वमन्यथा 
द्त्तकत्त त्वमपि सूचितम्‌ । एतदेवाभिग्यज्ञयति-कर्णेव्यादिपदद्ययेन । “नः इति वहुत्म्‌ - तादृशभगवञ्चरितश्रवणेनात्मनो 
बहुमानात्‌ , यदा, सर्व्वेषां श्रोतृणामपेक्षया, सा च निजोद्धव्यपरिदारार्थम्‌ , तच्चरितमाहार्म्यार्थं का, प्रभो हे सर्व्जशक्छियुक्तेति 
सर्व्वमस्माकमिन्द्रियवृत्तिवृत्तं त्वया ज्ञायत एवेति भावः । शण्वत इति वत्तमानतया श्रवणे प्रवृत्तमाच्रस्मरस्यर्थः । अरतिः श्रवणादौ 
मनोऽप्रवृत्तिः, प्रवृत्तौ च सत्यां विविधा दृष्णा, कामो छोभो वा; सत्त्वं चित्तं शुध्यति दुञ्बोसनाक्षयेण नेम्मल्याद्रसग्रहणसमथं 
भवति, अचिरेणेत्यास्य सव्वं रप्यन्वयः; अन्यश्िरेणापि तत्तदासिद्धेः । हरौ व्रजस्य मम तव वा मनोहरे भगवति भक्तिः, प्रेमा 
तस्य पुरुषे जने भक्त इत्यर्थः । अन्यत्तेव्योख्यातप्‌ । यद्रा, एतच्नाल्पबुद्धिरहं मन्ये, किन्तु तत्र सत्यता ममापि दृदृता तव 
महाबुद्धर्मननादे स्या दित्याह्‌--यदि त्वं तथा मन्यसे, तदा वद्‌, परमविनयोक्तिरियम्‌ ॥ १-२ ॥ तादशन्तु श्री्ष्णबाल्यचरित- 
मेवेस्याशये नाद--अथेति । अगो हेतोः कृष्णस्य साक्षाद्भगवतोऽन्यत्‌ पूतनावधादितरद्पि तोकाचरितं बाल्यङीलामदूभुतमछ किक 
बाल्यलीटायामपि मधुरपरमेश्वय्येप्रदशंनेन परमविस्मयावहमिव्यर्थः। तत्र देतुः- मानुषं छोकषासाथ् मत्त्येरोकेऽवतीय्यं 
मनुष्याकारं वा प्रकटीकृत्य, तत्रापि तां परमरसमयत्वादिनानिव्बंचनीयां गोपरक्षणां जातिं प्राप्तुवतो बहुमन्यमानस्य वा; यद्धा 
तञ्जातिं सव्बोनेव गोपगोपीगणानित्यर्थः, प्रेमविस्तारणेन वशीककुञ्बंतः परमेश्वरस्यापि तादृशव।ल्यचरितात्‌ , क्वा बाल्यखीखा- 
मयमपि पारमेशचय्यप्रकटादद्‌ भुतमेवेस्यर्थः 1 अथवा, कृष्णस्य सन्व॑तश्ि त्तक्षंकटीटस्य, अत एवाद्‌ सुतं परममनोहरम्‌ ; अन्यत्‌ 
समानम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीवाद्रायणिरपि तदुक्तमेबायुमन्यमानः क्रमप्राप्तां बाल्यरीखामेव कथयति-कदाचिदित्यादिना; कदाचित्‌ 
मासत्रयवयः प्राकट्य ( भा० २।७।२७ ) --श्रैमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः इति द्वितोयस्कन्धोक्तेः । ओत्थानिकं वदिनिं 
षक्रमणमिति केचित्‌ । सूनोरिति तदेकपुत्रायास्तस्याः स्ते्टभरेण तन्महोर्सवे परमासक्ति बोधयति । सती सन्बंकम्म॑स्वेवोत्तमेत्यर्थः 
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९१० भरौमद्धागवततेम्‌ [ स्कः १० पृ. अ. ७ रलो ९-५ 
अतः कठशस्थापनपृठ्वेकं ब्राह्यणक्रियमाणमन्त्रबत्‌ प्रोक्षणादिनाऽभिपेकमकरोदिति ज्ञेयम्‌ । श्रीनन्दस्य मुख्यत्वेऽपि तस्या एवान्न 


निर्हेशस्ताटशकम्मसु पुरन्ध्रीणां प्राधान्यात्‌ ॥ ४॥ 
भीसुदहानसुरिकृतश्ुकपक्षीयम्‌ 

येनेति येन केनापीत्यर्थः । कणेरस्यानि कणेरसावहानि ॥ १॥ अपेति अपगच्छति अरतिवुद्धरस्वास्थ्यं यस्मिन्‌ सति 
सुखदेतबोऽपि न सुखाय भवन्ति विदृष्णा विविधा दृष्णा हारं मनोह्‌।रि चेष्टितम्‌ ॥ २-२ ॥ उत्थापनकौतुकाप्छवे उत्थापनं 
गृहाद्‌ बदहिःप्रवे शः निष्क्रमणं तत्र कोतुके यत्‌ स्नानकायं तस्मिन्‌ तद्यागकाले इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

श्ीमद्वीरराधवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्च्रिका 

एवं तावत्पूतनानि्ेरणतन्मुक्तिप्रदानादिरूपं भगवद्‌ वाख्चेष्ितमभिधायाथ वचेष्टितान्तराणि विवक्षुस्तावद्राज्ञ'तसिष्रच्छिषा- 
अुतपादयति- एवमिति । एवंविधानि दुष्टनिदटेरणतन्मुक्तिप्रदानादिरूपाणि अन्यान्यपि बहूनि बालचेष्टितानि सयोपितां सक्लोक्राणां 
गोपानां शम्‌ आनन्दं च कुर्वन्‌ विष्णजनादनो भगावान्नन्द्स्य गदे बचे एध।म्बभूव ॥०॥ तरिं तानि वद्‌ यानि भगवानकरोद्िति 
पिप्रच्छिषुस्तावदितरावतारवचेष्टि ` भ्यः श्रीकृष्णावतारचेष्टितानां वेछक्ष्यण्यं वदन्‌ प्रच्छति राजा--येनेति। भगवान्‌ हरिरीश्वसे 
येन येन मत्स्याद्यवतारेण यानि यानि कमणि करोति चकार तानि नोऽस्माकं श्रोत्रसुखावदानि तथादहे प्रभो! मनोज्ञानि 
मनःभ्रीतिकराणि च भवन्त्येवेव्यर्थः ॥ १॥ तथापि यच्छृष्णचेष्टितं शण्वतः पु सः पुरुषमात्रस्यारतिर्मनोग्ानिवुंदधेरस्वास्थ्यं वा 
यस्मिन्‌ सति सुखदहेतबोऽपि न सुखाय भवन्ति तथाविधं तद्वििधा दृष्णा शञ्दरादिविपयस्प्रह। चापेर्यपगच्छति अचिरेण सत्व- 
मन्तःकरणच्च ञयुद्धयति हरो भगवति रतिरनुरागस्तत्पुरुषेषु भणवद्भक्तषु सख्यं च भवति तदेव चरिते भूयः पुनः भूयो विपु 
यथा तथा बद्‌ तदेव हारम्‌ इति पाठे हारं भनोहारि चेष्टितभिव्यर्थः । मन्यसे चेत्‌ बक्ुमिष्टं मन्यसे चेद्धद्‌ स्वतन्त्रस्त्वमह्‌ नियोक्तम- 
प्रभुरिति भावः ॥ २॥ किं तदिस्यत्राह- मानुषं छोकमासाद्य मानुषावतारं प्राप्य तज्जाति मानुषजातिमनुरुन्धतोऽनुङुर्बतः ष्णस्य 
यदन्यदपि पूतनानिहंरणरूपवाख्चेष्टितादन्यदु भूतं छोकाचरितं बाखचेष्टितं तदेव्युषङ्गः ॥ ३ ॥ एवमाप्रष्टोऽन्यान्यपि वाढ्चेष्टितानि 
विवद्धस्तावच्छकटाञुरवधात्मकं चेष्टितं बणेयति--कदाचिदित्यादिना एकदा इत्यतः प्राक्तनेन । ओंत्थानिककौठुकाप्टवे गृदादूवदहिः 
शिशार्निष्क्रमणं तत्सवन्ध्यौत्थानि कं तस्मिन्‌ कौतुके उत्सवे य आष्डव्रः स्नानं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिनि जन्मक्षण राहिणानक्षत्रेण।पि 
योगो सति महोत्सवे सभवेतानां समुदितानां योषितां मध्य वादित्रादिभिः शोभित्तमभिषेचनं सूनोः सती यशोदा चकार ॥ ४॥ 


श्री विजयष्वजप्योथेङकृता षपदरत्नावली 
भगवति भक्तिकरणार्थम्‌ अनन्यसाध्यमाहात्म्यं वण्यतेऽस्मिन्न्याये; तत्र कः परिक्षितः प्र्वीजमुर्थापयन्‌ वृत्तानुधाद्‌- 
सुचनपूर्वकं ष्णकथा पराह-एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण जनाद्नः दुष्टजनानद्‌यति हिनस्तीति “अद्‌ हिसायाम्‌" इति धातुः ॥ 
कणैरम्याणि श्रोत्नञ्ुखजनकानि मनोज्ञानि मनःप्रीतिजनकानि ॥ १॥ अरतिस्तत्र विद्ष्णा विशिष्टदृष्णा विषयेषु रागुद्धथभावो 
वा सत्वमन्तःकरणम्‌ ॥ २ ॥ तोकाचरितं वाढचरितम्‌ ॥ ३ ॥ नयु वक्र मह्य किं ददासीति तत्राह--द्‌याट्टुरिति ॥ उत्थापनकोतु- 
काष्ठे वहिर्निष्करमणोत्सवसम्भ्रमणे उत्सवहेतुकः प्ठव इतस्ततः प्ठछुतियस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌ जन्मक्षंयोगे कृष्णस्य जन्मनक्षत्र 
संयोगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिवसे इति शेषः कासां ष्ठव इति तत्राह--समवेतेति । सम्मीलितस्नीणां “क्रमनिम्नमदहीम।गे कषिप्ठुति- 
खषप्ठवाः” इति याद्वः खीणां मध्ये सती प्रशस्तकमो ॥ ४॥ 
श्रोमज्जीव गोस्वामिङृतः कमसन्दभः 
बाल्यटीखारम्भत एव रतिफढ श्रत्वा स्वस्यापि तदुदीपनमनुमूय जातपरमानन्दस्तदेव भूयः प्रच्छति- येनेति त्रिभिः॥१॥ 
वद्ैत्यनेन यद्यपि तथापि यत्तदन्यदपीति श्ङ्खख्या चयाणां किंञ्चिदध्याहारेणान्वयः । कर्णेति पदद्वयं शब्दार्थयोः प्रथङ्माधुयोदुभवेन 
हारं हारबत्‌ स्थ्हथा हृदि धाय॑ चेन्मन्यसे पूर्ववत्‌ ठप्तं न करोषीर्यर्थः । तत्ताृशमन्यद्‌पि तोकाचरितमेव बदेदित्यन्वयः ॥ २२ ॥ 
अभिषेचनं कशाम्रणेति ज्ञेयं चकार कारयामास ॥ ४॥ 
भीमज्जीवगो स्वामिकृतः बहत्कमसन्दभंः 
पूतनाया बयं श्रत्वा विस्मितमानसो राजा आत्मानं प्रति (किमिदमतिचित्रमन्यदन्यदितोऽप्यतिविचिन्र तद्प्याकणेयामि' 
इत्याशयेनाह -अथान्यद्पीत्यादि । मानुषं छोकमासाद्य भूतल प्रप्य तञ्जातिं तत्स्वभाव माुषभावम्‌ अनु अनुश्ण रुन्धत आरृण्वतः, 
अप्रकाश यत इत्यर्थः । अतिर्म॑त्यां चेश्टां र्वतो खोकवदाचरितम्‌ अतणएवाद्‌ युतम्‌ ॥ १-१८ ॥ 
भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा 
अथान्यदृपीव्यादि । मालुषं छोकं भूतर्मासाद्य तञ्जातिमन्च॒ रक्षीछत्य रुन्धत आब्रुण्बतो माञुषलोकेऽपि माचुषभावम- 


प्रकाशयतः ॥ १-१८ ॥ 
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करं. १० पू. अ. ७ श्टो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमटक्षकृतम्‌ ५११ 


श्रीसद्विर्वनाथचक्रवतिङृता साराथंदशिनौ 
स्नातः सुप्तोत्थितः कृष्णः सप्तमेऽन उदक्षिपत्‌ । तृणावत्तमहन्नास्ये विश्च मातरमेश्षयत्‌ ॥ 
रदच्छदवं व्यक्तं पूतनास्तनचूशध्णे । णकटेऽङ्त्रिवलं पाण्योस्तरृणण्वरतवरधे वलम्‌ ॥ 
विश्वरूपद्वये तावदश्वर्य्यं निजमातरि। एवमादिमर्मेश्र््ययुरमे वाल्ये प्रदेशितम्‌ ॥ 


अहो भगवद्‌ बतारान्तरछीलामात्रस्याप्यस्मन्मनोहरत्वेऽपि श्रीड्ृष्णवाल्यटीखा मामतिखोभयत्यतस्तामेव ब्रहीस्याशयेनाद- 
येन येन मस्स्याद्यवततारेणापि यानि कमाण करोति तान्यपि नः कणोभ्यां रस्यान्यास्वाद्यानि मनोज्ञानि मनोप्यानन्द्यितुं जानन्व्येव 
किन्तु तेष््रपि मध्ये यत्‌ श्रण्वन्तः पु सः पुम्मात्रस्यापिं अरतिः श्रवणादावग्रवृत्तिरपेति नश्यति अनर्थनिवृव्या निष्ठोत्पद्यत इत्यर्थः । 
ततश्च विवृष्णा तत्र वृष्णाभावः अपेति रुच्युत्पत्या आकाङ्क्षा जायत इयर्थः । ततश्च सच््वं चित्तं शुद्धयति दुवीसनानिवुस्या 
भक्तिरसास्वादसामथ्यं भवति यथा पेत्तिकरोगनिवरृरया रसनासितामाधुय्यत्रहणसमधी स्यात्‌ आसक्त्युपच्या रतिजीयत इत्यर्थः । 
अचिरेणोति सर्वत्र योऽयं ततश्च भक्तिप्रेमा स्यात्‌ तत्‌ पुर्पे वेप्णवे सख्यमिति यद्यपि भक्त्यारम्भत एव वेष्णवे सख्यं विदितं तदपि 
परेरिण सव्येचं वेष्णवमात्रे निरुपाधिक भवेदित्यत्रेवोक्तं हारं दरेश्चरितं श्टेपेण हारमिव हृदये धाय्य यपि भगव्चरितमात्रम्या- 
प्यरतिनिवृन्त्यादिप्रेमान्तर्वस्तुप्रापणे सामथ्यंमस्स्येव तदपि श्रीकरष्णवाल्यादिचरितमविरे णेव तत्तत्‌ प्रापयतीद्यत्रेवोक्त मन्यसे 
चेदिति यदि तवैतत्‌ सम्मतं स्यादिति भावः ॥ १-२ ॥ अव्योत्सुक्येन तदेव पुनः स्पष्रयति-अथेति । तञजातिं मानुप्रजातिमनुसन्धत 
इति मानुपजाव्यनुरोधेनेव भूर्छोके प्राक्श्चं न तु देवादिजात्युरोधेन देवादिदोक इति देवादिभ्योपि मःलुपाणां सोभाग्यं 
द्यो तितम्‌ ॥ ३ ॥ कद्‌ चिन्मासत्रयव्रयसि सति “व्रमासिक्रस्य च पदा शक्रटोपवृत्तः'' इति द्वितीयोक्तेः मास्यस्य चरण।वुदनिस्यत्र 
मासाख्यः परिच्छेदका यस्येत्ति उग्राख्येयम्‌ उत्थानसुत्तानशायिनः शिशोस्तियक्‌ शयनसाम्थर्द्रिमः तत्र भवे कोतुकाप्ट्वे 
तद्रष्टुं त्रजव्रासिनां कुतूहङसमुद्रनिमउजने सतोव्यर्थः । तस्मिन्नेव दिने जम्मक्षस्यापि योगे सति समवेतयोषितां भिटितपुरन्ध्रीणां 
सध्ये वादिच्रादिभिः शोभितमभिपेचनं यशोदा चकार ॥ ४॥ 


्रीमच्छ्ुकदेवकतः सिद्धान्तश्रदीपः 


मस्स्याद्यवतारचरितमप्यस्माकमतिश्रियं भवति किं पुनः साक्षाद्धरेश्चरितमतस्तच्चरितं नो वदेत्याह-येनेति द्वाभ्याम्‌ । येन 
येन मत््याद्यवतारेण यानि यानि चरितानि करोति तानि नोऽस्माकं कणेरम्याणि श्रोत्रसुखावदह्ानि मनोज्ञानि मनःत्रियाणि 
सन्ति ॥ १॥ तथापि यत्‌ श्रीकृष्णचरितं शृण्वतः पु ख इत्युपलक्षणं शोत्रवतां सर्वेषाम्‌ प्राणिनाम्‌ अरतिः श्रीछृष्णपराङ्मुखत्वं 
विवरप्णा विविधा वृष्णा संसारभ्रापिका च अपेति अपगच्छति येन सत्त्वं शुद्धयति हरिभक्तिहरिभक्तसख्यं च भवति तदेव हारं 
ह्‌ रेश्चरितं बद्‌ अनुग्रहं यदि करोषि ॥ २॥ माचुपं लोकमासाद्य प्राप्य तञ्जातिमनुरुन्धतः मानुषजाव्यनु तेधेन वतंमानस्यापि 
छर"्णस्य सदानन्द्स्वरूपस्य अद्‌ भूतमत्याश्चयंमयं तोकाचरितं वदेत्यदुषङ्गः ।। ३ ॥ एवं प्रष्टः शकटोत्पाटनदृणावतनिष्पेषणादि- 
भगवच्चरितं बणेयति-कद्‌ाचिदित्यादिना । कदाचित्‌ उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्र करणीयः ओरथानिकः कोतुकाप्टवः उत्सबयुक्तः 
आटल्वः मह्‌।स्नानं यस्मिन्‌ जन्मक्षंस्य रोहिण्यश्च योगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिने समवेतयोपितां मध्ये वादित्रादि।मः शोभितम्‌ 
सूनोरभिपेचनं महास्नानं सती यशोदा चकार । ४ ॥ 


भ्रीबलदेवविद्याभूषणङता वष्णवानन्दिनी 


ओौत्थानिक स्नानमनोविभङ्कं कृष्णस्तृणावत्तंवधं व्यधत्त । अदशंयन्मातरमास्यविश्वे विश्वं शिशुः सप्तमके परेशः ॥) 


श्रीकृष्णचरितातिनृष्णो राजा प्रच्छति- येनेति । यद्यपि सबीणि भगवद्वतारचरितानि नः कणेरम्याणि मनोहराणि च 
भवन्त्येव ¦; १॥ तथापि तेषु मध्ये यज्चरितं शण्वतः पुंसोऽनादिवभुखलक्षणा.ऽरतिर पेति--विषयेषु विच्ृष्णा विरक्तिभेवति ततः 
सत्त्वं चिन्तच्च श्युध्यति ततो भक्तिनेष्ठिकी जायते तत्पुरुषे भक्तजने सख्यच्च भवति अचिरेेति सर्वत्र योञय तदेव हारं हरेश्चरित 
हारबद् धृदये धार्यं वा वद्‌ सन्यत्ते चेदिति यदि तव सम्मतं भवेदितिभावः। यद्यपि सबीणि भग्चरितान्यरतिनिव्र्यादिकराण्येव 
तथापि श्रीछ्कप्णचरितानि सद्यस्तत्कराणीति तेषु माधुयीतिशयः ॥ २ ॥ स्वाभिमतं स्फुटयति--अथान्यदिति । बदेति सम्बन्धः 
तञजातिमिति मनुष्यजाव्यनुरोघेन चरितं प्रकटयत इत्यर्थः । मतुष्यरीतिच्छन्नं पारमेश्वयंगभंतत्‌कमंचिन्ताधरसुद्करबदतिमनोहर- 
मिल्युक्तम्‌ । २ ॥ कदाचिदिति मासन्रयवयसि सति त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवरृत्त इति द्वितीये ब्रह्मो क्तः उस्थानसुत्तानशायिनः 
शिशो रितिय॑क्‌ शयनं तत्र भवे कौतुकाष्ठवे तद्रक्षणाय ब्रजौकसां विनोदसरोनिमज्जने सति तस्मिन्नेव दिवसे जन्मक्षेस्यापि 
रोहिण्या योगे महामहोरसवे सतीत्यर्थः । समवेतानां मिलितानां योषितां पुरस्लीणां मध्ये सती विज्ञा यशोदा वादिन्नादिभिः 
सूनोमेज्गटमभिषेचनं चार ॥ ४॥ 


((-0. 481108111\/820॥ 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


९१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ, अ. ७ श्छो. १-४ 


भरीसत्यधमंकृता शरीभागवतरिष्पणी 


॥ हरिः ॐ ॥ अधुना मघुनाथकथाकथनमानसः श्युको नाप्रष्टः कस्यचिद्‌ न्रूयादिव्यादेः परीक्षिच्चेतसि शङ्काम ङक्रूरयन्निव 
किञ्चित्सच्ुकोचेवात्मानमेतद्विषय इति दशंयन्नपखंहरन्निवेरयतीति समीरयति । श्रीञ्युक इति । स योषितां गोपाछनामानन्दं तोपभा- 
नन्दनमारभ्येति चानिशं निरन्तरम्‌ । अनिशं नेशं शमभावस्तन्न मवतीस्यनिशं खसुखमिति द्वितीयपन्तेऽर्थः । इर्वन्न्दगेदे 
जनादनो विष्णुः सः साररूपी गुणाभावः सक्षादृबृद्धिसन्दगुणाभावसू चकः । अविभक्तिको वा निर्देशो यः कुर्वन्त इति बाऽन्बयः। 
वबुधेऽवधेत तां इद्धि जनाद्‌ न इतीरयन्नुपनदास । ततश्च पेक्ष्य छोकस्य हि मन्दद्ृष्टिमिति सिध्यतीति मन्तज्यम्‌ ।॥ १॥ येनयेनेति 
पदमेकम्‌ । येनेत्येकपरदस्य स्थाने सञुदितादेशः । चिस्वृतं चेतत्सवंश्य द्वेसूत्रशेखरततत्वयुबोधिन्योर्वोध्यम्‌ । कर्णरम्याणि श्रोत्श्रोवर- 
सुखकराणि । नीतिगाधादीनि तथा भवन्तीर्यत अ।ह्‌ । मनोज्ञानीति । मनःप्री तिसम्पाद्कान्यपि न सवीधिकारिसाधारण्येन तत्रादर 
इति कणेरम्याणीति यानि यानि भगवान्हरिरीश्वरः कमणि सव्यत्रतादिरक्षणादीनि तानि तान्यपि नः श्रोदृणामुक्तरूपाणि भवन्ति । 
यद्धगवत्कर्मं शण्वतः पुंसोऽरतिः खेरोऽपेति गच्छति विदरष्णाऽन्यविपयस्प्ृहाभाववति। अरतिर्विदृष्णा विविधा तृष्णा ऽऽकाह्ा 
यस्याः सा मानसग्छानिरपेतीति वा सत्त्वं मनो हरौ च भक्तिभंवति तत्पुरुषे च सख्यं तद"सेषु मत्री । एकेक निमित्तीकृत्य तं छोके 
ख्यातिं विधातुं प्रायोऽवतरति हरिरिति तपुरुष इत्युक्तिरिति वाऽख्मेक एव स्व सहवासेनोद्धतुं किं वहूना बहव इति सूचयितुमिति 
वा ज्ञेयम्‌ । तत्राप्यान्तरङ्किको राज्ञो भावस्तु तस्पुरुषे शिवात्मके स्वयीतीव्याुपू््योदादवुरिति । तत्पुरुपाय विद्महे महादेवाय 
धीमहि । महेश मदितोऽसि तद्पुरुषपूरुषाग्यो भवानिव्यादेः । तदेव कर्म॑सारं घनं श्रेष्ठं घने सारं वरेण्यवत्सारमुदाहरन्तीति 
विन्धः । वद्‌ मन्यसे चेन्मां द्यनीयमिति शेषः । तद्पुरुषे सवयि सख्य मम॒ मन्यसे चेदित्यन्वयने नाध्याहारायास इति मन्तव्यम्‌ | 
यत्सत्त्वं साधुत्वं वचनप्रयोजक तत्पुरुषं मयि मन्यसे चेदिति वा । एतेन मन्यसे चेदिति वचनत आविभंतविष्यच्छुकदुधित्तता 
स्यावितेति सन्तोष्ट्यम्‌ ।॥ २-३ ॥ फङ्तिमभिल्पति । मानुषं तद्दविद्रद्धिदितमासाद प्राप्य तञ्जातिं गोपाटजातिमनुसन्धतोऽनु- 
कुर्वतः कारुण्याद्भ्तक्ृपापारवश्येन कृष्णस्य तोकाचरितं गतम्‌। अन्यद्पि यत्सवं पापप्रणाशनं विस्तरेण वक्तुमहंसि योग्यो भव । 
तन्न तच्र प्रभो त्वं दयाद्छुरसीति । स्याहयाट्टुः कारुणिक इत्यमरः । स्प्रहिगरहिपतिदयीत्याठच्‌ ॥ ४-५॥ 


श्नीसुबोधिनी 


पूतनासुपयःपानं भगवत्त्वाय यत्‌ कृतम्‌ । अलौकिकत्वज्ञानाय तत्‌ पष्ठे विनिरूपितम्‌ ॥ १ 1 

ततोप्यलौकिकं रोके विशेषासक्तिवोधकम्‌ । सप्तमे त्रिविधं प्राहु शकटोल्ाटनादिकम्‌ ॥ २॥ 

उल्क्षेपणमवक्षेपः प्रसारणमितीर्यते । राजसानां तामसानां सात्विकानां च सङ्ग्रहे ।। ३॥ 

सूप्तं चित्तमथोल्छास्य त्याजयित्वा च छीकिकान्‌ । स्वासक्तिसिद्धये प्रीत्या दुःखं च कृतवान्‌ कवचिन्‌ ॥ ४ ॥ 

यशो हि सर्वगं चेत्‌ स्यात्‌ स्वासक्त्यैव च तद्‌ भवेत्‌ । यशोदानन्दयोरत्र निःप्रपचो विधीयते ॥ ५॥ 

आनुषङ्किकमन्येषां गोपानां सर्वदेहिनाम्‌ 1 गोपीनामिति अत्राद्यं यशोदाया वितन्यते ।। ६ ॥ 

पूबौध्याय आश्चर्योत्पादनेन प्रपञ्चविस्संततिं कारयित्वा विशेषाकारेण यशोदायाः स्वासक्ति वक्तुं मतान्तरे प्रपच्चविस्मृति- 

मात्रस्यंव पुरुषार्थत्वात्‌ तद्‌।सक्ति न वद््यतोव्याशङ्कय राजा प्रच्छति येनयेनतिन्रयेण, 

सर्वं चरित्रं हितङ्ृद्‌ गरुणङ्कच्च ततोधिकम्‌ । तत्रापि स्नेहजनकं तद्‌ वक्तव्पमिततिस्थितिः ॥ १॥ 

आदौ सर्वमेव चरित्रं भगवतः सर्वोत्तिममित्याह, येनयेन मस्स्यक्रूमौदिमध्ये यानियानि चरितानि करोति तानिनः 

कर्णरस्यानी तिसम्बन्धः, कृष्णावतारचरित्र एव कस्यचित्‌ प्री तिपन्ते तद्रतो भेदो द्वेषापरपयीयः सिध्येदिति तन्निव्ृल्य्मेतद्‌ वक्तव्य 
येनेवावतारेण करोतीति, अवतारपरत्वे छौक्रिकवुद्धिभंगवति भविष्यतीति तत्रानाद्रश्च वक्तञयः, तदाह वीप्सया, वस्तुतस्तु 
भगवान करोति, कृतो प्रयोजनं हरिरिति, तथाविभीव उपपत्तिरीश्वर उति, इदानीन्तनानामस्माकं तथाभाग्याभावादू दशेनाभावेपि 
मवदादिप्रसादात्‌ करणण्यरध्यानि भवन्ति, ॐोक उपनिवन्धनाभावशङ्कापि नास्तोस्याह्‌ ` चरितानीति, उपनिव्रद्ध छृरय चरित्र, 
चकारात्‌ महतां सुखादकस्मादप्यक्त, न इति श्रोदृणां सर्वेषां, प्रभो इतिसम्बोधनमन्तःकरणज्ञानार्थमन्यथाकथने दण्डकरणे 
सामथ्यं च ॥ १॥ यथपि साभिप्राये ज्ञाते सर्वमेव चस्त्रमेतादशगुणजनकं भवति तथाप्यापाततोपि यच्चरितं सवंदोषनिवृ्ति- 
पूर्वकं सवंगुणद्‌ायक भवति तद्‌ वक्तव्यमित्याह यच्छण्वत इति. यच्चरित्रं श्ण्वतः पुरुषस्य भगवश्चरित्रविषयिणी या रतिः सपति 
माहात्म्ये स्वोपकारे च ज्ञाते तथात्वं विशेषेण संसारविष्रथिणी तृष्णा चापेति संसारस्य बाधकत्वे ज्ञाते, गुणदोषाभावरूपवेतो 
साधारणौ दोपाभावरूपौ वा, गुणानाह सत्वं च शुध्यति, श्रचिरेण शीघ्रमेव, पुसः स्वतन्त्रस्य, सरव मन्तःकरणं शुध्यति 
कामक्रोधादिवासनारदितं भवति, ज्ञानात्मनः संसारातीतवरित्र श्रते यथा भगवतो सूखारविन्दे चरेखोक्यवणेन, किच्च भवितहुरौ 
यथोद्धलखवन्धने, तयुरुषे भगवत्सेवके सख्यं यथा यमलाञ॑नभञ्ने, चकारात्‌ तत्सेधकसेवक्रेपि, तदेव हरं मनोहारि यथा 
स्रवति तथा वदेतिपरर्थना, यदि भन्यस इति, तादशं फलमस्य सिध्यत्विति सदि तव छपा, यथाधिकारेण बोधने मनोहारि भषति, 
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एवं पद्चविधं चरित्र प्रष्ठ, तद्‌ वक्ष्यति क्रमेण तणावर्तंवधादि, आश्चयंरूपस्वृणावर्तवध इट्यरतिगेच्छति, वृष्णा च संसारेण 
गच्छति, भगवति सर्वसत्तवात्‌ , अन्तःकरणं देदेन्दियादिकमपि जयुध्यति, भगवतो नामधोस्यीदिश्रवणेन, उद्खटवन्धने भक्ति्य॑मटा- 
जनभङ्ञे सख्यमिति ॥ २॥ एतस्पच्चविधात्‌ पूवंमपरमेकं कृष्ण।सक्तिजनकं साधारण्येन वक्तञ्यमित्या हाथान्यदपीति श्रथेति 
भिन्नप्रक्रमे, आदावेव वक्तव्यं, अनन्तरे शीघ्रमेव वक्तव्यं, श्रन्यदपि यथा बाल्ये पुतनावधः, तथापि वाल्ये यचरित्ि", कृष्णस्येति, 
अवतारान्तरवाल्यचरित्च्युदासः, वाल्ये चरित्र सम्भवाथं चा भगवतो नाम, तेकावरितं तोकेनाचरितं, तोक उस्थानासमर्धः, 
तद्प्यद्मुतमटकिक, लोके देतुकल्पनारदितं तत्रापि ोकिकमावेन कृतमित्याह मानुषं लोकमासायेति, मनुष्ययोकं भूमि 
मानूुषभाव चःस्ताद्य स्वीकृत्य, तज्जाति शिशोजातिखोखामनुदन्धतो जातिटीखामनतिक्रम्य यथा गोपाल्शिशोः, ताद्रशं परूतना- 
वधतुल्यमेकं वक्तव्यमितिप्रार्धना । ३ ॥ जयुकस्ताद्रर मेव शकटभङ्गटश्चणं चरित्रमाह कदाचिदितिचतुर्दशभिः सर्वेन्दियाणामन्तः- 
करणस्य च प्रीतिजनकं, आदाबुस्सवमाद्‌ कदाचिहिति, श्रौत्थानिकं कमं निष्करमणार्मकं “चतुर्थे मासि निष्क्रमः” इति, तस्मिन्नव 
दिवसे रोदिणी नक्ष , श्रौत्थानिक्तं कमं करत्वा तत्र कौतुका विष्टे चित्ते जातउस्सवरेन तत्‌ कमं ऋतंञ्यमिति विचिन्द्य तस्मिन्‌ दिवसे 
जन्मरक्षस्यापि योगे सति सनवेतानां योषितां सवंक्लीणां मध्ये तू्यदिदादिघ्रंनीनाविधगीतैः खीकवेकैः पुरुपकवकंश्च द्विजानां 
नाह्मणानां मस््रवा्चकंः सह्‌ सुनोः पुत्रस्याभिषेचनं कठशस्थापनपू्ंकं ब्राहणः क्रियमाणं मन्त्रवस्रोक्षणद्पं चकार, मङ्गटस्ना- 
नादिकं तु पूर्मेव छ@न्मस्ति, प्रोक्षणसंस्कारेभ्युदयो भवतति, यतः सा सती पतिव्रता पद्युस्तथेच्छेति, अन्यत्नोरवचकरणाभावार्थं चा ।४॥। 


( १ ) ्नीप्रभृचरणविरचिता श्ीरिप्पणी 


सप्तमाध्यायप्रकरणार्थोक्तो, सङ मह इति । अग्र स्वोपयोगं ज्ञात्वोत्तमानामताद्रशानां च स्वीयत्वेन स्थापनं हि खक 
सडप्रह इत्युच्यते । सोऽत्राघुनिकनिरोध एव । तथा च सङग्रहनिमित्तमीर्यत इति सम्बन्धः । सर्वेषां दुःखाक्तस्तासपर्यमाहुः यद्य 
इति 1 सवेणमिति । चरित्रमिति शोषः । दुःखमिति वा। एवं सति तन्निवार के सर्वेषामासक्स्या चरित्रगानेन यशस्सिद्धिस््र्थः 
आद्यपत्ते चरित्रस्य सर्वगस्वे हेतुमाहुः स्वासक्तेति 1 सर्वेषां तदा गानसम्भवेन तथेत्यर्थः । तस्मिन्नेव दिवसे रोहिणीनकात्र मिति 
वाक्यमनतिप्रयोजनमपि स्वरूपक्ीतंनपरभिति ज्ञेयम्‌ , न तु व्याख्यानमिति ॥ १-४ ॥ 


( २ ) श्रीपुदषत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनी टिप्पण्योः भ्रकाश्ञः 


अथ सप्तमाध्याय विवरिषवः सङ्गतिं वक्तुं पूव्रोध्यायार्थमनु वदन्ति, पुतनासुपयःपानं यत्‌ तद्‌ भेगवच्वाय वीयं 
प्राकट्याय निरूपितमित्य्रिमेण सम्बन्धः, यत्कृतं पुतनासुपयःपानङृतं ' न्धादि कमलो किकत्वज्ञानाय चरिते ोश्वेखक्षुण्य- 
ज्ञानाय, तदेतटुभय षष्ठे निरूगितमिव्यथः, एवं पूवोध्यायार्थसम्रयोजनवचरित्रादप््लौकिकः, तत्र हि मर्मपौडया प्राणनाशाः 
सम्भवत्यपि कदाचिद्‌ बाछ्चरणोत्त्तेपणार्दिना शक्रटादिभ्गस्तु न सम्भावयितुभपि छोके शक्य इति तथा, तच्च त्रिविधं चरिचं 
लकटोत्पाटनादिकं भगवद्विपयकविशेषासव्तिबोधकं सप्तमे राजप्रभाच्‌ छक श्राह, तथा च पूर्वस्माद्प्यलोक्ति \वोधनात्‌ प्रसभः 
सङ्गतिः, किच्चाटोक्रिकज्ञानस्य विशोषासक्ति प्रति हेतुत्वात्‌ तत्छृतोपि प्रसङ्कस्तथेव्यर्थः, एवं सङ्गतिबोधनायाध्यायार्थमुक्त्वा विशेषतो 
वक्तुं चरित्रस्य त्रेविध्यं प्रकटयन्त्यु्त्ेपणमित्यादि, घरेविध्यप्रयोजनमाहू राजसानामिव्यादि, टिप्पण्यां सङ ग्रहुशब्दाथं तस्योजनं 
चाहुरम इत्यादि, श्राघधुनिकनिरोध एवेत्याघुनिकानां सप्तसाध्यायोक्तानां तत्सजःतीयभाववतां च निरोध एव, सङ ग्रह इति 
तद्र्थ, च्रिदिधं चरित्रमीयंत इव्यथः, सुबोधिन्यां कथं विश्ञेषासकव्तिरूपं सङ्गरं छृतवानिद्याकाङक्षायामाहुः सुप्तमित्वादि, 
प्रथेतिभिन्न्रक्रमे पूतनामारणोत्तरं सुप्तं मासत्रयपयेन्तं विशेषासक्त्यनुप च्या सामान्यासक्तिम ई क्तानां चित्तमुल्लास्यदिरोषा- 
सक्स्यनुकं छृस्ाजुकल्येन चित्तस्य जागरणेन स्फुरितान्‌ लौकिकान्‌ विषयादीनपि त्याजयित्वा तेषां विशेषतः स्वासक्तिसिद्धये 
प्रीत्या भक्तविपरयकस्नेहेन कचित्‌ तुणाघतंभङ्गीखायां दुःखमपि कृतवान्‌ , तथा चेवं चित्तोटलासादिभिः सङ यहं कतवा- 
नित्यर्थः, अत्र छोकिकरीव्या स्वासक्तिकरणं प्रथमलीखया प्रीत्या दुःखादिकरणं च द्वितीयरीख्यासम्भावनानिवृत्तियो प्रकृतसहकारिणी 
सा वृतीयरीख्येति ज्ञेयं, ननु सम्बन्धाधिक्येनेवासक्तिभंविष्यतीति भक्तेषु दुःखदानस्य #ं प्रयोजनमित्याकाङक्षायां टिप्पण्या- 
माहः सर्वेबामिस्याईि) तथा च भाविनां भक्तानां कृतार्थ॑स्वाय यशोपेक्ष्यते तच्च गानेन प्रसरति तदपि भगवदासक्येव चेत्‌ तद्‌। 
फरतीस्येत्‌ सर्य प्रिचायं यशःप्रकटनार्थं तथा कृतवानिव्थर्थः 1 एवं दुःखोसादनतात्पयमुक्स्वा निरोधाधिकारिणो विभजन्ते 
सुत्रोधिन्यां यशोदेस्यादिः श्र्ास्मिज्ञध्यराये यशोदान दयोनिःप्रपक्चो निगंतो विस्तः प्रपच्चो यस्मात्‌ तादशो निरोधो भगवता 
विधीयतेन्येबां गोपानामानुषडिः गन्तं प्रपच्चविस्परत्यादिं विधीयत इति पूर्वेणेव्रन्वयः, अत्र सवेदेहिपदेन गोपगोपीनामल्ुचरा 
बोध्याः, एवमधिकारिणो विभञ्याद्ये चरित्रे यस्या निरोधस्नामाहुस्तत्राद्य इत्यादि, वितन्यत इति मुख्यत्वेन विस्तायंत इत्यर्थः, 
ननु भवत्वेवं तथापिं “व्रजे वसन्‌ करिमकरो"'दिति राज्ञा प्रथममेव प्रष्टत्राच्छुकन्चरित्रान्तर्मपि वक््यव्येवेति पुनः प्र्रन्तरस्य कि 
परयोजनमिव्याकाङक्षायां तलरयोजनमाहुः पूरवेरयादि, तथा चोक्तविरषज्ञापनाथं प्रश्ना इत्यथः, श्छोकंत्रयतःत्पयं कारिकरयाहुः 
सर्वमिव्यादि, इत्तिस्थित्तिरिति, एपा स्नेहजननाथी मयोद्‌ा, नज्तु कृष्णाचतार चरित्रे प्रष्टं सामान्यतश्नरित्रिप्रशंसा छुत्रोपयुडयत 
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इत्याशङ्क्य तत्तात्पयमाहुः कृष्णेत्यादि, तद्गतश्चरित्रान्तरगतः, तर्हिं येनेवेति वक्तव्यं वीप्सायाः किं प्रयोजनमत आहरवता- 
रेत्यादि, प्रश्नस्यावतारसत्वेषतारस्याखोकिकतेजः सङ्क्रमणरूपरसवात्‌ तथा च दीप्सया प्रश्नमादेत्यर्थः, भगवान्‌ करो तीव्यत्नावतारस्य 
करणत्वात्‌ तथा ॥ १॥ यच्छण्वत इव्यत्रेताविति मगदच्च॑रिन्रचिषयकोरत्प्रभादः संसारवेदरष्ण्यं च क्रमेण गणदोषाभावरूपौ 
श्ररती रत्यभावस्तदभावो रतिरेवेति गुणत्वं तद्‌भावाभावस्य तद्रपत्वात्‌ , अस्मिन्‌ पत्ते सत्त्वशुद्धेराधिक्यमायातीति तद्भौवा- 
भावस्यातिरिक्तत्वमङ्गीकृत्य पक्षान्तरमाहुः साधारणौ द.षाभायरूपौ वेति, संसा रातीतेति संसारनत्यायय्रति नाशयतीति तादो 
चरि, तष्णा चेत्यादि सतत्वमिव्यन्तेन शिश्वप्रदशं नतासयमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ श्रथेत्यत्र व्युदासपन्तेनाद्र इवायातीतिपक्षान्तरमाहूर्बाल्य 
इत्यादि ।३।॥ कदाचिदित्यत्र निऽ्क्रमणात्मकमिति तरस्वल्पं तु वाक मङ्गलेन स्नापवित्वेछदेवताधूजां विधायोदराततेवे'व्यादिमन्त 
करुमारमरङ्कृत्य मङ्गटतूयंनिर्घोषेः सह देकाख्यगङ्गादि्निदीतीरे प्रशस्तारामवन्धुगृहाणामन्यतमस्थानं गत्वा वन्ध्व्रादिदत्तं पारिवहं 
गृहीत्वा पुनग्रह आगत्य पुण्याहवाचनादिक कृत्वारात्िकदक्षिणादिना महोत्सवकरणं, तस्मिन्नेव तिफकिकरायास्तात्य टिप्पण्यामाहुर- 
स्मिन्निव्यादि, स्वरूपकीतंनपरमिति रोहिणीनक्षत्रं चतुथ पयोवेष्टोत्तरशतदिवसे समायाति तथा सति “ध्रमासिकस्ये"'तिवाक्यानु 
रोधाच्वतुर्थमासस्याष्टादशे वसे मागंशीषशुक्छकादश्यादिदिनादन्तरा न भवतीति तत्स्वरूपमाच्रकथनपरमित्यथः, श्रिमे व्याख्यान- 
वाक्ये तदुङेखदशंनात्‌ तथेत्यर्थः, सुबोधिन्यां सतिपदस्य तात्पयो तरमाहुरन्यत्रेस्यादि, श्रन्यत्रेति पत्य सन्निधाने ॥ ४॥ 


( ३ ) भरीमदल्लमहाराजकृतः श्चीसुबोधिनोलेखः 


सप्तमेध्याये कारिकासु उत्क्षेपणमिति उत्क्षेपणं श कटस्यावक्षेपस्तृणावतंस्य प्रसारणं जम्भाीखाया सुखस्येव्यर्थः, 
सुप्तमिति विशेषतः पदार्थग्रहणा क्षमं मूढं यशादाय्ाधित्तमोस्थानिकोव्सत्रप्ररणो नोललास्य ततो लौकिकान्‌ धमौन्‌ समागतगोपः 
पूजनादीन्‌ यशोदातस्त्याजयित्वा प्रपच्चविस्मृतिं कारयित्वा ततोभिमभ्रकरणे स्वासदितिसिद्धये तथा कृतदानितिप्रकरणद्र गार्थः, 
स्वासक्त्यवेति चरित्रपक्षारथस्तु दिप्पण्यायुक्तं एव, दुःखपत्तेपि स्वासक्त्येव सर्वयं दुःखं भवेत्‌, आसक्त्यभवे दुःखं न स्यादिति 
भावः, निःप्रपच्च इति निगतः प्रपश्चो यस्मात्‌ तादृशो भवोत्र प्रमाणप्रकरणे इव्यर्थः, श्रानुषङ्किकमिति प्रपव्चाभावसम्पादनमिति 
शेषः, तघ्राये इति श्राय शकटश्रकरणे केवरं यशे रायाः, आनुषङ्किकत्तरे नाप्यन्येषां नेव्यर्थः ।। कारःयत्वेति एतदनन्तरं भगवता 
सम्पादितामितिशेषो ज्ञेयः. तथा च पु्वध्याये श्राश्चर्योत्पादनेन प्रपच्चविस्मति कारयित्वा भगवता सम्पादितं स्वास्ति विरषा 
कारेण वक्तमादे प्रकरणे पुनयंशोदाया निःप्रप्ो वितन्यते उति पूर्वेणान्वयः । येन येनेत्यस्याभासे मतान्तरे ऽति तदापि 
ऋषीणां बहुधा विवादात्‌ केषाच्चिन्‌ मते अविद्यानिव्रत्तरेव मोक्षत्वादिति भावः ॥ १।' यच्छुण्वत इत्यत्र ज्ञानात्मन्‌ इति `यशोदा- 
भयसम््रान्त्रक्षण!क्षमभाषते'?स्यत्र विवृतं ज्ञानमात्मनि स्वरूपे यस्येव्यर्थः ॥ २ ॥। श्रथान्यदपीस्यत्र » थशब्दस्यार्थद्वयमपोव्यभि- 
प्रत्यानन्तयंमत्य्थमाहुः श्रादावेवेति, पच्रविधचरित्रादादौ, न श्रन्तरं यत्र प्र्ाञ्यवधानेनेत्यथेः ॥ ३ ॥ कदाचिदित्यत्र सङ्कय- 
तात्पयमाहुः सर्वे न्द्रियाणाभिति इन्द्रियाणि दश अन्तःकरणचतुष्ट मेवं चतुद शोव्यर्धः, श्रन्य ओरोत्सवेति स्वपित्रादिगरहु उत्सवं न 
कृत ३ ती सतीच्वादिव्यर्थंः ।। ४ ॥ 

( ४ ) भरीमद्दीक्षितलालूभद्टयोजिता श्नीसुबोधिनीयःजना 


सप्तमाध्याये कारिकासूत्क्षेपणसवक्षेपः प्रसारणमिति उत्क्षेपः शकटस्यावक्षेपस्तृणाव्तेस्य प्रसारणं जम्भालीलायां 
सुखस्येति ज्ञेयम्‌ ॥ सवं चरि हितकृदिस्यादि हिनक्रद्गुणक्ररस्नेह जनकानि चरित्राणि क्रमेण येन येनादतारेणेव्यादित्रेभि 
श्ोकः प्र्टानि ॥ १॥ कदाचिदित्यस्य।मासे कदाचिदिति चतुदंशभिरिति सर्वे न्द्रियाणा मन्तःकरणस्य च प्रीतिजनकमिति 
नःसदहितानीन्द्रियाण्येकादश वुद्धिचित्ताहङ्कारा अन्तःकरणत्रयरूपा एवं चतुदंश्च ।। ‰ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरांमर्निभिता भ्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


सप्तमाध्याये सङ्गतिं वक्त पृवौध्यायार्थमनुवदन्ति प्‌-नेति क1० २३३ । भगवस्वाय भगवतत्वबोधनाय, तत उति 
का० २४२ । श्रादिपदेन दृणावर्तवधो जम्भारीटा चेति, उत्क्षेपणमित्ति का० २५२ । उत्क्षेपणं शकटस्य, श्रवक्षेपस्ठृणावतंस्य 
प्रसारणं जम्भाटीखायां युखस्ये व्यर्थः, चरेविध्यप्रयोजनमाहुः राजसानाभिति, अत्र सङ्ग्रहपदार्थो राजसादिभक्तानां निरोध एव 
तथा च सङ्श्रहनिमित्तमी्य॑त इति सम्बन्धः, अत्र क्रमो न विवक्षित इति प्रतिभाति निबन्धानुरोधात , उक्त हि दशमस्कन्धनिचन्धे 
“शकटं तामसं श्रोक्तं वृणावतंस्तु राजसः । खाठनं पुत्रभविन सारिम्कं मोहनं तथेति, तश्रा च शकटभङ्गादिभिख्िमिश्चरितः 
तामसराजससात्तिकानां निरोधो ज्ञेयः, सुप्रमिति का० २६ । सुम विशेषासक्तिरहितं यशोदादीनां चित्तं उल्लास्य विशेषा- 
सक्त्यनुक छं त्वा लौकिकात्‌ त्याजयित्वा स्वासद्तिसिद्धये प्रीत्या मक्तविषयकरनेदेन वकंवचित्‌ दृणावतभङ्गादिलीटायां दुःखं 
कृतवान, सर्वेषां दुःखोक्तस्तात्पयंमाहु्थं्च इति का० २७३ । यशस्तर्दव सिध्येद्‌ यदि चरित्रं दुभखखं वा सर्वगां गयात्‌ , दुःखपक्त 
दुःखनिवारफे भगवति सर्वेषामासक्त्या गानसम्भव्रेन यशःसिद्धिरिव्यः, आद्यपन्ते चरित्रस्य सर्वंगत्वे हेतमाद्रः स्वासक्तेति, 
सर्वेषां तद्वा गानसम्भवेन यशः सर्वगं भवेदित्यर्थः, एवं यक्षो दानन्दयोनिःध्रपञ्चो निगतः प्रपञ्चो यस्मात्‌ तादृशो निरोधो 
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क. १० पू. अ. ७ श्टो. १-४ | अनेकज्याख्यासमटङक्तम्‌ ९१५ 
निहूप्यत इव्यथः, श्रानुषङ्धिकमिति का० २८३ । यशोदानन्द्ञ्यतिरिक्तानां सर्वेपां निःप्रपव्चसम्पा दनमानुषद्धिकं, तत्राये शकट- 
करणे यश्चोदाया एव निःप्रपच्चो विधीयत्त इत्यर्थः ।॥। येन यनेत्यत्र, सवंमिति का० ९५३ । हितङदु गुणङ्स्स्नेहुज नकानि 
चरित्राणि क्रमेण ध्येन येनावत्तारेणे”स्यादित्निभिः श्छोकेः पृष्टानि, अत्र॒ हितशब्देन कणेरसजननादृयश्चरित्रश्रवणफलत्मकाः 
साधारणा गुणा विवक्षिताः, ताटशहितङ्ृचरित्रं प्रथमश्छाकेन प्रष्ट, गृणङृदिति गुणपदेन सर्वदोषनिन्रत्तिपूर्वकसत्वञ्चुद्धथादयो 
गुणा ज्ञेयाः, ताटशग्‌ णङ्कचरित्र प्रथमश्छोकोक्तच रित्रादृधिक “यच्छुण्वत'"' इति द्विता 4श्छोकेन प्रष्टं, तत्रापि विशेषतो भक्छिजनक 


शकटभङ्कलक्षणं चरि्रम “थान्यद्‌पि कृष्णस्य" तिदरतीयश्छोकेन प्रष्ठ, तचरित्रं विशेषतो वक्तव्यमितिस्थितिर्मयीदेयर्थः ।१॥ 
गोस्वामिभ्ीगिरिधरलालकङरता बालघ्रबोधिनी 
सप्तमे शकटोत्क्षेपस्तर णावतंविमदंनम्‌ । मखे विश्वप्रकाशश्च कृष्णङीखा निरूप्यते ॥ १॥ 


एवं श्रीकृष्णस्य वाल्चरिवश्रवणेन निन्रेतः पुनस्तदेव प्रष्टुं प्रथमं तस्यान्यावतारचरितान्यभिनन्दतिं- ये नयेनेति । 
न्तःकरणव्ृ्तिज्ञानेऽनग्रथाकथने दण्डे च सामथ्यं तवास्तीति सूचयन्‌ सम्बोधयति- प्रभो इति । यद्यपि येन येन मत्स्याद्यवतारेण 
भरावान्‌ यानि यानि क्रोणि करोति तानि नोऽस्माकं श्रोवृणां कणंयोः रम्याणि 'रस्यानि' इति पाठान्तरम्‌ । शब्दत एव सुखावहानि 
तथा मनोज्ञानि अर्थतो मनसो हषंकराणि च भवन्त्येव, तथापि यच्छुण्वतः पुसः श्रवणाधिकारिभ्राणिमाव्रस्याचिरेण शीत्रमेव 
हरो भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुषे मगबद्धक्तं सख्यं च भवति, तदेव हरेश्चरित वदेति द्रयोरन्वयः । (त्वां प्रार्थये, न स्वाज्ञापयामिः 
इत्याह- मन्यसे चेदिति । मद्‌ शरत्योऽयम्‌ , श्रवणेन छतार्थो भवतु" इति यदि मन्यसे तर्हि बदेर्यर्थः । अवतारेण कर्म करणे प्रयाजनं 
तु भक्तदुःखहरणमेव इत्याशयेनाह - हरिरिति । तत्र सामथ्यं सू चयन्नाह-दै श्वर इति। कतुमकतेमन्यथाकठुं समर्थं इत्यथः ॥ ९11 
नलु मनाग्छानेः सत्त्वात्‌ कथं हरो भक्तिः स्यात्‌ ‰ तत्राह--अरतिरपैतोति। अरतिर्मनोग्छनिर्पति अपगच्छति । नयु '्टानि- 
कारणस्य दृष्णायाः सत्त्वे कथं सान स्यात्‌ ? तत्राह-विविधा दृष्णा चापेतीति। अन्तःकरणाञ्युद्धो दृष्णापगमोऽपि कथम्‌ £ 
यमित्यत आद-सर्वमन्तःकरणं च श्युद्धयतीति । कामक्रोधादिदेतुभूतदुरितरदितं भवतीव्यर्थः 1 २ ॥ “यच्छब्देन कीदशं चरितं 
तव श्रोतव्येनाभिम्रेतम' इव्यपेक्ायां सहेतुकं तत्‌ स्पष्टयति--अथेति। यस्मान्मदा फङमथ तस्मात्‌ पूर्बोक्तादन्यदप्यद्‌ सुतमाश्चयंज न 
कृष्णस्य तोक।चरितं वाङचरितं वदेति पूर्वस्यानुषङ्गः । “अवतारान्तरकृतमपि चरितं छृष्णचरितमेव, तस्यावतारित्वात्‌ इत्याशङ्धयाह- 
मानुषमिति 1 मुषं छोर भूलोकमासाद्य प्राप्य तञ्जातिं माुषजातिमनुरुन्धत अनुदुर्बत इत्यर्थः ॥। ३ ॥ एवं सम्प्रर्थित आह-- 
कदाचिदिति । च्रेमासिकस्य च पदा शकटोपन्रत्त' इति ज्ञापकात्‌ तादशस्येवोत्थानसम्भवाच् मासत्रयवयसि सति उत्थानं नामोत्ता- 
नशायिनः शिशोस्तिर्यक्शयनसाम्थ्योद्रमः, तस्मिन्‌ सति करणीये कोतुकाषरुवे उत्सवाभिषेके तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षुस्य रादिणी- 
नक्षत्रस्य योगे च सति महोत्सवे समवेतानां मिलितानां पुरख्राणां मध्ये वादितं गीतेः बाह्मणानां मन्त्रवाचकंश्च सह ब्राह्मणः 
क्रियमाणं प्रोक्षणह्ूपं सूनोरभिषेचनं सती यशोदा चकार इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 


श्रन्विताथषकाश्िका 


सप्तमे शकटोत्क्षेपस्तृणावत्तंवधस्तथा । मुखे विष्वेक्षणं तत्र श्लोकाः सिन्धुक्लयः ( ३८ ) ॥ 
उवाचयुग्म (२) च चतुश्चत्वारिणदनुष्ट्भः ( ४४) ॥७॥ 

बाङचरितसमापनमिवाशङ्कय पुनः प्रेर्यदि-येन येनेति दयम्‌ । दे प्रभो ! यद्यपि भगवान्‌ ईश्वरः हरिः येन येन मत्स्या- 
दययवतारेण यानि यानि कमीणि करोति तानि नोऽस्माक श्रोत्णां कणंयोः रम्याणि शब्दत एव सुखावहानि तथा मनोज्ञानि अर्थतो 
मनसो हषकराणि च भवन्त्येव । तथापि मन्यसे चेत्‌ मद्‌ भृत्योऽयं श्रवणेन छतार्थो भवतु इति यदि मन्यसे तर्हिं यच्छृण्वतः पुंखः 
पुंमात्रध्य अरतिर्मनोग्डानिः विष्णा विविधा वृष्णा च अपेति अपगच्छति । यद्वा । विद्रष्णाया दृष्णाया अभावः अपेति रुचिरुत्पद्यत 
इति । सत्त्वम अन्तःकरणं च शुद्ध थति हरो भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुषे भगवद्भक्तं सख्यं चेति सर्वचिरेणेव युगपत्‌ भवति तदेव 
हारं हरेश्चरितं मनोहरं हारबद्ह्यदये धायं वा बद्‌ । यद्वा । येन येनावतारेण हरियौनि यानि कमणि करोति तानि सबौण्यपि 
मनोज्ञान्येव । किंच य्त्काचद्पि हरिचरितं शृण्वतः पु खः अरतिनिव्र्यादिफटं भवत्येव तथापि वाङ्चरितमल्पमेव कथितमतः 
पुनरपि तदेव बाल्ये कृतमेव हारं हरेश्चरितं वदेति । शेषं प्राग्वत्‌ । १-२ ॥ अथेति ॥ अथ तस्मात्‌ माञुषं खोक भूञोकमासाद्य 
तञ्जातिं मनुष्यजातिम्‌ अनुरुन्धतः श्रीकृष्णस्य पूर्वोक्तात्‌ अन्यत्‌ अपि अदुभुतमाश्चयंजनकं तोकाचरितं बाखचरितं बद्‌ ॥ ३ ॥ 
कदा चिदिति ॥ त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्त इति ज्ञापकात्ताटशस्येबोव्थानसंभवाञ्च कदाचित्‌ मासन्नरयवयसि सति “मास्यस्य 
चरणाबुदक्‌"” इत्यत्र तु मासा परिच्छेदका यस्येति व्याख्येयम्‌ । उत्थानं शिशोरङ्गपरिवत्तंनमिति स्वाभिपादाः । उत्तानशायिनः 
शिशोस्ति्यकशयनसाम्र्योद्रम इति चक्रवती बहिर्निष्करपमणमिस्यन्ये । तस्मिन्सति करणीये ओत्थानिके कोतुकाप्टवे उत्सवाभिषेके 
तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षस्य रोदहिणीनक्चत्रस्य योगे च सति नाक्ष॒त्रमासारम्भे एति तोषणी । महोत्सवे समवेतानां भिङितानां 
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९१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. ७ श्छो. १-४ 
योषितां त्रजज्जीणां सध्ये सती यशोदा वादिरर्गतिः द्विजानां त्राह्मणानां मन्त्रवाचकंश्च सह ब्राह्मणैः क्रियमाणं प्रोक्षुणङ्पं सूनोरभि- 
षेचनं चकार ॥ ४ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथप्रकाञ्यन्याख्यानम्‌ 


इदानीं सप्तमेभ्याये शकटविपरीतकरणं चणावत्तंहननं स्वमुखे मातुर्विश्चदशंनं एतानि हस्चिरित्राणि कथ्यंते तत्रादौ 
राजा प्रच्छति येनेति। येन येन वराह।दययवतारेण यानि यानि करोति तानि तानि कमौणि नः कृणेरस्याणि श्रोवृकमनीयानि 
मनोहराण्येव च संति ॥ १॥ यदिति यत्‌.हरिचरित्रं छण्वतः भ्रयमाणस्य पु सो नरमात्रस्य अरतिः श्रवणे अत्रेतिः अपेति गच्छति 
विषयभोगे बिविधा दृष्णा चापेति शीघं सत्त्वं अंतःकरणं च जयुद्धथति हरौ भक्तिः तस्य हरेः संवंधिनि पुरूपे भक्तसमृहे सख्यं च 
भवेत्‌ तदेव हारं हरेः कर्मबरिष्ठं मन्यसे चेतर्हि वद्‌ ॥ २॥ आसाद्य प्राप्य तञ्जातिं मयुष्यजातिं अनुरुधतः स्वापरिमितमेश्वर्यं 
प्रकाश च संङ्कच्य तदनुसारेण वत्तमानस्य अन्यदपि चरित्रं वद्‌ ॥ ३॥ तस्मरश्नोत्तरं कुर्वन्‌ श्रीशुक उवाच कदेति कदाचित्‌ 
कस्मिन्न्धित्‌ समये उत्थानं बास्यांगपरिवत्तनं तत्र कत्तव्ये ओत्थानिके कोतुकाष्छ्वे उत्सवाभिपेके तथा तस्मिन्नेवाहिजन्मक्षंस्य 
जनिनक्चत्रस्यापि योगे संयोगे अतिमदहाको तुके समवेतथोषितां भिङखितव्रजवनितानां मध्ये सती यशोदा वादिज्नाणि च गीतानि 
मंत्रवाचका मंत्रोच्चरका्यं द्िजश्च वादिवगीतद्विजमंत्रवाचकाः राजदतादित्वापूर्बभ्रयोगदंस्य संत्रवाचकशब्दस्य परप्रयोगः तैः 
शोभमानं अभिषेचनं मत्रेः जलप्रोक्षणं चकार ॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
अनः समूरिक्षिपन्‌ व्योम्नि तुणावत्तं क्षिपन्नधः । स्वास्य प्रदशंयन्‌ विष्वं सप्तमेऽक्रीडदीश्वरः ॥ १॥ 
एवं पूतनानिहंरणसुक्तिप्रदानादिरूपं भगवदाभंकचेष्टितमभिधायाथ चेष्ठितान्तराणि बिवज्धस्ताबद्राज्ञः पिष्रच्छिषसु- 
त्पादयति । एवमिति । एवंविधानि दुष्टनिहैरणतन्मुक्तिग्रदानादिरूपाणि, अन्यान्यपि, वहूनि वाख्चेष्टितानि कृत्वेति शोपः' सयोपितां 
सद्लीकाणां गोपालानां, अनिशं प्रतिदिनं, आनन्दं च कुर्वन्‌, भगवानिति शोषः । नन्द्गोद्करे, च्रधरे ।। १ ॥ तदहि तानि वद्‌ यानि 
भगवानकरोदिति पिघ्रच्छिषुस्तावदिवरावत।रचेष्टितेभ्यः श्रीकृष्णावतारचेष्टितानां वेखक्षुण्यं वदन्‌ प्रच्छति राजा । येनेति । भगवान्‌ 
ईरः, हरिः, येन येन, अवतारेण मस्स्यादिभ्रादुभीवेण, यानि यानि कर्माणीति रषः । करोति चकारेव्य्थः । द प्रभो, तानि 
नोऽस्माकं, कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखावह्ानि, तथा मनोज्ञानि मनःश्रीतिकराणि च, भवन्तीति शोषः ॥ २) यदिति । तथापि, यत्‌ 
छष्णचेष्टितं, शृण्वतः पुसः पुरुषमतस्य, अरतिर्मनोग्छानिः, बुद्धरस्वास्थ्यं वा, अपंति अपगच्छति । तथा, चिचरष्णा विविधा 
शब्द्‌ादिविषयस्प्रहा च, अपैति । अचिरेण सद्यः श्रवणसमकाठमेवेत्यर्थः । सत्त्वमन्तःकरणं च, ञयुद्धःयति । दरो भगवति, मक्तिरु- 
रागविशोषः, तत्पुरुषेषु भगवरद्धक्तेषु, सख्यं च भधति । अतः, तदेव, भूयः पुनः, विपु यथा तथा वा, मन्यसे चेत्‌ वक्तुमिष्टं मन्यसे 
चेदित्यर्थः । तर्हि, बद्‌ 1 हारमिति पाठे मनोहारि चेष्टितमिव्यर्थः । सारमिति पाठे साररूपं वेष्टितमित्ययः ॥ ३ ॥ फ तदिस्यत्राह्‌ । 
अथेति । माषं छोकं आसाद्य, मानुषाकारं प्राप्येत्यर्थः । तञ्जातिं मानुषजाति, अचुरुन्वताऽनुञचर्बतः कृष्णस्य, अन्यत्‌ अपि, पूतना- 
निर्दप्गज्गवाच्वेषितादितत्दगोसयपेः । अट्ञुतन।शचयेकारक, तोक्रचरितं ्राढवेष्टितं, स्यात्‌ । तदपीति सोषः। अय साकल्येन, 
वदेत्यनुषद्धः । ४ ॥ 
श्नीहुरिसुरिविरचितं ्रीभक्तिरसायनम्‌ 


येन येनेति : १०.७.१९. 
9 ॥ > £ {~ 
सवं यद्यपि पापहारि चरितं श्रेशं तथाप्याद्राद्‌ गायेद्धा शुणुयात्तदेव सुजनो यत्कणचित्तभ्रियम्‌ । 
शङ्गारादुतवीरहास्यजनकं भक्तिप्रधानं च यत्‌ स्यादेवं बहुधाऽऽशयोऽवनिपतेः प्रञाक्तितो दृश्यते ॥ १॥ 


छब्णप्रिया 

हे शरभो ! दरि, ईश्वर, भगधान्‌ जिन जिन अवतारो से जिन जिन चरितो को करते द वे चरित्र म्टापुरुपां के मुख से 
श्रवण करने से हमारे कर्णन्द्रिय को रसान्वित करने बले द ॥ १॥ भगवान्‌ में भक्ति ओर भगवान्‌ के भक्ता में मेत्री पेदा 
होवी ड । जो भप चरित्रं को ठेसखा मनोहर समो तो कदो, अथवा एेसे चरित्रां को आप योग्य समो तो एसे प्रकारसे 
वर्णन करो जैसे वे मनोहर हो ॥ २॥ भगवन्‌ इन पांच प्रश्नो के उत्तर के पूर्वं मं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कोड दूसरा अदुभुत 
बराठ-चरित्न किए, जो वाठ-चरित्र मनुष्य खोक मे आक्र चन्दने वाङ जाति के अलुक्ढ किया हो ॥ ३॥ तीन माघ की 
बय मेँ पनं को उठाकर याङ़ी उठट दने से सध रो आश्चर्यं चकित करते हए खार बा के जन्मनक्षत्र के दिनि सव गोष के 
साथ भावा यशोदा बा्यगीत द्वारा जाक्षणो द्वारा १द मन्त्रो द्वारा बाङगोपाङ का अभिषेक करने खगी ॥ ४॥ 


((-0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


54 क 


स्क. १० पू. अ. ७ श्छ. ५-८ 1 अनेकव्याख्यासमलस्कृतम्‌ ५६५ 


नन्द्य पत्नी कृतमञ्जनादिकं विप्रः श्रतखस्स्ययनं सुपूजितः । 
'अन्नाज्यवासःसगमीष्धेचुभिः पंजातनिद्राक्षमशीश्चयच्छनैः ॥ ५ ॥ 
ओंत्थानिकोतुक्यमना मनखिनी समागतान्‌ पूजयती व्रजौकसः । 
नेधाशरृणोद्‌ वे रुदितं सुतस्य सा रुदन्‌ स्तनाथी चरणाबुदश्षिपत्‌ ॥ ६ ॥ 
"अधः शरायानख -शिज्ञोरनोऽस्यकप्रगालमृदटङपरिहतं व्यवतंत | 
विध्वस्तनानारसङप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षवि भिनक्रूबरम्‌ ॥ ७ ॥ 
दध्र यशोद्‌प्रयुखा ्जच्जिय ओंत्थानिके कमणि याः समागताः! | 
नन्दादयश्रादू्तदशनाङलाः कथं खयं वै शकटं विपयंगात्‌ ॥ ८ ॥ 


कदंमक्षमा 


श्रन्वयः- कृतमञ्जनादिकम्‌ अन्नायवा तःखाभीशटयेनुभिः सुपूजितः विप्रैः छरतस्वस्त्ययनं सजञ्जातनिद्राक्चं ( तं वाङ ) 
नन्दस्य पट्नी शनैः अशीशयत्‌ । ५ ॥ ओस्थानिकस्सुक्यमनाः मनस्विनी सा समागतान्‌ व्रजौकसः पूजयती दुतस्य रुदित न एव 
अग््रणोत्‌ वै स्तनार्थं रुदन्‌ चरणो उदक्षिपत्‌ ॥ & ॥ अधः शयानस्य शिशोः अल्पकभ्रवालमृद्टङ्ि्हतं विध्वस्तनानार सक्घप्यभाजनं 
उ्यत्यस्तचक्राक्चविभिन्न्रवरम्‌ अनः व्यवतंत । ७ ॥ यशोदाभ्रमुखाः याः ओंत्थानिके कर्मणि समागताः ब्रजल्ियः नन्दादयः च 
शकटं दष्ट्वा अदूभुतद्‌शंनाङ्ुलाः ( सन्तः ) स्वयं कथं विपयंगात्‌ इति ब्रुवन्तः अतिविषाद्मोहिताः जनाः आर्तवत्‌ समन्तात्त्‌ 
परिवन्र : ॥ ८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


५ वि > + % थे 
अन्नादिभिः सुपूनितविप्रैः छृतमंगलम्‌ । सजातनिद्र॒ अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती । शकटस्याधस्तास्रखे ॥ ५।। 
दक्षिपदृरध्वं चाछितिवान्‌ ॥ ६ ॥ तद्धःशयानस्य शिशोरल्पक्श्चासो भ्वालबन्खरदुश्च यंच्रिस्तेन हतमनः शकटं तदाकारोऽसुरः 
उयवर्तत विपरीतमपतत्‌ । कथम्‌ । विध्वस्तानि नानारसवंति कुप्यभाजनानि स्वणरजतातिरिक्तकांस्यादिमियानि भाजनानि यथा भवंति 
तथा । चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षुः उयद्यस्तश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः च्रूवरो युगंधसो यस्य तञ्च तच्च यथा भवति तथा उयवर्वतेति । ७1 
अदु सुतदशंनेनारुखा बभूवुः । तदेवाह । कथमिति । विपयगाद्धिपरीतमपतदिति ॥ ८ ॥ 


त 
न~ 
[मो 


श्नीवंदीधरङकतो भावाथंदी पिकाभरकाह्यः 


्रतम्बस्त्ययनं कृतमांगल्यवचनम्‌ । शकटस्याधस्तासप्रख इत्ययमर्थः स्।मिचरणेरक्षरेनं गृहीतः किन्तु “कथं स्वयं वे 
शकटं व्यपर्य॑गात्‌" दव्युक्तेरिति ज्ञेयम्‌ । शनेरिति। निद्राभंगशंकया क्रोडे निस्पंद्‌ं धूस्येव स्वयमपि शायिसवाऽशीशयत्‌ । त्रि 
आंदोरनयंत्रे ॥ ५॥ ओँस्थानिके ओस्घुक्य मनो चस्याः सा तथा ॥ £ ॥ तदधः शकटाधोदेशे 1 प्यम्‌ । ताभ्यां यदन्यत्त्कुप्यम्‌? 
इत्यमरः । ताभ्यरां देमङ्प्याभ्याम्‌ । यद्वा-द्वीपांतरीयमद्रचितानि पात्राणि कुप्यानि । अक्षश्चक्रप्रोतो ठोहादिरचितो दंडः अनः 
शयानस्यः इति पाठं तु विजयध्वजो ज्याच्या । कचित्त॒ शिशोरनोल्पकेः इति पाठः । वहुषु पुस्तकेषु “शिशोरथाल्पकेः इति 
पाठस्तत्रान इति शेषः । शक्रदं जयपयंगादिति वक्ष्यमाणत्वाद्वा ज्ञेयम्‌ । शशकटासुरभंजनः' इति त्रह्मांडाक्तः शकटस्थासुराविष्टत्वे न 
भूप्रविष्टचक्रस्मलक्ष्य तं पादाग्रेणाहन्‌ अंवद्धोने नाविष्टमंतद्धोनेनेवाहन्‌ बाल्यटीलायामपि निजेश्वयदशंनाच्छ्ीकृष्णमहिमाऽदुभुततम 
एव तदुक्त विष्णुधर्मेऽजुनेन “तारोच्द्धिताग्रगुरुभारसारभायामविस्तारबदद्य जातः । पादाभ्रवित्तेपविभिन्नभांडः चित्तेपः कोन्यः 


शकटं यथा स्वम्‌ 11" इति ॥ ७ ॥ अदूभुतद शनाका आश्चय॑दशेने त्रस्ताः । तदेवादुभुतमेव । इतोऽगेदध॑श्छोकोऽधिकोस्ति बहुषु 
पुस्तकेष्वनुपरमादिति ॥ ८ ॥ 


भीमज्जीबगोस्वामिकृता बष्णवतोषिणी 


नन्दस्य पत्नीति तद्वदौदायं तत्र तस्यानुमतिः साह चर्य्य॑च्र सूचितं कृतं तया गोपीभिश्च मञ्जनादिकं यस्य तम्‌ आदि- 
शब्दाद्रोरोचनातिखकवेशादिःपूर्वोक्ताभिपेकोव्यत्रान्तभौञ्यते स्वस्त्ययनं स्वस्तिवाचनादिं मङ्गल्कमं अन्नायम्‌ अन्नं तदुपकरणच्च 
आञ्यमिति केचित्‌ सक्‌ रत्नादिमाङा भभीष्टम्‌ आत्मनो विप्राणां वा यस्य यस्पियं द्रव्य धेल्ुविशेषणं वा शनरिति सुकुमारतया 
निद्राभङ्गशङ्कया च ॥ ५॥ अश्रवशो हेतुः, मनस्विनी परमोदार वित्तेत्यभ्यागतपूजायां श्रद्धा दक्षता सावधानता बोक्ता तथा 


१. अन्नादिवासः-वीर, 1 २. अनः-विज. । २३. शिशोरनत्पक-वीर. ; शिशोरथात्पक-विज. 1 ४. स्तयो छयौत्यानिके-बीर. । 
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९१८ ्‌ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. ९० पृ. अ. ७ श्लो. ६-८ 
ओत्थानिके परमोह्धासमयपुत्रोरसवविशेषे ओ्युक्यं कर्मसाङ्गतार्थसुत्कण्ठा वैयभ्यं यस्य॒ तथाभूतं मनो यस्याः तथाभूता च सती 
समागतान्‌ सवोनेव व्रजवासिनो जनान्‌ गन्धम।ल्याभरणादिभिः पूजयन्तीति अतो ये च वक्ष्यमाणा वालास्तत्रासंस्ते तथा पुत्रपार् 
रक्षिता एव प्रायशो भवेयुरिति ज्ञेयम्‌ । एवकारेण किञ्चिदपि तच्छुबणं प्रत्याख्यातं वं निश्चये तेन च सत्यमेतदिति सशपथं तदेव 
दृदीकृतम्‌ अन्यथा शेष्कत्यपरिव्यागेनाप्यवश्यमागता स्यादिति भावः । स च रोद्नेनापि मातरमप्राप्य स्तनार्थी रुदृन्नव चरणावृदुर्घ्व 
मुहुरुर्क्िप्तवानिति बाल्यलीखासोष्ठवसुक्तम्‌ “शकटासुरभञ्जनः' इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तालुसारेण शकटाधिष्टस्य दृत्यस्य वधार्थ- 
मिति छभ्यते तच्चानुषङ्गिकमेव भवतु श्रौ भगवच्चरितस्य स्वभावत एव सर्वसमाधानशक्तिमयत्वात्‌ रोदनं च मातुः स्तन्यपानार्थ 
स्तनार्थीत्युक्तेः अस्य तन्मनःस्थितभावस्य सुनीन्द्रेणानुस्मरणादययथार्थमेव चेदं तच्च तद्रात्सल्यरवश्यतामयवाल्यलीटावशोन ज्ञेयम्‌ 
भक्तभाववश्यत्वात्‌ “छोकवह्वीरखाकेवल्य।च इति सिद्धान्तः ॥ ६ ॥ अधः गृहादुःवहिर्मह्याशकटस्याऽधस्ताद्‌ बाटपय॑ङ्किकायां 
शयानस्य अल्पकेन अस्यल्पप्रमाणन प्रवाङतोऽपि खदुना च अङ्धिणेकेन हतं इननमुद्रया स्पृरष्टमात्रमिव्यर्धः । यद्धा हन्तेगत्यर्थत्वात्‌ 
गतं प्राप्तभिस्यर्थः ¦ तच्च असुराविष्टसाच्छकटत्वस्योच्चस्यापि भूमिप्रविशच्क्रत्वाल्निकरभ्राप्ततवेन भगवद ग्रहस्य विञुतास्वभावेन 
वा सम्भाव्यम्‌ असुरस्त्वन्तद्धीनेन तदाविष्ट इत्यन्तद्धौनेनेव विलयं प्रापित इति ज्ञेयम्‌ एवं बाल्यटीटायामेव तदृञ्यभिचारेण 
निजजश्वयविशोष।। वभौ वाच््ःकृष्णस्य सर्वतो विशिष्ट महिमा दशितः यतः स्वयं श्रीविष्णुरूपेण चृससिदायवतारेण चासुरघातादिकं 
विप्रहाद्याटोपविक्रमविषेणेव श्रघुनाथाद्यवतारेण च बाल्ये केव्रङं छोकरिकटीखे्र अत्र तु विचित्रमघुरलौकिकवाल्यलोडानुगत- 
मेषेशय्यंमिति परमादुञुतभगवत्ता माधुरी सिद्धा श्रीविष्णुधर्मेपि तदुक्त श्रामद्जुनेन- 
““तालोचिद्धुताम्रं गुरुभारसारमायामविस्तारवदद्य जातः । पदाग्रविक्तेपविभिन्नभाण्डं विन्तेप कोऽन्यः शकटं यथा स्वम्‌" | 
इति अत्र ताछशब्देन षष्टिहस्तप्रमाणपरिणतताखबक्ष एवोच्यते ब्रहत्त्वस्येव षिवक्षिस्वात्‌ तथा श्रीब्रह्मणा द्वितीयस्कन्धे 
“तोकेन जीवहरणं यदुट्टूकिकायाः तरेमासिकस्य च पद्‌। शक्रटोऽपच्रत्तः। 
यद्रिङ्कतान्तर गतेन दिषिस्प्शोवो उन्मूखनं सितरथाऽजंनयोनं भाव्यम्‌" ॥ इति 


अस्यार्थः तोकेन बालेन सता उद्टूकिकायाः पूतनायाम्‌ अन्तरगतेन अजयुनयोरेव मध्यप्राप्तेन कृष्णेन इतरथा श्रष्णस्य 
भगवत्ताविशोषप्रकटनं विना न सम्भाव्यं न सम्भवेदिव्यर्थः । अतः शक्रटस्यातिन्रहत्तमल्वात्‌ मात।पि तद्वः पुत्रं शायितवतीति 
ज्ञेयम्‌ ;; ७ ॥ याः श्रीयशोदाप्रसुखाः याश्च ब्रजखियः ओंर्थानके पर्वणि समागताः ये च नन्दादयस्ते सरवे दृष्टवा शकटविपर्ययं 
चीक््य तस्यादुभुतस्य उत्पाततया शङ्कितस्य दशनेन व्याङ्ककचित्ताः सन्तः कथं शकट विपयगादित्यूचुरिति शेपः । पर्बणीत्यत्र 


कर्मणीति कचित्पाठः वै विस्मये ॥ ८ ॥ 
भ्रीमन्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


नन्दस्य पत्नीति तत्र तस्याचुमतिः साहाय्य तथा तस्या अपि तद्वदेधय्य सन्वीनन्द्‌कलत्वच्व सूचितम्‌ । कृतं तया 

गोपीभिश्च मञजनादिकं यस्य तम्‌; आदि-शब्दाद्रोरोचनातिखकसोवणौभरणवेषादि । तथा च वाराहे गोपीतीर्थप्रसंगे एतह्ीख- 

नन्तरमेव-"गोपीमंगङपाठेन स्नापितो हेमङ्कुण्डखः इति स्वस्त्ययनं रक्षावन्धनादिमंगखकम्मं । अन्नायययोभंक््यभोञ्यभेदेन वा 

मेदः । आञ्यमिति केचित्‌ , ततश्च घृतम्‌ ; सुग्रत्नादिमाला, अभीष्टमात्मनो विप्राणां वा यस्य यत्‌ प्रियं द्रन्यम्‌ , धेलुविशोषणं वा । 

संजातनिद्रे अक्षिणी यस्येति निद्रां भ्रति श्रीभगवता स्वनेत्रयोवोस्रदानात्‌ । तच्च भविष्योत्तरं शयनप्रसतगे ठयक्तमेव । यद्वा, शकट- 

भञ्जनाय तदधः शग्रनार्थं निद्रयेवाक्षिमुद्रणात्‌। शनेरिति सुकुमारतया निद्राभंणशंकया वा ॥ ५॥ मनस्विनौ परमो दारचित्तेत्य- 

भ्यागतपूजायां श्रद्धा दक्षता चोक्ता; यद्वा, सन्वीनुसन्धाननिपुणापि, वा, श्रीकृष्णसंङग्नचित्तापि नेवाग्णात्‌ । इतः ! 

ओव्थानिके पुतरार्थोत्तमवविशेषे ओन्सुक्यं वैयग्रयसुर्कण्ठा वा यस्य॒ तथाभूतं मनो यस्याः सा; अतः समागतान्‌ सज्वीनेव ब्रज- 

वासिनो जनान्‌ गन्धपुष्पादिभिः पूजयन्त्यतो निजदासव्राछकरानेव पुलत्रपाश्च रक्षितवतीति ज्ञेयम्‌ । एवकारेण कथञ्चित्‌ किंचिदपि 
तच्छुबणं नाभूदिति बोधितम्‌ । वे प्रसिद्धम्‌, सत्यं वेति सशपथं तदेव दद्ीश्ृतमन्यथशेषक्ृव्यपरित्यागेनाप्य त्रश्यमागता स्यात्‌ । 
स च सोदनेनापि मातरम प्राप्य स्तनाथी सन्‌ रुद्न्नेव चरणावृदुध्वं प्रसारयामासेति वाल्यङीखासोष्ठवमुक्तम्‌ । केचित्तु !शकटासुर- 
भञ्जनः इति ब्र्माण्डपुराणोक्ताजुसारेण शकटाविष्टस्य दैत्यस्य वधार्थमित्याचक्षते-( कृष्णस्य ) रोदनच्च मातुः; प्रेमवश्यतया, 
बुमुक्षया वा मातुः स्तन्यपानार्थम्‌ ,-स्तनार्थप्युक्तः; निजेश्वस्योच्छाद्‌नाथं तथा सर्वेपां तत्रत्यानां रनेहभरवरद्धये चेति । इत्थं 
श्रीभगवतश्चरितमेकमपि बहू प्रयोजनकरम्‌ ; तच्च जगतः न्तेमायेतेव्युक्तमेव ।॥ ६ । अधः शकटासुरखण्डनेच्छया गदाद्रहिर्महा- 
शकटस्याधस्ताद्वाखपर्य्यकिक्रायां शयानस्याल्पकेन वाल्याविष्कारादत्यल्पभ्रमाणेन, अतएव प्रवाङतोऽपि मृदुनाङ््रिणेकेन हतं 

८ धाद्रतं ५ = भः क ण 

प्रहतम्‌ । यद्धा, इन्तेरगत्य प्राप स्प्र्टमिव्यर्थः । विष्वस्तेस्यादि तैज्यी्यातमेव । यद्वा, कथम्भूतम्‌ ? सदित्येव तस्येव विशेषणम्‌, 
तस्य च महाशक्रटस्याञ्ुराविष्टस्यापि विध्वस्तेत्यादि सूचितम्‌ । महावेगेन विपरीतपतन श्रीभगवती विचित्रङीखाविष्कारं बोधयति। 
एषं बाल्यटीखायामेव तद्न्यभिचारेण निजेँश्वय्यंबिशेषाबिभोवाच्छ'कृष्णस्य सर्व्वतो विशिष्टो महिमा दशितः, यतः स्वयं 
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धक. १० पु . अ. ५ श्छो. ५-८ ] अनेकनव्याख्यासमटङ्कतम्‌ ५१९ 


श्री विष्णुरूपेण श्रीचरसिदहाद्यवतारेण चासुरघातादिकं युद घाटोपविक्रमविरोपेणेव, श्रीरघुनाथाद्यवतारेण च वाल्ये केवट टीकिक- 
ठीटेव 1 अत्र च चिचित्रम्‌ , मधुरोक्रिकवाल्यीखासद्यनि तमेवश्वर्यविशोषप्रकटनमिति समग्रभगवत्ता माधुरी सिद्धा, अत एवोक्तं 
श्रीब्रह्मणा द्वितीयस्कन्धे ( भा० ९।५।२५ )--^तोकेन जीवहरणं यदुटयुकिकायास्तरेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः । यद्विगत- 
न्तरगतेन दिविस्परशोन, उन्मुलनन्त्वितरथाञ्जनयोनं भागम्‌ ।॥' इत्यस्यार्थः तोकेन वाटेन सता, उ॒क्रिकावाः पूतनाया अन्तग 
तेनाञ्जुंनयोरेव मध्यध्रापतन छृष्णेनेतरथा श्रीछ्प्णस्य भगवत्ताविोपभ्रकटनं विना न भाव्यं न सम्भाव्यम्‌ । भाचिक्थनाद्भवि- 
प्य्निदेशो न सम्भवेदिस्यर्थः । अतएव तत्रेवादौ ( मा^ २।७।२६ )--“भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः, क्टेशञ्यया य कटयासित- 
कृष्णकेशाः । का जनानुपलक्ष्यमागेः, कम्भीणि चात्ममदिमोपनिवन्धनानि ॥ इत्यस्यार्थः, सुरेतरा असयुरांगोद्‌ भूत 
राजानस्तेपां संन्यविमदिताया भारेण पोडितायाः, कया श्रीवख्देवेन सह॒ सिता वेण)त्रयावद्धाः कृष्णाः केशा येन सः । अनन 
सोन्दरय्रं सद्‌ा दु्वधोद्यतलच्चोपलक्षितम्‌। यद्वा, कयो शन यः सितद्कष्णकरेशो नारायणोऽपि यस्यां शः स इतर्थः । जनंर्जीविरुप- 
खक्ष॒यितुमप्यशक्यो मार्गोऽपि यस्य॒ सोऽपि जातः सन्‌. आस्ममदिमा साधारणनिजमादार्म्यभगवत्ताठक्षणं तदुपनिवन्धनानि 
तदभिव्यञ्ञनाथोनि कम्मोणीति ॥ ७ ॥ दृष्ट्वा तथाभूतं शकटम्‌ ; रष्ट्धेति स्वटृष्टिगोचरे शायितस्वाद्तएव शत्रटस्याधः, न तु 
गरदा न्तरिति तत्त्वम्‌ । याः समागतास्ताः सब्ब एवेत्ययः । यद्वा, याश्चान्याः समागता अदु युतस्याकस्मानमहाशकटनिवत्तंनस्य 
दशननाङकखा उत्पातशंक्या ज्याङ्कछचित्ताः । अन्यत्तंव्यौख्यातम्‌ 1 यद्वा, परमाच य॑स्य श्रीदरष्णस्य तद्‌ वाल्यचरितस्य वा सद्‌ा दृशंनन 
परमविवशाः, अतः कारणनिद्धीराशक्त्या शकटं स्वयं बरपाय्य।घातं विना कथं विपय्यणादि्यूचुरिति परेणान्वयः । वे विस्मये ॥ ८ ॥ 


श्रीसुदशनसूरिकृतश्ुकपक्षोयम्‌ 
अशीशयत््‌ शायितवती ॥ ५ ॥ ओत्थानिकम्‌ उस्थापनमङ्टम्‌ ॥ £ ॥ अनः शकटं व्यवत्तंत ॒विपयंस्तमभवत्‌ रसानां 
कुप्यानां भाजन रस्रप्यभाजनं देमन्यतिरिक्तं वस्तु कुप्यं स्थापितं शक्रटमिति शेषः ।। ७-\३ ॥ 


भीमद्वी रराघवबाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अन्नाद्यरन्येबोसोभिः सखग्भिरन्येश्च स्वार्भर्धूचुभिश्च सुपूजितैः विप्रैः छृतं स्वस्त्ययनं यस्य छृतं मज्जनादिकं यस्य 
आदि शब्दे नाङ्ध रक्षादिकं विवक्षितं सञ्ञातनिद्रे अक्षणी यस्य तं सुतं नन्दस्य पत्नी यशोदापि तं शनेः निद्राभङ्गमयादिति मावः । 
अशीशयत्‌ शाययामास ॥ ४-५ ॥ ओंत्थानिके उततर एवोौत्सुकययुक्त' मनो यस्यास्तथाभूता मनस्ञिनि आदायेप्रवणमनाः सा 
यशोदा समागतान्‌ व्रजौकसः पूजयन्ती सुतस्य रुदितं गाशणोन्न शुश्राव स हि स्तनार्थी रुदन्‌ चरणाबुदक्षिपदृदुध्वंमचाखयत्‌ ॥ £ ॥ 
तदाऽधः व्योम्नि आपततोऽसुर।त्मकस्य शकटस्याधोम्बमानग्रे्धं इव्यर्थः । शयानस्य शिशोः श्रीकृष्णस्य ल्पकश्चा सो प्रवाङवम्मदुख 
योऽङ्च्रिस्तेन हतम्‌ अनः शक्टं व्यवर्तत विपरोत्तमवर्तत, तदेव दशंयितुं विशिनश्ि-बिध्वस्तानि नानारसव्रन्ति कुप्यभाजनानि 
स्वणरजतव्यतिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यस्मिन्‌ उ्यत्यस्ते चक्रेऽश्चश्चक्राधारदारुविशेषश्च यस्मिन्‌ क्रूरो युगन्धरो 
यस्मिस्तच ॥ ७ ॥ दृष्टवेति यशोदाप्रभृतयो ब्रज्ियो याश्चौस्थानिके कर्मणि समागतास्ताः नन्दादयो गोपाश्च दष््ाऽदुमुतदशं- 
नेनाङ्कलाः सम्धरान्ताः कथमेतच्छंकटं स्प्रयमेव चिपर्यगाद्विपरीतमभूत्‌ ॥ ८ ॥ 


भरो विजयधघ्वजतीथकृता पदरत्नावली 
अन्नाद्यवास आदयो येषां ते तथा तैः विप्रः छतस्वस्व्ययनं माङ्गल्यवचनं यस्य स तथा सञ्जाता निद्रा ययोस्ते तथा ते 
अक्षिणो यस्य स तथा तम्‌ अशीशयत्‌ शायितवती शयनगतपकारयदिव्यर्थः । ५ ॥ कदा तु उत्थानकरम्‌ उत्सुकयति पश्यतीति 
उत्थानकोल्युकयं स्वार्थे ष्यच प्रत्ययः तादशं मनो यस्याः सा तथा मनस्विनी प्रशस्तमनाः उदक्षिपत्‌ क्षिप्रवान्‌ ॥ & ॥ भथ 
उत्त्तेपानन्तरम्‌ अनः शकटं उग्रवन्त॑त विपरोत्तमधोमुखमपतन्‌ अल्पक अगुनरो प्रवाखवरन्मृदू अङ्न्री अल्पकप्रवालमृद्रङ्य्यो तभ्यां 
दतं पीडित ध्वस्तानि इतस्ततो विक्षिप्रानि नानारसपूणंङ्खप्यात्मभाजनानि यस्मिन्‌ तत्तथा कुप्यानि द्वीपान्तरस्थसृद्विशोपरचितातिचक्र 
रथाङ्गं वृत्तदारु अक्षो नाम चक्रप्रोतद्‌ारुषिशेषः करूवरो युगन्धरः उयव्यस्तौ न्यच्ितो चक्र श्लौ विभिन्नो विशीणः कूवरश्च यस्य 
तत्तथा ॥ ७ ॥ तद्विपयंगात्‌ विपरीतं गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्रतः क्मसन्दभः 
अन्नाद्यम्‌ अन्नं तटुपक्ररणच्च । ५ ॥ स्तनार्थाति बाल्यरीलवेश्तो दशितः ॥ ६ ॥ अथ इति शकटासुरभञ्जन इति। 
ब्ह्माण्डवुराणात्‌ असुरवेशोनेव भूमो प्रविशक्चक्रस्वादुचस्यापि शक्रटस्याल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञेयः ॥ ७-९ ॥। 
श्रीमदिर्वनाथचन्र्बतिकृता साराथंदशिनी 
अन्नादिभिरन्नादिदानेन सुष्टुपूजितेर्विप्रैः कृतमङ्गलं सन्जातनिद्रे अक्षणी यस्य तं बार कृष्णं शनेरिति निद्राभङ्गशङ्धया 
क्रोडे निष्पन्दं ध्वेथ स्वयमपि शयित्वा अशीशयत्‌ ब्रहतप्राङ्गणेक्रदेशस्थस्य शक टस्याधः स्थिते पल्यङ्कु न्श्चिटं निःशब्दं च 
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शाययामास । ततश्च निद्रापूरतिं ज्ञात्वेव स्वग्सुत्तस्थाधिति शनेः पदेनैव द्योतितं ज्ञेयम्‌ । ५॥ ओरथानिके उत्सवे ओत्सुकययुक्तं 
मनो यस्याः सा मनस्विनी वख्नालङ्कारमाल्यगन्धवचन्दनतेखसिन्दूरादिकं ददाना व्रजोकसो महोतसवागतनारोः सैवेति व्रजशी- 
जनसम्माननवचनप्रतिवचनादययावेशवशादिर्यथंः । स्तनार्थीति निद्रान्त एव श्षुधोद्रमादिति भावः । मदीयरोदनशब्दैन नावदधाति 
तिष्ठ तदुगरहशकटस्फोटनशब्देनेव स्वामवधापयानीति मात्रे कुप्यन्निव शक्रटभज्ञार्थमेव चरणो उचिहपेद्य्परक्षा गम्या ॥ ६ + 
अल्पकश्चासो प्रवालवन्मृदुश्च योऽङ्चरिस्तेन हतमिति तेन वामनावतारस्य कटाहसेदार्थमिव शक्रटभङ्गार्थं तचरणयुगं न वद्धितं 
नापि दृधिहावतारस्य कटोरदहिरण्यकशिपुविदारणाथ॑मिव जात्येवातिकठिनमिति भावः । वाल्यादिटीटामाधुस्यवितेव्यतिघुदुवैटम्‌ 
देश्व्यमेतत्‌ कृष्णस्य पृणत्वप्रतिपाद्‌क व्यदतेत विपयग्रःतीभूापतत्‌ विध्वस्तानि नानारसवम्ति कुप्रभाजनानि स्वणरजतातिस्कि- 
कास्यादिमयानि पात्राणि यत्र यद्यथा स्यात्तथा व्यत्यस्तानि विषय्यस्तानि चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्थाश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ 
बिदीणंः कवरो युगन्धरश्च यत्र तद्यथास्यात्तथा शक्रटासुरभजञ्जन इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ अघुरावेशोनेव भूमो प्रविशचक्रत्वा- 
दु्चस्थापि शकटस्य निकटे प्रान्तत्वेनाल्पकेन चरणेन स्पशो ज्ञेय इति वैष्णवतोपिणो ॥ ७ ॥ यशोदाग्रुखाःः याश्च त्रजलियः 
पर्वणि कर्मणाति च पाठः विपय्यंगात्‌ विपयपरस्तं सदवतदित्यूचुरिति गोषः ॥ € ॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
स्ञातनिद्रं अक्षिणी यस्य तं शकटस्याधः अशीशयत्‌ शाधितवती । ५ ॥ ओत्थानिके कर्मणि ओस्सुक्ययुक्तं मनो 
यस्याः सा उदक्षिपत्‌ उदूरध्वमचाख्यत्‌ ॥ ६ ॥ तदा अल्पक्रश्चासौ प्रव्राख्वन्मरदुश्च योऽङचिस्तेन हतम अनः शकटं उयवत्तैत 


विपरीतमपतत्‌ तस्मिन्‌ शकटे प्रविष्टः शकटाघुरोपि नष्टो ज्ञेयः “शकटाञुरविनाशी च इति वचनात्‌ तदे वाद-- विध्वस्तानि 


नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वणेरजतन्यतिरिक्तानि कास्यादिमयानि भाजनानि पात्राणि यथा भवन्तितथा ज्यत्यस्ते चक्रे 
अक्षश्च यस्मिन्‌ विभिन्नः कवरो युगन्धरो यस्मिन्‌ तच्च तच्च यथा भवति तथा उय्वनत्तत | ७॥ अदू भुतत्याप्यव्याश्चर्यहूपस्य 
अकस्मात्‌ शक्रटविपरीतपतनस्य दशनेन आङ्कुटा वभूबुः, तदाह--कथमिति । चिपयगाद्विपरीतमपतत्‌ ।॥ ८ ॥ 
भ्रीबलदेवविदययाभूषणङृता वेष्णवानन्दिनी 
अन्नादैस्तदामैः सुपू जितैर्विभ्रः कृतस्वस्त्ययनं स्जातनिद्राक्षं बाढं इहस्राङ्गणेकरदेशस्थितस्य शकटस्याधःस्थिते चित्र- 
पर्यङ्क शनेरशीशयत्‌ निद्राभङ्गशङ्कितातियत्नाच्छाययामासेव्यर्थः ।। ५ ॥ ओतथानिके तस्मिन्नुर्सव्रे ओत्युक्यं तच्साङ्गतार्थोद- 
योगस्तदयुक्तं मनो यस्याः सा समागतान्‌ तन्महोत्सवागतान्‌ ब्रजजनान्‌ वस्नालङ्करमाल्यगन्धादिभिः पूजयन्ती नन्दस्य पटी 
तत्पूजनावेशात्‌ विनिद्रस्य सुतस्य रुदितं नेवा णोत्‌ मनस्विनी महोदारचित्ताऽभ्यागतपूजने श्रद्ध।द्क्षतावधा नवतीव्यर्थः । तदा 
स सुतः स्तनार्थी सन्‌ रुदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ क्षुधितस्य मे क्रन्दनशब्दरं न शछणोपि तिष्ठ गृहस्थितन्रहच्छकटभङ्गं श्रोप्यसीति तस्यै 
दुप्यन्निव तद्भङ्गाय पादावुदुर्ध्वं चालिततवानिति भाव्रः। अत्र स्तनार्थद्युक्तं तां स्तन्यकाम इति वक्ष्यते तेन त्त्पाने तात्पर्यमुक्तं 
बोध्यम्‌ ॥ ६ ॥ शिशोस्तस्याल्पकाभ्यां प्रवाटमरदुभ्श्रामड्रभ्यां दतं ताडितं सदनः शकटं व्यावत्तंत उत्तानमपतत्‌ विध्वस्तानि 
नानारसवन्ति ुप्यभाजनानि कास्यादिपात्राणि तद्यथा स्यात्तथा स्वणेरजताभ्यामन्यत्‌ कुप्यमुच्यते उयव्यस्ताश्चक्राक्षा विदीर्णः 
करूवरो युगन्धरश्च यत्र तद्यथ। स्यात्तथा व्यवत्तंत शकटोऽयं रसघृणपात्रनिधानार्थो मानन्तः पुर चस्वरस्थस्तं कश्चित्‌ कंसश्रत्योऽ- 
न्तद्धीनेनेवाविश्य स्थितक्त उक्रमादुभूमि प्रविशक्चकत्वेनोचस्यापि शकटस्य तदङिव्रभ्यां स्पशः सोप्यन्तद्धीनेनेत्र भयं प्रापित इति 
तन्नामस्तोत्रात्‌ । ७ ॥ शकटं कथं विपयंगादित्यूच्ुरिति रोषः ॥ ८ ॥ 
श्रीसत्यधमेकृता श्रीभागवतरिप्पणी 
ओत्थानिककौवुक्राप्टवे उस्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्काटिकं कौतुकं कुखपरम्परागतमङ्गरं तन्निमित्तको य आप्ठवः 
स्नपनं तसि्मिन्कर्तज्ये । कौतुकं चाभिखाषे श्यादुरसवे नर्महषयोः । परम्परा समायातमङ्गले च ऊुतुहले । बिवाहसूत्रगीतादिभोग- 
कामेषु च स्मृतमिति विश्वादयोग्यार्थोऽपि जेयः । तत्रापि जन्मक्ष्यं रोदिणीनक्षत्रं तद्योगेऽपि जाते सति समवेतयोषितां मिलितङनानां 
मध्ये सती स्वयं विद्यमाना नन्दस्य पत्नी वादिन्रगीतैः सहिताश्च ते द्विजेषु ये मन्त्रवाचकारतेदद्विजनश् ते मन्त्रवाचकाश्चेति वातैः 
सह सूनोरभिपेचनं चकार तेः कारयामासेति वा । समवेतयोषितामुस्थापन को तुकाष्टव इति च पाठः । कद्‌ाचिदिने आप्छव इतस्ततः 
प्तिस्तस्मिन्निति वा । क्रमनिम्नमहीभागकविष्ठुतिखगाः ष्डव इति याद्वः । इति उ्याकतोरः || & ॥ छृतमउजनाईिकमन्न यधिवासः 
खगभीष्टवेठभिः । अभीष्टेति काकाक्षिन्यायेन खण्धेनुपदाभ्यामभीष्टाः खजश्चाभीष्ट धेनवश्चेत्यन्वेति। अन्नमाद्य येषां तेश्च बासो 
वद्धं च तेन खगभी्टवेलुभिश्च सुपृजितेर्विप्रेः । आद्यं भक्षयितुं योग्यं समीचीनमिति यावत्‌ रच तदन्नं ।. विरोवणस्य परनिपातः । 
ऋदरोर्ण्यदिति ण्यत्‌ । तच्च खगभीष्वेनुश्च ताभिरिति वा । कृतस्वस्त्ययनं सञ्ञ!तनिद्रा क्षं सज जाता प्रादुभूना निद्रा ययोस्ते अक्षिणी 
छोचते यस्य तं शनेर्निद्राभङ्गभीत्यः मन्दमशीशयत्‌ शाययामास शनैः स्वैरं स्वेच्छमिति यावत्‌ । शनेः शनेश्वरे स्वेर इति विश्वः । 
अनोऽधस्तनमाग इति गोषः । ७॥ ओव्थानिकोौर्ुबयमना ओस्थानिके प्रारज्धाङ्गपरिव तंनव्यापारे ओत्सुक्यमुत्सुकता यस्य 
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५२९१ 
तत्तनमनो यस्याः सा । शान्ता मनस्विनी प्रशस्तचित्ता समागतान्त्रजौकसः सीपु सः पूज्ञयती सभाजयन्ती सा सुतध्य सुदित रोदनं 
नवाच्णान्नव श्रा यद्रा तदू स्तनार्थीं रुद्‌ श्चरणाबुदक्षिपदुदुधुध्याक्चिपत्‌। अनुनये कर्तव्ये सतीत्यपि सूचयति वेकारः । यम्य 
सुतस्य वेरुदितं विगतं रुदितं रोदनं यस्य॒ स विरुदितस्तप्य भावो वैरुदितं कदाऽप्यसोदमानो तात्य सदितंन वं अग्रणा- 
दित्यपि योजयन्ति ॥ < ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


 _ एवं महोत्सवसुक्सवा बाटकविस्मरणार्थं बालकस्य पल्यङ्कं स्थापनमाह नन्दस्य पत्नीति, नन्दस्य पत्नी नन्दकार्यमवश्ं 
करोति, अन्यधा तद्भावे ज्ञातीनां वेमनस्यं स्यात्‌ , अतः कृतमज्जनादिकं भगवन्तं सञ्जातनिद्राक्षं चायनं कारितवतीतिसम्बन्धः, 
आद] खीणामाकारणं कृतवा स्नानस्थानमङ्ङ्छ्त्य नानाविधगीतेस्तेढेन नानाविधसुगन्धदरनयैः स्नानं कारचित्वामरणानि परिघ धय 
कस्तूरी गोरोचनादितिखकं द्त्वा धूपादिना चाद्र॑तां दृरीड्खस्य सबीभरणभूषितं विधाय तदनन्तरं विप्रः कृतस्वस्त्यनं छृतं रश्चा- 
वन्धनादि% यस्य तादशं, तेभो ब्राह्मणेभ्यो वहु दत्वा सन्तुष्टानामाशिषं गृहीर्वा श्रान्ताभिनयने कृते सञ्जातनिद्रक्षं मन्यमाना 
शयनं कारितवती, श्रन्नमोद्नः, भ्राज्यं घृतं, लङः माला, वासो वल्लाणि, श्रभीष्टं प्रार्थितं, घेनवश्, तैः स्मरेव पूजिता त्राह्मणाः, 
तषा ब्राह्मणानां ज्ञानशक्तिसङ्कोचाथं सजञ्जातनिद्राक्षता, अन्यथाशिपो न युज्ञीरन्‌, शनेरिति, यथा निद्राभङ्गो न भवति तथा 
हस्तलाववेन, ब्राह्मणानां ्रीतिशचतुर्विधा भवति, आदौ साञयभोजनेन, पश्चाद्‌ वद्धः, उभाभ्यां स्वयं पणौ भू्वैहिके यावद्पेश्ितं 
तत्‌ म्ाधयन्ति, तनो च दिककर्मसिद्ष्यथं धेनवश्च, एवं चुभिः पूजिताः, छोकिकख्यापनार्थं मालया च, पूजिता अन्तःकरणपूर्वकं 
स्वसस्ययनं छवंन्ति, तेषां यथा परमार्थं सद्िस्तिरोदिता भवति सथा सम्यङ्‌ निद्रा । ५॥ एवं कते प्रसङ्गात्‌ सर्वेषामेव वदिता 
जातेत्याहोस्थानिकौत्युक्यमना इति, ब्राह्मणार्थे निमीलने छते भगवतो ज्ञानशक्तर्निमीलितत्थाद्टौकिकप्रावल्यं, अथापि प्रपच्वात्‌ 
पूवाभ्यायाभ्यां निरोधस्योक्तत्वान्नाव्यन्तं छोकिके यशोदाया बुद्धिः किन्तु भगवत्सम्बन्धिलोकिके, तदादौव्थानिके कर्मणि शोभार्थं 
यदौत्ुक्यसुल्ुकता खक्रिकाभिनिवेशस्तत्रैव मनो यस्या इति, भगवत्सम्बन्धस्य गोणल्ात्‌ प्रवाहस्य वचि +स्वाद्‌ भगवद्‌शमपि 
परित्यञ्य लोकिंकसम्भावनार्धमभिमानवती च जातेस्याह मनस्विनीति, एवं बाह्याभ्यन्तरभेदेन तस्या बहिसंखत्वं जातं, स्वकायंमपि 
छृतवतीत्याह्‌ समागतान्‌ पुजयतीति, ये टोकिकञ्यवहारेण सम्यगागतास्तान्‌ पुजयती ( पूजयन्ती )) माकाङ्कङ्कमोपदारेवोढाः 
पुरुषाः खियश्च स्वं पूजिता इति पुद्िङ्गनिद्‌शः, ते चेत्‌ सन्तो मवेयुः सर्वथा भगवदीयास्तथापि न दोषः स्यादिति तदूठ्याबृच्य्थमाह्‌ 
वरजोकस इति, ब्रज एव तामसः श्रोकः स्थानं येषामिति तामसमूयि् एव स्थिता न तां पदवीमारोढुमहन्ति, भगवांस्तु निरोधार्थमेव 
समागत इति लोक्रिकप्रकारेणेव प्रपच्चविस्मरणपूर्वकं स्वासक्छि करिष्यन्‌ रोदनं कृतवान्‌ मदीया अप्येवं बहिसंखा जायन्त इति च 
ज्ञापयितु, कल्पान्तरे ज्ञानशक्तितिरोभावे तस्मिन्‌ शकटे दैत्यः कथिदाविष्ट; स नेतु समागत इति तन्निवृ्यथं रोदनं शक्टान्ते- 
पश्चेत्याहुः, अत एव ब्रह्माण्डपुराणे “शकटासुरखण्डन इति भगवन्नाम, अत्र तु शकटमात्रं तद्धमौमभिनिवेशो वा, साधारण- 
धमोणां परित्यागासम्भवात्‌ , एवं सर्वभावेन वदिरुंखत्वे भगवता प्रबोध्यमानापि प्रकारं न गृहीतवतीव्याह नेवाश्रणोदिति, 
एवकारेण श्रवणसम्भावनापि निवारिता, नु श्रत्वेव कार्यग्यग्नोपेक्षां कृतवतोति कथं न कतप्यते तत्राह वे निश्चयेन, अन्यथा 
चित्तमधमप्यत्रागतं भवेत्‌ तद्‌।धिकरोदनेनापि समागच्छत्‌ , अतस्तन्निषेध एव, सुतस्य रुदितं श्रतं न निलम्बं सम्पादयति, तत्रापि 
सा महता कष्टेन प्राप्तपुत्रा, अश्रवरये वा हेतुः पूर्वोक्तन्यायेन गहिंखेति, तदा भगवान्‌ रोद्‌नमात्रेण कायोसिद्धि ज्ञास्वा खदन्नेव 
स्तनार्थी सन्‌ चरणावृर्ध्वमुदक्िपत्‌ , यथा वालक्राश्चरणावृषध्वंवर्षणेन प्रसारयन्ति, वाक्यापेक्षया कृतेः प्रवख्त्वात्‌ तथाकरण, 
अनेन भगवान्‌ मनसेव निरोधं कथं न कृतवानिति परिहृतं, केवलक्रियायां क्रियाबुद्धिः स्यात्‌ , शकट भङ्गेप्यकिङ्ष्टकारित्वं न 
स्यात्‌ , एवं छते त्वानुषङ्किकं ज।तमिति न किल्ष्, पूर्व॑ रोदनं यशोदाया बदि्युखत्वज्ञापनायान्यथा मनसैव कथं न योत्‌ ९ 
अयं च निरोधः स्वरार्थः, अन्यथा पञ्चानां पराथौीनामग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ पञ्चपवौदयया तेनेव नाश्यत इति व्यथंमेतत्‌ स्यात्‌ , तच 
स्वप्रयोजनं स्तनाथित्व, स्वार्भमुसन्नस्य स्वनियोगावश्यकत्वज्ञापनाय स्तनमेवापेक्षते न तु पानं, तद्रे वक्ष्यति स्वयमेव “नाहं 
भक्षितवा'निति मूस ङ्के, अतः पुतनास्तनपानसमये यावन्तो वालास्तद्वश्चिता अत्र॒ समागतास्तेषापन्नार्थमवश्यं स्तनापेक्षा, दुष्टत्वं 
पुतनासम्बन्धिक्रोधेनेव नाशितं, तान्‌ स्वततमानस्वेन सम्पादयितुं स्वभोग्यगो पिकादशंनदोषाभावाथं तानेव तासु समारोपयथितुं 
ज्ञानं चोपदेष्टं प्रथमं स्वकीयमेव सर्वथा निदुष्टं तेभ्यो ददाति ते च वहवः पीडिता भवन्ति, अतः स्तनेर्थित्व, भक्त्येव तेषां 
निस्तारो जात इति ख्यापयितुं चरणयोग्यीपार रक्तः, अवतारविषयिणी भक्तिएतिपुष्टेति ज्ञापथितुः द्विवचनम्‌ ॥ ६ ।॥ एवं कृते यज 
जातं तदाहाधः श्यानस्येति, अधस्तादवटम्वे शक्रटस्य प्र +भागाधः पल्यङ्को शायितो भगवान्‌ याथ, यदि निरोधो नाङ्गीक्रियते 
तिं भवल्छृता दायापि मास्तिति ज्ञापयितुः शकटाक्तेप इति ज्ञापयव्यधःशयानस्येति, शिशोरि्युस्थानासमथंस्य, तथाबुद्धिः 
सम्पादितेति नान्यथा करणं, भगवतो भिन्नतया सम्बन्धित्वेन निरूपणं चरणस्येव माहारम्यज्ञापनाथ, भ्रनः शकट, भ्रल्पकप्रवाल- 
मड छिहतं सद्‌ व्यवतंत विपरीततया पतितं, तद्रतानां कायौणां नाशस्स्वप्रे दक्षते, सक्रायस्यानसो भङ्गो जातः, पुतनायां तु 
भगवत ओष्ठद्धयसम्बन्धो हस्तद्रयसम्बन्धनश्च जात इति तद्पेक्षयाधिकमादारम्यज्ञापनार्थमल्पसम्बन्धो वक्तव्यः, अत एव विचार 
९५९ 
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क्रमेणेतानि चरित्राणि गृहीतानि, तदुक्तं द्वितीयस्कन्ध विवरणे, अत्यन्तमल्पाल्पकौ प्रवाङापेक्षयापि खद्‌ , अल्पको वा प्रतरारो 
नूतनाज्नपत्रसत्यारक्त तदपेक्षयापि मृदु भगवच्चरणारविन्दं तथेवारक्तमूध्वरेखायुक्तं च, तादृशाङचिभ्यामङ्घ्रिणा वा हतमल्पं 
ताडितं सच्‌ चरनेप्ययोग्यं विपर। ततया पतितं, मारणसमये चरणस्य महस्तव जातं भविष्यरतीतिशङ्काव्युदापसाय प्रवाङतुल्यतया 
वणितं, खदुत्वमात्रे दृष्टान्तो मा भवत्वित्याछतावपि समानमिति वक्तुमल्पकता निरूपिता, तद्पेक्षयापि मृदुसखकथनं शकटादैः 
भत्युत सखुखजनक्रमिति ज्ञापयितु “पद्‌ क्ञक्रटोपदृत्त" इति विचार एकमेव पद्‌ गृहीतमन्र तु चरणाविव्युक्त, समासे सन्दिग्धस्वात्‌ 
करणतंकस्यव युक्तेत्यङ्घरिणा हतमितिखमासः, अतोवस्थासाधनवेपरीत्यं कारये निरूपितं, भाराक्रान्तमनो वारयित न शक्यमिति 
ख्यापयितु विशेषणद्वयमाह बाह्याभ्यन्तरभेदेन विध्वस्तेति, विरोषेण ध्वस्तान्यधःपतितानि नानाविध रसयुक्तानि घतमधुगुड- 
द्धिनवनीतादियुक्तानि कुष्यभाजनानि चर्मणा निमितानि रसस्थापनार्थ, छुप्यानि तस्मिन्‌ देशे प्रसिद्धानि, अनेन तेषां 
स्थापनमपि भगवतो न सम्मतं सवंनिघेभेगवत एव विद्यमानखात्‌ , भाजन पदेन तान्येव व्यवहारपाच्राणोति ज्ञपितं, एवं शकट - 
स्थितानां सर्वेषामधःपात उक्तः, न हि भगवदुपरि रसान्तरं स्थातु" शक्नोति, अता भक्तेरल्पांशोनापि ते सर्वे निराकृताः, भिन्नरसवान्‌ 
भगवदुपरि स्थितः स्वरूपतोपि नष्ट इत्याह व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरमिति, व्यत्यस्ते इतस्ततः पतिते चक्रं तन्मध्ये स््थितोक्षोपि 
लोहमय इतस्ततः पतितो यस्य विशेषेण भिननक्ृबरमग्रिमभागो छम्बो यस्य, व्यत्यस्तचक्राक्षं च तदू विभिन्नकूबरं च, संसार- 
कालचक्रं उभयसङग्राहकश्चाहद्कारो विशेषेणास्यन्तमस्तं गतो भवति, भक्त्येकदेरोनापि क्रियाशक्तेर्मदन््वात्‌ तथ।स्वमुचितमेव, 
क्बरसुचस्थानमप्यस्तीति कूबरं तद्‌ विशेषेण कालात्मकेन भिन्नं भवत्येव, स्वभावत उच्चा अपि भगवद्धिरुद्धधमो भक्स्यशोन 
नश्यन्ती ति, अनेन भगवांस्तदुगरृहमेव दूरीञृतवानिव्युक्तम ।॥ ७ ॥ तदा लोक्रिकनाशात्‌ तन्नाशद्रारा तत्कर्तरि भगवत्यभिनिषिष्टा 
इति वक्त प्रथमनस्सर्वेषां तन्ना शचित्तत्माह दृष्ट्वेति, दूरे पतितमन एव दृष्ट्वा न ठु भगवन्तं तत्सम्बन्धं वा, सखीषु यशोद्‌ा 
मुख्या पुरुषेषु नन्द्‌, गापिकानां ज्ञानं भविष्यतीति तदुढगावृत्तयर्थमाह ब्रजस्त्रिय इति, तथापि ्युष्ये कायंसम्प्रत्ययः' इतिन्यायेन 
गोपिका एव ब्रजस्जियो भविष्यन्तीरयाशङ्कयाहौत्थानिके कर्मणि याः समागता इति, यशोदायाः साधारण्ये प्रवेशान्मुख्या अपि 
साधारणा एवाभिनिविष्टा नन्दादयोप्यौत्थानिकं कर्थेति छरसवा गृह एव स्थिताः, अन्यतोपि समागता अन्ये चकारेणोक्ताः, खोणाम- 
पेक्षयाद्‌ युतदशंनेनाङ्कला जाताः, जातं कं भविष्यतोति शकटपाते सर्वे हेतुं विचारयन्तीत्याह्‌ कथमिति, स्वयमेव वरीवदीया- 
घातव्यतिरे केणेव वे निश्चयेन स्वयमेव शकट विपर्यगात्‌ वियययं प्राप्तवद्‌ विपरीततया परितश्च भिन्नतया शक्रख्तच्चागादू कथं 
तावदुदूरे पतितमित्यथ; ॥ ८ ॥ 
( १ ) श्नीप्रभूचरणतिरचिता श्नीरिप्पणी 
नन्दव्रजस्थानां भगावदीयत्वात्तत्पूजनं चेर्स्यादरुदिताश्रवणं न स्यात्‌ । किन्त्वन्यत्रजस्थानां तत्रापि केवरं भिक्षुकाणां तेन 
तथेत्याशयेन ते चेर्सन्त इत्यायक्तम्‌ ॥ & ॥ 
( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रादाः 
नन्दस्य पत्नीर्यत्रान्यथेत्यादि, ज्ञानशक्तिसङ्को चाभावे भगवन्तं ज्ञात्वा स्तुस्यादिकमेव छुर्वीरन्निति भावः ॥ ५॥ 
ओत्थानिकेव्यन्रैवं छत इति भगवता नेच्रनिमीलने कृते, ते चेत्‌ सन्त इत्यस्यार्थं रिप्पण्यामाहूनेन्दत्रजेस्यादि, सुबोचिन्यामाहूरेति 
शरी धरज्यतिरिक्ताष्टीकाकाराः, एतत्कल्पन्यस्थामाहुरत्रस्वित्यादि, नाशितमितिशेषः, तदहि नाशनध्य क प्रयोजनमत आहृस्तद्धेत्यादि, 
तेषाग्छुराणां सम्बन्धिनो धमी येषुते ठौकिकपदाथास्तेषु योभिनिवेशो यशोदादीनां स एव शक्रटभङ्गन नाशित इति शकटेन 
शकटद्वारासुरखण्डन इति व्युत्पत्त्या शकटासुरखण्डन इति नामसम्भवादासुरनाशनमेव प्रयोजनमित्यर्थः, ननु पूतनासुपयःपानः' 
चरित्रेण मूटढाविद्या पूवौध्याय एव नाशितेति मातृचरणानां कुन आसुराभिनिवेश इस्यरत आहुः साधारणेत्यादि, खाछोपयोगिन्याः 
अविद्याया मूटखाविद्यायश्च ये साधारणा धमौस्तेषां व्यागासम्भवात्‌ , यथा निमन्तरितेषु भोजनार्थंम।गतेषु तर्सङ्ग सजातीयस्यान्य- 
स्यागमने सोपि भोऽय्ते न तु त्यञ्यते तद्वत्‌ व्यागासम्भवात्‌ तथा च साधारणवलेनासुराभिनिवेश इत्यर्थः, सेति तच्छब्दस्य 
तात्पयान्तरमाहरश्रवण इत्यादि, अनेनेति चरणोल्त्ेपणेन, परिद्टतमिति क्रियैकसाभ्ये कार्ये मनसः पभरयोजक्रमात्रत्ेन प्रवेशात्‌ 
परिदतमिव्यर्थः, स्वार्थं उति स्वस्यार्थः प्रयोजनं यत्न तादृश इत्यर्थः, स्वार्थतवे गमकमाहुरन्यथेत्यादिः पराथोनामिति निरोध्यानां, 
प्रयोजनं स्फुटीढुर्वन्ति तकवत्यादि, नु यथा भगवद्धक्तस्थित्या पूतनाद्रदयस्य भगवत्क्रीडास्थःनत्वं तथा पतनासम्बन्धेन तदुगृहीतानां 
वालानां दुषटत्वमपि सम्भाव्यत इति छं तेषामन्नदानेनेव्यत आहृदुं्त्वमित्यादि, मास्तु दुष्टत्वं तथापि पोपणस्य कि प्रयोजनम 
आहुस्तानित्यादि, शोषं स्पष्ट, इदं शकटभङ्गचरितं पद्मपुराण आश्धिनञ्ेक्ठदशम्यासुक्तं, तथा सति _भगवान्‌ साधमासो भवति 
तदत्र नाभिग्रेतं श्रेमासिकस्येतिवाकयविरोधादतस्तत्‌ कल्पान्तरीयमिति ज्ञेयम ॥ & ॥ अधः शया नस्येन्यत्र पल्यङ्क शायित इतीदं 
विष्णुपुराण उक्तं न त॒ शर ह्वयक इति ज्ञातव्यं, तथाबुद्धिरित्यादिं भगवता स्वस्मिन्‌ शिद्यतवबुद्धिः सम्धादितेतिं न तद्विरदधकरण- 
मिच्यर्थः, भगवस्छृतेः केवटलोक्िकल्वासम्भवात्‌ रुमभिन्याहारटभ्यं परमाथ व्याकुर्वन्ति संसारकाल्चक्रत्यादि, भक्त्येकदेशेनापि 
्रयेकैन श्रदणादिनापि रंसारशकटकाटचक्रोभयसङग्राहकश्चाक्षस्थानीयोहङ्कारस्तथा भवति, तत्र हेतुमाहुः क्रियाशक्तेरिस्यादि 
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क्रियाशक्तेभंगवदद्भजनस्य “साङ्कंत्यं पारिदास्यं वे" तिबाक्येन महत्वात्‌ तथात्वं सर्वापमद्कस्वमुचितमेवेव्यर्थः, करर उच्स्थान- 
मित्यादि, कूवरः, पुनः वजे युगन्धरे रम्यः इतिदैमकोशात्‌ क्रूवरपदं कुल्जवाचकं, रम्यत्वाद्यवस्थानमपि खङगृति ततो 
मव्वर्थीयो शशं आदिभ्यो जिति सूत्रेणाचप्रत्यये तेषामाछतिस्तत्‌ कूबरं विना काटेन भिन्नं यस्य तदू विभिन्नवरूवरं भवत्येव, तत्र 
परकारमाहुः स्वभावत इत्यादि, सिद्धमाहुरनेनेस्यादिि शकटभङ्गचांरत्रेण, तदृ गृदमविद्याछृतसंसारजनकं छौकिकः गमेव द्रीश्त- 
वानिव्यर्थः, तथा च शकटं न नाशितं किन्तु तह्कौकिकमेव नाशितमित्यनया रीत्यापि “राकटासुरखण्डन इति नाम॒ सद्गच्ंव 
इत्यभिभ्रायो वोध्यः ॥ ७ ॥। द्रष्टवेस्यत्र गोपिकानामिति स्वामिनीनां, तथा च स्वाभिन्यो नात्रेदानीं खमागता इति बोध्यं, सुख्या 
इति श्रोरोदहिणोप्रसुखाः ॥ ८ ॥ 


( ३ ) भोमदरल्लभमहाराजकृतः भनीसुबोधिनीलेखः 


नन्दस्येत्यत्र श्रत इति कायंस्यावश्यकत्वाद्धेतोस्तत्करण।थं, शयनं कारितवतीत्यन्वयः, श्रादाविति वेदिकमन्तरर्मङ्गटस्नानं 
निष्क्रमणात्‌ पूवं प्रातरेव छृतं, अघुना मन्त्रः प्रोक्षणमात्रं विधाय स्नानं लोकरिंकोत्सवपुरःसरमभिग्रेव्य सर्वप्युत्खवप्रकार उक्त उति 
ज्ञेयम्‌ , भ्राभरणानोति बाखलीदायामावश्यकानि स्वैदा परिधेयानि नूपुरादीनीव्यथंः, परमाथंसवंदष्टिरिति निद्रायास्तात्प् पूर्व- 
मुक्तमत्र समुपसगंस्यार्थं उच्यते, भगवन्मावृछ्ृतपूजा न योग्येत्यपि दष्टिने जाता, तथा च परमार्थविषयिणी सवी भगवदी यस्वरूप- 
विपयिण्यपि दृष्टिस्तिरोहितेत्य्थः ॥ ५ ॥ भ्रौत्थानिकौत्सुक्येःयत्र मनस्विनीति मत्वर्थीयोतिशायने इत्यभि मप्रस्याहुः श्रभिमानवती 
चेति मनाबुद्धिश्चित्तमहङ्कार इतिक्रमानमनसश्चठुर्थीं अवस्था अहङ्कार इत्याशयः । भूयिष्ठतामसस्थिव्या त्रजस्य तामसत्वमित्या- 
शयेनाहुः तामसभूयिष्ठे एवेति, तामसा भूयिष्ठा यत्रेति, केचनान्येपि सन्तीति भूयिष्ठग्द, तां पदवीमिति भगवन्माचृकृतपूजा- 
मित्यर्थः, शकटमान्रतवे तथा न कुयोदित्याशयेन पक्षान्तरमाहुः तद्धर्मानीति, तद्‌ ज्युत्पादयन्ति साधारणेति, आसुरधमोभिनि- 
वेशाभावे साधारणानां धर्माणां शकटनिष्ठचक्रक्षादीनां परित्यागं ब्रथेव भगवान्‌ न छुयौदिव्यर्थः, पुवं रोदनमिति शकटमङ्गात्‌ 
पूर्वमिव्यर्थः, श्रन्यथेते बर्हिसुखत्वाभावे मनसेव कथं न कुर्यात्‌, निरोधमिति शोषः, किमिति रोदनं कुयोदिव्यर्थः, मनसैव निरोधा- 
करणं हे त्वन्तरमप्याहुः भ्रयं चेति, स्वस्य स्तनसम्बन्धरूपार्थां यस्मात्‌ तादृशोयं निरोधः, तथा च मनसेव निरोधकरणे स्तनपानं न 
सिद्धय द॒तस्तस्सिद्धयथं रोदनेन निरोधकरणं न मनसेदयर्थः, स्वविनियोगेति स्वेषु स्वकीयेषु विनियोग इत्यर्थः, तेबामन्नार्यमिति 
तेपामन्नसिद्ध.यथं भगवतः स्तनापेक्षा स्वस्य तु तद्पेक्षाभावस्योक्तत्वात्‌ पूर्वोक्तमेव प्रयोजनमिति स्तनमात्रार्थि्वसुक्तमितिभावः, 
ज्ञानं चोपदेष्टुमिति रभणापयोगि ज्ञानं सम्पादयितुमित्य्थंः, इदं सम।रोपणकाछिकमेवेति पूरघोक्तिन समुच्चयबोधनाय चकारोत्र, 
तादृशज्ञानयुक्तानां तेषां तासु स्थापने तासामपि तावतज्ञानसम्पत्तिरन्यथा तासामग्रोढस्वेन तावल्क्रारज्ञानाभावात्‌ पूणंरखदानं न 
भवेत्‌ , शुद्धान्न सम्बन्धे तादशज्ञानाधिकारो भवति, अधिकारं विना च तत्‌ ज्ञानं तेषां पुस्त्वाद्नर्थपयंवसायि स्यादितिभावः, सर्वथा 
निदुष्टमिति मोक्दादृषासुदेव्यह्‌जनितत्वादितिभावः, श्रदतारेति अनवतारद्शायां “सर्वतः पाणिपादान्तखा"दितिभावः, 
प्रतिपुष्टा निरोधलीकास्थानामितिशेषः ॥ £ ॥ भ्रवःश्यानस्यस्यत्र तद्गतानामिति अङ्घ्रिणा शकटस्येव नाशो न तु छप्यादि- 
एवप्यङघ्रसम्बन्धः, तथा च शकटनाशादग्रे तेनेव तेषां नाश उत्तरां वक्ष्यते इत्यर्थः, विशेषेणेति मूले विना भिन्नमितिविम्रदः, 
अत्र विपदं काटवाचकं, तथा च कारत्मको विशेषो भगव्ेष्टारूपो धर्मस्तेन भिन्नभिव्यर्थः ॥ ७ ॥ ष्ट्वे्यत्र गोपिकानामिति 
एतासां तु रीलाज्ञानं भविष्यरेयत एव ^तोकायिस्वा रुदन्स्यन्ये'तिप्रकारकाजुकरणं करिष्यन्ति इति देतोरगो पिकाव्यायत्त्यथं व्रज- 
मात्रस्य स्त्रि इत्याहेव्यर्थः ॥ ८ ॥ 


( ४ ) भीमदीक्षितव्वालुभद्टयोजिता शीसुबोधिनीयोजना 


नन्दस्य पत्नी छतमञजनादिकमित्यस्य विचरतो आदो सख्रीणामाकारणं छत्वेस्यारभ्य सबौभरणभूषितं विधायेत्यन्तं मू 
कृतमञ्जनादिकमित्यत्र आदिशञ्द उक्तस्तस्येदं विवरणं ज्ञेयं, सञ्जातनिद्राक्षमित्यस्य उयाख्याने, अन्यथा आशिष इति यदि ज्ञान- 
शक्तेः सङ्कोचो न स्यात्‌ तर्हिं भगवन्तं पूणत्रह्म ज्ञात्वा आशीवीद्‌ न इुरयँस्तथा सति बार्छीरारसानुभवो न स्यादतः सञ्जात 
निद्राक्षृतया ज्ञानशक्तेः सङ्कोच इत्यर्थः, तद्धमोभिनिवेश इति शकटे आसुरधमौभिनिवेश इत्यर्थः, आसुरघमोभिनिवेशे प्रमाणमाह 
साधारणधमीणामित्यादि, यदि आसुरधमौभिनिवेशस्तत्र न स्यात्‌ तदा तेषां शकटधमोणां चक्राक्षादीनां व्यागं भगवान्‌ न कुयोद्‌- 
तस्त्यागान्यथानुपपच्येव शकटधर्मेषु चक्राक्षादिष्वासुरधमोभिनिवेशः कल्पनीय इव्यर्थः, एवं कृते स्वानुषङ्गिकं जातमिति न 
किङष्टमिति स्तनार्थित्वेन बाख्ीखया चरणोत्ततेपे शकटभङ्गो जातो न तु तदुहेश्ेन चरणोत्त्ेपः, अतो भगवतः कम अक्ङिष्टमेव, 
अनेन “छृष्णमकलिष्टकारिण'प्निव्यादिवचांसि समर्थितानि ॥ ५॥ अधःशयानस्येत्यस्य विन्तो तथाबुद्धिः सस्पादितेति नान्यथा- 
करणमिति अयं नन्दनन्दन उत्थानासमर्थः शिञ्युलखादित्याकारिका बुद्धिभेगवतेव सम्पादितातो नान्यथाकरणं भगवता उत्थाय न 
किचित्‌ क्रियत इत्यर्थः, अङ्िश्रणा हतमितिसमास इति “त्रेमासिकस्य च पदा शक्रटापश्ृत्तः” इति द्वितीयस्कन्धे परमेष्ठिबाक्ये एकेन 
पदाघात उक्तः, अतोत्राप्य्प्िणा हतमित्येकबचनान्तेन समासे छते उभयत्राबिरोधः सिद्धः, विभिन्नक्कबरमित्यस्य विब्ृतो तद्‌ 
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९२४ ्रोमद्भागवंतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो. ५-८ 


विशेषेण काात्मकेन भिन्न भवत्येवेति विशब्दस्य काठवाचकखात्‌ , “योयं काङस्तस्य तेज्यक्तव्रन्धो चेष्टामाहु"रितिदैवकीवाक््याद्‌ 
भगवच्व्टायाः कारात्मकत्वात्‌ कारास्मिकया भगवच्वरणचेष्टया भिन्नं भवतीव्यर्थः | ७ ॥ 
गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्र बो धिनी 


अन्नादिभिः सुपूजितः सच्छृतेरविप्रः कृतस्वस्त्ययनं छृतरक्षाबन्धनादिक सञ्च।तनिद्राश्चं सज्ञातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं बां 
नन्दस्य पत्नी यशोदा शनेनिद्राभङ्खो यथा न स्यात्तथा आशीशयत्‌ शकटस्याधस्तात्‌ प्रदं शायितवतीव्यर्थः । (नन्दस्य पत्नीं 
इत्यनेन, उत्सवे समागतानां सन्माननमवश्यतया कर्तव्यम्‌ , अन्यथा तेषां वैमनस्यं स्यात्‌ इति सूचितम्‌ । “@तमज्जनादिकम्‌ः 
इत्यादिशब्देन वसख्राभरणादि परिधाय्य कस्तूरीगोरोचनतिखकादिकरणं गृह्यते । अन्नं च आद्यंतद्ुपकरणं च । (अन्नाञ्य' इति पाठे 
तु अन्न च आञ्यंच धघृतंच वासांसिच खकमाखा च अन्यच्चाभीष्टं प्राधितं घेनवश्च तेः।। ५॥ ओत्त्थानिके उस्थानोत्सवे 
ओत्युक्यसुत्साहयुक्तं मनो यस्याः सा । तत्र हेतुमाह-मनस्विनीति। उदारचित्ता सा यशोदा समागतान्‌ त्रजौकसो वद्लाखङ्कारादिभिः 
पूजयती सती सुतस्य रुदितं निश्चयेन नेवशछणोत्‌ । नच श्रत्वाऽपि कायंञ्यग्रतयोपेश्षितवती । भगवांस्तु स्तनार्थी सन्‌ रुदन्‌ चरणा- 
बुदक्षिपत्‌ ऊध्वं चाछितव्रान्‌ । ६ ॥ तदा शकटस्याधः शयानस्य शिशोरल्पक्रः अल्पप्रमाणश्चासो प्रबाढघन्मरदुश्च योऽङच्रिस्तेन 
हतम्‌ , अत एवातिभ्वस्तानि नान।रसबन्ति कुप्यभाजनानि स्वणंरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा । तथा 
चक्र च अक्षश्च चक्राक्षाः, उ्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः करूवरो युगन्धरो यरस्मिस्तच्च तच्च यथा भवति तथा च अनः शकटं 
जयवतंत विपरीतमपतत्‌ ॥ ७ ॥ यशोद्‌ प्रमुखा यासां त॒या ओंत्थानिके कर्मणि समागता त्रजस्ियः नन्दादयो गोपाश्च सर्वेऽपि 
जनाः तत्‌ पतितं शकटं दृष्टवा तत्पतनमदु मुतमाश्चयंजनक्रम्‌ , अतस्तस्य दशंनेनाक्रुखाः सम्भ्रान्ताः तथोलयातशङ्कया ऽतिविषादेन 
दुःखेन मोहिताश्च सन्तः “कथं वं शकटं स्वयमेव विपयंगात्‌ विपरीतमपतत्‌'' इति ब्र॒वन्तः शकटं वाटं च समन्तात्‌ सर्वतः 
आतंवत्‌ परिवत्र्‌ : परिवेष्टितवन्त इति साधोन्वयः। कचित्‌ “इतिं नरुवन्त' इति श्छाकाद्धं नास्ति । तत्र विपर्यगात्‌ इत्यूचुरिति 
क्रियाविशेपेणान्वयः ॥ ८ ॥ 

प्रन्विताथप्रकाक्िका 

नन्द्स्येति ॥ छृतं मञ्जनादि स्नानादि यस्य तम्‌ आदिशब्देन वञ्लाभरणक्रस्तूरीतिखक्रादि गृह्यते । अन्नं च आम्‌ 
अद्नीयं तदुपकरणं च । अन्नाञ्पेति पाठे तु अन्नं च आञ्यं घृतं च वासांसि च खक माला च अन्यचचाभीष्टं प्रार्थितं घेनवश्च तं; 
अन्नादिभिः सुपूजितेः सत्छृते विग्रः कृतस्वस्त्ययनं कतरश्चावन्धनादिकं सज्ञातनिद्राक्षं सञ्ञातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं वाढं नन्द्स्य 
पत्नी यशोद्‌। शनंनिद्राभङ्खो यथा न स्यात्तथा अशीशयत्‌ शकटस्याधरतास्परद्कं पयंङ्के वा शायितवती ॥ ६ ॥ ओंध्थानिकेति ॥ 
ओत्थानिके उत्थानोत्सवे ओत्सुक्यसु्साहस्तदुक्तं मनो यस्याः मनस्विनी उदारचित्ता सा यशोदा वाछान्‌ स्वपुत्रपार््वे संस्थाप्येति 
ज्ञेयम्‌ । समागतान्‌ व्रजोकसो वखाङ्क।रादिना पूजयती सती । चुमभाव अ।षंः । तद्व.यापारासक्ता सुतस्य सदितं नेवाश्रणोत्‌। 
भगवांस्तु स्तनाथी सन्‌ रुदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ ऊध्वं चालितवान्‌ । यदि मद्रोद्‌नशब्देन नावद्‌ धासि तदहि शकटस्फोटनशब्देनावधाप- 
यामि इति कुप्यन्निव शकटं भङ्क्तुं तथा कृतवान्‌ ॥ ६ ॥ अधः इति ॥ तदा शकटस्याधः शयानस्य शिशोरल्पकः अल्पभ्रमाणश्चासं 
प्रवाखवन्मरदुश्च योऽङक्त्रिस्तेन हतमत एव विध्वस्तानि नानारसबन्ति कुप्यभाजनानि स्वणेरजतातिरिक्तकांस्यादिम यानि पात्राणि 
यथा भवन्ति तथा । चक्रं च अक्षश्च चक्राक्षाः ज्यव्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः करूवरो युगन्धरो यरस्मिस्तच्च तच्च यथा भवति तथा 
अनः शकटं उयवर्तत विपरीतमपत्त्‌ । शकटासुरभञ्जन इति ब्रह्माण्डपुराणगतभगवन्नामशतकृस्तोत्रवचनात्‌ । असुरावेशेनेव भूमो 
प्रविशच्चक्रत्वादुचस्यापि शकटस्याल्पकेन चरणेन स्पशं; देत्यश्चान्तर्हित एव ममारेति ॥ ७ ॥। दृष्टवेति यशोदा प्रमुखा यासां ताः 
या ओव्थानिके कर्मणि समागताः । पर्वणीव्यपि पाठः । जजल्ियः नन्दादयो गोपाश्च सर्वेऽपि जनाः तत्पतितं शकटं दृष्टवा तस्पतन- 
मदुभुतभाश्चयंजनकमतस्तस्य दशनेनक्कखाः संभ्रान्ताः तथोत्पातशङ्कयाऽतिविषादेन दुःखेन मोदिताश्च सन्तः कथं वे शकटं स्वयमेव 
विपर्यगात्‌ विपरीतमपतदिति न्रवन्तः शकटं वारं च समन्तात्‌ सर्वतः आतंबत्परिवत्र्‌; परिवेष्टितवन्त इति साधौन्वय. । कचिदिति 
नरुवन्त इति श्छोकाद्धं नास्ति । तत्र विपयंात्‌ इत्य रिति क्रियाशेषेणान्वयः ॥ ८ ॥ 

श्रीगो टालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथप्रकाशञव्याख्यानम्‌ 


पत्नी यशोदा छतस्नान।दिकम्‌ अन्नम्‌ अपक्रान्नम्‌ अद्यं पक्तान्न च तसप्रश्ुतिभक््यादिभिः वासोयुख्येश्च सुपूजितः विप्रः 
कृतस्वस्त्ययनं छृवभङ्गढं संजातनिद्रे नेत्रे यस्य तं बाखकं शकटस्याधोधृते प्रंखे अशीशयत्‌ ॥ ५ ॥ ओत्थानिके अंगपरिवत्तेनकर्म- 
करणीये उत्सवे उत्युक्यमनाः आनंदभरव्यासमनाः सा यशोदा सुतस्य रुदितं नैवाश्रणोत्‌ स्तनपाना्थीं तः रुदन्‌ सन्‌ चरणो 
उद्क्षिपत्‌ उदुर््वं चिनत्तेप ॥ ६ ॥ शकटस्याधः शयानस्य बाटस्य अल्पको यः प्रवाख्वत्‌ नवांङ्करवत्‌ गदुश्चासावंच्रिश्च तेन हतम्‌ अनः 
शकटं व्यवत्तंत विपरीतम्‌ अपतत्‌ कथं विपरीतं पतितं विध्वस्तानि भग्नानि नानारसवंति कुप्यभाजनानि कनकरजतेतरकास्यादि- 
मयानि यथा भवंति वथा चक्रे दे रथांगे च भक्षुञ्ध चक्राक्षाः ज्यत्यस्ता विपरीताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूवरो युगंधरो यस्य तच्च 
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तच्च यथा भवति तथा जउ्यवत्तंत ।। ७ ॥ ओंद्थानिकरे अंगपरिवत्तनोर्सवल्पे अव्याश्चथदर्शनेनाङ्गटाग्याङ्कटचिता अ भूवन्‌ कथं 
विपयंरात्‌ विपरीतं ययातेति जगृहुः ॥ ८ ॥ 


भगवपप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

एवं राज्ञा प्ष्टो सुनिरन्यान्यपि तदुबाख्चेष्टितानि विच्छुस्तावच्छंकटाञुरवधात्मक्र चेष्टितं वणंयति कदाचिदिस्यादि- 
नेकदेत्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन ॥ कदाचिदिति ॥ कदाचित्‌ , उद्थार गृहाद्बहिः शिशोर्निष्क्रमणं तत्‌संबन्ध्योटथानिक यत्‌ कोतुक- 
मुटसदस्तेन देतुना आप्डवः शिशोः स्नानधिधपनं यरस्मिस्तस्मन्‌ , जन्मक्षंस्य रोदहिणीनक्षत्रस्यापि योगो यस्मिस्वस्मिन्‌ , 
महोत्सवे इति शोषः । समवेतयोषितां समुदितानामङ्गनानां मध्ये, सती यशोदा, वादित्रवादनानि च गीतानि पद्यगीताचरणानि च 
द्विजभन्त्रवाचकानि ब्राह्यणविदितमन्त्रोचचारणानि च तेः, शोभितं, सूनोः, अभिषेचनं संस्नापनं, चकार ॥ ५॥ नन्दस्येति ॥ 
अन्नानि भोज्यानि च अद्यानि भक्षणीयानि च वासांसि वस्नाणि च स्रजो सुक्ताद्मारश्च अभीष्टानि तत्तदभीषटवस्तूनि च धेनवो 
गावश्च ताभिः, सुपूजितः सुतरामचितेः, विप्रः, कृतस्वस्त्ययनं कृतमाङ्गल्यवचन, कृतं मउजनादिक यस्य त, आदिशब्देनाज्गरक्षादिक 
विवक्षितम्‌ । संजातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं सुत, नन्दस्य पतनो यशोदा, शनः निद्राभङ्गभयादिति भावः। अशीशयत्‌ शकटा- 
धोवत्तिन्यां पर्यङ्किकायां शाययामास ॥ £ ॥ ओत्थानिकरेति ॥ ओत्थानिकं शिशोरभ्युत्थाननिमित्तो मदोत्सवस्तस्मिन्नौत्सुक्य- 
सुत्सादयुक्तं मनो यस्याः तथाभूता, मनस्विनी ओदार्य्रबणमनाः, सा यशोदा, समागतान्‌ त्रजोकसः, पूजयतो सती, सुतस्य रुदितं 
न एव अश्रणोत्‌ नैव शुश्राव । स्तनार्थीं स्तनपानकामः, अतत एव, रुदन्‌ वाटक्ृष्णः, चरणो द्रवप््रङ्य्यो, उदृक्िपदृद्ध्वम- 
च।लयत्‌ वै ॥ ७! अध इनि ॥ अधःशयानस्य असुराविष्टशकटाधारम्बमान र्कं शायितस्येत्यधंः । शिशोः श्रीकृष्णस्य, 
अल्पक्श्चासोौ प्रवाढबन्मृदुश्च योऽङच्रिस्तेन हतं, अनः शकटं, व्यवत्तेत विपरोतमपतत्‌ । अन्तःप्रविष्टाञुरभारादुभूमो चक्रप्रवेशपूर्व 
तन्निकटप्रापति संभाव्य भगवान्‌ स्तनार्थीव रुदन्‌ सन्‌ तत्‌ रनत्तया प्रहवव्योस्पातयामास । अतस्तदनोऽदृश्यमावापन्नाञुरं यथा 
तथाऽपतदिति भावः । शक्रटासुरभञ्ञन इति ब्रह्मण्डपुराणोक्तेरेव उग्राख्यातप्‌ । तद्यथाभूतं सद्रःयवत्तंत तदेव दृशंयितुं तद्विशिनष्टि । 
विच्वस्तानि नानारसर्बित कुप्यभाजनानि स्वणेरजतग्यतिरिक्तकरांस्यादिमियानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा, चक्र च अक्षश्च 
चक्राक्षाः उयत्यस्ताश्वक्राक्चा यस्मिन्‌ विभिन्नः कवरो युगंधरो यस्य तच्च तच्च यथा भवति तथा, व्यवत्तत ॥ ८ ॥ 


श्नीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्दस्येति ‡ १०. ७. ५. 
शिष्टाचार इती दगिस्युपगतेभरज्ञो जनो मामयं स्नेहाद्रं कुरुतेऽथवाऽनुपधिकं प्रेमधिकामो मयि । 
आस्ते इत्यपहाय कायंमपरं पश्यामि तूष्णीं किमिरयासीन्मौलितिदक्‌ शयाछ्रिब तत्सव्यावगत्ये प्रसुः ॥ २ ॥ 
श्रीनायकोत्थानिकमङ्गलेऽस्मिन्‌ प्राप्ताः समग्रा अपि गोपवध्वः । 
ग्राह्य सुखं तन्न॒ कथं मयेति निद्राशनेरीशदशं किमागात्‌ ॥ ३1 
ओंव्थानिकेति : १०. ७. &. 
उच्स्थितं शात्रमनोविभङ्क्तु जिगीषुणोत्थानविधिविषेयः 
इतीव तादक्‌ चरितं चिकीषुस्त्थानलीटां श्रितवान्‌ पुरेशः।॥ ४॥ 
अनुभूय सुखं यान्तीं निद्रामाङक्षय माधवः । रोदनच्छरतो मन्ये वसुना सत्कृतां व्यधात्‌ ॥ ५॥ 
अनिवेद्य मां यदि कृतो मदुटसवो न स ॒तोषद्धवति मे सिति प्रः । 
सुवि बोधयन्‌ स्व्रहितमागंदशंकः किमभूत्तदा स्तनजपानसस्रहः ॥ £ ॥ 
विभान्य शृद्रनेपुण्यमनसः सद्‌सत्छृतो । युक्तं॒॑तत्राच्युतश्चक्र तद्धेतुस्वाङ्धियोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
य॒ष्मत्कन्याऽवनं कर्तुं मम साह य्यवतनम्‌ । भवतोयुक्तमिव्यङ्घ्री सुचयस्ताबुदक्षिपत्‌ ॥ ८ ॥ 
अधः शयानस्येति ‡ १०. ७. ७. 
अन्ययमपि शंकटयति यः स पुरो मे ससुच्द्ितोऽस्ति कथम्‌। 
इति जुभवितरणशीलखः सरुषाऽहिंसीत्‌ पदेन क्रिस शकटम्‌।॥ ९॥ 
किमर्थममरे ह्यल्पस्य समम्रबलदर्शनम्‌ । कार्य॑भिस्यच्युतस्तत्र॒पादेनेव जघान तम्‌ ॥ १०॥ 
अहर्निंशमसञ्जनखरभ्रखरदत्तपीडा थुजां सतामतनुसङ्गलखन्‌ नयननाष्पद्ष्टिच्छिदम्‌ । 
सुरार्यञ्चभसूचकं मुवि शनेश्चरेणाङ्धिणा प्रसुः किञु स रोदिणीशकटभेदमदा करोत्‌ ॥ ११॥ 
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९२६ श्रौमद्धागनतम्‌ || स्क. २०पू. अ. ७ श्लो. ६-१२ 
करत्वाऽभ्रिसाद्‌ वहवमलतद्छजवंकीकटं यच्छमितं प्रसद्य 
पुनस्तदेवेदमिदोच्ितं किमित्यद्धाऽकरोत्तच्छंकटं विभिन्नम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वीरत्याधःस्थितिं पूर्वं ततश्चरणयोगतः। अधःपातं नयेच्छन्रुः क्षणादित्यकरोस्स्फुटम ॥ १३॥। 
दुःखोदरेकात्छृतमपि साधोः कमौरिभन्जनायेव 1 भवतीत्यवोधि हरिणा स्वपद्ध्वस्तानसा क्षुधार्तेन॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ साधुसमुत्सवेऽयय शकटस्याधः स्थितिर्मेऽधुना मय्या नेति विभाव्य तेन तदधःस्थं यत्कृतं साघु तत्‌ । 
युक्तं चेतदपि प्रभंजनपदं नीतं तदानीं ततः चित्रं जातमनधोगमप््रखमनो योग्यर्ध्वधामस्थितप्‌ ॥ १५॥ 
यश्चिन्तयत्यतिखलस्त्वदनिष्टमस्य सिद्धेव॒ दुगंतिरधोगतितः प्रथिव्याम्‌। 
यक्तं तदेतद्खिखं भगवन्‌ यदुच्चं॒त्वदद्वेपञच्छकटमेव तदा तथासीत्‌ ॥ ९६ ॥ 
रिपुजातमनो विभङ्गमाञ्ु स्वजनव्रातमनः सुखस्थितिं च। 
युगपन्नयताऽच्युतेन दिष्टं नयवत्मं॑द्वितयार्थिनी क्रियेका ॥ १७ ॥ 
कृष्णध्रिया 
नन्दरानी यशोदाजी ने ब्राह्मणों का खव पूजन-सम्मान किया । उन्हं अन्न, वख, माला, गाय आदि मँदममोँगी वस्तुर 
दीं । जव यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वरितवाचन कराकर स्वयं वाख्क के नखान आदि का कायं सम्पन्न कर लिया, तव यह्‌ 
देखकर कि मेरे खल्टा के नेत्रो मे नींद्‌ आ रदी हे, अपने पुत्रको धीरे से शय्या पर युदा दिया ॥ ५॥ थोङो देर में श्यामयुन्दर 
की ओले खुटीं, तो वे स्तन-पान के छिये रोने गे । उस समय मनस्विनो यशोदाजी उत्सव में आये हए व्रजवासियों के स्वागत 
सत्कार में बहुत दी तन्मय हा रही थीं । इसखिये उन्हं ्रोछृष्ण का रोना सुनायी नदीं पड़्‌। । तव श्रीकृष्ण राते-रोते अपने पाँ 
उद्धाठने खगे ॥ ६ ॥ शिद्यु श्रीकृष्ण एक छंकड के निचे साये हए थे । उनके पोँव अभी छाल-छ!ठ कोपलों के समान बड़ दी 
कोमल ओर नन्दे-नन्डे थे । परन्तु वह नन्दा सा पव णते दी विशाल छकड़ा उट गया । उस छकडेपर दृ घ-द्ही आदि अनेक 
रसां से भरी हई मटकरियाँ ओर दृसरे वर्तन रक्खेहुएथे। वे सवके सव पूटफाट गये ओर छछकड़े के पदिये तथा धुरे अस्त 
ञ्यस्त हो गये, उसका जूआ फट गया ॥ ७ ॥ करवट बद्ढने के उत्सव मे जितनी भौ र्या आयी हृ थीं, वे सव, ओर यशोदा, 
रोहिणी, नन्द्व।बा ओर गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याङ्कुर हो गये । वे आपस मँ कहने ठगे--'अरे, यद्‌ क्या हो 
गया ? यह्‌ छंकड़¡ अपने-आप कंसे उट गया ? ॥ ८ ॥ 
"ऊचुरव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गापीथ बाठक्राः । रुदतानेन पदेन धिषप्रमेतन्न संशयः ॥ ९ ॥ 
न ते श्रदधिरे गोपा बालमापितमित्युत । अप्रमेयं वलं तख वालक न ते विदुः ॥ १० ॥ 
रुदन्तं छ॒तमादाय यश्चोदा ग्रहङ्किता । कृतखस्त्ययनं विप्र; षरक्तंः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ 
९ (+ = अ र (~ (~ (~ (५ 68 [प 
पूयवत्‌ खापितं गोपवबलिभिः सपरिच्छदम्‌ । विप्रा इत्वाचयांचक्रदेध्यक्षतङुश्ाम्बुभिः ॥ १२ ॥ 
कदवमक्षमा 
श्रन्वयः-अव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीः च बाखकाः रुदता अनेन पादेन एतत्‌ क्षिप्तं न संशयः ( इति ) उचुः ॥ ९॥ 
बालभाषितम्‌ इल्युत ते गोपाः न श्रधिरे ते तस्य बाङकस्य अप्रमेयं वलं न विदुः ॥ १० ॥ ्रहशङ्किता यशोदा रुदन्तं सुतम्‌ 
आदाय विर £ सूक्तैः छृतस्वस्त्ययनं स्तनम्‌ अपाययत्‌ ॥ ११ ॥ बङभिः गोपः पू्व॑वत्स्थापितं सपरिच्छदम्‌ विप्राः हुत्वा दृध्यक्षुत- 
कुशाम्बुभिः अ्वयाच्चक्ुः ॥ १२ ॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
अव्यवसितमतीननिश्चितमतीन्संशयारूढानित्यर्थः ॥ ९॥ न श्रदधिरे विश्वासं न जग्मुः। उत अपि। वाटस्येतन्न 
संभवति एते च बालाः किं जानतीति ॥ १० ॥ रक्षोध्नेः सूक्तैः छृत्वा ॥ ११॥ भगवल्मभावानभिज्ञविप्रचेष्टितं विडंबयन्नाह पूरव 
दित्यादिना । विभिः शक्तैः । यद्धा अष्टदिद्धं वङिभिः खदितं सपरिकरं यथा पूवं स्थापिनं विभ्राः दध्यादिभिरवचेयामासुः । हृत्वा 


ग्रहादिद्योमं विधाय ॥ १२॥ 
१. इति श्रवन्तोऽतिविषादमोहित' जनाः समन्तात्परिवन्र.रातवत्‌-वीर. विज. पाठे इदमधंमधिकमू । २. तदोचुरव्यक्तमतीन्‌-वीर, ; 
ऊचुस्तदव्यक्तमतीन्‌--वि ज. । ३. भनन्तस्याप्रमेयस्य बलं तस्य-विज. । ४. न वं विदुः-वीर विज. । 
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स्क. १० पू. अ. ७ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमरङकृतम्‌ ५२७ 


भरीवशोधरकृुतो भावाथदीपिकाषरकालः 
अव्यवसितमतीन्‌ अनिधितवबुद्धीन्‌। अनेन शकटाधःस्थत्रंखस्थेन ॥ ९॥ पएतच्छक्रटणाठनम्‌ । अग्रमेयं प्रमातुभ- 
शक्यमिद्मिति ्ातुमशक्यम्‌ । तस्य छरष्णस्य । ते गोपाः ॥ १८ ॥ अ्रहशंक्रिताथर केनचिदृग्रदेण रश्च आद्िनेदं पतितमिति 
शंकाङ्कटाः 1 रक्षोष्नेः “कृणुष्वपाज--" इत्यादिमंत्रः ^“र्षोदणम्बलगहनम्‌” इत्यादिभिश्च ॥ १. ॥ वहवस्तु निर्वडा अपि महत्‌ 


च 


कायं छवति वर्वटवृणहस्तिवंध नन्यायेन' पुनवंहुभिरिति बहुत्वस्य चमच्छरत्यनाधायक्रसादर्थातरमाद-- यदेति ।। ९२ ॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
अदू भुतद्‌शंनाुखत्वादेव अग्यवसिता किं दृस्येन प्रहादिना वेत्यादि विवत्तंनकरणोन्नयने निश्चयमगता मतिर्येषां तान 
वाछकरस्तन्माधुरीर्टचित्तत्वेन तदेकट्टयः एतच्छकटम्‌ अनेनेति एतदिति च प्रत्यक्षत्वं तत्काखीनस्वच्च सूचयति अत एवाहुः 
संशयोप्यत्र नास्ति किञुताप्रतीतिरिव्यर्थः ॥ ९॥ ते परमभगवस्ियव्वेन सर्वज्ञानयोग्या अपीव्यर्थः । अप्रमेयं भगवत्तया विशेषतस्तु 
वाख्टीदाविष्कारेण तकौ वरं वं न विदुः ततो न श्रदधिरे च तत्र पुनस्ते इति हेत्वन्तरं पुत्रभावभयतत्‌प्रेमानन्दमत्ता इव्यर्थः । 
ताटशतसपरम्णः सव्रीच्छादकरत्वादिति भावः- 
^श्रत्बतद्भगवान्‌ रामो विपक्षीयचृपोद्यमम्‌ । कृष्ण चकं गतं हतु कन्यां क्ट शद्धित्तः ॥ 
बलेन महता साद्ध॒श्रादृस्नेहपरिष्टुतः । तरितः कुण्डिनं प्रागात्‌ गजाश्चरथपत्तिभिः +" 
इति श्रीवख्देवस्यापि तथात्वश्रवणात्‌ “नेमं विरिञ्च" इर्यादौ तस्य स्तुतेश्च ननु, ताद्रशप्रेमवेवश्येन स्वतोऽनुसन्धानं नाम मास्तु 
अन्येषासुक्त्या सम्भवेदेत्याशङ्कय देस्बन्तरमाह--उत अपि वारभ।पितमिव्यतोषीति गोपा अपि न श्रदधिरे किमुत गोप्य 
इत्यथः ॥। १८ ॥ अत एव विशेषतः श्रीयरशोदायाः स्नेहभरेण वेष्टितगाह-सुदन्तमिति । प्रहेभ्यरो वाटप्रदादिभ्यः विप्रः कठभिः 
सृक्तैः रक्षोऽनादिभिः करणः ““रक्षोहणो बलगह नः” इत्यादिभिः पञ्ाद्‌ाश्वस्ता स्तनमपाययत्‌ ॥५९॥ श्री नन्द्‌ नुवर्तिनां विप्राणामपि 
ताद्रश एव भाव इति दशंयन्नाह-पूर््वदिति । वल्भिवंख्बद्धिरिस्यादिना शकटस्य परमगुरुत्वं बरहस्वव्च दशितं तदुक्त ““त'रोच्ि- 
ताग्रम्‌'' इत्यादि अतस्तदधोनिस्सङ्कोचं माता पुत्र शाचितचती हुत्वा आदावनिष्टनिबृत्यथम्‌ आञ्येन व्याहृतिभिः सामान्यतो ग्रहदोमं 
विधाय पश्चाहधिमिश्रेरक्षतेः कुशसदितप्रोक्चषणजटेश्च शकटमवचेयामासुः गोपजातीनां तद्‌श्रय्प्रधानसात्‌ ॥ ६२ ॥। 
भीमज्जीवगोस्वासिङृता बहद्वेष्णवतोषिणी 
अदूभुतदरशंनाङ्कलस्वादेवाग्यवसिता किं वरृषेवौस्यया दैव्येन गृहदोषेण वेर्यादि-विवतंन-कारणोन्नयने निन्धयमगता 
मतिर्येषां तान्‌ । एतत्‌ शकटम्‌ । अनेनेन्येतेन च प्रव्यक्षत्वं तात्काटिकस्वच् सूचयन्ति, अत एबाहुः-संशयोऽत्र नास्तीति ॥ ९ ॥ 
ते गोपा नन्दादयस्तस्य बाख्कस्याप्यप्रमेयं वलं न विदुः किम्‌ ¶ काका, विद्न्त्येवेव्यर्धः, भक्तौ सर्वज्ञानसम्भवात्‌ ; तथापिन 
श्रदधिरे, बालोक्तौ विश्वासं न चक्रुः । कुतः १ ते श्रीभगवत्‌प्रेमधिवशा इत्यर्थः नु, तादृशप्रेमवेवश्येन स्वतोऽनु सन्धानं नाम 
मास्तु, अन्येषामुक्स्या तु सम्भवेदि्याशंक्य हेत्वन्तरमाह -उतापि, वाङभाषितमित्यतोऽपोति गोपा अपि न श्रदद्धिरे, करंसुत गोप्य 
इत्यर्थः ।। १० ॥ अत एव विरोषतः श्रीयशोदायाः स्नेहभरेण चेष्टितमाह-रुदन्तमिति, स्नेहविद्धय ईश्वर ज्ञानानुदयाथंमेव तदानी- 
मपि रोदनपरम्‌ , अतो ग्रहेभ्यः शनैश्चरादिषष्टितो बालग्रहादिभ्यो वा, किंवा, आग्रहो रोदनपरत्वम्‌ , तेन शकिता भीठा सती 
अतो विप्रैः कठंभिः सूक्तं रक्षोघ्नैर्मन्त्रविशेषैः छृत्वा; किंवा सुशोभनसुक्तमाशीवौद-त्तेम-प्रतिपादनादिंलक्षणं येषां तेः छृतं 
स्वस्त्ययनं यम्य तथाभूतं सन्तं प्श्चादाश्वस्तास्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ श्रीनन्दाजुवर्तिनां विप्राणामपि तदश एव भाव इति दृशे- 
यन्नाह -पूर्थवरिति । बिभि वंख्वद्धिरित्यादिना शकटस्य परमं गुरुत्वं ब्रहतत्वच्च बोधितम्‌ , अतस्तदधो निःशंक साता पुत्रं शायित- 
वती, अत एवाकस्माद्‌ विवत्तंनेन सर्वँ उ्ाकुखा बभूवुरित्युचितमेब । हूत्वा आदावनिष्ट-निवरत्त्यथंमाञ्येन उ्ाहृतिभिः सामान्यतो 
ग्रहहोमं विधाय पश्चाद्धिमिभितेरक्षतेः कुशसदहितरोक्षणजलेश्च शकटमच्चयामासुः 1 १२ ॥ 
भीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 
इव्येवं ब्रवन्तः व्रूबन्तश्च ब्रबन्त्यश्च ब्रवन्तः “ुमान्ज्िया" ( १।२।६९ ) इत्येकशेषः अतीवविषादेन दुःखेन मोदिताः 
जना यशोदाद्यः आत्तंवत्‌ समन्तात्‌ सर्वतः परिवन्र्‌: परिविष्टे तदा अब्यक्ता शकटागमनतद्धिपयंयायगोचरा सनिर्येषां तान्‌ 
गोपान्‌ गोपीश्च भ्रति बाढः श्रो कृष्णस्य समन्ततः क्रीडन्तो बालकाः उचुः, क्रिमिति ‰ एतच्छकंटमनेन बाङ्केन कन्नो पादेन 
निक्षिप्तं विपर्ययं प्रापितमच्र न संशयः कार्य इति ॥ ९॥ ते नन्दादयो गोपा न श्रद्धिरे विश्वासं न जग्मुः बाङस्येतन्न संभयत्येते चच 
वाककाः कं जानन्तीति बाककश्याप्रमेयमपारं चलं च न वे विदुः ।\१०॥ ततो रुदन्त सुतनाद्‌ाय यशोदा वालग्रह शङ्किता कन्तरि त्तः 
वालग्रहमाशङ्कमाना ऽत एव विप्रः कठभिः सूक्तैः रक्षोध्नमन्त्रंः करणेः छृतं स्वस्त्ययनं यस्य त छनानिष्टपरिदहारककमीोणं शिद्य- 
स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ ततो बरिभिः शक्तरथवाऽ्दिष्चु बलिभिगंहशान्तिकारिभिः पूजात्सकंः सहितं सपरिकरं यथा पूर स्थापित 
विप्रा दभ्यादिभिर्वंयामासुः ह्वा प्रहादिहोमं विधाया्च॑याच्रक्रृरिस्यधः ।। १२ ॥ 
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९२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्छो. ९-१२ 


री विजयध्वजती्थङरता पदरतनावली 
अव्यक्तमत्तीननिश्चितबुद्धीन्‌ न च्यक्ता मतिर्येषां तेऽव्यक्तमतयः तान्‌ कुखबरद्ध।न्‌ ।॥ ९ ॥ बाछभापितवत्‌ वाठभापितमिति 
विकल्प्य संशय्य “उताप्यथंविकल्पयोः इव्यमरः ॥ १०-११॥ स्थापितमन इति शेषः बङिभिः प्रणशक्तिमद्धिः सपरिच्छदं 


सपरिकरम्‌ ॥ १२ ॥ 
भीमज्जीव गोस्वाभिकृतः ऋमसन्दभः 
ते वात्सल्य्पूणचित्ताः ॥ १०-१५॥ 
श्रीमद्विहवनाणचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
अठ्यवसिता किन्दद्यादेः किम्वा प्रहादेः कर्मेद्मित्यनिधिता मतिर्येषां तान्‌ 1 ९॥ न श्रहधिरे न चिश्वसम्ति स्म।॥१५॥ 
सृक्तेरक्षोघ्नमन्तरं; कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तम्‌ ॥ ११ ॥ वरिभिवंख्वद्धिगेपिः पूर्ववदेव शक्टं स्थापितमिति तस्य बरृहत्वं ठ्यडिजतप्‌ 
अष्वंयाच्चक्रृरि।त गोपजातीनां तदाश्रयप्रधानत्वात्‌ सच्चितधनास्पदत्वेन लक्ष्म्या अधिष्ठानत्वाच्च ॥ १२॥ 
प्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रदीपः 
अव्यवसितमतीन्‌ अखन्धशकटपतननिमित्तमतीन्‌ ॥ ९-१० ॥ रक्षोध्नैर्मन््रेः कतं स्वस्त्ययनं मङ्गटं यस्य तम्‌ ॥ ११॥ 
कर्मठविप्रस्वभावं भ्रसङ्खारमूचयति । वङिभिर्गोषिः सपरिच्छद्‌ं पूर्ववस्स्था पितं शकटं विप्राः हृत्वा प्रहादिदोमं विधाय दध्यादिभि- 
रच याचकः ।। १२ ॥ 
भ्रीबलदेवविदयाभूषणङ्कता वष्णवानन्दिनो 
अज्यवसतिता किं दत्यानां फं वा ग्रहाणां कर्मेदमिति निश्चयशून्या मतिर्येषां तान्‌ बाल्काये मात्रा रक्षिण स्थापितास्ते 
चोच्याः ॥ ५॥ न श्रद्धिरे न वरिश्वसित्तवन्तः सर्वज्ञानयोग्या अपि वालषाच्छुन्नेश्वयंज्ञानास्तस्याप्रमेयं वरं न विदुः ॥ १०॥ 
सूक्ते रक्षोऽनमन्त्रः छृतं स्वस्त्ययनं यस्य तम्‌ ॥ ११ ॥ विभिः शक्तर्गोपैः पूर्ववत्तच्छकटं स्था पितमिति तप्य महत्वं दशितं विप्रा 
हुत्वा ग्रहादिहोमं विधाय दध्यादिभिस्तदवचंयामासुः ।' ६२ ॥ 
भीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 
हरिः ॐ ते गोपा इति सुदितानेन पादेन क्षिप्तमिति यदूबाभापितं बाछानां बाक्यं तन्नोत नैव श्रदधिर इति । एतेन 
बारभाषितमित्यस्य हेवुगभत्वात्‌ । वालभाषितं न श्रदधिर इत्यनेनैव बालभाषितत्वान्न श्रदधिर इ्यर्थस्य टाभादिति शब्दो व्यर्थं 
इति दषणं पराक्ृऽम्‌ । इति शब्दस्य हेत्वर्थकमनंगीक्ृत्य पूर्वोक्तिवचनपरामशोर्थकल्वांगीकारात्‌ । पएतेनंवोतशब्दो व्यर्थं इति दृषणं 
परास्तम्‌ । उत शब्दस्येवार्थकस्वांगी कारात्‌ ॥ ५-१२ ॥ 
श्रीसत्यधमङृता श्रीभागवतरिप्पणी 
शयानस्य स्वाधस्ताच्छिशोः । अल्पकावत्यण । प्रवाछो वह्करी दण्डे विद्रुमे वनपट्छव इति विश्वान्नवपह्ववन्मृदू वा । 
प्रवाटबद्धिद्रुमवद्रक्तो च तों मृदू चेति वा । तो च तावडघ्ी ताभ्यां हतं ताडितं । अनो विध्वस्तानि नाना नानाविधरसा येषु कुप्येषु 
तदितरभाजनेष्िति विध्वस्तानि नानारसकुप्यभाजनानि यरसिमिस्तत्‌। उ्यव्यस्तो चक्रं चाक्षुश्च शकटसम्बन्धी द्‌ारुविरोषः स य्य 
तत्‌ । विभिन्नः कूरो युगन्धरो यस्य तत्‌ । उग्रव्यस्तचक्राक्ष च तद्विभिन्नकृबवरं च तत्सत्‌ । व्यवतेत विपयंस्तमभूत्‌ । राजसूयादिनि- 
पातितः क्ुप्यशब्दः । ताभ्यां यदन्यत्छुप्यम्‌ । कृवरस्तु युगन्धर इत्युधयश्चामरः । अनः समाविश्य दितेः सुतोऽसौ स्थितः प्रतीपाय 
हरेः सुपापः क्षिव्यो नसिस्थः शक्रटाक्षनामा स विष्णुं नीत्वा सहितः पपात । ममार चाधित्यादि श्रोमदुक्तर्विंशेषोऽचसेयः ॥ ९॥ 
यशोदा प्रयुखं मुख्या यासां ता अस्वाङ्गत्वान्न ङीप्‌ । व्रजखिय ओंत्थानिकरे कर्मणि याः समागता एतदन्या एता वा नन्दादयः 
पुमां श्च दृष्टवा शकटमनः कथं स्वयं पातयित्र भावेऽपि विप्यगा द्विपरीतं पपातेति । अदुभुतदशनेनाकुखश्चच्रखचित्ताः सन्तोऽत्रवन्‌। 
इति त्रबन्त आर्तवदातो विषादमोहिता जनाः परिविव्रः ॥ १० ॥ तदव्यक्तमतींस्तामन्ननो जउ्यत्यस्तोभव नकर्मण्यव्यक्ता निश्चयम- 
नाप्लुचाना मति्यसामेषां च तान्गोपीर्गोपांश्च वालकास्तत्रत्या रुदताऽनेन बाङेन कत्री पादेन करणोनेतदनः क्लिप संशयो न 
नास्तीत्यूचुः । अनेन पादेनेत्यनेन प्राक्‌ चरणाभ्बुदक्तेपादिबौकभावे स्वभावोऽयमित्यावेदयितुम्‌ । वस्तुतस्तु तद्विपयौस एकेनेवासेति 
द्लोतयन्तीति मन्तव्यं । स्तोऽपि क्षि. : किमिति कशथ्चिदविपिच्छङ्केत तद्‌वकाशपदान्तरं यत्न करावकारः कथमित्यपि कथयन्तीति 
कथयति ॥ नेति । संशयः कोमख्शयः पाणिनं विनिक्षिप्त इत्युचुः । पच्चशाखः शयः पाणिरिव्यमरः। सन्देहादिपद्मसन्दानिता 
संशयपदं निवन्धान इदं योजनमसूचयत्‌ ।॥ ११॥ अनन्त्य नाशरहितस्याप्रमेयस्य साकल्येन भ्रमातुमशकयस्य ते बछं न 
विदु यतस्तत इदं बाठभापितमित्युत तद्न्तरं ते न श्रदधिरे न विश्वासं चक्रुः। उत भवेद्वा नेति विकल्पं छत्वेति वा । 
दतध्यर्धविकल्पयोरिव्यमरविश्चौ । ९२ ॥ 
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स्कं १० पु. अ. ७ शछो. ९-१२ ] अनेकन्याख्यासमरुङ्कृतम्‌ ९२९ 


श्नोसुवोधिनी 


~ _ भगवत्यरगरन्तमसम्भावना तेनान्योक्तपि निभित्ते तेषां विश्वासो न जात इत्याह द्राभ्यामृचुरिति, ननु विपरीतमावना- 
युक्तम्यो न वक्तव्यमिरतिसिद्धान्तात्‌ कथमुक्तय्न्त इट्याशङ्कयाह बालका इति, ज्ञानवन्तोपि विवेकरहिताः परस्वभावाधिकरारादिक 
न विचारितवन्तः, तर्हिं कथं ज्ञानवत्वमिव्याशद्कथ तेपां श्रोकृणां विपरीतज्ञानं स्वभावदोपश्च नास्तीत्याद्वाव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ 
गोपीश्च ति, न व्यवसिता निश्चयं प्राप्ता मतिर्येषां, उपायान्वेपणपरा एव न तु विपरोततया किव्िन्नि्ितवन्तस्तशथा सति न बरत्त्याः 
स्युः, गोपा गोप्य इति स्वभावतो दोषाभावो गोरक्षणधर्मपातित्रत्यधर्मश्ोक्तः, चकारात्‌ तारृशा एव ब्राह्मणाः, अन्येपि, उपायाः 
न्वेपणेपरष्टनापि वक्तञ्यमित्यनेन वाटकेन रुदतंतदनः पादेन क्लिप्तं नास्त्यत्र संशयः, न दि दष्टेनुपपन्नं नाम व्याघातात्‌, 
दृ्टाचुसारिण्येव कल्पना च कर्तव्या, अतः संशयाभाव इति बााभिग्रायः, रोदनं निमित्तमिति नाश्यापि दोषः, कठकरणयोर- 
सम्भावनया नाङ्गीञतवन्तः ॥ ९ ॥ प्रस्यक्षमेतत्‌ प्र्यक्षमूलकं च वाक्यं तक्रविरुद्धं नाङ्गीकतेन्यमिति, तदाद न ते श्रदधिरे गोपा 
इति, गोःप्यस्तु मध्यस्था जाताः, त इति बदहिमुंखाः, ज्ञानं तु ज तं, अस्यन्तासस्यप्यथं शब्दाज्‌ ज्ञानोदत्तिसभ्भवात्‌ , अतो ज्ञ तत्रन्तो 
नतु श्रदधिरे, यतो गोपा अलोक्रिंकज्ञानरहिताः, दहेतन्तरमप्याह्‌ बालभाषितमप्य॒तेति, वाला भ्रमाद्दष्टमपि वदन्ति, भूतादिना 
तथा छते क्षिपतोपि पादोन्यथासिद्धः करणस्वेन ज्ञात इति, वाढास्तु भगवत्मरा भगवस्सामथ्यं भूताद्यभावं च दष्टबन्तः, अन्येस्तु 
तदशनाभावात्‌ स्वप्रतीतिसिद्धमेवाङ्गीक्रियत इति, अश्रद्धायां देतुमादाप्रमेयमिति, बालकस्य -बलं न ते विदुः, यद्यपि वन 
परत्य्रक्ष तथापि कार्येणानुमीयते, स्वस्मिन्‌ कायेकरणभावस्य प्रस्यक्सिद्धत्वात्‌ , यद्ययं वरिष्ठः स्मरात्‌ स्वरयमप्यन्तत उत्तिष्ठन्‌ 
कायोन्तरं वा कुयौद्‌ रोदनं च न कुयीत्‌ , अतो नैयायकवदिदानीन्तनमीमांसकवद्‌ वा भ्रन्ता बलं न विदुरित्यध्ः, तत्र देठुरघ्रसेय- 
मिति, न तेषां दोपो नापि तक्रस्य, किन्तु तस्य बालकस्य वलमेवाघ्रमेयं प्रमातुमयोग्य ““मलीकिकास्तु य भावा न तांस्तकेण याजय'- 
दिति तु न तेषां बुद्धिः, अोक्िकल्वनिश्च याभावात्‌ सन्देदस्त्यनेन जातः, जिज्ञासोदादिका तु पुतना, वसुदववाक्यपूतने च सन्देहो- 
त्पादिके, यद्यपि वाका अलौकिकं जानन्तीस्यपि न जानन्ति तथापि सुख्येनेव चरितार्थत्वादेकमेवोक्तम्‌ ॥ ५० ।: ततोत्यन्तमविचायं 
खोकरिकर एव प्रवृत्त इतप्ाह्‌ रदन्तमित्यारिसप्तभिः, चतुष्टयमच्र कतंज्यमुत्पातोगरमिति रोदन प्रतीकारो ्रहश्तोपद्रवस्य वाटकानिष्टस्य 
निच्त्तिः शकटास्थानं शकट सम्बन्ध्युत्पातपरिहारश्च, वस्तु^स्तु द्वयमेव कतेञ्यं रोदनप्रतिकारः शकटस्थापनं च, तथा सति 
टाक्रिकवुद्धंढा भविष्रतीति तज्निश्रस्यथं भगवदिच्छयोत्पन्नश्रमस्य द्ण॑नं भगवच्चरितरत्दाय, तत्रादौ भगवद्विपयक द्यमाहतंपाम- 
्ञानरथरापनाथं भगेपि शक्रे रोदनं, प्रहुसम्भावनागरामपि सुतस्दाद्‌ अदणं, यज्ञोदेति ट करिकबुद्धिनिपुणेति म्रहक्ञङ्कसम्भावना, 
कश्चिद्‌ वाटग्रदादिस्तत्र प्रष्ठ रोदनं कारयवीतिसम्भावना, अतः शीन्रं स्तनं न दत्तवती छिन्स्वभि्ञतरीह्यणेः छृतं स्वस्त्ययनं 
यस्य रक्षाचन्धनाभिमन्त्रादिकं स्वस्त्ययनं सुष्टक्तं येषां वचनं प्रमाणमतस्ते रक्षां छटा तद्रतदोपादशंनात्‌ सुष्टक्तवन्तः, ततः 
स्तनमपाययत्‌ ।। ११ ॥ एवं भगवति द्वयमुक्स्वा शंकते द्वयमाह्‌ पडिमिभगवदु गुणेरेवानिष्निव्रत्तेः, पूवेवदिति, यथा तस्यानसः 
संस्थानं पूर्व॑मासीद्‌ यथा वा कुप्यस्थितिप्तदाह्‌ पुर्वबदेव गोपैः स्थापितमिनि, बलिंभिरिति तस्य मदत्वमुक्त, परिच्छशादिसहितं, 
तस्य परितो भागा एव परिच्छदाः, अथवा पूजार्थं परिच्छद वा सम्पादितवन्तः, तादशं शकटमेव श़टाधिष्ठत्री देवतां तत्राबाद्य 
विप्राप्तदभिज्ञा विशेषेण रिक्तपुए्णसमथौः, भधमतोनिष्टनिब्रच्यथं सामान्यतो होमं छताञ्येन उ्वाह्ृतिभिः सवत्र निवृत्त 
सामान्यहोमः पश्चात्‌ तच्छकटमचंयाञ्चक्रंधिमिश्रिता श्रक्षतास्तस्य परितः स्थापिताः ऊुङ्कुमाक्षता इव कुरा सदितानि 
्रोक्षणजलानि च, ब्राह्मणैः क्रियमाणं समन्त्रकमेव भवति ॥ १२॥ 


(१) शरीप्रमुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


्रप्रमेयं बलमित्यत्र । यद्यप्यत्र संशयो न कण्ठोक्तस्तथापि वालोक्तं श्रद्धाभावोवस्या तन्निश्च रभाव एवायाति, न तु 
विपरीतनिश्चयोपीति संशयप्रािरिव्याशयेनाहुः सन्देहस्त्वनेनेत्यादि ॥ १० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकारः 


उचुरिव्यत्र दृष्टानुस्तारिणी्यादि, शकटन्तेपो यथा जातो येन वा छतस्तद्‌ भवद्धिनं द्टमस्माभिस्तु दृष्टमिति भवद्भिः 
शकटनाशो या वा कल्पना कव्या साप्यस्मद्‌वाक्यविरुद्धा न प्रामाणिक्यतोस्मद्वाक्यविश्चासान्न सन्देहः कतव्य इति बालाभि- 
प्रायः ॥ ९॥ न ते श्रदधिर इत्यत्र वहिमुा इति लौकिकासक्तिभाजः, नु मूले वाङवाक्ये श्रद्धामावमात्रसुक्तमिपिसन्देहः कथं 
ञ्याख्यायत इत्याकाङ्क्षायां टिप्पण्यामाहूयं यपीव्यादि, तन्निश्चयाभाव इति हेत॒निश्चयाभावः, सुबोधिन्यामनेनेति बाख्वाक्येन 
निश्चयाभावेनेति वा, ननु वाख्वाक्यस्य तकविरुद्धस्वाद्‌ विपरीततयेव्र किचित्‌ कुतो न निश्ितवन्त इत्याकाङ्क्षायां सथासीः 
सन्देहवीज माहुजिज्ञासेदयादि, यखयं बङिघ्ठो न स्यात्‌ पूतनां कथं मारयेद्‌ यद्यनेन सा मारिता न स्यान्‌ ^सुच्च सुच्ाङ 'मिति 
कथं वदेदितिवलिष्ठप्रतिपक्च॒तकंसद्धावात्‌ पूतना जिज्ञासोप्पादिका, न च तथा सति . निश्चय एव करतो न जात इति शङ्क्य, 
““सन्त्युरपाताश्च गोड, इति बरसुदेववाक्यं “मुच्च सुच" तिभाषिणी पूतना चेस्युभे कोटि्वयसुपस्थापयत इति सन्देहोत्पादिके, तथा 

११५ 
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=| वसुदेवेनो क्त “सुत्पाताः सन्ती तयुल तेनेव शकट पातितसुत पूर्ववद्‌ वाख्केनेतिसन्देहजनिके इत्यर्थः, ननु तथाप्याप्रवाक्यस्यान्न 
सहकारित्वानिश्चयो भवितुयुचित इत्याशङ्क्य बाानासाप्तस्वमेव तेनं ज्ञातमिति न दोष इति वक्त पूतनावधेनापि भगवद्‌ बं 
तेनं ज्ञातमिति कतो बालभाषितं भ्रमाणयिष्यन्तीस्याहुयं यपीत्यादि, सुख्येन बाद ज्ञानेनैव चरितार्थत्वाद्‌ द्वितीयकोटिप्रतिघाता- 
देकमश्रदधानमेवोक्तमिरयथंः ॥ १० ॥ रुदन्तमित्यत्र ग्रहुकृतोपद्रव सम्भावनया स्वस्स्ययनादिङृतेः गकटसम्बन्ध्य॒त्पातपरिहार- 
=, = ॥ ¢ दः ठ 
कृतेऽच श्रान्तिमूकत्वाद्‌ द्वयस्य॑व कतंव्यत्वमित्यभिम्रस्याहुवंस्तुतस्त्वित्यादि, तथा सतीति चलुष्टयकरत्यत्वे सति, लौ किकबद्धि- 
रिति सामान्यवाठक्रबुद्धिः, स्रमस्येति प्रहशङ्कारूपस्य भ्रमस्य, भगवच्चरि्नत्वायेरयन्यथा तावतो प्रन्थस्य भगवच्चरित्नप्रति- 
पाद्कत्वं न स्यादिव्यर्थः, दयमाहेति श्चपप्रमाभ्रतिपन्नं कतेन्यद्रयं, एवमग्रेपि ज्ञेय, 3 ज्ञानस्थापनाथंमिति बाटकेनेव शकटं कप्त 
मितिज्ञानाभावस्य स्थापनाथं, तशा सति प्ूणमाहात्म्यज्ञाने टीखा न सिध्येदिति भावः, करतंग्यद्वयमेव स्फुटीर्वन्ति भगन 


इत्यादि ।॥ ११॥ 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीकलेखः 
रुदन्तमिव्यत्र तथा सतीति चतुष्टये कृते सतीव्यर्थः, तन्नघ्रच्यर्थमिति ग्रहछतोपद्रवशकट सम्बन्ध्युत्पातयोर्निवृ्यथ- 
मिव्यर्थः, यज्ञोदेतोति “यशोदाप्रयुखा? इत्यनेन लोकि  ्रजस्जीषु सुष्यत्वकथनात्‌ तथेत्यर्थः ।। ११॥ पुवंवदित्यत्र परिच्छदं 
वेति अत्र वाशब्द एवकारार्थो वाक्यालङ्कारे ॥ १२॥ 
( ४ ) ्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 

न ते श्नद्दधिरे इत्यस्य विवृतो क्नानं तु जातमिति यद्‌ बाल्केरुक्तं ““रुदतानेन पादेन शक्षिप्तमेत'"दिति श्रत्वा शाब्दरवोधे 
जाते तत्र भगवस्यसम्भावनाय्रा बिष्ठस््रात्‌ तदनज्गोकारो जातः, श्रत्यन्तसत्यप्यथं इति वन्ध्यापुत्रः शशश्ङ्गं गगनङुसुममित्यादौ 
शब्देन ज्ञानस्य सवौलुभवसिद्धत्वाज्‌ ज्ञानमप्यत्राभूदिव्यर्थः ॥ १० ॥ 

गोस्वाभिश्री गिरिघधरलालकृता बालप्र बोधिनी 
तदा अठग्रवसिता (करि कथ्चिदुलखातः, करिव स्वाभःव्रिकरमर्प्र पतनम्‌” इत्यत्र अनिश्चिता मतिर्यषां तान्‌ गोपान्‌ तथाभूना 
क ष्ये 9 ॥ क क {^ 
गोपीश्च श्रतिरुदता अनेन बालेन पादेनेतच्छंकटमा्चिप्त पातितम्‌ , अत्र संशयो नास्ति, इति तत्र क्रीडन्तो वाख्का उत्चुरिव्य. 
न्वयः ॥ ९ ॥ ते एवमुक्ता नन्दादयो गोपाः वालभाष्रिततमिति छरत्वा न श्रदधिरे तद्वाक्ये विश्वासं न जगमुः । “उत इति विते | 
“वालेन कथमेतस्य महतः पातनं सम्भवति ? एते तु बालाः फ जानन्ति ?› इति तर्पितवन्त इः आशयः । कुत एवं विपरीतं तरितं" 
तत्राह-अभ्रमेयमिति । यस्माद्भ्रमेयममितं बुद्धयगोचरं बरु यत्‌ तस्य बाख पस्म्रास्ति तत्‌ ते न विदुः अतो विपरीतरकैण श्रदधिरे 
इति ॥ १० ॥ “अतो खोकिकरं रो तिमेव कृतवन्त' इत्याह--रुदन्तमिति। अ्रहशङ्किता “यस्मिन्‌ प्रविष्टः कश्चित्‌ ग्रहो रोदनं कारयति! 
इति शङ्कायुक्ता यशोदा रुदन्तं सुतमादाय प्रथम स्तनं न दत्तवती, किंतु प्रथमं सुक्तं रक्षोष्नर्मन्त्रेः त्वा विग्रः कृतस्वस्त्ययनं 
करतरश्चाबन्धनादिकं न्तं स्तनमपाययत्‌ ॥ ११॥ भगवस्प्रभावानभिज्ञविभ्रचेष्ितमाह्‌ - पूर्ववदिति । वलिभिवंल्वद्धिगेपिः। यद्रा 
अष्टदिष्चु स्थापितेदंभ्यादिभिः सदितं सपरिकरं परिकरास्तदवयवत्वात्‌ , तत्सहितं गोपः पूववत्‌ स्थापितं शक्टं विप्रा स्वा प्रहादि- 
] € 
शान्त्यर्थं होमं विधाय दध्यादिभिरचंयाच्करः ।! १२ ॥ 
प्रन्विताथपरकाश्शिका 


उच्युरिति ॥ तदा अव्यवसिता किं कश्चिदु्पातः किंवा स्वाभाविकमस्य पतनमित्यत्रानिश्चित्ता मतिर्येषां तान्‌ गोपान्‌ तथा- 

भूता गोपोश्च प्रत्न रुदता अनेन वालेन पादेनेतच्छकटमाक्षिपतं पातितमत्र संशयो नास्तीति तत्र क्रीडन्तो बाल "1 उचुः ॥ ९॥ न 

ते इति ॥ ते एवमुक्ता नन्दादयो गोषाः बालभाषितमिति छत्व । उत इति विते । एतत्‌ न संभवति एते बाखाः फं जानम्ति इति 

त्कयन्तः न श्रदधिरे तद्वाक्ये विश्वासं न जगमुः । यस्मादग्रमेयममितमतक्ष्य बलं यत्तस्य बाढक्रस्यास्ति तत्‌ ते न विदुः ॥ १०॥ 

रुदन्तमिति ॥ ग्रह शड्भिता अस्मिन्प्रविष्टः कञ्चित्‌ ग्रहो रोदनं कारयतीति श क्ायुक्ता यशोदा रुदन्तं सुतमादाय प्रथमं स्तनं न दत्तवती । 

किंतु प्रथमं सूक्तं रश्ोध्नेमन्तरः छृत्वा विग्रः कृतरक्षाबन्धनादिकं सन्तं स्तनमपाययत्‌ ॥ १२॥ पूर्ववदिति ॥ बदिभिर्व॑लवद्धगोपिः । 

यद्वा । अष्टु दिक्च स्थापितेदभ्यादिवरङिभिः सदितं सपरिच्छदं अवयवाः तत्सहितं गोपः पूर्ववत्स्थापितं महान्तं शकटं विप्राः हृता 
ग्रहादविंशान्त्यथं होमं विधाय दध्यक्षतङृशाम्बुभिरचंयां चक्रः । स्वाश्रयधनस्वात्‌ लक्ष्म्यधिष्ठानसवा्च शकटस्य पूजनम्‌ ॥ १२॥ 

श्नीगोएालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्रकाश्व्याख्यानम्‌ 


अव्यवसितमतीन्‌ अनिश्चितमतीन्‌ अनेन बालेन क्षिप्रं पातितम्‌ ॥९॥ न श्रदुदधिरे विश्वासं न प्रापुः॥ १०॥ 
वालग्रदध्नेः सूक्त; कत्वा ॥ ११॥ वङिभिः समर्थः सपरिद्‌ सामग्रीसहितं पूर्ववत्‌ स्थापितं यद्वा दद्ध दत्तेः बछिभिः सहितं 
शकटं विप्राः आदौ हृत्वा होमं छत्वा ततो द्ध्यादिभिः अचंयांचक्रुः ॥। १२॥ 
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स्कं, ९० पू. अ. ७ श्लो. १३-१६ ] अनेकन्याख्यासमलङछृत्‌ ५३१ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

दृ्टत्रेति ॥ यशोदाप्रमुखाः यशोदाप्र्तयः, ब्र जियः, याश्च, ओत्थानिके कर्मणि, समागताः ताश्च चिग्रः, नन्दादयो 
गोपाश्च, तेऽपि, दृष्ट्‌ ग विपरीतमावापन्नशकटमवटाकयर, श रटमेतद्‌ नः, स्वयं वं स्वत एव, कथं विपयेगत्‌. विपरीतममून्‌ । इत्येवं 
अदुभुतस्याश्चर्स्य दर्शनं तेनाकला श्रान्ताः, वभू वुः ॥ ९॥ अचुरिति ॥ तद्रा, अग्यवसिता अनोविपयंयाद्यगोचरा मतिर्येषां 
तान्‌ , गोपान्‌ गोषीश्च प्रति, बालकाः श्रीङ्कष्णस्य समन्ततः क्रोडन्तो वाखाः, पएतच्छकटं, रुदता अनेन वाट्केन कत्री, पादेन 
करणेन, शितं विपर्ययं प्रापितम्‌ । न संशयः अत्र संशयो न कत्तंग्य इत्यर्थः । इति उच्चुः॥ १८ ॥ न त इति। ते 
नन्दादयः गोपाः, व'ठभापितं वच्छ प्रार्थ॑तया कथितमपि, न श्रदधिरे तद्चसि विश्वासं न जग्मुः । उत यतः, ते नन्दाद्थः, तस्य, 
वाकस्य, वक अप्रमे ध्रमपारं, भव्रति इति, न विदुः । वदेगयंधा्थमभिदहितेऽपि वाछ्ड्ृष्णाप्रमेयवलाज्ञानान्न तद्रचसि विश्वासं 
ययुरित्यर्थः | ११॥ रुरन्तमिति ॥ यशोदा, रुदन्तं सुतं आदाय, ग्रह तङ्किता, कत्तरि क्तः । वाखम्रहं शङ्कमाना सतीव्यर्थः । विप्रः 
कन्तु भिः, सूक्तैः रक्षोऽनमन्त्रैः करणेः, छतस्वस्त्ययनं कृतानिष्टपरिहा स्कमोण वाङ, स्तनं अपाययत्‌ ॥ १२ ॥ 

ध्रीह्रिसूरिविरचितं ्रोभक्तिरसायनम्‌ 
नते श्रद्‌ धिर इति : १०.७.१५. 


अव्रलाटङ्कृतस्यास्य कथमेवंविधं बलम्‌ । इत्यभकगिरि श्रद्धां न दधुयुक्तमेव ते ॥ १८ ॥ 


कृष्णप्रिया 

वे इसका कोई कारण निशित न कर सके । वहाँ खेते हृए बाछको ने गोपो ओर गोपियां से कहा कि इस छृष्ण ने 
ही तो रोते-रोते अपने प्रकी टोक्ररसे इसे उर्ट दिया हे, इसमें कोई सन्देह नही ।। ५ ॥ परन्तु गोपने उसे धवाछ्कां की 
वात' मानकर उसपर विश्वास नहींक्रिया। ठीकदहीदहै, वे गोप उस वबाख्क के अनन्त वको नहीं जानते थे॥ १०॥ 
यशोदाजौ ने सममा यह्‌ किसी ग्रह आदि का उत्रात दै, उन्होने अपने रोते हुए खाङ्कले छाख्करो गोद मेँ ठेकर ब्राह्मणों से 
वेदमन्त्रा के द्व।रा शान्तिपाठ कराया ओर फिर वे उसे स्तन पिखाने ख्गीं।॥ ११॥ वख्वान्‌ गोपो ने कड़े कोफिर सीधा कर 
दिया । उसपर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गथ्री 1 ्राह्यणों ने हवन छया ओर दही, अक्षत, कुश तथा जक के द्वारा 
भगवान्‌ ओर उस छकड़की पूजा की ॥ ५२ ॥ 


येऽघ्यालेतदम्मेष्याहिंसामानविव जिताः । न तेषां सत्यज्ञीलानामाश्षिषो विष्ठाः इताः ॥ १३ ॥ 
इति बालकमानीयः सामग्यजुरुपाछतैः । जलेः पित्रोपधिमिरभिषिच्य द्विजोत्तमः ॥ १४ ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगो 7: सनाहितः । इला चाभ्नि द्विजातिभ्पः प्रादादन्न महायुणम्‌ ॥ १५ ॥ 
गादः सवेगुणोपेता बासः्प क्नमाङिनीः । आत्मजाभ्ुदयार्थाय प्रादात्ते चान्बभुञ्जत ॥ १६ ॥ 
कदमक्षमा 
ग्रन्वयः- ये असूयानृतदम्भेष्यौ्िंसामानविवर्जिताः तेषां सत्यशीखानाम्‌ छृताः आशिषः विफटाः न (भवन्ति) १३ 
इति समाहितः नन्दगोपः बालकम्‌ आदाथ सामग्य॑जुरुपाकृतेः पवित्रोपधिभिः जेः द्विजोत्तमः अभिषिच्य स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 
अस्ि हत्वा महागुणम्‌ अन्नं प्रादात्‌ ॥ १४-५।॥ सर्वगुणोपेताः वासःखगरुममाछिनीः गावः आत्मजाभ्युदयाथय प्रादात्‌ च ते 
( आशिषः ) अन्वयुञ्ञत ॥ १६ ॥ 
श्रोधरस्वाभिविर चिता भावाथदीपिका 
असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । ईष्यौ अक्षतिः 1 तेषामाशिषः कृतास्तेः प्रयुक्ताः ॥ ९३ ॥ इव्येवमभिप्रेव्य सामरग्य- 
जर्भिरुपाक्ृतेरभिमं रतेः । पवित्रा ओपधयो येषु जलेषु तेः छखा द्विजोत्तमैः कटभिरभिषिच्याभिषेकं कारयिता ॥ १४ ॥ इत्वा 
हावथित्वा ॥ १८ ॥ गावो गाञ्च प्रादात्‌ । अन्वयुज्ञत आशिषो युयुजुः ॥ १६॥ 
भीवंशोधरङृतो भावाथदीपिकाप्रका्चः 
अनरतमसत्यभाषणम्‌ । दभो छोकवं चनाथं मिथ्ग्राचुष्ठानम्‌ । हिंसा प्राणवियोगाचुक्ख्ब्यापारः । मानमभिमतिः ॥ ५३ ॥ 
उपाछनैः संस्छृतेः । ओषधयः विषगुक्रांतादिवी जानि । प्रादादिति द्योः संबंधः ॥ १४ ॥ महागुणमनेकर सवत्‌ ॥९५॥ सर्वगुणोपेतः 
भल्पाशनातिमिष्टाधिकदुगधदानक्षमीपागताताडनदोहनानभिज्ञदोहभदानादिरूपबहुविधगुणयुक्ताः राः। अभ्युदयः सष द्धः 
कलप्राणमिति यावत्‌ | १९ 1 


१, मादय-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त, । 
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९३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्टो. १३-९६ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


अधुनाऽन्येभ्यो विशेषतः श्रीवहवेन्द्रस्य श्रीयशोदावचेष्टितमाइ--य इति चतुर्भिः । तत्र य इति त्रिकम्‌, तत्रैवेकेन तेषां 
बराह्मणानां सर्वोत्तिमत्वमाह्‌, य इति । असूयादिचतुष्कविवजनेन प्रायो धर्म॑परस्वं दहिंसामानविवजजनेन च मोक्षपरव्वं “सत्यच्च 
समदशनम्‌' इति 
नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति । स्वगौपवगंनर केष्वपि तुल्यार्थद शिनः ॥ इति च ॥ 
एकवाक्यतया सतव्यशीख्त्वेन परमवष्णवत्वं चोक्तम्‌ अत एव सर्वश्रष्ठय नास्यान्ते प्रथगक्तिः | १३ ॥ इतीति विकाटान्त- 
युगमकं सामग्यजू षि तत्तद्दमन्त्राः पविच्रोषधयः सबावधयो महोषधयश्च ॥ १६ ॥ महागुणं रसामोदादि विशिष्टम्‌ ॥ १५ ॥ गाव 
इति साद्ध कम्‌ 1 अभ्युदयः सर्वोपद्रवशान्िपूर्वकं वभवं स एव निजयुसरुपार्धः सनेदभरात्तं साधयिवु' ते च विग्राः अनु अन्नभोजना- 
द्यनन्तरं अयुज्ञत प्रयुक्तवन्तः आशिष इद्युत्तरस्वारस्यात्‌ ॥ ५६॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङता बहद्वेष्णवतोषिणी 
अधुनान्येभ्यो विशेषतः श्रीवह्धवेन्द्रस्य श्रीयशोदावचचष्टितमादह--य इति चतुर्भिः । “असूया अदुष्ेु दोषारोपणम्‌ , 
अद्छृतम्‌' असत्यभाषणम्‌ ,--एतो वाकप्राधान्याद्वाचिको दोषौ; दम्भः पर-वच्नार्थं चेष्टा प्रायोऽयं कायिक एव, "ष्य 
अक्षान्तिः, कस्यचिन्मते परोत्कषोसहनम्‌ ,--अयं मानसः, हिंसा? परपीडा, भानः" अहंकारः, - एतो सन्वंसम्भवौ । समुचितो 
यद्यपि कामक्रोधादयोऽन्येऽपि सम्भवन्ति, तथाप्यसूयादि विवञ्जंनेन तेषामपि स्वत एव वञ्जंनसिद्धेः; किंवा, हिसायामन्तमीवात्‌ 
थङ्नोक्ताः ! तत्रासूयादि-चतुष्क-विवञ्जंनेन प्रायो धर्म्मपरत्वम्‌ , हिना-मान-विवञ्जनेन च मोक्षपरत्वम्‌ । सत्यस्य भगवत 
इवः; यद्वा, सत्य तद्म जनमेव शीर स्वभावो येषां तेषां परमवेष्णवत्वं चोक्तम्‌ , अतएव सर्व्वतः श्रष्टय नास्यान्ते प्रथग्क्तिः 
सामग्यजंषि तत्तदेदमन्त्राः । पविन्रोषधयः सर्वोधयो महोपधयश्च; ताश्च प्रतिष्ठाप्रसगे श्रदयशीपषपक्वरात्रादययक्ता ज्ञेयाः; यथा- 
मुरा मांसी वचा कुष्ठं शरेय रजनीदधयम्‌ । शटी चम्पकमुस्तच्च सन्वरषिधिगणः स्मरतः ॥ 
सहदेवो चचा च्याघ्री वडा चातिवदा तथा । 
शङ्कदुष्पी तथा सिंही सूख्योवत्त तथाष्टमी । महोपध्यष्टक ह्य तन्महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥ इति । 
द्विजोत्तमेरेव स्वस्त्ययनच् वाचयित्वा पुण्याहवाचनादिकं छता । नन्दश्चासो गोपश्च, महाराज इति महागोरवात्‌ , 
एवपमेऽपि । किञ्चानेन . तस्य तत्र तत्र परमाभिज्ञता समर्थ॑ता च, समाहित इति सर्व्वत्राच्िद्रता श्रद्धा च बोधिता) अभ्नि 
हर्बा-वेश्य।त्तमस्ात्‌ स्वयमेव विप्रसन्निधाने होमं कृत्वा महागुणं रसामोदादि-विशिष्टमन्नं प्रादाद्‌ भोजयदिव्यर्थः ॥ १३-१५॥ 
दक्षिणात्वेन स्वीकार युक्ता उत्तमा गावो दत्ता इत्याह- गाव इति । सन्बगुणेवंहुख्टुग्ध--नववयस्त्वादिलक्षणेयुंक्ताः 
आत्मजस्याभ्युदयो देहबटादिच्द्धिरेव । धम्मोदिस्तस्मे, दन्द्वक्यम्‌ , यद्वा, अभ्युदयो वेभवम; स एव निजसर्ग्व-पुरुपार्थ 
स्नेहभरात्तदर्थमयु अन्नभोजनाद्यनन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्नीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
सामग्य॑जुरुपाछ्तेः तन्मन्त्रसस्कृतैः “शातमन्वपुः ठेभिरे'” । १३--१६ ।। 
, श्रीमद्वीरराघवाचायंङ्गता भागवतचन््रचन्रिका 
ततो येऽसूयादिदोषविवजितास्तेषां सत्यशीखानामननरृतवादशीलनामाशिषः कदाचिद्पि विफला न भवन्तीति बुदुध्वा 
वाखकरमादायेस्यन्वयः । तत्र असूया गुणेषु सत्स्वपि दोषाविष्करणम्‌ अनृतं भिथ्याभाषणं दम्भो वच्रनम्‌ ईष्योव्वक्षमा हिंसा 
भूतद्रोदः मानः अहङ्कारः । १३ ॥ द्विजोत्तमः कचभिः साभग्यजुमंन्वेरुपाछ्तेः सस्छृतेः पवित्रा ओषधयो येषु तेनखेरभिपिच्य 
स्नापयित्वा ॥ १४ ॥ स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दाख्यो गोपरस्समादितचित्तः हत्वाऽग्नि हावयित्वा महागुणं षड्सोपेतमन्न 
द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ ॥ १५॥ साधुत्वबहुक्षीरस्वादिभिः सवेगुणेयुक्ताः वासांसि स्रजः हेममाखश्चासां सन्तीति तथा ताः 
गाश्चात्मजस्याभ्युदयाथं द्विजातिभ्यः प्रायच्छत्‌ ते च मन्त्रविदो युक्ताः समादिता; द्विजातयोऽन्वयुज्ञत प्रयुयुजिरे आशिष 


इति शेपः ॥ १६॥ 
7 विजयध्वजतीथक्रता पदरत्नावली 


इति छरत्वा स्थिता एव विप्राः सत्याशिप इत्याह~-य इति ॥ १३ ॥ उपाछ्ृतैः संस्छृतेः ॥ १४-१५ ॥ पुत्ररयाभ्युद्‌ याथौय 


अभ्युदयश्रयोजनाय जतिः प्राक्सद्कल्पिता इति शेषः । प्राग्जतेरभरजस्य बलभद्रस्य वा ॥ १६२० ॥ 


धीमज्जीनगोस्वामिङ़्तः ऋमसन्दभः 
ते च विप्रा आशिषोऽन्वयुलजतेत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 


((-0. 481108111\/820| 18111 (01661100. [1411260 0 €2104011 


प्क. १० पू. अ. ७ शलो. १३-१६ | भनेकव्याख्यासंमखशकृतम्‌ ५३३ 


श्रीमद्विहवनाथचक्रवतिङकृता साराथद शनी 


्रीनन्द्स्तु ब्राह्मणाशीभिरेव मे बाख्कः कुशखीति जानाति स्मेत्याह-य इति । मानो गर्वः तषां तैः कताः आशिषो न 
विफलाः इति विश्वस्येति शोषः 1 १३ ॥ उपाछ्तेः संस्कृतेः पत्रित्रा ओपधयः सर्वोपधिमहोपध्यादयो यत्र तंज; करणद्विंजात्तमंः 
कठभिरभिषिच्य अभिपेकं कारयित्वा हत्वा दावयिल्वा महागुणमतिस्वादामोदयुक्तम्‌ ॥ ६४-१५॥ गावः गाः गुणाः बहुपय- 
स्स्वाद्यः ते विभ्रा अनु अनन्तरम्‌ अयुञ्खत स्वीचक्रः ।। १६॥। 


भीमच्छ्ुकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रदीपः 
श्रोनन्दस्तु वेदो कतकर्मनिष्ठेद्विजोत्तमे बोखाभिपेकादिकं कारवित्वा तेभ्गरः स्वपुत्राभ्युदयाथाय भोजनं वहुगुणवस्यः गावच्च 
प्रादादिव्याद-य इति चतुर्भिः । तेषां तेः कृताः प्रयुक्ताः आशिषः विफखा न भवन्ति ॥ ५३ ॥ इति एव्र विश्वासेन द्विजोत्तमः वेदोक्त- 
क्रियाक्रारयिकरभिः सामादिसंस्करृतेः पवित्राः ओषधयो येषु तेजङः अभिपिच्य स्नापयित्वा ॥ १४॥ हृत्वा दाचयिला ॥ \५॥ 
ते द्विजातयः अन्वयुञ्जत आशिषो युयुजुः 1 १६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वंष्णवानन्दिनी 


गुणेषु दोषारोपोऽसूा, मिथ्याभापणमचतं, दम्भः स्वख्यातये धमीचारः, ईष्योऽक्षमा, दिखा कायादिभिः प्राणिपीडा, 
मानो गर्वस्तेर्विधजिता ये भवन्ति तेषां सत्यशीलानां छृतास्तेः प्रयुक्ता अशिपो विफला न भवन्ति, तत्फलानां मस्पत्र 
परिदष्रत्वात्‌ ॥१३॥ इतीति युग्मक इति त्रिजानन्न्दगोपो व्रननाथो वाटक कृष्णमादाय द्विजोत्तमः कत्त भिजेठेः करणेरभिपिच्या- 
भिपेकं कारयिल्वा जेः कीटशैः सामादिमन्वेरुपाछृतेः संस्कृतेः पवित्रा ओपधयो येषु तेः हृस्वा ह्‌।वचिष्वा द्रिजातिभ्योऽनन प्रादात्‌ 
महागुणं कोभटत्यमधुरस्वसौरभ्यविशिष्टम्‌ ॥ १४-\५ ॥ गवो गाः सर्वगुणेवंहुपयस्त्वादिभिरुपेताः ते विप्राः आशिषाऽ- 
न्वयुन्त ददुः ॥ १६॥ | 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


ग्रहो मारिकाग्रहो विप्रः सूक्तैः कृतस्वस्त्ययनं स्तनमपाययत्‌ ॥ १३ ॥ पृवेवर्स्थापितमनो वल्भिगृहशान्स्य्थ प्र्िष्ता- 
न्नादिभिः सपरिकरं सपरिच्छदं विप्रा हसा दध्यक्षतकुशाम्बुभिरचंयाश्चक्रुः ।। १५ ॥ असूया सत्सु गुणेषु दोपाविष्छृतिनं मद्भ्तोऽ- 
साविति चित्ततोद्मात्सयमायो इत्याययुक्तमात्सयं वा ईष्यौऽक्षमा वा दम्भोऽविद्यमानगुणग्रदशनं हिंसा परद्रोदादिमौनो गर्वं एत- 
दूादिविकडा ये तेषां सत्यरशीखानां । सस्यशब्दोऽनसूयादिसर्वोपटक्षकः । सस्य ब्रह्म तन्निष्ठानामिति वा आशिषः कवचिदपि विला 
न भविष्ग्रन्ति || ५ ।। इति हेतोः साम च ऋचश्च यजुश्च तरुपाकृतेः संस्कृतेजंेः पवित्रीषधि भिः प्रथग्बा जटप्रिटितैः सितसर्ष- 
पादिभिवी द्विजोत्तमे रभिषिच्य ॥ १६॥ 


रीसुबोधिनी 


एवं सामान्यत उभयोः प्रतीकार उक्तः, यश्योदाप्रेरणयेवेतदुभयं जातं, नन्दस्त्‌ विन्तेपाकारेण दयमेकत्र स्थापयिला शान्ति 
करृतवानिव्यादह्‌ येस्ुयादतेतिचतुरभिः, नन्द्स्यादौ ब्राह्मणेषु वशिष्ट यबुद्धिस्ततः शकटे समा रोप्याभिषेकस्तवः स्वस्तिवाचनादिूर्वकं होमो 
दानं च, एवं छृतध्य वेयथ्योभावसाधनं च पव्वमे वक्ष्यति, तत्रादौ ब्राह्मणेषु मह स्वबुद्धि जोतेव्याह्‌ य इति, ब्राहयणे चेदखोकिकां ुद्धिसत- 
दवाक्यादूभगवत्यप्यत्रे मविष््रतींति सूचितं, ब्राह्मणाः स्वभावत उत्तमा अविछ्तत्रह्मस्वरूपा दोषषट्‌केन तु ते प्राकता भवन्ति, भगवति तु 
षड्‌ गुणा अधिक्राः, निदुष्टो ब्राह्मणो धर्मी भगवांश्वेकस्तुल्यो वा, अतो यथा भगवद्धिचारितं सत्यमेव भवति यथा ब्राद्यणोक्तमपि 
सत्यं भवति छतं तु सर्वेपां पूवौविरोधि, तत्र ब्राह्मणेषु पद्‌ दोषास्तस्सामथ्यंप्रतिवन्धकास्तद्रहितास्तु निदु्टास्तान्‌ दोषान्‌ वर्जनार्थ 
गणयति, कामक्रोघटोभा दोष! अप्यवस्थ।चिषग्रभेदेनेव दोप। भवन्तोति ते न गणिताः, तत्का्यंभूता एव सबौबस्यासु सर्वविषया ये 
दोपाश्ते दोषा इति पड्‌ गण्यन्ते, ब्रसूया मु ख्यो दोपः, अदुष्ट दोषारोपणातत्‌ , अयं वाह्यविषयको दोपः, श्रनृतं वाचनिको मिथ्या- 
भाषणरूपः, दम्भः परस्य स्वोत्करषंख्यापक्चेष्टादिः, “निमित्ताभावे तु नेमित्तिकाभावःश्चेत्‌ तदा दम्भः, इष्य परगुणानामसखहनेन 
दोपचिन्तनं मानसं, ततो {हिसा मारणं, तस्मिन्नपि सम्पन्ने मानोभिमानः, एवमेकेनेव त्रिदोपेण प्राणी नष्टो भवति किम्पुनद्वेयेन १ 
असूयाचते दम्भर्िंसे ईष्योमानो वाकक्रायमनसामेत एव दोषाः, एतद्धिवजिताश्चेत्‌ तेषामाशिषो न विरलाः कृता भवन्ति 
विफल्कतीरस्तु निच्त्ता इति, नु प्रछृतिसम्बन्धो बतत इति कायवाङ्मनोदोषनिचृत्तावपि स्वभावदोपस्य विद्यमानत्वात्‌ कथं 
निदु ्तेव्याशङ्कथ।ह सव्यश्लोलानामिति, सत्यमेव ज्ञीलं स्वाभाविको धर्मो येषां, यद्‌ भगवतः सत्यरूपसुक्तं तदेव तेषां स्वभावः 
सत्यत्रतादिः, एतादृशा ब्राह्मणा ब्रह्मविद्‌ः, तेषामिति पुनरनुसन्धानं ब।क्यसमये दोषाभावत्ज्ञापनार्थम्‌ ॥ १३ ॥ अत उत्पातेषु 


सत्स्वपि तेषां व्‌क्या्निवृत्ता भविष्यन्तीति ज्ञाता ब।ङरं शकटे समारोप्याभिषेकं कारितवानित्याहेतीपि, खयं यशोदा दस्तादू 
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९३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू अ. ७श्छो ६३ \६ 


गहीत्वा तत्र शकटनिकटे समानीय वेद्त्रयविद्धित्रौह्यणेः सामग्यजुक्िविधेरपि मन्तरेरुपाङृतेरुप समीप आसमन्तात्‌ दरतेर्मन्त्रैर 
लीक्रिकत्वेनोत्पादितजलः पवित्रा ्रौषधयो येषु शागावयीद्यसनाटृशेः, प वित्रेरनुषहतेजं ले रभिषिच्य स्नानं कारवित्वा माजंगरित्वा 
च ॥ १४ | ततो भगवन्तमलङकृत्य स्वस्तिपुण्याहवाचनादिकरं कारयित्वा स्वयं नन्दगोप उपविश्य स्वयमपि समाहितः सावधानो 
भूत्वा ब्र'ह्मणसन्निधाने होमं कृतवा ब्राह्मणाग्नावपि होमं छृतवास्तदाह द्विजातिभ्यः प्रादादन्नमिति, महागणं वहुञ्यञ्ञनसदितं 
भोजितवानित्यर्थः ॥ ६५ ॥ तदा दक्षिणा गावः स्वंगुणोपेता वहुदो गयः सुन्दर्यः साध्यश्च, गवामल्ङ्कारा्थं वासः सरङ माटा 
रुक्मभयाः सुबणंमयरो मालाश्च, स्वाखङ्करणयुक्ता गायो दत्ता इत्यर्थः, प्रयोजनमःदात्मजःभ्युदयार्थायति, आत्मज्ञस्य भगवतो- 
स्यदयोभिदद्धिः स एव तस्यार्थः प्रयोजनं, अयम्थं शच्द्रोधीन्तरब्युद्‌ासार्थः, ते चान्वयुञ्जत, अचु पश्चात्‌ प्राप्त्यनन्तरमाक्लिषोयजञ्जत 
योजितवन्तः, न केव धुक्तवन्तः ॥ १६ ॥ > 
( १) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


यसुयेत्यत्न । विश्रवाच एव सत्यत्वमुक्तम्‌ , न छतेरपीति यत्तत्तात्प्यमाहुः कृतं तु सर्वेषाभिति । सर्वेपां भगवतो विप्राणां 
च निर्दोषाणां छृतमपि सत्यमेव, परन्तु तद्र वनाविरोध्येव, न तु स्वच्छृन्दचरितमीव्यर्थः । स्वकर्तव्यजातीयत्वेन ग्रह विपयत्वाभाव 
एव कतो सव्यत्वाभावो ज्ञयः। 
( २) श्रीपुर्ष.त्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


यसुयेर्यस्याभासे स्वस्त्ययनग्रह शान्त्योः पूवं कृतत्वेन पुनस्तत्करणं कुत इत्याक द्यां मूलोक्तं देतुद्धयं द्वितीये प्रकार. 
विशेषं च स्फु टोकतुमाहुयंशोदेत्यादि, यमिति भगवन्तं शकटच्चेस्यर्थः, विवृतौ पञ्चम इति शाके, ब्राह्यणवाक्यसत्यस्व 
उपपत्तिम हूर्ब्राह्मणा इत्यादि, एकस्तुल्यो वेति सत्यरूपत्वादे कां शत्वराद्‌ भगवत्तल्यो वा, तथा च तद्रृपत्वे तुल्यत्वे वा भगवद्धर्मवत्तवं 
जातमिति तथेतिमावः, ननु मूले ब्राह्मणोक्तानामाशिषामेव सत्यत्वमुक्तं कृतेः छतो नोक्तमिस्याकाङक्षायां रिप्पण्यामाहूुवि्रतयादि, 
तथा चेश्वराणां वचस्तथप्र'मितिश्ुकवाक्यात्‌ तथेतिभावः, सुषाधिन्यां पूर्वाचिरोधोति यदू वाक्याचिरोधि तत्‌ सतप्रमिव्यर्थः, तर्हि 
कृतविचारस्य क प्रयोजनमित्यत अहुष्टिप्मण्यां स्वकतंव्यंत्यादि, स्वस्य कतंब्यं यच्‌ दान्तिकर्मं तत्‌ पापश्चमेण कृतप्रायच्ित्तवत्‌ 
तस्य अहशान्तिकमंसजातीयत्वेन प्रहुविषयत्वाभाव एव सत्यटवामाव इति फर्तोत्यत्वज्ञापनमेव्र प्रयाजनमिस्यर्थः, एवं 
द्म्भस्वरूपकथने स।हजि कतया चेष्टाया अपि द्म्भत्वं स्यादिति तन्निवृत्त्यर्थं तञ्ज्ञापकमाहूुः सु प्रोधिन्यां निमित्तःरादिं ॥ १३॥ 
इतीव्यस्याभासे बालक शकटे समारोःप्येति, नु मूले शकट।रोपणवाचकपदाभावात्‌ क हेतुमाभसन्धाय श्रीमदाचारिदयुक्तमिति- 
चेदत्रेदं प्रतिभाति, यथा श्नीमाढचरणेरुभयत्र रक्षा कृता सामान्यतस्तयैव श्चीनन्दैरपि विशेषेण कृतेति ज्ञायतेन्यथा श्नोनन्दृकवक- 
बाछक्रानयनं (समादित'पदोक्त समव्रधानत्वं च उप्रथं स्यादत आनयनेधिक्ररणाकाङ्श्चापूत्येथं 'सम।हित ॒स्वोक््युपप्यथं च 
शकटारोपणरूपो विशेष श्राचार्येक्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 

( ३ ) भीमदल्लमहाराजकृतः भीसुबोधिनोकेखः 


येऽसरयानतेस्यत्र अच्धृतवजंनकथने सत्यवचनं प्राप्तमेवेति सत्यशीलपदे सत्यपदार्थ^ न्यमाहूः यद्‌ भगवत इति, वाक्यसमये 
इति तथा चाचरतारयः कादाचित्का भवन्त्वपि, सत्यत्रतत्वादिक तु सावंदिकमपेक्चितमित्यर्थः ।॥ ६२३ ॥ इतीव्यत्र माजंयित्वेति 
श्रलड कृत्येति इदं द्वयं स्नानकथने अथास्सिद्ध , ब्राह्यणाग्नाविति तथा च पूर्वोक्तो वाक्यार्थो होम एव सिद्ध इत मावः ॥ ६५ ॥ 
( ४ ) श्रोमदृदीक्षितलालूभट्टयोलिता श्नरीसुबो धिनीयोजना 


येऽसुयत्यत्र पञ्चमे वक्ष्यतीति. "ˆ` निमित्ताभावे तु नमित्तिकाभावचेत्‌ तदा दम्भ इति ये हि शमदमदिज्ञापिकां 
भजनादिज्ञापिक्ां चेष्टां कच्िद्धनादिदातारमवरोक्य कुवन्ति तदा तस्यां क्रियायां धनाशाया निभित्तव्वं, तथा च यद्‌ा धनादिप्राप्नि- 
रसम्भाविता तदा न कु्ब॑न्तीति निमित्तस्य धनाशाया अभ।वे नैमित्तिकस्य शमदमादिभजनादिज्ञापकचेष्टितस्याभावो भवति तच्च टितं 
द्म्मरूपं बोध्यमित्यर्थः, श्रसुयाश्रनते दम्भक ई््यामानाविति असूयाचतयोर्वाकदोषत्वं असूयाया गुणेषु दोपारोपरूपत्वात्‌ 
अनृतस्य मृषाभाषणरूपत्वात्‌, दम्भर्हिंसयोः कायदोषत्वं दम्भस्य स्वोत्कषंड्यापकपरप्रत।रणचेष्टारूपत्वात्‌ दिसाथाः परभ्राणदरण- 
चेारूपत्वात्‌ , ईष्य्रोमानयोमनिसदोष्वं स्फुटमेव ॥ ६३ ॥ 

गोस्वामिश्रौगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

भगवत्मरभावानभिज्ञस्य नन्दस्याभिभ्रायं चेष्टितं चाह- ये इति चतुर्भिः । थे ब्राह्मणा असूयादिदोषविवरजितास-षाम्‌ , 
सत्ये यथार्धभाषणे शीं यषां तषां कृताः प्रयुक्ता आशिषो विफटा न भवन्ति" इति समाहितः कतनिश्चयो नन्दगोपो द्विजोत्त 
मब स्याभिषेकादिकं कारयित्वा द्विजातिभ्योऽन्न।दिक प्रादात्‌ , ते च अनु अनन्तरमेव आशिष अयुञ्जत योजितवन्त इति 
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स्कं. १० पु . अ. ७ श्टो. ६३-१६ ] अनेकव्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ ९३५ 


चतुणीमन्वयः , असूया परगुणे दोषाविष्करणम्‌ । अच्धृतं मिथध्याभाषणम्‌ । दम्भः परं प्रति स्वरोक्कषंख्यापनम्‌। ईष्यौ परगुणा- 
सहनम्‌ । हिंसा परपीडनम्‌ एवं कायवाङ्मनोदोपरादिव्यमिव्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ वाख्क्रमानीय सामग्यजुभिर्मन्त्रः उपातः 
अभिमन्त्रितैः पवित्राः स्रीरिषटनिवर्तंकाः ओपधगो येषु तेजः साधनभूतेद्रिजैः कदोभरभिपिच्याभिपेकं कारव्रित्वा ॥ ५४ ॥ 
द्विजैः स्वस्व्ययनं पुण्याहं वाचयित्वा अर्चि हसा प्रहादिशान्त्यथं दावग्रिखा महागुणं षद्धसञुगन्धादियुक्तमन्न द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ , 
भोजितवानिव्यर्थः ॥ १५ ॥ सर्वगुणोपेता बहुदोग््ोः सुन्द्रीः साध्वीश्च अलङ्काराथं वासः खक्‌ पुष्पमाठा, स्क्ममयी माटा च 


विद्यते यासां ता गावश्च गाः प्रादात्‌। दानप्रयोजनमाह-आ्मजस्यराभ्युदयः “सर्वोपिद्रवशान्तिपूर्धिकाऽभिवृद्धिः" स एवार्थः 
प्रयोजनं तदर्थमिति ॥ १६॥ 


श्रन्वितायप्रकाक्िका 

येऽसूयेति ॥ ये ब्राह्मणाः असूया परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ अनृतं मिध्याभाषणं दम्भः परबच्छनाय धमनु नम्‌ ईष्यी 
परगुणासहनं हिंसा परीडनं मानः अभिमान एतेर्दोपर्विवर्मितास्तेषां सत्ये यथार्थभाषणे शीट येषां तेषां छृताः तेः प्रयुक्ताः । 
शेषे षष्ठो । आशिषो घिफडधा न भवन्तीति ॥ ५३ ॥ इतीति दयम्‌ ॥ इति एवं सप्रादितः कृतनिश्चयो नन्दगोपो वाटक्रमादाय 
सामग्य॑जर्भिर्मन्त्रैः उपाकृतैः अभिमन्त्रितैः पवित्राः सबीरिष्टनिवतंकाः ओषधयो येषु तेजंरेः साधनभूतः द्विजोत्तमैः कठभिः 
अभिगिच्य अभिषेकं कारचित्वा द्विजः स्वस्त्ययनं पुण्याहं वाचगिस्रा अर्गिन हसता ्रहादिशान्त्यथ हावयित्वा आत्मजस्याभ्युद्रयः 
सर्योपद्रवशान्तिपूविकाभिवृद्धिः स एवार्थः प्रयोजनं तदर्थं महागुण पड़ ससुगन्धादियुक्तमन्न द्विजातिभ्यः प्रादात्तान्भोजितवा- 
नित्यर्धः । अभिपिच्य हृस्वा इत्यन्तभौवितण्यर्थौ ।॥ १४-१५ ॥ गाव इति ॥ तश्रा सर्वगुणोपेता बहुदोग्धं : सुन्दरीः साध्वीश्च 
अल्ङ्कारार्थं वासः सक्‌ पुष्पमाला रुक्ममयी माला च विद्यते यासां ता गावः गाश्च प्रादात्‌ 1 ते च द्विजातयः अनु अनन्तर मेव 
आशिपः अयुञ्जत योजितवन्तः । गाव इति प्रथमा आर्षी ॥ १६ ॥। 


श्री गेपालानन्दमुनिविर'चतं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
असूया गुणेषु दोपारोषः ईप स्वतुल्यो्कपं अक्षांतिः आशिषः आशीवोदाः तेषां कृताः तेः प्रयुक्ताः न विफलाः ॥ १३॥ 
सामर्ग्यजुषां मंत्रः कृत्वा उपातः संस्छृतेः पतित्रषधियुक्तः जटः कृतवा द्वि तोत्तमैः कतृभिः अमि पच्य अभिपे चनं कारयिखा।।९४॥ 
अनि हुत्वाचिप्रः हावयिला \।१५॥ सर्वगुणोपेतासु स्वरभावार्क्मं सुत्रण अभ्युदयोव्रृद्धिस्तदथं द्विजेभ्यः गावः गाः प्रादात्‌ ते द्विजाः 
आशी वौदान्‌ अन्वयुज तेतेः प्रोक्ताया आशिषस्तास्तथेव अभवन्‌ ॥ \६ ॥ 


भगवःप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

पूर्ववदिति । ततः विभिः शक्तैः, गोपैः सपरिच्छदं सपरिकरं, अन इति शोषः पूर्ववत्‌ , यथापूर्वमित्यथः । स्थापितम्‌। 
ततः विप्राः, हुत्वा प्रहादिदोमं विधाय, दध्यक्षतक्कशाम्बुभिः, अचंयां चक्रः तत्र पूञ्यदेवाचनं चक्रूः ।। १३ ॥ य इति 1 ततः, असूया 
च अनतं च दम्भश्च ईष्यी च हिंसा च मानश्च तर्विवजिताः, ये विप्राद्यः सन्ति। सत्यशीलानां तेषां छृताः, तेः प्रयुक्ता इत्यर्थ । 
आशिपः, विफटाः कदाचिदपि निष्फलाः, न भवन्ति। तत्र असूया गुणेषु सत्‌स््पि दोषाविष्करणम्‌ । अनृतं मिध्याभाषणम्‌ । 
द्म्भो वच्चनम्‌ । ईष अक्षमा । दिता भूतद्रोहः। मानोऽदंकारः ॥ १४ ॥ इतीति । इयेवंविधया बुद्धया, वाल्क, आदाय 
सामर्म्यजुरुपाङतैः, सामग्य॑ुर्मन्त्रेः संस्कृतेः, पवित्रा ओषधयो येषु तेः, जेः, अभिषिच्य स्नापयित्वा, द्विजोत्तमैः ॥ १५॥ 
वाचयिसवेति ॥ स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दगोपः, समाहित एकाग्रचित्तः, अर्रि हुत्वा हावयित्वा च, द्विजातिभ्यः सहागुणं षड्र- 
सोपेतं अन्न, प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ । इति दवयोरेकसंबन्धः । ५६ ॥ 


कुष्णभिया 
जो किसी के गुणो मँ दोष नहीं निकालते, भूठ नदीं वोखते, दम्भ, ईष्यो ओर हिसा नदीं करते तथः अभिमान से 
रहित है उन सत्यशीख ब्राह्मणों का आशीवौद्‌ कभी विफक नहीं होता ॥ १३ ॥ यद्‌ सो चकर नन्द्वावा ने बाकर कोगोद्‌में 
उठा छियौ ओौर ब्राह्मणों से साम, ऋक्‌ ओर यजुर्वेद के मन्त्रं द्वारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधिययो से युक्त जख से अभिपेक्र 
कराण । १४ ॥ उन्होने उड़ो एकाग्रता से स्वस्त्ययनपाठ ओर हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन 
कराया ॥ १५ ॥ इसके बाद नन्दवाा ने अपने पुत्र की उन्नति ओर अभिवृद्धिकी कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुणसम्पन्न 
बहुत-सी गौर दीं । वे गोष" बज्ञ, पुष्पमाङा ओर सोने के हारों से सजो हुई थीं । ब्राह्मणां ने उन्हं आशीवोद्‌ दिया ॥ १६ ॥ 
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९३६ श्रीभद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. ७ शो. १७-२० 


विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तेर्याः प्रोक्तास्तथाऽऽरिषः। ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकदाऽऽराहमाखूटं ला्वन्ती एतं सती । गरिमाणं शिकोह न सेहे गिरिदटवत्‌ ॥ १८ ॥ 
भूमौ निधाय तं गोपी भि्िता भारपीडिता । महापुरुपमादध्णौ जगतामास कमेतु ॥ १९॥ 
दत्यो नाम्ना ठणाव्रतः कंसभूृत्यः श्रणोदितः। चक्रवातखकूपेण जहारापरीनपमेद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


कदमक्षमा 

प्रन्वयः- ते विग्राः मन्त्रविदः तेः याः अशिषः प्रोक्ताः ताः कद्‌।चित्‌ अपि निष्फलाः न भविष्यन्ति इति स्फुटम्‌ ॥१७॥ 
एकदा आरोहम्‌ आरूढम्‌ सुतं खाख्यन्तीं सती गिरिकूटवत्‌ शिशोः गरिमाणं वोद न सेद ॥ १८ ॥ भारपीडिता विस्मिता गोपी 
तं भूमौ निधाय जराततं सहापुरुषं आदध्यो कर्म॑सु आस ॥ १५ ॥ कंस्य; प्रणोदितः नाम्ना तृणावर्तः दैत्यः चक्रवातस्वरूपेण 

£ 
आसीनम्‌ अभकम्‌ जहार ॥ २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 

तास्तथेव बभू वुरिर्यर्थः ॥ १५ ।! उरिक्षप्य मदुपादेन शक्रं उरोम्नि टींखय्रा ॥ चृणावतं पद्‌ाऽऽपी डय भुञ्यपातयद्‌भेकः॥ 
आरोहयुत्घंगम्‌ ॥ १८ ॥ चणावतोत्स्वम्ररयुपरिदाराय कृष्णेनेवात्मन उत्संगादुत्ताराय कृतं भारमजानस्युत्पाततशंकया महापुरुप- 
मादध्यो । श्रौकृष्णोद्रवतिनां जगतां भारेण पीडिता विस्मिता च सतो । यद्रा जगतां मध्ये कर्मसु आस वभूव । नतु जगदु 
तं वेदेस्यर्थः ॥ १.-२० ॥ 

भरोकशोधरकरतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


मत्रविद्रोऽघीततवेदाः । युक्ताः संयत्ता; । ता आशिषः यथा प्रोक्तास्तधेव्यर्थः । अश शक्रटपातने ध्रृतेः-"पश्ु रथो दक्षिगाया 
अयोजितं देवासो अख्रतासो अःस्थुः छृष्णादुदस्थादयां विदह्ायाध्िकित्सेती मानुपाय शक्ियायः इति । अस्या अर्थः -प्रथ्ुर्मह्‌न्‌ | 
रथः शकटं दक्षिणाया दिशः संवंधौ मत्युणर इव्यथः । अयोजि योजितः| शत्रभिरित्यथाोद्टभ्यते तमेनं रथं ददाल देवाः 
अम्रनासोऽख्नाः । आसमंतात्‌ अस्थुः परिधाय स्थितवंतः । एतस्मिन्नंतरे स रथः कृष्णात्छरष्णं प्राप्य तसप्ररणेन उदस्थात्‌ उध्ित्तः। 
विदह्ायाः आक्राशाश्चितः विशेषेण हृयते गच्ञुतीति वा यत्रोस्सृएगोलक्रवदाकाशमार्गेणोस्थाय पतिनः सन्न इत्यथः 1 ततश्च अगौ 
डश्वरी स्वाभिनी माता तत्रव्यप्रजा वा चिक्गिस्संती संशयवती मानुषाय मादुपस्य क्षयाय नाशाय । एतेन पत्ता रथेनाटं वाख्कः 
कथं न नाशित इत्यत्र कारणविशोपमपश्यंती माता संदिहानैवातिषछठन व्वींश्वरक्ृव्यमेतदिव्यवेदी दित्यर्थः ॥ १७ 1! अभक 
तंदवाटः ( १ ) गिरिक्रूटवदद्विश्गवत्‌ । “करूरोऽल्ली निश्चले राशौ छोहसृद्ररदं भयोः । मायादि श्रगयोस्तुच्छे सोरावयवयत्रयोः | 
अच्रते चः” इति मेदिनी । गरिमाणं गुरुटम्‌ ॥ १८ ॥ महापुरुषं भगवंतम्‌ । योगमःयया मोहिता तद्‌तस्थरिश्च सजानती । कर्म॑सु 
गृहश्रव्येष्वास । जगतां भारेणव्युक्तः सर्वलोकभारस्य यशोदाकच्करधारणासंमवं मस्वा्थतरमाह-जगतां संसारिणां सध्ये कर्मसु 
संसारभ्रदेषु यज्कादिष्वेषास न तु ज्ञानमागं इति भावः | इत्यर्थं इति । ज गदुदृरभगवद्दने वु स्वप्नेऽिं जगत्कर्मणि प्रीतिनेदियित 
इति तात्पय्यंम्‌ ॥ १९ ॥ चक्रवातश्चक्राकार उद्धतवहुधरुखिवोयुस्तेन स्वरूपेण जहार उत्थाप्य जगाम ॥ २० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


की टशास्ते ? वेदविदः वेदाथीभिज्ञाः मन्त्रविद्‌ इति पाठो बहुत्र तथापि तदुपलक्षणत्वेन स एवार्थः । अतो युक्ता 
भगवद्भक्ता इत्यर्थः । ““भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्येनः इस्यादेः श्रद्धावान्‌ भजतेयोमां समे युक्ततमो सत्तः" इति श्रीभगवद्रीतातः 
अतरतैयौ आशिषः प्रोक्तास्तःस्तथेव धभूवुः। तदिच्छानुसारेण यथावसरं ताः श्रीभगवति व्यक्ता बभूुरित्यरध॑ः ।। १७॥ 

व्रजे विराजमानोऽद् काच्चिदृहीमि नावृतिम्‌ । इति चिक्तेप भगवान्‌ उपरिस्थमनः स्फुटम्‌ ॥ 

एकदा एका शब्दवयः प्राकच्ये “एकायन आसीनम्‌" इत्यग्रे षड््विंशाध्यायोक्तः टालयन्ती सुखचुम्वनं स्तनपानच्च तथा 
कदाचिड्ीटया कराभ्यां उत्तोखनं चेव्यादिखालनं छर्वन्ती सती परमाभिज्ञेतयर्थः । इति छाटने संठत्रमभिप्रेतं वोढु स्ववलेन पयौप- 
यितुम्‌ अत्रास्या एक्राकरिनीत्वव्रर्णेनम्‌ “एक . गृहदासीषु" इत्यादि वक्ष्यमःणप्रकारान्तरेण मन्तव्यम्‌ । १८ ॥ भूमो निधायेति 
तेत्याल्यातं तत्र स्वसत्वित्यत्र स्व्रशब्देन सेबोच्यते अ्रव्युशब्देन च पराभव एव तदसम्भवात्‌ छृतं प्रकाशितमि्यर्थः । अतः 
श्रीृष्णोद्रवत्तिनामिति विभुत्वेन तदुद्रवर्तिनामिवेति ज्याख्येय्रम्‌ परिच्िन्नत्ेपि वियुत्वन्तु दामोद्रीखायां स्थापयितज्यं 
विग्रहरूपेपि विभुवं विभुसेऽपि अन्या स्परष्टल्वसग्रिमाग्रिमरीलायां स्थापधितग्यम्‌ , यद्वा, भूमाविति सम्भ्रमेण खट्ादेभौरा- 


१. प्रचोदित-वंशी. वीर. जीव. गिरि. । 
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सहनत्वाभिप्रायेण चेति भावः भारपीडितेति तादशप्रसङ्गे तादृशशक्ल्युद्यादिंति भावः । जगतां महापुरुपमीश्वरमिव्यर्थः । कर्मसु 
स्वस्त्यवनादिरूपतद्रात्सल्यमयेषु “यद्धामार्धुद्रस्मिग्रालमतनयप्राणाशयास्त्वत्छृते"” इत्यनेन तस्यां कमुर्यात्‌ ॥ १९॥ देव्य 
इति युग्मकम्‌ । वा्यारूपदृत्यत्वेन दुञर ततस्वम्महावटिषठस्वम्‌ अप्रतिकायंत्वं चोक्तं कंसभ्ूव्य इति परमदधष्ट्वं तत्र च प्रचोदितः 
पूत्र॒वारङवातित्वेन पृतनेव सामान्यतस्तावत्‌ प्रस्थापिता तस्याश्च छद्यभयमूत्तंरपि मरणाच्छङ्काद्रस्सन्नमूर््यैव शक्रटासुरः 
प्रस्थापितः तस्य च विखायनादन्तर्भीतः सन्‌ मूत्तोमूत्तधर्मो वख्वत्ततो दुश्रहरूपो महावायुरेव प्रछष्टतया प्रस्थापित इव्यर्थः । स च 
मूले निष्पीडच गृहीत इति भाविकौतुकसुचनं चात्र आसीनं तत्र॒ मावृरष्टिपथ एत्रेति तस्या विस्मयो दुःखातिशयो दरिः, अर्भं% 
प्रकटितवाल्यं संब्ृतगोरवमित्यर्थं ॥ २० ॥ 


्रीमज्जीव गोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


ताश्च सद्यःफङा इत्याह्‌--विप्रा इति, वेदाथौभिज्ञाः, अतो युक्ता भगवद भक्ता इत्यर्थः; ( गी° &।४७ ) श्रद्धावान्‌ 

भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः" इति श्रीमगवदुगीताद्यनुसारतः ॥ १७ ॥ 
व्रजे विराजमानोऽदं काञ्चिददीमि नावरत्तिम्‌ । इति चिक्तेपर भगवालुपरिष्टादनः स्थितम्‌ ॥ 

एकद्‌ का्द्वयः प्राकल्ये ( भा० १०।२६।६ )--एकदहायन आसीनः" इत्यमरे षडर्विंशाध्यायोक्तः । यद्यपि सदाोष- 
भगवत्ता-प्रकटनपरस्य श्रीकृष्णस्य तद्रपेमध्येऽन्यत्रापि विचित्राणि पराण्यदुतान्याचरितानि सम्भवन्ति, तथा कंसप्रदित- 
भरीधराख्यद्धद्मविप्राभिमवचातुरीमयादीन्यपि श्रीमाथ्ुरलोकभ्रसिद्धानि सन्ति, तथापि सर्ववराप्रसिद्धसवात्‌ , किं वा श्रोतुः 
श्रीपरीक्षितः सप्तादावधिजीवितस्वेन स्वल्पक्राले तत्तद्शेपकथनासिद्धेभंख्यान्येव श्रीशचकरदेबोऽकथयदिल्युह्यम्‌ , क्रि्वेकाब्दे शिशोः 
प्रायो लोके पादच॑क्रमणं दृश्यते । तत्र च वरिष्ठस्य तन्मध्येऽपि चटते, तथापि रिंगणरीलायाः प्रागस्याः कथनमद्‌मुतङीख- 
प्रसगात्‌ , किं वा तत्तट्वीकानासुत्तरोत्तरं माधृय्यरीतिशयापेक्षया । यश्च॒ कचित्तद्व.थभिचारः, स॒ केवलमानन्तय्योपेक्षया । एषं 
प्रायोऽत्र छीङाक्रमो नापेक््यः। तच ग्रे तत्र तत्र उक्तं भावि । छ'खयन्ती सुखचुम्बनं स्तनपायनं तथा कदाचिद्धाख्या कराभ्या- 
सुत्तोटनं चेत्यादि--लाल्नं कुर्वती सती परमाभिज्ञेवयर्धः 1 इति खाल्ने सौष्ठवमभिप्रेतम्‌ । गिरेरनन्कूटस्य # वा सुमेरोः कूटं 
स्वणोदिमयन्छगम्‌ ; यद्वा, गिरीणां कटः समूहस्तद्वदुगरिमाणं न सेहे न शशाक । यद्यपि विश्चम्भरं तं स्नेदभरेण सदा बहन्व्या- 
स्तस्यास्त।टशोऽपि भावः क्रियान्‌ ? यद्वा, स्वभावेनागण्यत्रह्माण्डभारस्यापि निजनिजभक्तजने ठधघुरूपत्वमेव तस्य, तथापि नभसि 
तृणावन्तेवधाय श्रीभगवता छाढनासक्तमावृक्रो डादवतरेतुमपूर्वोऽधिक स प्रकाशित इति; फं वा तस्या बहनशक्तिः क्चुणमपहृतेति 
ज्ञेयम्‌ । १८ ॥ अतएव भारेण पीड़िता सती भूमौ निधाय । विस्मिता उत्पातशंकया विगतसदजन्भिता; यद्रा, अकस्मादूभारभरेण 
विस्मय प्राप्ता सती । जगतां महापुरुषं परमात्मानं स्वपुत्रत्तमार्थम्‌ , किं वा भारविशेषेण मनस्यागतं विच्म्भरं श्रीनारायणमादृष्यो 
सम्यक्‌ सस्मार, यतो गोपी सहजस्नेहाद्रंचित्ते्यर्थ. । ततश्च क्षणात्‌ स्वस्था कम्मस्वास, पुत्राथं गृहङृस्यव्याएताभूद्त्यर्थः ॥ १९ ॥ 
तृणमिवावनत्तयति विपरीतं जगत्‌ पातयति, यद्धा, गतिवेगेन वृणान्याचत्तं्ति परिभ्रमयतीति वृणावत्तं इति महावरि्ठत्वसुक्तम्‌ 
कंसभ्रुत्य इति परमदुष्टत्वम्‌ ; तत्र च प्रचोदितः कंसेन पूर्वमञुरमंत्रणे, सम्प्रति वा पूतनावधादिश्रवणेन हिंसा प्रेसितोऽत एव 
जहार, आसीनं कुत्रापि गमनाशं का- निवृत्तये मातुः प्रीव्यर्थम्‌ , किं चा, निःशंकं वृणावत्तन हरणा्थ॑ुपविष्टममकं प्रकटितवाल्यं 
सम्बरतगोरबमित्यर्थः, अन्यथा हरणा शक्तः ॥ २० ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतश्लुकपक्षीयम्‌ 


या आशिः प्रोक्तास्तास्तथेव्यर्थः ॥ १७ ॥ गिरिकरूटवदिति भाविकार्योपयोगाय गुस्स्वापत्तिः 1 १८ 1 जगतां भारेण 
पीडिता महापुरुषम्‌ आद्ध्यो कर्मसु गृहद्व्येषु आस अवत्तंत ॥ १९२४ ॥ 


भीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


यद्भिप्रायेणाशिषोन्वयूयजन्‌ ताश्च तथैव बमूुरित्याह-तविग्रेयौ आशिषस्तदा प्रोक्तास्ताः कदाचिदपि स्फुटं नून 
निष्फला न भविष्यन्ति ॥ १७ ॥ अथ वृणावतोदुरबधारपकमन्यदपि भगवतो बाख्चेष्टितं विबह्खस्ताबतदुपोद्धातर्पं चेष्टितमाह्‌- 
एकरदेति द्वाभ्याम्‌ । कदाचित्‌ सती यशोदा आरोहमुरसङ्गमारूढं सुतं श्रीष्णं खाख्यन्तीति गिरिकूटवत्‌ गिरिश्ङ्गस्येव शिशोगरि- 
माणं भारं वोदुः न सेहे नासहत दृणावत्तौन्मातुरपमृद्युपरिदाराय चिकीर्षिकार्योपयोगाय च तदङ्काद्वरोढुं च भगवता छत भार 
न सदे इति भावः ॥ १८ ॥ कदाचिद्प्यस्य शिशोरेवंविधा गरिमा न दृष्टा इति विस्मिता भारेण पीडिता च शिश भूमौ निधायो- 
स्पातशङ्कया महापुरुषं भगवन्तमादध्यौ ध्यातवती ततो जगतां कर्मसु गायक आस प्बत्ता वभूत यद्वा श्रीङृष्णोद्रबतिनां 
जगतां भारेण पीडिता सती यद्धा जगतां मध्ये कर्मस्वास न तु जगदुर्दरं तं भगवन्तं वेदेद्यर्थः ॥ ९९ ॥ तदा ठृणावत्तोख्यो दृस्यः 
कंसस्य भत्यः तेन च प्रचोदितः चक्रवातस््रूपेणागव्यासीनं यशोदया स्यक्तमभेकं श्रीरृष्णं जहार गृहीतवान्‌ ॥ २० 1 

१९८ 
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९३८ ओीर्द्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. ७ श्छो. १७-२० 


धभीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभः 
ताश्च आशिषस्तेः प्रोक्तास्तत्तथेव बभूवुरिति शोषः । ब्रह्मण्यदेवत्वेन तत्तत्‌ प्रकाशानामङ्गीकारादिति भावः ॥ १७-१८॥ 
जगतां महापुरुषम्‌ ई्चरमिव्यर्थः । कर्मसु स्वस्व्ययनादिरूपतद्वात्सल्यमयेषु “यद्धामाथंयुद्धतप्रियास्मतनयग्राणाशयास्त्वसछते" 
इत्यनेन केसुरयात्‌ पूतनादिना कायीदिसिद्धेः कंसेन स्वमरल्युरेव प्रकटतया प्रेरित इत्यर्थः ॥ ६९-२० ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌करमसन्दभः 
अथ तृणावत्तंनामा महावाव्यारूपी कश्चिदंत्यः समागमिष्यति, मातुः क्रोडस्थं मां मात्रा सह य्दय॒दूधुनोति, तद्‌ा माता 
न जीविष्यतीति मादृबत््छः सर्वज्ञशिरोमणिस्तथागरिमाणं स्वीचकार, यथा माता वोदधुमशक्ता सती भूमौ स्थापयतीति पूर्वोक्त 
तोकाचरितमद्भुतमिव्यदमुतत्वं ्रदशंयन्नाह- भूमौ निधायेत्यादि । महापुरुषमादध्यो मह पुरुषोऽयमिति चिन्तयामास । जगता 
सह कर्मसु मा आस, जगतिं नास, कर्मस्वपि नाख, जगद्‌ विस्पततिः कर्म विस्मृतिश्चा सीत्‌ । तेन विस्मयवशाद्ज्ञेव बभूव । अन्यथा तं 
बहि्निधाय गृहकर्मकरणेन तं प्रत्यनाद्रः स्यादिति ॥ १९ ॥ चक्रवातस्वरूपेणेत्यादि । आसीनमिति मात्रा यत्र विन्यस्त- 
स्ततोऽन्यत्र क।पि गत्वा आसीनमिच्यर्थः ॥ २०-३७ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहतुक्रमसन्दभं सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 


धीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमजञ्जूषा 

भूमौ निधायेव्यादि । महापुरुषमादध्यौ गरिमाणं शिशोर्वोुं नाशकदित्यादि-पूर्वोक्तभारपींडया तं भूमो निधाय 
जगतां मध्ये महापुरुष एवायमितथादध्यो । तदनु कर्मसु गृदङकव्येषु आस वभूव । यद्वा, महापुरुषमाद्ध्यो महापुरुष एवायमिति 
चिन्तितवती, जगता सह कर्म मा आस, जगद्धिस्यतिः कर्म॑विस्पृतिश्च तस्या वभूव, केवरं तन्महिमस्मर णेनेव जाताहटाद्‌ा सती 
किमपि न सस्मार । अत्तएव तद्रा गृहे तनयमपि विस्मृतम्‌ ॥ १९॥ जदारासीनमभेकमिति। आसीनं मात्रा यथाविन्य तस्तथैव 
आसीनस्तम्‌ ॥ २०-३७ ॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः । ७ ॥ 
श्रोमद्िङवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 

ये विभ्रा युक्ताः योगिनस्तेय आशिषः प्रोक्तास्तास्तथा बभूवुरिति रोषः ॥ ६७॥ राजव्यविटसम्पत्तो मय्यपि सद्धितैः 
किमेभिर्वस्तुभिरिति स्वमनोऽभिनदी धरः एकद्‌ा एकाब्दवयसि वृत्तं सति “एकायन आसीनो हियमाणो विद्‌ायसा"” इत्यग्र त- 
नोक्तः आरोहसत्सङ्गमारूढं तं खाख्यन्ती भुजाभ्यामुत्तोटनान्दोखनादिभिरुसन्ती गिरिक्रुटवत्‌ गिरिश्रङ्गस्येव शिशोगरिमाणं 
बोद्ध न सेदे भागमिष्यन्तं वृणावत्त समादरकमेवाञं हरिष्यन्तमालक्ष्य मातुयंशोदायाः क्लेशो मा भूदिव्येश्वयैव शक्त्या तदुत्ताराय 
भारः कल्पयामासेति ज्ञेयं किच्िदप्युपरि तोखयान्व मां व्योम्नि खलितुमनायत्तोऽस्म्यहम्‌ इत्थममुष्य क्रि सत्यकामतेवानयत्तृणा- 
विवत्तंनासुरम्‌ ॥ १८ ॥ भूमाविति । सश्मेण विस्मि3ेति मच्छिशोरयमाकस्मिको भारः कुतस्त्यो न जाने कस्यचिद्वाढग्रहस्प्ावेश- 
जनितो वेति शङ्कया जगतां महापुरुषं श्रोनारायणमादच्यो वेकुण्ठदिशमूद्धंमालोकय भगावंश्स्वयेव दन्तोयं सुत सथयैव पालनीय इति 
ध्यानेनोवाचेत्यर्थः । ततश्च व्यग्रा तत्स्वस्त्ययनादयर्थं कर्मसु विप्राह्णानादिष्ु आस वभुव ॥ १९२० ॥ 


धभीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रदीषः 
तादृशद्िजोत्तमप्रयुक्ताः आशिषः सर्वदा सत्या भवन्तीप्याह विप्रा इति ॥ १७ ॥ आरोहमुत्सङ्गं तृणावतौन्मावृरक्षा्थं 
श्रीभगावतवाविष्छृतं गरिमाणं भारम्‌ ॥ १८ ॥ भारपीडिता तं भूभौ निधाय किमिदमिति विस्मिता स्वशिद्युकुशलाथं मद पुरुष- 
मादध्यो तं च कुशजिनं दृष्टवा जगतां प्राणिनामावश्यकानि यानि कमणि तेषु आस प्रवृत्ता बभूव ।; ६९२० ॥ 
श्रोबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वेष्णवानन्दिनी 

युक्ताः योगिनः न कदाचिद्पीति कृष्णे तत्फटानां सार्वदिकत्वादिति भावः ॥ १७ ॥ चरितान्तरमाहे कदेति । एकाब्द्‌- 
वयसि एकायन आसीन इत्यादि वक्ष्यमाणात्‌ आरोहमङ्कमारूढ सुतं ष्णं खाखयन्ती युजाभ्यरामुत्तोखनान्दोखनादिभिरुल्टास- 
यन्तोत्यर्थः । शिशोस्तस्य गिरिकृटवत्‌ शेश्शङ्गस्येव गरिमानं बोढुं न सेहे मा्ुजान्दोखाभ्युदितवियत्‌ क्रीडेच्छेस्युद्‌ध्वस्थित्यास्व- 
क्रीडास्थानानि दिदटक्षौ च तस्मिन्‌ सति तत्‌ संपाद्‌कतरणावत्तीगमः। तेन मे समाद्ृकस्योन्नयने मातुः क्छेशः स्याद्तस्तदङ्कात्‌ 
प्रथक्‌ स्यामिति वाञ्छति सति गरिमोदयात्‌ तदङ्कादवततार स्वोन्नयने तु छधिमोद्यश्च ति बोध्यम्‌ ॥ ६८ ॥ गोपी राज्ञी यशोदा 
भारपीडिता संश्रमेण तं भूमौ निधाय शिशोरस्य कृतोऽयं भार इति विस्मिता बाढग्रहनिभित्तो भवेदिति शङ्कमाना तच्छान्तये 

जगतां महापुरुषं नारायणमाद्श्यो कर्मसु शान्तिकरत्राह्मणाकारणादिष्वास बभूव ॥ १९ ॥ प्रचोदितः कंसेन प्रेषितः ॥ २०॥ 
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पकं, १० पू. अ. ७ शो, १७-२० |] भनेकन्याख्याखमङ्डें तम्‌, ९३९ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 


। 
प्राग्जातेश्चान्वयुंजतेत्यसर्य प्राग्जातेः प्राग्जातयः भाक्‌ क्षत्रियादिभ्यः पूव्रं जातिस्सत्तर्येषां ते प्राग्जात्तो ब्राह्मणेश्चा- | 
शिषोऽन्वयुं नत सम्यगप्रजुरित्यर्धः । एतेन प्राग्जातयश्वाशिषोऽन्वयुंनतेति वक्तञ्यं भ्राग्जातेश्चान्वयुंजतेति कथनमनुपपन्नमिति शंका 


परिट्ता । प्राग्जातेरिति पष्ठ कवचनं प्रथमाबहुवचनादेशः। आशिष इत्यस्य शोष इति च स्वीकृत्य प्राग्ज तयश्च !शिषोऽन्वयंजते- 
व्यर्थस्योक्तस्वात्‌ ।॥ १८ ॥ 


श्रीसत्यघमकृता भरीभागवतटिप्पणी 


स्वस्त्ययनं च वाचयित्वाऽ्चि हुसखा हावगरेखा महागुणं षद्धपोपेतमन्नं प्रादात्‌ ॥ १७ ॥ गावः सर्वगुणोपेता इत्येव 
पाङ्क्तः पाठः । गावो गा इति केचिद्‌] वस्तुतस्तु गाः व इति पददन्द्रं। इयं वोन ममेति सङ्कल्पपूर्वकं प्रादादि्यर्थः । 
एवमेव तदभिप्रायः प्राय इति । जिता वयं नेष््रति चाद्य गाव इति दिराटपर्वोक्तज्ञोयत इव्युत्तरत्रेस्थमनुखन्धेय 1 पुत्रस्याभ्युदयाथीय 
जातेः प्रागुप्पत्तेः पूवं सङ्‌ कल्पिता प्रागजतेः प्रथमवर्णेभ्य इति वा ब्राद्यणसङ्घस्येति वा सर्वगुणोपेता अनसूयादिसर्वगुणसदितास्ते 
विप्रा आशपोऽन्वयुज्चत युयुजुरित्यन्वयः ।। १८ ॥ नचु तेदृत्ता नान्यथा भवन्तीति कुत इत्यत आह्‌ ॥ धिप्रा इति 1 युक्ता एककेनोक्ता 
न निष्फङाः किमुत मिखितिरिति युक्ता इत्यनेन ध्वनयति । तेयो; सुताशिष इति क्वचिसाठः प्रस्तुतमाच्रसङ्गतस्तथा ऽऽ शिप इति 
सर्वसरखः । ताः कदाचिदपि निष्फटा न भविष्यन्ति । स्फुटं कदाचिदृपीति शपथपूर्वंकं तद्वेपरीस्यं योतयति । श्छोकद्िकस्या- 
खण्ड नवयो वा । प्राग्जातेः पुत्रस्येस्यन्वयः । प्राग्जो ह्यायो ब्रह्मा तस्यातिः सम्यगानन्दो यस्मात्स तस्य पुत्रस्य येभ्योऽसवंगुणोपेता 
वासःखमुक्ममाछिनीगोश्च व इति प्रादात्‌ । ते च चिप्रा युक्ता आशिषोऽन्बयुज्ञत यास्ता विफलाः कदाचिदपि न भविष्यन्तीति ये 
मन्त्रविदो वेदज्ञारतेः प्रोक्तास्तेऽपि नोपर्यवोक्तन्त इत्याह ॥ स्फुटमिति । अतो नाविश्वसनीयतेति भावः । प्रागेव जो जेता चातिः 
पूणनन्दश्च तस्य पुत्रस्येति वा । जो जेता चेति विच्चः। प्राग्जातेवंङमभद्रस्य'पीव्यर्थः । १९ ॥ आरोहमङ्क गिरि क्रटस्येव तत्स- 
मृहस्येव । कूटं राश।विति विश्वः । गुरोभोवो गरिमा तमिमनिजन्तः ॥ २० ॥ 


भ्रीसुबोधिनी 
ननु कथमेवं ज्ञायते तत्राह विप्रा इति, प्रथमतो विप्रा विशेषेण पूरका निदुष्टास्तदेव तेषां विरोपपूरकत्वं भवति, तत्रापि 
मन्त्रविद ऋपयस्तत्रापि युक्ताः सकर्मकरः, एवं रुणत्रययुक्तयो भ्राशिषः प्रोक्तास्ताः कदाचिदपि निष्फला न भविष्यन्ति, 
स्फटं स्यं, अतस्तेर्योजनं युक्तमेव ॥ १७ ॥ एवमेकं चरित्रं यशोदानन्दयोः भगवस्परतासाधकं निरूप्य प्रष्टानां पच्चानां मध्ये 
प्रथमस्योत्तरत्वेनोपाख्यानमारभत एकदेव्यष्टादशभिः 
वाचिकं कायिकं चोक्तं मानसं तूच्यतेधुना । अन्यथाज्ञानतः सनं करोतीति भविष्यति ॥ १॥ 
लोक्रिकेनापि भावेन यावत्‌ कृष्णेकतानता 1 तावन्नूतनक्ृत्यानि न करोति हरिः स्वयम्‌ ॥ २॥ 
वर्षेण तु पराव्ृत्तिधेमीणां भवतीति हि। अतो वषौन्तरे कृत्यं दृणावर्तगतं छतम्‌ ।। ३॥ 
देहबुद्धिभंगवति निवत्त चेननिवर्तते । तस्पराणां देहमतिः सजातीया विशेषतः । ४ ॥ 
अष्टादशविद्या वपि भगवतो देहो नास्तीति ज्ञापयतुमेकद्‌व गुरुत्वं खघुत्वं चोच्यते, 


पूतनावधमारभ्य कसो जानाति गोङ्कके । हरिरस्ति जगद्वन्यो मम हन्तेति सर्वथा ॥ ५1 
तमानेतुं वृणावतं तनः प्रेषितवान्‌ स्वयम्‌ । चयो ह्यत्यन्तवछिनः सर्वकायंविचक्षणाः ॥ ६ ॥ 
तृणावर्तो वकः केशी तत्राप्याद्यो महान्‌ स्मरतः । वृणवत्‌ सकर विश्वमावर्तयति सर्वथा ॥ ७ ॥ 
तृणावर्तस्ततः प्रोक्तस्तमादौ प्राहिणोत्‌ ततः ॥ ७२ ॥ 


भगवान्‌ सर्वज्ञः, तृणावतं मथुरातः प्रचछितं ज्ञास्वा गुरुपदाथं जनयतीति स्वयमेव गुरुजौतः, तत्र यशोदाया ुर्वज्ञानं 
भवत्विति तस्या९ततो व्युदासार्थं च तस्या अङ्क उपविष्टः स्तनं पिवन्नेव गुरुजौतस्तद्‌ भगवतः सहजं गुरुत्वं तदानीमारिभू तं, तदु 
गुरुत्वं यशोदा ज्ञातवतीतयादे कदेति, काठविरोपस्तत्राज्ञातोनिमित्त्व, रोहभङ्कमारूढमारह्योपविष्ट, स्वयमेव लालयन्ती ऊन्तलानि 
प्रसारयन्ती सुखचुम्बनादिना भगवतो हासं जनयन्ती जाता, सुते हि तत्‌ कर्तव्यं, सतीति तस्यास्तथाभाग्ये हेदुभूतो धमं उक्तः, 
छीकिकभावेनेब स्नेहादि करोतीति तन्निबरृ्यर्थं गुरौ जाते शिशोगंरिमाणं बोढुं न सेहे न शक्ता, गिरिक्टवद्‌ गिरिसमूहमिव 
यथा भूमिरप्येकत्र पर्वतकोटौनां समुदायं न सदते, इयमप्यदितिराधिद बिकरूपापि न सेह इति वक्कु दृष्टान्तः, अन्यथायुक्तो दश्रान्तो 
नोक्तः स्यात्‌ , क्रमेण भगवान्‌ गुरुजौत इति न तस्या भङ्गः ।। १८ ॥ अत एव यावच्छक्यं गृहीस्वाशक्ये भूमौ स्थापितवती्याह्‌ 
भूमौ निघधायेति, तं भगवन्तं, भूतो स्थापने देतुभूतस्याधिवेकस्य निधानमाह गोपति. यद्यपि महती तथ।पि गोपभायो, स्थापना- 
नन्तरं भारं स्पूतवा विस्मृता, नतु पुत्रगुरुत्वं मातुः सुखदं भवतीति कथं विस्मय इति चेत्‌ तत्राह भारपीडितेति, भ।रेण पीडिता, 
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अलोकिकोयं भारः पोडाजनकस्वाद्‌, अतो विस्मिता, अग्रे भीतापि भविष्यतीति क्रमेण मादास्म्यज्ञानात्‌ , तद्‌ा किं कर्व॑ञ्यमिति 

विचार्योत्पातशङ्कया महापुरुषं पुरुषोत्तमं दध्यौ घ्यातवती, सवौनिष्टनिच्ृत्यथ महापुरुष एवायमिति वा ध्यातवती जगतां 
ब्रह्याण्डकोटीनाम पि मध्ये स्वामिनं, अयं सर्वजगतां महापुरुष इति, सतीतिपदाद्‌ गुरुत्वेन पुरुषान्तरं ज्ञात्वा ्तक्षृतिभयभीतेव 
परमपुरुषं सर्वेषामेव भतोरं ज्ञातवती, आसमन्ताद्‌ दध्याविति भवत्ययं न वेति ध्यानं प्रती्यर्थ, ततो भगवन्तं ज्ञात्वा तस्य परिचयोरथं 
स्नानादिक्मस्वास, तत्ततकायोणि कतुंमारब्धवतीव्यर्थः, अन्यथा क्षुणवियोगे प्राणा एव गच्छेयुः समागतस्तु मोहयिष्यतीति न 
काप्यनुपपत्तिः, ऊाखनफलमानुषङगिक ज्ञानमिति च, अज्ञानाद्‌ वा जगतो भतीरं भगवन्तं ध्यात्वा गृहकमंद्यु गतेति, उभयोरोद्यः 
साधीयान्‌ ॥ १९॥ एवं मातरि निगंतायां वृणावर्तः समागत इत्याह, देत्या इति जाव्येव करूर उक्तो नाम्नैव तणावतं इतिमाहासम्य- 
मभ्रतीकारे हेतुः, कंसभुत्य इत्यवश्यानिष्टकटत्वज्ञापक, प्रणोदित इति तेनेव कतेन प्रकर्षेण प्रेरितः, एवं च ठभिर्धसे स्तस्य महत्त्वमुक्तं 
तन्निराकरणे भगवन्माहारम्यज्ञापनाथं, देत्यस्वेन देवविरोधित्वं नाम्ना महाबटत्वं भ्रव्यत्वेन स्वधर्मो वचनं ततोप्यावश्यक, 
सत्त्वरजस्तमोगुणानां प्रव्येकसमुदायभेदेन विरोधित्वं चोक्तं तं तृणवद्‌ भगवान्‌ निराकरिष्यरतीति चतुविध पुरुपार्थवाधकतवेनो- 
्स्ताटृशः सर्ववच्चनाथं छत्रिमवेषं त्वा जहारेव्याह चृवातस्वरूपेणेति, चक्रस्वरूपो वातश्च क्रवातः, चक्रवाते स्वरूपं यस्य, 
परितश्चक्रवातं कृत्वा वायुरायातोति च्रमयुत्पाद्य ततव्सङ्ग एव खबुदेद उपविष्टं भगवन्तं निधिमिव जहार, नु महत्वात्‌ कथं 
जहारेत्याशङ्क्याहाभंकमिति, वेयावशान्महावलः स्वोपास्यभगवद्‌ बलाद्‌ भगवन्तं जहार, सहजवले उत्थातुमेव न शक्नुयात्‌ , 
अत एव भगवानक्र्ष्टकमो ॥ २० ॥ 

( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 
एकदेत्यत्र, वाचिकमिव्यादि । पूतनावघे रक्चाकरणे वाङनियुक्तेति तन्निरोध उक्तः । शकटभङ्गे भगवदर्थः कायिको उ्यापार 
उक्त इति तथा । ठृणावतंप्रसङ्ग भगवन्निमित्तक दुःख वक्ष्यते मानसमिति । मानसो निरोधस्तश्ा । प्रकरणान्नितोध एव विशोष्य इति 
िङ्गमविवश्चितमत्रेति ज्ञेयम्‌ । उक्तत्रयसम्बन्धिनिरोधकरणं वा विशेष्यम्‌ । रक्षाविधानशान्त्यादेभंगवह्टोखात्व उपपत्तिमाहः 
भ्रन्यथेति । एतस्य निभित्ताल्ल्यज्छोपे पच्चमी ज्ञेया । तथा च तस्प्राप्य तद्टिषयत्वं प्राप्येति यात्‌ । ज्ञानदेतुपु स्वहूपतद्धर्ेषु 
सत्स्वपि स्वरीखाथ ते षामन्यथा ज्ञानं स्वस्मिन्‌ प्राक्रततुल्यत्वेन ज्ञानयुता स्वयमेव सव करोती्यर्थः] तेन रक्षाविधानादिना 
पूर्वस्मादधेलक्षण्यभानं यथा छोके तथा स्वस्मिन्नपि प्र +टयतीति ज्ञेयम्‌ । तथा ज्ञानाभावे तूक्तप्रकारको निरोधो न स्यादिति भावः। 
अन्यथाज्ञाने सति कायवाङ्मनोनिरोधकथनाच्छ ख्रव्यद्‌ मुतत्वं चरितरेस्मिन्‌ ज्ञापितं भवति । किञ्च । एकस्मिन्‌ बाले सर्वेपां सहज- 
स्नेहो छोके न सम्भवतीति तथात्वं यदत्र तद्धणवलत्छृतमेवेति ज्ञायते । यद्वा । मानसिकनिरोधस्यावश्यकरतामाहुः श्रन्यथेति । अत्र 
गुरुतात्मकस्वधर्मज्ञापनपूर्विंका छी टोत्पद्यत इत्येतत्कथ नाभावे जीवसहजाज्ञानतो हेतोनेन्दयशोदादिः सवं करोतीति ज्ञानं सर्वेषा 
भविष्यतीति तदभावायेतदुच्यत इत्यथः । भ्रनिसित्तश्चेति । अङ्कारोद्‌ कारो न निमित्तमिति न विद्यते काटो निमित्तं यस्य 
तागा इति च न तत्कथनमित्यर्थः । महापु रुषमादध्यावित्यत्र, श्रागतस्त्वित्यादि । उक्तविधासक्तौ मादृत्वेन परानुरोधाभावा- 
द्रोचारणरात्रिरीखादिकं सवं प्रतिबद्ध ' तया स्यादुक्तन्ञाने सार्वदिके वा छीखारसानुभवो न भविष्यतीव्याशङ्कय गोदे समागमनं 
सवंयुखदानार्थ॑मिति यथैव तद्धविष्यति तथेव संम्पराद्‌ यिष्यतीति न कप्यनुपपत्तिरिव्युक्तमेतेन । किच्च । लालनेत्यादि । आनुपङ्गिक- 
फटस्यासार्वदिकत्वादपि ज्ञानमिदं न स्थास्यतीति भावः । यख्य फटं तदेव स्वयं, निरोधी वा तत्कृतः । 
( २) भीपुरुष,तमचरणप्रणीतः भरीयुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
एकरेत्यत्र पृष्टानामित्यादि, यद्यपि श्यच्‌ चण्वत' इति राज्ञो वाक्य एकवचनात्‌ पश्चकायजनकमेकमेव चरितं पृष्टमिति 

ज्ञायते चरित्रं च सर्वमेव तादृशं तथापि यशोध्यायत्वादू भगवतः प्रत्येकमेकककायकरत्वमेवात्राभिप्रेतं चरित्र इति ज्ञात्वा शुकः 
पृष्टानां पञ्चानां मध्ये तथारभत इव्यर्थः, वाचिकमित्यादिकारिकाणां तात्पर्य टिप्वण्यामाहुः पुतनेत्यादि, तथेत्यधृनोच्यते, 
तथाज्ञानाभाव इति वेलक्षण्यभानाभवे, उक्तप्रकारक इति रक्चाविधान।दिरूपः, श्रन्यथाज्ञाने सतीति प्राछतवालज्ञाने सति, 
रक्षाविधानश्चान्त्यादेभगवच्रित्रत्वमुत्सवाध्यायोक्तदिक्ञापि ज्ञातुं शक्यत इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुर्यद्ेस्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, 
सुबोधिन्यां ननु शकटभङ्गश्च तुं मासि दृणावतंवधस्तु वषनिन्तर “एकाहायन भ्रासीन'' इतिवाक्यात्‌ तथा सति नाडीवधोपनं 
षष्ठिका! पूजनं सूतीस्नानं चन्द्रसूयदशनं कणवेधोन्नप्राशनं सुण्डनं चूडाकमं चेत्यादि नवमासछृत्यं माकण्डेयपूजा च छतो नोक्ता † 
न च कुत्रापि पुराणे नोक्तातोत्रापि नोक्तति शङ्क्यं, “नाडीवधोपनं ष्ठी नामादेः करणं ममे'तिजम्ाष्टमी पूजाविधो वाक्यदशनेन 
पुराणान्तरसिद्धत्वात्‌ कणबेधस्य च श्रीगोङ्कर इदानीमपि दशनान्‌ नवमासपयंन्तस्य खीला कृतो नोक्तव्याकाह्वायामाहुलौकिके- 
नेव्यादिकारिकाद्वयं, कृतमिति मारणं कृतं, तथा च नाडीवधोपनादिषु केषाच्चित्‌ परछृतत्वात्‌ सर्वेषां कृष्णेकतानतासाधकतवेन 
निरोधानलुकृटत्वात्‌ तत्रोक्त, राज्ञा प्रथमप्रश्ने च द्वितीयप्रश्ने भगवल्छृतानामेव प्रटत्वादिति, नजु पूतनानाशेन यद्यप्यवि्या- 
प्वीणि नष्टानि तथापि तूलाविद्याया एव नष्टानि न तु मूलविद्यया इति सा पुनः व्रजवासिनः संसारे पातयेदिति तज्निशरर्यथं 
प्रथमं गुरुतप्रकटनढीख्या स्वस्मिन्‌ देदबुद्धि निबतंयतीव्याहृदहवुद्धिरित्यादि, सजातीयाविेषत इति सजातीयत्वादिर्यर्थः, 
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भगवतो देहाभावे प्रमाणमाहुरष्टादज्चेव्यादि, ताश्च “पुराणन्यायमींमांसाधर्मशाखाङ्गमिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 
नतुरद॑रो'' तियाक्ञवल्क्ये नोक्ता चतुदश चत्वारश्चोपवेदा इत्येवमष्टादृशयु तथेद्यर्धः, नलु यथा पूतना पुरग्रामादिधु पूर्वं निधनन्ती 
पञ्चात्‌ गोङकके समागता वृणावतस्तु पूर्वमेव गोद्धले समागतस्तत्र को हेतुः १ अत्राहुः पुतनेस्य।दि, पुतनावधमिस्यारभ्य गृख्नात 
इत्यन्तं यदुक्तं तत्‌ सर्वमादिपुराणे व॒न्दावनमादात्म्ये द्वादशाध्याये कण्ठत उक्तमिति ज्ञेय, श्रनिमित्त इव्यस्यार्थमाहुष्टिप्यण्या- 
मकारो देस्यादि ॥ १८ ॥ महापुरुषमादध्यावित्यत्र सतीतिपक्षदिति पू्बश्छोकोक्तात्‌ पदात्‌, टिप्पण्यां समागत इ्यादेरर्थमाहू- 


रागत इत्यादि ॥ ६९ ॥ दैत्य इत्यत्र चतुविधपुरुषाथंबाघकत्वेनोक्त इति भक्तानां तथात्वेनोक्त इत्यर्थः, त॒ एवेति सदज- 
वट्धाप्रकृटनादेव ॥ २० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीकलेखः 
एकदा रोहमिस्यत्र टिप्पण्यां, पूवोध्यायचरित्रस्य शाख्लटोकयोरद्‌ भुत्वं तस्कारिकायां निरूपितं तथात्रापीत्याशयेन 
शाले ऽद ुतत्व निरूप्य टोकेऽदूमुतत्वमाहः किच्चति, तत्‌ वृणावर्तभ्रसज्गोक्तं सर्वेषामेकवाखकविषयकसहजस्नेहवत्वं भगवत्कृत- 
मेवेदयर्थः, सुबोधिन्यां, पूतना प्रसङ्खे शकटश्रसङ्ग च कामेच तथा कृतवान्‌ न ठ स्वधमं ज्ञापितवान्‌ , अच्र तु स्वघर्मगुरुतवज्ञापन- 
पूर्वकं छीखां छृतवांस्तत्ताससयमाहुः लौ किकेनापीति, कृष्णैकतानता न भवतीतिरोपः, पूर्वमन्यचित्तता स्थिता, अत्र तु खा्नाद्‌ 
भगवत्परता जातेत्यर्थः । नूतनकृत्यानि गुरुत्वधमेज्ञापनपूर्वकरीरेर्यर्थः, वर्षेणेति प्रषच्चविस्मतो सत्यामपि वषंस्येकायूरपतवेनेक- 
काटत्वात्‌ प्रपच्चविस्म्रतिशङ्का स्यादतो वर्षान्तरे द्वितीयायूरूपे तथा कृतमित्यर्थः, द्वितीयस्कन्वे "आयुहरती'स्यत्र श्छोके उत्तमश्टोक- 
वातोनीतक्षृणकायुपो हरणाभावक्रथनेनेकायुषि सिद्धस्य धर्मस्य तदायुःप्यन्तमनुवत्तिः सूचितेति सम्मतिसुचनाय हिशब्दः, गुरुत्व- 
ज्ञापने देत्वन्तरमप्याहुः देहबद्धिरिति, तत्र हेतुमाहुः सजातीयेति, यत इतिशेषः, भगवति निर्दोबुद्धिः सामान्यतः स्रदोषनिवतिंका 
परं सजातोया विशेषतो निवर्तयतीव्यर्थः, प्रकरणीयश्छाकसद्कय।तासयेमाहुः भ्रष्टादशेति, रघुख"मादाय मात्रे' इत्यत्र प्रतिपादित, 
गरुपदा्थंमिति गुरुत्वाभावे मथुरायां नयेदितिभावः, यावतोच्चेगंमनं भवति तियग्गन्तुं च॒ न शक्नोति तावदेव गुरुत्वं भ्रकटित- 
वानितिज्ञेयं, लालनं विब्ृण्वन्ति कुन्तलानिति ॥ १८ ॥ सूमौ निधायेर्यत्र श्रविवेकस्येति विवेके सति अकस्मादृयं तथा गुरुजोतः 
अतोयं भगवानेवेतिज्ञानेन स्वदेहविस्मरणमेव भवेन्‌ न तु स्वदेहभङ्ग शङ्कया भूमो स्थापनमितिभावः, श्र्रं इति जम्भाोाया- 
मिव्यर्थः, मूले कमेस्विति सामान्यत उक्त, तस्य॒ भगवत्परिचर्थायं फत्वेन उ्याख्यानेथोपत्तिमाहुः श्र्ययेति, कायोन्तरज्रतो जाना- 
तीच्छति यतत इति नियमात्‌ तत्तद्विषयकं ज्ञानं शङ्कितं स्यात्‌ , तथा च भगवद्‌ सम्बन्धिक्रायविपयक्रज्ञानक्षणे भगवत्तम्बन्धाभावात्‌ 
तद्वियोगे सत्यधना भगवत्त्वे ज्ञानस्य जातत्वात्‌ स्थितिन भवेदिव्यर्थः ॥ १९५ ॥ दत्यो नाम्नेप्यत्र सच्वेति आद्येन देवविरोधक्थनात्‌ 
सत्वविरोधित्वं, द्वितीयेन रजःकायंस्य विश्वस्य वृणवद्‌ावर्तकथनाद्‌ रजो विरोधित्वं, दतीयेन स्वधर्मनि < स्वक्थनात्‌ तमोवि- 
रोधित्वं, चवुर्थेन समुदायविरोधिखमिर्यर्थः, चतुविधयपुरषार्थेति सङ्कयातासयमुक्त, चक्रवाते श्वरूपं यध्येति चक्रवाते स्वरूपं 
यस्य देहस्य तेन देदेनेव्यर्थः, श्रत एवेति आसीनस्य हरण कथनादिस्यशैः, तस्येव पूर््व॑मपराध इति भावः ॥ २० ॥ 


( ४ ) श्नीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 

एकदा रोहमारूढभिव्यादष्टाद्‌शश्ोकसङ्ख्यातास्पर्योक्तौ भगवतो देहो नास्तीति ज्ञापयितुमिति “आनन्द्रूपमयरतं 
यत्‌ विभाति “स्चिदानन्दविग्रह' “सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक््ष्टकमण इत्याद्युपनिषदुभ्यां ““आनन्दमूतिंमजहादति- 
दीर्घ॑तापः, मित्यादिपुराणादा“नन्दमाच्रकरपादसुखोद्रादि" रिस्यादितन्वाच्च आनन्दविप्रहे सिद्धे ्राकृतदेहो नास्तीति ज्ञापयितु- 
मिस्यर्थः, प्राक्ृतस्यैव देहस्य देहपद्‌वाच्यत्वात्‌ , टह उपचय इतिधातुना उपचयरूपभावविकारश्याक्तसात्‌ ब्रह्मणस्तु षपड्भाव- 
विकाररादिव्येन न देवत्वं, गिरिक्टवदिस्यस्य व्याख्याने, इयमप्यदितिरिति इयं यशोदा देवकी रूपत्वाद्‌ दितिरूपेत्यथंः, यदा 
वसुदेवः स्वाधिदौविकं वसुदेवं नन्दे स्थापित्वास्तदा द्याधिद्‌विकी देवकी श्रीयशोदायां समागतेतिभावः, आधिद्‌विकवसुदेव- 
देवक्योर्नन्द्यशोदयोः समागमनस्योपयोणस्तु॒ भगवतो रासटीखायां वसुदेवनन्दनस्वे नन्दयशोदाभ्यां ज्ञातेपि स्वपुत्रभाव- 
दाढर्य॑स्थितौ ज्ञेयः, वसुदेवपुत्रतवे ज्ञातेपि स्वपुत्रखज्ञानं नन्दस्य न निचरत्तं, स्वस्य वञुदेवत्वात्‌, एवं श्रीयशोदाया अपि भगवति 
देवकी पु्नत्वज्ञानेपि स्वपुत्र्वनुद्धिनं गता स्वस्याः श्रीदेवकीरूपत्वात्‌ , अन्यथा पर पुत्रत्वे ज्ञाते स्नेदो न तिष्ठेत्‌ , तथा सति कृतोपि 
निरोधो व्यर्थः स्यात्‌, अतः श्रीनन्दे अ।धिद्‌विकवसुदेषस्थापनं श्रीयशोदायामाधिद विकदेवकीस्थापनमिति ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ 


दैत्यो नाम्ना तृणावतं इत्यस्य व्याख्याने, देत्यतुणावतंक्न सभृत्यप्रचोदितेतिपदेश्वुभिश्वतुर्विधपुमर्थवाधकतोक्ततिसङ्खया- , 
ताद्पयुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमनिमिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


एकदा रोहमारूढभिःत्यत्न वाचिकमित्य।दि का० ३० । पूतनावघे रक्षाकरणे बाङिनयुक्तेति बाचनिंको निरोधः उक्तः, 
शकटभङ्धे भगवदर्थः कायिको व्यापार उक्त इति कायिको निरोध उक्तः, वृणावतंभ्रसङ्धं भगवन्िमित्तक दुःखं व्यते मानसमिति, 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €8104011 





९४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० ¶. अ. ७ श्छो. १७-२० 


मानसो निरोध उच्यते इत्यर्थः, प्रकरणान्‌ निरोध एव विशेषय इति नपु सक्रलिङ्गमविवक्षितमत्रेति ज्ञेयं, निरोधकरणं वा विशेष्यं, 
म्मन्थथाज्ञानत इतिपद्‌ टिप्पण्यां प्रकारद्वयेन व्याख्यातं, तत्राद्यपत्ते श्रन्ययान्ञानत इति नयु प्रश्लेषरदितमेकमेव पद्‌, तद्यथा, ननु 
रक्षाविधानशान्त्यादेः कथं भगवह्णीखात्वमित्याशङ्कयहु रन्यथेति, ल्यन्छोपे पच्चमी, तथा च श्रन्यथानज्ञानं प्राप्य अन्यधाज्ञान- 
विषयत्वं प्राप्येति यःवत्‌, रीखार्थं तेषामन्यथा्नानं स्वस्मिन्‌ प्राकृततुल्यत्वेन ज्ञानयुसखाय् स्वयमेव स्वं करोतीव्यर्थः, अथ 
टिप्पण्युक्ते द्वित।यव्याख्यानेन्यथा श्रज्ञानत इतिपदच्छेद्‌ः, तथा च श्नन्यथा सानसनिरोघकथनाभावे भ्रज्ञानाद्धेतोनन्दयशोदादिः 
सवं करोतीति ज्ञानं सर्वेषां भविष्यतीति तदभावाय मानसनिरोधक्ररणमुच्यत इत्यः, एतदेषोक्त टिप्पण्यां यद्धेदयादिना, ननु 
शकट भङ्गश्चतुथं मासि, दणावर्तवधस्तु द्विती यवर्घे, “एकायन अ।सोन' इतिव।क्यात्‌ , तथा च तावलस्यन्तं तादृशीं नूतनी 
कुतो न कृतना नित्याशङ्कयाहूर्लो किकेनेति, कः० ३१३ ' द्वितीयवषे नूतनटीखकरणे देतुमाहुव्षेणेति का० ३२ । रुरुतवज्ञापने 
हेवठमाहरंहब दिधरिति, का० ३३३ । भगवति छो किकदेहवत्त.वुद्धिनिव॒त्ता चेत्‌ तदा तत्पराणां भगवतराणां देहमति देहात्ममतिं 
निवतंयेत्‌, यद्यपि भगवति सवेव दोषाभावबुद्धिः सर्वदोषनिवर्तिका तथापि सजातीया बुद्धिविशेषत्यो निवर्तयेदि्यर्थः, यथा 
भगवति निःकामत्वबुद्धिः स्वस्य कामदोषनिवरतिंका तथा भगवति खोकिकदेद्ाभावबुद्धिः स्वस्य देदात्ममतिरूपसजातीयदोषस्प 
विशेषतो निवतिं केत्यर्थः, अत्रेवाग्रे पुतनावधमिस्यादि का० ३४२२३७३ । 
गोस्वामिश्चोगिरिधरलालङता बालप्रबोधिनी 
ते च विप्रा मन्त्रविदो युक्ताः श्रद्धावान्‌ भजते यो मांसमे युक्ततमो मतः इति वचनात्‌ भगवदुपासक्राः, अतस्ते 
आशिषः प्रोक्तास्तास्तस्मिन्‌ कदाचिदपि निष्फला अन्यथा न भविष्यन्ति, किंतु तथेव जाता इति स्फुटं निधधितमेषेतत्‌ ॥ १७॥ 
चरितान्तरमाद-एकदेति। “एकद्ायन आसीनः इति षडुर्वि शाध्याये वक्ष्यमाणत्वात्‌ एकाञ्दवयसि खति अरोदसुत्सङ्गमारूढं 
सुतं खालयन्ती युजाभ्यासुत्तोखनान्दोकनमुखनचुम्बनादिभिरुहासयन्ती सतौ यशोदा गिरिद्रूटवत्‌ गिरिसमुहवत्‌ शिशोगेरिमाणं 
भारं न सेहे अत्र यदि भगवान्‌ गुरुनं स्यात्तद्‌ाऽ नवतारे सति चृणावर्तेन यशोदा मारिता स्यात्‌, एकदैव एवं गुरुत्वे च स्वक्रान्ता 
सा स्वेनव सञ्चूर्णिता स्यात्‌ , अतो मामुत्सङ्गदुत्तारयत्विति एतदथ दृणावतंमायान्तं ज्ञात्वा स्वयमेव भगवान्‌. क्रमेण गुरुजोत 
इति बोध्यम्‌ । १८ ॥ एवं भारेण पोडिता, अत एव 'कथमक्स्माच्चिशोरलोक्रिंको भारो जात! इति विस्मिता च सती गोपी 
यशोदा तं बा भूमौ निधाय उत्पातशङ्कया जगतां महापुरुषं सवीरिष्टनिवारकं भगवन्तमादधयरौ त्वया दत्तः पुत्रस्त्वयेव संरक्षणोय' 
इति प्रार्थितवती । ततश्च गरहकम॑सु आस बभूव । १९ ॥। तदा चासीनमभंकं चक्रवातस्वरूपेण तृणावर्तो देतो जहारेत्यन्वयः । 
'द्‌त्यः इति तस्य भगवतो दुल्रंत्तत्वमुक्तम्‌ । दृणवत्‌ सकर विश्वमावतंयती ति व्युखत््या नाम्ना ्तृणावतं' इति तस्य बलि्ठस्यसुक्तम्‌। 
'कसश्रत्य' इति शन्नत्वमुक्तम्‌। तिन प्रचोदितः इत्यनेन “पूतनावधात्‌ मल्प्राणहरो हरिरयमेव गोद्खले स्यात्‌'* इति कंसस्य 
सम्भावना जातेति सूचितम्‌ । “चक्रवातो' वातमण्डली, तेन स्वरूपेणाप्रतिक्रायंत्वसुक्तम्‌ । हरणसमये च भगवान्‌ पुनघुजौतः, 
अन्यथा सोऽपि तं हतु न शक्नुयादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २०॥ 
प्रज्विताथप्रकाक्िका 
विप्रा इति ॥ ते च विग्राः मन्त्रविदो युक्ताः योग्याश्च अतस्तेयी आशिषः प्रोक्तास्तास्तस्मिन्कदाचिदपि निष्फटा अन्यथा 
न भविष्यन्ति हन्तु तथेव जाता इति स्फुटं निश्चितमेवेतत्‌ ॥ १७ ॥ एकदेति ॥ एकदायन आसीन इति पदरविंशाध्याये वक्ष्ममाण- 
त्वात्‌ एकदा एकाब्दवयतसि सति आरोहमुत्सङ्गमारूढं सुतं लख्यन्ती सती यशोदा गिरिकूटवत्‌ गिरिसमूहवत्‌ गिरिशिखरवदहया 
शिशोगंरेमाणं भारं बोद्ध न सेहे । अत्रास्या एकराकित्वं दासीनां कमौन्तरनियुक्तत्वम्‌ । अत्र यदि यशोदा कृष्णं नावतारयेत्‌ तदा 
यशोदया सद्‌ वृणावत्त; कृष्णं नयेत्‌ । अतः उत्सङ्गादुत्तारणाथं भगवान्‌ गुरुवंभूव इति ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ भूमौ इति ॥ एवं भारेण 
पीडिता विस्मिता च सती गोपी यशोदा पर्यङ्क स्थापने पर्यङ्कभङ्गभयात्‌ तं वारं सास्तरणायां भूमो निधाय उत्पातशङ्कया जगातां 
महापुरुषं भगवन्तमादध्यौ । स्वया दत्तः पुत्रस्स्वयेव संरक्चषणीय इति प्रार्थितवती । ततश्च तस्स्वस्त्ययनाद्य्थं कर्मसु ब्राह्मणाह्ानारिषु 
आस वभूव । भगवदुद्रवर्तिनां जगतां भारेण पीडिता वाऽन्वयः ॥ १९॥ दैत्य इति द्यम्‌ ॥ कंसस्य श्रयः प्रणोदितः क सेन प्रेषितः 
नाम्ना दणावर्तः ठृणवत्‌ सक्रटं निश्वमावर्तयति इति व्युसत््यातिदुष्टः दैत्यः रेणुभिः गोकुरं सर्वमावृण्वन्‌ जनानां चक्षुषि च 
मुष्णन्‌ दरशंनायोग्यानि र्वन्‌ महाघोरेण शब्देन प्रदिशः दिशश्च ईरयन्‌ निनादयन्‌ चक्रवातो वातमण्डली तेन स्वरूपेण आसोनम्‌ 
अभक जहार । हरणसमये च भगवान्‌ पुनखंघुजीतोऽन्यथा सोऽपि तं हठं न शक्ुयादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २०-२१॥ 
| ` ` श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगृढाथप्रकाश्व्याख्यानम्‌ 
आतो अकं भ्रति आरूढं आस्थितं शिशोः गरिमाणं अतिभारवत्त्वं गिरिमाणं सुतमिति पाठे तु भारवत््वे गिरिमोनं 
प्रमाणं यस्य तं गिरीणां कूटः समूहस्तदत्‌ बोढुन सेहे । १७ ॥ वृणावत्तहनननिमित्तं यशोषरोरसंगादुन्तरणाय भारवान्‌ जातस्त 
अजानती जगतां कर्म॑ गृहादीनां कृतेषु आसस्थित।ऽभूत्‌ ।॥ १८ ॥ तेन प्रणोदितः प्ररितः आसीनं भूस्थितम्‌ । १९ ॥ आशव्रृण्वन्‌ 
भद्ादयन्‌ रेणुभिः रजोभिः अुद्यन्‌ चोरयन्‌ प्रषिशो विदिशः ईैरयन्‌ निनादयन्‌ ॥ २० ॥ 
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स्वं, १० पू. अ ७ श्लो १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङ्तम्‌ ९४३ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


गाच इति । विप्रा इति । ततः, सर्वगुणेपेताः साधुल्वहुक्षीरव्वादिभिः स्वः गुणैः युक्ताः, वासांसि च खजः पुष्पमाटाश्च 
सुक्ममाखाः हेममालश्च आसां सन्तीति तथाविधा", गावो गाश्च, आत्मजस्य अभ्युदयाथोय, द्विजातिभ्य इति शोषः । प्रादात्‌ 
प्रायच्छत । मन््रविद्‌ः युक्ताः समाहिताः, ते विप्राः, अन्वयुञ्चत प्रयुयुज्ुः। आशिष दति शेषः। तदा तेः चित्रैः, याः आशिषः 
भक्ताः, ताः तथा सत्या वभूवुः कदाचिदपि, स्फुटं नूनं, निष्फडाः, न भविष्यन्ति । नाभवन्नित्यर्थः । ते यदुभिप्रायेणाशिषोऽन्व- 
युञ्जंस्ताश्च तथेव वभू वुरिव्यर्थः। इति द्वयोरेकान्वयः ॥ १७-१८ ॥ अथ तृणावत्तौशुरवधारमकम यदपि भगवतो वाटचरितं 
विवक्षुस्तावत्तदुपोद्‌ घातरूपं चेष्टितमाह भ्याम्‌ । एकदेति। एकदा कदाचित्‌, सती यशोदा, आरेदमुर्सङ्ग, आरढ सुतं श्रकृष्णं, 
खालयन्ती सती, शिशोः स्ववाटस्य, गिरिकूटवत्‌ गिरिश्रङ्गस्येव, गरिमाणं गौरवं, वोदुः न सेद । वृणावत्तौन्मातुमर्यु- 
परिहाराय चिकीपितकार्योपयोगाय च तद्ङ्कादृवरोद्ुः च भगवता छृतं भारं न सेद इति भावः ॥ १९॥ भूमाविति । विस्मिता 
कदाचिद्प्यस्य शिशोरेवंविधो ररिमा नट्ट इदानीं कथमिव्येवं विस्मययुता, भारपीडिता, गोपी यशोदा, तं शिशु, 
भूमो निधाय, महापुरुषं भगवन्तं, आद्ध्यो ध्यातवतो सती, जगतां कर्मसु गार्हीयक्रियासु, आस प्रवृत्ता वभूव । न तु भारानुमानेन 
जगदन्तर तं शिशं भगवन्तं वेदेर्यर्थः ॥ २० ॥ 





भीहरिसुरिविरचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 
एकदेति : १०.७.१८. 


यात्येव गुरुतां मा्राश्चितः सर्वत्र य्घुः । तदाश्रितस्य सा युक्ता रघोस्तस्याक्षरार्मनः । १९॥ 
वाय्व्ञव्रीयंप्रतिरोधि शाखे प्रोक्तं धरेशंरचराखमेव । जानन्‌ प्रयुस्तं धतचकवातस्वरूपमासीदचरस्वरूपः ॥ २० ॥ 
विश्वोदये श्रतिखसदू गिरि मेऽधिवासः प्रोक्तोऽचटो यदिह कूटवब दित्यवेश््य । 
तादृग्‌ जगद्शुरुरभूत्‌ विभुरेतदी डयमीडय। च तादगुपमा च पुरस्तद्थौ ॥ २१॥ 
भूमाविति : १०.७.१९. 
अहमिवेयमपि प्रकते धरा भवतिं धाञ्यपि सर्वजनावनी । तदिह वालकव्ृच्यवनक्षमेत्यलमवे््य युवीशप्रधादसो ॥ २२॥ 
नीतोऽनेन सहानयाऽदमधना दुष्टेन चेदम्बरे तञजायेय यशोदया विङसितो भक्तंकयोग्येक्षणः। 
तस्मादस्य खस्य नेव हननं भूयादतस्तरक्षणे तन्नाशाय यशोदया विरहितः श्री 6ोऽमवत्तन्मिषात्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेभ्योऽपि विशिष्य मातृविहिता रक्षाऽधिकरा बाख्के कुण्ठाऽसावपि यत्र कर्मणि निजाचिन्त्यप्रकारे प्रभो । 
त्राता तत्र च यत्त्वमेव भवसीव्येतस्स्फुटं त्वसप्रसूस्त्वद्‌ भग्याध्रमचिन्तयदू विभुमतस्त्वं रक्षकः सर्वतः ।॥ २४ ॥ 
अपस्या ३नतोऽप्यस्मिन्‌ प्रपव्चासक्तिस्त्कटा । स्रोणां स्वभाव इत्यासीद्‌ यशोदाछ्रत्यतः स्फुटम्‌ ॥ २५॥ 
दस्यो नाम्नेति : १०.७ २०. 
वन्यो ऽप्यहं यदधिरोहणतो भजामि प्रामस्थितिं सकङ्गोकुल-ठ्तिदेतुम्‌ । 
तस्यानसो इतिरनेन छताऽभकेणेव्यागात्तदुत्तरमसौ ठदृणनामघेयः ॥ २६ ॥ 
मन्नाम्ना यदहो तृणेन निखिरं सन्तोषितं गोरं देदस्यापंणतोऽपि तसप्रतिदिनं मद्वरिणं सेवते । 
का चिन्ता तदिदहाघुनैव विधुनोमीत्याप्तरोषस्कृणः सत्र गोङ्कुकमाव्रणोदु पतो मन्येऽन्यथेतत्‌ कुतः ॥ २७ ॥ 
आयातो यदि दुजनोऽपि सहसा स्वीयाख्ये साधुना प्राक्‌ प्रल्युदूगमनेन सत्कृतिपदं नेयस्ततस्तेन चेत्‌। 
स्वं दुष्टलमद्शि तरक्षणमसौ हन्तव्य एवेति क्रं उग्राख्यातं हरिणा न चेद्‌ गिरिगुरः क्टेशः क चासौ दृणः 1 २८॥ 


कृष्णभिया 


यह बात स्पष्ट है किं जो वेदवेत्ता ओर सदाचारी ब्राह्यण होते दह, उनका आशीबोद्‌ कभी निष्फल नहीं होता ॥१७। 
एक दिन की बात है, सती यशोदाजी अपने प्थरारे जह्वा को गोद मे लेकर दुखार रही थीं । सहसा श्रीछष्ण चदान के समान 
भारीं वन गये । वे उनका भार न सह सकीं ।! १८ ॥ उन्होनि भार से पीडति होकर श्रीकृष्ण को प्रथ्वी पर वेढा दिया । इख 
नयी चटना से वे अस्यन्त चक्रित हो रही थीं । इसके वाद उन्होने भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्मरण क्रिया ओर घरके कामसें 
ला गयीं || ५९ ॥ वृणावतं नाम का एकर दैव्य था । बह कंस का निजी सेवक था। कसकीं प्रेरणासे ही अवंडरके रूपमें 
वहु गोङकुक मे आया ओर वेठे हुए वालक श्रीडृष्ण को उड़कर आकाश मे ठे राया ॥ २० ॥ 
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९४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, ७ श्छो, २१-२४ 


गोरं सवमघ्ण्वन्‌ पष्णंधकषुषि रेभिः । प्पूरयन्‌ एमहा घोरं शब्देन प्रदिशो दिशः* ॥ २१ ॥ 

युहतममवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाऽऽदरतम्‌ । खतं य्योदा नापश्यत्स्वयं * न्यस्तवती यतः ॥ २२ ॥ 

नापरयत्‌ कश्वनारमानं परं चापि विमोहितः । त॒णावतवि*खृशमिः -शकराभिरुपद्ुतः ॥ २३ ॥ 
इति खरपवनचक्रपांशुज्यर्पे स॒तपदब्ीमवराधिरकष्य माता । 
अतिकरुण पु रमरन्त्यशोचद्‌ थुदि पतिता मृतवत्सका यथा गौः ॥ २४ ॥ 


कदंमक्षमा 


श्रन्वयः-( स दैत्यः ) सवं गोङ्ककं रेणुभिः आब्रण्वन्‌ चष्षु'पि च मुष्णन्‌ प्रदिशः दिशः सुमहाघोर शब्देन ईरयन्‌ 
गोष्ट स॒हूतंमाच्रं रजसा तमसा आन्तम्‌ अभवत्‌ यशोदा यतः सूतं न्यरस्तवती तस्मिन्‌ न अपश्यत्‌ ॥ २१-२२ ॥ दृणावर्तनिसृष्टाभिः 
शकंराभिः उपद्र॑तः विमोहितः कश्चन आत्मानं परं च न अपश्यत्‌ ॥ २३ ॥ इति खरपवनचक्रपांसुवपं ( सति ) युतपद्वीम्‌ 
अविलक्ष्य अवा माता अतिकरुणम्‌ अनुस्मरन्ती अशोचत्‌ यथा सृतवस्सका गोः ( सा ) भुवि पतिता ॥ २४ ॥ 


भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
दैरयञ्निनादयन्नित्य्थैः ॥ २१॥ यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्स्थाने नापश्यत्‌ ॥ २२-२३ ॥ खरपवनचक्रासपापुवर्प 


सति ॥ २४ ॥ 
भरीवश्लीधरकृतो भावाश्दीपिकाप्रकाशः 


मुष्णन्‌ हरन्‌ । प्रदिशो विदिश आग्नेय्यादयः । दिशः प्राच्यादयः । ईरयन्‌ सशब्दाः कुर्बन्निव्यर्थः ॥ २१ ॥ न्यस्तवती 
स्थापितवती ॥ २२ ॥ शकंराभिः अतिसूक्ष्मपाषाणखंडेः ॥ २३ ॥ खरपवनश्च -डवायुस्तस्यर चक्रात्‌ । यद्वा-खरपतरने चक्रपांसवो 
मंडलीज्ृतरजांसि तेषां वर्षे समूहे । सततमनुस्मरंती निरतः वितयंती ॥ २४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


न्यथा हरणाशक्तः रेरुभिराब्रुण्वन्‌ अत एव तत्रत्यानां चक्षु पि तञ्ञ्योतींपि च सुप्णन्‌ प्रदिशः विदिशः दिशश्च ॥२१॥ 
रजसा तत्क्रततमसा च श्रीभगवदशंनविनाशकाभ्यां रजस्तमोगुणाभ्यामावृतं प्रथमं योगिनां हृष्यभिवासीदिति श्टेपेणोपमा च 
तस्मिन्‌ तत्रेव स्वपाश्वं न्यस्नवस्यपि यतो यस्माद्रज अदेहेतोनोपश्यत्‌ तस्मिन्निव्यत्र स्वयमिति कचित्पाठः । २२ ॥ परम्‌ अन्य- 
मात्मानमपि नापश्यत्‌ चकारात्‌ क्रिच्िन्नाश्गोच विमोहितः किच्विदस्रसन्धातुमप्यशक्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ एवमत्यन्तगोरवप्रकाशने- 
नारमनोऽनन्यशकय्रनयनं श्रीभगवता तल्लीखाशक्त्येव वात्सल्येन वोधित।पि पुत्रादृशंनमात्रेणेवात्याकरुटा सती किच्िदनुसन्धातु- 
मक्षमा बहू विल्छपेत्याह--इतीति । पूर्वोक्तप्रकारखरपवनचक्रसम्बन्ध पांसुं सति सुतस्य पदवीं मागं केनापि लक्षणेनानधि- 
गम्यैव अवा किञ्चित्कत्तु मजुसन्धातुं चाशक्ता केवरं सुवि पतिता सती अतिकरुणं काष्पापाणवज्रसारादीनामपि भेदकं यथा 
स्यात्तथाऽनुस्मरन्ती अशोचत्‌ तदथं विखापं चक्रे यद्वा, प्रागशोचत्‌ पश्चात्‌ मोहेन अुवि पतिता यतो माता हि. खेदनिश्चये स्नेह- 
भरेणालुसन्धानाभावे परमात्तंत्वे च दृष्टान्तः मृतेति अदशंनमात्रेण महानिष्टशङ्कोखत्तेः ।॥। २४ ॥ 


श्री मज्जीवगोस्वामिङ्ृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


रेणुभिराध्रण्वन्‌ , अतएव चक्षु षि तत्रत्यानां मुष्णन्‌ नितरां सुद्रयन्नि्यर्थः । यद्वा, गोङ्कुरं तमसाच्छाद्यन्‌ चक्षु पि 
रेणुभियुष्णन्‌ । एतच्च श्रीयशो दा-दष्टिवच्नाय । प्रदिशो विदिशो दिश सुमहाघोर शब्दश्च शिशोः क्रन्द्नाशंकया तद्श्रवणार्थ- 
मत एव तस्य बा्यारूपत्वम्‌ । रजसेति जातवेकत्वम, रजोभिस्तत्कृत-तमसा चः; यद्वा, रजसा यत्तमस्तेन श्रीभगवदशंनं चिना 
रजस्तमोगणाभ्यामिवावरतमासी दिति श्टेषार्थः । तस्मिन्‌ तत्रेव स्वधाश्वे न्यस्तवत्यपि, यतो यस्मात्तमसो देतोनौपश्यदिति हरणाद्‌शंनं 
बोधितम्‌ ॥ २१-२२ ॥ किच्च, महादस्योपद्रवेण तत्रव्याः सर्ग्वेऽपि करिच्चि दपि नाविदन्नित्याह-नेति। परमन्यमात्मानमपि नापश्यत्‌ | 
वकारान् करिद्िदरश्रणोच्च । परं परमेश्वरं श्रीकष्णमपीति वा | विमोहितः किञश्िद्रुसन्धातुमप्यशक्त इव्यर्थः | तत्र देतुः- कृशेति | 

१, ईरयन्‌-श्रीधर. वंशी. विज. विश्व. शुक. गिरि. ; पररयनु-वीर भक्त. । २. सुमहाघोर श्रीधर वंशी. गिरि. ; महता घोर- 
शन्देन-भक्त । ३. दश-वीर. गिरि. । ४. नापश्यत्तस्मिनू-श्रीधर वंशी. जीव. विज. विश्व. गिरि. ; नापश्य स्वयं-इति कस्यचित्‌ ; नापश्य- 
त्स्वयं-भक्त. | ५. निृष्टाभिः-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ; विसृष्टाभिः-वीर. । ६. सिकताभिशपदरुतः-भक्त. । ७. पांसुवर्षे श्रीधर. वंशी. 


जीव. वीर, विज. विश्च. गिरि. भक्त. ; पाशुवर्षे-शुक, । 
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तृणावत्तेन विसृष्टोभिः प्रधिप्ताभिः । एतत्‌ स्वं श्री्ष्णस्य नमोज्ञिगमिषयेवेति जेयम ॥ २३ ॥ पएवमत्यन्तगौरवप्रकराशनेनात्म- 
नोऽनन्यशक्यनयनं भ्रोभगवततता तदी डाशक्त्यैव वा । छेन वोधितापि पुत््राद्शंनमात्रेणेवात्याक्रुखा सती किच्चिदनुसन्धातुमश्ष श 
वहु विपेत्याह--इतींति । सुतस्य पदवीं स्थितिमवसथतिं स्थानं वा विलक्ष्य सोरभ्यादिलक्षणेनानधिगम्यैवावटा ङित्‌ 
कत्तु मनुस-धातुच्वाशक्ता मुवि पतिता सस्यति करुणतरं काष्ठपापाणवज्रसारादीनामपि भेदकं यथा स्यात्तथा सुतमशोचत्‌, तदर्थ 
विलापं चक्र । यद्वा, प्रागशोचत्‌ पश्चान्मोहेन भुवि पतिता, यतो माता । अदो खेदे । पाठान्तरे-अनुस्मरन्ती सुतमिति गोषः, 
सुनपद्वीमेव वा । स्नेदभरेणानुसन्धानाभावे परमात्तेते च दष्टान्तः- मृतेति, अदशंनमात्रेण महानिष्टशंकोसत्तेः 1 २४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंक्ृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

कथम्भूनस्सन्‌ ? कृत्स्नं गोक्कुखं चक्रवा तरूपेणावरृण्वन्‌ व्याप्नुवन्‌ रेणुभित्र जौकसां चक्षू पि मुष्णन्‌ पिधापयन्‌ महता 
घोरेण च शब्देन दृश च दिशः पूरयन्‌ ईरयन्निति पाठे नादयन्‌ ।२१॥ तथा गोट सुहृत्तं रजसा तमसा च परागान्धकाराभ्यामा- 
वृत्तमभून्‌ तथा च यशोदा यतो यत्र न्यस्तवती निहितवनी तत्र देो सुतं नापश्यन्न दद्‌शं ॥ २२ ॥ तथा कोपे जनः परमन्यमात्मानं 
च नापश्यत, कुतः यतो विमोहितः तत्र हेतुः तृणावत्तंन विसृष्टाभिः प्रयुक्ताभिः शकंराभिः सिकताभिरुपद्रूतः । २३॥ इतीत्थं 
खरात्कठिनात्पवनचक्रास्पांसुवर्पे सति सुतपदवीमविखक्ष्यादृष्टबाऽवला माता यशोदाऽतिकरुणं यथातथाऽनुस्मरन्ती भुवि पतिता 
यथा मूतवरसां गोस्तदच्छ्कुशोच ॥ २४ ॥ 


धी विजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावलो 
ईरयन्‌ शब्दयुक्ताः कुर्वन्नित्यर्थः ॥ २१ 1। यतो यत्र न्यस्तव्रती तस्मिन्‌ स्थले ।।२२॥ शक्कंराभिः अणुतरशिखाभिः ॥॥२३॥ 
इति शब्दः प्रकारवचनः अआ1दिवचनो वा “इति देतुप्रकारादिसमाश्षिषु" इत्यमरः । खरश्चण्डः पघ्रनो वायुः तेन चक्रपांसवः मण्डटी- 
छृतर जांसि तेषां वर्षे समूहे सुतपदवीम्‌ अविचक्षमाणा विगतदशंना अपश्यन्तीर्यर्थः 1 पुत्रमचुस्मरन्तो निरन्तरसच्िन्तनोपेता अत 
एव भुवि पतिता अवा अतिक्ररुणमशो चदित्यन्वयः ॥ २४ ॥ 


भीमद्‌ विर्वनाथचक्र्वतिङृता साराथदशिनो 


ताबदेव द्यो जदारेति तद्धरणकाले एेशय्यैव शक्त्या भारलाघवं कृतमिति ज्ञेयं दिशो विदिशश्च ईरयन्‌ प्रतिध्वनयन्‌ 
यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्‌ स्थले ॥ २२-२३ ॥ खरपवनचक्रान्‌ पांसुवर्षे सति अविलक्ष्य अचष्वा ॥ २४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


आव्रृण्वन्‌ प्राप्नुवन्‌ प्रदिशो दिशः ईरयन्‌ निनादयन्‌ । २२-२३ ॥ इति एवं खरपवनवचक्रात्‌ ककंषवातचक्रात्‌ 
पायुं सति ॥ २४ ॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
प्रदिशो विदिशः दृश दिशः कंपयन्‌ प्रतिनादयन्‌ वेव्यर्धः । वाव्यारूपद्‌व्यत्वेन दुञत्तस्वं महाबरिष्ठत्वं अपतिकार्यत्वञ्चोक्तं 
कंसशरुत्य इति परमद्वेष्टत्वं तत्र च प्रचोदितः पूरं बाख्घातित्वेन पूतनेव सामान्यतस्तावत्‌ प्रस्थापिता तस्याञ्च द्वयमयमूत्तरपि 
मरणाच्छङ्काङ्कलः सन्तमूर्स्येव शकटासुरः प्रस्थापितः तस्र च विखापनावर्तभीतः सन्मूत्तोमूत्तं धर्मो बलवत्तरो दुगहानत्तपोमहावायुरेव 


प्रकृष्टतया प्रस्थापित इव्यर्थः ॥ २१॥ यतो यत्र स्थाने ॥ २२-२३ ॥ खरात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे धूङिवित्तेपे सत अविखक््य 
अदृष्ट्वा ॥ २४॥ 


भीसत्याभिनवयतिक्ृता इघटभाव रीपिका 


यशोदा एनं कृष्णं महापुरुषं नारायणमाद्ध्यो उयजानात्‌ । कर्मस्विति सप्तमी ताद्य । गरहकमोथंमाञ्चु जगाम चेति । 
अयं भावः। यशोदाऽयं कृष्णः साक्षान्नारायण एवेति निशिस्य शंकां परिव्यञ्य गृहकायीथं जगामेति । एतेन प्रहादिशंकया भगव 
द्धथानं कतं चेदशरद दिशंकापरिहारार्थं पूर्ववद्‌ ब्रहुप्रयत्नः कतेञ्यः । पुत्रं परिर्यञ्य गृहकायोथं शीघ्रणसनमनुपपन्नमिति बोययं 
निरस्तं । प्रहादिशंकापरिहाराथं भगवद्ध-यानं कृतमिव्युच्यत इत्यगीकारात्‌ ॥ २१॥ 
श्रीसत्यधमकृता श्नीभागवतटिप्पणी 
भारपीडिता दुभरदितिञुतादिभिस्तस्यां भूमौ तं निधाय गोपी विस्मिताऽऽपीतोऽप्येवं कत इत्या्चयंयुता महापुरुषमा- 
दध्यौ एतन्न जाने जाने पाल्य वालमिममित्ि माधवं दध्यो ध्यातवती। इममेव बार महापुरुषं तदात्मकमाद्ध्याविति वा । 
कर्मसु स्वगृहृत्येषु तानि कठुमिति यावत्‌ जगाम ॥ २९ ॥ कंसशरुत्यो नाम्ना णावता दस्य प्रचोदितो सृ्युना प्ररितश्वक्रवातो 
मण्डलवायुस्तत्स्वरूपेणासी नमुपविष्टमभंकं जहार ॥ २२॥ रेणुभिः शकराभिराब्रण्वन्नाच्छाद्यन्सुष्णन्नपहरन्दिशः भरदिशश्च 
९११५ 
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९४६ श्रीमद्भागवतम्‌ [| स्क. १० पू , अ. ७ श्छो, २१-२४ 


महाघोरशब्देनेरयन्‌ शब्दापयज्ञहारेत्यन्यः ॥ २३ ॥ गोष्ठं । गो गोस्थानके मतमिति विश्वः । रजसा तन्निमित्तकतमसा चावतं 
सुहूतंमभवत्‌ । यशोदा यतो यत्र स्थले सुतं न्यस्तवती तस्मिन्नापश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 
तस्य वृणावतेस्योपासितमायारूपस्य भगवन्माहारम्यपाह पञ्चभिः, अविद्यारूपस्तेषामिति, 


शने । र 
अयोग्तादृशने हि हरेश्चाद्‌शंनं ततः । सबौज्ञानं ततः स्वस्मिन्‌ यशोदास्नेह ए च ।॥ १॥ 
गोपिकानां तथा स्नेहः पञ्चपश्रीणि खोकिंकात्‌ ॥ 
प्रथमतो ज्ञानं तत्त वक्तव्यं, ज्ञानशत्रयं वेयांश इन्द्ियांशोन्तःकरणांशश्च ति त्रयाणामपि तत्छृतदोपसम्बन्धमाह, स हि 
न तृष्णीं जहार किन्तु गोकुलं सवंमावृण्वन्न्धकारेण वेष्टयन्‌ , तमोगुणकाययंमेतत्‌ , रजोगुणकायंमाह मुष्णन्‌ चक्षूंषि रेणुभिरिति, 
स्वेषां दृष्टिः पांसुभिः छस्वा हृता, देवतास्वात्‌ सा दृष्टस्तेन च गृहीता स पश्यति ते न पश्यन्तोति, न तु केवरं तिरोदिता, 
अन्तःकरणे वेभ्य चोत्पादयतीव्याह पुरथन्निति, सुमहाघोर यथा भवति तथा शब्देन दश दिशः पूरयन्‌ यथा कुसूले धान्य 
निबेन्वेनापि पूयत एवं यथा सर्वदि्चु भयसुत्पद्येत तथा शब्दं पूरितवान्‌ , आधिद विकरादिंत्रयस्यापि भयमुलाद यितुं पदत्रयं सुमहा- 
घोरमिति, प्रदिश्ञ इति प्रहृष्टा दिशो देव सम्बन्धिन्यः, अनेन देवपक्षृपातिनामेव भयं न दृत्यपक्षपातिनामिव्युक्तम्‌ । २९१ ॥ ततो 
भगवद्शंनमाह महृतंमिति, वहिःस्थितानां गोक्कुख्दशंनभपि न जातं, बद्िञयुंखानां भगवदर्शंनं कथं भविष्यतीति वदन्‌ द्टान्त- 
पूर्वंकमाह, मुहतं घटि ॐ द्यं, गोष्ठं सवमेव गोरं रजसा पांसुना तमसा तमोरूपेण रजोजनिततमसा वावतमासीत्‌ , ततोन्तः- 
स्थितं भगवन्तं यञ्ञोदापि नापश्यत्‌, सुतवुद्धिश्च जाता, ननु भगवदशेनं सर्वेषामेव दुरम किमाश्चर्यं यशोदा नापश्यदिति तत्राहं 
स्वयं न्यस्तवती यतः, यतः स्वयमेव तत्र न्यस्तवती स्थापितवतो, स्वस्थापितं स्वयं द्रष्टुमुचितमेव तथाप्यदृशंनमाश्चय, यत इति 
सप्तम्यर्थे वा, स्वयं न्यस्तवतीति श्रमाभावः॥ २२॥ यथा भगवति विदिते सवं विदितं भवत्येवं भगवस्यतिदिते सवंमेवाविदितं 
जातमिव्याह नापश्यदिति, कोप्यात्मानं स्वदेहं परं परदेहं च नापश्यत्‌, चकारादू घटपटादिकं च, शब्द्‌ादिनापि प्रतीतिनं 
जातेव्याह विमोहित इति, विरोपेण मोदितः, किच्चाज्ञानकायंमपि प्राप्तवानिस्याद, तुणावर्तेन विशेषेण सृष्टाभिः शकंराभिर्वि- 
शेषेणोपद्रूतः पीडितः, तामसपीडेवाज्ञानक्रायम्‌ ॥ २३ ॥ एवमज्ञानं सक्रार्यं॑निरूप्य तद्पगमा्थं यशोदाया गोपिकानां च भगवति 
परमातिशयमाह भिन्नवत्तेन द्वाभ्यां, तत्र गोपिकायां भगवति पुत्रत्वेन स्नेहातिशयमाहे तीति, एवं तृणावर्तच्रत उपद्रवे जात इत्ये तावति 
सति, खरः पवनो यस्य चक्रप्य स॒ खरपवनचक्स्तुणावतंश्तस्य पांशुधर्िभिः कृत्वा वपु मागानिव सुतपदवीं पुत्रमा ग॑मितस्ततः 
पर्यटन्त्यप्यविलक्ष्य ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजचिह्व रपि चिहितां भूमिमदृष्टवा माता सवंथा स्नेहाधि करणं कचिदू भगवानात्मानं 
विहाय गत इति भगवतः कृपोतपादनाथंमतिकरूणं यथा भवति तथानुस्मरन्त्यशोचदारमानं शोचित्तबव्यद्त.थोहमिति, ततो भगवद्धि- 
रहाद्‌ भुवि पतिता जाता, क्रि्राशक्तिपता, ज्ञान शक्तिरपि ठपतेति बन्‌ मूर्धिता जातेति दृष्टान्तेनाह मृतवत्सका यथा गौरिति, 
गोरज्ञानजन्तुस्तत्रापि वत्से गतेतिविवेकाभावान्मूर्धिता भवत्येव, श्रमृतवत्सकेति मृतवत्सका तु गृतमाघ्राय निवृत्तेव भवति, 
नष्टवत्सेव तथा भवति ॥ २४ ॥ 
( १) भीप्रभृचरणविरचिता शरीरिप्पणी 
गोकु सर्वमाच्रण्वन्निव्यादि प्रकरणार्थनिरूपणेऽबिद्यापर्वपश्चककथनं तश्चानुपपन्नम्‌ । र शोदादिस्तेहे तथास्वस्यायोगादत 
आहुः लौकिकादिति । प्राकतवार्के ता टकसमये छोकानां यथा शङ्का तथात्रापि सात्ययुक्तेत्ययमं शो रीक्रिकः स तत्पवंरूप उच्यते । 
न तु स्नेहदुःखादिरपि । अलौकिकत्वात्‌ । एतदेवाहुः लौ किकादिति । छोकिंकसजातीयध्वादुक्तभावस्थ पवेत्वमुच्यत इत्यर्थः ॥२१॥ 
( २ ) भरीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीयुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः 
गोकुलमित्यत्र नलु पूध्याये पूतनानाश एव तूलाविद्यापच्चपवंणां नाशस्योक्ततवादत्र पुनरतच्कथनस्य किं प्रियोजन- 
मित्याक्राङ्क्षायां टिप्पण्यासुपपाद्याहूर्गोक्किलमिव्यादि, तथा च साधारणधमीणां परित्यागासम्भवस्य शकट प्रसङ्ग उक्तत्वात्‌ तेत्र 
तिष्ठन्तीति सोत्रोक्त इव्यर्थः, देवतात्वादिति दणावर्तोपास्यस्येतिशेषः, 'देवतासत्त्वा'दितिपाठे तु दृणावर्तोपास्यदेवतायाः 
सत्वादित्यर्थः ॥ २१॥ 
( ३ ) भीमदल्लमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 
तस्य तृणावतंस्येति तादश भगवत्छृतं तृणावतंस्य माहात्म्यमाहेव्यर्थः, सद्धा तात्पयमाह्ः ्रविद्यारूप इति तदुपासितः 
मायारूपो भगवस्तिषां गोक्रुलस्थानामविदयानिरूपको जात इति मायायाः कायं , विद्यारूपं गोकु प्रकटमितिभावः, प्रथमतो- 
इन्ञानमिति न ज्ञायतेऽनेन तिकरणग्युत्पत्या दश्शंनायोग्यतेत्यथंः, देवतात्वादिति दृष्टेरितिशेषः, अन्यथा अमूर्तस्येन्द्ियस्यर हरणं न 
सम्भववीतिभावः। महुतमित्यत्र दष्टान्तेति वाक्यार्थो भगवददशंनमेव, पृवोधं तु दष्ान्वार्थुक्त, रजस्तमो ृतत्याद्‌ गोकुख्दशनं 
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वहिःस्थितानां न जातं तथा सुतदशंनं यशोदाया न जातमिति बिम्बप्रतिविम्बभावेन दृष्टान्ताटङ्कारुवंकमादेरयर्थः, व हिमु्वस्वाद्‌ 
रजसा टष्िप्रतिरोधो जात इति भावः ॥ २२ ॥ नापह्यदित्यत्र तदषगमा्थंमिति एतयोः त्रेमातिशयेन भगवंस्तं मारयित्वा 
समायास्यति तदा सकायस्याज्ञानस्यापगमो भविष्यतीव्यर्थः ॥ २३ ॥ इतीव्यत्र यस्य चकत्येति यस्य वृणावर्तस्य्र यत्‌ चक्र 
तस्येरपर्थकथनं, विग्रहस्तु खरः पवनो यस्य तादशं चक्रं यस्येति पुनव्रहुत्र दिः ॥ २४ ॥; 


( ४ ) श्रीमद्दीक्ितलाल्‌भद्टयोनिता श्रीसुबोधिनोयोजना 


भ्रविद्यारूपस्तेषामितोति अविद्यां स्वोपास्यमायां कायंद्रारा रूपयति प्रकाशयतीव्यधिद्यारूपः, तत्कायीणि तु श्रयोग्यता 


दशने हीत्यादिकारिकाभिः स्फुटीञ्रतानि, तत्र यशोदास्नेहगोपिकास्नेहयोरविद्याकायस्वकथने दोपः प्राप्ताः स तु श्रीमस्रमुचरणे- 
ष्टिप्पण्वां परिहृतः ॥ २१॥ 


( ५) भगवदीयनिभयरामनिमिता भीयुबो विनीक्ारिकाग्याद्या 
गोकुलं सवमावृण्वन्निव्यादिश्छोकपच्चकप्रतिपाद्यानथौ नाहुरयोग्यतेति का० ३८९-३ । “गोकुरं सर्वमावृण्व'” न्नितिश्डो- 
केन दरिदशने श्रयोग्यतोक्ता, ““मूहुतंमभवदरोष्ठ'' भित्यनेन हदरेरदशंनसुक्त, “नापश्यत्‌ कश्चनात्मान'' मित्यनेन सर्वं पदाथौज्ञान, 
““इतिखरपवनः' इत्यत्र भगवति यज्ञोदायाः स्नेहः, “रुदितमनुनिशम्ये'› त्यत्र गोपिकानां स्नेहः, इमान्यविद्यायाः प्र पबीणि 
ज्ञेयानि, नलु यशोदादिस्नेहेऽबिदयापर्वव्वोक्तिरलुपपन्नव्याशङ्कय हुलौकिकादिति, प्राकृतव्राल्के तादरकृखमये छोकानां यथा शद्रा 
तथा भगवत्यपि आशङ्काऽप्ययुक्तेःययमंशो खोकिकः, स अविद्यापर्वरूप उच्यते न तु स्नेहदुःखादिरपि, अलोकिंकस्वात्‌ एतदेग- 
हुल किकादिति, छोकरिकसजातीयत्वादुक्तभावस्याविद्यापर्वत्वसुच्यत इव्यर्थः ॥ ३८३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबो धिनी 

तद्धरणाथं यदुपायं कृत्वास्तदाद-गोकुखमिति । रेणुभिर्गो्ढ सर्वमाब्रृण्वन्‌ जनानां चक्ष पि च सुष्णन्‌ दशंनायोग्यानि 
कुर्वन्‌ महाघोरेण भयङ्करेण शब्देन दश दिश ईरयन्‌ निनाद्यंस्तं जहारेति पूर्वेणान्वयः । श्रदिशो दिशः इति पाठान्तरम्‌ ॥ २१॥ 
गोष्ठं व्रजं मुहूर्तमात्रं रजसा रेगुना तमसा अन्धकारेण चाब्रृतमभवत्‌ । यशोदा यतो यत्र सुतं न्यस्तवती स्थापितवती, तस्मिन्‌ 
स्थाने तं नापश्यदिव्यन्वयः ।। २२ ॥ कश्चनापि जनः आमानं पर चकारात्‌ घटपटादिकं च नापश्यत्‌ 1 तत्र हेतुमाह-मोदित 
इति । ठयाङ्कुखचित्त इत्यर्थः । तत्रापि हेतुमाह--वृणावर्तेति । वृणावर्तेन निसष्टाभिः प्रक्षिप्ताभिः शकराभिः सिकताभिरुपद्रूत 
इति ।॥ २३॥ इत्येवं खरात्तीक्ष्णात्‌ पवनचक्रात्‌ पांव सति सुतस्य पद्वीं मागरंमविखक््य अदृष्ट्वा अवा (तदशनोपाये असमथौः 
माता यशोदा अतिकरुणमतिदेन्यं यथा व्रति तथा तमनुस्मरन्ती “अञ्ताथोऽहम्‌' इत्यात्मानमशो चत्‌, अथ भुवि पतिता च । 
शोकेन व्याक्रुखतायां दृष्टान्तमाह - मृतवत्सका यथा गोरिति ॥ २४ ॥ 


श्रन्वितायेप्रकाशिका 
मुह्रतेमिति । गोष्ठं व्रजं सुहुत्तमाच्रं रजसा रेणुना तमसा अन्धकरारेण चावृतमभवत्‌ । यशोदा यतो यत्र सुतं न्यस्तवती 
स्थापितवती तस्मिन्‌ स्थाने तं नापश्यत्‌ ॥ २२ ॥ नापश्यदिति । दृणावर्तेन निसृष्टाभिः प्रक्षिप्ताभिः शकरादिभिः सिकताभिरुपद्रतः 
अतो मोहितः ठयाकरुखचित्तः कश्चनापि जनः आत्मानं परं चकारात्‌ घटप्रटादिकं च नापश्यत्‌ । चान्नाश्रणोचच ।। २३ ॥ इति खरेति। 
इत्येवं खरात्तोक्ष्णात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुव्रषं सति सुतध्य पदवीं मागंमविदक्ष्य अरष्ट्वा अवला तदशंनोपाये असमथौ माता यशोदा 
अतिकरुणमतिदैन्यं यथा भवति तथा तमनुसमरन्ती अकृताथीऽहमित्यात्मानमशोचत्‌ । तथा सृतवत्सका गोयंथा भुवि पतिता ॥ २४ ॥ 


शीगोएालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
सुहूत्त द्विघटिकापय॑तं यतो यत्र न्यस्तत्रतो स्थापितवती । तत्र स्थटेनापश्यत्‌ ॥ २९ ॥ कश्चन जनः आत्मानं स्वं शकंरा- 
भिरतिश्चुदरपाषाणशकठेः उपद्रुतः पीडितः ॥ २२. ॥ खरस्य कठिनस्य पवनस्य चक्रात्‌ पांसूनां रेणूनां वषंणे खति सुतस्य पदवीं 
मार्गम्‌ अविलक्ष्याज्ञात्वा मृतवसक्रा गो्यंथा अनुस्मरती भुवि पतितासती अतिकरुणं यथा तथा अशोचत्‌ अरुदत्‌ ॥ २३ ॥ उपारतो 


विरतः पांसुबषंण स्य वेगो यस्मिन्‌ एवंभूते पवने सति तत्र त्या यशोदायाः रुदितं श्रूत्वा अश्रुभिः पणं सुखं यासा ता गोप्यः नदसूनु 
अनुपलभ्य अप्राप्य रुरुदुः ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो । 


दस्य इति ॥ तदा नास्ना तृणावत्तः, तृणावत्तौख्य इत्यर्थः । दत्यः, कंसस्य शत्यः, अत एव भरणोदितः भ्रत्यत्वात्‌ सेनेव 

प्रणोदितः सन्‌ , चक्रवारस्वरूपेण मण्डः भूतवायुरूपेण, आगस्य, आसीनं यशोदया स्वोत्सङ्गादबतायं यत्रोपवेशितस्तत्रेबोप- 
£ 9 । 1 ५ ॥ ् 

विष्टमितयर्थः। अभक, जहार गृहीतवान्‌ ॥ २१५ ॥ कथंभूतः सम्‌ गृहीतवांस्तत्राह ॥ गोङुङमिति ॥। वात्यारूपेण, सबं सकर, 
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गोरं आब्रण्वन्‌ , रेणुभिः चक्षु षि, सुष्णन्न पिधापयन्‌ , महताऽपिदीर्घेण, घोर शब्देन अतिभयंकरनादेन, प्रदिशः आग्नेयादि. 
कोणान्‌ , दिशः पृबीदिकाः, पूरयन्‌ ईरयन्‌ , सुमहाघोरेति पाठे सुतरां महता घोरनादेन, ईैरयन्निनाद्यन्‌ ॥ २२ ॥ सुदूत्तमिति ॥ 
तथा गोष्ठं, रजसा तमसा च, रजोऽन्धकाराभ्यामिव्यर्थः । सुदहूत्तं घटिकाद्वयपयरन्तं, आब्रृतं अभवत्‌ । तथा, यशोदा सुतं स्वनयनं, 
यतः यत्र, न्यस्तवती निहितवती अभूत्‌ , तत्र स्वयं न अपश्यत्‌ ॥ २३ ॥ नापश्यदिति ॥ वृणावत्तनिसष्टाभिः, सिकरताभिधूडिभिः, 
शकौराभिरिति पाठेऽप्ययमेवार्थः । उपद्रुतः उपद्रवं प्राप्तः, अत एव विमोहितः विशेषतो मोहं प्राप्तः, क्श्चनापि जनः, परमन्यं, 
आत्मानं स्वं च, न अपश्यत्‌ ॥ २४॥ 

श्नीहुरिसरुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


सुहूतंमिति $ १७.७२२. 
यदात्मानीक्षणं धर्मो गोककुढस्य निसगंजः । रजस्तमोभ्यां युक्तं चेत्‌ किं वाच्यं तस्य तत्पुनः ॥ २९॥ 
कृष्णप्रिया 


उसने व्रजरज से सारे गोकु को ढक दिया ओर रोगों की देखने की शक्ति हर छी । उसके अस्यन्त भयङ्कर शब्द्‌ से 
दसो दिशाए' कोपर उटीं ॥ २१॥ साराव्रजदो घड़ीतकररज ओरतमसे ठका रहा । यशोदाजीने अपने पुत्र को जहाँ वेदा 
दिया था, वहां जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहोँ नदीं थे ॥ २२ ॥ उस समय वृणावतं ने ववंडर रूप से इतनी बाद्टू उड़ा रक्खी 
थी किं सभी छोग अत्यन्त उद्विग्न ओर वेसुध हो गये थे । उनको अपना-पराया कुच भी नदीं सूम रदा था॥२३॥ उख 
जोर की आंधी ओर धू की वपौ में अपने पुत्रका पतान पाकर यशोदा को वड़ा शोक हआ। वे अपने पुत्र की याद्‌ करके 
बहुत ही दीन हो गयीं ओर बड़ के मर जाने पर गायकी जोदशादहो जाती दे, वही दशा उनकीदहो गयी। वेप्रथ्वी प्र 
गिर पड़ीं ॥ २४॥ 
रुदितमनुनिशशम्य तत्र गोप्यो भृश्मनु'तप्रधियोऽश्रपूणेभ्ख्यः । 
+ 3 ९० ० 
रुशुद्रचपलभ्य नन्दध्नु पवन उपारतपांुवरपवेे ॥ २५ ॥ 
तृणावतेः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ । छष्णं नमागतो गन्तुः नाशक्त।द्‌ भूरिभारभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्तुमश्भानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया । गले गृहीत उत्छष्टुं नाशक्तीददूञुतामकम्‌ ॥ २७॥ 
(4 = अ. न (6. 5 भ अ र ९० 
गरग्रहणनिधेशे दत्यो निगतलोचनः। अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहवालो व्पसुव्रञे ॥ २८ ॥ 
कदमक्षमा 
करन्वयः- पवने उपारतपांसुवरषंवेगे ( सति ) अनुरुदितं निशम्य तत्र नन्दसू चम्‌ अनुपख्भ्य भृशम्‌ अनुतप्तधियः 
अश्रुपूणसुख्यः योप्यः रुरुदुः ॥ २५ ॥ बात्याह्पधरः चृणावतः छृष्णं दरन्‌ नभोगत भूरिभारश्रत्‌ शान्तरयः ( अप्रे) गन्तुं न 
अशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ आत्मनः गुरुमत्तया तम्‌ अदुभुताभकम्‌ अश्मानं मन्यमानः गरे गृहीतः उत्लष्टु न अशक्नोत्‌ ॥ २७॥ 
गग्रहणनिश्वे ष्टः नि्ग॑तखोचनः दूत्यः रजे सहवबाखः न्यपतत्‌ ॥ २८ ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
उपारतः पांसुवषंस्य वेगो यस्मस्तथाभूते पवने सति तत्र तस्या रुदितमनुनि शम्य गोप्यो रुरुदुः ॥ २५ ॥ वार्या चक्रवा- 
तस्तद्रूपधरः छृष्णं हरन्‌ शांतरयः कथं चिन्नभोगतस्ततः परं गंतुं नाशक्तनो दित्यर्थः ॥ २६ ॥ गुरुमत्तयाऽतिगोरवेण तं तथा अश्मा- 
नमश्मवंतं पर्वतश्रायं मन्यमानस्तेनेवात्मनो गरे गरदीतो धृतस्त व्यक्तमिच्छन्नपि नाशक्नो दित्यर्थः ॥ २७-२९॥ 


भीवंीधरकरतो भावा्थदी पिकाप्रकाशः 


तत्र नंदगरे । तस्या यशोदायाः ॥ २५ ॥ ततो नभोगमनासरम्‌ । उपरिष्टाद्र तुं कससमीपं वा इव्यर्थं इति भावः ॥ २६॥ 
अश्मशब्दो खक्षणया तद्रसरोत्रात आह-अश्मवतमिति ॥ विच्च नाथस्तु -अश्मन्तम्‌! इति पाठं मत्वा अश्मवन्तम्‌ इति व्याचख्यौ 
तत्र वर्णडोपश्छान्दसः। भात्मनः स्वस्य । तं ष्णम्‌ । इत्यथं इति । न द्यतिगुरुमदुगरदीतोऽजगरम्रस्तमंडकवदात्मानं मोक्तं प्रभव- 
नीति भावः ॥ २७ ॥ निगंतखोचनो वहिरागतनेत्नमां सर्मिंडः । अग्यक्तरावः वचनाधृत्तिवरजितः | २८ ॥ 


१. भनुर्तधियः-इति कस्यचिव्‌ । २. तमश्म-तं-जीव. विश्व. । 
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स्क, ९० पु. अ ७ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ९४९ 
भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 

पवने उपारत पांसुवषवेगे सति गोप्यः प्रतिवेशिन्यः तत्र च श्री्जेश्वरीगृे रुदितम्‌ अनुनिशम्य वीप्सया श्रुखा वत्र च 
श्रीनन्दसु नुमचुपकभ्य गत्वाप्यदष्टु्रा श्र शमनुत्प्तधियः सस्यस्तत एवाश्रपूणमुख्यः सत्यो सरुदुः अनुर्तंति पाठे श्रीनन्द्पटन्यां 
श्रीनन्दसूनो च अनुरक्ता धीयोसां ताः नन्दसूनुमिति श्रीनन्दस्य तदनुगत्वात्‌ श्री्रजवासिनां च सर्वेषां रोदनं सूचयति ॥ २५॥ 
ततश्च तेषामािरोदनेन नमोगमनटीखां विहाय दैत्यं हन्तुसु्यत इत्याह्‌- दशेति तृणावर््तो वास्याया रूपधरः ष्णं हरन्‌ 
नभोगतो भूत्वा तत्र तेनाविष्छतभारेण भूरिभारवान्‌ तत एव च शान्तरयः सन्‌ गन्तुं नाशक्नोत्‌ 1 २६ ॥ अश्मन्तम्‌ अश्मवन्तं 
नीटमणिपवतं न तु नन्दसूनुं तं मन्यमानः अतो हरणाशक्त्या च मोक्तमच्छन्नपि नाशकत्‌. यतस्तेनेव गले गृहीतः अत एवाद्‌ युतं 
छोकातीतं कोतुकाबहं चा अभक अश्मन्तमिति युबोरनाकावितिज्ञापकाच्छयान्दसो बदोपः किन्तु पाठोयं कचिदेव अश्मानमिति 
पाटस्तु बहुच अत्र च मवुप्छोपः चान्दसः अश्माणमिति पाठश्च बहुत्र टीका च तत्र तच्र तत्ततप्रकारेव अच्राणंशब्देन वणं उच्यते 
आगमादो तथा दृष्टत्वात्‌ बणंशब्देन चप्भा भण्यते अश्मशब्देन कथञ्चित्‌ पवत इति अच्र च यथाहि केनचिदुचर्नीयमानो वाख्को 
भयाद्रखं गृह्णाति तद्रत्‌ वागप्रहणादिना लोकिकवाल्यरीखा च ॥ २७ ॥ वालग्रहणेनेव निश्चेष्ट; हस्तपादप्रत्तेपणादावशक्त इव्यर्थः । 
गलग्रहणादेव निगंतेव बहिर्निस्सृते छोचने यस्य सः किंव्व न व्यक्तः किमुक्तमिति वोद्धूमशक्यः रावः आतंनादो यस्य सः सहवाटः 
श्रीबाटगोपाटसदितः व्यसुम्रेतो ब्रजमध्ये नितरां प्रष्ठतः सवोद्गपातमपतत्‌ पृं॒पृतनायाः पादादिवित्तेपेण महात्तंनादेन च 


व्रजवासिनां महाभयं बृत्तमासीत्‌ तदधुना माभूदिति गाटग्रदणेन नभस्येव मारणम्‌ अत एव नभसि गमनाथं तृणावत्तंन स्वस्य 
हारणमपीति तन्वम्‌ ।। २८ ॥! 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


तच निरन्तरपरमानन्द्मये स्थाने रुदितमनुनिशम्य वात्या-सुमहाघोरशब्दोपरमात्‌ पश्चाच्छुत्वा श्शमव्यर्थमनुतप्तधि- 
योऽत एवाश्रुपूणमु्यः 1 यद्वा, यत्र रुदितं तत्र गत्वेति ोपः। उपारत-पांञ्चुवपेवेगेऽपि पवने सति नन्दस्य पुत्रदारा ब्रजानन्दकरस्य 
वल्ल्वेन्द्र्य सू नुमलुपरभ्य श्रीयशोदान्तिकेऽदृ्टवाम्राप्य वा, गोप्यः सवो एव रुरुदुः । अनुरक्तंति पाठे यतो यशोदायां नन्दसूनो 
वानुरक्ताधीयीसां ताः । नन्दसूलमिति नन्दस्य त्रजनासिनाच्च स्वंषां रोदनमपि सूचयति ॥ २५ ॥ ततश्च तेषामात्तिरोदनेन नभो- 
गमनटीद्यं विहाय दैत्यं हन्तुमुयत इव्याह--चणेति । भूरि अतिदूरे आनयना्थमीषदु गोरवाविष्करारात्‌ स्वभावादेव वा महान्‌ यो 
भारस्तम्‌ ; यद्वा, मूरिभारो यस्य तं विभक्तीति तथा सः, आत्मनोऽपि सक्राशादूगुसमत्तया हेतुनाश्मन्तमश्मवन्तं नीकमणिपर्वतम्‌ , 
न तु नन्दसूनुं तं मन्यमानोऽतो हरणाशक्टया च माक्तमिच्छन्नपि नाशक्नोत्‌ ; यतस्तेनेव गले गृहीताः अत ॒एवाद्‌ भुतं छोकातीतं 
कोतुकावहं वाभंकम्‌ । अश्मानमिति पाठः कचित्‌ ; तद्धयादख्या च काचित्की । अच्र च, यथा हि केनविदुञ्ेनींयमानो वार्को- 
भयात्तदुगढं गरहति, तद्गलग्रहणादिना छोक्रिकवाल्यखीखा तथा तस्य मह देर्यस्याप्यसद्यभारेण निजगलखमोचनाशक्ट्या च तथा 
तेन प्रकरेण मारणादिना चेशं प्रकटमेवेति दिक ।॥ २६-२७ ॥ गलग्रहणेनेव निश्चेष्टोहस्तपादप्रत्तेपणादावशक्त इत्यर्थः । गल- 
ग्रहणादेव निर्गते बहिनिःसते खोचने यस्य सः । क्च, न व्यक्तो न खपष्टो न वक्त शक्यो राव आत्तंनादो यस्य येन वा सः, 
सहवाखः श्रीभगवत्सदितः, यद्वा, स महावचिष्ठत्वादिना प्रसिद्धो दृप्यो वाटो मूर्खोऽयोग्येऽशक्ये च कर्मणि प्रवृत्तेः, अत एव 
ज्यसुमरतो त्रजमध्ये नितरां पर्ठतः सर्वागपातमपतत्‌ । हपं । पूष पूतनायाः पादादिविक्तेपेण महात्तेनादेन च ब्रजवासिनां महाभयं 
वृत्तमासीत्‌ , तदधुना मा भूदिति गल्ब्रहणेन नभस्येव मारणमत एव नभसि गमनाथं तृणावत्तन हरणमपीति तत्त्वम्‌ ॥ २८ ॥ 


भीसुदशनसुरिङृतद्युकपक्षीयम्‌ 
पवन इति सप्तमी स्प्रशि स्प्रष्टुमशक्यम्‌ । २५-२७ ॥ व्यसुः गतप्राणः ॥ २८ ॥ 


भरीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन््रिका 


ततस्तस्य रुदितमाकण्यं शशं नितरामनुतप्ताः धियो मनांसि यासामश्रणि सखे यासां तथाभूताः गोप्यः तत्रागत्य नन्दसूनुं 
श्रीकृष्णमनुपङभ्यादृष्ट्वा सरुटुः उपारतः पांसुबषंस्य वेगो यरस्मिस्तथाभूते पवने सति तत्र तस्या रुदितमनुनिशम्येत्यन्वयः ॥ २५ ॥ 
वात्या चक्रवातः तद्रुपधरस्दृणावतेः श्रीकृष्णं हरन्‌ शान्तवेगः कथच्चिन्नभोगतः ततः परं नभो गन्तुं नाशक्नोत्तत्र हेतुः भूरि- 
भारभ्रदिति ॥ २६ ॥ तं बां गुरुमत्तया आत्मनः स्वास्याश्मानं कूपे पिपतिषोः कण्ठरगनपाषाणतुल्य मन्यमानः यद्वा आत्मनः 
स्वस्मादपि गुरुमत्तयाऽश्मानं बाखव्याजं परं मन्यमानस्तेन दं गे गृहीतः तमुर्पृष्टं स्याजयितुं नाशक्नोत्‌ 11 २७ ॥ गे 


व ९ € नभ क [ ९ ७ च ९ 
्रहणेनेव निश्चेष्टो नगते उद्रते छोचने यस्य स दस्य; अब्यक्तमस्पष्टं वाक्यं वचो यस्य॒ तथाभूतः निबद्धगलस्वादिति भाषः | 
बालेन श्री्ष्णेन सहितो उ्यञ्ुगतभ्राणो त्रजे न्यपतत्‌ ॥ २८ ॥ 
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९५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० धृ. अ. ७ श्छो. १५-२८ 


भी विजयध्वनतोथंङृता षदरत्नावली 
उपारतः उपरतः शान्तः पांघुत्रषंबेणो यस्य पवनस्य ख तथा तस्मिन्‌ सत्यपि कृष्णस्य अन्तरिक्षगमनात्‌ सुव्यदशंनम्‌ 
>~; ह ; ० मो @ क 
उपरि चल्छदौवंल्यादिव्यर्थः ॥ २५ ॥ ननु, मूत्तद्रञ््रादशंनं देशान्तरसंयोरादंशान्तरप्रवेश्क्चषणसंयोगावल्युभयथा सम्भाव्यते अन्न 
क € @ च + € 
कथमिति स्रीणां शङ्कामपनेतुमुपक्रमते; दणावतं इति, शान्तरयः निवृत्तवेगः । २६ ॥ अश्मानं धेतपाषाणम्‌ ॥ २७ ॥ निगंतलोचनः 
निष्रान्तनेत्नमां सपिण्डः अव्यक्तवाक्यः वचनाव्रत्तिर हितः ॥ २८ ॥ 
ध्रोमज्जीव गोस्वामिङ्तः कमसन्दभेः 
अश्मन्तमिति वरोपश्छान्दसः ॥ २७-३० ॥ 
श्री मदिर्वनाथचक्रवतिकरृता साराथंद शनी 
र ह क 9 २ 
उपारतः पांसुबषस्य वेगो यर्सिमस्तथाभूते पवने सतिं तत्र व्रजश्वय्यो रुदितं निशम्य अनु पुरान्तराद्पि गोप्य आगल्य 
तत्र रुरुदुः ॥ २५ ॥ प्रथमं कृष्णं बाढकान्तरमिव हरन्नभः अस्युदुध्वं गतः ततश्च भूरिभारश्रदिति तत्र उद्ध्वप्रदेशे महाभारं तं 
प्रतियन्‌ शान्तरयः ततश्च वोदमसमथं एव ततो गन्तु नाशक्नोत्‌ !। २६-२८ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
उपारतः पाुषषंवेगो यस्मिन्‌ एवम्भूते पवने सति यशोदायाः रुदितमनुनिशम्य तत्र गत्वेति रोषः । नन्द्सूनुमलुपठभ्य 
गोप्यो सरुदुः ॥ २५ ॥ पूतनाग्राह्यरूपेण नन्दव्रजं प्राप्य विनष्टाऽतो वात्यारूपधरः वात्या चक्रवातस्तद्रुपधरः कृष्णं हरन्‌ शान्तरयः 
मन्थरवेगोऽभूत्‌ तथाभूतोपि कथंचिन्न भोगतस्ततः परं गन्तु नाशक्नोत्‌ यतो भूरिभार शत्‌ ।॥२६॥ अदूभुताभेकं दुज्ञंयाचिन्त्यशक्ति 
बाक्कम्‌ आत्मनः स्वस्म!द्गुरुमत्तयाऽतिगुरुत्वेन अश्मानं गिरिकूट मन्यमानः तयुत्खष्टुं नाशक्नोत्‌ तत्र देतु दशंयति गले 
गृहीतः तेन इति शोषः ॥। २७-२८ ॥ | 
्रीबलदेव विद्याभूषणकरृता वष्णवानन्दिनी 
उपारतः पांसुवषंस्य वेगो यस्मिन्‌ तथाभूते पवने सति तत्र॒ गोद्कटे तस्या रुदितं निशम्य गोपास्तत्रागत्य नन्दसूनुमनुप- 
छभ्य अशमयुतप्तहृद्‌ यास्तद्रदितमनुरुरुदुः ॥ २५ ॥ दृणावत्तंः कृष्णं वाख्कान्तरमिव दरन्नभोगतस्तच्र भूरिभारभरुदतिभारस्तं 
विजानन्‌ शान्तरयः ततो वोदुमसमर्थं एव ततः परं गन्तुं नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ ततश्च सिद्धवियद्धिहारेच्ो टः स्वक्रौ डास्थानः 
साधितदेववनितानन्द्‌ः स यशोदार्भ॑कस्तं दैत्यं हन्तुमारेभे इत्याह तमिति ¦ आत्मनः सकाशादपि गुरुमत्तयातिगोरघ्ेन हेतुना 
तमश्मानम्‌ एकपाषाणवपुषं शठं मन्यमानः व्यक्तृभिच्छन्नपि उःखष्टुं व्यक्तं नाशक्नोत्‌ यतस्तेन गले गहीतः वाल्यटीखवेशेन 
स्वपतनमयादिवेति भावः ॥ २७ ॥ गद्ग्रह शेनैव निश्चेष्टः अव्यक्तो एव आत्तंनादो यस्य सः पूतनात्तंनादेन व्रजौकसां त्रासो 
वृत्तः सोऽधुना माभूदिति कण्ठं निष्पीड्य नभस्येव मारित इति भावः । यतो व्यसुः प्राणदहीनः ॥ २८ ॥ 


भीसत्यधममकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
शकराभिः क्षुद्रपाषाणेः ॥ २५ ॥ इत्येवं प्रकारेण खरश्चण्डः पवनो ऽनिरस्तरलम्बन्धिनः पांसवो धुल्यस्तेषां वरप । 
कचित्ताखज्यपाठः । तत्र तार्व्याश्च)व द्म्त्याश्च शम्बसूकरपांसव इत्यादिमूं । सुतपदवीं तस्य सतिं । मागः पन्थानः पदवी सति- 
रिव्यमरः । अविचक्षमाणा पश्यन्ती अवख मृतवत्सका । सुपः परव्वान्नप्रव्ययत्वं स्यादिति । गोयंथा तथ।ऽनुस्मरन्ती भुवि पातिता 
सत्यतिकरुणं यथा स्यात्तथाऽशोचच्छ्रुशोच । अवि पतितेत्यनेन त्वद्धीनः सूः तस्तं हे धरे श्रीधरं क यापितवतीति तदुपरि पात 
उचितो रचितोऽनयेति ध्वन्यत इति तद्धारापहाराय प्रदुभू तं ढुमू मुखे स्थापितवत्यसीति अहं तं मम पातेनापि करोमीति पपातेति 
च्वन्यत इति वोप्परश्चयन्ति । सृतवत्सकेति निदशंनद शंनेन न पुनस्तनयद्शंनं भविप्यतीत्याशा खोकटशा यशोदाया इति सूचयति॥२६॥ 
तत्र तदानीं गोप्यो रुदितं यशोदाया इति शेषः । श्रत्वा निशम्याचुतप्तानां घीरेव धीयोसां तास्तथाऽश्रुमिः खवदुदकेः पूणं व्याघ्र सुखं 
यासां ताः स्वाङ्गात्डष्‌ । उपारतपांसुवपवेगे उपारतः पांसुबषंस्त वेगो यरसिमस्तस्मिन्पथने सत्यपि नन्द्सूचुमनुपरभ्यादृष्टुवा स्वयमपि 
सुरुदुः ॥ २७ ॥ शव्या वाऽदृशंनं नीत्या केनचिदनीव्या वा मूतंमूर्तेरत्र तु कथमिति शङ्कासुत्तमां वरोरूणामङ्गानामपनेतुः यतते 
तृणाबतं इति वात्याया वातसमूहस्य पाशादिभ्यो य इति यो यद्रूपं यस्तस्य धरः छृष्णं दरन्भूरि भारं बिभर्तीति सः शन्तरयः सन्नभो- 
गतो गन्तु" पुरतो नाशक्नोत्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्रोसुबोधिनी 
एवं यशोदायाः परमस्नेदेन मृदो पयन्तमवबस्था निरूपिता, गोपिकानामाह रदितमिति,, भ्रनुनिशस्थेति, गोप्यः स्वयमेव 
ज्ञानसम्पन्नः भगवति नीयमाने रोदनं कुर्बन्ट्यः स्वरोदनं ण्वन्त्योन्यरोदनमपि श्रुतवत्य इत्यनुनिजाम्येद्युक्त, त्र भगवदुगृहे, 
शोप्यो भगवदीयाः, शशमत्यथंमनुत्ता धीयोसामस्माभिस्तन्न भगवन्तं गहीत्वा कथं न स्थितमिर्यनुतापयुक्ताः स्वबुद्धिदोषं 
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स्मरन्त्यो भृशं तप्ता अश्रुप्रोञ्छनेप्यशक्ता श्रश्रपूर्णमुख्यो जताः; अश्रमिः पूणं मुखं यासामिति, स्वयं तत्र गृध गत्वा नन्दसूनु- 
मनुपलम्य रोद्नेपि ठौकरिकदोपनिवृत््यथं प्रभुपुत्रमनुपलम्य सौः संहत्य रुरुदुः, एवं रोदने क्रियमाणे देवतान्तर्दिता, रस्यामन्त- 
हितायां पवनोप्युपारत पां वषंस्य वेगो यस्य तादृशो जातस्तस्मिन्‌ ॥ २५॥ तथा जाते वृणावर्तोपि शान्तवेगो जात इत्याह 
तृणावतं इति, प्रपते मवति नयन एव सामथयंस्य च्यापरतत्वात्‌ पूवं वात्यायां ङूपधरो भूवा हरननाकाशं गतः कृष्णं हरन्‌ गन्तु 
नाशक्नोत्‌ › उचेगंमन एव देवतवशाद्‌ वं जातं न तिर्यगगमने, तत्र देतुभ्‌ रिभारभुदिति, स्वसामध्यपिक्ष॒याप्यधिकं मारं 
त्रिभ्नन्‌ ॥ २६ ।। ततो रक्तो यत्‌ छृतवांस्तदाह. तमइमानमिति, तं भगवन्तं बालक सुष्ष्मरूपरमतिगरिछमश्मानं हीरकं नीमणि वा 
मन्यमानो जातस्तत्र देतु रालमनो गुरमत्तयेति, श्रात्मनोप्यतिवटिष्ठस्यापि गुरुमत्तयाशक्यगोरवेण कृत्वाहमानं मन्यमानो 
जातः, तत उत्खक्त्यामीति विचायं भगवता गले गृहीतस्सन्नःसष्टमपि नाज्ञक्नोत्‌, । ननु हस्तौ मोचयित्वा कथं न द्यक्तवानित्याहा- 
भूदुताभेकमिति, अद्‌ सुतोखोक्रिकः, स्याजने क्रियमाणे सम्बन्धो भवति, विपरीता हि भगवद्टीखा, प्राप्तव्य इत्युक्तं न प्राप्नोति 
त्यञ्यत इत्युक्तं न स्यक्तो भवति ॥ २७ ॥ तद्‌ भगवान्‌ यत्‌ छृतवांस्तदाद गलग्रहुणेति, उचस्थाने वालकस्वभावद्यापरक इव गढ 
गरृहण।ति भगवान्‌ , देहेन प्राणे; सह ्यक्तठयः, तस्प्रियत्वस्यैव देहादौ समारोपणात्‌ , तस्मिन्‌ विद्यमाने भगवान्‌ न व्यक्तो भति, 
दस्ते गृहीत्वा स्यजननिव तदा गलग्रहूणे निश्च ष्टो जात इति, तदा भगवान्‌ दयया त््क््रतीस्याशङ्कगाह्‌ दत्य इति, अत 
एवातिनिःपीडनेन निर्गते लोचने यस्य, शब्देनापि भयं जनयिष्यामीति विचायं ततोपि पीडितो व्यक्तरावो जातः, न व्यक्तो रावः 


शब्दो यस्य, तद्‌ विवशः सन्‌ हृ यस्थितबालक एव ब्रजमध्ये न्यपतत्‌ , न हि गोकुरसवंस्वं कश्चिदन्यत्र नेतुं शक्तः नितराम- 
पतदिति सवाङ्गे भूमिसम्बन्ध उक्तः ॥ २८ ॥ 


(२ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तमऽमानमिव्यत्र गुरुशब्दस्य धर्मवाचक्रत्वेपि गुरुपापाण इत्यादो धर्मिण्यपि प्रयोगात्‌ प्रकते धर्मिभिन्नधर्मोभिप्रेत इत्या- 
शये नाहुरज्ञक्यगौ रवेणेति सोद्धुः न शक्तो भवति ॥ २७ ॥ गलग्रहण इत्यत्र भगवान्‌ गलग्रहणं कुतः कृतवानित्याकाङ्कायां तदभि- 
प्रायमाहुदेहेनेस्यादि, अयं दे डेन प्राणैः सह्‌ भगवता व्यक्तव्यो न तु पूतनावत्‌ केवल्देदेन, तत्त्यागच्च तदा भवति यदायं प्रियधर्म 
त्यजति श्राणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यधनादयो यत्सम्बन्धात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः इति यज्ञपटनीः प्रति भगवद्वाक्ये 
प्रियस्वस्य भगवद्धर्मत्वेन सिद्धत्वात्‌ तस्येव देदादावारोपणस्यापि सिद्धत्वाद्‌ देद्ादिविषयेपि तस्मिन्‌ भगवद्धमे विद्यमाने भ ॒वान्न 
व्यक्तो भवस्यतो गरहौतवानित्यर्थः, इयं फविकिका पुवंश्लोकस्येवेति प्रतिभाव्येतदग्रे तदा भगवानित्याभासोपेक्ष्यत इति च, नन्वेवं 
भगवच््यागाभावे वदहिंखानामपि भगवर्सम्बन्धापत्तिरिति चेदस्तु न च मुक्त्णद्यापत्तिः साधनाभावात्‌ कपाभावाच्च तद्भवे 
ठ्यापकत्वज्कतस्य सम्बन्धस्य वास्याप्यप्रयोजनकलवाच्च, या पुनः पुराणान्तरे वृणावतंस्य सुक्तिरुक्ता तत्र पूर्वजन्मीनं साधनं स्वरूप 
सम्बन्धश्च ति देतू स्फुटाविति न कोपि शङ्काेशः, तह्य भ्रं कथं त्यक्तज्य इत्यत आहृहस्त इत्यादि, तथा च निश्चं टायां व्यसुते 
प्रियत्वस्य निवृत्तस्त्रात्‌ तस्मिन्‌ गते व्यक्त इव्यर्थः ।। २८ ॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्नीसुबोधिनीलेखः 


तृणावतं इत्यत्र अधुना ज्ञान्तरयत्प्र हेतुमाहुः प्राप्ते इति ॥ २६ ॥ तमरमानभित्यत्र गुरुमत्तयेति “वस्तुनो शुकाठिन्य- 
मृदुगुरवोप्णशीतता'मित्यत्र द्वितीयस्कन्धद्‌शमाध्याये रष्वादिशब्दा धर्मवाचकस्वेन व्याख्याता अतोत्रापि शुरुशब्दो धममेवाच- 
कस्तथा च गुरुमत्ता गौरवमिव्यर्थः, अतिशायने मतुबित्यभिप्रेत्य अशक्यं यद्‌ गौरवं तेनेतिग्याख्यातं, अदूभुतत्वं विब्रृण्वन्ति 
विपरीता हीति इदमवतारकालिकरं ज्ञेयम्‌ ॥ २७ ॥ यत्‌ कृतवांस्तदाहेति अत्र सर्वत्र प्रायशो गोणवाक्याथं एवाभासेपूक्तः, गल 
ग्रहृणेरयत्र भगवता तस्य गलग्रहणे उपपत्ति विचारयन्ति देहेनेति, प्राणसहभूतेन देहेन कतरो भगवास्स्यक्तव्यः स्यात्‌ , तथा तु 
भगवान्‌ न व्यक्तो मवति, तत्र हेतुभ्तस्प्रियत्वस्यं ्रेव्यारभ्य विद्यपताने इत्यन्तेन, श्रियत्वस्य भगवद्धमेस्य तेन देहादौ समारोपणात्‌ 
तस्मिन्‌ प्रियत्वधरमे देहादौ वियमाने भगरवास्स्यक्तो न भवत्यतो गर गृहःतीयर्थः, भगवदसम्बद्ध देहे आरोपितं जीचनिषठ प्रियत्वं 
भवति भगवत्तम्बद्धे तु देदादावारोपितं भगवद्धर्मरूपमेव भवति तस्य महत्त्वादितिभावः ॥ २८ ॥ 


(४ ) श्नीमदीक्षितलाल्‌भट्टयोनिता धीसुबोधिनोयोजना 


गलग्रहुणनिश्चेष्ट इत्यस्य विन्रतौ त्शरयत्वस्थैव देहादौ समारोपगाद्विति ५अहमास्मास्मनां धातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रेयसासपि 
अतो मयि रतिं कुयाद्‌ देदादियंत्छरते प्रियः” इति तृतीयस्कन्धे ब्रह्माणं प्रति भगवदाक्यात्‌ जीवानां वस्तुतः प्रियो भगवानास्पत्वात्‌ , 
तद्ज्ञानात्‌ देहाद्‌ावात्मबुद्धि कृत्वा प्रियस्वमारोपितं, तदारोपितत्रियत्वाधिकरणदेहशणयोस्त्यागे वस्तुतः प्रियस्राधिकरणरूपो 
भगवांस्त्यक्तो भवति, यदि वस्तुत आत्मरूपो भगवांस्त्यञगते तर्हि आत्मत्वेन अभिमत देहभ्राणावपि कुतो न त्याञ्यावितिभावः ॥(२८॥ 


((-0. 481108111\/80॥ 18111 (01661101). [1411260 0 ©&8104011 


९५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्टो. २५-२८ 


गोस्वामिश्नी गिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 

एवं यशोदायाः परमस्नदेन मूच्डोपयंतावस्था निरूपिता । अथ गोपिकानामवस्थामाद--रुदितमिति। यावत्तणावर्तो 
वात्यारूपेण वेगवानासीत्तावद्यशोदारोद्नं गापीभिनं श्रतम्‌। अनु पश्चात्‌ उपारतो निवृत्तः पांसुवपंस्य वेगो यस्मिस्तथामूते पवने 
सति तस्या रुदितं निशम्य तत्रागत्य नन्दसूनुमलुपभ्य भशमवुतप्ता धीयोसां ताः, अतणएव्राश्रणे सुख यासां त। गोप्या ररुदुरि- 
त्यन्वयः ॥ २९ ॥ वरणावर्तोऽपि श्रीकृष्ण हरन्‌ कियत्पयेन्तं नभोगतः, ततोऽग्रे गन्तु नाशक्नोदिव्यन्वयः । तत्र देतुमाद-शान्तरय 
इति । निचृत्तवेग इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-भूरिभ।रश्रदिति । भगवता तस्य मारणाय पुनगुंसुत्वं प्रकटितम्‌ , अतस्तद्ध,रेण पीडित 
इतर्थः ॥ २६ ॥ गुरुमत्तया अनया अतिगोरवेण तं कृष्णमश्मानं नोखमणि पर्वेतघ्रायं मन्यमान अत उत्खभ्टु त्यक्तमिच्छन्नपि 
नाशक्नोदित्यन्वयः । तत्र हेतुमाह-- आत्मनो गले गृहीत इति । अनेन तेन वात्यारूपं परित्यञ्य दैत्यरूप गृदीतामति ज्ञयम्‌ । ननु 
"वाटस्य तस्य हस्तां गृहीत्वा कण्ठं मोचपित्वा कथं न त्यक्तत्रान्‌ ¶' तत्र हेतु गभं वरशेषणनाह्‌ -अद्ध्‌ त.भे कमिति । मदहावर्ल,त्‌ 
यं गृह्ाति तं नेव त्यजति, किन्तु संसारान्मोचयत्येवेति श्वभावस्वाच्चेयद्भ तत्वम्‌ ॥। २७ ॥ गलग्रहणनेव निच्चं टः, अत एव निगते 
लोचने यस्य सः, अव्यक्तः “करं वक्तेति बोधायोग्यो' रावः शब्दौ यस्य सः, ज्यसुः प्राणरदितो दृद्यस्वृणाचर्तो बालेन सद त्रजञे, 
तत्रापि “अ्रोपविश्य सर्वदोहालु सन्धानं कतेन्यम्‌ इत्यर्थे स्थापितायां महत्यां शिखायां न्यपतदिव्यन्वयः । पूतनायाः पादा दिचाल्नेन 
भयङ्करशब्देन च ब्रजवासिनां महाभयं जतम्‌, तदधुना माभूत्‌ इतिं तद्रखत्रदणेन नभस्येव मारणमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रन्विताथप्रकाशिका 


रुदितमिति । वरृणावतंवाव्याशब्दे यशोदारोदनं गोपीभिनं श्रतम्‌ । अनु पश्चात्‌ उपारतो निवृत्तः पांशुवपश्य वेगो यमि 
स्तथामूते पवने सति तस्या रुदितं निशम्य तत्रागत्य नन्दसू नुमलुपरभ्य अदृष्ू्रा श्रृशमनुतप्ता धीयासां ताः अत एतराश्ुभिः पृणीनि 
मुखानि यासां ता गोप्यं सुरुदुः ॥ २५८ ॥ दृणावतं इति । वास्याषपधरः तृणावर्तः प्रथमं वालछक्रान्तरभिव कृष्णं द्रन्‌ नभः अव्युध्व 
गतः ततस्तस्य मारणाय पुनभंगवता धृतं भूरि भारं विभर्ति तादृशः । अत एव भारवशाच्छन्तरयो निचृत्तवेगोऽभून्‌ | ततश 
वोदधभशक्तस्ततोऽम्रे गन्तुं नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ तमश्मानमितिं । अत्मनो गुरुमत्तया अतिगोरवेण तमद्भू ताभक श्रीकृष्णम्‌ अश्मानं 
नीखपर्वतप्रयं मन्यमानस्त्यक्तव्रात्यारूपः कृष्णेन वा्छीटया गरले गृहीतः वारो हि पतनभयाञ्जनं गाढ गले गृह्‌।ति तद्त्‌ अत 
उत्खष्टं सक्त मिच्छन्नपि नाशक्नोत्‌ । अश्मानम्‌ अश्मन्तमश्माणमिति पाटाः । पूर्वयोः करमान्मवुच्छोपवलोपौ छान्दसो । अन्ते च 
अर्णशब्देन वणीर्थेन प्रभोच्यते अश्मपदेन छक्णादिना पर्वतः । यद्धा । अश्माणं रिकसमुद्रमिव इति ठीका्रतः ॥ २७ ॥ गल- 
ग्रहणेति । गल्ग्रहणेनेव निश्चं श्टोऽत एव्र निगंते खोचने यस्य सः अव्यक्तः वोधायोग्यो रावः शब्दो यस्य स. व्यसुः प्राणहीनः 
दृत्यस्दरणावतंः ब्रज दोदाञुसन्धानायोपवेशार्थं स्थापितायां मह्यां शिदायां न्यपतत्‌ नितरां परठतः सवोज्गपातापतत्‌ । पृतनाशन्दरादि- 
भिरिवि त्रजवासिनां मयं मा भूदिति ग्ग्रहणेन नभस्येव मारणम्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथप्रका्व्याख्यानम्‌ 

वात्या चक्रवातः तदरूपधारकः छृष्णं हरन्‌ तद्भारेण शातरयः केनचित्‌ प्रक्रारेण न भोगतः खं प्राप्तः भूरिभारश्रत्‌ सन्‌ 
ततः परं गंतुं नाशक्नोत्‌ ॥२९५॥। स्वस्य गुरुमत्तया अतिभारवत्तवेन तं श्रीकृष्णं अश्मानपर््ततुल्यं मन्यमानः तेनेव आत्मनः स्वस्य 
गरठे कंठे गृही तः सन्‌ तमुत्खष्टं तं व्यक्तं कामयन्‌ अपि नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ निश्च ष्ठो गतेहः निगंते बहिरागते छोचने यस्य सः 
अन्यक्तरावः अव्यक्तशब्दृवान्‌ व्यसुः गतप्राणः ॥ २७ ॥ शिखायां स्थूटपवंतशकठे विशीणोः सर्वेऽवयवा अंगानि यस्य तं कराठं 


भयानकं समेताः मिलिताः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचा्यं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


इतीति ॥। इतीत्थं, खरः कठिनश्चासौ पवनश्च तस्य चक्रं मण्डं तस्माद्यः पांसुवर्षो धूडिव षणं तस्मिन्‌ सति, सुतपद्वी, 
अविखक्ष्य अदरष्टवा, अश्रा माता यशोदा, अतिकरुणं यथा तथा, अनुस्मरन्ती सती, मृतवत्सका गोः, यथा, तथा, सुवि, पतिता 
अशोचत्‌ ॥ २५ ॥ रुदितेति ।, ततः तस्याः रुदितं, अलुनिशम्य श्रत्वा, श्रृशं नितरा, अनुतप्रा धियो मनांसि यासां ताः, अश्रभिः 
पूणोनि सुखानि यासां ताः, गोप्यः, उपारतः पाखुवषं (य वेगो यर्समिस्तथाभूते, पवने सति, तत्र यशोदान्तिके आगत्य, नन्दसूनु, 
अयुपरभ्य अद्रष्ट्रा, रुरुदुः ॥ २६ ॥ दृणावत्तति ॥ वात्या चक्रवातस्तद्रुवधरः, दृणावत्तः कृष्ण हरन › शान्तरयः संशान्तवेगः, 
कर्थचित्‌ नभः गतः, परं तु यतः भूरिभारश्चन्‌ , ततः अतः परं गन्तु, न अशक्नोत्‌ ।॥ २७ ॥ तमिति ॥ गुरुमत्तया अतिगोरवेण, 
अतिभारवच्वेनेति यावत्‌ । तं श्रोकरष्णं, अश्मानमश्ममयाद्वि्रायं, मन्यमानस्वृणावत्तः, गले गृहीतस्तेन वालेन गरे उपात्तः, इति 
हेतोः, अदभताभकं तं वाठकरष्णं, आत्मनः गादिति शेषः । उतखषटु स्यक्त्‌ , न अशक्नोत्‌ । स्वकण्ठमोचनं विधपयितु- 


मिच्छनपि समर्थोन भूदिव्यर्थः ॥ २८ ॥ 


((-0. 481108111\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


स्क. १० पृ . अ. ७ श्छ. २५-२८ | अनकन्याख्यासमलखकङ्छृतम्‌ ९५३ 


भीहरिसुरिविरचितं श्नोभक्तिरसायनम्‌ 
तमरश्मानमिति : १०.७.२७. 


जडेऽहं जडश्चेतने चेतनश्च भवाम्यत्र तारक तदीयप्रतीत्या। 
इति व्यक्तमाधातुमी शोऽश्मरूपो जडस्यास्य कऋण्ठेऽभवत्‌ तस्रतोव्या ॥ ३० ॥ 
गखम्रह णेति ‡ १०.७.२८. 


दिः कोऽपि रजस्तमोग्यतिकराद्‌ यद्यद्येद्‌ गोककुढं मन्मानत्राश्रयिणां सतामविकटं सत््वोल्टसदुवृत्तिकम्‌। 
भूत्वा तद्गखधृत्तदेव तरसा छत्वा व्यसु पातयाम्पेतव्छृष्णनिरूपित्तं ननु ठृणावतोऽसुनाशच्छखात्‌ ॥ ३१॥ 
कृष्णप्रिया 
ववंडर के शान्त होने पर जव धु की वषौका वेग कप्र हो गया, तत्र यशोदाजी के रोने का शब्द सुनकर दृसरी 
गोपियोँ वहां दाङ आयीं । नन्दनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण को न देखकर उनके हृदय मे भी वड़ा संताप हुआ, ओखां से ओषु 
की ध।रा वहने कगी । वे फूट फूटकर रोने खगीं ॥ २५॥ इधर वृणावतं ववंडर रूप से जवर भगवान्‌ श्राकष्ण को आकाश में 
उठाले गप्रा, तवर उनके भारो वोम को न सम्हाछ सक्रने के कारण उसका वेग शान्त हो गया । वह्‌ अधिक चछ न सका ।२६॥ 
तृणावतं अपने से भी भारी दहयोने के कारण श्रीकृष्ण को नीखगिरि की चट्रान सममने खगा । उन्होने उसका गङा एेसा पकड़ा कि 
वह उस अद्भुत शिद्यु को अपने से अलग नहीं कर सकरा ॥ २७ ॥ भगवान्‌ ते इतने जोर से उसका गडा पकड़ रक्खा था क्रि 
वह्‌ असुर निश्चेष्ट हो गया । उसकी ओंखि बाहर निकरङ आयीं । बोख्ती वंद हो गयी । प्राण-पखेरू उड़ गये ओर वालक 


श्रीकृष्ण के साथ बह व्रज में गिर पड़ा॥२८॥ ्‌ 
तमन्तरिकात्‌ पतितं शिलायां बिशीणसर्वावयवं करार | 
पुरं यथा स्द्रशरेण विद्धं चखिषा सुदत्या ददृशुः समेताः ॥ २६ ॥ 
"आदाय मात्रे प्रतिहत्य भिसिताः दरष्णं च तस्यारपि* रम्बमानम्‌ । 
तं खस्तिमन्तं पुस्पादनीतं विहायसा र््युञ्चुखात्‌ प्रुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
"गोप्यश्च गोपाः किर नन्दयुखपा कन्ध्वा “ऽ भकं प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
समेत्य चेक्रत्र कृतारिषाञमखा विचारयामापुरुपायमत्र ॥ ३२॥ 
कदंमक्तमा 
भ्रन्वयः--रुद्रशरेण विद्धं पुरं यथा ( तथा ) अन्तरिक्षात्‌ शिखायां पतितं विशीणंसवोवयवं करार तं समेताः सुदव्यः 


खियः ददरञ्चुः । २९ ॥ तस्य उरसि ठम्बमानं कृष्णम्‌ आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः विह्‌।यसा पुरुषादनीतं सत्युमुखात्‌ प्रसुक्तं 


स्वस्तिमन्तं तं पुनः ख्ध्वा नन्दसुख्याः गोपाः गोप्यः च अतीव मोद्‌ प्रापुः किंड ॥ ३०-३१॥ च एकत्र समेत्य अमलाः 
कृताशिषः अच्र उपाय विचारयामासुः ॥ ३२ ॥ 


धीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
तस्योरसि छंबमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहत्य समप्यं विस्मिताश्च वभूवुरिति। विहायसा गगनमार्गेण पुरुषादेन 
दैत्येन नीतं तथापि मृद्युसुखासपरसुष्तं पुनङन्ध्वा मोदं प्रापुरिति ॥ ३० ॥ 
धोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाल्ञः 


पुरं च्रिपुरसज्ञं मयेन रचितम्‌ ॥ २९॥ मरत्युमुखासपरसुक्तमित्यनेन स्वस्याधोक्षजत्व॒भरक्टीछृतम्‌ । “अधो न क्षीयते 
यस्माउजातु तस्माद धोक्षजः' इति भारतात्‌ । रन्धाशिषः श्रीद्ष्णप्राप्त्याऽवाप्ताभिरषिताः ॥ ३० ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिङृता वंहणवतोषिणी | 
शिलायां पञ्युपादसम्मदंकदंमानुद्धवारथं गृहान्तिके शिखाबद्धभूभाग एव न स्वन्यस्य कस्यचिदुपरीत्यथंः । अनेन पूतनाव- 
ुबृक्षरगंचूणनं परिहृतम्‌ अत एव ।वशेषतः शीणौ भग्नाः सरवे अवयवा यस्य कराङं कठिनतराङ्गमपिं यद्वा अत एव करार रोद्रम्‌ 


१. प्रादाय-वीर. विज. जीव शुक. ; आदाय-विश्व. । २. प्रतिग्रृह्य-वीर.। ४. तस्योपरि-वीर. विज्‌. 1 ४. गोप्यस्सगोपाः-विज- । 


५. पुनः- श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. ; सुतं-इति कस्यचित्‌ । ६. अन्यत्र अयं श्लोको न दश्यते । 
१२० 
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९९५ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० ¶. अ. ७ शो. २९-३२ 


आकाशान्निश्च तया पतने दृष्टान्तः । पुरमिति । अत्रापि विशीर्णेत्यादियोज्यं समेताः श्रीयशोदापाश्वं भिलिताः यद्वा, अन्योन्यं 
मिलिताः सव्यो रुदन्त्यः रुदत्यो वा समेताः सवौ एव युगपददञ्युः यतः क्नियः खरीतेन प्रेमकोमलस्वभावतः स्नेहविशेपेण श्रीकृष्णा- 
सक्तचित्ता इव्यर्थः । अत एव तासां शोकाधिक्येन शीघ्रतदपनोदना्थं तासामेवान्तिके निपातनादादो तभिस्तदशंनम्‌ । २९॥ ततः 
्ीङष्णं च दष्टवतीनां चेामाह-प्रादायेव्यद्धंकेन । हस्तद्रयगहीताद्रखदुरसि छम्बमानं पूर्वमावेगस्य वलवत्वासपञ्च।देव विस्मयः 
दोत्योरसि म्बमानत्वेनाखक््यलाभादिना तस्प्राः परमभाग्यानु सन्धानेन च विस्मिताः अनन्तरं यसुनायामेव तच्छरीरं बाहयामासुरिति 
ज्ञयं स्वस्तिमन्तं सर्वथा कुशिनं स्वस्तिमत्वमेवाह-विदह्ायसा पुरुषादेन नीतम्‌ अतोऽस्मददश्यागम्यस्थाने भक्षकेन नीतत्वात्‌ 
मृत्युतुल्यस्य तश्याहारत्वेन सुखं प्रप्तमपि तस्मासप्रकर्षेण श्षतादिराहिस्येन सुक्तम्‌ उर्वरितमिति यद्वा विहायसा पुरुषादेन 
नीतमिति अव्यु्चपातादिसम्भवात्‌ साक्षान्मृव्युमुखमिव प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रसुक्तं गोप्यः श्रीयशोदाद्याः तासामादौ निर्देशः ताभिः 
भराक्‌ ङन्धत्वात्‌ स्नेहविशेषेण मोद्‌ाधिक्याश्च गोपाश्च किर निशितं तादशं छच्ध्वा पुनरिति पूतनादिभयापेक्षया करं वा जन्मपेकषुया 


पुनजौतमिवेत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 


शिखायां पञ्युपाद-सम्म दपंकानुद्धवा्थं गृहान्तिके शिलारद्ध-भूभाग एव, न स्वन्यप्य कस्म्रचिदुपरीव्यर्थः। अनेन 
पूतनाबदुनृक्षवगंचूणेनं परिष्टतमतएव विशेषतः शणो भग्नाः सर्व्वेऽवयवा यस्य । करालं करिनतरांगमपि; यद्वा, अतएव करां 
रौद्रम, आकाशान्निश्चेष्टतया पतने दृष्टान्तः पुरमिति । अच्र।पि विशीणेत्यादि योज्यम्‌ । समेताः श्रीयशोदापार्श्वे मिटिताः; यद्रा, 
अन्योऽन्यं मिताः सव्यो रुदत्यो रुदन्त्यो वा समेताः सज्वौ एव युगपदुददृञयः, यतः सिवः स्वभावतः स्नेहवि रोषेण श्रीङृष्णा- 
सक्तचित्ता इत्यर्थः । अतएव तासां शोकाधिक्येन शीघ्रं तदपनोदनाथें तासामेवान्तिके निपातनादादौ त।भिस्तदशंनं सर्व्वचित्ता- 
कषंकरीटं श्रीक्रष्णच् ददुः । कथम्भूतम्‌ ? तस्य दत्यस्योपरिलम्ब्मानं नीटमणिवदूगटतो टम्वित्वा स्थितं कराभ्यां गटग्रहणात्‌ ; 
किंवा पततः सतो गखत्यागेनोरसि शयनात्‌ ॥ २९ ॥ ततस्तमादाय समप्यं विस्मिता बभूवुः । दैत्योरसि छम्बमानस्वेन क्रिवाऽलभ्य- 
छाभादिना तस्याः परमभाग्यानुसन्धानेन स्वस्तिमन्तं सर्व्वथा कुशछिनम्‌ । स्वस्तिमत्तवमेबाह - विहायसा पुरुषादेन नीतमतोऽ- 
स्मददश्यागम्यस्थाने भक्षकेन नीतत्वान्मसयुतुलगस्य तस्याहदारत्वेन सुखं प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रकपण क्षतादिरादिव्येन मुक्तसुर्व्व- 
रितिमिति; यद्वा, विहायसा पुरुषादेन नितमिव्यव्युचपातादिसम्भवात्‌ साक्षान्ग्रत्युमुखमिव्र प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रमुक्तम्‌ । ज्र, 
स्वस्तिमन्तं स्वास्थ्ययुक्तं दुष्टस्पशौदिनापि किचित्‌ विकारेणाप्यसम्बन्धादतस्तं प्राप्येव मोद्‌ प्रापुः स्वस्तिमन्तं प्रप्य चातीव 
मोदग्राप्ेरिव्यर्थः । गोप्यः श्रीयशोदाद्ास्तासामा श निर्हेशस्ताभिः प्राक्‌ छच्धत्वात््‌ , सनेदविशेपेण मोदाधिक्याच्च । गोपाश्च क्रि 
निश्चितं तादशं छञ्च्वा पुनरिति पूतनादि- भयापेक्षया, किंवा जन्मापेक्चया पुनजोतमे वेत्यर्थः ।। ३०; 


भीयुदशानसुरिकृतद्युकपक्षीयम्‌ 


स्वस्तिमन्तम्‌ अपेतभयम्‌ 1 ३०-३१॥ 
भीमव्वीरराघवाचायंङकृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 
अन्तरिक्षाच्छिलायां पतितमत एव विशीणौः सबौवयवाः यस्य तं दैत्यं सद्रशरेण विद्धं पुरमिव करालं भयङ्करं सङ्ी- 
भूताः रुदन्त्यश्च जियो ददृशुः ॥ २९ ॥ ततस्तस्य दैत्यस्य उरसि छम्बमानं छष्णमादाय मात्रे यशोदाये प्रतिगृह्य समप्यं विरिमता 
बभूवुः विहायसा गगनमा्येण पुरुषादेन देत्येन नीतमथापि सव्युयुखात्‌ भ्रसुक्ततं स्वस्तिमन्तं जीवन्तं बां छच्ध्वा नन्दृप्रधाना 
गोप्यश्च नितरां मोदं हषं प्रापुः किं ॥ ३० ॥ 
भी विलयघ्वलतोथंकृता पदरत्नावली 
पुरं त्रिपुरसज्ञम्‌ ॥ २९-३१॥ 
भोमज्जीव गोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
युवोरनाकौ” ( ७।१५।१ ) इति ज्ञापकात्‌ प्रमुच्यते प्रमुक्त इत्यर्थः । ३१॥ 
भीमद्विरवनाथचक्र्वतिकृता साराथदरिनी 
ततश्च निष्पन्नस्वोयनभोविहाराभिखाषो निष्पादितस्वगंधुरपुरन्धीकन्त्‌ कस्वदशंनाभिखाषश्च वाल्कृष्णस्तं हन्तु प्रवन्ते 
इत्थाह-तमिति । आत्मनः सकाशादप्यतिगोरवत्वेन तम्‌ अश्मन्तं अश्मवन्तं पवेतं मन्यमानः उत्खष्टुं निःसारयितुं नाशकत्‌ 
तत्र हेतुः गले गरहीतस्तेनंब बाल्यटीखया स्वपतनभयादिति भावः । अश्मन्तमिति "युवोरनाकौ" ( ७।१।१) इतिवद्वरो पश्लान्दसः 
अशमानमिति पाठे मवुद्कोपश्च अश्माणमिति पाठे जश्माणंवं शिासमुद्रमिवेत्यर्थः ।। २९ ॥ तस्योरसि छम्बमानं छृष्णमादाय मात्र 
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६. १० प्‌ू, अ. ७ श्टो. २९३२ ] भनेकन्याख्याखमखङंङृतम्‌ ९५५ 


प्रतिहृत्य विस्मिता वभुः उरसीति कृष्णस्य ज्यथाभावः सूचितः । असुरस्य पृर्ठप्रदेशे एव शिखापतितत्वात्‌ विद्टायसा गगनमार्गेण 
पुरुषादेन मनुष्यभक्षकेण नीतम्‌ अत एव मृत्यो मंखादिव सुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तं ृणावत्तं शिखायां पतितं दद्श्चः ॥ २९॥ कृष्णं च तस्योरसि टम्बमानं प्रादाय मात्रे प्रतिद्धव्य सम्य विस्मिता 
वभूवुः। ३०॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


तमिति । शिलायामास्थाना प्राङ्गणस्थिता्यां ब्रहस्यामिति बोध्यम्‌ ॥ २९ ॥ तस्योरसि छम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे 
रद्र समप्यं विस्मिता बभूवुः । उरसि छम्बमानभित्यभकस्य व्यथाभावः द्यस्य प्रष्ठदेरोन शिलायां निपातात्‌ चिह्ायसाकाश- 
मार्गेण पुरुषादेन मनुष्यभक्षकेण नीतम्‌ अतएव मल्योमुंखादिव विञुक्तम्‌ ॥। ३० ॥ 


श्रीसत्यघमंक़्ता शरीभागवतरिप्पणी. 


आत्मनः स्वस्य गुरुमत्तया गुरुत्वेनाश्मानं शिखतुखं मन्यमानो गले तेन गृहीतोऽदूभुतामकमुरखष्ट नाशकनोन्न 
शशाक । २९ ॥ गटग्रहणेन निश्च टो निगेतलोचनो निगंते उयत्यस्ते छोचने यस्य सोऽव्यक्तवाकयोऽञ्यक्तं मन्दं वाक्यं यस्य स 
ठग्रसुविगता असवो यस्य सः । त्रे सहबालो न्पपतत्‌ ॥। ३० ॥ शिखायामन्तरिक्चात्पतितं विशीणौः शिथिखाः सर्वे ऽवयवा यस्य तं 
करा स्तरराक्षसरूपतः पाताद्यथा सुद्रशरेण भगवद्रुपेण बाणेन विद्धं पुरं त्रिपुरं तथा । समेता रुदन्त्यः खियो द्दशः 1 ३१ ॥ तस्य 
ख्तस्य ॒वृणावतेस्योपरि छम्बमानं स्वस्तिमन्तं त्तेमचन्तं विहायसाऽऽकरारोन पुरुषादेन पुरुषादनीतं रक्षसा नीतं रत्युमुखास्परमुक्तं 
छृष्णमादाय मात्रे प्रतिदटत्य दत्वा विस्मिता अदो त्तेमो जात इर्याश्चयंवत्योऽभूवन्‌ 1 पुरुषादात्तणावतोदानीतं स्वेच्छयागतमिति 
याचत्‌ पुरुषाच्चामावानीव प्राणी च तेनेतस्तमिति वा ॥ ३२ ॥ गोप्यो गोपा नन्दसुख्याः पुनः कृष्णं छच्ध्वाऽतीव मोद्‌ प्रापुः किड 
यातो । स एष यारो रश्चजा निवृत्ति गमितः पुनर भ्यगाददोऽदुभुतं बत ॥ ¦ 


श्रीसुबोधिनी 

तदा मायायां गतायां पतन्‌ सवेजनीनो जात इत्याह तमन्तरिक्षात्‌ पतितमिति, भ्रन्तरिश्ाद्‌ दूरादाकाशान्‌ निराम्बा- 
च्छिलायां पतितं भगवदासक्ताः बियो ददुक्रितिसम्बन्धः, त्रजमभ्ये महान्‌ पाषाणो भवति यत्र स्थितो नन्दः सर्वमेव दोदमनु- 
सन्धत्ते, सा शिला ब्रह्मपुत्रीव स्थिता दौत्यघातिनी, अत एव विज्ञीर्णाः सर्ववयवा यस्य, गतोपि सर्वेषां भयानकः किं पुनर्जीव- 
ननित्याह कराठर्मितति, करालः कूरो भगवता मारणीयत्रे हेतुः, पुरं यथा खदरह्मरेण विद्धमिति, सर्वोपिद्रवक्रारीणि पुराणि तेर्छोका 
अतिपीडिता अतः सर्वदेवप्रार्थनया भगवांस्तं मारितवान्‌ नो चेददृश्य एव भवेत्‌ , न तु गच्छेन्‌ , विकर्स्यापि मारणे देत्‌ 
खद्रश्णरेण स्वेनेव नारायणोन विद्धमिति, न हि दुष्टेषु वधक्रियया व्याप्तषु दयोचिता, त्रिपुरं यया शरेण विद्धमेव परिभ्रमत्‌ पतति 
तथा पतितं ख्दन्त्यो रोदनं विस्मृत्याश्च योद्‌ ददृशुः, यथास्थानस्थिता अपि तदा समेताश्च जाताः ॥ २९ ॥ तथाभूता यत्‌ छृतवल्य- 
स्तदाहादायेति, तस्योपरि टम्बमानं भगवन्तमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समप्यं स्तनपानादिना स्वस्थं ज्ञात्वा वित्मिता जाताः परमाश्चय 
प्र प्तबत्यः, राक्ष सस्पश सहजदोपजनकेपि दोपस्पशोभावात्‌ , अपहतपाप्मन एवबेतत्‌ सम्भवति, अपहतपाप्मत्वनिश्चयाभावाद्‌ 
विस्मयः, किच्च विस्मयान्तरेपि हेतुमाहुः ष्णं च तस्योपरि लम्बमानमिति, वायुखघुः कृष्णः पूव ॒गुरुर्खुभूतो छघुरवस्तात्‌ 
पतितो विशीर्णो भगवांस्तु तस्योपरिभारो तमस्पृष्टवेव पत्रपाषाणाविव पाषाणे पतिते पत्रं तदुपरि लम्बमानं शनेः शनेरायाति 
तद्वन्‌ मध्यत ॒एवादायेतिसम्बन्धः, अत श्रादायं त्र च विस्मिताः, प्रतिहृहय च विस्मिताः, चकारात्‌ पतितं दत्यमपि दष्ट्वा 
विस्मिताः, भगवन्तमभीतं दृष्टवा वा, एवमान्तरालौक्रिकदोष।भावाद्‌ विस्मयत्रयमुक्तं, बाह्यङोकिकदोषाभावाद्‌ विस्मयत्रयमाह्‌ 
रषादनोतं विदायसा मुत्य॒मुखात्‌ प्रसक्तमिति, पुरुषादा रक्षसाः पुरुषमेादन्तीति, तेन शरोरोपवातोवयबोपवातो बावश्यम्भावी, 
प्रमादाद्‌ चिगछितस्यापि तथेत्याह विहायसेति, आकराशमागं उचेस्व्यक्तोपि खेदं प्राप्नोति, न चानयोरन्यथापि सम्भवो यतो 
नियतमत्युरूपावेतो, तथापि सर्वथा सम्बन्धाभावे कद्ाबिदुर्वरितोपि भवेत्‌ तदपि नास्तीत्याह मत्युमुलात्‌ प्रमुक्तं, ल्यवखोपे 
पच्चमी, मृत्युमुखं प्राप्य स्वेच्छया प्रकर्षेण मृत्युं मारयित्वा स्वयं मुक्तं मृद्युदेत्ये स्थितो मुखम काशे, एव त्रिविधाद्‌पि मृत्य मुक्त 
इति रोक्रिक शचयोणि, एतादशोपि स्वस्तिमान्‌ कल्याणवान्‌ , शोभा हर्षो वा केनाप्यंशेन न न्यून इति ॥ ३० ॥ एवं तासामाश्चयो- 
भिनिवेशमुक्त्वा प्रपद्े षिस्मृते भगवदासक्त्या परमानन्दं च प्राप्तवत्य इत्याह गोप्यश्च ति, गोप्यश्च काराद्‌न्यस्ियोपि गोषा 
अप्येकं लब्ध्वा प्रमदं प्रापुः, तेषां विस्मयस्यानु क्तत्वात्‌ प्रप्वविस्मरणाभावे प्रहृष्टो मोदो न सम्भवतीति युक्त्यभावेपि प्रमाणस्य 
ब्ष्ठरवाञजात प्वेति किलेस्याह, उपपत्ति चाह नन्व एव मुख्यो येषामिति, सख्ये प्रपञ्चविस्मरणस्य सिद्धत्वात्‌ परमानन्द उचितः, 
तदाहाभेकं बाटक लश्ध्वा, अवस्थापि परमानन्दजनिका) भरतीव मोदं परमानन्दं प्रापुः । ३९॥ भरषमात्रमन्र पतितं यत्र 
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९४६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १०पू अ ७ श्लो, २९-३२ 


सम्बन्धो निरूपितो भवति, सवो गोप्यो गोपा यशोदानन्दसुख्या एकरन्ोपविश्य विमषं छृतवन्तस्तं विमर्षमादहाहो इतिदवाभ्या, 
समेत्य चकन्न इताशिषोमला विचारयामासुरुपायमच्र, एवमर्थः सखण्डो भवति ॥ ३२॥ 
(२) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 

तसन्तरिक्षादित्यत्र ब्रह्यपुत्रीवेति, रक्षोघ्नी सरस्वतीरूपगेवेत्यर्थः प्रतिभाति ॥ २९ ॥ भ्रादायेत्यत्रान्तरात्लौ किकदोषा- 
भावादित्यस्वास्थ्यरभयदुष्टस्पशोत्मकाल्लोकिकदोषाभावात्‌ ॥ ३० ॥ गोप्य इत्यत्र ॒प्रपच्च विस्मरणस्येति पूर्॑रीटा्रतस्य तस्य, 
प्रघंमान्नमित्यधश्छोकमात्रं, सर्वा गोप्य इति स्वामिनीन्यतिरिक्ताः सर्वा इति ज्ञातव्यं, तासामेकच्रोपवेशना सम्भवात्‌ पृणंज्ञानवतीनां 
तारभ्विमषोक्म्भवाच्चेति प्रतिभाति ॥ ३१॥ | 

( ३ ) भीमदल्लमहाराजकृतः श्रस्ुबोधिनीकेखः 

तमन्तरिक्षादित्यत्र ब्रह्यपुत्रीवेति अहल्यावदिव्यर्थः, स्थितिमाच्रे दृष्टान्तो न तु देत्यनाशने, तस्यास्तथाव्वाभावात्‌ , नोचे- 
दिति मारणाभ वेऽदृक््यः संस्तत्रेव तिष्ठेन्‌ न तु व्रजाद गच्छेदि्यर्थः ।॥ २९॥ गोप्यश्चेव्यत्र तदाहेति तत्‌ तस्मात्‌ परमानन्दस्यो- 
चितत्वात्‌ परमानन्दमा देव्यर्थः ॥ ३१॥ 

( ४ ) भीमद्दीक्षितलालुभट्टयो लिता श्नीसुबोधिनीयोजना 

तमन्तरिक्षादिस्यत्र ब्रह्यपुज्ीवेति अहल्ये ेव्यर्थः, “मुद्रखादू ब्रह्म निच्त्तं गोत्रं मोद्रल्यसंज्ञित'' मिति नवमस्कन्धवाक्यादू 
ब्रह्मत्वे सिद्धे ब्रह्मपुत्रीत्वमहल्यायाः, वथा च यथा अहल्या शिला स्थिता छोकेनं ज्ञाता भगवता श्रीरामेणोद्धता तथेयमपि शिला 
भगवतोद्धता एतस्या अपि स्वरूपं शच्िद्‌ वाच्यं, न लियं केवखा शिडा किन्तु कथिद्‌ दौवजीवः शापादिना यमटाज्जुंनवदिह्‌ स्थितः 
प्राप्रशिलाभावो भगवता मोचितः, “अन्यैव काचित्‌ सा सष्टिर्विधातुन्यंतिरेकिणी"' ति वाराहवचनात्‌ ॥ २९॥ 

गोस्वाभिश्री गिरिघरलालकृता बालप्रबो धिनी 

तमन्तरिश्चात्‌ निराम्बादाकाशात्‌ शिखायां पतितम्‌ , अतएव विशीणंसवीवयवं करां भयङ्कररूपं समेताः मिताः 
रुदत्यः खयः ददृशुः । तस्य पतने दृष्टान्तमाह-सुद्रशरेण विद्धं पुरं यथेति । तस्योरसि छम्बमानं श्रीकृष्णं च दृष्टवा तम्‌ प्रादाय 
गृहीस्वा मात्रे यशोदायै प्रतिहृत्य समप्यं विस्मिताश्च बभूवुरिति । "सिय एवं छतवस्य' इत्यनेन गोपेभ्यस्तासां परेमाधिक्यं 
सादसाधिक्यं च सूचितम्‌ ॥ २९॥ तं श्री्कष्णं स्वस्तिमन्तं पुनङब्ध्वा नन्दादयो गोपा गोप्यरश्चातीव मोद हषं प्रापुरित्यन्वयः। 
तत्र हेतुमाह - मृत्युमुखात्‌ प्रसुक्तमिति । ल्यज्छोपे पंच्चंमी । म्युुखं प्राप्य एवं प्रकषेण तं मारयित्वा सुक्तमिव्य्थंः । एतदेव 
स्पष्टयति- पुरुषादेति । “विहायसा आकाशमा्भण आक्राशात्‌ पतनेनेव ताशन्मृ्युर्निशितः, किं पुनः पुरुष।न्‌ अत्तीति पुरुषादो 
राश्चसस्तेन नीतस्य" इत्याशयः । किठेति प्रसिद्धो । एवं भूतस्यागमने हषं प्रसिद्ध एवेत्याशयः ॥ ३० ॥ 

्रन्विताथंप्रकाशिका 


तमन्तरिक्चादिति ' रुद्रस्य शरेण विद्धं पुरं यथा यद्धत्‌ अन्तरिक्षान्निराङम्बादाकाशात्‌ शिखायां पतितम्‌ अत एव 
विशीणंस्वीवयवं करां भयङ्कररूपं त दणावतं समेता मिलिता रुदत्यः ख्ियो दृश्यः । रुद्य इति नुरदितः शुद्धः पाठ ॥ २९॥ 
्रादायेत्यद्धंम्‌ ॥ तस्योरसि छम्बमानम्‌ , आघोताभवेन निन्यथं श्रीकृष्णं च दृष्टवा तं प्रादाय गृदीत्वा मात्रे यशोदाये प्रतिसमप्य 
विस्मितश्च बवभूवुः। तृणावतंशरीरं च गोपेयमुनायां वादहितमिति ज्ञेयम्‌ । तमिति । विहायसा आकाशमार्गेण पुरुषादेन रक्षसा 
नीतमपि मृत्युमुखात्‌ प्रसक्तमिति । ल्यच्छोपे पच्चमी । ृट्युमुखं प्राप्यव भ्रकरषेण तं मारयित्वा सुक्तमिस्ययंः । तं श्रीकृष्णं स्वस्तिमन्तं 
पुनङेन्ध्वा नन्दसुख्याः नन्दादयो गोपा गोप्यश्चातीव मोदं हष प्रापुः । किङ प्रसिद्धो । पुनरिति पूतनापेक्ष॒या ॥ ३० ॥ 
्रीगोपालानन्दम॒नि विरचितं निगूढाथप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 
तस्य वृणावतंस्य उरसि हृदये छंबमानं हरिमादाय मात्रे यशोदाये प्रतित्य दत्वा विस्मिताश्चासन्‌ विहाय सा आक्राश- 
मार्गेण पुरुषादेन रक्षसा नीतं तथापि मरव्युबदनास्ममुक्तं तं भुनङच्ध्वानंदसुख्याः अतीव मोदम्‌ अत्यन्तं दषं प्रापुरियत्त- 
रेणान्वयः ॥ २९॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
गेति ॥ गले ग्रहणं तेन निश्च टः, निरते उद्रते छोचने यस्य सः, दत्यस्तृणावन्तेः, अन्यक्तमरफुटं वाक्यं वचो यस्य, 
पाठान्तरेऽग्यक्तोऽस्फुटः रवः शब्दो यस्य॒ तथाभूतः, व्यसुर्निष््राणः, सहबाछो बालेन सहितः सन्‌ , ब्रजे न्यपतत्‌ ॥ २५॥ 
तमिति ॥ अन्तरिक्षात्‌ , शिलायां पतितं, अत एव, विशीणौः सर्वे अवयवा यस्य तं, सुद्रशरेण शिवबणेन, विद्धं पुरं त्रिपुरासुरपुरं, 
यथा, तथा, करां भयकं, तं दैत्यं, समेताः संघीभूताः सुदव्यः ल्िप्रः ददञयुः ॥ ३० ॥ आदायेति ॥ ततः, तस्य दत्यस्य, उरसि 
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उरःप्रदेशे, टम्बमानं कष्णम्‌ आदाय, मात्रे यशोद्‌ाये, प्रतिद्धस्य सम्य, विस्मिताश्च वभूवुः । विद्ायसरा गगनमार्गेण, पुरुषादनीतं 


देवस्येन नीतं, अथापि, मत्युमुखात्‌ प्रमुक्त, स्वस्तिमन्तं तं वाकं, छच्ध्वा, नन्द्युख्या नन्दप्रधानाः, गोपाः गोप्यश्च, पुनः अतीव 
नितरां, मोदं हषं, प्रापुः किंड ॥ ३१॥ 


कि 


धीहरिस्ुरिविरचितं श्नीभक्तिरसायनम्‌ 
तमन्तरिश्चादिति ‡ १०,७.२९ 


शिद्धरूपेण तं ध्यायन्‌ प्राणत्यागमधात्‌ वृणः । शिखायां पतितो युक्तं तादरग्वासनयाऽऽश्रितः ॥ ३२ ॥ 
त्रेपुरहतिर्येन कृता प्रकृतेऽपि स एव दृणवयपुदंन्ता । इति बोधयन्‌ मुनिरसो सद्रशरेणेव्युवाच श शमुपमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रादायेति ‡ १०.७.३०. 
रजस्तमःसान्द्रमिद्‌ हि गोकुरं तदाऽन्तिकस्थोऽपि विभुनं गोचरः । 
तच्छ न्ततायां तु परोऽक्षिगोचरोस्त्येवेत्यभिग्यक्तमिद्‌ं चरित्रे ॥ ३४ ॥ 
र्वन्‌ दैत्यमणुं वणं निजजनन्यद्कं गरिम्णाश्रितस्तत्कण्ठे लघुतां गतश्च मदिमोष्धासी च तद्ध्वं सने । 
प्राकाम्यं ुवि पूरयन्‌ स्वयमसावीशः सतां हृद्वशी प्रप्रा बोषजनेरिति प्रसुरभूत्‌ स्पष्टाटटसिद्धिश्चितः । ३५ ॥ 


करुष्णप्रिया 
वर्ह जो खिर इकटटी होकर रो रही थीं, उन्होने देखा किं बह विकराङ दव्य आकाश से एक चदान पर गिर पड़ा 
ओर उसका एक-एक अङ्ग चकनाचूर हो गया--टीक वैसे दी, जेसे भगवान्‌ शङ्कर के वार्णो से आहत हो त्रिपुराञुर गिरकर 
चूर-चूर हो गया था ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्षःस्थल पर टक रहे थे । यह देखकर गोपिर्यो विस्मित हो गयीं 1 
उन्होने भटपट बदँ जाकर श्रीछष्ण को गोद में ले छिया ओर खाकर उन्हं माता को दे दिया । वाख्क मृत्यु के मुख से सङ्खशख 
खोट आया । यद्यपि उसे राक्षस आक्राश में उठाकेगयाथा, फिर भी वह वच गया। इस प्रकार वाख्क श्रीकृष्ण को फिर 
पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नन्द्‌ आदि गोपां को अस्यन्त आनन्द्‌ हुआ ॥ ३० ॥ 


अहो वतात्यद्थतमेष रक्षसा बारो निचत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः । 
दिठः स्वपापेन विहिंसितः खरः साधुः समत्वेन मयाद्‌ विगयुच्यते ॥ ३३ ॥ 
किं 'नस्तपश्वीणंमधोक्षजाचनं पूर्तष्टदत्तभुतः भूतसोदहृदम्‌ । 
ष्यत्सम्परेतः पुनरेव बालक्रो दिष्टवा स्वबन्धून्‌" प्रणयन्युपस्थितः ॥ ३४ ॥ 
ृष्ादूछ्ेतानि बहुशो नन्दगोपो शहद । वघुदेववचो भूयो मानयामास वसितः ॥ ३५॥ 
कदमक्षमा 
श्रन्वयः-- वत अदो रक्षसा एष बालः निव्रृतिं गमितः अपि पुनः अभ्यगात्‌ ( इति ) अद्‌ युतम्‌ खः हि सखः स्वपापेन 
विहिंसितः साधुः स ^ त्वेन भयात्‌ विमुच्यते ।। ३१॥ यत्‌ संपरेतः बाख्कः स्ववन्धून्‌ भरणयन्‌ पुनः उपस्थितः दिष्टया ( अत्र } 
{ किं नः तपः अधोक्चजाच॑नं पूतंष्टदत्तम्‌ उत भूतसौहृदं चीणम्‌ । ३२ ॥ बहुशः अदूमुतानि ब्हद्बने दृष्टवा नंदगोपः विस्मितः 
( सन्‌ ) भूपः वसुदेववचः मानयामास ॥ ३३ ॥ 
्‌ भीधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 


परक्परं॑हषंकथामाहुः 1 अहो बतेति । निवृत्ति गमितो खत्युं प्रापितोपि । कोऽत्र विस्मयो युज्यत एर्वतदिति तेष्वेव 
केचिदाहः । हिंख इति ॥ ३९॥ नोऽस्माभिश्चीणं छतम्‌ । पूतं वापीक्कूपादिनिमोणम्‌ । इष्टं पचयज्ञाभ्भिहोत्नादि । दत्त दानम्‌ । 


यद्यस्मात्तपदेः । प्रणयन्हषोयन्‌ । ३२-३४ ॥ 
भोवंश्लीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


कोऽत्र विस्मयः किमघ्ाश्चयम्‌ । युज्यत एव युक्तमेव । एतत्‌ बाखागमनं रक्षोमरणं च 1 तेष्वेव बिस्मितगोपेष्वेव । 
केचिद्विज्ञा इत्यर्थः । दिख हिसाशीलः । समत्वेन समदरृष्टथः "द्वितीयाद्वे भयं भवति इति श्रुतेः ॥ ३१९1 “अग्निहो तपः सत्यं 





वेदानां चानुपाङनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ शरणागतसंत्राणं भूतानां चाप्यर्हिसनम्‌ । मूतसोहदमिस्युक्तं 
१ तपस्तप्तमिति पाठः । २. दत्तं किमु भरूत-विज. । ३. यस्परेतः-विज. । ४. बन्धून्‌मय-बीर. । 
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९५८ शोमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. ७ श्छो, ३३-३५ 
तत्सर्व सुखावहम्‌ ॥ बहिवंदि च यदहानं तदत्तमभिधीयतेः, | ३२ ॥ वसुदेववचः “सस्युस्पाताश्च गोङ्ले' इत्येवंरूपं मानयामास । 
अहो वसुदेवः कश्चिद्योगिराज एवातीतानागतविन्वात्‌ दृणावत्तंवधमाह श्रुतिः-“साकं यक्ष्म प्रपत चाण किकिदीविना साकं वा 
तस्य ध्राज्या साक नश्य निहाकया” इति । अर्थस्तु-खेचरत्वेन यज्ञं पूञ्यमिवात्मानं मनुते मिमीते तोलयति वा यक्ष्म हे यक्षम 
राक्षस तद्वत्पीडकेति वा । चाषेण तद्वर्णेन हरिणा तव हंत्रा साकं प्रपत भूमाविति शोषः । क्रिकरिनाज्ञः सन्‌ दीठ्यतीति किकरिदीविः। 
भोणादिकः किमरत्ययः उपधादी घश्च करिधातोवोहुककाक्किभ्रत्यये छिडभावे च चुस्वा भावे करिकि्विद्धान्‌ तेन वा । तस्य वायोघौजया 
गत्या यया धूड्वात्यारूपया एनमुपरि नीतवानसि तया साक्रं नश्य नाशं प्राप्नुहि 1 निहाकया गत्या च साकं वा साहित्यं पतन 
एव न तु नाशेऽतस्तेन सदह पतितः सन्स्वयमेक एव नाशं प्राप्नुहीव्यर्थः । एवं देवे रुक्तस्तृणावर्तः पपात ममार चेत्यर्थः ॥ २३॥ 
भामिनी तेजस्विनी । भामः क्रोधे रवो दक्षौ भगिनीद्यिते प्रिये, इति धरणिः ॥ ३५ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
एवं तेषां निरन्तरं स्नेह विशेष एव व्यवद्धत न च तद्धिघातकमीन्रज्ञानं वृत्तमिव्यन्योन्यं तेषां हषवान्तयेवाद-अदो वतेति। 

परमविस्मये अव्यन्तहर्षं वा अस्यद्‌ भुतमेवाहुः, एष इत्यादिना एष ब्रजेकप्राणहूपः परमसुज्कमारोऽभिनवः बाः किञ्चिदपि कत्तं म- 
शक्त इत्यर्थः । निडृत्तिङ्गमितोपि पुनरभ्यगात्‌ अस्मदभिञुखं प्राप्तः अभि अभयं यथा स्यात्तथा वा शत्रोरपि तस्य मरणात्‌ नाद्भुतं 
तदित्याहुः, हिं इति । हिंसः बिचारहीनं जिघासुः खः वच्चकश्च अतः स्वपापेन विहिंसितः सराधुदिंसामाच्रादिदोपरहितः 
समत्वेन आत्मवत्‌ परमञुखदुःखदशंनजेन पुण्येन प्रमुच्यते ्सुक्त इयर्थः । एवं पुनः पुनरुषद्रवेण दष्टकं सादपि चिन्ता न कार्येति 
भावः। साधुरिति श्रीनन्दसुदिश्योक्त गोपसाधारणवाक्यत्वात्त, यद्रा, हिंस इत्यादिकमथीन्तरन्यासे तत्र च हिंस्यत इव्यर्थः ॥ ३१॥ 
पुनः प्रदर्षणत्मभाग्यमभिनन्दन्त्तथेवाहुः किमिति अधोक्षस्याचंनं यस्मात्‌ तदरपितत्वात्‌ तद्धक्तिसाधकमित्यर्थः । “स वैँ पुसां 
परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे" इत्युक्तः । तादृश तप॒ आदि तत्र तपः कृच्छादि पृत्तौदिकव्बोक्तम्‌- 

“वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पृत्तमिव्यभिधीयते ॥ 

अग्निहाघ्रं तपःसिद्ध॒वेदानाच्वानु पाठनम्‌ । आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 

शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यर्हिसनम्‌ । बहिवेद्यां च यदानं तद ततमभिधी यते" | इति 

यद्वा, अधोक्ष॒जस्याच॑नरूपं तपर आदि तत्र तप एकादशी त्रतादिपृ्तीदिकच्च तत्तेवाङ्गत्वेन कृतमिति ज्ञेयम्‌ एवं सादश 
सम्परेत इव पुनरपि स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ कुवन्‌ सृजन्‌ जीवयन्निति यावत्‌ उपस्थितः समीपमागतः । ३२ ॥ एवं सामान्यतः सवेषां 
श्रीभगवति स्ने्टभरो दर्शितः विशेषतः श्रीबदवेन्द्रस्योत्वातनिद्धौरेण पुनस्तच्छद्कयाऽसों उयवद्ध ततरापित्याशये नाह--टृष्ट्वेति। 
बहुश इव्यनेनान्यान्यपि श्रोभगणवतस्ताटशानि चरितानि सूचितानि तानि च श्रीमाश्रुरटोकप्रसिद्धानि भ्रीधराख्यच्छद्मविप्रामिमव- 
चातुरीमयादीनि श्रीुनीन्द्रेण राज्ञोऽल्पाय््वेनाजुक्तान्यपि ज्ञेयानि ज्द्रन एव नान्यत्रति विशेपशद्कानिदानम्‌ । एवं त्रजानन्दात्‌ 
पृथिवीपाङनाच्च नन्दगोप इति श्लेष, ॥ ३३ ॥ रजस्तमःस्वभावं मदुभ्चामक ॒गुरुमानिनं निध्नन्निजान्‌ विभसम्मींतिं  तृणावततदु 
हानपि अथ पूर्वपूर्वभयात्‌ पुनरनिष्टाशङ्खया श्युष्यन्तीमिव तां सान्खयितुं छोलाशक्तिरेव तस्मिन्‌ कञ्चिन्‌ प्रभावं दशायति-एकदे- 
त्यादिना । आदाय पल्यङ्किकायां शयानं तं ततो गृहीटा भूमौ क्रीडन्तं ततो वा बलात्‌ गरदीत्वा भाविनी स्वभावतः सद्धावयुक्ताः 
विरोषतप्तादृशयपुत्रश्नेहरसेन परिष्डताऽरयन्तं निम्ना अत एव प्रस्नुतं प्रकर्षेण वख्राद्याद्रीकरणेन सदा क्ष॒रस्स्तन्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
्रीमज्जोव गोस्वामिङ्कृता बृहद्वष्णवतोषिणी . 
एवं तेषां निरन्तरं स्नेहविरेष एव ज्यवद्धंत, न च तद्विघातकमीश्वरज्ञानं वृत्तभित्यन्योऽन्यं तेपां वात्तेयेवाह--अहो 

बतेति; परमविंस्मयेऽव्यन्तहषं धा; अत्यद्‌ सुतं महाश्चय्यम्‌ , तदेवाहुः- एष इत्यादिना । यद्वा, अदो बत महाखदे; अल्युदू भुतं 
यथा स्यात्तथा आकाशोपरि नयनादिनेव्यर्थः । एष ब्रजेक्प्राणरूपः परमसुककमारोऽभिनवो बालः किचिदपि कन्तुमशक्त इत्यर्थः । 
निन्रत्ति गमितोऽपि पुनरभ्यगात्‌ सुखमागतः, यतः खलः करूरः+-- यद्वा, खछोऽधमो हिस्यार्दिस्यविचारदीनो हि खः, समत्वेन 
सर्व्वत्र ञुद्धभावेन भयात्‌ कथच्चित्‌ कदाचिद्‌ापतितात्‌ संसार-खक्षणाद्पि वा, प्रकर्षेण सुखमपुनभवतया मुच्यते । अन्यत्तव्यो- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, पुनरपि इत्तिमपुनरावृत्तिभिव गमितः, अभि अभयं यथा स्यात्तथागतः स्वस्थान प्राप्तः, शत्रोरपि तस्य मरणात्‌ । 
तदेवाहः- दिख इति । एवं पुनर्पद्रवेण दु्टकसाद्पि चिन्ता न कार्य्येत्याहुः- साधुरिति । एतच्च श्रीछष्णमात्मानं वोदिश्यो- 
क्तम्‌ ॥ ३१॥ पुनः रहर्षेणात्मभाग्यमभिनन्दन्तस्तथेवाहुः--किमिति; तपः छच्द्ादिकमधोश्चजस्येन्दरियज्ञानागोचरस्यापि भगवतो- 
ऽच्व॑नरूपम्‌ । एवमेतं पूर्वस्यापि विशेषणं तप अदेः श्रीभगवद्‌पखेन तद्श्व॑ने पर्य्यवसानात्‌ । यद्रा, अधोक्षजस्याच्व॑नं यस्मा- 
तदू भक्छिसाधकमित्यर्थः । पृर्तोदिकच्चोक्तम्‌- 

'वापीक्रूधतङ़ागादि-देवतायतनानि च । अन्न॑प्रदानमारामाः पुत्तमित्यभिधोयते ॥ 

अग्निहोत्रं तपःसिद्धं वेदान।च्रानुपारनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेवच् दीष्टमित्यभिधीयते ॥ 

शरणागतसंत्राणं भूतानाज्नाप्यदिंखनम्‌ । बदिरगेयाञ्च यदानं तदत्तमभिधीयते ॥ इति । 
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स्कं. १० पु . अ. ७ शो. ३३-२३५ ] अनेक्व्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ९५९ 


सम्परेतं इव, एवापि पुनरपि दिष्टया त्तेमेणाकस्मादबोपस्थितः समीपमागतः ।! ३२ 1 एवं सामान्यतः सर्वेषां श्रीभगवति 
(~> 9 € 
स्नेहभरो दशितः विरोपतश्च श्रीवल्लवेन्दरस्योखात-निद्धोरेण पुनस्तच्छंकयासौ व्यवद्धततरामिव्याशयेनाद--दष्वेति। बहुश 
इत्यनेनान्यान्यपि श्रीभगवत्तस्तादट शानि चरितानि सूचितानि । तद्शोषाक्थने सिद्धान्तो ख्खित एव । वसुदेवस्य वचः 


( भा० १०।५।३५ }--“सन्त्युस्पाताश्च गोङ्करे' इति विस्मितः सन्‌ तस्य ज्ञानातिशयेन । एवं ब्रजानन्द्नात्‌ परथ्वीपाखनाच् नन्दगोप 
इति श्टेषार्थः ॥ ३३ ॥ 


भोसुदशनसुरिकृत्ुकपक्षीयम्‌ 
पत्तं तटाकनि्माणादि ॥ ३२-३५॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अथ गोपादीनां मिथः सन्तोपवादमाद-अहो इति द्वाभ्याम्‌ । रक्षसा निव्रृत्ति गमितो स्नाशं प्रापित एप बालः पुनर- 
भ्यगात्‌ अहो अव्याश्चयमेतत्‌ को विस्मयः युक्तमेवेतदिति तेष्वेव केचिदाहुः दि ख इति । दिं खः ररः खढः स्वपापेनेव निहतः साधुष्तु 
समत्वेन स्वस्मिननितरेषु च समभावेन भयान्मुक्तो भवतीति 1 ३१॥ तत्रापि केचिद्‌ाहुः-किमिति । नोऽस्माभिः तप आद्यन्यतसं 
क्रिच्िचीरणं पूर्वजन्मनि सम्पादितं स्यात्‌ कुतः यद्यस्मात्‌ संपरेतो मृतोपि वालकः पुनरपि स्वव्ररधूुन्‌ रमयन्नुपस्थितः दिष्टथायं 
महानानन्दो जात इर्वर्थः । अरग्रथेतदुकं भमिति भावः 1 तपः च्छ् बान्द्रायणादि पत्तं स्मात्तं कर्म॑ तटाकादिनिमीणं वा इष्ट श्रौतं 
दत्तं दानं तेषां समाहारढन्द्रः प्रणयज्निति पाठे प्रणयन्‌ हपं पन्नुपस्थित्त इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ एवंविधान्यन्याप्यद्‌ भूतानि बहुशो बृहन 
वृहति त्रजग्रान्तवने दृष्टता नन्दगोपो विस्मितः पुनर्वसुदेवस्य वच्चो “नेह स्थेयं बहुदिनं सन्द्युत्पाताश्च गोकु" इव्येतद्वचो मान- 
यामास तमेवाभूदिव्यमन्यत । ३३ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथकृता पदरटनावली 
समसेन गुणेन “अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादधोक्षजः' इति भारतवचनाद्धोक्षज शब्दो निरुक्तः वापीकूप- 
तडागादि पूतम्‌-- ॥ 

“'अग्निटोच्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपाखनम्‌ । आतिथ्य वेच्देवश्च उटमिव्यभिधीयते ॥ 

शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्य्र्हिसनम्‌ । बहिर्वेदि च यदानं तदत्तमभिधीयते'' 1; 
प्रणयं स्ते कुर्वन्‌ “श्रणयः प्रसर- समो इत्यमरः ॥ ३२-२३३ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वासिक्तः कमसन्दभः 

अधोक्षजप्रीणनार्थं तप आदि ॥ ३२-३४ ॥ 


श्रीमद्विङवनाथचक्र्वतिकृता साराथंदश्शिनी 
एवं ब्ाटतवेऽपि महासुरहन्दरस्वलक्षणेनं ्र्य्येण प्रकटाद्‌ भूतेनापि तेषां नन्दादीनां वात्खल्यं न जह्वास ्रत्युताबद्धतबेत्याह 
अहो बतेति त्रिभिः । अदू भुतःदपि यदद्‌ भुत तस्मादप्यत्यद्‌ मुतमेतत्‌ यदेष वारो निवृत्तिम्‌ अमङ्गटव्यञ्जकतवान्मरणनाशादिशब्देन 
वक्तमनर्हा दृशां प्रापितोऽपि अभ्यगात्‌ पुनवेन्धूनामभिञुखं प्राप्तः कोऽत्र विस्मयो युज्यत एति तेष्वेव मध्ये केचिदाहुः हिंख 
इति । स्वपापेन निरपराघनरवाठ्कहरणटक्षणेन साधुबोखकः समत्वेन बारत्वादेव शत्रमित्रादिषु वुस्यबुद्धितेन ॥ ३१॥ श्रीनन्दा- 
द्यस्तु यद्यस्य वाटस्यामङ्गखममविष्यत्तदा सर्वे वयममरिष्यामेवेव्यतोऽस्माकमेषेतद्‌ बहुतरसुकृतफल्मिस्याहुः-किमिति चीणं छृतं पूर्तं 
वाण्यादिनिमोणम्‌ इषं पच्वयज्ञादि यत्‌ यसमात्‌ तप आदेः प्रणयन्‌ छुर्वन्‌ सृजन्‌ जीवयन्निति यावत्‌ प्रणयवन्तं कुर्वन्निति वा ॥३२-३४॥ 


भीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
निन्ृत्तिमद शनं गमितो नीतः।। ३१॥ किं तप आदि नोऽस्माभिश्चीणं छतम्‌ , यत्‌ यस्मात्तप आदेः स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ 
हषंयन्‌ ।। २२-२४ ॥ 
भीवलदेवविदययाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 


एवं महादे स्यविनाशदशनेन जायमानापीश्वरवुद्धिनंन्दादीनां प्रबुद्धया तिरोभूता बाण्येव सरस्वतीत्याह-अहो बतेति 1 
अतिमहादूभुतमेतत्‌ यदेष वाछो रक्षसा निच्रृत्ति वक्तमनदहोमवस्थां गमितोऽपि पुनरभ्यगाद्‌बन्धू नामभिसुखे प्राप्तः ेश्वयंबुद्धेस्ति- 
रोधानादेव वात्सल्यप्रेमायुरूपा भणितिरियं साधुषु न चित्रमेतदिति तेषु तत्समभावाः केचिद्‌हुर्दिसर इत्यद्धंकेन स्वपापेन 
निर्दोषित्राख्दरणेन समत्वेन बारत्वादेव शत्रुमित्रादिषु वुल्यबुद्धिव्वेन ॥ ३१॥ एतस्य वाङस्याक्षततयाऽऽगसने किं निमिन्तमभूदितिं 
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९६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ शटो. ३३-३५ 


विच्शन्ति कं न इति । चीणं कृतं पत्तं वाप्यादिनिमीणम्‌ , इष्टं पच्चयज्ञाग्निहोत्रादि, दत्तं स्वभोग्यस्य न्यायार्जितस्यान्नादेः 
सत्पात्रेभ्यो दानं, यद्यतो निमित्तात्‌ प्रणयन्‌ प्रहषंयन्‌ । ३२-३४ ॥ 
शीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 


स्वबधू-प्रणयन्नित्यस्य स्ववंधून्हषप्रकर्षेण प्रापयननित्यर्थः। एतेन स्ववन्धून्हषंयन्निति वक्तव्यम्‌ 1 प्रणयन्निति कथनमनु- 
पपन्नमिति दूषणं परिहृतम्‌ । हषंमित्यस्य शेषेण प्रकर्षेण प्रापयन्नित्यर्थस्योक्ततयात्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यामष्टमोऽध्यायः ॥ १०-८ ।। ( अस्मि्क्रमे सप्तमोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


हिखरो दहिंसाशीखः खटः स्वपापेन विर्दिसितो भवति साधुयेः समत्वेन भयाद्िमुच्यत इति साधुरयं माधवो मुक्तो 
हिखस्दणाघतों विहिंसित इव्यर्थः । एवमेतञ्जी वने नोऽस्माभिस्तपश्चीणं किमधोक्षजाचंनं चीणम्‌। अधो न क्षीयते जातु यस्मा- 
तस्मादधोक्षज इति भारते । अधःकृताक्चजज्ञान इति वा । पृते्टाभ्यां सहितं दत्तं पृतं वापीकरूपतटाकादि । अग्निदोत्रं तपः सत्यं 
वेदानां चाजुपालनम्‌ । आतिथ्यं वेश्वदैवं च इष्टमित्यभिधीयते । शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यर्िंसनम्‌ । वदिर्वेदि च यद।नं 
तदत्तमभिधीयत इतीष्टदत्तं । भूतसोहृदं प्राणिमात्रसुहृद्धावो यः लम्परेत इव विद्यमानः पुनबीटकः स्ववन्धून्प्राणयंस्तोपयननु स्थितो 
दिष्टया सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीसुबोधिनी 


भगवतो नयनमारमभ्य स्वस्त्यागमनपयन्तं यत्‌ करिच्छित्‌ छस्यं तत्‌ सर्वमहो आश्चयं, नात्रोपपत्तिः काचित्‌ सम्भवति, 

आश्चयंमपि छोके प्रसिद्धं भवति यथा नटविद्यायां मायायां स्वप्ने च, ततोप्येतदधिकरमिव्याहात्यवृभुतमिति, मायायां प्रदशेन- 
मात्रमिति, जातं त्वदमृतं यत्‌ पुनः श्षणान्तरेन्यथा न भवति, ततोपि यत्‌ कदाचिदपि न जातं क्चिद्पि तदत्यन्तमद्भृतं, तत्‌ 
स्वस्यात्यन्तमनिष्टमिति तत्‌ रमूत्वा बतेव्याहुः, एष इव्यक्षताञ्याहतव्वं प्रव्यत्तेण प्रदशितं विपरीते तुः युदरढो जात इत्याह रक्षसा 
कर॒रेण बालोतिसूद््म इतो निवृत्ति गमितो दूरे नीतोन्येन नीतः स्त्रयमागत इत्याश्चयं बालत्वात्‌ , तत्रापि रक्षसा, निवृत्तिपदेन 
क्रि ्रानिष्पत्तिरपि सूचिता, एवं सति पुनर।गमने कोपपत्तिरितिशङ्कायामाहर्दिख इति, हिसख्रो मारको राक्षसः स्वपापेनव 
्विाहिसितः, मट्युस्तत्र तिष्ठत्येवान्यमारणा्थं स तु पापपुरःसरमेव प्रयर्त !, अतःपूवं बहूनां वधानां कृतत्वात्त्‌ स्वाधारे पापमस्ति, 
अपापे विषये चेत्‌ प्रयुक्तस्तमग्रहीत्वा ज्याघुश्याराच्छन्‌ स्वाश्रयमेव गृह्णातीति हलः ्वपापेन रविहिसितो भवति, किच्च 
मरत्युरत्यन्तं दुष्ट आश्रये न तिष्ठति, अतोपि हेतोस्तं भद्षितवानिव्याह खल इति, खलः पिद्यनः न ततो दुष्टोस्ति जगति कित्‌ , 
विषये पापाभावमाहुः साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यत इति, अपहतपाप्मरूपं ब्रह्मेव, तस्यापि बहूनि रूपाणि सन्ति, तत्रापि यत्‌ 
समं रूपं तत्‌ सर्वदोषरदहितं भवतति, “निर्दोषं हिं समं ब्रहम ?तिवाक्यात्‌ , यः सर्वत्र समदृष्टिः स दोपाभावान्न हन्यते, यस्तु साधुः 
स समदृष्टिरेव भवति, अतोयं बाखकरोपि समदृष्टिः साघुभवितुमदहंति, अतः साधुर्यं समत्वेन भयादुपस्थित्ाद विरोपेण मच्यते, 
एतावता छ@त्रिमभगवत्वं ज्ञातमिति, एवं ज्ञाननिष्ठेर्निणेयः कृतः ॥ ३३ ॥ कर्मनिषछठानां निणेयमाह किं नस्तपश्चीर्णसिति, पूर्वजन्म- 
न्यस्माभिः सरवरेव किचित्‌ तपश्चीर्णं येन तपततेतादशो बारुको निधिरूपोऽस्माकं स्थाने तिष्ठेति, एवं राजसानां सिद्धान्तः, 
खाच्विकानामाहाधोक्षजाघंनमिति, न हि तपसाछोज्िकं प्राप्यते, अयं च बारको छोकोत्तरोतोयं विष्णुप्रसादादेव प्राप्यते, विष्णुश्च 
पुजितः प्रसन्नो भवति, तत्रापि साधारणरूपेण पूजितः साधारणमेव फटं प्रच्छति, अस्प्राभिरस्त्ररोकिकभरकारेण पृजितस्त- 
दाहाधोक्षजेति, श्रधोक्षजं ज्ञानं यस्मात्‌ , शासखटृष्टया शोधितेरचंनं नेन्द्रियवल्कार्य, तामसानां निणेयमाहं पूर्तेष्टदत्तमिति, पुतं 
लातादि, इष्टं यागादि, दत्तं तुरापुरुषदानादि, टोकरिकप्रक्रारा एते, अतिबदहिर्ंखानामेष निणंयः, श्रन्तसुखानामादोतत भूतसौहटद- 
मिति, सर्वेषु भतेषु भगवानस्तीति तेषु दानमानादिभिः सौहृदं कर्तव्यं, तत्‌ केवरं ज्ञानमार्गे प्रविशति तदुज्यावृत््य्थमृतेद्युक्त, 
पूनर्बोक्तभूतस दपि सद छोकवत्‌ सवोण्येव कमौणि कुर्वन्‌ छोकसौहदमपि करोति तस्येदं फठमित्यन्तसुंखानां कर्मिणां 
सिद्धात्त, एवं कल्पनायां हेतुमाह यदिति, कर्मिणां टोक्रिकत्वाद्मङ्गलढवन्नं छोकोक्या न निन्दितं, पुनरेव पूर्ववत्‌ , बाजकोपि 
दिष्टया स्वभाग्येनापि स्वगृहे स्वबन्धून्‌ स्वस्य पित्रादीन्‌ प्रकर्षेण नयन्‌ सर्वङोकप्रसिद्धान्‌ कुर्वन्‌ उपस्थित इति यत्‌ ॥ ३४॥ एवं 
सर्वेषां निणंय उक्तः, नन्दम्तूलातसम्भवे हेत्वन्तरं ज्ञातर्वान्‌ नान्य इति विशेषमाह दष्ट्वेति, बहुशोदुभुतानि दृष्ट्वा वसुदेववचो 
मानयामासेतिखम्बन्धः, पुतनाशकटदरणावतौखलयः प्रसिद्धाः, अन्येप्येवंविधाः शतशः. सवौण्येवादूभुतानि र सान्तर्विस्मार काणि, 
नन्दगोप इति सम्पूणं नाम ज्ञानक्रियासमन्वितमनाश्चये हेतुः परमेचधर्यपरिज्ञानात्‌ , ब्द्रन एवेतञ्धायत इति भूयो वसुदेववचो 
मानयामास, स शि ज्ञान एव महत्त्वं मन्यते न उ क्रियायां, भाव्यर्थस्थेव तादृशत्वात्‌ , किंमाश्चयं यद्यत्यकौक्रिकं स्यात्‌ पूव 
कैरपि न ज्ञायते ज्योतिःशाल्नादौ न प्रसिद्धमिति ततस्स ज्ञानमेव स्मृत्वा विस्मितश्च जातः ॥ ३५॥ 
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स्कं १० पू भ. ७ शलो. ३३-३५ ] अनेकव्याख्यासमेलङ्कृतम्‌ 


(२) भरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाञ्यः 
दृष्ट्‌वेत्यत्र हेत्वन्तरमिति ज्ञापकरूपमित्य्थः, शतक्ञा इति ते कृक्‌ङ्कटादयः पुराणान्तराज ज्ञातव्याः, ज्ञानन्रियासमन्वित- 
मिति, नदि समद्धा“वित्यस्मादचि छते नन्द इति भवति “समृद्धिः ज्ञानस्याच्र प्राह्या गोपस्वाद्‌ गोरक्षणक्िया च ताभ्यां 
समन्वित, ज्ञाने महत्वमानने देतुमाहुभव्यि्थस्येद्यादि ॥ २३५॥ | 


( ३ ) शीमद्रल्लभमहारानङृतः श्नसुबोधिनीलेखः 


भ्रहो इत्यत्र विपरीतहेतुरिति रक्षसा नयनमक्षताव्याहतागमनस्य विपरीतो हेतुः सोपि सुदृढो निवृत्तिपर्यन्तं जात 
इत्यर्थः ।। ३३ ॥ दष्टवेस्यस्यामासे हेत्वन्तरमिति कंसमन्त्रणरूप हेतुं वसुदेववा्यात्‌ ज्ञातवान्‌ इतिविशंषं वसुदेववाक्यविन्वास- 
कथनेन शुक श्राहैत्यर्थः, व्याख्याने, ्ञानक्रियेति डुनदि ससृद्धाविति पाठान्‌ नन्दपदृस्य समृद्धिवाचकत्वं, तेना(त्मलाभान्‌ न परं 
विद्यते" इतिवाक्यान्‌ ज्ञानसमन्वितत्वमुक्त, गोपपदस्य गोरक्षारूपक्रियावाचकलत्वात्‌ , तेन क्रियासमन्वितव्वसुक्तमिव्यर्थः ॥ ३५ ॥ 

गोस्वामिश्नी गिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 

तेषां परस्परं हषंकथा माह--अदो इति । “वतः इति दर्पं । अहो अश्चयम्‌ , यतोऽत्यदुसुतमेतन्न कापि दृष्टं श्रुतं वा । 
तदेव दृशं यन्ति-“अतिप्रवलेन रक्षसा एष वाछो निवृत्ति मृत्युं गमितः प्रापितोऽपि स्वयमेव पुनरभ्यगात्‌” इति । “कोऽत्र विस्मयः १ 
युञ्यत एवेतत्‌'' इति तेष्वेव केचिदाहुः-दहिसख इति । अयं खः क्ररस्वभावः अतः एव हिंखः परर्दिसापरायणः । अतो िखा- 
जनितेन गवपापेनैव हिंसितः । साघुः सदाचारनिष्ठश्च समत्वेन समदरष्टया भयाद्विमुच्यते । वयं साधवः, अतोऽस्मदुवाटोऽयं 
चिमुक्त' उति भावः । २१॥ “एवं कायंद्धारा पुण्यात्मानो वयमिति सामान्यतो ज्ञानेपि षिदोपतस्तु कं तत्‌ पुण्यमिति न जानीम 
इत्याहुः रिं न इति । यत्‌ यस्मात्तपअदिपुण्यविशोपात्‌ परेतोऽपि सत्यं गतोऽपि वाकः स्वबन्धून्‌ अस्मान्‌ प्रीणयन्‌ हषंयन्‌ 
पुनरुपस्थितः समागतसनक्कि नोऽस्माभिश्चीणंमाचरितमिति न जानीमः। तप एकाद्शोत्रतद्च्द्ुचान्द्रायणादि, अधोक्ष॒जस्य 
भगवतोऽचंनम , पृतं वापोकू ग्न डागादिनिमाणप्‌ , इष्टं पच्च धज्ञादि अग्निहोघादि, दन्तं तुखापुरुषादिदानम्‌ , भूतसोदं सर्वप्राणिषु 
भगव्रदु बुद्धया सन्माननम्‌ । "एवं विशोषज्ञानाभावेऽपि बालस्तावत्‌ कुशल्यागत इर्येतद्धद्रमेव जातम्‌ः इरयाहुः-दिष्टथ ति ॥ ३२॥ 
एवंविधानि पूतना शकटद्रणावर्तनिराकरणसदशानि बहुशोऽद्‌ भुतानि अश्चयंजनकानि चरितानि उहदढने महावनाख्ये व्रजे 
नन्द्गोगे दृष्टवा विस्मितः सन्‌ भूयः पुनःपुनर्वसुदेवस्य "नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युसपाताश्च गोकुले! इति वचो मानयामास, 
सर्प्रमसन्यतेव्यर्थः ।। ३३ ॥ एवं तृणावर्तस्य तृ णवन्निराकरणं निरूप्य तदागमनसमये स्वगोरवदशंनेन शङ्कितचित्तां स्वजननीं 
गोरबहेतुं स्वोद्रस्थं सव जगदशं यामास, तत्‌ सप्रसङ्गमाह-एकदेति चतुर्भिः । एकदा गृहकायोदिवेय्यययाभावेन पुत्रेकभ्रवण- 
चित्तनादशायामर्भंकं वालकमादाय क्रीडन्तं ग्रहीत्वा स्वाङ्कमारोप्य भामिनी परमसोभाग्यवती यशोदा प्रस्नुतं स्तुतं खवत्पयस्कं 
स्तनं पाययामास । पयःसं सवणे पायने च हदेतुमाद- पुत्रस्नेहेन परिष्ठछता व्याप्तेति ॥ ३४ ॥ 

भ्रन्विताथप्रकाश्िका 

तेषां मिथो हष॑कथामाद-अदो इति । बतेति हर्षे । अहो आश्यम्‌ अतिबलेन रक्षखा एष वाखो निवृत्ति मत्युं गमितः 
प्रापितोऽपि अमङ्गख्भयात्‌ विनाशादिशब्दाुपादानं स्वयमेवं पुनरभ्यगात्‌ अभियुखमगात्‌ । अभिभयरहितं यथा स्यात्तथा 
अगादित्ति वा इति अस्यद्‌ुतम्‌ । अयं खलः क्ररस्वभावः अत एव हि सखः परर्दिंसापरायणः अतो हिसाजनितेन स्वपापेनेव ्दिसितः 1 
साधुः सदाचारनिष्ठश्च समत्वेन समर्था भयाद्धिञुच्यते । वयं साघवोऽतोऽस्मद्राखोऽय विमुक्त इति भावः| ३१॥ किं न इति ॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ तपअद्िषुण्यविशोषात्‌ परतोऽपि सव्युगतोऽपि बाछकः स्वबन्धून्‌ अस्मान्‌ प्रोणयन्‌ दषंयन्‌ उउजीवयन्‌ पुनरुपस्थितः 
समागतः तद्िष्टया भद्रं जातम्‌ । अत्र विषये कं नोऽस्ाभिः तपः छच्छचान्द्रायणादि अधोक्षजस्यं भगवतोऽचनं पूतं वापीकूपतडा- 
गादिनिमीणम्‌ इष्ट पच्चयज्ञादि अग्निहात्रादि दत्तं तुरापुरुपादिदान भूतसौहृदं सवप्राणिषु भगवदुबुद्धया सम्माननं चीणंमा- 
चरितमिति न जानीमः । चीणंमिति प्रूपोदरादिस्वात्‌ । ३२ ॥ दृष्टवेति 1 एवंविधानि वहुशः अदुभुतानि चरितानि बृहढने महा- 
वनाख्ये नन्दगोपो दरा विस्मितः सन्‌ भूयः पुनः पुनवंसुदेवस्य ““सन्द्युत्पाताश्च गोखले? इति वचः मानयाभास सत्यममन्यत 1 
बहुश इति । अन्यान्यपि साश्ुरढाकप्रधिद्ध.नि - चरितानि सूचितानि । कस्तु सप्तदिनावधिस्वात्तानि नोचे ॥ ३३ ॥ एकदेति ॥ 


एकदा अभक वाक्करमादाय क्रौडन्तं गृहीत्वा स्वा्कुमारोप्य भाभिनी परमसौभाग्यवती स्तेहदेन परिष्टुता व्याप्ता यशोदा प्रस्तुतं 
सरवत्पयस्क स्तनं पाययामास ॥ ३४ ॥ | 


९६१ 


भोगोपालानन्दमुनि विरचितं निगृढाथपरकाव्याख्यानस्‌ 
अन्योऽन्यं हषंवचनम्‌ चुः अहो बतेति । रक्षसा निघ्ृत्ति मरणं गमितो नीतः पुनः अध्यगादागतः हि सरो हिंसकः ॥ ३० ॥ 
किमिति नोऽस्माभिः तपश्चीण छतं किं पूतं वापीक्रूपतडागादिनिमौणं फ वा छृतं इष्टं प्च महायज्ञादि यज्ञकमे च दत्तं दानं च एतेषां 
समादह्‌रे पूतंष्टदत्तं एतत्कृतं किं वा यद्यतः संपरेतो सृतः पुनरुपस्थितः सन्‌ स्वबन्धून्‌ प्रीणयन्‌ आनद्यन्‌ बतंते 1 ३९-३२ ॥ 
१२९ 
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९६२ भीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०१. अ. ७ श्डो, ३३-३५ 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
अथोभयेषां परस्परं हषंकथामाह । अहो इति द्वाभ्याम्‌ ॥ अहो इति ॥ रक्षसा निवृत्ति विनाशं, मितः प्रापितः, एषः 
बाटः, पुनः अभ्यगाञ्जीवन्नेव नः प्राप्तवान्‌ । अदो बत, अस्यदुभुतमत्याश्चयंम्‌ । युक्तमेवेतदिति तेष्वेव केचिदाहुः । हिखः करूर, 
खलः देत्यः, स्वपापेनेव विहिंसितः हननं प्राप्तः, साधुरयं वास्तु, समत्वेन स्वस्मिन्नितरेषु च समभावेन, भयात्‌ विमुच्यते । 
विञुक्तो भवतीत्यर्थः | ३२ ॥ तत्रापि केचिदाहुः ॥ किमिति ॥ नोऽस्माभिः, किं तपः छकृच्छचान्द्रायणादि, चीणं पूर्वजन्मनि 
संपादितं स्यात्‌ । बा, अधोक्षजाचनं भगवतः पूजन, छृतं स्यात्‌ । उताथवा, पूृत्तषटदत्तं समाद।रदन्द्रः । कृतं स्यात्‌ । तत्र पृतत 
तटाकनिमीणादि स्मात्त कर्म । इष्टं पच्चग्रज्ञाग्निहोत्रादिकम्‌ । दत्तं दानं, अथवा, भूतसोहदः भूतयुद्ृद्धावः, कृतं स्यात्‌ । यत्‌ 
यस्मात्‌ , सपरेतो यृतोऽपि, योऽयं बाखकः, पुनरेव पुनरपि, स्वबन्धून्‌ रमयन्‌ , उपस्थितः । दिष्टया अयं महानानन्दो जात 
इत्यर्थः । अन्यथेतत्‌ दुखंभमिति भावः । भ्रीणयन्निति पाठे, हषंयन्‌ इयर्थः ॥। ३३ ॥ दृष्टवेति ॥ नन्दगोपः, बररदरने गोले, बहुशः 
अद्भुतानि दष्ट्वा, बरहदने एवंविधान्यन्यान्यपि बहुशोऽदु युतानि संवीक्षयेव्य्थः । विस्मितः सन्‌ , भूयः पुनः, वसुदेववचः नेह स्यं 
बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोले इत्येतद्वचनं, मानयामास सत्यमेवेव्यमन्यतेतव्यर्थः ॥ ३४ ॥ अथ भगवान्‌ ठृणावत्ती गमे प्रदर्शितस्य 
स्वगरिम्णः मूलं मात्रे दशंयामासेत्याह ॥ एकदेति ॥ एकदा कदाचित्‌ , भामिनी यशोदा, अभक आदाय, स्वाङ्क' आरोप्य, 
स्वोत्सङ्खे उपावेश्येव्यर्थः । स्नेहपरिष्टुता अनुरागव्याप्ठा सती, प्रस्नुतं स्वन्तं, स्तनं, पाययामास । ३५ ॥ 
ध्ीहरिसुरिविरचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 
पीतप्रायस्येति : १०.७.३५. 
सदाखण्डठसत्प्ी तिग्यक्तये व्यक्ति मागता । विश्वरूपानुजातस्य जम्भा तादक्‌ तदाऽप्यमूत्‌ ॥ ३६ ॥ 
रजसि प्रसूतेऽपि गोङ्कके भविता यदृष्टदयं मदच्युतप्‌ । मयि विश्वमसो विलोकयेत्‌ स्फुटमीशोऽचरतविन्द्‌ शनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
या मदीयजननी जननी सा नूनमस्ति जगतो निखिख्स्य । चिन्तयन्निति स विश्चसुखेन स्तन्यपानमकरोत्‌ किमु तस्याः ।¦ ३८ ॥ 
यदन्तरगतं मनागपि न दशंनीयं परानलक्््गति वस्तु चेदपि न वच्वनीयं बुधः । 
समस्तगुरुदेवतात्मवपुषे स्वमात्रे इति प्रगूढमपि हृद्रतं जगदशेपमादर्शितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्तन्याद्‌ विशयुद्धादवधायं तस्याः सत्त्वेकपूणं हृदयं दयालुः । मन्मुषयरूपेश्रणवीक्षणाहौ जातेति तरिमिन्‌ करिमद्‌ शंयत्तत्‌ ॥ ४० ॥ 
स्तन्यं क्रियत्‌ पिवसि भूयंङमभकेति वर्तिघ्यमाणवचनां जननीं विभाव्य । 
विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलरोऽदमस्माददशिी हरिणा किम विच्मास्ये ॥ ४१॥ 
यत्स्तन्यं यदि पुत्रटृप्िजननेनां तदा तत्कृते तन्माता श्रद्दाति खोककदितां विश्वाद्यनन्तोपधिम्‌। 
माताऽसौ जगतस्तद्‌ स्तनपयोऽपयौप्तमालोचयन्‌ प्रादात्‌ कं परमा्रतोद्यकरीं विश्वादि मुख्यस्थितिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वस्त्वन्तरनिंहितं च यौ वितरतोऽन्योन्यं तयोरच्छंछः स्नेहश्चान्यतरेण चेन्न विदितं तादक्‌ कृतघ्नो हि सः। 
दृत्तं यत्प्रछतेऽनया स्वहदयश्थं मे पयो नेव चेद्‌ दास्ये तन्न कथं कृतघ्न इति किं तत्तां तद्‌।ऽद शंयत्‌ ॥ ४३॥ 
वात्याऽपहतमाटक््य मातर्भीतासि फ सुधा । अनन्तं मख्यरूप मे पश्येतीशो व्यद शंयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृष्णप्रिया 
वे कहने ठगे-(अहो ! य तो बड़े आश्चयं की बात है । देखो तो सही, यह कितनी अदु भुत घटना घट गयी | यह्‌ 
वाख्क राक्षसके द्वारामृत्युके मुखम डाछ दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता आ गया ओर उस हिंसक दुष्ट को उसके 
परापद्ी खा गये । सच है, साधु पुरुष धपनी समता से ही सम्पूणं भयो से बव जाता हे ॥ ३१॥ हमने एेसा कोन-सा तप, 
भगवान्‌ की पूजा, प्याऊ-पौसरा, कूर्जौ-वावली, बाग-बगीचे आदि पूतं, यज्ञ, दान अथवा जीर्वो की भलाई की थी, जिसके फछ 
हमारा यह बाछक मरकर भी अपने स्वजनं को सुखी करने के किए फिर खौट आया? अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य 
की वात है" | ३२ ॥ जब नन्द्वावा ने देखा कि महाबन में बहुत-सी अदभुत घटनाएं घटित हो रही ई, तव आश्चयंचक्ित 
होकर न्हनि वसुदेवजी को बात का वार-वार समर्थन किया ॥ ३३ ॥ एक दिन की वात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिद्य 
को अपनी गोद में ठेकर बड़ प्रेम से स्तनपान करा रही थीं । वे वात्सल्य-स्नेह से इस प्रकार सरावोर हो रदी थीं कि उनके 


स्तनो से अपने-आप दी दूध करता जा रहा थ। ॥ ३४॥ 
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एकदामिकरमादाय खाङ्कमारोप्य भामिनी । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेदपरिप्ता ॥ ३६ ॥ 
पीतप्रायस्य जननी'सा तस्य रुचिरसितम्‌ । खं सालयती राजन्जुम्भतो दद्शे सिदम्‌ ॥ ३७॥ 
खं रादसी ज्योतिरनीकमाशाः षर्यन्दुव ह्वि्सनाम्बुधींष । 
द्वीपान्‌ नगांस्तद्‌दुदितबेनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥ ३८ ॥ 
सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्‌ संजातवेपथुः । सम्मीरय मृगल्लावाक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविसिता ॥ ३९ ॥ 
इति भीमद्वागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां वक्षामस्कन्धे "तृणावतंमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
कवमक्षमा 
प्रन्वयः-एकदा अभंकम्‌ आदाय स्वाङ्कम्‌ आरोप्य भामिनो स्नेदपर्िप्ठता प्रस्नुतं सतनं पाययामास ॥ ३४ ॥ 
पीतप्रायस्य तस्य रुचिरस्मितं सुखं छाल्यती सा जननी जृम्भतः इदं द्द्शं ॥ ३५॥ खं रोदसी अयोविरनोकम्‌ आशाः सूर्य्ु- 
बह्धिश्वसनाम्बुर्धींश्च दीपान्‌ अगान्‌ तददुदिुः वनानि स्थिरजङ्गमानि यानि भूतानि ( ददृशे ) ॥ ३६ ॥ राजन्‌ सा सहसा विश्व 
वीक्ष्य खगशावाक्षौ संज।तवेपशुः नेत्रे संमील्य सुविस्मिता आसीत्‌ ॥ ३७॥ 
इती श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्ीधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका 
तृणावतोगमे दृष्टगोरवाशंकिरनीं प्रसूम्‌ । बोधयन्दशंयामास ज॒ भमाणो सुखे जगत्‌ ॥ १॥ 
पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो येन तस्य ॥ ३५॥ नगान्‌ गिरीँस्तेषां दुहित नदीः ॥ ३६-३७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दंशमस्कघे पूधिं टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्नरीवश्चीधरकृतो भावायथदीपिकाप्रकाहाः 
प्रसू मातरं यशोदां बोधयन्नीन्वरत्वं ज्ञापयन्‌ । प्रीतश्रायः पीत इव स्तनो येन छृष्णोन तस्य श्रायः सादृश्यवाहुल्य- 
प्राणांतानशनेषु च" इति शाश्वतः । स्तनवद्स्यर छोपस्स्वाषः । जंभो सुखं प्रसारयतः इदं दृश्यं विच्वम्‌ ॥ ३५ ॥ रोदसी द्यावाभूमी । 
उगरोतिषां ताराणामनीकं गणम्‌ । सनो वायुः ॥ ३६ ॥ सा यशोदा । सहसेव्याकस्मिके सग॒ एकस्तच श्रा वस्तद्‌ वाटस्तत्तल्यनेत्रा 
संमील्येति । विष्णोध्यौनाथं भगवन्नारायण रक्षरक्ष मस्सुतमस्मादुस्ातादिति विच्रस्तदृष्टितवान्मुगशावाक्षीति मावः ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्धागवततभावार्येदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्े पुवधिं सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रीमज्जीवगो स्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 
पोतप्रायस्येति पीता गाबो विभक्ता भ्रातर इतिवत्‌ कन्तरि क्तः भावक्तान्तात्‌. पीतं पानं प्रायमीषदसिद्धं यस्येति बा 
टीकामते स्तनशब्दटोपोऽत्राषं एव जननीति युतस्येति च स्नेहभरं बोधयति तत्र च सुचिरस्मित इति परमसोन्द्र्य॑म्‌ अतो लाख्यन्ती 
जृम्भमाणस्य तल्लाछनजनितानन्द्‌भर।टस्येन जम्भां छ्रर्व॑तस्सतः सुखे मुखविवरान्तः द्वितीयान्तपाठे मुखं खाख्यन्ती तदुद्वारा जठरे 
द्‌द्शं ति ज्ञेयं ““छत्स्नस्य चान्तजंठरे जनन्या" इति ब्रह्मस्तुतेः सप्ठम्यन्तः पाठ एव तेषां सम्मतः अग्रेऽपि मुखे दशंनस्य व्याख्याना- 
दिद्मस्माभियद्‌ श्यते तदेव विश्वं न त्वन्यत्‌ तस्य विग्रहस्याचिन्त्य शक्त्या विञनुस्वादिति भावः । अत एव तत्र विश्वस्य सम्पर्को 
नार्ति तदुक्तं श्रीभगवदुपनिषस्पु । “मया ततमिदं सवं जगद्ञग्रक्तमूतिना । मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्वचस्थितः ॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌" इति जगदुदरत्वन्तु तद्‌ शां शगर्भोदकशायिन एव तञ्च प्रख्यकाठे सृक्ष्मतयेवेति ॥२५॥ 
इदन्तापरामृष्टमेबाह-खमिति । अन्तरिक्षं रोदसी दिवं भूमिं च एवं सुबःस्वभू रितिरोकश्रयम्‌ 1 ३६ ॥ वीक्ष्य साक्षादुरष्ट्वा सहसरा 
अकस्मात्‌ युगपश्वेत्यमरः । विश्वम्‌ अशेषं जगदेवेव्यनुक्तमपि तत्कारणादिकं संग्रहीतं तामरे पुनर्वि्दशंने वेकारिकाणीत्यादिना 
व्यञ्जयितन्यं सञ्ञातवेपथुः परमादुसुतस्वेन उत्पातशङ्कया वा नेत्रे संमिल्य तहशंनाय निजाक्षिणी सुद्रयिस्वा अनेन निजाभ्यां बहिन- 
त्राभ्यामेवेकदव तत्तदशंनं बोधितं न च दिव्यदृष्टयादिश्राप्िः प्रस्युन ततः श्रीङृष्णप्रेमानन्दरक्ष्या एव दासीयमाना काविदियमपिं 
शक्तिस्तस्यां वंत इति छक्ष्यते नेत्रनिमीखनादनारतेव सेति तक््यते तदुक्तं श्रीनारदपच्रात्रे- 
““हरिभक्तिमहादेठग्रा-सव्रो सुक्स्यादि सिद्धयः । युक्तयश्च।दुमुतास्तस्याश्चं टिकाबदनुत्रताः” ॥ इति 
तथापि तदानीयुद्‌ भूतः वात्तादशरीरोदयावसरे स्वदास्यमेव सफख्यन्ती विस्मयद्धारा तामास्मेश्वरीमुल्लासयितुमेवमनुवतंते 
इति च गम्यते मृगशावाक्षि सुनेः श्रीढृष्णवात्सल्यमयविस्मयशोभाविशेषविरोचमानतन्मादृरोबनसदहजसोन्दस्यस्फुरणोल्लासमयं 
व्वनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ईति श्रीमःद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवष्णवतोषिण्यां सप्तमोऽष्यायः । 


१. सृतस्य~वीर. विज । २. इदम्‌-श्रीधर. वंशी: त्रिज, विश्व, शुक्र.; जगत्‌-वौर. । ३. संवीक्ष्य-वि ज. 1 ४. शकटतृणावतंवधः-इति 
कभ्पचितु । 
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९६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो. २६-११ 
श्ोमज्जोवगोस्वाभिङृता बहद्वष्णवतोषिणी 


जगदु भ्रामरूविश्र शान्भक्त्या भान्ति साधवः 1 अतो रजस्तमोनेचवृणावत्तमहन्‌ प्रभुः ॥ 


प्रसंगात्‌ पुनरप्यदूभुतं चरितमाह-एकदेत्यादिना । एकदा करस्मश्चित्‌ काले काकनियमः, श्रीभगवतः काटपारतन्त्या- 
भावात्‌ । किंवा, बाखोऽपि तारुण्यस्य तादण्येऽपि बाल्यस्य प्रदशंनेन वयोनिद्धोराशक्तेरिति; आदाय भूमौ क्रोडन्तं तत आ 
बलाद्‌ गहीत्वा; किंवा पल्यंकिकायां शयानं तं ततो गृहीत्वा । भाविनी परमोत्तमा नारी श्रीयशोदा, अतः पुत्रस्नेहरसे परिष्टु- 
ताऽत्यन्तं निमरना, अतएव प्रस्नुतं प्रकषण वस्राद्यादीकरणेन सदृ क्षरत्‌स्तन्यम्‌ ; जननीति सुतस्येति च स्नेहभरं बोधयति। 
तत्र च रुचिरस्मित इति परमसोन्द्य्यंमतो ऊालयन्ती जृम्भमाणस्य तल्छाछनजनितानन्दभराट्येन जम्भां छुर््वतः सतः; सुखे 
सुखविवरान्तः, द्वितीयान्तपाठे सुख छाख्यन्ती तदुद्वारा जठरे ददर्शेति ज्ञेयम्‌ ; ( भा० १०।१५।१६ )- कररस्नस्य चान्तर्जठरे 
जनन्याः इति श्रीब्रह्मस्तुतेः; सप्तम्यन्तपाठ एव तेषां सम्मतः, अच्राप्रेऽपि मुख एव विश्वदृशंनस्य ञ्याख्यानात्‌ । राजनिति 
परमाश्चर्य्यण सम्बोधनम्‌ ; यद्वा, यथा त्वतितामहे नाऽ्जुनेन भारतयुद्धं दृष्टम्‌ , तद्वदिति न मन्तव्यम्‌ ; किन्तु ततोऽपि विशिष्टमिति 
सूचयति ॥ २५-२५ ॥ इदन्तापरागरष्टमेबाह- खमिति । अन्तरिक्षम्‌ , रोदसी दिवं भूमिच्च । एवं भुवः स्वभूरिति टोकत्रयम्‌ ; तेन 
च तत्रत्या ज्ञेयाः । तत्रेव विशोषविवक्षयानुक्तानपि संगरहञाति-मूतानीति ॥ ३६ ॥ वीक्ष्य साक्षादू दृष्टवा, सहसाकस्मादुयुगपचेस्य्थः । 
बिश्वमशेषं जगदेवेत्यनुक्तमपि तत्कारणादिकं संगृहीतम्‌ । तच्च प्रे पुनर्विंश्वदरशने ( भा १०।८।३८ )--'वैकारिकाणि' इत्यादिना 
ठ्यल्जयितव्यम्‌ । संजातवेपथुः परमादूथुतत्वेनोत्पातशंकया वा नेत्रे निमील्य तदशंनाय निजाक्षिणी मुद्रयित्वा, अनेन 
बहिरनेत्राभ्यामेवेकदेव तदशंनं बोधितम्‌ । एवमञ्जुँनतस्तस्या विोपश्च, ( गी° ११।८ )-- दिव्यं ददामि ते चक्षुः, इति तं प्रति 
श्रीभगवदुक्तरन्यथा विविधग्यवधानादिना विश्वस्य तस्मिन्‌ युगपदशंनासम्भवात्‌ । अस्याश्च श्रोभगवत्‌स्नेहमरभ्रभावेण दग्भ्यामेष 
साक्षाद शनात्‌ जठरान्तस्तदशंनच्च श्रीभगवतो जगदुद्रत्वात्‌ । तच्च सष्टयारम्भे तत एव नाभिद्धारा छोकपद्माविमौवादिना 
व्यक्तमेव । एतश्च तदशेन नारायणोनामेदादुक्तम्‌ ; क्रिवा जटरान्तस्तदशनेनान्तटेष्टिरभिप्रेता, तया तस्य॒ सत्त्वद्‌ शंनमुपपद्यत 
एव, किन्तु बहिः सोन्दय्यरौदिदशनेन जायमानानन्द्विशेपत्तत्त॒च्छमेवेति दिक्‌ । खगशावाक्षीति सन्दर य्यंविशेपेण कमललोचनस्य 
श्रीभगवतो मावृत्वयोग्यतोक्त; अतस्तत्तदशंनादिकं सम्भाज्यमेवेति भावः । सुषिस्मितासीत्‌-करिमिद्‌ कुतो वा पश्यामीति परम- 
विस्मयं प्राप्ता, अतस्तर्सिमिस्तस्याः स्नेहविघातकमीश्वरज्ञानं नाभूत्‌ ,--परमेश्वरे तत्‌ सम्भावनया विस्मयानुरपत्तेः; किन्तु स्वपुत्र 
स्वाभाविकविविधाश्चय्यंमयताज्ञानोर्पत्त्यां पूरठ्बमकस्मात्‌ पूतनामारणशक्टभंयवृणावत्तनिपातादि जातव्रहुटशं काया निरसनेन स्नेहो 
विद्ध एवेति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, अहो मम मनोविश्रममदहिमायम्‌ , येन स्ववाङकेऽप्यस्मिन्नेवं दश्यत इति। सुशोभनं विशिष्टं च.न्यतो 
विरक्षणं स्मितं यस्यास्तथाभूता वभूव, निजमनोश्चमविशेषं मघ्वा स्वरयमेवार्मानं हसितवतीस्यर्थः । हे राजन्‌ सर्व्धत्र प्रकाशमानेति 
तत्तत्त्वं त्वयेवावधाय्यंते, न स्वन्येनेति भावः । अत्र च स्व-सिद्ध(न्तोऽग्म्‌-साक्चाच्छ्ीभगवदशंन।नन्द्‌ विवातकविश्वदशनस्य 
परिष्ाराय ने्रानिमीरनं, साक्षाद्‌ विराजमानेऽपि भगवत्यहो वत ! तदितरदशंनं स्यादिति तन्मायावटानु सन्धानेन भयकम्पः 
सुविस्मितत्वग्ेति ॥ ३७ ॥ 
श्रीङ्ृष्णज्पयानेकसिद्धान्तेषु स्फुरत्वपि । निजरुच्यनु सारेण सिद्धान्तोऽत्र विलिख्यते ॥ 
इती श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पुव्वद्धिं श्री श्रील-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहरेष्णवतोषिण्यां श्रीदशमरिप्पण्यां सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ 


भीसुदश्ञनसुरिकृतञ्युकपक्षीषम्‌ 
नगान्‌ पर्वतान्‌ तदृ दुहितुः नदीः ॥ ३६--३७ ॥ 
ईति श्रीमद्धागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रोसुदशंनसूरिकृतशुकपक्षीये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
भीमद्वीरराधवाचायंकृता भागवतचन््रचच्िका 


अथ भगवान्‌ दणावतीगमे प्रदरशितस्य गरिभ्णो मूर्तिं दशंयामासेस्याह-एकदेति । प्रस्तुतं कन्तेरेक्तः स्तनं प्रस्नुवत 
पाथयामाख कथम्भूता स्नेहेन परिष्ठछता परितो व्याप्ता ॥ २४ ॥ $ | 
हे राजन्‌ । पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य छतस्तन्यपानस्येव्यर्थः । पीतमिति भावे क्तः पीतं पानमस्यास्तीति पीतम्‌ अशं 
आदित्वान्मत्वर्थीयोच्‌ प्रत्ययः । यद्वा मुक्ता ब्राह्मणा . इतिवत्कतंरि क्तः प्रायशब्दः सदृशवाची सन्नप्यत्रानतिरिक्तर्थपरः तस्य दुतस्य 
रुचिरं सुन्दरं स्मितं यस्मिस्तन्युखं खालयन्ती चुम्बनादिना खाख्नं कुर्वन्ती जम्भतः आस्यं विन्रुण्वतः खतस्य मुखे इद्‌ वक्ष्यमाणं 
खायात्मकं जगद्ददशं मुख इति पाठान्तर तदा रुचिरस्मितं युतं खाख्यन्ती पीतप्रायस्य जेम्भतः मुख विच्रण्वतः ` सुतस्य मुखे 
इदं जगददशं इत्यन्वयः ॥ ३५॥ तद्‌ दृष्ट नगदन्तभूतपदाथौ नाद-खमिति । खमाकाशं रोदसी प्रथिव्यर्थकमन्ययं उयोतरिरनीकं 
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स्कं १० पृ. अ. ७ श्लो. ३६-३९ 1 भनेकन्याख्याखमल्ककतम्‌ ९६५ 


युक्राङ्गारकादिञयोतिश्चक तारादीनामपि इतरेतरयोगद्वनद्रः नगान्‌ गिरीन्‌ तदूदुदिव्नंदीः स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि तानि च 


ददशो इत्यन्वयः ।। ३६ ॥ हे राजन्‌ ! सा गशावाक्षी यशोदा सुतस्य सुखं खादियुक्तं विश्वमवटोक्य सच्ञातो वेपथुः शरीरकम्पो 
यस्यास्तथाभूता स्वकीये नेत्रे निमील्य विस्मिता बभूव ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापु राणे दशमस्कन्धे श्रीमद्रीरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां सप्तमोऽध्यायः 11 ७ ॥1 


श्री विजयध्वनतीथंकृता पद रत्नावली 


भामिनी तेजस्विनी । ३४ ॥ इदं वक्ष्यमाणं ददृशे आस्य इति शोषः 1। ३५ ॥ रोदसा यावाप्रथिव्या उयोतिरनी% अ्योति- 
गंणं तेषां पर्वतानां दुदिदः नदीः ॥ ३६ 1 खगशावाक्षी गृगवााक्षी ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्विजयध्वजतीथंङृतपदरत्नावल्यां सप्तमोऽध्यायः 11७1। (विजयध्वजमतेऽष्टमोऽध्यायः) 
भोमज्जोवगोस्वाभिकृतः ऋमसन्दभः 
पीतेति । पीता गावो विभक्ता भ्रातर इत्यादिभ्रयोगदशंनात्‌ कत्त॑रि क्तः आगतप्राय इतिवत्‌ इदं यद्स्माभिदश्यते तदेव 


नान्यदित्यचिन्त्यशक््या तस्य विग्रहस्य विभुत्वं दर्शितं जगदु दरत्वं प्रख्ये तदं शांशस्य गम्भोदशायिन इव्यर्थः ॥ ३५--३७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दणमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभं सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 


श्रीमददिक्वनाथचक्र्वतिकृता साराथंदशिनी 


पीतप्रायस्येति । पीता गादो विभक्ता भ्रातर इतिवत्कत्तरिक्तः स्तनं पीतवस्प्रायस्येद्यर्धः । मुख सुखविवरान्तः द्वितीयान्त- 
पाठे मुखं खलयन्ती तदद्वारा जठरे ददर्शेति ज्ञेयं “"छरस्नस्य चान्तजंठरे जनन्या” इति ब्रहमस्तुतेः इदमस्मद्‌ दृश्यं विन्धमेव 
तदीयविग्रदस्य मातृक्रोडगतस्यरप्यचिन्त््रशक््या विथुत्वेन सर्वजगदधिष्ठानत्वात्‌ जम्भत इति जम्भणोचितक्षणेऽपि सविरोषसवं- 
विच्रशंनमचिन्त्यशक्त्येव निष्पादितम्‌ ॥ ३५ ॥ नगान्‌ द्वी पाख्याय रान्‌ जम्ब्रादिवक्षान्‌ पर्वतांश्च तद्‌ दुहि दनेदीः ॥ ३६ ॥ सहसा 
अकस्मात्‌ युगपञ्च सज्ञातवेपथुरुत्पातशङ्कया सम्भोल्येति श्रीषिष्णुध्यानाथं भगवन्नारायण रक्षरक्ष मस्मुतमस्प्रादुखातात्‌ इति 
वित्रस्तदृ्टितवान्मृणशावाक्षौ ““पूतनादिवधेश्व्यं न प्रेम समचृङकचत्‌ । प्रव्युताबद्धंयत्तस्मिन्नरिषटप्रतिशङ्कया ।॥ नन्दभाग्यादिदेतूनां 
तत्राभूद्यदि कल्पनम्‌ । ततो नि्हतुरेवेयमैश्वरी शक्तिरागता । विभुत्वदशिका छृष्णदेहस्य स्फुटमेव हि । तथापि बिस्मितेवासीन्मत्‌- 
पुत्रस्येदमद्य क्रिम्‌ ॥ नत्वेश्यज्ञानसम्ध्रान्रया वात्सल्ये शिथिलाभवत्‌ ॥ न चात्र सम्भवेत्‌ किंचित्‌ पूवेबद्धेतुकल्पनम्‌ ॥ तच्चापि 
वस्तुतो गाढग्रमोर्भिमयमेव दि ॥ इति निष्कम्पताप्रेम्णः ख्यापितास्यान्मुहुसहुः 1 एवं च- 

“'प्रमदेग्याः परोक्षार्थ॑मा गच्छन्त्यन्तरान्तरा । शक्तिरेषा हरेः किन्तु तया दासी कृता भवेत्‌" ॥ इति ॥ ३७ ॥ 


इति साराथइशिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे शप्तमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्खतः सताम्‌ ॥ ७ ॥ 


भोमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदीषः 
इदं विश्वम्‌ ॥ ३५ ॥ टष्टमाह-खमिति ॥ ३६--३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे सप्तमाऽ्ध्यायार्थभ्रकाशः ।॥ ७ ॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणङृता वंष्णवानन्दिनी 


पीतप्रायस्येति । पीतं पानं तद्‌ यस्यास्ति स पीतः, मुखं खाख्यतीति विक गृदीत्वेतिशेषः। जम्भतस्तस्य सुखद्वारा 
जठरे इदं विश्वं द्टृशे @रर्स्नस्य चान्तजंठरे जनन्या' इति वक्ष्यमाणात्‌ , जम्भणोचितकार एव छस्स्न-विश्वद्‌ शनं तद चिन्त्यशक्ति- 
सिद्धं वोध्यम्‌ , इयं मस्रसूः सर्वज्ञेव किन्तु मद्‌ धयंस्वरूपं सदेव जानाति, न तु दृष्टवती तददशंनादेव मयि भयं शङ्कती तदेनामैश्वर्य 
प्रदश्यं निःशङ्कयासीति तद्दशंयदिति भावः ॥ ३५ ॥ नगान्‌ द्वीपातिधानाकरान्‌ जस्व्वादिवृक्षान्‌ गिरींश्च तद्ुदुदिदृनेदीः ॥ ३६ ॥ 
सहसरा अकस्मादय॒गपञ्च सञ्ञातवेपथुरिव्याश्चयंद शनात्‌ निमील्य नेत्रे इति तदशंनाय सुबिस्मितेति कथमेतावल्युद्रे विश्वमिदं 
भातीति विस्मयेन चित्रितेवाभूदित्यथैः ।। ३७ ॥ 
मूननामो्योस्परीच्छकटं पादयोः शि्चः। भुजयोश्च दृणावत्तमहननास्ये क्षिताखिलः ॥ 
अहीननरवचेष्टाभिराभिर्छीङाभिरच्युतः । निजेश्वयंस्य पणस्व माधुयंव्च ज्यजिज्ञपत्‌ ॥ 


इती श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्‌बल्देवविद्याभूषणृतवेऽणवानन्दिन्यां सप्तमोऽ्यायः ॥ ७ ॥ 


((-0. 48110811\/820| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


९६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्छो. ३६-३९ 
भीसत्यधमंङृता भीभागवतरिप्पणी 


बहुशो बहुवारं नन्द्गोपोऽदयुतानि दृष्ट्वा विस्मितः सन्वसुदेववचो भूयो मानयामास ॥ ३५ ॥ भामिनी योपिदेकदाऽ- 
कमादाय स्वाङ्कमारोप्य प्रस्तुतं स्तनं स्नेदपरिप्टुता सती पाययामास ॥ ३६ ॥ प्रीतप्रायस्य सुतस्य जननी रुचिरस्मितं भुसं 
ङाख्यन्ती जम्भतो सुख इति शेषः। इदं ददशो विवक्षाभावात्‌ ॥ ३७ ॥ इदमिव्युक्तं वदति ॥ खमिति। खमाकाशं रोदसी 
द्यावाप्रथिव्यो उयोतिरनींक उयोति्मण्डटमाशाश्च सूर्य॑श्च न्दुञश्च॒बह्धिश्च -धसनो वा धु्व।म्बुधयन्च तान्द्वी पान्‌ । दुव्यन्तरित्यपृशब्दा- 
कारेकारः । नगांस्तदूदुदिदुः पवतप्रसूता नदी. शतशः सहस्रशः शेखास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नयश्च सन्त्यसङ्‌ ख्याता इति 
पञ्चमोक्तः । वनानि स्थिरजङ्गभानि चेतनाचेतनानि भूतानि यानि तानि॥ ३८ ॥ सहसा विद्यं वीक्ष्य सज्ञतवेपथुः गतम्‌ | 


सगशावाक्षी नेत्रे सम्मील्य सुविस्मिताऽऽसीत्‌ ॥ ३९॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यध मंज्ृतायां दशमपुवर्धिऽष्टमोऽध्यायः ॥ १०-८ ॥ ( अस्मिनक्रमे सप्तमोऽध्यायः ) 


श्नसुबो धिनी 


एवमेकमुपाख्यानं पक्वानां मध्ये निरूपितं, द्वितीयमाहेकदेतिचतु्भिः- 


भक्तिज्ञोनं तथा पूणं विस्मयश्च ततः परम्‌ । जातो छोकरिकरभावस्य दृढघ्वादिति रूप्यते ॥ ? ॥ 


आदौ स्वतन्त्रा पूतना निवर्तिता ततः परतन्त्रोपि शकटस्ततः सर्वमारकः, हेत्वन्तरं च न प्रद्शितं, तथाप्यसम्भावनाया 


ृढत्वान्न दढा भगवत्यासक्तिभंविष्यतीव्यसम्भावनानिवर्यर्थं स्वस्मिन्‌ भगवत्येव तादृशं रूपं स प्रदर्शितवान्‌ , स्वधर्मनिष्ठधर्मपरिज्ञाने 
भक्तिरेव हेतुरिति प्रथमतो भक्तिमाह, एकदा गृहकायोदिवंयग्रयाभावदशायां भगवद कप्रबणचित्तदशायां वा, श्रभकं वारक कठवाक्यं 
वषोधिक, प्रादाय कीडन्तं बलात्‌ स्वयं गहीत्वा, स्वस्याङ्क समारोप्य सर्वोत्तिममासनं दत्वा भामिनी प्ररमसोभाग्यवती, सवौभरण- 
भूषितं च विधाय, भामिनो भामयुक्ता च, तेन भगिन्या अपि सौभाग्यं द्योतितं, एवं परम्परासौ भाग्यवती स्वतः कमंवशा्रोत्तमा, 
प्रकर्षेण स्नुतं स्नेदवशानिगतं स्नेहेन च परिप्लुतान्तवंहिग्यौप्रा जातस्नेहकायी च स्तनं पाययामास, श्रयतात्म'स्वं भामिनी- 
पदेनो्त, प्रशब्देन (भक्युपट्ृत त्वमुक्त, स्नेहपरिप्लव्राद्‌ भक्यादानमुक्त, श्रन्तःस्थितवाला नामल्पनरप्नस्वात्‌ स्वतोपानं, अपेक्षाया 
अपि बिद्यमानत्वादन्यप्ररणया पानं, अत एव भगवतो न सर्वपानं, अधिकपाने बालानामुपद्रबो भवतीति, प्रयोजककव्ढ्यापार- 
निव््यथं भक्तिप्रवणां छत्वा स्व्रधमं दशितवान्‌ ध्ये यथा मां प्रपद्यन्त” इतिन्यायेन भक्युद्रततद्धमं गरृदीत्वा कृपया फढष्पं 
स्वधर्मज्ञानं सम्पादयति ॥ ३६ ॥ 

अतो दानाभिनिवेशं परित्यज्य कोतुकामिनिषिष्टा भगवद्धर्मपरा भ्रदशितं धमं दृए्वरीव्याह पीतप्रायस्येति, सवौत्मना 
भगवता न पीतमेव, आपाततः पीतं, तथाकरणे इदेतुजंननीति, जननवुद्धिः स्वेनेवोत्पादितेतिभगवच्चरिचरं, सा पूर्वक्तिभक्तियुक्ता, 
कायौथं भक्तः पुनरयुसन्धानं कायदशायां सद्धावज्ञापनाय, तस्येति निरोधाथंमा गतस्य, रुचिर स्मितं यस्य सुखस्य, मोह सदतं स्नेहं 
जनयतीति परमसौन्द्यं॑ भावयन्ती तशं मुखं लालयन्ती जाता, राजन्नितिसम्बोधनं राजखीलायामस्याजुभवः सिद्ध इत्यपर 
बक्ष्यमाणस्यापूर्वत्वात्‌ सावधानतया स्थातव्यमितिज्ञापनाथ, अग्निवायू ज्ञानक्रियारूपे ते यशोदायां योजयितुं जम्भा भगवतः, अन्यथा 
द्रष्टं सा न शक्रुयात्‌ , भिन्नं जगन्‌ माथिक वा तत्र दष्टवतीतिपक्षं व्यावर्तयितुं तु शब्दः, इदं जगभ्जुम्भतो भगवतोथोन्मुखद्वारा 
भगवति ददुक्षे, इद्‌ बह्माण्डमात्रस्येव प्रदशनं अग्रे सम्यराधिकारे सिद्ध सर्वस्यापि प्रदशंनं वक्ष्यति ॥ ३७ ॥ “'युभ्बाद्यायतनं 
स्वशब्द" दित्यधिकरणे प्रपञ्चाधारप्वे ब्रह्मत्वं सिद्धं॑तदचिन्त्यानन्तशक्तिमति स्वं सम्भविष्यतोत्याश्चयं विद्ाय भगवत्परं चिन्त 
भवति, तत्र दष्ट ्मग्याब्र्यथं गणयति खमिति, आदौ खमाकाशं विस्तीण, ततो रोदसौ द्यावाप्रथिज्यो तत्‌ तु तदाधारं, तथा ज्योति- 
दनीकं ज्योतिश्चक्रं दयावाप्रथिन्याधारं, दश दिशस्तत एव विभक्ताः, सु्यन्दुवह्यखिविधं ज्योतिः, सनो वायुः, श्रम्बुधयः समुद्राः 
भूम्याकाश वुक्तावेव, एवं पच्च भूतान्युक्तानि, भूमिभेदा दवीपादयोखोकिकज्ञानाथं सप्त द्वीपाः, नगाः पर्वतास्तदूठ्यावर्तकास्त- 
द्वान्तरज्ञानदतवः, तद्‌ दुहितरो नः, वनानि तदृवान्तरभेदा अल्पीयांसोपि, ततोपि सुक्ष्म दृष्टा इत्याह भूतानीति, यानि 
ग्रसिद्धान्यपि यथा कल्पब्क्षा यथा वा नारदादयो ब्रह्मादयो वा, आधाराघेयभावस्तु तस्या न प्रतीतोकस्माञ्जम्भा नन्तरमेव सर्वं 
दम्‌ ॥ ३८ ॥ अग्नीषामात्कत्वाच्च जगतोद्यापि तस्यास्तथाधिकारो न जात इत्यधिकाराथं प्रदश्यं पुनर्नत्रनिमीलने तत्‌ तिरोहितं 
छररवा विस्मयाविष्ट् भगवता कृतेत्याह सा वीक्ष्येति, विश्वं तया पूवं श्रुतमिदानीं द, सहसा गमनादिकारणज्यतिरेकेणेव, न 
जानाति भगवता द्वयं सम्पादितमिति, ^तस्माउजन्जभ्यमानादग्नीषोमौ निरक्रामताःमितिश्रतेः, तिरोभावप्रस्तावात्‌ सिद्ध- 
बत्कारेणोक्त, सहसेव्यकस्मात्‌ , तस्मिन्‌ दष्टं सम्यग्‌ जातो वेपथुः कम्पो यस्यास्ततः समीचीनमेव विच्चमधिकाराभावाद्‌ भयानक 
जातं, ततो नेत्रो सम्मील्य तत्र स्वभावो हेतुबंङिष्ठ इति दृष्टान्तमिवाह मुगक्षाववदक्षिणी यस्याः, मुग॒एव भीरुस्ततोपि शावो 
वाटकः, सन्दयं चाद्णार्निरूपितं भगवदशंनयोग्यत्वाय, ततोन्तःकरणे विस्मय एवोसन्न इत्याह सुविस्मितासीदिति, सुतरां 


विद्मितासीत्‌ , पूर्वं कारयंदशेनापे यापि कारणे दृष्टयिको विस्मयो जात इत्यर्थः । 
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पुतनासुपयःपाता वाख्टुःखनिवारकः । प्रपच्चस्मृतिष्टन्ता च गोकुरे राजते हरिः ॥ १॥ 
स्वासक्त्यथं शक्रटभित्‌ वृणावर्तविनाशकः । सामथ्य॑ज्ञापनाथौय विन्धाधारः प्रसीदतु ॥ २-३९॥ 
इति श्रीमद्धागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्ल्छमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तर- 

प्रमाणप्रकरणे यशोनिरूपकतृतीयाध्यायस्य स्कन्धादितः सप्तमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


( १ ) शोप्रभुचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


सा वीक्ष्येदयस्याभासोक्तौ, श्रयापि तस्या इत्यादि 1 अत्रायमाशयः । मातुर्हि पुत्रत्वेनेवात्र स्नेहः, स च डकिंकसद्प 
एव वाच्यः, परन्तू्कटः स्वरूपतोऽखलोकिंकच्च । तथा च तत्र खोच्िकविजातीयधर्मदशंनं प्रथमत एव स्नेदम्रयुक्तातिभयजनक्रम्‌ , येन 
प्राणस्थितिनं भवति, अतः क्रमेण किच्चित किशित्‌ तथाविधधर्मदशनेग्रे सदजभ गवद्धर्मव्वेन ज्ञानाद्धर्यण सवंसामज्ञस्यं भविष्य- 
तीव्यधुना तथा ज्ञानाभावाद्धेयीभाव एवाधिकाराभावर्ूप उच्यते । तेन क्षणमात्रं प्रद्श्यं तिरोहितं त्वा विस्मयरसमुत्पादितवानिति 
सवं सुस्थभिति । 
इति सप्तमोध्यायः 


( २ ) शरोपुरष)तमचरणप्रणोतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


एकरेत्यत्रामासे द्वितीयमिति दृष्णानिवर्तेकं, विवृत्तौ “ननु पत्रं पुष्प मितिगीतावाक्ये ये हेतवो भगवद्‌भोजन 
उक्तास्तेपामभावे भगवान्‌ कथं स्तन्यं भुक्तवानित्याकाङ्कायां तेषां सत्तां मात्‌चरणेष्वाहुः प्रयतात्मत्वमित्यादिं दानमुक्तमित्यन्त, 
नन्वेवं सति स्वत एव कुतो न स्तन्यं गृहीतवानित्याकाङ्कायां श्रवयुक्तमनश्रच्वं वैराग्यं च ेतुत्वेन सुचयनत्यन्तरि्यादि, 
व्यापारनिवृस्यथमिति पानमितिशोपः, त्य॑ताबत्‌ करणस्य किं प्रयोजनमित्याकाक्षायामभ्रिमाभासमाहुभक्तीत्यादि ॥ ३६ ॥ 
पीतप्रायेत्यस्य विवतौ तथाकरण इति सुखलालने, तथाच स्नेदाधिक्यात्‌ तथाछृतिरितिभावः, श्र्येति परीक्षितः मुखलाङ्नदेवो, 
सवंस्थापीति ब्रह्माण्डस्य तद्रहिस्थस्यापि तसप्रयोजनमाहूरयुभ्बायायतनमिव्यादि भवतात्यन्तम्‌ ।। ३७ । खमिस्यत्र तत्त तदावारमि- 
रयाकाशं य।वापृथिव्योराघारं, अवक्राशाभावे तस्स्थित्यसम्भवेन तस्स्थितिजनकसहकारीत्यर्धः, तत एवेति ज्योतिश्चकारेव, 
भ्रलोकिकेति कदाप्यस्मिञ्‌ जन्मन्यप्रत्यक्ष इव्यर्थः, श्राघाराघेयभाव इति भगवानाधारः सवमाघेयमिति भावः, जम्भानन्तरमेव 
दशने देतुरुनीत्यादि ॥ २८ ॥ सा वौक्षयव्यस्याभासे जगतोगनीषोमात्मकत्वात्‌ भ्राणपानात्मकत्वादिर्यर्थः, इदृमग्रिमश्छोके 
स्फुःटीकतंव्यं, श्रद्यापि तस्या इत्यादि, एतत्तात्पय टिप्यणीतोवगन्तन्यं, विवृतो द्वयमिति विश्वदशंनं जम्भा च, तत्र भरति 
प्रमाणयन्ति तस्मादित्यादि, श्रतिस्तु तेत्तिरीयानां द्वितीयाष्टकेगनीषोमीयपुरोडाशोपाख्यानेस्ति, श्रथस्तु तस्माद्‌ वृत्राज 
जञ्जुभ्यमाणाज्‌ जम्भया विकासितमुखादग्नीषोमौ प्राणापानात्मकौ देवौ निरक्रामतां निगतो जाताविति तथा च जम्भया 
बिकासितसुखत्वे प्राणापानात्मकं सवं जगन्‌ निर्गतमिति श्रुत्या कथनादू भगवता जम्भा जगतपरदशेनं च सम्पादितमित्यर्थः, नलु 
विश्वदशनप्रस्तावे शुकेन जगदुस्पत्तिरपि संशयाभावाय कुतो नोक्ता सिद्धवघदेव कस्मादुक्तमित्यत श्राहुस्तिरोभाव इत्यादि, राज्ञा 
दि दृष्णानिवृच्यथं यच्‌ चरितं प्रष्टं तदुत्तरव्वेन शकेरिदमुच्यते तुष्णा च तद्‌ वापेति यदा जगतोनिः्यस्वं ज्ञायते तञ्च “यस्य ह्य 
च भत्रं चे"त्यत्र सिद्धं, तञ्च जगत ओदनव्वादविकं तदव ज्ञातुं शक्यते यदा सुखे दश्यतेतस्तिरोभावप्रस्तावात्‌ सिद्धवत्कारेणोक्त- 
मिव्यर्थः, कायंदशंनायेक्षयेति गुरुत्वाजुभवापेक्षया, कारण इति जगति, सामथ्यं्ञापनाययिति सामथ्यंज्ञापनेन योरथः सम्भवेत्‌ 
तन्निवृत्तिरूपस्तन्निमित्तमिव्यर्थः ॥ ३९॥ 


इति श्रीमद्ल्लभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविर चिते दशमस्कन्धसुवोधिनी टिष्पण्योः 
प्रकाशे सप्तमाघध्यायविवरणम्‌ । ७ ॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनोकेखः 


एकदेत्यत्र परमसौ भाग्यवतोति (कोपना सैव्र भामिनीः व्युक्तरात्‌ स्वाधीनपतिकेत्यर्थः, स्वत इति भामिनीत्वादङ्के 
मगवदारोपणाच्चेत्यर्थः, प्रयतात्मत्वमिति जितेन्दरियाया एव पत्िरधीनो भवतीतिभावः, एतेन “न्च पुष्प'मितिवाक्योक्तमयोदा 
सिद्धेतिभावः, फलरूपं स्वधसंज्ञानमिति ““मक्टया मामरभिजानाती"तिवाक्याद्‌ भ गवद्धर्मज्ञानं भक्तेः फलमिति भावः ।३६॥ -पीतप्राय- 
स्येत्यत्र मोहसहितमिति स्मितस्य मायारूपत्वादितिभावः, श्रग्निवाय्‌ इति श्रुतौ “इन्द्र आत्मनः शीतरूरावज नय, दित्युक््वाम्र ताभ्या- 
मेनमभ्यनयत्‌ तस्माज्‌ जञजभ्यमानाद्ग्नीषोमो निराक्रामता"मिति बृत्रप्रसङ्गे निरूपितं, (शीतं' जाडथ (रूर स्तञ्जनितो ञ्वरार्म- 
कर्ताप इतिवेदभाष्ये निरूपितं, तत्र शशीतं' वायुः, हरे.भ्निः, अतो जम्भा अम्मिवायुजन्या, भगवद्धमोणामलोकिकलादतराभ्ि जञोन- 
शक्तिरूपो वायुः क्रियाशक्तिरूप इतिभावः ॥ ३७ ॥ खमित्यत्र पूवं विश्वदशंने ज्ञानक्रियायुक्तस्वं यशोदानिष्ठो देदुरुक्तः, अत्न 
जगन्निष्ठमपि हेतुमाहुः भ्रग्निषोमाटमाकत्वा च्चेति, इदं बरद दारण्यके 'सोमोन्नमभ्निरन्नाई' इति स्फुट, यद्यपि रुतो वृत्रस्य जम्भया- 
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९९८ शरीभद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ, अ. ७ श्छो. २६-३१ 


स्रीषोमयोरनिंष्करमणसुक्त तथापि तत्सामथ्य तदाविष्टभगवत एव, अत एव तत्राम्ीषोमयोः स्वरूपत एव नियमनं अत्र तु भगवतः 
पूणंत्वात्‌ तदात्मकविश्वस्य स्वस्यैव निगंमनमितिभावः ॥ ३८ ॥ सा वीक्ष्येत्यत्र गमनारीति भगवच्कियास्थापनाद्‌ दशं नार्थं तत्र तत्र 
दवीपादिषु गमनमपि "तदेजति तन्नजती' तिप्रक्रारकमेव सम्पन्नमितिभावः, हयं सम्पादितमिति अग्नेः सोमस्य च निष्करमणमिव्यर्थः, 
जम्भया तज्निगमे भ्रति प्रमाणयन्ति तस्मादिति, सिद्धवच्कारेणेति वीक्ष्येति ल्यवन्तेनेवो पसंहार उक्तः ॥ ३९॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌भट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


एकदार्भकमादायेव्यस्य विद्रुतो प्रयोजककतृग्यापारनिवरयथं मिति स्तनपाने प्रयोजककर्घरौ श्रीयशोदा तस्या अ ग्रहपूवक- 
स्तनपानजनकव्यापारनिवतत्यथंमित्यथंः, भक्तिप्रवणां कृत्वेति शुद्धपुष्टिभक्तिरूपमुखार विन्ददशंनपरां छत्वेव्यर्थः, अन्यथाम्रहेण 
चेत्‌ स्तनपानं कारयेत तदा वालानामुपद्रवो भवेदि तिभावः । ३६ ॥ पीतप्रायस्येत्यत्र ॒श्रग्निवाय्‌ ज्ानक्रियारूपे इति जम्भाया 
अभिधायुजन्यत्वं तैत्तिरीयाणां द्वितीयाष्टके “इन्द्र॒ आत्मनः शितरूरावजनय'"दिंत्यत्र पठितं, तत्र शीतरूरयोवौय्ग्निरूपता वेद्‌भ।ष्ये 
निरूपिता, तथा च भगवता स्वसम्बरन्धिक्रियारूपो वायुः स्वसम्बन्धिज्ञानरूपोभ्रियंशोदायां योजितः, स्वस्य क्रियाशक्तिन्ञानशक्तौ 


योजिते इत्यर्थः । ३७ ॥ 
(५) भगवदीयनिभयरामनिर्मिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


एकदाभंकमादायेरयस्याभासे श्छोकचतुष्टयस्य क्रमेण वाक्याथौनाहुभवितर्ञानमिति का० ३५ । ^एकद्‌ाभेकमादाये"ति 
शोके भवतिः, “प तप्रायस्य जननी"7व्यत्र ज्ञानं, “खं रोदसी ”त्यत्न पूण ज्ञानं, “सा वीक्ष्य विश्च मित्यत्र विस्मयः । अध्यायसमाप्तो 


पूतनेव्यादिं का० ४०३, ४१३ । 
इति सप्तमोध्यायः 


गोप्वामिभीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


अश्चयश्रवणो सावधानता सम्बोध यति-राजन्निति । पीतप्रायः स्तनो येन तथाभूतस्य, संतोषपर्यतं न पीत इति प्राय- 
ग्रहणम्‌ । सुखं लाख्यती चुम्बनादिनोह्ठा सयन्ती सा जननो यशोदा जुम्भतस्तन्मुखे इदं बहिटृश्यमानं विश्वं ददरो । खाटने हेतुमाह 
रुचिरं स्मितं यत्र तदिति ॥ ३५५ ॥ तया ट्र विश्वं दशंयति-खमिति । खमाकाशम्‌ , रोदसी द्यावाप्रथित्य, उयोतिरनीकं उयोति्- 
करस्थं गुबौदिच्योतिःसमूहम्‌ , अशा दश दिशः, सयौ दश्च, जम्ब््ादिसप्त द्वीपान्‌ , नगान्‌ पर्वतान्‌ , तदुदुदितः नदीः, स्थिराणि 
स्थावराणि जङ्गमानि च यानि भूतानि तानि च ददशो इति पूर्वेणान्वयः । ३६ ॥ राजन्‌ ! सा यशोदा सहसा अकस्मादेकदच एवं 
पत्रमुखे विंशं वीक््य भीता सती “तहशंनं माभूत्‌" इत्यभिप्रायेण नेत्रे सम्मील्य खुविस्मिता किमिदं मया दश्यते ' इत्याश्चययुक्ता 
आसीदित्यन्वयः । भयचिह्माद-सञ्ञातवेपश्युरिति । भयहेतुत्वेन तस्याः सोकुमायं सूचयन्नाह-गरृगशावाक्षीति सृगशावो मृःपोतः, 


तस्याक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा ३७ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचायं- वंश्य गों पालसूनुना ॥ श्री मन्मुकन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।॥ १॥ 
श्रीमदिगरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीमद्धागवस्येयं टीका बवालप्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र तामस्रोधव्णंने । सप्तमो विवृतो ऽध्यायोऽनोभङ्घादिनिरूपकः ॥ ३ ॥ 


भ्रन्विताथपकाहिक्ा 


पीतेति ॥ हे राजन्‌ ! पीता गावो विभक्ता भ्रातर इतिवत्‌ कमीविवक्षया कतरि क्तः । प्रायेण पीतः पीतप्रायः यद्रा पीतं 
पानं प्रायमी षन्न्यूनं यस्य तस्य श्रीकृष्णस्य रुचिरं स्मितं यत्र तत्‌ मुखं छाखयती टखालयन्ती । जुमभ।व आषेः । सा जननी 
यशोदा जुम्भतः जृम्भमाणस्य । आष; शता । तस्य छृष्णस्य सुखे इति शेषः । इद्‌ वक्ष्यमाणं खादिकं दो । तापः । कृष्णस्य 
खुल ायन्ती तदद्धारा जठरे ददति वा । “@तस्नस्य चान्तजेठरे जनन्या” इत्युक्तः । , खे इत्यपि, पाटः ॥। २५॥॥ खमिति ॥ 
खभाकाशं रोदसी यावाध्रथिव्यो योतिरनीकं तारादिसमूदम्‌ आशा दिशः सूर्यम्‌ इन्दुः बह्व चसन वायुम्‌ अम्बुधीन्‌ समुद्रान्‌ 
द्वीपान्‌ जम्ब्वादीन्‌ नगान्‌ द्वीपाख्याकरान्‌ जम्ब्वादिव्रक्षान्‌ पवंतान्‌ वा तदुद्िवः नदीः वनानि स्थिराणि स्थावराणि 
जङ्गमानि च यानि भूतानि तानि च ददृशो ॥ ३६ ॥ सा वीक्ष्येति ॥ हे राजन्‌ ! सा यशोदा सदसा अकस्मादेकदेवेवं पुत्रसुखे 
विश्वं वीक््य भीता मृगशावस्येव चस्ते अक्षिणी यस्याः तादृशी अत एव्‌ जातवेपथुः सज्जातकम्पा सती भयादेव एतदशंनं मा 
भूदिव्यभिभ्रायेण नेत्रे संमील्य सुविस्मिता किमिदं मया दश्यत इत्याश्वर्ययुक्ता आसीत्‌ । यद्ध । विस्मिता भगवद्धयानाथं नेत्र 


निमील्य भगवन्नस्मादुत्पातान्मद्पुत्रं पादीति चिन्तयन्ती आसीत्‌ । ३७ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः । 
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स्कं. १० पू. अ. ७ श्छो. ३३-३६ ) अनेकन्याख्यासमख्डकतम्‌ 
भीगोएालानन्दमुनिविरचितं निगृढा्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


स्वांक स्वस्योत्संगम्‌ आरोप्य स्थापयित्वा स्नेहेन परिष्डुना परिपृणो सतो प्रस्नुतं स्तनं पीतप्रायस्य छनपानस्य सुचिरं 
मनोहरं स्मितं हास्यं यस्मिन्‌ तत्‌ ज्‌ भतो विज भमाणस्य सुतस्य मुखे इदं विश्वं ददशो ददशं ।॥। ३४ ॥ खं गगनं रोदसी द्यावाभूमी 
उगरोतिरनीक ज्योतिगरंणं श्वसनो वायुः अगान्‌ गिरीन्‌ तदूदुदित नंदी ददशे इति पूर्वेण संबंधः! संजातवेपुः प्रा्तकंपा मृ स्थः रावो 
वाटस्टस्याक्षिणी इवाक्षिणी यस्याः सा नेत्रे संमील्य ॥ ३६ ॥ ॑ 


९६९ 


छ :> ष र न 9 फ ९ नंदमुि (९ र 
इति शुष्कां तधमश्रवत्तकगुर राजेंद्रश्रौसह्‌ जानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिति निगूढाऽथंप्रकाणके 
श्रीमद्भागवते तस्यदशभस्कधव्याख्याने तृणावत्तंवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


पीतप्रायस्येति । हे राजन्‌ , सा जननी यशोदा, पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य, कृतस्तन्यपानस्येरयर्थः । पीतमिति भावे 
क्तः। भतं भानभस्प्रः तीति पीः। अशं आदि्वान्मस्वर्थी पोऽच्‌ 1 तत्‌प्रायः, यद्वा 1 भुक्ता ब्राह्या इतिवरकत्तंरि क्तः । तस्य सुतस्य, 
रुचिरं स्मितं यस्मिस्नत्‌ › सुखं ाछयती चुम्बनादिना कलनं कुर्व॑ती सती, जम्भतः जम्भणं दुर्वतः, सुतस्य, सुखे इति. रोषः । इदं 
वक्ष्यनाणं खाद्यालमक जगत्‌ , ददशोऽपश्यत्‌ ॥३६॥ तद्‌ दृष्टजगदन्तमूंतपदाथो नाह ॥ खमिति ॥ ख गकाशं, रादसी यावप्रथिव्यौ, 
एतन्‌ व्यावाप्रधि पथं कमज्ययम्‌ । उग्रोतिरनीकं श्ुक्राङ्गारकादििग्रोतिश्वक्र, आशा दिशः, सूर्यश्च न्दु बहिश्च धसनश्राम्बुधयश्च 
तान्‌, सुग्रोदीनाभितरेतस्यागद्रन्द्रः। द्रोपान्‌ जम्ञ््रादीनन्तरोपान्‌, नगान्‌ निपेन्‌, तदु दुहितृ नेरीः, वनान्प्ररण्य्रानि, यानि 
स्थिरजङ्गमानि स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि, तानि च, ददृशो ॥ ३७ ॥ सेति ॥ हे राजन्‌ , मू7शावाक्षौ खगव्रारनयनसमान; 


नयना, सा यरादा, सुनस्य सुखे इ.ते रोषः । विश्च खादियुक्त सक्कं जगदिदयर्धः । बी गवरोक्य, संजातः वेपथुः शरीरकस्पो 


यस्याः सा तथाभू7 सती, सहसा, नेत्रे स्वकर येऽक्षिणी) संमील्य, सुविस्मिता आसीद्‌ वभूत्र ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीध्रमधुरंधरश्रीधर्मात्मजप्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरचुवी राचाययसूनुभगवत्प्रसादाचाय विरचिताया मन्व यार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्धागवतटीकायां दशमस्कन्धूर्वाद्धं सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


श्रीहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


न्क 


सा बीक्ष्येतिः १०.७.३७. 
दिन्ग्रानामपि मुनिरसिहचक्षुषां यद्‌ द्रष्टु न प्रभवति शक्तताञत्रस्पे। 
का शक्तिठंघु-मृणशाव-नेत्रयोरि- व्यासीत्‌ सा नयमनिमीटखितिति युक्तम्‌ ।॥ ४५॥ 
श्नोराकल्प० ॥1 
दती श्रीमन्नासिकनिवासि-कविव र-हरिसूरिविरचिते भक्तिरस।यने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


कृष्णया 


जववे प्रायः दूध षी चुके ओर माता यशोदा उनके रुचिर मुसक्रान से युक्त सुख को चूम रही थींउसी समय. 
्री्प्ण को जंभाई अ! गयी भौर माता ने `उनके मुख मँ यदह देखा ॥ ३५ ॥ उसमे आकाश, अन्तरिक्ष, उ्योतिर्मण्डक, दिशाए, 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन ओर चराचर प्राणी समस्त स्थित है ।॥। ३६ ॥ परीक्षित्‌! अपने 
पुत्र के मह मे इस प्रकार सदसा सारा जगत्‌ देखकर खृगशावकनयनी यशोदाजी का शरीर कौप उठा । उन्होने अपनी वडो-बड़ीं 


ओंख वंद कर ठीं । वे अत्यन्त आश्चयंचकित हो गयीं ॥ ३७ ॥ 
इति सातवां अध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 


१६३१ तॐ 


१९२ 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
श्लोकाः श्नु. नि. उ. व. मंदा. उ, इलो.श्र. उ. भ्र. ध्र. श्र. सं. श्लो.श्र. सं. इलो, श्र. 
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“श्रीशक उवाच 

गगेः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां घमहातपाः । व्रजं जगाम नन्दख वसुदेवभ्रणोदितः ॥ १ ॥ 

तं दषा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय छृताज्ञलिः । ` आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातप्ररस्सरम्‌ ॥ २॥ 

घपविष्टं कृतातिथ्यं शिरा सुनरृतया युनिम्‌ । नन्दयित्वाध्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ पूणसख करवाम करिम्‌ ॥ ३ ॥ 

महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । निःस्भ्रेयसाय भगवन्‌ कसते नान्यथा क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 

कदमक्षमा 

भ्रन्वयः-- राजन्‌ वसुदेवप्रणोदितः सुमहातपाः यदूनां पुरोहितः गगः नन्द्श्य ब्रन जगाम ॥ १॥ तं दृष्टवा प्रसुताय 
कृताञ्छ्िः परमप्रीतः प्रणिपातपुरःसरम्‌ अधोक्षजधिया आनचं ॥। २ ॥ कृतातिथ्यं सूपविष्ट मुनि  सुद्तया गिरा नन्दयिता 
अनवीत्‌ नद्यन्‌ पूणस्य किम्‌ करवाम ? ॥ ३ ॥ भगवन्‌ महद्‌ विचखनं दीनचेतसं गरदिणां नृणां निःश्रेयसाय कल्पते क्वचित्‌ 
अन्यथा न ॥ ४॥ 
| | ध्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
अष्टमे नामक्मस्यि बालक्रीडाकुतूहले ।॥ मद्धक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥ १ ॥ 
विश्वरूपादिबालस्य निशम्थाऽऽशंकिनः पितुः ॥ नामङ्ृदुगगं वाक्येन निजं तत्तवमसुसुचत्‌॥। २ ॥ 

ूंरचेतकथं धनिनां गरहमागतस्तत्राह । महद्विचनमिति । महतां स्वाश्रमाद्न्यत्र विचलनं न स्वाथ कन्तु गिणां 
मंगलाय । ननु तर्हिं त एब महदशनं किमिति नागच्छति तत्राह । दीनचेतसां कृपणानां क्षणमपि गृहं व्यक्तमशक्युबता- 
मित्यर्थः ॥ १-४॥ 

भ्रीवश्चीधरङृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

वाखक्रीडायाः तूहे कतके सृदशनसंवघे च ( १) । भाशंकिनः । शंकावतः । पितुः नंदस्य । निजं तत्तवं स्वमेश्व्यम्‌ 
( २) सुमहातपाः सर्वतपस्विभुख्यः ॥ १॥ अधोक्षजधिया “अग्य्रक्तरूपिणो विष्णोः स्वरूपं बाह्यणा भुवि" इत्युक्ते ॥ २॥ 
सूद्रतया यथार्थमुरया । पृणंस्य छृतङृत्यस्य । नंदयित्वा शखघयित्वा ॥ ३ ॥ पूणेत्वमाशंक्य ` समाधत्त महदित्यादि । निश्भेय- 
खत्वमाशाकते-नन्विति । यदि महद्धिचखनं ग्रहिमं गर तदि तदा । त एव गुण एव । इत्यं इति । इदं कृतमिदं करिष्य इत्येवमिति 
कृत्यासक्तत्वात्तेषां नहि मह दशनावकाश इति भावः ॥ ४॥ 

| भीमज्जीवगोस्वामिकुता वष्णवतोषिणी 

एवमेश्व्यंसम्बङ्ितं बाल्यचरितमयुरमारणप्रसङ्कन री खान्तरज्यन्तरितमप्युक्त्वा पुनः पराघ्ुत्य केवलं वाल्यस्वाभाविकं 
परममनोहरं यथाक्रमं कथयन्नादौ दिगविशिषशताह इति व्योत्तिःशाल्ञाभिप्रायेण प्रायः शततमदिने नामकरणमाह- गर्ग. 
इत्यादिना जना इत्यन्तेन । हे राजन्निति पूर्वरींखाश्रवणसुलाविष्ट राजानं कथान्तरेऽवधापयति, सुरहातपाः अनि्वंचनीय- 


भाग्यवान्‌ येन श्रीवसुदेवस्य श्रीनन्दस्य श्रीकृष्णस्य चेवं परभात्मीयतां प्राप्त इति भावः ॥ १॥ आनं नन्द्‌ इति शेषः । 
अधोक्षजधिया परमेश्वर इव भक्तथ यरः | २॥ सूपविष्ट पादग्रक्षालनादिना पथि श्रमापनोदनेन सदासने सुखोपविष्टं छतम्‌ 
आतिथ्यं मधुपकीद्यपंणज्क्षणं यस्य तं सूतग्रा मधुरस्तोत्ररूपया स॒निं नन्दाभिप्रेतश्रवणाय प्राक्‌ कृतभोनभित्यर्थः । पूरणस्य 
श्रीभगवद्धक्स्या विद्धसवौर्थस्य तत्र हेतुः ब्रह्मन्‌ हे सवंवेदार्थज्ञानेन ब्रदत्तम | “भगवान्‌ ब्रह्म कार्स्न्येन इत्यादिना "वेदश्च 
सैरहमेव वेद्यः?" इत्यादिना च तद्भक्तावेव् तात्पयंपयव सानात्‌ ॥३॥ महतां श्रीभगवत्सेवादिनिष्ठत्वाद्विरोषेण चलनं स्वस्थानाद्न्त्र 


१. बादरायणिख्वाच-ईति छस्यचित्‌ । २. अभ्थर्च्था-इति कस्यचित्‌ । ३. नैः भरेयष्षाय इति कस्यचित्‌ । 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €8104011 
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दूरे गमनं दणामिति स्वभावत एेहिकपारटोकिकक्म॑पराणामित्यर्थः । तत्रापि गृदिणां जायापुत्रदीनामपि तत्तद्धितज्यप्राणाम्‌ अव्‌ 

एव दीनचेतसां निःश्रेयसाय सवंमङ्गखाय भगवन्‌ हे सरवजञ्यर्थः । प्रवृत्ति्ेदित्यादिवचनात्‌ अतो विज्ञानां भवद्िधानाम्‌ अज्ञेषु 

मद्धिषेघु कृपया स्वयमागमनमुचितमेवेति भावः। कल्पते घटते अन्य्रथा दीनजननिःश्रेयसार्थन्यतिरेकेण कदाचिदपि न चटवे 
महतां निः्रेयसस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४-॥ ` 


श्ोमज्जोवगोस्वामिक़ता ब॒हवूवेष्णवतोषिणौ 
एवमेश्वय्यंसम्बलितं बाल्यचरितमुक्व॑वाधुना केवलं बाल्यस्वाभाविकं परममनोहरं यथाक्रमं कथयन्नादौ यथाकाढं 
नामकरणमाह गगं इत्यादिना जना इत्यन्तेन । हे राजन्निति क्षत्रियाणां पुरोधसैव संस्काराः क्रियन्त इसि व्यवहारा भवता ज्ञायत 
एवेति भावः । सुमहातपाः, यद्वा, श्रीभगवन्नाम-भाग्यवान्‌ , यद्वा, महाभागवतोत्तम इत्यर्थः । वसुैवेन प्ररित इति पुत्रसंस्कारे- 
ऽप्याज्ञाया अपेक््यत्वात्‌ ॥ १ ॥ भानच्चं नन्द्‌ इति शेषः । अधोक्षजधियेन्द्ियज्ञानागोचरोऽपि भरावानयं साक्षाद्‌ भूत इति- 
बुद्धया, इति परमभक्तिरुक्ता; यद्वा, शकटस्य श्रीभगवदुपय्यंपतनादिना शकटाक्षस्याधः पुनजौत इवेवयेवं शक्टभञ्जनानन्वरं 
ब्रजेऽधोक्षजनाम्ना प्रसिद्ध॒तस्मिन्‌ स्वपृत्रधिया तदासक्ल्या तत्तैमार्थमिवयर्थः । प्रणिपातो दण्डवस्मणामो विनयेनातिनम्रवा 
वा, तत्परठ्वकम्‌ ॥ २॥ सुपविष्टं पाद्प्रक्षाटनादिना पथि-श्रमापनोदनेन सदासने सुखोपविष्टम्‌ ; कृतातिथ्यं मघुपकोद्यपंणलश्णं 
यस्य तम्‌ ; सृद्धतया मधुरस्तोचररूपया सुरनि परमाच्य॑म , वा श्रीनन्दाभिग्रेतश्रवणाय प्राक्छतमौनमिव्यर्थः । पूर्णस्य श्रीमगव- 
दू भक्त्या सिद्धसब्वोर्थस्य । तत्र हेतुः--ब्रह्मन्‌ ! हे स्व्व॑वेदस्वरूपेति वेदस्य हि सृष्टयादौ स्तुत्या सुप्रषन्ने भगवति भक्तिबिरोषणा- 
भीष्टसिद्धः; तदाख्यानं बहद्वामनपुराणे व्यक्तमेव; यद्वा. साक्षदरतरह्मस्वरूपेति तस्य हि भगवन्महा बिभूतित्बेन स्वत एव खाक्चात्‌ 
सव्वीर्थसम्पत्तेः ।॥ ३ ॥ महतां श्रीभगवत्सेवेकनिष्ठानां विशेषेण चनं स्वस्थानादन्यत्र दूरे गमनम्‌। वणामिति कर्म्मस्बधिकारेण 
सदा तत्पराणाभित्यर्थस्तत्रापि गृहिणामते एव दीनचेतसां निःश्रेयसाय सर्व्वमंगलाय 1 भगवन्‌ ! हे स््वज्ेत्यर्थः, '्रवृत्तिद्छ निषृक्तिः 
इत्यादिवचनात्‌ ; यदा, साक्षाच्छ्ी नारायशेर्यर्थः,- पूजादौ भगवद्‌ भागवतयोरभेदात्‌ । एवं तस्य सर्व्व॑सामध्यंमपि सूचितम्‌ । 
कल्पते घटतेऽन्यथा दीनजननिः श्रेयसार्थव्यरतिरेकेण कदाचिदपि न घटते, यतः कथमपि महतां विपद्धिष्नाययभावात्‌ ; यद्वा, 
हतां विचखनं श्रीभगवत्तेवालक्षणात्‌ स्वधम्मौन्‌ किच्िन्‌ स्खलनमपि गहिणां निःश्रेयसाय समर्थं स्यादन्यथा तेषां स्वगृहे 
सगचत्तेवापरतयान्यत्राप्रस्थानेनान्यकम्मौ नाचरणेन च गृहासक्त नां कदाचिदपि निःभ्रेयसासिद्ध रित्यर्थः ॥ ४ ॥ । 
भीयुदशनसुरिकृतशकपक्षोपम्‌ 
तं गग प्रीतः नन्दः सून्तया मधुरया ॥ २-३ ॥ महद्विचख्नं महतामागमनम्‌ ॥ ४ ॥ 


भीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन््रिका 

अथ गर्गेण छृतसंस्कारस्य तत्सूचितमाहात्म्यस्य भगवतो मात्रे विश्वरूपप्रदशंनं तद्धिस्मापनादिरूपं "व॒ चरित्रमादा्टमे 
गर्गं इति । गर्गः यदूनां पुरोहितोऽत पव वसुदेवेन प्रचोदितः नन्दस्य व्रजं जगाम ॥ ९॥ अधोक्षजधिया भगवदुवुष्या नमस्कार 
पूर्वकं यथा तथा आनं अर्चितवान्नन्द इति शेषः ॥ २ ॥ अतिथये निवेदितमन्नादिकमातिथ्यं तत्कृतं ` भुक्तं येन तं सूपविष्टं गसं 
सूच्या मधुरया गिरा नन्दयित्वा हपंयित्वा अब्ररीत्‌ , उक्तिमेवाह-- ब्रह्नित्यादिना यदूनामहमिस्यन्तः प्राक्तनेन । हे ब्रह्मन्‌ 1 
पूर्णस्या ऽऽप्तक्रामस्य तव फं करवाम न क्रिमप्यपुवप्रीतिरं कर्म कतुं प्रभवामेत्यर्थः । यद्धा पूणस्य पर ब्रह्मानन्दालुभवपूणंस्य तव 
किं करवाम किङ्करा वयमिस्यर्थः ॥ ३ ॥ पृणश्चेदहं कथं धनिनां गृहमागतः ‰ तत्राह-महद्विचङनमिति । हे भगवन्‌, महतां 
भवतां विचलनं स्वाश्रमादन्यत्र सख्ारः विषयादिसङ्गदीनचेतसां मादृशां गृहिणां निःभेयसायेव कर्प्यते अन्यथा तु कदाचिदपि 
न कल्पते नतु स्वाथ किन्त मार शानुग्रहार्थमेवेव्यर्थः ।। ४ ।। 


भी विजयध्वजती्थकृता पदरत्नावली 
हरेस्तत्तद्षतारे तत्तयोनिविहितं कमे कर्तव्यमिति देवजनशिक्षणाथं तद्विधीयतेऽस्मिन्नध्याये ॥ १॥ आनचै 
पूजितवान्‌ ॥ २॥ सुदत्या यथार्थमधुरया पूणेस्य छृतछृ्यस्य ।। ३ ॥ महतां पुसां बिचखनं गमनम्‌ ॥ ४ ॥ 
्‌ भीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभः 
अधोक्षजधिया तदधिष्ठानत्वेनाभेददष्टय। ॥ १-४॥ 
ध्मीमद्विश्वनाथचक्र्वतिकृता साराथंव्िनी 
मष्टमे नामकरणं रिङ्गणं गव्यमोषणम्‌ । मृद्धक्षणं विश्वरूपदशंनं च निगद्यते ॥ 


असुरवधप्रसङ्गसङ्गत्येव तृणावत्तवधसुक्ठबा तसप्राचीनानि नामकरणादीनि चरितान्यनुस्स॒त्य वक्तुमुपक्रमते-गरः 
पुरोहित इत्यादिना ।॥ ९-३.॥ पूणस्य तब किं करवाम अपि तु न किमपि कत्तु महीम इत्ये वा कंशब्दस्य भ्ञप्रथत्वात्‌ पूर्णस्य 
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, ५२  भीमद्ागषसम्‌ [ स्कं. १० पू. ध. ८ श्छो, १-४ 


तव किमपेक्षितं तंते तत्‌ नहि. बयं करवाभेस्य्थो वा आद्ये मम ्वदुगृहागमनस्य बेयथ्य॑ द्वितीये पू्णत्वस्येति चेन्मैवुभयत्रा्यु 

भयंन ज्यथं प्र्युताभिनन्दनीयत्वात्‌ परमसार्थकं कृपापारवश्यात्‌ सन्ुमारवामनादीनां परमपूणौनामपि प्रथुवरिग्रतीनां गृहा 
-रामनस्य. दृष्टत्वादित्याह- महतां स्वाश्नमादन्यच्न विचलनं गृहिणां निःश्रेयसाय परममङ्गलाय कल्पते समथं भवति तदेव तेपाभपेश्चिन- 
` मपीस्यर्थः । नणामिति गरहिष्वपि मध्ये नृणामेव न तु देवादीनाम्‌ एवं चरऽ्रपि मध्ये गृहिणामेव नतु ब्रह्मचायौदीनां तत्रारि दीनं 

तृणादपि दुभंगम्मन्यं चेतो येषामिति तेष्वेव महत्छृपाधिक्यसम्भवात्‌ न तृत्तमम्भन्यकठोरवक्रचेतसाम्‌ इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
शीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः ` 


ˆ अष्टमे गगं्ृतं वाङ्नामकरणं बाछचरितं च बणंयत्ि-गगं इति ॥। १-३ ॥ महतां विशेषतः चलनं जनमुदिश्य गमनं 
-निशश्रेयसाय अुक्तिञुक्तिरूपाय कल्याणाय ॥ ४ ॥ 


्रीबलदेवविदयाभूषणकरता वंष्णवानन्दिनी 
वणितं नामकरणं रिङ्गणं दधिमोषणम्‌ । विश्वल्पेक्षणं मातुरेण्यज्ञानं तथाऽष्टमे 1 
` = दुष्टवधप्रसङ्गेन ठृणावत्तंवधो विदितः ततः पूवौणि नामक्ररणादीन्यभिधत्तं गगं इति ।॥ १॥ अधोश्चजधिया भगवत्तनू- 
बुद्ध-य। ॥ २ ॥ सुपविष्टं पादग्रक्षाखनादिपूर्वकं सदासने स्थितं कृतम्‌ आतिथ्यं मधुपको्यपणलक्षणं यस्य सूज्रनया मधुरस्तोत्ररूपया 
"पूर्णस्य श्रीह रिभक्त्या सिद्धसवोर्थस्य ॥ ३ ॥ पृणश्च द्वनिनां गहे कथमा गतस्तत्राह महदिति महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलनं गृहिणा 
निःश्रेयसाय न तु स्वार्थं नचु गरहिणस्तदशंनाय कुतो न गच्छन्ति तत्राह दीनचेतसरामिति जायापुत्रादिदहितचिन्तया क्षःणभनसां गृहं 
त्यक्तमसमथोनामिव्यर्थः । अन्यथा दीनजननिःश्रयसाथाीद्धिना न घटते । ४॥ 
श्रीसत्यधमंक्रता श्रीभागवतटप्पणी 

| ॥ हरिः ॐ ॥ तत्तदवतारे तत्तत्छुखानुकरूटकर्म॑व तेज्यं दिवेजमलु जशिक्षणार्यमिति मतिगागौदिर चितसूचितं तरसमयेऽ- 
च्युतो न मेन इति शंसति ॥ गगं इत्यादीति । ट सुदेवभ्रचोदितो गर्गो नन्दस्य व्रजं जगाम ॥।। आ नचो पूजयत्‌ ¦ अधोऽश्च धिया 
सर्वसभाजनभाजनं जनार्दन इति मत्या प्रणिपातो दण्डवदवनो पातो नमनमिति यावत्‌ तप्पू्वकम ॥ २ ॥ नन्दयित्वा सन्ताप्य 
पूणंस्यास्मत्कतग्यकर्मरहितस्याथाऽपि किं करवामेति सृनरत्या गिराऽत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ महतां विचलनं सच्वारो निःध्रयपाय। 
अचतुरनिपातः। त्तेमायेह मोक्षाय च ॥ ४॥ 


ऋ क्क ऋ ऋ क चे 


<° 


ध्रोसुबो धिनी 


म £= येनैव तु चरित्रेण सत्त्वं शुध्यति सवंथा । सवस्य मूलं यद्यस्मात्‌ तदष्टम उदी्यते।॥ १॥ 

१, नामान्यग्रे शोधकानि ततो रूपाण्यनेकशः । ज्ञान भक्तिश्च भाग्यं च पच्चार्था सवंशोधकाः ।॥ २ ॥ 

व सं स्कृतान्येवं नामानि शोधकानीति संस्कृतिः । स्वेच्छाटीकाविशिष्टं हि रूपमानन्दभावतः ।। ३॥ 

अन्येच्छया कृतान्यत्र चरित्राणि ततोन्यथा । ज्ञानं प्रत्यक्षतो दृष्टं माहात्म्यज्ञानपूवकम्‌ ।| ४॥ 

स्नेहश्चा लौकिके तद्वद्‌ हेतुश्च महतां कृपा । पृवंस्मिन्‌ हृदये सिद्धे स्वत एवाभ्रिमं भवेत्‌ ।। ५॥ 

तत्राङ्गं द्वितीयं प्रोक्तं गुख्दुंसङ्कवजंनम्‌ । ५३ ॥ 

निरोधे भगवदासक्तिसिद्ध.यर्थमन्तःकरणञयद्धयथं च भगवतो नामकरणोर्सवमाह णगं उत्येकवरि शस्या, चिर रालोतन्ने- 
संस्कृत एव ति्त्विति स्वतो नामाकरणं चिरकाटातिक्रमश्च तथैव भगत्परेरणात्‌ कालस्य निमित्तत्वराभावान्न कापि दोपस्तज्‌ ज्ञाता 
वयुदेवः स्वपुरोहितं प्रेषयामास क्षत्रियाणां पुरोधसे संस्काराः क्रि धन्त इति वसुदेवश्चात्मानमाधिदरे विकवसुदेव नन्दे स्थापितवान्‌ , 
तेन वलमद्रभगव्रतोरविशेषेण पत्र्वज्ञानादिकं न दोषाय, भयनिवरत्यथं बोधनं चापेक्षत ` प्र<ङ्गात्‌ , अन्यथा प्राकृतानामलीकरिक- 
बुद्धिरपि बाधिकातो नामक्ररणहेतुभूतो गगः समागत इत्याह -णगं इति, राजन्नितिसम्बोधनं गुप्तचयो राजपरिज्ञातेति ज्ञापन ध, यदूनां 
पुरोहितो वंशस्येव स्वत एव हितकारी, तेनान्तःकरणञयुद्धिरुक्ता, महानुभावःतः्रमाह सुमहातपा इति, सुमहत्‌ तपो यस्य सः 
अकस्मात्‌ कार्यसिद्धि युहूतं ज्ञात्वा नन्दस्य व्रजं जगाम, अन्यत्र स्थितः शुको बदति, पितुराज्ञाव्य्रतिरेकेण पुत्रपस्कारो न करतवय 
इति तदर्थमाह वसुदेवेन प्रकर्षेण चोदितः प्रेरितः ॥ १॥ आगतस्य पुरस्कारमाह _तं-ृष्टत्ेति, आकर्खि पदार्थद शनात्‌ परभप्र ते, 
प्रत्यत्थानं धर्मनिष्ठताज्ञापनार्थ, कृत।ञजलिर्विनीतस्तेनान्तःकरणञयुद्धिरुक्ता, अतिथिरयमित्यत्र भगवत्पूजां कन त्रानित्याहानघंति, 
अतिथिुद्धयःपि पृच्यते हरिवुंद्धथप्यतिथिरातिथ्येन तु विप्राश्य' इति व।क्यात्‌, तदाह्‌।घोक्षज धयति, चतुसुंजं भगवन्त 
्ाच्वम्नर््रर्चा छरतवान्‌ तत्रापि भक्तिभागोचुसारेणेव्याह प्रणिपातपुरःसरमिंति, .प्रणिपात्तोपराधदूराकरणं, ठद्‌ "सस्य नित्य- 


कस्या सम्भद्ति; नार्यस्य ॥ २५ पतदेव पुरःसरमरमरे यथाभवति तथा प्रार्थनां "वच्छ ~ किच्िदुःकवानित्याद्‌ सूपदिष्टमिति, सुष्टु 
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स्के, १७ धं अ. € श्छो. १-४ 1 अनेकड्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ९७३ 
-गमनक्टेशाभावेन वेयभ्यं परित्यञ्योप विष्टं, रवछृत्यमाह कृ तमातिथ्यं यर यरिमन्निति वा, अतियर्हितं मोजनान्तं क्म तद्‌ गहस्थ- 
कतेभ्यं, भक्तिमागोनुसारेण पृजितत्वाद्स्मिन्‌ स्नेदहेधिके जाते गद्रदया वाण्याब्रवीन्‌, येन स सर्वमेव सामथ्यं विनियञ्ज्यात्‌ , 
कापल्याभावायाह मुनिमिति, स हि सवंज्नस्तदेव सव॑ जानाति, अन्यत्र भगवदृबुद्ध.य) स्तोत्रं क्रियमाणमासोपितविषयं भवतीति 
तज्निवृत्त्यथंमाह सूनृदयेति स्तोघ्रेण, नन्दयित्वा सन्तुष्टं ज्ञात्वात्रवीत्‌ , ब्रह्मन्नितिसम्ब्ोधनं ब्राह्मणस्य ततपरमोत्कर्षद्यापनं, अयं 
ब्रह्मशब्दः परत्रह्मवाचक इति ख्यापयितु पुणंस्य करवाम किमिर्याह, “बृहत््वाद्‌ बर हणत्वाद्‌ ब्रह्म" दश दिलु किमी रितमिह 
ताद शस्यान्येः कतेग्य उपकारे देशाभावात्‌ छत्रिमस्र ही नत्वात्‌. चापि सदशस्याज्ञानात्‌ कि करवाम ? देदेन्दरियान्तःकरणानां 
न्युनत्वात्‌ तत्रोपकारः कतुं शकट ते, ब्रह्मभूतदध्यासनिवृत्तेस्तत्र इतं न प्रयोजनाय भवतीति ॥ ३ ॥ एनावतास्माभिः कोष्युपकारः 
कतुं न शक्यत इत्युक्तं, त्वया त्वनु क्तमेव क्रि व्रत इत्याह महद्धिचलनमिति, महान्तः स्वतः कायोमावान्न कुत्रापि गच्छन्ति तादरशा- 
श्च द्‌ गच्छन्ति परोपकारार्थमेव गच्छन्तीति ज्ञातव्यं विशेषेण चलनं प्रामान्तरयमनं न तु स्नानाद्य्थ, तत्र परे विचार्यमाके 
यस्यैव गृहे गछन्ति तस्येव काय साधयन्तीति निश्चीयते, अन्यथा गृहासक्तचित्तानां वृद्धानां तत्रापि परमदुभखेन पीडितानां 
दीनचेतसां गृहे न गच्छेयुस्तेपां च सुख्यं प्रयोजनं तद्दुःखनिचृत्तिस्ततः परमानन्दावाप्निरिति, अतो निःश्रेयसायेव गमनं, तादश- 


फलदाने सामथ्यं भगवन्निति, यद्यपिते न प्रार्थयन्ति तथापि गमनमेव तथा कल्पते, अन्यथा पएनत्फटानुदेरो कचिदपि देशो 
, गमनं न कल्पते ॥ ४॥ 


( १) श्ीभ्रभुचरणविरचिता धोरिप्पणी 

भ्रष्टमेध्याये प्रकरणार्थेक्ति, सं. कृतान्येव नामानीति 1 सत््वशोधनस्य मयोदामार्गी त्वाद्‌ गुरूपदेशक्षणसंस्कछारवन्त्येव 
तानि तथेस्य्थंः । इयदवधि यशोदाद्यधीनमेव गमनादिकमुक्तमस्मिन्‌ सन्तवशोधकाध्याये स्वातन्ञ्येण रिङ्गणादिटीलोक्त्या सच्- 
शुद्धि पयन्तं ज्ीसम्बन्धि छीटाविशिष्टं रूपं न भावनीयम्‌ । पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय इति न्यायात्‌ । किन्तु केवरभग7वत्छरतरी टा 
विशिष्टमेव रूपं तच्छुद्धःयनन्तरं सा खीला भावनीयेति तासयं॒॑ज्ञाप्यते। एतदेवाहुः स्वेच्छा लोलेत्यादिना । स्वेच्छया, न 
सन्येच्छया कृता या छीटा तद्विशिष्टं रूपं शोधकमिति सम्बन्धः । पूर्वस्मादेतस्य वैलक्षण्ये देतुमाहुः श्रानन्देति । आनन्द्स्वर्प- 
त्वादित्यर्थः । गृहभिसग्धिसुद्‌ घाटयन्ति श्रन्येच्छयेति । भक्छा नां भगवरसम्बन्धेनेवानन्दो भगवरास्त्वानन्दरूप एवेस्यसिमिन्नध्याये न 
दुःखक्थनम्‌ , अन्याधरने चरित्रे क्थचिदुदुःखनप्पृक्तमिति तस्माद्वेलश्वण्यमिय्यर्धः । कंसस्येतञज्ञानं स्वानिष्टमिटयुक्स्या रहसि 
नामकरणाद्‌ दुःसङ्गवजनमङ्गत्वेन सुचितमिति तदाहुः दःस तवजंनमिति ॥ 


( २) पुरुषे त्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

अथाटमाध्यायं व्याचिख्यासवोवान्तरसङ्गतेरवसरस्य र फुट प्रतीयमानत्वात्‌ तामलुक्त्वेवाध्यायतात्पर्य निङपयन्तः 
पूवोध्यायोक्तटीटयैव स्वासक्तेः सिद्धत्वात्‌ क्रिमभ्रिमचरित्रेणेत्यक ह्या तत्कथनप्रयोजनमाहूर्यनवेव्यादि सत्त्व प्रनतःकरणे तत्‌ 
सर्व॑स्य निरोधस्य मूलं छतस्य करिष्यमाणघ्य च निरोधस्य सद कारि यस्मात्‌ तस्माद्‌ ` येनेव ्वरित्रेण सत्त्वं सर्वथा शुध्यति ठब्व्‌ 
चरित्रमष्टम उदीर्यते, तथा चोोद्‌घानः; स्कन्धार्थेध्यायसङ्गतिरिव्यर्थः; यद्वा सत्वं देदेन्द्रियप्राणान्तःकरणात्मरुङ्घतः, तथा 
चाविद्यानारोपि घृनभाण्डे गन्धचत्‌ तत्कायं न नष्टमिति तत्नाशना्ंमेदच्‌ चरित्रमुदीयंत इर्यर्थः; अत्र च तच्दछोधनद्वाराविद्याकायै- 
नाशनं ज्ञेयं, न चोक्तसद्कतशोध नमेवाच्राभिप्रेतमित्यत्र किं म।नमितिर. ङ्य, शोधकपव्चकोक्तरेव मानत्वात्‌ , तच नासान्तः- 
करणस्य ५^यच्च्‌ छण्यतोपे्यरति" रितिवाक्याद्‌ रूपमिन्द्रयत्य दृशेनादिना भगवरल्मरतासाधकत्वाज्‌ ज्ञानं देहस्याध्यासनि- 
वर्तकत्वाद्‌ भवतिः प्राणस्य “प्राणबुद्धिमनःस्वात्मे'' तिवाक्योक्तप्राणादिनिष्ठप्रिरत्वस्य भगवदेकवृत्तित्वापादकराद्‌ भाग्यं 
चार्मनस्तस्य पूर्वंजन्मीनत्वेन सव॑मूलस्वात्‌ , तादृशी चात्र रुरुङ़पा! तां धिना ` जीवे भगवदरनुग्रहस्याजायमानत्वात्‌ तत्रा- 
प्रसिद्धस्वात्‌ तैः सच्वशोधने कारणमाहूर्नामानोव्यादि, अग्र इति प्र, तथा चैतैः रुङ्कतशुद्धिरिव्यर्थः, नज्ु नामादीनां सवत्र 
प्रसिद्धत्वात्‌ तैः सनत्त्वशोधनं स्वतो भविष्यत्येवेति पुनरत्र कथनस्य करं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुः संस्कृतानीर्यादि, तत्तास्पयं 
रिप्पण्यामाहुः सत्त्वेव्यादि, सुोधिनीस्थकारिकोक्तप्दानामर्थस्स्वेवं वोध्यः, शोघकानीति, संस्कृतिरिति, यतः संस्कृतान्येव 
नामानि सत्त्वक्षो धकानी तिदेतोः संस्कृतिः संस्कारोच्रोच्यत इत्यथः, हि यतो हेतो रूपं स्वेच्ालोलाविशिष्टमेवानन्दत्वाच्‌ द्धीघ्र 
सत्त्वशोधकं तत्‌ तस्माद्ध तोरतरान्येच्छया कृतानि चरित्राणि ततोन्यथा शीघ्रं सत्त्रशोधकानि न भवन्ति किन्तु विरभ्वेन 
शोधकानी्यर्थः, ज्ञानं माहात्म्यज्ञानपुवंकं तत्‌ प्रत्यक्षतो दुष्टं सत्तशोध्रक च पुनरलोकिके स्नेहो भक्तिरितियावन्‌ सोपि तद्न्‌ 
माहारम्यज्ञः नपूंक एव शोधक इस्यर्थः, देतुरहेतुभूता महतां करभा भाग्यरू ग तद्वद्‌ गुरु भगव्रतोमोह्‌रम्पज्ञानपूविकव सरवशोधिके- 
व्यर्थः, पूवं नास्नामेव कथने देतुमाहुः पुवंस्मिन्तिव्यादि, नाम्नि चेद्‌ दयं सिद्धं स्थिर भवेत्‌ तद भिम्‌ स्वत एव भवेदित्यथः, 
द्ध इतिपाठे डोकिकत्वेन ज्ञानयुक्तं स्वखण्डशव्दे ब्रह्म(ट्मकसवेन ज्ञालयुक्त इतियावत्‌ तादृशे ह श्ये सतीस्यर्थो बोध्यः, रोषं पूेबत्‌ 
तथा च नाग्न्यलोक्रिकसवज्ञानाभावे स्वरूपेपि तथा ज्ञानं न स्थात्‌ तथाः सति शोधनस्रेवासिद्धरित्यर्थः, नाम्न्यप्यङ्द्यमाहुस्तत्रे- 
व्यादि, इदं च र दसि नामकरणस्य ्ास्पयं ज्ञेय, न च गुणव मैदिचारे पूदेप्टध्यायेष्वेश्ययीयंय शस टीखाकरणस्वेन निरूपणाद्‌ 
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९७४ ` ` भीमद्धागवतम्‌ [स्कं १०य्‌. भ. ८ शो, १-४ 


भ्रोस्तथा बाच्यासा चान्न न स्फुटेति शङ्क्य, वासुदेवनामार्थनिरूपणे ^श्रीमा', नितिकथनाद्‌ रूपनिरूपो च “श्रीमुखारो- 
करिनीभि? रिव्यत्च श्रीग्याप्निकथनाच्च तस्यापि करणतायाः सूचितत्वण्दिति बोध्यं, एवं तालस्य निरूप्य सामान्यतो जातेपि निरेषे 
पिशेषासक्तिप्रश्तिसिदुष्यथं पूवं नामकरणोत्सव उच्यत इत्याहुनिरोध इत्यादि, अछोकिंकभावरतानां विशेषतो न निरोधसिद्धिरिति 
तेषां स्वासक्तिसिदध्यथं सर्वेषामन्तःकरणशुद्ध्यथं चेयं रीखोच्यत इत्यर्थः, एकविंशत्येरटन्र यदृनामप्रथग्‌भावात्‌ सदधर्षण- 
सुशन्त्युते'ति तद्धमे स्वेन गणितं तेनेकर्विंशतिरिति ज्ञयं, तत्र पूं काछातिक्रम उपपत्तिमाहुधिरेव्यादि न दोष इत्यन्तं, श्रीवसुदेव- 
छृतगग॑प्रेषणस्य तात्पयंमाहुस्तज ज्ञात्वेत्यादि, तदिति नामकरणं, भ्राधिदेविकवसुदेवमिति निगमास्मकं स्वस्वरूपं, गगोगमनप्रयोजन- 
माहुभयनिवत्यथं बोधनं चापेक्षितमित्थादि क सज्ञानछतस्य स्वकापच्यछतस्थ च भयस्य निव्र्यथं तदीयपुत्रस्वस्य बोधनमप्यपेक्षितं 
प्रसङ्गस्य धिदयमानत्वात्‌ , भ्रन्यथा पुत्रत्वज्ञानाभावे प्राकृतानां प्रम्याणमलोौकिकबृद्धिरपि वाधिषा रहसि करणाज्ञायां क्रिमित्ययं 
छोकविरद्ध' वदत, तिबुद्धिवििधसन्देहोत्पादिका स्यात्‌ , अपिशब्दात्‌ स्वस्यापि कापख्यमतस्तथेत्यर्थः ॥। १॥ तं दृष्ट्वेत्यत्र 
चतुंजमिव्यधोक्षजपदतात्पयम्‌ ॥ २ ॥ सूपविष्टमित्यत्र गद्वदयेति गिरेस्यस्य तात्य सृद्रतयेत्यत्र पाठान्तरं वा, बहुत्वादिव्यादि, 
तादृशस्येति ब्रह्मभूतस्य, देक्ाभावादिति तदीयदेश्ाभावात्‌ , नलु पूजायां वस्तुतो भगव्रदी यमपि स्वीयत््ेनाभिमतं पूञ्याय भगवते 
दन्तं भगवालुपकारत््रेन मनुते तथात्रापि स्यादत आहुः छ्ृत्रि भस्येत्यादि, स्वीयतवे नाभिमतस्य वस्तुन उपञ्तिरूपत्वाभावेन 
ही नस्ात्‌ , नु तथापि स्वविहितमार्गी यत्वात्‌ तेन फरभवने “णप्युपाहृतं भक्तं 'रितिवाक्याद्‌ भक्तिमागौनुसारेण सवंमप्युप- 
कृतिरूपं भविष्यतीत्यत अहुस्तत्र(पीट्यादि भक्तिमार्गे पि ताटशस्य भगवद्रुचिविषयस्याज्ञानात्‌ छृतमप्यकृतप्रायमित्यर्थः, नन्वीश्वरस्य 
देदादययभावान्‌ न तच्छृतोपचा रोप्यते ग्य तु तत्सद्धावादुपचारो नालुचित इव्याशङ्कयामाहू्देहेस्यादि, तथा च ब्रह्मभूत्वान्‌ न 
तस्यापि तद्पेक्तेव्यर्थः ॥ ३ ॥ - 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनोकलेखः 
अष्टमेध्याये कारिकासु येनेवेति, येनैव चरित्रेण सत्वं शुद्ध्यति तच्‌ चरत्रमष्टमे उदीयंते, तत्र हेतुः सर्व्॑येति, 
यस्म'द्धेतोस्तत्‌ सत्वशोधनं सर्वस्य साधनक्रखापस्य मूटमत इत्यर्थः, श्रन्येच्छयेति श्रन्येच्छया कृतानि यानि चरित्राणि तत्र 
दुःखमप्युच्यते, अत्र स्वाधींनचरित्रे भगवत अ।नन्दरूपत्वात्‌ ततोच्यथा प्रकारान्तरेण दुःखानुक्तिप्रकारेणोच्यते इतिरोपः, एव- 
मन्वयः, श्रानन्दभाव इत्यस्याप्रिमकारिकायामन्वयः, अर्थस्तु टिप्पण्यां स्फुटः, प्रत्यक्षतो दृष्टमिति शोध कमितिशेषः, माहात्म्य- 
जञानपुवं कमलोकिके स्नेहश्च तद्वत्‌, शोधक़ इत्यथः, हतुश्चेति एतच्वु्टये मदत्छृपा हेतुः, तथा च छपा परम्परया शोधिका, 
तथ,प्य्यभिचारितत्वात्‌ साप्युक्तेतियुक्तिवोधनाय चकारः, पुवंस्मिन्तिति चतुष्टयमध्ये पु्वस्मिन्‌ पदार्थ हृदये सिद्धे स्वत एव 
तसामथ्यादेवाभरिमं भवेत्‌, न तु साधनान्तरापेक्षा, नामश्रवणे सिद्धो तत्सामभ्योदेव रूपदशंनं, तस्मिन्‌ सिद्धो तादशं ज्ञानं, 
तस्मिन्‌ सिद्ध त।दृशी भक्तिरिति, तत्राङ्गेति "पुरुषश्च कमौर्थसरा'दितिप्रतितन््रन्यायेन गुरुरप्यङ्गमितिभावः। निरोधे इति 
निरोधनिरूयकस्कन्धे नामकरणोत्सवं प्रयोजनदयसिद्ध्यथमहित्यन्ययः ॥ १॥ तमिस्यत्र चतुर्भुजमिति एकाद रास्कन्धे पूजव्रिधने 
'ठतच्चतुभुजं शान्तं यायन्न्चंत्‌ सम।हितः इत्यनेनाविथो चतुभुजत्वेन ध्यानकथनादितिभावः।। २॥ सुपविष्टमिः्यतर श्रातिण्य 
पदस्य निरुक्तिमाहुः श्रतिर्थोहितमिति, ब्राद्मणादित्वात्‌ कर्मणि ष्यव्य्‌ , अतिथेर्हितकूपं तत्सम्बन्धि क्म भोजनान्तमिव्यर्धः ।॥ ३॥ 
महद्धिचलनमित्यत्र तेषां चेति मतभेदेन दुःखनिवृत्तिरानन्दावाप्तिश्च मोक्ष इतिद्यमपि निःश्रेयसतवे नोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


(४) शरीमदीक्षितलालुभद्टयोजिता ्रीसुबोधिनीये.जना 


अष्टमाभ्यायार्धकथने कारिका नामान्यमर क्लोधकानीव्यादि पूर्वमत्र नामकरणगप्रसङ्गस्ततोग्रे “कालेन त्र नतल्पेने"व्यादिना 
रूपाणि निरूपितानि, तेन भगवन्नाम्ना शुद्धहृदयस्य भगवदुरूपदशंनात्‌ शुद्धिः रूपनिरूपण।नन्तरं गद्वश्चणप्रसङ्गसेन भगवज्ज्ञानं, 
त्य ज्ञानस्य सच्वशोधकत्वं, तत “इत्थं षिदिततन्त्वाया'' इर्यादिना भक्तिनिरूपिता तस्याः शोधकःत्वं, ततो “नन्दः किमकररोद्‌ 
बरह्म"्नितिग्रशने रणो वसूनां प्रवरः इव्यादिना भाग्य निरूपितं, एव॒ भगवन्नामरूपन्ञानभक्तिभाग्यानि सन्त्वशोधकानि सिद्धान्या- 
ध्रासििक्रपन्ते । श्रान्चधिोक्षजधियेद्यस्य विवृतो चतुर्भुजं भगवन्तमिति श्रधोक्षजषदेनेन्दि ध्रातीतत्वकथनाद्‌ द्विभुजस्य पुरुषोत्तम- 
सप्रे्दियग्राह्यत्वान्‌ तत्र न स्वेंषामधोक्षजसबुद्धिरतश्चतुभुजरूपमेव अधोक्षजपदे नोचग्रत इति तथोक्तम्‌ ॥ २॥ 


(५) भगवदीयनिभेयराम्निसिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


श्नष्टमेध्याये यनवेति का० ४२३ । अत्राध्यायेवान्तरप्रकृरणानि विभजन्ते नामानीति का० ४३३ । “गगं' इत्येकविं शस्या 
नामप्रकृरणं, “कलेनाल्पेने'द्यादिदशभी ख्यप्रकरणं, एकदे'त्येकादशभिज्ञनिं, इत्थं विदिततत्तवाया' इत्यादित्रिभिभंक्तिः, (नन्दः 
किभकररोद्‌ ब्रह्म॑ न्निव्यादिसप्रभिनन्दभाग्यं, संस्कृतानीति का० ४४३ । स्वेच्छया न स्वन्येच्छया छरा या रीला तद्विशिष्टं रूपं 
खाधक्रमिति सम्बन्धः, पू्वस्मादेतश्य वेरश्चण्ये देतुमाहुरानन्दभावत इति, आनन्द्रूपत्वादिव्यर्थः, इयदवधिः यशोद्‌ाद्यधीनमेक 
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छ. १० पृ. ज. ८ शठो . ९-४] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९०१ 


गमनादिकमुक्त, अस्मिन्‌ सत्वशोधकाध्याये स्वातन्त्रेण रिङगणादिखीलोक्ता, तथा च केवङभगवक्छरतरोखाविशिष्टमेव रपं 
शोधकमिति भावः, गृढाभिग्रायमुद्‌ घाटयन्ति भ्रन्येच्छयेति का० ४५३ । श्रन्येच्छया कृतानीत्यनन्तरं यानीतिशोषः, तथा चान्येच्छया 
कृतानि यानि चरित्राणि ततस्तेभ्यश्चरितरेभ्योध्राध्याये उक्तानि चरित्राण्यन्ययेस्यन्वयः, तदेतद्‌ व्याख्यातं रिष्पण्गरा, भक्तानां 
भगवर्सम्बन्ेनेवानन्दो भगवांस्त्वानन्द्रूप१र एवरेदयस्मिन्नध्याये न दुःखक्रथने, अन्याधीने चरित्रे कचिद्‌ दुःखमध्युक्तमिपि, तस्मादु 
वेरश्चण्यमित्यर्थं इति, एवं नामादीनां पक््रानां मध्ये नामरूपगरोः सच्वशोधकव्वमुपपाद्य ज्ञानभक्तिभाग्यानां सन्तधशोधकलयमाहु- 
ज्ञ निमिति का० ४६२ । ज्ञानं प्रत्यक्षत एव शोधकं दुष्टं, एव माहात्म्यज्ञानपुवंकं यथा स्यात्‌ तश्रा श्रलौकिके भगवति स्नेहक्च 
तद्रच्छो धकः, महतां ब्रह्मादीनां भगवद्भक्तानां कृपा सत्तवञयद्ध हेतुः; पूवेस्मिन्निति का० ४७३ 1 पश्चा नां मध्ये पुर्वंस्परन्‌ नामादिके 


हृदये सिदधे सति भभ्निमं रूपादिकं स्वत एव हृदये सिद्ध भवेदिस्यर्थः, तत्राङोति रहसि नामकरण'दु दुःस ङगव्रजंनमङ्त्वेन 
सूचितम्‌ ॥ ४७६ ॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
नामकर्माध्य गर्गेण वाललोला तथेव च । मुखे विश्च प्रकाशादि चाष्टमे विनिल्प्यते । १॥ 

अश्र नामक्ररणवृत्तान्तमाद-गगं इति । हे राजन्‌ ! यदूनां पुरोहितः, अत एव पुत्रध्रोनीमकरणा्थं वसुदेवेन प्रचोदिता 
गर्गो नन्दस्य व्रजं जगाम आगतः । तस्य भगवरसंस्कारकरणयोग्यतां सू चयन्नाह--सुमहातप। इति । तं गग। दर्वा नन्द्‌ः परमप्रीतः 
प्र्युस्थाय कताञ्नल्श्च सन्‌ प्रणिपतपुरःसरं यथा भवति तथा अधोक्ष॒जधिया भगवानेवागत्त' इति बुद्धया आनचं ॥ २ ॥ प्व 
कृत।तिथ्यं कृतभतिथेहितं पादप्रक्षाछनादि भोजनान्तं यस्मे तम्‌ , अतएव सृपविष्टं सुष्टु सुखन मागंश्रमराहिस्येन उपविष्टं सुनि 
भगवत्ततत्वमननशीखं गग सूद्तया मधुरया गिरा नन्दयित्वा हपंयित्वा नन्दो हे ब्रह्मन्‌ ! पृणंस्य निजानन्द्पूणंस्य तव वयं 
किं करवाम † कमप्युपकारं कतुं न समथौ' इत्यत्र ्ोदि्यन्वयः ॥ ३ ॥ धृणंश्चेत्‌ कथं तव गृहमागत ?* इति शङ्कं निराङ्कवंन्‌ 
'भवांस्त्वे प्रार्थित एव मदान्तमुपकारं कृतवान्‌" इत्याह- महद्विचखनमिति । हे भगवन्‌ ! महतां भवा शानाम।क्रा मानां विचलनं 
स्वाश्रमात्‌ परग्रहे गमनं नैव सम्भवति, प्रयोजनाम।वात्‌ । यदि कचित्‌ गमनं भवति, तदा चणां निभ्रेयसाय मङ्गलायेव 
कल्पते घटते, नान्यथा ! स्वप्रयोजनाय न घटत इयर्थः । नलु “यदि महतां दशंनस्पशंनादिना चृणां निःश्रेयसं सिद्धयति, तदा 
तदशना दर्थं ते एव तदाश्रमं कुतो न गच्छन्ति" इ्याशङ्कय।ह-दीनचेतसामिति । दीनं व्याङ्कुरतगरा विवेके असमथ चेता येषां 
तेषःभिव्यर्थः 1 व्याकुख्त्वे हेतुमाह- गृहिणामिति । तत्तन्मनोरथेस्तत्तव्यापारवलेन उ्यग्रचित्तानां गृहस्थानामिद्यर्थः ।॥ ४ ॥ 


भ्रन्वितायथपकाश्िका 


अष्टमे नामकरणं तथा मृज्जग्धियोगतः ॥ मुखे विश्वनिरीक्षाऽत्र शोकाः सार्द्ध द्विमागंणाः ( ५२॥ ) ॥ 
सप्तवाचेति पादोन। एकपष्टिरनुष्टभः ( ६०।॥ ) ॥ ८ 1 

असुरवधप्रसङ्गात्तृणावतवधमुक्त्वा तत्प्राचीनानि नामक्ररणादीन्युपक्रमते इदं च नामकरणं जन्मतः शततमे दिने 
शकटोच्वाटनानन्तरं गगौ गमे कृतं शतमे दिनेऽपि विधानात्‌ । गयं इति ॥ दे राजन्‌ ! सुमहत्तपो यस्य तादृशः यदूनां पुरोहितः 
अत एव पुत्रयोनौमकरणाथं वसुदे्ेन प्रचोदितो गगा नन्दस्य व्रजं जगाम अगतः ॥ ५।। तं दृष्टवेति ॥ तं ग्गं दृष्ट्वा नन्द्‌ 
परमभ्रीतः प्र्युटथाय छृताञ्जङिश्च सन्‌ प्रणिषातपुरःखरं यथा भवति तथा अधोक्षुजधिया भगवानेवागत इति बुद्धया आनचं ।\२॥ 
सूपविष्टमिति ॥ नन्दः एवं छृनमतिेर्दितमातिथ्यं पादुप्रक्षाछनादिभोजनान्तं यस्मे तम्‌ अत एव सूपविष्टं सुष्टु सुखेन मार्गश्रम- 
राहिस्येन उपविष्ट सुनि गग सृद्धतया मधुरया गिरा नन्दयिता हषयित्वा हे ब्रह्मन्‌ ! पूणस्य निजानन्दपूणंस्य तव वयं किं 
करवाम । कमप्युपकरं कतुं न समथो इत्यन्रवीत्‌ ।॥ ३॥ महदिति ॥ हे भगवन्‌ ! महतां भवादशनामा्तकामानां बिचखनं 
स्वाश्रमादपर गहे गमनं दी नचेतसां उप्राक्कुखचित्तानां गृहिणां गृहस्थानां क्षणभपि गृहं रयक्तपशक्तानां चणां मादृशानां निःश्रेयसाय 


मङ्गङायैव कल्पते घटते । अन्यथा स्वप्रयाजनाय कचित्‌ न घटते वामनसनल्मारादीनामाप्तकामानामपि बडिश्रथुप्रशृति- 
गृहगभनदशंनात्‌ ।। ४ ॥ | 


श्ोगोपालानन्दम्‌ुनिविरचितं निगृढाथंप्रकाराव्याख्यानस्‌ 


इदानीमष्टमेऽभ्याये हरेनौमकरणं गगंकृतं प्रशंसनं च गअृद्धक्षणरूपं बाङचरित्रं च तन्मुखे सान्ना बिश्वदर्शंनं वच 
यशोदानंदयोः पूव॑रूपं चोच्यते तत्रादौ नामकरणाय गगोगमनमाह गां इति यदूनां पुरोहितो गुरुः 1 १॥ कृनः अंजचछिः करपुटाः 
येन सः छृताज खि; प्रत्युत्थाय अभ्युत्थानं कृत्वा प्रणिपातो नमस्कारः पुरःसरो सख्यो यस्मिन्‌ क्मंण यथा भवति तथा ॥ २॥ 
तंदयिखा प्रशंस्य ॥ ३ ॥ ननु पूणंस्य स्वाश्रमा२न्यत्र गमनं छिपथंमिर्याशंक्य्ाहमहदिव रनमिति ॥ ४ ॥ 
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९७६ भरोमद्धागवतम्‌ | स्क. १० धू. अ. ८ शलो. ५- 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
नामक्मष्टिमे त्वस्य बालक्रीडनकौतुके । अभियोगे म्रदाशस्य विश्वरूपप्रदशनम्‌ ।॥ १1 
निशम्य विश्वरूपादि वाछरयाणशङ्किनः पितुः । तत्वं स्वं नामङृद्गगं वाक्येन समसूचयत्‌ ॥ २ ॥! 
अथ रीलान्तरम!ह । गग इति । हे राजन्‌, यदूनां पुरोहितः सुमहातपाः, गगः, वघुदेवभ्रचो दितः सन्‌ , नन्दस्य व्रज, 
जगाम ॥ १॥ तमिति। त गगं हृष्टा, परमप्रीतः नन्दः, प्रसयुस्थायाभ्युल्थानं कसा, छताज जलिः सन्‌ , प्रणिपातपुरःसरं नमस्का- 
पूवक यथा तथा, अधोक्जधरिया भगवदूदश्ट्यः, आनचं अधिनयरान्‌ ॥ २॥ सूपविषमिति। कृनमातिथध्यं यस्यतं, सूपविष्ठं सुखन 
क छ 9 पि पि क £ क ५ 
कृतोपवेशन, सुनि गग, सूद्धतय्रा मधुरया, गिरा वाचा, नन्दयित्वा हषंशित्वा, दे ब्रह्मन्‌, पृणस्यते, क्रं करवाम । इति नन्दः 
2 = 9 ण 1 = # 
अन्नयीत्‌ ॥ ३ ॥ पृण त्कश्मह धनिनां गरमा गतातत्राह्‌ । महदिति । दे भगवन्‌ , महद्विचलनं भवादृशानां महतां स्वाश्रमादन्यत्र 
प्रचछनं, दीनचेतसां विषग्रासङ्गेन दीनमानसानां मादृशानां, गृहिणां नणां, निःश्रेयसाय कल्याणाय एव, कल्पते भवति । न तु 
कचित्‌ कटाचिदपि, अन्यथा कल्पते । कल्प्यते इति पाठेऽस्माभिरेवं कल्पना विधीयते इद्यर्धः ।॥ ‰ । 
धह रिसुःरविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


गगं इति : १८.८.९१. 
यद्‌ सङ्कल्पो विश्वं स्प्रभ्मिन्नाविष्करोव्यसौ । युक्तं तदाऽस्य नासादीव्यगाद्‌ युक्तं तता मुनिः ॥ १॥ 
स्वयं किलष्टोऽप्यरन्तव्रहिरपि रिपुक्टेशविकलोप्यपत्यश्रेयो्थीं नर उति न चे दृपण्रमिद्म्‌। 
तथाभूतोऽपि त्वडजनक्रवसुदे वस्त्र छते न फं गोष्ठे ग्गं यदुक्कुटट्टाम प्रहितवान्‌ ॥ २॥ 
कष्णप्रिया 
श्रीक्षकाचायंजी ने कहा- राजन्‌ ! श्रीवसुदेवजी की विशेष प्रार्थना से यदुओं के छद्ाचाये सुमहान तपस्वी श्रीगगं 
महिं श्रीनन्दरायजी के व्रत में पहने ॥ १॥ महर्षिं गगीचायजीके दशंनसे परम प्रसन्न श्रनन्द्रायजी ने अभ्यु्यान देते 
हुए अञ्ञछिव्रद्ध प्रथम दण्डवत प्रणाम [किया पुनः श्रीविष्णु भगवान की भावना से उनका अवचन किया ।|२॥ पुनः विश्राग 
पाकर विराजमान श्रीगगोचा्यंजी का आतिथ्य सत्कार करते हुए सस्य सुमधुर वचनो से अभिनन्द्‌न करते हए श्रीनन्द्रायजी 
निवेदन करने ल्गेक्रि ्रह्मन्‌ अ।प तो सवधा पूणं ह फिर भी बतटादये कि आप्‌ का कया सत्कार क्रिया जाय ॥ ३ ॥ भगवन्‌ 
आप सदश महान्‌ पुरुषां का श्रम लेकर पधारना गृहासक्तं दोन मानस मचुष्यांके ए परम कल्याणकारक होता ह । 
इसके अदखावा अन्य कोई प्रयोजन नदीं होता ओर पध्वारना अन्यथा नदीं बनता ॥ ४ ॥ 
ज्योतिषामयनं साक्षाद्‌ यत्तञ्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ । प्रणीतं भपता येन पमान्‌ बेद परावरथ्‌ ॥ ५॥ 
त्वं हि वरह्मविदां शरष्ठः संस्कारान्‌ कतु महसि । बार्योरनयोन णां जन्मना ब्राह्मणा गुरूः ॥ & ॥ 
~ 
गगं उध\च 
९ ह + 9 = ७ क, भि 
यदूनामहमाचायः ख्यात भुरि "सवतः । एतं मया संस्छृतं ते मन्यते देवकरीषुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
कंसः पापमतिः रदख्यं तथ॒ चानकदुन्दुभेः । देवक्या अष्टमो गर्मो न ची मवितुतरहति॥ ८॥ 
कदमक्षमा 
श्रन्वयः -यत्‌ साश्चात्‌ अतीशयं ज्ञानं तत्‌ अयोतिषाम्‌ अयनं भवता प्रणीतं येन पुमान्‌ परावरं वेद्‌ ॥ ५ ॥ ब्रह्मविदां 
त्रः सं हि भनयोः बाख्योः संस्कारान्‌ कन्तु अहंसि ब्राह्मणः जन्मना गुरूः । ६ ॥ अहं यदूनां आचायः च भुवि सर्वतः ख्यातः 
मया संध्छृतं ते सुतं देषकीञुतं मन्यते ॥ ७ ॥ पापमतिः कसः तव च आनकदुन्दुभेः सख्यं ( संचिन्तयन्‌ ) देवकरद्‌रिकावचः 
श्रत्वा देवक्याः अष्टमः गमेः खली भवितुं न अंति ॥ ८ ॥ | 
-शीधरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 
त्वया बाल्योनीम एरणादि करणीयमिति वक्त' तस्य॒ ज्ञानातिशगय्रमाह । ऽयोतिपामयनमितिं !) यदतीदयज्ञानसाधन्‌ 
इयो विषामयनं तल्मविपादकं उ्योतिःशाखमिव्यर्थः; । तत्साक्षा द्रवता प्रणीतं येनान्योऽपि पुमान्परावरं परं कारणं पू्जमञकतं कमं 
अवरं कार्यं वस्मिन्‌ ज मनि भाविफङं तद्वेद । उक्तं च. जातके । “यदु पचितमन्यजन्मनि श्यभाञ्यभं तस्य॒ कमणः पक्तिम्‌ ॥ 


१, सर्वंदा-त. पु, । 
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व्यंजयति शाखमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥।” इति ॥ ५॥ विवक्षितमाह । सवं दीति । दूवज्ञो मन्त्रवि्न त्वमतो नामशरणादि- 
संस्करारान्कतुंमहं सीरयर्थः । नन्वेतदुगुरुणा करणीयमिति चेत्तत्राह । चृणामिति ॥। ६ ॥ अव्युटसाहिनं नंदं प्रति गाप्तमेवकायं- 
मित्यभिग्रायेण प्रद्याचक्षाण इवाह । यदूनामिति । भवतु तथापि त्वमत्रागत इति को विद्यादिति चेदत आद्‌ । ख्यातश्चेति । 
ततः किंमत आह्‌ । सुतमिति । कसो मन्यते मन्येत कल्पयेदिवयर्थः ।। ७ ॥ ननु यदुकुमार इति कथंचिञ्जानातु । तत्र वसुदेवस्य 
सुतस्तत्रापि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्तत्राहं । पापमतिरिस्यादि ॥ ८॥ 


धभोवंशीधरकृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाहाः 


वाङनामकरणाद्यथं गगं श्छाघते नंद इत्याह- स्येति । गर्गेण इत्यर्थं इति । अयनशब्देन शिञ्चुमारादि न ब्राह्म 
किन्तु शास्मेवेति तात्पर्यम्‌ । येन उयोतिःशास्त्रेण अन्योऽयीचीनोपि । जातके बृहउजातके । उपचितं संपादितम्‌ । अन्यजन्मन्ये- 
तत्का छिकजन्मग्रागजन्मनि । व्यंजयति प्रकाशयति । प्रहाणं स्थानयोगदृष्टथवस्थादिवशादिति । एतञ्ञ्योतिः प्रकाशक शाल 
मित्यर्थः ।। ५॥ इत्यर्थं इति । उभयविद्‌ एव संस्कारकरणेऽधिकारो न तवेकंकविद्‌ इति भावः 1 पुनराशकते-नन्विति। 
नृणामिति जन्मना ब्राह्मण इत्युक्तेः “यस्य यश्चणं प्रोक्तं पुंसो बणौभिव्यंजकम्‌ । यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तनेव विनिदिरोत्‌ ॥” 
इत्यपास्तं तथा च जातितो यो ब्राह्मणस्तपोविद्यायुतः स एव रुरुः कार्यो न तु क्षल्तरियादिः। “सस्म््तो चोपदेष्टा च चिप्र एव न 
चेतरः ! सवेर्विप्रगुणेयुंक्त इत्याह भगवान्मनुः । इति । किच्च “वणौनामाश्रमाणां च सुख्योऽमूदुव्राह्मणो रुरुः 1 अन्योन्यगुरबो 
विप्रा न ह्य षामपरो गुरुः ।' इति वरतंतुक्तेः ॥ £ ॥ एतस्संस्कारादि प्रस्याचक्षाण इव निवत्तंयन्निव । नंदो वक्छि भविति । 
ख्यातः प्रसिद्धः । ततः ख्यातेः । इत्यथं इति । मन्यतेः संभावनार्थत्वमव्रेति तासर्य॑म्‌ ॥ ७ ॥ कंस इति। 'कसि-र्दिसायाम्‌ः इति 
धातुः हिसा शीरस्ताट शस्य पापमतित्वं सहजमेव पापिनां मनस्यनंतशंकोदयस्य संभवादिति भावः 1 दयोरन्वयः ॥ ८-९ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिक्ता वेष्णवतोषिणी 


ज्योतिषां ्रहाणाम्‌ अयनमिति करणे ल्युट्‌ अयतेरग्यर्थतया ज्ञानार्थर्ात्‌ करणस्यापि हेतुत्वात्‌ तसप्रतिपादकमिस्येवार्थः । 

तच्च प्रणीतमिव्युक्टया उयोतिःशाखमिव्येव पय्यंवसीयते कीदशं तत्‌ ज्ञानं ज्ञानान्तरस्यापि साधनं तथा अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रिया 
गो चरज्ञानजनकत्वात्तदतिक्रान्तं तदेवं विशेषणद्वयस्य अतीच्द्रियज्ञानसाधनमिव्येव निगंलितोर्थः । यद्वा, अयन ज्ञानसाधनं शाख़्- 
मिव्यर्थः । यत्‌ यस्मात्‌ तत्‌ भवद्‌ादिषु विख्यातमतीन्द्रिय ज्ञानं स्यादिति परं पूर्वजन्मबृत्तम्‌ अवरम्‌ एतञजन्भभाविफर्‌ तदधेदेति 
वाख्योस्तत्तद्धवता कथनीयमिति भावः । तत्र पूर्वजन्मवृत्तजिज्ञासा तु पूर्वजन्मनि छुभादसिपिन्नपि छ्युभं भावीत्यिप्रायेण अत 
एवाग्र श्रीभगवतः पूवंवृत्तकथनं पुमान्‌ यः कथिप्पुरुष इति तच्छाख्रस्य सुगमस्वादिगुण उक्तः ॥ ५॥ हि यतो ब्रह्मविदां श्रः 
महाभागवतोत्तमत्वात्‌ अत एव संस्कारान्‌ जाव्यनुरूपान्‌ जन्मना जाव्येव कं पुनज्ञोनादिनेव्यर्थः ॥ & ॥ यदूनामिति तिक्‌ । 
सर्वतः सवंस्यां पापमतिः दुष्टबुद्धिः अपि हन्तेति सम्भावनार्थस्यापि शब्दस्य यदीत्यर्थः! हन्ता देवकीपुत्रादिह ननशीढः कंसो यदि 
प्राप्राशङ्कः स्यात्‌ तर्हिं तत्संस्कारकमौस्माकं महानेवान्यायरूपः स्यादिव्यर्थः। टीकायां तु हन्ता गन्ता तदा सद्य एवेति 
ञ्याख्येयम्‌ ॥ ७ ॥ तत्रेदं ज्ञेयम्‌ विविक्तं नामक्ररणदित्सया भयमुस्पादयति वरतुतस्तु गत्यथोदनघातोः गमनेन प्राप्यस्यति 
आयास्यतीत्यर्थः । अपीव्येवपाठो युक्तः यद्यपि देवीवाक्ये “जातः खलु तवान्तङ्ृत्‌ यत्न कचिस्पूवंशचुः इत्युक्त्या प्रत्युतानक- 
दुन्दुभिसम्बन्धाशङ्कापयार्येव तथा ताटशवद्धस्य पुत्रसच्वारे सख्यमप्यकिच्चित्करं स्यात्तथापि पापमतित्वात्‌ दुमन्तरभ्रवीणत्वेनेद्‌- 


माशद्किष्यत एवेति भावः। मच्छन्रुरेवासावस्य पुत्रतया ` जातः किन्त्वस्येब शिक्षया शरिकायमाणो मां छख्यज्नन्द्गृहं 
प्रविष्ट इति ॥ ८-९ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृता बहव्वेष्णवतोषिणी 


परं पूर््वजन्मवृत्तमवरमेतज्जन्मभाविफलम्‌; तदू वेदेति मत्पुत्रस्य तत्तद्भवता कथनीयमिति भावः ! तत्न पूठ्वजन्मवृत्त- 
जिज्ञासा "पुण्यं" पुण्यानुबन्धि स्यात्‌ इत्यादिन्यायेन पूर्व्वजन्मनि श्युभादस्मिन्नपि श्युभं भावीत्याद्ययभिग्रायेण, अतपवाभ्रं श्रीभगवतः 
पू्ठ्॑ृत्तकथनम्‌ । पुमान्‌ यः कश्चित्‌ पुरुष इति तच्छा ख्रप्य सुगमत्वादिगुण उक्तः ।॥ ५ ॥ हि यतो ब्रह्मविदां शेष्ठो महाभागवतोत्त- 
मस्वादतः संस्कारान्‌ जात्यनुरूपान्‌ नामकरणविद्यादिफलकरष्टादीन्‌ वैष्णवानुरूषांश्च तिकक्रादीनत एव सुन्दरोद्धपुण्डादिकं पद्यपुराणादौ 
श्रीकृष्णस्य श्रुयते । जन्मना जन्ममात्रेणेव किं पुनज्ञीनादिनेव्यर्थः ॥ ६ ॥ सर्व्वतः सर्व्वस्यां पापमतिदुष्टबुद्धियंदि हन्ता वसुदेवं 
युष्मान्‌ वा; हन्तेति विविक्ते नामकरणादीच्छया भयमुत्पादयति, बस्तुतस्तु गत्यथाद्धन-धातोः प्राप्स्यति आयास्यतीत्यथः । अपीर्थेव 
पाठो सुक्तस्तथेव तेज्यी ल्यानात्‌ । तत्तदा सद्य एवेस्यर्थः । अनयोऽपराधोऽनर्थो बा । (नः इति बहुत्वं श्रीभगवन्नामकरणाथोगमने- 
नात्मनोऽन्तबहुमानात्‌ , स्वज्ञात्यायपेक्षया वा 1 अन्यत्तेव्यौष्यातम्‌ । यद्भवा, तत्तस्मान्मरसंस्काराद्धेतोगंताशंको निःसंशयः 
सन्नित्यर्थः ॥ ७-९॥ | 
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९७८ भीमद्धागबतम्‌ [ स्कं १० पू. भ. ८ श्डो, ५-८ 
भीसुदश्षनभरिकृतशुकपक्षीषम्‌ 
उयोतिषामयनं ज्योतिःशास्न ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं ज्ञानसाधनम्‌ अतीन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियविषयं परावरम्‌ अतीत. 
मागामि च ॥ ५-२० ॥ 


भीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्दिका 


त्या बाख्योनोमक्रिया कार्येति वक्तुं तस्य विज्ञानातिशयमादह--उयोतिपामयनमिति 1 यञ्ज्ञानमतीद्रियज्ञानसाधनं 
उयो तिषामयन तस्प्रतिपादक उयोतिःशासख्रमिव्यर्थः । तत्साक्षादुभवता प्रणीतं येन उयोतिषामयनेनान्योपि पुमान्‌ परापरमतीत- 
मायामि च वेद्‌ ५॥ त्रिवक्षितमाह-स्वमिति। भो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ | स्वमनयो बरीख्करयोः संस्करारादीन्नामकरणादीन्‌ कतुंमह॑सि 
दवज्ञस्वान्मंच वित्त्वाच्च स्वमेव कतुमहसीति भावः। . ननु, नाहं स्वद्‌ गरुरिव्यत्राह, नणां जन्मना ब्राह्यणो गुरुः नणामिति 
सामान्यनिदेरोन ब्राह्मणानां क्षृत्ियादीनां च ब्राह्यणमाच्रस्वभावतो गुरुरिव्यभिप्रेतम्‌ 1 £ ॥ अस्युरसाहिनं नन्दं प्रति गुप्तमेतत्‌ 
कायमित्यभिप्रायेण भ्रव्याचक्षाण इवाह-यदूनामिति । यदृूनामाचायत्वेन भुवि प्रसिद्धोऽदं यदि स्वपुत्र संस्करुयां तदि मया 
संस्कृतं स्वत्पुत्रमपि देवक्रीपुत्रमेव पापमतिः कंसः मन्यते मत्कवरंकसंस्कारेण लिङ्गन देवकी स॒तमेवाध्यवस्यतीत्यथः 1 ७ | नतु, 
यदुकुखचायण त्वया सस्छृतं कथश्चिदयदुङ्कमारं जानातु तत्र वञुदेवस्य पुत्रः तत्रापि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्तत्राह-- 
सख्यमिति । नन्द्वसुदेषयोः सख्य प्रसिद्धमेव वर्तते अशरीरवाण्याभिदहितो देवक्या अष्टमो गर्भान स्ीभवितुमहति किन्तु पुमानेव 
सः मद्धयात्‌ वसुदेवेन सष्युः नन्दस्य सन्नि बावेव निहित इत्येवं देवकीदारिकावचधिन्तयन्‌ गत।शाङ्कः गतषंशयः हन्तापि हन्यात्तं 
तन्नोऽस्मकं महाननयः अनीतिरयुंचितं स्यादि्युक्स्वा गगस्तूष्णीं बभूवेत्यर्थः ॥ ८-९ ॥ 


भी विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


उयो तिषामयनं शदहाणां राशेराश्यन्तरगमनगोचरं उयोतिः शास्रं ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम्‌ अतीन्द्रियं त्रिकालविषयं 
परावरम्‌ अतीतानागतविषयम्‌ 1! ५॥ संस्कारान्‌ गभौधानादीन्‌ संस्कारकती मदन्यः किं न स्यादिति तत्राह-चरणाभिति॥ &॥ 
तत्र नन्द्‌ गर्गो वक्तीत्याह-- गंय इति । चशब्दो दिशब्दरर्थः योऽहं यदूनामाचाययं इति सव॑तो भुवि ख्यातो हि ततः किं कंसेन 
ज्ञातेऽनर्थो भविष्यतीति स कं इत्याह सुतमिति ॥ ७॥ “कसि हिंसायामः' इति धातोः हिंसाशीखः अत एव पापमतिः तहिं त 
कृष्णं हन्ता हनिष्यति तदा नो महाननयोऽन्यायोऽपराधो भविष्यतीति शेषः। कथमयं कंसो मया सस्कृतं ते सुतं देवकीसुत 
मन्यते, निमित्तमाह, सख्यमिति तवानकदुन्हुभेश्च सख्यमस्तीति जानाति अतोऽनयोः सुतविनिमयो भविष्यतीति मन्यते निमित्ता- 
न्तरमप्यस्तीत्याह, देवक्या इति यर्धितयन्निति हेतोः तव हन्ता कचिञजात इति निश्चय केन कन्यावचसाऽपि तष्य तद्धनननिवृत्तिनं 
भवतीत्याशयेनाह श्रुत्वेति गताशङ्खो न्टहननशङ्धः आगताशङ्कोऽपि वा ॥ ८-९॥ 


शीमज्जीवगोस्वाभिकृतः कमसन्द्भः 


उयो तिषां ग्रहाणाम्‌ अच्रायनमिति करणे ल्युट अयतेगव्यर्थतया ज्ञानार्थत्वात्‌ करणस्यापि हेतुत्वात्‌ तसप्रतिपादक- 
मिव्येवार्थः । तच्च प्रणीतमिस्युक्ट्या उ्योतिःशाखभिस्येव पर्यवसीयते कीटशं तञ्ज्ञानं तत्साधनम्‌ अतीन्द्रियम उन्द्ियागोचरज्ञान- 
जनकत्वात्तदतिक्रान्तच्च तदेव विशेषणद्वयस्य अतीन्द्रियज्ञानसाधनमिव्येव निर्गलितोऽर्थः ॥ ५ ॥ जन्मना जास्येव ॥ ६-८॥ 


श्रीमदिश्वनाथचक्रवतिक्रता साराथंदश्शिनी 


वाट्कद्वयनामकरणाथ प्रार्थनावीजं सृजन्नाह- अयोतिषां ग्रहादीनाम्‌ अयनं ज्ञापक्र अयोतिःशाखं यद्यतः अतीन्द्रिय 
ज्ञानं भवेत्तद्भयता ज्ञायत इति क्रं वक्तञ्यं . त्वया -प्रणीतं कृतं येनान्योपि पुमान्‌ परमुत्तरकाठभावि वस्तु अपरं पूरक्ालभूतं 
वस्तु वेद्‌ जानाति तेन बाद्धके मम जातस्य पुत्रस्य जन्मङग्नादिकं विचार्य्य हस्तपादादिलक्णं च दृष्टवा भद्राभद्रादिकं 
कथनीयमिति भावः ॥ ५॥ क्क्व पएतादशमहालुभावस्यापि तव मदुगृहागमनं सन्निःश्रेयसायेव तच्च मम निःभयसमेहिकं 
पारटोक्रिक्र्व तवरेहिक निःश्रेयसमय निष्पाद्यमेक त्वच्चर्णेषु निवेदय।मि कृपया श्ण्विस्वाहू- त्वमिति । न केवलं उयोतिर्विदामेव 
त्वं श्रष्ठ इति भावः । तेनोभयगुणयुक्तत्वातत्वमेव देवज्ञो मन्वविच्च कन्तु महं सीव्यर्थः । नन्तरेतद्गुरुणा करणीयमिति चेत्तत्राह 
ग्रृणामिति ॥ & ॥ स्वयं विभ्यद्त्युट्सादहिनं नन्दं च कसाद्धीषयमाणः सुगप्तमेवेतत्‌ कारयेव्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह- 
यदूनामिति । तव यदुत्वेऽपि क्षत्रियत्वाभावान्ने यदुत्वस्यातिः अहन्तु यदुपुरोदहितत्वेन ख्यातश्चेति मस्छत्यमिदं न गप्र स्थाध्यतीति 
भावः ॥ ७ ॥ सवतः सवस्या मन्यते मंस्यते नन्वेतावत्कोऽनु सन्धास्यते तत्राह कंसः तदपि सवयि तु ब्रह्मवादिनि सोपि न द्रोहमा- 
चरिष्यतीति चेदत आह पापमतिः मादृशान्‌ जिघां सत्येवेति मावः । किच्च तत्राध्यवश्यप्रपकरिष्यत्येवेत्याह-- सख्यमिति। वघुदेव- 
द्रोदिणः कसस्य वुदेवसखे खय्यपि द्रोदसम्भवादिति भावः। तत्रैवं युक्ति सक्ष्यतीत्याह--देवकया इति । देषकीद्ारिकावचः; 
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भत्वा अष्टमो गर्भो न सरीभवितुमहंतीति चिन्तयन्‌ इत्यन्वयः । मच्छनरविष्णुरेव देवक्या गभे जात एव किन्तु वसुदेवशिश्षया 
५ 

तस्य सख्युनन्द्स्य गृहे प्रविष्ट इति देवकीदारिकावच इति मदिष्टेवो दुगंव देवकीदारिकारूपा भूखा यत्र क्रच्चिञजात इति 

पदेन देव्यामपि जन्मसम्भाग्यविष्णुनिपेधशङ्कयेव मां स्पष्टमनुक्त्वा तमन्विष्य शीन्रं जदीति मामभिव्यञ्चयामासेत्ति चिन्तयन्‌ 


तदन्वेपणे प्रवृत्तौ मन्नामकरणलिङ्खेन आगता नन्दगृदे वसुदेवघुतोस्तीर्या शङ्का यस्य तथाभूतस्सन्नागत्य यदि हन्ता दनिष्यति तर्द 
नोऽस्माकं महान्‌ अनयः यदीति अपीति च पाठः 1 ८-९॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वाटयोनीमकरणादौ तयोग्यताकथनपूषेकसषिं प्रवर्तयति उयोतिपामिति भ्याम्‌ । यदवीच्ियं ज्ञानं तत्‌ प्रकाशकं 
उश्रोतिपामयनं प्रतिपादकं शाखम्‌ , तःसाक्ष।द्ववता प्रणीतम्‌ , येन पर पूवेजन्मसश्चितं कमं अवरं वर्तमानजन्मनि भोग्यं कर्म॑पफटं 
पुमान्‌ वेद्‌ । ५ ॥ ब्रह्मविद्‌ वेदविदां भ्रष्ठ; दृवज्ञसवान्मन्त्रवित्वाञ्च संस्कारान्‌ नामकरणादीन्‌ क्तुंमर्ह॑सि ॥ ६ ॥ गुप्रसंस्कार- 
चिक्रीपुः प्राकल्ये दोषमाह-यदूनामिति त्रिभिः । मन्यते मन्येत ॥ ७ ॥ ननु स्वत्छृतं संस्कारमात्रतो निरपराघे मयि विद्रेष- 
जननाय मदीये पुत्रे देवकी पुत्रशङ्कां तः करिष्यति ? अत्राह-कस इति। पपे विद्धेषानर्हेष्वपि विद्रेषाचरणे मतिर्यस्य सः 
तव अ।नकढुन्दुभेः सख्यं चक्रारात्तस्यानकदुन्दुमेर्यदथं देवेवंसुदेवजन्मसमये आनकादिनाद्‌ः छदः स मम शात्र्॑ुदेवाग्जातः 
किमिति च जातः खलु तवान्त्न्‌ इति देवक्या दारिका वचः श्रुत्वा “देवक्या अष्टमो गभः न सरीभवितुमहंति'' इति च सच्िन्तयन्‌ 
अपि यदि आगताशङ्कः स्यात्‌ स मम भगीनीपुत्रो नन्दग्रहे वतते किमिव्येवम्‌ आगताऽशङ्का यस्य स तथाभूतः स्यात्तर्दिं महान्‌ 
अनयो न अस्माकं स्यादिति द्योरन्वयः हन्तेत्यज्ययम्‌ ॥ ८-९॥ 


भीबलदेव वियाभूषणङृता बंष्णवानन्दिनी 


वाढयोनीमक्रणादि त्वया कायंमिति वक्त॑तस्य ज्ञानातिशयमाह उ्योतिषामिति । ऽ्योतिषां ्रहादीनामयनं बोधकं 
उ्योतिः शास्त्रं यदूयतोतीन्द्ियं ज्ञानं भवेत्‌ तद्धवता प्रणीतं कृतमिति ज्ञानातिशयः येन शास्ेणाधीतेनान्योऽपि पुमान्‌ परमुत्तर- 
कालमावि वस्तु अपरं पूर्वकारभूतं वस्तु वेद्‌ जानाति तेन बाढयोः शुभं भवता कथनीयमिति ॥ ५॥ न केव उयोतिविंदामेव 
त्वं श्रष्ठोऽपितु ब्रह्मविदामपीति तेन दैवज्ञो मंत्रविच्च स्वं बाख्योनोमकरणादिसंस्कारान्‌ कन्त महंसीति नन्वेतत्‌ पित्रा कायं द्रादशे- 
ऽहनि पिता नाम कुयौत्‌ इति वचनात्तत्राह नृणां जन्मना जात्यैव ब्राह्मणो गुरुः किं पुनज्ञोनादिनेस्यर्थः । तद्भावे पित्रा नाम 
कार्यमिति भावः ॥ & ॥ स्वयं कस।द्वीतोऽव्युत्सादिनं नन्दं निगृढमेतत्कायेमिति भावेन निषेधयन्निवाहं यदूनामिति । तव 
यदुवं शो द्धवत्वेऽपि क्षुत्रियत्वविरहान्न यादवल्वख्यातिः अहं तु यदुपुरोहितस्वेन सर्वत्र ख्यातश्चेति मया संस्कृतं ते सुतं देवकीसुतं कसो 
मंस्यते ॥ ७ ॥ कंस इति युग्मकं नन्वेतावत्‌ कथभुसंद्ध्यात्तत्राह पापमतिरिति । चोरेण दिद्रान्वेषणादिति भावः । तथानुसन्धौ 
वीजं च।स्तीत्याह्‌ सख्यन्तवचेति तत्र युक्तिच्चेवं सक्ष्यतीत्याह देमक्या इति। देवकीदारिकावचः श्रुता तस्या अष्टमो गभेः खी भवितुं 
नाहंतीति सच्िन्तयन्निव्यन्वयः । तद्‌।रिकया मद्रधभावाद्स्यस्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेव्याकाशवाण्यां साधारणोऽपि गभंशब्द्‌ः 
पुत्रामिधायीतविचारयन्‌ मदिष्टदेव दुरेव तद्‌।रिकास्मा भूत्वा विष्णुना प्रतिषिद्धापि मद्धितेषिणी तवान्तकृदू यत्न कचिञ्जातं 
इति सामान्योक्तया तस्यामेव तध्य जन्म व्यञ्जयामास, तत्र च युवयोः प्रसिद्धात्‌ सख्यान्भन्नामकरणाल्लिङ्गा च स हन्ता तत्पत्रषट्‌- 
कह ननशींखो यदि गताशङ्कः स्यात्‌ तहिं तन्नामकरणं नोऽस्माकं सहाननयः अपिं सम्भावनायां यद्यथंः गता प्राप्ता नन्द्वेश्मनि 
वयुदेवसुतोऽस्तीव्याशङ्का येन सः ॥ <-९॥ 


भीसत्याभिनवबयतिकृता उ्ंटभावदीपिका 


॥ हरिः; ॐ ॥ यतः पापमतिः कंसो देवकीद्‌ारकीवचो देवकीकन्यायास्तव पूवश: कचिद्धर्तत इति श्रुत्वा देवक्या 
अष्टमे गमे खीभवितुं नातीति सदा संचितयन्भवति । तवानकदुंदुभेः सख्यं मन्यते च । यतश्चाहं यदूनामाचायंः पुरोदित इति 
भुवि सर्वतः सर्वदेशेषु ख्यातोऽतो मया संस्ठेतं ते सुतं मन्यते मन्येत । अनंतरं गताशङ्कः सन्‌ इता भवेत्त तत्तेन हननेन 
नोऽस्म।कं महाननर्थो भवेदिति ॥ ७-९॥ 


धभीसत्यधमंकृता भीभागवतटिष्पणी 


ुत्रस्योत्तरतर बखाबके कथं कथय वर्ततेतीप्सया तस्य तरखमयप्रणायकतो पुरस्कृरय तं स्तोति 1 ऽयोतिषामिति । येन 
स्वन्निर्ितेन पुमांस्तदधीती परावरं भूतभविष्यद्धेद्‌ तञ्ञ्योतिषां नक्षत्रादीनामयनमाश्नयीभूतमतीन्द्रियमतीन्द्रियाथ युक्तं साक्षाञज्ञानं 
तत्साधनं शास्त्रं भवतः प्रणीतं निर्मितं ॥ ५॥ स त्वं ब्रह्मविदां भरेोऽनयोबोख्योः संस्काराञ्ञातकमोदीन्कतुमहसि । अङं कुत्‌ 
इत्यत आह । हि यतो न्णां त्राह्मणस्तञ्जातिजो गुररुपदेष्टाऽतः कुर्विति ॥ ६ ॥ तत्र गर्यो नायसनगर्मागं इति काञ्िदनुपपत्ति 
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सर्वजनीनां भ्रश्य तदुदितवत्म॑ना त्वक इव तत्स्वरूपं च न्यरूरुपन्नन्दं प्रतीत्या कंश्चिच्छरोकेः ।। गायं इति । अहं यदूनामाचार्यो 
नाप्रसिद्ध इति योतयति ख्यातश्च सवतः स्व॑स्यां सुबीति सर्व्॑रकारेशेति वा सेरिति वेति। मया संस्छृतं सुतं पापमतिः कंसो 
मन्यते चेञज्ञातवांश्चेदेव कीुतमेव मन्यते । कुत इत्यत आह । सख्यं तव चानकटुन्दुभेश्च यत्स मन्यते जानाति तत इति । देषकी- 
दारिकायास्तत्मारिकाया वचः श्रुत्वा देवक्या गर्भोऽष्टमः सनी भवितुं नादंति पुमानेव भवेदिति सच्िन्तयन्गताशङ्को गतसंशयो- 
ऽत्रागत्य हन्ता भवेदिति तन्नो महाननयोऽन्यायो भवेत्‌ । बालयोरनयोरित्युक्तत्वेऽपि सुतमित्याद॒क्तिस्तस्याशङ्कास्पदतेनेति 
ज्ञेयम्‌ । इदमदो वेति उयोतिः समयप्रञ्यसखाम्राउयस्य गगेस्यापि छोकरीतित इति ज्ञेयम्‌ ॥ ८-९॥ ` 3 


धोसुबोधिनी 


एवं ब्रह्मवित्त्वेन परोपकारेककायस्वेन च स्तुत्वा सर्वज्ञतामुपपाद्य तत्सार्वस्यं यथान्ये पामन्रह्मविदामपि भवति तथोपायं 
कृतवानिति स्तौति ज्योतिषामयनमिति, अनेनान्यस्यापि तत्तत्पदार्थरहितस्यापि तत्तत्पदार्थकरणसामर्थ्यं योतितं ग्रहादिवटररदहितस्यापि 
तद्रख्जनकत्वं, ज्योतिषां सू््रोदीनासयनं स्थानमिदमित्थतया यस्मिन्‌ क्षणे यो ग्रहो यत्र वर्त॑ते तस्य ज्ञानं यसमात्‌ तज ज्येतिषा- 
मयनं ज्योतिःशाख् , अछक्समासः ज्योतिषां सम्बन्धि वायनं ज्ञानं यस्मात्‌ , तत्रापि सामान्यतो प्रन्थकतीरः सुगमाः परोपजीवकराः, 
त्वं तु ब्रह्मसुयेवत्‌ साक्षात्‌कती, तत्रापि यत्‌ प्रसिद्ध सवंवाद्यप्रतिपन्न ताहशमेव तत्‌ त्वदुक्तं तच्छा केवट ज्ञानमेव ब्रह्मस्वर्पं 
““यस्मिन्‌ विदिते सवंमिद्‌ विदितं भवतीति", तच्च ज्ञानहपं शाख्रमतीद्दरियमिद्ियागाचर मन्यस्य वुद्धिणम्यमपि न भवति गुरूपदेश- 
ल्यतिरेकेणतादशं शाल्ञ॒ भवता प्रणतं येन शाख्जण कृत्वा पुमान्‌ परावरं वेद, भूतभविप्यद्‌ वेद परं, स्वापेक्षया पुरुपोत्तम- 
पयन्तं श्रवरं परमायुुपयन्तम्‌ ॥ ५ ॥ अतः सवेज्ञो भवान्‌ ब्राह्मणात्तमोत्तमः, अतः पुत्रयोः संस्कारान्‌ कठृंमहं सीस्याह लं हीति 
ब्रह्मविदेव ब्राह्मणः स हि सवंज्ञः, त्वं ब्रह्मविदामपि शष्ठोन्यस्यापि ज्ञानोखाद्ने यत्नकरणात्‌ , अतो बालयोरनयोः संस्कारान 
कतुंमहंसि यथेक नामकरणं तथान्यान्यापे कमीणि -विद्याभाग्यफटक्रानि संस्कारव्वेनाप्युक्तानि जतेष्टयादीन्यैन्द्रावाहैस्पत्यादीनि 
चान्यानि च प्रसद्धानि, खोके साम्प्रतं टुपतानि, उभावप्येतावसंस्छृतौ, नद गुरुणा पुरोहितेन कतेव्यं न तु येनकेनचिदिति चेत्‌ 
तत्राह जन्मना ब्राह्यणो गुरुरिति, उत्पत्तिमात्रेण सर्वोपि ब्राह्यणो गुखभेवति, अतो भवानपि गुरुरिव्यवश्यं कर्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ तत्र र्गो 
गुप्ततयेतत्‌ कत्यामति साक्षात्‌ तथोक्तं मरामीणत्वान्न मंस्यत इति वोदेके कर्मण्यसुराणां ज्ञानमयुक्तमिति “यद्‌ वेद्‌ मुच्चरयज्ञेन चराम 
तन्नोखुराः पाप्मायुविद्न््युपांशूपरसदाचराम तथा नोञुराः पाप्मा नावुवेरस्यन्ती तिश्रुतेः, तथापि यावह्धोकिकभयं नोच्येत तावन्न 
निवतेत इतिभयसुत्पाद्याते त्रिभियंदूनामिति, सवज्ञानां वचनं सवंतोयुखं भवति सवं स्पष्टं बदृन्ति च न वदन्ति च, उच्यमानमप्य- 
जुक्तमिव भवति, "द्रज्यसंस्ऋरविरोषे द्रन्यं वलोय'' इतिन्यायेनोच्चैः क्रियमाणे द्रज्यविरोधो भवति, विरोधे कारणं कलः, तस्यापि 
देवकीपुत्रः, मय। कृतः संरकरो देवको पुत्रत्वं ख्यापयतीत्याहाहं स्वंष।मेव यदूनां यदुवं शोद्धवानामाचायंः संस्कारकतौ नान्येषां, 
तत्रापि भवि सवतः ख्यातो मदीयाः सवं एव धमः सर्वेषां ्रसिद्धा भवन्ति, अतोत्रागमनमपि प्रसिद्धमेव, तत, किम्‌ ? अत आह 
ते युतं मया संस्कृतं कसो देवक्ीसुतमेव मन्यते, निधोरितोयमथेः ॥ ७ ॥ यादृवान्यस्य मया संस्कारो न क्रियत इति मन्यतां को 
दोष इति चेत्‌ तत्राह कसः पाप्माति।रति, स हि मारकोतो देवकौपुत्रत्वज्ञानमनिष्टजनक, नन्वत्र देवकी पुत्रस्य कः प्रसङ्गः ! तत्राह 
सख्यं तव चानकडन्दु भे रिति, अतः सखिगरदेष्टमः पुत्रः स्थापितोयमिति मन्यते, चकारोर्थविशोपद्यापकः, सोपि दुष्टस्तव च सक्य- 
मिव्युभयोः सम्बान्धत्वज्ञापनाय षषूढठय।, नु देवकी गभं. ज्ञीरूपस्तेन दष्ट एव कथं सन्देह इति चेत्‌ तत्राह देवक्या श्रष्टमो गर्भः 
स्मारकत्वेन श्रुतः ज्ञी भवितु नाहंति ॥ ८ ॥ 
(२) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशाः 
त्वं हीस्यत्र जातेषद्यादीनीति “विश्वानर द्वादशकपाङं निर्वपेत्‌ पुत्रे जातः” इत्यनेन विदिता तत्फटं च (तस्मिञ्‌ जात 
एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तजस्व्यन्नाद्‌ इन्द्रियाग्यायुष्मान्‌ भवतीव्युक्तम्‌ , ““देन्द्राबादस्पत्यं तु “यं कामयेत राजन्यमनयेपू्या 
रत्र्निंश्चरे'”दिति “तस्मा एतदे द्रा बाहस्पत्यं चरुं निवेपेदि"त्यनेनोक्त, एवमन्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥ ६ ॥ यदरुनामित्यस्याभासे 
पाप्मानविन्दतीव्यादि, पाप्मेव्यत्र श्रत। जसः स्वदेशो बोध्यः, एवमग्र पि, श्रतिस्तु ब्राह्मणप्रथमाष्टके पच्चमाध्याये नवमानुवाकेस्ति, 
न निवर्तत इ्युच्छवसम्भमाष््‌ छीनन्दो न निवर्तते “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवदू वे?ति, द्रग्यविरोध इति पुत्रविरोधः, तस्यापीति 
विरोधस्य कारणं कंसः ॥५७॥ कंसः पापमतिरिव्यत्र चकारोथं विद्ोषख्यापक इत्यत एव रोहिणीपुत्रोसखत्तो तालयस्य ख्यापकः ॥८॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीकेखः 
ज्य तिषामयनमित्यत्र प्रथमपन्ते ज्योतिषामयनं स्थानं य्मात्‌, तथा च स्थानविषयकज्ञानं यस्मादिति पयवसननो्थ, 
द्वितीयपन्ते, ज्यो तिर्विंषयकमयनं ज्ञानं यस्मादिव्यर्थः ॥ ५ ॥ यडुनामित्यस्यराभासे यद्रति पूर्वमखुराणां ज्ञानस्यायुक्ततामात्रयुक्तम्‌, 
अनर वु श्रुतौ “तत्‌ नः कमं श्रषुराः पाप्मा च एते भनुविन्दन्ति परप्लुबन्ती त्युक्तं विद्‌ छामे इत्यस्य रूपं, तथा चोः कृतं कमं 
भआाघुरं भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ देवक्या इत्यत्र कंसो मारयेदिति ्रपि हृन्तेत्यस्येवार्थतः कथनमिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
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त्वया वाल्योनोमकरणादि करणीयम्‌! इति वक्तु तस्य ज्ञानातिशयमाद-अ्योतिषामिति। यत्‌ यस्मादतीन्दरियज्ञानं 
भवति तत्‌ ज्योतिषामयनं उ्योतिःशाल्ञ भवता प्रणीतं रचितम्‌ , येन भगवस्मणीतशासखेणान्यपुमान्‌ परावरं बेद्‌ । परं कारणं पूर्व- 
जन्मकृतं कर्म, अवरं कायंमस्मिन्‌ जन्मनि भावि सुखदुःखादि फटं जानातीव्यर्धः। “अन्ये च शाख्रुरूपदेशानुसारेण शां 
भरणयन्ति, भवता तु त निरपेक्ष्येव प्रणीतम्‌" इत्याद --साक्षदिति ॥ ५॥ न केवरं त्वं उ्योतिर्विदामेव श्रः, कितु ब्रह्मविदामपि 
श्र्ठः । एवं तस्य ज्ञानातिशयसुक्तवा ्ार्थयते--स्वमिति। तव्वमनयोक्रीख्योनौमकरण।दिसंस्कारान्‌ कठुंमहंलि कुर 1 ननु "एतत्‌ 
त्वत्छरुखाचार्येण कतव्यम्‌' इव्याशङ्कथाह- चणामिति । हि यस्मात्‌ जन्मना उदत्तिमात्रेणेव ब्राह्मणो चृणां मनुष्यमात्रस्य रुरः, क 
पुनस्त्वा दशो विद्यातप आदिमानित्य्थः | ६ ॥ गर्गो यदप्येतदूर्थमेवागतस्तथापि अस्युरसादितं नन्दं दृष्ट्रा तथोत्सादे कंसोपद्रव- 
माशङ्कय तन्मामूदिंति ुप्तमेबेतत्‌ कायंमित्यभिगप्रस्य नन्द्स्योरसाहनिवृ्त्यथं प्रथमं तं प्रत्याचक्ष।ण इवाद-यदूनाभिति । यतोऽदं 
यदूनां यदु्कुखो द्ववानामा चार्योऽतस्तव पुत्रस्य नामकरणादि न करिष्ये इति शोपः। अनेन वसुदेवपुत्रतया प्रसिद्धलात्‌ रोदिणी- 
पुत्रतया कसभयाभावाच्च रामस्य तत्करणं सम्मतमिति सूचितम्‌ । 'मस्सुतस्य तत्करणे को द्‌ षः" इत्यपेक्षायामाह मया संस्छृतं तव 
सुतं कंसो देवकीसुतं मन्यते मन्येत । भवान त्रागत इति, मम पुत्रसंस्कारं च कृतवानिति कसः कथं ज्ञास्यति इट्याशद्भय।ह-अहं 
भुवि सर्वतः ख्यातः प्रसिद्धश्च ति । अतो ममागमनं मर्छृस्यं च गुप्तं न स्थास्यतीति भावः ॥ ७ ॥ नयु "एवमपि यदुद्धुमारः 
कश्चिदिति कथचिञजानातु, वसुदेवस्य पुत्रा देवक्यां जात इति कथं जानीयात्‌ ? तव्राह-तवानक्दुन्दुमेश्च सद्य जानाति, 
अतस्त्पुत्र इति मंस्यते । "तथा मन्यताम्‌, ततः किम्‌ ? तत्राह-पापमतिरिति। पापे देवक्या अष्टमपूत्रमारणे'मतिर्यस्य सः । 
नचु देवक्या अष्टमो गमेः खोरूपस्तेन दृष्ट एव, अतः कथं तत्पुत्र इति मन्येत † तत्राह-देवक्या इति । क मय। हतया मन्द्‌ । 
जातः खलु तवान्तच्त्‌ः इति देवकादारिकावचः श्रत्वा तस्या वचसः आकाशवाणीनारद्वाक्याभ्यां संवादिस्वाद्‌वक्या अष्टमो गभः 
खी भवितुं नादेतीति सच्िन्तयन्‌ मत्संस्कार्ङ्गन च "वसुदेवो देवकीपुत्रं तत्र स्थापयिला, तत्कन्यामानीय मद्य दत्तवानिति, 
वसुदेवस्य देवकीपुत्रो नन्द गृहेऽस्ति' इर्यागता आशङ्का यस्य स कंसः । अपीति सम्भावनायाम्‌ । यदि वसुदेवं देवकीं बा त्वां 
वामांवा वाख वा सवौन्‌ बसुदेवसरम्बान्धनो हन्ता हनिष्यति, तहिं तत्तस्य ह्‌ननस्यास्मच्छृतसंस्कारनिमित्तत्वात्‌ नाऽस्माक महान्‌ 
अनयः अन्यायः अयशोरूपः पापरूपश्च स्यादिति तव सुतस्य संस्कारो मया न प्रसिद्धतया कतेन्यः । 'अयमनर्थस्तवापि तुल्य एव 
इति सृचयिवुं तत्साहित्यमभिग्रस्य “न' इति वहुवचनम्‌ ॥ ८-९ ॥ 


भअरन्वितायंप्रफाक्षिकां 


ञ्यो तिषामिति यत्‌ यस्माद्तीन्द्ियवस्तु विषयकं ज्ञानं भवति तत्‌ अयोतिषां श्रह्ादीनामयनं षट्योतक अयोतिःशा्ं 
भवता साक्षात्‌ प्रणीतम्‌ अन्यनिरपेच्तण रचितं यन शास्त्र ण अन्योऽपि पुमान्‌ परं पूबजन्मञ्ृतं कमं अवरम्‌ एतञजन्मनि सुखादिकं 
च वेद्‌ जानाति । अताऽनयाब्रौख्योरांप जन्मफङं कथयत्यथः ॥ ५ ॥। †कच्च त्वामांत ॥ स्वं न केव उयातिविदेव तु ब्रह्मविदां 
वेदज्ञाना१पि श्रेष्ठः अतस्त्वमनयाबौख्यानासकरणाद्सस्कारान्‌ कटुमहे।स रु । नन्वेतदू गुरुः छयोदिति चेदाह । हि यस्मात्‌ 
जन्मना उत्पत्तिमात्रेणेव ब्राह्यणा चणां मचुष्यमात्रस्य गुरुः कि पुनस्त्वाटशा ।वद्यादिमान्‌ ॥ & ॥ नानक्ररण गुप्त कारयितुं युक्त्या 
प्रव्याचक्षाण इव।ह--यदूनामिति ॥ यताऽह्‌ यदूनां यदुङ्कलाद्धवानामाचार्यो सुव सवंद्‌ा ख्यातश्चासिमि भवतां यदुत्वेऽपि क्षत्नियत्वा- 
भावान्न यदुत्व्यातिः। अतः मया संस्छृतं ते तव सुतं छाकः कसो वा दृवकीसुतं मन्यते मंस्यते ।। ७ ॥ कंस इति दयम्‌ ॥ 
पापमतिः कसः “फ मया हतया मन्द्‌ जातः खलु तवान्तद्चत्‌ ॥।' इति देवक्या दारिकाया वचः श्रूरया देवक्या अष्टमो गर्भोऽपि 
स्री भवितुं नातीति नित्यं चिन्तयन्‌ क(चदस्त।ति विचायं तव आनकदुन्दुभेश्च सख्यं चिन्तयन्‌ स्वदु गृहे स्यादिति संभाव्य हन्त 
खेदे अपि यदि मत्संस्कारङ्ङ्धिन आगता आशङ्का ठव गृहे देवक्यष्टमञुत।स्थतिसंभावना यस्य तथाविधः स्यात्‌ तहिं तत्‌ मः\ केक 
संस्कारकरणं नोऽस्माकम्‌ अनयः अनर्थः भवेत्‌ । न इत नन्दादीनपि क्राडीकरोति। यद्वा । आगताशङ्धः अपि यदि हन्ता 
करष्णादीन्‌ हनिष्यति तदि तत्‌ नोऽनयो भवेदि्यन्वयः ॥ ८-९ ॥ ; 


भीगोरालानन्दम्‌निविरचितं निगृढायप्रकाशब्याद्यानम्‌ 
सांप्रतं बाह्यो नीमकरणाय गगंस्य ज्ञानाधिक्यं योतयन्नाह्‌ ज्योतिषाभिति। अतीन्द्रिय गुरोः सकाशात्‌ पठनं विना सवर्षा- 
मिन्दरियाम्राह्य ज्ञानं पुरुपसुखदुःखानि ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं पुरुषं भाविदुखदुःखज्ञानसाधनमिःत्यर्थः । उयो तिषां सूयोदिम्रहाणामयनं 
गत्यादीनां बोधकं ज्योतिः श। ख़ यत्‌ तद्धबता साक्षात्‌ प्रणीतं छृतं येन गगसिद्धातादिना अन्योऽपि पुमान्‌ परावरं परं व्योमस्थं 
परहनक्षत्रादिगणं अवरं पुरुषभावि सुखदुःखगणं वेद्‌ ॥ ५ ॥ स्वेप्सितमाह स्वमिति । नामकरणादीन्‌ संस्कारान्‌ कत्तु महसि ननु- 
स्वद्‌ गुरुणा करणीयं यत्तदं कथं करोमीति चेत्तत्राह जन्मनेति ॥ ६ ॥ आचार्यों गारः ते सुतं लोको देवकीसुत सन्यते जानीयात्‌ 
तये दित्यर्थः ।॥ ७ ॥ नु सवया संस्कृतं कुमारं यदुुतं जानातु तन्न बसुदेवसुतं कथं जानीयात्‌ तत्रापि देवकीसुव्ञने त्ववकाशा- 
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९८२ शरीमद्धागवतम्‌ [ स्क. श०्यूं भ ८ श्छो. ९-१२ 


भाव इत्याशंकायामाह श्डोकद्वयेन कस इति च पापमतिः कंसः तव आनकदुन्दुभेश्च उभयोः सख्यमस्तीति जानन्‌ फं 
मयाहतथा संद श्रत्वा देवक्या अष्टमो गर्भान खरी भवितुमहतीति वितयन्‌ गर्गेण मया बले संस्छृेते सति त्वद्गेहे देवकीुो 
निक्षिप्रोऽस्तीव्यपगताशंकः अपि यदि हंता बाङ्क हनिष्यति तदहि तत्‌ सः नोऽस्माकमनयोऽनर्थो भवेत्‌ ॥ ८-९॥ 


भगवत्मसादाचा्थविरयिता भक्तमनोरञ्जनी 


त्वया बाख्योनोमक्रिया कायति वक्तुं तस्य ॒विज्ञानातिशयमाह । उयोतिषामिति। यत्‌ अतीद्धियं ज्ञानम्‌, अतीद्धिय- 
ज्ञानसाधनमित्यथंः । ज्योतिषाम्‌ , अयनं तत्‌प्रतिषादकं अ्योतिःशाखमिव्यर्थः । तत्‌ साक्षात्‌ , भवता, प्रणीतं, येन च्योतिःशाद्धेण, 
अन्योऽपि पुमान्‌, परावरमतीतमागामि च, वेद्‌ । कारणात्मक पूर्वजन्मछतं कर्म, कायौरमकमस्मिन्‌ जन्मनि भावि फटं च 
देव्यर्थः । उक्तं च जातके । “यदुपचित्तमन्यजन्मनि द्युभाञ्चभं तस्य कर्मणः प्रतिं उग्रज्ञयति शाखमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इवः 
इति ॥ ५ ॥ विवक्षितमाह । त्वं हीति । दे ब्रह्मविदां श्रे, सं देवज्ञो ब्रह्मविच्च भवानित्यर्थः। अनयोः वाठयोः, संस्कारान्नाम- 
करणादीन्‌, कतुम्‌ अदहंसि हि । नन्वेतदुगुरुणा करणीयं न च।हं स्वदुूरुरुरित्यत्राह । चणां जन्मना, ब्रह्मणः गुरुः । नृणामिति 
सामान्यनिद्‌शेन ब्राह्मणानां क्षत्रियादीनां च ब्राह्मणमाच्रः स्वभावतो गुरुर्तीद्यभिग्रतम्‌ ॥ £ ॥ अ्युत्साहिनं नन्दं प्रति गप्रमेतत्‌ 
कार्यमित्यभिग्रायेण प्रस्याचक्षु।ण इवाह । यदूनामिति । कंस इति । इतीति च । दे नन्द्‌, अहं भुवि, यदूनाम्‌ आचायः, सर्वदा 
ख्यातः, यदूनामाचायत्वेनाहं जगति प्रसिद्ध इत्यर्थः । यदि त्व्पुत्रं संस्करर्या तर्हीति शोषः । मय।, संस्कृतं ते तव, युतं पुत्रं, पापमपि 
कंसः, देवकरीसुतं, मन्यते । मतकत्त कसंस्कारेण लिङ्गन देवक्रोसुतमेवाभ्यवस्यतीत्य्थंः । नु यदुज्कखाचार्येण स्वया संष्छृतं सन्तं 
कथचिद्यदुद्मारं जानीयात्तिं जानातु, तत्र बद्ुदेवस्य पुत्रः तत्रापि देभक्या जात इति कुतो जानींयात्तत्राह्‌ । तव नन्दस्य, आनक 
दुन्दुभेर्व॑सुदेवस्य च, सख्यं संचिन्तयन्‌ , “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ताः इव्यशरीरवाकू्रवणादिति रोपः । देवक्याः, अष्टमः गभः, 
खी भवितुं, न अति, फं तु स पुमानेव भवेत्‌ , इति च संचिन्तयन्‌ , प्यत्र क वा पूर्वशन्रुजातः' ते इति शोषः । देवक्याः दारिका- 
वचः, देवकीबालिक्रा श बचनमिव्यर्थः । श्रुत्वा, संचिन्तयश्च, आगताशङ्कः, हन्तापि हन्याच्च त्‌, त्वत्सुतमिति गोषः । तर्हि, तत्‌ सः, 
नोऽस्माकम्‌ , अनयोऽनीतिः, अदुचितमिति यावत्‌ । स्यात्‌ । इतिं उक्त्वा, गगः तूष्णीं बभूवेर्यर्थः । इति त्रयाणामेकान्वयः ॥७-९॥। 
कृष्णप्रिया 


भगवन्‌ १ अप उ्योतिष शाल के प्रणेतादहै जो ज्ञान अतीन्द्रिय हे एवं सूयोदिं मरहयंका साक्षात्‌ प्रदशंक दहै जिस 
ज्ञान से ““परस्य'' पर पुरुषोत्तम का अथवा भविष्य का एवं ““अवरस्यः' अपने नीचे परमाणु आदि पदार्थो का अथवा भूत 
काठ का ज्ञान होता हे ॥ ५ ॥ भगवन्‌ ! आप ब्रह्मज्ञानियों म सर्वश्रेष्ठ है इसय्यि मेरे इन दोना बारको का नामकरण आरि 
संस्कार करने योग्य है । यदि आप कहेंगे बुम्हारे डाचायं तो शणण्डिल्यनी है तो मै कंसे कर तव भगवन्‌ ब्राह्मण तो जन्म से 
दुनिया भर के गुर दँ ॥ £ ॥ श्री गगाचायं जी ने कद्‌ राजन्‌ बात तो ठीक ह लेकिन यदह तो सदा से इस प्रथ्वी पर प्रसिद्ध है 
कि भं यदुबंशियों का कुडाचायं ह । यदि हम आपके छलनं का संस्कार करगे तच कंस आप के खानां को देवकी के पुत्र 
मानेणा ॥ ७ ॥ एक तो कंस की पापमय मति है बह सदा अनगंङ बातं सोचा करता है । दूसरी तुम्हारे ओर वसुदेव जी का 
सख्य है, तीसरी बात कि उनक्रा तो मन्तव्ये कि देवकी जी की आठवी संतान कन्या नदींदहो सकती, “अरे पापी, सुद्च 
मारने से कथा भिलेणा ? इत्यादि देवकी कन्या योगमाया की बात सुनकर प्रतिदिन बह यही सोच करता रहता हे छठिकहीन 
कटी बह अवश्य होगा, संभव हे ्ि वह्‌ बाङ्क नन्द्जी के ही घर हो सचता है यह्‌ मानकर ओर मेरे संस्कार कराने से शंकित 
होकर यदि बह बाछक्ना को मार देगा, तत्र हम गों का महान्‌ अनिष्ट दोगा ॥ ८-९॥ 


इति संचिन्तयज्च्रुत्वा "देवकी दारिकावचः । अपि हन्ताऽऽगताशङ्कस्तदिं तन्नोऽनयो `भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


नन्द उवाच 

अरक्षितोऽस्मि रहसि मामकैरपि "गोत्रज । $रु द्विजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपू्कम्‌ ॥१०॥ 
श्रीक उवाच 

एवं सम्प्रार्थितो विप्रः खचिकोपितमेव तवै । त नामकरणं गूढो रहसि बार्योः ॥११॥ 
गगं उवाच 


"अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्‌ सुदो युणेः । आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद्‌ बरं विदुः ॥१२॥ 
९. दंववया-श्रीधर, वंशी विश्व. शुक. ; देवकीदारिका-वीर. विज. । २. महानू-वीर, विज. । ३. गोत्रजे-श्रीधर, वंशी. वीर विज, 


विश्व, । ४. भयं वे~वीर, । 
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स्कं. १० पू. अ. ८ श्छो. ५-१२ ] भनेकव्याख्यासमरककृतम्‌ 
| कदमक्षमा 

भरन्वयः--इति सचिन्तयन्‌ आगताशद्कः अपि हन्ता तर्हिं नः महान्‌ अनयः ( भवेत्‌ ) ॥ ९॥ अस्मिन्‌ मामकैः अपि 

अलक्षितः रहसि गोव्रजं स्वसितिवाचनपूर्वकम्‌ द्विजातिसंस्कारं कुरु ॥ १०॥ एवं सम्प्रार्थितः विप्रः गूढः रहसि स्वचिकीर्षितं 


एव तत्‌ नामकरणं वाख्योः चकार ॥ ११॥ अयं गुणेः युः रमयन्‌ दहि रोदिणीपुत्रः राम इति आख्यास्यते वलाधिक्याद्‌ 
बट विदुः ॥ १२॥ 


९८३ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
किं मया हतया मंद्‌' इत्यादि देवकी कन्यावचः श्रुता “देवक्या अष्टमो गर्भो न सख भवितुमर्हति" इति निव्यं संचित- 
यन्सामान्येन कचिदृस्तीति ज्ञात्वा युवयोश्च सख्यं संचितयस्त्वदुगृहे भवेदिति संभाव्य मत्संस्कारट्गिन चागताशंकः आगता 
आशंका यस्य खः। अपि यदि हंता हनिष्यति तर्हिं तत्तदा नो महाननयः स्यादिति ।' ९॥ द्विजातिसंस्कारं दविजातीनामवश्यं 
क्न्य संस्कारमात्र केवलं स्वस्तिवाचनपूर्वकं कुर्विति ॥ १०-१९॥ यदृनामप्रथग्मावात्करतशि द्धतोर्विप्रतिषद्यमानानां यदृनाम- 
प्रथगभावात्‌ भावो भावनं तस्मात्‌। अन्योन्यशिक्षया सवैकमव्यकरणा दित्यर्थः । सम्यक्करषत्येकीकरोतीति संकरषेणमप्युशंति 
इच्छन्ति वक््यतीव्यर्थः । गभंसंकषंणं तु न प्रकाशयति स्। १२॥ 


भीवश्लीघरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

अस्मिन्‌ गोव्रजे गोकुे तत्रापि रहसि मामकंर्मदीयसंवधिग्रृद्यादिभिरप्यटक्षितोऽनज्ञातः ॥ १० ॥ तन्नामकरणं स्वचि- 
कीर्पितमेव निजाभिरपितमेव ॥ ११॥ गुणेनिजसौशील्यवारसल्यादिभिः । रमयन्नानंद्‌यन्‌ । वस्तुतस्तु-““रमन्ते योगिनोनते 
नित्यानंद चिदात्मनि । इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ।'' इति । यद्व-राति गृहाति जगल्ङ्गक्षौ ददाति वा भक्ताभीष्टमिति 
राः 'रा-दानग्रहणयोः अभ्यते मुक्तेगंम्यत इद्यमः। 'अम-गत्यादौ! राश्चासावमश्चति रामो जगञ्जन्मादिकती युक्तप्राप्यः परमा- 
सेस्यर्थः । अस्यापि “बष्णिषु प्रप्य जन्मनी । रामकृष्णो!" इति भगवद्‌बतारत्वासरन्रह्मतेव । बलसधिक्रमस्येति मर्थायोच्‌ | 
““भूमरनिदा प्रशंसासु निव्ययोगेऽतिशायने । संववेस्तिविवक्षायां भवंति मतुबादयः 11” इति भवृदरिवाक्याद्त्र भूमा्थेऽच्‌ । यद्वा- 
वलते संवृणोति सर्वेपां धृतिभिति बलः । यद्वा-रमयति छोकान्स्वस्वग्यापारे प्रवत्तंयतीति रामः । सर्वेषु बटवस्स्वधिकवखवत्त्वाद्रा 
बलः । “रामेति छोकरमणाद्रुङं वख्बदुच्छुयात्‌!' इति वक््यमाणस्वात्‌ ॥ ६२ ॥ 


धरीमज्जीवगोस्वाभिक्ता वष्णवतोषिणी 

गोत्रज इति स्थानसंस्कारानपेश्षा च दर्शिता रहसीति दिनि गवां सपालानां बने गमनात्‌ द्विजातिसंस्कारं यथा स्वक्षत्र- 
वेश्यायुरूपनामकर णलक्षुणं पुण्याहस्वस्तिऋद्धयस्िख्िसक्त्या स्वस्तिवाचनं स्यात्‌ स्वस्तिवाचनमन्त्राणां पठनं च स्वस्तिवाचनं यद्रा 
“पुनन्तु मा देवजनाः" पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहि माम्‌” इव्यादिमन्तराः तच सर्वकमेस्वावश्यक्‌ न 
बदिर्टोकवेयं च अतः केवलं तसूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ तदूत्रजजनैरप्यलक्चिततया रहसि तादशसंस्कारमात्रकरणं स्वस्य कत्तु मिष्टमेव, 
ननु, श्रीभगवदैश्वय्यौभिज्ञेन तेन कुतस्तत्छृतौ सङ्कोचो न कृतः तत्राह-बाख्योरिति। छोकदिता्थं स्वभक्तप्रमोदनाथं च प्रकृटित- 
बाल्यखी खयोस्तयोस्तदनुरूपा रीटा तदीयै्वर्यज्ञानिनामपि मोदहिनीति भावः । तच रहःस्थाने बाङ्करद्वयानयनतदशनच्र गगोनन्द्‌- 
शुभाशीवीद्‌दिवर्णनमृह्यम्‌ ॥ ११॥ अयं वे इति साद्ध॑कम्‌ । अयं हीति कचित्‌ । अयमिव्यङ्गुल्या निदिंश्य करेण स्प्रब्ट्वा वा 
बोधयति । एवमग्रप्यस्येति अचर प्रकटार्थः रोहिणीपुत्र इव्येतदप्येकं नामेव्यर्थः ! सुद्धदः श्रीवसुदेवादीन्‌ भवदादींश्च आख्यास्यत्‌ 
इति नाम्नोऽस्य मत्कत्त॑त्वं व्याजमात्रमेव किम्तु तादृशतया स्वयमेव ख्यातिभविष्यती्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि विदुरिति वत्तमान- 
सामीप्ये वत्त॑मानस्वम्‌ एवमुत्तरत्रापि एनमिति शेषः । यदूनां श्रीवसुदेवादीनां भवदादीनां च अण्रथगभावात्‌ निविशेषपित्त्वादि- 
भ!वात्‌ तेनोभयङ्कटस्यापि स्वस्पिन्नाकर्षणादिव्यर्थः। एषामपि याद्वत्वेन तदेक्य द्वारकातो ब्रजमागतध्य रामस्य वचनेन 
हरिवंगो व्यक्तम्‌- 

परद्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितः स्थितान्‌ । यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम बान्धवाः ॥ इति । 

यदूनामहमाचायं इति तु प्रसिद्धिभात्रमवटंज्य प्रोक्तम्‌ अपि तु शब्दान्नामान्तराण्यपिं सूचितानि । उतेति पाठे स एवार्थः 
अप्रकटार्थे तु शोभनं हयेषां तान्‌ सात्वतान्‌ भत्मारामादीन्‌ रमयन्‌ रामः बिदुजौनन्तोति तन्नाम्नां सदातनत्व व्यञ्जयति एब- 
सुत्तरत्रापि किच्च सङ्क्षणनाम्नोपि निसुक््यन्तरम पिशब्दात्‌ ज्ञयम्‌ 1 १२ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वामिङृता बहद्वष्णवतोषिणी 

गवां व्रज इति. महिष्यादीनामाबासो व्यावर्सितोऽयोग्यत्वात्‌ । यद्वा, दिने गवां सपालानां बने गमनाननिञजनत्वं 

बोधितम्‌ । द्विजातिसंस्कारं वेश्याऽनुरूपनामकरणमात्रखक्षणम्‌ , दीक्षा-पू्वीगतिलकादिधारणादेशमान्नच्च कुर्‌ । पुण्याह-स्वस्ति- 
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९८४ भीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. ८ श्छो. ९-१९ 


कऋद्धयास्तिखिसक्ताः स्वस्तिवाचन स्यात्‌ । स्वस्तिषाचनमन्त्राणां पठनं वा स्वस्तिवाचनम्‌, यथा ८ ऋग्वेदः ९।६७]२७ ) 
“पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्‌” इल्यादिमन्त्राः । ` तच्च सन्॑कर्म॑स्वा- 
वश्यम्‌ ॥ ९० ॥ तदू व्रनजनेरप्यलक्षिततया रहसि तादशसंस्कारकरणं स्वस्य कत्तं भिष्टमेव । एवमुक्तप्रकारेण सम्यक्‌ प्रार्थितः 
सन्‌ तदिति दीक्चा-पूठ्वगं वा, त्य निगूढलात्‌ सकेतेनोक्तिः । आदौ तत्करणं सुख्यत्वान्मं गटत्वाच्च । रहसि गूढः सन्न्यस्य 
भावः,-श्रीनन्द्स्यानन्दार्थमवश्यं तत्पत्रघ्य माहारम्यं कथ्यमेव, तथापि नन्दस्य स्नेहभरेण तस्मिन्नीश्वरज्ञानं न भवितैव | 
अन्येषाञ्चाघुना तद्वत्‌ स्ेहपरिपाकाभावान्माहारम्यविशेषश्रवणेनेश्वरज्ञानो्पत्त्या स्नेदविशेषमंगः स्यादित्यलश्ितं रहस्येव तदुचि- 
तमिति । यद्वा, गूढः कसभिया प्रच्छन्नः, तत्रापि स्नेहहासशंकया श्रीब्रजेशं प्रति तदीयपरमेश्वय्य॑ साक्षादनभि्यञय छोकोत्तरष्- 
मत्कारकर्म्मकोऽप्ययं श्रीवादरायणतुल्यो महापुरुष उति व्यपदेशोनात्रवीदिति । ननु, श्रीभगवदोश्वय्यभिज्ञेन तेन कुतस्तत्‌ कृतम्‌ ! 
तत्राह--वाख्योरिति, टोकहितार्थं स्वभक्त-प्रमोदार्थव्र प्रकटित~वाल्यलीलस्य तस्य तदनुरूपरीटा तदौयैरवश्यमनुसन्तन्ैवेति 
भावः ॥ ११॥ अयभित्यंगुल्या निर्दिशति, करेण वा स स्पृष्टता वदतीति बोधयति । एवमग्रेऽप्यस्येति च; गुणेगीत्सल्याउर्जवा- 
दिभिः । वैँ प्रसिद्धाविति निजोक्तौ शास्त्रादिद्वारा प्रामाण्यं बोधयति । आख्यास्यते युदटद्विछोक्वा । एवं नाम्नो ऽन्वर्थखनिरूपरेन 
निजौद्धत्यं परिह्टतम्‌। एवमग्रेऽपि । बलस्याधिक्यादतिशयात्‌ , कंवा बलेन सव्वंरोकेभ्य आधिक्यात्‌ ; यदू नामिति तैन्यीख्यातप्‌ ; 
यद्वा, तव पुत्र एवायं पुष्ट्वात्‌; तच्च श्रजेशसुतयोः इत्यादिना व्यक्तमेव । अतणएवोक्तम्‌--'रोहिण्याः पुत्रः” इति, न च वसुरेव- 
स्येति; तथापि तस्माउजातत्वेन यदुभिः सहाए्रथक्रखरात्‌ संकषंति कुखद्वयमप्याकषेयतीति संकषंणमपि वक्ष्यन्तीव्यर्थः ॥ १२॥ 


भीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्दरिका 

एवमुक्तवन्तं गग॑ प्रत्याह नन्द्ः-अटश्चित इति अस्मिन्‌ गोकुरे माप्रकेर्मदीयैरप्यलश्षितः रहसि निजने देशे स्वस्तिवाचन- 
पूर्वकं द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यकन्तंज्यं संस्कारं तूयेघोपादिरदितं छर्विस्यर्थः । १०॥ इत्थं सम्यक्‌ प्रार्थितो द्विजो गर्गः स्वेन 
कतंमिष्टमेव तदावाङक्रयोनौमकरणं रहसि गृढस्सन्‌ चकार ॥ ११॥ तदेव दशंयति-अयमिव्यादिना । गुणेः सुदो रमयन्निति 
तस्मिन्‌ रामशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तप्रदशंनं वखाधिक्यादिति बटशब्दस्य तथा यदूनामप्र॒थगभावात्छुतथ्िनिमित्ताद्विप्रतिपत्स्यमानानं 
तेषामन्योन्यसामादिघटनेनैकमव्यसम्पादनरूपास्समानानां तेषामन्योन्यस्य कपणासप्रवत्तिनिमित्त'टसंकर्पणशब्दाभिधेयम्‌ उशन्ती- 
च्छन्ति जना इति गोषः । सम्यक्कषंति वैमुख्यनिवत्तंनेने कतां नयतीति सङ्कषंणयुशन्तीव्यथंः । गभंसङ्कषणात्‌ सङ्कषणः सङ्कषंणाख्य. 
स्यानन्तस्यां शत्वाद्रा सङ्कषंण इति व्युत्पत्तिद्यमघ्यभिप्रेतम्‌ ।॥ १२ ॥ 


धी विजयध्वजतीथक्रता पदरट्नावलो 
मामकौरव्यलक्षिते अज्ञाते अस्मिन्‌ रजे तत्रापि रहसि ॥ १० ॥ आशीर्वचनपूर्वकं नामकरणप्रकारमाह-चकारेति ॥११॥ 
यदूनां मध्ये उशन्ति इच्छन्ति ॥ १२॥ 
भीमज्जीव गोस्वामिक्तः कमसन्दभः 


अपीति सम्भावनार्थस्वाद्यदीत्यर्थः। हन्तेति शीके दृन्‌ हिंसाशीखः कंसो यदि प्राप्तशङ्को भवतीस्यथः ॥ ९-११॥ यदूनां 
श्रीवसुदेवादीनां भवतां वचाघएरथगृभावात्तु पिकृत्वादिसाधारणवबुद्धेरित्यर्थः। तदुक्त श्रीदरिवंशे गोपवग प्रति तेन स्वयमेव ““याद्‌- 
वेपि सर्वेषु भवन्तो मम बान्धवाः” इति निधीरणं हि सजातीयेष्वेव षष्ठी सप्तम्यो विधत्ते गोपु कृष्णाः सम्यक्‌ क्षीरा इति वत्‌ 
तदेवं सति सङकषंति अभेदबुद्धथौकीकरोति सड्कषंण इति विवक्षितम्‌ । अनेन ोपानामेव यदुं शो द्धवस्वमप्यवगतं तच्च श्रीष्ण- 


सन्दभीदौ प्रतिपादितमेव ॥ १२॥ 
धभीमदिहवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनी 


भाग्यवशादेव मदुगरहमायातमीदशमाचाय्यं कद्‌ पुनरहं छ्स्ये त्माद्वादित्रादुरसवाङ्ग दिनान्तरे सविस्तरं करिष्य 
साम्प्रतमदय केवट शाल्गीयमावश्यकं छत्येवैतद्वारा कारयामीति मनसि विभाग्याह-अटक्षित इति । मामकंश्नोत्रादिभिरपि 
गोत्रज इति स्थानसंस्कारोपि नापेक्ष्यः रहसीति दिने सपाखानां गवां वने गमनात्‌ द्विजातिसंस्कारं बारगरोरनयोः क्षत्रवेश्यानुरूप- 
नामकरणढक्षणं पुण्याहस्वस्तिऋद्धयसल्िखिरुक्तया स्वस्तिवाचनं भवेत्‌ तस्य सर्वकर्मस्यात्रश्यकस्वात्‌ तलमूर्बकम्‌ | १०-११॥ 
यदूनां वछुदेवादीनां भवदादीनां च अध्रथगमावात्‌ निर्विशेषपिचरत्वादिभावात्‌ स्वसिमिन्नुभयजुटस्याकषणात्‌ तच्च हरिवशे- 
रव्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितःस्थितान्‌ । यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम बह्भाः ॥ इति । 


तद्भचनेनंव व्यक्तं गर्भसद्कर्षणं वु न प्रकाशयति ॥ १२॥ 
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क्क. १० पू, अ. ८ श्छो. ९-१२ 1 शनेकष्याख्यासमठङकृत ९८५ 
| भीमच्छुकदेवछतः सिद्धान्तप्रदीपः ' 


मामकेरप्यलक्षितः किम्पुनः परकोयेः ॥ १०-११॥ यदूनामृरथगम वात्‌ स्वध्य तन्मध्यवर्तिलात्‌ यदुविंरोधिपुरादि 
सङ्कषंणात्‌ सङ्कषंग मु शन्ति मन्यन्ते वक्ष्यन्तीव्यर्थः ।। १२ ॥ 


भोबलदेवविदयाभूषणङ्ृता वंष्णवानन्दिनी 


कसाद्विभेषि चेदेवकुर्वि्याह-मामकेधरौत्रादिभिरध्यरक्चितस्स्यं गोज . रहसि स्वस्तिवा चनपूवं क़ द्विजातिसंस्कारं कुश 
स्वादशं परहर्षिमहं कदा पुनः प्राप्नुयामिति भावः 1 गोव्रजे इति स्थानसंस्कारानपरक्षा तस्य रस्त्वं दिवसे सप्ालानां गवां विपिने 
गमनात्‌ द्विजास्योः क्षत्रवेश्ययोरनयोः संस्कारं तदनुरूपं नामकरणमात्रं पुणाहस्वस्त्यद्धयान्निखिरूक्ताः स्वस्तिवाचनं भवेन्‌ तस्य 
सर्वेषु कर्मस्स्वाचश्यकरत्वात्तसपूवंकभिस्युक्तम इतम्त्वयि गते तु बादित्रनरत्यायटसवाङ्ग करियाम इति भातरः । १०॥ सदर्षणनाम 
निवेक्ति यदृनामिस्यद्धकं कंसक्लेशादयत्र कापि गतानां तेषामप्रुथगभावादेकस्थापनरूपात्‌ समाकषणाद्थ च वसुदेवादौ नां 
भवदादौनाच्चाप्रश्रगभावशनिर्चिंगेषपितस्वादविभावेरुभयेषां स्वभ्मिन समाकषणान सङ्कर्ष॑णमुशन्तीच्छन्नि कथयिष्यन्तीस्यर्थः । 
उभयेषां पिद्रखरादिभावेः स्तरस्पिन्‌ समाक्षगन्नु पप्रव्युबाच तनो रामः सरीस्नानभिनः भ्थितान्‌। यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
वल्छभाः ।' ११॥ इति श्रीहरिवंशे नन्दभ्रातन्‌ प्रति तद्ाक्यात्‌ गभंसङ्षंणात्तत्वन्तु न प्रकाशितमतिरहस्यत्वात्‌ ।। १२ ॥ 


भीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभाव दोपिक्ता 


रोदिणीपुत्रेण निभित्तेन यदूनामध्रथरभावादपरथक्स्वात्‌। एकविषयमिति मत्त्रेति यावत्‌ । ज्ञानिनो रोदिणीपुत्रम्‌ । उत 
शन्दश्व्े। संरषंगमुन संरुपेणनापरकं चोशंनीच्छरंनीनि 1 एतेनापथक्सवस्य यदुनिष्ठत्रेन संकषंणनिष्रस्राभावाद्यद्नामपरथग्भावा- 
रपंकषंगमुशं तीनि कश्रनमनुरपन्निति दूषण परास्तम्‌ । यदुनि्रप्रथक्खहेतुं, रोहिणो पुत्रात्संकषंणवाच्यत्वे निमित्तमिव्युच्यत इत्यभ्यु- 
पगमात्‌ ॥ ९२ ॥ 


भीसत्यधमक्नता भीभागवतरिष्पणी 


। उपायमपायापाये नन्दो बदति । अरश्षिन उति । मामपि रप्यरश्चिते ऽ जाते रहस्ये कान्ते ऽत्रैव गोत्रज गवा शब्देन बजे 
तददवाच्ये । ब्रन इत्यनेनैव रत्नो गोष्ठ'ध्वेति विश्चष्युक्तेतिरिक्तं गोपदमिनिं निरस्तप 1 गवां मर्गे त्दम उति वा । रजो मोघठाघ्व- 
वृन्देष्विति विश्वः। अपि सम्भावनाविषयक्गमनव्रानिरयपि गो रन्न इति बा। अपि मध्यं गरद्रमध्यज्ग मतोनिस वा सन्‌। अपिं 
प्रञातुनययोः समयेऽन्तिकमध्ययोरिति विश्वः । अपिः पदार्ध॑सम्भावनेत्यादिपाणिनीयस्म्रतेः । द्विजातिसंस्कारान्शरत्रियजतिगोग्यान्‌ 
यथोक्तमाच।यः । चक्रे क्षुत्रिययोग्यान्संस्करारानिति । द्वितीया जानिरदविज।तिः श्रत्रिया-जातिः । द्विशब्दस्य द्विनीयार्थकत्वं तु त्रिभाग- 
शोषाभिति माघठ्ग्राख्या्रसरे सङ्घ्यायः वृत्तिविषये पुणोर्धन्वमिति बार्तिकोक्तेरिति पेहभदट्रऽयाख्यानाउज्ञेयं । त्रिदशाम्तु चिराजते।१०। 
स्वचिकीर्षितं स्वेनेव कर्तंञ्यमित्यालोचितमेव तन्नन्दबोधितमिति स विप्रो गृहः स्वयं रहसि वाख्योनौमररणं नामभ्थापनोपयुक्छं 
कर्म चक्र ।। ११॥ अन्तर्निकेतं सङ्केतमाच्रत इदं नानाम किन्तु समनुज्कतार्थमिति निरूप्य विविच्य वक्ति । अयमित्यादिना। 
गुणः सुहदः शोभनमनस्कान्सतो रमयन्नित्ययं रोहिणीपुत्रो राम ॒दृत्याख्यास्यते जनेः । योऽयं रमयन्वतंतेऽस्य राम इत्याख्येतिं 
योजना वा। त एव छोक्रा बरखाधिक्यादमुं वरं च विदुः । यदूनां मध्येऽमुं सङ्कषणमुशन्तीच्छन्ति। वश कान्तो कान्तिरिच्छा- 

दिज्योरिति सम्प्रसारणं । सङ्कषणशज्दं निर्वक्ति । अदरथग्भावादिति। सङ्कषयित्वंकत्र मेख्यतीति भावः । इति नामन्नरयं । बल- 
ह्योक्टवाऽनन्तनाम्नो बणोदिबणनपूर्वकं नामनिरुक्तिपूर्वंकं वक्ति ।। १२॥ 


भोसुबोधिनी 


कथमियं सखीति सङ््चिन्तयन कसो मारयेदितिसम्बन्धः, शङ्कायां कारणान्तरमप्यस्तीत्याह भ्‌ व्वा देवकोदारिकावच 
इति, देवक्या दारिका बालिका तस्याः वचः “8 मया हतया मन्द जातः खट तवान्तक्र' “दिति, अतोस्या आशरशवाण्याश्चौका्थे 
विचार्यमाणे देवक्याः पुत्रो रात्रावत्रानीय वसुदेवेन स्थापितस्तव च कन्या तच्र नीतेति फक्ति तदापीतिसम्भावनायामागताशङ्कः 
सन्‌ हन्ता हनिष्यति, तथा सति नोरमाकं महाननयः स्यात्‌ , अतस्तव पुत्रस्य संस्कारो मया प्रसिद्धतया न कतेज्य इति फछितम्‌ ॥९॥ 
नन्दस्तस्य प्रतीकारमादालक्षित इति । 
ज्ञापितं च हरेस्तच्वं स्नेदाधिक्यान्न बुध्यते । अतो निरोधः कतेव्यः शाख तत्नाप्रयोजकम्‌ ॥ १॥ 


श्रस्मिन्‌ गोष्ठे गुप्तस्थाने मामकेरप्यलक्षितोचुमानेनाप्यज्ञातः सन्‌ द्विजातिसंस्कारं कुरु, अनेनेयं वातोप्येन्त एव 
छरतेति ज्ञायते, गवां व्रजे न कश्िदभिज्ञो नागरिकवद्‌, गवां बुद्ध्या तुल्या एव सम्भवन्ति, मासकानां स्वरूपं मया ज्ञायत इति 
तेषामज्ञानं साधनीयं, एतेनान्ये व्याख्याताः द्विजातीनां मन्नवत्संस्कारो भवति, अन्येषाममन्न्रकम्‌, अतो मन्तरप्राधान्येनेव कर्तज्यं 
१२४ 


((--0. 48108110 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


९८६ श्रीमद्भागवतम्‌  [स्कं.१०पू. ज. ८ श्लो. ९-९९ 


नोरसवप्राधान्येन तदाह द्विजातिषंस्कारमिति, मङ्गखपावश्यकमिति विचायं मङ्गरपपि वैदिकमेव कर्तैठप्रमिर्याह स्वस्तिवाचन- 
पुवंकमिति, स्वस्तिवाचनं पुण्प्राहवा चन, पुण््राहःस्वर्स्यद्ध मरिच प्ताः स्वस्तिवा वन. तन्‌ सर्वकररसप्रावश्यक्रम्‌ । १० ॥ एवमुक्ते 
स्राभिर्पितं सिद्धमिति कृनवानिर्याहेवं स प्राधित इति, ज्ञातेपि कोके प्रतीकारं करिष्य'मीति तप्यभिप्राय इति ज्ञापयितुं विप्र इति 
शीध्रं च तस्य कतउयमिति पुरोहितस्वात्‌ स्वस्य चिकीषितमेव तन्‌ नामकरणं क्म॒॑प्रसिद्धमिति वा सर्वत्र, गूढः स्वयमपि गुप 
सन्‌ वे शान्तरेण यावत्‌ तत्र तिष्ठति, रहस्ये कान्ते, उभयोरपि नामक्रणघ्रुभयोरनुगुणसुदूरते, बालथोरिति केशाभिप्रायो वा ॥ १९॥ 
ष्येष्ठालुक्रमेण नामकरणं इर्वन्नादो अयेछठस्य नापमच्रयमाहायमिति सार्धे न, वस्तुतो ब्रह्मण्यठ्यवहार्यँ स्वरूपतो नामाभावात्‌ सङ्कोता- 
भावाद्‌ गुणयोगादेव नामानि भवन्ति, उभावत्र पुत्रौ वसुदेवस्य, तच्रेको मातृनास्नापरः पिनास्ना, प्रशमं गुप्तया माठृनाम्ना 
नामाहायं वं निश्चयेन रोहिणीपुत्रो रौहिगेय इत्युक्तो भवति, रोदिण्यामाविभूतस्यावेश इति च, वं निश्चयेनेति यशोदायाः 
पुत्रत्वे सन्देह इति ज्ञापितं, यदि भगवान्‌ प्राकृतः केनाप्यरोन भवेत्‌ तदा याशोदेयो दवकेय इतिनाम भवेद्‌ यथा रौहिणेय इति, 
तस्मादयमेव वं निश्चयेन रोहिणोपुत्रः, किच्च योनिक्रतसम्बन्धाध्यासोप्यस्य दृढ इस्याद रमयन्‌ युद्टद्यो गु भैरिति, सुदटदः सवीनेव 
सम्बन्धिनो गणैः स्वसामर्ध्यैः पाङनपोषणप्रीणनादिभी रमयन्‌ रोके राम इद्याख्यास्यते, गृणैः सुस्वभावादिभिवी, अयं च वद्ष्ठो 
भविष्यति तथा ग्रहदशंनादिव्यन्यनुद्धिः, भतो बङाधिकयाद्‌ बढरूपमेवेनं विदुः । १२ ॥ न 
( १) शीप्रभृचरणविरचिता भ्रीरिप्पणी क 
श्रयं वे रोहिणीपुच्र इत्यत्र, वस्तुत इस्यादिं । अप्राकश्य दशायामञयवहाये ब्रह्मणि सव्यः परपदार्थ॑व्ह्धोके केवलं स्त्रहपत 
एव भगवन्नासप्राकनल्यमा।व।द्गवतः प्राकल्यालसकरगुणयोगादेव छोके नामानि प्रकटानि भवन्तट्य्थैः । यथाश्रृतार्थकथने नामानि 
हूपवन्नामरूपस्यापि भगवतो सगण त्यारभ्याखण्डान्येवेत्यन्तेनाग्रिमग्रन्थेन विरोधः स्यान्‌ । यशोदायाः पुत्रस्व इति । अत्रायं 
भावः | गगः पूर्ववृत्तान्ताभिज्ञोऽत्रागव्याघुना भगवद्धादवत्त्वेन भगवति यशोदापुत्रस्वखक्षणं धसं च दश्वा सम्दिहानस्तत्तवनिश्वयं 
जानंस्तद्वाच्यव्ययं वा इल्युक्तवान्‌ । अत एत विपरीतनिश्चयो नोक्त इति भगवन्नासकरण प्रस्तावे खम्यरभगवद्भ।वनिश्चयो भूदिति 
तवात्मजस्ते सुतस्येव्युक्तवान्‌ ॥ १२॥ 
( २) भीपुर्षोत्तसमचरणग्रणीतः भनीदयुबोधिनीटिष्पण्योः प्राञ्चः 
श्रलक्षित इस्यत्रामन्त्रकभिति शुद्राणां नामकरणादिकं सन्त्ररहितं, सामान्ये नपुंसकम ॥ १० ॥ एतं स प्रथित इत्यत्र 
तदिति तच्छब्दस्य पूर्वाक्तपरामपित्वं प्रकरणवल।देव सिध्यतीति पश्चान्तरमषुः प्रसिद्धं वेति के्ञामिप्रायो वेति श्राक्‌ चू उाकरणाद्‌ 
बार इति वाक्याच चूडाकरणतः पूर्वकाछाभिप्रायं बालपदभित्य्थैः, पाद्यं "फाल्गुने श्युकटपनत्ते च गर्गो नामाकरोत्‌ तयोरिति 
मासोप्युक्तः, दिनं चा्टमीति पृबोपरसन्दं शाद्वस्तीयते, न्नदमवेधर्ते तु नामकरणेन सहान्नप्राशनमप्युक्तप ॥१४॥ श्रयं वं रोहिणीपुत् 
इर्यत्र नन्धत्र नामकरणप्रस्तावे मूकनामेत्र कुतो नोक्त गुणयोगात्‌ कुन उच्यत इत्या करा्कयामाहूरवस्तुत इत्यादि, व्रह्म हि मनोवाग- 
विषयत्वात्‌ स्वेन रूपेण नं व्यवहा उग्रवह्‌ारविपयं न भवट्प्रतस्ताटणो ब्रह्मणि डत्थरक्रपिस्थादिवत्‌ स्वरूपक्रननामाभावादञ्यवहायं- 
व्वादेवा “स्मात्‌ पदाद्यमर्थो वो द्ध्य इव्याकारकरपदसङ्केतस्याप्यभावात्‌ स्वरूपतो नाम नोक्त “प्रका राचच्चावेयथ्यी"'दितितार्तयीड- 
द्वितीयपादोक्तन्यायेन गृणयोभादेव नानानि भवन्ति तथा “पूववदु वे" तिन्थायेन पश्चाद्‌ वा भवन्त्यतस्तथोच्यत इव्यर्थः, तदेतद भि- 
सन्धाय टिप्पण्यां वस्तुत इद्यारि एकि एकां ठ प्रक्व॑न्व्यप्राकट्येव्यादि, प्रन्यपदा्थंददिति ठ्यतिरेके दष्टान्तः, ननु यथाश्रत एदार्थः 
कुतो नोच्यते नामरूपमेव ब्रह्मेति भङ्ग्या किमिति उ्याख्यायत इत्यत आहुर्थथेःयादि, श्रभिमम्रन्धेदेति (सुतस्य च! एतदुष्याख्यान. 
गतविचाररूपग्रन्थेन, सुबोधिन्यां पित॒नास्नेति सवत्र प्रसिद्ध इति शोषः, गुप्ततयेति कंसभयात्‌ पिदगोपनेन, गोपनस्य किं प्रयोजन 
मित्यत आहू रोष्टिण्यामिःत्यादि, रो हिण्यामाविभूतस्य वासुदेवा शस्यैव देवकीत आटे गमं भ्रावेश् इति देतोषेस्युक्त, तथा च 
रोहिण्यामाविर्भूतो वासुदेवांशोत्र गृध्र इति तथानिरूपणमिव्य्ः । वा इत्यस्य प्रयोजनान्तरमाहू्ंश्ोदाया इत्यादि, तत्तात्यं 
टिष्पण्याप्रक्तमनत्रायमिव्यादि, श्रक्रेति रोदहिणीपुत्रवे, सुव्ोधिन्यां सन्देहबीजमाहू्यंदीद्यादि, तस्मादिति भगवानजनत्वान्न 
धश्चोदाया न वा देवक्याः पुत्रः किन्त्व शद्वारव पुत्रस्तस्मात्‌, योनिक्ृत इव्यत्र योनिशब्देन माता वोद्धग्या, बलरूपमित्याधि- 
दविकबलरूपमिव्य्थः ॥ १२॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः शरीसुबोधिनीकेखः 
एवं सम्ध्राथिते इत्यत्र ज्ञातेपीति लोकेस्मिन्‌ कमणि क्ञातेपि, इद्‌ कर्मं छोके ज्ञातं भवेत्‌ तदपीत्यर्थः, कश्लीघं चेति 
अनेनापि विग्रपदार्थं एवोक्तः, विप्रा हि पथिमबुद्धयः, शीघ्रमेव कार्यं कुर्वन्ति न तु विचार्येव्यर्थः ॥ ११ ॥ श्रयं वे इत्यत्र तत्रेक 
इति भगवति श्चौरिरिव्यादिश्रयोगो न तु दोवकेय इति, वले रौहिणेय इतिप्रयोगो न तु शोरिरिति, कचित्‌ तथापि प्रयोगो भगव 
दावे, देधकीदतपदे तु समासे पद्यं भिन्नमतः सर्वथेक्यं न बोधयतीतिभावः, श्रयं वे निश्चयेनेति देवक्यां .गभमात्रसम्भवेपि 
यत्नो रोदिण्या एवातो हेतोः रौदिणेयः रोदिण्यामाविरभूतस्य बासुदेवस्यावेश इति च हेतो रौहिणेयः न तु देवकेय इतिभावः) 
नामगप्रकर्ये स्वङूपमात्रकथनमप्रयोजनकमतो रौहिणेय इति पर्यवसितं नामोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ | 


((--0. 4810811\/820। 48111 (-0॥66101. 1411260 0 6810011 


ह्व, १० घु ज ८ श्छो. ९-१२ 1 धनैकल्याख्यालमल यतम 
(५) भगवदीयनिर्भयराम्निमिता श्नीसुबोधिनीकारिकाग्याख्यां 


श्रलक्षितोस्मिन्‌ रहसीव्यत्र ज्ञापितमिति का ४८ 1 गर्गेण भ्यदृनामहमाचाय' । इत्यादिना ज्ञापिदमपि हरेस्तच्चं 


देवकीयुतव्वादिलश्चणं स्नेहाधिक्यान्‌ नन्देन न बुध्यते अतो निरोधाधिकारिसवान्‌ निरोध एव कर्तव्यः, ्ाच्रमिति निसोधःज 
ज्ञानस्य दु बंखत्वाज ज्ञानमप्रयोजकमिर्यर्थः ॥ ४८२ ॥ 


4८७ 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकरृता बालग्रबो धिनी 


एवं गर्गेण भाषितो नन्दः “केनापि भाग्योदयेनायं महानुभावो सुनिर्मम गरहमागतः, पुनरस्याग मनं तु दुटैभमेव 1 अतो 
छोकिंकमुर्सवं तु काछान्तरेऽपि करिष्ये शाद्लीयमावश्यकं कृत्यं सुगुप्तमपि ययेतदद्रारा स्यात्तदा भद्रमेव” इत्यभिप्रेत्य प्रार्थयते- 
अलक्षित इति । माप्रकेमेन्दतर ज्गेरपि गोपेररक्चितः अज्ञात एवास्मिन्‌ गोव्रजे गोशाखायां रहसि एकान्ते स्थितः सन्‌ स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक द्विजातीनामावश्यक्‌ संस्हारमात्रमेव स्वं कुरु । "ोत्रजे' इत्यनेन स्थानञयुद्धिरपि नपे्धितेति सूचनेन शीघ्रता उ्यञ्यते ॥१०॥ 
एवं नन्देन सम्प्राधितो विप्रो गगंस्तत्‌ गप्वतया संस्कारकरणं तु स्वस्य चिक्र पितं कतुंमिष्टमेव, अतो गृहः सन्‌ रहसि वाख्योनीम- 


रणं चकारेत्यन्वयः । १९॥। श्रीनन्दस्य श्रीवलभद्रे स्वकी यस्वाभिमानान्तस्य श्रीक्ष्णापेश्चया उयेषठत््वाच्च प्रथमं तमेव दशितवान्‌ , 
शतः प्रथमं तस्येव नासानि दणयति-अय दीति। अयं हि रोदिणीपुत्रः स॒द्यः सवोन्‌ स्वसम्बन्धिनः स्वगुणैः स्वसामर्थ्यः 
पाठनपोपणादिभिः सुश्वभावादिभिश्च रमयन्‌ डोके स्वयमेव रामः इति आख्यास्यते विख्यातो भविष्यति, मत्कनृकत्वं तु 
व्याजमात्रम्‌ । एवमग्रेऽपि । अस्य बलाधिक्यात्‌ वदि्ठव्वादेनं जना वल विदुः "वल! इति ज्यवदहरिप्यन्तीव्यर्थः । “गभंसङ्कपंणात्तं 
वे प्राहुः सङ्कपणं मुवि! इति भगतोक्तम्‌ , तत्त छोके न प्रकाशनीयम्‌ । प्रकारान्तरेण सकं गव्युदत्तिमाद--यदूनामिति । 


कुतश्िद्धेतोरचिप्रतिपद्यमानानां यदूनामप्रथग्भावात्‌ परस्परशिक्षया सयंकमत्यकरणात्‌ सम्यक्‌ कपंति एकीकरोतीति सङकषेणमरुत 
अपि उशन्ति मन्यन्ते, वक्ष्यन्तीव्य्थंः ॥ १२ ॥ 


भ्रन्विताथप्रकाश्िका 

अक्षित इति ।। मामकेम॑ंदन्तरङ्खेरपि गोपेरलक्षितः अज्ञात एवास्मिन्‌ गोव्रजे गोशाटायां रहसि एकान्ते स्थितः 
सन्स्वस्तिवाचनपूकं द्विजाती नामावश्यकं सस्कारमात्रमेच त्वं कुरु । उत्सवादिक तु काठान्तरे कारयिष्यामीव्याशयः । गोशाङाव्वेन 
शुद्धतादिने सपाटानां गवां वने गमनादेकान्तता । १० ॥ एवमिति ॥ एवं नन्देन संप्राथितो विप्रो गगंस्तत्‌ गाप्ततया संस्कारकरण तु 
स्वस्य चिकीपितं कतुमिषएटमेवातो गृढः सन्‌ रहसि वाख्योनोमकरणं चकार ॥ ११॥ अय दीति साद्ध॑म्‌ ॥ अय दहि रोदिणीपुत्रः 
स॒द्टदः सवौन्‌ सवसं वन्धिनः स्वगुणैः सुशीटतादिभिः रमयन्‌ छोके स्वयमेव छोकेः राम इति आख्यास्यते विद्यातः करिष्यते । 
मत्कठरकसव तु उ्याजसमात्रम्‌ एवमग्र ऽपि । अस्य बटायिक्यात्‌ बच््ठत्वादेनं जना चछ विदुः वल इति उग्रवहरिष्यन्तीर्यर्थः 
कुतथ्िद्धतोः विप्रतिपद्यमरान।नां यदुनामप्रथगभावात्‌ परस्परशिक्षया सवेकमस्यकरणात्‌ सम्यक्‌ कपंति एकीकरोतीति संकषणमुन 
अपि उशन्ति मन्यन्ते वक्ष्यन्तीत्यथंः । यद्वा । यदूनां भवदादीनां वसुदेवादीनाम्‌ अप्रधगभावान्निविरशोषपिवृस्ाद्भावात्‌ स्वस्मिन्नभय- 


कुखस्याकषणात्‌ संकपणमुशन्ति 1 “याद्वेष्वपि सवपु भवन्तो मम॒ वह्भाः।› इति हदरिवंरो रामवचनात्‌ । गभंसंकषणं तु न 
प्रकाशनीयमत इद्‌ नामान्यथोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


भीगोएालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथेप्रकाल्व्याद्यानसू 


मामकः मदीयेः अलक्तः अज्ञातः रहसि एकाति द्विजातिसंस्कारं द्िजातिसंस्कारानुसारेण नामकरणम्‌ 1} १० ॥ स्वेन 
चिकीर्षितं कन्त मिष्टं गूढः गुप्तः ॥ १९१॥ युहदः संबधिनः गुणः क्रीडाकोतकादिभिः यदूनामप्रथग्‌भावात्‌ परस्परविरोधे प्राप्तानां 
यदूनां शिक्षया एेकमत्यकरणात््‌ भावो भवनं उशंति मन्वते बदृति छोका इत्यर्थः ॥ ९२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

एवमुक्तवन्तं गग प्रत्याह नन्दः । अक्षित इति ।। अस्मिन्‌ गोव्रजे गोकुले, मामकेर्मदीयेः अपि, अरक्षितः सन्‌ , 
शसि निजने देशे, स्वस्तिवाचनपूवंकं द्विजातिसंस्कारं द्विजाती नामवश्यकनत्तव्यसंस्कारं, करु । तूयघोपादिरहितं यथा भवति तथा 
र्वित्यर्थः 11 १० ॥ एवमिति ॥ एवमिस्थं, संम्राथितः सम्यक्‌ छतप्रार्थनः, विप्रो गगद्विजः, स्वचिकीर्षितं स्वेन कन्तु भिष्टमेव, तत्‌ 
नन्दाभिदहितं, बाख्योः बाङकयोः, नामकरणं, रहसि गूढः सन्‌ , चकार ॥ ११ ॥ तदेव दृशंयति अयमि्यादिना । अयमिति ॥ 
तत्र पूवं बसुदेवाद्रोहिण्यां जातपुत्रस्य नामान्याह । अयं, रोदहिणीपुत्रः हि, रोदिण्यास्तनयसित्वत्यथंः । गुणेः सुहृदः, रमयन्‌ सन्‌ , 
रामः इति, आख्यास्यते । गुणक़ृतसुहद्रमणमनत्र रामशब्दभ्रवृत्तिनिमित्तं बोध्यम्‌ । बलधिक्यात्‌ , बर विदुः कथयिष्यन्तीद्यथः । 
बङ्स्य निरवधिकातिशयाधिकतात्र बङशब्दपवरत्तिनिमित्तं बोध्यं, यदूनां, अप्रथग्भावात्‌ , उत॒ संकषण, उशन्ति व््यन्ति । जना 
इति शेषः । इुतश्चिन्निमित्ताद्विप्रतिपर्स्यमानानां तेषां यदूनामन्योन्यसामादिघटनेनकमत्यसंपादनरूपात्सकपंणात्‌ सकपंणशब्दामिघेयः 
इति भावः । गभस क्षणात्‌ अनन्ताशदवाद्वा यत्‌ संकषणस्वं तच्वाभिप्रेतमपि गोपितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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९८८ भीतिदागवते [स्कं १०. भ. ८ शो, {६-१७. 


, . . . ृष्ण्रिया 
श्रीनन्दरायजी ने कह्ा-भगवन्‌! यदि एेसी बपतिदतो हमारी गौओंकी खिरक से जहां हमारे जन भीन जान 
सके बेस एकान्त स्थान में स्वस्तिवाचनपूर्वक द्विजाति के संस्कार कीजिये ।॥ १० ॥ श्ीशुकावार्यजी ने कहा- रजन्‌ । 
ओीनन्द्रायजी की इस प्रकार की प्राथंना से विप्रवयं श्रीरागंजी ने गप्र वेष से एकान्त मे जिस प्रकार नामकरण करना उन 
अभीष्ट ही था उस रीति से ८ फाल्गुन श्युक्छ अष्टमी के दिन ) दोनों वालको के नाम करण एवं अन्न प्राशन संस्कार क्रिये ।११॥ 
धरीगर्गाचायंजो ने कहा-राजन्‌ , निश्चय रूप से यह्‌ श्रौरोदिणी के खान अपने उत्तम गुणों से सुद्टञजनो को आनन्द्‌ प्रदान 
करगे अतः “राम” नाम से विख्यात होगे ओर इसमे बर की अधिकता देख छोग इसे “वल” भी कटेंगे । १२॥ 
यदूनामप्रथग्भावात्‌ संकषणसृशन्त्युत ॥ १३ ॥ 
आसन्‌ वर्ण्यो "धस गृह्णतोऽनुयुगं तन्‌, । शक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं दृष्णतां गतः ॥ १४ ॥ 
प्रागयं वषुदेवसख  क्वचिजातस्तवात्मजः । वासुदेव ईति भ्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ १५॥ 
बहूनि सन्ति नामानि श्षाणि च तख ते | गुणकमानुरूपाणि तान्यहं वेद्‌ नो ष्जनाः ॥ १६ ॥ 
एष वः श्रेय आधाखद्‌ गोपगोडरनन्दनः । अनेन सददुर्गाणि युयमङ्स्तरिष्यथ ॥ १७ ॥ 
छदंसक्षमा 
द्रन्वयः- यदूनां अप्रथक्‌ भावात्‌ उत संकषंणं उशन्ति ।॥ १३ ॥ अनुयुगं तनूः गृहतः अस्य शुक्लः रक्तः तथा पीतः ज्रयः 
वणौः आसन्‌ इदानीं हि कृष्णतां गतः ॥ १४ ॥ अयं तव आत्मजः कचित्‌ प्राग्‌ वसुदेवस्य स्नातः इति अभिन्ञाः श्रीमान्‌ वासुदेवः 
सम्प्रचक्षते ॥ १५ ॥ ते सुतस्य गुणकमोनुरूपाणि बहूनि नामानि च रूपाणि सन्ति अदं तानि वेद्‌ जनाः नो ॥ १६ ॥ एषः गोप: 
गोक्कुक नन्दन; वः भ्रयः आधास्यत्‌ अनेन यूयम्‌ सवेदुगोणि अञ्जः तरिष्यथ ॥ १७ ॥ | 
धीधरस्वासिविरचता भावाथंदीपिक्ा 
.अस्य तव पुत्रस्य । अतः छृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति ॥ १३ ॥ प्रागयसिति । तवायमात्मजः प्रागिति साभान्योक्तया 
ऋ षिरयं जन्मांतर गतं नाम कथयतीति नंदो मन्यते स्म अत एनं वासुदेव इति संप्रचक्षत इति ॥ १४ ॥ गुणायुरूपाणि ईरः. 
सवज्ञ इत्यादीनि । कमौलुरूपाणि गोपरतिर्गोवधनोद्धरण इत्यादीनि तानि सवोण्यहसपि नो वेद्‌ जना अपि नो विदुरिति ॥ १५॥ . 
जातकफटमाह । एष इति । आधास्यदाघास्यति ॥ १६-१७ ॥ 
भ्रीवश्ञीधरछ्ृतो भावाथंदीपिकाप्रकाल्लः 
विग्रतिपद्यमानानां संजातविरोधानामघ्रथग्भावात्‌ मेदापाकरणात्‌ । इत्यर्थं इति ।| ताद्य न तेकीकरणं बहूनां भदृनं 
विनैकीभावासंभवादिति । किं च संकषंति कािदीं हास्तिनपुरं वा गंगायां गगनगं वल्वलृदत्यं जरासंधादिसैन्यं वा प्रख्ये सवौ; 
प्रजा वा हखाग्रेणाकषेतीति संकषंणः। तनूः शरीराणि । अनुयुगं युगेयुगे । करिव “कटिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिषठंख्ेता भवति छृतं संपद्यते चरन्‌ ।” इतिश्रुतेयों विद्यानिद्रायां शो१ऽतिगूढः स पुमान्कङिस्तदुप्रदार्थमस्मिन्नी धरः कृष्णः. 
छृष्णावताररूपी भर्वात किच्िच्छेयोद्शीं अद्धप्रबुद्धो यः स द्वापर स्तं प्रति पीतवणेः हिरण्यवन्मनोदरो भवति । स किंच्चिद्धक्त्युन्मुखो. 
भवतीत्यर्थः । यस्तु श्रयोथं यतते स त्रेता तदनुग्रहाथं रक्तोऽनुरक्तो माव द्वति । यस्तु युधिष्ठियदिबदत्यंतभक्तस्तं प्रति श्ुक्डः 
स्वीयं शुद्धमेव रूपं प्रकाशयतीति । यथाश्रुतन्याख्यानं तु सर्वेषु युगेषु सर्वेषां रूपाणां सत्त्वान्न युज्यत इति ॥ १३ ॥ मथुरायां 
काराग्रह इति गोपित्वोक्त कचिदिति ऋषिरयं गगः । जन्मांतर गतमन्यावतारौ अयम्‌ । अत एव वसुदेवजातत्वादेव । वासुदेव इति। 
क्रमादस्ुं नारद्‌ इत्यबोधि सः इतिवन्निपातेनोक्तत्वास्प्रथमा । अभिज्ञा वंयाकरणाः 1 वस्तुतस्तु -वसति सवंभूतेष्यंतयौमितया 
स्वविभू।तभिर्विश्चं वासयत्याच्छाद्यति वा वासुः दीच्यति क्रीडते विजिगीषते ज्यवहरते द्योतते स्तूयते काम्यते गच्छति देवः बासु 
श्चासौ देवश्चेति बाघुदेवः । “'दछाद्यामि बृहद्धिश्ं भूत्या सूयं इवांशुभिः । सवंभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततः स्रत ।॥ बसनात्सब- 
मतेषु वुत्वाहंवयो नितः । वासुदेवस्ततो ज्ञेयो यो गिभिस्तत्तवद्शिभिः ।* इ्युद्यो गपवबंणि । ““सवंत्रासो समस्तं च वसःस्यत्रेति व 
यतः । ततः स वासुदेवेति विद्धद्िः परिपल्यते ।।'” इति विष्णुपुराणे । बसंति देवा अत्रेति वासुः करणग्रामस्तं देवयति द्योतयतीति . 
वा गासुदेवः । “वासुः स्यात्करणत्रामस्तेषु देवनिवासतः । तत्रकाशकरो देवो वाञुदेव इति स्यतः ॥" इति पुराणांतरात्‌ “रयोः. 
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रयुतं संबोधयत्यखिलशक्तिधरः परात्मा । अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादींस्तस्मे नमो भगवते" इति 
रवो कश्च ॥ ४४ ॥ भ्रथमादादिपदात्‌ भक्तवत्सढदीनद्याछरित्याद्यो म्ाह्याः । द्वितीयात्‌ सुरारिमधुसूदनेत्यादयश्च ॥ १५॥ एष, 
छरष्णः । गोपनोङ्कके नंदयतीति तथा । यदि यूयमञ्ुमचक्त्यत तर्हिं एष वश्श्रेय आधास्यत्‌ “ङ्डिनमिन्ते दुङ्‌ क्रियातिपत्तौ" इति।- 
आदधाति ॐ । खवंदुगोणि निखिल्टुःखानि । भन्जः सम्यक्‌ ॥ १६-१७ ॥ मी 
१. यस्य-वीर. । २- गुणकर्माणि खूमाणि-विज. । ३. जनः-तीर, । 
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(क, १०१. भ. ८ शटी. १६-१७1 भनैकव्यास्यासमलडतम्‌ ९८९ 
+ श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


एवं जन्मक्रमपेश्चुयादो श्री बल्देवस्य नामानि ज्यउप् श्रीकृष्णस्य नामानि प्रकाशय्रन्नाह-- आसन्निति । तत्र प्रकरार्थोयम्‌ 
भचुयुगं युगे युगे वारम्बारं तनूगरह्धतोऽस्य शुक्डादिवणौखग्र आसन्‌ इदानीं स्वप्पुत्रत्रे तु जगन्मोहनश्यामवर्णतामेवायं गतः 
एतदुक्तं भवति तनूगृह्णत इति स्वातन्योक्स्या योगप्रभाव इवोक्तः । तत्र च ज्युक्डादिङ्प््रदणेन श्रीनारायणस्वभावलग्रक्ट्या तदुपा- 
सनायोग एव पर्यवसायितः पूर्ेपू्ंतदं शमूतशुक्टादयपासनया तत्ततसाम्याध्रिप्राप्ट्या श्युक्डतादिप्राप्िः सम्प्रति तु छरष्णता प्रसिद्धः 
साक्षान्नारायणोपासनया तरसाम्यप्राप्ट्या छृष्णताप्राधिरिति, वक््यते च “नारायणसमो राणे?” इति इत्थं पूवरवत्तमुक्तं परभभागवतः 
श्रीनन्द्श्च तोपितः एवं परमोत्कषप्राप्टयेतत्स्वरूपनिष्ठत्वात्‌. कृष्णस्येव ताबन्मुख्यं नाम ज्ञेयम्‌ अतो नाम्नापि कृष्णतां गत इव्यर्थापिं 
ज्ञेय इत्यभिप्रायः । अप्रकट वांस्तवार्थश्चायम्‌ अचुयुगं युगेयुगे तनूगरंह॒तः प्रकट यत्तञ्जयो वणौ आसन्‌ प्रकटा बभूवुः तत्र यो यः शुक्रः 
प्रादुभोवः यो यो रक्तः यो यः पीतश्च उपल्ष काश्चं ते बणौन्तरवतां स सर्वोषीदा नींमस्याविभोवसमये कृष्णतामेतद्रपतःमेतस्मिनज्नन्त-> 
भूततामेव गतः सर्वाशमेवादाय स्वयमवतीणंसात्‌ अतः स्वयं कृष्णलयात्‌ सवंनिजां शस्य कृष्णीक्टत्वात्‌ सवौ कषंकल्वाच मुख्यं 
तात्रत्‌ कृष्णेति नाम अतः ““कृपिभूवाचकरः शब्दरो णश्च निवरंतिषाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते इत्यादिका निसुक्ति- 
रप्यन्तभंवति सवच्रहत्तमानन्द्‌ एव सवौन्तभीवात्‌ अतः स्वाभाविकमेवेतन्मदहानाम यत्र प्रणवे वेदा इव तान्यन्यान्यपि नामानि खपे - 
रूपाणीवान्तभूतानि युक्तं च विशेध्यरूपस्य तस्यान्यनामगणविशेषणकत्वात्‌ उक्तं च प्रभासपुराणे-“मधुरमधुरमेतन्मङ्गखं - 
मङ्गलानाम्‌” इत्यादो “सक्रङनिगम वह्धीसलफलम्‌' इत्यन्ते छष्णनामेति “नाम्नां मुख्यतरं नाम कृष्णाख्यं मे परन्तप" इति च । 
यस्यास्य प्रथममप्यक्षरं महामन्त्रत्वेन प्रसिद्धम्‌ । १३ ॥ प्राणिति प्रकटार्थं तवाटमजोऽयं कचिद्न्यत्र वसुदेवाद्पि जातः, तत्कथं ? 
तत्राह-- प्राक्‌ अस्य तस्य च पृवंजन्मनीव्यर्थः । एवं श्रीवसुदेवस्य पूवंजन्मन्यपि तन्नामासीदिति श्रीनन्देनावगतम्‌ अग्रकटार्थे इदेव 
जन्मनि पूव कंसकारागर हे वसुदेवाउजातोपि तवात्मज एवेति पृव॑सिद्धान्तानु सारेण अन्यथा तवात्मज इत्यस्याधिक्यं स्यात्‌ अर्थदयेपि 
श्रीमन्‌ हे परमभाग्यसम्पदयक्त ! इति तादशपु्रप्राप्तः पाठान्तरे श्रीमान्‌ परमशोभासोभाग्याभ्यां युक्तोऽयं तवात्मजः अभिज्ञा 
इत्यनेन निरुक्त्यन्तरात्तन्निरुक्त रेवान्तरङ्गत्वं बोध्यते ॥ १४ ॥ रूपाणीति द्टान्तव्वेनोक्तं यथा डुक्टादिरूपाणि तथा नामान्यपि 
जन्मान्तरसम्बन्धीनि वहूनि सन्तीत्यर्थः । तान्यहं ब्रेद्‌ जनस्तु न विदुरिर्यर्थः। ऊोकेप्यसंभाज्यसवात्तानि बहूनि तु न प्रकाश्यन्त 
इति भावः । अप्रकटार्थे तु गुणानुरूपाणि रूपाणि श्रीनरनारायणनचृिहादीनि कमौनुरूपाणि श्रीमस्स्यादीनि अथ राणानुरूपाणि 
नामानि भक्तवत्सख इत्यादीनि कमौचुरूपाणि जगरखष्टा जगत्पा इत्यादीनि सन्तीव्यनेन सच्िदानन्दवनरूपाणामिव नाम्नामपि 
निस्यता सूचिता सा च गुणकमीवुरूपाणीति साधिता गुणानां निस्यभगवस्समवेतत्वान्नित्यतासिद्धया तथा कर्मणां च श्रीगोवधंन- 
धरकालियमदं नादयुपासनानामनादिसिद्धवेदप्रसिद्धेरत एव तत्तदुपासकपरम्परायाश्च विच्छिन्नतापत्तः श्रीभगवतो भक्तेचामयत्वाः 
तन्नित्यतासिद्धा तदनुरूपनास्नामपि तथात्वसिद्धिः तच्च सव श्रीभागवताश्ते निच्त्तमस्ति एवं गुणकर्मनामाऽनन्त्याद्रपाणीव नामान्य- 
नन्तानि छोकिकवलप्रतीयमानान्यपि सच्चिदानन्दे नाखोक्रिकानि तदुपासकटदयेकवेदयतत्त्वानि नाहमपि वेद्‌ जना अपि न विदु- 
रित्यर्थः । अत उक्तं श्री विष्णुपुराण “अनाख्येयाभिधानवामनाख्येयप्रयोजनम्‌” इत्यादि । द्ितीयस्कन्वे ~ - 


तद्श्मसारं हयं बतेदं यदु गृह्यमाणैदरिनामघेयेः । न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जरं गात्ररुहेषु हषः ॥ इति ।॥१५॥ 


गोपान्‌ गोङ्कुकशब्देन तत्रस्यांश्च सवोनेव नन्दयति हषंयतीति तथा सः इति तस्य स्वभाव उक्तः शीखारथे प्रत्ययात्‌ कर्मणापि 


वो युष्माकं व्रजजनानां सर्वेषामेव श्रेयः एेदिकासुष्मिकमङ्गलम्‌ आधास्यति तथा. अनेन कृष्णेन देतुना सबोणि दुगोणि कंसाद्यप- 
द्रवान्‌ अन्जः अनायासेन तरिष्यथ ॥ १६-१७ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहुद्वेष्णवतोषिणी 


एवं जन्मक्रमापेक्षया किंवा वक््यमाणश्रीभगवन्माहात्म्यस्य विस्तारापेश्चया सून्रीकटाहन्यायेनादौ ` श्रीवलरामस्य नामं 
कृत्वाधुना छषिभू वाचकः शब्द्‌, इत्यादि श्रीकृष्णनामनिरुक्तिं संगोपयन्‌ सुश्यायवणेत्वेन परमसेोन्देय्योपेश्चया कृष्णेति नाम 
प्रकाशयन्नाह-- आसन्निति । अनुयुगं सत्याियुगत्रये तनूः श्रीमूरत्तीगहतः प्रकटयतोऽस्य क्रमेण शुक्छादिबणौख्जय आसन्‌ 1 हि ` 
निश्चये प्रसिद्धौ वा, पूर्वैवदिदानीं कठेरारम्भे छृष्णतां गतः ृष्णवर्णेन प्रकटोऽभूदित्यर्थः । सच्विदानन्दघनत्वेन तत्त्वदृष्ट्या प्रायो 
रूपरूपवतोरभेदात्‌ कृष्णवणंस्य नित्यत्वेऽपि संगोपनाथं तथोक्तम्‌ । अन्यथा नित्यश्यामसुन्द्रस्वेन सुप्रसिद्धः साश्चाद्धगवान्‌ 
श्रीनारायणोऽयमिति ज्ञानसम्भवः । यद्वा, प्रतियुगं वारंवारं तनृगरंतोऽस्य श्यक्डादिवणौ एव त्रय आसन्‌ ; इदानीं खस्पुत््रव्वे तु 
जगन्मनोहर-श्यामवर्णोऽभूदिति. श्रीनन्दसन्तोषार्थमुक्तम्‌ । एवं नामरूपयोरभेदात्‌ छृष्णतां गत इति कृष्णनाम्ना भ्रक्टोऽभूिव्ये- 
षोऽप्य्थो द्रष्टन्यः ॥ १२ ॥ तवाटमज इत्युक्तन्यायाददुुतेपरमेश्वरत्व- वसुदेवपुत्रत्व-शंका-निरासार्थम्‌ । एवमग्रेऽपि तदाव्योर्थ- 
मृष्टम्‌ । भमन्‌ । हे परमारण्यसम्पदु युक्तेति तादृशयुत््रप्राप्रः; पाठान्तरे श्रीमान्‌ परमशोभायुक्तोऽय तबाक्मजश्चित्ताधिष्ठतृत्वादिना 
वासुदेव इति पूर्ववत्‌ संगोपितम्‌ । अभिज्ञा इत्यनेन संशब्देन च वडदेवाऽजातप्वेनेव बासुदेव इति ठत्त्वतो सुख्यनिरुक्िर- 
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९९० आंमद्धागबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ८ श्छो. १३-१४ 
भिग्रेता ॥ १४ ॥ रूपाणीति दृ्टान्तत्वेनो्तम्‌ ; यथा श्ुक्डादिरूपाणि तथा नामान्यपि जन्मान्तरसम्बन्धीनि बहूनि सन्तीत्यर्थः । तत्न 
गुणानुरूपाणि रूपाणि सत्त्वादि-गुणाधिष्ठादव्वेन शुक्डादीनि; किंवा चित्तायधिष्ठावृ-चतुच्यु हादिमूत्तेयः, किंवा भक्तवात्सल्या- 
दिगुणालुरूपाणि चतुंजादीनि कम्मौयुरूपाणि श्रीमत्स्यादीनि प्रख्याणवादौ परिभ्रमणादि-चेष्टया; अथ गुणाचुरूपाणि नामानि 
भक्तवत्सलः, इत्यादीनि कम्मोनुरूपाणि (जगर्खष्टा' “पाठकः, इत्यादीनि, तान्यहमेव वेद्‌, न तु जना विदुरतोऽनन्तस्वात्तानि 
वक्त न शक्यन्त इत्यर्थः ; वस्तुतस्तु ठोकेष्वसम्भाग्यत्वात्तान्यध्चुना न प्रकाश्यन्त इति भावः । सन्तीत्यनेन सच्चिदानन्द घनरूपा- 
णाभिव नाम्नामपि नित्यता सूचिता । सा च गुणकम्मोनुरूपाणीति साधित्ता । गुणानां नित्यभगवत्समवेतत्वेन नित्यता सिद्धा; तथा 
करम्मणाञ्च श्रीगोवद्धंनधर-काछियमदंनादिश्रीमूर्तिषु भक्तजन- चित्तान्तः परिस्फुरत्ताटशरूपेषु च सदाजुभूयमानत्वेन तस्सिद्ध या 
तदजुसारिणां नाम्नामपि स्वत एव तत्सिद्धः । अतएव श्रीविष्णुपुराणे ( ५५।१८।५२ )-अनाख्येयाभिधानं स्वामनाख्येयप्रयोजनं' 
इत्यादि । तच्च सव्वं श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे विव्रतसेत्र । एवं गुणकम्मंणामानन्त्याद्रुपाणोव नामान्यनन्तानि टंकरिकवत्‌ प्रतीय- 
मानान्यपि सच्चिरानन्दत्वेनाखोकिंकानि तदुपास क-ह्दयेकवेद्य-तत्त्वानि नाहमपि वेद्‌, जना अपि न त्रिदुरिति तत्त्वार्थः | १५॥ 
गोपान्‌ गोकक-शब्देन तत्नव्यांश्च सवौनेव नन्दयति हषंयतीति तथा स इति तदृवतार-स्वभाव उक्तः; यद्भवा, हे गोप! डे राजन्नि- 
त्यादरात्‌ ; किं वा हे प्रथ्वीपते | स्वयैव प्रध्वी र्षितेति भावः। अतो वो युष्माकं बजजनानां सर्वेषामेव श्रेय देदिकामुष्मिक- 
मंगखमाधास्यति स्वत एवापरयिष्यि; यद्वा, सामान्येन वो युष्माक्तं वैच्णवानाम्‌, किंवा वो युष्मदीय एव सर्वेषामपि श्रेय 
आधास्यत्येव । विशेषतश्च गोकु सर्वमिद्‌ हषेचिष्यरतीत्यर्धः । अतोऽनेन छष्णोन देतुना सवीणि दुगीणि कंसाद्यपद्रवानञ्ञोऽ- 
नायासेन स्वयमेव तरिष्यथ ॥ १६-१७॥ 


भीमद्‌वीरराघवाचायंछता भागवतचन्द्रचन्िका 

परमात्मत्वं सूचयरिव तिरोधापयन्निव नामानि चकारे्यभिभ्रायेणाह-आ सनिति । प्रतियुगं तनूर्विम्रहान्‌ गृ हत उपाददृतः 
अस्य तव पुत्रस्य शुवछादयस्लयो वणो आसन्नधुना तु इ.प्णतां प्राप्तः अतः द्र.ष्ण इत्येकं नाम भविष्यति अनुयुगं तनूगूंहत इत्यनेन 
परमपुरुषत्वं सूचितम्‌- 

“'@षिभूवाचकः शब्दो णश्च निद्रतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते 

इत्यादिव्युसत्यन्तराणि व्वभिप्रतानि ॥१२॥ आशधुनिकमपि वसुदे वाप्यत्वमाच्छाद्‌यन्‌ प्राह-प्रागयमिति । अय श्रीमान्‌ 
भ्रारवसुदेवापत्यत्वाद्वायुदेव इत्यभिज्ञाः सम्प्रचक्षते अनया सामान्योक्त्या ऋ्षिरयं जन्मान्तरगतं नाम कथयतीति नन्दो मन्यते स्म 
“वसन्ति यत्र भूतानि वसन्त्यत्रेति वैः यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते” इति च्युपत्तिस्त्वभि प्रेता श्रीमानित्यनेन श्रियः 
पतित्वं सूचितम्‌ ॥ १४ ॥ तथा गुणक्रमोनुरूपाणि वह्ून्यस्य नामानि सन्तीस्याह्‌- गुणत । यानि गुणाचुरूपाणि “भगवान्नारायणः” 
इत्यादीनि कमीडरूपाण मष्टुसूदनः इत्यादीनि वहूनि नामान्य्‌ माद्शो सुनिरेववेदनतु स्वादश इत्यर्थः । अनेना्चापि परम- 
पुरुषत्वं सूचितं यद्वाऽहमेव न वेद्‌ किपुनस्त्वादशो न वेदेव्यर्थः॥ ६५ ॥ जातकफःटमाह- एष इति । वः युप्माकमेषः श्रेयः 
एदि कमाञुष्मिकं चाधास्यति गोपान्‌ गोङ्कटं च नन्दयतीति नन्द्‌ नः अनेन सुतेन देठेभूतेन यूयं सवबोणि दुगोणि दुःखान्यञ्ञः आशु 
तरिष्यथ अञ्ज इति त्वशी घ्रार्थकमज्ययम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 


भीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


तनूः शरीराणि ॥ १३ ॥ कचिन्मश्युरायां निग्रहगर हे अभिज्ञाः तद्धितम्रत्ययविवेकङ्ञाः ॥ ९४ ॥ न केवलमस्य वणंनिभित्तं 
नामगृणाडग्‌णानि, नामानि सन्तीत्याह-यहूनीति ““करुषिभूवाचकः शव्दः” इति वचनात्‌ गुणानुगुणं छष्णेति नाम मधुहनन- 
कमयुरूपं मधुसूदनेति ॥ ६५ ॥ यदि यूयमभजिष्यंरतहि युष्माकं तु श्रेय आधास्यत्‌ अकरिष्यत्‌ आशास्यतीति वा अन्जः 
सम्यक्‌ । १६-१७॥ 
भीमज्जीवगोस्वाभिकतः क्मसन्दभः 
आसन्निति प्रकटार्थाऽयं प्रतियुयं तनु गृ हतो भगवतो दणाद्धयः अस्य वाटकस्यासन्‌ तस्य विवरणं शुक इप्यादि इदानीं 
स्वघ्युरस्वावसरे तु छृप्णतां साक्षान्नारायणतां रूपरणादिभिरतततुल्य तामेव गत इव्यथः । उपरुहरिष्यते च “नारायणसमो गुणे,” इति 
एवं ठन्तदुपस्नाश्रभाव्र्पं टटृत्तस्ततम्‌ अत एव परमोत्कषरूपन्ष्टसवात्‌ छप्ण इव्येवास्य ख्यं नाम ज्ञेयमिति भावः॥ १३॥ 
बास्तवाथंस्वु भ्रागिति तवात्मजोऽयं कचित्‌ कार्ये निमित्त एव वसुदेवस्य जात इति पएवात्मजः्बमेवास्य स्वाभाविक इति भावः । 
दयते च.खठभ्य त इति ॥ ६४ ॥ धहूनीति। भ्रवटाथे कति वाच्योनीति भावः । वास्तवार्थे तु गृणाडरूपाणि श्रीरसिहरूपादीनि 


कम्मौवुरूपाणि श्रीक्रूमादीनि ॥ ६५-१७॥ 


((-0. 48010811\/820| 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


क्क, १० पू. अ. ८ श्ठो. १३-१७] भनेकव्यार्यासमलङ्कृतम्‌ . ९९१ 


धीमज्जोव गोस्वामिङ़तः बहतृक्रमसन्दभः 


अथ वसुदेवेन प्रहितो गर्गः श्रीकृष्णस्य नामकरणं यदकरोत्तदाह-आसन्‌ वणौख्ञय इर्यादि सारद्ध॑न । अस्य श्रीदष्णस्याव- 
.तारिणस्तद्वताररूगणि अनुयुगं युगे युगे गरृह्णगखगो वणौ आसन्‌ । के त इत्याह -जुक्छ इत्यादि । सत्ये यमवतारमकरोत्‌ , तस्य 
शुको वणं आसीत्‌ ; तरेतायां रक्तव्रणं आसीत्‌ द्वापरे तथा अपीतः यथा ज्ुकडो रक्तस्तथा श्यामोऽपि । अपीवशब्दैन श्याम 
उच्यरते-श्ुक्छ, रक्त-क्रऽणानां पारिगेष्यान्‌ । वक्ष्यति च ( भा. १९५।७ ) “द्वापरे भगवान्‌ श्यामः इव्येकाद्ो । इदानीं कड 
कृष्णतां गतः 1 करष्णतेति भावनिदे गोन भावस्य च सत्तारूपतया स्वराभाविकनित्यरसिद्ध एवायं चिदूर्णः, न तु पूर्वपूवीवतारवदौ- 
पाधथिकः। यद्रा. इद्‌'नीमिति कचिक्राखपरस्वम्‌ । तथे फट्‌ गो वक्षति -( भा. ११५३१,३२ ) “कटावपि तथा णः “कृष्णवर्णं 
सिविषाऽकृष्णप्‌' इत्यादि । 1 १३-१८॥ 


भीनाथघक्तर्वततिपाद विरचिता चंतन्यमतमञ्ज्‌षा 


आसन्‌ वणोखगो ह्यस्येति । अस्य श्रोकषणस्यावतारिणस्तनूरवतरूपाणि गृह्धतखयो वणौ आसन्‌ , अथौत्तास्वेव तनुषु 
-एव । वणोः के ? उरयाह गुलो रक्तस्तथा पीतः ° अपीन उति वा छेदः, अपीतः श्यामः । ( भा. १९।५।२७ ) “द्वापरे भगवान्‌ 
श्यामः पीतवासा निजायुधः इट्याय नन्ता ( भा. ११।८।३१,३२ ) “कडावपि तथा श्रणु " “कृष्णवर्णं” इत्यादि सङ्गतेः ! अत एव 
स्व्रामिभिसुक्तप-- सिषा कष्णप , कनो कवेर प्राधान्यं सूचितम्‌ ।॥ न तु पवंपृषरंयुगावतारवत्‌ वर्णेन जुक्ादिवत्‌ स्वाभा- 
विकीयमस्य त्विट्‌ । एनेनेदानीन्तनस्य वर्णो न विचारणीयः, यतोऽयं कष्णतां गतः, स्वयं भगवत्ता गत;, ` नायं पूर्वपूब्ौवतारवत्‌ 
युगावतारः, यु 7ावनारे वणं ल्पना, अग्रं स्वाभाविक एय श्याम एव ॥ १४-१८ ॥ 


शीसदिश्वनाथचक्रवतिक्ता साराथदशिनी 


तव पुत्रर्त्वं कोपि महापुरुष एवेनि श्रीनन्द बोधयननाह. आसन्निति । प्रतियुगं तनूगंहनोऽस्य शुक्छादयस्नयो वणौ आसन्‌ 
गृह्णन उति स्ातन्त्योक्स्या योगप्रभावो दशितः । उदानीं द्वापरान्ते कृष्णतां गत इति सत्याद्यवताराणां चतुर्णा श्चुक्छादीनाभुपासना- 
तिद्धत््रेन न्तन सारूध्यप्राप्त्येति भावो नन्दं वोधयितुमोक्षितः वस्तुतस्तु अस्यावतारिणस्तत्तद्रणेबन्तोऽवतारा अंशा एव इदानीम- 
यमवतारी पणः कृष्णःवं प्रप्र: यद्रा यः शुङ्गः वो रक्तः यः पोतश्च उपलश्रणमेतन्‌ यो योऽन्यो मन्वन्ठरावताररीखावतारपुरुषावतारा- 
दश्च स सर्वोपि उदानीमंशिनोऽस्यावनारसमरये कृरणनामेतद्रुपतामस्मिन्नन्तभूंतनां गतः सर््रशमगदायेव्रावतीणे्वात्‌ ननु “छते 
शक्टश्चतुव्रीहः'” इति धत्रेनायां रक्तवर्णोऽमो'" इति "द्रापरे भगवान्‌ श्याम" इति कलौ ““कृषणवणं सिषा कृष्णप्‌ः, इव्येकादशोक्तेः 
“कथयन्ते वणं नामभ्यां शक्लः सत्ययुगे हरिः 1 रक्तः श्यामः क्रपार्कृष्णखेनायां द्वापरे कलो इति भागवतमृतोक्तश्च पीतोऽयं छ 
युगीयोऽवतारः न च आसन्निति भूतक्रालनिर्दे रन क्रपभ्राष्टया पीतोपि द्वापरयुगावतार इति वाच्यम्‌ 1 युगावततार प्रकरणपठितत्वात्‌ 
न च तत्रस्थश्यामपदस्य पीतार्त्वमत्रस्थपीतपदस्य वा श्यामार्थत्वं कल्प्यमिति तथा पीत उत्यकारप्रश्लेपेणापीतः श्याम इति वा 
वाच्यं सर्वथापि व्याख्याने अनुयुगमित्ति वीप्साप्रयोगात्‌ रनूरितिवहूवचनाच्च वीष्सया चचेकेकस्मिन्नपि य॒गे वणत्र यस्य प्राप्रेनौभि- 
मतार्थलाभः न चेरानाभिति पदेन कदियुगस्याद्ििमों ऽश एव वाचनीय इति वाच्यं छृषणावतारस्य द्वापरन्तमंवत्वेन प्रसिद्धः- 


८्यस्मिदृहनि यद्यव भगवानुत्ससजं गाम्‌ । तदेवेदानुचत्तोऽसावधर्मभ्रभवः कलिः ॥ इति । 


प्रथमोक्ते्य कृष्णावतारानन्तरमेव कछियुगप्रवृत्तेः तस्मदेवमचत्र उयाष्येयं यत्तदो्नित्यसम्बन्धात्‌ यथा इदानीं द्वापरान्ते 
कृष्णतां गतः स्वयमवतारी तथा तेनैव प्रकारेण इदानीं कलियुगादिभागे पीत इति किचित्‌ स्थूलकरालमवलस्न्य इद्‌ नीमिति पदां 
उभयत्राप्यन्वेतीनि ननु तर्हिं साश्चात्‌ क्रियमाणोस्य कृष्णो वर्णः क्रिभिदानीन्तन एव किम्बापू्॑मप्यासीदेव तस्येव प्राकल्यमधुनेति 
तत्र न केव कृष्णवणं एव पूर्वमासीत्‌ अपि सन्यपि वणौ अआसन्नेरेस्याह्‌ आसन्निति । त्रयोपि वणौ यथासम्भवं पूर्व पूवयुगे तदानीं 
दश्यमानास्तत्तत्पर्व॑मपि आसन्नेव निव्यस्थितानामेव तेषां तदानीं प्रा कस्य नतुते तदानीमेषापूा अभ (&& । अस्य कथस्भू- 
तस्य अनुयुगं तनूरवतारान्‌ गृह्णतः “अवतारा ह्यपङ्भय(ताः' इति सुनोक्तः “कहो कथं वा कति बा" इति ब्नोक्तश्च एष च वेवस्वत- 
मन्वन्तरगताष्टाविंशचतु्ंगीयद्वापरकचियुगयोः स्वयमवतारी कृष्णः पीतच्च प्रादुभवति तदुगद्धयावतारो श्यामङ्ृष्णो तद्‌ तत्रेवान्त- 
भून तिष्ठतः तत्र पीतस्य “सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो बराङ्गश्वन्द नाङ्गदी । संन्यासृछमः शान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः"' इति भारतादुक्त- 
तेपि विशिष्य स्पष्टतयाऽन्यत्र कःप्यनुक्तिरिति रहस्यत्वान्‌ छन्नः कटो यद्धवज्जियुगोऽथ स्वमिति सप्तमस्कन्धे श्रोप्रहखादेनापि 
छन्नवेनैवोक्तत्वात्‌ छन्नस्वं च स्वीयवणंभावयोरन्यदी यवणेभावाभ्यामावृतत्वेन तदानीन्तनजनेः प्रायो दुखक्ष्यत्वमेवेति स्वस्य 
ुदषयत्वं चिकीषौ च तस्य रहस्यवस्तुजातव्यञ्कतादेवुकमेवेति गोडीयभक्तिसुधोभिरवश्यावगम्यं तत एब ततपरमापक्वचनस्य-= 


नानातन्त्रविधानेन कडावपि तया श्रु । कृष्णव्रणं लिषा ष्णं साज्ञोपाङ्ञाखपाषेदम्‌ । 
यज्ञः सङ्धीतंनभ्रायैयंजन्ति हि सुमेधसः ॥ 


((-0. 481108111\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


क ९९९ भीमद्नागवतय्‌ [ ङ्क, १ © (^ ५, ८ श्डौ, ११-१७ 


इत्यस्य युगावतारप्रकृरणमध्यपठितस्य तथेव छनन एवार्थोऽवरसींयतेऽथौन्तरेण स यथा नानाकल स्रंकलियुगे अपि 
-कालात्‌ बेवस्वताष्टाविंशचतुयुंगो यकङावपि तन्वरधिधानेन तन्त्राख्यन्यायवरिधिना नो धावरतीस्यादिवत्‌ एकप्रयत्नोच्वारेण एकदैवार्थ- 
-द्वयबोधकेन शञ्देनेव्य्थः । ण्विति । श्ण्वन्तमपि राजानं प्रति पुनः प्रेरणं रदस्यत्वेन तन्त्रेणोच्यमानमथं षिंशिष्यावधापथिलुं 
-नानतन्त्रविधनेनेति कलौ तन्त्रध्य प्राधान्यं दर्शितमितित्वथौन्तरं तन्त्रष्याप्याच।दनाथं ज्ञेयं कृष्णोति सर्वंकछियुगपन्ते कृष्णवर्णं कृष्ण- 
बणदेहं खक्षत्वं व्यावत्तंयति त्विषा कान्त्या अङ्ृष्णम्‌ इन्द्रनीकमणिवदुउवरमिव्यर्थः । एककदियुगपन्ते कृष्णवणं किन्तु सिषा कान्त्या 
. अङ्कष्णं शुक्छरक्तश्यामानामुक्तत्वात्‌ पारिशेष्येण पीतमन्तः कृष्णं बहिर्गोरमिद्यर्थः । यद्रा छष्णावतारलीला दिवणनात्‌ ऊष्णवणं 
साङ्खोपाङ्केव्यादिकमुभयपन्तेपि सपष्टप्रच्छन्नसराभ्यां तुल्य एवार्थः ॥ १३ ॥। प्राक्‌ पं वसुदेवस्य वसुदेवात्तवारमजोऽयं कचिदेकान्त- 
स्थले जात इति प्राक्‌ पूवंजन्मनि बसुदेवस्यापि पूवंजन्मनि वसुदेव इस्येव नामासीदिति नन्दो बुद्धथते स्म अभिज्ञा इति न केवङञ- 
महमेक एवेति प्रामाण्यं दशितम्‌ ॥ ९४ ॥ बहूनीति न केवलं कृष्ण इति नाम वाघुदेव इति नाम सयैव कृनमिति भावः । रूपाणीति 
न केवरं मयोक्तानि शुक्छादीन्येवेर्यर्थः । गृणकपरीनुरूपणीति भक्तवरसलसवंज्ञगोबद्धंनघरादीनि कृष्णशब्दः सत्तार्थोणश्चा- 
लन्दास्मकस्ततः कृष्णः भक्तादयाकषणादपि तद्रणंस्वाच्च मन््रमयवपुष इति गोविन्दो गोचिचारणादपीति केशवाचाय प्ीदिव्याख्याना. 
दित्यर्थः । तान्यहं देवज्ञोपि न वेद जनानो विदुरिति किं पुनरित्यर्थः। नन्दस्तु मत्पुत्रस्य सहा पुरुषत्वान्नानाजन्मगतमिदं सर्वज्ञ- 
स्रादयं बक्ताति बुद्ध थते । १५ ॥ आधाध्यत्‌ आ धास्यति गोपानां गवाच्च छुं ननर्यतीति सः तेषां कुष्य नन्दनः ब्रह्ममोहने पुत्र 
इति वा हे गोपेतिं वा अज्ञः सुवेन सब्रदुगोगोति यदा यदोपद्रव आग्रास्याते तदा दयदिष्देतरेन श्रोनारायणेनाविष्टोयं स्वपुत्र एव 
त्वया अयमाश्नयितग्य इतीति भावः ॥ १६-१७॥ | | = 
धीमच्छरकरटेवकृतः सिद्धान्तभदोपः 
अद्य भवद्पुत्रस्य अनुयुगं तनूः मूतोभिंक्तेच्चया गृह्णतः प्रकटवतः शुक्डादयो वणो आसन्‌ इदानीं तु स्वासाधारणतां 
कृष्णतां गतोऽनः कृषग इत्येकं नाम॒ भवित ट्यर्थः ॥ १३॥ वपति स्व॑ यत्र॒ वास यटप्राच्छे।द्यति सव्र॑मिति वा वसुः स चासौ 
देवश्च ति बघुदेवापतयतयेदानीं जातसादवासुदरेव इति च गोपयितुं सामन्यतो नामान्तरमाह--प्रगयमिति । अयं तवात्मजः कविद्सु- 
देवाउजातोऽतोऽभिज्ञाः वासुदेव इति सम्प्र चश्चते निर्यं श्रोरस्यास्नोति श्रीमानिति च सम्प्र चक्वते नित्ययोगे मतुप ॥१४॥ किम्बहुनो 
ते सुतस्य वहून्यनन्तानि गुणानुरूपाणि सरव॑ज्ञ इत्यादीनि कपीनुरूपाणि स््रक्ारण इत्यादीनि नामानि रूपाणि च सन्ति तान्यहमपि 
नो वेद जना अपि नो विदुरनन्तत्वात्‌ ॥ ५५।। जातक फ पादह्‌ --एष उति। एष तत्र सुनः बो भुक्तिणुक्किछश्रणं श्रेय आधास्यत्‌ 
आधास्यति अनेन हेतुभूतेन यूयं खवंदुगोणि अञ्जस्तरिष्यथ ॥ १६-१७ ॥ ~~ 
+ भीबलदेवविद्याभूषणङृता वंष्णवानन्दिनो । 
अथ नन्दसुनोनौमान्याह आसन्निति अस्य स्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वेद्यता वरम्‌ । द्विभुजं मोनयुद्राल्य' वनमाछिन- 
श्रीश्वरमित्यादि श्रुतेरनादितोऽश्रश्यामवबणंस्य त्वदात्मजस्य श्युक्छादयसखयो वणौरूपाण्यासन्‌ की दशस्य अनुयुगं तत्तदुयुगे ` तनुमूर्ती 
गृहन प्रकटयतः भाविभौवतिरोभावावस्योक्त महमोचने इति स्मरणात्‌ तत्र सस्ये युगे श्युवरकोऽस्य बणः तरेतायां रक्तः कटौ तु पीत 
इदानीभस्मिन्‌ द्वापरावसाने तु स छ्युक्डादिवणः छृष्णतामेतदर पताम त्ान्तभूतनाङ्गतः परावरेशो मदद शयुक्त इःयायुक्तः तथा च 
परिपृणः छष्णनामाचायं कृष्णो वणेश्च मे यस्मात्तस्मात्‌ छृष्णोऽहमजुनेति नारायणीयाच्च पीतो वर्णस्य सीदिति प्राचीनपीताव- 
तारापेक्षया सोऽपि न कछिसामान्ये तत्र हरिवंशादिषु कृष्णवणंस्योक्तः किन्त्वेतद्‌ द्वापरान्तरकलाविति वोध्यम्‌ ॥ ६२ ॥ अयं 
तवात्मजो बसुदेवध्य जातः कथमित्याह प्राक्‌ पूर्वजन्मनि इति तस्य तदापि वदेव इत्येव नामासीदित्य्थंः । पएतदूविवस्वात्‌ प्राक्‌ 
कविदेकान्ते स्थाने कंसक्ारायामयं तवात्मजो वसुदेवस्य देवक्यां जातः स च तेनानीतोऽस्मिन्‌ प्रविष्ट इति तु रहस्यत्धान्न- 
प्रकाशितम्‌ अतो वासुदेवे इत्यभिज्ञाः संप्रचक्षते न स्वटमेवेति भावः ॥ १४ ॥ ननु श्यक्डादियुगावताराणामवतारीति भवतोक्ते 
पुरुषावताराणां खीखावताराणां मन्वन्तरावताराणच्ावतारी क इति चेद्यमेव स इत्याह बहूनीति । तानि तानि बहून्यसख्ये- 
यव्यैवेव्यर्थः । सन्तीति तेषां नित्यता उग्रज्यते गुणानुरूपाणि सर्वज्ञो भक्तवत्सल इत्यादीनि कमोनुरूपाणि प्रकृतिप्रवर्तको 
विन्धष्टा विश्वान्तयीमीत्यादीनि तानि सबौणि दौवज्ञो वेदज्ञश्चाहं सामस्त्येन नो वेद न जानामि जनाः कथं विदुरित्यर्थः। 
तथा च स्वत्युवः स्वयं प्रमुरिद्युक्तम्‌ ।॥ १५॥ इटशोऽपि स्वदाज्ञावहोऽयं भविष्यतीत्येष इति । आधास्यदाधास्यति गोपानां 
गवा कखस्य समूहस्य नन्दनः प्रहषंणः ब्रह्ममोहने पुत्रो वा सर्व॑दुगोणीति यदा यदोपद्रवा भविष्यन्ति तदा तदायमेव स्वांशेस्ताश्नि- 
वारयिष्यत्यञ्जञः सुखन ॥ {६-५७ ॥ । 
- भीसत्यधमंकृता भीभागवतटिप्पगी | 
आखन्नित्यादीनि । अनुयुगं 'युगालुसारेणं नू शरीराणि गृह्णतः स्वीडुवतोऽश्य त्रयोऽस्य वणो आसन्‌ ॥ १३ ॥ शुक्छो 
रच्छश्वथा पोत इति चयः । गुणे ्चक्डादयः पुंसीत्यभरः। इदानीं छृष्णतां श्यामतां गतोऽथौक्छृष्णवणं इति छृष्णनामेति सूचितमनेनेति 
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ज्ञेयम्‌ । अयं वसुदेवसुत इति प्रकाश्योक्तौ दुशित्तो भवेन्नन्द इति किचिदाच्छायं वक्ति ॥ प्रागिति । वसुदेवस्य प्राक क्वचित्तवात्मजो 
जातः ॥ १४॥ ततो बसुदेवस्यापत्यमिति व्युसपत्त्या वासुदेव इत्यभिज्ञा वेयाकरणाः सम्प्रचक्षते । अभिज्ञा मदामतयस्तु मीता- 
भाष्याद्यदाहृतव्राश्रत्यशाखादययभिदितकारणेन वासुदेव इति सम्प्रचक्षत इत्यान्तरकगिकोऽर्थो ज्ञेयः। विरतवृतं स्न्धान्तरतिवरणे- 
ऽस्माभिरनुसन्धेयं । तदि मम ॒सुतनामानि पञ्चषाणि वद्‌ वर्तन्ते चेदित्यत आह ॥ धहूनिति ॥ १५॥ गुणकमौनुरूपाणि तान्यहं 
वेद्‌ जनाः पामरा न विदुः । मध्ये नो इत्ति बदन्स्वस्यापि साकट्यतो वैकल्यं ज्ञानस्य सूचयति । तानि च नामानि गुणाचुरुणानि 
छृष्णादीनि मधुसूदनादीनि क्रियानुगुणानि । इदमपि स्थूलटग्विवक्षयाऽपि सङ्कोणौनीति मन्तव्यं । अधास्यद्करिष्यदुधारयति 
वा 1 भाविभाव कथयति ॥ एष इति । अञ्जः सम्यक्‌ पुरा प्रध्वतारे दस्यु पीडिताः साधवोऽराजके तत्ितृमरणानन्तरमरक्षमाणाः 
समेधिता अभिवृद्धा सन्तो दस्यु्खिग्युः । नरनारायणरूपेणेति वा । यथोक्तमुद्यो गपर्वणि । ब्रह्मोवाचः। यावेतौ परथिवीं यां च 
भासती तपस्विनो । नरनारायणावेताविव्यारभ्य नारायणस्तथेवात्र भूयः सोऽन्याञ्जधान ह । वासुदेवार्जुनौ वीरौ समवेतौ महारथौ । 
नरनारायणो देवो पूवेदेवाशरिति श्रुतिः । अजेयो मानुषे ठोके सेन्द्रैरपि सुरासुर । एष नारायणः कृष्ण इत्यन्तेन । एतस्मिन्कृष्णो ये 
महामायाः प्रीतिं करवन्त्येतानरयो नाभिभवन्ति । प्रकारान्तरेण निदशंनमाचक्षाण आह । असुरा विष्णपश्षान्देवानिवेति ॥१६-१८॥ 


धीसुबोधिनो 


भगवदाज्ञया मायाछ्रतमपि कमोप्मिंहोके प्रसिद्धं भवत्विति “गभंसङ्कषणात्‌ सड्कषंण'” इतिभगवद्धचनाद्‌ देवगुह्यत्वात्‌ 
तलल्छोके न वक्तव्यमिति प्रकारान्तरेण सङ्कषंणग्युत्पत्तिमाह यदूनामिति, यदूनां मध्यस्य न पृथग्भावोस्ति सर्वत्रात्मवुद्धिरेव, 
अत एव भगवता माब्रहयमस्य सम्पादितं भिन्नमावृदुतेषु वैराभावज्ञापनाथं, अतो भगवलत्छृतं संव्रदूतीति नात्यन्तं दोषोपि, यदूनां 
वास्मिन्‌ पृथग्भावो नास्तीति सम्यक्‌ सर्वेषापाकषंणपाकारणं यस्मिन्निति सङ्कषंणमृश्ञन्ति वदन्ति, उतापि, अनेन सङ्कषंणपदादथौ- 
न्तरं मुख्यमस्तीति ज्ञापितम्‌ ॥ १३ ॥ चतुमूतेभगवतश्चत्वारि नामानि वक्तव्यानि तत्र यमाह द्वयं तु गुप्ततयानेकभेदभिन्नं 
वक्ष्यति चतुष्टयध्य च द्ये प्रवेशश्च, तत्रादौ ृष्णोयमिति नाम वक्तव्यं, तत्र भगवन्नाम कथमस्येतिशङ्कां वारयन्‌ वर्ण॑पर- 
त्वेन सत्यं वद्न्नाहासन्निति, अयमनुयुगं तनृगृहाति, अन्यथा युगमेव न स्यात्‌ , भगवान्‌ जगचेतिद्टयं युग शब्देनोच्यते, तत्रेशं - 
ज्नाविभेवेदेकमेव स्यान्‌ न तु युगङं, धात्वर्थोपयोगो योरेव, अतो भगवतावश्यमनुय गमवतारः कर्तेज्यस्तच्र युगधर्मं ख्यापनार्थं 
रूपं च तथा कतव्य, अन्यथा छोक्रानां प्रतीतिनं स्यात्‌ , तदाह शुक्छो रक्तस्तथा पीत इति जयो वर्णा भ्रस्यासत्‌, अग्रे च कलि. 
विष्यति तत इदानीं कृष्णतां गतः कृष्णव्रणं प्राप्तवानित्यर्थः, एनं कृष्णत्वं न प्रपवत्‌ किन्स्रयमेव कृष्णत्वं प्राप्तः सर्वगतखात्‌ 
सर्वसमन्वयाच्च, अनेन परत्रह्मनोक्तेव ““कृषिभूत्राचकः शड्दोणश्च निद्तिवाचकः । तयोरेकं परं ब्रह्म कष्ण इत्यभिधीयत इतिनि- 
वचनात्‌ , यद्यपि सदव कृप्णस्तथापि प्रा्कतसत्त्वस्याप्यनाश्रयेषु स्वस्वरूपारमकसत्तवप्रकटनात्‌ तादशेष्वपि . स्वरूपानन्द्दानारि- 
दानीमेव कृष्णत्वं प्रकटितवानित्यर्थः, एतद्रोपनाय शब्दच्छलेन बणंक्रममुक्तत्रान्‌ , तेनायं सङ्कषंणरूपोप्युक्तः काछानुगुणत्वात्‌ , 
पुरुषोत्तमरूपोप्युक्तः सर्वसमन्वयात्‌ । १४ ॥ नामान्तरमाह प्रागयमिति, क्वचिद्‌ देशविशेषे प्राक्‌ त्वदुगृहा गमनात्‌ पूर्वमेव 
वसुदेवस्य पुत्रो जातो वसुदेवस्येति तवेति च सामानाधिकरण्यादाधिद्‌ विकस्य वसुदेवस्य तवात्मजो. जात इत्युक्तं भवति, 
अनेन भ्रद्यम्नताप्युक्ता, वसुदेवे शु द्वस्तव आविभौवादनिरुद्धता च, वस्तुतस्त्वयं तवात्सजः क्वचिद्‌ वसुदेवस्य जात इति तस्य 
बुद्धिः, बासुदेवत्वे हेतुः श्रीमानिति, ठक्ष्मीपतिरयमिव्यर्थः, इमं गृढाभिप्रायमभिज्ञा एतञज्ञातारोभितोस्य स्वरूपं ये जानन्ति 
“यावान्‌ यश्चास्मि यादृश” इति, अत एव सम्यक्त्वेन प्रकषंण च चक्षते ॥ १५ ॥ एवं नामट्धयमुक्टवा गुणयोगाद्यमनन्तनामेति 
सवंशासखेषु तानि नामानि स्वत एव ज्ञातज्यानीस्यतिदिं शति बहूनीति, बहुन्यल्ङख्यातानि नामानि रूपाणि च, अन्यथा क्रियायां 
निवृत्तायां तन्नाम न स्यात्‌ पाचकपाठक्रवत्‌ , रूपं चेत्‌ तादृशं भिन्नं भवति तदा कचिद्‌ गुणयोगात्‌ प्रदृत्तूपे नामावश्यकस्वाद्‌ 
गवादिवत्‌ सवेदा भगवति चकारान्नामरूपयोः क्रियायाश्च नित्यत्वं प्रतिपादयति सन्तीति, तेन भगवान गोवर्घनमृद्धरन्‌ संदा वतत 
इति गोवधंनोद्धरणधीरः क्रियानामभ्यां सहितो गोवद्ध॑नो द्रणरूपः स्वंदा वतंतेद्य।पि भ्र तिङ्त्यनुभवो भक्तानामतोनन्तान्येव 
रूपाणि नामानि चास्येव कृष्णस्य भगवतः, तदाह. सुतस्य त इति, अन्यथा. तस्य श्रमो मवेत्‌ , वसुदेवस्य विद्यमानस्वान्‌ न वाकयं 
वाधिताथं, स्तुरयथंमननुरूपाण्यपि कदाचिद्‌ भवन्तीति तद्व्यावृततयर्थमाह गणकर्मानुरूपागीति, गुणानामौदायौदीनां क्मंणां कारीय- 
द्मनदीनां चालोकिकानां, नामान्यप्टोकिकानि भवन्तीति गुणकर्मानुरूपाणि तानि रूपाःण नामानि चालोकिकत्वे नादमेव वेद नो 
जनाः, ठउ्यवहरन्द्यु्चरयन्ति च तथापि बविचाराभावान्न, जानन्ति, यतो जना जननःदिभावधमंयुक्ताः स््छिष्टा इत्यर्थः, विचारस्तु 
क्रियायामनिव्यतायां रूपे वा कालादिपरिणामेन प्रतिक्चषणमन्यभावे तत्सम्बन्धेन प्राप्तं नामान्यद्‌ान्यस्मिन्‌ बा सम्बन्धरदितस्ाद्‌ 
वाचकमेव न भवेत्‌ , ततो निरर्थकानि नामानि न फरन्ति, नाप्यन्तःकरणं शोधयन्ति, अतः स्वरूपाज्ञानेन केवलमुञ्चारितानि 
रूपसम्बन्धाभावात्‌ स्वतोप्यलो किकल्वाज्ञानादप्युच्चाररो दाहाभाववदू भगवन्‌ नाभोच्चारणेपि न प्रपव्छनिवृत्तिः, नामानि च बणौतम- 
कत्वेनेव ज्ञातानि पुरुषं जगच्च नामयन्त्युच्चारयितुरम्रे वश्यतया स्थापयन्तीति नामानि रूपबन्‌ नामरूपस्यापि भगवतो रूपाणि, यथा 


भगवद्रूपं प्राकृततुल्यं प्रतीयते प्रादकदोषादेवं नामान्यपि खौकिंकानां ग्राहुकदोषादेव छोकिकबणयुक्तानीव्‌ प्रतीयन्ते, वस्तुतस्त्व> 
१९६ | 
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९९४ भीमद्धागवतम्‌ [ स्के, १० षू अ. ८ शणो. १३-१५ 


खण्डान्येव तथा ज्ञानपूबंकं शद्धभावेन वस्तुतत्त्वे ज्ञात एव तदु बुदुध्योच्ारितानि, न तु छोकसिद्धानुवादकरूपाणि, नामानि 
सर्वपुरुषाथोनि फडन्ति नान्यथेतिसिद्धान्तोतो लोकन्यायेनोच्चारयितरि फलाभावे दोषसम्बन्वे वा न काप्यनुपपत्तिः एतस्यैव 
तारतम्येन चित्तछयुदुष्यतिशयो नाम्ना भवति , अन्यथा त्वावृत्ं स्वाधिदेविकसदितमेवेति कदाचित्‌ फरति यदयाधिदं विकोदूबोध- 
पयन्तमावर्तेत, कालादीनां तु नाभमाहात्न्यज्ञानादुश्चारयितुः परित्यागः, अनुगुणस्वात्‌ सारूप्येण साधकमिति लौकिकस्यापि 
भरतनापरत्वेन मोक्षदाठृत्वमिच्यजाभिखोपाख्यानस्यापि न वेयथ्यं, अन्यथा तत एव वङ्कुण्ठे गमनं स्यात्‌ , अत उपायपरस्वमेव 
रोकिंकस्य, तस्मात्‌ सुष्टरक्त तान्यहं वेद नो जना इति, अनेनानन्तान्येव नामान्युक्तान्युपास्यर्पाणि चान्तःकरणशोधकानि, 
तदवस्थां भगवद्रूपस्य स्त्वा तन्नाम प्राह्यमिति, अन्यथा नामप्रसङ्खे रूपकथनं व्यर्थं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ ज्योतिःशाखराभिज्ञस्वाद्‌ रूपनाम- 
ज्ञानाथं भगवतो गुणकमौण्याह चतुर्भिस्तच्रादौ दयेन कमौण्याहैष व इति, एष भगवान्‌ परिदश्यमानो चो युष्मान्‌ शरेय 
भ्राघास्यद्‌ धतवान्‌ पोषितवान्‌ वा, पुतनासुपयःपानादिक यद्‌ भगवता छृतं तदू भवतां श्रेयोनिमित्तं, अविद्या हि पञ्चपवी सा 
नाशिता ज्ञकटः-संसारात्मको भञ्जितोविद्याकायरूपो मोहात्मकश्च ठृणावर्तो मारितः, एवं चिदोषदूरीकरणेन ज्ञानोत्पादनेन चासम- 
न्ताच्छ्धेयोधास्यत्‌, स्वयं सवंपुरुषार्थरूपोपि दोषवशाद्‌ प्रदी तुमन्येनं शक्यत इति दोषदूरीकरण द्वारा भ्रेयोधारकत्वं, किच न केवलं 
सद्रद्‌ दत्तवान्‌ किन्तु धृत्वेव तिष्ठति, अतोग्र पि दास्यति यावता च भवद्धिः परमश्रयो गृहीठे ८ गृदीतं ) भविष्यति तावत्‌ करिष्यती- 
त्याकारः, भूते लङः , तेन सिद्धं भवतां श्रेय इ्युक्त, अनेन भवद्रक्षाथं बहूनि कमीणि करिष्यतीति कमौण्युक्तानि, एवं दोपाभावाथं 
करिष्यमाणानि कृतानि कमौणि चोक्त्वा परमानन्ददायकान्यपि कमणि करिष्यतीत्याद गोपगोकुलनन्दन इति, गोपरान्‌ गोकुलं च 
नन्दयतीति, गोशब्देन गोष्योपि गृहीताः, गोकुल शब्देन तत्सम्न्धिनश्च यावन्तस्तदुपजीवकाः, उभयविधानप्यानन्द्यिष्यतीतिक्री डा 
तस्प्रतिघातवधश्चोक्तः, नलु स्वया कसो ज्ञात्वा मारयिष्यतीति भयं जनितं तत्र का गतिरिति चेत्‌ तत्राहानेति, श्रनेन भगवता सर्वाण्येव 
दुर्गाणि सङ्कटस्थानानि कसोपद्रबरूपाणि सवौणि यूयमञ्जसानायासेन सवं एव तरिष्यथ, अतः कसादिमयमपि न कनंन्यं, इद्‌ 
तु बसुदेवस्यास्माक चोपद्रबो भविष्यतीप्युक्त न तु भवतामितिभावः ॥ १७॥ 
( १) शरीप्रभुचरणविरचिता भीटिष्पणी 


तान्यहं बेदेत्यस्य विवृतौ, सारूप्येण साधकमित्यादि । नजुः साङ्केप्यादिना भगवन्नामोचारणस्यापि फलसाधकं 
भूयत इत्याशङ्कय तत्तात्पयमुच्यते । सङ्कतिते पुरुषे सदानन्द ादिवपेवाधेन भगवनाम्नस्त त्राव चक चाज्ञ किक एध श्द्‌- 
स्तत्समानाकारस्तद्राचकः स इति मन्तव्यम्‌ । तथा च सारूप्येण।पि मोचकरमिति माह।[म्यज्ञापनपरण्यभ्रवतमानस्य च प्रवतेन- 
पराण्युपाख्यानानीत्यथेः। ज्योतिःशाच्ाभिज्ञतलं भाविज्ञाने लोकप्रतोतिमनुसखत्य देतुवेनोक्तम्‌। भगवद्धर्माणः तच्छाख्रा- 
गम्यत्वात्‌ । न लभ्यते यदुश्रमतायुपयेधः इति वाक्यात्‌ । भाविरूपनामज्ञ नदेतुत्वेन वा तदुक्तम्‌ ॥ १६॥ एष वः श्रेय 
आधास्यदित्यत्र, स्वयं पुरषार्थरूपोपीति । ननु धायधास्कयोभेद्‌ाद्‌ भगवइतिरिक्तस्य श्रयस्त्वं भक्ति मागविरुदधमित्यत आहः 
स्वयमित्यादि। एवं सति श्रेयोधारक चं न.दादौीनामेव तस्रतिव -धकनिषतेक वेन भगवस्युपचयत इस्यथः | तथा च नन्दादीनां 
भक्तत्वेन सर्वपुरुषार्थरूपम्य भगवतस्तत्राविभूय विराजमानलादन्यस्य भ्रेयस्वाभाव्रेपि तद्धारक चमुक्ताभिप्रायेण भगवति न 
विरुध्यते । यद्यपि भगवति विद्यमाने दोषाणां ` प्रतिवन्धकत्वमेव न संभवति, क॒ तन्निवतकत्वेनोपचारः, तथापि लोलायां 
निरोधसिद्धथर्मस्मत्ममुणा लोकरीतिरेव स्वीषृता । यतस्तद्थं स्वरूपमपि तथा प्रदशिंतवान्‌ । तदुपपादितं वभूव प्राकृतः 
शि करित्यत्र । लोके च यथा यथा प्रतिवन्धवाहुल्यम्‌ , तन्निवृत्त्या पुनः फलालुभवः, तथा दुरापत्वज्ञानेन फलेप्यासक्तिर- 
धिकतरा भवतीति दश्यते । अतो नन्दादीनामासक्तिसिद्धयथं स्वेच्छयेव दोपरूपान्‌ पूतनादौन्‌ प्रतिवन्धकत्वेनोद्‌भाव्य तन्निरा 


करणद्रारा स्वयमेव वच््धेयोरूपः फलतीति मनस्यभिसंधाय साधूक्त स्वयं तातचरणंः ॥ १७ ॥ 


( २ ) शोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशाः 
यद्ूनामित्यत्र भगणवद्चनादिति भगवद्वचनं विज्ञाय, प्रकारान्तरेणेति सम्यक कषणं यस्यासौ सङ्कपेण इःयस्मात्‌ 
प्रकारान्तरं सम्यक्‌ कर्षणं येन रूपेण तेनेस्यथेः, श्रत एवेति सवत्रा बुद्धेरेव, नु तथापि भगवदचनविरु्धव्यत्पत्िकरण। द्‌ 
गर्मस्य दोषः कुतो नाभूदिस्यत आहरत इत्यादि, तथापिं किचिद्‌ भूविष्यतीप्यतस्ट्तीयां व्युत्पत्तिमाहुयंदूनां वेत्यादि, श्रनेने य- 
पिशब्दार्थकोतपदकथनेन, तथा च न भगवढुक्तनिरुक्तिविरोध इप्यथः, एवं अये्स्य वालस्य चत्वारि नामान्युक्तानि ॥ १२॥ 
रासन वर्णां इत्यत्र ननु जन्मप्रकरणे भगवतश्चतुमूर्तः मराकव्याचचत्वारि नामानि वश्तव्यानोति कथ दयमेबोच्यत इ"याशङ्वय 
- श्चेति वक्ष्यतो तिशेषः, तथा च नामद्यकथनेनैव सर्गाणि कथितानि भविष्य. 


त्र प्रकारं बदन्तोवतारयन्ति चवुरभृतं रित्यादि, प्रवे ( 
५ त ह नान, प्रथमं वक्तव्यमिति ब्रह्मनामत्वाद्‌ वक्तव्यं, श्राहेति गप्ततया वदति प्रतीतिरिति 


येन प त काले प्रक ीभवंस्तदे तिफलनात्‌ प्राप्तवानित्यथः 
गलेन तत्तकाल्स्य प्रतीतिः, कृष्णवण प्राप्तवानिति कलिकाले प्रकटीभवस्तद्‌ वतारूपन 
्यतवमा्तो दवुद्यपाहुः स्ंगतत्वातु शवे रनव पाच्चेति) प्रतेनेति देुदरयेनः तत्र मभाणमाहुः षिरित्यादिः तथा च सद्रूपेण 


((-0. 48110811\/820॥ 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


क. १८ पू. अ. ८ श्लो. १२-१७ ] अनेकन्याख्यासंमल छतम्‌ ९९५ 


स्वंगतत्वावानन्शखूपेण समन्वयाच्च तथेत्यथ, नन्वेवं चेद्‌ भगवतः सदव कृष्णत्वं प्राप्यत इतीदानीं कृष्णतां गत इति कथमुक्त- 
वानित्यत आहू्यंयपीत्यादि, तादशेष्विति तामसेष्िद्यथंः, एतद्रोपनायेति तद्वततामसत्वगोषनाय भगवति ब्रह्मत्रस्य च गोप- 
नाय, एतेन ब्रह्मवैवतं नामकरणप्रस्तावे याः छृष्णशब्द्स्य निरुक्तो गरगेणोक्ता “ब्रह्मणो वाचकः कोयग्कारोनन्तवाचकः शिवस्य 
वाचकः षश्च णकारो धमेवाचकः अकारो विष्णोवैचनः श्वेतद्रीपनिवासिनः नरनारायणाथंस्य विसर्गा वाचकः स्मरतः सर्वेषां 
तेजसां राशिः सवेमूतिं स्वरूपकः सवीधारः सर्वेवीजस्तेन कृष्ण इति स्मरतः कृषिनिवणवचनो णकारो मोष्षवाचकः अकारो 
दातवचनस्तेन कृष्ण इति स्मरतः फृषिनिश्चेटवचनो णकारो भक्तिवाचक अकारो दातृवचनस्तेन छृष्ण इति स्मृतः नाम्नां भगवतो- 

न्तकोटीनां स्मरणेन तु तत्‌ फलं लमते नूं कृष्णेतिस्मरणान्‌ नरः यद्धि संस्मरणे पुंसो वचनाच्छबणात्‌ तथा कोटिजम्मांदसो 
नाशो भवेद्‌ यस्स्मरणादिकाद्‌ विष्णोनाीन्नां च सर्वषां सारात्‌ सारं परात्‌, परं कृष्णेति सुःदरं नाम मङ्गलं भक्तिदायकं ककारो- 
चारणाद्‌ भक्तकेवल्यं जन्मगरल्युदं ऋकाराद्‌ दास्यमतुलं षकाराद्‌ भक्तिनिश्धलां णकारात्‌ स्वासं च तस्समं कालमेव च तःसा- 
रूप्यं विसर्गाच्च लभते नात्र संशयः ककारोच्ार्णान्नन्द्‌ वेपन्ते यभकिड्कसाः ऋकारोकतेवशिष्ानि षकारात्‌ पातकानि च णकारे- 
चारणादू रोगा अकारान्‌ मृल्युरेव च धुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्वारणभीरव” इति फलमुक्त, अच्र प्रथमनिरुक्तौ ककारादयो 
विखवान्ता वणां हतत्रपा: प्रसं कभयवन्तः प्रातिपदिकानि ततः सुबुसपत्तौ पश्चात्‌ समाहारे इन्द्रस्तालव्यशकारस्य मूधेन्यादे शः 
““पुरि शेत इति पुरुषइतिवद्‌ बोध्यः, “सर्वेषा”मितिश्लोकेन तस्य तार्पयार्थो विन्रृतो वोध्यः, अग्रं निरुक्तिद्रये च “कृपिःरिती- 
कारो धात्वथेमात्र, तथा च छषृसदहितो णः छष्ण। ^निर्शण'शब्दोविद्यानाशवचनो नकारान्तान्‌ ङस्‌ , ष्णः अः दाता कृष्णो 
दिताहितत्राप्निपरिदारा क्रिया चेष्टा, तस्य। निगता वेशटय।स्त।दृशभक्तदौतिव्यथंस्तृतीयं ज्ञेयः, एवमभ्यस्वपि निरुक्तिषु वोध्यं, 
तथात्राकथने यद्‌ बीजं तदप्युक्तं ज्ञेयं, अत्र ब्रह्मत्रगोपनेन स्नेदभ्राध।न्येनैव लीलानां करणात्‌ › मादास्म्यस्य सवत्र प्राकट्यं 
स्नेहांशस्य स्वल्पत्वापातात्‌ , ्रह्मवैवर्ते तु “कृष्ण माहात्म्यक्षयुत'मिति तसयुणलक्षणकथनेन तत्र मादास्म्यज्ञापनांशस्यव भूयस्वा- 
दिति, प्रसङ्गाच्ीस्वामिनीनामोच्ारणफलमपि तत्रैव गरगोक्तमुच्यते “रेफो दि कारिजन्माघं कमेभोगं शुमाद्चमम्‌ आकारो गभवासं 
च म्र्युं च रोगसुरसजेत्‌ धकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनं श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः रेफो हि निश्चलां 
भक्त द्‌।स्यं छृष्णपदम्बुजे स्वेप्सितं सद्‌।नन्दं सवसिद्धिदमीश्चरं धकारः सदवासं च तत्तुल्यं कालमेव च ददाति साष्ट सारूप्यं 

तत्त्वज्ञानं हरेः सुखम्‌ आकारस्तेजसो राशि द्‌नं शक्ति हरौ यथा योगशक्ति योगमति सवकालं हरेः स्मृति प्रव्युक्तिस्मरणाद्‌ 
योगान्‌ मोहजालं च किल्विषं रोगशोकम्त्युभयमावेदयं नात्र संशयः इति, अथ प्रछृतमनुसराम शब्दच्छलेन कथनस्य फलाम्त- 
रमाहुस्तेनेत्यादि समन्वयादित्यन्तं, तेनेति “पापकपंणो ह वा” इतिश्रौतनिवचनेनेव्यथः ॥ १४ ॥ 

प्राणयमित्यत्र श्रीनन्दस्याधिदैविकवसुदेवत्ं यदुक्तं तत्‌ छृष्ण।पनिपदि श्रीनन्दस्य "परमानन्द्‌ स्वश्रवणात्‌ पूर्वसुप- 

पादितं ज्ञेयं, अत्रापि शब्दच्छलेन यत्‌ सिद्धं तद्‌ वर्दाति वस्तुत इत्य।रभ्य।यमथे इत्यन्तं, तस्य बुद्धिरिति नन्दस्य बुद्धिः, 
वास्तवमथं श्रोमसपद्‌विवस्णेनाहुः श्रोमानिस्य।दि, तेन वतूनां देवा वसुदेवी लभाः सास्यास्तीति बसुदेवोशदिभ्यच्‌ , स एव 
स्ार्थणि वादेव इति, तथा च श्रोनन्दस्य स्नेहाधिक््यस्थापनं वास्तव(थकथनं फलमि यथेः, एतदेव विशद्यन्तीममिस्यादि, 
विष्णुपुराणे पष्ठेरो पच्चभाध्यायं वासुदेवशब्दोधिकरणव्युत्पत्त्या कठ व्युप्पत्तया चेति द्धा निरुक्तः, ““सवीणि तत्र भूतानि 
धसा त परमात्मनि भूतेषु च स सबाीत्मा वासुदेवस्ततः स्मृत” इति तथा चवं पत्चधा व्याचक्षत इत्यथः ॥ १५॥ 


बहूनीत्यत्रातिदिज्ञतीति व ईनां सत्त।कथनेन तेषां ज्ञातवग्यत्वमतिदिश्चति, ननु नान्न गुणकर्माणि लक्षीकृत्य प्रवृत्त- 
त्वात्‌ ताभ्यामेव नामसत्तासिद्धेस्तत्कथनध्रस्तावे रूपसत्त।कथनस्य किं भ्रयोजनमिस्यत आहुरयधेप्यादि, नामसत्ता यदि कमे- 
सत्तप्रयुक्ता स्यात्‌ तदा क्रियायां निवृत्तायां तप्परत्युक्तनाप्राप्याख्य।(तवन्‌ न स्याद्‌ यद्‌। हि क्रियां करोति तदा पचति पठति 
गच्छतोर्युच्यते न तु तद्भावे तद्त्‌ , तदि रूपसद्धावे कथं तत्सत्तेव्यत आहुः पाचकेस्यादि, सप्तम्यथं वतिः, तादृज्ञमितिं 
क्रिय्यनुक्कूलं, गुणयोगादित्यत्र गुणपद्‌ क्रियाया अध्युपलक्षक; तथा च पचनपाठनक्रियानिवृत्तावपि कचित्‌ क्रियायोगात्‌ 
घत्त पाचकपाठकेत्यादि नाम सर्वदा प्रयुज्यत एवं गृणयोगादपि पुष्पवन्तो ' वेगवाःनित्यादि, अतो रूपमेव नामसत्ताप्रयोज- 
कमिति तदा यत्‌ तत्मयोजकात्‌ सत्तेत्यथः, नु तहिं रूपसत्तेव वक्तव्या- किं नामसत्ताकथनेनेस्यत आ रूप इ्यादि, तथा 
च यदि नाम न स्यात्‌ तदेदमेतदितिप्रतिनियताकारेण रूपं न प्रतीयेतातस्तजज्ञापनाथं रूपे नामावश्ष्यकत्वाद्‌ गवादिशब्दवत्‌ 
तदाप सर्वंवंव भवतातिसपनियमज्ञापनाथं न।मसत्ताकथ्रनमित्ययेः, चकारभ्रयोजनमाहुश्वक्ारादित्यादि, सिद्धमाहुस्तेनेत्यादि, 
तेनेति नामरूपयोनित्यसम्बन्धसाधनेन, अत्राथमयंः, जेमिनीयें दशने शब्दार्थयो नित्यः सम्बन्धः साधितः शब्दस्य नित्यत्वं च 
तदेतद्‌ ब्याकैरप्यज्गी क्रियते, अथंस्थले तु जमिनिना छृतिरूपस्याथंस्य नित्यत्वं तेन च व्यक्तिराक्षिप्यत इत्यज्गीक्रियते तदेतद्‌ 
व्यासचरणानां नाभिप्रतं कि तु वेदिकानामलौकिकानामथौनां नित्यत्वात्‌ तैः सदैव तादृशा शब्द्‌ नां सम्बन्धो लौकिकानां तु भवादे 
सहसम्बन्धः, इद्‌ यथा तथा समन्वय 7तोयपादे “शब्द्‌ इतिष्वेदित्यादिषु त्रिषु सु तरेषु निपुणतरमुपपादितं तत्‌ सर्वभभिसन्धा- 
यात्रे सिद्धमुक्तं ज्ञेयं, अत्र मक्तानुभवमपिप्रमाणयन्त्ययापीत्यादि, वि्यमानत्वादित्याधिदैविक बेन श्र नन्दे वि यम्नानत्वात्‌, रनु. 
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रूपाणीति “गो अश्वा एव पशव" इतिवत्‌ प्रशंसारूपगोण्या प्रयुक्तानि, भ्रलौककानामिति गुणानां कर्मणां च, गण कर्मानुरूपाणीति 
गणाश्च कर्माणि च गुणक्र्माण तान्यनु लक्षीर्येस्यत आहुव्यं बहुरम्तीप्यादि, को वा विचारो यदभावान्न उः नन्तीव्याकाङ्कायां 
तं स्फुटीङर्वति विचारास्िरयादिना, रूप इति रूपाधिकरणके, तत्सम्बन्धेनेःयनित्ययोः क्रियारूपयोः सम्बम्धेन, भ्रन्यथेत्यादि- 
शब्दाथयोरौत्पत्तिकसम्बन्धात्‌ कालान्तरे क्रियाया अभावेन क्षणाःतरे रूपस्याप्यभावेन तथा, तत इ्यवाचकःबात्‌ ननु नाम्ना 
तादमपसम्बन्धत्वे रूपस्यापि श्रावणे शब्देन रूपसम्बःधफलभूता प्रप्चनिव्र्तिरपि सर्वेषां स्यात्‌ सा तु न दृश्यत इति पूर्वोक्तं न 
साधीय इत्यत श्राहुयंत इत्यादि, तथा च ज्ञानाभावेनोनोच्चरणेलौकिकस्य नाम्नोप्राकश्च ` सति लोकिंकमेव नाम लौकिवेनार्थन 
सह वाच्यवाचकमभावाख्येनोदासीनेन स्वरूपसम्बन्धेनेव सम्बद्धं सद्थं नोपस्थापयतीत्यप्निशब्दोच्यारणे दाहाभावयद्‌ भगवन्ना. 
मोच्चारणमपि प्रपञ्चनिवृत्त्यादिरूपं फलं न जनयतीरयतो न दृ््यतेतो वस्तुभदात्‌ फलाभाव इति न दोष इत्यथः, ज्ञातसम्बन्धानां 
नाश्नां कथमेवं सामथ्येमित्याकाङ्कायां नामपद्निरुक्त्या तत्‌ स्फुटीकुर्वे त नामानीपयादि, “स एव जीवः" इयत्र शब्दब्रह्मणो 
वणत्मिकत्वेनेव निरूपणात्‌ तदात्मकत्वेन क्ाता न नामानि पुरुषं जगच्च नामयन्ति “नामभिदामभिः सित''मितिश्रस्या ध्यथा 
गावो नसि प्रोतास्तश्स्यां बद्धाश्च दामभिवौक्त-्यां नामभिव॑द्धा हरन्ति वल्लिमी शितु'रि.यादिस्मृतिभिस्तथा कुर्म त, तथा च ध्दाम 
रूपात्‌ तथा सामथ्यमिति ज्ञात्वोचारणे भगव. तमपि सन्निधापयःतीव्यथेः, अत एव (मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारदे" 
प्यादिभगवद्वावयमपि सङ्गच्छते, सामथ्यमुक्लवा स्वरूपमाहूर्नामिानि रूपवदि.यादि, तथा च यथार्थस्वरूपस्य भगवतो खपं 
तथेतानि नामरूपस्येत्यथेः, अत एव लोकेपि रामशब्दस्य रूपाणि गृहाण भूधातो रूपाणि वेतिव्यवदारः, वं सामामयं तेषां 
स्वरूपमुक्त्वा फलोपधायक वेशेषिकं रूपमाहुयथेत्यादि सिद्धान्त इत्यन्तं, श्रलण्डानीति "पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा नं 
चेःतिन्यायेन तादृशालो किकशब्दात्मकानि, सिद्धमाहुरत इध्यादि, दोषसम्बन्धे वा न काप्यनुपपत्तिरिति दोपानिवृत्तौ वा न 
मगवन्नामादिसाम्यीभावरूपानुपपत्तिसिस्यथः, एवं दोषं परिद्टव्यंदानीं नामभिः फलजनने प्रकारमाहरेतस्यवे.यादि नामादिरव- 
स्वरूपज्ञानमक्त्यादे सित्यथंः, न"वेवं ज्ञानाभावेपि भगवदीयत्वमाच्रज्ञानवतामपि सत्‌ फलं दश्यत सदखनामाद्‌।नां फलं चोच्यते 
तत्‌ कथं युज्यत इत्यत आहुरःयथेप्यादि, पृण चित्त दुध्यभावे तु भगवद्‌) यत्वज्ञानमात्र णाव्रत्तं नाम स्वस्याधिदविकसहितमिति 
नामाधिदैविकं यदखण्डशब्द्रूपं नाम तःसहितमेवेतिदेतोः कदाचित्‌ फलति यदवं स्यात्‌ , एवम्भावस्तु द्‌. यं सति भगवत्कृपया, 
अतस्तादशस्थले यत्‌ फलति तदाधिदैविकमाहापम्यादेव न तूञ्लायमाणस्वरूपमादहापम्यात्‌ , यदि ताद्रशस्थलं स्वमदिम्ना फल दावरत्ति 
धिना तदेव फलेत्‌ , तत्‌ तु नास्ति, अतः भ्राधिदेविकमदिम्नैव फनतीतिनिश्वयः, ननु तर्हिं कृते यद्‌ ध्य।यते। यज्ञ स्त्रेतायां यजतो 
दवापरे पस्वियीयां कलौ तदूधरकीतेनादि"'ति “सछृदुबार्येद्‌ यस्तु नारायणमर्ता द्रतः छुद्धाःतःकरणो भूवा निर्वाणमधिगच्छति 
कमलनयन वादेव विष्णो धरणीधराच्युत शङ्खचक्रपाणे भवशरणमितीरय।.त यं वै स्यज भरट इव तरेण तानपापा' नि्यादिश्री- 
भागवतपाद्मवैष्णववाक्येषु नामकीतेनादिमात्रेण काल।दिभयनिव्र त्िकथनस्य कथमपि न गन्ध इत्यत आहुः कालादीनामिःयादि, 
तथा च तत्र कालादीनां माात्म्यज्ञानवन्त्वात्‌ स्वत एव निव्रत्तिनं तु तत्र नाश्नः कचिद्‌ व्यापारो यथा राजपुरुषदर्शनेन 
प्राकृतानां, अतो व्यापाराभावेपि फलनान्न विरोध इति, “साङ्कस्यं पारिहास्यं वे” तिवाक्यविरोधमजामिलोपाख्यानवंयथ्यं च 
परिहरति सारूप्येत्यादि, तदेतद्िप्पण्यासुपपाद्य विव्रण्वात नन्वित्यादि “साङ्केत्यं पारिहास्यं वे'तिवाक्यं श्रुखा वा साङ्केत्या- 
दिरूपेण नामोचचरणे फलवत्त्वं श्रूयते तथा च तेनापि नाम्नां फलवत्त्वे किंमेतस्रयासेनेत्याशङ्क्य साङ्कत्यवाक्यस्य तात्पयमुच्यत 
इत्यथः, तासयंमाहुः सङ्केतित इध्यादि, कृष्ण इतिपदस्य 'सदानन्द्'त्वादिधमेवानिति योथस्तस्य सङ्खं तितपुरुषभावेन तत्र 
भगवन्नाम्नो वाचकत्वात्‌ तत्र सङूकेतितो लो किकः शब्द्‌: भगवन्नामसमानाकारः सङ केतितपुरुषवाचक इति मन्तव्यं तथा च 
साङूप्येणापिं भगवन्नाम मोचकमिष्यादिज्ञापनाथौनि नानापुराणोक्तानि नाममाहाप्म्योपाख्यानानीति नाजामिलोपास्यानस्य 
वंय््यंमित्यथः, तेनात्रेदं सिद्धं, यस्य गुरौ भगवदभेदचुद्धिस्तथेव च गुरुभक्तिः सङ्गरादिप्यं च तस्य गुबनुम्रहेण भगवन्नास्नां 
तद्विषयाणां ङपाणां च यथाबज्ज्ञानं ततो भगवद्र पवन्नामोक्तां रूपावघ्ां स्प्रत्ला यदा भगवन्नाम गृह्णाति तदा शीघ्रं तदेव तत्‌, 
फलति यदा व्वेवं भ्रणाङ्यभावस्तद्‌। तु तन्नामाटत्त सद्‌ यदाधिदेविकं नामोद्बोधयति तद्‌ विलम्बेन फलति, यदा तवावृत्त्यमानेपि 
नाम्नि नाधिदेविकोद्रोधपयन्ततास्य चान्तरा सत्युपस्थितिस्तदा नामव्यापाराभावेपि कालयमदूता रबत एव निवतेते ततो. 
भगवदिच्छानुसारेण फलं, यस्तु साङ्कतत्यादिवाक्यं श्रुत्वा माहारम्यं जानन्ुचारयति तस्यापि तथव फलं, यस्तु वाक्यमश्रुला 
सङ्केतादिरूपेणोच्वार्यति तस्यापि बहुकालविलम्बेन पापनिवरत्तिभेवति तत्रिरतत्यान्यशेषाणि पापानि निवतेन्ते कांशचिन्ममानुध्यानेन 


नाम स्कीतनाच् मः इतिवाक्याद्‌ वोध्यम्‌ । १६ ॥ 

एव व इत्यत्राभासे ज्योतिःशास्त्राभिन्ञत्वादिति गगविशोषणं यदुक्तं॑तत्तात्प्यं टिप्पण्यामाहुज्यातिरित्यादि एवं 
कथनेपुष्टाधेत्वमित्यरुच्या पश्चा तरमाहभबीत्याद्यन्येषां यन्‌ नमरूपज्ञानं भावि तादृशभाविज्ञानहेतुत्वेनेत्यथः, विद्र तौ बो युष्मा 
नित्यादि ब इ्यस्य द्वितीयावहुवचनत्व भ्राधास्यदित्यस्य धृतवानित्यथंः, पष्ठी वहुवचनत्वे .पोषितवानित्यथों ज्ञेयः, *भूते लृडः 


इति भूते चेऽतिसूत्ाद्वतुमद्धावादिष्व्थषु लृङिनत्यथेः, इदमिति भयजननम्‌ ॥ १७ ॥ 
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स्क. १० पू, अ. = ऋ. १२-१० ] अनेकव्याख्यासमलंङ्कृतम्‌ ९२७ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमषहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


यदूनामिप्यत्रश्रनेनेति उतेतिकथनेन गभसङ्कपेणरूपमथोन्तरं मुख्यमस्तोति. सू चितमिव्यथः ॥१२। चतुष्टयश्य चेति 
भगवति वले च व्यूहचतुष्टयस्य यथायथं प्रवेश ईइध्यथः, वलं बासुदेवसङ्कष णयोभंगवति चतुणामितिभागः, श्रासन्निरयत्र 
युगमत्रास्तीति युगमितिव्युत्पत्त्या अशेअद्यजन्तत्वेन कालवाचकलं युगपदस्य, एनं कृष्णत्वं नेति तथा सव्यंतद्वतारो रामोपि 
कृष्णवर्णः स्यादितिभावः। १४ 1। बहूनीत्यत्र भ्रन्ययेति रूपाणां वहुस्वाभावे इत्यथः । क्रियायाञ्चेति बहुत्वमिति शेषः, गोवर्घनो- 
द्रणरूप इति गोवर्धनस्योद्धरणं येन ताद्रशं तावस्म माणकं रूपं यस्येति, अनेन रूपमुक्तं, श्रन्यथेति "ते सुतस्ते'ति कथनाभावे 
रू पवहुत्वमवतारवहुव्वेन जानीयादिव्यथेः, ननु भगवतो व्यापक वादु रूपवहुखं वाधितमिस्याशङ्कथ समाधानमाह; वसुदेवस्येति, 
ञ॒द्धससं प्रथक्कस्य तत्र तच्र स्वयं तिष्टतीति घटमठाद्याकाशवद्‌ू बवहुत्वमित्यथः, श्रंलाघतारेषु सत्त्वं मत्स्यादिरूपं छृत्वा तदूच्यः 
वहित एव स्वथं तिष्ठति, अच्र स्वास्तरणमिव तिष्ठति न तु तदुव्यवदहितो लीलां करोतीति विभेद्‌ः, श्रलोकिकानामिति पूरवोक्तयो- 
विंरेषणमिदं, एताद्रशानां गुणानां कमणां च सम्बन्धीनि तद्योगात्‌ प्रवृत्तानि नामानि श्रपिशब्दाद्‌ रूपाणि वचालीकिकान्येव 
भवन्तीपय्थैः,, विचारे फलन्तीति नामप्रकरणारम्म आद्यश्ोकाभासे प्रयोजनटद्वयकथनाद्‌ भगवदास. क्त जनय. तीत्ययंः, श्रत इति 
यतो निरथंकानि न पलन््यतः स्वरूपाज्ञाने केवलमुच्चारितानि "न फलन्ती'तिपूवेभ्येवानुचरत्तिः, न फलन्तीःयथेः, वर्णात्मक. 
त्वेनेवेति एवकारव्यावर्त्यं नामम्बरूपमाहु : पुरुपमिःयारभ्याखण्डान्येवेत्यन्तेन, ग्राहकदोषादिति इद््रियदोषादित्यथः, सर्वपुखषा- 
यानीति सर्वे पुरुषार्था यंन ताट्रशानि नामानीष्यथः, श्रावृत्तमिति आनव्रत्तं सत्‌ प्रमेयवलात्‌ कदाचित्‌ खाधिदरैविकंसदितं 
भवव्येवेःयर्थः, लौकिकस्यापीति नान्न इव्यथः, श्रन्ययेति स्वातन्त्येण मोक्षदातृत्वे इस्यथः॥। १६॥। एष व इत्यत्र वो युष्मानिति 
लकी येत्य्थः, आङ्पसर्गस्यार्थमाहुः किन्रेप्यादिना, श्रेयोरूपस्य स्वड्पस्य धारणं पमेव प्राकसख्यसमयें सिद्धमि याशनाहुः 
भूते लृडिःति, “भूते चे'ति सत्रादितिभावः, ग्रनेनेति आङ्पसगेणेत्यथः, दोषाभावायंमिति श्रेयोग्रहणप्रतिवन्धनिवृत्त्यथेमि यथः, 
इदं तु वसुदेवस्येंति तथा च “अपि दन्ता गताशङ्क इत्यत्र वसखुदेवमस्मांश्च हन्तेत्यर्थो ज्ञेयः, श्यदूनामहमाचाय" इत्यस्य व्याख्याने 
द्रव्यविरोधो भवतीत्यत्रापि द्रव्यस्य विरोधस्तस्छरतेन्येषां दननमिव्यर्थो ज्ञेयः 1 १५ ॥ 


गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


“एवं रामनामकरणानतरं श्रीनन्दः श्रीक्ृणं प्रदशितवान्‌" इति तन्नामाभ्याह्‌ आसन्निति । अनुयुगं युणे युगे तमूर्ता 
गर तोऽस्य तव पुत्रस्य शुवलो, रक्तस्तथापीतश्चेति यो दण आसन्‌ । इदानीं तु द्वापर भ्या ते छृष्णतां गत इत्य. बयः 11 अतः 
“कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यतीत्याशयः। दिशब्देन “कृते ड॒बलश्चतुवाहुः' इ्यादिवक्ष्यमाणप्रसिद्धि सूचयति ॥ १३॥ शाल्ञ- 
प्रसिद्धमपि वासुदेव इति भगवतो नाम गोपयितुं प्रकारान्तरेणाह-प्रागिति 1 अयं श्रीभांस्तवा मजः प्राक्‌ कदाचिदूबसुदेवस्य 
सुतो जातः, अतः अभिज्ञा ये अभितो स्वस्वरूपं जानति ते एनं वासुदेव" इति सम्प्रचक्षते कथयति । प्रागिति सामा यो- 
क्स्याऽयं मुनिजेःमान्तर्रतं कथयतीति नःदो मम्यते स्म ।॥ १४ गुणावुरूपाणि--सर्वश्वरः सवेज्ञः इत्यादीनि, कमौनुरूपाणि 
गोवधेनोद्भरणः, कालीयद्‌मनः' इत्यादीनि च तव सुतस्य बहूनि नामानि सन्ति । तानि च सवीणि जना न विदुः, अहमपि 
नो केद्‌ न जानामि 1 १५॥ जातकफलमाह--एप इति । गोपपदं गोपीनामप्युपलंक्चषणम । एष गोपान्‌ गे.पौः गोकुलं च न-द्‌- 
यतीति तथाभूतो भविष्यति 1 तत्र देतुमाद-वो युष्माकं सर्वेषां व्रजवासिनामिव श्र यः णेहिकं पारलौक्रिकं च सुखमाधास्यत्‌ 
आधास्यतिः। अनेनैव रक्चक्रेण सर्वाणि दुगो णि महतोऽप्युपद्रवान्‌ अज्ञः अनायासेनैव यूयं तरिप्यथ अतिक्रमिष्यथ 1 {६1 
(तव भाग्यं तु मया किं वक्तव्यम्‌ ? इत्याशयेन सम्बोधयति-त्रजपते इति । पुरा अराजके यद्‌ ब्राह्यणेहु ङकारेण वेनो नाशितो, 
यदा च परशुरामेण सर्वँ राजानो हतास्तदा दस्युभिश्चोरेदुष्टे राबणादिभिन्च पीडिताः साधवः सदाचारनिष्ठा जना अनेन 
्रथुरामादिरूपेण रश्च्यमाणा समेधिताः संवर्थिताश्च सम्तस्तान्‌ दस्यून्‌ जिग्युः निजिंतव-तः ।। १७॥ 
भन्विताथयप्रकाशिका > 

आसन्निति ॥ अनुयुगं युगे युगे तत्तन्मूर्तीगर हृतोऽस्य तव पुत्रस्य शु रक्तरतथा पीकश्ेति चरथो वणा आसन्‌ \ 
इदानीं तु द्वापरभ्यान्ते कृष्णतां गतः अतः छृष्णनाम मविष्यति । यद्यपि पीतवणीवतारस्य युगप्रकरणेऽन्यत्र च न प्रसिद्धिः छते 
क्ल इत्यादिष्वनुक्तेः तथापि “सुबणवर्णो हेमाङ्गः” इति भारतादौ दशेनादबताराणामनन्तरबात्कचिर्पीतवणेतवसंभवः। नम्दसतु 
मत्पुत्रस्य जन्मान्तरव तमिति मन्यते स्म ॥ १३॥ प्रागिति ॥ अयं श्रीमास्तवात्मजः क्वचित्‌ प्राक समयं वसुदेवस्य सुतो जातः। 
अतः अभिज्ञाः यें अभितोऽस्य -स्वरूपं जानन्ति त एनं वासुदेव इति सम्रचक्षते कथयन्ति \ वासुदेवशब्दस्थ वास्तवा भगवत, 
प्कटनभयाद्ःयथा प्रदशनम्‌ । प्रागिति सामान्योक्स्या. जन्मान्तरटृत्तमेतदिति नन्दो मन्यते स्म ॥ १४ ॥ बहर नीति 1 गुणानु- 
रूपाणि सर्वेश्वरः सवज्ञ इत्यादीनि कमौनुरूपाणि गोवधेनोद्धरणः कालियदमन इः्यार्द\नि तब सुतस्य व नि नामानि रूपाणि च॑ 
सन्ति । तानि च सर्वाणि अहं दैवज्ञोऽपि नो वेद न जानामि । किम्पुनजेना न विदुरिति । नन्दस्तु मदयुत्रस्य ज-मान्तरगतमेतदिति 


((--0. 480108111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


९८ श्रीमद्धागवतम्‌ ` - [ स्क. १८ पू. अ.८श्ो. १३-९७ 
मन्यते रभ | १५॥ जातकफलेमाह-एष इति ॥ गोपान्‌ गोजलं च ॒नःद्यति तथाभूतः गोपेति संबुद्धिवा । एष वो युष्माकं 
सवेषां श्रयः सुखम्‌ आधास्यत्‌ करिष्यतीति इलोप आष: । अनेनैव रश्पेण सवीणि दुगौणि महतोऽप्युपद्रवान्‌ अञ्जः अनायासेनैव 
युयं त अतिक्रमिष्यथ ।। १६ ॥ पुरेति ॥ हे व्रजपते पुरा अराजके दस्युभिग्चौरः पीडिताः साधवः अनेन रक्ष्यमाणाः 
समेधिताः स्वाधताञ्च स-तसतान्‌ दस्यून्‌ जिग्युः निजितवन्तः । अत्र पुरा जन्मान्तरे साधवो देवाः दस्युभिरदत्येः पीडिताः 


अराजके इन्द्रपदच्युतो इति गूढोऽथेः ॥ १७ ॥ 
भीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगृढायथंप्र काह्व्याख्यानम्‌ 


अतः छृष्ण इति नाम भविष्यति ॥ १३ ॥ कचिः्समयें वसुदेवस्य गृहे तवात्मजो जातः अतः ॥ १४1 गुणकर्मणोरनु- 
रूपाणि योग्यानि । १५॥ जन्मलंम्नग्रहफलमाह एष इति । आधास्यत्‌ आधास्यति ईैकारलोप आषः । सर्वाणि दुगाणि विन्नानि 
अंजः अनायासेन 1 १६ ॥ अराजके राजीने काले अनेन रक््यमाणाः दस्यून्‌ चौरान्‌ ॥ १७॥ | | 
भगवत्प्रसादाघायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
| व्येष्ठला“पूव बलनामान्यभिधायाथ श्रीछ्ृष्णस्य शरमासमसवं सूचयन्निव च नामानि युक्त्याऽऽह्‌ । आसन्निति । अनुयुगं 
प्रतियुग, तन्‌ विग्रहान्‌, गृह्णत उपाद्द्‌तः, अस्य तव पुत्रस्य, शु्ः, रक्तः, तथा पीतः, इत्यते चयः वणाः, आसन्‌ हि । इदानीं 
अधुना तु, छृष्णतां गतः प्राप्तः । अतः छृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति । अनुयुगं तनय हृत. इत्यनेन परमयुरुषत्वमस्य सू चितम्‌ । 
"परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताम्‌। धममसंस्थापनार्थाीय संभवामि युगे युगे इत्यनुयुगप्रभवत्वं स्वेनैवोक्तमस्ति। 
` छृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निदधे तिवाचकः । तयोरोक्यं परं जह्य छृष्ण इ.्यभिधीयतेः इति वचनाथस्यास्मिन्‌ सत्त्वादय परम- 
पुरुषः । इयं व्याख्या त्वेकादशस्कन्धाभिहितकःप्भाजनमुनिवाक्याननु तेधिनी । सवेव्याख्यातृपण्डितानुगता, सांप्रतं करभाजन 
वाक्यानुरोधेन व्याख्यायते । अजुयुगं, तन्‌ गृहतः, अस्य त्रयः बणीः शादयः, आसन्‌ । तत्र शठो वणः, छृतयुगे इति शेषः। 
इतो गतः व्यतीत इत्यथः । तथा रक्तो वणे, चेतायुगे इति शेषः । इतः अपि छृष्णो वर्णोऽपीत्यथेः । द्वापरे इति शेषः । इतः 
दानीं कलौ युगेऽपि, छृष्णतां छृष्णव णेत्वमेवेस्यथः । गतः इति । १३॥ आधुनिकमपि बसुदेवापत्यल्रमाच्छादयन्निवाह्‌ ॥ 
प्रागयमिति ॥ हे नन्द्‌, अयं तव आत्मजः पुत्रः, प्राक्‌ पृं कचित्‌ कदाचित्‌ , वसुदेवस्य जातः । बसुदेवादुत्पन्न इत्यथः । अतः, 
अभिज्ञा एतत्स्वरूपयथाथज्ञानिनो जनाः, श्रीमान्‌ वासुदेवः, इति संप्रचक्षते कथयन्ति । इ तिनाऽभिहिते कमेणि प्रथमा । 
भ्रीमगतं वासुदेवं कथयन्तीस्यथः। अनया सामान्योक्त्या ऋषिरयमस्य जन्मान्तरगतं नाम कथयति इति नन्दो मन्यते स्म। 


वसम्ति यत्र भूतानि वसस्यत्रेति वै यतः । ततः स वासुदेवेति विद्रद्धिः परिगीयते । इति व्युत्यत्तिरप्यस्यास्मिन्नभिप्रेता । 


भ्रीमानित्यनेनास्य श्रीपतित्वमपि सूचितम्‌ ॥ १४॥ तथा गुणक्मानुरूपाणि वडून्यस्य नामानि सन्तीत्याह ॥ वनति यानि 


गुणाश्च कर्माणि च तेषामनुरूपाणि, अस्य ते तव, सुतस्य, बडूनि नामानि, रूपाणि च, सन्ति । तानि, अद वेद्‌. वेद्नि । जनाः 
नो विदुः । तत्र गुणानुरूपाणि भगवन्नारायणः सवेज्ञ ईग्धर इत्यादीनि । कमावुरूपाणि मधुसूदनः गोपतिर्गोविद्धनोद्धारक 
इत्यादीनि ॥ १५॥ जातकफलमाह ।॥ एष इति ॥ गोपाश्च गोकुलं च तानि नन्दयतीति तथाभूतः, एषः कृष्णः, वो युष्माकं, 
श्रोय रेहिकामुष्मिकं मङ्गलं, अ(घास्यत्‌ आधास्यतीत्यथेः । अनेन सुतेन हेतुभूतेन, युयं, सबेदुगोणि सर्वाणि दुःखानि अज्ञः 
आद्य, तरिष्यथ । अज्ञ इति शीघ्राथकमन्ययम्‌ ॥ १६॥ पुरेति ॥ हे जपते नन्द्‌, अराजके जगति रश्चकरदिते सतीत्यथः। 
दस्ुपीडिताः चौरपरायदुष्टजनादिताः, साधवो धमाजुवत्तिनो जनाः, अनेन त्वलुत्रण, पुरा पूर्व प्रध्वाख्यनरपतिजन्मावसरे 
इत्यर्थ; । रश््यमाणाः, समेधिताश्च सन्तः, दस्यून्‌, जिग्युः जितवन्तः । पूववदधुनाप्ययं साघुपरित्राणाथंमेव जात इति भावः| 
अस्य प्रथ्ववतारधृ चवं लघुभागवताग्रताद्बोध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
भीहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


आसन्‌ व्ण इति : १०.८.१३ 
. ; , -आस्मनाम गुरोनीम श्रेयोथीं गाप्रमावदेत्‌ । युक्तं सोऽकथयन्नाम तादक्‌ तस्योभयात्मनः 11 & ॥ 
त नामकरणं भूयाद्‌ विना रूपनिरूपणम्‌ । स्वरूपस्यत्यष्ष्टोऽपि तदुराऽकथयत्‌ क्षमम्‌ ॥। ७ ॥! 
महामन्त्रस्य गोप्यस्य छृष्णोति दथक्षरात्मनः । भङग्यन्तराद्भिव्यक्त्ये बणेबणेनकायभूत्‌ ॥ ८॥ 


चिद्भपिणोऽतीतगुणस्य विष्णोगुणाख्रयोऽप्थाश्रयतोऽस्य भान्ति । 
बेदान्तसिद्धान्तमिमं विबक्षुबेणप्रशंसामकरोत्‌ * स॒ गगेः॥ ९॥ 
अनान्नः स्वरूपं न चास्याधिगम्यं कलिस्थेः किलेति प्रभूताुकभ्पः। =. 
स॒ गर्गो जनावुम्रहायव भूयो हरे वासुदेवेति कृष्णेत्युवाच ॥ १० ॥ - 


((-0. 481108111\/801 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


स्के. १० पू्‌. अ, ८ श्लो. १८-२० ] अरेकव्यास्यासमलद तम्‌ 


नामरूपे जगन्निष्ठे दधता हरिणा स्वयम्‌ 1 जगरकल्याणकृत्केलि करिष्यामीति बोधितम्‌ ॥ ११॥ 
प्रागयमिति : १०.८.१४ | 


९९९ 


य: सत्यवाक्‌ सततमस्य यदि प्रसङ्गात्‌ प्राप्ताऽचृतोक्तिरिहः तेन सत्यभाजा । 
वाच्यं तथा न परधी विषयो यथा स्याद्‌ गढ स्फुटीशरतमपीति तथाऽ्रवीरसः | १२ ॥ 
सत्ये सत्यपि यो मोहः सा मायेंस्यभवत्‌ स्फूटम । यदज्ञताऽऽसीन्नःदस्य वासुदेवेति नामनि ॥ १३॥ 
बहूनीति : १०.८.१५. 


अमृन्यनःतानि परारमनोऽस्य नामानि रूपाणि शिबङ्कराणि । पुरातनान्येव न कल्पितानीस्यभूत्‌ स्फुटं तरछृतनामगीतात्‌ ॥ १४ 
कृष्णप्रिया 


महाराज, आपके कुमार श्रीनन्दलाले जी तो प्रतियुग अवतार धारण करते द । कभी इसका वणे शेत, कभी लाल 
तो कभी पीला वणं होता हे । इस प्रकार पृष के प्रसयेक युगम दिव्यविग्रह धारण करते हुए. इसके तीन वणं हो चुके दै अव 
श्याम" बणं भये अतः इनका नाम “कृष्ण होगा भगवन्‌ वैसे तो आप के लालन “छृप्ण'” नाम से नित्यसिद्ध दै ॥ १३॥ 
पिले आप के यह लालन श्रीवसुदेवजी के अवतीणं हुए थे अतः एेसा जानने बाले “श्रीमान्‌ श्रीपतिः ओर वासुदेव नाम से 
इनको पुकारेगे ॥ १४॥ नन्द्रायजी १ आप के लालन के नाम गुणो के अनुरूपः एवं लीलाओं के अनुरूप तो गिनती के परे है 
उनमें से गुण कर्मानुरूप कुछ को मे जानता दँ ले किन सवेजन नहीं जान पाते | १५॥ न दबावा ? यद्‌ अ।पके ल.लन आप के 
गोप, गो्ओं, एवं गोड्धलं को आनगदित करेगे ओर आप का परम कल्याण करेगे 1 इनके द्वारा आप भारी विपत्तियं को 
विनाश्रम आसानी से शीघ्र तय कर लगे ।। १६ ॥ नन्दरायजी ‰ पद्िले, जव किं लोग चोर-ढाद्ुओं से मयम्रसत हो गये थे 
ओर घोर अराजकता छा रही थी तव आप के लालन ने अवतार लेकर उ हं दण्ड दे के सञ्जना का संरक्षण किया था ओर उनं 
साधु लोगों ने इनका सहारा लेकर उपद्रवियों को धरकर दवाया था ।। १७ ॥ 


पुरानेन व्रजपते साधो दस्युपीडिताः । अराजके रशष्यमाणा निग्धुदस्युन्‌ समेधिताः ।॥ १८ ॥ 
य एरसिन्‌ "महाभागाः प्रीतिं वन्ति मानवाः । नारयोऽभिमभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिव्राषुराः ॥ १९ ॥ 
तसानन्द।तमजाऽयं ते नारायणसमो गुणः । भियाकोत्यानुमवेन `गोपायख समाहितः | २० ॥ 


कवमक्षमा 


भ्रन्वयः-- व्रजपते अराजके दस्युपीडिताः साधवः अनेन पुरा रक्ष्यमाणाः समेधिताः दस्यून्‌ जिग्युः ॥ १८॥ ये 
महाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ प्रीतिं इवेन्ति एतान्‌ विषप्णुपक्षान्‌ असुरः इव अध्यः न अभिभवसि ॥ १९ ॥ तस्मात्‌ अयं ते 
न.दारमजः भरिया कीस्यी अनुभावेन गुणः नारायणसमः समाहितः गोपायस्र ॥ २० ॥ 


धोधरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 


अनेन रक्ष्यमाणाः समेधिताश्च द्ग्यूििजिग्युरिति ॥ १७-१८-१९ 11 इति खारमानं प्रति समादिश्य । आरमानं ष्णं 
वा । गें गते सति आशिषामाशीभिः॥ २० ॥ 


धीवक्नीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाहः 


पुरा प्रभ्ववतारे । अशजके रार समेधिता वद्धिताः द्यून्‌ नाग्तिकान्‌ । वेनेन सवे स्वराञ्यकाले बेदनिद्नान्नास्तिकाः 
छरतास्ते च दृस्यवशछ्चौरा भवंत्येव धर्मेचौयतः । तेषां चोरत्वमभियुक्तेरुक्तम्‌ । “वेदे कांचनपत्तन परिलसदेदातदुर्गो महान्मीमांसा 
परिखा विभाति परितः शब्दं लसद्रोपुरम्‌ । योगो यभिनिजागरूकनिचयः सांख्यं विवेकास्मको धमं चोरथितुं विशति सुगत, 
नैयायिकाः कुकराः। इति । पुरा जन्मांतरे । प्रकटारथे साधवो देवा दस्यवो दस्याः । अरजके इद्रस्य पदच्युत इति संदभ , 
चक्रवतिंतोषिणोकाराः।। १७ ॥ एतस्मिन्‌ तव पुत्रे विप्ण पक्चागविष्णुसहायान्‌ । -“पष्षः पा्ेगरुत्साध्यसदहायवलभित्तिषु ' 
इति यादवः । परमपुण्यवति यद्वा-हे महाभागे इति यशोदासंब.धनम्‌ सस्ीको धमेमाचरेत्‌' इति म्यायात्‌ । अरयो बाह्याः 
प्रतिपक्षजना आतराः कामाद्याश्चेति तोषिण्याम्‌ । १८ \ यगमदितस्मिन्मीतिमतोऽरयो नाभिभवंति तस्मादेनं गोपायस्व प्रीत्या 
रश्च । अयं तवाभ्रं स्थितस्तवात्मजो गुणादिभिनी यणेन समः । वस्तुतस्तु नारायणस्समो येन स नारायणसमः। साम्यसोक्सय] 


१, मदाभागे-इति कस्यचित्‌ 1 २. गोपा ुसमादिवः-इति .कस्यसित्‌ । 
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१००९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू,अ. ८ श्छो..ए८्-२ 
नारायणतोस्याधिक्यं सु चितं यथा चं द्रसमं सुखमिस्युक्तने हि सुखस्य चंद्रता भवति किन्तु चंद्र स्याधिक्यं सुखस्य म्यूनरवमेव 
लश्यते । 'तद्धिन्नत्वे सति तद्रतभूयोधमेवत्त्वम्‌ः इत्यस्यंव तुल्यत्वलक्षणात्‌ । आहादादिजनकत्वेन चं द्रसाम्यता न तु प्रकाश 
कत्वादिनापि । एं नारायणस्यापि पालकत्वादिना नंदनंदनसाम्यं न तु स्वधा तदंशत्वात्‌ .“नारायणोग नरभूजलायनात्‌” इति 
ब््यमाणत्वात्‌ । इह सबेज्ञस्वेथा सत्यवादिश्रीगगेणात्मज इत्युक्तं तेन पूर्वोक्तं नंदगरहे सर्वेश्यरावतार इति न विस्मत्तेव्यभिःयाह 
श्रीञ्यकदेव इति । आत्मनेपदमाषेम्‌ । यद्वा-गोपानामयें श्ुभावहविधो स्वेनेव समादितोयम । यद्रा-गोपानामायें योगे स्वे क्षमे 
च समाहितः नारायणसाम्येन तन्नामान्यस्य नामानि तथा ततो वैशिेयनान्यपि भविष्यंतीति । अतः श्रीनंदेनैव गोकुले विख्या 
पितानि स॒ङ्कदादिनामानि च श्रीगोपादयो बवदंतीति ज्ञेयम्‌ । नंदेति छेषेण यस्मान्नारायणसमस्तस्मात्त्वमधुनानंद आनन्दं 
कर्वित्यथेः || १९॥ आत्मानं नदम्‌ । यद्रा-आत्मशब्दस्य बह्मथंभ्रमवारणाय छरणं वेति । “आत्मा पुंसि स्वभावेऽपि प्रयुक्तमन- 
सोरपि । धृतावपि मनीषायां शरीरनब्रह्यणोरपि 1 इति मेदिनी ॥ २८ ॥ 

धीमज्जीवगोस्वाभिक्ता वेष्णवतोषिणी 


पू्ेवृत्तमाह-पुरेति । ज मान्तरे प्रकटार्थ साधवो देवाः । दस्यवो दैत्याः अराजके इन्द्रस्य पद्च्युतौ 1 {७ ॥। महाभागे 
परमपुण्यवति । यद्वा हे महाभागे इत्यते यशोदासम्बोधनं “सस्नीको धमेमाचरेत्‌" इति न्यायात्‌ महाभागा इति कचि्याठे 
मानवाः जीवमात्राणि इति नृगतिं विविच्येत्यादिवत्‌ अरयो वाह्याः प्रतिपश्षजनाः आन्तराक्न कामादयः विष्णु पक्षान्‌ देवान्‌ दैत्या 
इव अप्रकटार्थे भागो भग एव निजाशेषभगवताप्रकटनपरे चिप्णपश्चशब्दो देवताप्यीयो ज्ञेयः सम॒दास्यकदेशोपि द्रटान्तो भवतीति 
न चास्मिननिवशब्दोऽनुपपन्नः ।। १९1 गुणादिभिर्नारायणेन परमवैकुण्टनाथेन समः अप्रकटार्थेनारायण एव समो यस्येति 
नारायणादपि माहात्म्यमधिकं बोधितम्‌ उपमानादु पमेयस्य किचित्‌ साद्रश्यमात्रेण स्यूनतापत्तेः तत्र गुणा आत्मनिष्ठा धमां 
करुणादयो रूपादयश्च वदिनि्ठानाह, भरिया सम्पत्या कीत्त्यी सत्ख्यात्या अनुभवेन प्रतापेन पक्षद्रयेऽपि यद्यपीट्रशस्तथापि 
तवात्मनो जातः स्वप्रभावमन्तधाप्य त्वामेवानुगत इति युसमादितः परमावदितस्सन्‌ एतं गोपाय वाल्ये अस्मिन्नस्य रक्षायां प्रयत्न 
कुर्वित्यथः । वस्तुतस्तु स्नेदवद्भनाथमेवेदम्‌ अत्रेव वाल्यादीनामन्वयः सवथा स्वीत्मना च रश्रोत्यथेः । तत्र कीत्त्य स्वस्य केवलस्य 
सत्युत्रकस्य च कीतिंविख्यापनेन लोकरञ्जनयेंत्यथः। गोपायस्वेति पाठे आत्मनेपदमार्पं यद्रा एनं गोपराध्रं कुर न तु सवत्र प्रकटय 
देवादरा्रमहानिधिमिवेत्यथः । इद्र च परमदुलेभतादरशस्नेहविव्द्धये अयससमादितः अनेन शउुभावहेन विधिना सुर सावधान 
अथवा गोपानाम आयो लाभस्तस्मिन्‌ सुसमादितोऽयमिति पाठान्तरम्‌ आयस्वशब्दाभ्यां योगक्षेमे अभिदेते तदेवं प्रकटाथेऽपि 
नारायणस्य स्येन तन्नामान्येवास्य नामानि तथा ततो विशिष्टान्यन्यान्यपि भविष्य तीति भावः । अतः श्रीनन्देनैव गोकुले विख्या 
पितानि मुकु दादिनामानि च श्रीगोप्यादयो वदन्तीति ज्ञेयं नन्देति श्लेषेण अतो ऽधुना नन्दं ुविस्यथंः । १९1] स्वगृहं गत 
इति तदमर संश्रम।दिना तद्विशेषास्फ़त्तंः अत एष प्रकर्पेण मुदित इति एतदनन्तरं निजपुरोदितादीनानीय प्रकट मेव स्वयं नाम 


करणमदोत्सवः कत इति ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 
धरोमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 


स्वोक्तविश्धासाथं पृष्चेवर ततमाह-पुरेति जन्मा तरे, वस्तुतस्तु श्रीप्रथाद्यवतारे । हे व्रजपते इत्येतत्‌ पित्रा त्वया व्रजे 
ऽशेषदस्युभ्यः सुखं रक्षितव्य एवेति भावः । १७ ॥ महाभागेति परमपुण्यवतीत्यसम्भावना निरस्ता, वस्तुतस्तु भागो भगमेव 
निजाशेप-भगवत्ता प्रकटनपर इत्यथः । यद्रा, दे मदाभागेः इत्य ते श्रीयशोदा-सम्बोधनम्‌ ,-सपत्नीको धम्मेमाचरेत्‌' इति 
न्यायात्‌ , तथा भत्त भाय्यया सहदाभेद्‌ात्‌ , तथा स्नेहभरेण पुत्रस्य गुण ग्र्रपया तच्रेवोपविष्टायास्तस्याः प्रहषीथं सव्ये तान्यत्र च 
श्रीनन्दप्राधान्यात्‌ सम्बोधनसुक्तमेव । मानवा इति जात्यायपेक्षा निरस्ता, वस्तुतस्तु संगोपनाथमेव विशेपतश्च मव्यलोकेऽवतीण 
त्वेन मनुष्याणामेव प्रीतिसम्भवात्‌ । अरयो बाह्यो: कंसादयः प्रीतिकत्त प्रतिपक्षा वान्तराश्च कामादयः । विष्णु पक्षान्‌ देवान्‌ 
दैत्या इव, यद्वा, वैष्णवान्‌ असुरा असुरप्रकृतय इव नभिभवितुं शक्रुबन्त्यतः कदाचित्‌ कथञ्चिदपि कंसादिभ्यो युष्माभिर्नरेत 
व्यमिति भावः ॥ १८॥ गुणादिभिनांपयणेन समः, नारायणोऽत्र महावैकुण्ठटेशोऽतण्व श्रीयशोदादि-द्वारा तद्वार्ता-श्रवणादिना 
त्रे श्रीगोप्यादिभिरेकर्विंशाध्यायादो श्रीकृष्णस्य मुक दादिनामभ्रयोगः, यद्रा, गणादिभिनीसयण एव समो यस्येति नारायणा. 
, दपि माहार्म्यमधिकं वोधितम--उपमानादपमेयस्य किञ्चित साटृश्यमात्रेण न्यूनतापत्तः, तत्र गुणाः करुणादयः श्रीधनादि 
-सम्पत्‌ , शोभा वा, कीत्तियशः ख्यातिरवा, अनुभावो ज्ञानं प्रभावो वा । . यद्वो, गुणाः ८ वि. पु. ६।५।७४ )--शेश्चय्यंस्य समम्रस्यः 
इत्यादुक्ता भग-शब्द्वाच्याः षट्‌ , तेषामेव विषरणम्‌--श्रियेत्यादि, तत्र वैराग्यस्यात्राजुपयोगाद्‌ धम्मेज्ञानयोश्चानुभाव् 
एवान्तभवरात्‌ चय एवोक्ताः, यद्रा, गुणःदौनां परेणान्वयः । सव्वेथा सनव्व्रात्मना च रक्षेत्यर्थः । वैष्णवाः ८ श्रीवज्ञमाचाय्यौ; 
सुबोधिन्यःम्‌' टीकायाम्‌ कित्रिदह्ु--अक्षरं पुरुषोऽन्तयामी चेति च्चिविधो नारायणः, तस्य-( १ ) जीववगंपरिभादहकः, 
(२ ) स्वुल्यतापादकाः, (२) भक्ति ननकृश्वेति क्रमेण त्रिविधा शुणास्तैस्तत्समः, तथा (१) वैङण्ठे लद्मीसदित। 
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स्क. १० पू. अ. श्छ, १८२० |] अनेकव्याख्यासमलङ्चरतम्‌ १००१ 


(२) सूय्यमण्डले सू्यदेवसहिता, ( ३ ) भूमौ यज्ञाधिष्ठाता चेति ब्रह्माण्डमध्ये त्रयो नारायणाः क्रमेण निस्यं तेयु वत्तमानैः श्या- 
दिभिस्तेच्च सम इति । अतः सुसमादितस्तदेकनिष्टचित्तः परमावद्ितो वा सन्‌ एनं गोपाय, वाल्येंऽस्मिन्नम्य रश्षायां प्रयःनं 
कुञ्ित्यथः । गोपायत्वेति पटठेऽपि स एवाथः । यद्रा, एनं गोप गाप्रं कृ, न तु स्व्यत्र प्रकयय, दैवात्‌ प्राप्तं मदानिधि- 
भिवेत्यथंः । इदच्च निज भक्तिविशेयेण तस्य स्तेदविब्रद्धये, किंवा दुष्टकसादिभयादुक्तम्‌। अयसुसमाद्िवः--अयेन ॐमावदेन 
विधिना सावधानः, अथश गोपानामयो लाभस्तस्मिन्‌ सुप्नरमाहितोऽयमिति । पाठाःतरे अय-स्व-शब्दराभ्यां योग-श्रमे 
अभिहिते, यद्रा, अयो वैकरुण्ठादिगतिः, स्वं प्रेमलक्रणं धनम्‌ , तयोः समादितोऽतः श्रीनारायणस्य नामान्येवास्य नामानि तथा 
ततो विशिषटाःयःयान्यपि भविष्यन्तीति भावः । दे नन्दति, श्लेषेण नन्देति क्रियापदं वा, अतोऽधुना नन्दं ष्विति भावः ॥५९॥ 
आत्मान परमात्मत्वेन जगतां गुरुमपि श्रीकृष्णं प्रति, "चः काराद्रलदेवव्व सम्यगादिश्य दे शिकतया तिलक्रादिघधारणविधि- 
माज्ञाप्येत्यथेः । स्वगृहं गत इत्यन्यथा तस्य साक्षात्ताद्रशमानायोम्यत्म्‌ । ननु तथापि सव्वभागवतवगेबन्द्यस्य तस्य मानो 
नोचितः ? सत्यम्‌ , परमहर्षीकुलत्यादित्याद- प्रकर्षेण सुदित इति ॥ २० ॥ 
धभोमद्वीरराधवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 
ऽन व्रजपते । अराजके संरक्षकरदिते जगत्यत प्र द्स्युभिदुष्ठसत्त्वैः पीडिताः साधवो धर्मानुरबात्तिनिः अनेन त्व्पत्रेण 
पुरा पूवजन्मनि समेधिता रश्त्यमाणा्च दस्यून्‌ जिग्युजितवन्तः अनेन “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्रताम । धमसंस्था- 
पनाथोय" इति भगवटुक्तिरभिप्रताऽधुनाऽपि साधुपरित्राणाथमेव जात इति च भावः । ७ ॥ द महाभाग ! अस्मिन्‌ त्वत्पुत्र 
पुरा पृधजन्मनि समेधिता ये मानवाः प्रीति कुतेन्ति तान्‌ अरयः शत्रवो नाभिभवन्ति यथा विष्णुरेव पक्ष आश्रयो येंषां तान्‌ 
देवानसुरास्तद्रत्‌ अत्र प्रीतिशब्देन प्रीत्यास्मिका भक्तिरभिप्रेता अरिशब्देन प्रकृतिसस्बन्धप्रयुक्तकामक्रोधादयः यँ एतस्मिन 
भक्ति कुवेन्ति मानवाः ते मुक्ता भवन्तीति भावः| विष्णुपक्षानिवासुरा इति दरष्टान्तेनायं साक्षाद्िष्णुः यूयं तु देवादंश्रमवा 
कसाद्यस्त्वासुर्सम्पव्याभिजाता इत्यभिप्रेतम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मादेवं भाविगुणवतवात्‌ हे नन्द्‌ ! भिया कीत्त्यी प्रभावेण अन्यश्च 
गुणनारायणतुल्योऽयं भविताऽत एनं समाददितः सावधानचित्तस्त्वं गोपाय पालय 11 १९11 इतीत्थमात्मानं प्रति समादिश्य गग 
स्वगरहङ्गते सति ततो नन्दः प्रमुदित आशिषा ऽभिमताथजातेन प्रण प्रायमात्मानममभ्यत 11 २० ॥ 
भीविजयघ्वनतीथकृता पद रत्नावली 

प्रभ्ववतारे अराजके राष्ट अरक््यमाणाः। १७ 1 विष्णुपक्षान्‌ विष्णु सदायान्‌ “पक्षः पाश्वगरुत्साध्यसदायवलभित्तिपुः 

इति यादवः ।। १८--१९ 11 इत्यादि आत्मानं नन्दम्‌ आत्मानं त्वम्‌ ।॥ २ ॥। 
धीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 

नारायणपरमव्योमाधिप एर समो यस्य तादृशोऽपि श्रयादिभिद्रौरः गोपानामये मावह विधो ुसमादितं पाठान्तरे 
स्वेन स्वयेव समादित इति वास्तवोऽथैः । प्रकटार्थ तु यद्यपि नारायणस्य समस्तथापि तवात्मजतां प्राप्त इति तवैव गोपनीय 
इत्यर्थः ।। १९! गत इति तद्प्रे सम्ध्रमादिना तद्िशेषास्पूत्तः ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतः बहत्‌क्रमसन्दभंः 3 
तामेव सख्य भगवत्ता प्रतिपादयति तस्मादिति । दे नन्द ! तस्मादयं ते आत्मजो गुणनरायणसम इति लेकभियोक्तम्‌ । 
तत्त सरस्वत स्वयमन्यथा व्याख्याति । नारायणोऽपि समः सश्रीको यस्मात्‌ समाना मा श्रीयंस्य स तथा अथवा गुणनाणयण- 
मपि समयति विह्ललयति नाराणसमः मनोहरादिवत्‌ ! नात्र कर्मण्यण्‌ , समष्टमवैकलव्ये चुरादिः । अथवा समयति समः 
नारायणस्णपि समो नारायणसमः महीधरादिवत्‌ । यद्रा, नारायणेऽपि समो यस्मात्‌ नारायणसमः। मानं मा तत्सहितः प्रमेय 
इति स त्वप्रमेयः ८ भा. १०।१४।१४ ) नारायणोऽङ्गम्‌ इति वक््यमाणविरोधभङ्गादिव्याख्या ॥ ( १९-२९ ) 1 
श्रीनाथचक्र्वतिपाद विरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा ॥ 
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गणैः-मा श्रीस्तया सह वतेते इति समः, गुणनोरायणः समः सविभूति- 
यस्मात्‌ , यस्य श्रियां नारायणोऽपि श्रीमान्‌ भवति, स॒ एवायं परात्परः श्रीकृष्ण इत्यथः । यद्रा नारायणादपि समः 
सश्रीकः | ( १९२९ ). ॥ 
भोमद्िश्षवनाथचक्षव्तिकृता साराथंदशशिनी स 
पुरा जन्मान्तरे साधवो देवाः दस्यवो देत्या अराजके इन्द्रस्य पदच्युतौ 1 १७-१८ 1 नारायणसम इति त्वदि 
सन्तष्टेन श्रीनारायणेन स्वसमः पुत्रस्तुभ्यं दत्त इति भावः ॥ अतो स्सा 
“श्रेयांसि वहविन्नानि" इति विभाव्य सुसावधानस्खन्‌ गोपाय प्रतिक्षणं पालय रष्ठितः पुत्रः अयं ते नारायण इव सवोपद्रवेभ्य 
१२६ 
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रक्षिष्यतीति भावः। गोपायस्वेति पाठ आत्मनेपदमापं वस्तुतस्तु नारायणः समे। यस्य तत्रापि गुणादिभिरेव नतु दैस्यमोक्षद्त्वभक्त 
र चादिभिमदागुण ¢ [3 £ 

महाभावप्रदत्वलक्ष्मीदुलेभरासविहारित्वादिभिमदहागुणादिभिरिति सर्बोत्कपं आत्यन्तिकः श्रीनारायणादप्यस्य व्यञ्जितः गोपा- 

नाम्‌ आये लाभे अये ज्चुभावहविधोौ.वा सुसमाहितः ॥ १९॥ आत्मानं स्वं प्रति प्राणानाह्स्य मोग्ध्येन दु्योः पूतनानसोः 


शिष्टवगप्रकरष्टस्य गगेस्यापि मनोऽहरत्‌ ॥ २० ॥ | 
भीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पुरा अराजके रक्षकरदिते काले अनेन रक््यमाणाः समेधिताः दस्यून्‌ जिग्युः जितवःतः । ६५-१८-१९ इत्यंवमासमानं 
प्रति समादिश्य गर्गे स्वगृह गते नन्दः आशिपाम आशीभिः अत्मानं पण मेने अमन्यत ।। २०--२६ ॥ 


श्रीबलदेवविद्यामूषणकरता वेष्णवानन्दिनी 


साधुरश्चकताऽस्य स्वभाव एवेत्याह पुरेति । साधवो देवाः दम्युभिरसुरः पीडिताः अराजके इन्द्रस्य पदच्युत अनेन 
रश्यमाणाः पश्पातेन वद्धितास्तान्‌ जिग्युः ॥ १७ किच्च येऽस्मिन्‌ प्रीति कुर्वन्ति ते एव्व महाभागाः तानरयो नाभिभवन्ति 
विष्णपश्ान्‌ देवानिवासुराः महाभागे इति केचित्‌ पेटः हे यशोदे ! राङ्गीतितदथः सख्रीको धमेमाचरेदिति वचनात्‌ सापि 
तत्राभूदित्यथं : ॥ १८ ॥ नन्वीद्रशोऽन्योऽपि कच्िदस्तीति चेत्तत्राह तस्मादुक्तमदिमग्रचयाद्धतोस्तेऽयमाप्मजो नारायणेनैव 
प्रव्योमपतिना समः गुणेरात्मनिष्ठेः कारण्यादिभिः वहिर्निछश्च श्यादिभिः नारायणोऽतस्तप्समः अस्योपमेयलवात्‌ के्चिद्गुण- 
रस्येबोत्कपः ते च गुणाः सर्वातिशयिप्रेमपरणंपाषदत्वविरिच्नादितत्त्वविद्धिरमापकस्थिरचरविमोहकः वेणु नादमाधुयंस्वपयन्त- 
सर्वविस्मापकरूपमाघुर्थलक्मीदुले मभ रासलीलप्वादयो वोध्याः प्वःतु नारायणमिव पोटशोपचाररेनं नाचंय किन्तु समाहितः 
सन्‌ गोपायस्व पुत्रमावानुरूपैरुपचारेः षालय सेवस्वेत्यथः । बन्धुभावेनायमतिप्रस्न्ोन तु पुत्रभावेन देवादिभावेन शङ्कमानान्‌ 
गोपान्‌ प्रति “सत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लज्जा न जायते । शाध्योवाह ततः किम्योविचारेण प्रयोजनम्‌ यदिवोस्ति मयि 
प्रीतिः श्लाघ्योऽहं भवतां यदि । तदात्मवन्धुसद्शीवुद्धिर्वः क्रियतां मयि ॥ नाहं देवोन गधर्वान यक्षो नच राक्षसः। 
अहः बो बान्धवो जातो नातच्िन्त्यमतोऽन्यथाः इति वैप्णवे “मन्यन्ते मां यथा सवं भवतो भीमविक्रमाः । तथां नावगन्तव्यः 
सजातीयोऽस्मि वान्धवः ॥ इति हरिवंशे चेतद्वाक्यादेव यद्यपि नारायणात्‌ छरष्णो नान्यस्तथापि विशेपनिमताद्‌र्दकायदिवं 
मणितिरिति बोध्यं नारायणस्य छृष्णविलासत्वं तु “गोले.कनाम्नि निजधागम्नि तले च तर्य देवी महेशद्रिधामसुतेषु तेषु । 
ते ते प्रभावनिचयाविदहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामीति ब्रह्यसंदितावाक्यात्‌ “अनाद्यन्तं परं व्रह्म न देवो नर्षयो 
विदुः 1 एकोऽयं वेद भगवान्‌ धाता नारायणो दरिः ॥ इति भीप्मस्तुतिवाक्या् लिङ्गात्‌ ॥ १९ इति पूर्वोक्तपमरकारेणात्मानं 
विसुविज्ञानानन्द्मूत्ति पुत्रमादिश्योपदिश्य नन्दः प्रसदितो गर्गोऽपि मद्धावाजुरूपमेवोपादिशदिति प्रहृष्टं सन्नात्मानं स्वमाशिपां 
वाचज्छितारां पर्णस्तैः पूर्णोऽस्मीत्यमन्यत ततः स्पुरोहितैभरार्यादिभिः स्वसूनोनामकरणादिकं यथेष्टमकरोदिति वोध्यम्‌ ।२०॥ 


भीसत्यधमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


निगमयन्नवगमयति ॥ तस्मादिति । नारायणसम इति नारायण एतेव्यथेः ॥ १९॥ गुण रित्युक्त विशदयति ॥ ्रियेति। 
कीत्य भ्रियाऽच्भावेनेव्यादिगुणेरनापयणसम इत्यन्वयः । समाहितस्स्वं समे सर्वे कलतादयोऽदहिता यस्य स तं गोपायस्व । 
समाहित इति छेदः । स्वैः सह समादितो रक्षय समाहितेन साकं वतं इति स त्वम्‌ । आत्मानं स्वमित्यादिश्याज्ञाप्य गें स्वगरहं 
स्वाश्रमं गते सति नन्दः प्रयुदितः सन्‌ आस्मानं स्वमाशिषां पणं मेने व्यजानात्‌ । एवं मेने माया इनो मे न स्वस्मिन्स्वगरृह गते 
सत्यात्मानमाशिपां परणं प्रणेमनोरथं मेन इत्या त्त्याऽन्वयो वा ॥ २० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सवेदुःखनिदृत्तिपृवेकसवेपुरुषाथसिद्धिरस्माद्‌ भवताभियुक्तं, अतोस्य चिन्ता नास्तीव्युक्तमेव, मोक्षोप्यस्माद्‌ 
भविष्यतीति वक्तु तदथंमिन्द्रियजयमपि वक्त पूवौक्तेपि प्रमाणमाह पुरानेनेति, हे ब्रनपते, भ्रनेन भगवता छृत्वा दध्युपीडिता 
अपि साधवः समेधिताः सन्तो दस्यन्‌ जिग्युः षु द्रोपद्रबोपि चोरवत्‌ कंसादिभिः कतुं न शक्यो यतोस्य स्वभावछृतिरेव 
ताद्रशी, ब्रजपत इति सम्बोधनं सर्वस्यापि व्रजस्य यथासुखं विदहरणयुक्तस्य स्वतः कुशलं भविष्यतीति ज्ञापयति, तेन यत्र क्रापि 
स्थातव्यं न चिन्तेतिभावः, पुरेतिवचनात्‌ सदातनोयं न तु त्वद गरृहेधुनावती णं इति ज्ञापितं, श्रनेनेति न तस्यावतारः किन्द्वयः 
मेव, सम्बोधनं तु ज्ञानाभावज्ञापक, दस्यवो रावणादय्‌ः सदस्य, पदे तथा निर्वचनस्योक्तव्वात्‌ ध्यस्यामिमे षण्‌ नरदेवदस्यव 
इति भवाटब्यामिन्द्रियाणि चोक्तानि कसोपि दृणावतादिश्रेषणाद्‌ दस्युः, नन्वनेन दस्यवो मारिता इत्यत्र किं प्रमाणम्‌ ¶ तचरा 
साधव इति, यद्यन्तःकरणस्थितचोरान्‌ बदिःस्थिततंद् न मारयेत्‌ तदा साधव एव न भवेयुः, विशेपाकारेणापि मारयतीत्याहः 
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दस्य॒पीडिता इति, दस्य॒भिरुपदतधनाः, पुनः समेधितास्तथव छतास्तंतोप्यधिकाश्च, ततो जनिग्यः स्वयमेव ता जितवन्तः, अतो 
भवन्तोप्यनेन समेधिताः स्वयमेव दस्यन्‌ जेध्यन्ति, एवं भगवत्िविधानि कर्माणि निरूपितानि सर्वदोपनारकानि सर्वयुख- 
जनकानि स्व सामभ्यजनकानीति, ननु कथं साधूनां दुष्टोपद्रवः पूर्वं राज्ञां विद्यमानत्वात्‌ तव्रादा राजक इति, न विद्यन्ते राजानो 
यस्मिन्‌ देशो, परशुरामेण सर्वं हताः कालेन च पितरेकादयोत पवारक्ष्यमाणा रक्षकपिक्षामपि न क्रतवन्तः, अतः कं तापेन परिव्यच्य 
स्वतन्त्रतया राजवत्त स्थातव्यमिप्युपदेशोप्युक्तः ।। १८ ॥ एव कमाण्युक्त्वा गुणानाद्‌ य एतस्मिन्निति, गणास्त्वनुभावरूपा 
क्रिया नापेक्षन्त, यं महाभागा एतस्मिन्‌ भगवति पति स्नह्‌ कुर्वन्ति तानरयो नाभिभवन्ति, स्वत एव तर्हिं सवे णव कथं 
प्रीति न कुबन्तीव्याशङ्कव भगवस्प्रीतो स्वरूपयोग्यता सदकायोम्यता चापेश्यत इत्याह मानवा मनोजाता: सद्धमंरूपा धर्मां 
एवात्पन्ना इति स्वरूपयोग्यानां “मन्वन्तराणि सद्धम'” इति वाक्यात्‌, महाभागा इति ““जन्मान्तरसदसरेषु तपोध्यानसमाधिभि 
नराणां क्षोणपापानां छरष्णे भक्तिः प्रजायत इति वाक्यात्‌ परमभग्येनेव प्रीतिजायते, प्रीतिमिति सथदेकविधप्रीतिकरणाथ- 
मेक चनं पटवद्‌ ब्रदूध्यथ वा खण्टशःकरणाभावाथ वा हेतुस्तूक्तं एव, य इति प्रसिद्धतया तेषां निर्दशः, भवन्तस्त इति प्रति- 
नदशाथः, एतान्‌ परिद्रश्यमानान्‌ गोकुलस्थान्‌ , नन्वन्तयाभिप्ररणेनेव ते न बाधन्ते, अवश्यं चतदू वक्तव्यं, क्तिस्त्वन्तर्यामि- 
प्ररणाधा, तत। नानेन प्रकारण भगवद्गुणा उक्ता भविप्यन्तीस्याशङ्क्याह्‌ विष्णुपक्षानिवासुरा इति, विष्णः पक्षे पक्षपाते 
येपां विष्णुरेपां रक्चक इति येष्‌ ज्ञानमतः स्वकरृतिवेयध्यशङ्भयापुरा न बाधन्ते, अन्तयामी तेषां नान्यथाप्रेरक आयुराणामासुर- 
भावेनव प्रेरणनियमात्‌ , अतो विशेषाकरेणव पालयिष्यतीति सव जनीनसात्‌ , अम्बरीपादिचरित्रे तथा प्रसिद्धः, अस्य 
प्रोतेरषोनुभावः, गुणास्त एव यें सानुभावाः परस्पप्याप्यनुभावं सम्पादयन्ति, अनेन साक्षाद्‌गुणा अनन्ता एव वक्तमशक्या 
इति सूचितम । १९॥ एवं गुणे प्रदशनमात्रमुक्छवा विशेषाकारेण वदन्नपसहदारमिपेण रश्षायुर्पादशति तस्मादिति, यस्मादयं 
महानुभावः पृर्वोक्तकमालेकिकस्तस्मात, हे नन्द सवर न्दकारिन्‌ , व्वन्नामसाथकत्वाय चनं पालयेतिभावः, श्रयं ते कुमारो गणैः 
करत्वा नारायणसमो नारायणस्य समः, त्रिविधोपि नासयणोक्षरं पुरूपोन्तयामी च, गुणेरेव कत्वा तत्समः, कर्माणि त्वधिकानि, 
श्रनुभावश्च, नराञ्जातानीतिपक्षे यावन्तो जीवगणाः सष्टावुरपन्नास्ते सव भगवदगुणख्यापकास्तावद्गणप्रसिद्ध्य तावद्रपो जात 
इति, द्वितीयपुरुपस्य तु विशेषेण स्वसम्बन्धयोग्यजीवराशिपरिग्रदात्‌ स्वतुल्यतामापादयितुं स्वभावनिवतकाः सालुभावा गणा 
उक्ताः, तृतीयपुरुपे त्वन्तयामिणि जीववश््य इव तदधीन स्वेन तस्य सव कायप्ररक इति भक्तिजिनका असाधारणा गणा उक्ता 
त्रिविधा अपि भगवति छरष्णे सन्तीति गुणैः छरत्वा नारायणसलमानः, धमान्तररपि नारायणसमतामाह भरिया कीर््यानुभावेनेति, 
त्रह्माण्डमध्ये नारायणत्रयं यो वैकुण्ठे लंदमीसदितो यः सूयमण्डल्ते सवेवेद्सदितो यो भूमो सवव्राह्मणेषु यज्ञनारायणस्तरस 
दरशोपि, यथा सवं जगजनन्या अक्षरानन्दरूपाया सवशोभानिधानरूपाया य एतत्रयकत, लक्च्या जगज्नकत्वं तस्या अपि 
परमानन्दः सवं शोभारूपाया अपि शोमा, यथा व्यापिवरेकुण्ठस्थो भगवान्‌ लक्ष्म्या एतावत्‌ करोति एवं कृष्णोपि करोति, यथा 
सवितृमण्डलस्थः कीति स्थापयति सवलोकेपु “न ह्यस्मिन्चुदिते दिनकरे सकलं कमलायते सुवन"मिति वाक्यात्‌ कोतिः सूयं 
प्रतिष्ठिता यतः सर्वेषा स्वत एव. शीताज्ञानादिसव दुःखनिवृत्तिः सव सुखं च ,भवव्येवं कृष्णक्ती तरपि, यतः प्रभ्रव्युदितस्तत 
प्रभृति सूयवदेव भागवतादिषु प्रकाशते, यथा यज्ञा आधिदेविकाः सर्वेपां सवकायकततारो दूरादेव मादास्म्यज्ञापकास्तथा 
महानुभावो भगवान्‌ , एवं पड्भिनारायणस्तुत्या भगवान्‌ छृप्णो गणः प्रडगुणंः, भरिया कौरत्यानुभावेन च तस्यव विवरणं 
एवं भगवद्‌ गुणानुक्स्वा चकारेण “सत्यं शोच"'मिर्यादिग्रथमस्कन्धोक्तयुणानपि सङ्गृह्य परमनिधानत्वेनोपपादयं सावधानान्तः- 
करणो भूत्वा प्रपञ्चविस्मरणेन गोषायस्तेत्युपदिशति गोपायस्व समाहित इति, एतावता सवंथावेक्षा कतव्या न कापि गन्तव्यं 
न नेय इत्युक्तम्‌ ।। २० ॥ | 
' ( १“) -ीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी ` 

नारायणसमो गणे रित्यत्र । उपमेये तत्समाना धमा ये त उच्यते । एतरसष्िविलंक्षण हि लीलासष्िसियम्‌ । यस्या- 
मुत्पादितास्तु जीवगणा दशरससम्बन्धिनो यावन्तो. भावा मगवद्विषयकास्तद्वःत इति तद्‌ भावपोपाथ भगवतापि तथव स्वनिष्ठा 
गुणाः प्रकटीक्रियन्त इति भगवद्राणख्यापकत्वं ` तेषाम्‌ । न च मन्तव्यमेतादशा एर केचन जीवाः सन्ति, येषामेताटकसाम्य 
सहजमस्तीति, यस्त द्रुपः स्वयमेव प्रकटो जात इति ज्ञापनायाहूुः तावद्गुणप्रसिद्धया इत्यादि 1 एतेन प्राकृतानां नैतद्रस 
प्रा्धिरिति ज्ञापितं `भवति । द्वितीयेत्यादि । अत्रतादशो ब्रजसुन्दरीपरिह एव । रसाधिक्ये पुंभावेनाभरिमोक्तधमः स्पष्टाः । 
तृतीये गोपिकाधीनत्वादि स्पष्टम । “अहं भक्तपराधीनः' “एवं मदर्थोञ्मिते' स्यादिवाक्येभ्यः 1 एतदेवोक्तं रिविधा अपीत्यादिना । 
भियाकी्येत्यत्र, एवं कृष्णोपि करोतीति । ब्रजसुःदरीणामिति ज्ञेयम्‌ । अम्र स्पष्टम्‌ 1 २ 


( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः धीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 
य एतस्मिन्निव्यत्र 'जन्मान्तरसदसरे प्वितिवाक्यं पाण्डवगोतास्थं बोध्य, उक्तं इति महाभागमानवपदाभ्यासुक्तः, 
पु ज्ञानमिति येप्वसुराणां ज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ तस्मादित्यत्र नामसायकत्वाय चेति चकारात्‌ पूर्वोक्तफलप्राप्तये च नारायणशाब्द्‌- 
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खेधा निरुक्तस्छतीयस्कन्ध ऊन्विंशाध्यायसमाप्तौ सुबोधिन्यां तव्राक्षरपक्ष नराज्ातानि तत्त्वानि नारायणीति विदुदुंधाः तान्ययनं 
स्थानं यस्येति, पुरुषपश्च आपो नारा इति, दृतीयपश्ष नराणां समूद्ो नारं तद्यनं यस्येति, इयं च निरुक्तिरादिपुराणे “सर्वजी- 
वाश्रयो वेत्यनेनोक्ता, त्राय पक्षे यावन्तो जीवगणा सुष्टावुत्पन्नास्ते तथेत्यथ, कथं ख्थापक्षा इत्याकाद्कायां यः ख्यापकास्तान्‌ 
धमाश्टप्पण्यां भरतिज्ञाय वि्रण्वन्त्युपमेय इत्यादि, एतत्सष्टिविलक्षणेत्यक्षरोसन्नसाधारणसष्छ्युःपननानां जीवानां, अत्र 
हेतुमवतारयग्ति न चेत्यादि, तथा चात्र “तदभिध्यानादेव तिन्यायेन तथा प्राकट्यादक्षरगुणसाम्यं वोध्य, देतूकत्या फलितमाहु- 
रेतेनेत्यादि, सुबोधिन्यां द्वितीयपुरुषध्य बह्याण्डविग्रहस्य तु विश्षेषण स्थूलदेदेन स्वसम्बन्धयोग्यः स्वराट्‌पुरुषसम्बन्धयोग्यो 
जीवराक्षिस्तस्य परिपत्‌ स्वधारणया सर्वत उपादानात्‌ तत्कर तुन्यायेन घ्वतुल्यताप्रापादयितुं जीवस्वभावनिवतंकाः सानुभावा 
गणाः सर्वस्थूललिङ्गशरीरातमकलत्वलो किर्केद्रयवन्तवशसवधीन् ्युभूतसर्व'त्वादय उक्तास्तत्सदशानुपमेयगुणांशप्पण्यामाहु- 
द्ितीयेत्यादि, श्रनोपमेये भगवत्येताद्क्च उक्तगुणत्रयसद शौ ब्रजसुन्दरीपरिग्रह एव, तस्मात्‌ परिग्रदणाद्‌ रसाधिक्ये पुम्भावे- 
नापिमोक्ताः स्वतुल्यताभित्यादिनोक्ता धर्माः स्पष्टा इत्यथः, सुबोधिन्यां दृतीये पक्ष उपमेयधममाहुस्टृतीय इत्यादि, एतत््र- 
यक्तंति वश््यमाणत्रयकषर्ता, तदेबाहुलैश््या इत्यादि, एवं कृष्णोपीत्येतस्याथेष्रिप्पण्यासुको ब्रनसुन्दरीणामिति, सुबोधिन्या- 
माधिदेविक्ता इति पोढ। विदिता निष्कामा भगवत्तोपकाः, तथा महानुभाव इत्याघुनिकानामपि स्वसेवया इरादेव माहात्म्य- 
ख्यापकाः षड्गुणेरिति षण्णां च नारायणानां गुणवति, तस्यवेति समानभावस्य, श्रनुमावेश्चेतिपाठान्तरमङ्गीछ्स्य तस्मिन्‌ 
पक्षे चकारेण गणान्तरांस्तत्रायुक्तान्‌ सङ्गरहन्तच्चतुथपादमवतारयन्त्येवमित्यादि, यद्यप्यत्र पाठान्तरं कण्ठतो नोक्तं तथापि 


चकारज्याख्यानात्‌ तथावसीयते । २० ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्नीसुबोधिनीठेखः 


तस्मादिव्यत्र यस्मादयं कुमारो गुणेर्नारायणसमत्वान्‌ सहानुभावस्तस्माद्धेतोः नन्देति नामसा्थंकत्वाय च देतवे एनं 
पालयेंत्यर्थो यस्मादित्यारभ्य भाव इत्यन्तस्य, नरादिति नराज्‌ जाता नारा जीव।स्ते अप्यते ज्ञाप्यतेनेनेतिंव्युत्पत्त्या अयनानि 
ज्ञापकानि यस्येत्यक्षरस्य नारायणत्वं, लो किकसष्टिपक्ष जीवानामश्चरात्मकत्वात्‌ तजञज्ञापकलत्व, द्वितीयेति द्वितीयो नारायणः 
पुरषस्तस्येत्यथः, नरसम्बन्धयोग्या नारास्तेषामयनं स्थानमिति पुरुषस्य नारायणव, पुस्त्माप, स्वभादेति उपमाने जीव- 
स्वभावः सदोषत्वमित्यथः, ततीयेति नारानयते प्रेस्यतीस्यन्तयौमिणो नारायणव्वं, यथा सर्वे ति यः व्यापिवेकुण्ठस्थो भगवान्‌ 
यथा सर्वेत्यादिधर्मविशिष्टाया लक्ष्म्या एतत्त्रयकर्ता स भगवांस्तथा तत्रापि करोतीतिशेपः, तत्‌ त्रयं विव्ृण्वन्ति लक्ष्म्या जगज्जन- 
कत्वमिति, इदमेव सवं स्पष्टयितुं पुनराह: यथा व्यापिवंकरण्ठस्थ इति, जगढुपादानमूताश्चरारमकस्वेन लक््म्याः स्वरूपतो 
जगजननीत्वं पूर्वमप्यस्ति तथापि “मम योनिमेद्‌ ब्रह्म तिप्रकारेण नि मित्तकारणत्वेन जगज्ननं भगवत्सम्बन्धादेवेतिभावः, 
तथाच भगवद्धिषयकविचिच्रभावजननं पुरुपोत्तमास्मिकानामपि “आनन्दाद्यः प्रधानस्ये"तिन्यायंन परमानन्दः स्लीरतनभूता- 
नामपि ज्ोभा भगवत्सम्बन्धादेव, तद्वियोगे तु स्थाणुदरष्टान्तेन ताद्रशभावपरमानन्दशोभानां तिरोभाव इतिभावः, एतेषां त्रयाणां 
नारायणत्वं तु तत्र तत्र वाक्यरेव स्फुटमिति रूढ ज्ञेय, सुयंवदेवेति सर्वेषां दुःखनिव्रृत्ति सुखदानं च ऊर्वन्निप्यथ :, यज्ञा ्राधि- 
यथः, षड्गुणेरिति देश्व्यवीयेवे पग्यश्रीकीर्लिज्ञानानीति क्रमो ज्ञेयः, अन्तयमिणोऽनशनकथनाद्‌ 


देविका इतिं विष्णुरूपा इः 4 क 
ति “श्रिया कीर्त्यालमावैश्चे'तिपाटो ज्ञेयः । प्रथमस्कन्धे “सत्यं शोच"मित्यादिनोक्तान्‌ सत्यादीन्‌ 


वैराग्यं, चकारेणेति तथा च मूले ए मस्कनध क्ता 
गणान्‌, इमे चान्ये चे'ति “च'कारेणोक्तान्‌ त्र्मण्यत्वभक्तबत्सलत्वादीश्च गुणानित्य॒थः, तथा च चकारेण सह ^ सत्यं शौच” मि- 


न क, ऋ  @ # क 1 
त्यादिभ्रथमष्कन्धोकतगुगान्‌ सङ्गहपेत्यन्वयः; अलुमावपदेनतेवां गुणाना सङ्गहो ज्ञयः 11 २० ॥ 
| (४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोनजिता शीसुबोधिनीयोजना 


पुरानेनेत्यस्यामासे मोक्षोप्यस्माद्‌ भविष्यतीति वक्तुं तदथमिन्दियनयमपि वक्तुमिति “जिग्युदेस्यूनिप्यत्र 
दस्युपदेन इन्द्रियाणायुक्तत्वात्‌ “यस्यामिमे षण्‌ नरदेव दस्यव इति भवाटज्या निरूपणे उक्तत्वात्‌ ॥ १८॥ श्रिया कौर््यानु- 
भावेनेस्यस्य विन्तो ब्रह्माण्डमध्ये नारायणत्रयमिति प्रसिद्धमिपयथः, एवं सति यो वकरुण्ठे लक्ष्मीसहित द्युक्तिएपि युज्यते, 
अन्यथा वैकरण्ठस्य ्रह्माण्डाती तवाद ब्रह्माण्डमध्ये इति न वदेयुः, वैकुण्ठपदेनाच्र व्यापिवैककुण्ठो आद्यः, चथा त 
अगवान लश्चम्या एतावत्‌ करोती?स्यत्र वक््यमाणल्वात्‌ , गोपायस्व समाहित इत्यस्यामासे गोपायस्वेत्युपदिश्ञतीति एताव- 

स्मिन्‌ भगवति स्नेह एव मुख्यतया काये इतिवक्तुः गोपायप्वेत्यनेन रक्षामुपदिक्षतीत्यथः, 


न्मादास्म्ये वोधितेपि पयेवसाने एतस्मिन्‌ | व । ठ 
अन्यथा एतादग्मादासम्यवतः छृष्णस्य रद्वा न वदेत्‌ , तस्यव सर्वरश्चकत्वात्‌ , अतो माहातमयं ज्ञाखा स्नेह एव मुख्यतया 


रश्चणीयः, एवं सति भगवत्सेवायामपि स्नेदोपचारा एव सर्वदा कतेव्याः, अयं भगवानेतस्य शीतोष्ण।दिसम्बन्धामावःत्‌ नूल- 
कच्चकचन्दनायपण निष्मयोजनकमितिबुद्धिनं कतेव्येति फलितम्‌ ॥ २० ॥ 
॥ 
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स्क. १० पू. अ. ८ छो. १८-२० | अनेकव्याख्यासमलंङछतम्‌ १००४५ 
गोस्वामिभी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

ये मानवा एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र प्रीति ङुर्वम्ति, ते एव मह्यभागा धमीदिचतुर्विधपुरुषाथंभागिनो भवन्ति । तानेतान्‌ 
अरयः शत्रवो मनुष्यादयः, इन्द्रियाणि रागलोभादयश्च नाभिभवन्ति न तिरस्छुर्बन्ति। तेषां पुरुषार्थलामे विघ्नं कर्तुं न 
शक्लुवन्तीत्यथः ॥। तत्र दृष्टान्तमाह --विष्णुः पश्च येषां तान्‌ › देवान्‌ यथा असुरा नाभिभविष्यन्ति तथेति ॥ १८॥ “सवया 
दुलेभ प्राप्तम्‌" इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-नन्देति । यस्मादयं तवात्मजो गुणेभेक्तवात्सल्यादिभिः, श्रिया येश्धर्यण, कीत्य 
यशसा, अनुभावेन प्रभावेण च नारायणसमः1 त्वं च समाहितः एकाप्रचित्तः सन्‌ एनं गोपायस्व, अस्य सेवां कुर्वित्यथः। १९ 
इत्येवम्‌ आत्मानं नन्दं प्रति समादिश्य सम्यरुपदिश्य गग स्वगृहं गते सति नन्दः प्रमुदितः सन्‌ आत्मानमाशिपामाशीर्भिः 
अभिमतार्थः पूणं मेने 11 २०॥ 

्न्वितायप्रकाक्षिका 

य एतस्मिन्निति ॥ ये महाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र प्रीति कर्वन्ति विष्णुः पक्षः येषां तान्‌ देवान्‌ असुरा 
इव एतान्‌ अरयः शत्रो न अभिभवन्ति न तिरस्कुर्वन्ति ।॥ १८॥ तस्मादिति ॥ हे नन्द्‌ ! यस्मादेवं तस्मादयं तवात्मजो 
गुणेभक्तवात्सल्यादिभिः भरिया णेश्धर्येण कीत्यी यशसा अनुभावेन प्रभावेण च नारायणस्य समः नारायणेन छपया स्वतुल्यः 
पुत्रस्तुभ्यं दत्तः 1 त्वं च सुष्टु समादितः एकाम्रचित्तः सन्नेनं गोपाय रश्च । गोपायस्वेति पाठे तापः । यद्रा । अयं त्वत्पुत्रः 
गोपानाम्‌ आये लाभे अयें शुभावहे विधौ वा सुसमादितः पाठान्तरे स्वेनात्मना समादितो भविता । नारायणसम इति श्रुत्येव 
मु्कन्द्‌ इत्यादीनि नामानि नन्देन स्थापितानि गोपादिमिव्येबद्ियन्ते स्म ॥ १९ 1] इत्यात्मानमिति ॥ इत्येवम्‌ आत्मानं नन्दं 
प्रति समादिश्य सम्यरापदिल्य गर्गे स्वगृहं गते सति नन्दः प्रमुदितः सन्नात्मानमाशिपामाशीर्भिः । शेपे षष्ठी । अभिमतार्थः 
पूर्णं मेने 1 एतदनन्तरं स्वपुरोदितादी नानाय्य प्रकटमेव नामकर्मोत्सवं चकारेति वोध्यते ॥ २०॥ | 

शीगोपालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्रकाराव्याख्यानम्‌ 

एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र असयः शत्रवः विष्णु पश्चान्‌ हरिभक्तान्‌ ॥ १८॥ दे नद्‌ अनुभावेन महिश्राश्यायसंख्यगीणेः 
नारायणसमः अतः समाहितः सावधानः सन्‌ तं गोपायस्व ॥। १९1 आत्मानं स्वं प्रति समादिश्य निगद आशीषाम्‌ आशिर्भिः 
पूणम्‌ आर्मानं स्वम्‌ ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

य इति 1! एतरस्मिस्त्वस्पुत्र, ये महाभागाः मानवाः, प्रीति र्वन्ति, एतान्‌ मानवान्‌ विष्णुरेव पक्ष आश्रयो यषां 
तान्‌ , देवान्‌ , असुरा इव, अरयः शत्रवः, न अभिभवन्ति । अत्र प्रतिशब्देन प्रीत्यात्मिका भक्तिरभिप्रेता 1 अरिशब्देन 
प्रकृतिसंवन्धग्रयुक्तकामादयोऽस्य एवाभिप्रेताः । यें मानवा एतस्मिन्‌ भक्ति र्वन्ति, ते सुक्ता भवन्तीति भावः। "विष्णु पश्चा- 
निवारा, इरयनेन दृष्टान्तेनायं साश्छाद्विष्णुरस्ति, यूयं ॑तु देवाद्यंशप्रभवाः, कंसादयस्त्वासुरसंपत्त्याभिजाताः, इत्यादय 
भिप्रेतम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मादिति ॥ तस्मादेवं भाविरुणत्वात्‌ , हे नन्द्‌, अयं, ते तव, आत्मजः, च्रिया, कीत्त्यी, असुभावेन, 
गुणेरेतदन्यैरपि गुणैः, नारायणसमः नारायणेन तुल्यः, भविता 1 अतः, एनं स्वं, समाहितः सावधानचित्तः सन्‌; गोपायस्व 
सम्यक्‌ पालय ॥ १९ ॥ इतीति ॥ इ तीर्थं, आत्मान भरति, समादिश्य, गगं च, स्वगृह प्रति गते सति, नन्दः भसुदितः सन्‌ , 
आत्मानम्‌ आशिषामाशीर्भिरित्यथेः 1 पूण, मेने 1 २० ॥ 

कृष्णश्रिया 

नन्द्राज जो मदाभाग लोग इनको भगवान्‌ समम कर भक्ति करेगे उन्हं शत्रु उसी तरह पराजित नदीं करेगे जिस 
तर्द भगवान्‌ विष्णु के भजनेवालों का असुर पराभव नहो कर पाते ॥ १८॥। यह्‌ आप के लालन श्री कीति भ्रमाव ओर गुणों से 
सख्यं नारायण ही है अतः आप इनका पालन पोषण आदि रष्वा सावधानी से करना 1 १९1 भीशुकदेवजी ने कहा-राजन्‌, 
श्रीनन्दवावा को भगवान्‌ श्ृष्ण के विषय में आदेश दे जव श्रीगगौचाये जी अपने आश्रम को पधार गये, तब अत्यन्त प्रसन्न 
हुए श्रीनःदरायजी ने अपने को आशीवीदों से परिपूण-पूणे भाग्यशाली समा ।। २० ॥ 
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१००६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १ पृ. अ. शो, २१-२४ 
श्रीक उवाचः 
इत्यात्मानं समादिश्य गे च स्वगृहं गते । नन्दः प्रष्ुदितो मेने आत्मानं पणंमारिषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
कालेन वनता तात गोरे राप्केशवो । जाचुभ्यां सह पाणिभ्यां, रिङ्गमाणौ"परिजदतः ॥ २२ ॥ 
तावङ्घियुग्ममचुहृष्य सरीचपन्तौ धोप्रोषरूचिरं व्रजकदभेषु । 
तननादहृष्टपनसावयस्त्य काकं पुग्धप्रमीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥ २३ ॥ 
तन्मातरौ निजघुतौ ध्रणयास्तुबन्त्यौ पङ्काङ्गश्रागरुचिराद्पगुद्य दो्य्‌ | 
द्वा स्तनं प्रपिवतोः स यखं निरीक्ष्य श्धसितास्पदश्चनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥ २४ ॥ 


कदमक्षमा 
ग्रन्वयः- आत्मानं समादिश्य च गगं स्वग गते प्रमुदितः न्दः आत्मानम्‌ आशिषां पूर्णं मेने ॥ २१॥ तात व्रजतां 
४०५९ न स 9 9, (7 भ 3, के च (क 
कालेन रामकेशबो गोकुले जाचुभ्यां सद पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहतुः ।। २२ ॥ व्रजकदेमेपु घो प्रघोपस्चिरम्‌ अदिघयुरमम्‌ 
अनुछृष्य सरीसृपन्तौ तौ तन्नादट्ृषटमनसौ लोकम्‌ अनुखत्य सुग्धप्रमुगधवत्‌ मात्रोः अन्ति उपेयतुः ॥२३॥ घृणया स्नुवः्यौ तन्मातरौ 
पङ्काङ्गरागरुचिरो निजसुतौ दोभ्याीम्‌ उपगृह्य स्तनं दत्त्वा प्रपिवतोः सुग्धस्मिताल्पद शनं मुखं निरीक्ष्य प्रमोदं ययतुः ॥ २४ ५ 
धीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिक 


वालक्रीडाचमलत्कारेः छष्णो रामेण संयुतः ॥ परमानन्द माधत्त व्रजे नं दयशोदयोः ॥ १॥ 
` पूणत्वमेव दशेयन्नाह । कालेनेति ॥ २१॥ अनुक्ृष्य पुनःपुनराक्रष्य । सरी सपं तावतिशयेन चलं तो । कथम्‌ । घोषाः 
कटिपादभूषण्किकिण्यस्तेषां प्रघोपेण निनादेन रुचिरं यथा तथा तेषां घोपाणां नादेन द्रं मनो ययोस्तों । लोकमितस्ततो 
गच्छतं जनमयुसखत्य त्रिचतुराणि पदाः युगस्य मुग्धवदस्मभीतवन्माच्रोरति समीपे उपेयतुरुपजग्मतुः ॥ २२॥ तदा च 
तन्मातरौ निजसुतौ दोभ्यीमुपगह्य प्रमोदं ययतुः । कथंभूते । घृणया पया स्तुवंत्यौ पयःपृण पयोधरे सत्यौ । पंकरेनांगरमेण 
न्व सुचि । कथंभूतं मुखं निरीश््य । सुग्धं मं दंस्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशनाश्च यर्सिमिस्तच तच ॥ २३ ॥ यद्यगनानां दृशंनीया 
४ व्रजे न्‌ ॐ, 9 क क 3२ द 
ऊमारलीला ययोस्तथाभूतौ जातो तदांतत्रेजे व्रजस्य मध्यं तदवला ब्रजांगनास्तौ प्रक्षस्य: प्रेक्षमाणा विस्प्रतगृदचछःया दसंर्यो 
जहपुद्ठा बभूवुः । कथभूतो । ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तेर्वत्सेरितस्ततोऽुक्ृप्यमाणो ॥ २४ ॥ 
श्ीवश्चीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकारः 
चमत्कारे्चमत्छृतिजनकैः कमंमिः ८ १) परणेत्वमबतारित्वम्‌। रिंगमाणौ गच्छतौ ॥ २१॥ तों फुप्णवलदेवौ । 
मुग्धवदज्ञवत्‌ । शुगधः सुंदरमूढयोः' इति विग्धः । “आभीरपल्लीकिकिण्योर्घोपो गोपालशब्द्योः" इति शाश्चतः ॥ २२॥ दशना 
© क, 1 © ऋ क 4 
दताः ॥ २३ ॥ लक्षणया गरहशब्देन ग्रहृत्यं बोध्यं तच्च माजनपेषणगोदोहनादिरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ता बेष्णवतोषिणी 


. “एवं तस्य श्रवणं पूणेत्वमुक्त्वा दशनषृतमपिं वक्तुमारभते-कालेनेप्यादि । कालेन व्रजतेति शकटभञ्जनान्नाम- 
करणाच्च किंचित्काले गते सतीत्यथेः । दृणावत्तवधस्त्वेतदुत्तरकालीन एव एकदायन इत्युक्तत्वात्‌ एकाब्दे हि शिशोः पादन्रञ्या 
दश्यते वल्लिष्ठस्य तु तन्मध्येपि व्यतिचछमकथनं तुः दुटवधादुमुतलीलात्वसाधारण्येन कचिदावेशेन च गोकुले व्रजमध्ये इति तत्रेव 
तन्महामधुरलीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं बोधयति एवमप्रंऽपि वोध्यम्‌ रामस्तल्लीलया गोङ्खलरमणात्‌ को ब्रह्मा ईश तावपि . 
वयते लीलामाधुर्येण वशीकरोतीति किम्वा प्रथमरूढश्रशस्तकेशविलासयुत इति, यद्वा-- | 

अंशवो यें प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिताः । सर्वज्ञाः केशवं तस्मात्‌ मामाहुयुनिसत्तमाः ॥ 
इति भारतरीत्या ततोपि देदीप्यमानतया षिवक्षित इति केशवः तो इति रिङ्गणलीलया जगन्मनोहरताभिप्रेता केशवस्य 
पञ्चाननिर्देशः अनुजव्वेन दे तातेति . कथ्यवाल्यलीलाविशेषस्मरणेन प्रमवैवश्यात््‌ सलालनं सम्बोधनं यद्वा तातस्य श्रीनन्दस्य 
गोकल -इति सुखविदारस्वाच्छन्दं बोधितम्‌ २१ अनुङ्कष्येति सरीसपन्तौ कुटिलं गच्छन्ताषिति च शिङ्गणलीलायामपि वलिष्ठं 
१. अन्यत्र. “धीशुक उवाच“ पाठो न दुश्यते। .२. ब्रजतात्पेन-श्रीघर. वंशी. विजः; व्रजता तात~-वीर. जीव. । ३. रङ्गमाणौ-वीर, 
बिज.; रममाणो-च. पु. टी. । ४. विचेरतुः-विज. । ५, सवन्त्यौ-विज. । ६. गृह्य -इति कस्यचित्‌ । 
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स्कं. १० पू. अ. = छो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १००७ 


दयोतयति अङ्चियुग्ममित्यादिषु कमलादिरूपकाप्रयोगः सस्य तदतिक्रमस्प़त्तः कचिञ्च तस्रयोगस्तवन्यस्य तदद्रारापि स्पृ्तय 

इति ज्ञेयं व्रजस्य कदंमेष्विति प्रायो गोमूत्रगोरसादिनिपातिन प्राङ्गणस्य पङ्कमयत्वात्‌ बहुत्वं च स्थानवाहृल्यात्‌ लोकं कत्ि- 

दागतं मुग्धवत्‌ गरहजनं मत्वैवानुसत्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा प्रभीतवत्‌ मात्रोरन्तिकमुपेयतुः प्रशब्दाद्धीतत्याधिक्येन वाल्यलीला- 

सौष्ठवं बोधितं वतिप्रत्ययाद्यथान्यो सुग्धादिवालस्तथेव ललावेशेनेत्यथेः । अःयत्तः यद्रा, योपो ब्रजस्तेन तत्रस्यास्तेषां प्रक 

घेषिः अहो रिङ्गणस्य मदाच्चयंस्वमित्यायु्श््दैरुचिरं यथा स्यात्‌ तस्य घोपस्य तेन वा प्रद्र्टेन नादेन सममन्यत्‌ ॥ २२ ॥। 

पङ्को व्रजकदम एवाङ्गणगस्तेन रुचिरौ रुचिरत्वं च “सुन्दरे कि न सुन्दरम्‌” इति न्यायेन “सरसिजमनुविद्धं शेबत्तेनापि सम्यम्‌” 

इत्यादिवत्‌ विशेषतस्तु वाल्यलोलायां तदादेरेव शोभनत्वमिति निजो स्वीयौ सुतौ इति तयो प्रत्येव स्नेदभर उक्तः निजनिजे- 
त्यनुक्तत्वात्‌ अत एव प्रकरपेण स्वेच्छया कदाचित्‌ मादविपययेंण।पि पिवतोः स्तनं दत्वा तत्तदन्तरामुखं निरीश्य सम्यगवलोक्य 
च अत एव प्रष्टं नेमं विरिच्चो नायं सुखाप इत्यादिवक््यमाणानुसारेण तत्तद्‌ नन्दतोऽप्यधिकतममोदं प्राप्रवस्यौ स्म दप विस्मयं 
चां मुखमिव्येकःवं स्वस्ववाल्यमुखापेश्वया अन्यत्तेः यद्रा मुग्धं सुन्दरं स्मितं यत्र प्रमाणतः सद्कयातच्चाल्पा दशना यत्र त 
तच ।। २३ अधर किच्िद्रयोऽतिरेकेण बवलंघ्रद्धिभाकस्यादितस्ततोऽखिलव्रजमध्ये विदर्द्धथां सबीसामपि व्रजस्णामः.यानन्दो 
जनित इत्याह---यर्द ति । अङ्गनादशेनीयेत्यादिकं तत्कोतुके तासामेव प्राधायात्‌ वस्वैस्तणकरैः वहुत्वम्‌ एकवःसपरित्यागेन 
मुदुर्वत्सान्तरमरदणात्‌ एकटैव त्रिचतुःपुच्छग्रहणाद्रा प्रशब्देन कदाचिदपि पुच्छत्यागो निरस्तः अत एर स्थानेस्थाने अचु- 
कृष्यमाणौ अत एव प्रकर शोक्षमाणाः अत एव मुक्तं ग्रहं तत्र यच्करत्यं किंवा प्रक्षणा्थं तत्र तत्र सर्वत्रे परिभ्रामणोन गरहमेव 
याभिस्ताः दसन्त्यः अदु मुतव्वात्‌ कवा अदो वलिष्ठतराविति तौ परिहसन्त्यः तणकैरप्याश्ृष्यमाणत्वात्‌ । २४ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिकृता बहद्वंष्णवतोषिणी 


कालेन व्रजतेति, शकरटमञ्नान्नामकरणाच, किचित्‌" काले गते सतीत्यथः । गोकुले व्रजमध्ये इति वदिर्वनादिकं 
व्यवच्छिन्नम्‌ , यदा तत्रेव तन्महामधुरलीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं वोधयति । एवमग्रोऽपि बोद्धव्यम्‌ । रामस्तज्ञालया गोदल- 
रमणात्‌ । को ब्रह्मा ईशश्च तौ वयते देश्र्य्येण व्याप्नोतीति केशवः परमेश्वरस्तौ इति रिंगण-लोलयाजगन्मनोहरताभिग्र ता, 
केशवस्य पश्चान्नर्दैशोऽनुजत्वेन । हे तातेति कथ्य-वाल्यलीला--विशेप-स्मरणेन प्रोमवेवश्यात्‌ सलालनं सम्बोधनम्‌ । यद्रा, 
तातस्य श्रीनन्दस्य गोकुल इति सुखविदार-स्वाच्छन्य्यं बोधितम्‌ 1 एतं द्रयोरप्येकदरैव रिंगणलीलया समवयस्कतैव दशिता, 
किञ्चिन युनाधिकव्वेऽपि श्रीकृष्णस्य महावलिघ्ठतयाप्रजेनापि सद युगपद्रिगणं घटेतैवेति दिक्‌ ॥ २१ ॥ अनुछृष्येति सरीसपन्तौ 
कुटिलं गच्छन्ताविति च रिंगणलीलायामपि बलिषठठत्वं द्योतयति । अड्िध्रयुग्ममित्यत्राव्जादि-रूपकाप्रयोगस्तद्राल्यलीला- 
माधुर्खयेणेव मनस्तृप्तया तदीयतार्ण्यादिगुणविशेषानपेश्षणात्‌ । व्रजस्य कदंमेष्विति प्रायो गोमूत्र-गोरसादि- निपातेन 
प्रांगणस्य पंकमयस्वात्‌ , बहुल्वच् बाल्यात्‌ साकल्याद्वा लोकं कच्चिद्‌ गृहजनं मव्वेवानुसत्य पश्चादन्यं ज्ञाता मात्रोरन्तिकमु- 
पेयतुः । कथम्‌ ? मुगधवदत एव प्रभीतवच्च, तत्र सुगधवदनु सस्य प्रभीतवदुपेयतुरिति विवेचनीयम्‌ , प्र-शब्दाद्धीतत्वाधिक्येन 
वाल्यलीला-सौ्टवं बोधितम्‌ । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ , यद्वा, घोषो ्रजस्तेन तच्रस्यास्तेषा प्रकृष्ेघेपिः। अहो ! रगणस्य महाख्चय्यै- 
भित्याद्युचशढ्दरै रुचिरं यथा स्यात्‌ , तस्य घोपस्य तेन वा प्रष्ष्टेन नादेन । सममन्यत्‌ ॥। २२. 1 पंको ब्रजकदंम एांगरागस्तेन 
रुचिरो व्रजकदंमेषु रिगणेरन्यां रागस्याच्छन्नत्वाज्निजौ स्वीयौ सुताविति तयोर प्रत्येव स्नेदभर उक्तः, अतएव प्रकर्षण 
पिवतोरत एव प्रष्टं ्रह्मानन्दादप्यु्छृष्टं मोदं प्राप्तवत्यौ । स्म हर्षे; निरीक््यासक्त्या सम्यगवलोक्य, सुखमिति द्वित्वेऽप्येकत्वं 
जात्यपेक्षया वहृष्वप्येकत्ववत्‌ । अत एव ८ भा १०।१०।३८ }-- वाणी गुणाजुकथने' इत्यादो (नः श्रवणो हस्तो शिवश्च" इति, 
तथा ( भा १०।२९।३४ )--"चित्तं सुखेन, इत्यादो (करो पादौ चः इति, तथा ( भा०१०।३१।५ )--विरचिताभयम्‌' इत्यादौ 
शिरसि धेहि नः इत्यादि च। अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ । यद्रा घृणया स्नेदेन युग्धं सुन्द्रमल्लदशनं पव्वपङ्न्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्यन्तवाल्यें प्रायो मात्रोरेव पाश्चवत्तित्वात्तयोरानन्दभरोऽकारि, पश्चात्‌ किंच्िद्रयोऽतिरेकेण वल-बुद्धिभाकस्यादितस्ततोऽ- 
खिलतव्रजमध्ये वतसाकषंणलीलया सर्व्वासामपि ब्रजख्ीणामत्यानन्दो जनित इत्याद- यदा ति । बत्सैरिति बहुखमेक-वत्स- 
परित्यागेन सुदर्वत्सा तर~ग्रदणादे कैव बहुलबतसपुच्छग्रहणाद्ा, प्र-श्ब्देन कदाचिदपि पुच्छस्यागो निरस्तः अतएव स्थाने स्थाने 
अनुकृष्यमाणौ अतएव प्रकर्षे शेक््यमाणाः अतएव त्यक्तं गृहं तत्रस्य्ृत्यम्‌ किंवा प्रेक्षणाथं तच तत्र सर्वव्रजे परिभ्रमशेन 
गृहमेव याभिरता इस्त्योऽटइतःवात कवा अहो । बलिष्टतराविति तौ परिहसन््यो त्सैराृप्यमाणलात्‌ ॥ २४॥ 


भीसुदक्नसुरिङतशुकपक्षोयम्‌ 


रिङ्गमाणौ चङ्क्रमणं छुर्वन्तौ ।। २१॥ सरीसपन्तो घोषप्रघोषरुचिरं घोपस्य प्रघोपेण घोपस्य श्लाघाध्वनिना रुचिरं 
यथा भवति तथा व्रजकदेमेषु सरीसपन्तौ इति क्रियाविशेषणं तन्नादहृ्टमनसौ घोषस्य शलाघाध्वनिहृष्टमनसौ पाघ्रोरन्ति 
यशोदारोदिण्योरन्तिकम्‌ ।२२-२३ यदि यदा तत्तदा प्रषन्त्यः भ्र्माणाः उञ्मितगृह्या उन्मदिंतगहयाः जहपुद्टा अभवन्‌ 11२४ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १८ पू.अ.८ शो. २१-२४ 


धोमदृवीरराघधवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवतः काश्चित्‌ बालक्रीडा अुवणयन्‌ विश्वरूपप्रदशना दिकमाह-- कालेनेति । गच्छताऽतिक्रममाणेन फियता 
कालेन रजे रामकेशवौ सह जालभ्यां पाणिभ्यां चेत्यथः । रिङ्गमाणौ चङ्क्रमणं छुर्वन्तौ सरीसपन्ताधिति याबद्िजहतुः क्रीदा 
चक्रतुः ॥ २१॥ विहारमेव वण यति- ताविति । तो रामकेशवौ घोषप्रघोषरुचिरं धोपाः पादभूपणकिद्किण्यः तेषां घोपेण 
व्रजगतश्छाध्यध्वनिना वा रुचिरं यथा तथा ब्रजकदेमेष्वङ्घियुगमनुृष्य पुरः प्रसारितजान्वनुगतं यथा तथा पश्चाद्गतजानु 
समाछृष्येत्यथः । सरीसपन्तौ पुनः पुनरतिशयेन वा चरन्तौ तेषां घोपाणां नादेन तस्य घोषस्य व्रजस्य नदेन वा हृष्टं मनो 
ययोस्तौ लोकमितस्ततः पर्यटन्तं जनमनुसत्य त्रिचतुराणि पद्‌ान्यजुगम्य सुगधवस्रभीतवच्च मात्रोः रोदिणीयशोद्योरन्ति 
समीपमुपेयतुरुपजगमतुः ॥ २२ ॥ तदा तयोः रामकेशवयोर्मातरौ घृणया करुणया स्नुवन्त्यौ पयःपू्णस्तनाभ्यां पयः खवन्त्यौ 
पङ्करूपेणाङ्गरागेण रुचिरौ खतौ बाहुभ्याम्‌ उपगुह्य उरसि संवेष्य स्तनं दत्त्वा सुखं निधाय प्रपिवतोः सुतयोः मुग्धं सुद्र 
स्मितमल्पा दशनाः सृश््माः दन्ताश्च यरसिमस्तन्मुखमवलोक्य प्रमोदं भ्रापतुः ॥ २३ ॥ यर्दिं यदाऽङ्गनानां दशनीयाः कुपारलीला 
ययोस्तौ तथामूतौ अन्तव्रेजे त्रजमध्ये व्रजस्था अवलाः प्रक्षमाणाः वस्खृतगरहछरत्याः दसन्त्यो जद्टषुः कथम्भूतौ ताभ्यां 
्रयृहीतानि पुच्छानि येषां तैरवत्सैरितस्ततोऽनुषृष्यमाणौ जगरृहुरिति पाठे ता गरृदीतवत्य इत्यथः ॥ २४ ॥ 

्रोविजयध्वजतीथङकता पदरत्नावलो 

व्रजता गच्छता रङ्गमाणो चेष्टमानौ वा ॥ २१) सरीसपन्तो पुनःपुनः शशं गच्छन्तौ सपन्तो घोषाणां किङ्किणीनां 
प्रधोषेण प्रकृष्टेन शब्देन रुचिरः घोषप्र्ोषरुचिरः स चासौ ब्रजः तस्य कदेमेषु “आमीरपल्लीकिद्किण्यो्धेपो गोपालशब्द्योः" 
इति वचनात्‌ तन्नादेन किङ्किणीस्वरेण हृष्टमनसो समुग्धभ्रभीतवत्‌ लोक वदिजेनमनु सत्य विडम्न्य मात्रोः यशोदारोदिण्योः 
अन्ति अन्तिके समीपे उपेयतुः प्राप्तवन्तौ ॥ २२॥ धृणया दयया स्तन्यं खबन्त्यो अङ्गणगश्चन्दनं मुग्धं कोमलं स्मितं 


मः-दहासश्च अल्पदशना अणुतरा दन्ता यस्य तत्‌ मुरधास्मत वाल्यदशनान्वास्मान्नात वा २९।॥ अतरमणायाः कृमारलालाः 


बालक्रीडा: ययोस्तौ तथा तौ यर्हि यदा अन्तव्रेजे व्रजमध्य आगता आगतौ द्रायुपणावेतिवत्‌ तदबलाः व्रजयोपितः तदा 
प्श््यन्त्य उरस्मृतग्रहाः विस्खृतगहव्यापाराः ॥ २४॥ 
शभीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभः 
कालेनेति प्राचीनलील्ेयं नामकरणस्य शततमपयन्ताहे निणेयात्‌ दृणावत्तवधस्य वार्पिकल्वात्‌ अस्य वरपाभ्यन्तरे च 
सम्भवात्‌ ॥ २१-२२ ॥ प्रसङ्गनावेेन च व्यतिक्रमः सम्भाव्यः प्रश्वितोः स्तनं दत्त्वा तत्तदन्तरामुखं निरीश्य च ॥ २२-२४॥ 


भीमदिङवनाथचक्रवतिकृता साराथंदक्षिनी 


१००५८ 


कालेन ब्रजतेति- 
रेश्व्यमिश्ां कृष्णस्य प्रोच्य बालस्य माधुरीम्‌ । केवलामेव ता प्राह नित्यभाव्यामुपासकैः ॥ इति ॥ २१॥ 

अङ्चियुग्ममनुचृष्येति जाुभ्यां सच्रलनेन अङ्घथोराकषणात्‌ सरीसृपन्तौ कृटिलं गच्छन्तौ व्रजकदमेषु गोरस- 
गोवत्खमूत्रादिकदमितव्रजाङ्गणेषु घोषाणां गोपगोपीनां प्रघोपः हो हो हो इति खुखकरतालिकोद्‌ चोषः तेन सुचिरं यथा 
स्यात्तथा यतस्तन्नादेव्यादिघोषाः किङ्किण्य इति स्वाभिचरणाः । लोकं व्रजपुरन्ध्रीजनं कञ्िदागतं सुग्धवत्‌ मातरं मत्वैवानुसस्य 
पश्चादन्यं ज्ञात्वा मात्रोरन्तिकसुपेयतुः वतिश्रत्ययाद्यथान्यो सुग्धादिवालस्तथव लीलावेशेने व्यथः ॥ २२॥ तदा च_ तरोमौतरौ 
निजसतौ दोभ्यासुपगाह्य प्रमोदं ययतुः निजनिजेत्यनुक्तत्वात्‌ तौ द्वावपि प्रति तयोय: सृतवुद्धिः तेद्धे प्र त्येव तयोरपि मातू- 
बद्धलंदधथते चणय वात्सल्योत्थक्ृपया स्वुबन्तयौ दुग्धखराविस्तने सत्यौ “सुन्दरे किं न सुन्दरम्‌” इति न्यायेन पङ्क एवाङ्गराग- 
त॒ल्यस्तेनापि रुचिरौ युखमिव्येकत्वं स्वस्वलाल्ययुखापेक्षया सुग्धं मनोहर स्मितं यत्र प्रमाणतः सङ्खयातश्ाल्पा दशना यत्र 
तच तच्च ॥ २३॥ यर्दिं किञ्चिदूवलाधिक्यश्रकटने सति अङ्गनानाम्‌ आ सम्यकश्रकारेण दशनीया अतिचित्ताकर्षिणो कुमार- 
सम्बन्धिनी लील्ला ययोस्तथाभूतावभूतां तत्‌ तदा अवलास्तोौ प्र्न्त्यः प्रक्षमाणा जहृषुः, कीदशोौ ? ताभ्यां गृदीतपुच्छर्वत्सै- 
स्तिस्ततच्च आछृष्यमाणाविति शयानानां वत्सानां पुच्छान्‌ जालुचड्क्रमणेन प्राप्य किमिदमिति साश्चर्यं मौग्येन यदा 
करतलेन ्॒टीक्चव्य गृदीतस्तदा वत्सैरुस्थाय पलाय्यते ततव्च मोगध्येन अुष्िमस्यजन्तौ प्रस्युत भयेन ट्‌ढतरीुर्वन्तौ भूतले 
धृष्यमाणौ रुदन्तौ विलोक्य ह्यस्तनारत्सादपि दुबलौ युवामिति हसन्त्यो यत्नेन पुच्छं व्याजयामासुरिति ज्ञेयम्‌ | २४॥ 


भीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तौ योगि्येयपाद्पदमौ रामकेशवौ ब्रजकदेमेषु अङ्चियुग्ममनुकृष्य पुनः पुनराकृष्य सरीसृपःतौ सवेगं धावमानौ 
कृयमित्याकाङ्क्षायामाद--वोपप्रघोपरुचिरमिति । शोषाः कटिकरचरणभूषणकिङ्किण्यस्तदीयेन श्रषृष्टघोपेण नादेन रुचिरं 
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१००९ 
यथा तथा तन्नादेन कि्किणीशब्देन तस्य लोकस्य वा नादेन हे राम ! हे केशव ! इत्येवं सन्मुखीकरणार्थं प्रयुक्तन द्ध ्टमनसी 


लोक जनं किञ्िदवले कनादिना सुग्धवद्नुसत्य भीतवत्‌ मात्रोरस्तिरुपेयतुरुपजग्मुरित्यथेः ॥ २२ ॥ तदा तयो्मातस धृणया 
करुणया स्नुवन्त्यौ पयः सरवन्त्यौ पद्कंनाङ्गरागेण रुचिरौ शोभमान निजसुतौ दोभ्यां बाहुभ्यामुपराह्य स्तनं दत्त्वा प्रपिवतोः 
खग्ध मन्दं स्मितं यस्मिन्‌ अल्पाः छन्दडड्मलवदशनाश्च यस्मिन्‌ तच तच तन्मुखं निरीश्त्य प्रष्टं मोद्‌ ययतुः प्रापतुः ॥ २३॥ 
माच्रोः स्ववालसंसगेजं परमानन्दसुक्त्वा गोपाङ्गनानां तत्‌ संसगजं परमानन्द्माह--यदीं ति । यिं यदा अन्तव्रजे व्रजमध्ये 
उमो रामकेशवौ वालकवादरतेते तदा अङ्गनादशैनीयङ्मारलोलौ भवतः । तत्र वहुधा तासामेव सव्रारात्‌ अतस्तदवलाः 

अन्तव्रजावलाः रामकेशवाभ्यां प्रगरदीतपुच्छेः वस्तैरिदस्ततोऽनुचरष्यमाणौ प्रश्नयन्त्य अत्यानःद्वशाद्धसन्त्य्च अत्यानन्दसम्पलव- 
निमग्नत्वादु ञ्मितग्रहाः जट्टषुः हृष्टा बभूवुः अहो भाग्यमन्तव्रेजचरीणां तत्रत्यवत्सानां चेति भावः 11 २४ ॥ 


श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वंष्णवानन्विनी 

॥ एवमेश्वयंगव्मां वाल्यलीलाममिधाय जुकुएद्रिशद्धो तामा कालेनेत्यादिभिः ॥ २१ ॥ तौ ्रजकदमेषु गोरसगोमृत्रादि- 
कद्‌ मितव्रज चत्वरेषु सरीसृपन्तौ कुटिलङ्गच्छन्ताविति सवलत्वं सूच्यते अदघ्रयुग्ममनुृष्येति जानुभ्या्रलनेनाङ््योरा- 
कपंणात्‌ कथं घोषाः पादादिविभूषणानि तेषां प्रथोपेण मणत्कारध्वनिना सुचिरं योगीन्द्राणां मनोहरं यथा स्यात्तथा तन्नादेन 
टं मनो ययोस्तौ लोकं कञ्चिदागतं गृहजनं मत्वा तमनुसत्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा मुग्धेन प्रभीतेन च तुल्यौ मात्रोरन्ति समीप- 
सुपयेयतुः भयसम्ध्रान्तप्रे्षणा्षमितिवश््यते इदं मौग्ध्यादिकं हरेनं छृत्रिमं तथात्वे लीलारसापरिपोषात्‌ मन्त्रेषु मां वा उपदरप- 
यत्वमित्यादौ तन्मौर््येनोद्धवस्य गोप्याददे त्वयि कृतागसीस्यादौ तदभयेन छुन्त्याश्च तत्त्वविदो मोदालुपपत्तेः किं तु विज्ञान- 
मृत्तनं रचिकुरादङ्गत्ववद्रेलक्षण्येन विभातः स्वरूपानतिरेकी तद्धे एव तत्पसिपोषी मन्तव्यः 1 २२ ॥ तद्‌ तयोमीतरौ तौ 
निजसुतौ दोभ्यामुपगृह्य प्रमोदं ययतुः कीदरशौ घृणया वात्सल्यो या छृपया स्नुवन्त्यौ दुग्धस्राविस्तने सत्यौ तौ च कीदृशौ 
पङ्गरोगाभ्यां रुचिरो सुन्दरे किमयुन्दरमिति न्यायात्‌ मुखमिव्येकवचनं स्वस्वलाल्यमुखापेश्ं मुग्धं रम्यं स्मितं यत्र प्रमाणेन 
संख्यया चाल्पादशनायत्र तच्च त्च तत्‌ । २३ 1 यर्हि यदा किच्विद्रलाधिक्याविभावे सति अङ्गनानां दशेनीया चित्तदारिणी 
कुमारलीला ययोस्ताटृशावभूतां तत्तदान्तत्रेजे ब्रजमध्येऽवललास्ता अङ्गनास्तौ प्रक्ष्यन्त उज्ितगृहा हसन्त्यो जटयपुः तौ कीटशो 
रक्षमाणा इत्याह ताभ्यां गृहीतपुच्छर्वत्तैरितस्ततोऽनुृष्यमाणाविति यदा जानुरिङ्गेनैव शायितानां वत्सानां सन्निधिमासाद्य 
्विवांस्तस्पुच्छान्‌ किमिदमिति प्रम्रहीतस्तदो धावद्धिस्तेस्तत्‌ पुच्छात्यागादुवि चृष्यमाणोदरौ रुदन्तौ च प्र्ष्यादो मदावलों 
युबान्तण करण्याकरृष्यमाणाविति परिहसन्त्योऽति यत्नेन ताः पुच्छान्‌ परित्यञ्य वक्षसि तौ निधाय मुमुदिरे ॥ २४॥ 


भीसत्यघमंकृता भीभागवतटरिप्पणी 

व्रजतैवं गच्छताऽल्पेन कालेन रामकेशवौ जानुभ्यां पाणिभ्यां सहेति यथायथमन्वयि रङ्गमाणौ गच्छन्तो विचेरतुः । 
रिङ्गमाणोौ रङ्गमाणो रिङ्कमाणावित्यपि पठन्ति । अथः सर्वत्र समः ॥ २१॥ तौ रामषष्णावङूत्रियुग्मं पादद्वन्द्रमनृष्य सरीस- 
पन्तावतिशयेन पुनः पुनः प्रसपन्तौ घोषाणां किङ्कणो नां प्रघोषः शब्दविशेषस्तेन रुचिरो यो ब्जस्तस्य कदेमाः पङ्कास्तेषु 
तेषां नादस्तेन हृष्टं तुष्टं मनो ययोस्तौ लोकं जनमनुसस्य सुग्धौ मनोहरौ मूखौ वा प्रमीतावतिमीतो ताविव प्रभोतवत्ताविव 
मात्रो रोदिणीयशोदयोरन्ति अग्तिकमुपेयुः। आभीरपल्ली किङ्किण्योर्धोषो गोपालशब्दयोरि ति वचनात्‌ 1 २२1 तन्मातरो 
रोदिणोयशोदा घृणथा खवन्त्यौ करुणात्मकस्रवणोयरसोपेते श्चोतत्कसुणारससमेते इति यावत्‌ । पङ्क एवाङ्गरागो मलयजस्तेन 
रुचिरौ मनोहरौ निजसुतौ स्वतनयौ । एकैकस्य विवक्षया दोभ्यौमिव्युक्तिः भ्रायकद्ठिञयुजस्वाभिभ्रायेण वा । स्तनौ दधानाः 
परिवन्ररङ्गना इत्यादिवत्‌ । उपरुद्यालिङ्ग्य स्तनं दत्वा तदपि शब्दपूर्वकं चेद्धीतो तौ जायेतासित्यतः कचमित्यवचनाइत्वा 
स्तनमिव्येकसरण्योदाहरणादस्तनमशब्दं यथा भवति तथेत्यपि योजना ज्ञेयेत्यसूचयदिति ज्ञेयम्‌ । प्रपिवतोः सुग्धस्मितं 
मनोहरेषद्धसितं यस्य तच्चाल्पा दशनाऽङ कूरणोपेता इत्यणवो दशना यस्य तच तन्मुखं निरीश््य स्म पूर्तं स्मरन्त्यो च । 
स्म पादपूरणेऽतीते स्मरणे चेति यादवः । प्रमोदं ययतुः । उपगरृ्यति सङ््राह्यः पाठः । उपराह्येति पाठे पङ्कसङ्कलितकललेवरो ` 
पगूहूने केवलप्रेमपारवश्यं योत्यत इत्यथ विशेषलामो ज्ञेयः ॥ २३ \\ यदहिं यदाऽऽगताः सद्यः प्राप्ता अतिरमणीयाः ऊपारलीला 
वालक्रोडा ययोस्तौ । आगतानां जनानामतिरमणोयाः कुमारलीला ययोरिति वा 1 व्रजे गोष्ठे तदबला ब्रजयोषितः प्रगृहीतं 
पुच्छं येषां तैर्वतसैर्गोत्सैरितस्तत उभावलुकृष्यमाणौ प्र्षन्त्यः प्रमाणा उस्स्मृतसुदभतस्मरणं गृहं यासां ता विस्ख्तस्वगहयाः 
सत्यः अन्तदसन्त्यश्च जगृहुगर हीतवत्यः । कुलललनानामन्तहौ सः परमधमं इति तथा चक्रुः ॥ २४ ॥ 


भ्ीसुबोधिनी 


एतावदुक्त्वा गते यज्नातं तदाहेतीति, ध्रात्मानं नन्दं भगवन्तं वा सभ्यगादिश्योपदिश्य, गगं स्वगृहं मथुरां गते 
नन्दस्तद्वाक्यात्‌ प्रमुदितः तन्नाक्िषामाशीर्भिः पुणंमात्मानं मेन इति सम्बन्धः, स्वस्यायोग्यस्वेन सहतो ज्ञानान्न भीतो जातो 
१२७ 
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१०१० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू.अ., ८ श्लो. २१-२४ 


नाप्ययं पुत्रो न भवतीति ज्ञात्वा दुःखितो जातो यंनकेनापि प्रकारेण प्राप्तत्वाद्‌ गरगोक्ति प्रमाणमिति ज्ञापयितु एृष्णो भगवा 
नात्मेति नन्दश्च कृताथ इतित्रयं ज्ञापयितुभात्मपदं, सम्यगुपदेश्ो नास्मिनु शङ्का कतंग्या नाप्यन्यस्माद्‌ भयं सम्यग्‌ रक्षणी- 
यश्चेत्यादेश्न आज्ञा, अन्यथा गर्गोपि कूध्येदिति, एतावदु पदेशं करःवा नामकरणं च गर्गे गच्छति यदि कंसो मध्ये व्यसनं कुयौत्‌ 
तदापि चित्तस्वास्थ्यं न भवतीति गें स्वगृहं गत इत्युक्त, चकाराद्‌ _वालकयोः स्वस्मिन्न्यन्येषु वा तत्र स्थितेष्वत्यन्तरङ्गेषु 
स्वगृहं गतेषु गोकुलेपि गगेकमेणोः प्राकस्यभिावार्थं, तदा नन्दः सार्थकनासा भविष्यामीति प्रकर्पेण मुदितः प्राप्तमहानिधिः, 
ध्राक्लिषां सर्वकामितपदार्थानामन्येषां च पूरणार्थं पूणंपरमातिशयकाष्ठां प्राप्तं मेने, स्वमनस्येव तथा ज्ञातवान्‌ ॥ २१॥ एषं 
नामचरित्रसुपपाद्य रूपचरित्रं वक्त भगवद्रतिः कालरूपेति तस्मिन्नेवा धिदैविके गच्छति सति भगवद्रतिरिव्याद्‌ कालेनेतिदशभिः, 
दशधा भगवद्रपमच्र वश््यतेवान्तरानन्तभेदयुक्त, 
गतौ गतिविशेषे च भूमौ रूपद्वयं हरेः । यशोदायां तथा रूपमुपविष्टं त्रिधा मतम्‌ ॥ १॥ 
अन्याधितं स्वतश्चैव कथच्ित्‌ सवथा तथा । उत्थितं तु त्रिधा रूपं युक्तं चरिविधलीलया ॥ २॥ 
वालकैमुगधलीलाद्या धाप्‌ च्वधोत्यसमन्विते 1 निगणावस्थरूपे च ज्ञापिते तु ततः परम्‌॥ ३॥ 
सास्त्विकादि विमदेन तत्तद्धदयगामिनि। तांस्तांस्तु क्रमशो भावान्‌ दृरीकरत्यान्तिमे स्थिरा।। ४ ॥ 
यशोदा्थंमियं लीला प्रसङ्गादन्यगामिनी । यदैव ता ग्रहे व्यग्रास्तदैवं दशधा हरिः ॥ ५॥ 
तत्रादाबुपविष्टस्य हरेरल्पचलनास्मिकां गतिलीलामाह कालेनेति, स्वतो व्रजता कालेन शछरत्वाल्पेनैव गोकुले तत्रापि 
यशोदाया अङ्गणे रामकेदावावुभावपि नामकरणेन भगवदावेशाद्‌ भगवन्तौ ये गिध्यैयो ब्र्यादिबन्द्श्च रामक्ते्षवौ, मत्वर्यायो 
वग्रत्ययश्चात्र सौन्दर्या परिगरह्यते, वस्तुतस्तु लौकिक एव केश्ञवशब्दस्तद्धिता.-तः, न तु भगवद्वाचकः, के्चयो्वं सुखं यस्मा- 
दित्यथं प्रत्ययापेश्षाभावात्‌ , उभयोन्यू नाधिकमावेपि वयसि स्थितयोः समानो गतिः, भगवत्सन्निधाने नामद्वारा सम्बन्धा- 
नन्तरमेव भगवत्त्वमत उभौ जानुभ्यां सहपाणिभ्यां रिङ्गमाणौ जातौ शनैस्तदाःयोःयं दिजह्वतुर्विदारं छृतवन्तौ क्रीडां 
छतवन्ताविंत्यथः । 
जानुभ्यां गमनं बिष्णोदेत्यानां भदेनाय हि । बलिरदेध्यपतिभूत्वा न निवारयति स्वतः । १॥ 
उपविष्टयोनंश्रीभूतयोगेमनं पादाधीनमेवेति लानुभ्यामेव गमनसुच्यते, पाण्योस्तु सहभावः, तत्र प्रतिष्ठाभावात्‌ , 
सम्पूर्णेनापि शरीरेण रिङ्गमाणाविति जानुभ्यां सह रिज्गमाणाविति सहपदभ्रयोगः, अनेन मध्येल्पचलनेपि भूमौ शयानारेव 
भवतः पुनरुत्थाने च तथा, एवं रूपाणि भगवतः सहस्राणि ध्येयानि हसद्रूपाणि क्षुणसुपविष्टानि क्षणं प्रचलितानि च ॥२२॥ 
इयं प्रथमगतिरुत्तरश्लोकोक्तगतिपयन्तमलुसन्धेयोत्तरोत्तर पुष्टा, उत्तरस्यादिना पृवोबसानस्य न्यायसिद्धत्ात्‌ , द्वितीयमाह 
तावङ्घ्रीति, गतिविलासा अत्र निरूप्यन्ते, प्रथमतोलसवलितगतिः, तावुभावपि, एको भगवानिति न वैलक्षण्यं, जानुम्यामेव 
गच्छन्तौ मध्येमध्ये जानुपीडामिव भावयन्तौ, प्रङ्धियरममनुक्ृष्यं पादाग्रमधोुखं कृवा जाचुपयन्तं भूमिष्ठं विधाय शनैराषप्य 
पश्चाच्छीध्रं सरीसुषन्तौ दतं गच्छन्तो भवतः, तथा गमने हेतुमाह धघोषप्रघोषरुचिरमिति, घोषः शब्दः प्रशृष्टो घोषस्ताभ्यां 
रुचिरं यथा भवति तथा प्रथमं गच्छन्तो नूपुर्ुद्रघण्टिक दीनां वादनमाकणयन्ताविव शाब्दे दत्तकर्णो शब्दगति विचार. 
यन्तावङ्घियुग्सननुक्ृष्य शनेश्वलितो, स॒ शब्दः किं स्वाभरणादेव जायतेन्यस्मादिति वेति विचारयतु" गतेः शेयं कुरुतः, 
तदा प्रघोषो भवति, तस्यापि विचाराथं पुनः स्थितौ भवतः, तदा प्रघोषेण रुचिरं यथा मवति तथा सरीसृपन्तौ मवतः, पुनरेवं 
घोषप्रघोषाभ्यां वहुधा गतितरतमभावं प्राप्तौ ब्रनकदंमेषु गतौ भूमिदेदसम्बन्धकरृतशब्दवैलक्षण्यम्रहणाय, तत्रापि चेच्छब्द 
आमरणानामेव नान्यस्येति तन्नाबहृष्टमनसा जातौ, भस्मद्रस्या तदुगामी शब्दोपि रुचिरो भवतीत्येवं वहुधावृत्तिर्मनःपरि- 
तोषार्था, अनेन भगवान्‌ चरित्रं कृत्वा तसप्रतिपादकं च वाक्यं विधायोभयोर्योग्यतायां सन्माननं वक्तुः श्रोतुश्च करोतीति 
लक्ष्यते, एवं तयोरेव परस्परं गतिलीलामुकत्वान्यातुरोधेनापि गतिलीलामादानुसत्य लोकमिति, यं कच्चित्‌ सखियं पुरुषं वा 
गच्छन्तमगच्छन्तौ गन्तव्यमेवेति कथमन्यथायं गच्छेदिति कियद्दूरं गमनानन्तरं तस्मिन्‌ परिवर्य दृष्टं दरं गतेवा 
मुग्धप्रभीतवत्‌ स्वमातुरन्ति समीप उपेधतुरितिसम्बन्धः, गमने ज्ञानद्रयं, अस्मदीयाः केचन गच्छन्तीत्यतोस्माभिरपि 
गन्तव्यं गन्तव्यमेव व], तथा सत्येकाकिना न गन्तव्यमिति तस्मिन्‌ दूरं गते पश्चात्‌ पुरस्ताच्चासदायमात्मानं मत्वा भीतौ 
भवतः, व्याघुख्य भृदशेने ठ नायं मदीय इति मुख एव परिचयात्‌ धमान्तरे तथा बुदुध्यभावात्‌ सुग्धवत्‌ पराव््तिभेवति, 
मुग्ध्चासो प्रभीतश्ेति, प्रकपभये युग्धभावोपि हेतः, अन्यथा भये कारणाभावात्‌ “तस्मादेकाकी चिभेती?ति भयमात्रकरणतवेपिं 
ब्रकपंभये नान्यो हेतुः, गमनागमन्लीला शीघ्रं सिद्धेव तथापि सुग्धभीतमावौ गमनागमनयोः क्रमेण सौन्दयेसुचकौ, उभयत्र 
वा, तथेकाकिना नात्र स्थातव्यमिति गमनं, बालकयोः परिचयो मातर्यंवावशिष्ट इति वदित्ति, ज्ञात्वापि तथानुकसणेन 
युनर्गमनागमने, तत्र हास्यादिना वहवः प्रकारा भावुकानां मनोहरा भवन्ति, लोकमित्याले;कवन्तमुञज्वलवसखरादियुक्त, 
मरान्नोरन्तीस्यनेनैव सामीप्ये सिद्धे पुनख्येतिप्रदणं कदाचिदागत्योपयंव पततः कदाचिन्मध्ये कदाचिददूरतिभ्रकपं शेतिभ्रकार- 
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भेदज्ञापकम्‌ ।॥ २३ ॥ एवं नानाविधगमनागमनाभ्यामुपविष्टलीला स्वतन्त्रतया वहुधा वर्णिता, मात्रा सदह नानाविधक्रियाभिः 
सदितस्योपविष्टस्य लीलामाद्‌ तन्मातराविति, यशोदारोदिण्यो निजसुतौ स्वं स्वं सुतं चुणयोत्कण्ठ्यस्ते्ेन स्तुबन्त्यो पदकं एव 
योयमङ्गरागस्तेन चचिरो दोर्म्यामुपगहयालिङ्गथ स्तनं दत्वा पिवतोऽ्च मुखं निरीक्ष्य प्रकरेण मोदं ययुरितिसम्बन्धः, 
खत्यन्तायिव खमागच्छन्तौ श्रृत्वा वा नृत्यं छबन्तौ मातप्रेरणया वान्यप्राथंनया वा नृत्यन्तं परश्यन्तौ वा, स्तोत्रे प्रधा च्य 
दतः, लीलाभावाश्चासङ्ख्याताः, रोषभावाश्च त्रिविधाः स्तोत्रविषयाः, तत्र स्तोत्र द्वेधा सम्भवति परमार्थतो लोकतच्य, लोकतो 
घृणा, घुणयास्तुषन्त्यावितिपदच्छेदे परमाथतः स्तोत्रं, चृणंयोपलक्चिते वा मातरौ, भगवदूव्यतिरिक्ते सर्वत्र घृणा सच्नातेति, 
सघृणः इत्यादौ “घृणा' स्नेदद्याप्युच्यते, भगवरकनर कोपगूहनदशा भिन्ना ताभ्यामुपगूढयोरन्या, अत्रापि बहवो भदा: 
सम्भवन्ति, स्तनपानदशा तु स्वतन्त्रा; आलिङ्गितयोवी भयाभावात्‌ स्तनपानं, निरीक्णलीलापि वहुविधा, सवत्र प्रमोदः 
फलमुभयोमादस्वमन्यथा शङ्कितं भविष्यतीति बुद्िदाब्यार्थं निरूपितं, भगवतोपि मातरि वैलक्षण्य भावाजननार्थ निजसुता- 
विस्युक्तं, भगवत्सम्बन्धेपि सवपुस्पाथीनां भगवद्रपेण भिन्नतया वा ज्ञानाभावाय घृणा निरूपिता, भौमाः सर्वं एवावय- 
वास्सुगन्धा भवन्ति, विजातीयेन्चोपदता अन्यथा भवन््यलोकिंकं तेजग्चेद्‌ भवति (तदोत्तमता भवति, तत उच्य,ते करतूरी- 
कुङम चन्द्‌ नादिष्वङ्गरागपदानि, वस्तुतस्तु मृद्चर्यवा एव गन्धतेजोभ्यां सदितास्तथा व्यपदिश्यन्ते, मगव.सम्बन्धाद्‌ दोषनि- 
व्रत्तिपूवकगुणाधानसुचितमेव, अतः पदङ्कस्याङ्गरागस्वं, पद्कपदप्रयोगाच्चंवं ज्ञायते, श्रज्गसम्बन्धानन्तरमेवाद्ग रागत्वमिति, 
खचिराविति परमाथपिक्षयाधिक्यं सूचयति, स्वेनेव हयज्ग रागं सम्पादितं स्वतेजसानुभावेन वा पुनस्तेनैव रचिरत्व- 
मङ्ग रागस्य मादा.म्यख्यापनाय, ततोप्यधिकतेजस आविभावः प्रत्यक्षतः पद्कदशेनयुक्तयोरपि पद्धाज्गरागरुचिरःवं निस्सन्िग्धं 
भावितमिति दो््यामुपग्‌ हनमुक्त, निदुषटमाव एव भगव.युचित इति न तु दृ,पवमङ्गीघरत्य, अविदितभावख्यापना्थं दत्वा 
स्तनमिव्युक्तं, अन्यथा सुक्तिलीलायां प्रवेशः स्यात्‌ › गमनागमनाभ्यां बालकाः क्षुधिता इति प्रकप॑ण पानं, नन्वेवं ज्ञीणां 
वाललीला कथं भवद्धिस्वगत योगे ध्याने वा केवल्यस्येव भव्यत्वाद्‌ गमनं तु नास्स्यवर्णितत्वादिव्याशङ्कयाह स्मेति, सर्वलोक 
प्रसिद्धपा लीला, अतो नालो किकभरकारो ज्ञाने वक्तव्यः, मुखमिव्येकवचनमेकस्यावेशितप्वेन भ्रकटमेकमेव सुखमिति ज्ञापयितु, 
तदग्रे विस्तरेण वक्ष्यते, ननु मुखस्य भक्तिरूपत्वात्‌ तत्र सम्यङ्निरीक्षणे जाते कथं लोकिकभावः सिध्येदित्याशद्याद्‌ 
मुग्धस्मिताल्पदश्नमिति, स्मितध्य दन्तानां च मायास्नेदरूपत्वान्मोदकलवं, मुग्वं सुन्दरं स्मितमल्पता स्वासक्तिजिनकता च 


निरूपिता, मोदकं त्वन्यत्रेवासक्ि जनयति, श्रल्पदश्ञनानि च, तथा क्षीरकणसदिता दन्तपङक्तिरक्ता, अतो लौ किकालौकिक- 
भावयोर्भिश्रणात्‌ प्रष्टौ मोदः ॥ २४ ॥ 


( १ ) भीप्रभृचरणविरचिता भीरिष्पणी 


काठेन व्र नतेत्यत्र आभासोक्तौ, तस्मिन्नेवाधिवे विके गच्छतीति । नन्वेवं सति गतेगमनसुक्तं भवती त्यनुपपन्नमिति चेत्‌ , 
अत्रेदं प्रतिभाति । उत्तरदेशसम्बन्धफलििका दहि गतिः, तत्तत्कालविशि्टा लीला च नित्यस्वेन विद्यमानैव क्रमेणाच्छाद्य क्रमेणा 
विच्रियत इति रिङ्गणादिलीला यस्मिन्‌ काले स कालोधुना प्रकटित इत्ययमेव पूर्वलीलाकालस्योत्तरदेशस्थानीय इद्युक्तग्यायेन 
तत्सम्बधत्वे जाते तद्ाधेयरिङ्गणलीलामपिं प्रकटितवानिति हृदयम्‌ । तथा च लीलानित्यखज्ञापनाय कालेन ्रजतेव्यक्तमिति 
सारम्‌ उपविष्टमित्यादि । उक्तत्रिविधरूपस्येवानुवादोयम्‌ । श्रन्याश्नितमिस्यादि 1 कथच्ित्‌ केनाप्यंशेनान्याभरितं रूपमिव्यर्थः । 
स्वतः खवातन्त्येण क्रियमाणलीलाविशिष्टं रूपमित्यथः । सवथा । सवारन स्वतः क्रियमाणलीलाविशिष्टे रूपमित्यथः । नि्गुणेति 
ताभिच्चरित्रे ज्ञापिते सति तदनन्तरं ताभिः परिदृश्यमानं निगुणावस्थवें रूपमिस्यथः । अखिलं तस्करणतार्पयेमाहुः 
सास्विकादीति । सास्तविकादिभेदोपलक्ितास्ते ते ये पुरुषास्तत्तद्‌ धृदयगामिनि रूपे सति सा हृदयस्थितिस्तथा छृतान्तिमे रूपे 
स्थिरा भवति, स्वरूपमात्रनिष्ठा भवतीत्यथेः।। २२1 गोकुले रामकेशवावित्यत्र, रिङ्गणलीलायां केशक्ृतः शोभातिशयो भवतीति 
तज्राधिक्यं मन्वानैसुक्तम्‌-वस्तुतस्त्विस्यारभ्यापेक्षाभावादित्यः तम्‌ । भगवद्राचकत्वे योथस्तमनूद्य तत्रारुचौ हेतुमाहुः प्रत्ययेति । 
मखर्थीयवबस्रस्ययाभावे तत्सौन्दयालाभादिति भावः। उभयोस्तरतमभावेपि गतिसाम्ये हेतुमाहुः भगवद्गतित्वेनेति । बलदे- 
वेप्याविष्टस्यैव गतिर्मिरूप्यते । सा चेकैवेति तथेत्यथ: । वयसोधिकत्वेन वलदेवरिङ्गणं पूवं तो नोक्तमित्याशङ्यात्र भगवद्‌- 
गतिरेव वाच्या तत्सम्बन्धश्चात्र नामकरणमारभ्येति भगवद्विङ्गणलील्ासमय एव तदुक्तिरिपीत्याशयेनाहुः भगवत्सन्निधान 
इत्यादि । पाण्योः सहभाबोक्त्या गौणलोक्तिपूर्वकं रिङ्गणे जाज्नोः प्राधान्येन निरूपणस्य तात्पयंमाहः लानुम्याभिति सर्वमूल- 
रूपत्वेनैतयोः सुतल्ताधिदैविकरूपत्वमुच्यते । ध जानुनी खुतल'मिति वाक्यात्‌ । तथा च रिङ्गणलीलायां जालुनोरपि घषेणं 
संभवतीति तमंशमाद्‌येदम॒क्तम्‌ । घषंणे पीडासंभवात्‌ तस्या्चात्रायुक्तव्वाज्ञोकसाम्येन सवंकरणात्‌ तञ्जनितकिंणधारणेनापि 
सा तदपास्य दैस्यगामिनीति मन्तव्यमिति भावः। न च जानुनोरेव सहभावो वाच्य इति वाच्यम्‌ । अस्या लीलायाः प्रथमगति- 
रूपतेन तस्याश्च पदधर्मत्येन तयोरेव प्राधान्यस्योचितस्वादिति भावः २३ ॥ उन्क्षितगृक्ा इत्यत्र; सूचितमालुषङ्गिकमप्यथ- 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


१०१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. = कौ. २१-२४ 


सुक्तवन्तः एवं कमस्य इत्यादिना । श्रक्षन्त्यो ज्ञानपरा इत्यादि । उक्तत्रिविधासु तासु मध्यं त्वाचयाः कौतुकं मत्वा वस्सपुच्छा. 
लम्बनेन गति द्रष्टुमेवोयता इति ज्ञानपराः । प्रियद्शनकटाक्षस्पर्शादिरसाविष्टानामन्यत्र रागाभावः स्पष्टः । तृती यास्त्वेकाकी 
प्रियः प्राप्न इति सन्तोषाद्धसन्त्यो जाताः । विनियोगस्त्विति । ऊक्तत्रेविध्यकथनेनेत्यथः । अङ्गं नयन्तीत्यङ्के वा नयन्तीति 
तथेति तदुक्त्येति वा 1] २४॥ 
( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
इतीत्यत्रादेशपदग्यञ्जितमथंमाहुरन्यथेव्यादि, इयमाज्ञा न केवलं गर्गेण दत्ता किन्तु गगद्रारा भगवता, तथा चाप्र 
तथा तदकरणे लौकिकालौकिकाजुभवाभ्यां गर्गो भगवांश्च तथेत्यथ, यदात्मानं पुर्णं मेने नन्द इति व्यद्धितमर्थमाहूर्भगवान्‌ 
गगेद्रारा तत्रत्येभ्यो स्वस्वरूपादिज्ञान दत्तवांस्तथा च तद्ग्रहणे तथेत्यथंः, अत्रात्मानं भगवन्तमिव्यप्यर्थो ज्ञेयः, बालकषयोरिति 
गर प्राप्तयोः सतोरितव्यथेः, एवममेपि ज्ञेयं, नु गगीतिरिक्तानां स्थलविशेषे गोकुल एव स्थितत्वात्‌ किं स्वस्वगृदधापिकथने- 
नेत्याशङ्कय तत्तात्पयमाहुगकरकेपीति, मध्येमागं गमनागमनप्र भः कैरपि न छत इतिभावः, अत एवात्मानं भगवन्तं पूर्णत्वेन 
ज्ञातवान्‌, भगवःस्वरूपज्ञानस्य स्नेहविरोधिस्वाभावान्‌ न रक्षणाद्यनुकरूलकृत्याद बाधकमिति सवं सुस्थ, नामकरणं च फाल्गुन: 
शु्ा्टम्यां गगाचार्येण तमिति पद्मपुराण उत्तरखण्ड उक्तमष्टमीमुपक्रम्य "फाल्गुनामलपक्ष च गर्गो नामाकरोत्‌ तयोरिति 
वाक्यात्‌ ।॥ २१ ॥ कालेनेत्यस्याभासे कालसूपेति योयं कालस्तस्य तेव्यक्तवन्धो वेष्टामाहू'रितिवाक्यात्‌ तथा, दज्ञभिरिति 
यदयप्यत्रेकादश छछोकास्तथाप्येकस्मिन्‌ रूपं न निरूपितमतो रूपनिरुपकेदंश्भिरित्यथः, प्राधिदेविफकालगमनेन भगवद्रतिर्योक्ता 
तज्र रिष्पण्यामाशङ्क्य समादधते नन्वित्यादि, दीति क्रियेतिरोषः, सुबोधिन्यामयभित्यधुना प्रकटितक्ाल; उक्तन्यायेनेत्या- 
च्छादनभ्रकटनन्यायेन, तथा च न गतेगंमनं किन्स्वाच्छादनग्रकटनाभ्यां गतिप्रतीतिवंस्तुतः काल्विपयिण्येंवेति कालं ए 
रिङ्गणलीलेति न गतेगंतिरित्यथः, तदेतन्‌ निगमर्यात तथा चेत्यादि, कारिकायां गतौ य॑तविश्चेषे चेत्यत्र निमित्तात्‌ सप्तमी, 
मतमिति क्रियां प्रति रूपट्वयस्यापि कमेत्वादिति, कारिकाविवरणे यज्ञोदायासुपविष्टरूपे त्रिःप्रकारकस्वश्रमवारणाय तरिधा 
पद्तात्पयेमाहृषिप्पण्यासुष।वष्टेत्यादि, उपविष्टेत्रिधा मतमित्यनेनोक्तं यत्‌ तनिविधं रूपं तस्याजुबाद्‌ इत्यथः, तथा च भूमि- 
छाभ्यां रूपाभ्यां सदहितमुप विष्टं दती यमिति सिध्यति, भ्रन्याधितेतिकारिकाक्तं रूपत्रयं विच्रृण्वन्ति कथच्िदिःत्यारभ्य विश्िष्ट- 
भित्यथं इत्यन्तं, अत्र॒ कथश्चिदिस्यनेन दतं यश्छोकोक्तं रूप विदतं, स्वत इत्यनेन प्रथमण्छ।क।क्तं॑सर्वथेत्यनेन द्वितीयश्छोको- 
्तमितिविवेकः, किव्चोत्थितरूपेषु ्रथममन्याभितं द्वितीयं कथच्चित्‌ स्वतो गतियुक्तं ठृतीयं सवथा स्वतो गतियुक्तमुत्थित- 
रूपमिति ज्ञेयं, बालक रितिकारिकायां मुग्धलीलाद्य त्यनेन सात्त्विको लाला विव्रता ज्ञेया, “ततस्तु भगवा" नितिन्छाकोक्तः 
कारिकारोपं विन्रण्वन्ति ताभिरित्यादि, कारिकायोजना तु बालक्तः सह मुग्धलीलाया तथा च तज्ञील।विशिष्टमेकमुस्थितं 
रूपमित्यथः, ताभिरित्यादिना विव्रतं घोत्यधाष्‌ ख्यचरित्रयुक्तं र्यद्यं ताभिव।श््यमाणं निगु णावस्थं चेति सात्िकलालातः 
परं रूपत्रयं ज्ञेयं, साच्िकेत्यादिकारिकामवताय च्याङ्खर्वन्त्या लकेत्यादि, बुवोधिन्यां लीलभ्रयोजनमाहयशदेतिकारिकया, 
यदेत्यादि ता यशोदाभ्रथतयो यद्यपि नान्ना निरुद्धास्तथापि गृहकायस्यावश्यकस्वात्‌ तस्करे यदेव यथा व्या जायन्ते तदैव 
तथा स्वरूपं प्रकटयतीत्यथेः, विद्र तादुपविष्टस्येति भूमाबुपविष्टस्य, ननूभय।नांमकरणं श्रीवसुदेवध्रेरणयति द्रयोस्तत्कथनं युक्तं 
रिङ्गणलोला ढयोर्यच्यते तत्र किं प्रयाजनमत आद रामेत्यादि, भगवदावेन्ञादिति पुरुषोत्तमावेश्चात्‌ , अयं भगवत उभयत्व- 
साधने देवनं तूभयोभेगवन्त्वसाधन इति, तदिदं “यहां “तिग्छोके ““स्वत आ वशत क्रीडती "त्यनन स्पुटीमविष्यति, तथा च 
यतः श्रतौ “स वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्ितीयमेच्छत्‌ स ह तावानासे"तिरमणेच्छायां स्वस्यवेतावत्ताश्रावणाद्त्रापि 
स्वयमेव स्वरूपावेशाभ्यां द्विरूपो भूत्वा प्रथमं क्रडतीतिबोधनमेव प्रयोजनमित्यथः, नलु विशेषाभ।व उभयत्वस्य क प्रयोजन 
मित्याकाङश्चायां नामभ्यां बोधितं तमाहुर्यागीत्यादि “रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदारस्मनि इति रामपदेनासौ परं 
बरह्मयामिधीयत” इतिरामतापनीयश्रतेर्योगिध्यंयो रामो वश््यमाणरीत्या ब्रह्मादिवन्द्यश्च केशव इत्यस्ति विशेषोतो रामकंशवावित्यथः, 
एवं रूपद्वयं विशोषमुपपाय ्रछतापयोगाय केशवशब्दस्याथान्तरमपि सङ हन्ति मत्वथाय इत्याद्‌, नन्वेवं सव्यथद्यं को वा 
ज्यायानित्काह्कायामाहूर्बस्तुत इत्यादि, तनत्तास्पयमाहृषिप्पण्यां रिङ्गणेस्यादि भाव इत्यन्त, तथा च निरोधोपयोगस्वाल्लौकिकोथं 
एव ज्यायानिस्यथेः, नलु रामस्य ज्येष्ठत्वेन छ@ृतयुण्डनतया केशवत्त्वाभवेन कथ निरोधोपयोगितत्याकाडक्षायाुमयोरिस्यादिना 
यत्‌ खुबोधिन्याुक्तं तत्तात्पयंमाहृरुमयोरिरयादि, तत्सम्बन्ध इति लदेवसम्बन्धः, तथा च गप्यव _निर।धस्म्भव इत्यथः, 
खवोधिन्यां प्राथमिकी क्रीडा स्वस्वरूपेणवेतिश्रौताथ वोधनायाहुर्नामद्वार्यादि, तदू  विद्ण्वन्ति टिप्पण्यां पाण्यारिवयादि, 
छबोधिन्यां सम्पूणं इत्या्यनेनाथान्तर व्याख्यातं ज्य,  सदपदश्रयोग इति _मध्य इति शेष., रिङ्गणल।लानिरूपणप्रयोजन 
माहरेवंरूपाणीत्यादिः ॥ २२ ॥ ताबज्धीत्यत्र दवितीयमादेति गतिविशेष विशिष्ट रूपमाह, गातानलास्वा इत १ य/ ६२५ 
विद्याराः शोभा व, अलसवक्ितगतिरित्यद्व्ियुग्माचुकप णेनालसा सरीसपन्ता विति -यजकलुगन्तन^्ता हता गातवालता तां 
ब्याुर्बन्ति जाठुभ्यामिस्यादि, मनःपरितोषार्थत्यलोकिकरतानां स्वीयानां परितोषाथौ, तदू व्यु्पाद्यन्त्यनेनेत्यादि लक्ष्यत 


((-0. 48108111\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


स्क. १० पूं. अ. ८ छो. २१-२४ ] अनेकञ्याख्यासमलंङकृतम्‌ १०१३ 
इत्यन्तं, तथा च शकटभङ्गलीलायां यथा 'संसारकालचक्रः इत्यादिना तल्लीलातात्पर्यं वोधितं तथात्र रिङ्गणलीलायामिदं 
तात्यंमजदत्स्वाथंया लक्ष्यत इत्यथः, अत्र नादपदस्याग्यक्तशब्दवाचित्वात्‌ तेन परोक्षरूपं वाक्यं लश्व्यते द्टमनस्त्वेन 
वक्तश्रोतृसन्माननं चेति ज्ञेयं, अनुसत्येत्यस्य नादुकरणमथंः किन्त्वज्ु पश्चादूगमनमित्याशयंनाहुयं कव्िदित्यादि, परित्रस्य 
दृ्ट॑मित्यादि कमणि क्तः, पश्यति सतीस्यथंः, सुगधप्र भी तभावहेतुं विब्ृण्वन्ति गमने ज्ञानद्वयभित्यादि ॥ २३॥ तन्मातराविस्यत्र 
रोपभावाश्च चिविधा इति मन्दमध्यास्यन्तभेदेन त्रिविधा इत्यथः, एते च लोकिकस्तोत्रविषया लीलाभावाच् पस्माथंस्तोत्र- 
विषया इति ज्ञातव्यं, नु परमाथस्तोत्रे घृणया स्तुवन्त्याविति न सङ्गच्छत इस्यत आहुरस्तुबन्त्याविस्यादवि, “घृणा तु स्याज्‌ 
जुगप्सायां करुणाया"मिति हैमकोशात्‌ तस्याथद्रयमसिप्रेव्य व्यादुर्बन्ति भगवदिस्यादि सघृण इ्यादि च, अत्र भगवद्धाबना्थं 
तां तां दशामनुभूय व्या्र्बन्ति भगवत्कतृ केत्यादि, तन्मातरावितिपदतार्पयमाहुरुमयोरित्यादि, उभयो्यशोदारोदिण्यो- 
मौवरत्वं स्तन्यदानद्रारकं शङ्कितं भविष्यतीति हेतोस्तयोः पुत्र्वुद्धिदाढ्यौय तन्माद्ृपदं निरूपितमिव्यथः, घृणापद्तात्पयं- 
माहभेगवत्संम्बन्ध इत्यादि, भगवद्रपेणेति भावप्रधानो निर्देशः, निरूपितेत्यथेद्रयेन निरूपिता, लौकिकमाव इति पुत्रभावः, 
मायास्नेदरूपत्वादिति हासो जनोन्मादकरी च माया मोदादयः स्नेहकला दहिजानी"तिंवाक्यात्‌ तथा, लोकिकभावसि द्धि 
व्युत्पादयन्ति मोदकं खित्यादि, तथा च स्मिताल्पदशनत्वरपं धम॑द्रयं मोदकं सदभ्यत्र लो किकत्वेन भासमाने पुत्र एवासति 
जनयतीति तथेत्यथ ।। २४॥ 


( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजङृतः श्नीसुबोधिनोलेखः 


इत्यात्मानमित्यत्र गर्ग॑कसंणोरिति उपदेशनामकरणयोरित्यथः ।॥ २१ ॥ काकेन ब्रजतेत्यस्यामासे कालख्येति काके 
आधिदैविके पं स्वरूपं यस्या इति रिप्पण्यनुसारेणाथेः, अव्र टिप्पण्यां, नन्वेवं सतीति कालख्पेतिपदस्य कालस्बरूपेति 
प्रातीतिकाथमादाय शङ्केयं, श्रघुना प्रकटित इति अस्मिन्नाधिभोतिके काले सन्वद्धो जात इर्यथेः, श्रयनेदेति अधुनापदेनोक्त 
आधिभौतिककाल एेस्यथेः, पुवं ति पूर्वसिद्धाया रिङ्गणलील्ायाः कालस्याधिदैविकस्येस्यथः, सुबोधिन्यां, स्वतो ब्रजतेति लीला- 
कालस्य भगवदारमकत्वात्‌ स्वत एव तत्तन्नील्लाचिकी्पा ज्ञात्वा व्रजनं न तु सूयगत्यततिभावः, नलु रामस्य च्येठत्वात्‌ कथं 
गत्यादिषु भगवत्साम्यभित्यत आहुः नामकरणेनेति, इदमेव विवृण्वन्ति उभयोरिति, नु भक्तत्वाद्‌ बलिरेव कुतो दैत्यान्‌ न 
निवारयतीत्यत आहः बलिरिति, पतित्वेन तत्सम्बन्धेन किंच्चिदालुरावेशान्‌ न निवारयतीत्यथंः, भक्तत्वाद्‌ भगवता मदने छते 
प्रतीकारमपि न करोतीति स्वत इप्युक्तम्‌ ॥ २२ ॥ तावङःध्नीत्यत्र श्रलसेति श्रङ़ घ्रयुग्ममनुङ्ृष्येत्यनेनोक्त, शनैः कपणमल- 
सगतिः, सरीसुपन्ताविति यद लुगन्तेनोक्तं द्ुतगमनं बलितगतिः “नित्यं कौटिल्ये गता"वित्यनुशासनेन तद्रतो कौटिल्यसुच- 
नादितिभावः, इदं गतिद्रयं प्रथमतः पूवीं उक्तमित्यथः, प्रनेन भगवानिति चरित्र गतिस्तस्य प्रतिपादकं वाक्यं शब्द्‌: 4 
भगवतः शब्दमात्रस्य साथंकत्वाद्‌ वाक्यत्वं, अत एव निःग्धासस्य वेदत्वं, व्यवधनेप्याभरणशब्देन गतिज्ञानं भवतीति तरमरति- 
पादकत्वं , उभयोरिति वक्त्श्रोत्रोरित्यथेः, आभरणानां वक्तृत्वं भगवतः शोत, तेन दषंः सम्माननं, तस्मिन्‌ पराव्त्येति 
स्थिते इतिशेषः, पराव्रृत्त्य स्थिते तस्मिन्‌ भगवता दृष्टे सतीत्यन्वयः, गन्तव्यमेवेति पश्चमाहुः तया सतीति, आदयपश्चमाहुः 
उयाघुट्येति, उभावुभयत्र वेतिपक्षे गमने भीतभावं साधर्याःत तदेति, बालक्षयोर्मातरि विशिष्टः परिचयो भवति सा त्त्र 
नास्त्यत एकाकिनात्र न स्थातव्यमिति देतोभेयेन गमनं, परिचिते स्थलान्तरे इतिशेषः ॥ २३ 1 तन्मात रावित्यत्र चृत्यादिमवेैः 
स्तोचरं विबरृतं, अनुभवद्धिरुक्तत्वान्‌ नातीव शब्दाथीम्रहोतच् कतेव्यः, लोकतो घुणेति अत्र घृणा कुत्सितत्वेन ज्ञानमित्यथंः, 
भगवत्सम्बन्धेपीति तथा च भगवदतिरिक्तपुरुषा्थीनां स्फुर्तिरेव न जाता, सर्वत्र धृणेव जातेस्यथः, सुगन्धा भवन्तीति दोषस्य 
सत्तिरोमावरूपत्वादादितः सुगन्धा एवेत्यथः, विनातीयश्चेति तिरोदितसदं शगन्धेदुष्टगन्धं रित्यथः, घरन्यथेति तिरोहितसदं श- 
गधा दुष्टगन्धा भवन्ती त्यथः, मूलेच्छया सत्तिरोभावो विजातीयोपदहत्या च तथेति चकारः, श्रल्पतेति दशनानामितिशेषः, अतः 
स्वत्वभावपूर्विकाया श्रासकितस्तज्जनक्षतोक्तेत्यथेः, उभयोर्लोक्िकभावसाधकतवं विद्रण्व न्ति मोहुकं त्विति, श्रल्पेति तथा 
स्वत्वरूपोपाधावासक्ति जनयन्ती त्यथः, तथा चोभयोरन्य्रासक्तिजिनकल्वाल्‌ लौ किकभावसाधकत्वभितिभावः, श्रत इति 
विशेष्यस्य मुखस्य तादृशविशेषणवत्त्वादित्यथः, सुखस्य भक्तिरूपत्वादलोकिकभावसाधकत्वं विशेषणस्योक्तरीत्या लौकिकभाव- 


साधकत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ २४॥। 
(४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


इत्यात्मानं समादिश्येत्यस्य विद्रृतौ भ्ादेश धरान्ञेति आदेशशव्द्‌ाद्वश्यं सन्तब्यत्वे हेतुरुक्तः, अ्यथेति यदि गर्गोष- 
दिष्टं यथावन्‌ न म येत तदा गर्गः कध्येदित्यथेः ॥। २१ 1 कालेन ब्रजतेत्यादिदशश्लोकाथनिरूपणे कारिका, गर्ता गतिविशेषो 
चे यादि, “कालेन व्रजतेदयनेन गतिनिरूपणं, “तावङ्घ्ी”त्यनेन गतिविज्ेषः, यश्ञोदायां तथारूपभिति तन्मातरो निजसुतौ 
इत्यनेनोक्तं, एवमुपविष्टं त्रिधा, भ्रन्याभितमिति “वत्सैरितस्तत उभावलुृष्यमाणा” विस्यनेन बत्साभरितत्वेन अन्याश्रितत्वं, 
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१०१४ श्रीमंद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ.स शो. २१-२४ 


स्वतवव कथश्िदिति कथश्चित्‌ केनापि प्रकारेण स्वतः करौडारतमित्यथेः , ङग्यच्चिदं्रयसिजलद्धिजकण्टकेभ्यः' इत्यत्र स्वतः 
क्रीडाकन्‌ रूपकथनात्‌, सवधा तथेति सर्वथा क्रोडाकत्रित्यथेः, “कालेनाल्पेन राजपें रामः छृष्णश्च गो्जे? इव्यत्र तथा निरूपणात्‌, 
एवसु त्थितं रव रूपं च्रिधा ज्ञेय बालकमंग्धलीलादये ति “ततश्च भगवान्‌ कृष्ण” इति वाक्यात्‌ , घाष्ट य'धौ्यसमन्विते इति लील 
इतिं विशेष्यं, तथा च बालकैः सह सुग्धलीला धाष्टथधौत्य॑समन्विते दे लीले, एवं लीलात्रयं, लीलात्रये रूपत्रयं भवति, धाष््ये- 
धौत्यसमन्विते रूपे इति वा, एवं च वालकैः „ सद सुग्धलील।विशिष्टं धाप्ठ्यधोत्यंसमन्वितं चेतिरूपत्रयं ज्ञेयं, एवं उपविष्टं 
त्रिधा, उत्थितं च त्रिधा, सुग्धलीलाधाष्ठ्यधोत्यलीलासमन्वितं चेति नव रूपाणि, “कान ब्रजताल्पेनेशत्यस्य विव्र्तौ 
योगिध्येय इति राम इत्यथः, “रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि” इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयत इति श्रतेः 
यद्यपीदं रामतापि यासुक्तत्वाद्‌ दाशरथिमेव वक्तीतिवक्तुमुचितं तथापि परब्रह्मणो यत्रैव राम इति संज्ञा तत्रेयसेव दयुतपत्तिरिति 
बोध्यं, म्रछृते बलरामे पुरुपोत्तमावेशात्‌ सर्वे पुरुषोत्तमधमां अत्र वक्तुमुचिता इति निरवद्यमखिलं, ज्या दिवन्धश्चेति मूले 
केशवपदमुक्तं तस्य च कच्च ईेशच्ध केशो तयोव सुखं यस्मादितिव्युत्पत्तः, जानुभ्यां रिङ्गणं विष्णो्दे्वानां सदनाय हीति इह 
जाुगमनतास्यमिद्‌ यदुक्तं तच्छुकनारदादनां मादारम्यज्ञानयुक्तभक्तानां स्फुरति, तद्‌ दरष्ट्ववमुक्तं, ते हि विचारयन्ति, प्राक्रत- 
बालबज्‌ जास्यां भगवान्‌ गच्छति, तत्र प्राकृतवालस्त्वधिकसामध्यामावाज्‌ जानुभ्यां गच्छति न तथा हरिः, सर्वदा सर्व 
सामथ्ययुक्तत्वात्‌ , न च विद्यमानेपि साम्यं तथा करणं प्रदशनाथसितिवाच्यं, तथा सव्यंतल्लील।या अस्वाभाधिकल्वापत्ते 
एवं सति जाुभ्यां गमनं दत्यानां मदं नार्थं करोतीति युक्तः पन्थः;, सेयं आध्यारिमिकपक्षे व्यवस्था ज्ञेया, आध्यास्िकपकषस्य 
ज्ञानप्रधानत्वेन वस्तुविचारस्यावश्यकत्वात्‌, देत्यमदनं यद्यपि सङ्कपंणकार्य तथापि पुरुपोत्तमे सर्वेषां व्यूहानां विद्यमानत्वात्‌ 
सापि लीला तत्रोच्यते इति न दोषः, एवमेव पुरुपोत्तमे मस्तकादौ सत्यलोकःवादिरूपताकथनं पुरुपरूपस्य तत्र सत्तयेति वो ध्यं, 
पुरुषोत्तमांशपुरुपशिरसः सद्यलोकरूपत्वात्‌, “सत्यं तु शीपाणि सदखशीप्णं' इति वाक्यात्‌ , न हि साक्षारपुरुपोत्तमस्य शिरः 
सत्यलोकरूपं भवितुमह ति, केवलमानन्द्रूपल्वात्‌ , अतः पुरुषोत्तमांशपुरुषसत्तामादाय तथोच्यते इति सुवेधिन्यां सर्वत्र ज्ञेयं 
प्रकृतेपि “घ्रे जानी खतलं विग्धमूतं"रितिवाक्यात्‌ जानुनोः सुतलरूपत्वात्र तत्र॒ च दैत्यानां स्थितेजानुसद्कषंणेन दैत्यमदेन- 
मुच्यते तदपि पुरुषरूपस्य भगवति सत्त्वात्‌ युक्तं, न तु साक्षास्पुरुपोत्तमस्य जानुनी सुतलरूपे आनन्दमयत्वादिति दिक 
आधिदैविकपष्षो तु केबलं जालुभ्यां गमनं भगवतो वालरूपत्वात्‌ तादृशरूपलीलयोर्नित्यत्वात्‌ स्वाभाविकत्वेन वाललीलाधि- 
कारिणां परमानन्ददानाथेमेवेत्याकल्ितव्यं, आधिद विकपक्षस्य लीलाप्रधानत्वेनानन्दमयत्वात्‌ ॥। २२ ॥ 
( ४) भगवदोयनि्भेयरामनिमिता श्रीघुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
“कालेन व्रजते त्यत्र गतो गतिविशेष चेत्यादि का ४९४ । “कालेन व्रजते'त्यत्र गतिलीला, “तावङ्घ्युग्मण"मित्यत्र 
गतिविक्ञषः, एवं भूमावपधिष्टं हरे ख्पद्वयं, “तन्मातरौ निजसता"विति श्लोके यक्नोदायामुपविष्टं रूपमेकविधं, एवमुपधिष्टं 
रूपं त्रिवा मतं, भ्रन्याभितमिति का० ५०३ । कथञ्न्चिदन्याधितं रूपं, स्वतः स्वातन्त्रयेण क्रियमाणलीला विशिष्टं रूपं, सर्वथा 
सर्व॑सेन स्वतः क्रियमाणलीलाविशिष्टमितियोजना टिप्पण्यनुसारिणी, तथा चवं विवेकः, “यदयज्गने"ति श्लोके कथञ्चिदण्या 
नितं रूपं ज्ञेयं, यदयप्यामासे स्वतः स्थितयोलालामाहेव्युक्तं तथापि वत्सपुच्छावलेम्बनेन कथश्िदन्याभितत्वं वोध्यं, अत एष 
श्लोकव्याख्यासमाप्तौ “गोपुच्छधारणलील्ेयं पराधीना निरूपितेःति ( कारिकया ) व्याख्यातं, “शङ्गथम्री "त्यत्र स्वतः क्रिय- 
माणलीलाविशिष्टं रूपं, अत्रापि माठृकठेकनिपेधान्‌ न स्वांशेन स्वातन्त्यं, “कालेनाल्पेने"त्यत्र सर्वथा स्थातन्त्यं, एवं 
न्निविधलीलया युक्युस्थितं त्रिधा रूप निरूपितमित्यथेः, सात्त्विकीं राजसीं च लीलां विभज्य तामसीं लीलां विभजन्ते बालक्षैरिति 
का० ५९१ । “ततस्तु भगवान्‌ छृष्णः” इत्यत्र वालकैः सह युग्धलीला, तदमर “ष्णस्य गोप्यो सुचिर'मिति श्लोकोधिकः, 
“वत्सान्‌ सुच्छन्नि”ति ““हस्ता्राह्य" इति च श्लोकट्रयोक्तएजसतामसतामसलीलाद्वयप्रसिद्धिबोघकः, अत एवोक्तं “ततस्तु 
भगवान्‌ छृष्ण'” इति श्लोकञ्याख्याने राजसतामसीं तामसतामसीं च स्वतो वक्तुमुचितं मत्वान्यञुखेन निरूपयितुं मध्ये 
वाक्यान्तरं श्रीश्चकेनोक्त, अत्रेदं ज्ञेयं, अत्र रूपप्रकरणे सात्त्विकसात्तविकादिमभेदेन सगुणलीलाविशिष्टानि नवरूपाण्येकं च 
निर्गणलील्ावि शिष्टं रूपं, तत्र त्रिभिः श्लोकैः साच्त्विकरूपाणि, त्रिभिः राजसानि, “ततस्तु भगवान्‌ फृष्ण'” इत्यत्र तामस. 
साच्तिकलीलाविशिष्टं रूपं, मध्ये “छृष्णस्य गोप्यो रुचिर"मित्यधिकः शलोको वश्त्यमाणलीलाद्वयप्रसिद्धिवोधकः, “वस्सान्‌ 
मुब्व^निव्यतर क्रियाप्रकारविशेषरूपधाष्ट्यं समन्वितं रूपं, “स्ताग्राह्य इत्यत्र ज्ञानप्रकारविशेषरूपधौत्यसमन्वितं रूपं, तथा च 
तामसलीलायां अ्रसिद्धिबोधकेन शोकेन सह चत्वारः छोकाः “एवं धाष्य्यान्युशाति कुरुते” इति छेके सभयनयनश्रमुखेएयने 
` नोकं निरौणावस्थवेदयं रूपं एवं रूपश्रकरणे एकादश काः, कारिकायोजन] तु बालकैः सह सुग्धलीला्या धाप्टयेधौत्यंसमन्वते 
द्रे लीले रूपे वा, निशणावस्थरूपं चेति “वत्सान्‌ खुच्र'न्निव्यादिना यशोदां प्रति ताभिश्चरित्रे ज्ञापिते सति ततः परं तदनन्तरं 
तासिः परिद्रश्यमानं “सभयनयनश्रखे%त्यनेनोक्तं रूपं निणुणावस्थवे्यमित्यथः, सात्तिविकादीति का= ५२ । सात्त्विकादि- 
म्ेदोपलक्छितास्ते ते ये पुरुषास्तत्तदुशृदयगामिनि रूपे सति सा हयदयस्थितिस्तथा छरृत्वा तांस्तान्‌ भावान्‌ दृरीछरत्य अन्तिमे 
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रूपे स्थिरा भवति, स्वरूपमत्रनिष्ठा भवतीत्यथः, यशोदाथमिति का० ५३६ । अत्रैव जानुभ्याभिति का> ५४२ । दरैत्यपतित्वात्‌ 
स्वतो न निवारयतीत्यथः ॥ २२ ॥ 


भोष्वामिश्रीगणिरिधरलालफ़ता बालप्रबोधिनी 


+ _ नकेवलं गगवाक्य॒विश्वासेन नन्दस्य पृण सखाभिमानमात्रलम्‌, किन्तु ब्रह्मादिदुलभभमगवदुवालचरित्रा़मवेन 
पृण मनोरथत्वमस्त्येव” इत्याशयेन भगवद्‌ बालचरित्रमाद--कलेनेति । रमयति स्वचरित्रैः सुखयतीति रामः। को ब्रह्मा, 
देशो महादेवः, तयोवं सुरं यस्मात्‌ स केशवः । तौ व्रजता गच्छताऽल्पेनैव कालेन जानुभ्यां सद पाणिभ्यां सिद्गमाणो त्रे 
विजटतुः विहारं चक्रतुः ॥ २९१ ॥ तौ रामकृष्णौ घोषाः “कटिपादभूषणं किकिण्यः” तेपां म्रघोपेण प्रकृष्टनादेन रुचिरं यथा 
स्यात्तथाऽङ्गियुग्ममनुक्ृष्य ब्रजकदंमेपु गोमयगोमूत्रगोरसादिपतनेन जातकदंमयुक्तस्थानेषु सरीसपरतौ द्रतं ति्य॑श्गच्छन्तौ, तथा 
गमने हेतुमाद्‌- तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ लोकं जनमितस्ततो गच्छन्तं च्ियं पुरषं बाऽनुसत्य त्रीणि चत्वारि 
वा पदान्यनुगम्य, पञ्चात्तेन परावरत्य चष्टे सति तन्मुखं दष्ट्वा तं परकीयं ज्ञात्वा, मुग्धप्रभोतवत्‌ सुग्धोऽज्ञः प्रातो वालो यथा 
परकीयं दृष्ट्वा प्रकर्षण भीतो भवति, तथा सर्वज्ञो निभयावपि तौ मात्रोः रोदिणीयशोदयेरन्ति समीपसुपेयतुः फटिव्याजगमतु- 
रित्यन्वयः ॥ २२ ॥ तद्‌।च तयोमोतरौ घृणया छृपया स्तुन्त्यौ स्तनाभ्यां पयः सखवन्त्यौ निजसुतौ दोभ्या मुजाभ्यामुपगरह्य 
संवेष्ट्य स्तनं दृत््वा स्तनं प्रपिवतोस्तयोभुंखं निरीक्ष्य प्रशष्टं मोद ययतुः प्रापतुरित्यन्बयः । तयोवहशोभामाद-परूकेन लिप्तेन 
क्रदं मेन, अङ्गरागेण चन्दनेन च सचिरौ । सुखशोभामाह-मुग्धं मन्द्‌ स्मितं यस्मिंस्तच्चासावल्पाः सृक्ष्मा दशना यस्मिंस्तच्चेति। 
निजं निजसुतभिव्यनूक्तिस्तौ द्वावपि प्रति तयोद्रेयोरपि स्वपुत्रवुद्धिस्तथा ते दे प्रत्यपि तयोरपि मात्रचुद्धिश्च तुल्येति 
सूचनाथी । २३ ॥ यर्दिं अङ्गनानां दशेनीया दशेनयोग्याः कमारलील्ा ययोस्तथाभूतौ जातौ तदा अन्तव्रजे व्रजस्य मध्ये 
सर्वदशेनयोग्ये स्थाने ताभ्यामेव गृहीतानि पुच्छानि येषां तेर्वत्सैरितस्ततोऽनकृष्यमाणा वुभावपि रामषृष्णौ तद्वला 


व्रजाङ्गनाः प्रक्चन्त्यो निरीश््यमाणा हसन्त्यो जहृषुः ष्टा बभूवुरित्यन्बयः । तदशेनानन्देन तासां गृदकायैमपि सर्वं विस्परत- 
मित्याह-उञ्ितगरहा इति ।। २४॥ 


पन्विताथंमाशिका 


कालेनेति ।। रामकेशवौ ब्रजता गच्छताऽनेनैव कालेन नामकरणानन्तरमल्पे काले गते तृणावतेवधापरागेव जानुभ्यां 
सह्‌ पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ । शानजाषः चानश्‌ वा । गोकुले च्रजे विजहतुः विहार चक्रतुः 11 २९१1 ताविति ॥ तौ रामकृष्णौ 
घोषाः कटिपादभूषणर्किङ्किण्यस्तेषां प्रघोपेण प्रकृष्टनादेन यद्वा घोषाणां घोषस्थानां गोपगोपीनां प्रघोष दो हो हो इति मुखेन 
कपए्ताल्िकया च शब्द्‌: तेन रुचिर यथा स्यात्तथाऽङ्चियुग्ममचुश्ृष्य ब्रजकदंमेषु गोरसादिकदेमयुक्तव्रजाज्गणेषु सरीसृपन्तौ द्रतं 
कुटिलं गच्छन्तौ । अभ्यस्ताच्छतुमाषेः । ततश्च तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ लोकं जनमितस्ततो गच्छन्तमलुसखत्य 
त्रीणि चत्वारि व। पदान्यनुगस्य पश्चात्तेन परावृत्त्य दृष्टे सति तन्मुखं द्रा तं परकीयं ज्ञात्वा सुग्धभ्रभीतवत्‌ मात्रोः रोदिणी- 
यशोदयोः अन्ति समीपम्‌ उपेयतुः फटिति भाजग्मतुः ॥२२॥ तन्मातराविति ॥ तदा च घृणया छृपया स्नुबन्त्यौ स्तनाभ्यां पयः 
सवन्त्यौ । नुमाषः । तयोमौतरो पङ्कन लिपेन कदेमेन अङ्गरागेण चन्दनेन च रुचिरौ 1 यद्वा । “सुन्दरे किं सुन्दरम्‌ इति न्यायेन 
पङ्क एवाङ्गपगस्तेन रुचिरौ निजसुतौ दोभ्यां मु जाभ्यामुपरुद्च संवेष्ट्य स्तनं दरवा स्तनं प्रपिबतोस्तयोः सुग्धं मण्दं स्मितं यस्मि. 
स्तच्रासावल्पाः सुश्चमा दशना यर्मिस्तच्चेति सुखं निरीक्ष्य भशष्टं मोदं ययतुः प्रापतुः 1 २३ ॥ य्टति यर्हि अङ्गनानां दशनीया 
दशेनयोग्याः कुमारलोला ययोस्तथाभूतौ जातौ । तदा अन्तव्रजे व्रजस्य मध्ये सर्वदशनयोग्यै स्थाने ताभ्यामेव गृहीतानि 
पुच्छानि येषां तैर्वस्सैरितस्ततोऽचुशृष्यमाणावुभावपि रामकृष्णौ कमेभूनौ उञ्मितगृहाः त्यक्तगृहकायीः तदवला व्रजाङ्गना 
प्रकषन्त्यो निरीक्षमाणाः । शताषेः। सहन्त्यो जट षुः हृष्टा वभूवुः । शयानानां वत्सानां पुच्छानि जावुचंक्रमणेन प्राप्य गृहीत्वा 
यद्‌] मुष्टि ल्ढं वध्नीतस्तदोस्थाय पलायमानेर्वत्सेराकृष्यमाणो रुदतः वालभावार्पुच्छानि न स्यजतस्तद्‌ा हसन्त्यो गोप्यः पुच्छानि 
त्याजयामासुरिति पुच्छैरिति बहुत्वम्‌ एकं त्यक्रत्वाऽन्यम्रहणादेकदेव बहुपुच्छम्रहणाद्रा 1 २४॥ 


भीगोएालानन्दमृनिविर चितं निगृढाथप्रकारव्याख्यानस्‌ 


पूर्व त्वमेव प्रकाशयन्नाह कालेनेति 1 रिगमाणौ गतौ विजहतुः विहार कृतवन्तौ 1 २१1 ताविति ब्रजपंकेषु अङ्धिः 
युग्मं पादयुग्मं अनुृष्य भूयोभूयः सरीसपंतौ अतिशयेन ब्रजंतौ पुनः कथंभूतौ घोषाः कटिचरणाभरणर्किकिण्यस्तेषां 
प्रघोषेण प्रशष्टशब्देन रुचिरं मनोहरं यथा तथा तेषां घोषाणां नादेन हृष्टमनसौ लोकं इतस्ततो ब्रजंतं जनम सूर्य चतुष्यं 
चानि पदानि अनुच्रञ्य मुग्ध इव प्रभीत इव मात्रोः यशोदारोिण्योः अन्ति समीपे उपेयतुर्बजतुः 11 २२॥ तन्मातराविति 
घरृणायापुत्रो परिस्नेहयुक्तदयया स्नुवन्त्यौ स्तनेभ्यः क्षीरं॑स्तुबन्त्यो तयोमौतरौ यशोदारोदिण्यो पंकस्य कदेमस्यांऽगरागेण 
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आलेपेन रुचिरो माक्रुचिजनको निजसुतौ रामकेशवौ कमेभूतौ दभ्या कराभ्यामुपगु्य दयोपरि धुत्वा स्तनं दत्त्वा तं भपिबतोः 
सुतयोः सुगं मंद स्मितं यस्मिन्‌ अल्पादशना द॑ताश्च यस्मिन्‌ तच्च तच सुखं निरीक्ष्य प्रमोदं ययतुः स्मेतिपादपूरणे ॥ २३॥ 
पुनस्तयोरन्यां लीलामाह यहींति ॥ भगृदीतानि येषां तैः वत्सै इतस्ततः अनुष्ण्यमाणौ तर्हिं अंगनानां स्लीजातिमात्राणां 
दृशंनीया कुमारलीला ययोस्तौ उभो अंतव्रेजेत्रजमध्ये स्थिताः तदबला ब्रजवनिताः प्रक्ष॑व्यो विलोकयंत्यः अत एव स्यक्तगरहाः 


हसंत्यः सत्यः जहुः परस्परं वादेन मुदिता वभूवुः ॥ २४॥ 
भगवत्प्रसादाचायंदिरचिता भक्तपनोरञ्जनी 


अथ मगवतः काश्चित्‌ क्रीडा अनुबणयन्‌ विश्धरूपश्रदशेनं वक्तमाह ॥ कालेनेति ।। व्रजतः गच्छता अतिक्रममाणेनेति 
यावत्‌ । अल्पेन, कालेन, गोकुले व्रजे, रामकेशवौ, पाणिभ्यां सदह ज लुभ्या, पाणिभ्यो जानुभ्यः वचेव्यर्थः। रिङ्गमाणौ 
चङ्क्रमणं कुर्वन्तौ सरीसृपन्तौ सन्ताविति यावत्‌ । विजहतुः विशेषेण वालखेलं चक्रतुः ।। २१ ॥ विदहारमेव बणेयति ताविति। 
तौ रामकेशवौ, अङ्चियुगमं, अचुकृष्य पुनः पुनराछष्य, घोपाणां कटिपाद्वाहकण्ठाभरणकिंङ्किणोनादानां प्रघोषः प्रकृष्टो 
नादस्तेन यथा तथा, यद्रा । घोषाः पादादिभूषणगताः किंङ्किण्यस्तेषां प्रघोपः ऋ्छाघ्यध्वनिस्तेन रुचिरं यथा तथा, 
यद्रा । घोषा गोपजनास्तेषां राम, छृष्ण, इते एहीत्यादिकः प्रवोपोऽतिशयितः शब्दस्तेन रुचिरं यथा तथा, त्रनकदेमेषु 
सरीसृपन्तौ पुनः पुनरतिशयेन बा चरन्तौ, तन्नादे नोक्तविधनादश्रवणेन हृं मनो ययोस्तौ तथाभूतौ सन्तौ, लोकमितस्ततः 
पर्यटन्तं जनं, अयुसत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगस्य, सुगधवसप्रभोतवच, मात्रो रोदिणोयशोदयोः, अन्ति समीपं, उपेयतुरुप- 
जरमतुः । २२ ॥ तन्मातराविति ॥ तदानीं तन्मातरो रामकेशवजेनन्यौ, घृणया करुणया, स्नुवन्त्यौ पयः पृर्णस्तनाभ्यां पयः. 
खबन्त्यौ सत्यो, पङ्केनाङ्गणगेण च रुचिरो, यद्रा पङ्करूपो योऽङ्गरागस्तेन रुचिरो, निजसुतौ, दोभ्यां बाहुभ्याम्‌ , उपराय 
उरसि संवेष्टथ, स्तनं दत्त्वा मुखे निधाय, प्रपिवतोः सुतयोः, मुग्धं सुन्दर स्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशना दन्ताश्च यरिमिस्तच 
तच्च, सुखं निरीक्ष्यावलोक्य, भरमोदं, ययतुः स्म ॥ २३ ॥ याति ॥ यदहिं यद्‌, उभो रामकृष्णौ, अङ्गनादशनीया अङ्गना. 
जनानां संवीक्षणीया छमारलोला ययोस्तौ तथाभूतो, जाताविति शेषः । तदा, अन्तद्रजे व्रजमध्ये, तदवल्लाः व्रजस्था अङ्गनाः, 
प्रगृहीतानि ताभ्यामेवोपात्तानि पुच्छानि येषां तैः, वत्सैः, इतस्ततः, अनुङ्ृष्यमाणो, तौ प्रक्न्त्यस्तावेव प्रश्चमाणाः, उञ्जित- 
गृहा विस्प्रतगृह्छत्याः, हसन्त्यः सत्यः, जट पुः । जग्रृहुरिति पाठे ग्रहीतवत्य इत्यथः । २४ ॥ 


धोहरिसुरिविचितं शरीभक्तिरसायनस्‌ 


कालेनेतिः १०.८.२१. 
यती डिताऽप्य-दरदवह दुनरेशेः-नत्व--श्षमात्वमवने व्यजदास्ततोऽसि । 
धन्येति रिङ्गणामिषान्निजहस्ततोऽस्याः प्रोत्साहनं यछत भूरि स प्रष्ठभागे ॥ १५॥ 
आदावृर्वंशयोगेन ततो वाहुज-योगतः । विहरेयमिति ज्ञप्त्ये स जालुकररिङ्गणः । १६॥ 


तावङूघ्रियुग्समितिः १०.८.२२. | 
यस्मिन्नेव जडायुषङ्गवहुला भूयाद्रजः सुस्थितिः स्यात्तत्रैव मदीयचारुविहटतिर्देशे छृतार्थेत्यलम्‌ । 
स्वीयानुभ्रहकामितावतरणः सवाौवसङ्कपणः केकि पङ्किलगोङले स चकमे कामं स सङ्कपणः॥ १७॥ 
एतद्द्ाराऽशेषपापापकषः कतठ्योऽस्तीत्यच्युतश्चिन्तयानः स्वाङ्‌ चिषठन्दरं तत्र वेशं सपङ्कं पणोभ्यासायानुृष्यानयत्सः | १८॥ 
मन्नादह्टष्टमनसः सततं भवन्ति मत्पादमाज इह घोपञुषस्ततोऽहम्‌ । 
तन्नादह्ट्टसुमना न कथं भवामी- त्यासीत्तथा स्वपदमागुदितासिमानः | १९॥ 
चेल्लोकमलसत्यादं सव्वरामीह लीलया । तदैव लोको मामेष्यत्यात्त-मदूगुणगोौरवः ॥ २० ॥ 
निर्भयद्टदयेनापि हि गोद्खलरतिना प्रमादसविधयुवि । सभयेनावस्थेयं तद्धितसुखमपि भवत्यलं स्वहितम्‌ ॥ २१॥ 
आरट पदतः सतामघचयं स्वाङ्गायुषक्त' सुह्वगेत्वा तत्सविधं तदीयकरतः संमाजंयाम्यञ्जसा । 
ये स्युर्मद्गुणकीतेनैकवचसो यें शदधस््वामृत- भ्रश्लिष्यदुधृदया मद्पितगृहाचारोपचारा नराः ॥ २२॥ 
्रजकर्दमलि्तेन गच्छता मातुरन्तिकम्‌ । अबोधि माधवेनेदं यतस्तत्र तथा स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ ( युग्मम्‌ ) 


तन्मातरावितिः १०.८.२३. 
नितेशितोऽदं हृदयं येनानन्यविद्ारिणा । तद्धादंसुरसास्वादम्रादी स्यामहमप्यलम्‌ ।। २४॥ 


गद्धसत्तवाग्रतात्ताो गुरो लघवोऽपि वा । द्विजा एवेति तान्‌ स्वानां सदे युक्तमदशेयत्‌ ॥ २५॥ 


~ 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 6810011 


स्कं. १० पृ. अ. ८ छो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ १०१७ 
यहयङ्गनेति : १०.८.२४. 


योऽन्तविलासपरितोपशदेष कामो मञ्नात एव जगतीति कियान्‌ मद्भे । 
इत्यच्युतो-ऽतिशिशुरप्यवला जनेषु चक्रे स वक्रसरलां सुकुमारलीलाम्‌ ॥ २६॥ 
या मां पुच्छगतं विहाररसिकं पश्यनिति ताभ्योऽप्यहं बुद्धिभ्यो विपयाधिकाधिकपरानन्दं ददाम्यन्वहम्‌ 1 
माया माजुपविम्रदः भरमुरिति प्रख्यापयन्‌ कौतुकान्‌ मन्यं पुच्छमिहावलम्ब्य समभूद्‌ गोपीजनानन्दछरत्‌ । २७ ॥ 
खटः पूर्वस॒तोत्तरं यदथवा मध्ये तथान्तेऽप्यसा- वेकैव श्रुतिचोदिता मम गतियंद्‌ व्रहमपुच्छस्थितिः। 
तत्सम्प्रत्यपि तां विहाय विद्रतिनवे चितेति प्रभुः पुच्छालम्बनतश्चकार किमहो स्वक्रोडनारम्भणम्‌ 1 २८ ॥ 
अचलं ब्रह्य पुच्छस्थं स्वल्पगोभिरितस्ततः । ¶ृष्यमाणं हठाद्‌ वीक््य युक्तोऽसौ श्रतिविस्मयः ॥ २९1 


कृष्णप्रिया 


| जब कछ ओर काल वीता तव गोङ्खल में श्रीवलभद्रजी एवं श्रीकृष्णजी दोनो, दोनों कमलो के घुटनों क वलं विददार 
करने लग ॥ २१॥ अव तो जव वे दोनों लालन ब्रज के कीचड़ धल्ल मे अपने नेक नेक से चरण कमलां को घसीटकर घुरर्ना के 
वल कुछ ओर तेजी से चलने लगे तव उनकी करधनी ओर पैजनिया वजने लगी 1 उस ध्वनि को सुन उन दोन को भी 
प्रसन्नता दोती थी । पुनः किसी व्रजवासी के पो दोचार पग चलकर फिर वाल स्वभाववश मुग्ध इए-जेसे माता के 
पास दौड़ आते ॥। २२ ॥ कीचड़ धूल के अङ्गराग भरे अतिमनोहर से लगते दोनो बालकं को अपने दोनो हार्थो से उठाकर 
वे वड़े स्नेह से उन्ह छाती से चिपटा दूध पिलाती उस अवसर प्रेम के मारे उनके वक्षःस्थल से दृध चूने लगता था उस समय 
स्तन पकड़कर पी रहे उनके मुख कपल को देखकर वड़ा दी आनन्द माता्ओं को भिलता जिसमें कि अभी छोटे छोटे दांत 
आ रहे थे ओर कभी कभो मन्द्‌ समुस्कुराहट दो जाती थी । २३ ॥ राजन्‌ ! छृष्ण वलरामजी के कुछ ओर वड़े होने पर 
ब्रजाङ्गनाओं के दशनीय कुमारलोला वाले जव वे दोनों हुए, तव उस गोङ्खल के भीतर वे दोना गौ वड की पृछ पकडने 
लगे । उस अवसर वछड़े भाग पड़ते ओर उनके साथये दोनो भो बसीटने लगते । इस मधुर लीला को देखकर व्रज की 
गोपिर्या स्मित हास्य करती, ओर गृहकायं को भी विसर जाती, भूल वैठती, यां उन बड़ा आनन्द्‌ मिलता था 1 २४॥। 


-यध्च्नादशनीयङ्कमारलीकावन्तव्रने तदबलाः प्रगुहीतपुच्छः । 

वत्सैरितस्तत उमावनुषृष्यमाणौ त्रन्त्य `उज््ितगृहा भजग इहंसन्त्यः ॥ २५ ॥ 

“भृङ्गय ग्निदष्टूवसिजलदिजकण्टकेम्यः क्रीडापरावतिचलो" खमुतो निषेद्धुम्‌ । 

गृह्याणि कतु मपि यत्र न तजनन्यौ शेकात आपतुरछं मनसोऽनवस्थाम्‌ । २६ ॥; 
कालेनाल्पेन राजं रामः कृष्णश्च गोत्रे । अघृष्टजानुभिः पद्धिषिंचक्र मत्रज्जस्ाः ॥ २७ ॥ 
ततस्तु भगवान्‌ ` "कृष्णो वयस्येत्र जवासकैः । सहरामो व्रजखीणां चिक्रीडे जनयन्‌ प्रदम्‌ ॥ 
कृष्णस्य गोप्यो ^ रुचिरं वीक्ष्य को मारचापरम्‌ । शृण्वत्याः किरु तन्मातुरिति होचुः समागताः ॥ २८ ॥ 


क 


कदमक्षमा 

प्रन्वयः--यर्हि अङ्गनादशनीयकुमारलोले प्रगरहीतपुच्छेः वत्सैः इतः ततः अनुषृष्यमाणो उभ प्रक्षन्त्यः उञ्मितगरहाः 
हसन्त्यः तदबलाः जगृहुः ।॥। २५॥ तजनन्यौ क्रीडापरो अतिचल स्वसुतौ ङ्गी अभिदष्ट्री असिजलद्विजकण्टकेभ्यः निषेद्धुं 
तञ्जनन्यौ गरह्याणि कन्तु" अपि यत्र न शेकाते मनसः अलं अनवस्थाम्‌ आपतुः ।। २६ ॥ राजर्षे अल्पेन कालेन रामः च छृष्णः 
गोव्रजे अघृष्टजानुभिः पद्धिः अञ्जसा विचक्रमतुः ॥ २७ | ततः तु ब्रजबालकैः वयस्यैः सहरामः भगवान्‌ ष्णः ब्रजखीणां 
मुदं जनयन्‌ चिक्रोडे' ष्णस्य रुचिरं कोमारचापलं वीश्य समागताः गोप्यः तन्‌ मातुः ण्वन्त्याः किलं इति ह ऊचुः ।। २८ ॥ 
श्ोधरस्वामिविरचिता भावायथंदीपिका 


अतिचलावतिचपलौ तौ छग्यादिभ्यो निपेदुधुं गृहोचितानि कमणि च कतुं यत्र यदा तञ्ननन्यो न शेकाते तदालं 
मनसोऽनवस्थामापतुरिति गृदसौख्यस्य पराकाष्ठा दशिता ॥ २५-२८ ॥। 


१. यर््यागतातिरमणीय-विज. । २. उत्स्मृतगृहा-विज. । ३. जहषु-श्रीधर. वंशी. सुदशंन. वीर. विश्व. शुक. ; जगृहु-विज. । 
४. दंष्ट््चहि-वीर. विज. । ५. बलो-विज. । ६. गोकरुले-श्ीषर. वशी. विज. ; गोव्रजे-वीर. । ७, मङृष्टा-वीर. । ८. विचङ्क्रमतुः-वीर. । 
९. गोजपा-विश्व. । १०. न्विष्णुवं य-विज, । ११. रुचिरा शनकौमार-विज, । 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू, अ. ८ श्लो, २५-२८ 


भीवंश्ीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


शछचगिणो गवादयः । दंश्टिणः शादयः । असिः खद्गः । द्विजाः पक्षिणः श्चुकाद्रः। अनवस्थां बोधकनिषएटवदेकाकारतया 
समाधिवबल्लयम्‌ । पराकष्ठेषु अतः परं गृहिणां न सुखम्‌ । यद्राललीलादशनेन मनस्याहाद्‌ इति ॥ २५1 न धृष्टानि यानि जानूनि 
अघ्ठीवं ति तानि तथा तैः बहुत्वं तूभय पेक्षम्‌ । विचक्रमतुः विचेलुः । अंजसा शीघ्रम्‌ ।, २६1] ततः पद्धिश्चलनानं तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


कौमारे यच्चापलं चपलत्वम्‌ । तन्मातुयंशोदायाः ॥ २८ ॥ 
धरीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

ततश्चाधिकवयोवलप्रकटनेन क्रीडालेलतया माघ्रोरपि मनःप्रेमविह्वलं चक्रतुरिःयाद--श्चङ्गीति। यतः क्रीटापरो 
यतः श्ङ्गयादीन्‌ धत्त ममिसरन्तो तेभ्यो निपेदुधु निवारयितुं यद्वा श्रङ्गादिभिः क्रीडापरो अतस्तेभ्यो निपेदूधुं न शेकतु 
“ईदूदेद्‌ द्विव चनं प्रगरह्यम्‌” ( १।१।११ ) इत्यनेन प्रगृह्यत्वात्‌ पचेते अमू इति वत्सन्ध्यभावेऽपि सन्धिरापः कुतः अतिचलों 
परमचपलो तच्र शकङ्किणो ब्रषादयः दंष्ट्रिणः कुक्कुरादयः वानरादये वा असयः खड्गाः पाठान्तरे अहयः सप्पा; खड्गानां 
सम्बरणादिसम्भवादिदमेव युक्त द्विजा मयुरादयः स्वशब्देन सदानिपेधेऽन्यस्याशक्यता ताढनादावयोग्यता च तथा श्रङ्गादिभ्य 
निपेधस्यावश्यकता सा च स्नेदाक्लतया स्वपाश्ं स्थापनेन च वाङ्मात्रणेति < वध्यते तज्ञ सना तु तदीयतया जातसक्ते 
गर हस्य च छृत्यमावश्यकमपि तत एव कतुं न शक्यते अत॒ एव॒ मनस: अनवस्थाम्‌ अस्थिरताम्‌ अलमःयथमापतुः एतन्न 
श्रीभगवत्परयाणां ब्रजजनानां तेषां तद्थकमणा चित्तास्थय्यमपि चापलाख्यसच्चारिभावतय। स्थायनं वात्सल्याख्यं भक्तव्रृ द्‌ 
दुलभं भावं पुष्णन्‌ तत्ससाधिनिष्ठातोप्युत्कषं भजति एवमेव व्याख्यातं गरृह॒सींख्यस्य परा काष्ठा द्शितेति तद्भे श्रीवरहमस्तु 
यादौ ““तावद्रागादयस्तेनाः इध्यादि, “यद्धामाथसद्धत्‌प्रियाःमततनयप्राणाशयास्स्वच्छरृते” इत्यादकेरुस्यग्रतिपादकवचनतो 
धनाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌” इत्याद्यन्याथविशनिपेधवचनतो “नमं चिरिच्चः" इत्यादितद्धावप्रशंसावचनतोपि व्यक्तमेव अत 


श्रीरामक्ृष्णयोरन्योन्यमासक्त्या शोभामरः श्रीवैशम्पायनेनोक्तः-- 
तावन्योन्यं गतौ वालो वाल्यादेवैकतां गतौ 1 एकमूत्तिधरोौ कान्तौ वालचन्द्राकवचसो ॥ 
एकनिमीणनियुक्तवेकशय्यासनाशनो । एकवेपधरावेक पुष्यमाणां शिट्त्रतम्‌ ॥ 
एककार्यान्तरगतावेकदेहौ द्विधा छृतौ । एकचर्यो महावीयौवेकस्य शि्चुतां गतो ॥ 
एकभ्रमाणौ लोकानां देवव्त्तौ च माषौ । छररस्नस्य जगतो गोपो सटृत्त गोपदारकां ॥ 
अन्योन्यव्यतिषिक्तामिः क्रोडाभिरभिशोभितो । अन्योन्यकिरणम्रस्तो चन्द्रसूर्याविवाम्वरे॥ 
विसपन्तौ तु सर्वत्र सपंभोगमुजावुभो । रेजतुः पङ्कदिग्धाङ्गो टो कलभकाविव ॥ 
कचिद्धस्मग्रदिग्धाङ्गो करीषभरोक्षितो कचित्‌। तौ तत्र परिधावेतां कुमाराविव पावकी ॥ 
कचिञ्नानुभिरुद्‌ृष्ठेः सपमाणो विरेजतुः । करोडन्तौ बत्सशालासु शछ्दिग्धाङ्गमूद्धजो ॥ 
शुद्यभाते भरिया जुष्टावानन्दजननौ पितुः । जनच् विगप्रञर्बाणो प्रहसन्तो कचित्‌ कचित्‌ ॥ 
तौ तत्र कौतृहलिनौ मृद्धेजव्याङ्गलेक्षणो । रेज तुञ्चन्द्रव दनो दारको सुक्मारको ॥ 
इति ॥ २५॥ एव समुत्कण्ठया युगपदिव वण यितुमिच्छुः शीघ्रमेव रिङ्गणपादव्रज्ययोरादिममादिमं भागं बणयिता 
पुनस्तत्तल्लीलामाधुरी विशेषस्मरणोल्लासादन्तिममन्तिमं भागमपि वणयितुं प्रस्यावत्तते कालेनेत्यादिना । अल्पेनेति स्वल्पव 
यस्थपि बुद्धिवलातिरेकप्रकटनादघरष्टानि भूमिवपणमग्रापितानि जानूनि येषु तैः परद्धिः पादेरोजसा गोकुले विचक्रमतुवभ्रमतु 
अञ्जसेति पाठे अनायासेन वल्ि्ठव्वात्‌ गोत्रज इति पाठे गोशब्द स्योक्तिधनुञ्यं तिवत्‌ सा च तस्य मनोहरत्दं पवित्रःवं च 
बोधयितुं हे राजसु ऋषे सर्वज्ञे ति तल्लीलामाघुशीं मद्धिधवत्‌ रबयाप्युभूयत इति भावः ॥ २६ ॥ तदेवं साधारण्येन तयोर्णलां 
वणयित्वा पुनः श्रीकृष्णसम्बन्धेन रामस्यापि तादृशत्वं व्यज्ञयितुं तस्य विशेषतः सर्वत्रजमनोमोहनलीलवणनेन प्राधान्यं 
वकमाह-ततस्त्विति । तु भिन्नोपक्रमे छृष्णो भगवान्‌ इति स्वयं भगवत्त्वेन स्वतः प्राधान्यं सहराम इति लीलातोऽपि 
बोधयति अथ च भगवान्‌ निजभगवत्तासारमाधुरी विशेषभ्रकटनपरः छृष्णः सर्वजनाकषकमाधुयः सहरामस्तस्याप्याकषंक 
रामेति तस्य परमरमणसाहाय्यादव्रैव तन्निरुक्तिमय्यदापय्यापिरिति भावः। तत्तादृ शस्सन्नित्यथंः । वयस्यः सखिभिः सहेति 
भिथः प्रणयविशेषेण तादृशली लासौष्ठवं दशितं तन्न योगवृत्त्या समवयस्त्वं रूढाथशक्रत्या समानगुणजातिशीलन्यवसायवेषध्वं 
च ध्वनितं तथैव सखित्वोपपत्तः तत्र हेतुः व्रजस्य तदात्मीयत्वेन प्रसिद्धस्य तस्य व्रजविशेषस्य वालकः चि क्रीडे चिक्रीड ॥२७॥ 
तास्तत्रीडोल्लासितचित्ताभङ्गथा तन्मातुः स्वेषामपि प्रमविनोदविशेषाय मिथः सम्मःत्य तस्यां चुक्रश्रित्येवेस्याह-- 
छृष्णस्येति। गोप्यः पुरन्ध्यो ब्रद्धाश्च रुचिर मनोहरमिति प्रमकौतुकमेव व्यक्तं॒श्यण्वन्त्याः इति तस्यास्तत्रावहितःवं 
सूचितं यद्रा नित्यं श्ण्वस्या अपि समागताः समवेत्यागताः ह स्फुटम्‌ ऊचुः चुक्रु : किलेत्यन्ते वरतुतो न चुक्र" रित्यथः | 
तादशच्र चापल्यं तासां युख्योक्त्येवातिमनोहरं स्यादिति सुनीन्द्रेणापि तदृद्रार्व बणितमिवेति ज्ञेयम्‌ ॥ २८॥ 
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भोमज्जीवगोस्वामिकृता वृहदृवेष्णवतोषिणी 
र. वा करडा लोलतया मात्रोरपि मनश्वच्रलं चक्रतुरित्याद्‌-ंगीति । यतः करीडापरौ „ अतः 
^ ५9 १. तेभ्या निषेद्धुं निवारयितुम्‌ , यद्रा, -छंग्यादिभिः क्रीडापरौ, अतस्तेभ्यो निपेदुधुं न शेकतुः । 
ऊतः अतिचल परमचपल, तत्र ंगिणो बृषाद्यो दष्टिणो माजजास्कुकुरदयो वानराद्यो वा, असयः खड्गाः, पाठान्तरे, 
अहयः सपाः, खडगान। सम्बरणादि--सम्भवादिद्मेव युक्तम्‌ , द्विजा मयूराद्यः, स्वशब्देन निपेधेऽन्यस्याशक्यतायोम्यता च, 
तथा ंग्यादिभ्यो | निपेधस्यावश्यकता । स च स्नेदाकलतया स्वपाश्वं स्थापनेन, न च वाङ्मात्रेणेति च बोध्यते । अतण 
मनसाऽनवस्थामस्थिरतामलमत्यथमापतुः । इत्थं वाल्यचाच्चल्य-मनोदरपुत्रवत्तवेन तथावश्यकधनरश्षण-कुटम्बभरण विविधोष. 
भोगसाधनादुगरहन्यापारो वेक्णेन च ठ्याङ्लचित्ततया गृहसोख्यस्य पराकाष्ठा दशिता, यतोऽपुत्रदसिद्रगृदिणामेव पुत्र-वित्ताद्य्थ. 
चेष्टरादित्येन यती नामिव मनः स्थिर स्यात्‌ , वस्तुतस्तु श्रीभगवःत्पराणां व्रजजनानां तेषां तद््थंककम्मणां चित्तास्थै्यम॑पि 
समाधिनिषछटातोऽप्युःकपं भजतीव्यग्रं श्रीव्रह्मस्तुप्यादौ (भा. १२।१४।३६ ) (तावद्रागादयः स्तेनाः इत्यादि-वचनतो यक्तमेव, 
तत्र च तयोरन्योऽन्यमासक्स्या शो।भाभरः श्रीवेशम्पायनेनोक्तः ( हरिवंशे विप्णु-पु-७।२-११ )- 1 २५॥ 
'तावन्योऽन्यं गतौ वालो वाल्यादेवेकतां गतौ 1 एकमूत्तिथरौ कान्तौ बालचन्द्राकं-वर्च्चसौ ॥ 
एकनिम्माण--निुक्तावेकशस्यासनाशनों । एकवेशधरादेकं पुष्यमाणौ शियुत्रतम्‌ ॥ 
एकका्यान्तरगतावेकदेदो द्विधा-कृतो । एकचय्यौ महावीय्यीवेकस्य शिश्चत गतौ ॥ 
एकश्रमाणो लोकानां देवन्रत्तो च मालुपौ 1 छरःस्नस्य जगतो गोपौ सम्बृत्तौ गोपदारको 1 
अन्योऽन्यव्यतिपक्ताभिः क्रोडभिरभिशोभितो । अन्योऽन्यकिरणग्रस्तौ चन्द्रसूय्यौविवाम्बरे।। 
विसपन्तौ तु सर्व्वत्र सपभोग-सुजावुभौ 1 रेजतुः पंक-दिग्धांगो टप्तौ कलभकाविव ॥ 
क्व चिद्धस्म-ग्रदिग्धांगो करीपग्राक्चितौ क्वचित्‌ । तों तत्र परिधावेतां कुमाराविव पावकी ॥ 
क्वचिज्नानुभिरुदूधृष्टेः सपमाणौ विरेजतुः । ऋीडन्तौ बत्सशालासु शणदिग्धांगमूद्धेजो ॥ 
शशुभाते भरिया जुष्टावानन्दजननौ पितुः । जनच्र विप्रङ्ुव्वाीणौ विदसन्तो क्वचित्‌ क्वचित्‌ 1] 
तौ तत्र कोतुहलिनौ मूद्धजव्याञरुलेश्षणो । रेजतुश्चनद्रवदनौ दारकौ सुङ्कमारकौ 1\' इति । 

अधुना जानुरिंगणलीलां सव्रव्य रिंगणधिशेपलीलां भजतुरित्याद--कालेनेत्यल्पेनेति स्वल्पवयस्यपि वलातिरेकः 
प्रकटनात्‌ 1 न चृष्ानि भूमिधपणम्राप्तानि यानि जानूनि, तैरिति पू्ठ्वमनुक्तत्वादत्रेव रिंगणविशेषलीलेःक्ता 1 नलु, तहिं 
रिगणलील्तःयामेव बःसपुच्छग्रदणादिकं दु घटं नातिशोभावदव्व १ तत्राह+-पद्धिः पादैश्च, बहुसवं दयोः पादाच्जचतुष्करवात्‌ । 
गोकने ओजसा वलेन, अतएव विशेषेण चक्रमतुवश्रमतुरिति वस्सपुच्छग्रहण-लीला पदचिक्रमण-लीलायामेव ज्ञेयेति भावः। 
अञ्तेति पाटे अनायासेन, वल्लिष्ठस्यात्‌ । छृष्ण इनि तल्लीलया चित्ताकपंणात्‌, अग्रजेन सहेकदेकपाद्विक्रमणेन तस्मादपि 
वलिष्ठता वोधितैव । गोत्रज इति पाठे गवामेव प्राधान्यात्तासामेवावासे । हे राजसु ऋषे ! सर्व्वज्ञेति यद्थं सा लीला, तत्तत्त्वं 
त्वया ज्ञायत एवेति भावः 11 २६॥ 

तदेवाभिव्यञ्जयन्‌ वयोवल-विशेपभ्रकटनेन मधुरक्रीटया तस्यावतार-मुख्यप्रयोजनमादह-ततश्चेस्यादिना 1 अतएवात्र 
तस्यैव प्राधान्यादादौ प्रथङनिर्दशः, श्रीवामस्य च गौणत्वात्‌ सहराम इतिं साहित्यमातरसुक्तम्‌ । त्वर्थं चकारो भिन्नोपक्रमे । 
भगवान्‌ निज भगवत्ता सार प्रकटनपरः सन्नित्यथः । बयस्ये' प्रायः समवयस्कतया सखित्वं प्राप्ेयेतो व्रजस्य वालकैः सदेति 
ऋडादिशोभाविशेप उक्तः। चिक्रीड चिक्रीड वत्समोचनादिक्रीडा चक्रे । व्रजस्ीणामविशेषेण सब्वीसामेव ब्रजवत्तिनीनां 
पुरन्ध्रीणां ब्ृद्धादीनाञ्च ॥ २७ ॥ 

त पस्तु क्रीडोल्ञासितचित्तास्तन्मातुः श्रीतिभरं जनयितुं स्वयच्च सुखविशेषमलुभवितुमन्योऽन्यं समन्त्य तस्यां चुक्श॒- 
रित्याद्‌- छरप्णस्यति । गोप्यः पुरन्ध्या बद्धाश्च रुचिरं मनोहरमिति केवलं प्रेमकोौतुकविशेषेणवेति बोधितम्‌ । शृण्वन्त्या इति 
तस्यास्तत्रावदितत्वं सूचितम्‌ , यद्वा, तस्य तच्चापलं ऋण्वत्या अपि समागताः स्व-स्वगृहात्‌ समवेत्यागताः सत्यः । ह्‌ स्पुट- 
सुचुशचुक्र्रिव्यथेः । किल प्रसिद्धो ॥ २८ ॥ 


भीसुदशनसुरिकृतश्लुकपक्षोयम्‌ 


शृङ्गिणो विपाणिनः दंष्ट्रिणः अप्रश्रतयः असिः खद्गः द्विजाः मयुराद्याः गृह्याणि गृहकायोणि मनसोऽन- 
स्थानम्‌ । २५1 ईषद्‌ चृष्टज।लभिः पद्धिः विचक्रमतुः कदाचिजाडुभ्या कदाचिस्पद्धयां गमनं चक्रतुरिव्यथः ॥। २६-२८॥ 
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धीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 
नितरां कीडासक्ताबतिचलो इति पाठे क्रीडापरो अतएवातिचलौ सर्वतश्चरन्तावतिवलौ इत्यपि पाठः भङ्गयादिभ्यः 
स्वतो निषेद्धुं बारयिवुं गरह्याणि गृदोचितानि कमणि कुं च यदा तयोजेनन्यौ न शेकाते नाशक्चुतां निषेधगाह्य युगपत्‌ 
कत्तु मसमर्थऽभूतामित्यथः । ङ्गिणो दरिणादयः दंष्टिणः डनकाद्यः द्विजा मयूरादयः पक्षिणः तदा ते मातरावलं नितरां 
मनसोऽनवस्थामङ्शलतां भ्रापतुरिति गृदिणां सख्यस्य परा काष्ठा प्रदर्शिता ॥ २५॥ दे राजर्षे १ आषृषटजानुभिः पद्धिधि- 
चङ्क्रमतुः कदाचित्‌ जालुभ्यां क्रमणं कदा चित्पदुभ्यां गमनं चेति मिश्रच्रक्रतुरिःयथः । २६॥ ततो बयस्येस्तुल्यवयस्कैत्रज- 
: सह रामेण सदितः कृष्णो ब्रज स्लीणां हष जनयन्‌ चिक्रीड | २७ ॥ रुचिर सुन्दरं कौमारप्रयुक्त' चापल्यमवलोक्य 
तस्य छृष्णस्य मातुः यशोदायाः शण्वन्त्याः सत्याः इति वक््यमाणप्रकारेणोचुः ॥ २८॥ 
धो विनयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
ङ्िणो गवादयः दंष्ट्रिणः सारमेयप्र्तयः गरह्याणि गरृहकमाणि अनवस्थां व्याद्धलताम्‌ ।। २५1 न चृष्ानि अघृष्टानि 
तानि च जानूनि येषां ते तथा तैः विचक्रमतुः पादविक्षेपं चक्रतुः ॥२६-२७॥। रुचिरं च तद्दनिम्‌ उदारच्च तःकरुमारभावोचितं 
चपलत्वं यासु तास्तथा तन्मातुः श्ण्वत्याः ता इति व््यमाणघ्रकारेणोचुः ॥ २८ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिष्तः कमसन्दभः 
अनवस्थां वात्सल्यपोषकचापलाख्यसच्ारिभावं तदीयगरहकम्मेणोऽपि तस्रममय्वेन स्थापितत्वात्‌ | २५॥ 
पुनरिङ्गणपादन्रञ्या लीलयोरन्तिममन्तिमं भागं बणयितुमाह कालेनाल्पेनेति ॥ २६ ॥ साम्येन ट्रयोर्जखलीलिामुक्त्वा विशेषतः 
श्रीफृष्णलीलामाह-ततश्चेत्यादिना । २८ ॥ 
भीमद्दिश्वनायचक्र्बतिक्ृता साराथंदश्िनी 
अतिचल तौ शछङ्गथादीन्‌ धत्त" चलन्तो तैः सद की डितुमिच्छन्तौ वा तौ तेभ्यो निषेद्धुं गृदोचितानि कर्माणि 
च कत्तु यत्र यदा तज्ननन्यो न शेकतुः तदा मनसोऽनवस्थां चापत्यं वाससल्यस्थायिपोपकसच्चारिभावम्‌ आपतुः तच्र श्ङ्गिणो 
बृषादयः द॑ष्टिणः छक्रादयः दिजाः पक्षिणः ॥ २५॥ अचघृ्चनि भूमिघपणमप्राप्तानि जानूनि येषु तैः पद्धिजानुसङ्गपणं 
विनैवेव्यथेः। ओजसा अल्ञसेति च पाठः ।॥ २६॥ सहराम इति ` गव्यमोपणादिलीलायां छृष्णस्यव प्राधान्यात्‌ ॥ २७॥ 
रुचिरं खुखदं हन्तेतादशं खखमस्मस्मियसख्या श्रीयशोद्या _न प्राप्तं तदस्मचाक्चु पमेतत्तस्याः श्रावणमप्यसिवति तत्र गवा 
कसम ५ कर छ, | च 
श्ण्वत्याः शछण्वन्त्ये स्वपुत्रचरित्रश्रवणाथं गृहकाय्यंशतमपि त्यजन्ध्ये तन्मात्रे उपालम्भनद्‌ानमिपेण परमानःदमेव 
दातुमिति भावः।॥ २८॥ 
धीमच्छ्ुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
पुनर्मतरोः भाग्यातिशयं योतयन्‌ वाललीलामाह-्शङ्गीति, अतिचलो अतिचपलो यतः क्रीडापरो कीडासंसक्तौ 
श॒ङ्गथादिभ्यः स्वखुतौ निपेदूधुं वारयितुं गृह्याणि गृहोचितानि कृत्यानि यत्र यदा तयोजनन्यो न शेकाते नाशक्नुतां तदां 
अलमव्यर्थं मनसोऽनवस्थामस्वास्थ्यं प्रापतुः अच्वयभूता तयोभेगवर्छृपापात्रतेति भावः ॥ २५॥ अन्तःपुराद्बहिर्भिगेत्य 
तत्रत्यानां श्रमोदं जनयन्‌ सहरामः श्रीछरष्णश्िक्रीड इत्याह-- कालेनेति दाभ्याम्‌ ॥ २६२७ ॥ अथ वालषष्णक्रीडाष्टचित्तानां 
गोपाङ्गनानां तच्वापल्यनिवेदनव्याजेन तन्माच्रभ्र तदपूर्वप्रमसूष्वकं सम्भाषणमाह- छृष्णस्येति सार्द्धसखिभिः॥ २८॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनो 
अतिचलौ तौ -ङ्गथादीन्‌ धत्तु चलन्तौ तेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुं गृह्याणि च कन्तु यदा तञ्ननन्यौ न शेकतुस्तदा 
मनसोऽनवस्थाव्रापल्यमापतुः कथमनयोः सम्भालनं स्यादिति तत्र श्ङ्गिणो गवादयः द॑ष्टिणो मकटादयः द्विजाः कङ्काद्यः॥२५॥ 
न चृष्टानि जानूनि येषु तैजीदघषेणं बिनेत्यथः २६ ततो मादभ्रमोद्विधानानन्तरं बालकान्‌ गोपीच्च पाचोद्यदिस्य्थः।(२५॥ 
गोप्यो दधिचौर्यादिरूपं तस्य कोमारचापल्यं वीक्य अनन्दिताः ऋण्वन्त्यास्तच्छवणाय गरहछृत्यान्यपि स्यजन्त्यो तन्मात्र 
श्रीयशोदायै उपालम्भमिषेण तदानन्दं दातुं भोचुः ॥ २८॥ 
भीसत्यघमंकृता भीभागवतटिष्पणी 
्कगिणो गोमदिष्यादयोऽभिदंष्टरिणः सारमेयादयोऽहयो द्विजाः पक्षिणो जालकं च कण्टकाञ्च तेभ्यः क्रडापरौ 
स्वुतावतिवली निपेदधु ग्रद्याणि गरहकर्माण्यपि कतुं यत्र यद्‌ तञ्जनन्यो न शेकाते तदा मनसोऽनवस्थां चाच्चल्यमलमवापतुः। 
धारौ मारौ वा कार्य गरदकर्मेति भान्ते इति भावः । शेकात आपतुरित्यत्र मणीवादिकायं ज्ञेयम्‌ । अनेन च वालयेरेव भरगृहयता 
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नात्रेति ध्वनयति । अतिवालाविति पाठेऽपि बलपरितन इतिस्मरणादतिचलाविव्येवार्थः ङ्गी चत्सासुसेऽग्निदावानलो दंष्ट्री 
केशी अहिः कालिग्रो जलं यामुनमिन्द्रृष्टं बा । द्विजो बककण्टकाशछच क्ष द्रशत्रवच्च ते रिति भाविनं व्यथीमवन्तमनर्थं अन्थच्त्क- 
टाक्वयतीति मन्तव्यम्‌ । कण्टकः क्षुद्रशत्रौ चेति विधः ॥ २५ अचृष्टजाजुभिनं धृष्टानि जानूनि चत्वारि येषां तेः पद्धिरञ्लसा 
विचक्रमतुः 1 अघृष्टजानुभिः केश्चिदरयस्यरिति वा ॥ २६ ॥ व्रजखीणां मुदं जनयंश्चिकीडे । चिक्रीड क्व चित्तव पाटः । वृता- 
नतिव्रतेः ख सुन्द्रः ॥ २७ ॥ छृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य । कौमारचापलमिति पाकतः पाठः । रुचिरादीनकौमार्चापला इति 
पाठे सुचिरमदीनकोमारस्वापलं यासु ता इति ज्ञाततस्कर इति गोपीविशेषणम्‌। समागता मिलिता इति वश््यमाणध्रकारेण । 


मातुः शण्वन्त्याः । जनन्या इत्यदुक्स्वोक्त्वा मातुरिति ज्ञातुः छृष्णस्य ऋण्वतः। उपसरगीणां धातुलीनयोतकतापश्च मातुर्नि- 
मातुरिति बाऽथमसूुचयदिति मन्तव्यम्‌ । २८ ॥ 


भोसुबोधिनी 
एवं लीलात्रयं फलान्तं निरूपित, स्वतःस्थितयोल।ला आह यदयं ज्गनेतिन्निभिः, अत्र सवा एव ख्ियोधिकारिण्यः, 
अन्यासां सामान्यतो निरोधाभावे तत्सङ्गदोपेण जननयोनिरोध उच्यमाना न भवेत्‌, राजसभावास्तु कोटिशो भर्वात तान्‌ 
सवानेव स्म्रहीतुं यहयज्गनादशंनीयकुमारलीलावित्युक्त, भ्रङ्गनास्तु तरुण्यस्तासां दश्ंनोया कूमारलीला ययः, तास्त्रिविधा 
भवन्ति कौतुकाविष्टा रसाविष्टाः कामाविष्टाश्चेति, यदैव तौ तासां दहनीयलीलौ तदैवातिसुग्धस्वख्यापनार्थं वर्सपुच्छावलम्बनेन 
स्थितो भवतः, लोकिकाभिनिवेशमयाच्छुकेन न विरोपत उक्तः, कुमारोत ्टिवापि 


्ेवापिकः, कूस्सितो मारो यस्मादिति कन्द्पक.टि 
लावण्याधिकसुन्द्र उक्तस्तद्रतोरछृष्टेभावा अप्यस्मिन्‌ निरूपिताः, भ्रङ्गनानां वशनीयभावनाथ जातानुभावानां वा निभयेन 


दशेनार्थं यर्हति, तृणाबतबधपयन्तमन्यद्‌ा वा यावदयं भावो न जात इति ताबन्निरन्तरदशेनं न जातमिति ज्ञापितं, टष्िस्परशं- 
सम्बन्धंिविधाः खखदा उक्ताः, एतादृशावङ्गनादशनीयक्रुमारलोलौ, श्रन्तत्र ज इतति, व्रजमध्ये सवासामेव दशंनयोग्यस्थाने, 
तदबला व्रजवाल्ा अन्यत्र गमनयोग्यतारहिताः, बत्संरितस्ततानुकृष्यमाणौ जगृहुरितिसम्बन्धः, वत्सा गोपुत्राः, भगवाज्ञीलाथं 
कमाङ्गदेव ताभावं तदवलम्बनं वा करोति, ते तु मूढ। इतस्ततः प्राकृते वैकृते ` च संयोजयन्ति यथा गद्भपादच्छेदनं छत्व 
“विष्णवे शिपिविष्टाय जुहोती” ^त्यतिरिक्तस्य शान्त्या” इतिफलाथं, एतेपि वत्सा भगवता प्रकपंण गृहीतं पुच्छं येषां ढयो- 
रेकस्य वा भ्रकर्पेण ग्रहणान्न तेषां धावनं, भरदशेनाथेमेव यतो युगधभावः, अतो न स्खलनमत्र, उभाविति मगवान्‌ स्वत 
आवेशत् क्रीडतीति वक्तु, श्रनुकषं णं शनैः शनैः कपण, भगवानपि वत्समाकपंति बत्सतयेश्च भगवन्तं, अतो वत्सस्यापि 
नेष्टगतिः, अत इतस्तत आकषेणं, वत्से रितिबहुवचनं धृतस्य पलायनेपि पुनरन्यग्रहणाथ, एवं पराधीनभगवद्रति द्रा परक्षन्त्य 
एव स्थिताः, श्रत्रैव तात्पर्य क्ता उपनिषद इव स्थिताः, नलतन्याधीनस्वेनान्यथा ज्ञातवत्यः, एवं कमेभ्यस्त्याजयित्वा स्वार्थं 
म्रहणमाश्रमपरिस्यागव्यतिरेकेण न सम्भवतीति गृह विडालादिभिरप्युपद्धतं परिस्यज्य तदवेश्चाम्रत्वा जगृहुः, हसन्त्य इति, 
अस्मसपसिमरहे नैवमितस्तत आकषणं भवति न वा स्खलनसम्भावना, प्रक्षन्त्यो ज्ञानपरा उज्छितगृहा विरक्ता हसन्त्यः फलार्थि- 
न्यिविधानां ्रहणाथेसुक्त, ग्रहणानन्तरं विनियोगस्तु पूर्वमेव कथितः, सम्भूयप्रहणपक्ष स्वतोपि सर्वतो नयनं सम्भवति, 
उज्द्ितगृहा इतिवचनादन्यत्रापि नयनं, हसन्त्य इत्यपि तथा, किं वहुना सर्वप्रकारेण जगृहुः, सवासामेव यथा ग्रहणं भवति 
तथा भगवान्‌ , गोपुच्छधारणलीलेयं पराधाना निरूपिता ॥ २५॥ स्वता गतिलीसामनेकविधामाह शङ्गीति, गोपिकास्तु सख्रत्व- 
भावदोषरदहिताः, अलौकिकभावेनापि वशीषताः, बिचागाभावादू रसेनापि तारुण्यात्‌ कौतुकेनाप्यन्याथं च निरूपिताः शीघ्रमेव 


विस्म्रतम्रपक्चा भगवद्‌ासक्ता निरूपिताः, यशोदारोदिण्यौ तु तद्विपरीते इति तय,स्तदुभयसम्पादनाथं षडगुणे स्वेन च सप्तधा 
लीलां तवान्‌ ; 


इष्टस्य दुष्टसम्बन्धे शिष्टः पुष्टि वित्ति । नान्यथेति हरिः प्रीतः स्यः कऋूरगतो भवेत्‌ 1 १॥ 
शरङ्गिणो दृष्टिणश्चेव पक्षिणस विघातकाः 1 चेतनास्िविधा एव ततोन्ये तु चतुर्विधाः ॥ २॥ 
छरत्रिमाः सदजास्तेपि खदगाभरिजलकण्टकाः 11 २३ ॥ 


दाङ्गिणो गावः, प्रग्निघ्‌.माथ स्वेदाथं वा छृतः, दष्ट्िणो मकंटाः, रसि: खद्गादिसाधनानि, जलं कूपगतीदिस्थितं, 
कलशा दिरस्थितं बा पातनात्‌, द्विजाः पक्षिणः शुकादयः, कण्टकानि च्छित्वा स्थापितानि परितो वेष्टनरूपाणि, तेभ्यो निवारणं 
वचनान्न भवति, आज्ञाकारिर्वेपि चाच्रल्यात्‌ , वस्तुतस्स्वाज्ञां दातुमपि न प्रेरयति उपद्रवज्ञाने निबन्धेन निवारणं, तत्‌ तु 
कटमयुक्तमिस्याह कीडापराविति, करीडेव . परोच्छृष्टा नियामिका ययोबीलकयोः, तिं करीडासाधनानि सम्यकस्थले छृत्वा 
देयानीति चेत्‌ तत्राह्ातिचलाविति, श्रत्यन्तं चलौ, तद्यन्यः कश्चित्‌ तद्‌ वेश्छक्ः स्थाप्य इति चेत्‌ त्राह स्वसुताविति, स्वेनेव 
सूताविति तदर्थं छेशसदनात्‌ स्नेदाधिक्याञ्च नान्यविनियोगं ऊरुतः, क्रिययैव च निषेधः कतेव्यस्ततस्तत आदाय सम्यक्‌ 
स्थाने स्थार्न)यौ, तथा भरतिक्षणं क्रियमाणे गरहकार्य तयोरपि भोजनस्नानादिनिमित्तकायं न सिध्येत्‌ तदाद गृह्याणि करतुमपीति 
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गृहेवश्यकतव्यानि गृह्याणि, लोकिकनिष्ठता भगवन्निष्ठता च परस्परं विरुद्धा, आसक्तिस्तुल्या मधभ्यलीतत वेति, पञ्मर्लीलां तु 

वक्ष्यति, तदथं सर्वपरिप्यागं, उभयोस्तुल्यत्वख्यापनायापिशब्दः यद्‌ न शेकाते तदा मनसोनवस्थामापतुर्ेयभ्यं चिन्तां च 

्राप्रवस्यो, तयोजंनन्याविति ताभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इति ज्ञापितं, क्षणमपि मनसो नैकचर स्थर्यं तयो्जातमिस्यथः ।२६॥ 

एवं मात्रोरननिरोधाथं बहुविधां लीलायुक्त्वा स्वतन्त्रतया स्थितस्य भूमेमेदं न शनिचत्त्यर्थं पद्‌ भ्यां संबादयन्ताविव गतिविलासं 

कृतवन्ताविस्याह कालेनात्पेनेति, यद्थं तत्‌ कतन्यं तत्‌ प्रयोजन मल्पमित्यत्पे कालेन गोव्रजे पद्धिविचक्रमलुः, श्रज्जसानाया- 

सेनैव नान्याबलम्बन पेक्षा कालो गत्यारंमक इतिक्रीटायामिवात्रापि करणता, श्रत्पस्य कालस्य कोमलत्वात्‌ , कोमलचरणस्पशं 

भूमेः खेदो गन्छतीत्यतल्पत्वसुक्तं, राजष इरयुभयधमत्तवेन सम्ब,धनममप्रिमचरितरश्रवणाधिकारवे,धकं निरोधानुसन्धानार्थं च रामः 

कृष्णऽ्चेतिनामग्रहणं रव्युत्पादनसामध्यजननायन्तःस्थितरूपेण वहिःपरमानन्दविषयरूपेण च भूमेः खुखदानार्थं, स्वतन्त्रतयो. 

भयोस्तथात्वाय भिन्नतया निरूपणं चकारस्तूभयसमु्याथेः, बिपयस्यान्तनयने मनसो बददिरानयने च विनियोगात, गवां ब्रन 

इति खुराघातछ्ठेशः स्पष्टतया तत्र निरूपितः, जान्वाघषंणेनेव दैत्यवधघेग्रिमकार्य व्यर्थं स्यादिति पद्धिरिति, अनेकधा पादस्थाप 

तैर्विंशेषेण चक्रमतुः, “छन्दसि लुडलङलिट'' इतिस्मृतेः, भगवण्रियाया नातीतत्वं सवधा ज्ञातव्यम्‌ । ८५ ॥ 

एवं राजसीं लालां छृः्वा लीलान्तरं कृतवानित्याह ततस्िस्त्वितित्रिभिः, राजलतामसीं तामसराजसीं च स्वतो 
वक्तमलचितां मत्वान्यसुखन निरूपयितुं मध्ये वाक्यान्तरं ततश्चतुभिर्निरूपितं भवति, एवं भूमिह् शनित्र््यनन्तरमट्िष्रमूमो 
स्ांशंबालकैः सह मदाराजलीलां छृतवानित्याह ततस्त्वति, तुशब्दः पृ्ंलीलाव्यान्र्त्यथः, नातः परं परतन्तरलोल, स्वातन्त्ये 
सामध्याथंमाह भगवानिति, आवेशिनः स्वातन्त्ये दौवल्यात्‌ कृबण एवोक्ता रामस्तु सद भवेन, एन कालेन भगवत्सेवकेन ते 
गृहीता इति तेः सह क्रीडेति ज्ञापयितुं वय्यं रिःयुक्तं, समानं वयो येपां ते वयस्याः, देशे)प्येक इत्यपि ब्रजदालकरिति, क्रीटायां 
बाला मुख्याः, रामस्तु स्वान्तनिविविशतीति सहराम इत्युक्तं, अत्र लीलायां साक्षाननिरोधो ब्रज द्री णासेव, तासामेव तथात्वात्‌, 
ज्ञानदा यशोदायास्तत्र सवथागृहीतपरित्याजनाथं लीलां छवन्नादौ लौकिकभ्रकारेण तासामनुरागं जनितवानित्याद ्रजस्त्रीणां 
मदं जनयनिति, ब्रजसम्बन्धानिरौध आवश्यकः, ययेव क्रीडया यथा छृतया तासां सन्तोपो भवति, न त॒ स्वसामर््येन, अन्यथा 
प्रयोजनस्वेन करणे तन्निर्देशो न स्यात्‌, निरोधजनकत्वं॑स्वस्येवेति स्वधमेत्वेन निर्दिष्टं, कायंसाधनत्वेन बाल कानामुपयोगो 
रामस्य रक्षकतवेन, स्वतः सन्तोषजननं, रासलीलायां च स्वयं राजा मन्त्री रामः सेवका बालका इति यावव्यो गोप्यो यादभा 
वापन्नास्तत्तदलगुणां लीलामनन्तामेव भगवान्‌ छतवानित्यथः ॥ २८ ॥ | 
( १ ) श्नीप्रभुचरणविरविता श्रीटिप्पणी 
गृह्याणि करतुमित्थत्र, पच्चमलीलायामिति । जन्मग्रकरणयुक्तं फलप्रकरणं पच्चममिति त्रोत्ता सा पञ्चमीति ज्ञेयम्‌ । 

ततस्विति जरिभिरिति । ततस्त्विव्यस्मादभिमेखिभिरिव्यथः। तद्भाववतां निरोधहेतुत्वेन लीलायामपि ते गुणा उपचययःते॥२५॥ 
व्रनस्त्रीणां सुदं जनयन्नित्यत्र, श्रन्थथेति । तज्िर्दशो न स्यादित्यनेन सम्बध्यते । अन्यथेस्यस्यव विवरणं शिष्टेन । तथा 
चानषद्गिकं फलं ब्रजस्लीणां सुत्करणम्‌ , न तु तदेकश्रयोजनत्वेन लील्ाकरणमिति चेत्‌ स्यात्‌ , तदा च्रजख्रीणां मुदं 
जनयःन्निति को न बदेदित्यथेः। अनावश्यकल्वादिति भावः । निरोधस्यात्रोदेश्यव्वेनापि तथा सन्तव्टमिति हृद्यम्‌ । 
तहि तद्धमघ्राधान्यात्‌ ता अुमुदिर इति वदेन्न तु प्रभुप्राधान्येनेति चेत्‌, तत्राह निरोधजनकत्वं स्व स्थेति ।। २६-२७-२८ ॥ 


( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीदुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


यहयंज्गनेत्यत्राधिकारिण्य इति निरोधाधिकारिण्यः, तासां निरोधध्रयोज नमाहुरम्यासामिःत्यादि, राजसभावा इति 
रसोदीपका भावाः, जातानुभावानामिति, अच्र हङ्गना द्विविधा जातमगवदनुभावास्तद्रदिताश्च, तथा चेतावःपयेन्तमनातानु- 
भवानां ननान्द्रादीनां भयेन पूवं ताभिरदनिंशं दशनं कतुं न शक्तमिदानीं तु तासां ननन्द्रादीनामपि तथात्वेन तदिष्टसिद्धिः 
रमरत्यूदेतिमावात्‌, त्रिविधा इति भगवल्लीलेव्यथः, श्रन्यत्र गमनयोग्यतारहिता इति भगवदेकनिष्ठा इत्यथः, वत्सपुच्छावलम्बनता 
तपर्यमाहू्भगवानित्यादि, भगवांल्लीलाथं कमङ्गिवदंशाः क्िपिविष्टो “यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपि"रितिश्रुस्यनतरात्‌ पटस्वामी 
कञ्चित्‌ कर्माङ्गदेवता तद्भावं करोतितदवलम्बनं कमाङ्गावलम्बनं वा करोतीति ते कमाङ्गभूता मूढाः पुरुपारि्प्वतस्ततः 
सार्बविमक्ितिकस्तसियंन्तत्फला्थं प्राकृते वकते च कमेणि तां देवतां संयोजयन्ति तत्रोदाह्रणमाहूुयेथेत्यादि, यथोपाकृतायां 
वपायां गर्भ॑दशंने सति भभंस्य दक्षिणं पु्वपादं प्रच्छिद्य “विष्णु शिपिविष्टं यजतीति कल्पसुत्रात््‌ क्रमेण गभेपादच्छेदनं 
कृत्वा “विष्णवे शिपिविष्टया लुहोती""तिश्रत्या होमविधान “मपि वा एतस्य यज्ञ ऋध्यते यस्य हविरतिरि्यते यः पशोभूमा 
या पुष्टिस्तद्विष्णुः शिपिविष्टोतिरिक्तं एवातिरिक्तं दधात्यतिरिक्तघ्य शारत्या” इति फलाथंमुक्त, तथा च “फलमत उपपत्ते" 
रितिन्ययेन फलं ददद्‌ मगवान्‌ कमङ्गिदेवताभावं प्राप्य कर्माङ्गद्रव्याथवलम्बनं वा कृत्वा मूढानां प्राकृतं वकृतं च ददाति 
न तु स्वरूपेणेति बोधितं, एवं कर्ममय इत्यादिना यदुक्तं तत्तास्पर्य टिप्यण्यामाहृरुज््तेत्यादि? तथा च मयादामागोनुसरणात्‌ 
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तदानुपङ्किकमित्यथः, शेप स्फुटम्‌ ॥ २५॥ ङ्गीत्यत्र ननु “तन्मातरा१वित्यत्र प्रमोदात्मकफलकथनेन भावचरणनिरोध उक्त 
स्ततो “यह्‌ "त्यत्र माद्ृचरणानां निरोधाथेमन्यासामपि प्रासङ्गिको निरोध उक्तस्ततः पुनरपि मादचरणानां निरोध उच्यते 
तत्र को विशेष इत्याकाङष्वायामहूर्गोपिकास्त्विव्यादि, स्वत्व भावे गरहविपयकस्वत्वभाव इत्यथः, रसवक्ञेनापीनि वद्ीकृता 
इति पव णव सम्बन्धः, कोतुकेनापोत्यत्रापि तथा, श्रन्याथं च निरूपिता इति साधारणकार्याथं नियुक्ताः, तथा चेवं पड्भिर्दैतुभि 
भगवदासक्ता निरूपिता इत्यथः, तद्धिपरोत इत्युक्तपटधमरदिते, तदुभयसम्पादना्यंमिति दोपाभावालोकिकरिभावसम्पा इनाय, 
ननु यशोदादिनिरोधस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धत्वात्‌ स्वयं दुष्ेपु गत्वा निरोधकरणे को हेतुस्तत्राहरिष्टम्येस्यादि, अभ्यर्ितत्ते 
नेच्छाविपयस्य तत्र शोत्पादकस्य दुष्टस्य ससग सम्भवति सति शिष्टः स्वत्वादिधमेवान्‌ निरोधाधिकारी पुष्टिं ग्रदादाव 
तिपोपणं तद्‌ासक्तिमितियावत्‌ तां विमुत्रति विरोपेण स्यजति नान्यथा प्रकारान्तरेण न व्यजतीतिहतोः सत्यरूपः प्रीतो हरि 
र रनिकटे गतोभवत्‌, न वेतावत्करणे किं प्रयोजनमत उक्तं हरिरिति, तथा सति सर्वेषामेव तथा कतो न करोतीस्यन उक्तं 
प्रीत इति, ननु प्रीतत्वेपि प्रकारान्तरेण निरोधः कतेव्यो न तु स्वविरोघेनेव्यत उक्तं सत्य इति, तथा च स्वमाव्रान्यधाचछत्य 
भावेन यदा लोकिक्रप्रकारान्तरेण तत्‌ सिद्धं न द्रवा स्तद्‌] ब्रह्मवाक््यसः्यत्वा्थं तथा कृतवानिस्यथः. स्वेदार्थमिति गोदोदनादि 
पात्रगन्धनिरासकस्वेदा्थं, कलशी यजलस्य दुष्टत्वे हेतुमाहुः पातनादिति, वालको दि बाल्यात्‌ कलज्ारदणं करोति तथा सत्ति 
विपय ति चेत्‌ कलश्चस्तद्‌ा तधरेत्यथः, पश्चमलीलायामित्यस्य तात्य टिप्पण्यामाहुजन्मेत्यादि, सुबोधिन्यां सह च्या निपिघ्यत 
इति पाकादौ धृमतापादिना स्नानादावनौ चित्यादिना प्रतिरोधात्‌ तथेस्यथः, यद्रा भगर्वा क्रया न केनापि निसेद्धु' शक्या किन्तु 
भगवानेव यथा जननीत्वं सम्पादितवास्तथा स्वक्रियानिरोधकत्वमपि सम्पादितवास्तथा च भगवःकतृ कक्रियानिरोधकाल 
स्वयमेव निरोधं सम्पादितवान्‌, अस्मिन्‌ पक्ष ताभ्यां बालकाभ्यां सह्‌ क्रिया निषिध्यत इत्यर्था ज्ञेयः ॥ २६ ॥ कालेनेत्यस्या- 

[सेन्नापीत्युः्थानरूपपादकाय पि, अधिकारबोघकमिति राजत्वेन नेपुण्यवोधनान्‌ महाराजलीलारूपचरित्रश्रवणाधिकारबोघक- 
मिव्यथेः, निरोधानुसन्धानाथमिति “भमक्तिदिरा"वित्यनेन स्वयं प्रस्य स्वेषां निरोघस्यानुसन्धानार्थम्षित्वसुक्तमित्यथं 
तथा च भवप्प्रष्टनिरोधमध्ये किच्विदंशमुक्त्वा स॒ एव वैशिष्ट्येन प्रतिपाद्यत इति नासङ्गताभिधानशङ्का कतव्येव्येतदर्थ- 
भित्यथः, जनन यंति प्रकटीकप्णाय, रटयुत्पादनसामथ्यग्रकरने देतुमाहुरन्तरिति, यतो रामो योगिध्यंयवादन्तःस्थितल्पेण 
रतयुत्पादनसमर्थो भगवांश्च भक्तानुरोधेन तथेवातस्तद्ाचकयोस्त यत्वं युक्तं, बहीखूपेण भूमेः सुखदानं च युक्तसित्यथः, 
तथात्वायेति समथत्वाय, भूम्यतिरिक्ते सुखदानव्यवस्थामाहृश्चकार इत्यादि सम्भूय सुखदानाभिप्रायाथः, तदेव विशदयन्ति 
विषयस्येति, रामो हि ध्येयत्वाद्‌ वदिःस्थितं विषयमन्तनंयति लोकिकं व्याजयिलालौकिकं सम्पादयति भगवनि तद्ध.गाथं 
मनआकषणद्वासा सवं वहिरानयतीति तथेत्यथः, अत एव हरेः प्रियचिकीष ये"स्यपि सङ्गच्छते, मद्‌ न्ेशस्वरूपमाहुः खुराघाते 
त्यादि, पदिभश्चलने देतमाहर्जान्विव्यादि ॥ २७ ॥ तत इप्यत्राभासे राजसीं लोलामिति पादविक्षेपात्मिकां, कसु पादविक्षेपे 
विक्षेपस्य राजसत्वादिति, प्रतीकस्याथमाहृुष्प्पण्यां तत इत्यादि, ननु भगवतो गुणातीतत्वेन लीलानामपि तादृशव्वाद्‌ राजसी- 
त्वादिकं कथसुच्यत इत्याशङ्क्याहूुस्तदभावेत्यादि, सुवोधिन्यामन्यमुखेनेति गोपीमुखन, तथात्वादिति लोलायोग्यत्वात्‌, 
त्रजसभ्बन्धादिति ब्रजग्तामसस्तत्सम्बधात्‌ तामसभावयुक्तत्वात्‌ , स्वसामथ्येनेत्यनिरोधाजनकेन तेन, उक्तं मानमाहुरस्यथे- 
त्यादि, तस्याथं रिप्पण्यामाहरन्यथेत्यादि ह दयमित्यन्तं, शिष्टेनेति प्रयोजनत्वपदेन, किच्िदाशङ्क्य परिहरन्ती व्याशयेंनाहु 
स्तरदत्यादि, सुबोधिन्यां निदिष्टभिति सुत्कारणमितिशेषः, सुल्नने प्रकारमाहुयौवत्य इर्यादि, भ्रनेन सात्त्विकी लीला 
खुखजनिका निरूपिता “स्त्वं सुखं सञ्जयती''तिवाक्यात्‌ ॥ २८ ॥ 


( ३ ) भीमंद्रल्लभमहारानकृतः श्नीसुबोधिनीकेखः 

यटयंज्गनेव्यस्याभासे स्वतः स्थितयोरिति कथच्िदन्याश्चिततवेपि स्थितिः स्वत एव न तत्सङ्गं इत्यथः, व्याख्याने 
राजक्षभावा इति उदीप्ररसभावा इत्यथः, सर्वथाङ्गप्राशस्त्यं तारुण्य एव भवतीरयाशयेनाहुः श्रज्ग नास्तु तरुण्य इति, प्रक्षन्त्य 
उञ्क्षितगहाः हसन्ध्य इति पद्त्रयाथमाहुः कौतुक्ाविष्टा इति त्रयेण, कुपारपदे पच्चवपत्वभ्रमब्युदासायाहुः दिवाषिक इति 
साधंद्रयवार्पिकस्य तु ब्रन्दावने गमनं व्यते, अतस्तथेतिभावः, कन्दपति कःद्पकोटेरिव यल ल्रण्यं तेनाधिकसुन्द्र इत्यथ 
तदगतेति कुष्सितत्वादिकमपि साजात्य एव भवतीति कन्दपेगता अपि भावा रिरूपिताः, परन्तर्कृष्ठाः सोन्दयादयो न तु 
हरदग्धत्वादय इत्यर्थः, श्रयं भाव इति उत्थितस्वरूपो भावो यावन्‌ न जातस्तावत्‌ यशोदादात्र त्वेन निरन्तरम्‌ अन्तर व्यवधानं 
तद्रहितद्ञनं इति एवं प्रकारेण न जातं यश'द्‌ादयुस्सङ्गे एव टदृष्टस्तथा च तदद्‌ श नीयलं लाल्वसुत्थितलीलायामेव जातभिसयथं 
प्रन्यत्रे ति वनरहःस्थलादिषु गमनं कायौन्तरव्याजेन सख्या दिमाध्यस्थ्येन वा भवात, _ एतास्तु गवादिकाय एव नियुक्ता 
अतः कायौन्तराभावादन्तरङ्गसख्यायमावाच बनरहःस्थलादिपु गमनयोग्यतारहिता इव्यथः, वत्सा इति ग।पुत्रा मूढा अत 
मगवदुगरहीता न तिष्ठन्ती स्यथः, इदं दृष्टान्तपूर्वकं विशदयन्ति भगवानिति, कमणो मेषीहोमस्याङ्ग गमदोमस्तन्र॒ देवतास 
स्वस्य करोति सम्पादयतीस्यर्थः, तदबलम्बनं तस्य कमेणोऽवल्ञम्बनं तदङ्गत्वभिस्यथः, प्रतितन्न्यायेन देवताप्यङ्गमितिभावः, 
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ते त्विति कमजडास्तु भमृढा भगवान्‌ लोलाथंमेव हीनभावमवलम्बते वस्तुतस्तु सवाधिपतिरित्याकारकज्ञानरदिता प्राकृते 
वेकृते नित्ये काम्ये च कमणि भगवन्तं संयोजयन्ति, न तु स्वयं तत्सम्बद्धा भवन्ति, साक्षाद्‌ भगवत्देवां न कर्वन्तीत्यरथ 
तत्‌ स्पष्टयन्ति यथेति, मेष्यालभने कदाचित्‌ तस्यां गभंसम्भवे तस्य होम एवं क्रियते, अत्र चतुर्यविष्योदेवतालं, एं 
दृष्टान्तसुक्त्वा दा्टोन्तिकमाहुः एतेपि वत्सा इति, यथा कुर्वन्तीतिशेषः, भगवान्‌ लोला्थमेवं करोतीतिज्ञानरहिता भगवन्तं 
प्राकृत मत्वा तत्सम्बद्धा न तिष्ठन्त्यतोऽनुकषंणं भवतीत्यथः, एवं कमस्य इति स्वान्तः-करणमितिशेषः, गोप्यः स्वान्तःकरणं 
कमस्य: सकलेभ्यस्त्याजयित्वेत्यथः, त्रिविधानां प्रहणाथमिति सत्त्वरजस्तमोभेदेन च्रिविधानां म्रहणाथं प्रक्षणग्रदत्यागदास- 
भेदेन चरेविष्यमुक्तमित्यथः ।। २५॥ शृङ्गीत्यत्र स्वत्वभावेति मातरौ भगवति स्वत्वं जानीतो न तु स्वाभित्वमिति सर्वात्म- 
भावविचारेण दोप इत्यथः, भलौ किकभावेनेति “सूक्ष्मरूपेण विश्वासमुत्पाद्य प्रतिबन्धके तेनैवापगते स्वेष्टरूपमाविष्करोति 
ही'तिकारिकोक्तेन लेकावेद्येन भावेनेत्यथः, पूर्वश्छोके अङ्गनापदस्य छृदन्तत्वेनापि रिप्पण्यामथं उक्तः सोत्र स्वत्वभावेत्य 
नेनानरूदितः, स्वामित्वभावनावत्यः अतो भगवदथेमङ्गनयनं कुर्वन्तीति, तद्धितान्तत्वेनाङ्गश्राशस्त्यरूपोथः सुवोधिन्यामुक्त 
सोत्र भ्रलोकिकभावेनेत्यनेनानूदितः, तरणीत्वात्‌ ताद्रशभावेन व्षीङृता भवन्ती त्यथः, “उञ्ितगरदाः इतिपदेन रसाविष्ट 
उक्तास्ता अनुवदन्ति विचाराभावादिति, उञ्मित्तग्रहाणां गरहविचाराभावाद्‌ रसेनापि वशीकृता भवन्तीत्यथः, श्वरक्चन्त्यः" 
कोतुकाविष्टा उक्तास्ता अनुवदन्ति ताङण्यादिति, (हस स्यः कामाविष्टा उक्तास्ता अनुवदन्ति, श्रन्या्थं चेति कामाफलार्थ 
मित्यथः, एकत्रान्येषामपि समुच्चय इति समुज्यबोधकं पदं सर्वत्रोक्तं, श्ङ्गयादिषु सप्तसङद्कयातात्पयंमाहः षडग णैः स्वेन चेति 
इष्टस्य ति इष्टस्येच्छाविषयस्य दुष्टसम्बन्धे सति हिष्टोवशिष्टः इच्छाश्रयः पुष्टि भोजनादिभिः स्वस्य पोपणं विमुख्वति 
भ्रन्यथा इष्टस्योत्तमसम्बन्धे न मुच्चति तद; त्वासक्तस्तुल्यत्वाद्‌ ग्रूहकायमेव कुयीदि तिदहेतोः हरिरनुचितदुःखजनकषरतिरपि 
सत्यः सद्रपत्वेन दुटसम्बन्धानर्दोपि कऋररगतः प्रीतः सन्नभवदित्यथः, एतेन निरोधाथं स्वरूपमर्यादामपि न मनुते इद्युक्तं 
खडगजले सहजे, अम्रः छृत्रिमत्वायाहूुः ध्रग्निरिति, धमे छते गवादिषु मशका नायान्तोति घूमायं अ्चिना पयः स्विन्नं भवतीति 
पयसः स्वेवा्थं वेत्यथ, कण्टकानां छरत्रिमत्वायाहुः कण्टकानीति, अत उभयोः छरृत्रिमत्वमितिभावः, गहयाणीव्यत्र सह 
क्रियेति श्ङ्गादिभिः सह क्रिया जननीत्वात् तास्यां निषिध्यते इत्यथः ।॥ २६॥ कालठेनेत्यस्याभासे एदभिति भमेरेतदथं 
रामछरष्णो गति विलासं पदभ्यां कृतषन्ताचितिदेतोः स्वतन्त्रतया यिन्नतया न स्बन्यावलम्बनेन स्थितस्य रामस्य छष्णस्य 
च श्राह लीलामितिशेषः, मूले “रामः कृष्णश्चे"त्युक्तत्वाद त्रापि स्वतन्त्रतया ह्थितघ्येकवचनं, कालेनात्पेनेत्यत्र आभासोक्तं अस्या] 
लीलाया भूङ्केशनिवरत्त्यथेकत्वं व्युत्पादयन्ति गत्यात्मक इति गतिरात्मनि यस्येति पूर्ववद्‌ व्याख्यानं, अतो यथा क्रीडायां 
““विजह्धतु''रितिपदोक्तं विहारे करणतोक्ता तथाश्रापि “विचक्रमतु"रितिपदोक्तं गमनेपि करणतेत्यथः, कोमलत्वादिति कोमलं 
गत्याधारत्वादित्यथेः, रिङ्गणादल्पकालनन्तरं या गतिः सा कोमलः भवती तिभावः, गतेः कोमलत्वं चरणकोमलत्वेनेवेति तेन 
चरणयोः कोमलत्वं सूचितमित्याशयें नाहुः कोमलचरणेति, तथा च॒ संवाहनन्या्यंन भू्कशनिव्रत््यथकत्वमस्या लीलाया 
सूचितमितिभावः, रत्यत्पादनेति रमयतीति रामः, तथा स्वनिष्ठस्य रत्युपादनसामथ्यस्य तासु जननाय, अतः परं ता 
रमयन्तीत्यथः, रामः कृष्णइच गोत्रजे इति समसिव्याद्‌ारादपि तथेत्याशयेनाहः ख राघातेति 1! २७ ॥ ततसित्वित्यत्र स्वाल्ेरिति 
शर्वयस्येरिव्यथंः, स्वान्तनिविश्शते इति युथग्रकारेण लीलायां भगवद्युथे निविशते इत्यथः, तासामेव तथात्वादिति 
बहिरागत्य द्रष्टुं शक्तत्वादित्यथः, जनन्यास्तु महत्त्वेन बहिरागमनासम्भव इत्याशयं नाहुः ज्ञानद्वारेति, सर्वथा गृहीतिति 
प्रपक्रपरिव्या जनार्थमिव्यथः, रामस्य रक्षकत्वेनेति भगवान्‌ वालः सह भुजवन्धादिलोलां करोति, तदा तासां स्वस्मिन्नपि 
तथा भावनया तोषो भवति, पञ्चाद्‌ रामोपि बालः सह तथा करोति, तदा पूर्वसिद्ध एब सन्तोषो भूयः स्मरणाद्‌ दृढो मवति 
एवं राजस्य सुद्रश्चकल्व, एवः युल्जनने उपयोगमुक्त्वा क्रोडायाञ्ुपयोगमाहुः राजलौीलायां चेति, याग्त्विति प्राकृतो भगवत्कार्या 
जन्युखः स्वभावो यासां ताः "वत्सान्‌ सुच्^न्नितिश्छोकोक्ताः, लौकिकेति लौकिके पत्यादिसेवाविधायके वाक्ये परिनिष्ठिताः 
हस्ताग्राह्येः इति रोकोक्ताः, अत एव बालकततपे पत्यथ मन्दक्नानादौ च प्रवृत्तिः, यत्रेव ता इति दधि दुगधादिकार्ये उभयविधा 
श्रप्धासक्ता इत्यथः, कष्णस्येत्यत्र गोपभार्यात्वादिति, तासां तथा स्वभावादित्यथः ।। २८ ॥ 
(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌भट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


इष्टस्य दुष्टसम्बन्धे इति कारिका. इष्टस्य भगवतः दृष्टसम्बन्धे दृष्टाः श्द्गगयचिदंष्रथादयस्तैः सह सम्बन्धे निकट. 
स्थित्यादिरूपे जति शिष्टः यशोदारोद्िण्यादिः पुष्टि स्वाधीनतां विमति भगवदधीनो भवति, अन्यदा तु स्वाधीन एव 
ठ्यवहरन्‌ भगवन्तं निजाधीनं कणेति “कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरुच्यत” इति निवन्धोक्तलक्षरोन पुष्टिशब्दवाच्यं 
स्वाधीनत्वमुच्यते इति वोद्धव्यम | २६ ॥ रामः कृष्णञ्च गोत्रजे इत्यस्य विव्र॒तो श्रन्तःस्थितसूपेणेति रामेणेत्यथः, "रमन्ते 
योगिनोनन्तः इति श्रते रामस्य यो गिध्येयत्वेन अन्तःस्थितरूपत्वात्‌ , बहिः परमानन्दविषयरूपेण चेति छष्णोनेत्यथः छ@ृषिभू 
वाचकः शब्दो ण्च ॒निव्रतिवाचकः इति श्रतेः छृष्णस्य परमानन्द्रूपत्वात, विषयस्यान्तनेयने इति यो गिध्येयत्वेन ध्यान 
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स्क, १० पू. अ. पशो. २५२८ ] छनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ १०२५ 


विषयस्य अन्तदि समानयनं रामस्येत्यथः, मनसो बहिरानयने चेति छृष्णस्तु परमानन्दरूपत्वात्‌ परमौन्दर्येण वशीढुर्बन्‌ 
निजरूपं पश्यतां मनो बहिः स्वस्वरूपे श्रानयतीति हृदयम्‌ ॥ २७॥ 


(५ ) भगवदीयनिभयराम्निमिता भ्रीसुबोधिनोकारिकाव्याख्या 


शुङ्ग यग्नीत्यत्र इष्टस्येति का० ५५४ । इष्टस्य इच्छाविषयस्य स्नेहविषयस्य शङ्गथादिदुष्टसम्बन्वे सति शिष्टः 
इष्टेच्छावतोमेध्ये अवशिष्ट इच्छाश्रयः पष्ट भोजनादिभिः स्वस्य पोपणं विमुच्रति त्यजति, श्रन्यथा इष्टस्य उत्तमसम्बन्धे न 
मुच्रति इति हेतोः हरिः भीतः सन्‌ सत्यः सत्यरूपः मक्तनिरोधाथ शवङ्गथादिकऋरगतोऽभवदित्यथः ) शुङ्गिण इति का ५६३ । 


गोप्वामिश्रीगणिरिषरलालकरता बालप्रबोधिनी 


तयो रामछ्ृष्णयोजनन्यो यशोदारोर्दिण्यो शङ्गथादिभ्यः स्वसुतौ निपेद्ध' तयोर्भिपेधं कर्वन्त्यौ यत्र यदा ग्रहाणि 
गृहोचितानि कार्याणि अपिशब्दात्‌ स्नानभोजनमलमूत्रत्यागादिदेहका्यणि देवाच॑नादिपरलोककार्यीणि च कर्तुं न शेकाते, तदा 
मनसोऽलमतिशयेनानवस्थामस्वास्थ्यमापतुरित्यन्वयः । श्ङ्गिणो गवादयः, दंष्िणो मकटाद्यः, असिः खडगः, द्विजाः पश्चिणः 
काकगध्रादयः । श्ङ्गथादिभ्रहणप्रदृत्तौ हेतुमाह-क्रीडापराविति । क्रीडासाधनानि प्रदाय, एकत्र सम्यक्‌ स्थले स्थापयितुमप्य- 
शक्यो इति सुचयन्नाह-अतिचलाविति । “स्वसुतौ, तञ्ननन्यो' इति पद्येन तयोः स्नेदाधिक्यादन्यस्मिन्‌ विश्ासाभावा् 
नान्यः कश्चिद वेश्छकः छत इति सूचितम्‌ 1 अत्र भगवद्‌ वाललीलाचुभवजनितपरमानन्दो भगवन्निष्ठाया लोकनिषछठायाश्च परस्पर 
विरोधच्च दशितः । २५॥ शलीलान्तरं कथयामि, तत॒ सावधानतया शणः इत्याशयेन सम्बोधयति--राजपं इति । अल्पेनैव 
कालेन गच्छता रामः कृष्णश्च अघृष्रानि भूमिघपेणमप्राप्तानि जानूनि येषु तेः पद्धिरञ्नसा श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतुः 
विरोषेण सर्वत्र गमनं चक्रतुः ।। २६ ॥ ततस्तदनन्तरं तु वयस्यैः समानवयस्कैव्र॑जबालकैः सह तथा सहरामो रामेण च सदितो 
भगवान्‌ छृष्णो ब्रजसखीणां सुदं हषं जनयन्‌ चिक्रीड इत्यन्वयः । तुशब्दः पूर्ववत्‌ पराधीनलीलाग्यावृत्त्यथः 1 “सदराम' इत्यनेन 
नवनीतमोषणादिलीलासु रामस्यापि गौणत्वं दशितम्‌ ।। २७1) छृष्णस्य रुचिरं मनोहरं कौमारं चापलं कुमारावस्थायां कृतं 


चाद्चल्यं वीक्ष्य स्वगृहं समागता गोप्यस्तस्य छृष्णस्य मातुयशोदायाः -्ण्वत्याह्‌ स्फुटं यथा भवति तथेवेति ब््यमाणमूचु- 
रित्यन्वयः । किंलेत्यवधारणे ॥ २८1 


पन्वितायप्रकािका 

किचिदधिकवयसोल्तल्लामाद--्ङ्गयम्नीति ॥ तयोः रामछृष्णयोः जनन्यौ यशोदारोदिण्यो यत्र यदा क्रीटापरोौ 
क्रीडासक्तौ अतिचलौ चपलो स्वसुतौ श्ङ्गिणो गवादयः दंष्टिणः ङक्रादयः असिः खड्गः दविजाः पक्षिणः काकगृध्रादयः । 
स्पष्टं शेषम्‌ । असिस्थाने अदीति वा पाठः । एतेभ्यो निपेदुधुं निवारयितुं गृह्याणि गृद्ोचितानि कायौणि अपिशब्दात्‌ 
स्ञानभोजनदेवाचनादीनि च कन्तु न शेकाते । प्ररृतिभावाभाव आषेः । तदा मनसोऽलमतिशयेनानवस्थां चापलाख्यं बारंसल्य- 
पोषकसंचारिभावमापतुः गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दशिता ॥ २५॥ कलेनेति 1 दे राजष ! अल्पेनैव कालेन गच्छता रामः 
कृष्णश्च अधृष्टानि भूमिघपंणमप्राप्तानि जानूनि येषु तैः पद्धिरञ्जसा श्रमं विनैव गोले विचक्रमतुः विशेषेण सवत्र गमनं 
क्रतुः तङभाव आपः ॥ २६ ॥। तत इति ॥ ततस्तदनन्तरं तु वयस्यः खमानवयस्कैब्रंजबालकैः सह तथा सहरामो रामेण 
च सहितो भगवान्‌ कृष्णो ब्रजख्रीणां मुदं हर्षं जनयन्‌ चिक्रीड । कमेव्यतिहारे तङः ॥ २७। छृष्णस्येति ॥ गोप्यः छृष्णस्य 
रुचिरं कौमारचापलं वीक्य समागताः सत्यः स्वयमनुभूतं लीलानन्दं यशोदामनुमावयितुं तस्य छृष्णस्य मातुयंशोदायाः 
श्ण्वन्त्याः 1 नुमापः । ह स्फुटं यथा भवति तथेवेति वश््यमाणमूचुः ॥। २८ ॥ 

ध्ीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढायप्रकाहव्याख्यानम्‌ 


श्ंगीति क्रीडापरं प्रधानं ययोस्तौ अत एव अतिष्वपलौ छंग्यादिभ्यो निषेधुं गृह्याणि गृदोचितछृत्यानि च कत्तु यत्र 
यस्मिन्‌ कान्ते तयोजनन्यौ शेकाते सामथ्य॑बन्त्यौ न बभूवतुस्तद्‌ाऽलं परिपूणं मनसोऽनवस्थां व्यञ्रतामापतुः गरदिणामिदमेव 
परमं सुखमिति फलिताऽथीदरशिनः श्ंगींगवान्‌ पशुः द्रदष्रावान्‌ जंतुविशेषः असिः खद्गादिशखविशेषः द्विजः काकबकादि- 
पक्षिविशेषः ॥ २५॥ विचक्रमतुः पादन्यासं छृतवंतौ ।। २६ ॥ वयस्यैः समवयोभिः सदितः छृष्णो रामञ्च 11 २७1 कोमारोलपन्न 
चापलं च॑चलत्वं तस्य मातुः शण्वंत्या शण्वस्यः मातरं श्रवणं कारयंत्यस्ताः यद्वा शण्व॑त्याः ण्वत्याः मातुः ण्वं ती मातरं 
इति वक्ष्यमाणं वचनम्‌ ऊचुः प्रथमपक्ष ण्व्य इति वाच्येलुमाडागमावाषौ दितीयपक्षेलुमागमोप्याषः ॥ २८ ॥ 

१२९ 
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१०२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०पू. अ. श्छो, २५२८. 
भगवत्प्रसादाचापंविरचिता भक्त प्रनोरञ्जनी 


श्ङ्गीति ॥ क्रीडापरो नितरां करीडासक्तौ, अतिचलावतिचपलो, स्वसुतौ, शङ्गिणो गवाद्‌यश्च अभ्निश्च दष्टः सारमेय- 

्र्चतयश्च असिः खड्गाश्च जलं च द्विजाः मयूरादयः पक्षिणश्च कण्टकाश्च तेभ्यः, निषेद्ध्‌' वारयितुं प्रसक्ते इति शेपः। तजनन्यौ 
तयोमौतरौ यशोदारोदिण्यो, गृह्याणि गरृहोचितकमणि, कन्तु अपि, यत्र यदा, न शेकाते समर्थे नाभूतां, तदा अलं नितरां, 
मनसः अनवस्थामाङ्कलतां, आपुः । अनेन गृहिणां गृहसोख्यस्य परा काष्ठा दशिता ॥ २५॥ कालेनेति ॥ हे राजर्पे, अल्पेन 
कालेन, रामः ष्णश्च, गोकुले, अघृष्टजानुभिः, पद्धिः, अञ्जसा, अवष्टम्भैन विनापीत्यथः । विचक्रमतुजगमतुः । आक्र्टजानुभिः 
पद्धिरिति पाठे, कदाचिज्नाचुभ्यां क्रमणं कदाचित्पद्धथां गमनमिव्येवं मिश्रभावेनेःयथेः ॥ २६ ॥ ततस्त्वति ॥ ततः सम्यक्‌ 
पादचाराभ्यासभवनानन्तर तु, सहरामः रामेण सहितः, भगवान्‌ छृष्णः, वयस्यः स्वसमानवयस्कैः, व्रजवालकैः सह, ब्रजस्मीणां 
मुदं जनयन्‌, चिक्रीड ।॥ २७ ॥ छष्णस्येति ॥ समागताः कद्‌।चिदयशोदान्तिके समायाताः, गोप्यः रुचिरं सुःद्रं, छष्णस्य 
कौमारचापलं कमारावस्थाप्रयुक्तचापल्यं, वीक्ष्यावल्ोक्य, तन्मातुः एष्णमातुयशेःदायाः, श्ण्वन्त्याः सत्यः, इति वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण, ह स्फुटं यथा तथा ऊचुः किल ॥ २८ | 


भीहुरिसुरिविचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 


श्ङ्ग्यस्मीति : १०.८.२५. 
श्ङ्िष्वंसोऽभिपानं दुरदिविदलनं कंसघातसरतथाहेगवन्छेदो वकारयद्धिदलक्रुतिरिति ट्ेप्णानां दिनाशः। 
कार्योऽस्तीत्यच्युतोऽसौ तदनुगतदट।चार हेतोः पुरेव चक्र क्रीडां मनोज्ञां निजमतिनिदितां तादृशीमेव तत्र | ३०॥ 
यस्मात्तटस्थतां याति निपेधेषु विधिष्वपि 1 मातरावापतुयुक्तं मनसो हयनवस्थितिम्‌ ॥ ३१॥ 
कालेनाल्पेनेति : १०.८.२६. 
प्रेम्णा पित्रङ्गसंस्पशेः कन्यादुःखापनोद्कः । जानन्‌ प्रभुः पदेनागाद्‌ भूमिसोख्यतोद्यमः ।। ३२॥ 
ततस्त्विति : १०.८.२७. 
नासाश्विसवं न वा पाटचरव्रत्तिश्रकाशनम्‌ । भवत्विति शिशूनेव स्वीचक्रे चौयकमणि ॥ ३३ ॥ 
` तत्तत्सुन्दर मन्द्रिस्थित पयो दध्यादि-चौयाटतिस्तत्तन्मन्दिरवालकैर्विरचिता पाटच्चरी या ततः। 
बृत्तिमां नदि संस्परेदिति धिया श्रीनायको लीलया बाल्लानेव सहानयद्‌ व्रजगृहः प्रायः प्रभुसतःछृते | ३४॥ 


कृहणत्रिया 


माता यशोदा ओर रोहिणी अति चच्चल् क्रीडापरायण दोनों लालन को शींग वाले वेल वृषभ आदि पड््भौ, 
अभि, मकंट बन्दर, कत्ता, तलवार, जलं, गीध आदि पक्षियों एवं कोटो से एवं उन्दै बचा रखने मे दी माताओं का काल 
वीत जाता था । वे इतने चपलं ओर खेलवाड़ी थे किं वचाव से अतिरिक्तं माताओं को समय ही नही भिलता, किं घरकायं 
देखें । जव वे दोनों उन्हे ऊपर दिखायें पञ्च॒ आदि उपद्रवो से बचाने एवं-आवश्यक गृह कायं सम्पादन मे समथ न हो 
सकी तव उनके मने वात्सल्य की पराकाषछठा का आनन्द उमड़ आया फिर भी मनकी स्थिरतान प्राप्र कर सकी ।॥२५॥ 
हे राजर्षे । ङछ काल ओर बीत जाने पर याने अल्प ही समय में श्रीराम ओर श्रीकृष्ण दोनों मेया गोकुल मे विना घुटनों के 
सहारे ही पैरों के बल्ल डेगाडेगी इधर उधर आनन्द से चलने लगे ॥ २७॥ अब तो भगवान्‌ श्री्रष्ण अपने सरीखे ब्रज- 
सखाओं के ओर वलभद्र भयाजी के साथ आनन्द कर खेल खेलने लगे, जिसे देख गोपियोँ बहुत ही प्रसन्न होती थी ॥ २७॥ 
भगवान्‌ %रष्ण के मनोदारि कौमार चापल को देखकर गोपियाँ बह आ जाती ओर स्वयं अनुभूत उस लीलान्द्‌ का श्रीनन्द्‌- 
रानीजी को आस्वादन कराने के लिए ख जोर से खुना-सुना करं माता से कती ॥ २८॥ 
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'श्रीगोप्य ऊचुः 
वत्सान्‌ युश्वन्‌ क्वचिदसमये क्राशमंजातदहासः स्तेयं खाद्रर्यथ दधि पयः कसिवैः स्तेययोगेः । 
मकान मोक्ष्यन्‌ विभजति स ध्वेनात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स॒ गृहछपितो *यात्यनुक्रोश्य तोकान्‌ ॥२९॥। 
हस्ताग्राह्यं रचयति विधिं पीठकोदखलाद्यशिद्रं “हन्तनिहितवय नः शिक्यभाण्डेषु "तद्वित्‌ । 
घ्वान्तागारे धरतपणिगणं खाङ्गमथप्रदीपं करे गोप्यो यदहिं गृहकृत्येषु पुण्ड व्यग्रचित्ताः ॥३०॥ 
9 ¢ [५ (५ म = 2 (94 † क्रो - 
एवं धा्टवान्युशति' रुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायं धिरचितछतिः पुप्रतीक्रो यंथाऽऽस्ते । 
इत्थं -सखीभिः समयनयनश्रीषुखालोकिनीमिर््याख्पातार्था प्रहसितघ्रुखी न द्यपालन्धुमेच्छद्‌ ॥३१॥ 
` "एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः'* । ष्णा मदं मकषितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥२२॥ 
कदंमक्षमा 
प्रन्वयः--श्रीगोप्यः ऊचुः कचित्‌ असमये कर.शपंजातदासः वत्सान्‌ सुच्रन्‌ अथ कल्पितैः स्तेययोगेः स्वादु स्तेयं 
दधि पद्रः अत्ति मकान्‌ भश्व्यन्‌ विभजति स चेत्‌ न अत्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे स ग्रदककुपितः तोकान्‌ अनुकरष्यं 
याति 11 २९॥ -दस्ताग्राद्ये पोठकोलूखलायेः विधि रचयति अन्तर्मिहितवयुनः तदू विद्‌ शिक्यभाण्डेषु चिद्रं ( रुते ) 
ध््रान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गं अथप्रदीपं कुरुते यर्हि काले गरद्यक् येषु गोप्यः सुष्टु व्यमचित्ताः एवं धाष्टथौनि ( रुते ) 
वास्तौ मेदनादीनि ( रुते ) स्तेयं.पायेः विरचितचछतिः यथा सुप्रतीकः आस्ते इस्थं सभयनयनश्नीमुखालोकिनीमिः ज्ञीभिः 
व्याख्याता्था प्रहसितमुखी हि उपालब्धुम्‌ न णेच्छत्‌ एकदा क्रीडमानाः रामादयाः ते गोपड्मारकाः छृष्णः 1 ३०-२३१॥ 
मदं भक्षितवान्‌ इति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
““कूप्णचापल चौयीणि सदैवाखिलसद्मतः ॥ प्रजल्पंस्यः समागत्य गोप्यो गोप्य सुद्‌ ददुः 11» असरमयेऽदोहकाले । 
क्रोशे संजातदासः संजातो हासो यस्य सः । स्तेयं चोयजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वादुः नेतरत्‌ दधि च पयच्नात्ति । कि च 
भोश्यन्मकौन्मकंटान्प्रति विभज्य ददाति तेषां मधये दृप्तस्वेन कोऽपि नात्ति चे्तदिं भांढं भिनत्ति । कचिद्‌ दरव्यस्यालामे सति 
स गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति 1 यद्रा सग्रहा गरृहिणस्तेभ्यः छुपितस्तेषां तोकान्वालान्पयकादिषु सुप्रालुपक्रोश्य रोदयित्वा 
यातीति 1 २९ ॥ कल्पितैस्तेययोगेरियुक्तं तत्परपंचयति । हस्ताम्राह्म इति 1 तुंगशिक्यस्थमाडेष्वंतनिदहिते ` दध्यादौ वयुनं ज्ञानं 
यस्य स चिद्रं स्यति । तद्धिच्छिद्रस्वनादिवित्‌ । ध्वातयुक्तं गृहे स्वांगमेवा्थं प्रदीपं स्चयति विशेषतो धृतमणिगणम्‌ 1 यिं 
यस्मिन्काले ॥ ३ ॥ रेरे चोरेत्याक्धिप्तः सन्ुशति जल्पति सवमेव चोरोऽदहं गरहस्वामीस्यादीनि धाघ््योनि परागल्भ्यानि 1 अथव 
उशति हे कमनीये यशोदे यद्रा उशति वास्तौ स्वचिते ग्रहे मेहनादीनि पुरीपोत्सगौदीनि कुरुते 1 एवं स्तेयोपायोवेरचिता- 
कृतिः कमे येन सः स्वरसमीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते । सभये नयने यस्मिस्तच् तच्छीयुक्तं मुखं च तदालोकिनीभिः खीभिरित्थं 
ठयाख्याताथी भ्रख्यापितजन्मफला तत्तत्कमफला वा उपालंब्धुमाक्षप्तुं नैच्छत ।॥ ३१ ॥ कदाविदपराधां तरे उपालभत तदा तु 
महदाश्चयं मभूदिति कथयन्नाह 1 एकदेति ॥ २२ ॥ 


शभ्रीवश्ीधरकतो भावाथंदीपिकाषकाल्ञः 


अखिलसंद्मतः सकलंग्रदेषु । सप्म्यथं तसिः। “सद्ागारगृहावस्स्ये" इति कोशात्‌ । गोप्यो-विधुतुदा रागरंगी 
विधिमता सुशगिणी कामकंदा नंदा नंदिनी नादनं दिनी नेत्रसौभाग्यद्ुभगा मोदमाला मनस्विनी मनोभवा विरागी हरदू 
रतिप्रदा धानी धनेश्चरी धामा भामा मावप्रमोदिनी युक्ता मनोहरा माध्वी मालती मलयाश्रया संदालसा मनोभीष्टा मनोज्ञा 


१. अन्यत्र “श्री गोप्य ऊचुः” इति पाठो न दृश्यते । २. समयान्‌-विज. । ३. चेन्नास्ति-विज. । ४. सुभृश-विज. । ५. यात्य 
श्रीधर, वंशी सुदशंन. वीर. विज. विश्व. णुक. ।.६ वयुने-विज. । ७. तद्त्‌-विज. । ८. सु-श्रीधर. वंशी, वीर विज । ९. द्विशति-विज 1 
१०. “गोप्यः कदाचन्‌ पुथक्पुथग्‌ हय छष्णमेत्यकदव गदितु प्रसुतास्तदागः ॥ 
दष्ट्वा तदन्त्यय तमेव निजानवृष्ट्वा सर्वाश्च ता निववृतुः स्वगृहान्सलज्जाः ॥\" 


अयमेकोधिकः श्छोको मुनिभावप्रकाशिकाकारसंमतः । 
११. वालकाः-विज. । 


((--0. 48/104811\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


१०२८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. = शो. २९-९२ 


मानसी बला चित्रा वेत्रवती भीमा भावभेदविदा घला चंचला चपला कांता कला कामप्रवोधिनी इत्याद्या वहवः । गोप्य 
यशोदाये । ष्णस्य चापलयुक्तानि चौयीणि चोरकमां णि ( १ ) । स्वयं भक्षतु वयं तं न वारयामः । परन्तु निरथंकमपि 
क्षिपतीत्याहुः-किच्ेति । मोक्षयन्‌ भोजयिष्यन्‌ । मकौन्‌ बालमार्जारवानरान्‌ “मरको मनसि वायौ च तोके माजीरकीशयोः” 
इति यादवः । स छृष्णः । गृहाय सद्मने । इति कुपितो याति इति क हे गृह त्वां धक््यामि भस्मसात्करिष्यामीति । जडोपरि कोपः 
मलुचितं मन्वानोऽथातरमाह-यद्वेति । गृहेण सह वर्तत इति सगृहः । तोकान्बालान्‌ (तोकः पुत्रे सुतायाव्च' इति मेदिनी ।॥ २९॥ 
तुंगशिक्यस्थभांडेषु । उश्वरञ्जुनिर्मितलंवमानयंत्रगपात्रेषु । अंतर्निदहिते मध्यस्थापिते। “वयुनं गमने ज्ञाने लामे ब्रह्मणि शाश्वते” 
इति धरणिः । ग्रहृत्येषु पेषणमाजनादिषु ॥ ३० ॥ उशति “उश-व्यक्तायां वाचि" तौदादिको धातूनामनंतत्वात्‌ । उशधातोर- 
प्रसिद्धत्वादथातरमाह-अथ वेति । क्रोधावेशे -छाघ्यसंवोधनासभवं मत्वा पुनरर्थातरम्‌ । यद्वेति । पुरीषोत्सर्गादी नीत्ययमथस्त 
स्वामिभिरभिभ्रायांतरेण छतः प्रतीयते स चेत्थं प्रतिभाति पुरीषस्य गोः पुरीषस्य, त्सगंमितस्ततः क्षेपणं काषछठादिना वालांतरेण 
वा ञुष्कश्विडालमयूरकपोतादिपुरीषस्य वान्यत आनीयोत््सगं वा करोति । आदिपदाच्छुष्कास्थिचरमदिग्रहद इति । न तु स्वयं 
स्बोदरान्मलयुत्सछजति तथात्वे “जगज्नमलध्वं सिश्रवणस्यतिकीन्तेनाः । मलमूत्रादिरदिताः पुण्यश्छ.काः प्रकीर्भिताः ॥” इत्यादि 
पुराणविरोधः । ^त्वक्श्मश्ुकेशरोमनखकेशपिनद्धमंतमांसास्थिरक्तक्ृमिविदट्कफवातपित्तम्‌ । जीवच्छवं भजति कांतमतिर्विमूढा 
या ते पद्‌ाव्जमकर्दमजिघ्रती स्री । इति रुकिंमणीवाक्यविरोधश्च स्यादिति । यद्रा-वाललीलाविनोदाथं सपैव प्रपंचितानीति 
ज्ञेयम्‌ । तोषिण्या तु मे मम॒ उशति कमनीये वास्तौ ह स्फुटं नादीनि नादयुक्तानि धाष्र्यानि । लेपादिनोशति संदर मेहनं 
पूणङ्भादिभ्यो जलादिसेचनम्‌ \ आदिना धूल्यादिष्षेपः यद्वा-ईंहन वेष्टां मा रुते कि तु नेत्रहस्तादिभिः कुरुत एव । यद्रा-कुरुते 
कुत्सिते रुते शब्दे त्वां ताडयामीत्यादिरूपे उशति कथिते सति मेहनादीनि शि्प्रदशेनादीनि कुरुते मम शिभं ताडयत्य 
वमादीनि बदतीत्यथः शिं महेनशेफसीः इत्यमरः । एवं स्तेयोपायेः पूर्व्छोकोक्तेः पीठकोल्‌ूखलादेः । सुष्टु प्रतीकाऽबयवसंघो 
वां कमं यस्य स तथा “श्रतीकः भ्रतिकरुलेऽथावयवावयविनोरपि । विलोमे कमणि ज्ञाने छीवमन्यत्र पुंसि च ।।” इति वरतंतुः। 
साधुः यथाशब्द इवार्थे । साघुरिव नायं साधुः । श्रिया युक्तं सुखं श्रीयुखम्‌ । अष्षप्ठुं वाचाऽपि ताडयितुम्‌ । किव्र धाया 
नीतिबहुत्वादन्यान्यपि परष्टत आगत्य नेत्रनिमीलनं गे।पीभिग दीतस्य यशोदापाश्चं तत्तत्पुत्रपत्यादिरूपधारणं हारादिनत्रोटनं 
गोपीमुखे गंड्ूषादिपरक्षेपणमित्यादीनि वहूनि ज्ञेयानि ॥ ३१ ॥ अपराधांतरे खदशनरूपे । गोपा उपालभत यशोदायं कृष्णकर्म 
निवेदयाच्चक्रुः । गोपदारका गोपनालाः ॥ २२ ॥ 
भीमज्जीवगोष्वाभिकरता वेह्णवतोषिणी 


तद्यथाहुः-वत्सानितिसाद्धद्रयेन । तच पूर्वाद्धमेकं वाक्यम्‌ अवतारिकाविनोदाय तु पएरथगिव व्याख्यायते तत्र प्रथमो- 
पद्रवमाहूः, वस्साम्‌ सुञ्न्‌ बहुत्वं स्वेषां वेय्यम्य्‌ विशेषवो धक ननु भ्रस्युत वत्सपालायमान्वं खल्विदं कोल दोपः तत्राहुः असमये 
अद्‌ाहनकाले.नयु, बालकेनाज्ञानतः खलु इद छृतं कथमनुशोचथ प्रतिग्रहं विद्यमाना वहवो लोका रन्धीरन्‌ त्राहुः कचित्‌ 
कृत्यान्तरग्यम्रतया यदा ते रोदुधुं न शक्चुवन्ति तदैवेत्यथः । एवः चेत्तर्हि कथं न भीषयध्वे १ तत्राहुः, कोरे समभ्यग्जातदासः 
अक्रोशनाथम्‌ इति परममोहनताक्ता बत किमथ वत्सान्‌ स्न्‌ तत्र हसन्त्यः सालुकरणमाहुः, द धिपयोत्तीति, तदथमेव 
गरृहजनानितस्वतो धाबयितुं वत्सान्‌ सुच्रतीत्यथः । अदो कठिनास्त्िं कथं स्वयमेव पूर्वं नदव्थेत्यत्र सस्मितभरुविलासेन 
शनैरिवाहुः स्तेयमेवात्ति नतु दत्तम्‌ अतसुदत्तमपि तादृशं न युरूक्त इति भावः । अपि का वो हानियंतः ततः पतितभाण्डस्य 
गोरसमात्नरस्याव्यल्पप्रमाणपाने तत्राहुः गरहस्वाम्याद्यथं प्रयल्नस्थापितं स्वाष्टेवात्ति तत्रापि अथ कारस्ने नेवात्ति अदो परमचतुराणां 
बो गारसमसावशिक्षितचातुस्यश्चोरयेदिति न सम्भावयामः तत्राहुः कल्पितैः पूवेमदृष्टश्रुतैरघुना स्वबुद्धयंब रचितैः स्तेयोपारयः 
अये युष्मत्पिटरपितामदहयादीनां पुण्यफलमेवेदं यदयं परमकृपणानामदत्तमपि युक्ते तर्हिं कथमिव पश्चादपि नायुमोदध्वे ! 
तत्राहुः, मक्निति, वरं सखिगणान्वितः स्वयमत्त्‌ अदो भोक्च्यन्‌ स्वभोजनात्‌ पूवे मेव मकटान्‌ सर्वान्‌ प्रति विभज्य ददाति। 
किच्च, तेषां बनात्फलादितप्तव्वेन यद्येकोपि नात्ति तर्हि स्वयमपि नात्ति भाण्डं च भिन्नत्तीत्यथः। एतत्तु पूर्वं तासां द्वारागत- 
वानरञ्न्दाय नवनीतं दातुं निजोपदेशस्याकरणकोपेनेति लक््यते यद्वा, सपरमदुलालः कदाचित्त्वया यत्तेन वहुभोजितस्त्वेतत्‌ 
स्वयं नात्ति तरिं भाण्डं भिनत्ति तदोषमारोप्येति शेषः । नु, कथमेवं ज्ञनेपि भाण्डानि न _गोपायथ ‰ तस्मायुयमेव तथा 
करीडयन्त्यो मम वालकं चपलीछृतवत्य इत्यत्राह । द्रव्येति, स इति परोक्षनिर्देशो दृशनेप्यदशनं सूचयन्ति सम्प्राते सौम्य- 
प्रकतिदशेनादन्यत्वं वा सवं गरृहस्थितजनं भ्रत्यपि कुपितः सन्‌ तोकान्‌ तोकानि वालापर्यान्यपि रोद्यितवा याति द्रवति तानि 
च राधाचन्द्राबल्यादीनि तज्ञघुश्रातादीनि च ज्ञेयानि सगरहशब्देनैव वा गरहस्थितजना उच्यन्ते ॥। २९ ॥ अदो किमिद्मपूव 
कथयथ ? के ते स्तेययोगास्तानपि -ऋणुमस्तत्राहुः--दस्तेति। विधि दस्तभ्राह्यतोपायम्‌ आद्यशब्देन ^“प८ठे पाठनिषण्ण- 
बालकगले” इति श्री विल्वमङ्गलायुक्ताचुसारेण बालस्कन्धारोदरणादि दहि निधितम्‌ अथ ततोपि दूरे रक्षत तत्राहुः शिक्य- 
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वत्तिभाण्डेषु दीव सशल्यलगुढादीनां छिद्रं स्चयत्ति। नलु करोतु पीटाययुपायान दृरतश्द्रस्य तु निजाभीष्टधारायोग्यता 
दुचटास्युटेदपि मण्डं तत्राहुः तद्वित्‌ नतु, बहुषु भाण्डेषु सत्सु निजाभीष्टं कथं प्राप्ुयात्तत्राहुः, अन्तरिति भआण्डलक्षण- 
विशेषेण वेति भावः । अथ कथमन्तस्तमपि गृहकोष्ठिकायां न रक्षत ? तब्राहुः ध्वान्तेति स्वशब्देन मणिगणसपिक्षत्वमपि खण्डितं 
ततो मणिगणधरणमप्युत्कण्ठथेव कुत्रचिन्मदङ्गकिरणामेयमपि यदि गाढं तमो भवेदिति अनेनेदभप्युक्तं भवति यदि धतमणि- 
गणत्वं न स्यात्‌ तदा कुत्रचित्‌ कथदित्तमो लेशरेपेण किञ्िदप्युवं रितं स्यात्‌ इति चोरस्यास्य मणिपरिधापनेन तवापि तच्र 
साहाय्यं जणो मन्यते गरृहस्वामिभिदुलंमोयं मणिगणोप्याच्छिदयेत्तत्तस्मादद्यप्रश्ेति नायमलङ्करणीय इति तच्च भावयन्ति 
अपूव चेदं धृतानघ्यंमणिगणोपि गोरसचोर इतीति परिहरसत चेति अयि यदीदं सस्यं स्यात्‌ तदा निद लु्य गृदीलवैवाच्रानीयतां 
तत्राहुः काल इति । यस्मिन्न सम्भवति तस्मिन्‌ समयविशेप इत्यथंः। नु कोसौ तच्ाह्‌ यदीति एवमेवेदं न पोनस्क्स्थं 
तेष्विति यतिभङ्गेन प्रथक्‌ पाटोयम्‌ अथवा तत्तद्धाण्डेषु तत्तद्विरोषं कथं जानाति तत्राह, तद्धिन्‌ लक्षणेनैवेति पृववत्‌ ननु भो 
मिथ्याप्रलापिन्यः ! किमिदं कथयथ ¶ ममायं बालकोऽद्यापि सुरध एव तच्राहुः, अन्तरेव निदितं संब्रस्य धृतं वयुनं ज्ञानं 
सववुद्धिर्येन सः अन्यरसमानं तदेवं निगूढपरद्रव्यस्य समयस्य च॒ ज्ञानं दुगीरोदणच््छिद्रकरणलक्षणक्रियाद्रंधप्रावीण्यं 
सञ्रातदास इति मोहनविद्यासवं चोक्तं तैश्च सम्पूणं गुणमहाचोरतोक्ता ॥३०॥ अथ तस्य भयातिशयं दष्रा संक्षेपेणेवोपसंदरन्त्यः 
किमप्य.-यदपि दास्याय व्यञ्जयन्ति एवमिव्यर्द्रन । एवं स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः छृतछ्ृत्यस्सन्‌ पुन्यानि आसां सम्बन्ध- 
विशेषेण दसन्तीनां बृद्धानासुत्तरीयाकषंणादीनि स्वगरदिणीसदशानि देशादीनि च करुते किं बहुना आसां वास्त मूत्रादीनि 
च कुरुते एता माजयितुं नित्यं न शक्नुवन्ति स्वयमागम्य पश्यत चेति भावः 1 अहो पश्यत सोऽयमेव नान्यः इति परस्परमाहूः 
सुप्रतीक इति । तदेवं प्रमविनोदं बणेयिस्वा श्रीयशोदायाः स्नेहपूरं दशयति इस्थमिति । तासां स नमभ्र मविशेषमयं क्रःशन- 
फलमाद-सभयेत्यादि 1 इत्थं व्याख्यातः अथे: तदथनीयं परमप्रागल्भ्यं यस्यां सा अत एव प्रहर्पादयंन पुत्रचाच्रल्यादिकोौतुकेन 
तासां कोौतुकपरताया वितकण च प्रहसितमुखी प्रहसितं हासम्रारम्भसदितं मुखं स्वल्पहसितयुक्तमित्यथः। तादृशं मुखं यस्याः 
सा हि एब उपालब्धुमिच्छामपि नाकरोत्‌ किन्तु वत्स ! ईदटशीष्वीदृशं व्यबह्यारं कथं करोति इति सलालनमुवाचेत्यथेः । 
इदमेव निश्चित्य ताभिरप्यागत्य क्रोशनं छृतं यथा मावृशथिल्यमनुभूयाधिकमस्मदुगरृहे चापल्यं विधास्यत्ययमिति अन्यथा 
तु तस्य सङ्कोचनं नाकरिष्यतेवेति भावः 1 अत्र- 


जगञ्नमलध्वं सिश्रवणस्मृतिकीतेनाः । मलमूत्रादिरदिताः पुण्यछोका इतिस्मताः 1 इति 

पुराणान्तरव चनेन कैमुस्यापातात्‌ “त्वक्‌ श्मश्चरोमनखकेशपिनद्धम्‌”' इत्यादिश्रीरुक्मिणीदेवीसिद्धान्ताजुसारा्च यद्यपि 
तन्न सम्भवति तथापि वाल्यलीलाविनोदा्थं षेव प्रापच्चितानि मेहनादीनीति ज्ञेयं रोचमानताथप्रधानोत्र वशधातुस्ततः 
कमनीये इति व्याख्यातम्‌ 1 ३१ ॥ पुनरेतप्पूवां कामपि पूववदद्धतलीलामनुस्ग्रव्याद--एकदेत्यादि । ते तथाविधाः रामाया 
इति तेपु ञ्येष्ठवर्गं बोधयति अत एव षेण गोपायन्ति श्रीव्रनेश्चयौज्ञया सर्वतः श्रीछरृष्णं रश्षन्तीति गोपाश्च ते दारकाच्च 
दारुपुत्तलिकावत्‌ तदाज्ञाकारिणः यद्वा दारानन्दपर्नी तस्याः काः श्रीषृष्णखद्धश्षणनिवेदनेन तस्सुखरूपाः तस्याः सुखपद्‌ 
इत्यथः । छृष्ण इति भुवस्सकाशान्मुदाकषंकल्वान्मृद्मिति कोमलंत्तिकाम्‌ अत एव मक्षितवान्निवारितोपीत्यथेः 1 एवं मात्रे 
मृद्धक्षणासहनलीलाये न्यवेदयन्‌ अतिशयनिवारणाय विनयेन गरद्धक्षणमपलपन्त इत्यथः ॥ ३२ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 

चौय्यीदिपरमचाच्रल्यलीलायाः स्वयं साक्षात्‌ कथनेनात्मनो धाछयेमाशंक्य तत्परिहांराथेम्‌ ; कवा तासां मुखोक्तौ 
बातिमनोहरं स्यादिति तथेवाह-चत्सानिति साद्धंढयेन । कचित्‌ करिमिश्चित्‌ स्थाने । एवं थथापेश्चमिद्‌ सर्व्वत्रेव योज्यम्‌ ; 
यद्वा, करिमश्चिदसमयें कृत्यान्तरे व्यग्रतया यदा ते बन्धुं न शक्यन्ते, तदेत्यथंः; बत्समोचनच्र वत्सरोधनायथम्‌ । उ्यमायां 
गृहिण्यां सुखेन गृहान्तदेध्यायदनाथं क्रोशे सम्यगजातद्यासोऽक्रोशनाथं लोकेषु क्रीडाकोतुकवोधनाय वेति परमधृत्ततोक्ता 1 
अथ वत्समोचनानन्तरमत्ति बालकैः सहेति ज्ञेयम्‌ । कलिपतैः पूरठ्वमटृत्तेरधुना तेनैव स्वयं रचितैः स्तययोगेश्चौ्योपायरित्यथः । 
न च केवलं सखिगणान्वितः स्वयमत्ति, किन्तु भोश्त्यन्‌ सन्‌ सकंटान्‌ सवोन्‌ प्रति विभज्य ददाति; तोकान्‌ नववालकान्‌ । 
अन्यत्तैव्यीख्यातम्‌ । यद्रा, स श्रीकृष्णः कद्‌ाचिच्चेत्‌ स्वयं नात्ति, तर्हि भाण्डं भिनत्ति, तदोषमारोप्येति शेषः ॥ २९॥ विर्धिं 
्यौय्येस्यादानस्य बा उपायमादयशब्दात्‌ “पीठे पीठनिषण्णबालकगले इति श्री विल्वमंगलायुक्त्यनुसारेण बालस्कन्धारोहणादि । 
हि निश्चितम्‌ । पीायग्राप्येषु च तुंगशिक्यवत्तिभाण्डेषु 1 अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ 1 यद्वा, तद्वित्‌ शिक्यभाण्डस्थद्ध्यादिविशेषडन्तं 
सर्व्वं जानातीर्यथः । यद्वा, किमर्थं स्वयति १ तत्राहुः- तत्‌ शिक्यादिस्थितं दध्यादिद्रव्यं विन्दतीति तथा सः, तत्रत्यदध्या- 
युपभक्तुमिस्य्थैः । नलु, मोः ! मिथ्या प्रलापवत्यः ! परमसरलशद्धवुद्धेमहावालकस्यास्य किंञ्िदीदशं ज्ञानं न लक्ष्यते, तत्राहुः 
अन्तरेव निदितं संवरदय धृतम्‌, न च वहिर्विस्दतं वयुनं ज्ञानं सर्व्ववुद्िर्येन सः । अदो यशोदे ! तिं चोरयतु नाम, यदि तत्न 
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तन्मूल्यं दातुं न शक्कयादिति परिहदासेनाहुः--ध्रतमणिगणमिति । नलु, गरृहस्वामिनीनां साक्षादेवं कथं सम्भवेत्‌ ! तव्राहुः-- 
काल इति । इत्थं महाचोरतोक्ता ॥३०॥ धृषटतामाह--धाष्ख्यांनी स्यादिना । एवमित्यस्य परपादेनान्वयः । मेहनं मूत्रणं तदादीनि 
च कुरुते । आदिशब्देन मलोत्सगनिष्ठीवनादीनि । दे उशति ! परमसाध्न्यास्तवेदशः पुसो नैव योग्य इति मावः, जद्धानां 
नम्मेपरिपारीयम्‌ । नलु, (जगज्ञनमलध्वं सिश्रवणस्यतिकीत्तेनाः । मलमूत्रादिरदिताः पुण्यश्छोका इति स्मरताः इति पुराण- 
वचनात्‌ पुण्यश्छोकानामपि तावन्मलमूत्रादिक नास्ति, तत्‌ कथं पुण्यश्छकशिखामणेस्तद्घटताम्‌ ? तथा हि रिचलतारिे 
( मा १०।४७१ )--अथ छृष्णश्च रामश्च छृतशौचो परन्तप इत्यत्र तं शौचं शुद्धत्वं निरपराधत्वं याभ्याम्‌, इत्येव तव्या. 
ख्यातम्‌ ; षष्टितमे च ( भा० १०।६०।४५ }-^त्वक्‌श्मश्रुरोम नख केशपिनद्धमन्तमांसास्थिर्तक्ृमिषिटकफवबातपित्तम्‌ । जीवच्छवं 
भजति कान्तमतिविमूढा, इति श्रीरुकिमिणीदेव्यापि तदभाव उक्त इति ? सत्यम्‌-मेदनादीनि कुरुते वानरादिना कारयतीत्यथ; | 
यद्वा, स्वभावतस्तदमावेऽपि वाल्यलीलाचापलदशेनेन स्वभक्तजनानन्द्‌ नाय तदानीमेव तत्‌ छरत्वा दशयतीति मेहनादीनामप्य. 
वीभत्सत्वमेव,-रूपनामादीनामिव तस्य लील्ानामपि सचिदानन्दरूपस्वेनालोकिकत्वादुद्यम । समयनयनश्रीभुखालोकिनी. 
भिरिति तदाक्रोशनसुख्यप्रयोजनसुक्तम्‌ । इस्थमुक्तप्रकारेण व्याख्यातो विशेषेण वर्णितोऽथेः, तदवतारप्रयोजनं निजजमफलं 
वा, किंवा श्रीष्ण धृततादिचेष्टा यस्यां सा; अतएव प्रहर्पोद्येन पुत्त्रचाच्रल्यादि-कौतुकरेन वा, किंवा तासां कौतुकपरतामेवाभि- 
प्रेत्य प्रहसितमुखी सस्मेरानना सती द्यबोपालव्धुं तमाक्षेपं नैवैच्छदिच्छामपि नैवाकरोदित्यथेः ! अत्रेदं तत्त्वम्‌ -माव्स्तेह. 
भरेण सखखविशोषा्थं श्रोभगवतस्तस्याः सकाश।दुपालम्मनेप्सा चिरं नितरामासीत्‌, तथापि पुत््रवास्सल्येन सा तस्यन 
सिद्धेति । ३१ ॥ भक्तकन्तु कोपालम्भनानन्देप्सया बाल्यलीलानुक्रमेणेव ग्रद्धक्षणलीलामाद्‌--एकदेःयादिना । ते श्रीकरप्णस्य 
सहचरा हितपरा वा । गोपयन्ति श्रव्रजेश्वय्याज्ञया सर्व्वतः श्रीकृष्णं रक्षन्तीति गोपाश्च ते बालकश्च; यद्रा, गोपानां वालका इति 
सहजस्निग्धसवमुक्तम्‌ । सदं भक्ठितवानिति गरद्धक्षणानुकए्णपाटव्ेन श्रीवलदेवादीनां तथेव प्रतीतेः, किवा रहसि साक्षाद्धक्षणस्य 


संलक्षणादन्यथोपालम्भनासिद्धिः | ३२ ॥ 
श्री सुदशंनसुरिकृतश्चकपक्षीयम्‌ 


करोशसज्ञातहासः जनानामाक्रोशे जातदासः अत्ति भुङक्ते स्तेययोगेः चोयंरूपेरुपायेः चोौयंस्योपायेवा मरकान्‌ 
दधिसारस्य नवनीतं प्रचक्षते इत्याह- तं विभजति सखिभ्य इति शेपः । यद्रा मकं मकंटं प्रति विभजति स्वोपभोक्तव्यमधिकं 
ककंटादिभ्यो ददातीव्यथः । सचेन्नात्ति स मकः छृस्स्नोपभोगान्नात्ति चेत्‌ केवलं भाण्डं भिनत्ति छरत्स्नं च क्षयित्वा भाण्डं च 
भिनत्तीव्यथेः । यद्रा मकंटको नात्ति चेत्‌ मुक्तवशिषटगन्यसदितं भाण्डं भिनत्तीत्यथः । द्रव्यालाभे दधिक्षीरादेः छ्रप्णभयात्‌ 
प्रच्छन्ननिहिततया तदलाभे सति स्वग्रहे कुपितः तस्मिन्‌ गृहे ऊुपितः तोकान्‌ वालानुपक्रोश्य प्रदारतोदनादिभिः कुपितान्‌ 
कृतवेत्यथः ॥ २९ ॥ अन्तर्निहितवयुनो अन्तनिहितनवनीतादिभोग्यद्रव्यज्ञानवान्‌ शिक्यस्थभाण्डे टदपद्धिः छिद्रं रचयती- 
त्यन्वयः । ध्वान्तागारे अन्धकाराव्रतागारे धृतमणिगणं स्वान्नम्‌ अकप्रदीपं प्रकाशं स्वरङ्ग रचयति सन्निधापयति ॥ ३०॥ 
यस्मिन्‌ छृष्णः द्वारे देहल्यादिश्रदेशे विरचितछृतिः विरचितचोयव्यापारः सुप्रतीको यथास्ते सुप्रतीकाख्यदिम्गज इव अप्रधृष्य 
आस्ते सभयनयनं भयसूचकनयनसहितं श्रीमुखं कृष्णस्य श्रीमुखमालोकयन्तीभिः व्याख्याताथा निवेदितशौर्यादिव्यापारान्‌ 


उपालच्धुं भरस्नीदि कत्त म्‌ ॥ ३१-२५॥ 
श्ीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचनदचन्द्रिका 


तदेवाद-बत्सानित्यादिना साद्धेद्रयेन । असमये कचित्‌ वत्सान्‌ मुव्रन्‌ क्रोशेन जनानामाक्रोगेन सञ्जातो हासो यस्य 

तथाभूतो भवति स्तेयं चौ्याजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वादु नेतरत्‌ दधि पयश्चात्ति खादति कल्पितैः स्तेयेयोगेः चौर्योपायः 
स्वयं भोक्ष्यमाणा: मकौन्‌ प्रति विभज्य ददाति तेषामपि मध्ये दृप्तः कोपि नात्ति चेत्तर्हि भाण्डं भिनत्तिमकं भोक्ष्यन्‌ विभजति 
सचेन्नास्ति इति पाठे मकं नवनीतं “मक तु द्धिसारः स्यान्नवनीतं प्रचक्षते” इत्यभिधानाद्िमजति सखिभ्य इति शेषः। यद्रा 
स मकंटो नास्ति चेत्‌ स्वभुक्तावशिष्टनवनीतोपेतं भाण्डं भिनत्तीत्यथः । कचिन्नवनीतादि द्रव्यालाभे सति प्रच्छन्ननिहिततयां 
तदलाभे सति स्वगरहकुपितः अस्मदुगरहेभ्यः कुपितः सग्रहेति पाठे स छृष्णः यद्वा सग्रहा गृदिणस्तेभ्यः कुपितः तेषां तोकान्‌ 
परयङ्कादिषु य॒प्ताजपक्रोश्य रोदयित्वा याति ॥ २९॥ कल्पितैः स्तेययोगरिप्युक्तं तत्‌ ॒प्रपच्चयति--दस्ताग्राह्य इति । उच्चस्थे 
नवनीतादिभाण्डे हस्तेन गृहीतुमशक्ये सति पीठकोलूखलाेर्विधि तदूञ्रदणसाधनविधानं रचयति शिक्यस्थमाण्डेषु अन्तनिहि- 
तेषु द्ध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य तथाभूतः छिद्रं रचयति शिलोरक्षेपणादिभिः चिद करोति तद्वित्‌ छिद्ररचनादिवित्‌ ध्वान्तागारे 
अन्धकाराद्रतग्र श्रृतमणिगणं दिव्यमणितिभूपितमत एवाथभ्रदीपं तत्तदथभ्रकाशकं स्वाङ्ग स्वशरीरं रचयति सन्निधापयति 
इत्येवं कस्मिन्‌ समये करोति श्रीछ्प्णस्तं कालमाहः-यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृदकमेख॒ प्रबणचिन्तास्तदेवं करोतीर्यन्वयः ॥। ३ श ॥ 
एवं करवश्चोरोऽयमिव्युक्तः वेद्धा्यौनि प्रागल्भ्यान्युशति जल्पतित्वमेव चोरोऽहमेव गृहस्वामीति बवद्तीत्यथः। वास्तौ स्व 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


स्क. १० पू. अ. ८ शो. २९३२ |] अनेकन्याख्यासमलङ्छतम्‌ १०३१ 


गे मेदनादीनि मूत्रोत्सजनादीनि करुते स्तेयोपायेर्विरचिताछ्ृतिः कमं येन तथामूतोपि त्वत्समीपे यथा सुप्रतीकः साधुस्तद्रदा- 
स्ते एवमिरथं सभये नयने यस्मिन्‌ तच तच्छीयुक्तं सुखं त्छष्णसुखमालोकरिनीभि ख्ीभिव्याख्याताः प्रख्यापिता अथीव्यौ्यादि- 
व्यापारा यस्यास्तथामूतापि प्रहसितं सुखं यस्याः सा यशोदा _उपाल्धुं पुत्रमाक्प्तुं नैच्छत ॥ ३१ ॥ कदाचिद्पराधान्तरे 
सत्युपालभत तदा तु महदाश्चस्य मभूदिति कथयन्नाह-एकदेति स्पष्टोथः ।। ३२ ॥ 


शो विजयध्वजती्थकृता पदरत्नावली 


ध असमयानप्रप्तदोदनवेलान्‌ अस्मदादीनां क्रोशेन सज्चातो हासो यस्य स तथा अथ कदाचित्‌ स्वेन कल्पितैस्स्तेययोगः 
चोर्योपाय : स्तेयं चोयापननं द्धि पयच्च स्वाद्रृत्ति पिवति च स छृष्णः मक वालं मारं वा वानरं वा भोश्यन्‌ भोजयिष्यन्‌ 
विमजति विभागं करोति नास्तिचेन्नवनीतादिमाण्डं भिनत्ति कदाचिदुपायानां भवेऽभावे च द्रव्यालाभे दध्यादिद्रव्यप्रप्रौ 
कुपितः ताडनादिना वालाननुक्रोश्य रोद्यित्वा याती्यन्वयः “मरको मनसि वायौ च तोके मार्जारकीटयोः इति च । २९॥ 
स्तेययोगं दशंयति-दस्तेति । स्वत्वेन हस्ताग्राह्ये सति दृस्तेन ग्रहणार्थं पीठकायैर्विधिम्‌ उपायं प्रकारं रचयति शिक्यस्थित- 
भाण्डेषु मध्य अन्तनिहितवयुने अ तनिक्ितिनवनीतभाण्डे तद्रत यथालब्धुं सुशक तशा चिद्रं लगुडादिना विवरं करोतीत्यन्वयः 
गरान्धकारे क उपाय इति तत्राह्‌--ध्वान्तागार इति । अन्धकारावृतेदहे ध्रतमणिगणं श्र॒तसूयीदिप्रकाशाधिकभकाशं रत्नगण- 
सम्बीतं स्वाङ्गं स्वदेहम्‌ अथेप्रदीपं पदाथभ्रकाशकं छर्वेति रोपः । कस्मिन्‌ समये इत्यत्राह- काल इति ॥ ३० ॥ एवं तदा 

न्निभं (५ = क्कि त, [| पाय॑स्म्तेय 
घाषयोनिभंयःवाद्विशति गृहमिति शषः। उपविश्य च वास्तौ देहल्यादौ मेहनादीनि पुरीषोत्सजेनादीनि करोति स्तेयोपायेस्स्तेय- 
व्यापारे; विरचितकृतिः नि्मितचोयव्यापारः शोभनानि प्रतीकान्यङ्गानि यस्य स चार्वङ्गः सचरित्रः पुरुषो यथा तथा ऽऽस्ते 
इत्यन्वयः 1 सुप्रतीको माजरो वा सभयं नयनं यर्मिस्ततसभयनयनं च श्रीमुखं च सभयनयनश्रीमुखं भरिया युक्तं मुखं श्रीमुखम्‌ 
आस्यावज्लोको यासामस्तीति सभयनयनश्रीमुखावलोकिःयस्ताभिव्यीख्यातः प्रकाश्य कथितोऽथंः सुतविषयो व्यापारो यस्याः 
सा तथा उपालब्धुं निभस्संयितुम्‌ इस्थं शब्द्‌ समापिवचनः ।। ३१-३२ ॥ 


भोमज्जीवगोस्वानिकृतः कमसन्दभः 


बत्सानिव्यादि । वनात्‌ फलादिभिस्तृप्तसेन तेषु कोऽपि नात्ति चेत्‌ तर्हिं स्वयमपि नात्ति भाण्डक् भिन- 
त्तीत्यथः 1 २९-३० 1 उशति कमनीय इति वशेरत्र॒रोचमानताथप्राधान्यात्‌ नद्यपालव्धुमेच्छदिति तदे तदेवाभिप्रेत्य 
ताभिरपि क्रोशनं छतभिति भावः| ३१॥ पुनरेतत्‌ पूवां कामपि पूवेवदद्धतलीलास्पत्याह--एकदेत्यादि । एवं निगृढेति 
द्रयाख्यायां यद्येवम्‌ 1 ३२-३५॥ 


शोमज्जीवगोस्वामिङृतो बुहत्कमसन्दभेः 


अथान्यद्‌बाल्यलीलाचापल्यमाह-ध्वान्तागारे धृतेत्यादि 1 अधृतमणिगणमपि स्वाङ्गमथप्रदीपम्‌ , अर्थात्‌ द्रव्याणि 
प्रदीपयति इति तथा । अथवा हस्ताम्राह्ये रचयति विधिभित्यतो रचयतीति क्रिययेबान्वेतव्यम्‌ । ध्वान्तागारे स्वाङ्गमयंप्रदीपं 
रचयतीस्यथैः । अधृतमणिगणमपीत्यत्रापि शब्दोऽन्वेतव्यः, अन्यथा मणिगणस्येवोञज्वल्यम्‌ , न तदङ्गस्य भर्ते तदङ्गस्येव 
उयोतिष उत्कः । अथवा ध्रतमणिगणमपि स्वाङ्गमेवाथंप्रदीपं स्वयति मणिगणस्य तथा न प्रकाशः, यथा तदङ्गस्येति भावः 1 
न तु देतमद्‌ विशेषणम्‌ । यत्र मणिगणोऽपि न प्रकाशकः, तत्र तदङ्गमेवेत्यथः।। ३०1 न केवलमिदमन्यच्चेव्याह-एवं धाष्टयौ- 
नीव्यादि । हे उशति ! कल्याणि ! एवं मेहनादीनि धा्र्यौनि कुरुते कारयत इरयन्तभूत ण्यथेः । अथवा एवं मे मम उशति 
कमनीये वास्तौ कुरुते, ह स्फुटम्‌ । कीदृशानि नादयुक्तानि साक्रोशालङ्कारसदितानि 1 अथवा उशति आेपनादिना कमनीयं 
वास्तौ मेहनं पूणङ्कम्मान्‌ भित्वा पयोभिः सेचनम्‌ आदिशब्दाद्धलिपत्रादिभिराविलीकारः, तदादीनि कुरुते । “मिह सेचने 
इति सेक एव सुख्याथेः । यद्रा एवमीदग्धाष्ट्यः धृता येषु तानीहनादीनि चेष्टादीनि मा रुते, कुरुते एवेति मा शब्दो नभथें 
काकः 1 ईहनमाङ्किकी चेष्टा । आदिशब्दाद्‌ वाचिकी परुषभाषितादि च वास्ताविति तुस्ये । अग्यथा नराछृतित्वेऽप्यखण्ड- 
सचिदानन्दघनस्य तस्य यथा-श्रुतोऽथोंऽश्लील एव ॥ ( ३२-२४ ) । 


धीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


ध्वान्तागारे धृतमणिगणमिव्यादि अधृतमणिगणमपि स्वाज्गम्‌ , अथौनां दधिदुग्धादिभाण्डानां प्रदीपम्‌, दीपयतीति 
( न, < ¢ 
दीपो विशेष्यलिङ्गः, न ॒त्वजह्लिङ्गः । अथ रचयतीत्यस्येव कमे, अग्धकारवत्यामपि गृहे स्वाङ्गमेवास्य अथप्रदीपो भवति, 
अपिः शब्दोऽध्याहार्यः 1 ३० 1 एवं धाष्टेथान्युशतीत्यादि 1 कुरुते कारयते इत्यन्तभूतण्यथः । अथवा, एवं धाष्टथानि 


क 


य ५ [क , शब्द्‌ 
कमनी यमेव वास्तौ कुरुते । ह स्फुटम्‌ । कीटशानि १ नादीनि नादयुक्तानि-^एवं करिष्यामि, तिष्ठ तिष्ठ इप्यादुच्चः शब्द्‌-पुरः- 


सराणि, (२९ श- श्लो. ) (उपक्र श्य तोकान्‌" इत्यादि यत्‌ पूर्वसुपक्रोशः छृतः स ॒पएवानूदित इत्यथः 1 अथवा, न आदीनि 
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अनादीनीत्यथः, पुनः पुनः संपाद्यमानानि, न केवलमेव; यद्रा उशति आलेपनादिना कमनीये वास्तौ मेहनादीनि ऊुरुते, मेहनं 
पूणङ्म्भान्‌ भित्त्वा पयोभिः सेचनम्‌, “मिद सेचने इति सख्य एवाथः। आदिशब्दात्‌ धुलिपत्रादिभिराविलीकरणं 
तानीत्यथेः । यद्वा, एवमीटक्‌ धाष्टेय येषु तानि ईंहनादीनि चेष्टादी नि-चेष्टा आङ्किकी क्रिया, आदिशब्दाद्‌ वाचिकी च; 
“मा रुते मा कुरुत एवः इत्यथः । अन्यथा अखण्डवनसचिदानन्दविग्रहे तत्तत्‌ स्फुरणमदुचितम्‌-( ष्वन्याल्लोके ३।१४) 
अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌” इति न्यायात्‌ ।। (८ ३२-३५ ) 

श्रीमद्विकवनाथचक्रव तिक्ता साराथंदशिनी 

सखि यशोदे ! णु स्वपुत्रस्य चौय्य चातुय्यंमित्याहुः--वत्सानिति 1 एतस्पुरेऽय शूल्यग्रदेषु द्धि चोस्यामीति 
मनसि छृत्वा गत्वा गत्वा गृहान्‌ जनशून्यांश्चिकी षुः कचिदिवसे असमये अदोदहकाले बत्सान्‌ःमुव्रन्‌ भवति ततश्चेतस्ततो धावतो 
वत्सान्‌ परावत्तयितु" तदलुपदं गरदान्निःसत्य जनेषु धावत्सु शून्यगरहान्‌ प्रविश्य दधि चोरयित्वा पलायत इति भावः । अन्य. 
स्मिन्नहनि अरे द्धिचोरः छृष्ण आगतस्ताङ्यतां नह्यतामित्यादिक्रोशे आक्रोशक्ृते सति सञ्ञातद्ासो भवति अथ तदनन्तर 
मेव महामाद्कहास्यमधुपानवैवश्येन जीभूतास्वस्मासु पश्यन्तीष्वपि निपेद्रुमपारयन्तीषु दधि पयोऽत्ति तत्रेवोपित्वा भुक्ते 
नापि पलायत अस्माकं मोहिनीकतत्वादिति भावः । नन्वेवं चेदधिलस्पटमिमं प्रथममेवोदरपृूरं कथं न भोजयध्वे ? तत्र 
त्वयाऽभीक््णं भोजितस्यास्य न बुभृश्षादिक किन्तु स्तेयं स्तनकरमेव स्वादु अतश्चोरितमेव दृध्यादिकमस्मे रोचते न तु दत्त- 
मिति भावः । तदेवं परोक्षमपरोक्षं चेति द्विविधं चौय्यं वत्समोचनहासाभ्यां ज्ञापितम्‌ एवं कल्पितैः स्ववुद्धःयेव रचितैः स्तेय- 
योगेच्यौ्योपायेरपरेरपि लेष्टक्षेष्टादिभिरपरस्मिन्‌ परस्मिन्नपि दिने भोश््यन्‌ स्वभोजनात्त पृं मेव मरक्ान्‌ मक्तटान्‌ प्रति 
विभजति अयमयं भवतां प्रत्येकं भाग इति विभज्य ददाति बहुत्र भोजितत्वेनातित्प्तव्वात्‌ तेषां मध्ये स एकोपि मकंटो 
नात्ति चेत्तदा युष्मान्‌ विना किं मे भोजनेनाहमपि न मुञ्जे इति दुखेन भाण्डं दधिपृणं भिनत्ति कदाचित्‌ शून्यगृहे प्र्धिश्य 
दध्याधिद्रव्यालाभे सति सग्रहाय ग्रहसदहितजनायेव कुपितः तिष्ठ रे तिष्ट भ्धः प्रातञ्वंलदङ्गारमेकं गरदीत्वैव चौय्याथमेष्यामि 
यत्र दधि न प्राप्स्यामि तदुगरहं सव्रालकब्रद्धमेव धक््यामीद्युक्त्वा तोकान्‌ बालापत्यानि उपक्रृश्य नखाद्याघातेन रोद्यिला 
याति कर्स्मिश्िदन्यस्मिन्‌ ग्रहे प्रविष्टस्सन्‌ हस्तेन गगरदीतुमशक्ये दधिभाण्डे विधियुपायं रचयति उपय्युपरि निदितष्टित्रि- 
पीठारोदणेन वा उलूखलारोदणेन वा वालस्कन्धारोहणेन वेत्यथ: । अतितुङ्गशिक्यवत्तिभाण्डेषु अन्तनिदिते दध्यादौ वयुनं 
ज्ञानं यस्य सः भाण्डचिक्रण्यदृशनेनेति भावः । अवरोपयितुमशक्तः सशल्यकलगुडेन छिद्रं रचयति तदित्‌ चिद्रं कन्तु" छिद्रेण 
धारां पातयितु' धारया च न्यादन्तं स्वस्य वालानां च सुखं पूरयितु वेत्तोति सः न चान्धकारेऽपि चोौय्यासामध्यमित्याहुः 
ध्वान्तयुक्ते अगारे स्वाङ्ग स्वीयश्यामाङ्गमप्यथप्रदीपं रचयति तत्रापि धृतमणिगणमिति किमप्यावदितं न तिष्ठतीति भावः। 
कथं सावधाना न तिष्ठ॑त ? इति चेन्तत्राहुः, काले इति । यद्यप्यस्य स्मितकलभाषणमधुरचलनगादलावण्यादिमय्येव प्रत्यक्ष 
चौय्यंनिष्पादिनी मोहनीषिदेवास्ति तदापि बाल्यमौरध्यवशात्‌ परोक्षचौय्यप्रिय एवासौ वुद्धथत इत्यत एव का कुत्र किङ्कुरुत 
इति बालसहचरभ्रषणादिना प्रतिक्षणमन॒सन्धत्त इति भावः ॥ २९३० ॥ 

न केवलं चौय्यमेव कुरुते इत्याहुः--एवमिति । हे उशति हे कमनीये ! स्वपुत्रगुणश्रवणेनानन्दिते हे यशस्विनि । 
वास्तौ देवपूजाथेमागरष्टलिप्तमूमौ मेहनादीनि मूत्रपुरीषोत्सगीदीनि धाष्टयौन्युपद्रवान्‌ पुरन्ध्रीजनवेण्युत्तरीयाकषेणविवाह- 
चिकीर्षया पादम्रहारादीनि किच्न तवानेन तनयेन महती सम्पत्तिभीविनीत्याद्‌--स्तेयरूपैरुपायर्वित्ताजनैर्विशेपेण रचिता 
करतिव्यीपारो येन सः बाल्ये दधि चौरयति यौवने परवित्तकलत्रादीन्यपि चोरयिष्यतीति मावः । त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः 
साधुरिवास्ते तासां प्र मविशेषमयफूत्कारफलमाह, सभयनयनं माता मां ताडयिप्यतीति शङ्काव्याकुलं श्रीयुक्तं सच कितविहल- 
दृिल्लक्षणशोभाविशिष्टं मुखमालोकितं शीलं यासां ताभिर्व्याख्यातोऽथेः श्रीकृष्णधाष्टयदशनश्रवणश्रावणादि विविधभाव- 
शोभिततन्मुखावलोकनोत्थम्‌ आनन्दो यस्ये सा अत एव प्रहसितमुखी तासां स्वस्य चानन्देन प्रफु्लितसुखी उपालब्धुमाक्षेपत 
चैच्छदिच्छामपि नाकरोत्‌ मत्सुतधा्र्येनेमा आनन्देन निमजन्तु तनत्तत्सूचयन्त्यो मामपि निमञ्नयन्त्वित्याकाह्येति 
भावः | ३२ ॥ पुरन्ध्रीणां सूचनं बात्सल्यरसास्रादफलकं समाप्य सहचराणाम॒पि सूचनं विस्मयरसास्वादोदकमाद--एकदेति । 
द्ध्नः स्तेये अनुपालम्मं प्रोच्य प्राह मृदोऽशने उपालम्भं जनेन्येति द्वये प्र मेति हेतुताम्‌ । ३२ ॥ 

भीमच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपः 

कचित्‌ कदाचित असमये अदोदकाले वत्सान्‌ मुच्न क्रोशसज्नातदासः क्रोशेन असमये वत्सविमोचननिमित्तन 


आक्रोरोन सञ्जातः हासो यस्य स तथाभूतो भवति स्तेयं चौयौज्नितं द्धि पयश्चात्ति अन्यदपि स्वादु वस्त्वपि कचित्‌ भोक्ष्य 
मर्कान्‌ मकटान्‌ भ्रति विमजति तन्मध्ये कोऽपि नान्ति चेत्तदा भाण्डं भिनत्ति चिच्च द्रव्यालाभे सति सगरहेभ्यो गृिभ्यः 


कुपितो याति किच तोकान्‌ वालान्‌ उपक्रोरय याति ॥ २९॥ कल्पितैरस्तेययोगेरिव्यक्तं, तदाह--दस्ताग्राहये इति । यहि 
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१०३३ 


६६ 


यस्मिन्‌ काले गोप्यः गरृदक्व्येपु सुव्यग्रचित्ताः भवन्ति तदा दस्ताग्राह्ये उबस्थे दध्यादिभाण्डे सति पीटच्ावर्विधि स्चयति 
अत्युच्चः पीठकादिविधानेनापि हस्ताग्रद्येषु माण्डेषु अन्तनिंिते दध्यादिवयुनं ज्ञानं यस्य सः यद्र्यादिना चिद्र॒ र्चयति 
तदित्‌ तां छिद्ररचनां जानातीति स तथा ध्वान्तागारे तु स्वाङ्गं स्वासाधारणं प्रकाशरूपमङ्गमथप्रदीपमर्थानां दधिभाण्डादीनां 
दौोपवत्‌ प्रकाशकं रचयति तदपि मणिमयाभरणविदयोतितत्वादतिप्रकाशकं भवतीर्याहुः धृतमणिगणमिति ॥ ३ ॥ 

एवमभयान्यपि धायानि कुरुते किव्ोशति वास्तौ स्वरचिते गृहे मेदनादीनि मूत्रोत्सरगीदीनि कुरुते को टीर्थम- 
साधुकारी तं ्रतेत्यत आहुः--स्तेयोपायेविरचिताछरतिः कमं येन सः त्वत्समीपे सुप्रतीकः साघुरिवास्ते तासां भाषणं श्रत्वा 
माता क्िव्चकार तत्राह--सभयें उपालम्भशङ्कया भययुक्तं नयने यस्मिन्‌ तःस्वाभाविक्या श्रिया युक्तं म॒खं श्रीमुखं तच त्च 
तद्ालोकिनीभिव्यौख्यातः पुत्रकमरूपोऽर्थो यस्याः सा तथाभूतापि प्रहसितमुखी सती पुत्रमुपालब्धुमा्षेष्तुं नैच्छत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यद्‌] श्रीयशोदा पुत्रवात्सल्यादुपालव्धुं नेच्छत्तदा तृपालम्भशङ्कया भयभीतोऽभूत्स्वस्य भक्तपारवश्यतां सूचितवानिस्यक्तम्‌ 
अथ यदा स्ववालकस्यारोग्यमिच्छती सा गरद्धक्षणे उपालम्भं चकार तदा मद्पालम्भनिमित्ततः पश्चात्तापं करिष्यतीति शान्त्यर्थं 
स्वस्य सर्वोपि द्रववर्जितत्वसवीश्रयत्वप्रकाशनेन मक्तवश्यतां दशितवानिप्याह श्रीञ्चकः-एकदेस्यादिना 1 ३२ ॥ 


भीवलदेववियाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
तदाहुः वत्सानिति चरिभिः। गृहान्‌ जनशूल्यान्‌ विधाय दधि चोरयामीति निश्चित्य कचित्‌ कदाचिदसमयेंऽदोदकाले 
वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ मवति ततो जनशून्येषु ग्रहेषु प्रविश्य दधि चोरयतीत्यथः । कदाचित्‌ दधिचोरो दह्रिरित्याक्रोशेऽस्माभिः कृते 
सति सञ्गातदासो भवति पश्यत भो गृदस्वाभिनं मामेतादुद्धियग्रौरं वदन्तीति चुवन्‌ दसतीस्यथः । हासमोहितास्वस्मासु 
तत्रेवास्मदगरे रत्नपीठे निषद्य गृहस्वामीव दधिपयश्चात्ति ननु युष्माभिरेव कथं न दीयते तत्राह स्तेयं स्तेनकर्मेवास्य स्वादु- 
चोरितमेवास्मे रोचते नतु दत्तमिति भावः । कल्पितैः स्तेययोगेस्तदानीय स्वयं भोक्ष्यमाणो मकौन्‌ कपीन्‌ प्रति तवायं भागस्त- 
वायामिति विभजति यदि वृप्तस्वात्‌ कचिन्मकटो नात्ति तदा त्वयाविना किं मे मोजनेनेति विमनाः सन्‌ दधिपूर्णं भाण्डं भिनत्ति 
कद्‌ाचिदध्यादि द्रव्यालाभे सति स छृष्णः ग्रहाय घश््यामि त्वामिति पितस्तत्र पयङ्के सुप्रान्‌ तोकान्‌ शिशुनुपक्रोश्याचोटनेन 
रोदयित्वा यातीति ॥ २९ ॥ कल्पितान्‌ स्तेययोगान्‌ स्फु्छ्यान्त हस्तेति 1 हस्ताप्राह्यं उच्निदिते दध्यादिके विधि तद्ु्राह्यत्वो- 
पायं रचयति पावके-नोलूखलेन विपययस्तेन वालस्कन्धेन वा रुदेस्यथः। अव्युच्चशिश्यस्थेषु भाण्डेषु सशल्याग्रलगुडेन 
छिद्रं रचयति अन्तर्निहितं वयुनं ज्ञानं यस्य सोऽति चतुर इत्यथः । छिद्रं कतुं धारां पातयितुं तया स्वास्यं स्वमित्राणाव्व व्यादत्त- 
मास्यं पूरयितुं च वेत्तीति सः वयं प्रच्छन्नो दृरत्‌ तत्कौतुकं पश्याम इति सूच्यते न चान्धकारिणि ग्रहे अस्यासामथ्यमित्याह्‌ 
घ्वान्तयुक्तेऽगारे गृहे साङ्गमेवाथेप्रदीपं रचयत्ति तत्रापि धृतमणिगणमिति अङ्गप्रभया तिमिरविनाशात्तत्रापि समर्थोऽयमिति 
भावः । यद्यपि सौन्दयंमधुर्भाषणमोदहिता न कापि प्रत्यक्षं चौयंमस्य बजेयेत्तथापि परोक्षचौयभ्रियोऽयं विदित इत्याह यांति 
गोपीनां गरहका्याीमिरिवेशं सदचरर्विज्ञाय तदगृहेषु दध्यादि चोरयतीति ॥ ३० ॥ कव्व दध्यादिचौयमात्रं न करोति किन्त्व 
न्यानप्युपद्रवान्‌ रचयतीत्याहुः एवभिति एवमीदृशान्यन्यान्यपि धाष्टयीनि एवप्रकारोपमयोरिति विश्वः, तानि कानीत्यत्राहुः, 
उशति भगवस्पूजार्थं लिप्ते चित्रिते वास्तौ मेहनादीनि जलनिपिकटणधृलमर्षेपलक्षणानिच रुते कीदशः स्तेयोपायविरचित। 
करतिर्भोजनव्यापारो येन सः, यद्रा हे उशति कमनीये यशोदे राज्ञि इह नगरे स्तेयोपायेरमासह अमासदाथौन्तिकयोरिति विश्वः 
तप्पूर्वकाणीत्यथेः । एवसुक्त॑लक्षणानि धाषयौनि कुरुते कीदृशानि नादीनि सित्राण्याक्रष्टु कोकिलवदहिनादवन्तीत्यथः । 
विरचिता प्रकाशिताकृतिग्यौयभ्रावीण्यक्रिया येन सः अधुना त्वदग्रे सुप्रतीकः शोभनाङ्गः साधुयेथास्ते तासां मगवचोयसुचनायाः 
फलमाहेस्थमिति मातामान्ताद्येदिति सभयनयनं यत श्रीयुक्तं स॒खं तदालोकितुं शीलं ताभिः खरीभिः व्याख्यातच्चरे 
तस्मिन्‌ स्वप्रेमरूपोर्थो यस्ये सा उपालब्धुं नैच्छत मदगभेखनिमाणिक्केस्मिन्नेताः सवौः प्रेमाणं धारयन्तीति वाल्येऽतिचापल्य- 
धरस्तारुण्येऽति धैर्यं धारयेदिति च विज्ञाय प्रहृष्टो तदिच्छामपि नाकरोदित्यथेः, किन्तु प्रहसितमुखी इद शः पुत्रो नन्दराजात्‌ 
कथमुदभूत्‌ कोस्मे कन्यां द्यादितयुक्ता स्मितवदना वभूवेत्यथेः भ्रहसितमित्यादिकमेणि क्तः नु परेशस्य राजपुत्रस्य च दरे्ो- 
य॑करमेदं लघुत्वादचमत्काराचाश्लाघ्यं मेवं भक्तेषु छपापीयूषवर्षित्वेन महत्वात्‌ चोयंरीत्यभावेन चमत्कारा्च श्लाघ्यतमं तत्‌ 
आनन्दमयस्य श्राणासिप्रेष्ठस्य शम्बदभीषटदशनस्य स्वयमेवांतिकमासाद्य नानाविनोदविधानेन कृपातिशयः अतिलाबण्येन 
मणिगणभूषणधारणेन वाल्यातिचापल्येन स्वतुल्यबालङुलकपिबरन्दं संसर्गेण चापूर्ेण चमत्काराधानं च ॥३९॥ एवं दधिचौयीदि 
चरितेन सृ चितेनापि मातुरुपालम्भालाभादपरितुष्टस्य हरेस्तदुपलंभकं चरितमाहेकदेति । २२ ॥ 


भीसत्थाभिनवयतिकृता दुघंटभावदोपिका 


तद्रदतिशयेन दध्यादि स्वीकारोपायविक्कृष्णो यद्ि यस्मिन्काले गोप्यो गरदरृत्येषु सुग्यप्रचित्ता भवंति तस्मिन्काले 
ध्वातागारे धृतसणिगणं स्वांगमथभ्रदीपं दध्यादियुक्तमांडलक्षणाथज्ञानतु छृष्वा दभ्यादौ हस्ताम्राह्ये हस्तेन गही तुमशक्ये 
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सति शिक्यभांडेषु शिक्यस्थापितभाडेष्बं तनिहितानां स्थापितानां दध्यादीनां बयुनाथम्‌ ज्ञानार्थं । छिद्रमित्यतः परं एत्वे. 
त्यादीनां शेषः । छिद्रं कृत्वा छिद्रेण शिक्यभांडस्थितदध्यादिकं ज्ञात्वा दध्यादि प्राप्त्यर्थं पीटकेःलूखलादैर्विधिसुपायं स्चयति 
करोतीति । एतेन तद्वदिति वक्तव्या । तद्वदिति कथनमनुपपन्नमिति चोद्यं परिद्टतम्‌। दती योऽतिशय इत्यनेनातिशया्थ- 
तद्िदितीकारस्याकारादेशे तद्टिदिति रूपं निष्पन्न मिव्यभ्युपेस्य तद्रद्विव्यस्यातिशयंन दध्यादिस्वीकारोपायज्ञानवानिष्य्थं 
इत्युक्तत्वात्‌ । एतेनैवां तर्निहितज्ञानाथमित्यथलाभा।थमंतर्निंहितवयुनाथमिति वक्तव्यम्‌ । अंतर्निंदितवयुन इति सप्तमीप्रयोगोऽ- 
ल॒पपन्न इति चोद्यं पराश्ृतं । अंतनिहितवयुन इति सप्तमीतादथ्यं इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ३ ॥ 


भीसत्यधमकता शीभागवतरिष्पणी 


असमये असमयानिति सरलो पाठो । असमयान्न विद्यते समयो दोहनथ्रामणादियोग्यो येपां तान्‌ । उक्तेतद्टिकले 
लवे । बत्सांस्तणकाभ्ुव्रन्‌ क्वचित्कोशादस्माभिः छकतादाक्रोशात्सञ्ञातो दासो यस्य सोऽथ क्वचिकल्पितैः स्तेययोनेँ 
ओर्योपायेरागतं स्तेयं दधि च पयः स्वादु यथा तथाऽत्ति। स्तैन्यचोौय स्तेयं तद्धनमित्यमरः । मकं मकटं मार्जारं वालकं 
वा । मर्का मनसि बायौ च तोके माजरकीशयोरिति यादवः । मोश््यन्भोजयिप्यन्विभजति विमञ्य ददाति । स मकटादिर्नास्ति 
चेद्भाण्डं लोकावलोकनतः स्ववृप्त्यनन्तरं पात्रं भिनत्ति द्रव्यालामे नवनीताद्यलाभ सुभ्रशः कुपितः सन्‌ तोकान्वालकाननुक्रोश्य 
रोदयित्वा याति । नास्ति चेन्नवनीतादीति व्याख्यान द्रव्यानलाभ इति न वक्तव्यमिति स इति मकपरामशंकमति सरलपन्थाः] 
मकंभिव्येकवचनान्तपाठं स चेदिध्यानुक्कूल्येन चेतोहरः । वहुवचनान्तपाठे स इति जाव्येकवचनमिति मन्तव्यम्‌ । हे असभ 
छण ते त्वयेव कल्पितैसययोगैः श॒भावदोऽवधिरयो योगा यज्ञादिस्तदितरोपायास्तस्य सम्बन्धा इति तद्रे चिच्यादूहुवचनम्‌। 
अथ द्धिपयोऽन्यो निरन्नोऽपि वलेन भ्रूयानित्यादेश्च । न विद्यते थमन्नम्‌ । अन्नन्थमिति श्रुतिः । दीका चातिथि जनाना 
मित्य॒ग्याख्यानसरेऽतिर्थि वह्नन्ञमिति । अनश्न्नन्य इति श्रुतेः । न केवलं त्वमेवमपि तु गुहां प्रविष्टो छं पिवतीत्यादेरिति 
सूचयत्याचाराथेकक्रिपेति मन्तव्यम्‌ । निरज्ञवदाचरन्तो थं तस्तदधिपयस स॒ चासावधिपश्चेति वा । अयं तदितरो जीवस्ते 
सकाशदेव स्नाद्रत्ति अस्वाद्रेव स्वादुत्वेनात्ति कमेफलं पिप्पलं स्वादत्तीस्यनुछतिः स साररूपो वत्सान्वत्सो वायुस्तेन सदहानिति 
स्वात्मानं भ्रतीति स जीवसङ्कः 1 स एनान्ब्रह्म गमयति सोऽह वायुं दिशां वत्सं वेदेत्यादेः। तर्हिं तेषां स्वतो मतिरस्ति 
किमित्यत आह ॥ चिज्ज्ञानं कति । यो यान्‌ तं जनं यद्‌क्रोशेन तत्कालप्रदशितेन सञ्जातां स्तत्कल्पन्नान्दन्तीति स तथा तदा 
सुच्रन्‌ । अन्तर्णींतण्यर्थो सुचिः । लिङ्गमङ्ग कारयन्‌ यो भवान्कथं मक मनः स्वमनोनुसारं तञज्ञानमनुखव्य वा भोक्ष्यन्भोजः 
यिष्यन्विभजति । आनन्दादिकं विभजति यस्तु विभजति विभजते। न च स च चेदिति भजनाभजनस्वमावो निव्यसंसा. 
रान्तमस्ति भाण्डं सुखमिति ज्ञेयम्‌ । भाण्डं भूषणमात्रेऽपि भाण्डं मूलवणिग्धने । नदीपात्रे तुरङ्गाणां भूषणे भाजनेऽपि चेति 
विश्धः । यो न धिमजति स्वं न सेवते स वचेन्नातमोयोग्योधिकायंस्ति | द्रव्यालाभे तत्समर्पिताप्राप्तौ तस्य भाण्डं विवक्षातो 
बिरजापां दूरे यस्येति नास्ति तदेव यस्येति तं तथेव तं युञ्रन्‌ अस्ति क्षीरागोरितिबन्नास्ति भाण्डं सुखदुःखभाजनस्पं 
लिङ्गाङ्गं भिनत्ति । सुश्रशङ्कपितोऽतः स दुजेनः 1 अकान्न विद्यते कं सुखमात्रं येषु तान्‌ लोकान्‌ तामिस्रादीनुपक्रोशी सुदन्याति । 
इति महिमा भवानित्यान्तरङ्गिको भावो भामिनीनां विभावनीयः। एवमुत्तरत्रापि शक्यो वण यितुमथ॑स्तथाऽपि विस्तरो नो 
भीषयतीद्युपरतम्‌ । तदसुषु श्रशकुपित इति वा । बत्सांस्तणंकानिव विद्यमानांस्तोकानात्मजान्यास्तःकल्पे संहायंतया ज्ञातान्‌ | 
क्रोरोनाक्रोशेन सदहितश्चासौ सञ्ञातो दासश्च यस्य सः । सारस्य कोपप्रदशेनं विना दशेनाच्ोशोऽदटुःखाद्धास इति ज्ञेयम्‌ 
सुशङ्कपित इवोपक्रोश्य रोदयित्वाऽत्ति भक्षयति ॥ अत्ता चराचरभ्रहणात्‌ । सव वा अत्तीव्यादेः 1 तन्मध्ये यदथन्नभिन्नवदा- 
चरचर्मास्थिपूर्वकं शक्यं भक्षयितुं तथाऽपि न लोके तथेत्याचारक्रिपा सूचयति । भाण्डमलंङ्कारात्मना सुच्चन्स्थापयन्‌] 
ब्रह्मचर्मंशिरः पदी दिक्पालोव्वाङ्गभूषण इति तात्पयौन्तरव चनात्‌ । तिं सुबणीद्यलाभो भगवतः किंमिप्यत आह्‌ । न 
द्रव्यलाभ इति 1 उद्रीत एवोद्रीथ इत्यादौ तथकारवदच्र यत्तकारेऽस्ति अस्थीति वा तदानि भाण्डमिति वा । अथद्स्तीप्यन्वयः | 
अथानन्तरमधि पयः पयसि क्षीराब्धाविति यावद्याति । पूर्वबदुर्वरितं। अथंतो भीतवदाचरन्तस्त्वनुश्रहतस्तदधिप। अरक्षक- 
वद्वियमानाधिपेदानीमिति वा । थं भये रश्चणे शुभ इति विश्वः ॥ २९॥ स्तेययोगेरिदयुक्त दृशेयति ॥ हस्ताभराह्य इति । स्वस्य 
हस्वतया प्रदशनाद्धस्ताप्राह्ये विर्थि तदुपायं पीठिकोल्खलाद्यः पीठकं चोलूखलं च । उलूखलं गुग्गुले स्यारकण्डना 
्ेऽप्युलखल इति विश्वः। तदा रचयति । शिक्यभाण्डेषु शिक्यानि यष्िलम्बीनि जालविशेषाः । भारयष्टिस्तदालम्बि शिक्यं 
काच इत्यमरः । तेषु स्थापितानि भाण्डानि पात्राणि तेषु निदहितस्य स्थापितस्य हय्यङ्गवी नादेर्वयुने ज्ञाने जाते तद्यथा तदा्तिः 
स्यात्तद्रच्छिद्रं स्वयति लकुटादिना । अन्तर्निहितवयुन इति पाठे तन्मतिमानित्यथेः । सान्धकारागारे हे भङ्गनाः। स्थापय- 
तेत्यतो बदन्ति ॥ ध्वान्तेति । स्वाङ्गमधेप्रदीपम्थौन्परदीपयति प्रकाशयतीति तत्तथा । न च मणिधारणात्तथा भवेदिति भरमस्तु 
स्यादित्याह: ॥ अध्रतमणिगणमिति । सहजकान्तिरेव तादृशीति भावः| धृतमणिगणसिस्यनकारप्र्टेपपदेन कायकान्त्य- 
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तिशयलाभ इत्यपर्यव ज्ञायते । परस्परालङ्क्रियतेति मिथ्या स भूषणं सर्वविभूषणानाभित्यादेः । भास्व्कौस्तुममासकः- 
भित्यादेश्च । कालेऽपहारकाले भवति यहिं यदाऽन्तग्रं हान्तर्गोप्यो चयं गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्तास्तद्‌ाऽयमेब र्चयतीति । वयुनं 
जञानभितीशावास्यभाप्योक्तेः ॥ ३० ॥ एवं धाष्यौस्रागल्भ्याद्रिशति गृहं वास्तौ देहल्यां मेदनादीनि पुरीपमूत्रादीनि रुते । 
स्तेयोपायंविरचितक्ृतिः स्तेय उपाया येषां तैर्विरचिताछृतियंस्य सः। ये चौ्ंसमथीस्तैरप्यसाध्यचौ्यकतत्यरथः । यथा सुप्रतीकः 
खशोभावन्तः प्रतीका अवयवा यस्य । अङ्गं प्रतीकोऽवयव इत्यमरः । सुप्रतीकः शोभनाङ्गे भवेदीशान्यदिग्गज इति विन्धः। 
यथा आस्त साधुवाद्‌स्त इति तात्पयेम्‌ । सभयनयनश्रीमुखालोकरिनीभिः सभये नयने यस्य तच्छीमद्यन्मुखं सभयनयनं च 
तच्द्ीमुखं तस्य श्रीकृष्णस्य सुखस्यावल्लोको यासामस्ति ताः सभयनयनश्रीमुखालोकिन्यस्तामिः। इत्थं व्याख्यातार्थ- 
भदसितसुखी व्याख्यातोऽथस्तेन प्रहसितं मुखं यस्याः सा व्याख्यातार्था । प्रहसितमुखी ति पठेऽप्यथीदर्थः श्रदासनिमित्तमिति 
ज्ञेयम्‌। तमुपालव्धुं वद्धं नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ क्रीडमानाः करीटन्त इत्ये वेतिमात्रे एतावति लधीयसि कार्यऽनिवेदनीये 
न्यवेदयन्निति वा || ३२ ॥ 


भीसुबोधिनी 


यास्तु सर्वथा प्राकृतस्वभावा लोकिक्रवाक्यपरिनिष्ठिता बा तासां प्रपन्नविस्मरणं साधारणसाच्िकलीलया न 
भवतीति यत्रैव ता असक्तास्तदेव कार्य नाशयंस्तन्निरोधं छरतवान्‌ , तच्च त्‌ सद्यं स्यात्‌ सर्वथा निरोधो न सिध्येदिति तत्कार्यम- 
सद्यमानभिति ज्ञापयंस्तथाविधा गोप्य उप।लम्भं छतवत्य इत्याद कृष्णस्येति, स्वतन्त्रकतर त्वं भगवत एवेति न वाला नापि राम 
उक्तः किन्तु कृष्ण एवोक्तः, रुचिरं मनोहरं भवस्येव, निरोधस्तु सिद्धः, तथापिं न स्वतोस्माकं तथामन इति स्वदोपपरिदारारथं 
यशोदाय निवेदयन्ति, नु सर्वतःपूणा भगवत्कृपया प्राप्तसम्पद्‌ः कथमेवमुपालम्भं छृतवत्य इत्याह गोप्य इति, गोपमायीत्वादेवं, 
न भगवति दोपदषया, तथावचने निरोधो न सिध्येदिव्याशङ्क्याह कौमारचापलमिति, कौमारययस एव चापलं चपलता, 
वयस एवायं दोपो न तु भगवत इति तासां बुद्धिः, सम्यगागता लोकन्यायेन समागता न तृपालम्भनाथेमेव, तन्मातुयंशोदायाः 
दण्वन्त्याः सत्याः प्रोचुः, एतादृशं बचनमयुक्तमपि सर्वलोकप्रसिद्धर्वादुच्यत इति स्वस्य दोपाभावख्यापनायाह्‌ किङेति॥।२८ अ।॥ 
भगवतो निरोधलीलां तत्तदोषदूरीकरणार्थं छतां तद्भिनिवेशेन तावत्‌ छृतस्वदोपरदिता भगवदूगुणान्‌ गणयन्ति षदिवधान्‌ 
जीवस्य दोपरूपान्‌ भगवतो गुणान्‌, यरो हि दीनं क्म न करोति, वत्समोचन'“मनीश्चरं कर्मेति केचित्‌, सर्वमोक्षदाता 
भगवानक्षयनिधिकता यावदिनं क्षुधितान्‌ वत्सान्‌ मावृसमागमेपि दुःखिता मा भवन्त्विति मयीदासमयोल्लङ्घनं कृत्वा वत्सान्‌ 
मुञ्चति, क्वचिदिति, यत्र वत्सविमोक आपः पूर्वबन्धनमशक्यं, श्राक्रोजञे कृते भगवानमानी मानदस्तासां दुवुद्धि ज्ञात्वा 
सञ्जातहासो भवति, मायोत्तरोत्तरं मोदिका प्रवृद्धा भवति, एवं वदिःस्थितानामान्तरं दुःखं क्ष स्छृतं मोदश्तं च नाशयति, 
मोदोपि सम्यङ्‌ मोदो जायते भगवद्विषयको येनकेनाप्युपायेन सर्वोपि मनोव्यापारो भगवद्रिषयक इतिलंक्षणः, एवसुभयविधान्‌ 
छरतार्थी्रत्य स्वकीयेषु स्वयं भोक्तव्यमिति स्वान्तःस्थितवालकानन्नादिना संबधयितुं वीयेविरुद्धमिव चौर्येण सु ङ्क्त इत्याहुः 
स्तेयमिति, यस्तु हरति स चोरः, हरिं भगवान्‌ स्मरणेनैव सर्वं हरति, स्तेयेन प्राप्तं स्तेयं पक्रान्नायोदनव्यञ्ञनात्मकं सूपादि 
पायसान्तं, तत्रापि यत्‌ स्वादरु भवति रस्य, गोपिकागरहे स्वयमुपविश्य वालकानुपवेश्य तामन्यत्रैव प्रोपयित्वा यद्यत्‌ स्वादिष्ट 

खण्डलडडकादिकं मोदकादिक च भुङक्ते, श्रथ वृप्त्यनन्तरमन्नसमाप्त्यनन्तर वा, दधि पयः प्रथमं दधि प्चात्‌ पयः, पयःपानान्तं 
शनैर्भाजनं करोतीव्यथेः, चोरय भगवता उपाया बहव एव कल्पिताः, दूरे शिक्ये स्थालीं पृणजलां स्थापयित्वाधग्चेच्छते तदापि 
नालेन जलं पीला स्थालीमुत्तायं वंशद्रारा समारुह्य नयति, एवमनेकप्रकारा अपरिज्ञाने, परिज्ञानेपि नवनीतमभाण्डे भाण्डमम्र 
स्थापयित्वा सावधानस्थितायामपि दुग्धादिना पृणमुखस्तदक्ष्णोः पत्कारं छृत्वाक्िनिमीलने नयति क्षणादद भवति, न 
सोस्त्युपायो येन भगवतः सकाशाद्‌ रक्षितुं शक्यते, इतोपि भगवतोवाङ्मनोगोचरा उपायास्ते सवं भगवतैव कल्पिताः, न तु 
वोरशास्े सिद्धाः, “बालकैः सह भुङ्क्त” इत्येके, वस्तुतस्त्वन्तःस्थितवालकप्रीत्यथेमेव तथा करोति, स्वयं भोक्ष्यन्‌ बालकेषु 
तृप्तेषु मर्कान्‌ विभजति, मर्क मकंटाः, मरकेभ्यो विभजतोत्यथंः, ते हि पूवं रामावतारभक्तास्तेष्वपि तप्तेषु स्वयमध्यास्मा 
स्वीकृतभावो मुङूक्ते, जगदात्मा सोपि चेन्नात्ति योत्ता “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः सत्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ 
यत्र स" इतिश्रतेः, स प्रसिद्धः, तदेकं भगवद्रुपं भोक्त, स त्वस्यन्तमेव शुद्धान्‌ जुचक्त, यत्‌ पुनर्मोक्चसम्बन्धि न भवति दैत्या- 
विष्ठत्वात्‌ स चेन्नात्ति न भक्षयति तदा भाण्डं भिन्नत्ति दैत्यानां सम्बन्ध्यन्येने भ्षणीयमिति, द्रग्याणामभावे त्वलामे वान्यत्र 
स्थापिते सगृहकुपितो भवति, सगृहे गृहसदहिते गृहस्थे कुपितो भवति, अयुक्तकरणात्‌ , गदो हि धभौथमेव भवति, धमौभावे 
गृहवैयथ्यत्‌ , धमेश्च द्रव्येभेवति, द्रव्यसाधकाञ्च पुरुषाः, ईश्वरस्य कोपभयादू दिनान्तरे सदधि करोत्येव, अथवा गृहस्थं 
बहिमीरयेत्‌ तादयेंद्‌ बा, एवमलोकिकः क्रःधः, लोकिंकमाह यात्यनुक्कोऽय तोकानिति, तोकान्‌ वालकान्‌ स्तनन्धयान्‌, त्वद. 
याप्यन्तःस्थिता बालकास्तेषु क्ष धितेषु तदीयेन भवता स्थातुमयुक्तं भवतीत्यनुकरोश्य रोदनं बा कारयित्वा मयि बिभुखे सद्रः 
परवेश््यतीति । २९1 एवं भगवतः षड्‌ गुणा निरूपिताः, धोत्यं क्रियाप्रकारमुक्ल्वा ज्ञानभ्रकारमाह हस्ताम्राहय इति, पव्वविधं 
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ज्ञानं सप्रकार निःभ्रकार च काले वस्तुनि निःसाधनमल्पासाध्येत्यन्तासाध्ये चान्धकारस्थापित आलोकापेश्छायां सप्रकार ज्ञानं 
अनेन पूणा विद्या निरूपिता भवति, लोकिकबुदुध्या तु स्वं ज्ञानं परोपद्रवायेति तदीयांशानां ज्ञाने तजज्ञानमपि भवतीति 
वस्तुतस्तूपकार एव, यत्र भगवतः कुसूलादौ वस्तु हस्तेनाग्राहयं भवति तत्र पीठ उल्‌ृखलमधोयुखं प्रतिष्ठाप्य तदुपरि वालकं वा 
निवेश्य गरहवंशान्‌ वा धृत्वा वस्तु गृह्णाति, रिक्तभाण्डेषु तु न प्रयतनं करोति, तत्र हेतुरन्तनिहितवय॒न इति, श्रन्तभाण्डे मध्ये 
निहितं वयनं ज्ञानं यस्य, शिक्यभाण्डेषु दुग्धादियुक्तष्वन्तः कुन्तादिना छिद्र करोति, अधस्ताच भाण्डान्तरं स्थापयति, द्ध्याद 
तु न करोति, शकरादौ तु पातयति, घनीभूते दध्यादौ च, तत्‌ सर्व वेत्ति तदित्‌, ध्वान्तागारे तु घृतमणिगणं स्व,ङगमर्थत 
प्रदीपभूतं रचयति यदिदानीमश्रकाशमानमपिं तदानीमन्धकारग्रह सूयवत्‌ प्रकाशते मणीश्च प्रकाशयति, श्र्था एव वा प्रदीपा 
भवन्ति, स्वाङ्णमेव वार्थाथग्रदीपा यस्य न स्वन्यस्मिन्नागते, एतदपि सव काले, यदा गोप्यो न जानन्त्येव दूरे वा गता 
भवन्ति, किच्च यहि गृहङत्येषु पाकादिषु मन्दस्नानादौ बालकतपणे वात्यावश्यके सुष्ठ व्यग्रं चित्त यासां मथनादिसमयें वा 
कालविलम्बे वा घृतमेव नोत्पद्येत 11३०1 एवं ज्ञानप्रक।रमुक्सवा पयग्सानमाहरेवंधाष्टर्यानोति, दे उश्रति कमनीयं, धाष्टर्थानि 
बख्ञविमोचनादीनि कुरते, उति कमनीयं भाण्डादौ च मेहुनादीनि छुर्ते, वास्तौ यत्र वास्तुदेवता पूजिता भवति, कित्र 
स्तेयोपायंभ्रमजनकैविरचिता कृतिराृतियंस्य पतिवत्‌ पुत्रवद्‌ भ्रावृवच्च तिष्ठति तत्र कायाथमेताद्रशोपि सुप्रतीकः साधुवदास्ते 
धाष्छ्यादिकरणं पुरीषादिकरणं चोयेकरणं रूपान्तरकरणं साधुवत्‌ स्थितिश्चेतिपञ्चधारूपसरू मदः, देदटवदिन्द्रियवत्‌ प्राणवदृन्त 
करणवदात्मबच्चेतिपच्वधाज्ञानस्य पच्चविशेषभूतानि रूपाणि, एवं क्रियारूपान्‌ ज्ञानरूपानाचछरतिरूपान्‌ निरूप्योपसंहरतीत्थमिति 
एवम्प्रकारेण स्त्रीभिनव्यख्यिातार्थापि प्रहुसितमखी स्युपालब्ध नैच्छत्‌, उदालम्भे द्वयं कार्य स्लीणां मनोरञ्जनं बालकस्य 
भयजननं च, तदुभयं प्रथमत एव जातं, भयसदहितं नयनं यस्य सभयनयनो भगवान्‌ तस्य श्रीयुक्तं मखं तदालोफिनीभिः 
एवसुपालम्भनकर्व्योपि भगवन्मुखनिरीक्षिका एव, ज्ञानशक्तरेव भयं न तु क्रियाशक्तंस्तदाद सभयं नयनं यस्येति, श्रीसंयुक्तं 
मखं, अक्रोशवतीनां दृष्टिभेगवद्िषयिणी मा भविति भिया मूतिमत्यव मध्ये व्याप्त, अतः सभयनयनं यथा भवति तथा 
श्रीमुखस्यालोकिनीभिः, एवं व्याख्यातोथंः स्वगरहव्यापाररूपो यस्यां, तथा सति लोकटष्ख्या मगवतो धोऽयं स्प्र.बोभयो्$य 
नयने दृष्टा भगवान्‌ खियश्च भीता भगवान्‌ मत्तः लियो भगवतो मत्तश्चेत्यनेकरसाभिनिविष्ा भ्रकपण हूदितमुली भगवन्त 
मपालब्ध ` नैच्छत्‌, नामलीलया वसुदेवः छताथं एव जातः, इयं तु लोकिकन्यायंन प्राप्रमनोरथा लोकिकभावदा्व्यादेव दे.पान्‌ न 
गृहीतवती न तु मादास्म्यज्ञानात्‌ ।। ३१ ॥ अ्धिष्टकमा भगवां यावन्नात्यन्तासक्त्या वेयग्यं न प्राप्रोति तावन्न वदति नापि 
परद्र्शंयति, अनेन च प्रकरणेन तस्याः स्वविषयकोध्यासो निवतिंतः, यतो वाच्यतासहनं जातं, भगवद्विपयकगाढाध्यासेन 
सोप्यद्रतः स्वसमानविपयकविरोधेनैव निवतिंष्यत इति तदथं प्रकरणान्तरमारभते ज्ञानरूपमन्तःकरणशोधकमेकदेत्येकादशभि 
मनसो द्येकाद्‌श वृत्तयस्तासां निवृत्त्यथंमेकादशधा ज्ञानं वक्तव्यं 


दोषनिवत्तये यल्लो वाक्यं वाक्यं च तस्य नुत्‌ । तत्साधिका छतिर्चिप्णोज्ञीनं पूर्वनिवारकम्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानस्योर्कषं सिद्ध्यथं विषयाणां च वणनम्‌ । ततो भयं तन्निव्रत्तौ पूर्वपक्षस्य युक्तयः॥२॥ 
सिद्धान्तेन भ्रतिष्ठानं मीतायाः शरणागतिः ॥ २२३ ॥ 
भगवत्यध्यासस्य दढत्वाद्‌ भिन्न विषयको दोषो न बाधक इति समानाश्रयविषयकं दोषं बाला अनिरुद्धा आहुरित्याह, 
एकदा यदा भगवत्प्रवणमेव चित्त स्थितं, श्राक्रोडमाना आ समन्तात्‌ क्रोटां कुबीणाः, समानभावेन सवेषु कडा रसजनिका 
भवति, अतो भगवति साम्ये स्फुरिते विवेकिनां स्वस्मिन्‌ दोषद्‌शनवद्‌ भगवत्यपि दोपं दृष्टवन्तः, त इति यें स्लीणां सुखारथे 
नीतास्तेषां खीसङ्गान्निरोधस्याङृतत्वाद्‌ भगवति दो षटृष्ियु क्तेति, तत्तत्‌ काय ्रदृशयितुं रामाद्या इद्युक्तं, स हि रमयति एव 
सर्वास्ल्नियोतो दोषद्र्िः, गोपबालका इति, गोपा अनिरुद्धाः, गोभिः सह सङ्गात्‌ तत्तल्यज्ञानास्तेषां बालका इति स्वरूपतोपि 
दोपसम्भवहेतुः, स्वसम्बन्धिस्तनादि पानेन पुष्टान्‌ स्वचरणसम्बन्धिभक्तिरसालोडितसर्लां वालकेभ्यो-तःस्थितेभ्यो ददद्‌ बहि 
संखेदध्यादिमक्चषणवन्सरद्धक्षणभपि कल्पितं ततस्तदनिष्टं मत्वा वालाः प्रोचुः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति, पच्चवषेपयन्तं मात्रा 
शिक्षणीय इति माचरे न्यवेदयन्‌, सम्भावितं तदिति ॥ ३२॥ 
( १) भरीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिष्पणी 
मकनि भोक्ष्यन्निस्यत्र 1 सोपीत्यादि, यद्यपि श्रौतं ज्ञानं न सहजमेतासां भगवता लीलाथं न ज्ञाप्यते च, तथापिं 
भगवद्धममनिरूपणे चित्ते तदावेशाद्‌ भगवति सोपि धर्मोस्तीति वस्तुस्वभावात्‌ तस्यापि स्पूतिः । त्रापि भोजनप्रकरणादस्येव 
धर्मस्य । अन्यथा पुरःस्थिते भ्रियेऽयमित्यनुक्त्वा स॒ इति न वदेयुरिति भावः ॥ २८-२९ ॥ हस्ताश्राहय इत्यत्र । पञ्चविध 


मित्यादि : प्रकारशब्दोत्र साधनवाची । तथा च पीटादिसाधनयुक्तं तदयुक्तं चेति द्वैविध्यम्‌ । यरिभन्काले तदुग्रदे कोपिन 
भवति । तकालविपयकं ज्ञानं बस्तुविषयकं च तथा । तदीयांशानामिति । पर्वा्ति्ञानस्यांशाः पीठादयो विषयत्वात्‌ ज्ञानस्य 
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स्वतो निरंशरवेन तस्येव तथात्वात्‌ । तथा च स्वगृहे सदा तज्ज्ञानमितिं तत्सम्बन्धिभगवज्ज्ञानमपि सदेस्युपकार त्रस्य २०॥ 
न हयुपालब्धुमेच्छदिव्यस्य विवतौ, यावान्नात्यन्तासक्त्येति । नेव्यत्यन्तपद्िशेषणम्‌ । अत्यन्तासक्छौ तु बाद्यानुसंधानमेव न 
स्यादिति भावः। सोप्युद्गत इति । भगवद्विषयकः पुत्रत्वेनाध्यासोपि निवतिष्यत इति सम्बन्धः 1 अत एत्र प्रणता स्वमति- 
प्रकारगणनाया'मेष मे सुत इत्युक्तवती । निवतने देतुमाहः स्वसमानेति 1 पुत्रत्वेन स्नेदयाद्धि मृद्धश्चणे शि्रार्थं लोकन्यायेन 
विरुद्धाचरणमपि संभवतीति तचिकीपीयां स्नेदसमानविपयको विरोधो भवतीति स्वधर्मभ्रदर्शनेन सोपि निवर्तिष्यत 
इत्यथः 1 ३१॥ एकदा क्रीडमाना इत्यत्र, ये स्त्रीणां सुलाथं इति । पृं वयस्येत्रेजबालकेत्रेजखलीणां मुदं जनयंचिक्रीट इ्युक्तम्‌ 
तथा च तच्छब्दस्य पूर्वपरामशत्वेन त॒एवोच्यन्त इत्याशयेनाहयं इत्यादि । निरोषस्येति । म्रदोनिष्देतुतेन ज्ञानेन टि 
तद्भावाय निवेदनम्‌ । तच स्नेहं विना न संभवतीति कथं तदकरणमुक्तमिति चेत्‌ । उच्यते । क्रीडमाना इत्यात्मनेपदप्रयोगेण 
न भगवद्थं नापि भगवत्सङ्ग क्रीडेयम्‌ , किन्तु स्वाथमेव परस्परमेवेतति च ज्ञाप्यते । सर्वभवेन निरोधे तु तथा करणं न 
सम्भवतीति तथोक्तमाचार्येः । व्रजस्नीमुजननस्येवोदेश्यतवेन तदुपयोगिलील्लोपयो गितवेन वालकसदभाव इति ददि छवा 
खीसङ्गादिप्युक्तम्‌ 1 अत एव मुख्यो निरोधो न सम्पन्नः, आनुपङ्गिकस्तु जात इति भावः 1 तत्कार्यम्‌ 1 निरोधाकरणक्रायः 
मिस्यथेः। यर्थ ता सगवत्सङ्गता भवन्ति तथेव सम्पादयतीति स्लीरतिकन्र स्व॑ रामे 1 अत र रसरीस्या ताम्बृलाचङ्गीकार 
एवास्य रोचते, न त्वलो किया अपि मृद्‌ इति स्नेदवशादेव दोपद्रष्िस्तत्र 1 अत एव रामाया इत्यत्रातदूगुणसंविज्ञानो वहु- 


ब्रीहिः, तेन बालकविजातीयो भावः सूच्यते 1 रामे गोपवालकलत्वाभावात्तथा 1 गोपानां त्वग्रे निरोधो वक्तव्य इत्यधुना तथा न 
निरोध इति तथोक्तम्‌ 1 ३२ ॥ 


( २ ) श्चीपुच्षोतमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाज्ञः 
कष्णस्येत्यत्र ननु धोत्यलीलायाः किं प्रयोजनमिव्याकाङक्षायामाहूर्यास्त्वित्यादि, लौ किक्वावयेरयादि लौकिकं यच्‌ 
छवश्चादिवाक्यं तत्र निष्ठावत्यः, ज्ञापयननित्यस्य तननिरोधं कृतवानिति पूर्वेणेव सम्बन्धः, तथाविधा इति यास्त्विस्यादिना 
व्याख्याताः, तथा मन इति तादृशतीलाकरणे मनः, तथावचन इद्युपालम्भवचने 1 २८ अ ॥ बतसानिव्यत्राभासे तदभिनि- 
वेशेनेत्यादि भगवर्छृतलीलाभिनिवेजञेन, तावद्रस्तुविषयकलोभादिरदहितेस्यथः, रत्र इलोकप्रतीक श्र टितमिति भाति, के भगव 
द्गुणा इत्यपेक्षायामाह षडविधानित्यादि, तत्र वत्समो चनस्येश्वयेतवं व्युत्पादयन्तस्तद्विरोधं परिहरन्ति स्वेत्यादय्ञक्यमित्यन्तं, 
तथा चासमये बत्समोचकस्वेन कल्पादिरूपे काले मूढमोचकल्वरूमेश्धयंकमबोधकं, हासप्रयोजनमाहुरारोक् इ्यादि, बहिः- 
स्थितानामिति वत्सानां गोपिकानां च, नचु हासस्य मोचकलवेन पूर्वमोदषतदुःखनाशेपि मोद्ान्तरस्य जातत्वान्‌ पुन दुःख 
प्रसङ्गो भवेदतः समुपसगं मूलस्थं व्याचक्षते मोहोपीस्यादिना, स्तेयादनस्य वीये विरोधित्वं परिहरन्तो वीयकमेलं ्युत्यादय- 
न््येधमु भयेव्यादि, उभयविधानिति मूढान्‌ निरुद्धाश्च, कल्पितः स्तेयणोगेरिति व्याङुर्वन्ति चोौयेत्यादि इरे शिक्य इति तत्र 
विद्यमाननवनीतादिभाजनोपरीतिशेषः, अत्र चौरास्चे सिद्धा इत्यनेन नूतनोपायकल्पनात्मक वीयं तेन निरोधग्चालोक्रिकं 
तत्कार्य वोधितं ज्ञेयं, मतान्तरमाहुर्बालकंरित्यादि, मूजेचुक्तत्वात्‌ तथेत्यथ, उपायकल्पनं स्वयमेव भोजनं च यशोविरुद्धमिवेति 
तन्निरासाय सिद्धान्तमाहुवंस्तुत इत्यादि, तथा चात्यन्तनिरोधजनकत्वेन बालप्री तिजनकत्वेन च न यशोविरोधः किन्तु तदनु- 
गुणत्वमेवेत्यथः, मकंटसंसगंस्य तात्पर्यं विवृण्वन्ति स्वयमित्यादि, एतस्याथेमाहृ्टप्पण्यां सोपीत्यादि, श्रीविरोघपरिहाराया- 
हुस्ते हि पुवं मित्यादि, स्वीकृतभाव इति स्वीकृतोध्यात्मनो भावो येनेत्यथः, अत्र भोश्त्यन्निव्यनेन भाविस्वभोगकथनान्‌ 
मकौध्यात्मरूपेण भोग इति वोध्य, मर्कानितिवहुवचनात्‌ स इत्यनेन ते पराम्रष्टुं न शक्यन्त इति तत्तात्पयमाहुः सोपीत्यादि, 
स इत्यध्यात्मा सुबोधिन्यां स॒लित्यादिं न भक्षणीयभित्यन्तं वैराग्यकायमाहुदर व्याणामिर्यादि, अलामे हेतुरन्यत्र स्थापित 
इति, कं पे हेतुं विब्रण्वन्ति सगृह इत्यादि, गृहवयर्थ्यादिति गृहपरिप्रदवेयर्थ्यात्‌, नन्वेवं द्रञ्यनाशे धर्मोपि न सिध्येदित्यत आहु- 
दिनान्तर इत्यादि, तथा चेवं सुखेन धममसिद्धिरिव्यथंः, सगृहकुपित इत्यस्याथीन्तरमाहुरय वेत्यादि, वैराग्यस्येव कायाौन्तर- 
माहुर्लौ किकमाहेस्यादि, तोकानुकरोक्षेबीज माहुस्त्ववपेक्षयेत्यादि, तदीयेनेति तदाध्यास्मिकेन तत्सेवकेन वा स्थातु खुखनेतिशेषः, 
अनुक्रोशस्यार्थीन्तरमाह रोदनमिव्यादि, षदगुणनिरूपणं निगमयन्त्येवमित्यादि पूर्घोक्तभ्रकारेण, यद्वा मोक्षदातत्वेनैश्वयं 
मोहकत्वेन श्रीश्चौर्येण वीयंमद्‌ मुतत्वान्‌ मकभ्यो दानेन सर्वथा भक्तहितकव्‌ स्वाद्‌ वैराग्यं भाण्डभेद नाद्‌ यशः स्वत एव सर्व॑- 
हितकनः हि तत्‌ स्यात्‌ कोपादिना ज्ञानं, अत एव रुद्रः प्रवक्ष्यती्युक्तम्‌ ॥ २९॥ हस्ताप्राहय इस्यत्र यथा पूर्वश्लोके परमाथेतः 
षड्विधा गुणा उक्ताः क्रियाप्रयोजकास्तथाच्र ज्ञानघ्रकारवोधनेन पूर्णा विथा निरूप्यत इत्याशयेन ज्ञानभ्रकारमाहुः पड्चविष- 
मित्यादि वध््यमाणरीत्या पञ्चविधं यज्‌ ज्ञानं तत्‌ सप्रकारनिष्प्रकारपृण विद्यारूपमित्यथेः, भ्रकारशब्बाथेमाहुष्टिप्पण्या प्रकारे 
त्यादि, श्रत्र परोक्ष्वादे, प्रकारकाब्दः साधनवाची, तथा च ससाधनं निःसाघनं च ज्ञानं पुर्णविदारूपमित्यथः, सुबोधिन्यां 
प्रकारान्‌ गणयन्ति काल इत्यादि तथा च कालविषयकमाहारादिरूपवस्तुविषयकं निविंषयकमल्पासाध्यविषयक वचेत्यथः, 
प्र यक्षवादे सध्रकारकज्ञानस्य विषयमाहृरन्धकार इत्यादि, तदेतत्‌ परोक्षवादे योजयन्त्यनेनेत्यादि, तथा च महति हादौन्धकारे 
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त्र ज्ञानालोकापेक्षायां ससाधनं ज्ञानयुपयुञ्यते “ध्वान्तागारे”त्यादिपयेन्तवाक्येन पुर्णा विध्या निरूपितेत्यथैः, प्रव्यक्षलीलायां 
साधनादिस्वरूपं टिप्पण्यां विन्रण्वन्ति तथा चेत्यादि, द्विध्यमिति सप्रकारं निःश्रकारं चेति दवैविध्यं, भत्यक्षे कालादिकं 
बिचण्वन्ति यत्मिन्नित्यादि, तवी्यांशषपदं विबरण्वन्ति पूर्वोक्तित्यादि, उपकारः कथमित्यपेक्षायामाहुस्तथा चेत्यादि, सुबोधिन्यां 
छोकोक्तलीलातात्पयमुक्त्वा ्छोकं व्युर्बन्ति यत्रेत्यादि, भगवत इत्यस्य हस्तपदेन सम्बन्धः, भ्रथंत इति पष्ठीबहुवचन. 
तस्तसिः, श्र्थाथंभिति स्वाथसिद्धिनिभित्तमेवेत्यथं :, विलम्बं वेति वा शब्द्स्त्वथं वाक्यालङ्कारे वा 1 ३० ॥ एवमित्यत्र 
स्वाथसिद्धिनिमित्तमेवेव्यथः, प्यवसानमाहुरिति परोक्षव।देनोक्तस्य ज्ञानस्य पयंवसानं परोक्षवादेनाहरित्यथंः, इति पच्चपे- 
तयुक्तकायद्रारा पञ्चधा, अस्मिन्‌ छोक उक्तं पञ्चधा रूपं स्वेच्छालीलाविक्चिष्टं, तत्‌ कथं सत्त्वं शोधयतीत्याकाङ्कायां तस्रकार- 
माहुर्देहवदित्यादि, तथा च शश्राणन्नेव प्राणो भवती"ति श्रुतौ कायंद्वारेव रूपान्तरश्राबणाद्त्र धष्टुयादि कुर्वन्‌ देहवद्‌ भवति 
मेहनादि कुव्निन्दरियवच॒चौर्येण सुज्ञानः प्राणवद्‌ भवति प्राणस्यैव मोक्ठृत्वाद्‌ रूपान्तराणि कुर्वन्न्तःकरणवद्‌ भवति तस्था. 
नेकटरत्तिकत्वात्‌ साघुवत्‌ तिष्ठन्नात्मवद भवतीत्यथंः, नज पच्चधा करणस्य किं प्रयोजनमत आहुरज्ञानस्येत्यादि, अविदारूपस्थाः 
ज्ञानश्याध्यासविपयत्वाद्‌ देहादीनि पव्वरूपाणि तस्य शेषभूतानि ताद्थ्यौत्‌, अतः पञ्चरूपः स्वयं भवन्‌ निरुद्धानां विषयो 
भूत्वा सत्त्वं शोधयतीस्यतस्तथेस्यथेः, क्रियारूपानिस्यादि धमौनितिशेपः, प्रथमत इत्युपालम्भनं विनैव भगवन्मघावलोकःवात 
तदुपपादयन्ति ज्ञानश्चवतेरिव्यादि, ज्ञानश्वितिनेयनं क्रियाशक्तिमुखमिति ज्ञातव्यं, उपालम्भदानानिच्छायां हेतः स्वूपन्ञानमे 
भविष्यतीतिशङ्काभावायाहूर्नमिलीलयेःयादि । २१॥ एकदेत्यत्र ननु यथा भगवानम्र वाल्लवाक्यदूपणा्थं वाक्यं वक्ष्यति स्वस्य 
सस्यत्वार्थं स्वरूपं च प्रदशेयिष्यत्ति तथात्रापि कुतो नोक्तवान्‌ न प्रदशितवानित्यत आहुरक्िलिष्टकर्मःयादि, नात्यन्तासकते 
स्तात्पयाीथमाहृष्टिप्पण्यां नेत्थत्यन्तपदविज्णेब णमिति नेकधेत्यादिवत्‌ न शब्देन सदात्यन्तपदसमासात्‌ तथा, तथा चाप्यन्ता. 
सक्त्यभावे भगवान्‌ न वदति वेवध्याभावे च न प्रदश्चंयतीत्यतस्तश्रेस्यथः, कथमेवभिप्यत आहु रत्यन्तासक्ताविति, सुवे धिन्यां 
धाष्ख्यादिलीलातास्ययंमाहुरनेनेस्यादि, अभ्रिमभ्रकरणतापर्योक्तौ सोप्युद्षात इत्यादि, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यामाहु्भगवद्विषय इति, 
सुवोधिनास्थविरोधशबव्दगतदृतीयायाः सदाथत्वं विन्रण्वन्ति पुत्रत्वेनेत्यादि, तथा च स्वधमप्रदशेनेन करणेन विरोधनि वर्ति 
समकालं पुत्राध्यासोपि निवतेयिष्यत इति भावः, कारिकायां देप इति वालकाज्ञानेन छत इत्यथः, पुत्रपूवंनिवारकमिति 
भगवति पुत्रत्वेनाध्यासस्य निवारक, तन्निनृत्ताविति सयनिवृत्तिनिमित्तमित्यथः, विवृतौ भिन्नविषयकत इत्यध्यासविषयकः, 
समानाश्रयविषयकमित्यध्यासाश्रयविषयकं, टिप्पण्यां ये स्त्रीणां सुखार्थं इत्यदेरथमाहु : पुवंमित्यादि, निरोधाकस्णे शङ्कते 
मृद इत्यादि, तदकरणमिति निरोधाकरणं, समादधत उच्यत इत्यादि, तथोक्तमिति निरोधाकरणसम॒क्तं, तर्हि तेपां स्त्रीसङ्गा 
दितिकथनस्य किं प्रयोजनमत आ्ुव्रजेव्यादि, प्रत एवेति निरोधे तेषायुदेश्यत्वाभावादेव, तत्रेति मृद्धश्षणे, तथोक्तमिति 
गोपा भ्रनिच्दा इस्युक्तं, सुधोधिन्यां मरस्नाम्रादणतासयंमाहुः स्वसम्बन्धीत्यादि, पुष्टानिति त्वेति शेपः, ्रददादिति स्थूलः 
शरीरसिदुध्यर्थं दानमिति प्रतिभाति, प्रथमस्कन्धे “या वै लसच्छीतुलसी ?त्यत्र तथा सिद्धत्वात्‌ , तेषां दान्तव्वाथं वा, टिप्पण्या 
भदान्तात्मनित्यस्य व्याख्याने तथा सिद्धत्वादिति ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) भीमदल्लभमहाराजकृतः भ्नीसुबोधिनीलेखः 


बत्सानित्यस्याभासे भगवत इति एतदर्थे छतां लीलां शण्वन्त्याः सत्याः प्रोचुरिति पूर्वेणवान्वयः, तावत्कृतेति 
ताबद्धिर्वस्सविमोचनादिषडधर्मेः कृतः स्वदोषो भगधत्यनीश्वरत्वादिवुद्धिः दासशृतभगवद्भिनिवेश्षेन छरत्वा स्वरूपज्ञानात्‌ 
तद्रहिता इस्यर्थः, बत्सविमोचनस्तेयभक्षणमकविभजनमाण्डमेदनकोपतोकालुक्रोशाः क्रमेण षड्गुणा ज्ञेयाः, ईश्वरो हीति 
विरुद्धधरमीश्रयत्वादैशधर्य विरुद्धोपि धर्मोस्ति न तु तावतानीश्वरस्बमिति स्वसिद्धान्तो द्वितीयपक्ष केचिदित्यस्वारस्येन सूचितः, 
तादृशछ्ृतितात्पर्यमाहः सर्व॑मोक्षेति, अच्र वत्साः निति वारद्वयं, तत्र ॒क्षधितान्‌ वत्सान सर्वेत्यादिभ्रयोजनाथं मुच्चति समयो 
ल्लङ्घनं कृत्वा च वत्सान्‌ दुःखिता मा भवन्विति विमुञ्चतीति विभज्यान्वयः, श्रमानो मानद इति स्वयं मानरहितोन्याथं 
ननैग्धयैविरुद्धस्यापि कार्यस्य कर्ता अन्येषां वत्सानां मानदो दुःखनिवारक इति वत्स विमोचनस्योक्तं तात्पयेमनूदितं, तासां 
ईद्धिमनीश्वरत्ववुद्धिमित्यथेः, बहिःस्थितानाभिति गृहाद्‌ बहिगष्ठि स्थितानामित्यथंः, तत्र वत्सानां क्षुत्कृतं मोचनेन 
नाक्ञयति गोपीनां मोहञ्ृतं हासेन नाशयतीति विभागः, हासस्य . मोदछतदुःखनाशकर्वं व्युत्पादयन्ति मोहोपीति, उभय 
विधानिति क्ष च्छतमोदषृतद्ुःखयुक्तानिर्यथंः, स्तेययोगान्‌ विव्रृण्बन्ति चौर्यं इति, नयतीति पुणजलायां स्थाल्यां स्थितं 
नवनीतं नयवीत्य्थः, कत्पितेरिव्यस्याथं माहुः इतोपीति, कुपितो भवतीति अनु भावेनैव तस्य कश्चनोपद्रवो भवतीत्यथंः, 
श्रथ वेति बहिर्निगंतं त्वां कञ्चित्‌ दै्यादिर्मारयत्‌ प्राणवियुक्त कुयात्‌, ताडयेद्‌ वेति गृहस्थं धरति वदति शापं ददातीत्यथः, 
अयमदृष्प्रकारकत्वादलोक्रिकः कोधः, भ्रन्तःध्थिता बालका इति क्षुधिता इति शेषः, ते त्वदपेक्षयापि क्षुधिता इत्यथः, 
तदोयनेति गोपसम्बन्धिना तद्रालेनेस्यथः, अन्तरङ्गेषु मगवदीयेपु ्षुधितेषु भक्तसम्बन्धिनः पुरुषस्य भोजनमनुचितमिति- 
भावः ॥ २९ ॥ हृस्ताप्राहये इत्यत्र श्रन्तनिहितवयुन इत्यनेन रिक्तास्िज्ञानयुक्तं, तद्धिदित्यनेन तनिष्ठद्ध्यादि विशेषज्ञान 
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सुक्तमितिविभेदः, इदं ज्ञानद्वयमपि वस्तुविषयकमेवेतिज्ञेयं, श्रथेतः प्रदीपभूतमिति भयमथंशब्दो वस्तुवाची, तथा च वस्तुत 

इत्यथः, र्था एव वेतिपक्षे अथौः भरदीपा यत्रेति वहुव्रीहिः, स्वाङ्गमेव वेतिपक्षे भ्र्थाथं प्रदीप इतिं तत्पुरुषः, तथा च प्रथम- 

पश्षवदन्यत्रापि रचयतीतिशेषो ज्ञेयः, यस्येत्यनेन तस्यवाथेकथनं, मन्दस्नानादाविति अभ्यङ्गस्नानादाधिस्य्थः, पर्यवसान. 

मादेति निरणावस्थावेदयं सुप्रतीकं रूपमाहेत्यथेः । २० ।॥ एवं धाष्टयानीत्यत्र पतिवदिति वस्तुग्रहणकाले पत्यादिवेशां सरूपे 

सम्पाद्यतीत्यथः, देहवदिति देदादीनामिव कारय प्रतीयते परं देदादिनास्तीर्यथेः, एवं क्रियारूपानित्यादिषु गुणानितिेषः, 

उभयोभयनयने इति भगवन्नयनस्थं भयं प्रथमव्याख्याने, गोपिकानयनस्थं द्वितीये क्रियाविशेपणत्वेन व्याख्याने, उमयोरल- 

वादोयं, भगवान्‌ सत्त इत्यादिकं यशोदावुद्धयतवादक, मत्त इति तसिलन्तम्‌ ।॥ ३१॥ प्रभ्रिमप्रकरणाभासमाहुः नामलीलयेंति, 

डद्धसत्त्वस्य स्थापितत्वात्‌ नन्दोपि सुदेवः, अतो बसुदेवपदेन नन्दो वसुदेवश्च ज्ञ यः, हयं त्विति तुशब्देनान्यव्यावतेनं, तत्र 

व्यावत्यस्वरूपमनेनोक्तमिति ज्ञेयं, तथा च नन्दस्य गगंवाक्यान्‌ मादारम्यज्ञानमस्तीतिभावः, न बदतीति “नाहं भच्चितवा- 
नम्बेतिवाक्योक्तमभोक्तृत्वरूपं स्वधर्म न वदती त्यथः, नापि प्रदक्ञंयतीति स्वान्तःस्थं जगद्धर स्वधमंमितिशेपः, स्वविषयक इति 
स्वपदेन यशोदायाः स्वकीयत्वप्रकारकोध्यासः स्वस्मिन्नेव पयेवस्यती तिभावः, स्वसमानेति इयं हेतौ वृतीयेंति टिप्पण्यनुसारेण 
जञेयं, निवतिष्यते इति अन्तभोवितण्यधीत्‌ कमणि लुट्‌ , भगवता निवतिप्यते इत्यथः, एकदेत्यत्र भिन्नविषयक इति व्समो- 
चनादिरूप इत्यथः, अनेन भगवरस्वरूपे दोषो न भवति, मृद्धश्षणेन तु स्वरूपे दोषो भवतीव्याहः समानाश्चयविषयकमित्ति, 
्राक्रीडमाना इत्याङ्पसगेस्याथमाहुः समानभावेनेति, श्रत इति रसजननाद्धेतोः साम्ये स्कुरिते स्वार्मनीव भगवत्यपि दोषं 
दृष्टवन्तः, तत्र॒ दृष्टान्तः, यथा विवेकिनां स्वस्मिन्‌ दोषदशषंनं तथेतेषां तावद्विवेकाभावात्‌ सामान्यमात्रेण भगवत्यपि 
दोपदृशेनमित्यथेः, रामाधा इत्युक्तमिति राम आद्यो यंपाभित्यतदुगुणसंविज्ञानवहुन्रीदिणा रामव्जिातीया निरुद्धत्वधमेबन्त 
इत्युक्तमभित्यथेः, तर्हिं रामस्य कथं दोषटृष्टिरि्यत आहुः स हीति, वालानां सुख्यनिरोधाभावादेवम्बुद्धिः „ रामस्य तु स्नेहदादिति, 
पुष्टानिति ज्ञात्वेति शेपः, स्वचरणसम्बन्धीति ददद्‌ भगवान्‌ जातस्तदा वालकेस्तथा कटिपितमित्यथः, तथा च दददित्यस्याग्रे 
जातस्तदेतिपदद्रयं शेषभृतं ज्ञेयम्‌ 1 २२ ॥ 


(४ ) भीमरीक्षितलालृभट्टयोनजिता भोसुबोधिनीयोजना 


हुस्ताप्राहय इत्यस्य व्याख्याने, पञ्चविधं ज्ञानमिति चो यकालंज्ञानं वस्तुज्ञानं अल्पासाध्यज्ञानं अव्यन्तासाध्यज्ञानं 
अन्धकारस्थापितपदाथग्रहणसाधनज्ञानं चेति पश्चविघं, तत्र “काले गोप्यो यदहिं गृरृत्येषु सुच्यग्रचित्ता” इत्यनेन कालज्ञानं, 
८अन्तर्मिहितवयुनः इत्यनेन वस्तुज्ञानं, “खिद्रं छन्त'रिति अल्पासाध्यज्ञानं, ““हस्तागराह्य * इत्यनेन अत्यन्तासाध्यज्ञानं 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ व्याख्यातार्था प्रहसितमूलौ न हयुपालब्धुमेच्छदिस्यस्य विव्रतो नामलीलया वसुदेवः कृतां एव जात इति 
इट्‌ वसुदेवशब्देन नन्दो अर्यः वसूनां देवो वसुदेव इति व्युरपत्तेः, ्रोणो वसु नां प्रवर” इति वाक्येन द्रोणस्य वसुश्रेठत्वात्‌ 
द्रोणाभिन्नस्य श्रीनन्दस्य वसुदेवत्वात्‌ 1 ३१ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभेयरांमनिमिता भीसुबोधिनोकारिकान्याख्या 


एकदा क्रीडमानास्ते इत्यदेकादशन्छोकानां वाक्याथोनाहूर्दोष इत्यादि का> ५७३ ४९८ । “एकदा क्रीडमानास्ते" 
इति शोके भगवति मृद्धक्षणात्मकवोषरषटिः - ¢ "सा गही रवे त्यत्र दोषत्तिवत्त्यथ यल्नः, ध "कस्मान्‌ मृद्‌" मिति यशोदाया 
वाक्यं, “नाह मक्षितिवा"निति भगवद्वाक्यं तस्य यशोदावाक्यस्य नुत्‌ अप्रामाण्यसाधकमित्यथः, “यदेवं तिं व्यादेदी "त्यत्र 
तत्साधिका स्ववाक्यप्रामाण्यसाधिका सुखव्यादानरूपा विष्णोः कृतिः, “सा तत्र ददृशे विग्ध'"मित्यत्र ज्ञानं पुवनिवतंकं 
पूर्वोरपन्नस्य भगवति दोषदृशेनस्य निवतेकं, “ज्योतिश्चक्र "मिति “एतद्विचिच्र मिति च द्वाभ्यां विषयाणां वणेन, “एतद्धि- 
चित्रमित्यत्रैव भयमपि, “किं स्वप्न" इति सोकपूवीधे भयनिचत्त्यथं पूर्वपक्षय॒क्तयः, “अथो अमुष्य वे"त्युत्तराधं समाधानं 
(अथो यथावदिति दाभ्या श्ञरणागतिः 1 ५९३ ॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 


तदेव दशयति-वत्सान्‌' इति साधंदाभ्याम्‌ । भो यशोदे ! तवायं पुत्रः अस्माकं वत्सान्‌ सुच्छन्‌ भवति । “युष्माभि. 
मोचनीया बत्सास्तेन मोचिताश्चेत का हानिः १ तच्राहुः-असमये इति 1 अदोहकाले इत्यथः 1 तेन सवं दुग्धं वर्सा एव 
पिवन्ति, ततश्च महती हानिर्भवतीति भावः! नतु "तर्हि युष्माभिः ङतो न तसरतिरोधः क्रियते ९? तच्राहुः-- कचिदिति । अनव- 
धानदशायामिव्यर्थः । "त्सविमोचनेन तस्य किं प्रयोजनम्‌ ‰ इत्यपेक्षायामाहुः-अथेति 1 वत्समोचनानन्तरं वत्सान्‌ 
परावतेयितुं गहानिःखस्य जनेषु धावत्सु सत्सु, शूत्यान्‌ गृदयान्‌ प्रविश्यास्माकं दधि पयः अत्ति ^तत्त्वयं भीषयितव्य' इति 
्ेत्तचराहुः--करोशसञ्ातहास इति । अयं दधिचोरः ष्ण आगतः, ताङ्यताम्‌ नह्यताम्‌ इति क्रोशे छृते सति सञ्ञातदहासो 
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भवति, नतु चिभेतीत्यथः। “एवं चेत्तदा किंच्चिदत्त्वा कुतो न समाधीयते ? तत्राहुः--कलिपितैः रचितैः स्तेययोगे्यरयोपयेः 
स्तेयं चौयोजितमेव स्वादु यथा स्यात्तथा अत्ति, नतु दत्तम्‌ । त्वयाऽभीक्ट्णं प्रेम्णा मोजितस्य वुभुक्षाभावात्‌ केवलं चौर्यं एव 
तस्याभिनिवेशः, स तु न युक्तः । “भवत्वेवम्‌ , तथाप्येकस्य तस्य भक्षणे युष्माकं का महती दानिः ? तत्राहुः-भोश्षयन्‌ 
भक्ष्यमाणः प्रथमतो मर्कान्‌ मकटान्‌ प्रति विसजति विभज्य ददाति, तेषां मध्ये तप्ततया स॒ कथित्‌ सकंटो नात्ति चेत्तर्हि 
विमनाः सन्‌ दध्या दिपूर्णं भाण्डं भिनत्तीति । “एवं चेतति चरिचतुःदिनानि स्वगृहे दध्यादि न स्थापनीयम्‌, तदलाभे पुनः 
कदापि युष्माकं गरहः स न गमभिष्यतिः इति चेत्तत्राहुः--द्रग्यस्य दध्यादेरलाभे सति स (अहसेतेषां गृहानेव धक््याभिः इति 
सवेगरहान्‌ प्रति कुपितः सन्‌ तोकान्‌ प्रसुप्रान्‌ बालानुपक्रोश्य नखाघातादिना रोदयित्वा यातीति । गरहदाहादिभयंन दध्याव 
स्थाप्यते इति भावः ॥ २९॥ “कलिपततैः स्तेययोगः इति यदुक्तं ॑तत्र के ते स्तेययोगा इत्यपेक्चायामाहुः--दस्ताभराह्ये इति। 
द्ध्यादिपदार्थे उत्तङ्गशिक्यस्थत्वेन हस्ताग्राह्ये सति पीठक संस्थाप्य तदुपरिउल्खलमारोप्य, आदिपदेन तदुपरि वालमारोप्य 
तत्स्कन्धारोदणादिना विधि तद्वतारणोपायं रचयति । यदि च तथाप्यवतारयितुं न शक्नोति, तदा लकुटशलाकादिना 
शिक्यस्थेषु माण्डेषु छिद्रं रचयति । अश्चयेमेव तस्योपायज्ञानमित्याहुः-तद्धिदिति । तच्छिद्रं कतु चिद्रेण धारां पातयितुं 
धारया च स्थस्य बालानां च व्यात्तं मुखं प्रयितुं वेत्तीति तथेत्यथ । (न च कि्चिदज्ञातमस्तिः इ त्याहुः--अन्तग्‌ हभाण्डारदिषु 
निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य सः । (तद्यन्धकारं दध्यादि स्थापनीयम्‌” इति चेत्तत्राहुः--ष्वान्तेति । ध्वान्तयुक्त आगारे गृहे, 
धृता मणिगणा यस्मिस्तत्‌ स्वाङ्गमेव अथस्य दध्यादिपदाथस्य प्रदीप प्रकाशकं रचयति । “एवं चेत्तर्हि सावधानतया स्थेयम्‌, 
यथैवं न र्यात्‌" इति चेत्तत्राहुः--काले इति । यर्हि यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृहकार्येषु सुव्यप्रचित्ता मवन्ति तदैवमुपद्रवं करोति | 
(तथा च गृहकार्याणामावश्यकत्वात्‌ कथं सवेदा सावधानता स्यात्‌” इति भावः ॥ ३० ॥ किच्च उशति देवाचनपाकाद्यर्थं सुसंस्कृते 
कमनीये वास्तौ ग्रहे मेदनादीनि पुरीपोत्सगमूत्रादीनि कुरुते । एवंविधानि वनि धाछ्यौनि प्रागल्भ्यानि करुते 1 एवं स्तेयो. 
पायेर्विरचिता छृतिः कमं येन सः त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साधघुयथा तथास्ते । एवं गोपीचतसमुपालम्भसुक्त्वा शुक आद- 
इत्थमिति । सभये नयने यर्सिमिस्तच्च तच्दोयुक्तं च यत्‌ श्रीकृष्णस्य सुखं तत्‌ अलोकिनीभिः पश्यन्तीभिः स्रीभिः इत्थ 
ठयाख्यातः कथितोऽथैः स्वगरहे कृतः कृष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा तं सुतसुपालब्धुं आक्चप्तुं नेवैच्छत, किनत्वाक्षेपस्य भयजन- 
ना्थ॑त्वात्तद्धिनैव तमति भीतं दृष्टा पुनभवजनकवचनस्य तदस्वास्थ्यहेतुत्वेन अनौचित्यं मत्वा प्रत्युत जातभयनिवृ्तयथ 
प्रहसितसुख्येव जाता । दीव्यवधारणे । कद्‌ाचिदपधान्तरे उपालभत, तदा तु महदाश्चयमभूतः इति कथयन्‌ लीलान्तरमाह-- 
एकदेति । ते प्रसिद्धाः कौोडमाना रामाद्या गोपदारकाः गोपवालका एकदा आगत्य कर्णो सदं कोमलां मक्ितवान्‌ इति मात्र 


यशोदाये न्यवेदयन्‌ विज्ञापयामासुरित्यन्वयः ॥ ३२ ॥ 
धरन्विताथप्रका्िका 


चत्सानिति 1 कचित्‌ अस्माकमनवधानदशायाम्‌ असमये अदोहकाले बत्सान्मुख्छन्‌ भवति । तेन वत्सा एव पिबन्तीति 
भावः। यद्रा । शल्ये ग्रहे चौर्यं सुकरमिति ग्रृहजनान्निःसारयितुमसमय एव बत्सान्मुब्वति । ततो वत्सान्‌ परावत्तेयितुं गृहजनेषु 
गतेषु दधि चोरयति ततः पलायते । अन्यस्मिन्‌ दिने अये चौर इति क्रोशे जनैराक्रोशे ते सञ्ातदासो भवति नतु विभेती- 
त्यथ; । अथ कल्पितैः स्तेययोगैः चोर्योपायेर्जितं स्वादु दधि पयश्च अत्ति। चोरितमेवास्मे दध्यादि रोचत इत्यथः । तथा 
भोध््यन्‌ भोश्यमाणः । शताऽऽषः । म्रथमतो मकौन्‌ मकंटान्‌ प्रतिविभजति विभ्य ददाति तेषां मध्ये प्नतया स कञ्चिन्मकंटो 
नात्ति चेत्तर्हि विमनाः सन्‌ दध्यादिपृ्णं भाण्डं भिनत्तीति द्रव्यस्य दध्यादेरलामे सति सः गृहाय कुपितः गरृ्ान्‌ ध्यामि इति 
कथयन्‌ याति । यद्वा । गृहाः गृहस्थाः तेभ्यः कुपितः सन्‌ तोकान्‌ प्रसुप्तान्‌ वालानुपक्रोश्य्‌ नखाघातादिना रोदिला 
यातीति ॥ २९॥ हस्ताग्राह्य इति । दध्यादिपदार्थे उत्तङ्गशिक्यस्थत्वेन हस्ताग्राह्ये सति पीठकोलूखलादयेः पीठकं संस्थाप्य 
तद्ुपयुलखलमारोप्य आदिपदेन तदुपरि वालमारोप्य तस्स्कन्धारोदणादिना विधि तद्वतारणोपायं रचयति । यदि च तथाप्य. 
वतारयितुं न शक्नोति तदा अन्तग हभाण्डादिषु निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य॒ सः तद्वित्‌ छिद्रादिकरणङ़शलः स 
शलाकादिना शिक्यस्थेषु ाण्डेषु धारापाननाथ छिद्रं रचयति । तेनान्यान्पाययति स्वयं च पिबतीति । ध्वाग्तयुक्ते अगारे तु 
धृता मणिगणा यर्सिमिस्तर्स्वाङ्गमेवाथेस्य दध्यादिपदाथस्य प्रदीपं प्रकाशकं रघयति । यर्हि यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृहकार्येषु 
सुव्यग्रचित्ता भवन्ति तदैवसुपद्रवं करोति ॥ २० ॥ एवमिति ॥ हे उशति कमनीये ! यशोदे णवं रे चौर इत्याक्षिप्रः संस्त्वमेव 
चौर इत्यादीनि बहनि धाश्यानि कुरुते । यद्वा । उशति कमनीये सुसंस्कृते वास्तौ गृहे मेहनादीनि मृ्रोत्सर्गादीनि रते । 
आदिना उत्तरीयाकषंणपादप्रहारादीनि । एवंविधानि वऽनि धाट्यानि प्रागल्म्यानि कुरुते। एवं स्तेयोपायर्विरचिता एति: 
कर्म येन सः त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साधुयथा तथाऽऽस्ते । सभये नयने यर्दिमस्तज्र तच्छ्ीयुक्तं च यच्छ्ीकृष्णस्य मुखं 
तदाल्लोकिनीभिः पश्यतीमिः खरीभिः एतेन गोपीभियंशोदामानन्दयितुमेव छृष्णचापलं कथितं नतु कोपयितुम्‌। इत्थं व्याख्यातः 
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कथितोऽथः स्वगृहे कृतः छृष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा बालप्रागट्भ्यश्रवणात्‌ प्रहसिनमुखी सती तं स॒तयुपालब्धुम्‌ आ्वष्तु 
नेवेच्छन्‌ इच्छामपि नाकरोत्‌ । किंतु वत्स ! एतास्विमं व्यवहारं कथं करोषीति सल्लालनसुव्ित्याशयः ॥ ३१॥ अपराध 


उपालम्भे स्वाअयंमभूदित्याह--प्कदेति ।। ते क्रोढमानाः । कपव्यतिहारे शानच्‌ । रामाया गोपानां दारका वालाः एकदा 
~ 9 क क 
आगत्य कृष्णो सदं भक्ितवान्‌ इति मात्रे यशोदायं न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 


धोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढायप्रकाश्व्याख्यानम्‌ 


, तदेव दृशेयति वशानिति । असमये दोदनाऽकाले करोर कृते संजातदासः कल्पितैः स्तेययोगैः स्तेयोपायैः स्तेयं चौयं- 
लव्ध न तु दन्तं दधि पयः क्षीरं च तत्रापि स्वादु चेत्तर्हि अति अथ अन्यथा मक्रन्‌ भोक्ष्यन्‌ भोजनं कारयिष्यन्‌ विभजति विभज्य 
यच्छति मुक्त्वाते सवे त्नाः अतस्तेषां मध्ये कोऽपिनात्ति चेत्तर्िं भांढं दधिदुग्धपात्रं सः भिनत्ति कचित्‌ द्रव्यालाभे सति गृदाय 
कु पितः गरहोपरि करुद्धः सन्‌ इदं गें दग्धुमह मित्युक्त्वा तत्र सुप्रान्‌ तोकान्‌ उपक्रोश्य रोदयित्वा याति ॥२९। उक्तान्‌ स्तेययोगान्‌ 
दशेयं त्य ऊचुः हस्तेति । दस्ताभ्यामग्राहयेदध्यादिमडि सति एकैकस्य परिनिश्चिपतैः पीठकोल्खलाद्येः विधि दध्यादिग्रहणोपायं 
रचयति ततोऽत्युच्चशिक्यस्थमांडषु अंतिर्निहितानां मध्यनि्चिप्रानां दध्यादीनां बयुनं ज्ञानं यस्य सः छिद्रं स्वयति ननु छिद्र- 
रचनायां भांडनाश्चत्तत्राहुः तद्वित्‌ चिद्रसचनादिक्रियायुक्तिन्ञः नु तर्हिं मांडानां तमसि स्थानं कुरुध्वमिति चेत्तत्राह ध्वांतागारे 
अंधकारसंयुक्तगेहे स्थापिते भांडे धरता मणिगणा येन तत्‌ अत एव अथप्रदीपकं वस्तुप्रकाशकं स्वगं स्वशरीरं यद्वा मणिगणा न 
धृताश्चत्तर्हि स्वांगमेव अथं प्रदी पकंरचयति ननु तिं सावधानतया गृहस्थिता: सत्यो रक्षं स्विति चेत्तत्राहुः यर्दि गृछृत्येषु अति- 
व्यञ्रचित्ताः भवेम तस्मिनकाले एवं करोति ।३०॥ ननु तदि यूयमाक्रोशं कुरुध्वमिति चेन्तत्राहुः एवमिति । उशति हे कमनीये यशोदे 
एवं रेरे तस्कर इत्यस्माभिरुक्तः सन्‌ धाष्य्यौनित्वमेव तस्करो अदं तु गृद्ाधिपतिरस्मीत्यादीनि वचनानि ऊुरुते अथवा उशति 
वास्तौ समाजनोपलेपादिना शोभमाने गेहे मेदनादीनि विण्मून्नोसजेनादीनि करोति कर्मिश्चिरसमये तु स्तेयोपायः चर्योदयोगेः 
विरचिताफृतिदध्यादिम्रहणार्थं कमं येन सः । अघुना सुप्रतीकः स्वत्समीपेऽसौ साधुवदास्ते । सभये भयने नेत्रे यस्मिन्‌ तच्च तत्‌ 
श्रीः शोभा तयादहि सहितं मुखं च तदालोकिनीभिः सीभिः इत्थं व्याख्याताः अथः सुतक्रियाकलापाः यस्याः सा यशोदा 
उपालव्धुं तिरस्क नैच्छत्‌ ।॥ ३१॥ गोपानां दारकाः बालकाः ।। ३२ 1! 


भगवत्प्रसादाचायविरविता भक्तमनोरञ्जनी 


तदेवाह वत्सानित्यादिना साद्धेढयेन ॥ वत्सानिति ॥ हे यशोदे, एषः सत्सुतः, कचित्‌ कदाचित्‌, असमये अप्राप्त 
दोहनकाले, वत्सान्‌ मुच्चन्‌ वत्सान्‌ सुच्रतीत्यथः । तह्यौक्रश्य निवायेतां तत्राह 1 कोशेन जनानामाक्रोशेन देतुना, रोषा- 
स्वीकारपू्वं संजातो हासो यस्य सः, तिष्ठ वत्सान्विमुच्य क गच्छसाभ्यकरृष्ट प्रत्युत हसतीत्यथः । क च कल्पितैः स्तेययोगेः 
स्तेयोपायेंः, स्तेयं चौयीर्जितं न तु दत्त, त्रापि, स्वादु नेतरत, इत्थंभूतं, दधि, पयच्च, अथ कात्स्न्यनः, अत्ति खादति 1 
नवदमेव भवतीनां बचनमघटमानमयं कृःखामत्तीति चेदयं सुखेनाभातु, कि तु सकान्‌ विभज्य खादयत्येतदु च्यत इत्याहुः । 
स्वयमत्त्वा वप्त सन्‌, मकौन्‌ मकंटान्‌ तनत्तुल्यान्‌ बालान्वा, भोक्ष्यन्‌ मोजयिष्यन्‌ सन्‌ , विभजति तेभ्यो विभागशो ददाति । 
तेषां मध्ये कोऽपि, स मकंटः, न अत्ति चेत्‌ , तर्हिं अयं त्वतपुत्रः, भाण्डं दध्याद्याधारभूतममत्रं, भिनत्ति । पाठान्तरे मकं 
नवनीतं, “मद तु परिसारः स्यान्नवनीतं प्रचक्षते इत्यभिधानात्‌ । भोश्त्यन्‌ , विभजति 1 सखिभ्य इति शेषः । द्रव्यालाभे 
प्रच्छन्न निदिततया कचिन्नवनीतादिपदाथाप्राप्तौ सत्यामिस्यथंः । स्वगरृहङ्पितोऽस्मदुगरृहेभ्यः धश््यामीति छूपितः सन्‌ › स 
गृहकुपित इति पाठे, स कृष्णः, गरा गरदिणस्तेभ्यः कुपितः, यद्रा गरदाय धश््यामीति पितः खन्‌ , तोकान्‌ पयङ्कादिषु सुप्तानि 
अपत्यानि, उपक्रोश्य रोदयित्वा, याति ॥ २९1 कल्पितैः स्तेययोगेरिति यदुक्तं तत्‌ प्रपच्चयति ॥ हस्ताम्राह्य इति ॥ उ्चस्ये 
नवनीतादिभाण्डे इति शेषः । हस्ताप्रहये हस्तेन ्रदीतुमशक्ये सति, पीठकोल्खलायेः, बिधि तदुग्रहणसाधनविधानं, रचयति । 
पीठका: पट्रकाः, उलखला भूम्यखाताः कण्डन्यः, आदिशब्देन पकष्टकादेरूपयुंपयौरोपणं, शिक्यभाण्डेषु तज्गशिक्यस्थामत्रेषु, 
अन्तर्हिते दध्यादौ वयुनं यस्य तथाभूतः, छिद्रं रवयति, शिलोरषेपणादिभिः रन्धं करोति हि 1 तदित्‌ छिद्ररचनादिविद्पि 
भवति । ध्वान्तागारे अन्धकाराव्रृतग, धृतमणिगणं दिव्यमणिभूषितं, अत एव, अयध्रदीपं स्वाथे पभरकाशक, स्वाङ्गं स्वशरीरं, 
रचयति संनिधापयति । कर्मिन्‌ कालेऽयं ष्ण एवं करोतीत्याकाङक्षायां तं कालमाह 1 यदहिं काले, यस्मिन्‌ समये इत्यथः 1 
गोप्यः, गृदछृत्येषु गृहकमंसु, सुव्यग्रचित्ताः गृहकमीतिग्रवणचित्ताः भवन्ति, तस्मिन्काले एवं करोति इत्यथः 1 २० ॥ 
एवमिति ।॥ अस्मिन्नेवं छ्वति सति, चौरोऽयमिस्युक्त्ेत्‌ , धाष्ट्ौनि भागल्भ्यानि, उशति जल्पति 1 तमेव चोरोऽहमेव गृहस्वा- 
मीत्यादीनि प्रगल्मवचनानि बदतीत्यथः। वास्तौ स्वरचिते गृहे, मेहनादीनि मूत्रपुरीषोत्सगौदी निः. ङुरुते । यदवा हे उशति 
कमनीये यशोदे इति संबोधनम्‌ । यद्वा, उशतीति वास्तुविरोषणम्‌ 1 एवं स्तेयोपायेः, विरचिता ति कमे येन तथाभूतः सन्नपि, 
त्वत्समीपे, यथा समरतीकः साधुः, तदत्‌ आस्ते । इत्थमेव, सभये नयने यरिमस्तच्च तत्‌ श्रीयुक्तं सुखं श्रीषष्णास्यं तदाल्लो- 

१२९१ 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


१०४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. ८ श्रो. २९३२ 


किनीभिः सखीभिर्गोपिकाभिः, व्याख्याताः प्रख्यापिता: अथाश्चौयौदिव्यापारा यस्यास्तथाभूता सत्यपि, प्रहसितं मुखं यस्याः 
सा यशोदा, उपालव्धुं पुत्रमाक्षप्तु, न णेच्छत्‌ हि ॥ ३१॥ कदाचिदपराधान्तरे सति यदोपालभत तदा महदाश्चयेमभूदिति 
कथयन्नाह ॥ एकदेति ॥ एकदा एकस्मिन्‌ समये, क्रीडमानाः रामाद्याः, ते गोपदारकाः, छृष्णः, गदं भक्षितवान्‌ इत्येवं, मात्र 
कृष्णमात्रे यशोदाये, न्यवेदयन्‌ निवेदितवन्तः ॥ २२ ॥ 


धीहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


वत्सानिति : १०.८.२९. 
अक्रीडोऽप्यहमस्मि यद्यपि तथाप्यालम्ब्य सद्गोकुले स्वानन्दाय सतां सदा सहचरः सत्त्वादिभिः सङ्गतिम्‌। 
स्वल्पानेकगवी निवन्धनतया नानारसास्वादनैः, योगेवी विधिभिश्चरेयमिति तच्ीडादिनाऽवोधयत्‌ ।॥ ३५॥ 
त्सोन्मोचस्तेययोग तदथेविधिसत्पदैः । उक्तोऽर्थोऽबोधि विभुना गोप्यानन्दचरतोद्यताम्‌ ।। ३६ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
वृत्तीः प्रतायं विपयान्तरवबतेमानाः स्वैरं भवे विहरणीयभिहदात्मरग्भिः । 
मन्ये हरिः किंमभिधातुमिति प्रतायं गोपीबुभोज नवनीत-पयो-दधीनि ॥ ३५ ॥ 
परायत्तं मोञ्यं न खलु सुखदं भूयपि भवेनिजायत्तं तच्चेदतुलंसुखदं स्वल्पमपि दि । 
अगरृहणन्नह्वायापिंतमपि पयस्ताभिरुचितं तदेतद्‌ यस्स्वैर स्वयमपटहटतं तद्धि बुभुजे ॥ ३८ ॥ 
असाक्षित्दोपो जगत्साक्षिणो मेन जातु स्णएरशत्वेष इत्याशयेन । 
द्धिःक्षीर दैयङ्गवीनानि दत्वा शि्चुभ्यो जजक्ष स्वयं वासुदेवः ॥ ३९ ॥ 
केवलाघः केवलादी भवतीति श्रुतिं स्मरन्‌ । युक्तमेषाघदताऽसौ दृत्वाऽन्येभ्यो जघास तत्‌ ॥ ४० ॥ 
वन्यैरेव फलैः स्वयत्नकल्ितैराकल्प्य ब्रत्ि निजां रेवा मे वनवासिनोऽपि विदिता प्रागेभिरव्याजतः। 
इत्थं तत्प्लवगोपकार-निकरानालोचयन्नच्युतः प्रादाद्धेतनमेव किं दधिपयोव्याजात्‌ स तेभ्यस्तदा॥ ४१॥ 
दाता भोक्ता भोजयिता गोकुलस्थो यद्‌ तदा । भवतीश इति क्रीडाव्याजाच्छुतिभिरी सितम्‌ ॥ ४२॥ 
आसीद्‌ यस्य पदाम्बु शङ्करशिरोबन्यं च वक्षो रमास्घ्द्यं रूपष्रपीन्द्रसेव्यमवनावान्नायगस्यश्च यः । 
स श्रीमान्‌ ब्रजबल्लवीभिरभितो नीतोऽपमानं यतोमुख्यानादरहेतवे ऽतिसदवासायाऽस्तु तस्मे न नः॥ ४३॥ 
यशोदयाभिधाऽन्वथा यया सन्धायंतेऽनिशम्‌ । अचुपालम्भिनी चृत्तिस्तस्याः सिद्धाऽपद्‌ानके 1 ४४ ॥ 
क्रीडाव्रृत्तिषु गोले विहरता काया यथाशं तथा भूयो बुद्धिमता कचिन्न भविता क्षृन्धः प्रमाता तथा | 
इत्थं भुव्युपदेष्टुमेव भगवान्नित्यप्रवृप्नोऽपि सन्‌ यद्गोपीष्वकरोदनेकचरितं संरक््य मातुः छृपाम्‌ । ४५॥ 


एकदेति : १०.८.३२. 
तनत्तादग्‌ व्रजयोषिदुक्त्वरितव्याख्योर्ष्वख्द्धक्षणोल्ञेखादेप युनेर्विभाति च॒ विभोस्तत्कतुरप्याशयः। 
साङ्गं कमं रजःस्वरूपफलकं व्यङ्खं यदि स्यात्तदा धूलीचर्वणवद्धवेदू विफलमित्यूह्या हिं कमस्थितिः ॥ ४६॥ 
अस्मान्‌ गरदीरवैव रसोपभुक्तिमेतावदीशो विदधेऽधुना तु । अस्मान्‌ प्रतायं स्वयमातनोति तद्रक्तुमस्या इति युक्तमूचुः ॥ ४७॥ 
दुरभारहरणका्यं कार्य तद्रुपरागदरणेन । विध्युक्तमीटगवनेनेद गिति व्यङ्ग्यधीजगो रामः ॥ ४८ ॥ 
इमामेव भूर्मिं समालम्ब्य कार्य विधेयं विधेः स्वेषटद्‌ . स्पष्टमेतत्‌ । 
विधातुं विधातुः पिता भूषितं तद्रजः सदुद्विजाय स्वमुख्याय चादात्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वगेहगतय्त्तिकादनमसद्यमेषामभून्‌ मया_ यदि परालयादु धृतमिमे सहेरन्‌ कथम्‌ । 
इति स्वछेततादृशाचरितराप्तये श्रीपतिव्यधान्ग्रदशनं पुरः किसु तदी रितोहेक्षणः । ५० ॥ 
स्निग्धाञ्यादिपदाथंमक्षणश्तः कर्वन्ति तत्‌स्निग्धताऽशेषोन्माजनदेतवे निजकरे ख्ल्ेपनं सर्वतः| 
आलोच्यवमशिषटशिष्टसरणि श्रीशोऽपि तद्धक्चषणव्याजाद्‌ विश्चमुखस्तदेव बहुधा सम्पादयामास किम्‌ ॥ ५१॥ 
पुरा विषभधायि यस्मवलपूतनास्तन्यगं विधेयमिह॒ तद्विषं भवति नष्टवीयं यथा । 
शिश्चशरिययुपाददेः क्यु विथुग्रैद॑शादनाच्‌ विषस्य विषमौपधं भवति यद्धिषग्भाषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यरस्परह्यं न्रिदशेरलमभ्यमसतां ध्येयं च यद्योगिनां प्राप्तं स्याक्किमु तद्रजो व्रजगतं गोगोपिकापाद्गम्‌ । 
इत्थं भूरि निजोद्रस्थजनसद्वाञ्छां चिरं चिन्तयन्‌ मन्ये पणेद्याणेवः किमकरोत्तद्धक्षणं तत्कृते ॥ ५२॥ 
नानाविधं बहुरजोगुणकायमग्र कतेव्यमस्ति मम चेति विचिन्त्य छृष्णः। 
म्ररस्नाचुभक्षणमिषास्रकृतोपयुक्तं॑ प्रायो . रजोगुणसुसंम्रहण चकार ॥ ५४॥ 
रसेति लिताऽभिख्या वतेतेऽस्या भुवस्ततः । जिषृष्ष स्तद्रसास्वादं किमीशोऽधान्छदोऽदनम्‌ । ५५॥ 


((--0. 480108111\/820| 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


स्कं. १० पू. अ, ८ छो. २९२२] अनेकव्याख्यासमलंक्छृतम्‌ १०४३ 


विशशरद्भलविद्ारिणो मद्वमानचेष्टाज्ुपो भवन्ति शिशवोऽखिला अपि तदत्र मतरीठनम्‌ 1 
क्षमांशविधृति विना नदि भवेस्स्वभक्तेप्िति प्रभुः किमु चकार तच्छृतितया क्षमाधारणम्‌ ॥ ५६॥ 
स्याद्धिसष्टिनं रजोगुणं विनेत्यालोच्य सम्प्रत्यपि विश्वसजनम्‌। 
कतेव्यमस्तीव्यखिले्रोऽप्यसौ तत्स्थं तत्छृतितश्चकार किम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
मय्येव सवार्पितभावना ये मान्या हि ते मे स्विति #ि जु वाच्यम्‌ । 
मुख्यं तदीयाङ्घरिरजोऽपि मे स्यादिव्यच्युतोऽधास्स्फुटमात्तरेणुः 11 ५८1 
या मामनन्यशरणा शरणं भ्रयाता यदुभूरिभारहरणाय ध्ृतावत्तारः। 
तस्यामद भुवि कथं सदयोपरागी स्यामित्यवोधि विपुल्ताऽल्पपरागधृत्या ।॥ ५९ ॥ 
यन्निप्कामतया तपो महदिमे क्ब त तेनास्य: कंसाद्या शृशमुन्मदाः समभवन्नेवं विचिन्त्या्च्युतः। 
सङ्कल्पे रिपुघातसुष्टुफएलके योक्तुं तदा तान्‌ द्विजान्‌ मररस्नाभक्षणकैतवादिद् रजोयुक्तानकार्पात्‌ कसु । ६० ॥ 
भक्तः स्बरूपमिव भक्तजनस्वरूपं वाञ्छामि भूयेहमपीति जनावगस्यं । 
्राग्गोकुले त्वधिकरेणञ्ुखः सदस्ती जातः स्वतोऽप्यधिक रेणुमुखस्तद्‌ाऽऽसीत्‌ ॥। ६१ \। 
महीसुरेभ्यो निखिला धरा पुरा मयाऽपिता यकिल रेणुका जुवा 1 
समपणीया द्यघुनापि सांशतस््त्विति द्िजेभ्योऽदिशदंशतः स ताम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
समटृष्र्विरोपोऽस्ति नोन्तमाधमवस्तुनि 1 व्यज्ञयन्निति स श्रीशो गव्यवन्भ्रदमाददे ॥ ६३ ॥ 
कृष्णप्रिया 
अजी नन्दरानी आप के लालन्‌ को रोकिए 1 सुनोरी आप के लालन्‌ असमय में दी वचां को खोल देते है, यदि 
हम पुकारती हे कि पकड़ो पकड़ो तव तो माँ लालन हंस देते हँ ओर उनकी दसी देखकर हमं देसी आ जाती है। चोरी 


च 


करने के जितने कल्पित तरीके ह उनसे चुराकर दही-दूध खा लेते हँ ओर खाने के पहले तो बवन्द्रों को वोट देते ह फिर 
कोई बन्दर खाने वाला नहीं वचा रहता तव मरके फोड़ देते हे । मेया, यदि किसी के घर कोड चीज घर में न मिल सका तो 

वह घरवार्लो के प्रति नाराज होकर सोयं हुए बालकों को रुलाकर भाग खड़े रहते हे ओर कहते हँ तेरो घर जल जाय आज 

हमारी वादिनी को सुगन बिगड़ गयो । २९॥ कभी किसी के घर कई चीज ऊपर छीके पर रक्खी जाती है तो पीदे ओर 

ऊखल पर चदकर पाने के लिए प्रयठन करते हँ । इतना करने पर जव वह्‌ मोट तक नहीं पहुंच पाते तव बह उनमें छद्‌ कर 

डालते ह । उनको यह्‌ भी ज्ञान दे इस मटकी में दही दृध है ओर इसमे ऊख भी नहीं । जव घर मे अन्धेरा धिरा रहता डे 

तव नानाविध मणियों को पने हए अपने श्री अङ्ग ही ददी दूध आदि पदार्था के प्रकाशक वन जाते ह । यदि माँ, आप कहै, 
तुम्हे नेक निगाह रक्खी रहो तव सुनिये लालन की सव शरारते तव शुरू होती हे, जव हम सव गोपियों अपने अपने घरेलू 
कार्यो में उलभी रहती है ॥ ३० ॥ अरी सुंदरी सुनिये, आपके लालन की धृष्टता की क्या कहानी कही जाय, जब वह्‌ कभी 
पकड़ जाते हँ ओर अरे चोर खड रहो एेसा कुछ कटा जाय तो तव बड़ी प्रगल्भता से सुनते हँ कि चोरतो तुम सव हो 
घर के हम मालिक हें ठेसी कर्दैविध धृष्टता करते हँ कभी ठट पर की जाती दै, तब हमारे लिपे पते स्थान में या देहरी में 
मूत्रादि करके विगाड़ देते है, चोरी करने के जितने तरीके दै उनसे यह सब कराते हँ । यदि आप के पास कुर शिकायत की 
जाती दहै तब तो एेसा मुह वना लेते द मानो यह बड़ सयाने हे ओर कुछ जानते ही नदी । मानो गोपियां के उलाहनों को 
खुनकर लालन डर गयं हे यह्‌ छपासिन्धु श्रीवालकृष्ण की ओंखों से स्पष्ट प्रतीत होने लगा यदी सुख छटा को देखने क लिए 
गोपियाँ आयी थी श्यामसुन्दर की इस मुख छटा को देख अधवायी नदीं ओर श्रीयशोदाजी ने भी मानो अपने जीवन का 
फलं पा जिया, माताने छृष्ण को न उराया न धमकाया न उलादना दिया ज्ञेकिन प्यार से लालन के सामने देखा ओर कदा वेदा 
णेसा क्यो करते दो ॥ ३१॥ एक वार वलदाऊ आदि ग्बालबाल खेलते खेलते श्रीयशोदाजी के पास पहं ओर यशोदाजी को 
कहने लगे कि अम्मा ! लालनने आज तो भिद्री खा डाली हे ॥ ३२॥ 
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१०४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. ८ शतो, ३२-२६ 


सा गृहीत्वा करे पपुत्रधुपारम्य हितेषिणी । यशोदा भयसम्ध्ान्तप्रशषणाक्षमभापरत ॥ ३३ ॥ 
यंशोदोवाचः 

ष्कसान्मृदमदान्तात्मच्‌ भवान्‌ भश्वितवान्‌ रहः । वदन्ति तावका चेते इभारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌॥। ३४॥ 

नाहं भक्षितवानम्ब स्वे मिथ्याभि्चं सिनः । यदि सत्य गिरस्तहिं समश्चं पश्य मे मुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 

यद्यवं तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरिः । व्यादत्ताव्याहतेश्चयः क्रीडामनुजयारकः ॥ ३६ ॥ 
कदमक्षमा 


भ्रन्वयः--हितेषिणी सा यशोदा भयसम्धान्तं प्रक्षणाक्षमं पुत्रं करे गृहीत्वा उपालभ्य अभाषत ।॥ ३३॥ हे 
अद्ान्तात्मन्‌ रः भवान्‌ कस्मात्‌ खद्‌ भक्षितवान्‌ तावकाः एते कुमाराः वदृन्ति ते अयम्‌ अग्रजः अपि ( वदति ) 1 ३४॥ 
भम्ब अहं न भक्षितवान्‌ सवं मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरः तदि मे सुखं समश्चं॑पश्य ॥। ३५॥ यदि एवं तर्हि व्यदेही 
इत्युक्तः सः भगवान्‌ हरिः अव्याहतैश्धयेः करीडामनुजबालकः व्यादन्त ॥ ३६ ॥ 
श्नीधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 


उपालभ्य निभत्स्य । भयेन संरा तग्रक्षणे चपलनिरीक्ष्णे अश्िणी यस्य तम्‌ ॥ ३३ ॥ अदातात्मन्‌ चपलगाच्र । रह 
एकांते ।२३४॥। नाह भक्षितवानिति । न दहि बाह्यं किंचिन्मया भश्च्यते मल्छुश्चावादावेव सर्वमस्तीति भावः। समक्षं प्रत्यक्षम्‌ ३५॥ 
यद्येनं तर्हिं व्यादेदहि सुखं प्रसारयति । व्यादृत्त प्रसारितवान्‌ ॥ ३६॥ 
भीवश्चीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाडाः 


हितैषिणी सृदशनेन कचिद्रोगो माभूदिति देतोस्ततो निबारयं तीत्यथेः ।। ३३ ॥ अग्रजो वलदेवः ।। ३४ ॥ इति भाव 
इति । भक्षणं तु बाह्यस्थवस्तुनो सुखे भवेशनरूपं तत्तु मया न छृतमिति तात्पयम्‌ । किच्च ह अंव अद न भक्षितवान्‌ । मुखेन 
अध्धितं प्राणरक्षां मुखप्राणयोरेव भक्षकत्वं मम तु "स चान्यः प्राणदेहयोः इ्युक्तः अ{्मरूपत्वात्ताभ्यां भिन्नस्वान्न भक्षकत्वम्‌ | 
आत्मरूपरवं तु “अहमात्मा गुडाकेश” इति गीतासूकेः । भ्रथितमेव यद्यते सर््यागरस्तद्िं येन सुखेन भक्षितं तत्समक्षं प्रवय 
पश्येति संबंधः । आत्मनस्तु “एष आत्मा विदतपाप्मा विजरो विशोको विमरस्यु्िजिघत्सो विपिपासः" इत्यादिश्तेनं 
भक्षकत्वम्‌ । यद्ा-यदि यतः । न ह्यति बभ्राव्यावरणशक्त्याचिद्‌शमिति नद्या माया तस्या इदं कार्य नादम्‌ 'मायाकार्यमिदं 
जगत्‌” इत्युक्ते सर्वं विश्वं नादम्‌ । यद्ा- नह्यते वधभ्यतेऽज्ञानेन यत्रेति नहः प्रपच्चस्स एव नाहस्तं प्रलये भक्षितवानस्मि तर्हि 
ततः सर्वेऽमिथ्याभिशंसिनः सत्यवचनाः। मे युखं दे अंब सम्यगक्चं ज्ञानं यत्र तत्समक्षं मदत्तदिव्यदृ्िपूर्वकं पश्य । अक्षति 
व्याप्नोति सर्वत्रेत्यक्षं ज्ञानं वस्तुमात्रस्य ज्ञानव्याप्यत्वादिति । किमूतस्य सच्च त्यच्च सत्यं पञ्चभूतात्मकं जगत्‌ “सच्च त्यच्चाभवत्‌” 
इति श्चतेः। तद्विरति भश्वतीति सर्यगीस्तस्य तथा । अत्ता चराचरग्रहणात्‌, इति न्यायात्‌ । यद्रा क्रुद्ध आह--यदि मिभ्या- 
भिशंसिनः सर्वे तब कोथस्त्वदीया अहः च न तव न स्वदीयस्तर्हिं हे अनब वैरिणि सत्यगिरः सत्यवकतुमंम मुखं समक्षं 
खम्यग्दधियुक्तं न॒त्वपराधिन इव परावत्तितं पश्येति । किभूतं सुखं भक्षितुं शीलमस्येति भक्षीत्यथेः । यद्वां ना पुरुषः 
भक्चितवानेते सर्वेऽभिध्याभिशंसिन एव हे सति यथ्ेतेऽगिरोभक्षकास्तर्हिं ममेव सुखं पश्येति “सवं वाक्यं सावधारणम्‌' इति 
न्यायात्‌ । इत्थमन्वयेन सर्वथा श्रीकृष्णस्य सत्यवक्तत्वमेवान्यथा “न मयोदितपूं बा अचरतं तदिमे विदुः" इति वक््यमाण- 
विरोधः स्यादित्यर्थः ॥ २५॥ ययेवं सत्यवक्तासि । अव्याहतैश्र्योऽविनाशिसामभ्यंषान्‌ श्र इति यावत्‌ ॥ २६ ॥ 


भीभज्जीषगोष्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 


पलायनमाशङूक्य करे गृदीत्वा हितैषिणीति तच्रोपालम्मनताडनादिकमपि हितमिति तल्नातीयस्य प्रम्णः परमाश्च- 
यत्वं व्यञ्जितं पुत्रमिति । तस्या एव तयोग्यसवं मातुः परमदुःखभयप्रदेनात्मापराधेन ताडनमप्याशरूक्य भयसम्धान्तप्रक्षेणाक्चम्‌ 
अतः केवलमभाषतैव नतु ताडितवतीत्यथेः ।२२॥ उपालम्भनमेव किंच्चिदुदिशति-कस्मादिति । अदान्तात्मन्‌ हे असंयतद्धिय | 
रह इति श्रीरामादीनां साश्चातु खद्धश्चणाशक्तेः दि देतो निरये बा तावका इति मिथ्यापवादादिकं निरस्तम्‌ एते साक्षाद्रत्तमाना 
इति नात्रापलपितुमपि शद्यसीति भावः नलु, मातमेमणेवेते वदन्तीति चेत्तव्राह-तवाग्रजोपि वदतीति । अत्र चायमिति 
त्त्साश्चदिबास्यो क्तौ न कोपि संशाय इयर्थः अग्रज इति श्रीवसुदेवनन्दयोभ्रोद्स्वेन श्रीरोदिणीयशोदय।: परमसख्येन श्रानन्देन 


१. कष्ण-श्रीधर. वंशी, विज, शुक, ; पुत्र-वीर, जीव. विश्व. । २. अन्यत्र “ 'यशोदोवाच' पाठो न दृष्यते। ३. मदीन्तात्मनू-विज,\ 
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स्कं. १० पृ. अ. = छो. ३२-३६ ] अनेकन्याख्यासमलंङछृतम्‌ १०४५ 


पुत्रत्वं वाचयित्वा लाल्यमानत्वेन च तथा व्यवहारात्‌ । २३४ ॥ नाहं भक्षितवानिति श्रीष्णवाक्यं वाल्यकरेलौ भिश्योक्तेरप्य- 
दोषत्वात्‌ प्रत्युत वणे नश्रवणाभ्यां श्रीञ्चुकादिसाधुगणसुखदेतुत्वेन गुणत्वात्‌ हे अम्बेति ताटनशद्कया स्नेदटं विवद्धंयति सर्व 
इत्यनेन मदग्रजोप्ययमन्यवालवदेव मन्यतां न चात्र विशोष इति भावः। मे मुखं पश्येति समग्रभक्षणतस्तचिदह्वापगममननात्‌ ॥ २५११ 
स श्रीृष्णाख्यः भगवान्नित्यशेषभगवत्तायुक्तःवेन मनस्सङ्को चदेतुरपि दरिः सवेमनोदरः माधुयौतिशयस्यंव प्राधान्यप्रकाशनेन 
धन्यशील इत्यथः । अत एव न विशेषेण न च आ सर्वतो हतन्त्यक्तमेश्वय्य॑मपि येन सः किन्स्वनादतमपि तत्‌ यस्य निकटे 
स्थित्वा निजोचितलीलाविशेषावसरं सदा प्रतीक्षते कदाचिल्लभते च तादश इत्यथः । क्रडामनुजवालक्न् स्वयं ऋटया लीलया 
मनुजबालकः तत्सदृश इत्यथः । यद्वा, क्रीडामनुजाः तदीयतादशनित्यलीलासम्बन्धिमनष्याः नलद्रशा मायासम्बन्धिमनुष्याः 
श्रीनन्दाद्‌यः तेषां बालकः आगमानु सारेण नित्यतल्लीलः उभयथा स्वेच्छामयस्वरूपाविभीवोचितलीलारसाविष्ट इत्यर्थः । अत ` 
एव व्यादेहीत्युक्तमात्रो व्यादत्त व्यादात्‌ मादृकोपरविरशमिलेशवशात्‌ ुखनीलाम्बुजं विकसितं दधारेत्यथेः । भयसम्धान्त- 
रक्षणाक्षमिति चोक्तं तदेवमसौ सदैव तादशलीलारसभोगी तादशतदैश्वय्यंशक्तिरेव तु स्वयं वा तमेवालिङ्गथ वा तदभीषलीला- 
रससम्पादनाय दुःसमाधानं समादधाति यथाऽघुना मातरि कोपाच्छादकभावान्तरापादनेन तथा सवमेवास्यान्तर्वियते ततो न 
किमपि भक्षयतीति तद्वचः सत्ल्यापनेन च तल्लक्षणनिज प्रु साहाय्याय विस्मयादिद्राय मातुस्तस्रेमपोपाय च विग्धं दर्शितवती 


य॒था च दणावत्तेवधादौ तस्मिन्‌ भारादिकमाविभवितवती तदेवमचिन्तितसवथेसिद्वरेशवय्यंमपि मददेव सिद्धमिति 
ज्ञ यम्‌ ।। ३६॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 


करे गरही्वातिभयमंगाथम्‌ । हितेषिणीति स्नेदभरेण दिताथमुपालम्भनयोग्यतोक्ता । मातुः परमदुःखभयप्रदे नात्मा- 
पराधेन ताडनमप्याशंक्य तत्परिहाराय भयसम्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमतः केवलमभापतेव, न तु ताडितवतीस्यथेः 1 ३३ ॥ उपालम्भन- 
मेव किंञ्चिदुदिशति-कस्मादिति। अदान्तारमन्‌ ! दे असंयतचित्त ! रद इति श्रीरामादीनां साक्षान्मृद्‌भक्षणाशक्त : । 
दि देतो निचये वा । तावका इति मिध्यात्वमपवाद्‌ादिकव्च निरस्तम्‌ । एते साक्षा्रत्तमाना इति परोक्षत्वान्यथात्वादिकव्र 1 
नु मातनम्मेणेते वदन्तीति चेत्तत्राह-तवागप्रजोऽपि बद्‌ तीस्ययमित्ि त्वत्साक्षादेवास्योक्तौ न कोऽपि संशय इत्यथः । ३४॥ 
नाहं भक्षितवानित्य्ुकरणेन तस्य तत्त्वतो मिथ्यात्वात्‌, किंवा भयेन महासंकटे भिथ्योक्तेरप्यदोषात्‌ , क्िवात्र भिध्योक्तेरेव 
तद्धक्तविशेपेपु सुखद तुस्ात्‌ । दे अम्बेति ताडनाशंकया स्नेह विवद्धंयति । सर्वं इत्यनेन गोपीरपि संगृह्णाति - यथा ताः पृठ्वं 
भिध्योचुस्तथेमे चेत्यथेः । यद्वा, एतद्‌नुमानेन ता अपि भिथ्यावादिन्य एवानुमन्तव्याः 1 मे सुखं पश्येत्यनुकरणपक्षे तत्त्वतोऽपि 
मिध्यात्वादेव, पक्षान्तरे, प्रयल्ञेन समग्रभक्षणतस्तच्िह्वापगम मननात्‌, क्वा तद्दारा किं्िदद्धतप्रदशेनयान्यचित्तता- 
पादनाथम्‌ ।। ३५॥ स निजारोपभगवत्ताभिव्यञ्जकोऽतोऽनिर्वचनीयमाहास्म्यामरतमदाणेबो यो भगवान्‌ परमेश्वरोऽत एव हरि 
सर्वचित्ताकपंकः, यद्वा, भगवान्‌ सर्वेशवय्यपरिपूर्णो यो हरिः इत्यबतारिप्वमुक्तम्‌ । तत्रापि वैशिष््यमाद-स इति 1 तच 
( भा १०।८।१९ )--नारायणसमः' इति बहुव्रीहिणा प्रारुदिष्टमेव, अतएवास्याहतं वाल्यलीलायामप्यग्रतिहतमेश्धय्यं यस्य 
त इति बक््यमाणेच्छामात्रेण सहसा मुखद्वारा जठरान्तः कायंकारणातस्मकविग्धप्रदशने शक्तिः समर्थिता 1 यद्यपि क्रीडां 
मनुजबालक इत्युक्तेऽपि क्रीडाया नित्यलान्मनुजवालकस्यापि तत्‌ सिद्धमेव, तथापि क्रीडायुक्तो मनुजवालकः, यद्रा कीडामलनु 


तां लक्षीछरत्य जायत इति कीडामनुजश्चासो बालकश्च, यद्वा, कीडमचु कीडायां जब इतस्ततो धावनादिवेगस्तदूयुक्ताः सदालोला 
अलका यस्येत्यस्यन्तवाल्यक्रोडापरतोक्ता 11 ३६1 


भीसुदशनसुरिकृतश्लुकपक्षीयम्‌ 
व्यादेहि आस्यं विचृतं कुरु । २६३७ ॥ 


ध्रोभद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्िका 


सा यशोदा हितमिच्छन्ती छृष्णं करे गृहीत्वोपालभ्य निभत्स्यं भयेन सम्ध्रान्तप्रेक्षणे चपलालोकने अक्षिणी यस्य 
तं भ्रीष्णमभाषत ॥ ३३11 भाषणमेवाह-कस्मादिति । हे अदान्तात्मन्‌ ! चपलगात्र उद्धतस्वभावेति वा कस्माद्धेतोभेवान्‌ 
रहसि मृदं भक्षितवान्‌ ? नादं भक्षितवानिरयत्राह-बदन्तीति । तव सम्बन्धिन एव त्वं भक्ितवानिति बदन्ती त्यथः ॥ २४ ॥ 
एवमुक्तः कृष्णः प्राह- नाहमिति । हे अम्ब ! नाहं भक्षितवान्‌ मत्कुक्षौ सवंमाद्‌विव अस्तीति भावः 1 एते बदन्तीत्येतत्‌ 
प्रकिपति-सवं इति । यदेते सत्या गिरो वाचो येषां तथाभूताः तष्टं समक्षं प्रत्यक्षं मम सुखं पश्य 1 ३५1 एवसुक्तया जनन्या 
तर्द जुखम्‌ आस्यं व्यादेि विदतं कुर्विस्युक्तः भगवान्‌ हरिः व्यादत्त विद्ृतमकरोत्‌ व्यात्ताननं बिश्वरूपदशेनोपयुक्तेन धर्मेण 
विशिनष्टि-अव्यादतमवतारदशायामप्यपरच्युतमेश्व्यमीग्वरसाधारणं “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया 
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१०४६ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०५ पू.अ,. प श्रो, ३२-३६ 


च, सस्यकामः सत्यसङ्कल्पः?" इत्यादि वेद्‌ान्तावगतं सवंशक्तित्वादिकल्याणगुणजातं यस्य सः तरयेवस्भूतस्य जीववत्कुतो 
मेणे 
भलुजबालकत्वापत्तिस्तत्राह- क्रीडया निमित्तभूतया मलुजवालकः न तु कमेणेति भावः ॥ ३६॥ 
भी विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


मयेन सं्रातानि अनवस्थितानि चच्चलानि प्रेक्षणानि दशनानि यस्य तत्तथा तच्चाक्षि यस्य स तथा तम्‌| ३३॥ 

तत्र क प्रमाणमिति तत्राह-वद्ःतीति ॥३४॥ भिभ्याबादिष्वं प्रस्यक्षृतो दशयामीत्याशयेंनाह यदी ति ॥३४॥ यदि असत्यगिरो 
॥ (५ क ज (४ 4 [+ षि 

बालाः, यदि त्वया न मृद्भक्षिता तदहि सुखं विदारयेस्याद-- यद्येवमिति । व्यादत्त विदारितवान्‌ ऋीडाथं मनुजवालकः 


प्रशस्तसादधषबालवपुः । २६॥ 
भीभज्जीवगोस्वामिकृतः कपसन्दभः 
किंञ्च स श्रीछृष्णाख्यः भगवान्‌ नित्यागेषभगवन्ता योगेन मनःसङ्कोचदेतुतायोग्योऽपि दरिः माघुर्यातिशयेन 
विशेषे श अ र क १ + ८ न +" र 
प्राधान्येन सवेमनोदहरः अतो न ण च आ सवतो हतं व्यक्तम्‌ एन्यमपि येन सः किन्वनाट्रतसपि तत्‌ यस्य निकटे स्थला 
निजो #िलावि 9 ् (५ +~ ट र = [4 रि ४ ६ 
जोचितलीलाविशेपावसर सदा प्रतीक्षते कदाचित्‌ ताद्रश इत्यथः । क्रोडामनुजास्तदीयताट्रशनित्यलीलासम्बन्धिमनुप्याः 


>€. 2 


श्रीनन्दादयः तेषां बालकः नित्यतल्लीलः तत एव व्यादेदी व्युक्तमात्रो व्य दत्तेति विदारिते आस्ये सतीत्यथंः ।। ३६-३८॥ 
ीमज्जीवगोस्वामिकृतो बुहत्करमसन्दभः 


अथ शिञ्चुभिः सह रामेण कथित मरदभक्षणङ्कपितया मात्रा भत्सितखासात्‌ स्वयमेव मिथ्या वदन्‌ परान्‌ मिथ्या- 
वदन्तीति दूषयन्नाह-नाहं भक्ितवानित्यादि । तहिं कथमेते वदन्ति ¶ तत्राह-सर्वे मिध्याभिशंसिनः। इति भगवदूबचनमल्ली- 
कतयोपपद्यत इति न मन्तव्यम्‌ , भक्ितस्य दशेयितुमशक्यत्वात्‌ । क्षि तमेव न मवत्ति, मय्येव सर्वं॒वर्तते इति नादं 
भक्षितवान्‌ । यदि भष्ठिता मृण्मयेत्यमी सत्यगिरस्तदा मन्मुखं समक्षं साक्षात्‌ पश्येति सवमेव जठरे दशयतीति भक्षणाभावात्‌ 
सत्यवादिना स्वयमेव भवितव्यम्‌ । ३५॥) मात्रा च तमेव पक्षमुररीचकारेत्याह्‌-यद्येवं तददींत्यादि । भगवान्‌ इत्युक्तः सम्‌ मुखं 
ठ्यादत्त । अव्याहतमेश्वर्य यस्य । नु कथमेवं बालकस्य तस्य तादशमेश्वयम्‌ त्राह-कीटामनुजवालकः क्रीठ्या लीलया 
मजुजबालक इव मनुजवालकः बस्तुतस्त्वखण्डपरमानन्द्‌ः । यद्वा क्रौडामचुजवयुक्ताश्चव्वला अलका यस्य, मुख व्यादाने 
अलकाश्चक्वला आसन्नित्यथः । २७-४१ ॥ 

भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 


क्रीडामज्॒जवालक इति क्रीडामनुजवयुक्ता अलका यस्य ।। ३७-४१ ॥ 
श्रीमद्दिकवनाथचक्रनत्तिकता सारा्थंद जिनी 


करे गरही स्वेति पलायनाशङ्कया उपालभ्य निभस्स्यं दहितैपणी त्युपालम्भताडनादावपिं प्रेम्णः पोप एव नतु तच्र दोपः 
पुत्रमिति मातुरियं रीतिरेव नत्वनीतिः भयसम्ध्रान्तेति परमेश्वरस्यापि तादृशत्वं प्रेमवश्यत्वद्योतनया भूषणमेव न तु दूषणमिति 
भावः ॥ ३३ ॥ हे अदान्तात्मन्‌ ! चच्चलगात्र हे अनवस्थितचित्त ! म्रदमिति मद्गृहे किं सितादिकं न प्राप्रोपीति भावः! रह्‌ 
इति मत्साक्षात्तदशक्तेः वदति तावका इति नायं मिध्यापवाद इति भावः मत्ताडनाकाह्धिण एते मद्रैरिण एवेति चेत्तवाभ्रजो 
बलदेवोपीति अयमिति त्वत्साक्षादेवेति नात्र सन्देह इति । भावः ॥ ३४ ॥ कृष्ण उवाच-- नाहमिति । बाल्यस्वभावेन ताडन- 
अयाम्मिथ्योक्रिर्बात्सल्यरसपोषिका अत एव बात्सल्यादीनां रसानां प्रेमपरिणामत्वात्‌ प्र॑मवतां च भक्तत्वात्‌ भगवतश्च भक्त- 
बत्छलत्वात्‌ भक्तवात्सल्यस्य च प्रथिव्युक्तसत्यशोचदया दिनित्यचिन्मयसरवेगुणगणचक्रवत्तिरवात्‌ भक्तवारसल्यगुणाङ्गमूत। 
चेत्येवं भूतत्वे मिभ्यादयो भगवति न दोषायन्ते प्रद्युत महागुणचूडामणयो भवन्तीति विवेचनीयम्‌ ॥ २३५ व्यादेहि सुखं प्रसारय 
नु, माता ममाद्यापराधं मा पश्यवितीच्छयेव ताडनाद्धीतेन भगवता भिध्योक्तं मुखप्रसारणे तु उत्तिकाभक्षणलक्षणव्यक्त्या सा 
तस्येच्छा कथं सफला स्यादित्यत आह-न व्याहतं प्रेममाधुय्यवस्वेन निजेश्््यानुसन्धानाभवेपि न पराहतं किन्तु स्वकत्या- 
बसर स्वयमेव सावधानमेग्धय्यां यस्य सः सत्यसङ्कल्यताशक्त्या प्रेरिता एेश्धरी शक्तिः स्वयमेव प्रकटीभूय विश्वं दशंयिला 
श्रीयकशतोदां विस्मयरसनिमग्नीकरस्य पुत्रभत्संनफलकं कोपं बिस्मारयामासेति भावः । नन्वलं भगवतः प्रममाधु्यास्वादेन यतो 
यशोदाभत्सनताडनादिभ्योपि तस्य भयं स्यादत ईश्धरो ऽदमित्ति स्वमेव निजेश्वय्यीमनुसन्धाय निभेय एव कथं न तिष्ठ- 
चित्यत आद, कीडेति। ऋडाप्रधानो मलुजवालक इति शाकपार्थिवादिल्वान्मभ्यपद्लोपः शाक एव प्रधानं यस्य तथाभूतः 
पार्थिव इत्यत्र पार्थिवो यथानिजास्वायेषु खण्डा दिवस्तुषु मध्ये शाकमेव प्रधानं मन्यते तथेवायमीश्वे मजुजबालकक्रीडां तादृश 


तरेममयीमेव भधानं मन्यते नलु स्वीयसर्वेश्वरस्वादिकमिति भावः ॥ ३६ ॥ 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 €80104011 


स्कं. १० पू. अ. ८ शो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


भीमच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपः 


सा यशोदा हि तमारोग्यमिच्छतीति सा तथाभूता छृष्णं सदानन्दं करे गृहीत्वा उपालभ्य निर्भत्स्म अयेन पुनरुपा- 
लम्भनशङ्कोदध वेन सम्ध्राते पेश्चणे सम्भ्रमयुक्ते निरीक्षणे यस्य तमभाषत ॥ ३३ ॥ तदेवाह-कस्मादिति । दे अदान्तात्मन्‌ ! 
अनियतवुद्ध रदः एकान्ते । ३४॥ एवं माव्रोक्तो हरिराह- नाहमिति । दे थम्ब मातः! अदं न भक्धितवान्‌ सर्व म्कुश्चौ स्वत 
एव वतेते इति मावः । यदि एते सत्यगिरः सत्या गिरो वाचो येषां ते तथा तर्हि समक्षं प्रत्यक्षं मे सुखं पद्य ॥ ३५॥ माता 
आह यद्यव तर्हि , व्यादेदि संख विरतं करु मात्रा इत्युक्तो हरिरपि व्यादत्तं सुखं विवृतं चकार कथम्भूतः अव्यादतैश्चय्यीः 
अव्यादतमखण्डितमच्वय्यां सज्ञतवसस्यसङ्कल्पत्वसवेशक्तिमत्सवीरमत्ननिःसमानातिशयत्वसर्वे्वरत्वादिकं यस्य सः पनः 


कथम्भूतः क्रोडामजुजवालक्रः क्रीटात्रियः पुत्रीभूतपुरुपोत्तमविदारः प्रियो मनुजः क्रोडामजुजः श्रीनन्दस्तस्य बालकः अजदर्स्व]- 
भाविकैश्चर्यो गोपालसूनुरिस्यथः ॥ ३६ ॥ 


१०५७ 


भोबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


_ करे गृहीत्वेति पलायनाशङ्कया उपालभ्य निभःरस्यं यतो दितैपिणीति तदुपालम्भः प्रेममय एयेति भावः । भयेन 
सम्भ्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्यतं माता मां तादयेदिति भयोदयः 1] ३३1 दे अदान्तात्मन्‌ अस्थिचित्त 
कस्मादिति सशकरं नवनीतं दिर्वा कुतो हेतो मदं भक्ठितवान्‌ रह इति मे पुरस्तादशक्तः एतन्न मिथ्या यतस्तावका वदन्ति नलु 
मद्विरोधिन एते मत्ताडनं बाञ्छन्तीति तच्राह-अयं तवाग्रजोऽपीति 1 ३४ ॥ ताडनभयादाह नाहमिति सर्वं इति अग्रजोऽपि 
मत्ताडनं वाज्छतीति मावः 1 यद्येतेपां गिरं स्यां मन्यकते तर्हि मे मुखं पश्येति भिथ्याभापणमिदं वात्सल्यरसपोपि मोग्ध्यादिवत्‌ 
स्वरूपान्तविधिवोध्यं न च तदुदरे परथिव्याः सत्वात्‌ सत्यवाक्यं संपाद्यमिति वाच्यं जरासंधछल्ेन खण्डिताज्ुनयेन च 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३५1 यदि सर्वे एते भिध्याभिशं सिनस्तर्दि त्वं मुखं व्यादेति प्रसारयेति माव्रोक्तेः स हरि्ंखं व्यादत्त 
प्रसारितवान्‌ कीदशः क्रीटाप्रधानो मचुजवाल्को नराछृतिः शाकपा्थिवादिः अव्याहतं विराजदैश्धयं यस्य सः, यद्यपि पुत्रभावेन 
सुग्धो हरिस्तथापि तदैश्वयंशक्तिस्तत्सेवावसरं प्रतीक्षमाणेवास्तीतिमावः। इदं द्वितीयं विश्वदशेनं जननी मत्पवित्राकतु- 
मिति वोध्यम्‌ ।। ३६ ॥ 


भोसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 


क्रीडामनुजवालक इत्यस्य क्रीडाप्रदशनाथं मनुजानां बालक इत्यथः ! एतेन क्रीडाथंमिति चापर इत्यादिना परमेश्धर- 
क~ क, श 4 क ~ [4 ० #िडाप्रदशनं ह 
भ्रव््तिः क्रीडाथसिति पक्षस्य दूपितत्वाकच्ीडामचुजवालक इर्यनुपपन्नमिति चोद्यं परास्तम्‌ ! क्रीडाशब्देन क्रीडाप्रदशनं ग्रहीता 
#॥ ५ 
क्रीडामन॒जवालक इत्यस्य क्रीडाप्रदशेनाथं मनुजबालक इत्यथे इत्युकस्वात्‌ ॥ ३५॥ 


धीसत्यघमंकृता भरीभागवतटिप्पणी 


उपालभ्य नि्भर्स्यं गोपीभिः पृबेम॒क्तावनु पलम्भ इदानीं कुतो यशोदाया इत्यत आह्‌ । हितैपिणीति। मद्धश्वणे 
उद्रशूल्लादिकं स्यादिति सुतदितैपिणी हितं काडक्षन्ती । अनेन दध्यादिचौयं इव मेहनादौ च न पुच्रगात्ररेग इत्युपालम्भो- 
पेक्षणं प्रागिति मन्तव्यम्‌ । भयेन ान्तानि प्रक््णानि ययोस्ते अश्चिणी यस्य तमभाषत ॥ ३३ ॥ अदीनात्मन्‌ उद्‌ारचित्त 
भवान्‌ रहो गरदं कस्माद्धक्षितवान्‌ । न नेति वदेति साक्षिण आह । वदन्तीति । एते कुमाराः। ते च नास्मदीया इति न बदेत्याहं 
तावका इति । तच्राप्यनाश्चासः छरतमत्कलदास्त इत्यत आह । तेऽग्रजो रामोऽयमपि वदतीति 1 अभ्ययं नाशं गच्धैरिति शेषः। 
कम्मान्मृदं अक्षितबानसीति वा ॥ ३४ ॥ अम्ब । अम्बार्थति हस्वः । सर्वेऽग्रजादयो मिथ्याऽभिशंसन्तीति ते तथा । तन्सिथ्या- 
त्वनियोगो यदि तवापेश्चितः सत्यगिर इत्यभिमानो मानिनि तदि समक्षं मे मुखं पश्य । न निरुपादाना सष्टिः सम्भवेति सा 
तदानीसेतस्यास्ये दशनीयेंति धिया 1 किच्च तद्धारावतारायायमवतार इति तया च धरया किञ्चिदुपयोगिन्या भवामीति मतितो 
म्रददनसुचितमच्युतस्य तर्हाश्विरो नादृताप्पातकं परमिति जानन्कथं जननीं प्रति जननीतिशासकः सोऽछतमवादीदित्यत 
आन्तरङ्किको भगवतो विरलच्छलोकस्य ना परमपुरुषोऽहं मदं भक्ितवान्सव एते भिथ्याभिशंसिनः हे सति मातः सर्वे 
गिरस्तूष्णीका यदि तह्यगिरो मम मुखं समक्षं पश्य । कार्येण कारणमवगतं भवतीति शिष्टं श्छि्टं । पञ्ीकरणपक्ष सवभूतमेल- 
नादेकस्यां खृदि भष्ठितायामन्तरिश्चादयु पादेयभ्रदशेनं नासस्भवीति बणयन्ति ॥ ३५॥ यदि मृद्‌ न भक्षितवान्‌ बलादिवालाश्च 
मिथ्याभिशंसिनः पश्य समक्षं मे सुखमिति च वदसि तरीं त्थं ऊुर्वितीरयति । यदेवमिति । तर्हि व्यादेहीति व्ये तरतो दिलेघुः 
सन्‌ व्यादानमप्यल्पमल्पकायीलराणमिति ध्वनयति 1 अन्यथा स्ेजगद्ासः स्यादिति ज्ञेयं । कीडयैव भुतजुज इति क्रीडा- 
मनुजवालको मुखं व्यादेहि । तदुव्यात्तेति सुखतदध्याहारोऽनियतस्थलो ज्ञेयः 1\ २६ ॥ 


((-0. 48010801\/820॥ 18111 (01661101). [0411260 0 &€8104011 


= नि 
ति 


तोषयति तत 


१.४८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू.अ.प८ छो. ३३-३६ 


शोसुबोधिनी 


तेन देहापकार ज्ञात्वा दोषनिचत्त्यथं यत्नं छृतवतीत्याह सा गृहीत्वेति, एकस्मिन्‌ करे पुत्रं गुहीर्वाभापतेतिसम्बन्धः, 
सेति निरोधमध्यस्थिता, भगवति क्रियाशक्तिरेव लौकिकी तस्या ेति करे गृहीत्वेति तावानेवांशस्तर्या गृहीत इति, भगवांस्तु 
पुन्नाम्नो नरकात्‌ जायते, येन पापेन मातापितरौ पुरुषशब्दवाच्यसुपलक्षणात्‌ ख्ीशब्दवाच्यं च शरीरंमस्थिपुरीषादिव्यापं 
सर्वरोगादिगरहं तामिसखरादिसर्वनरकेभ्योधिकं प्राप्तवन्तौ स्वयं तत्र सन्ततो प्रविष्टस्तत्‌ कार्य स्वयं करिष्यंस्तदोपमङ्गोष्त्य तौ 
तस्माद्‌ देहसम्बन्धात्‌ त्रायत इति पुज्नो भवति, तादरशमुपालस्योपालम्भनं छृत्वालमनमिव करं वाक्यमुकवा स्वस्य परम- 
निधानरूपः पुत्रः कशली भवत्विति हितमेवान्वेषमाणा यज्ञोदा परमभागवती ज्ञानेप्यधिकारिणी मारणे छृतेन्तःस्थिताः छि 
भविष्यन्ति ततो महापुरुषद्रोदान्नास्याः कदापि ज्ञानं भविष्यतीतिभयेन सम्शरान्तं प्रेक्षणं यस्याष्षस्य, प्रदशचिष्यमाणं ज्ञानमेव 
स्वाधिकरणस्याभरे भविष्यमाणस्य विरोधिगुणप्राद़मौवाद्‌ गमनप्रतिवन्धशङ्कया सम्यग्‌ चान्तं प्रेक्षणं गमनरूपं यस्य तथाविधं 
भवति, भगवत्ररणया गन्तव्यमेव विरोधी च गुणो बलिष्ठ बाधां मा करोचिति तादृशं भगवन्तं कायिकनव्यापारेण योजयित्वा 
भगवस्प्ररिताभाषत वाक्यमेवोक्तवती, तद्वाक्यं च भगवता परिहितव्यं क्रिया चेदशक्या भवेद्‌ भक्तद्रोदात्‌ ।। ३३ ॥ यक्लोदाया 
वाक्यमाह कस्मादिति, इच्छया भक्ितसिति चेत सेच्छापकारिणीति तन्निवारणसुचितं तदकरणादुपालभ्य एवेतिसम्बोधने- 
नाहादान्तात्मन्निति, न दान्त श्रात्मान्तःकरणं यस्य, अन्तःस्थितवालापरिज्ञानादाह भवान्‌ भेक्षितवानिति, रह एकान्ते, 
निष्कास्य बालकान्‌ भक्ति म्राहयितुं देहगुह्यतवादेकान्त एव॒ कृतवान्‌, तद्‌ वाला बदिःस्थिता अस्मद्रव्वनाथमेकान्ते भक्षितवां 
नित्याहुः, भ्रमाणमाह वदन्ति तावका इति, त्वदीयास्त्वनरतं न वदन्तीति, हि युक्तश्चायमथेः, तेपि दितकारिण इति, अन्यधा- 
कल्पने नाद्यापि समथा इति वयो निर्दिशति कूमारा इति, तेषां जीवत्वात्‌ कल्पकचाभावेपि श्रमः सम्भवति यथादृष्टं च 
ववचनमतोपि न परमाथेटष्टिरिति चेद्‌ तत्राह तेग्र ्ोप्ययमिति, धम्रेजातत्वात्‌ काचिद्‌ वुद्धिरुत्कृष्टा, वदतीत्यत्र प्रमाणमा- 
हायमिति, प्रत्यक्षमेव बदतीति नात्रासम्भावना । ३४ ॥ 
भगवद्‌ज्यतिस्क्तानामन्यधमः प्रवतंते । यदा यत्र हरिः स्थामी नाविष्टः सोन्यथा वदेत्‌ ।। १॥ इति 
भगवांस्तु तद्वाक्यं बिषयवाधान्न प्रमाणमाप्रानां ान्तत्वादिव्याह नाहमिति, दे भ्र म्बेतिसम्बोधनमप्रतारणाय, 
अनेन तस्यां महती छपा प्रदरशिता, अह तु न भक्षितवान्‌, वालकेमेष्ितमितिभावः, एवं सम्बोधनेन स्ववाकयप्रामाण्यसुक्त्ा 
विरोधवाक्यमाह सवं इति, एते बालकाः सरामा गोपाश्च ये केचिन्मया यत्किञ्चिद्‌ भक्तं यदाकदापीत्याहुस्ते सवं एव 
` मिथ्याभिशंसिनो भिथ्यान्ृतमेवाभिश्ं सन्ति, “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीती”तिश्रुतिविरोधात्‌ , “यस्य ब्रह्म च क्षत्र" “मत्ता 
चराचरभहणाद्‌” ““भुङ्क्ते विच्धभुगि"व्यादिवाक्यान्याधिदैविकरूपधमेभ्रतिपादकानि, अतः पुराणपुरुपपराणि न भवन्तीति ये 
केचिद्‌ भगवन्तं भोक्तारं मन्यन्त उपदिशन्ति च ते सर्वे मिथ्याभिक्ंसिनः, नैवेयं च तुष्टिदं भवति निवेदनमात्रेण, आरण्यानां 
भक्षणं त्वन्तःस्थितभक्तानां शुद्धान्नसम्बन्धेन छृताथंतवायातः “पत्रं पुष्प"मितिवाक्यं न विसुध्यते, नन्वत्र कि युक्तं कि भगवान्‌ 
भक्षयति न वेति १ भक्षयतीत्येव बहुवाक्यसंवादात्‌ प्रत्यक्षतो दशेनाद्‌ “भुक्त” इत्यादिवाक्यानां यथाश्रुताथेत्वसिद्ध 
“रन भन्नन्य” इतिवाक्यं जीवभोगजननाथं समागतोन्त्यामी जीवभोग्य' जीवभोग्यभ्रकारेण न अक्त इत्येताबन्मात्रपरं 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षसंबादादू भक्षणमेव सत्यमिति चेत्‌ तत्राह यदि सत्यगिर इति, लोके वाक्यं संवादि प्रमाणं, तद्थमत्र संवादो 
नास्तीत्यनूद्य दूषयति, तहि समक्षं प्रत्यक्ष स्वचक्चषा वाक्यसंवादाथं सुलमध्यां पश्य, यदि भक्षितं भविष्यति तदंशास्तदरन्धञ्च 
भविष्यति, सर्वे भक्षितभितिशङ्कायां च कालान्तरभक्षणस्यापि निवारणाथं च भक्षणप्रयोजनं मुखेस्ति न वेति तदपि द्ष्टवय- 
मितिमावः ॥२५॥। लौकिका युक्तिपुरःसर पदाथं गृहन्तीति यश्लोद्‌ तद्वाक्यमङ्गीकृत्य तत्रापेक्षितं भ्राथयित्वा द्रष्टुसुदक्ता ततो 
भगवान्‌ भ्रदर्शितवानिस्याह यद्येवमिति, यदि प्र्यक्षसंवादि तद्वाक्यं नान्येषां तदा व्यादेहि सुखन्यादानं कतव्य, एव- 
मृक्तो व्यादत्ततिसम्बन्धः, स॒ इति, स यतो निरोधाथंमेवागतः, अन्यथा लौकिंकपरमाथेयोर्भिन्नविषयत्वाज्ञौकिके परमाथं- 
प्रदशनमयुक्तं स्यात्‌, निरोधसामथ्यां भगवानिति, करणावश्यकः्वे हेतुहंरिरिति, अन्यथा प्राणिनः कृताथ न भविष्यन्तीति, 
विशेषेणादन्चं मुखं प्रसारितवान्‌, नवु प्राक्ृतस्वीकारात्‌ स्वधमाणां तिरोभावसम्भवात्‌ कथ ॒सर्व॑संवादो भविष्यतीत्याशङ्का- 
व्याहतेश्वयं इति, न केनापि भरकारेण व्याहतमन्ध्य यस्य, ननु तर्हि कथं प्राछरतस्वीकारः ? तत्राह क्रीडाथंमेव . मनुजबालको 
न च॒ प्रदशनाथेमपि, अतः क्रियाशक्तावेव लोकिक्यां तिरोभावः, तदपि विशेषभ्रयोजनाभावे, अन्यद्‌ तु क्रियाशक्तरपि प्राकटथं, 


ज्ञानशक्तिस्स्वतिरोदितैव सर्वदा, अतः प्रदितवानित्यथः ।। ३६॥ 
( ९ ) भीप्रमुचरणविरचिता भीटिप्पणी 


| पुत्रशब्दविवरणं लोकसम्बन्धीति ज्ञेयम्‌ । तथा च यत्र लौकिक एव स॒ एताद्रशस्तत्र भगवानङ्गकृततथात्वः स्वाप. 
राधकरणात्‌ क्रियारूपाद्रक्षतीति युक्तमेवेति भावः । अत एव वचनमेव, न तु क्रिया काचिद्िरुद्धा । भयसम्भनान्तप्रक्षणाक्षमित्यत्र, 
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प्राकता वाला हि ताडनभिया माठ्ृसुखं द्रष्टं न पारयन्ति, प्रभुरपि तानञुकरोतीत्यस्यालोकरिकसेन तत्ताव्यर्यभुच्यते प्रदर्श यि- 
विष्यमाणमिरयादि ।. मुखारविन्दे प्रदशयिष्यमाणं रूपं ब्रह्मधमेत्वाद्‌ ज्ञानात्मकमेव । तत्साधनत्वादपि तथोच्यते । एतस्य 
मविष्यमाणमधिकरणं माता । अग्र ज्ञानजननात्‌ । तत्र च भगवति दोषारोपो विरोधी गुणः। भगवरेश्रण ज्ञानरूपमिति 
तच्चेःमातयागच्छति, तदा तेन ज्ञानमाधिभेवति। तचोक्तगुणशङ्कयेतस्तत एव भ्रमणं करोति । न तु संमुखं निरन्तरं यशोद्‌- 
विषयकं भवतीति तथा । अत एवापरे ज्ञानं जननीयमिति मातरमीक्चते । परन्तु भक्येण नेति ज्ञापनाय श्रशब्दो मूले । धितेधी 
च गुण इत्यादिनेश्चणप्रेरणायां देतुत्वेन भ्रमु तात्पयमुक्तम्‌। वस्तुतस्तु तत्कालीनमोौग्येनैव भोदिता नान्यत्कतमशकत्‌ 1 तथापि 
स्नेहभरवशतोस्मिन्नथं विज्ञप्तिः कायं वेति तां छतवती ।। ३३ ॥ तत्र॒ सम्बोधतेन कृपालुत्वमुक्तम्‌ । तथाहि न दान्ता अदान्ता 
असंयतेन्द्रियाः पुरुषा इति यावत्‌ । तेषामप्यात्मा निरुपधिदितकतेस्यथेः। मृद्धश्षणमस्मद्धितं न भवति, मनःखेददेतुत्वादविति 
मावः । अत एव हेतुरेव पृष्टः, भगवांस्तु मात्रादिसम्भावितमृददनकायीभावादेव देतुविचारो न युक्त इत्याशयेनोत्तरितवान्‌ । 
अन्यथा लोके बालस्वभावमेव प्रसिद्धं दतुं जानन्ती कस्मादिति न बदेत्‌। तदानीं ज्ञानदित्सया तादगीश्चरोन चंतावन्माचर 
ज्ञानमभूदभ्र सम्पूणं भविष्यत्येवेति दयम्‌ । मगवस्प्ररणया गन्तव्यमेवेत्यनेन पितचरणेज्ञापितम्‌ ।३४॥ स्वे भि्याभिशं सिन 
इत्यत्र, नवेयमिति । उपासनामार्गीयिः पूजायां दन्तं नैवेयं तथेत्यथः। शुद्धान्नसम्बन्धेनेति । साषाद्धगवद्धक्छिततेनोच््छि्ं 
यदन्नं तच्छ द्वान्नपदे नोच्यते । मुक्तशिटान्नान्मुखारविन्दमध्यस्थं षचवितं तास्बूलमिव सुख्यमुच्छ्टं मवति । न ततोन्यत्फलरूपं 
शोधकं वास्तीति तत्सम्बन्धेन तथात्वायेत्यथः । बन्यत्वं साधारणभगवत्सम्बन्धो वात्र शुद्धिपदाथं इति न वक्तु" शक्यम्‌ । 
भगवदन्तःस्थितानां पूणपुरुषाथेत्वेन तथाविधेन तेन छृताथत्वोक्तेरनुचितत्वात्‌। यत्तवेते बालका इत्यारभ्य मिध्याभिशंसिन 
इत्यन्तं वाक्यं तन्मयीदामागपर ज्ञेयम्‌ 1 "वशे कुवन्ति मा भक्त्येति वाक्यायथेव तत्तोषस्तथैव भगवतः कतव्य भवतीति 
स्वमयीदामतिक्रम्य भक्तेच्छानियम्यवाङ्गीकारात्‌ पुष्टिमार्गोयभक्तिमार्गे भक्षणादिकं सर्वमुपपद्यते ! वस्तुतस्त्वियमेव पुरुषोत्तम- 
मयादा यद्धक्तवरश््यत्यम्‌ । अत एवाधुनापि भाग्यवतो भक्तानाज्ञापयति भोग्यविपये ज्ञानभिश्रभक्ते मयीदाभक्तिमार्गींयभक्तेऽनव- 
तारदशायां चानशनाद्यो धमा भगवता प्रकदीक्रियन्त इति तद्विषयाणि तथाविधवाक्यानीति ज्ञेयम्‌ । यद्यपि यथा सर्वे त्राह्मणा 
भोजयितव्या इत्यत्र सर्वपद्स्य निमन्त्रिततत्परस्वम्‌ , तथात्रापि रामादिपरत्वमिति नाचुपपत्तिः काचित्‌ । तथाप्याचार्येस्तु बाला 
इत्येत इति वाऽनुक्त्वा सर्वपद्‌ भगवतोक्तमिति तत्तात्पयंमुक्तमेते वालका इरयादिना 1 तत्तात्पर्यं चोक्तमेव 1 ज्ञानग्रकरणतवाद्पि 
तथोक्तिरिति न भक्तिमार्गोयविरोधः शङ्कनीयः ॥ ३५॥ यद्येवभिव्यस्याभासे, प्रपेक्षितमिति ! मुखव्यादानमित्यथः 1 विरेपेणा- 
समन्तादेदीव्यपि ध्वनिः । भक्तिमार्गीयत्वमच्र विशेषः । तस्यापि यावती मयीदास्ति यावद्रुपं वा तत्तदानमाङोथेः। अत एव 
सवीतमभावावधि ज्ञानं जातम्‌ । अन्यथा तदतिरिक्तबुद्धीनां भगवद्िषयिणीनामपि कुमतित्वं नोच्येत 1 भ्रव्याहूतडवयं इत्यस्या- 
भासे, कथं सर्वे्ंवाद इति । धयः प्रथिव्यां तिष्ठ नित्यादि सवश्रुतिसंबाद इत्यथः ।। ३६॥ 


( २ ) भीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः भीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


सा गृहीत्वेत्यत्न दोषनिष्ररथथंमिति वालकोक्तदोषनिव्ृत्यथं, यत्ने देत॒माहुनिरोघमध्यस्थितेति निरोधस्य यो 
मध्यमावस्तत्र स्थिता, करणग्रहणे देतुमाहुभंगवतीत्यादि, भगवद्धिषयिणो छ्रिया्क्तिः पुत्रशिष्षाकरणरूपा लोकफिक्येव तघ्या 
दढान तु ज्ञानशक्तिरिति तथा कृतवतीत्यथः, नज्ञु॒ कथं तस्या न ज्ञानशक्तिनिरोधेपीत्यत्नाहुस्तावानित्यादि, तावानिति 
कररूपः, तथा च क्रियाशक्तिरेव ग्रहीता न तु ज्ञानशक्तिरित्यथेः, तर्हिं क्रियान्तरमपि करिष्यतीत्याशद्क्याहुभंगरवांस्त्वित्यादि 
भवतीत्यन्तं, पुन्न इत्यत्र पुम्पदं स्लियोप्युपलक्षकं, तश्र सन्तताविति पुत्ररूपायां सन्ततौ, तथा च पुत्रत्वात्‌ तथा कतुं न 
दास्यतीतिभावः, तदेतट्‌टिप्पण्यां पुश्रशषबग्दविवरणमिःत्यादिभ्रन्थे स्फुटं, भयसम्ध्नान्तेतिषिशोषणस्य तात्पयेमाहूर्मारण इत्यादि, 
मयसम्घ्ान्तप्रक्षणमित्यत्र भयसम्धरान्त प्रक्षणमद्िण यस्येति न समासः प्रक्षणपदेनेवाक्षिलाभात्‌ किन्त्वक्चस्य माठृहस्तस्येन्द्रि- 
यत्वं विवश्षितमित्याशयेनोक्तं यष्याक्षस्येति, पुरःस्फूर्तिकमुक्त्वा पारमाथिकं तदथं बदन्तीत्याशयेन टिप्पण्यामाहुः भाक्ता 
इत्यादि, श्यद्‌ यज्ञनकं तत्‌ तद्‌ारमक'मितिसमन्वयसुत्रे व्याप्तेः सिद्धत्वद्धएवन्तरमाहुस्तत्साघनत्वादित्यादि, भविष्यमाण- 
मित्यत्र “लृटः सद्‌ वे°तिसुत्ाच्‌ छनच सोपि “भू व्याप्ता"वितिधातोः, तथा च ज्ञानेनाम्र व्याप्यमानमधिकरणमित्यथः, 
वस्तुतस्तु भू सत्ताया'मित्यतस्ताच्छील्ये शानजग्र भवनशीलमित्यथः जञानरूपमिति ज्ञानज नकत्ात्‌ पूर्वाक्तरीत्या तद्रप, 
तथेति सम्भ्रान्तं, परन्त्विति सम्ध्रान्तत्वात्‌ , सुवोधिन्यां प्रक्षणतात्पयमाहुः प्रेक्षणं गमनरूपमित्यादि, भगवल्छृता प्रक्षणक्रिया 
श्रीयशोदायां भ्रापणरूपा यस्य भविष्यज्ज्ञानं तथाविधं भवति, तथा च ज्ञानभ्रापणाय प्रक्षणमित्यथेः, ईश्षणप्रेरणतास्पयंमाह- 
भंगवदित्यादि, तदिदं टिप्पण्यां विब्रृण्वन्ति विरोघी्यादि, तथापौति मोहेपि, सुवोधिन्यामशक्येत्यपरिद्ायौ ३३ कस्मादित्यत्र 
तदकरणादितीच्छाया निवारणाकरणात्‌, सम्बोधनं प्रकारान्तरेण टिप्पण्यां व्याङ्र्वन्तस्तत्तासयेमाहुनं चेत्यादि, तयापो तिपदं 
मद्धकषणेत्यायभिमेण सम्बध्यते, एवम्भावोक्तो भमाणमाहुरत एवेत्यादि, पायाः साधारण्यादेकत्र विशेषे हेतुरेव पष्ट इति तदेव 
| १३२ 
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१०४० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १ पू. अ. ८ शो. ३२-२६ 


पद प्रमाणमित्यथः, नज्ु तर्हिं भगवान्‌ किमिति निद लुतवांस्तच्राहर्भगवांस्त्वित्यादि, तुशब्दः पुनरथकः, तथा च न कृपायां 

न्यूनाधिकमाव इत्यथः, युक्त्यन्तरमाहुरन्यथेत्यःदि, नु यदेवं मातृचरणानां हैतुज्ञानमस्ति तदाचार्य “भगवस्मेरणये त्यादिना 

ज्ञानगमनशङ्का किमित्युक्ततयत आहुस्तदानीमिव्यादि, सुबे;धिन्यां नु वलो भगवदाविष्ट इति कथमेवमुक्तवानिव्यत्र हेतुमाहू- 

भंगददित्य।दि, कारिकया, तथा च का्यीथंमवेशात्‌ तदानीं कार्याभावेन तद मावात्‌ तथेत्यथः । २४ ॥ नाहुमिव्यत्र ननु भक्षण. 

वादिनां कथं मिथ्याभिशंसित्वमित्यत आहुरनऽनन्निस्यादि, तर्द “यस्य ब्रह्मो व्यादिवाक्यानां का गतिरित्यत आह्थस्येत्यादि, 

भ्राधिदेविकरूपधमेप्रतिपादक्ानीति “यो देवानां नामधा एक एवेति “एकं सदू विप्रा बहुधा वदृन्तीत्यादिश्ुतिभिः सवेदेवा- 

धिदेविकत्वं भगवतः प्रतिपादितं देवाश्च यज्ञभागभुज इति तदूद्रारा नाहं तथाभियजमानह विविताने श्च्यतद घृतप्लुतमदन्‌ 
इतभुक्मुखेने”तिवाक्ये साक्षाच्च सवदेवाधिदे विकरूपस्य यो घर्मोत्तितवं तत्प्रतिपादकानि, श्रत इत्याधिद विकपरत्वात्‌, नन्वेवं 
सति “यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमास्मनः । तत्तन्‌ निवेदयन्‌ सद्यं तद्‌।नन्त्याय कल्पत इत्यादिवाक्यानां का गतिरित्यत 
आहुनेवेद्यमिति, तत्तात्पयं दिप्पण्यामाहुरुपा्नेत्यादि, 'आनन्स्याय कल्पत इतिफलेोक्तेस्तथेतिभावः, नलु तथापि “निर्विशन्‌ 
भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशन'” इत्यत्र देवाधिदैविकरूपस्योपासनामागेस्य चाभावात्‌ तस्य कथं सामञ्जस्यमित्यत आहुरारण्या 

नामि्यादि, शुद्धान्नसम्बन्धेनेत्यादि, एतस्य तात्पयं टिप्पण्यामाहुः साक्षादिव्यादि, नलु बन्यत्वादिनवान्नस्य जुद्धत्वमस्ति्या 

शङ्कायामाहर्बन्यत्वमित्यादि, तथाविधेनेति बन्यत्वादिरूपेण, सुबोधि यां नन्वत्र द्विविधेषु वकक्येपु पुराणपुरुपस्य भोक्तत्रमः 
भक्टत्वं चेतिद्रयमपि प्रतिपादितं तथा सति तच्र कथं विरोधपरिहार इःयाशङ्कन्ते नन्वत्रेत्यादि, सिद्धाः तमाहूभंक्षयतीत्यादि 
परमिव्यन्तं, नय यदि भक्तिमागं भक्षणं तदा “सर्वे सिभ्याभिसं सिन" इति भगवदूवाक्यं तद्‌ व्याख्यानम्रन्थन्च विरुध्येतेस्यत 
आहष्टिप्पण्यां यत्तिविःयादि वाक्यानीति ज्ेयमिव्यन्तं, प्रकारान्तरभाहूयं ्पीत्यादि, तत्तात्पयं चोक्तमेवेति मयादामार्गन्तर्यामि. 
रूपेण च न अयुङ्क्त इत्येवाभोज नतात्पर्यं मिथ्याभिच्ंसिनस्तार्पर्यं चोक्तेवेत्यथः, प्रकरणेनापि समादधते ज्ञानेत्यादि ॥ ३५॥ 
यद्येवमित्यत्रापेक्षितमिति, एतस्या्थं दटिप्पण्यामाहुमुखेत्याय॒च्यत इत्यन्तं, सुबोधिन्यां कथं सर्वसंवाद इत्येतस्याथं रिप्पण्या- 
माहयं इत्यादि, सुवोधिन्यामत इत्यादि करीडाथत्वात्‌ › क्रियाशक्तौ लौ किक्यां दस्तरूपायां योहं स्तयोस्तिरोभावः, अन्यथा 
चतुभुजत्वमपि भ्रदशये दित्यथः, तदपीति तिरोभावनसपि ॥ ३६ ॥ 


( ३ ) शभीमद्ल्लभमहारानकृतः श्रोसुबोधिनीलेखः 

सा गुही सेत्यत्र लौकिकीति करे इत्येकवचनस्यार्थोयं, द्वितीयस्यापि करस्य अ्रहणे अलौकरिक्या अपि प्रद णाद्‌ भगवान्‌ 
वश्य एव स्यात्‌, अत एव दामोद्रलीलायां तथेतिभावः, तत्‌ कार्यं स्वयं करिष्यन्निति पिता मरणखमये स्वकायोणि पुत्र 
स्थापयेत्‌ पुत्रश्च गृह्णीयादिति तन्मन्ब्ाश्च कौपितक्युपनिषदि स्फुटाः, परसभाग्यवतीति यशो ददातीति व्युत्पत्त्या यशसो 
दानकथनेन तदभिमगुणस्य श्रीशब्दवाच्यपरमभाग्यस्य स्थितिः सूचितेतिभावः, अत एव ततोप्यग्रिमगुणे ज्ञनेप्यधिकार 
इत्याशयेंनाहः ज्ञानेपीति ॥ ३३ ॥ कस्मादिष्यत्र नु रामस्य भगवद्‌वेशात्‌ कथं तास्पयोज्ञानमित्यत आहुः भगवदृव्यतिरिक्ता- 
नामिति, भगवतः सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तानां भिन्नतया स्थितानां पदान्यो भक्तिविरुद्धो घमः प्रतते तदा तत्र हृरिः स्वामी 
भ्नाविष्टो न भवत्यतः सोन्यथा वदेत्‌, अवेशे सर्वत्रेवमेव व्यवस्था, तथा च रामस्याप्यघुना भिन्नतया स्थितस्य भक्तिविरुद्ध- 
स्वतन्चक्राडारूपधमप्रवत्या आवेशाभावः, अतस्तात्पयौज्ञानात्‌ @रप्णो मदं भक्षितवाः निति समोपि बवदतीतिभावः। ३४॥ 
नाहं सक्षितवानित्यत्र स्ववाक्यप्रासाण्यमपीति आद्यचरणाथस्तु विपयवाधः, इदं तु सम्बोधनेनाग्रतारणसूचनादुक्तं जात- 
मित्यविशब्दः, आभासोक्तं वाक्याथमाहुविरोधी ति, एतद्धतर्विपयवाध आद्यचरणेनोक्तः, समथनयुत्तरार्धंनेति ज्ञयं, अनश 
नादयो धर्मा विघतास्तत्रेवं ज्ञेयं, भगवत्युभयविधा अपि धमी सन्ति परं सापेक्षाः, यथकरस्मिन्नेव पुरूपे सातरमपेश्षय पुत्र 
बोध्यते भार्यीपपेश्षय तद्विरुद्धं पतित्वं बोध्यते एवमन्यदपि तथा ज्ञानमा्गींयमपेश्ष्य भगवप्यनशनादयो ध्मा वोध्यन्ते 
मक्तिमार्गीयिमपेश्य च मोक्ठृत्वादय इति स्थितिः, अत्र च ज्ञानभ्रकरणे “भयसम्धरान्तप्रक्षणक्ष'"मित्यनेन यशोदायां ज्ञानस्था 
पनस्योक्तल्ात्‌ ज्ञानमार्गीया एव धर्मां भगवता बोधनीया भवन्तीत्याशयेन तथा विन्र तमाचायंः, अयमेवार्थो ज्ञानप्रकरण 
त्वादपि तथेत्यनेन टिप्पण्यासुक्तः, श्राधिदेविकेति अक्षरं केनचिदंशेन जगद्रपं जातं, तदेव जगतो लयस्थानं तदाधिदेविक 
रूप, तस्य्‌ धर्मा ्रद्यकषत्रभोक्दरत्वादयस्तत्प्रतिपादकानीत्यथेः, पुराणो जगद्ज्यतिरिक्तः पुरुषोक्षररूपस्ततपराणीत्यथः , ज्ञानमागे- 
स्याक्षरपयैवसायित्वात्‌ पुरषोत्तमेप्यक्षरधरममा एव बोधनीया इप्याशयेन मगवत्येते घमा उच्य ते इति ज्ञेयं, भगवता “यदि 
सत्यगिर इति विचाररीत्योक्तत्वाद्‌ तद्रीव्येव तदाभासमाहः नन्वक्रेति, भक्षणप्रयोज नमिति रसनेन्द्रियेण रसानुभवः प्रयोजनं, 
तथा च अखे रते्द्रिथस्यादशेने तञ्जनितरसालुभवरूपप्रयोजनामावज्ञानं भविष्यतीतिभावः, यद्यपीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वात्‌ 
तदभावोप्यतीद्धियस्तथाप्यभ्रे वैकारिकाणीन्द्रियाणी?त्यनेनेन्द्रियाणां दशेनस्य वक््यमाणत्वादिन्द्रियाभावस्यापि दृशेनयोम्यतेति 
ज्ञेयं, यशोदया “कस्मा"दित्यनेन प्रयोजनं प्रष्टमिद्युत्तरमपि तथा वक्तव्यमितिभावः ॥ २५॥ यद्येवमित्यत श्न्यथेति 


निरोधाथंमागमनाभवि इत्यथः, लौकिकं लोकसाम्येन ज्ञानं तस्य विषयः परिच्छिन्नं भगवर्स्वरूपं परमाथंज्ञानस्य विषयोऽ- 
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परिच्छिन्नं स्वरूपमतो भिन्न विषयत्वाट्लौकिके लोक्रे प्रकटे परिच्छिन्नरूपे परमार्यभूतस्याप्रिच्छिन्नरूपस्य प्रदर्वानमयुक्तं 
(+ ९ श [ [4 € + क [क्‌ ५ + ¢ क € । 
स्यादित्यथः, न तु प्रदशनायमिति, प्रदशंनं त्वमानुपरूपस्यापि करोति, परं क्रौडाकरणा्थं मानुपस्वमित्यथः, लौक्रिक्यामिति 


लोकसद्रशी क्रियाशक्तिः रिङ्गणादिलीला तस्यां कतग्यायामलोक्रिकक्रियाशक्तेस्तिरोभावोऽप्रकटनमिव्यर्थः, तथा च मूले करोडार्य 
=; (७ (५ ¢  ( १ (^ € 
लोकिमक्रियाशक्त्यथं मनुजवालकस्तिरोदितालोकरिकक्रिय इत्यथः ।। ३६॥ 


(४ ) श्नोमदीक्षितलालुभद्टयोनिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


सर्व मिथ्याधिज्ञंसिन इत्यस्य विव्रतौ एते बालकाः सरामा गोप्यश्च यें केचित मया यत्किच्िद भक्षितं यदा 
कदापीत्याहुस्ते सर्वे भिथ्याभिां सिन इति अगदं ज्ञेयं, इह सर्वशब्देन रामाद्या गोपवालका एव गृहीतुं यद्यपि योग्यास्तथापि 
वालादिपद्‌मनुक्त्वा संपद्‌ भगवतोक्तं तस्यायमाशयः श्रीमदाचायं विब्रत इति श्रीमःप्रमुचरण्िप्पण्यामुक्तं, तत्‌ तथव, न च 
भगवता बाललीलया मातुभयादसप्यमेवोक्तमिति वाच्यं, “सत्यं देवानामनृतं मनुष्याणामिति श्रुतेरसत्यभापणस्य मनुप्या- 
साधारणधमत्वात्त, मनुप्यासाधारणधमणां भगवस्यभावात्‌ , “मायामनुप्यस्य वदस्व विद्रन्‌"” “गूढः कपटमाचुपः “मायामनुज 
दैश्वर इत्यादिवहुभिर्वचनेमेनुप्यासाधारणधर्माणां वस्तुतो भगवति निपेधात्‌, अतो यथार्थमेव भगवान्‌ त्रूत इति मन्तव्यं, 
तथा च भगवता भक्षणनिपेधे सर्वपदमुक्तमिति तथा सुवोधि-यां व्याख्यातं, तत्र परमात्रदेण भोजनाभावः श्रीमदाचा्यैः 
स्थाप्यते तस्यायमाशयः, “श्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य भ्राठ्व्य" इति श्रतेः क्रुधो मनुप्यासाधारणधमतान्‌ मनुप्यासाधारणधर्माणां 
“मायामनुप्यस्य वदस्व विद्र न्निप्यादिवाक्यंभगवन्यभावात्‌ श्रुसिपासादीनां वक्तुमशक्यसवात्‌ क्षुप्पिपासाजन्यानां भोजन- 
पानादीनां निषेधो युक्त एव, ननु भगवता चेन्न भुज्यते तर्हिं कथं मह प्रसादत्वं तद्न्नादे रिति चेत्‌ , सत्यं, न द्यत्र सवोधिन्यां 
भक्षणाभावः प्रतिपाद्यते, कि तु भगव्रता भक्षितस्य प्रक्वितस्य प्रतिपत्तिनिरूप्यते, यद्‌ भगवता भुञ्यते तद्न्तःस्थितवालकानां 
तृप्व्यथं न तु स्वतृप्व्यथमिति, अतः क्ष द्रशाद्‌ भगवता न भुञ्यते, तथा चेत्‌ स्वार्थं भवेत्‌, अन्तःस्थितवालानां कृष्त्यथं 
भुक्तमिति पराथतैव, स्वाथंभोजनं तु क्षजञन्यं तत्‌ तु भगवति नास्ति, तत्कारणीभूतायाः श्षुधाया असम्भवात्‌ , पूर्वो्छध्ुत्या 
मनुष्यासाधारणधमस्वेनोक्तखात्‌ , अत एव सु्रोधिन्यां भ्रारण्यानां भक्षणं तु प्रन्तःस्यितभक्तानां शुद्धान्नसम्बन्धेन कताय. 
त्वायेत्युक्त्वा भक्षणमङ्गीकतमेव, किन्तु जीवयेथा मश््यते तथा न॒ अुडक्तं भगवान्‌, जीवभोजने कु त्कारणशरीरपेःषणादि- 
प्रयोजनं, भगवद्धोजने तु भगवरीयजननिरुपधिस्नेहः कारणं, भगवद्न्तःस्थितमक्तवृपिरृताथत्वादिप्रयोजनमिति कारण- 
प्रयोजनभेदात्‌ , एवमेव श्रीगोवधेनप्रसङ्गे “शेलोस्मीति ब्रुवन्‌ भूरि वलिमाददू बहद्रपुरित्यस्य व्याख्याने "यदा दत्तं वत्ति 
बुभुजे" इत्युक्त्या अग्रं “एवं भूरि बलिमादत्‌ पक्तान्नादिकं वहु भक्षितवा'नित्युक्लवा भगवत्कठेकं भक्षणमङ्गीकृतं, अग्रे "र्वत- 
स्थान्‌ स्वानेव तर्पितवानिस्युक्व्या भश्वणभ्रयोजनं परकृपिनं तु स्वतृध्रिरिति भोजनप्रतिपत्तिनिरूपिता, अतोत्र स्फुटमेव 
भोजनं निरूपितमितिमुक्तशेपस्य भवत्येव महाप्रसादस्वं, एवमेव यज्ञपल्ीप्रसङ्गे *“भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्नेन गोपकान्‌ 
चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च वुमने प्रभु "रित्यस्य सुबोधिन्यां “चतुर्विधेन सम्पृणेरसात्मकेन गोपानाशयित्वा स्वयं च बुभुजे" 
इत्युक्ता भोजनमङ्गीकृतं, भोजन प्रयोजनं तु एतच्छलोकामासे ^तस्यामन्तः समागतायां तां वालकां्च भोजितवानिष्या- 
दे""व्यनेन सुक्तयज्ञपःन्या अन्तःस्थितवालकानां च वृधिरुक्ता, अत्तः प्रयोजनमेवान्यदुच्यते भोजनं तु स्वीक्रियत णव, एवमेव 
“दृध्योदनमुपानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनीयवुभुज” इप्यस्य सुोधिन्यां “सजातीयगेपिः सङ्कपंणेन चान्वितो 
बुभुजे" इत्युक्त्वा भोजनं स्वीकृतमेव, अत एव “केवलमायाज नितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिवे' 'दिस्यत्रापि पानयुक्तं, अतो भगवता 
सुञ्यत इति निविवाद्‌, प्रयोजनं तु अन्तःस्थितवालानां दृश्चिकृताथेत्वादिरूपं निरूपितं, एतावता भगवान्‌ न भुङ्क्तं इति 
नाभिप्रतं, अतो भवत्येव भगवसप्रसादव्वं भगवदुच्छिष्टस्य, श्रत एव “उच्छिष्टमोजिनो दासाः तव मायां जयेमहि” इत्यादि 
वन्वींसि सङ्गच्छन्ते यत्‌ तु “यस्य ब्रह्य च क्षत्रं च” “श्रत्ता चराचरग्रहणात्‌” “मृ ङ्क्तेविइवमु ""गित्यादिवाक्यान्याधि 
दैविक्तरूपधर्मप्रतिपादकानि, प्रतः पुराणपुरुषपराणि न भवन्तीति ये केचित्‌ भगवन्तं भोक्तारं मन्यन्ते उपदिश्ञन्तिचते 
सवं मिथ्याभिशं सिनः नैवेयं च तुष्टिदं भवति निवेदनसमात्रेणेत्यन्तेन भक्षणाभावः प्रतिपादितस्तस्य तु प्रकारो भिन्न एव, न 
त॒ तुष्िभक्तौ भोजननिपेधपरः, तथा हि “यस्य ब्रह्म च क्षं च” “अत्ता चराचरग्रहण "दित्यादौ यो भोगः सतु ब्र्म्ुत्र 
यो्क्तिरूपः, “मुङक्ते वि्धुगव्ययः” इपयत्र तु व्याप्करूपेण विद्यमानो भगवान्‌ जीबद्वारा स्वयं जुङ्क्तं इत्युच्यते (जीन्‌ 
लोकान्‌ व्याप्य भूतास्मे"तिवाक्यात्‌, अत एवाधिदेदिकरूपधमंप्रतिपादकानीत्युक्तं विचरतो, अत एतेषु श्रुतिपुराणादिवाक्येषु न 
पुरुपोत्तमभोजनमुच्यते न वा खवोधिन्यां पुरुपोत्तनभोजनाभावः प्रतिपाद्यते, किन्तु एतेषु वाक्येषु न पुरुषोत्तमभोजनव्यव- 
स्थेत्युच्यते, तथा च अन्येरेव वाक्यैव्येवस्थापनीयमिति हाद सुवोधिन्याः, ततोभ्रे भ्रारण्यानां भक्षणं तु इत्युक््वा भक्षणं 
सिद्धान्तितमेव, तत्र मानं तु “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या भरयच्छति । तदहं भक््युपहतमभ्ामि भरयतात्मन” इति 
भगवद्वाक्यमुपन्यस्तं भरतः . “पत्रं पुष्प""मितिवाक्यं च न विरुध्यत इति फक्िकया, एवं सति “पन्नं पुष्प"मितिवाक्ये “भक्स्या 
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भरयच्छतीःस्यनेन “तदहं भक्त्युपहृत" मित्यनेन च भक्तः साधनवत्वेनोक्तत्वाद्‌ भक्त्या समर्पितं भगवान्‌ पुरुषोत्तमो “लोकवत्‌ 
तु लीलाकैवल्यःमितिन्यायाज्लोकरीस्या मुक्त, प्रयोजनं त्वन्तःस्थितभक्तकृतार्थता न तु स्वदृप्िः, एवं सति भक्तौ भोजनं 
सिद्धमेवेति महाप्रसादत्वमपि भगवदुच्छिष्टस्य निविबादमेव, अपि च, नन्वश्र छ युक्तं भगवान्‌ भक्षयति न वेतोति सन्दिह्य 
भक्षयत्येवेत्यारभ्य भक्षणमेव सत्यमिति चेदित्यन्तेन पूर्वपश्चमुक्त्वा भक्षणाभावः सिद्धान्तीक्रियते तत्‌ तु भगवर्स्वरूप- 
धमेम्यादा तादृश्येवेति भ्रव्श्यते, पुष्टिभक्त त॒ स्वरूपमयदामप्युल्लक्घथ भक्तानां प्रीत्यर्थं भोजनं करोत्येवेति सर्वश्रमाणातीतः 
पुष्टिभक्तिमदिमेति स्फुटीभवति, यदि सर्वत्र पुरुषोत्तमो भोजनं कुयौत्‌ तदा पुष्टिभक्तौ को वा विशेषः स्यादतो न कुत्रापि 
पुरुषोत्तमो अुङूक्तं किन्तु पुष्टिभक्तावेव अुशूक्ते इति महद्रौरव पुष्टिभक्तः, यथा “आत्मारामोप्यरीरम'दित्यादिनारमारामस्वेन 
सर्वत्र रमणाभावं भ्रतिपाद्य “अरीरम"दित्यनेन पुष्टिभक्तानां घोषण्गीदृशामुपरि परमकृपया रमणमुक्त, ततश्च सिद्धं परमोत्कर्पेण, 
यदि सर्वत्रेव रमेत तदा ्रजखरीभिः सह रमणे विशेषो न स्यादतस्तथोक्तिः, एवं अत्रापि सर्वत्र भक्षणाभावे पृष्िभक्तसमपिंत- 
भक्षणे पुष्टिभक्तः परममादहास्म्यं स्फुटतीत्याचायाणामा्याणां चेतावाचुद्यमः, पुषिभक्तौ तु सवंत्रेव स्वरूपमर्यादामतिक्रम्य 
भगवान्‌ क्रीडति, अत एब रासक्रोडायां गजदृ्टान्तविदरृतो ब्रह्ममयादाभङ्गः सुबोधिन्यां निरूपित इति दिक्‌ , नन्वन्तःस्थित- 
भक्तानां तु छृताथंतायाः सिद्धत्वेपि पुनभंगवदुच्छिष्टप्रसादम्रहणे का वा छृताथंतेति चेत्‌ , युक्तिरूपपुरुपाथंसिद्धावपि नित्य. 
लीलामध्यपातिभक्तेः सह नित्यलीलालुभवरूपशृताथेता प्रसादग्रहणाद्‌ भविष्यतीति सुधीभिराकालनीयम्‌ ।। ३५॥ 
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कस्मान्‌ खृदमित्यत्र भगवदुव्यतिरिक्तानामन्थधभः प्रवतेते । यदा तत्र हरिः स्वामी नाविष्टः सोन्थथा वदेत्‌ ॥ नु 
रामस्य भगवदावेशात्‌ कथं मद्धक्चणतात्पयज्ञानमित्यत आहू भंगवद्भ्यतिरिक्तानामिति, भगवतः सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तानां भिन्न- 
तया स्थितानां यदाभ्यो भक्तिबिरुद्धो घर्मः प्रवतंते तदा तत्र हृरिः स्वामी भ्राकिष्टो न भवत्यतः सोन्यया घदेत्‌ तथा रामस्याप्य- 
घुना भिन्नतया स्थितस्य भक्तिबिरुद्धस्वत्रक्रीडारूपधमभ्रव्रतत्या अवेशाभावः, अतस्ताप्पयीज्ञानात्‌ “कृष्णो शरदं भक्षिता" 
निति रामोपि बदतीतिभावः, यद्यपि इतरबालकबद्‌ रामस्य न केवलदोषटृष्टिः कितु स्नेदादेव दोषटृ्टिस्तथापि स्वातन्ग्येंण क्रीडा 
देतुकभगवदावेशाभावात्‌ स्वोद्रस्थबालकेभ्यो खदानतात्पयाज्ञानं, तदुक्त दीपण्यां इयं क्रीडा न भगवद्थं नापि भगवर्सङ्ग 
किन्तु स्वाथेमेवेति 1 ३४॥ 
गोस्वाभिश्नीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तदा सा यशोदा करे हस्ते ष्णं गरदीत्वा उपालभ्य निभेर्स्य अभाषतेत्यन्वयः। ननु पूर्वं तु महानुपद्रवस्तेन छतः, 
तदा कतो नोपालम्भं छृतवती ? इदानीमल्पापराधे कथं तत्‌ छृतवती ? इत्यपेक्षायामाह--दितैपिणीति “गृद्‌भक्षणस्य रोगजन- 
कत्वात्तन्माभूत्‌ः इति दितमिच्छन्तीस्यथः। पूवंमस्य दोषस्याभावात्‌ तन्न छृतवती । (भगवताऽपि लोकिकवालभाव एव 
प्रकाशितः इत्याह-भयेन सम्श्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षीणि यस्य तमिति ॥ ३३ ॥ भाषणमेवाद-कस्मादिति । अदान्तः 
अवशीकरत आत्मा अन्तःकरणं यस्य तत्सम्बोधनम्‌-े अदान्तारमन्‌ ! इति । रहः एकान्ते भवान्‌ खद्‌ कस्माद्धेतोभक्षितवान्‌ ! 
किं मम गृहे सितादि खरष्टं भ्यं नास्तीति । भक्षणे प्रमाणमाह-एते कुमारा वदन्तीति । नलु ®तेऽचतं वदन्ति" इति चेत्तत्राह- 
तावका इति । तव हितैषिणः । माराः इत्यनेन तेषामन्यथा कल्पने सामथ्यं नास्तीति सूचितम्‌ । “नलु तर्हि रमस्य 
सम्भवादु्रान्त्येवेते तथा वदन्तिः इत्याशदक्याह--दि यस्मात्ते तवाभ्रजोऽग्रजत्वात्त्वत्तोऽस्य बुद्धिरुत्कृष्टव सोप्यय प्रत्यक्षु 
तथैव बदतीति नात्र कावचिदसम्भावना। श्रीरामेऽपि पुत्रबज्लाल्यमानत्नात्‌ परक(यत्वबुदुध्यभावाच्च नन्दयशोद्योरप्यग्रजलत्- 
व्यवहारः ॥ ३४॥ दयोत्पादना्थं सम्बोधयति- अम्बेति । अद मृदं न॒ भक्षितवान्‌, एते तु सवं भिध्यभिशंसिनः अन्रृतमेव 
वदन्ति । यदि ते सर्वं सत्यगिरः यथाथेवक्तारः इति त्वं मन्यसे, तर्हिं मे मम युखं समक्षं प्रत्यक्षं पश्य ।। २५॥ "ययेवं त्या 
मन्न भक्षिता चेत्‌ तरिं व्यादेदि खं भ्रसारय' इति तयोक्तः स हरिः व्यादत्त मुखं प्रसारितवान्‌ । नु “दो भक्षितत्वात्‌ कथं 
निभंयतया सुखं भरसारितवान्‌ ? तत्राह-अन्याहतैन्धय इति । न विशेषेण आहतमेग्धर्यं यस्य सः, ठे्धयोदिषद्गुणणेः । तत्र 
हेवमाह-भगवानिति । अन्यथा भगवत्वमेव भज्येतेत्याशयः। नयु "तिं थमं कथ भयेनाचतसुक्तवान्‌ । इत्याश्क्य आह-- 
क्रीडेति । क्रिडाथमेव मयुजबालकः । अतः क्रिडाथं भयाुकरणमान्नरमेव छृतवान्‌ । न तु बस्तुतस्तक्य भयमस्तीति भावः । न 
चाद्रतवद्नं शङ्कनीयम्‌ । बस्तुतः सव॑स्येव पदाथ॑स्य तदन्तःस्थत्वेन बदिष्ठवस्तुभक्षणासम्भवात्‌ । अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति 
इति श्रतेश्च ॥ २६॥ 
भरन्विता्थप्रकाधिका 
सा इति ॥ हितैषिणी सा यशोदा भयेन सम्ध्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्ष्णे अक्षिणी यस्य तं कृष्णं पलाय गाशङ्कया 
करे गरदीत्ना उपालभ्य निभैरस्यं भमाषत ॥ ३३ ॥ कस्मादिति ॥ अदान्तः अवशीछृत आत्मा यस्य दे चपलगात्र चश्लचित्त 
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वा रहः एकान्ते भवान्‌ खदं कस्माद्धेतोभक्षितवान्‌ । दि यतः एते तावकाः तव हितैषिणः कुमारा बदन्ति तथा अयं ते अग्रजो 
रामोऽपि बदति ॥ ३४ ॥ श्रीछृष्णस्तु न बाह्यं किंचिन्मया भक्ष्यते आदावेव सवं मम दुश्षावस्तीति पश्येत्याह स्म- नाहमिति ॥ 
हे अम्ब मातः । अद्‌ मृद्‌ न भष्ठितवान्‌ । एते तु सर्वे भिध्याभिशंसिनः अनरृतमेव बदन्ति । यदि ते स्वँ सत्यगिरः यथार्थ. 
घक्तार इति सवं मन्यसे तदि मे मम मुखं समक्षं प्रस्यक्षं पत्य ॥ २५॥ यद्येवमिति ॥ यद्येवं त्वया मन्न भक्षिता चेत्तर्टि व्यादेदि 


सुखं भ्रसारय । आस्यविह्रणव्वान्न त्‌ । इति तयोक्तः अव्याहतमप्रतिहतमेभ्ध्यं -यस्य सः भगवान्‌ रेश्चयादिषदगुणयृ्णः अपिं 
४ [+ ८ ` न 
क्रीडाथमेव मनुजबालकः स हरिः व्यादत्त मुखं प्रसारितवान्‌ ।॥ ३६॥ 


धीगोपालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्र कादाव्याख्यानम्‌ 
उपालभ्य तिरस्कृत्य भयेन संश्रातप्रक्षणे च॑चलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌ 11 ३३ 1 दां तास्मन्‌ दे अवशीछ्तशरीर 
रहो विजनदेशे ॥ ३४ ॥ मिध्याभिशंसिनः मिथ्याऽभिभाषिणः समक्षं॑भ्र्यक्षम्‌ ॥ ३५॥ व्यादेदि वक्त्रं विकाशय इत्युक्तः । 
व्यादत्त विकाशितवान्‌ मनुष्यातिधारणेपि अव्याहतानि अग्रतिदतानि स्वेज्ञतसप्यसंकल्पत्वसवंधारकत्वादीनि चेश्धर्याणि यस्य 


एवं भूत्‌: सन्‌ क्रोडामनुजवालकः अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायचेति 
गीतोक्तेः 1 ३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

सेति । दितेपिणी स्वदुतदितमिच्छन्ती, सा यशोदा, कृष्णं स्वसुतं, करे गृहीत्वा, उपालभ्य निभेत्स्यं, भयेन संभ्रान्त 
रक्षणे अक्षिणी चपललोचने यस्य तं छृष्णं, अभाषत ॥ ३३1) भाषणमेवाह । कस्मादिति 1 हे अदान्तात्म॑च्चपलगात्र, उद्धत 
स्वभावेति वा । भवान्‌, कस्मात्‌, रहः एकान्ते मृदं भक्षितवान्‌ । नाहं भक्ठितवानित्यत्राह्‌ 1 तावकाः त्वया सह क्रीडमानाः, 
एते कुमाराः, वदन्ति दहि। अयं ते तव अग्रजो वलोऽपि, वदति । कथयतीत्यथः 11 २३४ । एवमुक्तः श्रीकृष्णः ग्राह ॥ 
नाहमिति । हे अम्ब मातः, अदं मृदं, न भष्ठितवान्‌ । न द्यम्ब मया किंचिद्धक््यते, यतो हि मत्कुक्षौ सर्वस्य स्थित 
त्वादिति भावः । अतः सवेऽप्येते, मिध्याभिशंसिनः भिथ्यावादिनः, यदि एते सस्या गिरो येषां तथाभूताः, तर्हि सत्वं मे 
मम, मुखं पश्य ।॥ ३५ ॥ यदीति 1 यदि एवं तर्हि, व्यादेहि विवृतं करु 1 इत्येवं उक्तो जनन्या प्रोक्तः, क्रीडामलुजवालकः अत 
एव, अव्याहतदशायामप्यच्युतमेश्वयं यस्य सः, भगवान्‌ स हरिः, व्यादत्त विवृतमकरोत्‌ "परास्य शक्तिर्विविथेव श्रयते 
स्वाभावाविकी ज्ञानबलक्रिया च "सत्यसंकल्पः इः्यादिवेदान्तावगतसर्वशक्तित्वादिकल्याणगुणजातः सन्नपि जीववन्मलुज- 
बालकरवभाक्‌ तु क्रीडया निमित्तभूतया, न तु कारणेनेति भावः ॥ ३६ ॥ 


शीहरिसुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 
सा गरहीत्वेति : १०.८.२३ 


मृद्धक्तिसाधनकरः कर एवेति जानती 1 युक्तं तत्करधृत्साऽऽसीत्‌ तद्धितम्रहितेश्चषणा ॥ ६४ ॥ 
भुक्त्वाऽपि गृत्तिकां मातुर किं वा बदेद्यम्‌ । इस्यक्षिरूपो चन्द्रार्कौ साक्षिणो भेमतुस्तदा ।। ६५॥ 
यद्येवमिति : १०.८.३६. 


सकलविश्च-विलासविलोकनोल्ञसितपुण्यमयी यमिदयाधुना । अजनि तत्पुरतस्तु ममोचितो मुखविकास इति व्यकरोत्तथा 1 ६६ ॥ 
मुखाम्बुजाते क्षि पतापि तद्रजो विपङ्कमादशेयता निजाननम्‌ 1 अद शि तेनेह निसगश्द्धिषु दिजेष्वघष्ठालन शक्तिरस्ति दि ॥। ६७ ॥ 
अनशनेऽपि मयीह यथा बृथा जननिरोपितमस्ति गखदोऽशनम्‌ । गणय तादृशमेव पुराऽवलेरितमिति भ्रथयन्नख्दाननः ॥ &८ ॥ 
आम्नायसुवि भिन्नभिन्नविषयं सप्रापितोऽपि प्रसुभूयो गोङलबृत्तिभिः पुनरसौ सो्ञण्ठमाभाषितः। 
यदुबुद्धिने मनागभूत्तदपि सं्ुज्धा न वा प्रस्खलद्‌भावाऽशेषजगत्स्वरूपकलनं तस्यास्तु तत्सास्मरतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भुक्ता खद्धवतेति गोपशिशवो जल्पन्ति रामादयो नेति त्वं भणसीति तत्र कतमो विश्नम्भणीयो मया । 
इत्थं मादगिर निशम्य भगरवास्तत्संशयोच्छिन्तये स्वास्ये स्पष्टमदशेयत्‌ किमु तद्‌ मुख्यां सबिश्यास्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
एषां मानय मा षो ह्यवितथं रामादिकानामिदं भातमद्रष्वनं त्ववेहि न तथा यत्सत्यवक्ताऽस्म्यहम्‌ । 
कस्मात्सत्यमदोऽबधायेभिति वचेन्निःशङ्कमेवेक्ष्य तां मन्मुख्यस्थि तिरित्यदशेयदसो किं विश्वमास्ये प्रथु: 11 ७१ ॥ 
मामेव तूदिश्य वदन्ति सवे मातस्तदत्यन्तमृषैव यस्मात्‌ । भुक्ता मया चेद खिलेरपीति सम्बोधयन्‌ विश्वमदशंयसिकम्‌ । ५२. ॥। 
कदशनं छरतमदय कुतस्त्वया गिरमिति प्रसुबोऽथ निशम्य सः। निजसुख किमु विश्वनिवासिनि न बसुधाशनभक्ति मदशंयत्‌।\७२ 
तत्सावण्यमवाप्य गोपशिश्चभिः सक्रीड आसीदयदा तन्मरत्स्नाशनतश्च बालच रिति व्यक्ती चकाराऽच्युतः । 
शंसद्धिः प्रसुवे यदा शिश्चुजनैः स्वातन्त्यमाप्रापितो विश्वात्मा स तद्‌1ऽऽत्ममात्रचरितं चक्र स्फुटं साघु तत्‌॥ ५४ ॥ 
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तत्तद्धक्तविभावितानि वहुशो रूपाणि सन्त्येव मे _ यत्तत्र ब प्रमुखं तदद्य जननीं संदशेयाम्यञ्चसा । 
मन्येंऽसो सुख एव विश्वविभवं प्रादशंयत्कौ तुकान्‌ नो चेदज्ुनवद्‌ व्यदरि न कुतः स्वाङ्के विराडात्मता ॥ ५५॥ 
यावत्यो देवतास्ता विदधति वसति ब्राह्मणे वेद वेदिन्यारात्तीथीनि छृरस्नाःयपि किमु बहुना सर्वमेवापि विश्वम्‌ । 
इत्थं बेदोपपाद्यं विशदयितुमिह ब्राह्मणानां महत्त्वं स्वास्य श्रष्णेन विश्वं निखिलमपि तद व्राह्मणात्मन्यद्‌रि।।५६। 
धरेत्यभिधया त्वयेति च पुराऽ्हमभ्यथितस्तथादिश हरे सुखं त्वदनुरूपयपुत्रो द्वम्‌ । 
इद्‌ तदिति निश्चितं कलय सुख्यरूपं ममेव्युपस्थितधरांशतोऽःवभिदितं जनन्ये किमु ।॥ ५७] 
मृन्नि मित्तन यद्धिश्वमदशि विभुनायुखे । तन्मन्ये गां पुरस्छृस्य बेःधितं विश्वरक्चषणम्‌ ।। ७८ ॥ 
यन्न दष्टं श्रुतं वापि संसारगुरुकानने । श्रीशप्रसादात्साऽपश्यत्‌ सर्वं तद्वालकानने 1 ५९॥। 
पाक्‌ खष्टरविकारि वेद्गदितं यद्रेपमासीस्परं रूपे नामनि कल्पितेऽपि विविधे तत्ताटगेव ध्रुवम्‌ । 
व्यक्तीकतुमसंशयं निजजनान्‌ प्रागुत्तरं च प्रभू रूपं अख्यमयं स्वनामकरणास्रादृशेयद्‌ गोकुले ॥ => ॥ 
यावत्तत्त्वमतिः सती समुदयत्यन्ते वसन्तं गुरुस्तं॒तावत्समुपा दिशेन्न नियमस्तत्रास्द्रा स्रत्‌ । 
मन्येऽनु्रहसम्भ्रदायणुरुणा कारुण्यदुग्धान्िना सच्िन्त्यवमदशि विश्वमसक्ृत्‌ तत्तत्त्वधी कारणात्‌ । ८१॥ 
कृष्णप्रिया 
माता यशोदा जी ने लालन क दोनों हाथों को पकड़ लिया ओर दितैपिणी माँ धमकाने लगी कि कृष्ण ! मद्री क्यो 
खाई । (मांकोडरथाकि मिदट्रीखाने से श्यामलाल को रोग पकड़ नत्ते ) श्याम सुद्र डर गयं ओर भयसम्ध्रान्तनयन 
कृष्ण भगवान्‌ मों की ओर अखि मी न उठा सके |] ३३ ॥ पुनः दाथ पकड़कर माँ ने कदा अरे नटखट अरे असंयमी आपने 
आज एका-त में मिद्री क्यों खाई ¢ सुनो वुम्हारे सारे भित्र ग्ालवालं एवं बवलदाऊ भेयामी तो दसी बात की पुष्टि करते 
हँ ।॥ २४॥ भगवान्‌ ने कदा-अम्मा ! मने मिद्री बिल्कुल नदीं खाई यें सव भिथ्याभापी हे । यदि वे सत्यवादी है तव 
सम्मुख मेरा ञं देखो ॥ २५॥ अम्मा ने कहा--यदि णेसी शेखाई करते हो अँड खोलो ! तव, लीलाओं को करने के लि 
मनुज बालरूपधारी अभ्रतिहत सर्वेश्वयंसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संह खोल दिया । ३६॥ 
सा तत्र ददश विश्वं जगत्‌ 'खाष्णु च खं दिशः । साद्विदीपान्धिभूगोरं सवायवगनीन्दुतारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्यो तिशक्र जटं तेजो नभखान्‌ वियदेव च | वकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा पुणाद्धयः ॥ ३८ ॥ 
एत विचित्रं सह जीवकाटखमावकर्माशयलिङ्गमेदम्‌ । 
घूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये वलं सदातमानमवाप शङ्ाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्रि खप्न एतदुत देवमाया कवा मदीयो बत बुद्धिमोह । 
ॐ < 1 (५ [ह 
अथो "अद्युष्येव ममामकसख यः कथनोप्यत्तिक आत्मयोगः ॥ ४० ॥ 
कवमक्षमा 
्नन्वयः-- तत्र सा जगत्‌ स्थाष्णु विश्वं च खं दिशः सवाय्वभिन्दुतारक साद्विद्टीपाच्धिभूगोलम्‌ ॥ ३७ ॥ ज्योतिकं 
जलं तेजः नभस्वान्‌ च वियद्‌ एव वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनः मात्राः चयः गुणाः सदह जीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्ग 
मरेदम्‌ एतद्‌ विचित्रं च विदारितास्ये सूनोः तनौ व्रजं सह आत्मानं वीक््य शङ्काम्‌ अवाप ॥ ३८-३९। किं स्वप्र: | एतद्‌ उत 
देवमाया ? किं वा मदीयः बुद्धिमोहः बत अथ अयुष्य मम अमंकस्य एव यः कश्चन ओत्पत्तिकः आत्मयोगः (परतिभाति) ॥४०॥ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
॥ २६ ॥ तत्र तस्मिन्मखे विच्च" ददृशो द्द्शं । ततपरपंचयति । जगल्नंगमं स्थास्नु स्थावरं खमंतरिक्षलोकं साद्वद्वीप- 
च्धिभूगोलं पबेतद्वी पसमुद्रसदित भूगोलं भूर्लोकं वायुः प्रवहः अग्निवदयु तः इंडुःश्च तारकाश्च तत्सदितम्‌ ॥२७ ज्योतिश्चक्रं ख- 
लोकि वैकारिकाणि देवाः मन इति वेकारिकशब्देन गृदीतमपि देवव लक्षण्यादपुनरुक्तम्‌ । इंद्रियाणि च तेजसानि मात्रास्तामसा; 
शब्दादयः ॥ २८ ॥एवमेतद्धिचित्रं विश्च. सदेकदैव वीक्ष्य विचित्रतामाह । जीवश्च गुणक्षोभकः कालस्च परिणामहेतुः स्वभावश्च 
जन्मदेतुः कमं च तत्संस्कारभूतः आशयस्च एतेलिगानां चराचरशरीराणां भदो यस्मिस्तत्‌ । तच्र व्रजं च सदात्मानं स्वसहितं 
१. स्थास्तु-श्रीधर. व ख पिज वीर. विज. विश्व. शुक. । २. न भस्वविवराणि च-वीर. ; विवराणि रसातलम्‌-ईति कस्यचित्‌ ; 


बरभस्वधियदेव च~ विज. । ३ भेदः-विज. । ४. भमुष्यापि-विज. । 
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स्कं. १० पू. अ. = श्छ. ३७-४२ `] अनेकव्याख्यासमलङ्छतम्‌ १०५५ 


क चिद्वीश््य सूनोस्तनावल्पे विदारिते आस्ये शंकामवाप ॥ ३९ ॥ तामेवाह । किं स्वप्न इति 1 परितो विलोक्याह । नायं स्वप्नः । 
तदि किं देवस्य हरेमयिति । तथा चेदन्ये किं न पश्यंति । तर्हि किं बा मदीय एव कर्चिदुबुद्धिमोदो धीविपर्यासो दर्पणे मुख- 
वत्‌ एवं तद्य यं छृष्णोऽपि कथमंतः प्रतीयते नदि दपेणे दपंणप्रतीतिः। अंतर्वदि्चैकरूपेण च कथं जगत्मतीयते । तथा सति 
बिवभ्रतिविवयोरिव परस्पर वेपरीत्येन प्रतीतिः स्यादिव्याशंक्यान्यथा वितकंयति । अथो इति । अथ वा ममेवामुष्याभंकस्यापिं 
सतो यः कश्वना्चित्य आत्मयोगः स्वीयमेग्धयंम्‌ । ओत्पत्तिकः स्वाभाविकः ॥ ४० ॥ 


धोवंशीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाल्ञः 


> प्रवहः येन प्रेरितं ज्योतिच्चक्रं रमति । वेदयुतस्तदिद्रुपोर्विघनः । प्रसिद्धौ वाय्वस्नी स्वग्र॒वक्ष्यमाणावेवात एवयो- 
म्रदणम्‌ ॥३७।। नभस्वान्वायुः । वियदाकाशम्‌ ॥३८॥ एवमुक्तरीत्या एतत्‌ दृश्यमानम्‌ एतैर्जीविादिभिः सह । तत्र विश्वस्मिन्मुखे 
वा । यद्रा-जीवादिमेदां तानां द्रं छृतवा पुनमंतवर्थायोऽच तत्र लिगं सृक््मशरीरं भेदस्तत्तद्रथावतेकधमः 1 ९ ॥ तां शंकामभि- 
नयेनाह-रकिं स्वप्र इति 1 तथा चेत्‌ माया यदि तां मदन्ये एव तर्हिं दपणस्थानीयोऽयं छृष्णः कथमन्तः न स्वमुखे दि दपण 
दपेणं प्रतीयतेऽपि तु तद्धननं सबं किञ्च दपंणांतभंखप्रति्विवं दरपणद्रष्टुरभिमुखं भवेदेतत्त॒ ततो वैपरीत्येन भातीत्याह-तथा 
सति एकरूपव्वेन प्रती तिसद्धावे सति । अन्यथा प्रकारांतरेण । वितकयति विमृशति । यद्रात्मनो योगोऽपूर्वथग्राप्िः 


“योगोऽपूवीथसंप्राप्तौ संगतिध्यानयुक्त्पु । वपुः स्थयं प्रयोगे च विष्डुस्भादिपु भेषजे 1 विखन्धघातके द्रव्योपायसन्रहनेष्वपि । 
कमेणेऽपि चः” इति मेदिनी ।॥ ४० ॥ 


धीमज्जीवगोस्वामिकरता वेष्णवतोषिणी 


सेति युग्मकं तत्र तस्मिन्‌ भगवति तजञठरान्तरित्यथैः भ्षणापलापोपयोगित्वात्‌ वक्ष्यते च तेः तनद्र श्रितं विग्मिति 
चराचरात्मकं विश्वमेव विवृणोति--खमित्यादिना भेदमित्य तेन, वैयु तोभ्नि्योतिश्चक्र पि ज्ञेयः . खमन्तरिकषं सुवर्लोकमित्यथः । 
वियदेव वियदपि ददशे स्थूलानां तत्परिच्छिदयानां तस्काय्याणां जलादीनां वा का वात्तत्यथः । एवमभ्प्यनुचन्त्यं चकाराद्‌- 
हङ्कारार्दी्च अत्र निराकाराणामपि वीक्षणं तदधिष्ठावृदेवानामभेदमानेन ज्ञेयम्‌ । ३७-३८ 1 कदा वीक््य विदारितस्य सति 
तस्मिन्‌ व्रजं सदात्मानं आत्मभ्यां स्वाभ्यां श्रीकृष्णयशोदाभ्यां सहितं यश््यते च श्रीव्रह्मणा “यस्य कुक्षाविदं सवं सात्मं भाति? 
इति एवं तस्येव वालविग्रहस्याचिन्त्यशक्स्या युगपद्वि्ुलमध्यमत्वे तत व जगतोन्तःस्थितत्वव हिःस्थितत्वे दर्शिते 
शङ्कामवाप विविधाशङ्कासकरोदिव्यथः। यद्रा, पुत्रं प्रति शङ्कामकरोत्‌ वीश्ट्येति तेसद्धान्तः 11 ३९ 11 एतदशनम्‌ उतवादे 
वताविशेषस्य माया वा वत खेदे उत्पत्तिक आत्मयोगः जन्मनैव स्वस्मिन्न पूवीथंसम्पराप्तिः वारं वारं विविंधाश्चय्यद्शनात्‌ ।॥४०॥ 


भीमज्जीवगोस्वासिकृता बृहव्वष्णवतोषिणो 


त्र तस्मिन्‌ भगवति तजठटरान्तरिस्यथः, अत एव तैरपि नवमाध्यायारम्भे लिखितम्‌-+“तयुद्राधरितं विश्वम्‌ इति । 
चराचरात्मकं विश्यमेव विव्रृणोति-खमिस्यादिना भेदमित्यन्तेन 1 बाय्यभ्नथोरुक्तयोरपि तेजोनभस्वतोः पुनरुक्तिः प्रवादाख्यवा- 
योर्व्व्तासरश्च ञ्योतिश्चक्रान्तः प्रथकसत्तया भेदात्‌ । स्ववियतोरपि लोकःवश्‌ यत्वादिना भेदः; यद्वा, जलादिभिस्तत्तदधिष्ठाठ्- 
महाभूतानि चत्वारि भृगोलशब्देन तत्तदधिष्ठादृदेवतातदधिषठान् गोलरूपयुक्तम्‌ 1 ए अपि वियदपि, तस्य व्यापकस्वादि- 
नादयदश्य त्वदेव शब्दः । एवमयमम्रेऽप्यनुबत्त्यः । चकारादहंकारादीन्‌ 1 ३७-२= ॥ सूनोस्तनो जठरमध्ये वीय तत्तदिशेषेण 
स्वद्रगभ्यामेव साश्षादबलोक्येति श्रीभगवदिच्छया, किंवा प्राग्‌ लिखितसिद्धान्ताजुसारेण तस्या एव चक्षु :शक्त्येति ज्ञेयम्‌ । 
कदा वीक्ष्य १ बिदारितास्ये सति, तस्मिन्नास्ये विदारिते सती्यथंः। शंकामवाप, विविधामाशंकामकरोदित्यथः ॥ ३९ ॥ 
एतदशनमुत बा देवमाया वा बत खेदे । उपत्तिक इति वारंवारं विविधाच्य्येप्रदशेनात्‌ ॥ ४० ॥ 


भीयुदरानसुरिकृतश्ुकपक्षोयम्‌ 
वैकारिकाणि सात्त्िकाहङ्कारका्याणि इन्द्रियाणि मनश्चेरयःवयः माचास्तन्मात्राणि पच्च आशयो वासना लिङ्गं 
(~ ( ७ © ० 
शरीरम्‌ ॥ ३८-२९॥ ममाभेकस्य मम सुतस्य ओत्पत्तिकः स्वगतोऽणिमा्यश्चय्ययोगः 1 ४० ॥) 


धीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 


सा यशोदा तत्र विवृते आस्ये विश्वं ददश, तदेव प्रपच्चयति-जग्नङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खमन्तरिश्लोकः पवत्त- 
दवीपसमुद्रसदितः भूर्लोकः बायुः भ्रवहश्चाभि्ेदयुतश्चन्दुश्च तारकाश्च तत्सदितम्‌ ॥२५॥ ज्योतिच्चकं जलमाव्रणजलं तेजः सूयीदि- 
व्योतिः नम आकाशः स्वः स्वर्ञाकः विवराण्यतलादीनि वैकारिकाणि सात्तविकाहङ्कारकायीणि शरोत्रादीनि दशेन्द्रियाणि मनश्च 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


& # जनि क~ = ` 


१०५६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ८ शो. ३७-४० 


मात्रास्तामसानि शब्दादितन्मात्राणि पच्च, चयो गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ३८॥ एवमेतद्धिचित्रं विश्वं सहैकदैव वीक्ष्य 
विचित्रतामेव दशेयन्‌ बिशिनष्टि-जीवाः क्षेघज्ञाः सर्वोतपत्तिनिमित्तयुणक्षोभकश्च कालः परिणामहेतुः स्वभावञ्च जन्महेतुः कमं 
चाशयो वासना च तैसिङ्गानां शरीराणां भेदो यर्दिमस्तं सहारमानमात्मना यशोदया छृष्णन च सहितं व्रजं च सूनोस्तनौ 
तन्नापि विदारित व्यात्ते आस्ये अघलोकय शङ्कां संशयमवाप ॥ ३९॥ शङ्कामेव दशेयति-किमिति । एषः शिशोरस्य अल्पवदने 
वि्दशनरूपः किं स्वप्नः ? जागरावस्थायां न हि स्वप्नः सम्भवति इति विमृश्य वितकंतयति--उत देवमायेति । तथा चेत्‌ 
घटपटादीनिव सरवे किं न पश्यन्तीति विमृश्य शङ्कते-किं वेति । बुद्धिमोदो बुद्धिविपयांसः श्रम इति यावत्‌ तथा चेत्पुनः पुनः 
दशेनेऽपि यथावत्कथं प्रती तिरतो न बुद्धिमोह इति विमृश्य शङ्कते अथो इति । अथोऽथवा मदीयस्यामुष्याभकस्यापि सतः यः 
कन्घनाचिन्त्यः ओत्पत्तिकः उत्पत्तिसिद्धः स्वाभाविक इति यावत्‌ आत्मयोगः आर्मनः परमात्मनः स्वस्य योगः कुक्षिस्थाखिल- 
विश्वसवादिकल्याणगुणयोगः तन्मूलक इत्यथः ॥। ४० ॥ 
| ध्रीविजयध्वजतीथंछृता पदरत्नावलो 


जगज्ङ्गमं स्थावरं सामान्योक्तं विशिनष्टि-खमित्यादिना । खघ्रदेशः भूगोलं भूमण्डलं वाय्वभ्ी भोमौ ॥ ३७॥ 
ञ्योतिश्धक्रम्‌ अश्िन्यादिनक्षत्रमण्डलं जलंतेजसी बाह्याभ्यःतरगते नभः क्रतुविशेषः अन्तरिक्षं वा स्वः स्वगे: परलोको वा 
वियद्बाह्यं संगतं वा वेकारिकाणोन्द्रियाधिष्टाव्ृदैवतानि ॥ ३८ ॥ स्वभावः साततिविकादिः कमे अदृष्टम्‌ आशयः संस्कारः लिङ्ग 
लक्षणं सूक्ष्मशरीरं वा वुद्धधथादिसमूहो बा भेद्‌ः तत्तद्ठस्तुव्यावतंकधमेः ॥। ३९ ॥ शङ्कां प्रकटयति--किमिति । ओौरपत्तिकः 
स्वाभाविकः आतमयोगः आतमेग्धयीतिशयः ॥ ४० ॥ 

भोमज्जीवगोस्वामिषृतः कमसन्दभः 


सदात्मानम्‌ आत्मभ्यां स्वाभ्यां श्रीकृष्णयशोदाभ्यां सहितमिति ॥ ३९ ॥ तस्येव वालविग्रहस्याचिन्स्यशक्स्या युग- 
पद्धिुत्वमध्यमत्वे तत॒ एवास्येव जगतोऽन्तस्थितत्ववदिःस्थितव्वे दर्शिते ओरपत्तिक आस्मयोगः जन्मनेव स्वस्मिन्‌ अपृवार्थं 
सम्प्राप्तिः ॥ ४० ॥ 

ध्ीमद्विश्वनाथचक्रबतिकृता साराथदशिनी 

तच मुखान्तजंठरे छृत्स्नस्य चान्तजठरे इति ब्रह्मस्तवोक्तेः जगत्‌ जङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खं भुवर्लोकं साद्रीति भूगोल- 
मित्यस्य विशेषणं सवाच्विति ज्योतिश्चक्रमिव्यस्य वायुप्रवाहः अभिर्वेधुतः नभस्वान्‌ नभस्वन्तं वैकारिकाणि देवान्‌ गुणान्‌ 
सत्त्वादींखीन्‌ अत्र निराकाराणामपि दशनं तदधिष्ठाकदेवतानां मूतिमत्वात्‌ ॥ २७-२८॥ पुनश्च प्रपञ्चयति--एतद्वश्च 
सहयुगपदेव वीक्ष्य जीवश्च गुणक्षोभकः कालश परिणामहेतुः स्वभावञ्च जन्महेतुः कमं च ॒तत्संस्कारः आशयश्च तंलिङ्गानां 
शरीराणां मेदो यरस्मिस्तत्‌ तनौ ङक्षौ विदारिते प्रसारिते आस्ये आस्यटारा ङश्वावित्यथः । सदहार्मानम्‌ आत्मपतिपुत्रादि 
सहितं व्रजं च यस्य कुक्षाविदं विच्धमिति ब्रद्मोक्तरस्येव निग्वस्यान्तःरिथतत्वे बहिः स्थितत्वे अचिन्त्ययोगमायया दर्शिते ततश्च 
कृष्णशरीरस्य जगन्मध्यवत्तित्वजगद्वथापकत्वाभ्यां परि च्छिन्नत्वापरिच्छिन्नव्वे वास्तवे एव व्यञ्जिते ेश्चर्योपासकानां विश्वस्मिन्‌ 
भगवदरशनं भगवति विश्वदशंनं यदुक्तं तदेतदेव माधुर्य्योपासकशिरोधायंपदाम्बुजया श्रीयशोदयापि द्षटं दृष्ट्रा च शङ्का पुत्र 
प्रस्यनिष्ठाशङ्काम्‌ अवाप ॥ ३९॥ तादृशदशंनस्य कारणं वितकयति--र्किस्वप्रः एतदशेनं किं स्वप्रहेतुकं ९ नहि निः; 
निद्रालस्यनयनकालुष्याद्यभावात्‌ तिक देवमाया ? निनि; मम निृष्टाया मोहने देवानां प्रयोजनाभावात्‌ , तर्हिं कं मदीय 
एव कश्चिदवुद्धरमोः विपय्यासः १ निनि; स्वास्थ्यसमये सम्प्रति मम वुद्धिमोहकारणामावात्‌ , अथो अथवा अमुष्य मम 
बालकस्य “नारायणसमो गुणैः इति गर्गवर्णितमहप्रभावत्वात्‌ क्चनाचिन्त्य आत्मयोगः आरमीयमेश्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 


भीमरछ्कदेबकरतः सिद्धान्तप्रदीपः 

सा यशोदा तत्र तस्मिन्‌ खे विश्वं चेतनाचेतनात्मकं सवं कायजातं ददृशे तत्परपञ्चयति जगत्‌ जङ्गमम्‌ , स्थास्तु 
स्थावरम्‌, खमन्तरिश्चलोकम्‌ अद्ि्ठीपान्धिसहितं भूगोलं भूगोलकम्‌ › पञ्चमभूतस्य भूमेभूविवराणामतलादी नां चानेनैव सङभ्रहः 
वायुः शरवद अभ्निर्वे्तश्च इन्दुख तारकाश्च तत्‌सदितम्‌ 11 ३७ ॥ अय) तिश्चक्र स्वर्लोकम्‌ , पत्वमभूतस्य भूमेसुक्तस्वाज्लादिकं 
भूतचलुष्कम्‌ । चशब्देन महददङ्कारौ गयत वैारिकम्‌ इन्द्रियाणि च तैजसानि मात्राः तामसाः शब्दादयो ये गुणाः सत्त्वादयः 
तां ददृशे इति पूर्वेणवान्वयः ॥ ३८॥ सदैकदैवैतत्‌ विचित्रं विश्वं सदात्मानं स्वसहितं व्रजं च विदारितास्ये सुनोस्तनौ 
वीक शङ्कामवाप विच्विचित्रतां दशंयितुं तष्टिशिनष्ट, जीवः कठ्‌ भोक्ठृत्वादिघमवान्‌ गुणक्षोभकः कालश्च परिणामहेतुः 
स्वभाव जन्महेलः कमे च आशयो वासना च तैलिङ्गानां चराचरशरीराणां भेदाः यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ २९॥ शङ्कामेवाद--किमिति। 
एतर्कि भवति इति सामान्यतः सब्िष्य विशेषतो वितकंयति-- किं स्वप्नः सम्भवति दिं महास्वप्रोऽपि देवात्‌ उत देवस्य 
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स्कं. १० पृ , अ. ८ शो. ३७-४० अनेकव्याख्यासमलस्कृतम्‌ 


विष्णोमाया सम्भवति हि साऽपि माकण्डेयादिभिदष्टलात्‌ किम्वा मदीयो वत बुद्धिमे हः वुद्धिमेद्ेनापि जनाः आश्चर्याणि 
पश्यन्ति अथ पूतनावधादिकं गगंवाक्यं च संस्मृत्य श्री्रप्णक्रुपया च श्रीषरुष्ण एव्र सवेरूपः परमेश्वर इति वितक्रयति-अथो 
इति । अथवा अमुष्य ममाभकस्यापि सतः कश्चान द्धतः ओत्पत्तिकः स्वाभाविकः आत्मयोगः आत्मनः परमेच्धरस्य स्वासाधा- 
रणयोगः सबीत्मत्वसत्यसङ्कल्पत्वादिलक्षणः अयं न कस्यापि पुत्रः किन्तु सवेकारणकारण इति भावः ।॥ ४० ॥ 
धभीवलदेवविदयाभषणकृता वष्णवानन्दिनी 

सेति युग्मं मात्राहमद्य ताड्यमानो न स्याम इति हरेः सङ्कल्पे सति तदनुगया तदैश्धयंशकत्या तत्र मुखे तद्रारा तञ्नटरे 
सा तद्धा विश्वं ददशं जगजङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खमन्तरिश्चलोकं साद्रौति भूगोलमित्यस्य विरोपण सवायु इति ज्योतिच्यक्रः 
मित्यस्य वायुः प्रवहः अ्चिर्वदयुतः नभस्वानिति नभस्वन्तं पवनं वैकारिकाणि देवान्‌ साच्तिकान्‌ इन्द्रियाणि साजसानि मात्राः 
शब्दादितन्माच्रास्तामसान्‌ गुणान्‌ सत्त्वादीन्‌ त्रीन्‌ अत्र निराकाराणां दशनं तदधिष्ठातदेवतापेश्चम्‌। तासामाकारवत्वात्‌।।३७ ३८। 
एतद्धिग्धं सद्‌ युगपदेव वीश्त्य कोटग्‌ जीवश्च गुणक्षोभकः कालश्च, परिणामहेतुः स्वभावश्च, जन्महेतुः कमे च, तरसंस्कारः आश्रयञ्च 
तैलिङ्गानां चराचरशरीराणां मेदो यत्र तत्‌ सूनोस्तनौ कुक्षौ विदासिति प्रसारिते आस्ये मुखद्रारा जठरे इत्यथः! मदात्मानमात्मपति 
पुत्रादिसदितं व्रजं च वीक्ष्य शङ्कामवाप वदिः स्थितं विश्वं तादृशो ब्रजश्चेतत्‌ कुष्ठिमध्येऽपि कथमस्तीति वितक लेभ इत्यथः । 
शङ्कात्रासे वितक चेति विश्वः । अत्र भगवद्विग्रहस्य विश्वान्तवं तित्यतद्रहिस्थितिभ्यां भितत्वसमितत्वव् वास्तवं वाध्यते तच्रा- 
चिन्.येश्वयशक्तिसिद्धं ब्रोध्यम्‌ । ३९ ॥ शङ्कां दशयति किमिव्यद्धेकेन एतदशेनं किं स्वप्नदेतुकं भवति नहि नदि निद्रालस्यादय- 
भावात्‌ , तदहि किं देवस्य कस्यचिन्मायेद्‌ं नहि नहि मन्मोहने तस्य प्रये जनामावात्‌, तर्द किं मदीयो बुद्ध्मेहट विपयीस 
इद, नदि नदिं मदूवुद्धः पुर वेदानीच्र स्वास्थ्यानुभवात्‌ एवं वितक्यं सिद्धान्तयपयथो इत्यद्धकेन अथोशब्द्‌ः कार्स्न्यीथः 
“मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्रूयेप्वथो अथे"स्यमरः म्पुत्रस्य स्वयं भगवत्तात्तस्येवायतोत्पत्तिकः स्वभावसिद्ध आत्मयोगोऽ- 


चिन्स्यशक्तिलिक्षणः स्वधमेः येन युगपद्रहिरङ्गश्च जगतः स तिष्ठति माधुयीनुवन्धिनो दरेगेणा व्रजौकसां सर्वदा प्रदयक्षा 
ेश्यानुव न्धिनस्तु ते तस्मिन्‌ सत्वेन ज्ञातो एव कदाचिदेव प्रत्यक्षा भवतीति निणंयात्‌ 11 ४० ॥ 


भोसत्याभिनवयतिक्ृता इुघंटभावदवीपिका 


ओौत्पत्तिक आत्मयोग इत्यस्य स्वाभाविकः परमात्मप्रसादाधीनाणिमादियोग इत्यथः । एतेनास्मेव्ये तद्व्यथंमिति 


दूषणं परितं । अगयत्राविद्यमान ओत्पत्तिको योगः कृष्णस्य कथमागत इत्याशंकापरिदाराथमोत्पत्तिकयोगस्य भगवस्रसादाधी- 
नत्वमुच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ ।॥ ४० ॥ 


१०५७ 


देति श्री भागवतरिप्पण्यां नवमोऽध्यायः । 


भीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 
तत्र मुखे विश्वं दल्शे । तदेव विशदमाह 1 जगदिति । जङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खं विवर दिशस्तद्धेदानद्रयः कला 

चला द्वीपाः सप्ताव्धय एतत्सदितं भूगोलं भूमण्डलं तारकं सवाय्वग्रन्दुवायुः भ्रवहोऽभ्रिदबादुदुभूतो वाय्वग्निचन्द्रसदितं तारकं 
नक्षत्रगणम्‌ । कनीनिकायां नक्षत्रे तारकं तारकाऽपि चेति विश्वः 1 ३७ ॥ अयो तिश्चक जलं तेजो विद्य दादिसम्बन्धि स्वः स्वगं 
वियन्महाकाशं नभोन्धकार व कारिकाणि देवतानि तैजासानी द्द्ियाण्याहरिव्युक्तेस्तेज सानी न्द्रियाणि मनसो मुख्यतयेन्द्रियत्वेऽपि 
प्रथरुक्तिः । दैवान्देहान्मनः खानीत्यादेः । गुणास्चयस्तव्रीन्गुणान्‌ 1 ३८ ॥ जीवाश्च कालश्च स्वभावः सात््विकलादिः कमोटृष्रमा- 
शयः संस्कारो लिङ्ग लक्षणं पोडशकलकलेवरं लिङ्गशरीरं बतदादिभेदोपेतं सूनोस्तनो तत्रापि विद्‌ारितास्यावयवविशेपे । सहा- 
त्मानसिति पदमेकं व्रजविशेषणं । एतद्रचिच्यं वीश््य शङ्कां सन्देहमवाप 11 ३९ ॥ तामेव विततस्य वक्ति ॥ किमिति । एतद्धातं 
वस्तु स्वप्ने तदृवस्थायां कं किं स्वप्रो न कुत इत्यत उतेतस्स्वाप्रावस्थां चिना जाम्रदशायामपि सत्त्वादिःर्यप्यन्दवयसुशग्ति । उता 
थवा देवस्य श्रीहरेमीया सदेशेच्छा सृष्टवती । नायमपि कल्पोऽनल्पः। तथा सति पाश्चस्थोपालम्भप्रसङ्गः । मदीय एव बुद्धि 
मेदो बुद्धिभ्रंशो मोह इति पाठोऽपि पाङ्क्तः । न च स च तमघश्त्‌ । कुमारस्यापि ममान्तरुद्रं दशनात्‌ 1 देवमायेंति प्राक 
कल्पितं स्वयमेवेत्थमिति मत्वाऽऽह ॥ अथो इति । अत एवासुष्येंत्य॒क्तिः । ममासुष्याभकस्य यः कश्चन यः कोऽप्यात्मयोग आत्मनि 

योगोऽणिमाद्यश्चय । कोऽपि न ्िक्षयददश्चश्च कोमलो वालः कथसरयं तव विकल्पः कल्प्यत इत्यत आह्‌ ॥ ओ त्पत्तिक आज- 


नोनः स्वाभाविक इति यावदिति । असुष्येत्यत्र ओदिति प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुनेति प्रकृतिभावः । वत सन्तोपे । अर्भोऽभकः कश्चतु 
मुखो यस्येत्यन्तरथंः । ४० ॥ 


धसुबोधिनो 
सापि भगवता प्ररिता भगवदिच्छया प्राप्तज्ञानशक्तिस्तन्सध्यस्थितं जगद्‌ दृष्टवतीप्याह सा तत्रेति, सा निरोधमध्य- 
(५ (= ७ € 9 & (= 9 (०५ ८ ४ श्सिति 
स्थिता तत्र सुखविवरे विश्वं ददृशो, आपाततो दृशनं व्यावतयितुं षिशेषाक्रारेण दष्टं निदिंशति जगदितिद्धाभ्यां, वि 
१२३ 
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१०५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८श्ो. ३७-४० 


समुदायेन भगवद्रपमाधिदविकं वा, जगदन्यज्गौकिंकं विश्वरूपं प्रतिष्तिरूपमित्यौपनिषदा आधिदैविकमिति त्रहमविद्‌ः कायं 
कारणरूपमित्युभयोः समाधार'मिति विचारकाः, जगति भेदानाह स्थाप्णु. चरिष्णु, चेति, स्थावरं जङ्गमं च, चकारात्‌ तद्धमौँ 
सर्वं एव, साद्विद्ठीपाच्िभूगोलमिन्यधः खण्डः, उपरिखण्डं वक्ष्यत्यभ्रिमन्छोके, अयमपि भेदस्तया ज्ञात इति, अद्रयो मे्बादयो 
दीपा जम्ञ्रादयोन्धयो लवणादय एतैः सहितं भूगोलं, सवाय्वम्रीन्दुतारकमिति भूगोलस्येव विशेषणं, वायुस्तत्रोपलभ्यत एव, 
अभ्निश्व, इन्दुः प्रथमाहुतिफलरूपः, “सोमो राजा भवती“ तिशरुतेः, यद्वा यज्ञियं रूपं भूमिष्ठं तत्र बतत इति “यदस्यां यज्ञिय- 
मासीत्‌ तदसुष्यामदधा"” दितिश्रुतेः, तारका अति भूमिष्ठा भोगार्थं तत्र गच्छन्तीति पुनरायान्ति चेति तारका अपि भूमिष्ठा 
एव श्येना इव । ३७ ॥ उपरितनं दलमाह ज्योतिश्चक्र[्मति, जलं मध्यस्थितं “सलितं वा इदमन्तरासी "दिति वृष्टिर्वियदूगङ्गा 
च, तेज इति सूयोदि्ुवान्तानां किरणाः, विद्युदादयो वा, नभष्वान्‌ वायुरुपरितनः, दियदाक्राशो वंकारिकाणि सात्विकानि 
सर्वविकारसाध्यानि वेन्द्रियाधिष्ठावृरूपाणीन्ियाणि ब्रह्माण्डाद्‌ बहिः स्थितानि, ब्र्याण्डमपि गृदे घटवत्‌ प्रतीयते, इ्छियाणि 
च ततो वहिः पदार्थान्तरवत्‌ , सर्वदशेनसामर्ध्यं भगवता दत्तमिव्युक्तमेव, इन्द्रियाणि राजसानि मन्य प्तास्त्िकं माच्रास्ताम- 
सास्तेषां निधानभूता गणाश्च त्रय इति, अदङ्कारगणाः भ्रकृतिगुणा मायागुणाश्च । ३८ । एवं दृष्टमनृद्य तदशेनेन तस्या 
अपूर्वत्वाद्‌ भयं जातमित्याहेतदिति, विचिध्रमित्ति, युक्तयापि न निर्णेतुं शक्यं, करणान्यपि टृषटवतीति तान्यनुबदति, 
जीदकालस्वभावकर्माश्ञयलिङ्गानां भेदरतत्तहितं जगत्त, जीवास्िविधा देवमानुषदानवाः, काजोपि तथा भूतभविष्यदतेमानरूपः, 
स्वभावः प्रकृतिधर्मो भगवद्रूप इति निवमधे विवृतं कमं च, घाश्यो ृदयकोशो यस्मिन्नाशेरते जीवाः, लिङ्गं लिङ्गशरीरं 
स्थूलकोशात्मक, लिष्मेदा वा खरीपुन्नपुंसकाः, एतत्‌ सवं स्थानविशेषस्यापरिज्ञानात्‌ सुनोस्तनौ वीक्षयत्युक्तं, विदारितमास्यं 
यस्मिन्नन्तवंदिः सर्वत्रे जगद्व्याप्तमितिवदं स्तनौ विदारितास्य इतिपददयं, स्वप्रभ्रमव्युदासाथं ब्रजमपि रृषटवती, मायाद्यु- 
दासायात्मानं आत्मना सहितं ब्रजमितिविशिष्टकथनं सर्वश्रमव्युदासाय, एवमभ्रमेण सर्वे टृषटा शङ्कामदाप | ३९1) अस्याः 
शङ्काया व्युदासाथं लो किक्रप्रकारेण पक्षानाशङ्कय परिहरति छ रषप्न उति, अन्यदा प्रतीतं यत्‌ कदाचित प्रतीयते तत्‌ त्रिधा 
भरति स्वप्रपि कदाचिदलोकिकं प्रतीयते तस्य स्थानस्य सन्धयत्वाच्छीघ्रगमनात्‌ “काररूर्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्वाश्च प्रकृते 
तद्वेलक्षण्यान्नायं स्वप्नो भवितुमहति पूर्वापरानुस धाना, अतः पक्चान्तरमादहोत देवमायेति, मायामात्रं नात्यन्तमोहकं देवानां 
तु माया मुष्यव्यामोदिका भवति मोदवशाच्ातिरिक्तमानमपि सम्भवतीत्याशङ्कथ सा भगवति न सम्भवति भगवस्रयला- 
नन्तरभावित्वादस्य भगवररछृतापि माया न भवति तथा सति स्थिरता न स्यान्‌ मम च तत्र दशनं न स्यादुभयोश्चादशेनं, तहिं 
दशेनमेव श्वान्तमितिपक्षं स्वीकरोति कि वा मदीयो बत बुद्धिम)ःह्‌ इति, बृद्धिमोहोप्येतादशः कदापि न जात इति विशेषमाह 
मदीय इति, अन्येन श्यत एव, तथा सति ते वदेयुः, न हि दृषटेतुपपन्ननामेतिन्यायात्त, सीय एवायं वुद्धिमेदः, एवं सति 
स्वस्य महत्त्वाद्‌ बतेतिहषंः, यदेवं स्याद्‌ वालकान्तरे स्थलान्तरेप्येवमुपलमभ्येत, अस्मिन्नेव वालक उपलभ्यत इति न पूर्बोक्तपक्षा 
किन्त्वस्येव कश्चनानुभाव इत्यादाथो इति पूर्वपक्षव्युदासाथ, श्रमृष्येत्यग्रोपि परिदृश्यते सृक्ष्मस्तस्मिश्च जगद्‌ विशालं, मपा. 
कस्येति, पू्च भावदाढर्थं, अन्यथा निरोधो न स्यान्मुक्तिश्च स्यादिति, कोयं तव बालकस्य गुण इति चेत्‌ तव्राह्‌ यः कश्चनेति, 
भिन्नतयेदमिव्थतया वा ज्ञातुं न शक्यते, इदानीमेव देवतान्तरसम्बधाञ्जातं भविष्यती त्याशङ्कयाहोत्पत्तिक इति, स्वाभाविको 
“धुरपत्तिशिष्टः” पूर्वमप्यतुभूतत्वात्‌ पुतनादीनां मारणाच्च, केवलं प्रदशंकत्वेः पूतनादीनां वधो न स्यात्‌ › अत पात्मयोगः, 


श्राटमन एत्र भगवतो यो गरूपेयं विभूतिरित्यथः । ४० ॥ 
( १ ) श्रीप्रभृचरणविरधिता श्रीटिप्पणी 


सा तत्रे्यत्र, प्रतिक्ृतिरूपमिति । यथा श्षुरः क्षुरधान” इत्याद्य पनिषद्‌ भिस्तथा । सुनोस्तनौ सूनोविदारितं यदास्यं 
तरिमिश्च वीश्वयेति सम्बन्धो ज्ञेय इत्याशयेनाहुः तस्मिन्नन्तवं हिः सर्वत्रेति । अन्यथा तनुधिशेषणत्वेन स्री लिङ्गत्वापत्तेः। कि स्वप्न 
इत्यत्र । सन्ध्यत्वादिति । ^तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दरे एव स्थाने भवतः, इदं च परलोकस्थानं च, _ सन्ध्य तृतीयं खप्रस्थानमिति 
शततौ स्वप्रस्य सन्ध्यत्वमुक्तम्‌ । एतच््चेह लोकमध्यपास्ये वेति तद्रलक्षण्यम्‌ । काटस्न्ये नेत्यादि । स्वप्रसुषटरसत्यत्व ठ्यासचरणहे तुरुक्तो 
(प्रायामाचं तु कारस्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्या'दिति । एतदथस्तु स्वप्रखष्टिमीयामात्रम्‌ , तत्र हेतुरप्रं यस्य यादृशं स्वरूपं देश 
कालदरस्व॒ सापेक्षं दथाभिव्यक्तिः कास्सयेनाभिव्यक्तिरतद्भावादिति। उभयोश्ष्चादक्शंनमिति । ्षटुमायिनोमयिकैः पदाथः 


सदादशननियमः ॥ ४० ॥! 
( २ ) भीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः ीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाह्ाः 


सा तत्रेःयत्र दाम्यामिति पदाभ्या, नन्वेकस्मिज जगति प्रदंशेनीये पदद्वयस्य किं प्रयोजनमित्यत आहुविश्व- 
“स एष इह प्रविष्ट आनखा-. 


म्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधाने वदित” दतिश्रुतो क्षुप्वानद्ष्टान्तेनारमाधारतया यदुक्तं तत्‌ तथेत्यथेः, द्ितीयमाहुराधिवेविक 
=> च 4 | 


मित्यादि, नन्वेवं विभागः छत्र सिद्ध इत्यत आहुः प्रतिकृतीत्यादि. तदथं दटिप्पण्यामाहुयंेत्यादि, 
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मित्यादि, “तद्भिध्यान"सृ्रे तल्लिज्गतया यत्‌ सिद्धं तदित्यर्थः, श्रतिस्त्वा“काशादू वायुरित्यादिका, इयमेव च टिप्पण्या 
मादिपदेन सङ्गरहीता, दयोर्निष्छृषटं रूपमाहुः कार्येत्यादि, उभयोः समाधानमित्यभयोजेगतोः सम्यक्‌ स्थापनं, विचारका 
ब्रह्ममीमांसानु्तारेण वाक्यबिचारयितारः स्वयमेवाचायौः, एतस्य भूगोलबिशेपणत्व इन्दूक्तिः कथं सङ्गच्छत इ.यत आदहुरिनबु- 
रिप्यादि, तथा च पञ्चाभिविद्यायां तथा सिद्धस्वात्‌ पूर्वघवद्रूपेण तस्स्थितिनं विरुद्रेस्यथः, अस्मिन्‌ पक्षे राजत्वदशापन्ने.ट- 
स्थितिविरध्येतेस्यरूच्या पक्षान्तरमाहुयंदरस्यादि, तश्र वतंत इति चन्द्रमसि कलङ्करूपेण छृष्णं बर्तते, तथा च तत्सम्बन्धादिन्दा- 
भूमिष्ठत्वमित्यथः, तत्र प्रमाणमाहूयं देत्यादि, श्रृतिस्तु “ावाप्रयिबी सदहास्तां ते वियस्यत्रूतामस्स्वेवं नी सद यज्ञियमिति 
तदृमुष्या यक्ञियमासीत्‌ तदस्यामदधात्‌ तद्रुपा अभवम्‌ यदस्या यक्ञियमासोत्‌ तदमुष्यामदधात्‌ तदद्च्छन्द्रमसि छृष्ण“ मित्त, 
तारकाणां भूमिष्ठत्वसुपपादयन्ति तारका इत्यादि, तथा च यज्ञियं रूपं भूमिष्ठं यजमानास्मकं ता एव तारका इति तासामपि 
सङ्ग्रह इत्यथः ॥ २७ ॥ एतद्‌ षिचित्रमित्यत्र“सूनोःस्तना"वित्यत्र पद्सम्बन्धबोधनार्थं तत्मिन्नित्यादिना यदुक्तं तट्‌ 
टिप्पण्यां विव्रण्बन्ति सुनोःस्तना वित्यादिना ॥ ३८-३९॥ [क स्वप्न इप्यत्र त्रिधेति वक््यमाणप्रकारेण त्रिधा, सन्ध्यटवादिरथ 
दिप्पण्यामाहुस्तस्य वेत्यादिना, वैलक्षण्यं स्फुटीङर्वनत्येतदित्यादि, काररूयंनेत्यादेर्थंमाहः स्वप्नेत्यादि, तथा चेह मध्यज्लोक- 
पातादू बहुकालस्थानात्‌ कारस््यनाभिव्यक्तात्‌ पश्चपरानुसन्धानाच्च न स्वप्रपक्ष इत्यथः, सुबोधिन्यां मायामात्रपक्षं निरा्बान्ति 
नात्यन्तमोहुकमित, स्वस्य एरथगद्शेनात्‌ तथेत्यथ, देवमायापक्षमनूद्य निराद्धवम्ति देवानां चिस्यादि, भगवः्यसम्भवे दतुमाह- 
भे गवदिव्यांद्‌, भगवन्मायाद्पक्षमनूद्य निराङ्घर्बनति भगवत्कृतापौस्यादि, तथा सतोप्यादि, “मम चेति चकाराद्‌ भगवतच्च, 
उभयोश्चादरशनमिः्यस्याथं रिप्पण्यामाहुद्र ्रिस्यादि, तथा च स्थिरलात्‌ स्वस्य भगवतश्च दशनाद द्रष्रिस्याद्यक्तनियमभङ्गाचच न 
भगवन्मायापीत्यथः, स्वबुद्धिमोहपक्षं निरङुर्बम्ति यथ मित्यादि, सिद्धान्तपक्षमवतारयन्त्यस्मिन्निर्यादि, इद्‌ानीन्तनयोगपश्चं 
निरकर्वन्ति स्वाभाविकेत्यादि ।॥ ४० ॥ - 


( ३ ) भीमद्रत्लभमहाराजङृतः भीसुबोधिनीङेखः 
सा तत्रेत्यस्याभासे सापीत्यादि "पश्य मे सुख'मित्यनेन प्र॑रणस्य (भयसम्ध्रान्त'स्यनेन ज्ञानशक्तिप्राप्ेश्चोक्तत्यात्‌ 

सेतिपदेन तढुभयपरामशं इति भावः ॥ ३७ ॥ एतद्विचित्रमिष्यत्र स्वप्नश्नमेति स्वप्ररूपो ्रमस्तदूव्यु दासाथमित्यथंः, यत्र 

स्थीयते तत्‌ स्थलं स्वप्ने न दृश्यत इति भावः ।। ३८ ॥ कि स्वप्र इत्यत्र देवस्य भगवतो मायं तिपक्षमाश्चिप्याहुः भगवस्रयत्तेति, 

भगवलछरृतत्वेऽयं हेतुः, अतो देतोरियं भगवत्कृता सायोच्येत सापि न भवतीत्यन्वयः, तत्र दूषणमाह: तथा सतोत्यादि दश्ञन- 

मेवेति प्रथमपक्ष पु पद्‌।था असनत उक्ताः, अस्मिन्‌ पक्ष पदाथाः सस्या एव, दृशनमात्रांशे भ्रम इ्येवकारः, यथा सुरभिचन्दन- 

मित्यत्र सौरभ्यंशे स्मरणं न तु चक्षषा सोरभ्यत्रहः तथापि कस्यचिद्‌ च्रान्तोजुव्यवसायो भवत्‌ सौरभ्यमपि पश्यामीति तत्र 
सप्यस्यव सौरभ्यस्य दशेनमात्राशे ्रमस्तथातीन्द्रियाणां पद्ाथानाभमिन्द्रियविषयल्वांरो भ्रम इध्यथः 1 ३९ ॥ श्रयो श्रमृष्यत्यत्र 
भ्रस्मिन्नेव बालके इतिं आत्मयोगव्वाद्‌ यं श्रदशंयति स॒ एव पश्यतोति यशोद्यव दृश्यते नान्यरिंतिपक्षोप्युपपन्न इति भावः, 

मु वितदचेति ज्ञानस्य जातत्वात्‌ तन्मागांया मुक्तिन्रह्यभावः स्यादित्यथंः । ४० ॥ 

गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
सा यशोदा तत्र विवृते मुख विश्वं ददशे ददशां तदेव भ्रपच्चयति जगत्‌ जङ्गमं, स्थास्नु स्थावर, ख अन्ताक्ष्लाक, 

दिशः, साद्विद्री पाच्धिभूगोलपवं तद्वीपसमुद्रसदहितं भूर्ताकं वायुः प्रवहः अभ्रिवैदयुतः इन्दुः चन्द्रः तारकाश्च तःसदिंतम्‌ । ३७ ॥ 
ज्योतिश्चक्रं स्वर्लोक, जलं, तेजोऽभ्निः नभस्वान्‌ वायुः, षियत्‌ आकाशः वेकारिकाणि. सा्त्िकाहङ्कारकायभूता इन्द्रियाभि- 
मानिन्यो देवताः इन्द्रियाणि राजसाहकारकार्याणि, मन इति वैकारिकेऽवन्तभूतमपि देवत वेलक्छण्यज्ञापनाय प्रथरुत्तम्‌ , 
मात्राः तामसाहङ्कारकायभूताः शब्द्स्पशरूपरसगन्धाः त्रयो गुणाः सत्वरजस्तमांसि । अत्रातीन्द्रियाणामपि दशनं भगवदत्त- 
सामध्यौदेव ज्ञेयम्‌ , दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमेच्रम्‌ इ्यादि वाक्येभ्यस्तथा निश्चयात्‌ ।1 ३८ ॥ एव सूनाबालकस्य 
तनौ शरीरे, तत्रापि बिद्‌।रिते आस्ये सुख अल्पे एव एतद्विचिच्रं विश्यं वोक््य तत्र च कचिदशे सहात्मानमात्मना यशोदया 
छरष्णेन च सहितं व्रजं च सखद एकदेव वीक्स्य शङ्कामवापेस्यन्वयः । विचित्रतामेवाह-जीवेति । जीवो भोक्ता, कालो ाणक्षोमकः 
स्वभावश्च परिणामहतुः, कमं च जन्महेतुः, आशयश्च कमवासनाभ्रवृत्तिहेतुः;, एत।लङ्ग।नां चराचरशरीराणां भद्‌] 
यरस्मिभ्तत्‌ ॥ ३९1 शङ्कामेवाद-- किमिति । यन्मया दृष्टं तदेतत्‌ किं खप्नः  स्वप्नदृष्टपदाथानां शोव्रं विलोपो भवति, प्रकते 
च तद्रेलक्षण्यान्नायं स्वप्नः इति निश्चित्य पक्षान्तरमाह उत देवमायेति देवस्य हरेमम मोहने प्रयोजनाभावादन्येषामद्शना- 
द्राधादशेनाज्चायमपि पश्चो न युक्तः इति निश्चित्य पक्चान्तरमाद-किच्ेति । त इति खेदे । मदीय एव करश्चिदुबुद्धिमोहो 
विपयीसः दपंणे अुखदशेनवत्‌ । णवं तद्ययं कृष्णोऽपि कथमन्तः प्रतीयते । जगदपि कथसःतवदहिश्वकरूपेण प्रतीयते ? तथा 
सति बिम्बप्रतिविम्बयोरिव परस्परं वैपरीत्येनैव प्रतीतिः स्यात्‌ , अतोऽयमपि पक्षो न युक्तः इति निश्चित्य पष्छान्तरं तकयतिं 
अथो इति । अथवा अघ्रुष्य ममाभंकस्येव यः कश्चनौत्पत्तिकः स्वाभाविकः आस्मयोगः स्वोयमेश्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
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१८६० ्रौमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८श्ो. ३७-४२ 
भ्र न्विताथंघ्रकाश्िका 


सा तत्रेति । सा यशोदा तत्र विन्ते सुखे जगत्‌ जङ्गमं स्थास्वु स्थावरं खम्‌ अन्तरिक्षलोकं दिशः साद्रि्रीपान्ि. 
भूगोलं पर्वतद्वीपसमुद्रसदितं भूलोकं वायुः प्रवहः अभरिवदयुतः इन्दुः चन्द्रः तारकाश्च तःसदितं विश्वं ददेय । तापेः ॥ ३७॥ 
उ्योतिरित्ति ॥ ञ्योतिश्चक्रं स्वलेक जलं तेजोभिः नभस्वान वायुः वियत्‌ आकाशः वेकारिकाणि सात्त्िकाहङ्कारकायभूता 
इन्द्रियाभिमानिन्यो देवताः इद्द्रियाणि राजसाहङ्कारकायाणि मन इति वैकारिकेष्वन्तभूतमपि देवतावेलक्षुण्यज्ञापनाय प्रथराक्तम्‌। 
मात्राः तामसाहङ्कारकायभूताः शब्द्स्पशेरूपरसगनधाः त्रयो गुणाः एतान्यपि ददश । अत्रातीन्दरियाणामपि दशनं भगवदृत्त 
सामथ्यदिव ज्ञेयम्‌ ॥ ३८ ॥ एतदिति ॥ एवं सूनोबलस्य तनो शरीरे तत्रापि विदारिते आस्ये सुखे अल्प एव जीवो भोक्ता 
कालो गुणक्षोभकः स्वभावश्च परिणामहेतुः कमे च जन्महेतुः आशयश्च कपैवासनाप्रव्रृत्तिदेतुः एतैलिं ङ्गानां चराचरशरीराणां 
मेदो यरदिमस्तत्‌ एतद्विचित्रं विश्वं वीक्ष्य तत्र कचिदेशे सदात्मानमास्मना यशोदया छष्णेन च सदितं ब्रं च सह एकदैव 
वीक्ष्य शङ्कामवाप | ३९1] शङ्कामेवाह-किमिति 11 यन्मया द्रष्ं॑तदेतत्‌ कि स्वभ्रः परितो विलोक्य नायं स्वप्र इःयाह्‌ । उत 
अथवा देवस्य ह्रेमीया । तर्हि कुतोऽन्ये न पश्यन्ति तत्राह । किंवा अथवा वत खेदे मदीय एव किद्‌ बुद्धिमोदो विपर्यासः 
द्पंणे सुखमिव पश्यामि । तर्हि कृष्णोऽपि कथमःतः प्रतीयते तत्राह । अथो अधवा अमुष्य ममाभकस्यंव “नारायणसमो गुणः" 
इति गगोक्तिगम्यो यः कन्यनोःपत्तिकः स्वाभाविकः आःमयोगः स्वीयमेश्वयंम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथग्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तत्र सुखे विग्धं ददरशे ददश तदाह जगत्‌ जंगमं स्थाप्णु स्थावरं खं अंतरिश्षलोकं अद्रथादिखिभिः सदतं भूगो 
वायवादिसदहितं उयोतिश्चक्रमिप्युत्तरेण संवंधः। वायुः प्रवहः अग्निवेदयुतः ॥ ३७ ॥ नभस्वान्‌ आव्रहो वायुः अन्यं समीरणाघ्च 
वियद्‌ जयोम वैकारिकाणि सत्त्वकार्याणि देवाः मन इति च इंद्रियाणि च रजःकार्याणि मात्राः तमःकायंभूताः शब्दादयश्च ययपर 
मनसो वैकारिकिशब्देन ्रहणं जातं तथापि देववेलक्षण्याप्पुनरुक्तं । ३८॥। इत्थमेतद्विचित्रं नानाविधं विभ्वं सह एकदैव पत्रस्य 
तनौ विदारितास्ये प्रसारितसखे वीक््य शंकामवाप तत्‌ कथंभूतं जीवः क्षत्रज्ञसमूदव्ध कालो चिश्चभश्षकश्च स्वभावः परिणामहेतुत् 
कमेजन्मदेतुश्च आशयः कषेतरज्ञानां वासनाश्च एतेषां लिंगभेदः स्वरूपभेदः यर्मिस्तत्‌ तत्र सहारमानं स्वदेदसदितं त्रजं च 
वीक्ष्येति संव धः । ३९1 शंकामाह किमिति एतद्‌ मया दष्टं स्वप्नमस्ति किं उत वा देवस्य द्रेमाया किं बुद्धिमोदो मति- 
वेचिच्यम्‌ । अथो अथवा ममाऽसुष्याऽभकस्य पुत्रस्येव ओत्पत्तिकः स्वभावसिद्धो यः कञ्चन आरमयोगः अचित्यं स्वसाम्यं 
मस्ति किंवा ४<॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरविता भक्तमनोरञ्जनी 


सेति ॥ सा सुतम॒खेऽन्तः समीक्षमाणा यशोदा, तत्र स्वसुतस्य विव्रेते मुखे, विश्वं दद्रेशो । तदेव प्रपच्चयति। 
जगजङ्गमं, स्थावरं च, खमन्तरि लोकः, दिशः आशाः, अद्रयः पर्वताश्च द्वीपा जम्ब्वाद्योऽन्तरीपाश्च अञ्धयः क्षारोदका- 
द्य्च तैः सद्‌ वत्तमानं साद्विद्रीपाव्धि, भूगोलं भूर्लोकं, वायुः प्रवहाख्यः पवनश्च अभ्निवयुतो बहिन इन्दुश्चन्द्रश्च तारा 
ग्रहनक्षत्रादिकास्तारश्च ततसदितं सवाय्वभ्रीन्दुतारकम्‌ \\ ३७ ॥ उयोतिश्धक्रमिति ॥ उयो तिश्चक्रं उये;तिमण्डलं, जलं वाह्या- 
भ्यन्तरत्ति तोयं च, तेजः बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधम्‌ । नभस्वान्‌ बाह्याभ्यन्तरवत्तित्वेन द्विविधो वायुः, वियद्राह्यं सर्वगतं 
चेति द्वििधमाकाशं, एवकारोऽनुक्ततत्तवग्रहणाथेः । विवराणि चेति पाठे विवराण्यतलादीनि च, वैकारिकाणि सात्विका. 
हंकारकार्याणि, इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि दृशापीच्द्रियाणि, मनः, माच्रास्तामसाः शब्दादितन्माच्राः पच्च, त्रयः गुणाः सच्च- 
रजस्तर्मासि ॥ ३८ ॥ एतदिति ॥ एवं जीवाः क्षेत्रज्ञश्च कालः सर्वोस्पत्तिनिमित्तगुणक्षोभक ऽनेदाश्च स्वभावः परिणामहेतुघर 
कम जन्महेतच्च आशयो वासना च तैलिंङ्गानां शरीराणां भेदा यररिंमस्तत्‌ , एतत्‌ विचित्रं विग्य, सदात्मानं यशोदया 
श्रीकृष्णेन च सदतं, व्रजं च, सूनोः स्वुतस्य छृप्णस्य, तनौ देदे, . तत्रापि बिदारितास्ये व्यात्तं सुखे, सह॒ एकदैव, वीक्ष्य, 
शङ्कां संशयं, अवाप । इति त्रयाणामेकसंबन्धः ॥ ३९ ॥ शङ्कामेव दशयति ॥ किमिति ॥ एतदेषः; अस्य शिशोः वदने विश्वः 
दशेनरूप इत्यर्थः । स्वप्नः, क । जागरावस्थायां न हि स्वप्नः संभवति इति विखश्य वितकयति । उताथवा, देवमाया किम्‌। 
कस्यचिद्देवदेरिःथभूता माया चेत्‌ घटपटादीनिव स्वं कि न पश्यन्ति इति विमृश्य पुनः शङ्कते | बतेति खेदे । मदीयः ए, 
जुद्धिमोदो बुद्धेविंपयीसो श्रम इति यावत्‌ । किं वा तथा चेस्पुनः पुनदंशंनेऽपि यथावत्‌ कथं प्रतीतिरतो “न बुद्धिमोहोऽपीति 
विम्रश्य शङ्कते । अथो अथवा, मम मदीयस्य अमुष्य अभमेकस्य एव, यः कञ्चनाचिन्त्यः, ओंतपत्तिक उरपत्तिसिद्धः स्वाभाविक 
इति यात । आत्मयोगः आत्मनः परमासन: स्वस्य योगः ङुश्िस्थाखिलविग्धत्वादिकल्याणगुणगणयोगः किम्‌ । मत्सूलुगुणेः 


मूलकोऽयं मोदो मम स्यारिमिव्यथंः ॥ -४० ॥ 3 ति 
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स्क, १० पू, अ. ८ छो. ४१-४४ | अनेकन्याख्यासमलंदंकृतमे १०६१ 
कृष्णप्रिया 


. जव लालन के खख को निदारा तव माता ने उसमे चर.अचर संपूर्णं विश्य का दशन किया। अब तो अ न्तरिक्च, 
दिशाय , दीप, मेरु प्रति पव॑त, लवण आदि सागर सहित एवं- प्रवाह नामक वायु, विद्युत्‌, चन्द्र; तारा, सदत खमम्र 
भूगे ल, सम्पूण स्वगलोक, जल, अश्रि, वायु, आकाशः, अपने अधिष्ठाओं एवं शब्द आदि विष्यो के साय सर्व इन्द्रिय, सत्त्व, 
रज, तम, इन तीनों एवं मन, जीव, कःल, स्वभाव, कमे, वासना आदि से लिङ्गशरीरं का सारा विचित्र विश्य रक 

दी समय दीख पड़ा । इतना ही नदीं वरन्‌ माता यशोदाजी ने मुख उभारे अपने लालन के श्रीञङ्गमें सारे व्रजके 
साथ अपने को भी देखा । एसे दशेन से मादृचरणो को तरह तरह के तकं वितकं होने लगे ॥ ३५-३९ 1 यदह क्या मँ स्वप्र 
देख रही दं, अथवा देवताओं की कोई माया हे, किं वा मेरी वुद्धि का दी असाधारण मोह है या इस मेरे लालन का ही के ई 
जन्मजात अपन प्रभाव हे । ४ ॥ । ;= 


अथो प्यथावन्न वितकगोचरं चेतामनःकमवचाभिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते पुदुविमान्यं प्रणतासि तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहं ममासों परतिरेप मे पता व्रनेश्वरखाखिलवित्तपा सती | 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाच्र मे* यन्माययेत्थं पतिः स मे गतिः ॥ ४२ ॥ 
श्रीशुक्र उवाच 
इत्थं विदिततच्ाया गोपिकायाः स॒ ईरः । वैष्णवीं व्यतनोन्मायां प्रजास्नेहमयीं विश्च: ॥ ४३ ॥ 
स्यो शनटस्मृतिर्गोपी ` साऽऽरोप्यारोहमामजम्‌ । प्रद्रस्नेहकरिरुहदयाऽऽसीद्‌ यथा परा ॥ ४४ ॥ 


कदेमक्षमा 


भ्नन्वयः- अथो चेतोमनःकमेवचोभिः अञ्जसा यथावत्‌ न वितकगोचरं यदाश्रय येन यतः प्रतीयते सुदु विभाव्यं 
तत्‌ पदं प्रणताऽस्मि ॥ ४१ अहं असो मम पतिः एष मे सुतः ( अहं ) ब्रजेश्वर्स्य अखिलवित्तपा सती च सदहगोधन्पाः 
गोप्यः च गोपाः मे इत्थं यन्मायया मे कुमतिः सः मे गतिः ॥ ४२ ॥ इत्थं गोपिकायाः विदिततत््वायाः विभुः स ईश्वरः 
प्रजास्नेदम्ीं वैष्णवीं मायां व्यतनोत्‌ ॥ ४३ ॥ सा गोपी सद्यः नषटस्यतिः आत्मजम्‌ आरोहम्‌ आरोप्य भरषृदधस्नेदकलिलडद्या 
यथा पुरा आसीत्‌ । ४४॥ 


भ्रीधरस्वाभिविरवचिता भावाथदीपिका 


चरभं पक्षमाश्रिस्यायमीश्चर इति निधिस्याह्‌ । अथो इति । चेतश्चित्तम्‌ 1 तदादिभिनं वितकगो चरम्‌ । जगद्यद्‌ाश्रयं 
यद्धिष्ठानम्‌ 1 येन कप्णाधिष्ठात्रा | यतो बुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात्‌ । नन्विद्मवितक्यं भवतु तसपदं कीदरगत आह । सुदुविंभा - 
व्यमिति । इदमत्यंतमचित्यमित्यथेः ॥ ४१॥ एवं प्रपंचप्रतीत्योन्नीतं तत्त्वं पुनजींवसंसतिहेतुमायाश्रयस्वेनोज्नयंस्याह । 
अहमिति । यशोदानामाऽहमसो मम पतिः । अमुष्य ब्रजेश्रस्याखिलबित्तपा अहं सती जाया एष छृष्णो मे सुतः गोप्यादयश्च 
मदीया इतीत्थं कमतियन्मायया स एष मे शरणमिति ।॥ ४२ ॥ वैष्णवीं स्वीयाम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रबरद्धेन सेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं 
यस्याः सा पुरेवासीत्‌ । ४४ 1 


भरीवश्नीधरकृतो भावाथदीपिकापरकाज्ञः 


चरमं पक्षममुष्यायं स्वाभाविक आतमयोग इति पक्षम्‌ । वितकगोचरं विचारविषयः। करणाधिष्ठात्रा इद्वियाधिपेन । 
बुद्धिवरत्तावभिव्यक्तः प्रतिर्विबितः । तस्माच्चेतनत इयथः । अस्तु जगद वितक्यभित्याशंकते-नन्विति । पद्यते ज्ञायतेऽनेनेति 
पदं स्वरूपम्‌ । तस्य जगदधिष्ठातुः पदं तत्पदम्‌ । इत्यथे इति । अथित्यस्य कथनमशक्यमिति भावः 1 यद्रा-अदो बस्तु यादृशं 
तत्तादृशं चेतो ब्रह्मात्मनो रुद्रः कमे इंद्रो वचो शुरु इति स्मरणादेतैब्रद्यादिभिरंजसा साक्षाद्धितकंगोचरं वितनालुमानबिषंयं 
न विरुद्धतकेविषयं बा । तर्हि देवैरपि यदि न ज्ञायते तर्हिं शुन्यप्रायमेव तदिति वेत्तत्राह-यद्‌ाश्रयं यत्पदमाश्रयो यस्य 
तञ्जगदिति शेषः । प्रलये जगद्भथपाश्रयं भवति स्थितौ येन जीवतीत्यथेः । सृष्टौ यतः प्रतीयत उत्पद्यते “यतो वा इमानि भूतानि 


१, यथा तन्न वितकं-विज. । २. भ्रमीयते-विज. । ३. ये-विज. । ४ अन्यत्र “श्रीशुक उवाच” पाठो न दृश्यते । ५. पूत्र-शीघर. 
वंशी. विश्च ; प्रजा-सुदशंन. वीर, विज. । ६. नष्टमति-वीर, । ७ आरोप्या-वीर. । ८. कलित-बीर. । ९. याऽभूद्‌ यया पुरा-विज. ॥ 
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१०६२ श्रोम॑द्धागंवतम [ स्क. १० पू.अ,८ छो. ४१-४४ 
जाय॑ते येन जातानि जीवंति यस्प्रयव्यभिसंविशंति? इति श्रतेः । नु घटादिवक्किमिति न ज्ञायते इति चेत्तत्राह-सुदुर्विभाव्यं 
खुखेन दुःखेन च विभाव्यं विभावनीयम्‌ “सुदुः शोभनदुःखयोः' इति यादवः । “नैषा मतिस्तकणापनेया घ्रोक्तान्येव सुज्ञानाय 
भ्ठ” इति श्रुतेः । यद्वा-सगुणोपासकैः सुखेन निरंणोपासकेश्च दुःखेन विभाज्यम्‌ “छेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” 
इति गीतासूक्तेः । अ्यक्तासक्तचेतसां निगुणोपासकानाभित्यथः । एतेन सगुणोपासकैः सुखेनैव विभाव्यत इति तात्पयेम्‌ ।. 
.अणतास्मीत्यनेन नम्यनंतृभावः । सगुणोपासन एवेति सूचितम्‌ ॥ ४१ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या प्रपंचभ्रीत्या जगस्रसिद्धथा उन्नीतं 
ज्ञातं तत्त्वं यथाथस्वरूपं जीवानां संसतेहं तुभूता या मायातस्याश्रयत्वेनाधिष्ठानत्वेनोन्नयं ती जानती । अखिलयिन्तपा समग्र 
धनरक्षिणी इत्थं कमतिभंदमतिः । यन्मायया यस्य भगवतश्शक्त्या स एष भगवान्‌ शरणं रक्षतेति शरणं गृहरक्त्रोः' इति 
विश्वः । हतत स एव सुतस्य दाता स एव रश्ितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञायाः किमह॑कारममकाराभ्यामिति तौ जिहासती 
विष्णु प्रपद्यमाना प्राद-अहमखिलवित्तपा निखिलब्रतरश्षणाभिमानवतीत्यथंः । गोपाश्चेति गोपानां गोपीनां सर्वगोधना- 
 नाञ्चाहमेव महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथव लेकोत्तरस्यास्य व्रजजनप्राणभूतस्य बालस्यादह्‌ माता पालयित्री दान 
धान्यादिभिर्विभ्रदेवाद्यायधनैर्निस्यं विष्णु पूजने सर्वानिष्टेम्यो रक्षामहमेव सततं कारयती भवामि ततोऽस्य स्वस्तीत्यायमिमा- 
नोपि कुमतिः एताबत। गोक्कलेश्चयंस्य श्री विष्णुनैव दत्तरवात्तत्र यथा ममाभिमानानौचिःत्यं तथा तेनैव छरपया दत्ते पूतनाया. 
विष्टभ्य प्रतिक्षणं पार्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्सुते लौकिक्या गोपजतिर्निकृष्णाया अवत्ययोग्याया मातृःवरक्षयित्रीःव।य- 
भिमानोनौ चित्यसुमतिरेवेति विवेकजिघृक्षव श्रीयशेदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः । यथा मदामेहांधानामपि व्यावदहासि 
लोकानां कादाचित्पारमाथिकभ्रसंगभवा सख्रीपुत्रा्यय।सक्तिजिदासेति ज्ञयमिति विश्नाथः ॥ ४२ ॥ स कृष्णः विदितं ज्ञातं तच्छं 
यया तस्याम्‌ ॥ ४२ ॥ सा यशोदा । आरो कटिभागं पुरेव निजगरदकार्यासक्ता वभूवेस्यथेः ।। ४४ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिक्रता वेऽ्णवबतोषिणी 
अथ चरमतकमपिं तच क्षसिपासाकोमल्यादिदशनेनासम्भाग्य पुनर्वंहुविधर्वितकैनिश्चयमप्राप्लुबती सवं दुर्वितकं- 


सम्पादकं श्रीनारायणमेव तत्कारणं निधिस्य तं च सदुज्ञंयं मत्वा केवलं प्रणमति-अथो इति । कमश्रुभमद्रष्टमंदिकं च कायिक. 
व्यापाराश्च न वितकगोचरं वितकौगोचरमित्यथः । तादृशमपि यद्‌ाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते साक्षादनुभूयते 
तस्य पदाज्जम्‌ अत एव सुदुविभाव्यम्‌ अचिन्त्यकायत्रन्दस्य कारणत्वेन परमाचिन्त्यस्वरूपशक्तिकम्‌ ।। ४५ ॥ अथ बाह्यमनु- 
` सन्धाय निजस्वाभाविकाव स्थितिमेव शरणं गच्छति--यदिति । इध्थं निजवालके उचाव चदशनदेतुः कुमतियस्य दुर्विभाग्यया 
मायया स एव मम तद्धक्तिविमुखायाः शरणमिति यद्रा, यदित्यादौ तथापीप्याक्षेपलम्यं तदे तः्सव लवणाकरन्यायेन विस्मयादि.- 
द्वारा तस्याः प्रेमैव पुष्णातीति द्रितम्‌ ॥४२॥ तदेवं तज्जिष्ठामेव द्रष्टा सोपि परमवुष्ठस्तद्रंय्यग्यश्रदशनेन व्यग्रश्च संस्तम्भावमेव 
तस्याविस्तारयामासेत्याह- इत्थमिति । इत्थम्‌ अहं ममासावित्यादिना विदितं निद्धौरितं तत्त्वं प्रथमपाद त्रयोक्तशीषप्णलीला- 
याथार्थ्यं यया तस्यां गोपिकायां सद्‌ा माठभवेन श्रीछृष्णपालयित्रयां स तया प्रार्थितम्‌ ईग्यरः मायां तद्टिषयां द्यामेव व्यतनोत्‌ 
पर्वतोपि विस्तारयामास यथा तद्विरोधि्रायमीद्रशदशनादिकं पुननं जातमिति तां विशिन्टि-पु्रेति प्ाचुय्यं मयट्‌ प्राच्यं 
चान्यदीयस्नेह पेश्चया तस्याऽग्रकृतिसम्ब धवं प्रत्याचष्टे बप्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्तिम्‌ ।। ४३ ॥ ततश्च सद्यो नषा तिरोहिता 
स्मृतिस्तदनुसन्धानं यस्यास्तथाभूतासीति आरोदमङ्कम्‌ आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति तद्धावाुबाद्‌ः नष्टस्मृतिमेव दृढयति 


यथा पुरेति ॥ ४४ \\ 
भ्ीमज्जीवगोस्वामिङता बहुद्वेष्णवतोषिणी 


अन्तं पक्षमाध्रित्यायमीश्चर एवेति निश्चित्य पुत्वुद्धि विदह्याय भक्त्या प्रणमन्ती परमादृश्याखिलकाययकारणात्मक- 
प्रपच्स्यकत्रेकदेव सहसा साक्षादशंने श्रीभगवच्छक्तिमिच्छ च्च मन्वाना तदेश्वय्यमाह्‌, यद्रा, वहुविकल्पेनिश्चयाभावादुव्याङ्कला 
नारायणं भ्रणमति-अथो इति, अतो मन अ।दिभिरपि यथावदुूयाथाभ्यंन विततकगोचरं न भवति । तत्र कम्मादरष्टम्‌ , तपस्यादि- 
कायिकव्यापारो बवा। तदपि यदृूाश्रयं येन साधनेन यतो दहेतोरञ्ञसा प्रतीयते, तत्त्वतोऽनुभूयते, तस्य पद्‌ पदात्जम्‌। 
कथम्भूतम्‌ ? सख॒दुर्खिभाव्यमेकस्यव युगपत्‌ सरुणनिरणत्व दृश्यादश्यलादिना जगतोऽपि सकाशात्‌ परमडुव्वितक्य- 
दित्यर्थः ॥ ४१ ॥ एवं तज्ञानं तस्मादेवेल्युक्त्वा मोहोऽपि तन्माययेवेति तदैश्वय्येमेव द्रढयन्ती मोदनि्त्तये तमेव शरणं 
अ।ति-अदमिति । मतिरिति तत्त्वविष्वारेण सम्बन्धस्यात्यन्तानित्यत्बेऽपि तत्तन्मिथ्याभिमानात्‌, यद्वा, विचारेण स्वप्रादि- 
कल्पत्रयं निरस्यन्ती चतुथंमे्र पक्षं निश्चित्य तस्याप्यपनोदनाय जगदीशं शरणं याति--अहमिति । आल्मात्मीयसम्यगव 
ओधेन वितकत्रयं परिट्तम्‌ , तथापि स्वबाले इत्थं विच्वह्पाश्रयतयेग्धर विश्वेशोऽयमिति छुमतिमें यन्माययाभूत्‌ , स जगदीशो मे. 
गतिः, मतिमेतामपनीय पु्त्रबुद्धिमेव द ढीङ्कय्यौदित्यथः ॥ ४२ ॥ शृष्णस्तु तथंब छृतवानित्यादह-दइत्थमिति । गोपिकायां 
गोपाल्िन्यामिति श्रोवादरायणे; प्रेमविशेषोक्तिः, किंवा गां प्रभ्वी पातीति गोपिका राज्ञो तस्याभित्याद्रात्‌, यद्वा, ललन- 
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स्क, १० पू. अ. ८ छो. ४१-४४ ] शनेकन्याख्यासमलेङ्छृतम्‌ १०६३ 


पालनादिना विविधनिलक्रीडासुखरक्षिकायाभिस्यथेः । यद्रा, तज्नातिस्वभावेन स्नेदविशेपवितानपात्रतोक्ता, अतएव ख श्रीकष्णो 
मायां विशेषेण विस्तारयामास । कथम्भूताम्‌ ? वेप्णवीं स्वाधीनां निजेच्छानुवर्सिनीमिष्यथंः । विष्णशब्देन तस्या अपि सद्यः 
स्वा 'तः प्रवेशसामथ्यं सूचितम्‌ , यद्रा, विष्णुसम्ब धकारिणीम्‌, न तु तदावां सचिदानन्दशक्तिरूपामिः्यथ; । न च केवलं 
सम्बन्धमात्रकारिणीम्‌ › किन्तु भक्तविशेषसम्पादिनीमपीत्याद- पुरे पुतबुद्धथा यरतसिमन्‌ स्नेदस्त मयीम्‌ +-मयट्‌ प्राचुर्ये 
स्वरूपे वा । ननु तत्वज्ञाने सति तादशो भक्तिदुचेटा १ तत्राद-ईश्यरः सर्व्वं कत्तु समथं इति । न च सा ( भक्ति" ) परोक्त 
तत्तवज्ञानवदस्थिरेस्याशयेनाद-विभुव्यीपक इति 1 तस्य शक्तेरपि तद्र्णथापकःवात्तादृशस्नेदो निरःतर ्ेस्यर्थः। अतणएवोक्तम्‌- 
व्यतनोदिति । अतएव तद्टिघातकं तत्त्वज्ञानोर्पादकचिश्वूप दशेनादिक पुनस्तस्याः कदापि नाभूत्‌ । यद्रा, वष्णवीं निजाम- 
परिच्छिन्ननित्यसस्यामित्यथः, मायां दयाम्‌ , पुत्र ! हे भीपरीक्षिदिति स्ने््रसगे स्नेदोदयात । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥। ४३ ॥ नष : 
तिरोदिता स्तिस्तजज्ञानं तदनुसन्धानं बा यस्तास्तथ.भूतासीत्‌ । आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति नष्टस्मृतिलश्चणं स्नेहविवरद्धि- 
हेतुश्च 1 यदा पुरेति तस्यास्तस्मिन्‌ स्नेष्स्य मष्टापराकाछठा सूधिता 1 यष्टा, यथा पुरे्यस्यारोप्येस्यनेनान्वयः; ततश्च सदा प्रां 
काष्ठां प्राप्तस्यापि तरस्नेष्टस्य भक्तिरसस्वभावेन प्रतिक्षणं नव नबस्वादुरसु बिशेपोदयेन प्रवृद्धिरिति वैष्णवसिद्धान्तानुसारेण 
ज्ञेयम्‌ । तच श्रीभागवताम्रतोत्तरखण्डे विव्रृतमेव । एवं श्रीमुखप्रसारणमात्रेणापि विग्धदशेनं श्रीभगवदिच्छयेेति निद्धा््यम्‌ ,. 
अन्यश्रा भोजनपायनादौ बहुशस्तत्प्रसारणे श्रीयशोदादि तदशंनसम्भवात्‌ । तत्र चाघुनात्रेश्वरज्ञानादिना लोकेषु सूृखितमिद्म्‌ । 
विश्वरूपदशेनस्य तत्‌ स्वभावकःवाद्धक्तविशेषरूपैरेकान्तिभिस्तत्रेव वण्यते, तथा तदशानाज्।यमानमपि भक्तिविरोषविधातकमीश्वर. 
ज्ञानं मदनुमरदेणान्तदेध्यादेव; षिशेषतश्चात्तिभसोत्पत्त्या भक्तिविबद्धत एवेति मानृद्टारा च तत्तदूबोधनं साधुबगंपञ्यया तर्यव 
तदुपपत्तेः; विशेषतश्च विधिधाश्चस्य मयता दार्द्येन पृष्वंवत्‌ सब्बेशंका निरासात्तस्याः स्नेहभर सुस्थिरता सम्पादकमेव तदूवृतम्‌ । 
ततश्च स्म्रतिरीश्वरज्ञानं तदैव नष्टम्‌ ; विग्वरूपदशंनस््तिश्च पूवव बदनुवत्ततां नाम, न तत्र क्षतिः, अथवा पुरामातृलालनजसुख- 
विशेषादिद्‌ानीच्र तदान्तिप्रदात्‌ स्वापराधजभयाननिजंश्वययसम्बरणाशक्तेनित्योदरस्थं विश्यं तया दृष्टमिति ज्ञेयम्‌ ; न तूपादेयतया 
भगवतास्ये दृर्दितमिति च । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवमेव केचिद्धेप्णवा मन्यन्ते-क्रिया ( क्रीडा ) शक्तावेव श्रीभगवतो वाल्यलीला, 
न तु ज्ञानशक्ताविति । ४४ ॥ 


श्रीघुदशशंनसुरिकृतक्ष कपक्ीयम्‌ 
चेतःपषठो बुद्धिपरः मनःकमेणो व्यापाराः यदाश्रयं यदाधेयं यतः उत्पद्यते येन सर्वं तिष्ठति प्रलीयते यत्रस्यध्याहारः 
^~ (~. ८ ४ ् { क 
अतीयत इति पाठे अतीयन्यजत उपपद्यत्‌ इत्यथः। दु विभाव्यम्‌ अप्रत्य पदं प्राप्यतत्तवं प्रणतास्मीस्यथः । ४१ ॥ वित्तपास्मी- 
त्यर्थः । यन्माययेंर्थं कुप्रतिरिति भवामीति शेषः स मे गतिरस्तीत्यथः ॥४२॥। प्रजास्नेदमयीम्‌ 11४३ आरोहमङ्कम्‌ ॥४४-४&॥। 


श्नीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्िका 


चरमं पक्षमाभ्िस्यायमीग्धर इति निश्चित्य तं प्रणमति-अथो इति । चेतसा बुद्ध्या मनःकमेणा मनोग्यापारेण 
वचोभिश्वाञ्जसा तत्त्वतः आश्चु वा यथावद्याथास्म्येनाधो विश्वं न वितकंगोचरं यदाश्रयं यदाधेयं यत उत्‌ पद्यत इति शेषः। 
येन जीवति प्रमीयते यस्मिन्‌ लीयते “यतो बा इमानि भूतानि” इति श्रुत्यथप्रत्यभिज्ञानसामध्यौयतो येन प्रमीयते इति 


1 


पद्‌ापेक्षि तानां जायते जीवत्ति यस्मिन्निति पदानामध्यादारः तत्सुरदरिभाव्यम्‌ इदभिस्थन्तया चेतोमनःकमेवष्वोभिः तकयितुम- ` 


शक्यं पदं पद्यते गम्यते प्राप्यत इति पदं सुमुक्ुप्राप्यं परमात्मस्वरूपं प्रणताऽस्मि न वितकगो चरमिति कायस्य जगतरतच्छौ- 
गोचरत्वमुक्तं तस्त इत्यपेक्षायां कारणस्य तथाविधत्वादित्यभिप्रायेण सुदुिभाव्यमिद्युक्तं प्रतीयते इति पाठे यतः प्रतीयते 
व्यज्यते उत्पद्यते इत्यथः ॥ ४१॥ ममाहम्ममते यत्सङ्कल्पायत्ते स॒ एव मम॒तन्निबृत्युपाय इत्यष्यवस्यति-अदमिति । ममास 
नन्दः पतिः एष मे सुनः सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यो मे मदीयाः अश सती व्रजेश्वप्स्य नन्दस्याखिलघिन्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री 
अस्मीति कमतिरदं ममताबुद्धियन्मायया यस्य सङ्कल्पेनाभूत्‌ स॒ एव भगवान्‌ मम गतिरदंममतानिचृ््युपायः ॥। ४२ ॥ इत्थं 
गोपिकायां यशोदायां विदितं तत्त्वं बालस्य याधास्म्यं यथा तथाभूतायां सस्यामेव स छृष्णरूप इन्रः विुः विष्णोः स्वस्य 
सम्बन्धिनीं प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेदप्राचुयबहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ ॥ ४३ ॥ सद्यस्तद्रैव नष्टा स्पतिः पुत्रे परमात्मत: 
स्प्रतियंस्याः सा गोपी पुत्रमारोहमङ्कमारोप्य पूर्ववसप्रवृद्धेन पुत्रस्नेहेन कलिलं व्याप्तं ह्दयं यस्यास्तथाभूता वभूव 11 ४४ ॥ 


श्री विजयध्वनतीथकृता पदरत्नावली 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति उपनिषद्रे्ं ब्रह मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्तस्मान्मया वोदघुमशक्यमिति न दूषणं 


नते ब्रह्मादिथि; सुष्टु दुर्विभाव्यमिस्याशयेंराह-अद इति) अदो बस्तु यथा यादृशे तत्तादृशमिति चेतोमनःकमवचोभिः ` 


चेतो ब्रह्मा मनो रुद्रः कमं पुष्करनामा देव. इन्द्रो वा वचो वहिः बृहुस्पतिवा उमा वा अज्ञा साक्षादेतेः छरतविविधतकंगोचर्‌ 
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१०६४ भरीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. ८ शो, ४१-४४ 


विरचितनानाजुमानविषयं न भवति बिरुद्धतकंगोचरं न भवतीति किमिति योज्यम्‌ । नन्विदं तर्हिं शु यप्रायमिति तत्राह 
यद्‌ाश्रयमिति । य पदं अश्नरयो यस्य तद्यदाश्रयं जगदिति शेषः । प्रलये ब्रह्यश्रयत्वेन तिष्ठतीत्यनेन जगदुन्रह्मणोभेदः सिद्धः 
स्थितिकाले च येन जीवनं सिध्यति सृष्टिकाले च यतः भ्रतीयतेऽभिन्यज्यते उत्पद्यत इत्यथः । “यतो वा इमानि भूतानि जायते 
येन जातानि जीवन्ति यञ््रयन्त्यभिसंविशन्ति” इति श्रुतिः । अनेन जन्भादिकारणव्वं स्वलक्षणमिव्युक्तं भवति । ननु, 
घटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राह सुदुविभाव्यमिति । सुखेन दुःखेन च विभाव्यं विशिष्टत्वेन विरुद्धत्वे च ज्ञेयम्‌ 
“ुदुःशोभनदुःखयोः? इति यादवः । “नैषा तकेण मतिरापनेया भोक्ताग्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा” इति श्रुतेः । द्रैतवादिभिः 
सम्यग्‌ अद्रतवादिभिः असम्यक्‌ ब्रह्म ज्ञेयं तत्र द्रेतवादिनः सम्यग्ज्ञानेन स्वयोग्या सुक्तिः अद्वैतवादिनः प्रमाणविरुदरज्ञानेन तम 
इति विवेकः “अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः, तास्ते प्रेस्यामिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः इत्यादिश्वतेः । त्म्‌ 
भयविधेषु कति तत्राह-भ्रणतेति । पद्यत इति पदं स्वरूपं नम्यनेदृमावस्य भेदनिषठत्वेन हेतनिष्ठेवादमित्यथेः ॥ ४ ॥ नित्यः 
परतन्त्रं आत्मनि स्वातन्त्यवुद्धिरभेदयुद्धिरिस्याशयेनाह-अहमिति । ब्रजेश्धरस्य नन्द्स्यादिलचित्तानि पाति रक्षतीति 
अखिलचित्तानि पाति रक्षतीति अखिलवित्तपा यरय हरेमीयया इच्छया इत्थं कमतिरात्मनस्स्वातन्त्रयवुद्धिरहमभूवम्‌ अतः स 
हर्सिमि गतिः मसस्वात यदुद्धिमपनुद्य स्वस्वातन्त्रयज्ञापकत्वेनाश्रयोस्त्वत्यन्वयः ॥ ४२ ॥ प्रजास्नेदमयीं पुत्रस्नेहमयीं पुत्रस्नेह- 
रूपाम्‌ । ४३ ॥ प्रबृद्धस्नेदकलिलह्दयाऽभूदिति शेषः ।॥ ४४॥। 
भीमज्जीवगोस्वामिकतः क्रत्रसन्वभः 


अथ चरमतकंमपि तत्र क्षुसिपासाकेः मलतादिदशनेनासम्भाव्यनिश्चयमप्रषप्लुवती परमाचिन्त्यशक्ति श्रीनारायण. 
नेव तत्कारणं निश्चिन्त्य त्र सुदुज्ञंयं मरवा केवलं प्रणमति-अथो इति । तस्य पदं पदाग्जम्‌ अथ वाह्यमनुसन्धाय निजं भावं 
द्रढयन्त्याह-अहमिति । पादत्रयेण पुनस्तसुखान्तःस्थितमसन्धायाह । ४१॥ यदिति कुमतिः निजवालके विश्वरूप- 
दर्शनरूपा ।। ४२ ॥ तत्त्वम्‌ अहम्ममेति पादत्रयोक्ततल्लीलायाथार्थ्य स तया प्रार्थित ईश्वरः मायां तद्विषयां द्यां पूबंतोऽपि 
विस्तारयामास वैष्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्ति तदेवमदहो परमभाग्यवती श्रीयशोदेस्याह ॥ ४३-४४॥ 


शोमज्जोवगोस्वामिङृतो बहत्करमसन्दभेः 


अथ स्ववचः सत्यं कतु सचराचरं सर्वमेव जगज्नठरे दशंयन्‌ अदं भषको न भवामि, दन्तु सर्वाधार एव, इति 
स्वविग्रहस्य परिच्छिन्न .वेऽपि व्यापकं बोधयितुं मातरं विस्मापयति-अदं ममासो पतिरित्यादि । अद व्रजेश्वरस्याखिल 
वित्तपा असपत्नीका सती निव्या । असो बजेश्रे मम पतिः सन्‌ एष मे सुतः; सविशेष्यलिङ्गतय। सच्छब्दस्य लिङ्गव्यत्ययः । 
एवं गोपाश्च गोपाश्च सह गोधना इति गोधनानि च इत्थं समे समानाः सर्वेऽलोकिकत्वात्‌ समः सर्वनाम । मायया मायाछरता 
इति यत्तत्‌ कुमतिः । कीदशी ? जगतिने विदयते गति्यस्याः, नित्यसिद्धष्वेतेु यन्मायाकृतमिति वद्धिः, सा कुबुद्धिर, यत 
एतत्‌ सवं यस्य जठरे दश्यते, तेन सदेवेदम्‌ । अथवा इद्‌ सवं य मायया यस्यास्येव श्रीशृष्णस्य मायया स्वाभाविक्या 
प्रकाशिकया मायया निजयोगशक्तया प्राष्तसगेवन्न, तर्हिं वैकुण्ठवदन्रह्याण्डवहिरेवास्तु कथं प्रथिव्यामिः्याह--इत्थमनेन 
प्रकारेणव कौ एथिव्यां मतिमननं गतिवङ्कण्ठच्च समे तुल्य इत्यथः । यद्वा, यन्मायया यस्य स्वाम।विकयेत्यादि पूर्ववत्‌ समे 
गतिः, समे श्रवणच्च । कीदशः ¶ इःथं कुमतिः को प्रथिवीविषये मतियंस्य प्रथिवीभग्रारितात्‌ ॥ ४३-४७॥ 


धीनायचक्रव तिपादधिरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षः 
अहं ममासाविति । अहं त्रजेश्वर्स्याखिलवित्तपा सती उच्छृष्टा, असो ब्रजेश्चरो मम पतिः अयं मे सुत इत्यादि यस्य 
माययेत्थमिति कुमतिः, नेयं माय।, द्यवेयम्‌ 1 अतो मे सा कुमतिमा भूदिस्याक्षेप्यम्‌ । इप्यत्र स मे गतियंस्य माययेंति कथ्यते, 
स एव मे श्रवणम्‌ , यथा मायेयमिति कुमतिन स्यात्‌ , तथा स प्रसीदखिति भवः ॥ ४२-५२ ॥ 
हत्यष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 


भीमद्विश््वनायचक्रवतिकृता सारार्थंदशिनी 


चतुथं तकंमपि तत्र स्वपुत्र श्चुत्पिपासामौग्यचाब्रल्यादिदशनेनासम्भाव्यस्वनुदध्या कमपि निश्चयं कत्त मशक्लुबती 
तकीगोषरस्यापि वस्तुनो वस्तुतः कारणं भगवानेवेति सामान्यतो निश्चि वती तत्पदान्जं सुतस्वस्तिकामा प्रणमति 
अथो इति । यथावत्‌ याथार्थ्येन नैव वषितकस्य गोचरं छीवः्वमाषं दृश्यमानसाश्वयसिदं यदाश्रय यऽस्याधिष्ठानं यतः यश्च 
स्योत्पत्तिहेवुः येन प्रतीयते यश्चास्य प्र्तृ.तिहैतुः तत्पदन्तस्य भगवतः पदं चरण।रविन्दं चेतधित्तं तदादिभिः प्रणतास्मि 
सुदुर्विभाव्यं मादशीनां ध्यातुमशक्यमतः केवन्ञं प्रणमामि स एवास्य मस्सुतस्य सर्वानिष्टं प्रशमयचिति सः ॥ ४१ ॥ 
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हन्त हन्त स॒ एव सुतस्यास्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञायाः किमहङ्कारममकाराभ्यामिति तौ जिहासती 
श्रीविष्णु" प्रपद्यमाना प्राह-अदमिति । अखिलवित्तपा निखिलधनरक्षणाभिम(नवतीस्यथः। गोप्यश्रेति गोपीनां गोपानां 
सर्वगोधनानां चाहमेव स्वामिनी महाराज्ञीस्यभिमानो यथा छमतिस्तथंव लोकोत्तरस्यास्य सर्वव्रजजनभ्राणभूतस्य बालकस्याहं 
भाता अमेव पालयित्री दानध्यानादिभिविप्रदेवाद्याराधनैर्नित्यं विष्णुपृजनैश्च सवनिष्टेभ्यो रश्षामहमेव सततं कारयन्ती 
भवामि ततोस्य स्वस्तीत्यभिमानोपि कुमतिः एतावतो गोकुलेश्वयंस्य श्रीविष्णुनैव दन्तव्ात्तत्र यथाममाभिमानानौचित्यं तथेव 
तेनैव पया दत्ते पूतनादयर्ि्टिभ्यः प्रतिक्षणं पाल्यमाने च परमल्लोकोत्तरेऽस्मिन्‌ सुते लोकिक्या गोपजाते निषृष्टाया अत्ययोम्याया 
मम॒ मावृत्वरक्षयित्रीत्वाययभिमानोप्यनो चित्यात्‌ कुमतिरेवेतति विवेकलिषृक्षेव श्रीयशोदाप्याः क्षणिकीयं न तु विवेकः यथा 
महामोदान्धानामपि व्यावदारिकलोकानां कादाचिकपारमार्थिकप्रसङ्गभवा सरीपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयम्‌ 11 ४२।] इत्थमनेन 
प्रकारेण विदिततत्त्वं ममत्वजिहासा यथा तस्यां यशोदायां सत्यां तर्हि का मां लालयिप्यती प्रतिश्चणं का पालयिष्यतीत्यतः 
पुत्रस्नेहमयीं स्वरूपे मयद्‌ पुत्रस्नेहरूपं प्रूमविशेषं व्यतनोदित्यथः । मोदनसाधस्म्यौन्मायां तेन च प्रेमां प्रेमान्धाच्चका- 
रेत्यथः ॥ ४२ ॥ नषरठतिरिति यथा स्वप्नवुषटे थैः कश्चित्‌ कश्चि्िस्मयेते तथेव सद्य एव सा विश्वद्शंनादिकं विसस्मारे्यथंः 1 
रुद्धेन सङ्कोचकारणादप्यश्वयंज्ञानादसद्‌ कुचितेन प्रसयुत भरवलीभूतेन स्नेदेन कलिलं वयाप्तं हृदयं यस्याः सा ॥ ४४ ॥ 


भोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं भगवदिच्छयेव भगवन्तं ज्ञात्वा तदिच्छामन्तरेण दुर्ञेयत्वं कैमुतिकन्यायेन प्रतिपादयन्‌ तं प्रणमति-अथो 
इति 1 यदाश्रयम्‌ चेत्‌ आदिभिः यथावत्‌ याथारम्येन ` वितकंगोचरं न भवति अथो अतः तन्तु दुर्विभाव्यम्‌ सुतरां दुङ्ञंयम्‌ । 
ननु, दुज्ञंयं भवत्या कुतो ज्ञायते १ अत आदह- येन यतः प्रतीयते इति येनैव अनुग्राहकेण यसप्रतीयते यतोऽतोऽच्ञसा 
साक्षार्स्वगृहे वतमानं ततपद्‌ भ्रणतास्मीत्यन्वयः 1 ४१1 एतावन्तं कालं यदिच्छयेवाहं पुत्रतया तमवेदिषं न परव्रह्मतयेति 
दयोतयितुं देहे अहन्ता पतिपुत्रादौ ममता यस्य मायया भवति स मे गतिभंवत्वित्याद-अहमिति । ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य 
अखिलवित्तपा सती जायाऽदं मम पतिः एषः कृष्णो मे युतः पोष्य: सहगोधनाः गोपा मे मदीयाः इतीत्थं कुमतियन्मायया 
स एव कृष्णो मे गतिः शरणं भवतु । ४२ ॥ वैष्णवीं ल्ीयां सायां सङ्कल्परूपां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ ॥ ४३॥ सद्यो नष 


स्मृतिः सुते पुरुषोत्तमस्मरणं यस्या सा परवद्धस्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा यथा पुरा तथा आसीत्‌ परब्रह्मण्यात्मज- 
भवव्यवसायवती आसी दित्यथः । ४४॥ 


भोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

सोऽयं स्वयं भगवान्ममाभको नारायणाख्यः स्वविलासेनैव तं धमं दृशेयतीस्याह्‌ अथो यथावदिति । चेत्तत 
इद माश्चयंद्‌शनं यथाव्चित्तादिभिर्वितकगोचरं न भवति यदाश्रयं यदधिष्ठानकं यतन्ति योऽस्य प्रकटे हेतुः येनेति योऽस्य 
प्रतीति देतुस्तस्पदं वस्तु प्रणतास्मि मदभकविलासमूरिं नारायणं तद्धर्मे शङ्कानिरासाय चित्तादिभिः प्रणमामीप्य्थः । कीटरशं 
तत्पदं सुदुविभाव्यं ध्यातुमशक्यमित्यथः ॥। ४१॥ तदद्तदशंनस्य स्वप्रादिहेतुकत्वं निराकरोव्यहमिति चरिपाया ब्रजेश्वरस्य 
नन्द्राजस्याखिलवित्तपा सर्वसम्पद्रक्षिका गरृहेश्यरी सती स्वीथेकोविदा पतिव्रता चाहं यशोद्ाभिधाना भगामि असौ ब्रजेश्वरो 
मम पतिः एष कृष्णो मे सुत आत्मजः गोप्यादयश्च मलजा इति निश्चितप्रतीतिने स्वप्रादेरवकाश इत्यथः । स्वघ्रादिकल्पिता 
तदुलुद्धिः पुनमीभूदिति पुननरायणंमाश्रयति यन्माययेव्येकेन पदेन । इत्थं किं स्वप्र इप्यायुक्ताशङ्कारूपा कुमतिरशेभना मतिः 
ङः प्रथिव्यामशोभते इति दणचन्द्रः यन्मायया यदिच्छयाभूत्‌ आत्ममायातरिच्छास्यादिति शब्दमदहेदधिः स॒मे गतिस्तन्नि. 
हरणेखमाश्रयोऽस्ििवस्यथः । स्व॒यं भगवान्‌ कृष्णो मेऽभेको लालनीयः शिष्षणीयश्च तद्विलासे नारायणस्तु पृभ्य इति मे 
भक्तिपद्धतिया गगणाप्युपदिश्यते गोपायचेति 1 ४२ ॥ उपालम्भाकाङश्चय। दं भक्षयित्वा तद्धक्षणापराघेन सम्भावितं ताडन 
मप्यद्धतद्शनेनापनीतं अथादधुतरसनिमभ्ना परसूमेम लालने शिथिला भवेत्‌ इति विचिन्त्य तदद्धतद्शेनं पुनर्विषटद्धेन पुत्रभावेन 
्रम्णा व्यस्मारयदित्याहेत्थमिति उक्तप्रकारेण विदितमनुभूतं तवं पुत्रस्वरूपं यथा तथाभूतायां गोपिकायां रास्यां स्वजनन्यां 
सत्यां स ईश्वरस्तदभकः पुत्रस्नेहमयीं मायां पां उ्यतनोत्‌ वैष्णवीं स्वकीयां न च मायां त्रिगुणाभित्ति शक्यं वक्त तस्यास्त- 
द्विपयकपुत्रस्नेहमयरवाभावात्‌ न च पुच्रस्नेहो ्रान्तिरचितःवान्यायिकः तथात्वे हरेस्तदरश्यःवासम्भवात्‌ ॥ ४३॥ तादृश. 
छृपाविस्तारस्य फलमाह सद्य इति । नष्टा स्प्रतिः शङ्कानिभित्तस्वप्रादिकल्पनानुसन्धियस्याः सा भरब्रद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं 
ह्यद्यं यस्यास्तादृशी पुरेवासीत्‌ ॥ ४४ ॥ 


भीसत्यधमकृता क्रीभागवतरिप्पणी 


स्वपुत्रं नन्दभायं कथं न त्वं व्यज्ञासीरिः्यतो न चरिनेचादय एनं सम्यग्विदुरहं कियन्मात्रमिति म्म न भकाश्यमिःथ- 
सेवाय। इति तद्‌ विद्यति ॥ अद्‌ इति । कञ्चजस्त्वरभ 


पदेशेन तान्यप्यज्ञान्कथ यित्वाऽन्ततः किं तवं कतोषौत्यत इयवेत्येव सीमा 
१३४ 
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कपदेनैव निरस्त इति न तदुक्तिरत्र । अदो रूपं यथा तथा चेतो रुद्रः पुष्कर वाचो वाणीवन्िबृहस्पतयो वितकंगोचरं 
लिङ्गम शिष्यभि्युक्तर्गोचरसच्वरेत्यादिना नित्यपु्लिङगतयोक्तोऽपि गोचरशब्दो नपुंसकः । तकंस्यानुमितेर्गोचरो विषयो 
विरुद प्रथग्भूतं तकगोचरादिति तत्तथेति । गोज्ञानस्य चरश्चरणं यस्य तत्तकंस्य गोचर तन्नेति वितकंगोचरं । एवं चेन्न गोचर. 
तद्धितेति टच्‌ । सप्तवटिकाभोजनत्रिलोकनाथ इत्यादिवद्ोग्यतया तकपदाथस्य गोपदार्थेनाःवयः । विस्तरस्तु निगेतं मनसो 
घाचो यदि तत्स्यादिति गोचरमिस्यनुव्याख्यासुधातोऽनुसन्धेयः। पाथेसारथिरपि शासख्लदीपिकायामवादीत्‌ । अवगतस।. 
धनमपि कमोगोचरं सदिति । विशिष्टा अश्चुष्कास्तकाँस्तेषां गोचर न साकल्येन वितकौस्तद्धिनना बेदाद्यास्तेषां गोचरं साकल्ये. 
नेति च ज्ञेयं । नेद्धियाणि नादुमानमित्यादेः । न शूल्यसङकल्पं तदित्याह ॥ यद्‌ाश्रयमिति । अद इःपयत्राप्यन्वेति। अदो 
जगद्यदाश्रयं यदाश्रयो यस्य तद्येन जीवति यतः प्रतीयते उत्पत्तिमत्त्वेन ज्ञायते । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यःप्रयन्त्यभिसविशन्तीत्यदेः । यतो येनेति बवद्न्निमां प्रतीकतया जभाहेति ज्ञेयं । एतादृशं सुविभाव्यं दयायां 
दुर्विभाव्यं साकल्येन वा करुणायां वा तत्पद्यत इति पदं मुख्यप्राप्यं ब्रह्म भ्रणताऽस्मि । तत्‌ तत््वाद्रा चेतो वा धाता वृत्तिभेद. 
च्चेतोमनःकप्रवचोभिः। अज्ञसा वितकंगोचरं नेत्यपि बाद्यार्थो ज्ञेयः । अदो यथा प्राक्‌ न तथा चेतोमनःक्मबचोभिरञ्चसा 
दुविभाव्यमित्यन्वरः । वितकंगोचरं वेदैकसमधिगम्यपदं प्रणताऽस्मीत्यन्वयने द्वितीयेकवचनं गोचरमितीति न छश इत्यपि 
वदिति ॥ ४१॥ यन्मायया यस्य हरेरिच्छयेवास्मतकर्मानुखव्ये.दुवुद्धयाऽदकतुस्वाभिमान आत्मः्यसौ मम पतिभेतंष मे सुतो 
व्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलानि वित्तानि पाति रक्षतीति सा सती पतिव्रता साध्वी भाया वा गोप्यः सहगोधना गोपाश्चयें समे 
स्वे मदीया इत्थं कुमतिर्ममाभवत्‌ । श्रीहरिरेव मम गतिः । एतन्मतिमतिगमय्य सद्रतिदातेति ताःपयं || ४२ ॥ इत्थं विदित- 
तत्त्वायां गो पिकायां मातरीश्वरः स प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेदरूपिणीं वैष्णवीं मायां व्यतनोत्‌ । स्वकीयामित्युक्तौ भागवतीति 
स्फुटं नाबगता भवतीति वैष्णवीमिल्युक्तिः । अनेन च विष्णुत्वं स्पष्टयामासेति ध्वनिः ।॥ ४३ ॥) सदयो नष्टा स्मृतिः कुमतिः समे 
गतिरिव्यायया दशंनोपयोगस्मरतिः । तत्कथमित्यतः कथयति ॥ स्वारोप्येति । प्रवृद्धो यः स्नेदस्तेन कलिलं व्यात्तं दयं यस्याः 
स्रा | सा पुरा यथा तथाऽभूदिति शेषः । ४४॥) 
भ्रीयुबोधिनी 


` एवं भगवद्धिभूतिरूपमेतदिति ज्ञारवा यत्‌ कतेग्यं तत्त्‌ छृतवतीत्याहाथो इति, श्रथो दशेनानन्तरं यस्माद्‌ भगवतः 
सकाशादेतत्‌ प्रतीयते यत्‌ सुदुिभाव्यं, अतः सोलोकिको भवतीति ततपदं प्रणतास्मीतिसम्बन्धः, एतदशेनस्यालौ किकलं 
वक्तुं लो किंकबुदध्यविषयत्वमाद्‌ चेतोमनःकमंवचोभिः, यथावद्वितकगोचरं न भवतीति, चित्तं योगादिभावितं, मनःकम 
चचां सि लौक्रिकानि, अलौ किकवुद्ध्यापि नैतावत्‌ कल्पयितुं शक्यत इदमित्थमिति, अतीन्द्रियाणामपि दृष्टत्वान्मनसो वदरा 
तन्त्याह्ञौ किकरप्रवणत्वाच्च कायिकमतव्रादृ्टं गृहीतमदृष्टवशाद्प्येतन्निणयो वक्तुं न शक्यते लोकिकःवात्‌ , परस्परव्याधाताच्च न 
वचसा, आपाततः कल्पनायामपि यथावद्‌ वितकंगोचरं न भवति, तथेव मायिकमित्यादि पक्षकल्पनायामप्यञ्जसा सामस्त्येन 
नोपपद्यते, न हि स्वस्यापि तत्र पूरीपराचसन्धानसदितस्य प्रतीतिः सम्भवति, तथेव पदार्थानां विचारेपि स्थैर्यं च, अवस्थादेशः 
कलाश्च, किच्चैतत्‌, सर्वश्रदशंकः स्वमाहारम्यार्थं स्वरभिन्ने स्थाने प्रदशेयति स्वरिंमश्च पदाथानां भाररूपत्वान्न स्थापयेत्‌ , 
स्वाबस्थादेशकालानां भ्रमासम्भवात्‌, येन च चक्षुषा प्रतीयते तचचक्षुरपि नास्मदीयं, अन्यथा विद्यमानानां उ्योतिश्चक्रस्थः 
पृदार्थानामन्यदापि दशनं स्यात्‌ , अतः सामथ्यं दत्वा स्वत एव स्वस्मिन्‌ वियमान जगत्‌ स्वमादात्म्यज्ञापनाथं प्रदशितवान्‌, 
अतो क्ञातमादारम्या तत्पदं प्रणतास्मि “नमो नमः" इत्येतावत्‌ सदुपशिक्षितमितिशास्नाथत्वात्‌ । ४१ ॥ प्रणतायाः प्राथना- 
मादा मति, सरीपि दुवुद्धिभगवस््रणताया गच्छतीति दु बुद्धीगणयत्ति, आदावहं यशोदेति ममासौ नन्दः पतिरित्येष भगवान्‌ 
विश्वाधारो मे सुत इ .यहं पुनब्र जेश्वरस्याखिलवित्तपा सती पतिव्रता चेति, नन्दस्य ब्रजेशवरत्वं तःःखीत्वं च स्वस्य ततस्तस्य 
धनसम्बन्धस्तद्रक्चकःवं च स्वस्य तदपि सामस्व्येनोभयत्र, तत्रापि पातित्रत्यं भगवानपि परपुरुष इति तद भजनं च, अतः 
^र,णां पतिरेव विष्णुरिति च, एता गोप्यो गोपभायीः स्ियोस्मदीयाश्वेति, चकारात्‌ तद्‌ बालकास्तस्सम्बन्धाश्च तथा गोपाः 
सहमोधनाः स्वपरिकप्सदिता गोष्ठसदहितश्चते सर्वे मे यन्माययेत्थं कर प्रतिरहं स मे गतिरस्तु, भ्रहमिति चतुविधोध्यासो जाति. 
लिङ्ग्लदेदभेदेन, मनेतिशतप्रकाराः पतिपुत्रधनगोपगोपीगवां पदिवधानामनेकप्रकारत्वात्‌ , इत्थमहं कुयुद्धिर्यन्मायया म 
आ।स्मनो जीवरूपस्य ब्र्यरूपरल्य बा कुस्सिता चासो मतिश्च, तदीया माया हि तेनैव निवस्य, बुदधिप्रकाराः स्वं मायया एवेति 
न वैः स्वकार्यसिद्धिः, मायातिरिक्तस्त्वहमेव मायामोह विषयत्वात्‌ प्रथक्‌तया पुनम इतिवचनं भायासम्बन्धव्युदासाथं सम्बद्ध. 
स्यैव गतित्वाभावाय, गतिस्त्र प्राप्यस्वरूपं फलं, एवसमुपालम्भाथं प्रव्रत्ता शरणं गता जाता । ४२ ॥ एवं ज्ञाने जते भक्तिसुखं 
न भ्राप्स्यतीति भक्त्यानन्दस्य ब्रह्यानन्दापेश्या महत्वाद्‌ भक्तां दैव्या मायया मोदितवानित्यादेत्थमितिन्रिभिः, एव पूर्वोक्त 
प्रकारेण विदितं तत्त्वं यया तच्वज्ञानानन्तरं तस्या माद्ृत्वाभावाद्‌ गोपिकाया इत्युक्तं, नलु भगवान्‌ ज्ञानं कुतो नाशितवान्‌ 
तत्राह स इति, स निरोधकत्ती, ननु नाशनीये ज्ञाने किंमधरसादितवान्‌ वा किमथ न॑ शितवानित्युभयाभिप्रायो ज्ञातव्य इति 
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स्क. १० पू. अ. = छो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ १०६७ 
चेत्‌ तव्राहेक्वर इति, स ॒दि कतुमकतुंमन्यथाकतुं समर्थोन्यथा च करोति, अतो नात्रोपपत्तिरन्वेषटव्या, वैष्णवीमाधिद्रैविकीं 
स्नेदसम्बन्धिनीं निरे. धोपयोगिनीं विरेपेणातनोद्‌, विदहितस्नेहभावव्युदासाथमाद श्र जात्नेहुमयोमिति, यावद्‌ाःमीयतय। 
परमस्नेहे रस उत्पद्यते न तावदीश्वरभावेन भयज्ञानस्य स्नेदप्रतिवन्धकत्वाद्‌् च लौकिकः्वेपि प्रजारुपेण स्न उचितो 
नान्यथेत्यनन्तविधासु मायासु प्रजास्नेहमयीमेव व्यतनोत्‌, नयु विरोधिज्ञानस्य जातत्वात्‌ कथं प्रनावद्धिभगवति भविप्यतीत्या. 
४ विसुरिति, स हि सर्वसमथः, एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिधावुदुध्युसखादनसमथेः, अन्यथा पूर्वविरुद्धथमा उत्तरत्र न 
भवेयुः । ४३ ॥ 


प्रक्षिप्ता जालबन्‌ माया तया ज्ञानं विनाशितम्‌ । प्रमाणानां वलं दग्ध्वा मोहयामास गोपिकाम्‌॥ १॥ 

मायामोह ज्ञानं नष्टमिस्याह सद्य इति, तदानीमेव नष्टा स्मृतियेस्याः, अत्र भगवन्मतमनुभवस्मरणये. मध्ये न 
संरकारोनुभवः स्ख्तिमेव जनयति, यर्थ द्रयसंयोग उत्तरोत्तए्मनुभवोद्रे धकस्तथा स्म्रतिरपि कैनचिद्‌ वोध्यते नाश्यते च, 
निरन्तरनाशोत्पत्ती अप्रामाणिक वेद्विरुद्ध , विवेकेन ज्ञानोद्रोधनमाशङ्खयाह गोपोति, तत्रापि सारोदमङ्स्थानं भगवन्तमारोप्य 
प्रवद्धस्नेहकलिलह्टदया सती पूर्ववदेव.सोत्‌, बहिव्यापारोपि ज्ञानसाध्य आरोपणात्‌ पववत छतः स्नेह प्या-तरः, ज्ञानानन्तर 
मान्तरः स्नेदोन्यथा भविप्यतीत्याशङ्क्य प्रवद्धस्नेदेन कलिलं हद घमिः्युक्तं, न हि विहितरनेहे दयदये कलिलता भवति, 
कलिलमचत्र पद्धिलमिव मोहसदितः स्नेदस्तादृशमेव ` ह्दयं जातमिति कालान्तरेपि न कल्िलनिव्रत्तिः, पूर्वावस्थापरिव्यागे 
मायया भक्तसवमेव स्यान्‌ न तु निरोध इति यथा पुरेव्युक्तम्‌ 11 ४४॥ 


( १ ) शीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


चेतो मनःकर्मःयत्र, कायिकमव्रेति । उत्तमकायहेतुपरार्घमित्यथेः । परस्परब्याघातादिति । एकैवैकस्येव बम्तुनो- 

न्तवंदि स्थित्तिकथने तथाव्वादित्यथः ॥ ४१1 विचारेपीति । मायिकानां ्रमभ्रतीतान वस्तूनां विचारासदावम्‌, अत्र च 

तद्रेपरीत्यमिव्यथेः । मायातिरिक्तस्ववहमिति विवरणे पु्लिङ्गनिर्देशो वुद्धिप्रकाराणां दुष्रव्वेन गणनाच्छृद्धजीवमात्राभिप्रायेण 

छतः ।। ४२ ॥ सयोनष्टस्मुतिरियत्र, भ्रनुभवस्मरणयोरिति । न संस्कारनियम इत्यथः । अन्यश्। अनुभवाव्यवदितोत्तर्षणे 

यन्न स्मरतिः सा न स्यात्‌ । न चवंविधा सा नास्तोति वाच्यम्‌ । वाधकाभावात्‌ 1 न चेपनीतभनमेव तत्रेति वाच्यम्‌ । स्मरति- 

त्वोच्येद्भ्रसङ्गात्‌ । संस्कारोपनीतत्वस्यं सर्वत्र वन्तु शक्यत्वात्‌ 1 न च ज्ञानातिरिक्तिस्योपनायक वाभावान्न तथेति वाच्यम्‌ । 

अप्रयोजकत्वात्‌ । क्लृश्रमनाभावेपि ज्ञानजनकलस्यापनायकर्वेन संस्कारेपि तत्सत्त्वात्‌ । नच सस्कार्जन्यखस्य स्मृतित्वात्‌ 

नैवमिति वाच्यम्‌ । साक्षयास्रमाणज.यज्ञानस्वस्याजुभवत्वेन तदतिरि्तज्ञान<स्य स्मृतिखात्‌ क्लुप्षद्रारातिर््तिनन्तरितपवं 

साश्चात्वं विवक्षितम्‌ । अत एव स्मरामीस्यदुव्यवक्षायस्तदुत्तरक्षणे तमेव विशेषमवलंस्न्य भवति । यथानुभवत्वसामान्येप्यजु- 

मिस्यनन्तरमनमिनोमीच्येव प्रस्ययो न स्वज्ुभवामीति तथेति भावः । यद्रा । लोकिकवस्तुतत्त्वनिरूपणे न।(स्माकं प्रद्त्तिरिति 

लोके स्मरतिः संस्कारजन्येवास्ताम्‌ न वा, भ्रकरेते त्बलोकिकप्रदशनप्रस्तावेन तर्सम्बन्ध्यम्रतनमप्यलों किकमेवेति ज्ञापनाय 
तथोक्तिः । एतदेवा्रपदेनोच्यते । स्मरतिनाशोक्तस्तदुत्पत्तिरवश्यं वाच्या । सा चोत्पत्तिक्चणोत्तरश्चण एव नष्टेति ज्ञापनाय 
सद्यःपद्‌ मूले । अन्यथा नाशस्याजुक्तिसिद्धस्वेन तन्न बदेत्‌ । एषं सति द्वितीयक्षणाधिकरणकनाशस्यात्रापतस्वात्तदा तन्नारां 
इति ज्ञापनाय सद्यो नष्टस्यृतिरिख्युक्तम्‌। तनेदमप्येकमल ककं चरित्रमिति ज्ञाप्यते, आस्तिकटद्ितीयक्षणे लोके  तन्नाशा- 
नङ्गाकात्‌ । एतेन भक्तिरसानुभावकत्वेन म।हने विलम्बासहिष्णुरवं भगवत उक्तं भवति । यथा स्वावताराथं गभसङ्कषणं 
तदेद्भिति भावः । यद्यप्येवं संस्कारजन्यत्वं तद्‌जन्यत्वं वा न सिध्यति, तथाप्यत्र कालान्तरेपि स्प यभावस्य वक्तज्यसवान्न् 
संस्कारेप्येव वदेत्‌ । स्ख्रतिनाशस्य स्वतःसम्भवेन तदुक्तिस्तदथं मोदो क्तिन्च न स्यात्‌ । एवं सस्यन्यथानुपपत्त्यव तेनाजुभवेन 
स्मृतिरेबोखपन्ना खा चोक्तरीत्या नष्टा, संस्कारस्तु न जनित एव, भगवदिच्छाभावादिति मन्तव्यम्‌ । एतदृवाभिस धायोक्त- 
माचार्येरत्र भगवन्मतमिस्यादि 1 किंञ्च । संस्कारव।दिना सर्वोद्पत्तिमन्निमित्तकारणसवेनादृष्टस्यापि स्पतिदेतोवक्तन्यत्व आवश्य 
कत्वाज्ञाघवाच तदेवास्तु, छृतं संस्कारेणेत्याशयंनापि तन्निषेध उक्तः । न चाचुभवस्याविदिंतत्वेन तद्जनकखाःाचौनस्य 
तस्यानुभवं विन[ऽजनकलात्तस्य च नष्टत्वेन सहकायभावार्स्पतिरेव न स्याद्‌ अनुभवं विनापि बा स्यादिति वाच्यम्‌ । अनुभव 
तदुध्वंसयोरन्यतरस्य सहकारित्वात्‌ । त्वयापि सदशदेरनुगतस्यबोदूब ।घकल्वङ्गोकारात्‌ । एतदेव्तम्‌ स्मृ तिरपीत्यादिना । 
नायते चेति 1 स्वसमानाधिकरणस्वसजातीयप्रागभावासहभूतं क्रियत इत्यथः! न च ्रतियोम्यभावयारेकन्नाजनकघ्वान्नेव- 
मिति वाच्यम्‌ । व्यक्तिमदे नादोषात्‌ । न चंकजातीयेपि तथेति बाच्यम्‌ , ज्ञानजातीय उभयोरपि जनकल्वात्‌ । नन्वभावल्वेन 
कारणत्वेन प्रतियोगिनः भ्रतिबन्धकत्वापत्त्या नैवं वक्तुं युक्तम्‌ , ज्ञानं भ्रस्यभावस्य विषयस्वेन कारणत्वान्न दोषः, संसगाभावस्वेन 
प्रतिबन्धकाभावस्य देतुत्वेनात्र तथात्वाभावादिति चेत्‌ । अत्राप्यलुभवध्वं सत्वेन कारणत्वान्न दोष इति तुल्यम्‌ 1 अग्यथलुभव 
प्रागभावेत्यन्ताभावे च सति स््तिपभ्रसङ्गः। एतच्चालुभव।व्यवदहितोत्तरक्षणेपि स्पतिमङ्गी छृत्योक्तम्‌ । तदनङ्गाकार तदूध्वंसस्यव 
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१०६८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १८पू.अ. ८ शो. ४१-४४ 
सहकारित्वं वाच्यम्‌ , तचोक्तरूपेणेति भगवन्मतानुबादप्रन्थो यथाश्र॒त एव साधीयान्‌ भवतीति सर्वं सुस्थम्‌ । न चेवं यागजां 
पूर्वासिद्धिः । श्त्या यागस्य हेतुत्वमुक्तमिति तदभावस्य तथा कथनायोगात्‌ । प्रतियोग्यभावयोरेकव्यक्तिजनकत्वादशेनाञ ! 
नु घटतदभावयोः स्वसमूहालम्विज्ञानजनकत्वं दृष्टमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ 1 प्रतियोगितावच्छेदकधमेस्येव यत्कायेजनकता 

कदकत्वं तत्कायं तदुध्वंसेन न जन्यत इति हि नियमः । तत्र यागत्वस्यबोभयजनकतावच्छेदकःवान्न तथा वक्तुं शक्यम्‌ । 
प्रकृतेऽनुभवस्याजनकत्वान्नोक्तदूषणापत्तिः । अत॒ एवानुभूतं स्मयत इति व्यवहारो भूतेक्तालुशासनादती ताुभव विषयत्वमेष 
तदथं इति ध्वंसस्यव दहेतुत्वमवगम्यते, अतीतमचुभवविपयतवं यत्रेस्यर्थो ज्ञेयः । श्रतिवलाद्यागेन तथा वक्त शक्यमिति 
आरोपणाप्पूवेवसत्छृत इति । अङ्कारोपणनिरूपणात्‌ स तथा छत इति ज्ञाप्यत इत्यथः ! मोहसहित इति । शुद्धं हि जलादिक 
मन्ययोगन मलिनं भवति । प्रकृते च भ्रबरृद्धोपि स्नेदो न निरुपधिः, किन्तु पुच्रस्वोपाधिक इत्याशयेन कलिलतोक्तेत्यथः। यद्र 
र्वोक्तज्ञाने सति भगवति भक्षणशयनशीतोष्णादिधर्भास्फूर्तिः सहजा । तथा चोभयोर्विंरोध इति स्नेदसम्बन्धी यः कलि 
कलहो विरुद्धधर्मोपमदंनमिति यावत्‌ तं लाति स्वीकरोव्येतादृशं हृदयं यस्याः सा तथेत्यथः । तेन हदि ज्ञानतिरोभावपृरक 
स्नेहभर उक्तो भवति । ज्ञानं निरूप्य तदन्ते स्नेहस्य प्रद्ष्टव द्विकथनं तःफलवत्वाभिप्रायेण । अन्यस्य तत्त्येनानुक्तेः। अन्यथा 
तु ज्ञानस्य निष्फलत्वापत्तिः । अनलुसनधानेपि वैदिकसंस्कारस्यालो किकातिशयजनकःरववज्ज्ञानस्यापि स्नेदरद्वेतुतवमिति 
भावः । जातिकुलधमेपरतः माव्र्वं च पूर्वावस्था । स्नेदवधिन्या मायायास्ततत्वार्स्नेदेन सततमन्यत्यागपूवंक भजनमेव 


भवेदिति विहितभक्तौ प्रवेशः स्यात्‌, न तु पुष्िमार्गीयलीलारसाुभव इत्यथः । ४४ ॥ 
( २) भीपुरषे तमचरणप्रणीतः शरीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


प्रथो यथावदित्यत्र चेतोमनःपौनस्क्त्यपरिहाराय चेतःशब्दाथमाहुश्चित्तमित्यादि, तस्य प्रयोजनमाहुरलोकिके 
त्यादि, मनसः कल्पक्व दूषयन्ति मनस इत्यादि, कमशब्दाथं विवक्धितमाहुः कायिकमित्यादि, तदथ टिप्पण्यामाहुरत्तमे 
त्यादि, तथा च मूले “कममंपदेनोत्तमकायहेतुप्रार्धरूपमदष्टं गरृद्ीतमिस्यथः, तस्य कल्पकःवं द पयन्ति सुवोधिम्यामदृष्टवक्षा 
दित्यादि, वचसा कल्पनपक्षं दूषयन्ति परस्परेत्यादि, तदथं रटिप्पण्यामाहुरेकदेवेत्यादि, सुवोधिन्यामनिवंचनीयकल्पनपक् 
मुद्‌ भावयन्त्यापातत इत्यादि, तदू दूषयन्त्यञ्जसेत्यादि, तत्रोपपत्तिमाहूनं हीव्यादि, तत्रेति ताद्रोनिर्वचनी यकल्पनपक्ष, 
युकत्यन्तरमाहृस्तथंवेत्यादिं, विचारेपीत्यस्याथं दटिप्पण्यामाहूर्मायिकानामित्यादि, सुबोधिन्यां कालाश्चेति सम्भवन्तीति शेषः, 
सर्वस्य शोकस्य निष्छृष्टमथमाहुः किच्चेत्यादि, तथा च यथा “स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपःयसौ एवं विराजं प्रतपं 
स्तपत्यन्तब हिः पुमा”नितिवदेकमेव जगन्‌ मुखान्तः प्रतीयमानमेव बहिः प्रदशंयतीति तथेदयथः 1 ४१ ॥ श्रहुम्ममेत्यत्रानेक 
प्रकारत्वादिव्यनेके प्रकारा उच्छृष्टा अपक्रृष्टा वा धमां येषु तत्त्वात्‌, मायात्िरिक्तस्त्वहमेवेत्येतस्याथ टिप्पण्यामाहुर्मायातिरिक्त 
इत्यादि, तथा च मूलेहस्पदेन शरीरविशिष्टपरमितिभावः, मायासम्बन्धव्युदासस्य प्रयोजनमाहुः सम्बद्धस्येत्यादि स्वस्य 
शुद्धस्वान्‌ मायासम्बन्धयुक्तस्वरूपस्य विष्ण्वादेस्तथाववाभावादित्यथः, इयं च लीला पद्मपुराणे माघश्युङ्ठा्टम्यामुक्ता ^तेनेवाष्टदशे 
मासि माघ गरुङ्ठाष्टमीदिने मत्तिकाभक्षणव्याजान्‌ मात्रे विश्यं प्रदशितमिति, एतावान्‌ विशेषः, जम्भालीला तत्र पश्चाच 
दी भागवते तु पूर्वम्‌ ॥ ४२ ॥ ्त्थमित्यत्र तत्रेति श्रीयशोदायां, उचित इति भागवता तत्र मा्रमारषस्येवाङ्गीकारात्‌ ४३ 
सद्य इत्यत्रानेनेति नाशप्रतिय,गितया स्ण्रतिकथनन, श्रन्यथेत्यस्येव विवरणमन॒भवेव्यादि, तथा च यदेव भाया प्रसारिता तदैव 
माया प्रसारिता तद्रैव प्रसारितेपि सुखे तदशेनं न जातमितिभावः, नन्वनुभवस्थितिक्षणे संस्कारोर्पत्तिरनुमभवनाशक्चणे च 
संस्कारस्थित्या तेन स्म्रस्युपपत्तिस्तत उत्तरक्चषणे स्थितिस्ततो नाश इत्युचितं न स्वनुभवनाशक्षणे स्मृतिनाशः सङ्गच्छत 
इत्याकाह्कायां सथ्ःस्मृतिनाश्चोक्तितात्पयमाहु रत्रेद्यादि, नन्वेवं संस्कारमङ्गष्त्य स्मरत्यज्गीकारे वहुकालोत्तरं या स्मृतिः सान 
स्यादित्यत आहुरथेत्यादि, तथा च प्रतिवादिमते यथाञुभवस्य चिक्षणावस्थायिस्वं तज्नन्यसंस्कारस्यव चिरकालस्थायितं 
दृश्याद्यद्‌ बोध्यत्व चरमस्म्‌ तिनाशयत्वं च तथात्र भगवन्मतेजुभवस्य चिरकालस्थायित्वभिन्द्रियसंयोगस्य च तदुदुबोधकलवं 
तथा स्मृतेरपि चिरकालस्थायिप्वं सादृश्याद्युदबोध्यत्वमदृष्टनाश्यत्वं चरमस्मर्युत्तरकालिकाभवादिनाश्यतवं चेति वहुकालो 
तरमपि स्मृतिनानुपपन्नत्यथः, एवं च धारावादहिस्थलेप्येकमेव ज्ञानं, तदुपपादितं तृतीयस्कन्धे “तथाविश्रंशितज्ञाना" इयत्र 
नन्वत्र “सद्यः"पदोक्त्या द्वितीयक्षणे तन्नाशाद्‌ भगवन्मतेवुद्‌भूतस्मरस्युस्पत्तिनाशधारेब कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आहु निरन्तरे 
त्यादि, तथा चात्रैव द्वितीयक्षणे नाशोन्यत्र तु ज्ञानस्य चिरकालस्थायित्वमेवेस्यथंः, इदमेव सव कापिलेयसुबोधिनीविरोधा 
भावाय प्रभवष्टिप्पण्यां व्याङ्घर्बतेनुभवेत्यादि, न संस्कारनियम इति “संशयोथ विपयास' इत्यस्य सुबोधिन्यां सस्काराङ्गीकारा 
दृच्र चानङ्गीकारात्‌ तदनियम इत्यथः, नियमाङ्गीकारे दोषमाहुरन्यथेत्यादि, अनुभवान्यवहितोत्तरक्षणकज्ञानस्योपनी तभानत्व 
बाधकट्चपपादयन्ति न चोपेत्यादि, तस्य सद्यो नष्टत्वेन त्र “स्मरामी?त्यजुग्यवसायाभावात्‌ तथेत्यथः, न चेष्टापत्तिः, मूलंस्थ 
ल्मतिपदविरोधश्रसङ्गात्‌ , नच संस्कारस्यातीन्द्रियस्वेन तदुद्धवस्यापि शक्यवष्नत्वान्न स्मृतित्योच्छद इत्यत आहुः संस्कारे. 
त्यःदि, संस्कारस्यानुपनायकत्वमाशङ्कय परिहरन्ति न च ज्ञानेच्यादि, अश्रयोजतकत्वं व्युत्पाद्यन्ति क्लुप्तमानेत्यादि, प्रमाण 
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चतुष्टस्यापि शब्दात्‌ सन्निकपषीणां चाभवे ज्ञानजनकः्वमेबोपनायकत्वमितिलक्षणं तदैवानतिव्याप्रं भवति यदा संस्कारस्योप- 
नायकत्वं स्वीकन्तव्यं, अतस्तत्रापि लंक्षणसत्वाज्‌ ज्ञानस्योपनायकःबमितिनियमोप्रयोजक इत्यथः, अत्र स्मृतिलक्चणविरोधमा 
शङ्कन्ते न चे यादि, नैवमिति स्मृतिलक्षणविरोधान्‌ न संस्कारस्योपनायकत्वमिव्यथः, तद्दूषणाय स्मरतेलंश्वणान्तरमाहः 
साक्षादित्यादि, तथा च स्मृतिलक्षणस्यार्मलान्‌ न संस्कारस्योपनायकत्वबाधो नापि स्मृतेः स्म्रतित्वोच्येद्‌ इत्यर्थः, नन्वनु- 
मितादावनुभवत्वाव्यापतिरित्यत आहु क्लृप्तद्रारेत्यादि, तथा च व्याघिस्मरणादेरपि क्लुप्तद्ारान्तःपातिसवात्‌ तञ्जन्यानुमित्यदे- 
रपि साक्षात्‌ प्रमाणजन्यतया नायुभवान्तरितस्वाभवत्वाव्याप्तिरलुभवाव्यवदितोत्तरस्मृतौ तु क्लुप्तदरारातिसरिक्तालुभवत्वभिति 
तद्धिनतया स्प्रतित्वं नादुपन्नमिव्यथः, नन्विदमेव स्मृतेलेक्षणमित्ि कथं विनिगन्तव्यमित्यत आहरत एवेत्यादि, क्लप्नदराराति 
रिक्तान्तरितत्वादेव स्पर्युत्तरश्चण उक्तविशेषमवलम्बयेव स्मणमीत्यनुव्यवसायो भवतीत्यनुव्यवसायाकार एव विनिगमकर इत्यर्थः, न 
चानुभवातिरिक्तज्ञानसमेवाबलम्ब्य तथानुव्यवसाय इत्यत्र किं मानमिति वाच्यं, अनुज्यवसायाकारे स्मृतित्वस्येव गोचरतयानु- 
भवमिन्नताया एव भानात्‌, तथा च यदि त्वदुक्त लक्चणं स्यात्‌ तमालम्ब्यानुव्यवसीयेतातो न तथेत्यथः, नन्वेवं संस्कारस्योपनाय 
कवे तजन्यज्ञानस्याप्युपनी तभानव्वेनाजुभवान्तःपातादनु भवामीत्यनुग्यवसायापत्तिरित्यतस्तद्‌ दूषयन्ति यथेत्यादि, अनुभव 
विशेषस्यापि यत्र न तथानुव्यवसायस्तच्रास्य कथमापादथितुं शक्य इति भावः, यथा त्वन्मते ज्ञानस्य द्रारत्वेन तदुपनीतभान- 
स्यानुभवत्वमेवं मन्मते संस्कारस्य द्वारत्वेन तदुपनीतभानस्याप्यनुभवत्वभिति जानामीय्येवानुव्यवसायो न लत्ज॒भवाभि 
स्मरामीत्यजुव्यव्रसायो जानाम्यनुभवामीस्यनुन्यवसायविषयातिरिक्तज्ञानस्येव स्मृतित्वमिति न तदुच्छेदः, कव्व स्मरामीत्यनु. 
व्यवसायविषयत्वं स्मृतिलमिस्यतोपि न स्मृतितोच्छेद्‌ इत्यथः, तथा च संस्कारजन्यत्वौदासीन्येन स्मरामीत्यनुज्यवसाय- 
गम्यस्य स्मृतित्वाङ्गीकारेनुभवाव्यवहितोत्तरं तदूव्यवदितोत्तरं च स्मृतित्वम्राप्तिरिति बाधकाभावादुभयविधापि स्मृतिः 
सिध्यतीतिभावः, एवं संस्कारानङ्गीकारपक्षं॑व्याछ्ृत्य॒तत्त्वोपपादनायासबाहुल्यात्‌ पक्षान्तरमाहूयद्र त्यादि, तथोक्तिरिति 
भगवन्मतोक्तिः, अथ वा ननु कालान्तरभाविन्याः स्मृतेव्यापारमन्तरेण त्रिक्षणावस्थायिनोनु भवस्य जनकत्वं न वक्तुं शक्य- 
मित्यत आहुयेदरेति, न वेति तु सिद्धान्तत्रन्थाभिप्रायेण, तथोवितिरिति भगवन्मतोक्तिः, सेति स्तिः, सिद्धमाहुरेवं सतीत्यादि, 
तदा तन्नाश्च इति द्वितीयं स्श्रतिक्षणेनुभवनाशकाल्े स्मरणस्य नाशः, नु “यत्‌ सत्‌ तत्‌ श्णिक"मि यत्र॒ क्रिमलौकिंकमत 
आहुरास्तिकेरित्यादि, ननु भगवता तु तथेव सम्पादितमिति नास्तिकपतोपोद्‌बलनं भविष्यतीत्याशंङ्क्य भगवसछर-यभि- 
प्रायमाहूरेतेनेत्यादि, एतेनेत्येकत्रेवं कथनेनेत्यथेः, सर्वत्र तथाृप्यभावःन्‌ न नास्तिकमतोपोद्वलनमितिभावः, एतदेव श्रीमदा- 
चार्य बिघरतं निरन्तरेस्यादिना, सिद्धमाहूुयंद्यपीस्यादि मन्तव्यमिस्यन्तं, भगवन्मतानुवादग्रन्थं यथाश्रुतमेव व्याकरिष्यन्तो 
वहुकालोत्तरस्मरव्युपपत्तिसाधनं परप्रसिद्धरीत्याहुः कच्चे यादि, तदेवास्त्वद्टमेव कारणमस्तु, अद्रष्टपश्च दूषणं विकल्पयन्ति न 
चेःयादि, कालान्तरीयस््रसयुपपत्त्य्थमद्टस्य व्यापारल्वं सहकारिलं कारणत्वं ब दतेत्यं तत्राद्यं लोकिकाडभवस्याविदहितत्वेना- 
ट्र एटाजनकत्वाद्‌ ठ्यापाभावेन स्मृतिरेव न स्याद्‌ ह्ितीयं प्राचीनस्य तस्य मुख्यकारणमनुभव विनाजनकत्वात्‌ स्मृतिरेव न 
स्यात्‌ वृतीयेनुभवस्य नष्टतेन सहकार्यभावात्‌ स्मरतिरेव न स्यात्‌ प्राचीनाद्ष्टस्यासदायशरत्वे ्वनुभवं विनापि स्मृतिः 
स्यादित्यथ, परिदरन्त्यनुभवेत्यादि, सहकार्यननुगममाशङ्क्य परिहरन्ति त्वयापोत्यादि, तथा चोभयोस्तौल्यान्‌ न षयनुयोग 
इत्यथः, अयमेवाचार्याशय इत्यत्र मानमाहुरेतदेवोक्तमित्यादि, अनुभवतदुध्वं सान्यतरसहछृतप्राचीनादष्टजन्यायाः स्मृतेश्चिर- 
कालस्थायिलाङ्गीकारेण सादश्याद्यद्बोध्यत्वमेवोक्तभिप्यथेः, ननु स्मृतिनाशस्य स्वत एव जायमानत्वात्‌ किं तन्नाशकथने - 
नेत्यत आहुः स्वसमानेप्यादि, सजातीयप्रागभाव इस्यत्र षष्ठीसमासः, सहभूतमिति स्मरणाभिप्रायंण नपुंसक, तथा च पुनः 
सजातीयस्मरणानुस्पत्तयर्थं तन्नाशोक्तिरिव्यथेः, अजु भवतदुध्वं सये : सह कारिरवपक्षे दूषणमनूद्य परिहरन्ति न चेत्यादि एकत्राजन 
कटवादिव्येकत्यकत्यजनकत्वात्‌, एकजातीयेपीति घटादाविति शोषः, परिहरन्ति ज्ञानेत्यादि, उक्तं व्यवस्थापयन्तः पुनदूषयन्ति 
नन्वित्यादि, श्रत्र तथात्वाभावादित्यनुभवध्वंसस्वेन कारणत्वाभावात्‌, ननु ध्वं सस्याभावरवाद्मावत्वेन रूपेण कारणत्वे 
प्रतियोगिनोनुभवस्य प्रतिवन्धकःबापत्त्याजुभवध्वं सस्य कारणं न वक्तु युक्तं, न च कायस्य ज्ञानजातीयत्वात्‌ न दोष इति 


वाच्यं, ज्ञानं प्रस्यभावस्य विषयत्वेन कारणत्तया दोषाभावादिह्‌ तु विषयत्वेन कारणतयाविवश्ितसात्‌ तदतिरिक्तनिमित्तव्वेनैव 
कारणता वाच्या तत्र निमित्तरूपविचारे च यथा दाहे मण्यभावस्य तत्तद्रूपेण कारणतायां गौरवात्‌ संसगोभावत्वेनैब भ्रति 
बन्धकाभावस्य हेतुताङ्गोक्रियते तथापि ध्वंसस्य संसगौभावस्वेनैव रूपेण कारणरूपेण कारणताङ्गोकाया प्रतिबन्धकाभाबस्थले 
तथा क्लुतत्वात्‌, तथा सति प्रकृतेपि ध्वंसतवेन कारणत्वस्याभावादज्मवस्य प्रति बन्धरबापत्तिदुःबौरेस्यथः, अत्र समाद्धते- 
त्रापौर्यादि, प्रतिवन्धकाभावस्य संसगौभावत्येन कारणता हि लाघ॒वाथेमङ्गीकृता रते चानुभवध्वं सत्वेन कारणताङ्गीकारे 
लाघवान्‌ न गौरवमिति तुल्यं तथा चानुभवस्य न प्रतिबन्धकल्वमित्यथः; ५ क्लुक्रकायकारणमावस्यागो न॒ युक्त इत्यत आहुर 
न्यथेत्यादि, तथा च क्लुप्तकायेकारणमावाङ्गीकारे दोषादलुभवध्वं स्वेनेव कारणत्वमिस्युभवतद्‌ध्वं सयोरदृ्टसहकारित्वेन, 
निवीहात्‌ संस्काराङ्गाकारो न युक्तं इत्यथः, एवं दयोः सहकारित्वे बीजमाहुरेतच्चेत्यादि, उक्तरूपेशेत्यज्ुभबध्वं सस्वेन रूपेण 
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नन्वेवं संस्कारे दूषिते सति यागादपूर्वमपि न सिध्येद्‌ यागध्वं स्यैव कारणताया वक्तु शक्यत्वादिव्याशङ्क्य परिद्रम्ति न 
चवमित्यादि, नलु मास्तु प्रथक्‌ कारणत्वं व्यापारतायां न दोष इत्यत आहः प्रतियोगीस्यादि, तयोरेकव्यक्स्यजनकते पुनः 
शङ्कते नन्वित्यादि, तदङ्गस्य परिहरन्ति सत्यमित्यःदि दूषणापत्तिरिव्यन्त, नियम इति दण्डघटादौ दष्टं इति शेषः, 
तञ्नेति खागस्थले, यागत्वस्यवापूर्वरूपकायंजनकतावच्छेदकत्वात्‌ न तदुध्वंसस्य स्वगंकारणस्नं वक्तुं शक्यं, अनुभवस्थलते त्वनु- 
भवस्य साक्षारस्खत्यजनकल्वान्‌ नोक्तदूषणापत्तिरित्यथः, समूहालम्बनस्थले च घटाभावःवस्यापि कायंजनकतावच्येदकस्वान्‌ न 
प्रतियोगितावच्छेदकधमस्येव कायंजनकतावच्छेदकत्वमिति न देष इत्यथः, अत्र सम्मत्यर्थं युक्त्यन्तरमाहुरत एवेत्यादि, 
प्रत एवेत्यनुभवस्य सक्षार्स्खरत्यजनकत्वदेव, तदथं इति भूतपदस्याथः, हेतुत्वमिति सहका रिर्गं, नु यागध्नंसस्य द्रारतवाङ्गी- 
कारे को दोष इति चेत्‌ तत्राहुः भ्रूतीत्यादि, अस्मदादिवेधचेष्टाय। भगवद्रपयागाभिव्यज्ञकत्वात्‌ तेनैव फलसिद्धिः श्रुतिसम्मता 
न तु ध्ठंसेने त्यथः, नन्वदृष्टजगयतावच्छेदकेन स्ख्ृतित्वमिति तस्य ुख्यकारणरनं न वक्तुं शक्यमिति चेन्‌ न सर्वोतपत्तिमन्नि 
मित्तकारणत्वेनाङ्गीकृतस्यादृष्टस्य जन्यतावच्छेदकविचार उत्पत्तिमत्गं सर्व.वविशिष्टसुत्पत्तिमन्तलं वा न तज्ञ्यतावच्छेद्कं 
तस्यादृ्टेपि सत्त्वात्‌, नापि कायंमात्रनरृत्तिजातिरुक्तदोषात्‌ , अतस्तेन तेन प्रति नियतरूपेणव तञ्न.यतावच्केदकलं वाच्य 
तथा सति स्मृतिरवस्यापि तज्नन्यतावच्छेद्‌कत्वे को दोषः ? अतोद्रष्टस्य सुख्यकारणता तु न दुरा, किञ्च संस्कारदृ पणेस्माक 
भ्रवृत्तिनं स्वटटष्टस्य मुख्यकारणतात्वसाधने तथा सति सहकारित्वमेवास्तु किं नच््छिन्नम्‌ ? एतावत्‌ कथनं तु वितण्टयेति न दोप 
इति दिक्‌ , भरषतमलुसरासः, सुबोधिन्यां तच्रापि सेति भगवता निरुद्धा, श्रारोपणात्‌ पूर्वभित्यादिप्रन्थस्तु टिप्पण्यां व्याख्यात 
इति ततोवधेयः ।॥। ४४ ॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहारानङृतः श्नीसुबोधिनीलेखः 


धरयो यथावदिस्यत्र यस्माद्‌ भगवत इति यस्माद्धेतुभूतादित्थथेः, तथा च मून यत इति हेती पच्चमी, प्रतीयमानमाहुः 

यत्‌ सुदुविभाग्यमिति, यदाश्रणमि्यस्याथेमाहुः किञ्चेति, येनेत्यस्याथंमाहुः येन चेति ।॥ ४१ ॥ प्रहमितिश्.कस्यान्ते सम्बद्ध 

स्थैवेति मायासम्बद्धजीवनिरूपितं गतित्वं भगवति मा भूयादिपयथः ॥ ४२ ॥ अच्रिम्रकः्णाथ माहुः मोहितवानित्याहेति, अयं 
मोहो मक्त्यथं इतिभक्तिप्रकरणव्वमिति भावः, इत्थमित्यत्र श्रन्यथेति विभुःवाभावे इत्यथः, पुरवं्रटस्य श्यामत्वद्शा ततो 
विश्द्धा रक्तलादिधर्मा उत्तरस्यां पाकदशायां न भवेयु रिव्यथेः ।। ४३ ॥ एतस्रकरणीयनश्छोकानां त्रयाणां प्रव्येकवाक्यार्थानाहुः 
परक्िपतेति, भ्रथमचरणेन दह्ितीयचस्णेनोत्तरार्धंन चेतिज्ञोयं, मायाम हेति त्रय्या चे'तिश्ोकोक्तमापामोहि भगवतच्रिकीर्पिते सति 
ज्ञानं नष्टमित्यथेः, सथ्य इत्यत्र नु पूर्वं पदाथानुभव्र उक्तः, नाशोच्र स्यृतेरुच्यत इति पृ्ोत्तरविरोध इत्याशङ्का श्रनेनेति, 
स्पृतिनाशकथनेन स्म्रतेरनुभवानन्तरभावित्वादनुभवनाश उक्तं इः यथः, एतदेव विच्रृण्वन्ति श्रन्यथेति, एतस्यव बिवरणमनुभवे 
इति, अनुभवे विद्यमाने स्मरणं न सम्भवतीति तत्प्रतियोगिको नाशोपि न सम्भवतीति, स्मृतिमेवेति एवक्रारेण संस्कारो 


व्यावतिंतः ॥ ४४ ॥ 
( ४ ) भगवदीयनिभभंयरांमनिभिता भीसुबोधिनीकारिकान्याख्या 


“इत्यं विदिततत्वाया” इत्यत्र प्रक्षिप्ता जालवन्‌ माया तया ज्ञानं विनाकितम्‌ । प्रमाणानां बलं दग्ध्वा मोहयामास 
शोपिकाम्‌ ।। अनया कारिकयेतस्मकरणीय्छोकानां त्रयाणां वाक्याथां उक्ताः) प्रक्षिप्ता जालवन्‌ मायं तिप्रथमचरणेन ८८. 
बिदिततन्तवाया” इतिग्छोकाथं उक्तः, तया ज्ञानं विनाश्ञितमितिद्धितीयचरणे न “सद्यो नष्टस््तिर्गोपी?ति श्छोकाथं उक्तः, 
कारिकोत्तरार्धेन त्रय्या चोपनिषद्धि्े"ति छोकवाक्याथं उक्तः । ४३ ॥ 
न गोस्वाभिश्ीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
 . चचवरमप्चमाभरिस्यादह--अथो इति । अथो अचिन्तव्यश्च्याश्रयत्वेन परमेश्वरत्वात्‌ अतीन्द्रियाणां परस्परविरुदधानां चेकदैष 
कत्र दशनात्‌ चित्तादिभि्यथावत्‌ याथातथ्येन अञ्जसा अनाय [सेन यच्छरपां विनेति यावत्‌ न वितकगोचरं तकागोचरभिदं 
विश्वं यदाश्रयं यदधिष्ठानं येन करणाधिष्ठात्रायतन्धतन।त्‌ प्रकाशकात्‌ प्रतीयते तस्पद्‌ तस्य 1 प्रणतास्मीत्यन्वयः। 
तच्चरणं विशिनष्टि--स॒दर्विमान्यमिति। बिषयाविष्टचित्तानां भावनायाः ध्यानस्यास्य ताषयमित्यथः ॥४१॥ एवं विश्प्रतीत्या 
निधितं तस्य परमेन्धरत्वं पुनः स्मो. कारणमायाश्रयत्वेन तन्निश्चिन्वती मायानिव्रन्त्यथ त॒मेव शरणं ब्रजति--अहमिति। 
८अदहं यशोदा अय्य व्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलवित्तपा सकलधनायधिष्ठात्री सती जाया, अस मम पत्तिः, एष छृष्णो मे सुतः, 
सह धनाः धनादिसदिता गोप्यो गोपाश्च मे मदीया" इत्थं यस्य मायया मे मम कुस्सिता मतिरस्ति स एव मे गतिः शरणं 
“एं महात्मज्ञाने जाते ब्रह्मानन्दसम्भवेऽपि भजनानन्दासम्भवादून्रह्मानन्द्‌पेश्षया भजनानन्द्‌ 


मायातो र्षकोऽस्तु 1 ४२॥ = 
स्यायिक्यात्‌ तस्सिदूधय्थ स्वमायया घुनर्तां मोदितवानः इत्याद इत्थमिति । ज्ञानान्तर तस्या माद्भावस्याप्गमात्‌ 
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स्कं. १० पू. अ. ८ छो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङछतम्‌ १०७१ 


भगवतोऽपि स्वस्मिन्‌ पुत्रभावनाऽपगता इति सूचयन्नाह--गोपिकायामपि। यशोदायां इःथं विद्वितं तच्छं यया तथाभूतायां 
सस्या सः श्रीकृष्णो वैष्णवीं स्वशक्तिरूपां मायां व्यतनोत्‌' तस्याः सम्मोदनाथं विस्तारितवानित्यन्वयः । ननु “तस्याः परमप्रेम. 
वत्या मोहनमप्यनुचितमेवः इत्यत आह-पु्रस्नेदभयोमिति 1 यथा पुत्रस्नेहेन परमानन्दोऽभिव्यज्यते तयेश्वरज्नानेन स 
नोत्पद्यते, तथात्वभावस्यावश्यकलत्वात्‌ । ननु ईश्वरज्ञाने जाते सति कथं पुनस्तत्रैव तद्विरुद्धं पुतरज्ञानं भविष्यति % इत्या. 
शङ्क्याह- विभुरिति । सवेकारणसमथं इत्यथः । तत्र देतुमाद--ईश्वर इति । भगवन्मायया लोके एकस्मिन्नपि पुरुषाद 
कालभेदेन प्राणिभेदेन च शच्रुमित्रायनेकवुद्धिभेद्स्य प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ “अतस्तथेव मोदो जातः इत्याद-स्य इति । सय 
एव नष्टा स्प्रतिः पूर्वोक्तं परमेश्वरज्ञानं, यस्याः सा गोपी यशोदा आत्मजमारोहमङ्कमारोप्य यथा पुरा पृवेवत्‌ ्रव्रद्धेन स्नेहेन 
कलिलं व्याप्तं द्यं यस्यास्तथासी दित्यन्वयः 1] ४ ॥ 


भन्वितायप्रकाक्िका । 
चरमं पश्च माभिव्यायमीश्वर इति निश्चित्याह-अभरो इत्ति ॥ अथो अतः कारणात्‌ चेतोमनःकमंवचोभिः यथावत्‌ 
याधातथ्येन अञ्जसा अनायासेन यञ्ृपां विनेति यावत्‌ । न वितकंगेचरं तकीगोचरभिदं विश्चं यदाश्रयं यदधिष्ठानं 
येन कारणाधिष्ठात्रा यतो बुद्धिल्त्यभव्यकतात्‌ प्रकाशकात्‌ प्रतीयते | सुदुर्विभाग्यम्‌ अचिन्त्यं तत्पदं वस्तु परमात्मरूपं 
प्रणतास्मि ॥ ४१ ॥ अहमिति । अदं यशो दा अतरुप्य व्रजञश्चए्स्य नन्दस्यालिलावित्तपा सकलधनायधिष्ठान्री सती जाया असौ 
नन्दः मम॒ पतिः एप छष्णो मे सुतः सहगोधनाः गे धनादिसदिताः गोप्यो गोपाश्च मे मदीया इत्थं यस्य मायया मे मम 
अभिमानरूपा कुपतिः कुत्सिता मतिरस्ति स एव भगवान्‌ मे गतिः मायातो रक्षकोऽस्तु ॥ ४२ ॥ इत्थमिति ॥ गोपिकायां 
यश,द्‌ायाम्‌ इत्थं विदितं तत्वं यया _तधाभूतायां सत्यां विमु समथः ईष्वरः सः श्रीकृष्णः पुत्रस्नेदमयीं वैष्णवीं स्वशक्तिरूपां 
मायां व्यतनोत्‌ । तस्याः संमोहनाथं विस्तारितघान्‌ ॥ ४३ ॥ सदय इति ॥ सद्य एव नषा स्तिः पूर्वोक्तं परमेश्वरज्ञानं यस्याः 
सा गोपी यशं द्‌। आत्मजमारोहमङ्कमारोप्य यथा पुरा पूर्ववत्‌ प्रबरद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हदयं यस्यास्तथा आस आसीत्‌ ।४४। 
धी गो एालानन्वम्‌निविरचितं निगृढायप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 
येन ममेदं दशितं तं न मासीत्याद अथो यथेति चेतः चित्तं एतदादिभिः यथावत्‌ वितर्केण गोचरं प्रत्यक्षं नाऽस्ति 
एवं भूतं विश्चं यदाश्रयं यदाधारतया वत्तेमानं यत उरपन्नं सत्‌ यंन ईश्वरेण प्रतीयते भाति सदुर्विभाव्यं अवितक्यं तस्येश्वरस्य 
यदमंतरि प्रणतास्मि ॥ ४१॥ स्वदोषमादह अहमिति । अहं यशोदा ब्रजेश्वरस्य नंदस्य अखिलविन्तया सवेधनरश्चणकत्रीं अस्मि 
ममासो पतिः गोप्यादयो मदीयाः यस्य मायया मे इत्थं कुमतिरस्ति सः हरिर्मे गतिः प्राप्योऽस्ति ॥ ४२ 1 विदितं तत्वं 
परमात्मा यया तस्यां तत्तवं यजज्ञानमद्रयं ब्रह्मेति परम।त्मेती युक्तेः । ४३ ॥। प्रबरद्धस्नेदेन कलिलं आद्र हृदयं यस्याः ॥ ४४ ॥ 


भगवतप्रसादाचायं विरचिता भवतमनोरञ्जनी 

चरमं पश्चमाश्निस्यायमीश्वर इति निश्चित्य तं प्रणमति । अथो इति । अथो अतः, चेतः बुद्धिश्च मनःकमं मनोव्यापार्, 
वचांसि च तैः, अञ्जसा तत्त्वतः आशु वा। यथ्रावद्याथास््येन, नषिनतकंगोचरं नानाविधतकौगोचरं, अदो विश्वमिति शेषः। 
यदराश्रयं यदधिष्ठानं, यत उत्पद्यते इति शेषः । येन प्रतीयते जीवेति, यतो यस्मिन्‌, लीयते इति शेषः । अनेन यतो वा इमानि 
भूतानि! इति श्र यथे: प्रदशितः। सुदुविमाव्यं इदमित्थमिति चेतोमनःकमेवचोभिस्तर्कितुमशक्यभिर्यथेः । तत्‌ पदं पद्यते 
प्राप्यते इति यावत्‌ । एवंभूतं, उ्युखत्त्या सुमुष्षश्राप्यं परमात्मनः स्वरूपभित्यथः 1 प्रणता अस्मि नमस्छृतवती भवामि ॥ ४१॥ 
अदं ममेत्येवंभूताः संकल्पाः यतः स एव मम तन्निबृ्त्युपाय इस्यध्यवस्यति 1 अहमिति ॥ मम पतिः, असो नन्दः, एषः मे मम 
सुतः, सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यः, मदीया इति शेषः । ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य, अखिलवित्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री सती, अदं 
यशोद्‌। अस्मि । इत्थमेवंभूता, कपतिर्ंममताबुद्धिः, य मायया यस्य संकल्पेनोदूभूतसुष््मस्थूलदेहकुडम्बादिषु, ममानाद्य 
विद्ययाऽभूत्‌, स॒ भगवानेव, मे मम॒गतिरहंममतानिव्रत्तयुपायः 1 ४२ ॥ इत्थमिति ॥ इत्थमुक्तमकारेण, गोपिकायां यशोदाया. 
विदितं विज्ञातं तत्त्वं बाल्य याथास्स्यं यया तथाभूताया स्यां, स श्रीछरृष्णरूपः, ईश्वरः, यतः विभुः, ततः, पुत्रसेहमयीं 
पुत्रस्नेदभराचु्यावहां, वैणवीं विष्णु संबन्धिनीं, मायां, व्यतनोदाच्छादितवान्‌।। ४३ ॥ सदय इति ॥। सद्यस्तदैव, नष्टा स्मृतिः पुत्र 
परमात्मत्वस्म्रतियेस्याः सा, गे पी यशोदा, आत्मजं पुत्र, आरोहसुत्सङ्ग, आरोप्य, पुरा यथा, पूर्ववदेवेस्यथः । प्रवृद्धो ब्रद्धि प्राप्तो 
यः स्रः पुत्र्नेदस्तेन कलिलं व्याप्तं हदयं यस्याः सा तथाभूता, आसीद्रभूव । ४४ ॥ 


भीहरिसुर वरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
अदं ममेतिः १०.८.४२. 
सर्वदशेनचणे ऽपि दपणः स्वस्वरूपकल्लने ह्यनीश्वरः । अत्र तदयु तमवेक्ष्य तन्मुखं युक्तमात्ममतिराग्र साऽभवत्‌ ॥ =२ ॥ 
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इत्थं बिदितेतिः १०.८.४३. 

अ यल्पभूमिशकलादनमाविशङ्कय सम्ध्रान्तधीरियमभूत्पुनरदय विश्चम्‌ | 

साक्षादवेक््य भविताऽनवधानशाजिन्येतद्धिया विभुरसःवतनोत्स्वमायाम्‌ ॥ ८३॥। 
किच्चित्कायवशाददशिा वदने यद्विश्वरूपं मया तरस्फर्तिः समवस्थिता यति सदेवास्यां ततधिनितितः। 
र्थो नैन भवे मनागपि ममेत्यालोच्य मन्येऽच्युतः, चित्तेऽसावतनोदञ्कुण्ठचरितो मायां महावैप्णवीम्‌ | ८४ ॥ 


कृष्णप्रिया 

अन्त में श्री यशोदाजी ने निश्चय किया किं लालन भगवान है ओर यह इनकी सवं लीला दहै तव गुणगान कले 
लगी, चित्त, मन, कमे, वाणी ओर तकं की पर्ुच से परे इस अखिल व्रह्म.ण्ड का जो आश्रय दे, ओर जिस प्रमु के दाप बुद्धि 
मेँ अभिव्यक्त ज्ञान से रस की प्रतीति होती हे उस कल्पनातीत अचिन्त्यमहिमा बाले श्रीकृष्ण के श्री चरणो मे मँ साग 
प्रणति करती ह ।॥ ४१ ॥ यह में नन्दरानी ह, यह्‌ नन्दराय मेरे स्वामी हे, यह मेरे ल।डिले लालन दे व्रजेश्वर नन्द्राय की सरव 
सम्पत्ति की मालिक ओर रक्षण कए्ने वाली सती अधोौङ्गना हँ एवं गोधन के साथये गोप गोपि्योँ मेरा धन है देसी जिस 
कृष्ण की माया से अभिमानमयी कुमति बनी हे वही श्रीक्ृप्ण मेरी शरण है ॥ ४२ ॥ भगवान श्रीक्रप्ण ने समभा कि माता 
यशोदा को तो मेरा परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया ह ओर यह तो स्नेह मे वाधक है तव शीघ्रता से सर्वकरणसमर्थं श्ीष्रप्णते 
“श्रजास्नेहरूपाः' यह मेरे लालन ही है णेसी वैष्णवी माया फला दी ॥ ४२ ॥ क्षणमें दी गोपी यशोदाजी ब्रह्मज्ञान की सारी 
बातें विसर गयी । हदय में पहले जेखा अपार मोहं पूण वात्सल्यम्नेद उमड़ आया ओर अम्मा ने लालन को अपनी गोद्‌ मे 
उठा लिया ॥ ४४॥ 

त्रय्या चोपनिषद्धिश्च सांरूपयोगेश्च साखतेः , उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 


राजोवाच 


नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेय एव महोदयम्‌ । यशोदा च महामागा पो यखाः स्तनं हरिः ॥ ४६ ॥ 
पितरौ नान्वविन्देतां 'छृष्णोदाराभकेहितम्‌ । गायन्त्यद्यापि कवयो ष्यष्टोकख मलापहम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीशुक्र उवाच 
ष % ९ ७, ॐ 
द्रोणो बध्ठनां भ्रषरो धरया भायया सह । करिष्यमाण *आदेश्चं व्रह्मणस्तमुघाच ह ॥ ४८ ॥ 
कदमक्षमा | 
्रन्वयः--सा चय्या च उपनिषद्धिः च सांख्ययोगेः च सात्वतैः उपगीयमादास्म्यं हरि आत्मजं भम.यत ॥ ४५॥ ्रहयन्‌ 
दयं क क [+ 9 चद [+ (् 
नन्दः च महाभागा यशोदा महोदयं एव॒ किम्‌ श्रेयः अक्ररोत्‌ यस्याः हरिः स्तनं पपो ॥ ४६ ॥ अधापि कवयः लोकस्य मलःपद्‌ 
कृष्णोदाराभकेदितं यत्‌ अद्य अपि गायन्ति यत्‌ पितरौ न अन्ववि देताम्‌ ।४५॥ वसूनां प्रवरः द्रोणः धरया भायंया सह्‌ ब्रह्मणः 
अदेशं करिष्यमाणः तं उवाच ह्‌ ॥ ४८ ॥ ्‌ 
शीधरस्वामिविरविता भावाथंदीपिका 
मायाबलोद्रेकमःह । चय्येति । त्र्या कमं काडरूपया इं्रादिरूपेण । उपनिषद्धिल्द्च ते । सांख्यैः पुरुप इति । येः 
परमास्मेति । सात्वतैभगवानिद्युपगीयमानं माहा८म्य्‌ यस्य तम्‌ ॥ ४५॥। अतिविस्मयेन प्रच्छति । नद्‌ इति । महोदयं मह्‌।नुदरय 
उद्धबो यस्मात्‌ तत्‌ ॥ ४६ ॥ यय: प्रसन्नोऽवतीणस्तो पितरावपि यं नान्व्विदेतां न प्राप्ठुताम्‌। छृप्णस्यौदारं महद्भकेहितं 
वालः लाम्‌ । यच्च कवयो गायंति तद्योऽर्विदत्स कि ्रेयोऽकरोदिति ॥ ४५ ॥ ब्रह्मण आदेशान्गोपाल वादिलक्षणान्‌ ।४८-४९॥ 
धीवंडीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाकाः 

उद्रेक आधिक्यम्‌ । यद्रा-साख्यं तस्य योगश्चितनं यत्र ते सांख्ययोगा ब्रह्मसु त्राणि तैः सात्वतैनारदादिभिवा पंचरात्रा 
दिवै.णवशास्ेः एतैरपि मादात्म्यमेव यस्य गीयतेन तु साक्षाञज्ञायते तं सा यशोदात्मजममन्यताहोऽस्या भाग्यमिति भावः। 
अत्र विश्वनाथः । देवक्याः सकाशात्तस्या उःकषंमभिव्यंज यितुमेग्धयदशेनादपि स्वीयवात्सल्यप्रेम्णः संकोचाभावमास्यायेश्वयं 

१. कृष्णरामाभके-विज. । २. गायन्ते-इति पाठः । ३ यल्छोकशमला-श्रीधर, वंशी, वीर, विज. जीव | ४, सह भायंया-धीर, 


व्री वीर, विज. । ५. अदिशान्‌ु-त्रीश्रर वं धी. वीर, विज. जीव, विश्च. शुक. । 
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श्रवणाद्प्याद- त्रय्या यज्ञपुरुषत्वेनो पनिषद्धित्रद्यत्वेन सांख्यः पुरपसरेन योगेः परमास्मःवेन सात्वतैः पात्चरार्रभगवच्रेन इत्येवं 
कर्मिप्रश्रतिगीयमानमादात्म्यं तस्यास्समक्षमसमक्षं॒वोपाधिक्ये गीयमानैग्यर्यं दरिं सात्मजभमन्यतास्मदभीष्ैवतेनाव- 
योत्रेतनियमाचनादिसंतुष्रन पज^याभिधमदीयश्शुरकृतनिरवद्यवहृतपःसंतोपितेन श्रीनारायणेन छृपया दत्तो लेःकोत्तर 
पुत्रोयं यर्किप्रथ्तिभिलखय्यादिभ्रतिपाद्यस्वेन स्तूयते तत्र (नारायणसमो गाणे इति सर्वत्र गर्गेण गीतया नारायणसाम्य 
प्रथयाऽन्यदुःष्करपूतनादिवधानामेतत्कवर कः्वप्रथया चायमेव नारायण इति तेषां विश्वास एव हेतुर्वस्तुतस्त्वयं मद्पुत्र एव मां 
मातरं क्षणमप्यदष्रा विकलीभवस्यहं चनं स्वनिमेषव्यवदितं ज्ञाखा विहली भवामीत्यावयोजेन्यजनन्योरनुभव एवात्र प्रमाण 
मिति मनसि सा समाधत्त । किच कर्मिप्रश्तयच्लय्यादिभियथा हरिं म-यंते तथेयं बात्सल्यप्रेम्णा हरिमात्मजं मन्यते तेभ्यस्तु 
तत्तदनुरूपं फलं ददानस्तेषामनुग्राहको वशयिता सन्नीष्टेस्यं तु वासल्यप्रेम्णोनुरूपं फलं दातुमसमर्थं ऋषी भवन्नस्या 
अनुग्राद्योऽवश्य ईशितव्यस्वेन तिष्ठ स्वानंदतुष्टोप्यस्याः स्तन्याम्रताथं रोदितीव्यादिविशेष उत्तराध्याये स्पष्रभविष्यति 1 
पद्यमिदं छृष्णलालायां परिभापासु त्ररूपं ज्ञयम्‌ । परिभाषा यथा शाद्ेकदे शस्था सकलं शाखं प्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीप इति 
“इको गुणच्र द्धी?” इति यत्रयत्र गुणव्द्धो श्रयते तत्रतत्रेक्परिभापोपतिष्ठते यथा तथेव कोमारकेशोरमाथुरकुरक्षे ्रादिगतलीलासु 
यत्रयत्रेश्धयप्रसंगस्तत्रेदमुपतिछते इति ॥ ४५1 नंदभाग्यमभिनंदन्प्रच्छति राजा 1 उद्य उद्धवः समुन्नतिरिति यावत्‌ । 
८“उद्यस्तु पुमापूर्वपर्वते च समुन्नत" इति मेदिनो । श्रेयः पुण्यम्‌ “स्याद्धमेमखियां पुण्यश्रोयसी सुछृतं वृषः" इरयमरः । 
महान्‌ भागो भाग्यं यस्यास्सा तथ। भागामाग्यांशतुयाशाः' इति यादवः । यस्य स्मरणेनान्यस्यापि स्तनपानं न जायते स 
स्वयमेव यस्याः स्तनं पपावदहो तस्या भाग्यमिति मावः 1 तोपिण्यां तु--महाचुदयः सवतः स्नेदोत्कर्षो यस्मात्‌ मदाभागति 
ततोप्यस्याः श्र योऽधिकमभिप्र्याह-पपाविति । "पीतशेषं गदाभृतः इत्युक्त्या श्रीदेवक्या अपि तथा बत्सहरणलील्लायां 
वत्सगोपरूपेणान्यासां गोगोपीनां स्तनपाने सत्यपि देवक्या यथा कथं चिद्‌समये सदेव गोप्यादिषु रूपांतरेण च तत्रोभयत्र 
तादृशस्नेदाभावाद्‌त्रव स्तनपानं सम्यगभिप्रेतम्‌ ॥ ४३ ॥ ययोर्देवकीवसुदेवयोः । प्रसन्नो “युवां मां पुत्रभावेन, इत्यादि तदुक्तेः 1 
पितराबपीस्यपिना नंदयशोदये रपिवृत्वं न ज्ञयं किन्तु तावपि पितरौ वैकुठेशस्य तयोजीतत्वात्‌ परं तु तस्य नंदनंदना- 
विष्टत्वात्तौ नान्वविदेताम्‌ 1 विदंतिरत्र लाभाथं “चिदेज्ञीने च वेत्तीति विदेलौभे च विंदति, इति वचनात्‌ । “उदारो दातृमहतोः' 
इत्यपरः । स किं श्रेयेकरोदिति दयोरन्वयः 1 अत्र विश्वनाथरूपगोस्वामिनौ- पितरौ पित्तेन प्रसिद्धौ श्रीदेवकीवसुदेवौ 
श्रीद्प्णस्योदारं 'राजन्पतिगुरुः' इत्यादौ “अस्त्येवमंग भजतां भगवान्मुककदो मुक्ति ददाति कर्िंचित्स्म न भक्तियोगम्‌?” 
इद्युक्तदिशा परमोद्यस्यापि दातृ यद्भकेदितं तदवु पन्चादपि नाविदेतां मथुरायां गतेन वाल्यलीलासंवरणात्‌ किं वाच्यं तस्य 
साक्षादनुभवमादारम्यं यच्च कवयो ब्रह्मादयः पूर्वपराद्धादौ श्रीनारदादीन्प्रपयुपदेशमारभ्यादययापि गायंति अदो सर्वषामपि तद्धाम्य- 
विशेपदेतुरि्याह यदेवाद्य कलिकाले लोकमात्रस्य शमलापदम्‌ एकत्रापि गीयमानेन सवधपरपरया छृताथीकरणात्‌ मद्धक्ति- 
युक्तो भुवनं पुनातीति । अत एवोक्तं श्रीसूतेनापि (कृष्णचरितं कलिकल्मषन्नम्‌ः इति । यद्वा--कवय आत्मारामशिरोमणयेपि 
भवद्विधा महाभागवता अनादितः श्रतिपुराणगीयमानमपि अद्यापि गायंति परमानद्‌भरेण यत्र तत्राप्युन्मत्ता इव गायंत एव 
वत्तते न च कथयंति मात्रं यच्च ल्े,कस्यातिदीनस्यापि मद्विधस्य यच्छमलं तद तरायकं कमं तस्य हत्‌ यच्छबणमात्रण मद्विधोपि 
मम परमच्ृताथतां मन्यते इत्यथः । तत्‌ यो या चाचिन्दत्स सा च किं श्रेयोऽकरोदिति पूर्वेणान्वयः। एवं महाविस्मयो 
ठ्यंजितः ।॥ ४७ ॥ (“आदेशो बण विचरतौ नियोगे चातिसजेने” इति धरणिः। करिष्यमाण इति । यदि मां गवां पालनमपि 
भवानाज्ञापयिध्यति तदप्यहं सवथा करिष्यामीति कथयन्‌ तं ब्रह्याणमुवाच ह वक्ष्यमाणं वाक्यमिति शेषः । ४८ ॥ 


्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
तदेवमदहो परमभाग्यवती श्रीयशोदे व्याद--त्रय्येति । त्रय्या कर्मोपासनामय्या तत्तदन्तयौमिपय्यंवसानया उपनिषद्धिः 

स्वरूपगुणाभ्यां सर्वन्रत्तमे तस्मिन्नेव पय्येवसिताभिः साङ्ख्यये.गः सेश्वर: तेच श्रीभागवताथेपय्यवसानेः पुराणेरिःयथंः। 
सात्त्वतैः तदुपासनामयेः पच्चरात्र.गतेः अनयोरपि वेद्‌ ङ्गत्वात्तस्सादित्योक्तिः उपदीने यकिच्ित्‌ गीयमानमाहारम्यं न तु 
सम्यक्‌ आनन्त्यात्‌ तं हरिम्‌ आत्मजम्‌ अमन्यत किन्तु पुत्रभविन साक्षात्‌ तथा ललितवतीति ककरा चमत्कारातिशयो व्यञ्जित 
अत्रेदं विचाय्यं न तावदस्या विश्वदशनमुत्कपदेतुः- 

“यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 

तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत" । 

तं सन्त्वमानन्दनिधि भजेत नान्यत्र सज्ञद्यत अ।त्मपातः ॥ 


इति प्रथमसाधनेपि द्वितोयस्कन्धावज्ञातस्वात्‌ न च विश्चदृशनेन श्रीङ्कष्णं परमेश्वरज्ञानमभूत्‌ तुय्योनिणयेप्यमुष्य 
ममाभकस्येत्यायु क्तत्वात्‌ ईश्वरस्य यत्तच्छब्दाभ्यां परोक्षतयेव निदेशात्‌ पद्चमनिणेये च पस्यादिगणपातिरेवेन एष मे सुत 
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यन्माययेति च तथेव दशेनात्‌ अन्यथा श्रीदेवकीवदसौ तमेव स्तौष्यत्‌ न चेश्वरज्ञानसुत्तमं पुत्रादिमावमयश्रीफृष्णायनुभवस्त्- 
उत्तम इति भ्रकरणाथेः दशितव्याख्यया तस्यार्थस्यप्रवेशात्‌ अन्यधोत्तरमरःे प्रभोत्तरे च न सङ्गच्छेते तस्यास्तादगीशवरज्ञानं 
परित्यज्य तदावरणं चानलुशोच्य स्तनपानादिकस्यैव राज्ञास्तोप्यमाणल्वात्‌ श्रीबलुदेबदेवक्योः सत्यपि सर्वज्ञाने तदुदाराभको 
हिताुभवाभवेन शोचिष्यमाणःवात्‌ कवीनां परमज्ञानवतां श्रीव्यासादीनामपि तद्रानमात्रभाम्यस्वेन बश्यम। णसात्‌ श्रीड्यकेनापि 
त्मराग्जन्मकथनमारमभ्य महिमारोहक्रमतः सवंज्ञानभक्तिरारुतमयोर्विरिच्चभवयोरहो तादृश्याः भरियोपि तन्न्युनपदे स्थापयिष्य- 
माणत्वात्‌ अन्येषामवशिष्टानामपि ज्ञानादिमतामखुखाय श्रीकृष्णेन साधारणेभ्योपि गोपिका सुततया श्री्ष्णं भजद्धथो 
नयूनयिष्यमाणत्वाच्च । अन्यत्र च तादृशः भावस्यैव तत्तस्ततो तिशयः श्रूयते राजन्‌ पतिरप्लमिस्यादौ “इस्थं सता व्रहमसुखायु- 
भूत्या” इत्यादौ च ततः किम्पुनस्तदीयस्येति दशित एवाथे: साधीयान्‌ ॥ ४५॥ इत्थं तस्यां ताटशं श्रीभगवतः स्ने तस्याश्च 
तस्मिन्‌ वात्सल्यं श्रत्वा तद्धाग्यभरेणातिषिस्मितः श्रीनन्दस्य तस्याश्च भाग्यं प्रच्छति नन्द इति 1 किड्कतरत्‌ एतम्‌ हदशो 
महान्‌ उदयः सवेत: स्नेहोत्कर्पो यस्मात्‌ महाभागेति ततोपि तस्याः श्रेयः अधिकमभिप्रति, तदेवाह, पपातिति । अतः पीतामृतं 
पयः तस्याः पीतशेषं गदाभ्रत इत्युक्तरीत्या श्रीदेवक्यास्तथाव.सबालककूपेणान्यासां गोपीनां स्तनपाने सध्यपि पृ त्र्वयज्ञानमि- 
भत्वात्‌ यथाकथच्चित्‌ तत्राप्यसमये वारेकजातवत्वाबोत्तरत्रान्यरूपत्वादुमयनत्र परस्परतादरशस्नेद्याभावाद रैव स्तनपानसम्यगभिः 
प्रतम्‌ ॥ ४६ || किच्च पितराविति पिद्रस्वेन सबंलोकख्यातो लब्धथरौ चापि श्रीक्ृप्णस्य उदारं राजन्‌ पतिरित्यादो “अस्त्वेवमङ्ग 
भजतां भगवान्‌ मुङ्न्दो मुक्ति ददाति कर्िंचित्स्म न मक्तियोगम्‌"” इद्युक्तदिशापरमादेयस्यापि दाठवत अभकेदितं तत्‌ अनु- 
पन्चात्‌ अपि नाविन्देतां मथुरायां गतेन बाल्यलीलासम्बरणात्‌ किं वाच्यं साक्षादनुभवमाहारम्यं तस्य भक्ता गुरवोपि यद्रानेनापि 
छृताथ म याः परः परार्द्धं कालं गमयन्तीव्याह यच्च कवयः श्रीव्रह्मादयः पूव पराद्धीदौ श्रीनारदादिप्रव्युपदेशमारभ्य अद्यापि 
गायन्ति अहो सर्वेषामपि तद्धाग्यविशेपे हेतुरित्याह यदेव चाद्य कलिकालेपि लोकमात्राणां सर्वेषामपि शमलापहम्‌ एकत्रापि 
गीयमानेन सम्बन्धपरम्परया छृताथाकरणात ५ 'मद्धक्तियक्तो भुवन पुनाति १ इति अनुव्रजास्यह निव्यं पययेत्यङ्त्रिरेणुभि । 
रितिवत्‌ अत उक्तं श्रीसूतेन छरष्णचरितं कल्तिकल्मषघ्रमिति यद्रा कवय आस्मारामशिरोमणयोपि भवद्विधा महाभागवता 
अनादितः श्रतिपुराणगीयमानमपि अद्यापि गायन्ति परमानन्दभरेण यत्र तत्राप्युन्मत्ता इव गायन्त एव वतन्ते न च कथयन्ति 
माघ्रं यच्च लोकस्यातिदीनस्यापि मद्विधस्य यच्छमलं तदन्तरायकं कपे तस्य हन्द यच्छुबणमाच्रण मद्िधोपि परमकछृताथतां 
मन्यत इत्यथैः । तद्योयाचाविन्दत्‌ स सा च किं श्रेयो ऽकरोदिति पूर्वेणान्वयः एवं सदहाविस्मयो व्यञ्चितः ।। ४७ ॥ अधास्याभ्रि- 
माध्यायें सख्यः सिद्धान्तो वक्स्यते प्रथमं तावक्किमकरोच्चछेय इति साधनगतं तप्प्रए्नमनुसख.य तत्र सिद्धान्तामासं याबदेतदध्यायं 
वक्तुम्‌ आदौ तयोरंशेन यत्पूववरत्तं तदभेदे नाह-द्रौण इति त्रिभिः । प्रवरः परमश्रेष्ठ: श्रीनन्दांशत्वात्‌ अदेशान्‌ श्रीमथुरामण्डले 
गोपालनप्रायवासश्रीवसुदेवसख्यादिलक्षणान्‌ ।। ४८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृता बहद्वेहगवतोषिणी 
अहो । परममहाभाग्यवती श्रीयशोदेव्याह-चय्येति । त्रय्या वेदसयेन सीमां सा-श।स््रणेःयथः; उपनिषद्धिरवेदःन्त 
शाद्धेण सात्वतैः पाच्चरात्रादि-वैप्णवशासखेः्यायत्रैलोपिकयोरलक्तिः प्रायस्तकपरत्वादिना हरिमाहदारम्यःलुपगानात्‌ । चकारे 
सामान्धेन सर्व्वयामप्युपगानपरतायाय॒क्तायामपि सास्तानां विशेषो द्रष्टव्यः । अतएव तत्र “च'-कारप्रयोगः सर्व्वशरषठत्वापे 
छयान्ते निर्देशश्च । हरिं सर्व्वमनोहरं निजाशेष-मगवत्तामाधुरी-प्रकटनात । चय्यादीनां यथोतरं श्रेष्ठम्‌ । अन्यत्तव्याख्यातम्‌ । 
यद्रा, ्रय्यादिभिरिन्द्रादिभ्योऽपि उप आधिक्येन, उपरि्टाद्रा, गीयमानं माहाम्यं यस्य, यतो दरिः ।। ४५॥ इःथं तस्यां तादृशं 
श्री भगवःस्नेदं तस्मिंश्च तस्या वात्सल्यं श्रुत्वा तद्धाम्यभरेणःतिविस्मितः सन्‌ तसखरसंगेन श्रीनन्दस्य तस्याश्च भार्यं प्रच्छति- 
नन्द इति । किं कतरत्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे सर्व्वेदमृत्तं ! साक्षात्‌ परत्रह्ममृत्तं वेति तत्तदशोवं भवता विज्ञायत इति भावः । एत्रमीदशं 
मदालदयः सर्व्वतः स्नेदोत्कर्पो यस्मात्तत्‌ ; महाभागेति श्रीनन्दतोऽपि तस्या; श्रेयोऽधिकमभिप्रेति, तदभिव्यज्ञयति । बा~. 
शब्द उक्तसञये । एवं षष्ठायध्यायत्रयोक्तभ्रकारेण, किंबोक्तरिंगणादिल्लीला-प्रकारेण, किवोक्तेश्वरज्ञानाच्छादनपूर््वकसह 
्रबद्धनध्रकारेण । "पपौ" इति श्रीदेवक्यास्तथा वर्सपःलङूपधारणे पीतस्तनाम्योऽपि वैशियं दशितम्‌ , तासु तत्तदभावात्‌। 
तत्र देवक्याः स्तनपानं ( भा १०।८५।५५ )--पी्वारतं पयस्तस्या. पीतशेषं गदाश्तः' इत्यग्रे पञ्चाशी तितमाध्यायोक्त्ञयम्‌ | 
हरिरिति ताद्टशवाल्यलीलया वात्सल्यविशेषादिना च मनो हरन्निति भावः ॥ ४६ ॥ महोद्यस्मेवामिव्यञ्जयन्‌ विदितचतुयुग- 
व्यापिमद्ाभक्छिलक्षण-दुष्करतरतपो विशेषाभ्यां जनकजननीभ्यां श्रीवसुदेवदेवकीभ्यामपि महद्धाग्यमाह्‌ पिततविति । अनु- 
पश्चादपि नाविन्देतां न साक्षादन्वभवताम्‌ मधुरायां गतेन वाल्यलीलासम्बरणात्‌ । कृष्णस्य साक्षादवतारिंण उदारं महत्‌, 
युक्ति थक्तिभक्त्य दयशेषाथंग्रदं वा आभकेदितं बाल्य॒चरितम्‌ ; कि वक्तव्यम्‌, तस्य सा्षाद्लुभव माहात्म्यम्‌ , तत्कीत्तनादिकमपि 
महापफलभित्याशयेनाद-यच्च कवयः श्रीब्रह्यादयः, श्रीव्यासादयो वाय लिकालेऽपिं गायन्ति; कुतः £ लोकानां सव्वषामपि 
शमलापदं पापोन्मूलकमन्यथा कलिकाल्लीनपापवगनाशासिद्धिः । यदा; स्वजन्मारभ्यायपि गायन्तीति निरुन्तरगानसुक्तम्‌ । तत्‌' 
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किप्रथम्‌ ! सव्वंजोवानां शमलं संसारदटुःखमपहन्तीति तथा तत्‌ । यद्वा, अयापि चिरकालेऽतीतेऽपि कवय आत्मारामा अपि 
गायन्ति । कुतः १ लोकस्य युनिजनस्य शमः शान्तिलीपो वक्‌ तौ हन्ति प्रेमभराविभाीवनेन मनोधैर्यं बाक्‌-प्रवृत्तिव् 
संहरतीति; किवा शमस्याटमारामताद्वि-लक्रणस्य लाप दति तस्कथामात्रमपि नावशेषयतीति तथा तद्विति पस्म-र्समयत्वेन 
स्वतः पुरुषाथतोक्ता 1 तद्यो या चाधिन्दत, स सा च कं भ्र योऽकतोदिति प्ंणान्वयः 1] ७ ॥ एवं जगति वादरश-श्र योऽ. 
सम्भवाद्‌ विस्मयेन प्रश्नः 1 परमभक्तिप्राथनेनैव गाटस्नदेकलभ्यं शछरप्णवाल्यचरितागरतं ताभ्यां लब्धमिति तनच्रोत्तरं वक्तमादों 
तयोः पूवृत्तमाह-्रोण इति त्रिभिः । प्रवरः परमश्र छः, श्रीनन्द्‌।वतारव्वात्‌। आदेशान श्रीमथुरामण्डले गो पालन ल्षणानेव, 
बहुत्वं तन्मादार्म्यगोरवात्‌ । द दर्पे, स्फुटमिति वा 1 एतत्‌ सवेत्रेव प्रसिद्धमिव्यथः ।। ४८1 
भोसुदरनसुरिकृतश्ुकपक्षीयम्‌ 
ह पितरो देवकीवसुदेवो छृष्णरामाभेकेदितं छृष्णरामदेदाभेकौ तयोच्रेष्ितं यल्लोकनं यदशनं शमलापदं पापापदम्‌ ॥४५॥ 
जातयोनो जाते अवतीर्णो भवति सतीत्यथंः 1 ४८-५२॥ 
इति श्रीम दभा गवरव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसूरिकृते शुकपक्षीये ऽष्टमोऽध्यायः ।। ८ 1! 
शोमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचनचचन्दिका ्‌ 
मायावेभवं प्रकटयितुमाह--त्रय्येति। त्रय्या वेद्पूर्वभागेन तद्रोधिततत्तर्कमीराध्यत्वेन उपनिषद्धि्वेदोत्तरभागेः 
सर्वकारणत्वोपास्यत्वम्राप्यत्वादिना साडख्येयेगिशच ज्ञानयोगकर्मयःगानुगरही तभक्तियोगेकप्राप्यत्वेन सात्वतैः पच्ररात्रसंहिताभिः 
परत्यूह विभवाचारूपत्वेनोपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं हरिमाश्चितातिंहरं सा विदिप्वापि तदैव केबलमात्मजममन्यत 1 ४५॥ 
्रुतेवभ्विधयशोदानन्द्‌ भाग्यातिशयस्तःकारणं एच्छति राजानम्द दति द्वाभ्याम्‌ । दे ब्रह्मन्‌ ! एवमेवंविधं महालुद्‌य उत्तरफलं 
यस्य तच्छेयः यतः कारणादभवत्‌ तत्किमकरोन्न्दो यशोदाचेति प्रश्नः महाभ।ग्यमेव सूचयन्‌ यशोदां विशिनष्टि यस्याः स्तनं 
हरिः पपावपिवत्‌ 11 ४६ ॥ कुतश्च कारणापिितरो देवकीवसुदेवौ श्रीछृष्णस्योदारं विपुलमभंकचेष्ठितं नान्वविन्देतां न प्राप्लुतां न 
दृष्टवन्तौ इति प्रश्नान्तरम्‌ ईितं विशिनष्टि-यच्कृष्णोद्‌ाराभकेदितं लोकस्य श्रण्वतो बद्‌तश्च जनस्य दुरितापहन्दर कवयो 
नारदादयोऽद्यापि गायन्ति ईदशश्ृप्णे,दाराभेकेदितादशेननिमित्तं किमिति प्रश्नाः ।। ४७ ॥ इत्थमाप्रष्ट आह इकः-द्रोण इति । 
वसूनां प्रवरः श्रेष्ठो द्रोणः धस्या धराख्यया भायया सह ब्रह्मणश्चतुमुंखस्यदेशान्‌ गोरश्रणादिरूपान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्मणसु- 
वाच भूभारावततरणाय भगवानवतरिष्यति पयःरद्‌निनापि भगवन्तमाराधयितुं गोरूपेण मुनयश्च स््ांशंजनिष्यन्ते त्वन्तु गोर 
घ्षणार्थं मायया सद गोपेषु जनिष्यसे इत्येवं ब्रह्मणोक्तस्तमाहेत्यथः ।। ४८ ॥ 
भी विजयष्वजतीथकृता पदरत्नावली | 
प्रजास्नेदमयीं मायां श्रङ्ग्रादिकतयेव दृशेयति-त्रय्येति । चय्या “अभ्रिमीढ” इत्यादिकया, उपनिषरद्धिः “एष पन्थाः 
इत्यादिकामिः सवान्‌ हरिः तद्विषयः सात्वतैः साङ्ख्ययोगः पच्रयत्रादिशाखेः यद्रा साङख्ययोगेः यथाथज्ञानप्रतिपःदकैः 
ब्रह्यतक्षौदिभिः सात्वतैः पच्चरात्रादिवेध्णवतन्त्रेः 1 ४५॥ श्रेयः पुण्यं पूर्वजन्भनीति शेषः ““स्याद्धमेमच्जियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं 
वृषः" इत्यमरः । महानुदयः फलं यस्मात्तत्तथा महान्‌ भागो भाग्यं यस्या सा महाभागा “मागो भाग्यांशतुय।शा इति 
यादवः ॥ ४६ ॥ छरप्णरामनाश्नोरभकयोः बालयोः ईदितं चेष्टितं विन्दतिलीभार्थोप्यत्र ज्ञानाथेः चेष्टानुकरलज्ञानलाभं नाप्ुबन्ता- 
विति “विद्‌ ज्ञाने तु वेत्तोति विदूलु लाभे तु विन्दति" इति वचनात्‌ लोकशमलापं जनपापहरम्‌ 1 ४७ ॥ प्रस्यारभ्यते 
कथान्तरमिति शेषः “्रत्यारम्मे प्रसिद्धेदः इतिं याद्वः ॥ ४८॥ 
भीमज्जीवगोस्वासिकृतः कपसन्दभः 
त्रययेति चय्या कर्म्मोपासनामय्या स्वीन्तयाभिपयंबसानया उपनिषद्धिः स्वरूपगुणाभ्यां सर्वन्रहत्तमे जद्यणि 
तस्मिन्नेव. पर्यवसितामिः साङ्ख्ययोगः सेश्धरेः ते च श्रीभागवताथंपयेवसानानि पुराणानि मन्तव्यानि साते: तदुपासनामय ` 
पच्चरात्रागमेः उप यककिन्चिद्रीयमानं नतु सम्यक्‌ आनन्त्यात्‌ तं हरिम्‌ आत्मजममन्यतत पुत्रभावेन साश्चात्तथा ला्तितवतीति 
काका चमत्कारातिशयो व्यञ्जितः! अथ विश्वरूपदशंनमीश्वरभावं चानञुमोदय पुत्रमा्रमयस्तनपायनवाल्यलीलाऽलुभवावे 
वानुमोदते ॥ ४५॥ नन्द इत्यादि नायं सुखापो इत्यन्तोऽध्यायद्वयात्मको ग्रन्थः 1 ४६५२ 1 


इति श्रीम द्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोप्वामिकृतक्रमसन्दभं अष्टमोऽध्यायः 1 ८ ॥ 
भोमञ्जीवगोस्वामिङृतो बहक्मसन्दभेः 


अथ ( मा, १०ना४६ ) “नन्व्‌: किंमकरोदन्रहम्‌"" इर्यादि 1 कथमेतादृशं भागधेयं द्रोणधरात्वेन भ्रयमाणयोनन्द 
यशोद्योयंतः खलु वसुदेव-देवक्योरप्यतिशयं सुखमासीदित्याशङ्कमानं राजानमाह-द्रोणो बसूनां प्रवर इत्यादि त्रिभिः 
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ति 
धः 


ज) जः 


९ ०७६ श्रीमंद्धागवतये | स्क. १८प्‌.अ.प श्रो १५-६ 


वसूनां भ्रवरः कश्चिद्‌ द्रोणनामा धरानाम्न्या भायया सह्‌ ब्रह्मण आदेशं करिष्यमाणः कदाचिद्‌ ब्रह्मणा तस्मे य आदेश 
कृतस्तं करिष्यमाणः करिष्यामीव्यङ्गीङ्कवन्‌ उवाच-अगमे मया प्राध्यमानं वरं प्रयच्छ तदा ते आज्ञापालनं करिष्यामीति 
भुवि भूतले छृतावतारे हरो विश्ेश्धरे महादेवे देवानामपि देवे नौ आवयोः परमा सक्तिः स्यात्‌ । कीटरशयोः ? लोके जातयोः । 
भक्तेः कीदशी १ यया अज्ञो दुस्तर संसारसागरं तरेत । इति प्राथिते सति ब्रह्माह--अस्तु। इति पुनरुक्तः सन्‌ रजे नन्दो 
जज्ञ इति । एवं ख्यातः, नन्द्‌ इत्येव ख्यातः, धरा यशोदा साऽभवत्‌ यशोदायामासः स्थितियंस्याः सा तथा एतेन निस्य 
भूतयोरेव नन्दयशोदयो्द्रोणधरे जीवःवं स्यक्सवा प्रविष्टे, न तु द्रोणधरे एव नन्द्यशोदे, ते तु निव्ये एव । तेन तयोभगधेयं 
प्रति कः सन्देहः ? केवलंद्रौणधरयोस्तु तथाविधसों भाग्ये सम्देदावतार इति स्थितम्‌ ॥ ४८५२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवहत्रमसन्दभं अष्टमोऽध्यायः ।। = | 


श्रीमद्धिकवनाथचक्रनत्तिकरता सारा्थंदशिनी 


देवक्या अपि सकाशात्तस्या उत्कषमभिव्यञ्ञयितुमेश्यय्यदशनादपि स्वीयवात्सल्यप्रेम्णः सङ्कोचभावमाख्या्ेश्वय्य- 
भ्रवणाद्प्याह- त्रय्या यज्ञपुरुषत्वेन उपनिपद्धिवेद्यस्वेन साङ्ख्यः पुरुषत्वेन योगे: परमार्मत्वेन सात्वतैः पच्चरात्रेभंगवत्त्वेन 
कर्मिप्रथृतिभिरुपगीयमानमाहारम्यं देशकालानियमात्तस्याः समक्षमसमक्षं बा उप आधिक्येन गीयमानैश्धर्य्य हरिं सा आत्मजम- 
मन्यतेत्यस्मदभीष्टदेवतेनावयोव्रेतनियमसन्ततपूजनादिभिःसन्तुष्टेन पञ्जन्याभिधानमदीयश्चञ्ुरछरतनिरवच्यवहुतपःसन्तोपितेन 
श्रीनारायणेन कृपया दत्तो ले,कोत्तरः पुत्रोऽयं यत्‌ कर्मिप्रश्तिमि ख्लय्यादिभ्रतिप।यसवेन स्तूयते तत्र खलु “नारायणसमो गुणः? 
इति सर्वत्र गगण गीयतया नारायणसाम्यप्रथया अन्यदुष्करपूतनादिवधानामेतकनत्त कसवप्रथया चायमेव नारायण इति तेषां 
विश्वास एव हेतुर्वस्वुतस्त्वयं मत्पुत्र एव मां मातर क्षणमप्यदरष्रा विकल्ीभवः्यदहं चैनं स्वनिमेपन्यवदहितं ज्ञार्वा विहृलीभवा 
मीत्याबयोजन्यजनन्योरलुभव एवाच्र प्रमाणमिति मनसि सा समाधत्ते । किच्च, कमिप्रभ्रतयस्मय्यादिसियथा हरिं यज्ञपुरुपादिकं 
मन्यन्ते तथंवेयं बात्सल्यप्रम्णा हरिम्‌ आत्मजं मन्यते तेभ्यरतत्तद्‌नुरूपं फलं ददानस्तेपामनुम्राहकोवशयितासन्नीष्टे अस्य तु 
वात्सल्यप्रमाचुरूपं फल द्‌ातुमसमर्थो ऋणो मवन्नस्याअनुम्राह्योवश्य ई शितव्यत्वेन तिन्‌ स्वानन्दतुष्टोप्यस्यास्तन्यामृताथ 


रोदितीत्यादिबिशेष उत्तराध्याये स्पष्टीभविष्यति पद्यमिदं छृष्णलीलायां परिभाषासत्ररूपं ज्ञेयं परिभापाघ्येकदे शस्था सकलं 
शाख्जमभिभ्रकाशयति यथ वेश्मप्रदीप इति “इको गुणव्द्धी?” ( १।१।२ ) इति यत्र॒ तत्र गुणव्रद्धी श्रुयते तत्र तत्र इकपरिभापोप 
तिष्ठते यथा तथेव कौमारकेशोरमाथुरङ्रुकषेत्रादिगतलीलासु यत्र यत्र णेश्चय्येप्रसङ्गस्तत्रेदमुपतिषएटत इति ॥ ‰५॥। पेश्य्यद्शंन 
श्रवणाभ्यामपि तस्याः प्रमदाब्यमाकण्ये कर्मिप्रश्रतिभ्यो भक्तभ्यश्चामिव्यञ्यमानमुःकर्पं च जानन्नितिविस्मयेन प्रच्छति-नन्द्‌ 
इति । महान्‌ उदयः फलं यस्य तत्‌ महाभागेति नन्दादपि तस्याः श्रेयोऽधिकमसित्रेति ॥ ४६ ॥ ननु, “पीतशेषं गदाथतः" इतिं 
वचनादेवक्या अपि स्तनं पपावित्यत आह--पितरो अस्मत्कुले पिद्रस्वेन ख्यातौ देवकीवसुदेवो छृष्णस्य उदारमतिसुखप्रदमति 
महच्च अमकदितं बालचरित्रं न अन्वविन्देतां चक्ष रादिभिरास्वादयितुं नालमताम्‌ उदारपदेन रासममा्रत्वाभिमानिनी रोहिणी 
वत्साहरणलीलप्राप्रमाद्मावागोप्यश्च व्यावृत्ताः यत्‌ अभकेदितम्‌ ॥ ४७ ॥ कृष्णावतारस्य तदीयवाल्यलीलानां च निस्यसवादेव 
नन्दयशोदयोर्निव्यसिद्धःवं स्पष्टमिति नाप्येताद्रशः प्रेमासाधनसिद्धो मवितुमद तीत्यपि जानतोपि राज्ञोऽस्य प्रश्नोऽयं यथा 
भक्ताव्युत्पन्नस्येत्यतस्तत्र ममाप्युत्तरं तादृशी भवितुमहः तीति प्रष्टरि राजभयुदासीनमना एवाह, द्रोण इति । आदे शान्‌ गोपालं 
नादिलक्षणान्‌ तं ब्रह्माणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धरोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

एतदेवाह -त्रय्येति । त्रय्या कमनिणंयपरेण पूर्वमीमांसाशास्रेण कमणोज्याः इन्द्रादयोंऽशास्तदू द्वारेण उपनिषद्धि 
कर्मणा चुद्धान्तकरणेनाधिकारिणा साक्षादेव सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वकारणकारणः सव वेदेकवेद्ययः ध्यानादिसाधनसम्पत्या लभ्यते 
इति साङ्खयः वत्तवसङ्कलनया पुरुषो ज्ञेयः इति योगेश्चित्तव्रतिनिरोधलभ्यत्वेन सात्वतैः पच्चरात्रिकैः वेदाथ विद्धिः व्यृहाङ्गीख- 
नोपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं सा आत्मजममन्यत अहो तस्या भाग्यमिति भावः ॥ ४५॥ महावुदयः पुत्रीभूतपरमपुरुष 
लीला्चभवादंः उद्धवो यस्मात्‌ तत्‌ \ ४६ ॥ पितरौ देवकी वघुदेवावपि यन्नान्वविन्देतां न प्राप्लुवताम्‌ यच्च कवय आत्महितार्थ 
जगभ्धितार्थं च गायन्ति तच्छृष्णस्योदारमनुपममभकेितं बालवेष्ितं तत्स सा च अविन्दत स साच कि श्रेयोऽकरोदिति 
योजना ॥ ४७ ॥ लवं गोपो भव इयं गोपी इत्यादिरूपान्‌ ब्रह्मणः आदेशान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माणम्‌ ॥ ४८-८९॥ 


भीबलदेवविद्याभषणकरता वष्णवानन्दिनी 


ल च दरेरै्यंदशेनेन तच्छवणन च यशोद्ायास्तस्मिन्‌ पुत्रभावः सङ्कोचमेति प्रत्युत बृद्धिमेवेव्य।ई एष्येति । 
ऋग्थजुं सामभिर्यज्ञपुरुषत्वेनोपनिपद्धिस्तच्छिरोभिः परब्रह्मत्वेन च साङख्येरयोगिंश्च परमपुरुषस्वेन सात्वतैः पञ्चरात्रे भंगवत्वेनं 
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चोपगीयमानमादात्म्यं हरि सा यशोदा आरमजमेवामन्यत तर््मस्तस्याः पुत्रभावः स्थैयेमविन्ददि्यथंः । नि पुत्रस्य निखिल 
भूमीश्वरत्वे दृष्टे श्रुते च तन्मातुस्तस्मिन्‌ पुत्रभावो सत्यपितु परिवद्धेत एव एवं भावान्तरेषु योज्यम्‌ ।॥ ४५॥ मेश्वयैदशेन- 
भ्रवणाभ्यासशिथिलपुत्रमावां तद्धाववश्यपरेशां यशोदामाकण्यं विस्मितः परीश्चित्‌ प्रच्छति नन्द्‌ इति । मदानुदयः फलं यस्य 
तत्‌ महाभागेति तस्यानन्दादप्यधिकं श्रेयोभि्रेति नु कथं विस्मयसे त्राह पपाविंति यस्य नन्द्स्यास्तनमाज्ञारूपं शब्दं हरिः 
पपो पालितवान्‌ यस्या यशोदायाः स्तनं पपौ पीतवानित्यथः 1 ४६ ॥ परमदुलेभलामा्रिस्मयेऽहभिव्याद-पितराधिति । 
पिदरत्वेन ख्यातो पितरो देवकीवसदेव छृष्णस्योदारं परमानन्द्प्रदं मह्ाभकेदितं वालचरितं नान्यविन्देतां साक्षान्नालभेताम्‌ 
उदारपदेन राममातृत्वाभिमानिनी रोदिणी प्राप्ततन्माृमावा गोपाश्च व्यावत््यन्ते यदमकेदितम्‌ ।४८]। नन्दयशोदयोस्तसेम्णा 
च नित्यसिद्धतां जानन्नपि राजा तत्सोभाग्यसाधनं श्रेयः परच्छतीति तदंशस्याप्यनयोः सत्त्वात्तथेवोत्तरयिष्यामीति भावेन 
तावदाह द्रोण इति आदेशान्‌ गोपालनादिरूपान्‌ तं ब्रह्माणम्‌ ।। ४८ ॥ 


भीसत्यघमंकृता भीभागवतरिप्पणो 
तन्मायावैभवं श्रङ्िप्राहकया दृशेयति ॥ त्रय्येति । वेदेनोपनिपद्धिरम्निमीठ त्यादिना 1 उपनिषदां वेदत्वेऽपि 
वेदान्तत्वेन प्रथरक्तिः । एष पन्था इव्यादिकाभिः साङ्ख्यं कापिलं योगेर्योगशासेः साततैः पच्ररात्रादिभिः सात्वान्भगवांस्त- 
द्विषयेः सात्वतैः साङख्ययोगेः पच्चरात्रादिशा स्ञेरिद्यपि व्यातन्वते । बृद्धाच्छाभावश्छान्दसः । उपगीयमानं मादारम्यं यस्य तं 
ह्रिं साऽऽत्मजं स्वसुतममन्यतेति ।॥ ४५॥] श्रू तनन्दतत्युन्द्रीसोभगो राजा चित्ते चित्रं मन्वानो सुनि तन्निदानं प्रच्छतीति 
वदृति ॥ राजेति । ज्ञानपृण एवं महदानुदयः फलं यंन तच्छेयः सुकृतं । स्याद्धममसख्ियां पुण्यश्र यसी सुकृतं वप इत्यमरः । 
एवंमहोदयमिति समस्तं वा । एवयुक्तरीव्या गदानुदयो येन तदिति विग्रहः । महाभागा महान्भागो भाग्यं यस्याः सा भागो 
भाग्यंशतुयाश इति याद्वः । मदाभागयेयवतीति वा । भागारूपाथेकः प्रोक्तो भागधेयेकदेशयोरिति विश्वः । किं तत्कायं त्वया 
भ्र तं क्ित्तिपत इत्यत आह \! हरियस्याः स्तनं पपौ पीतवानिति । एवं मदोदयं भ्र यो यशोदानन्द्श्च किमकर।दिति प्रथक्‌ 
प्रथगन्वयः । ४६ | पितरो साक्षाखरसूजनयितारो देवकीवसुदेवो छृष्णरामाभके हितं छृष्णस्य रामाभिः सह क्रियमाणमद्ध- 
रश्चादयारभ्येतरतरुण्यङ्गसङ्गा दिरूपमभकचेष्ठा रामा सुन्दरीसवेनादौ दृष्टा पृतनातद्‌ादि विषयेंऽभके हितमिति बा । नान्वविन्देतां न 
प्राप्नुवतः । एतौ च प्राप्नुबन्तौ । किं तन्मादाप्म्यमित्यत आह्‌ ॥ गायन्तीति 1 अद्यापि कवयो ब्रह्माद्या लोकशमलापदहं लोकानां 
शमलं पापं तद पहन्तीति तत्तथा गायन्ति । लोकानां शं येन तज्ञोकशं च तन्मलापदहं चेति वाऽनेकाथं विशेषो ज्ञेयः । तत्‌ तय्या 
चेत्यादिना दरिं सामान्येनात्मजमिव्यसाध।!रणधर्म रकप्रसक्तेः पूवे त्रैव पपौ यस्यास्तनं हरिरित्यत्र गायन्त्यययापि कवयो यज्ञोक- 
शमलापदमित्युक्तेश्च रामम्रहणं मनोरममिति शङ्कासङ्कोचोऽन्वयन एवं ज्ञेयः । यद्वा प्रान्ते सहरामो वसंत इल्युदीरणन 
सहभूतमात्रेण योग्यक्रोडादिकटर त्वेन छात्रेण सह गारः पूजितं इत्यादौ यथा तरतमभावस्तथाऽत्रेति छष्णरामयोरभके 
हितमित्यपि सम्भवतीति ज्ञेयं \ याभ्यां तपआदिकं ररवा पुत्रस्वेन सम्पादितः छृष्णस्तो नैतदद््टवन्तावेतौ तु यशोदानन्दौ 
दृटवन्तावितीदं चित्रमिति भावः 1 अपे छेशतमसोरिति योगविभागाद्धन्तेडेः । अनाशीरर्थ 1 आशिषि हन इप्युक्ते । सत्तायां 
विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते िन्दति प्राप्राविघ्युक्तेलीभार्थो बिदधातुरिति ज्ञेयं ।॥ ४७॥ उत्तरासुतष्र्टो ऋछषिश्र छठ 
उत्तरं यक्तुमारभत इत्यथंको हशब्दः । प्रव्यारम्भे प्रसिद्धे हेति याद्वः । वसूनां प्रवरो नाम्न! द्रोणो धरया तन्नान्न्या मायेय 
सह ब्रह्मण अदेशं करिप्यमाणस्तं ब्रह्माणसुवाच 11 ४८ ॥ 
ध्ीसुबोधिनी 
अतःपरं प्रमाणान्तरेणापि न स्मृल्युद्रोध इप्याह्‌ श्रय्येति, चयी वेदच्रयी, तत्र क्रियाशक्तेः प्रतिपादितस्वाद्‌ भगवस्भा- 
हात्म्यभ्रतिपादकल्वं, उपनिषर्स्वपि वब्रहप्रतिपादनाद्‌ भगवञ्ज्ञानशक्तिप्रतिपादनं, साङख्येपि नित्यानित्यवस्तुविवेको भगवत्स- 
म्बन्धतद्राहित्यभेदेनैव, योगेपि निधिन्ततया भगवचिन्तनं, चकारात्‌ पशपतिमतेपि भगवन्माहार्म्यनिरूपणमेवः, तथा सात्त्वते- 
्वस्णवतन्त्रेरपि, वेदस्य द्विरूपत्नात्‌ , पडदशनैरप्युपगीयमानमादहास्म्यो भगवांस्तादृशं तावन्ति प्रमाणानि श्रुखापि हरिमात्मज- 
मेव सामन्थत, अतो भक्तौ प्रतिष्ठिताविहितायां पुत्रभावेन 1 ४५॥ एतस्या एतावत्त्वं कथं न तन्यासामितिशङ्कां परिहरन्‌ 
महापुरुषछृपामाह सप्तभिः, नन्दः किमकरोदितिप्रभो द्येन कमव्युदासस्य वक्तव्यत्वात्‌ बरह्यन्नितिसमस्बोधनं ज्ञानाथ, नास 
प्रकरणे नन्दस्यैव प्रथमतो निरोधकथनात्‌ , क श्रेथो धर्मरूपं, लोकवेदयोरभसिद्धःवात्‌ प्रभः, प्रसिद्धाथमेवाहेवस्महोदयमिति, 
एवम्मष्टानुदयोभ्युदयो भगवान्‌ पुत्र इति यस्य श्रेयसः, भिन्नतया यश्लोदाया अपि निरूपणाद्‌ भिन्नतया प्रभो यशोदा चेति, 
नस्शपेक्षयापि निरन्तरसम्बन्धान्महाभागा, किञ्च यस्याः.स्तनं सर्वदुःखहतीपि पपौ, सा हि जानाति ्षुजिवृत्त्यथ भगवान्‌ 
पिबतीति, अतो “हरेरपि” सा “हरि*रिस्युक्तं भवति, वालकतोषपक्षेपि तदीयस्तन्येनैव तथाकरणादुत्कषः 1 ४६॥ 
नु प्रसिद्धमेव तत्सुतं यथा वसुदेवेन छृतमिति चेत्‌ तत्राह पितराविति, ययपि पितरौ जातौ तथापि तादश आनन्दो 
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१०७ भ्रीमद्धागेवतंम्‌ [ स्कं. १० पू, अ. पशो. ४५४६ 


नावुभूतो यादृश एताभ्यामुभूतस्तदाह नान्वविन्देतामिति, एतद्नन्तरमपि नाचिन्देतां, अप्रेन्यथेव करणात्‌ , अयं 
महानानन्द इति, ज्ञापयति कृष्णोदाराभंके हितमिति, कृष्णस्याभंके हितं वालवचेष्टितं, अनधिकारिणोपि सर्वपुरुषाथदानादृदारं 
साधनफलं हीनं तत्रापि लोकिकं साध्यफलादप्यधिकः परमानन्दः स चेत्‌ साध्यस्वर्गादिसाधनं तदा पञचपुत्रादिजन्यमलौकिकिं सुखं 
लोकिकं च तादृशमेव, तत्र साधनोत्कपे साध्योत्कर्पा दृष्टो लोके यथोत्तमेः सू्रेसत्तमः पटो यथोत्तमशकंरया भक्ष्यमिति, यत्र 
परमानन्द एव भ्रथमकश्चा तेन साध्यं लोकिकं लोकिक्रवत्ततो प्यधिकं ततोप्यलौ किकं दिव्यपुत्रपश्चादिरूपं ततोपि स्वर्गादिस्त. 
दिदसुक्तं कृष्णः परमानंदः स॒ चाभकस्तस्य च लीला साप्युक्रेति साक्चाल्लीला परमदुलं भति किं वक्तव्यम्‌ ९ यतः शब्दोपि 
श्रुता परमानन्दं जनयतीर्याह्‌ गायन्त इति, भ्रयापि व्यासादतः शब्द्रसाभिज्ञा निठंटशब्दाथवक्तारो रसबद्रक्तारो वा तेन रसेन 
मत्ता गायन्ति, श्रयापीपि कालविलम्बेपि तद्रसाजुद्त्तिः सूचिता, किञ्च यच्‌ चरित्रं लोकस्य मलं दूरीकरोति, अतो दोषनिवर्तकं 
गुणाधायक च भ्र तमपि भवति तत्र साक्ष चूत शभोक्तेणां किं भाग्यं वक्तव्यक्षत्यथंः ॥ ४७ ॥ अत्र महापुरुषकरपैव कारणमिति 
वक्तमुपाख्यानमारभते द्रोण इतिपव्वभिः ॥ । 
प्राथेना प्र्नदाने च भक्तिरागमनं हरेः ।। › ॥ 
पूर्वकल्पेष्टवसुषु द्रोणो नाम कश्चिद्‌, यद्यप्यस्मिन्‌ कल्पे न तस्य भार्या घरा तथापि कल्पान्तरे तथेति न विरोधः, 
तस्मिन्‌ कल्पे स्वादयो ब्रह्मग एव जाता इति सषृछ्यथमाज्ञापितो भायंया सह सष्टिलक्षणमादेशं क रिष्यमाणस्तं ब्रह्माणमवाच, 
हेत्याश्च्यं क सष्टिकनर त्वं क भक्तिरिति ॥ ४८॥। 1 
( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्ीरिप्पणी 


नन्दः किमृकरोदिप्यत्र, पञ्चभिरुत्तरदाने तात्पयमाहुः कमेव्यु दासस्येति । नदशं फलं कमणो भवितुमदहंति, किन्तु 
महदनु्रहस्यवेति कमेव्युदासस्य वक्तञ्यत्वात्‌ तस्य चाम्निहोत्रदश्पौणमासचातुर्मास्यप शसो मात्मकसवेन पञ्चात्मकत्वात्‌ तावद्धि. 
स्तद्रथुदासोक्तिरिरयथः । ४६ ॥ कृषणोदारेव्यत्र, उदारत्वोक्तितास्पयंमाहः साधनफलमिव्यादि । अधिकारः साधनम्‌ । तस्य 
हीनात्‌ तजन्यं फलमपि तथा । अथवा । खुखसाधनरूपं वैदिककमणः फलं पश्चादिरूपं तथ। । साध्यकलं स्वर्गादि मोक्षान्तम्‌ । 
'एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा्रुपजीवन्ती'ति श्रुतेस्तथा । स परमानन्द एव चेत्तथा । तदा पश्वादि तज्जन्यं लौकिकम- 
लोकिकं च सुखं तादृशमेव परमानन्दृरूपमेवेव्यथः । लौक्िकवदिति । लो किकवत्‌ परिद्रश्यमानं परमित्यथंः । लोके वेदे च 
फलात्साधनमपश्षटं टष्टम्‌ । यत्र परमकाषछटापन्नं वस्तुं स!धनं तत्र तस्साभ्यफलस्य का व तंति भावः ॥ ४७ ॥ 
। ( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
| सुवोधिन्यां बय्यत्यत्र चकाराणामथमाहूर्वेदस्येस्यादि, वेदस्य नित्यक्ाम्यमेदेन द्विरूपत्वात्‌ रथ्या चेति चकार उपनि. 
षदामपि ज्ञानोपासनाभेदेन द्रेविध्यात्‌ तत्रापि चक्रारः, दशनानां षट्सङ्‌ख्याकःवात्‌ साङ्ख्ययोगेचेति चकार इति तथेत्यथ, 
एताबत्कथनतास्पयंमाहस्तावन्तव्यादि । ४५॥ चन्दः क्िमकरोदिस्यत्र प्रश्नो द्वयेनेति तथा च शेपः पच्चमिरुत्तरमित्य्थः, 
तन्तात्पयं टिप्पण्यामाहः पञ्चभिरित्यादि, साधनं फ नमिष्यादि यदुक्तं तत्तात्पयं टिप्पण्यामाहुरुदारेत्यादि, साधनशब्देनाधिः 
कारसामान्यपरामशं भक्तिमागौधिकारस्य तफलेरय च तथाखश्रमः स्यादिव्यर्च्यां पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, तथेति साधन 
शब्दवाच्य, मोक्ान्तमिति फल शब्दवाच्यमितिशेषः, तत्र मानमाहुरेतस्थेवेत्यादि, सिद्धमाहः स परसानन्द इत्यादि, सुवोधिनी. 
स्थफक्छिकायोजनास्वेवमौदा्यं ह्यल्पेपि महाद्‌निन व्यक्तं मवति तदत्र व्युत्पाद्यते, तथा च तत्र पित्रोरपिशब्दाच्‌ छ्रीनन्दयशो- 
द्यो साधनं फलं हीनं तत्र हेतुलो किक वैदिकरवेपि देवलोकमात्रसाधकसवात्‌ , तद्‌ टिप्पण्यां विन्रतमधिकार इत्यारभ्य 
त्येत्यन्तं, साध्यफलं मोक्षान्तं तस्मादधिकः परमानन्दः, तदपि टिप्पण्यां श्रतिविलेखनेन विरतं, तेन यत्‌ सिद्धं तदपि स 
दरमानन्द इत्यारभ्ये्यथं इत्यन्तेन विचरत, घुधोधिन्यायुपपादयन्ति तत्रेत्यादिना भक्ष्यभितीव्यन्तेन, प्रकृते योजयन्ति यत्रेत्यादि, 
ब्रथमकक्षेति साधनरूपा कक्षा, लौ किकमिव्यस्यौवार्थो लौकिकवदिति, तदर्थं दिप्पण्यामाहुरलौ किकवदित्यादि, ततोप्यधिकं 
कतोप्यलौकिकमिति लो किकवत्‌ भ्रतीयमानाद्‌ यदधिकं विशेषरसवत्‌ तदेवालौकिकम्‌त्र न तु पूषेविजातीय, प्रथमायां तत्‌ 
सिद्ध, दोषनिवतंकमिति श्रूतमपि दोषनि वतंकमिर्यन्वयो ज्ञेयः । ४६ ॥ व्रोण इरयत्र प्राथंनाश्रश्नदाने इति प्रायना द्वितीयः 
शछ्ोका्थः प्रक्नदानं राजप्रश्नोत्तरदानं दृतीयक्ोकाथेः ।। ४८ ॥ 


( ३ ) भीमदल्लभमहाराजजृतः भीसुबोधिनीलेखः 


्रथ्येत्यस्याभासे प्रमाणान्तरेणापीति चक्षु रादिभिरजुद्योधः पूर्वयुक्तोत्रशब्देन तद्नुदूबोध उच्यते इत्यथ 


४ | णेर्हि छ का न, अच ^ । ° ठ्यख्य त ह हि न्च. 
भरमाणेरदि संस्कार॒दु बोध्य सतिरुदुबोध्यते, अव्र ठु संस्कार एव न _जात इतिभावः, व्याख्याने, वि 
ब्रह्मणसेदेनेव्यर्थः, तथा च मूले उपनिपदतिरिक्तः सर्वोपि भागल्लयीपदे नोक्त इति ज्ञेयम्‌ ।। ४५॥। छृष्णोदारेत्यत्र लं।किकि 
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पुरुषा्थभ्यो भगवदीयपुरुषार्थानामुःकर्प साधयन्ति साधनेप्यादिना, लोके धमः कमरूपः, अर्थैः पञ्चादिरूपः, कामः खर्गर्पः 

मोक्षो ब्रह्मभावरूपः, परमानन्दस्तु ततोप्यधिकः, सोत्र प्रयमकक्षा धर्मस्थानीयः „ अथंस्थानीयोभकरूपो भगवान कामस्थानीया । 
लीलोपयोगिनः पुत्रपन्धादयः, मोक्षस्थानीयो भजनानन्दानुभव स्वर्गादिरिति स्वगं भ्रादिर्यस्येति मोध्च द्यः अक्लोकिकं 
लोकिकमित्यत्र व्यु्रमेण पाठः क्रमाविवक्षा वा, टिप्पण्यां तथैव व्याख्यानात्‌, मूले छृष्णपदेन परमानन्दः साथनतवाद्‌ धमः, 
शर्मेकपदेनाथः, लीलापदेन तदुपयोगिनः पश्वादयः कामरूपाः, तस्या श्रौ दार्यकथनेन भजनानम्दो मोश्च ङ्प उक्तः, तत्रापि 
सर्वपुरुषाथदानकथनेनेतेषाशुत्कर्पोऽवाङ्मनोगोचर इति सूचितं, गायन्ती्यत्र शब्देति शब्दे दशनायपेश्चया मदान्‌ रस इति 
ज्ञानं कविपदेन सूचित, निदु ष्टेति अदोपौ शब्दार्थौ कायं" ^रसवद्‌ वाक्मं बा काव्यमिति पश्चदरयमाभरिस्य कविपदार्थ. 
उक्तः, मन्ता इति गानस्य मत्तकायत्वादिति भावः ॥ ४७ ॥ द्रोण इत्यत्र प्रा्थनेव्यादिना सपत्छोकानामर्थां उक्ताः, कऋमस्या- 
बिवक्ठितत्वात्‌ पव द्रयेन प्रऽ्न उक्तः, अत एव तत्र श्रभो द्रयेने'व्यक्तं, रोण इति (जातयो'रिति द्वयेन र्थन, प्रथमे 
प्राथनामुबाचेत्युक्त, द्वितीये प्राथनेति भेदः, अत एव “जातयोरित्यस्याभासे एवकारः, अत्रे दानं भव्तिरागमनं चेकेकेनेति- 
व्याख्यानानुसारेण श्टोकविभागो ज्ञंयः॥ ४८॥ ६ 


(१ ) भगवदीयनिभेयरामनिमिता भीसुबो धिनौकारिकाव्याख्या 


द्रोणो वसूनां प्रवर इयत प्राथनेति का> ५९ 1 अत्र (नन्दः किमकरो" दिव्यादिःपूर्बाक्तश्येकद्रयेन सद सपघ्र- 
श्छोकानामथां उक्ताः, नूले भाथनातः पूरवोक्तपि प्रश्नः कारिकायां क्रमस्याविवद्षितत्वात्‌ पश्चादुक्तः, तत्र ५नन्द्‌; करिमकरोद्‌ 
ब्रह्म"न्निस्याविष्धयेन भरन उक्तः, अत एव तत्र श्रमो द्वयेने'्ुक्त, “द्रोणः इति “जातयो"रितिद्रयेन प्रार्थना, प्रथमे भरार्थना- 
सुवाचेव्युक्तं द्वितीये प्राथनेतिभेद्‌ा, अत एव “जातये'"रित्यस्याभासे “श्राथनामेवादे स्वेवकारः, अग्रे वरदानं भक्तिरागमनं. 
चेकैकेनेतिव्याख्यानानुसारेण श्छोकविभागो ज्ञेयः, “अस्विवद्युक्त' इति वरदानं; (ततो भक्तिर्मगवती'ति भवतिः, छष्णो ब्रह्मण 
आदेशमित्यनेन हरेत श्रागमनमित्यथः ॥ ८ ॥ 

णोस्वामिशभ्ीगिरिघरलालकता बालप्रबोधिनी 

मायावलोद्रेकं यशोदायां मगवछृपातिशयं च योतयन्नाह्‌-त्रय्येति । त्रय्या वेद्पू्ेभागेन कमेकाण्डेन इन्द्रादिरूपेण, 
उपनिषद्धिर्वदोत्तरभागेन ब्रह्मरूपेण, साङ्ख्यैः पुरुषरूपेण, योगः परमात्मरूपेण, सात्वतैः पव्चरात्रादिवैष्णवतन्त्रेभंगवद्रपेण, 
चकारात्‌ पश्रपतिमते शिवादिरूपेण चोपगीयमानं मादारम्यं यस्य तं हरिं सा यशोद्‌ाऽऽत्मजममन्यत ॥ ४५॥ एवं नन्द्यशोद्‌- 
ये)रुपरि भगवतः करपातिशयमाकलय्यातिविस्मितो राजा तत्कारणं प्रच्छति- न द्‌ इति । सवेज्ञसवं सूचयन्‌ सम्बोधयति- 
ब्रह्मन्निति । नन्दो यशोदा च एवंविधं श्रेयःसाधनं किमकरोत्‌ ‰ नन्द्‌ पेक्षयापि यशो दाया आधिक्यं सूचयन्‌ विशिनष्टि 
“महाभागा, इति । तत्र ज्ञापकमाह-यस्या इति । यस्य दप्तये यज्ञादयोऽपि न समथो जाताः स दुराराध्यो हरियंस्याः स्नेदाति- 
शयवशात्‌ स्तनं पपौ । एवं--शब्दाथमेव स्पष्टय।त- मदं दयमिति। महानुदयः फलं भगवद्‌ व।ललील।ल॒भवरूपं यस्य- 


तदिस्यर्थः |] ४६ । उक्तमेव स्पष्टयति-पितराविति । ययोः प्रसन्नः सन्नवतीणस्तौ पितरौ देवकीवसुदेवावपि छृष्णोदाराभकेदितं: 
ॐ 9 दि क च क श 

नान्वविन्देतां नानुभूतवन्तौ, तयोऽचुभूतवान्‌ स नन्दो यशोदा च किं श्रेयोऽकटेदिस्यन्वयः । (तदनुभव किमाच्रयम्‌' इत्या- 

शङ्क्य धुल भःवात्‌' इस्याशयेनाह-गायन्ति इति । कवयो व्यासादयः सवरदस्याभिज्ञाः सवेपि कारिणो यज्चरितमदयापि : 


€ 


गायन्ति ब्णयन्ति । तस्प्रयोजनमाद-लोकशमलापदमिति । भोत्बक्तरप्राणिनां सवेद पविनाशकमिः्यर्थः। (न केवलं दोष- 
निवर्वकम्‌ , किन्तु सवीभीषम्दमपि, इत्युदारपदेन सूचितम्‌ महतां छपेवात्र्‌ कारणमित्याह--द्रोण इति । वसूनां मध्ये भ्रवरः 
परम्रेष्ठो द्रोणाख्यो वसु; धस्या धराख्यया भायीया सद ब्रह्मणः अदेशान्‌ गोपालनादीन्‌ करिष्यमाणस्तसप्रसन्नतापन्नं न्रह्माणसु- 
वाचेत्यन्वयः । तस्स्वार्थकौशल्यस्याश्च्यं सू चयन्नाह-हेति । द्रोणस्याभिमते पल्या इति पषठोक्तिरतु कल्पान्तरविषया, 
अतो न विरोधः ॥ ४८ ॥ 

प्न्विताथप्रकाहिका 


ज्रय्येति । त्रय्या वेदपूवेभागेन कमेकाण्डेन इन्द्रादिरूपेण उपनिषद्धिर्वेदोत्तरभागेन ब्रह्मरूपेण सांख्ये: पुरुषरूपेण 

[२ प ७ 
योनैः परमात्मरूपेण सात्वतैः पच्रात्रादिवैष्णवतन्त्रेभगवद्रपेण चकारात्‌ पगरुपतिमते शिवादिरूपेण चोपगीयमानं साहात्म्यं 
यस्य तं हरि सा यशोदाऽऽत्मजममन्यत 1 ४५॥ नन्द इति ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! नन्व: तथा यस्याः स्तनं हरिः पपो सा महाभागा 


यशोदा "च एवं महोदयं महाफलम्‌ एवंविधं श्रेयःसाधनं किम्‌ अकरोत्‌ ॥ ४६ ॥ पितराविति 1 ययोः प्रसन्नः सन्नवतीणंस्तौ ` 


पितसै देवकीवसुदेवावपि यत्‌ छृष्णस्ये'दारं महत्‌ अभकेषितं बालचरितं न अन्वविन्देतां नानुभूतवन्तौ यत्‌ क्ले कानां 
्रोचादीनौ शमलापहं पापनाशकं यत्‌ कवयो व्यासादयः अदापि गायन्ति तच्चरितं योऽलुभूतवान्‌ या चानुभूतबती सः नन्दो 


((--0. 48010801\/820॥ 18111 (0166110). [0411260 0 ©€2104011 


= क 
हि श ॥ के 


१०८० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ शो. ४५-४८ 


यशोदा च कं भर योऽकरोत्‌ इप्यनुषङ्गः 1 ४७॥ द्रोण इति ॥ वसूनां मध्ये प्रवरो द्रोणः द्रोणाख्यो वसुः धरया धराख्यया 
भार्यया सह जद्यणः अदेशान्‌ गोपालनादीन्‌ करिष्यमाणस्तं प्रसन्न तापननं ब्रह्मणमुवाच । ४८॥ 


श्रीगोपालानन्दमनिविरचितं निगदाथपकाङरन्याद्यानम 


सांप्रतं हरेमाहास्म्यं तस्याः हरो पुत्रत्वं चाद चय्येति । रय्या इंद्र दिषु व्यापकरूपेण उपनिषद्धिश्च सवेकारणस्वेनिया 
मकादिविशेषणः सख्योः सांख्यविद्धिः पुरुषरूपेण च योगविद्धिः परमात्मपरमेश्वरादि विशेषणेश्च साततैः भक्तः पंचरात्रविद्धिशच 
सर्वोपास्यपरमप्राप्यसवेगुणेश्चवयौदिदिव्यवि महसंपन्नादिविशेपणेश्च उपगीयमानं साहास्म्यां यस्य तम्‌ | ४५1 अस्याश्चर्मेण राजा 
प्रच्छति नंद इति महोदयं महान्‌ उदयो ब्रद्धियौस्मिस्तत्‌ श्र यो मंगलकमं ॥४६। पितरो देवकीवसुदेबौ रणस्य स्वपुत्रास्यउदारं 
प्रेमास्पदं यदभकेदितं बालचरितं नान्वर्विदेतां न लमेतां लोकानां शमलापद्‌ः पापनिवत्तेकं तत्‌ यो नंदो विदेत सः विभयः 
अकरोत्‌ सा च ॥ ४७ ॥ तत्‌ प्रभरोत्तरं कुबेञ्छी शुक उवाच द्रोण इति । ब्रह्मणो विधेः आदेशान्‌ व्रजे जन्मग्रहणरूपाणि आज्ञा. 
वचनानि करिष्यमाणो द्रोणः ॥ ४८॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


मायावैभवं प्रकटयितुमाह ॥ चय्येति ॥ चय्या वेद्पूर्वभागेन, उपनिषद्धिरवदोत्तरभागः, सख्ये च योगौ चते 
सबीजनिर्वीजत्वाभ्यां सांख्ययोगयोद्रं विध्याद्रहुवचनम्‌ । सत्त्वतः पव्चरात्रसंहिताभिन्, द्वितीयचकारात्‌ पाुपतेः, उपगीयमानं 
मादास्म्यं यस्य तं, हरिं स्वाश्रितात्तिदरं भगवन्तं, सा प्राग्िदिततत्त्वापि यशोदा, वैप्णव्या मायया पिदितज्ञानावृत्त्यानन्तरमिति 
शेषः । आत्मजं च केवलं स्वपुत्रमेव, अमन्यत । त्रय्या तु तद्रोधिततत्कमाराध्यत्वेमेन्द्रादिरिति, उपनिपद्धिः सर्वकारणघ्व 
सर्वोपास्यतवप्राप्यव्वादिना परमेश्वर इति, सांख्य.भ्यां पुरुष इति, योगाभ्यां परमास्मेति, सात्त्वतः परब्यूहुविभवार्चरूपत्वे 
नोपास्य इति, पाश्रुपतैः परमशिव इति, एवं षड्दशनसज्ञेरुपगीयमानमिति, केचित्त द्वितीयचकारेण पाञ्युपतेः शिव इति 
गाणपत्ये्गणेश इति, सौरः सूयं इति, शाक्तसिच्छादिशक्तिरूपेणोपगीयमानमादासम्यं, हरिं साऽऽत्मजममन्यतेव्याहः ॥ ४५॥ 
विश्र तैवं विधनन्दमाग्यातिशयो राजा तस्य तत्त्वे कारणं प्रच्छति ॥ नन्द इति ॥ हे ब्रह्मन्‌ , एवमेवं विधं, महानुदय उत्तरफलं 
यस्य तत्‌ , किं किमात्मकं, श्र यः, नन्द्‌: अकरोत्‌ 1 महामागा मदहामाग्यवती, यशोदा च, किं श्र यः अकरोत्‌ । महाभाग्यमेव 
सूचयन्‌ यशोदां विशिनष्टि । यस्याः स्तनं, हरिः पपो । इत्येकः भ्रः ॥ ४६ ॥। पितराविति ।। लोकशमलापह ण्वतो बदृतश्च 
जनस्य दसितापहन्द्र, यत्‌ छृष्णोदाराभकेदितं कृष्णस्य विपुलमभकवे्टितं, छरप्णस्य वालचरित्रसमीक्षणजानन्द मित्यथः । कवयो 
नारदादयः, अद्यापि गायन्ति हि । तथाभूतं पितरो, न अन्वविन्देतां कथं न प्राप्‌ तां कथं न टृषटवन्ताविति प्रभा तरम्‌ । ईदश 
कृष्णोदाराभकेदितादशननिमित्तं किमिति भावः । ४५ ॥ इत्थमप्रष्ट आह शुकः ॥। द्रोण इति ॥ वसूनां पष्ठस्कन्धपष्ठाध्याये 
उक्तानां धर्मोढदाक्षायण्या वस्वाख्यायाः सुतानामष्टानां, प्रवरः श्र छः, द्रोणो द्र णाख्यो वञ्ुः, धरया धराख्यया, भाययाऽङ्गनया 
सह, ब्रह्मणश्चतुमुखस्य, अदेशान्‌ गोरक्चणादिरूपनिदेशान्‌, करिष्यमाणः सन्‌, तं ब्रह्माण, द स्फुटं, उवाच । भूभारावतरणाय 
अगवानवतरिष्यति, पयःप्रदानेनापि भगवन्तमाराधयितुं गरूपेण मुनयश्च स्वांशंरवतरिप्यति स्वं तु गोरक्षाथं मायया सह 
गोपेषु जनयिष्यसे, इत्थं ब्रह्मणोक्तस्तमाहेस्यथः ॥ ४८ ॥। 

ध्रीह्रिसुरिविचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
त्रय्या चेति : १०.८ 
पितामहोऽपि य्पुत्रो जगद्धाच्यपि यस्मरिया । तमीशमात्मजं मन्यमानाया धन्यताऽऽधथिकी ॥ ८५॥ 
नाम्नैवागृतय॒त्तमं दिशति यो यश्चा्तात्मा स्वयं सेवन्तेऽप्यग्रताथेमेव सनयो यं ध्यानदानादिभिः। 
स श्रीशो निजमुख्यरूपममलं तन्मूल्यमाकल्पयन्‌ यरस्तन्यं पिवति स्म॒सुव्यनुपमा तत्पुण्यसीमास्फुटम्‌ ॥ ८६ ॥ 


नन्दः किभिति : १०.८.४६ 
न पितरावपि यत्सुखमापतुमेधुर्शंशवचेषशटितसम्भवम्‌ । अतुलगोङ्कलपालनलालसः कथमवाप तदेष स गोपतिः ॥ ८७ ॥ 


द्रोणो वसूनामिति : १०.८.४८ 
भवति यो वसुदेवदितोदययतः स्वपरभावभिदारदितश्च यः । जनदशाऽस्तु स कीदटगपि प्रमोः प्रियतमो भवती ति तदुत्तरम्‌ ॥ 
देवसोख्यजनिका यशोद्याऽभिख्यया लसति देवकी धरा । तद्ुखं बहुतयाऽऽप्तमत्र मा संशयाकुलितमन्तर कुरु ॥ ८९॥ 
गाह स्थ्यस्ण्हणीयमात्मजशि कीडासुखं साम्प्रतं तद्धोक्ता दसुदेव इरयतितरामेतेन लब्धं कथम्‌। ` 
नन्दोऽसौ वसुदेव एव भवतीत्यावेद्यन्‌ भूपति तजन्मान्तरनामसङ्गतिकथां प्रोवाच नूनं सुनिः॥ ९० ॥ 
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म भे 


स्क, १०१. ज. ८ छो. ४९-५य ] अनेकन्याल्यासमलं दछृतम्‌ १०८१ 
कृहणप्रिया 


वारसस्य भाव पूणा माता यशोदा ने उस परब्रह्म श्रीहरि को जिसका वेदत्रयी भ्र ति भगवती, क्रियाशक्ति का 
प्रतिपादन के माध्यम से भगवान के माहात्म्य को ही कहकए उपनिषदे त्रह्म के प्रतिपादन के माध्यम से भगवान का ही 
माहात्म्य कहकर, साख्यशाख्न नित्यानित्य वस्तु विवेक का निरूपण कहकर, योगशास्त्र निश्धिन्त रूप से भगवान के दी 
चिन्तन को कटकर पाशुपत मत, वैष्णव तंत्र एवं सवंद्शंनकार भी भगवत्‌ स्वरूप का ही निरूपण ककर भगवान का ही 
गान करते ह वैसे भगवान को निज आत्मज रूप मँ मान लिया ॥ ४५॥ परीश्ित्‌ जी ने कदा-्रह्मन्‌ शका चाय १ बड 
भागिनी श्री यशोदा माताने एवं श्री नन्द्‌ वावाने णेसाकौन सा सवश्रष्ठ अभ्युदय को साधने बाला सुत किया था 
जिससे श्रीषष्ण उनके पुत्र हए ओर अपने श्रीमुख से यशोद्‌। के स्तन का दूध पीया ॥ ४६1 महाराज ! भगवान्‌ श्रीक्ष्ण 
चन्द्रजी बाल लला जो रे्धयी धमे का संगोपन कर वाल सखार्ओ के साथ करते ई जो इतनी मङ्गलमयी दहै कि कविवर 
ज्ञानी मुनि जन जिह आज भी गाते है ओर जिनके श्रवण कीतेनादि से शरोत्रन्द के पापतापसंतापनष्टदहोजतिई। वेदी 
लल्ला उनके जः मदाता माता पिता श्री देवकी वसुदेवजी को नयनगामिनी न वनी ओर नन्द्‌ नन्दरानी जी रस ल्ट 
रहे दै । ‰७ ॥ श्री श्रुकाचायी जी ने कदा-राजन्‌ ! नन्दवावा पूव जन्म में अष्ट वसु मेंश्र्ठ द्रोण नामके बलु ये ओर 
उनकी माया क। नाम धरा था । ब्रह्माजी ने आदेश दिया कि अप दोनों परथ्वी पर जन्म लेकर गोपालन आदि कायौ करो, 
तव उन दोनों ने प्रसन्नता पूवेक ब्रह्माजी से कदा किं आप की आज्ञा शिरसा वन्य मानकर प्रथ्यी पर जा रदे हं । ‰ ॥ 


जातयोनौँ महादेवे भुषि विश्वेश्वरे हरौ । मक्तिः स्यान्‌ परभारोके '्ययाञ्जो दुगेतिं तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
असरित्वत्युक्तः स एह व्रजे द्रोणो महायशाः । जज्ञे नन्द इति ख्यातो योदा. सा धरामवत्‌ ॥ ५० ॥ 
ततो भक्तिभंगवति `पत्रीभूते जनादने । दम्पत्योर्नितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥ ५१ ॥ 
कृष्णो ब्रह्मण आदे शचं सस्यं कतु व्रजे “विभुः । सहरामो वसंधक्र तेषां प्रीति खलीलया ॥ ५२ ॥ 
इति भोमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दश्शमस्कन्धे श्यर्वाधिं ˆ विश्वरूपदहानेऽष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥॥ 
कर्वमक्षमा 
भ्रन्वयः--विन्धेश्वरे महादेवे हरौ भुवि जातयोः. नौ परमा भक्तिः स्यात्‌ यया लोके अः दुगंतिं तरेत्‌ ॥ ४९॥ 
“अस्तुः इति उक्तः स एव महायशाः द्रोणः इह व्रजे नन्दः इति ख्यातः जज्ञे सा धरा यशोदा अभवत्‌ । ४५० ॥ मारत ! ततः 


पत्रीभूते जनादंने भगवति गोपगोपीपु दम्पत्योः नितरां भक्तिः आसीत्‌ ॥ ४१ ॥ विभुः छृष्णः ब्रह्मणः अदेशं सत्यं कतु 
सदहरामः व्रजे वसन्‌ स्वलीलया तेषां प्रीति चक्रं ॥ ५२॥ 


इत्यष्टमोऽध्यायः ॥। ८ ॥ 


्रीधरस्वाभिविरचिता भावायदीपिका 
स एवेह द्रोणो जज्ञे । स च नंद्‌ इति जातः । सा च धरा यशोदाऽभवत्‌ ।। ५० 1! गोपगोपीनामपि वस्तुस्वभावा- 
दस्त्येव भक्तिस्तयोः पुननितरामिति ॥ ५१॥ स्वलीलया पुत्रभावालुकारिण्या 1] ५२॥ 
इति श्रीभा० म० दश० पूर्वधिटीकायां नामकरण।दिविश्वरूपदशंनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


धीवश्षीधरकृतो भावायथंदीपिकाप्रका्ञः 


नौ आत्रयोः भुवि जातयोमेदादेवे भक्तिः स्यादिति । अनेन भूलोक एव भक्तिस्थानं न ब्रह्मलोकादीति सू चितं शंकर- 
ठ्यावृन्त्यर्थं विश्वेश्वर इति पुनरपि तत्रैव प्रसक्तं विश्वेश्धरतेन्‌ हरस्येव प्रसिद्धेः । तद्धयाबत्त्यथं हराविति । परमाद्यु्कृष्टा यया 
परमभक्तयांजो विनैव प्रयासम्‌। तयोभविनि जन्मनीति लभ्यते 1 महान्देवः क्रोडा यस्य तस्मिन्‌ सुवि स्थितो यो विच्धेश्वर- 
स्तस्मिन्‌ विश्वेऽपीश्वरा यत्र तस्मिन्‌ परावरेशो महदंशयुक्तं इत्युद्धबोक्तेः पृ्णेऽवतारिणीत्यथेः 1 (हरावावयोमेनच्वौरे परमेति 
फलेन फलकारणमलनुमीयतेः इति न्यायात्‌ स्वहृद्यविचारिता पितृत्वोचितवात्सल्यमयीत्यथेः । ययास्मद्धक्तया भविष्यंत्या 


१ ययान्यो-इत्ति कस्यचित्‌ । २. स भगवन्‌-श्रीधर वंशी, ; स एवेद- वीर. : ष ॒एतेन-विज. । ३. दोणः स भगवान्त्रजे-वीर । 
४, पृत्रभूते-गीर. विन. । ५. भ्रूवि-विज. । ६. वालक्तीडायामष्ट-इति कस्यचित्‌ । ७. नवमोऽश्पाथः-विज. । 
१३६ 
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१०८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १ पृ. अ. २८ श्रो. ४९४२ 


तच्छबणकीत्तनादिनाऽन्योपि सर्वोपि ल्लोको दुगति तरेदिति शद्धभरेमभक्तिप्राथंनया तज्नन्मनि तयेस्तदनुरूपा साधनभक्तिरप्येका 
शद्धेवासी दित्यवगम्यते । न ल प्रभिुतपसरोरि भक्तिस्तपोयोगौ चेति विश्वनाथः ॥ ४९ ॥ स एव येन ब्रह्मा प्रार्थितः । सा च 
द्रोणभाया स एव सेव्यनेन नित्यसिद्धयोयंशोदानं दयोः साधनसिद्धौ धर द्रोणौ प्रविष्टावभूतामिति विश्वनाथः । ५२ ॥ पुत्री मू 
पुत्रभावं प्राप्रे नितरामतिशयेन । तयोर्नदयशोदयोः भक्तिः स्यात्‌ । परमेति प्राथनाद्धगवान्पुत्रतामगान्निजदेहादपि पुत्रे 
भीत्यातिशयदशेनात्‌ । “कामं दहतु मां नाथ सा मे गर्भो निपात्यताम्‌" इव्युत्तरोक्तेः । “ससैन्यो गमिष्यामि न रामं नेतुम- 
हसि इति विश्वामिच्रं प्रति दशरथोक्त्च । बस्तुस्वभावात्‌ । अत्िकमनीयतमे सर्वेषां प्रीतिभेवतीति भावः । जनान्‌  गोपी- 
जनान्प्रम्णा पीडयति नवबनीतचौयादुपद्रवैरुद्रेजयति वा स्तन्यरसयाचमाने वा गोपगोपीषु मध्ये दंपत्योयेशोदानंदयोनितरा- 
मासीत्‌ । गोपा गोप्यश्चापि धराद्रोणानुवर्तिनस्तादृशसाधनवंतः पूर्वतन्मत्याऽसन्निति ज्ञापितमिति विश्वनाथः) ५१॥ 
आदेशमाज्ञामरितवव्युक्तिरूपाम्‌ "परमा भक्तिरस्तु, इति वरम्‌ । व्रजे वसन्‌ तेषां गोगोपीनंदयशोदानाम्‌ 11 ५२ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वादऽष्टमोऽ्यायः ॥ ८ 1! ` 


भीसनज्जीवगोष्वाभिकृता वेष्णवतोकिणी 


तत्र यद्यपि श्रीमन्नन्दांशत्वाच्छछद्धभगवन्माधूर्याशस्पूर्तियोस्यस्तथापि तत्तदेव सुनिसङ्गेन तदरश्चयं ना मालम्ब्य श्लेषेण 
स्वाथीष्टमाह--जातयोरिति 1 मुवि जातयोः सनोर्नो आवयोः हरौ मनोहरताप्रधाने भगवति अत एव विश्यपामीश्वरेपि महद 
परमक्रोडापरे भक्तिः प्रेमलक्षणा स्यात्‌ प्राथनायां लिङः परमेति स्वमनस्यादरतं तग्रिरोषं बोधयति । स च पिवरःवोचितवात्सल्याख्य 
इति फलेनानुमीयते “य यथा मां प्रपयन्ते इत्यादि श्रवणात्‌ एवं वचनमात्रल्यापराशेषाथंपरित्यागमय्या प्राथेनया पूर्वमपि 
तयोस्तादरशभक्तेरस्तित्वमवगम्यते अस्तितवेपि प्राथेना तादृशग्रेमोत्कण्टयैव अतप्रिस्वभावत्वात्‌ प्रेस्णः यशर श्रीध्रुवस्य कुबेरे 
साक्षात पुच्रत्वभ्राथेना तु केवलकामनामय्यपि स्यात्‌ ताद्रशपुत्रेण स्वमदिमावृदधेः अतः प्रोमस्वभावत्वान्त प्रःधान्येनैव परार्धं 
नान्मथा यत्र ताद्रशत्वेन छृष्णस्याप्युगतिः स्वतो जातेति एवं श्रीवसुदेवादितः साधनेप्युत्र्पो दशितः साधनस्य साध्यस्य च 
खद्धभक्तित्वात्‌ अतः शद्धभगवस्प्रमवासनत्वेन तत्र सर्वेषामपि हितं प्रार्थितं न तु कामिजनवन्मत्सरेणात्मन एव तदाह, यया- 
स्मद्धक्त्या तच्छबणकीत्तनादिनान्योऽपि लोकः सर्वो दुगेतिं तरेत्‌ इति लोके इति सप्तम्यन्तपाठे लोके यया प्रसिद्धयान्ये ऽपीति 
शेषः । एवमुभयोरपि वार्सल्यशद्धत्वे माठभावस्वाभाव्यात्‌ श्रीयशोदाया आधिक्यमपि ज्ञेयम्‌ ॥ ४९ ॥ स ॒एवेत्यमेद ववक्षया 
इद श्रीमथुराश्रदेशे स॒ भगवानिति पाठे परमादरो दरतः पूर्वतोऽपि महायशाः सन्‌ ।। ५० ॥ ततस्ताट्रशसक्तेतोः पुत्रीभूते 
योऽन्यस्य कस्यचित्‌ पुत्रो नासीत्‌ तस्मिन्‌ पुत्रता प्राप्रे तयोरेव शदधोद्रिक्ततादशाभावात अतः पृच्रभूत इति कचित्‌ पाठः सङ्गत 
एव कथम्भूते ऽपि जनैत्रद्मादिभिः भक्तैरद्येते याच्यते मात्रंन तु लभ्यते यः तस्मिन्नपि यतो भगवति स्वयं भगवति श्रीकृष्ण 
इत्यथः । तस्मिन्‌ भक्तिनितरां पूर्वतोऽपि वरीयस्यासीत्‌ तथा प्रसिद्धा ब्रजजनमुख्यत्वेन स्वाभाविकपरमवात्सल्यवतीषु' 
गोपगोपीष्वपि नितशमासीदिव्य्थैः । पुत्रीभूतत्वादे वेत्ति ॥ ५१ ॥ तत्र प्रस्तुतसिद्धान्ताभासद्रष्टया तावदुपसंहरति--श्रप्णः स्वयं 
भगवत्त्वेन परमस्वतन्त्रोपि ब्रह्मणो जगद्रतसर्वनिजभक्तगुरोरादेशं बरं सत्यं कत्तु तेन सामान्यतया दिष्टापि सा तयोः परमः 
विशिष्टतयाऽभीष्रा अक्तिरित्थमेव प्रकटा स्यादिति निदशेनया जगत्यव्यभिवारित्वेन ख्यातं रिधातुं परमस्वरगणसदाय॑न 
श्रीरामेणापि सद व्रजे वसन्‌ तदानीं प्रकदीक्रेते तयोस्सम्बन्धिनि ब्रजविशेषे स्वयमपि तप्पुत्रतया प्रकटीभूय र्वसन्‌ स्वया 
निजस्वाभाविक्यैव लीलया तेषां तयोस्तव्सद्िनां च प्रीति तद्रिरोषं चक्रे बक््यमाणताच्विकसिद्धा तानुसारेण :वयमथंः। नलु, 
यदि ताद्रशी भक्तिस्तयोः पूर्वमपि विद्यत एव तरिं ब्रह्मदेशेन किं छृतं तत्राह छरष्ण इति स्वेषु भक्तेषु या लीला तद्ध तवशा 
लीलेत्यथः तयैव तेषां प्रीति कन्तः व्रजे वसन्‌ करष्णो ब्रह्मण आदेशं बरं सत्यं चक्रे “विप्रा वेदविदो युक्ताः" इत्यादिवत्‌ कपया 
तन्महिसानमप्थदशीयत्‌ इत्यथः । अतस्तदादेशेन तस्यव दितं छृतमिति भावः । तदादेशं विनाप्यन्येषां गोपादीनां तद्धाव- 
कथनात्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवष्णवतोपिण्याम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुषद्वेष्णवतोषिणी 


सवि जातयोः सतोः नौ आवयोः परमा प्रेमलक्षणा क्तिः स्याद्स्त्िःयथः। एवं पूर्वमपि भक्तिरस्त्येव अधुना च 
तयोः परमैकान्तिकी प्रगाढवार्सल्यमयीति यावस्था अनन्यसाध्यत्वात्‌ यु्रतयेव श्रीभगवतभ्राध्िरिति ज्ञेयम्‌ । कथम्भूते 
महादेदे परमक्रीडापर इत्यर्थः, क्रीडार्थादीव्यतेरित्यवतारः वम्‌ । विश्वेषां ब्रह्मादीनां सव पामीश्वर इति परमन्धरस्वेनावताः 

त ८ ^ सि थत्यं ग ® ~~ ~ +<्ति ग 9 < 
सत्विमित्यवतासोऽवबतारी चके यस्तस्मिन्‌ । यद्वा, सुबीत्यस्य यथास्थित्यवान्वयः । सुटेयवती णोऽपि .य। विश्वेश्वरः साक्षालग : 
> शस्तस्तिननिः्यधेः, अतदव च न्‌ देवे। तियस्य निनाशेपै्व्पैतकरनादृत एव ईते जग स्नषद्रे भगवति यया भक्त्या 
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स्कं. १० पू, अ. = शो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमज्ञङ्कृतम्‌ ५०८६ 


लोकः सर्वोऽप्यञ्ञेःऽनायासेन दुगति दुस्तरसंसारसागरं तरेत्‌ । एतदानुपंगिकं फलमुक्तम्‌ ; तव्राञ्जः पदेन सूचितमेव, पाकाथ- 
प्रञ्ञवक्लिताम्नेः स्वतः शीताददरणवत्‌। यद्रा, ढुरिति दुगंमामन्यटुरापामपीत्यथः, गतिं मोश्वलक्षणाम्‌ , तरेदितिं 
मुसुश्चभिवेहधा स्तुतत्वेनापरिदायत्वाद्‌दुस्तरससुद्रसं ध्वनितम्‌ णवं माक्षानरसनत्वन भक्तमादारम्यखुक्तम्‌ । यद्रा, ययाऽस्म 
द्धक्व्या तच्छधणकीत्तनादिना तसप्रभवेण वान्योऽपि लकः सर्वा दुगति तरत्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ‰९॥ सं णव, न स्वंशत 
इत्यथं;.-- श्री भगवत इव सम्परृणतयाबतीण त्वात्‌ । इह श्रामाधुरे दृशे । महायशा इति ताद्रशपराथनात्‌ । यद्वा, पूर्व॑तोऽप्यत्र 
वैशिष्रयं बोधयति-मदायशाः सन्निति, तचान्वथेम्‌ , नन्दसज्ञया सूचितमेव, यद्वा, नन्दस्य यशोदायाश् चिज्ेषणम्‌ , अथः 
स एव ॥ ५ ॥ ततस्तस्मात्‌ श्रीत्रह्यवचनाद्पुत्र पुत्रो भूतः पुत्रीभूतस्तस्मिन्निति श्रीदेवक्यां वुदेवाच्जातत्वन श्रीनन्द्‌- 
यशोदयोः साक्षासपुत्रत्वामावेऽपि पुत्रता-भ्रापरेः, यद्वा, पुत्री देवी महामाया पुच्या सदितो मूता जातः पुत्रीभूत इति कचित्‌ , 
अन्यथा ताद्रशभक्त्यसम्भवः। पुत्रभूत इति पाठे पुत्रस्वरूप इति नित्यतादृशभक्तियम्यतोक्ता । जनन स्मरणादिना 
जन्मलश्चरणसंसारनाशके, किंवा जनैः श्रीत्रह्मादिभिभक्तः सर्वल्ताकेवादश्नायथ मदनं याचनमात्रं यस्य तस्मिन्‌ परमदुल्लभ 
इत्यथ इति परमेश्चरस्वमुक्तम्‌; तथापि पर्ममध्ुर रूप गुण-लल।दि प्रकट नमाह भगवति; इति तयामद्धभाग्ययु्छम्‌ । 
गोपगोपीषु मध्य इति जात्यादिना साम्येऽपि तयानितरां ववशपतं आससादित्यधः। यद्रा, बात्सल्यवतीघु गापगोपीषु 
तयोनितरां साक्षात्‌ पुत्रत्य,त्‌ । द भारतेति भरतवंश्यंपु मध्य श्र ८ भाक्तविगपण यथा भवान्‌ सुख्यस्तथा तत्र सभार्य्यौ 
नन्दोऽपीति; यद्रा, द्रोणधस्योनित्यभ्रिय श्रीनन्द्यश।दांशःवात्‌ स्वतो भाक्तरस्त्यंव अघुना च निर्जाशिविपयप्रवेशेन साक्षात्‌ 
श्रीनन्दयशे.दयोः सस्योस्तत्सम्बम्प्रेन गोपगोपीनाच्च, पष्ठ्यथं सप्तमा, श्रीत्रह्मवचनान्नितरां भक्तरसीदित्यथः । तस्माच 
( ब्रह्मणः ) तेपां भक्तिरिति भक्तिविशेषस्वाभाविकाद््िता ब्रह्मण। घरुगरहेणात्‌; 1 कवा श्रीकृष्णस्य सा्बपुत्रादि-वरम्हणेन 
श्रीशिवसम्माननादिवद्‌ श्रीनन्दस्य भगवद्बतासाथ सस्त श्रात्रह्वसम्सानायनसिति ज्ञ यम्‌ , अन्यथा ( भा- १=1१४1३४ ) 
“तद्‌ भूरिभाग्यमिह्‌ जन्म किमपि! इत्यादि- वक्ष्यसाण-भ्रीत्रहव्राथनाछपपात्तारात्‌ द्क्‌ । एतच्चाशेपं श्रीभागवतागृत।त्तरखण्ड 
विवरतमेव ॥ ५१५॥ आदे रा श्रीनन्द प्रति "परमा भाक्तसस्तुः ईइव्यतक्ष्णाभाज्ञामति तद्वश्यसाध्यताभिप्रता; यद्वा, अस्त्विति 
सम्यग्बचनम्‌ , रामसदितो व्रजे तदुचतस्थ ने वसन्‌ स्वल्ालय -साधारणबाल्यचष्टया तासे श्र यशोद्‌ादानां भ्रातमानन्दं 
चक्र । विमूर्विचिच्र-निजलीलया व्रजं सब व्याप्ठुवन्नित्यथः ॥ यद्वा तत्त॒ कन्तु खमथ इात॒रामश्षादित्यच्च तल्ञालाया एव 
माघु्यधिक्ेषापेश्चय। । ययपि सखस्य स्वीयाना्र सुखबिशेषाथे जर्गाद्धत।यंच्च तत्तत्‌ , तथापि ब्रह्मण आदेशं सत्यं कन्तु मिति 
तदपेक्षया तत्रव कस्यचिद्ंशिध्यस्याभिप्रायेण, कवा श्रीवसुदेवदेवक्योरुपेश्वा-दोपपरेदाराथम्‌ , अन्यथा पञ्चाच्छभगव- 
दे्धयप्रकटे सति नियेपेश्वया तयरनुतापः सम्भवेत्‌ 1 एवं श्रवसुद्व-देवकीभ्यासपि विशिष्टः श्रीनन्द्यशोद्योस्तत्‌ सम्बन्धि- 
जनेष्वपि श्रीमगवतः प्रसादो दशितः । स च युक्त एव, यतस्ताभ्य( पुत्राथमव तपः कृतम्‌; एताभ्यान्तु परमभक्तिरेव प्रार्थिता । 
तच्र च स्वदत्तवरादपि निजभक्तभ्रदत्तवरस्याधिक्यसम्पादनं भक्तवरसलस्य तस्य सुप्रसिद्धमेवेति दिक्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्बाद्ध श्र श्रीक-सनातन-गोस्वामिपाद-कतायां 
श्रीबृहद्ेष्णवतोषिण्यां श्रीद्शम-टिष्पण्यामष्टमोऽघ्यायः ॥ ८ ॥ 
भोमद्वीरराघवाचायकता भागवतचनचन्द्िका 

उक्तमेबाह-जातयोरिति । भुवि लोके जातया्नां आवयोस्ुञ्यवतीणं विश्वेश्वरे महादेवे ब्रह्मादीनामपि देवे भगवति 
हराबाधितात्तिहरे परमा भक्तिः स्याययथाभक्तिस्यात्तथाऽ्ुगरह्यणेस्यथः। तत्माथनायां हेतुं वदन्‌ तान्‌ बविशिनष्टि-यया भक्त्या 
दुस्तरम्‌ उपायान्तरेण तरितुमशक्यं संसतिनि्ित्तं पापमञ्ज आश तरेत्‌ 1 ४९ ॥ अस्त्विति । तथेवारस्त्विति नद्यणोक्तः स एव 
भगवान्‌ द्रण एवेह लेःके व्रजे नन्द्‌ इति विख्यातो जज्ञे तथा सेव धरा यशोदाऽभवद्यशोदारूपेण जज्ञे ॥ ५० ॥ हे भारत । 
गोपगोपीषु मध्ये दम्पत्योयेशोदानन्दयोः पुत्रभूते अयुत्नेपि पुत्रता भ्राप्तं जनादने भगवति, ततो त्रह्वरात्‌ क्छिरासीत्‌ ।। ५१ ॥ 
कुतस्तयोः पुत्रभूतो हरिस्तत्राह--ङ्ृष्ण इति । ब्रह्मणश्चतुखंखस्यादेशं बरदानात्मकं सत्यं कठ स्वस्य तयोः पुत्रभूतस्य लीलया 
बालचेष्टया तेषां नन्दादीनां प्रीति च कतुं रामेण सहितो ब्रज वास्त बसति चकार चतुमुंखादेश एव नन्दयशोदयासुक्तभरयःप्र तो 
देवकीवसुदेवयोः छष्णोदाराभकेदिता लब्धौ च कारणमित्यथः ॥ ५२ ॥ 

दति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्र\मद्भीरराघवा बार्य॑ङ्ृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायाम्‌ अष्टमोऽ्यायः ॥ = ॥ 


भीविनयध्वनतीथंकृता पदरत्नावली 


भदहादेव इत्यनेन शङ्करोऽत्रोच्यते इति शङ्काव्यादरत्यथं विश्व ति, लोके जनमध्ये ॥ ४९५० 1 गोपगोपीषु ध्ये 
नितराम्‌ ॥ ५१-४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदिजयध्वजती्यंकृतपद रत्नावल्याम्‌ अष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 
( विजयश्च जती पाठे नवमः ) 
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१०८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०पू. ८ मो , ४९-४ 


भीमद्विक््वनायरक्रर्बातिकृता साराथंद्िनी 


जातयो सित्यनेन भाविनि जन्मनीति लभ्यते । महान्‌ देवः क्रोडा यस्य तस्मिन्‌ मुवि स्थितो यो विश्वेश्वरस्तस्मिन्‌ 
विश्वेपीश्वरा यत्र तस्मिन्‌ “परावरेशो महदंशयुक्ते” इव्युद्धवोक्तेः पूर्णे इत्यथः । हरौ आवयोमेनश्चौरे परमेति फलेन फलकारण 
मलुमीयत इति न्यायात्‌ स्वहृदयवि चारिता पिदृत्वोचितवात्सल्यमपीत्यथेः । ययार्मद्धक्त्या भविष्यन्त्या तच्छुवणकौनत्त- 
नादिना अन्योपि सर्वो लोकः दुगंति तरेदिति श॒द्धमभक्तिम्राथनया तजन्मनि तयोस्तदजुरूपसाधनभक्तिरप्येका शद्धेवासी- 
दित्यवगम्यते नतु प्रिञुतपसोरिब भक्तिस्तपोयोगो चेति पूवं व्याख्यातमेव तस्रसङ्गे तत्फलम्‌ ॥ ४९ ॥ स एव द्रोणो त्रने 
इह नन्द इति ख्यातः सा धरेवेह यशोदेति नित्यसिद्धयोयशोदानन्दयोः साधनसिद्धौ धराद्रोणौ प्रविष्टावभूताभित्यथः ।। ५२॥ 
जनादेनः गोपीजनान्‌ प्रेम्णा पीडयति नवनीतचोय्यौदयपद्रवैरुदजयतीति वा स्तन्यरसं याचमाने इति वा गोपगोपीपु मध्य 
दृम्पत्योयंशोदानन्दयोभेक्तिनितरामासीदिति गोपाः गोप्यश्चापि द्रोणधरयोरनुबत्तिनस्तादशसाधनवन्तः पूर्वजन्मन्यासन्निति 
ज्ञापितम्‌ ॥ ५१॥ आदेशं परमा भक्तिरस्त्विति बर प्रीति चक्र प्रमाणमुत्पादयामास ॥ ५२॥ 

इति सारायंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमस्याष्टमोऽध्यायः सङ्खतः सङ्गतः सताम्‌ = । 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


| स द्रोणः अस्त्विप्यक्तः ब्रह्यणोति शेषः | ५० ॥ गोपगोपीनां भगवद्धक्तिरासीत्तत्तद्धाम्यवशात्‌ तेपु मध्यं दम्पत्येस्तु 
ततः ब्रह्मवचनात्‌ नितरां भक्तिरासीदिस्यन्वयः ॥ ५१ ॥ तेषां नन्दादीनां स्वलीलया पुत्रलादिभावाजुकारिण्या ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे अष्टमाऽध्यायाथंप्रकाणः ।। ८ ॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


जातयोरिति परजन्मनीतिलभ्यते महादेवे प्रसस्तक्रीडाशालिनी विश्वे ईश्वरो यत्र तस्मिन महद शयुक्त इत्युक्तः स्वयं 
भगवतीत्यथेः । परमा पुत्रभावमयी यया श्रुतयान्योऽपि जनो दुगंतिमञ्ञस्तरेत्‌ ॥ ४८ ॥ ्रह्मणेवमरिःवःयुक्तः स एव द्रोणो व्रजे 
नन्द्‌ इति ख्यातो जज्ञे धरा तत्पत्नी यशोद्‌।ऽभवत्‌ नित्यसिद्धयोयेशोदानन्दयोः साधनसिद्धौ धराद्रणौ प्रविष्टावित्यथः ॥५०॥ 
जनेरद्येते याच्यते वाज्छितान्ययमिति तस्मिन्‌ गोपगोपीञु मध्ये दम्पव्योनितरां भक्तिरासीत्‌ तेच ताश्च पूर्वजन्मनि द्रोणधरानु- 
सारिणः साधकायन भूवुरिति बोध्यते ।। ५१॥ आदेशं पुत्रभूते जनाद ने परमाभक्तिः स्यादिति बरं प्रीतिं चक्र प्रमाणं 


जनयामास ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्चोमद्वख्देवविद्याभूषणकृतवंष्णवानन्दिन्याम्‌ अष्टमोऽध्यायः ।॥ 5 ॥ 


शीसत्यधमकृता क्रीभागवतटिष्पणी 


भुवि जातयोनौं महादेवे विश्वेश्वरे हरो यया दुस्तरं संसारसागरं तरेन्नरो लोके परमा सा भक्तिः स्यात्‌ । लोक इति 
प्रथमान्तः पाठोऽपि दृश्यते । स दृश्यः ॥ ४९ ॥ एतेन ब्रह्मण।ऽस्त्वित्युक्तो महायशा द्रोणो नन्द्‌ इति ख्यातो त्रजे जज्ञे । सा 
धरा च यशोदाऽभवदिप्यन्वयः ॥ = ॥ गोपगोपीषु तन्मध्ये ततश्चतुराननवरतः पुत्रभूते जनादने भगवति नितरां भक्ति दम्य 
त्योरासीत्‌ । दम्पत्योरि ति गतं । जाया च पतिश्च दम्पती इत्यत्र पुरत एव तरुण्याः स्फुर णादुत्तर त्र गोपी गोपेष्विति वक्तव्यमेति 
चेत्‌ । साक्षादधोक्षजजनियोनित्गज्जायापुरस्छृतिरितिरत्र सितरासामप्राधान्यं प्राधान्यं च पुंसामिति योतयितुमथंबिशेषं 
चिद्यत्यस्योक्छिरिति तास्पयमवघेयं । ५१॥ ब्रह्मण अदेशं भक्तिरस्त्विव्यादिरूपं सत्यं यथार्थं कतुं विभुः श्रीकृष्णः सहरामो 
व्रजे बसंस्तेषां नन्द्यशोदागोपानां स्वलीलया प्रीतिं चक्र । अनया भक्तिरुदेतीति भावः । ५२॥ 

इति श्री भागवतटिष्पण्यां सत्यधमेकृतायां द्शमयपुर्वाधिं नवमोऽध्यायः । १०-९ ॥ 


सुबोधिनी 


्रा्थनामेवाह जातयोरिति, भुवि नातयोर्नाबावयोषेरो भक्तिः स्थात्‌, प्राथनायां लिडः , शाखतः साधनैश्च जायमानां 
ज्ञानकमंणोरल्पत्वाज्‌ जीवेषु न परमा भवति, वरभ्रसादाल्‌ लो किकान मुत्कषं इव भक्तेरप्युत्कर्षो भविष्यतीति परमा प्राथ्येते, 
लोकोपकारं श्रा यत्र॒ कचिद्‌ भक्तिभवति यथा धातरि तन्न पुरुषाथरूपं, तदुज्याचृत्त्यथंमाह महादेव इति, यतः परमधिको 
वैवो नास्ति यस्तु देवेषु परमां काष्ठां भराप्तः स महादेवः, स्वयं वयुः, ब्रह्मा च देवेषु श्रेष्ठस्ततोपि महान्‌ महादेवो भवन्‌ पुरुषोत्तमं ` 
एव भवति, स्वत उ<कषं उक्तः, कःयतोप्युत्रषमाह विश्वेश्वरे हराविति, सर्वस्यापि सर्वफलदातरि सर्वस्यापि सर्वदुःःखनिवारके, 
ततः किं स्यात्‌ १ अत आदह ययाञ्नो दुर्गति तरेदिति, देहसम्बन्धो दुगंतिः, अनायासेन तरणं भक्तयेव, अन्यशृतत्वान्नौका- 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


स्क. १० पू. अ. ८ छो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमलक्कृतंम्‌ १०६५ 


हढवद्‌ ब्रह्मा पुनः साधनोपदेशयोरसमथेः ॥ ४९ ॥ ब्रह्मवाक्यं न मृषा भवतीति भगवल्मसादादस्तवित्येवाद, ततः स्वे स्वग 
एव स्चिमुत्पादितवांस्ततोधिकारे समा प्रलये च जाते ब्रह्मलोके स्थितो भाविभगवद्वतारं ज्ञास ब्रह्मणा प्रेरितः स एव ब्रोण 
इद्‌ व्रजे नन्द इत्याख्यातो जज्ञे, पूर्वनामाग्र न प्रकाशनीयमिति भगवानानन्दोयं नन्द्‌ इति फलम्रहणा्थं व्याधि परित्यज्य शि. 
शोन प्रसिद्धः, नन्वस्य वरः कथं न क्षीणः सष्टेरपि गतत्वादित्याशङ्क्याह महायशा इति, महद्‌ यशो यस्य, यावद्यशस्तावन्न 
( 
क्षीयत इति, यक्षोदापि सेधाभवत्‌, अन्यथा व्यभिचारे धमंक्षयाद्‌ भक्तिनं भवेत ॥ ५० ॥ ततो जातयोरेव भक्तिजतित्याह 
तत इति, भगवति भकवितजीता भजनसदितग्रमारिमका, ननु साघनान्यतिरेकेण कथं जातेत्याशङःक्य प्रकारमाह पुत्रौभूत इति, 
अपुत्र एव पुत्रत्वं ज्ञापितवानिति पुत्रीम्‌ तः, जायत एव पुत्रे लेहो भक्ति, ननु भगवान्‌ किमिस्यवतीणेः १ तत्राह जनार्दन 
इति, जनायुसादिकामवियामदयतीति, अतो मोक्षदानाथमागतः, प्रसङ्गादिदमपि छृतवान्‌ न तु प्रासङ्गिकमुर्पाद यितुमदति 
स्वथं च तथा जातोतो बम्पत्योः स्वधमनिष्ठयो नितरां भक्तिरासीत्‌ गोपगोपीषु सत्यु तन्मध्ये वा सत्सङ्गव्यतिरेकेणापि, 
भारतेतिसम्योधनं सवंष्तरैव वं शीयं सत्सु यथा भरत एवालोकिको जात इति ज्ञापयितुम्‌ 1 ५१ ॥ नन्वेतव्नातं भगवद्राक्याच्‌. 
चेत्‌ तदा निरोधो भगवचक्कियमाणो न भविष्यतोत्याशङ्क्याह कृष्ण इति, सगवान्‌ हि सर्वमेष योजयितुं शक्रोति, अतो ब्रह्मण 
भ्रादेश्ं वरं सत्यं कतु व्रजे समागत्य बलभद्रसदितो वसंस्तत्रत्यानां तेषां सवषामेव स्वलोलया प्रीति चक्र, स्वस्याधिकारी 
रहयति तद्वाक्यं सत्यं कतेव्यं, यन्त्र साधनवति देशे तसुसपादयेद्‌ वरे सन्देहोपि भवेत्‌ तदर्थं ब्रज समागतः, नन्वयुक्तं देशे 
कथमागत इति चेत्‌ तत्राह विभुरिति, स दहि. सर्वसमथः, सर्वत्रेव स्थित्वा सवं कतुं शक्रोति, वलमद्रो वेदात्मा, सा्यर्थं सह 
गृहीतः, तेषां प्रोतिजननेन स्वेच्छास्थित्यधिको व्यापारोत अह वक्ष्वक्र इति, ब्रह्मवाक्यापे्षयाधिकं च कृतवानित्याह 
तेषामिति, येप्वेतौ स्थितो तेषामपि स्वलीलय। प्रीति कुर्वन्‌ , लोलयेति मनोरञ्िका क्रियोक्ता ।॥ ५२ ॥ 
हति श्रीमद्धागवतसुबोधिन्यां श्रीमदल्लभदोक्षित विरचितायां दशमस्कन्ध विवरणे तीये तामसप्रकरणे- 
वान्तरप्रम।णप्रकरणे श्रौनिरूपकचतु्यध्यायस्य स्कन्धादितोष्टमाध्यायस्य विवरणम्‌ ।। ८॥ 


( १ ) भीप्रभुचरणविरचिता भीरिप्पणी 


प्रस्त्विव्युक्त इत्यत्र फलब्रहुणाथमित्यादि । अत्रायं भावः । पुरुपोत्तमानःदाधिष्ठानं ब्रह्मानन्द इति तद्योग्यद्वाथ ब्रह्मा- 
नन्द्ता महद्‌नुप्रहेण सम्पन्नास्मिन्‌, तदा हि सर्वत एवान दस्फूतिभवति। एवं सव्येतेनेव पूणाथताज्ञाने पुरुषोत्तमा विभावः स्वस्मिन्न 
भविष्यतीति भक्तिरसालुभवाथ सुक्तं बाधकभंशं त्यक्त्वा तथा प्रसिद्ध इति । भ्रपुत्र इति निपेकादिहेत्वभावादिति भावः । मोक्षदा- 
नार्थमिति । भजनानन्द भक्तिमागं मे क्षस्तदान।थंमित्यथः, न तु प्र।सङ्गिकमिति । प्रासङ्गिकं भ्रयोजनं प्राकच्यदेतुनं भवितु 
शक्नोतीत्यर्थः । प्रासङ्गिकभ्रयोजनान्तरमाहुः सर्वा्थमिति । स्वरूपकीतिभ्यां सरवेद्धाराथंमपि प्रकट इप्यथंः। एतेनाप्युक्तमो्ष- 
पदस्योक्तमोश्च एवाथ इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा पुनरक्तित्प्रसङ्गात्‌ । नन्द्चरणानां यद्विषयकेधिकारो येषां बा सवो्मना निरे'धो 
न कृतो भगवता ते गोपगी पीपदे नोच्यन्ते । अन्यथा वयस्यानां ब्रजस्लीरत्नानां चामरे सबीधिकनिरोधोक्तिविरुष्येत । अत एव 
सस्सङ्गन्यतिरेकेणापीव्येतत्तारपयंमुक्तम्‌ ।। ५० ॥ कृष्णो ब्रह्मण इत्यत्र, साक्षय्थमिति । निःसाधनजीवनिमित्तं भाकय्यं तदघी- 
नखेन लील्लाकरणादिकं च ब्रह्मणि श्रुतिविरुद्मिति शङ्कानिरासं वेदात्मकं तत्संमस्या कतुमित्यथेः। अत एव जुतिरप्याह्‌ नायमात्मा 
प्रचनेन लभ्य, इटयुपक्रम्य “यमेवैष ब्रृणते तेन लभ्य, इति, ते ते धामान्युश्मसीति व्विष्णोः कमणि पश्यतेत्यादि । एतदथंस्तु 
विद्रन्मण्डनेस्माभिः प्रपञ्चितः । तेषां प्रीतिजनन इत्यादि 1 स्वच्छया या स्थितिस्तदपेश्चयाधिको व्यापारो भगवता न क्रियत इति 
ज्ञापनाय ध्वसन्प्रीति चक्र इत्युक्तमिप्यथंः । अन्यथा लीलायाः भ्रीतिजननोक्येव बासस्य स्वतश्राप्त्या तत्कथनमनथेक 
स्यादिति भावः ॥ ५२॥ 


षत्यष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 


( २ ) श्रीपुश्षोत्तमचरणप्रणोतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


जातयोरित्यत्र॒वेहसम्बन्धस्य दुगंतित्वं “सा गृहीत्वेत्यत्र प्रतिपादितं पुन्नाम्नो नरकादित्यादिना, भनायासेन तरणं 
भकयेवेत्यपि “तथा न ते माधवः “स्वयं सुत्तर्ये "त्यादिना पूर्वमेव प्रतिपादितं ज्ञेयं भरनायासेन तरणे देतुरन्तङृतस्वावितिं 
तरणस्य तथात्वादित्य्थः ॥ ४९ ॥ श्रर्त्वित्य॒क्त इत्यत्र तत इरयादि प्रेरित इत्यन्तम्रन्थस्तु स एवेत्येतत्तारपयकः फलमहु- 
णारथमिति तदर्थं टिप्पण्यामाहृरत्रायं भाव इरयादि ॥ ५० ॥ ततो भव्तिरिःयत्रापत्र इति, तदथं टिप्पण्यामाहुनिषेकेत्यादिः 
सुबोधिन्यां जायत एवेति साधनं विनेतिशेषः, मोक्षवानेत्यादेरथं टिप्पण्यामाहुमेननेत्यादि तात्प्यसु क्तमित्यन्तम्‌ ॥ ५११। 
कृष्णो ब्रह्मण इःयत्रं यः कठिनांशः स टिप्पण्यामेव विद्रृत इति ततो ज्ञेयः, एवं चास्मिन्नध्याय इदं सिभ्यति,येषां-भाग्यरूपः 


पूर्वजन्मीमो मददचुभदः सत्तवुद्धिबीजं तेषां गुरुतो यथावत्‌ प्राप्तानि दुःसङ्गबजितान्यरण्डशब्दरूपाण्यथेबन्ति नामानि शीघ्रं 


((--0. 481108111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


१०८६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ छो. ४९-४ 


सत्त्वशोधकानि स्वेच्छालीला विशिष्टान्यानन्दरूपाणि रूपाण्यपि तथा, परेच्छाकृतलीलाविशिषटानि रूपाणि तुचिरेण सत्त्वशोध- 
कानि, साश्षात्कारस्तु माहा्म्यज्ञान पूर्वकः शीघ्रं तथा, भक्तिरपि माहात्म्यज्ञानपूविकैव तथा, माहात्म्यज्ञानाभावे तु ज्ञनभक्ती 
चिरेण तथा, अवतीणेस्तु भगवान्‌ सत्थक्गभ्यतिरेकेणापि स्वरूपबठेन तथा करोतीति ॥ ५२॥ 

इति श्रीमद्रल्लभचरणकतानश्रीयदूपत्तितनुजपी ताम्धरविरननिते दशमस्कन्धसुवोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशेष्टमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ८॥ 


( ३ ) भीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
ययाञ्जो दुर्गति तरेदित्यत्र श्रन्यक्कृतत्वादिति (तेषामहं समुद्धतं'तिवाक्येन भगवत्छरतत्वादिस्यथः ॥ ४९ ॥ श्रत्व. 
व्यस्याभासे पुनः साधनोपदेशभोरिति पूरं द्रोणे सष्टिसामर्थ्यं साधितं तदुपदेशश्च कृतः, पुनर्भक्तिः स्थापनीया तदुपदेशश्च 
कतंठ्यः, एवमुभयकरणे ऽसमथं इत्यथः, ततः स्वे स्वगं एवेति सष्टिलक्षण“मदेशं करिष्यमाण" इति पृषमुक्तत्वादितिमावः ॥५] 
तत इत्यत्र भजनस हितेति देवत्वेन भजने सेवैव सख्या पुत्रसवेन भजने तु स्नेह एव मुख्यः सेवाया अविददितत्वेन गौणत्वादिति 
भावः || ५१ ॥ कृष्ण इत्यत्र वासस्य प्रयोजनं प्री तिजनन लीलाय मुख्यं प्रयोजनं स्वरूपानन्दाचुमावनम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
| ¦ दृत्यष्टमोऽध्य'यः ॥ ८ ॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌भद्टयोलिता श्नीसुबोधिनीयोजना 


जज्ञे नश्द इति ख्यात इत्यस्य बिवतो भगवानानन्दः श्रयं नन्द इति फलग्रह णार्थं व्याप्ति परित्यज्य श्िष्टांशेन प्रसिद्ध 
इति ““यो नन्दः परमानन्द्‌” इतिक्ृष्णोपनिपदूभ्यः आनन्दृरूप एव श्रीनन्द भगवद्रपस्तथा सत्यभदे वाललीलारसानुभवो न 
स्यात्‌ तदथ “ईषद्थं क्रियायोगे मयीदाभिविधोौ च यः” इतिशब्दशाखात्‌ व्याप्त्यथकस्य आङोोथंरूपां व्यात्नि परित्यत्य 
अआङशब्दं दहित्वा न-द्श्ब्देन प्रसिद्धो भेदेन पितृभावेन सुक्तितोप्यधिकरखरूपा बाललीला अनुभवतीतिभावः, अतो वस्तुतः 
परमान. द्रूप एव भगवद्रुपः, द्रोणरूप्वकथनं त्वेतस्य द्रोणांशः, स ॒बसुरूपेणाविभूय पुनः स्वांशिनि नन्दे प्रविष्ट इत्याशयेन 
यथा भगवदंशस्य नारायणस्य भगवति प्रवेशे “ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च मुवः कृष्णो यदुङुरुढरह“ 
वित्यनेन छध्णरूपता उच्यते तद्रन्‌ , न हि नारायणरूपः छृष्णः किन्तु नारायणः छृष्णस्यांशो अंशिनि छरष्णे प्रविष्ट इतिकरप्णरूप- 
तोच्यते, एवमत्रापि द्रोणो नन्दस्यांश अंशिनि नन्दे प्रविष्टोतो लोकाः श्रीनन्द द्रोणावतारं वदन्ति, वस्तुतस्तु “यो नन्दः 
परमानन्द” इतिश्रुतेः श्रीनन्दस्य परमानन्दरूपत्वेन साश्छाद्धगवद्रुपत्वं, एवं सति जज्ञे नन्द ॒इतिख्यात इतिश्री भागवतवा क्यस्य 
्रस्येकवाक्यतातिचारेण नारायणस्यांशिनि छृष्णे प्रवेशात्‌ छृष्णरूपतावत्‌ द्रोणस्यापि स्वांशिनि नन्दे प्रवेशान्‌ नन्द्रूपतेति 
ज्ञातव्यं, एवमेव श्रीयश।दाया धरा अंशरूपा स्वांशिन्यां श्रीयशोदायां प्रविष्टा ह्यभेदेन व्यवहियते, “यशोदा सा धराभव'"दिति 
तु नमेदायाः सागरपवेशे नमेद्‌ सागरोभवदित्यादिवाक््यानि प्रवृत्तानि, नैतावता नमेदामात्रंसागरः किन्तु नमेदाप्रवेशस्थान- 
त्वान्‌ न्मदारूपोपि, एवं न धरामात्रं यशोदा किन्तु धराप्रवेशस्थानत्वाद्‌ धरारूपापीतिज्ञेयं, स्वरूपं तु "यशोद मुक्तिरूपिणीःति 
कृष्णो पनिषद्छु निरूपितमेव, एवं सति श्रीनन्द यशोदयोनित्यत्वमेवेति नित्यलीला विचारः सम्यक्‌ सिध्यतीति वैष्णवाः 


प्रसीदन्तु 1 ५० ॥ 
अ गोस्वाभिक्नोगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी 


तदुक्तमेबाह--जातयोरिति । भूमेः साधनस्थानत्वात तत्र जातयोर्नो _आवयोदम्पत्योदरौ परमा उच्छृष्ट भक्तिः 
स्यात्‌ । भक्तेरुत्कष्टत्रमेव स्पष्टथन्‌ विशिनषि-ययेति । लोके संसारे वतमानो जनो यथा भक्स्या दुगति संसारदुःखं तरेत्‌ 
संसाराद्वियुक्तो भवेदित्यथेः। कथं तद्धक्स्या विमुक्तिः स्यात्‌ ? इत्यत आद-महादेव इति । यद्पेक्षयाऽधिकोऽन्यो देवो 
नास्ति, तस्मिन्नित्यथंः । तस्य सर्वोतिमतवे हेतुमाह-- विश्वेश्वर इति ॥ ४९॥ “एवमस्तु इति ब्रह्मणा उक्तः स द्रोणो व्रजे 
जज्ञ । स एव भगवान्‌ णेश्चयीदिमान्‌ महायशा "नन्द्‌ इति ख्यातः प्रसिद्धः । सा च धरा यशोद्‌ाऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ 'सत्कुलो- 
त्यन्नस्य तवात्र बिग्धासर एव युक्तः इति सूचयन्‌ सम्बोधयति- भारतेति । ततो ब्रह्मणः आंशीवीदात्तयोदेम्पत्योस्तसि्मिन्‌ 
पुत्रीमूतेः भगवति नितरां निष्कामा अनवच्छिन्ना भक््तिरासीत्‌। सप्तमी पष्ठ यथं | तथा गोपगोपीनामपि वस्तुस्वभावदेव 
भक्ितिरासीदित्यन्वयः। “भगवान्‌ किमिति पुत्रो जात' इत्यत आह-जनादृंन इति । स्वस्मिनासर्विंत विधाय जनानाम 
बिद्यामर्दयति निबंतंतीति वथा तस्मिन्नित्यथेः। जनोद्धारणाथमवतीणे इति. भावः । ५१॥ एवं चेत्‌ तदि ब्रजवासस्य कि 
योजनम्‌” । इत्याकाङ्क्वायामाह छृष्ण इति । ब्रह्मण आदेशं । संसारदुःखनिवतिका भक्तिरावयोर स्त्विति वचनं" सत्यं कतं 
तेषां स्वस्मिन्‌ खेदातिशयरूपभक्ितसिद्भ्यथं रामेण सह त्रजे वसन्‌ श्रीछृष्णः स्वबाललीलया तेषां नन्दादीनां प्रीतिं चक्र 
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इत्यन्वयः । श्रह्मवचनमपि तेन किमिति सम्पादनीयं' तत्नाह-विभुरिति । ब्रह्मणोऽपि मदान्‌ सर्वसमर्थश्च । स्वेन जगरस्वामिते 
स्थापितस्य वचनमपिस्वेनेव सत्यं कतेत्यम्‌ , अ यथा तन्मर्यादामङ्गापत्तेः। सा चानिष्टेति भावः ।। ५२ ॥ 


इति श्रीवःलमाचारयंवंण्यगोपालाभूनुना । श्रीमम्मृकुन्हरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमद्गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीपद्धाणवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी।\ २॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवर्णने । भष्टमो विवृतोऽध्यायो बालभावनिखूपकः ॥ ३ ॥ 


भन्वितार्थप्रकाहिका 


जातयोरिति ॥ भुवि जातयोर्नो आबयोदंम्पत्योः महादेवे विश्वेश्वरे हरौ परमा भक्तिः स्यान्‌ 1 लोके विद्रमानो जनो 


यया भक्त्या अञः अन्गयारःन दृगति तरेत्‌ ॥ ‰९ 1 असिःवति ॥] एवमस्वति त्रद्मणा उक्तः सन्स द्रोणो व्रज जज्ञ । स एव 
भगवान णश्चयादिमान्‌ महायशा नन्द इति ख्यातः प्रसिद्धः भवत्‌ । सा च धरा यशोदा मवत्‌ ।५०॥ तत इति ॥ ह भ।रत ! 


ततो ब्रह्मणे। वरात्‌ गोपगोर्पपु मध्ये एक्शोषाकरणं स्पष्प्रतिपत्त्यथम । अत एव “नौवात्रयं -धमेविपमूलमूल्ञ >” इति सूत्रे मृलस्य ` 
नैकशेषः । तयोदम्पर्योस्तरिमन पुत्रीभूते जनादन भगवति ` नितर निष्कामा अनवच्छिन्न भक्तिरासीत्‌। गोपगोपीनामपि 
स्बभावाद्धक्तिरासीदेवेति 1] ५५ ॥ छृप्ण इति ॥ विभुः क्रप्ण ब्रह्मण अग्वेशं युवयोभगवति भक्तिरस्तु इति वचनं सत्यं कन्त* 


रामेण सह व्रजे वसन्‌ स्वस्य बाललीलया बालभाव्रार्कारिण्या तेषां न-दादीना प्रीति चक्र ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीकृष्णसेवार्थं मन्वितार्थेप्रकाशिकाम्‌ । भ_्का्हायो दशमस्याप्टमे निरमादिमाम्‌ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणेः दशमस्कन्धेऽन्वितार्थप्रकाणिकायां अष्टमोऽषयापः ।॥ ८ ॥ 


ध्रीगो एालानन्दमुनिविरचितं निगृढा्थेपकाज्व्याख्यानम्‌ 
तत्र जातये): नौ आवयोः जनौ यया भक्त्या अंजः शीघ्रम्‌ 1 ४९ ॥ तथा स्तु इति उक्तः स एव द्रोण 


ह्‌ व्रजे 


जज्ञ धरा च जज्ञ ॥ ५> ॥ गोपगोपीनामपि दरो भक्ितस्तु-अस्त्येव भक्ितिमःसु गोपादिषु मध्ये तयोः दंपस्योः जनादने भक्ति 
नितराम अत्यं तमासीत्‌ ।॥ ४१ स्वलीलया पुत्रस्वायुसतिरूपया तेषां श्रीतिं प्रसन्नतां चक्र ।॥ ५२ ॥ 


इति श्रीण॒दधे का तधमंप्रवत्तंकणुख राजेद्रश्री प्हजानंदस्वामिशिष्यगोपाकानंदमुनिविरचिते निगरूढ।ऽय प्रका शके 
श्री मद्धागवतस्य्देशमस्कधव्याख्याने विश्वरूपदशंननामाष्टमोऽध्यायः ।! ८ ॥। 
भगवस्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
उक्तमेव स्कुटमाद ॥ जातयोरिति ॥ मुवि भूलोके, जातयोरुत्पत्ति गतयोः, नौ आवयोः, भुव्यवतीरणे इति शोषः । 
विश्वेश्वरे सकल विश्चनियन्तरि, महादेवे ब्रह्मादीनामपि देवे, हरो भगवति, लोके, जन इति शेषः । यया भक्त्या, दुस्तरसुपा- 
यान्तरेण तत्त मशक्यं सतिनिभित्तं पापं, दुगतिमिति पठे, असद्र्ति, अञ्जः आशु, तरेत 1 तथाभूता, परमा एकाितिक 
भावाश्रया गाढानुरागरूपा, भक्तिः स्यात्‌ । तथाऽनुगरदयाणेति शेषः ॥ ४९ | अस्त्विति ॥ अस्तु तथंबास्तु, इत्येवं उक्तो ब्रह्मणा 
कथितः. महायशाः, स द्रोणः एव, इद्‌ लोके, व्रजे नन्दः, इति ख्यातः, जज्ञे । तथा सा धरा, यशोदा, अभवत्‌ ॥ ५० ॥ तत 
इति ॥ हे भारत, गोपगोपीषु मध्ये, दं पस्योः यशोदानन्दयोः, पुत्रीमूते अपुत्रे सत्यपि पुत्रतां भ्राप्र, जनादने भगव्रति, भक्तिः 
ततो ब्रह्मावरद्धेतोः, नितस, आसीत्‌ ।। ५२ ॥ कुतस्तयोः पुत्रतां गतो हरिस्तत्राह ।। कृष्ण इति ॥ ब्रह्मणश्चतुसुंखस्य, आदेशं 
वरदानात्मकं निदेशं, सत्यं कत्त , स्वलीलया तयोः पुत्रीभूतस्य स्वस्य वालचे्टया, तेषां नन्दादीना, प्रीति कत्त॒च, विभु 
कृष्णः, सरामः रामेण सहितः, ब्रने वासं वस्ति, अक्रारोच्चकार । सहरामो बसंशचक्र' इति पाठे, बसुदेवदेवक्योरवतीर्णोऽपीति 


मोवः । क्रष्णः, ब्रह्मणः अ,देशमस्िति पर्वोक्तमादेशं स यं कत्तु , विभुः सरामः तत्र॒ वसन्‌ , स्वलील्लया स्वकीयवालवरित्रः, 
तेषां प्रीति, चक्र || ५. ॥ 


इति धीष मधुरंध रश्नीध ममिजग्रत्यक्न युष्योत्त श्री षट जानन्दस्वामिसुतक्नीरधुवी राचायं ¶नुभगवत्प्रसाराचायेविरचिताया- 
मन्वयार्यावबोधिन्पां भक्तमनो रज्जन्याङ ग्यां नीम द्धागवतरीकायामष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 
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१०८८ ` श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू, श, ८ श्लो. ४९-५९ 
धीहरिसुरिविरचितं भीभवितरसायनम्‌ 
कृष्णो ब्रह्मण इतिः १<.८.५२. 
कतुं बिध्युक्तमः्वर्थं यदि तत्सुखदोऽमवः । प्राप्तं श्रीशाथतोऽस्माकं विध्युक्तानां खुखापणम्‌ ॥ ९१॥ 
यं चिन्धन्ति चिरन्तना मुनिवरा बुद्धयेकवोध्याध््रनि यजाते ऽपि न वेद वेदनिवहोऽप्यदापि तत्त्वाथेतः। 
स श्रीमान्‌ जगदादिहेतुरपि सानन्दोऽपि पुत्रात्मना स्वैरं क्रौडति यत्र तद्‌ ब्रजजुषां भाग्यं किमाचक्ष्महे ॥ ९२॥ 


श्रीशकल्प ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविव्रर-हरिसूरिविरचिते भर्विति-सायनेऽऽःमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 

कृष्णप्रिया 
परन्तु यह्‌ वरदान दीजिये कि महान्‌ देव जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीदरि की पराभक्ति दमम कूट कूट कर भर जाय, 
जिस भक्ति से लोक में विमान जन अनायास ही दुगति्यों से पार हो जाय ॥ ४९ ॥ जव ब्रह्मा जीने कदा “तथास्तु तैसा 
ही होगा, तथ वे दोनों ब्रन में अव्रतोणं हृए। उनमें “श्रोद्रोणवघु" फेश्चयोदि धम युक्त मदा यशस्वी ख्यातनाम नन्द्‌ 
भये एवं धत श्रोयशोदाजी के नाम से विख्यात शीनन्दबावा की महारानी हई ।॥ ५० ॥ र।जन्‌ ! पुनः ये दोनों इस 
जन्म मेँ माया के चक्कर से युक्त कप्नेवाले भगवान्‌ श्रीषष्ण उनके पुत्र हुए एवं समस्त गोप-गोपि्यो की अपेक्षा पुतरीभूत 
जनादन में इन दोनों नन्द ओर यशोदाजी का उनके प्रति अति अनुराग हुआ ॥ ५१॥ सवं समथं विभु भगवान्‌ 
श्रीङ्कष्ण ब्रह्मा के वचन को सत्य कए्ने के लिये रज में पधार कर श्रीवलदाऊ के साथ वस गये ओर अपनी बाललीलाओं से 
उन्हे अपनी ओर आट कर सबको भ्रसन्न किया ॥ ५२ ॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वर्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः 
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श्रीशक उवाच 


एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । कर्मान्तरनियुक्ताषु निमन्थ खयं दधि ॥ १॥ 
यानि यानीह गीतानि तक््वालचरितानि च। दधिनिमन्थने काले सरन्ती तान्यगायत। २ ॥ 
क्षौमं बासः प्रुकटितटे धिभ्रती दत्रनद्धं पुतरस्नेदस्वुतङ चयुगं जातक्म्पं च पुभ्रः । 
रज्ञ्वाकषश्रमथ्चनचलत्कङ्णौ ङुण्डठे च खिन्न वक्तं कथरपि गठन्‌ मारुती निममन्थ ॥ ३ ॥ 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः । गृदीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमाहवन्‌ ॥ ४ ॥ 
कदमक्षमा ्‌ 
प्रन्वयः--एकद्‌ा नन्दगेहिनी यशोदा क्मान्तरनियुक्तासु गृहदासीषु स्वयं दधि निममन्थ 1 १ ॥ दधिनिमेन्थने काले 
इह यानि यानि वाल्चरितानि ( गोपीभिः ) गीतानि तानि स्मरन्ती अगायत 1 २1 खुरः ण्थुकरटितटे सूत्रनद्ध क्षोमं वासः, 
च जातकम्पं पुत्रस्नेदस्नुतकुचयुगे, रञञ्वाकपंश्रममुजचलत्‌ कङ्कण, च कुण्डले, स्विन्नं वक्त्रं विभ्रती कबरविगलतमालती 
निनमन्थ ॥ ३ ॥ स्त.यकामः दरिः मथ्नन्तीं जननीम्‌ आसाद्य दधिमन्थानं गृहीत्वा प्रीतिम्‌ आवहन्‌ न्यषेधत्‌ ॥ ४ ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका | 
नवमे पयउद्वित्तौ गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌ ॥ विलोक्य भांडभंगादि कृष्णं दाम्ना वरवंध तम्‌ ।॥ १॥ 
तनृद राध्रितं विश्व दृष्टवा वि्मितचेतसः।। वंधनद्वय गुलापूत्या पूर्णतामन्वदशंयत्‌ ॥ २ ॥। 


स्वयं दधि निमेमंथ ॥ १॥ तद्‌ चागायतेति चकारान्वयः ॥ २॥ सू चनद्धं कौचीवद्धम्‌ । रज्नोराकर्थण श्रमो 
ययोस्तयोमुजयोश्चलं तो ककण च । कबराफेशपाशाद्विगलंस्यो मालत्यो यस्याः सा ॥ २-४॥ 


धोवंरीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाचः 

उरिसिक्ते पात्राद्रहिनिस्सते 1 तच्छृतं छृष्ण्कतम्‌ 1 आदिना नवनीतपरक्षे पादयो ग्राह्याः 1 तं येन भांडभंगादिकृतमिति 
दाम्ना रञ्ञ्वा ( १ ) ननृदराश्चितमल्पजठटरगम्‌ । अद्धुतधियो यशोदायाः वंधने दर्थंरालस्यापूस्यौ न्यूनतया पृणेतां सर्वत्र 
परिपृणेः कथं बध्येतेव्यन्वथंताम्‌ (२ ) 1 नंदगेहिनी नंदभायी । कर्ातरेषु गरहमाजंनोक्षणादिरूपेषु नियुक्तासु योजितासु । अत्र 
विश्वनाथः-एकदा दी पमालिकामहोत्सव दिने कात्तिकमासोपास्यदामोदरलीलायास्समकालव्वादिति तःषिणीकापः। गृहदापीषु 
यावदुगरहकमौधिकारिणीपषु सवीस्वेव कर्मसु नैमित्तिकेतरकमेएु नियुक्तासु दधिषु चाखिलेषु निमेथ्यमानेषु एवं दधि पुत्रभेयो 
निवंधेन दासीनामविज्ञःवं संभाव्य पुत्रोपभोगाय स्वयं ममंथ । अस्याः पद्ममंधिपयसः केवलतृणं चराया दुग्धं नीरोगमनन 
मस्पुत्रभेयो भविष्यतीति हेतोः । अन्यथा लोकशाखप्रसिद्धाऽसंख्यधेनुमतञ्चिकादुग्धानां तयेकया दध्नः मथनस्यासंभवात्‌। 
ममयेत्युपलश्षणं दोदनतापादीनामपि 1 ; ॥ कविभिर्गतिानि कविभिरिति शेषः। यदा स्वयां दधि निमेमंथ तदाऽगायतेति 
दयोः संबंधः । चकारोऽव्रानुक्तसमुचायकस्तेन यद्‌। तदेति लब्धम्‌ । २॥ क्षुमा अतसी तत्संभवं क्षोमं अतसीस्यादुमा क्षमा 
इत्यमरः । यद्रा-““्षुमः छृमिविशेषेऽपि क्ष मी स्यात्तेलसाधने इति कोशाच्छृमितंतुनिमितम्‌ “सू चं कापांसजे कोच्यां साधने 
शाख्सूचके” इति धरणिः । “कवर: केशसंघाते वणभेदे खुखाधिके, इत्यपि । मालत्यो जातिपुष्पाणि 1 सुमना मालती 
जातिः, इत्यमरः । “पुष्पे जातिग्रभ्रतयः स्व गा व्रीहयः फले" इत्यमरोक्तेमौलती पुष्पेऽपि खीलिगांतैव कात्तिके मालत्या 
एव प्राधान्यात्‌ कप्रत्ययहस्वाभावस् वापः । जातः कपो यत्र तज्ञातकंपं द्ितीयांतानां बिभ्रतीपद्‌ नान्वयः यद्वा-जातं कं घृतं 
यस्मात्तञ्नातकं द्रि कं जलं कं धृतं शिरः, इति कोशात्‌ । सुरू: यशोदाहषेसू चनायेयमुक्तिः निममंथ । किंभूता पञ्च वस्तूनि 
बिश्रती । तान्याद-वासः प्रथुकटितटे । पुत्रकञेदस्तुतङुचयुगम्‌ । रञञ्वाकषंभमभुजचलत्‌ कंकणौ कुंडले वक्त्रं चेति 1 अपरं 
। १. बाद रायणिषगच-इति कस्यचित्‌ । 
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पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ न्यपेधन्निवारितवान्‌ । आसादय प्रातरत हासरवुध्य वदहिनिस्सत्य क्षुधा रुदन्युखः सन्निव्यथंः । मंथानं मथनदंडं 
गरहीप्वेति मातम मथानेति । स्ववचममानयिष्यंतीं मातरमभिज्ञायेति भावः । अतस्तचातुय्य ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिस्ता 
मावहन्‌ इति विश्वनाथः ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बेषणवतोषिणी 


अथ तत्र तात्त्विकसिद्धान्तं वक्तुं तसपरतिपादनयोग्यां पू्वीपरविलक्षणां लीलासुदाहरन्‌ दधिपयश्चोय्यानुक्रमत्यक्रान्ता 
मतुस्मरत्य बणेंयति-एकदेत्यादिना । यशोदेति दामोद्रत्वादिना श्रीकृष्णाय प्रोमवश्यतातिशययशोदानान्‌ नन्दस्य रोहिणी 
त्यद्धङ्ग.वात्तेन तस्यापि माहयात्म्यमवगन्तव्यमिति वोध्यते एकस्मिन्‌ दिने गृहदासीषु यादु गृदकमीधिकारिणीषु सवास्वेव 
कर्मान्तरे नैमित्तिकस्वरूपे नियुक्तासु सतीषु चाखिलेष्वेव मध्येषु सरःसु दध्येकं ममन्थ त्च पुत्रश्रेयोनिवन्धनेञ्यानिवेद्याय 
पुत्रोपभोगार च ज्ञेयं तया तस्येव सर्वोपिदेयत्वेन ग्रही तत्वात्‌ अत एव निः निष्टितितया ममन्थ अन्यथा लोकशाखप्रसिद्धा- 
सङ्ख्यधेलुमतल्लिकादुग्धानां तयेकया दधिम-थनासम्भवः स्यात्‌ कर्मान्तरं चात्र परमविशिष्ं ज्ञेयं सव परित्यागेन सवीसामेव 
नियुक्तत्वात्‌ गोपानामपि तददिने यतस्ततो गतत्वेनावगस्यमानस्वात्‌ तच्च नूनमिनद्रयागरूपं तस्यव व्रजे ताद्रशमान्यचसत्वात्‌ 
कात्तिकमासोपास्यदामोदरलीलायाः समकालतवाचच तत्‌ यागस्य च कार्िकीयःवं तदारम्भेनैव प्रवत्तितश्चीगोबद्धनमखस्य 
कात्तिकश्रह्प्रतिपदि लोकागमयोर्विधीयमानत्वात्त तथा च शरद्रणनाय।माभ्रपणसदयोगेन स एव इन्द्रियेश्च महोत्सवैरिति 
वक््यते अत्र इद्द्रियार्थेरित्यथत्वेपि इन्द्रमिन्द्रियकामसित्विति न्यायेन स एव देवतेति १॥ यानि यानि तस्य वालस्य च 
चरितानि इह तव सभायां मया गीतानि तानि सर्वणि स्वयं स्मरन्ती वा्सल्यविलासेन भावयन्ती दध्नो निमन्थनं यत्र 
तस्मिन्‌ काले गानावसरे अगायत चकार उक्तसमु्चये निमेमन्थ अगायच्चेत्ति नानाकविजनरचितानि सवाणि स्वयं तत्‌ 
क्षणनिवद्धानि वेति ज्ञयं गीतरूपेणेति शेपः ॥ २॥ इरथं तदेकस्िग्धायां तन्मातरि निजस्नेदभरोदया तामेव वणेयन्‌ 
परमसोन्दर्य्येण परमस्रेहेन च तन्मातृत्वयोग्यतां दशेयति--क्षौममिति । तत्र सुभ्रः प्रथुकटितट इत्युपलक्षणेन स्वाङ्गसौन्दय्यं 
व्यञ्जितं वेषसौन्दर्य्यं क्षौममित्यादिना क्षौमम्‌ अतसीतन्तूत्थं वाल्क “शक्षोमास्या दुमाक्षुमा'” इति चामरः अतिसुक्ष्मं चेद्‌- 
मवलोक्यते नानारागं चेति अत्र तु सचित्रं पीतं ज्ञेयम्‌ अस्याः क्रमदीपिकाभिप्रायतः श्यामवणत्वेन श।भाभरावेक्षया एतस्याः 
पीतवणेत्वं तु गौतमीये सूत्रनद्धमिति तत्रापि शोभादशिना सूत्रं नीषिबन्धं मन्थनाथ विशेषतो वा तन्नद्धं स्वाभाविक्चेष्ठ 
सौन्दय्यंमाह--प्ञ्वेत्यादिना । कुण्डले च चलन्ती कवर: केशवन्धः मालतीत्यत्र कश्रव्ययाभावः समासान्तो विधिरनित्य इति 
ज्ञापनात्‌ मालतीति तस्या एव कार्मिके प्राधान्यात्‌ सेदमाह, पुत्रेति । जातेति च पुत्रचरितिगानात्‌ सुभ्रूरिति भ्रवश्चालनञ्ग्र्ग 
नया दर्षादिभावविलासोपि वणित: ॥ ३ ॥ तत्‌ स्रेहविशेपमयवाल्यलीलारूपया क्षृधा स्तन्यकामः तां तादक्‌ स्नेहरसमयीं 
यतो जननीभिति श्रीछष्णान्तःस्थितमावमेवाचुवदति-तेन च तस्याः सुखमेवाभूदित्याद--भ्रीतिम्‌ आ समन्तात्‌ वहन्‌ 
प्रापयन्‌ स्तनपाने प्रयत्नात्‌ मन्थनदण्डमरहणन निपेधनसाम््या्रातुय्यांच एव मनोहरणाद्धरिः शय्यातः उत्थायेति ज्ञयं 
कारके प्रातरेव मन्थनन्यवहारात्‌ बालान्तररसमभ्मिल्तितस्वाचच 11 ‰ | 


भ्रीमज्जी वगोस्वामिकृता बहुदवष्णवतोषिणी 


एवं भक्तवात्सल्यरसेनो पालम्भनानन्देऽप्यतप्रस्य नियंत्रणानन्द विशेपकामनया श्रीभगवतो दामवन्धनांगीकारर्ल लां 
दन्‌ तयेव “महाभागा इति प्राक्‌ सूचितं श्रीनन्दादपि श्रीयशोदाया भाग्यभरमेव वणयति--एकदेप्यादिना । यशोदेति दामो 
द्रत्वादिना श्रछरष्णस्य मक्तवश्यतादि-यशोद्‌ा नदस्य गहिनीति बहुलदास्यादि सस्पत्तिरुक्ता । तथाप्येकस्मिन्‌ दिने गृहस्थ 
दासीश्रु कम्मकरीषु सर्वास्वन्यकरम्मा तरेषु पुःत्राथ-दधिमथनदुग्धावत्तन-व्यतिरिक्तकम्मेसु नियुक्तासु सतीषु । दधि केबलं 
त््रोपभोग्यं नवनी ताथक ज्ञेयम्‌ , अ यथा लोकश।खप्रसिद्धासख्यें यधे्ुवरानन्तदग्धानां तयकया दधिमथनासम्भवः, अतएव 
स्वयं निःशेषं ममन्थोत्तमनवनीताथम्‌ ॥ १॥ यानि यानीति वीप्सया सब्वीण्यपि संग्रहणाति, इह लोके गीतानि प्रसिद्धानि 
यद्रा, व्रजे गीतरूपेण निबद्धानि तस्या बालस्तस्य चरितानि पूतनावधादीनि, तान्येवागायत, स्नेहभरेण परमाश्चय्यस्वेन च 
तैरेव चित्ताक्रणादूविशेषश्च दधिनिमेन्थने काले स्मरन्ती चिन्तयन्ती, यद्वा, तद्रालचरितानि सगरैव स्मरन्तीतित्कालंस्य 
स्वभावेन गीताश्रयत्वात्तदानीं तान्येवागायत । एवं स्नेदविशेपेण पुध््ाशेषचरितगानाथ स्वयमेव दधि निम्मेन्थितुं तदिने दासीनां 
सर्व्वासां कर्मान्तरनियोजनम्‌ , तच्च आरभगवतो दामोदरष्वेच्छयवेति ज्ञेयम्‌ ॥ २॥ इध्थं श्रीभगवन्मातृयोग्यत्वेन तस्या 
गानादिवैदग्धीं प्रदश्यं सौःदर्य्यं चोदिशन्‌ तदानीन्तनवेशविशेपं बणयति क्षममिति कोशेयम्‌, तच्च पीतमिति ज्ञेयम्‌ ; 
तस्यास्तन्त्रोक्तश्यामवणत्वेन शोभाभरपेक्षया । सूत्रनद्धमिति तत्रैव शोभाभरं बोधयति, यद्रा दधि निम्मन्थनाथ विशेषत 
काञ्च्या दृद्वद्धमिव्यथः | पु्रस्नेहेन स्तं प्रस्तं क्षीरं कुचयुगमिति पुत्रचरितगानान्निरन्तरं वा स्नेहभरस्वभावात्‌ , 
युश्रूरिति तद्रानीं भरुवश्वालमेन शोभतिशयाभिप्रा्रेण, कुणडते च चलन्ती, कुरः केशबन्धः, मल्ल तोस्यत्र क' प्रत्ययाभाव 
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स्कं. १० पू. अ, ९ छो. १४] अनेकव्याख्यासमलंङ्छृतम्‌ ५०९१ 
आपः । एवं स्नेदभरोद्यः सूचितः । ३ ॥ अतएव स्तन्यकामो मधुरलोलानुरूपया स्वामाविक्रकषुधव बा । तां ताद्रकस्नदरस- 
मयीम , यतो जननीमिति तस्यापि तदूगभजवुद्धि बोधयति । दध्नो मन्थानं मन्थनद्ण्डं गरदीर्वा पाणिभ्यां श्रू.वा, अता 
न्यपेधत्‌ । दधिमथनात्तां दधिमथनं वा न्यवारयत्‌ । तेन च तस्याः खुखमेवाभूमित्याद- प्रीतिम्‌ आ समन्ताद्रहन प्रापयन्‌ 
कुर्व्वन्ति वा, स्तनपाने प्रयत्नतो मन्धनदण्डम्रहणेन निषेधेन चातु्याच्च । एवं मनोदरणाद्धरिरिकाकितयागमनच्च स्वयं 
ओमावृहस्तेन बन्धनानन्दमनुभवितुं तद्वि्नशंकयाग्रजस्य सहच राणामपि केनापि छलेन दूरे परित्यागादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ॥ 


धीसुददानसुरिकृतश्युकपक्षीयम्‌ 


सुनद्धं काव्चीगुणबद्धं चलदुमुजकङ्कणङ्कण्डले च स्विन्नं वक्षं विध्रतीर्यन्वयः “जातकं द्धि सम्प्रःक्तम्‌" इति 
कोशात्‌ दधि निमेमन्थ कीदशी पंच बि्रती वासः कुचयुगं कङ्कण कुंडले वक्त्रच्वेति 1 १-४ ॥ 


श्रीमद्रीरराघवाचायकृता भागवतचन्धचन्रिका 


इत्थं प्रदशितविश्चरूपस्य छृष्णस्याथापरिमेयतारूपपृणता प्रद्शेनमाह्‌ नवमेन--एकदेति। गृहदासीषु कर्मान्तर 
नियुक्तासु व्यापारान्तरे भ्रविष्टासु दासीषु अत एव यशोदा स्वयमेव दधि निमेमन्थ 11 १॥ तस्य श्रीकृष्णस्य बालवेशितानि 
गद्यपद्यादिरूपेण कविभिनिवद्धानि तानि सर्वाणि तदा द्धिनिमंथनकलिऽगायत च ॥२॥ कथम्भूता ममन्येत्यत्राद-- 
्षौममिति । बासःप्रश्रतीनां द्वितीयान्तानां विभ्रतीत्यनेनान्वयः । प्रु कटितटे सूत्नद्धं काच्रीवद्धं क्षौमं वस्नं जातः नि्मथना- 
लुक्रूल्यापारजः कम्पो यस्य तत्पुत्रस्नेहेन स्युतयोः पयःखाविणोः छचयोयुगं च॒ र्वाकपंणे श्रमो ययोस्तयोभजयोच्लन्तों 
कङ्कणो कुण्डले च स्विन्न प्रस्वेदभरितं वक्रं च विश्राणा कवराद्विगलन्त्यो मालत्यो यस्याः शोभने भ्रुवो यस्यास्तथामूता 
निम्म॑मन्थागायत चेत्यर्थः ।। ३ ॥ तामेवं नि्मन्थतीं जननीमासाद्य समीपमेत्य स्तन्यकामयमानो हरिः श्री्ष्णस्तस्याः 
प्रीतिमावहन्‌ दधिमन्थनदण्डं गृहीखा न्यपेधत्‌ निवारयामास ॥ ४॥ 


श्यीमद्विजघध्वजतीथकरता पदरत्नावली 


अत्रातीताध्यायसङ्गतिरनुसन्येया नन्दस्य गेहिनी भाया ।॥ १ ॥ दध्नो निमथनं यस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌ काले ॥२॥ 
क्ष मनामषरमितन्तुना छतं क्षौमं सूत्रेण काञ्च्या नद्धं बद्धं पुत्रस्नेदातिशयंन स्तुतयो: क्ष॒रितयोः कचयोः युगं पुनः कीदशं जातः 
आविभूतः कम्पश्चलनं यस्य तत्तथा तत्‌ शोभने श्रुवौ यस्याः सा खुरः वद्धया रञ्जवा आकपः तेनोर्पन्नः श्रमः आलस्यं 
तेनोपेतयोभु जयोश्चलन्तौ कङ्कण खणखणायमानशब्दयुक्तत्वात्तथाविधो स्विन्नं स्वेदजलोपेततं कवरात्‌ केशबन्धात्‌ विगलती 
माज्ञती मल्लिका यस्याः सा कवरविगलन्मालती अत्र द्वितीयान्तपद्स्य विभ्रतीस्यनेनान्वयः । प्रथु विशालम्‌ ॥ ३॥ न्यपेधत्‌ 
निवारितवान्‌ । ४॥ 


शीमज्जोवगोस्वामिङ्तः कमसन्दभः 
एकदेति प्रायोऽयं दीपमाल्लिकाभदोत्सबो भवेत्‌ दामोदरलीलोपासनस्य कात्तिकेऽभिधानात्‌ ॥ १-५॥ 


श्रीमद्विक्वनाथचक्रवतिङ्कता साराथंदशिनी 


निषिद्धच मन्थनं पीत्वा स्तनं चातृप्तिमान्‌ क्रुधा । भाण्डं भित्वा दरूतो मात्रा नवमे वद्ध ईश्वरः ॥। 
चौय्यंक्रोधादिमान्‌ मात्रा बद्धस्त्वं ृष्णरोदिषि । 


अतिचमत्कारकारकस्यासाधारणस्य अआछष्णविषयकनन्दयशोदाश्रयकमहावात्सल्यप्रम्णः साधनमप्यसाधारणसपू्ं 
यो भवितुमहंतीति तदनाकणितवतः प्रभकठुः राज्ञोपि चित्तं नातिप्रसन्नमालक्ष्य तत्र युख्यं सिद्धान्तमभिव्यज्ञयितुं दिनान्तर 
गतां दामबन्धनलीलां वक्तुमुपक्रमते-एकदेति । दीपमाल्िकामहोस्सवदिन इति श्रीवैष्णवतोषणी अत्र श्यामककणतुरङ्गबत्‌ 
पराद्धेसङ्खथास्वपि गोपु मध्ये व्रजस्य याः पद्मगन्धाद्या अतिसुस्वादुः सुगन्धिपयसं सुगन्धिदूणमात्रचारिण्यः सप्ाष्ट ए गावो 
वर्तते तासामेव दुग्धध्यादिकं मतपुत्रस्य रोचकं भविष्यतीति विचारयन्ती भीयशोद्‌ा निमंमन्थ स्वयमिति स्वपु्ररोचनीय- 
नवनीतोक्छृमणदुग्धावत्तेनादौ बात्सल्यप्रेमोत्थदठादेव दासीनां विज्ञलमसम्भाव्यम्‌ अद्यारभ्य _कालकस्य भश्त्यनवनीत- 
दुग्धादिकं सवेमहमेव साधु साधयिष्यामि यथा तत्तदेव रोचयन्‌ छष्णश्चोय्योथ परणं न यास्यतीति भावः । द्धीत्यनन्तानां 
दध्ना मध्ये यदेक सारभूतं पूर्वः स्वयमेव साधितं तदेवेति भावः 1 निमेमन्थेस्युपलक्षणं दुग्धसप्याबतयामास ॥ १॥ स 
भरसिद्धो यो बालः छरष्णस्तस्य चरितानि यानि गीतानि गीतच्छन्दसा कविपुरन्धीभिः स्वयं वा निबद्धानि तानि स्मरन्ती 
अनुसन्दधती अगायत गृहान्तःशयितफृष्णादशंनोर्थस्य स्वान्तः छषोभस्योपशान्तये इति मावः॥ २॥ वात्सल्यप्रम्णा 


((--0. 48/104811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


१०९२ श्रौमद्धागवतम्‌ | स्क. १८ पू. भ.९ शो. १४. 


रूपशुणाभ्यां च छृष्णस्य यशोदेवानुरूपा मातेति चयोतयन्‌ बात्सल्यरसोपासकानामवश्यकतेग्यः ओीषृष्णमातुर्यानमाह- 
क्षोममतसीतन्तूत्थं पीतचितच्रमतिसृष्ष्म भवेत्‌ तेनास्याः श्यामवर्णं क्रमदीपिकोक्तं ध्वनितं सु नद्धं नीग्या निबद्धं 
एरथुकटितटे खुभ्ररित्या्भ्यां सर्वङ्गसोन्दय्यं च व्यञ्जितं रल्नोराकर्वेण अमो ययोस्तयोभुंजयोश्चलन्तौ कङ्कणौ वक्तरमित्यन्तानां 
बिभ्रतीत्यनेन सम्बन्धः । मेवतुल्यात्‌ कबराद्विगलन्ती जलबिन्दुश्रेणोव मालती यस्याः सा कपरस्ययाभाव आर्षः ।। ३॥ आसाय 
प्रातरन्तश्र हात्‌ प्रबुद्धथ बदहिनिःस्य क्षुधा सुदन्युखः सन्नित्यर्थः । मन्थानं मन्थनं दण्डं गृदीस्वेति मातमीमथानेति स्ववचनं 
मानयिष्यन्तीं मातरमभिज्ञायेति भावः । अतस्तच्चातुय्य ज्ञादवा या मातुः प्रोतिस्ताम्‌ आवहन्‌ ।॥ ४॥ 

भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अष्टमाध्याये भीछ्प्णस्यान्तरानन्त्यसुक्तमथ नवमे बहिरानःयं वणथितुमाद--एकदेति ।। १॥ दधिनिमंथने कानन. 
च बालचरितानि अगायत ॥ २ ॥ सूत्रेण काञ्च्या नद्धं वदरं क्षुमायाः विकारः क्षौमं वासः कुचयुगं च रञ्वाकर्पेण श्रमो 
ययोस्तयोः युजयोश्वलन्तौ कङ्कण च कुण्डले च स्विन्नं प्रस्वेदयुवतं वक्तं च विभ्रती कवराद्रिगल व्यो मालव्यो यस्याः सा 
दधि निमंमन्थ ॥ ३-४॥ 
ध्रोबलदेवविदयाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनौ 
निवायं दध्नो मथन निपीतस्तस्याप्यत्प्पेः कुपितः परेशः । विभिन्नभाण्डो नवमे जनन्या द्ूतोऽपराधादुदरे निबद्धः ॥ 

परीक्षितः प्रभावुसारेण प्रतिवाचं दत्वाप्यतिकपालः श्रीञ्चकः स्वदपापात्रं तं प्रत्यप्रष्रोऽपि नन्दयशोदयोनं तत्सो भाग्यं 
साधनहेतुकमपित्वनादिसिद्धमेवेति स्वसिद्धान्तं दशयति एके व्यादिभिः । एकरिमन्‌ वासरे जातं तच्चरितं निशम्य तयेःस्ताद्रशं 
सौभाग्यं परिचिन्वितीस्यथेः । गरददासीष्वित्ति सकलद्‌ धिमथनरसव युपकरणविधानादिपषु कमसु ता नियोञ्येत्यथः। यशेदा 
द्ध्येकं निर्ममन्थ स हि पुत्रभावेन छष्णमुपास्ते तस्या नैत्यिकं छरः्यमेतत्‌ स्वपुत्रातिप्रियदे यङ्गवं पद्मगन्धादीनां पच्चानां सर्वेत्ति 
मानां गवामिदं दधि बोध्यम्‌ । अन्यथा रास्यास्तस्यास्तदसम्भवः नन्द्गेदिर्नाति तदद्धशरीरव्वात्तस्यापि तत्समसोभाग्यना 
सूच्यते । १॥ यानि यानि तद्ालचरितानि गीतछ दसा निबद्धानि तानि स्मरन्त्यगायत गरदान्तरश.यितपुत्रादशेनोः्थक्षोभ- 
शान्तये | २॥ दधि मध्नंत्या हरिमातुध्यानाथं शोभां बणयति क्षममिति खभरूयशंदा जातकं दधिनिमेम-थ कीदशी प्रु 
कटितटे क्षौमं अतसीस्यादुभाक्षुमेव्यमरोक्तेरतसीतन्तूल्थमतिसुक्ष्मं चित्रमनवं वसनं सू त्रनद्ध्‌ काञ्च्या निवद्धं पुत्रस्नेहेन स्तुतं 
कुचयुगं च रञवोराकर्वेण श्रमो ययोस्तयोभुंजयोश्चलन्तौ रत्मयो कङ्कणो च कणयोरतनजटिते ङुण्डल च हारफकेयूरनूपुराणारुप 
लक्षणं स्विन्नं स्वेदविन्दवद्रक्‌त्रच्रेति पच्चवस्तूनि विभ्रती तेर्विशिष्टासतीस्यथः । कवराद्भ्रतुल्याष्टिगलःती तारातत्िखि 
मालती यस्याः सेत्यभूतोपमा व्यज्यते कवभाव आपः । प्रुकटितटे सुभरूरित्याभ्यां पदाभ्यां सवावयवसोन्दयं सूच्यते विदयुदे 
गौ रीयं मन्त्रपीठावस्णे दृष्टा इ.दीवरस्यामेति कचित्‌ ॥३॥ आसाद्येति गरृहमध्यं प्रबुद्धाय वहिनिगम्य क्ष धा रुदन्मुखः सन्नित्यथः। 

मन्थानं गरहीत्वेति मया निषिद्धापि मन्थनं न स्यजेदिति ज्ञातवेस्यथः । अतस्तदूनुद्धिनैपुण्यविज्ञाया मातुः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४॥ 

। धीसत्यधमंकृता ्रीमागवतरिष्पणी .. 

हरिः ॐ स्वलीलया तेषां प्रीतिं चक्र इ्युक्तं सा च कीदटशीत्यतस्तां वशयितुं यशोदा काच्चित्तदादी कितघादीं तदुप. 
योगिनी मादाबाह ॥ एकदेति । स्वयं साक्षादेव नन्दगेदिनी तद्धाया यशे'दा दधि निमेमन्थ । कत इत्यत आह । एकदा 
कदाचिदुग्रहदासीषु मथनकत्राघु कर्मान्तरनियुंक्तास्वेतःकमेतोऽन्यत्क्मान्तरं तत्र नियुक्तासु सतीष्विति ॥ १ ॥ तास्का्तिकं 
स्नीस्वभावमाह । स्मरन्ती यशोदा तानि तान्यगायतागायदिति । ते ते पिवतु जिब्दयंत्युग्माघ्यटीकादिकघुदाहटस्य प्रारापपादित- 
प्रकासेऽत्राद्धसन्धेयः। तद्वालचरितानि स चासौ बालश्च तद्रालस्तस्य यानि यानि पतनामातादीनि। इदं स्वगोङ्कल एष । 
एतेन स्वदृष्टानी ति ध्वन्यते । चरितानि येषु तानि गीतानि प्रबन्धात्मना रचितानि दधिनि्मथने दध्नो निर्मथनं यर्सिमस्त- 
स्मिन्काल्ञे इ अद्धृता ईदा । यद्वा प्र्ृतिभाव अआपंः। ई इच्छाविषय हहा चेष्टा येषामिति ते । . इटदानात्तथेन्द्व इति 
ऋभ्भाष्योच्तः । इच्छा एतञ्ज्ञानविषयिणी येषां तैरोदेदवतादिभिर्गं तानि तद्वालचरितानि यानि यानि तानि तानीति बा॥२॥ 
कवरेति पर्यन्तं विश्रतीत्यनेनान्वयः | प्रथुकटितटे क्षौमं श्च मरृमितन्तुनिर्मितं पीताम्बरं वासश्च तदन्तरेकं । क्षौमपहे दुकूले 
स्यादिति विन्ः। वास इति प्रथक्‌ सत्त्वारछ्तौमशब्दः श्षुमतन्तुनिमितत्वमात्रवाचक इति वा । प्राग्यत्र वासो वासुदेवस्य 
तस्मिन्कटितट इत्यन्वयो वा । सूरं काव्री तन्नद्धं वद्धं । णह बन्धन इति स्मरन्ति । जातकम्पं जातः कम्पो यस्य तःपुत्रस्ेहेनः 
सतं खवरकषीरं छचयोयुंगं रज्वाकपनरमे जुजचलत्कङ्कणो । कङ्कणं करभूषणमित्यमरः । कङ्कणं शखर दस्तसूत्मण्डनयोरपीति 
विश्वः । कङ्कणे इति सुषठं । सो राकपं अकरणं त्नातः प्रमो ययोस्तौ च तो भुजो च चलती कङ्कणे करभूषणे ययोस्तौ 
स््वाकर्षममञुजौ च तौ चलत्कङ्क णौ चेति विग्रहे न लिंङ्गभङ्ग इति ज्ञेयं । विशेषणस्य परनिपातमात्नं सामयिकमिति न जघन्यं 
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क ( 9 ५ ० ण ० ॥ ५ ७ 
कुण्डले कणभूषणे स्विन्नं वकं च | कबर केशशाकविशेषयोः कबरमिति विश्वः । केशपाशाद्रिगलन्त्यो मालत्यो जातीङ्गसु- 
मानि । मालती जातिभेदे स्यादिति विश्वः । यस्याः सा सुश्रद्‌धि ममन्थ ॥ ३ ॥ स्तन्यकामो हरिमशध्रन्तीं तां जननीमासाद्य 
द्धिमन्थानं ग्रहीत्वा प्रीतिमावहन्सन्‌ न्यपेधनिपिपेधे ॥ ४॥ 


श्नोसुबोधिनी 


शाख्राथेतो यथा भक्तिदंरो भवति निश्चला। तदथं नवमे प्राह चरित्रं परमाद्धतम्‌॥ १॥ 
स्वरूपं च छृपालुत्वं हरेज्ञातव्यमञ्ञसा। अतो दयासुसंमिभ्रः ज्ञानमत्र निरूप्यते ॥ २॥ 
निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन्‌ स्वस्य च तेषु च । तदोभययुसम्ब.धाद्‌ दृढो भवति नान्यथा ॥ ३॥ 
ज्ञानवैराग्यरूपेरहिं स्वाधीनो भगवान्‌ भवेत्‌। अतोध्यायत्रये लील्ला जीवाधीना निरूप्यते ।॥ ४॥ 
अतिपौरुषमेतद्धि जीवानामिति निश्चितम्‌ । द्रादशाङ्गमतिक्रम्य पडभिर्वश्यो भवेद्‌ गुणः ॥ ५॥ 
पच्चपवौमविदयां दहि लोकानामपि नाशयेत्‌ । अतः पव्रभिरुक्तो दहि विचारे भगवद्रतः॥ ६॥ 


तत्र प्रथमं यशोदाया अतिपौरुषं कायं सिद्धमिति वकु क्रियया भगव प्षिमाहेकदेतिदशभिः भक्तिर दशविधा 

५ [व्‌ (५ क ५ म च © च [4 ञं 

गुणातीतया भगवान्‌ प्राप्यते नवविधसदितस्रेदेन वा, ततो द्वाभ्यां वशीकरणे.यमः काण्डद्रयसमावेशाथस्ततो वशीकरणं 
पड्भिः पच्वभिरविद्यावाधनमिति 


निवारितापि संसारे मोहिता सङ्गता पुनः 1 गुणगाने स॒ कालोभूच्‌ चमो द्वाभ्यां ततोभवत्‌ ॥ १॥ 
अतः छतो निपेधो दहि भक्तिसार हरिः पपा । ततो रिक्ता पूर्वबुद्धथा सङ्गतान्यच्‌ चकार ह्‌ ॥ २॥ 
एवं निरुद्धा चेद्‌ श्रान्ता कोपयुक्तो हरिभवेत्‌ । धौर्यं दष्टा लोकटरष्छ्या प्रीता तस्मान्न पश्यति ॥ ३॥ 
जिज्ञासायां ततो द्रा प्राप्त्यर्थं यत्नमाचरत्‌। विरुद्धास्तान्‌ हरिज्ञास्वा तपसे निगंतस्तत्तः ॥  ॥ 
पूर्णे तपसि तस्रापधतिरेवं दशभिरुच्यते। परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं च हरिश्रियम्‌।॥ ५॥ 
आसक्ति चेत्‌ स्वतः कु्याज्‌ जीवः छृष्णः पलायते । तद्‌ दृढो निरोधः स्यान्‌ नान्यघरव्यंप निणयः ॥ £ ॥ 


पूवीध्याय आधिदैविकमोहस्य प्रतिपादितःवात्‌ तकाय माहेकदेति, यदा भगवदिच्छया सवा एव गृहुदास्यः क्षेत्रादि. 
संरकारार्थं तस्रसङ्गाल्लतादिगरहनिर्माणा्थं वा गतास्तदा यश्ञोदा स्वयं दधि निमंमन्थेतिसम्बन्धः दार्यश्चतुविधाः प्रमुभ्यो देया 
गोघ्रक्त्रविचारिकाश्चान्या यशोदासख्यो नन्दभोभ्या गृहकायकव्यश्च, तत्र गृहदासीषु कर्मान्तरनियक्तायु सरसु प्रकरणाद्‌ 
भगवदृभ्युदयार्थमेव कर्मान्तरमिति लक्ष्यते, रवतःकरणे हेतुनन्दगेहिनीति, गदिन्याः कमंतद्‌ावश्यकम्‌ ॥ १॥ एवं संसार 
व्याप्रतिरपि भगवदीयानां भगवदूगुणगानार्भमेव जतित्याह यानि यानीति, उपनिवन्धनं स्वेनेव कतुं शक्यते स्रीणामदापिं 
तथासाम््यीद्‌, यानि प्रसिद्धानि भगवच्सित्राणि पूर्वमिह गोकुले वा शाख्नतो लोकतश्च तन्मध्यं यानोह्‌ प्रसिद्धानि वीप्सया 
सवाण्येव, अनेन गानमेव मुख्यं न तु दधिमन्यनमिति ज्ञापितं, अन्यथा शीघ्रं दधिमन्थने सवांणि गतानि गातुं न शक्यानि 
स्युः, तस्य, बालचरितानि स्वदृ्ठानि चकाराद्‌ गे।पिकादिभिरप्युक्तानि, तस्य भगवत्तो बालचरितानि येषु तानि वा गोतानि 
चकारादन्यानि च, दध्नो नितरां मथनं यस्मिन्‌ काले, मगवतो गुणगानस्य स एव कालः, यस्मिन्‌ काले क्रियाशक्तराधिद. 
विकस्यापीन्द्रियं मथितं भवति, तदाह दध्नो नितरां मथनं यस्मिन्‌ काल इति, ननु कथं तस्य कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत्‌ 
तत्राह स्मरन्तीति, तानि गीतानि स्मरन्ती, तस्मिन्नेव काके गीतानां समरणं भवतीति ॥ २॥ एवं गानपरत या मथने 
क्रियमासे गानस्यामृतरूपस्याद्‌ दधिमथनं न भवतीति गानस्य गौणभावं सम्पाद्य भगवद्धजनो पयिकं देहमपि पीडयिखा 
भगव्दुपभोग्यं रसमपि निरुध्य तदेवतामपि निवाय मोतिकीं क्रियां श्रमजनिकां भक्तिमपि पीडयन्ती सुक्तानामपि श्होभजनिकां 
क्रियां कृतवतीव्याह्‌ क्षौमं वास इति, क्षौमं पट्रवख्ं तदतिपिच्छिलं भवतीति तदाल्यीथं सूत्रेण द्‌.रकेण नद्धं क्रियते, उर्थिता 
सती मथनं करोति मथनावेशाद्‌ वख्स्याप्यननुसन्धानमिव वक्तु स्थूले कटितटे बिश्रतीप्युक्त, क टिस्थोल्यान्‌ मध्ये छृशभूपिन 
बद्धं वासः परं न पतति, अयुक्तकरणं वा ज्ञापयितुं वखरादिसौन्दर्य वण्यते, तटपदेन चास्या गतिरूपत्वं नया इव भ्द्रं, 
अनेनावश्यकशरीरपेक्षापि मथनाथ परित्यक्तेति सूचितं, पुत्रजेदेन सदजधर्मण,धिक्यात्‌ प्ररत दुग्धं वदहिरपि निःसरन्‌ न 
विचारवतीस्याह पुत्रस्नेदेति, दुग्धं यदपि खवति तथापि पुत्रस्नेह एव सृतो यत्र तादृशा कुचयुगं बि्चती स्नेहे बधा गच्छति सति 
तदभिमानिनी देवता भीता सती कूचयुगसपि कम्पयति, तादृशमपि बविश्रतो, अनेनाधिभोतिकाध्यास्मिकाधिदैविकापेक्वामपि 
त्यक्तवती तयुक्त' भवति, चकारादन्तयामिभ्ेरणामपि, नन्वेवमतिक्रमे भगवता रक्कस्वेन स्थापितो दण्डधर खृद्युयमो कथं न 
तां दण्डितवन्ताविस्याह सुध्ररिति, शोभने श्रवो यस्याः, “भुवो यम इतिवाक्याद्‌ भाव्यथमङ्खीकृस्य पयबसानाच्‌ छोभन- 
भूत्व, रज्जोने ्रस्याकषेणं यः श्नमस्तत्सहितं भुजद्रयं ताबत्पयन्तं चलन्ति कङ्कणानि ययोरेतादशौ हस्तौ बिश्रती, अनेन 
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भक्तिमागः कममागश्च तदवास्तज्ञियमाश्च सव दिष्टा इस्युक्त, कुण्डके साद्धययोगं द्वयमपि छि, सर्वत्र बिभर्तीतिसम्बन्ध 
चकाराच्छिरश्च जातकम्पभिस्यनुवतते, एतदथमेव एथदलि नदशः, अन्यथ। सरुतसकम्पङ्कचयुगमित्येव वदेत्‌ , वक्त्रमपि स्विन्नं 
परमक्षोभात स्वेदयुक्तं, निगतसारा भक्तिरप्यु च्यते, कबरे केशपाशे सिद्धस्थानेषु विगलन्ती मालती यस्यां, कबरात्‌ केश 
पाशात्‌ सिद्धस्थानाद्‌ विगलन्ती मालती यस्यामिति वा, भा लक्ष्मीरलं यस्मिस्तादशं जगद्तिक्रम्य वतंत इति मालती 
ब्रह्मविद्या सापि गच्छति, एवं भपच्वासक्ता निमेमन्य, आछ्रतिमात्रवणेनायां वैयध्यं शुकवाक्यविरोधच्च भवेत्‌ ।॥ ३॥) पूर्ववद्‌ 
भगवान्‌ बालकानामथ स्तन्यकामः सन्‌ छमं वारितवानित्याह तामिति, प्रासाद निकटे गत्वा नैकच्यदशनाभ्यां क्रियाज्ञाना 
भ्यासुभयविधनिरोधसिद्धिः, मथ्नन्तीमिति दध्नो विकृतत्व स्वस्यापि प्रयासः, जननोमिति निरोधावश्यकत्वं , तथावुद्धिस्तेनैव 
कृतेति, हरिरिति सामान्यतोपि सर्वदुःखदतां साम्प्रतं कठुरत्यन्तान्याभिनिवेशात्‌ करणप्रतिवन्धमेव छ्रतवानित्याह गहीत्वा 
दधिमन्थानमिति, मन्थानं दण्डं हस्तेन धृत्वा प्रीतिमावहन्‌ न्पषेधन्मथननिपेधं कृतवान्‌ , निपेधेपकारापकरणाय प्रीतिमाव 
हृन्निति, यथा तस्याः स्वस्मिन्‌ प्री तिभवति तथा कुर्वन्‌ 
सर्वाङ्गं चालयन्‌ हस्तो पादौ चेव विचालयन्‌ । सुखान्जं मधुरारावं विभ्रत्‌ कृष्णः समागतः ।। १-४॥ 


( १) भीप्रभुचरणविरचता भ्रीरिप्पणी 
नवमाध्याये निबारितापोति । नञ मायाका्यीद्‌ भगवत्काय बलिष्ठमिति भगवत्कृते निवारणे स्यपि कथं गरक 
भ्रवृत्तिरित्याशङ्खय तत्र हेतुमाहुः पुनर्मोहितेति । निपेधेन पत्रमे हापगमेनावश्यकमपि काय स्यक्त्वा भगवः्परापि "सस्मित 
मीक्षती सुखमिति वाक्यात्‌ स्मितेन पुनभगवता महिता सती तथा जातेत्यथः । नन्वःयासक्तिदेतुत्वेन निरेधविरेधि पृः 
मोहनमित्याशङ्काभावायाहुः गुणगान इति । भगवत्करृतत्वान्मोहस्य तत्कालोपि गुणगानाथमेवाभूदित्यथः। मोहेरिमिन्नस्ति 
रूपद्वयम्‌ । विषयासञ्ञकस्वं भगवःक्ृतत्वं च । तेन द्वाभ्यासुक्तमिति शेषः । तद्यवंरूपतन्निपेधोनुचित इत्याशङ्कय तननिमित्तमाहुः 
ततः धप्नोभवदिति । ततः शछोकटयानन्तरमेकेन श्रमोभवदिति निरूप्यत इत्यथः । यत एवमतो भक्तक्लशासदिप्ण त्वेन स एत 
इत्याहुः भ्रत इति । लोके धनं पुत्राथमिति न्यायंन मगवद्थमिदमिति ज्ञानेन माता भ्रवरृत्तति कथं क.प इत्याशङ्कय तत्र हेतुमाहुः 
शान्तेति । भगवतस्तदपेक्षाभावात्‌ तथाज्ञानं भ्रम इति तथा । एतादश्यंव भक्तिमागमयादेति ज्ञापनाय भवेदिप्युक्तम्‌ । तान्‌ 
य्िग्रहणादियल्लानिस्यथः । तपोन्तःकरणदोषापदं दुःखरूपं मगवरप्रापकं चेत्यनुधावनयत्नेन तपर्त्वमुकतम्‌ । अत्रापि प्रचुर 
दोषंबुद्धिसत्त्वात्तथा । अत एवाग्र यष्ठित्यागः । सर्वात्मना दोप।रोषनिघ्रत्तेस्तस्परापकस्य दुःखस्य भकितिमध्यपातित्वं नोक्तम्‌ । 
अत्रायं भावः । पृवेमेव स्वभ्रापणमछ्रत्वा तावत्क्ल्तेशानन्तरं तथाकरणे कश्चन विशेपो वाच्यः । स च पृ यध्िम्रहणेन क्लेशा 
न तरं तत्त्यागन चान्तःकरणगत एवेति लक्ष्यते । एवं सति “वीय मे दुरं तपः इति वाक्यात्‌ तद्रतालाककाविशेपहेतुस्तप 
एति तथोक्तम्‌ । भक्तित.वाुक्तौ देतुरुक्त एव । एतदेवाभिसन्धायोक्तं परोक्षेव्यादि । परोक्षवाद्विषय एवासर्वित चेत्यादि 
नाप्युक्तः ॥ १॥ दधिनिमन्थने काल इत्यत्र, क्रियाश्चक्तेरित्यादि । क्रियाशक्ितिञ्ुजयोः प्रतिष्ठिता । तदाधिदावकश्वन्द्रः। 
इन्द्रियं वं दधी "तिश्च तेस्तस्येन्द्रिरूपं तदिति तथा । वस्तुतस्तु परोक्षवादविषय एवाथेनिनोक्तः । तथाहि । क्रियाशक्तेरिति 
प्रमी हेतो । भगवद्वियोणे हि स्वे न्द्रियगतस्ताद्क क्षोभो भवत्यतिप्रचुरो, येन तत्तदाधिदैविकस्या्पीद्रयं क्षुभितं भवति। 
तदा भावविशेषेगुणगानं भवति । यथा ब्रजरलत्नानाम्‌ । तदेतसपरसङ्गादुक्तं भगवत इत्यादिना ॥ २ ॥ क्षौमं वास इत्यत्र सुभ 
रित्यस्याभासः, नन्वेवमतिमक्रम इत्यादि । ्रजजनङ्ेशदेतुभूतानां नाशाय दुःखघ्रापणाय च मृत्युयमो तत्राज्ञप्ताविति कुचकम्पस्य 
छशदेतुत्वेन तत्कत्री पूर्वेक्तिदेवतां तौ कथं न तथा छतबन्तावित्यथः । सर्वनियमनव्वेन तयोयमत्वम । दिकपालस्यात्राततथा 
त्वमिति ज्ञापनायेदसुक्तम्‌। भाव्यथेः श्रमस्तस्यानङ्गाकारे तद्धतो न प्रवर्तत । तथा च॑ तदङ्गो्त्य ममन्थेति सम्बन्धः । क्लेशे 
्रसद्धोचसम्भवेनात्र च॒ शोभनत्वेन तदभावात्‌ शाभावो ज्ञाप्यत इ्याशयंनाहुः पयंवस्षानादिति । तददण्डः पयवसानम्‌। 
रञ्ज्वाकषं अजघ्रयस्यापि व्याप्रतत्वं भवतीति दक्षिणवामयोयथाक्रमं तद्रपत्वम्‌ । अत्रायं भावः। अस्त्यत्र क्रिया द्िविधा। 
भगवत्सम्बन्धिनी गाह स्थ्यसम्बन्धिनी चेति । प्रधानसवाभ्रधानल्वाभ्यां तद्रपरवमुच्यते । तत्तस्कङ्कणानां भक्तिमागींयनियमरूपं 
कममार्गीयदेवतारूपस्वम्‌ । तदाश्रितत्वात्‌ । सुभ्ररितिवस्स्वतन्त्रविशेषणःव सर्वंषामनुक्त्वाभरणकमे्वोक्तस्तार्पयमाहुः विलष्ट 
धर्वत्रेति । क्लेशरूपसमानधमवत्त्वं सवेष्वस्तीति ज्ञापनाय तथेत्यथ: । विशेषणत्वोक्तौ प्रकारकत्वापत्त्या तद्प्राधान्येन तत्के 
शस्याप्रयोजकत्ात्‌ तद्धतुभूतमन्थनेनुचितत्वं न ज्ञापितं भवेदिति भावः। शीष्णः सत्यलोकाधिदैविकरूपत्वेन तदुपरि ज्ञानिनां 
जीषन्युक्तानामेव स्थानमिति तथोक्तम्‌ । लीलामध्यपातिनां भगवद्‌ात्मकत्वमभिसन्धायैवं सर्वश्राचायेनिरूप्यत इति ज्ञेयम्‌। 
प्रभो स्नेहवतां तथेव तत्सम्बन्धिष्वपि स्नेह इति मातुस्तादकश्रमदशेने तदसदिष्ण त्वेन क्षोभात्‌ युक्तानामपि स्वधमविस्सृतिभेव 
तीत्थाशयेन मा लक्ष्मीरिव्याथुक्तम्‌ । किंच । सर्वमूलभूतभगवद्‌ाविभावस्थानत्वेन सर्वमूलभूतत्वान्मातरि तादृशधमं सति 
तत्कछायंपरंपयायां स्वत एव तादृशं भवतोति भ।वेन(पि तथोक्त१्‌ । विपन्न बाधकमाह: श्राक्ृतीव्यादि । मन्थनोक्त्यव तदूनु- 
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रूपाकृतेरपि प्रारेस्तत्कथनं पुनमन्थनोक्तेश्च तथा स्यादित्यथेः। एवं सति विगोपस्यावश्यवाच्यत्वे मन्धनस्यान॒चितत्वज्ञापनमेव 
विशोष इति वक्तु युक्तमिति लेःकतः परमाथेतश्च तथात्वसुक्तम्‌ । किच्च । पूवं दधिनिमेन्ने काल इति वाक्रयाद्‌ गुणगानाङ्गत्वेन 
मन्थनसुक्तम्‌ । तेन मन्थनेन न किमपि छिष्टमभूत्‌। तथेव चेद्रेपिं स्यान्न निवारयेसमुः। निरोधाविरोधात। एवं सत्यत्र 
निषेधस्य वाच्यत्वात्‌ तद्धेतुभूतं निरोधविरोधिमन्थनमवश्यं वाच्यमि्येकेन तदुक्तम्‌ । एवं सतिं विव्रततिस्तथाविेति युक्ततरम्‌ । 
अन्यथा निपेधोक्तिविरुद्धा स्यादित्यभिसंधायाहुः शरुकवावयेत्यादि । मन्थनस।मयिकाकृतेः साधारणत्वेन विशिष्टलीलारूपत्वं नं 
सम्भवतीत्युत्तमग्छोकलीलया गृदीतचेताः इति लक्षणं शुकवाक्यं तथा स्यादिति वा । उक्तरीतेस्तु मादयास्म्यज्ञानदेतुखेन भक्ति- 
 जनकत्वादुत्कपेः । पुरवेवदिति । निष्करमणोत्सववदित्यथेः ॥ ३॥ 
( २ ) भीपुष्षोत्तमष्रणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाह्ाः 
नवमाध्यायतास्प्य वदन्तो (भक्तिहंरा वित्यनेन राज्ञा प्रष्टस्योत्तरस्वेनाध्यायारम्भ इति नासङ्गताभिधानशङ्क त्याहुः 
शास्त्रायेत इत्यादि, क्ास्त्रा्थंत इति भावप्रधानो निदेशः पञ्चमी च ल्यग्लेःपे, तथा च भगवतः शास्त्रार्थं ज्ञाःवा यथा हरौ 
भक्तिनिश्चला भवति तदथं तथेत्यथः, तथात्वं च दामबन्धनस्थले स्पष्टीमविप्यति, ननु शाल्ाथंस्वेन निरूपणस्य किं भयोजनं 
कच्च ्ास्त्राथं इत्यत भ्राहुः स्वरूपमित्यादि, राज्ञा दीशाजुकथान्ताः सप्त लीलाः ओता, अष्टमी चेयं निरोधलीला, तव चारम्भ 
““वीयीणि तस्याखिलदेहमाजा"मिप्यस्मिञ्‌ लोके भगवतो राज्ञा स्वज्ञातं माहाःम्यमप्यनूदितमेवं सति राज्ञो मादारम्यज्ञान- 
पूर्विका भगवति भक्तिरस्त्येवेति“भक्तिदं रावि .यनेन यद्‌ भक्तिजनकं चरित्रं प्रष्टं तत्र यं वीजव्वेन भाति, एवं लीलाः कुर्वन्‌ 
भगवान्‌ सर्वेषु प्रसीदति न वा शीघ्रं च भक्तदटुःखं हरति न वेति, तत्र शास्त्राथेत्वेन ज्ञातो दयालुःवात्‌ सर्वेषु प्रसीदति दःखं 
च हरतीतिज्ञापनार्थं दथासम्मिश्रं स्वखूपज्ञानमत्र विषयनिरूपणमुखेन निरूप्यते ज्ञानाध्यायटवादित्यथः, याद्रशो भगवान्‌ 
शास्त्रार्थस्तादृशो “न चान्तने वदियस्येस्यादिपु नवसु केषु विषयत्वेन स्फुटीभविष्यति, नलु राज्ञः प्रभानुरेघेन डकैस्तथो- 
त्तरितमिति भवतु नाम तादृशचरित्रनिरूपणं तथाप्येतस्या लीलायाः स्कन्धाथं निरोधे क उपये.गो मात्ृचरणादिषु प्रधानस्य 
साङ्गस्य निरोधस्य जातरवादत आहुनिरोध इति, तथा चेदमपि प्रकृतोपपादकतयोपोद्रातसङ्गस्या निरूप्यत इर्यथः, तच्च समाप्तौ 
श्ोकदये स्फुटीभविष्यति, नलु भगवन्निरोधो भक्तेः कथं कतव्य इत्यत आहुज्ञनिःयादिसा्षेन, एतद्धीति भगवद्रशीकरणं दिरदेतौ 
तथा च यत एतैखिभिर्वशीभवतीस्यतः प्रथमं साधनं ज्ञानरूपमत्र निरूप्यत इत्यथः, ननु यदि ज्ञानादिना वशीभवति तदा ज्ञानि- 
भिरपि वशीक्रियेतेव्याशङ्कामेतदध्यायश्छोकसंख्यातातपयनिरूपणेनापनदन्ति द्रादश्ाङ्गमितिसार्धन, दादशाङ्गः पुरुपोक्षरं तदतिक्रम्य 
तन्मर्यादामपदाय स्वस्य यें षड्गुणास्तर्वंडयो भवति स्वेच्छयेति तत्समसङ्खथः छ केज्ञाप्यते, ते च भगरब्द्वाच्या वोध्याः, गुणेषु 
च क्रमो न विवक्षितः, रिप्पण्यां ““करपये»तिपदस्येश्वयंगमकत्वप्रतिपादनात्‌ , “एवं स्वगेह”इत्यत्र वीययशसो नं चान्तरि. 
तिपः सर्वव्यवहारातीतस्वा दिभि्वराग्यज्ञानयोः स्फुटीभावाच्च, अत्र चेशवयंस्य वश्यताहेतुत्वं शेषाणां तु तदुपोद्रलकत्वमिति 
बोध्यं, अव शिष्टेतासपर्यं पच्छभिरित्यादिनोच्यते, कारिकोक्तमथं वैशद्याथ पुनरलुवदन्ति भक््िरिप्यादि 1 बाधनमितीत्यन्तं, 
अत्र “ततो भक्तिभंगवतीः तिपूर्ववाक्याचुरोधेन भक्तिपश्च उक्तस्तत्रापि भगवदशेनरूपेण फलेन दशम्या गुणातीतत्वं माहारम्यस्य 
विस्मृतस्वेन केवलं स्नेदस्य सत्त्वान्‌ मध्ये गुणगानस्मरणयोरुक्तत्वाज्च स्नेदपश्ष उक्तो ढाम्याभिव्यादिनोक्तं तु सडख्याया एब 
तादपर्यं काण्डद्रयोक्तकर्मोपासनयोर्भगवद्वशीकरणोदयम एव पयंबसानात्‌ , न दि भगवास्ताभ्यां वशीभवति “यमेवैष वृणुत 
इत्यादिश्रतिभ्यस्तथावसायादिति भ्राथमिकानां भक्तिवोधकानां दशश्छोकानां प्रव्येकमथंमाहुनिवारितापीत्यादिभिः, तदथ 
टिप्पण्यामुपप 1दयन्ति नन्वित्यादि एवमर्धेन प्रथमणश्छोकाथं उपपादितः, योजना तु निवारितापि पुनर्मोहिता संसारे सङ्गतेत्येवं 
बोध्या, द्वित।यस्योपपादयमिति नन्वन्यासक्तीत्यादि, पुवंमोहनमिति स्मितछृतं पूवोध्यायोक्त बा, ततीयस्योपपादयन्ति तर्हीत्यादि, 
चतुथस्याहुय॑त इत्यादि, पच्रमस्य तु भवितिसारमित्यादिना सुबोधिन्यां स्फुटः, तच्रान्यदिस्यनेनोस्छञ्य गमनं बोधितं षष्ठस्योपः 
पादयन्ति लोक इत्यादि, तदपेक्नषाभावादिति सुश्टतदुगध पिक्षाभावात्‌ , एतादुक्ञोति भगवदनपेष्ठितेपेष्ठित्नमे सति भगवान्‌ 
कुप्यतीत्येवम्रुपा, सप्तमस्य तु धं त्थ॑मित्यादिना खबोधिन्या स्पष्टः, अष्टमस्य तु जिज्ञासायामिस्यधे सुबोधिन्या स्फुटः, नवमस्य 
विवृण्वन्ति तानिस्यादि तथेप्यनुधावनं, तन्निवतंक तप एव, तस्य दोषनिवतंकलवं स्फुटीकुर्वन्स्यत एवेत्यादि द्‌षबुद्धिनिबत- 
कत्वादेव, नु भक्तिप्रकरण एतस्य तपस्त्वं कुत उक्तमिर्याका्भायां तत्तात्पयमाहुरत्राय भाव इत्यादि, विशेष इति माठृचरणगतो 
यो विज्ञषः. तदगतेत्यन्तः कःएणगतो यो भतस्योपनायकरज्ञानात्मको विशेषस्तद्धेतुरित्यथः, इदं सात््िकवममिप्रत्योक्तं “सत्त्वं 
तत्तीथेमितिवाक्यात, नलु भक्तिभ्रकप्णे तपसः कः प्रसङ्ग इत्यत आहुरेतदेवेत्यादि, तथा चात्र परोक्षवादेन माठ्चरणस्वरूपः 
ठ्यवस्थाथोधनार्थं तथोक्तं, सा चभ्रे “स जातकोप' इध्यत्र स्फुटीभविष्यति, दशभिः सिद्धोर्थोप्यम्रे कारिकये।च्यत इत्या. 
शयेनाहुः परोक्षवादेत्यादि, कारिकाथंस्तु जोवश्चेत्‌ स्वतः स्वमभिसन्धाय गहोपकारणादावासकत कुर्यात्‌ तदा कृष्णः 
पलायते विमुखो मवति तदैवं वैभुख्ये सति भगवति निरोधो दृढः स्यान्‌ नान्यथा इत्येष दशन्छोकसिद्धो निणय इति ज्ञेयम्‌ ।॥१॥ 
यानोत्यत्र भगवत इत्यादिना गुणगानकालो यो विद्रतस्वत्तात्पयं दिप्पण्यामाहुः किषाशक्तेरित्यादि, कारिकासु परोक्षबादस्या- 
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१०९६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०प्‌.अ.९ श्रो ५१ 


क्गी्तत्वात्‌ तमादायाच् प्रासङ्गिकं वदन्ति भक्ितिमागमर्यादाज्ञापनाथमिव्याशयेन तात्प्यौन्तरमाहुवंस्तुत इत्यादि ॥ २॥ क्षौमं 
वास इर्यत्र रसमिति स्तन्यं, तद्देवतामिति स्तन्यजनिकां स्नेहाभिमानिनीं देवतां, सा च मायाया रूपान्तरमित प्रतिमाति, 
भवितमिति स्नेदरूपा, मुक्तानामित्येतदर्थोठिपदं स्फुटीभविष्यति, सुबोधिन्यां वस्रादिवणेनस्य पुरःस्फूर्तिकमथमाहुरयुक्तेत्यादि, 
बहीषु गृहदासीषु सतीषु तासु काञ्चित्‌ कायौन्तरादनिवायौनाकाये स्वयं करणमयुक्तकरणं तवेति ज्ञापयितुं तथेष्यथः, गति- 
रूपत्वमिति चाच्वल्यं, श्राधिभौतिकेवयादययाधिभोतिकं दुग्धमाध्यास्मिकः स्नेदो देवताधिदे विकी, नन्वेवमतिक्रम्य इत्यस्यार्थ 
टिप्पण्यामाहृव्रज इत्यादि. भाव्य्ेत्यादेरथं टिप्पण्यामाहू्भग्यियं इत्यादि, तथा चेवं फकिकिकाथंः, श्रममङ्गीकृत्य मथनेन 
केशाभावतो वक्षःकम्पक देवताया अदण्डाच्‌ छोभनभरूत्वमिति रज्ञाकषस्य दस्तधमत्वान्‌ मूले रज्ज्वाकषंविशिष्टपदकथनेन. 
तस्य हस्तविशेषणत्वं बोध्यत इत्याशयेन सुवोधिन्यां रज्जोरिप्यायुक्तं तत्तात्पर्यं चानेनेत्यादिनोक्तं तद्‌ विवृण्वन्ति रज्ज्वाकषं 
इत्यादि, क्लिष्टमित्यादि यदुक्तं तदथ विद्रृण्वन्ति सुश्च. रितीत्यादि, वलेश्षरूपसमानधमंवत्वमिति क्लेशरूपो यः समानो 
घम॑स्तद्त्व मिद्य, भरणकर्मोकितितात्प्यमाहुवि्ञेषणेत्यादि, तथोक्तमिति चकारसूचितं शिर उक्तं, ननु माठृचरणस्वरूप एं 
ब्रह्माण्डाधिदैविकत्वरूपनिरूपणं कथं युञ्यत इत्यत आहूर्लौलत्यादि, मालतीतारपयविवरणग्रयोजनमाहृः प्रभाविस्यादि मालती. 
हान्दे तिपरोश्चवृत्तिज्ञेया, "निघण्टव, इत्यत्र यास्कभाष्ये तथाङ्गाकारात्‌ , एवं शब्दसि द्विश्च प्रपोद्रादित्वाज्‌ ज्ञेया, वेदिकीं 
चेयं निरुक्तिरिति तात्पयौन्तरमाहुः किव्चेत्यादि, तत्कायंपरमस्परायामिति स्नेदरूपायां तथोक्तमिति ब्रह्मविव्यागमनमुवतं विपक्ष 
इति पुरःस्फूरसिकाथंग्रहणे तथा स्यादिति व्यर्थं स्यात्‌ इति लोकत इत्यत्रेति ती, तथाप्वमित्यनुचितःवं एतस्येव तास्पर्यान्तर्‌- 
माह: किच्चेत्यादि, देत्वन्तरतात्पयमाहुरेवमित्यादि, अस्मिन्‌ पक्ष निपेधोक्रितरेव श्रुकवाक्यं ज्ञेयं प्रकारान्तरेणाहुमंन्यने 
इत्यादि ॥ ३ ॥ पुवंबदित्यस्याथमाहर्निष्कमणेस्यादि । ४ ॥ | 
| (३ ) श्रीमद्रल्लभ म्टाराजङ़ृत भीचयुबोधिनीलेखः 


नवमाध्याये श्ञास्तरार्थत इति भगवतः शाखप्रतिपायतवं ज्ञात्वा भगवतो भजनमिस्यथेः, तथा च शाखाथंज्ञानपूर्विका 
भदितर्यथा येन प्रकारेण निचला भवति तदथं तःप्रकारथोधनार्थं चरित्रमिदं प्राहेऽ्यथः, “यच्छुण्वतो दरौ भक्तिभवती"ति- 
शाखनार्थज्ञानसदितभक्तेः साधनस्य प्रष्टत्वात्‌ तथेवोत्तरं, किं शशण्यत इति प्रष्टे भक्तवश्यतावोधकं चरित्रं श्रण्वत इयतः 
जातमिव्यथेः, स्वरूपं चेति पूवं जगद्रपधमेस्य दृष्टत्वादतः परं स्वरूपं भक्स्यर्थं कुपालत्वं च ज्ञातव्पमतो हेतोः “फृपयासीत्‌ 
स्वबन्धन इति श्लोकोक्ता या दया तर्सदितं ज्ञानं “नाहं तेभ्यो मनागपीति वाक्योक्तं भक्तमात्रविपयकमत्राध्यायें निहप्यत 
इत्यथः, स्वरूपज्ञानं हथङ्धलन्यूनतया छृपालु्वज्ञापनं बन्धनेनेति ज्ञेयं ज्ञानेति ज्ञानं पुष्िमार्गायभक्तमात्रविपयकं, तेन भगवान्‌ 
वशो भवति, भगवान्‌ भक्तानेव जानास्यतस्तद्शो भवतीति पयंवसन्नोथः वैराग्यमन्यत्र रागाभाव्ो मक्तेप्वेव राग इति तेन 
भक्तविषयकरागेण वशो भवति, पुरुषोत्तमस्वरूपमेव तादृशं यद्‌ भक्ताधीनमिति स्वरूपेण हेतुना भगवान्‌ वशो भवतीपयः 
ल्वाधीनो भक्ताधीन इप्यर्थः, श्रध्यायत्रये वश्यतोक्तेस्तात्पयेमिदं “गोपीभिः स्तोभित” इत्यादिना वृतीयेध्याये वश्यतोक्ततिः 
ज्ञेयं, दादलाङ्गमिति दशविधा भक्तिः काण्डद्रयप्रतिपादितं च ज्ञानमेतद्‌द्रयम्यादामतिक्रम्य स्वगुणरेव वऽोऽभवदित्यथः, 
अत एव भक्तिज्ञानाभवेपि छृपेव हेतुत्वेन वश््यते, द्ादश्ाङ्गः पुरुषः, अस्य पुरुपोत्तमत्वात्‌ तदतिक्रमः भवितर्ही ते भगव 
सप्राप्तिभक्त्या जायत इति दशभिः श्छकैः प्राप्निनिरूपणं सात्र क्रिया जातेत्यतिषौरुषं सिद्धमिति भावः, काण्डद्रयेपि 
द्वादशाङ्गे समावेक्ञाथं इत्यथः, टिप्पण्यां निवारितापौत्यादि कारिकान्याख्याने पुवंमोहनमिति, आदश्टोकद्रये क्तं ““पूर्वाध्या- 
योक्तमोहनस्यंव काय"मि याद्यश्लोकाभासे कथितरवादिति भावः, कारिकासु, तपसे नित इति तस्यास्तपःसिद्धथर्थमिध्यर्थः | 
एकदेव्यत्र गृहदास्य इति चतुर्विधा अगीतिज्ञेयं, गृहुरासीष्िति गरदकायकर््रष्वितिज्ञेयं, गताः सर्वा अपि, अतो थश्षोदेव 
ममन्थ, कासुचिदपि सतीषु मुख्याया मथनासम्भवाद्थापत्त्या सवासामेव गमनं प्राप्तं, तत्र कमी तरे नियोगो ग्रहकार्यकरत्राणाः 
मेवेत्यथेः ॥ ? ॥ दधिनिमंथने काले इत्यस्य टिप्पण्यां वध्तुतस्त्वितिपक्ष क्रियाल्तेरिति हेतौ पत्रमी व्याख्याता, तत्र पक्षे 
क्रियायां शक्तिः सामर्थ्यं तसिद्धःयथमिद्रयेषु स्थिता यँ तत्तराधिदेविकास्तेषामपीन्दरियमिस्यर्थो ज्ञेयः, श्राधिदेविकस्येति 
जात्यपेक्षय कवचनम्‌ ॥ २.॥ क्षमं वास इत्यस्याभासे गानस्येति पूर्वमगायतेस्यनेन गानस्य मुख्यतोक्ता अत्र निरम॑मन्येत्यनेन 
गानस्य गौणत्वं सूचितमितिमावः क्षौममिः्यत गतिरूपत्वमिति गतिनिरूपकस्चमस्याः कट्या इत्यथः, तटयो्मधये सुमायाः 
कय्याश्चलनाल्‌ लेकरी्या सौन्दयकथनेन शरीरापेक्षाया श्रावश्यकत्वमिति भावः, पुत्रस्नेहेत्यत्र तदभिमानिनो देवतेति कुच. 
युगाभिमानिनी तन्नियामिका तदावरिकेत्यथः, तत्म्न्थयोः शंथिल्यात्‌ कम्पो जात इयथः, मीतेति भयं जाञ्यं त्यक्ता 
आद्र यथः, सुभ्रूरियस्यामासे तां दण्डितवन्ताविंति देवताया प्रन्थिः सम्यक्तया कुतो न वद्धा विदीर्णतेव। ताम॒त्ताया-या ` 
कुतो न परिदितेत्यथः, उत्तारणेन तदभावरूपो नाशो मरम्थिबन्धनेन दुःखप्रापणं च स््युयमयोः कार्यं दण्डपदार्थष्टिप्पण्यामुक्तः, 
छेशदेतवो ब्रजजनानां भरुभङ्गमात्रेणव नष दुःखिताश्च भवन्तीति भ्रुवो श्युयमरूपतवं भुभङ्गपूर्वकं दशने देवतायाः पूवत 


क ऋः 
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स्कं. १० पृ, अ, ९ शो. १-४] अनेकव्याख्यासमलङछतम्‌ १०९७ 


दण्डं कुयोदिति ^स्वग्यापारे दीति न्यायेन श्रवोदेण्डकठ्‌ तवं, एतादकशौ हस्ताविति कूपंरात्‌ किव्िदधोभागोत्र अुजपदे- 
नोच्यते हृस्तपदेन सर्वं इति विभागः, कमेधारये सुवणं कङ्कणयोख्चलनासम्भवात्‌ काचकङ्कणानां च वहस्वेन द्िवचनाजुपपत्ते. 
र नीदिरुक्तः ॥ २॥ तां स्तन्यकाम इत्यत्र नेकटयदशंनाभ्यामिति श्रासायेति नेकट.थ प्रीतिमावह५न्निस्यनेन सृचितं दानं 
वाभ्यां, “अपाययत्‌ स्तन'मित्यनेनोक्तस्य क्रियारूपस्य क्षती मुख'मित्यनेनोक्तस्य ज्ञानरूपस्य च निरोधस्श्र सिद्विसित्यथः, 
ध्वस्यापीति मथनस्य बतंमानवाद्‌ भगवतः करणप्रतिबन्धरूपः प्रयासः, अपिना पूर्वां समु्यः।। ४ ॥ 


$ ( ४ ) शोमहीक्षितलालुभद्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 
नवमाध्यायाथनिरूपणे श्रतो द यासुसम्मिस्रं ज्ञानमिति ““छरृपयासीत्‌ स्वबन्धने" “एवं सन्दशता ङ्ग दरिणा भक्त 
चश्यतेतिवाक्ये द्यामिन्नं भगवत्स्वरूपज्ञानमुक्त, क्ञानवेराग्यङ्पीहीति प्रसङ्केन अध्यायत्रयसिद्धाथंमाहुः क्ञानवंराग्यख्यं्हीति, 
अस्मिन्‌ नवमाध्याये ज्ञानं दशमाध्याये वैराग्यं धरम एकादशाध्यायं इयथः, अयमथः, “स्वमातुः स्विन्नगात्राया” इति वाक्ये 
भगवतो यशोदायां स्वमातृत्वेन ज्ञानमुक्तं, तथा च पुष्िमागेँ भगवान्‌ सम्बन्धं सर्वत्र यथावन्‌ मनुते, सम्बन्धेनैव सवेषटसाधको 
भवति, अतःपुष्टिमागीं यं यत्‌ स्वसम्बन्धिज्ञानं तद्वान्‌ मतो भगवान्‌, अतो भक्तवश्यो भवतीतिज्ञानेन वश्यता नव्रमाध्यायें दामोदरः 
लोलयोक्ता, “नायं सुखापो भगवान्‌ देदिनां गोपिकाटुतः। ज्ञानिनां चास्मपोतानां यथा मक्तिमतामिदे"स्यनेन गुकरेभक्येकलम्य 
त्वोक्व्या यशोद पुत्रस्य भक्तेतरविपयकं वैराग्यमुक्तं, तदू बैराग्यस्वरूपं नलक्रूबरोद्धारप्रसङ्गे मगवता प्रतिज्ञया निरूपितं “देवर्िमे 
प्रियतमो यदिमो धनदाप्मजौ तत्‌ तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्मदात्मने"व्यनेन, इद्‌ भक्तमात्रे रागव््वात्‌ ताद्रगवस्थया 
सहित एव स्वमक्तवाक्यसत्यकरणाथं भगवांस्तन्निकटे गत इति भक्तेतरविषयवेराम्यं नलक्रूवरमणिग्रीवोद्धारे दशमाध्ययें 
निर्णत, अतो वैराग्येण वश्यो भवतीति सिद्धं, “गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ कचित्‌ उद्वायति कचिन्‌ 
मुगधस्तद्रशो दारुयन्त्रवत्‌” इत्यत्र श्र,बालक्ृप्ण; धर्मो निरूपितस्तस्य च भक्तवश्यःवं निरूपितं ““तद्रशो दारुयन्त्रव'दित्यनेन, 
अत एव तादृशलीलाविशिष्टं भगवर्स्वरूपमतः स्वरूपेण भक्तवश्यो भवतीति ज्ञेयं, स्वाधीनो भगवानिति स्वशब्दोत्रात्मीय- 
वाची, “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोक्धियां धने” इत्यमरकोशात्‌, तथा च भक्ताधीनो भवेदित्यर्थो भवति, 
द्रादज्ञाङ्गमतिक्रम्येति अत्र दशभिः शछोकै“जवेन विसखंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनालुगतिः परामशदिः्यन्तेभेगवस्प्राप्तिरुक्ता, 
तत्तात्पर्यं अग्र वक्तव्यं तामसादिमेदैः सगुणया नवविधया गुणातीतस्वेनैकविधया भक्त्या भगवान्‌ प्राप्यत इति दृशछछोकानां 
सङ्कथा तात्पर्य, ततो द्वाभ्थां “दा्नाऽतद्रीरयकोविदे"्यन्ताभ्यां काण्डद्वयप्रतिपादयत्वे सद्भयातारपयमिति, अमरे वक्ष्यमाणं, इद तु 
दादशश्छोकैभेगवद्रन्धनोद्यमपयंन्तं गतिने तु बन्धनमिति विचायं “एकेदे"त्यारभ्य “दान्नाऽतद्रीयेकोविदेत्यन्तानां द्वादृश- 
ऋछोकानां सङ्कथातात्पयमुक्तं, दादश्ञाङ्गमतिक्रस्येत्यनेन “द्वादशो वै पुरुपः” इति श्रुतेः पुरुषस्य द्रादृशात्मकल्वात्‌ तत्पयन्तं गतो न 
भगवान्‌ बद्धो भवति, तदतिक्रमस्तु पुष्टिभक्तौ सत्यां मवति, पुष्टिभक्तेः पुरुपोत्तमप्रापकल्वात्‌ , भक्ती तरसाधनानां पुरुषोत्त- 
मांशपुरुपमात्रपयंवसानादिति द्रादशक्छेकसङ्खथासुचितोथंः, द्वादशभिः खोकवेन्धनेच्छामात्रनिरूपणेन वन्धाभावसू चनात्‌ 
षड्भि्वंऽयो भवेद्‌ गुणैरिति पुष्टिमागीयिरंश्चयीदिभिः षड्भिशौणेर्वश्यो भवेदित्यथेः, ^न चान्तन बहियस्ये"्यारभ्य “छृषया- 
सीत्‌ स्ववन्धन"” इत्यन्तानां षण्णां सद्भथातात्पयं मिदसुक्तं, “छरृपयासीत्‌ स्वबन्धन'” इःयत्र छृपापदात्‌ पुष्टिमागं एव भगवान्‌ 
वश्यो भवतीति भणितं श्रीशुकेन, पच्चपर्वामविद्यां हि लोक्ानामेवेति ““एवं सन्दशिता शङ्क हरिणा भक्तवश्यते"्यारभ्य 
पश्चि: शोकैः साधनान्तरप्राप्यो भगवानित्याकारकाज्ञानरूपा लोकानामविदया नाशितेत्यथेः, केवलपुष्टिभकितमात्रवस्यता- 
निरूपणात्‌ अविद्यायाः पक्वपर्वरूपत्वात्‌ तन्नाशः पच्व्टोकसङ्कथाताःपयंलम्यः, प्रार्सक्ति चेत्‌ स्वतः कुर्थाज्‌ जोवः कृष्णे 
पलायते तदा दृढो निरोघः स्यादिति मावृचरणानामग्रे भगवत्यलायनस्य ताययेमाहुः भ्रासदितमित्यादिना, जौवः स्वतः कृष्णे 
भ्रासक्ति कर्यात्‌ कृष्णश्चेत्‌ पलायते तदा निरोधो नाम प्रपव्रविस्एतिपृ्विंका भगवदासक्तिजीवस्य भवतीत्यथः, युक्तं चतत्‌ ; 
आसक्तिविषयस्य दूरदेशस्थितौ आसक्तिबरद्धेरनुभवसिद्धत्वात्‌ । 
( ५ ) भगवदीयनिभेयरामनिमिता भीसुबो धिनोकारिकाग्याख्या 
नवमाध्याये श्ास्त्रायंत इतिः का० ६०३ 1 “यच्छण्वतोपैत्यरतिर्विकष्णे”ति क यच्छण्वतो हरो भकतिभिवतीति 
शाल्नाथेज्ञानसदितभक्तेः साधनस्य प्रष्टत्वात्‌ तथेगोत्तर, कि शशृण्वत इति प्ट भक्तवश्यतावोधकं चरित्रं श्ण्वत इत्युत्तरं जात 
भित्यथेः, तथा च तादृशमुलूखलवन्धनचरित्र प्राहेत्यथः, स्वरूपं चेति का० ६१३1 स्वरूपज्ञापनं द्व्यङ्खुलन्युनतय। कपालुत्व- 
ज्ञापनं वन्धनेनेति ज्ञेयं, निरोध इति का० 11 ६२३ ॥ ननु सर्वज्ञस्य भगवतः प्रपव्वविस्मरत्यसस्भवेन प्रपच्चविस्परतिपू्वकभक्त 
त्रिषयकासक्तिनं सम्भवतीति देन्‌ , मैवं, “मदभयत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपीति वचनाद्‌ भगवतोपि भक्तेतरः 
विषयकनज्ञानाभावस्य प्रमाणसिद्धत्यात्‌, विरुद्धधमीभ्रयस्ान्‌ न सर्वज्ञ लविोधोपि, तथा चास्मिन्नध्यापरे भक्तवश्यतावाधक 
ब्धनेन भगवतो अकमात्नविषयकं ज्ञानं दयामिभितं निरूपितं मवति, ज्ञानवैराग्येति का० ॥ ६२३ ॥ ज्ञानं भक्तमातरव्रिषयकमे- 
१३८ ¦ 
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१०९८ श्रीमद्धागबतम्‌ [ स्कं. १०पू. अ, ९ शो, १-४ 


तदध्यायोक्तं, वैराग्यं दशमाध्यायोक्तं भक्तष्वेव रागोन्यत्र रागाभाव इति, रूपमेकादशाध्यायोक्त, स्वयमेव धमी भगवान्‌ , 
पुरुषोत्तमस्वरूपमेव तादृशं यद्भक्ताधी नमिति, स्वाधोनो भक्ताधीन इत्यथः, अत्राभ्याये जीवाधीना बन्धनलीला द्वितीयेध्याये 
“देवप प्रियतम इति वाक्याद्‌ भक्तेष्वेव रागोन्यत्र वैराग्यं, तेन भक्ताधी नत्वमेवोक्तं, ठतीयेभ्याये “गोपीभिः स्तोभित 
इत्यादिना भक्तवश्यतोकतेति ज्ञेयं, भ्रतिपौरषमित्यादि का० ॥&४-६५३। एतत्कारिकाद्वयेनैतदध्यायान्तगेत “न चान्त"रिप्यादि- 
त्रयोविशतिग्छोकसङ्ख्यातासयीणि त्रिधा बिभग्योक्तानि, अत्र हि “अन्वच्वमानेतिदशमन्छोके यशोदाया भगवस्परा्चिः, ततो 
दाभ्या बशीकरणोद्यमः, “न चान्तने ब दियस्येत्यादिभिः षडभिर्वशीकरणं, ततः पञ्चभिरविद्यावाधनं, त्र द्वादशश्छोकानन्तरं 
षड्भिः शोकैवेशीकरणोक्रिततारपयेमतिपौरषमेतद्धी त्यनेनोक्तं, एतद्‌ भगवद्वशीकरणं जीवानां पौरुपसाध्यं न भवति, तथा च 
दादशाङ्गपुरुषमर्यादामतिक्रम्य स्वकीयेरे्धयीदिभिः षड्भिर्गुणेरेव पुरुषोत्तमो व्यो भवेदिति सङ्क्ातात्पयम्‌ | ६५३ ॥ 
एकदा गृहदास्तीष्वित्यत्र निवारितापीति का ॥ && ॥ नु मायाकायीद्‌ भगवत्कायं बलिघछठमिति भगवत्कृते निवारणे सत्यपि 
कथं गृहकृत्ये प्रव्रत्तिरित्याशङ्कय तत्र हेतुमाहुः पुनर्मोहितेति, अत्र हि मोहनं द्विविधं “वैष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां पुत्रस्तेदमयीं 
वि्यु"रिति पर्वाध्यायोक्तमेकं, अत्राध्याये “^तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनं स्नेदस्नुतं सस्मितमीश्चती मुखमिति कोक्तमाया 
रूपस्मितछ्रतं च द्वितीयं मोहनं, तत्र “गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यपेधत्‌ प्री तिमावह"न्निति भगवर्छतनिपेधेन पृवमोद्ापगमेना- 
वश्यकमपि कायं स्यक्त्वा भगवत्परापि यशोदा “सस्मितमीक्षती मुख''मितिवाक्यात्‌ स्मितेन पुनभंगवता मे, हिता सती गृह्य 
छ्ृत्ये प्रवृ्तेतयथः, नन्वन्यासकरितदेतुस्वेन निरोधविरोधि पृवेमोहनमिव्याशङ्कामावायाहूर्गणगान इति, भगवल्छरतत्वःन्‌ मोहस्य 
तत्कालोपि गुणगानाथेमेवाभूदित्यथः, मोहेस्मिन्निति रूपद्रयं, विषयासक्तिजनकःवं भगवच्छृतत्वं च, तेन भ्यां श.काभ्यां 
दधिमथनरूपं संसारकायं गुणगानं चोक्तमितिशोपः, नयु मोहस्य भगवत्करृतत्वेन्यपेधत्‌ प्री तिमावदह"न्निति भगवर्छरृतो द्धिः 
मथननिपेधोदुपपन्न इत्याशङ्कय तन्निमित्तमाहः ततः ्रमोभवदिति, ततः ऋछोकद्रयानन्तरसेकेन ‹ श्लोमं बास" इत्यनेन श्रमो- 
सवदिति निरूप्यत इत्यथः, यत एवमतो भक्तछंशासदिष्णुत्वेन निपेधः छत इत्याहुरत इति का> ॥ ६५८ । ^तां स्तन्यकाम 
आसादयति चतुथंश्छोकोक्तो दधिमथननिषेधः, ततो भक्तेः सारभूतं स्तन्यं हरिः पपो, पुत्रादिंविपयकसनेहेन मातरि 
स्तन्योत्पत्तेः स्तन्यस्य भक्तिसारत्वं, एतेन (तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनमिति पच्चमन्छोकपूधथं उक्तः, उत्तराधीथमाहुस्ततो 
रिक्तेति, भक्त्यात्मकस्तन्ये पीते सति रिक्ता भकिितशूल्या सती पुवंबुद्धया संसारासक्त्या सङ्गता श्रन्यत्‌ काय चक्षार 
उत्सिच्यमानपयोरक्षा्थ गमनं चकारेर्यर्थः, एवमिति का० 1 ६८४ ।। अनेन “स जातकोपः इति पष्रश्टोकाथं उक्तः, धौर्यंमिति 
का० ॥ ६८३ ॥ यथा लोकाः स्वसुतधौर््य, दष्रा प्रीता मवन्ति तद्वत्‌, तस्मात्‌ लोकरिकटृष्छ्या दशोनाद्‌ भगव तं न पश्यति, अनेन 
“विलोक्य भप्रं स्वद॒तस्य कमं तज्‌ जहास तं चापि न तत्र पश्यती" ्यस्याथे उक्तः, ““उल्‌ूलाङघरेरपरि व्यवस्थितःमिति 
छोका्थमाहजिज्ञासायामिति का० ॥ ६९६ ॥ भगवान्‌ ऊुत्रास्तीति जिज्ञासायां सत्यां ततो जिक्ञासावलादेव मगवन्तं दृष्ट्वा 
बराप्त्यथं महणार्थं यत्नं छरतवतीत्यर्थः, तदुक्तं “निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छने"रिति, “तामात्तयष्टि"मिति ोकोक्ताथमाहु 
विरुद्धा स्तानिति का० ॥ ६९३ ॥ तान्‌ यष्िरहणादियलान्‌ दिच्द्वान्‌ ज्ञात्वा हरिस्तपसे यशोदाया अनुधावनयलनात्मकतपः- 
विद्धथर्थ निर्गतः, तपोन्तःकरणदोषापदं दुःखरूपं भगवसरापकं वचेत्यनुधावनयत्ने तपस्त्वमुक्तं, “अ. वच्चमाने"ति दशम. 
छोकाथंमाहुः पूणं इति का> ॥ ७३ ॥ अत्र दशानां शरेकानां परोक्षार्थोपि विवक्षित इत्याशयेनाहुः परोक्षेति का> ॥ ७०३॥ 
परोक्षा मेवाहुरासव्तिमिति का ॥ ७१६ 1) जीवः स्वत श्रार्साक्त करर्यात्‌ कृष्णइचेत्‌ पलायते तदा निरोधो दृढः स्थात्‌ 
प्रियपदार्थदूरस्थितेरासकरितदाम्येजनकःवभ्रसिद्धेरिव्यथः, प्रकृते च यशोदाया भगवत्पश्चाद्रमने सति भगवतः पलायनेन अयं 
दि्णयः पयोक्षबादात्‌ सिद्धः कृष्णे पलायिते इति सप्तम्यन्तपाठे तु पलायितेपि छृष्णे जीवः स्वत आसर्चत चेत्‌ कुर्यात्‌ तदा 
निततेधो दडः स्यादित्यर्थः ॥ ७१३ ॥ “तां स्तन्यकासःः इत्यत्र सर्वाङ्गमिति का० \। ५७२३ ॥ “प्रीतिमावह" नितिपद्‌- 
सूचितोयमथः ॥ ७२३ ॥ 
गोष्वामिभीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


नवमे भाण्डभङ्खादि कत्वा भीत्या प्रधावतः । कृष्णस्याप्यय तन्मात्रा वन्धनं विनिरूप्यते ॥ १॥ 


पुनर्यंशोदायां भगवतः छृपातिशयं प्रदशर्येल्लीलान्तरमाद--एकदेति । एकदा गृहदासीषु कमन्तरे नियुक्तासु सतीषु, 
यशोदा स्वयं दधि निर्भमन्थेत्यन्वयः। स्वयं निमेन्थने दतुं सूचयन्‌ विशिनष्टि नन्दगेहिनीति। गेहिन्या गृहदास्यभावे 
गरहकार्यस्यावश्यकल्ात्‌ , अन्यथा दध्यादिवैरस्येन महती क्षतिः स्यादिप्याशयः। १॥ तदा च दथिनिमेन्थने कले सः 
प्रसिद्धो बालः तद्वालः, तस्य यानि यानि वालचरितानीह पुराणादिषु गीतानि तानि स्मरन्ती अगायतेस्यन्वयः। अनेन 
भगद्धक्तानां लौकिकच्यापारेऽपि भगवः्प्रता प्रद्शिता ॥ २ ॥ तत्समये तस्याः शोभातिशयं बणयति शोभने चुवौ यस्याः 
सा सुश्रु: । कवरात्‌ केशवन्धात्‌ विगल त्यो मालत्यो यस्याः सा यशोद] एथुकटितटे सूत्रनदधं कच्चीवद्धं क्ोमं.कोरोय वासो वशं 
तरिश्रती | “कटितटे इस्यनेन मन्थनावेशाद्रस्रानह सन्धानं सूचितम्‌ । तथा जातकम्पं पु्र्नदेन स्तुतं दुरधस्रावरि, कुचयुगं च 
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स्कं,*१० पू. अ. ९ छो. १४] अनेकन्याख्यासमलेङछृतम्‌ ५०९५ 
बिभ्रती, चकाराञ्नातकम्पं शिरश्च विभ्रती । रञ्ज्वोराकर्पंण श्रमो ययोस्तयो्थुजयोश्चलन्तौ कड्कणौ विभ्रती „ कणंयेःः छुण्टले च 
विभ्रती, स्विन्न स्वेदयुक्तं वक्त्रं विभ्रती द्धि निमेमन्थेस्यन्बयः ॥ ३ ॥ तां द्धि मध्नन्तीं जननीं प्रव्यासाद्य आगस्य द्धि- 
मन्थानं मन्थनदण्डं गृहीस्वा न्यपेधत्‌ मन्थननिपेधं छृतवान्‌ 1 निपेध हेतुमाह-स्तन्यकाम इति । दुग्धपानकाम इत्यथः । 
दधिनिमन्थनेऽभिनिविष्टचित्तायास्ततो निवारणे दौमनस्यं स्यात्‌, अतः प्रीतिमावहन्‌ यथा तस्याः श्रीः स्यात्त चेष्ट 
कुर्व्नित्यथः । तदुक्तम्‌-““.सवागं चालयन्‌ हस्तौ पादौ चेव विचालयन्‌ । सुखाच्च मघुरारावं विभ्रत्‌ कृष्णः समागतः” इति 11 
प्रन्विताथप्रकार्ठिका । 
नवमे पय उत्सिक्तं भग्ने कृष्णेन भाजने । माता बबन्ध तं दाम्ना तत्र ए्ोकास्व्रिवाहुवः ( २३ ) ॥ 
उवाचे ( १) व्येकमरद्धाढघाः सप्तवेदा ( ४८७ ) अनुष्टुमः॥ ९॥। 
एकदेति 1 एकदा तृतीयवषं दीपमालिकामदोत्सवदिने इति तोपणी । गृहदासीषु कमान्तरे इन्द्रयागकार्यं नियुक्तासु 
सतीषु नन्दस्य गदिनी यशोदा द्धि स्वयं निममन्थ । अत्र श्यामेकणवदनन्तादु गोपु याः पद्मगन्धाद्या अतिस्वादुसुगन्धिदुग्धाः 
सप्ताष्टा एव गावः तासामेव दुग्धद्ध्यादिकं छृष्णस्य योग्यमिति मला दासीः कर्मान्तरे नियुञ्य द्धि स्वयं नि्ममनथ । 
उपलक्षणत्वादु दुग्धमप्यावत्तयत्‌ ॥ १॥ यानीति ॥ तदा च द्धिनिमन्थने काले गृहान्तः शायितो यः सः प्रसिद्धो वास्त 
द्रालस्तस्य यानि यानि बालचरितानि इह व्रजे गोतानि कविभिगां तेषु निबद्धानि तानि स्मरन्ता ग्रहान्तःसुप्रशष्णादरनोत्थ- 
स्वान्तःक्षोभस्य शान्तये अगायत । तन्नपः ॥ २ ॥ क्षममिति ॥ शोभने श्रुवौ यस्याः सा खभ: । कवरात्केशवन्धात्‌ विगलन्त्यो 
मालव्यो यस्याः सा । कवभाव आषंः । यशोदा प्रधुकटितटे सृजनद्रं काच्र(वद्ं क्षोमं कोशेयं वासो वल्ञं विभ्रती तथा जातकम्पं 
पुत्रस्ेदेन स्यतं दुग्धखावि कुचयुगं च विभ्रती चकाराजातकम्पं शिख विभ्रती रञ्ञ्वोराकर्षण श्रमो ययोस्तयोयुजयाच्चलन्तौं 
कङ्कणो विभ्रती कणयोः कुण्डले च विभ्रती स्विन्नं स्वेदयुक्तं वक्त्रं विभ्रती द्धि निमेमन्थ । यशोदायाः श्यामो वर्णः 
क्रमदीपिकायाम्‌ । सुबण तुल्यो गोत्तमीयतन्त्रे । पच्च विध्रतीति व्याख्या निस्सारा ॥ ३॥ तामिति ॥ प्रातरन्तगर हास्रवुद्ध्य 
वहिर्निःसृत्य स्तन्यकामः दुग्धपानेच्छ्ुः हरिः तां तदधि मध्नतीं जननीं प्रत्यासाद्य आगत्य दधिमन्थानं मन्थनदृण्डं गरदीत्ा 
प्रीतिमावहन्‌ यथा प्रीतिः स्यात्तथा चेष्टां कुर्वन्निस्यथः । न्यपेधत्‌ मन्थननिपेधं कृतवान्‌ ॥ ४॥ 
भीगोपालानन्दमृनिविरचितं निगूढायप्रकाश्ब्याख्यानम्‌ 


इदानीं नवमे चुज्ञीस्थटुग्धोत्तारणाथं स्वमातरि गतायामधू्णाछ्तस्तनपनिन हरिणा छृतोद्‌धिमंथनभोडभंगउलूखले- 
तदू्ंधनं च निरूप्यते- नंदस्य गेहनी पलो कभातरेषु द्धिमंथनादन्यश्व्येपु यानि युक्तास्तासु ॥१॥ इद म्रथे गीतानि निर्मथनं 
विल्लोडनं इत्यादीनि यस्मिस्तस्मिन्काले ॥ २ ॥ सूत्रेण काञ्च्यानद्ध- बद्धः क्षौमं सुदक्षं एरथो विस्दृतकटेः तटेविध्रती जातकपं 
पुत्रस्नेदस्॒तं कुचयुगं च बिभ्रतीति सर्वत्रयोऽयं रञ्बोः अकपं णेन श्रम। ययोस्तयोः भुजयोश्चलंतौ कंकणो चंचले च खिन्नं 
स्वेदकणिकायुक्तं वक्त्रं च बिभ्रती कवरात्केशपाशात्‌विगलंत्यो मालत्या यस्याः सा खश्च. द्धि निममंथ । ३ ॥ स्तनभवे दुग्धे 
काम इच्छा यस्य दधिमंथानं द्धिमथनदंढं गहीत्वा ॥ ४॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ््जनः 


पयसि गोपिकोत्सिक्तं गत्वाऽथ नवमे कृतिम्‌ । तस्यालोक्यामत्रभङ्खर्षां दाम्ना ववन्ध तम्‌ ॥१॥ 
तन्वाऽऽस्थस्य जगद्‌ दृष्ट्वा मात्रो विस्मितचेऽसे । स्ववन्धद्रयङ्गुलापूर्स्या पूर्णतां स्वामदशंयत्‌ ॥ २ ॥ 


इत्थं मात्रे प्रदर्शितविश्वरूपस्य श्रीछृष्णस्यापरिमेयरूपतायाः पूणे तायाश्र प्रदशेनमाह । एकदेति ॥ एकद्‌, गृहदासीषु 
कमीन्तरनियुक्तासु व्यापारान्तरेष्वाविष्टासु सतीषु, नन्दगेहिनी नन्द्स्य पत्नी यशोदा, स्वयमेव, द्धि निममन्थ ॥ ६॥ 
यानीति ॥ इह लोके, यानि यानि कविभिरिति शेषः। तद्वालचरितानि श्रीकृष्णस्य बालवचेष्ितानि, गीतानि गद्यपद्यादिरूपेण 
निबद्धानि सन्ति, तानि स्मरन्ती स्ख़तिपथमानयन्ती सती, दधिनिमन्धने काले, अगायत च ॥ २॥ कथभूता सत्यगायतेत्य- 
पेक्षायां मश्चमती सतीव्याह ॥ क्षोमभिति ॥ बासप्रश्तीनां द्ितीयान्तानां विश्रतीत्यनेनान्वयः । एथुकटितद, सूतरनद्धं काञ्ची- 
निबद्धं क्षोमं ्षुमासूत्रजं दुकूल भिति यावत्‌ । वासो वज्ञ विश्रतीः जातः भिमन्थनानुद्रलल्यापारसभूतः कम्पा यस्य॒ तस्याः 
खेदेन ज्तयोः पयःस्राविणोः कुचयोयुगं च, विभ्रती, रञञ्वाकषण श्रमो ययोस्तौ च तों सुनो च तयो ; चलन्तो च तो कङ्कणौ 
च तौ, ङुण्डज्ञे भ्रवणाभरणे च, बिभ्रती, स्विन्नं भ्रस्वेद्भरित, वक्तरमास्यं च विश्रता, कवरात्‌ केशपाशात्‌ विगलन्त्यो 
मालत्यो यस्याः सा, शोभने भ्रुवौ यस्याः सा तथाभूता सती, दधि निमेमन्थ । केचित्तु, जातकं पञ्चेत्यत्र जातकं प्च, इति 
छिन्ना क्षौमं वास इत्यादीनि, पञ्च, विधती, कबरविगलन्मालती खशः, जातकं द्धिः ममन्थेति व्याख्यां ऊर्वन्ति । , "जातक 
द्धिकमंणोः' इति कोशं च पठन्ति । स कोशश्चिन्त्यः, मेदिन्यादिपु तस्यादशेनात्‌ , यदि तथाविधं कोशान्तरं स्यात्तदिं तथापि 
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व्याख्याऽस्तु ॥ ३॥ तामिति ॥ मध्न्तीसुक्तप्रकरेण दधिमन्थनं कुर्वन्तीं, तां पूर्वोक्तप्रकारां, जननीं स्वमातरं यशोदां, 
आसाद्य, समीपमेत्य, स्तन्यकामः स्तन्यं कामयमानः, हरिः श्रीकृष्णः, प्रीति आवहन्‌ मातुः प्रीतिं स्वस्मिन्नुद्धावयन्‌ सन्नित्यथः। 
दधिमन्थानं दधिमन्थनद्ण्डं, ग्रहीत्वा, न्यपेधननिवारयामास । ४॥ 
धीह्रिसुरिविचितं शभरीभक्तिरसायनम्‌ 
एकदेतिः १०.९.१ 
आलम्ज्य नामरूपाणि सक्रीडो भवतीश्वरः । सिद्धब गोकल मावृप्रपव्न्याप्रतिस्तदा ।। १॥ 


दष्रापि विश्वमखिलं हि दरो विश्ुद्धचित्तोऽपि पूर्वदरढसंस्छृतिवासितात्मा । 
तत्तदूगुणाकलनतः पुनरेव कमोसक्तो भवत्यलमिद्याजनि मानमेषा। २॥ 


श्रीशः क्षीरधिवास्यपि प्रतिपलं स्तन्यामृतं याचते यस्या यदूगुणतो बभूव सगुणं रूपं परत्रह्मणः। 
साऽऽनन्दस्य गृहं स्फुटेव समभूज्न्दाङ्गना दध्यपि तच्च स्पष्टमभूच्छुभावहमिति व्यक्तं विशेष्यान्वयात्‌ ॥ ३॥ 
श्रीशस्येव विशेषरञ्जनछृते सा योजयित्वा कचिद्‌ दासीस्तदधिमन्थनं कुतुकतश्चकरे विभातीदशम्‌ । 
सर्वासां कथमन्यथा तु युगपत्कायीन्तरग्याप्रतिस्तस्या वाऽच्युतलालनैक मनसस्तत्रावकाशोऽजनि ॥ ४॥ 
तां स्तन्यकाम इति : १०.९.४. 
अनीहगीतान्यपि मबरित्राण्यारन्धकमण्यपि कामिताथं। 
गायेत्स्मरेयः स॒लभोऽहमस्याप्यस्मीति तामागमनादू व्यवोधि ॥ ५॥ 
नालङ्कारोऽम्बरं वा विविधविषयसंभोगयोगोऽथवा मत्‌प्राप्त्यानन्दान्तरङ्गन भिरिद जगति त्याज्य एवेति किन्तु । 
भ्रयः पयापिभूमेमेद तिरतिशृतो मचरित्रस्य गने निष्ठा येषां न तेपामदहमसुलभ इत्येतदावोधयत्‌ सः ॥ ६ ॥ 
तत्तत्संसतिकायजातसमयुष्ठानेऽपि यः श्रीपतेः, लीला-नामगणायुगानममलं कु्यायदि प्रेमतः । 
तद्धादाखतमाजिघृक्षुरपरं छृत्यविहायाद्रात्‌ तं श्रीशोऽ॒सरत्यभूदयमभि प्रायः स्फुटो मन्थने ॥ ७॥ 
पृणंकामोऽप्यहं भूयो भक्तहादृरसस््रदः । अस्मीति प्रस्छुटीकलतुं स्तन्यकामो बभूध्र सः ॥ ८॥ 
मयि प्रीते न भीः कमण्युञ्ितेऽपि छतान्तजा। यतो दृण्डधरोऽस्म्यस्मिन्नहमेवेस्यबोधयत्‌ ॥ ९॥ 
कृत्वा हीनगुणावरतं मतिमयं मन्थं बुधा यच्छते यत्नेन पनिपः्युधाव्धिममला मभ्नन्ति सोऽह यदि । 
भक्त्या यद्वशतां गतोऽमृतमयस्तेनाथ मिथध्याश्रमः कार्यो नेव तुपावघातवदिति प्रायो न्यषेधत्‌ प्रभुः ॥ १०॥ 
कृष्णप्रिया | 
श्रीश्चुकदेवजी ने कहा-राजन्‌ ! एक दिन की कहानी हे कि नन्द्वावा की गरदिणी श्रीयशोदाजी ने घर की सत्र 
दासियों को खेत आदि दूसरे भिन्न भिन्न कामों मे लगा दिया ओर स्वयं अपने लालन को नवनीत खिलाने के ल्िये--द्धि 
मथने लगी ॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस गोद्कल में निर्दोष मधुर वालचरिति किंए थे ओर शास एवं लोक में जो प्रसिद्ध थे, 
माता यशोदा उन सर्वं चरितां का प्रसङ्ग प्रसङ्ग पर मरण कर गीत बनाकर गाती मी जाती थी॥२॥ माता यशोदाजीने 
अपने विशाल कटि तट में धारण कयं रेशमी वख ऊपर रेशम के सूत की करनी धारण की थी । माता के वक्षःस्थलं से- 
पुत्रस्नेह की अधिकता के कारण दूध चूता जा रहा था ओर सुंदर श्रकटि बाली माता यशोदा कोँपभी रही थी । मथनी 
की नेती खींचने के परिश्रम से दोनों हस्त के ककण एवं कानों के ण्डलं हिल रहे थे मुख कमल पर पसीने के कण भंलंक 
रहे थे ओर माताजी ने वेणी में गधे हए मालती के मनोहर पुष्प गिरते जा रहे थे इस प्रकार मनोहर भौदोबाली माषा 
द्द्ी मथ रही थी ॥ ३ ॥ पएेसे अवसर भगवान्‌ पर श्रीरष्ण स्तन्य पान की काभना से माता यशोदाजी के पास | 
द्धि मन्थन कर रदी माता के हृद्य में प्रेम प्रमोद को वदढ़ातेि हुए हरिने दही की मथानी प्रकड़ली ओर दधि मथनेसे 
भस्मा को रोक जिया ॥ ४॥ ्‌ दी 
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<कं. १० पू, अ. ९ च्छो. ५-८] अनेकः्याख्यासमलंङछतम्‌ 
तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनं स्नेदुतं' सस्मितमीक्षुती शखम्‌* । 
अतृ्ुत्सुञ्य जवेन सा ययाबुल्मिच्यमाने पयसि स्वधिध्रिते ॥ ५॥ 
ष्स॒ जातकोपः स्फुरितार्णाधरं “ संदश्य दद्धिदधिम“ण्डमाजनम्‌ । 
भिखा मृषाश्रुद षदश्मना रहो “जघास दैयज्गवमन्तरं गतः ॥ & ॥ 
उत्तायं गोपी पुश्रृतं पयः पुनः प्रविश्य सदशय च दध्यमत्रकम्‌ । 
भग्नं विलोक्य खमुतस्य कमं तज्जहापत तं॑चापि न ततर प्रयती ॥ ७॥ 
उलूखराङ्प्रेरपरि व्यवद्ितं मरकाय कामं ददतं शिचिः सितम्‌ | 
हैयङ्गवं चोय विशङ्कितेश्षणं निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनैः ॥ ८ ॥ | 
| करदमक्षमा 4 
श्रन्वयः-अङ्क आरूढं सस्मितं सुखं ईक्षती सेदखतं स्तनम्‌ अपाययत्‌, तु अधिश्रिते पयसि उस्सिच्यमाने अवृघ्चं 
तं उत्सृज्य सा जवेन ययौ ॥ ५। जातकोपः सः स्फुरितास्णाधरं दद्धिः संदश्य दृषदश्मना दधिमण्डभाजनं भित्वा अन्तरं 
गतः रहः हेयङ्गवं जघास ॥ ६ ॥ गोपी सुश्रुतं पयः उत्ताय पुनः प्रविश्य दध्यमत्रकम्‌ भमरं संदश्य स्वसुतस्य तत्‌ कम विल्लोक्य 


च तं अपि तत्र न पश्यती जहास ॥ ७ । उलूखलाङघरेः उपरि व्यवस्थितं मकाय शिचि स्थितं देयङ्गवं कामं ददतं चौयेविशङ्ध- 
तेश्षणं सुतं निरीक््य पश्चात्‌ शमेः आगमत्‌ 1 ८ ॥ 


११०१ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिक्ा 


अधिश्रिते चुङ्खिमारोपिते उस्सिच्यमाने अतितपेनोद्रिच्यमाने 1 ५॥ दषद्श्मना शिलापुत्रेण । अंतरं गृहमध्यं गवः 


रह एकति नवनीतमभक्वयत्‌ ॥ ६ ॥ खुश्टतं सुतप्तम्‌ दधिमंथनस्थानं प्रविश्य भिन्न संदश्य दष्टा 1 ७ ॥ उलूखलः परिव्तित- 
[4 (~ ५ क =¢ (+ = 9 (> = = क 9 ७ 
स्योलूखलस्योपरि । शिचि शिक्यं । चो्यण विशंकितं चचल्लमीक्षणं यस्य तं सुतम्‌ ।॥ ८॥ 


श्रीवश्लोधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


अधिभितेऽधिकपक्े वा पयोबरोपयितुमिति शेषः । अदो लालस्यास्य बुद्धिरिस्युक्त्वा मथनादुपरम्योपविष्ठा स्वय- 
मंकमारूढं तसुत्सञ्य ययौ । नलु श्रीकृप्णादपि तस्या दुग्धमतिममतांस्पदममूत्‌ यदजुरोषेनातृप्तः छृष्णोऽप्युपेक्ितः। सत्यम्‌ । 
तः्पयश्च तस्य व “यद्भामाथसुद्ट सियास्मतनयप्राणाशयास्तच्छरृते'" इत्युक्तः । बालोऽयं न कामपि स्वसंपत्ति र्यां जानातीत्यतो 
मयेव सा रश्येति त॒त््यागस्त्लञेहमयः गोपजातीना च सर्वतो दुग्धसंपत्तावेवाप्रह इति । यथात्मसंपत््यथं सह्यमानेप्यात्मदुःःख 
लेह विशेष एवारमनि गम्यते तद्वदिहापि ज्ञेयम्‌ । पितरो च पुत्रस्यापामदुःखं सोढ बाप्युदकंधनदेहवियादिसंपत्त्यथेकमीणि 
सदरैवेहेते तच्चौपधपायनस्नपनादो प्रसिद्धमिति तोपिणी ॥ ५॥ “दधिमंडो मवेन्मस्तु" इति हलायुधः । 'दषदश्माल्पपाषाणे, इति 
धरणिः । देयंगवं नवनवनीतं ह्यो गोदोद्ोद्धवं घृतम्‌ । दे यंगवीनम्‌ संज्ञायाम्‌" इति निपाताद्धयंगवीनं हेयं गवमितित्याषंम्‌ ॥\६॥ 
उत्ताये चुल्ल्या अन्यत्र निधाय । तत्‌ सर्वम्‌ । तं सुतम्‌ । तत्र दधिमंथनस्थाने । विलोक्य बवामतजन्या नासाग्रं स्कति 
भावः॥ ७॥ पश्चाखृष्ठतः काकादिमयाद्िर्बस्य स्थापितोलूखलोपरि स्वस्तिकासनेनोपविष्टम्‌ । अंतर हअ वेशानं तरं यस्क 
चिद्धकत्वा सत्त्वरमवशिष्टं हैयंगवीनं सभांडमेव गृदीरवा मात्ृवंचनाय पञ्चादुद्रारेण निजेनं गरहपश्चादेशं गत्वेति शेषः । पूं 
शिक्ये स्थापितं यत्तदेवेति चौर्येणानीतमिस्यथंः । चोयीद्धेतोमादताडनभयाद्विशंकिते तदागमनानुसंधानपरे ईश्षणे यस्य तं 
गृहतगतैरतिर्यर्भ्रीवं निरीक््य तदूदर्िवं चनार्थं तस्प्रठतस्तं जिधृक्षं ती । शनैः स्वपादशब्दामावायथेम्‌ 1 ८ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिकृता वष्णवतोषिणो 


सस्मितं पयसः स्वयं स्नुतस्वान्मधुरसवाज्च स्मितेन गण्डे ल््यमाणेन सदतं मुखं तस्येक्षमाणा अतृक्तमपि त्यक्त्वा । 
नलु, तं पाययन्स्येवाङ्के कृत्वा कुतो न गता तत्राह-जवेनेति। तथा सति वेगेन गमनासिद्ध : तत्रेव हेतु. उत्सिच्यमान इति 
उदिच्वती त्यर्थः । एवं दृष्टिगोचरे अनतिदूरे पयः पाकस्थानं ज्ञेयं तत्पयोपि मध्यमानदधिवदेव इति क्षणिकतत्त्यागोऽपि छतः । 

अथवा “यद्धामारथसुद्टसियास्मतनयगप्राणाशयास्त्वत्छृते” इति कैसुत्यात्‌ तस्यास्तु विशेषतः सबं तस्येव पितरो च पुत्रस्यापात- 


+ १. स्नुतं-श्रीधर. वंशी वीर. विज. जीव. । २. सुतम्‌-इति कस्यचित्‌ । ३. संजातकोपः-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ४, धरः 
इति कस्यचित्‌ 1 ५. मन्थ-श्रीधर, वंशी. विज. । ६. जहार-च, पु. टी. । ७, शुचिस्मितं-वीर ; यथोष्सितं-बिज. । ¦ 
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दुःखं सोढवाप्युदकदेदधनवियादिसम्पत्त्यथकमौणि सदैवे हते त्वौषधपायनस्नपनताडनादौ प्रसिद्धम्‌ अन्यत्र च न सम्मव- 
तीत्यन्यभावदुर्बोधो मातापिदस्नेहपरिपाकः खल्वसौ गोपजातीनाज्र सर्वतो दुग्धसम्पत्तावेवाम्रहः ततोऽयं वालको न काञ्चिदपि 
स्वसम्पत्तिरश्चां जानातीत्यतो मयवाघुना सा कततेव्येति धिया तत्परित्यागेन तदृर्थगमनमपि तत्स्नेहमयमेव यथात्मसम्पतत्यथं 
सद्यमानेप्यात्मदुःखे स्नेह विशेष एवात्मनि गम्यते तद्वदिति विवेचनीयम्‌ अत एव तुशब्दः ।॥ ५॥ जातकोप इत्यादिकमरेपं 
मादृस्नेहमयवाल्यलीलावेशमाधुर्य वणितं तत्तद्धावानां तन्मनस्येवोदुभूतत्वात्तत्तचच टानां च रहस्येव छृतत्वात्ता््िकमेवेति 
द्रशितं भ्रौढदघ्था खषा ब्रथापि वाल्यस्वाभावेनेव अश्र यस्य सः *“"लीस्यम्पश्यति यस्तस्याः इत्यादिभद्धिपये मिथ्यासौ 
विहितेन्दरिय इति वत्‌। यद्वा, कदाचिक्कैतवादिना मिथ्यारोदिति अधुना तु अगरषटाश्रः अवृप्तत्वादिति मुनीन्द्रस्य सविनोद्‌- 
साक्षित्वं दषद्श्मनेति निःशब्दं तत्तले शनैरल्पचिद्राथम्‌ अन्तरमन्तगर ह गतः सन्‌ हेयज्गवं हेयज्गवीनं ह्योगोदोहस्य सदो 
नवनीतं तादृशघृतमेव तदित्यमरसम्मतावपि कात्यस्तु नवनीतमभित्याहेति क्षीरस्वामिलेखात्‌ तदिदं च प्रथममथितादुदुधृत्य 
धृतत्वात्‌ द्योगोदोहोद्धवत्वं न व्यभिचरति ॥ £ ॥ सुष्टु तं पक्वं भग्नं भिन्नं तच सुतस्यैव कर्मेति विलोक्य निद्धि तादृशे 
कमण्यन्यस्याप्रवृत्तेभङ्गचातुय्यविशेषोपलन्धस्तस्य कोपसम्भावनाच तमपि तत्रापश्यन्ती जद;स तस्यातिचापल्येन भेदने चातुर्येण 
भीत्याऽपसरणेन गृहान्तस्त कङ्किण्यादितिच्रालितभाण्डादिशब्द्‌ाश्रवणेन च ॥ ७ ॥ काकादिभयाद्धिवत्यं स्थापितस्योलूखलं 
स्योपरि स्वस्तिकःसनेनोपविष्टम्‌ अन्तग हप्रवेशःनन्तरं यक्किञ्चिदेव भुक्त्वा सत्वरमवशिष्टं हेयज्गवीनं सभाण्डमेव गृहीला। 
मावृबञ्नाय पश्चात्‌ द्वारेण निजनं गृहपश्चादेशं गस्वेति शेषः । पूर्वं शिक्ये स्थापितं यत्‌ तदेवेति विशोषचापल्यदृशेनमप्युकतं 


पञ्चात्‌ सुतस्य प्रृष्ठतः तदूरध्िवच्रनाथम्‌ ॥ = ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 

सस्मितं मुखं तस्येक्षमाणा सेदस्न तत्वादेव क्षु धितत्वादेव वा । तत्पानेऽवप्रमपि स्यक्त्वा । नलु तं पाययन्त्वेवाक 
छरुत्वा कुतो न गता ‰ तत्राह-जवेनेति; तथा सति वेगेन गमनासिद्धेः । तत्रेव दतुः--उत्सिच्यमान इति । एवं टष्टिगोचरेऽ 
नतिदूरे पयः पाकस्थानं ज्ञेयम्‌ . तत्पयोऽपि. मध्यमान-दधिवदेवेति तस्थेवोपभोगापेक्चया लबमात्रमःयत्र॒ गमनदोषोऽपि 
परितः स्यात्‌ , अत एव तु-शब्दः ॥ ५॥ जातको पस्त्यक्तव्वादतृप्ततवाद्रेत्यादिकमशेषमादृखेदभरेण तत्कालीन-स्वभावेन वा 
नाल्यलीला-माधुय्यमेव ज्ञेयम्‌ । मृषा कारणाभावेऽपि मादश्रतारण थमश्रयेस्य सः, यद्रा, कदाचित्‌ कैतवादिना मिथ्यापि 
रोदित्यघुना त्वम्रषाश्ररतप्तरवात्‌ । ृषद्श्मनेति निःशब्दमधोदेशे शनेरल्पच्छिद्राथम्‌ , दैयंगव॒ तगशिक्यस्थितं जघास, 
महदुलखलमेकभानीय परिवत्ती तद्‌ङघेरपरिभागमारूढः सन्निति ज्ञेयम्‌; तचातप्तत्वेन वबुभुकश्चया किंवा कोपादेव 1 ६॥ सद्य 
उत्ताय्यं, संद्रश्य साक्षादुद्रा दधिमण्टप्रवहणात्‌ । तच्च सुतस्येव केति विलोक्य निद्धोय्ये,--तादरशो कम॑ण्यन्यस्याप्रृ्तर- 
शक्ते । तमपि तत्रापश्यन्ती जदास-तस्यापि चापल्येन भेदेन चातुय्यंण वा भीव्यापसरणेन वा । चकाराच्छनैस्तं मृगयामास 
च, विरोषेण पादाञ्जांगाष्ठद्या्रावष्टम्भनेन ॥ ७ ॥ अवस्थितमवधानेनोद्रोब स्थित्या सन्तम्‌ । मर्कोयमिति जाताविकलम्‌ , 


मकंटेभ्य इत्यर्थः| पश्चात्‌ सुतस्य प्रषठतस्तदूटृष्टिवच्चनाथम्‌ ॥ ८ ॥! 
श्रीसुदरनपुरिङ्तक्चुकपक्षीयम्‌ 
 उत्सिच्यमाने स्थाल्या बहिर्निगच्छति ॥ ५॥ रषदश्मना पेषण्यश्मना हेयङ्गवं नवनीतं हेयङ्गवशब्दः तद्धितः ॥ ६॥ 
अुत्तानप्रदेशसुत्तायं आश्रयणस्थानादन्यत्र निधाय द्ध्यमत्रकं दधिभाजनम्‌ ॥ ७ ॥ उलूखलाङघेरुपरि अधोभुखविन्यस्तोल्‌- 
ललस्योपरीव्य्थः | मकंटाय माजाीरायेंति केचित्‌ मर्थं दधिसाराथंमागताय सखीजनायेंति केचित्‌ । अथ पूणलक्षणोपहतं 
हैयङ्कवं मकाय मकंटाय कामं ददतमित्य न्वयः ॥ ८ ॥ 
धीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्दिका 
तं निषेधन्तं छृष्णमङ्कमुत्सङ्गमारूढं स्नेहेन स्वुतं स्तनमपाययत्‌ , कथम्भूता १ स्मितेन सहितं सुतस्य मुखमीक्षन्ती 
तदाधिभरिते चुज्लीमारोपिते पयसि क्षीरे उस्सिज्यमाने गाढाभ्रिसम्पकौसपात्राद्रहिनिगेच्छति अवृप्तं स्तन्यपानाद तृप्तं पुत्रमुत्स॒ज्य 
सा यशोदा जवेन ययौ जलंग्रक्ष पादिना क्षीरतापं शमयितुं जगाम ॥ ४ ॥ स उत्सृष्टः कृष्णः सज्ञातकोपः दद्धिदेन्तैः स्फुरन्तं 
चलन्तमरुणमधरमधरोठं सन्दश्य षाऽश्रूणि यस्य तथाभूतो दषद्श्मना पेषण्यश्मना दधिमन्थमाण्डं अन्तरं गृहमध्यं गतः 
हेयङ्गबं नवनीतं जघासैकान्ते नवनीतमभक्वयदित्य्थंः॥ ६ ॥ तदा गोपी यशोदा खुश्टतं खुपकं पय उन्तायं चुल्या अवरोप्य 
पुनस्तत्र श्रविश्य द्ध्यमच्रकं दधिमथनभाण्डं भ्न विलोक्य च तत्सुतस्य कमं भ्रति जास हसितवती तं सुतं तत्र न पश्यती 


नापश्यश्च ॥ ७ ॥ तत उल्‌खलाद्घेरुपरि अथोमुखविन्यस्तोलखलभागस्योपरि व्यवस्थितं मकटाय माजीरायेंति केचित्‌ नवनी- 
तार्थमागताय सखीजनाय वा हय्य्गवं नवनीतं काममिष्टं यथा तथा ददतं प्रयच्छन्तं चो्येण विशङ्कते चश्चलते ईक्षणे यस्य तं 


निरीश््य पच्चाद्छषठतः शनैराजगाम ॥ ८ ॥ 


((--0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€2104011 


स्क. १० पू. अ. ९ श्रो, ५-८ ] अनेकन्याख्यासमलह छतम्‌ 


धो विजयध्वनतीथकृता पदरत्नावली 


अत्प्तमलम्बुद्धिमभ्राप्तम्‌ अधिश्रिते चुल्ल) निहिते अधिकं पाकं प्राप्ते वा पयसि उत्सिच्यमाने उद्विच्यमाने सति पयः 
अवरोपयितुमिति शेषः । ५॥ दद्धिः दन्तैः दधिमण्डभाजनम्‌ दधिमस्तुपृणंपात्र॑ “द्धिमण्डो भवेन्मस्तु इति दलायुधः दप- 


द्श्मना शिलापुत्रकेण मृषाश्रुः अविद्यमाननेत्रजलः दुःखोलन्नवाप्पो न भवतीत्यथैः। दैयङ्गवं नवनीतम्‌ अन्तरं वदिभौवम्‌ 
अन्तधनं वा गृहान्तरं वा 


११०३ 


““अन्तरम्परिधानीये बाह्ये स्वीयेऽन्तरात्मनि । क्रतुमध्येऽबकारो च तादर्येवसरेऽवधौ ॥ 
न €< 
विशेषविवरान्तधिष्ववसानविनाथेयोः इति याद्वः ॥ ६ ॥ 


& = ड @ कि ) # चने 
उत्तायं चुल्लथा अन्यत्र निधाय द्ध्यमत्रकं दधिभाण्ठं मम्नं भिन्नं॑स्वसुतस्य तकम विलोक्याऽऽलेक्य ॥। ७ ॥ उल्ख- 
क ध प्रर क ॥ लनमीलने [] 
लाङ्घ्रेः उलूखलवु श्रस्य चौयंण विशङ्कते किच्िदुन्मी कु्बीणे क्षणे यस्य स तथा तं प्चाप्प्रठतः ॥ = ॥ 


भीमज्जोवगो स्वामिकतः कप्रसन्दभः 
स जातेति अन्तरं गहाभ्यन्तरगरह गतः ॥ £&-७ ॥ उलूलेति पश्चाद्रारेण तस्मान्निर्मम्येति गेपः ॥ = ॥ 
 श्नीमद्धिह्वनायचक्रवत्तिकृता सारा्थदशिनी | 
अहो बालस्याऽस्य बुद्धिरिप्युक्ता मन्थनाद्धिरम्योपविष्टा स्वयमेवाङ्कमारूढं तम्‌ उत्सृग्येत्यत्र देतु: जवेनेति तत्रापि 


(> (+ भ ८ > ५. 2 ४० (4 (५ € 6 ८ चुल्लीमारे पिते 
देवुः उततसिच्यमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने सति पयसि उत्तारणाथंमिव्यथः । अधिश्रिते चु्ञीमारोपिते । ननु, तरि छृष्णादपि 
तस्या दुग्धमतिममतास्पदमभूत्‌ यदचुरोधेनातृप्तः छृष्णोऽप्युपेक्षितः सत्यम-- | 


““तद्धक््ययेयादिषु काप्यपेक्षता यया पुनः सोपिसमेव्युपेश््यताम्‌ । 

परम्णोविचित्रापरिपादयुदीरिता बोध्या तथा प्रेमवतीभिरेव या ॥ ५॥ 
खषा बृथापि बाल्यस्वभावदिवान्रुयंस्य सः टदपदश्मना शिलापुत्रेण निःशब्दचचिद्राथं तत्तले इति ज्ञेयम्‌ अन्तरं गृह 1 
भ्यन्तरं हयं गवं ह्योगोदोहस्य सद्योनवनीतम्‌ ॥ £ 1! सुश्तं सुपक्रं दधिमन्थनस्थानं प्रविश्य दृध्यमत्रकं द्धिपात्रम्‌ अतिचिकण- 
त्वेनानुकम्पायां कन्‌ भप्रं विलोकयेति वामतच्ेन्या नासाग्रं स्पष्टेति ज्ञेयम्‌ । ७ दधिष्छिनिचरणचिह्वन किड्क्रिणीशब्देन च 
तच्चा्तितभाण्डादिशब्देन च गृदान्तः स्थितं नवनीतं मुञ्खानमनुमाय हसन्ती किञ्िद्विलम्ब्य यावत्तत्र यियासति स्म तावदेव 
पक्ष दारेण निःसृञ्य वहिः प्राङ्गणा न्तरे काकादिभयादधोमुखी शृतः ल्‌ूबलस्ये परि कृष्णे स्वस्तिकासनेनोपविषे सति यदभूत्तदाह- 
उल्‌खलेति । शिचि शिक्ये स्थितं ततश्चोरयिरवा आनीतमिप्यथेः । चौय्यौद्धेतोम इृताडनभयाद्विशङ्किते तदागमनाजुसन्धानपरे 
ईश्चणे यस्य तं गृ्ान्तगंतैव तियेग््रीवं निरीक्ष्य पश्चात्‌ तदुद्ध्िवच्चनार्थं तम्परषठतस्तं जिधृश्छन्ती शनैरिति स्वचरणशब्दा- 
भावार्थः ॥ = ॥ । 


भीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अधिभिते अभ्निकुण्डस्थपात्रस्थे उत्सिच्यमाने पात्रादुद्रच्छमाने । ५॥ दषदश्मना शिलाखण्डेन अन्तरं गरृहमध्यं गतः 
रहः एकान्ते हेयङ्गवं नवनीतं जघास अभक्षयत्‌ । ६ ॥ दधिमत्रक दधिमन्थनमाण्डं मभनं सन्दश्य ध्रा तततसुत॒स्य कृमं विलोक्य 
जहास हसितवती तं स्वसुतं न पश्यती नापश्यत्‌ ।॥ ७ ॥ ततः क टृत्तमित्याकाह्वायामाह--उलखलाङ्धः अधोमुखस्थोपरि 
शिचि शिक्ये चौर्येण विशङ्कितं विशङ्का जाता यस्य तदीितमीक्षणं यस्य तम्‌ ॥ ८ ॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानन्विनी 


मथनं दित्वोपविष्टा स्वयमेवाङ्कमारूढं तं स्तनमपाययत्‌ अप्त हरिसुत्सज्य नतु सा जवेन वेगेन सा ययो तत्न हेतुः 
अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते तदू भोग्ये पयस्यतितापेनोर्सिच्यमाने पात्रादततिरिच्यमाने सति तदुन्तारणायेतिशेषः। पयसि तस्या 
ममत्वं पुत्राशेखान्न दृषणमपितु मूषणमेव ॥ ५॥ अकृप्तस्य पुत्रस्योत्सजनादवज्ञानात्‌कोपोऽभूदिरयाह स इति 1 न हर्जितकोपः 
सन स्फुरितमरुणाधरं दद्धिः संदश्य कोपादग्षाश्रुटपदश्मना सूस्माभ्रेण शिलाखण्डेन द्धिमण्डभाजनं भित्त्वा तेन तत्तले 
निःशब्दं सूक्ष्मं रन्ध्रं निधाय क्षु धितत्वादेवान्तरं गृहमध्यं गतो रह एकान्ते हेयज्गवं हयोगोदोहस्य सयो धृतं रसरूपं मात्रा 
तदथमव न्यस्तं जास भक्षितवान्‌ । शि्युभिः सूवितस्वचापलेः मादकोपातुत्थानाय कद्‌चिन्डृषाशुश्च वःलस्बभावेन भवेदद्य- 
तवखषाश्रः कोपादमूदिति तथोक्तं नलु विजिवस्सोऽपिपास इति तैर्नित्यतृष्तस्यातृप्तिररो षणोह्यसौ देव इति स्ते: रोषशूल्यस्य 


$= --* 


((-0. 48/104811\/820| 811 (0661101). 1411260 0 ९७870011 


११०४ श्रीमद्धागवतम्‌ . ` [ स्क. १०प्‌.अ.९क्ो. ५-८ 


रोषश्चेह विरुध्यते इति चेदुच्यते मौरध्यवत्‌ प्रभीतवच्च मातवास्सल्यरसपोषी स्वरूपधरममं एवादृपिकोपलक्णः स उक्तयुकतेनत 
श्राकृतरसस्याष्टादशमदादोषाविरदितत्वस्मरणात रद्ोभवत्त्वा्च द्‌ कोपादिकं नानुकृतिरूपमिति तत्त्वविदः | ६॥ एतन्मध्ये 
सात्रा किं किं छृतं तदादोत्तारयेति खुन्शतं सुपकं पय उत्तायं दधिमन्थनस्थाने प्रविश्य तच्र दध्यमत्रकं भिन्नं सन्दश्य स्वसुतस्यैव 
कमे तद्विलोक्य तत्र तच्चापश्यन्ती जहास तस्यातिकोपाद्धाण्डभेदनपाण्डित्याद्धीत्था भपसरणाच जातदासा वभूवेत्यथः | ७॥ 
तत्‌ किङ्किण्या दितच्वालितमाण्डादिशब्देन तं ग्रहदान्तः प्रविष्टं ॒हेयज्गषमश्नःतमनुमाय किन्िष्ठिलम्ब्य मातायाचत्तच्रायाति 
तावत्तेन यत्कृतं तदाह लूखलेति पक्षद्वारेण नि्गम्यात्यस्मिन्‌ चत्वरे विपयंस्तधृतस्योल्‌खलस्योपरि व्यवस्थितं स्वस्तिकासने 
नोपविष्टं शिचि शिक्ये स्थितं हे यङ्गवमानीय मर्काय कामं यथेच्छं ददतं चौद तो मीरेताटनभयाद्रिशङ्किते तदागमानु. 
सन्धिपरे दैश्षणे यस्य तं जालिकारन्ध्यान्निरीक्ष्य पश्चात्‌ ्रष्ठतस्तं जिधृक्षन्ती शनैरिति स्वचरणशब्दाभावार्थमागमत्‌ ॥ ८॥ 


भोसत्यघमङृता भीभागवतटिष्पणी | 
सस्मितं सहासं मुखमीक्षतीक्षमाणा स्वयमपि सस्मितमीक्षती्यप्यन्वयः । अधिधितेऽधिमपाकं प्रासे । श्रा पाक इति 
रूखतिः । पयसि क्षीरे उत्सिच्यमाने पात्रादुद्रिच्यमाने सत्यवप क्षीरेण स्वमुत्सञ्यत्यक्त्वा सा जवेन ययौ । अवरोपयितुं वा जज 
स्थापयितुं वा यद्‌ा ॥ ५॥ तदा सञ्ञातकःपः सञ्ञातः कोपो यस्य स तथा तस्प्रदशंकः स्फुरितारुणाधरं स्फुरितः कम्पमानः प्रकाश- 
मानोऽरुणोऽधरो दन्तवसनं दद्धिः सन्दश्य सृषाश्रुः । त्रिसर्गो मपेत्येतत्तापपर्यो । न चादृप्तः प्रवतेते किन्तु वृथेव । भित्वा मृषा. 
भ्ररितिबदिल्युक्तेरहेवुप्रयोजनान्यश्रूणि यस्य स तथा । दुःखमेव कारणं कुतो नेःयत आह ॥ दपदिति । लुप्ोपमेयं । आखणा. 
श्मसम इति शोकः सम्भवी नेति भावः। हरिरपि समयाहाँ हानिमस्ये प्रदातुं दरपत्खण्डेनालण्डयन्मन्डभाण्डमित्याह । अश्मनेति । 
पाष्ाणशकलेन दधिमण्डभाजनं मस्तुप्रृण पात्रं । दधिमण्डो भवेन्मस््त्विति हलः । भिस्वा मातरि कार्यान्तर्याप्रतायामन्तर. 
मवकाशं गतः भ्राप्तो रह एकान्ते हैय्यड्गवं हेय्यङ्गवीनं नवनीतं जघास । ्ियन्यतरस्यामिव्यादेर्वा घस्लादेशः । जघास 
जक्षतुजेश्षु रिति रूपाणि । यद्यपि दियङ्गुरादेशः खनूसन्नियोगशिष्टस्तथाऽप्यनि परतोऽप्यार्पो ज्ञेयः । यथोक्तं महाभाष्ये कैयय. 
टादिषु । हँय्यङ्गवीनं संज्ञायां हैयङ्गवोनमिति किं निपात्यते ह्योगोदोहस्य दहियङ्ग्बादेशसंज्ञायां तस्य विकारो द्योगोदोः 
हस्य हियङग्बादेशो निपात्यते संज्ञायां विषये तस्य विकार इत्यस्मिन्नर्थे ह्योगोदोहस्य विकारो हय्यङ्गवीनं घृतं । संज्ञायामिति 
किमथ । ह्योगोदोहस्य विकार उदस्विदत्र मा भूदिति किं निपात्यत इति प्रकृतिसन्देदास्प्रभः । द्योगोदोहस्येति । ह्यःशब्दस्य 
गोदोहशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । दुह्यत इति दोहः क्षीरमुच्यते । ह्यःशब्दः काल प्रत्यासत्तिः प्रतिपाद्यते । तेन विशतर्ूप. 
गन्धमेव घृतं हय्य क्क 7वीनसुच्यत इस्याहुरिति कोौभरदीकाशिकाव्रत््योनेवनीतमिःपयुक्तेनेवनीतं । अन्तर ङ गत एकान्ते जघास । 
अरहो वहिरङ.गे सृषाश्नरिति वा ॥ & ॥ गोपीः सुश्रुतं पयस्तस्पूर्णे पात्रमिति यावत्‌ उन्ताय चुल्लीतो ऽवतायं प्रविश्य मथनस्थानं 
दध्यमच्रं दधिपात्रं तदेव मव्रकं भ्रं सन्द्रश्य दष्रा स्वस्य क्षीरोद्धिमथक्रतया पूरं द्धिमथनमिति तद्धाण्डखण्डनं ततान देव 
इति ध्वनिः । स्वसुतस्य कमे तदित्ति विलैःक्य तं च तत्र तस्स्थं न पश्यतीत्यनवलोकयन्ती जदासाहसत्‌ । सन्द श्यकमं च 
सन्दश्येत्यन्वयें विल्लोक्यो दशनीयो यः स्वसुतस्तस्येति पदमेकमिति मन्तव्यं ! न तत्र दे न तत्र न मञ्जनरक्षकेति चेत्पश्यती 
न तथेति न तच्र पश्यतीत्युकितिरिति वा ॥ ७ ॥ उलूखलेत्तानतायामङ्चिस्तदधस्तनप्रदेश उपरि भवति तस्योपरि व्यवस्थितं 
चौर्येण कृतेनायाविचायं कां च्या रयाद्रेति विशङ्कित ईश्षणे यस्य तं ददौ विटालाय जनन्यदृष्टस्तदा स्वनीतं नबनीतजातं । 
क्षिणे ति नूनं धनल मभाजां धनान्यनहत्स्वतिदिश्य देव इति ध्वनयन्नाह । कामं यथावेष्टं यथेप्सितं कर्मादीनामीप्सितमनुसस्य 
भकौय बिडालाय तेभ्यो दैय्यङ्गव ददन्तं सुतं निरीश््य दृरादालक्ष्य पश्चादिति प्रष्ठतः शनैमन्दमागमत्‌ आ अगमद्गच्छदिति । 
सिचि स्थितमिति पाठे सिचि सिक्यें स्थितं हैय्यदगवमिव्यन्वयः ॥\ ८ ॥ . 
४ |  श्रीसुबोधिनी 


भगवता श्री तिजेनितेति भगवद्र्थं प्रपक्वासक्ि परित्यज्य स्तनं पायितवतीत्याह तम्कमिति, स्वयमेवाङ्कमारूढमीष- 
दुत्थितं स्तनमपाययत्‌, यथा सा विमुच्य न गच्छति तदथभङ्कमारूढो दैस्यानाक्रमयितुं च, स्नेहल्‌ तमिति नास्याः स्तनपान- 
ज्ञंनितोपि छेशः, यद्यपि मोदितायाः प्रपव्वासक्तिमेदती गदे च वहः कार्यं दास्यश्च न सन्ति तथापि मन्दहासयुक्तं मृं 
परयन्त्यपाययत्‌ , इदानीं स्थित्यथं मोहनं पूव मोहनस्य सङ्कोचश्च, एवं. निबन्धेन स्थापितापि दोषवशात्‌ स्यक्त्वा निगेते. 
त्याहातप्तमुत्स॒ज्येति, न दघ्ना यस्मिन प्रतिवन्धं छु्बाणमप्यतसुन्योरध्वं त्यकःवा जवेना तिवेगेन सा पूर्वोक्ता प्रवलप्रपश्चा यथौ, 
उदेश्यपयेन्तं गतवती, गमने लोकिंकप्रावश्यकं कायंमाहोत्सिच्यमाने पयसीति, शरविधितेभ्नौ स्थापिते पयध्युत्सिच्यमाने 
विष्यन्दमाने सति विष्यन्दनं द्रव्यनाशक दोषजनक च, तुशब्दः प्रक्रमान्तरमाह्‌, सगवदनुरोधेन यथा मन्थानं परित्यज्य 
भगवद सोधं कृतवती मथना रे धेनैवं भगवदरुरोघेन दुग्धे तारण न छतधती किन्तु भगवदलुरे धं परित्यज्यंव छृतवतीति॥५॥ 
ततो. बालकानामदृप्तलादू भगवान्‌ जातकोपो जातः, यतः स॒ वालकरष्कः, वालकरश्ग्रतिधाते भक्तिमागौवेशेन वैषम्याद्‌- 
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कस्मादेव क्रोधो जातः, स्थित एव निभित्तवशादुद्रतः, ततः कोपो यक्ञोदं मारयिष्यतीति ल्तोभं तद्रतं भाण्डं च स्फोटित 
वानित्याह्ाधरं दव भिस्सन्दश्य दषदश्मना दधिमण्डभाजनं भिच्वेति, श्रधरस्य दंज्ञे हेतुः स्फ्रितारणेति, स्फ़रितोरुणवणंञ् 
ज्ञातं इति लोभाद्‌ भगवत्परि्यागे लोभस्येवापराधो भवतति तदा लोभ आधिदैविको यशोदां मारयितुमाध्यास्मिकं वा स्वयं 
विंज्ञापनाथंमागतः, तदा स्फरणं जातं, तत्‌ त्रयं निवारणीयं रजोगुणश्च भ्रादुभूतो जातख्रयमुत्पादयितुं भिन्नं तदुभयमपि 
निवारयितुमो्ठदंशः, दन्ताः सेदबला यशोदानिष्ठाः, तैस्तेषां निव।रणं छतं, अनुकरणं तु स्पष्टमेव, दधिमण्डस्तक्रं, तदाधारमभूतं 
भाण्डं नवनीतं तु भिन्नं जातमस्ति, ततो दषदऽमना टष्टत्सम्बन्धिकरुटरूनपापाणेन भिच्वा देव्याविषटेव सा निगंता तेषां 
दैत्य-नामाधिद्रैषिकानां यज्ञायुधेनैव जनितशब्देन निवारणं कतेव्यं, तत्र महति शब्दे क्रियमाणे भाण्डमेव भिन्नं, एवमुपकारं 
कृत्वा मषाभ्रजीतः, दधिभाण्डभङ्गेपि दोपसम्भवात्‌ , यद्यपि स्वतः कृतभङ्खे दोषो नास्ति तथापि रुद्रः समागत इति लेके 
ज्ञापयितुमश्रुण्यवतंयत्‌ , अन्यथा भाण्डदेवताया भङ्गो न स्यात्‌ , अश्रुणां कायं च रजतादि नैमित्तिकं च तदुभयामावान्‌ 
मृषाश्र.वं, यशोदाया नाशशङ्कया वा, तथापि रक्कः स्वयमिव्यश्रणां मुषात्वमेव, वस्तुतस्तु भाण्ड दैःय आव्रि्टः, तद्रधाथमेव 
तत्‌ छतवान्‌ , ततस्तस्याः श्रमः साथको भवत्िति हैयङ्गवं रह एकान्ते वालकाथ जघास, जहारेति वा. स्वस्यापि भक्षणं 
प्राप्स्यतीत्यन्तरङ्गतो सेदं प्राप्रवान्‌ , ततः प्रभृति ते भिन्नाः छताः. गृहमध्ये गतः, तत्राप्येकान्त अ।धिद्रैविकदरैव्यानामगम्यस्थाने 
वालकाथमेव जघास भक्षितवान्‌ । £ ॥ ततो यज्ञ तं तदाह उक्तायति, पयस्तु चुश्रतं सम्यक्‌ पकर तदृत्तायं भूमौ स्थापयित्वा 
पुनः सृश्रतमिति प्रथममुत्सेक उत्तायं पुनरधिश्चिव्य ततः शृते. पुनसत्तारितवतीत्यथेः, प्रविहय मथनस्थानं, अनेनाङ्गणे पयोधि 
भितमिति ज्ञायते बहिगर दे मन्थनं तद्ग्रह प्रविश्य सन्दश्य च दध्रमत्रकं भप्रममत्रक भाण्डं सम्यग्‌ दृष्रा कट करणक्रप्रणां 
याथाथ्यं, चकारात्‌ नवनीताभावं च दधिमण्डप्रवाहं च, ततप्तत्‌कमं स्वसुतप्येति च सन्दश्य सम्यक ज्ञात्वा लोकिकाविष 
चित्ता दैत्यानां निवारणाज जहास हास्यं फतवती न तु क्रोधं, भगवाश्चेत्‌ तत्रेव तिष्ठेन्‌ न किञ्चित्‌ कयत्‌ तद्‌ स्वस्येवापराघ 
इत्यतप्रपरित्यागात्‌ तूष्णीमेव तिष्ठेत्‌ 11 ७ 1] भगर्वास्तु रूढं तस्या लोकिकन्ञानं दूरीकतं दृढमिति ज्ञापयितुं वा तस्यास्तामस 
भावोरत्तयथं ततो गत”, तत्र च गत्वा पूर्वमपि दैत्यावेरोन यत सम्पादितं दैयङ्कवादिकं तदपि शिक्ये स्थितं कामं यथेच्छं 
मकंटाय प्रयच्छति मकंटोपि दंष्टि्लात्‌ क्र रजन्तुर्हयज्गवमप्यलपयुक्तं शिक्यं च ` निच्छः तिपाशः स्वयं चोलृखलाङ्ध्र रुपरि 
व्यवस्थितो भवति, उलूखलं विपरीतं कृत्वा तत्र स्थितः, तेषां दोषनिवृत्त्यथ यज्ञ पुरुषो भूत्वा “सुपण चयन” इव स्थित 
अप्रं नीभिरूपव्वादलूखलस्य तदुपरि स्थितः सन्न “तिरिक्तमतिरिक्ताय प्रयच्छति रिक्तस्य शान्त्य», ततो यशोदान्तः प्रविश्य 
तथाभूतं पुत्रं द्टवतीव्याहोलूखलाङघ्ं रिति, पूवं तच भगवदशेने मकंटोपि न दृष्टस्तेन शङ्कापि, अतोन्वेषणमपि कतेव्यं, 

ब्रेपणे पुनधित्तं भगवत्परं जातमिनि भगवन्तं दृष्टवती दोषाणामभ्रयोजकचज्ञापनायोलूखलं विपरीतं छृतं तदा सुपणं एव 
विपरीतः कृतो भवति, अतः सर्वदोषनाशकाम्ेरपि यत्र वैपरिव्यं तत्र दोषाणां किं वक्तव्यमिति ज्ञापितं, काममिति यथेच्छं 
सन्देदाभावाद्‌ देयमेव तत्‌ , द्यं गोः सम्बन्धि हैयज्गवं पूर्व॑कालगोसम्बन्धि नवनीतं; चोर्यं जाते विशङ्कते ईक्षणे यस्य 
भगवता चौय छरतमस्ति तस्याश्चौयेदोपनिवारणाय सवेपतिरपि तथामावोर्पादनाल्ञोकाुसारेण नवनीतदरणं चौय मित्युच्यते 
तत्र दे,षटृष्टौ तस्या ज्ञानं कालेन नाश्यत इति विशेषाकारेण वा क्ाङ्कितिमीक्षणं यस्य तथा भवति, चौयं विक्षाङ्कितायां वेक्षणं 


यस्य, उभयथापि तस्या ज्ञाननाशशङ्का, ताद्रशं स्वयं निरीक्ष्य सुतं पश्चात्‌ प्रछठभागं प्रष्ठ च पयन्ती पापर्टिः शनेरागमत, 
षन्मात्रमागतवती, न हि पापटृष्िः शीघ्रमागन्तुमहति | ८ ॥ 


( १) भीप्रभचरणविरखिता ्रीटिप्पणी 
तमङ्कमारूढमिस्यत्र, दत्यानिति । उक्तन्यायेनाधिदैविकभूरूपत्वादङ्कस्य भूस्थितास्तीस्तथाकलुमित्यथः । मात्रा महण 


सम्भवरेपि स्वयपङ्कारोदणस्येदं ` तातयसुक्तम्‌ । उत्तिच्यमान इस्यत्र । वेदिकेभ्निहोत्रादावलोकिकदोषजनकं यथा. तथा लौकिके 
तल्लौ किकदे षपजनकमिव्याशयेनोक्तं दोषजननकं चेति ।। ५॥ 


(२) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भोसुबोधिनोरिष्पण्योः प्रकाशः 

तमङ्कमिव्यत्र सुबोधिनी टिप्पणी च प्रकरटाथो ।। ५॥ स जातकोप इत्यत्र भक्तिमागेणेति सहाथ तृतीया, च्रकस्मा ` 
दिति सदसा, स्थित इति प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबदित्यत्र यः स्थितः स इत्यथः, मारयिष्तोतातिशब्दो. हेतौ 
तदभावरूपं हेतुं बेःधयति, अधरदंश्णताःपयंमाहुस्तत्‌ त्रयमित्यादि, तस्याथ टिप्पण्यामहुयंशोदाया इत्यदि, पूेक्तिनेति .. 
यक्षः द† मार यिष्यतोत्यनेनाप्रिमप्रन्थेनेति, श्रनेनेस्यस्येव विवरणं श्रयमित्यस्याथ महुयथेव्यादि, नैवं सम्भवतीति न पुत्रत्यागः 
सम्भवति, दैत्या वष्टेवेत्यस्याथमाहुः सेत्यादि, तथेति दत्यावेशनिवृत्तिः, तत्रेति श्रीयशोदायां, तयाटशमिति देत्याधिष्टतव 
अत्रेदं बध्यं, कृष्णोपनिषदि “यशोदा सुक्तिगेदिनीप्युपक्रम्य “माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्बराजसतामसी प्रोक्ता सा 
साह्तििकः रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी तामसी देत्यपक्षेषु माया तरेधा यदाद्रते'ति प्राणान्‌ सुक्तिल्पाया अपि तस्या 

१३९ 
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११०६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. एश. ४-5 


एवं मायात्वमभिप्रेत, तथा सति रुद्रागती रजःसंसर्गो देत्यावेशश्च तमादाय विव्रतः श्रुतौ सृक््मरूपेणोक्तपवाच्‌ छीभागवतस्य 
्रुतिरूपत्वादुपञंहणत्वा ति, सुबोधिन्यामन्यथेति रसुद्रानागमने, भङ्गो न स्यादिति भवगता न छतः स्यात्‌ , तथा च रुद्रौ. 
करणाथमेव भाण्डभेदनमितिभावः, रजतादि नेभित्तिक्तं चेति (यद्श्चसीयत तद्‌ रजतः दिरण्यमभव'दितिशरतयक्तमेकं कायं, 
निमित्तात्‌ क्रोधाद्‌ दण्डो द्वितीयं नैमित्तकं कार्य चेत्यथः, रहःपदेनैवैकान्ते प्राप्ते पुनरन्तरङ्गत इति कथनमनतिप्रयोजनमित्य. 
तस्तद्‌ विब्रृण्वन्ति स्वस्यापीत्यादि, स्वस्यापि भक्षणं ^मक्ल्युपद्रत^मभ्रिमलीलासु प्राप्स्यतीच्यतस्तथरः्यथंः, तथा चान्तरशब्द- 
स्यार्थो भद इति न वैयथ्यमित्यथः, एतस्येवार्थन्तरमाहगर हमध्य इन्यादि, ऋधिदेविकेन्यादेथमाद्िप्पण्यां मातद्षने- 
त्यादि ॥ £ ॥ उलखलाङवरेरितिष्छे कं वयाकतंमारभन्ते चग्वानिन्यादि, श्रघ्र इलोके दवितीय" पाठःप्रयमस्थानेस्तीनि व्याख्यान- 
वशात्‌ प्रतिभाति, लौकिकं ज्ञानमिति गरहाध्यासरूपं जानं. पवंमपीत्यादि रथं दिप्पण्यामाहः प्वंमपीव्यादि, सधे धिन्यां शिक्यं 
च निऋंतिपाक्ञ इति (शिक्यमभ्युपदधाति नैऋतो वै पाशा" इति श्रुतेरितिभावः, तेषामिति मातचरणदधयङ्कवशिक्याना, 
मित्यथेः, “अब्र खुपणे चयन” इत्यादिकं शाखान्तरस्थं प्रमेयकल्पर्थं वेति जेयं अग्नेरित्या द्यलूखलमपद घाव्येपा वा अप्नर्नीभि 
रितितेत्तिरीयश्नुतेः, प्रकंटोपि न दुष्ट इति तं चेति, पर्वछरेकस्थस्य चकारस्ये उक्तः, परं मगवचिह्ववन्‌ सकट चिहानि 
टृष्टानीति ज्ञातव्यं, अत एवाहस्तेन क्ङ्कापीति भगवता मकटेन वा नाशितमितिशङ्का, यद्रा मकटचिद्वानां दशने किं भगवान्‌ 
मकटभयातत पलाय्य गत उत. करीडाथमिव्यभयथापि तत्सहभावे तस्य दष्टन्वाद्‌ दृरीकरणमेव कर्ते्य सिः यन्वेपणस्यावश्यकःव. 
माहुरत इति § प्रपिशब्दादन्िवारणं, ननवन्त्रेपणमान्रेण दोपक्रतभगवदश॑नप्रतिवन्धः कुतो नेत्याह दोषि णासिन्यादि, तथाच 
यत्र भक्तिमार्गे मर्यादामागंधमवैपरीस्यमपि करोति तत्र दोषदुरीकरणे कः सन्देह इतिभावः, सन्देहाभ्यवादिति तस्य दे यज्गवस्य 
दष्टत्व इत्यथः, चौर्यदोषेत्यादे र्थं टिप्पण्यामाद्ः प॒त्रव्यादि. सुबोधिन्यां सवंपतिरिति चौरत्वेनात्रागत इतिशेषः, तत्र 
हेतस्तथेव्यादि, तस्या ज्ञानमित्यस्यार्थं टिप्पण्यामाद्ुधिज्ञव्दस्येत्यादि, तथा व्यवहरतीति तथेति चौरत्वेन भ्यवहरतीप्यतः 
कालेन नाश्यत इत्यतः शङ्कितमित्यथः, सुवोधिन्यामेतस्येव पदस्य पुनरथद्रयमाहदि्षेत्यादि, अत्रापि शङ्कायां तदेव वीजः 
मित्याहुरुभयथेत्यादि ॥ ८ ॥ 
( ३ ) श्रीभद्रल्लम मष्टाराजकृत श्रीयुबोधिनीलेखः 
सस्मितमीक्षतीव्यस्य तात्पर्ये इदानीं स्थित्यथेमिति भगवतेदं मोहनं निपेधेन पूर्वाध्याये ्तमोहनस्य सद्ोचश्च 
इदानीमेतस्याः च्थित्य्थैमेव छतः, परन्तु भोहस्वरूपस्यैव दोषरूपत्वात्‌ तथा न जातमित्याह दोषवश्ञादिति, अत एव 
“निवारितापि संसारे” इति कारिकायामेतस्य मोहस्य गृदकृत्यप्रवरत्तिहेतुत्वमुक्तं, प्रबलप्रपच्चेति भगवता सम्पादितः स्वस्मिन्‌ 
म्पि यस्याः प्रपच्चे एव पयेवसन्नस्ताटशीव्य्थः, भगवदनुरोधमिति भगवन्तमनुरोधयति ताद्रशं स्तनदानमित्यथः॥ ५॥ 
स जातकोप इत्यत्र श्रकस्मादेवेति करणं विैवेत्यथंः, स जातकोप इत्येवोक्तं न तु तेन जातकोप इति, अतो गमनस्य निमित्तः 
त्वमात्रं न त॒ करणतेत्तिभावः, «तदेव स्थित एवेत्यनेन विवृतं, एनेन भगवद्धमेत्वान्‌ नित्यता सचिता, तद्‌ गतमिति लोभस्य 
विशेषणं यशेदागतमित्यर्थः, नाशनं स्फोटपदाथं उभयसाधारणो न्नेयः, तदा लोभ इति भगवन्निष्ठो वालानामथ स्तन्यविषयक 
ग्राधिदेविकः यशेःदानिघठः पयेधिपयक श्राध्यात्मिक उतिन्नेयं. श्राध्यात्मिकं चेति सारयितुमिति पृवंणान्वयः, रिप्पण्यां 
यक्लोदाया इति कर्मणि पष्ठी. मया तत॒ सम्पादनीयमेव किमर्थः विज्ञाप्यत इति विज्ञापननिवारणं ज्ञेयं तथान्या यशोदामिति 
एताद्रशदोषरहितां, “सविशेषणे ही"ति न्यायेन दोपाभावसित्यथैः, सबोधिन्यां, श्रथमुत्पादयितुमिति रजोगुणो भिन्न 


( प ९, 
त्रयमत्पादयितु प्रादुर्भूतो जात इत्यन्वयः, रजोगुणस्योत्पत्तिहेतुव्वादित्यथः, यज्ोदानिष्ठा इति यशोदाविषयिण्य इत्यथः, 
नामिव्य्थः, भङ्गेपीति स्वतो जातेपीत्यथः, द्रः समागत 


श्राधिदेविकानामिति “द्याह प्राजापस्या“इत्यत्रोक्तप्रकारेणोत्पत्तिसिद्ध वत जातप : समाग्‌ 
इति “सविशेषो ही "तिन्यायेन तद्धर्मो रोदनं तत्साधर्यौत्‌ क्रोधश्च सर्वनाशकः समागत इत्यथः प्रन्ययेति करःधाभावि इत्यथः, 
नेमित्तिकं चेति निमित्तस्य नाशनमित्यथः स्वस्यापीति गुणगानावस्थासम्पादितनवनीतस्य भोगः स्वस्याप्युचित इतिभावः, अत्र 
बालकानां भिन्नत्वाद्‌ भगवतोपि भक्षणमिति जञेयं, बालका्थमेवेति वालकेभ्यो दानाथंमेव स्वयमपि जघासेत्यथः ॥ ६॥ 
उलूखलाङ््ररिव्यस्याभासमादः भगवांऽ्चेदित्यादिना, श्रनुपयुक्तमिति दैत्याविष्टत्वाद्‌ मगवतोलुपयुक्तमिस्यथः तेषामिति 
मकंटानां कररःवदो पनिघ्रस्य्थमित्यर्थः, यज्ञषुरुपदशेने चित्तशरद्धिभवती तिभावः, प्रगेर्नाभिरूपत्वादिति › नु क्रुराणां यज्ञपुरष- 
दशने कथमधिकार इत्यत आहुः दोषाणामिति, ह्य गो सम्बन्धीति अन्ययानामाछृतिगणत्वादु द्या मत्यन्य॒यं पुवेकालवाचक 
तत्सम्बन्धिनी गौः द्य'गौः तस्याः सम्बन्धीति तस्येदमित्यण्‌ , वचौयंस्वरूपमाहुः सवंपतेरिति, इदं चोय ूरवोक्तमयोजनाय. 
छतमिस्यर्थः, तत्रेति दोषनिवारके भगवति दोषदृष्टावित्यथः, कालेन वाललीलाकालेनेति टिप्पण्यलुसृतोथः, बालमावस्वीकाः 
रादेव दोषट्रष्िरितिमावः, तथा च चौर्ये जाते सति वेः कालात्‌ शङ्कितमीक्षणं ज्ञानं यस्येति मूलाथः, विषयता, प 
विनश्यदवस्थाशङ्कापदार्थो जेयः, दैष्णस्य ज्ञनिन्द्रियत्वात्‌ ज्ञानरूपत्वं, यद्यपि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च तथापि बरहदारण्वके चष, 
सव्य "पित्युक्र्ा च्रदिं वै सव्यं तस्माद्‌ यदिदानीं दरौ बिवदमानवेयातामङमद्राक्मदमश्रोपमिति य एवं ब्रूयदृहुमदरक्षमितिं 
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तस्मा एव्‌ श्रदध्यामे"त्यनेन ( बू° ४, १४, ४ ) चक्षुषो ञुख्यलप्रतिपादनात्‌ तस्येव ज्ञानरूपत्वं सर्वत्रोच्यते इतिन्नेयं विग्रहे 
देश्चणेो इति द्विवचनान्तसक्तं परोश्षवादेन्‌ तदथंकथने तु ज्ञानपरलवादेकवचनमेव युक्तमिति तथेक्तं, तथा भवतीति भगवानि- 
तिशेषः, चौय ति चोयशाङ्कायुक्तायामित्यथेः, अस्मिन्‌ पश्च चौयंशङ्कामात्रं न त वस्त॒तश्चौर्यं सर्वपतिस्वादिति भवः, उभथयापि 
वस्तुतश्चोयपक्षे तास्पयाज्ञानात्‌ ज्ञाननाशः, चौयंशङ्कापक्षे स्वरूपाज्ञानात्‌ ज्ञाननाशः इव्यर्थः । = ॥ 


( ४ ) भोमद्‌दीक्षितलाल्‌भट्‌टयो निता श्नीसुबोधिनीयोजना 
उत्तायं गोषी सुशृतं पय इत्यत जहास तं चापि न तत्र प्यतीस्यस्य व्याख्याने द॑स्यानां निवारणात्‌ जहास हास्यं 
कुतवतो नतु क्र -धमिति, द्धिमाण्डरफोटने हि दंत्याविष्टपदाथनाशःभूदता दत्यानां निवारण।त्‌. भगवदुपरि वात्सल्यरस 
आविभूतः, अत म॒रपत्र एतावत्‌ काय कतु समथामूदित्यानन्देन हास्य जातं न तु क्रोध इति, दैत्यानां निवारणं चेन्‌ न स्यात्‌ 
तदा तन्नकट्याद्‌ देत्यधमावेशे भगवदुपरि क्रोधः स्यात्‌, ्रक्रते देस्यनिवारणं भगवता कृतमिव्यसत्शङ्काभावान्‌ न भगवदुपरि 
क्रोध इतिभावः । ७॥ 


गोस्वामिभोगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 


तदा सा यशोदा तस्य सस्मित्तं मुखमीक्षती सती अङ्कमारुढ तं स्नेहेन स्नुतं स्तनमपाययत्‌ । तदाच अधिश्रिते 
चुद्लीमारोपिते पयस्युत्सिच्यमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने सति “पयसोऽप्रो निष्पन्दनस्य दानिकरत्वादमङ्गलत्वाचः तमतृप्न- 
मेवोरसृञ्य त्यक्त्वा जवेन वेन ययौ, तदुत्तारणाथं जगामेत्यथः 1 ५॥! जातः कोपो यस्य स छृष्णः यत्‌ कोपेन स्युरितमरुण- 
मधरं तदद्धिः सन्दश्य तथा दृपदृश्मना दपत्सम्बन्धिकुटूनपापाणेन द्धिमण्डः तक्रम्‌ तदाधारभूतं भाजन "दृधिमन्थभाजनम्‌ः 
इति पाठान्तरष्‌, भित्वा खषा दुःखासम्भवात्‌ सिथ्यवाश्रूणि यस्य तथाभूतोऽन्तरं गरदमध्यं गतच्च सन्‌ हे यज्गवं नवनीतं जवास 
अभक्षयदित्यन्वयः । एवं परिप्यञ्य गमने लोभस्यापि हेतुघ्वात्तस्य चाधर एव लेभ इति वचनाद्धगवद्ध रात्सकल।त्तत्रव तेन 
दंशः कृतः ॥ ६ ॥ ततश्च गे.पो यश,दा सुश्रतं सुपक्वं पय उत्ताय चुल्ञातः अवताय पुनद्धिमन्थनस्थानं प्रविश्य तत्र च 
दध्यमन्रकं दधिभाजनं भभ संदश्य तच्च स्वदुतस्य कमे विलक्य ज्ञात्वा जहास । तत्र च तत्र कृष्णमपश्यती अन्वेपयामास- 
त्यन्वयः । ७ ॥ उलूखलाङघेः परिवतिंतस्योलूखलस्येपरि व्यवस्थितं शिचि शिक्ये स्थितं हेयङ्खवं नवनीतं कामं यथेष्टं मकाय 
वानराय ददतम्‌ , चौर्यण विशङ्कते चच्चले यशोदागमनानुसन्धानपरे ईश्चणे यस्य तं सुतं दूरतो निरीक्ष्य शनेः “यथा पादावात- 
जनितशब्दं स न ऋणु यात्तथा' पञ्चात्‌ परष्ठतोऽगमत्‌ । अचर गृहमध्ये स्वयं भक्षणं कृत्वा स शिक्यं नवनीतं वदिरानीय)।लख- 
लोपयुंपविष्ट इति ज्ञेयम्‌ , गृहमध्ये मकटभ्रवेशासम्भवात्‌ ततः पलायनासम्भवाच ।। = ॥ 


भ्रन्विताथप्रकारिका 

तमङ्कमिति ॥ तदा सा यशोदा तस्य सस्मितं सुखमीक्षती । आपः शता । अङ्कमारूढं तं स्नेहेन स्तुतं स्तनम. 
पाययत्‌ । तदा च अधिश्िते चुल्ल मारे पिते पयस्युत्सिच्यमाने अतितापेनद्विच्यमाने सति तं छष्णमतप्तमेवोर्सृञ्य त्यक्त्वा 
जवेन वेगेन ययौ तदुत्तारणाथ जगाम । न चंतेन छृप्णाद्पि दुग्धे प्रीतिरधिकेति शङ्कयम्‌ । कृष्णाथमेवं तत्पय आवत्तितं 
तस्याधःपाते कृष्णस्येव भोजने विलम्बसम्भावनात्‌ प्रेमाधिक्यमेव छरष्णे | ५॥ स जातकोप इति ॥ जातः कपो यस्य सः 
छरष्णः कोपेन स्फुरितमरुणमधरं दद्धि: संदश्य तथा दृषदश्मना दपस्संबन्धिङ्खटनपापाणेन शिलापुत्रेण द्धिमण्डः तक्र 
तदाधारभूतं भाजनं द्‌ धिमन्थमाजनमिति पाठान्तरम्‌ | निःशब्दं छिद्रेण तत्तले भित्त्वा मृषादुःखासंमवात्‌ मिथ्यवाभूणि 
यस्य तथाभूतोऽ-तरं गरहमध्यं गतश्च सन्‌ रह: एकान्ते देयंगवं नवनीतं जवास अभक्षयत्‌ 1 £ ॥ उत्तायाति ॥ ततन गापो 
यशोदा सुश्रतं सुप्क पय उत्तायं चुङ्खोतः अवताय पुनदृधिमन्थनस्थानं प्रविस्य तत्र च दृध्यमत्रकं दृधिमाजनं भ्रं संदृश्य 
तञ्च स्वसुतस्य कमं विलोक्य ज्ञासवा जहास । तत्र च तं छृष्णमपश्यती अन्वेपयामास इति शेपः । चुममाव आपः ॥ ५ ॥ 
अथ किङ्किणीशब्दादिना छृष्णं गरृहा-तगंतमनुमाय यशोदा यावत्तत्र यियासति तावत्यक्षद्रारेण निःसृत्य छृष्णः प्राङ्गणं जगाम । 
यशोदा चान्तगृ दान्तं निरीक्ष्य भ्राङ्गणं गता तदु दत्तमाह--उलखलेति । नवनीतं गृहानिष्कास्य वदिगस्वा उज्ञखलाङ्घरः 
परिवर्वितस्योलूखलस्योपरि व्यवस्थितं शिचि शिक्ये स्थितं हैयंगवं नवनीतं कामं यथेष्टं मकय वानराय ददतं चौर्येण विशङ्कते 
चच्रले यशोदागमनाुसन्धान परे इक्षणे यस्य तं सुतं दूरतो निरीक्ष्य शनेयथा पादालातजनितशब्दं स न -णुयात्तथा 
पश्चात्‌ प्रष्टत आगमत्‌ ।॥ ८ ॥ 


शरो गोपालानन्वमुनिविरचितं निगृढाथप्रकाव्याख्यानस्‌ 


तमिति । अंकमुत्संगं प्रति आरूढं सुतं स्तनमपापयत्‌। कथंभूता सती सस्मितं यथा भवति तथेक्षुती । अधिभिते 
चुज्ञीपरिस्थापितभांडस्थे पयसि उस्विच्यमनि बहुतपिनंद्विच्यतने सति ॥ ५॥ मृषान्रुः सन्‌ संजातकोपेन स्फुरितमरुणा- 
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१ १८६८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क.१०प१.अ.९ श्लो ४५ . 


धर दद्धिरदतैः संदश्य दषदश्मना पाषाणशकलेन दधिपाच्रं भिदा अंतरं गतः गृहमध्यं प्राप्तः सन्‌ रो निजनस्थाने हैयंगवं 
नवनीतं जघास भक्षितवान्‌ हैयंगवीनमितिवक्तव्ये हेयंगव मियय्॒रारणमाषम्‌ । £ ॥ सुश्तं सुतप्तत्वादु त्सिच्यमानं पयः इत्तायं 
पुनः दधि विलोडनस्थलं प्रविश्य दधिभांं भम्र संदश्य दष्टा ष्णस्य तकम विलोक्य ॥ ७ ॥ उलूखलाङघेः विपरीतस्थापित 
स्थोलूखलस्योपरि स्थितं शिचि स्थितं मरकाय मकटवृद्‌ाय कामं तपिपयंतं ददतं चौर्येण चोयकमणा विशंकरिते चपल ईक्षणे 
यस्य तं सुतं निरीक््य ।। ८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


तमिति ॥ अङ्कमुत्सङ्ग, आरूढं, तं द्धिमन्थननिपेधकारक छरष्णं, सा यशोदा सस्मितं स्मितेन सदितं, सुतस्य मुखं 
हृश्चती ईक्षमाणा सती, सेहसखरतं स्तनं, अपाययत्‌ । तदा तु, अधिश्रिते चुल्ली मारोपिते, पयसि क्षीरे, उत्सिच्यमाने गाढाप्नि- , 
संपकढदहिः पात्रतो निगच्छति सति, अप्त स्तन्यपान।दवृप्तं पुत्रं उत्सृज्य, जवेन ययौ जलश्रक्षेपादिना . क्षीरतापं शमयितुं 
जगाम ॥ ५॥ स इति ॥ स कृष्णः, जातः कोपो यस्य सः, स्फुरितारुणाधरं चलायमानमरणमधरेठ, दद्धिदेन्तेः, संदश्य, मृषा 
अभ्रणि यस्य तथाभूतः सन्‌ , दषद्श्मनाऽल्पाश्मना, दधिमण्डभाजनं, भित्वा निभिय, अन्तरं गरहमध्यप्रदेशं, गतः । तत्रापि 
रह एकान्तम्रदेशं गतः संश, है यंगवं नवनीतं, जघासाभक्षयत्‌ ।। ६ ॥ उत्ताय ति ॥ तदा गोपी यशोदा, सुश्रतं सुतप्नं, पयो दुग्धं, 
उत्तायं चुल्ल्या अवरोप्य, पुनः प्रविश्य दधिमन्थनस्थानसाविश्य च, द्ध्यमत्रकं द्धिमण्डभाजनं, भप्रं संदृश्य, तत्पात्रभञ्जन, 
स्वसुतस्य कमं विलोकय विचायं, तं पुत्रमपि, तत्र न पश्यती सती, जद्ास ॥ ७ ॥ उलूखलेति । तमन्वेषयन्ती यशोदेति शेषः। 
उलूखलाङघ्रेः उपरि व्यवस्थितं, अधोमुखविन्यस्तोलूखलस्योपरिभागे सम्यक्‌ स्थितमित्यथः । मकाय मकटाय, मरको मनसि 
वायो च तोके माजारकीटयोः' इति कोशात्‌ , माजरायेति वा । नवनीताशनविधानाथमागतायेति शेषः । शिचि शिक्ये, स्थितं, 
हेयंगवं नवनीतं, कामं यथेष्टं, ददतं प्रयच्छन्तं, चर्येण चौयंकमणा विशङ्कते चच्रले ईश्रणे नयने यस्य तं सुतं छृष्णं निरीक्ष्य 


पश्चात्तस्य प्रष्ठतः, शने आगमजञ्जगाम ॥ ८ ॥ 
क्षी हुरिमुरिविरचितं ध्री भक्तिरसायनम्‌ 


तमङ्कमिति : १०.९.४५. ¦ 
मर्स्तन्यपानाय ममाङ्कमध्यारूढस्त्वसौ मप्युकृेतेन बालः । 
ज्ञात्वेति सानन्दमनास्तदानीं स्नेदस्चुताऽऽसीत्‌ किम नन्दपलली । ११॥ 
दातुं शक्यं स्तन्यमस्यान्यकाले दुग्धं त्वेतद्रक्षितुं नाण्वपीति । 
आलोच्येवोच्छञ्य तं दुगधमागात्‌ संसर्यध्वव्यक्तधी युक्तमेतत्‌ ।। १२॥ 
निरथकव्ययो नैव सद्योऽत्पस्यापि वस्तुनः । संसारासक्तचित्तानां दुग्धद्ङ मानमत्र सा ॥ १३॥ 
महतोऽपि सतस्तिरस्छृतिं जनयत्यल्पत राद रा मतिः । स्फुटमेतदभूदसो यतो व्यजहादच्युतमल्प्दुगधधीः ॥ १४॥ 


उत्सिच्यमाने पयसीति : 
यन्नामस््रतिरप्यलं विधुते सन्तापमस्य प्रभोरम्रे तापसुपेमि तद्धिगिति मां म्वाऽग्नियाने पयः| 
उद्यक्तं भवतीत्यवेक्ष्य हरिणा सवंश्वरेणव तत्‌ सव्यानन्दयशोदयेधितमिदहाकारीति मन्यामहे ॥ १५॥ 
अन्यथा छृष्णवक्त्रान्जदशेनासतपानचछरत्‌ । तं विहाय कथं गच्छेत्‌ शष द्रभ्रस्थपयोमतिः ॥ १६ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
उन्मागवतनेन हि पररसभङ्गो मयाऽधुनाऽक।रि । धिङ्‌ मामिति किं त्रपया पयस्तदासीदधोयुखं सद्यः ॥ १७॥ 


सञ्ञातकोप इति : १०.९.६ | 
सोऽदंभावतयापि योऽदग्रषिभिः प्राप्यो न हादास्पदं सोऽहं भावमवेश््य लक्षितगतियंस्यास्मि जातः स चेत्‌। 
मायुत्सञ्य रसास्मकं बतरसे क्षुद्रे भवेत्सक्तधीः, तःकरद्धो न कथं भवेयमिति किं प्रावोधि कोपच्छलात्‌ ॥। १८ ॥ 
यन्मामङ्कगतं पिबन्तमपि च स्तन्यं विहाय प्रसूः, मचित्ताऽप्यघुना ययावद्‌ यवन्नागो लवोऽस्या इह । 
किं वव्राधरसङ्गतेः फलमिदं मत्वाद्विजाथ्येस्तदा चक्र शिष्चितमच्युतस्तमधरं शि्षरिता यद्‌ द्विजात्‌ ॥ १९॥ 
धरध्रितमिहध्रुना यदि करोमि मे रुटफल गमिष्यति ततो न कं विफलभावमात्मव्रतम्‌। 
धरा क्षितिरियं जनन्यपि तथेति कं वा स तत्‌ सुखापंणधरतन्रतोऽकृत किलाधरकाभितम्‌-।। २०॥ 
बदुन्ति निगमाः सर्वऽप्येकं मामण्डभाजनम्‌ । परमेतः्कुतो यातमित्यभाङ्क्षीद्धषा जु तत्‌ ॥ २१॥ 
परमा्दिच याननिहन्ति यस्य स्मरणं तस्य कथं ममाध्र एव । कलशः परमातिको दि तिष्ठेदिति सक्ति गमितो जु भङ्गदम्भात्‌ ॥२२॥ 
यशोदया विद्ीनस्य पुंसः स्यादीदरगेव हि । छृत्यजातमिति व्यक्तं छृष्णेनादशि तच्डछलात्‌ । २३॥ 


((--0. 4810811\/8201 48111 (01661101). 1411260 0 6810011 


रक, १० पू, अ. ९ "छो. ९१२] अनेकव्याख्यासमलंद्छृतम्‌ 


कामी देन्यमुषेति लोभितमतिनेधरैण्यमप्यासजे क्रोधाक्तः सदसद्विवेकविधुरो दुष्छृत्यमालम्बते । 
तस्मादात्मितेषिणा अयमिदं संत्याञ्यमेवावनाविद्युटूटङ्कितमच्युतेन चरिताद्रीतावदस्मास्तिकात्‌ ॥ २४॥ 
स्तन्यदन्यं हि कामेन लोभात्‌ पुत्रेऽप्यनादरः । भाण्डभङ्गो र्प॑वाऽऽसीदिति ज्ञेयं स्फुटं त्रयम्‌ ॥ २५॥ ८ युग्मम्‌ ) 
विपुकलेष्वपि सत्सु रसेष्वन्वेष्टव्यो मनीषिण] सारः 1 संसारोऽन्वर्थः स्यात्तदेति नवनीतसङ्भ्राद्‌ ध्वनितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तार्यति : १०.९.७. 1 


निरथंकं दुग्धमिद्‌ प्रयातीत्यासं सयल्ञाऽहमिवावनेऽस्य । ततोऽधिकोऽभूदू व्यय एष चित्रामालक््य सा दैवगतिं जहास ॥ २७ ॥ ` 
लोकेषु पुत्रनिवहो निजमावृबस्तुजातावनेऽनलसधीः प्रतिभाव्यहन्तु । 
पुत्रेण चानुभवमी दरश मापितेति साश्वयैवृत्ति सहसा किमसौ जास ॥ २८॥ 
उलूखला इध्रेरिति : १०.९.८. 
यथा खलोऽङत्रिस्थितितः प्रयाति तथा न गर्वाद्रशतामिति ज्ञः। 
ऊरीचकारेपम्सितधीः स युक्तमुलूखलाङभिस्थितिमप्यनन्तः ॥ २९॥ 
न हीयते वदान्यस्य सच्छीलं खलसङ्गतः । उल्‌खलछृतावासोऽप्यौदायौन्न च्युतोऽच्युतः ॥ ३० ॥ 
दानमेव जने यावद्रोषदोपाघमोपकम्‌ 1 भवतीप्यच्युतो युक्तं तदानं तत्छृतेऽकरोत ।। ३१ ॥ 
यद्यप्यलभ्यममूतं स्वस्थितमवनौ तथापि मां मजताम्‌ । सुलभं कुयौमिति क कपये नवनीत्तमुपरिगतमादात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कृष्णप्रिया 


पुनः लालन माताजी की गोद म आरूढ हो गयं । माता सुस्कराते हए लाल्लन के मुखकमल को देखती हु 
प्रेम से अपना स्तन पिलाने लगीं जिससे दूध चू रहा था किन्तु अभी भगवान्‌ दूध पीकर अवयं नये ओर बीचर्मेदी 
चूल्हे पर रखे दूध में उफान आ गया ओर पात्र मेँ से गिरने लगा इसलिये माता यशोदाजी शीघ्र ही लालन को गोद्‌ से 
उतार दूध उतारने दौड़ गयी ॥ ४५॥ माताजी के इस व्यवहार से भगवान्‌ को कोप दो आया उनके रक्तवणं होठ कडकने 
लगे । उन्हं दतां से दबाकर पत्थर के दुकडे प्रहार कर दही की भरदी फोड़ डाली ओर भुठ मूढ. रोने लगे। पुनः घर के 
भीतर घुस एकान्त मे मक्खन खाने लगे ॥ ६ ॥ ओट दूध को उतार कर माता यशोदा जब लोट आईं त। भी टी 
पाया । यह सव हाल देख माता सुस्कराई ओर सम गयी कि यह सब खुराफात मेरे लालन दी की है ओर बह लालन को 
न देख ढढने लगी ॥ ७ ॥ लालन को द-ढती हुई जननी जव भीतर गयी तब उन्दने देखा किं धर के भीतर से छीके पर 
रखी गई मटकी से मक्खन निकाल निकाल कर बाहर ओखरी उलटकर उस पर खड़े होकर बन्दर को नाट रहा हे ओर 


अपनी चोरी खुल न जाय इसलिए चौकन्ने होकर चारं ओर ताकते जाते ह ओर यह देखकर महारानी यशोदा पीये से धीरे 
धीरे उनके पास जा पहुंची 11 ८ ॥ 


११०९. 


भि 


तामात्तयष्टि प्रसमीक्ष्य सतयरस्ततोऽवरुद्चापसस्रारः भीतवत्‌ । 
गोप्यन्वधावन्नः यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः ॥ ९॥ 
अन्वश्चमाना जननी बहचरुच्छ्ाणीमराक्रान्तगतिः सुमध्यमा । 
जवेन रिषं भितकेशबन्धनच्युतप्रषनादुगतिः पराध्र्त्‌ ।॥ १० ॥ 
कृतागसं तं प्ररुदन्तमिणी कषन्तमज्जन्मषिणी खपाणिना। 
उदवीक्षमाणं मयव्िहरेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवायुरत्‌ ॥ ११ ॥ 
सयक्घल्वा यट सुतं मतं षिज्ञायामेकवत्सला । द्येष फिर तं बधु दाम्नातद्वीयनणदिदा ॥ १२ ॥ | 
| कदंमक्षमा . न 
्रन्वथः--आत्तयष्ट तां भ्रसमीश्च्य सबरः ततः अवरुद्य भीतवत्‌ अपससार तपसा ईरितं प्रवेष्टं क्षमं योगिनां भन ` 
यं न आप गोपी अन्वधावत्‌ ॥ ९ ॥ अन्वच्चमाना बृहत्‌ चलत्‌ श्रोणी भराक्रान्तगतिः सुमध्यमा जवेन विस्रं सितकेशबन्धन- 


च्युतप्रसूनालुगतिः जननी परागरशत्‌ ।। १० ॥ प्ररुदन्तं छृतागसं अञ्लन्‌ मधिणी अ्ठिणी स्नपाणिना कषन्तं भयविहृले क्षणं ` 


चद्रीक्षमाणं तं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ती अवारुरत्‌ ॥ ११॥ सुतं ` भीतं विज्ञाय अभेकबत्सला यष्टि त्यक्त्वा अतद्वीयंकोविदा 
दाश्ना तं बदूधुं किल इयेष ॥ १२॥ ` 


१. शद्योभिससार-बिज. ! २. नयमास-वीर. बिज. । ३. विघ्न शित-विज. ; विस्तंपशित ह. कि. री. 1 
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१९९५ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू.अ.९ छो. ९-१२ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 


. तपसा एकाभ्रयेणेरितं तदाकारतां नीतमत एव प्रवेष्टुं क्षमं योग्यं योगिनां मनोऽपि यं नाप तम्‌ | अथ वा अन्वधां 
बर्केवलं नं त्वाप । योगिनां मनोऽपि यं प्रवेष्टं न क्षममिति ॥ ९॥ अन्व चमाना एवं छृष्णमनुगच्छंती । ब्रदत्योश्चलयो 
ओण्योभेरेणाक्रांता स्तज्धा गतियस्याः सा । विसरंसितात्केशवंधनाच्च्युतैः प्रसूनैरवुगतिरनुगमनं यस्याः. सा । यद्रा जवेन 
कंपितात्केशवंधाटपुरः पतितानि प्रसूनान्यनुभयमुत्पाद यन्ती पश्चाद्रतियस्याः सा पराग्रशद्‌ध्रतवती ॥ १८ ॥ अंजन्मपिणी अंजंती 
सबेतः प्रसरंती मषी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषतं संमद्यंतम्‌ । भिषयंती हस्वश्छांदसः। भीपयंती भयमुत्पादयन्ती 
अवारुरदमभत्संयत्‌ ॥ ११ ॥ इयेष एेच्छत । अतद्वीयकोविदा तस्मभावानभिज्ञा ॥ १२ ॥ 


भीवंगीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाश्ः 


आत्तयष्ट स्वीकृतयष्चिकाम्‌ । तत उलूखलः । भीतवदिति । न दहि तस्य कुतोपि भयमपि तु तस्येव “भीपास्माद्रात 

पवतेः" इत्यादिश्चतेः । सबंभयहेवुत्वमाह । अपससार धावनं चकार । मनोगोचरस्य हस्तादिना अ्रहणं सवेथाऽसंभावीत्यत 
आह -अथवेति । कुतो नापेत्याकाक्षायामाह-- यतो हेतोः नितन्मनो विशति" इव्यादिवक्ष्यमाणःवात्‌ । यं प्रवेष्टुं यत्र 
प्रवेशं कतुं विषयीकठुम्‌ । “यतो वाचो निवत्ते अश्राप्य मनसा सहः इति श्रतेः । यद्रा - साहजिकमाद्स्नेद भरज्ञानेन तत्त्व. 
तोतभयाभावात्‌ । यद्वा - भीतवदिति । मतुबन्तं भययुक्तं यथा स्यात्तथा दुद्राव (भयमाबनया स्थितस्य इति कु रयुक्तः | 
गोपी यशोदा । योगः समाधिस्तद्टतां मनस्तपसा ज्ञानेनेरितमपि प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनीभवितुं क्षममपि यं नाप नायं सुखापः, 
इत्यप्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ प्रसून॑स्सहायुगसमनं सवेथाऽयोग्यं प्रसूनानां उडःवादतोऽथातरमाद- यद्रेति ।॥ १० ॥ मपी 
दीपकञ्नलम्‌ “मषी लेखन द्रव्ये दीपकरजलयुवीरयोः" इति धरणिः । यद्वा-अवागुरत्ताडनाथं हस्तमुद्धतवती न केवलं ये.गिप्रापं 
ध्रतवत्येव किं तु ब्रह्मादिभिरनिशं स्तूयमानं तमभत्सयदपि । महाकालयमादीनामपि भयदेतुं यष्टयाताडयच्चेत्याह-- कृताग 

मिति। यद्वास्वागुरत्‌। भ। अशातश्रकरतं वानरवधी मथनीस्फ टक अद्य नवनीतादिक कुतः प्राधासि तथा वध्रास्यद्य यथा वालः 
खेलितुं नवनीतमपदतु च न प्रभवेष्यसि । इदानीं यष्ठिताडनात्किविभेपि इति तजयं ती यष यु्थानेन ताढन.मं चकार न तु 
तताड 'गुरी-उद्यमेः 11११।। मातमा मा ताडयेव्युक्तं ताडने यदि विशेषभीस्ते तर्हि किमद्य दधिमाण्डमभांक्षीः । मातरेवमथनैव 
करष्यिः पातय करादयष्धिमिति पुत्रोक्तिकातयविछ्वमना हंत कदाचिदयं मन्युना वनं प्रविशेदिति शंकया तन्निरोधाथमुपायं 
निधिकायेत्याह- व्यक्तति । तस्य छृष्णस्य वीय तद्वीय तत्र कोविदा ज्ञानवती तद्रीयकोविदा तद्धिन्ना तथा । यद्रा - तद्रीर्थ- 


दौविदा तच्रापल्षभरदुवारतादयभिज्ञा ॥ १२॥ 
शीमज्जोवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


प्रकर्षेण सम्यगीक्षित्वेति स्वताठनाथ तस्या यष्चिग्रहणासम्भवात्‌ भ्राक्‌ कदापि तदशना तन्निद्धीराथम्‌ अतः सस्वर 

सन्‌ अपससार माव्वच्रनाय यमलाजनाख्यचःत्यव्रक्षसनिहितनानाजनता सदननिजयपुरपुरोद्रारं प्रस्येवेतति ज्ञेयं भीतवदिति 
सहजमत्स्नेहभरज्ञानेन तत्वतोऽन्तभे याभावात्‌ यद्वा भीतो ऽन्यो यथा तथेवेत्यथेः । एषा मातरि बाल्यादिलीलामाधुरीं माता 
तु तस्मिन्‌ दिने पुरोद्धारमपि निगंतजनं ज्ञात्वाऽन्वधाबदे वे्याह योगः समाधिः तद्वतां मनः प्रवेष्टुं ब्रह्मणि श्रीभगवत एवावि- 
भवान्तरे वा लीनीभवितुं क्षमं योग्यमपि तपसा एेकाथ्येण इईरितं स्वदुन्युखत्वाय प्ररितमपि यं नाप नास्प्रशदपीत्यथैः | 
नायमित्यादो स्पष्टी भावित्वात्‌ तम्‌ अन्वधावत्‌ पदे पद्‌ प्राप्यमानमिवाधावत्‌ अहो अस्तु तावदस्या: सन्ततभङ्कशयनादिसमय- 
सौभाग्यं पलायनसमयसोभागरयमपि परमयो गिनां मनसोऽप्यगोचर इति भावः । साक्षाच्च धारणात्तस्याः सबंभक्तेभ्योप्यधिको 
भाग्यभरो दशितः ॥ ९ ॥ बृहदित्यादिरूपापि जवेन पराग्रशत्‌ तं प्रतो धृतवती स्नेदमयेंनेति शेषः । यतो जननी ॥ १०॥ 
म्‌ आगः येन तम्‌ अतस्ताडनमाशङ्क्य तस्परिदाराथ भ्रकर्षप॑ण रुदन्तम्‌ अत एव अज्ञन्मषिणी अश्र भिः प्रसरत्‌ कजले 
अक्विणी वाञ्छथमानमपि माब्रहस्तेनाश्रमजनमपराधादप्राप्य स्वस्येव पाणिना कषन्तं सम्मदयन्त बहुलाश्रनिगंमार्थ किंवा 
अखरापसास्णाय माजयन्तं किचित्‌ भयेन विह्वले ईक्षणे नेत्रे यस्य तं किंवा तथा रुदन्तम्‌ उच्च वीक्षमाणा अवलोकयन्त्यपि 
पुनस्तादशविकमाभ्याससङ्कोचनेन. सुप्रकृततपोदानाथ भिषयन्ती भाययन्ती भाययितुम्‌ अवाशुरत्‌ अवारुरत शुरीउद्यमे' हे 
अशान्त रोषक्रान्त लुब्धब्रश्ते वानरप्रिय गरहलुण्ठाक इतः प्रश्रतिनवनी तादिकं किञ्चिन्न दास्ये वद्ध्वा गरहान्तद्धस्ये यथा 
त्रापि-गत्वा क्रीडितुं न शक्तोपि क्रीडनकानि सहचरबालकादींशख द्रष्टुमपि न शक्ष्यसीत्यादिवाक्येन तथा यष्ट्युस्थापन- - 
भ्रायादिना ताडनोद्यममिव कृतवतीत्यथः न च ताडयामास उद्वीक््यमाणति सभयत्वपाठे भग्रविहलेक्षणं यथा स्यात्तथा उच्चैर्‌-. 
दर्ध्वमुखतया अवलोक्यमाना इति तस्य कातयमुक्तम्‌ अतो ऽवागुरदेव यद्रा भयेन विह्वले कम्पमाने हस्ते ग्रहीत्वा क्ष णमवागुरत्‌ 
अन्यत्समानम्‌ ॥ ११॥ यतो ऽभंकमात्र वत्सला कियत स्वाभेके तस्मिन्‌ इत्यथः । अतो ऽतद्वीयेकोविद्‌ा तस्भावानुसन्धान 
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स्क..१० पू. अ, ९ छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १११९ 


रिता स्नेदभराक्रान्तचिन्तत्वेनान्यास्ूर्तः यद्वा तद्वीयेकोविदा तश्चापलमरटुवौरतायभिज्ञा अतस्तं--वद्धुमेवैच्छत्‌ किन्न 
प्रसिद्धौ निश्चये वा ॥ १२॥ ४ 


श्रोमज्जोवगोरवामिकृता बृहदवंष्णवतोषिणी 


प्रकरेण सम्यगीक्षित्वेति स्व-ताढनार्थं तस्या य्िग्रहणासम्भवात, प्राक्‌ कदापि तदद्शंनाच । तन्निद्धीरा्थमतः 
सःवरो वेगवान्‌ सन्‌ तत उलुखलाङ्प्रेरवरद्यापससार धावित्वा पलायतेःयथः 1 भीतवदिति सदजमातस्नेदभरज्ञानेन वच्त्व- 
तोऽन्तभेयाभावात्‌ ; यद्रा, भीतोऽन्यो यथा तथैवेत्यथंः । एषा मातरि बान्सल्यादि लीला-माघुरी, येग: समाधिस्तद्रतां मनः 
प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनीमवितु क्षमं योग्यमपि नाप नास्प्रशदपीत्यथः, तं गोपी श्रीयशोदान्वधावत्‌ धावन्तं धावनेनं साक्षात्‌ 
पन्चाद्‌ ययाविति तस्याः सर्वभक्तेभ्योऽप्यधिको भाग्यभरो दरश्ितः ॥ ९ ॥ व्रहचलच्छोणी भराक्रान्तगतिरपि जवेन धावनवेगेन 
तं पराम्रशत्‌ प्रष्टतो धृतवती, यतो जननी । जवेनेति वस्तुतः स्नेहो द्रेकेण वेत्यथः ।। १ 1} कृतमागो दधिभाजन भेदन-नवनीत- 
चौय्योदिलक्षणं येन तमतस्तानमाशंक्य तत्परिहदाराथं प्रकपंण रुदन्तमतएवराज्ञनमपिण्यश्र.भिः प्रसरत्कजले स्वतः स्फुरत्‌ 
कञ्जे वाक्षिणी वाच्चमानमपि मावृहस्तेनाश्न माज्जेनमपराधादप्राप्य स्वस्येव पाणिना कषन्तं संमदेयन्तं बहुलाभ्र निगमाथम्‌ , 
किंवा, अश्रापसारणार्थं माज्जयन्तम्‌ । कित्र, भयेन विहले चच्वले ईश्रणे नेत्रे, किंवा विहलमाकुलं निरीक्षणं यस्य तम्‌ ; क्वा 
भयविहवलेक्षणं यथा स्यात्तथा रुदन्तमुच्चेवीक्षमाणावलोकयन्त्यपि पुनस्तादशविकम्मानाचरणार्थं भीषयन्ती--/इतः भ्रति 
नवनीतादिकं किंचिन्न दास्ये, त्वां वद्ध्वा गृहान्तद्धास्ये यथा कुत्रापि गत्वा क्रीडितुं न शक्रोपि, क्रीडनकानि सहचरवालकार्दीश्च 
द्रष्टुमपि न शक्यिः इध्यादिवाक्येंन; तथा यष्टयुव्थापनादिना च तस्य भयसुत्पादन्स्यवारुरत्‌ , “हे अशाःत ! रोषाकान्त । 
लुढ्धभ्रकृते बानरभ्रिय ! लुण्टाकः इत्यादिनिभत्सनमेव सह्‌ वात्सल्यभरेणाकरेत्‌ , न च ताठयामास, यत्वपाठे भयविहलेश्चणं 
यथा स्यात्तथोच्चेरुद्धंमुखतयावलोक्यमानेति तस्य कातय्यमुक्तमतोऽबारुरदेव, यद्वा भयेन कम्पमाने दृस्ते गरहीर्वा श्णमवा- 
गुरत्‌ । अ यत॒ समानम्‌ ॥। ११॥ यतोऽभकवरत्सला, अतोऽतद्रीय्यकोधिदा तत्‌ प्रभावानुसन्धानरदिता स्नेदभराक्रान्तचिनत्त 
त्वेनायास्फृत्तंः, यद्वा, तद्रीय्यकोविदापि वघुमियेष, यद्रा, तद्वीय्येकोविदा तच्चापलभरदुवीरितायसिज्ञा, अतस्तं बन्धुमे- 
वैच्छत्‌ । पक्दरयेऽपि हेतुरभेकबःसला, यद्रा, तस्य॒ वीय्यं बलं तस्मिन्‌ कोविदा “महावल्िनमेतमहः बन्धुं न शक्तयाम्‌ः इत्येतद्वि- 
तकंयन्तीत्य्थः । तथापि बन्धुमियेष, कुतः ९ अभंकवत्सला मातृस्नेदेनात्मनो बालक्रबुदुध्या स्नेहेन ततऽप्यधिकवलवत्ताभि- 
मानात्‌, कवा, वात्सल्येन तद्धिताथं तदत्तिचापल्यदोपनिरसनव्यग्रतया किंच्िदन्यानुसन्धानात्‌। किल प्रसिद्धौ 
निश्चये वा ॥ १२ ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
न यमाप तपत्तेरितं योगिनां मनः यं प्रवेष्टुं न क्षममासीदिव्यथः ॥ ९ ॥ अन्वश्वमाना अनुगच्छन्ति पराम्शत्‌ ।1१०॥ 
€ ~ [२ त क € प 
पस्पशं अञ्ेन्मपिणी अञ्चितक्रज्ले अवारुरत्‌ उयतहस्ता अभूत्‌ ॥ ११॥ अतद्रीयंकोविदेति पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमद्रीरराघवाचायक्रता भा गवतचन्द्रचन्दरिका 


तामागतामात्ता उदुधृता यष्ियेया तां प्रसमीश््य रया सहितः तत उलूखलाङघ्रबरुह्य भीतवदपससार पलायितवान्‌ 
तदा सा तमपसरन्तं सुतमन्वधावत्‌ “यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इरयुक्तरीत्या वाङ्मनसापरिच्छदयवैभवं 
पदटुभ्यामन्वधावदिव्येतदहो विचित्रमिव्यभिप्रायेण विशिनष्टि यं श्रीषुष्णं योगिनां  मलेपि भवेषु न क्षमम्‌ अमथमास तमन्व- 
धावत्‌ कथंभूतं मनः तपसा दैरितं प्रवणीकृतम्‌ ॥।९।। अन्वच्वमानाऽलु धावन्ती ब्रहत्योः भोषण्य.भरेणाक्रान्ता स्तब्धा गतियस्याः 
शोभनो मध्यमः मध्यप्रदेशो यस्याः जवेन हेतुना विखरंसिताक्केशवन्धनाच्च्युतैः प्रसूनेस्लुगतिरलुगमनं यस्याः सा जननी 


पराप्रशत्‌ पस्पशं जग्राेस्यथः 1 १० ॥ तं हस्ते ग्रहीता भोषयन्ती भयं प्रापयन्ती अगारारत्ताडयितुसुयतदस्ताऽभूत्‌ कथम्भूतं. 


कृतमागोऽपराधो येन तमञ्जन्ती सर्वतः प्रसरन्ती मपि: कज्जलं ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं मदंयन्तं भयेन विहले 

चकिते ईक्षणे यस्य तम्‌ । ११ ॥ तं तदा अवशुरन्त्यपि सा सुतं भीतं विज्ञायाभकवत्सला अत एव यष्ट त्यक्वा तस्प्रभावा- 
रै ड (4 म च 

नसिज्ञा दास्ना रज्ज्वा तं बदूधुमयपच्छत्‌ खलु । १२ ॥ 


श्पीमदिजयध्वजनीथकृता पदरत्नावली 
अभिससार गमनं प्रारब्धवानि.यथः । गोप्या छृष्णानुधावनं न तत्त्वबुद्ध्या छतं किन्तु ्रान्तिवुद्ध्येःयाशयेनाद- 


ताभिति । तपसेरितं प्ररितं क्म समर्थम्‌ । ९ ॥ अन्दच्चपभाना जवं श्रिहाय शनैरतुगच्छती अञ्चु गतिपूजनयोः” इति धातुः. 


हंसोद्भमनवतीत्यथः । शनैगमने निभित्तमाद, दृददिति । ब्ृहस्यःः रथूलयोश्चलस्यो; शरोण्ये.भोरेणाक्रा ता स्तच्धा गतियेस्याः; 
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११. अ 


१११२ श्रीमद्धागबतम्‌ `` [ स्क. ९०१. अ. ९ श्लो. ९-१२ 


सा तथा विभ्रंशितात्‌ विखस्तात्‌ केशबन्धत्‌ च्युतानामपि प्रसूनानाम्‌ अनुगतियेस्याः सा तथा परागृशत्‌ पस्पशं जग्राह 
वा ॥ १<॥ अञ्जन्मषिणी अञ्जित। मषिः अञ्जनं ययोस्ते अञ्लन्मषिणी अक्षिणी नेत्रे कषन्तं निष्पीड्य कललुषयन्तं मीषयन्ती 
अवागु रत्‌ ताडनाथ हस्तमुद्‌धरतवती ॥ ५१॥ दान्ना बत्सपाशेन अतद्रीयंकोविदा छरष्णमाहारम्यमजानती ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 


ताभिति अपसरणं मादवश्चनाथं पुतोद्रारायैव ज्ञेयं प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनता प्राप्तुं तपसा प्रितमपि यत्‌ यं 
क कि ¢ क क ॥ 
नप ॥ ९१० ॥ भीषयन्ती भाययितुमित्यथेः । अवागुरत अव गुरत भत्सनादिना ताडनोयमभिव कृतवती ॥ ११-१२ ॥ 


भीमद्विङ्वनाथचक्रवतिकृता साराथंदश्शिनी 


पुत्रभीपणाथमात्तयश्टि मीतवदित्ति सादजिकपरावृस्नेह भशज्ञानेन तत्त्वतोऽन्तभेयाभावात्‌ यद्वा भीतवदिति मतुबन्ं 
भययुक्तं यथा स्यात्तथाऽग्रससार दुद्रात्रेत्यथः । “भयभावनया स्थितस्य" इति कुन युक्तेः । गोपी यशोदा यगः समाधिस्तद्रता 
मनः तपसा ज्ञनेनेरितमपि प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनीभविलुं क्षममपि यं नाप नायं सुखाय इत्यादौ स्पष्ठीमावित्वात्‌॥ ९॥ न बः 
यरगिदुष्प्रापं तमनुधावनेन सा न प्रापेति वाच्यमित्याह-अ वच्चेति । विसखरंसितात्‌ केशबन्धात्‌ च्युतैः प्रषुनैरलुगतिरनुगमनं 
यस्याः सा परा परष्ठतोऽप्रशत्‌ तं धृतवती ॥ १- ॥ योगिदुष्प्रापं तं न केवलं धृतवत्येव किन्तु ब्रद्यसद्रादिभिरनिशं स्तूयमानं 
तमभत्सयद्पि महाकालयमादी नामपि भयदेतुं तं यष्टिमात्रेणप्यभाग्रयद्पीत्याह--छरनागसमिति । अञ्जन्मपिणी अन्ती. 
सर्वतः प्रसरन्ती मषी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना स्ववामपाणिप्रषटेनैव सभ्मर्दयन्तं दक्चिणपाणेमीतरग्रदीतःवात्‌ भिषयन्ती. 
यष्टथा भाययन्ती इस्वसुगावार्षौ यद्रा भीपयमाणा तदा हस्वपररूपेपदे आर्षे अवागुरत भो अशान्तग्रकृते ! बानरबन्धो । 
मन्थनीस्फोटक ! अद्य नवनीतादिकं कुतः प्राप्स्यसि तथा वध्नाम्यद्य यथा सहचरवालक्रैः सह खेलितुं नवनीतमपदूर्तुं च न 
प्रभविष्यसि इदानीं यष्टिताडनात्‌ किं बिभेषीति तजेयन्ती यषटयत्थानेन ताडनोद्यमं चका नतु तताड “गुरी उद्यमे ॥ ११॥ 
मातम मा तादयेव्युक्तं “ताडने यदि तवातिशया भीम्तत्‌ किमय दधिभाण्डमभाङ्क्षीः । मातरेवमथ नैव करिष्ये पातय स्वक 
रतो बत यष्िम्‌ःइति पुत्रोक्तिकातय्येविङ्खवमना हन्त॒ कदाचिदयं मन्युना वनं प्रविशोदति शङ्कया तन्नि रोधाथसुपायं निश्चिकाः 
येत्याह-व्यकःवेति । तद्वीय्यंम्य मर्वत्यापकःबलक्षणस्य तदैश्वयंस्य न कोविदा इृद्धतन्माधुय्यंकनिमम्नतवादिति भावः ॥ १२॥ ` ` 


भीमच्छकदेवज्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


| आत्ता य्ियंया तां प्रसमीक््य सत्वरः तत उलूखल धेः अवरुह्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ गोपी यशोदापि 
तमपसरन्तम बधावत्‌ यं श्रीकृष्णं तपसा शास्नीयेणले.चनेन ईरितं तस्रवणोकृतमत एव क्षमं यम्यं योगीनां मनः प्रवेष्टु 
न क्षमम्‌ ॥ ९ ॥ जनन्यपि अन्वश्माना अनुगच्छन्ती ब्रदत्योः श्रोण्ये भरेण भारेणाक्रान्ता मन्थरा गतियंस्याः सा जवेन 
वि्रंसितात्‌ केशबन्धनाच्च्युतैः प्रसूनैरवुगतिरनुगमनं यस्याः सा पराखरशत्‌ जग्राह ॥ १० ॥ छतागसं कृतापराधम्‌ अञ्जन्ती 
भ्रसरन्ती मषी ययोस्ते अञ्ञन्मपिणी अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं महेयन्तं हस्ते ग्रदीत्वा गिषयन्ती अवारुरदभत्सेयत्‌ ॥ ११॥ 
अतद्वीयंकोबिदा उक्तप्रकारया भगवदिच्छपैव तत्प्रभावानभिज्ञा बद्धमियेष ेच्छत्‌ ॥ १२ ॥ 


भीबलदेवविदाभूषणक्ता वंष्णवानन्दिनौ 


ततः किंमभूत्तदाह ताडनाथंमात्तयष्टि गृदीतातिसुक््मरतनचित्रलघुलकटिकां तां मातरं प्रसमीश्य तादयेदेवाद्येति विज्ञाय 
सत्वरस्तत उलूखलांघ्रेरवरुह्यापससार पलायाच्चक्र भीतं भयं यत्र विद्यते तद्यथा भवं तथा भयभावनया स्थितस्येति ङन्ती- 
वाक्यात्‌ गोपी राज्ञी तन्माता तमन्वधावत्‌ ये गिनां मनो यं नाप कीदक्‌ तपसा समाधिपयन्तेनेरितं परिशोधितं प्रवेष्टु क्षमं 
योग्यमपि तस्परसादेन तन्मनरुतस्तिन्‌ भरविश्यन्नतु रवबसामर्थ्येनेत्तिमावः ।॥ ९॥ न च सा योगिमनोऽगम्यं तमलुपधावती न 
प्रापेति वाक्यमिव्याइ- अ वव्रेति। विसरंसितात्‌ केशवन्धात्‌ च्युतै्मालती प्रसूनैरगतियस्याः सा पश प्रष्ठतोऽमृशद्‌- 
गृह्णादित्यर्थः ॥ १ ॥ न केवलं योगिमनोगराह्यमपि तमगरहादेवापितुविधिददरादिस्ततस्तमभत्सयत्‌ कालस्यापि भयहेतुं तं 
य्यप्यभाथयच्च त्याह छतेति । तं ष्णं हस्ते दक्षिणे ग्रहीत्वा भीषयन्ती यध््या भाययन्ती ` हस्व सु गावार्षो अवान्तर 
ताढनेटममश्येन्न-वताव्यदिन्य्थः। गरी उद्यमे तं कीदृशं कृतागसं सापराधं - अतस्ताडनमाशङ्कथ तत्परिहाराय प्ररुदन्त 
अख्न्ती सर्वतः भरसलन्ती मर्पःकजनलं ययोस्ते अश्षिणी स्वपाणिना दश्च णपाणेगर हीतस्वाद्रामपाणिष्षठेन ` कषन्तं मदेयन्त 
मा्दस्तेन वाध्यमानमप्यश्ुमाजन मपराधात्‌ स्वपाणितव वेन्तमित्यथः। कीटशी सेत्याह भयक्रिहलेश्चणं तसुद्रक्षमाणेति 
हे चौ्ंपण्डित कोपाक्रान्तकपिकुलमित्र मन्थर छिद्रकर गृह लुण्ठाक तिष्ठ रवं तथाद्य यतिष्ये यथा कुत्रापि ग.वा क्र.डितुंन 
शाक्लुयाः कःडनक नि सलिबालांश् द्रष्टुभपीशो न भव्रेपिति व्यज्ञषन्तौरुष्घुद्रया तं पश्यन्तीस्यथ; “ताडने यदि तवाति-. 
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<क.१० पू. अ. ९ छो. ९१२] अनेकन्याख्यासमलङ्छतम्‌ १११३ 


शयाभीस्तक्किमद्य दधिभाण्डमभाङक्षीः मातरेव मथनैव करिष्ये पातयस्व करतोवतयष्िभिति यद्रा भयेन विद्धले कम्पमानि 
हस्ते ग्रहीत्वा क्षणमवाशुरत्‌ अन्य.समानम्‌ ॥ ११1 अभकवत्सला स्वप्राणाद्ध्यति प्रेमाणमभके वहन्ती माता भीं विज्ञाय 
यटि त्यक्वा साधुमागऽयं स्थापनीय इति विचायं दाम्ना वं वद्धमिवेप ववा यतस्तद्रीयंके विद्रा चौ्यादिषु धार्टवघु तदु- 
बुद्धिवल्तं जानतीत्यथः । न चादद्रर्येति छेदः 1 तद्री्स्य विश्वगभंत्वादेस्तया ज्ञातत्वात्‌ ॥ १२॥ 


धीसत्यधर्मकृता भ्रीभागवतरिष्पणी 

सत्वरस्त्वरसदितः कृष्ण आत्ता यष्ियेया सा तां प्रसमीक्ष्य तत उलूखलादवरह्य भीतवत्सर्वभीषकस्य भीति्मीतर्नेति 
सूचयति वतिः । अभिससार दुद्राव । यं ये गिनामजादीनां तपतेरितं प्ररि तद्‌।सक्ततां नीतं मनः प्रवेष्ट न क्षमं न समथमास 
तमन्वरधाचत्‌ । अत एव गोपी लोकालेःके किपप्यविदुषीं वा वीश््यायं पद्चपाल इयं पञचुपालिकेत्यालपति । गोप ए मृखेस्तस्पत्नी 
तु तत्‌ ऽपीति वा गोपीति ॥ ९॥ अन्वच्चमानन्वञ्चती अनुव्रजन्ती बरहुस्योश्चलत्योः श्रोण्योनितम्बय)भारेणाक्रान्ता मन्दीमवन्ती 
गतिगमनं यस्याः सा सृप्रध्यमा जवेन केशानां बन्धनं विभ्रंशित च तप्केशवन्धनं च तस्मास्रच्युतानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
धम्मिल्लमुल्ल ङ्घ्य पुरद्युतानि तेपःमनुगतियध्याः सा छृष्णचरणयोः छखुमापशेन प्राप्तिः सत्वरं भविष्यतीतीद्मपदेशोन सभाजित- 
वत्यजित चरणद्रन्द्रमिति तं परा द्रशदिति ध्व्रनिः। न च चमद्कतैवम्भावाविष्कप्णं । स्वनिमौल्यमाल्ञानामसमापणीयत्वादिति 
चेत्‌ । कुरुशवदीवरिवश्यां त्रिश्च शितकेशवन्धनतश्चतानि पश्चास्रसूनानि . यस्याः सा 1 अनु अनुसत्य गतियस्याः सा चेति वा 1 
तदनु यःच्राऽपि तत्परामशदेतुरिति तं पराप्रशदिति वा। परानुयात्राजितपुण्यपात्रेति रुक्रिमणीसविजये.क्तेः ॥ १० ॥ जननी 
करुतागसं कृतापराधं प्ररुदन्तमञ्र मपीणि अञ्जती सर्वतः प्रसर ती मपी कललमनयोरित्यञ्ञनमपीणि । अक्षिणी नयने स्व- 
पाणिना कपन्तं मरजन्तमुद्रीक्षमाणं भयेन विह्वलं चच्चलमीक्षणमवबलोकनं यस्य सं हस्ते गृहीत्वा सकरिथनि कर्णे वा महाभाष्य- 
प्रयोगापप्रयोगाच्च शृङ्गे कर्णं वा गृहीत्वा गामिव नागम इति तत्त्वनिणेये । दस्ते गृहीत्वेति सम्भवति । विस्तरस्तु भाष्य 
दीपिकायुक्तिवात्याचामस्मल्छृतायामनुसन्धेयः। भीपयन्ती सङ्कौचनेन भीत्यस्य न सर्वभीषकस्य भीषणं सम्भवतीति सूचयति । 
अपरिमापमषं नीत्या छन्दश्डेदाथं लवुभिः पाल्य: । अवागुरत्‌ गूरी उद्यमने दिवादिः पुपादिभ्यः पूर्वतनश्धेति नाड विकरण- 
व्यत्ययेन शः । उद्यमवस्यवभवत्‌ लङः ॥ ११। अतद्रीयकोषिदा तद्रीयाज्ञा तं न्धुम्‌ । वन्ध बन्धने बन्धियुधीत्यनिट्कः वध 
व मधन इति सेटूकः 1 वद्भमिति प्रासादिको व्यवहारः 11 १२ ॥ 


श्नोसुबोधिनो 


ततस्तां रष्रायोग्या स्प्रष्टुमिति ततो निगेतवानिप्याह तामात्तयष्टिमिति, यष्टिरत्र गोबरसनिवारिका, तस्या 
भगवध्यपि वत्सवुद्धिजाता, श्रात्ता गरदीता यष्टियेया, दशेनादेव न पलायितवान्‌ किन्तु तस्या अन्तगतं वाह्यं च भावं प्रकर्षेण 
सम्यग्‌ द्रा नैकस्यमपि नादतीति ज्ञात्वा तदोपपरिहाराथं त्वरासदहितस्ततोवरुहयापससार प्रतिमुखतयेव पलायनं कृतवान्‌ , 
त.या दोपेण स्वस्मिन्‌ स्थितवालकानामपि द्‌ःषो भविष्यतीति ज्ञापयितुं दृ्ान्तमाह भीतवत्‌, यथा भीतस्तदपकारं स्वस्मिञ्‌ 
जानाति तथा भगवानपि तद्दोषं स्वस्मिन्‌ विचारितवान्‌, अनेनैव न भीत इति ज्ञापितं, सापि गोपी, अतोन्वघावत्‌, अनुपन्चाद्‌ 
धावनं कृतवती, तस्या अविवेकं प्रकटयितुं को भगवन्तं विशिनष्टि यं भगवन्तं योभिनां सिद्धयोगानां निव्रत्तदोपं मनस्तत्रापिं 
तपसेरितं प्र रितं धर्मेण संस्कृतमपि प्रवेष्टं नाप न प्राप्तवत्‌ , अत इयमप्यथौदेव न प्राप्तवतीत्यथः ।।९॥ एवं गवति दोषद्शेने 
भगवद योपि भगवन्तं न प्राप्रोतील्युक्त, ताद्ररोपि भगवान्‌ छरपां करोतीति भगवःछृपया भगवन्तं स्परष्टवतीव्यादान्वच्वसानेति, 
्रतिकरूललोपि भगवदथं श्रमः खाथंकः, शोणी श्नन्व त्रमाना श्रे ण्योराकषेणं कुर्वन्ती रथाकपेणे वल्ीवदेवद्‌ भाराक्रास्तगत्तिजता 
भरेण भारेणाक्रान्ता पतियेस्या, दुष्टा गतिभारेणेवाक्रान्ता, ततो बुद्धिरपि दोषादेनिद्त्ता गसनाथमेव प्रवृत्ता, तदा सुमध्यमेति, 
जननीतिवचनात सदुग्धयोः स्तनयोरपि मारः सूचितः, जननीःवाच न वणितः, वस्तुतस्त्वजननी, जननी न काविदप्येवं 
कर ति, सुमध्यमेद्यनेन मध्ये भक्ता वदिव्यीमोहिता, परं दुष्टभावाद्‌ भारेण गव्याक्रमणमुक्त्वा शोभनमभ्यमावं बद॑स्तस्या 
दोपामावं रुणं चोक्तवान्‌, अभिमानाभावाथं चाह जवेनेति, वेगेन विशेषेण सरंसितानि केश्ञबन्धाख्च्यतानि प्रपुनानि तेषामनु 
पञ्चाद्‌ गतियंस्याः, पुष्पाण्यपि सङ्गे चलन्ति, प्रकृष्टा सुना येपां तानि असनानि, उत्तारणमात्रेणेव ते नस्यन्तोति देबाद्यथ च 
तेषां सूना, तान्यपि वदुध्वा स्थापितवतौ, तानि च पुनः केशब धाद्‌ विगलितानि, उत्पत्तिभ्रलयो तदधिष्ठाञ्यो देवते च तरेव 
सम्बद्धे तद्रपाणां च वन्धनं यत्र ततस्तु युक्ता न पुनजेःमभाजः, ततो मोक्षश्च भगवदथक्रियया, अतः केशानासपि वन्धविमोचः 
कस्तत्‌ एव विसर सितः केशवन्धस्ततश्च्युतानि भरस्ूनानि, एतस्या दोषाभावो गुणो सुक्तानुगतिश्चेतिधमेत्रयेण भगवन्तं परामृषत्‌ 
परितो धृतवती, आलिङ्कितवतीत्यथंः, तस्या दोषभावं दृष्टा भगवान्‌ रोदिति तस्या विवेकेश्रंशलक्षणमपराधं च कृतवान्‌ , 
य्ञोदाबुदध्या तु भाण्डभेदनमपराधः, अ्यन्तमौढ्यदोषनिन्त्यथं च ज्ञानशक्तथषणसपि करोति, ज्ञान शक्तिस्तु भगवस्छत्यव 
सोञञवला भवति ““यथायथात्मा परिरञ्यत” इतिवाक्यात्‌, यशोदाया निरोधः सर्वथा व्यथां मा भवदिति स्वकाय तद्भावं च 
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१११४ भीमद्धागबतम्‌ [ स्कं, १८ पू, अ, ९ छो, ९-९२ 


ध्वा भयेन विहवले इक्षणे यस्य, सोपाधिकं निरुपाधिकं च ज्ञानं तस्या गमिप्यत इति विहलता ॥। १- ॥ एवं परमश्पाल्‌ 

गरृहीरवा यत्‌ छृतवती तदाह कृतागसमिति, कृत प्रागोपराधो येन, कोयमपराध इत्याकाङक्षायामादह तमिति व्यामोदकं, यशेदा 

बुद्धो तु भाण्डसेत्तार, यद्यपि स्वयमीश्वरो न कोप्यपराधो भवति तथाप्येषा व्यामोदिका लीला, तामत्यन्तं व्यामोदहितव।न्‌ 
यथाम्र उत्तरल.लाञु भ्रतिवाःधका न भवति, अन्यथात्यन्तमासक्ताभिमकायं प्रतिबन्धिकेव स्यात्‌ “तचासुराणां मोदाय सतामपि 
च कुत्रचित्‌" “सा मां विमोहयति भीरपि यद्‌ विभेतीं"तिवाक्यान्‌ निदानाज्ञानाच मोहः, लोक्या मारयिष्यतीति प्रकषण 
रोदनं, इदमपि द्वितीयं व्यामोहक, श्रक्षिणी कषन्तमिति वालमभ.वदाढ्यकरणं, पूवं छृतमोहस्य दाव्यीथंमञ्जनं शोभार्थं तयंव 
छृतमञ्जनसाधनीभूतमषीयुक्तं प्रक्षिणी, स्वपाणिनेति, पययेणकेनेव पाणिना मगवदौयक्रिययेव भक्तिरूपया नयन मुञ्ज्वलं 
न भवतीति कषन्तमिति, तत्रस्या कण्डूरपि नाशिता, तेन रजोगुण,पि शाभितो मारणसाधनीमूतः, अत एव तिष्ठन्नपि भगवां 

स्तादटशचेष्टया स्थितस्तां न दृष्टवान्‌, सैव पुनस्तमं ्ीक्षमाणो्वं विलोकयन्ती न तु पादौ, तथा सति भक्तिव† भवेत्‌ भगवांस्तु 
परितः स्थिता गोपी पश्यति तासामपि दोपारोपाभावा्थं भयं, अन्तःस्थितोप्ययं भावो मोहनाथेमेव प्रकटितः, एवं चिभिधंमें 

सा मोहिता नातः परसुत्थास्यति, अत एवाग्रस्याः कापि सरेदकला न निरूपिता, “श्रण्वन्त्यश्रुण्यवाछ्ाक्नीः दिति तु गुणानां 
माहासस्यं “जनन्युपह्टतं प्राश्य “तत्कथाश्रवणोल्सुकरे"स्यादि तु रोदिणोसदभावात्‌ तस्या अपि भावेस्यां सङ्क्राःत उक्त 

नन्दस्यव मुख्यत्वात्‌, एतादृशी भगवतः सवोङ्गसम्बन्धं परित्यज्य हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ती मीपयन्धवाग्‌रत्‌ , आग्‌रणसङ्कतपं 
कृतवती यथा पामरा अनिषठागूरणानि कर्बम्ति, अनेन तस्या अचृतवादित्वमपि निरूपितम्‌ ।॥ ११॥ ततः क छरृतवतीत्याकाडक्षा 
यामाह स्यक्त्वा यष्टिमिति, अनेन पूव यष्टिरानीतेतिलं्यते तेन मनोदुष्टा, मनःसङ्कल्पं च व्यक्तवती, तेन मरोदोपस्य 
गतस्वाच्‌ चिकित्स्यत्रिदोषा जातेति निरूपयति, यष्टि ट्यवत्वा चुतं भोतं विज्ञाय भगवद्धर्मानपि ज्ञात्वा्भक्वत्सला जाता 
तथापि तस्या न सवौत्मना दोपनिवरत्तिरितव्यादेयेषेति, निरूपकस्यापि देषो भवतीति शको भौतं क्रिंलेति, प्रसिद्धिरेषा 
नास्माभिस्तदा दृष्टं नापि भावितं कदाचिदपि, दाम्ना बद्धसिपेषेत्यन्तःकरणशरीरपरिकरदोपा निरूपिताः, नन्वसाध्ये कथं 
प्रनृत्ता ? लोकेनिष्टेपि भ्रवतेमाना असाध्ये न प्रवतन्त इति तत्राह तद्धी्यको चिदेति, तस्य मगवतो वीर्यं न जानातीति, पूतना 


तणावर्तादयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास इति ॥ १२॥ 
( १ ) शरीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


स जातकोपेत्यत्र, ततत्रयं निवारणीयमिति । यशोदाया अपराधस्तन्निषठठाध्यात्मिकलोभस्य च नाडनमेतदमारणाथं 
माधिदैविकविज्ञापनं चेति चयम्‌ । आधिदेविकश्वेदाध्यात्मिकं मारयेत्‌ , सवाशेन मारयेत, तथा सस्यभ्रिमकायं न भविष्यतीति 
तत्कृततन्मारणस्य निवारणमत्रोच्यते । भगवास्त्वेतत्कालीनापराधदेतुभूतले.भमात्रं नाशिठजानिति पूर्वोच्तन लोभं तदूगतं 
भाण्डं च स्फोटितवानिव्यनेना्िमम्रन्थेन न विरोधः । अत्रेवाप्रे त्रययुत्पादयितुं भिन्नमिति । यथाधिदेविकेन तथा कतुमुद्यतम्‌। 
तथान्यां यशोदां तदुगतं लोभं च भगवदेकविषयम्‌ । तदुपभोग्य वेन मोगविपयान दुग्धादींश्चान्यानुसादयितुं स तथेत्यथ | 
तेन क्रोधातिशयो निरूपितो भवति । तदुभयमपीति । आधिदैविकं ले मं रजोगुण चेःयथः । न॒ पुत्रदुग्धयोः समानप्रीति 
वेषयत्वेपि नैवं संभवती त्यनुपपन्नमिदमित्याशङ्धय तत्रोपपत्ति वदन्तो दृषदश्मना सदनस्यापि तात्पयंमाहः दंत्थादविष्टेवेति। 
सा यशोदानिष्ठा पयोविषयिणी स्नेहकला प्रमुविस्मारकव्वेन दैत्याविष्टेवोद्रतेति तथागमनमभूत्‌ । तन्नाशं वाल। किकम्रकारेण 
करिष्यन्‌ “स्फ्य कपालानि चा्िदोव्रहवणी च शूप च छृष्णाजिनं च शय्या चोलूखलं च युसलं च दपच्चोपला चतानि वै दश 
यज्ञायुधानीति श्रुतेस्तथे्यथः । तच्छ्रवणे पुत्राुसन्धानात्‌ तथा । तत्रैवं कथनमयुक्तमिती वेप्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु भगवत्छृतो 
मोह एव तादृगिति तथारवम्‌ । अत एवास्यापि लील्लात्वं तथाप्यनुचितमभूदिति तथोक्तमाचायः । नघास हियह्नवमन्तरङ्गत 
इत्यत्र, श्राधिदेविकदत्यानामिति । मादृदशंनयोग्ये स्थाने भक्षणे तस्याः क्रोधो भवेत्‌ । अतो यत्र भक्षणे छते तदनुःपादस्तव्र 
तथाक्ृतवानिति भःवः । मर्कयि काममित्यत्र, पुवंमपि देत्यावेशेनेति। पूर्वमपि यत्सम्पादित तन्मकांय यच्छतीति सम्बन्धः| 
तत्र हेयङ्गवगतं हेत॒माहरदेत्यावेक्ेनेति । भक्तीयपद्‌ाथंस्य स्वयमनङ्गीकारात । क्ररे विनियोगाज्च दुष्टत्वं लश््यते । स चालोकिक 
एव दोषो वाच्यो, लौकिकस्यादशेनात्‌ । तदेतदुक्तं दैत्येस्यादिना । शकट दर्टान्तेनान्यत्राप्येधं भूते दृष्टिः कारयति नासम्भावन। 
काचित्‌) चोर्यविक्ञङ्कितेक्षणमित्यत्र । तस्याश्च यंदोषनिव।रणायेति । पुत्रस्नेदस्यतेति वाक्यात्‌ भगवदेकभोग्यस्तन्यनि 
रोधश्चौयंम्‌ । तच्च तदीयवस्तुनो यथेच्छं विनियोगकरणेन सन्तोषान्निवायते । विशब्दस्य कालवाचित्वपक्पादायाहुः तस्था 
ज्ञानं कालेनेति । बालं ज्ञात्वा तथा व्यवहरतीति तथा । रषे कृतो मे यदधमः इति वक्यास्रष्ठभागदिशि पापस्थानमिति 
तत्र व्याघ्रा दृष्िस्तद्विपयिणी भवत्येवेति भावेन पापदृष्टिरिप्युक्तम । विस्र सितकेश्बन्वनेव्यत्र उत्पत्तिप्रलयावित्यादि। 
कराब्डेशशब्दयोरुत्पत्तिलयाधिष्ठावृदेववाचकत्वात्तद्रा च्यत्वात्केशानां तयोस्तत्र सत्त्वं ज्ञायते । तत्सन््वेनेव तदधिष्ठेय त्पत्ति 
लययोरपि । एताद्रशान्मुक्तानां ` युक्तमेवाजननम्‌ । अन्यथा स्वाधिष्ठादृसदितोत्पत्तिलयाधिष्ठानाच्च्युतिनं स्यादिति भाव 


तत इति । तादृशानां वन्धादित्यथः ॥ &-१० ॥ 
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स्क. १० पृ. अ. ९ छो. ९१२ | अनेकव्याख्यासमलं छत 
(२ ) भोपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्यण्योः प्रकादाः 


भ्रन्वच्च॑मानेत्यत्र श्रोण सद्गात'इतिधातोः श्रोण्यते संहन्यत इति श्रोणिरिनप्रस्यये छते भवति ततः “सर्वतोक्तिनिथ- 
द्येक इत्यनेन ङीपि छृते श्रोणीति मवति, तत इति भाराक्रान्तगत्या जाततपस्त इत्यथः, बस्तुतस्स्वजननीति पुरपोत्तमस्या 
जन्यत्वात्‌ तथेस्यथः, दृष्टभावादिति दुष्टत्वाद्‌ वहिव्यपारस्येत्यथः, वदन्निति दोषामावादर्वियोपणं, उत्पत्तोत्यादे्थं टिप्पण्या 
माहुः कशब्देत्यादि, तत एवेत्यस्याथमाहुस्तावृञ्ञानामिव्यादि ॥ १ ॥ कृतागसमित्यत्र स्वकायंमिति निरोधं, तच्चेति व्यामोह 
कलीलाकरण › सतां विमोहे प्रमाणमाह: “सा मा'मिति, इदं वाक्यं तु कुर्याः प्रथमस्कन्धीयं, मोह इति कुन्त्या मोहः, एकपा 
णिघषणतात्पयमाहुमगवदीयेत्यादि) उज्ज्वलं भगवःस्वरूपग्रदणसमथं, भयविहलेक्षगमित्यस्य तात्प्यीन्तरमाहुरभग्वास्त्वित्या 
दिना, त्रिभिधृमेरित्यादि रोदनाक्षिकप णदशेनामावैः मोहिता मसपुत्र एवायमितिद्रढभाववती, नोत्यास्यति न मगवत्त्वादिमाववती 
भविष्यतीस्यथः, यद्रोक्तेमर्मोदिता गरृहकायं आसञ्जिता न पुत्रस्नेहं पूर्वबदत्यःतं करिष्यतीत्यथः, द्वितीये मानमाहुरत प्पेस्या- 
युक्तं इत्यन्तं, कालीयद्‌ मनोत्तरं “या परिष्वञ्याङ्कमारोष्ये"त्यादिनोक्त! स्नेहकला सापि परीक्षामात्रोपयोगिनीति ज्ञेयं , तत्र 
दे तर्नन्दस्येव सु ख्यत्वादिति प्रमाणग्रकरणोयलोलायाः पुरुपनिरोधकत्वात्‌ तथेऽयथः, अत एव ब्रह्मवैधर्त श्रीनन्दानामेतासासुपरि 
त्यया वालक्रस्येवमपराधः छत इ्युक्तिपयन्तः क्रोधोङ्कः गृहीत्वा भगवदालिङ्गनं चोक्त प्रथमपक्षे तु र्नेहकठेतीश्वरवभावोप 
मर्दिका पुत्रत्वस्नेदकलेत्यर्थो ज्ञेयः, शुण्वन्तीप्यादि तु तादकुतिमसहमानैरु्तमन्यथा "नेमं विरिज्च्यं त्यादिभ्न्धस्य काल यद्‌ 
मनोत्तर'परिष्वञ्याङ्कमारोप्ये' त्यस्य हस्तादुत्तारितगोबधनस्य भगवत आलिङ्गननिषरूपकश्छोकव्याख्यानस्य च विरोधः स्यात्‌ . 
तयोः पक्षयोमध्ये यदरतं तत्‌ त एव विदुरितिदिच्रु , श्रवागुरद्‌ गुरी उद्यमनेवारारणं ताडनोधोगो “धयो ब्राह्मणायावगुरेदि??व्यत्र 
सायणोये तथाव्याख्यानादिति, एवं द्वाभ्यां बशीकरणोदयमो व्याख्यातः ॥ ११॥ 


१११५ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमष्टाराजकृतः भोसुबोधिनीकेखः 


तामात्तेःयत्र तदोषेति तत्रेव स्थितौ तस्छृतो विरुदरक्रियारूपो दोपः स्थात्‌, ताडनादि र्यादित्थथंः, तस्या दोषेणेति 
कतरि पष्ठी, तत्कृतेन क्रियारूप्दोपेण वालकः छटा भविष्यन्ति, भगवस्स्वरूपे तु न भयमितिभावः ॥ ९ ॥ भ्रन्वद्वमानेव्यत्न 
श्रोणीति द्वितीया द्विवचनान्तं ज्ञेयं, वस्तुतस्त्विति अ।त्मजत्वस्य वासुदेवपयेवसायिसेन पञ्चमाध्याये व्यवस्थापितस्वादिति- 
भावः, एतद्धावस्य पुरुपोत्तमपयवसायित्वे “भक्त्या त्नन्यये"तिवाक्यान्‌ निरूपधिमावः स्यादे वेत्याह: जननीति, अत एव 
व्रजरल्नानां तथेतिभावः, भगवक््थक्रिप्रयेति क्रियवैपरीव्यं तु प्रतिक्कत्तोपि भगवद्थं श्रमः साथेक इत्यनेन पूर्वमेव समादितं, 
प्रत इति उदपत्तिलयाधिष्ठादृदेवानामपि बन्धविमोको भगवद्‌ थक्रियातो जायते तत एव देतोरत्रापि केशबन्धः क्रियया विस्त्रं सितो 
जात ` इत्यथः, “स्वगे तपो" मिति वाक्ये उःपन्तिज्ञयकत णां वहुतवमुक्तमत केशानामपीति बहुवचनसुक्ते, त्रद्यादीनामपि 
भक्तानामेव मोक्ष इति निबन्धे व्यस्थापितम्‌ ॥ {ॐ ॥ सोञ्ज्वकेति उञ्ञ्वल।दिशन्दा गुणवाचका अपि, अत उञ्ञ्वलवणं - 
सदहितेव्यथंः, सोपाधिकमिति पुत्रत्वेन ज्ञानं रूपप्रकरणे.क्तमित्यथंः, निरुपाधिकमिति ज्ञानघ्रकरणोक्तमित्यथः, व्याख्याने 
व्यामोहितवानिति भगवानितिशेषः, इदमपीति रोदनमित्यथेः, तमित्यनेन परामृष्ट पूर्वोक्तं स्मितं प्रथमं व्यामोहकमितिमावः; 
ग्रजजन्मबिणीत्यत्र अञ्जन्ती मपी पयोरितिविग्रदः, अञ्ञन्तीव्यत्र करणस्य कतृ ्वविवक्षया शतृप्रत्ययः, प्रत एवेति अदणो. 
मीरणसाघनीभूतरजोगुणयुक्तस्वाद्‌ दशने तस्या अन्यथाभावः सम्परयेतात एव हेतोरिव्यथेः, भक्तिर्वा भवेदिति धृलिधुसरित- 
श्रममु्कुलितचरणारषिन्ददशेने स्नेहभरेणाङ्कमेवा रोहयेदितिभावः, न्निभिघं्मे रिति पूर्वोक्तं स्मितमेतच्छलोकोक्तं रोदनं भयं 
चेत्यथः, नातः परमुत्थास्यतीति पर्थ ज्ञानप्रकप्णे सबौत्मभाबाबधिस्नेहो जनितस्ततः मे.दिता सबोत्मभावं न श्रापस्यति 
किन्तु रूपप्रकरणसम्पादितस्वविपयकाध्यासरहितपुत्रस्ोपाधिकस्नेहे एव पयंवसिता भविष्यतीतिभावः, कापि स्नेहकलेति 
निरुपधिस्नेदाशः कोप्यग्रे न निरूपित इत्यथः, अभिमवाक्येषु निरुपधिभाव उक्त इत्याशङ्कय समाहितं परनिष्टेति, भरनिष्टानां 
मारयिष्यामीत्यादिवाक्यानामाग्रणानि कथनानीस्यथः 1 ११॥ त्यक्वा यष्टिमित्यत्र भ्रनेनेति ूर्वमात्तयष्िकथनेनात्र यटि 
त्यागकथनेन चानयनमपि लक्षितमेवेत्यथः, भगवद्धर्मानपीति भयादीनिस्यथः, अनुपदोक्तस्येव विवरणमिद्म्‌ ॥ १२! 


( ४ ) श्नीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भीसुबोधिनोयोजना 


कृतागसं तं प्ररदन्तमिस्यस्य विबरतौ तामस्यन्तं व्याभोहितवानिति भगवानितिशेषः, भगवास्ताम्‌ आसक्तिन्यु. 
नतासम्पादनेन व्यामोहितवानित्यथंः, यथाप्र उत्तरलीलास्विति श्रीयशोदानयनगोचरदेशतोतिरिक्तदेशसम्बन्धिन्यो य| 
गोचारणादिलीलास्तास्विस्यर्थः, श्रन्धयेत्यादि यदि मोहं छृतासक्तिन्यूनता न सम्पादयेत्‌ तदा परमासक्तिबशाद्‌ भगवन्त 


स्वनिकर एव स्थापयेत्‌ , तथा सति भगवान्‌ ब्रजवरसुन्द्रोणां सनोरथपूरणसमथां लीलां कथं कुयौत्‌ , अतो भगवान्‌ स्वमातुः 
स्वस्मिन्नासक्तिन्यूनतां सम्पादितवान्‌, तद्‌1 मादृदूरस्थिव्या शङ्गारलीलासौकयेमभूदितिभावः, तदेतदुक्तं भ्रभिमकायं भ्रति 
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११६८५ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्के. १० प्र. अ. ९ को. ९-१२ 
बन्धिकंब स्यादिति ॥। १९॥ दाम्नातद्रीयंको विदेत्यस्य विचृतौ पुतनादृणावर्तादयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास इतीति 
इदमत्र हाद, न छत्र रीयशोदाया अपराधवशान्‌ मारणयोग्यता निरूप्यते अपि तु भगवतो वीयस्वरूपमुच्यते पूतनातृणा- 
वर्तयो मारिता इति, कोस्या मारणे प्रयास इति तु वीयकोविदानां श्चुकादीनां ज्ञानं, इद्‌ तु “अतद्रीयंकोबिदे" द्युक्त्या 
एतादृग्‌ ज्ञानं श्रीयशोदाया नाभूदिव्युक्तं, वीयज्ञाने तु भयं स्यात्‌ पूतनादृणावतीदयो मारिता मामपि मारयेदिति, तथा सति 
बाललीलैव न स्यात्‌ भयस्य भ्रतिवन्धकत्वात्‌ , अत एव॒ ताद्रगेश्चयंख्यापिकां लीलां छरत्वापि मादाःम्यज्ञानं तिरोभावयति 
“वैष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां प्रजास्नेहमयीं विथु"रितिवाक्यात्‌ , प्रछतेप्यतद्वीयकोषिदैव प्रभुणा छता न तु माद्‌ःस्म्यज्ञानमु 
त्पादि्ं, तथा सति बन्धनमेव न यात्‌ , “पूतनाद्ृणावतोदयो मारिताः कोस्या मारणे भ्रयास' इति तु मयस्वरूपं विवृ, 
यदि महिमज्ञानं स्यात्‌ तद्‌ वीयज्ञानेन एतादृशं भयं स्यादिति, अतद्रीयंकोविदात्वोक्त्या तु भयं नाभूदित्युक्त, तत्‌ तु भगवतैव 
बाललीलाचिकी षणा तथा छृतमिति अतद्रीयकोविदात्वं भूषणाय न तु दूपणायेतिज्ञेयं, अच्र प्रसङ्गे सुबोधिन्यां यथा पामरा 
अनिष्टागूरणं छर्वन्ती' व्यादिकथनं मनोदुष्ट' ्यादिकथनं श्युकपि तां दृ पयन्निवे' स्यादिकथनं आध्याशिमक्रपक्षेण पुष्टिभक्ताः.ं 
शिक्षाथमिति ज्ञेयं, तत्र मूलं तु दान्नातद्रीयकोविदेः व्यःदिगुकोक्ता निन्दा, यत्र श्रीयशोदायाः भगवत्यःयथादृष्टौ एतादश 
निन्दा तच्रान्यस्य का वार्ततिकैमुव्यदयो तनाथं एतावान्‌ व्याख्याविस्तारः, एतावता भगवति अन्यथाटृष्िनं कार्या अपित 
महिमज्ञानेन सेदपूर्वकं सेवैव कार्य॑ःयुपदेशः फलितः, इथं त्ववधेयं, इह भगवरस्वरूपमादाःम्यविचारेण तद्‌जानता माठृचरणानं 
निन्दा, स्वरूपज्ञानं तु मयादाय, श्रीयशोदायारतु जुद्धपुष्चिमार्गायत्वात्‌ मगवद्रन्धनं परमोत्करषाधायक, अत ए “कृष्णाधीना 
तु मयीदा स्वाधीना पुष्चिरुच्यते"" इति तत्त्वद्‌।पे पुष्िसक्तिलक्च णद्ुक्तं, “यश्रा दामोद्‌ रलीलायां ” इति व्याख्यातं च, वेणु 
गीताध्यायं च “दामोद्राधरसुधामपि गोपिकाना मित्यस्य विन्रृतौ “भगवतो गोपिकाधीनत्वं सूचित” मित्यनेन च परमोकप 
एव प्रतिपादितः, अत एवाग्रे शकोपि “नेमं विर्च्यो न सवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया" इत्यादिना श्रीयशोदायाः परममदिमान 
प्रदश्यं पुष्टिभक्तिमागं प्रस्तोप्यति, तथा चाध्यासििकपक्ष निन्दाभरुक्त्वाधिदेविकपक्ष स्तुतिरेवेति छकस्य तद्रा्यव्याख्यातु- 
भगवतः सुबोधिनीकारस्य निगूढ आशये वि्द्धिभावनीयः, आध्यात्मिकपक्ष वस्तुविचारो मयाद्‌ या, आधिदैविकय्ष्त 
लीलाप्रधानो वस्त्वनुभवसाधकः पुष्िमार्गंणोतिविवेकः । १२ ॥। 
(५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीचुबो धिनीकारिकान्याख्या 


कृतागसं तमित्यत्र, तच्चासुराणां मोहाय सतामपि च कुत्रचिदिति कार तद्‌ रोदनादिकमासुराणां मोहाय क्वचित्‌ 
सतामपि मोहाय, तथा च प्रथमस्कन्धे छन्तीवाक्यं “सा सां विमोष्टयति भीरपि यद्‌ विभ्तीः "ति । ॥ {१॥ 


गोस्वामिश्नीभिरिधरलालकृता बालप्रनो धिनी 


आत्ता भीषणार्थं गृहीता यष्ठियेया तां जननीमागच्छन्तीं प्रसमीक्ष्य सत्वरः स्वरया श्येण युक्तः कृषणः ततः उलूख. 

लादवर्द्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ । वस्तुतो भयाभावं सूचयितुं वतिश्रयोगः छतः । तमपसरःतं ग।पी यशोदा गृहीतु 
मन्वधाबत्‌ । यश्शःदायां भगवल्छृपातिशयं सूचयन्‌ भगवन्तं विशिनष्टि-न यमिति । तपसा विशदम्‌ › अत एव प्रवेष्टु क्षमं योग्यं 
रितं तदेकाकारतां नीतमपि योगिनां मनो यं नाप तमन्वधाबदित्यन्वयः । ९ ॥ “भगवति दोपदृशने तावन्तद्धक्तोऽपि न 
प्राप्रोति, तादशोऽपि तस्मिन्नत्यासक्तन्ेत्तहि तरछृपया तं प्राप्रोतीति प्रतिच्रूलोऽपि भगवद्थंपरिश्रमः सफलो भवति । का पुनर. 
नुक्रूलस्य वार्ता” इति च सूचयंस्तत्छृपया यशोदा तं शृतवतीत्याह--अन्वच्नमानेति । श्रीश्ष्णमनुगच्छन्ती तं परामृशत्‌ 
धृतवतीस्यन्वयः । *भगवस्पराप्ठ्यथं देहादयसन्धानं विहाय तदेका्रता मनसः कतंग्या' इति सूचयन्‌ यशोदां बणेयत्ि-जननी 
परमव्रेमवती, बरहत्योश्चलत्योः श्रे.ण्योभेरेणाक्रान्ता स्तब्धा गतियस्याः सा, शोभनो मध्यमः प्रदेशो यस्याः सा, जवेन वेगेन 
हेठना विखं सितात्‌ केशवन्धाच्युतेः प्रसूनेरलगतिगमनं यस्याः सा ॥ {० ॥ तं हेसते गृहीत्वा भीषयती †रेरे चौर! त्वां तथा 
यष्ट्या ताडयामि, यथा पुनरेवजुपद्रवं न कदापि करिष्यसिः इत्येवं भत्सनेन भयमुसखाद्यन्ती अवाशुरत्‌ यष्टयुस्थापनेन ताडनोः 
दयम छृतवती, न तु ताडयामास । शरीः उद्यमने धातुः । “मिषर्या तः इति हस्वश्छांदसः । मयोत्पादने हेतुमाद-कृतागसमिति । 
छृतं आगः अपराधो भाण्डस्फोटनादि येन तमित्ति । ताडनाभावे हेतून्‌ द्शेयन्‌ विशिनष्टि--प्ररुद्ःतमिति । अञ्जन्ती सर्वतः 
प्रसरन्ती मपी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं सम्मदेयन्तं, भयेन विह्वले ईक्षणे नेत्रे यस्य तं, ' ताडयिप्यतिः इति भावनया 
उद्वीक्षमाणम्‌ ॥ ११॥ अथ सुतं ताडनाद्धीतं विज्ञाय यष्ट स्यक्त्वा तं दान्ना वद्धमियेष एेच्छत्‌ । तत्र हेतुमाह-अ भकबत्सलेति । 
तस्मिन्‌ बालके प्रेमयुक्ता हस्ते यि दृष्टाऽतिविभेति, तेन कश्चिद उपद्रवो माभूत्‌? इत्याशङ्कय यष्टि त्यक्त्वा ताडनापे्या 
बन्धनस्य स्वल्पपीटाकरवषद्धमेच्छत्‌ । (नलु तद्वन्धनस्याशक्यत्वात्‌ कथं तदैच्छत्‌ ? › तत्राह-अतद्रीयेकोविदेति ।-ततपरभावा. 
नभिन्ना। यंयपि “खे विश्धदशंनादिना तस्रभावं ज्ञातवती, तथापि पुनमेदहिनं तद्विस्मृतवती” इत्याशयः ॥ १२॥ ४ 
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स्कं. १८ पू. अ. ९ छो. ९१२ |] अनेकन्याख्यासमलद छतम्‌ १११७ 
प्रन्वितायप्रकाश्षिका 


तमिति । आत्ता भीषणार्थं ग्रहीता यष्ियंया तां जननीमागच्छन्तीं प्रसमीक्ष्य सत्वरः तस्या श्येण युच्छः कृष्णः 
ततः उलूखलाद्वरुद्य भीतवत्‌ अपससःर पलायितवान्‌ । तपसा विश्चुद्धमत एत्र प्रवेष्टुं क्षमं योग्यम्‌ ईरितं तदेकाकारतां नीतमपि 
योगिनां मनो यं नाप तमपसरन्तं गोपी यशोदा श्रहीतुमन्वधावत्‌ ॥९॥ अन्वच्रमानेति । ब्रहव्योश्चलन्त्योः श्रोण्योभरेणाक्रान्ता 
स्तब्धा गतियस्याः सा शोभनो मध्यमः प्रदेशो यस्याः सा जवेन वेगेन हेतुना विख सितात्केशबन्धनाच्च्युतैः प्रसूनैरुगति 
गमन यस्याः सा अ वच्चमाना श्रीक्ृष्णमङ्गच्छन्ती जननी यशोदा तं परा प्रतः अम्रशत्‌ धृ तवती ॥ १० ॥ छ@तागसमिति । 
कृतम्‌ आगः अपराधो भाण्डरूफोटनादि यंन प्ररुदन्तम्‌ अञ्जती सर्वतः प्रसरन्ती मपी कजलं ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना 
कषन्तं संमदेयन्तं भयंन शिह्वने ईक्षणे नेत्रे यस्य तं भयभावनया उद्रीक्षमाणम्‌। उद्रीक्नमाण इति च पाठः| तं कृष्णं हम्ते 
ग्रदीत्या भिषय नतौ भयमुत्पादयन्ती । हस्वः शता च आं । यष्या इरयध्याहदारे तु हस्वपुक्रावापौ । यशोदा अवारुरत्‌ यण्टयु- 
त्थापनेन ताडनोयमं कतवती नतु ताडयामास ॥ ११ ॥ त्यक्त्वेति 1 अभंक्वरप्तल। बालके प्रमयुक्ता अतद्रीयकोविदा तस्रभःवा- 
नभिज्ञा यशोद्‌ा सुतं ताडनाद्धीतं विज्ञाय यष्ट व्यक्रघ्वा तं दाम्ना वदृ धुमियेप पेच्छत्‌ । वदुधुभित्यनकारः पारुश्वेदापेः ॥ १२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌नि विरचितं निगृढाथप्रकाञञग्याख्यानम्‌ 


आत्तयष्टि गरहीतवेत्रां स्रः स्तवेगः सन्‌ तत उल्‌खलात्‌ अवरह्य उत्तीय अपससार अधावत्‌ तपसा विषयत्याग 

लक्षणेन ईरितं प्रेरितम्‌ अत एव प्रवेष्टु क्षमं योग्यं मनः यम्‌ आपतं गोप्यन्वधावत्‌ पश्चाद्धावती सत्यपि न प्राप अथवान्वधावत्‌ 
तथापि तं नाप एवं कुतो यतः तपसेरितं य गिनां मनोपि यं प्रवष्टुं न क्षमं न समथम्‌॥ ९॥ दरेभक्त्िविशत्वं दशयन्नाह्‌ 
अन्वंचमानेति अन्वं च माना एवमनुधावती सती छ्रष्णं पराग्रशत्‌ अग्रहीत्‌ तां विशिनष्टि बर हत्योमेहव्योः चल्लत्योः श्रोण्योभरेण 
आक्रांतास्थिरागतियस्याः जवेन वेगेन विखंसितः कंपितो यः केशवंधः कबरस्तमाच्च्युतानि अग्र पतितानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
अनुपश्वाद्रतियस्याः सा अथवा विकाणात्‌ केशवे धाच्च्युतः भ्रसूनः अचुगातः सह्‌ चलन यस्याः सा 11 १< 1 कृतागसं विदिता 
पराधम्‌ अंजंती अभितः प्रसरंती मषीययोस्ते अंजन्मपिणी अक्षिणी नेत्रे स्वपाणिना कष तं संसदेयंतं भिषयंती भीषयंती अत्र 
हस्व आपः भयं प्रापयंती अवारुरत्‌ तिरश्चकार ॥ १६ ॥ अभेके वत्सला स्नदयुक्ता यष्टिं वेत्रम्‌ अतद्ीयंकोविदा तत्परा 
क्र माना भज्ञा । १२॥ 


भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तामिति ॥ आत्तोपात्ता ययया तां, तां स्वं ताठयितुमागच्छन्तीं स्वमातरं, प्रसमीश््य, सत्वरस्त्वरथा सहितः, तत 
उलूखलाङघ्ेः, अवरुह्य, भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ । तदा गोपी सा यशोदा, य श्रीछृष्णं, तपस। ईरितं प्रवणोञ्कतं, अत 
एव, प्रवेष्ट" क्षमं समथं सदपि, योगिनां मनः न अप 1 तं कृष्णं, अचु पश्चात्‌, अधावत्‌ 1 "यतो वध्चो निवत्तन्ते अप्राप्य मनस। 

ह” इत्युक्तरीत्या व।ङमनस।परिच्येयवेभवं छृष्णं गोपी पद्धथामघावदिस्येतद्‌ तिचित्रमिति भावः ॥ ९ ॥। अन्विति 1] अन्वच्न 
माना धावन्तं तमनु धावन्ती, बृहप्याः चलन्त्योः श्रोण्योः भरो मारस्तेनाक्राता स्तव्धा गतियस्याः सा, सु शोभनो मध्यमो 
मध्यप्रदेशो यस्याः सा, जवेन हेतुना, विस्रं सितात्‌ केशबन्धनात्‌ च्युतैः प्रसूनैरुगतिरनुगमनं यस्याः सा, यद्रा । जवेन विसर 
सितात्‌ कम्पितात्‌ केशबन्धनात्‌ च्युतानां पुरःपतितानां प्रसूनानामनुगतिः पश्चाद्रतियेस्याः सा, जननी, परामृशत पस्पशं 
जग्राहेत्यथेः ।। १० ॥ छृतागसभिति ॥ छृतमागोऽपराधो येन तं, प्ररुदन्तं प्रकषण रादनमाचरन्तं, अञ्चन्ती सर्वतः प्रसरन्ती 
मपी कललं ययोस्ते, अक्षिणी, स्वपाणिना, कषन्तं मदयन्तं निष्पीड्य कलुषयन्तसिति यावत्‌ । भयेन विहवे इश्षरो यस्य तं 

क्षमाणं उदर्ध्वोछृतया दशा मावृमुखं संपश्यन्तं, तं कृष्णं, हरस्ते गृदीर्वा, यशोदा भिषयन्ती भयं प्रापयन्ती सती, अवा- 
गुरत्ताडयितुमुद्यतदस्ताऽभूत्‌ ॥ ११॥ व्यक्त्वेति 1 अभकचत्सला स्वपुत्रानुरागवती यशोद्‌ा, बारुरन्ती सत्यपीति शेषः । सुतं, 
भीतं विज्ञाय, यष्ट व्यक्त्वा, अतद्रीयेकोविदा तसप्रभावानभिज्ञा सती, तं छृष्णं, दान्ना रञ्ञ्वा, बद्धुं इयेष किल । १२॥ 


धीहरिसुरिविचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
तामात्तंयष्टिमिति : १०.९.९. 


अकरृत्यमपि मे सर्व सह्यमस्य परन्तु न । उलूखलाङ्विभजनमिस्यागात्‌ सा सयका ॥ २३॥ 
श्छिष्यद्रोषं मनो यावत्‌ ताबदीशः पराङ्मुखः । सृक्ष्मवेत्राभ्रितस्यापि भवेदित्यभवत्‌ स्फुटम्‌ 11 ३४ ॥ 
तमोगुणांशोऽपि न संस्शेयथा तथा विधेयं मदवा्तिकायुकैः । 
स येद्िद्रोऽहमिति प्रकाशयन्‌ भ्रुः स्वमातुः सरुषोऽन्बपाक्रमत्‌ 1 २ 
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` ११९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. ९ छो. १३-१६ 


अन्वश्चमानेति : १०.९.१०. 
च्युतप्रसूनाचुगतिर्यो भवेत्तस्य वैष्णवम्‌ । स्वरूपमभिमृश्यं स्यादिति तं ताटगस्ण्रशत्‌ ॥ ३६॥ 
छृतागसमिति : १०.९.११. 
आलम्ब्य यष्टिमिनयाऽवलयापि सम्प्रत्यङ्गीश्ता सवलतेति विचिन्त्य छरष्णः | 
स्वस्मिन्नपि प्रवलतां रुदितच्छल्ते व्यक्तीचकार रुदितं दहि बलं शिशूनाम्‌ । ३७ ॥ 
मद्न्ववायादिमयो्हिंमादिमोसखरयेः कलङ्क मम॒ चाधिरूपयोः । 
कथं सहे नन्विति रोदनच्छलात्तदज्ञनं क्षालयति स्म पाणिना ३८ ॥ 
कमणां नेव केपामप्यंष कतंति साक्षिणो । व्रूतमित्यच्युतो नेत्रस्थितार्के दू ठ्यवोधयत्‌ | ३९ ॥ 
नानासाधनशालिनोऽपि पुरुषस्यौजस्विनः स्वात्मनो मालिन्यापट्ताववश्यमपरापेक्षेति युकं यतः। 
भास्वचन्द्रमसोः सदसरकरयोरप्यत्र ॒नेत्रात्मनोरासीदञ्जनमाजनं न भगवद्धस्तावलस्वं विना ।॥ ४ ॥ 
तवाभिधानं षडरिपरभ्ञक मुवीति सद्धियेदहं प्रकीर्तितः । मयि स्थिते ेपिणि रोपसंभवः कथं जनन्यामिति ताद्ररोक्षणः ॥॥४५॥ 
त्यक्त्वा यष्टिमिति : १०.९.१२. 
तावञ्जडाश्रयो युक्तो न यावच्चेतनागमः । युक्तं श्रीशकर धृत्वा सा जदो यष्िकां जडाम्‌ ॥ ४ 
मदीयं सन्तोषं खफलद्मसम्पाद्य मलुजो यदि ष दरे किञ्चित्‌ फलिनि दिनकमेण्यभिरतः । 
भवित्री तस्याथक्षतिरपि च दृरस्थित्िर्हं पुनमेद्गामी चेत्‌ प्रतिपदमहं तस्य सुलभः ।। ४३ 
दहित्वा तदा स्वमछ्ृतस्तनपानपूति यान्त्यां स्वमात्तरि पयोदृशि मण्डभाण्डम्‌ । 
भङ्क्त्वा पलायनपरो यदभूत्‌ स ॒छृप्णः तद्धस्तगः पुनरपीति विविक्तमत्र | ४४ \ ( युग्मम्‌ ) 
बुद्धय मग्राह्मोऽप्यहमिह सुलभस्तस्यास्मि यस्तु मदूनुगतः । उड्मितकर्मेत्याशयमबोधयन्‌ मावरदस्तगो हि हरिः ॥ ४५॥ 
गर्गोक्तनामवद्धेऽस्मिन्‌ सुकर दामवन्धनम्‌ । इध्येपीत्‌ सा नामदाम पर्यायेकाथंदररिनी । ४६॥ 


कृष्णप्रिया 
व जब लालन ने देखा किं जननी हाथमे दण्डाखछ्डीललियें मेरीदही ओरओआ रटीदे तव डरे हुए की तरह छृष्ण 
ओखली से ट्‌ भाग खड़े हए । अरे राजन्‌ ! बड़ वड़े योगियों के वड़े वड तपःपूत, प्रविष्ट होने योग्य तथा एकाकारता क। 
प्राप्न हआ भी जो मन जिन भगवान कोन प्राप्त कर सका, माता यशोदा उनका पीछा करने लगी ॥ ९ ॥ लालन के पी 
जननी दौड़ तो सही किन्तु अपने वड़े वड़े ओौर चल रहे नितम्बो के भार से उनकी गति मन्द हो गई । वेग से दौढने के 
कारण चोटी की गोठ ढीली पड़ गै माता की वेणी के फूल गिरकर इधर उधर विखर गये । बड़े परेशानी के वाद्‌ सुमध्यमा 
मा यशोदा ने अयां स्यां करके लालन को पकड़ लिया ॥ १० ॥ प्यारे लालाने अपराध तो किया था इसलिये रलाई रोकने पर भ। 
छर9 = ष क (9 छ, क# क च 
न रुकती थी, करकमलों से नेत्र मलने के कारण काजल चारों ओर पसर रह्‌ था, भय विलं नेत्रं से भगवान्‌ माता क सामने 
देख रहे थे लेकिन भय के मारे ओंँखि ऊपर की ओर उठ गयी थी से भयभीत श्यामसुन्दर को उराती हृं मात उनका 
करकमलं पकड़ उन्हं धमकाने लगी ॥ ११ ॥ पुत्रवत्सला जननी ने जान जिया कि लालन बहुत डर गयें हं तब माता ने खड 
को फक दिया भोर लालन को सही रास्ते लनेके लिय करप्णके परम णेश्च्य को न जानने बाली माताने रस्सीस 
वाधना चाहा ॥ १२ ॥ | 
^ | © < ह पृः ॥ < = 
न चान्तनं बहियस्य न पूवं नापि चापरम्‌ । पूर्वापरं बदिश्वान्तजगतो यो 'जगचच यः ॥ १३.॥ 
तं मत्वाऽऽत्मजमण्यक्तं ` मत्य लिङ्गमधोश्चजम्‌ । गो पिकोदले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥ १४ ॥ ` 
+ ० द च 9 छ, ९९ ॥ 
तद्‌ दाम बवध्यमानख खाभकस्य कृतागसः । दवङ्खलोनमभूत्तन संदधेऽन्यच गोपिका ॥ १५ ॥ 
यद्‌ाऽडपीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे । तदपि इङ्खटं न्यूनं यद्‌ यद्‌ादत्त बन्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदमक्षमा | 
्रन्वयः--यस्थ न अन्तः चन वहिः न पूं च अपि न अपरं न पूर्वापरं जगतः यः बहिः यः जगतः अन्तः च यः 
जगत्‌ ॥ १३ ॥ गोपिका अधोक्षजं मत्यलिङ्गम्‌ अजम्‌ अव्यक्तं तम्‌ आत्मजं सत्त्वा प्रातं यथा दाम्ना उलूखले बबन्ध ॥ १४॥ 
१, यो जगन्मयः । २..ऽभकमव्यक्तं-विज..। . ` | | 
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स्कं, १= पृ, अ. ९ शो. १३-१६]] अनेकन्याख्यासमलंद शृतम्‌ ११५९ 


ृतागसः वध्यमानस्य स्वाभेकस्य तदू दाम द्वयङ्घलोनम्‌ अभूत्‌ तेन गोपिका अन्यद्‌ अपि संदधे ॥ १५ ॥ यदा तदपि भ्यूनलम 
आसीत्‌ तेन अन्यद्‌ अपि संदधे तदपि द्वयक न्यृनं ( आसीत्‌.) यद्‌ यदू बन्धनम्‌ आदत्त ( तदपि द्रयज्भुलम्‌ ) ॥ ए 


भोधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


अकोविदत्वमाह्‌ न चांतरिति पंचभिः । वंधनं हि. बहिः परिवृतेन दाभ्ना अंतरावृतस्य भवति । तथा च पृ्ीपरवि 
भागवतो वस्तुनः पूतो दाम धृला परितः परिवेष्टनेन संभवति न स्वेतदस्तीव्याद । न चांतरिति । कि च व्यापकेन व्याप्यस्य 
व॑धो भवति तच विपरीतमित्याह्‌ । पूवापरमिति । कि च तद्वथतिरिक्तिस्य चाभावान्न वंध इव्याद । जगच य उति ॥ १३ ॥ 
तं मत्यं लिगमधोक्षजमात्मजं मत्वा ववधेति \\ १४ ॥ द्रथगुलान दाभ्यामरगलाभ्य।मृर मपृणम्‌ 1 १५४५-६ ॥ 


भीवक्षीधरङतो भावाथंदीपिकाप्रकाश्ः 


को वेत्ति मत्तोऽधिकमिव्यातमानं मन्यमानः कोविद्‌ इति । इशुपधत्वाकः वाहुलकाद्विभक्तेरलुक्‌ "विद्‌-ज्ञाने" 
तद्धिन्नस्वमाद्‌ । अन्यदाह-किच्चति । पुनरन्यदाह्‌ 1 किञ्चेति । तद्र्तिर्तिस्य कृष्णभिद्रस्य । जगतां ब्रह्मांडानां चयः समूहो 
यस्मिन्स जगचय इति । यद्रा-यः छरष्ण एव जगत्‌ “सव खल्विदं ब्रह्य इति श्रतेः 1 तद्भिन्नं किञ्िन्नास्तीति भावः! यो 
व धस्स जगतः यः छप्णखछच सोऽजगत्‌ जगन्न । तम्य जगदीश्चरःवात्‌ । यद्रा-योजनं योऽजो आपे वात्कुलाभावः वंधस्तं 
गच्छतीति योजगत्‌ । न योजगदयोजगदिति सर्ववं धननिवत्तकस्य कुतो वं धनमिति भावः ॥ १३ ॥ मत्यक्लिगमिति । मयस्य 
लिगमेव न तु मत्य यतोऽधोक्षजमिद्वियजन्यज्ञानाविपयमत एवाव्यक्तं न केनापि प्रमाणेनौपनिपदं विना व्यज्यत इ्यनव्यक्तम्‌ । 
श्र! प्राद्रतं सामा यनरबालमनेनापि तस्याप्राफछरृतःवं सिद्धमिति । यस्य विभस्वेन सव॑ण जगतापि वंधनं न संभवेत्तमत जगदे- 
कदेशी भूतेन दाश्ना कथं वंधनं भवेदिति । न च साक्रारत्वेन तस्य विञुर्वं संभवेदिति वाच्यम्‌ 1 साकारस्यव तस्योदरे 
सर्वजगतो यशोदया टृषटखात्‌ । तहिं सा कथं बचंध तत्राह-आस्मजं मत्वाऽसाधारणवात्सल्यप्रमविपयीश्व्येत्यथः । तस्य 
प्रमाधीरप्वाद्रिभु सवेप्यचिव्यशक्त्यव वंधनसिति भावः । अव्यक्तं प्रेमवश्यत्वादेव प्रच्छन्नीभूतमदेश्धय मस्यंलिगं मनुष्याकार 
तदप्यधोक्षजमतींद्रियं यथा आश्रतं वध्नाति तथव चित्पंजमपि लं ववंधेत्यटो प्रेमबलं यस्या इति भावः १४ ॥ यावद्रेतं न 


निवतेते तावन्न वश्यो भवामीच्यगलंद्रय नत्वेन द्योतितसिति मावः । यद्रा-नां र्न भिवदूधु शाक्य किन्तु द्राविव ने वंधनहेत्‌ 
भक्तिवैराम्यरूपाविति । १५॥ यत्संधितमासीत्तदपि 1 तेन संधितसंधितेन ।] १६ ॥ 


भीमज्जीवगोघ्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


अदो प्र॑मबलं श्रीयशोदाया इप्याद्‌-न चेति युग्मकेन 1 व्यापक्वेन वहिनास्ति अतस्तत्प्रतियःगितया भ्रतीतमन्तरमपि 
नास्ति एवं पृपरे अपि जगच य इति कारणग्यतिरेके कायव्यतिरेकात्‌ यद्नन्यत्‌ जगदित्यथः । ततश्च तच्छक्ःयव जगच्छनक्ते 
स्तदंशांशभूतया रञ्ञ्वा कथं तदूवन्धः स्यात्‌ न दि वह्िमचिपो ददेयुरिति भावः । सर्वत्र नञ्‌ भयोगस्तत्तदभावदाब्यौयम्‌ 
अत एत्र समुचये चकारावपिशब्दश्च तमेव बवन्ध यत्तदोः सामानाधिकरण्यान्न च स्वरूपान्तरमित्यथः ॥ १३॥ यथा प्राकृतं 
वातं तथेव च तदं कथं ववन्ध ९ तव्राह--मसव्यंलिङ्ग दश्यमानमनुष्यवालकाकःरं तरिं कथं न चान्तरित्यादि तत्राह-भधोश्चजम्‌ 
इन्द्रियज्ञा नीतरूपम्‌ अत एव “नित्याव्यक्तोऽपि भगणवानीश््यते निजशक्तितः 1 ताग्रते परमात्मानं क; पश्येंदमितं प्रम्‌ ° इति 
न।रायणाध्यात्मटष्या न केनापि व्यज्यत इत्यव्यक्तं उभयथाप्यचिन्त्यस्वरूपतद्धमभिव्यथः। श्रुतिश्च `“अवग्देवा अस्य वि जे- 
नेनाथ के! वेद्‌ यत आवभूव” इत्याद्या तस्मात्‌ “अचिन्त्याः खलु यं भावा न तांस्तकण यं.जयेत्‌। प्रकृतिभ्यः परं यत्तु 
तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌" इत्युययमपवदयु पदेशेन “श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (२।१।२७) इति न्ययेन अस्थूलोनण रमध्यमो अव्यापक 
हरिरिव्यादि “अस्थूलश्चानणश्चैव स्थूलोऽणश्चेव सर्वतः । अवणः सबंतः प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचनः ॥ रेश्चयय.गाद्धगवान्‌ 
विसद्धार्थोभिधीयते” इति श्रीमध्वाचायदशितश्रतिपुराणप्रामाण्येन तथव “तुरोयमत्तरीयमात्मानमनात्मानसुममनुमं बीरमवीरं 
महान्तममहान्तं विप्णमविष्ण" उ्वलं तमञ्वलंन्तं सवतोमुखमसव तोमुखम्‌" इति श्रीखृसिहतापनीटृष्रया “मया ततमिदं सवं 
जगदव्यक्तपूर्तिना । मर्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। न च मरस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्चरम्‌ ` इति साक्षा 


छीस्वयं मगव दुपदेशेन प्रव्येकाचिन्त्यविरुद्धाविरुद्धानन्तशक्तियत्वात्‌ घटत एव युगपत्‌ तत्‌ इ यमपोव्यथः 1 अतः श्रीमत्या ` 


माच्रेव निजाङ्कप्रविष्टस्यापि तस्य मुखान्तर्विश्वं दृष्टं सवरञजुभिरपि द्वथङ्कलमात्रं न पूरयितव्यमिति च अतः स्वाभाविकाचिन्त्य 
शक्तित्वात्‌ मायाकल्पना च परास्ता क्लप्रपरिग्रहे लघुः क्लृध्रपरिग्रह इति न्यायात्‌ व्यथस्वाच्च तर्हि कथं तद्विभु त्वं तस्यां 
नास्फरत १ तत्राह- आत्मजं मत्वा वार्सल्यरसपृण मनस्त्वेन तदं शाच्छादनादित्यथः। तच्च बन्धनसुद्रे ज्ञेयं दामे,द्‌रप्वेन 
प्रसिद्धस्वादत्र नोक्तम्‌ । श्रीहरिवंशे तृक्त' “दाम्ना चेबोद्रे वद्ध्वा प्रस्यवन्धदुलू्वन्ते" इति । तच्च दुःखाप्राप्त्यथमेव वरतुतो 
बन्धनं तु भयेन गमनशङ्कयेव छतम्‌ उलखलं पुरोद्ाराभ्यन्तरपतितमन्यदेव ज्ञेयं इाराश्यावस्थानोचितचत्यतस्युगलसमीष- 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


११२० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. ९० पृ. अ. ९ शो. १३-१६ 


गतस्वात्‌ चैत्यत्वं चाभ ब्ष्यते | १४ ॥ स्वशब्देन कतागस इत्यनेन च बन्धनयोग्यतोक्ता शिक्षायां परवालकवदुपेश्चानोचिप्यात्‌ 
ङ्के नमिति भरथमाया रज्वा दैवादद्रङ्खलेःनत्वात्‌ उत्तरासां च तस्य लाल्ये.चितदटवत्तादशनेन तत्र द्शिताजुभावया 
तद्धिभुताशक्त्या तथेव रष्रणात्‌ किच्च स्थितेपि प्रेमणि वैयग्रयविशेपतज्ञततःछपाविशेपाभ्यां द्वाभ्यामूनत्वेन तद्रशीकरणं न 
स्यात अत एव “टरा परिम छरष्णः फपया ऽऽसीस्स्ववन्धने'” इति वक्स्यते इति देवी सूचना अन्यदामसन्धानं च मातापुत्रय)। 
मत्सनसेदते अत्वा आगतासिः प्रतिवेशिगोपीभिः परि्हिसेन तदपणात्‌ ॥ १५11 यदित्यस्य अन्यदित्यनेन पृवणन्वयः। 
यद्यस्मादिति वा वध्यते अनेनेति बन्धनं दाम यद्यदादत्त बन्धनं तद्सवंमपि द्वद्ुलन्यूनमिति पूव णवान्वयः । १६ ॥ 


श्नीमज्जीवगोस्वामिकृता बहदवष्णवतोषिणी 


अहो ! महाभाग्यं श्रीयशोदाया इत्याह न चेति द्राभ्याम्‌ । यस्यान्तवदि्च नास्ति, तथा पृच्वं पूर््वभाग्योऽप्यपरं 
पश्चाद्धागश्च नास्ति,-सचचिदानन्दघनमत्तित्वेनावितक्यस्वरूपत्वात्‌ । सर्व्वत्र नलं; प्रयोगस्तत्तदभावदाल्याथमतणएव समुचये 
चकारौ अपि-शब्दश्च । पृव्वेत्यादिना व्यापकःवमप्युक्तम । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ 1 यद्रा, अन्तवदिश्च नास्ति व्योमवत्‌ सन्वव्या 
पक-वादतो बन्धनं न सम्भवतीति भावः । करिक्च. प्रच्छ कारणमपरं मरदादेवंटादिवत्‌ काय्य॑व्व नास्त्यतः सदंकरूपतवेनात्मनो 
मननच्च न घटेतेति भावः । किञ्च, वन्धन-साधनमपि तस्य न करि्ित्‌ कल्पत इत्याद -- पृच्वत्यादि । किव्वाधो क्ष्‌ जमिन्द्रिय 
ज्ञानागचरमित्यथेः । यतोऽव्यक्तं परमसृश्मम्‌ , तथापि सत्त्यलिंगं कपया मनुप्याकारेण प्रकटीभूतमिरयथः । यद्रा, अधोक्षजं 
शकराश्षादधः संकटात्‌ पुनरि जातमतावात्मजमेव मःवा मम गस जोऽयमिस्यभिसानं छत्वा प्राछ्रतं सामान्यजनमिव, क्वा 
कृष्ाकारं मधुर्श्रदुलांगमयपि यथावत्‌ द दृतये,लूघ्ले रवनीतचोय्याथ तेनंवानीते कलभमालान इवः दन्ना गोवालादिर्निित 
दधिभथनप्रुदरञ्ज्वा बबन्धः, यतो गोपिका सहजस्रेहभराक्रान्तचित्तेव्यथः, ऋछेषेण तद्रक्षणपरेति तद्रन्धनश्चोदर इति ज्ञेयम्‌ । 
दामोदर्व्वेन प्रसिद्धत्वादत्र तन्नोक्तम्‌ , श्रीहरिवंशे ८ विप्ण॒-प= ७1१४ ) चोक्तम्‌ --द्‌ान्ना चबोद्रे वद्ध्वा प्रव्येवन्धदुदृखले' 
इति । तच्च दःखाप्राप्यथमेव ॥ १३-१४ । स्वश्ब्देन छृतागस इत्यनेन च वन्ध य।ग्यतोक्ता, अपय हि पर वालकवदुपे 
क्षानौ चित्यात्‌ । द्रथंरालोनमिति द्िचणकादिवल्नोकेःक्तिरीःया स्वल्पसमात्रत्वे तासस्यप्‌ । यद्वा, त्रिपु भक्ति ज्ञानकम्मेदु मध्ये 
दवाभ्यां ज्ञानकम्भेभ्य) स्वस्यालभ्यःवात्तथा दर्शितमन्यं दाम सन्धानच्रातिभीतया तस्य पलायनमाशंक्यास्मिन्‌ वद्धं ्रयं धृता 
श्रामं श्रामम्‌, किंवा हस्तेनैकेन तं गृहीत्वा हस्तान्तरेण दामसंग्रदणात्‌, कवा दास्यादिभिः काभिश्चत्‌ कौतुकेन 
तदृपंणात्‌ ॥ १५॥] यदित्यस्यान्यदित्यनेन पू््वंणान्वयः, यद्‌ यस्मादिति वा, वभ्यतेऽनेनेति बन्धनं दाम यदूयदादत्त तत्‌ सव्वं 
मपि दंगल न्यूनमेवासी दिति पर्वे णान्वयः ॥ १६॥ 
भीयुदशंनसु रिकृतशुकपक्चीयम्‌ 
न चान्तरिति बन्धनस्य परितो वेष्टनरूपत्वात्‌ तदशक्यत्वायापरिच्छिन्नः सुक्तम्‌ ॥ १२-१७ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


नलु, कि तद्रीयं यदनभिज्ञानात्‌ बदु धुमियेष इव्यतस्तदशयन्‌ तद नामिज्ञा प्रा्कुतमिव ववन्धेत्याह- नेति द्वाभ्याम्‌ । 
ब धो हि वदिरेव सम्बीतेन दाम्नाऽन्तराग्रहीतस्य भवति तथा पृर्ापरवि भागवतो वस्तुनः पृं दामतो धृत्वा परित पारवषएटनेन 
न तरेतदस्तीत्यादह---न चान्तरिति। किच्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति तच्च विपरीतमित्याह-पृापरमिति । यो जगत 
छरत्स्नस्य पूवं पूर्वा्रधिरेव परमुत्तरावधिश्च वदिच्ान्तस्य व्याप्य वतते तस्य जगदन्तमूतेन व्याप्येन दान्ना कथं बन्धनं 
भवरेदित्यभिप्रायः । करिव्व सव स्य तत्कारणकतया तद तरा-मकत्वेन तच्छरौरकतया च॒ त्प्रथक्रिसद्धवस्त्वन्तराभावाप्स्वनिषठ 
वस्तुताधनकं वन्धनं न संभवतीत्यभिग्रायंणाह-जगच्च य इति । कायकारणशरीरात्मभावनिवन्धनमिद्‌ं सामानाधिकरण्यम्‌ | १३ 
मत््यंस्येव लिङ्गं शरीर यस्य तसमुक्तविधमधोक्षजं मय्या केवलमाप्मजं मतवा गोपी दान्ना साधनन उलूखले बबन्ध बन्धने द्यमं 
चकार । श्रातं केवलमत्त्य य धरा तद्रत्‌ ॥ १४ ॥ छृतागस'ऽत एव वध्यतनस्य सतः तद्वन्धनाथमुपात्तं दाम द्वङ्कलोनमभूत्‌ 
द्यभ्याभङ्खलिभ्यामपृणमभवन्‌ तेन द्रधङ्खले. नेन द्रा सदान्यदामान्तरं स दधे ॥ १५॥) यत्संदित त द्म तदपि न्यूनमभवदिर्येवं 
, यद्यदादत्त सन्धातुं जग्रा त्सर्वं ग्युनमेवाभूत ॥ १६ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


यशोदाया अज्ञानं प्रकटयितुं तत्स्वरूपं निरूपयति--न चेति । यरयान्तः स्वतन्त्म्वरतु नैवास्ति यस्य वदि वस्तु 
नास्ति सर्वत्र सस्वेनान्तवाद्यविनशेपाभावात्‌ यम्मात्पूबमपरं नास्व्येव अविनाशित्वेन सिद्ध वात्‌ यः छृष्णः ज गतः पूवमप्रं 
वदिरन्तश्च वतत इति शेषः । जगतो विनाशित्वात्परिच्छिन्नस्व।च यच्च जगन्मयः तत्सत्ताया अपि तदृधीनत्वेन तत्तवव्य 
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स्कं. १०पू. अ. ९ शो. १३-१६] अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ११२१ 


पेशः ॥ १३॥। तदव्यक्तं ब्रह्मज्ञं छृप्णमभक्रमणु तरथालं मत्वा ^तदन्यक्तमाह दि” ( ३।२।२२ ) इति सृं मत्येलिङ्गं मलुप्य- 
लक्षणशरीरं अक्षजमिन्द्रियजं ज्ञानं तदधः छतं यस्मात्स तथा इन्द्रियागोचरमिस्यथः । अनेनाव्यच्तपदं विष्रृतमिति 
ज्ञातव्यम्‌ ।। १४-१५ '। अनेनापि छृष्णस्य ब्रह्मत्व निश्चयितुं शक्यमिव्याशयेनाद-तदामेति । येन ववन्ध तद्राम द्रचद्भुले नम्‌- 
भूदित्यन्वयः । गोपिका यद्‌ तेन द्र थङ्कुलोऽनेनान्यदाम सन्दधे तदपि न्यूनमासीदिति ॥ १६॥ 
भीमज्जोवगोत्वाभिकृतः ऋप्रसस्दभः 
न चान्तरिति किच्च ।। १३॥ इदन्तूलखलं पुरोद्राराभ्यन्तरप्राङ्गणपतितमन्यदेव ज्ञेयं चेत्ययुगलस्य तस्य पुरोद्रारात्र. 
स्थत्वात्‌ चव्यत्वच्च “यौ तावञ्जुंनवक्षौ तु व्रजे सप्योपयाचनौः इति दरिवंशात्‌ 1 १४ ॥ यदन्यत्‌ सःद्धे तदपि द्रथङ्कत 


नूनमारीदित्यन्वयः 1 यदिति प्रथमाया रउञ्वा दैवात्‌ द्रथङ्खलोनत्वं जातं ततश्च तस्य लाल्योचितदठवत्ता दष्रा तद्विभुत्वशक्ति- 
॥ि ~ ^ ९ ट 
स्तत्रात्मान प्रकाशितवतीति सवस्या एव थङ्कलोनत्वं डातम्‌ 1 १६-१५ ॥ 


श्नोमज्जीवगोस्वामिकृतो वहत्करमसन्दभेः 


अथ कौतुकेन दधिभाण्डभेद्‌ नवनी तापदार चापलजात कोपा व्रजेश्वरी पुनरेवं चापल्यं मा करोखिति स्वतनयं 
विनिनीपुदाश्रा वबन्धेति तस्य लील्लान्तरं दशंयति न चान्तनं वदहिरित्यादि 1 यस्य न चान्तः प्राकृतवदूधातुसम्बन्धः न वदिस्त्व- 
गादि सम्बन्धोऽपि यस्यान्तवेहिरानन्दचनत्वात्‌ । अथवा, अन्तरन्तयमित्वं वहिः परिच्छिन्नत्वम्‌ , नान्तरं न बदहिरित्यन्तर- 
वं दिरेकरूपत्वम्‌ । अथवा अन्तरन्तरङ्गावदिवंहिरङ्गाः न यस्य सवंसमम्‌, न पूवे न प्राक्‌ नापि चापरं न पश्चात्‌ -( भा. २1९३२, 
६।४।७ ) “अहमेवासमेवाग्रे” इति स्वोक्तेः । अश्र च यो जगतः पू्॑श्चापर बहि, अनादिःरवात्‌ पूवैः, अनन्तत्वादपरः पर 
इत्यथः, अपात्रतत्वाद्‌ वदिजेगतो यो जगच्च जगद्‌ाधारत्वात्‌ । एवम्भूतं तं श्रीकृष्णं विग्रहं कथं वभ्राचिवति पूर्वोक्तमतद्वीय. 
के विद्त्वं ब्रजेश्चया वात्सल्येनैव छृतम्‌ , नःवज्ञानेन ॥ १४ ॥ ततच्चार्ये बन्धने परिच्छिन्नस्यापि व्यापकत्वमापादयितु 
पुरान्तवंर्तिनीभिः कौतुकात्‌ सवेतः सधेगोपिकाभिशतानीताभिरसनाभिरपि परस्परभ्रथिताभिरपि बन्धनापयप्रावुपस्थितायां 
पुनर-याभिरपि भ्रथनेऽपि द्रधङ्खलमत्रोनता जायत इत्याह-द्रथङ्खल्लोनमित्यादि । प्रथमं यदानीतं दाम ॒तदुद्रचह्कुलोनममूत्‌, 
तदनन्तरं यदानीय तत्र अथितम्‌ तदपि द्वधङ्खल्लोनमिति क्रमेण सवेषामेव परस्परप्रथितानामपि दथङ्लमात्रोनता यदासीत्‌, 


तत्रेतद्रीजम्‌-न चान्तवेदिरित्यायुक्तपरकारो भगवान बन्धुमशक््य एव्‌, किन्तु द्याभ्यामेव वद्धो भवति--भक्तपरिप्रमः स्वस्य 


छपा चेति । तदुद्ितयं यदा युगपद्भवति, तदैव वद्धो भवतीत्यथंः 1 तदूयावन्नामूत्तावदेव दथद्ुलन्यूनतेति द्विशब्दो- 
पादानम्‌ ।। १५- १७ ॥ 


भीनाथचक्रवतिपादधिरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


न चान्तनं बहियस्येत्यादि । न विद्यते प्राकृतस्येव अन्तरमस्थिमांसरक्तादि वदिमंलमूत्रादि केवलसचिदानन्दात्म- 
कत्वात्‌ 1 वक्ष्यति च रुकिमिणी व्यतिरेकेण ( भा. १०1६०1४५ ) ^त्वकश्मश्रुरोम" इत्यादि 1 कथमस्य बन्धनमिति मावः । अतः 
ूरवोक्तमतद्रीयंकोविदरवं ब्रजेश्वयी दर्शितम्‌ । यद्रा, अन्तरमन्तयीमिवन्त्वं वहिः परिच्छिन्नत्वं जीवस्येव तथा 1 यद्रा, नान्तरं न 
च बदहियंस्येति अन्तं दिरेकरूपमत्युञ्ज्वलं स्वच्छत्वात्‌ 1 अथवा, अन्तरमन्तरङ्गा, बदहिवंहिरज्ञा, सवेसमत्वात्‌ 1 न पूं न प्राक्‌ , 
न चापर न च पञ्चात्‌ यस्य, व्यापकत्वात्‌ अथच जगतः पूवेक्र परञ्च पश्चात; (भा. २।९।३२ ) “अहमेवासमेवाभरे” इत्यादेः 
स्वयमुक्ततवात्‌ । तस्य बन्धनमशक्यमिति भावः 1 १३-१४ ॥ द्वधङ्खलोनमित्यादि । द्ाभ्यामङ्खलिभ्यामूनोऽदह कदापि न वद्धो 
भवामि, एकं भक्तपरिश्रमः, अपरं मदीया छरपेति, यदैतदद्रयं भवति, तदा बद्धः स्यामिति हयङ्कुलोन--शब्द्‌- 
तात्पर्यीथेः ॥ १५-१७ ॥ 


श्रीमद्धिक्ष्वनायचक्रवतिकृता साराथंदश्शिनी 


ब्रह्मादिस्तंबपय्य॑न्तं स्वमायागणेर्निबध्नन्तमपि सर्वव्यापकमपि महामदेग्धरं तं स्वप्रेमबलादेव पट्ूमयदान्ना वबन्धा- 
पीत्याह--न चेति द्वाभ्याम्‌ । वन्धनं हि बहिःपरीतेन दान्ना आत्रतस्य परिच्छिन्नस्य वस्तुनः सम्भवति य॒स्य तु विमुत्वाद्रहिनं 
वियते तस्रतियोगित्वादन्तश्च न विद्यते तत्र क वा दान्ना स्थातव्यं किंवा तेनावरीतव्यमिति भावः । सवदेशव्यापकचसुक््वा 
प्रसङ्गात्‌ स्वं कालव्यापकत्वमाद- न पूर्व नापि चापरमिति । यस्मात्‌ प्राक्‌ पञ्चात्‌ कालो न स्त इत्यथः । किच्च व्यापकेन 
उया-थस्य बन्धो मवति तचात्र विपरी तभिस्याह--र्ीपरमिति जगच यः इति तच्छक्तिकाय्येत्वादित्यथेः । ततश्च सम्पूर्णे 
जगतापि तद्रन्धो न सम्भवेत्‌ कि पुनजंगदंशांशमूतेन दा्नेस्यथेः। न च साकारत्वेन तस्य विभूःवं सम्भवेदिति वाच्यं साकार- 
स्यैव तस्योदरे स्बैजगत इदन्तास्पदस्य यशोदया दृष्टवत्‌ तर्हि सा कथं वबन्ध ¶ तत्राह-तम्‌ आत्मजं मवा असाधारण 

९४९ 
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११२२ श्रीमद्धागबतम्‌ [ स्क. १८ यपू. अ. ९ ग्रो, १३-१६ 


वात्सल्यप्रेमविपयीकृत्वेत्यथः । तस्य प्र॑माधीनस्वाद्‌ विसुत्वेप्यचिन्त्यशक्व्येव बन्धनमिति भावः । अव्यक्तं प्रेमवश्यत्वादेव 
भ्रच्छननीभूतमदहेग्धयं मत्त्यलिङ्ग मनुष्याकारं तद्प्यधोक्षजमतीन्द्रियं यथा प्राकृतं बध्नाति तथेव चित्पुञ्जमपि तं बवन्धेत्यहो 
प्रमवलं तस्या इति भावः ॥ १३-१४॥ प्रेम्णां सम्भविष्यत्यपि तस्य वन्धे प्रथमं तदाकारस्य मातृक्र.ठपरिच्छिन्नस्यापि 
विञुत्वमाह चिभिः-तदामेति। सहचरः सह खेलनं परणग्रहेषु दधिचौर्य्य चावश्यकं प्रात्यहिक छरत्यं चिकीर्षाम बन्धनं मा 
भवत्विति तदिच्छायां जातायां मस्रसुं का वध्नीयादिंति तदीयसत्यसङ्कल्पताशक्स्या प्रेरिता विभुताशक्तिः सहसैव तदे 
भ्रादुरभूदित्याह, द्थङ्खलोनं द्वाभ्यामङ्कलीभ्यामपू्णं ततश्च तेन दाम्ना सह अन्यदाम सन्दधे म्रर्थि दत्वा जुगुम्फेत्य्थः ॥ १५॥ 
बद्धवतेऽनेनेति वन्धनं दाम ॥ १६॥ 
धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


हरिः पल्ायनपरत्वात्‌ स्ववन्धनं नैच्छत्‌ यशोदा तु तं वदूधुयेच्छत्‌ तत्र कस्य जयः? कस्र पराजयः १ इत्या. 
काङ्क्षायां यशोदाजयं दशंयन्‌ अपरिमितोऽपि भक्तवात्सल्येन परिमित इत्यचिन्त्याद्धतस्वाभाविकशक्तिमच्वं भगवतो दर्शयति- 
नचान्तरिति षड्भिः | यो जगच्च कायेकारणयोभंदामेदसम्बन्धात्‌ ॥॥१३॥ उक्तप्रकारेणामय्यंऽपि मत्थंलोके जाता सती मत्यलिङ्ग 
मचुष्यस्वभावं भगवदनभिज्ञतालक्षणमाध्रित्य अधोक्षजस॒क्तप्रकारेणाधोक्षनेच्छयवात्मजं मत्वा प्राचतवदप्राच्तशरीरं बवन्ध 
त्यन्वयः ॥ १४ ॥ तत्‌ अधोक्षजवन्धनाथं गृहीतं दाम द्वाम्यामङ्गलाभ्यामूनममूत तेन दाम्ना सदान्यद्वामान्तरं सन्दधे ॥ १५॥ 
यदा तदपि न्यूनमासीत्‌ तदा तेनान्यत्सन्दधे इत्यन्वयः । १६ ॥ 
धरीवलदेवविदयाभूषणकृता वेहणवानन्दिनी 


वन्धनेच्छा तस्याः सफलाऽभूदित्याह न चेति द्विकम्‌ । तमात्मजं सा गोपिक्रा राज्ञी दान्ना पीतपटरडोरकेण वबन्धे- 
त्यन्वयः । मत्वा सापराधं ज्ञात्वा तं कीदशमपि तत्राह विभुत्वाद्यस्यान्तवदिश्च प्रदेशो नास्ति परिच्छिन्नस्यान्तवंहिरिति 
व्यवहारो भवति । न च विभेस्तद्व्यवहारः सम्भवेदिव्यथः । देशव्यापित्वमुक्त्वा कालव्यापिष्वं प्रसङ्गादाह, यस्य पं 
नास्त्यनादित्वात्‌ अपरच्च नास्व्यानन्तरवात्‌ सर्वकालव्यापिनो यस्मात्‌ प्राक पश्चाच कालो न स्त इ्यथः। उक्तं स्फुटयति 
र्वेति यो जगतः पूवं जनकत्वात्‌ परञ्च नाशकस्ादन्तवेदि्च विभुत्वात्‌ यश्च जगत्‌ मवति शक्तिद्रारया तत्तथा परिणामात्‌ 


{च 


य - 


अव्यक्तं प्रत्यग्‌ भूतं मत्यस्येव लिङ्गं विहं यस्येति नराकृतिकमिव्यथः। अधः छृतमक्च जमेन्द्रियकं सुखं यंन तं नि त्यसिद्धसुल- 
मित्यथः । आश्ृतंः यथेति यथा प्राक्रतं काचिद्‌ चघ्नाति तथेयं विज्ञाना बबन्धेति अटो पुत्रभावस्य महिमा येन ताद्रशोषि 
बद्धोऽभूत्‌ यो विभुः स एव निवद्ध इति तत्र युगपदेव वियुत्मध्यमत्वे ते चाचिन्त्यशक्तिसिद्धे स्याताम्‌ ॥ १२-१५४ ॥ बन्धन 
प्रकारं दशेयन्मधभ्यमस्यापि तस्य विभुत्वमाह- तदिति तेन दाश्रा वध्यमानस्य स्वाभकस्य स्थो त्सङ्गपरिच्छिद्स्य तःत्रथम्रयुक्त 
दाम द्रथङ्खुलोनं द्वाभ्यामङ्धुलिभ्यामपूणमभूत्‌ । ततस्तेन दाश्ना साद्धमन्यच्च दाम मातापुत्रयोभस्नरोदने श्रुत्वा अ(गतासिः प्रति. 
वेशिनीभिर्गोपीभिः परिहदासेनापितं सन्दधे मन्थिना युयोज ॥ १५॥ वध्यतेनेन बन्धनम्‌ ॥ १६॥। 

भीसत्याभिनवयतिङ्ृता इुघंटभावदीपिका 


॥ हरिः ॐ ॥ न चां तरित्यस्थ भगवतोंऽतः किमपि न वचेवास्तीन्यथंः । स्वापेक्षया भगवानेवाणुभगवदपेश्चयाऽ- 
न्येःऽणुपदार्थो नास्तीति भावः । एतेन सर्वजगतो भगवतोंऽतविद्यमान्वाद्धगवर्तोऽतः किमपि नास्तीति कथन मयुक्तमिति चों 
निरस्तम्‌ । भगवदपेक्षया सर्वपदानां स्थूलत्वं नाणु स्वमित्यत्र तात्पयमित्यभ्युपगमात । १३ ॥ 

धीसत्यधमंकृता भ्रीभागवतरिष्पणी 


कि तद्वीर्यं यदज्ञेयं राज्ञीव्यत आह ॥ न चेति । यस्यान्तरे को नियामको न चास्ति बहिरपि महीपत्यादिवन्नास्ति 
यस्माव्ूर्वमादिभूतं बस्तु नास्ति अपरं च नास्ति| सवेदरेतस्य सत्त्वादेतद्भावद्शाभावाद्परामाव इति भावः। यः पूवेमपरं 
वदिरन्तश्च बतत इति जगन्मयो जगसप्रधान इति कथं व्यापकः पाशमध्येऽयं मवेत्पाशो वा कथं व्यापकः सन्नेनमन्तरा तुया- 
स्पूर्वपरमागविकलःवादिति भावः। मयः प्रधान उद्दिष्ट इति दतीयतात्प्याक्तिरयं मयशब्दः ॥ १३ ॥ अव्यक्तं सूक्ष्मतः स्म 
विधिधसांसाकिटःखस्रषटं व्यक्तं तन्नेत्यग्यक्तः | तदव्यक्तमाह दि । अव्यक्त प्रचलम्‌ । नक्तोपापेत्यगम प्यादेः । अधोक्चजमधः. 
करतेन्द्रियजज्ञानमिन्द्रियागोचर प्रसादमन्तरेव्यथं* । मव्यानां लिङ्क लक्षणमिव लक्षणं यस्य तमक शिग्र मवा प्रातं बलं 
यथा तथा दाघ्रा उलूखले गोपिका बवन्ध तं बन्धुमारेभ इत्यथः । उलूखल इत्यने न चो स्येव तत्सदकारिणोऽपि लोके लोकेः 
शिश्चणमीश्चितमिव्यसाध्यभागगमस्त्वादिवस्तुग्रदणालुक्रूलोलखलमपि खलं मत्वा गोपी तेन सदैनमपि वबन्धेति रकषाबन्त 
इत्मरेश्चयन्ति॥ १४ ॥ माधव इदमपदेशेन स्वस्यावभ्यतां स्फोरयामामेस्याद्‌ ॥ तामेति । यद्‌! कृतागसो वध्यमानस्य स्वाभंकस्य 
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स्ववालकस्य स्वास्मन्नभका अतातक्रल्पं सुक्ता ब्रह्मादिमवालका यस्य स तस्यापीति वा छतागसं तं क्रिल नैव माता शशाक 
दुघ मम ठु प्रतकरः। तद्रयरम्याद्रमध्यसस्थविमुक्तशक्स्यव न वन्ध आसीदिष्युतश्चाश्चितियं चेदासीदिदं यद्मिति 
मन्तव्यम्‌ । तदामद्‌ञ्य अङ्कुलो भरमाणमस्य मात्रचो द्विगोनित्यमिति लुक्‌ । दुव्यङ्खलं च तदूनं तत्पुरुषस्य सङ्ख्याव्ययादे 
स ङख्यान्ययादरङ्खुल्यं तस्य तप्पुरुपस्य समासान्तोऽच्‌ स्यादिति कोमुद्यक्तः समासान्तोऽचप्रस्ययः । तेनोनभिति वा ऊनं 
न्यूनमभूत्तदा गापिका तेन पृषद्‌ान्नाऽन्यच दाम सन्दधे । दूउ्यङ्भुलन्यूनोकरणं तर्स्ववन्धनाशाऽशान्त्यथ 1 बहुन्यूनताप्रदृशने 
मत्वा बन्धनमशक्यं माता विरमेदिति रमानाथ एवमचीचरनरितमिति ज्ञेयम्‌ ॥ १५॥ द्‌ यद्धुल मित्यत्राप्यन्वेति । बन्धन 
तत्साधन दाम बन्धनमुदिश्य ययद्‌ा तत्तदूञ्यद्ुलं न्यूनमभूत्‌ ॥ १६॥ 


धोसुबोधिनी 
शुकोपि तां दूषयन्निव बन्धाभावे परमाथेतो युक्ति प्रदृशंयति न चान्तरिति, भगवति बन्धाभावो द्वेधापि भवति 
भगवत्स्वरूपवि चारेण बन्धनसाधनस्वरूपविचारेण च, तच्रादो स्वरूपं विचारयति, वन्धनं हि कायद्रयं सम्पादयति वदहिनिरोध- 
मन्तरस्तापं च, तत्‌ तस्यव भवति यस्यान्तवंदहिभात्रो भवतति, भगवांस्तु पणः सवं व्याप्य तिष्ठतीति न कस्मादपि भगवा- 
न्तभवत्ति, निरवयवत्वाच न कोपि तस्य परिच्छेदकः, चकारादन्तःशब्दग्यबदहायं आकाशोतः सशब्दोपि भगवति न प्रवतत 
इत्युक्त, श्रन्तयापित्राह्यणे सवानतरो भगवानुक्तो न तु भगवतोन्तरं कचित्‌, सवान्तरः केनान्तभौवमापद्यंत ९ आधास्त्वे तु 
ना तरभावना, रूपादिषु तथोपलत्धेः, न ददि फलस्यान्तः स्वरूपं तिति वीजवत्‌ , तथा सव्यदृश्यः स्यात्‌ , अतो न केनाप्यंशेन 
भगव्रतोन्तरमस्ति, नापि वहिः, उ्यापकत्वात्‌ , बहिःस्थित एवाकाशोन्तस्तिष्ठतीति नाकाशाद्‌ बदिरस्ति किंचित्‌ , अननान्तः- 
करणे खद्‌ बदिरा्ररणं बः नास्तीस्युक्तं, किच्च वन्धनं हि वेष्टनात्मकं तद्‌ दिग्विभागे सति भवति, निरयत्रस्यानिरूप्यस्य 
स्वत एव भासमानस्य ज्ञारज्ञयभावतिरोधायकस्य केनाप्यंशेन पूर्वभावोपरभाबो वा न सम्भवति, अनेनैव दक्षिणोत्तरभावा 
अपि पारतः, सर्वत्र स्थित्तः पूवापरभावमेव मन्यते, अतः स्वरूपता वा ॒दिक्छरुता बान्तरादिधमा भगवति न सन्तीति न 
वन्धसम्भावना, साधनस्वरूपविचारेणापि न भवतीस्याह पूर्वापरमिति, रज्यवादीनां पूवंभागे परभागे चायमेव बतंते, तत्र 
यशोदेव प्रमाण, भगवति सव दृष्टवती यतः, सवंस्यापि भगवान्‌ वदहिरपि मञति व्यापकत्वात्‌ , अन्तरपि भवति सर्वान्त 
रत्वात्‌ , चकारात्‌ स्वरूपमपि, किच्च जगतो य एतावान्‌ , यतो जायते गच्छति चेति जगत्‌, यदि भगवानेतावन्न स्यात्‌ 
कथं जगद्‌ भवेत्‌ ¶ पुवमावाभावे न भवेत्‌ परभावाभावे न गच्छत्‌ , जगतश्चत्‌ भगवान्‌ वहिनं भवेद्‌ जगति गच्छति गच्छेद्‌ 
यदि सवान्तरो न भवेत्‌ जगदितिवि शिं सर्वभ्रतीतिसिद्धं न भवेत्‌, अन्तःस्थितभगवद्धमे रव जगतो विवक्षितधमेवन््वात्‌ , 
किच्च यो जगत्‌ , न दि स्वात्मना स्वयं वद्धो मवति, तथा सति बन्धकानां वेय्यीपत्तः, किच्च जगन्मयोयं सर्वमेव जगद्‌ 
व्याप्य तिष्ठति, एतदाज्ञयव जगत्‌ काय करोति, ततः कथमयं स्ववन्धने जगत्‌ प्रेरयेत्‌ ¢ अतो न केनापि भ्रकारेण भगवतो 
वन्धनमस्तीति निध्िन्ता भक्ताः ।॥ १३ ॥ तादृशं योन्यथा विचास्यति स ॒निष्फलभ्रयासो भवतीति तां दृषयन्निव तस्याप्य 
ज्ञानमाह तमिति, तं पुराणपुरुषोत्तममात्मजं स्वशरीराज्ातं मत्वा दाम्ना बबन्धेतिसम्बन्धः, देदस्तु प्रार्रतस्तस्या इति तञ्नात 
सुतरां प्राकृतो भवति, नु चिन्‌ महान्तोपि पुत्रा जयन्ते देवादयोपि ततो लोके कारणवैलक्षण्यस्यापि दृष्टत्वात्‌ कथमासम- 
जस्वे तथा कतु शक्यत इति चेत्‌ तत्राहाग्यक्तमिति, न केनाप्यंन व्यक्तं, ये हि महदान्ते। भवन्ति ते स्वधमौन्‌ भरकरीङर्बन्ति 
यथा भरतादयः, मगवांस्तु तथा न करोती ति प्राछ्ृतवुद्धिस्तेपां दढा, मध्यमावस्थानामेव तथा करणं न तु परमकाष्ठां गतस्य 
किव्च यदि गुत्र एव संस्तूष्णीं तिष्ठेत्‌ तथापि सन्देहः स्यादृन्यवाक्येन वा माहात्म्यं जानीयुः प्रस्युत भगवान्‌ विपरीतधमान्‌ 
बोधयस्यतः कथं प्रतीतिरित्याह मत्यंलिङ्गमभिति, मत्यस्याव्यःतप्रारतस्य लिङ्गानि यस्मिन्निति, तथव स्वरूपं गुणच्िष्ठा च 
प्रदशेयतीत्यथः, नु तथाप्यत्यन्ताभिज्ञा यथा नटं परिचिन्वन्ति तथा सर्वविलक्षणानन्तगुणवत्त्वादानन्दमयस्वाच् कथं न 
ज्ञायत इत्याशङक्यादाधोक्षजमिति, प्रधोक्षजं ज्ञानं यस्मादिति, न हि भगवान्‌ गुणा वा कस्यचिदपि चक्षुगोचरा भवन्ति 
इच्छा तु नास्तीस्यवगम्यते विरुद्धप्रदशेनात्‌, किन्ेयं च यशोदा गो पिक्ातिप्राकृतरूपा, अतोनभिज्ञा कथं जानीयात्‌ १ उलृखलो 
परि पादः दत्वा भगवान्‌ क्रीडति, अम्रश्च नासिभवति, अतो भगवान्‌ गोकुलस्थितम्‌ल्‌खलं स्वाश्रयावेनज्ञापयितुमत्र व धनं 
कारितवान्‌ गोपिक्नायास्तु बुद्धियथान्यत्र न गच्छतीति, दाम पशूनां बन्धक, ननूलूखलदामहस्ताधिष्ठितदेवानां कथं 
तूष्णीम्भावः ? तत्राह प्राङृतं यथेति, बुद्धिभगवता तथा सम्पादितेति ॥। १४॥ अयं देहाकारेण भासमान एव॒ भगवान्‌ 
सिदानन्दरूप इति गुणोपसहारन्यायेन ^“न चान्तनं बदहियस्ये"व्यादिधमा अस्यवेति ज्ञापयितुं बदन्‌ भगवान्‌ स।भिवद्धो 
जात इत्याह, भगवता स्वस्मिन्‌ दोषद्वयं प्रदशितं त्पुत्रसबमपराधश्च, तदा रञजुरन्तबेहिः स्थितं भगवन्तं तिरोदितं मला 
वेघ्ठनं छृतबती स्वयं वहिःस्थितान्तःस्थितस्य भगवतः, तदाह तहाभर बध्यमानध्येति, अन्यथा बहिरपि रञ्जनं भवेद्‌ वेष्टकमपि 
न भवेत्‌ , तथापि परितो वेष्टनरूपा न जाता, पूीपर्योभेगवत एव सत्त्वात्‌, अतो द्वथङ्गुल्ं न्यूना जाता, लोकपरिमाणे 
धमपरिमाणमङूगुलिः, तन्न प्रथमातिक्रमे कारणाभावादतल्पवैलक्षण्ये महदतो योजनायामाश्चयंसपि भवतीति इथङ्गुलोन 
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मेवाभत्‌ , रञ्वायन्तयोर्यो भगवान्‌ स एवायं करोडीषतः, न तु ततः केनापि धर्मेण भिन्न इति ज्ञापयितुमेध्रमाह्‌ व्यापकत्वस्य 
दशेनाथमेव तिरोभावाद्‌ रज्जस्थूल्ञतायामपि नोद्रस्थौल्यं, प्रतिविम्वादौ तथोपलब्धेः, अतो वैलक्षण्याज्ञानात्‌ तेनान्यदपि 
दाम ताबरभरमाणकं सन्दधे योजितवती, चकाराद्‌ विसदटशमपि ततपि स्थूलं, नन्वङ्ुलदरये न्यूने करिमिव्येतावद्‌ योजितवती ! 
तत्राह गोपिकेति, मोढ्यं तस्या अनुवतत इति ॥ १५॥ ततः किंमभूदित्याशङ्कायामाद यदासीदिति, उभयोः सम्बन्धे पुनः 
सैकैव रज्जुरजाता, तदाह यदासीदिति, उभयोः सम्बन्धः यदेकमासीदित्यथः, तदपि पूर्वोक्तन्यायेनैव न्य्‌नमासीद्‌ दरयडगुलं 
तेनापि विशिष्टेन पुनरभ्यत्‌ सन्दधे ठतीयं, तदपि द्वथङ्गुलमेव न्यूनं, “शच्रिसत्या दि देवा” इति, भगवतो जगदायन्तः- 
स्थितिवरत्रयं भदरिता, मानुषभावं ततोपि बहुवारं छृतवतीत्युवदति यद्यददादत्त बन्धनमिति, यद्यदेव योजनां गृहीतवती 
तत्तदेव द्थङ्कुलोनमभूत्‌ ॥ १६॥ 
( १) शीप्रमुचरणविरचिता भ्नीटिप्पणी 


न चान्तनं बहिरिस्यत्र, किण्व जगन्मयोयमिव्यादि । जणच्च य इत्यत्र चकाराथेकथनमिति ज्ञयत्‌ । तदाम वध्य 
भानस्येःयत्र, भगवता स्वरिमन्दोषद्वयमित्यःरभ्य ज्ञापयितुमेवमाहः्यन्तम्‌ । अत्रेदं प्रतिभाति । बदिः प्रकट एव प्रमो पुत्र 
व्यवहार इति तत्छृतमन्तःम्थितस्याज्ञानम्‌ । दोपार)पे वदहिरनुभूयमानोप्यनछभूयमान इव भवति । दोपक्तानपराभूतत्वादू्‌ 
दष्टः । तदि दसुक्तसन्तवदहिःस्थित्तिमित्यादिना । मूलस्थविशेषणद्रयताःपयेरूपं लील्ापदार्थानां सचिदानन्दरूप वमभिप्रव्य द्रि 
ज्ञानकरणे निरूपिते । नचु ज्ञानेन वस्त्वन्यथामावामावाद्रेष्टनमसम्भवि, दा्नस्तथात्वे सुतरां तथेति चेत्‌ । अत्र वयं वदामः। 
अत्र हि भगवान्‌ भक्तप्राधान्येन लीलां करोति, अतो यथा मर्यादाभक्तिमरगे भगवद्विपयकापराधर भक्तानां दृण्डः कालादिभिस्तः 


दधिकारिभिः क्रियते तथा ( पुष्टि ) पुष्िमार्गे भक्तविषयकापराधे यथव ते चिकीःपन्ति, तथव प्रभुरङ्गीकरोतीति वस्तुस्थितिः। 


अच्र मजनविरोधिभावजननमेव।पराधः । एवं सति पुत्रव्वेङ्गीकृते तद्धमाङ्गीकारोपि जात इति मादृनियम्यत्वस्यापि स्वस्मिन्न 

ज्गीकारात्तरस्वामिकद्‌ान्नामपि तादक्‌ सामथ्यं दत्तमस्तीति तथा । इदमेवोक्तपन्यथा बहि्रिपीव्यादिना । एवं सति दामभिः 
नियमने दण्डसम्पत्तिभेवति । अत्र॒ तथाभावेङ्गद्रयं प्रतिवन्धकं निसर्गेश्चरत्वनिसगंदासः्वल्षणं भगवत्तदासगतम्‌ । न दि 
दासनियम्यः प्रभवति । यद्यपि मादृनियम्यरवमङ्गीकृतमिति तेनैव स्वीरमना नियमनं सम्भवति, तथापि यथा भगवद्धमेते 
नाज्ञीकारो बलिष्ठस्तथश्वयंस्यापि तथा.वाद्बाध्यत्वाच्च न तथा सवौत्मना भवितुनदति । उक्ताङ्गकारात्परं तावद्रष्टनमभूत्‌ । 
भक्तेषु प्रभुनियम्यत्वस्यापि नित्यात्‌ । अतस्तथा न्यृनमभूत्‌ । अत एव सर्वोपयोग्यङ्गमानेन न्यूनत) क्ता । अग्रे त्वीश्वर्वे 
नान्यथा कतुं समथंवात्तदेव स्वनियमने साधकं छरृतवानिति वक्ष्यते कृपयासोत्स्वबन्धन इति पदृन । छरपाया ईश्वरधमेे- 
नेश्वयमेव करणव्वेनावगम्यते । अन्यथेतत्कार्य न स्यात्‌ । न दीश्वराद्न्यः स्वस्वरूपमर्याीदातिक्रमणे जीवस्वरूपमर्यादातिक्रमणे 
च समर्था भवति, अस्वतन्त्रसवात्‌ । यथा जगत्कद्‌ स्वाद्‌ रीश्वरधमेतवेपि नैतादृशत्वं तथा भक्तानामप्यंतदतिपोरुपमिति ज्ञाप्यते । 
यद्वा । बन्धनन्यूनतोक््योमध्ये विशेषणद्यकथनेन तयोरुमयत्र॒देतुस्वमभिप्रेतमिस्यवगम्यते । बन्धने तये, तुतमुक्तम्‌ । 
ताद्टशन्यूनतायामपि तयोस्तथास्वमुच्यते। विशेषणाभ्यां हि तजञ्ज्ञानभ्रकार उच्यते । भगवांस्तु निरुधिस्नदहेन द्‌।पारोपाभव्- 
युक्तंन वशे भवति । तथा च पुत्रत्वेन स्नेहः सोपाधिरिति देपारोपश्वास्तीति वशीकरणे प्रतिबनधकमेतदुदरयमिति ज्ञापनाय 
दथङ्खलन्युनतोच्यते । अत एव स्वपदम्‌ । यद्वा । स्वाभेकस्य कृतागसः इति मातृविशेषणम्‌ । अवृप्तव्यागावगूरणवबन्धनोद्येः 
कृत्वा छृत्वागस्त्वम्‌ । प्रथमतोभकस्तत्रापि स्वस्येव तादृशे तथा छृतिरत्यनु चितेति ज्ञापितम्‌ । तथा चेतादृश्यास्तदाम तथा 
भूदिति सम्बन्धः । तथा च वाह्याभ्यन्तरापराधवत्सम्बन्धित्वात्तथा न्यूनमभूदिति मावः। दामसामथ्ये सत्यपि भगवदिच्छया 
तथात्वे न्यूनं चकारेव्युक्तं स्यात्‌ । तथा चंवमुक्त्या वस्तुस्वाभाग्यादेव तथात्वमिति बोध्यते । पूर्वापिरयोभगवत एव 
सच्वादित्यादिभ्रन्थस्यायं भावः । “एवं सन्दर्शिते'ति वाक्यात्तस्मदशंनाथमिमां लीलां छृतवानिति गम्यते । यद्यपि भक्तनिवेदि- 
तान्नवखमूषणाद्गीकारोपि भक्तेच्छयेवेति सोपि तथा भवति, तथापि तेषामिष्टतबाज्ञोके तदङ्गीकारो न तथा तद्वोधकः । बन्धनं 
तु डःखदेदुवेनानिष्टं ले.क इति तदङ्गीकाररसुतरां तथेत्यनेन प्रकारेण प्रदशितवानिप्युच्यते । अत एवानेवंभावे तन्न दशितं 
भवति किन्तेवंभावेभेनैवेत्याशयेन मूल “एवं संदर्िति प्युक्तम्‌ । किच्च । ईश्वरे दुःखाभावेन तथा भक्तच्छापूरणे न कोपि विशेषः 
सिध्यति यद्यपि, तथापि मात्रतिरिक्तभक्तानां जवशेपि दुःखदेुरिदमिति भक्तदुःखदेतुकरणं मक्तिमागविरुदमिति सवथा पुरुषो 
तमस्याकतंब्यं भवतीति तस्यापि करणोनातिशयेन तथात्व बोधितं भवति । एवं सस्युद्रस्य व्यापकःवादयत्र छत्रचिरिस्थतिबद्भण 
वलछषठभागे पार्ययोश्च दान्नः स्थितिनं विरुद्धा । किन्तु दान्नावच्छेयतवं विरुद्म्‌ । तच्च तदाघयन्तयोर्मलने भवति । यद्यपयक्तदशे 
स्थितिवथथात्रापि स्थितिस्तथोक्दंशे तन्मेलनवद त्रापि तत्सम्भवति, तथाप्यत्र स्वरूपप्राकयव्यात्‌ तद्धमौणामपि व्यापकप्वादीनां 
परकटत्वेन स्वकार्योन्मुखत्वान्न तत्‌ संभवति । स्वस्येवावच्छेदकत्वे तस्साधनोच्छेद्भ्रसङ्गः। तथा च दामायन्तयोः सतोद्रेणव न तथा 
सम्भवतीति न्यूनताया आवश्यकत्वेन प्रथमातिक्रम इति न्यायादल्पेत्यादिनोक्तदेतुना च तथा न्यूनमभूत्‌ । अत्रं छृष्णः छपवाः 
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सीर॑स्वबन्धनः इति वाक्यात्स्वयमेव स्वरूपमयौदामतिक्रम्य तथाभवदिव्युक्तम्‌ । “सर्वतः पाणिपादान्त'मिः्यत्र तरस्व।भाविकधमे. 
रूपवसनभूषणविशिष्टानामेव दृशापरिच्छेद्‌ उक्त इतति न तैरवच्छेदः शङ्कनीयः । व्यापकत्वस्येति । स्वाभाविकव्यापकसवस्यैवान- 
बच्छद्यत्वे हेतोः सत्त्वात्‌ छरत्रिमतःकरणमप्रयोजनकमयुक्तं चेति भावः । अल्पपरिमाणवेन प्रतीयमानस्येव तदधिकपसिमाण- 
वत्त्ववच्छेद्काधिक्येपि सर्वत्र समानपरिम।णत्वेन प्रतीयमानत्वं च चन्द्रतपरतिबिम्बयोरस्तीति तद्‌ ृष्टान्तमाहुः प्रति- 
बिम्बादाविति । यथा द्वादृशसदस्रयोजनात्मकप्वेपि चन्द्रमण्डलस्येतो यावत्परिमाणकं तद्‌ टरश्यते तावर्परिमाणकमबोदचव्रन 
सरस्सरित्रश्तिषु च, तथात्रापीस्यथः। तथा सति तु पूर्ववेलक्चण्यज्ञानादशक्यताज्ञानेन भूयो योजनासम्भवेःपि । इदमेवोक्छं 
व॑लक्षण्याज्ञानादित्यनेन । यद्वा । तदैव निकटस्थमणिस्तम्भादिगतभगवस्मतिषिस्ब आदिपदात्‌ तच्छायायां च पूर्ववदृवोपा- 
द्म्भादेत्यथः ॥ १३-१६॥ 
( २ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भीसुबो धिनो रिष्पण्योः प्रकाशः 
न चान्तरिस्यत्र यस्यान्तर्नास्तोव्यस्यार्थो यस्यान्तव्येवह्‌ारविपयत्वं नास्तोति, तदुपपादयन्ति भगवांस्तविस्यादि, ननु 
घट अकाशस्येयान्तभाषो व्यापकः्वेपि सम्भवतीत्यत आहुनिरवयवत्वादित्यादि, “न चियदृश्रुते"सियधिकरण आकाशस्यापि 
सावयवरवं सिद्धमिति तस्य परिच्छेदको घटादिभवति यन्मते निरबयवस्तन्मतेपि घटाद्‌ स्तद्धिनलात्‌ प्रदेशपस्च्छिदकवं 
घटादेः सम्भवति न तथा भगवतीति तथेप्यथः, तदहि स्वयमेवान्तःशब्दबाच्यो स्त्विति कथं तद्भाव इत्यत आह्ृश्चकारादिप्यादि, 
नन्वन्त्यामिव्राह्मणे“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ यः परथिवीमन्तरः इ्यादिभिभगवतोन्तस्त्वमुक्तमिति कथं निपिध्यत इत्यत आहुरुत. 
रित्यादि, श्रन्तरं भद्‌, तथा च यद्यपि तत्र सर्बन्तरव्वकथनेनान्तञ्यबह्यारविषयत्वं सिध्यति तथापि भ्द्स्तु नोक्त इत्यन्तर्वतं 
मानोपि तं त'मन्तरयति'तं स्वस्मिन्‌ स्थापयतीति स तादृशः केन देतुनान्तभीवमापदयेत न केनापीति नान्तरित्यथः, ननु तत्र 
प्रथिव्यादीनामाधारत्वमुक्तमित्याधेयस्य भगवतः कथं नान्तःस्थितत्वमित्यत आहुराधारत्वे त्वित्यादि, तुरप्यथं, तथा चान्तर- 
त्वेपि नान्तरस्वेन तत्र भवेनोक्तति नान्तरित्यथः, नु भवतु तथाभावनाभावस्तथापि नान्त'रिपयत्र का युक्तिरित्यत आहू 
रूपेत्यादि, तथा च यदतः स्याद्‌ रूपादिवद्‌ वदहिर्नोपिलभ्येतोपलभ्यते तु सद्रपेण बहिरपीप्यतो नान्तसिस्यथः, तदेतदुपपाद्यन्ति 
न हीस्यादि तर्हिं वदिष्टवमस्त्विति तद्पि निपेधति नापीष्यादि, तथा च यः सवान्तरः सबानन्तरयति सर्वतरालुस्यूतञ्च स कथं 
तथा स्यादिस्यथेः, यद्रा “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं वैश्चानरमुपास्त" इति जावालोपनिषस्स्वपि प्रादेशमात्रस्य व्यापकल्व- 
मुक्तमिति विसद्धधर्मश्रयत्वेन वैश्वानराधिकरण उपपादितत्वादपि न विरोध इत्यथः, सिद्धमाहूु रनेनेत्यादि, श्रनेनेत्यन्तस्त्व- 
बदिष्टवामावेन पूवौपरभावनिराकरणं व्याङ्र्बन्ति किच्चेस्यादि, अत्र निरवयवस्येत्यादीनि चल्वायपि धिशेषणानि प्रत्यक्षश्यव 
भगवतो ज्ञेयानि @्ररस्न'स्येव प्रज्ञानघनःत्वात्‌ , स्वेच्छ्यव व्यवह्‌।यत्वन वाग।दिनिवृृत्त्यवधितवात्‌ स्वत एव भासमानघ्य 
“'यद्‌ाश्रयं येन यतः प्रतीयत" इत्यत्र सिद्धस्वात, “तत्‌ केन कं पश्ये दि'"तिश्रुस्यक्तज्ञातृज्ञयभाव तिरोधायकताया अपि तत एव 
सिद्धलरादिति तेन यस्य पवन भगवर्स्वरूपज्ञानमस्ति पश्चा जातं तत्र तद्धाघ्रपिक्षिकं पौवीपयं यद्यप्यस्ति तदपि तदज्ञाना 
ज्ञानच्तं न त॒ स्वरूपकृतमिति न दोपः, दक्षिणोत्तरादिभावाभावे देतुमाहुः सवत्र रित इत्य,दि, तत्तदेशेपु यस्तिष्ठति तस्य 
ूर्वापरभावो भवति भगवांस्तु सर्वरूप जान्‌ न त्रापि तिष्ठतीति न तथाखं वतुः शक्यमित्यर्थः, यद्रा पूर्वापरपद्ाथं एवात्नोच्यते 
सर्वत्र स्वरूपारमके देशे स्वयमेव स्थितः सन्‌ स्वस्येव पूर्वापररूपत्वं मन्यत इयथः, तेन सिद्धमाहुर्त इस्यादि, जगत एतावत्त्वं 
भगवस्युपपादयन्ति यदोत्यादि, सवाौन्तरत्वमुपपाद्‌यन्ति यदि सर्वान्तर इत्यादि, जगदिति विश्शिष्टमित्याययुत्पत्तिसमये 
गमनस्य गमनसमये चोरपत्तेरभावादेकविशिष्टेपपवैशिष्ठ्यं न॒ भासेतेःयथः, भ्रन्तःस्थितभगवद्धमेरेवेति “पुरुषविधोन्वय. 
चरमोन्नमयादिषु य इत्यत्र श्रुतिगीते तथोक्तसवाद्‌ भगवद्धर्मीश्च नित्य.वाद्यो ज्ञेयाः, जगन्मय इत्यस्याथ टिप्पण्यामाहुजेग 
च्चेदयादि ॥ १३ ॥ तमिस्यतन ब्हस्तु प्राकृत इति प्रकृतस्य भगव्स्वरूपस्य सम्बन्धी भगवरस्वरूपसमान इत्यर्थो जेयः, क्षोमं 
वास इत्यत्र व्युत्पादितस्याथेस्याचुरोधान्‌ मायासम्बन्धस्य छृष्णोपनिपयुक्तत्वाद्‌ विरुद्रकृतिदशना्च मायोपदिग्ध इति पुरः 
स्फुतिको वार्थो ज्ञेयः, तथा कर्तुमिति बन्धनं कतुं तदं किं सवपा तथा बुद्धि सम्पाद्यतीस्याशङ्क्य ज्यवस्थामाहुमध्यमेत्यादिः 
नितेधस्याधिकारिभेदेनावस्थात्रयसन्वात्‌ तदरत्सु तथातथेस्यथः, सन्देहः ध्यादितीश्वरस्वे सन्देहः स्यात्‌, इच्छेति मादात्म्य- 
ज्ञापनेच्छा, ननूलखले बन्धनकरणस्य किं भ्रयोजनमन आहुख्ल्‌ललेःयादिः तिर्ीनं पतितसुल्खलं पादेन चालयन्‌ क्रोडति, 
इदं चोलूखलं पूर्वस्माद्‌ भिन्नमेव, उलूखलेत्यारभ्य कारितवानित्यन्तः परोष्बादो भगवदिच्छाज्ञापनाथः । १४ ॥ तहामेत्यत्र 
ननु यस्यैते धर्मा उक्तस्तस्य ॥ बन्धनमसम्भव्यं च तथा जात इति नास्यते धमो वक्तुं शक्या इत्याशङ्वथाभासमाहुरयः 
मित्यादि, तथा चोपायज्ञापनेन तद्धमेवानयमिव्येव ञ्कः स्फुटीकरोति; भगवता स्व स्मिज्निव्यादिं तत्तास्पय रिप्पण्यामाहुरतरे- 
मित्यादि, प्रज्ञानमिति, तथा चान्ञानादन्तस्तिरोभावः पराभूतत्वाद्‌ दृष्टेरिति, तथा च शङ्खः पीत इत्यादिवद्‌ बहिस्तिरोभाव 
इत्यथः, तथा च माकृचरणान मन्तवं हिभेगवत्तिरोभःव इति सिध्यति, तदाहस्तदिदभित्यादि, मत्वेत्यादिकं विद्रण्वन्ति 
लील्ेत्यादि, ज्ञानकरण इत्यन्तबेहिस्तिरोदितत्वज्ञानं वेष्टनकरणं चेत्यथंः, तथात्व इति ज्ञानेपि वेष्टनसम्भव इत्यथः, इद- 
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भेवोक्तमिति भक्तनियम्यत्वाज्गोकरणमेवोक्त, प्रन्यथेति यदि तं नाङ्गकुर्यात्‌ , तदेवोपपादयन्त्येवं सतीत्यादि, तथा भाव इति 
नियम्यत्वे, श्रङ्गीकार इति नियम्यत्वाङ्गीकारः, श्रत इव्युक्तहेतोः, श्रत एवेत्युक्तधमेस्य सर्वभक्तोपयो गिरवादेव, नेतादज्ञत्वमिति 
न स्वस्वरूपमयोदातिक्रामकपवं, एतदिति प्रभुनियमनं, एवं च 1 पि स्वस्वरूपमर्यादातिक्रमस्यैव 
परममेश्चयःवं सिध्यति, तेन षष्ठे शोक एेश्चयेस्येव वशीकारत्वं सेरस्यतीति वोध्य, विशेषणद्रयस्य तात्पर्यान्तरमाहूयेदरत्यादि, 
तथोरिति विशेषणयोः, उच्यत इतीदानीं व्युत्पाद्यते, श्रत एवेति स्नेहे सोपाधिकस्य ज्ञाप्यत्वादेव, एवं च विशेषणद्वयं 
बन्धने दुव्यङ्खुलन्यूनतायां च देतुस्वेन सिद्धं, स्वाभकेत्यादिविशेषणदयस्य गोपशेषिभावमङ्गीषव्य पक्षान्तरमाहु्यद्धेसयादि, 
वदिति मतुष्परयोगः, तथा न्यनमिति दूज्यङ्लं न्यनं, बस्तुस्वाभाग्यादिति स्वापराधिसस्बन्धिवस्तुस्वाभाभ्यात्‌. ननु यदेवं 
तद्‌] पूर्वापरयोरित्यादिसुवो धिन्युकतवेष्टनाभावहतृक्तिविरोध इत्यत आहुः पूवे्यादि, तथा भवतीति वशीकारोधको 
भवति, श्रत एवेत्येवं दृशेनाथत्वादेव, एतस्य मूल इत्यनेन सम्बन्धः, तथात्वमिति भक्तवश्यत्वं, न विरुद्धेति न व्यापकः 
विरुद्धा, दामस्थि्युपपत्ति व्याख्याय दुव्यङ्कुलन्यूनतोपपतन्ति व्यादुर्बन्ति तच त्यायभृदित्यन्त, श्रत्रापि स्थितिरिति मेलनदेश 
स्थितिः सम्भवती तिशेषः, उक्तदेश इति यत्रकुत्रचित्‌, तदिति मेलनं, परिच्छिन्नताप्रत्यायन इव स्वस्येव स्वावच्छेदकल 
उभयसमाधानमितिशङ्कायामाहुः स्वत्येत्यादि, तत्साधनोच्छेद्रसङ्ग इति भक्तवश्यताज्ञापनस्ताघनस्योच्छेदभ्रसङ्गः, रञजुन्यूनी 
करणाभावे स्वस्वरूपज्ञानाभावेन लोकतुल्यताया एब प्रतीतेरिति, एं दामानवच्छे्यत्वञ्ुपपाद्य रञ्ज्वाय्न्तयोरित्यदिरथं 
वदन्तः सिद्धमाहुस्तथा चे्यादि, लोकेङ्गुकतः प्रथमपरिमाणलं पुरुषसृठ्ते सिद्ध “मत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गाल' मितिश्रावणात्‌ 
तत्रोक्तं भ्रथमेत्यादि, तरिं तावदेव छतो नोक्तभित्यतो द्वितीयो देतुः, सुबोधिन्यां रज्ज्वायन्तयोरिति तु द्वित्वसङ्ख्यायां 
हतुरबध्यः, एव दूञ्यङ्गुलन्यूनत्वं व्याख्यात, तद्यत्र कथमवच्छेदयप्वमिस्यत आहुरग्र इत्यादि, स्वरूपमर्यादामिति करिश्िदा- 
शङ्क्य परिहरन्ति सवंत इत्यादि, ननु भगवतो योगेश्वरस्वात्‌ तेनैव रञ्जुन्यूनता कुतो नाङ्गीक्रियत इध्याकाह्भायां यदा चार्येरुक्तं 
यापकत्वस्येदयादिना तत्तास्पयमाहुः स्वाभा विकेत्यादि, प्रतिविम्बद्र्टन्तभवतार्यन्त्यल्पेत्यादि, तदू न्तं, व्याकुर्वन्ति तथा 
तीति परिमाणान्तरभ्राकस्ये सति । १५॥ यदासीदित्यत्र “श्रिसत्या हि देवाः'इति तु श्रुतिक्ञया, भगवत इत्यादयत्र पुश्प्रवाह. 
मर्यादाभेदेन त्रिविधेपि जगति स्वप्राकस्यं कुर्वन्नपि न वध्यत इति व्यञ्यते || १६॥ 
| ( ३ ) ्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीठेखः 


न चान्तरिव्यत्र न कस्म दपीति भगवतोन्तः कस्याप्यभावात्‌ किञ्चिन्निरूपितान्तस्त्ययुक्ते भगवान्‌ नेत्यथः, मूते 
अनतरादिशब्दा ावध्रधाना ज्ञेयाः, ननु यथा गरृहस्थितेर्भित्त्यादिमिग्र हमधं परिच्छिद्यते तथा भगव्रस्स्थितेदस्तपादादिभि- 
भंगवत्परच्िदे तनिरूपितमन्तस्त्वं सिद्धमेवेस्यत आहुः निरवयवत्वाच्च ति, हस्तादिमावापन्नं स्वरूपमेव न स्ववयवाबय- 
विभावस्तत्रेस्यर्थः, श्राधारत्वे त्विति तुरप्यर्थे तद्‌पप्यन्तस्तं नास्तीत्यथः, नन्वाधेयनिरूपितमन्तस्त्वं आधारस्य जायत 
इत्याशङ्कय नायं नियम इत्याशयेनाह रूपादिष्विति, फले वीजनिरूपितान्तस्त्ववद्‌ रूपनिरूपितमन्तस्त्वं नास्ति किभ्स्न्तवहिः 
ठर्यीपतं रूपमस्ति, तन्निरूपितान्तत्वे वहीरूपाभावात्‌ फलरूपः पदार्थाऽदृकयः स्थादित्यथः, श्रनिरूप्यस्यति दे शादिभिरितिशेषः, 
सर्वत्रेति पूर्वापरभावस्येव विशेषतो व्यवहायत्वात्‌ स एवोक्त इस्यथः, स्वरूपमपीति वदिष्रादिकं भगवानेवेत्यथः, जगत्पदेन 
प्रमाणमप्युक्तमित्याहुः किञ्चेति, जायते गच्छति चेति, तथा च जायते इति जः बाहृलकादचुपपदेपि ड: गच्छतीति गत्‌ 
किवन्तं, जश्चासौ गच्चेतिविग्रहः > न गच्छेदिति लीन न भवेदिव्यथं 3 यदीति जगतः सत्ता न स्यादिस्यथः विवक्षितधमं 
स्वादिति अस्तिभातीव्यादयो भगवद्धम एव जगति प्रतीयन्त इतिभावः ॥ ६३ ॥ श्रधोक्षजमित्यत्र श्रतिप्राङृतेति विचार 
रहितेव्यथः, स्वाश्नरयत्वेनेति पादयोराश्रयः अभ्भिरूपत्वान्‌ मुखस्य चाभय इति आद्यन्ताश्रयत्वात्त्‌ तत्र वन्धनभमित्यथः ॥ १४॥ 
तद्दामेत्यत् पुर्वापरयोरिति दोषद्यस्येव प्रद्रितत्वादन्तवंहिभौव एव प्रतीतो न तु पूषापरभाव इतिभावः, केनापि धर्मेणति 
माषत्वेन धर्मण व्यापकःवादू भिन्नेनेतिज्ञापनाय द्वद्कुलन्यूनतां सम्पाद्य पश्चाद्‌ वन्धनं सम्पादितवान्‌ कोडीकृतस्य उ्यापकाद्‌ 
अदे पूवमेव बन्धनं जातं स्यादितिभावः, टिप्पण्यां यथा जगत्कत्‌ त्वावैरिति देश्धरस्य धृमद्रयं  जगत्कतृ खादिकं छपा च 
पुष्िमक्तानां धर्मदरयं भगवन्नियामकसवं दास्यं च, तथा च यथेश्वरस्यं धमंद्रयमध्ये जगच्कत व्वादेनं भक्तवश्यतापाद्कलं कभु 
भगवत्यौरुषरूपत्वं तथा भक्तानामपि धर्महयमध्ये एतद्‌ भगवननियामकस्वं न भगवन्नियम्यत।पाद्कं किम्त्वतिपोरुषरूप. 


भित्यथः ॥ १५॥ 
(४ ) श्नीमदीक्षितलालुभट्टयोनिता भीसुबोधिनीयोजना 
ने चान्तनं बहिरित्यस्य विद्रूतौ चकारादित्यादि चकारात्‌ स॒ शब्दोऽपि भगवति न भरवतंत इत्युक्तमिव्यन्वय, 
ग्रन्तःश्चब्दग्यवहायं श्राकाश्च इति अन्तस्त्ववदिष्न्यवहा रस्याकाशाधीनल्वादन्तःशच्दव्यवहायत्वमाकाशे, भ्रतः स शब्दोपीति 
अन्तःशब्दोपीव्यर्थः, न चान्तनं बहिरिस्यनेनान्तस्स्वनिषेधादन्तःशब्दृज्यवदायस्वमाकग, अतः स॒ अन्तःकञ्बोपि न भगवति 
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प्रवतत इत्यथंः, श्राधारत्वेचिच्यादि ` सेतुर्विधरण" इतिश्रतेः सवीधारत्वं ययपि भगवतस्तथापि भगवति सर्वमस्तीति वक्तुं ` 
युक्तं न तु भगवतः अन्तस्त्वमरित, तत्र ष्टान्तः रूपादिष्वित्यादि, घटादीनां रूपाधारस्वेपि न घटान्तवंति रूपं, तथा सत्यदरश्यः 
स्यादिति रूपस्य घटान्तवतिसवे चक्र रमा्चत्वे नीरूपद्रव्यस्य चाक्षुषत्वं न स्यात्‌, न दि फलान्तवर्तीनि वीजानि फलग्रदणे 
चक्ष मद्याणि भवन्ति, एवं घटान्तवतिं रूपमपि चक्षरग्ाह्यं स्यात्‌, अत आधारःवेपि अन्तवर्तित्वं न वक्तुं शक्यमतो भगवतो 
जगदाधारत्वेपि न भगवदृन्तजगदित्यथः, पूर्वापरं वहिश्चान्तरिव्यस्य विवृतो पु्वेमावाभावान्‌ न भवेदिति भगवतः पू्ंभावो 
यदि जगत्‌ प्रति न स्यात्‌ तदा भगवतः कारणत्वाभावाज्‌ जगन्‌ न भवेदित्यथंः, परम्भावाभाव इति यदि भगवान्‌ जगतः 
परो न स्यात्‌ तदा जगत्‌ न गच्छेत्‌ , कुत्र गच्छेदित्यथः, एवं सत्ति जायते गच्छतीतिव्युत्पत्त्यभव्रे जगत्वमेव न स्यादिति 
देम्‌ ।। १३1 तद्‌ दाम बध्यमानस्येत्यत्र रज्ज॒स्थलतायामपि नोदरस्यौल्यमिति भगवटदुद्रस्य तु न स्थौल्यं, नःवत्र कि 


प्रमाणं तत्राहुः प्रतिदिम्बादौ तथोपलब्धेरिति, श्रीयशे'दासदने वतेमानानि यानि दपणमणिस्तम्भादीनि तत्र भगवःप्रति 
विम्बोपलेब्धावपि न भगवदुद्रस्थौट्योपल्लव्िरियथंः ।। १५॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


तथापि भावृत्वात्तत्स्ेहवशात्‌ तस्या वन्धनमनोरथमपि भगवान्‌ पूरितवान्‌" इत्याद- न चेनि पड्भिः । यद्यप्यन्त 
वद्दिरादि रादिस्येन तस्य वन्धनयोग्यता नास्ति, तथापि गोपिका यशोदा तमा्मजं मध्वा यथा प्राछ्रतं बालकं तन्माता 
वध्नाति, तथा दाग्र.लूखले बवन्धेति द्रयोर वयः । “वन्धनं दि वहिः परिव्रतेन दान्नान्तरावृतस्य भवति, तथा पृर्रीपरवि 
भागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम धृत्वा परितः परिवेटनेन भवति । यस्य चान्तरादि नास्ति तस्य बन्धनं कथं स्यात्‌" इत्याद- 
न चेत्यादि । अन्तवेददिरादिरादिव्ये हेत॒माद- पीपरमिति । यश्च जगतोऽन्तवेदहिरादिरूपेण वतेते, तस्यान्त्वंहिशदि कथं 
स्यादित्याशयः । ननु “एवमपि सन्नस्य जगतो विद्यमानत्वात्तदन्तरभ्थितस्य तस्य वन्धनं कुतो न स्यात्‌, इत्याशद्भथाद- 
जगच्च य इति 1 सवापादानतया सवेरूपःवात स्वेनव स्वस्य वन्धनासम्भवादिव्याशयः।॥ १३॥ वन्धनासम्भत्रे टे वन्तरमपि 
दृशयन्नाद-अनव्यक्तमिति । एतदेव स्पष्यति--अधोक्चजमिति 1 अधः अश्षजं इन्द्रियजन्यं ज्ञानं यस्मात्तं, प्रव्यक्षादिसर्व- 
प्रमाणाविषयव्वान्न व्यञ्यते इत्यव्यक्तमित्यथः। ननु ध्यदयोवं सर्वथा वःधनायोग्यस्तर्हिं कथं बवन्ध ? इव्यपेक्षायामाद-- 
त्यलिङ्गमिति । कृपया स्वीछरतमनुप्यनाख्यमि्यथेः ॥ ९४॥ तद्रुनधनप्रकारमाद- तदामेति। छरतमागः माण्डस्फोटनादि 
रूपोऽपराधो येन तस्य, €स्वाभकस्य स्वभाववैपरोरयं माभूत्‌" इति भयादुपेश्षानदेस्य, अत एव वध्यमानस्य सतस्तत्‌ बन्धन. 
साधनभूतं दाम चङ्खलेनं द्राभ्यामङ्कुलिभ्यामपृण मभून्‌ । तदा सा गोपिका यशोदा तेन दाम्ना सहान्यद्पि दाम सन्दधे 
म्रथितवती 1 १५॥ एवमुभयसन्धानेन यदेक दामासीन्तदपि द्रथङ्कलन्यूनं जातम्‌, तदा तेनापि सहान्यद्ाम सन्दधे । तदा 
तदपि द्रद्धलं न्यूनं जातम्‌ । एवं यदयद्‌ादत्त सन्धार्‌ करत्वा गरहीतवती, तत्तद्रन्धनं यङ्खलोनमेवाभूत्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रत्विताथप्रका्लिका 


अकोविदत्वमाद-न चेति द्वयम्‌ ॥। यस्य अन्तमध्यं न वहिनं पूवं न अपरमपि न यश्च जगतः पूर्वापरम्‌ अन्तवंदिव्धि 
वत्तते यश्च जगद्रूपोऽपि । अयं भावः । वन्धनं दिं वदः परिन्रतेन दाम्ना अन्तराब्रृतस्य भवति तथा पृरपरविभागवतो वस्तुन 
पूवैतो दाम श्रल्वा परितः परिवेषटनेन मवति न त्वेतदस्ति इप्युक्तं न चान्तरिति व्याप्यस्य व्यापकेन बन्धो भवति । अत्र तु 
विपरी तभित्युक्तं पृ्ीपरमिति । किच्च तद्रथतिरिक्तस्याभावान्न बन्ध इत्युक्तं जगदिति 1 मधोक्षजम्‌ अधः अक्षजम्‌ इद्ियजन्यं 
ज्ञानं यस्य अत एव अच्यक्तं मव्यलिङ्ग॒ मवुभ्यमूति तं श्रीक्ृप्णमात्मजं मत्वा गोपिका यशोदा यथा प्राकृतं बालकं तन्माता 
वध्नाति तथा दाम्नोलूखल्ते बवन्ध ॒वदुधुमारभत ॥ १३-१४॥ तदामेति ॥ कृतागसः कृतापराधस्य तस्य स्वाभेकस्य वद्धथ- 
मानस्य सतस्तत वन्धनसाधनभूतं दाम द्रथङ्गुलोनं द्वाभ्यामङ्गुलाभ्यामपूणमभूत्तदा सा गोपिका यशोदा तेन दाम्ना 
सदहान्यद्पि दाम संदधे भ्रथितवती ।॥ १५॥ यद्‌ासीदिति ॥ एवञ्ुभयसंधानेन यदेकं दामासीत्तदपि द्रथङ्गलन्यूनं जातं तद्‌ 
तेनापि सहान्यदाम संदधे । तदा तदपि द्रथंगाज्त न्यूनं जातमेवं यद्यदादन्त संधानं छृत्वा गृहीतवती तत्तद्रन्धनं द्र्यङ्गलोनमे 
वाभूत्‌ । एतेन कर्णस्य परिच्छिन्नायमानस्यापि विभुत्वं ञ्यञ्चितम्‌ ।। १६॥ 


भीगोपालानन्दम निविरचितं निगठाथप्रकाक्व्याख्यानम 


इदानीं मात्रावधुमिष्टस्य हरे्निरावरणत््वमाह्‌ न चेति । यस्य हरेः श्रीकृष्णस्य नातः स्वधामनि स्थितत्त्वादाभ्यंतर वं 
न भवति यस्य च वहिनं केवलं वदहिःस्थितस्वं नास्ति । सवगततया ब्रह्मांडस्थानां भक्तानां दशनदावृत्वात्‌ पूव न अपरव्चापि 
न पृवस्थ्रत वं नास्ति पश्चास्थितत्वं नास्ति हरेव्यीपकत्तया सवत्र स्थितानां स्वभक्तानां भ्र्यक्षदशेनदाक्न्वात्‌ तर्हिं कीटश- 
स्तत्राह्‌ जगतो विश्वस्य यः पृव्रीपरमंतवश्चास्ति विश्वस्योसत्तेः पू दिग्यधिश्रडेण स्मव्र्षपुरेस्थितोऽमू्‌न्‌ पश्च।त्तसअलोऽपि 


((--0. 48110 8111\/80॥ 18111 (01661101). [1411260 0 68104011 


११२८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १८. अ, ९ श्रो, १३-१६ 


ब्रह्मपुरे तथैवासीत्‌ विश्वस्थितौ सत्यां सवत्रह्माडेभ्यो वर्िव्यंतिरेकभावेन स्वस्थाने दिव्यमूत्त्यौवन्तमानोऽस्ति स्वधामस्थः सन्‌ 
विश्वस्यांतः अंतयौभिशक्तिरूपान्वयेन व्यापकोऽस्ति कथंभूतः जगच्च यः जगतो विश्वस्य च यश्चयनं रचनाविशेषे यस्मात्‌ 
सः ॥ १३1 अव्यक्तं ज्ञानिभक्तवजितानां जनानां परमात्मतयाऽज्ञेयं मत््यंलिगं मनुष्यवेषम्‌ अधोक्षजं सुतं मत्वा दाम्ना रज्वा 
्राक््तं जनं यथा तथा बबंध अधःकृतमक्षजमेद्रियक ज्ञानं येन तं यद्वा अधोक्षाणां जितेद्रियाणां जायते प्रस्यक्षो भवतीत्यधोक्षु- 
जस्तं एवं व्याख्यासुधाऽमरटीका ॥ १४ ॥ छृतागसः अनुष्ठिताऽपराधस्य वध्यमानस्य वद्‌ धुमारढ्धस्य तस्य तदाम वंधनरजञ्जुः 
दथङ्खलो न द्वाभ्यामंालाभ्यामूनमपृणे मभूत्‌ तेन दाश्ना साकमन्यत्दाम ॥ १५॥ यदर्धं दाम तदपि न्यूनमासीत्‌ यदयद्रंधनं दाम 
आदत्त अग्रहीत्तत्तत द्रःयरुलोनमभूत्‌ । १६ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


नु किं तद्धीयं यदनभिज्ञा सती प्राछतमिव तं बवन्ध । कं च । बन्धनं हि बदिः परिव्रेतेन दाम्ना अन्तरात्रृतस्य 
मवति । तथा पूर्वापरविभागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम धृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति, तदेवं विधत्वं छृष्णे नास्तीत्याह ॥ 
न चान्तरिति ॥ यस्य कृष्णस्य, अन्तः न, बहिः च न, पूवं न अपरं चापि न, यतः यः कृष्णः, जगतः छृत्सरस्य विश्वस्य, पूवं 
चापरं च पूर्वापरं, तत्र पूरघ पूववधिरेव, अपरसुत्तरावधिरेव, बहिः, अन्तश्च, जगतो वदिरपि वत्तमानः अन्तरन्तव्याप्यतयापि 
वत्तमानः, भवति । तस्य जगदन्तभूतेन व्याप्येन दाघ्रा कथं वन्धनं भवेदित्यभिश्रायः। किं च । स्वस्य जगतः कारणतया 
तदन्तरात्मत्वेन तच्छरीरकतया च ततः प्रथकसिद्धवस्त्वन्तराभावान्‌ स्वनिष्ठवस्तुसाधनकं बन्धनं न संभवतीत्यभिप्रायेणाह । 
जगच्च जगदपि, यः, कायेकारणशरीरशरीरिभावनिवन्धनमिदं सामानाधिकरण्यम्‌ । अयं भावः । जगदीश्वरयोः कार्यकारण- 
भावे स्थूलवत्‌ भ्रतीयमानमपि कायं, अल्पवत्‌ प्रतीयमानमपि कारणं संबद्ध ' नादमेव । एतदथप्रपच्चोऽत्र सुधासिन्धोः शता- 
धिकदशमतरङ्गद्रोध्यः । शरीरशरीरिभावे शरीरभूतयेश्चिदचितोः शरीरिणः हरेः सवीरमकःवसिद्धया तद्रन्धनश्दरस्न्तः 
भावान्नास्य बन्धः समुचितः । अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” इति श्रुत्या हरेरणोरप्यणुभावभाजो महतोऽपि मदीयस्बभाजो 
न कथं चिद्रन्धनाःवं तस्य प्ापरभावस्याप्यसतत्वतः पूर्वतो धृत्वा परितः परिवेष्टनाभावाच्च न बन्धसंभव इति ॥ १३॥ 
तमिति ॥ मत्त्यंस्येव लिङ्गं शरीरं यस्य तं, तथापि अव्यक्तं कथंचनापि तत्छृपया विना व्यक्तीकत्त॒ भशकयं, तेमुक्तविधं, 
अधोक्षजं भगवन्तं, केवलं आत्मजं मत्वा, गोपिका यशोदा, प्रातं मव्य, यथा तद्त्‌ , दाश्ना साधनेन, उलूखले वबन्ध 
बन्धनोद्यमं चकारेप्यथः ॥ १४ ॥ तदिति ॥ कृतागसो दधिमण्डमाजनभञ्जनरूपकतापराधस्य, वद्धथमानस्य वद्धमारन्धस्य, 
स्वाभकस्य स्वुतस्य, तत्‌ बन्धनाथुपात्तं, दाम रज्जुः, द्रयङ्खलोनं द्र्ङ्खलं ग्यूनं अभूत । द्रथङ्कलमानेनापृणे मभवदित्य्थः। 
तदा तेन द्वथङ्खलोनेन दाश्ना सह, गोपिका यशोदा, अन्यचान्यदपि दाम, संदधे ॥ १५॥ यदासीदिति ॥ यदासीत्‌ यत्‌ 
द्वितीयं दाम संधितमासीत्‌ , तदपि, न्यूनं द्रङ्कलमात्रोनं, आसीत्‌ । तेन द्वितीयेन दाघ्ना सह, अन्यत्ततीयं द्ामापि, संदधे । 
तत्ततीयं दाम अपि, द्रथद्धु्तं न्यूनं, आसीत्‌ । एवं यतत यत्‌ बन्धनं ब न्धनाथेकं दाम, आदत्त, ˆ तत्तद्‌ द्रथङ्खलन्यूनमेवा- 
भवदिति भावः ॥ ६६ ॥ क ` 


ध्रीहरिसुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 


तं मत्वेतिः १०.९.१४. 
परिदातुं खलसङ्गम-मतितर-खलसङ्ग एव हेतुरिति । अतिसन्निकपंशाखाजानत्येषा बवन्ध किमु तस्मिन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयं चोरद्ोयकमंण्येतत्साहाय्यभागभूत्‌ । इति वीक्ष्य दयोवन्धाहंतां तच्र वबन्ध तम्‌ । ४८॥ 
सा ववन्ध तमित्यास्तां मन्मतं तु ववन्ध सः । गोपिकोलूरले एव तमस्तन्तुगुणात प्रभुः । ४९॥ 
शक्तिर्योगो लक्षणा गौण्यपीति वोधे देतु: श्रीपतौ तत्र चोक्तम्‌ । 
तद्वोध्यतवं गगयोगीन्द्र वेदेमेन्ये गौण्या गोपिका ज्ञातुमैच्छत्‌ ॥ ५० ॥ 
तदामेतिः १०.९.१५. 
यथा यथा पूरयितुं विभूदरं तदा यशोदा जगृहे गुणोर्करम्‌ । 
गुणेस्तथेशेऽऽपि निननैः कृतोद्यमस्तदीय- हादृस्थिति पतये मुदा ॥ ५१॥ 
यद्‌ऽऽसीत्तदितिः १०.९.१६. | 
रजःश्रशतयो गुणा अपि न यं कचित्‌ स्भष्टमप्यलं जगति तदशे परतरे जगस्साकषिणि । 
कथं चु खलु संमवेल्लधु गुणाभिसंवेष्टनं तदेतदुचितं विभो यद्‌भवदू शुणपूरणम्‌ ॥ ५२॥ 
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स्कं. १० पू . अ. ९ शो. १७-२० ] अनेकव्याखल्याखमलद्कृतम्‌ 


यदिन्द्रियाणाभिह बन्धनं स्तं न जातुचित्‌ तत्तदधीशितुभेवेत्‌ । 
इति स्फुटं ज्ञापयितुं न गोपतेः, वभूव गोवन्धकद्ामवन्धकम्‌ 1 ४३॥ 
अध्यस्तस्याश्रावि बन्धो जगत्यां नाधिष्ठानस्यांशतोऽपीति लोके । 
्रुत्यथस्य ख्यातये नोदरेऽभूदू बन्धस्तस्मिन्‌ वि्धविग्धप्रकाशे 1 ५४॥ 
यस्मिन्‌ छृपालुग्रहवीक्षणं विभोभंवत्यसौ वेत्ति न बन्धस्रम्भवम्‌ । 
युक्तं तदा तद्धरिणा तथेक्षितं युक्तं स्वयं दाम न बन्धभागभूत्‌ । ५५॥ 
उद्रे विनिवेशिता गुणा निखिला अप्यलमस्य पतये । न मवेयुरितीव सूचितं विञुनोनेदर दामलीलया ॥ ५६ ॥ 
नैकेन वीक्षणमभूदिह यस्य तस्मिन्नन्धेः शतेन मिततितैरपि कि फलं स्यात्‌| 
सवोण्यवेहि सदशानि बथा प्रयासैः किं वेति दाम किष सूचयितुं तथाऽऽसीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दथङ्धल न्यूनमितिः 
यदाह प्राप्यः स्यामिह सुमनसां युक्तमनसां तदानीं सम्बन्धः स्फुरति मयि सत्त्वैकगुणतः। 
योने ति प्रायः प्रकटितमिहेरोन स तदा यतो द्वाभ्यामूनात्तदुचितगुणाद्‌ बन्धयुगभूत्‌ ।॥ ५८ ॥ 
यत्र स्यातां नामरूपे सरूपे बन्धस्तस्यबोचितो नोचितोऽत्र  द्वाभ्यामूने ब्रह्मणोति ब्यवोधि दाभ्ना तेन द्थङ्गलोऽनेन मन्ये॥\५९॥। 
इमो तरू सम्प्रति शापवन्धनादू विमोचनीयाविति सूचयत्‌ प्रसुम्‌ । 
तदीय सङ्ख्याङ्कुलि-युग्मतः स्वयमवन्धकं दाम वभूव किं तदा ॥ ६० ॥ 
्ेताजुराग्यपि हरेः छपयाऽपयातवन्धं च गो लमसङ्गथपि वाछुदेवः। 
रम्णव तस्य समभूत्‌ किल बन्धपात्रमेतद्‌दरयं विशदयत्‌ किमु तत्तथाऽऽसीत्‌। ६१ ॥ 
दीघं दीघेतर दीघंतमानि तानि तत्र युयुजे प्रथगीशे । सवमेव गरृदगं गुणजात्तं साऽथवा युगपदेव युयोज ॥ ६२ 
तत्राये भगवत्यनध्यंचसिति ्ुद्रोऽथवाऽयं महान्‌ एवं नैव दयानिधौ समदृशि द्ेविध्यमित्यध्वनि । 
नानन्तस्वमनादिता च विभुवत्‌ कुत्रापि चास्मासु तत्त्वेतदुबन्धनबातेयाऽलमिति वा दाम्नेरितं तादृशा 11 ६२ ॥ 
अन्त्येऽनन्तगुणे बभूवुरखिलास्तत्रेव लीना गुणा नद्योऽब्धाविव नामरूपरदिताः प्राग्गोपद्‌ारोदिताः। 
अत्रेकोऽदमपानिधो च यमुना द्वौ खः सरूपाभिधो नान्योऽस्तीत्यल्मन्यदामकलनश्नान्त्येति तेनाध्वनि ॥ ६४ ॥ 
उक्ताथदव.यमप्यगूढम्रषिवाक्‌ सन्दोहतो भासते तदुयुक्त्यन्वयतस्तु सत्र रुचिरः पूर्वो ममार्थो मतः। 
अन्त्ये वामनवन्नरूपमलघु प्रादि तत्तद्गुणकायं वा प्रथगित्यथाप्यनुपदं व्याख्यातमीश्त्यं बुधः ॥ &५॥ 


( विशेषकम्‌ ) 
कृष्णप्रिया 


अज, व्यापक होने के कारण जिनका न तो मतर न आदि है ओर न अन्त, जिनमें पूवे पर की कल्पना संभवित 
नहीं एवं जो जगत्‌ के पले भी थे पुनः वाद्‌ मे भी रहैगे, जो इस जगत्‌ के भीतर तो हे ही ओर बाहरी रूपो मे भी ५ 
अधिक क्या कदे जगत्‌ के रूपों म वही स्वयं है-एेसे अजन्मा, अव्यक्त, इन्द्र्यो के विषय से पर जो लीलाओं के लिये 
नररूप स्वीकार किमे ईह, उन्दै गोपिका यशोद्‌ा अपना पुत्र मानकर साधारण लड़के को तरह ओखली मं ्वोँधने लगी ॥१३-१४। 
जव माता यशोदा उधमी ओौर अपराधी बालकृष्ण को रस्सी से वाँधने लगो तव बह रस्सी दो अंगुलं छोटी ही रदी, तव 
भाता ने दृसरी उस रस्सी मे जोडी, परंतु बह भी रस्सी दोनों जोड़ने पर जो एक हई वह भी छोटी दी रदी तव माता ने 
उसके साथ ओर रस्सी जोड़ी पर बह मो दो अंराल्त कम ही रही, इस प्रकार माता ने वार वार रस्सियां जोड़ो पर दो अगल कौ 
कमी पुरी न इदे 1 १५-१६॥ 


एवं खोहदामानि यशोदा संदधत्यपि । गोपीनां "एुसखयन्तीनां सयन्ती विसिताभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
खमातुः खिन्नगात्राया विललस्तकवरघजः । दृष्टा परिश्रमं दृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ खबन्धने ॥ १८ ॥ 
एवं प्रद्दिीताः शङ्गहरिणा भ्मक्तवश्यता । छवशेनापि दृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥ १६ ॥ 
नेम *विरञ्च्यो न भवो न भ्रीरप्यङ्गसंश्रया । प्रसादं लेभिरे गोपी “यत्तत्‌ प्राप विुक्तिदात्‌ ॥ २० ॥ 





१. विस्मयन्तीनां -वीर. ; उ स्मयतीनाम्‌-इति कस्यचित्‌ । २. संदशिता-- श्रीधर वंशी. वीर, विज. विश्व. । ३. भृत्य-श्रीधर, 


वंशी. ; भक्त-वीर, विज, जीव, विश्व. शुक. । ४. विरि चो-श्रौधर, वंशी वीर, विज. जीव विश्व, शुकः 1 ५ गोपी यंत प्रप-वीर-। 
१४२ 
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कवंमक्षमा 
भ्रन्वयः- एवं स्वगेहदामानि संदधती गोपिका सुस्मयन्तीनां गोपीनां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥ १७1 छृष्णः 
खिन्नगात्रायाः विखस्तकवरसख्रजः स्वमातुः परिभमं दृष्टा कृपया स्ववन्धने आसीत्‌ ।। १८॥। अङ्ग यस्य सेश्वरं इदं जगत्‌ वशे 
( तेन ) स्ववशेन अपि छृष्णेन हरिणा एवं भक्तवश्यता प्रदशिता ॥ १९॥ यत्‌ इयं प्रसाद्‌ विरञ््यः न भवः न अङ्गसंश्रया श्रीः 
अपि न लेभिरे तत्‌ विमुक्तिदात्‌ गोपी प्राप। २० ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिषा 


स्मितं र्वतीनां मध्ये स्वयमपि हसती विस्मयमाप ॥ १७-१८ ॥ न चवं स्वातंत्यभंग इत्याह । एवं संदर्शितेति | 
9 विश्धं © ८ ८ ् क~ मिरि 9 (= 
सेश्वरमिदं विश्धं वशे यदधीनमित्यथेः ॥ १९ ॥ भगवलरसादमन्येऽपि भक्ता लमंते इद्‌ त्वतिचित्रमिति सरोमांचितमाह्‌। 
नेममिति । बिर्सिचिः पुत्रोऽपि । भवः स्वात्माऽपि । श्रीजायाऽपि ॥ २२ ॥ 
भीवंश्शीधरकङ्तो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


विस्मयमाप कोऽयं देवो यक्षो दैत्यो वा यतो वंधं नाप्नोतीति विस्मिता बभूव । न तु तस्य स्वाभाविकीं महिमर्पां 
सिद्धि वेदेति मावः ॥ १७ ॥ स्वमातुः छृपया स्ववंधने आसीत्‌ स्वयं वद्धोऽभूदित्यथः । स्विन्नगात्राया इत्यनेन तस्या वैराग्य 
सूचितम्‌ । “एकसंबंधिज्ञानमपरसंवंधिस्मारकम्‌? इति न्यायेन ज्ञानमपि तस्या जातमिति ज्ञानवैराम्ययोः सदा सादचय 
नियमात्‌ विस्मंयमाह-सषिपरिमितमप्यस्योद्रं शतदहस्तमितदाश्नाऽपि न वेष्टयतेऽहो उद्रं तिलमाच्रमपि न विपुल्लीभवति 
दामाप्यगुल्लिमात्रमपि न न्यूनीभवति तद्पि वेष्टनं न पूर्यत इत्येको विस्मयः । प्रतिवारमेन वेष्टने द्र्यगुलन्यूनतैव न तु 
तयंगुलादिन्युनतेति द्वितीयो विस्मयः । ततश्चाहो मणिमयानतिदीघर्किकिणीवेष्टिताबलम्नस्य गृहस्थितसर्वदामभिरपिं यद्रधनं 
न निष्पद्यते तदस्य भं यद्रालकस्य ललटे विधात्रा वंधनं न लिखितमित्यनुमीयते तदतो हे यशोदे रम्यतामिति पुरं 
प्रीजनप्रतिवोधितयापि यशोद्याद्य संध्यापर्य्यतमयेतदुध्रामस्थरपि दामभिग्रथितैरेतदुद्रस्यावधिरधिजिगमिषणीय इति प्रौढ 
वादवत्या पुच्राभिमत्या परमेश्चरबंधनोयमे परित्यक्ते सति भक्तभगवतोमध्ये भक्तदठ एव तिष्ठेदित्यतो मातुः श्रममालक्ष्य 
माव्वत्सलो भगवानेव स्वहठं तत्याजेत्याह-स्वमातुरिति । छपयेति । सर्वशक्तिचक्रवत्तिनी परमभास्वती छृपाशक्तिरेव भगव- 
चित्तं नवनीतमिव विद्रुतीछृत्य सत्यसंकल्पताविभुताशक्ती सदसैवांतद्धौपया मासेत्यथः । परिश्रमं छृपयेत्याभ्याभित्यसूचि। 
यावद्धक्तनिष्ठा भजनोत्था श्रां तिस्तदशनोत्था स्वनिष्ठा छपा चेति दाभ्यामेव भगवान्वद्धो भवेत्‌ । ते द्वे यावन्नाभूतां तावदूद्थं- 
गुलोनताऽऽसीत्तयोरुद्भूतयोस्तु बद्धोऽभूदिति परम्णा स्ववंधनप्रकारः स्वयमुदाहतो भगवतेति ।। १८ ॥ नलु स्वतंत्रो भगवानिति 
सरवेर्गायते व॑धने च तस्य स्वतंत्रतानाशेन परतंत्रता स्यादिति चेत्तत्राह-न चवभिति । एवमुक्तरीत्या । अंग हे चप । स्वस्यात्मनो 
वशो बशवरत्तो तेन न हि तस्यान्यो वशकन्ती ““सर्वस्य वशी? इत्यादि श्रतेः । यस्य कृष्णस्येदं विश्ं वशे तदुक्तम्‌ “ससुरासुरग- 
धर्वखयक्षोरगराक्चसम्‌ । जगद्शे वत्ततेद्‌ः छृष्णस्य सचराचरम्‌" इति । भगवतः परमपारमेग्धरये सत्यपि प्रूमवश्यतानिवंधनं 
वंधनमिदः परमचमत्कारित्वाद्भूषणमिदं न तु दूषणमित्याह-एवं हरिणा स्वस्यात्मारामत्वे बुभुक्षया पूण कामत्वेप्यत्तया 
शुद्ध सत्त्वस्वरूपत्वेपि कोपेन स्वाराज्यलंक््मीवत्तवेऽपि चौर्येण महाकाल्यमादिभयदत्वेऽपि भयपलायनाभ्यां मनोग्रयान्वेऽपि 
मात्रा बलाद्रहणेन आनंदमयत्वेऽपि दुःखरोदनेन सर्वव्यापकःवेऽपि वंधनेन भक्तवश्यता स्वाभाविक्येव स्वस्य सम्यग्द्‌ शिता । 
अज्ञान्भ्रति दशेनायोपयोगाभावादुत्रह्मभवसनत्कुमारादीन्विज्ञानप्यतिचमत्कारं प्रापय्यानुभावितेति नेदमनुकरणमाव्रतवेन 
व्याख्येयम्‌ “दशेयंस्तद्धिदां लोके आत्मनो भक्तवश्यताम्‌” इत्यत्र तद्विदामिति प्रये गादिति भावः । स्ववशेन स्वाधीनेन कुतः 
स्वाधीनत्वं तत्राह--यस्य चिच्छक्तिसारभूतेन प्रम्णेतस्यानंदातिशयग्रदशेनाथमेव भक्तव शत्वं निष्पद्यते नान्यथेति ज्ञेयम्‌ ! 
इति चक्रवर्तीं ॥ १९॥ लेभिरे उलखले यदयं प्रसादं गोपी यशोदाऽऽप तं विररिच्याद्यो नापुरिति भावः । लिभिरं धान्यङखुट्रनम्‌ः 
इति निघंदुः । अत एषोक्तमभियुक्तेः “यशोदायाः पर नास्ति देवता इति मे मतिः । यस्या उलूखले बद्धो युक्तिदो सक्तिः 
मिच्छति ॥» इति । यथाभ्रुतस्तु स्वाभिचरणे्याख्यात एव ॥ २० ॥ 

शीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवेतोषिणी 


ख॒ष्ट स्मयन्तीनां स्मयमानानाभपि गोपीनाम्‌ अनादरे षष्ठी अतिनिबन्धेन सन्धीयमानेपि सुहुवन्धने रञ्जुप्यायेर- 
पय्यवसिते परमाश्चर्येण यच्च तासां सुस्मितं तदप्यना्व्ये व्यथः । स्वगेहे यानि दामानि मन्थननेत्राणि तानि सर्वाण्यपि 
सन्दधत्ती सती यद्रा सन्दधती बवन्धनाभिनिवेशेन सन्धानं कुर्वस्यप्यभवत्‌ सप्तम्यथं षष्ठी गोपीषु स्मयन्तीपु सतीषु स्यमपि 
स्मयन्ती विस्मिताप्यभवत्‌ अतोऽस्मिन्‌ दिने सपुत्रा श्रीरोदिण्यपि श्रीमदुपनन्दादिगृहे निमन्तितेव गतासीदिति गम्यते अन्यथा 
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सा न्यवारयिष्यदिति । १७ 1 सः स्वयं भगवान्‌ कृष्णः सर्वचित्ताकपंकलीलः स्वेति पाठे श्रीशृष्णस्यापि तस्यां स्नेदाधिक्यं 
बोधयति । अत एव कृपया मावदुःखद्शेनाक्षमतया स्वव^धने दुघटेप्यासीत्‌ मात्रशब्देन तद्वात्सल्यमेव मूलं कारणभिव्यक्तं 
लाल्यस्वभावजातां हठवनत्तां परित्यञ्य धृतायां पायां तद्धिुत्वशक्तेर्जूः भ्रति किंञ्िदौदासीन्येन द्वितययेव तया स्वयमेव 
वद्धो वभूव अन्यास्तू्वरिता एवेस्यथः । परित्रमन्च कलभस्येव बलवतस्तस्य मरहणेन रज्जुसन्धानादिना च 1 १८॥ ननु, पूर्णं लवं 
परमेश्वरत्वं च साधितं तथा बुभुक्षा तृप्त्यभावः कोपश्चोय्यं भयं पलायनं वलादुग्रदणं रोदनं बन्धनं च वर्णितं तत्तदप्यन्तरत्वेन 
रहस्यस्वेन भवतामपि रसदेतुर्वेन तालिकमेवाधिगम्यते ततः कथमिव तादृशे तत्तदिति उच्यते सत्यं तत्र गुणैः पूर्णसवमीश्वट्वं 
च वतेते तथाऽपि भक्तानुग्रहस्त्ववश्यं मन्तव्यः यं विना नते कस्यापि सुखकरा भवन्ति अकोमल्टद्‌ यत्वेनारोचमानःवात्‌ 
ततस्त्वेषां गुणत्वमपि दीयते जनसुखदेतवो धमा हि गुणाः स्तच्च निदं यतारूपो दोष एव न च तस्मिन्‌ न सम्भवति साधारण 
स्वापातेनानैश्यीत्‌ “अयमात्माऽपहतपाप्मा एष उ एव वापनीः वासानि वामानि सवौण्यभियन्ति"” इति श्रतेः । तस्मात्‌ सर्वेषां 
गुणत्वसाधको दोपान्तरविरोधौ च स एव मुख्यो गुणो मन्तव्यः यथेव षष्ठे पुंसवनब्रतप्रसङ्गे ख एवादौ पठितः “यथा त्वं 
छपया भूः्या तेजसा महिनोजसा । जुष्ट ईशगाणः सर्वेस्ततोऽसि भगवान्‌ प्रमु: इति स च भक्त्यनुरूप एव न्याय्यः न्यूनत्वे 
दोषस्य तद्वस्थत्वात्‌ तत्र॒ यदि सर्व॑तो भावेन निरुपाधितद्वशतामयी भक्ति; स्यात्तर्हि तस्यापि तद्वशरवपय्येन्तता युक्ता न 
चेवमेश्र्यं दीयते अन्यत्र जागरूक वात्‌ यथा वद्धस्यापि वक्षयमाणयोनंलकरूव रमणिग्रीवयोः किव्व प्रत्युत तेन गणेन सर्बाकर्षणा- 
द्विगुणो भू येवेश्वयवरद्धिः स्यात्‌ अतो भक्तवश्यताप्यावश्यकता तथा च श्रीवेुण्ठदेवेन स्वयमप्यक्तम्‌ “अदं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र 
इव द्विज । साधुमिग्रस्तद्नदयो भक्तभक्तजनभ्रियः इत्यादि अत्र साधुभिरिति तदुम्रस्तद्टद्यत्वे हेतुः साधुषु भ्रोज्मिवकैतवेषु 
ममापि निष्कैतवताया एव युक्तत्वादित्यथेः । अतः सा च वशता तदनुकरूलतान्तवेदिरीदामय्येव स्यादिति तद्धाबभावितवाल्या- 
दिभावत्वादयुक्तेव तस्यापि तत्तद्धावितेति अतस्तादशस्यापि श्रीकृष्णस्य तादृशं भावं तासिकमेव मत्त्वा विस्मयानन्दाभ्यां 
श्रीक्ुन्तिदेव्यपि मुमोह यथा तद्वाक्यं “गोप्याददे त्वयि छृतागसि दामतावद्या ते दशाश्रकलिलाञ्ञनसम्धरमाक्षम्‌ । वक्त्रं निलीय 
भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्‌ विभेति" इति 1 तदेतदभिप्रेत्य, एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण दृरिता 
तत्रापि सम्यक्‌ अन्यत्र बन्धनपयन्तममता बिलासास्पदत्वाभावात्‌ अङ्गेति प्रेमसम्बोधने दि निश्चये हरिणेति तथा भक्तानां 
मनोदहरणात्‌ स्ववशेन स्वतन्त्रेणापि यतः छृष्णेन स्वयं भगवतेत्यथेः । तदेवाभिव्यज्जयेति-यस्येति ।। १९ ॥ सम्यक्त्वमेवाभि- 
व्यञ्जयन्‌ यन्निमित्तमेकदा गृददासीष्बिस्यादिकमुदाहतुमाख्धं तस्य “नन्दः किमकरोदुन्रह्मन्‌" इत्यादिप्रश्नस्य तासिकं 
सिद्धान्तमाह-नेममिति द्वाभ्याम्‌ । बविरिश्चो भक्तादिगुरुः भवो वैष्णवानां दृष्टन्तरूपः भील क्ष्मीनित्यप्रेयसी च सा तु विशेषेणाङ्ग- 
संश्रया तद्रक्ष निवासापि प्रसादं तत्तन्महाभाक्तरूपं लेभिरे एव कीटशादपि ' युक्ति ददाति कर्दिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌, इत्युक्त- 
दिशाभ्रायो सुक्तिमात्रप्रदातुरपि किन्तु गोपी श्रीयशोदागोपेश्वरी यत्तदनिर्वचनीयं प्रसादशब्देनापि वक्तुं शङ्कनीयं किमपि प्राप 
तद्रुपमिमं पूर्वोक्तं प्रेमपदीपाकषपं प्रसादं तथा ऽप्यनन्यविंषयत्वात्‌ तच्छब्द्वाच्यं न विरिज्च्यः प्राप न भवः प्राप न श्रीरपि 
प्रवित्य्भः। यद्रा, गोपीयत्तस्राप तद्रपमिमं बिखि्ादयो न लेभिरे न लेभिरे न लेभिर इत्यथेः। नसूत्रयवशेन क्रियारतिः 
अङ्गसंश्रयेति सर्वतः प्रेयस्या अपि तस्यास्तदङ्ग पंभ्रयस्वेनात्मविषयकतदीयता मुख्या तस्मिन्‌ ममता तु तद्नुगता सा चश्वये 
ज्ञानसम्ध्रान्ता अस्यास्तु स्वभ्रघानैव ममता भावान्तरा क्षुभिता च मदेकगतितया मदेककतेज्यदितता भावना चाधिकेतिं 
तससादाधिक्यमिति किं वक्तव्यं तदीय एव स इति तस्माद्ब्रह्मणो वरेण तस्रा्तिने सम्भवति यः स्वयमेवेदं प्राथेयत एव 
८८तद्भूरिभाग्यभिदह्‌ जन्म किंमप्यटव्याम्‌ यद्रोकनेपि कतम द्धिरजोभिषेकम्‌'” इति भावः 1 २० ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वाभिकृता बहदवष्णवतोषिणी 


सर स्मयन्तीनां स्मयमानानामपि गोपीनाम; अनाद्रे षष्ठी । _ अतिनिर्वबन्धेन भ्रयत्नतच्िकीषेमाणेऽपि _पुत््बन्धने 
सामथ्यीमावात्‌ परमाश्च्य्येण तासां यत्‌ सुस्मयनम्‌ , तद्प्यनाहत्येत्यथः । स्वगेहे यानि दामानि तानि सब्वौण्यपि सन्द्धती 
सती; यद्भा, सन्दधती बन्धनाभिनिवेशेन सन्धानं छर््व्यपि, सप्तम्यथं षष्ठी, गोपीषु स्मयन्तीषु बिस्मिताऽभवत्‌ सर्व्वः 
सञ्नचितैरपि दामभिद्रयंगुलापूर्तः । एवं बल्यलीलायामेव पारमेश्््यण भगवत्ता भर प्रक्टनमाधुयमपि पृठ्ववदुश्यम्‌। तथा 
वालकसूपेण परिच्छिन्न ःवेऽप्यनन्तदामभिद्र्थ गालञापृत्त्यी तस्यंबापरिच्छिन्त्वमेव । नन्वेकमेव वस्तु तेनैव परिच्छिन्नम 
परिच्छिननञ्ेति विरुद्धम्‌ ; स परिच्छेदः प्रातीतिकः पारमार्थिको वा १ यदि तु भ्रातीतिकस्तदिं भतीतेवीस्तवत्वाभावात्‌ 
परिच्छेदस्य मिभ्यालमेव,--यथा बहुयोजन-सदखविस्तारस्य रविमण्डलस्य हस्तमात्रतया प्रतीतेः 1 यदि तु पारमाथिकस्तर्हि 
तस्यापरिच्छिन्नत्वं वदन्‌ जन उपहासास्पदमेव स्यात्‌,--यथा कए्तलस्थस्य हरिन्मणेः। अत्रोच्यते, प्राते बऽतुन्येवायं 


नियमः, (ज. सू. २।१।११) 'तकौभतिष्ठानात्‌' इति-न्यायादचिन्त्येश्वय्येत्वाच्च तकोगोचरे भगवति सव्बोऽपि चिरोधः 
समाधीयत एब 1 तथा चोक्तं स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे- 
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११३२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ शो. ७-२० 
“अचिन्त्याः खलु यें भावा न तांस्तकण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यन्त॒ तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।' इतिं 


अत एव को्म्म- 
"अस्थूलश्चानणश्चेव स्थूलोऽणु श्वेव सर्व्वतः । 
अवणेः सर्व्वतः प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचनः । फे्य्ययोगाद्धगवान्‌ विसुद्धार्थोऽभिधीयते 1 इति । 
एवं सर्व्वघ्ोन्नेयम्‌ ॥ १७ ॥ स निजाशेष-मगवत्ता सार भ्रकटनपरः; कृष्णः सर््वचिनत्ताकषकलीलः । स्वेति पठि 
श्रीदेवकी तोऽपि स्वीयत्वेन बात्सल्यविशेषपाच्रप्वं वोभ्यते । अतएव पया स्वबन्धने दुघेटेऽप्यासीत्‌, दं गुलपूरणेन बन्धन 
मंगी ् ॥ ९ § 
चकारेत्यथंः । यद्रा, स्वस्य परिश्रमं दृष्ट्रा स्विन्नगात्राया; स्वपरिश्रम दशन खेदेन स्विन्नांग्या मातुः कृपया वात्सल्येन 
छ १ 
स्वबन्धने मावृकन्त कबन्धने आसीद्‌ बद्धोऽमूदित्यथः । विशेषेण सस्ता: खण्डखण्टशः सर्व्वत्र पतिताः कवरात्‌ खजः, कवा 
विसस्तः सर्व्वतः स्खलितः कवर: स्रजश्च यस्याः सा 1 १८ एवमेतद्ध्यायादारम्भत उक्तप्रकारेण वा, अगति प्रम सम्बोधने; 
हि निश्वये । हरिणेति तथा भक्तानां मनोहरणात्‌ स्ववशेन स्वतंत्रेणापि, यतः छष्णोन साक्षात्परमेश्वरेणेस्यथः । तदेवा- 
सिव्यज्ञयति- यस्येति । यद्वा, सन्दरशितेत्यत्र हेतुः-शृष्णने व्युक्ताथमेवैतत्‌ । सम्यग्‌ दश्ितेति सं-शब्देन ब्रह्मादिभ्यः पूर्व 
पूवं भक्तेभ्यस्तथा वीरासन दौत्यसारथ्या्यनुग्रदीत--श्रीयुधिष्ठिरादिभ्योऽपि महान्‌ विशेषः सृ चितः; केनापि साक्षात्तथा 
तदबन्धनात्‌ ॥ १९॥ तदेवामिव्यञ्ञयति-नेममिति । अंगसंश्रयंति निस्य-वक्षःस्थलस्थ-श्रीत्वेनाशक्यमानेदशी तद्वश्यता 
निरस्ता, तथेकस्येवांगस्य वक्षसो वशीकरणात्‌ , यद्वा अंगसंश्र यत्वेऽपि तद्धीनत्वामावाज्ञेभिरे लेभ इत्यथः, यद्रा, विरिजनो 
न लेमे, भवो न लेमे, लेमिर अन्ये केचिदपि; यद्वा, द्रौ ननो प्रकृताथ गमयतः इति न्यायं र्त्त दृतीयो नञ्‌ निषेधार्थो वृत्तः 
विख भवः आनं लेभिर इत्यथः, यद्वा, भवादयः केचित्‌ प्रसादं तेभिरे, गोपी तु यत्तदनिव्वचनीयम्‌ । किंवायं तं तति. 
भरसिद्धव्न प्रसादं भाप, इमं न विरिच्चः प्राप, न॒ भवः प्राप, न श्रीरपि प्रापेत्यथेः । विञुक्तिद्‌ादिति केभ्यश्तचिन्सुक्ति केभ्योऽपि 
विशिष्ुक्ि श्रीवैङ्कण्ठलोकलब्धिलक्षणां ददातीति तथा तस्मादित्यथः । एवं योऽन्ये*यो विसुक्ति ददाति, स तया साक्षाद 
इति परमभक्तिवश्यता द्योतिता ॥ २० ॥ 
्रीसुदशनसुरिकृतश्नुकपक्षीयम्‌ 
स्वबन्धने फपयाऽऽसीत्‌ अगुण आसीदित्यथेः ॥ १८-१९-२० ॥ 
भीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं स्वगृहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि सन्दधत्येव न तु तथापि निवृ्तेद्य्थः । तद्वीक्ष्य विस्मयन्तीनां गोपीनां 
मध्ये स्वयं विस्मिता बभूव ॥ १७ ॥ तदा स्विन्न प्रस्वेदभरितं गात्रं यस्याः विखस्तं कवरं खज यस्याः तस्याः स्वमातुः परिभरमं 
द्रा तस्यां छपया स्ववन्धनेऽतुगुण आसीत्‌ ॥ १८ ॥ न चेताबता स्वातन्ञ्यभङ्ग इत्याह- एवमिति । स्ववशेन स्वतन्तरेणापर 
स्ववशत्वमेवाह यस्य वशेऽधीनतायां ब्रह्मादीश्वरसदितमिदं जगदुवत्तते तेन श्रीकृष्णेन हरिणेवभित्थम्‌ अङ्ग हे राजन्‌ । 
मक्तवश्यता सन्दरिता सर्वत्र स्वतन्त्रोप्यहं भक्तेषु परतन्त्र इति दशंयितुमबध्यतेत्यथंः । तथा चाहुः श्रीवत्साङ्कमिश्राः “अनन्या. 
धीनत्वं वव किल जगार्वे दिकगिरः पराधीनं स्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मदुमहे इति तथा भवतापि अष्टमे स्कन्धे उक्तम्‌ ५अह्‌ 
भक्तपराधीनो श्यस्वतन्न इव द्विज” इति । १९॥ नलु सत्य भक्तपरतन्त्र इति गोपी तु न भक्तंऽति कथं तत्पारतन्त्यमीश्व 
रस्येत्यत्राद- नेति । भक्तिभयोजनं हि भगवस्रसादस्तं च यादृशं निग्रहालुग्रदादिपय्यन्तविधेयत्वरूपं विमुक्तिदाद्धगवतो गोपी 
लेमे न तादृशं ब्रह्म रुद्रो साक्षात्‌ वक्षःस्थलाश्रया लक्ष्मीरपि लेभिरे प्रेमपूर्वकानुध्यानात्मिकादिभक्तिः सा गोप्यामप्य 


विशिष्टो भावः ॥ २० ॥ 
श्रीमद्विनयष्वजतीथकृता पदरत्नावली 
एवं स्वगेदसमस्तदामसच्रयसमाप्तौ सुतमादारम्यं द्रा स्मयन्ती मन्दं हसन्ती विस्मिता भवदित्यन्वयः | १७॥ 
अणिमा ल्विमा योगशक्तिः स्वाभाविकी हरेरित्यभिग्रेत्याह्‌ स्वमातुरिति । माद्र विषयक्ृपया स्ववन्धन आसीत्‌ स्वयमेव बद्धो 
ऽभूदित्यन्वयः ॥ १८-१९ ॥ यत्‌ तत्‌ ये तम्‌ ।॥ २० ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 


ं यत्र स्थितेऽपि प्रेमणि भक्तवैयम््यविशेषतजज्ञानतत्कृपाविशोषाभ्यां द्वाभ्यामूनत्वेन तद्वर्शं करणं न स्यादित्येषा तु देवी 
सूचना वक््यते च “श्रा परिश्रमं छृष्णः छृपयासीत्‌ स्वबन्धने इति अतः श्रीरोदिण्यादिश्रीमदुपनन्दादिगरहे निमन्तरितैव 
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गतासीदिति लमते अन्यथा सा बात्खल्यादुबारयिप्यदिति ॥ १८ ॥ एवमपि एतस्रकारेणेव सम्यग्द्रििता न उदर्व॑मस्तीति 
भावः ।। १९ नेममित्यादि दयम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङतक्रमवन्दर्भे नवमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
शोमज्जीव गोस्वामिकृतो बहत्कमसन्दभेः 


अथ तदूट्यस्य समावेशे सति वद्धोऽपि वभूवेति दशेयति-स्वमातुः स्विन्नगात्राया इप्यादि । माव्ररूपस्य भक्तस्य 
परिश्रमो जातः, स्वस्यापि छपा च जाता द्ाभ्यां द्रथङ्भुलन्यूनता च गता बद्धोऽपि बभूवेति रहस्यम्‌ १९1 इदानीं श्रीन्रनेश्वयौः 
सोभाग्यमनुस्म्रस्य जातविस्मयः श्रीञ्चुको बदति- नेमं धिरिच्र इत्यादि । विशिष्टो मुक्ति्विमुक्तिः प्रेमाकारा वृत्तिस्तां ददातीति 
तथा । तस्मात्‌ श्रीकृष्णात्‌ यं य॑ प्रसादं गोपी प्राप, तं प्रसाद्‌ के लिभिरे न कोऽपीत्यथः । किम्‌-शब्दोऽध्यादायंः । न केऽपील्युः 
क्तेरसम्भाव्यजनमप्रतिपेधस्योपस्थितौ पुनः सम्भाग्यमानान्‌ ब्रह्यादीनपि निषेधयति । अपिशब्दः प्रयेकं योज्यः । न विरिद्धो 
ब्रह्मापि, न भवः श्रीरुद्रोऽपि, किं बहुना १ अङ्ग सम्यगविरतः श्रयः श्रयणं यस्याः सा रपि, प्रत्येकं नकारः प्रव्येकनिपेधस्य 
प्राधान्यात्‌ । इममनुभूयमानम्‌ । अथवा ब्रह्माऽपि, भवोऽपि श्रोरपि न न लेभिरे । अत्यन्ताप्राप्तौ न नेति वीप्सा । त्रयाणां 
कत्तं णामेकक्रियायां बहुत्म्‌ , देवदत्तो यज्ञदत्तो विष्णुमित्रश्च गच्छन्तीतिवत्‌ । दरौ ननौ प्रकरर्यथं गमयत इति नाशङ्कनीयम्‌ , 
यथा--( मा. १०।६०।२९ ) “मा मा वेद्भ्यसूयेथाः' इत्यादि ( अभिज्ञानशाङ्ुन्तलम्‌ ) “न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽ 


यमस्मिन्‌' इत्यादि च । समग्रभ्ाधिस्तु दृरादास्ताम्‌ , अद्धा्निरपि तेषां नास्तीत्याह नेममपि अद्धमपि । नेमशब्दोऽ्थवचनः 
सवनाम, अपिशब्दः सवेत्रान्वयितव्यः ॥ २० ॥ 


धीनायचक्र्वतिपादविर चिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


तथा च ‹स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः इति मावृरूपस्य भक्तस्य यदा परिश्रम आसीत्‌, तदैव “कपयासीत्‌ स्वबन्धने" इति 
स्वछरपापि जाता, बद्धोऽपि वभूव ॥ १८-१९॥ नेमं विरिज्र इत्यादि । विमुक्तिघयुक्तः केवल्याद्पि विशिष्टा या दास्यह्पा तां 
ददातीति तस्मात्‌ आीषृष्णात्‌ गोपी यशोदा यत्‌ यं प्रसादं प्राप, “यत्तद्ग्ययम्‌, तत्‌ के ज्िभिरे १ न केऽपि, इत्यथः । कि 
शब्दोऽध्याद्यायः । भवब्रह्मादयोऽपि न लेभिरे एव, कोऽत्र सन्देह इति प्रत्येकं निपेधप्राधान्यात्‌ नकाराः । इमं तं न ब्रह्मा, 
न भवः, न श्रीः । यद्वा, नेममिति सर्वनामपदं नेममपि अद्धेमपि, अपिशब्दः सर्वत्र योज्यः, विरिच्रोऽपि भवोऽपि श्रीरपि न 
लेभिरे, अस्यन्ताभावे वीप्सा । च्रयाणां कत्त णामेकक्रियाया वडत्वम्‌ , यथा देवदत्तो यज्ञदत्तो विष्णुमित्रश्च गच्छन्ति । रौ 
नजौ प्रक्रताथं गमयतः" इति नाशङ्कनीयम्‌ , यथा न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌' इत्यादि “मा मा मानद" 
इत्यायभियुक्ताः यद्वा, एते प्रसादं न लेभिरे न लेभिर एव, किन्तु नेमं नैतादृशम्‌ , गोपी यत्‌ प्राप, न तादृशमिति ॥ २० ॥ 


भीमद्विक्वनाथचक्रवतिकता साराथंद्शिनी 


गोपीनां गोपीषु प्रतिवेशपुरन्धीषु सुस्मयमानाञ्ु सतीषु विस्मितेत्यो सुषिपरिमितमस्योद्रं शवदहस्तपरिमितेन 
दान्नापि न वेष्यते त्रोद्रं तिलमात्रमपि न विपुलीभवति दामाप्यङ्खलीमात्रमपि न न्यूनीभवति तदपि वेष्टनं न पूय्येत इत्येको 
विस्मयः प्रतिवारमेव वेष्टने दवङ्खलन्यूनतैव नतु चयङ्कलचतुरङ्कलादिन्यूनतेति द्वितीयश्च विस्मयः ॥ १७ ॥ ततच्चाहो मणिमया- 
नतिदीघेकिद्किणी वेषिताबलम्रस्यास्य गृहस्थितसर्वदामसिरपि यद्रन्धन न निष्पद्यते तदस्य शुभं यो बालकस्य ललाटपत्र 
विधात्रा बन्धनं ज्िखितमित्युमीयते तदित उद्यमात्‌ भरियसखि यशोदे । विरस्यतामिति पुरन्ध्रीजनभ्रबोधितयापि यशोदयाद्य 
सन्ध्यापय्यन्तमप्येतदुभ्रामस्थैरपि दामभिग्रथितैरेतदुद्रस्यावधिरधिजिगमिषणीय इति प्रोढवादबत्या पुत्राभिमत्या परमेश्धर- 
बन्धनोदयमे ह्यपरित्यक्तं सति भक्तमगवतोमेध्ये भक्तहठ एव ॒तिष्ठेदित्यतो पातुः अममालक््य माठृबत्सलो भगवानेव स्वहठं 
तव्यजेत्याह, स इति । स्वमातुरिति च पाठः छपयेति सर्वशक्तिचक्रवतिनी परमभास्वती छृपाशक्तिरेव भगवच्चित्तं नवनीतमिव 
विद्धतीकृत्य तत्र स्वयं प्रादुभूय पूर्वोदुभूते सत्यसङ्कल्पताविभुताशक्ती तत्र सदसेवान्तद्धौपयामासेत्यथः 1 अत्र परिममिति 
छपयेत्येताभ्यां द्वङ्खल "यूनतासमादिता भक्तनिष्ठाभजनोस्था श्रान्तस्तदशेनोत्था स्वनिष्ठा छृपा चेति द्वाभ्यामेव भगवान्‌ वद्धो 
भवेत्‌ ते द्वे यावन्नाभूतां तावदेव द्धङ्खलन्यूनता आसीत्‌ तयोरुद्‌ भूतयोस्तु वद्धो ऽभूदिति भ्रम्णा स्ववन्धनम्रकारः स्वमातरि 
स्वयमुदाहतो भगवतेति ज्ञेयम्‌ । १८॥ भगवतः परमपारभेश्वय्यं सत्यपि ्रेमबश्यत्‌। निबन्धनं बन्धनमिद्‌ं परमचमत्कारित्ा- 
दूभूषणमेव नतु दूषणमित्याह--एवं हरिणा स्वस्य आत्मारामत्वेपि बुसुष्या पूणंकामव्ेप्यृप्त्या जुद्धसत्वस्वरूपत्वेपि कोपेन 
स्वाराज्यलक््मीवत्वेपि चौर्येण महाकालयमादिभयदस्वेपि भयपलायनाभ्यां मनोभ्रयानस्वेपि सात्रा बल्तादुम्रहणेन आनन्द्‌- 
मयस्वेपि दुःखरोदनेन सर्वैव्यापकस्वेपि बन्धनेन मक्तवश्यता स्वाभाविक्येव स्वस्य सम्यक्‌ दशिता अज्ञान्‌ प्रति दशनाय 
उपयोगाभावात्‌ ब्रह्मभवसनत्मारादीन्‌ विज्ञानमप्यतिचमत्कारं प्रापय्याञ्माघितेति नेदमलुकरणमात्रतेन व्याख्येयं “दशयं - 
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स्तद्विदां लोके आत्मनो भक्तवश्यताम्‌”” इत्यत्र तद्धिदामिति प्रयोगादिति भावः । स्ववशेन स्वाधीनेनापि, ननु, तहिं कुतः 
स्वाधीनत्वं ? तत्राह--यस्येति। चिच्छक्तिसारमूतेन प्रेम्णेव तस्यानन्दातिशयार्थमेव भक्तवश्यत्वः निष्पद्यत इति प्राक्‌ 
भपञ्चितम्‌ ॥१९॥। भक्तवश्यस्य तस्य भक्तेष्वपि मध्ये त्रजे्य्यौ आधिक्यमपारवश्यत्वातिशयदशनेन सरोमाच्नमाह- नेममिति । 
विशिष्टा युक्तिः विसुक्तिः प्रमा तसरदाद्पि कृष्णात्‌ यत्‌ प्रसादं गोपी श्रीयशोदा भ्राप तत्‌ तं प्रसादंविरिच्रो भव- रपि न 
लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे इत्यन्वयः । नतु त्रयेण लेभिर इत्यस्य च्रिराव्त्या प्राप््यभावातिशय उक्तः । यद्रा विसिचो भव; 
श्रीरपि भरसाद्‌ न लेभिरे भपि तु भ्रसाद्‌ लेभिरे एव किन्तु गोपीयं प्रसादं प्राप इमं न लेभिरे इत्यन्वयः । धिरञ्च्यः पत्रोपर 
“स आदिदेबो भजतां परो गुरुः" इप्युक्तं भक्तानामादिगुररपि भवः स्वात्मापि वैषणवानां यथा शम्भुरिव्युक्तस्ततोप्युरक्षवानपिं 
श्रीजौयापि अङ्गसंश्रयत्वेन सख्यभक्तिरसवत्वात्‌ दासाभ्यां ताभ्यामुत्कपंवत्यपि यस्याः सकाशात्‌ प्रम्णान्यूना एव सा यशोदा 
साधनसिद्धा पूवंजन्मनि जद्यदत्तव रा धरा आसीदिति महानेवानयः नहि ब्रह्मणो बरदानलभ्यमेतादृशं प्रेमसौमाग्यं भवितुमहति 
स ब्रह्मापि “तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटव्याम्‌”” इति प्राथयमानोऽस्या न्यूनातिन्यूनकक्षायामेव गण्यत इत्यतः श्रतिस्मृ्या. 
गमप्रसिद्धे नित्यसिद्ध एव नन्द यशोदे त्वया ज्ञेये “नन्दः किमक तोद्‌त्रह्यन्‌ ! श्रेय एवं महोदयम्‌" यशोदाचेव्यल्पविमर्शं तदीय. 
प्रश्ने मयाप्यस्पष्टभ्रायं द्रोणो वसूनां भ्रवर इति तदेकोशाश्रयं प्रस्युत्तर दत्तमिति भावः ॥ २० ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं स्वगेहदामानि स्मयन्तीनां गोपीनां च दामानि सन्दधती स्मयन्ती हसन्ती विस्मिता अभवत्‌ | १७ ॥ स्विन्नं 
स्वेदेन व्याप्तं गाच्रं यस्याः विसस्ता कवरस्रजो यस्याः तस्या मातुः परिश्रमं दृष्टा स्वबन्धने कृपया आसीत्‌ अनेन पूर्वोक्त 
मन्तवेिरादिव्यवहारराहित्यं यथा छरष्णे भवति तथान्तवहिरादिव्यवदहाराह त्वमपि स्वेच्छयास्त्येव।ऽचिन्त्यशक्तियोगात्‌ तथां 
च श्रुतिः “अभणोरणी शान्‌ महतो महीयान्‌” इति ॥ १८ ॥ स्वाधीनस्यापि सेश्वरविश्धनिय-तुः स्वभक्ताधीनतामाह--एवमिति। 
ईश्वरेतरद्यशिवादिभिः सदितम्‌। १९ ॥ श्रीयशोद्‌ाछृतायाः श्रीकृष्णभक्तः फलकथनद्वारेण सर्वोत्तिमितामाद-नेममिति । यपि 
“भक्तियोगेन तन्निष्ठो मद्भावायोपपद्यते" इति श्रीखुखवचनाद्धगवान्‌ मक्सयेव् स्वभावापत्तिलक्षणां सुक्ति ददाति तस्मान्मुक्िदात्‌ 
प्रसादविशेषमपि तद्भक्ताः लेभिरे क्रियापदेन कड पदमाक्िप्यते । परन्तु यं भ्रसादं गोपी यशोदा प्राप तमिमं न विरञ्चिः न भवः 
न श्रीः प्राप इतरेषां का कथेति भावः । एबंविधायाः भक्तेमुक्तितोपि दुल भत्वं मुक्ति ददाति “कर्दिचित्स्म न भक्तियोगम्‌" 


इत्यादौ बोध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
धभीबलदेवविदयाभूषणकरता वेष्णवानन्दिनी 

एवमिति राजगरहत्वादु वहनि यानि दामान्यासंस्तानि स्वीणीत्यथेः । गे'पीनां गोपीषु शि्चमपि वदुधुं राज्गीयं न 
शक्रोतीति खुष्ठ स्मयमानासु स्वयच्न स्मयमाना विस्मिताभवत्‌ अदो युष्टिपरिमितमस्योद्रं दामशतेनापि योजितेन न वेष्टथते 
न च तद्विपुली भवति, किङ्किण्यस्य न बद्धते, प्रतिवेष्टनेपि दाम्ना द्वथङ्खलमेव न्यूनमिति विस्मयमभजदित्यथेः । तदिने सपुत्रा 
रोदिण्युपनन्दपल्या निमन्त्रय नीतेति गम्यते, अन्यथा सा निवारयेदिति बोध्यम्‌ । मयि निबद्धं सति सखिभिर परिहस्येतो 
निबद्धो न स्यामिति तत्सङ्कल्पे सति तददुगया विभुतयाऽऽविभूय तद्रन्धनं प्रतिवद्धमिति भावः ॥ १७॥ हे राज्ञि यशोदे सखि । 
कृष्णोऽयं सखि-वालकेभ्यस्त्रपया बन्धनं नेच्छति, तदा स्वयं प्रभोरस्य सत्येच्छत्वेन वन्धनं प्रतिवभ्यते, तदस्माद्विरमेति 
गोपिभिरश्चयंदशेनोदिततत्पारमेश्धयाीमिः प्रतिबोधितायामपि स्वयं प्रमुमप्येनं मसुत्रस्वात्‌ पुरुदामभिरानीतर्निबध्येतच्चापः 
मपनयामीति गृदीतहठायां मातरि हरिभेक्तदटस्येव रश्वणीयत्वात्तस्वहठं त्यक्तवा मावृदटं रश्चन्‌ बन्धनमद्गीचकारेत्याह 
स्वमातुरितिस्पुटार्थं परिश्रमश्च कलंभस्येव बलिनस्तस्य अहेन दामसन्धानादिना च बोध्यः अत्र हरेः छृपाशक्तिः प्रबला यया 
तदिच्छोद्भूता विुताप्यन्तदूध्वापिता यदा भक्तस्य मक्तिश्रमस्तदीक्षणेन मे कृपा च भवेत्ताभ्यामेव निबद्धो भवामीति बे धनाय 
दाम्नो द्रयङ्कलन्यूनतेति हरिणा स्वमातरि प्रकाशितं एतद्ाश्चयदृशंनात्कद्‌ा चिदुदुभूता स्वयं प्रसुत्वबुद्धिः सार्वदिकीं पुत्रबुद्धि 
नोपमर्दये ततोऽतिदुवलत्वात्‌ किन्तक्तं युक्तेः युष्मीयादेवताम्‌ ॥ १८॥ नन्वेवं बन्धनमङ्गीर्बता स्वयं प्रभुरवं क्षपितमितिचेत्त. 
ज्रादैवमिति । यस्य सेश्वरं ब्रह्मरद्रादिसदितमिदं जगढशेऽस्थितेन स्ववशेन स्वतन्त्रणेव हरिणा एवं भक्तवश्यता सन्द्शिता 
अनन्तलद्षमीकस्यापि चौर्येण दृस्यापि श्चुघया पूणस्याप्यतृप्त्या निम्मौय स्यापि कोपेन कालकालस्यापि भयपलायनाभ्यां 
सोगिमनोऽग्ाह्यस्यापि मात्रा बलदूम्रहणेन आनन्दमयस्यापि दुःखाश्रुणा सर्वव्यापि सर्ववन्धकस्यापि बन्धनेन च ब्रह्मादि 
विज्ञान्‌ भ्रति पार्मार्थिक्येवमेव भक्तवश्यतेति सम्यग द्रशितेत्यनुषृतिरूपेयमिति निरस्तं दशेयंस्तदूविदालोक आत्मनो भक्तव- 
यश्तामित्यत्र तद्चिदामित्युक्तः । न च स्वयं प्रभोः पारतन्त्रयभिदं दूषणं तादृशस्य स्वैकान्तिकभक्ततन्त्रताया गुणत्वेन स्तूयमा- 
नत्वात्‌ छैव सगुणः अन्यथा रुक्षतया दूषणापत्तिः तच्चौयीदीनां तरस्वरूपधमेस्वात्‌ स्वरूपेण काचिद्विकृतिरित्यसछदुक्तम्‌ ॥१९॥ 
-श्रीयशोदा सौभाग्येन विस्मितो अनिः सरोमाश्चं तदाह नेममिति । शुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स्म॒ न भक्तियोग भित्युक्तदिशा 
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स्क, १० पू. अ. ९ छो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ ११२३४ 
प्रायेण मोक्प्रदात्‌ यदीमं प्रसादं बन्धनाङ्गीकाररूपकृपाविलासं गोपी राज्ञी यशोदा प्राप, तन्तं विरिव्ो भवच स्वावतारोपि 
स्वभक्त्याग्र॑सरोपि न लेभिरे न प्रापुः 1 लेभिरे इत्यस्य न तु त्रयेण त्रिरावृत्त्या सर्वथा तत्माप्तेरमावः। तथा च नन्द्‌ किमक- 
रोदिति त्वस्रश्नस्योत्तरं तत्र तदं शमागन्तुकमादाय गदितं वस्तुतस्त्वनादितस्तैः तितरौ निरुपमतत्सौ भाग्यवन्ताविवि 


गृ्टाण न चतत्‌ सोभाग्य ब्रह्मवरहेतक्तं सम्भाव्यं तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटव्यामित्यादि निगदृता तेन ततप्रजापादस्जो- 
भिषेकस्य वाचज्छितत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


शोसत्याभिनवयतिकृता वुघंटभावदीपिका 
गोप्यो यशे.दावियुक्तिदार्छृष्णाद्यं प्रसादं प्राप्रास्तत्तमिमं प्रसादं विरसिचो ब्रह्यपुत्रोऽपि न लेभिरे न लेभ । भवो सद्र 
पौत्रोऽपि न लेभे । श्रीमेदालक््मीरंगश्रया भायीऽपि न लेभे इत्यविद्यमानविपयकीति यशोदायाः ष्णो दैत्यमेदनाथं वयंजया- 
मासेति । एतेन गोप्यो ब्रह्मायपेश्षयाऽधिकप्रसादस्य प्राप्तत्वात्‌ । गोपौ ब्रह्माद्यपेक्षयाधिकं प्रसादं भ्रापेति वचनमनुपपन्नमिति 
दूषणं परिहृतम्‌ । इत्यविदययमानविषयकीतिमिर्यादीनां शेषेण इत्यविद्यमानविषयकीर्सि यशोदायाः छृष्णो दैत्यमोदनाथं व्यञ्जया- 
मासेव्यथस्योक्तत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रौभागवतटिप्पण्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


धीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिष्पणी 


एवं स्वगेददामानि निजेस्यायजल्पनेन स्वगेहत्वादिजल्पनेन च सु अगेहदामानि परगृहगतानि दामानीत्यपि सूचया- 
मासेत्यवसेयम्‌ 1 गोपीनां पाश्वेस्थानां स्मयन्तीनां सतीनां हसन्तीनां स्मयमानानां स्वयमपि स्मयन्ती स्मयमाना स्म यन्तीति 
वां यतीति यन्ती पुनः पुनगंच्छन्स्यागच्छन्तीति वा विस्मिताऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ स्विन्नं गात्रं यस्याः सा तस्या विस्रस्तकवरसजः 
परिश्रमं श्रन्ति दृष्टा छृपया स्वबन्धने तद्विषये आसीदूनुद्ूलोऽभूदिति भावः ॥ १८॥ यस्येदं सेन्धरमीन्धरं रमात्रह्मादिभिः सदतं 
सेग्धर भिश्चं वरो वतते तेन स्ववरोनापि छृष्णेन हरिणा अङ्ग हे राजन भक्तवश्यतैवं दशिता ॥ १९॥ गोप्यो यं प्रसादं 
विसुक्तिदाल्लेभिरे तं प्रसादं तादृशमेवेमं धिरिज्रः पुत्रो नाप भवः पौत्रो नाप] अङ्गसंश्रयाऽङ्गसुरः संश्रय आश्रयो यस्याः साऽपि 
नाप । तार्प्यं तु सप्तमनवमोक्तमकारेणाुसन्धेयम्‌ । गोपी यत्तदिति पठन्ति । यत्तत्‌ यं तं । यत्तसप्रापुविमुक्तिदादिति पाठे 


बिरित्रो नाप भवो नापाङ्गसंश्रया श्रीरपि नापेत्याहत्येनापुरित्यन्वय इति वदन्ति । केचित्त लेभिरस्यादुल्खलमित्यभिधा- 
नादुलूखले सति नापुरिति च ॥ २०॥ 


भोषुबोधिनो 


सवी एव गोप्योङ्गणमध्ये तथा करणाद्‌ द्रष्टुमागताः, अद्यापि तथा न निरुद्धा इति तदा स्मयन्त्यो जाता गविठाः 
सन्मुखा वा स्वस्यापि मुजवन्धनादिकं भावयिष्यन्त्यः सुत्मयन्त्यो जाताः, गृदस्थसवं दामन्ययकरणेपि न बन्धनं निडृत्त- 
मिर्याहैवमिति पूर्वोक्तन्यायेन सवीण्येव दामानि योजितवती, यतो यशोदा यशो ददाति दयति वा, सन्दधत्यपि द्रथ ङगन्यून- 
भावाद्‌ विस्मिताभवदितिसम्बन्धः, यशोदागृह एव भगवता पुत्रत्लमपराधशछ्च दशित इति तद्रेहृदामान्येवान्तवेदहिभंगवत्तिरो- 
भावात्‌ सम्बद्धानि न तु गेदान्तरस्थितानि, अन्यासां तु तदथ॑भ्रवरत्तिरेव नास्ति, अन्तवेहिस्तिरोधानामावात्‌ , रञ्जूनामानयनं 
यज्ञोदाकर कमेव, न दि तादृश्या अन्यः सदाय कतुमहंति, पूर्वं तु वारद्रयं त्रियोजनायां रोपे गते स्मयन्ती जाता, ततोपि 
बह्ूवारयोजनायां वि्मिता चाभवत्‌, आश्चर्यं प्राप्तवती, ततो रल्नूनामन्वेषणा्थं निबन्धेन यनं छृतवती ॥। १७ ॥ ततः 
सामभ्यीभावे गोपिकानां समक्षं परमलल्नां प्राप्य भग्रमानससङ्कल्पा स्तश्रायासीत्‌ तदा भगवान्‌ परमकृपालुस्तादृशदुष्टष्वपि 
सद्‌ बुद्ध्या युक्तमपि छृतवानित्याह स्वमातुरिति, ततो भगवान्‌ कृपया स्वबन्धन श्रासोदितिसम्बन्धः, तत्र कारणत्रयमाह 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विलस्तकबरलज इति, मातुर्हि परितोषः कतेव्यः, “ मातृदेवो भव “एभ्यो माता गरीयसी. 
तिबाक्यात्‌ , नापि तस्या अपत्यान्तरमस्ति यो हयुपस्थितं दुःखं निवारयेद्‌ यत इयं स्वस्यव मातातो माठ्त्वं ख्यापयित्वा तस्या 
दुःखमसदमानेन तथा छृतं, कित्र गोकुलवासिनां खेददूरीकरणाथंमागतो भगवान्‌ स कथं स्विन्नगात्रायाः सवङग जातस्वेदाया 
न परिभमं दूरीकुर्यात्‌ १ कित्र गोङ्कलवासिनां सवेसौभाग्यदानाथेमागतः स॒ कथं विसस्ताः कबरात्‌ केशपाशात्‌ सजो यस्या- 
स्तादृशीं पश्येत्‌ १ अनेन सर्वीभरणानामेव तिरोभावः सूचितः, एवमेतादृश्याः परिश्चमं दष्ट तस्ततः पयंटनं खेद; भरस्वेदो 
मुखशोषो महती च ग्लानिरित्यादिः परिशब्दाथः, तत्रापि मगवान्‌ कृष्णः सदानन्दोननुभूतदुःखदुःखितानामसमक्षः परदुःखमपि 


© > = र ग ४ < न्धकरूपरा | 
न पश्यति तदपूर्वं यशोदादुःखं दक्रा कृषया व्याप्तो मात्रथ स्विन्नगात्राथं लरगभावाथे च स्वस्य॑व स्वयं बन्धकरूपगुणाङ्खलत्रय- 


भूतो जातः, दवाभ्यां पूरितमङ्ुल मात्रं च वन्धनं जातं, तदा स्वस्येव स्वयमेव बन्धने जात भ्रासीत्‌ प्रकरणाद्‌ गृहीत इत्यव 
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क्तज्यत्वाननोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ नु किमथ भगवनेतावत्‌ छृत्वा बन्धनरूपो जात इति चेत्‌ तत्रादैवमिति, एवमपकारिणि लोके 
स्वकीयःवसात्रभिमानेनाप्येतावतीमभूतपूवां कृपां करोतीति स्वस्य भक्तवद्यता प्रदश्चिता, भद्र्शनस्यापि प्रयोजनमाह 
हरिशेति, स हि सवदुःखहतौ तन्त्वसिद्धथथमसम्बन्धेन दुःखदं तवेतिभ्रसङ्गात्‌ संसारविलयः स्यादिति सम्बन्धार्थं कृपालुता 
अदशेयति, कृषा च स्वधमधमिम्थो बलिष्ठेति वक्तु ` भक्तवऽ्यताशब्देनेवोक्ता, नलु भक्त्या चेद्‌ धमेधर्मिणासुपमरदः क्रियते 
तदा स्वरूपस्य भ्रच्युतत्वात्‌ फलामावात्‌ प्रदशेनमपि व्यथं स्यादित्याशङ्क्याह स्ववक्षेनापीति, स दहि स्ववक्ष एव न 
केनाप्युपमद्यः, अनेन फलसाधकत्वसुक्तं, फलरूपत्वमाह कृष्णेनेति, नन्वेवं छृतेन्यो महान्‌ ब्रह्मादिनं मंस्यते ततो माहात्म्यस्य 
न्यूनभावान्न तथा फलत्वभित्याश्कक्याह यस्येदं सेश्धरं वज्ञ इति, तत्तदधिष्ठादृदेवतासहितं सवं जगत्‌ यस्य वद, अतो 
नान्यथामावनं केनचिदपि कतु शक्यमितिभावः ॥ १९॥ नन्वेतादृशो भावः पूवेमपि सिद्धस्ततः शाख्नप्रसिद्धःवात्‌ कि प्रद्शने- 
नेत्याशङ्कयाह नेमं विरञ्चय इति, इमं प्रसादं न कञ्चित्‌ पृं प्राप्तवान्‌ भक्ता एव हि महान्तः प्राप्नुवन्ति, तत्र भक्तेषु भक्त्या 
स्वरूपतचछच महान्तस्रयः पुत्रो ब्रह्मा भक्तः प्रवृत्तिमागसवेधमप्रवतकः सर्वेषां देतुभूतस्तथा मदादेवोपि पौत्रः सवंनिवृत्तिधमेप्रव्तकः 
प्रलयकततौ गुणावतारश्च भगवद्थमेष सवंपरिव्यागेन तपस्तपति ततोपि लक््मोर्मायां ब्रह्मानन्दभूतस्यापि लब्धपदा जगल्नननी 
निरन्तरं पादसेवनपरा, एवमेते त्रयोपि यदीमं प्रसादं न प्राप्तवन्तस्तद्‌ा कोन्यः प्रप्तमहंति ? तदादेमं प्रसादं न वा विरञ्ध्यो 
न वा भवो न वा श्रीः, प्रव्येकसमुदायाभ्यां प्रसादं न केभिरे, न च तेषां दोपोस्तीति शङ्कनीयं, यतखयोप्यङ्गमेव सम्यगा- 
श्ररन्ति, एका वक्षोन्यो नाभिमन्यः पादाविति, तेषां त्रयाणामपि गुणावताराणां यद्‌ दुल भं तदन्येषां दुलंभमेव, स कः प्रसाद्‌ 
इत्याशङ्क्य तमलुवद्ति गोपी यत्‌ तत्‌ प्रापेति, जात्या स्वरूपतो दीना, प्रस द्स्तत्रेव प्रसिद्धो न तु केनचिन्निरूपितः, न हि 
सवंमोचकः कश्चिदात्मानं बध्नाति, खेदस्तु ज्ञानमपि दत्वा विदेहकैवल्यं वा दत्वा मोचयितुं शक्यते किं स्वयं वन्धनेन १ अतः 


प्रसिद्धः प्रसादोयमेव नान्य इत्यथः ॥ २२ ॥ 
` (२ ) शोपुख्षोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाराः 


एवमिस्यत्र ददाति यति सेति ददाति भगवते दयति स्वस्येत्यथंः ।। १७ ॥ स्वमातुरि्यत्र “ मातदेवो भवे" तिशोक्षो- 
पनिपच्चुतिज्ञया, तथा च स्वसेतुं स्वयमेव पालयितुमेवं छरृतव्‌ नित्यथः , प्रकरणाद्‌ गृहीत इतीव्यत्रेतिशव्द्‌ इदमर्थो वोध्यः 
एवं गुणानां षट्‌ शोका व्याख्याताः 1 १८ । अथान्येषामविद्यानिवतकान्‌ व्याख्यास्यन्त्येवं सन्दशशितेत्यत्र, स्वरूप्येतयादि 
निरङ्कुशत्वरूपस्यैश्वयेस्वरूपप्य प्रच्य॒तत्वात्‌ तेन फलाभावाद्‌ भक्तिफलमपि न स्यात्‌ तथा सति भक्तवश्यताप्रदक्षनमपि 
ठयं स्यादित्याज्ञ ङ्क्य तत्समाधानायाहेत्यथः, स हीत्यादि हि यतो हेतोः स स्ववश्ञ एवातो न केनापि मक्तिफलोपमदं इति न 
प्रद्शनवैयथ्येमित्यथः, ध्ननेनेत्युपमद्ीभावकथनेन ॥ १९ ॥ नेममित्यत्राभास एतादुश्लो भावः पुवंमपि सिद्ध इति भक्तवश्यत्वरूपो 
भावः कृष्णोपनिषदादिष्वपि सिद्धः, भगवदथंमिव्यादीदं चाष्टमस्कन्धे “यं मामण्रच्छस्त्वमुपेत्य योगात्‌ समासदस्रान्त उपारतं 
वा” इतिन्छोके तथा ब्रह्मवैवतंगस्त्यसंहितायां_ च प्रसिद्ध, बरयाणाभपि _गुणावताराणामित्यत्र श्रियो गुणावतारघ्वं मायार्पाया 
बोध्यं, “तस्याज्ञयेव नियता परमापि रूपं चक्र द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया"मितिपच्चरात्रवाक्याद्‌ “यद्वाञ्छया श्रीलंलने". 
त्यत्र साच्त्िकशक्तित्वेन या निरूपणा, विमु कितिदादितिशब्दाथमाहुनं हीत्यादि शक्यत इत्यन्तम्‌ । २० ॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहारानङृतः भोसुबोधिनीलेखः 

सुबोधिन्यां, एवमित्यत्र ततो रज्ज्‌नामित्यादिना भ्रासीदिस्यन्तेन विस्मितपदार्थो विद्रतः, विस्मिता गतर 
त्यथं- || १७ ॥ स्वमातुरित्यस्याभासे तावृश्द्ष्टष्िति .दोषारोपयुक्त्वितिज्ञेयं सदबु द्धय ति सतां बुद्धथा अयुक्तं सोपधिस्नेहवद्‌ 
वश्यत्वमित्यथेः । स्वमातुरित्यत्र कृष्णपदाथकथने धमरूपानन्द्स्य विद्यमानत्वात्‌ तदभावरूपदुःखानज्भवः आनन्दरूपत्वाच्‌ च 
दुःखितानामसमक्षः, एतस्यव विवरणं परदुःखमपीति, स्वस्यानन्द्रूपत्वात्‌ स्वसाश्चात्कारे दुःखमेव गच्छतीति स्वयं दुःखं न 
पश्यति सूयस्तम इवेत्यथेः ॥ १८ ॥ एवं सन्दशितेत्यत्र ननु भक्त्या चेदिति भक्तवहयतेतिपदे अश्षरार्थोयं भक्तत्वे सति वश्यः, 
मक्तत्वं भक्तिरेवेति भक्त्या वश्यवकथनेन तया धमधमिणासुपमद्‌ उक्त इतिभावः ॥ १९॥ नेमं विरच्य इत्यत्र न तु केनचिदिति 
पूर्वमितिशेषः, खेदस्त्वित्यादिं अन्तःकरणधमस्य खेदस्य गात्र कथनेनान्तवदिः खेदः पूवं निरूपितः, तत्र ज्ञानदानेनान्तःेद्‌- 
निद्ृत्तिः, विदेदकैवल्यदानेन देहाभावाद्‌ बदहिःखेदनिव्रत्तिरितिदय निरूपितम्‌ ॥ २० ॥ 

गोस्वाभिभी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं स्वगेदस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि यशोदा दव्यङ्कुल्यपूत्यी यदा तं बदु न शशाक, तदा तस्मयासस्य 


निष्फलत्वं दष्रा सुस्मयन्तीनां स्मितं छर्बतीनां मध्ये स्वयमपि स्मयन्ती विरस्मिताऽभवत । १७ ॥ तदा च छृष्णः सिवन्नं स्वेद 
युक्तं गात्रं देहो यस्यास्तस्याः, विसरस्ताः कवरात्‌ केशवन्धात सरजो यस्यास्तस्याः स्वमातुः परिभ्रममितस्ततो रञ्ञवन्वेषण- 
तत्परिवेष्टनजन्यं द्रा छृपया स्वबन्धने आसीदित्यन्वयः । न च “एव तर्हि प्रथममेव कथं न बन्धनं गतः ? तथा सति तस्याः 
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<क, १० पू, अ. ९ छो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ ११३७ 


श्रम एव न स्यात्‌! इति शङ्कनीयम्‌ । अयं मम वश्यः, पुत्रस्यात्‌' इति, “अनेन भाण्टस्फोटनादि छतम्‌ , अतो ममापराधी! इति 
च॒ बुद्धिदोषद्रयं .अथमं तस्या आसीत्‌, ततो दान्नो द्थङ्कुलन्युनता जाता, भगवर्छरृपा च न जाता । "इदानीं तु सर्वथा तदभि 
मानस्य नष्त्वादन्यमालोक्य पया वन्धनं प्राप्तः इति ज्ञेयम्‌ । तत्समये नन्दरोदिण्यादीनामन्यत्र गमनं जातमिति बोध्यम्‌ , 
अन्यथा तेवन्धनं निवारितं स्यात्‌ ॥ १८ ॥ एवं बन्धनाङ्गोकारे तात्पर्यम एवमिति । “एंविधलीलाश्रवणे स्वमेवोत्तमोऽ. 
धिकारी, परमभक्ततयाऽस्मदादिवत्तत्तात्पय निधारे समत्वात्‌ इत्याशयेन सम्बोधयति- अङ्गेति । दीति निन्ये । एवं मावर 
छृतबन्धनाङ्गीकारेण छृष्णेनात्मनो भक्तवश्यता सम्यक्‌ दशिता । "तर्द स्वातः्यं गतं स्यात्‌" इत्याशङ्धथाद-स्ववगोनापीति । 
सेश्वरमीश्वरर्लोकनाथत्रेद्यादिभिः सदितम्‌ इद्‌ विश्वं यस्य वशे वतेते तेनापि, स्वतन्तरेणेव्यथेः। तः्दशेनप्रयोजनं सूचयन्नाह 
हरिणेति । संसारदुःखदरणत्वाञ्जनानां संसारदुःखनिवृत्तिदेतुस्वभजने प्रवृत्तये एवं भक्तवश्यता सन्दशिता, “भजते तादृशीः 
क्रीडा याः श्ुस्वा तत्परो भवेत्‌” इत्यादौ तथोक्तेः। एवं बश्यतायां प्रदशितायामपि मजनप्रबरत्तिढुलंभा दृश्यते, तदभावे तु सा 
नैव स्यात्‌ । तथाच वुःखनिवृत्तिरपि नैव स्यात्‌ । कलावन्यस्य देशकालदेः शोधकस्याभावेन “कीर्तनादेव कृष्णस्य नते न 
निरयं” ब्रजेत्‌ इति सिद्धःन्तितत्वादित्याशयः। १९॥ यशोदायां जातस्य भगवत्मसादस्य दुल भत्वमाद-नेममिति । विरिक्ो 
रह्मा पुत्रः सन्मागेभ्रवतेको जगत्कत । मवो रुद्रः पौत्रः। तयोज्ञानादयुपदेष्ठा स्वयमपि समाथिनि्ठः। श्रीलक्ष्मीः अङ्गसंश्रया 
उरसि लञ्धपदा श्रिया पर्नी । एते त्रय हेश्वरनया शाखप्रसिद्धाः भगवत्प्रसादं न लेभिरे इति न, अपि तु लेभिरे । पतु 
विमुक्तिदात्‌ भगवतः सकाशात्‌ यदिमं स्वबन्धनादिपयंन्तमनेकवषिधबालचसत्रिचमत्कारेमनोरथपूर्विरूपं प्रसादं गोपी जाव्याचा 
रादिदी नाऽपि यशोदा प्राप प्राप्तवती, तत्‌ तंतु नैव लेभिरे इस्यन्वयः । यद्रा इमं प्रसाद्‌ ब्रह्मादयो ^न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे 
इति नयुत्रयप्रयोगवशात्‌ क्रियापदाबृत्तिः प्रसादस्य दौलभ्यदाढ्यौथी वोध्या । अङ्गसंभ्रयाः' इति विसगान्तगतिपाठे ब्रह्मादि 
त्रयाणां विशेषणं निर्दषकत्वसूचकम्‌ । तत्र ब्रह्मा नाभिसंश्रितो, भवो ध्यानेन चरणसंभ्रितः, लक्ष्मीर्वक्षः्रिता ॥ २० ॥ 


पमरन्वितायप्रकाश्षिष्ा 


एवमिति । एवं स्वगेहस्थानि सवाणि दामानि सन्दधत्यपि यशोदा तत्मयासं निष्फलं दृष्टा सुस्मयन्तीनां स्मितं 

कुर्वतीनां गोपीनां मध्ये स्वयमपि स्मयन्ती षिस्मिताऽभवत्‌ । शता आषंः ॥ १७ ॥ स्वमातुरिति ॥ तदा च छृष्णः स्विन्नं 
स्वेदयक्तं गात्रं देहो यस्यास्तस्या: विस्रता: कवरात्केशबन्धात्‌ सरजो यस्यास्तस्या स्वमातुः परि्रममितस्ततो रञ्ञ्वन्वेषण- 
तत्पसिविष्टनजन्यं द्रा पया स्वयमेव स्वबन्धने आसीत्‌ ।। १८ ॥ न चेवं स्वातन्त्र्यभङ्ग इत्याह--एबमिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ।! 
हि निश्चये सेश्वरमीश्वरोर्लोौकनाथत्रह्यादिभिः सदितमिदं विश्वं यस्य बशो वतंते। तेन स्ववेन स्वाधीनेनापि छृष्णोन हरिणा 
आत्मनः भक्तवश्यता सम्यक्‌ दर्शिता । १९ ॥ नेमभिति ॥ विमुक्तिदात्‌ भगवतः सकाशात्‌ यत्‌ यं प्रसादं स्ववन्धनादिकं गोपी 
यशोदा प्राप तत्‌ तम इमं प्रसादं विरिद्ो ब्रह्मा पुत्रोऽपि न लेभे। भवः पौत्रोऽपि न लेभे। अङ्गसंश्रया उरसि लब्धपदा श्रीः 
पल्यपि न लेमे 1 एवमेते त्रयोऽपि न लेभिरे । अत्र लेभिरे इति क्रियापदं बहुव चनान्तम्‌ । एकवचनान्तैविरिव्वादिभिरन्वयम- 
लभमानं प्रव्येकसहपठितनकारयोगाय स्वावयवभूतलेभेपदेन योगं प्रकल्पयति । ततः समुदितपरामशंकत्वयाऽध्याहयतैतच्छब्देन 
नकारत्रयस्थानापन्नेकनकारेण च योगान्न लेभिर इत्यन्वयः । न चंत्रो न मेत्रो न देवदन्तोऽत्रागच्छन्ति इति वत्‌! भागवत एव 
प्रागपि नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्‌ 1 विदुः प्रमाणम्‌? इत्यादि 1 “नाह न यूयं यदृतां गति बिदुनं 
वामदेवः” इत्यादि 1 “नन प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः । यस्य शेकुः परित्रातुं” इत्यादि च एतेन “न क्रोधो न च 
मात्सय न लोभो नाह्चभा मतिः ॥ भर्वात कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ।\” इत्यादिकमपि व्याख्यातम्‌ । अत एव चात्र 
श्रीस्वामिपादैरपि अन्वययोजनचिन्तापि न छता । केचित्तु विरि्च्यादयो भगवत्रसादं न लेभिरे इति न अपितु लेभिरे परंतु 
गोपी यं प्रसादं प्रापतं तुन लेभिरे। यद्रा। इमं प्रसादं ब्रह्मादयो न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे इति नलात्रयप्रयोगवशात्‌ 
क्रियापदाव्रत्तिरिति । परे तु विर्ञ्च््यादयो भक्तिरूपं प्रसाद्‌ लेभिर एव किन्तु यद्रोपी प्राप तत्तु विखिव्ो न प्राप भवोऽपि न 
प्राप श्रीरपि न प्रापेत्याहुः । तत्सवं नाव्यावश्यकम्‌ 1 २० 1 | 


धीगोपालानन्दमु निविरचितं निगृढायप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 


एवं सवीणि स्वगेददामानि संदघती उस्मयंतीनां दास्यं ङ्व तीनां मध्ये स्मयंती हसंती सती सा वि्मिता 1 १७ ॥ 
स्विन्नं स्वेदयुक्तं गात्रं शरीरं यस्याः तस्याः विस्स्ताः विशीणौः कबरसखरजो यस्यास्तस्या ।॥ १८ सेश्वरमीश्रेरनेकनद्लोडाधिपैः 
सहितं इदं ब्रह्मंबरद्‌ यस्य वशे यद्धी नमित्यथः ॥१९॥। विमुक्तिदात्‌ भीषृष्णात्‌ ॥ गोपी माता । यत्‌ 1 यं भक्तवश्यतारूपं प्रसादं 
प्राप । तत्तमिमं प्रसादं विरिच्चित्ैह्या न लेभे भवो न । श्रीनं । ततोऽन्ये कुतो लेभिरे ।॥ २० ॥ 


१४२ 
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११३८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ शो. १७-२० 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति ॥ एवमसुना प्रकारेण, यशोदा, स्वगेददामानि यावन्ति गेहदामानि सन्ति, तावन्त्यपि दामानि 
सदधती सत्यपि, सुस्मयन्तीनां प्रहासं कुबाणानां, गोपीनां गोपिकानां मध्ये, स्मयन्ती क्षोभेन सह स्वयमपि हासमाचरन्ती 
सती, विस्मिताऽत्याश्चयंवती, अभवत्‌ ॥ १७ ॥ स्वेति ॥ तदा स्विन्नं प्रस्वेदभरितं गात्रं शरीरं यस्यास्तस्याः, विस्रस्तं कब ' 
केशपाशः सजश्च यस्यास्तस्या, स्वमातुः, परिभ्रमं दृष्टा, पया, छृष्णः, स्वबन्धने, आसीत्‌ वन्धनानुगुणो वभूव ॥ १<॥ न 
चेतावताऽस्य स्वातन्त्रयभङ्ग इत्याह ।। एवमिति । अङ्ग हे राजन्‌, यस्य कृष्णस्य, वशो वशर्बात्तत्वे आधीन्ये इत्ति यावत्‌ | 
खेग्धर ब्रह्मादीश्वरसदितं, इदं जगत्‌ , वत्तते । स्ववशेन स्वतंब्र॑णापि, तेन कृष्णेन, हरिणा, एवं भक्तवश्यता, संदशिता हि। 
सर्वत्र स्वतन्बरोऽप्यहं भक्तघु परतन्त इति प्रदशयितुमवद्धथतेत्यथः । तथा वचोक्तमभियुक्तः। (अनन्याधीन तव करि 
जगार्वे दिकगिरः पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मनुगरहेः इति । तथा भगवता स्वेनापि नवमरकन्धे उक्तम्‌ । “अदं भक्तपराधीनो 
ह्यस्वतन्त्र इव द्विजः इति । अत्र त्रिकालदशिनो भगवतो व्यासस्यापि परस्परपयीयत्वभाजोदरिकृष्णशब्दयोः प्रयोजनमन्तरापि 
प्रथरापादानेन भाव्यो हरिरपि छृष्ण एवास्तीति द्योतनमेव प्रयोजनं प्रतिभाति ॥ १९ ॥ नेममिति ॥ गोपी यशोदा, विमुक्ति 
दादन्येषां बन्धननिवृत्तिकरात्‌ स्वपुत्रात्‌ छृष्णात्‌ , यत्‌ यं प्रसादं स्बभक्तकृतनिग्रटादिक्षमत्वपयन्तमनुग्रह, प्राप प्राप्तवती । तत्‌ 
तं. इमं प्रसादं, बिरिच्रो ब्रह्मा, स्वात्मजः सन्नपि, न प्राप । भवो वैप्णववरः स्वैकान्तिकमक्तः सन्नपि, न प्राप । अङ्गसंश्रया 
विदहितस्वाङ्गनिवासा जाया, श्रीलेक्ष्मीरपि, न भ्राप । तहिं अम्य न लेभिरे इत्यत्र किं वक्तव्यम्‌ । भक्तिप्रयोजनं हि भगवस्रसाद्‌ 
दस्तं च यादृशं विसुक्तिदा्तो गोपी लेभे, तादृशं प्रसादं ब्रह्मादयो न लेभिरे इव्यथः । यद्रा विरिव्वः न, भवो न, श्रीरपि 
न लेभिरे । एकवचनान्तानेककन्त कस्थले बहुवचनान्तक्रियापदस्य वचनविपरिणामेन प्रत्येक समन्वयस्यापि दशेनान्न याधः। 
तथा च द्रश्यतेऽन्यत्रापि । (न क्रोधो न च मात्सय न लोभो नाग्रुभा मतिः। भवन्ति छृतपुण्यानाम्‌' इ्यादिषु । केचित्त 
{ज्ञेभिरं स्यादल्खलम्‌' इति कोशं प्रकल्प्य गोपी, भगवन्तं लेभिरे बदूध्वा, यं प्रसादं प्राप, न तं ब्रह्मादयः प्रापुरिति व्याख्यां 


कर्वन्ति, सापि न चारुः ॥ २० ॥ 
्रीहरिसुरिविचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 


स्वमातुरितिः १०.९.१८. 
न दतमस्य हृदयादपंति तत्‌ किं बृथा स्वां प्रकटीकरोषि । 
निःसङ्गतामित्यवधाय तादृग्‌ दामस्थितेरास विभुः सबन्धः ।। ३६ ॥ 
लघुमपि मद्धक्तयुणं हादेस्थितितो नयामि पृणपदम्‌ । ध्वनयन्नेवमनन्तो निन्ये पूणत्वमेतदल्पमपि ॥ ६७ ॥ 
षाड्गुण्यं भजतः सहस्रणुण सदूवृत्तेरनन्तात्मनो नित्यानन्तगुणोल्लसत्‌ सुचग्तिस्यापीह्‌ मेऽव स्थितिः | 
पूणत्वं गुणतः प्रयाति न विना मद्धावभाजां गुणालम्बं जातुचिदित्यवोधयदसौ पर्णेोद्रस्तदुरुणात्‌ ॥ ६८॥ 
मस्म पोषकमपि श्रममात्मभक्तदेहे सहे न भुवि जातु कुतस्तदन्यम्‌ | 
किं चास्य खेद्मपनेतुमहं सदेयेव्यश्छाध्यमप्यकरृत वन्धनतः स्फुटं सः ।॥ ६९॥ 
न मां तच्त्वदृष्टथा गुणकोऽपि लम्रः कचिद्धासमानोऽपि चेन्मध्य एव | 
इति श्रौतमथं तदानीमधीशः सदान्ना स्वमध्येन मन्ये व्यतानीत्‌ ॥ ७०॥ 
गोक्ुलस्थरदहं बद्धः प्रम्णेत्यथं प्रकाशयन्‌ । तद्गतेन गणेनेशस्तदाऽगात्‌ किमु बन्धनम्‌ ॥ ७१॥ 
महतामिह सद्गुणो गरीयान्‌ प्रचुराज्ञानविजम्मितोऽपि भूयः। 
अलमीप्सितकायंपूतये स्यादिति तद्बन्धनतोऽभवसस्फुटाथम्‌ । ५२ ॥ 
खलगुणसम्बन्धः खलु यदि दैवादुद्रसङ्गतो जातः । सद्यो बन्धाय भवस्यलमिह महतामपीति सुव्यक्तम्‌ | ७३॥ 
ज्ञात्वा कृष्णस्तादृशं. मात्ृचेतो निबन्धं यत्स्वीचकाराऽऽत्मवन्धम्‌ । 
तेनावोधि प्रेमतो भक्तभव्याद्‌ गौणं कायं स्वीयमेवं जनेऽस्मिन्‌ ।॥ ५४ ॥ 
मच्छापादचिरेण वां यदु पतिर्मोक्तिति वाचाऽऽषया तावद्‌ वद्ध इवाहमरस्मि सततं सक्तोऽपि मोक्ताऽपि च । 
यावद्वाक्चपदादिमो न कृपया सम्मोचितावित्यसो तदबन्धात्‌ किमवोधयदूभुवि विथुभक्तकवाग्बश्यतात्‌ ॥ ७! ॥ 


आकल्पकोरथधघटमानभपीह भक्तसङ्कल्पमल्पतरयलत एव यो वै । 
सम्पूयतदु धूदयधारणजागरूकस्तद्वाच्यमस्य किमु भक्तवशत्वमन्यत्‌ ॥ ५७६ ॥ 
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स्कं, १ पू. अ. ९ छो. २१-२३ ] अनेकंबयाख्यासमलंङकृतम्‌ 


१९३९ 
नेमं विरिक् इति : १०.९.२०, 


येषां वातय सुखोद्यकरस्तेषां न पादृशाण्यतो येषां तादशरूपतच्च खुखदस्तेषां न बालत्यतः | 
सचचिदरुपतया च बालक्रतया निःसीमसोख्यप्रदस्तेपामेव सुभक्तिमन्त इह येऽत्रोदाद्ध तिर्गोपिका ॥ ५७॥ 
नियम्य ह्दयं धियाऽऽत्ममवबन्धनाशाष्टितो्यमेरपि बुधेन या कचिदल््यलन्तामयम्‌ । 
निजात्म भववन्धनोत्सुक-मनस्यपि श्रीपतिः छपामकृत मातरीत्युचितमेतदार्पं वचः ।५८॥ 


कृषणप्रिया 
५ नन्दूरानीजी यशोदाजी ने घर भर की सरी रस्सर्यां जोड़ दी किन्तु रस्सी छोरी दी रदी परं भगवान्‌ श्रीचष्ण 
वोधे न जा सके नन्द रानी जी की निष्फलता को देखने वालो ब्रज की ग्वाजिन हस पड़ी खुद यशोदा भी मुस्करा उठी साथ दी 


आश्चयेचकित हो गयी । १७। जव छृपालु छृष्ण ने देखा कि निज जननी तो मारे पसीने के लथपथ हो गयी ओर जुड़े क 


फूल तितर वितर विखर रहे हें, तव माठृचरणो के श्रम को देखते प्रभु को द्या हो आयी, तव छृपावश स्वयं ही अपनी मा क 
वन्धन भें वंध गयं ।। १८ । राजन्‌ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ आीछरष्ण सर्वथा स्वतंत्र हेः ह्या इन्द्रादि लोकपालो के सित यद्‌ सारा 
विश्च उनके वश में हे फिर भी वह्‌ जो व॑ध गये उससे श्रीहरि ने यह जताया किं मँ अपने अनन्य भक्तो के वश में द्र १९॥ 
ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर, एवं भगवान्‌ के ह दयकमल में वक्षःस्थलं मे विराजती अधाौरना श्री लक्ष्मीजी ने मी जो भगवान्‌ की 
प्रसन्नता को न प्राप्त की वह्‌ प्रसाद्‌ यशोदारानी ने मात्र न्ड भक्ति के द्वारा भगवान्‌ छण से पा लिया 1 २० ॥ 


नायं 'एुखापो सगरा देहिनां गोपिक्राषुतः । ज्ञानिनां चात्मपोतानां ` यथा भक्तिमतामिह ॥ २१॥ 
कृष्णस्तु र्गृहषटत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रथः । अद्राक्षीदजु नो पू गुद्यको धनदात्मज्ञौ ॥ २२ ॥ 
पुरा “नारदश्चापेन ब्ृक्षतां प्रापितो मदात्‌ । नरुदरूवरमणिग्रीवाविति ख्यातौ भ्रियान्वितौ । २३ ॥ 
इति श्रोमद्‌भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे" ऽगोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ & ¶ 


कदंमक्षमा 


भ्रन्वयः-अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ भक्तिमताम्‌ इह यथा सुखापः आत्मपोतानां ज्ञानिनां च देहिनां न ( तथा 
सुखापः ) ॥२१।। कृष्णः प्रभुः तु गृहकृत्येषु मातरि व्य्रायां पुरा नारदशापेन पूर्वं भरियान्वितौ नलक्रूव रमणिग्रीवौ इति ख्यातो 
धनद्‌ात्मजौ गुह्यको बृष्षतां प्रापितो अजनो अद्राक्षीत्‌ । २२-२३॥ 


ॐ ॐ # । 


इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
शभरीधरस्वानभिविरचिता भावाथंदीपिका 


फलितमाह । नायमिति । देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्ताभिमानानामपि ॥ २१ ॥ भक्तवद्धस्या- 
प्यन्यमोचकस्वमाह । कृष्णस्त्विति ॥ २२-२३॥ 


इति श्रीमद्भागवते म० दशमस्कधे प° टीकायां गोपीप्रसादोलूखलबन्धनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


शीवंश्षीघरकतो भावाथदीपिकाप्रकाश्ञः 


फलितं लब्धम्‌ ॥ आत्ममूतानाम्‌ 1 ज्ञानी त्वासमेव मे मतः इ्युक्तमगवद्रपाणामपि ज्ञानिनामयमिति -शेगमादिकया 
दशयति-गोपिकासुतो यशोदासूनुरिव्यनेन सगुणषिम्रह इत्युक्तम्‌ । ज्ञानिनस्त्वव्यक्तविग्रहोपासका अत एवोक्तम्‌ “ छेशोऽधिकतर- 
स्तेषामय्यक्तासक्तवेतसाम्‌? इति भगवद्रीतासु । "या निव्रतिस्तनुखतां तब पादपद्मो-इत्यादिधरवोक्तेश्च सुखेन भक्तिमतामेव 
लभ्यः "भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया" इत्युक्तेः । “भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः” इति स्मृते । “भक्तिरेवैनं 
दशयति? इति श्रुतेश्च । गोपिकाञुत इत्यपि भक्त्येव गोपीुततामादेति अत्र श्रीभागवते भगवस्मे मेव सर्वपुरुषाथशिरोमणित्वेन 
वण्यते वस्य स्थितिर्नित्यसिद्धभक्तष्वेव तेष्वपि गोकुलवासिन एव श्र ठा इन्याह-नायमिति ` । देदिनां ददाध्यासवतां भक्तिमतां 
ज्ञानिनां देहाध्यासरदितानामात्मारामभक्तानां तथाभूतस्वे सत्येव प्रा्चियोम्यतायां निषेधसंभवात्‌ 1 आत्मभूताना ूरवछोको- 
क्तानां विर॑चिमवभ्ियां तत्र विरिंचिभवयोः स्वावतारत्वाज्लक्ष्याः । स्वरूपशक्तित्वेनात्मभूत्वम्‌ । एवं त्रिविधजनानां गोपिका 
१. सुबोधो-च. पु. टी ; सुव्राप्यो-विज. । २. भूतानां-श्नधर. वंशी. जीव. विश्व. शुक. ; पोतानां-वीर विज.। ३. गृह्य- 

वीर, । ४, शापात्तौ-विज. । ५. अन्यत्र “ूरवाधं'* पाठो दृश्यते । ६. बालक्रीडायामुलृषलबन्धो ; नाम-इति कस्थचित्‌ । 
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११४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० पृ. अ. श्लो. २१-२१ 


सुतो भगवान्न सुखापः कं तदिति . विङ्कंठ कोशल्यादिञुत एव दुःखमेवाभिग्यज्ञयसि एषामिह्‌ श्रीयशोदायामेतदुपल्चितेषु 
वात्सल्यसख्यकांतभावाश्रयेषु ब्रजलोषेषु या भक्तिः “सख्य उरग द्रभोगयुजः इत्यादिना "यथा त्वल्लोकवासिन्यः' इत्यादिना च 
भ्र स्यादिभिरुगतिमयी तद्रतां यथा सुखापस्तथा तेषान्नेति । तेन॒ गोपिकाद्यनुगतिमयन्यूनतादुःखां गीकारस्तु विररिचिभव- 
लक्षम्यादिभिरीख्राभिमानिभिः स्वस्वले।कस्थितैदुश्शक एव । अन्येषां तादृशोपदेशस्यालाभादरोचकत्वाद्रा तद्नुगत्यभाव 
एवेति भावं इति चक्रव॑त्ता ॥ २१॥ अद्धृतभाह-भक्तरिति । व्यभायां लंम्नायाम्‌ । अजनौ ककुभबरक्षौ । पूरव गुह्यकौ पूर्वजन्मनि 
यक्षौ ॥ २२ ॥ शापहेतुमाद-मद्‌ादिति । तत्रापि हेतुः भ्रियान्विताविति । ^्‌.तिचक्ष बौग्विदीनं कुरुते लक्ष्मीजनस्य को दोषः। 
गरलसदोद्रजाता यन्न मारयति तच्चित्रम्‌” इत्युक्तेः । २३॥ 
इति श्रीमद्‌ भागवतभावाथंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पुवधिं नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भीमज्जीवगोप्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ कथमस्यास्तारशी तत्पाप्रिजता परेषां वा कथं स्यात्‌ तत्राह- नायमिति । अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ देदित्वे- 
नाभिमानवतां तप आदिभिने सुखापः कि तु “एतावानेव यजताभिह निःश्रेयसोदयः । भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः” 
इत्युक्तरीत्या कथच्ित्‌ कदाचित्‌ तद्धक्तसङ्गो यदि स्यात्‌ तदा क्रमत एव प्राप्यः एवं ज्ञानिनां देदाद्यत्िरिक्तात्मज्ञानवताम्‌ आत्म. 
भूतानां तद्िज्ञानवतामपि न॒ सुखापः किन्तु पूर्ववत्तद्धक्तसङ्गादेव आत्मभूतानाभिति पाठं केचित्पठन्ति तत्र आत्मेव पोतस्तरण- 
साधनं येषां ज्ञानिनामित्यथेः । तदहि सुखाप इत्यपेक्षायां तन्निदश॑नमाह--यथा इ ॒श्रीगोपिकायुतो भक्तिमतां सुखापः भनेन 
महानारायणादिभक्तिमन्तोऽपि व्यावृत्ताः युक्तं च तेषामसुखाप इति देहिनां ज्ञानिनां च देिसामान्यदृषटया भक्तान्तराणां च 
गोपलीलादछ्था तच्रादरानास्पदत्वात्‌ तद्भक्तानां सुखाप इति च युक्तम्‌” इत्थं सता ब्रद्यसुखानुभूत्याः” इत्यादिषु तेषां तादश- 
तल्लीलायाः सर्वोत्तमतया अनुभवादिति ज्ञेयम्‌। तत्र गोपिकासुत इति निविशेषणमेवोपलक्षणं गोपिकाया एव सर्वोपादेयस्वेन 
विवक्षितत्वात्‌ इदशब्दग् तद्वाच्येव न जगदादिवाची प्राप्तत्वात्‌ व्यथत्वाच्च भक्तिमन्तश्च त्रंकालिकभक्तपरम्परा एव अविशेषेण 
प्राप्तत्वात्‌ तामुपदिशतां वेदानां तदुपदेशकोपदेश्यपरम्पराणां चानाद्यनन्तकालभावित्वात्‌ तच्च विशोषणं भक्तिपुखभ्रापरिरूपयोः 
साधनसाध्ययोरुभयोरप्यवस्थयोदंत्तं॑तस्मात्तं सार्वकालिकतद्धक्ता गोपिकासुतत्वेनैव साधयन्ति लभन्ते च तमिति स्थिते 
नित्यंव तस्य तद्रपेणावस्थितिः सिद्धा तथा गोपिकासुतव्वेनैव साधननिणंयो गोपिकायाश्च तत्साधनत्वे स्वाश्रयदोपापातान्न 
साधनावकाश इति सैव निद्धयंते अत एव गोपिकायाः सुखाप इति कं वक्तव्यं गोपिकायास्तु सुत एब स इति व्यञ्जितम्‌ 
उपलक्षण चंतत्‌ आनन्दस्य तदीयानामपि तेषां तादृशत्वं च प्री कृष्णजन्मा्टम्यादिन्रते तदीयनानामन्त्रे चावरणपूजायां दर्यं 
तस्मासूकं मया तयोरंशाभ्यां द्रोणधरारूपाभ्यां यज्ञीलामात्रं तदेवापातप्रवोधमात्राथ मुक्तमिति भावः । २१॥ एवं श्रोगोपिकायां 
केवलवालत्वेप्यन्यत्राव्याहतज्ञानादिमत्त्वं वक प्रस्तौति-शृष्णस्त्विति । एवं यशोदा आओङृष्णं बबन्ध स चान्यं मोचयामासेति 
भिन्नोपक्रमे तुशब्दः गरृहश्ृत्येष्विति वहुत्वेन तेषामुपरतिः सूचिता तं त्यक्त्वा गमनं च तस्य प्राङ्गणसमीपस्थत्वात्‌ 
बक््यमाणानां बालानां रक्षितत्वात्‌ दढबन्धनमोचनोलूखलाकषं णशक्तेरमननेन पुत्रस्यान्यत्न गमनशङ्कापगमात्‌ तथा च श्रोविष्ण्‌- 
पुराणे तस्या वाक्यं ““यदि शक्रोषि गच्छत्वमतिचच्वलचेष्टितः इति पूर्वामद्राक्षी दिवयुक्तं तत्र पूर्वपूर्वतदर्शनसम्भवेपिं सम्परि 
गच्छ तदुक्तिस्तद्विशेषालुसन्धान पिक्षयेति तच्च यद्यपि स्वयोग्यत्वात॒तज्लीलाशक्तिषृतमेव तथापि स्वबन्धनानुस धानेन 
तद्रन्धनानुसन्धानस्य योग्यत्वादिवेत्युत्मक्षणीयं दृष्टा विचारितवानित्यथंः \ २२ ॥ अथ तमेव तस्य विचारमाद-पुरेति। 
मदादभिमानात्‌ मघुमत्ततायाश्च हेतोः यतः भिया सम्पदाऽग्वितौ ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृता बहुव्वष्णवतोषिणी 


लज्धोचितमेवेत्याह- नायमिति, अयं स्वीृतमहाबन्धनोऽपि गोपिकाञुतः राज्ञीपुत््रः श्रीयशोदानन्दनः परम 
गुणरूपादियुक्तः श्रीशृष्णः, इह गोपिकासुते, यद्रा चित्तारूढृत्वाच्छीनन्दब्रज इत्यथः । या भक्ति्भगवद्धजनभादरो वा, 
तद्रतामपि जनानां यथा सखखापः सुलभस्तथा देहिनां देद्ातिरिक्तात्मज्ञानवतां ज्ञानिनामात्मतत्त्वानुभविनां जीवन्मुक्ताना. 
मित्यर्थः । आत्मभूतानाच्र सिद्धमुक्तीनां सिद्धानामपीस्यथः । किंवात्मीयानां भक्तान्तराणामपि न सुखापः, किन्तु दु.खेन 
कथश्ित्‌ केनचिदंशेनैव श्राप्य इत्यथः । अथवा श्रीव्रह्मादीनन्यान्‌ भक्तान्‌ प्रति यद्यपि तादृशः प्रसादो मास्तु, तथापि तैभक्तैरे 
वायं लभ्यो न त्वन्यरिति । यद्रा, तेषामेव सुखं सम्पादयति, न त्वन्येषामिति । प्रसंगाद्धक्तिमाहात्म्यमाद- नायमिति, अयं 
सदुल्लेभः प्रसादः, भगवान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वरो गोपिकासतो गोकुलजनैकप्रिय इत्यथ :1 पदनरयेण परमदोौल्लभ्यमुक्तमतो देद्यादीनां 
न सुखापः, किन्तु भगवद्धक्तिमतामेव, इह यत्र छत्ापि स्थाने; यद्रा, अस्मिन्नेव लोके वत्तमानदेहे वा सुखापः सुखलम्यः किंवा 
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स्क. १० पू. अ. ९ शो. २१-२३ ] अनेकव्याख्यासमलङ्करतम्‌ १९४१ 


सुखं प्रापयतीति तथा सः । आत्मपोतानाम्‌, इति पाठं केचित्‌ पठन्ति;-तत्रामेव पोतस्तरणसाधनं येषां ज्ञानिनाम्‌ । अन्यत्‌ 
समानम्‌ । यथेत्यस्यात्रेव वान्वयः, यथावत्‌, सुखापो मोक्षस्य दुःखनिटृतिमात्ररूपत्वेन मुक्तानामपि न खुखाप णव ॥ २१॥ 
श्रीयशोदा छृष्णं बवन्ध । स चान्यं मोचयामासेति भिन्नोपक्रमे तुशब्दः । गृहत्येष्विति बहुत्वेन तेषामनुपरतिः सु चिता; 
यद्वा, पुनः पुत्नराथं नवनीतसाधनकार्य्येषु वहुलं गौरवात्‌ , अतएव व्यत्रायामतस्तदथमन्यत्र तस्या यानं ज्ञेयम्‌ --दृद्बन्धन- 
मोचनोलूखलाकपंणशक्त्यमनेन पुत्रस्यान्यत्र गमनशंकापगमात्‌ । तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।६।१६ ) तस्या वाक्यम्‌-यदि 
शक्तोऽसि गच्छ ॒त्वमतिचञ्चलचेष्टित' इति । दामवद्धस्यंव गमनम्‌ , गमने स्वातन्त्र्यच्च बोधितमतएव प्रमुस्तदानीं प्राप्तस्वा- 
तन्त्यात्‌, यद्वा, जगदुद्धारे समथः, यतः छृष्णः साक्षादूभगवानतोऽद्राक्षीदजुग्रदीतुमेच्छदिव्यथंः ॥ २२ ॥ मदादमिमानान्म- 
घुमत्तताया वा देतोः, तत्र हेतुः भिया सम्पद्‌ान्विताविति, यद्वा, शोभया पुष्पादिसमद्धथा वान्वितावित्यञ्जुनयोविशेषणम्‌ ।२३। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धं श्री श्रीक-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहद्रेष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भीसुदजश्ञनसुरिक्तश्ुकपक्षीयम्‌ 
सुखापः सुखेन प्राप्यः 11 २१-२३ ॥ 


इति श्रीम द्धागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्री पुदशनसूरिङृते शुकपक्षोये नवमोऽयायः ९ ॥ 


भोमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 

तथा च भक्तानामेवायं सुलभो नान्येषामित्याह-नायमिति । अयं भगवान्‌ गोपिकासुतो यथे भक्तिमितामात्मा स्वयमेवं 
पोतः भवाणंवतारणे प्लबस्थानीयः येषां तेषां ज्ञानिनां यथा सुखापः सुखप्राप्यः न तथेतरेषामिस्यथः ॥ २१ ॥ अदो अत्याश्चयं- 
मेतत्‌ यत्संसृतिवन्धन्रह्यशापादिमोचनोपि भगवान्‌ लोकिकेन दाम्ना बद्धः इव्येतदभिप्रायेण यमलाजनमुक्तिभ्रदस्वरूपं चरित्रान्तरं 
प्रस्तोतुमाद-छरृष्णस्तिविति । मातरि उलूखलबद्धवत्यां यशोदायां गृहकृत्येषु व्यम्रायां प्रवणचित्तायां सत्यां बद्धः छृष्णः प्सुः 
विग्रशापादिमोचनसमथंः पृं धनदस्य कुवेरस्यारमजौ गुह्यको यक्षो ।। २२ ॥ नलक्रूबरमणिभ्रीवाख्यो श्रिया युक्तौ सन्तौ 
पुरामदच्छ्ीमदान्निमित्तान्नारद्स्य कुपितस्य शापेन वृक्षतां तरुजन्म भ्रापितावजनो अजुनाख्यौ बृक्षो ददश ।॥ २३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराघवा बायंङृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


शी विजयध्व जतीथक्ता पदरत्नावली 
निरन्तरनिरतिशयभक्तिप्रमदैव भगवत्कषंणनिपुणेव्याशयेनाऽऽह- नायमिति 1 आत्मेव परमात्मैव पोतो नौर्यषां ते 


तथा तेषाम्‌ । २० ॥ पूर्वजन्मनि गुह्यको अधुना अजुननाम्ना ककभबरक्षो ॥ २२॥ शापनिमित्तमाद-मद्‌ादिति । कि नामानाबिति 
तत्राह नलेति । मदकारणमाह भियेति ॥ २३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे क्रीमद्विजयध्वजती्थंकृतपदरल्नावल्यां नवमोऽध्यायः । 


भोमज्जोवगोस्वामिकृतो बहत्कमसन्दभंः 


अथेवं भगवस्माप्रिभेक्त्येव भवति, न ज्ञानादित्याह-नायं सुखाप इत्यादि । अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ श्रीछष्णो 
देहिनां मध्ये इह श्रीयशोदा-किशोरे भक्तिमतां यथा सुखापः सुलभस्तथात्मभूतानां ब्रह्मभूतानामपि ज्ञानिनां न सुलभः, तेषां त॒ 
दुलभ एव ॥ २१॥ 


इति श्री दशमे श्रबृहत्क्रमसन्दभं नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भीनाथचक्र्बतिपाद विरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


नायमित्यादि । गोपीसुतोऽयं भगवान्‌ अन्यत्र भगवच्छब्द्स्य तुपचारः। आत्मभूतानां ज्ञानिनामपि न सुखापः, 
च कारोऽप्यथैः, किमुत देदिनाम्‌ । तर्हिं केषां सुखापः ९ तत्राह-इह श्रीकृष्णो भगवति गोपिकासुते भक्तिमताम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 


इति नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


धीमदविश्वनाथचक्र्वतिकृता साराथदिनो 
किच्च, शरी भागवतेऽस्मिन्‌ भगवस्परमेव सर्वपुरुषाथं शिरोमणिरवेनोदु घुष्यते तस्य मूलभूताशभ्रयाणां भक्तानां सध्ये नित्य- 


सिद्धस्व एव तस्य निर्यस्थितिः सम्भवेत्‌ तेष्वपि मध्ये गोङ्लबतिनः तन्मात्रादय एव शरेष्ठाः येषां बात्सल्यादिभावविषयीभूतः, 
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११४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ छो, २१-२३ 


छृष्णस्तदुगमनभक्तिमद्धिरेव सुलभो नान्येरिव्याह- नायमिति । अयं गोपिकाञुतो न सुखापः केषां देहिनां देदाध्यासवतां 
भक्तिमतां ज्ञानिनां देहाध्यासरहितानामात्मारामभक्तानां तथा तथाभूतत्वे सत्येव प्राप्चियोग्यतायां निपेधसम्भवात्‌ आरमभूतानां 
पूर्वश्छोकनिदिष्टानां विरिच्चिभवस्नियां तत्र विरिच्चिभवयोः स्वावतारत्वेन लक्म्याः स्वरूपशक्तितवेनात्मभूतःवम्‌ एवं त्रिविध 
जनानां गे पिकासुतो भगवान्न सुखापः किं तदिति विकुण्ठाकौसल्यादिञुत एव दुःखमेवाभिव्यञ्जयति यथा इह यशोदाया. 
तदुपलक्षितेषु बात्सल्यसख्यकान्तभावाश्रयेषु ब्रजलोकेषु या भक्तिः लियः उरगेन्द्रभे गभु जदण्डेत्यादिना यथावल्लोकवासिन्य 
इत्यादिना च व्यञ्जिता श्रुत्यादिभिरघुगतिमयी त्ता यथाखापस्तथा नेति तेन गोपिकादयुगतमयस्वन्यूनतादुःखाङ्गीकारस्तु 
विरिञ्चिमवलक्षम्यादिभिरीश्वराभिमानिभिः स्वस्वलोकास्थतेदुःःशक एव अन्येषां तु ताद्ृशोपदेशस्यालाभादरोचकव्वाद्रा तदनु. 
गत्यभाव एवेति भावः । अत्र सुखापदुष्मापशब्दाभ्यां प्र प्तशराप्ती एवोच्यते इति केचिदाहुः भक्तेवेद्धस्याप्यन्यमोचकतवं वक्तमाह 
कृष्णस्त्विति ॥ २१-२३॥ ६ 
ऋ पित्वादेव बद्धोऽहं मात्रा तदचृणीमवन्‌ । किं छुबं इति सं चिन्त्य मोचयत्तत्‌ पुरद्रमो ॥ 
इति सारायदशिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे नवमोऽध्यायः सङ्खतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ९॥ 


भीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


प्रसङ्गात्‌ भक्तिसम्बन्धवर्जितानां ज्ञानादीनां मगवस्पराप्तावकारणत्वं भक्तेस्तु भगवस्प्रापिदेतुत्रमाद- नायमिति । 
आत्मभूतः अनुभवविपयीछृतो य॑स्ते आत्मभूतास्तेषां ज्ञानिनामपि किं पुनर्वक्तव्यं कमीदिनिष्टानां न सुखाप इति ॥ २१॥ 
+ € (५ 9 
स्वानन्यमक्तंवद्धोऽपि अन्यान्विमोचयती ति सूचयन्‌ चसितरान्तर, वक्तुमाह-छरष्णस्त्विति ॥ २२-२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोये श्रीमच्छकृदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे नवमाध्याया्थंप्रकाणः '। ९ ॥ 


धशौबलदेवविद्याभूषणक्रता वेष्णवानन्दिनी 


एवं नन्दयशोदयोः सोभाग्यमभिधाय तदनुगानां ब्रजोकसां तदाद नायमिति । अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ छरष्णः 
देहिनामनिवृत्तदेद्ाभिमानानां ज्ञानिनासुदितस्वपरात्मज्ञानानां तापसादी नाम्‌ अ।त्मनि भूतानां स्थितानां विनिवृत्तदेदाभिमानानां 
सनकादीनाक्च यद्वा आत्मभूतानां पूर्वक्तानां विरिक्चादीनां तथा सुखापो न यथेह व्रजे निवसतां गोपिकासुतभक्तिमतामिति 
तत्तत्स्बीपिश्या ्रजौकः सुतस्यातिशयिततनं सुखघ्रापणमिति निव्यसिद्धसौभाग्यास्ते एवमेवोक्तं॑सूत्रकृतापि उपपन्नस्तल्लक्षणा- 
्थोपलब्धेर्लोकवदिति साधकोत्कषेः सिद्धे पयवस्ये दिति तत्र भावः ॥ २१॥ एवं मातुददठरक्षया तामानन्य नारदस्य स्वैकान्तिनो 
बचनसत्यताविधनेनानन्दाय मनो दधे इत्याह छृष्णस्त्विति। तन्निविष्टचित्तायामेव मातरि तस्मिन्‌ कःपवोधनाय गृहकृत्येषु 
उ्यत्रायां सत्यामञनाव द्राक्षीत्‌ मात्रा निवद्धोऽदं तदृणी न तद्रणनिर्यातने समथः किन्तु तत्पुरद्रारस्थितयोक्षयोर्मोक्षं करिष्या- 
मीति भवेनेत्याशयः ॥ २२ ॥ पुरेति प्रस्फुटम्‌ । २३॥ 

स्तेयकोपवतो जीवान्‌ गुणर्वध्वैवरोदये । तद्रन्माचा निबद्धस्तैमारुदीत्याहरभेकाः ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रामद्बल्देवविद्याभूषणकृतवंष्णवानन्दिन्यां नव मोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
धभीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतरिप्पणी 

भक्तिरेवैनं गमयति भक्तिवशः पुरुष इति श्रर्य्थं वदन्नाह ॥ नेति । आत्मपोतानां देहाभिमानिनां भगवान्गोपि- 
काुतः खुखाप्यो न ॥ २९१ ॥ बद्ध इति तु सू चयति । मातरि गरहछत्येषु व्यग्रायां सत्यां पूवं धनदात्मजौ ाह्यकौ । इदानी- 
मजनः ककम पाश्च इति विग्य: । ककुभब्क्षो मत्तीत्यपश्रष्टमाषा । अद्राक्षीत्‌ ॥ २२॥ तौ जातौ ब्रृक्षौ कुत इप्यत अह्‌ ॥ पुरेति । 
नलक्रूबरमणिश्रीवावित्याख्यातौ श्रियाऽगितौ मदात्पुरा नारदशापादटुक्षतामजनबक्षतां प्रापितो । एकेनाक्षरेणेत्यादेरेकव णौधिक्यं 


न दोषाय ॥ २२॥ 
इति श्रीभागवतरिष्पण्यां सत्यधमंकृतायां द॑शमपूर्वा्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०-१० ॥। 


भीसुबोधिनी 


न ते महान्तो मूढा चेयमिति मृढाज्रोधेन छृतोथेः कथं प्रसादः स्यात्‌ ? तत्राह नायं सुखाप इति, न ह्यत्र वन्धनं 
निरूप्यते किन्तु वश्यता, सा न कस्यापि सिध्यति, यावन्तः कर्मिणो देह्टाभिमानिनो येपि ज्ञानिनो निरमिमाना मुक्ता उभयेषा- 
मप्ययं भगवान्‌ न सुखापः सखेन श्रप्ठुं शक्यः, त्र देतु्देदिनामिति, एकत्र देदाभिमानो दोषोन्यत्र नैरपेक्ष्य, तदाह ज्ञानिनां 
च्ात्मपोतानामिति, श्रात्मा स्वरूपं पोतः संसारसमुद्रतरणोपायो येषा, न दहि समुद्रतरणमात्रेण पारस्थितो महाराजः प्राप्यते, 
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भक्तिमतां विविहिव सुलभः, तत्र हितुर्गोपिकाघरुत इति, यतो गोपिकायाःसुतो जातः, अतः सवं भक्ता भवन्त्विव्येवं भगवता 
छृतमितिभाव :, इेत्यस्मिन्नवतारे भक्तिमतामिति भक्तेविशेपणःवमुक्तं न तु भक्तानाम्‌ 11 २१॥ एवं स्वमनोरथे सिद्ध गोपिका 
वहिुख्यो यथायथं गताः, भगरवास्तु यथा न गतः किन्तु तरयामेवावस्थायां मदत्‌ कार्यं छृतवानित्याड कृष्णस्त्विति. तुशव्दः 
पूव सम्बन्धं व्यावतयति नायं बन्धनव्य्रः कृषणः, सा चेद्‌ भगवन्तं वशीछ्रत्य तथेव तिष्ठेन्‌ न किन्चित्‌ छु्यौद्‌ भगवान्‌ , 
निरोधस्य सिद्धत्वात्‌ , सा पुनगृहक्त्ये व्यप्रा जाता, तथा जातायां यमलाजनव्र्षावद्राक्षीत्‌ तत्पातनेन च तस्याः प्रप्र 
विस्मरणं कष्प्यामीति, नु कोयमस्याग्रहः १ त्राह मातरोति, तस्यामप्यवस्थायां पातने सामध्य॑मस्तीतति ज्ञापयति 
प्रभुरिति, भ्रजुनौ जातिविशेष सखि' शब्दवाच्यो, ननु गोपिकाथं कथं तयोः पातनमपराधाभावादित्याशङ्क्याह्‌ पूवं 
गृह धकाविति, देवयोनिभूनौ वृक्षो जातौ, अतस्तयोव्रक्षत्वमनभिप्रेतं, तथापि प्रयोजनाभावात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ किमिति 
मोचनीयाविव्याशङ्क्याह धनदात्मजाविति, घनद्‌ः कुवेरो भक्तस्तस्य पुत्रौ 1 २२॥ न तौ महान्तौ कथमेवं जातौ ¶ तत्राह 
पुरेति, पूव नारदशापेन वक्षव्वं प्राप्तो, नलु नारदः किमिति शापं दत्तवान्‌ ? तत्राह मदादिति, श्रीमदेन मतौ, अतो मदाद्धेतो- 
नारदज्ञापः शापेन च वृक्षसरमिति, नयु तथाभावयोग्यावेव तौ किमिति सूच्येते इत्याश क्याह नलकबरमणिग्रीवाविति- 
ख्याताचिति, नलः कूबरो यस्य नलोतिञुन्दरः सोपि छल्जतुल्यो मणियक्ता प्रीवा यस्येवन्नाम्ना ख्यातौ, तेषां नामख्यातिच् न 
शान्तेति तटुद्धारो युक्तः, किच्च भिया चान्वितो, अद्यापि तौ परिस्यञ्य श्रीनं गता, अतः कीर्तिभ्रियोविद्यमानत्वादुद्धारमहं तः ।२३। 
इति श्रीमद्‌भागवतसुब्ोधिन्यां ्रीमद्रल्छमदीललितविरचितायां दशमस्कन्घविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरप्रमाणप्रकरणे 
जञाननिरूपकप्माघ्यायस्य स्कन्धादितो नवमाघ्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


( १ ) भीप्रभृचरणविरचिता भीटिप्पणो 
कृष्णस्त्वित्यस्याभासे, एवं स्वमनोरथ इत्यादि । अधुना चितो मातुगेमनमुच्यते, अग्रे बाला ऊनचुरित्यनेन तेषां तत्र 
स्थितिज्ञाप्यते, नान्येषाम्‌ । एं सत्यथ पीनां गमनसुक्तं भवतीति तदिदसुक्तम्‌ । एतास्तु ता्रशं तं द्रष्टुमक्षमा इति ताद्रगेदेपि 
संमुखं सुखं न कृतवत्य इति तदुशहाद्‌ वदिरेव प्रसन्नमुखा जाता इति ज्ञापनाय विशेपणमुक्तम्‌ । एवं स्वमनोरथे सिद्ध इति 


तु मातुर्वयभ्रये हेतुरुक्तः । अथवा, अघुनाप्यनाश्छषटप्रियास्तद्भिलापिण्यो दाम्ना बन्धनाभावं दृष्टा स्वां सन्दिद्ाना जाताः । 
सम्पन्न तस्मिन्स्वमनोरथो पि सेस्स्यतीति निश्चयेनेतासामेव स सिद्ध इति तथोक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


( २) श्ीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


नायमिस्यत्र भक्तेविज्ञेषणत्वं न तु भक्तानामिति सुखापत्वे भक्तेरेव विशेषणत्वं न तु भक्तानां मक्तत्वस्यान्यत्रापिं 

सन्त्वादिति ॥ २१॥ कृष्णस्त्वित्यत्रामास एवं स्वमनोरय इत्याद्यतस्याथ टिप्पण्यामाहुरघना त्विस्यादिना ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्रल्लभचरणे कतानश्रीय दुपतितनुजपीताम्बरवि रचिते दशमस्कन्धसुवोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशे नवमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भोसुबोधिनीकेखः 

नायं सुलाप इत्यत्र न तु भक्तानामिति कदाचिद्‌ क्ति विनापि सेवामात्रेण भक्ता भवन्ति तेषां न सुखाप 

हरस्य; ।। २१॥ कृष्णस्त्वत्यत्र पु्वसम्बन्धमिति पूवीसां सम्बन्धं गोपिकानां कासाच्रिद्पि गेहे गमनमित्यथंः ॥ २२ ॥ 
( ४ ) भरीमहीक्षितलालुभट्टयोजिता शीसुबोधिनीयोजना 

कृष्णस्तु गृहृङकत्येष्वित्यत्र सिशम्दवाच्यत्वादिति अजनस्य सखित्वात्‌ तद्वाचकाजुंनपदवाच्यौ यमलाजुनावित्यथः, 
तथा च स्वभक्तसखाजुननामस्मरणेन_ तये रूपरि महती भगवल्छृपा जतेतिभावः ॥ २२ 1 नलोतिसुन्दरः सोपि कुब्नतुल्य 
इति यस्य नलकूबरस्य परमसुन्दरस्याम्र नलोपि सुन्द्रत्वेन प्रसिद्धोपि कुभ्नतुल्य इत्यथः ॥ २३॥ 

इति नवमोध्यायः ॥। ९ ॥ 


गोस्वामिधोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


फल्ितमाह-- नायमिति । अयं भगवान्‌ इह संसारे बतेमानानां देहिनां मध्ये यथा भक्तिमतां सुखापः ुखेनाप्यते 
इति सुखापः सुलभः, यद्रा खुखमापयतीति खखापः सुखद्स्तथा ज्ञानिनामपि सुखापो न भवतीस्यःवयः 1 “अन्येषां सुखापो न 
भवतीति तु किं वक्तव्यम्‌ १ इति सूचयितुमप्यथे चकारः । ज्ञानिनां स्वात्तमत्वमाह--आत्मभूतानामिति । “ज्ञानी त्वास्मेव 
मे मतः, इति भगवद्रचनात्‌. । निवृत्तदेदायात्मामिमानानां भाप्रनरह्यात्मेकमावानामपीस्यथः 1 (शोऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्त- 
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११४४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १८ पू. अ. ९ शो, २१-२३ 


चेतसाम्‌? इति भगवतैव तेषां छेशस्योक्तत्वादितिज्ञेयम्‌। “आस्मपोतानाम्‌ इति पाठान्तरे तु आत्मेव पोतः संसारोत्तरणसाधनं 
येषामपीत्यथः । अत्र न कञ्चित्सन्देहः, प्रसिद्धत्वात्‌” इत्याशयेनाह--गोपिकाञुत इति । यतो गोपिकाया जात्यादिंहीनाया अपि 
भक्तिवशात्‌ सुतोऽपि जातः, नच ज्ञानिनामिव्याशयः ॥ २१॥ “एवं भक्त्या बद्धस्याप्यन्यमोचकत्वात्तस्येश्वरत्वे न क्षतिः" 
इत्याशयेन यमलाजुनभञ्जनलीलामाह-छृष्णसित्वति । तुशब्दो लीलान्तरत्वद्योतकः। यदा सवी गोपिका बन्धविमोचना्थं 
यशोदां सम्प्राथ्यं विमोचने निराशाः सत्यो यथायथं गताः, मातरि यशोदायां च गृदशछव्येषु व्यग्रायां स्यां तद श्रीषरष्णोऽपि 
ध्यदि अस्यामपि मद्रन्धनावस्थायामियं भ हित्वा गरहकार्यष्वासक्ता तदाऽनयोः पातयित्वाऽस्याः प्रपक्च विस्मरति स्वमिन्नासक्कि 
च करिष्यामि" इत्यभिप्रेत्य अजनब्क्षावद्राक्षीत्‌ । ननु ^तयोनिरपराधिनोः पातनमप्ययुक्तमेवः इत्यत आह-पूर्वमिति । पूरव 
जन्मनि गृह्यकौ यक्षौ, धनद्‌ात्मजो कुबेरपुत्रौ, अतस्तयोरुद्धारस्याप्यावश्यकत्वात्तदथं तयोः पातनमिति भावः । तदावश्यकत्वे 
तत्र सामथ्यं च हेतुं सूचयन्नाह-भ्रभुरिति। सर्वस्वामीत्यथेः || २२ ॥ “धनदात्मजौ चेत्‌ कथं ब्रक्तां गतौ" तत्राह- पुरेति । 
पुरा पूर्वजन्मनि यो नारदस्य शापस्तेन व्ृष्षतां प्रापितो । शापे देतुमाह-मद्‌दिति । मदे देतुमाद-नलक्रूवरमणिग्रीवाविति 
ख्यातौ महत्वेन प्रसिद्धाविति । तत्र हेतुमाह-ध्रियाग्विताविति । धनदपुत्रतया महदैश्चयं युक्ता विव्यथंः ॥ २३ ॥ 

इति श्रीवस्कछभाचार्यवंण्यगोपालासूनुना। श्रीमन्पुकुन्दरायाणां पादेसेवाधिकारिणा॥ १॥। 

श्रीमद्गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीग्रद्धाणवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी,।२॥ 

रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवर्णने । नवमो विवृतोऽघ्यायः कष्णवन्धनिरूपकः | ३ ॥ 


प्न्विताथप्रकाक्षिका 

नायमिति ॥ अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ इह संसारे बतमानानां देदिनां मध्ये यथा भक्तिमतां सुखापः सुखेनाप्यत इति 
सुखापः सुलभः तथा आत्मभूतानाम्‌ “ज्ञानी त्वामेव मे मतः” इत्यात्मरूपतयोक्तानां ज्ञानिनामपि सुखापो न भवति । चोऽप्यर्थे । 
देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां विदृत्ताभिमानानामपोति स्वामिपादाः । गोपिकासुत इत्यनेन यशोदायास्तु सुत 
एवेति तया तु भाप्य एवेति उपलंक्षणमेतन्नन्दादेः ॥ २१॥ भक्तवंद्धस्याप्यन्यमोचकत्व बाह--छृप्ण इति दयम्‌ ॥ प्रभुः कृष्णस्तु 
मातरि गुहृत्येषु व्यग्रायां सत्यां यौ पूर्वं पूर्वजन्मनि गुह्यकौ यक्षौ धनदात्मजो ुवेरपुत्रौ नलङ्बरमणिम्रीवौ इति नामभ्यां 
ख्यातौ भरियान्वितौ अभूतां तावेव पुरा मदाद्धेतोनारदस्य शापेन ब्श्षतां प्रापितौ अतोऽजुनो तन्नामबृक्षौ जातौ तौ 
अद्राक्षीत्‌ ॥ २२-२३ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्विताथंप्रकाशिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
धरीगोपालानन्दम्‌निविरचितं निगृढाथप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 

आत्मभूतानां क्षेतरज्ञभावं भ्राप्तानां ज्ञानिनां हरिस्वरूपस्वभाावादिज्ञानवतामयं गोपीकाखुतः । यथा सुखापः । सुख- 
प्रापकः भक्तिमतामतिप्रमवतां च यथा सुखापः तथा देहिनां देहाभिमानिनां न सुखापः ॥ २१॥। पत्र पूर्वजन्मनि गुह्यको यक्ष 
धनदात्मजौ ङवेरसुतौ अञ्जेनौ अज्जुनव्रक्षत्वेनोत्पन्नौ ।। २२ ॥ मदात्‌ धनमदाद्धेतोः ।॥ २३ ॥ 

इति श्रीणुद्धेकांतधमं प्रवत्तंकणुरु राजेद्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपाखानंदमूनिविरचिते निगढाऽ्यंप्रकाणके 
श्रीमद्धागवतस्यदशमस्कधव्याख्याने गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तथा च भक्तानामेवायं स॒लभो नान्येषामित्याह ॥ नायमिति ॥ गोपिकासुतः गो पिकासुततां प्राप्तोऽपि, भगवान्‌ 


घाद्गुण्यपूणेपरब्रह्मरूप एव, अयं ष्णः, देदिनां देहाभिमानवतां तापसादीनां, असुखाप एवेति शेषः । आत्मभूतानां निबत्तदेहा- 
द्यभिमानवत., यद्धा । स्वयं भगवता स्वात्मवेनाभिमतानां, ज्ञानिनां च सुखापः सखेन प्राप्यः सन्नपि, यथा इष, भक्तिमता 
खखापः, तथा सुखापः, न च न भवत्येव । सुबोध इति पाठे खखेन बोदुघुं शक्य इत्यथः ।२१॥। अहो अत्याश्चयमेतद्यत संसति- 
बन्धन्रद्यशापादित आर्मीयमोषचरशक्तोऽपि भगवान्‌ लौकिकेन दाम्ना बद्ध इत्येतदभिप्रायेण यमलाजुनसुक्तिदन्तवरूपं चरित्रान्तरं 
्रस्तोतरुमाह ॥ छृष्णसित्वति ॥ पुरेति च ॥ मातरि उलूखले बन्धनं कुर्वत्यां यशोदाख्यजनन्यां तः गरहछृतयेषु, गरहोचितकारयु, 
ठ्यग्रायां सत्यां, ्रमुः विभ्रशापादिधिमोचनसमथः, छृष्णः लु उलूखलनिबद्धोऽपि श्रीषृष्णः, पूं , धनदात्मजौ छुवेरस्य पुत्र, 
गुद्यकौ ग्यकजातिजौ, नलक्रूवरमणिग्रीवौ इत्येवं, ख्यातौ, श्रिया अन्वितौ संपत्तिसंपननौ सन्तौ, मदात्‌ श्रीमदानिमित्तादधेतोः, 
घुरा नारदशापेन, शश्चतां तरुभावं, प्रापितौ, अजनावजनाख्यौ व्क्षौ, अद्राक्षीत्‌ इति ्वयोरेकान्वयः ॥ २२-२३ ॥ 
इति श्रीधर्मधुरंधरश्रीधमत्मिजप्रत्यक्षपुरषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्नी रघुवी राचायंूनुभगवत्प्रसादाचायंविरचिताया- 
मन्वयार्थावबोधिन्यां भक्तमनो रञ्जन्याख्यायां श्रीमद्धागवतदीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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धोहरिसुरिविरचित भोभव्ितिरसायनम्‌ 


११४५ 


नायं सुखाप इति : १०.९.२१ 


योगायाखिलसाधनाधिकगुणा सद्धव सा यद्यया ज्ञानादप्यतुलोत्सवः प्रमुवशीकारः सुभक्स्याऽधिकः 
इस्थं सव विदग्रगपिभणिति-प्रामाण्यवद्धाद्रस्त्यक्त्रा साधनमन्यद्च्युतभवद्धक्ि करोम्यन्वहम्‌ ॥ ७९॥ 
करष्णास्त्वात ‡ २.९.२२ 
गृहकत्याव्यासक्तः स॒ एव वद्धोऽहमस्मि यदुनुद्धथा । तादृ श्धियं हि मातरमुदाजहाराऽच्युतः सग्रहस कताम्‌ ॥ = 
मुक्तं मामपि बद्धतां नयति योऽदशशभ्रमालङ्कृतो नाहत्वं भजते स॒ मस्छृत-परोद्धारभ्रकारे भरो । 
आलोच्येर्थमथाऽच्युतस्तरुसमुद्धारं समेच्छन्ददा व्यग्रायां गरहकायतोऽन्त गगरं यान्त्यां श्रमं मातरि ॥ =१॥ 
सन्निहितायां मातरि भविता नहि गह्यकामिताथापरिः । इति कि तस्यां तादृशि सत्यां छष्णस्तदीक्षणं चक्र ॥ ८२ ॥ 
अजुनाविति : 
धवल्तत्वमधस्थिव्याऽधुनास्ते पारिभाषिकम्‌ 1 वरत्वं सस्ति निबीधमिव्यद्राक्षीत्‌ स ताद्रशो ॥ ८३॥ 
पुरा बणतो नामतश्चाघुनापि स्म्रतावजुनेस्याख्यया निविवादम्‌ । 
अतो येन केनापि योगेन पूवौनुषङ्गःऽभ्युपेति स्वरूपेऽपि कस्मिन्‌ ।। ८४ ॥ 
गुणावलम्बनं दीनोद्धरणायेव मे मतम्‌ । तयक्तं सगुणस्याय ताटकरणमित्यवेत्‌ ॥ ८५॥। 
अज्नेव्यभिधाभाजो - रपाथंस्थितिरेतयोः 1 नोचितेति छृताथौ तौ कतुमेच्छत्छृपानिधिः ॥ ८६ ॥ 
अहो दयालस्वमसी ममेश्वर यद्‌ बन्धनं स्वं ह्यनवेक्ष्य सत्वरम्‌ । 
तन्मुक्स्यपायं तरुजन्मतस्तदा व्यचिन्तयत्‌ साधुसदध्वद्‌ शंकः \) ८७ ॥ 
श्रीशकल्पतरु> ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हूरिसूरिविरचिते भक्ति-रसायने नवमोऽध्यायः (\ ८ ॥ 


कृष्णपिया 


राजन्‌ , यह यशोदोत्सङ्कलालित श्रीकृष्ण भगवान्‌ जितनी सुगमता से इस विश्व मे सवोपयोगो देहधारी भक्तां का 
मिल जाते ह उतनी आसानी से देदाभिमानी याजको को, तपस्वियां को एवं अपने आत्मभूत ज्ञानिर्यो को भी नदीं 
मिलते ॥ २१॥ जव माता यशोदा छरृष्ण को बाँध गरहस्थी के कामों मे लग गयी तव प्रु ने उन दोनों भजन वृक्षां पर नजर 
दौड़ायी जो किं अगले जन्म मे ग्यक यक्षराज वेर के दो पुत्र थे ॥ २२॥ इन दोनो के नलकरूवर ओर मणिप्रीव नाम थे । 
दोनों धन यौवन सौन्दयं के मद सेच्केहृएथे इसलिये वे दोनां पूर्वं में नारदजी के शाप से बृन्द्ाबन में बृक्षरूपता को 


प्राप्रदो चक थे ।>२॥ 


इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


नद. 456 
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"गा 3 १ 
न्य ^ क अ 4 


अथ॒ दशमोऽध्यायः 


श्लोकाः श्रतु. व. उ. श्लो.श्र. उ.श्र. श्र.श्र. सं. इलो.श्र. सं. श्लो. प्क्ष. 
४३ ४० ३ छ १४४८ शर्ट ३९ १५४१ ठ्ठ १ 
राजोवाच 
कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । यत्तद्‌ विगरहितं कम येन" वा ्देवकऋरपेस्तमः ॥ १॥ 
श्रीशक उवाच 


रद्रस्याजुचरौ भूत्वा सुद्तो धनदात्मजो । कैरासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥ २॥ 
बारणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो । चखीजनैरचगायद्धिश्वरतुः पुष्पिते घने ॥ ३ ॥ 
अन्तः प्रविश्य गङ्घायामम्भोजवनराजिनि। चिक्रोडतुधुबतिभिगजाविव करेणुभिः ॥ ४॥ 
| कवंमक्षमा 
्रन्वयः- भगवन्‌ ? तयोः तदु विगर्हितं कमे येन वा ॒देवच्छषेः तमः यत्‌ शापस्य कारणं एतत्‌ कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
सुदरपौ रुद्रस्य अनुचरौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोत्कटौ भूत्वा पदाघूर्णितलोचनो रम्ये केलासोपवने पुष्पिते बने मन्दाकिन्यां 
गङ्गायाम्‌ अम्भोजवनरागिनि अचुगायद्धिः स्ीजनैः अन्तः प्रविश्य करेणभिः गजो इव युवतिभिः चिक्रीडतुः ॥ २-४॥ 
धोघरस्वामिविरःचता भावाथंदीपिका 


दशमेऽपातयद्विगन्नतरा यमलाजुंनौ । तत्रत्याभ्यां च देवाभ्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते ।। १ ॥। 
यरद्विगर्हितं कमे येन बा देवर्षेभागवतोत्तमस्यापि तमः करोधस्तदेतत्कथ्यतामिति ॥ १-३ ॥ गंगायामंतमध्ये । कथं 
भूते । अंभोजानां बनानि तेषां राजयस्ता विद्यंते यत्र तस्मिन्‌ ॥ ४॥ 


श्रीवश्षीधरकृतो भावायथदीपिकाप्रकाहाः 


यमलौ युग्मौ च तावजनौ चेति कमेधारयः द्वितीया त्वं तरायोगात्‌ । अंतरा मध्ये ^रिगणं स्खलनं समे” इत्यमराद्रिगन्‌ 
हस्तपादादिभिश्चलन्‌ तच्रत्याभ्यां यमलाज्जनस्थाभ्यां देवाभ्यां नलंकरूबराभ्याम्‌ । “अजनः कञ्कभे पाथं कात्तवीयमयूरयोः । मातु 
रेकसुतेऽपि स्याद्युद्खिगो धवबलेन्यवत्‌” इति मेदिनी ८ १ ) 1 भागवतोत्तमस्याप्यसंभाविततमसोपि । विगर्हितं निदितम्‌ । येन 
कमेणा । तदेतत्कमं ॥ १ ॥ सुप्तौ गर्वितौ । मंदाकिन्यां गंगायाम्‌ । मदेन धनादिजेनोत्कटामुच्दं खलो ॥ २ ॥ वारुणीं 
बरुणाञ्नातां कदं बादिसंभवाम्‌ "वारुणी वृक्षकोटरात्‌” इतिं वक््यमाणत्वात्‌ । यद्वा-- ततोऽभूद्वारुणी देवीः इति ससुद्रमथनाख्या- 
नोक्तः । वरुणदेवताकं यदन्नं तन्मयी सुरेति स्वाभिचरणाः ॥ ३ ॥ अंभोजानां सरोजानाम्‌ । राजयः पंक्तयः । करेणुभ्यां नेमे 
खी? इत्यमरः । करेण भिगंजी भिः ॥ ४॥ 

शीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणो 


अथ तस्य बद्धस्य माठ्कोपाद्वथमस्य चाऽव्याहतसार्वज्ञमयीं विचाररूपामान्तरलील।मपि कोतुकात्‌ पृच्छति- 
कथ्यतामिति । तमोऽभूदिति शेषः । तदेतच्छापस्य कारणमिति योञ्यं येनासीदेवरषस्तम इति पाठान्तरं सुगमम्‌ आषत्वाच्छन्दो- 
अङ्गादोषः॥ १॥ श्रीश्चुकदेवश्च तादशतद्धिचारमलुसखत्य वक्तमारज्धवान्‌ तत्र रुद्रस्येति युग्मकम्‌ वारुणीं क्षीरोदमथनाजातां किं 
बा वरुणनिर्मितामिति महामादकत्वयुक्तं तां पीत्वा कैलासोपवनमध्ये या_ मन्दाकिनी तस्यां तत्समीपे पुष्पिते वने प्रथमं 
चेरतुः ॥ २-३ ॥ गङ्गायां चिक्रीडतुः किं कृत्वा अन्तः भरविश्य भन्तः कथम्भूते १ अम्भोजवनानां राजय त्रत्यव्ययविशेषणत्वेन 
नपुसकत्वान्यम्‌ ॥ ४॥ 

१. येनासीदेव-इति कस्यचित्‌ येन वा देव ऋषिः कुपित्तः-वीरः ; येन देव ऋषेस्तमः-विज. । २. देवर्षस्तमः, श्रीधर. 


वशी. विश्च. शुक. । 
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स्क, १० पू. भ. १० शो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ 


शरीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 

शरीदामोद्रस्य परभ-मनोहर-लीलाश्रवणेन चित्तारूढ़स्य तस्य॒ भावविशेषकौतुकेन क्षणं सबन्धनस्य स्थिर्य्थंमिव 
कथान्तरमापातयन्‌ प्रच्छति - कथ्यतामिति, तमोऽमूदिति शेषः । भये नासीदेवर्षेस्तमः” इति पाठान्तरं सुगमम्‌ , आपंला- 
च्छन्दोभङ्गादोषः, तच्च सर्वसस्मतं न स्यात्‌ । तदेतत्‌ कथ्यतामघुनैव कथ्यतामित्यथेः । यद्रा, तद्वाच्यमपि महटदपराधकथनेऽपिं 
दोषाद्विशेषतो गरितमिति यथा सुनिपुत्रशापे गर्हितं मरकमे कारणम्‌, ततोऽपीदमधिकतरं न्यूनं भवेदन्या भागवतोत्तमस्य 
श्रीनारदस्य क्रोधासम्भव इत्यथः । भगवन्‌ हे सवंज्ञेति यथा मद्िगर्हितकमंणा मुनेः शापोऽपि भवत्संगमादिनाऽयुग्रद्‌ ए 
वृत्तस्तथा तयोरपि किमभूत्‌ , तञ्च त्वया ज्ञायत एवेति भावः \\ १॥ रद्रा॒चरत्वादेव सुरपतौ महागर्ववन्तौ, यद्रा, सुदरसत्वे 
देवुः--घनद्‌ात्मजाविति । स्‌द्रस्यानुचरौ भूत्वाऽपि तद्धिष्ठितमहापुण्यस्थाने, तत्र च मन्दाकिन्यां मन्दाकिनीतटे, मदिरा- 
पानात्तथा गंगायां निषिद्धाया अपि जलक्रोडाया विधानात्‌ , तत्र च विवस्नाविति वब्यमाणादुगंगायां नम्रता महापरावा 
उक्ताः । मदैः श्रूयादि सम्बन्थिभिर्रकटौ मत्तौ, किच्च, मदिरां पीत्वा वारुणीं वरुण-निर्भितामिति मदामादकस्मुक्तम्‌ । सिय 
ए जनाः, परिचारकरूपा लोका वा, तैः सह, अन्विति तयोरप्यादौ गानं बोधयति, मत्तरवात्‌ , यद्रा, निरन्तरमित्यथः ॥ २-३ ॥ 


गजाविवेति महामत्ततया जलक्रीडने दष्टान्तः। अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌। यद्वा, अम्भोज-बनेन राजितुं शीलमस्य, तस्मिन्‌ 
जल इति शेषः 11  ॥ 


१९१४७ 


श्रोसुदशनसुरिकृतश्नुकपक्षोयम्‌ 
तमः कोपदहेतुरज्ञानम्‌ ॥ १-४ ॥ 


ध्रोमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्द्रिका ,. 
एवमुक्तं लब्धग्रभ्नावसरः प्रच्छति राजा-कथ्यतामिति 1 यद्विगर्हितं कमे येन वा देवांपभीगवतश्रेष्ठः पितः तदेतत्कमे 
तयोः शापस्य कारणं हे भगवन्‌ ! कथ्यतां देवपेयेन वा तम इति पाठे देवर्पभीगवतोत्तमस्यापि तमः क्रोध इत्यन्वयः ।! १॥ 
तस्योत्तरमाह मुनिः--रुद्रस्येत्यादि्छोकद्रयं स्पष्टाथम्‌ | २-३ ॥ गङ्गायामन्तमेध्ये कथम्भूते अम्बुजानां वनानि तेषां राजयो 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ब्रीद्यादित्वादिनिः करेण भिरिभीभिगंजाविव युवतिभिः सह चिक्रीडतुः क्रीडाङ्छृतवन्तौ । ४ ॥ 
श्रीमदिजयघ्वजतीथंकृता पदरट्नावली 
हरेरेव संसारान्मोक्ष॒ इति दशेयितुं नलक्रूवरमणिग्रीवयोः शापमो्षप्रकारं निरूपयत्यस्मिन्नध्याये; तत्र राजा कं 
प्रच्छति, राजेति । यद्रिगर्हितं निन्दितं कमे तत्कथ्यतां येन कमणा देवरपेस्तमोगुणकायक्रोधोऽभूत्‌ 1 १-२ ॥ वारुणीं बरुणा 
उजाताम्‌ ॥ ३ ॥ अम्भोजवनराजिनि जल इति शेषः 1 ४ ॥ 
शीमज्जीवगो स्वानिकतः ऋमसन्दभंः 
तदयुगलमोक्षणलीलाश्रवणरसपो षाथ प्रच्छति कथ्यतामिति ॥१-३॥ अम्भोजवनेन राजितं शीलं यस्य तस्मिन्‌ 11४-६॥ 


शरीमद्विकवनाथचक्रवतिकृता साराथंदश्शिनी 
कुवेरात्मजयोः शापः कथा प्रोक्ता पुरातनी । तद्धिमोचयितता कृष्णस्ताभ्यां तु दशमे स्तुतः ॥ 
तयोर्विगर्हितं यत्कम येन वा कमणा देवर्षेरपि तमः क्रोध एतत्तयोः शापस्य कारणं कथ्यतामित्यन्वयः ॥ ९-३॥ 
गङ्गायां चिक्रीडतुः किङकृत्वा अन्तमध्ये प्रविश्य कीदृशे अम्भोजानां बनराजियत्र तस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 
भोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
नलकूबरमणिग्रीवयोः प्राग्बृतं बृक्षभूतयोस्तयोः यतनं तत्‌ छृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं च दशमेऽध्याये निरूपयति-तयोः 
शापस्य कारणं यत्तद्विगर्दितं कमं येन देवष: भागवतोत्तमस्यापि तमः तदेतत्कथ्यताम्‌ ॥ १-३॥ अम्भोजानां बनानि तेषां 
राजयस्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गङ्गायामन्तमेध्ये प्रविश्य चिक्रीडतुः क्रीडां कृतवन्तो ॥ ४ ॥ 
भीबलदेवविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
कूवेरसुतयोः शापवृत्तान्तौ दशमे तयोः 1 मोक्षङ्ृत्‌ परिणूतश्च ताभ्यां हरिर्दोयंते ॥ 
तयोर्विगर्हितं यत्कर्म येन कर्मणा देवर्षेरपि तमः कोपः 1 १॥ रुद्रस्येति युग्मकम्‌ ॥ २॥ इदानीं “गङ्गा पुण्यजलां 
प्राप्य ज्रयोदशविवजयेत । शौचमाचमनच्चैव निर्माल्यं मलकषंणम्‌ 1 तैलसम्मदेनं क्रीडा भरतिब्रहमथो रतिम्‌ । अन्यतीथौ- 
मिलाथश्च अन्यतीथप्रशंसनम्‌ । ब्लत्यागं तथास्पातं संहदारच्रैव वजंयेत्‌" । इति पाद्य गङ्गायां तथाक्रीडानिषेधात्तमपि निषेदषु- 
मु्लङ्खितबन्तावित्याह गङ्गायां चिक्रीडतुः किं छृतवेत्याह्‌ अन्तमेध्य प्रविश्य कीटशि अम्भोजवना राजियन्र तस्मिन्‌ ॥ ३-४॥ 
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११४८ श्रीमद्धागबतम्‌ [ स्कं. १<ष.अ, १८ शो, १-४ 


भोसत्यधरममकृता शोभागवतरिष्पणी 

॥ हरिः ॐ ॥ किं मदादिमो चक्रतुः कुपितश्च शापमदान्नारदो येन तदादितो वदेति परीक्षित््च्छतीव्याह्‌ ॥ राजेति । 
एतत्तयोरिति पदमेकम्‌ । एतौ बृक्षात्मको तौ चेत्येतत्तौ । तयोः शापस्य कारणं यद्टिगर्दितं कम तत्कथ्यतामित्यन्वयः । तत्कमंज्ञानेन 
देवऋषे: । ऋत्यक इति भ्रकृतिभावः । तमस्तत्कायं कोपोऽभूत्‌ । यद्टिगर्दितं न गर्हितं च श्रीषृष्णङृतमोचनकारणं किं च कथ्यता- 
मित्यप्यन्वयः । एतीति यत्तमो येन देवऋषेः प्राप्तं तम इति येन तदित्यन्वयो येनेति वा यदिति वाऽतिरि क्तमिति मन्तव्यम्‌।।१॥ 
ओत्तरेयप्रभयुत्तरयति ॥ श्री्चक इति। अनुच रौ भ्रत्यौ पूर्वमसुरप्तौ अनन्तरं मदोत्कटौ उत्कटमदावित्यथेः । कैलासोपवने मन्दा- 
किन्यां वियद्रङ्गायाम्‌ ॥ २ ॥ वारुणीं वरुणजा मदिरां पीत्वा मदेन स्वाभाविकेनेवास्वाभाविकेनापि घ्रूणिते लोचने ययोस्तौ । 
अनुगायद्धिः सखीजनैः सह पुष्पिते तारकादिः ।॥ ३ ॥ गङ्गायां तत्राप्यन्तः कथं भूतेऽन्तोऽम्भोजवनराजिन्यम्भोजानां वनानि तेषां 
राजिरस्मिन्निति । अम्भोजानां बनानासुद कानां वा राजिरस्सिन्निति वा । अम्भोजवने राजत इति राजि णिनिः । तस्मिन्निति 
वा । कथम्भूतायां गङ्गायामम्भोजवनराजि अम्भोजेर्वनै राजत इति राट्‌ तस्याम्‌ । नीत्युपसगस्य चिक्रोडितुरनिचिक्रोडितु- 
रित्यन्बयः। नियेन सक्तिदस्ययन्द्रसानसि रयभित्यादिवत्‌ । करेणु भिवहीमिषंजाविव ।॥ ४॥ 


धोघुबो धिनी 
एवं तु नवमाध्याये भक्तिरुक्तातिदुकंभा। कृष्णसेवकसष्यस्य दहेतुदंशम उच्यते।;१॥ 
वैराग्यं भगवद्धमंः षड्गुणोत्र निरूप्यते । गुणानां भगवत्त्वाय स एव हि यतोभव्त्‌ ॥ २॥। 
वैराग्थमनिवत्यं तु भगवद्वाक्यतो भवेत्‌ । विशेषतस्तु यद्वाक्यं न निवर्तेत केनचित्‌ ॥ ३॥ 
तादशं शापरूपं स्थात्‌ भक्तानामेव तादृशम्‌ । अतो वैराग्यकथने शापो मोक्षावधिमंतः॥ ४॥ 
शापोद्यमध्तथा हेतुः शापश्चापि प्रसादभाक्‌ । वाक्यस्यापि फलं शीघ्रं स्तुतिश्चानुग्रहस्तया ॥ ५॥। 
पडभिरद्रादण्भिर्चैव त्रिभिः षड़भिस्तथेव च । दशभिः पभिश्चेति षडर्थाः क्रमतो मताः ॥ ६ ॥ 
अपूवत्वाच्छोतुमिच्छा तेन प्रश्नः परीक्षितः । स्वस्यापि तादृशत्वेन तद्रन्मोक्षाशया पूनः ॥ ७ ॥ 
पूर्वाध्यायान्ते शापेन यमलाञ्ुनौ जाताविति श्रुत्वा कथं वा तेषां भगवानुद्धारको जात इति प्रच्छति कथ्यतामिति, 
भगवन्नितिसम्बोधनं कथनेन स्वदुःखदूरीकरणसामथ्यीथं, एतदिति, हृदये वाधकत्वेन स्थित, तयोनलक्रूवरमणिश्रीवयोरेक- 
रूपस्य शापस्य कारणं, चतुष्टयं तु॒तेनैव वक्तव्यं शापविस्तारो विमोक्षणं स्तुतिभगवत्प्रसादश्चेति, अतोधिकं द्वयं एच्छति 
यत्‌ तद्‌ विहितं कर्मति, यत्‌ प्रसिद्धं तादशशापदेतभूतं जातं तदवश्यं विर्गाहितं निन्दितिमेव भवति, देवानां ठ पापंन 
सम्भवतीति प्रश्नः, किंव् येन कृत्वा देवऋषेदेवतानामपि मन्त्रदरष्टुस्तमः क्रोधो मवति, अनेन शापे हेतुः स्पष्टः, विर्गाहितेन 
शापोचमः, सर्वो हि विगर्हते कृते शापं दातुम॒चयुक्तो मवति, देवर्षिस्तु साधारणे न भवतीति विशेषतो देतुर्वक्तव्यः ॥ ९॥ 
तत्र प्रथमं विगर्हितेन शापोच्चममाह षड्भी खद्रस्येति, 
उन्माद्श्च प्रमादश्च निन्दिताचरणं तथा । महस्स्वपि तथा धाष्ट्यंसिदुध्यथ महतां दृशिः ॥ १॥ 
धाष्टुर्यं तयोने सङ्घस्य ततश्योदयम ईयेते ॥ १३ ॥ 
प्रथमतो महतस्तथास्वमनुचितसित्याह खदरश्य महादेवस्य शद्‌ रोगाणि द्वावयतीति तादृशस्य सेवकयो रोगसम्बन्धो- 
चितः, भनुचरपदेन पश्चादेव चलनस्योचितत्वाद णुमात्रविभेदोपि दोषायेति ताद्रशावपि भूत्वा सुदुप्तौ जातो धनेनातिमत्तौ, 
तत्र हेवुधंनदात्मजाविति, धनं स्वेभ्यो ददातीति तदात्मजस्य धनित्वं सिद्धमेव, उभयोश्च सदक्रीडा निन्दित, उभो च 
दुष्टः जातौ, तत्रापि महादेवस्य गरहरूपो यः पर्वतः कंलासस्तस्योपवन आरोपितफलपुष्पप्रधाने वने, तत्रापि रम्ये सर्वदोष 
विवर्जिते बने, स्वभावतो विरक्तो महादेवस्तस्य स्थाने विरक्ता एव तिष्ठन्ति, तत्राप्युषवने योगिनां भगवचिन्तनस्थाने, 
` तत्रापि रम्ये भगवस्प्रसादस्थाने, ततोप्यधिकदोपमाह मन्दाकिन्यामिति, मन्वाकिनी भागीरथी भ्रसिद्धा, मन्दाकिन्यां 
दोषाभावात्‌ , तत्रापि मद उत्कट ययोः, अयं मदो धनादिषृत एव, खुयादिक्ृतस्त्वभ्रे वक्ष्यते । २ ॥ महतः स्वरूपदोषा 
उक्ताः, आगन्तुकदोपैः सदुष्टक्रियामाह बारुणीमिति, ढन्ढो हि दोषौ दुर्निवार इति दयोः सम्बन्धः, वारणो बरुणोद्धवा, 
अगरतसङ्ग उत्पन्ना देत्यभाववोधिका, तत्रापि भदिरा मादिकासुरभावाद्प्यधिकदोपषजनिका, तां वारुणं मदिरां पीत्वा मदेना- 
घूणिते लोचने ययोर्विरुद्धज्ञानवन्तौ, तत्राप्यनु पश्चाद्‌ गायद्धिः स्त्रीभिः सदितौ, सङ्गदोपो मोदटेतुः सम्बन्धच्च, पुष्पिते वने 
-रजोयुक्ते चेरतुभ्रेममाणौ जातौ, सन्दाकिन्यामिति सामीप्यसप्तमी, कंलासोपवने सति, मन्दाकिन्धामपि सत्यां, मवोत्कटाविति 
वा, अतः पुष्पिते वन इति न दोषवचनेन विरोधः ॥ ३॥ दोषान्तरमाहान्तःश्रविऽ्येति, जले क्रीडा गङ्गायां निषिद्धा “गङ्गा 
पुण्यजलां श्राप्य योदश विवजेयेदिशत्यत्र क्रीडाया निषिद्धत्वात्‌ › तत्रापि नोद्धत्य किन्त्वन्तःप्रविश्य, श्रस्भोजानां वनरानयो 
घनपङ्क्तयो यत्र, अनेन भगवस्सान्निध्यमपि गद्गाक्ृतथ¶ृजा्थं लितं, गजादिव करेगृभिरिति क्रोडायामनवधानतोक्ता ॥ ४ ॥ 
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( २ ) भोपुख्षोत्तमचरणप्रणीतः श्चोसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


दशमाध्यायतात्पय वदन्तः पृवाध्वायसङ्गतिमाहुरवमिव्यादि, शाखाथत्वेन ज्ञानपूविकातिदुलंभा भगवति भक्ती 
राजप्रन्राजुसारेण नवमाध्याय उक्ता (तत्पुरुषे च सख्य'मितिम्रमानुरोधात्‌ कृष्णसेवकसख्यस्य हैतुर्वराग्यं , एवमवान्तरसङ्गति 
सुकरा स्कन्धाथंसङ्गतिमाहुवंराग्यमित्यादि, यथा पृवोध्याये ज्ञानरूपो भगव धर्मो विद्यानिवतंनद्रासया भगवरद्रशीकारक उक्त 
एवमत्राध्याये वैराग्यरूपो भगवद्धमेः षडग णस्तथा निरूप्यते पद्गुणत्वेन निरूपणस्य प्रयोजनमाहुगु णानामित्यादि, उपलक्षण 
विधया सवषां गुणानां _मगवत्त्ववोधनाथ तथा निरूप्यते, तस्यापि प्रयोजनमाह: स॒ एवेत्यादि, यत एभ्यो गुणेभ्यो हि 
निचयेन स प्रस्तुतो निरोध एवाभवत्‌, तथा च स्कन्धाथंहेतुतेव सङ्गतिरित्यथंः, नलु वैराग्यस्य दुःखन दुःखिष्वपि जायमान- 
त्वात्‌ साङ्ख्येष्वपि नित्यानित्यवस्तुविवेकेनेदिकामुत्रिकफलंवैराम्यसम्भवाञ् कथं तस्य भगवद्धमेत्वमित्याकाङ्कायां तल्लक्षणं 
तुं चाहुवेराग्यमनिवत्यंमित्यादि, तुः शङ्कानिरासे, उक्तवैराग्ये भगवद्धमेत्वशङ्का न कायां तथा चानिवस्यं वैराम्य यदू 


भमगवद्राक्यतो भवेत्‌ स एव भगवद्धमं खिनां तु सुखनिवत्य, साङख्यानामपि वैराग्यं “येन्येरविन्दाक्षे”तिवाक्येन नखर- 
त्वावगमाद्‌ विद्याया अपि स्वप्रवोधन्धायेनाविद्यानिवत्यत्वात्‌ तन्मूलभूतमायाया अगतत्वेन निवत्येमेव, अतोनिवत्यं भगवद्रा 
क्यजन्यं यद्‌ वैराग्यं स॒ एव मगवद्धमं इत्यथः, नलु प्रकते वैराग्यजनकं भगवद्वाक्यं न स्फुटमित्यतस्तल्लक्षणमाहुवज्ञेषत 
इत्यादि, तुः शङ्कानिरासे, वद््यमाणे वाक्ये भगवदीयमिदं न भवतीतिशङ्का न कायौ यदू वाक्यं विशेषतः केनचिन्‌ न निवतेत 


तद्‌ भगवद्राक्यमिःयथः, तद्‌ व्यक्तं कुबेन्ति तादृक्ञमित्यादि, तादक्षं वाक्यं शापरूपं स्यात्‌ , तथा च शापरूपमेव भगवद्राक्य- 
मित्यथेः, तदि येनकेनविदपि दत्तः शापो भगवद्वाक्यं स्याद्‌ बराग्यं च जनयेदत आहुभक्तानामेव तादृक्षाभिति “दूतानामिव 
वणित'मितिजलभदोक्तिरत्रानुसन्धेया, तथा चास्य परम्परया भगवद्वाक्यस्वमित्यथेः, तदेतन्‌ निगमयन्त्यत इत्यादि, वेराग्य- 
कथन इति निमित्तसप्रमी वराग्यस्य कथनं विद्यतेस्मिन्निद्यध्यायविशेषणं वा, एवमधभ्यायतारपयमुकत्वा वंराग्यविशेषणभूतषड्‌ 
गुणरूपानेतदध्यायप्रतिपाद्यानथोनाहुः जापोधम इत्यादि, ननु भवत्वेवं तथापि प्रस्य कि प्रयोजनमत आहुरपुवं इत्यादि, 
यद्यपि पूव प्रष्टं वदिष्यति तथापि देवानां पापं नारदस्य सन्धुश्वेत्युमयमपूवमिति तच्छबणेच्छया तथेत्यथः, प्रभतार्पयौन्तरमाहू 
स्वस्येत्यादि, तादश्शत्वेनेति महापुरुषशप्रस्वेन । कथ्यतामिस्यत्र वक्तब्यमिव्युपक्रान्तत्वात्‌ प्रकृतोपयोगाञ्च वक्तव्यम्‌ ॥ १॥ 
सुद्रस्येत्यत्र मन्दाकिन्धां दोषाभावादिति तत्र मनुष्यज्ृतावमाजनस्याभावेन तथात्वात्‌ ॥ २ ॥ वारूणीभित्यत्र द्रयोरित्यासुर 


भावमादकत्वयोः, नु पूव वनस्य दोप उच्यत इति विरुद्धमत आहुरत इत्यादि, मदोत्कटत्वात्‌ पुष्पिते बन इत्यनेन रजोयुक्तं 


दोपो य उक्तस्तेन सह विरोधो न भवति तयोरद्षस्योत्कटस्वाद्‌ वनधर्मोपि तदुद्रोधक एव वति न तु शामक “एते मदा? 
इतिन्थायादितिमावः ॥ ३॥ 


( ३ ) श्रोमद्रल्लभ महाराजज्तः धोसुबोधिनोलेख 


दशमाध्याये पूवबान॒वादे भक्तिरक्तेति यच्छ्रृण्वतो सक्तिभवति तादृशं चरित्रमक्तमित्यथः, कृष्णेति छृष्णसंवका 
नारदादयो दशेनमात्रेण मोचका इति तद्राक्यान्‌ मोचने तेषु स्वक्रृपावोधनं तत्सख्ये हेतुरित्यथंः, षड्गुण इति षट्‌ गुणा 
यस्येत्यथेः, तत्र हेतुः गणानामिति, तत्रापि देतुः स एव हीति, अदिकुण्डलादिन्यायत्रयेपि भगवत एव गुणरूपत्वादित्यथः, 
वैराग्यसिति यत एतयोरबिनाशि वैराग्यं शापाज जातमित्यथः, वैराग्यदानेन नारदे वैराग्यसिद्धौ “सेवकास्तादशा यदीति 
न्यायेन भगवत्यपि सिद्धमिति भावः, श्पूवंत्वादिति शापेन मोक्षस्याश्रुतपूर्वत्वादिस्यथः ॥ वारुणीमित्यस्याभासे सड्ष्टति 
दष्टं दोषः भावे क्तः दोषपसहितां क्रियामित्यथः, व्याख्याने सामीपष्यसप्तमीति प्रक्रियायां सामीपिकमप्याधारमुक्लवा आधारः 
तुर्धोक्तः, नद्यामास्ते इत्युदाहरणं चोक्तं, तत्पक्षे “गङ्गायां घोष इत्यत्रापि न लक्षणेति ज्ञेयम्‌ '। २॥ 


(४ ) श्नोमदीक्षितलाल॒भट्टयोनिता श्नसुबोधिनोयोजना 


दशमाध्यायाथेनिरूपणकारिकासु वैराग्यं भगवद्ध्मः षड्गुण इति अस्मिन्नध्याये वैराग्यं भगवद्धमो निरूप्यते सोपि 
भगवदैश्चयीदिषडगुणवानित्यथंः, तदेतत्‌ स्पण्यम्ति गणानां भगवत्वायेत्यनेन, वैराग्ये कारणदवयमाहुः भगवद्राक्यतो भवे- 
दित्यारभ्य न निवर्तत केनचिदित्यन्तेन, सगव द्ाक्यत इति वरादिरूपादित्यथंः, यद्वाक्यं केनचिदपि विशेषतो न निग्तत 
तट्राक्याच च वैराग्यं भवेत्‌ यथा नारदवाक्यात्‌ शापरूपात्‌ , प्रकृते तदेतत्‌ स्फुटयन्ति तादशं श्ञापरूपमित्यनेन । इद्रस्यानुचरा- 
यस्य विवरतौ पचादेव चलनस्यो चितत्वादिति अनुचरपदतात्पयंसिदं, अचु पश्चाच्‌ चरतीव्यचुचर इति व्युत्पत्त्या रद्रचल 
नानुचलनमुचितं तथा च “वेदः शिवः शिवो वेद” इति श्रतेः शिवस्य वेदरूपत्वान्‌ तदु चरेबदानु्लमेव व्यवहतव्यं तथा- 
-करणाभावादुचितत्वं भ्रदशितं योगिनां म गवच्चिन्तनस्थान इति “नारदाय प्रवोचन्तः मिति बाक्यातं 11 २॥ 
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११५० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १ पू. अ. १० शो, १४ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिर्मिता श्रीसुबोधिनीकारिकान्याख्या 

दशमाध्थाये एवमिति का० ७३३ । भकितिरक्तेति यच्‌ छृण्वतो भक्तिभेवति ताद्रशं चरित्रमुक्तमित्यथंः, कृष्णसेवक- 
सस्यस्य हेतुरिति “यच्छण्वतः' कृष्णसेवकसख्यं भवति तादशं यमलाजुंनभङ्ग्रित्रमित्यथः, नलक्रूब रमणिप्रीवयोभभगवदशंने ` 
छृष्णसेवकनारदकृपाहेतुकलत्व श्रवणात्‌ छृष्णसेवकसख्यं भवेदिति भावः, वैराग्यमिति का० ७४ । अत्र वैराग्यात्मको भगवद्ध्मः 
षद्गुणः षड्गुणा यस्य तादशो निरूप्यते, श्रत्राध्याये ““शापोद्यमस्तथा देतु"रिति वक्ष्यमाणकारिकोक्तपडथनिरूपणादितिभावः = 
तन्न हेतुरगणानां मगवस्वायेति, तत्रापि देतुः स एव होति, यततः कारणात्‌ स॒ भगवानेव गुणरूपेणाभवत्‌ आविभूतः, अतो 
गुणानामपि भगवस्ववोधनाय भ्रत्राध्याये पद्मिः भ्रकरणेः षड्गुणो वैराग्यरूपो भगवद्धर्मो निरूप्यत इत्यथः, वेराग्यमित्यादि 
का> ७५, ७६३ । अत्र नलक्रूवरमणिभ्रीवयोरनिवत्य वैराग्यजनकं शापरूपं नारदवाक्यं भगवद्वाक्यमेव ज्ञेयं, तथा च भगवतो 
नारदद्वारा वैराग्यदात्त्वाद्‌ भगवत्यपि वैराग्यगुणः सिद्ध इति भावः, यद्वाक्यं केनचिदपि न निवतंते तादृशं शापरूपं भक्ताना- 
मेव वाक्य, तद्वाक्यं भक्तदारा भगवद्धाक्यमेव अतो मोक्षावधिः शाप इत्यथः, अत्र षट्‌ प्रकरणानि विभजन्ते श्ञापोद्यम इति, 
का ७७, ७८ । एवं द्विचत्वारिंशच्छलोकैः षट प्रकरणानि, प्रथमण्छेकेन प्रञनश्चेति त्रिचरवाररिंशत्‌ , श्रपु्वत्वादिति का०७९३ 
शापेन मोक्षस्यापूर्वीरवाच छोतुभिच्छा तेन हेतुना “कथ्यतां भगवन्नेतत्‌ तयोः शापस्य कारणमिति परीक्षितः प्रहनः, स्वस्य 
प्रीक्षितोपि तादृश्चत्वेन ्राह्यणशप्तस्वेन तद्न्‌ मोक्षाश्ञणापि प्रम इत्यथः ॥ ५९ !। ख्रध्यानु चरौ भूत्वेत्यादीनां षण्णां -छोकानां 
प्रव्येकमर्थानाहुय्नमादश्चेस्यादि, का० ८०३, ८१३। नलक्रूबरमणिप्रीवयोसुन्मादप्रमादनिन्दिताचरणानि तरिभिः शोकैः करमेण 
निरूपितानि, महत्वपि नारदादिष्वपि तथाविधघाष्टूर्यसिद्‌ध्यथमिति पूर्वेणान्वयः, चतुथश्छोकाथमाहुमंहतां दुश्षिरिति, महतां 
दहिरिति, महतां नारदानां दृशिदंशेनं, कतरि षष्ठी नारदकत्र कं नलकूबरादिकमकं दशंनमित्यथेः, तदुक्तं “अपश्यन्‌ नारदो 
देवाविति, “तं द्ष्रा व्रीडिता देव्य” इति श्छोकाथमाहुरधाष्ट्यं तयोनं सङ्गस्येति का> ८१४ । देवाङ्गनानां नारदे घाष्ट्यं 
नेत्यथः, ततश्चोयम इति “तौ दृष्ट"स्यनेन शापोपक्रम इत्यथः ।। = १५ ॥ 

गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 
दशमे त्वषिशपेन वृक्षतां गतयोः पुनः । ताभ्यां स्तुतेन कृष्णेन विमृक्तिविनिरूप्यते ॥ १॥' 

“पुरा नारदशापेन वृक्षता प्रापितौ इति श्ररवा तस्य नारदस्य परमभागवतत्वेनाल्पापराधे क्रोधोसम्भवन (१) 
शापदहेतुक्रोधजनकापराधस्य महत्त्वं सामान्यतो ज्ञात्वाऽपि तद्विशेषं एच्छति-- कथ्यतामिति । स्वंज्ञतवं सूचयन्‌ सम्बोधयति- 
हे भगवन्निति । तयोनंलकूवरमणिग्रीवयोयंद्धिगहिंतं निन्दितं शापस्य कारणं कमे, येन कमणा देवपंभौगवतोत्तमस्यापि तमः 
क्रोधो जातस्तत्‌ कथ्यतामित्यन्वयः । १ ॥ एवं प्रष्टस्तयोरपराधानाह-सुद्रस्येति पञ्चभिः । धनदस्य रसुद्रसेवकस्य पुत्रस्वेन 
तावपि रुद्रस्यानुचरो सेवायोग्यावेव भूत्बा तां परित्यज्य मदो हषं उत्कटो ययोस्तौ । तत्र देतुमाद- सुरपतौ अतिगर्वितौ । 
तत्रापि हेव॒माद-धनदात्मजाविति । वारुणीं वरुणनिर्भितां बुद्धिश्रंशकरीं मदिरां पीवा, तत्पानादेव मदेन आघूणिते लोचने 
ययोस्ताद्रशौ भूत्वा ॥ २ ॥ मन्दाकिन्यां गङ्गायां “सामीप्ये सप्तमी" गङ्गासमीपे, तत्रापि कैलासस्य श्रीमदहदेववासस्थानस्योपवने 
मगव्िन्तकयोगिजनस्थाने बने पुष्पिते सति रम्येऽनुगायद्धिः सखीजनैः सदह नलंक्रूबरमणिभ्रीवो वचेरतुरिति दयोरन्वयः ॥ ३॥ 
एवंभूते स्थाने ख्ीभिः सह करीडनमनुचितम्‌ , तत्‌ छृतवन्ताविः्युक्तम्‌ । इदानीं “गङ्गां पुण्यजलां प्राप्य त्रयोदश विवजयेत्‌ ॥. 
शोचमाचमनं चैव निर्माल्यं मलकषंणम्‌ । तैलसम्मदेनं कडा प्रतिप्रहमथो रतिम्‌ ॥ अन्यतीथग्रशंसनम्‌ ॥ अन्यतीर्थामिलाषं च 
बह्नत्यागं तथा खातं संहारं चेव वजयेत्‌? इतिपाद्म गङ्गायां तथाक्रीडानिषेधात्तमपि निपेधसुह्लद्धितवन्तावित्याह- अन्तरिति । 
अम्भोजानां बनानि तेषां राजयः पू क्तयो विद्यन्ते यस्यां तस्यां गङ्गायामन्तमेध्ये प्रविश्य करेणुभिः सह गजाविव युवतिभिः. 


सह चिक्रीडवुरित्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
प्रन्विताथप्रकाश्िका 
दशमेऽपातयद्वङ्गन्नजुंनौ मध्यगो हरिः ॥। स्तुतस्तज्जातदेवाभ्यां तत्र श्लोकास्त्रिवादयः ( ४३) ॥ 
उवाचसप्तकं साङ्घ्ि पचवेदा ( ४५ ) अनुष्टुभः १०॥ 

कथ्यतामिति ॥ हे भगवन्‌ ! येन कर्म॑णा देवर्षभागवतोत्तमस्यापि तमः करोधोऽभूत्‌ तादशं तयोनेलकरूबरमणिग्रीवयोयै- 
्विगर्हितं निन्दितं शापस्य कारणं कमे तत्कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ सुद्रस्येति द्रयम्‌ ॥ रुद्रस्यानुचरो सेवकौ भूः्वाऽपि खुदो अतिगर्वितौ' 
मदो हर्षं उत्कटो ययोस्तौ धनदात्मजौ वारुणीं बरुणनिमितामतिमदहेतुं मदिरां पीत्वा तन्मदेन आघूणिते लोचने ययोस्तादशौ' 
भूत्वा रम्ये कैलासस्योपवने प्रवहन्ती या मन्दाकिनी तस्याम्‌ । सामीप्ये सप्तमी । गङ्कासमीपे पुष्पिते बने अनुगायद्धिः खरीजनैः. 
सह चेरतुः ॥ २-३ ॥ अन्तरिति ॥ अम्भोजवनानां राजयो यत्रेति । यद्वा । अम्भोजवनै राजते । ताच्छील्ये णिनिः। 
तादश गङ्खायामन्तमंध्ये । अग्ययविशेषणत्वात्‌ छीबत्वम्‌ । प्रविश्य करेणुभिः सह गजाविव युवतिभिः सह चिक्रोडतुः ।॥ ४॥ 
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स्कं. १२ पू. अ. {२ "श. ४] अनकव्याख्यासमलछृतम्‌ ११५१ 


शीगोपालानन्दम्‌निविरचितं निगृढार्थप्रकाज्व्याख्यानम्‌ 


इदानीं दशमेऽध्याये यमलाञ्जुनपातन तरस्थदेबकृतस्तुतिच् निरूप्यते यद्विगर्दितं निदितं च येन कर्मणा देवव 
शोतस्यापि तमः कोपो जातः. तदेतत्कभ्यतामिति ॥ १ ॥ तदुत्तर कुर्वन्‌ डक उवाच रुद्रस्येतिचतुर्णां सदान्वयः। घनदात्मजौ 
ङ्वेरपुत्रौ रुद्रस्यानुचरो सेवको भूत्वा सुद्तौ अभिमानयुक्तौ रम्ये पुष्पिते कैलासोपवने मंदाकिन्यां गंगातटे अज्॒गा्यद्धिः ज्ीजनैः 
सह चेरतुविजहतुः कथंभूतो मदेन उत्कट व्याप्तौ ॥ २ ॥ मदेन आर्घूणिते अतिव्याप्रे लोचने ययोस्तौ ॥ ३ ॥ अंभाजानां 


पद्धानां वनानि तेषां राजयः पंक्तयः संति यस्मिन्‌ एवंभूते गंगायां अंतस्तन्मध्यभागे प्रविश्य करेणभिर्मजीभिः गजौ 
=, च 
यथातथा तो ॥ ४॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
दशमे त्वन्त राविश्यापातयद्यमड्ाजु नौ । तन्नि सृताभ्यां देवाभ्यां स्तुतः कृष्ण इतीर्यते ॥ १॥ 

एवमुक्ते ल्धावसरः च्छति राजा ॥ हे भगवन्‌ , यत्‌ तयोः शापस्य कारणं, एतत्‌ , यत्‌ , विगर्दितं कमे, तयोरिति 
शेषः । तत्‌ , यतः देवषिनरद्‌ः, कुपितः, सवमेतत्‌ › कथ्यताम्‌ । यंन वा देवषस्तमः' इति पठे, येन देवर्पः तमः कोधः, 
इत्यन्वयः ॥ १ ॥ तस्योत्तरमाह युनि: ॥ रुदरस्येति ॥ धनदात्मजों, रद्रस्य अनुचरो भूत्वा, सुदौ, सम्येऽतिरमणीये, कैलासो- 
पवने, तत्रापि मन्दाकिन्यां गङ्गायास्तीरे इत्यथः । मदोत्कटो मदोत्सिक्तो 1 २॥ बारुणीमिति ॥ वारुणीं पेष्टा, मदिरं पीत्वा, 
मदेन वारुणी पानोद्भूतेन आरघूणते लोचने ययोस्तौ, अनुगायद्धिः खीजनेः सह, पुष्पिते प्रचुरपुष्पवति, बने चेरतुः । इति 
द्रयोरेकसंबन्धः ।॥ ३॥ अन्तः प्रविश्येति ॥ गङ्गायां, अन्तः मध्ये, अम्भोजानां पद्यानां वनानि तेषां राजयस्ताः सन्ति 
यरिमिस्तस्मिन , जल्ते इति शेषः । प्रविश्य, करेणभिरिभीभिः, गजो इव, युवतिभिः सीभिः सह, चिक्रोडतुः ॥ ४॥ 


ध्ीहरिसुरिविरचित भोभक्तिरसायनम्‌ 
कथ्यतामिति : १०.१०.९. 


गीवीणपिरशोषविद्‌ गततमाः शान्त्यादिसम्पत्पद्‌ं तावप्युत्तमगोत्रवृत्तचरितौ भाव्यं न चेवं ततः। 
मद्रद्रा किमिदं भवेदिति चृपप्रभाशयं चिन्तयस्त्वद्र्ति विबोधयन्नकथयत्‌ तपपूर्वसंस्थां मुनिः ॥ १॥ 
रुद्रस्येति : १०.१०.२. | 


च्छ्य यत्र शोभावहमतिञ्यभदं तच्च तत्रेव छयाौन्नैवार्हऽनहंकमे कचिदपि दितदग यस्स्फुटं मानमेतौ । 
केलासे पुण्यभूमो सुरसरिति सदाचार कर्मोचितायां नम्रक्रीडाविद्ाराद्‌ युबतिभिरभितोऽधः प्रपातं प्रयातौ ॥ २ ॥ 
वारुणी सिति : १०.१०.३३. 
यन्नामामात्रकलनेन युजङ्गवरृत्ति पाश्यात्मजाऽगमदजस्रमधः स्थिति च । 
तर्सेविनोः स्थितिरयं न तयोनं युक्तेत्याख्यापयन्नकथयत्‌ स हि वारुणी ति ॥ ३॥ 
अन्तः प्रविश्यति : १०.९०.४. 
ताद्रग्ुष्करृतशाल्तिनोरपि तयोः शापावसने क्षणं तस्याभूदथ चेन्दिरापति-पद्‌ाम्भोज-दयालोकनम्‌ । 
केनेदं सुतेन जातमिति तच्छङ्कां प्रमृद्नन्मुनिः प्रोवाचा-ऽघहरं सदिष्टसुखदं गङ्गाजलक्रोडनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्वा पुण्यसरिदररा ऽमरसरिज।ताघषृत्‌ कपण: पाकदेव स॒ आगतो रुड्दयाऽप्यस्याथ तादकफलः। 
शापोन्मोचनमिन्दिराधिपकरपालाभश्च शान्तर्षिवाङ्माहातम्याद्‌ थवर्षिं दशन-महापुण्य -द्गण्याद्भूत्‌ ॥ ५] 


कृष्णप्रिया 


परीक्षित्‌ जी ने कहा-भगवन्‌ किये इन दोनों ने णेता कोन सा बड़ा निन्दति कमे किया था, जिससे इनके 
शाप का वह्‌ कारण वना ओर नारदजी को भी जिससे क्रोध करना पड़ा ॥ १ ॥ शरीञ्चुकेदेवजी ने कहा-राजन्‌ , एक तो ये 
दोनों धनाध्यक्ष कबर के लाडले लड़के ये पुनः दानो जब भगवान्‌ रुद्र के अनुचर गण हो गये तव अति गर्विष्ठ ओर मदोत्कट 
बन गये ॥ २॥ एक वार दर्नाोने बारुणामदिरापी ली। नशेमें चूरहो जलनेसे नेत्र धूम रहेथे। बहुतसी लियं 
उनके पीट गाती बजाती चल रही थी । दोनों कवेर्ङुमार रम्य केल।स गिरि के उपवन के समीप बहती गङ्गा के निकट में 
उन सियो के साथ पएर्लो से लंदे बनो में विचरण करने लगे । फिरतो वे गङ्गाजी मे भविष्ट होकर सिया के साथ उसी 


-भकार से जल विह्यार करने लगे, जंसे कि हस्ती हस्तिन्यां साथ जलविद्यार करते ह ॥ ३-४॥ 
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११५२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. {२ पू. अ. १० शो, ५-८ 


यद्च्छया च दष्देवरषिभेगबांस्तत्र करव । अपश्यन्नारदोः देवो क्षीवाणों समबुध्यत ॥ ५ ॥ 

[ व्रीडिता देव्यो विवस्ञाः शापश्चङ्किताः । ष्वापांि पयधुः शीघ्रं विवच्ों नैव गुद्यकों ॥ & ॥ 

तो दष्टा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ एुरात्मजो । तयोरलुग्रहार्थाय शाप द्‌।खननिदं जग ॥ ७ ॥ 
श्रीनारद' उवाच 


न हयन्यो जुषतो “जोष्यान्‌ बुद्धि शो रजोगुणः । श्रीमदादाभिजात्यादियनः स्ीद्यतमासवः ॥ ८ ॥ 
कदेमक्षमा 
भ्रन्वयः-- कौरव । तत्र देवर्षिः भगवान्‌ नारदः यदच्छया देवो अपश्यत्‌ च क्षीवाणौ समबुध्यत ॥ ५॥ विवा 
न्रीडिताः देव्यः शापशङ्किताः शीघं वासांसि पयंघुः विवसख्नौ गुह्यको न एव ॥ £ ॥ श्रीमदान्धौ मदिरामत्तौ तो सरात्मजौ 
दक्षा तयोः अचुभरहार्थाय शापं दास्यन्‌ इद्‌ जगौ ॥ ७ ॥ जोष्यान्‌ जुषतः श्रीमदाद्‌ अन्यः आभिजात्यादिः न यत्र दि बुद्धिश्रशः 
रजोगुणः खी दतम्‌ आसवः ॥ ८ \। 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिकः 


अपश्यत्‌ दृष्टा च क्षीवाणौ मत्तौ समवुद्धयत ॥ ५॥ कुत इत्यत आद । तं दृष्टेति ॥ £ ॥ अनुप्रहा्थीय अनुग्रह 
मदनाशोऽथंशच श्रीकृष्णदशेन तदथं इदं वक्ष्यमाणं न ह्यन्य इत्यादि ॥ ७ ॥ जोष्यान्प्रियान्विषयाञ्ुपतः सेवमानस्य पुंस 
श्रीमदादन्य अ।भिजात्यादिसत्छृलविद्यादिजनितो मद्‌: । अन्यो वा रजोगुणो रजःकायदहास्यदषीदिरूपो न दहि तथा वुद्धिभ्रंशो 
बुद्धि अंशयतीति तथा किं तु श्रीमद्‌ एवेति । तदाह यत्रेत्यादि चतुर्भिः । यत्र श्रीमदे ॥ ८ ॥ 


धीवल्ीधरकरतो भावाथंदी पिकाप्रकाहः 


तत्र गगातटे । क्षीवाणावन्छीत्तभाषिणों वा “अश्छीलमभापी स्यातश्रीवा मदमत्तोऽथ दिसकः इति णिः। 
हे कोरवेति । गुद्धवंशजत्वादेव त्वामिदं गोप्यं वक््यामीति भावः| ५॥ पयधुवेंष्रितवत्यः। तत्र हेतुः तं ्ष्टरेति ॥ ६॥ 
अलुम्हाथयोः समाहारदद्रः॥ ७ ॥ मद्‌ इति । शेषकल्पनातो वरं खोकातगतपदेनान्वयः । "ऋलुमागण सिद्धयत।थस्य वक्रण 
खाधनायोगात्‌' इति न्यायात्‌ । अत आह-अन्यो वेति । श्रीमद्‌ एव सवपर इत्याह -- किन्त्विति । खीशब्देन परख्रीसंग 
स्बखलीसंगस्य शास्नी यत्वात्‌ । यूतपदेन तच्रीडा । आसबपदेन च तत्पानं लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


धोमज्जोवगोस्वामिफुता वष्णवतोषिणो 


त्वथ चकारो भिन्नोपक्रमे । यद्रा अपश्यत्‌ सम्यगवनुदुध्यत चेति चकारान्वयः । यदच्छया स्वैरितया आगत दूति 
शेषः | देवधिरिति नियन्तृत्वं भगवानिति दयालुत्वमिति वक्ष्यमाणशापाव॒भ्रहयोर्योग्यतोक्ता कौर वेति तत्र तस्यागमनासम्भ- 
वेष्यागमनात्‌ कोतुकेन सम्बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ गुह्यकाविति तदा सात्त्विकस्वाभावेन देवत्वहानेः केवलयक्षतयो पलंक्ितो एवशब्देन 
देवीनामाग्रहेणापि न पय्येधातामिति बोध्यते ॥ ६ ॥ सुरात्मजावपि मदिरामत्तौ यतः श्रीमदेन अन्धौ सदसदूटृष्टहीनौ 
मदिरेत्यादि विज्ञेषणद्वयं शपेसुरेति चालु्रहे देतुर्विवेचनीयः तयोरलुम्रहा्थाीयेंति तौ प्रति स्वयोग्यस्यानुग्रहस्य योऽथ 
उपशात्तिभगवद्धक्तिभिगवत्साक्षाकारसंवलनरूपः तस्मे तं प्रापयितुं स्थावरत्वप्रापकं शापं दास्यन्‌ अनुम्रहस्वभावलादरषां 
सोऽयमनुग्रहपरापराध स्वशापादभिभूय स्वरूपेणव पय्यवसितः स्यात्‌ ततश्च तद्रू पोऽथेः स्वयमेव व्यक्तौभवतीति भावः | तत्र च 
सति यत्वलुविशेषेण च्रहद्रनान्तभाविश्रीमदूत्रजराजद्राय्यजुनाख्यगोपसखनामब्रक्षतया जन्म प्रापतुः यच्च येन येनावतारेणेत्यादि 
रीत्या परमदितलीला श्रीवालगोपालसाक्षात्कारादिकं लेभाते तत्रेदं सम्भावयामः तदानीं तेन श्रीमदेवषिणा तु “तोकेन जीव 
हर्णं यद्लाककायाः'' इत्यादिरूपः नरगलकारण्यमयतल्लीलागानं क्रियामाणमासीदिति तत्कारुण्यतादात्म्यापन्ननिजानु्रहेण 
तत्पय्येन्तोप्यर्थो दन्त इति जगौ तत्वतोऽन्तः कोपाभावेन गाथारूपेणोचं : स्वयमवोचत्‌ ॥ ७ ॥ श्रीमदेनान्धं दृष्टा श्रीभ्रंशस्ूपं 
शापं दातुमादौ श्रीमदं निन्दति-न हीति पक्वभिः। अभिजातिः सत्कुलं तद्ुद्धवः आभिजास्यो मदः आदिशब्दा्टिदयादिमद्‌ 
तथा चोक्तं “विद्यामदो धनमदः तथवाभिजनो मद्‌: । मदा एतेरलिप्नानां त एव हि सतां दमाः” यत्र श्रीमद्‌ सति स्वत एव 
सद्यस्तेषां श्राप तेषां कामक्रोधयोमेहाहेवुत्वात्‌ तयोश्च “काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। महाशनो महापाप्मा विध्येन 
मिह वैरिणम्‌ इत्यादिना निन्दितित्वेन भीमद्री तासूक्तत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


१. देविर्गतवास्तत्र-वीर. । २. अषपश्यद्गह्यकौ दष्टवा-च पु. टी. । ३. वाास्युप-इति कस्यचित्‌ । ४. नि. सुबोधिन्यां शश्र 
नारद उवाचः” दश्यते । ५. जोष्यादबुद्धि-विज. । £ जात्यादे-विज, । 
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स्क. १० पृ. अ. १० छो. ५-= ] अनेकव्याख्यासमलङ्छतम्‌ ११५३ 


भरी मज्जोव गोस्वामिकृता बहव्बेष्णवतो षिणो 


स्वथं चकारो भिन्नोपक्रमे; यद्रा, अपश्यत्‌ सम्यगवुध्यत चेति चकारान्वयः। यच्च्छया तयोः छेनापि भाम्यादये- 
नेत्यथेः । आगत इति शेषः । देवर्षिरिति निगन्वृत्वम्‌, भगवानिति दयालुत्वम्‌--इति बश््यमाणशापानुम्रदयोर्योग्यता उक्ता । 
हे कोौरवेति तत्र तस्याणमनासम्भवेऽप्यागमनात्‌ कौतुकेन सम्बोधनम्‌ 11 ५॥ गाद्यकाविति तदा साच््विकत्वाभावेन देवःवदानेः 
केवलयश्रतयवोपलक्ितो । एवशब्देन देवोनामाब्रहेणापि न पय्यधत्तामिति बोध्यते ॥ £ ॥ सुरात्मजावपि मदिरामत्तौ , यतः 
श्रीमदेनान्धौ सदसदुदृष्िदीनौ, मदिरेस्यादिविशेपणद्रयं शपि, सुरेति चानुग्रदे हेतुवि वेचनीयः। जगौ तच््वतोऽन्तःकोपामावेन 
सदा बीणासक्तपाणितया बीणयाऽगायत्‌ , किंवा गाथारूपेणोच्चंः स्वयमवोचत्‌ ।\७॥ श्रीमदेनान्ध्यं द्रा श्रीभरंशशापं दातुमादौ 
ओीमद्‌ं निन्दति- न हीति पक्रभिः। अभिजातिः सत्कुलम्‌ , तदुदद्धव आभिजास्यो मदः; आदिशब्दादुविद्यादिमद्‌ः; तथा 
चोक्तम्‌-“ विद्यामदो धनमदस्तथा चाभिजनो मदः । एते मदा मदान्धानां त॒ एव हि सतां दमाः 1 इति; यत्र श्रीमदे सति 
सत्यादयो भवन्ति, यद्रा, यस्मिन्‌ विपये सति भोमदे सति स्वत एव सद्यस्तेषां प्राप्रे: । सिया आदौ निद शस्तस्याः स्व्वानथं- 
मूलत्वात्‌ ; किंवानर्थीपादने स्त्यादीनां यथोत्तरं शरष्ठथम्‌ ; तत्र द्युते कलहादिदुःखन ब्रथा धनव्ययेन च तस्य खीतः श्रेष्ठम्‌, 
तस्माच मत्ततया देहरश्ादेरप्यननु सन्धानेन चासवस्य ॥| ८॥ 


शीसुदश्चनसूरिकृतश्च कपक्षोयम्‌ 


क्षीवाणौ मन्दान्धौ ॥ ५॥ पयेधुः परिहितवरयः ॥ ६७ ॥ जोष्यान्‌ सेव्यान्‌ विषयान्‌ आभिजात्यादेः आदिशब्दो 
धनपरः बुद्धिभ्रंशः ्रंशकरः रजोगुण इत्युपचारः रजोगुणवधेकः यत्र श्रीमद्‌ सुख्ये सति सरीय्युतमघुनि भवन्ति तस्मादन्यो 


क 


ने त्यन्वयः |} =-९ । 


श्रीमदीरराघवाचायक्ता भागवतचनचद्रचन्द्रिका 


हे कौरव ! भगवान्‌ देवर्षियेद्च्छया तत्रागतो दृबौ तौ ददशं क्षीवाःणो मदान्धौ समबुध्यत ज्ञातवांश्च । ५॥ कुत 
इत्यत्राह--तं दृष्टेति । देव्यो बिवस्ञा अत एव तं द्रा व्रीडिताः शापाच्छङ्किताः वासांस्यादधुः गाह्यकौ नैव पयंधातां किन्तु 
विवस््नौ नस्नावेवासाताम्‌ ॥ ६ ॥ खरस्य कुवेरस्यात्मजौ दृषा मदनाशरूपानुग्रहाथं शापं दास्यं स्ताबदिदं वश््यमाणमाइ 
अनुग्रहाथीय भगवद्धविष्यदशनरूपश्रयोजनाय चेति केचिद्रयाचक्षते | ७ ॥ तदृबाह- नेति । जोष्यान्विषयान्‌ जुषत्तः सेव- 
मानस्य पुंसः श्रीमदात्सम्प्रयुक्तमद।दन्यः आभिजात्यादिः आदिशब्देन विद्यादिसङ्ग्रहः आभिजाव्यादिजनितो मदः श्रीमद्‌- 
वद्‌ वुद्धिश्रंशकरः रजोगुणक।यंकामक्रोधादिवधेको न हि किन्तु श्रीमद्‌ एव नितरां बुद्धिं शकरः रजोगुणश्चेत्यथः । तदाद-- 
यत्रेत्यादिना । यत्र यस्मिन्‌ श्रीमदे रति खीसङ्गयुतमघुपानादिरूपदुव्येसनानि संभवन्ति ।। ८ ॥ 


भीविनयध्वनतीथकृता पदरत्नावलो 


क्षीबाणौ मत्तौ अग्ीलवचनौ वा ॥ ५॥ पयंधुः सम्बेष्टितवत्यः ।॥£-७ । किं तद्रीतमिति तत्राह- नहीति 1 विषयान्‌ 
जुपतः सेबमानस्य पुसः जोष्यात्‌ सेग्यात्‌ विषयात्‌ श्रीमदात्‌ भिया धनसम्पदोरपन्नमदादाभिजात्यादेरभिजननिमित्तमदात्‌ 
विद्यानिमित्तमदाचान्यः वुद्धिभ्रंशः ज्ञाननाशकरो रजोगुणः स्जोविकारो नास्ति विषयादिरिव ज्ञाननाशकर इत्यथः । तत्कथम- 
त्राह यत्रेति । यत्र विषयाभिजःत्यधनमदेषु सियो द्यतमासवम्‌ असुतपणं मद्यपानं भवति दिशब्दोऽबधारणे “हि देताबब- 
धारणे” इति यादवः । अन्यो नास्त्येव मद्यपानादयो भवन्त्ये वेत्यथ: । आसब इति पाठे मयमित्यथेः ॥ ८ ॥ 


भीमज्जोवगोस्वाभिकृतः मसन्दभः 
तद्विधानामनुग्रहस्य योऽथः श्रीङृष्णद्शेनं तस्यं ॥ ७-= ॥ 


शीमदिहवनाथचक्रवत्तिकृता साराथदशिनी 


ष्ट्रा च क्षीबाणौ मत्तौ सम बुद्धय न मत्तयोरनयोमेम छपा न लबती भविष्यतीति तयोमेदापनोदनाथं दध्याविति 
भावः ।॥५-६।। अनुग्रहस्य भथेः फलं भगवत्साक्षात्कारस्तदथे शाषं दास्यन्निति यथा अतिवत्सलः पित्रादिकोऽतिमधुरं श्वीरादिक 
भोजयिष्यन्‌ पुत्रादिकमतिनिद्राणामालक््य तन्निद्राङ्गाथं नखदधयाघातं करोति तद्रदित्यथेः 1 जगाविस्यन्येपि श्रुत्वा स्वहितं 
जानन्त्विति भावः ॥ ७ ॥ जोष्यान्‌ प्रियविषयान्‌ जुषत्तः सेवमानस्य पुंसः श्रीमदान्धस्य आभिजात्यादिवुद्धिभंशको हि 
निश्चयेन न भवतति यथा श्रीमदोऽवश्यमेब बुद्धि भ्रंशयतीत्यथेः। अभिजातिः सत्डुलं तदुदद्धवः आदिशब्दादिद्यादिमद्‌ः रजो 
गुणोद्धवत्वाद्रजोगुणः श्रीमद्‌ सति यथा पापानि जायन्ते तथा नान्यत्रेत्याह--यत्रेति, चतुभिः ॥ ८ ॥ 

१४ 
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भोमच्छ्ुकदेबकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तो क्षीवाणो समबुद्धथत सम्यक्‌ ज्ञातवान्‌ ।। ५॥ तन्मतत्त्वज्ञापकं गङ्गायामन्तः भविश्य युवतिभिचिक्रीटतुरि्युक्त 
मथ द्वितीयं तन्मतत्त्वज्ञापकमाह - तं द्रति । तं द्रा देव्यो वासांसि पयधुः गुह्यको नेव पयं धत्तामिति ॥ ६ ॥ मदनाशपूवक- 
त्रजावासगोपगोपीश्रीकृष्णदशनरूपानुभ्रहाथम्‌ । ५ ॥ जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌ जपतो जनस्य बुद्धि भंशयतीति वुद्धिभ्रंशः 
बुद्धिनाशदेतुः रजोगुणः कामक्रोधलोभजनक्श्च श्रीमदात्‌ संपज्ननितान्मदात्‌ अ यो मदः आभिजात्यादिः सत्कुलविद्यादि- 
जनितो न हि किन्तु श्रीमद्‌ एव यत्र श्रीमदे खं युतं च आसवश्च उपादीयते ज्लीद्युतमिति समाहारद्रन्द्रः ।। = ॥ 


भ्ीबलदेवधि्याभूषणकरता वंषणदानन्दिनी 


दृष्रा क्षीबाणौ मयमत्तौ समवुध्यते ॥ ५॥ गुह्यको तु नैव पयधाताम्‌ ।॥ ६ ॥ अचुग्रदस्याथः फलं हरिदशनं तदथं शापं 
दास्यज्ञिति यथातिवत्सल्लोऽपि पिता सुतस्य व्रणं विद्‌।यं तच्र क्षारं निक्षिपस्तद्‌रोग्यमिच्छति तद्रदित्यथः । जगाविस्येतन्निशम्य 
परेपि हितमाचरेयुरिति भावः ॥ ७ ॥ जोष्याच्‌ विषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य जनस्य श्रीमद्‌।न्य अ{सिजा.यादिः सद्ुलता 
बिद्यादिजनितो मदोऽ यो वा रजोगुणो रजःकार्यो हासादिवुद्धिभ्र॑शो ज्ञानविनाशको नास्ति किन्तु श्रीमद्‌ एव तादकयत्र श्रीमदे 
लीपभ्रसङ्गयुतमद्यपानानि भवन्ति तथा नात्रेत्यथः ।॥ ८ ॥ 
श्री सत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणो 


क्षीबाणो मत्तो । यद्यपि मत्ते शौण्डस्कटक्षीवा इत्यमरेकारान्तः क्षीवशाब्द्‌ः श्रयते क्षीर मदे अकमेकः्वात्कतरि क्तः 
अनुपसगौत्फुक्रीवशशोल्ञाधा इति निपातितः शब्दः । तथाप्युणादयो बहुल मिस्युक्तेः कनिभ्रर्ययं अद्धेति णत्वे क्रीवाणायिति 
ज्ञेयम्‌ । यद्वाणतोऽभिमुखमगच्छत्‌ इत्याणो क्षीवौ च ताविति शब्दपयन्ताविति वा । समवुद्धयत व्यज्ञासीत्‌ ।। ५॥ तं नारदं 
विवा इति शापशङ्किता देव्यो वासांसि स्वानि स्वानि पय्ुरधारयन्‌ । विवस्नौ गुह्यको न पयंघत्तां मत्तव्वात्‌ ॥ ६॥ 
खुरात्मजावित्य ग्रहाथाय शापं दास्यन्नारद्‌ इदं बश््यमाणं जगौ ॥ ७ ॥। नारदः किं जगावित्यत आद्‌ ॥ न दीति । विषयं जुपतः 
सेवमानस्य जोष्याद्विषयजाताच्छ्ीमदात्तथाऽभिजाव्यजातात्‌ । आदिपदेन विद्यादेमदाच । अन्यो रजोगुणो रजसो गुणो 
रागे विकारस्तस्स्प्रहारूपो गुण इत्यगुणापरपययो दोष इति यावत्‌ न ह्यस्ति । तत्काय॑माह ॥ बुद्धिभ्रंश इति । बुद्धेः सन्मतेभ्रंशो 
येन स तिषयादिकाङ्क्षणमेव ज्ञानद्ानिदमिति भावः। बुद्धि्रशेनेतदासक्तिरिति तत्राप्येतयोः स्वदरष्टा यत्छृता न्टिस्ता. 
मादितो ग्रहीत्वाऽऽह । यत्रेति । यत्र बुद्धिभ्रंशे जाते खी एवं तरुणी परवशता दयु तासक्तिरासवो मं चेति तदासक्तिर पि भवति । 
हिररधारणे । नास्त्येवेति बा । स्त्याद्यासक्तिभवत्येवेति वाऽन्वयः। आसवमिति पाटेऽसूनामिदमासवं प्राणतपेकं मद्यपाना- 
दिकमित्यथः । आसवो यज्ञ इःयप्यान्तरङ्खिकोऽपि भावो देवर्षेः । अन्यथा हन्यन्ते पराव इति त्पुरस्करणं न स्यादिति 
वणेया्वङः || = ॥ 

धरसुबोधिनी 


विषयं निरूप्य शापहेतोः समागममाह यदच्छयेति; देर्वाषिरिति भाव्यथ परिज्ञानं देवयोनीनामुपकारकतृ त्वं च 
ज्ञापितं, भगवानिति सर्वसामथ्य, कायंमगवत्वानि भगवत्कृषासाध्यःनि, तत्रेति तस्यां गङ्गायां, कौरवेतिसम्बोधनं महतोपि 
वंश उत्पन्नः प्रमाद्यतीति स्वटृष्टान्तेन ज्ञानार्थ, आदौ देवावपश्यत्‌ ततः क्षीबाणो समबुध्यत, क्षौबज्ञव्दोकारान्तो नकारान्तोपि, 
क्षीबा मतः, देवानां स्वषिसम्मानाभावयोगात्‌ ॥ ५॥ ततो यज्।तं तदाह तं दृष्ट्वेति, नारदं द्ष्ट्वा देव्योप्सरसो विवस्त्राः 
सत्यः स्वस्मिन्‌ नारदे चंकैकं धमं ज्ञातव्यः, स्वस्मिन्‌ लजना जाता कामोद्बोधेनानिषटटजनकत्तरे श्लापशङ्का, वखरपरिधनेनाभयं 
भवतीति श्जीघ्र' यावद्पेः क्षोभो न भवति ततः पूर्वमेव पयंधुः, गुह्यकावपि विवस्त्रौ, नस्नदशनमप्यमङ्गलं निषिद्धं खीसङ्गात्‌ 
क्षोमकं च, तत्रापि गुहयकौ, गाह्य कं ययोः ।६॥ तथा सति तयोः शापोपक्रममाह तौ दुष्ट्वेति, सुरात्मजो भूत्वा मदिरामत्ता- 
व॒सुरक्यं कृतवन्तौ, भ्रीमदेन चान्धौ मनुष्यदोषं च प्राप्तवन्तौ, अत उभयोः फलं महापुरुपसान्निध्ये भवती ^“त्यत्यन्तनिन्दितै- 
दषिजेन्तुः स्थावरतां रजे" दित्येतयोः स्थावरत्वमेव युक्तमिति विचायं कमेणवैतद्‌ भविष्यतीति निश्चित्य कृपया परीतस्तयोरः 
नग्रहाथं शापं दास्यन्निदं वक्ष्यमाणं देवभूतं जगौ, अन्यापराधे बालकेन छते पित्रा शिक्षणं कमंसाध्यमनिष्टमपि फलं नात्यन्तं 
दुःखदं भवतीति कमाधिकारिफलभावनातः पूर्वमेव स्व॒यं षापं दन्तवान्‌ , महापुरुषदष्टयो दूलुद्धं च जातः, अतो न बने वृक्षौ 
जातौ, ब्रक्षाणां मध्यरेजुनजातीयानां अक्ति: प्रसिद्धा “नमेदातीरसज्ञाताः सरलाजुंनपादपा नमदातोयसंस्पशौद्‌ यान्ति ते परमां 

गति” मितिवाक्यात्‌ , तत्रापि गवां छायाजनकौ, भहतो नन्दस्याभिज्ञापकौ च भविष्यतः, फलं तूर भविष्यत्येवःतः कमे- 
फलाच्छापः समीचीनः ॥ ७ ॥ ननु शापे दत्ते कदाचिदुल्छरष्टकमोपि सम्भवति ततः पापक्षये मुक्तिरेव कदाचिद्‌ भवेत्‌ सत्सङ्ग 
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भाक्तत्रा ततः किमिति शापं दत्तवानिव्याशङ्कय तयाः सत्कमसस्सङ्गौ दुल भाविति तदुर्थं तयोगिदययमानदाषस्य तद भयाजनकलं 
निरूपयति द्वादशभिनं हयन्य इति, सन्मागः सत्सङ्गो वा सदुवुद्धया भवति, श्रीमदेन तु सदूबुद्धिः कदापि नोखययत, तदाहान्यो 
जोष्यान्‌ जुषतः प्राणिना बुद्धश्रशदेतुन भवति, बुद्धिस सात्त्विकी “सत्त्वात्‌ सज्ञायते ज्ञान "मिति, तस्य बाधकं त्रिविधं 
गुणा विरुद्धा आश्रयनाशकमाश्नयविराध्यनतरजनकं च, तदत्र श्रीमदात्‌ चयं भवति, यद्यपी “न्ियंविंषयाकृटराननिघ्ं ध्यायतां 
मनश्चेतन) हरते बुद्धेः स्तम्भस्तोयमिव हृदा"दिति विषयमात्रसेबनमेव बद्धश्च शदेतुस्तत्रापि यथा श्रीमदाद्‌ बाह्याभ्यन्तरदोप- 
संसगरूपादन्यः प्रकारान्तरेणोतन्नो विषयानुभवः, साधनस्य दृन्द्रस्वाभावात्‌ परिहार्या भवति, अयं तपर्दियः, यतस्तेनान्त 

दोप जन्येते इत्याहाभि जात्यादिरित्ति, “विद्यामदो धनमदस्तथवाभिजनो ५१द्‌ एते मद्‌ मदान्धानां त एव दि सतां दमा? 
इति, तत्र घनमदो मध्यम उभयमद्‌य(; साधको यथा मध्यमं गृह दग्धं सत्‌ पाश्च स्थितयोरपि दाहं सम्पादयति, भ्राभिनात्य- 
स्यादिः श्रोमदस्ततोप्यनथसम्पाद्कः, तस्य मदृान्तरापेश्चया दुष्टविषयजनकत्वं देतुत्वेनाह यत्र स्त्री तमासव इति, अन्यान्यपि 
दूषणानि वक्ष्यति, ततः प्रथमं दषत्रयमाह यदृपरिहायं, ्राणिनः सवंहेतवः कायवाड मनांसि, तत्र स्त्री कायनाशिका य्॒तमनरतं 
वाङ नाशक श्रासवो वुद्धिनाशकःःभरासवो मदिरा, “दतं पानं जिय” इत्यधमपद्‌ा अप्येते, तत्रापि प्रथमं स्त्रोनिर्दशस्तेष्वप्या- 
धिक्यख्यापकः, न तथास्य भवेन्‌ महो बन्धन्छान्यप्रसङ्गतो योपित्सङ्गाद्‌ यथा पुसो यथा तत्सङ्गिसङ्गत” इति. श्रामदे त्वेते 
अवन्त्येव धनमद्करृतच्ियोसस्या एव भवन्ति ।॥ ८ ॥ 


( २) भोपुच्षोत्तमचरणप्रणोतः भोसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
यद्च्छयेत्यत्र ननु नारदस्य भगवन्तवं कुत इत्यत आहुः कायं भगवतत्वानीति “युक्तं भगेः स्वैरितरत्र चाधरवै""रिति 

वाक्याद्‌ भगवद्धिनेषु भगवत्त्वं भगवदत्तत्व.त्‌ कायं मेव, वहुवचनं त्वेकद्वित्रिदानाभिप्राय, तच्च विष्ण पुराण उक्त “गुत्पत्ति 
च निन्रत्ति च भूतानामागति गति वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति, अतो भगवल्छरृपातो भगवत्त्वमित्यथं 
दृशनमात्रेणापि मत्तरवज्ञापकं रूपमाहुदेवानामिव्यादि ॥ ५॥ तं दष्ट्वेत्यत्न वस्ज्रपरिधाने नेत्यत्र नकारो भिन्नः, गह्य कं 
ययोरिति वैषयिकं सुखं ययोरित्यथः ॥ ६ ॥ तौ दृष्ट्वेत्यत्रात इत्यस्येति विचा्येस्यनेन सम्बन्धः, उभयोरित्यादयासुरभाव 
मनुप्यदोपयोः फलं, महापुरुषेषु भगवतः सत्त्वात्‌ सबफलद्‌ादृस्वं च तेषां सान्निध्ये भवतीतिहेतोदेयोत्पत्तौ देतुमाहुरन्यापराष 
इत्यादि, अपराधस्योच्करस्वेन बाल्यामावेन च पितुरपि व्यागाहोविति दयोत्पादकौ जातावितिमावः, नयु स्थावरत्वं तु तच्छील 
दुष्कमेणेव भविष्यतीति किं शापेनेत्यत अहुः कमंसाध्यमित्यादि; कर्माधिकारिफलभावनातः पुरमिति कमण्यधिकरेति 
कर्माधिकारी तस्य या फलभाव्ना फलोरपाद्‌नात्‌ प्र प्िरितियावत्‌ ततः पुव, तथा च “नरकस्थोपि वै जन्तु"रितिवाक्यात्‌ 
कर्मफलेपि नारकी निवृ तिरिति ततः फलशेषो जन्भान्तरेचुवतते दत्ते तु शापे दुःखभूयस्स्वेन कमणो निःशोषनाश इति तदथं 
शाप इव्यथः, हेत्वन्तरभाहुमंहापुरषेस्यादि, कमफलाच्‌ छापफलस्योत्कष स्फुटीकुवन्त्यतो नेत्यादि ॥ ७ ॥ न ह्यन्य इत्यस्याभासे 
पुर्वं मृकितिपदं संसारनिव्रत्तिवोधकमपर तु सायुञ्यस्येति ज्ञातव्यं, द्वितीयं भक्तिरितिपाठे तु न कश्चित्‌ सन्देहः, भ्रीमद्‌ादन्य 
प्राभिजात्यादी रजोगणो बद्धिभ्रंश्षोनेस्यत्र रजोगुण इति रजसो धम इत्यथकमाभिजात्यादिविशेषणं तत्र रजोगणश्ब्देन 

जोधर्मोभिप्रेतः, ते च धमा एकादशस्कन्धे “काम ईहा मदृस्दृष्णा स्तस्भ आशीभिदा सुखं मदोत्सादो यशः भरी तिहाौस्यं वीयं 
बलोद्यम'" इत्यनेनोक्तः, ते सबं यथासम्भवमाभिजात्यादिनोसायन्त इति तस्य रजोगणत्वमुक्त, एवं सति तस्य मादकत- 
मत्रासिप्रतं, तदाहूर्गणा विषद्धा इत्यादि, अन्यद्‌ यमग्र स्फृटी भविष्यति तच्र स्त्री कायनाश्शिक्त्यादिना, ननु सियो दुष्टत्वे 
सद्धिः किमर्थं विवाह्यादि क्रियत इत्यत आहुघनमदेत्यादि, तथा च न धमा स्ियस्तथाविधा इतिदोषः ॥ ८ ॥ 


( ३ ) भरीमहल्लभमहाराजकृतः भोसुबोधिनीलेखः 


यदच्छयेत्यत्र देवानामिति स्वषनीरदस्य सम्माननं नमस्कारादिना, तद्भावो देवानां न सम्भवत्यतो सत्ताविति 
ज्ञातवानित्यथेः ।॥५॥ तं दष्ट्वेत्यत्र कामोद्बोधेनेति अनिष्टजनप्रकारकथनं, धान्येन धनभितिवदमेदे दृतीया ।६॥ तो इष्टवेत्यत्र 
कर्माधिकारीति कमभि्निन्दितैरधिकारिणो जन्तोः फलं स्थावरता तस्य भावना उत्पादना कमणा फलोत्पत्तेः पु्वमेवेत्यथे 
नल विधिसम्बन्धाभावे फलासम्भव इत्याशङ्कयाहुः महापुरुषेति महापुरुषट््टयव फलमुदुवुद्ध नातो विष्यपेक्षति भावः 1 ७1 
न यन्य इत्यस्याभासे दोषस्येति श्रीमद्स्येत्यथः, एतस्य तदुभयाजनकलं द्वाद्शानामित्यथः, तत्र बुद्धिभरंशद्वारा तद्जनक्त 
त्वमेतच्छलोकाथः, दोषान्तरद्ारा तदजनकत्वमभिमाणामथं इति विभागः, श्रीमदे एतदुभयाजनकतवं शापदेतुतावच्छदकमतः 
शापहेतुद्रीदशभिरिति पूर्वोक्तेन न विरोधः, सदबद्धिति बुद्धिपदेनान्तःकरणं बुद्धिः सतौ ज्ञानजनिका नोत्पद्यते इत्यथः, तबा 
हेति सत्याबुद्धरनुर्पादनं भ्रंशपदे नाहेत्यथः, बुद्धेः सतीववे चित्ता्नितज्ञानजननात्‌ तस्याश्ित्तसवभवनात्‌ ऊरध्वभावः, असतीतवे 
तु तस्या मनोरूपत्वभवनाद्‌ भ्रंशः अधः पात एवेति भावः, बुद्धिश शहैतुरिति तथा च मूले बुद्धि भरंशयतीति बुद्धिभंश इतिं 
विभ्रहः, कमेण्युपपदे अण्‌ , सत्याबुद्धज्ञानज नकत्वे प्रमाणमाहुः “सच्वात्‌ सञ्जायते" इति, तथा च सत्तवकायंस्य ज्ञानस्या- 
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११५६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १० श्रो, ४५-८ 


भानाद्न्यभिचरितकारणस्य सत्त्वस्याभावोलुमेय इति भावः, तस्येति चित्ता्रितस्य ज्ञानस्य, त्रिविघं बाधकं जनने प्रतिबन्धक 
मतो बुद्धिश्रंशकमित्यथः, गुणा इति ज्ञानस्य गुणा विषयाः, तथा च विद्धा निषिद्धा विषयाश्ित्ताभ्नितज्ञानप्रतिबन्धका 
इत्यथः, विषयभोगे स्त्री मृख्येति मृठे स्त्री्रहण, श्राधयस्य चित्तस्य नाश्चकं दतं, दुतेनान्तःकरण।ुद्धथा तस्य चित्तत्वं 
नश्यतीत्यर्थः, श्राश्चये चित्ते यथाथंज्ञानविरोध्यन्यत्‌ ज्ञानं जनयत्यासवः, मदे सत्यन्यदेव ` भासत इत्यथः, तथा च श्रीमदेन 
त्रिबिधबाधकजननाद्‌ बुद्धिः सती ज्ञानजनिका नोत्पथते, बुद्धज्ञानजननरूपसतीत्वं न भवतीति चित्तत्वरूपोरध्वभावान्‌ 
मनस्त्वरूपाधःपातलक्षणा ्रंशो मवतीत्यथेः, तथा च वुदुध्यभ।वान्‌ न सन्मागेसतसङ्गावि तिभावः, मनोवुद्धिश्चितमितिक्रमः 
अहङ्कारसिष्वप्यतुस्यूतः, एवबमन्तःकरणचवुष्टयं ज्ञेय, दोषसंसगंरूपादिति भवति तथान्येन न भवतीतिशेषः, आभिजात्यादे- 
रित्यस्याभासमाहुः ध्रन्य इति, बिद्यामद आन्तरो दोष श्राभिजनो मदो वाह्यदोषः तेष्वप्थाधिक्येति तेष त्रिष्वपि मध्ये 
भ्राधिक्यख्यापकः, स्त्रोणामितिशेषः ॥ ८ ॥ 


( ५) भगवदोयनिभेयरामनिमिता श्रीचुनोधिनीकारिकाव्याख्या 
न हयन्यो जुषतो जोष्यानित्यत्र विद्यामद इति का० =४३ । 
गोप्वामिश्रीणिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


“महतो वशे उत्पन्नोपि प्रमाययतीति, स्वदरष्टान्तेन ज्ञेयम्‌ इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--कोरवेति । यदटच्छया अकस्मादेव 
तत्रागतो नारदस्तौ देवावपश्यत्‌ , द्रा च क्षीवाणो मत्तौ समवुद्धयतेत्यन्वयः । *भाञ्यथपरिज्ञानं देवयोनीनामुपकारकनरतं च 
सूचयन्नाद-देवपिरिति। सवंकरणसामर्थ्यं सू चयन्नाह- भगवानिति । तथाव.थे हेतुमाह तमिति । देव्यः अप्सरसो यतो 
बिवस्ना, अतस्तं नारदं दृषा व्रीडिताः शापशङ्किगश्च शीघ्रं वासांसि पयधुः। विवर तौ गुह्यको तु नैव वसरं पयंधन्ता- 
मिति ॥ ५-& ॥ मदिरया मत्तौ श्रीमदेन चान्धौ बिवेकशूल्यौ । “न वचेतत्तयोयुक्तम्‌' इ्याशयेनाद--सुरात्मजाविति। 
एवंभूतौ तौ दष्ा नारदस्तयोरलुप्रहाथौय शापं द्‌ स्यन्निद्‌ं वक्ष्यमाणं जगो । नच शाप नुञ्रहयो ‡ परस्परविरोधाच्छापस्य 
कथमनुग्रहाथत्वम्‌ः इति शङ्कयम्‌ , यदि वक्ष्यमाणश्रकारकं शापं न दद्यात्तदा (अव्यन्तनिन्दितेद्‌1पंजन्तुः स्थावरतां व्रजेत्‌" इति 
वाक्यात्‌ स्वकर्मवशायत्रञ्धत्र तयोः स्थावरत्वं स्यादेव, तत्र च श्रीफरष्णदशेनादययभावेन सबं दोपनिवृत्तिपूवेकभक्त्यादिपुरुषाथ- 
लाभो न स्यादतः शापस्त्वलवादमात्रम्‌ । तथव बक्ष्यति-अतोऽदहेतः स्थाषरतामिति । बस्तुतस्त्वनुग्रह एव, अतो न षिरोधः 
कञ्चित्‌ । अनु्रहो मदनाशः, अर्थश्च श्रीषष्णदशेनम्‌ , तद्थम्‌ । यद्रा अनुश्रहस्य योऽथः फलं भगवदशेनादि, तद्थम्‌ । तत्रापि 
शापे देवभेदिरेत्यादि विशेषणद्वयम्‌ , अनुग्रहे हेतुः खरार्मजत्वम्‌ “इति विवेकः' वस्तुतः क्रोध(भावस्‌ चना्थं । “जगौ, 
इत्युक्तम्‌ । तदपि गानं स्वमनस्येव बोध्यम्‌ , तयोः प्रमत्तयोः सख्रोणां च विवकी नानामन्न कथनस्य प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ५ ॥ 
तद्वाक्यान्येवाह- पक्रदशभिः । तत्र भ्रथमं श्रीमद्‌ निन्दति-नदीति द्येन । जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌ जुपतः सेवमानस्य 
पुंसो यथा श्रीमदो वुद्धिश्रंशः बुद्धि भरंशयतीति तथा विवेकनाश॒को भवति, तथा ततोऽन्यः आभिजात्यादिः अभिजातिः 
सद्ुलजन्म तदुद्धवः आभिजास्यो मद्‌: आदिशब्दात्‌ “जन्मेच्यश्रुतभ्रीभिरेषमानमदः पुमान्‌” इत्यादिपूक्तः विद्यादिजनितो 
मतः तथाऽन्यो बा रजोगुणः स्जःकायभूतो हास्यहषोदिरूपो बुद्धि्रंशकरो नहि भवति । त एवं ततव्राह--यत्ेति । यत्र 
यस्मिन्‌ श्रीमद सत्येव धमेपादचवुष्टयनाशकाधमेपाद चतुष्टयस्त्रयादिसम्बन्धो भवतीत्यथः ॥ ८ ॥ 


भन्विताथप्रकाक्लिका 


यदृच्छयेति ॥ हे कौरव ! यदच्छयाऽकस्मादेव तच्रागतो भगवान्‌ देवपिनीरदः तौ देवौ देवयोनी शुह्यकौ अपश्यत्‌ । 
ष्टा च क्षीवाणौ मतौ समबुध्यत ॥ ५॥ तं दष्रेति ॥ देव्यः अप्सरसो यतो विवल्ञा अतस्तं नारद्‌ द्रा व्रीडिताः शापशङ्किताश्च 
शीघं वासांसि पर्यघुः । विव सखौ तौ गुह्यको तु नैव बखर पयधातामिति एवकारेण देवीभिः प्ररितावपि न पयधाताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ताविति ॥ सुरस्य देवसत्त्वस्य छुवेरस्यात्मजो अपि श्रोमदृनान्धौ अतः मदिरामत्तो तो दृष्ट्रा नारदस्तयोरनुप्रहा्थाय अनुग्रहो 
मदनाशः अथः श्रीछृष्णदशंनं तस्मै शापं द्ास्यन्निदं वक््यमाणं जगौ ॥ ७ ॥ न हीति ॥ जोष्यान्‌ तपकान्‌ विषयान्‌ जुषतः 
सेवमानस्य पुंसो यथा श्रीमदो बुद्धिभ्रंशः बुद्धि च्रंशयतीति यथा विवेकनाशको भवति तथा श्रीमदाद्न्यः आभिजात्यादिः 
अभिज।तिः सत्कुलजन्म तदुद्धवः आभिजात्यो मदः आदिशब्दात्‌ देश्य विद्याकुलादिजनितो मदः तथान्यो वा रजोगुणः रजः- 
कायेभूतो हास्यदषादिरूपो बुद्धिभरंशकरो न॒हि भवति । किन्तु श्रीमद्‌ एवेति तदाह । यत्र यस्मिन्‌ श्रोमदं स्ञो युतम्‌ 
अ।सवश्चत्याद्याः भवन्ति । जोष्यानिति । “जुष परितपंणे इति चुराद्ञेयम्‌ । अतो न क्यप्‌ शङ्क्यः । जुषत इतिं 
शता आष; || = ॥ 
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स्क, १० पू. अ. १० शो. ५-त | अनेकव्याख्यासमलङ्छतम्‌ ६१५७ 


भीगोपालानन्दमु नि विरचितं निगृढायंप्रकाश्चव्याख्यानम्‌ 


तत्र मंदाकिन्यां यदच्छया सहजस्वभावेन देवौ अपश्यत तदनं तर श्षीवाणौ मदोन्मतौ समबुध्यत ज्ञातवान्‌ ॥ ५॥ 
कथं ज्ञातवांस्तत्राह्‌ वासांसि बखाणि पयु: धृतवंत्यः विवस्ञी नम्रौ नैव पयेधाताम्‌ ॥ ६ ॥ अनुग्रदार्थाय भनुग्रहयो दरिस्वरूप- 
द्शेनं च अथंस्तद्धक्तत्वप्राधि्च मद्नाशो वा तयोः समादारस्तदथम्‌ ।॥ ७॥ न दीति जोध्यान्‌ सेव्यान्‌ प्रियविषयान्‌ जुषतः 
सेवमानस्य नरस्य श्रीमद्‌दन्यः अभिजात्यादिः स्छृलश्रुतक्मादिजनितो मदः वुद्धि्रंशकः सन्मतिनाशको न हयस्ति तथा 


भरीमद्‌ादन्यो रजोगुणो रज-कार्यो हास्यहषीदिरूपोपि बुद्धिश्रंशको न ह्यस्ति रितु श्रीमदा एव बुद्धिश्ंशकाः यत्र श्रीमदे 
, आसवो मद्यपानम्‌ ॥ ८॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भव्तमनोरञ्जनी 


यदरच्छयेति ॥ दे कोरव परीष्ठित्‌ , भगवान्‌ देवप नारदः, यदच्छया च दैवेच्छयव, तत्र आगतः सन्‌ , देवौ नलकरूबर- 
मणिग्रीबौ, अपश्यत्‌ । क्षीवाणो मदान्धो च, समवुदुध्यत ज्ञातवान्‌ । “विद्याधराप्सरो यक्षरक्षोगन्धर्वर्किनराः । पिशाचो गृह्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः इत्यमरे यक्षाणां देबत्वोक्तिः ॥ ५॥ कुत एतौ क्षीवाणाविति बुद्धं तत्राह ॥ द्रति ॥ देव्यः 
अप्सरसः, तं नारदं दष्टा, यतः विवखाः, अत एव व्रीडिताः लज्िताः, शापशङ्किताश्च सत्यः, वासांसि, शीघ्रं पयधुः परिदित- 
बत्यः । विवसखौ नप्नावपि, गुह्यको कुवेरसुतौ, नैव पयेधत्तां किं तु नम्राञेवासात्‌ ।। £ ॥ ताविति ॥ सुरात्मजौ, भगवद्धक्छस्य 
कवेरस्य पुत्रौ सःतावपीत्यथः । तो नलक्रूबरमणिग्रीवौ, मदिरामत्तौ च द्रा, नारद्‌ इति शेष । तयोः, अनुप्रहार्थाय मदनाश- 
रूपमनुग्रहं विधातुमित्यथः । शापं, दास्यन्‌ दातुमित्यथः । इदं वश्यमाणं, जगाबाह । अनुग्रहो मदनाशः, अथच आ्ष्ण- 
दशनं, तद्शेमित्यन्ये । ७ ॥। तदेबाह ॥ नेति ॥ जोष्यान्‌ भ्रियान्‌ विषयान्‌ , जुषतः सेवभानस्य पुंसः, श्रोमदात्‌ संपत्मयुक्त 
मदत्‌ , अन्य इतरः, आभिजात्यादिः सुच्छृलादि्जिनितः, आदिशब्देन विद्यादिंग्रहः । अआभिजास्यादेजनितो मद्‌ इत्यथः । 
रजोगुणः, रजोगुणकायकामक्रोधहास्यहषप्र्तिदोषाश्च, तथा बुद्धिश्रंशः श्रीमदबन्मतिविनाशकरः, न हि । कि तु भोमद्‌ एव 
नितरां बुद्धिभ्रंशकरः । अयं भावः । विदयाधनकुलौन्नत्यजाख्ञयो मदाः सन्ति, ते सर्वेऽप्यनथकटृ त्वे तु तुल्या एव तत्र धनज- 
मदे ुद्धिभ्ंशकन्त तारूपो महान्विशेषः । न केवलं भीमदे एतावानेव विशेषः, किं तु यत्र श्रीमदे सति, खं( पर ङ्गनाङ्गसङ्गभवृत्तिः, 
चूतं पाशकक्रीडन, आसवो मधुपानं च, किं बहुना ओमदतः सवाण्यपि व्यसनानि भवन्तीति ॥ ८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविचितं श्रौभक्तिरसायनस्‌ 

यद्च्छयेति : १०.१०.५. 

प्रतिकूलेऽनुकूले वा विधो तदनुसारतः । योगोऽपि सहसैवेति स्फुटं विध्युदितोदयात्‌ \\ ६ ॥ 
तं दृष्टेति : १०.१०.६. 
यद्योगाद्‌ बयमीदगात्मनि सुखं प्राप्ताश्च यः सर्वदैवास्मत्कीतिलतप्रसारणचणो यो गुह्यकान्तस्थितिः। 
तस्यानङ्गमहीपतेग्र हमिदं गोप्यं न कार्यं कथं तत्पोष्याभिरितीव पयघुः वासंसि देव्यो हि ताः11 ७॥ 

दविषह्लक्ष्यं यथा न स्यात्तथा रक्ष्यं प्रभोग हम्‌ । युक्तमालक्य काम्षिवेरमासंस्तथाविधाः ॥ ८॥ 
यत्कार्यं विदितं फलाय भवति प्रायस्तदेवाचरेत्‌ प्राज्ञो जातु न वाञ्छिताथविधुर ज्लोकेष्वितीदग्‌ दशौ । 
वस्राच्छादितगह्ययोरपि न नावाच्छाद्यते गुह्यकप्राकख्यं तदनेन छिन्त्विति धिया तो तादशो तस्थतुः 11 ९ ॥ 

ल्लोके शाजेष्वपि यद्रस्तु निगृह्य न तस्स्फुटीकायंम्‌ 1 दोषो विहिते तु महान्‌ बिवख्गुह्यकपदादिदं ध्वनितम्‌ ॥ १० ॥ 

न ह्यन्य इति : १०.१०.८. 
काममोहाऽनरतेष्वेकोऽप्यलमन्यायकमेणी । स वाच्यः श्रीमद: कैवं त्रयो यत्र बिराजिताः॥ १९॥ 
राजन्नेवभिदं यदत्र हि धनोन्मादोऽघद्‌, सर्वदा नानानथनिद्‌ानमद्णि वितते सूर्यागमेऽप्यान्ध्य्त्‌ ! 
तस्भाल्लञोकसुखाथिनाऽपि गिरिजानाथेन मन्ये धनं नित्यानथेशरदित्यवेश््य बहुधा तत्त्याग एवारतः ॥ १२॥ 
यत्पापर्धिञुरादुरोदरपरख्रीहाऽपहाराः सदा संत्याज्या नयकोविदेन विदुषा भरेयः स्वमाकाङश्षता 1 
इत्येतद्धि निषेधशाख्रमवनीपाले प्रवृत्तं च यत्‌ तच्छाख्नस्य निदानमेतदखिलैरुटृङ्कितं नापरम्‌ ॥ १३॥ 


पापर्धेः फलमाप्तवान्‌ दशरथो मद्यादिमौ भूरुदौ यतात्‌ पूर्वभुवस्तवाप्तगहनाः सुन्द कान्तेदया 1 
सीताया हरणेन पङूक्तिमुख इत्येतत्त्वया ज्ञातमप्यवोक्‌ सर्वमथापि हन्त॒ कथितं धृत्वोपदेशक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
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११४८ भीमद्धागबतम्‌ | स्क. {० पू. अ. १० छो. ९-१२. 
कुष्णत्रिया 


रु राजा के पुण्य वंशज राजन्‌ । भगवदिच्छा से बह से देवर्षिं भगवान्‌ नारदजी जा निकले । नारदजी ने उन 
दोनों देवों को देखा तोवे दोनों नशेमें चूरथे।॥ ५॥ देवर्षिं नारदजी को देख वख्रविदीन देवाङ्गना' ललित हो 
गयीं ओर शाप के भय से देवाङ्गनाओं ने तो अपने अपने वख धारण कर लिये लेकिन वे दोनों इतने मतवाले हो ग्ये थे कि 
वैसे ही बिवख खड़े रहे ।। £ ।! देव कुवेरजी के उन दोना आत्मजो को इस प्रकार धनमद्‌ से अन्धे ओौर मदिरा पाने 
मतवाले देख उन पर अनुग्रह करने की दृष्टि से महषिं शाप देते हए कहने लगे ॥ ७ ॥ श्रीनारदजी ने कहा- विषयों का 
प्रीति से सेवन करने बाले पुरुषों का मतिनाश जितना धनमद से होता है उतना कुल यौवन ज्ञान आदि के मद्‌ से नही 
ओर रजोगुण के कायभूत उपहास आदि नहीं होता, जब कि धनमद्‌ में परी वारंगना, मदिरा पान जूआ भी रहता है ।६॥ 


हन्यन्ते पशो यत्र॒ निदयेरजिताममिः। मन्यमानैरिदंः देहमजराग्रत्यु नश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

देवसंज्ञितमप्यन्ते छमिविदमस्मसंक्ञितम्‌ । भूतध्रक्‌" तत्छृते स्वाथ क वेद निरयो यतः ॥ १० ॥ 

देहः किमनदातुः स्वं " निषेक्तुमतुरि "वा । माः पितुं “वलिनः क्रतुरम्नेः नाऽपि बा ।॥ ११ ॥ 

एवं साधारणं देहमब्यक्तप्रमवाप्ययम्‌ । कौ विद्धानात्मसात्‌ छृत्वा हन्ति शजन्तून्छृतेऽसतः ॥ १२ ॥ 
कदंमक्षमा 


श्रन्वयः-निदृयंः अजितात्ममिः इदं नश्वर देहं अजरामर्यु मन्यमानैः यत्र पशवः हन्यन्ते ।। ९ ॥ देवसं्ितं अपिः 
अन्ते छृमिविट्‌भस्मसंज्ञितं तत्‌ छते भूतधूक किं स्वाथ वेद्‌ यतः निरयः ॥ १< ॥ देहः कि अन्नद्‌ातुः ! क स्वं निपेक्तः वा 
७. क क र % = ॐ 9 ^> 
मातुः एव, वा ¶ मातुः पितुः १ वा बलिनः क्रतुः अप्नः अपि वा गुनः ॥ ११ ॥ एवं अव्यक्तप्रभवाप्ययं साधारणं दें आत्मसात्‌ 
करत्वा कः विद्रान्‌ असतः छते जन्तून्‌ हन्ति । १२ ॥ 
शीधरस्वाभिदिरचिता भावा्थंदोपिका 


इमं नश्वरं देहमजराग्रव्यु अजर अमरल्युञख यथा तथा मन्यमानः ॥ ९ ॥ नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि श्धादिमिभाक्षितं 
विद्संज्ञितं दग्धं भस्मसंज्ञितमन्यदा छृमिसंज्ञितं तत्कृते तदथं यो भूतधरुक्‌ भूतद्रोग्धा यतो भूतद्रे।दान्निरयो भवति स 
स्वार्थं वेद्‌ न वेदै वेस्यथः ॥ १० ॥ इदानीं देहेऽहं भावोऽपि न घटत इत्याह । देह इति । निपेक्तुः पितुः मातुः पितुर्वा मातामहस्य 
पु्धिकाकरणे । केतुमूल्यं दत्त्वा प्रदी तुः॥ १९१ ॥ अव्यक्तममभवाप्ययमव्यक्तासर भवस्तसिमिन्नेवाप्ययो यस्य तमात्मसाछरता आत्मेति 
मत्वा । असतो मूढादते ॥ १२॥ 


श्रीव॑क्षीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाज्ञः 


यत्र येषु स्त्यादिषु सत्सु पशवो भूतानि “पञ्युवं स देवानाम्‌ इति श्रुतेः । पशुशब्दो मवुष्येऽपि बतेते | हननमपि 
मारणधनहरणप्रवासनापमानादिभेदाद्रहुबिधं ज्ञयम्‌ । यथाऽतिवत्सलो जनकादिरतिमधुरं क्षीरादिकं भोजयितुं पुत्रादिकं 
निद्राणमालश््य तन्निद्राभंगाथं नखद्रयाघातं करोति तद्त्‌ ॥ ९ ॥ निरयो निगेतोऽयः सुखं यतः स निरयो नरकः । यदा तत्कृते 
अतः कामक्रोधलोभाक्रांतचित्ततया स्वयमज्ञानीभूय बिहितत्यागपूर्वकं लोके निजज्ञानितां भ्रकस्य लोकान्कमेतः प्रचाय्याहं 
ब्रह्मास्मीति मामेवेश्वरं जानीत ` तत्त्वमसि इति श्रावयित्वा च तवमपीश्वरोऽसीति देदपूजां कारयितुं भूतं नित्यभूतं परमात्मानं 
स्वस्य तन्तुल्यभावनया गरह्यतीष्यतीति भूतधरुक्‌ स किं स्वाथं स्वस्यानीशतां वेद्‌ यतो भगवदुद्रोहानिरयो भवति राजाभिमानि- 
तंवुवायस्य राजदंडवद्यमदंडो भवतीति भावः । “भूतघरुक्‌ कः लभेत शम्‌' इति “तदबध्यायी न कचिर्सुखमेधते" इति च कंस- 
भार्याभिर्वक्ष्यमाणत्वात्‌ । इत्यथं इति । स तु सर्वथा स्वा्थापरिज्ञानीति भावः ॥ १२ ॥ अन्नदातुर्नि्यं भोजनप्रदस्य 4 
गर्भाधानकठठः पितुरिति स्वाभिचरणाः । बलिनो बलात्कारेण प्रीत. राज्ञादेः क्रतुद्रंग्यं द्त्वा मोल्येन ्रहीतुः। अप्रः अत्य 
तस्य तत्रेवाहृतिनिक्षेपात्‌ । छन इत्युपलक्षणं गध्रादेरपि । आहुस्यभावे तैरेव म्यत इति तेषामपि स्वत्वं तत्र । अपि वेत्युक्ते 
गदि निखनने छ@म्यादिभि्भश््यते तदतस्तेषामपिं स्वत्वमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ११॥ एवमुक्तप्रकारेण । साधारणमनेकस्वत्वास्पदम्‌ । 
अव्यक्तासपरछृतेः “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव '' इति स्मृतेः ॥ १२॥ 
१. रिमं~श्रीधर. वंशी. । २. छ.क्क्ररते-विज. । ३. स्याल्िषे त्तुः-बिज. । ४. च~श्रीधर. वंशी. ; वा-वीर. विज. । ४. ्रतुर्वा- 
बलिनोऽगनेः णुनोऽपि-गो. पु. टी. 1 ६. जन्तूनु-श्रीधर. वंशी. सुदशंन. वीर. विज. । 
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स्क, १० पू. अ. १० छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छतम्‌ ११५९ 
धोमज्जोवगोष्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

ततन महापापजनक परद्रोहलक्षणं सुदुष्टं कमाँत्र घटत इत्याद--दहन्यन्त इति । भोजनसुखा्थं पशव इति साक्षात्‌ 
भ््याभश्त्यविचारोपि निरस्तः । निदं यरसद्धिः यतः अजितेन्द्रियः अत एव इमं साक्षाजरादिधमेकमपि तच्र च प्रतिश्षण- 
परिणामित्वेन नाशलीलमपि अजराखरत्युवस्त्विति मन्यमानः टीकायाम्‌ अजर यो देहविरोषः पच्ान्मृद्युरप्यन्यः तया; द्रनद्रक्यं 
तद्न्मन्यमानरित्यथः ॥ ९ ॥ स्वस्य अथं हितमिस्यथः ।। १० ॥ देहे ममता निद्धीरणमपि न घटेत वहुविश्रतिपत्तरित्याह 
देह इति-- स्वं धनं स्वीयमिस्यथः । बलिनः बलाद्रिष्टयाद्यथं गृहतः एवशब्दस्यापि पूर्वरप्यन्वयः क्रतुर्बा वल्िनोऽम्नेरिति वा 
वलिनः करदुरम्रेरिति वा पाठः 1 ११॥ पलं पूर्वोक्तपरकारेण दें साधारणमपि विद्वान्‌ जानन्‌ तथा अब्यक्त प्रधानवत्कारणा- 


चस्थायामविविक्तं भूतपच्चक तत्र प्रभवाप्ययों यस्येत्यापात्तमात्रप्रतीतमपि जानन्‌ को नाम॒ तमात्मव्वेनाङ्गीकृत्य जन्तून्‌ दन्ति 
न क न € 
न कापि असन्तस्तु जानन्तोऽपि घ्नन्तात्यथः | १२ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिङता बहववेष्णवतोषिणो 

परमपि मदापापजनकं परद्रोदलक्षणं सुदुष्टं कम्मौत्र घटत इत्याद-हन्यन्त इति भोजनसुखाथं पशव इति 
म््याभक््यविचारोऽपि निरस्तः । निदयेरसद्धियतोऽजितेन्द्रियरत एवं साक्षाज् मरण धम्मेकमपि, तत्र च न्धरं प्रतिक्षणं 
रागादिना नाशशीलमप्यजराम्रसयु वस्त्विति मन्यमानैः ॥। ९ ॥। स्वस्थाथं दितमिव्यथः ॥ १० ॥ ददे ममतापि न घटेतेत्या- 
शयेनाद--दे इति । स्वं स्वत्वास्पदम्‌ । बलिनो बलादूविष्टयाद्यथगृहतः एवाथ अपिशब्दः, अस्य एव शब्दस्यापि पूर्वेर- 
प्यन्वयः । एवमन्नदात्रादीनां प्रत्येकम्‌ । स्वस्यनिद्धौ रादेहस्यात्यन्तानारमी यतोक्ता ।। ११॥ अव्यक्तं प्रधानम्‌ , तसप्रभवाप्ययत्वेन 
मायिकस्वम्‌ , तथाप्यास्मेति मरा, यद्रा, अव्यक्तादीश्वरात्‌ प्रभवाप्ययो यस्परेत्यस्वाधीनत्वसुक्तम्‌ , तथाप्यात्मीयमिति मत्वा, 
विद्वान्‌ तत्तत्त्वं जानननिव्यथेः, यद्वा, अविद्वानपि को हन्ति ‰ हन्यमानस्य साक्षाद्‌ दुःखदशेनात्‌ । तच्वाप्रं बश््यति । असतः 
श्रीमददुवुद्धेविना ॥ १२ ॥ 

श्रीसुदशनसुरिकतश॒ कपक्षोयम्‌ 


अद्ग्धाऽभक्षितस्य, श्चादिभिभंक्षितस्य, दग्धस्य, च देहस्य छृमिविड्भर्मावस्थाः भवन्ति भूतघ्रुक्‌ भूतद्रोदी यतो 
द्रोदात्‌ ॥ १२11 निपेकतुगभाऽऽधातुः क्रतुः द्रव्यभ्रदानेन स्वीकतुः बलिनः बलात्‌ गृहीतुः ॥ ११1 ऋ तेऽसतः असता 
विना ॥ १२-१३॥ 


भीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

किच्च यत्र श्रीमदे सतीमं देहं जरादिरशितं मन्यमनिरत एबाजितेन्द्रियरत एथ निदयः पशवो हन्यन्ते ॥ ९॥ 
इनमिव्यनेनाभिप्रेतं विशदयति--देवेति । देवसंज्लितमपि नरदेवभूदेवस्वर्दवादिज्ितमपि शरी रमन्ते तदारम्भकभारञ्यावसाने 
छरम्यादिसंक्ञितमेव दग्धं चेद्‌भस्मसं्ञितं अादिसिभक्षितं चेद्‌ विटसंज्निकमिर्यथः। तत्कृते एवंविधशरोरसुखा्थं यो भूतानि 
द्यतीति तथा यतो भूतद्रोदान्निरयो नरकः स पुमान्‌ किं वेद्‌ न किमपि दितमदितच्च जानातीस्यथः ॥। १० ॥ नन्वन्ते यक्कि्ि- 
त्संञ्िकमस्तु जीवदशायां स्वाधीनतया देसुखा्थं यतितज्यमेवेस्यत्र तदशायामपि न नियतं सत्त्वमस्तीत्याह- देह इति । 
अप्नः श्नोपि वीते च्छान्ता्थं देहो यथास्तेऽप्ेः शुनश्च स्वं तथा च नियमो नान्नद्‌त्रादीनां स्वं किन 
भवतीत्यथेः । किमित्यनेन लोके प्रसिद्धिः दयोत्यते तावदन्नपरिणामरूपत्वायस्यान्नेन बवद्धते तस्य स्वं तथा रेतः प्रभवत्वाज्नि 
पेक्तगंभीधातुः तथा मातुः पितुमतामहस्य च पुत्रीकरणकाले तथा सङ्कल्पात्‌ पित्बन्माद्पितरं भ्रत्यपि पारलन्त्यौचित्यादिति 
भावः | विक्र तु्रेन्यदानन स्वीकठुः बलिनः बलादुगृहीवुः ।। ११॥ एवं साधारण नस्वेकस्यव्‌ नियतस्वमन्यक्तात्‌ भ्रकृतेः प्रभवः 
उत्पत्तिस्तसम्मिन्नेवाप्ययो लयश्च यस्य तमिमं देहमात्मसात्‌ृस्वा आस्मि मत्वा असतो मूढात विना विद्वान्‌ कः पुमान्‌ जन्तून्‌ 
हन्ति दे्ाभिमानिनन्ेत हन्यर्विद्रस्त॒ न हन्यादेवेत्यथेः । यद्रा एवभिमं दें साधारणमव्यक्त्रमवाप्ययं च विद्वान्‌ जानंश्ेदसतः 
असाधारणदेहाहमाभिमानिनः पुरुषान्विना कोपि पुमानास्मसात्‌ छृत्वा आस्मत्वेन मत्वा जन्तून्‌ ह-यात्‌ एवं विद्धास्तु पुन- 
देहात्माभिमानेन न हन्यात्‌ साधारणमविद्धासस्तु देहारमाभिमानेन दन्युरित्यथः ।. अविद्ानिति बा दः तदा साधारणम- 

-ठयक्तप्रभवाप्ययच्चाविद्रानजानेत्कुतस्तञ्ज्ञान्विना अन्यः कश्चित्‌ देहात्माभिमानेन हन्यादिति वा घन्वयः ॥ १२ ॥ 

ध्री विजयध्वनतीथंकृता पदरत्नावलौ 


सन्तु खथादयः ततः किमत्राह--हन्यन्त इति । यत्र खथादिषु सत्सु इमं नश्र देहमजराख्त्युनश्वरं जराय्त्युर दितं 
-मन्यमानैः पशवो भूतानि हननमत्रबहुविधं देहवियोगकरणं धनापहरण देशोचाटनम्‌ अभिमानभेङ्गकरणमिर्यादि ।॥ ९ ॥ 
-यज्ञे पन्वालम्भनवत्‌ परल्लोकविषयत्वेन पुण्यसाधनायेद्‌ ` हिंसनं किं न स्यादित्यत्राह-भूतधुगिति । नायं स्वाथः कितु 
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१६६० श्रीमद्धागवत्तम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. १० शो, ९-१२ 


पारलोकयप्राप्तानन्द्‌ इत्यत्राह, किमिति । किंशब्दः अशक्षेपाथः “श्र क्षेपे विकल्पे किम्‌” इति यादवः । दैनन्दिनिजीवनमन्तरेण 
किमपि न जानातीत्यन्वयः । किमिति न वेदेति तत्राह, निरय ईति । यतो निगमनरदितं तमो भवत्तीस्यथंः। “अथ गतौ 
इति धातुः । ईिसामान्नेण तमसोऽभावेपि ्दिस।विशेषेण तमः स्यात्‌ तथा हि नित्यभूतत्वात्सन्त्वोद्‌ भूतं ब्रह्म तदूद्रोदः सर्वेशस्य 
ब्रह्मणोऽनीशेन दुःखिना जीवेन सदहैकरवकथनोपासने प्रथमर्दिसा सावस्यादिगुणान्‌ श्रतानपदहदाय निशगुणत्वचिन्तनं द्वितीयां 
तदवताराणां दुःखश्रमाज्ञानादिकल्पनं दृतीया प्रव्यक्षादिभ्रमाणसिद्धस्य प्रपश्चस्य तद्धिवतस्वकथनं चतुथ(त्यादिकम्‌ एवंविधस्य 
तमःम्रानिः स्यादिति निरूप्यत इत्यथः || १० ॥ ननूत्तर्छोके देदस्यानिर्वाच्यत्वसुच्यते देहस्य जगदन्तःपातित्वेन जगदु- 
ब्रह्मविवनत्तेमिति कथयतः कथं तम॒ इत्याशङ्कथात्र साधारणत्वमेवोच्यते प्रा्तिसद्धाबादिव्याशयें नाह, दे इति, अन्नदातुः 
पोषयितुः निपेक्तः गभोधानकतुः मातुः पितुः मातामहस्य विक्रेतुः द्र्यादि्रदानेन बलिनः बलात्कारेण अ्रदीतुः ॥ ११॥ 
अव्यक्तास्रछृतेः प्रभव उत्पत्तिः अन्यक्तं अप्ययः प्रलयो यस्य स तथा तम्‌ अ। तमसात्‌ आटमत्वेन असतः ऋते ॥ १२॥ 


भीभज्जीवगोस्वासिक्ृतः क पसन्दभः 
हन्यन्त इति अजरश्च यो देहविशेषः पश्चादमर्युरप्यन्यस्त्वयोद्रन्द्रेक्यं तन्मन्यमानैरिस्यथेः ॥ ९-१० ॥ देह इति खं 
बस्त्विति शेषः ॥ ११-२४ ॥ 


भीमद्विश्वनाथचक्र्बतिकरता साराथदश्िनी 


जराम्रत्युभ्यां दृष्टाभ्यामपि इमं देहः न नश्वरं मन्यमानैः ।। ९ ॥ नरदेवभूदेवसंक्ञितमपि अन्ते मरणान्तरं शादिभिर- 
भक्षितं पुत्रादिभिरदग्धं चेत्कृमिसंज्ञितं भक्षितं चेत्‌ विटसंकज्ञितं दग्धं चेत्‌ भस्मसंज्ितं भवेत्‌ तस्य देहस्य कृते यो भूतधरक्‌ 
यतो भूत द्रोहात्‌ ।। १= ॥ देहे ममतानिद्धीरणमपि न घटते वहुबिभ्रतिपत्तरिव्याह, ढेह॒ इति । निपेक्तुः पितुः स्वं धनं मातुः 
पितुः मातामहस्य वा पुत्रिकाकरणे सति वलिनो बलाद्धिष्टयथं गृह्णतः ॥ ११॥ अव्यक्तासपरभव<तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तम्‌ 
आत्मसात्छ्रत्वा आत्मत्वेनाङ्गीकृत्य असतोऽज्ञान्‌ विना । १२॥ 


श्नीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्ररोपः 


किक्व यत्र ओीमढे निदेयेः पशवो हन्यन्ते निदेयत्वे हेतुमाह--अनजितात्मभिः न जितः आत्मा हिंसापूर्वकविपयप्रवणं 
मनो येस्वैः नन प्राणर्दिसया नच्रं दे ते किं विचायं त्ैयन्त्यत आद-नश्चरमयीमं देहम्‌ अजराग्रत्यु अजरश्च अमर्यश्च 
यथा भवति तथा मन्यमानैरिति ।। ९॥ किव्च यत्‌ नरदेवभूदेवादिसंक्ितमपि अन्ते छृमिविड्‌भस्मसज्ञितं भवति ्चादिभि- 
भक्षितं विटसंज्ञितं दग्धं भस्मसंज्ञितमन्यदां फमिसंज्ञितं च॒ भवति तत्कृते एवं विधशरीरकृते यो भूतघरक्‌ भूतानि द्रह्यतीति 
स तथा यतो भूतद्रोदाननिरयो नरकप्राप्निः स्यात्स किं स्वाथ वेद्‌ नैव वेद्‌ ।॥ १ ॥ अनप्रदादिसाधारणे ददे मदी योयमित्यपि 
न सम्भवतीत्याह देह इत्यादिना ॥ ११॥ अव्यक्तात्मशतेः प्रभवरुतस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तत्‌ अन्यक्तप्रमवाप्ययम्‌ । १२-१३॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 
पशवो हन्यन्ते मरगयादिना नश्वरमिमं देहं अजराग्रत्यु मन्यमानैः ॥ ९ ॥ नरदेवादिसल्चितमप्यन्ते पुत्रादिभिरदग्धं 
मिसच्चितं श्वादिभिर्भक्ितम्‌ विद॒सञ्ितं दग्धं भस्मसच्ितं तच्करते तत्पालनाय यो भूतधरुक्‌ स किं स्वाथं वेद्‌ यतो भूत- 
द्रोदान्निरयो भवति नरक विपच्यते | १०॥) देहे ममत्वनिश्वयो न॒ घटते बहुविप्रतिपत्तरित्याह देहः किमिति खं धनं निपे्तु 
पित्‌ः मातः पितुभातामहस्य वा पुत्रिकाकसणे सति वल्लिनो वा बलाद्रि्ट यथं गृहतः कतुमूल्येन गरहतः ॥ ११॥ अव्यक्तात्‌ 
्रक्रनेः भ्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तं आत्मसातक्ृन्वा स्वाधीनं ज्ञात्वा अमतो मूढान्‌ विना ॥ १२ ॥ 


धीसत्यासिनत्रयतिक्रता दुघंटभाव दोपिका 


॥ हरिः ॐ ॥ भूतधरक्‌ स्वाथ किं कुरुते । किमाक्षेपे । स्वाथ न छुरुते। भूतधरक्‌ स्वाथं वेद किं न वेद्‌ प्रद्युत 
स्वानर्थं करुते । स्वानर्थ न वेद ॒चेति शेषः। तत्र हेतुमाह ॥ निरय इति । यतो यस्मात्कारणादुभूत्‌द्रोहयान्िरयो भवति 
करुते वेद च तथा चहिकाथस्याल्पत्वादविवक्षा- 


तस्मादुभूतध्रुक स्वानथं करुते न वेद चेति । यद्यपि भूतधक णेदिक स्वाथ । 1 
माश्चिन्य भूतधरक्‌ स्वाथ न रुते न वेदेत्यक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ।। १० ॥ काकुस्वर विशिष्ट स्यादित्येतत्सर्वत्र संबध्यते । किं शब्द्‌ 
आश्रवे । देोऽत्र दावः स्यात्‌ । अन्नदातुनै भवतीस्येतस्कि । न । किं त्वन्नदातुभवत्येव । देहो निषेक्तुः स्यादिति कं निषेक 


तेति । न किं तु निवेक्तनं भवत्येव । वाशब्दोऽप्य्थे । देहो मातुरपि स्यदेव किं मातुरपि नैवेति कि । मातुरपि स्यादेव । देहो 
मातः पितुर्वा माठ: पिह्वरपि स्याक्कि मातुः पितुरपि नेति । न । कितु मातुः पितुरपि भवत्येव । देहे बलिनः स्यात्कि बलिनो 
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नेति । न | किंतु बलिनो भवत्येव । देहः करतुः स्याक्कि केतुनेंति। न । वितु क्रतुभंबत्येव } देद्ोऽप्नः स्याक्किभम्नेनंति । न 1 
किं स्वग्नेभवत्येव । शुनोऽपि वेति । बाशब्द्‌ एवार्था । देहः शुनोऽपि स्यार्कि श॒नोऽपि नैवेति । न कप श्रुनोऽपि । भवत्येव । 
एवं साधारणमव्यक्तप्रमवाप्ययं देहे को विद्वान'त्मसाक्छृत्वाऽऽत्ममात्राधीनं ज्ञात्वाऽसतोऽसजनानरते जतन्दंतीति । एतेन 
दंह्स्य साधारण्यनापपादनाथ दृह्‌ आत्मदात्रादीनां न स्यादिति वक्तव्यं देहः किमन्नस्य स्यादित्यादिना 1 अन्नरदातादीनां न 
भवती ति कथनमनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तं । स्याच्छब्दस्य निपेधाथंककाकुस्वरविशिष्टतवं किं शब्दस्याघ्नेपार्थत्यं चागीङ्घत्य 


ढौ नजौ भ्रषृतमथं सातिशयं गमयत इति न्यायमाश्रित्य देहोऽन्नदात्रादीनां न भवतीति न किं त्वन्नदाच्रादीनां भवेव्येवेत्यर्थ- 
स्योक्त्वात ।॥ ३१॥ । 


श्रोसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
यत्र बुद्धावनध्वनीनायामजितास्सभिरजितोऽवशीकृत आत्मा मनो येषां तैनिदेयेः पशबो हन्यन्ते । छत इत्यतो 
मांसलताया इत्याह ॥ मन्यमानेरिति । इमं नश्वरं देहमजरामरत्युं जरामरणरहितं यथा तथा मन्यम निरिति केचित्‌ । नश्ररमिति 
भावप्रधानः । जरामल्युनश्वप्ताश्यं मन्यमानेरिति वा । नश्वरं इमं इह काम्यो विषयादीषटं तस्य मा निपेधोऽभाव इति यावत्‌ । 
यस्य तद दमजरामृ्यु तद्रहितं मन्यमानेरिति वा । कायो देह छीवपुंसोरिव्यमरः । अतो न नजथेभेदानुपपत्तिरिति मन्तव्यम्‌ । 
इष्टदानात्तथेन्दव इत्युगभाप्यटीकादिंम्यो विशेषोऽग्यक्तः । नायमिदं शब्दः किन्िवमशब्दोकारान्तः । ९ ॥ नच्रस्यास्येवं दुःख- 


स्येत्यप्याह्‌ ॥ देवेति । आदो देव चदेव भूदेवसंज्ञितमन्ते अदाहे शश्वापदायदने विट्संज्ञितम्‌ । तथेव यत्र क्वचन प्राते छमि- 


संज्ञितं द्गधं चेद्धस्मसंज्ञोपेतं याक्ञियपश्वदिदं पश्चविशसनं नेति शंसति ॥ भूतधरुगिति। यः कुरुते तद्धननमिति शेषः । य एं 
मूतधरुग्‌ भूतेभ्यः स्वर्दिस्येभ्यो द्रुह्यति स तथा स स्वार्थं वेद्‌ किं न वेद्‌ वेद्‌ चेदेवं न छयीत्‌। किं तेन भवदनिष्टमित्यत आई ॥! 
निरयो यत इति । यतो भूतघातान्निरयो नरकादयनथप्राप्िरिति न स वेदेति भावः। न चाप्रामाणिकोऽयं कार्यकारणभाव 
इत्यप्यावेदयति ॥ वेद्‌ निरय इति । वेद्‌ वेदितश्चासौ निरयो नरकादन्यतो यस्मा्ेदो निरयो नितरां वेदेरयो ज्ञापनम्‌ । 
अयतेगंत्यथेरवाज्ञानाथताऽन्तर्णी तण्यथता चेति ज्ञेयम्‌ । यतोऽस्ति तत इति वा । स केन कथं वृथा भूतवातरूपं कर्मं करोती- 
स्यतोऽप्याह ॥ कुरत इति 1 कुत्सिते रूपे नानादुःसमयरूपे शब्दे सति स तदनुरोधेन करोति 1 निगेतो गमनमयोऽपि प्रत्या. 
वृत्तियस्मात्स तमोलोको यतो भवति तद्‌मूतधृक्‌। एको विष्णुमहद्भूतमिव्यदेरीश्चरोऽहमहः भोगीस्यादेरेवम्भूतभगवदुद्रोदी 
न वेदेस्यपि चिन्रृण्वन्ति 1 १० ॥ अनिर्णातैतदादित्वके काये कियानयमहो मोह इति द्वाभ्यामाह ॥। देह इति । देहः किमन्नदातुः 
स्यात्‌ । किंशब्दः विकल्पाथः । सवपिश्षया बिनाऽन्नं सद्यस्तनस्यापि न जीवनमिति तदातुरुक्तिरादाविति ज्ञेयम्‌ । पितु्मातुरिर 
युक्तौ मावृपूर्वभाषणं माता पूर्वरूपमित्यादेमौता गतीयसीति कोसल्योक्तश्च । कतग्यं पितुः कुतः प्रागुक्तिरिति शङ्का नोत्तरसि 
तान्तरङ.गतः स्यादिति निपेक्तुरिस्युक्तिः। एतेन निषेका सपूर्वं मास्रितयंवासः प्राथमिकस्तत्रेति प्रथमं तदुक्तिरिति युक्तिः 
सृचितेति ज्ञेयम्‌ । मातृगरीयस्त्ववाद्‌ एकोपाधिकपित्रपे्षया 1 यदि विद्या्यनुबन्धोऽपि तस्मिन्बर्तत तदहि स मातुरपि गरीया- 
निव्येवमुक्त्विी । उक्तं च मोक्षधमे पाराशरगीतायाम्‌ । पिता परं दैवतं मानवानां मादुर्विशि्टं पितरं बदन्ति । ज्ञानस्य लाभ- 
मित्यादि । मातुः पितुमौतामहस्य । मातामहस्येति शक्य एवं निदे शेनासङ्गरहीतसङ्‌ ग्राह्यता मातुज्ञातुराचायेस्य पितुः 
पालकजनकस्य पुत्रिकापुत्रस्वेन स्वीङर्बतो मातामहस्येत्यपि पराछृतेति ज्ञेयम्‌ । नु पूरं जनन्या इत्यनुक्तसुक्तेश्च मातुरिति 
तनैव विवक्छिताक्षतेमातामहस्येति भाषणं भूषणमिति चेत्‌ । प्रोढोऽसि छृतं परिखोडानं परन्तु व्यत्यस्तवित्तस्तिजातं पालक- 
पितुरलाभान्तत्र तदतन्त्रतापत्तेशवेत्थमुक्तिरि्यवेदि । विक्र तर्वेतनादिवितरणेन विक्रयकतुवलिनो बलिष्ठस्य निभ्रदीतुरपरदोदेऽदाहे 
ानस्तदादेः 1 ११ ॥ एवसुक्तमकारेणान्नदाचादिस्वातन्च्योपेतमित्ि साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययमब्यक्तासछृतेः प्रभव 
उत्पत्तिरप्ययोऽपि तदन्त्मिवेशश्च यस्य स तं । अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 1 अव्यक्तनिधनान्येव त्र का 
परिवेदनेत्यादेः । यद्राऽग्यक्तोऽस्पष्टमधच्ेत्यज्ञातौ प्रभवोऽप्ययश्च यस्य स तं को विद्रानात्मसाल्छृत्वा स्वाधीनं छत्वाऽसतो 
ऋते विना जन्तूननागस्कारिणो जनान्हन्ति घातयति । अन्यारादितरतं इत्यसत इति पञ्चमी छितीयाबहुवचनं वा । ज्ञानसूय- 
मृते विना वातं विना वषंमित्यादयुदाह्नस्य प्रोक्तं स्कन्धान्तरेऽुसन्धेयं । सातिस्तु तदधीनवचन इत्यनेन वा विभाषा साति- 
काटसन्यै इत्यनेन वा स्वाधीनं कृत्वाऽऽत्मानं छरत्वेत्यथंक इति मन्तव्यम्‌ । १२ ॥ 


्रोसुबोधिनी 
दोषान्तराण्याह्‌ हन्यन्ते पश्ञवो यत्रेति, यत्र श्रीमदेन प्रत्यहं भक्षणाथं पश्चवो हन्यन्ते, निदयेरिति, वाला आमा अपि 
हन्यन्त इति सू चितं कोमलमांसत्वात्‌ , किच्राजितात्मभिः स्बीण्येव पापानि क्रियते, “नूनं भ्रमतः कुरुते बिकमं यदिन्द्रिय- 
प्रीतय आव्रृणोतीभत्यत्र निरूपणात्‌ , तेषां स्वेष्टसाधनताज्ञानवतां कथं स्वानिष्टे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ तत्राह मन्यमानेरिति, पूबोक्त 


प्रकारेण विषयभोगः स्वभावतः सुखदहेतुभंवति पयबसाने परलोके च दुःखहेतुभंबति, स॒ च परलोकोस्य देहस्य नाशे, ते हि 
१४६ 
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१६६२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. १० शो, ९-१२ 


धनमदन वस्तुतत्त्वं न जानन्ति, अत इदं शरीरं नश्वरमप्यजरामत्थ जानन्ति जरामूव्युरहितम्‌ ।॥ ९ ॥ नयु सत्यमेव देवा 
अजरामरा इति तत्राह देवसंज्ञितमपीति, यथाजाशब्दोजायां न योगेन वतते किन्तु ब्रह्म कदाचित्‌ तेन रूपेण सोमाहरणाथं 
गतवदिति तथा “अमरा निजेरा” इत्यपि, यथा मनुष्याणां यावता कालेन जरा मृस्युवां भवति तथा न भवतीति यथान 
स्वपिति पश्चाच्छायी भ्रथमबोधी च तमाहुनं स्वपितीत्यधिकारिणस्तथास्वाद्‌ वा वस्तुतस्तु दृत्वाद्‌ देवज्ञि तमप्यन्तवद्‌च 
भवति, अतोन्ते भिविङ़भस्मसंज्ञितमेव भवति, देहस्य चरिधाप्रतिपत्तिदद्यते भक्ष्यते विशीयते वा, षिशीणं पक्षे मयो भ्वति 
भक्षणेन ततो विड्‌ भवति दाहे भस्म, पूव देवसंज्ञामपि प्राप्यान्ते छृमिविडभस्मसंज्ञाः प्राप्रोति, एव सति यस्तादशदेहफते 
भतघ्र क्‌ स किं स्वाथं वेद अपितु न वेद, यतो भूतद्रोहान्नरकपातः, विशेषाकारेण दननसुक्तमिति श्रीमद्स्य तद्व्यभिचारात्‌ 
प्रकृतेपि तदस्तीति हिसा निन्दा, अनेन दृष्टान्तेन ख।सेवका अपि स्वाथ न विदुरित्युक्त, अतः स्वाथापरिज्ञानाद्‌ धमसत्सङ्गा 
भावाच्‌ छाप उचित एवेतिभावः, अनेन देहाथ प्रयत्न न कतव्य इत्यथादुक्तम्‌ ।। १० । तच्‌ छ! ख्रान्तरे विरुभ्यति, “आत्मानं 
सततं रक्चद्‌ दाररपि धनेरपी"ति “तस्मादस्य वधो राजन्‌ सवाोथवध उच्यत” इत्यादिवाक्यं रक्षाया अवश्यविधानात्‌ , तत्राह 
देहः किमन्नदातुः स्वमिति, अविचाराद्‌ दहे रक्षाथ प्रयत्नवचनानि, विचारे तु न रक्षणीयं स्यादिति सन्दे दजनकान्‌ पक्षानाह, 
देहः केन सम्बन्धेन सम्बन्धी भवतीति विचारणीयं, तत्रात्मा न भवति; अल्पविवेकेनापि तद्धेददशनात्‌ , आत्मीय वं तु भवति 
सा चात्मीयता किञन्निबन्धना ? वहूनामेवेकस्मिन्‌ शरीर आत्मीयत्वबु, द्धः, शरीरस्योत्पत्तिद्धि विधा, आधया प्रत्यहं च जायमाना 
प्रत्यहं चेदु देहोन्नदातुभवत्यन्नमयत्वाच देहस्य, आद्यश्चेन्निषेक्तः पितुः, लोकप्रतीत्या चेदुत्पत्तिमोतुभवति, परले।क पाधकववे 
मातु पितुभवति, पुत्रिकापुत्रपक्ष तथव शा सख्राथत्वात्‌ , एषा स्वरूपस्थितिः, वैषयिकस्थितिमप्याह्‌ क तुर्वा बलिन इति, यो वा 
विक्रीणीते यो वा बद्ध्वा गृह्णाति १९ अन्त्यविचार्ेदपरेः श॒नोथ वेति ? छमिपक्ष न स्वत्वं कस्याचित्‌ ॥ ११ ॥ ततः किमत 
आहेवमिति, एवं स्बंषां साधारण देहमात्मसात्कृत्वा को वा जन्तन्‌ हन्ती तिसम्बन्धः, तत्रापि विद्वान्‌ ; यताय दहः साधारणः, 
वस्तुतस्तस्वयं देहो न पूर्वोक्तानां मध्यं कस्यचिदपि भव्रितुमह्‌ ति, यतोग्यक्तमेव प्रभव उतपत्तिस्थानमप्ययस्थानं च; नन्वेतादशा 
घातका अपि बहवो दृश्यन्त इति चेत्‌ तव्राहुरसत इति, ये सच्छब्दवाच्या दवाः, सन्तोपि ते नेवंविधा इत्यथः । २ ॥ 


( २ ) श्रीपुदषोत्तमचरणप्रणीतः भीचुबोधिनी टिष्पण्योः भ्रकाश्ञः 


हन्यन्त इत्यत्रेदं देहमिति देहशब्दस्य नपुंसकत्वं कायो देदः छीवपुंसोरितिकोशाज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ देवसंज्ञितमित्यत्र 
किन्तु ब्रह्म व्यादि यथा चालाश्ञब्दः सारूप्यनिवन्धनया गौण्या प्रदृत्तस्तथा “दृवा"दिशब्दा अपि सारूप्यनिवन्धनयः प्रशंसा 
निवन्धनया वा गौण्या प्रवृत्ताः, तत्र हेतुर्यथा मनुष्येद्यादि यथा न स्वपितीत्यादि च, पक्षान्तरमाहुरधिकारिण इत्यादि 
श्रविक्टारिदेवानां तथात्वात्‌ तस्य सयुदायपातित्वाच्‌ “छत्रिणो यान्ती'तिवत्त्‌ तथात्वमितिभावः, नयु श्रीमद्‌ निन्द रिसा 
निन्दायाः कं भयोजनमत आहुवि्ञेषेत्यादि, धनेन दष्टान्तेनेति देदसेवकटष्टान्तेनेत्यथः ।। १० ॥ देहः किमित्यत्र ननु देहस्य 
सर्वथारक्षणीयत्वे पूर्वोक्तवाक्यानां का गतिरित्याशङ्कायामाहुरविचारादित्यादि, तथा च तानि वाक्यानि त्रिवगापयोगाया- 
विचारादेव प्रव्त्तानीति न तद्विचेधो दोषायेव्यथः, तत्राभेदसम्बन्धं निराकुर्वन्ति तच्नाटमेत्यादि, नन्वन्नन देहस्य कः सम्बन्ध 
इत्यत आहुरन्नमयत्वादिति “स वा एष पुरुषोन्नरसमय'इतिश्र तराय इत्यादयो य उत्पत्तः सम्बन्धीत्यथः, पुत्धिकापुत्रपक्ष इति 
स्वस्य पुत्राभावे स्वपुत्रिकाषुत्रोणव पित्रोरुद्धार इतिपक्ष इत्यथः, कृमिपक्ष इत्यन्त्यविचार एवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ११॥ एवमि 
त्यत्नात्मसात्कृत्वेति देहन्यवस्थाज्ञानेनात्माधीनं कृश, एतादशा इति विद्टासः, नवं विधा इति नावधरहिसनपराः ॥ १२॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजङ्ृतः भरसुबोधिनोकेखः 


हन्यन्ते इत्यस्याभासे दोषान्तराण्याहेति अजितात्मपदस्य सवेपापक 7 त्वेन व्याचिख्यासितत्वाद्‌त्र बहुवचनं, स्वेष्ट- 
साधनतेति इद मिषटमिदमनिष्टमिति विवेकवतां न तु मत्तानामित्यथः, श्रत इदमिति तथा च वस्तुतो नश्वरमपि शरीरमजराम्‌त्य, 
एवं प्रकारेण देहं मन्थमानेरि ति मूलेऽन्वयः ॥ ९ ॥ देवसंज्ञितमित्यत्र प्रकृतेपि तदस्तीति अनुक्तमपि दिंसन श्रीमद्स्य ्दिसाव्य- 
सिचारादत्राप्यस्तीति ज्ञेयमित्यथः, श्रनेनेति यथा दहाथकत्वाद्‌ भूतद्रोहस्य तत्कतुः स्वाथाज्ञानं तथा ख्ासेवाया अपि देदाथ- 
कत्वात्‌ तत्कतरपि स्वा्थाौज्ञानमिति इवादिपदाभावेपि विम्बध्रतिविम्बभावेन ज्ञापितमिवत्यथ ॥ १०॥ हः किमित्यत्र 
निव्यप्रलयपक्षमाशध्रिव्याहुः प्रत्यहं चेति, वंषयिकेति करता बन्दीकती वा तदहं स्वकीयं मल्वा तद्विषयानन्नव खरादीस्तस्मे 


दद तीत्यथः ॥ ११॥ | 
| गोस्वामिशध्ीगिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी 


यत्र च मदे सति इमं नश्धरमपि देदमजरामरत्यु अजरः श्षयशूःयश्चासावमृ्युञ् यथा तथा मन्यमानेजनैः पशबो 
अश्षणायर्थं हन्यन्ते । नु अम्बरीषध्रल्हादध्रवयुधिष्ठिरादिमहात्मनां धनादिसन्वेऽपि दोषाश्रवणात्‌ , प्रत्युत सत्कीतिसद्धा- 
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स्क. १: पृ. अ. १० छो. ९-१२ |] अनेकन्याख्यासमलदछरतम्‌ ११६३ 
वाच्च. कथं धनादे दुष्टत्वम्‌ ९ इत्याशङ्कथाद-निदेयेरजितात्मभिरिति |. अम्बरीपादीनां जितेन्दरियत्देन श्रीमदामावादया- 
लस्वाच्च न धनादिजनितोपद्रबो जातः, किन्तु परोपकार एव । अतो धर्मकीरत्यादेरेव प्रसिद्धिरिः्याशयः । ९॥ देद्ाभिमानेन 
परद्रोदकतुद्‌पमाद्‌-देवसंज्ञितेति त्रिभिः। प्रथमं नरदेवभूदेवसंज्नितमपि शरीरमन्ते प्रारब्धकमीवसाने मरणानन्तरं शादिभि- 
भक्षितं विट्‌ संज्ञितं, पुतरादिर्भिदंग्धं भस्मसज्ञितम्‌ , अन्यथा व्यक्तं च छमिसंज्ञितं भवति। तते तत्रात्माभिमानेन तत्सुखं 
यो भूतधरुक्‌ प्राणीद्रोहकती स स्वाथ स्वदितं किं वेद्‌ १ नैव वेद्‌ । मूर एव स इत्यथः । कुत इत्यत आह्‌-यतो भूतद्रोदयान्निस्यो 
नरकयातना भवतीति ॥ १० ॥ ननु मरणानन्तरं यक्किञ्ित्संज्ञितमस्तु, जीबदशायां तु स्वाधीन्वमस्त्येव । अतस्तत्युखाथं 
यतितव्यमेव' इत्याशङ्कय जीवदशायामपि स्वत्वानिश्चयमाह- देह इति । अयं देहः किं स्वं स्वकीयः ए स्वाधीनवेन परसिद्ध 
त्वात्‌, किंवा अन्नदातुः १ तदन्नेन पाल्यमानत्वात्‌ , क्वा निपेक्तः पितुः ‰ तद्रीर्योद्धवत्वात्‌, किंवा मातुरेव ‰ तदुदसोद्ध्त्वात्‌, 
किंवा मातुः पितुः मातामहस्य ? तरकन्यापुत्रत्वात्‌ , उपलक्षणमेतत्‌ पितामद्ादिसर्वसम्बन्धिनाम्‌ , तेषामपि स्वकीयाभि 
मानस्य सत्त्वात्‌ । किंवा वलिनः राजादेः ! तेनापि बल्ञाद्िष्ग्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ , कवा करतुः ¶ तेनापि द्रव्यदानेन स्वी- 
करणात्‌ , किंवाऽप्नेः १ अन्ते तेन मस्मीकरणात्‌, किंवा शुनः ? अन्ते तेन भमश्चणात्‌ , अपिशब्दादन्येऽपि काकादयो भक्रका 
गरदीतव्याः ॥। ११॥ “एतेषु अमुकस्येवायमः इति निधीरयितुमशक्यत्वादेवं साधारणमव्यक्तं प्रधानं तत एव प्रभवस्तस्मिन्ने- 
वाप्यो लयश्च यस्य तं देदमात्मसात्‌ छत्वा आत्मेति मत्वा तत्सुखाथं असतो मृढाहते विना को वा विद्धान्‌ जन्तून्‌ हन्ति १ 
न कोपीव्यथः ।। १२॥ 

श्रन्वितायप्रकाशिका 
ट्न्यन्त इति । यत्र च श्रीमद्‌ सति इमं नश्वरमपि देदमजरामृत्यु अजरं क्षयशून्यं च तदमत्यु च वस्तु इति 
मन्यम नः निद येः अजितात्मभिश्च जनेः मक्षणायथं पशवो हन्यन्ते ॥।९॥। देवेति । यत्‌ प्रथमं नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि शरीरमन्ते 
श्धादिभिभश्ितं विद्‌संज्ञितं पुत्रादिभिदेग्धं भस्मसंज्ञितमन्यथा व्यक्तं च छृमिसंज्ितं भवति । त्छृते तत्सुखाथं यो भूतध्रुक्‌ 

प्राणिद्रोहकती स स्वार्थ स्वदितं किं वेद्‌ नैव वेद्‌ । मूखे एव स इन्यथेः । यतो भूतद्रोदान्निरयो नरकयातना भवतीति ॥ १ 1 
ददे ममतापि न घटत इत्याह देह इति । अयं दहः किमन्नदातुः स्वं धनम्‌ अस्ति तदन्नेन पाल्यमानत्वात्‌ किंवा निपेक्छः पितुः 
तद्रीर्याद्धवत्वात्‌ किंवा मातुरेव तद्द रोद्धवस्वात्‌ किंवा मातुः पितुमीतामहस्य तर्कन्यापुत्रसात्‌ पुत्रिकाकरणाद्रा उपलक्षणमेतत्‌ । 
पितामदादिसर्वसंबन्धिनां तेषामपि स्वकीयाभिमानस्य सत्त्वात्‌ किंवा बलिनः राजादेः तेनापि वलाद्विश्िग्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
किंवा क्रतुः तेनापि द्रव्यदानेन स्वीकरणात्‌ क्िवाग्नः अन्ते तेन भस्मीकरणात्‌ किवा शुनः अन्ते तेन भक्षणात्‌ 1 अपिशब्दा- 

दन्येऽपि काकादयो मक्षुका ग्रहीतव्याः ॥ ११॥ एवमिति 1 एषं निधीरयितुमशक््य्वात्‌ अन्नद्‌त्रादिसाधारणमव्यक्तं भधानं तत 


एष प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो लयश्च यस्य तं दृहमात्मसार्कृत्वा आत्मेति मत्वा तत्युखाथेमसतो मूढादते बिना को बा विद्वान्‌ 
जन्तून्‌ हन्ति न कोऽपीत्यथः ।। १२ ॥ 


ध्ीगोपालानन्दमुनिविर चितं निगृढाथप्रकाडव्याख्यानम्‌ 


यत्र श्रीमदे अजितात्मभिः अजितांतःकरणेः इमं नश्वरं जरामृ्युबजितं यथातथा मन्यमानैः ।। ९ ॥ देवसंज्ितं 
नरदेवादिसंज्ञासदितमपि अंते मरणानं तरं जंतुभश्ठितं चेत्‌ विदटसंज्ञितं द्र्धं चेत्‌ भस्मसंज्ञितं अदग्धं चेत्‌ छृमिसज्ञितं स्यात्‌ 
तच्छृते तत्पोषणार्थं यो भूतधरुक्‌ प्राणिघातकः सः किं स्वां वेद्‌ न वेदेत्यथः यतः प्राणिद्रोहात्‌ ॥ १० ॥ निषेक्छुः स्वपितुः 
अयं देहः किं स्विदस्ति मातुः पितुमीतामहस्य पुधिकापुत्रप्रहणविधौ कं वाऽयं देहोऽस्ति बलिनो वलयुक्तस्य राजाद्‌ः किं 
बायं देदोसिति कतुद्रेव्यविनिमयेन ग्रदीतुः. किं वा अयं देहोऽस्ति न कस्यापीस्यथेः 1 ११॥ अव्यक्तभभवाप्ययं अव्यक्तो 
अस्फुटौ प्रभवाप्ययौ उत्पत्तिनाशसमयौ यस्य तं आत्मसात्‌ करवा स्वस्वरूपं मत्वा असतः अससपुरुषाहते विना । २1! 


भगवत््रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


हन्यःत इति 1] किं च । यत्र श्रीमद्‌ सति, इमं नश्वरं देह, अजरामृत्यु जरामरणरहितं यथा तथा, मन्यमानैः जनैरिति 
शेषः । निर्द॑येर्दयावजितैः, अज्जितात्मभिरवशीकृतेन्द्रियेः सद्धिः, पशवः हन्यन्ते, केवलं रसनातपणायवेति मावः ॥ ९ ॥ 
इममित्यनेनाभिप्रेतं दशयति ॥ देवसं्ञितमिति ॥ देवसं्ञितमपि नरदेवमूदेबस्व्देवादिसंक्ितमपि शरीरमित्यथः ।. अन्ते 
तदारम्भकभारज्धावसाने, छृमिविद्भस्मसंज्ञितं भवेत, दग्धं चेद्धस्मसंज्ञितं, धादिभिभश्ठितं चेद्धि संज्ञितं, अन्यद] (^ 
न च्रिविधतापोऽन्यद्धवेदिति भावः । तरते एवंविधशरीरसुखार्थ, यः भूतधरुक भूतानि यः द्रुदयतीस्यथः । यतो मूतद्राहत्‌, 
निरयो नरकेषु पतनं भवति, स पुमान्‌, किं स्वार्थं स्वदितं, वेद, न जानातीस्यथः 1] १० 1) नन्वन्ते इद्‌ शरीरं या त्कचित्सं- 
ज्ञमस्तु जीवदशायां तु तत्सुखा्थं यतितव्यमिति चेञ्जीवदशायामपि देहस्य स्ववं न नियतमस्ति इत्याह ॥ देह इति ॥ देः, 
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११६४ श्रीमद्धागननम्‌ [ स्क. १०प्‌. अ. १० श्लो. १३-१६ 


अन्नदातुः, स्व स्वताभाक्‌+ किं भवति स्वित्‌ । निषेकः पितुः; स्वं किम्‌ । वा मातुः स्वं कि, चकारोऽथवाथं । मातुः पितुमाता- 
महस्य, स्व किम्‌ । वा बलिनः कस्यचित्‌ स्वं किम्‌ । केतुद्रव्यादिभ्रदानेन गृह्णतः, स्वं किम्‌ । अमः, स्वं किम्‌ । बा शुनो भषकस्य, 
स्वं करिम्‌ । न कस्यापि स्वताभागिति भावः । तत्र अम्रः शुनोऽपि वेति दृष्टान्ताथम्‌ । देहो यथान्ते ज्ुनोऽपरेवी अनियतत्वेन न 
स्व, तथा जीवदशायामपि न नियमेनान्नदात्रादीनां स्वं भवतीत्यथः । तत्र तावदेदस्यान्नपरिणामरूपत्वायस्यानेन वदधते तस्य 
तत्र स्वता, तथा स्वरेतःप्रभवत्वाश्निषे्स्तत्र स्वता, तथा गभेभावेन मात्रा स्वोदरे धृतत्वान्तस्यस्तच्र स्वता, तथा मातुः 
पितुर्मातामहस्य पुत्रिकाधमेकरणेन एव स्वता, एवं सवेथेवास्य पारतन्त्यो चित्यान्न कस्याप्ययं नियत इति भावः ॥ ११॥ एव- 
मिति ॥ एवं साधारणमेकस्याप्यनियतत्वात्‌ सामान्यं, अव्यक्तात्‌ प्रतेः प्रभव उत्पत्तिस्तत्रेवाप्ययो लयश्च यस्य तं इमं देहं 
आत्मसात्‌, कृत्वा, आत्मेति मत्वेत्यथंः । असतः मूढत्‌, ऋते विना, विद्वांस्तत्र दोषदर्शी, कः पुमान्‌ जन्तून्‌ हन्ति| 
देहाभिमानिनश्वेद्धन्युविदवास्तु न हन्याद वेत्यथ ॥ ५२ ॥ 


श्रोहरिसूरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


हन्यन्ते पशवः इति : १०. १०. ९. 
पञ्च्दिसनेऽहमदयो यथा तथा मम ्दिसनेऽपि भवितैव कोऽप्यलम्‌ । 
इति भूढड्त्तिरविदन्‌ खराघ्रणीः कुरुतेति गह्यमिदमद्‌ भुतं न किम्‌ ॥ १५॥। 
देहः किमिति : १०. १०. ११ 
यत्र स्वत तु नाऽस्व्येव परस्वर्वेऽप्यनिणेयः। तद्रतिमूढ इत्येतद्‌ देद्ोदाहरणात्‌ स्पुटम्‌ ॥ १६॥ 
कामर्धिं यश्चिकी घु वि भवति पुमान्‌ यत्नवान्‌ बीयन्रद्धो देहाघीना तदद्धिस्तदु नियमतो यत्नवान्‌ देदपुष । 
तनत्तादग्देह पुष्टिभेवति नदि विना मदयमांसाशनैः तन्निमन्तून्‌ हन्ति जन्तूनदयमतिरिदहैवं स सश्रीमदो यः ॥ १७॥ 
ष्टा तौ स तथाविधौ सुनिवरः स्ख्स्वा निरुक्तक्रमं प्रोवाचेवमिति प्रभात्यपरथा कामेक्षणोपस्थितेः । 
निन्ये वित्तमदेहि पश्चपहतिः सा देहनिन्दाऽपि च प्रक्रान्तेन्द्रियदेदशोपणकथाऽप्यग्र कथं तःःस्तवे ॥ १८॥ 
( युग्मम्‌ ) 
कृष्णप्रिया 

धन-ेश्वयं पद्‌ के नशेमें चूर निदय एवं असंयमी होते दं। बवे लोग अपने नश्वर शरीर के पोषण के लिए 
निर्दोष पञ्चओं की हिंसा करते हैँ ओर अपने क्षणभङ्कर देहको अजर अमर समभ लेते द ॥ ९ ॥ एक वार जिस शरीर की 
नरदेव, इन्द्रदेव, भूमिदेव देव आदि संज्ञा थी आज उसकी प्राण निकल जाने पर जलकर अस्म संज्ञा दो जायगी, सड 
जाने से कीट बन जायगा गीदड़ आदि के खाने पर विष्ठा बन जायगा, एसे नश्चर देह के लिये प्राणियों की हिंसा करने बले 
अपना कौन सा हित सिद्ध करते है ! भूतद्रोह करने पर तो अन्तमं नारको गतिदी होगी ॥ १०॥ यह वात विचारनं 
योग्य है किं यह शरीर किसकी ज्यायदाद्‌ दै । क्या अन्न देकर पोषण करने वाल्ते की द ! अथवा विजका गभौधान करने 
बाले पिताकी हे । या दश मास पय॑न्त उदर में रखने बाली जननी की हे ! या, माता के जनक अपने “नाना” की हे । अथवा 
बल पूर्वक क्ज। में लेने बाले की ! या तो धन दान देकए खरीदने बलि की ! या तो अन्त मे धधकती चितामे जलाने जाने से 
अभ्रि की अथवा अपुण्यभाक्‌ अभि संस्कारकोन पाया तब ऊत्ते आदि फाड़खा जार्येगे उनके नतीजा का को 
निश्चय नहीं रेसी दालत मे सर्वं साधारण शरीर के लिये इतना अनथं क्यों ॥ ११ ॥ यदह शरीर अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न 
होता हेः ओौर श्रञ्ति मे लीन ह्यो जाता है। इस देह को अपनी आत्मा मान कर उसके लिये प्राणियों की हिसा मूख के 
अलावा भला कोई विवेकी जन कैसे कर सकता १ ॥ १२॥ 


'अघतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र स्परमजञ्जनम्‌ । आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १३॥ 
यथा कण्टकविद्धाज्गो " जन्तो्नेच्छति तां व्यथाम्‌ । जीवसराम्यं गतो रिङ्गंनं तथाविद्धकण्टकः ॥ १४ ॥ 
दरिद्र निरहंस्तम्भो प्क्तः सवमदेरिह । छृच्छं यदच्छयाऽऽप्नोति तद्धि "तस्य परं तपः ॥ १५॥ 
नित्यं क्वत्क्षाभदेहस्य दर्दरस्यान्नकाङ.क्षिणः । इन्द्रियाण्याशु शुष्यन्ति दिंघापि विनिवतते ॥ १६ ॥ 


१ १. मन्यमानेरिमं देहमजरामृत्युनइवरम्‌ । वेयसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ितम्‌ ।। । 
इत्ययं पूर्वोक्त एव शल्ोकः पुनरत्रापि पटठयते-विन्र. | 


२. परमाञ्जनम्‌-वौीर, । ३. विद्धाद्जखिजंन्तो-वीर. । ४. ह्यस्य-वीर. । ५. इन्द्रियाण्यनु-श्रीध्चर वशी, वीर. विज. जीव. । 
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स्क. १० पू. अ. १० शो. १३-१६] अनेकः्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ११६५ 


कदमक्षमा 
भ्रनवयः-- असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रथं परं अञ्जनं दरिद्रः परं आत्मौपम्येन भूतानि दक्षते ॥ १३1 यथा 
कण्टकविद्धाङ्गः लिङ्गः जीवसाम्यं गतः जन्तोः तां व्यथां नेच्छति अविद्धकण्टकः न तथा ( जीवसाम्ये गतः) 11 १४ ॥ 


इह सर्वमदेः मुक्तः निरहस्तंभः दरिद्रः यदच्छया यत्‌ छृच्छ अप्नोति तदु हि तस्य परं तपः ।॥ १५॥ रु तश्चामदेददस्य नित्यं 
अन्नकांश्षिणः आश्चु इन्द्रियाणि शुष्यन्ति ईदिसा अपि विनिवतंते ।॥ १६॥ 


भरीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिक्ष 


एवं श्रीमद विचेष्टितमुक्त्वा तस्प्रतीकार निश्चिनोति । असत इति । दारिद्रथमेव । परं श्रेष्ठं पर केवलमिति वा 1 त 
इत्यत आह्‌ । आत्मौपम्येनेति । ततो न द्रद्यतीति भावः ॥ \३ ॥ सदष्टं तमाह । यथेति । स॒खम्लान्यादिर्लिगैः स्वेषां जीवानां 


- सुखदःखे समे इति ज्ञातवानित्यथेः 1 ९४ ॥ किं च दारिद्रय मोक्षमपि साधयतीत्याद दरिद्र इति शोकचतुष्येन । निरहंस्तंभो 
निगेतोऽदह काररूपः स्तंभो यस्माद्सः ।॥ १५-१६॥ 


धभोवहोघरकृतो भावा्थंदीपिकापरकादाः 


तसप्रतीकारं श्रीमद्‌ नाशकं दारिद्रधस्य श्रे्ठयमसहमानोर्थातरमाद- केवलमिति 1 एकभिस्य्थः । तत्र हेतुमारंकते- 
कुत इति 1 आत्मोपम्येन स्वसाद्श्ये नेति । इति भाव इति । सुखदुःखे स्वबन्मन्यत इति तात्पयंम्‌ 11 १३॥ तां कंटक्यथां 
सुखम्लान्यादिलिंगेः दुःखसूचकैसु खकाष्ण्यीदिभिः सुखसूचकैसु खविकासादिभिच्धिहेः । इस्यथं इति । न दि दुःखं विना मुख- 
मालिन्यं सुखं विना वा मुखविकाशो भवतीति जानातीति भावः। तथाऽविद्धकटको नेति 1 स त्वित्थं बदति #ि ते शक्तिप्रहारो 
जातः किमथेमल्पकटकक्षतेन रोदिषीति भावः । १४ ॥ दरिद्रसुदिश्यान्यदप्याह-क्रिक्रेति । स्तंभो गर्वः "गर्वरोधनयोस्तं भः” 
इति हलायुधः । सर्वमदैः बिग्राभिजनादिमदैः सर्वेरनादतत्वादरिद्रस्य सक्छलमदादयोऽपि प्रायो नश्यं तीति भावः । यच्च्छया 
दे वेच्छया । तत्‌ छच्छम्‌ । तस्य दरिद्रस्य । “एतद्रे परं तपो यद्व थितस्तप्यते” इति श्रतेः] १५॥ नु छच््धाजुभवः कथं 
तप इति चेत्तत्राह-अनुशष्यं ति । देहशोषमनुशोषं गच्छंति 1 इद्विथप्राबल्यदोबेल्ये प्रवृत्तिनिवृत्ती ते चान्नसत्ताऽभावाभ्यां स्तः 
अन्नाप्राप्त्ये द्वियप्रावल्यानुविधायि्हिसालक्षणा प्रवृत्तिनेश्यति दिसानाश एव महत्तप इति 1 “नातः परं तपो बह्यन्यद्धिखाबि- 
निवन्तेनम्‌” इत्युक्तेः ।। १६ ॥ 


ीमज्जोवगोष्वाभिकता वेष्णवतोषिणो 

अदो बतासाधोरन्यस्यान्यथापि कथच्चित्‌ हितं स्यात्‌ श्रीमत्तस्य त्वसाधोदौरिद्रथणेवेव्याह-असत इत्यादि । 
परमं जनमिति निदानविपयंयन्यायेन 1 १३ 1 यतो यथेति जन्तोः कस्यचिदपि प्राणिनः तां कण्टकवेधकरतां नेच्छति तस्य सा 
भवत्विति न वाज्छतीव्यथेः । यनो लिङ्गैः मुखम्लान्यादिभिजीबस्य तस्य साम्यं निजदुःखानुस्मरणात्‌ छृपोदयेन तुल्याधस्थत्वं 
गतः प्राप्रो भवति आविद्धकण्टकः कण्टकेना विद्ध इत्यथः 1 राजदन्तादिधत्परनिपातः यदा अविद्धः अलम्नः कण्टको यत्र सः॥ १.1 
अहङ्कारेण धनित्वादिगर्वेण यस्स्तम्भो नम्रत्वामावः स निगेतो यस्मात्‌ अतः स्वंद्धंनादिसंबन्धिभिमंदैश्चित्तविक्ष पेमुक्तो भवति 
कि च अन्नाद्ययभावेन यचच्छया स्वभावत एव प्राप्रोति यत्‌ तत्‌ तप॒ इति अभिमाननाशकत्वात्‌ तच्च परं श्रेष्ठमिति प्रसिद्धतपो- 
बद्भिमानादेतुत्वात्‌ ॥ १५॥ तस्येन्द्रियजयादिकं च तपो साध्यमपि स्वतो भवतीत्याह- नित्यमिति । अन्नकाङ्क्षिणः भ्य 
-मात्रेच्छोः अनुनिरन्तरं शुष्यन्ति विषयरसादुपरमन्तीत्यथेः । अत एब िसाविषयोपभोगाथपरपीडनादिलक्षणाप्युपरमति एवं 
श्रीमदादजितात्मता ततश्च ईिसादिकं तद्विपरीते तु दारिद्रथे ईदिसादिनिवतकं जितात्मत्वमिव्युक्तम्‌ ।\ १६॥ 


भ्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 


अहो बतासाधोरन्यस्यान्यथा कथच्िद्धितं स्यात्‌ , श्रीमत्तस्य त्वसाधोदारिद्रथेण वेत्याह - असत इति । दारिद्रथमेब 
परमाञ्जनमित्यन्धता-निदानस्य भीमदस्य वैयकोक्तनिदानविपय्यंयन्यायेन दारि द्रथेणव प्रतीकारसिद्धः 1 आत्मौपम्येनेति यथा 
मम सुखं दुःखच्न स्यात्तथाऽम्यस्यान्यस्यापीति कस्यचिदपि दुःखाथं न कदापि प्रवत्तेत इति भावः। एवं निदेयत्वादिदेतु- 
श्रीमद्‌ वैपरीत्येन दारिद्रयं समयत्वं बोधितम्‌, पशुहननादिकच् निरस्तम्‌ 11 १३॥ जन्तोः कस्यचिदपि प्राणिनस्तां कण्टक 
वेधृतामविद्धकण्टकः कण्टकेनाविद्ध इत्यथः, ख तथा नेच्छतीति न, अपि चखिच्छेत्येव, दुःखाज्ञानात्‌ । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ 
यद्वा, लिगैरंगादिभिलंक्षणेजीं वेनान्येन साम्यं प्राप्तोऽप्यविद्धकण्टकश्चेत्तर्दिं तथाविद्धकण्टकसदशो न भवति, किन्तु इच्छय्ये- 
वेत्यथंः ] एवं दरिद्रो निजदुःखानुमानेनान्यदुःखमवकलयत्ये वेति भावः ॥ १४ ॥ निगेतोऽहंकारेण धनित्वादि ग्बेण यः 
स्तम्भोऽनम्रता, स॒ यस्मात्‌ यद्वा, निगेतोऽहकाररुय स्तस्भ आश्रयो धनैश्रय्यौदियस्मादतः सर्वेधेनादि-सम्बन्धिभिमेदैयुक्तो 
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११६६ श्रीमद्धागवतम्‌ . ` | स्क. १० पू. अ, १० शो. {३-१६ 


भवति । एवं निरहस्तम्भत्वादिना दरिद्रस्य श्रीमदोक्तदेहजराद्यमननवैपरीत्यमपि सूचितम्‌ किव्व, अन्नाययभावेन क्ष धादिना 
कष्टं यदृच्छया स्वभावत एव प्राप्रोति । पर श्रेष्ठमित्यभिमाननाशदेतुत्वात्‌ ।॥ १५॥ तस्येन्द्रियजयादिकव्र तपोऽसाध्यमपि 
स्वतो भवतीत्याह नित्यमिति अन्नकांक्षिणो भ्ष्यमाचरेच्छोरलु निरन्तरं शुष्यन्ति विपयरसादुपरमन्तीत्यथः । अत एव हिसा 
विंषयोपभोगाथपरपीडादिलक्षणाप्युपरमति एवमजितात्मश्रीमतत्वविपरीतं स्त्यादिनिवत्तकं दरि द्रस्य जितात्मत्वमुक्तम्‌ ॥ १६॥ 
शीसुदह्यनसुरिकृतश्चुकपक्षोयम्‌ | 
लिङ्गह तुभिजोवसाम्यं गतः इति जीवानां स्वस्य च तुल्यतां मन्वानः अविद्धकण्टक इति पद्‌ कण्टकाविद्धः ।। १४॥ 
निरहं स्तम्भः अहङ्कारस्तम्भरदितः ।। १५६६ ॥ 
शीमद्वीरराघवाचायकता भागवततचन््रचश्िका 
एवं आीमदस्थानथमूलतां प्रदश्याथ तसप्रतीकाराथं निशिनोति- असत इति । तत्कुतः इत्यत आह आःमौपम्येनेति 
रिद्रः केवलमात्मदृष्टान्तेन भूतानीक्षते यथा स्वस्याघातादिना दुःखादिकं तथा प्राणिमात्रस्यापीत्यात्मौपस्येन भूतानि पश्यन्न 
तेभ्यो द्ृह्यतीत्यथः ॥ १३ ॥ उक्तमेवाथ सदष्टान्तमाह--यथेति । यथा कण्टकविद्धाङ्त्रिः लिङ्गरन्तगंतसुखदुःखादिव्यज्ञकमरुख- 
विकासम्लानतादिनिमित्तजीवसाम्यं गतः स्वेतरजीवानां स्वस्य च तौल्यं मन्वानः तां कण्टकवेधजां व्यथां दुःखं कण्टकबधां 
वा नेच्छति तथंवमविद्धकण्टको नेच्छतीति नेत्यथः | १४ ॥ किच्च दारिद्रयपरम्परया म॒क्तिसाधनमपीव्याद- दरिद्र इति 
चतुभिः। निरदहंस्तम्भः निगंताहङ्काररूपस्तम्भः सर्वेरभिजनवित्तविद्याप्रयुक्तमेदैमु क्तः यदच्छया स्वप्रयत्नमन्तरेणव छच्छर 
कायशोषणादिकं प्राप्नोति तस्छृत्यमेवाऽस्य केवलमुर्छषटं वा तपः ।। १५॥ तदेवाह- नित्यमिति । क्षधा क्षामः क्षीणो देहो 
यस्य तस्य तत्र हेतुर्नकाङक्षिणः तत्रापि हेतु रिद्रस्येन्द्रियाणि विशचुप्यन्व्यत एव हिंसा च निवत्तते ।। १६॥ 
शीमद्विजयध्वजतीथक्रता पदरत्नावली 
प्रसङ्गात्प्रागुक्त स्मारयति- मन्यमानैरिति । कीदशं प्रथमं देवसञिनज्ञतं मरणे छम्यादिसंज्ञितं भवति देवोऽयं भद्रार 
कोऽयं कृमिद्धिन्नः विष्ठाकलः भस्मित इति | ० ॥ नल, श्रीमदान्धस्याध्यपरिदाराय किगोपधं ? तदी ति तत्राह, असत इति । 
असतः हरनादिकतुः दारिव्दं दरिद्रभावः कथं तदञ्जनं आ ध्यनाशनमभूदिति तत्राह, आत्मात आत्मांपम्यंन आत्मसाम्येन 
भूतानि सुखासुखसंसक्तानि । १३॥ अत्र दृष्टान्तमाह--यथेति । तां कण्टक>ठ्यथां जन्तो रात्मव्यति रिक्तस्य तल्लिङ्गः सुखदुःख - 
विकासकाष्ट्यीदिसूतकेजींवेषु सखखादिमन्तया साम्यं साधम्यं गतो ज्ञातवानाविद्धकण्टकस्तथा न ॥ १४ ॥ नु, दारित्यं परमं 
सुखमिच्युक्तं तस्यापि दुःखाचुभावः प्रतीयते तत्कथमिति तत्राह--दरिद्र इति । निरहं स्तम्भः अहं मानवाजतः विद्यादिसर्वमं 
मुक्तः दरिद्रः यदच्छया दैवेच्छया यत्छृच्छमाप्नोति तत्छृच्छमस्य दरिद्रस्य परं तपो भवति “एतद्र परं तपो यद्रथाधितस्तप्यतेः” 
इति भ्र तिर्िशब्दग्रहीता ॥ १५॥ नु, कृच्छ्धाल॒भवः कथङ्कारं तपोभवतीव्याशङ्कथ तं प्रकारं दशयति-निव्यमिति। अनु 
ञुष्यन्ति देहशोषमलुशोषं गच्छन्ति इन्द्रियप्रावल्यदौबेल्ये भ्रवृत्तिनिव्रृत्ती स्यातां ते चान्नसत्ताभावादिना स्याताम्‌ अन्नाभावादि. 
च्द्रियप्राबल्यसाध्या हिसालंक्ष णाप्रव्र त्तिने श्यतीत्यथः || १६॥ 
भीमद्विक्वनाथचक्रवतिकृता साराथंद शशिनी 
श्रीमदरोगप्रतीकारं निश्चिनोति-असत इति । परं केवलम्‌ ।॥ १३ ॥ लिङ्गसु खम्लान्यादिभिदृष्र जवे परस्मिन्‌ 
साम्यज्गतः पूवाभूतस्वव्यथासादृश्यं तत्रानुमिमान इत्यथः । अविद्धकण्टकः कण्टकेनाविद्धः राजदन्तादिः ॥ १४॥। द्रारिद्र 
सति मोक्षसाधनानि स्वत एवं मवन्तीव्याह-दरिद्र इति विभिः । अहङ्कारेण धनित्वादिगवण यः स्तम्भः नम्रत्वाभावः। स्‌ 
निगंतो यस्मात्‌ सः सवंमदेमु क्त इति दरिद्रस्य सर्वरनाटतत्वात्‌ सत्छुलमदादयोऽपि प्रायो नश्यन्तीति भावः ॥ १५-१६॥ 


भीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तभ्रदीपः 
लिङ्गेस्तदुढुःखचेष्टाभिः ॥ १४॥ निगंतोऽदहङ्कारात्मकस्तम्भो यस्मात्स निरहं स्तम्भः ॥ ५५-१६॥ 
भीबलदेवविद्याभषणकरता वंष्णवानन्दिनी 

श्रीमदरोगस्य प्रतीकारं निशिन्वन्नादासत इति । परं केवलं यतो दरिद्रः स्वतोल्येन भूतानीक्षते अतो न दद्य 
तीत्यथः | १३ ॥ तत्र टृ्टान्तमाह-- यथेति जन्तोः स्वान्यस्य तां व्यथां नेच्छति लिङ्गमुखम्लान्यादिभिर टरन्यस्मिन्‌ जीवे 
साम्यं गतः पूर्वालभूतस्वव्यथा सादृश्यं तत्रानुमिमान इत्यथः | न तथेति कण्टकेनाविद्धोऽविद्धकण्टकः राजदन्तादिः ॥ ९४॥ 
किच्च दा रिद्रथे सति युक्तिसाधनानि स्वतो भवन्तीत्याह, त्रिभिः । अद धनीति यः रतम्भः स॒ निगंतो यस्मात्‌ सः सर्वम 
सत्छलता दिहेतुकैमुक्तस्तस्य सर्वे रवज्ञातत्वात्तेऽपि प्रायः श्रणश्यन्तीत्यथः । स यद्च्छया छच्छमाप्नोति तदस्य परन्तपः ॥\५॥ 


हसा परपीडा ॥ {६॥ 
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स्कं. १० पू. अ, १० छो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ११९५ 


भीसत्याभिनवयतिकृता दधंटमावदीपिका 


असत उपाधितोऽसतोऽत एव श्रीमदांधस्य भाग्यमदेन ज्ञानरदितस्य दारिद्रथ' परमुच्छृष्टमंजनं ज्ञानसाधनमिति । 
अयं भावः । यस्यासतवमो पाधिकं तस्य॒ भाग्येन मद्‌ आध्यं च भवति । दास्द्रियप्राप्रतावाध्यं च गच्छति | यस्यासन््वं 
स्वाभाविक वो पाधिकं वा नास्ति तस्य भाग्येन मदो बाध्यं वान भवति। आध्यं परिदाराथ दारिद्रयं च नापेक्षितमिति। 


एतेन सतां दारिद्रुयघ्राप्तावप्याधनिवृतेरभावादसतो दारिद्रयं परमांजनमिति कथनमनुपपन्नमिति दषणं पराद्रतं । उपाधित 
इत्यस्य शोषेण यस्यो पाधिकपरसत्त्वं तस्य दारिद्रय परमांजनमिव्यथस्योक्तत््वात्‌ ॥ १४ ॥ 


धीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिष्पणो 


इतःपरं श्रुयमाणो मन्यमानेरिमं देदमित्यादिः शोकः पुनर्लेखकम्रमाद्‌तो लिखित इति मन्तव्यं । व्याछ्रतच र्ध ॥ १३॥ 
असतो ऋत इति प्रागभिहितं तदद्‌ शतिरपि कथमित्यत आह ॥ असत इति । श्रीमदान्धस्यासतो दननकलुंजंनस्य परमञ्जनं 
महौषधं तरिकरूपमिस्यत आह्‌ ॥ दारिद्रयमिति । कुतस्तदान्ध्यौषधमित्यतस्तद्रद्धा विभावमावेदयति ।। आत्मौपम्येनेति । दस्र 
भूतान्यात्मो पस्येनोपमाया भाव ओपम्यमात्मनास्मनो बौपम्यं साम्यं तेन भूतानि परं केवलं समीक्षते तद्धननं न करोतीत्यथेः। 
अतो दारिद्रयं परमञ्जनं । परमाञ्जनमित्यपि निरञ्जनः पाठः 1 १४॥ अत्र दृ्टान्तमाचष्टे | यथेति । कण्टकेविद्धमङ्गं यस्य स 
जीवसाम्यं गतः स्वेतरेषामप्येतदादिना न मद्रत्स्वेदो भवेदिति स्वसाम्यज्ञानवान्‌ जन्तोः स्वेतरस्य तल्लिङ्गमुखम्लानादि- 
रूपस्तां व्यथां कण्टकवेधजनितां यथा नेच्छति न॒ भवत्वस्यापि सा व्यथेतीच्छति । तथाऽविरुद्धकण्टकोऽतद्रेधबोधोऽविद्धः 
कण्टकेनाविद्धः कण्टकोऽयं स इति वा न नेच्छति । १४॥ ननु दखिद्राणामपि गधेतरखददशनार्कथं दारिद्रयं परमं सुख 
मित्युच्यत इस्यत आह्‌ \ दरिद्र इति 1 अहङ्कारकारणकस्तम्भो न विद्यते यस्य निगतस्तस्मादिति बा सर्वमदैः पुरोदीरित- 
धनाभिजनविद्याद्य पजनेमुक्तो विमुक्तो यद्रच्छया भगवदिच्छया कृच्छं कष्टं कत्‌ व्याध्यादिजं वाऽऽप्नोति तदेतदस्य दस्द्रिस्य 
परं तपस्तद्रू पमेव स्वेद्रूपं नेत्यथेः । हि दीच सर्वमदेमुक्तताप्रामित्ये छृच्छतपस्तवग्राधि्रामिव्ये चेति ज्ञेयम्‌ । एतद्र परमं तपो 
यदव्यााधतस्तप्यत इति श्र तिदिशब्दगरहीता 1 यद्च्छ्या यो द्सिद्रः कष्टमाप्नोति तदस्य पर तप इत्यन्वया वा ।॥ १५॥ 
कथं तत्तपोरूपं भवतीत्यतखिभिराह ॥ नित्यमिति । क्षु वाक्षामः कृशः कायो देद्ो यस्य स॒ तस्यान्न काडक्षतीस्यन्नकाङ्क्षी 
तस्य द रिद्रस्यानु क्षमतामन्विन्द्रियाणि शुष्यन्ति असस्स विषयेषु न प्रसरन्ति तज्ञ ल्यमूला हिंसाऽपि विनिवतते ॥ १६ ॥ 


भोसुबो धिनी 


तदि किं कतव्यसित्याकाङक्षायामादहासत इति, श्रसतो लक्षणं श्रीमदान्धस्येति, श्रीमदेनान्धस्य, यथा भगवान्‌ 
यस्यानुग्रहमिच्छामि दरिष्ये तद्धनं शने"रिति तथा नारदोप्याह, यथा काचकामलादिनान्धस्याञ्जने दत्ते दृषठिभवति न तु 
स्वभावत एवान्धस्य, अयं च श्रीमदेनान्धः, भरिया अभावो येनैव भवति तदेवाञ्जनं भवतति, तद्‌ दारिद्रथमेव, दारिद्र थ नाम 
दरद एसहितसम्पन्त्यभावः, सन्व्यञ्जनान्यन्यान्यपि व्याध्यादीनि, परं दारिद्रय परममञ्जनं, न केवलं दारिद्रस्य द्‌\षानवबतें- 
कत्वं कितु गुणजनकत्वमपीत्याहाटमौपम्येनेति, श्रात्मोपमानं यत्र तज्‌ ज्ञानमात्मोपम्यं, यथात्मनि सुखदुःखाज्ञुभवस्तथा 
सर्वस्येव्यनुसन्धानं यथास्मसुखाथं यतते दुःखनिव्ृत्त्यथ च न तु दुःखाथ तथा सव षामपि सुखदुःखाभावाथं यतत इत्यथः ॥१३॥ 
आत्मौपम्येन भूतानां दशेनं दरिद्रस्येव नान्यस्येत्यर्थ दृष्टान्तमाह यथेति, दारिद्रय ` सर्वदुःखनिदानं, दारिद्रथ गतः सबोण्येव 
ठःखान्यनुभवति, न त्वदरि द्रः प्रतीकारबाहुल्यात्‌, स्वानुभवेनैव कण्टकेन विद्धाङ्गः कण्टकव्यथामन्यस्मे न वाञ्छति जातापि 
द्‌रीकरोति, लिङ्गैः स्वाचुभबेः परदुःखज्ञापकैः कृत्वा जोवसाभ्यं गतः सवेषु. जीवेषु समत्वं प्राप्तः, न तथाविद्धकण्टकः समतवं 
प्राप्नेति ॥ ९४ ॥ नु तथापि दारिद्रथस्य दुःखरूपत्वात्‌ फलोत्तमस्वेपि स्वरूपतोनिष्टरूपत्वात्‌ कथं स्तूयत इत्याशङ्क्याह 
-दरिद्रस्येति, दारिद्रथं मोक्षसाधकमतः स्वरूपतो दुःखरूपमपि तपोवदाशास्यमेव, तस्य मोक्षसाधकत्वमाह दरिद्रः प्रथमतो 
निरहस्तम्भः, अद॑लक्षणः स्तम्भो निगंतो यस्मात्‌, . मोक्षदङ्काराभावः करणं, भ्रहमित्यस्यात्मपरत्वव्याच्ृत्त्यथ स्तस्भपदं; 
-अहङ्कारस्तम्भेनेवाज्ञानगरहं सुस्थिरं भवति, किञ्च सवंमदेरपि मुक्तो भवति, यद्च्छयव च कच्छ छं शाधिक्यं प्राप्रोति, ततः 
किमत आह तद्धि तस्य परं तप इति, यत्‌ कष्टेन तपः कतेव्यं तत्‌ तस्य स्वभावत एव सम्पद्यते, विहितत्वं त्वभ्रयोजकम्‌ 11९५ 
किव्च सोश्च इन्द्रियजयो योगशाख्रसिद्धः साधनत्वेन यथा साङ्ख्येहङ्काराभावो दारिद्र्यं इन्द्रियजयः स्वभावत एव भवति 
तदाह नित्यमिति, सर्वदा क्षतक्षामदेहस्यान्नकाङक्षण इन्दरियाण्याश्॒ जष्यन्ति, “विषया विनिबतन्ते निराहारस्य देहिन" 


इतिवाक्याद्‌, दरिद्रस्येतिहेतुः, इन्द्रियप्रागल्भ्याभावादेव हिसा निवतंते ज्ञानेन्द्ियप्रागल्भ्याभावाच्च तद्धेतुभूता ठष्णापि 
विषयाभावाच्र 1\ ९६ ॥ 
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११६८ : श्रामद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. ज. १० श्लो. १३-१६ 
( २ ) भपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनो रिप्पण्योः प्रकाशः 


दरिद्र इत्यत्र यत कष्टेनेति कष्टेन न्द्रियनिग्रहूर्वक यत्‌ कतेव्यं “'देवद्धिजगुरुधराज्ञे "त्यादिना भगवतोक्तं वा भगजिन्तनं 
ना तत्‌ स्वभावत एव भरयत्नं विनैव भवतीत्यथः, नलु स्वभावक्रतेस्तथात्वं कुतो पिदितत्वेनाक्रियमाणत्वादित्यत आहरप्रय।नक- 
€< € € जद 3 क ते ~ = 
भित्यवेधेपि सस्फलस्य स्तम्भाभावादेदंशेनादनुकरूलतकरदितं तथा च “यंन केनाप्युपायेन मनः छरृष्णे निवेशयेदि"तिन्यायात्‌ 
छ {४ 
पदाथसिद्धो तास्पयं न षिदहितत्वादावितिमावः |! ५५॥. 
( ३ ) भरोमद्रल्लम महाराजकृतः भोचुबोधिनोलेखः 


भ्रात्मौ पभ्येनेत्यत्र श्रात्मेति इदमथेकथनं, विग्रहस्तु आत्मनः ओंपम्यं यत्रेति, तादृशेन ज्ञानेनेक्षत इत्यत्र प्रकारता 
तृतीयाः, घटत्वेन जानातीतिवत्‌ , ओपम्यमिति स्वाथ ष्यन्‌ । १३ ॥ नित्यमिस्यस्याभासमाहुः किच्च पोक्षे इति, पूर्वश्वोके 
साङ्कथभ्रकार उक्त इत्याशयेनाह यथा साङ्ख्ये इति, श्रहुङ्काराभावः पूर्व शछछोके उक्त इति शेषः, नित्यमित्यत्र तद्धेतुभूता कृष्णेति 
भ गहेतुभूता बुभुक्षेव्यथः ।। १६॥ 
गोस्वामिश्री गिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी 
एवं श्रीमदादेर्दोषं निरूप्य तत्प्रतीकारं निश्िनोति--असत इति । असतः अवशीछृतेन्द्रियान्तःकरणस्य, अत एव 
श्रीमदेनान्धस्य विवेकशू यस्य कतेठ्यमकतंग्यं चापश्यतः दारिद्रयं परं केवलमञ्जनम | अन्रेदं वोध्यम्‌ - यथा रोगरदितस्य 
पुरुषस्य बलपुष्टथादिगुणकरमपि दुग्धघरतादि वस्तु रोगग्रस्तस्य रोगबरद्धिद्वारा तदेच दुवलत्वादि सम्पादकं भवति तननिरोधं विना 
ओंषधान्तरस्या अकिंच्चित्करत्वात्तन्निरोध एव रोगनिव्रत्तौ सख्य उपायः, तथा वशीकरतान्तःकरणस्य महात्मनः धनं च 
धर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनप्रशान्तीव्युक्तरीव्या धमीदिद्रारा विवेकटेतुरपि धनादिकमसतो मदद्रारा जडताहेतुरेव भवति 
तन्निव्ृत्तिरूपं दारिद्र विन!उपदेशा्युपायस्या अकिञ्ित्करत्वात्‌ दारि द्रथमेव सुख्य उपाय इति । “लोके दरिद्रस्येव विवेक. 
दशनात्‌? इत्याह - आत्मौपम्येनेति । आत्मा उपमा यत्र॒ तज्ज्ञानमात्मौपम्यम्‌ , तेन भूतानि दरिद्रः परं केवलमीक्षते, ततो न 
दह्यति । प्रव्युत परसुखग्रािदुःखनिव्रत्तिसाधने स्वदरषटान्तेनैव प्रघतेते इति भावः । १३ ॥ 'साम्यदशनं दरिद्रस्येव घटते, 
नान्यस्यः इत्यत्र दृष्टान्तमाह-यथेति । कण्टकेन विद्धमङ्गं यस्य स यथा जन्तोर्जावान्तरस्य तां कण्टक्वेधजन्यां यथां नेच्छति 
तन्निवृत्त्यथं यतते च, तथा अविद्धकण्टकः न कदापि विद्धः लंप्नः कण्टको यस्यस तां व्यथां नेच्छति तदुद्धारभ्रयत्नं च 
करोतीति न, दुःखायुभवाभावात्‌ ¦ कण्टकविद्धाङ्गस्य तदनिच्छायां हेतुमाह -जीवेति । यतो लिङ्गमुखम्लान्यादिभिश्चिन्दे जीव. 
साम्यं गतः "यथा मम कण्टकवेधजं दुःखं जातं तथास्यापि' इति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं प्राप्न इत्यथः । १४ ॥ शन्न 
दारिद्रथं मोक्षमपि साधयति" इत्याह--दरिद्र इति चतुर्भिः। इस संसारे दरिद्रो निरहस्तम्भः निगंतोऽदङ्का ररूपः स्तम्भो 
मोक्षप्रतिवन्धकरूपो यस्मात्‌ सः । तत्र हेतुमाह- युक्त इति । सर्वः विद्यामदो धनमदस्तथंवाभिजनो मद" इत्युक्तैमदैमुक्तः । ननु 
(तथापि दारिद्रथस्य कण्ेतुत्वात्‌ कथं तत्‌ सूयते तव्राह-छ्ृच्छपिति । यद च्छया प्रारग्धवगोन यक्तिञ्चित्छृच्छं कष्टं प्राप्रोति 
तद्धि तच्च तस्य पर॑ तप॒ एव भवति, अप्रतिकारपूर्वककष्टसहनस्येव तपःपदवाच्यत्वात्‌ फलभोगेन मोक्षप्रतिबन्धकपा पनित. 
कत्वा त्याशयः ॥ १५॥ क्र दरिद्रस्य नरकादिदुःखहेत॒भूता दिंसापि विनिवतेते। तत्र॒ देतुमाद--इन्द्रियाण्यनुक्षणं 
शष्यन्तीति । तत्रापि हेतुमाह-नित्यमन्नकाह्धिणः 1 क्ष धा क्षामः क्षीणो देहो यस्य तस्येति ॥ १६॥ 
प्रन्विताथघ्रकाशिका 
असत इति ॥ अमतः अजितेन्द्रियस्य अत एव श्रीमदेनान्धस्य कत्तज्यमकरतेव्यं च पश्यतः दारि द्रथं पर केवलमञ्ञनं 
ृ्चिप्रसादकम । यतः परं केवलं दरिद्र एव भूतानि उपमैव ओौपम्यम्‌ । स्वार्थे ष्यन्‌ । आत्मना ओौपम्यं तेन आमौपम्येन 
स्वसाद्रश्येन ईक्षते ततच् न द्रह्यति प्रत्युत परेषामुपकारे प्रवतेते | १३॥ यथेति ॥ कण्टकेन विद्धमङ्ग यस्य सः यथा लिङ्क 
` मंखम्लान्यादिभिध्िहेजीवसाम्यं गतः यथा मम॒ कण्टकवेधजं दुःखं जात्तं तश्रान्यस्यापोति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं प्राप्तः 
तत्रापि उयथामनुमिमानः जन्तोजीवान्तरस्य तां कण्टकवेधजन्यां ज्यथां नेच्छति तन्निब्रृत्त्यथं यतते च तथा अविद्धकण्टको न 
कदापि बिद्धः लग्रः कण्टको यस्य स॒तां व्यथां नेच्छति इति न किन्तु उदासीनो भवति तदुद्धारभयःत्न च न करोतीति । 
कण्टकेनाविद्धः अविद्धकण्टकः इति राजदन्तादिर्वा ॥ १४ ॥ दारिद्रथं मोक्षमपि साधयतीर्याह-- दरिद्र इति ॥ इह संसारे 
दरिद्र एव सव विद्याधनादिजैमदैसंक्तः दरिद्रस्य सर्बरनादतत्वातत । सत्कुलमदादयोऽपि प्रायो नश्यन्तीति भावः । भअत एवः 
निरस्तम्भः निगंतोऽदहकाररूपः स्तम्भो यस्मात्सः स च यद्रच्छया प्रारधवशेन यत्किचिः्छ च्छ कष्टमनशनादि प्राप्नोति तद्धि 
तञ्च तस्य पर तप एव भवति । कष्टसहनसाम्यात्‌ भोगस्य पापनिवत्तकत्वाच्च ॥ १५॥ नित्यमिति ॥ नित्यं क्षधा क्षामः क्षीणो 
दष्टो यस्य तस्य अन्नकाड. श्चिणो दरिद्रस्य इन्द्रियाण्याशच भ्रतिश्चणं शयष्यन्ति । ततश्च नरकदेतुभूता साऽपि विनिवत्तेते १६ 
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स्क. १० पृ. अ. १० छो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ११९६९ 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथंप्रकाज्ञव्याख्यानम्‌ 


दारिद्रयं दरिद्रत्वं परमाजनं ब्रष्ठोषधं कतस्तत्राह आत्मौपम्येन स्वसा्रश्येन परं श्रेष्ठं यथा तथा ईशते सर्वेषां 
सुखदुःखानि स्वतुल्यः तया पश्यतीत्यथः 1 ५३ ॥ तदेव सद्टातं बदति यथेति जं तोः तद्ग्यथां तस्य कंटकवरेधस्य व्यथां दुःखं 
लिगं: वद्नसंकोचादिचिहुः जीवानां साम्यं गतः सर्वजीवानां सुखदुःख ज्ञानवानस्तीत्यथः ।। ४ ॥ दरिदरलमेव सुखजनकः 
मित्याह निगतोऽदह्‌ धनीतिस्त्यंभोगर्चोयस्य यद्रच्छया कच्छ कष्टमाप्रोति तत्कष्टं तपोस्ति हि ॥५५॥ क्षुधया छशदे दस्य ।{६॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जन्मे 


एवं श्रीमदस्यानथमूलतां प्रदश्यीथ तस्परतीकारार्थं निश्चिनोति 1 असत इति! असतोऽसस्यकतेः „ श्रीमदान्धस्य, 
दारिद्रयं, परम अञ्जनम्‌ । रोगादिनान्ध्यं प्राप्तस्य केनचिद्धिषजाऽज्ितेनाञ्लनेन यथान्ध्यं निवत्तते, एवं श्रीमदानधस्यान्ध्य 
रिद्रता्रिरूपाञ्ञनेन निवत्ते इति भावः। तत्‌ कुत इत्यत आह्‌ । दरिद्रः, परं केवलं, शओत्मौपम्येनात्मदष्टान्तेन, भूतानि 
ते । यथा स्वस्याघातादिना दुःखादिकं, तथा प्राणिमात्रस्यापीत्यार्मौपम्येन भूतानि पश्यन्न तेभ्यो दुह्यतीत्यथंः 1 १३॥ 
उक्ताथमेव सदृष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ यथाः कण्टकः बिद्धान्यङ्गानि यस्य सः, सामान्येन विरोपोपादानलक्षणया कण्टक. 
विद्धाङ्धरिरित्यथः । लिङ्ग : अन्तगतसुखदु:खादिव्यञ्चकमुखविकारम्लानतादिभिः निमित्तभूतैः, जीवसाम्यं स्वेतरजीनानां 
स्वस्य च तौल्यं, गतो मन्वानः पुमानितेयथेः । तां कण्टकवेधनजां, व्यथां दुःखं, कण्टकवेधतां वा, जन्तोः अन्यस्य प्राणिनः, 
न इच्छति । तथा, अविद्धः पादादौ न लंप्नः कण्टको यस्य सः, कण्टकाविद्धपादतलादिः पुमानिस्यथेः। तां व्यथां, न, 
नालुसेधत्ते इत्यथः 1 कण्टकाविद्धपाद वेदनानभिज्ञः कण्टकनिप्कासनकाले व्यथया सुखम्लानि गच्छन्तं कंचितसरति किमेडं 
मुखम्लानिमुपगच्छसीति वदन्‌ , प्रत्युत तमुपहसतीति भावः ।] .४। किं च दारिद्रथं परंपरया मुक्तिसाधनमपीत्याद 1 दरिद्र 
इति चतुर्भिः ॥ दरिद्र इति ।॥ नि्निगेतः अहं स्तम्भोऽदं काररूपस्थूणभावः यस्य सः, सर्वं अभिजनवित्तविद्यादिभ्रयुक्त ये 
मदास्तैः, सुक्तो रदितः, दरिद्रः पुमान्‌ , इद लोके, यदरच्छया स्वप्रय्नमन्तरेणेव, यत्‌ छृच्छं कायशोषणादिकं प्राप्रोति, तद्धि 
तत्‌ छरच््ुमेव तस्य दरिद्रस्य, परं केवलमु्छृष्टं वा, तपः “एतद्र परं तपो यद्वथाधितस्तप्यतेः इति तरतेः ॥ १५॥ नतु 
करच्छालुमवः कथंकारं तपो भवतीत्याशङ्क्य तसप्रकारं दृशेयति ॥ नित्यमिति ॥ नित्यमेव, क्षुधा क्षामः क्षीणो देयो यस्य 
तस्य, तत्र हेतुः । अन्नकाङक्षिणः, तत्रापि हेतुः । दरिद्रस्य, इन्द्रियाणि, अनुु्यन्ति । अत एव, ईिसापि विनिवत्तते 11९६1 

धीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


९५ .म 


- 
च 


८५ 


9 


असत इति १०.१०.१३. 


आत्मवत्‌ सर्वभूतानामालोको येन॒ सिद्धयति । तत्सर्वतोऽप्यभ्यधिकं स्फुटं दारिद्रथमञ्जनम्‌ ।। ९ ॥ 
असुदृष्टिरपि प्रायो वीक्षते परमं जनम्‌ । यचुक्तेऽदिण पुमान्‌ युक्ता दारिद्रथेऽ्लनवाच्यता 11 २०॥ 

यद्‌ द्राबयत्यिल्तभीतिद्‌ मथेजातं यच्छडः ख चक्रधरपाद्रति तनोति । 

यद्‌ ठुमेदादि रिपुवगमदं धुनोति दारिद्रथसुत्कटतपोऽधिकमित्यगूढम्‌ 11 २९1 
लोभो निष्फलतां प्रयात्यतितरां नोरपद्यतेऽहङ्छृतिः क्रोधो न श्रयतेऽपगच्छति मदः कामस्तु निर्वायेकः । 

मोदो मोदमुपेव्यमत्सरगतियद्योगतो जायते पुसः सिद्धबदप्रयत्नमिति तद्‌ दारिद्रथमीद्यं न किम्‌ 11 २२॥ 
इद्धरियाणां वशीकारप्रकारो दुष्करो मुनेः । स चेत्सेत्स्यति यद्योगात्स्प्रहणीयं न॒ कस्य तत्‌ 11 २३॥ 
विद्रत्सद्‌ मनिवासिनी च जनताऽनभ्यर्हितं चाबनौ दारिद्रथं सुतपभ्विभिः सदह तपस्तप्त्वा प्रसादेशरम्‌ । 

यत्र॒ त्वं वससि प्रसादसुमुखस्तत्र स्थिति्म॑ऽस्विवति वव्रे तद्ररमीदृशं यदुभयोग्यौपिजने प्रायशः ॥ २४ ॥ 

कृष्णप्रिया 

जो उच्छःखल्ल धनमद से अन्ध बन चुके हँ उनके लिये तो “दारिद्रथः” दी सर्व शरेष्ठ नेत्राञ्जन है । दरिद्र होने पर 
सान ठिकाने आती है किं, जसे कष्ट सुभे अग्रिय दै- वैसे दूसरे के लिए मी अग्रिय होगा ॥ १३1 जिस जीव के शरीर मं 
एक वार कांटा चुभ चुका ओर उसकी वेदना को महसूस करचुका हैः बह तो यह नदीं चाहता किं दूसरा को भी काटा चुभे। 
क्योकि उस ददं ओर उसके द्वारा होने बाले विकारो को खुद जानता है कि दूसरों को वैसी ही वेदना हेती है । लेकिन जिसे 
कभी कांटा गडा ही नदीं बह उसकी पीड़ा की कल्पना कैसे कर सकता है ॥ १४। दरिद्र मे घमंड नहीं होता न देकडी होती, 
सर्व प्रकार के मद्‌ से बह्‌ मुक्त रहता दै, उस दरिद्र को कोई भी मद्‌ नहीं दूता, दैवसंकेत से जो कुछ कष्ट सहने पड़ते हँ वह्‌ 
उसके जियें अठ तपश्चरण वन जाता हे ॥ १५॥ दरिद्र को अन्न की आकांक्षा रहती दे, भूख के मारे अङ्ग शिथिल बन्‌ 


जति है काया दुबली पतली वन जाती हे, इन्द्रियों इतनी कमजोर पड़ जाती देः किं हिंसा देष के भाव तक नदीं उठते ॥१६॥। 
१४७ 
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११७० श्रोमद्धागवतम्‌ | स्क. १ पू. अ. १० शो, {७-र 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः सभद्तिनः । सद्धिः क्षिणोति 'संतषं तत आराद्‌ विशद्धवति' ॥ १७ ॥ 
ष्साधूनां समचित्तानां शरङकन्दचरणेषिणाम्‌ । उपेक्येः फं धनस्तम्भेरसद्धिरसदाश्रयेः ॥ १८ ॥ 
तदहं मत्तयोर्माश्व्या वारुण्या भ्रीमदान्धयोः । तमोमदं "हरिष्यामि दखेणयोरजितात्मनोः ॥ १९ ॥ 
यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमाप्डतो । न बिवाससमातमानं विजानीतः घडुमदो ॥ २० ॥ 
अतोऽहतः सथावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः । स्तिः स्यान्मतप्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥ २९ ॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्यं ठञ््वा दिग्यश्चरच्छते । वृत्ते *खर्लोकितां 'लन्ध्वा ` रन्धमक्ती ˆभविष्यथः | २२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
स॒ एवघुक्तो देवषिंगतो नारायणाश्रमम्‌ । नलक््वरम णिग्रीवावोसतुयमल।जु नो ॥ २३ ॥ 
ऋषेभगवतस्तस्य ° ° सत्यं कतु वचो हरिः ¦! जगाम चनकेस्तत्र यवास्तां यमला नो ॥ २४॥ 


कदंमक्षमा 

्मन्वयः- समदशनः साधवः दरिद्रस्य एव युज्यन्ते सद्धिः संतषं क्षिणोति ततः आराद्‌ विनुध्यति ॥ १७ ॥। मु्न्द- 
चरणेषिणां समचित्तानां साधनां असदाश्रयेः उपेक्ष्यः असद्धिः धनस्तम्भेः किम्‌ ॥ १८ । तद्‌ अद वारुण्या माध्व्या मत्तयोः 
स्ञेणयोः अजितात्मनोः श्रीमदान्धयोः तमोमदंः हरिष्यामि ॥ १९॥ यदिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमःप्लुतौ सुदुंमदौ 
आत्मानं विवाससं न विजानीतः ॥ २० ॥ अतः स्थावरतां अदहत: एवं पुनः न यथा स्यात्‌ मस्रसादेन तत्र अपि स्मृतिः स्यात्‌ 
तत्र मदनुग्रहात्‌ दिव्यशरच्छते इत्ते वासुदेवस्य सानिध्यं लन्ध्वा स्वर्लाकतां लब्ध्वा लब्धभक्ती भविष्यथः ॥ २१-२२॥ 
एवं उक्तः सः देवषिः नारायणाश्रमं गतः नलक्रूव रमणिग्रीवौ यमल्ताजुनो आसतुः ॥ २३ ॥ भगवतः तस्य ऋषेः वचः सत्यं 
कत्तु" हरिः यत्र यमलाज्नो आस्तां तत्र शनकैः जगाम ॥ २४॥ 


भीघरस्वामिविरव्िता भावाथदीपिका 


युज्यंते स्वत एव संगच्छते । तषं दृष्णाम्‌ ॥ १७ ॥ नज साधूनामपि धनिकः प्रियः स्यान्न दरिद्र इति चेत्तत्राह । 
साघूनामिति। धनेन स्तंभो गर्वो येषां तैः ॥ १८ ॥ तमोमदमज्ञानषतमदम्‌ ॥ १९ ॥ तमःप्लुतो तमोव्याप्रौ ।। २० ॥ शपति । 
४ ५ = रः #्‌ (५ द = 9 \ क) ऊ क ध 
अतोऽदहंत इति । अनुगृह्णाति स्यातां नैवमित्यादिना । मस्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌ ॥ २१॥ स्वर्लोकतां देषत्वं पुनलेन्ध्वा मदूनु- 
ग्रहाल्लग्धभक्ती भविष्यत इति । २२-२३ ॥ प्रस्तुतमाह । ऋषेरिति ॥ २४ ॥ 
धीवक्लीधरकतो भावाथदीपिकापरकााः 


ततस्दष्णाक्षयात्‌ । आराच्छीघ्रय्‌ । सिध्यति मुक्तो भवतीत्यथः । आरादूदूरसमीपयोः' इति विश्वः । ननु दददरस्य 

तृष्णेव सर्वदोषमयीति वाच्यं तस्या अपि प्रतीकारसंभवादिव्याह--दरिद्रस्यवेति । धनित्वदारिद्रयोस्तुल्यदशिव्वेनोभयेषामपि 

गृहे विरक्तकंचारस्य संभवेऽपि साधवो दरिद्रस्येव युज्यंते दरिद्रकठ कस्यव तद्व॑ दनसंतोषणसंवादादिसंभवात्तस्यव ते स्वयं 

संयोगजनितफलदायका भवंति न तु धनिनो मदांधस्य 1 अत्रानयोः संनिधो बतमःनोऽहमेव प्रमाणमिति भावः । ततश्च सद्धः 

सत्संयोगमदहिम्नैव त तषं ठृष्णां दरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति क्षीणीकरोति तच्छृपालन्धस्य भक्त्यमरृतस्य तृष्णाहरस्वभावत्वादिति 

विधनाथः॥१८॥ साघुसमागमे शंकते-नन्विति। धनिको धनी उपेश्येस््यक्तप्रायः। तत्र हेतुः असद्धिधनमदावज्ञातसज्ननैः। तत्रापि 

हेतुः असतां विटनटपिं्यनवेश्यादिजनानामाश्चयेः । ^श्रायेण ठ्यसनासक्ता धनिनो व्यसनिभ्रि याः” इति सम्रदात्‌ ॥ १८ नन्वस्तवे- 

तदन्न भवानेतयोदंडमुपेक्षां बा करिष्यतीत्यपेक्षायां दंडमेवैतयोर्हितत्वारकरिष्यामीव्याह- तदिति । सखरेणयोः स्रीवशवतिंनोः। 

अजितास्मनोरवशीछ्तमनसोः ॥ १९॥ लोकपालस्य्र वेरस्य । विवाससं नम्रम्‌ । आत्मानं देदम्‌। तत्र हेतुः सुदुमंदौ 

मदिरामत्तौ ॥ २ ! शपति शापं ददाति । यतः सुदुमेदौ अतः स्थावरतां वरृक्षतां प्राप्तमिति शेषः । अनुगरृह्णाति-अनुप्रं 

करोति । एवं विवाससौ पुनन स्यातां भवेताम्‌ । तत्रापि स्थावरत्वेपि ॥ २१॥ दिग्यशरच्छते देविकवषंशते वृत्तेऽतीते सति। 

१. त तष-वंशी. त षु. ; तत्तषं-वीर. विज. । २. तम भाराद्विनश्यति-च पु टो. ; आराद्धि सिदध्यति-विज. । ३. दशंनान्तो 

भवेद्‌बन्धः पुसोक्ष्णोस्सवितुयंथा-ददमधंभरधिकं च. ध. टी । ४. हनिष्यामि-गो. प्रे. टी. । ५. स्वर्लोकितां-वशी सुद्शंन. वीर. विज, ; 
स्वलोकतां-श्रीधर. । ६ भ्रयो-घ्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ७. लन्घ्वा भक्तौ-विज. । ८. भविष्यतः-ध्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ९. एव- 
छुक्स्वा- श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । १०. भागवतमुखय स्य-श्रीधर वंशी. वीर. विज. । 
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वासुदेवस्य सान्निध्यं श्रीकृष्णनेकछ्यं यथास्यात्तथा । तावत्कालस्यंव भगवदवतारे शिष्टत्वात्‌ भूयः पुनः स्वर्लोकतां देवत्वं 
लज्ध्वा मद्‌नुग्रह्यादि ति पूर्व्छोकगतमिह संबध्यते । तस्मिन्देवत्वे । लब्धा भक्ति्याीभ्यां तौ लन्धभक्ती भविष्यथ इति संवंधः 
यद्रा- लधभक्ती संतौ स्वर्लोकतां भविष्यथः प्राप्स्यथः। मुवः प्राप्तौ परस्मेपदमापं वासुदेवस्य सांनिध्यं लग्ध्वेति 


योज्यम्‌ ॥ २२॥ यमलाजुनौ सदोतपन्नक्कुभो ॥ २३ ॥ प्रस्तुतं प्रसङ्गम्‌। ऋषेनीरदस्य । वचः “वासुदेवस्य सानिध्यम्‌ः 
इत्या दिरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


धीमज्जोवगोस्वामिकृता वेह्णवतोषिणी 


किंञ्च सत्सङ्गत्या चायं छृतार्थां भवतीव्याह--दरिद्रस्यवेति, साधवोऽपि दरिद्रस्येव युञ्यन्ते प्रयत्नं विनाऽपि मिलिता 

भवन्ति, उभयेषामपि विविक्तसव्वारादिति भावः] एवकारान्नतु धनिनां तेषां जनसङ्कद्रप्रायें तद्रासे दघटगमनतवादिति भावः । 
न चान्यलोकवत्तरपि द रिद्रस्यायोगो धनिनो योगश्च यलत्ननापादयत इत्याह-समं धनहानिलाभयोस्तुल्यं द्रष्टं शील्तं चेषां ते 
अतः सद्धियुञ्यमानमाच्रह तुभिस्तमन्नविषयकमपि सव॒ तप॒ स्वयन्द्ररिद्र॒ एव क्षिणोति आराच्छीघ्ं हिं निशितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ननु, साधुभिमा क्रियतां स्वलाभाथं धनयोग यत्नः अनुग्रक्टाथ तु क्रियतां तव्राह-साधनामिति । एते साधवः सदाचारास्ते 
तु यत्र ्ञीद्युतमासव इति दृशनादसन्तो सदाचाराः एते समचित्ता धनित्वाग्रनित्ययोः समद्रष्टयस्ते तु धनगवित्वेन तयोविषम- 
ट्यः एते ुकुन्दचरण पित्वेन तदेकाश्रयास्ते तु विषयषित्वेनादसदाश्रयाः इव्येवं प्रक्ृतिविर।धादनभिस्चेरुपेश्व्यस्तादशयत्न- 
मयानुप्रहायोग्यस्ताद्रशानुग्रहरूपं प्रयोजनं किं स्याननेवेव्यथः 11 १८ ॥ नु, माध्व्या मत्तता क्षणाद्पयास्यति तत्राह-श्रीमदान्ध 
यारिति । श्रीमदान्धतायाः स्थायिल्वादसश्ृन्माध्व पानेन मत्तताप्यलुबर्स्थेतयेबेत्यथंः। अत एव स्गणयोः खीलम्पटयोः ननूप- 

गन स्रणता शाम्येत्‌ नेत्याद्‌ अजितात्मनोः असंयमितमनसारिति ॥ १९ ॥ पुत्री भूत्वापि तमोगुणव्याप्रौ न केवलमज्ञानन 
नस्नो कि तु मदेन मय्यवज्ञयापीत्याशयेनाह-सुदुमदाविति । अस्य बटोरम्रं नम्न्वे का वा दोष इति महादुटमदावित्यथः ॥।२>॥ 
अत इति युग्मकम्‌ । अतो निजकमद्‌।षादे वेत्यथः । स्थावरतां बृष्षयोनिमहतः तमःप्लुतत्वेन स्थावरतुल्यत्वात्‌ अतः स्थावरत्वेन 
परमद्ारिद्रयं सति एवमीदटशो पुननं स्याताम्‌ नतु, स्थावरत्वं बहनां वत्तते नैतावता शि्छा स्यात्‌ तत्राद-स्म्रतिः पूर्वजन्म- 
वृत्तानुस्मरणम्‌ अत एव सदा परमभगवस्ियाणां व्रजजनानां सेवा च ताभ्यां कृता तथा च श्रीहरिवंशे “यो तावजुनब््मौ त 
व्रजे सत्य।पयाचनो इति ॥ २१॥ वाघुदेवस्य मयि याऽनुम्रहस्तस्मात्तस्यव सान्निध्यं लंच्ध्वा दिव्यशरच्छत इति तावत्काल 
एव श्रीमगवदवतारात्‌ लन्धभक्तो भविष्यथ इति भक्तिरसिकानां भक्तिव्यतिरिक्ताशीरस्फ़तंः लब्ध्वेति भक्तः स्थिरतां 
बोधयति ॥ २२ ॥ पूरबाक्तं॑तत्रागमनस्य यादच्छिकत्वं दशयति--गत इति । यमलो सहजातौ अजुंनौ आसतुः बभूवतु 
श्रीकरष्णस्याजुननामगोपसखत्वात्‌ तन्नाऽम्नाप्येतौ किल सोऽनुगरदिष्यतीति तत्कृपयवेति भावः 11 २३॥ तदेवमितिद्यासं प्रदश्यं 
तस्य सम्प्रति यद्धगवद्‌नुस्म्रतस्वं दशितं तदेव दशेयति- ऋपेरिति । तदच: सत्यता योग्या सा च तेनेव प्रवतेनीयेति भावः । 
तत्रापि भगवतः भक्त्याख्यपरमविद्याज्ञानातपरमपूञ्यस्य भगवतमुख्यस्येति च कचित्पाठः 1 हरिरिति तच्छापादुद्धरणाभि 
प्रायेण शनकैरिति शब्दसमुत्थानेन मात्राद्यागमनशङ्कया किंवा बाल्यल्ीलया ततश्चोलूखलस्य शनैराकषंणेन यतनमपि न 
जातमिति ज्ञापितम्‌ एवं वलेन तदाऽऽकषणाथ रिङ्गणेनैव गमनम्‌ उक्तं च द्वितीयं ““यद्रिङ्गतान्तरगतेन” इति ॥ २४ ॥ 


भ्रोमज्जी वगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 


किच्च, सत्संगत्या चायं छृतार्थो भवतीत्याह-द्रिद्रस्येति । दरिद्रमीश्वरव्र समं तत्त्वविचारेण तुल्यं द्रष्टुं शील- 
मेषामिति तथाभूता अपि दरिद्रस्येव, न तु धनादिमत्तानाम्‌ , युज्यन्ते स्वयमेव मिलन्ति, तेषां वैभवेनान्तिके गमनस्याप्य- ` 
सम्भवात्‌ । यद्रा, दीनवात्सल्याह रिद्रहिताथमेव युक्ता भवन्तीत्यथः । अथवा. मा ल्मीस्तया सह वत्तत इति समो भगवान्‌ , 
तदशिनः सदा चित्ताःतस्तदनुभविनो महान्तो दरिद्रस्येव युञ्यन्ते, प्रायोऽकिच्चनेभेगवद्‌ भक्तः सह दरिद्रस्य विषयाभावेन 
समतया सख्यात्‌ , तथा दीनेषु तेषां छृपाधिक्याज्चातः सद्धिर्हतुभिस्तमन्नविषयकं तष ॒लोभमष्छय्यं वा विषयरागं स्वयं दरिद्र 
एव क्िणःति, ततस्तषक्ष यात्‌ । आरात्‌ शीघ्रम्‌ ; दहि निश्चितम्‌ ॥ १७1) नन्वाल्यानामपि कदाचिद्धनटारेण सत्सगो नाम घटेत ? 
तच्राह-साधनामिति सदाचाराणां समचित्तानामात्मतन्त्ववेदिनामिव्यथः । सुक्तिरपि ङुस्सिता यस्माद्‌भजनानन्दात्तं ददातीति 
मुङ्न्दो भगवान्‌, तचरणेप्साशीलानाच्रषां त्रिविधानासुत्तरोत्तरमुपेक्षायां श्रेष्ठथसुह्यम्‌ , यद्वा, सुङ्कःदचरणेषिणाभित्यस्यव 
विशेषणत्वे ग्रथोत्तरं हेतुहेतवुमत्वम्‌ , स्वयमसद्धिः पुनश्चासतामाश्रयेः ।। १८1 नलु, माध्व्या मत्तता क्षणाद्पयास्यति ९ तत्राह- ` 
श्रीमद्‌ान्धयोरिति, श्रीमदान्धतायाः स्थायित्वादसषृन्माध्वीकपानेन मत्तताप्युवरस्यव्येवेति भावः । अतएव स्न्नेणयोः 
स्रीलम्पटयोः। ननूपमोगेन स्त्रेणता शाम्येत १ नेत्याह-अजितात्मनोरसंयमितमनसोरिति; यद्वा, विशेषणानामेषां यथेष्टं 
हेतुदेत॒मत्ता द्रष्टव्या ॥ १९ ॥ पुत्रौ भूत्वापि तमोशुणव्याप्तौ; न केबलमज्ञानेन. नम्र, किन्तु श्रीमदेन मय्यवज्ञयापीत्या- 
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शयेनाह-सुदुम्भेदाविति । अस्य बटोरप्र नम्नस्वे को वा दोष इति महादुष्टमदावित्यथेः | २० ॥ अत इति निजकम्म॑दोषादेवे. 
त्यथः | स्यावरतां चरक योनिमह तः, तम्‌;प्लुतस्वेन स्थावर तुल्यत्वात्‌ । स्म तिज्ञानं पूर्वं जन्मनब्रत्तस्मरणं वा, तेन पुनस्ताद्रश- 
पापकम्मण्यप्रवृत्तः, साधुसेवायाच्च प्रव्रत्तरतएव सुच्छायादिना सदा व्रजजनानां सेवा ताभ्यां कृता । तथा च श्रीहरिवंशे 
( बिष्णु -प> ७।२२ )- यौ तावञ्जनच्रक्षौ तु जे सत्योपयाचनौ' इति । मम प्रस देनेत्यन्यथा तादृशशपक्मिणोस्तदसम्भव 
इति तत्त्वतः करोधाभावः, शापश्च केवलं कपयवेति बोधयति ॥ २१॥ वासुदेवस्य मयि योऽनुग्रहस्तस्मात्तस्येव सान्निध्यं 
लब्ध्वा श्रीमथुरायां ब्रहदढने श्रीनन्दावासनिकटे सर्वोपिकारकसुच्छाय महाउजन वक्षजन्म प्राप्त्येति ज्ञेयम्‌ । “दिव्यशरच्छतेः इति 
शापकालमारभ्य तावत्कालं एव श्रीभगवद्वतारात्‌ । (ल्न्धभक्तो भविष्यतः इति भक्ति विना निःशेष दोष दुःखानपगमात्‌। 
यद्वा, भक्तिरसिकान) भक्तिव्यतिरिक्ताशीरस्फूत्तः, लब्धेति भक्तः स्थिरतां बोधयति ॥२२।। नारायणस्याश्रमं श्रीवेङ्कुण्ठलोकम्‌ , 
तदैव प्रियश्रीरुद्राचरशापेन महापराधं मत्वा तं क्षमयितुम्‌; किंवा स्वोक्तसिद्धि प्राथयितुम्‌ ; यद्रा, बदरिकरा्नमम्‌ 
साक्षाच्छधीभगवति लज्नादिना तस्प्रा्थंनस्यायोग्यत्वात्तदबतारे निजगुरौ तसराथनाथम्‌ , यद्रा, मक्त्या दशनाथम्‌ , तत एव 
तत्र गच्छन्‌ वत्मेन्यापतितं छृत्यं समाधाय निजाचरितं तदशेषं गुरौ निवेदयितुं गतः । यमलों सदजातो आीछरप्णस्याञ्जुन- 
सखत्वात्तन्नान्नाप्येतौ किल सोऽनुग्रदीष्यतीति श्रीनारदानुश्रदेणेव तस्सज्ञको ब्रक्षौ बभूवतु ॥ २३ ॥ ऋ पेरिति तद्वचः सत्यता 
भगवतो महाभागवतोत्तमस्वेन भगवत्तुल्यस्येति परमभक्तिब्चोक्ता, अतएव सत्यं कत्तु म्‌ । हरिरिति तच्छापादुद्धरणामित्रायेण। 


[क € 


शनकैरिति शीघ्रगत्योलूखलाकषंणशब्दोत्थानेन तत्र श्रीयशोदाद्यागमनस्य शंकया; कवा वाल्यलं।लया मद्‌ लूखलाकपणेन 
शीघ्रगमनाभ्रकटनत्‌ । एवं बलेन तद्ाकषंणाथं रिंगणेनैव गमनं ज्ञेयम्‌ । तथा चोक्तं द्वितीयं ( भा- २।७।२७ ) --चद्विगता- 
न्तरगतेन' इति ॥ २५॥ 
| भीसुदशनसुरिङतज्चकपक्षीयम्‌ 
न छि {+ क क ~ € 

युज्यन्ते सम्भाषणादियोग्याः तपं दृष्णाम्‌ आरात्समीपे आसन्नमपि तमो विशरद्धयति निरस्यतीत्यथः | १७ ॥ 
उपेश्व्येः किं धनस्तम्भेः स्तम्भहेतुभिधनैः किम्‌ ? ॥ १८-२० ॥ स्थावरतामहंतः “विवासस्त्वं स्थावरस्य हि युज्यते इत्यभि 
प्रायः ॥ २१॥ वृत्तं अतीते स्वर्लोकतां स्वदंवलोकयोग्यताम्‌ 1 २२-२४ ॥ 

धीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्दचन्दरिका 

एवंविधस्य द्रिद्रस्यैव समदर्शिनः साधवो युज्यन्ते सङ्गता भवन्ति, ननु, परिशुप्केनिद्रियस्यापि विषय. 
चृष्णानपायात्‌ श्रीमदान्धा्कोऽस्य विशेष इत्यत्राह-सङ्गतैः सद्धिः देतुभिस्तत्तपं॒विषयतप्णां क्िणोति क्षपयति । यद्रा, 
तत्तषं कठः छी वत्वमार्थ क्षिणोति नश्यति ततस्तत्तषक्षयादारातस्समनन्तरमेव विशुद्ध्यति प्रकृति सम्बन्धरूपाशुचि रदितो भवति 
विसिद्धथतीति पाठे सुक्तो भवतीत्यर्थः || १७ ॥ ननु, धनमेव स्वापेक्षितमत आद--साधूनाभिति । सुकन्दचरणमेव निरतिशय 
पुरुषा्थरूपं मन्वानानां समचित्तानां स्वतुल्यभूतान्तरदशिनां साधूनामत एवोप्षयद्धनस्तम्भः स्तम्भहेतुभिद्धनैरसद्धिरनथ- 
मूलमददेतुत्वेन दुटेरत एवाखतामाश्रयेस्ते आश्रयो येषां तैरिति वा एवं विधेद्धंनस्तम्भेः किं १ न किञ्चिदपि प्रयोजनभित्य्थः। 
यद्रा, स। घूनामपि धनिकमेव प्रियः स्यादित्यत्राह--साधूनामिति । धनेन स्तम्भो येषां तेरसदाश्रयः सदाश्नय रदहितैस्तत्समागम 
रहितैरितव्यथेः । अत एवोपेश््यैरसद्धिः किमिति ॥ १८॥ तत्तस्माच्छौमदनिचृत्तेरेव पुरुषाथपयवसायित्वाद्रारुण्या माध्व्या 
खरा मत्तयोः श्रीमदेनान्धयोरजितेन्द्रिययोः सख्रोवश्ययोयुवयोः तमोमदमज्ञानछ्रतं मदं हरिप्याम्यपनेप्यामि ॥ १९॥ 
यद्यस्माल्लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वापि इमौ भवन्तौ तमसा व्याप्तौ विवाससं नम्नमात्मान न विजानाते । २० ॥ अतः स्थावरता- 
महतः बिवाससमात्मानमजानतोर्वसखाच्छादनरहिततरुजन्मयुक्तमिति भावः । इ्थं शप्त्वाऽनुग्ृह्णाति ~ स्यातामित्यादिना | 
एवमेष सर्वदा स्थावराक्रती यथा न स्यातां तथादहतः यदा किमथंमेव निरपराधयोः शापं प्रयच्छसीत्यत्राह-- पुरा तसुजन्मनः 
प्राग्यथा स्यातां यादशौ भीभदान्धोौ स्यातामेवं तरुजन्मनः पन्चान्म भूतामिव्येवमनुम्रदाथ शाप इत्यथः । भ्र कारान्तरेणाप्यतु । 
गृह्णाति तत्रापि स्थावरत्वेऽपि मस्रसादेन हेतुना स्खतिः पूर्वजन्मस्छरतिः स्यात्‌ ॥ २१॥ तथा मदनुभ्रादवेतोदिंन्यवष शतान्ते 
वासुदेवस्य बञुदेवसूनोभेग्रतः सान्निध्यं लब्ध्वा चत्त तरुत्वेऽतीते सति पुनः स्वर्लौकतां देवव लब्ध्वा वासुदेवे लब्ध्वा 
भक्तिर्याभ्यां तथाभूतौ भविष्यतः ॥ २२ ॥ स देवपिरित्थञुक्लवा बद्याभ्मं गतः नलकरूवरमणिग्रीवौ तु सदजातावञ्नौ 
बृक्षाव्रासतुः ॥। २३ ॥ भागवतयुख्यस्य नारदस्य तद्वचः सत्यं कतु हरिः श्रीकृष्णः शनेरुलूखल्माकषन्‌ यत्र यमलाजेनो स्थितो 
तत्र जगाम ।॥ २४ ॥ 
॑ ॑ शरी विजयध्वजती्थंकृता पदरत्नावली 

ततः किमत आद-दरिद्रस्येति । युज्यन्ते सङ्गम्यन्ते सत॒सङ्गतिभेवतीत्यथः । तत्फलमाह--सद्धरिति । रसोऽप्यस्य 

परं दक्वा निवतेत इति स्तः । विषयदष्णा निवर्तत इत्यर्थः । ततः विषयः वृष्णा निव्त्तेरारात्‌ श्िप्रं सिध्यति मुक्तो भवतीति 
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म्क. १० पू. अ. १ शो. १७-२४ ] अनेकन्याख्यासमल छतम्‌ ११७५३ 


““आरादुदृर समीपयोः” इति च ॥ १७॥ सच्छि्चया वियादिमदान्धानामपि दरिद्रस्येव श्रेयः कि न स्यात्‌ ९ इत्याशङ्कय 
सतासुपेक्षणीयत्वेन सत्सङ्गत्या ्रेयः सिद्धिदंवीयसीत्याशयेनाह-साधनामिति । महतां दशने धनेन स्तम्भः भाविण्यराणरदितैः 
असतामाश्रयभूतैः ॥। १८ ॥ नन्वस्तु अरक्ते भवतेतयोः किं क्रियते दण्ड उत उपेश्चा वा ? इत्याशङ्कय दण्ड ए क्रियत-इत्याद्‌- 
तदृहमिति । माध्व्या मधुकृतया 1। १९ ॥ तमः प्लुतो अज्ञानाऽऽवरृतौ विवाससं बसख्रदीनम्‌ आत्मानं न विजानीत इति 
यतोऽतः ॥ २> ॥ स्थावरतां प्राप्तुमहथः तत्र॒स्थावर््वेऽपि ॥ २१॥ स्प्रतेः फक्लमाह--गाघुदेवस्येति ॥ २२ ॥ य्ल्ाज़ुनौ 
-सदह।त्पन्नाज्ञुनो ।। २३-२५॥ 


धोमदविहवनायचक्र्बातिकृता सारा्थंदक्षिनो 

नच द्रिद्रस्येका तृष्णेव सर्वदोपमयीति वाच्यं तस्या अपि प्रतीकारसम्भवादित्याह- दरिद्र्यकेति । धनित्व- 
दारिदूयोस्तुल्यदशित्वेनोभयग्रहान्‌ छृपया गच्छन्तोपि साधवो दरिद्रस्येव युज्यन्ते दरिप्रेणव तदन्दनसम्भाषणसम्बादादि. 
सम्भवात्‌ तस्यव ते स्वयं योगजनितफलद्‌ायका भवन्तीत्ययः । नतु धनिनो मदान्धस्य अनयोः सन्निधौ वर्वमानोऽदमेव 
प्रमाणमिति भावः । ततश्च सद्धिः सर्सङ्ग महिम्नेव तं तपं ठष्णां दरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति क्षीणीकरोति तक्ृपालब्धस्य भक्तथ- 
गृतस्य तृष्णाहरस्वभावत्वात्‌ अत एव पूर्वमुक्तं च्छ यदच्छयाप्नोतीति छृच्छस्य याद्रच्छिकत्वं ननु कमंजनितल्ं भक्तस्य 
कमानङ्गीकारात्‌ । । १७॥ न च साधूनां धनोपाधिको धनिकसयोगः सम्भव्तीव्याह- सा धूनामिति। धने स्तम्भो गर्वो येषां 
तेः असद्धिप्वैष्णवेः असद्‌श्रयरवैप्णवसेविभिः तेन गर्वरदिता अदरिद्रा वैष्णवसेधिनो धनिनोपि साधुभिः संयुञ्यन्त परेति 
भावः 1 १८ ॥ तदनयोगर्वरोगस्य कां चिकित्सां करोमीति मनसि विचाय्ये निधिनोति-तददहमिति चतुभिः । माध्व्या मघुमय्या 
तमोऽज्ञानम्‌ ॥ १९-२० ॥ स्थावरतामिति निराबरणयोः स्तञ्धयोरत्रवाणयोरनयोः स्थावरत्वमेवोचितमिति भावः । स्थावर- 
त्वेऽपि मस्रसादेन स्म्रतिरस्तु स्ण्तौ सत्यामपि मदनुग्रहादिस्यादिदेवमानेन शर च्छते वंशते वृत्ते सति वासुदेवस्य सान्निध्यं 
लब्ध्वा लन्धभक्ती सन्तो स्वर्लोकतां भविष्यतः प्राप्स्यतः भू्राप्तौ परस्मेपदमाषम्‌ ॥ ० १-२३॥ प्रस्तुतभाद्‌ ऋपेरिति ॥ २४ ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


संसारदेतुभूतं तप॒ कृष्णाम्‌ ॥ १७ ॥ साधवो जनस्य श॒द्धथथं तत्समीपे सङ्गच्छन्ति न धनार्थं सा च शुद्धिधंनेन 

स्तम्भो गर्भो येषां तेपां न चटतेऽत उपेक्ष्येस्तैः सङ्गतैरसङ्गतेवी साधुनां किं ? न किंमपीत्यथः ।॥ १८ ॥ तमोमदं तमो घनजाच्यं 
तत्कृतं मदम्‌ । १९ ॥ तमःप्लुतौ धनजाङ्यव्याप्रौ विवाससमात्मानं देदमपि न विजानीतः आत्मानं तु खतं न विजानीत 
इत्यथः ।। २> । एवं विचिन्त्य तत्कल्याणाथमेव शपति -अत इति । अतः अनथंकारिणः उपदेवभावात्‌ स्थावरतां स्थावर. 
भाषम्‌ अदेतः शापस्येवावुग्रदरूपत्वं दशेयति यथा येन स्थावरभावेन एवं दुघत्तौ पुननं स्यातां माऽभूतामित्यथंः । पुनरलु- 
गृह्णाति स्प्रतिः स्यादिति तत्रापि स्थावरत्ेपि मलप्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌ मद्नुप्रहादिति पदरसुत्तर्छोकान्वयि 11 २१॥ अत्यन्त 
तोऽनुग्रृह ति- वासुदेवस्येति । मदनुग्रहात्‌ दिव्यशरच्छते इत्ते सति वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा स्वर्लोकतां देवभावं भूयः 
पुनलंब्ध्वा लब्धभक्ती भविष्यथः 11 २२॥ यमलौ सहजात च तावजुनौ वृ्षविशेषौ च यमलाजुनौ आसतुः 1 २३ ॥ प्रकृतमाह- 
ऋषपेरिति- 

स्मरतिः स्यान्मलसरसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ । बासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते ॥ 

वृत्त स्वर्लाकतां भूयो लन्धभक्ती भविष्यथः ॥ | 


इति ऋपेर्वचः सत्यं कर्तुं तत्र हरिस्तु यः शरः जगाम ऋपेर्वचसः सत्यत्वकरणे हतं दशयित विशेषणं 
आगवतमुख्यस्येति 11 २४ ॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानल्दिनौ 

न च दरिद्रस्य भोगवृष्णा निखिलदोषःनिरस्तीति वाच्यं तत्तष्णानिबृत्तिसंभवादित्याह - साधवः समदशित्वात्‌ 
सम्पन्नद रिद्रयोरुभयो गर हेषु गच्छन्तोऽपि दरिद्रस्येव युज्यन्ते निगर्बण तेन तद्व॑ दनादिसम्भवात्‌ न तु सम्पन्नस्य मदान्धस्य 
तच्नाहमेव प्रमाणमिति भावः 1 ततः सद्धिः सारासारमुपदिशन्नेभिहंतुभिस्तं तषं भोगतृष्णां स॒ दरिद्रः क्षिणोति नाशयति 
तत्सङ्घाबाप्तस्य तन्त्वज्ञानाखतस्य तन्निवतेकत्वात्‌ तत॒ आरात्तदानीमेब विशुध्यति सुक्तिमागोधिकारी भवतीत्यथः ॥ १७ ॥ 
न च धर्मार्थं सम्पन्नगरहे साधूनां गमनमित्याह--साधूनां समचित्तानामपि ञुङ्खन्दचरणाविच्छतां धनस्तम्भेः सम्पत्तिगवितेर- 
सद्धिस्वैष्णवैः असदाश्रयरवैष्णवभक्तः किं न किंन्रिसख्रयोजनमिद्यथेः। तथा च तादृशानां गेषु साधवो न गच्छन्तीति 
ततेन सम्पन्ना निगंबौः सस्तेविनः साघुभियुञ्यन्ते इत्युक्तम्‌ ॥ १८॥ गर्थरोगनाशिनोयमेव चिकित्सति निश्चिनोति तदिति 
माधव्या मघुमय्या तमोऽज्ञानम्‌ ॥ १९॥ विवाससं नम्नम्‌।॥ २० ॥ विवाससं नम्नम्‌ शपति अतोऽहत इति । विवास. 
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११७४ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १८. अ. १० छा, (ज-रध 


सोरनश्नयोरबद्तोञख स्थावरतैबोचितेति भावः । स्थाबरतवेऽपि मत्प्रसादेन स्पतिः स्यादस्तु तत्रापि स्यृतिसस्वेऽपि मदनु- 
हा दित्यादि ॥ २९१ ॥ दिव्ये शरच्छते वषशते इत्ते गते सति बाञुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा लध्धभक्ती सन्तौ स्वर्लोकितां देवत्वं 
भविष्यतः भ्राप्स्यतः भू भाप्तो ॥ २२-२३ ॥ प्रस्तुतमाह-ऋषेरिति ॥ २४॥ 


भीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिष्पणी 


समदशिनो निदोषन्रहमदशिनः ।. निदं दि समं ्रहमतयादेः । सर्वत्र भगवानस्तीति समदशनः साधवो युज्यन्ते 
तत्सहवासो भवति तस्येति भावः । समदशिन इत्येतत्‌ षष्ठयन्तं सद रिद्रविशेपणं वा । सद्धिः सङ्गतैस्त्पं विषयकामं क्षिणोति 
नाशयति ततस्तषपकषीदारारिकषपरं सिध्यति संरिद्धः भवति । आरादुदूरसमीपयोरित्यमरः ॥ १७ ॥ साधवोऽपि धनिका एव 
भ्रायेण प्रीयन्त इति तत्राह ॥ साधूनामिति । मुङ्कन्दचरण षिणां सुन्द चरणाविच्छन्ति अपेक्षन्त इति ते तथा तेपामिपेच्छा 
येषामस्ति तेषामिति वा तेषायुपेक्षयः । छृत्यानां कतरि वेति स्मरणात्‌ पष्ठी । असदाश्रयैरसन्त एवाश्रयो येपां ते तैः स्वतोऽसद्धिरः 
मङ्गलेरसन्तोऽसम्था आश्रयो येषां त इति वा । समथं सदिति प्रोक्तमसमथसःमतमिव्येकादशताःपर्योक्तेः। धनस्तम्भेस्तदा. 
दीनां मदेस्तज्नातमदैरिति यावत्‌ कं न किमपि स्यादतस्ते त्याज्या इति भावः ॥ १८ ॥ यदथ मव्यथेसुपन्यसनं तत्पयंसाययति ॥ 
तदिति । वारुण्या बरुणोत्पन्नया माध्व्या मद्येन मत्तयोः श्रीमदेन चान्धयोस्तःप्राययोरजितात्मनोस्तत एव स्ेणयोः कामिनी. 
कायुकयोः । खरीपुंखाभ्यां नञृख्रमौ भवनादिति स्मरणात्‌ । जित्वादादिन्रद्धौ णत्वे खरेण इति भवति । तमोमदमज्ञाननिदानि- 
कामहन्तामहं हरिष्यामीति मति तेने मुनिरिति भावः ॥ १९॥ पथिकस्येंयती व्यथा कुतो भवतो भवतान्तो कं वेत्यतो वक्ति ॥ 
यदिति । यद्यस्मादिमो लोकपालस्य कवेरस्य पुत्रौ भूःरवाऽपीदानीं तमःप्लुतावज्ञाननिमप्नों विवाससं विगतं वासो यस्मात्स 
तमात्मानं स्वं वा स्वदे बा सुदुमंदौ मदेनापि न विजानीतो न ज्ञातवन्तावत इत्युत्तरेणान्वयः ॥| २० ॥ स्थावरतां वृक्षता 
महथ नैवं मदान्धौ स्यातां तथा तत्रापि स्थावरकलेवरतायामपि मल्प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌ ॥ २५ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा 
दिव्यशरच्छते शरदां समानां शतं दिव्यं देवतासम्बन्धि तञ्च तस्मिन्घृते गते सति स्वर्लोकतां स्वर्लोक अको येषां ते स्वर्लोका 
देवाः तेषां भावस्तत्ता तां देवत्वं भूयो लेब्ध्वा | वासुदेवस्येत्यत्राप्यन्वेति | भक्तौ मद्‌ नुम्रद्‌द्ध विप्यत इत्यन्वयः || २२ ॥ स 
देवर्षिरेवमेतौ प्रत्युक्त्वा नारायणाश्रमं बद्रिकाश्नमं गतः । नलक्रूव रमणिग्रीवौ चव शप्तौ यमलाजुनौ यमलौ च तौ सदोत्पन्ना- 
वजैनौ च तावासतुः । भूरुहमात्रगात्रताशापेऽपि स्मृतिभवच्विव्युक्तत्वादजुनः प्रीतिपात्रं वासुदेवस्येति अततत्कथोतन्नाम- 
कानौकटीभवने भगवान्प्रीतो नौ मोचयंदथवा तमद्वितीयाजनं बिधातुं वेति मतिमन्तो तावञुननगतां गताविति तात्पये- 
मवधेयम्‌ ॥ २३ ॥ भागवतस्य सुख्यपेर्वचः सत्यं कर्तु हरिः शनकैमन्दं यत्रास्तां तत्र तत्स्थलं जगाम । शुकोक्तिरियम्‌ ॥ २४॥ 


धीसु बोधिनी 


मनोरथरूपा तृष्णा त्ववशिष्यते, तस्या अपि निव्त्तिमाह दरिद्रस्यवेति, साधुसङ्गात्‌ तृप्णापगमः; ते हि भगवस्म रिताः 
परिश्रमन्ति ल्लोकानाञुद्धारार्थ, तेनाव तत्वाद्‌ दरिद्रस्येव गृहे गच्छन्ति, तेषां काण्डद्रयनिप्णातत्वमाद साधवः समदश्िन इति, 
तत्रापि विच्ासाथं सदाचार एव मुख्यः, तदाह सद्भिः क्षिणोति सन्तषमिति, सन्तषेरदष्णा समीचीनापि, धर्मार्थमपि 
वा धनाकाङ्कं, ततः शीघ्रमेव सिध्यति ॥ १७॥ ननु सन्तोपि भक्ष्यादिरदिते दरिद्रगरहे कथं गच्चेयुः ? तत्राह साधूनामिति, 
सतां धनिनां च परस्परविरुद्धा धमः, ते हि साधवः सदाचाराः, ते ह्यसन्तोसदाचाराः, साधवस्तु समचित्ताः, ते तूपेक्षया ए 
विषमचित्ताः, समचित्तानां विषमचित्ता उपेक्ष्या एव भवन्ति, साधवस्तु मुकुन्दचरणेषिणो मोक्षदातुश्चरणान्वेषणपराः, अन्ये 
त्वसदाश्रयाः, भसत्स्वेव दि धनं तिष्ठति, तदथ तञ्चरणन्वेषिणो यतस्तमेवाश्नित्य तिष्ठन्ति, अतो घनस्तम्मेधनेन स्तम्भप्राया 
जाता ग्रहभाराहकास्तैने किंचित्‌ छृत्यमित्यथः ।। १८ ॥ एकोप्यंशो नोभयोस्तुल्यः, अतः श्रीमदनिव्रृत्तिः कतेव्या, दाखिदरिथं 
च सम्पादनीयं, निन्दितिकर्मणा च स्थावरत्वं, मददूरीकरणं तु सतामावश्यक, सतां दृष्टिं ब्रहमज्ञानवत्‌ सर्वदोषनिवर्तिका, 
अन्यथा त्रिदोषयुक्ता नाशमेव यास्यन्तीति तयोर्दोषान्‌ गणयति माष्व्या मत्तयोः, माध्वीपदेन रस्यत्वादनिन्रत्तिः, फलं तु 
नाशकमेव, बाङणी दैत्यत्वसम्पादिका, श्रीमदेन चान्धो खणो च, अतो दोषत्रयं दूरीकरिष्यामि तमोज्ञानं मदोजितेद्दियतं 
च ॥ १९ ॥ एवं हेतुं निरूप्य शापमाह भ्रसादान्तं त्रिभियंदिति, 
दोषाबादः शापश्च प्रसादश्चेर्यनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुबादमाह यद्‌ यस्मात्‌ कारणादिमौ लोकपालस्य छुबेरस्य रक्षायां प्रतिष्ठितस्य पुघ्रौ भृत्वा तत्पदाभिषेकयोग्यौ- 
तमसा प्लृ्तौ, किव्च विवाससं नम्नमात्मानं च न विजानीतः, किव्च सुदुमेदो ।। २० ॥ श्रतो दोषत्रयेण स्थावरतां श्द्धतामस- 
त्वामहतः, कमेण एव तथाफलं भवतीति, ततः किमत आह यथा पुनरेव नेवं त्याताम्‌ । - 
ज्ञाननाशः क्रियानाशो भोगनाशस्तथैव च । दुःखं शीघ्रं चानिवृ्तिषरक्षसवे हि भवन्ति वै ॥ १॥ 
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स्क. १० पू. अ. १ छो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमल्छृतम्‌ ११७५ 
नलु कमेणेवैतदू भविष्यति तव कः प्रसाद्‌ इति चेत्‌ तत्राह ष्मतिः स्यान्‌ मसप्रघादेनेति, पूर्वजन्मव्र ्तान्तरस्मरणं 
शापेन बृक्षभावस्मरणं च यद्यपि बृक्षयोनो न भवति सत््वांशाभावात्‌ तथाप्यहं भगवच्छृपया सर्वभाव प्राप्र इति मदंशो गप्र 
एव तत्रापि वततेभ्चिवद्त्राहं चेत्‌ प्रसन्न उद्िक्तसत्वगुणस्तदा मदंशस्तत्रापि प्रकटो भविष्यतीति स्मतिः च्यात, तत्रापि 
तस्मिन्नपि जन्मनीदानीमपि, किच्चाधिकानुग्रहोपि क्रियते, प्रसादस्तु स्वधर्माविरभावः, श्रनुश्रहस्तु परदापाणां खकारः, अतस्त- 
दीयद्‌ापःस्माभिग्र हात इत कमफलस्यापि मागात्‌ ॥ २१ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं प्रप्स्यथः, पुरुषापराध इति पुरुषायुःपयन्तं 
भोगः, देवस्वाद्‌ दिग्धं दिव्यश्चरच्छते वरोतीते वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा ततः स्वलोकतां च लब्ध्वा नलक्रूबरत्वं च भ्राष्य 
पूवीवस्थातो विशिष्टौ लब्धमक्ती भविष्यो भक्तिस्तत्र प्राप्तव्या, अनेनाप्र्तभक्तेरव स्वसाधनरूपा भक्तिर्भवति गच्छति चान- 

स्तु नसागका रतिभावष्यताति भावः ।। २२ ॥ एवमुक्त्वा ब्रह्मवाक्रयमन्यथा न भविष्यतीति ताद्रशवाक्यमु्ाय ततो गत 
इत्याह स एवमिति, स नारदा देवगुह्यकतां, एवमुक्तः क्तरि क्तः, पञ्चान्नारायणाश्नमं गतस्तदोषपरिदाराथ, तज्ज्ञानां 
देवधिरिति, मिलितानां मध्ये नारदस्य गमनमुक्ल्वा नलकूवरयो राह नलक्बरमगिप्रीवापिति, यमनावेक्रोयन्नौ मून मित्तितौ 


अजनो जातिविशेषः ।। २३ ॥ एवं शापदातुः प्रायश्चित्तं शापम्रहीतुः शापफलप्राप्रिश्चति निरूप्य स्मृतिरपि तत एव भविष्यतीति 
तामनुक्त्वानुग्रहफलं भगवत्सानिध्यं तयाजातमित्याहपं रिति, स दि भाव्यथं जानात्येव तज ज्ञात्वैव तथोक्तवानिति, किव 


भगवतापि स्वकृपया तस्मिन्‌ भगवत्त्वं सम्पादितं, तदाह भगवत इति, तस्यपित्वं भगवच्तवं बाक्यसत्यत्वं च कलु, स्वय च 
सर्वद्ःखदहता, यन्न यमलाज्‌नावास्तां त्न शनंजंगामादावेव, आरादेव पुनः सख्रीणामनुसरणं भविष्यतीति भगवानवस्प्रकारेण 


तत्र गतस्तो ज्ञापयितुं यत्र खयो मामेवं कुर्वन्ति तत्र युबा कथं न करिप्यन्त्यतः स्ञीसङ्गो न कतव्य इति तदानीमपि ्रीदशेना- 
भावाय शनेगतः, तयोरागमनं न सम्भावितमिति यत्र तावेवास्तां तच्र स्वयंगतः ॥ २४॥ 


(२ ) ीपुख्षोत्तमचरणप्रणोतः भोसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाहाः 


दरिद्रध्ये वेत्यत्र नन्बनावरृतगरहत्वमन्यत्रापि सम्भवतीति कथं ताद्शामेव गृहे साधनां गमनमित्यत आहद्तत्ापो- 
त्यादि, दरिद्रेप्वपि सद्वि्धास्राथ सदाचार एव मुख्यो गमक इति तं द्रष्टा तत्रव साधवो गच्छन्तीत्यथंः, समी चीनति समुप- 
सगीथंः शेषस्तषंपदार्थो ज्ञेयः ।॥ १७ 1 तदहमित्यस्याभास एकोप्यंश् इ्यादि । १९11 यदिमावित्यत्र याणां -छाकानामथमाह 
दोषित्यादि । २० ॥ श्रत इत्यत्र मूलस्थस्यातःशब्दस्य तात्पय माहूर्ञा ननाश इतिकारिकया, स्मृतिरिति पूर्बाक्ता भगवरस्मरणरूपा 
प्च, तच्रापीव्यपिशब्दाथमाहुरिदानीमपीति शप्स्यमानावस्थायामपि, गृहीत इति शापदानेन गहीतः, त्र घ्राप्तव्येति तस्मिन्‌ 
रूपे प्राप्तव्धा, सिद्धमाहु रनेनेव्यायनेनोपाख्यानकथनेन, अप्राप्रभक्तरेव पुरुषस्य स्वसाधनरूपा जीवसस्काररूपा भक्तन चरा 
भवत्यनयोस्तु तद्विलक्षणा भविष्यतीतिभावः सूचित इत्यथः ॥। २१ ॥ स एवमित्यत्र पचादिति रवाथिकम्‌ 1 २२ ॥ ऋषेरित्य- 


त्राभासे तत एवेत्यपिप्रसाद्‌ देव, तयोज्ञोप्थं विषयमाहूयंत्रेत्यादि, एतन्नीलाश्रवणफलं भगवद्धक्तसख्यमिति स्पुटीङर्बन्त्येवं 
भगवदिध्यादि, एतनैव वैराग्यस्य भगवद्रशीकारकतापि स्फुटीकृता भविष्यत्यभिमश्छ्टोके च ॥ २५ ॥ 


( ३ ) भ्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोकेखः 
साधनामि्यत्र मूले विषमचित्तपदामावेष्यपेक्ष्येरितिपदेन तस्प्रा्निरिति व्युत्पादयन्ति समचित्तानामिति समचित्तो 
पेश्च्यत्वकथनेन विषपमचित्तत्वमुक्तमित्यथः, धनप्तम्भेरितिपदमेतत््रयकायत्वेनोक्तमित्याहुः घत इति ॥ ८ ॥ तदह मत्तयो 
रितिश् कस्याथमाहः श्रतः भरो मदेति, श्रतो दोषत्रयमिति स्त्रेणत्वमजितात्मस्वे हेतुः मत्तत्ं श्रीमदान्धत्वं च तमसि मदे च 
हेतः, अतो दोषत्रयमेव पयवसन्नमितिभावः । ६९ ॥ यदिभावित्यत्र ज्ञाननाश्च इति “अस्यन्तनिन्दिते' रित्यत्र बहुवचनस्य 
त्रित्वे पय॑वसानादत्र तमो मद्‌: अजितेन्द्रियत्वं चेति दोपत्रयमुक्तं, तेषां भोगः क्रमेणोक्तः, इदं च कमफल दुःखं शीध्रमनिवत्तिच्च 
ल्लापफलं दःखाभावे सावरोषे कमणि वा तादृशजन्मनिवृत्तौ कमणां प्ररोहस्वभावत्वाज्‌ जन्मान्तरमेव भवेन्‌ न तु मोक्ष इत्यु 
महार्थं शापद्रयसुक्तवानितिभावः, इदं पञ्न्वकमपि वृक्षर्वे भवति इति तदुक्तमितिभावः, कमणा स्थावरत्वमात्रसुक्तमिति वने 
माल्या दिवरक्षत्वमेव स्यादतः शापेन ब्रजब्रक्षर्वं सम्पाद्य गवां छायाजननेन दुःखसहनं नन्दाभिज्ञापकव्वेन चिरस्थायित्वं च 
सम्पादितवांस्तेन भोगावशि्टदोषांशग्रहणरूपोतुग्रहस्तेन बासुदेवसान्निष्यमितिभावः, वक्षत्वे इति महाब्क्षरव इत्यथः, नचु 
कर्मणेवेति महाब्रश्छोपि स्थावर एवेति कमेणापीदं सम्भवतीति कप्रेणवेद्मपि साधनीय प्रसादेन किं, प्रसादो हि कमोसाध्य- 
साधको वाच्य इत्यर्थः, स्वधमंति उद्विक्तसत्त्वस्य मदशस्य धमः स्प्रतिस्तदा विर्भाव इत्यथः, परेति एतेषां स्वीकारोवगणने 
त्यर्थः, तथ! च दोषाननुलक्षीकृत्य तानवगणय्य म्रहणभिति योगिकाथः सम्पन्न इतिभावः, तवोयदोष इति कमणां प्रोदस्व- 
भावत्वाद्‌ भोगे जातेपि याबानंशोबश्िस्तावानस्माभिगर हदीतोऽवगणित इव्यथः 11 २०1 स एवमुक्त इत्यत्र तदोषेति हिताय 


शापदानेपि मनसि कोधो जातस्तत्परिदहारार्थमित्यथः, नारायणे कोधजयस्य “कामं दहन्ती त्यनेन द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मणा 
चयुर्पादितत्वादितिभावः॥ २२ ॥ 
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११७९ : श्रीमद्धागवत्तम्‌ - ` [ स्क. १० पू.. अ, १० छो. १५७-रष 


(४ ) भीमदीक्षितलाल्‌भट्टयोनिता धीसुबोधिनोयोजना 


स॒ एव मुक्त इत्यस्य विब्रत्तौ शापदातुः प्रायश्चित्तमिति ज्ापदातुः नारदस्य प्रायध्ित्तं नारायणाश्रमगमनः 
मिस्यथः ।॥ २३॥ 


( ५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


०१ 


““यदिमो लोकपालस्ये" त्यादीनां याणां छोकानां प्रव्येक वाक्याथानाहुरधंन दोषानुबाद इति का० ८५३। 
भ्रतोहंतः स्यार तामित्यत्र ज्ञाननाश्ञ इति का ८६ । “तदहं मत्तयोमाध्व्ये"ः तिश्के तमो मद्‌: अजितेन्द्रियत्वं चेतिदोष- 
जयसुक्तं, तत्र तमः काय ज्ञाननाश्ञः मदकाय क्रियानाश्ः अजितेन्द्रियत्रफलं मोगाभावः, एतत्‌ त्रयं कमफलं, दुःखं शीघ्र 
दखानिवत्तिश्चेति द्रयं शापफलं ““वातवषीतपदिमाः” दिसहनेन दःखं महाव्ृक्षत्वाद्‌ बहकालस्थित्या शोघ्रमनिवत्तिश्चेति वक्षत्वे 
पद्व दोषा भवेन्तीव्यथः ।। ८६ ॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


नल “एवं कष्टसहनेऽपि वष्णाया विद्यमानत्वात्‌ कथं तस्य॒ मोक्षः ? तत्राह - दरिद्रस्यवेति। समदशिनः समं 
भगवन्तमेव सर्वत्र पश्यन्तः साधवः स्वपराकायसाधका भगवद्धक्ता दरिद्रस्यव युञ्यन्ते, निरदङ्कारित्ेन श्रद्धाप्रणिपात- 
मरभादिना चोपदेशाधिकारिःवात्‌ स्वयमेव सङ्गता भवन्ति । तदा सद्धिनिमिभूतमंगवत्ततत्वसाश्चात्कारण तं विषयसुखविपयकं 
तष वृष्णां सदरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति । तदक्तं गीतासु --विपया विनिवतन्ते निराहारस्य देदिनः | रसवजं रसोऽप्यस्य परं 
ष्टा निवततेः इति ॥ ततः सर्वद्ष्णानिघ्रत्तेः आरात्‌ आच विश्युध्यति जीवन्मुक्तो भवति | तथाच श्रुतिः “यदा सें 
प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य ददि स्थिताः | अथ मर्व्योऽगरतो भवत्यत्र व्रह्म समश्नुते इति ॥ १७ ॥ ननु “धनिभ्या धनलाभस्य 
खम्भवात्‌ साधनामपि धनिन एव प्रियाः स्युः, अत्तः साधवोऽपि तत्रच गच्छेयुः" इत्याशङ्कय `समानशीलव्यसनेपु सख्यं 
भवति, साधनां धनिनां च परस्परविरुद्स्वभावत्वात्‌ सवम्‌" इव्याद--साधूनामिति। साधुनासुपेश््यरपेक्नायोग्येः कि 
प्रयोजनम ? उपेक्चायोग्यत्वदहेतुत्वेन विरुद्धस्वभावत्वमेव स्पष्टयति-असद्धिरिव्यादिभिः। साधूनां जितेद्रियाणामसद्धिर 
जितेन्द्रियः किम्‌ ? समं शच्रमित्रादिभावरदितं चित्तं येषां ते धनेन स्तंमो गर्वा येषां तेविषमटरष्टिभिः किम्‌ ? मुङ्गन्दचरणे- 
षिणां मुकुन्दचरणंपित्वेन युकृन्दचरणाश्रयाणां असन्तो विषयाविष्टचित्ता आश्रयो येषां तेरसदाश्रयः कि प्रयोजनमिति ॥ १८॥ 
एवं सामान्यतः सिद्धान्तमुक्त्वा प्रकृते यत्तयोः कतेव्यं तन्निधिनोति- तदिति । तत तस्मात्‌ असतो मद्‌ नाशस्येव परुषा 
हेतत्वात्‌ श्रीमदेनान्धयोर्विंवेकचक्च -शूल्ययोरनयोस्तमोमदमज्ञानकृतं श्रीमदं हरिष्यामि दूरीकरिष्यामि । सदाज्ञापकमेव 
विशेषणद्यमाह- वारुण्या माध्व्या सुरया मत्तयोरिति, ज्ञेणयोः खीवश्ययोरिति ! “न केवलं मद्निवरत्तिमात्रं कतव्यम्‌ , 
छिन्त्वज्ञाननिवृत्त्या जितेन्द्रियत्वं भक्त्यादिकं च सम्पादनीयम्‌ इत्याशय नाद्‌ - अजितात्मनःरिति ॥ १९ ॥ एवं निश्चित्य 
शापदेत्वपराधनिरूपणपूर्व॑कं शपति- यदिति सपादेन । यत्‌ यस्मात्‌ इमो नलक्रूबरमणिग्रीवो लोकपालस्य छवेरस्य महत 
अव्यन्तदुष्टो मदो ययोस्तथाभूतो च सन्तौ विवाससं वल्ञरहितम।त्मानं न विजानीतः ॥ २० | अतस्तस्मात्‌ स्थावरतामदहंतः। 
एवं भूतापराधस्य योग्यमिदमेव फलम अत्यन्तनिन्ितेदंपिजन्तु स्थव्रता व्रजत्‌ इतति वच्यात्‌ | अनुग्रह्ाति- स्यातां 
नैवमित्यादिना । मस्प्रसदेन यथा पुनरेवं मदान्धौ न स्याताम्‌। नयु (स्थावरत्वे कथं न अन्धत्वम्‌ १ तमोऽधिकलत्वात्‌ 
इत्याशङ्कथाह- तत्रेति । तत्र ॒स्थावरत्वेऽपि मदलु्रहात्‌ स्मरतिः स्वापराधस्मरणपूवकं विवेकः स्यात्‌ ॥२१॥ ततश्च 
दिञ्यशर्च्छते वृत्तं देवानां संवत्सरशते अतीते सति वासुदेवस्य बसुदेबनन्दनस्य श्रीकृष्णस्य सान्निध्यं लब्ध्वा, ततश्च पुन 
स्वर्लोकतां देवत्वं नलक्रूवस्मणिग्रीवस्वरूपं च लब्ध्वा तस्मिन्‌ भगवति लब्धा मक्तियीभ्यां तथाभूतौ भविष्यतः ॥ २२॥ 
स ॒दृवर्षिरेवसुक्त्वा भगवतो नारायणस्याश्रमं गतः । नलंक्रूवरमणिम्रीवो तु यमलावेकत्र सदोत्पन्नौ अजुनचरक्षौ व्रजे 
आसतुः ॥ २३ ॥ एवं राज्ञा प्रष्टं शापकारणमुक्त्वा प्रस्तुतमाह- ऋषेरिति । ऋषेनारदस्य वचः सत्यं कतु हरिः उलूखले 
निबद्धः कृष्णो, यत्र यमलाज्ुनावास्तां तत्र॒ शनैजगामेत्यन्वयः । तद्वचसः सत्यकरणे देतुमाद--भागवतमुख्यस्येति । 
अव्राक्षराधिक्यमाषम्‌ ॥ २४॥ 


्रन्विताथप्रकाशिका 


या च दस्द्रिस्य सर्वानथंमलं वृष्णा भवति तस्या अपि प्रतीकारसंभवमाद-दरिद्रस्येति। समदशनः साधवः 
दृरिद्रेणेव । वतीया पष्ठी । युज्यन्ते यत्नं विनैव संगच्छन्ते नतु मदान्धेन धनिना इति ततश्च सद्धिः सङ्गतः स दरिद्रः तं 
त्ंमन्नादिद्प्णां क्विणोति व्यजति । तत आरात्‌ शीघ्रं विशुद्धःथति मोक्षयोग्यो भवति 1 १७ ॥ ननु साघुभिरपि योगक्षेमार्थ 
धनिनः सेव्या एवेत्यत आद्-साधनामिति ॥ समचित्तानां स॒ङ्कन्दचरणेषिणां साधनम्‌ उपेक्ष्यः उपेक्षायोग्यः धनेन स्तम्भौ 
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गर्वो येपां तैः असतो विषयानाश्रयन्ति तैविषयासक्तेः असद्धिः असाधुभिः किं प्रयोजनं न किमपि ॥ १८॥ तददमिति ॥ 
तत्तस्मात्‌ असतो मदनाशस्यव पुरुपाथेदेतुस्वात्‌ श्रौमदेनान्धयोरविवेकचक्षु शून्ययोः माध्व्या मघुमय्या “"छट्ग्यवास्त््यवास्त्व 
माध्वी" इति छान्दसो निपातः। वारुण्या सुस्या मत्तयोः ज्ञणयोः अजितात्मनोः अनयोस्तमोमदमज्ञानकृतं मदं हरिष्यामि ॥१९॥ 
यदिमाविति द्वयम्‌ 1] यत्‌ यस्मात्‌ इमो नलक्रूबरमणिग्रीवौ लोकरपालस्य कवेरस्य महः पुत्रौ भूत्वा तमःप्लुतौ अन्ञानव्याप्रौ 
अतएव खुप दुष्टः अव्यन्तदुष्टो मदो ययोस्तथाभूतो च सन्तौ आत्मानं विवाससं बखरदितं न विजानीतः । शपति । अत इति । 
अतस्तस्मात्‌ स्थावरतां ब्रक्षतामहतः। निरावरणयोः स्तन्धयोरत्रबाणयेोवरक्षतैव योग्येति भावः। अनुगृहाति म्सादेन यथा 
पुनरेवं भदान्धो न स्यातां तथा तत्र स्थावरस्वेऽपि मद्नुश्रहात्‌ स्मृतिः स्वापराधस्मरणपूर्वकं विवेकः स्यात्‌ ।॥ २--२१॥ 
वासुदेवस्येति । ततच्च दिव्यशरच्छते वृत्ते देवानां संवत्सरशते अतीते सति वासुदेवस्य श्रीकृष्णस्य सान्निध्यं लब्ध्वा ततश्च 
भूयः पुनः स्वर्लोकतां देवत्वं नलक्रूबरमणिग्रीवस्वरूपं च लब्ध्वा तस्मिन्भगवति लब्धा भक्तियाम्यां तथाभूतौ भविष्यतः 
केचित्त लब्धभक्ती सन्ता स्वर्लोकतां भविष्यतः प्राप्स्यतः “भू प्राप्तौ परस्मैपद मापंमित्याहुः ।। २२॥ एवमिति ॥ स देवर्षिरेव- 
मुक्त्वा भगवतो नारायणस्याश्रमं गतः । नलक्रूवरमणिग्रीवौ तु यमलावेकत्र सदोखन्नौ अजँनव्क्षो व्रजे आसतः दिदीपाते ॥>३॥ 
ऋषेरिति ॥ भागवतेषु सख्यस्य ऋषेनौरदस्य 1 अश्षराधिक्यं सोढभ्यम्‌ । वचः सत्यं कर्तुं हरिः उलूखले निबद्धः छष्णो यत्र 
यमलाज्जैनावास्तां तच्र शनकैजगाम । शनकैरिति मातुरागमनशङ्कया तत उलूखलपतनाभव्ख ।। २५ ॥ 
भीगोपालानन्दमु निविरचितं निगृढायप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

दरिद्रस्य द्रिद्रिणा की एव समद शिनः समं शतरुमित्रधनिदरिद्रिषु तुल्यं पश्यति तथाभूताः साधवः युज्यते स्वयमेव 
प्राप्यंते सद्धिः तं तपं साधुसमागमेस्तां ठृष्णां क्िणोति नाशयति सद्रिद्विस्ततस्तदनंतरं आरात्‌ शीघ्रं ॥ ९७ ॥ ननु साधनां 
धना यो रुचिजनक इति चेत्तत्राह धनेन स्तंभो गर्वो येषां तैः अत उपेक्ष्यः अस्प्रहणीयः धसदात्रयेः स असतामसत्पुरुषाणाम 
सदाचरणानामाश्रय आधारो येषां तैः सह साधनां किं प्रयोजनम्‌ ॥ १८ ॥ वारुण्या मदिरया मत्तयोः तमोमद्‌ अज्ञानजनितं 
मदम्‌ ।१९॥ यद्यस्मात्‌ लोकपालस्य क्रूरस्य पुत्रौ भूत्वा तमसाऽज्ञानेन प्लुतौ व्याप्तौ विवाससं बस्लरदितमात्मानं देह (१)।२०॥ 
अनुग्रदरूपं ददातीत्याह अत इति द्वाभ्यां अतः कारणात्तो स्थावरतां बरक्षत्वमहं तः प्राप्तुं योग्यो भवतः यथा मदोन्नतौ स्तः एवं 
पुनः नैव स्यातां तत्रापि स्थावरत्वेपि मस्रसादेन स्मृतिः नारदेन मह्यं शापो दत्त इति स्मरणं स्यात्‌ ॥ २१1 दिव्यशरच्छते वृत्ते 
देवानां शतवर्पं गते सति मदनुग्रहात्‌ हरेः सान्निध्यं सामीप्यं लञ्ध्वा पुनः स्वर्लोकतां देवत्वं प्राप्य भूयो लब्धा भक्तियौभ्यां तौ 
युवां भविष्यथः ।। २२ । यमलाञ्जेनौ युगलौ अञ्जुनबृक्षौ आसतुरभवताम्‌ 11 २२३२४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

ततः किंमित्यत्राह 1] दरिद्रस्येति ॥ दरिद्रस्य उक्तविधद्रिद्रजनस्येव, समदशनः साधवः, युञ्यन्ते संगता भवन्ति 
हि । नल परिशष्केन्द्रियस्यापि विषयदृष्णानपायात्‌ ्रीमदान्धात्‌ को विशेषः इत्यत्राह । सद्धिः संगते: साघुभि्ेत॒भिः, सः तं 
तर्पं तां विषयतष्णामित्यथेः 1 क्षिणोति पयति । तत्तपमिति पठि, सद्धिर्देतुभिः, तत्तपं कत्त, क्षिण।ति नश्यति 1 ततस्तषं- 
कयात्‌ , आरात्‌ समनन्तरमेव, विशद्धयति । १७1 नजु साधुनामपि धनिकः श्रियः स्यान्न दरिद्र इत्यत्राह ॥ साधूनामिति ॥ 
धनेन स्तम्भो येषां तैः, असदाश्रयेः सदाश्रयरहितैः, साधुसमागरहितैरिव्यथेः । अत एव, उपेक्ष्यस्पेक्षणाहं; असद्धिः धनमानात्‌ 
केवलासद्धाववद्धिधे निकजनैरित्यथः । समचित्तानां, म॒ङुन्दचरणंधिणां, साधूनां कि, किं प्रयोजनमिस्यथः । १८ ॥ तदिति ॥ 
तत्तस्मात्‌, श्रीमदनिव्रत्तेरेव पुरुषाथंपयवसायित्वादित्यथेः । माध्व्या मधुषतया, वारुण्या सुरया, मत्तयोः, ओमदान्धयोः, 
अलितात्मनोरजितेन्द्रिययोः, सखेणयोः ख्ीवश्ययोः, अनयोः, तमोमदमज्ञानकरतं मदं, अहं हरिष्यामि सम्यगपनयामीत्यथः।। १९॥ 
यदिति ॥ यद्यस्मात्‌, इमौ, लोकपालस्य कुबेरस्य पुत्रौ भूत्वा, तमःप्लुतौ तमस व्याप्तौ, सुदुमेदौ सन्तो, विवाससं नञ, 
आत्मानं स्वदे, न विजानीतः ॥ २० 1 अत इति ॥ अतः स्थावरतां अदहतः। विवाससमात्मानमजानतोर्वस्राच्छादनरदितं 
तसजन्म युक्तमिति भावः । इत्थं शप्त्वाऽुगृहाति, स्याताभित्यादिना । एवं, यथा पुनः न स्याताम्‌ । एवमेवेतो सवेदा स्थावरा- 
कृती यथा पुनः न स्यातां, तथा स्थावरतामहत इत्यथः । प्रकारान्तरेणाप्यनुगरह्णाति । तत्रापि स्थावरत्वेऽपि, सत्रसदेन 
हवना, स्मरतिः पूवंजन्मस्ख्तिः, स्यात्‌ ।। २१ ॥ वाुदेवस्येति ॥ तथा भदनुग्रहाद्धेतोः, दिव्यशरुच्छते ब्त, देवानां शातवषान्ते 
इत्यथः 1 वासुदेवस्य वसुदेवसर नोभेगवतः श्रीकृष्णस्य, सांनिध्यं संनिधिभावं लब्ध्वा, भूयः पुनः स्वर्लोकतां देवत्वं च लब्ध्वा, 
` लन्धा वासुदेवे प्राप्ता भक्तियौभ्यां तौ तथाभूतौ, भविष्यथः । इति योरेकान्वयः । २२1 एवमिति ॥ देवषिः स नारदः, वं 
उक्त्वा, अनुभ्रह युक्तं शापं दन््वेत्यथः । नारायणाश्रमं विशालां, गतः। नलकूबरमणिग्रीबो, यमलाजेनो सहजातावजुनब्षो, 
आसतुः बभूवतुः ॥ २३ ॥ ऋषेरिति । भ गवतमुख्यस्य भगवद्धक्तेषु मुख्यस्य, ऋपेनरदस्य वचः, सत्यं कत्त , हरिः त्रीष्णः, 

शनकैः, उल्खलं कृषनिति शोषः । यत्र यमलाजुनौ युगल्ततया ज्ञातावजनद्रमो, जनास्तां स्थितो भवतः, तच्च जगाम ॥ २४॥ 

१४२८ 
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१९७८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ, १० श्लो. १७-२४ 


धीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


साधूनामिति ४ १०. १०. १८. 
युक्तैव हि धनोपेक्षा मङ्खन्द पदसेविनाम्‌ । निधौ लब्धे निरवधौ कः सुधीरल्पटस्भवेत्‌ ॥ २५॥ 


तदहमिति : १०. १०. १९. 
सम्पत्काममदावलम्बनमिदं कं वान विश्रंशयेद्च्छरष्टान्वयशालिनं निजपदात्सद्योऽनवद्याद्‌पि | 


एकस्तत्र विशेष एष सुमती रुष्टोऽपि तुष्टोऽपि तत्‌ कमवेश््य तदीयमेव कुशलं शापाट्रराद्रेचच्छति ॥ २६॥ 


यदिमाविति : १०. १०. २०. 
निवारणमास्मानं वीक्षते नापरोक्षकम्‌ । तक्किन्नराविमो मूर्खो स्थावरावेव मन्महे ॥ २७॥ 


वासुदेवस्येति : १०. १०. २२. 
उपास्यरूपात्मकत्ता यद्‌ च्युता तदैव लभ्या पुनरात्मनः स्थितिः । 
युक्तं सुनिवीचञुवाच ताद्रशस्थितिं तयोः स्थाणुपदैकसेविनोः । २८ ॥ 
पुत्राविमौ धनपतेरिति निव्यसम्पच्छोसाऽनयोः समुचिता न मदस्ततोऽसौ । 
हतेज्य इत्यति विविक्तमतिभुनीन्द्रो युक्तं निनाय तरुजन्म सुपत्रशोभम्‌ \ २९॥ 
यत्तपोभिरपि दुष्कररिदाऽलतभ्यमभ्युदित-सदररपि । शापलभ्यमिह्‌ तःकथं भवेत्‌ स्थाणतामिति न तौ निनाय सः॥ ३०॥ 
शापो नाभिनवो दत्तो रुष्टेन म॒निना तयोः । यत्सद्‌ा शापता जागत्यलमुन्मादकारिणी ॥ ३१॥ 
एवमुक्त्वेति : १०. १०. २३. 
कोपोऽथवा तदुदिताघफलाभितोऽन्यः कार्यो न जातुचिदिति स्फुट आपमागः। 
कापि च्युतो यदि तदा तद्घापचुत्ये नारायशेक्षणसिति क्षममेनमागात्‌ ॥ ३२ ॥ 
उक्तं मया यदिद्मस्य पुरो यथाथभावो न तादशतपोभिधिमन्तरा स्यात्‌ | 
आलोच्य विच्युत-विकल्पन-मच्युतांश नारायणाश्रममसौ यदगात्‌ तदीञ्यम्‌ ॥ ३३॥ 
आलक्ष्य सच्ित्त वसुव्ययमच्र लोकस्तत्सङ्म्रहाय यतते पुनराप्रसङ्गात्‌ | 
तच्छापतो निजतपोविलयं विभाव्य युक्तं पुनः स तदुपाजनधीस्तमागात्‌ | ३४॥ 
प्राग्बासना दृढतरा भवतीह यादक्‌ स्यादन्यजन्मनि तथा फलमागवश्यम्‌ । 
प्रागङ्गनाश्चितमती यदिमौ तरू तौ भूयोऽङ्गनाध्रितगती च तदापि जतौ ॥ ३५॥ 


कृष्णप्रिया 


दसिद्रिजन को समदशीं साधुजनो कौ सङ्गति अपने आप मिल जाती हे, सत्पुरुषो के समागम से विपयवृष्णा नष्ट 
हो जाती है, फलतः अन्तःकरण अविलम्ब निमल बन जाता हे ॥ १७ ॥ जो सदाचारी दह, सवके हितकारी हे, सवके लिये 
समान मनवलि ईह, जो स्कन्द भगवान के चरणारविन्दं कौ सेवा की अभिलाषाका सेवन करने वाले हँ उन्द धनके मद्से 
मतवले, दुर्गणो ओर दुराचारियों को आश्रय देने बाले दुजनों से क्या मतलव है, वे तो सदा उपेक्षा करने योग्य ह ॥ १८॥ 
जव ये दोनो, धन मद से अन्धे एवं मधघुमयी मदिरा के पान से मतवाते वने हुए सख्ोलम्पट ओर असंयमी इन दोनों के मोह 
जनित मद्‌ को मँ चरचर कर दूँ || १९ ॥ कितनी अपसभ्यता ? ये दोनों लोकपाल भक्तराज छुवेर के आत्मज होकर भी मोह्‌ 
तमस्‌ अज्ञान में इतने डवे हए हे किं इन दुमेदों को अपनी नंग धड्ङ्क अवस्थाकी भी सुध नहीं है । २० ॥ इसलिये अव 
ये दोनों स्थावर पेड़ योनि में जाने के योग्य है ताकि एेसा पुनः प्रमाद न करने पावे, ब्रक्षयोनि प्राप्त करने पर भी मेरी पा 
चे इन वातो का स्वस्वरूप का एषं भगवान का स्मरण वना रदेगा-भौर मेरे अनुग्रह से देवताओं के सो शारद्‌ वपं वीत 
जानेपर श्री वासुदेव भगवान का दृशंन स्पशे आदि सान्निध्य से पुनः देवलोक मे देवविच्रह की भाप्ति होगी ओर भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त वन जार्येणे ॥२१-२२॥ रो शुकाचायंजो ने कहा - राजन्‌ ! इस प्रकार शाप देकर देवपि नारदजी श्रीनर्नारायण 
भगवान क तपोवन बद्रिक्राश्रम चले ग्रे इधर नलक्रूबर ओर सणिभ्रीव ये दोनों एक साथ उत्पन्न अजन ब्र वन गये ॥ २३॥ 
भगवान के अनन्य मक्त परम भागवत देवि श्रीनारदजी के बचनों को सव्य करने के जियें भगवान्‌ वालकछृष्ण धीरे धीरे वों 


जञा पटे जँ वे दो यमलज्जन इश्च ये ॥ २४ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. १० छो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमल््कृतम्‌ ११५९ 


७ (रभे क [३ (५ अ क क ॥ 
देवपिंम प्रियतमो यदिमां धनदात्मजो । तत्तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्महासना ॥ २५ ॥ 
ॐ , ~ - ६ ह ~ & न „५ भ द ® € ह 
इर्यन्तरेणाज्ञ नयाः दृष्णस्तु यमयोययां । आलनिरश्चमात्रेण तियंगगतथुद्वरम्‌ ।॥ २६ ॥ 
बालेन निष्करपयतान्वगुद्धूठे' तद्‌ दामाद्रेण "तरसोक्लिताड ध्रिबन्धौ । 
निष्पेतुः "परमविक्रमितातिवेष*स्कन्धप्रवाठविटपौ" कृतचण्डशब्दौ ॥ २७ ॥ 
तत्र धरिया परमया कङभः स्फुरन्तीं सिद्धाघुपेस्य इनयोखि "जातवेदाः । 
कृष्णं प्रणम्य श्िरसाखिरुलोकनाथं बद्धाज्जली विरजसाधिदमूचतुः स ॥ २८ ॥ 
कदमक्षमा 
प्रन्वयः- दे वपिः मे प्रियतमः यद्‌ इमो धनदात्मजो तत्‌ तन्महात्मना यद्‌ गीतं तथा तत्‌ साधयिष्यामि ॥ २५॥ 
कृष्णः तु इति यमयोः अजुनयोः अन्तरेण ययौ आत्मनि शमात्रेण उलूप्वलम्‌ तियेग्‌ गतम्‌ ।॥ २६ ॥ वालेन दामोदरेण तरसा 
तद्‌ उलूखलं अन्वक्‌ निष्कपेयता ड कलिताङत्रिवन्धो परमधिक्रभितातिवेपस्कन्धप्रवालघरिटपौ कृतचण्डशब्दौ निष्येततुः ।\२७।॥ 
तत्र कुजयोः जातवेदाः इव सिद्धो उपेव्य परमया च्रिया कञुभः स्रन्तौ अखिललोकनाथं कछरष्णं शिरसा प्रणम्य विरडसौ 
वद्धाञ्ञली इद्‌ ऊचतुः स्म ॥ २८ ॥ 
श्रोघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिकः 


किमिति सस्यं कतव्य तत्राह । देवर्पिरिति । यदतः तत्ततः ॥ २५ 1 यमयोयेमत्तयोः सदजातयोः । आत्मनः पार्यं 
तन्मध्ये प्रवेशमात्रेण ।२६। अजु अं चतीत्यन्वक्‌ । त्र हेतुः । दामोदरेणेति । उत्कलित उत्पाटिर्तोचरिवंधो मूलवंधो ययोस्तौ ! 
परमस्य श्रीक्रप्णस्य धिक्रमितं विक्रमस्तेनातिवेपः कपो येषु ते स्कंधप्रवालविटपा ययोस्तौ ॥ २७ ॥ ककुभः प्रति सर्वतः 
स्फुरताधित्य्थः । यद्रा दिशः प्रकाशयं ताविति । तत्र कुजयोव्र्षयोः स्थितोऽभ्नियंधा मूतिंमालुपेतति तथोपेस्य । विरजसौ निर्म. 
तमदौ निरं कारिणो नषटगवौविति यावत्‌ ॥ २८ ॥ 


धभोवशीघरङतो भावाथंदीपिकाप्रकाहाः 


वचःसस्यकरणे हेतुमाशंकते- किंमितीति । महात्मना नारदेन यद्यथा गीतं तत्तथा साधयिष्यामीति ॥ २५11 अंतरेण 
मध्ये | सप्तम्यर्थं एनच्‌ । तिय्यक्‌ तिश्यीनं गतं जातम्‌ ।। २६ । तत्स्वस्मिन्वद्धमुल्खलम्‌ । निष्कर्प॑ताऽऽकृष्टवत। । वालेन 
यमलाजनो निष्पेततुः । अनुरत्र वीप्सितोऽस्ति पश्चादर्थ अन्वक्‌ प्रष्ठगामि । तत्र प्रष्टगामितवे न हि बद्धोद्रपाशबद्धवस्त्वभ्रतच्च- 
लत्यसं मवादिति भावः परमस्य ब्रह्मादिष्येयस्य हरेः । स्कंधघ्रवालविटपाः स्कंधो महाशाखाश्रयः । प्रवालानि पत्राणि। 
विटपोऽल्पशाखाश्रयस्तर्ववयवः । चंडशब्दो भयंकरशब्दः ।। २७ ॥ तत्र॒ तदा पतनानंतरमिति यावत्‌ । ककुभः स्वा दिशः। 
्रतिरद्धितीययाः इति प्रतिशब्द उपतिष्ठते वृतीयया सदशब्दवत्‌ । स्फुरंतो देदीप्यमानौ गच्छन्तौ वा इत्यथे इति । इहाध्या्त- 
प्रतियोगे कर्मप्रवचनीयत्वेन द्वितीया । अध्याहारे श्रमं विभृश्यार्थातरमाह-यद्वेति 1 निमेदौ शापक्षयादूगतरजस्स्वेन साच्तिकौ । 
इदं वश््यमाणम्‌ ॥ २८ ॥ 


भरीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


यत्‌ यस्मात्‌ देवपिमे प्रियतमस्तत्तस्मात्‌ तेन महास्मना महाचुभावेन यययथा गीतं तथा तेन प्रकारेणेमौ धनदात्मजौ 
साधयिष्यामि स्थावर्योनेरद्धस्य पुनः स्वगं दत्तवा परमभक्तिमन्तौ करिष्यामीत्यथेः 1 २५॥ इति अस्माद्धेतोः छृतमहदपरा- 
धयो्मद्बाल्यलीलाक्रीडनकत प्राप्येव ताद्रशववं स्यादिति भिचार्थत्यथेः1 ति्यग्गतं श्रीभगवद्भिभ्रायालुसारेण तिर्यक्त्वं 
प्राप्तमित्यर्थः “तियंक्‌ वक्रे तिरो च” इति धिश्च: । अत्र मात्रपदेन यत्नं विनेति ध्वन्यते गतमिति तस्येव कत्त त्वं इति तस्य 
सचेतनस्वमिव सूचितं तच लीलाशक्तेः स्वयं सर्वसम्पादक्व्येन यथा हरिवंशे ^तदाम तस्य बालस्य प्रभावादभवद्ढम्‌” इति 
पाद्मो “नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने" इति ॥ २६॥ तत्तियेगगस्या तयोलग्नं निःशेषेण कपेता आकषेता दामोदरेण कत्रौत्‌ 
उत्कलिताङ्प्रिवन्धौ सन्तौ तरसा वेगेन निश्शेषं पेततुः कथं तदाह-परमेस्यादि 1 विटपा अत्र शाखाः “विटपः पल्लवे षिङ्गे 
विस्तारे गल्मशाखयोः” इति विश्वः \ अन्यत्तेः यद्वा, परमिति छेदः दामेःदरेणंब यत्‌ अधिक्रमितं विक्रमसदशीछ्ृतं तेनातिवेप 
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१९८० भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १० शो, २५२ 


इत्यादिः परं केवलं स्वयमेव निपेततुः न तु पूतनावत्‌ किञ्िद्पातयतामिव्यथेः, बलेनेति 1 वलाप्रकटानादिना वाल्य्लीलाया 
अव्यभिचारः दामोद्रेणोति तस्मादेव माधुर्यं उत्कलितेस्यादिना चंश्वयं सूचितम्‌ एवं पूर्ववन्मधुरं मगवत्ताप्रकटनमूह्यम्‌ अत्र 
च नामकरणं हरिवशे “स च तेनैव नाम्ना तु छृष्णो वै दामबन्धनात्‌ । गोष्टे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते” इति । २७॥ 
तत्र तयोच श्षयोः स्थितौ सिद्धौ देवावित्यथः । अतः सवा दिशः स्फुरन्तं द्वितीयया प्रतिशब्दो लभ्यते ठृतीयया सइ शब्दवत्‌ 
पक्ष अन्तभूतण्यन्तमिदं शोभयन्तावित्यथः । यद्वा छुजयोः ककुभः दिग्भागात्तदन्तिके उपेत्य मिथो ञ्योतिर्मिलनादेकजातवेदा 
इव स्फुरन्तौ शिरसे भ्रकपंण नत्वेति दण्डप्रणाम शीघं श्रीमुखादिखन्दशेनासिद्धेः छृष्णमिति तदानीमप्युलूखलाकप॑णाभि- 
प्रायेण नजु, दामोद्रत्वेनात्यन्तवाल्यलीला परं वालकं कथं भ्रणतवन्तौ तव्राह-अखिलेति । तदेशवयंस्वमावात्‌ तत्र च श्रीनारदालु- 
ग्रहेण तद्धिज्ञानोत्पत्तेरिति भावः । यद्रा, नयु तादृशृतापराधौ श्रीनारद्भ्रसादेन स्मृततद्रनत्तौ च कथं लल्नादिकं विहाय श्रीभगव- 
त्पार्धोपगमनादिकमङुर्बतां तत्राह--अखिलेति । अनन्यगतित्वादिव्यथः। विरजसो विगतापराधौ सन्तावि्य्थः । स्म विस्मयं 
महापराधिनोरपि सदयस्तादशत्वसिद्धः ॥ - ८ ॥ 
शभ्रीमज्जीवगोस्वासिकृता बृहुदवेष्णवतोषिणी 


यद्यथा गीतं तेन महात्मना महानात्मा स्वभावो मद्धक्तिविस्तरेण-लक्षणो यस्य तेन । अयं प्रियतमस्वे हेतुः तथेमों 
साधयिष्यामि सम्पादयिष्यामि, स्थावरयोनेरूदढधं परमभक्तिमन्तौ करिप्यामीत्यथः, लब्धमक्ती भविष्यत इति तदानात्‌ ॥ २५॥ 
इत्यस्माद्धेतोः छृतमहापराधयोरेतयोममदे तदद्‌मुतबाल्यलीलासम्पकेणेव तत्पापक्षयो भक्त्लिव्धिः स्यान्न चान्यथेति 
विचाय्यत्यथः । तिय्येग्गतं श्रीमगवद्भिप्रायानुसारेण तिय्येक्त्वं प्राप्तभिस्यथः । यद्रा, तिय्येक्‌ यथा स्यातथा चक्ितम्‌- 
“ति्यग्बक्रऽतिरोऽथे च' इति विश्वः । भूतमिति कचित्‌ पाठ इति तस्य सचेतनत्वभिव सूचितम्‌ ; तच्च श्रीभगवत्सम्बन्धेन, 
किंवा तच्रोडोपकरणानामपि सचिदानन्दरूपत्वेन, एवं दाश्नोऽप्यृह्यम्‌ , अन्यथा सच्चिदानन्द घनेन श्री मगवता सह्‌ तयोस्ताद्रशः 
संयोगासम्भवात्‌ । अत एव पादम श्रीदामोद्रा्टके-- नमस्तेऽस्तु दघ्न स्फुरदी्तिधान्न" इति; श्रीदरिवंशेञपि (विष्णुः पञ ५।१९) 
तदाम तस्य बालस्य प्रभावादभवदुदृढम्‌? इति । इत्थमुल्‌खलमंगदासच्रोटनादशंका च स्वत एव परिहटता स्यात्‌ ॥ २६॥ 
तत्तिर्यग्गत्या तयो्सम्रं निःशेषेण कषयताकपंता दामोरेण कर््रात कलिताद्च्रिबन्धो तरसा वेगेन निःशेपं पेततुः । कथम्‌ ! 
तदाद- परमेत्यादि । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ । यद्रा, दामोदरेण हेतुना भूमिनिगेताङ्ध्रिव-धौ, अतो दामोद्रस्याविक्रमितेन 
विक्रमाभ्रकटनेनापि । किंवा तेनाविक्रमितौ विक्रममप्रापितावपि; किंवा न विद्यते विक्रमितं विक्रमो ययोर्विंषये तथाभूतापि 
महाकम्पयुक्त स्कन्ध प्रवाल विटपौ छृतचण्डशब्दौ च सन्तौ परं केवलं स्वयमेव निप्येततुण तु पूलनाबदन्यं कञ्चित्‌ पातया 
मासवुरित्यथेः । बालेनेति बलाप्रकटनादिना बाल्यलीलाया अन्यभिचारः, दामोद्रेणेति „0 माधुय्यमुःक्तितेत्यादिना 
पैश्य्येम्‌ ; एवं पूर्वबद्धगवनत्ता विशेषभ्रकटनखुद्यम्‌ ॥ २७ ॥ तत्र तयोर्यो; स्थितौ सिद्धो देवावित्यथेः । किंवा शापान्मुक्तो 
सफलजन्मानौ वा सन्तौ, अतः सवी दिशः स्फुरन्तो, अन्तभूत-ण्यन्तमिदम्‌ › शोभयन्तावित्यथः । यद्रा, कुजयोः कुमो 
दिग्भागात्तदन्तिके उपेत्य मिथो ञ्योतिर्भिलनादेकजातवेदा इव स्फुरन्तौ । शिरसेव प्रकपेण नव्वेति दण्डप्रणाम श्रीमुखादि- 
सन्दशनासिद्धेः छृष्णमितति तदानीमप्युलूखलाकपंणममिग्रायेण । नु दामोद्‌रत्वेनात्यन्तवाल्यलीलापरं बालकं तौ कथं 
भ्रणतवन्तौ ? तत्राह-अखिललोकानां नाथमीश्वरम्‌ , तदैच्धय्येप्रमावात्तत्र च श्रीनारदावुग्रहेण तद्विज्ञानोत्पत्तरिति भावः। 
नलु छततादृशापराधौ श्रीनारदप्रसदेन स्छृततदुवृत्तौ च कथं लज्जादिकं विदह्ाय ओभगवत्‌पार्योपगमनादिकमङ््बातिाम्‌ ! 
तत्राद-अखिलेत्यनन्यगतितवादित्यथं; । विरजसाविति प्राक्‌ तमःप्लुतावप्यधुना श्री भगवत्स्पशोदिना श्रीनारदानुग्रहेणेव वा 
विगत श्रीमददेकुरजो गुणावेव सन्तावित्यर्थः । स्म विस्मये, महापराधिनोरपि सद्यस्ताटृशत्वसिद्धेः ॥ २८ ॥ 

भ्रीयुददानसुरिङकृतश्युकपक्ीयम्‌ 
इमौ धनदात्मजौ प्रति यत्‌ तन्महर्षिणा गीतं तत्तथेत्यन्वयः ॥ २५॥ अन्तरे मध्यभागे उलूखलं तियग्गतं यथा भवति 


तथा ययौ ॥ २६ ॥ उलूखलं निष्कषंयता आक्षयता दामोदरेण उत्कलिताङ्धिबन्धौ उन्मूक्ितमूलभागौ पवनविक्रमिताति. 
वेपादिति पवनतुल्यपराक्रमवशात्‌ जातकम्पाः स्कन्धाः प्रवालानि ययोस्तौ तादृशस्कन्धान्मदेयन्तावित्यथः ।॥ २७ ॥। स्पुनतो 


स्फोरयन्तौ कजयोः बरृश्षयोः ॥ २८ ॥ 
शीमदृवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 
तद्वचः सत्यं कतमित्येतदेव प्रपञ्चयति-देवर्षिरिति द्वाभ्याम्‌ । यत्‌ यतो देवषिः नारदः मम प्रियतमः तस्मात्तन 


महात्मना धनद्‌ात्मजाबुदिश्य यद्रीतं तत्तथैव साधयिष्यामि करिष्यामि ॥ २५॥ इत्यभिप्रायेण यमयोर्नयोरन्तरेण मध्य 
थयौ तदा आत्मनः स्वस्य छृष्णस्य प्रवेशमात्रेण उलरवल्ं तिय्यक्‌ पतितमभूत्‌ । २६ ॥ अन्वञ्चतीत्यन्वक्‌ अनुसर त्तुलुवलं 
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स्कं. १० पू. अ. १० शो. २५-२म ] अनेकव्याख्यासमलकछृतम्‌ १९८१ 


निष्कपेयता जाकयता दामोदरेण देतुना तरसा वलादुककिताबुर्पाटिताव निबन्धो मूलभागौ ययोः परमस्य श्री्ष्णस्य 
विक्रमितेनातिवेपः कम्पो येपु ते स्कान्ाद्यो ययाः: छृतख्चण्डः शब्दो याभ्यां तथाभूतो निष्पेतुः ॥२७॥ तत्र तदा तयो्रक्षयो्व 
परमया श्रिया शोभया कडभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तो कुजयोद्क्षयोः स्थितोऽभ्नियथा मूतिमान्‌ बदिरुद्रच्छति तद्रदुस्थितौ 
सिद्ध भूःवा उपेत्य श्रीक्ष्णसमोपमेत्य कुजयोजातवेद्‌ा इव सिद्धाबुपेद्य उत्थायेति वा अखिललोकानां नाथमीश्चरं श्री्ष्णं 
शिरसा प्रणम्य वद्धोऽज्जलियौभ्यां विगतं रजः रजोगुणकायं ययोस्तौ साच्तिकाविस्यथः । निमेलाविति ब तौ नलक्रूवरमणि- 
म्रावाविद्‌ं वक््यमाणमूचतुः ।। २८ ॥ 


श्रीमद्विजयव्वजतीयङृता पदरत्नावली 
अन्तरेण मध्ये आत्मनिर्वेशमात्रेण आत्मनः सान्निध्यमात्रेण वा तिर्यग्गतं तिर्ीनम्‌ ॥ २६ ॥ यदा बालेन दामोदरेण 
तदुलूखलं निष्कृष्टमाछरष्टं तदा तावज्जुनौ निष्पेतुः कोदटशौ उत्कलितात्रिवन्धौ उन्मृलितमूलौ पवनस्य तदानीमुदुभूतवायो- 
चिक्रभितेन पराक्रमेणातिवेतेः वेलां सीमानमतिक्रान्तैः स्कन्धः प्रवालेविटपैः “अति स्यादधिकार्थेत्तौ प्रशंसायामतिक्रमे" 
इति ॥ २७॥ तत्र॒ तस्यामवस्थायां कुजयोव्रष्षयोः जातवेदौ अस्रो इव उपेत्य अभिव्यञ्य विरजसी शापमोक्षेण सत्त्व- 
स्वभावमाप्नौ वद्धाञ्चली सिद्धो यक्षो शिरसाऽखिललोकनाथं छरष्णं प्रणम्य इदं वध््यमाणमृचतुः स्म॒गुणस्मरणपूर्वकसुक्त- 
वन्तावित्यन्वयः । स्मृतो वृत्तनिपेधे स्मेति च ककुभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तो ॥ २८1 
शीभज्जीवगोस्वाभिकृतः कप सन्दभः 
यत्‌ देवपिमं प्रियतमः तत्तस्मादिमो धनदत्मजों तथा साधयिष्यामि यत्‌ यथा तेन महात्मना गीतमित्यन्वयः ॥।२५॥ 
आत्मनिर्वेशमात्रेण अयत्नेनापीस्यथः । तेन चोलूखलस्य तियग्गत्या लीलाशक्त प्रभूता दशिता एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ २६॥ 
परमविक्रमभिति पततोस्तयोरेव मदामदेस्तेनेत्यादि ।। २७ 1 कुजयोः कंकुमः सकाशात्‌ उपेत्य स्फुरन्तो सम्भ्रमेण कम्पमानौ 
दरयोस्त्विपा परस्परभिलितत्वात्‌ एकीभूयाभ्रिरसिवोपेस्य खस््रेक्षणं तन्महिमपरिपाटीमारभते 11 २८ ॥ 
श्नीमद्विक्वनाथचक्रव तकता साराथदश्ञिनी 
यद्यस्माहेवपिमं प्रियतमस्तस्मादिमो तथा साधयिष्यामि यद्यथा तेन महात्मना गीतमभित्यन्वयः ॥ २५1 इति 
विचाय्यं यमयोः सहजातयोद्रयोरन्तरेण मध्ये ययो ततश्च आत्मरः प्रवेशमा त्रेण उलूखलं तिय्येग्गतं तिख्धीनमभूत्‌ । २६ ॥ 
तत्तिरश्चीनमेव)।लखलम्‌ अन्वक्‌ स्वानुकूलं यथा स्यात्तथा निःशेषेण कपंता बालेन उत्कलित उत्पाटितोऽङ्प्रिबन्धो ययोस्तौ 
परमविक्रमितेन अतिवलेनाकपंणोनातिवेपा अतिकपमानाः स्कन्धादयो ययोस्तौ दामोदरेणेति “स च तेनैव नाम्नातु 
करष्णो वै दामवन्धनात्‌ । गोष्ठे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते इति दखिंशोक्ता प्रसिद्धिः स्मारिता ॥ २७ ॥ ककुभो 
उ्याप्य स्फुरन्तौ छुजयेोष्श्षयोः जातवेदा अभिः मिथो ज्योतिर्मिलनादेक एव जातवेदा इव स्फुरन्तावित्यथेः || २८ ॥ 


भीमच्छकदेवङतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तदेव श्रीमुखोक्त्या प्रपञ्चयति-देवर्पिरिति । यत्‌ यतो देवपिर्मे प्रियतमस्तत्‌ ततः इमो उदिश्य यन्महातमना गीतं 
तन्तथा साधयिष्यामीत्यन्वयः ॥ २५॥ इति एवं विचायं यमयोः युगलयोरन्तरेण मध्ये ययौ तदा आत्मनः परमात्मनो 
निरवेशामारेण प्रवेशमात्रेण उलूखलं तियरगतं प्राप्तमभूत्‌ ।॥ २६ ॥ तत्तदा अन्वच्वति अन्वनुगच्छतोव्यन्वक्‌ उलूखलं निष्कषयता 
दामोदरेण वालेन हेतुना उत्कलित उत्पादितोऽङ्घिबन्धो मूलबन्धो ययोस्ती परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितेन विक्रमेण 
अतिवेपः अतिकम्पो येषु ते स्कन्धप्रवालविटपा ययोस्तौ छृतच्ण्डशब्दो याभ्यां तो निष्पेततुः 11 २७ ॥ तत्र तस्मिन्‌ समये 
जातवेदाः अभ्रिरिव कुमो दिशः स्फुरन्तौ दयोतयन्तौ कुजयोः स्वशरीरभूतयोरजनयोः निगेम्य विरजो विगतमदौ उपेत्य 
श्रीकष्णसमीपमेत्य छरष्णं प्रणम्येदं वक्ष्यमाणं “स्यति स्यान्मस्रसादेन” इति श्रीनारवभ्रसादेन स्मृति प्राप्योचतुः स्म ॥ २८॥ 

भीबलदेवविदयाभषणकङ्ृता वष्णवानन्विनी 

किमिति सत्यं कत्तव्यं तव्राह-देवर्षिरिति यस्मादेवर्षिमेतप्रियतमो भवति तस्मादिमो तथा साधयिष्यामि यद्यथा 
तेन महात्मना गीतम्‌ ॥ २५॥] इति विचाय छृष्णः यमयोः सहजातयोस्तयोरन्तरेण मध्ये पतत आत्मनस्तस्य निवंशमात्रेणो- 
लूखलं तिर्यगगतं तिरश्चीनमभूत्‌ ।। २६॥ तत्तियेगगतमेबोलूखलम्‌ अन्वक्‌ स्वाजुङ्ूलं यथा स्यात्तथा निःशेषेण क्षता वालेन 
दामोदरेण मात्रोदरे दान्ना निबद्धेन ताबजञैनौ उत्कलित उत्पाटितोदिः्चवन्धो ययोस्तादृशौ सन्तो निष्पेतु; परमस्य तस्य 
विक्रभितेन बलेनातिवेपाः प्रकम्पिताः स्कन्धादयो ययोस्तौ ॥ २७ ॥ ककुभो दिशो व्याप्य स्फुरन्तो ता: प्रकाशयन्तो कुजयोचरक्षयोः 


स्थितौ सिद्धौ देवौ करष्णसुपेष्य शिरसा प्रणम्येदमूचतुः विस्जसौ गवशूल्यो जातवेदा बहिरिव मिथो ज्योतिः सम्पकोदेको वहिः 
{ति प्रतीतौ।। २८॥ 
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११८२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १० शो, २५-२८ 
श्रीपांवरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


॥ हरिः ॐ ॥ तदामेति । अत्र थंगुलस्ये्रोनतवे किं निभित्तमित्यस्यापरिहदारदश॑नादरक्तरभिध्रायो व्यक्तीक्रियते। 
भगवद्रंधनांगीकारविषयशृपोतपादने साधनत्रयमपेक्षितं । भक्तिन्ञानं वैराग्यं चेति । तत्र यशोदाया यदि ज्ञानं स्या्तरदि न चातन 
बदियंस्येस्यादिनोक्तस्य बंधने कथं प्रवरत्तिः स्यात्‌ । तथा वैराग्यं यदि स्यात्तर्दिं दधिमांडविध्वंसेन तद्रंधने कथं परवृत्तिर 
उभयाभावः 1 भक्तिस्तु । जातयोर्नो महादेवे मुवि विश्वेश्वरे हरौ । भक्तिः स्यात्परमा लोके ययांऽजो दुस्तरं त्यजेत्‌ । अस्त्वित्युक्त 
इत्यारभ्य ततो भक्तिभेगवति पुत्रीभूते जनादन दृपत्योनितरामासीदिः्युक्तेः । सिद्धा । अत्र ्ंगुलिशब्दो न केवलोन्माना्थंकः 
किंतु वस्तुद्रयशंसने दुव्यंगुलभ्रसारणवत्संकेतेन सख्याथेकच्च । अत एकभक्तिसद्धावेऽपि उभयोज्ञानवैराग्ययोन्यु'नतां चोतथितु 
दव्यंगुलोनताया एव प्रदशेनं । अत एव चतुरध्याय्यां साधनाध्याये चतुष्पादानां प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रमेयत्वेऽपि सद्धिवंराग्यभक्तिख 
श्रतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगाद्रम्यमिदयुक्त्या दतीयपादोक्तपासनाया ज्ञानकारणव्वं प्रदश्यं वेराग्यभक्तिन्ञानानामेव त्रयाणां 
भगवद्रतिसाधनःवं टीकाचार्यः प्रतिपादितं । यद्यप्यत्र छपाऽपरपयौयत्रसादोर्पाद्कज्ञानस्य वेराग्यभक्त्युपासनदेतुकत्वमुक्तम्‌ । 
तथापि कलौ माचुषलोके प्रायः ख्ीणां वेदाथेश्रवणमननधभ्यानकमण्ययिकाराभावादुपासां षिनैवात्र साधनव्रयमंगीकरतमिति 
बोध्यम्‌ | १५॥ नेममिति । बिररिचादयखरयो भिज्लित्वा क स्वेन योजिताश्चस्रयाणां नकाराणामनन्वयः। तदर्थं प्रथक 
परथगन्बये क्रियावहुबचनायोगः । अतोऽ्थांतरस्य वक्तन्यतायां केचित्‌ लेभिर इत्यस्य लेभिर स्यादृलूखलमिति कोशवलेनोलूख- 
ला्थकतां कल्पयित्वा लक्षणया वंधनाधिकरणतां वदंति । त्ित्यं । तत्कोशस्येवानुपलब्धेः । अत इत्थं योजना । त्व 
पदच्छेदः । ना इमं विरिचः अनभवः नश्रीः अपि अंगसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्‌ तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ इति || गोपी | 
यशोदा । यत्‌ । यस्मात्कारणात्‌ ।। इमं। स्वसंवंधानानुक्रूल्यरूपं ॥! प्रसादं | विमुक्तिदात्‌ । यथायोम्यविरोपसदितमुक्तिदातु 


भे 
च 


भगवतः सकाशात्‌ ॥ प्राप ॥ तत्‌ । तस्मात्रारणात्‌ ॥ इमं 1 उक्ताथं प्रसादं । हरिप्रीतिसाधनत्वामावात्‌ ।। अपि । गर्हितं । अपि 
गहीसमुच्ये इत्यभिधानात्‌ '। ना । सर्व्रवतेको सुख्यप्राणः ॥ विरिंचः। व्रह्मा ।। अनभवः । अन वेष्टायामिति धातोः । मारुत्येव 
यतच्रेषटेत्युकतश्च । अनः प्राणः तत्पुत्रः सुद्र: । आभासकोऽस्य पवनः पवनस्य सुद्र इत्युक्तेः ॥ श्रीः । भारती लक्ष्मीवां । अंगसंश्रयेति 
विशेषणं । लिंगविपरिणामेन सर्वक पु योज्यं । उदयद्रविभ्रकरसंन्निभमच्युताके स्वासीनमिव्यददेः । ध्यायेन्निपण्णमजमच्युतकेः 
भिपदमो इव्युक्तेः । सवीत्मनोंऽतःकरणगिरित्र इल्युक्तेः । स्वभतुरंकस्थितामिस्युक्त्या आश्रयते स्वभत्रकमिति व्युत्पत्त्या च 
परंपरया भगवदाश्रितस्वात्‌। सरस्वती प्रादुरभूक्किलास्यत इल्युक्तेवी ¦ श्रियो निवासो यस्योर इत्युक्तश्च । एतेन लेभिरे 
वंधनाुङ्कल्लीकरणेच्छाभावात्‌ । न तु यशोदायाः सकाशात्‌ । गुणी नत्वात्‌ । तेपामादिसो प्रथमोसन्नत्वात । यत उक्तम्‌ । 
आदिसष्ठौ पूर्वजाय तेऽधिकाः सर्वदा गुणेः । अनायनं तकालेषु सुक्तावपि यथा क्रममिति निवे कृपानिमित्तायाः भ्रीतिर्नाचि. 
भक्तषु साधिका । आंतरेव तु या प्रीतिः सा तूच्येषु यथाक्रमं । यथा कश्चिरस्वात्मानं ्रियापुच्रसथाऽपि वा । अतिहाय कृपायुक्तो 
भिक्षवेऽन्नं ददात्यऽपि। कदाचिदेव न पुनः स्वामादेः सार्वकालिकं योगक्षमवहुतवं च नित्यं स्वार्मादिपु स्फुटं । एवमेव 
प्रेशस्य भक्तेषु श्रीयजादिषु । इति प्रियविवेके च । अत एव भक्त्या भगवता स्ववंधनाय छृतमप्यानुङ्ल्यं प्रियकारित्वामावा- 
तकरष्णवियोगजन्यदुःखकारणं जातमिति भावः ॥ २० ॥ 
इति श्रीभागवते द्शर्मोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


भीसत्यधमक्ृता शरीभागवतटिप्पणी 


भगवांस्तूचितैवमालोचनस्तत्र जगामेत्याह्‌ ॥ देवषिरिति | मे प्रियतमः इमो धनदस्यात्मजो च यन्नारदेन महात्मना 
गीतमुक्तं तथा यथाथं साधयिष्यामीति ॥ २५॥ यमलयोरजेनयोरन्तरेण मध्येन ययो । आत्मनः स्वस्य ॒निवें शोऽत्र प्रवेशस्त- 
न्मात्रेण केवलं तेनोलखलं तियग्गतं तिरञ्ीनमभूत्‌ । २६ ॥ यदा दामोदरेण वालेन तदुल्खलं । निष्ृषटमाङृष्टं । उत्कलि 
ताङ्चिबन्धाविति इन्द्रा-वयि । उत्कलित उन्मूजितोऽङ्घधिवन्धो वेरं ययोस्तौ पवनस्य तदोदितस्य वायोविक्रमितेन पराक्रमेणा 
तिवेलमतिक्रान्तमर्यादं स्कन्धप्रवालविटपाः स्कन्धाः शाखाः भवालाः किंसलयास्तेषां विटपो विस्तारो ययोस्तौ । बिटपैरित्यपि 
रिङ्गे विस्तारे स्तम्बशाखयोरिति विश्वः । छृतश्चण्डः प्रचण्डः शब्दो याभ्यां तौ । परमविक्रमितेति पाठः; 


पाठः । विटपे पल्लवे रिङ्ग ॥ ा 
परमः । परमस्य परमात्मनो विक्रमितं चरणक्षेपस्तेन । अतिवेप इति पाठे वेषः कम्पो येषां ते स्कन्धादयश्च ययोस्तावित्यथः। 


निप्पेततुरिति सरसः पाठः ॥ २७ ॥ तत्र तद्बस्थायां तदुब्रक्षक्षितो बा परमया भ्रियाऽङ्गका न्त्या कङकभो दिशः स्फुरन्तो स्फोर- 
यन्तौ रबयं ककुमबरष्त्वेन कङकुभस्फोरणं रचि तु॒चितमिति ध्वन्यते । कुजयोः कौ जायत इति कुजो भूरुह तयोः सकाशाजातः 
वेदाविव जातवेदसावम्नी इव । आकारान्तः सान्तत्वावच्छदेनेति मतेनादन्तः गध पठित्वा कुजयोब्रक्षयेः स्थितो 
जातवेदा अम्निमू्तिमादुपैति तथोपेत्येति व्याकरणे छुजयोरिति न वक्तव्यं स्यारस्याच्च क तथा स्फुरन्तौ सिद्धावित्यनानु 
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रूप्यसुपयंब ज्ञायत इति न सरसः पाठः । प्राज्वस्तृतं सान्तादन्तत्विषयेऽनुसन्धेयं । अखिललोकनाथं श्रष्णं गिरा श्रणम्य 
विरजो विगतशापोपयुक्तपापो बद्धाज्ञली स्म । नारदोक्तस्म्रतिमन्तौ । इदं वक््यमाणमूचतुः 1 स्मृताँ वृतनिपेधे स्मेति याद्वः।।२८॥ 


श्नीसुबोधिनी 
एवं भगवत्सेवकेषु भगवा, अतो मगवस्सेवकानुचत्तिः कतंज्येति गत्वा भगवान्‌ यमलाञ्जनयोर्भङ्गं करिष्यतीति तत्‌ 
कुतः सान्निध्यं तु वरप्राप्तं तथव च भक्तिरपि भविष्यति सानिध्यादेवेदं शरीरं परित्यञ्य नलक्रूवरत्वमेव प्राप्स्यतोतो भङ्गोदधचित 
इव्याशङ्क्य भगवतोभिप्रायमाह देवषिरिति, एकमत्र सन्दिग्धं, स्मृति्जाता न वेति, तदपि प्रकटीकतव्यमम्यादरूपं च देवरषि- 
राह यत्‌ सत्त्वगुणो द्रकेपि दुलभं तदतितामसे भवविति, नु तन्‌ भिभ्येव मवत्वविचारितव चनादित्याशङ्क्याह मे देवधिः 
प्रियतम इति, आपंज्ञानमर्याद भृञ्येत, नारदश्च मदीयः, यन्‌ मत्सेवकैः छृतं तन्‌ मयेव कृतमिति, तत्राप्यत्यन्तं प्रियः प्रीति- 
विषयः, श्रतः स्नेहात्‌ सर्वमेव कतव्य, अन्यथा स्नेहमयादापि न स्यात्‌ , यद्‌ यस्मादिमौ च घनदात्मजो, ङवेरोततिमक्तः, अतो 
मूलमावश्च शद्धः, अतस्तावन्तमथ स्याजियत्वा धनदूशो भक्ट्युपयोग्यंशं योजयित्वा तत्रेव स्वयं प्रविश्य शुष्कौ छृत्वा स्वाधि 
दैविकभावेन तदु विदीणं विधाय तत उद्धृत दृढभक्ती कतेग्यौ तदा नारदवाक्यं सत्यं मवति, तथवाहं साघयिष्यामि यत तेन 
गीतं तत्‌ तथा, नजु किं पराथ एतावाचुद्यमः १ तत्राह महात्मेति, महानेव तस्यात्मा, मद्व भगवसप्रवेशात्‌ ॥ २५। | इति 
विचायं भगवाजुभयोरन्तः भविष्ट इत्याहेव्यन्तरेणेति, यमयोरलुनयोरन्तरा कृष्णो ययो, केवलं वदिरेव ययावितिपक्षं दूषयितुं 
तुशब्दः, सद्‌ानन्द्रूपत्वाद्‌ दोषो दुःखं च तयोस्तदानीमेव निवृत्त, भगवत्सम्प्रक्तं तूलखलं दारुमयं भवतीति स्वसजातीयो- 
द्धाराथ मात्मनो भगवतो बृश्षयोनिर्वश्ञमात्रेगोलूखलं तिर्यग्भूतं जातं, ऋजुत्वे तु तदपि मध्ये निर्गच्येत्‌ तदा तु पुनर्भगवत्सम्बद्धं 
यदि सजातीयं न मोचयेत्‌ तद्‌ स्वस्याधिदैविकत्वं जातं व्यर्थं स्यात्‌ ॥ २६ ॥ एवमुलूखले तियक्प्रकारेण पांतते भगवान्‌ यत्‌ 
छृतवांस्तद्‌ादह्‌ बालेनेति, उल्‌ललं निषकषंता बालेन तरसोतक लिताङ्घ्िबन्धौ निष्येततुः, भूमेभगवः्सम्बन्धादा द्रवा साच्तिक- 
भावात्‌, अतः शिधिलसबभागावाकपंणोत्कलिताङ्धिवन्धौ जातौ, भ्रन्वगनुक्रूलतयाङ्ृष्टं यथा भवति तथोलूलं नितरां 
क्षतेति, उलखलाकपणेन तावप्याष्ष्टौ, भ्रन्वगीपदिति वा, दामोदरेत्यन्वथनाम, वालस्योदरेणाकषंणमल्पमेव भवति तत्रा. 
प्यूलृखलस्य स्थूलस्य, रञ्जुरपि ५५ त्याकर्पेण नश्येत्‌ , अनेनापि साक्षाद्धगवानित्युक्त, रञ्जूलखलयोरभङ्गप्यजनयोभङ्गात्‌ 
उपपत्तिस्तु रञ्जभगवद्रपेति पृधमुक्त, उलखलं त्वाधिदैविकं रूपं भ्राप्तवत्‌ , अतो युक्तमेव मूलतः पतनं, क्रियाशक्तेरल्पीयस्या 
अप्युद्रताया महत्‌ कार्य जातमित्याद परमविक्रमितातिवेपर्कन्धभ्रवालविटपाविति, परमं विक्रमं प्रापितौ परमविक्रमितौ यथा 
भीमेन हनुमता वा वलाच्चाल्येत परमविक्रमितयेःरिव योयमतिवेषः स्दन्ध्रवालविटपानां ययोः, स्कन्धस्य चलनमतिकठिनं 
ततेप्यल्पश्र वालानां एरथक्तया चलनमस्याश्चयं ताभ्यां युक्तानां विटपानां चलनमिति, कित्र कृतञ्चण्डः शाब्दो याभ्यां, पाति 
महाञ्‌ छच्दः, आसुरभावस्य वा नाशद्शायां तद्भिमानिनः शब्दः, एवमसुरनाशिकाया भगवच्करियाशक्तमाहारम्यसुक्तम्‌ |! २७॥ 
एवं तयोर्दोपपरिदारमुक्त्वा गुणमाह तत्र ति, परमया धिया दश दिशः स्ुरन्त्यो जातास्तावपि स्फुरन्तो सन्तावुपेत्येति- 
सम्बन्धः, अस्येव स्पुरच्छब्द्स्य विभक्तिलिङ्गविपरिणामेन दिकशब्दे नापि सम्बन्धः, प्रकाशमानया तरसम्बन्धिन्या घा छता 
तच्र दे तयोघरंश्षयोवा स्फुरन्तौ निगेच्छन्तौ धिया विराजमानौ ततो निगतौ, ककुभः सम्बन्धि तेजो विद्युति ट्ट, अत एव 
परमशोभाव्वेन निर्दिष्टं, यथा दामोदरेण मोचनमेवं नम्रनापि पीताम्बरतुल्यतेजः सम्पादनमित्यदूमु तचरित्रमुक्तं, निगमनात्‌ 
धमेव यावद्भीष्टं तावदु रूपं सम्पन्नमिति सिद्धौ, कुजयोघ् क्षय: सकाशाद्‌ागत्य भगवन्निकटे, पूवेवृत्तान्तज्ञानवतामपि ्रम- 
मिवोसपादयन्तौ ताविति दृष्टान्तेनाह जातवेदा इवत, दृष्टान्तेपि द्वित्वम्यन्तदुले भं, कजयोररणिद्रयरूपयोः सकाशाद्‌ यथा 
ओ तोभरिभंवति, जातो वेदो यस्मात्‌ , क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा बहिरिवेव्यथः, ततो भगवन्तं प्रणम्य पूवज्ञानस्य दाढ याच्‌ 
चिरसेति, साष्टाङ्गनमस्कारं भूमो छृत्वा देवानाभितरनमस्कारशङ्का भूमिसम्बन्धशङ्कां च व्युदस्य बद्धाञ्जलौ भूत्वा भगवन्तं 
वक््यमाणप्रकारेणोचतुः स्मेतिसम्बन्धः, शापविमोक्षे जातेति भगवन्तमग्र्वास्तुत्व। च न गन्तव्यं यतो भगवानदिललोकनायः 
सबंललोकाधिपतिः स्वयमेकलोकाधिपतेः पुत्रौ तदाज्ञाव्यतिरेकेण गते तरसिंमल्लोके स्थितिरपि न स्याद्‌ भक्तिस्तु दूरे अ्जञ्जलिबन्धो 
विज्ञापनाथेः, तादशयोः कथं भगवस्स्तोत्रेधिकार इत्याशङ्क्याह विरनसाविति, अत्रासम्भावनाब्युदासाय स्मेति- 
प्रसिद्धिरुक्ता ।। २८॥ 


( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भोसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
देर्विरित्यत्राभासे तथेवेति तदुक्तभकारेणेवेस्यथः , स्मृतिरिति भगवरस्मृतिः, दलं भमिति भगवर्स्मरणमितिरोषः, 
फलितमाहुरत इति, यद्यपि नारदेनोक्तं सान्निध्यात्‌ सब भविष्यतीति तथापि भगवर्छृस्यविषयत्वे तावन्मात्रस्य कायंसाध- 
क (~ € ५ सिति * ग 9 
कतवाभावादित्यथः, तावन्तमयंमिति भगवद्धाबाभावरूपमित्यथं :, भवत्यपयोग्यंञ भरगवज्ञरणरूपं, अग्र तत्पद्त्रयं 
््षपरमिति, तथा च यो नारदवाक्यसरयत्वकरणाथमनुक्तमपि भङ्ग॒सम्पादितवान्‌ स॒ तदुक्तं स्मरणं कथं न सम्पादये 
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दितिभावः ॥ २५1 इत्यन्तरेणेत्यत्राभास इति विचार्य ति मस्ति विना तदुक्तिर्पा भवतीतिदिचायेत्यथः, अन्तःप्वेश- 
कायेमाहुः सदेत्यादिना, पाद्मोत्तरखण्डे तु दामबन्धनादेदिनमप्युक्त“मष्टाविशतिमे मासि सहःशु्ायवासरे मात्रा चोलूखले 
बद्धो बभज्ञ यमलाजना"वितिवाक्यात्‌ , “सदो'मासश्च मागशीषः ॥ २६ ॥ तत्र धियेत्यत्र ककुभ इत्यस्य प्रथमाबहुवचनान्ता- 
भिम्रायेणाइविभक्तीत्यादि, ककम इति षष्ठधन्तमभिप्रेत्य प्रयोजनान्तरमाहुः प्रकाज्ेत्यादि, द्ितीयपक्षतास्पयंमाहुः ककुभः 
सम्बन्बीत्यादि, तच्च तत्र भगवत्स्वरूपावच्छदेन या क्कप्‌ तस्याः सम्बन्धिनी श्रीः शोभा तद्रूपं ज्ञेयं , तत्र गमकमाहुरत 
एवेत्यादि, तथा च तया विदयत्तुल्यया परमया धिया स्फ्रन्तावित्यथः, जातो वेदो यस्मादिति, वेदो ज्ञानं, स्तुतितातपर्यक्ति 
प्राणभच्छलोकंरिति प्राणान्‌ विश्रतीति प्राणभतः, कतरि किप्‌ , तथा चेदानीन्तनप्राणानां भमगवद्धक्त्या पोष्यत्वार्थं दृशत्व- 
सङ्ख्यया स्तुति्ृतिरिः्यथंः, सङ्ख्थातासयंुकत्वा स्तुतितात्पयम।हुज्ञनित्यादिना, तथा च पू्धेषासस्य चाध्यायस्य सङ्गत्यथमतर 
तयेोर्निणेय इत्यथः, निणयस्वरूपं वक्तुः प्रतिन्छोकमरतिपाद्यानर्थानाहुमृक्ेत्यादि, ज्ञानरूपो निरूपित इति यद्यपि मूलरूपजगद्रूप- 
मध्यरूपनिरूपणेन सद्रूप एव त्रेधा निरूपितस्तथापि ते ब्रह्मण इति विशोषणाज्‌ ज्ञानमेकं प्राचीनेरितिन्यायात्‌ सद्र पनिरूपणेनैव 
चिद्रूपो निरूपित इत्यथः, एवं चायण्छोके नित्यसचिदानन्दो मगवानिव्युक्त, द्रयोरतु स्पष्टः, एवं ऋछोकत्रयाथं उक्तः, तन्निणंयं 
वदन्तश्चतुर्थस्याहर्माहात्म्येत्यादि, एवमधं उन्तराधौथं उक्तः, पूर्वारधाथ माहुः सर्व॑ह्प इत्यादि, ““विदरुरक्ताष्ठाय मृहुः कुयोगिना'* 
मित्तिवाक्याद्‌ योगिग्रहणाभावाय, तेन सिद्धमाहुराध्यात्मिक इत्यादि, तदि कथ ग्राह्य इत्यपेक्षायां सक्त्य ग्रदणायाहुदेवि- 
कत्वेनेत्यादि, “चश्च षश्क्षु: श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन” इतिश्रते“स्तद्भिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ स" इतिन्यायाच तथेत्यथः, 
समभिव्यादारसिद्धं कमसिद्धं चाथ मनसिकृत्य पच्चमस्याहुस्तस्मादित्यादि, तस्मात्‌ पूर्वोक्तरूपाद्‌ भगवतः सकाशाद्‌ यथा 
सर्द जायते तथा ज्ञानं मक्तिश्चेतिदयमपि जायते चोप्यर्थे यतो भगवत एव॒ सवेत्वसर्वकलर त्वे निरूपिते तेन भगवतः 
सकाशादेव ज्ञानभक्ती जीवानां फलिते भविष्यतोतः क्रमेण ते निरूपिते इत्यथः, अच्रायमथंः, सप्तमे जम्भालीलायामष्टसे सत्स्ना- 
मक्षणलीलायां भगवता स्वस्य सवीत्मकव्वं प्रदर्शितं, ततस्तादृशतवज्ञानं तदैव तिरोधापितं ततो नवमे दामव-धनप्रस्तावे न 
चान्त'रिस्यादिना यत्‌ स्वरूपमुक्तं तज्ज्ञानमपि न केषाञ्चिद्‌ वत्तं किन्तु दामन्यूनतया तत्कायं सान्न कथञ्चित्‌ सर्वषां ज्ञातमभूत्‌ 
तावता चाश्चयेद्रारा ब्रजभक्तानां निरोध एव कथच्चिद्‌ ब्रत्तो न तु विषपयस्वरूपयाथा्म्यज्ञानेन ज्ञानस्वरूपं निर्णातं तस्मादत्र 
तन्‌ निर्णोयते, निना रस्तु भगवान्‌ सर्वरूपोप्याध्यास्मिकाधिभोतिकोपदिग्धो न प्रकाशते, अध्यास्मिकाधिमौतिकानि 
रूपाणि त॒ यद्यपि सद्रूपाणि तथापि ज्ञानरूपावरकाणि भगवांश्च कालरूपेणेश्वररूपेण वा प्रतिरूपेण वा कत, अक्षररूपेण च 
सर्वरूपः, ज्ञानं भक्तिव्धिति्टयं तस्माज्‌ जायते, ज्ञानं चात्र सङ्क्रामितं विद्यमानमेव निरोधं जनयति, नन्वेवं सत्यस्याः 
स्वुतेरध्यायारथे कथं सङ्गतिरित्यत आहुरनेनेवेव्यादि, तु पुनः, प्रनेनेवोत्तमभक्तिनिरूपणेन भगवतो गुणच्छन्नमदिमस्वस्योक्ततवाद्‌ 
गुणानां चावरकत्वस्योक्तःवाद्‌ भगव दुद्योव्यत्वकथनेन च गुणा भगवद््योत्याः स्वतश्च जडा इति तत्कायं सर्वमेव तथेति 
गणपर्यन्तेषु सर्वेभ्वनेन भरकारेण वैराग्यं निरूपितभित्यथंः, तदि तच्निणेयः छुत्रेत्यत आहुक्ञनित्यादि, यदि वैराग्यस्य ज्ञाना. 
जनकता तदा सर्व परिव्याज्यमन्यथा यदि ज्ञानाजनकता न किन्तु ज्ञानजनकता तद्‌। सर्वत्यागे विनाशनं स्याद्‌ भक्तिमागा- 
द्धीयेत तथा चेतयोभेकस्या ज्ञानजननान्‌ न गृहत्याग इत्यदोप इत्यथः, तर्हिं शेपाण। किं प्रयोजनमित्याकाङक्नायां प्रथमतः 
पष्ठस्याथमाह््भक्तीव्यादि, उत्तमभवितिसिदुध्यर्थं यज्‌ ज्ञानं साधनं वेशम्यजनकं तत्‌ षष्ठे के विनिरूप्यते, नतु षष्ठे शोके 
भगवति भक्तिसिदुध्य्थं वीयलिङ्गकाचमानं साधनत्वेनोक्तं वीयं च सति न वन्धनं भगवांस्तूलूखले वद्ध इत्यम्यथाभावशङ्कया 
भक्तिस्तच न भवेदित्याशङ्क्य सप्रमस्याथमाहुरन्ययेत्यादि, उक्ताशङ्काया निवर्त्यथं तत्र भगवान्‌ पर इः्युच्यतेतो न दोप 
इत्यर्थः, तन्निगमनाथंमष्टमनवमयोरथं माड भंगवन्तमित्यादि, अत्र नमस्करणमष्टमाथः पाथना नवमाथेः, तथा च पूर्वोक्तरीत्या 
मगवद्धिषयके सर्वस्वसवेक द व्वज्ञाने जातेपि पराधिः सोपानरूपेऽववतारेषु यावद्धनं भवति तावत्‌ फलं दूर इति तद्वतारज्ञानारथं 
षष्ठ उपाय उक्तः, सप्तमे च भगवतोवतारघ्वव्यावरत्त्यथं परत्वं निरूपितं तेन सोपानघ्राप्यस्वं बोधितं, अष्टमे नमनं, नवमे च 
तदशंनसाधनमुक्तमिति चत्वार एतेश्छोका ज्ञ ननिणंयरोपभूता इत्यथः, नव तयोभक्तःवे ज्ञानस्वरूपं सगवन्तं परित्यज्य 
गमनमनुचितमिति कथं प्राथनेत्याशङ्क्य तत्र दशमस्याथमाहुस्तदयुक्तमित्यादि, तदयुक्तं भवितमतामितिशङ्का तु षड्गुणा 
भवितर्भक्तेः सहैव कार्येत्यायथकथनेनैव निरसनीयेत्येतदथ दृशमश्छोकपद्शुणल्वं भक्तं: सह करणमित्यादिकं विवरणे स्फुटी- 
भविष्यति, तथा च स॒ख्यभजनाधिकारस्यासिद्धत्वातन तथा ्राथना, नलु परे क कथं सिद्धिरित्यत आहुर्न इत्यादि, यदा भक्तः 
सह तथा क्रियते तदा गुप्ररसरूपो भगवानुदु बुद्धः सन्‌ रसतां यातीर्येतद्थगमनप्राथनेत्यथः, नु भक्ता अब्रापि सन्तीति तैः 
खद करणे गुप्तरसोद्बोधः स्यादेवेति किं पारोक्षयेणेत्ति तथाभूतं त्यक्त्वा गमनमलुचितमिस्यत आहगुणे स्यादि, एकस्या 
लीलायां भगवतो युणप्रधानभावस्वं हि यतो देतोविरुष्यते, भ्र हि भगवता भक्तयुणभावेन लीलाः क्रियन्ते यदि प्राधान्येन 
तादृशं रसम॒त्पादयेत्‌ तदा स भावो विरुध्यते, अत्र भगवान्‌ स्वयं लीलां कतु समुद्यतस्तत्‌ किमथंमिति न निणतु शक्यते- 
तृध्तास्थां तदशक्यमिति तथा त्यक्त्वा गमन नानुचितभिवस्यथः, न च भवत्वेवं तथाप्यस्मिन्‌ शोके भक्तिमात्रस्य प्राथनेन्‌ 
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ज्ञानवेराग्यशोप वाभावादध्यापरे कयं सङ्गतिरिति शङ्कं, अत्र वाण्यादीनां भगवदृकपरव्वप्रार्भनयेतसैराग्ये वोचिते तस्य 
भक्तिफलकताया अत्र निण।तत्वात्‌ सुखेनाध्यायसङ्गतिरितिदिक्‌ , अथ यद्च्र सिद्धं तत्‌ भ्रसङ्गादुच्यते, मगवतोद्धर्तु विचारि 
तस्येव भगवदीयसङ्गः, भगवदीया भगवद्विचारितमेव कुर्वन्ति , तच्र स्वदोपेणान्यथामानेपि पय॑वसानतः परमफल साधकत्वं, 
तत्र च भगवदीयानुप्रह एव व्यापारमूतं कारणं, तेनेव च स्वरूपसहकारिये.ग्यता सम्भ्रति, ततो भगवदीयदास्यद्वारा तदनु- 
मितया भगवद्धजनं तेनाग्रे भगवद्धजनाधिकारवतो भगवद्विचारितभक्तिफलगोः सिद्धिरिति, पृषिमयीदायामेषैव व्यवस्थि- 
तिरिति, इदं च गुणोपसंहार "कायाख्याना धिकरणस्थात्‌ सम्बन्धादेवमन्यत्रापीतिसूव्रात्‌ सिध्यति, तत्र श्ययोगं लके बहस 
भक्तजीवे भगवत आवेशोरित स च भगवत्त्ेन व्यपदिश्यत इति देतुद्रयात्‌ तत्फलदाना्थं तद्रपो भगवांस्ततराधिशती ति 
पर्िपादनात्‌ “तं यथायथोपासते तथंव भवति तद्धेतान्‌ भूत्वाव्रती"ति “धयस्य दवे परा भक्तिर्यथा देदे तथा रायावितिश्ते- 
'गवीदौ जीवत्वुद्धिनिपेधाच् तत एव तस्य फलसिद्धिरिति प्रतिपादितं तस्मान्न कोपि शङ्कालेशः ॥ २८1 ध 
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देवषिमं इत्यत्र भङ्गानन्तरस्तुत्या स्मतिज्ञोपिता भविष्यति अभङ्ग ॒तु जन्मान्तरन्यायेन नलंक्रवरःवं स्यात्‌ न तु 
स्त॒त्तिस्तद्‌ स्य्रतिज्ञीपिता न भवेदिति मावः, भ्रतस्तावन्तमिति दोपांशमित्यथेः, घनदां्ञे इति धनदत्वाद्‌ थनमदोपि सम्भवति 
तदंरो इत्यथः, तननोवेति दोपांशं विद्ाय मक्त्यंश पएपरेत्यथः, श्ष्काविति स्वग्रत्रेशोन दोपनिवतंनात्‌ तपसेव शुष्कां छरतरेत्य्थः, 
स्वाधिदेविकेति दाीधिदैभिकस्योलखलस्य भावस्तियग्भवनं तनेत्यथंः, तद्विदोणमिति मूलं विदीर्ण विधायेत्यथेः, तत इति मूला- 
दिव्यः 1 २५॥ इव्यन्तरेणेःयत्र केवलमिति कृष्णत्वेनानन्द्मयगचाद्‌ विज्ञानमयाद्प्यन्तरपि यया्रिस्यथः, सदानन्देति सत्त्वाद्‌ 
दोपस्य आनन्दत्वाच्‌ च दुःखस्य निव्ृ्तिरिःयथः।)२६॥। बाछेनेत्यत्र परमेति एतादृशं तिदेपो ययोः स्क धादीनां वतेते इत्यर्थकथन, 
विग्रहस्त॒ परमविक्रमितयोरिवातिवेपो येषां तादृशाः स्क-धप्रवाल्तविटपा ययोरिति ॥ २७ ॥ तत्र धियेत्यत्र पूव स्फुरच्छब्दस्या 
वृत्तिरुक्ता ततः पश्ान्तरमाहुः प्रकाश्चमानयेति, तादृश्या ककुप्सम्बन्धिन्या श्रिया स्फुरन्ती ताविस्यथः, अम्मिन्‌ पश्च ककुभ इति 
पष्छ्यन्तं ज्ञेयं, आ्रमभिवेति पूर्वं नलक्रूव रत्वेप्यभ्निसदशं तेजो न स्थितमतो अरम इप्यथः । स्तुतौ दज्ञभिरिव्यादि वृक्षाणां 
निरिन्द्रियत्वमते शापेन ब्रृष्षत्वेन प्राणा इद्द्रियाणि ना इति पुनः प्राणसम्पादनमिति सद्भथातासयं प्राणान्‌ विश्रति धार- 
यन्तीति प्राणभ्रतस्तादृशैः श्ोकैरित्यथेः, श्राध्यात्मिक इति आध्यास्मिकव्वे भोतिकसे वा सर्वस्मिन्‌ गृह्यमाणे गृह्येत, गङ्खालने 
भौतिकाध्यास्मिकस्पशवत्‌, आधिदैविकम्महणं तु भक्त्यधी नमतो नाध्यात्मिको न वा भौतिकः किन्त्वाधिदैविकत्वेन सर्वरूप- 
<स्त्वमेकः सर्वभूताना मिति श्छकेनोक्तः, तेन ब्रह्मस्वेन सर्वत्र ज्ञानं फलिष्यति «त्वं महानिति “गृह्यमाणे रिति ेकढ्येना- 
ध्यास्मिकाधिभौतिककवैत्वसुक्तं तेन सक्तिः फलिष्यतीव्यथः, इदं फलद्वयं “तस्मे तुभ्यमिति “यस्यावतारा” इति च श्टरोक- 
दरयेनोक्तमितिज्ञेयं , वैराग्यनि ण यमाहुरनेनेवेति, इदमेव सर्व्वं ज्ञानं चेन्‌ न जनयेत्‌ तदा वैराग्यं कतग्यं ्रह्मसरेन ज्ञानाभावे 
सक स्यक्तन्यमित्य्थः, एतदेव विनव्ृण्बन्ति तदेत्यनेन, ननु षष्ठे -छोके तु “ज्ञायन्त इत्यनेन ज्ञानमेव निरूप्यतेतो मक्तिमाह- 
तुरिति कथमुक्तमिर्याशङ्कयाहुभेवितसिद्ध्ये इति, तु पुनः षष्ठे इलोके यत्‌ ज्ञानं निरूपितं तत्‌ भक्तिसिद्ध्य इत्यथः, सम्माय: 
माहरम्यथेति, अन्यथाभाबो मानुषत्वं तच्छङ्काव्याबृतत्यथ मित्यथः, तदयुक्तमित्यारभ्य नाग्येत्यन्तेन दंशमश्छेःकाथं उक्तः, 
अवितिमतामिव्यन्तेनाशङ्का, अग्रे समाधानमाहुः भवित्स्स्विति, तथा च इतीत्यस्यानन्तरं चेदितिशेपो ज्ञेयः, अयं निणयो 
(वाणी गणानुकथने” इतिं शोकेन सम्पन्न इत्यथैः, प्रसङ्गादेकादशस्याप्यथमाहुः गुणेति, प्रधानशब्दो भावल्युडन्तत्वपक्ष 
ध्मवाचकः, तथा च गुणरूपः प्रघानरूपश्च भावो गोणव्वं प्रधानत्वं तद्‌ यस्य तत्त्वमित्यथः, तरेकत्र विरुध्यत इति गो णत्वं 
स्वीक्रुत्य लीलां छृतवानितिभावः, इदं ““दाश्ना चोलूखले वद्ध" इत्यस्य विवरणे स्फुटम्‌ । २८1 


गोस्वाभिध्ीगिरिघरलालकता बालश्रबोधिनो 


तत्र गमने भगवतोऽभिप्रायमाह-देवर्षिरिति। यत्‌ यस्मात्‌ देवर्षिमेम प्रियतमो यस्मादिमौ च धनदात्मजौ देवत्वेन 
स्थावरत्वायोग्यौ, तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ यथा महात्मना मद्धक्तन नारदेन गीतं “निजस्वरूपं लब्ध्वा लब्धमक्तौ भविष्यत) इत्युक्तं 
तत्‌ तथा साधयिष्यामीस्यन्वयः ।। २५॥ इत्येवमभिपरतय श्रीकृष्णो यमय येमलयोः सहजातयोरजनब्ृषठयोरन्तरेण मध्ये ययौ ॥ 
तदा तु आत्मनः एृष्णस्य मध्ये निर्वेशमात्रेणोलूखलं तियक्‌ गतम्‌ ॥ २६॥। अलु अच्चति पञ्चाद्च्छति इ्यन्वक्‌ । तथामूत- 
सुलृखलं दाम बन्धनरञजुरुदरे यस्य तेन दामोदरेण बालेन कृष्णेन तरसा वेगेन निष्कपयता उरकलितः उत्पाटितः अङ्िघ्रवन्धो 
मूलबन्धो ययोस्तौ, परमस्य परमेश्वरस्य छरष्णस्य विक्रमितो विक्रमस्तेन अतिवेषः कम्पो येषु ते स्कन्धभ्रवालविटपा ययोस्तौ, 
अत एव कृतश्चण्डौ महान्‌ शब्दो याभ्यां तौ द्रावजनबृरष्छौ निपेततुरिस्यन्बयः । उद्रे दामबन्धनादेव "दामोदरः इति नाम । 
तदुक्तं हरिवंशे -“ख च तेनैव ना्ना लु छृष्णो वै द्‌ामबन्धनात्‌ । गे दामोदर इति गेःपोभिः परिगीयते» इति 1 २७ ॥ परमया 

१४९ 
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११८९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू .अ, १० श्यो. २५-२८ 


भिया कान्त्या कञ्कभो दिशः स्फुरन्तौ प्रकाशयन्तौ सिद्धौ प्राप्तपूव स्वरूपो नलक्रूबरमणिभ्रीवो कृष्णयुपेत्य शिरसा प्रणम्य च 
बद्धाञ्जलीसन्ताविद्‌ं वक््यमाणमूचतुरित्यन्वयः । दिशःभ्रकाशकःवे दृष्टान्तमाह --तत्र जयेन क्षयोः स्थितः जातवेदाः अभ्नि- 
मूतिमान्‌ सन्‌ यथा प्रकाशयन्नागच्छेत तथेत्यथ: । छृष्णभ्रणामे देतुमाह-अखिललोकनाथमिति । 'नारद्रसादात्तयोः श्रीमदोऽपि 
गत एव, इत्याह-विरजसाविति 1 अत्र असम्भावना न कतेव्याः इत्याह-- स्मेति ॥ २८ ॥ 


्रन्विता्थपरकाक्िका 


देवर्षिरिति ॥ यद्यस्मादेवषिर्मे प्रियतमः तत्तस्मात्तेन महारमना यद्रीतं तदेव तत्तथा तेन प्रकारेण इमौ धनदात्मजौ 
साधयिष्यामि करिष्यामि ॥ २५॥ इतीति ॥। इत्येवमभिप्रेत्य भीष्ष्णो यमयोयेमलयोः सदजातयो रजेनब्रक्षयोरन्तरेण मध्ये 
ययो तदा तु आत्मनः छृष्णस्य मध्ये निरवेशमात्रेणेःलूखलं तियेग्तमभूत्‌ । मात्रपदेन यल्नाभावः । २६ ॥ वालेनेति ॥ अनु 
अञ्चति पश्चाद्रच्छति इत्यन्वक्‌ तथाभूतसुलूखलं निष्कपयता दाम॒ बन्धन रञजुरुद्रे यस्य तेन दाम।द्रेण वालेन छृष्णेन तरसा 
वेगेन उत्कलितः उत्पाटितः अङ्ध्रिबन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ परमस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य विक्रमितं विक्रमस्तेन अतिवेपः 
कम्पो येषु ते स्कन्धध्रवालविटपा ययोस्तौ अत एव छृतश्चण्डो महान्‌ शब्दो याभ्यां तौ द्वावजुनवरक्षौ निःशेषेण पेततु । उद्रे 
दामबन्धनदेव दामोदर इति नाम ॥ २८ ॥ तत्रेति ॥ तत्र कृजयोव्क्षयोः स्थितो जातवेदाः भिथो अयोतिर्मलनादेक एव 
अभिमूर्तिमान्‌ सन्‌ यथा प्रकाशयन्नागच्छेत्‌ तथा परमया श्रिया कान्त्या कछुभ दिशो व्याप्य स्फुरन्ती । यद्रा अन्तभवितण्यथ 
तया दिशः भ्रकाशयन्तौ विरजसौ गतमदौ सिद्धौ प्राप्तपूवंस्वरूपौ नलंक्रूबरमणिग्रीवो अखिल्ललोकानां नाथं कृप्णसुपेस्य शिरसा 
प्रणम्य च बद्धाञ्जली सन्ताविदं बध््यमाणमूचतुः स्मेति प्रसिद्धो ॥ २८॥ 

शीगोरालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्रकाश्व्याख्यानम्‌ 


यद्यस्मान्कारणात्‌ तत्तस्मात्कारणात्‌ महात्मना नारदेन ॥ २५॥ यमयोः युगल्स्वेन सह्‌ जातयोः अञ्जनयोरतरेण 
मध्ये आतमनः स्वस्यानिवेंशमात्रेण तन्मध्यप्रवेशमात्रेण उलूखलं तियेगगत्तं वक्रतां प्राप्तम्‌ । २६ ॥ अनुअंचतीस्यन्वक्‌ अनुगच्छत्‌ 
तदुलूखलं निष्कषंयता आकषणं कुर्वता दामोदरेण दाना हस्तयोवंधाद्धस्ते मभ्यागतसुदरं बद्धं ज्ञेयं अतो दान्नावद्धमुद्रं यस्य 
तेन तरसा शीघं उत्कलित उत्पाटितः अंधिवंधो मूलवंधो ययोस्तौ परमस्य दरेविक्रमितं सामथ्यं तेन अतिवेपश्चलनं येषु 
एवंभूताः स्कधप्रवालविटपा ययोस्तौ स्कधः स्थूलशाखाविटपः अल्पशाखा प्रवालो न्बाक्रः छृतः चंडो भयंकरः शब्दो याभ्यां 
तौ ॥ २७ ॥ तत्र कुजयोव््षयोः स्थितौ ककुभो दिशः स्पफुर॑तौ प्रकाशवतो जातवेदा मृत्तिमदभरिरिव सिद्धौ छृष्णमुपेत्य चिरजसौ 


धनकुलादिमदविजितो संतौ ॥ २८॥ 
भगवत्प्रसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

तद्वचः सस्यं कन्तु भिस्येतदेव भ्रपच्चयति द्वाभ्याम्‌ । देवर्पिरिति । यद्यतो हेतोः, देवपिनारद्‌ः, मे मम प्रियतमः । इमौ 
दरो, धनदात्मजोौ मद्धक्तस्य कुबेरस्य तनयौ, तत्तस्मात्‌ , महात्मना यद्रीतं, तत्तथेव, साधयिष्यामि करिष्यामि ॥२५॥ इतीति । 
इतीत्थंभूतेनामिभ्रायेण, कृष्णस्तु, यमयोः द्वयोः अजनयोः, अन्तरेण मध्ये, ययौ । आत्मनः स्वस्य श्रीकृष्णस्य निर्वेश एव 
निर्वेशमात्रं तेन, उलूखलं, तियंक्‌ गतं तियक्‌ निपत्तितं, अभूत्‌ ।॥ २६ ॥ बालेनेति। अनु अच्वति अनुसरतीति अन्वक्‌ , तत्‌ 
उलूखलं, बालेन दामोदरेण, तरसा बलेन, निष्कषेयता कषंता सता, उर्कल्िताबुत्पाटितौ अङ्चिवन्धौ मूलभागौ ययोस्तौ, 
परमस्य श्रीकृष्णस्य यद्धिक्रमितं तेन अत्यतिशयितः वेषः कम्पो येषु तथाविधाः स्कन्धप्रवालविटपाः ययोस्तौ, छृतश्चण्डः शब्दो 
याभ्यां तथाभूतौ सन्तौ, तावजँनौ, निष्पेतुः ॥ २७ ॥ तत्रेति । तत्र तद्‌, परमया श्रिया शोभया, ककम दिशः, स्फुरन्तौ 
प्रकाशयन्तौ, ङजयोरक्षयोः, स्थितः जातवेदाः अभ्रिः इव, मूत्तिमान्‌ वह्वियथेस्यथः। स्थितो सिद्धौ, उपेत्य श्रीकृष्णसमीप. 
मागत्य, अखिललेःकनाथं कृष्णं, शिरसा प्रणम्य, बद्धोऽज्जलियौभ्यां तो, विगतं रजो रजःकार्यं ययोस्तौ, सात्त्विकौ निमेलौ वा 
सन्तावित्य्थः । इदं वक्ष्यमाणम्‌ , ऊचतुः स्मेति प्रसिद्धो ॥ २८॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्नीभक्तिरसायनम्‌ 


देवर्षिरिति : {०.१०.२५. 
करपादगीक्षणादेव मोक्तुं तौ शक्तिमानपि । यत्तत्सान्निध्यधीरी शस्तत्र हेतुयुनीन्द्रगीः ॥ ३६॥ 
एकः त्रियो धनदजावपशरै दयोरप्यावश्यकं यदपि सद्धितचिन्तनं मे । 


तत्राप्य्त्रिम-यशस्करमाद्य मन्यत्‌ , नेत्यच्युतः स किल तदूगिरि दत्तचित्तः ॥ ३७ ॥ 
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स्के. १० पू. अ. १ शो. २५-२८ | 
इत्यन्तरेणेति : १०.१०.२६. 


अनेकग्याख्यासमलंक्छृतम्‌ 


यदाऽदमन्तरोल्ञासौ छेशदानिस्तदैव दि 1 निदशेनाय लोकानां ट्मयोरन्तरे स्थितः! ३८ ॥ 
विनान्तरगति न स्यादुद्भारो युगपद्‌ द्रयोः। तुल्यस्थित्योरिति श्रीशस्तादरशस्थितिभागभूत्‌।। ३९ ॥ 
विदितो गुणावलम्बो यदि विनियोञ्यः परोपञृतयेऽसौ । निखिलेरेतद्धरिणा तदुरुणभाजा दयाब्िना ध्वनितम्‌ ॥ = ॥ 
चेतन्य व्याष्टतिवे दैरात्मनिवं शनोत्तरम्‌ । या प्रोक्ता तामभिव्यक्तामाधात्‌ तच्छतितः भ्रमुः ॥ ४१॥ 
खलपद्‌भाग्यः स च न स्वदुगुणवानपि जहाति निजभाधम्‌ । ताद्रगालूखलमभवत्‌ तियंम्मतमेव गोपते यस्मात्‌ ।। २ ॥ 
बालेनेति १०.१०.२७. 
पुंसस्तदूगुणभाजस्तियेगगतिरपि परोपछृतये स्यात्‌ । अशृतोलूखलमिह यत्‌ तादृशमपि तो कुजन्मिनावनधौ ॥ ४३ ॥ 
सति प्रसङ्गे परमोपकारः कायः स जातो गुणिनाविशेषात्‌ । लसद्गुणोलखलमाप्तवृष्षे तदोपकारं यद्धात्‌ क्षमं तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
इतरेषु युगेषु योग्यभावं समुदीक््येव समुदुधृति करोमि । 
छरपयह्‌ युगं जन्मभाजामपि पातेति तद्दुधृतेरबोधि ॥ ४५॥ 
स्वालगविदितं कम हि यथायशोद्‌ं तथ! न निजविहितम्‌ ज्ञाववेत्यकरोदीश स्तदुदुधृति तामुलूखलद्वारा ।। ४६ ॥ 
भगवति समदृष्टावप्यद्ष्टप्रधानः प्रभवति फलभागी तारतम्येन लोकः । 
स्फुटमिह पलसङ्गनागमो तौ छृताथीवजुगतमपि तत्रोलूखलं प्राम्बदासीत्‌ ।॥ ४७॥ 
मुख्यो देतुभवति सुबने स्वोदुधृतौ भावनैव वद्धोऽवद्धः प्रभवतु गुरुस्तत्र हेतुनं चेषः। 
वद्धेऽपीशे यदिह भगवद्धावनातः स्वरूपं प्राप्तौ सुक्तेऽप्यपरतरवो नैव यत्तद्विदीनाः ।। ४८ ॥ 
न तेन स्याद्‌ ब्रृद्धो भवति पलितं यस्य हि शिरे युवा वा वालो वा सकलगुणवान्‌ य: स हि गुसः। 
त्वया श्रुत्यर्थोऽयं धनदतजुजाऽनुप्रदकृतो कृतो व्यक्तस्तत्‌ किं बद्‌सि शिञ्ुरस्मीति वितथम्‌ ॥ ४९॥ 
उत्कलिताङ्त्रिवन्धाविति : 
नेत्रात्मनः कुलीनस्य लोकादश्यविदारिणः । वन्धो न युक्तः इत्याधात्‌ तदङ्चिग्छयबन्धनम्‌ 1] ५० ॥ 
अतोऽ तः स्थावरतामिति शोकाङ्धिणर्षिणा । छतो वन्धः सशेथिल्यं नीतः श्रीशेन तन्मिषात्‌ ॥ ५९१॥ 
प्रार्धसौख्यमवशोषतयाऽस्ति भोग्यं तस्मादिमौ परमसुक्तिपदे न योग्यौ । 
सर्वाशतः प्रभुरितीव विचिन्त्य मुक्तौ तौ तन्मिपेण विदधे किल पादबन्धात्‌।। ५२॥ 
कतचण्डशब्दाविति : 
वालोऽहमेतो च प्रवालयुक्तो विटोऽहमेतो बिटपाभ्रितौ स्तः। 
अन्योन्यसम्बन्धमिमं समीश्य यथोचितं कुविति तौ सशब्दो ॥ ५३॥ 
कुजस्य मङ्गलाथत्वं येनाकारीश तस्य ते । नान्यथाकरणं युक्तमघुनेतीरितं रवात्‌ । ४४ ॥ 
तत्र भियेति : १०.१०.२८. 
दण्डवत्पतनं कार्यं जदेरनधिकारिभिः। नमः सद्धिरिति स्पष्टं तरुतज्कृतावभूत्‌ ।॥ ५५॥ 
सर्वेष्वपि तरुष्वास्ते वहिरित्यखिलप्रथा । ओपम्यात्‌ स्पष्टमन्रोक्ता धनञ्जयपदेऽजुने ।। ५६॥ 
वृक्षमेदेऽपि तजात बह्धिमेदो न रूपतः । तथेकमासीत्‌ तब्रपमित्येकबचनात्‌ स्फुटम्‌ 1 ५७ ॥ 
जगदिव नश्च ्तिमहागमोऽस्मादुदच्ितं बस्तु । सत्यमिति व्यक्तममूद्‌ भम्नद्रदितमहापुरुषयोगात्‌ । ५८ ॥ 
सत्सङ्गादभवदधोगतिः खलाङ्घेः स्पशबाच्युतपददशनालुभूतिः 1 
तन्मन्ये न तदुभयं निदानमस्मिन्‌ किन्तु श्रीमदतदभावयोः फलं तत्‌॥। ५९ ॥ 
कृष्णप्रिया 
प्यारे श्री्ष्ण ने विचार किया कि देवर्षिः नारद्‌ तो मेरे अत्यंत लाडले मक्त है ओर ये यक्ष श्री ड्वेर के कुमार हैँ 
अतः महामना श्रीनारदजी ने जो छ कदा है उसे नँ ठीक उसी रूप में पूणं कल्गा ॥ २५1 रेखा निणेय्‌ कर भगवान्‌ ष्ण 
यमलाजैन वृक्षं के वीच से निकलने लगे उ समय केवल भगवान के बीच मे चते जाने मात्र से ओखली टेदी हो गयी 11२६ 
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११८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अं. १० ऋ, २९-३२ 


कृटिसे कसक रस्सी बाधे दामोदर श्री बालकृष्णजी ने अपने पीट लुदकती ओखली को उयो ही जरा सा जोरकर खीची स्यो 
ही दोनों बृ्षां की जड़ वेग से उखड़ गयी, भगवन के परम विक्रम को प्रा हए दोनों ब्र की शाखा प्रशाखाए' ओर एक 
एक पत्ता कोप उठा पुनः एक धड़के की वड़ा कड़ी अवाज हई ओर दोनों ब्रृश् तड़तङ़ाते हए जमीन दोस्त दो गये ॥ २७॥ 
बहो पर परम उत्कृष्ट कान्ति से दिशाओं प्रकाशमान कर्ते हए अभि नारायण के समान तेजस्वी, ब्ृक्षां से प्रकटे हए दोनों 
सिद्ध नल-करूबर मणिभ्रीव सर्वथा रजोगुण जन्य अभिमान से मुक्त हए अखिल लोकनाथ भगवान्‌ श्रीक्ष्णजी के श्री चरणों में 
प्रणाम करते इए अञ्जलिबद्ध विञ्चुदध मनसे भगवान की स्तुति करने लगे ॥ २८॥ 


'नरङ्कवरमणिग्रीवराबुचतुः 
कुष्ण ष्ण महायोभिस्त्वमाद्यः पुरषः परः । व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते क्षणो विदुः ॥ २९ ॥ 
त्वमेकः सवभूतानां देदाखात्मेन्ध्ियेश्वरः । त्वमेव कारो "मगवान्‌ विप्णुरव्यय ईधरः ॥ २० ॥ 
त्वं महाच्‌ श्रषृतिः “छमा रजःसखखतभोमयी । त्वमेव '्पुरूपाऽध्यक्षुः सवक्षत्रविक।रषित्‌ ॥ ३१ ॥ 
ग्यमाणैस्त्वमग्रा्यो विकारैः प्राञ्रतेणु णः । को च्विहाहति विज्ञातु प्राक्‌ सिद्धं युणसंबरृतः" ॥ ३२ ॥ 


कदमक्षमा 
भ्नन्वयः- कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ त्वम्‌ आद्यः परः पुरुषः व्यक्ताव्यक्तम्‌ इदं विश्वं ते रूपं ब्रह्मणः विदुः ॥ २९॥ 
त्वम्‌ एकः सर्वभूतानां देह अघु आत्मा इन्द्रिय ईश्वरः तव॒ एव भगवान्‌ कालः विष्णुः अव्ययः ईश्वरः ॥ ३० ॥ त्वं मदान्‌ सूक्ष्मा 
रजःसत्वतमोमयी प्रकृतिः स्वं एव पुरुपः क्ष्ज्ञः सर्व॑क्षत्रविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ ग्रह्यमाणः प्राकृतः गुणः विकारः त्वम्‌ अग्राह्य 
गुणसंबरतः कः इह नु प्राक्‌ सिद्धं विज्ञातुं अद ति । ३२ ॥ 
शभीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


गोपालं मां युवां देवौ किमिति प्रणताविति चेत्तत्राहतुः । हे कृष्ण छृष्ण महायोगिन्नचिव्यभ्रभावस्त्वं न गोपालः किं तु 
परः पुरुषः । यतः आद्यः कारणभूतः । तत्रापि न निमित्तमात्रं किं तूपादानमपि त्वमेवेस्याशयेंन तुष्डुवज्ञुः । व्यक्ताव्यक्तमिति । 
स्थूलसुष्ष्ममिदं रूपं ते तव ब्राह्यणा ब्रह्मविदो विदुरिति ॥ २९ ॥ नियं तापि त्वमेवेस्यूचतु; 1 रवमेक इति । देदः असवः प्राणा 
आत्माऽहकारः इद्रियाणि च तेषामीश्चरः । नन्वस्य कालो निमित्तं प्ररृतिरूपादानं प्रछृतजातो मर्दावश्चात्मतया परिणमते 
पुरुषः कता नियंता च किंमच्राहमत आहतुः स्वमेव काल इत्यादिना साधन । यतो भगवानीश्चरो विषप्णुस्त्वत्तः कालो नाम 
तव लीला ॥ ३० ॥ प्रश्तिः शक्तिः । पुरुषांशः महान्काय अतस्त्वमेव सर्वमित्यथः ।। ३१ ॥ नन्वहमेव चेत्सव तदि घटादिज्ञाने 
मज्ज्ञानं किं न भवतीति चेत्सर्वोऽपि ब्रह्मविस्स्यादतन्ाहतुः । ग्ृद्यमाणरिति । दृश्यत्वेन वतमानेवुद्धयदं कारे द्रियादिमिद्रष् 
त्वं न ग्रह्यस इति भावः । नु तदहि जीवो जानातु नेवेत्याहतुः 1 को न्विहेति । जीवाद्युत्पतेः प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं घां 
को वा विजानाति यतो गुणसंब्रतो देदादयाव्रतः ॥ ३२ ॥ 

भीवक्षीघरकृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाश्ः 


स्ति ऊर्बाणौ द्रा निजवैभवं गोपयितुमाह-गोपालमिति । सर्वतो निष्टं पशुपालनं छवेतमिति भावः । देवौ 
सर्वोत्तिमौ । तत्र तस्यामाशंकायाम्‌ । आद्रे वीप्सा छृष्ण छृष्रोति । छृषंति निजापदं नाशयतीति छृष्णा देवास्तेषामपि कष्ण 
हे देवदेवेत्यथंः । अवित्यप्रभावः वक्तमशक्यंश्चर्यो महायोगिन्नित्यस्यायमथः | यतो यस्मात्‌ । तत्रापि कारणत्वेपि । न केवलं 
निमित्तमा्नं किंलिति ब्राह्यणा वेदतात्पयविदो व्यासाद्या: 11 २९ ॥ नियंता प्ररकः । स्वविषयशक्तिप्रद्ः । एतादशस्तु कालो 
अवतीति चेत्तत्रादतुः- त्वमेवेति । विष्ण॒व्यपनशीलः। व्यापक्रस्याप्याकाशस्योत्पतिविनाशवत्त्वादह न ताद शस्तत्राहतुः- 
अव्यय इति। तत्छुतस्तव्रादतुः-ईश्धसेतयीमी ॥ २० ॥ किं चान्येषामेव निमित्तोपादानादिहूपताप्रसिद्धास्तानां 
नन्विति । अचर निमित्तोपादानादौ अहं किम्‌ । इस्यथं इति । शक्तिशक्तिमतोरभेदोगन्णदौ दृष्टः। लीलापि शक्तिकायता 
च्छक्तिरेव । अं शांशिनोरप्यभेद्‌ एव बदह्धिर्फुलिगस्य वद्धिरूपत्वटृष्टेरिति भावः । सर्वक्ष॒त्राणां विकाराणि जन्मादिषदट्‌ वेति 
साक्ितया पश्यतीति तथा ॥ ३१॥ स्वस्य सर्व॑रूपत्वे शंकांतरमुदू वाटयति - नन्वहमिति । प्राकृतैः प्रकृतिकायभूतैः गुणेलिगैः। 


१. अन्यप्रत्यां “नल्कूुवरमणिग्रीवावृचतुः” पाठो न दृश्यते ; गुह्यकावृचतुः-इति च पु. टी. । २ ब्रह्मणा-श्रं धर. वशी. ब्रह्मणः 
श्रीधर, टी. ; ब्रह्मणो-वीर, । ३. देदिस्वा-च पु. टी. ; देह मत्मेन्दरिये विज. ; ४. भगवन्‌-वीर, । ५. साक्षात्‌-श्रीधर. टी. ; ६ पुग्बोऽ- 





भ्यक्त- जीव. । ७. गुणसंस्थितेः-विज. । 
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स्कं. १० पू. अ, १० छो. २९३२ ] अनेकव्याख्यासमलंङकतम्‌ 


११८९ 
इति भाव इति । दरश्यस्य द्रष्टृता द्रष्डुदश्यत्ं च॒ न भवतीति तासययंम्‌ । एते जडल्वान्न जानंतु जीवः कथं न जानाति 
चेतनत्वादिति शंकते न  कोपीर्यथेः। “को अद्धा वेद्‌ कः प्राबोचल्छरुत आयाता इयं विसिः” इत्यादितः । “क इट 
वेद्वतावरजन्म लयो » इत्यग्रे वश््यमाणत्वाच । अज्ञाने देतुः-गुणसंवृतो देदादाविष्टमनस्तादवकाश प्व विचारस्य नेति 
भावः 1 धविपयाविष्टचित्तानां विष्ण्वावेशः सुदूरतः । वारुणी दिग्गतं वस्तु कथमेद्र ब्रजंल्भेत्‌ ।। इति भेत्रेयोक्तः ।। ३२ ॥ 

शोमज्जोवगो्वामिककृता वेष्णवतोषिणी 

यद्यप्यावां महापराधिनो तथापि त्वया नितरामनुगरृह्ीतौ त तवोचितमेवेति निवेदयितुमुपक्रमेते-छृष्णोति । दे 
नराछरति परत्रह्यन्‌ वीप्सापरमानन्देन प्रमसस्ध्रमेण वा छि वा जिदह्वाकपंकरृष्णनामस्वभावेन वा । यद्रा, उलूखलकषेणादिवाल्य- 
लीलारतस्य महाचच्चलस्य क्षणं स्थयौपादनेनाभिमुखीकरणाय छृष्णत्वमेव प्रपव्चयतः- महायोगिन्‌ । अचित्यानन्तैश्र्यत्य्थः । 
यतः प्रक्ृतिद्रष्ठा ताव्पुरूषस्त्वं तु परः पुरुपस्तस्याप्यंशी अंशित्वेपि मदानारायणादिमेदेन बहुविधावि्भावः स्यादिति तत्रापि 
त्वम।द्ः स्वयं भगवान्‌ इत्यथः । तथा च दशितं “ईश्वरः परमः कृष्णः” इत्यादि ब्रह्म संहितापद्याभ्याम्‌ अतः सर्वतो गुणाधि- 
कस्य तव ईदशी छृपाऽपि युक्तवेति भावः। किञ्च देशस्यापि तव व्रह्मणः परमबरहतो रूपमधिष्ठानं कायं वा विदुरिति ब्राह्मणा 
इति कचित्पाठः । एवमावय.रपि नित्यत्वदीयत्वेनाऽनुग्रदो घटेतेवेति भावः 1 २९ ॥ किंव्च त्वमिति एतचाद्धंकम्‌ , इत्थं तवैव 
सर्वभ्रवतकत्वेन तत्त्वतो ऽस्मद्पराघामावात्‌ कि वा स्वत एव वबहिरन्तस्त्वदेकनाथत्वादनुमराह्यौ भवाव एवेति भावः । नलु, 
सर्वध्रवतकः कालः जगत्कारणानां च महदादीनामेव रूपं विश्वं तव्राहतुः- त्वमेवेति सारद्धेन 1 कालादित्वे हेतुतया भगवान्‌ 
इत्यादि विरोपण चतुष्कं भगवान्‌ सर्व सामथ्ययुक्त. विष्णु व्यापकः न व्येति क्षीयत इत्यव्ययः ईश्वरः सर्वनियन्ता कालस्य त्वदं श- 
स्वेनैव तत्तद्धम्मेतवात्‌ व्वमेव मुख्यः कालः इत्यथः 1 तथा महत्त्वस्य व्यापकःवेनैव महत्त्वात्तदादिव्यापकस्त्यमेव मुख्यो 
महानित्यर्थः । तथा "“मगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विसु: इत्यादिकृतीयस्कन्धादितो भगवास्त्वमेव सर्वकारणस्ेनाव्यय. 
त्वात्‌ मुख्या प्रकृतिरिस्यथंः । तथा पुरुषस्य त्वदंशस्वेनैव देदेन्द्रियादिसतवात्‌ स्वमेव सुख्यः पुरुष इत्यथः । सृक्षमेति “भूमिराः 
पोऽनलो वायुः" इव्यादिगोतोक्ताष्टावयवकायौत्मकप्रकृतेः कारणावस्थोक्ता रजःसत्त्वेति विश्वस्य वैचिव्यापेक्चया सचिदानन्द्‌- 
शक्तेव्येवच्छदाथं च सा च तव प्रकृतित्वानुगतेव प्रकृतिः । “श्रकृतिच्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्‌” ( १।५।२३ ) इति न्यायात्‌ 
मूलग्रकृतिस्तु त्वमेवेत्यथः । यद्वा, सृक्ष्मा दुज्ञया तर्हि कथं ममापि रजओआदिमयत्वं ? नेत्याष्ट-अरजः सन्तवतमोमयी ति अव्यक्तः 
सृश्च्मचंतन्यरूपरवात्‌ अध्यक्ष इति पाठे देदायपिष्ठातेत्यथंः । तमेव लक्षयति-सर्वक्े्स्य देहस्य विकारा बाल्याद्यवस्थास्तदनु- 
सन्धानकत तथा चंकादशे "नात्मा जजान न मरिष्यति नैधते ऽसौ न क्षीयते सवनविद्धयमिचारिणां ददिः" इति । यद्रा, पुरुषः 
्ररस्यधिष्ठाता सष्देतुः अव्यक्तः सवीगोचरः पाठान्तरे सबंसाक्षी अत एव सर्वेति ॥ ३०-३१ ॥ विज्ञातुं साश्षाकतुम्‌ अन्यत्त 
तन्न विकारे प्राक्रतैरित्यस्य व्य ख्या -उद्धिविकाररिति गुणरित्यस्य चेन्द्रियादिभिरिति। अथ च स्छेपेण एवं परमानु्रहृदपि 
साक्षात्‌ दश्यमानोऽपि सखमस्माद्टशेवंशीकनत्त॒ तत्त्वतो ज्ञातुं वा न शक्यत इत्याहतुः-गृह्येति, गृह्यमाणः साक्षादज्ुभूयमानिः 
अविकारः सदैव चिक्रियाशूल्येः प्रातः स्वाभाविकैगणेः कारुण्यादिभिर्विशिष्टोऽपि त्वम्‌ अग्राह्यः वशीकतुमशक्य इत्यथः । 
पररमस्वतन्त्रस्वात्‌ अवतारिकायाः पश्चान्तरे तत्तो ज्ञातुमशक्यः एकस्येव युगपद्विसुल्रमध्यमत्वादिना परमदुर्विंतकरवात्‌ तच्र च 
इद श्रीनन्दगोकुने प्राक्‌ प्रथमत एव सिद्धं नित्यं प्रकटतया वतेमानमपि त्वां गुणान्‌ भक्त्लिक्चणान्‌ सम्यक्‌ श्रितः आश्रितोऽपि 
क; विरोवेण ज्ञातुम्‌ अद्‌ ति योग्यो भवति शक्तोऽपि वा अपितु न कोऽपि लौकिकालोकिकतप्रकटनेन परमदुर्बोधलीलव्वात्‌ | 
यद्रा, गुणेदीमभिस्रा्योऽपि तवं तान्‌ गुणान्‌ संश्रितः तैवेद्ध इत्यथः । तथायुक्तिस्त्वाद्रेण अतः कोन्वित्यादिवन्धनद्शेनेन 
परममोदहो :पादनादिति आवः । सम्वत इति पाठेऽपि सम्यक्‌ बृततवेन स एवाथः ॥ ३२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


यद्यप्यावां महापराधिनौ, तथापि त्वया नितरामवुगदी तौ; तच्च तवोचितमेवेस्याशयेंनोचतुः-शृष्णेति हे नराकृति- 
परत्रहयन्‌ ! वीप्सा-परमानन्देन प्रेमसश्रमेण वा, किं बा जिहाकषकढृष्णनामस्वभावेन; यद्वा, उलूखलकषणादिवाल्यलीला- 
रतस्य मह्‌ाचच्रलस्य क्षणं स्थय्यीपादनेनाभिसुखीकएणाय छृष्णस्वमेव प्रपञ्चयता । महायोगिन्‌ ह अचिन्त्यानन्तेग्वये्येत्यथेः, 
यतस्त्माय्यः सर्वदेवश्रष्ठः परः पुरुषश्च परमात्मा परमेश्रो वा, अत ईदृशी छपा युक्तंवेति भावः, किच्छ, इदं सर्वमेव काय्य- 
करणात्मकं जगद्‌ ब्रह्मणः सर्व व्यापकस्य तव, किंवा व्वद्विभूतिरूपस्य ब्रह्मणो रूपं विवक्तं विदुर्बदाम्तिनः 1 एवमावयोरपि नित्य- 
त्वदीयत्वेनोनभ्रहो घटैतैवेति भावः । २९1 किव, तमिति, इत्थं तवैव सर्वश्रवतकत्वेन तत्तवतोऽस्मदपराधाभावात्‌ , क्वा 
स्वत एव वदहिरन्तस्त्वदेकनाथतवादुग्राह्यौ भवाव एवेति भावः। नु सर्वभ्रवत्तेकः कालो जगत्कारणानाच्च महदादीनामेव 
रूपम्‌ ९ तत्रा नुः-स्वमेवेति सारदधन कालत्वे देतुतया भगव्रानित्यादि विशेषणचतुष्कम्‌ , भगवान्‌ सर्वसामध्यंयुक्तो विष्ण व्यौपकः 
न व्येति क्षीयत इप्यःययः, ईश्वर, सर्वनियन्ता, कालस्यापि तदंशव्वेन तादृशत्वात्‌ सृश्ष्मेति कारणाबस्थोक्ता, रजः सवेति 
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११९० श्रीमद्धागंवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. १० शो. २९-३२ 


विश्वस्य वैचिच्यपेष्छ्या सचिदानन्दशक्तेन्यवच्ेदा्थंञ्च | यद्रा, रज आदिगुणाश्च त्वमेवेत्यभिप्रायेण पुरूपो जीवोऽव्यक्तः 
केवलचतन्यरूपः्वेन परमसु््मत्वात्‌ । अध्यक्ष इति पाठे देदादययधिष्ठातेत्यथंः । तमेव लंक्षयति-- सरवे क्षेत्रस्य देहस्य चिकार 
बाल्यादयवस्थास्तदजसन्धानकन्ता, तथा चकादशे ( भाः ११।३।३८ ) “नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ, न क्षीयते सवन- 
विद्वयभिचारिणां हि" इति । यद्रा, पुरुषः ्रकृत्यधिष्ठाता सष्टदेवुरध्यक्षः साक्षी अत एव सर्वेति कालादीनां चतुर्णां यथोत्तरं 
सष्टिहेतुरवे श्रष्ठथातत्‌ क्रमेण निदंशः ॥ ३०-३१॥ इष्ट संसारे वत्तमानः, यतो गुण संवर तोऽतः को नु विशेषेण त्वतो 
जञातुमहति शक्रोति १ विशब्देनेश्वरोऽस्तीति सामान्येन ज्ञानसत्ता सूचिता । अन्यत्तेर्व्याख्यातम्‌ तत्र विकारः प्रा्तैरित्यस्य 
व्याख्या -बुद्धिविकाररिति गुणरित्यस्य चेद्रियादिभिरितिः अथवैवं परमानुग्रदछृदपि साक्षादुदृश्यमानोऽपि त्वमस्मादशेर्वशी- 
कन्तु तत्त्वतो ज्ञातुं वा न शक्य इत्याहतुः--ग्रह्यति, गृह्यमाणः सा्षादनुभूयमानेविकारेः सदैव विक्रिया शू येः प्राक्रतैः 
स्वाभाविकैरुणः कारुण्यादिभिविशिष्टोऽपि स्वम्राह्यो वशीकन्तु मशाक्य इत्यथः, परमस्वतन्त्रत्वात्‌ । यद्वा, तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यः 
एकस्येव युगपत्‌ स गुणत्वनिगुणत्वादिना परम दुवितक्यत्वात्‌। तत्र चेह श्रीनन्द गोकुले प्राक्‌ प्रथमत एव सिद्धं निःयं प्रकटत र 
वत्तमानमपि त्वाम्‌ , किं वा भाक्‌ प्राचीनानपि गुणान्‌ भक्तिलक्षणान्‌ सम्यगाध्रित आ्ितोऽपि को विशेषेण ज्ञातुमर्हति योग्यो 
मवति शक्रोति बा १अि तुन कोऽपि। यद्वा, को वरह्माऽप्यहेति किम्‌ {--काका, नैवेत्यथेः-विचिचापूर्वदर्ितनिजाशेष- 
भगवत्ता भ्रकटनेन परम दुर्वोधलोलत्वात्‌ । यद्वा, यतो गुणदीमभिरुणान्‌ वा संध्रितस्त्वमुक्तस्वरूपस्य तव कथमपि दामवन्धना. 
सम्भवेऽपि तस्स्वीकारेण परममोहोत्पादनादिति भावः ॥ ३२॥ 
्रीसुदशनसुरिकृतक्ञ॒कपक्षीयम्‌ 
रूपं शरीरम्‌ ॥ २९॥ देदीदेदान्तगतोऽस्मद्‌ धृदयकमलस्थः परमात्मा त्वं जीवशरीरकोऽस्मदिन्दियेश्वरः इत्य- 
न्वयः ॥ ३०-३१ ॥ गुणगुणमयंः कायः गृह्यमाण एतत्कारणमित्यवणम्यमानडइन्द्रियेरराह्यम्‌ प्राक्‌सिद्धं कारणभूतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ध्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््र चन्द्रिका 
गोपबालं मां युवां देवौ किमिति प्रणतावित्यत्राहतुः-हे छृष्ण छृष्ण ! महायोगिन्‌ ! अचिन्त्यप्रभाव ! न केवलं गोप. 
वालस्त्वमपितु परमपुरुषः, कोसो ? य आद्यो जगस्कारणभूतः ननु, कायकारणयोः प्रायशः स।लक्षण्यद्‌शनात्कथं चिदचिदात्म- 
कस्य जगतस्तद्धिलक्षणोऽह कारणमित्यत्राहतुः -व्यक्तं नामरूपाभ्यामव्यक्तं॒चेद्‌ विश्वं ब्रह्मणः सवं शक्तित्वादिकल्याणगाणे. 
ज्रंहतस्तव रूपं शरोर विदुर्वेदान्ता आमनन्तीत्यथः । वेदान्ताश्च “यस्य परथिवौ शरीरं यस्यात्मा शरीरं यस्याव्यक्तं शरीर 
यस्याक्षरं शरीरम्‌” इत्यायाः सुक्ष्मचिद चिच्छरीरकत्वेन कारणभूतः स्थूलचिदचिच्छरीरकत्वेन कार्य्यावस्थश्च त्वमेवेति 
मावः ॥२९॥ न केवलमुपादानकारणमेवापि तु निमित्तकारणमपीत्यभिप्रायेण तदुपयुक्तरुणवत्तामाहतुः-त्वमेक इति । एकशब्देन 
अधिष्ठात्रन्तरव्याृत्तिः सवभूतानां यानि देहादीनि तेषामीग्वरः नियन्ता तत्रासवः प्राणाः आत्मा मनः भवन्ति देवमनुष्यादि. 
रूपेण जायन्त इति भूतानि क्षे्ज्ञास्तेषां देहादिसम्ब धोपादानोपयुक्तसावंस्यादिगुणयोगेनान्तःप्रविश्य नियन्तेत्यथंः । एवं 
निखिलजगच्छारणसवं तच्छरीरक वच्चोक्तम्‌ ॥ अथ तदुभयनिवन्धनं जगदन्तभूत कालादिसामानाधिकरण्यमाहतुः -स्वमेव कालं 
इति । यद्रा त्वमेक इति स्थितिकालत्वमुक्तं स्वमेव काल इति लयकारणतवं काला मृत्युः त्वं महानित्यादिना सामानाधिकरण्य- 
मुच्यते इति विवेकः हे भगवन्‌ | अव्यय इत्यनेन कारणव्वप्रयुक्तदोपपरिहारः भगवन्नित्यनेनावतारद्शायामपि पाद्गुण्य 
पूरिंसुक्ता, विष्णुरिव्यनेन देव ताविशेषत्वच् ॥३-॥ त्वं महान्‌ महत्कारणत्वात्तच्छरीरकत्वाच्च त त्समानाधिकरणः एवमुत्तरत्रापि 
र्यं न केवलं महानिवापि तु तत्तत्कारणभूता रज आदिगुणत्रयास्मिका सुषमा नामरूपविभागानह श्क्ृतिरपि स्वमेव तथा 
पुरुषो जीवस्त्वमेव, कथम्भूतः { अध्यक्षः देहपरश्रतिजीवपय्यन्तानामधिष्ठाता क्षत्राणि शरीराणि बुद्धिपय्यन्तेन्द्रियसहितानि 
तानि वेत्तीति तथा युगपत्‌ क्षे ब्रेन्द्रियत्तिविदित्यथः ॥। ३१॥ रूपं ते ब्रह्मणो विदुरित्यनेनेवं विधं सवां केवल वेदान्ता एव विदुनं 
चिन्दियाणीत्यभिप्रं तदेव विशदयन्तौ उपपादयतः गृहयमाणरिति। ्राृतैगुणविकारेशुणपरिणामरूपैरिन्द्ियेस्तमग्राहयः 
गहीह विषयीकलुंमराक्यः, तत्र हेतुं वदन्तौ गुणान विशिष्टः गरृह्माण रिति । यथा श्रोत्रादिमिग्र ह्यमाणाः शब्दादयो न भोत्रादीन्‌ 
गृह्णन्ति तथा त्वया गृह्यमाणा विकारास्त्वां न . गृह्णन्तीति मावः । ननवभ्राह्यस्य मम कारणत्वसमग्याप्तोपास्यताुपपत्तिस्ततश्च 
कारणव्वालुपपत्तिरिव्यत्रादतुः-कोन्विति । गुणं गुणकाय रिन्द्रियेः संदरृतः आ्रतः सु हित इति याबत्‌ कोनु पुमान्‌ राक्‌ सिद 
गुणेभ्यः प्रागेव तत्कारणतया वस्रकाशतया च सिद्ध त्वाम्‌ इह ज्ञातु विषयोकतुमह न्ति गुणसब्रतः को वाऽहं तीत्यनेन विशुद्ध. 
मनास्तु ज्ञातमदतीति सूचितम्‌, अनेनालुपास्यतवं परिहृतम्‌ यदा नज तहिं जीवो जानाचित्यत आहतुः कोन्विति ॥ २२॥ 
श्रीविजयध्वनती्थंक्रता पदरत्नावली 
नयक्तान्यक्तं कायंकारणात्मकं रूप्यत्वासरतिमात्वेन सन्निधियोग्यत्वाद्रूषमुच्यते न तु _साक्षाद्रूषम्‌ ““ूप्यत्वात्त जगद्रपं 
विष्णोः साश्षात्ुखात्मकम्‌ इत्यादिस्छतेः । ब्राह्यणाः वैदिकाः ॥ २९॥ सन्निधियोग्यं दशेयति-- त्वमिति । सर्वभूतानां दे 
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म्क. १८ पू. भ. १० छो. ९३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ११९१ 


आत्मनो मनस इन्द्रियाणामीश्वरः स्वविषयशाक्तिप्रदः न केबलमन्तरेव प्रवतंकः बदहिरपिं सर्वशक्तिमत्त्वात्तत्तच्छक्तिथरवे;धक इति 
भावेन, त्रमिति । तदुक्तं विष्णु: सवंगुणो द्रंकास्काल इत्यभिधीयते” इति “कल कामयेनौ? ( ५ ) इति धातुः! विष्णः 
ज्यापनशीलः व्याप्तस्याकाशबदुत्पत्तिविनाशौ स्यातामिति नेत्याह, अन्यय इति “जातस्य दि शरवो मृत्युः” इति स्मरतेः अन्तर्य- 
मीति वा आत्माऽन्तयौमीति ॥ ३० ॥ प्रकृत्यादेरचेतनत्वेन स्वतः प्रवृत्त्यनपपत्तेः तत्यत्ताया अपि तदधीनलेन तत्त्वव्यपदेशो 
युक्त इति भावेन स्तौति - त्वमिति । महान्‌ महक्त्वं पूणंगुणव्वेन पुरुषशब्दबाच्योऽपि स्वमेवे्याह्‌, त्वमिति । अच्यश्रः 
साक्षी साक्षित्वं व्यनक्ति सवेति, सवक्षेत्राणां कारणभूतानि प्राणाश्रद्ाथः खम्बायुरि्यादीनि विकारशब्दवाच्यानि वेत्ति 
जानाति तत्त्वेन पश्यतीति सवेष त्रविकारवित्‌ ॥ ३५॥ नन्वज्यक्तो हरिरिति पुरस्ताटुदीरितं तत्कथं “द्रश्यते खग्न्यया 
बुद्धा” इती न्द्रियविषयत्वे क्तरत्राह, गर्यमाण इति । स्वयमेव स्वात्मानं ग्रहाति न॒ सवन्य इत्यर्थः | तदुक्तं “स्वात्मना 
गृह्यमाणः इति किमेवं विवेकः क्रियते ? इति तत्राह, अग्राह्य इति । विकारः प्राकृतैः महदहङ्कारायभिमानिभिः ब्रह्यादिभिर- 
ग्राह्यः । ननु, निव्यसमीपस्थाभिदुगीदिभिग्रौह्य एवेयत्राह, गाणरिति। सत्रादिभिर्शणाभिमानिनीभिरपि , नलु “वेदाहमेतं 
पुरुषं महान्तम्‌ इति श्रुतेः । ब्रह्मायवेद्यः कथमुच्यते ? इति तत्राह, क इति । अत्र संस्थितिशब्देन उर्पत्तिलक्ष्यते स्थितेरंत्प्य- 
पेश्चत्वात्‌ इह जीवराशौ कः पुमान्‌ गुणभूतस्य हरेः क्रीटायामन्तरङ्गस्य जगतः स्थितेरत्पत्तेः प्राक्‌ सिद्धम्‌ “आनीदवातं 
स्वधया तदेकम्‌" इति श्रुतिसिद्धं ब्रह्म विज्ञातुमहति शक्नेःति अंति त्वादिति ॥ ३२॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकतः कऋमसत्दभः 

छरष्ण कृष्णति परमस्वरूपत्वात्‌ परमनामरवाच प्रानिर्ेशो वीप्सा च परः पुरुषो भवान्‌ तत्त्वेऽपि आद्यः स्वयं 

भगवानित्यथः | २९-३२ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वामिकृतो बहत्कमसन्दभभंः 

अथ यमलाजुनभङ्ग नलक्रूव रमणिग्रीवयोः स्तुतिमाह छृष्ण कृष्णेत्यादि । हे छृष्ण छृष्णेति हर्पादुदुभूतयोरवोप्सा । 
महायोगोऽचिन्त्यपरमेश्वयम्‌ तदस्यास्तीति नित्ययोगे इन्‌ । त्वमाद्यः, यतः परः पुरुषः पुरुषोत्तमः । तवेदं श्रीयशोद्‌। तनयाख्यं 
रूपं व्यक्तान्यक्तम्‌ , भक्तेषु व्यक्तं प्रकटम्‌ , अभक्ते्वप्रकटम्‌ विदुस्तत्तवविद्‌ इति । कीटशस्य ब्रह्मणः ? ब्रह्मस्वरूपस्य, त्वमेव 
पूण ब्रह्य, ्यदतिरिक्तं न तदन्यत्‌ । अथवा, ब्रह्मण इत्यनाद्रे षष्ठी । निविशेषं प्रति यदन्यं मन्यन्ते, तदनादृत्य विदुरित्यन्वयः। 
कीदशं विश्वम्‌ ? विशति स्वेषां हृदयमिति सर्वमनोज्ञ तात्‌ , विशेर्ब उणादिकः। अथवा इदं विश्वम्‌ एतत्‌ प्रकारक विश्व- 
मखिलं परिलसितं पूतनावधादि यत्र ।। ३२-३३॥ 

भीनाथचक्रबतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्ज्‌षा 

छृष्ण छृष्ण महायोगिन्नित्यादि । ते तब यशोदानन्दनस्य रूपं व्यक्ताव्यक्तं विदुः, भक्तेषु व्यक्तं यथाथंतयाप्रकटम्‌ , 
अभक्तेप्वव्यक्तमयथाथंत्वेन स्फुरत्‌ ते तव तत्त्वं न जानन्तीति भावः । किम्भूतस्य ? ब्रह्मणो बृहतः अथवा, ब्रह्मण इत्यनादरे 
पष्ठी, ब्रह्म चाना त्य विदुरिस्यथः । रूपं कीटशम्‌ १ इदं विंश्वमिद्मेव विशं ज्ञाति-प्राणधनादिकमिति प्रती तियंत्र ।1३०-३३॥ 

धभोमद्विहवनाथचक्र्बातिकृता साराथंदशिनी 

उलूखले बद्धं गोपालवालं मां युवां देवो किमिति प्रणतावित्यत आहतुः-्ृष्णकृष्णेति । द्वित्वं द्वयोरेव युगपदु क्तेः 
त्वं परः पुरुषो भगवान्‌ तत्राप्याद्यः स्वयं भगवान्‌ अतस्त्वं गोपालवाल। भवस्येवेति भावः । हे महायो गिन्नचिन्स्यप्र माव 
अस्मन्मोचकस्य तवैतद्रन्धनकारणमतवथेमिति भावः । सवेस्वरूपस्य तव केन वन्धनं सम्भवेदिव्याहतुः- व्यक्ताव्यक्तं काय्यं 
कारणात्मकम्‌ | २९ ॥ नच स्दन्यो बन्धकः क,पीश्वरोस्तीत्याहतुः-त्वमिति। असवः प्राणाः आत्माऽहङ्कारः सवौत्स- 
कत्वात्त्वमेवैक ईश्वर इप्याहतुः- त्वमिति । कालो नाम तव चेष्टा महान्‌ कार्य्यं प्रकृतिः शक्तिः पुरपोंऽशः कीदशः अध्यक्षोऽ- 
न्तय्यौमी सवेषु क्षत्रषु विकारान्‌ मन आदीन्‌ वेत्ति अतो षिष्णुरीश्वर एको भगवांस्स्वमेव 1 ३-०-३१ 1 सवरछृपयेव त्वं दश्यसे 
वस्तुतस्स्वमदश्य एवेत्प्ादतः - गरह्यमाणस्त्रया दश्यमनिविकारेवुद्धीन्द्रियादिरिद्रे्टा त्वं न गृह्यसे कीदृशैः प्राकृतैगुणका्यंः 
तेनाप्राकृतैरगुणकार्येवुद्धीन्द्रियादिभिस्तु तवं इश्यस एवेति भावः । नन्वप्राछृतत्वाञ्जीबो जानातु नैवेव्याहतुः कोन्विहेति। 
प्राक्‌ सिद्धमिति त्वदीयतटस्थशक्तिविल्लासत्वाज्जीवस्यापि सं कारणमिर्यथेः। गुणसमस्वृत इति गुणातीतस्त॒ स त्वद्धक्त्या 
कथच्िन्त्वां जानातीति भावः ॥ ३२ ॥ 


भोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


दे कुष्ण कष्ण ! महायोगीन्‌ । यः देवषिणोक्तः वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा लज्धभक्तो भविष्यथ इति स त्वम्‌ 
आद्यः पुरुषो विश्वहेतु: नि;ःसमानातिशयः विखभिन्नाभिन्नत्वं भगवत आहतुः व्यक्ताव्यक्तं चिदचिदात्मकं विश्वं ब्राह्यणाः 
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११९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १८ पू. अ. १ शो. २९-३२ 


सनकनारदादयस्ते रूपमाहुः स्वरूपतो भिन्नमपि तजञज्ञ त्वादिहेतुभिस्त्वत्तोऽभिन्नमाहू रित्यथेः । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तजलानिति” 
इति भरते: ॥२९॥। भगवतः सवेनियन्तत्वमाहतुः-- त्वमेक इति । सवभूतानां ब्रह्मादि पिपीलिकाप्यंतानाम्‌ देदादीनामीश्रः एको 
सुख्यस्त्वमेवासि एवं साद्धेन शिश्वदेतोभगवतो विश्वभिन्नाभिन्नत्वं तद्रस्सवंभूतदेद्ादिनियन्दरत्वं चोकच्छपथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अचेतनानां कालादीनां भगवच्छक्तिस्वेन चेतनानां भगवद्शत्वेन च िन्नत्वेपि भगवदभिन्नत्वमाहतुः- काल इति सार्द्रन ॥३०॥ 
पुरुषो जीवः जातावेकवचनम्‌ ॥ ३१॥ नलु, सवरूपोऽद चेत्तर्हि सर्व ब्रह्मविदो मवन्िवत्यत्रादतुः गद्यमाणेरिति । प्राकृतैः 
कायेभूतेः गुणरिन्दियः ग्राह्याः यें प्राकृताकायभूताः विषयाः तैः कारणभूतस्त्वमग्राह्योसि यद्यपि कायंकारणरूपस्त्वमेवासि 
कायभूतेरिन्द्रियः कायरूपो अरह्योपि “कारणं तु ध्येयम्‌? इति श्रतेः युक्तिप्रदेन कारणरूपेणाभ्राह्योसोव्यथः । अतः गुणसंव्रतः 
गुणः भाकृतेसख्िभिः पराभूतः प्राक्‌ सिद्धं विश्वकारण तां विज्ञातु कोनु इह संसारे अहति न कोपीव्यथेः । अतः सवें ब्रह्मविदो 
न मवन्ति किन्तु कञ्चि दूगुणातीतस्त्वद्नुम्रहेण त्वां जानातीति भावः ॥ ३२ ॥ 
भीबलदेवविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 
उलूखलनिवद्ध' मां गोपालं देवौ युवां किमिति प्रणमथस्तत्राहतुः - कृष्ण कुप्णेति । द्रयोयुगपदयक्तरदित्व' हे मह्‌. 
योगिन्‌ ! अविचिन्त्यप्रभाव आवयोर्मोचकस्य तवेदं वन्धनं कौरणं दुर्वोधमिति भावः । गोपवाल एव्र सं परः पुरुपः परेशः 
तत्राप्याद्यः स्वयम्प्रसुः स्वशक्त्या सगैरूपस्य ते बन्धनं केन स्यादित्याध्तुः व्यक्ताव्यक्तं कायकारणभूतम्‌ ॥२९॥ न च 
त्वत्तोऽन्यो नियन्ता कोप्यस्तीत्यादतुः--त्वमिति युग्मम्‌ । देदश्च असवः प्राणन्च आत्माहङ्कार्च इन्द्रियाणि च तेपामीश्चरे 
नियन्ता नन्वस्य विश्वस्य कालो निभित्तप्रकृतिरुपादानं ततो जातो महानदहङ्कारादिद्रारया विश्वात्मना परिणते कर्तां नियन्ता च 
पुरुः कारणोदशयः किमत्राहमिति चेत्तत्राहतुः । त्वमेवेति साद्धकेन यत ईश्वरो भगवान्‌ चिष्ण्‌ठर्यापके ऽतः कालादित्वमेव 
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सगे इति वचनात्‌ कालाद्यव्यक्षः पुरुषस्तु त्वत्‌ स्वांशो भवेदतः सोऽपि त्वमिति व्यापकाद्रेतमुक्तम । 
चिजड़यो्ख्याद्धेतस्य बाधितत्वात्‌ सर्वेषु क्षेत्रेषु शरीरेषु विकारान्‌ सनःपरश्रतीन्‌ वेत्तीति सर्बज्ञ इत्यर्थः ॥ ३--३१॥ 
ननु य॒ष्मःभ्रस्यक्षस्य मात्रोलूखले निवद्धस्य मेऽतिस्तुतिः किमिति क्रियते तत्राहतुः--गरह्यमाणरिति । त्वया गृह्यमाणेङश्यमाणे- 
्विकारेशुणेशचक्षुरादिभिरिन्द्रियेदंष्ठा त्वं न गृह्यसे विकारत्वं तेषां कुतस्तव्राह॒प्राकुतैरिति मायाकायं रिस्यथः । न जु जीवो 
विज्ञानमयस्वाज्ञानीयात्तत्राहतुः । तादृशोपि जीवो गुणसंत्रतस्त्वं मायया विलुपप्रज्ञानः कस्तां विज्ञातुमदंति न केऽपीव्यथः। 
त्वां कीदृशमित्याह प्राक्‌ सिद्धं तदेदे्दरियादि प्रवत्तेकतया पूवमेव सिद्धभित्यथंः। ्राकृतैगुणसंव्रेत इत्याभ्यामतीतमायः 
पराख्यतवच्छक्तिसिद्धेन्द्रियस्त भक्तस्त्वां पश्येदे वेति सूच्यते ॥ ३२ ॥ ~ 
शरीसत्यघमकृता भीभागवतटिष्पणी 


छृप्ण छष्ण महदायोगिन्निति च्छो लोकेशस्य ब्राह्यणा इद व्यक्ताव्यक्तं विश्यं ते स्वरूपं विदुरिति जगदरैकयमुच्यत 
इत्यन्यथाप्रतीत्यापदपनुत्तये प्रमाणेन रूपादिपदाथनिरूपणपरेण तत्ताः्पयमाद्‌ ॥ रूप्यत्वादिति । रूप्यत्वान्निरूप्यत्वादुत्पा्य- 
त्वादित्ति यावत्‌] रूप प्रतिष्ठायाभिति स्मरणालप्रतिष्ठाप्यत्वादिति वा । जगद्रप्यत्वाद्विप्णो ङपसिस्युच्यते । गो णोऽत्र रूप- 
पदार्थश्चेत्कासौ सख्याथं इत्यत आह | सुखात्मकमिति । नित्यप्रूणसुखात्मकं परमात्मनः स्वरूपं साक्षान्पुख्यं समुदिष्टमिति 
वामनोक्ते रूपं निरूप्यभित्यथः । नञ बहुस्ते जगदेकयपराछ्ृतयं पराक्रान्तं प्रागाचार्यस्त्प्रणाञ्यार्थो ज्ञातुं प्राज्ञः शक्यत 
इति पुनः पुनः कतः भ्रमाणोपन्यसनं क्रियत इति चेत्‌ । प्रथमं द्धितीयस्कन्ध एवैवमनुयोज्यं किङ्करनियोज्यभवता मवतु 
जातं वदामः । एकस्मिन्नथं मानानि नानाप्रणाड्या व्यवस्थापकानि सन्ति तानि चकत्रेबोदाट्टतानि चेन्मन्द्विन्दवरिन्दुसंन्दोह- 
रूढाणि भवेयुः । ते ते प्रकाराश्च बोध्या बोध्यान्प्रतीत्ति कृपणकरुणावरुणशरणमाचायौ उद्‌ज्टुरुदादरिप्यन्ति चेति चेतः पर 
वा चेतः परं कुरु ॥ ततश्चायं छोकार्थः ।। यतः कपंसि देवेश नियम्य सकलं जगदित्यादेजेगकपंकत्वाद्धे कृष्ण अस्तुतमुलूखल- 
कर्मकतया चेतति पुने कृष्णेव्युक्तिः। महायोगिन्महोपाय महाणिमादियोग त्वमाव्यः परः सर्वोत्कृष्टः पुरुपो उ्यक्ताग्यक्तं काये- 
कारणात्मकमिदं विश्वं समस्तं विश्यं जगते तव रूप्यसवाद्रूपमिति ब्राह्मणा अपरोक्चज्ञानिनो ब्रह्माणतीति ब्राह्मणोऽपरोक्ष्ञानीति 
गीताभाष्योक्तेः। वणंविपयेयो निरुक्तसवादि्युक्तत्वात्तद्रीकायां । आ्यस्वपरस्वपुरुपत्वमहायोगित्वादियुतं त्वमनयद्रूपं 
विदधरित्यपि मानाञ्यानयोजना ज्ञेया । त्वत्वावन्यपयौयौ ऋचां स्वः स पोषमास्त इत्यादेस्त्वशब्दोऽन्याथकः ॥ २९। त्वमेकः 
सर्वभूतानां देद आत्मेति -ोके देह इति श्रथमान्तेन जडदेदेक्यतोच्यत इस्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय स्वथं पदं विवक्तं 
दुशंयति ॥ देहे शरीर इति । तत्रेव त्वमेव कल इति क्षणलवाद्यार्मजडकालार्मकता विष्णेोस्तथवोत्तरस्मिन्महदादिरूपतोच्यत 
इत्यापस्च्युत्यं प्रमाणे आह ॥ विष्णुरिति । सर्वगुणोद्रकादुद्रिक्तसवाद्विष्णुः काल इत्यभिधीयते न तु कालात्मकत्वादित्यथेः | 
कल छेदने कल वन्धने कल ज्ञाने कल कामधरलुरिति च पठन्ति । यथा कामधेनुः सवाथान्ददाति तथाऽयमपि धातुः सर्वार्थः 
व्ाचीत्यथं इति गीताभाष्यप्रमेयदी पिकाभ्यासुक्तः सकलगुणोद्रिक्तता कालशब्दाथं इत्यथः । अथसान्तः कामधेयुरिति पदे 
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लज्िताथं इतरस्तु टीकाछृदटीकत इल्युपेश्ष्यः । छि्टा्थताऽपि स्यष्टमाभातीति वामन इति शेषः॥ ततथ्ायं चछ काथः1। सर्वभूतानां 
देहे आततत्वादा्मा इन्द्रियाणां चेश्वरः स्वविषयशक्तिप्रदस्स्वभेव कालः स्वेगुणादीणं इयर ईशेभ्यो बरोऽव्ययो नाश्यू-यो 
भगवन्विष्णुस्त्वमेकोऽनतर्भदही नस्तत्तदन्तगेतरूपः 1 ३२ ॥ प्रक्रत्यादेस्तद्रशस्वात्तदृ धीनताद्विष्ण्वधीपलार्स्वाधीनप्रच्रत्यादि- 
कत्वाद्रिष्णुः प्ररकृत्यादिरिपयुदीयते । तत्र दृष्टान्तमाचष्टे ॥ यथेति । भृव्यक्रतादुभरत्यप्राप्रफलारस्वयं राजा कता जयादिकर्त 
तत्फलवानितीयंते । यथा देदह स्वतन्त्रसवासस्वाधीनत्वात्स्वयभित्याहुः 1 अज्ञसेव्यत्रेव प्रागप्यन्वरेति । स्वात्यं तद्रसं च शाब्द. 
बृत्ति कारणं 1 स्वातन्त्रयं तत्र मुख्यं स्यात्कुतो राज्ञि जयोऽन्यथेव्युक्त्यनुरोधतो यथा रानेच्येकं यथा देहमित्यपरं निदर्शन - 
मिति ज्ञेयं ।। ततश्चायं शोकाथंः ॥ मूले मदान्प्रकृतिरिप्युक्ति्मानि च प्रक्व्यादेरिति च कथमिति चेत्‌ । केचिन्मदानिव्यप्युदीर्यत 
इति योजनमुशन्ति । प्रछ्ठतिग्रदेनैव महतः प्राकृतस्य ग्रहणं भवत्येवेति तासपये तद्ग्रहो मूले तु व्यक्तमव्यक्तमि्युक्त्यनुरोधेन 
महतः पूव प्रक्रतेश्वानन्तरमुक्तिरिति समादधुः । वस्तुतस्तु प्रकृति रादियंस्य तस्य महतस्तथेव प्रशव्यादिर्मदानित्यन्वयने सोऽपि 
महायुक्तो भवतीति समाधिरवधेयः 1 त्वं महान्महत्तत्वं रजःसत्त्वतमोमयी सुश्च्मा प्रकृतिस्त्वं तत्तत्स्वामिकलान्मदान्प्र्चतिन्चे- 
त्युदी येते अध्यक्षः पुरुषो जीवस्त्वमध्यक्षः साक्षितया पुरुषः पण गुणतया शरीरशायित्वेन वा । साश्चिता सा्चितैनस्मिस्त्यी- 
त्याह्‌ ।। सवक्षेत्रविकारविदिति । सर्वषां क्षेत्राणां ये विकारा आरम्भकाः प्रथिव्य्ेजोवाय्वाग्राः खं वायुः प्रथ्वीत्यदेस्तान्वेत्तीति 
स तथा ।३१॥ गृह्यमाणस्त्वमग्राह्य इति छक एकेन गृह्यमाणत्वाग्रह्यमाणस्वे मगवत इति प्रतीयते तच्च विरुद्धमित्यत: प्रमाणाल- 
सारेणाध्यादारेण स्वयं व्याछ्रत्य तथोत्तरन्छोके छन्नमदिमत्वमुक्त्वा ते नम इत्युक्तिरप्ययुक्तेत्यतो व्यवस्थापक तन्मानमुदादरति ॥! 
स्वार्मनेति । स्वात्मना गृह्यमाणः स्वैः स्वकीयः कपापरैरास्मना च गृह्यमाण इत्यथः । अग्ृह्यमाणः स्वस्वेतरंरपि । अनन्तमिति 
वेतीशस्स्वनन्तत्वं तथा । अनन्तस्य तु सङ्ख्याने न तु सवेज्ञता मवेदिव्येकादशतात्पर्योक्तेः 1 ज्ञेय एतैः सदा युक्तेभक्तिमद्धिः 
सुनिष्ठितैः । ज्ञानगम्यमित्यादेश्च । आचायेचरणेऽपि स्वेनात्मनेव्ये तावता पूतौ यत्स्वात्मनेत्यूचे तेनासृचयदुमर्थमिति ज्ञेयं । 
अन्येषां स्वाननुगरदीतानामनुगरदी तानामपि साकल्येन छन्नः स्वस्य न तु छन्न इत्यन्वयः । ततच्ायं शोकट्विका्थः | य्यक्ता- 
द्यक्तत्वे एव॒ भगवत इत्यवगमयति ॥ ग्रह्यमाण इति । स्वैरात्मना च गृह्यमाणः स्वैः साकल्येन तथाऽऽत्मना चेतरैः सर्वथाऽ. 
ग्राह्यः । ते च क इत्यत आह्‌ । प्राकतर्विकारेमेहदाद्यमिमानिभित्रद्यादिभिगौणेः सत्त्वायभिमानिनीभिरग्राह्य उक्तरीत्या । गुण- 
संस्थितेगणानां कारयोन्मुखीभवनादुपत्तेरिति यावत्‌ भ्रागेव सिद्धं स्वां विज्ञातुमिदाधिकाखिगे कोऽ्ति न कोऽपि 1 मूले 
विज्ञातुमिस्यत्र विपदाथेः साकल्यादिरूप इति ज्ञेयं । इह जीवराशो कोऽपि पुमानहंति चरस इयदामननादित्यादेः कश्चतुसँख 
एवेस्याव्र्याऽन्वयः । कश्छन्दसां योगमावेद धीरः । वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं । व्रद्मनं पश्यति स्फुटमित्यदेः । वाञुदरेवाय वेधसे 
ज्ञानस्वरूपाय तस्मे दयोदयाभावदशायां परोश्षाय तुभ्यं दयोदयेऽपरोक्षभूताय तस्मे शापापनोद्कतया नारदे रिताय तुभ्य- 
मिदानीमर्माद्ृश दशां विषयायेति वा । आत्मयोतैरा-मना योतः प्रकाशः कार्योन्मुखता येषां तगुणः सत्त्यादिभिः प्रक्येति 


यावत्‌ । छन्नमदिमा माहात्म्यं यस्य तत्तसमे ब्रह्मणे गुणपरूणीय । तुच्छेनाभ्बपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकमिति 
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श्रतेः । पिदितस्वमपीतरापेक्षयेंति प्राज्विवृतरीत्या ज्ञेयं । नमोऽस्त्विति शेषः 11 २२-३३ ॥ 

च 


भोसुबोधिनो 


दशभिः प्राणभ्रचटलोकैश्चक्रतुः स्तोत्रमुत्तमम्‌ 1 ज्ञानवैराग्ययोरत्र निणयः समुदीरितः ।। १॥ 
मूलरूपो भवान्‌ पूर्वं जगद्रुपस्तथेव च । मध्यरूप इति त्रेधा ज्ञानरूपो निरूपितः ॥ २॥ 
मादहात्म्यज्ञापनाथीय दु यत्वं च वर्णितम्‌ । सर्वरूपोपि सर्वस्मिन्‌ ग्ृद्यमाणनं गृह्यते ॥ ३॥ 
आध्यास्िकस्ततो नायं भोतिकोपि ततो नदि । दैविकत्वेन सवः स्यात्‌ द्रयं तस्माच जायते ॥ ४॥ 
अतः सर्वत्वकतर त्वे ज्ञानभक्ती फलिष्यतः 1 अतो ज्ञानं निरूप्यादौ भक्तिमाहतुरुत्तमाम्‌ ।। ५॥ 
अनेनैव च वैराग्यं ज्ञानाजनकता यदि | तदा सबं परिव्याञ्यमन्यथा स्याद्‌ विनाशनम्‌ ।॥ ६ ॥ 
भक्तिसिदुध्ये तु यज्‌ ज्ञानं -छोके पठे निरूप्यते । अन्यथामावशङ्काया व्यावृृत्त्यथं भवान्‌ परः ॥७॥ 
भगवन्तं नमस्कृत्य गमनप्राथना छता । तदयुक्तं भक्तिमतामिति भक्तिस्तु षड्गुण।॥ = ॥ 
भक्तः सहेव सा कायी परोक्षेणेव सिध्यति । गुरो रसस्तदोदुवुद्धो रसतां याति नान्यथा 11 ९॥ 
गुणप्रधानभावत्वमेकनत्र दहि विरुध्यते । अतोत्र भगवोह्ञीलां स्वयं कतुं समुद्यतः ॥१॥ 
स्वस्येव रसभोगाथं पराथ वेत्यनिणेयः। ताभ्यां विमोचनं नैव शक्यं पश्चद्रयेपि दि ॥१९१॥ 
पूर्वस्प्रतिः सन्दिग्धेति तन्निणयार्थं भगवानागत इत्युक्त, सा स्म्रतिः सर्वलोकभरसिद्भा भवत्विति छृष्णस्वरूपं ज्ञातं 
निरूपयतः, “ज्ञानी प्रियतमोतो म” इतिवाक्यात्‌ , अन्यथा सबंव स्तुतिविरुध्यते; तच्च प्रथमं पुरुषोत्तमो भवानित्याहतुः कृषण- 


कृष्णेति, आद्रे वीप्सा, कृष्णः सदानन्दः, स एव कृष्णनामा च, उभयविधाज्ञाननिषवृत्त्यथं बा तथोक्तं, आश्त्या चेष्टया च 
व 
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नावयोभ्रेम इत्याहतुमहायोगि्निति, लोकिका अपि नानायोगचर्यायां प्रवृत्ता दीनभावं न प्राप्नुवन्ति छतः पुननिंर्दोषपूणेुण- 
विभ्रहः १ अतो नामरूपे बणनीयेथे न बाधके, श्राय इति, मूलभूतत्वमेव महत्त्वं सवेह स्व पेश्चया महन्तं ज्ञातव्यं, प्रायस्तु 
तथा, आद्यत्वं मतान्तरे चेतनस्यापि सम्भवतीति तदुव्याबत्त्यथ माह पुरुष इति साङक्ख्यतुल्यतामाशङूक्यादतुः पर इति, पुरुषोत्तम. 
इत्यथः, निराकारपश्चनिचत्त्यथं पुरषपदं, तस्मिन्‌ पक्षे विकृतो भवेदेव, परः कालादीनामपि नियन्ता, एवं भगवतो मूलरूपतवं 
निरूप्यकायरूपाभावे मूलरूपतवं नोपपद्यत इति कायस्य चान्यथात्वे तस्य गौणत्वमविकृतत्वमसङ्खित्वं च विरुध्यत इति कायंहूप- 
मपि त्वभेवेत्याहवुर््यक्ता्यक्तमिदमिति, इदं सबंमेव जगद्‌ द्विरूपमेव भवति कालेनार्परिगृदी तमब्यवतं भवति परिगीतं ष्यवतं 
मवति, आकाशपरमाण्वादीनामपि व्यक्तेति केचित्‌ , तदा सवमेव जगत्‌ कालादिदरणस्तम्बान्तं व्यक्तमव्यक्तं च भवति, अवयु- 
त्यालुवादो वा, उभयथापीदं जगत्‌ तवेव रूपं, अत्र प्रमाणमाहतुत्ह्यणो विदुरिति, ब्रह्मणो वेदात्‌ , ब्राह्यणा इति वा, ते ब्रह्मण 
इति वा, तदा सवा एव श्तयः ्रमाणमिः्युक्तं भवति, रूपमिति स्वरूपं निरूपकं वा । २९॥ एवं सर्वरूपरवं भगवतो निरूप्या 
धिदैविकभ्रकारेणापि सर्वहूपत्व पाहतुस्त्वमेक इति, तत्तदाधिदेविकानां मेदो भविप्यतीत्याशङ्क्यादतुरेक इति, देवादीनासुत्त 
मत्वात्‌ तदाधिदैविकत्वमस्तु कमिकीटाधिदैविकवं तु न भविष्यतीत्याश्क्यादतुः सवंभूतानामिति, आत्रह्मचृणस्तम्बान्तजाति- 
मेदानां देहा भ्रसवः प्राणा भ्रात्मान्तःकरणमिन्द्रियाणीश्चरो जीवः, स्वात्मा जीवो वा, इद्ियपदेन प्राणाः, इद्द्रियाण्यन्तःकरणं 
च, ईश्वरोन्तयीमी, आधिभोतिकादीनामीश्चरो वा, देद्रयसदितजीवस्य वा, नियामकःवपक्षे भिन्नतया कालादीनामपि तथा 
त्वमिति कालादिरूपतामाहतुस्त्वमेव काल इति, कालो भगवच्चेषेति केचिद्‌, वस्तुतस्तु त्वमेव कालः, तत्र हेतुमाहतुर्भगवानिति, 
फेय सर्वस्यापि कालक तमेवेति काल एवेश्वरः, तथा बलमपि, तारुण्य एव वलं, तपोयोगादिभिरपि कालयुषटैरेव वलं सिध्यति, 
यशोपि काल एव, न हि सर्वदा कस्यचिद्‌ यशो भवति, एषमन्येपि गुणाः कालान्वयव्यतिरेकात्‌ काल एव्र षड्गुणहे तुरिति गम्यते, 
नच कालस्तु विप्ण्वात्मकः, यो हि व्यापको भवति स कलयति न हि योयं व्याप्तुं न शक्रोति स कलयति, अतो विष्ण॒रेव 
कालो नान्य इत्याशङ्क्याहतु्िष्णरिति, सवमेव विष्णुराधिदैविकः कालो यज्ञरूपो वा पालको वा सत्तवाट्मकः, तस्य भिन्नत्वे 
भगवतस्तदधीनत्वं स्यात्‌ , श्रव्ययोक्षरमपि त्वमेव, अन्यथा भगवतः समवायित्वं न स्यात्‌ , अक्षरमेव दि समवायिकारणं प्रकति. 
पुरुषोपादानत्वात्‌ , “सवं समाप्नोषि ततोसि सवे” इति सर्वस्वमन्यथाप्युपपद्यते, वस्तुनः परिच्छेदकःवं न स्ववादिसम्प्रतिपन्न, 
अतोक्षरो भगवानेवेश्वररूपमप्यन्तयामिरूपं भिन्नरूपं वाधिकारित्वेन निदिष्टं यस्यासाधारणो धमं रेश्चर्यं भवति ॥ ३- ॥ 
एवमाधिदैविककालादिरूपत्वं निरूप्याध्यास्मिकस्वमाधिभौतिकत्वं च निरूपयितुं मध्यमभावं निरूपयति त्वं महानिति, सवंस्यापि 
जगतोककुरभूतो महान्‌ , तस्यापि क्षेत्रूपं श्रकृतिः, तस्या अपि कार्योतपत्तिसाधारणरूपं योनिवद्‌ या प्रकृतिः सा सूक्ष्मा, तस्या 
अपि मूलभूता गुणाः, तन्मय्याधिदैविकी प्रकृतिरुणाश्च सवमेव, एवं पच्चरूपयुक्तम्‌ एवं योनिरूपतञुक्वा बीजरूप्वमाहतु 
स्त्वमेव एुखष इति, तस्याः प्रकृतेः पुरुषरतस्यारतावत्त्वसम्पादकः, श्रध्यक्षः साक्षी, ाक्षिरूपं भिन्नमितिसिद्धान्तः, क्षेत्रज्ञश्च तथा 
क्षेत्राभिमानी जीवः सोपि क्षत्रज्ञो भवति, क्षत्रं जानातीतिव्युसत्त्या यः कषुत्रज्ञः स मुख्यो भवान्‌, एतावता यत्रैव प्रमाणप्रवृत्तिः 
केनापि ्रकारेण तदेव भवानिस्युक्तं भवति ॥२३१॥ तत्‌ प्रमाणं श्रुतिरेव न तु प्ररयक्षमित्यलो किकरवसम्पादनाथ भगवतः प्रत्यक्ष. 
ग्राह्यत्वं निराकरोति गहयमाणेरिति, ग्रह्यमाणेघटपटादिभिः छ्रसवा त्वमग्राह्यः, त्रपो पि तैगरदीतैन गृहीतो भवसि, न वा तैः सद्‌, तेषां 
धर्माणां व्वदाश्रयाणां धम्योश्रयसहभाननियमात्‌ , तत्र देतुिकारेरिति, विकारे हि भरकृतिनं प्रतीयते यथा सन्निपाते, तत्र प्राकृत. 
स्तिरोभवति, स्वम्रकाशमेव हि जडः सह भासते यथा ज्ञानं विषयेः, तथा भगगनपि विषयान्‌ प्रकाशयन्‌ विषयैः सह कुतो न भासत 
इति चेत्‌ तत्राहतुः भ्राकृतरिति, प्रकृतिदहिं जडा पुरुषाच्छादिका, प्रकृतो प्रविष्टं पुरुषं न प्रकाशयति तथा प्राकृतैरपि तत्र स्थितो 
भगवानाच्छायत इति न भगवान्‌ गृह्यते, ज्ञानं त्वःयनिष्ठं, न॒ पुरुषो भगवान्‌ प्रक्‌ ति खियमुपमद्यं कथं न प्रकाशत इत्याशङ्‌- 
क्यादतुर्गुणेरिति, गुणा दि बन्धका र्ञकाश्च, अतः प्रकृतौ भ्विष्टस्तद्रुणाुरक्तस्तदुगुणेवशो क्रियत इति तैः सह्‌ न प्रकाशते, 
नु गुणाः साम्प्रतमेव जाता भगवास्तु मूलभूत इति गुणक्षोभात्‌ पूव मेष ज्ञात्व त्तरत्रापि तद्‌ु्रत्िः कथं न क्रियत इत्याशङ्क्य 
तत्‌ परिहरन्तौ भगवां स्तथेव करोतीत्यत्र हेतुं वदन्तौ तादृशस्य भक्तिमागप्रवतेकत्व माहतुः कोन्विह्ाहंतीति, इहास्मिन्‌ संसारे 
न्विति वितर्के, पश्चादुद्धतः को वा प्राक्‌ सिद्धं गाणक्षोभात्‌ पू्वेस्थितं विज्ञातुमिदभिस्थंतया द्रष्टुमहंति १अपितुन कोपि, 
नःबथमण्यात्मरवान्नेदानीं सिद्धः कतो नाहं तीति चेत्‌ तव्राहतुरगुणसंवत इति,गुणेवें टितः, गणा हि पृवुद्धि दूरीकृत्य स्वरूप 
मप्याब्रतवन्तः, अतो ज्ञादज्ञेययोरावरणान्न ज्ञानं सम्भवति ॥ ३२॥ | 
( १) भीप्रभचरणविरचिता भीटिप्पणी 


दश्चमेष्याये त्वमेव काल इत्यत्र, वस्तुनः परिच्छेद कत्वमित्यादि । न॒ समवेतस्य वस्तुनो घटादेः परिच्छिन्नस्वेन 
तत्समवायिनो भगवतोपि परिच्छदापात इत्यत आह वस्तुन इत्यादि । सवं ब्रह्मेति वादी सबंवादी । तथा च तन्मते स्वस्येव 
सर्वभवनसामर््येन वस्तुरूपेणाप्यावि भव इति न तच्छृतपरिच्छेदशङ्का भगवतीत्यथंः । अथवा समवेतस्य परिच्छिन्नत्वेपि न 
समवायिनस्तथालं सर्वेषां वादिनां सम्मतं, शब्दस्य तथात्वेप्याकाशस्यातथात्बादित्यथेः । गहयमाणेरित्यत्र तेषां धर्माणा 
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मित्यादि । मगवदूम्रदणदेतो सत्यप्यत्रह्‌ इति वक्त तद्धेतुमाहुः तेषामित्यादि । तेषां घटादीनां त्वदाश्रयत्यादाश्रयस्य च सद्‌- 
भाननियमात्तथा भवितुं युक्तमित्याद्यपक्षु धमाणां घटादिधमीणामपि तयाव्वाद्धर्मिंसदभाननियमात्तयेव्य्थः । यद्यप्येवं घर्मिषद्‌- 
मनथकं तथापि प्रत्येक भिन्नदेतुकथनाथमिति ज्ञेयम्‌ । एवं सत्यप्यम्रहे हेतुमादेव्याहुः तश्र हेतुरिति ॥ ३:-३२ ॥ 


इति दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


(२ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

॥ कृष्ण करषणेत्यत्रामासे पुवंमित्ति, दे्बषिमं प्रियतम इत्यात्रान्ययेत्यादि, ज्ञानाभावे सर्वव स्तुतिरपराधकारिणी स्याद्‌ 

योन्यथा सन्तमात्मान मितिवाक्यादित्यथः, उभयविधाज्ञाननिवस्यर्थमिव्यक्तरूपनामविषयकसदानन्द्सवज्ञानामाव निवस्य, 
महत्त्वभिति महायोगिपदेकदेशोक्तं, तथेति सवोपेश्या महान्‌ , निराकारेत्यादि, एवं च पुखषपद्स्थप्रयोजनद्रयं ज्ञापितं, तस्मिन्‌ 
पक्ष इति निराकारपक्षे, भ्रन्थयारव इति मिथ्यात्वे बिछतत्वे भिन्नत्वे च, तस्येति समवायिनः गौणत्वमिति सगुणत्वं कालपरि- 
गरृहीतेग्यक्ततवं व्यभिचरतीत्यत श्राहुराक्ाशेत्यादि, नन्वेवं सति मतान्तरस्य न स्क इत्यत श्राहुरवयुत्येत्यादि, सर्वं जगद्‌ नदय 
तत्र व्यक्ताव्यक्तत्वं विधीयत इति मतान्तरस्यापि न सङ्श्रह इत्यथः, उभययेति मतद्वयप्रकारेण, निरूपकमिति ज्ञापकम्‌ ॥२९॥ 
त्वमेक इःयत्र देहृप्वात्मे्द्रिये$वर इतिपाठे थौन्तरमाहुः स्वात्मेत्यादि, ईइवरपद्व्याख्यान्तरं त्वभिमेश्वर्पदपुनरुक्तिभिया, 
तयात्वमितीश्वरतवं, बस्तुतस्विति तु चेष्ठात्वेपि भेदाभावग्र्तिपाद्नाय, अन्यथा “भगवलकृतिः कालख्पे'त्यादिसत्त्वशोधकाध्या- 
यीयः पूव मन्थो विसध्येत, तप्ये ति पूर्वाक्तरूपत्रयस्य, भ्रन्ययापीद्युक्तवाकयाद्‌ व्याप्त्यापीत्यथंः, वस्तुन इत्यदेरथं टिप्पण्यामाहु- 
नेन्वित्यादिनेत्यथं इत्यन्तेन, नन्वक्षरतवेन निरूपिते सर्वरूपखङग्रहात्‌ पुन रीश्वरपदस्य क प्रयोजनमत आहुरीश्वररूपमिव्यादि, 
तच्चेश्यरः सर्वभूताना"भिति गीतायां निरूपितम्‌ । ३० ॥ ववं महानित्यत्राव्यात्मिकत्वमित्यादि पदाथौनां तथात्वं निरूपयितुं 
भिन्नमिति प्रतिशरीरस्थान्तयामिरूपाद्‌ भिन्नमित्यथेः, तत्‌ किं साक्चिरूपमत श्राह क्षेत्रज्ञ इत्यादि, स मुख्य इति “षे त्रज्ञं चापि 
मां विद्धि सर्वक्षत्ेषु भारते” तिवाक्योक्तः, मूलस्थमग्रिमं विशेषणमेतेनैव व्याख्यातमिति न पूननिदिष्ट, तथाप्यत्र विक्षारवित्पदेन 
विकाराणामाध्यात्मिकृत्वमुक्तं वृत्तिरूपाणां पदाथानां तथात्वादिति ज्ञेयं 


धा।त्मक्‌ दिति ज्ञेयं, अग्रिमे भोतिकः्वं स्फुटमेव, एतावतेति तत्तद्रपस्य 
भगवत्त्वनिरूपणे नेत्यथः 1 ३१ ॥ गृहयमाणेरित्यत्र तेषां घर्माणाभित्यादि तेषां घटादीनां समवायेन तद्धर्माणां संयोगेन त्वदा- 


श्रयाणां तथा नियमादित्यथः, तदेतट्‌ हिप्पण्यामाहुर्भणवदुग्रहणेव्यादि, तद्धेतुमिति ग्रहणहैतु, तथातवादित्याश्रितत्वात्‌ , तयेति 
भानसुक्तं भानहैतुकथनार्थमिति समवायेन संयोगेन च भानहेतुकथनाय सुबोधिन्यां तत्र हेतुरित्यम्रहणे हेतुः, सन्निपात इति 
सन्निपाताख्ये रोगे, प्राङृत इति स्वभावः, तथा च तिरोभावान्‌ न भासत इत्यथः, न गृह्यत इत्यस्मदादिभिने ज्ञायते, तर्हि 
ज्ञानियिः कथं ज्ञायत इत्यत्राहुर्ञानं त्वन्यनिषठमिति तथा च संयोगसमवाययोरभावेन तन्‌ नाच्छादययत इति ज्ञानिभिज्ञायत 
इत्यथः, ननु स कुतो न प्रकाशत इ याकाङ्खायां तं पश्चमुपपाद्य दूषयन्ति नन्वित्यादि न प्रकाक्षत इत्यन्तं, कथं न क्रियत इति 
जीवेरितिशेषः । तत्‌ परिहरन्निति गृणक्षोभात्‌ पुवंमपि ज्ञानाभावकथनेन स्वतोनुवरृत्ि परिहरन्‌, तथेव करोतीति भृतिं 


स्वाच्छादिकां भगवान्‌ करोति, तादुशस्येत्यादि स्वतन्त्रस्य भवितमागेप्रवतंकत्वं हेतुत्वेनाहेत्यथः, तथा च स्वस्य भक्त्येक- 
लेभ्यत्वं भवचिवत्येतद्‌थ तथा छृतिरितिभावः॥ ३२1 


( ३ ) भरीमदल्लभमहाराजकृतः श्नोसुबोधिनोलेखः 

कृष्ण कृष्ण इर्याभासे भ्न्यथेति स्वरूपज्ञानाभावे इत्यथः, व्याख्याने, वीप्सातः पक्षान्तरमाह: कष्ण इत्यारभ्य 
तयोक्तमित्यन्तेन नामल्पे इति माजुषवेन प्रदशितं रूपं तदूबुद्ध्या व्यवहायंमाणं नाम चेत्यथंः, तत्मिन्‌ पक्षे इति पुरुषत्व- 
माच्रपक्षविश्तो भवेदतः परत्वभुक्तमित्यथेः, कार्पष्येति अन्यथात्वे अन्यनिमित्तकत्वे समवायिमात्रस्य खदादेखि निमित्तापेक्षया 
गौणत्वं स्यादितिशेषः, मूलस्थरूपपदस्याम्रं निरूपकल्वार्थोपि व्याख्येयस्तमादायेदसुक्तं, निरूपकं निमित्तत्वेन ज्ञापकमित्यथः, 
ग्रवयव्येति सर्वमेव कदाचिद्‌ व्यक्तं कदाचिद्व्यक्तमिति प्रथमः पक्षः, किञ्चिद्‌ व्यक्तं किं्िद्व्यक्तमित्यवयुत्याजुबादः, अवयु- 
त्यामिश्रीकस्याुवाद्‌ इत्यथः ॥ २९ ॥ त्वमेक इत्यत्र स्वात्मपदेन जीवकथने देहा इति प्रथमाबहुवचनान्तं ज्ञेयं, देहस्वात्मेति- 
पाठेऽर्थमाहुः श्राधिभौतिकादीनामिति, देहदयेति देहपदेन स्थूलशरीर इन्द्ियपदेन सुक््मशरीरं तयोः स्वारमनश्धेशवर इत्यथः, 
साहित्यमार्थिकं ज्ञेयं, श्रव्ययपदव्याख्याने भक्षरस्वेन हेतुना समवायित्वं साधितं, यद्यपि सर्वव्वेनापि हेतुना सम्भवति 
तथापि वाक्येन सर्वव्याप्त्यापि सर्वस्बसम्भवात्‌ सर्वत्वं न समवायिलग्याप्यमतोक्षरत्वमेव हेतुः, वस्तुन इति समवेतस्य 
वस्तुनः स्वपरिच्छिन्नत्वधर्मेण समवायिपरिच्छेदबोधकसं नास्तीत्यथः, परिच्छेकत्वं परिच्छेदबोधकसमित्यथः, अत इति 
भगवतः समवायिवतवे दोषाभावादित्यथैः, टिप्पण्यां, परिच्छेदापात इति परिच्छेदशङ्केत्यथेः, घटादेः समवायिनो खदादेरपि 
परिच््छिन्नत्वादितिभावः, सर्वभवनेति स्वस्यैव सामर्ध्यन तथाविमौबो न तु निमित्तान्तरापेष्ठा, अतस्तादृशसामभ्यंति नसा 
शङ्केस्यथः, तत्कृतेति समवेतपरिच्छिन्नतवकृतेत्यथेः, सुबोधिन्यां निदिष्टमिति आधिभोतिकादीनामीश्वरत्वेन ूर्बो्तमित्यथंः ३० 
गृहथमाणेरित्यत्र तद्र.पोपोति ते घटादयो रूपाणि धमो यस्य घटादिधिमेक इत्यथः, धमोणामिति धमत्वाद्‌ धर्भिसहभानं 
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त्वदाश्रयत्वात्‌ खद्रपाश्रयसहभानमित्यथः, प्रकृतिरिति स्वरूपमित्यथः, यथा निमेले जले तलभूमिः सम्यक्‌ प्रतीयते न तु समले 
तथेति ज्ञेयं, तत्र भ्राङृत इति विकारे सति प्रकृतिसिद्ध: पदाथस्तिरोभवतीस्यथः, एवमाश्नयसहभाननियमेपि तदुम्रहणेन गृहीतो 
न भवतीत्यत्र हेतुरुक्तः, धमिसदहभाननियमेपि तैः सहमानं नेतिपक्ष तु कथनाथं प्राज्ृतरितिपद मित्याशयेन तदाभासमाहुः 
स्वभ्रकाश्षमेव हीति, ज्ञानस्य धमां विषयाः, यथा जडविषयंः सह स्वेषां विषयाणां प्रकाशो येन तादृशं ज्ञानं भासते, विषय- 
विषयकज्ञारवानहमिति भ्रतीतिजायत एवेस्यथः, ननु यथा सू यदीनां घटादिप्रकाशकत्वान्‌ न तैः सहभानं तथा भगवतोपि न 
भानमित्याशङ्कय दृष्टान्ते स्वध्रकाशमेवेव्युक्त, सूयोदयस्तु सवमेव प्रकाशयन्ति न तु तमेव विषयमित्यथः, भगवानपीव्यपिं 
शब्दस्य प्रकाशयन्नित्यनेनान्वयः, प्रकृतिर्हि यथा प्रकृतिः पुरुषाच्छादिका तथा प्राकृता मगवदाच्छाद्का इत्यथः, नु तदा 
तज्ञानं तो नाच्छाद्यते इत्यत आहुः ज्ञानं स्विति पुरुषनिष्ठमतो धर्मेभ्यः प्रथक्‌ स्थितत्वान्‌ न तैस्तदाच्छादनमित्यथैः, हतु 
वदन्निति भक्तिप्रवतनं दहेतुज्ञयः, भक्तिमागंप्रवतेंकत्वमाहेति स्वरूपस्य ज्ञानायोग्यकरणेन भगवता भक्तिमागं एव प्रवतित 
इति भावः ॥ ३२ ॥ 
( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोनिता श्रीचुबोधिनीयोजना 


स्तुतिच्छोकाथनिरूपणे द्वयं तस्मादिति यतः अयं भगवानाधिदेविकः अतः तस्मात्‌ आधिदरैविकात्‌ यं मौतिका- 
ध्यास्मिकरूपं यं जायत उत्पद्यते इत्यथः, ज्ञानभक्तो फलिष्यत इति ब्रह्यत्वेन सवेत ज्ञानं फलिष्यति मादातम्यज्ञानेन भक्तिः 
फलिष्यतीत्यथः ॥ २९॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभेयरामनिसिता श्नीसुबोधिनोकारिकान्याख्या 
स्तुतो छरृष्ण छृष्ण महायोगिनित्यादिद्श्छोका्थान्‌ विचारयन्ति दशभिरिति, का ८७९ । प्राणशब्द्‌ इन्द्रियवाची 
वृक्षाणां निरिन्द्रियस्वमते शापेन ब्रक्षव्वेन प्राणा नषा इति पुनः प्राणसम्पादनाथेभिति सङ्ख्यातासयं, प्राणान्‌ बिभ्रति 
धारयन्तीति प्राणश्रतस्तादशेः छोकैरिव्यथः, ज्ञानेति का ८७३ । अत्र स्तुतौ द्येःरपि निणंय उक्तः, ज्ञानरिणयेनैव वैराग्य 
निणंय इत्यभिमकारिकायां वक्ष्यन्ति “अनेनैव तु वैराग्य" मित्यादिना, मूलरूपं इति का० ८८३ । मूलादिरूपाणि क्रमेण श्छोक- 
त्रयप्रतिपादययानि, “श्रृष्ण छकृष्णे”त्यायश्छोके मूल्पः, जगद्र पो देदे्द्रियादिरूपः, मध्यरूपो महत्त्तवप्रद्रत्यादिरूपः, “गृह्य 
माणेस्त्वमम्राह्य” इति चतुथ्छोकाथमाहुर्माहारम्येति का० ८९६ । श्राध्यारिमिक इति का> ९०३ । यस्मात्‌ कारणात्‌ स्ंस्मिन्‌ 
गृहयमाणेपि पुरुषोत्तमो न गृह्यते ततो हेतोरयं पुरुषोत्तमः आध्यास्मिकरूपः आधिभौतिकरूपश्च न भवति, किन्तु देविकत्वेन 
सवंरूपः स्यात्‌, तस्मात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ दयमाध्यास्मिकमाधिभौतिकं च जायते इत्यथः, “त्वमेकः सवभूताना"मिति द्ितीयश्ोके 
आधिदैविकत्वेन सवंरूपत्वसुक्त, “स्वं महा” निति “गृह्यमाण "रिति शछोकद्वयेन आध्यात्मिकाधिभो तिककनृ त्वमुक्त, श्रत इति 
का० ९११ | “त्वमेक!” इति -छोकोक्तं सबरूपत्वं जीवानां ज्ञानं फलिष्यति, -छोकट्योक्तमाध्यात्मिकाधिभौ तिककतृ त्वं च भक्ति 
फलिष्यततीस्यथेः, श्रत इति का० ९१३ । ध्रतः ज्ञानभक्तिफिलनादेव “तस्मे तुभ्यमिति पच्चमश्छोके ज्ञाने, “यस्यावतारा इति 
पष्ठ्छोके च भवितिमाहतुरित्यथः, अध्यायाथसङ्गतिं दशेयन्तो वैराग्यनिण यमाहुरनेनेवेति का० ९२३ । भ्रनेन ज्ञाननिरूपणेनैव 
वैराग्यं निरूपितं भवतीत्यथेः, तच्र भ्रकारमाहुज्ञनाजनकता यदीति, ब्रह्मत्वेन ज्ञानाभावे सवं त्याज्यं, घ्रन्यथा व्यागामवे 
विनाशः स्यादित्यथ, भवितसिदध्यं इति भक्तिसिद्ध्ये तु यन्‌ ज्ञानं तत्‌ षष्ठे विनिरूपितं का० ९३१ । “यस्यावतारा” इति 
छोके इत्यथः, “स भवान्‌ सवलोकस्ये ति सप्तमश्छोकाथंमाहुरन्यधेति का० ९३ । “नमः परमकल्याणेत्यष्टमन्छ काथमाहु- 
भगवन्तं नमस्कृव्येति, “अचुजानीदी "ति नवमच्छेकाथमाहुगंमनश्राथेना तेति, नज तयोभक्त्वेन भगवन्तं परित्यञ्य गमनाय 
परर्थनं कथभिव्याशङ्कापूवंकं तत्परिहारमाहृस्तदयुक्तं भक्तिमतामिःरयादिना, का० ९४, ९५३ । तदयुक्तं भक्तिमतामित्याशङ्का, 
अग्रे भक्तिस्तु षडशुणेव्यादिसमाधानं, तथा च तदयुक्तं भदितिमतामितीत्यस्यानन्तरं चेदिति शेषभ्रन्थो ज्ञेयः, एतेन “वाणी 
गुणानुकथने” इति दशम छोकाथं उक्तः, क्तेः षडङ्गान्येतच्छललोकोक्तानि कीतनश्रवणादीनि, तथा च तादृशभक्तिकरणाय 
गमनमितिभावः, नलु त्रजेपि भक्तः सह भक्तिसम्भवे किं परोक्षभजनेनेत्याशङ्कयाहुगुण्रध नेत्यादि, का० ९६, ९५ । भगवान्‌ 
गोङ्घ्ल भक्तप्राधान्येन स्वगौणभावेन च लीलां करोति, इमो तु तादशलीलायामनधिकारिणौ, एकस्यामेव गोक्कललीलायां 
व्रजस्थः सह.गुणभाव एताभ्यां सह प्रघानभावश््च विरुध्यते, श्रतः कारणाद्‌ गमनप्राथना छृतेति पूर्वेणान्वयः, नु बन्धमोचनं 
ताभ्यां तो न कृतमिन्याशङ्क्ाहुरन्र भगवान्‌ लीलामिति अत्र गोले भगवान्‌ स्वस्येव रसमोगाथं गोणभावेन स्वयं नीलां 
कतु" समुद्रतस्तेषु वा रसाधिवयसिद्धथथ तदधीनो जात इति निणयो नलक्रूबरमणित्रीवयोः सीत्‌ , किच्च पञ्च ःय स्वाथ 
ल्लीलापक्षे परार्थपक्षं च ताभ्यां भगवतत उलूट्दलबन्धर दिमोचनं नेव शक्यमिति ताद्रशलीलायां स्वा -धिकारं मवा भकतः सह 
पसेक्षभजनसिदुध्य्थं गताविति भावः, इदं दान्ना चोलूखले बद्धइस्यस्य विवरणे स्फुटम्‌ ।॥ ९७ ॥ 
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गोस्वामिश्रीणिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


११९७ 


(लज्धभक्ती भविष्यतः इति नारद्वाक्यं स्मरन्तो ततो भक्ति प्राथयितुं स्तुबन्तौ प्रथमं गोपवालकप्रणामस्यानीचिःत्य- 
माशङ्कथ तत्परिदारं ताबाहतुः- छृष्णेति । दे छृष्ण हे कृष्ण, सदानन्दमृतं ! दे महायोगिन्‌ अचिन्त्यप्रमाव ! न त्वं गोपालः, 
किन्तु परः पुरूषः पुरुषोत्तमः । तत्र हेतुमादतुः- आद्य इति । सर्वजगत्कारणभूतः । (तदपि न निमित्तमात्रम्‌ , कितु उपादान- 
मपि स्वमेव" इ्याशयेनाहतुः- व्यक्ताव्यक्तं स्थूलसुक््ममिदं सवं विश्वं ते तव रूपमिति ब्राह्यणा श्रद्म डानातीति ब्राद्मणः 
इति वाक्यात्‌ वेद तास्पयज्ञा विदुजान निति 1 २९॥ एवं सामान्यत उक्तमेव सवं कारणस सर्वरूपत्यं च विशेषतः प्रपव्रयतः - 
(त्वमेक' इति द्वयेन । सवेषां भूतानां प्राणिनां ये देहाः, असवः प्राणाः, आत्मा अदद्कारः, इन्द्रियाणि च तेपामीश्वरः रश्रुक- 
स्त्वमेक एव । (ननु रश्वकत्वेन विष्णुरेव प्रसिद्धः इः्याशङ्कयादतुः-विष्णुस्त्वमेवेति । रजःसत्त्वतमञआत्मिका सुश््मा 
परछृतिस्त्वमेव तव शक्तिरेव, तरक्षोभकः कालोऽपि त्वमेव, तव वचेष्ारूपः। प्रछृतिकार्या महानपि त्वमेव । प्रकृतिप्रवन्तकः 
पुरुषोऽपि त्वद्‌ शतात्वमेव 1 अध्यक्षः सर्वसाक्षी 1 एतदेव स्पष्टयतः- सर्वक्षेत्रेऽपि स्वेषां यानि सर्वक्षेत्राणि देहेन्द्रियान्तः- 
करणानि, तेषां ये विकारा रोगशगादयस्तान्‌ वेत्तीति तथा ईग्रः सर्वनियन्ता । एवं सति विकारिलमाशङ्कयादतुः- अव्यय 
इति । अपक्षयादि विकार शून्य इत्यथः । “सर्वरूपं विकारश-यत्वं च परस्परं विरुद्धमेव, तत्कथं सम्भवति' तत्रादत॒-- 
भगवानिति । अचिन्त्यानन्तेश्व्यादिमानिव्यथः ॥ ३०-३१ ॥ नज “अहमेव चेत्‌ सर्वं तदहि तत्त.पदा्थज्ञाने जातेऽपि मम ज्ञानं 
किं न भवति ? भवति चेत्‌ तदा सर्वोऽपि ब्रह्मवित्‌ स्यात्‌ , सुच्येतापि। तथा सति तत्र तत्र साधनोपदेशादेव्येथता च 
स्यात्‌" इत्याशङ्कयाद ठः गृह्यमाणे रिति । विकारे; वुद्धयदङ्कारेपद्रियादिभिः का्येस्त्वं द्रा म्राह्यो न भवति न गृह्यसे । तत्र 
स ५९७* ० पर 
देतमादतुः- गह्यम णरिति । नदि गृह्यमाण द श्यग्रोहको द्रष्टा गृह्यते इत्याशयः । दृश्यत्वे देतुमाहतुः- रिति । घ्रक्ृति- 
गुणकार्येरिव्यथः । नलु “तदहि जीवस्याप्राकृतःवात्‌ स जानातु” तव्राहतुः को ग्विति । जीवस्याप्राद्कतत्वेऽपि प्राक्त 
गुणेदंदादिभिः संदृतरवात्‌ स्वोर्पत्तेः प्रागेव स्वभ्रकाशतया सिद्धं बतेमानं त्वामिह संसारे को लु जीवो विज्ञातुमदहति १॥ ३२ ॥ 


भ्र न्वितायषकाक्लिका 


कर्णोति । हे छरष्ण हे छरप्ण दे महायोगिन्‌ । सं न गोपालः कि तु आद्यः सर्वजगद्धेतुः परः पुरुषः असि 1 व्यक्ताव्यक्तं 
स्थूलसुश्च्ममिदं सवं विश्चं ते तव रूपमिति ब्राह्यणाः वेद्तत्त्वज्ञाः विदुजौनम्ति 1 २९ ॥ त्वमेक इति 1 सर्वेषां भूतानां प्राणिनां 
ये देदा असवः प्राणाः आत्मा अहंकारः इन्द्रियाणि च तेषामीश्वर एकस्त्वमेव । कालो भगवान्‌ विष्णुः अ्ययः अपश्चयशल्यः 
दृश्चरः नियन्ता स्वमेव ॥ ३० ॥ त्वमिति । रजःसत्त्वतमोमयी तदात्मिका सुश्षमा भ्रकरृतिस्त्वमेव तव शक्तिरेव तर्रोभकः 
कालोऽपि त्वमेव । तव चेष्टारूप एवेति पूर्वव्ोक्तम्‌ प्रकृतिक्राय महानपि स्वमेव भ्रकृतिप्रवत्तकः पुरुषोऽपि त्वदं शत्वात्त्वमेव 
अध्यक्षः सर्वसाक्षी सर्वेषां यानि क्षेत्राणि देेन्द्रियान्तःकरणानि तेषां ये विक्रार रोगरागादयस्तान्‌ वेत्तीति तथा त्वमेव ॥३१॥ 
न बहमेव चेत्सर्वं तदहि तत्ततपदाथज्ञाने जातेऽपि मम ज्ञानं किंन भवतीत्याशङ्क्याहतुः-ग्रह्यमाणेरिति ॥ गृह्यमाणे श्यः 
्राक्रतैर्गणेः प्रकृतिगुणकार्यं विकारः बुद्धयदङकाररद्रयादिभिः कार्येस्त्वं द्रष्टा अग्राह्यो न गृह्यसे । नदि दृश्येग्रीदको द्रष्टा गह्यते 
जीवस्याप्राकृतव्वेऽपि प्राछृतराणदंहादिभिः संदृतत्वासस्वोतपत्तेः प्रागेव स्वभरकाशतया सिद्धं बतंमानं त्वामिह संसारे को नु जीवो 
विज्ञातुमहति 1 ३२ ॥ 


भीगोपालानन्दमु निविरचितं निगृढाथप्रकाह्ञव्याख्यानम्‌ 


आद्यः कालप्रकृतिपुरुषाणामादिभूतः परः अक्षरभावं प्राप्तभ्यो मुक्तपुरुषेभ्य उत्तमः अध्वराद्‌पि चोत्तम इत्युक्तेः पुरुषः 
अनादनित्यसिद्धदिग्यपुरषाकारविग्रहः आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविध इतिश्रुतेः व्यक्ताव्यक्तं व्यक्तम्‌ उत्पत्तिस्थितिकाले 
स्फुटतया दश्यमानं अव्यक्त प्रलये सृश्ष्मभावेन स्थितं चेतनाचेतनात्मकं विश्व ते सर्वव्यापकस्य तब व्याप्याद्धेतोः रूपं शरीर भूतं 
यथा व्यापकस्य देहिनो व्याप्यं शरीरं तद्रपं तद्वत्‌ 11 २९॥ सर्वभूतानां देहि विशिष्टसममरक्षे्ज्ञानां ये देहादयस्तेषामीग्धरो 
नियंता असुः भ्राणः॥ ३. ॥ सबं पदाथः परमात्मनः शरीरभूता इत्युक्तं तस्प्रतिपादयंतावाहतुः सु्ष्मा प्रकृतिः अध्यक्षः 
प्रकृत्यधिष्ठाता सवेषां क्षेत्राणां विकाराणां च वेत्ता पुरुषोऽक्षरपुरुषः एतदादि सवं स्वं तव॒ शरीरं भवति यस्याक्षरं शरीरसिति 
यस्य प्रकृतिः शरीरमिति यस्य सवीणि मूतानि शरीरमिति सवं सम प्रोषि ततोऽसि सर्वमिति अ तिस्मृलयुक्तेः यतो देवदत्त 
कृष्णदत्तराम दन्तादिदेदबाचकाः शब्दा आत्मन्येव पयवस्यंति अतस्ते देहवाचकाः शब्दा आत्मवाचका ज्ञातव्यास्तथा प्रकृति- 
पुरुषत्रह्यद्रएथिव्यादिचेतनाचेतनवाचकाः शब्दाः परमात्मन्येव पयंवस्यंति अतस्ते चेतनाचेतनवाचकाः शब्दाः परमात्मवाचकां 
इति ब।ध्यम्‌ | ३१॥ एवं भ्रकृतिपुरुषदेवमनुष्यादिसवंवस्तुषु व्यापकस्वेपि तेषां ग्रहणे न तव ग्रहणं न स्यादित्याहतुः गृह्यमाण 
इति सर्वव्यापकस्बं जनछंदेन गृद्यमाणेव्यीप्यभूतैः प्राकृतैः प्रकृत्युरपन्नेः गुणे: सत्त्वादिभिः महदायष्टमकृतिभिश्च विकारः 
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११९८ श्रीमद्धागबतम्‌ [ स्कं, १८ पू. अ. १० छो. २९३२ 


षोडशभिश्च तत्परिणामभूतैः क्षतरज्ञविशिष्टेवमनुष्यादिदेदैख सह अंत्यामितया प्रत्यक्षतया च वत्तेमानोऽप्यम्ाह्मः तेषां अहे 

न तब महणं न स्यादित्यथः । एवंभूतं प्राकसिद्धं सष्टः पूर्वं दिव्यविद्रहेण वत्तेमानं त्वां गुणसंव्रतः प्रकृतिगुणेरावरतः कः पुमान्‌ 

इह संसारे विज्ञातुमहंति च वितके ।। ३२॥ 

भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
गोपालबालं मां युवां कोचिदेवाविव स्थितौ किमिति प्रणतौ तत्राहतुः ॥ छृष्णेति ॥ हे षृष्ण, दे कृष्ण, संभ्रमे 

वीप्सा } हे महायोगिन्‌ सर्वथाऽचिन्त्यप्रभाव, त्वं परः पुरुषः, गोपालबालकवत्‌ प्रतीयमानोऽपि त्वं परमपुरुष एवासीरित्यथः। 

तः । आद्यः सर्वजगत्कारणभूतः, नु कायकारणयोः प्रायशः सालक्षण्यदशेनात्‌ कथं चिदचिदात्मकाज्गतस्तद्विलक्षणोऽदं 
कारणमित्यत्राहतुः । व्यक्तं नामरूपाभ्यां व्यक्तं च अव्यक्तं नामरूपयोरनमिनग्यक्त्याऽव्यक्तं चेति व्यक्ताञ्यक्त, इद्‌ विश्वं, ब्रह्मणः 
सर्व॑शक्तितवादिकल्याणगुणगणेच्ंहत इत्यथैः । ते तव, रूपं शरीर, विदधुः । वेदान्ता आमनन्तीव्यर्थः। वेदान्ता श्यस्य 
परथिवी शरीरं, यस्यात्मा शरीरं, यस्याव्यक्तं शरीर, यस्याक्षरं शरीरम्‌“ इत्यादयः । सुक्ष्मचिद्चिच्छरीरकत्वेन कारणावस्थः 
स्थूलचिदचिच्छीरकस्वेन कायाीवस्थश्च त्वमेवासीरित्ति भावः ॥।२९। न केबलं त्वमुपादानकारणमेवासीरपि तु निमित्तकारणमपि 
त्वमेवासीरित्यभिप्रायेण तदुपयुक्तयुणवत्तामाहतुः ।। स्वमेक इति ॥ सवभूतानां भवन्ति देवमनुष्यादिरूपेण जायन्ते इति भूतानि 
सवांणि च तानि भूतानि क्षतज्ञास्तेषां, देहाश्च असवः प्राणाश्च आत्मानो मनांसि च इन्द्रियाणि च तेपामीश्वरो नियन्ता, 
अन्तः प्रविश्य नियामक इत्यथः । त्वं एकः । एकशब्देनाधिष्ठात्रन्तरव्याव्रृत्तिः । एवं निखिलजगतकारणत्वं चोक्तम्‌ | अथ 
तदुभयनिवन्धनं जगदन्तभूतकालादिसामानाधिकरण्यमाहतुः । त्वमेव काल इति । दे भगवन्‌, त्वमेव, अन्ययः सर्वकारणत्वेऽपि 
तत्मरयुक्तदोषरदितः, भगवान्‌ अवतारद्शायामपि षाद्गुण्यपूणः, विष्णुः सरवान्तःस्थितः, ईश्यरः वदिरन्तश्च स्थित्वा सर्व. 
नियामकः, कालः कालशरी रकोऽपि, भवसि ॥ ३० ॥ त्वमिति ॥ महान्‌ महत्तत्त्वं , त्वं, महतोऽपि त्च्छरीरकत्वात्‌ सामाना. 
धिकरण्यम्‌ । रजःसत्त्वतमोमयी रजआदिरुणत्रयास्मिका, सूक्ष्मा नामरूपविभागानह, प्रकृतिरपि, त्वमेव । ध्यस्य प्रकृतिः 
शरीरं" इति शुतेः शरी रात्मभावनिवन्धनं सामानाधिकरण्यं, सवंक्षे्रविक्रारवित्त युगप त्रेन्द्रियादिवृत्त्यभिज्ञ इत्यर्थः| 
अध्यक्षः दृहप्रश्रतिजीवपयन्तानामधिष्ठाता पुरुषोऽपि, स्वमेव । शयस्यात्मा शरीरम्‌” इति श्रुतेः | ३१॥ “रूपं ते ब्रह्मणो विदुः 
इत्यनेनैव विधं त्वां केवल वेदान्ता एव ॒विदुने विन्द्रियाणीत्यभिग्रेतं तदेव विशदयन्तौ उपपाद्यतः | ग्द्यमाणैरिति॥ 
गरृह्यमाणदश्यमानैः, गुणेगुणकयः, प्रछतैः प्रकृतेः कायेमूतैः, विकाररिन्द्रियादिभिः, त्वं अग्राह्यः । यथा श्रोत्रादिमिरगरह्यमाणाः 
शब्दादयो न श्रोत्रादीन्‌ गृह्णन्ति, तथा त्वया गृह्यमाणा विकारास्त्वां न गृह्णन्तीति भावः । ननु तर्हिं जीवो जानात्‌ इत्यत 
आहतः । को न्विति । गुणसंव्रतः गुणकायं रिन्द्रियेराघ्रतः सित इति यावत्‌ । को लु पुमान्‌, प्राक्‌ सिद्धं गणेभ्यः प्रागेव 
तत्कारणतया तसप्रकाशतया च सिद्धमित्यथेः । स्वां विज्ञातुं, इह लोके, अंति । गुणसंश्रतः को जु अंतीत्यनेन योगविशद्ध. 
मनास्तु ज्ञातु महतीति सूचितम्‌ ॥ ३२॥ 

शीहरिमुरिविरचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 


कष्ण छृष्णोति : १०.१०.२९. 
आवाभ्यां यदकारि दुविंलसितं नास्मत्छृतं तसप्रभो यत्तद्रक्त्रविनिगंतं च वचनं तच्चापि नैत्छृतम्‌ | 
यत्सवौन्तरघ्ृत्तिवतंकतया त्वं सवदा राजसे तत्ते तादशमीदशोपकतयें मन्यावहे आशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
गृह्यमाणे रिति : १०.१०.२२. 6 
गुणसंबृतानगुण एव विभो त्वं खलु वीक्षसे न विगुणः सगुणं त्वाम्‌ । 
तव लीलयेव भगवन्‌ सगुणं त्वामगुणावपि स्फुटमिदाचुभवावः ॥ ६१ ॥ 


कृहणश्रिया 

हे छृष्ण हे नाथ छृष्ण । हे महायोगिन्‌ ! आप ही आद्य पुरुष दँ प्रकृति से पर॒ पुरुषोत्तम दहं । बह्मविद्‌ यह 

जानते ई कि यह्‌ दृश्यमान यक्त एवं अव्यक्त समस्त विश्य आप का ही स्वरूप हे ॥ २९॥ आप एक अद्रेत है, अपही 
समस्त प्राणियों के शरीर श्राण अन्तःकरण आत्मा ओर इन्द्रियों के नियन्ता स्वामी ह, एवं आप ही भगवान्‌ काल हैँ, आप 
ही विष्णु सवंत व्यापकः अविनाशी, ईश्वर हँ ॥ ३० ॥ आप ही महततत्व बुद्धि तन्तव दँ ओर सत्त्व रज तम इन तीन गुणों 
वाली स्म प्रकति हँ, आप अन्तयामी पुरुष ह आप साक्षी है, आप दही सवंत प्रव्येक देह के मन आदि विकासो के जानकार 
ह ॥२९॥ इन्द्रियादि इृ्तिर्यो से अ्रदण किये जानेवाले प्रकृति के गुणो ओर विकरो के द्वारा दृष्टारूप आप नदीं जाने जति । 
्ाकुत गुर्णो से थककर कौन प्राणी जीवोत्पत्ति के पूवं स्वत्रकाशरूप सिद्ध आप को जान सकता हे ।॥ ३२॥ 
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तस्मे तुभ्यं भगवते वाुदेवाय वेधसे । 'आत्मयोतेगेणेश्छन्नमटिम्ने द्रह्षणे नमः ।॥ ३३ ॥ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वश्षरीरिणः । स्तेस्तैरतुव्यातिशचयेर्पिं दे हिष्वसंगतेः ॥ ३४ ॥ 
स भवान्‌ सवरोकस्य मवाय विभवाय च । अवतीर्णाऽच्चभागेन साम्प्रतं पतिराकिषान्‌ ॥ ३५ ॥ 
नमः परमकल्याण "नमस्ते बिश्वमङ्गर । बापुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥ ३६ ॥ 
कदमक्षमा 

्रन्वयः--आत्मयोतेः गुणे: छन्नमदहिम्न ब्रह्मणे वेधसे भगवते वासुदेवाय तस्मे नमः॥ ३३॥ तैः तैः देदिषु असंगत: 
अतुल्यातिशयः वौयः अशरीरिणः शरीरेषु यस्य अवताराः ज्ञायन्ते 1 ३४ ॥ सवल्लोकस्य भवाय च विभवाय स मवान्‌ आशिषां 
पतिः साम्प्रतं अंशभागेन अवतीणः ॥३५ परमकल्याण नमः विच्मङ्गल ते नमः शान्ताय यदूनां पतये वासुदेवाय नमः ॥३६॥। 


भीधरस्वाभिविरचिता भावायंदोपिक्ा 


११९९ 


. अतो दुज्ञंयत्वात्केबल प्रणमतः । तस्मे तुभ्यमिति । आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः प्रकाशो येपां तैरोणच्छन्नो मदिमा 
यस्य अभ्ररिव रवेस्तस्मे । ३३। । अहो अट्मीश्वर इति कुतो ज्ञातं तत्राहतुः । यस्येति 1 ३४1 भवायाभ्युद यायोद्धवाय बा । 
भिमवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मे 1 केवल्यायेंट्यथंः 11 ३५-३६॥ 


धोवहीघरकृतो भावायदीपिकाघ्रकाल्ञः 


यतो ज्ञानाविषयोतो हेतोः । महिमा महत्त्वम्‌ ॥। ३३॥ अदो आश्वयम्‌ अशरीरिणः  भ्राकृतशरीररदितस्यानाशिनो 
वा । “अशरीरं वा बसंतम्‌” इत्यादिश्रुतेः । अशरीर एवानपेश्चितास्मत्समवाय इति वरत्रोपाख्यानोक्ते्च । 'देदीवामाति मायया 
इति । "न हन्यते हन्यमाने शरोर इत्यायुक्तन्च । शरीरेषु तियगादिदेदेषु। तैस्तैः प्रसिद्धेस्तच्छब्दावरृत्ति्वेहुत्वापे्षया । 
अतुल्यातिशयैः साम्याधिक्यवजिंतैरसाधारणदं दिषु शरीरिषु असंगतैः समावितैः भूम्युद्धरणमंदरगोवद्धेनधारणदावानल- 
पानादिरूयैः । वीर्यैः पराक्रमैः ।॥। ३४ ॥ यस्यावतारा ज्ञायते स भवानीति संबंधः । भवो जन्म । इत्यर्थं इति । जन्मनिवृ्तिरेव 
कैवल्यपद्‌ाथं इति तात्पयेम्‌ 1 सबेलोकस्येति केचिद्‌ केचि स्पृष्टा केचिर््यत्वा केचिञ्ज्ञात्वा केचिन्मम कर्माण्येव श्रत्वा स्खत्वा 
च संसारान्मुच्यंत इत्याह-- अंशभागनेति व्याख्यातचरम्‌ । आशिपामभीष्सितानाम्‌ । पतिदाौता। गीतोक्तात्तादिचतुचिधमक्ता- 
आी्द्‌ इति भावः । स भवानवतारी खल्वेव भवति हस्तिसदस्रेणापि दुरुखाटनयोरावयोरजनयोरजनसमौजसोबीस्यलीलोदि- 
तवललवेनाप्यु पाटनात्‌ | रञ्नूलखलयोरपि तादृशशक्त्यपणादिति भावः अंशांशेन ब्रह्मद्रादिना आशिषां सबकामानां पतिद्ता 
यः स एव भवानित्यथः ।। ३५॥ इद मेव रूपं परतमं मला नमंतः नम इति परमं कल्याण यस्मात्तत्तथा मोक्षप्रदेव्यर्थः । 
परममंगल णेदिकायुष्मिकप्रव्यूहवारकः । तदेवाहतुः- शांताय इति । मोक्षप्रद्रवमाह- वासुदेवाय यदूनां पतये इति । परम. 
मंगलस्वमाह «मंगलाय च लोकानाम्‌ । आस्ते यदुञ्ल्ाभोधावाद्योनंतसखः पुमान्‌ इत्यायुक्त : । परमस्य महादेवस्यापि 
मंगलम्‌ “यच्छौ चनिस्खतसरित्रवरोद्केन शिवः शिवोऽभूत्‌” इत्यक्त : । वासुदेवाय नंदनं दनाय । शुरसेननं दनाय वा । यदूनां 
क्षल्रियाणां गोपानां बा पतये ॥ ३६ ॥ 


शभीमज्जोवगोस्वाभिकता वेष्णवतोषिणो 


तस्मे कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमित्यादौ प्रसिद्धाय तुभ्यं नमः पुनभेगवते महावैदण्ठनाथाय नारायणाख्याय च पुनस्त- 
चचतुव्यु प्रथमाय वासुदेवाय च पुनर्वेधसे सष्िकर््रे सङ्कषेणादिरूपाय पुरुषाय च पुरुषायेव स ते अ।त्मयोतेत्यादिरूपिणे च 
ब्रह्मणे कचिदधिकारिणि निर्विंशेषाकारेण स्पुरते च तस्मात्तत्तत्सवौःमकःवात्‌ परमब्रहत्तमायेत्युपसंहारो वा लीलानुरूपेण 
चायमर्थः । तस्मे श्रीनन्दगोकुले प्रागपि सिद्धाय तुभ्यं श्रीनन्दात्मजाय भगवते नमः कचिद्रसुदेवापत्याय च वेधसे अद्धतलीला 
सम्पादयित्रे अत एवात्मद्योतेः स्वरूपप्रकाशविशेषैरेव गुणेवील्यलीलेत्यादिभिराच्छनेश्चयीय यद्वा आत्मना त्वया त्वसभया 
द्योतन्ते त्वददाभात ये गुणा दामानि तैवद्धव्वेनाच्छन्नविसुसवाय सवेमपि त्वयि सम्भवतीत्याहतुः न्रह्मण इति ॥ ३३ ॥ 
बिवक्ितमादतुः-यस्येति युग्मकेन । शरीरिषु मल्स्यादिजातिषु मध्ये अशरीरिणः प्राकृतशरीररदितस्य तव किं वा शरीरिषु 
वर्तमाना अप्यशरीरिणः तद्धर्मरदिताः शरीरेष्विति पाठे स एवाथः । अतस्तैस्तैरनिवं चनीयेः अत एवातुल्यातिशयेबीयः भ्रभावै. 
रद्धतचरितैवी देदिषु जीवेषु असङ्गतैरघटमनैरित्यथंः । अवतारा अपि ज्ञायन्ते किं पुनस्त्वमवतारीत्यथेः । अन्यत्तेः यदा एवं 
१. तगुण-श्रीधर. वंशी ; तंगुणं-वीर. विज. । २, शरीरिषु-सुदशन, जीव, 1 ३. तियग्योनिष्वसङ्खतैः-विज, ।`४. नमः परम 
श्रीधर वंशी. ; नमस्ते विश्वमङ्गक-वीर. विज. जीव. 1 
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१२०० 
स्वप्रेमवि्द्धये विचित्रलीलयाऽऽत्मानमाच्छादयन्नपि त्वं नितरां प्राकस्चमेव यासीरिव्याहतुः-यस्येति । अथः स एव ॥ ३४॥ 
अहो भाग्यमिव्याहतुः-स इति । भवाय विभवाय चेति एेदिकायुध्मिकाशेषसम्पत्यथमित्यथः । साम्प्रतमवतीर्णः यतः आशिषां 
भक्तकामितानां सर्वेषामेव पतिः पालकः परिपूरक इत्यथे: । साम्प्रतभित्यस्य यथा स्थितमत्रेव वा ऽन्वयः गोद्ुलक्रीडासमये 
अस्मिन्नित्यथेः । ३५॥ एवमवतारभ्रयोजनेन स्वमङ्गलकारितो चितीमुपपाद्य तादशं च तदुगुणं तादृशतन्नामकीत्तनदवारेवालु- 
मोदमानौ तदुचितसेवायामप्यक्षमं मन्यो केवलं भक्त्या जुहूः प्रणमतः-नम इति । हे स्वतःपरमकल्याणस्वरूप ! किञ्च विश्वस्य 
मङ्गलं एेदिकामुष्मिकसुखं यस्मादिति सकामनिष्कामभेदेन सम्बोधनद्रयं परममङ्गलेति कचित्पाठे परमाणां ्रीशिबादीनामपि 
मङ्गलेति व्याख्येयं “यच्छोचनिःखतसरित्प्रवरोदकेन” इत्यादौ “शिवः शिवोऽभूत्‌” इत्युक्तः तत्‌ कुतः वासुदेवाय सवंहि- 
ताथेमेव बसुदेवद्वारा प्रकटाय अतः शान्ताय निदाय सुखस्वरूपाय वा नित्यमेव तु यदूनां क्षत्रियाणां गोपानां च तेषां पतये 
कुलपतिरूपाय श्रीगोपानां च याद्वत्वं स्कान्द्मथुरामादास्म्ये व्यक्तं “रक्षिता याद्षाः सवं इन्द्रबृष्टिनिवारणात्‌"ः इति तथा 
यत्राभिषिक्तो भगवान्‌ मधोना यदुवैरिणा? इत्यादिना ॥ २६ ॥। 
| श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहुदवष्णवतोषिणी 
भगवते परमेश्वराय चित्ताधिषठात्रे, अतो वेधसे जगत्खषट्र, बरह्मणे जगदयापकाय; यद्रा, मगवते षट्गुणे च््ययुक्ताय, 
तन्नापि वाछुदेवाय भगवत्त्वप्रकटनाथं वसुदेवाज्जाताय, अततो वेधसे सव्व जीवदितकर््र, अतएव ब्रह्मणे सव्यतो बद्व गताये- 
त्यनाच्छायमदित्वम॒क्तम्‌ ; तथापि छन्नमदिश्ने । तत्र गुणानां शक्ति सम्भावयत्यात्माद्यःतरिति, वस्तुतस्तु तेषां मिथास्वेनाच्छन्न. 
त्वमेबोक्तम्‌ । अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ । यद्वा, तस्मे परमदुवितक्याय वसुदेवनन्दनाय तुभ्यं नमः । परमटुर्वितकयत्वे देतुः-भगव- 
तेऽरोवैश्वय्यं युक्ताय, अतएव वेवसे विधात्रे अपूढ्वदशितानन्ताश्चय्यललोलाकारिणे भगवत्त्वं वेधस्त्यच्चाभिन्यञ्ञयतः, महिमा- 
अणिम प्रतियोगी अपरिच्छिन्नतेत्यथः, गुणेदामभिश्छन्नस्तदन्धनांगीकारेण संव्रृतोऽसौ मददिमा येन, तथापि ब्रह्मणे व्यापकाय । 
एवं दामबन्धनेन परिच्छिन्नस्वेऽप्यपरिछिन्नत्वयुक्तम्‌' न॒ सचिदानन्द्घनोदरे प्राछ्तैदामभिवन्धनमपि कथं घटताम्‌ १ तत्र 
हेतः-आत्मद्योतैः स्व प्रकाशेस्तान्यपि सचिदानन्दरूपाणीत्यथः ॥ २२॥ शदीरिषु मस्स्यादिषु देषु मध्ये वाऽशरीरिणः प्रात. 
शरीररहितस्य तव, किंवा शरीरिषु वत्तमाना अप्यशरीरिणस्तद्धम्मरदिताः । अतस्तस्तरनिन्व चनीययतोऽतुल्यातिशयेव्यः 
प्रभ वैरुटतचरितेवा देदिषु जीवेष्वसंगतैरघट मानैरित्यथः । अवतारा अपि ज्ञायन्ते, किं पुनस्त्वमवतारीत्यथः । सव्वैत्र सव्वधा 
जाञ्ज्वल्यमानात्‌ कथमप्यनाच्छादान्माहात्म्यविशेषादिति भावः । अन्यतेव्याख्यातम्‌ । यद्रा, एवमवतारिः परम-दुज्ञेयमेव, 
कथच्ित्तवावतारा वा ज्ञातुं शक्यन्त इति । एव स्वप्रेमविब्रद्धये विचित्रलीलयात्मानमाच्छादेयन्नपि स्वं नितरां प्राकस्यमेव 
यासीरिव्यादतुः--यस्येति । अथः स एप्रोभयत्र ।। ३४ ॥ नन्ववतारी चत्त्ि भ्रीवैद्कण्ठलोकं विदाय किमथमत्रागतोऽसि ! 
तत्रादतुः--स इति । भवाय विभवाय चेत्यहिकामुष्मिकारोपसस्पत्त्यथमंशभागेन परिपृवतयेंस्यथः यद्वा, अंशानां जीवानां भाग्येन 
हेतुना । साम्प्रतमवती णः । किच्चाशिपां भक्तकामितानां सवेषामेव पतिः पालकः परिपूरक इत्यथः । साम्प्रतमि्यस्य यथा- 
स्थितमत्रैव बान्वयो गोकुलक्रीडासमयेऽस्मिननिस्यथः ॥ २५॥ एवमवरतारप्रयोजनं निर्दिश्योपसंहर॑स्तदेवाशेषमाहात्म्यासृतमय- 
नाम्रा कीत्तेयन्‌ भक्त्या सुहुः प्रणमतः नम॒ इति । हे स्वतः परमकल्याणस्वरूप । यद्वा, परमं प्र॑मलक्षणं यस्मात्‌ । किञ्च, 
विच्धस्य मंगलेदिकायुष्मिकसुखं यस्मादिति निष्काम-सकाममक्तभेदे न सम्बोधनद्रयम्‌ । तत्‌ कुतः वासुदेवाय श्रीवसुदेवनन्द्‌- 
नाय, अतः शान्ताय निविकाराय सुखस्वरूपाय वा, विशेषतो यदूनां यादवानां स्का-दे मथुरापण्डानुसारेण यदु-शब्देन गोपोक्ते 
श्रीरन्दादीनां बा पालकाय, तथा च तत्र-^र्िता यादवाः सव्वं इन्द्रवृ्टिनिवारणात्‌ः इति, यत्राभिपिक्तो भगवान्‌ मघोना 
यदुवैरिणा' इत्यादि, यद्रा, श्रीवाखुदेवायेति जन्मलीला, शान्तायेति युद्धाद्यारस्भेऽपि क्रोधाद्यभावेन, तथा तादृशय्ञपत्नी- 
प्राथेनेऽपि धममीदिप्रदशेनेन शान्तिमत्त्वात्‌ । यदूनां पतय इति ओओमथुरागमनानन्तरं याद्वपालनद्रारा हारकाक्रीड़ा चेति 
संक्षेपेण सर्वाबतारप्रेयाजनं परमकल्याणतवं विश्वमंगलत्वय)हं तुत्वेनोदिष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
भीयुदशनसुरिकृतश्नुकपक्षीयम्‌ 
आत्मद्योतशणैः स्वस्य प्रकाशमानैगंणेः सञ्छन्नमदिभ्ने जीवानां दुरवधोधमदिग्ने आत्मञ्य।तिरणच्छन्नमदिश्न इति 
पाठे आत्मञ्योतिस्स्वध्रकाशश्च गुणच्छन्नमदिमा चेत्यथेः । श्रीभगवज्ज्य)तिपः सूक्ष्मत्वात्‌ सौशील्यादिशुणच्छन्न परत्वाच दुर 
बोधल चोक्तं भवति ॥३३॥ शरीरिषु शरीरिणां सध्ये अशरीरिणः प्राकृतशरीररदितस्य छृतावतारा असङ्गतैः असम्भावितैः ॥३४॥ 


विभवः सम्भवः आशिषः अभ्युद्यानि ॥ ३५॥ शान्ताय ऊर्मिषदट्करदिताय ॥ ३६ ॥ 
भीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्द्रिका ्‌ 
एवयुक्तविधस्य मगवतः सर्वज्ञत्वं जीवै ज्ञेयत्वं चाचुसन्दधतौ नमस्छरुतः-तस्मा इति । तस्मे कष्ण कृष्णत्यादिनोक्त 
विशिष्टाय भगवते षाड्गुण्यपूणीय साधुपरित्राणाय वसुदेवात्मजस्वेनावतीणांय सवकत आत्मद्योतैकशुणः स्वस्य प्रकाशमानैः 
४, 8 भक 
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गणेश्छजमर्िञ्न जीवानां दुरवबोधमदिभने भात्मञ्योतिरुणच्छन्नमदिभने इति पाठे आत्मज्योतिः स्वयंप्रकाश गुणच्छन्नमदिमा- 
चेत्यथः । स्वरूपेण गुणश्च निरतिशयब्रृहते तुभ्यं नमः॥ ३३॥ बासुदेवायित्यनेनाभिप्रेतं विवश्वुस्तावर्सर्वावतासयाथारम्य- 
माहतुः-यस्येति । शरीरेषु मत्त्यीदिशरीरिणां भध्ये अशरीरिणः कमेकृतशरीररदितस्य यस्य तवावताराः सर्वे निस्समाभ्यधिकैः 
कमेकृतदेहिष्वसङ्गतेरसम्भावितेस्तैस्तैस्तदवतारग्रतिनियतैवा्यज्ञाीयन्ते क्मकृतदे दिभ्यो विलक्षणतेन ज्ञायन्त इरयर्थः । २४ ॥ 
स॒ भवानिति सवस्य साधुललोकस्याशिषां समादितस्व्गापवगादिपुरुपाथौनां भवायोत्पादनाय विभवाय उत्तराभिनरद्धये च 
पतिस्तासां पालक मवितुमित्यथः । अंशभागेन बलरामेण सद्‌ यद्रा सङ्कल्परूपज्ञानेन न तु करणेनेति भावः । सा्रतमघुनाऽ- 
वतीणेः यद्वा सांप्रतमिति युञ्यते इत्येतद्थको निपातः यतो भवानाशिषां पतिः प्रमुदीता अतो भवार्थं विभवार्थव्रारोनाबतीरणं 
इति युक्तमेवेत्यथेः ॥ ३५1 प्रक तावतारासाधारणगुणाननुसन्दधतौ नमस्छुरुतः विश्वमङ्गलावदत्वममङ्गलतसजन्मविमोचने- 
नापरोक्षमेव प्रदशितमिति तथा सम्बोधनाभिप्रायः स्वयममङ्गलस्यान्येषां मङ्गलावहत्वमनुपपन्नमिति तदपि सिद्धमेवेत्यभिप्रायेण 
परमकल्याणेति सम्बोधनं शान्तायोर्मिषदट्करदहिताय अशनायापिपासाशोकमोहजरामृर्यवः पडम्भेयः ॥ ३६ ॥ 


शीमद्विनयष्वजतोयकृता पदरतनावली 
नु तद्विषयज्ञानाभावे तदुपासनाभावेन मोक्षाशाव्यचेत्‌ क॒ एव ब्रह्म जानाति “लियः सतीस्ताम्‌ उमे पुंस आहुः” 

इत्यादि श्रुतिः । इदमपि दशनं तस््रसादेनेत्यङ्गीकतेव्यं “यमेवैष ब्रण॒ते तेन लभ्यः इति श्रतेः । यद्रा उत्पत्तेः प्राक सिद्धं 
निरञ्लनत्वेन स्थितं कोयु विज्ञातुमहं ति लिङ्गाभावात्‌ कथं गुणानां ज्ञापकानां लिङ्गानां संस्थिते: विनाशनात्‌ जगतो नष्टेथेत्या 

शङ्क्य नम इत्येव काय तस्यापि त्परीतिजनकल्वभ्रतीतेरिति भावेनाह तस्मा इति किं निमित्तमेतद्विज्ञापनमिति त्राह आत्मेति 
आतमना स्वया चोतन्ते कायं शक्तिमत्तया प्रकाशन्त इत्यात्मद्योताः तैगणेः सत्त्वादिभिः छन्नो गृदितः महिमा यस्य स तथा 
तस्मै “तुच्छयेनाम्बपिदितं यदासीत्तपसस्तन्मदिना जायतेकम्‌” इति रतेः । पिदितत्वमितरापेश्या न स्वस्य अपरिच्छिन्नत्वे 
नानाच्छादयत्वादिति भावेनाह, ब्रह्मण इति तदुक्तं “छन्नोऽन्येषां न तु स्वस्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः” इति वेधसे कर्त्र ।। ३३ ॥ 
इदानीं छरष्णो नाम साश्षान्नारायणावतार एव न देवदत्तवत्कश्चिच्छरी रीति ज्ञापयितुं हरेद्िंविधावतारा देहस्था अदेहस्या 
इति तत्र देहस्था अन्तयाम्यादयो मस्स्याद्याः अदेहस्था इति भावेनाह, यस्येति, यस्य हरेरवताराः शरीरेष्वन्तयीभित्वेन 
ज्ञायन्ते अशरीरेषु शरीरब्यतिरिक्तिवाह्यस्थलेषु अशरीरिणः मर्स्यादिरूपतवेन ज्ञायन्ते कैः साधनैरित्यत्राह-तैस्तैरिति । येये 
मनसो नियमादयः शाखरविदिताः तैस्तैरतुल्येः अन्यातिशयेरधिकैमेनोनियमादिभिः अतुल्यातिशयत्वं कथमत्राह तिर्यग्योनिष्विति 
तिर्यग्योनिषु वरादादिसम्बन्धिनीपु असङ्गतैः असम्भाव्येः तदुक्तं “यस्यावतारा देहस्था इति द्विधा" इत्यादि यद्रा तैस्तैर 
तुल्यातिशयेः माहारम्यविशेषः भूम्युद्धरणमन्द्रधारणगोबद्ंनद्धारणलक्षणे रिति ॥ ३४ ॥ सत्वादृशो भवान्‌ जनस्य भवाय 
पुण्यलश्चणमद्राय प्रभवाय महत्ववधनाय साम्प्रतं यदुकलेऽबतीर्णोसीस्यन्वयः। आशिषां शुभानां पतिः पालयिता दाता च 
भानेनाशेन ॥ ३५॥ इदमेव रूपं मूलरूपादन्यूनमदिमेति भावेनाह -नम इति ॥ ३६॥ 


भीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
विश्यं सर्वम्‌ एवं प्राक्कतसबीतमकत्वमुक्त्वा तदतीततदाठमकत्वमप्याहतुः- तस्मे स्वयं भगवते महानारायणाय 
वासुदेवाय तच्तुव्यू प्रथमाय वेधसे भराकृतसष्टिकत्र सङ्कषेणादिरूपाय कीटशाय पुरुषाय _ आत्मेति अत एव तत्तत्‌- 
सर्बीत्मकःवात्‌ ब्रह्मणे परमनब्रहते ।। ३३1] तदेवं महिमानं निरूप्य तथाभूतस्य तस्यावतारेष्वपि मदिमातिशयममयौदं दशेयित्वा 
तन्र तस्य कैमुस्यमापादयन्तौ साक्षात्तदवतारे सर्वलोकभागधेयान्तःपतितस्वभागधेयं शलाघेते- यस्येति द्वाभ्याम्‌ 1 भगवति 
देहे दित्वयोर्भेदाभावात्‌ जीववदसो शरीरी न भवतीत्यशरीरिणः । ३४-३५॥ तदेवानूद्य नमस्छुरुतः- नम इति 1 परमाणां 


शिबादीनामपि मङ्गल्रूपवासुदेवाय बपुदेवद्वारा भ्रकटाय शान्ताय सर्व॑स्य परमसुखरूपाय यदूनां षत्रियविशेषाणां गोप- 
विरोषाणाच्च ॥ ३६३७ ॥ 


भोमज्जीवगोस्वामिङृतो बहत्करमसन्दभेः 

नज कथमह मादः पुरुषः यथान्येऽवतारास्तथाहमप्येक एवेत्याह-तवावतारा इत्यादि 1 शरीरिषु मध्ये तबाबतारा 
ज्ञायन्ते । तयैव सर्वेऽवताराः। अवतारो रूपान्तरेण भ्राकन्र्यम्‌ अतरस्त्वमवतारो न,-स्वस्वरूपेणाविभूतत्वात्‌। रूपान्तरं तु 
शरीरिखटशं यथा मस्स्यादिशरीरिसदृशम्‌ । त्वं तु नराकति परत्रह्मत्वात्‌ स्वरूपमेवेतदित्याह-अशरीरिणः शरीरिषिलक्षणस्य । 

प्रसि = ¢ ॥ ब्ह्यादिष्वपि सङ्गत्वं 
कुत इत्याह-तैस्तैः स्तैरवाङ्मनसगोचरेः, न विधते तुल्यमतिशयज्च येषां तेः । देदिषु ब्रह्यादिष्वपि भर चि 
शिष्येत । विशेषणे कृतीया ॥२४॥ ननु एवं चेदं तद्‌ कथमहं -सबगोचरः क भवानित्यादि 1 स भवान्‌ स 
उक्तप्रकाराचिन्त्यमदैश्य्यो भवान्‌ श्रीषष्णः सबलोकस्य भवाय क्षेमाय विभवाय ठि माय मक्तियोगायावतीर्णोऽसीति ।॥३५॥ 
इति धी दशमे श्रीवृहत्क्रमचन्दभं दशमोऽशष्यायः | १९ ॥ 
१५१ 
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धीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जषा 
यस्यावतारा इत्यादि । यस्यावताराः शरीरेषु, मस्स्यादिशरीरेषु, यस्य कीट्रशस्य १ अशरीरिणः, तन्तु मस्स्यादिवत्‌ 
शरीरी न भवसि, सचिदानन्द्‌-विग्रह एव त्वम्‌ सर्वषां परम मनोहरस्य युखदत्व परमानन्दभ्रदत्वाच्च कारुण्यादिगुणत्वा्, न तु 
विभ्रहवान्‌ । तैस्तैरित्यादि-तैरनिबाच्येस्तैः प्रसिद्धेन विद्यते तुल्यमतिशयश्च येषां तैगुणेर्विशिष्टत्वात्‌, देदिषु ब्रह्मादिष्वसङ्गतैः 
केवलं त्वय्येव सङ्गतैः ।। ३४ ॥ अवतीर्णोऽशभागेनेव्यादि । हे अंशमागेन ! अंशानां भागो भाग्यं तस्य इव प्रभो । अथवा, 
अंशाश्च भागाखख तेषामिव, अथवा अंशानां भागेन भाग्येनेति दृतीयान्तम्‌ वा वा पदम्‌ ॥ ३५-४३ ॥ 
इति दशमोऽध्यायः ।॥ १०॥ 


भीमद्विर्वनायचक्रवतिकृता साराथंदश्िनी 
अतो दुज्ञं यत्वात्‌ केवलं प्रणमतः- तस्मा इति । वेधसे विश्वकर््र दुर्ञेयत्वस्य कारणं गुणसंवरृत इति संवृतत्वमुक्तमेष 
पुनरपि स्पष्टयतः आत्मना त्वयेव द्योतन्ते इति त्वत्प्रकाशर्गुणेश्छन्नो महिमा मेघे रिव रवेयस्य तस्मे ॥ ३३1 सव्यं परमेश्वर 
एवंभूतो भवत्येव युवां तु मामेष परमेश्वरं केन लक्षणेन वु राये त्राहतुः यस्य अवतारा मत्स्यादय्‌ः शरीरिषु मत्स्यादिजातिपु 
मध्ये ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते अशरीरिणः प्राक्ृतशरीररदितस्य तव कैः देदिपु जीवेष्वसङ्गतैरघटमानिर्वीय्यंः भ्रभावैः स भगवा. 
नवतारी खल्वेव भवसि हस्तिसहस्रेणापि दुरुत्पाटनयोरावयोरजुनयोरजेनसमौजसो वाल्यलीलोदितवललवेनाप्युरपाटनात्‌ 
र्नलूखलयोरपि तादशशक्त्यापेणादिति भावः । भवायमभू्ये विगतो भवो यस्मात्तस्मे मोक्षाय अंशभागेन अंशांशोन ब्रहम 
रुद्रादिना आशिषां सर्वकामनानां पतिदौीता यः स एवेत्यथेः ॥ ३४-३५॥ परमकल्याणं यस्मात्तस्मे दे स्वयं च 
परममङ्गलस्वरूप ॥ ३६ ॥ 
भीमच्छकदेवङ्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अतस्तस्मे उक्तप्रकाराय तुभ्यं नमः, कथंभूताय ? भगवते स्वाभाविक्रषादृशुण्यनिधये वासुदेवाय वासयतीति वाघुः 
सर्वाधारः स एव दीव्यति बालरूपेण क्रीडतीति देवस्तस्मे त्रापि वेधसे स्वशरणदिताभिधानकरृते आत्मनि जीवे योतः 
प्राकटथं येषां तैर्जीवज्ञानाच्छाद्कैरांणेयेथा चक्षु पिधानेन सर्वगमपि तेजश्छन्नो भवति तद्रच्छन्नो जीवानां दुखबोधो 
मदिमा यस्य तस्मे ब्रह्मणे ब्रहर्स्वरूपगुणाय ॥ ३३॥ नन्वहं भवरद्धथां कतो ज्ञातस्तत्राहतुः-- यस्येति द्वाभ्याम्‌ । देहिषु 
असङ्गतैर्वीर्य; अशरीरिणः प्राछृतशरीरीजीवस्तद्विलक्षणस्य परमात्मनः यस्यावतारिणस्तव शरीरिषु देवतीयगादिषु अवताराः 
अविज्ञायन्ते स भवान्‌ अवतीणः सुतरां ज्ञायते इति दयोरन्वयः ॥ ३४॥ अंशाः जीवास्तेषां भागः वुभश्चणां भोगरूपः 
स॒युक्षणां मोक्षरूपः यस्मात्तेन रूपेण एतद्वाहतुः भवाय मोगाय विगतो भवो यस्मिन्‌ तस्मे विभवाय मोक्षाय अधतीणंः 
राम्प्रतं ज्ञायते इति शेषः ॥ ३५॥ वासुदेवाय वसुदेवापत्याय ॥ ३६ ॥ 
धीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 
अतो दुर्बोधत्वात्‌ केवलं प्रणमतस्तस्मे इति वेधसे जगत्कत्रे दुर्बोधत्वहेतुं गुणसंबतत्वं पुनः स्फुटयतः आत्मना 
त्वयेव चोत्यैः प्रकाश्येगंणेश्छन्नो महिमा घनैरिव रवेयस्य तस्मे ॥ ३३ ॥ नु मे परेशस्वं केन चिज्ञेन कथयथस्तच्राह यस्येति 
युग्मम्‌ । अशरीरिणः प्राछ्ृतभिन्नदेदशूल्यस्य यस्य शरीरिषु मत्स्यादिजातिष्ववतारा मरस्याद्यो ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते कैधिहु- 
रित्याह देष्िषु जीवेष्वसङ्गतैरघटमनिर्वोयः पराक्रमेः स भवानवतारी खमेव साम्प्रतमवतीर्णोऽसि गजेन्द्रसहस्रेणापि दुरुत्पादयो- 
रावयोबल्यलीलाभ्रकाशितेन बलल्ेशेनाप्युल्पाटिताद्रञ्जूलखलयोरपि बल्ापणाच्चेति भावः। भवाय सम्पदे विभवाय विगतो 
भवो यस्मात्तस्मै मोक्षाय चेत्यथेः । कीटशः १ आशिषां कामानामंशभागेनांशांशेन पतिदौतित्यथः ।। ३४-३५॥ परमं कल्याणं 
यस्मात्‌ हे स्वयं परममङ्गल 1 ३६ ॥ 
भीसत्याभिनवयतिकृता दघंटभावदीपिका 
स्वार्मना गृह्यमाणस्त्वं विकारेमंहदादिविकाराभिमानिभित्रेद्यादिभिः भाकृतैः गुणे प्रकृतिकायैसत्त्वरजस्तमोभिमानि. 
श्रीभूदुर्गामिरम्राह्यः । तदेवोपपादयति ॥ क इति । गुणसं स्थितेगुणानां गुणाभिमानिश्रं मू दुर्गाणां । उपलक्षणमेतत्‌ । विकाराणां 
च विकाराभिमानित्रह्यादीनां च संस्थितेरुत्पत्तेः । प्राक्‌ सिद्धं स्वामिहजगति केःऽलु सम्यक्‌ । साकल्येनेति यावत्‌ । किं ज्ञात 
कोऽदंति । न कोऽपीति । किचिल्ज्ञानं लक्षम्यादीनामस्तीति भावः । गुणानां प्रकृति जन्यस्वेन विकारिव्वेऽपि प्रथग्प्रहणं महदाद्य. 
पेश्चयाऽऽल्पविकारित्वज्ञापनार्थं । तदुक्तं मधुश्छदसशाखायां । कायाकाय गुणास्तिसखरोऽतः स्वल्प्रोद्धबो जनाविति । तिसन इतिः 
लिगल्यत्ययः छांदसः ॥ ३२-३६ ॥ 
1 र, इति श्रीभागवतदिप्पण्यामेकादशोऽश्यायः ॥ ११-११ ॥ 
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स्कं. १० पू, अ. १० षो. ३२-३६]] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ 

भीसत्यधमंकृता भोभागवतटिष्पणी 
यस्यावतारा इति ोके वस्तुतो येषां नैराकायं व्यवहारस्तस्मात्कायमतुल्यातिशयैरधिकारिभिस्ते चाववारा ज्ञायन्त 
इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय छन्न इत्यादित उदितिमदहाकोमभ्रमाणशेपेण तावपर्यमाह ॥ यः पुरुपोत्तमस्तस्यावतारा इति । देदस्थाऽ- 
देदस्थेति द्विधाऽव्ययादृतीयाया लुक्‌ । वैशिषयं तदथः प्रकारद्रयविशिष्टा इत्यर्थं इति न सामानाधिकरण्यं विरुणद्धि ज्ञेयं 1 
अवतारपदं स्वयमेव व्याकरोति र अन्तयाम्यादिरूपाणि देदस्थानीति । विदो ज्ञानिनो विदुरिति मरस्यदर्मीदिरूपाणि देद- 
स्थानि जीवदेहस्थानि न हत्पतेविव्यधिकस्य | यथोक्तं वृद्धाष्ये । दरणादयज्ञभागादेज्ञानादेर्दानतस्तथा । यानाद्ब्यवधानेन 
परस्य ब्रह्मणस्तथा । ब्रह्मा हृद्य इटयुक्तस्तस्येव विदपि ध्रुवमिति 1 यद्यपि दरणायज्ञभागादेहेदिव्यंश एव प्रकरतसङ्गतस्तथ15- 
प्युत्तरत्रोपयोश्ष्यत इत्यधिकांशोदाहरणं । तनोति ब्रह्माणं यं कर्तुं कामयते तमिति रमा च । तोः पतिरिति दह्पतिस्तस्य । 
` अन्यतुल्येरतिशयरिति व्याख्याति ।॥ मनसा नियमादिभिरिति । करणेभक्तः कल भिः सर्वर्शोऽन्तरनन्तर्विद्यमानानि सर्वाणि 
नित्यपूणान्येव ज्ञायन्ते । अन्यस्तुल्या नेति वा । न तुल्या अतुल्या अन्येऽतुल्या येषामिति वा तैः। शरीरेषु देदेषु केचन 
यस्यावतारा अन्तयोमका अशरीरिणो न विद्यते शरीरमपिष्ठानतयेषामिति तेऽशरीरिणो मत्स्याद्याः । अन्यातुल्येरतिशयर- 
दश्यमनो निय॒मादिभिरसङ्गतेः अं स्वामेव सङ्ग तास्तैरथिकारिभिस्तियंगादि योनिष्वपि ज्ञायते । तियेग्योनिष्वप्यसङ्गतैरन्यत्रा- 
सम्बद्धवेददतृ. हयग्रीवसंहरणधरिण्युद्धरणादिभिः। सममितरत्‌ । तञ्नात्यवच्छिन्नेषु कमेपारवश्येनासम्भावितैरित्यसङ्गतैवी 
तैस्तेरतुल्यातिशयः समाधिकविकलस्तियग्योनिषु तियगादियोनिष्वप्याविरभूतेरप्यसङ्गतैस्तत्तजातिप्रापकक्मसम्बन्धविधुरैः शरीरे. 
रशरोरेण इत्यशरीरिण _ इति रणविपया मस्याद्या इत्यपि योजना 1 ३४11 स उक्तगुणयुक्तः सर्वलोकस्य समस्तज्ञानिजनस्य 
मवाय मङ्गलाय विभवायश्धयीय मुक्तये वा । प्रभवेति पाठपक्षे प्रभवाय पराक्रमाय | प्रभवो जलभूले स्याज्जन्मभूमो पर्रम 
इति विश्वः 1 भवानाशिपां पतिः पञ्चुपतिदौता वा साम्प्रतं भाणेनांशानामंशेन पद्मनाभकृष्णकेशरूपेणाव्तौर्णोऽसि गतम्‌ । अं 
तद्वान्भवास्स्वमसीति वा । अंशभागेनेति पठेऽशांशेनेत्यथः । तद्‌ाऽस्तीति शेषः ॥ ३५॥ विश्वमङ्गल जगन्मङ्गल स्वयं परम- 
कल्याण मङ्गलाङ्गशान्ताय सुखावयेयशान्तमूतये वा यदूनां पतये । पदमेकं दयोरुक्तिरित्युक्तिनमः सम्पुटिकेति मन्तव्यम्‌ ॥३६॥। 


शोदुबोधिनी 


तदि कथं निस्तार इति चेत्‌ तत्राहतुस्तस्मे तुभ्यमिति, केवलं तस्मे सर्वदुज्ञंयाय तुभ्यं नानाविनोदयुक्ताय नमः, 
“ननु तमेव विदित्वातिमृत्युमेती"तिर्रुतेः कथं भगवदज्ञाने निस्तार इति चेत्‌ तत्रादतुभगवत इति, भगवञ्ज्ञानगुणेन भगव- 
उक्ञानं, अज्ञातोपि प्रमेयबलेन निस्तारयती ति “भक्तिस्तत्र प्रयोजिका “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः अविज्ञातं 
विजानतां विज्ञातमविजानता"मिति भ्रव्याज्ञात एव ज्ञातो भवति, अतो भगवानीश्वरः केन ज्ञातुं शक्यः १ किच्च प्रमाणवलेना- 
ज्ञातोपि स्वतो ज्ञातुं शक्यः, यतोयं वासुदेवः, वसुदेवे शद्धे सत्त्व अआविभवतीति, आविभूतस्तु स्वे रेव ज्ञातुं शक्यः, नन्वेतद्ेव 
स्वं कुतो भवेत्‌ साधनपरता साधनोत्पत्तिः सत्वञ्युद्धराविभौव इति ? तव्राहतुर्वेधस इति, स हि सवं विदधाति, अन्यथा तेन 
छरतस्तन्मार्गो व्यथः स्यात्‌, नमो धीमहीति वा, हृदये प्रत्यक्ष भगवति तत्पादयोः शिरः स्थापयित्वा मनसा यन्नमनं तत्‌ 
सोपस्करं धीमहीत्यथः, अतोन्तःकरण्रव्यक्ष एव अगवान्‌ न बदहिःपरत्यक्षविपयः , तहिं बहिनौस्तीत्येव मन्तव्यं, तत्रादतुरास्म- 
योतैर्गणेच्छन्नमहिम्न इति, आत्मना स्वेनैव द्योतो येषां, गुणा अपि भगवतैव प्रकाश्यन्ते यथा सूर्यण मेघाः, त एत्र तस्यावरका 
भवन्ति, न दि गाढान्धकारे निशायां मेषा दृश्यन्ते, एवं सवं रेव विषयरात्मनैव अकाशितैश्छन्नो महिमा यस्य, अतो न प्रकाशते, 
वस्तुतस्तु वतेत एव सर्वत्र, अन्तवदिःस्थितो हेतुमादतुब्रं ह्मण इति, ““बरहत्त्वाद्‌ जरंहणत्वाद्‌ ब्रह्मः”, अतः सर्वत्रैव बतेसे परमन्त- 
रेव प्रकाशसे न वदिरिति ॥ ३३ ॥ तर्हिं कथमवताराद्‌ बहिः भ्रकाशरूपो भगवान्‌ भवतीति † तत्रादतुंस्यावतारा इति, 
मत्स्यादिषु शरीरेषु कचिदेव मर्स्यविशेषेलोकिकभावो दश्यते स॒ च न जीबधर्मो भवतीत्यशरोरिणस्तव तेष्ववतारा इति 
ज्ञायन्ते, ्र्रोरिण इति ववचनाच्छरी राृतिरेव तत्र प्रकाशते न तु तच्छरीरं, अन्यथा बृद्धिर्नोपपद्यते, सामथ्यं परमधिकं 
भवेत्‌ , तस्माच्छरीराकारेण भासमानं भगवद्रूपमेवेति न तुल्यमतिशयो बा यस्य॒ यस्मादन्यत्र तदतुल्यातिक्चयं, कालापेश्छया 
नान्यस्य बीयंमस्ति कालमयीदां चेदुल्लङ्गति तदा भगवद्वीयंमतुल्थातिश्यमिति ज्ञायते, सोपि नैकविधः पराक्रमः, श्वणेन 
विश्रूपो भवति, क्षणेन वामनो दश्यश्चादश्यश्च बहिरन्तः परिच्छेदो व्यापकश्च, अतो ज्ञायते सर्वेष्वेव देहिष्वसङ्गतेः कदाप्य. 
सम्बद्धेभंगवानेवायभिति न तु प्रत्यक्षतया भगवानिति निश्चेतुं शक्यत इत्यथः, तत्रापि कदाचिच्च दलो किकं भवति क्प्येतापि 
कथच्िल्नातमिति, सर्वदा चेदवाङूमनोगोचरा अनुभावास्तदा कथं न ज्ञायेत ? तदोहतुस्तस्तरिति, एवमवतारेषु भगवञ्ज्ञान- 
मानमानिक न प्रत्यक्षमिप्युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रकृते तु शब्दादेव नारदषपया बा भगवानेतदथंमागत इति ज्ञायत इत्याहतुः स 
भवानिति, यः पूर्वोक्तः सर्व्रमाणवेदयो लोकिकैरवेदयोन्तःकरणप्रत्यक्षोवतारी चतूरूपो भवान्‌, अत एव स्वस्येव लोकस्य 
भवायोद्धवायेश्वयीय च, श्र॑ज्ेन भागेन च साम्प्रतमव तीणः, यतो भवनाक्लिषां पतिः, स्वरूपतो भर्व्चतूरूपो विघरतः प्रकारेण, 


१२०३ 
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ततोप्यधिकास्त्वत्र गुणाः, सवं एव लोका उत्पादनीयाः, ततस्तेभ्यः स्वसमानै्धयादिकं च देयं भगवत्यंशतः समागते स्वँ 
भगवदीयाः शद्धसत्त्वाशेनेवाविभवन्ति भगवत्सेवौपयिकदासरूपांशेन वा स्वे लोकाः स्वदासभावेनाविभवन्त्वितीच्छयां 
भगवानेकादेशभावं भकाशितवान्‌, समुदाये अ्रहणभजनाद्यनुपपत्तेः, न हि प्रलयाः सेवितुं शक्यते, किच्च भागाः कला 
कलयावतीणः, सर्वेषां सर्वकलाकोौशलाय सवाः, कलास्तदैव प्रादुर्भवन्ति यदि मूलभूतः कलारूपेणाविर्भवति तदैव च सर्वाः 
कलाः पूणा भवन्ति, इदं स्वोपयोगायोक्तं, स्वस्यापि वैष्णवरूपेणोद्धवो भक्तिकलाश्च पूर्णां भविष्यन्तीति, एता एवाक्गिषः, अग्रे 
भराथ्यमानत्वात्‌ , मानुषभावेन नानाविधाः कीडा भक्तानुत्पा्य तेषु भक्तिस्थापना्थां इत्यथः ।। २५ ॥ किंचित्‌ प्राथेयितुं 
नमस्कार कुरुतो नम इति, 
आदिमध्यावसानेषु नमनं मन आदिभिः ॥ > ॥ 

आदौ कायिक नमनं, तत्र फलं परमकल्याणेति, कल्याणानां निधानरूपो भगवान्‌ , कल्याणानि ड॒मफलानि पुत्र 
जन्मादीनि लोके प्रसिद्धानि, परमानन्दः परमकल्याणः, कायेन नमस्छृतः शरीरोपभोगाय परमकल्याणः प्रादर्भवति, नमस्त 
इति वाचनिकं ते तुभ्यमितिकीतेनात्‌ , तस्य फलं विश्वमङ्गल इति, वेदादिनि्माणाद्‌ विश्वस्मै तत्साध्यफलरूपो मङलं भवति, 
अन्ते नम मानसं, तदथं मनस्यावि भावाय वासुदेवायेति, श्ान्तायेति ज्ञानरूपाय, केबलमाविभूते नारदवदज्ञाते तथापुरुपार्था न 
भवतीति शान्तं लयविष्षेपशू-यं रूपमाविभावो ज्ञानं चोक्तं, फलमाह यदूनां पतय इति, भगवान्‌ स्वामी फलं यथा यदूनाम्‌ ३६॥ 

( २ ) भीपुख्षोत्तमचरणप्रणोतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


तस्मा इत्यत्र साधनोतपत्तिरिति साधननिष्पत्तिः। पाठान्तरे योजनामाहूनंमो धौमहीतोति वासुदेवाय नमस्तद्‌ 
ध्यायेम, तदेतद्‌ विच्ण्वन्ति हृदय इत्यादि, चिश्ञायामपि चन्द्रादिसद्धावे मेघदशेनमिति गाढान्धकार इति ॥ ३३॥ यस्थाव- 
तारा इत्यत्र तर्हीति यदि भगवान्‌ वदहिरप्रकाशः, श्रतुल्यातिश्यपदे समासत्तौ तुल्यं चातिशयश्च तुल्यातिशयौ न तुल्या- 
विशयो यस्येतुल्यातिज्ञायं, अत्र नञृपदद्वयेपि सम्बध्यमानो यमर्थं ब्रूते तं स्फुटीडर्वत न तुल्यमित्यादि, तथा च यस्यान्यत्‌ 
तल्यं नास्ति यस्मादतिशयोन्यत्र नास्ति तत्‌ तथेत्यथेः, सिद्धमाहुरेवमिव्यादि, तथा चाबतारा वीर्यालुमेया न प्रत्यक्षा इति 
भगवतोन्तःप्रकाशत्वं न विरभ्यत इत्यथः ॥ २४ ॥ स भवानित्यत्र शब्दादिति “वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वे" तिरूपान्‌ नारद्‌- 
वाक्यात्‌ , एतदर्भमिति सान्निध्याथ, ततोप्यधिकास्त्वन्न गुणा इत्यवतारान्तरादप्यधिका अस्मिन्‌ स्वरूपे गणाः, ूर्वश्।के 
“यस्ये तिपदेन योवतारी परामृष्टः स एव “स भवानि?स्यनेन गृह्यते, तथा सत्यंश्ञभागेनावतीणं इतिकथनं ` कथं सङ्गच्छत 
इत्याकाङ्क्षायां तदुपपादनाय तृतीयायाः सदाथंस्वमभिप्रत्याहुभंगवतीत्यादि, नन्वेवं भङ्ग्या कथनस्य किं प्रयोजनमत 
आहुरिदमित्यादि, अंशभागाभ्यामवतरणमित्यथः ॥ ३५ ॥ नम इत्यत्राभ्निमे तदर्थमिति ॥ ३६॥ 

( ३ ) भोमद्वल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 

तस्म तुभ्यमित्यत्र केवलमिति नम इत्यनेनान्वेति, तत्पदस्य परोक्षवाचकःवात्‌ तस्मे इत्यनेन दुङ्घयत्वसुकत 
युष्मच्छब्दस्य प्रत्यक्षवाचकत्वात्‌ तुम्यमित्यनेन नानाविनोदयुक्तत्वसुक्तं, विनो दाथंमेवेच्छया व्यवहार्यो जात इतिभावः॥ ३३॥ 
यघ्यावतारा इत्यत्र तेष्ववतारा इति तेषु मस्स्यादयाकारेषु सन्तवेषु पुरुषोत्तमस्यावतरणानीत्यथः, तथा च सन्त्वस्थेव प्रत्यक्षं 
धाविष्टपुरुषोत्तमज्ञानं त्वामानिकमेवेत्यथः ॥ २४ ॥ स भवानित्यत्र एकदेज्ञभावमिति तथा च '"“तत्राोनावतीर्णस्ये"त्यत्नोक्त 
अंशपदस्यार्थो ज्ञेयः ॥ २५॥ 

( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभदट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 

यदूनां पतये नम इत्यस्य विद्रततौ भगवान्‌ स्वामी फलमिति यदा भगवान्‌ भक्तिमागेरीत्या स्वामो भवति तदा फलसूपो 

अवतीत्यथेः, तत्र दृष्टान्तः यथेति, “यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिश दितिवाक्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
( % ) भगवदीयनिभयरांमनिमिता शरीसुबोधिनीकारिकान्याख्या 


नमः परमकल्याणेति््ोके वारज्रयनमः शब्दाथ माहुः श्रादीति का० ९८३ । कायवाङ्मनोभिरिति खुं 


विवरणे ॥ ९८३ ॥ 
गोस्वाभिधी गिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 
“तथाच सर्वात्मकत्वेऽपि न प्रपञ्चज्ञानं सुक्तिदिवः, कितु नमस्कारादिभक्त्या तत्परमाथतन्त्वज्ञानम्‌' इति सूचयन्तौ 
तं प्रणमतः-- तस्मा इति । भगवते देश्वयादिषद्गुणप्रणोय वासुदेवाय वसुदेवनमद्नाय, यद्वा सत्त्वं विशुद्धं वुदेवशब्ितम्‌ः 
इत्युक्ता सारात्‌ चित्ताधिष्ठात्रे वेधसे जगञ्नन्मादिविधात्रं | तथाप्यप्रकाशो देत॒माहतुः--आत्मनः स्वस्मात्‌ यतः प्रकाशो 
येषां तैगंणः सत्त्वादिभिश्छन्नो महिमा त्वं यस्या अभ्रेरिब खे" तस्मे । एवं परिछिन्नत्वमाशङ्कथादतुः- बरह्मणे इति। 
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परिगणय तस्मे सर्वशाखतातयगोचराय तुभ्यं नमः ॥। ३३॥ अहमेवं बिध ईर इति छतो ज्ञातम्‌ ¢ इत्यपेश्षायामादनुः- 
यस्येति । नास्ति तुल्यमतिशय आधिक्यं च येभ्यस्तेरतुल्यातिशयः, अतएव देदिषु प्राकृतेषु असङ्गतैः अनपपत्नस्तैस्तैर्वायः 
पराक्रमेलिङ्गः शरीरिषु प्राकृतेषु अशरीरिणः पराकृतशरीररदितस्य ते तवावतारा ज्ञायन्त इत्यन्वयः ।२४। अवताररयोजनमादतुः- 
स इति । सकलशास्लतारपयंगोचरो भवान्‌ सर्व॑स्य लोकस्य तत्तदधिकारिजनस्य तत्तदधिकारानुरूपं भवाय उद्धवाय धर्मादि. 
त्रिवगेसिद्धये, विभवाय विगतो भवः संसारो यस्मिस्तस्मे मोक्षाय च अंशमागेन अंशानामंशाबताराणां आनो विभागः 
प्ादुभौवो यस्मात्‌ तेन, अंशा अंशावतारा अपि भागा भजनीया यस्य तेनेति वा, परिपूर्णेन सूयेण साम्प्रतमिदानीमव- 
तीर्णोऽस्ति 1 एवं घमदिपुरुषाथ चतु्टयसम्पादने तत्र सामथ्ये च देतुमादतुः- आशिषां धर्मादिचतुर्विघपुरुषार्थानां पतिः 
स्वामी । ३५॥] भक्टयुद्रेकेण पुनः प्रणमतः परमं कल्याणं सुखं यस्मात्तस्य सम्बोधनं हे परमकल्याण ! तत्र हेतुत्वेन पुनः 
सम्बोधयतः--े परममङ्गल परमानन्दमूतं ! तुभ्यं वासुदेवाय वसुदेवनन्दनाय नमोनमः । (तव तु न किमपि स्वप्रयोजनम्‌ , 


निजानन्दपूरणे नैव शान्तत्वात्‌' इत्याशयेनादतुः- शान्तायेति। याद्वेष्वेवावतारप्रयोजनमाहतः - यदूनां पतये पालकाय 
नमः । नमःशब्द्‌वृत्तिरादराथौ ॥ ३६॥ 


१२०५ 


भन्विता्यप्रकाश्िका 


तस्मा इति ॥ भगवते वासुदेवाय वसुदेवाख्यचिनत्ताधिष्ठात्रे वेधसे जग्नन्मादिविधात्रे आत्मनः स्वस्मात्‌ दयोतः 
प्रकाशो येषां तैगुणेः सत्त्वादिभिश्छन्नो मदिमा तत्त्वं यस्याभ्रेरिव रवेः तस्मे ब्रह्मणे परमारमने तुभ्यं नमः ॥ २३॥ यस्येति ॥ 
नास्ति तुल्यमतिशय आधिक्यं च येभ्यस्तैरतुल्यातिशयेः अत एव देहिषु ्राछतेषु असङ्गतैः अनुपपन्नस्तैस्तेर्वायंः पराक्रनेर्सिद्धः 
शरीरिषु प्राकृतेषु अशरीरिणः यस्य तवावतारा ज्ञायन्ते । ३४ ॥ स भवानिति ॥ स शाक्नप्रसिद्धः आशिषां धममीदिपुरुषा्थीनां 
पतिः भवान्‌ साम्प्रतमिदानीं सर्वलोकस्य यथाधिकारं भवाय उद्धवाय विभवाय विगतो भवः संसारो यर्दिमस्तस्मे मोश्वाय च 
अंशभागेन अंशावताराणां भागः प्रादुभौवो यस्मात्तेन परिपूर्णेन रूपेण अवतीणेः असि ॥ ३५ ॥ नम इति ॥ हे परमकल्याण । 


तुभ्यं नमः । हे परममङ्गल । तुभ्यं नमः। वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। “षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा” इति पव्यु्धिसंज्ञा 
छान्दसी ॥ ३६ ॥ 


भीगोपालानन्दम्‌निविरचितं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


वेधसे सर्वखष्ट् आत्मनः त्वत्तो द्योतः प्रकाशो येषां तैः गुणेदेवमनुष्यमस्स्यक्रमौदिस्वभावैः छननरदश्यमानैः महिमा 
यस्य तस्मै ।। ३३॥ तथापि भक्तास्त्वां जानं तीत्याहतुयस्येति अशरीरिणः प्राृतशरीरदीनस्य दिव्यमृत्तंस्तव शरीरिषु देव- 
मलुप्यादिषु येऽवतारास्ते देदिष्वन्यकष््ेषु असंगतैः अभरापतैः अतुल्यातिशयेः नास्ति तुल्यत्वमतिशयतवं च येभ्यस्तैः तैस्तै 
निग्धरूपनत्रह्मपुरदशंनस्वमो चनादिरूपैबींयं ज्ञायते भक्तेरिति शेषः ॥ ३४॥ भवाय उद्धवाय विभवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मे 
मोक्षायेत्य्थः ।। ३५॥ परमं कल्याणमक्षरधाम गमनरूपं श्रेयो यस्मात्‌ सः तत्संबुद्धौ ॥ ३६ ॥ 


भगवत्सादाचायंविर चिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमुक्तविधस्य भगवतः सर्वज्ञत्वं जीवैदु्यत्वं चालुसंदधतौ नमस्कुरुतः ॥ तस्मा इति ॥ तस्मे छृष्ण छृष्णोत्या- 
दिनोक्तयणविशिष्टाय, भगवते षादगुण्यपूणीय, वासुदेवाय साधुपरित्राणाथ वसुदेवात्मजवत्वेनावतीणीय, नलु मम वसुदेवात्- 
जस्वेऽसुरव्यापादनादौ प्रवृत्त्या सस्परित्राणं सम्यक्‌ न भवितेति चेत्तत्राहतुः। विदधाति ससपखि्राणाथमन्यद्धरि्ृष्णसंज्ञं 
जन्म देवनाम्ना प्रसिद्धध्मौत्‌ प्रेमवस्याख्यपलन्यां धारयतीति वेधास्तस्मे वेधसे, विपू्वात्‌ “धानो वेध च इति वेधादेशेऽसि- 
प्रत्ययान्तो वेधःशब्द्‌ः । एतदपि स्वयं भगवतैव वक्स्यते अन्योऽपि धमेरक्षाये देहः संधियते मया इति । आत्मद्योताः स्वस्य 
प्रकाशमाना ये गुणास्तैः छन्नो महिमा यस्य तस्मै, जीवानां दुरबोधमदिघ्ने इत्यथेः। ब्रह्मणे स्वरूपेण राणे निरतिशय- 
बृहते, तुभ्यं नमः । ३३ ॥ बासुदेबायेत्यनेनाभिप्रेत विवक्षू तावत्‌ सबौवतारयाथात्म्यमाहतुः ॥ यस्येति 1 शरीरिषु मत्स्यादि. 
शरीरिणां मध्ये, अशरीरिणः कमंकृतशरीररदितस्य, यस्य॒ तव, अवताराः अतुल्यातिशयः समाभ्यधिकतावजितैः, देदिषु 
करमछृतदेदवत्सु शरीरिष, असंगतैरसंभाषितैः, तैस्तैस्तत्तदवतारं भ्रति नियतैः वीर्यः, ज्ञायन्ते । कमकृतदेदिभ्यो बिल्षणत्वेन 
ज्ञायन्त इत्यथः । ३५॥। स॒ भवानिति! सर्वलोकस्य सकलसाधुजनस्य, आशिषां समीहितस्वगीपबगोदिपुरुषाथोना, 
भवायोत्पादनाय, विभवायोत्तरोत्तराभिवृद्धये च, नि भबितुभिति शेषः। स उक्तविधः, भवान्‌ › अंशभागेन 
बलरामेण सह, यद्वा । अशभागेन संकल्परूपज्ञानेन्‌, न तु ति मावः 1 साप्रतमघुना, अवतीणः प्रादुभूतः, भवति । यद्वा ॥ 
सांभ्रतमिति युज्यत इत्येतद्थको निपातः । तत्पक्ष, यतो भवान्‌ , आशिषां पतिः प्रसुदौता भवत्यतः सञ्ननानो भवाथ 
विमवार्थ चासेनैवाबतीणं इति सांभ्रतं युक्तमेवेत्यथेः ॥ २५॥ प्रकृतावतारासाधारणगुणानलुसंद्धानो नमस्कुरुतः \॥ नम 
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१६०६ ्रीम॑द्धोगंवतेम्‌ [ स्कं. १० पू. भ, १० श्लो, ३७४६ 
इति ॥ हे परमकल्याण, नमः। हे परममङ्गल, नमः| वासुदेवाय, शान्तायोमिषट्करदितायः अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 
खत्यवः षड्मयः । यदूनां पतये, नमः । अनेन न त्व गोपसूलुः, कि तु वसुदेवात्मजो यादवविशेष इति भावः ।॥ ३६॥ 
शरोहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
तस्मे इति : १०.१०.२३. 
स्वप्रकाश्यगुणच्छन्नमहिमाऽस्मीति केवलम्‌ । न गिरेबोक्तमयेश कृपया दर्शितं हि नौ ॥ ६२॥ 
यस्यावतारा इति : १०.१०.३४. 
यल्लोके न कदापि देदिकृतितः संभाव्यते दुघटं तत्छृत्यं भुवि लील्येव करुते यः सोऽवतारी पुमान्‌ । 
लक्ष्मेतर्स्फुटमेव जातमधुना बद्धोऽपि यदूवन्धनादावां मोचितवान्‌ सलीलमिति किं नाद्यापि ॥ ६३॥ 
निजभक्तोद्धतयें त्वं भूत्वा सगुणः करोषि निजविह्तिम्‌ । अज्ञा वद्ध इति त्वां बद्न्ति सत्यं तदेतदिति भगवन्‌ ॥ ६४ ॥ 
सख भवानिति : १०.१०.३५. 
यन्नारायणनाम ॒चेदवशतो वक्त्रात्‌ सछरननिगेतं यस्यासौ दुरितं विधूय भवति ऋराघ्यज्जिलोकेप्वपि । 
स त्वं योगविद्प्रमेयचरितोऽप्यद्धाऽय दृष्टोऽसि यत्‌ त्पुण्यानि छृताथता च भगवन्नावां किमपचक्ष्मदे । ६५॥ 
श्रुतिमात्रतोऽपि सगुणं तव रूपं अवि यंरवेदि नु तेऽपि विसुक्ताः। 
भगवन्‌ भवन्ति पुनरद्य तु तादक्‌ परिपश्यतो स्फुटमनन्तसुखाघ्िः । &£ ॥ 
कृष्णध्रिया 
समग्र विश्व के विधाता आप वसुदेव भगवान को नमस्कार हे । मेधो से आच्छन्न सूये की भाँति आप आपके द्वारा 
प्रकाशित होने बाले गुणों से आच्छन्न परब्रह्म परमेश्वर आपको नमस्कार द । ३३ ॥ यदि आप की तुलना में क ई नदीं त 
फिर आप से अधिकतर की संभावना दी केसे ¦ अत एव भ्रात प्राणियों मे सवथा न रहने वाले आप के प्रसिद्ध पराक्रमो से 
ही अजन्मा आपके अवतारो का शरीरिर्यो मे पता चलता ह । रदस्य यद ह किं आप जव कमो अवतार धारण कते ह तो 
आपके अवतार विरह का पहचान आपके अदधत पराक्रमा से चलता है ॥ ३४ ॥ वहो पूण ब्रह्म आप समस्त लोकों के उद्धव 
एवं रेश्बयं क लिये इस समय गोद्धल मे अपने परिपूण रूप से अवतीण हए ह, प्रभो आप सकल अभिलापाओं के परिपूरक 
हैः ।॥ ३५॥ हे परम कल्याण आप को नमस्कार, हे परम मङ्गल आपको नमस्कार हे, यादवों के स्वामी परम शान्त भगवान्‌ 
वासुदेव, आपको नमस्कार ॥ २६ ॥ 
@ > ह < ७ ^ 
अनुजानीहि नौ भूमंस्तवासुचर्षिकरो । दशनं नो भगवत ऋषेरासीदयुग्रहात्‌ ॥ ३७ ॥ 
ह == ९ ९ । 
बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तं च कमषु मनस्तव पादयोनः 
स्मृत्यां शिरस्तव -निवासजगस्रणामे दृष्टिः सतां द्रनेष्डस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


भ्रीश्चक उवाच 
इत्यं संकीितस्ताम्यां भगवान्‌ गोकरेश्वरः । दाम्ना चोद्वठे बद्धः प्रहसन्नाह गुद्यको ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवादुवाच | 
शज्ञातं “परम पुरतैतदषिणा करुणात्मना । "यच्छ्रीमदान्धयोर्वाम्मिविभ् शोऽदुपरहः कृतः ॥ ४० ॥ 
कदमक्षमा । 


्रन्वयः- भूमन्‌ तव अनुचरकिंकरौ नौ अनुजानीहि भगवतः ऋषेः शनुश्रदत्‌ नौ दशनं आसीत्‌ ॥ ३७ ॥ नः बाणो 
गणादुकथने नः श्रवणौ कथायां च हस्तौ कमेसु नः मनः तव पाद्या: स्प्त्यां निवासजगत्‌ । तव प्रणामे शिरः भवृत्‌ तनूनां सतां 
दृरशने दष्टः अस्तु ॥ ३८ ॥ इत्थं ताभ्यां संकोतितः च दन्ना उलूखले बद्धः भगवान्‌ गोकुलेश्वरः प्रहसन्‌ गुह्यको अ!ह ॥ ३९॥ 
करुणात्मना ऋषिणां श्रीमदान्धयोः वाग्भिः यत्‌ विच्रंशः अचुश्रदः छतः एतत्‌ मम पुरा एव ज्ञातम्‌, । ४० ॥ | 

त. श्रव्णं-वीर.। २. तव सुरप्रवर प्रणामे-विज. । ३. ने भगवन्ममास्तु-गो. प्र. टी. । ४. श्रृतं-गो. प्र टी. । ५. मया-विज. । 


६. वाग्भिः शापः सानुग्रहः-विज, । 
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स्कं. १० पू, अ. १० शो. ३७-४० ] छनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


धोघरस्वामिविरचिता भावायथंदीपिका 


नो आवाम्‌ । अनुचरः छवेरो नारदो वा तस्य किंकरौ 1 भगवतस्तव दशनम्‌ ।। ३७ ॥ तत्र गतयोरावयोः पर्वस्व 
भावो माऽभू[कक तु वाणी गुणानुकथन इत्यादि 1 नः “अस्मदो द्वयो इति द्विवचनस्थाने बहुवचनम्‌ । अस्मत्संगिनां 
स्वेपामपीति वा बहुवचनम्‌ 1 तव निवासभूतं यजगत्तस्य प्रणामे । त्वन्निवासभूतमिति वहुमानेन जगतः प्रणामे शिसोस्त्वि- 


त्यथेः । भवत्तनूनां भवतो मूर्तिनाम्‌ । संकीतितः संस्तुतः 1 ३९ ॥ वाग्मिनं ह्यन्यो जुपतो जोप्यानित्यादिभिः श्रीविश्ंश- 
रूपोऽनुभ्रहः छत इति ॥ ४० ॥ 


१२०७ 


भीवश्षीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकालाः 


कवेरस्य महादेवानुष्वरत्वं विमृश्याह-- नारदो वेति । ऋषेनरदस्य ॥ ७ ॥ तत्रालकायाम्‌ 1 पूर्वस्वभावो विषय- 
प्रणता इत्यादि भवतु । न इति वहुवचनम्‌ । “अस्मदो दरयो इति सूत्रेण । यद्वा-छ्िष्टकल्पनातो्थातरमेव वर तदाद- 
अस्मदित्यादि 1 इत्यथ इति सर्वत्रास्माकं भगवदुदृ्टिभेवस्विति तासयम्‌ 1 तव पादयोः स्मृत्यां मन इति संबंधः । सतां यथा- 
शाखं बतमानानाम्‌ । निवासो वहति स्थानं जगद्यस्य तस्य संबोधनम्‌ 1 यद्वा--त्वन्निवासभूतानां जगतां जंगमानां नारदादि- 
भक्तानां प्रणामे शिरोस्त्विति 1 यद्रा--त्वज्िवासोऽयं यो ब्रजस्तच्रस्थस्य जगतः सर्वस्य प्रणाम इति संदभ॑विश्वनाथौ ।। २८ ॥ 
गोकुले्धर इति । दाम्ना चोलूखले वद्ध इति च भक्तिवशवत्तित्वमाद-भक्त्यधीनो गोपालत्वं दामवंधनं चापि स्वीकरत- 


वानिति ॥ ३९ ॥ अनुप्रहः कृतः श्रीभ्रंे भवत्स्रत्यादिसंभवादिति भावः । ““यस्याहमनुगरहणामि हरिष्यते तद्धनं शनैः इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।। ४० ॥ 


भोमज्जीवगोष्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


एवं स्तुत्वा दवत्वेनानवसरे तत्रावस्थितिमयुक्तां मत्वा तादृशं स्थावरत्वमेवानुशोचन्तावादतुः-अनुजानीदीति। 
गन्तुमेवेति भावः । भूमन्‌ ! हे परमेश्वर ! अन्यत्तेः 1 यद्वा, अनुजानीहि आवां प्रति किंच्चिदाज्ञां विधेदीत्यथेः । भूमन्‌ दे सर्वतः 
परिपूर्णंति यद्यपि काप्यपे्षा नास्ति तथापीति भावः । त्र भक्तवात्सल्यादेवेत्याहतुः अनुषरस्य भक्तस्य श्रीशङ्करस्य किङ्करौ 
रुद्रस्यानुचराविः्युक्तेः । यद्वा श्रीनारदक्रिङकरौ तसरसादेनैवैतादृशफलप्राप्स्तदलुगतिस्मरणस्येव प्रस्तुतत्वात्‌ युक्तत्वाचच | यद्वा, 
अनुचराणां किङ्कराधिति निरन्तरम्‌ अनुजानीहि यद्रा, तबानुचराणां गोपवालकानां किड्करो अनुजानीहि एषां किङ्करौ तवा 
अत्रैव रक्षेत्यथः। नन्वतिदुलेभमिदं तत्राहतुः - अनुप्रहादिति। नौ आवाभ्यां तव दशनं भगवतः परमदयालोः अचिन्त्य. 
प्रभावस्य वा प्रभोः ऋषेः श्रीनारदस्य महापराधिनोरप्यलभ्यलाभसिद्धेरेतदप्याशास्मदे इति भावः ॥ ३७ ॥ श्रीनारदालुमरहेण 
मद्धक्तावेव युवां वृत्तौ ततस्तत्रैव गच्छतमिति चेत्त्दिं सर्वभक्तिप्रकारं देहीति भक्तिस्वभावेनैव प्राथयेते षाणीति । तव 
पाद्योर्गणानां भक्तवात्सल्यादीनां सौन्दयीदीनां च अनु निरन्तरं कथनं एव न तु योगयागादिनिरूपणे नः अस्माकं बाणी 
वागिद्ियमस्तु पादयोरिति भक्त्या न तु तन्मात्रविवक्षया श्रवणाविति द्विवचनेन श्रवणेन्द्रियस्य साकल्येन परवृत्तिरभिप्रेता 
एवमग्रेऽपि कथायां कथामात्रे ब्रह्मत्वसषयादिहेतुतवकथनेपीत्यथेः । श्रवणे स्वातन्त्याभावात्‌ स्वयं कथने तु मगवन्मा- 
धुय्यस्येव रस्यत्वात्‌ गुणानुकथायामित्यत्रापि गुणकथायामिव्येव पूवंस्वारस्यात्‌ ज्ञेयं कमेसु पूज्ञापरिचयीलक्षणेषु, चशब्दः 
सर्वे रेवान्वेति शिर इति तत्र प्राधान्यादवशिष्टसराच्च तन्तु तव निवासो वसतिस्थानं जगदस्य तस्य संबोधनं तवेति पुनसक्तिः 


जगन्निवासतया जगस्रणामेन त्वसप्रणामे सिद्धेऽपि तदेकटष्टथपेष्छया तव निवासभूता ये जगतो जङ्गमरूपाः श्रीवैष्णवरूपास्तेषां 
प्रणामे शिरश्च तस्योभयलिङ्गमानमेतत्‌ इत्युक्तेः यद्वा तव निवासोऽयं यो ब्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सवस्य दूरतोऽपि भणामे 
दृष्टिः चक्षरिन्द्रियं भवत्तनूनिर्विशेषाणां सतां श्रीनारदादीनां यद्वा सतां श्रीवैष्णवानां भक्ततनूनाव्र अचौरूपाणाव्च दशने 
साक्षात्त्वद शंनेऽस्त्विति तु गरदेष्वसम्भवं भयादिना न भ्राथितम्‌ एवं स्पशौदिकषुपलस्यष्‌ ॥ ३८॥ गोकुलेश्वरः भसन 
गृह्यकावाह--गुह्यकाविति 1 तयोस्ताद्रशपूवीवस्थत्वं सूचयित्वा भाग्यातिशयं दशेयति । प्रहासे हेतुः स्वरं भगवान्‌ ताभ्याम. 
पर्थं भगवत्त्वेनैव कीर्तितः “दाग्ना चोलूखल्ते बद्धः” इति प्रथमतस्तावद्‌बद्धस्तत्रापि दान्ना तत्राप्युलूखल इत्यथः । अतो 
मयेतैवैतौ न हसत इत्यभिप्रेत्य स्वयमेव हसति स्मेति भावः । गोङ्खज्ेश्वरो भगवानिति गोकुत्तेशनशीलत्वाद्रोककलेश्रनामाय- 
मस्माकं मगवानेवं प्रियजननप्रेमवश्यतया गोकुले निव्यकोतुकशील इति गोकुलं चेदं परमबिलक्षणं जानीहीति च उ्यञ्ख- 
यति 1 ३९1 एतन्मम ज्ञातमेवेति अन्यथा महदपराधिष ममेदशशृपानुपयोगात्‌। यदा, ऋछषेरासीदलुग्रहादिति तयोरुक्त्या 
प्रीतः सन्‌ तामेव रढयन्‌ तयोः प्रहषी्थमन्वमोदतेति करणात्मना दयाशीलेन करुणात्मतामेवाह श्रीमदान्धयोरप्यलुम्रहः छत 


इति अन्यत्तैः यद्वा, स्यातां नैवं यथा पुनरित्यादिबहुलवरमदानमयीभिबाम्भिः कथम्भूतः विगतो अरंशोऽधःपातो महापराधष्ृतो 
मदानरकादिरूपो यस्मात्‌ ॥ {४० ॥ | 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


17) ति 


ल । [व्काक्रष्कतक्क तक क कान्य ¬: `क ~ अदला - जह नव 


- १२०८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १० शो, ३७-४० 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


एवं स्तुत्वानवसरे श्री भगवन्निकटे तत्रावस्थितिमयुक्तां मन्वानो निजस्थानं गन्तुमाज्ञां गरृहणीतः-अनुजानीदहीति 
भरस्थापय, भूमन्‌ ! हे परमेश्वर ! अयं भावः -स्थावरत्वेन त्वत्संगे भ्रमणाद्यशक्त्यात्र बृक्षतयावस्थितिं नैवेच्छावो देवसेन च 
त्वत्करीड़ाविशेषस्थानेऽस्मिन्‌ स्थातुं नाहोव एव, अतस्त्वद्धजनाथं निजगरहमेव किल गच्छाव इति । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ | 
यद्वा, स्तुत्या काञ्िदाज्ञां प्राथयते-अनुजानीदीति, आवां प्रति काच्चिदाज्ञां विधेदीत्यथेः। भूमन्‌ ! दे सर्वतः परिपूर्णेति 
यद्यपि तव काप्यपेष्षा नास्ति, तथाप्यदुजानीदहीति भावः; तच्च भक्तवात्सल्यादेवेत्यादतुः,-अनुचरस्य भक्तरय सख्युव श्री शंकरस्य 
किंकरौ रद्रस्याजुच रा वियुक्तः । यद्वा, श्रुत्वा भक्तिविशेषेण दासानुदासतां प्राथयेते - अनुचराणां किंकरावित्ति निरन्तरं 
जानीदि। यद्वा, परमाभीष्ट भ्राथयेते -अनुजानीदीति, तवानुचराणां गोपवालानां किंकरौ अनु अनुजानीदि, एषां ्विकरौ 
छरत्वाऽत्रैव रक्षेत्यथेः । नन्वतिदुलेभमिदम्‌ ; तत्राहतुः--अनुग्रहादिति । नौ आवां प्रति तव दशनं भगवतः परमद्यालोरचिन्त्य- 
भ्रमावस्य वा । ऋषेः श्रीनारदस्य महापराधिनोरपि महदलुमरहेणालम्यलाभसिद्धेर्रावस्थितेरनुज्ञापि सुलमेति भावः । ३७॥ 
श्रीनारदानुभ्रहेण मद्धक्तावेव युवां घतौ, ततस्तत्रैव गच्छतमिति चेत्तर्हि सव्वं भक्तिप्रकारं देदीति । यद्वा, वासुदेवस्य सान्निध्य 
लब्ध्वेति तदलुम्रहमेकमधिकं त्वं सम्पादय, एवं लज्धभक्ती भविष्यथ इत्यन्यच्च सम्पादयेत्यादतुः-वाणीति । तव पाद्योगंणानां 
मक्तवात्सल्यादीनां कोमलत्वादीनाव्र अचु निरन्तरं कथने एव, न च यागयोगादिनिरूपणे, नोऽस्माकम्‌ , सम्बन्ध्यपेक्षया 
बहुत्वम्‌ , बाणी बागीन्द्रियमस्तु, पादयोरिति भक्त्या दृास्येच्छया, अतः केबलशचुष्कतन्त्ववि चारादिकं निरस्तम्‌ । श्रवणाविति 
द्विवचनेन श्रवशेद्ियस्य साकल्येन प्रवृत्तिरमभिप्रेता । एवम्रेऽपि । कथायां कथामा, श्रवणे स्वातन्त्यामावात्‌ , स्वयं कथने 
च भगवन्माहातम्यवणं नस्यब योग्यत्वादुगुणाद्ुकथन इति तत्रोक्तम्‌ । तव कम्मेखु पूजापरिचय्यीलक्षणम्‌ ; च शब्दोऽवधारणे, 
तदन्यब्यवच्छदकः सर्व्वे रेवान्वेति । शिर इति शिरसोऽङ्ग पुतमतयाष्टागप्रणामपेक्ष्याणि पादायंगानि स्वणि गृ्टीतान्येवः 
यद्वा, एकदैव कीर्तनायरोषापेश्छया हदस्ता्ंगानां परिचय्यीदौ भ्रवृतत्या शिरोमात्रेणेव प्रणामसम्भवात्‌ । निवासो वसतिस्थानं 
जगद्यस्य तस्य सम्बोधनम्‌ । तवेति पुनसक्तेरयं भावः-जगन्निवासतया जगस््रणामेन त्वस्रणामे सिद्धेऽप्येकान्तितरसिद्धये 
तवैव भ्रणामेऽस्त्वति । दृष्टिचक्षुरिन्दरियम्‌ › कथम्भूतानाम्‌ { सतां भवतस्तनूनामधिष्ठानानामित्यथस्तेषु सदा तव स्फूर्त, 
यद्रा, मवतस्तनवः श्रीशालप्रामादिमू्तेयः पूज्यत्वेन वततन्ते येषु, बेष्णवधम्मेपराणामित्यथेः, यद्रा, सत; श्रवेप्णवान भवत्त 
नूनाच्र श्रीमूर्तौनां दशने, सा्षत्त्वदशनेऽस्त्विति च गहेऽसम्भवत्वाद्धयादिना न पराथितभिस्युहयम्‌ । एवं कीत्तेन श्रवण पूजा- 
परस्चिय्यी स्मरण-बन्दनास्मिका षड्विधा मक्त प्राथिता । सख्यात्मनिवेदनयोः प्रायः फले पय्यंवसानात्‌ साधनवर्ममध्येऽ- 
प्राथनम्‌ , यद्वा, कीत्तेनादि-सिद्धथा ते स्वत एव फलिष्यत इति, किंवा तयोभवविशेषात्मकत्वात्‌ स्मरण एवान्तभीवः । कम्भौ. 
वणरूपस्य च दास्यस्य कीत्तेनादिष्वेवान्तभीवो ज्ञेयः, तत्र कोत्तेनस्य प्रानम्‌, सर्व्वेन्द्रियक्षोभकारिण्या वाचो भगवक्कीत्तेने 
वर्या नियमनादिन्द्रियाणा स्वस्वकम्मु सुखप्रबृततेः, यद्रा, (नाह वसामि बेङ्कण्ठे, इत्यादि वचनानुसारेण भगवतः कीत्तेन. 
प्रियतया कीत्तेनस्य मक्तिप्रकारेषु युख्यत्वात्‌ , कवा कीतेने रसविरोषात्‌ , वेप्णघानां श्रीमूरत्तोनां तदशेनस्य भगवदशेनेन 
साम्यात्तस्य च साक्षात्काररूपस्य सर्व्वभक्तिप्रकार फलत्वादन्ते प्राथेनम्‌, मध्ये चान्येषां निजरसालुसारेण च तत्ततक्रमादित्यल- 
मतिविस्तरेण ॥ ३८ ॥ गोकरुनेश्र इतिं दाप्नोलूखल्ञे बद्धश्चेति परमभक्तवात्सल्यं बोधितमतएव तावाह, यद्रा, च अपि गोकुल. 
क्रोडापतेऽपि, किंवा गोकुलेकाचु्रहरतोऽप्यतो दाश्ना बद्धोऽपि गुह्यकावाह्‌, यतो भगवान्‌ सञ्वलोकहिता्थं स्वयमवतीणं इत्यथः, 
यद्ध, गोद्लेश्चर इति तयोरपि तत्र जन्मादिना सम्भाषणं युक्तमेवेति भावः । यतोऽसौ गोकुल जनैकवश्य इत्याह-द्‌ाम्नेति। 
च एव, बद्ध एव, न तु तस्मात्‌ स्वयं मुक्तः सन्‌ › यद्वा, च अपि, दान्ना बद्धोऽपि । प्रकर्षेण हसन्‌, स्मयमान इत्यथः, यतो 
गोद्खले्धरो गोकलक्रीडाकोतुकी स्यथः, किच्च, भगवान्‌ निजशेषंश्चय्यं सार-सव्वस्वाभिन्यञ्ञक इत्यथः । एवं श्रीनारदानुम्रह- 
ग्रभावेण तयोः परमधन्यतोक्ता । प्रहमासस्वु स्वभावत एव, किंवा तयोः पृत्बन्न्तान्ते अदूभुतश्रीनारद्कारुण्याद्वा, स्तुत्यादिना 
्रहर्बादवा, निजदामवन्धन-दशेनकोतुकाद्धे ति तत्र वच्चना निरस्ता । श्लेषेण गोकुलस्येन्द्रियवगेस्येन्धर इति तत्मभावेणेव तद्भक्तो 
सर्व्बेन्द्रिय-अब्रत्तेस्तयोस्तत्पथि प्रार्थितसिद्धिरभिप्रेता ॥ ३९ ॥ एतन्मम ज्ञातमेवेत्यन्यथा महद्पराधिषु ममेदशङृपालुपयोगात्‌ , 
किवः भद्धक्तप्रवरस्वेन मदिच्छयेव छृतत्वादिति भावः । यद्वा, ( ३७ श० श्लोक ) 'ऋषेरासीदयुमहात्‌ इति तयोरुक्त्या प्रीतः 
खन्‌ तामेव द्रढयन्‌ तयोः प्रहर्पीथेमन्धमोदत इति दिक । करुणात्मना दयाशीलेन, करुणात्मतामादह--भ्रीमदान्धयोरप्यनु्रह 
छत. इति । अन्यत्तै्याख्यातम्‌ । यद्वा, ( २१ श-श्लो> ) (स्याताम्‌ नैवं यथा ` पुनः" इत्यादि बहुलवरःप्रदानमयीभिर्वगूभिः। 
कथम्भूतः ¶ विगतो च्रंशोऽघःपातो महापराधछृतो यस्मात्‌ › यद्वा, भ्ंशश्च्युतिस्तद्रहितः परमस्थिर्‌ इत्यथः;ः-गोङले 


ममेदशतलीलायां स्रा्निष्यप्रापणात्‌ ; परमभक्तिप्रापणाच)।। ४० ॥ 
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स्कं. १० पू. अ, १ छो. ३५-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२०९ 


भोसुदशनसुरिङृतज्चु कपक्षीयम्‌ 

तवाऽलुचरकिङ्करौ अनुचरो वैश्रवणस्तस्य किङ्करो 11 ३७ 1 निवासस्तव धाम । यद्रा, निवासभूतं व्याप्यं जगद्यस्य 

स निवासजगत्‌ । 1 ३८-४० ॥ 
श्रीमद्रीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्दरिका 

इत्थं संस्तुत्यास्मनोः कृताथेत्वाय तदासपयन्तदास्यं प्राथेयमानो विज्ञापयतः-अनुजानीदीति । हे भूमन्‌ ! निस 
धिकानन्दशालिन्‌ ! तवानुचरकिङ्करो यथा भवावस्तथाऽनुशाधीत्यथंः 1. किमिदं प्राथयेे इ्यत्रोचतुः ऋयेस्तवानुचरस्यानु- 
ग्रहादेव भगवतः पाद्गुण्यपृणस्य पुरुषाथनिधेस्तव दशनं नौ आवयोरासीत्‌ महाफलव्वात्त्वद्‌;सदास्यमेवालुग्रदाणेति 
भावः । ३७ 1 किंच्रावयोवीण्यादयः त्वदूगुणालुकथनादिभ्रवणाः यथा स्युस्तथानुगृहाणेव्युचतुः--बाणीति । तव ॒गुणानुवादे 
श्रवणे श्रोत्रे कभेसु पूजारूपेषु, हस्तौ तव पादयोः स्मृत्यां स्मरणं मनोस्तु निवासो जगद्यस्य तस्य सम्बुद्धिः जगतो निवासेति 
वा आष परनिपातः तव प्रणामे शिरः भवन्तनूनां त्वन्मूर्तीनां सतां च दशने टष्टिरस्तु यद्रा तव सतां तावकानां सतां च 
प्रणामे शिरोऽस्तु भवत्तनृनां दशेने टृध्िरस्तु ॥ ३८ ॥ इप्थमित्यादिश्लेकः स्प्ठाथं; 1 ३९ ॥ तदेवाह - ज्ञातमिति । वाग्भिः 
न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌ इस्यादिभिः ओीमदान्धयोयुवयोः श्रीविध्रंशरूपोऽनुग्रहः छत इति यदेतत्‌ पुरेव मम मया 
ज्ञातम्‌ ।। ४० \ 


श्रो विनयध्वजतीयकृता पदरत्नावली 
भूमन्‌ ! अनवच्छिन्नज्ञानानन्दस्वभाव ! सदानु चरावुगतावुक्तकारिणौ च तौ अनुजानीहि अजुज्ञां कुरु यद्रच्छया 
प्राप्तमहत्सङ्गमो मवदशेनसाधनमभूत्‌ किपुनवुद्धिपूवेकमिति भव्रेनाद दशेनमिति 1 ३७॥ इतः परं श्रीमदादिकमाबयोनं 
भवितव्यं यत इन्द्रियाणां विषयव्यापारः स्यात्‌ स न स्यात्‌ किन्तु तव॒ गुणादावेव वाण्यादीन्द्रियव्यापारः स्यादिति प्राथेयते 
वाणीति ॥ ३८-३९ ॥ सानुम्रहः शापः मोक्षलश्चणानुम्रहसदितः 11 ४ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वामभिकृतः क्रमसन्दभः; 


तव निवासोऽयं यो ब्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सवस्य दूरतोऽपि प्रणामे 1 ३८ ॥ इत्थमिति दाम्नेत्यादि प्रहासे कारणं 
गोकुलेश्चर इति शीलाथेप्रस्ययेन तन्नाश्ना च नित्यतादशलीलास्वं दशयति ॥ ३९ ॥ विगतो भ्रंशो यस्मात्‌ ॥ ४० ॥ 


धीमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथदिनी 


अनुचरस्य नारदस्य किङ्करौ ॥ ३७॥ खदुनुचरकिङ्करत्वादेवावयोस्तवद्रात्सल्यातिशयमाल्तयान्ये ुल्लेभमपीद्‌ 
्रा्यितुमुत्सदावहे इत्यभिव्यञ्तावाहतुः वाणीति । अत्रैक एव चकार॒ एवाथेकः प्रतिसप्तम्यन्तं योञ्यः तेन तव गुणाजुकथन 
एव बाणी भवतु नत्वन्यकथायामित्येवं सवत्र व्याख्येयं नः आवयोमेनस्त्वदीयपादयोः स्मरस्यां निवासभूतानां जङ्गमानां 
नारदादिभक्तानां प्रणामे शिरोऽस्तु हे निबासजगदिति सम्बोधनपद्‌ वा: मवत्तनूनां त्वन्मूतिरूपाणाम्‌ ॥२५८॥ सङ्कीतितः संस्तुतः 
दाम्ना चकारात्‌ प्रेम्णा च बद्धः प्रहसननिति प्रहासोयमेते उपदेवादयो मन्मायया बद्धाः सखमोचनाथं यं मां स्तुवन्ति सोहं 
यशोदादिगोपीभिदीस्ना प्रेम्णा च वद्धोऽभीक्ष्णं भस्सितश्चेह गोकुले तिष्ठामि अत्रत्यानां तासां भत्सनेनादं यथा प्रीये न 
तथाऽनयोः स्तुत्येति व्यञ्जयति ॥ ३९॥ वाग्भिः “नह्न्यो- जुषतो जोष्यान्‌"' इत्यादिभिः श्रीविभ्रंशरूपः अजुर: एव 
कुत इति । ४० ॥ 

धोमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


यतो नौ आवयोः भगवतः दशनम्‌ ऋपेरनुग्रदादासीत्‌ अतः नौ आवां तवानुचरस्य हं ससन्छुमारद्वारा तव शिष्यस्य 
देवरैः अनुचरौ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वेति भवन्नाममन्त्रगभेवाक्योपदेशतः शिष्यो सनकादीनां दंसरूपिणो भगवतः 
शिष्यत्वमिदेवैकादशे स्कन्धे प्रसिद्धं सनकादिशिष्यरवं देवष; छान्दोग्यद्रष्टव्यम्‌ एव भवदीयो एवावाम्‌ अनुजानीहि आज्ञापय 
इदेव परिचयीयामित्यभिप्रायः ॥ ३७ । यद्यन्यत्र प्रेषितव्यौ तत्रापि नः अस्माकं परिजनाभिप्रायं वहुवचनम्‌ बाणी तव 
गुणालुकथने अस्तु तव पादयोः स्म्रत्यां मनोस्तु भवत्तनूनां भवतो मूर्तिभूतानां सतां साधूनां दशने दृषटिरस्तु किबहुना तव 
निवासभूतं यज्ञगत्तस्य प्रणामे नः शिरोऽस्तु । ३८-३९॥ करुणः कारुणिकः आत्मा मनो यस्य तेन ^न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌" 
इत्यादिभिबाग्भियेत्‌ श्रीमदान्धयोयुबयोः श्री विभ्रंशरूपोऽचुम्रहः छत इत्येतत्‌ मम पुरेव ज्ञातम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनो . 


लब्धदेबदेदतौ स्वगेहगमनायानुज्ञां याचेते इत्याह अन्विति। अनुचरस्य शङ्करस्य नारदस्य वा किङ्करौ । नन्वभ्राह््ेदहं 


तर्द युष्मचध्ष गहयत्वं मे कथं ९ तत्राह दशेनं नाबिति.। त्वस्रसादहेतोनीरदालुग्रहात्तदिति ।। २७1 वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा 
१५२ 
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ल्धभक्ती युवामिति श्रीनारदोक्ति संस्खत्य भक्ति तस्मिन्‌ प्राथयेते, वाणीति । न इति बहुसवं. स्वगणापेक्षम्‌ । मनस्तव पादयो; 
स्मत्यामस्तु, निवासभूतं जगद्यस्य हे तादश ! तव प्रणामे शिरोऽस्तु भवत्तनूनां सतां दशने दष्टिरस्तु ॥ ३८ ॥ सङ्कीर्तितः 
संस्तुतः दाम्ना च शब्दात्‌ प्रम्णा व बद्धः । प्रदसन्निति यथा गोपीनां भत्सनं बन्धनच्च मे प्रीतिकरं तथा देवानां स्तुतिवचनं 
नेति व्यज्यते ॥ ३९ ॥ वाग्‌ भि “नंह्यन्यो जुषतो जोष्या” निव्यादिभिः । श्रीविभ्रंशोऽनुप्रह एब छतः ॥ ४० ॥ 


भीसत्यधमंकृता भीभागवतटिप्पणी 


हे भूमन्यणपूणं । अनु चरकिङ्करौ दासदासौ । नोदस्वित्पूतिंरामायणमितिवदस्मद्‌ासत्तत्यादतुः सदेति । भगवतो 
भवतो दशंनम्रषेनारदस्यायुग्रहान्नावासीदतो नावनुजानीष्याज्ञापय । भगवत इति ऋषिपदेनाप्यन्वेति । नावित्यपि नमः पदव- 
दुद्विवारसुक्तसुक्तक्ृत्यं ज्ञेयम्‌ || ३७ ।। इत उत्तरं न मदान्धता भवतु भवतु चेन्द्रियविनियोगो योगीशेवमावयोरिति प्रार्थयते ॥ 
वाणीति । हे सुरभवरामरस्वामिन्‌ तब गुणानुकथने तद्रणेने वाण्यस्त्विति सवत्र यथातथं विपरिणतमन्वेति । कथायां तदाकणंने 
श्रवणो श्रवणे कर्णौ । श्रवणं अव इत्यमरः । ल्युडन्तो वा । कमे हस्तौ नो मनः पादयोः स्मृत्यां स्मरणे । न इति पठेऽस्मदो 
दयोग्धेतति दविवचनस्थाने बहुवचनम्‌ । आदरे वा । शिरः प्रणामे मवत्तनूनां भवतस्तनवोऽन्तर्यषां स तं दशने दृष्टि मवत्त. 
नूनां सतां वा । अयमेवाथेः सन्ततमस्मदभिमतो नान्य इति तत्तव भवत्पदैव्बनयतः ॥ ३८ ॥ वासुदेवः किंमवादीत्त प्रति जकः 
वदेति तददुयोगस्यावसरमददानः शुकः करुणापरवशः परीष्ितं भ्रति वक्तीति वक्ति श्री शुक इति । ताभ्यामित्थं सङ्कीतित। 
भगवान्गोक्रुलेश्वरः सर्वेश्वरोऽपि यथा बदिरिकानाथो दवारकानाथ इत्यप्यवीङनाथः पराङ्नाथ इति तद्र दिदोच्यते । सर्वनाथोऽपि 
भगवान्सनिधानविशेषत इति छान्दोग्यभाप्योक्तर्गोक्िलेश्वरत्वं सवश्चरस्य नानुपपन्नम्‌ । द्म्नोलखले बद्धो मात्रा गुह्यको प्रतिद्‌- 
सन्नाह न जनसमाज इत्याह ॥ गुह्यकाविति । गुह्या च सा कुश्च गुह्यकुस्तस्यामेकान्तभूमावित्यथेः । मन्दाः स्वयमनवतीणं नयेन 
स्वयं वद्ध इतर बन्धषध्वं सं कथं कुर्यादिति बदेयुरिति दासो देवस्येति वा । युप्मन्मदेने यत्यवस्थेति वा ज्ञेयम्‌ 1 ३९ ॥ करणात्मना 
ऋषिणा श्रीमदान्धयोवाम्भिः शापः कृतः सोऽनुभ्रहः छत इति यदेतन्मया पुरेव ज्ञातं सानुम्रहोऽनुम्रहो मोचनविपयिणी करणा 
तेन सहित इति शापविशेषणमिति तत्पाठपक्षे ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 

धीसुबोधिनी 


एवं नमस्कृत्य गमनार्थं भाथयेते भ्रनुनानीहीति, नावावामनुनानीदि, अवुज्ञां प्रयच्छ, भूमच्नितिसम्बो धनं स्वस्य तत्र 
स्थातुमयोग्यतार्थं, तदेवाहतुः स्वानुचरकिड्कराविति, तवानुचरस्य नारदस्य कि्करो दासौ, सेवकसेवकत्वमेवोचितं न तु 
त्वत्सेवकत्वमावयोः, यतस्त्वं भूमा महान्‌, न ह्यल्पेन महतः सेवां कर्तुं शक्यते, नलु द्‌शंनयोम्यता यदा तद्‌ सेवायोग्यता सिद्व 
तत्तः कथमयोग्यावितिचेत्‌ त्राहतदंशनं नौ भगवत ऋषेरासीवनु्रहादिति, महाराजसेवकः स्वश्रत्यं कदाचिन्‌ मदाराज^्ानं 
नयति नैतावता तस्य महाराजसेघायोग्यता भवति, अतो दशेनान्यथाुपपत्त्या न सेवायोग्यता, भगवतो दशनमृषेरनुग्रहा 
दिति, ऋषर्भगवत इति रुरुदेवतयोरेकयार्थं सहनिर्देशः ॥ ३७ ॥ एवं गमनं प्राथयित्वा तत्र॒ गतयोभक्ति प्राथयेते वाणीति, 
षडङ्गानि पुरुषे भ्रधानानि, 

वाक्‌ श्रोत्रे च करौ चित्तं शिरश्चश्ष स्तथंव च । षडेते भगवत्कारये यदि सक्ताः कृताथता ॥ १ ॥ 
कीतंने श्रवणे चैव गुणानां रूपदास्यके । स्वरूपस्मरणे नव्यामवतीणेस्य दशने ॥ २॥ 

गणानासुत्कर्षाधायकधर्माणां कीतने वाण्यस्तु, तत्रेव सा विनियुक्ता भवतु, यथा वराय दत्ता कन्या नान्यगामिनी 
भवति नाप्यन्यः प्रथयते नापि पत्तिभयात्‌ सान्यसम्बन्धिनी कथच्िद्पि भवति तथा बाणी भवतु, एवमेव श्रवणौ कथायां 
हृस्तावभावपि भगवतः सर्वक्मघ्वा्टयामिकेषु, चकारात्‌ पादावपि मन्दिरगमनादिषु, तदन्यतिरेकेण हस्तसेवा नोपपद्यत 
इत्युभयमेकरूपं तव पादयोः स्मत्यां नो मनोस्तु स्मरणे स्वानेव भक्तानेकीशृत्याहतुः, पाद योरितिद्धिवचनं रूपान्तरे तथाभावाय, 
शिरस्तु प्रणामे, चतुरङ्गया भक्त्याः भगवतः सबेस्थितिः सवान्तरत्वं च स्फुरिष्यति, अतः सम्बोधनं, यतो हे निवासजगदिति 
निवासभूतं जगद्‌ यस्येति, दृष्टिस्तु सतां दशनेस्तु, भगवदशेनं तु धाष्‌ स्यान्न भराथितं, नज तेषा दशने किं स्यात्‌  तव्राहतु 
भंगवत्तननामिति, भगवतस्तनृहूपास्ते, तत्र भवान्‌ वतत इति तथा, अयोगोलके वह्वियथा वा गङ्गायां जलम्‌ ॥ ३८॥ 
एवं गमनभक्त्योः भ्राथनायां छरतायां सवथा मक्तौ शीघ्रमेव लयो मविष्यतीति किच्च मोहयिरवा किञ्चिद्‌ त्तवानित्याहेतथः 
मित्ति, प्वद्कारेण सम्यक्‌ की तितस्तोषपयन्तं स्तुतः ्रहसन्‌ गुहयकावाह, सवेकारणदानयोः समथं इति ज्ञापयति भगवानिति, 
शीघ्रं तयोयंक्तौ णकुल स्वस्य क्रीडायामन्यभ्रवेशो भविष्यतीति ज्ञापयति गोकुलेदवर इति, गोङलवासिनामेव स्पत तदू युक्तं 
न स्वन्येषां, अतो गोङ्लक्रीडासमाघ्निपयेन्तं तथामोहनसचितभेव, किच्च दाम्नोलूखके च बद्धः, यस्तु गोकुलरसभोगाय तत्र 
गौणमावं श्राप्तस्तेषु बा रसाधिक्यसिदुध्यथं तदधीनो जातः, देवयोर्गोकले स्थितयोः पूजा कापि न जतेतिशङ्कापि न कन्या 
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यतो गोकुक्ेऽवरो दाम्ना वद्धः, वस्तुतस्त्वीक्वर एव लोकदष्ठथापि नन्द्स्यायमेव पुत्र इतीश्वर ए स चेद्‌ दाम्ना यन्तितस्तदा 
गोकुले सन्मानं स्यात्‌ ‰ उचितं चंतद्‌, देवयो एत्र बरृ्षत्वं, एं गोकु लवासिनां वृत्तान्तं स्मर्वा प्रहसन्‌ वश््यमाणमत्रवीत्‌ 
यद्‌ युवाभ्यां प्राध्यते तत्‌ किंमपि नावशिष्ट, मदधिकारिणेव तत्सम्पादनात, यं दि पुरुषार्था म॒क्तिमियि प्रेम च, निरोघस्योभय- 
रूपत्वात्‌ ॥ ३९ 1 प्रपच्चविस्ग्रतिञुक्तिः सा पृं मेव जातेत्याह ज्ञातमिति, ममेतत्‌ पूवमेव ज्ञातमासीद्‌ यद्‌ ऋषिणा कदणात्मन। 
श्रीमदान्धयोविन्न शः कृतः, सेवकाः कदाचित्‌ स्वेच्छयापि कुबेन्तीति तदव्यावृत्त्यथं ज्ञानमुच्यते, न केवलं ज्ञातं किन्त्रभिमत- 
मित्यपिप्रशंसा, ततो मयंतावत्‌ फृतमित्यथीज ज्ञापितं, अतो न प्राथनीयं किञ्िद्बशिष्यत इतिभावः, शापो द्यपकारे भवति ख 
शापदातुः समानाधिकरणो मवति, परदुःखमपि दषा कारुणिको दुःखितो भवति, तदाह करुणात्मनेति, करणायुक्त आत्मान्तः- 
करणं यस्येति, भाव्यथावश्यम्भावज्ञानाद्‌ ऋषित्वं यु बयोस्त्वतिष्छि्टत्वमाह श्रीमदान्धयोरिति, अन्धतमस उद्धारोवश्यं कतं य्यः, 
वाग्िरितिवचनमात्रं तेनोक्तं, ज्ञापनाथं छृतिस्तु मयंब कृता, अत एव बाभ्भिर्यो विन शोज्ञानरूपः स त्वनुग्रह एव ।॥ ४० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः ीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकााः 

घ्रनुजानीहीस्यत्र तत्रेति निकटे, तर्हि दशेनमेव कथमत्राहुभगवत इत्यादि ।। ३७ ॥ वाणीत्यत्र तत्तदासक्तिविषयान्‌ 
क्रमेणाह; कीतन इत्यादिना, द्योः स्वस्मिन्‌ न इतिबहुवचनप्रयोगो न सङ्गत इति तनत्तातपयंमाहुः स्मरण इत्यादि, सवंपां 
भक्तानां स्मरणावश्यकतायाः सवजनीनत्वादिति, चतुरङ्गा भक्त्येति अवणकीतनस्मरणपादसेवनसदहितया प्रणमनरूपया 
भक्त्या, घाष्टं यादिति ल्यन्लोपे पच्चमी, तथाप्राथने धाोष्टथं भविष्यतीव्यनुसन्धायेत्यथः, गङ्गायां जलमिति भ्रवादरूपायां 
चरणसम्बन्धि जलम्‌ ।। ३८ । इत्यमित्यत्रान्यप्रवेश इति वषिवश्षितलीलाव्यतिरिक्तलील प्रवेश्चः, ्डासमाप्तिपयन्तमिति ल्लोके 
क्रीडायाः प्रदशनसमाप्तिपयंन्तमिव्यथः, नन्वस्याः करोडायाः सार्वदिकत्वाद्‌ यदाकदाचित्‌ तथात्वे तदोषतादवस्थ्यमितीदानीं 
मोहनं ठ्यथमित्याशङ्क्य तत्र हेत्वन्तरभूतं विशेषणं व्याङ्कवेन्ति किञ्चेत्यादि, तथा च तदधीनत्वात्‌ त एव चेदङ्कीुर्वन्ति तदेव 
किंञ्चिदू भवतीति स्वस्याशक्यत्वात्‌ तदंशे स्वयं हस्यमेव कृतवानितिभावः, एतेन पुरुषोत्तमे सायुञ्यमपि भक्तकृपयंव भवतीति 
सूचितं, यद्रा किञ्चेव्यादेः पुरःस्फूतिक एवार्थो ग्राह्यः 'अहन्याएरत'मितिवाक्येन गोङ्कलस्य स्वतस्तामसत्वेपि भगवक्छृपयेबोत्छ- 
स्वात्‌ ›, अत एवात्रा^ ङ्गीकृतजनजनितापराधक्कटक्षमाविनोदोस्य अङ्गीकृतिश्च नित्या बदन्तु कोन्योस्य साम्यभिया'दिति 
प्रमुचरणोक्तमनुसन्धेयं, उचितं चतदिति गोकुले भगवत्छृपया सवौधिकत्वादितिभावः 11३९] ज्ञातभित्यत्न स इत्यादि सोपकार 
शापदाने प्रयाजको भवतीस्यपेष्ठितमप्रार्थनं कथ नावशिष्टमित्यत आहुः परदुःखेति, तथा च नायमपकारतः शापः किन्तु करुण 
यातो नाच्र प्राथनीयपवरशिष्टमित्यथः, एतेन “येन देवषेस्तम' इतिराजप्रभस्योत्तरं जातं ज्ञेयम्‌ ।। ४० ॥ 


( ३ ) भीमदल्लभमह्ाराजकृतः भोसुबोधिनीङेख 
णौ गुणानुक्तयन इत्यत्र भ्रवतीणस्येति भक्तष्वाविद्स्येत्यथः ॥ २= ॥ ज्ञातं ममेत्यत्र स शापदातुरिति दुःखर्पः 
शापदातुरपकारः शापसमानाधिकरणो भवतीत्यथः, ज्ञानङप इति तन्निरूपक इत्यथः ॥ ४० ॥ 
( ४ ) श्नोमदीक्षितलालुभट्टयोनिता शीसुबोधिनोयोजना 
प्रनुजानीहीस्यस्य विरतो भूमन्नितिसम्बोधनं स्वस्य तत्र स्थातुमयोग्या्यमिति "यो वै भूमा तत्युख'मित्यादिभूम 
विदयासिद्धस्वरूपनिर्दशेन स्वत आधिक्यसूचनात्‌ परमकाष्ठापन्नस्य पख्रह्मणोन्तरङ्गलीलास्थाने स्थातुमयोग्यत्वमित्यथं 
श्रयोग्याथेमिति भावप्रधानो निद॑शः, अयोग्यत्वाथमिति फलंति । २७ ॥ ज्ञातं भम पुरेवेतदिस्यत्र क्ापो हयपकारे भवतीति 
न हि भवद्धथां मुनिना शापो दत्तः किन्त्वनुप्रहः छतः, तत्र हेतुः, क्ापो हयपकारे भवतीति, यद्यपकारः स्यात्‌ तद्‌ शापत्वेन 
गण्येत, इह तृयकारः छत इति न शापत्वमितिभावः, स श्ापदातुः समानाधिकरण इति श्ापदातुः शापदातृसम्बन्धी शापदात्रा 
छत इतियावत्‌, शापदात्रा छृतोपकारः ज्ञापसमानाधिकरणो भवति यत्र शापस्तत्रवापकारो भवतीत्यथः, प्रकृते तु शापाधिकरण 
यो्यमलाजनयोरपकाराद शनात्‌ प्रस्युत भगवरसम्बन्धलक्षणोपकारदशनान्‌ न शापत्मपि खनुग्रह एवेति हादेम्‌ ॥ ४० ॥ 
( ५) भगवदीयनिभयराम्निमिता भीसुबोधितीकारिकाव्याख्या 
वाणी गुणानुकयन इत्यत्र वागिति का० ९९४ । बागादिकायीण्याह्ः कोतंने इति का० १००४ । गणाना स्मरणे रूपस्य 
दास्ये इत्यथः, श्रवती्णैस्येति भक्तेष्वाविष्स्येत्यथेः, “दृष्टिः सतां दशेनेस्त्विति मूलानुरोधात्‌ भ्रवतीणंस्येतिपदेन सतासप्यवं 
तारतुल्यत्वं बोधितम्‌ 1 १००३ ॥ 
गोप्वामिभीणिरिधरलालकङृता बालप्रबोधिनी 


८“यापकस्व सर्वसाक्षिणस्तब किं न षिदितम्‌ १ तथापि सेवकविज्ञापनं प्राथेनं च शण” इत्याशयेन सम्बोघयतः~ 
भूमननिति 1 तवालुष्रस्य रुद्रस्य; कवेरस्य वा, नारदस्य वा किङ्करो नो आवां भलुजानीहि बुद्धयस्व 1 नो आवयोभेगवबतस्तव 
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१२६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १ पू. भ. १० शो, ३७-४० 

दशंनख्पेनीरदस्यालुम्रहादासीत्‌ । ३५ ॥ एवं स्तुत्वात्मविज्ञापनं. च छृतवा भक्ति प्राथयतः-वाणीति । चकार एवकारार्थः, 
तस्य सर्वत्र च सम्बन्धः । नः इति “आवयोरस्मत्सवन्धिनां चः इत्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । अस्माक बाणी तव गुणानुकथने 
एवास्तु । अवणौ तव कथायामेवास्ताम्‌ । हस्तौ तव कमसु मन्दिरमाजेनादिसेवास्वेवास्ताम्‌ । मनस्तव पादयोः स्मृत्यामेवास्तु । 
शिरःस्तव निवासभूतं यज्ञगत्‌ तस्य प्रणामे एवास्तु । दृष्िभेवतस्तनूनां मूर्तीनां सतां भक्तानां च दशेने एवास्तु ॥ ३८॥ 
इत्थं ताभ्यां नलक्रूबरमणिभ्रीवाभ्यां सङ्कीर्तितः संस्तुतो दाश्ना चकारात्‌ स्वकृपया यशोद प्रेम्णा चोल वद्धो भगवान्‌ गुह्यकौ 
भ्राप्रगाह्यकरूपो प्रति प्रहसन्नाह- “गोकुले उत्पन्नयोस्तयोः सन्माननं गोक्ुलस्वामिनाऽवश्यं कतेव्यम्‌” इत्याशयेनाह-गोद्ुलेश्वर 
इति ॥ ३९ ॥ तदुक्तिमेव दशेयति--ज्ञातमिति च्रिभिः । श्रीमदान्धयोयुवयोः करणात्मना छृपालुना ऋषिणा नारदेन यत्‌ 
वाभ्मिर्विशंशः श्रीमद्‌ भ्रंशः मदशेनभक्तिलाभरूपोऽनुग्रहश्च छृतस्तदेतत्‌ पुरा त्वद्धिज्ञापनात्‌ पूर्वमेव मम ज्ञातमिव्यःवयः ।४०॥ 


भ्रन्विताथप्रकाश्िक्ा 


अन्विति ॥ हे भूमन्‌ ! तवानुचरः शिवः । सद्रस्याजुचरौ इत्युक्तं छवेरो नारदो वा तस्य किंकरौ नौ आवाम्‌ 
अनुजानीहि स्वस्थानं गन्तुमनुमन्यस्व । नौ आबयोभंगवतस्तव दशेनमपेरनारदस्यानुप्रहादासीत ॥ ३७ ॥ वाणीति ॥ चकार 
एवकाराथः । तस्य सर्वत्र संबन्धः । न इति । स्वगृहं गतयोरपि आवयोरस्मर्संवन्धिनां चेत्यभिप्रायेण वहुवचनम्‌ । अस्माकं 
बाणी तव गुणानुकथने एवास्तु । श्रवणौ तव कथायामेवास्ताम्‌ । हस्तौ तव कमसु मन्दिरमाजनादिसेवास्वेव स्ताम्‌ । मनस्तव 
पादयोः स्म्रस्यामेवास्तु । शिरस्तव निवासभूतं यज्ञगत्तस्य प्रणामे एवास्तु । दृष्रिमवतस्तनूनां मूर्तौनां सतां भक्तानां च दशने 
एवास्तु । भवत्तनूनामिति सतां विशेषणं बा । ३८ ॥ इत्थमिति ॥ इस्थं ताभ्यां नलक्रूबरमणिग्रीवाम्यां संकीतितः संस्तुतो दाम्ना 
उलूखले बद्धः गोकुलेश्वरो भगवान्‌ गुह्यको प्राप्तगाह्यकह्पौ तो भ्रति प्रहसन्नाह स्म ॥ ३९ ॥ ज्ञातमिति ॥ श्रीमद्‌ःधयोः युवयोः 
करुणात्मना कृपालुना ऋषिणा नारदेन यत्‌ स्यातान्नेवं यथा पुनरित्यादिवाग्भिविभ्रंशः श्रीमदभरंशरूपोऽनुग्रदः विभ्रंशः 
मदशंनभक्तिलाभरूपोऽनुग्रदश्चेति बा छृतस्तदेतत्पुरा युवयोविज्ञापनात्पुरा पूर्वमेव मम ज्ञानम्‌ ॥ ४< ॥ 

भीगोपालानन्दसु निविरचितं निगूढाथंश्र काशव्याख्यानम्‌ 


नौ आवां . अनुचरस्य देवर्षेः किंकरौ दासौ नौ  आवयोभंगवतस्तव दशेनं ऋपेनारदस्यानुप्रदादासीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
आबवयोस्तव भक्तिरादहिव्यं न स्यादिति प्राथयंतावाहतुः वाणीति नः इति आस्मदो द्वयोश्चेति द्विवचनस्थाने बहुवचनं न 
आवयोः बाणी तव गुणाऽनुकथने अस्तु मनस्तव पादयोः स्मरत्यामस्तु अंतयामिशक्त्या तव निवासभूतं यत्‌ जगत्तस्य प्रणामे 
नमने नः शिरः अस्तु आवाभ्यां यस्य कस्यापि द्रोहो मास्त्विस्यथः मवत्तनूनां तव मूर्तानां सतां साधुनां च दशने नां 
दृ्टिरस्तु ॥ ३८ ॥ संकीरसितः संग्राथितः ॥ ३९॥ तदेतनमम मया पुरेव ज्ञातं करुणात्मना छृपामयमूत्तिना श्रीमदेन अंधयोयुः 


वयोर्वाग्िर्विभ्रंशो देवलोकार्पातनरूपः यद्यः अवुप्रहः छतः तञ्नातमिति संबंधः ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जन 


इत्थं संस्तुव्यात्मनोः छृता्थस्वाय तदास्यं भ्राथेयमानौ विज्ञापयतः | अनुजानीति ॥ हे भूमन्‌ निरवधिकानन्द्‌- 
कारिन्‌ , तव अनुचरर्किकरौ त्वदासः कुवेरस्तस्यापि दासौ, नो आवां, अलुजानीहि । तव दासदासो यथा भवावस्तथाऽनु- 
शाधीत्य्थः । भगवदजचनुचरप्वतो जातं फलं तन्माहात्म्यं च ` दशेयन्तावूचतुः। ऋषेस्तवालुचरस्य नारदसुनेः, अनुग्रहात्‌ 
एव, नावावयोः, भगवतः परमेश्वरस्य तव, दशनं आसीत्‌ । एवं त्वदासदासत्वे महाफलत्वात्तव दासद्‌ास्यमेवानुगरहाणेति 
भावः ॥ ३७ ॥ कि चावयोर्बाण्यादयस्त्वद्‌गुणा्कथनादिभ्रवणा यथा स्युस्तथाऽनुगरहाणेव्युचतुः ।) वाणीति ॥ हे छृष्ण, 
नोऽस्माकं, बाणी, तव गुणाञुकथने त्वदुशुणगायने, अस्तु भवतात्‌] नः इति बहुवचनं स्वसंबन्िनामप्युपलक्षणाथम्‌ । 
श्रवणौ कर्णौ, तव कथायां त्त््वदीयचरित्रवणं नयुक्तप्रवन्धादिश्रवणे इत्यथः । स्ताम्‌ । हस्तौ च कमसु त्वत्संबन्धिपूजादि- 
सच्रियास्विव्यर्थः । स्ताम्‌ । मनः; तव पादयोः स्खत्यां, अस्तु । गच्छन्ति सर्वजनदिताथंमतिशयेन यतस्ततो चरमन्तीति 
जगन्तः, तव निवासो येषु तव निवासश्च ते ये जगन्तो भगवद्धक्तजनास्तेषां भ्रणामस्तस्मिन्‌ , नः शिरः अस्तु | भवत्तनूनां 
सन्मृत्तिरूपा्णा, सतां साधुनां, दशेने नः, दृष्टिः अस्तु । यद्वा । निवासो निवासभूतं जगद्यस्य तत्सम्बुद्धो हे निवास 
जगद्धगबन्‌ , तव स्तां प्रणामे शिरः, अस्तु । भवत्तनूनां स्थावरजङ्गमात्मकलत्वम्मूर्तानां, दशने नः दृष्टिः अस्तु ॥ ३८॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थयुक्तसकारेण, ताभ्यां यक्षाभ्यां, संकीत्तितः संस्तुतः, दान्ना उलखले बद्धः च, गोकलेश्वरः, भगवान्‌ प्रहसन्‌ 
सन्‌, ग्यक आह ः॥ ३९ ॥ ज्ञातमिति ॥ दे गह्यको, करुणात्मना दयालुना; ऋषिणा, वाम्भिः (न हयन्यो जषतो जोष्यान्‌ 
इत्यादिभिर्वचोभिः, विच्रंशः श्रीभरंशरूपः, अनुम्रहः छतः यत्‌ ; एतदेषोऽयुम्रह इत्यथः । पुरा एव, मम मया ज्ञात अस्ति ।॥४०॥ 
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.क. १८ पू. अ. १० शो. ४९४३) अनेकव्याख्यासमलीङकृतम्‌ 
भोहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


१९१३ 


अनुजानीहि इति : १०.५०.३७. 
यदामयच्छेदि सुखेककारणं तदौषधं कट्विति को ज॒ वणेयेत्‌। 
तथा रमानाथ तव प्रसादको न चेष शापोऽयमनुम्रदो महान्‌ ।॥ ६७ ॥ 
बाणी गुणान्विति : १०.१०.३८. 
यशोदयाऽनुसंयतो गुणोऽजनीह कारणं निजोदुधृताविति स्म तौ विचिन्त्य चेतसा चिरम्‌ । || 
गुणाद्ुबणनाथनां यदादितो हि चक्रतुः क्षमं यतो जनोऽखिलो निजेष्छःस्तुतीक्षणः ॥ £= ॥ 
श्रीमदेष्वन्धता रित्यमस्त्येवेति विभाव्य तौ । चक्राते प्राथेनां युक्तः टष्टिरस्तु सदीक्षणे ॥ ६९ ॥ 
देटग्जघन्यरूपस्थितिकारणमेकमेव सदवीक्षा । जानन्ताविति युक्तं तदशेनदगवधानमव्रणीताम्‌॥ ५० ॥ ` 
यद्‌ यदर्थितमेतेषु वितर स्वं यथारुचि । परमानन्दकन्द्‌ तु साधुसङ्गदिशानिशम्‌ । ५१॥ 
यत्तातो राजराजो धनमपि निधयो यक्षकन्या रमण्यो रूपं कामाभिरूपं वपुरपि तरुणं पुष्पकं यानमस्ति । 
पूरेषा चालकाऽपि प्र्ुवर भव्रतो दशेनादस्ति मोक्षस्तन्ना यसप्राथनीयं किमपि दिश तवाविस्मृति छष्णनान्नः ॥ ५२ ॥ 
प्रहसन्नाहेति : १९.१०.३९. 
मुक्तोऽहमस्मि यद्सुक्तजनस्तु ताडिघ्युक्तं तदेतदघुना तु तदन्यथव । 
इत्यात्म चिन्नरचरितोल्लसितान्तरङ्गतोषः स एप भगवायुचितं जहास ।॥ ५३ ॥ 
सद्यः फलत्यघदं कमं छृतं तु पुण्यं ताटङ् न किन्तु समयान्तरदरितेष्म्‌ । 
यत्तरक्षणं मुनिगिरा तस्तामवाप्रौ लन्धाच्युतेक्षणतया च न सुक्तिभाजो ॥ ७४ ॥ 
पुण्यापुण्ये क्मणी द्रे अपीह लोके स्यातामाश्चवश्यं फला्ये । 
तत्राप्यायं नान्त्यवद्यरस चौयौरसद्यीबन्धं प्राप मुक्ति न पुण्यात्‌॥५७५॥ 


कृष्णप्रिया 


हे अनन्त । हे भूमन्‌ ! हम अप के अनन्य सेवक श्रीनारदजी के हम दास है । देवपि भगवान्‌ श्रीनारदजी के केवल 


अपार अवुग्रह्‌ से हमसे विषय लम्पटो को आप के दृशेन हुए अव हमे जने की अनुज्ञा दीजिये 1 ३७ ॥ हे नाथ हमारी वाणो 
आप के रसमय गणो के संकीतेन मे, हमारे कन अप को रस सभर लीला कथाओं के श्रवण भें, हमारे दोनों हस्त आप के 
श्री चरणों के सेवन में ओर हमारा मन आपके चरण कमर्लो के स्मरणम लगा रदे ओर हे सर्वं जगत्‌ के निवास स्थान 
भगवन्‌ छरष्ण ! आप के प्रणाम में हमारा मस्तक रदे, अथवा हमारा मस्तक सिर आप के निवास स्थान व्रजमण्डलके प्रणाम में 
रहे । एवं हे नाथ संतजन आपके ही ओविग्रह्‌ स्वरूप उनके दशेन मेँ हमारी अंखिं लगी रदे 1 ३८ ॥ श्रीशुकाचायंजो ने 
कहा- राजन्‌ ! उन दोनों के इस प्रकार स्तुति करने पर ओखली में रस्सी से वेधे हए गोकुलेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
मन्दस्मित करते हुए उन गुह्यकं से कदा । ३९ ॥ भगवान ने कहा - दे नलक्रूवर मणिप्रीव इस प्रसङ्ग को तो मे पहले से ही 
जानता हं किं परम कारुणिक महर्षिं नारदजी ने धन मदान्ध तुम्हारे कल्याण के लिये शाप देकर अनुग्रह किया हें ।। ४० 1 


साधूनां समचित्तानां पुरां मत्छृतात्मनाम्‌ । षदा भवेद्‌ बन्धः पु सोऽश्णोः सवि्तयथा ॥ ४१ ॥ 
तद्‌ गच्छतं `महामाग 'नरङ्ूवर सादनम्‌ । सञ्जातो मयि मावो वामीप्सितः "परमोऽभवः ॥ ४२ ॥ 
भ्रीश्यक उवाच 
इत्युक्तो ^तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । बद्धोद्खरुमामन्ञ्य जग्सतदिश्ुत्तराम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति भीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ & ॥ नि 


१. दशंनान्तो-वीर,. 1 २. मत्परमौ-श्नोधर,. वंशी. वीर. विज. जीव. । ३. मरवाहेनिकेतने-विज. 1 ४. परमोत्सवः-वीर, । 
५. तौ-श्नी क्षर, वंशी. ; तं-वीर, विज. । ६. यमलाजुं नभजञ्जनं लम-गो. भर ; पूरव नारदशापो नाम-्नीधरादयः । 
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१२१४ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ, १० छो. ४९४३ 


कदमक्षमा 
भमन्वयः-- समचित्तानां खुतरां मल्छृतात्मनां साधुनां अक्षणोः सवितुः यथा दशेनात्‌ पुंस बन्धः नो मवेत्‌॥ ४१॥ 
नलक्रूबर ! महाभागो तत्‌ सादनं गच्छत वां ईप्सितः अभवः परमः परमः भावः मयि सञ्ञातः ।॥ ४२ । वद्धोलूखलं तं परिक्रम्य 
पुनः पुनः प्रणस्य च आमंञय इत्युक्तौ उत्तरां दिशं जग्मतुः । ४३॥ 
इति द णमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १०॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
युक्तमेवैतदिस्याह । साधूनां _ स्वधमवतिनां समचिनत्तानामात्मविद्ं सुतरां म्छरतात्मनां मय्यपिंतचित्तानां तेपां 
छृपातिरेकास्सुतराभि्युक्तम्‌ । सवितुद्शनादक्ष्णोयथा वंधो न भवरेत्तद्रत्‌ ॥ ४१॥ प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । हे नलक्रूवर 
युवां तत्तस्मात्सादनं स्वनिकेतं मत्परमो संतौ गच्छतम्‌ । वां युवयोरीम्सितोऽपेक्षितो मथि प्रेमा जात एव । अभवः न भवो 
यस्मिन्सः ।। ४२ ॥ वद्धोलूखलं बद्धसल्‌खलत यरसिमिस्तम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते म० दशमस्कधे पु° टीकायां यमलाजु नमुक्तिनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्री वंशीघरङृतो भावाथदीपिकाप्रकाश्चः 
एतदनुमरहकरणम्‌ । कृपातिरेकादयाधिक्यात्‌ । तद्वत्साधूनां दशेनाद्पि वंधो न किं तु वंधनिन्त्तिरेव तच्छृपया 
मस्स्मरणदशनादिनेति भावः । दशेनांत इति पाठे दशनपर्यत एव । यद्वा--दशनेनांतो नाशो यस्य सः। इह सवितद॑शना- 
नप्यंधानां तसो यथा न नश्यति यथा नानापराधमलिनचेतसामघुराणां श्रीनारदादिदशेनादपि न वंधश्चय इत्यप्यसूचि ॥ ४१॥ 
प्राधान्याद्रा लिगसमवायेन यस्मात्साधुदशनं बंधदेवुन तस्माद्धंतोः । भवः संसारः ॥ ४२ ॥ उलृखते बद्धो बद्धोलूखलः। 
आहितागन्यादिःरबात्साघुः । उल््वलस्यापि तच्छक्त्यावेशात्तस्मा अपि प्रणामादि छृतम्‌ । तदुक्तं पाद्मं "नमस्तेऽस्तु दाम्ने 
स्फुरदीधिधाम्ने' । इत्यादिना उत्तरां दिशं तत्रस्यामलकाम्‌ ॥ ४३२ ॥ “यत्र संथां मां विव श्नते रश्मीन्‌ यमितवा इव उलूखलं. 
सुतानामवेदिद्रजल्युलः ताता अद्यवनस्ती ऋष्वा दृष्वेभिः सीद्भिः इंद्राय मधुमल्घुतम्‌'' इति श्रुतियमलाज्ुनपातमाह । 
अर्थः--यत्र उलूखले मंथां मंथानमिव मंथानं लोक शकर मां विवध्नते विशेषेण बध्रंति मातरः रश्मीनादाय रर्मिभिसिव्य्थः | 
यमितवा इव विनिग्रदीतुमिव न तु वस्तुतो निग्रहीतुं मादत्वेन मय ज्िग्धत्वात्‌ तनोलूखलन सुतानां पीडितानाम्‌। कमणि 
षष्ठी । उलूखलपीडितानस्मान्‌ हे इ द्रमोचनसमथं । अव रश्च । पादादित्वदृायुद्‌त्तमाख्यातम्‌ । इदु एवमेव स्वं जल्गाल्ञासि 
एनं मुःचामीति जल्पितुं मां च गोपितुं त्रां लातुं आदातुं स्वाधीनं कत्त च॒ सम्थांसि यतोऽतोऽबमामित्यथः । एवं यदा 
सर्वान्परार्थयन्नपि न मोचनं लमते तदा बनस्पत्योरंतरो गत्वा वंधनदाम चोरिलुं यावद्भलं करोति ताबद्वनस्पती एवोन्मलितौ । 
दृश्रा बदति ताता इति । तातो नोस्माकं व्रजवासिनां वनस्पतिभ्रसिद्धौ यमलावजुनजातीयौ भो वनस्पती अदेद्रायेदरं प्रति 
गंतुं खतं तदुन्मूलनेनात्मानं पीडयत तदेव मघुमत अगतयुक्तमतिस म्यगित्यथः । यत्र ऋष्टौ गतिमंतौ युवां स्थावरसान्सुत्तौ 
स्थ इत्यर्थः । ऋष्वेभिगं तिमद्धिर्ज गमेजनैः सोढभिरस्मद्रंधघनकररुपलक्षिताविति ॥ 
इति श्रीमद्‌भागवतभावाथंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पुवर्धिं दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


भीमज्जोवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणो 


साधनामिति तेञ्यौख्यातमेव तत्र ूर्वयोयथायथं यक्तिच्ित्‌ बन्धनहारित्वं सुतरामिस्यनेन व्यञ्धितं यद्रा साधुना 
मिति छृपाज्लतायां समचित्तानाभित्यपराधात्रहणे मर्छृतात्मनाभित्यस्य स्वाभाविकगुणव्यज्ञकं विशेषणद्वयं तेषां दशेनादंपि 
पुंसो जीवमात्रस्य सुतरां संसारवन्धो न भवेत्‌ कि पुनस्तादशबहलबालकम्रयोगायुभ्रहात्‌ भवतोरवज्ञाठृत्वादेव तदपेक्षा जातेति 
भावः । सुतरामिति श्रवणकोतनादिनाऽपि न भवेत्‌ दशनात्तु सुतरामिति ज्ञापकम्‌ अक्ष्णोवेन्धस्तमःकृतः अत्र च दशेनादिति 
खुतरामिव्यपेश्चया तप्पूर्वतोऽपि तन्नाशात्‌ ॥ ४१ ॥ मत्परमो मदेकान्तिनौ सन्तौ यतः सज्ञात इति अन्यत्त: यद्रा युबयोमेयि 
भवः प्रेमा नारदालग्रहयात्‌ सम्यग्जात एव सतः परमो भवः अभ्युदयः मदेकभक्तिलक्षणः “वाणी शणालुकथने” इत्यादिना 
युबाभ्यामीप्सिवः एवं श्रीनारदावुभ्रहसम्बन्धेन निजसन्तोषातिशयव्यञ्ञनात्‌ तद्तिशयोऽपि स्यादिति व्यञ्जितं सहजविनः 
यादिुणाग्रृतपयोनिधित्वात्‌ साश्ात्तु नोक्तमिति ज्ञेयम्‌ | ४२ ॥ पुनवंद्धोलूखलमिति श्रीञ्ुकदेवस्य कौतुको क्तिः यस्तया वद्धस्सन्‌ 
देवा अपि स्तुवन्ति बद्न्त इति तथा तादृशभक्तवश्यतामयमधुरलीलादिदृघ्या सुः परिक्रमादिदेतुश्च अत्र बहुव्रीहिणा निर्देश 
उलूखलस्य तदयुगतिविवश्चया सा च बन्धनीयवन्धनाभयवेपरीत्यमयतल्लीला कौतुकव्यञ्खिकेति उल्खलमात्रविशेषणं न 
तूपलक्चणं ततस्तस्मा अपि भ्रणामादिकं छृतमिति ज्ञेयं तथोक्तं पाद्म “नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदी पिधाम्ने” इति आमन्त्रणे 


च भक्त्येति ॥ ४३॥ ्‌ 
हति श्रीमद्द्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतवैष्णवतोषिण्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


((-0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€2104011 








स्कं, १० पू, अ, १० छो, ४९१-४३ ] अनेकन्याखल्यासमलङ््कृतम्‌ 


भरीमनज्जोवगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 


6 सन्दशनाद्पि पुंमात्रस्यापि संसारबन्धो न भवेत्‌, #ं पुनस्तादश बहुलवाक्‌ प्रयोगानुग्रदाद्धवतोः श्रीसद्रसेवकयो- 
रित्यथंः । पुंस इति प्रायस्तस्येव साधुदशनयोग्यत्वात्‌ । अक्ष्णोवंन्धो च््च्योः प्रसरणम्‌ । यद्यपि सूयय दशनात्‌ प्रागपि तमोना- 
शेनाक्ष्णोवन्धो न तिषठेत्तथापि सम्यक्‌ तापेक्षया मत्छृता्मनामिव्यत्र दृटान्तस्वेन दशेनादित्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ मपरमौ मदेकान्तिनौ 
सन्तौ, यतः सज्ञात इति । अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ । यद्रा, हे मत्परमौ युवयोमेयि मावः । प्रेमा सम्यग्‌ जात एव, यतः परमो 
भवोऽभ्युदयो मदेकभक्तिलक्षणो ( ३८ श-श्ो० ) बाणी गुणाजुकथनेः इत्यादिना युवाभ्यामीप्सितः। एं युबयोः सौशील्येनैव 
स्वतो मद्धावो वृत्तः । तत्‌ कि मया स देय इति सहजविनयादिसमस्तकल्याणगुपामृतोदधिना साश्षात्तथास्त्वत्यनुक्तोऽपि 
वाक्‌ चातुर्य वरो बाञ्छती तोऽपि नितरां दत्त एव ॥ ४२ ॥ पुनः पुनः परिक्रमादौ देतुः--वद्धमुलखलं यस्मिन्नित्युदरे उलूखल 
वन्धनेन परम मोहन रूप-लीलादिरषटया भक्द्युद्रेकेण परिव्यागा शक्तेः , यद्वा, उलुखलसदितस्येव तस्य परिक्रमादिनोलखलादेरपि 
परिक्रमादिक बोधितम्‌ । आमन्त्रयानुज्ञामाद्‌येत्यथेः। उत्तरां दिशमिति प्रायस्तस्याः साधुबगेसेवितववेन तदिगगमनेच्छया 
तददिगृबति-निजगरहं गतौ, न तु गरदापेक्षयेति भावः ॥ ४३॥ 


१२१५ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वद्धि श्री शरील-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहु्रेप्णवतोपषिण्यां भीदशम-रिप्पण्यां दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ 


| £ भोसुदशनसुरिङृतशुकयक्षीयम्‌ † 
सन्दशेनमक्ष्णोः नः कंवल्यनिरसनेनाऽनुम्राहकम्‌ एवं साधुनां दृशनमज्ञानापहमित्यथंः 1४१ सादनं सदनम्‌ ॥४३।॥ 
इति श्रीम दभूागवतव्याड्याने दशमस्कन्धे श्रीमुदशनसूरि कृते शुकपक्षोये दशमोऽयायः ॥ १० ॥ 


धरोभद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 

युक्तमेवैतदित्याह-साधूनामिति 1 मलछृतात्मनां मय्यपिंतचित्तानां साधूनां दशेनमन्तो यस्य सः दशेनावधिकः ुंसो 
बन्धो भवरेत्‌ यथा सवितुः दशनान्तोऽक्ष्णोवेन्धः तमोरूपस्तदरत्‌ ॥ ४१॥ हे नलक्रूबए ! युवां तन्तस्मार्सादनं सदनं सज्निकेतनं 
स्वनिकेतं प्रति गच्छतं, कथम्भूतो ? अहमेव परो मा यस्मात्स ययोस्तौ न वियते भवः संसारो यस्मात्सोऽभवः मयि भावोभि- 
प्रायविशेपः प्रीव्यातमकः वां युवयोः सज्ञात एव ॥ ४२11 इत्थमुक्तौ तो वद्धमुलखलं यर्सिमस्तं ष्णं परिक्रम्य पुनः पुनः प्रणस्य 
चामन्च्य प्रष्टा उत्तरां दिशं जग्मतुः ॥ ४३॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवा बार्यंकृतभागवतचन्द्रचन्द्िकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्िनयध्वजतीयेकृता पदरत्नावलो 

मत्छृतात्मनां मय्येव सन्निहितमनसाम्‌ ॥ ४१॥ नखादो वैश्रवणः तस्य निकेतनं गृहम्‌ ॥ ४२ ॥ वद्धोल्रबलम्‌ 

उलूखलवद्धं श्रीकृप्णम्‌ । ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीरथेकृतपदरत्नावल्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
( विजयध्वजतीथंपाठे एकादशः ) 


भीमज्जीवगोस्वानिकृतः कप सन्दभः 
समचित्तानामिति अपराधाप्रहणे साधुनामित्यनुप्रहे विशेषणम्‌ 1 ४९-४३॥ ` 
इति श्रीम द्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतक्रमसन्दभं दशमोऽध्यायः ॥। १० ॥ 


शीमदधिहवनाथवचक्रवतिकृता साराथं दिनी 


नतु, तं दृष्ाप्यसंमानयतोरावयोस्तदलुग्रहः कथं सम्भवेततत्राह-साघ्‌ नामिति । समचित्तानां स्वमानापमानाञ्याम- 
्षुभ्यतां सुतरामतिशयेन मय्येव छत आरमा मनो यस्तेषां दशेनान्तःदशेनपय्येन्त एव 1 य्वा, दशनेनान्तो नाशो यस्य स 
सवितुदंशनादक्ष्णोरवन्धस्तमः छतो यथा नाशयति तथेति तेनान्धानां सवितुदंशेनादपि यथा तमो न नश्यति तथ्‌ नानापराध- 
मलीमसमानसानामसुराणां श्रीनारदादिद्शेनादपि न ॒बन्धश्छय इति ज्ञापितम्‌ ॥ ४१ ॥ ्राधान्यादेकं सम्बोध्याहहे नलच्ूवर । 
अहमेव परमः सेव्यो ययोस्तथाभूतौ सन्तौ सादनं सदनं न भवः संसारो यतः सः 1 ४२॥। उलखले बद्धं बद्धोलखलम्‌ 
आदहितागन्यादि ॥ ४३॥ 


इति सारायंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे दणमोऽ्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १० 


((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


= ब 


श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. १० शो. ४१-४३ 


धोमच्छ्ुकदेवकरतः सिद्धान्तप्रदीपः 
्‌ ओनार्दभ्रसादाल्लन्धभक्ती तो दष्टा स्वयं हरिः साघुदशेनमाहातम्यमाह-साध्‌ नामिति । सुतरां मत्छृतात्मनां साधूनां 
दशनात्‌ बन्धो न मवेत्‌ क पुनस्तेषाञुपासनादिभ्य इत्यथेः। सवितुदेशेनादक्ष्णोवंन्धो यथा न भवति तद्वत्‌ ॥४९॥ प्राधान्यादेके 
सम्बोधयन्‌ आज्ञापयति-तदिति। हे नलंक्रूबर यः दक्षितोन्येषां वाञ्छितः केवलं न तु प्राप्तः सः अभवः नास्ति भवोस 
अभवः वां युवयोः सञ्ञातः तत्तस्मात्‌ युवां मस्परमौ सन्तौ सादनं स्वस्थानं गच्छतम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्येवं भगवतोक्तौ बद्धोलूखलं 
बद्धमुलूखलं यस्मिन्‌ तं भगवन्त पुनः पुनः परिक्रम्य प्रणम्य च आमन्त्य प्रष्टा उत्तरां दिशं जग्मतुः ।॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्री मच्छकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे दशमाध्यायाथं प्रकाशः ।। १० ॥ 
भीबलदेववियाभूषणकरता वष्णवानन्दिनी 
नलु तं वीक्ष्याप्यादरमङ्र्बतोरावयोः कथं तदनुम्रहस्तत्राद -साधूनामिति । समचित्तानां स्वाद्रानादराभ्यामकषुभ्यतां 
मय्येव छृतोऽपित आत्मा मनो यस्तेषां दशनाद्रन्धो न भवेत्‌ सवितुदेशनादक्ष्णे स्तिमिररूपो बन्धो यथा न स्यात्‌| । ४१॥ 
हे नल कूब रेति प्राधान्यादेकस्य सम्बोधनं तत्तस्माद्‌ युवा सादनं स्वगृह गच्छतं मत्परमौ सन्तौ वां भावो मयि सञ्ञातः नास्ति 
भवः संसारो यंन सोऽभवः अधिकारान्ते मोक्षो भविष्यतीति भावः ॥ ४२ । उलूखले बद्धं वद्धोलूखलं आदहितागन्यादिः 
आमन्त्रयाचुज्ञाप्य ॥ ४३॥ | 
मम मात्रा निवद्धस्य मोचकस्यापि मोचनम्‌ । नान्यस्तातं विना कुयीदिति छरष्णो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रौ मद्वल्देव विद्याभूषणङ्ृतर्वष्णवानन्दिन्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
धीसत्यधमंकृता भीभागवतरिष्पणी 
सतां माहा्म्यं स्वमाहास्म्यमहत्त्वदात्रिति तौ प्रति तदाह । साधुनामिति । समचित्तानां मित्रामित्रमनोरदितानां 
तत्रापि सुतरां मत्छतो मयि छतः समर्पित आत्मा मनो येषां नारदादीनां दृशनाद्रन्धो नो भवेत्‌ । ृतात्मनां शिक्ितमतीनां 
मत्तः खतरा बन्धो न भवेदिति क वक्तव्यभित्यन्बयो वा । एवमन्वये सुतरामिति सुतरां लघ्नमिति मन्तव्यम्‌ । सवितुः सूयेस्य 
द्शनादशेनमभ्राप्य पुंसोऽबलोकयितुजनस्य यथा बन्धो यक्ष्माच्छादनरूपो भवेन्न तथेति व्यतिरेकटृष्टान्तः । सूयीवलोकयिदर- 
लोचनाच्छादनं तत्तो यतो भवतीत्यामरपामर विदितमिति । सवितुदंशने कतेव्यतयोपस्थिते यथा बन्धो न भवेत्तथेत्यन्वय- 
दृष्टान्तो वा । बन्धोऽन्धकार वा ॥ ४१॥ परम उत्सवो येन स ईप्सितो वाञ्छितो वा मयि भावो भक्तिः सञ्जात इति मत्परमो । 
अहं परम उत्तमो ययोस्तो मयेव परा मा ज्ञानं पुनमेदानर्पिका ययोस्ताविति वा । नरबाहनिकेतनं नरवाहः कुवेरः पिता तस्य 
निकेतनमलकां तद्रच्छतम्‌ । नलक्रूवरसादनमिति पाङ्क्तः पाठो मज्ञलऋ । प्राधान्यादेकस्य सम्बोधनं हे नलक्रुव र तत्तस्मा- 
त्सादनं सदनमिति विवरणश्रद्रादरायणकालिक इति स्वं मन्यत इति तदुपेश्च्यम्‌ । नरवाहनी छवेरस्तस्य केतनं निकेतनमिति 
वा ॥ ४२ ॥ वद्धोलूखलं बद्धम ल्‌खलं यस्मिन्स तम्‌। ननु स्वयं तेन मोचिताविस्युचितम्‌ । तदुलखलबन्धमोचनमतयोरित्यन 
योगेमनं तथेवेति चेत्‌ । न । एतदवतारेऽजनमोचकोऽयमेवास्मत्तो मोचनेऽज्॑नमोचितः छृष्ण इत्यपप्रथा स्यार्स्वावचप्रत्यवायि- 
नावावाभिति मतिमन्तौ विना मोचनं जग्मतुरिति तात्पयेमनेन सूचितं ज्ञेयम्‌ । आमन्त्य गच्छाव इत्युक्टयोत्तरां दिशं 


स्वतातपालितां जग्मुः ॥ ४३॥ 
इति श्री भागवतटिप्पण्यां सत्यधममकृतायां दंशमपूर्वाधिं एकादशोऽध्यायः ॥ १०-११ ॥ 


धीघुबोधिनी 


नन्ववश्यम्भावि चेत्‌ तथात्वं किमिति नारदेनोक्तं १ वचनात्‌ तूष्णीम्भाव एवोचित इति चेत्‌ तत्राह साधूनामिति, 

ये दि साधवस्तेषां दशने पुनवेन्धो न मवति, ते हि ज्ञानन्याप्ता बह्िनायःपिण्ड इव, यथा तत्सम्बन्धेभ्ररप्यधिको दाहो 
भवत्येवमेव ब्रह्मज्ञान पेश्षयापि सदशने बन्धनिव्ृत्तिमेवति, साधवः सदाचाराः समचित्ता ज्ञानिनः, अतो ज्ञानकमेणोः 
सद्धावादेते यक्ता एते युक्ता इति वैलक्षण्यज्ञानं न समद्शित्वबाधकं, नापि तैस्तथा सम्पायते, किन्तु तेषां दश्णनमेव युक्तिसाधकं, 
करिच्च नितराम्मत्कृतात्मनामिति, मयि छत श्रात्मा येः समर्पितात्मानः, मत्कृते वात्मा येषां, कमेज्ञानभक्तीनां तेषु सिद्धत्वाद्‌ 
बन्धः सर्वथा न भवति, तमो निवर्तितं कमणा रजो ज्ञानेन सत्त्वं भक्त्येत्यतो न केना्यंरोनावशिष्यते, अत एव पृणेकर्माणो 
वस्वादिभावं ्राप्लुवन्ति ततोपि ज्ञानिनो ब्रह्मविदः सनकादय इव भवन्ति, ततोपि भक्ता मद्धावं भ्राप्ुबन्तीति तदाह व्षेनान्नो 
भवेद्‌ बन्ध इति, पुंस इति, मर्यादाधिकारिणस्तु ततो बन्धो निबतंते, श्रं त्वनधिक्ारिणोपि नितंक इति विशेषः, तथाप्यप्रायितं 
कथं दत्तवन्त इत्याशङ्कय दृष्टान्तेन निराकरोत्यक्षणोः सवितुर्थथेति, श्रक्ष्णोवेन्धनमन्धकारः, स सचितृदशेने निवतंत एव ॥४ ६॥ 
न हि वस्वुशक्तिः श्रा थंन।दिकपपेश्षते तसमान्मोषषस्तु पूर्वमेव सिद्धो भक्तिरपि सिद्धेऽपि वदन्‌ प्राथितमाह तद्‌ गच्छतमिति, भक्त 


१२९१६ 


व ((-0. 48104811\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 6810011 


स्क, १० पू. अ. १ शो. ४१-४३ ] अनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ १२१७ 


कारणमाह महाभागाविति, अनन्तकोदिजन्मपुण्यपापयोरुपाजितयोमेध्ये दिग्यशतवर्षपर्यन्तं मल्मतीश्षामावात सर्वमेव पापं 

नष्ट, पुण्यं स्ववशिष्यते, तदुक्तं महाभागाविति, नलकूबरेत्येकस्येव प्रसादः, सादनं गृहं, यत्राबसादं प्राप्तौ, अनेन तत्रास्ति 

भविष्यतीति सृ चितं, मयि तु मद्िपयको भावः प्रमलक्षणकः सञ्जात एव, तेनैव श्रवणादिकं स्वत एव भविष्यति, अग्रार्थि- 
तत्वादनभिमतमित्याशङक्याहेप्सित इति, तत्र हेतुः परमोभव इति, भाव एवान्तिमजन्मरूपो न तस्मादृप्यन्यनु जन्म 
भवतीति परमत्वं, अतो जन्मभिः हिष्टानां स्वेषामेव मयि भावः प्राथेनीयो भवति, अतो वां युवयोरपीष्सितत्वात्‌ सम्यग 
जातः ॥। ४२ ॥ एवमुक्तो तत्रोचितं छत्वा गतवन्तावित्यादेतयुक्तौ, तमिति वालकब्युदासः, बहुवारं प्रदक्िणां छता प्रतिप्रदद्चिणं 
नमस्कृत्य चकारात्‌ स्वदीनतां चाविष्छृत्य लीलाभावादिभिरप्यमोदहितो सन्तौ बद्धमलखलं यस्मिन्निति, भ्रामनत्य गच्छावः 
इत्युकरवोत्तरां दिशं स्वस्थानं जग्मतुः, एवं गोकलबासिनेोव्रक्षयोरपि निरोध उक्तः ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमद्‌ भागवतसुबोधिन्यां धीमद्रल्लमदीक्ितविरचितायां दशमस्कन्घ विवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरप्रमाणप्रकरणे 
वे राग्यनिरूपकषष्ठाघ्यायस्य स्कन्धादितो दशमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


( २ ) धीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भीयुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकालाः 


साधूनामित्यत्र सद्भावादिति सत्वभवनात्‌, ननु समचित्तत्वे कथं मुक्तोमुक्त इतिभेददशनमुपपद्यत इत्याश ङक्याहृरेत 
इत्यादि; यथाथेवस्तुप्रहणात्‌ प्रद्युत साधकमितिभावः, नलु फलतो वैषम्याभावेपि स्वरूपतस्तु नापेतीस्यत आहर्नपीव्यादि, 
तथा च सान्निध्यमात्रेण भवनान्‌ न स्वरूपतस्तथेत्यथः, ध्रवज्िष्यत इति वन्ध इतिशेषः, दोपनिवृत्तिमुक्सवा फलभ्राप्तिरपि ततो 
भवतीत्यत आहुरत एवेति दशेनादेव, दत्तवन्त इति साधव इतिशेषः 1 ४१॥ तद्‌ गच्छतमित्यत्र ननु नलकरूवरेत्यत्रैकरोपः कथं 
सङ्गच्छत इत्यत आहुस्तत इत्यादि, तथा च स्थूलदेहापेश्षया सुष््मस्योर्छृटत्वात्‌ तस्य च मनोरूपस्योभयोः समानत्वात्‌ स्वरूपे 
कशेष इत्यथः, प्रप्राथितस्वादनभिमतमिति “वाणी"तिग्छोके भावस्याप्राथितत्वात्‌ तदानमनभिपरतं, सम्यग्‌ जात इति तथा च 
तदानमप्यभिमतमेवेत्यथंः 1 ४२ ॥ हतय॒क्तावित्यत्र लीलाभावादिभिर्मोदने देतुरुक्तो बद्धमित्यादिस्तथाप्यमोहे हेतुः पूर्वसुक्तः, 
एवमित्यादिना कैमुतिकः प्रदशितः, तथा च यो गोले वृ्षयोरपि निरोधं करोति स मातुः कथं न ऊुर्यादिति कृष्णस्तु गहकृत्ये- 
विवत्यत्रीया शङ्का निरस्ता, एतेनेवेतदध्यायलीला न गोुलविनियुक्तेत्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४३ ॥ £ 


इति श्रीमद्रल्लभनन्दनचरणेकतानश्रीयदूपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुबोधिनौरिप्पण्योः प्रकाशे दशमाध्यायविवरणम्‌ ॥ १० 1! 


( ३ ) भीमदल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः ्‌ 
साधूनामित्यत्र श्रत एवेति कमेणा तमसो निवर्तितत्वादेवेत्यथेः, वस्वादीनां सिक त्वात्‌ तद्धाबो राजस इतिभावः, 
सनकादय इवेति ज्ञानेन रजसो नाशनात्‌ सात्त्विका भवन्तीत्यथः, “सत्त्वात्‌ सज्ञायते ज्ञानं, इतिवाक्यात्‌ सनकादीनां 
सात्त्िकलवं, सदृ भावमिति भक्त्या सत्त्वस्यापि नाशनात्‌ निगणभावं प्रप्लुबन्तीत्यथेः ॥ ४१॥ इत्युक्तौ तमित्यत्र लीला 
भावादिभिरिति बद्धोलूखल्ञस्येव नमनादिति भावः, लीला दान्ना बन्धनं, भावो मानुपभावः, ्रादिषदेन तत्कालोचितसभय- 
त्वादिकं तथा चेष्टया स्थितिश्च, कैरप्यमोहितावित्यथः । ४३॥ 
इति दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


गोस्वाभिभीगिरिधरलालक्रता बालप्रबोषिनी 


“युक्तमेव, एतन्नाश्चयम्‌ः इत्याह- साधुनां स्वधमेवतिनां समचित्तानामात्मविदां दशनात्‌ पुंसः संसारवन्धो न 
भवेत्‌ , निवतेते इत्यथः । मच्छ्ृतारमनां मय्य्पितचित्तानां दशेनात्त॒ सुतरां बन्धो न भवेत्‌, तेषां कपातिरेकात्‌ । तत्र 
दृष्टान्तमाद--सवितुः सूयेस्य दशेनायथाऽक्ष्णोवन्धोऽन्धकारो निवतेते, तथा पुंसोऽज्ञानं निवतेते इत्यथः ॥ ४१॥ प्राधान्या- 
देकमेव सम्बोधयति-हे नलंकरूबरेति । तस्मान्मद्धक्तनारदानुम्रहेणेव छृताथंत्वात्‌ मत्परमौ अहमेव परमः इष्टदेवतया चिन्तनीयो 
ययोस्तथाभूतो सन्तो सादनं स्वरनिकेतनं गच्छतम्‌ । छृताथत्वमेव स्पष्टयति-सञ्ञात इति । न भवः संसारो यस्मात्‌ स अभवो 
यो मयि भावः प्रमातिशयो वां युबयोरीप्सितोऽपेक्ितः स तु सम्यग्जात एव ॥ ४२ ॥ इत्येवं भगवता उक्तौ तौ नलक्ूवरमणि- 


्रीबौ बद्धमुलखलं यर्रिमस्तं छृष्णं पुनःपुनः परिक्रम्य प्रणम्य आमन्त्रय प्रष्रा च उत्तरां दिशं जगमतुरित्यन्वयः ।। ४३ ॥ 


इति क्ीवरकभावायवंश्यगोपालामूनुना । श्रीमन्पुकुन्द्रायःणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥। 

श्रीमद्‌गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीषरद्धाणवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी । २॥ 

रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवणेने। दशमो विवृतोऽष्यायः कृष्णबन्धनिरूपकः ॥। ३ ॥ 
१५३ 
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१२१८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ, १० श्लो, ४१-४३ 


भन्विता्थप्रकाक्िका 


„ = साधूनाभिति ॥ साधूनां  स्वधमवर्तिनां ५८ समचिनत्तानामात्मविदां सुतरामतिशयेन मत्छृत।त्मनां मय्यर्षितचित्तानां 
दृशंनमात्रात्‌ सवितुः सूयस्य दशनाद्यथाऽक्ष्णोवन्धोऽन्धकारो निवतंते तथा पुंसः संसारवन्धो न भवेत्‌] निवर्त 
इत्यथः ।। ४१ ॥। तदिति ॥ हे नलक्रुवर ! भ्ाधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । तस्मात्‌ मद्धक्तनारदानुग्रदेणेव कृतार्थत्वात्‌ मत्परमौ 
अहमेव परमः सेव्यो ययोस्तथाभूतौ सन्तौ । सदनमेव सादनम्‌ अण्‌ । स्वनिकेतनं गच्छतं यतः न भवः संसासे 
यस्मात्सः अभवो यो मयि परमो भावः प्रेमातिशयो वां युबयोरीक्षितोऽपेष्षितः स तु सम्यग्जात एव ॥ ४२ ॥ इत्युक्ताविति ॥ 
इत्येवं भगवता उक्तौ तो नलक्रूबरमणिग्रीवो वद्धुलूखलं यसिमस्तं कृष्णम्‌ । यद्रा उलूखले वद्धम्‌ इति बद्धोलूखलमादितागन्यादि- 
त्वात्‌ पुनः पुनः परिक्रम्य प्रणस्य आमन्त्य ण्ठा च उत्तरां दिशं जग्मतुः ।। ४३२ ॥ । 

इति श्रीकृऽणसेवार्थमन्विताथेप्रकाशिकाम्‌ ॥ गङ्खाप्षहायो दशमस्याध्यापे दशमे व्यधात्‌ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमरस्कन्धेऽन्विता्थप्रकाशिकायां दशमोऽध्यायः । १० ॥ 


धीगोएालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथम्रकाराव्याख्यानम्‌ 


तथाहि शच्रमित्रयोः समचित्तानां सुतरां मल्छृतात्मनां मयि छृतमनसां सतां दशनात्‌ पुंसो नरस्य वंधो न भवेत्‌ 

यथा सितुः सूयेस्य दशनात्‌ अक्ष्णोवंधो न मवेत्तथा ॥११॥। द्रयोमेध्ये एकस्य मुख्यतादेकसंबुद्धिः दे नलं करूवर युवां मत्परमो 

अहमेव परमः श्रेष्ठो ययोस्तौ संतौ तस्स्वगरूपं सादनं स्थगर्दं गछतं वा युवयोरीष्सितः श्रेष्ठो मयि मावः स्नेहः संजातः यतः 

परमः श्रे्ठोऽम्रो मोक्षो भयेत्‌ नास्ति भवो यस्मात्‌ सः अभवः । ४२॥ परिक्रम्य प्रदक्षिणी श्रत्य उलूखले वं धः वं धोलखलंस्तं 
आमंत्र्य गुप्तवचनेनोकत्वा राजद्‌तादित्वापूर्वभ्रयोगाहेस्य परग्रयोगः ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीणुद्धेकांतधमंप्रवत्तंकणुरुराजेद्रश्री सहजानंदस्वामिशिष्थगोपाजानंदमूनि विरचिते 

श्रीमद्धागवतस्थदणमस्कधन्याख्याने यमङाज्जुनभंगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


निगूढ ऽथप्रकाशके 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

युक्तमेवैतदित्याह । साधूनामिति ॥ सुतरां मल्छृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां, साध्‌ नां, दशनमन्तो यस्य सः, सदशेना- 
बधिक इत्यथः । पुंसः बन्धः, भवेत्‌ । यथा सवितुः, दशनान्तः अक्ष्णोः बन्धस्तमोरूपस्तदत्‌ , "द शनान्नो भवेद्भन्धः' इति पठि, 
साधूनां स्वधमेवत्तिनां, समचित्तानामात्मविदां, खतरा मयि छृतोऽर्पित आत्मा यस्तेषां सतामिति शेषः । दशौनात्‌ , पुंसः 
बन्धः, नो भवेत्‌ । सवितुः दशनात्‌ अक्ष्णोः यथा बन्धः न भवेत्‌ , तद्वत्‌ । ४१ ॥ तदिति ॥ हे नलकूबर, तत्तस्मात्‌ , 
्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । युवां, अहमेव परमो ययोस्तथामूतौ सन्तौ, सादनं सदनं स्वनिकेतं प्रती त्यथः । गच्छतम्‌ । न 
विद्यते भवः संसारो यस्मात्‌ सोऽभवः, परमः ईप्सितः, मयि भावः सम्यक्‌ प्रीत्यात्मकोऽभिप्रायविरोषः, वां युबयोः, संजातः 
एव ॥ ४२॥ इतीति ॥ इतीत्थं, उक्तौ भगवता कथितौ, तौ नलक्रूबरमणिग्रीवौ, वद्धमुलूखलं यस्मिन्‌ उलृखले वद्धो वद्ध'लूखलं 
इति वा । तं छृष्णं, परिकम्य च, आमन्त्यायुज्ञाप्य प्र्टंति यावत्‌ । उत्तरांदिशं, जग्मतुः ।॥ ४२ ॥ 

इति श्रीध्मधुरधरधीधमत्मिजप्रत्यक्षपुरषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरघुवी राचाययं९नुभगवत्प्रसादाचायंवि रचिताया- 

मन्वयार्थाववोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याब्यायां श्रीमद्धागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धिं दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


शी हृरिसुरिविरचितं धीभक्तिरसायनम्‌ 


साधूनाभिति : १०.१०.४१. 
यः पर॑ बोधयेद्‌ बद्धोऽप्यद्धा भरारन्धकम्मणा । तच्छ्ेयसैव तन्मुक्तिः स्यादितीशगिरेरितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


तदू गच्छतमिति : १०.१०.४२. 
मयि निष्ठा दढा येषां तेषां शिष्टोऽपि भोगतः । भवोऽपि विभवायेवेत्यबोधि हरिणाऽऽशयः ॥ ७७ ॥ 
यो सक्तः स्वयमन्यमोचक इति मत्येरितः श्रीपतेस्तस्याऽस्यां मुवि बन्धनं लधघुशुण माँत्राछरतं दृश्यते । 
आगस्स्वेकमिदं परं यदधुनाऽयुक्तस्य मोक्तः परानन्यो मोचक इत्यसाध्विति तथेवामन्त्य तौ जग्मतुः ॥ ७८ ॥ 
यावदेष सगुणोऽस्ति सौख्यद्स्तावदेव सुलभश्च चक्षुषा । 
निर्शैणस्तु नदि चेतसाऽप्यलं द्ष्टुमित्यजुगतौ तथेव तौ ॥ ५९॥ 
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स्वस्त्यस्तूलूखलास्मिस्त्वदुपषटतमिदं केन वा विस्मरावः १ 
संप्राप्तस्ात्मरूपावतुलदरिकृपाऽलद्कृतौ येन॒ जातौ । 
तषा त्वां त्रजावो निजसदनसुखं भोक्तमेतञ्नपुण्यात्‌ 
स्वस्थस्त्व॒चाच्र भूया यदुपतिगुणशाल्वमामन्वरिताभ्याम्‌ ।॥ ८० ॥ 
तेनाकारि तदुद्धतिस्तदुचितं साजात्यभाजा पुन- 
स्ताभ्यां तादृगुलूखलं न छृतमित्याप्रोपञृत्या त्यम्‌ । 
शङ्का सानय्रतस्तद्स्ति सगुणत्रह्मावलम्बादलं 
मुक्तादप्यतिसौख्यभागिति तथेवाऽऽमन्तरय तन्तौ गतौ ।॥ ८१॥ 
वद्धोलखवलमामन्त्येव्यत्र ह्यामन्त्रणं हयोः । श्रीशोलयोभौतीव्युकतमुक्तकरमाद्‌ द्वयम्‌ ।॥ =२॥ 
याभ्यां साक तव समभवच्छ्ीपते वाग्िहारो वृत्तिः शिष्टा तदपि च तयोरत्तराशावलंम्बे । 
येषां प्रश्नप्रथितवचसां नापरोक्षं तवास्ति तेषां न स्यात कथमिह मनश्चोत्तराशाऽबलम्बि ॥ =३ ॥ 
जडजातमभ्यभाजा निपात्य खलमच्युतेन गुणबद्धम्‌। सागमषृष्टिविहिता सत्या मस्स्याबतारबदिहापि 1=थ॥। 
ईति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हुरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने दशमोऽध्यायः ॥ १०१ 


कृष्णप्रिया 


भगवान्‌ सूयनारायणजी के उद्य से जसे अन्धकार नष्ट दो जाता हे नेत्रं की अन्धता निवृत्त हो जाती दे वैसे दी 
समदशीं एवं मुममे मन लगाने वाले भहःपुरुषों के दशन से संसार के सारे बन्धन चिन्न भिन्न दो जते हं 1४१॥ दे नलक्रूवर, 
अब तुम दोनों अपने स्थान को मुभे याद्‌ करते हुए जाओ । ञुभमें अपेक्षित परम भक्ति तो तुम्हारी हो दी गयी हे । अव 
तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार छट जायेगा ॥ ४२ ॥ भरीज्चकाचायंजो ने कहा-राजन्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीषष्ण ने इस अकार 
कहा तव नल कूबर मणिग्रीव ने उखलबद्ध भगवान की परिक्रमा की ओर पुनः पुनः प्रणाम करके दामोदर छृष्ण की अदुमति 
सम्पादन करके उत्तरदिशा की ओर प्रस्थान किया 1 ४३॥ 


इति दशमोऽध्यायः समाप्तः ।॥ १०॥ 
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५ ९ ॥ द्ग 
अथकदरा-ध्यायः 
इलोकाः श्रनु. ह.वं, भि.उ. उ. श्लो.श्र. उ.श्र. श्र.श्र. सं. श्लो.श्र. सं. श्लो, श्र, 
४९ ४ ९ ३ ९ ९६३२२ ६ द्य १७०२ २ ६ 
श्रीशुक उवाच 


गोपा नन्दादयः श्रत्वा द्मेयोः पततो रवम्‌ । तत्राजग्धुः इरुरष्ठ -निर्घातमयश्षङ्किदाः ।॥ १ ॥ 
9 (4 =, ~> ९ < (~ = 
भूम्यां निपतितो तत्र दच्शयमरा् नो । वश्रष्स्तद विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
9 क & 9 9 ५ ९ ९ क 
उच्छू वकषन्त दाम्ना बद्ध च बाठ्क्रम्‌ | कस्येदं कम आधधयपरुल्पात हात कातराः । ३॥ 
॥ क [4 क क ५ क ५ ९०) 
बाला श्रोचुरनेनेति *तियग्गतयुद्खलम्‌ । विक्रपता मध्यगेन ुरुपावप्यचक्ष्महि* ॥ ४ ॥ 
कदेमक्षमा 
भ्रन्वयः-- कुरुश्रेष्ठ पततोः दमयोः रवं श्रुत्वा निघातभयशङ्किताः नन्दादयः गोपाः तत्र आजग्मुः ॥। १ ॥ तत्र भूस्यां 
निपतितो यमलाजनो दद्यः पतनकारणं तत्‌ लक्ष्यं अविज्ञाय वध्रयः ॥ २॥ दभ्रा बद्धं च उलूखलं विकपेन्तं ( दृशः ) इदं 
कस्य कमं । आब्धयं ? उत्पातः इति कातराः ( सत्ताः ) ॥ ३ ॥ मध्यगेन अनेन वालेन तियग._ गतं उलूखलं विकपेता इति 
८ जातं ) पुरुषौ अपि अचक्ष्महि इति बालाः प्रोचुः ॥ ४॥ 
धीधरस्वाभिविर शिता भावा्थंदीपिका 
एकादशे समागत्य वृ दावनमथाभेकैः । वत्सान्पाल्यतानेन हती वत्सवकासुरौ | १॥ 
निर्घातो वज्रपातः स्यादिति भयेन शंकिताः ॥ १॥ तल्लश्ष्य प्रस्यक्षतो दृश्यं पुरतो ष्ापीत्यथं ; | पतनकारणम 
विज्ञाय वध्रमुः ॥ २ ॥ लक्ष्यं कारणं दशेयति उल्खलमिति | श्रमप्रकारमादह । कस्येद्‌ राक्षसादेरिदं कमं कतो बा कारणा- 
दाञ्चयंमुत्पातोऽयमिति कातरा मीताः संतो बध्रभ्रुरित्यथः ॥ ३॥ मध्यगेन व्रृक्षयोमध्यगतेन । न केबलमेतावत्‌ । वृक्षाभ्यां 
निगंतौ दिव्यौ पुरुषावप्यचश््महि । दृष्ट्वं तो वयमिति ॥ ४ ॥ 
श्रीवक्षीधरकृतो मावा्थंदीपिकाप्रकाल्ञाः 
अभेकेः सुबलस्तोकश्कष्णादिभिः । अनेन श्रीशप्णेन ( १) । शंकिता जातशंकाः ॥ १॥ श्रीनंदादित्रासावेशेन ततो 
रक्चितमिब संबोधनं हे इरश्रे्ठेति । यद्वा-अदुचराणां गोपानां किंकरावयुजानीदि । एषां किंकरं छृत्वात्रेव रक्षेत्यथः। 
पतनकारणं तच्छरीकृष्णरूपं लक्ष्यं साक्षान्नेत्रगोचर्मपि वश्रसुः। अहो भूमिकं पातिवलवायुचलनादि _ विना कथमतो पेततुरिति 
श्राति जगुः ॥ २॥ इत्यथ इति । पूर्वेण संवंधोत्र क्रियापदेन कायं इत्यथः ।। ३ ॥ विकपंताऽनेन हेतुना कत्र वा निष्कासि- 
ताविति शेषः ॥ ४॥ 
 श्रीमनज्जोवगोष्वाभिकरता वेष्णवतोषिणी 
तश्राजम्भुरिति । तत्र गमनाय तं भरतस्थुरिर्यथेः । निर्घातो निरभ्रगजितयुत्पातविशेषः भयं दैत्यादिभ्यः ताभ्या 
सन्दिग्धाः यतो मूच्छितत्वादेव निकटस्थानां ब्रजैधयीदीनां प्रथमतमागमनं न जातमिति ज्ञेयं हे ऊुरभरषठ ति श्रीनन्दादत्रा- 
सावेदोन सम्धोधनं ततो रक्षणा्थंमिव ॥ १ ॥ भूम्यामिव्यद्धेकम्‌ । नितराम्‌ उन्मूलनादिना पतितौ ददश्दृरादिति शेषः| 
बभ्रुरिति साद्धेकम्‌ । उलूखलमित्यादिलक्चणं पतनकारणं लक्च्यं लक्षयितुं शक्यमपि तदुविज्ञाय  दृरस्थत्वात्‌ सम्ध्रान्तत्वादु 
पतितव्रक्षशाखादिव्यवदितत्वाच तत्र स्थितमननुभूय वभ्रुः सन्विदिहः तदजभवे सति प्रथमं तद्निष्टशङ्कयाऽविष्टाः स्युः न तु 
तदुत्पातदेवजिज्ञासयेति तथा तस्य तद्धेतु्वे ज्ञाते सति जिज्ञासापरा न स्युरिति च भावः ॥ २ ॥ पुनश्च निकटे समागत्यापि 
१. बादराथणिरुवाच-गो. प्र. टी. । २. रवण द्धिताः-विज. । ३. कुत-धीधर. वंशी. वीर. विज. । ४. उचुर-श्रीधर. वंशी. वीर. 
विज. विश्व. । ५. विरश्चीनमुनू-गो प्र, टी. । ६. निहतौ यमला नी-इति कस्यचित्‌ । ७ वृक्षाभ्यां निगंती दिग्यौ पुश्षावप्यचक्ष्महि-इति 


पाठान्तरम्‌ 1 
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शाखाञ्यवहितं तमदष्टा कस्येद्मित्यायुक्त्वा कातरा बभूवुः इदमाश्चर्यं कस्य केन छतमिर्यथेः। तथा च विवृतं तद्वाक्यं 
श्रीहरिं ने “केनेमो पात्तितो ब्ृक्षौ घोपस्यायतनोपमौ । विना बातं विना बं विद्युतश्रपतनं विना। विना इस्तिश्तं दोषं 


केनेमो पातितो द्म” इति ॥ ३1 ततश्च ज्यबदितं तं दशंयित्वा वाला स्वरयमूनचुः, किमूचुः ? तत्राहुः । अनेनेति । सन्धरान्तस्वेन 


पूणवचनाशक्तसत्पाटितमिति तु नोचुः । कीटेन सतोत्पाटितमित्यपेक्षायामूचुः । तियंग्गतयुलल्यलमित्यादि एषाममोदस्तु 
श्रीदामोद्रमाधुयंवशेनेति गम्यते 1 ४ ॥ 


भोमज्जीवगोस्वामिङ़ृता बृहववेष्णवक्तोषिणी 

पततोद्ंमयोः सम्बन्धिनम्‌ ; यद्वा, पततोः सतोः रवं निर्वाततुल्यं मदाशब्दं दूराच्छस्वा त्स्थाने भागता आवा- 
साद्रहिःप्रदेशे तयो ्तेस्तत्र श्रीयशोद्‌ादिगोपीनां शीव्रगत्यसम्भवात्‌, किंवा पुंसां भुख्यत्वात्तपामेवादौ गमनमुक्तम्‌ , पञ्चात्‌ 
ता अभ्यागता इति ज्ञेयम्‌ । निर्धौतो निरश्रगजितमुतपातविशेषः । हे कुरुश्रष्ठेति ऊर्वं शरक्षादेतोः परमभागवतस्य तव श्ेमाय 
सद्‌ा परमव्यम्रास्त्वस्पितामहा यथा स्नेहभरेण बिविधशंकङ्खला भवन्ति, तद्दिति भावः ॥ १ ॥ नितरामुन्मूलनादिना पतितौ 1 
अन्यत्तेग्याख्यातम ; यद्रा, तत्तत्र लक्ष्यं पतनकारणत्वेन लक्षयितुं योम्यमप्यविज्ञायानालक्य बधरयुस्तक्ारणं निद्धौरयितुं न 
रोुरिव्यथेः । तथा च श्रीहरिवंरो ( विष्ण ° प> ७।२८-२९ )- “केनेमौ पातितौ वृक्षौ घोषस्यापतनोपमौ । विना बातं विना 
वषं विदुलखरपतनं विना । विना हस्तिकृतं दोषं केनेमो पातितो द्रम 1 इति ॥ २ ॥ लक्षयखप्रकारमाह-उलखलमिति । 
बालकव्च तत्र ददश्चरिति पूर्व्वणेवान्वयः । बिकपषेन्तं बलादाकृष्य नयन्तम्‌ । एतचावलवनत्त्ववोधनेन स्वस्येश्वय्यीच्छाद्नाथ- 
मुलूखल्षविकपंणेनोल्‌खलस्य च तस्मिन्नेव दान्ना बन्धनेन । चकारादुद्वयोमध्यतस्तन्निःसरणचिहद्शनेन चेत्यादिलक्षणरिव्यथेः । 
तथाप्यविज्ञाने हेतु बीलकमित्यल्पा्थं कः, अतिशिशोस्ताटशकम्मौसम्भवात्‌ । तवात्र व्यक्तं भावि । इद्माश्वय्यंमकस्मान्मदा- 
वृक्षद्रयनिपातनलक्षणं कस्य केन छृतमित्यथः। ननु देवेन दैत्येन वा केनचिदिति चेत्तर्दिं कुतः कस्माद्धेतोस्तमनालोकयन्त 
आहुः-उस्पातोऽयमिव्यस्मादुत्पातज्ञानात्‌ कातरास्तद्रालक प्रस्यनिष्टशंकया विला वभूवुरित्यथंः ॥३॥ अनेनैतरछृतमिस्यूचुः 11४॥ 


धोसुदरानसुरिक्तश्चुकपक्षीयम्‌ 

निघीतो मेचध्वनिः 1 १॥ ल्यं निरूपकैनज्ञीतं योग्यम्‌ ॥ २॥ कस्येति कस्य चेष्टितमिद्माच्नयमित्यथेः। कस्येति 

कः सन्देदः कुत इति निमित्तसन्दे्ः उत्पातः अनिश्चयः 1 ३-५॥ 
धीमद्बीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

गोपा इति पततोद्रमयोरजनयोः रवं ध्वनि श्रुत्वा दे कुरुश्रेष्ठ कं वज्रपातोऽभवदिव्येवं भयेन वितकयन्तो नन्दादयो 
गोपाः तत्राजग्मुः 1 १॥ तल्लक्ष्यं प्रव्यक्वतः पुरतो दृश्यमपि पतनकारणमविज्ञाय वभ्रुः रन्ता वभूवुः 1 २॥ किं तल्लयं 
पतनकारणं यदज्ञानाद्रश्रसुः तत्राह-“उलखलमिति 1 एवं विधं बालकमेव पतनकारणं लक््यमविज्ञाय वश्मुरित्यन्वयः । ममेव 
दशयति-- कस्येति । इदं तरुनिपातनरूपं कमे कस्य सम्बन्धि इदं कुतः कारणादहो आचर्य नः उत्पाता इति एवं भयेन कातरा 
भीताः सन्तो वथमुरिस्यथंः 1 कस्येति कतृ सन्देहः कुत इति निभित्तसं देहः उत्पात इति निश्चयः 11३ एं वं्नस्यमाणान्‌ भ्रति 
तत्रत्या वाला ऊचुः, किमिति १ तिरश्वीनयुलूखलं विकषंता बृक्षयोमध्यगतेनानेन वालेनेद्‌ं कमे कृतम्‌ न केबलमेताबदन्यद्पि 
किञ्चिद्‌ द्टमिव्याहुः, बृ्छाभ्यां निगेतौ दिव्यपुरुषावप्यचक््महि दवन्तो बयमित्यथंः 11 ४ ॥ 


शरी विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


हरेवीलंक्रीडाचरितचारुतरनिरवद्यमदहिमभ्रवणमननोपासनानि सुक्त्साधनानि ज्ञानसाधनत्वेन भवन्तीति भावेन 
तन्माहात्म्यमस्मिन्नध्याये निरूप्यते, तत्रादौ पू्बीध्यायोक्तयमलाजनभङ्गलक्षणं महिमाशेषं वक्ति-गोपा इत्यादिना 1 निघौत 
रवशङ्किताः मेधनिर्घोषशङ्किताः ॥ ९ ॥ कस्यागाभिफलसूचकं छत आश्चयं सदसा दश्यमानं यदद्भूतं भविष्यदनिष्टसूचकम्‌ 
अद्टमात्रभयुक्तम्‌ उत्पातस्तन्निमित्तमयेन कातराः व्याुलचित्ताः उत्पात इति कातराः केचित्‌ पठन्ति ॥ २-३ ॥ ढो पुरूषो 
अचक्ष्महि दृष्टवन्तः 11 ४ ॥ | 

धीमज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभंः 

ऊचुरित्यादिलंक्षणं पतनकारणं ल्यं लक्षयितुं शक्यमपि तदविज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ सम्भान्तत्वात्‌ पतितवरक्षशाखा- 
व्यवदितस्वाञ्च तत्र स्थितमननुभूय वध्रमुः सन्दिदिहुः।॥ २॥ पुनश्च निकटे समागस्यापि शाखादिट्यवहितं तमद कस्येद्‌- 
मित्यायुकत्वा कातरा वभुः इदमाश्चयं कस्य केन॒ छृतमित्यथेः 1 २11 ततश्च व्यवहितं तं दशेयित्वा बालाः स्वयमूचुः ' 
किमू चुः १ तत्राहुः-अनेनेति 1 सम्धान्तत्वेन पूणंवचनाशक्तरुत्पाटितमिति तु नोचुः ॥ ४ ॥ 
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१९२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. ११ शो. ४ 


शभीमद्विश्वनायचक्रवतिकृता साराथंद्ञिनी 
एकादशे हरे मोक्षः फलक्रयकथांदिकम्‌ । वन्दावनागमोत्साहं वनं वत्सवकादंनम्‌ ॥ 


तत्‌ तयोः पतनकारणं बालक ल्यं लक्षयितुं शक्यमपि अविज्ञाय प्रम्णा तादृशयोग्यताकव्वेनासम्भाव्या वश्रसुः, 
श्रममेवाह कस्येदं कमं कुतो हेतोस्तस्मादाश्चय्यमेतदुस्पात इति निधित्य कातरा भाग्येन विधाच्रा बालः क्रष्णो रक्षित इति 
व्याकुला बभू वुः ॥ १-३ 1 अनेन छृष्णोन बृक्षयोमेभ्यगतेन तिय्यग्गतयुलूखलं विकषतेस्येतन्मात्रं वाला अचु: सम्धरान्तत्वेन 
पूणवचनाशक्तरेतावुर्पाटिताविति तु नोचुः अविश्चसतस्तान्‌ पुनरूचुः वर्षाभ्यां निगतौ द्रौ पुरुषावप्यचकश््महि दृष्टवन्तो 
वयमिति 1 ४॥ 
भीमच्छकदेवङ्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अथेकादशेऽध्यायें ब्रहद्वनाद्रहू स्ातदशंनेनोःथाय नन्दादीनां प्रचलनं श्रीरन्दावने वासः श्रीफुष्णवत्सपः्वं वरसवक- 
योर्वधश्च निरूप्यते--प्व ध्वनि श्रसवा निघोततभयशङ्कितः निर्वाति बज्रपाते यस्रसिद्धं भयं तेन ज।तशङ्काः गहे किं विनष्ट 
किनेति जातसंशया इत्यथः ॥ १॥ तल्लक्ष्यमपि प्रस्यक्षृतया दृश्यमपि पतनकारणम्‌ अविज्ञायावुध्वा वश्रयुः मं प्रापुः ॥ २॥ 
उलूखलमिति । तत्र लक्ष्यं प्रपञ्चयति “उलूखलं विकषन्तं दाम्ना वद्धं च बालकम्‌” इति श्रमं प्रपव्वयति “कस्येदं कुत 
आन्चयम्‌" इति कस्य राक्षसादेरिद कम कुतः कारणाद्रा अत आश्चयमिदम्‌ अथ तेषां निश्चयं दशयति--उत्पात इति | सर्वथा 
उत्पात एवायमिति बिनिश्चिव्य कातरा आसन्‌ ॥ ३ ॥ अनेन वृक्षौ पातितौ इति ब्रक्षाभ्यां विनिगतौ पुरुषावपि अचश््महि 
दृष्टवन्तो वयमिति च बाला ऊचुः ॥ ४॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


एकादशे नन्दसूनोमक्षो वन्दावने गमः । सुप्रीतिवंत्सरक्षा च तथा वत्सवकक्षयः ॥ 


निघातः विद्युत्पातः ॥ १॥ भूम्यामित्यधकं ददञ्युदूरादेव वश्रञ्रुरिति साधकं उलूखलमिस्णादि लक्षणं तयोः पतन 
कारणं लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यमपि तदु विज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ पतितनब्क्षशाखादिव्यवधानाच तत्र स्थितमनवुभूय वभ्रुः सन्दिदिहु 
अथान्तिके समागत्य शाखापत्रन्यवदितं तमवीक्ष्य कस्येदमिद्युक्त्वा कातरा बभूवुः । इदमाश्चर्यं कमे कस्य केन कृतमित्यथः। 
एवयुक्त श्री हरिवंशे- 
केनेमौ पातितो ब्क्षौ घोषस्यायतनोपमो । विना बं विना वातं विद्यस्रपतनं विना ॥ 
विना दस्तिकृतं दोषं केनेमो पातितो इमाविति ॥ २-३॥ 
ृ्षयोमध्यगेन तियगगतसलूखलं कपषंता अनेन छृष्णेनेव्ये तावन्मात्रं वालान्‌ ऊचुनं त्वनेनोत्पाटिताविति च बालखे- 
नापूणेवाक्यस्वात्‌ किच्नाभ्यां निगंतौ पुरुषावपि वयमचक्ष्मदीति चोचुः ॥ ४॥ 
ध्रीसत्यघमकृता भीभागवतरिप्पणी 
॥ दरिः ॐ ॥ हस्विरितं दरिवहरणपुरःसरं संबिन्निदानं सत्साधनं तद्धामाप्तय इति निरूप्यतेऽस्मिन्नध्याये । तत्रादौ 
यमलाजुनभञ्जनतो नन्दाद्याश्चयं स्वजातरजञ्जुविसजनं कथयति ॥ गोप। इति । पततोद्धुमयो रवं शब्दं श्रत्वा निधौतस्याशने 
रवस्तत्पातज इति शङ्किताः सन्देदयुतास्तत्र तस्स्थल आजग्युः । भयशङ किंता इति पाठः स्फुटाथः ।। १॥ पतनकारणं ल्य 
परक्षबिषयमविज्ञाय बश्रभुश्रान्ता अभवन्‌ तत्तकणग्रकारस्तु विना वषं विना बातं विद्युखरपतनं विना। विना हस्तिकृतं दोपं 
केनेमौ पतितौ द्रमाविति हसिवंशशंसितोऽवसेयः ॥ २ ॥ दाम्ना वद्धञुलूलं विकपेन्तं बालकं च स्वस्तिमन्तं दृष्टवा । इदमेतन्पा 
दृपपातनं कस्य कर्मेदं कुतः किं कारणमाश्चयम्‌ । उत्पातो दैविकारिष्टं तस्मायद्धयं तेन कातरा इत्यालोचयामासुः ॥ ३॥ एवं 
संदिद्ानान्नन्दादींस्तत्रत्या बाला अबोचननित्याह ।॥ वाला इति । मध्यगेन वृक्षयोमध्यगनोलखलं तिरश्चीन विकषं ताऽनेन पातनं 
तत्रापि पुरुषौ दावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्त इति बाला ऊचुः ॥ ४॥ 


धीचुबोधिनी 
निरोधः पवंभावेन वणंनीयो हि गोकुले । स्रीणां स चोक्तः पुंसां च नन्दप्राध।न्यभावतः॥ १॥ 
एकाद्शे ततोध्याये धूवविस्थामशेषतः। त्याजयित्वा तु नन्दस्य कृष्णभावो निरूप्यते ॥ २॥ 
मोचनं मुग्धष्टीढा च स्थानान्तरपरिग्रहः। तत्र खीला वत्सवकौ ज्ञानं चेति निरूप्यते॥ ३ ॥ 
षडभिस्वरिभिः षोडशर्भिश्चतुर्भिः षड्भिरेव च । नवभिः पच्वभिष्चेति सप्तार्थाः सगुणो हरि; ॥ ४॥ . 
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स्कं. १०पू.अ. ११ छो. १-४] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ 


स्वायं तु भगवानु कायस्तथात्वं ज्ञाप्यते पुनः । सर्वस्वं हरिरेवेति तदर्थं व्याग ई्यते॥ ५॥ 
वृन्दानने स्थितौ दहितुभगवत्तोषतः परम्‌ । नास्तीतिन्ञपनायोक्ता प्रीठिर्लीोपयोभियु ॥ ६ ॥ 
वत्सचारणदोषस्य निवृत्तिवेत्समारणम्‌ । गोपार्दोपव्यावृतत्यं वक्स्यापि विनाशनम्‌ ॥ ७1 
स्थानत्यागे हरीच्छव कारणं न तु दुष्टता | तज्‌ ज्ञापयितुमघ्रापि वक्रवत्सौ विनागितौ ॥ = ॥ 
भतो विमर्शो गोपानामानन्दश्च निरूपितः । तद्येमेव च हरर्बालभावो न चान्यथा ।॥ ९॥॥ 
सम्पन्ने तु ततस्तस्य परि्यागोपि वण्यते । ९> ॥ 


६२२३ 


तत्र प्रथमं प्रप्विंस्मरणपूर्वक भगवदासक्ति वक्तु भयविमोकावाह गोपा नन्दादय इति पडट्भिर्नन्दार्थमेवैतदिति 
ज्ञापयितुं न्दादय इति, गोपा इति स्वतःसामथ्यामावः , भावतोद्धुतलीलामाह श्रुत्वा द्र. मयोः पततो रवमिति, पततोद्र मयो. 
रिदानीं रवः श्रुतो यदा तो स्तुत्वा निगेतो, इदं नान्यशक्यं, ततस्तव्राजग्मुः, कुरभेष्ठेतिविन्धासार्थ, सर्वेपां तत्रागमने 
देतुनिर्घातभयश्ङ्किता इति, निर्घातो निरध्रवियुत्पातस्तत्छृतं भयं कस्यचिदुपद्रबो माञ्यनिष्टसूचनम्‌ ॥ १॥ आगतानां 
जञानमाह भूम्यामिति, भूमो निपतिताव्जुनौ द्टवन्तः, ततोन्यत्र तौ चेत्‌ पतितौ भवतस्तदा कालान्तरत्वं न दोषायेति 
तदू्याच्र्यथमाद्‌ त वेति, यत्रैव स्थितौ तनव पतितौ, आद्रेता च तेषां दृष्िगम्या न॒ भवति, वहि खत्वात्‌ › जातायामपि 
तत्राप्याक्रपणस्यापेक्षितत्ात्‌ तस्य पतनस्य कारणमविज्ञाण बच्रमुः, नचु प्र्यक्चस्याभावेप्यनुमानेन कथं न कल्प्यते १ तत्राह 
लक्ष्यमिति, लश््यमप्यविज्ञाय, ते ह्यतिनेयायिका युक्तिवाधितं प्रमाणं न किमपि मन्यन्ते, अतो व्याप्तस्याभावान्नाज्ुमानेन पतन 
कारणज्ञानम्‌ 1] २॥ ननु भगवानस्त्येव प्रर्यक्षसिद्धः कोत्र सन्देह इति चेत्‌ तत्रहोलूखलमिति, उल खलाक्षणं छुर्वन्तं 
तदानीमपि ततोप्यप्र गच्छन्तं बृक्षयोमेध्ये स्थितं, अन्यत्र गमनाभावे देतुर्दम्ना वद्धमिनि, चकारा दुलूखनलेन सह ब्रक्षयोः 
पातं बालकं चेति वा वालकल्वादेव न स्वतो मोचनं, भगवन्तं हेतुत्वेन प्रव्यक्षसिद्वमप्यन्यथासिद्धं छरतवन्त इत्याद कस्येदमिति, 
इदं बन्धनलक्षणं कस्य कमं ? कर्मे तिव चनं, व्याङ्लल्वज्ञापकं, कित्र कुतो वा॒देतोरेतद्‌ बन्धनमिति, श्राश्चयंमिति, 
वालकस्य वन्धनं तेन पातनं खसम्भवितमेधात प्राह्चयंमेवेतदुभयमपि, पातनमेव वा, नन्वकारणकार्योसत्तिः कथम्‌ ? तत्राह 
उत्पात इति, अयसुत्पातो देवदैर्यादिद्कतो भाव्यनिष्टसूचको न तु सर्वथा युक्तवाधितो भगवता छत इति कार्यकारणभावे 
्र्यक्षसिद्धपि न तथात्वमङ्गीकतुं शक्यते, अत एव श्रान्तो नैयायिकस्तकविरुद्धं न मन्यते, “अलौकिकास्तु ये भावा न 
तास्तकण योजयेदि"तिवाक्याच, तर्हि किं जातं ताद्रशक्ञानस्य फलमित्याकाङक्वायामाहोत्पात इति कातराः, पातस्तत्पातङपः, 
अग्र च भयं भविष्यतीति कातरा भयव्याङ्खला जाता इत्यथः ।1 ३॥ अत एव वालकैरच्यमानमपि वाक्यं नाङ्खो्रतवन्त 
इत्याह बालाः प्रोचरितिद्राभ्यां, सर्वं एव बाला यथादृष्टाथवादिनः कल्पनासमथौः कारणं प्रोचुः, तेपां वाक्यमाहानेनेति, 
अनेन ब्रक्षौ पातितौ, प्रकाराका ढक्चायामाहुस्तिरश्चो नमु लूखलं विकषतेति, ति्य॑कपतितमुल्‌बलं तं विशेषेण कषंता, कथशेपि 
प्रयोजनमाहुमध्यगेनेति, मध्ये स्थितः किं यात्‌ १ नचंतज्‌ ज्ञानं ्रान्तमि्याशङ्काया माहुः पुरषावप्यचक्ष्महीति, बर श्चाद्‌ 
ढौ पुरुषौ निगेतौ तावप्यस्माभिदेष्टाविति, अतः स्वदरषरं लोकिंकमलौ किकं चोक्त्वन्तः 1 ४ ॥ 


( १) भीप्रभुचरणविरचिता ध्रीटिष्पणो 

एकादश्षेऽध्याये प्रकरणनारपयनिरूपणे । बत्सचारणदोपस्य निवृत्तिवेतसमारणमिति तन्निवृत्तिरूपं तदित्यथेः। 
अनीश्वरस्थैव कर्म॑ वत्सचारणमितीश्वरस्य तत्करणमनुचितमिति दोषवुद्धिस्तनमारणकथधया निवायते । न ह्यनीश्चवर एवं भूतं 
ज्ञातुमेवं हन्तुं बा शक्तो भवत्यतस्तन्निवृत्तिः । किच्च ¦ तस्यासुरत्वेपि बत्सखारूप्यतदयुथगतत्वाभ्यां तत्सम्बन्धि लक््यत इति 
पडुरवेन कण्टकरशकरा्ष व्रप्रवेशदेतुभूतभाव एव निवर्तित इति ज्ञाप्यते । तथा सत्यपराधः स्यादिति 1 एवं सति बत्सास्तचारणं 
च । तयोः सम्बन्धिदोषस्येस्यथेः सम्पद्यते । भगवदीयेषु भ्रवेशस्य फलं करकमलसम्बन्धः । दोषयुद्धेः फलं स्वरूपनाशः । तेन 
निर्दोषबुद्धथा भक्तसङ्गः कार्यो, न त्वन्यथेति ज्ञापितं भवति । मूल्ञे भक्तानिष्टनिवतेने लोकवेदयोरगणना च । गोपालदोषेति । 
दुम्भस्येव लोभाृताभ्यां छृतवान्तःकरणे भगवत्तिरोधायकस्मिति सेवकानां सोजुचित इति तद्रपं बकं मारितवानित्यथः 


( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 
~ एकादशाध्यायतात्पर्य निरूपयन्तोवान्तरपरभोत्तराणां जातस्वात्‌ स्कन्धारम्भे रजे दसन्‌ किपषकणे'दितिसामान्यभ्राद्‌ 
व्रजस्यैव लीला वकूव्यायं च निरोधस्कन्ध इति प्रथमं च तत्र गोककुलस्येव निरोध उपक्रान्त इति स च फलपयेन्तो वक्तव्य इतिं 
तदर्थं यत्‌ पूवं वृत्तं तत्‌ सङ्गत्यथेभनुवदन्तः प्रस्तुताध्यायाथेमाहुनिरोच इर्यादिं दवाभ्यां हि यतो हेतोः सवं भावेन सवभरकारेण 
गोकुले निरोधः प्रकरणानुरोधाद्‌ वर्णनीयः स निरोधः स्त्रोणामुक्तञ्चकाराद्‌ बृष्षयोः शीनम्दप्राधान्येन पुसां चोक्तश्चोप्यथं 
ततो देतोरेकादशेध्यायेदोषतः पूर्वावस्था त्याजयित्वा निरूप्यते, पूर्वश्लोकोक्तं स॒ इति पदमत्रापि सम्बध्यते, तु पुनः पू्वंकथा- 
शेषत्वाच्‌ छ्ीनन्दस्य कृष्णभावो निरूप्यते पूर्वमित्यथौत्‌ , तथा चात्र कथारोषशेष्रसरोध्यायाथं तु विशेषरभेभ्रसङ्गः सामान्य. 
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विशेषभावो वा सङ्गतिरित्यथः, एतदध्यायप्रतिपाद्यानथाौन्‌ छोकसङ्‌ख्यानिरूपणपूर्वकं द्वाभ्यामाहुर्मोचनमित्यादि एवमध्याय. 
प्रतिपाद्यान्थाचुक्त्वा तल्रयोजनं बदन्तोस्य रूपाध्यायलात्‌ पूर्वेषु गुणेरिवाच्र रूपेण निरोद्धव्या निरोधस्य ृढत्राय तेषां 
स्वस्मिन्निव स्वस्यापि तेषु निरोधो वक्तव्य इति स्वस्यापि तद्धीनताबोधनं कायं तदत्र प्रथमं न स्फुटीभवति पूर्वरेषकथायां 
श्रीनन्दादययागमनगोपबालकसंबादादेरेव तत्र दशनादित्याशङ्कायामाहुः स्वार्थमित्यादि, तुः शङ्कानिरासे, उक्ता शङ्का न कर्तव्या 
भक्तैः स्वार्थं स्वसनेभिलपितसेवाकरणाथं भगवान्‌ वशीकायं इत्येतन्‌ मोचनलीलया वोध्यते, भगवतो वश्यत्वं मुगधलीलाभि- 
ज्ञाप्यते, तेन च पूर्वोक्तरीत्या सुदृढो निरोधः सिद्धो भवति, तथा चेवं भक्तवश्यताप्रदशेनेन्येपि तथा फलेचछया सेवां करिष्यन्ति 
सबेथेति तदर्थं तत्रदशनमित्यथः, नन्वेतद्‌ दामोद्रलीलयेंव सिद्धमिति पुनस्तत्परदशैनं किमथम त्राहुः पुनरिति, यद्युक्तं 
तथापि “नेमं विरञ्च्यः” इत्यादि नान्येषां तस्रसाद्प्राप्त्यभावकथनात्‌ न ॒सन्देद्दो निवतंत इति तथरेत्यथेः, यद्रा यथा भगवान्‌ 
दामोदरो जातस्तथान्येषां न वशं भविष्यती तिशङ्कानिरासाय तथेत्यथः, दृतीयस्याहुः स्वस्वमित्यादि, चतुथेस्याहुवन्दा- 
वनेत्यादि, पञ्चमषष्ठयोराहवेत्वेत्यादि, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यां स्पष्टमिति नानूच्यते, नन्वत्र बवत्सबक्रवधनिरूपणस्य किं प्रयोजन- 
मित्यत आहुः स्थानेत्यादि, दुष्टतेति स्थानस्येतिशेषः, सप्तमस्य तात्पयमाहुरत इत्यादि, स्थानदुष्टताज्ञानभगवदिच्छाकारण- 
त्वज्ञानतस्तथा, तदर्थमिति आनन्दाथेम्‌ । गोपा इत्यत्र स्वतः साम्याभिाव इति गोरश्षणमात्रनियुक्तस्वाद्‌ प्रामस्थपदाथेनिणेयं 
कतमसम्था इति नन्दसदभाव इत्यथः, तेषामत्र निरोधः कतव्य इति नन्देन सद्‌ गमनम्‌ ।।१॥। भूम्यामित्यत्र कालान्तरत्वमिति 
कालान्तरीयपातस्वेन प्रतीयमानत्वमित्यथेः, बहिमुखत्वादिति भगवस्रवणचित्तत्वाभावात्‌ ॥ २ ॥ उल्‌ललमित्यत्राप्रिमेन्यया- 
सिद्धमिव्युलखलाकषंणे गरदीतकारणताकं शङ्क्येतेत्यतः कङ्कः काया तकंविरुद्धत्वादिति मावः ३॥ 
( ३ ) शरीमद्रल्लभमहारानकृतः भीुबोधिनीलेखः 
एकादशेध्याये स्वभावेनेति सर्वेषां करणानां भगवद्विपयकरवजनको निरोध इत्यथः, निबन्धे यथा लक्षणात्‌ , पुसां 
चेति उक्त इतिपूरवेणान्वयः, कृष्णभाव इति भगवता छत इतिशेषः, तेन त्यानयित्वेत्यस्य समानकटर रवं, तथा च हि यतो 
निरोधः सर्वभावेन बर्णनीयस्ततो हेतोः साभान्यत उक्तोप्यक्ञेषतः पुर्वावस्थां प्रपच्चनिष्टां त्याजयित्वा भगवता छतो नम्वस्य 
कृष्णे साव आसक्तिरूपो विशेषत एकादशे निरूप्यत इति -छोकद्वयस्यकान्वयः, सगुण इति गुणसदहिंतो धर्मां निरूप्यत 
इत्यत इव्याध्यायाथे उक्तः, स्वार्थं त्विति पराथौः पन्च निरोधाः पूर्वमुक्ताः, “यच्छण्तोपेत्यरतिरितिवाक्याच्छोतृणामरत्यादि- 
निव्र ्यथेमेव ते नियोधा इति पराथेतं, स्वाथं कार्यो यो निरोधो लील्लारूपः स भगवानेवातः सप्तधा उक्तं इतिशेषः, तथात्वमिति 
कार्यस्य लीलाहूपस्य भगवत्त्वं व्यावस्थापितमपि पुनः सङ्भथातात्प्येण ज्ञाप्यते इत्यथः, सवेस्वमिति यथा मार्गन्तरे आत्मनः 
खर्वस्वत्वात्‌ तद्थेमन्यत्याग उक्तः “आत्मां सकलं त्यजे”दिति तथात्र भगवतः सवैस्वत्वात्‌ तदथ स्थानत्याग इत्यथः, 
वल्वेति दोषस्य बत्समात्रसम्बन्धित्वात्‌ तदाकृतित्वं, स च तावद्रूप एव न तु वक इव दैत्योपि कश्चिद्तस्तन्मार णमेव तन्निवृत्ति- 
रूपमित्यर्थः, तथा न दम्भस्य गोपालमाव्रदोपरव, तथा सति तदाछृतित्वं स्यात्‌ › किन्तु सामान्यतो दोपरूपृत्वमतः प्रसिद्धि 
बलाद्‌ बकाशृतिः, स च यमुनाजलपानेनैतेभ्यो निगतः आछरतिसाम्यादु वके दत्यो निचिष्टोतस्तन्निवारणेन गोपालदोषो 
ठयावरत्य॑त इति विभेदः, श्रत इति दरीच्छात इत्यथः, तदथमेवेति सर्वभावेन निरोधाथ मेवेत्यथः। 
अम्थामित्यत्र पतनघ्य कारणमिति निमित्तकारणं प्रयोजककतीरमन्यमप्रस्यक्षी्त्येस्यथेः, लक्ष्यमिति लक्ष्यं पातनं, केनचित्‌ 
पातिताविव्यलमानानन्तरं तस्कत्रेलुमित्सा भवतति, एते त्वेवमपि न ज्ञातवन्तः किन्तु स्वत एव पतितावितिज्ञातवन्त इयथः, 
तत्र देतुमाहः ते हीति, एतादशयोमेदतोः केनचित्‌ पातनं न॒ सम्भवत्यतः स्वत स पात इत्यथः, श्रत्‌ इति पातनाज्ञानेन 
प्रयोजककतरेलुमित्सामावाद्‌ व्याध्िविशिष्टस्य देतोरभावः अनिश्चयः इत्यथः ॥ २ ॥ नन्विति उलखलमाकषतो भगवतः भत्यकष- 
सिद्धत्वात्‌ तत्र कठत्वं भत्यक्षेणैव गृह्यतां, सन्देहः को येनान्यगवेषणोत्यथः, तत्राहेति तस्यापि कट्‌ त्वेनाज्ञानमादेत्यथः, 
उलबलमित्यत्र भ्रविज्ञायेति पूर्वस्येबानुव्रत्तिः, एतादशं वालकं च कत्‌ सवेन भ्रविज्ञाय बश्नमूरित्यन्वयः, उलूखलेन सहेति 
दाम्ना बद्धमिति पूर्वेणान्वयः, भरव्यक्षसिद्धस्यापि तथा अस्वीकारे देतुरुत्तराधनोक्त इत्याशयेन त्द्‌ाभासमाहुः भगवन्तमिति; 
दलातस्वेन दैत्यादिकृतस्वकथनादू भगवतोन्यथासिद्धत्वकरणं, नन्वकारणक्रेति दृष्टकारणरदहितेत्यथः, श्रयमिति पातः इत्यथः, 


करयेति काङ्कस्वरेण योज्यं, थत एवेति यतस्तकंबिरुद्धं न मन्यतेऽत एवा्रिमवाक्याच्‌ च भ्रान्तो क्य इत्यन्वयः, तावृश्ज्ञान- 


स्वेति भ्रमात्मकस्येत्यथेः ॥ २ ॥। 


( ४ ) ्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता शरीसुबोधिनीयोजना 


एकादशाध्यायविवरणारम्भे कारिके मोचनं मृगधलीला चेर्यारभ्य सगुणो हरिरित्यन्तं “गोपा नन्दादयः" इत्यारभ्य 
८भविमुमोच देत्यन्तं षडमिमचिनं, गोपीभिः स्तोभित? इत्यारभ्य “बवालचेष्ठितै'रिव्यन्तं त्रिभिर्मुगधलीला, “गोपच्द्धा' इत्यारभ्य 
( (साममाधबयोचपे"त्यन्तं घोडहाभिः स्थानान्तरपरिग्रहुः, “एवं ब्रजोकसा"मित्यारभ्य चेरतुः प्राकृतौ यथेणत्यन्तं चतुभिः 
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स्कं. १ पू, अ. ११ छो. १४] अनेकव्याख्यासमलङ्कछतम्‌ १२२५ 
तत्र लोला बृन्दावने लीला, “कदाचिद्‌ यञुनातीर” इत्यारभ्य “चारयन्तौ विचेरतु"रि्यन्तं षड़भिरवत्सवधलीला, इद सा्धंपच् 
शोका एव अन्यत्र उपलभ्यन्ते तथापि “वत्सायुर हतं श्रुत्वा त्रजे गोप्यश्च विस्मिता" इत्यधं्ोकेन पट्‌ ऋका भवन्ति, “स्वं 
स्वं बत्सङ्कुल'मित्यारभ्य “पेश्न्त तृपितेक्षणाः” इत्यन्तं तवभिवेकवधलीला, “अदो वतास्य वालस्वे"त्यारभ्य “मकरटोसप्लव- 
नादिभि"रिव्यन्तं पच्चभिर्ञनलीला, एवं सप्त पदार्था अस्मिन्नध्याये निरूपिता इति णयौदिपदगुणयुक्तो धम्यत्राध्यायाथ इति 
स्धथातात्पय › सर्वस्वं हरिरेवेतीति गो्लस्थानां सर्वस्वं दरिरेषास्ति यतोतः भगवद्थं चिरकालंस्थितिस्यानब्रह्रनल्यागो 
निरूप्यत इत्यथः, वृन्दावने स्थितावित्यादि बृन्दावनगमने भगवत्तोष एव प्रयोजनं न तु प्रयोजनान्तरं गोक्लस्थानामस्तीति- 
ज्ञापनाय “शरन्दावनं गोवधनं यमुनापुलिनानि च वीश्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोचपेव्यनेन लोलोपयोगिपदार्थ॑पु 
भगवस्परीतिरुक्तत्यथः, स्थानत्यागे हरीच्छैवेति ब्रदरनस्य त्यागे हरेषरन्दावनाधिकरणकरमणेच्छैव कारणमित्यथैः, न तु 
दुष्टतेति ब्द्रनस्य पूतनादिसमागमनजन्यदुष्टता बरदढनव्यागे न कारणमित्यथंः, तत्र हेतुः ्रघ्रापि वकवत्सो विनाक्षिताविति, 
वृन्दावनेपि वकवरस्सयोनोशनादिदं सू चितं, देत्यागमनं तूभयत्र दैत्यानां नाशोस्युभयत्र, अतो न ब्ृदढनं दुष्टं न वा वब्रन्दावनं 
दुष्टमिति, तहिं ब्रहद्रनव्याे को हेतुरिति चेत्‌ हरीच्छेवेतिधृवमुक्तमेव । 


( ५ ) भगवदोयनि्भयरांमनिमिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
एकादशाध्याये निरोधः स्वंभावेनेत्यादि का० १०१४, १०२३ । पूर्वं सामान्यतः कारिकाः । उक्तोपि नन्दस्य निरोधो- 
स्मिन्नध्यायं पूर्वाविस्यां प्रपश्नासक्ति व्याजयित्वा विरोषतो निरूप्यत इत्यथः, एतदध्यायप्रतिपादयानर्थान्‌ शोकसङ्कयानिरूषण- 
पूर्वकमाहुर्माचनमिर्यादि का> १०३, १०४९ 1 गोपा नन्दादयः” इत्यारभ्य “विभरुमोच दे"त्यन्तैः पदट्भिर्माचनं, “गोपीभिः 
स्तोभित"'दव्यारभ्य“वालचेष्टिते" रित्यन्तेखिभियुग्धलीला, “गोपबरद्धा” इत्यारभ्य “राममाघवयोक्ेपेत्यन्तैः षोडशभिः 


स्थानान्तरपरिग्रहः, “एवं ब्रजोकष्ा"मिव्यारभ्य “चेरतुः प्राकृतौ यथेत्यन्तेश्वतुभिस्तत्र बरन्दावने लीकेत्यथंः, “कद्ाचिद्यमु- 
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नातीर” इध्यारभ्य “चारयन्तौ विचेरतु"रिव्यन्तैः षडभिर्वतसवक्र्लोला, इह लीलायां साधपच्रश्चोका एव, अन्यत्र पुस्तके- 


पूपलमभ्यन्ते तथापि “वर्सापुर हत श्रुत्वा व्रजे गोपाः सुविस्मिताः" इ्येवंश्छोकाधं श्रीभागवतपीयूवसमुद्रमथनक्चमेव्यासहादेज्ञः 
श्रीमदाचायेवयं; पूरितमिति षट्‌ शोका भवन्त्येव, “स्वं स्वं वत्सङ्कल'मिव्यारभ्य'“देश्षन्त तृषितेक्षणा इप्यन्तेनेवभिवेक- 
वधलीला, “अदो बतास्य बालस्येत्यारभ्य “मकंटोदप्लवनादिभि'रिव्यन्तैः पञ्चभिर्ञानलीला, यद्यपि नन्दादीनां भगवदूज्ञानं 
त्रिभिः शोकेरेवोक्तं, तथापि द्वाभ्यामुपसंहार इति पञ्च, एं सप्तपदाथी अस्मिन्नध्याये निरूपिता इति रेश्वयादिषद्गुणयुक्तो 
दरिधमीं अध्यायाथं इति सङ्कथातात्पयं, स्वायं चिति का० १-४३। परार्था; पञ्च निरोधा; पूर्वमुक्ताः “यच्छुण्वतोपैत्यरतिरिति 
वाक्याच दछधोत णामरत्यादिनिवृत्त्यथेमेव ते निरोधा इति परा्थत्वं, स्वायं कार्यो यो निरोधो लीलाखूपः स भगवानेवातः सप्तधा 
द क € न € ९ 
उक्त इतिशेषः, तथात्वमिति कायस्य लीलारूपस्य भगवत्त्वं उ्यवस्थापितमपि पुनः सद्भथातासर्येण ज्ञाप्यत इत्यथः, स्थानस्यागे 
हेतुमाह: स्व॑स्वमिति का० १०४३ । वृन्दावन इत्यादि का० १६६३ । “रन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुल्तिनानि च वीक््यासीदुत्तमा 
प्रीती राममाधवयोदेपे"त्यादिना लीलोपयोगिपदाथपु या प्रीतिरुक्ता सा पूर्वोक्तन्ञापनायेत्य्ैः, बत्तचारणेत्यादि का० १०७३ । 
वत्सचारगदोषस्य निव्रत्तिरूपं वहतासुरमारणमिव्यथंः, अनीश्वरस्येव कायं वत्सचारणमितीश्वरस्य तत्करणमजुचितमितिदोष- 
बुद्धिस्तन्मारणकथया निवायते, न ह्यनीश्वर एवम्भूतं ज्ञातुमेवं हन्तुं वा शक्तो भवत्यतस्तज्निबत्तिः, किब्च वत्साश्च तच्चारणं च 
तयोः सम्बन्धिदोषस्येत्यप्यथः, वर्सानां पशस्वेन कण्टकशकराक्षत्रप्रवेशदेतुमूतमाव एव दोपः, कण्टकादौ चारणजनितो- 
पराधञ्चारणदोषः, स दोषस्तदाधिदेविकबर्सासुरमारणेन निवारित इति टिप्पण्यनुसारेणाथः, दैस्यानां सामान्यतो दोषरूपत्वे 
प्रमाणं तु “लोभक्रोधादयो दैत्या" इति छृष्णोपनिषद्राक्यं, तत्तदेस्यानां तत्तदोपविशेषरूपत्वं तु कायेसाम्याद्‌ बोध्यं, यथात्रैव, 
गोपालेति का> १८७९ । बकस्य दम्भात्मकत्वं कायेसाम्यादवगन्तव्यं स्थानत्याग इयादि का० १ ०८ॐ । गोद्धते पूतनादयुत्पाता- 
गमदशेनेन तत्त्यागे स्थानडष्टता न कारणं किन्तु हरीच्छेवेति ज्ञापयितुमत्रापि ब्रन्दावनेपि बकवस्सौ विनाहितावित्यथेः, श्रत 
इत्यादि का० १०९३, १०८९ । श्रतो हदरीच्छातः “अहो बतास्य बालस्ये"त्यादि -छोकोक्ते गोपानां विसक्षंः, “रममाणाश्च 
नाविन्दन्‌ भववेदना'भित्यत्रोक्त प्रानन्दश्च निरूपित इत्यथः, तदथमव नन्दादिनिरोधाथमेव हरेर्बालभावः, सम्पन्ने स्विति 
नन्दादीनां निरोधरूपे फले सम्पन्ने सति ततस्तस्य बालभावस्य “कौमारं जहतुव्रजे"इत्यादिन। परित्यागो दण्यंत इत्यथंः। 


गोस्वाभिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रगोधिनी 


वृहदनात्‌ समागत्य व॒न्दारण्यमेकाशशे । चारयन्‌ वरसकान्‌ ङष्णोऽहनद्स्सबकासुरो ॥ १ ॥ 


“यावत्त ाह्यको स्तुति वन्तौ स्थितौ तावत्तच्छब्दो न केनापि शतः इत्यपि भगवच्चरितमाञ्चयमेव, “तत्त्वया विन्ध- 
सनीयम्‌ । महतां तत्र विश्वास एव युक्तं इत्याशयेन सम्बोधयति-हे कुरुश्रेष्ठ इति । नन्दादयो गोपाः पततोः द्रुमयोः रवं शब्द्‌ 


श्रुत्वा निर्वातो वज्रपातस्तद्धयेन शङ्कितचिन्तास्तत्र तयोः पतनस्थाने आजग्सुरित्यन्वयः ।। ९॥ आगताश्च तच्र भूम्यां निपतितो 
१५४ 
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१२२६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ, ११ शतो. १-४ 


यमलाजनौ ददः । दृष्ट्रा च ततपतनस्य कारणं लक्ष्यं प्रत्यक्षतः सिद्धमप्यविज्ञाय “कस्य राक्षसादेरिदं वृष्टपातनं कमं १? कतो वा 
कारणादिदं ब्रक्षपतनरूपमाश्चयं जातम्‌” इति वदन्तो “अयं देवदैत्यादिृतो भाग्यानिष्टसूचकः कथिदुत्पातः इति भयेन कातरा 
व्याङ्कलाः । सन्तो वभ्रुः, निश्चयं न जन्मुरिति योरन्वयः । “किं तत्कारणम्‌, इत्यपेक्षायामाह - उलूखलं विकषन्तं वालेक- 
मिति । उलूखलविकषंशे हेतुमाह दाम्ना बद्धमिति ॥ २-३॥ 'तिरश्चीनं तियंकपतितयुलूखलं विकषता ब्रक्षयोमेध्यगतेनानेन 
कृष्ोन बृ्षौ पातिताविति वयम चक्ष्महि द्टवन्तः । न केबलमेतावत्‌, किंतु वृक्षाभ्यां निगेतौ दिव्यौ. पुरुषावपि दृष्टवन्त इति 
नन्दादीन्‌ प्रति बाला ऊचुः" इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
भ्रन्विताथप्रकारक्षिका 
एकादशे प्राप्य वृन्दावनं वत्सांश्च पार्यन्‌ । बकवत्सावहृन्छृष्णः श्लोक्राः साद्धा गजेषवः ( ५८॥ ) ॥ 
दे ( २ ) उवाचेत्येकषष्टि रनुष्टभ ( ६१ ) उदाहृताः ॥ ११॥ 
गोपा इति ॥ हे छरुश्रेष्ठ ! नन्दादयो गोपाः पततोद्धंमयोः रवं शब्द्‌ श्रत्वा निर्घातो निरश्रगजितरूपोरपातस्तद्धयेन 
शङ्कितचित्ताः सन्तस्तत्र तयोः पतनस्थाने आजग्मुः ॥ १ ॥ भूम्यामिव्यद्धम्‌ ॥ आगताश्च तत्र भूम्यां निपतितौ यमलाजुनौ 
दद्युः 11 २॥ बभ्रुरिति साद्धम ॥ दृष्ट्रा च तत्पतनस्य कारणं दाम्ना बद्धम्‌ उलूखलं विकषन्तं बालकं लक्च्यं लक्षयितुं शक्यं 
प्रत्यक्षतः सिद्धमप्यविज्ञाय कस्य राक्षसादेरिदं बृक्षपातनं कमे कुतो वा कारणादिदमाश्चर्य जातमिति वदन्तः अयं दैत्यादिकृतः 
कथ्चिदुत्पात इति भयेन कातरा व्यालाः सन्तो वभ्रुः निश्चयं न जग्मुः ॥ ३॥ बाला इति ॥ तिर शीनं तियंक्पतितं 
तियग्गतमिति वा पाठः । उलूखलं विकषता वृक्षयोमेध्यगेनानेन कृष्णेन वक्षो पातिताविति वयमचश््महि दृष्टबःतः | तथ 
बृक्षाभ्यां निगंतौ दिव्यौ पुरुषावपि दृष्टवन्त इति नन्दादीन्‌ प्रति वाला ऊचुः । यद्रा । अत्र विकषंता मध्यगेनेत्यन्तमेव वाक्यं 
बाला ऊचुः । सम्ध्रान्तत्वेन पृणेवचनाशक्तेरेतावुत्पारितौ इति नोचुः । अविग्चसतस्तान्‌ पुनरूचुः पुरुषावप्यचक््मदी ति ॥॥ 
भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथेप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
इदानीमेकादशेऽध्याय उलूखलवंधमोचनं कीडासक्तयोः श्रीच्प्णवलरामयोः मावृछरृतसंवोधनं च व्र दावननिवसनं 
च बत्सासुरहननं "चोच्यते पततोः पतमानयोः मयो्रक्षयोः रवं शब्दं नियतो मनुष्यवातस्तद्धयेन शंकिताः यद्वा निर्घातो 
विद्युतो जात इति भयेन शंकिताः तत्रादृक्चपतनस्थाने । १ ॥ लक््ममितस्ततो द्श्यमपि शोधितमपीत्यथः | तपतनकारणं 
अविज्ञाय अवुद्धा वभ्रुः । २ ॥ तदविज्ञानं दशयन्नाह उलखलमिति विकरपं॑तं बालकं दृष्टा कस्य राक्षसभूतप्रेतादेः इदं कमं 
वा कुत इदं आश्चर्य जातं इति परस्परमुक्त्वातत्कारणमविज्ञाय उत्पातभयेन कातराः ग्लानिं प्राप्ताः ॥ ३ ॥। वृक्षयोमेध्यगेन 
तियंग्गतं वक्रतां प्राप्रमुलूखलं विक्षता अनेन बालकेन इद्‌ कम छृतं तदनं तर द माभ्यां नियतौ दिव्यो पुरुपावपि वयम्‌ अचक्ष 
हि दृष्टवंत इति गोपान्‌ वालाः ऊचुः ॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
वन्दावनमूपे्यैकादशेऽयो वालकः सममू । हतो वत्सवकौ वत्सांस्त्रायताऽनेन चासुरो ॥ १॥ 


गोपा इति ॥ हे कुरश्र्ठ, नन्द आदिर्येषां ते नन्दादयः गोपाः, पततोः पत्यमानयोः, दरुमयोरजुनयोः, रवं कडडेति पतन. 
कालीनं ध्वनि, श्रत्वा, निर्घातो वज्रपातस्तस्माद्यद्धयं तस्य शङ्का संजाता येषां तथाभूताः, किमयं. वजपातोऽभवदित्येवं 
तकंयन्तः सन्त इत्यथः । तत्र पतिताजनस्थाने, आजग्मुः ॥ ९ ॥ भूम्यामिति ॥ तत्र आगत्य, यमलाजु नो, भूम्यां निपतितौ, 
दद्यः । नन्दादय इति शेषः । तत्‌ ल्यं रत्यक्तः पुरतो दृश्यमपि, पतनकारणम्‌ अविज्ञाय, वश्चसुः ।॥। २॥ लक्ष्यं पतनकारणं 
दशयति ॥ उलूखलमिति ॥ उलूखलं विकष॑न्तं, दघ्ना वद्धं बालकं च, परत्यक्षं पतनहेतु दष्रापीति शेषः । इद्‌ कस्य राक्षसादेः 
कमे स्यात्‌ । इति कत्त संदेदः, कुतो वा कारणात्‌ , इति निमित्तसंदेहः, आश्चयं जातमिद्‌, इत्युकत्वा कातराः दीनाः सन्तः, 
उत्पातः इति निच्ित्यं, वश्रमुरिति शेषः ॥ ३ ॥ एवं वंभ्रम्यमाणांस्तान्‌ प्रति तत्रत्या बाला ऊचुरि्याह ।॥ बाला इति ॥ अहो 
किमिति यूयं रमं रष्वं इति शेषः । तिर्यग्गतं उलूखलं, विकता मध्यगेन, भनेन छृष्णोन, एतौ पातिताविति शेषः । इत्येवं, 
वालाः, ऊचुः । न केवलमनयोरनेन पातनमेव छृतमित्यस्माभिद्टमपि तु, बृष्ठाभ्यां निगेतौ पुरुषाव पि. अचक्ष्मदिं दृष्टवन्तो 
वयमित्यप्यूचुः ॥ ४॥ 
शरीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
गोपा इति : १०. ११. १. 
आगमभङ्गश्रतिरिदि सिद्धाभीरसकरा सुखस्थितिहत्‌ । युक्तं भप्नागममवरवबभीविवशान्तरास्तदाऽऽसस्ते ॥ १॥ 
निर्नाम निशेणमभाणि यदीयरूपं याभ्यां सदेव बहुसभ्यजनाच्रिताभ्याम्‌ । 
दृष्टे सनामनि ुणिन्यपि तस्स्वरूपे सिद्धोऽथंऽतो नलु तदागमभूरिभङ्गः ।। २॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ११ शो. ५-९२ ] अनेकव्याख्यासमलैक कृतम्‌ 
भूम्यामिति : १०, ११.२. 


यदागमस्थं सह्लक्ष्यं॑चक्षुपा ये दिदृश्ववः । सिद्ध एव श्रमस्तेषां तदविज्ञानपूर्वकः ॥ ३॥ 
सदङ्गनानारतनेत्रसक्तौ खलग्रसङ्े च निपातदेतौ । लक्ष्येऽपि तेषामभवदूभ्रमो यः सकण्ठचामीकरवस्रसिद्धः ॥ ‰ ॥ 
चाला उचुरिति : १०. ११. ४. 


मधुरं पीयूषादपि प्रमाणमाम्रायतोऽपि बालवचः । श्राव्यं श्रुतिुखकरमिति शिष्टो ्तावेतदेव मानमभूत्‌ 1 ५॥ 
खलगणयुलूकगणभिव हरिरिव हरिरिह गुणेरसंख्यातैः । दिग्भरमकलितं कुयीदिस्याम्रेडितवचोऽथं एष मनेः ।। ६ ॥ 
कृष्णप्रिया 

धीश्लुकाचायंजोने कहा - कुरुषयं परीक्ित्‌ , नन्दवावा प्रभृति गोपजनोने जव गिरते हुए वृक्ष की कड्कड़ादट सुनी 
तो उन्दं विजली गिरने का अथवा वज्रपातका सन्देह हुआ ओर वे सर्वं भयभीत दोकर बह आ धमके 1 १1 गोपज्नोनि 
वहाँ यमलाञ्ुन को गिरा देखा, लेकिन वृक्षो के गिरने का कोई कारण न जान कर वे तकं वितकं करने लगे 11 २] यद्यपि गोप- 
जर्नोनि ओखलषी में धे ओर उसे लुदृकाते हए वालक छृष्णजी को तो नजरो से अवश्य देखें, फिर भी चकार्चोध होते हुए 
दुविधा में पड़ भयभीत हो, सोचने लगे किं यह्‌ किंसका काम हे ओर णसा क्यों हुआ ! क्या कोद उत्ात तो न्दी होने 
वाला हे ॥ २॥ वदँ खेलते हुए बालको ने कटा कि श्रीनन्दलाल्ञ ने टेदी ओखली के धक्केसे वीचमें जाकर दानां वृक्षा को 
गिराया हे 1 वृक्षो के मूलं से दो पुरुष निकले ओर उन दोनों ने छृष्ण से कुछ वातीलाप भी किया ॥ ४॥ 


न ते तदुक्तं जगुहुनं 'टेतेति तस्य तत्‌ । वारस्योत्पाटनं तर्बोः केचित्‌ पंदिग्धचेतषः ॥ ५॥ 
उद्टूखछं बिक्रषन्तं दाम्ना वद्धं खमात्मजम्‌ । विलोकय नन्दः श्रहसददनो विभरुमोच ह ॥ ६ ॥ 
गोपीभिः स्तोभितोऽचरत्यद्‌ भगवान्‌ '्वारक्रः क्वचित्‌। उद्गायति क्परचिन्धुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत्‌ ।॥ ७ ॥ 
मिभतिं क्चिदाज्ञप्नः ` पीटकोन्पानपादुकम्‌ । बाहृक्षेपं च करुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८ ॥ 
दशयं स्तद्विदांलोक आत्मनो भुत्यवश्यताम्‌ । व्रजखोवाह वै हयं भगवान्‌ वारचेटितैः ॥ ९ ॥ 


कदमक्षमा 


प्रन्वयः- केचित्‌ संदिग्धचेतसः तस्य बालस्य तत्‌ तर्वाः उत्पादनं न घटेत इति ते तदुक्तं न जगृहुः ॥ ५11 दान्ना 

५ ४ € = 9 क कि क, के, कनति 
वद्धं उलूखलं विकपन्तं स्वं आत्मजं विलोक्य प्रहसद्बदनः नन्दः ह्‌ विसुमोच ।॥ ६ ॥ गोपीभिः स्तोभितः तद्रशः मुग्धः द्‌।र्‌- 
यन्त्रवत्‌ बालकः भगवान्‌ कचित्‌ अनृत्यत्‌ कचित्‌ उद्गायति ।!७॥ कचित्‌ आज्ञप्तः स्वानां प्रीति आवहन्‌ कचित्‌ पीठकोन्मान- 


पादुकम्‌ विभति कचित्‌ च बाह्ेपं कुरुते ॥ ८1 तदूविदां लोके आत्मनः श्त्यवश्यतां दशेयन्‌ मगवान्‌ वालचेष्तैः वै 
व्रजस्य हषम्‌ उवाह ॥ ९॥ 


१२२७ 


धीघरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 


केवलं तार्किकास्ते न जगृहुरेव अन्ये तु संदेयुक्तचित्ता बभूवुरिति ॥ ५1 भगवन्मायाविमोदितस्य नंदस्य तत्रा- 
पचरितमाह । उलूखलमिति 1 £ 1 ज्ञास्यते मामिति शंकमानोऽतीव बाल्यमनुकरोति स्म तदाह । गोपीभिरिति। स्तोभितः 
करतात्तादिना प्रोत्सादहितः ॥ ७ ॥ इदमानयेत्याज्ञप्त आनेतुमसमथं इव विभति केवलं पीठादि 1 वाहुक्षेपं करचालनं च । 
तद्िदां चेति चकारान्वयः ॥ ८ ॥ तदैश्र्यं विदंति ये तेषाम्‌ । एवं व्रजस्य हषेमुवाहेति ॥ ९-२० 1 


भीवश्षीघरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाल्ञः 


ते गोपाः । तदुक्तं बालोक्तमिति न जगरृह॒रिति किं तस्यातिबालस्य तरभस्य्षं॑तवेषिश्योरुत्पाटनं समूलयोभूम- 
निष्कासनं न घटेत संगच्छत । ताकिकास्तकप्धानाः 1 अन्ये तु ताकिकेतरे तु पू्वछृतपूतनामारणशकटोच्ाटनादिना तस्मि- 
न्ससंदेहा जाता अनेनैवैतत्छृतमुत्पाततो बा जातमिति द्विचित्ता बभूवुरिति भावः ॥ ५॥ मायाविमोदितत्वाच्छोकं न चक्र 


किं तु प्रहसन्युखस्तयुलूखलात्षथक्‌ चकार । अदो किमथं बालं उलूखले बद्ध इत्येवं वदन्निति भावः ““प्रहसद्रदनम्‌ः” इति पाठोपि 
बिष्ण॒पुराणोक्तरीत्या श्रेयान्‌ “नबो्रताल्पाद तां मितद्ासं च बालकम्‌ इति तस्य भ्रकटहासख्च पिठतोपि शंकमानस्य तस्रसाद्‌- 


१, घटेदिति-गो. प्रे. टी. । २. प्रहसन्बन्धनादि-इति कस्यचित्‌ । ३. बालवत्‌-क्नीघर, बंशी. । ४. दाश्कान्‌-इति कस्यचित्‌ 
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१२२८ श्रीमद्धागवत्तम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ११ श्लो. ५-९ 


दशनेन स पुनः पिदृसंतोषा्थं निजदुःखामाबवोधनाय जात इति तोषिणीकारः ॥ ६ ॥ ज्ञास्यते मा अयं महत्पुरुषः साक्षाद्‌- 
ङिष्टकारित्वादिति गोपाद्यो बोधिष्यंते एतन्मामूदिति शंकमानस्तेषां प्रीस्यथमतीव बाल्यं वालभावम्‌ । तद्वालभावम्‌ । वालव. 
दि्युक्तन तु स बालः किं तु सर्वकन्ती ! मुग्धः सुंदरः । तद्वशो गोपीवशः । तद्रशत्वमेवाह । ७ ॥ पीठकं काछठपीठम्‌ ¦ उ मानं 
प्रस्थम्‌ । पादुक पादपीठं पाद्रक्चणं वा ॥ ८ ॥ देश्वयेम्‌ ईश्यरभावम्‌ । यद्वा-साक्षास्स्वयं भगवानेवैषावतीणं इति जानतां 
नारदादीनाम्‌ । उवाह प्राप ॥९॥ अतः पर प्रक्षिप्तः पाठोस्ि गोपन्रद्धा महोरपाता निव्यतो्वाक्‌ अतो न व्याख्यायते ॥१०-२०॥ 


भीभज्जीवगोप्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


न जगृहुः श्रीनन्दाद्यः ममता द्रचित्तत्वात्‌ | केचित्पूतनादिनाशाघ्लव्धन्या्िना तकण किञ्चित्‌ ककंशायमानचित्ता 
विप्रा अपि स्वाभाविकममता द्रस्वेन सन्द्ग्धिचेतस एव बभूवुः । ततच्चागन्तुकेनाश्चयंकरेण तत्प्रभावज्ञानेन तेषामपि स्वाभाविकः 
स्नेहडद्धिरेव जाता लबणाकरस्य रसान्तरेणापि लवणरसबरद्धिवदिति भावः। तदुचत्तं च स्नेदभरेणातिबालखस्येव मननात्‌ 
सन्देहनिराराथं साक्षात्तमेव ते किल न प्रच्छ्ुरिति बोद्धव्यं किं वा स्नेदभरङ्लतया प्रश्नेप्यशक्तेः ।। ५ ॥ श्रीनन्दस्य वात्सल्य- 
भ्राबल्यमाह-उल्‌खलमिति । उलूखलमित्यादेः पुनसक्तिर्विशेषतः भीनन्दस्य तादृशलीलादशनाय तथोलूखलाकषेणेन पुत्रस्वा- 
स्थ्यतद्भलाधिक्याय्जुमानात्‌. प्रहषबोधनाथं तथापि विलोकयेति साङ्गप्रव्यज्गविशेषेण दष्टेस्यथः । बद्धस्य भीतस्य वालस्योल्ला- 
सनाथं प्रहसद्वदनः सन्‌ पुत्रस्य बन्धनदृष्टया महाव्रृक्षपाताद निष्टशङ्कया च श्रीयशोदां प्रत्यन्तः कोधा्रद नेव्युक्तिः प्रहसद्रदनमिति 
दवितीयान्तपाठो वा तथा च श्रीविष्णुपुराणे “नवोद्रताल्पदन्तां शुसितद्ासं च बालकम्‌? इति तस्य प्रकटदासश्च पिदृतोपि 
शङ्कमानस्य तस्रसाददशेनेन स पुनः पिद्रसन्तोषाथेनिजभयदुःखाभावयोधनाय च जातः विरोषता उलूखलादाम्नश्च मुमोच 
द्वितीयबन्धनस्योलूखलगतस्य प्रथममोचनीयत्वात्‌ इ दपं एवं आ्रीयशोदाया बन्धनक्षमताबन्मोचनक्षुमतया श्रीनन्दस्यापि 
तादृशत्वं दशितम्‌ । अचर च बन्धनदाघ्नं वाहृल्यं तैः प्रेमावेशेनैव न सम्भाक्लितमिति ज्ञेयम्‌ । £ ॥ न केवलमसौ परमस्निग्धाया 
माः पिवुश्चेव प्रेभवशतामापन्नः अपिं त्वन्यासां गोपीनाम्‌ अपीति दशंयन्नतिप्राक्तनवाल्यचरितमाद-गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ | 
प्रायो जरतीभिः भगवान्‌ अखिलेश्धयंसम्पर्णोपि बालवत्‌ अन्यो वालो यथा तद्वदिति तसरमरसवशवाल्यलील्ताभिनिवेशेन 
निजेश्चय्यै विस्तिः सूचिता बाल्तक इति पाठे बाल्यल्ीलानुरूपमेव तदिति भावः । कचिदित्यस्य मुग्ध इत्यनेनाप्यन्वयः अति- 
बालतवेन चव्यादिकं किच्िदजानन्‌ कचिन्मुग्धभावभपि दशेयतीत्यथेः। यद्रा, चृव्यादौ सर्वत्र सर्वथा मनोरम इत्यथः । तथा 
नृत्यादौ देतुः दारुयन्त्रं सूत्रसच्वारादिशिल्पतो द्व्यादिपरा पुत्रिका तद्वत्तासां वशः अधीन इति । ७ ॥ वाहुक्षेपं मुज 
मुहधरुत्थाप्य पराक्रमदशंनं न केबलं तत्र तासामेव सुखं जातम्‌ अपि तु गोपमात्राणामिव्याद-स्वानां ज्ञातीनाम्‌ अविशेषेण 
तासां गोपजातीनामित्यथेः | स्वानां च प्रीतिमावहननिति पाठस्तेपां सम्मतः तद्विदां चेति चकारस्यान्वयः इति व्याख्यानात्‌ ॥६॥ 

आलुषङ्धिकं भरयोजनमाह--दशंयन्निति । तदै मेव विदन्ति न तु शरत्यवश्यतां ये तान साक्षात्‌ बोधयन्निस्यथः । अत्र भृत्य- 
शब्दस्तदैश्धयंमात्रदर्शिनां भवानुवादेन स्वानामिति तु श्रीभगवतः अन्याभिरपीटशीभिबील्यलीलाभिन्रजजनानां सर्वेषामप्यानन्दं 
सदाऽकरोत्‌ इत्याह ब्रजस्येति वै प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 


भरीभज्जीवगोस्वाभिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


न जगृहुः श्रीनन्दादयः, स्नेदभगाक्रान्त चित्तसवात्‌ । केचित्‌ पुरोहितादयः, कदाचित्‌ कथच्धित्तेषु तदैश्धय्येस्यापि 
परिस्फुन्तस्तथापि न तेषां प्रेमभरो हीयते, प्रत्युत तयासौ वद्धतवेति ज्ञेयम्‌, यथा खाण्डवाम्रेः परिवृद्धस्य सतो मेघधृष्टिरपि न 
निर्व्बापये शक्तः केवलं धृतासारवदुवृद्धिदेव॒तामेव प्राप्रोति, यद्वा, तस्मिन्‌ सदा तेषां महाधलिष्ठविविधाश्चय्यंमयतया बुद्धेरिति 
दिक्‌ । तत्‌च्रत्तच्च स्नेहभरेणातिवालत्वस्येव मननात्‌ सन्देहनिरासाथं साक्षात््वमेवेति किल न पभ्रच्छुरिति बोद्धव्यम्‌ , किवा 
स्नेहभराञ्खलतया प्रश्नेऽप्यशक्तेः, किंवा बाल्येन तस्योक्तावप्यविश्चासादिति दिक्‌ ॥ ५॥ उलूखलमित्यदेः पुनरुक्तिर्विशेषतः 
श्रीनन्दस्य तादृशलीला-दशनात्‌, तथोलखलाकषंणेन पुत्रस्वास्थ्य-तद्रलाधिक्यायदुमानाच्च । प्रदासहेतुप्रहषबोधनाथं स्वं 
स्वीयमात्मजमौरसं पुत्रम्‌, यद्रा, स्वं निजधनरूपमात्मजमिति स्नेहभरदिपयत्वसुक्तम्‌ । विशेषेण तत्सन्वांगनिरीक्षणपूर्व्वकं 
लोकयित्वा ब।ल्यलीला-बिशेषदृरशनाच्च प्रहसद्रदनः सन्‌ पुत्त्रस्य बन्धनदछया महाब्रक्षपातादनिष्टशंकया च श्रीयशोद्‌ं प्रत्यन्तः- 
करोधादूबदनेत्युक्तिः। श्रहसद्रदनम्‌? इति द्वितीयान्तपाठो वा, तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५५६२० )-- नवोदुगताल्पदन्ता- 
॒सितदासच्च बालकम्‌+ इति । तस्य प्रकटदास्च श्रीनन्दसन्तोषार्थं निजभयदुःखाभाव बोधनाय । विशेषत उलूखलादाम्नञच 
मुमोच । ह दें ॥ & ॥ एवं भक्तवश्यतां प्रदशेयन्‌ परम-स्निग्धाया मातुः पितुश्च खखविशेषं विस्ताय्य श्रीगोपीनां परमानन्दं 
ठ्यतनोदित्याह-गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ । प्रायो जरतीभिर्भगवानखिलेश्वय्यंसम्पूर्णोऽपि बालवदन्यो बालो यथा तद्रदित्यत्यन्त- 
बाल्यलीलाभिनिवेशेन निजंश्चय्यं-विस्रतिः सूचिता । बालक इति पाटे बाल्यलीलालुरूपमेव तदिति भावः । ततश्च भगवानिति 
नृत्यादौ नैघुण्यविशेषस्तेन चेश्चय्यंविगोष एब सूचितः, यद्वा, वालानां कं खुखं यस्मात्‌ स॒ इति बयस्यानामपि सन्तोषाथमिति 
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भावः । क्वचिदित्यस्य सुग्ध इत्यनेनाप्यन्वयः;-नृव्यादिक किंचि दजानन्निव कदाचिन्मुग्धमावमपि दृशंयतीव्यथः, यद्रा, 
चृत्यादां सव्वेच्र सव्वधा सुन्दरो मनोरम इत्यथः । तथा नृध्यादौ देतुः-द्‌।सुयन्त्रं तासामेव क्रड़ोपकरणं तद्वि्योपजीविनां 
1 दारुनिम्मिता सूत्रसच्चारादिशित्पतो चत्यादिपरा पुत्तिका तद्रत्तासां वशोऽधीन इति ॥ ७ ॥ तत्रय।जनमाद- स्वानां 
श्रीगोपीनां कवा ताभिनत्तनादि-वाल्यलीलया निजभक्तानां सर्व्वेषामेव प्रीतिमानन्दं प्रेमाणं वा सम्यगुच्चंः प्रापयन्निति,. 
स्वानाव्चेति पाठस्तेषां सम्पतस्तद्िदाञ्चेति चकारस्यान्वय इति व्याख्यानादत्र काथिद्रालाः काचिच वृद्धा इति गोपीस्वेन 
सब्वां अप्येकत्रोक्ताः ॥ = ॥ प्रयोजनान्तरमादह-दशेयन्निति। तद्विदां तं भगवन्तं विदन्तीति भक्तानामेवादं वश्यो नान्येषामिति 
ज्ञानपरान्‌ प्रति साक्षादवोधयन्नित्यथः । अयमपि प्रीत्युद्रहने देतुबिशेषो द्रव्य: । एवं भक्तिमादास्म्यप्रदशन एव ॒तास्पय्यं 
सुद्यम्‌ । अन्याभिरपीद्रशीभिवाल्यल्लोलाभित्रजजनानां सव्वेषामेवानन्दं सद्‌ाऽकरोदित्याह ्रजस्येति । वै प्रसिद्धमेवेति । तानि 


किं विस्ताय्य कथयितव्यानीति भावः । एवं विविधबहुलाद्भुतवाल्यचे्टितान्यन्यान्यपि सन्तीति सूचितम्‌ 1 तत्साकल्याकथने 
सिद्धान्तः प्रागुक्त एव ॥ ९ ॥ 


्रीसुदशनसुरिकृतश कपक्नीयम्‌ 


विसुमाच दामवन्धादमोचयत्‌ ] £ ॥ स्तोभत उपच्छन्देन उद्योगं प्रापितः दार्यन्त्रवत्‌ तद्रश इ्यन्वयः ॥ ७ 1 
उन्मान प्रस्थादि ।। ८ | उवाह आवहत्‌ ॥ ९॥ | 


भोमद्बीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


एवमुक्तानां तेषां सध्ये केचित्‌ केवलताकिंका इदं न घटेत इति वदन्तः तद्वालकैभौपितं न जगृहुनं धिश्वसितवन्त 
अन्ये तु वालस्य वालक के तर्बोरुत्पाटने सन्दिग्धं संशययुक्तं चेतो येषां तथा वभूवुः ॥ ५॥ अथ मगवन्मायामोहितस्य 
नन्दस्याचरितमाह-उलूखलमिति । प्रहसद्रदनं यस्य स नन्दो विलोक्य तं दामवन्धाद्मोचयत्‌ || ६ ॥ अथ भगवतः कांचचिद्रा 
ल्यानुकारभ्रकारान्‌ दशयति- गोपी भिरिति 1 कचित्‌ स्तोभितः उपच्छन्दनेनोदय)गं प्रापितः करतलादिना प्रोत्सादितो बा 
उद्वायति सति गोपीजन: इति शेषः । दारुयन्त्रवद्‌रुनिर्भितपाव्रालिकावत्तद्रशगः गोपी वश्यः मुग्ध इवानृत्यत्‌ चस्यन्निति पाठे 
तद्वशः गोपीजनवशगस्सन्‌ नृत्यन्नुद्रायति ॥ ७ ॥ कचिदाज्ञप्र आनयेति नियुक्तः पीठकादिकमनेतुमसमथ इव विभक्ति उवाह 
पीठकं विष्टरम्‌ उन्मानं अरस्थादि, पीठभाजनपादुकमिति पाठे भाजनं कास्यादिपाच्ं तथा बाहूक्षपं भुजचलनं कुरुते, किङ्कर्बन्‌ ? 


गोपीनां प्रीतिमावहन्‌ ।॥ ८ ॥ तद्विदां भगवद्रेभववेदिनां भक्तवश्यतां च॒ दशेयन्नेवं वालचेष्टितैः व्रजस्य बजस्थजनस्य 
हप मुवाद्‌ वहत्‌ ॥। < ॥ 


शी विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


तदुक्तं वाजललो्तम्‌ ॥ ५-७॥ उन्मानं प्रस्थं पादुकं पादपीटं पादरश्णं बा ॥ ८ ॥ तद्िदां भगवानेवायमवतीणं इति 
जानतां नारदादीनाम्‌ । ९-१०॥ 


भीमज्जीवगोष्वाभिक्तः कमसन्दभः 


तेषु परमवात्खल्यस्वभावा न जगृहुः 1 ५॥ श्रीन्रजनेश्चरस्य परमवात्सल्यचेष्टामाह-उल्‌खलमिति । बिलोक्येति 
साङ्खश्रव्यङ्गविशेपेण द ्रेस्यथेः । प्रहसद्रवदन इति बालस्य भीतस्य भयदहानाथ प्रहसद्रदनमेव यस्य सः अन्तस्तु स्वयसप्युद्विम्न 
इत्यथः । द्वितीयान्तः पाठो बा तस्य तेजस्ित्वस्वभावादेव ॥ & 1 अन्यासामपि गे पीनां तस्मिन्‌ प्रेमवश्यतां दशयन्‌ भ्राचीन- 
बाल्यलील्लामाद-गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ ।५11 बाहृक्षेपं सुजो स॒हुरुस्थाप्य पराक्रमद्‌शनं तत्र सबंषां गोपानामप्यानन्दसुदाहरति 
स्वानां ज्ञातीनां गोपजातीनासित्यथेः । अतएव यं केचिदूबरद्धभ्रव्या आसन्‌ तेषामपि बश्यव्येत्यथः 11५1 आनुषङ्गिक प्रयोजनमाह 
द्शंयन्निति । केवलं गोपजाती नामेव प्रीतिमुदा षहदित्याह ब्रजस्येंति तद्रासिनः सर्व॑स्यंब ॥ ९॥ 


भीमजञ्जीवगोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 


(१-४) अथ एवस्बिधं द्ुमपातनमालोक्य ब्रजराजो विस्मितः सन्‌ यदकरोत्तदाद-उल्खलं विकषन्तमित्यादि । प्रहसददन 


इव्यस्यायं भावः । अहो यशोदाया असमीक्षकारिता, यदल्पीयस्यपराधेऽपि ईंदशस्यापि दुललितस्य ईदृशं बन्धनम्‌ । अथवा, 
भस्येवेदं के, सत्यमेवाहुबीलकाः । यदस्य प्रभावो गर्गेण बणितोऽस्ति, तदयं महापुरुष एवेति भ्रहसद्रदनत्वम्‌ 11 ६५८ ॥ 


इति भी दशमे श्रीबृहत्करमसन्दभं एकादशोऽध्यायः 1 ११ ॥ 


((--0. 48110811\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 ©810011 


१२३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १८ पू, अं. १९ श्लो, ४-९ 


भीनाथचक्रवतिपाव विरचिता जेतन्यमतमञ्जूषा 


( १-५ ) उलूखलं बिकषन्तमित्यादि । प्रहसद्दन इस्यस्यायं भावः-अहो यशोदाया असमीक््यकारिता, अस्यापीदशं 
बन्धनमल्पीयस्यपराघे यया कृतम्‌ ! अथव, अस्येवेदं कायेम्‌ , न खषा वदन्ति शिशवः, यद्यं परमभ्रभावः, गर्गेणोक्तत्वात्‌ ॥ ६॥ 
तद्रशो दारुयन्त्रवदिति । एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद्‌ मौनं समाचरेतिवत्‌ भक्तवशतैव तस्येश्वयम्‌ ॥ ७-५८ ॥ 
त्ये काद्शोंऽध्यायः ॥ ११ ॥। 


शीमदिश्वनायचक्रवतिकृता साराथंदश्षिनी 

ते नन्दादयः तस्मिन्ममता द्रचित्तत्वात्‌ तस्रभावानङधसन्धानात्‌ तदुक्तं वालोक्तं न जगृहुः केचिदन्ये तु नारायणसमो 
गुणेरिति गगोक्तिस्रत्या स्वाभाविकम्रेमोदयेन च सन्दिग्धचेतस एव बभूवुः ॥ ५॥ विलोक्य विशेपेणाङ्गपरस्यङ्गनि्वीधं द्रा 
प्रहसददन इति मत्कोडादपि यस्याः क्रोडं त्वमतिप्रियं मन्यसे सा त्वज्ननी तस्वामल्पापराधेनैव वध्नाति स्म तन्तवामहं कथं 
मोचयामीत्युपालम्भनवयोतकः प्रहासः त्वं भाययेव जीवानां बन्धमोक्षौ यथा व्यधाः तथा त्वस्ितरौ तौ ते प्रभो प्रम्णेव 
चक्रतुः ॥ £ ॥ पित्रोस्तयोः सौभाग्यमहिमा केन वक्तु शक्यस्तदीयत्रजवासिमान्नस्याप्यतिमात्रवश्यो ब्रह्मादिवशीकन्तापि छरष्ण 
इत्याह-साद्धत्रयोदशभिः । स्तोभितः यदि चत्यसि तदा तुभ्यं खण्डलद्ड़कं दास्यामीति परोत्सादितः बालवत्‌ यथान्यः 
प्राकृतो बालस्तद्वदेवेत्यथः । मुगधस्तासां प्रम्णेव निजंश्वयानचुसंधानात्‌ द्ासयन्त्रं सृतनप्रोतपुत्तलिका ॥ ७) पीठकेति कियदस्य 
बलमभूदिति जिज्ञासुभिः प्रथमं हे छृष्ण ! पादुकामानयेति ततस्ततोऽधिकभारमुन्मानमानयेति ततस्ततोऽप्यधिकभावं पीठक- 
मानयेस्याज्ञप्त आदिष्टस्तत्तदानयन्‌ बिभत्ति स्वग्रदुलजठरोपरीत्यथः । बाहुक्षेपं तन्न तच्र कर्मणि भुजौ मुहरुस्थाप्य ख्रपराक्रम: 
दशिनां स्वानां ज्ञातीनाम्‌ ॥८॥ न केवलं ज्ञातीनामेव अपि तु सवषामेव ब्रजवासिनां प्री तिग्रदो बश्यत्वादित्याद-दशयन्निति । 
तद्टिदां तदैश्वय्यं विज्ञान्‌ ब्रह्मादीनिति नैतदलुकरणस्वेन व्याख्येयम्‌ ।। ९-१०॥ 

भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तदुक्तं बालैरुक्तं न जगरः केचित्तु सन्द्ग्धचेतसः शकटपरिवतनेऽपि बाले स्यमेव देतुरुक्तोऽतोस्यैवेदं कमं न वेत्यादि. 
संशययुक्तं सन्दिग्धं चेतो येषां ते आसन्‌ ॥ ४॥ श्रीनन्द्स्तु “अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ इत्यादि गगंवाक्यं 
संस्मृत्य प्रहसद्रदनः स्ववालकं विमुमोच ह दामवन्धादमोचयत्‌ ॥ £ ॥ स्तोभितः प्रोत्सादितः ॥ ७ | कचिदिदमानयेत्याज्ञपः 
पीठकादिकं विभक्ति केवलं न तु आनेतुं शक्रोति तत्र पीठक विष्टरम्‌ उन्मानं धान्यादिपरिमाणनिश्चायकं प्रस्थादि बाहुपेक्षेपं 
करचेष्टाविशेषं चकारा्चरणमुखादिरु चिरवेष्टाविशेषांश्च कुरुते ॥ ८ ॥ इत्थं वालचेष्ितैः व्रजस्य व्रजस्थजनसमूहस्य हपंमुबाह 
अवहत्‌ किुर्वन्‌ भक्तिवशः पुरुष इति वेदे आत्मनो भक्तवश्यता विदां लोकेऽपि तामात्मनो श्रत्यवश्यतां दशेयन्‌ ॥ ९-{९॥ 


भीबलदेवविदयाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 

ते नन्द्‌ादयस्तेषां बालानायुक्तं न जगृहुः तस्य बालस्य तत्तर्वारुत्पाटनं न घटेतेति तद्वात्सल्यभावेन तदेश्वयज्ञानस्या- 
डृतत्वात्‌ , केचित्तु पूतनादि बिनाशाल्लन्धव्यापनिनाचुमानेन स्थ वेदं कमं भवेदिति सन्दिग्धचेतसो बभूवुः तेन तन्म्रदिमज्ञान- 
नाप्युक्तयुक्त्या वारसल्यभावस्य दृद्धिरेवाभूदिति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ विलोक्य तदङ्गानि निबौधान्यालोक्येत्यथेः । बद्धस्य भीतस्य 
सूनोरज्ञासाय प्रहसद्वदनः सन्‌ । यद्वा भदुःसङ्गाद्पि यस्या उत्सङ्ग शरेष्ठं मन्यसे सा तन्माता अल्पेनैवापराधेन त्वामव धरात्तदहं 
कथं त्वां मोचयामील्युपालम्भाय तादृशः सन्नित्यथः ॥ & ॥ एवं त्वन्मातापित्रोत्रेजेशयोः सौभाग्यभरसमुक्त्वा तस्जानां त्रजौक- 
खामाह गोपीभिरिति । साधंत्रयोदशभिः, ताभिन्रद्धाभिः स्तोभितो नरत्यसि चेत्‌ सशकंरं नवनीतं दास्याम इति भरोत्साहितः 
भगवान्‌ पूणं षडश्वर्योऽपि बिधिरुद्रादिवशी कन्तपि दारुयन्त्रवत्‌ सूत्रभ्रोतदारुपुत्तिकावन्तद्रशः कचिद नृत्यत्‌ , वालवत्‌ यथान्यः 
श्रातो बालस्तत्तुल्यः कचिदुद्गायति स्म । सुगधः सर्वत्र त्यादौ मनोज्ञः “मुग्धः सुन्द्रमूढयोःरिति विश्वः ।। ७ ॥ कियदस्य 
बलमभूदिति जिज्ञासुभिराज्ञपतः परथमं पाडुकामानय ततोऽधिकभावसुन्मानं ततोऽधिकभावं पीठक चेत्यादिषटस्तत्तदानयन्‌ विभक्ति 
स्वस्दूरोपरि धारयतीस्यथंः । बाहुक्षेपं युजौ सुुरुस्थाप्य स्वबलदशेनं च रुते तेन स्वानां ज्ञातीनां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८॥ 
न केवलं ज्ञातीनामेवापि निखिलानां रजौकसामित्याह दृशेयन्निति । वै प्रसिद्धौ तेन किं कुर्वन्नित्याह त्वद्धिदां तत्पारमेश्वय 

ज्ञानां बिधिहरादितामात्मनो भक्तवश्यतां दशयन्निति नेदमनुकरणमिति भावः ॥ ९॥ 

. ~ .  भीसत्यधमकृता धीभागवतटिष्पणी 

.. -तर्बोबालस्योत्पाटनं तस्य तन्न घटत इति केचित्तदुक्तं न जगृहुः । असम्भावितमनरतगिर एत इति न स्वीचकः। 
केचित्पूवनादिधातस्ख्तिमन्तो दषैतननिषेदुकाः सन्दिग्धं चेतो येषां ते तथाऽमवन्‌ ॥। ४॥ प्रहसददनं यस्य सः किमि 


((-0. 481108111\/80॥ 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


<्क. १० पू. अ. १९१ शो. ५-९ ] अनेकव्याख्यासमल्कृतम्‌ १२३१ 


सुदती व्यदादिति नन्दो मन्दं हसन्नन्दनं विगुमोचामोचयत्‌ 1 देत्यनेन जगद्रन्धकस्येव मोचकस्य बन्धं तथा मोचनं 
चोपजदास व्यास इति ज्ञेयम्‌ ।॥ ६ ॥ स्तोभितो वख्ित इव नतनं कुरु कतंरित्युक्तावनृत्यन्ननते । चृत्यन्निति शत्रन्तपाठे चथा 
सनुद्रायतीत्यन्बयः। तद्वशो गोपीवशो द्‌ारुयन्त्रवत्काष्ठमयनियम्यपुत्तल्लिकादिवन्मुग्धः किञ्चिदजानान इव 11७1 पीटकं चोपवेष्टञ्य- 
फलकमुन्मानं मापकवेणवं प्रस्थादिकम्‌ । पादुका दारुमयोपानत्‌ । भथ पादुका पादूरुपानत्ल्लीत्यमरः । पादुकं सर्वो इन्द्र इत्येक- 
वद्धाबः । जातिरप्राणिनामिति पीठकादीनां समाहारो बा। स्वानां ज्ञात्यादियोषिताम्‌ 11 ८॥ तद्विदां स्वस्वख्यज्ञानिनां 


नारदादीनां लोके स्वस्य भक्तवश्यतां दशेयन्‌ वालचेध्धतैतरेजस्य तद्रतजन व्रजस्य हपंमुद्रादयन्प्रवहन्तं तन्वन्बाहृक्षेपं च छरुत 
इत्यतीतेनान्वयः ॥ ९ ॥ 
लोसुमोधिनी 


तदुभयमपि तेनाङ्गीकृतमित्याह न ते तदुक्तं जगृहुरिति, ते गोपा बालक्ोक्तं न॒ सत्यमिति गृहीतवन्तस्ततर देतुनं 
घटेतेति, तस्थ बालकस्य त्वेरत्पाटनं सर्वथा युक्तिवाधितं, केचन पुनय द्रनैयायिकाः सन्दिर्धचेततो जाताः, शकटवृणावते- 
योभङ्गदशनात्‌ › न तु तेषामपि कञ्चन निधौरः 1 ५॥ नन्दस्तु सन्दिग्थोपि तं विवार दूरीकृत्य मोचितवानित्यादोलखलभिति, 
तदानीमपि विकषन्तमिति शीघ्रमोचने देतुः, दाम्नाबद्धमिति मोचने निमित्त, स्वमात्मजमिति स्वस्यैवावश्यकत्वं, स्वमिति 
व्याङुलतापरिज्ञानार्थ, स्वपदप्रयोगात्‌ भगवद्धावं प्राप्त इतियुक्तिरपि, तेषामज्ञानं न तेषां बुद्धिदोपेण किन्तु भगवतैव कार्यत 
इति, प्रहसददन इति धौस्येस्मरणात्‌ , तस्यापि ज्ञानाभाषस्त्वनेनोक्तः, षिशेवेण मोचनं सवासामेव रज्जूनां पएथकरणं, 
हेस्याश्चर्यं, स्ववन्धनं तेन भोचितमिति भगवज्लक्षणो बन्धो भगवतैव मोचयितुं शक्यते नान्येनेत्यत इद्माशचयमेव ॥ ६ ॥ 
गोपीनां वशभावं प्राप्तस्य भगवतो लीलामाह गोषौभिरितित्रिभिः। 
विद्योपजीविनां सेवां येनैव च सुखं भवेत्‌ । राजसीं तामसीं लीलां सात्िकीं च चकार ह ॥ १॥ 
तत्र प्रथमं राजसीं लोलामाह, गोपिकाः प्रत्येकं स्वस्वगृहं नीत्वा 'चत्यं कुर भगर्वेन्ञडकानि दास्यामी?स्युक्तो चत्यति, 
तत्रापि प्तोभितः कृष्ण एव सम्यङ्‌ नृत्यं जानाति कतुं न रामइत्युक्तः, स्तोभा शृन्यप्रशंसा यथा स्तोभाक्वराणि भमयेति, 
तथा गोपीभियथाकथच्चित्‌ स्तुतो नृत्यन्‌ नृत्यं करोति, लडथं लङ्‌ , तत्रापि नृत्ये न प्राकृतवन्‌ नृत्यति किन्तु यथा तण्ड्येथा 
वा पावती, ततोपि सदसरगुणमत्यन्तं प्यति, तदनुचितं, कं पामराणां स्थाने तथानव्येनेति ? तदाह भगवानिति, 
पट्गुणेश्चये सम्पन्नो न ह्यन्यथा नृत्यं कतुमहंति, तदहि तासामप्यम्रे नाहेत्येवेति चेत्‌. तत्राह बालकः क्वचिदिति, क्वचिद्‌ वा 
गोकुले स्वस्य बालभावे प्रदशितवानिति, बालवदिति पाठे क्वचिद्‌ भगवान्‌ शाखरानुखारेण चत्यति क्वचिद्‌ बालवत्‌ केवलं 
देदपादचालनमात्रं करोति सुग्धभावख्यापनाय, ततोपि कयाचित्‌'कृष्ण गाये त्युक्त उद्गायति, उच्चेस्तूष्णीं गानं करोति यथा 
स्बीसां हास्यं भवति, अथवा कविदृध्वं गायति यथाशा कश्रचिन्मुग्धो शाखरमपि बालवत्‌ , कित्र नृत्यगानयोरप्येवसुस्था- 
यैवमुपविष्ट एवं सुपो गानं छुवि्युक्तस्तथेव गायतीव्याह तद्रश्ञो वादयन्त्रवदिति, गोपिकावश्चो भूत्वा दार्पुत्रिकावन्‌ छत्यति 
गायति च ॥ ७ ॥ लीलान्तरमाह बिभर्तोति, सवत्र क्वचिदितिपदरेन कचित्‌ करोति कचिन्न करोतीति ज्ञातव्यं, अन्यथा तथा- 
स्वभावं आश्चर्यं न स्याद्‌ बहुधा प्राथनं च, क्वचिदाज्ञपतः 'पीठमानयोन्मानं तण्डुलादिमानपात्रमानय पादुके दारुमये आनये" 
युक्तः केवलं बिर्भति न तूत्थापयितुं शक्नोति, अशक्तिभावनां च करोति यथा भ्राकृता बालाः कुवन्ति, एकबद्धावः स्थूले 
मे प्रशस्ते निग्दिते तुल्यस्वज्ञापनाथेः किच्च बाहक्षेपं च कूश्ते, "मया सह मल्लयुद्धं कुर्वं व्युक्तो बाहविस्फोटनं करोति, 
चकारादुपयति पतति, बलाविभीवेन तं चालयतीव, नलु किमित्येवं करोति ? तत्राह स्वानाभिति, येन कारणेन तेषु स्वत्वं 
सम्पादितं तेनैव प्री तिमुद्रहञ्‌ यावतैव तेषां प्री तिभवति, न त्वधिकं करोतीत्यथः ॥ ८ ॥ लील द्वयं विशेषतो निर्दिश्य सामान्यतः 
सर्वामेव लीलां सङ्क पेणाह दशंयनिति, बालचेष्ठितेभंगवान्‌ व्रजं हषंयामास, रजे याबद्िधा प्राणिनस्तेषामपि यथायथा हर्षो 
मवति, स च दषस्तेष्वेव तिष्ठति सोपि स्थितः पुष्टो भाररूपो भवति तद्‌ तेषां बहनाशक्तौ तेषां हषं भगवानुवाह, तदपि न 
विषयत्वेन किन्तु करणत्वेनेत्याह्‌ बालचेष्ठितैरिति, नु बालवेष्टाः फलपयंवसायिन्यो न भवन्ति स्वरूपत एब परं मोहे सुखज- 
निकास्तत्‌ कथं तादृशे हषं करणता ? तत्राह भगवानिति, यावतानुपपत्तिः परिहृता भवति तावान्‌ धर्मो भणवच्छुग्दाद्‌ ह्यः, 
नयु किमेवं प्राछृतानामत्र स्थितानां वैङुण्ठभनीत्वा स्वयमागत्य विपरीतभावेन तथाकरणे भ्रयोजनमित्याशक्याह तद्विदां 
भगवर्स्वरूपविदामात्मनो भृव्यवदयतां दज यन्निति, यतस्ते भृत्या मभरणीयाः स्वेनैव न केवलं प्रदशेनमात्रपरत्वं, तथा सति 
कापट्थेनापि स्यादिस्याह वै निख्येनेति, भरात्मन इत्यनेन बश्यतादोषः परितः, ये लज्ञास्ते व्याभोहिता श ये जानन्ति 
तेषां ज्ञानस्य भक्त्युपयोगः, तत्तद॒सारिणोपि तत्त्वेनैव भ्रह्मा इति न किंद्िदलपपन्नम्‌ ।। ९॥ 


( १ ) भीप्रसचरणविरचिता धोटिष्पणो 


दश्षयंस्तद्विदाभित्यत्र, व्रजे यावद्विघा इत्यारभ्य भगवानुवाहेस्यन्तम्‌। इदमत्राकूतम्‌ । भ्रुपुत्रर्वेन सर्वेषां यथेच्छं 
© ट * # रूपवेष्टादिभिभगवबद्‌ छ 
भगवति ज्यवहतुमशक्यत्वे सति यदि भगवांस्तत्तद्भावानुरूपं तेषु स्वयं न व्यबहरेत्तदा (शहिषादिविषयक्‌ 
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कात = 


१२२२ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्क. १ पू, अ. ११ श्रो, ४-९ 


उत्कट उत्पन्नो भाव स्वविषयसमप्राप्य को वेद्‌ किं कु यांदतस्तथाकरणमावश्यकम्‌ | इमे एवं वहनाशक्छिविटते उक्ते । भगवत। 
यत्रङ्त्रचित्तथाकरणे तेषां च सर्वं समक्षं यथेच्छं करणे बालत्वेनैव लोकाविगानमपि । इदमेव वालचेश्ितैरिप्यनेनोक्तम्‌ । किञ्च । 
परस्पराहषेजनन एवेयं व्यवस्था यत्र, तत्र साक्षारस्वरूपेण येषु तजन तेषा रीतिः कथं वक्तुं शक्यतेत्याशयेन वालेचेष्ि 
तैरित्यस्याभासमाहः तदपीत्यादि । करणस्य व्यापारत्वेन बालचेष्ितानामेवात्र तथात्वम्‌ । यत्र स्वरूपमेवास (तदतुस्तत्र 
साक्षात्तञननसिति ज्ञयम्‌ ॥ ९ ॥ 


( २ ) भीुशषोत्तमचरणप्रणीतः शीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रका्ः 


प्रहसददन इत्यत्र ज्ञानाभाव इति यशोदापराघभगवरस्वरूपज्ञानयोरभावः, किमाश्चयेमिव्यत्त आहुः स्वबन्धनमिति 
ह्वपदस्यात्मजपदविशेषणत्वे भगवांस्तदभावे नन्दश्चाथेः, तत्र नन्दपक्ष भगवह्लक्षणो वन्ध इत्ति भगवतो लक्षणानि चिदह्वानि 
यरसिमिस्तादशो मायारूपो बन्धो “मामेवे"त्यादि वाक्यात्‌ स तु भगवतेव मोचितं शक्यते न तु स्वयभिव्याश्चयभित्यथं 
भगवपक्ष भगवल्लक्षणो बन्ध इति भगवद्रूप इत्यथः, अतस्तद्रूपं तिरोधाय तन्मोचनरूपेणाविभूतवानितिभावः । स्वस्य स्वमोचने 
हेवुमप्याहुः स्वपदेत्यादि, स्वमपीतो . मवती'त्यादि्चतौ (स्वशब्दस्य भगवद्राचकसेन सिद्धतयात्र तस्रयोगात्‌ तथेति, तथा 
चास्मिन्‌ पक्षे प्राप्त इव्यस्याध्याहारो वोध्यः, स च “यो नन्दः परमानन्द्‌, इति श्रस्युक्ताधिदैविकरूपग्राप्त्या युञ्यते, तदेतन्‌ 
मनसिकृत्य गोपीभिरित्यादेरवतारणमाहुस्तेषा्मित्यादि, तथा च यदि तद्‌ भगवत्कायं न स्यात्‌ तदा लीलासक्तचित्तः शको न 
बदेदतो लील(स्थेषु ताद्टशाज्ञानतत्कायोदिदशेनेन लोकसाधारणनुद्धिनं कारयति भावः, एतावता मूलावि्यानिव्रत्तिः सूचिता।६॥। 
गोपी भिरित्यत्र विद्ययोपजी विनां से गामिति तत्तद्वियोपजीषिनां सम्बन्धिनी यासेवा नृत्यगीतादिरूपा तामेव लीलां लीलात्वेन 
चकारेतिरूपकं, तथाकरणे देतुरथेनेति, भक्तानामितिशेषः, तण्डरिति ताण्डव्रचरत्यग्रबतयिता, श्रन्ययेःयलास्नीयम्‌ ॥ ५॥ 
बिभर्तीस्यत्र बलेत्यादि, महान्तमपि तं तथावक्तार स्वबाल्यानुरूपवक्षाविभावेन हदस्तद्रयेन श्रत्वा चालयतीवेव्यथः। ८ ॥ 
दर्शंयन्तिव्यत्र व्रजे याद्विधा इत्यादेरथ टिप्पण्यामाहृस्तथात्वमिति करणत्वं, तज्जननमिति दपंजननं, सुबोधिन्यां विपरोत- 
जवेनेतीग्धरभावत्यागेन, समार्थि व्याकुर्वते यत इत्यादि, तथा च (भतो सन्‌ धियमाणो विभर्ता 'तिश्रतेभरणसेव प्रयोजनं 
एताबदकरणे सम्यगत्र तदनिष्पत्तरित्यथः, नन्वीश्धरस्यान्यवश्यता सर्वस्य वशी सवस्येशानः इति श्रति विर्णद्धीत्यत 
आह राह्मन इत्यादि, तथा च वश्यत्वेपि स।हजिकस्वातन्त्यानपायात्‌ “यो लोकत्रयमाविश्य ति वाक्याच स दू।पः परित इति 
न श्रतिविरोध इत्यथैः, नु लोकानां तथा न भासत इति कथं परिष्टत इत्युच्यते तव्राहुयं स्वज्ञा इत्यादि, श्रज्ञा इत्यासुरा 
ज्ञानष्येति भक्तिवश्यताज्ञानध्य, आघुनिकानां सतामसतां च सङ्ग्रदायाहूस्तत्तदित्यादि, तथा च यं यन्मागानुसरणं करिष्यन्ति 
तथेव तेनुभ्राह्यास्त्याञ्याश्चेस्यथः, किञ्चिदिति भक्तीय शाख्रीयं लोकिकं च दशनं, अिमप्रकरणतात्पर्यात्तावेतन्तात्पयं हिप्पण्या 


माहराधिदेविक इत्यादि ॥ ९ ॥। 
क ( ३ ) श्नीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबो धिनीलेखः 


उलखलमित्यन्न भगवलसक्षण इति भवे ल्युट्‌ ज्ञेयः, भगवतो लक्षण ॒पूणत्वेन ज्ञानं येंनेतिविग्रहः, भक्तवश्यरवा 
साधारणधर्म॑ज्ञापको भगवत्कर्मक इत्यथः, “मामेव ये प्रपद्यन्त इत्यत्र एव्रकाराद्न्यकमोको भगवत्कचर कोपि सायाकरणको 
बन्धो नान्यैन मोच्यः किमुत भगवत्कमक इत्यवधाराणाथमेवकारः ॥६॥ गोपीभिः स्तोभित इत्यत्र चिद्योपजीविनामिति भगव- 
दीयनस्यगानविद्यां उपजीवन्ति तदाशया तद्धाबनया वा जीवन्ति ते धिद्योपजीविनस्तेषां सेना येन चरित्रण भवेत्‌ सिध्येत्‌ 
तच्‌ चकार, स्वस्वगृहं नीत्वेतिकथनात्‌ तेषां तादश एव समयं सेवावसरात्‌ , अतस्तचरित्रं प्रथमण्छोकाथं इत्यर्थात्‌ , येन 
भवेत तच्‌ चकार, अतस्तच्‌ चरित्रं द्वितीयज्छाकाथः, चकारादयमेव तृती यस्याप्यथः, स्तोभाक्षराणीति निरथकाक्षरा 

यर्थः, यद्यपि छान्दोग्ये हाऊकारादयख्रयोद श स्तोभा जक्तास्तत्र लोकादिटर्ठिरुक्ता तथापि तदटृघयोपासनमात्रं न तुस 
शब्दां इतिज्ञेयं, अलौ किकलङ्परयोगेण चरत्येप्यलौकिकतवं ज्ञाप्यते इत्याशयेनाह तच्रापीति, तदनुचितमिति अलो किकनृत्यस्य 
फलं स्वरूपानन्द्‌ः यथा रासे तावद्धिकाररदहितानां स्थाने तेन चृत्येन किं फलं सिध्यस्यतोजुचितमिव्यथः, षडगणेश्र्येति गुण- 
पुरस्कारेण लीलां चिकीषंति तदा तादृशः, श्रन्यथा लोकिकप्रकारेण नत्यं कतुं नाहँत्यतो रुणस्वभावादेव तयेत्यथः, तर्हीति 
गुणपुरस्कारे तु बिचा्यंब कायं करोतीति खुतरामनधिकारिस्थाने तन्‌ नाह तीत्यथः, बालभावमिति वालो ह्यविचायं करोति 
तद्धावस्यापि स्वीकारात्‌ ताबदंशे तथेतिभावः ॥ ७ ॥ दक्णंयनित्यत्र मूले हषंमुवाह सम्पादयामासेत्यथं इत्याशयेनाहुः हषया 
मातेति, दषं सम्पादयामासेत्यथः, इदमेव विच्रण्वन्ति ब्रज इत्यारम्थोवाहिव्यन्तेन, हर्षो भवतीति आश्छेषादिविषयको भावो 
हर्ष॑स्तजासक्तिरितियावत्‌ , मवति, तथा इष्टरूपं चेष्टाश्च कटाक्षादिरूपाः करोती तिशेषः, वहनाश्ञक्ताविति विपयसम्पादना 
शक्त्या  तादृशहरषसम्पादनाशक्तावित्यथंः, हृषंमिति तं हृषंमुवाह सम्पादयामास विषयसम्पादनेनेतिशेषः, आश्छेषादिना 
तसखकारयुक्तस्वरूपविषयिणीमासक्ति सम्पादितवानित्यथेः, ` तदपीति आसक्तिसम्पादनमपि स्वरूपस्य विषयत्वसम्पादनेन न 
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त्क. यू. श. ११ शो. ५-९] अनेकव्याख्यासमल्छृतम्‌ २३३ 
किन्तु वालचेष्टितरूपञ्यापारपुरस्कारात्‌ करणत्वसम्पादनेनेत्यथः, बालचेष्टितेरिति व्यापारे दृतीयेतिन्ञेयं, चेितानां व्यापा 
रर्वात्‌ यत्र चेष्टितानपेश्चा तत्र स्वरूपस्य देतुस्वमात्रं न तु करणत्वं व्यापारत्त्वाभावादितिभावः, फलपर्यवसायिन्य इति शङ्कार 
रसालुभाविक। इत्यथः, तत्‌ कथमिति तत्‌ तस्मात्‌ फलपयवसानाभावे तज्न्यजनकत्वाभावेन बालचेष्ितानां व्यापारत्वा 
भावात्‌ तद्रक्तेन स्वरूपस्योक्ता ताटशदपं करणता कथं सम्भवतीव्यथः, यावतेति भगवत्त्वाद्‌ बालचे्ितानामपिं फलपयेव 
सायित्वमित्यथः, प्राङ्कतानामिति अनिबृत्ताध्यासिकाविद्यानाभित्यथः, भ्रत्रेति सर्वसमश्च इत्यथः, वंकुण्ठमिति अन्तरङ्गलीला 
योग्यं रहःस्थलमित्यथः, वश्यतावोघन प्रयोजनं ज्ञेयं, तद्वशस्तावसप्रतीक्षया स्थातुमशक्तं इतिभावः, कारिका निवारणमिति 


अयेतिपदेन सुसुदृतायक्षामावज्ञापनेन कालापेक्षाया निवारणं नवमन्छोकाथं इत्यथः, रतिस्तत्रेति सवं षामितिरोषः, हरेः परा 
रतिरन्तिमिछछोकाशेः ॥ ९॥ 


( ४ ) भीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता शीसुबोधिनीयोजना 


प्रहसद्रदनो विमुमोच हित्यस्य विव्रतौ हत्याइचयं स्वबन्धनं तेन मोचितमिति “छरुपयासीत्‌ स्वबन्धनः? इतिं 
दुकवाक्ये स्वपद्‌ाद्‌ मगवान्‌ स्वस्वरूपास्मकेन बन्धनेन वद्ध इतिनिरूपितं, ततच्च॒ स्वशूपात्मात्मकबन्धनान्‌ मोचनं आएच्छयं- 
जनकमेवातो देरयुक्तमित्यथः, तदेवाहुभंगवत्लक्षणः इत्यारभ्य इदमाश्चर्थमेवेत्यन्तेन, स्वपदप्रयोगादिति “दाम्ना वद्धं 
स्वमात्मज”मिति स्वपदप्रथोगात्‌ स्वशब्दस्यात्मात्मीयोभयवाचकत्वेन प्रकृते उमयोरप्यथंयोरुपयोगात्‌ स्वस्वरूपमात्मज 
मित्यर्थ सिद्धे नन्दस्य मगवदमेद सिद्धौ भगवता भगवतो मोचनं युक्तमेवेत्यथेः, तदेवाहुः भगवद्धावं प्राप्त इतियक्छिरयीति 
नःवारमजपदं शुकेन कथं भगवः्युक्तं आत्मजपद्स्य पुत्रवाचकत्वे देदजन्यत्वस्य प्रवृत्तिनिभित्तत्वात्‌ प्रते तदभावादित्या- 
शङ्कयाहुः तेषामन्नानं न तेषां बद्धिदोषेणेत्यादि, तेषां नन्दादीनां हयो यदाटमजत्वज्ञानजन्यं पुरुपोत्तमत्वाज्ञानं तत्‌ त॒ न तेषां 
बद्धिदोषेण किन्तु लीलाथ भगवतेव कार्यत इति भगवल्लीलारूपत्वात्‌ तेषां ब्रजवासिनां बुद्धिमादायात्मजपदं शकेनोक्तमतो न 
दोष इति भावः । ६ ॥। गोपीभिः प्तोभित इत्यत्र वि दयोपजीविनामित्यादि परोक्षवादेन यें केचन ब्रजभक्ता भगवन्तयुत्य 


गी तादिरूपवियोपजी विनस्तत्रासक्ता इतियावत्‌ , ते विद्योपजी विनस्तेषां सेवा तत्कतृ का सेवेत्यथेः, सा सेवा येनोपायेन अवेत्‌ 
ताद्गुपायरूपां राजस्यादिलीलां चकारेत्यथः ॥ ७ ॥ 


( ५) भगवदीयनि्भेयरामनिमिता सुबो धिनोकारिकाव्याख्या 


गोपीभिः स्तोभितो चरत्यननित्यत्र वियोपजीविनामित्यादि का ११०३। भगवदीयनृत्यगानविद्यामुपजीवन्ति 
तदाशया तद्धावनया वा जीवन्ति ते विद्योपजी विनस्तेषां सेवा येन चरित्रेण भवेत्‌ तत॒ चरित्रं चकारेति प्रथमन्छछोकाथः, 
येन सुखं भवेत्‌ तच्‌_ चकारेतिद्रितीय्ोकाथेः, चकारादयमेव वृतीयण्छोकाथः, राजसीमिति -ोकत्रयोक्तानां लीलानां कमेण 
राजसतामससाच्तिकल्वं विवक्षाभेदेन वोध्य, गानं राजसं पीठकादिधारणं तामसं अन्यत्‌ साल्त्िकम्‌ ॥ ११०३ ॥ 


गोस्वामिभीगिरिवरलालक्ता बालप्रबोधिनी 


तत्र ये गोपाः केवलं तकनिष्ठास्ते (तस्य वालस्यंदशोस्तर्वोरुपाटनं न घटेत, इति तकण तदुक्तं तैनीतैये दुक्तं तन्न 
जग्रहुः नाङ्गीकृतवन्तः । केचित्त पूतनादृणावतादीनां भङ्गस्य दृष्टत्वात्‌ इदमपि तस्येव कमे भवेद्रा न वा, इति सन्दिग्धं चेतो 
येषां तथाभूता बभूवुः ॥ ५॥ तच्र भगवच्छृपापात्रस्य स्रेदातिशययुक्तस्य नन्दस्य चरितमाह- उलूखलमिति । दास्नोल्खले 
बद्धम्‌ , अत एव उलूखलं विकपंन्तं स्वं स्वकीयमात्मजं पुत्रं विल्लोक्य प्रहसद्रदनो नन्दस्तं विशेषेण खेहपरवशः शीघं सुमोचे 
त्यन्वयः । नच “तस्मिन्‌ भयसमये कथं प्रहासः सम्भवति १ इति शङ्कयम्‌ । तद्धौ्येस्मरणेन, कशलीदशंनेन बा, यदाकदा 
चिन्न्दो भगवन्तं स्वसमीपमाहयति तदा यशोदायां सेहाधिक्यात्‌ तां त्यक्त्वा नायाति, अघुना तु तया बद्ध इति “यस्यां तवं 
बहुदं करोति तयेव त्वं बद्धोऽसि, अहमेव त्वां विमोचयाभिः इत्युपालम्भाभिप्रायेण बा, भीतं मत्वा मयनिवृत्त्यभिभ्रायेण वा 
प्रहाससम्भवात्‌ । “ह” इत्याश्चयम्‌ । जगतो बन्धविमोचकस्यापि बन्धनं नन्देन विमोचितमित्याश्चयैमेव 11 ६ । यमलाजुनभङ्ग 
द्वा उत्पातशङ्कया व्याक्ुलचित्तानां तद्विस्मरत्यथंमतीव वाल्यमनुकरोति स्म तद्‌ह-गोपीभिरिति । स्तोभितः (अयमेव सम्यक्‌ 
चृत्यं जानाति, नान्यः इत्येवं तत्समक्चं॑परस्परसक्त्वा हे" कृष्ण ! त्वं नृत्यं कुर, तुभ्यं लड्डकनबनीतादिकं दास्यामः इत्येवं 
वचनेन हस्तताल्ादिना च प्रोर्सादहितो भगवान्‌ णे्धयीदिगुणपूर्णोऽपि तद्रशस्तासां प्रेमवशः सन्‌ प्राङ्कतबालवत्‌ कचिदचत्यत्‌ । 
तथेव गानाथं गोपीभिः स्तोभितः कचित्‌ सुग्धवत्‌.अज्ञवत्‌ . उद्रायति उच्चः "यथा तासां हास्यहषौदिकं स्यात्तथा गायति स्म । 
तद्शवतितवे द्टान्तमाह--दासुयन्त्रवदिति । काष्ठनिर्भितयपुत्तलिकाब दित्यथंः 1 ७ ॥ लीलान्तरमाह-बिंभतों ति कचिद्भलपरीक्षाथ 
गोपीभिः 'पीठकमानयः इत्याज्ञप्स्तद्‌ानेतुमसमथं इव केवलं विभति हस्ताभ्यां गृह्णाति, न तू्थापयति । गुरुत्वादेतदानेतुमशक्त 


शवत्तदा, ततो लघु “उन्मानं तण्डुल्ादिमानपाव्रमानय' इत्याज्ञपरस्तदपि केबलं बिभति । तदा ततोऽपि लघु पादुकमानयः 
१५५ 
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इत्याज्ञपतस्तदपि केवलं विभति । इत्येवमत्यन्तमसाम्थ्यं प्रकटयति । किंच “मया सह युद्धं कुरु" इत्युक्तो वाहुक्षेपं वाहुविस्फोट- 
नादिकं च करुते । एवं लीलायाः भयोजनमाह--स्वानाभिति । स्वानां ब्रजभक्तानाम्‌ , चकारादन्येषामपि द्रष्टश्नोतृवक्तणां 
भरीतिमाबहन्‌ सम्पादयितुमित्यथेः ॥ ८ ॥ एवं तस्ीतिसस्पादनप्रयोजनमाह--दशेयन्निति । लोके यें तद्विदः फलसाराभिन्ना. 
स्तेषां वै निश्चयाथमात्मनो भरस्यवश्यतां दशेयन्‌ भगवान्‌ वालवचे्चतैत्रंजस्य व्रजस्थजनस्य दष॑मुवाह अकरोत्‌ ॥ ९॥ 
न्विताथेप्रकाश्िका 

न ते इति ॥ तत्र ये केचित्तकनिष्ठा गोपास्ते तस्य बालस्येदशोस्तर्वोरुस्पाटनं न॒ घटेतेति तर्केण तदुक्त तैर्बाले यदुक्त 
तन्न जगृहु नाङ्गीकृतवन्तः । केचित्तु पूतनादणावत्तीदिनाशं श्रीकृष्ण्ृतं संस्मृत्य “नारायणसमो गुणः" इति गर्गोक्ति वा 
संस्मृत्य इदमपि छृष्णस्येव कमे भवेद्वा इति संदिग्धचेतसो वभूबुः ॥ ५॥ उलूखलमिति ॥ दाश्नोल्‌खले बद्धम एव उलूखलं 
विकषन्तं स्वं स्वकीयमात्मजं पुत्रं विलोक्य प्रहसद्रदनो नन्दस्तं विशेषेण स्नेहपरवशः शीरं सुमोच । नन्दस्य प्रहासस्तु 
ताटम्भयेऽपि छृष्णं निभेयं भ्रहसन्तं च ष्टा ॥ & ॥ गोपीभिरिति ॥ यदि त्वं व्यस्तं लड्ङ्कानि दास्याम इत्यादिवचनेन 
हस्तालादिना च गोपीभिः स्तोभितः भ्रोत्सादहितो भगवान्‌ तद्रशस्तासां प्रेम्णा वशः सन्‌ प्राकरृतबालवत्‌ कचिदचर्यत्‌ । तथंव 
गानाथं गोपीभिः स्तोभितः कचिन्मुरधः सुगध इव सुन्दरो वा । भगवान्‌ दारुयन्त्रवत्‌ काषछठनिमितपुत्तलिकावत्‌ तद्रशो गोपीवशः 
सन्‌ उद्वायति उच्चः यथा तासां हास्यहर्षाीदिकं स्यात्तथा गायति स्म ॥ « ॥| निभत्ताति ॥ क चिद्गोपीभिरिदिमानयेत्याज्ञप्त 
पीठकादि अनेतुमसमथं इव केवलं बिभति तत्रापि आदौ पीठक तदसक्तौ उन्मानं सानपात्रं प्रस्थादि तदशक्तौ पाटुकां काष्ठः 
मयीम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । समाहारद्रन्द्रोऽयम्‌ । स्वानां ब्रजमक्तानां चकाराद्भ्येषामपि द्रष्ट श्रोदवक्छणां प्रीतिमावहन्‌ सम्पादयितुम्‌ । 
हेतौ शता । युद्धारम्भाभिनयं क्वन्‌ वाहक्षेपं सुजास्फोटनादि कुरुते स्म ॥ = ॥ दशेयन्निति ॥ लोके ये तद्टिदः तर्देशयामि 
ज्ञास्तेषां वै निश्चयाथमात्मनो शत्यवश्यतां दशेयन्‌ भगवान्‌ बालचेषितैव्रजस्थजनस्य हपंमुबाह अकरोत्‌ ॥ ९ ॥ 

भीगोपालानन्दमु निविरचितं निगूढाथेश्र काक्व्याख्यानम्‌ 

नेति ते गोपाः तदुक्तं तै्बालैरुक्तं वचनं न जगृधुः ऊतस्तस्य वालस्य तर्वोद्टमयोयदुत्पाटनं तन्न घटेत इति हेतोः 
तेषां मध्ये केचित्संदिग्धचेतसः संदिग्धं संदेदयुक्तं चेतोंतःकरणं येषां तथाभूताऽभवन्‌ ॥ ५ ॥ प्रहसद्रदनं यस्य ।॥ ६ ॥ गोपीभिः 
स्तोभितः चरुटिकरतालादिभिः प्रोत्सादितः शग्धः अपटुः सन्‌ ॥। ७ ॥ आज्ञप्तः आनयेदयुक्तः उन्मानं परस्थान्नादिमानकवृकाघठः 


पत्रम्‌ ॥ 9 ॥ 
भगवत्मसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
न त इति ॥ एवं वालैरुक्तानां तेषां मध्ये ये केचित्‌ केबलताकिकाः, ते तु तस्यास्य बालस्य, तर्ब: उत्पाटनं, न घटेत 
वै । इत्युक्त्वा, तदुक्तं बालेयदुक्तं तदित्यर्थः । न जगृहुः । बालवाक्ये न विश्वसितवन्त इत्यथः । केचिदन्ये तु, वालवाक्ये 
संदिग्धं संशययुक्तं चेतो मनो येषां तथाभूताः, बभूबुः ॥ ५॥ अथ भगवन्मायामोदितस्य नन्दस्याचरितमाद ॥। उलूखलमिति ॥ 
नन्दः, उलूखलं विकषेन्तं, दाम्ना बद्धं, स्वमात्मीयं आत्मजं, बालं विलोक्य, प्रहसद्रदनं यस्य तथाभूतः, सन्‌ › ६ स्फुटं यथा 
तथा, विमुमोच दामबन्धादमोचयत्‌ ॥ & । अथ भगवतः कांधिद्राल्याचुकारप्रकारान्‌ दशयति ॥ गोपीभिरिति ॥ कचित्‌ 
कदाचित्‌, भगवान्‌ छृष्णः, गोपीभिः, स्तोभितः उपच्छन्दनेनोद्योगं प्रापितः, करतालादिना प्रोर्सादितः सन्‌ वा, बालवत्‌ 
अन॒त्यत्‌ । कचित्‌ , गोपीजने इति शेषः । उदूगायत्युच्चस्वरेण गानं कुर्वति सति, तद्रशो गोपीजनवश्यः सन्‌ › सुगधः सश्च; 
दारुयन्त्रवत्‌ काष्ठनिर्मितपाश्चालिकाबत्‌ , अचत्यत्‌ | ७ ॥ विभरत्ती ति ॥ कचित्‌ कृष्णः, आज्ञप्तः इदमानयंति गोपीभिनियुक्तः 
सन्‌ , पीठकं विष्टरं च उन्मानं प्रस्थायुन्मानपा्रं च पाटुका च तस्समाहारं, बिभत्ति आनेतुमसमथं इवोवाहेत्यथः | कचित्‌ ; 
नाहुश्चपं युजचालनं निषेधसूचकमूर््वीछितदस्तधूननमित्यथेः । स्वानां रीति, आवहन्‌ सन्‌ › कुरुते । चकारद्रयमेवं कृतवा 
निजैश्वयच्छन्तावबोधकम्‌ ॥ ८ ॥ दशंयज्निति ॥ लोके तदिद भगद्रभववेदिनां, आत्मनः श्वत्यवश्यतां स्वभक्तानां वशंगततव, 
दशेयन्‌, भगवान्‌ वालवचेष्टितैः, रजस्य ब्रजवासिजनस्य, हषंमानन्दं, उवाहाप्रापयत्‌ वे ॥ ९॥ । 
भीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
विलोक्य नन्द इतिः १०.११.६. 
सदागमस्थो देवेशो दश्यस्तस्याप्रयलतः । यस्तद्गुणेक्चणो भूयात्तत्र नन्दो निदशनम्‌।। ७ ॥ 
मातेव बन्धनोदयक्तो नाहमस्मीति वोधयन्‌ । सनन्दस्तद्धयोच्छन्त्ये प्रहसद्रदनोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 


ह © 
स्वेषामविशेषतोऽसि भगवन्‌ त्वं बन्धनोन्मोचकस्तत्राऽहं तु पिता तवेति न मनागत्राथन पेक्षणम्‌ । 
आस्तामेतदथापि सम्ध्रति मया त्वं तादृशोऽपि प्रभो बन्धान्मोचित इस्यसूचयदसो किं वा सदासाननः ।॥ ९॥ 
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स्क. १० पू, अ. ११ सो. १०-२० |] अनेकन्याख्यासमलङषतम्‌ 


सदानन्दस्वभावो यत्‌ परबन्धविमोचनम्‌ । नात्र चित्रं तदा नन्दः स्वात्मजाते तथाऽकरोत्‌ 1 १० ॥ 
मात्राृतादात्मवन्धान्मोचयेद्‌ यः कृपानिधिः । स॒ चाचायः पितैवास्मिन्निति नान्यरकारि तत्‌ ॥ ११॥ 


अन्य एव मम बन्धको भवत्यन्य एव मम मोचकोऽपि च । न स्वतोऽस्ति मम बन्धनं न वा मुक्तिरित्यकृत स स्युटा्थंकम्‌ 11९२ 
गोपिभिरिति : १०.११.७. 


बद्धः सन्नेव जीवोऽस्मिन्‌ क्रीडव्येवमहं पुनः 1 सक्तः सन्निति वैचिच्यं स्वं तदूर्ध्वमद्शयत्‌ । १३॥ 
तावत्‌ स्वकमेकलितोऽप्यवमाति वन्धो यावन्न चेक्षि रुरुणा करुणाक्षिणाऽस्मिन्‌ । 


दृष्टे तु तस्षणमपस्मृतवन्धभावः स्वैरं व्रजे विदहदरतीत्यकरृत स्फुटं सः ॥ ४॥ 
द्शंयज्निति : १०.११.९. 


सोख्यं भक्तिथ्रतां भविष्यति यय तामेव वाल्यच्छलाल्लीलामाकलये न तत्र गणये मानापमानौ कचित्‌ । 

इत्थं स्वस्य सदा स्वभक्तवशतां सावौशिकीं बोधयन्‌ मन्ये गोप्यज्ुशासनेन विदधे क्रोडामसौ तन्मुदे ॥ १५ 
आधायात्मनि तन्तवदृष्िमि चलां संस्यञ्य चाहङ्घति स्वर वृत्त्यनुरोधतो विहरणं यत्संसतो निभयम्‌ । 
जीबन्मुक्तदशाऽपि सेव गदितेत्यारात्‌ परान्‌ बोधयन्‌ मन्ये गोप्यनुकरूल एब भगवांस्ताटक्तदाऽऽसीद्‌ व्रजे ॥ १६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


यह सुनकर उन गोप लोगों को वालकं की वात पर विन्यास न जमा! वे आपस में कहने लगे कि एक नन्द्धा सां 
वालक इतने बड़ पेड़ गिरा दे यह कभी शक्य नदीं । किसी-किंसी म्बालबाल को चित्त मे नन्दलाल के पूतना वध, बक नाशं 
आदि प्रसङ्गो के स्मरण से बालकों की बातों पर विश्वास भी आ रहा हे 1 ५॥ नन्द वावा ने जब देखा कि भराणप्यारे त्तालन्‌ 
रस्सी से वेषे हुए ओखली घसीटते जा रहं ह तव हसते मुखवाले बाबा ने शीघ्र समीप पहुंच कर रस्सी को खोल दिया पक्षा 
कभी-कभी फुसलाती स्बालिनें कहती लालन्‌ आप तो बहुत अच्छा चृत्य करते हो तब भगवान्‌ उनके ताली बजाने पर 
साधारण वालक के समान चृत्य करने लगते । कभी किसी गोपीने कहा कि वावा आप तो अच्छा गाते हो बस उनके वब्टीभूत 
बनकर कटपुतली की तरह भगवान्‌ मुग्ध अनजान बालक की तरह उच्च स्वरसे गान करने लगते थे! मान लीजिये किं 
परमेश्वर भगवान्‌ दाथ की पतली जसे परवश हो गये थे 1 ७1] कभी कोई के किं लालन्‌ पीढा, पसेरी, खडाङ ले आयिषए, 
तो तुरन्त उसे ले आते परंतु उस तरीके उठाते मानो उनके लाने उठने मेँ मारी श्रम होता हो 1 कभी कोई के आइये ओर 
मेरे साथ मल्लयुद्ध कीजिये तव पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते ओर प्रियजनों को आनन्द भ्रदान करते ॥ = 11 इस 
प्रकार पृणपुरुपोत्तम भगवान्‌ अपनी निर्दोष लीलाओं से ब्रजजनो को प्रषुदित करते ओर जो ज्ञानी जन भगवान की मिमां 
को जानते ह उनको भगवान्‌ अपनी मक्तवश्यता दिखलते ईह ॥ ९ ॥ 


१२३५ 


( 'कछीणीहि मोः फरानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः । फलार्थी धान्यमादाय ययौ सवेफलप्रदः* ॥ १० ॥ 
फरविक्रयिणी तख च्थुतधान्यं करदयम्‌ । फएरेरपूरयद्‌ रत्नैः फएूलमाण्डमपूरि च ॥ ११ ॥ 
ष्स्रितीरगतं कृष्णं भ्राज नमथाहययत्‌ । रामं च रोहिणी देवी *ऋीन्तं बारकैम शम्‌ ॥ १२ ॥ 
नोपेयातां यदाडऽहूतो क्रीडासङ्खेन पुत्रको । यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्रीडन्तं सा" एतं बारेरतिषेरं सहाग्रनम्‌ । यज्लोदाजोहवीत्‌ “ङृष्णं पुत्रसनेदस्युतस्तनी ॥ १४ ॥ 
` ब्‌. (क्राणा श्लोकादारशभ्य “नीत्वा स्ववाट'' श्कोकपर्यन्ताः एकादशश्लोकाः सुबोधिन्यां न सन्ति । 
२. फलवत्वे हि घाल्यानि मया नीतानि भूरिशः! गृहणीष्व तव सानेन सानयत्वं फलानि मे 11 
फलविक्रयिणी तस्थ वचहभुत्वा महात्मनः भ्रायान्तमरविन्दाक्षं करिपोतमिवागतम्‌ ॥ 
प्रक्षमाणा मुहुः पुत्लंः नयनेरच्य॒तं तदा ।-अघंप-चकमिदं बवचिदधिकं दश्यते । 
३. फलानोमानि सर्वाणि गोपीभ्योऽस्यददासप्रभुः । वयस्ये्र नवीण्यां स क्रीडन्सवंफलप्रवः ॥ . 
उक्तिष्ठन्तौ प्रस्खलन्तौ चरन्तौ रामकेशवौ । पदृस्यां गन्तु शक्नुवन्तौ कथच्ित्तद्‌ व्रनाङ्गण 
इदं सां चतुष्टयं क्वचिदधिकं दूश्यते । 
४, क्रीडन्तौ-विज, । ५. स्वसुतं-विज. । ६. चाह यत्‌-वीर. । ७, दरक्ष्य-विज. । । 


9 
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१२६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. ११ शो. १०-२० 


छृष्ण कृष्णारव्रिन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिव । अलं विहारः ्षरक्षान्तः' क्रीडाश्रन्तोऽसि पुत्रक ॥ १५ ॥ 
हे रामागच्छ ताताश सानुजः इरनन्दन । प्रातरेव कृताहारप्तद्‌ भवान्‌ भोक्त॒महंति ॥ १६ ॥ 
्तीकषते त्वां ष्दाशाह मोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः । एद्ावयोः प्रियं धेहि खगृहान्‌ यात बालकाः ॥ १७ ॥ 
धूठिधूसरिताङ्गस्त्वं पत्र मजनमावह । *जन्मक्षमद्य “भवतो विप्रभ्यो देहि गाः शुचिः ॥ १८ ॥ 
पश्य पश्य वयययांस्ते 'मात्ग्रशान्‌ खलंकरतान्‌ । सवं च स्नातः कृताहारो विहरख खलंद्तः ॥ १९ ॥ 
इत्थं यश्चोदा तमशेषरोखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनृप । 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा खाट कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ २० ॥ ) 
कदेमक्षमा 


भन्वयः--भोः फलानि क्रीणीहि ! .इति श्रुत्वा सवफलप्रद्‌ः अच्युतः फलार्थी धान्यम्‌ आदाय सत्वर ययौ ॥ १०॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयं फलेः अपूरयत्‌ फलभाण्डं च रत्नैः अपूरि ॥ ११ ॥ रोदिणी देवी सरित्तीरगतं 
भम्नाजेनं बालकैः रशं क्रीडन्तं छृष्णं च रामम्‌ अथ आहयत्‌ । १२ ॥ आहतौ पुत्रको क्रोडासंगेन यदा न उपेयातां रोहिणी पुत्र 
वत्सलां यशोदां प्रेषयामास ॥ १३ ॥ पुत्रस्नेदस्वुतस्तनी सा यशोदा अतिवेलं वाले: सदहाभ्रजं कीडन्तं सुतं क्ष्णं अजोहवीत्‌ 
॥ १४ ॥ हे छृष्ण दे छृष्ण हे अरविन्दाक्ष दे तात एदि स्तनं पिव विहारः अलं षु छान्त: असि दे पुत्रक कीडाश्ान्तः असि 
॥ १५॥ हे राम ! हे तात ! हे कलनन्दन । साचुजः आश्य आगच्छ भवान्‌ प्रातः एव छृतादहारः तत्‌ भोक्तुं अह ति ॥ १६॥ 
हे दाशाद भोश््यमाणः ब्रजाधिपः त्वां प्रतीक्षते एदि आवयोः प्रियं धेहि बालक्राः ! स्वगृहान्‌ यात ।} १७ ॥ पुत्र! धूलिधूस- 
रिताङ्गः त्वं मल्नं आवह अदय भवतः जन्मक्षं शुचिः विप्रेभ्यः गाः देदि ॥ १८ ॥ मातरमृष्टान्‌ स्वलंकृतान्‌ ते वयस्यान्‌ पश्य पर्य 
त्वं च स्नातः छृताहारः स्वलंकृतः विहरस्व ॥ १९॥ छप । स्नेहनिबद्धधीः यशोदा अशोषशेखरं तं सुतं मत्वा सहरामम्‌ अच्युतं 
हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं नीत्वा अथ उद्यं कृतवती ॥ २८ ॥ 


भीमज्जोनगोध्वासिक्रता बष्णदतोषिणी 


. , पनरौत्सुक्यातिशयेन तासां किञ्िदाह--क्रौणीदहीति साद्धदशभिः। यद्यप्येते छोकास्तैनाटतःस्तथाऽपि पुस्तकेषु 
दृश्यमानत्वाचिच्छुखेन तु किच्िद्रथाख्यातत्वात्त्त्ववादिमिश्च ध्रतत्वात्‌ रसखमयस्वा्च व्याख्यास्यन्ते, अत्र बहुत्र नानापाठववे 
नानाक्रमत्वे सत्यपि गौडादिदेशीयत्सम्भदायदृष्टया क्रमपाठविशेषो ध्येते तत्र स्वानां प्रीतिदाद्रल्वं किं बणनीयम्‌ ‰ अहो 
तददूरवाससम्बन्थेन पुलिन्दजातीनामपीव्याद द्वाभ्याम्‌ - (क्रीणीहि भोः! फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। फलार्थी 
धान्यमादाय ययौ सर्वफलभ्रदः ॥ अच्युतः परिपूण सवार्थोऽपि फलमात्रा्थां सर्वफलघ्रदः सर्वपुरुषाथानां च प्रकृष्टदाताऽपि 
धान्यमादाय धान्यमेवादाय तत्रापि ययावेव न तु स्वल्पहस्तध्रतं स्वल्पमेवेदमिति विचारितवान्‌ इति वाल्यलीलावेशो दशितः 
तत्र धान्यादानं पुरतस्तन्मात्रप्राप्ः इति त्वरातिशयो दशितः । ततः किं वरत्तमिति सकौतुकं राजानं प्रव्याह-““फलविक्रयिणी 
तस्य च्युतभान्यं करद्वयम्‌ । फलैरपूरयद्रसनैः फलभाण्डमपूरि च ॥ सस्वसयाऽनेन पथ्येव च्युतानि धान्यान्यपि यस्मात्‌ 
तादृशमपि तत्करद्वयं फलविक्रयिण्यपि उद्तमहास्नेदा फलैः रत्नाकारोपींल्वा दिभिरपूरयत्‌ तत्र च सर्वेरिस्यपि ज्ञेयं तस्य तत्र 
जातलोभत्वेन वैभवशक्तः साहाय्यात्‌ च्युतधान्यकरत्वेऽपि तदीयस्वाभाविकसर्वफलप्रदस्वशक्त्या तत्सम्पत्तिरपि छृतेत्याह 
रल्नैरितिं । स्वयमाविभू तत्वात्‌ तैरेव क्र भिः ततश्च तन्माधुयवेशविवशेन्द्रियतया तदज्ञातवती यावन्त गरृहभ्रवेशं स्थित्वा 
ल्ामालाभादिकं विस्मत्य गृहमेन जगामेति ज्ञेयं सर्वफलग्रदं इत्यनेनोत्तरकालेपि तदा वेशलंक्षणा परमफल प्राप्तिरपि 
तस्याः सूचिता (क ) (ख ) अथ श्रीयशोदायाः श्रीरोदिणीतोऽपि श्रीरामेपि बशीकारि बात्सल्यातिशयं दशेयितुं श्रीयशोदय। 
परमबात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्रलालनादिकमुदिश्यन्‌ दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनैकश्रत्यमाद-सरिदित्यादिना 
खदयमित्यन्तेन । “सस्तीरगतं छृष्णं भग्नाजैनमथाह्यत्‌” सरित्तीरगत्तमिति भग्नो अनौ येन तमाहयदिति वात्सल्येन तद्ु- 
सन्धानादनिष्टा शङ्का दरिता छृष्णं ऋरीडाविष्टचित्तम्‌ अथेति कार्सन्ये सर्वँ रेव नामभिरिस्यथः। रोदिणी तद्धोजनसाधनात्याः 


१. क्ुद्श्रान्तः-वीर. । २. क्रीडाश्नान्तोषि पृत्रक-वीर, विज. । ३. वां दाशार्हो-~वीर, ; त्वां दाशार्हो-विज. । 


४, तिन्तरिणीफकलसंय क्तं ध्नानीयं तेलसंय्‌ तम्‌ । कल्पयित्वा प्रतीक्षेहं चिरचव्वलचेष्टितः ॥ 
# एलो कोऽयमन्यत्राधिकः | 


४५. तऽद भवति-त. पु. ; चाधभवतो-वीर. ; तेऽद्य भविता-विज. । ६. मृष्टानलङ्ृतान्‌-वीर. । 


((-0. 48110811\/801 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


स्क, १० पृ. ७. १९१ छो. १०-२० ] ऽनेकव्याख्यासमलस्कृतम्‌ १२२७ 


सक्तया श्रीयशोद््यव प्रोषितेति ज्ञेयं तथा च श्रीषष्णाह्यानेन रामाह्यानमप्यह्यम्‌ उत्तरानुरोधेन ८ ग ) ततच्च “नोपेयातां यदाद्रतौ 
क्रीडासङ्गेन पुत्रको । यशोदा प्रेषयामास रोदिणी पुत्रवत्सला ॥ एवमाहृताबपि यशोदां प्रेषयामासिति उभयत्रापि तस्या प्व 
वात्सल्याधिक्यानुभवेन शीघ्रतदाकषणसामथ्येनिणेयात्‌ , किमर्थं तत्राह, पुत्रयोर्बत्सला सरित्तीरे नानोपद्रवशद्कया तयो 
स्नपनभोजनेच्छया चेति भावः ( घ ) ततश्च “क्रोडन्तं सा सुतं लालैरतिवेलं सदप्रजम्‌। यशोदाऽजोदवीत्‌ कृष्णं पुत्रस्नेह 
स्युतस्तनी ॥ अजोहवीत्‌ पुनः पुनराजुहाब निकटगमने पल्ायनशङ्कया ( ङ ) छृष्णकृष्णारविन्दाक्ष तात एदि स्तनं पिव । 
अलं विहारः क्षु तश्रान्तस्तदद्भवान्‌ भोक्तमह ति ॥ कृष्ण छृष्णेति वीप्सा दूरतः श्रवणाय निजाग्रहव्यक्तये च दे अरविन्द । 
हे तातेति सलालनं सम्बोधनं शीघ्रागमनाय असन्धि प्लुतभ्रकृतिस्थत्वात्‌ अपंहिततया पाठात्‌ भयेंऽपि कारणे सति यत्‌ श्षु त्‌ 
श्रान्त इत्येवोक्तं तत्तस्यामङ्गलत्वेन वक्तमनिष्टत्वात्‌ ( च ) तथाऽप्यनायान्तमगप्रजो मद्राक्यप्रतिपालको वलादानेष्यतीत्याशयेन 
भ्रीराममाह्यति--है रामागच्छ ताताञ्यु साचुजः कुलनन्दन । प्रातरेव छृतादारः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ।॥ यतः लनन्दनस्त्व 
मित्यादिना छृष्णस्य शीघ्रागमनाथमीष्यां जनयति सम्बोधनपटठेऽपि स॒ एवाथः । दे पुत्रकेति तस्मिन्नपि पुत्रवत्‌ स्नेात्‌ 
अनुकम्पायां कन्‌ ( छ ) क्व, “्रतीक्षते त्वां दाशाहभोक््यमाणो ब्रजाधिपः । एट्यावयोः रियं धेहि स्वग्रहान्‌ यात बालन्छाः” 
दे दाशाद ति भित्रपुत्रत्वेन परमापेश््यं स्वां विना तस्य भोजनमेव न स्यादिति भावः 1 आवयोः सख्योदेम्पत्योव¶ ऋीडासच्छस्य 
श्रीकृष्णस्य प्र॑मासक्त्या तमपि क्रीडाभिनिविष्टं वीक्ष्य क्रीडनात्‌ बालकान्निवारयति-स्वस्वेति वीप्साया अभावः स्वरा 
वाक्यत्वात्‌ (ज ) श्रीकृष्णस्य प्रीत्या वाल्लकानपि विहारादलुपरमतो वीक्ष्य षेव प्रयोजमविंशेषं च दशंयन्ती श्रीकष्णमाद्यति- 


धलोधसरिताङ्गस्त्वं तात मञ्जननमावह्‌ । जन्मक्षं तेऽद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गा छविः ॥ 
मञ्ननं स्नानमाबह्‌ विधिवत्‌ इुवित्यथः । विप्रेभ्य इति उत्पत्त्यं तत्सम्भ्रदानकदानोत्साहवन्तं तमूल्ञासयति यतस्तव 
जन्मक्षमदय भवति भवत इति पाठे सदा बद्धमानस्येत्यथः ( ऊ ) तथाऽप्यनागच्छतस्तस्य तदैवागतानन्यान्‌ वालान्‌ दशेयितवा 
मात्सय जनयति- 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमरष्टस्वलङ् कृतान्‌ । त्वं च स्नातः छृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ॥ 
भ, भ ० ऋ मिमं [4 & ॥ कृता्चति 
वीप्सा प्रम्णा तज्जेन कोपेन खेदेन वा माव्ृभिमृष्टाः स्नपनादिना निमंलीकृताश्च ते पञ्चात्‌ सुत अलंकृताश्चेति तथा 
तान्‌ || ज 11 उपसंहरति- 


इत्थं यशोदा तमशेषरोखरं मद्वा सुतं स्नेहनिवद्धधीनरप । हस्ते गरहीत्वासहराममच्यु तन्नीत्वा स्ववारं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥! 
इत्थं सलालनोत्तिपूरवंकशनेगंमनभरकारेण अशेषस्य चूडामणिभिव शिरोधायेमपि सुतं मत्वा मत्सुतोयभित्यजुभूय 
अत एव स्नेहेन नितरां वद्धा वशीकृता धीयस्याः स अत एव क्रीडन्तमपि हस्ते ग्रहीत्वा अच्युतमिति अपलायनाद्यभिप्रायेण 
स्ववाटं निजगरहस्थानम्‌ उद्यं स्नपनभोजनालङ्कारादिमङ्गलं स्वप्रतिज्ञाततया तदाग्रहा्नन्मक्षयोग्याभ्युद्यमेव बा अथानन्तरं 
सद्य एवेत्यथेः । कार्स्न्येन वा हे चूपेति तत्र तस्य स्नेहोद्‌ यदशनात्वमेव नन्‌ पालयसीति सलालनसम्बोधनम्‌ (ट ) 


श्रीमज्जोवगोस्वाभिकृता बृहुदवेष्णवतोषिणी 


पुनरोस्सुक्यातिशयेन तेषां किञ्चिदाह क्रणीदहीति साद्धेदशमिः 1 यद्यपि श्रीस्वामिपादानामेते सम्मता न ल्त्यन्ते, 
तरेषां किच्चिदस्पशंनात्तथापि वहुलपुस्तकेषु दश्यमानत्वात्तथा ( श्लोकानां ) केषाच्ित्‌ श्रीचित्सुखेन ( यतिबरेण ) व्याख्या 
तत्वात्तस्ववादिभिश्च धृतत्वात्‌ रसमयलाच्च व्याख्यायन्ते सबीणि फलानि साध्यानि भ्रकरषण ददातीति तथा 1 सोऽपि 
पीलुफलाथां सन्‌ । सत्वरयानेनेव च्युतानि धान्यानि यस्मात्‌ करदयात्तत्‌ । फलः पीलुफलंः । अत्रवसुन्नयम्‌-फलविक्रयमात्रो 
पजीव्यया तया बहुलामूल्यरत्नानि लब्ध्वा भयादिना संगोप्य स्वगृहं नीतानि 1 यद्वा, विचित्रवणं-पीलुफलसादश्येन तानि 
पीलफलानि मत्वा श्रीभगवदशेनेन परिवप्रा तान्यविक्रीयेव गृहे गत्वा परिचित्य निह त्य रक्षितानीति तद्वात्तो रजे प्रसखिद्धिम 
प्राप्रा केनापि नोद्धावितेति 1 एवं विक्रयण।दिना जसम्बन्धेनान्यत्रत्यानामपि प्रहषं णसुक्तम्‌ 1 १०-११ ॥ अथ श्रीयशोद्या 
परमवात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्त्रलालनादिकयुदिशन्‌ दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनैकरत्यमाह-सरिदित्यादिना 
उद्‌ यमित्यन्तेन । अत्र पाठस्तत्करमश्च विविधः, तत्र गौड-सत्सम्प्रदायेपुस्तकाचुसारेण व्याख्यायते-सरितः शीयसुनायास्तीरे 
गतम्‌ , कतः १ भम्रावञ्जुनौ येन तम्‌ , तयोस्तत्तीर्ब्तित्वात्‌ यद्रा, तद्धञ्जनानन्तय्यमात्रापेश्या तथोक्तम्‌ , यद्रा, तादशं 
गिडान्तरशंकया किंवा तत्कीड़ाश्रमेण क्षधासम्भावनया छृष्णं क्रीड़ाछरष्टचित्तं भगवन्तमाहयत्‌ । रोहिणी तद्धोगसाधना- 
त्यासक्तया श्रीयशोदयेव प्रेषितेति ज्ञेयम्‌ । तथा छृष्णाह्वानेन रामाह्ानमप्युह्यमन्योन्यस्नेहेन हयोरक्यात्‌ ।॥ १२ ॥ एवमाहुः 
तादपि पुत्रौ छृष्णरामौ यदा क्रीडङायामासंगेनासक्त्या न समीपमागतौ, तदा यशोदां प्रषयामासेति परमसुस्निग्धतया 
हस्तभ्रहणादिना तयोरानयने तस्या एव सामथ्यीत्‌। किमथम्‌ १ तदाह-पुलरयोर्व॑त्सल्ला, तयोः स्नानभोजनायथंमिति 
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मावः ॥ १२३॥ सा अनि्व्वचनीय-युत्रस्नेहाक्रान्तचित्ता बालः सदातिवेलं श्रशम्‌ , चवा वेलामतिक्रान्तं क्रीडन्तं सुतं 
भीङृष्णमभ्नजच्च रामम्‌ , यदा, सहाभ्रज साग्रजं वी्ष्याजोदवीद्‌जुहाव ॥ ९४ ॥ छृष्ण छृष्णेति वीप्सा दूरतः श्रवणाय, हे 
अरविन्दाक्ष ! हे तातेति स-लालन-सम्बोधनं शीघ्रागमनाय । असन्धिः प्लुत्रकृतिस्थत्वात्‌ ॥ १५॥ तथाप्यनायान्तमभ्रजो 
महयक्यभ्रतिपालको बलादानेष्यतीत्याशयेन श्रीवलदेवमाह्वयति--हे रामेति, यतः कुलनन्दनस्त्वमिति स्वपुत्रस्य शीघ्रागमनार्थ- 
मीषां जनयति, अविसगपाठेऽपि सम्बोधनेन स एवाथः । दे पुत््केति तस्मिन्नपि पुत्रवत्‌ स्नेहादनुकम्पायां कन्‌ , श्लेषेण 
पुत्त्रस्य श्रीकृष्णस्य कं सुखं यस्मादिति शीघ्रागमनाथं भोत्साहनम्‌ । १६ ॥ ब्रजाधिपः श्रीवज्लवेन्द्रः, हे दाशा्ेति मित्र. 
आओवञदेव-पुत्त्रत्वेन परमापेश््यं तवां विना तस्याभोजनादिति भावः । आवयोः श्रीयशोदारोदिण्योः आनन्दयशोदयोरव । 
क्रीड़ासक्तस्य श्रीकृष्णस्य प्रियचिकीषथा तमप्यनायान्तं वीक्ष्य क्रीड़नाद्रालकान्‌ निवारयति- स्वेति ॥ १७ ॥ श्रीकरष्णप्रीत्या 
बालकानपि विहारादुपरमतो वीक्ष्य प्रेयोजन-विशेषं दशेयन्ती श्रीक्ृष्णमाह्वयति-धूल्ीति। मजनं स्नानमावह, सम्यक 
म्रापय, विभ्रादि-दूबारा मं्रजलादिना कुर्वित्यर्थः, यतस्तव जन्मक्चं॑रोदिणी-नक्षत्रमद्य मवति, पाठान्तरे भवतः सदा बद्धेमान 
स्येत्यथः । तत्र प्रयोगमप्याह--विग्रेभ्य इति, स्नानादिना शुचिः सन्‌ ॥ १८ ॥ तथाप्यनागच्छतस्तस्य मात्स्यं जनयति- 
पश्यतति, वीप्सा प्रेम्णा कोपेन खेदेन वा । माद्भिगरेष्ठाः स्नपनादिना निमलीछ्ृताश्चे ते सु्ठबलं छृताश्चेति तथा तान्‌ ॥ १९॥ 
अशेषस्य जगतः शेखरं चूडामणिभिव शिरोधाय्यमपि सुतं मत्वा मल्सुतोऽयमित्यभिमानं छृत्वा, अतएव स्नेदेन नितरां बद्धा 
वशीछृता धीयस्याः सा, अतएव क्रीडन्तमपि हस्ते गृदीव्वाच्युतमित्यभंगाद्याभिप्रायेण । सहराम किंवा राममच्युतव्न सहेकदैव 
गृहीत्वा स्ववाटं निजस्थानम्‌ , उदयं स्नपनभोजनालकारणादिमंगलम्‌ । अथानन्तरं सद्य एवेत्यथः । हे चृपते नरभेछठत्वादेव 
त्वयि श्रीयशोदा-स्नेहभर-लालनादि-वृत्तं कथ्यत इति भावः, यद्रा, तस्य परमाश्चय्येत्वात्तत्कथनेन प्रेमभरोदयाद्रा सादर 


सम्बोधनम्‌ । २० ॥ 
भीसुदशनसुरिकृतश्युकपक्षोयम्‌ 
( क~ ) मादृगष्टान्‌ “ख्रजूष्‌ शद्धो? माठृभिः स्नापितान्‌ ( ज ) उद्यमभ्युदयं मङ्गलमकरोदित्यथेः ( ट 
भीभद्बीरराघवाचायकृता भागवतचनद्रचन्द्िका 


अत्र कचित्पुस्तक्घु-- 
क्रोणीहि भोः फलानीति र्वा मातरमच्युतः । फलार्थ धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रद: ॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करदयम्‌। फलरपूरयद्रल्नैः फलमाण्डमपूरि च ॥ 

इत्या दिग्छोका अधिका दृश्यन्ते तत्र भोः छृष्ण फलानि विक्रोणीदहीति बन्धं मोचितवता नादेनोक्तोऽच्युतः 
स्वयं स्वगापवर्गफलदोपि केबलं भ्राकृतबाल इव फलाथां सन्‌ मातर प्रद्रा धान्यमञ्जलिनाऽऽदाय ययो ( क ) तथा फलविक्रयिणी 
ज्ञी तस्याच्युतस्य च्युतं धान्यं यस्मात्‌ तत्करयोद् यं फलरपूरयत्‌ फलविक्रयिण्याः यत्फलभाण्डं तत्‌ रलैपपूरि पूरितममूत्‌ 
तत्करद्रयाच्च्युतेन धान्येन रत्नात्मकतामापन्नेन फलमाण्डं पूरितमभूदित्यथः ( ख ) अथ तन्मायामोहितर्योयंशोदारोदिण्योः 
कथिदाचरितान्याद-सरिदिव्यादिना । भम्नावजनौ यंन तं सरितो यञुनायास्तीरगतं छृष्णमाह्ययत्‌ णएदीत्याद्रतबती ( ग ) 
यदा आ्रतावपि क्रीडासङ्गेन नागच्छेतां तदा पुत्रवत्सला रोहिणी यशोदां प्रेषयामास (घ ) सा रोदिण्या प्रेषिता यशोदा 
अतिवैलं वेलां भोजनादिषेलामतिक्रान्तं बालकैर्सह क्रीडन्तं सरामं सुतं श्रीशृष्णमबलोक्य स्नेहेन सुतौ स्तनौ यस्यास्तथाभूता 
आजुहाव. (@ ) आहानभकारमेव दशेयति-छृष्णेति सा्दखतुर्भिः ( च~छ ) दे दाशा ब्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो 
बां भवन्तौ भरतीक्षते युबयोरागमनं प्रतीक्षमाण आस्ते आवयोः रोदिण्याः स्वस्याश्च प्रियं देदि दे बालकाः रामषृष्णाुचराः 
स्वग्रहान्‌ भ्रति गच्छत (ज ) अहो मजनं स्नानमाबह रु अद्यास्मिन्नहनि भवतो जन्मनक्षत्रम्‌ अतः शचिः स्नातो विप्रभ्यो 
गाः देदि (क ) माद्भिः स्नापितान्‌ स्वलङ्कृताश्च बयस्यान्‌ त्वत्समानवयस्कान्‌ पश्य त्वमपि स्नातः स्वलङ्कृतः छत 
आहारो थेन वथाभूतः विहरस्व (ज ) इत्थम्‌ अशेषाणां बालानां शेखरं श्रषठं ब्रह्यादिभ्योपि भरष्ठभिति वा तथाभूतमपि तं 
केवलं सुतं भत्वा स्नेहेन निबद्धा धीयेस्यास्तथाभूता दे चप सराममच्युतं हस्ते गरहीस्वा स्ववाटं स्वगं नीत्वा अथ उद्यं 
माङ्गलिकं कमं तवती चकार ( ट ) 

| ध्रोविजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 

5: सम (क ~ग ) नोपेयातां समीपं नागतो ( घ ) अजोदवीत्‌ आहयामास ( = )-छ ) व्रजाधिपः नन्दगोपः धेहि देहि 
बलकराः ( ज ) धूलिधूखरिवाङ्गः थृलिघूसरितसर्वशरीरः ( म ) स्ववाटं स्वन्रजम्‌ (ट) > 
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स्कं, १० पू. अ. ११ रो. १०-२० ] अनेकव्याख्यासमलङ््‌ छतम्‌ 
भोमज्जीवगोस्वाभमिकतः क्रमसन्दभः 
अत्र क्रीणीदीत्यादयः छोका बहुविधा वनत्तन्ते व्याख्याताश्च चित्सुखेन ८ क-ट ) 


भोमदिश्वनायचक्रर्बतिकृता सारा्थंदशिनी 


तेष्वतिनीचानां पुलिन्दजातीनामपि प्रीतिप्रद्‌ इत्याह-क्रीणीदीति । अच्युतः परिपूर्णोऽपि फलमात्रा सर्वफल- 
प्रदोपि त्वरया पुरतः स्थितधान्यमात्रपरापतेधान्याञ्लिमादाय ययो ( क ) नच ताबन्मात्रमपि धान्यं तया प्राप्तमित्याद-च्य॒ते ति । 
अभ्यन्तरात्त्वरया बहिनिगमे बसमेन्येव सर्वधान्यानि पतितानि ततश्च द्ित्रिमात्रधान्ययुक्ते केवलञ्जलावेव नीयतामिव्युक्ट्वा 
फलपान्े न्यस्ते फलविक्रयिण्यप्युदूभूतस्नेदफलेः पील्वादिभिस्सर्वरवापूरयत्‌ फलेषु तस्य जातलोभवेन स्तोकेपि तत्कसतलद्रयें 
तदीयवेभवशक्तेः साहाय्यात्‌ ततश्च रत्नेरिति तदीयसर्वफलप्रदत्वशक्त्या तस्मेमपय्य॑न्ता सर्वव सस्पत्तिरमभूदिति जेयम्‌ ८ ख ) 
रोदिण्याः सकाशादपि श्रीयशोदायामतिवात्सल्यवत्यां रामकृष्णावतिस्नेदवशाविति दशेयन्‌ यमलाजेनभङ्गादिना एव लीलान्त र 
माह-सरित्तीरे खेलनाथं गतं कृष्णं रामं च उत्तरवाच्यानुरोधात्‌ तद्धोजनसाधनासक्तया श्रीयशोद्या प्रेषिता रोदिणीति कत्तं - 
पदं ज्ञेयम्‌ ( ग ) यशोदां प्रेषयामासेति तस्या एवाधिकवार्खल्यवत्यास्तदुद्रयाकर्षणसामथ्यंनिणेयात्‌ ( च ) अजोहवीत्‌ पुनः 
पुनराजुहाव निकटगमने पलायनशङ्कये।त दूरत एवेति भावः ( ङ ) छष्णकरष्णेति वीप्सा दूरतः श्रवणाय ( च~छ ) मोश्वमाण 
इति युवां विना भोक्तुमशक्नुबन्तं तं स्वपितरं किं क्षुधया पीटयसीति भावः । स्वगृहान्‌ यातेति युष्मन्मातापितरोपि बयमिव 
छ्िश्यन्ति तान्‌ सुखयतीति भावः 1 वस्तुतस्तु करीडाविच्छेद एव तास्पय्यम्‌ (ज ) तदप्यनायान्तं क्रीडोत्साहविरमयितुं दानो 
त्सादसुरपादयति विप्रेभ्य इति ( ऊ ) तदैवागतान्‌ यान्‌ वालान्‌ दशेयित्वा मात्सर्यं जनयति पर्येति ८ ज ) तम्‌ अशेषस्य 
शेखरं चूडामणि खतं मत्वा न त्वशेषशेखरं मव्वेत्यथेः । सत्वशेषशेखरः सुतश्च भवतीत्यर्थः 1 यद्वा, तं सुतं अशेषस्य स्वल स्य 
शेखरं मत्वा स्ववाटं निजस्थानं उद्यं सरपनभोजनालङ्कारादिमङ्गलम्‌ (ट ) 


९२२९ 


धोबलदेवविद्ाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


स्वपुरबासिनां हषीवहर्वमुक्त्वा पुराद्रहिनिवसन्तीनां पुलिन्दीनामपि दपौवहस्वमाह-कीणीदीति । सार्वज्ञादच्युतो 
नन्दसूनुर्रतस्वादूनि सरूपानि फलानि मद्थमेतया नीतानीति विद्वान्‌ सर्वफलंप्रदोऽपि फलाथीं सत्वरश्चध्वरस्थितघान्यरा- 
धान्याञ्जलिमादाय तदन्तिकं ययो ॥ १०॥ सा फलविक्रयिणी तदशंनलन्धमनोरथाभ्यन्तरात्त्वरया गमनेन पथि च्युतधान्यं 
तस्य करदयमवशिष्टानि पद्चपाणि धान्यानि फलपत्रे निष्ठिप्य देदीति प्रसारितं, फलेरप्रयत्‌ फलमभाण्डश्च रलैरपूरीत्याच्छय- 
स्तस्य महिमा एतदादीनां कन्याश्च छृष्णे परमानुरागधवाः “कमा: जियो बनचरी'रिव्यादिवाक्येनोद्धवेन श्लाविष्यन्ते ॥९ १ 
चरितान्तरमाद सरित्तीरभिव्यद्धेकम्‌ 1 छृष्णमाहयत्‌ रामच्च उत्तरवाक्यानुरोधात्‌ तद्धोजनसम्पाद्‌ नासक्तया यशोदया प्रेषिता 
रोदिणीति कन्त पद्‌ वोध्यम्‌ । तस्या प्रेषणं तदासीभिराहानेनागच्छेतामिति भावः] ४२॥ तया तावपि पुत्रकौ करडासङ्गन देखना 
यद्‌ नोपेयातां तदा सा रोदिणी यशोदा प्रेषयामासेति तस्याः सकाशादस्यां तद्ात्सल्यातिशयो येन तौ तदवश्याविति सूच्यते 
नन्वेतयो राजपल्न्योभेवनान्निगेत्य सरित्तीरपयन्तगमनं कथमिति चेत्‌ तत्‌ प्रदेशस्य निजंनस्य भवनचक्षान्तरतुल्यत्वात्‌ पक्ष 
दरारेण तद्गमनं सुघटमिति गृहाण यत्र रमणपुल्िनं तत्कीडास्थलं प्रसिद्धं धूलीधुसरिताङ्गस्त्वभिति वक््यते ॥ १२11 अतिवेल 
वेलामतिक्रम्य क्रीडन्तं अजोऽवीत्‌ पुन राहयत्‌ अन्तिकगमने पलायेतेति शङ्कया दूरादेवेति भावः ॥ १४11 ष्ण छृष्णेति बीप्सा 
दूरतः श्रवणाय ॥ १५॥ यद्वाक्यं प्रतिपालको राम॒एनं बलादानेष्यतीति भावेन तमाहयति हे रापेति अलुकम्प्ये तावशब्दुः 
“तातोऽलुकम्प्ये जनके इति मेदिनं) ॥ १६॥ भोक्ष्यमाण इति युवां विना स न भोध््यते इति पितरं क्षुधा किं पीड्यथ इति 
भावः । आवयोमीत्रोः दम्पत्योवां हे बालकाः स्वगृहान्‌ यूयं यात ॒युष्मन्मातरोऽपि वयमिव छ्िश्यन्ति ताः सुखयत क्रडाविच्छे- 
दा्थंमेतत्‌ ।\ १६ ॥ क्रीडोत्साहत्यागाय दातुस्तस्य दानोत्साहं जनयन्त्याह जन्मक्षं तेऽदेति 1 १८ ॥ तदैव तत्रागतान्‌ बालान्‌ 

© 1 

प्रदृश्य मात्सर्यमुरपादयन्त्याह पश्येति । बिहरस्वेति विद्ारो न बज्यते इत्यथः ॥ १९1 इत्थं सलालनोक्तिपूवेकशनैगेमनेन 
प्रकारेण तं छृष्णमशेषशेखर स्वयं सुतं सत्वाुभूय तादृशस्यैव सुतत्वात्‌ यद्रा तं सुतमशेषस्य शेखरं शिरोऽबतसं मत्वा स्ववाटं 
स्वस्थानं स्वमन्दिरं नीत्वा “वाटो मागवरतिस्थाने” इति मेदिनी । उदयं स्नपनभोजनालङ्कारापेणादिमङ्गलं भोजनभिदं 
स्वसरूपभित्युपरि बक््यामः ॥ २० ॥ 


भीसत्यधमकृता भीभागवतटिप्पणो ॑ व 
बालकैर्शं क्रीडतः क्रीडां कुर्वतो मभ्नाजनं सरित्तीरगतं कृष्णमथ रामं चेस्येतौ रोदिणी देव्याहयदाजुहवेत्यथेः ॥ 
यदा क्रीडासङ्गेन तदासक्त्याऽऽदरतावपि नोपेयातां समीपं नापतुस्तद्‌ पुत्रवत्सत्ता रोदिणी यशोदां प्रेषयामास त्वं बा कारयेति ॥। 
बालमतिवेलं शशं सदाग्रजं सदरामं क्रीडन्तं स्वसुतं पुचरस्नेदेन खुतौ स्तनौ यस्याः सा । स्वाज्गादिङगष्‌ । यशोदाऽजोदवीत्‌ । 
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१२४० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू, अ, ११ शो, १०-२० 


ब्देञ्‌ स्पधोयां शब्दे चेत्यस्माद्यङलुगन्ताललङि अभ्यस्तस्येति सम्प्रसारणे ऊदोश्चुरिति चुत्वेन जकारे गुणो योरिति गुणे 
यजो वेतीडागमे सार्वधातुकुणे जडागमे च रूपम्‌ । शब्दमाच्ाथेकत्वेऽपि पुनः पुनः स्वुतिपूर्वकाकरणाथेखं प्राकरणिकं ज्ञेयम्‌ । 
यथोक्त भथमाष्टकृष्टमाध्यायदशमवगो याजोहवीन्नासस्याकरवामित्यादिव्याख्य यां माधवेन । वधिमती नाम रुच्यवचिराजरपेः 
ुत्री नपुंसकमभद का । सा पुत्रलाभाथं नासत्यो करा अभिमतकर्तरौ अजोहवीत्‌ । पुनः पुनः स्तुत्या पुत्रलामा्थंमाद्रतवती । 
हयतेयङ्‌ लुगन्ताल्ञङ् यज्ञो वेति तिप इईंडागम इति ॥ तात तवमेदि कासि न दृश्यस इति न बदेदिति वदति ॥ तेऽरबिन्दाक्षतेति | 
यतोऽरविन्दाक्षता तेऽतः पश्य एहीति । कमलपत्रलोचन सू यचन्द्रबल्लोचनेत्ि वा नानवलेकनं युक्तमिति भावः | विहारे 
क्रीडाभिरलं । कत इत्यत आह । क्षु रक्षान्त इति । बहुलवत ऊदन मोदना्ग्या इति ज्ञेयं । यद्वक्ष्यति च प्रातरेव छृताहार इति ॥ 
दाशा ब्रजाधिपो नन्दोऽधिपो मां ब्जेव्युक्त्वा स्वां प्रतीक्षते सदाशितव्यमिव्यासीनो मार्गं निरीक्षते एट्यावयोः प्रियं धि 
पिधेहि बालकाः स्वगरहान्यान्तु । यातेति पाठे हे बालका यात गच्छतेव्यथः । वालान्स्ववालाभ्यां सहानाज॒दाव यशोदा 
भुक्त्यथम्‌ । न दारिद्थान्न वा लोभाद्पि स्वपुत्रेण सदाद्नसाधनसुक्ृतस्याय्ाप्यनुदितत्वादिति मन्तव्यम्‌ ॥ धलिधसरिता- 
न्यज्गान्यवयवा यस्य स मञ्जनं स्नानं चावह नन्दादिमं त्वमन्यं नावह्‌ परकीयोऽयमिति नोऽलुसन्द्ध्याः किन्तु मज्नं मम जनो 
हि मज़नस्तमाबह । अत इत आगते स्वकीयता स्फुटीभविष्यतीति भावः । दे मञ्न मतो जायत इति स तथा | तातमिति 
शेषः । आन सम्यगरक्च च । हेध्येतदुभयकायकारितेतरत्र दुःसाधनेति दयोत्यते । हे अज्ञ अयंकरजन्म । उर्वरित पूर्ववत्‌ | 
हे मज्नमतो जनो जननं यस्य तत्सम्बुद्धिः । मा मामवेति वा ॥ माद्सष्टान्स्वमावृश्रताभ्यङ्गशे।धिताङ्गान्स्वमात्रलङ्छरतान्वि- 
हरस्व क्रीड । भित्वार्स्मरितयित इत्य।त्मगामिनि क्रियाफलं अ(त्मनेपद्ता ।। इत्थं यशोदाऽशेषरोलरमशेषाणां शेखरमरोषः 
शेषविरोधी गरुडः स शेखरे यस्य स गरुडध्वजस्तमिति वा मा पीडारूपस्तम्‌ । शिखास्वापीडोखरावित्यमरः। शिरोधार्यमालाः 
वाच्यप्ययं शिरोमान्यता निमित्तीकृत्योत्तमाथेक इति ज्ञेयम्‌ । शिखि गतौ । बाहुलकादरः । आगमशासनानित्यतया तुम्‌ 
पुगन्तगुखे रूपम्‌ । स्ववाटं ब्रज स्वमार्गं वा । उदयं मज्ञनाद्युस्सवं छतवती ॥ 


गोघ्वामिश्रीणिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

अत्र क्रीणीहि इत्यत आरभ्य गोपब्रद्धा' इत्यतः प्राक्तना एकादश शोकाः कैथिदुज्याख्याछद्धि्यीख्याताः, केचित्त 

न व्याख्याताः । परंतु पुस्तकेषूपलभ्यमानत्वात्‌ प्रकरणविरोधाभावाच्चास्माभिरपि व्याख्यायन्ते । “भो लोक ! कलानि क्रीणीहि 

इति फलविक्रयिण्या वचनं श्रुत्वा अच्युतः एेधवयाोदिसर्वंफलपरिपूर्णोऽपि भगवान्‌ फलाथीं सन्‌ धान्यमादाय सत्वरं शीध्रं ययौ । 

एवं परिपूणंस्यापि गमने प्रयोजनं सूचयन्नाह सर्वफलप्रद इति । धमदिचतुविधसर्वफलप्रदत्वात्तस्या अपि किञ्चित्‌ फलं 

प्रदातुं गत इति भावः ॥ १० ॥ तस्य त्वरया वहिर्निगच्छतोऽच्युतस्य च्युतानि “मार्गे एव पतितानिः धान्यानि यस्मात्तथा. 

भूतमपि करद्वयं तत्सौन्दयादिविमोदिता फलविक्रयिणी फलैरपूरयत्‌ । तद्‌ाऽच्युतेनापि करस्थेनावशिष्टेन तद्धाण्डे' प्र्प्रिन 

धान्येन तस्याः फलमाण्डं रल्नैमाणिक्यादिभिरपूरि पूरितम्‌ ॥ ११॥ अथेति लीलान्तरे । भस्नावज्ञंनौ येन तं छृष्णं रामं च 

सरितो यमुनायास्तीरं गतं बालैः सह श्रशं करोडन्तं रोहिणी भआह्ययत्‌ आजुहाव । तस्याः सौभाग्यातिशयं सूचयन्नाह- 

देवीति ॥ ९२॥ एवमाह तावपि पुत्रकौ क्रीडायामासङ्गेन आसक्त्या यदा नोपेयातां स्वसमीपं नागच्छतां तदा ताबानेतुं रोहिणी 

यशोदां प्रेषयामास । (तस्रेषणेऽपि किं स्यात्‌, इत्याशङ्कयाद--पुत्रवत्सलामिति। रोदिण्याः सकाशादपि तयोयंशोदायाः 

जेदाधिक्यात्तयोरपि तस्यां मानाधिक्यात्तयाहू तावागमिष्यत इत्याशयः ॥ १३॥ सा यशोदा सदाग्रजं वलभद्रसदितं स्वसुतं 

छृष्णमजोदवीत्‌ आजुहावेत्यन्वयः । तस्याः जेहदातिशयं दशेयन्नाह-पुत्रलेदेन स्युतौ स्तनौ यस्या सा । आहाने हेतुमाह- 

अतिवेलञमिति । भोजनादिवेलाऽतिक्रान्ता येन तभिव्यथंः। वेलातिक्रमे देवुमाह- बालैः सह कीडन्तमिति ॥ १४॥ तदाहान- 

प्रकारमाह-छृष्णछष्णोति । वीप्सा दूराच्छबणाथा । त्वदशनेनैव मम सन्तापहानिः परमानन्दश्च' इति सूचयन्ती सम्बोधयति- 

अरविन्दाक्षेति । जेदाधिक्येनाह-हे पुत्रकेति । तत्रापि शीघ्रागमनाथमाह-हे तातेति । एहि आगच्छ, स्तनं पिब । यतः क्षधा 
्षान्तोऽसि । विहारेरलं पूणम्‌ , यतः क्रीडया श्रान्तोऽसि ॥ १५॥ एवमाहनेऽपि छृष्णमनागच्छन्तं विलोक्य राममाहयति- हे 
रामेति । “तब दशनेनैवास्माकमानन्दो भवतिः इत्याशयेन सम्बोधयति -छलनन्दनेति । तत्र स्रेहातिशयं सुचयन्त्याह- 

तातेति । साच॒जः छृष्णेन सहितः तमपि गरदीत्वाऽऽश्च अगच्छ । तत्र देठमाह--यस्माद्धवान्‌ प्रातःकाल एव छृताहारस्तस्माद्धो- 
क्तुमहंतीति ॥ १६॥ शीघ्रमागमने हेत्वन्तरमण्याह--अ्रतीश्चत इति । हे दाशादंङलोपन्न । ब्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो बा 
युवां शरतीक्षते युवयोरागमनं प्रतीक्षते । अत एदि । आवयोः प्रियं धेदि उखं सम्पाद्य । युबयोरागमनाद्भाललीलाबिरमाद्वालका 
अपि स्वग्रह यान्तु ॥ १७ ॥ एवयुक्तेऽपि अनागच्छतस्तस्य क्रीडोत्साहं विरमयितु लानद्नायुत्साहसुत्पादयति-धूलीति । 
हेः तात ! यतस्त्वं धृलिधृसरिताङ्गः, अतो मञ्जनं यथावत्‌ जानमावह कुसु । अद्यदिने भवतो: जन्मक्ष जन्मनक्षत्रमस्तीति 
चिः सन विप्रेभ्यो गा ददि ॥ १८ ॥ तदैव स्नानादि छृत्वाऽऽगतान्‌ बालान्‌ दृशेयित्वा मात्सयं जनयन्त्याह-पश्य पश्येति । 
मादृभिगरष्याः जापनादिना निमल्लीषताश्च ते सुष्ठु अलङ्छृताश्च तान्‌ ते तव वयस्यान्‌ सखीन्‌ पश्य पश्य, अतस्त्वमपि जातः 
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स्कं. १० पू. अ. ११ शो. १०-२० ] अनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ १२४१ 
कृताहारः स्वल छतश्च सन्‌ विहरस्वेत्यन्वयः ॥ {९॥ "नेमं विरिव्रो न भवः इत्यादावुक्तमेव यशोदाया ब्रह्मादिदलंभमगवचर्छृषा 
पात्रत्वं पुनः सूचयन्नाह--इत्थमिति । इत्थं वदन्ती यशोदा शनैरुपसङ्गम्य तमशेषाणां सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानां शेख्यरं 
चूडार्माण पूञ्यमप्यच्युत श्राछृष्ण सुत्तं मत्वा दस्ते ग्रहीत्वा सहरामं रामेण सदितं स्ववारं स्वग्र्धं नीत्वा, अथानन्तरं उद्यं 
सजपनभोजनालङ्कारादि मङ्गलं छृतवती । तथाभूतस्यापि सुतस्वेनाभिमाने देतुमाद-खेदनिवद्धधी रिति । पुत्रस्नेदेन तस्मिन्निबद्धां 
धीयस्याः सा, अतस्तथव तस्यास्तत्राभिमानः 1. भगवानपि तथंवानुकरोति, धे यथा मां प्रपद्यंते तास्तथव भजाम्यदम्‌ः इति 


वचनात्‌ । अशेषशेखरत्वे हेतुरच्युतपदेनेव सूचितः, यत एवं क्रीडन्नपि स्वरूपतो गुणतश्चाच्युत व । विश्वासाथ चपेति 
सम्बोधनम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रन्वितायप्रकाश्षिका 


क्रीणीदीत्यादिश्लोकट्रयम्‌ । वहुष्वदृषटमपि क्वचिदुपलभ्यते । भो लोक फलानि क्रीणीदीति फलविक्रयिण्या ` वच्चनं 

श्रत्वा सवषां फलंभ्रदोऽच्युतः फलार्थां सन्‌ धान्यमादाय सत्वरं शीघ्रं ययो ॥ १० ॥ फलविक्रयिणीति 1 तस्य त्वस्या बहिर्जिग- 

च्छतोऽच्युतस्य च्युतानि माग॒एव पतितानि धान्यानि यस्मात्तथाभूतमपि करद्रयं तत्सौन्दयीदिविमोदिता 'फलविक्रयि णी 

फलेरपूरयत्‌ । तदाच्युतेनापि करस्थेनावशिष्टेन तद्धाण्डे प्रक्षिप्तेन धान्येन तस्याः फलभाण्डं रल्नेमीणिक्यादिभिरपृरि पूरितम 
।॥ ११॥ सरिदिति । यमलाज्ुनभङ्गदिनभवलीला विशेषप्रतिपादिका सरिदित्यायष्टश्लोकी केञ्चिदनादतापि सवेत्रोपलभ्यमान 

त्वाद्रयाख्यायते । अधरेति । लीलान्तरे भप्नावजञैनो येन तं कृष्णं सरितो यञुनायास्तीरं गतं वालः सह भशं कीडःतम्‌ इति शेषः । 
आह्वयत्‌ आजुहाव । यशोदाध्र रिता रोदिणीति शेषः । अद्य भवतो जन्मक्षम्‌ अतः छविः सन्‌ विप्रभ्यो गाः देहि । अत्र रामा 
हानमपि ज्ञेयम्‌ 1] ६२ 1) नोपेयातामिति । एवमाद्रूतावपि पुत्रकौ क्रीडायामासङ्केन आसक्त्या यदा नोपेयातां स्वसमीपं नाग- 
च्छतां तदा तावानेतुं रोर्दिणी कत्रीं पुत्रयोर्व॑त्सलां यशोदां प्रेपयामास ॥ १३11 क्रौडन्तमिति। पुत्रस्नेहेन स्तो स्तनो यस्या 
सा यशोद्‌ा बालः सह क्रीडन्तम्‌ अतिबलं भोजनादिवेलामतिक्रान्तं सहाग्रजं बलमभद्रसदितं स्वसुतं कृष्णमाजोदवीत्‌ सुहुसुहु 

राह्ययत्‌ । आङ्ग पूवात्‌ हः यङ्‌ लुगःताल्लङ । “अभ्यस्तस्य च” इति . संप्रसारणम्‌ ॥ १४ ॥ कृष्ण छृष्णोति 1 हे कृष्ण कृष्ण । 
हे अरविन्दाक्ष ! हे पुत्रक । अनुकम्पायां कन्‌ । दे तात ! एहि आगच्छसत नं पिव यतः श्च धा क्षामोऽसि विद्ारेरलं पृण यत 

क्रीडया श्रान्तोऽसि ॥ १९५11 दे राम ! हे कुलनन्दन । हे तात । सानुजः कृष्णेन सहितः तमपि गृहीत्वाह आगच्छ । तत्र देतु 
माह 1 यस्माद्भवान्‌ प्रातःकाल एव छृताहारस्तस्माद्धोक्तुमह तीति ।॥ १६11 प्रतीक्षत, इति । दे दाशाहं दाशाहङ्लोत्पन्न । 
व्रजाधिपो नन्दो भोश््यमाणो वां युवां प्रतीक्षते युबयोरागमनं प्रतीक्षते । स्वामिस्यपि पाठः । अत, एदि आवयोः प्रियं चेदि 
सुखं संपादय । हे बालकाः । यूयमपि स्वस्वगृहान्‌ यात ॥ ९७ ॥ पश्य पश्येति ॥ मात॒भिश्रष्ठाः स्नापनादिना निसंलीकताच् 
ते सुष्टवलंकृताश्च तान्‌ ते तव वयस्यान्‌ सखीन्‌ पश्य पश्य । अतस्त्वमपि स्नातः छृताहारः स्वलंछ्रतश्च सन्‌ विहरस्व 1 २८॥ 
स्थिति ॥) हे चप ! पुत्रस्नेहेन तस्मिन्निबद्धा धीयस्याः सा इत्थं वदन्ती यशोदा शनेरुपसंगम्य तमशंषाणां सवषां ज्ह्या- 
दिस्तस्बपयन्तानां शेखरं चूडामणि पृज्यमप्यच्युतं श्रीकृष्णं सुतं मसा हस्ते ग्रहीत्वा सहरामं रामेण सहितं स्ववाटं स्वगृहं 
नीरवा अथान्तरम्‌ उदयं ““जन्मक्षमदयय भवतः इति सूचितम्‌ । स्नपनगोदानभोजनालङ्कारादि मङ्गलं छतवती ॥ १९॥ 


भी गोपालानन्दमनिविरचितं निगडढाथप्रकाश्व्याख्यानम्‌ 


वयस्यान्‌ समवपाौन्‌ मातमृष्टान्‌ मावृभिः स्ापितान्‌ ॥११॥ क्रीडासंगेन रमणासक्त्या नोपेयातां नागच्छताय्‌ ११२ 
अजोहवीत्‌ संबोधयामास ॥ १३ ॥ क्ष तक्षतः श धा पीडितः क्रीडया श्रांतः श्रमयुक्तः जातः 1 ९४-१५॥ हे दाशाद दा रां 
कुलोत्पन्न प्रियं धेदि करु वालकाः यूयं स्वगृहान्‌ यात ॥ १६1] अशेषाणां बद्धमुक्तानां शेखरं सुङकटमर्णि अधिपमित्यथः स्ववाटं 
स्वस्थानं उद्यं जनमनक्षत्रोत्सवाय स्नायलंकारान्‌ कृतवती ॥ १७॥ बृहदने गोकुले अनुभूय ज्ञात्वा समामत्य मिलित्वा ब्रजकाय 
समूहस्य हितकरत्यम्‌ ।। १८ 1 देशादीनां त््वज्ञो याथाथ्यज्ञः अथं; स्वकत्तव्यप्रयोजनम्‌ ।॥ १९ ॥ 


भगवत्मसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


इत आरभ्य दश श्लोकाः पुस्तकान्तरेष्वदशेनात्‌ , क्षेपकभ्राया अपि श्रोतृ्रीतिकारकेष्या व्याख्यायन्ते 1) गृहार्णेति ॥ 
मोः ष्ण, फलानि इमानि मदापीलुजम्बूपक्रवद्रीप्रश्चतीनि फलानि, गृहाण 1 इत्येवंविधं, फलविक्रयिण्या वच इति रोपः 
श्रत्वा, सत्वरं सवंफलपरदः सन्नपि, अच्युतः, फलार्थी भूत्वा, धान्यं स्वाञ्जलिमितव्रीह्यादिकं आदाय, ययो फलाहर्णाया- 
गच्छत्‌ 11 १० 1 फलेति ॥ फलविक्रयिणी, तस्य भगवतः, च्युतं धान्यं यस्मात्तथाभूतं यत्‌ करद्य तत्‌ , फल; अपूरयत्‌ । 
कृष्ोनापीति शेषः । फलभाण्डं फलभाजनं, फलविक्रयिण्या इति शेषः। रत्नैः, अपूरि च। भगवत्करद्रयच्युतेन धान्येन 


रत्नात्मकतामापन्नेन तत्फलभाण्डमपि पूरितमभूदित्यथः ॥ ११ ॥ अथ तन्मायामोदितयोयंशोदारोर्दिण्योः कानिचिदाचरितानिं 
१५६ 
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१२४२ . श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १८ पू. अ, ११ छो. १०-२० 


राह ।॥ सरिदिति ॥ भम्राबजनौ येन तं, सरित्तीरगतं य्रुनायास्तीरं गतं कृष्णं, रोहिणी; आहयत्‌ । दे ष्ण, अद्यास्मिन्‌ दिने, 
भवतस्तव, जन्मक्षं जन्मन्षं, भवति । अतः, अथ मङ्गलार्थ, चिः आमलकल्लानादिना द्धः सन्‌, विप्रेभ्यः, गाः घेनूः, 
देदि ॥ १२॥ पश्येति ॥ हे छृष्ण, ते तव, वयस्यान्‌ सवयसः, मादृख्टास्तत्तन्माठृभिः संख्नापितान्‌ , वालं कारधारणेन 
खतरामलंृतान्‌ , पश्य पश्य । आद्रे वीप्सा । त्वं च स्नातः, स्वलंकृतः, छृतादार्च सन्‌ , विहरस्व एतैः सह क्रोडा कुरु ॥ १३॥ 
नोपेयातामिति ॥ यदा पुत्रकौ रामकृष्णौ, आहूतौ सन्तावपि, क्रीडासङ्गन खलनात्यासक्त्या, न उपयाता, तदा पुत्रवत्सला 
रोदिणी, यशोदा, ेषयामाख ॥। १४॥ क्रीडन्तमिति । सा रोदिणीप्रषिता यशोदा, अतिवेलं भोजनादि वेलामतिकरान्तं, बालैः 
सह क्रीडन्तं, सहा्रजं रामसदितं, खतं छृष्णं, पुत्रेदस॒तस्तनी, अजोहवीत्‌ आजुहाव । १५ ॥ आहनप्रकारं दशेयति 
साद्धेश्चतर्भिः ॥ छृष्णोति ॥ हे अरविन्दाक्ष, तातालुकम्प्य, हे कष्ण, हेः कष्ण, एदि । स्तनं पिव 1 दे पुत्रक, विदारः अलम्‌ । 
क्षरक्षान्तः कीडाश्रान्तश्च, असि जातः भवसि । १६॥ हे रामेति ॥। हे कुलनन्दन, हे राम, दे तात, साः कृष्णेन सितः, 
अयु आगच्छ । कथमेवं त्वरसे तत्राह । प्रातः एव कृताहारः, सवं असि । तत्तस्मात्‌, भवान्‌ भोक्तुं असि ।॥ 4७ ॥। प्रतीक्षत 
इति ॥ हे दाशाद श्षत्रङ्कलोत्पन्न, मोक्ष्यमाणः भोजनं करिष्यमाणः, व्रजाधिपो नन्दः, रवां प्रतीक्षते तव प्रतीक्षां करोति । अतः 
एहि । आवयोः रोदिण्या मम चेत्यथेः । प्रियं धेहि करु । दे वालकाः, स्वगरहान्‌, यात स्वस्वग्रह प्रति गच्छन्तु । १८॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थं यशोदा, अरोषरोखरं ब्रह्मादिभ्योऽपि भ्रष्ठ, तं छृष्णं, हे चप, सदेन निवद्धा धीयस्यास्तथाभूता सती, सुतं 
मत्वा, सरामं अच्युतं छृष्णं, दस्ते एकैकस्मिन्‌ पाणो गृहीत्वा, स्ववाटं स्वगृहं नीत्वा, अथ उद्यं माङ्गलिक कम, कृतवती 
चकारेत्यथः ।॥। १९ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्ितिरसायनम्‌ 


` सरित्तीरगतमितिः १०.९१.६२. 
भामञ्ैनसखं भम्राजनेत्याकास्य्यसौ । कथमित्यच्युतो रोषान्ना तोऽप्याययो तदा 1 १८ ॥ 
जन्मश्चं रोदिणीयं च रोदिणीव्येकनामतः । स्वाथमाकारयत्येषा तन्मे किमिति नागमत्‌ ।। १८ ॥ 
नोपेयातामितिः १०.११.१४. 
रामस्याप्युपचारघारु-छुतुककरीडा-यशोद्गृेष्वेवासीन्न तु रोदिणीगृहभुवीत्येतचचरित्रात्‌ स्फुटम्‌ । 
तदुक्तं स यशोदया गृदसुपानीतः स रामोऽच्युतो युक्तं सा खतवत्सलेति च तदाह्वानाय तां प्रादिणोत्‌ ॥ १९॥ 
न रोहिणीगरहे क्रीडाप्रचारो हरिणा छतः । तद्धितभ्रस्ययो मा भूद्‌ व्यक्तोऽ्रत्याशयादू धुवम्‌ ।। २० ॥ 
यदि ब्रजाम्येक एव दहित्वा षृष्णमहं पुरः । तन्मे शेषगतिनं स्यात्‌ सिद्धाऽतः सोऽपि नाव्रजत्‌ ।॥ २१ ॥ 


छृष्णोतिः १०.११.१५. 

. यद्धमाज्ञेननामतः श्रभुरसावाकारितो नाऽऽययौ प्रागाच्च स्ुटमाद्रेण सविधं श्ृष्णाच्युतेस्याह्ययात्‌ । 
सव्येष्वप्यलिलेषु नामसु परेष्वेतानि नामानि मां भक्तायत्ततया नयन्ति वशतामित्यात्मछृस्येरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
भ्रतीक्षते तस्वामितिः १०.११.१५ ` 
साध्वी सा ्रजपालुशासनचणा संभो््यमाणं ब्रजाधीशं यस्पुरतो विधाय सुखिनी जाताऽच्युतप्रीतितः। 
एवं या मुवि भोक्तजीवमनघा छत्वाऽग्रतः पराथयेच्छीशं चृत्तिरसावपि प्रभवति सानन्दडत्तिस्तथा ॥ २३॥ 

तदेवान्वथेकं नाम ॒यदर्थालङृषृतः पुमान्‌। भरसादयेशमभूर्स्पष्टं यशोदा सा यशस्विनी ॥ २४ ॥ 

४ पश्च € > ञ्‌ बद्ध 
आट तोऽहमनागतोऽप्युदितो मुहयन्मतिमा मेवैति यशोदया हितदृशा मस्प्ाप्तिवद्धस्षहा । 
भूत्वा तत्युलभस्ततच्च सदितस्तेनाखताभ्यर्हितं भोक्ष्ये मोऽयमिति व्यबोधि हरिणा भोका पिद्भ्यां सह ॥ २५॥ 

कृष्णप्रिया 


~ किसी एक दिन का प्रसङ्ग हैः कोई एक बेचने वाली आई ओर पुकारने लगी, फल लीजिए भाई फल, मीठे मीठे 
फल, यह्‌ सुनते दी खमस्त यज्ञ-याग.त्रत-जप तप आदि के फल देने बाले भगवान्‌ अच्युत फल खरीदने को इच्छा से 
भअञ्ञल्ि में अन्न लेकर दौड़ आये ॥ १०॥ भगवान के करकमलों से अनाज का ङ दिस्सा तो रास्तेमे ही विखर गया 
परलु फलं बेचने वाली ने उस पर ध्यान न दिया किन्तु अन्न ले छष्णजी की अञ्जलि फर्लो से भर दी । इधर भगवान्‌ 
आीष्ष्ण चन्द्रने भी देखते-देखते ल की टोकरी रत्नो से भर दी ॥ ११॥ पुनः एक दिनि यमलायुन षको भूतल पर 
[गरानेबाले श्रीषृष्ण एवं द्ाऊजी भैया बाल सखो के सङ्ग खेलते खेलते श्रीयञुना तीर चल पड़े ओर खूब खेल्ल रदे थे । खेलते 
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स्क. १० पू. अ. १९१ छो. १०-१६ ] अनेकव्याख्यासमलेङषछतम्‌ १२४३ 
खेरी हो गदे तव श्रीरोदिणी माँ ने पुकारा हे ष्ण हे बलराम जल्दी घर भाओ । १२॥ पन््तु दोना भेया कीडन मेँ इतने 
लग गयं थे किं श्रीरोहिणी अम्मा की बुलाहट पर नदीं आये तब देवी रोदहिणीजीने पुत्रवात्सल्यपृणाीं श्रीयशोदाजी अम्मा 
को भेजा किं दोनों कमारो को आप ले भायिए 11 १३ ॥ बलभद्रजी एवं लालन को वालसखार्भ के सङ्ग खलने मे अतिकाल 
हो गया था । माता यशोदा दोनों के नाम लेकर प्रेम से पुकारती थी तव माताजी के वश्षस्थलमें से दू चू रदा 
था | १४॥ अम्मा यशोदा जोर जोर से पुकारने लगी प्यारे लालन्‌ ! प्यारे छृष्ण ! ओ कृष्ण ! वेटा कमलनयन । अरे 
बेटा जल्दी आओ आकर अम्मो का दूध पी ले। वेटा ! अव खेलना वस करो, वेटा कव तक खल्तोगे ! भया देखो तो खदी 
भूख से किंतने टुबले हो गये हो, देखो देखो खेलते खेलते तुम्द थकावट लगी ह 1 १५1 वेटा बलराम ! सचमुच तुम 
कुलक आनन्द देनेवाले सयाने सुत दो छोटे भया को घर ले आओ, तो देखो दोनों भयाने आज जलदी खवेरे के ही 
कलेऊ करिया था अव तो दोनों भंया्ओं को कुछ खाना चादिए ॥ १६ ॥ देखो तो सदी दाशाद । वेटा वलदाऊ तु्दारे 
पिताजी ब्रजराज भोजन की थाली पर वैठ रहे हँ वे तुम छोडकर भोजन नदीं करते देखो देखो तम्दारी प्रतीक्षा कर रेः है, 
अरे भेया आओ आओ जल्दी आओ ओर वावा को एवं भया को आनन्दित करो, अरे ल्के लोग भया आप भी अपने 
अपने घर पर्चो ॥। १७1 देखो तो सदी बावा तुम्हारे सारे के सारे अङ्ग धृलसे धसर बन चुके हँ, आ जाओ जल्दी 
नहा धो लो आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है अतः स्नान से पवित्र होकर ब्राहर्णो को ` गोदान करो ।॥ १८1 बेटा ! देखो ! 
देखो जरा देखो तुम्हारे सखाओं को अपनी अपनी माताओं ने सबको नहला धुलाकर मीज-पोंखकर भूषर्णो से विभूषित कर ` 
दिया है मेया तुम भी नदा धोकर-खा-पीकर सज-धजकर फिर खूव खेलना ॥ १९॥ राजन्‌ परीष्टित्‌ !, माता यशोदाजी की 
बुद्धि स्नेह से भगवान्‌ में दी लगी थी, ओर अखिल विश्च के शिरोसुङकट भगवान को अपना पुत्र समती थी बह जननी 


आज इस प्रकार दोना लालनों को कहती हई दायें वाये करकमलों में लेकर धर लायीं ओर बालका के स्नानादि मङ्गल काये 
माताजीने किये ॥ २०॥ 


ष 


गोपश्द्धा महोत्पाताननुभूयः बृने । नन्दादयः समागम्य व्रनकायंममन्त्रयन्‌' ॥ १० ॥ 
तत्रोपनन्दनामाऽऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । दे्चकाराथतचखन्ञः प्रियद्ेद्‌ रामृष्णयोः ॥ ११ ॥ 
उत्थातव्यमितोऽसाभिर्गो्करस्य हितैषिभिः । आयान्त्यत्र॒ महोत्पाता प्रजानां नाश्वहेतवः ॥ १२ ॥ 
क्तः कथशिदु राक्षस्या बारुध्न्या षारको "दसो । दरेरनुग्रदान्नूनमनश्चोपरि नापतत्‌ ॥ १३ ॥ 
चक्रवातेन नीतोऽयं देत्येन "विपदं वियत्‌ । शिायां पितस्तत्र परित्रातः पुरेरः ॥ १४ ॥ 
यन्न॒भ्रियेत द्रुमयारन्तरं प्राप्य वार्कः | अस॒ावन्यतमो वापि ^तचाप्यच्युतरक्षणम्र्‌ ॥ १५ ॥ 
यावदोत्पातिकोऽस्शि व्रजं नाभिमवेदितः । तावद्‌ बाखाञुपादाय यास्यामोऽन्यतन सानुगाः ॥ १६ ॥ 


कदंमक्षमा 


श्रन्वयः-- नन्दादयः गोपनरद्धाः समागम्य बृहद्वने महोत्पातान्‌ अनुभूय ब्रजकायेम्‌ अमंत्रयन्‌ ।। ९० ॥ तत्र राम- 
कृष्णयोः भ्रियत देशकालाथंतन्त्वज्ञः ज्ञानवयोऽधिकः उपनन्दनामा गोपः आह 1 ११ ॥ प्रजानां नाशदेतवः महोत्पाताः अत्न 
आयान्ति ( अतः) गोङ्खल्षदितैपिभिः अस्पाभिः इतः उत्थाग्यम्‌ । १२ असौ वालकः हि बालघ्न्या राक्षस्या कथं चित्‌ 
मुक्तः च हरेः घनुग्रह्यात्‌ उपरि अनः न अपतत्‌ ॥ १३॥ चक्रवातेन दैत्येन अयं विपदं वियद्‌ नीतः तत्न शिलायां पतितः 
सुरेश्वरैः परित्रातः ॥ १४ ॥ द्रुमयोः अन्तरं प्राप्य असौ वालकः अन्यतमः वा अपि यत्‌ न श्रियेत्‌ तत्‌ च अपि अच्छयुतरः 
क्षणम्‌ ।। १५॥] ओत्पातिकः अरिष्टः यावत्‌ व्रजं न अभिभवेत्‌ इवः तावत्‌ बालान्‌ उपादाय अन्यत्र सानुगाः यास्यामः ॥ १६ ॥ 


भीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
रतु वृ दावनं गंतुमंतः कृष्णेन यंत्रिताः ॥ स्वतंत्रा इव नंदाद्या संत्रमेतममेत्रयन्‌ ॥ १ ॥ 


व्रजकार्य गोङ्कलस्य हितछृत्यम्‌ ॥ २१-२४ ॥ विपदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वा । वियन्नभः (२५ 
€ 
अन्यतमो बा कश्चिद्रालः । अच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌ 1 २६1 अरिष्टोऽनथः 1 इतः स्थानात्‌ 1 २७1 


१. श्रीशुक उवाच-वंशी. । २. मचिन्तयन्‌-विज. 1 ३. महोत्पाता बालानां -धीधर. वंशो. जीव. प्रजारां-वीर. विज्‌, । ४, प्यसौ- 
वीर. विज. । ५. वियदह्यतां-विज. । ६. तदप्य-श्रीधर. वंशी. तत्राप्यच्युत-वीर. जीव. तच्चाप्यच्युत-विज. । 
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१२४४ भ्रीमद्धागबैतम्‌ [ स्क, १० पृ . अ, १९ श्लो. १०-१६ 


| भोवेशीधरङ्ृतो भावाथंदीपिकाप्रकाश्ञः 
अओंतश्चेतसिं । यंत्निताः प्ररिताः। एतं वक्ष्यमाणम्‌ (१) ॥ २१॥ तत्र तेषु न॑ंदादिपु ॥ २२॥ इतो बरहदनात्‌ | 
गोङ्कलस्य 1 गोयुथस्य अत्र च्हदने ॥ २३॥ अनः शकटम्‌ ॥ २४ ॥ पक्षिणां विहारो न केवल्लमाकाशे चि तु-भूमावपीत्यरुच्या 
विगता भ्रतिष्ठावमानं यस्य तद्विगतप्रतिष्ठमनंतपद्वाच्यस्वाद्धियतः तत्र तदा ॥ २५ ॥ असौ कृष्णो बालकः । अःयतमः कृष्णा 
द्धि्नः 4 यन्न च्रियेत तद्च्युतरक्षणमिति योजना ॥ २६ ॥ ओस्पातिकः उत्पातग्रभवोऽरिषटोऽ्भसूचकः “अरिष्टमश्चमे तक्र 

सूतिकागार आसवे । ञ्भे मरणचिहं च” इति मेदिनी । अन्यत्र स्थानां तरे ॥ २७ ॥ 


धभीमज्जीवगोष्वाभिकरता वेष्णवतोषिणी 
“स्वाभाविकेन तस््म्णा प्ररिता गोपपुङ्गवाः । दय्यंकमङ्गलादाय ब्रजकायममन्त्रयन्‌"" ॥ 

यमलाजुनभङ्गन्द्रयागसमापनानन्तरम्‌ समागम्य आस्थान्यां मिलित्वा ब्रजका्यं ब्रजप्राणस्य श्रीचरुप्णस्य दितानुः 
सन्धानात्‌ ॥ १० ॥ तत्र तेषु अथः प्रयोजनं देशादीनां त्रयाणामेकैकेषां भि्ितानां च यत्तत्त्वयुत्तममध्यमादिः्वं तज्ज्ञ; इति 
ज्ञानाधिक्यं विशेषितं वय आधिक्यान्नामसाम्याच्च श्रीनन्दराजस्यासो मन्त्री अयष्ठश्राता चेति गम्यते। एवं ताद्शोक्तौ 
योग्यतोक्ता किच्च श्रीरामछृष्णयोः प्रियज्त्‌ प्रछरत्येव प्रेम्णा दहितकन्तां अतो महो्पातानुभवेन तयोरनिष्टशद्धयेवादेद्य्थः | 
अच ्येष्ठकनिष्ठतया नामवैपरीव्यसम्भवेऽपि स्वरसत एव पूं उ्येष्ठस्योपनन्देति नाम छतम्‌ उप॒ समीपे नन्दयतीति पन्चात्त. 
युर्मकत्वेन कनिष्ठस्य नन्दति छृतं तसििदृचरणेः तच्च तत्तारतम्यसंवादि्वादंववटितमेव तथा सर्बलक्चणसम्पन्नस्वादेव तस्मै 
कनिष्ठायापि परमग्राज्ञेन तेन जयेष्ठेनैव स्वेच्छया गोद्धल राञ्यं समपितमिति विवेचनीयम्‌ ॥ ११॥ उत्थातव्यमन्यत्र गन्तञ्य 
भित्यथैः । कतः ९ गोड्कलस्य तन्रस्यानां सर्वेषां हितैषिभिरिति बालानामिति च सामान्योक्तिः श्रीनन्द्स्यासङ्कोचार्थं प्रजानामिति 
पाठेपि स एवाथः । ्रजानाभिति च पाठः कचित्‌ वस्तुतस्तु तद्धित।दिनैव सर्वहितादिसिद्धः तत्तदुक्तिः 1 १२ ॥ अतस्तान 
धिष्घत्येव महोत्पातादुतापं सूचयन्‌ कौतुकेन स्वयमेव तत्रागतं श्रीकृष्णमङ्कं कृत्वा सस्नेदं दृष्टान्तयति मुक्त इति त्रिभिः 
राक्षस्यादिशब्देन स्वगणेनाप्रतिकाय॑त्वं दरितं वालक इत्यनेन तेन तु सुतराम्‌ अतः कथञ्चिदिति साक्नाक्कारणादशेनात्‌ 
केनाप्यनिर्वचेनीयेनैव कारणेनेत्यथेः । दि प्रसिद्धौ खवंषामेवाजुभवात्‌ कथच्नित्तेनोक्तमेव. निद्धरयति-- दरेरिति। नूनं 
निचयं ।॥ १३ ॥ दैव्येन नीतः तत्र च वियदाकाशं नीतः तत्रापि विपदम्‌ अन्यत्तः तत्र विगतप्रतिष्टमिति अव्यृदुध्वमित्यथः। 
सुरेश्वरः अच्युतव्रेरितैः तत्पापेदरूपैरेवेत्यथः । तदप्यच्यु तरश्षणमित्यपिशब्दात्‌ ॥ १४ ॥ सासरगद्रदमाद - यन्न भ्रियेतेति । 
दुःखेरेबा्ीलमपि प्रयुक्तमिदभिति तत्रापीति तद्पीति वा पाठः ॥ १५॥ एवमसकतपरमेश्वरेण रक्षा कृता तादशं च कुतोऽस्माकं 
भजनं येन सदा तेन सा कार्या तस्मात्तदादिष्टनीतिशाख्लादुलाराचोत्पातस्थानमेतदाशु परित्यक्तमेव युज्यत इ्याद्‌-- यावदिति । 
ओत्पातिकः उत्पातजः व्रजमित्यादिकं पूर्ववच््धीक्ष्णाभिप्रायेणंव ॥ १६ ॥ 

शी मज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 

समागम्यास्थान्यां मिल्लित्वा चजकारय्यं ब्रजप्राणस्य श्रीकृष्णस्य हिता सन्धानात्‌ ।। २१॥ तत्र तेषु तस्मिन्‌ वा 
मन्त्रे । गोप इति श्लेषेण वाकृपतिरिव्यथंः । किच्च, ज्ञानेन वयसा चाधिको महानतो यस्मिन्‌ देशे काले च कन्तेव्यो योऽथः 
प्रयोजनम्‌ , तस्य तत््वज्ञोऽतः आीनन्द्राजस्यासौ मन्त्री च्यष्ठ्राता च ज्ञेयः । एवं तादशो च्छ योम्यतोक्ता । किच्च, रामकृष्णयोः 
प्रियछत्‌ तयोः श्री्न्दावनं जिगमिषामभिप्रेत्य तत्र गमनमंतरप्रदानेन प्रीतिं सम्पाद्यन्नित्यथंः । यद्वा, नित्यं प्रङृस्य॑व प्रियकृत्‌ 
प्रेम्णा हितकर्ता, अतो महोत्पाताद्ुभवेन तयोरनिष्टशंकयेवाहेत्यथंः ॥ २२॥ उत्थातञ्यसन्यत्र गन्तञ्यमित्यथंः | कुतः ! 
गोकुलस्य तत्रत्यानां सर्व्वेषां हितैषिभिरिति ्रीकृष्णदितेनेव तद्धितसिद्धः। यद्यपि शरीनन्दनन्द्‌नमधिकृत्येव वक्ष्यमाणूा 
महोत्पातास्तथापि बालानामिति बहुत्वम्‌ , सव्वेषामपि गोपानां भयोत्पादनेन शीघ्रगमनात्‌ , यद्वा, _बालकबग शिरोमणौ 
तस्मिन्महोसतिः सर्व्बबालकेष्वपि मदोसखातापत्तः । प्रजानामिति पाठेऽपि स एवाथः | बरजानामिति पाठे तु सर्व्वब्रजजीवने 
तस्मिन्‌ क तास्ते सर्वेषामपि व्रजजनानां नाशदेतव एव । २३ ॥ महोत्पातानेव दशयन्‌ तेषां स्वतोऽप्रतिकाय्यताच्च बोधयति- 
मुक्त इति त्रिभिः । बालक इति स्वयं मोचनाशक्तिरुक्ता, अतः कथच्चिदिति साक्षात्कारणादशनात्‌ केनाप्यस्मद्धाग्यनेवेत्यथेः। 
हि अभवे, असौ सब्वंषामस्माकं जीवनभूतः, परोक्षनिरदेशो गोषद द्वाः” इत्युक्त्या सभार्या मत णे ब्रद्धानामेव योग्यत्वेन 
बालकस्य तस्य तत्र साक्षादविद्यमानत्वात्‌ , यद्वा, असावयं साश्वादशनेन तस्मिन्‌ उपनन्देन तस्यापि तत्रव नीतत्वात्‌ , किंवा 
कौ दकेन स्वयमेव तेन तत्र गतत्वात्‌ । नूनं निश्चये । अयुष्योपरि सव्वौत्पातादिदुःखं हरतीति हरिस्तस्येति वैष्णवानामस्माकं 
ग्रहे विशेषतो रक्षा मन्त्रविदां श्रीयशोदादीनां सान्निध्ये राक्षस्य किच्चित्करणाशक्तंस्तस्याः सकाशादसुष्य युक्तिरस्मद्धाग्येनापि 
सम्भवात्‌ । दूरे रदस्याशस्णे शकटाधः शायितस्योपरि स्वयं पततोऽपि शकटस्यापतनच्च  परमदुचट केबलं , तदुलुमहादेव 
मबतीति भावः ॥ २४ ॥ अयमिति प्रस्तुततया कालनैकर्यापेष्या वा, पक्षान्तरे स्नेहभर-जननाथमंगुल्या दशंयति-दैत्येन 
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नीतस्तत्र च वियदाकाशं नीतस्तत्रापि विपदम्‌ , तेव्यौख्यातमेव, तत्राप्यदरेमित्ययः, यद्वा, आपद्रपं ततः पातादिना मदान्थ- 
सम्भवात्‌ । यद्यपीदशं श्रीभगवति प्रयोक्तु न योग्यम्‌ , तथापि विभीपिकाथंम्‌ , किंवा “अनिष्टाशंकीनि बन्धुद्धदयानि भवन्ति 
इत्यादिन्यायेन स्नेहभराङ्लत्वाद्‌घदत एव । ग्रे न न्रियेतः इत्येवमन्यत्राप्युह्यम्‌ । पश्चात्‌ पतितोऽपि तत्र शिल्ञायामिव्येवमु- 
पय्यधोऽपि विपद्गतः सुरशरेठस्तत्तन्नोकपालेरेव परितखातः। यद्वा, ततस्ततः सर्व्वतो रक्षया हरेरेव शक्त्यतिशयं मस्ना 
गौरवेण सुरे्रेरिति बहुत्वम्‌ , सुरेश्वरेेव्यथं; ॥ २५॥ भ्रियेतेत्ययुक्तमप्यमंगलस्मारणं तेषां स्नेदवद्धंनाथम्‌ । जच्युतेन 
सव्वंगयापकेन भगवतैव रक्षणमभूत्‌ , अन्यथेतस्ततः स्थितानां बालकादीनामप्याकाशस्परिमदाब्रृ्द्रयनिपातादन्येन चन्न वव्र 
रकश्षणासम्भवात्‌ ।। २६ ॥ एवमसकृत्‌ परमेश्वरेण र्षा कृता । तारश्च कुतोऽस्माकं भाग्यं येन सद्‌ा तेन सा कार्य्या, तस्मा. 
त्द्‌ दिष्टनीतिशाखानुसरणाचोतातस्थानमेतदाश्चु परित्यक्तुमेव युञ्यत इःयाह यावदिति । ओत्पातिक उत्पादः , व्रजं सव्वंमेव 
गोलम्‌ , यद्वा, निजग्राणाधिक श्रीनन्दवालकाभिभवेन सव्वंस्यापि ब्रजस्यामिभवापत्तस्तदपेश्छयेन व्रनमिव्युक्तम्‌ । बालानिति 
बालानामिति पृत्वंबत्‌, यद्वा, गौरवेण बहुत्वम्‌ भ-श्रीकष्णमित्यथेः। सानुगाः पुत्रकलव्रमित्रशरत्यपुरोदितादिसदहिताः ॥ २७ 1 


भीसुदशनसुरिक्तश कपक्षीयम्‌ 
पक्षिणां पद्‌ स्थान बिपदरेपं वियदिति वा 1 १<-१४ ॥ अयुक्त ्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत 1 ११-१८॥ 


शरीमद्रीरराघवाचायंज्ृता भागवतचनद्रचन्द्िका 


एवं स्थिते कदाचिद्गोपषब्द्धाः पूतनाशकटादिषृतान्‌ महोत्पातानचुभूय समागम्य समेत्य ब्रजकायं गोकुलस्य दित 
करत्यममन्त्रयन्नाल्लोचितवबन्तः ब्रन्दावनं गन्तुमिच्छता श्रीकृष्णेन अन्तरात्मना प्रेरिताः अमन्त्रयन्निति भावः ॥ १ ॥ तच्रोच- 
नन्दनामा कश्चिद्गोपः स च गोपानां मध्ये ज्ञानेन वयसा चाधिकः देशकालानुराणकन्तवयप्रयोजनाभिज्ञः रामृष्णयोः भियः 
कृत्तावन्नन्दादीनाह ॥ ११॥ उक्तमेवाह-उर्थातव्यमिस्यादिना तच्छुत्वेत्यतः प्राक्तनेन । गोकुलस्य दितभिच्छद्धिरस्माभिरितो 
व्रजा दुल्थातव्यं निगन्तव्यं प्रजानामत्रत्यानां नः नाशदेतबो बहवः उत्पाता आयान्त्यायास्यन्ति ॥ १२ 1 अतीतास्त्वपरोश्छन्टा 
एवेत्याह-मुक्त इति । कथच्िदेववशान्मुक्तः तथा भगवद्‌नुग्रहादनः शकटभपि बालस्योपरि नापतत्‌ \\ १३॥ तथ] चक्रवातेन 
वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं वियद्‌ाकाशं प्रस्ययं बालो दैत्येन नीतः वियदाकाशं ततो विपद्मापदच्र नीत इति वा सुरेश्वर 
रस्मादिष्टदैवतैः परित्रातः ॥ १४ ॥ कुतः यद्यस्मादुभयोस्जुनयोः पततोरन्तरं मध्यं प्राप्यासो वालकोऽन्यतमो वापि कश्चिन्न 


मृतः तद्प्यच्युतेनास्मादिष्टदैवतेनेव रश्रणमासीत्‌ ॥ १५॥ यावदुसातप्रयुक्तोऽरिष्टोऽनर्थो ब्रज नाभिभवेत्‌ न पीडयेत्‌ तावदेव 
वालानाद्‌ायान्यत्र यास्यामः ॥ १६ ॥ 


शीमद्विनयच्वजतीथेङकृता पदरत्नावली 


तत्र नन्दादिषु 1 १११। इत उत्थातव्यम्‌ ॥ १२ ॥ अनश्च शकटश्च ॥ १३-१४ ॥ असो कृष्णो बालकः कष्णाद्न्यतमो 
बालको न भ्रियेतेति यत्‌ तद्प्यच्युतरक्षणम्‌ अन्यबालकस्य मरणाभावः ॥ १५॥ ओंरपातिकः उत्पातसम्बन्धी अनथंकरः इतो 
बहद्रनात्‌ तावत्ततः पूर्वमेव ॥ १६॥ ्‌ 2 


भीमज्जीवगो स्वाभिकरतः कमसन्दभः 


स्वाभाविकेन तस्मेम्णा प्रेरिता गोपपुङ्गवाः। द्यकमङ्गलाहायं ब्रजकायेममन्त्रयन्‌ ॥ । 
इत्याह-गोपेति ! ब्रजकायं ब्रजप्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितानुसंन्धानात्‌ भ्रियकदिति शीते किप्‌ ॥ १<-११) बालाना. 
बरजानामिति पाठद्वयेऽपि समूहनिर्देशो व्रजेश्वरसद्कोचतं पाभ श्रीकष्णेकनिष्ठस्वेना तीतभयोदेशात्‌ कथञ्ित्तेन निरि 
निद्धाीरयति हरेरिति ॥ १२-१३ 1 सुरे्रेरच्युतप्र रितैस्तत्पाषदैस्तत्राप्यच्युतरक्षणमित्यपिशब्दात्‌ ॥ १४-१५॥ व्रजं बालानिति 
पूर्ववत्‌ श्रीक्ष्णाभिप्रायेण ॥ १६ 11 
भीमद्विहवनायचक्रवत्तिकृता साराथं्दशिनी 


महावने विहस्येवं विजिदीषपी यद्‌ाऽजनि । बृन्दावने हरेस्तर््बोपनन्दी रराज गीः ॥ 


। , उपरनन्दो नन्दराजस्य व्यषठो सन्त्रीति भाज्ञः।। ११1 गोङधलस्य गोडलवासिमात्रस्य 1 १२-१२॥ चक्रवातेन णा- 
बर्तन वियदाकाशं विपदापकत्वाद्विपदं सुरेश्वरः ५; विष्ण ना बहुत्वं गौरेण तत्रापीत्युत्तरबाक्येऽपिकारात्‌ ॥ १४॥ 
असौ क्णः 1 १५1] पूर्वमस्मन्नगरे विष्णुकथाकीत्तनदशनपरिचयोदिकं बहुतरमासीत्‌ याबज्ञ्दस्य बालको यसभू्ताब- 
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९२४६ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू, अ. ११ छो. १०-१६ 


दास्थान्यादिष् सर्व॑त्रास्यंव कथाकीत्तनदशेनादिकं प्रतिक्षणं भवत्यतस्तादशं च कुतोऽस्माकं सम्प्रति तद्धजनं येन सदा 
विष्णनैव रश्चा स्यादतस्तदादिष्टनी तिशाख्रमेवानुसरणीयमिव्याह--यावदिति ॥ १६॥ 


भोमच्छुकदेवकतः सिद्धान्तप्रवीप 
व्रजकाय ब्रजस्थजनस्य हितकृत्यम्‌ ॥ १८ ॥ स रःमकष्णयोः प्रियकृत्‌ अतस्ताभ्यामेव प्रेरित इति गम्यते ॥११-१३॥ 
विपदं विगतप्रतिष्ठं बीनां गधादीनां पद्‌ सव्ारस्थानं वा बियद्‌ाकाशं नीतः ॥ १३ असौ कष्णः अन्यतमो वा बाः न 
गृतस्तद्प्यच्युतेन परमेश्वरेणेव रश्षणमासीत्‌।। १५॥ अरिष्टोऽनर्थो व्रजं नामिभवेन्न पीटयेत्तावदितः ब्रहद्रनात्‌ अन्यत्र 
यास्यामः ॥ १६॥ 
| धीबलदेवविदयाभूषणक्रता वेष्णवानन्दिनी 
, एवं ब्रहद्रने क्रीडित्वा तदलच्चकार अथ वृणावत्तवधावसरदृष्टशोभे चन्दावने चिक्री डिपुस्तदगमनदेतूपद्रवानुद- 
स्थापयदित्याह गोपन्द्धा इति । महोत्पातान्‌ बकान्‌ वत्सबालछ्ेशकरानिति श्री दरिवं शाद्रोध्यम्‌ ॥ २१॥ बृन्दावनगमनवुद्धि 
दानायोपनन्द्‌ प्ररयदित्याह तत्रोपनन्देति । व्रज राजस्य पजन्यस्योपनन्दाभिनन्द्‌ नन्दः सन्नन्दनन्दनाभिधाना पच्चपुत्रा बभूवु 
स्तेषूपनन्द्‌ः पित्रा स्वस्मे दीयमानं राञ्यतिलकं मध्यमायापि नन्दाय महागुणाय सर्वंकभव्येन प्रादात्‌ , स्वयच् तद्मात्योऽ 
स्थादिति ख्यातम्‌ । देशादीनां ्रयाणामेकैकेषां मिलितानां वा यत्तत्त्वं स्वरूपमुत्तमत्वमध्यमस्वादि तज्‌ज्ञः ॥ २२ ॥ गोकुलस्य 
तद्वासिमात्रस्य ॥ २३॥ वालानधिषत्येव महोत्पातानुतापं सूचयन्‌ कोतुकात्त्रागतं छृष्णमङ्कं छत्वा सस्नेदं दृष्टान्तयति सक्त 
इति त्रिभिः । कथक्िदिति केनाप्यप्रत्यक्षेणेव कारणेनेत्यथः | तत्‌ स्फुटयति हरेरिति । अनः शकटम्‌ ॥ २४ ॥ चक्रवातेन 
तृणावत्तन वियद्ाकाश। वियत्‌ प्रापकत्वाद्‌ विपदं सुरेश्वरः हरिणा बहुत्वं गोरवात्‌ ॥ २५॥ सास्रं सगदगदच्नाह्‌ यन्न भ्रियेतेति 
दुःखभवादश्लीलमपि प्रयुक्तं तच्च फटित्युत्थानायेति बोध्यम्‌ । असो ष्णः यद्यपोपां नित्यपाषंद्त्वात्‌ छृष्णेश्चयबुद्धिविसतन्तु 
बद्न्तरस्त्येव तथापि बात्सल्यप्रेम्णा तदन्तद्धनदनिष्टाशङ्का बलभद्र।दीनामिव ज्ञाततदेश्वर्याणामप्यभ्युदे तीति बोध्यम्‌ । २६॥ 
तथबाह यावदिति उत्पातिक उत्पातजः अरिष्टः अश्चुभवानच्‌ कशः “अरिष्टे तु य॒भाञ्चभे" इत्यमरः ॥ २७॥ 
धीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 
1 हरिः ॐ ॥ शकटान्युङ्ध्वमाचिरमित्यस्याचिर शीघ्रं शकटानायुङ्ध्वमित्यथेः । एतेन शीघ्रं शकटान्युङूध्वमिति 
वक्तव्यम्‌ । अचिर शकटान्युङ्ध्वमिति . कथनमयुक्तमिति दूषणं परिहृतम्‌ । युङूध्च आ अचिरमिति पदच्छदमंगीह्ृत्य आ 
इत्यस्य युङूध्व इत्यनेनान्वयमंगीश्ृत्याचिरं शीघ्रं शकटानायुङध्वमित्यथस्योक्तवात्‌ ।॥ १८॥ 
धीसत्यधमकृता भीभागवतरिष्पणी 
समागम्य मिलित्वा रजकाय भविष्यत्‌ ॥१०॥ ज्ञानं च वयश्च ताभ्यामधिकः । तज्ज्ञानमेव विवेचयति । देशकालाथ- 
तच््वज्ञ इति । रामशृष्णयोः भ्रियञ्त्‌ । एतेन श्रीकृष्ण एव स्थानान्तरं गन्तुं तानप्रोर्यदिति ध्वन्यते ।॥{१॥। उत्थाने निमित्तमाह । 
प्रजानां नाशदहेतवो महोत्पातास्ते चोस्पाता घ्रकायाः। यथोक्तं हरिवंशे । सन्त्रासयाबो भद्रं ते किञ्िदुत्पाद्य कारणमित्यारभ्य 
घोरांश्िन्तयतस्तस्य स्वतनूरुहजास्तथा । विनिष्पेतुभयकराः सर्वशः शतशो वृकाः । ते वृकाः पक्ववद्धाश्च दृशबद्धास्तथापरे । 
निश्वेरस्तस्य गात्रेभ्यः श्रीवत्सछृतलक्षणा इति गर्भीश्ित्य व्रजो निष्पन्द्चेष्टः स्म॒ एकस्थानचरः छत इत्यन्तेन । ते च स्थलान्तर 
गमनगमनसा श्रीषृष्णोन ब दहिराविभीवितास्तदात्मका इति ज्ञेयम्‌ । श्रीवत्सकतलश्णा इति तदसाधारणलक्षणोक्तेः । भत्राया- 
न्तीत्यपरिचितस्थलं चेह्फटिति न घटेत तदनिष्टमिति भावः ॥ १२॥ अपिना वालकतां गह॑यामास । अनुग्रदाननोपयनुप्रहं प्राप्य 
कथच्चिदस्मदूद्वानास्पदतया कथच्चित्केनाप्युपायेन बवालघ्न्या राक्षस्या युक्तोऽनः शकट हरेरस्योपरि नापतन्नूनं निश्चयो 
बाह्यास्तु लोकायुब्रत्त्या ॥ १३ ॥ विपदाकाशे प्र्युद्यद्धता । वचिस्वपीति. सम्प्रसारणम्‌ । लटः शता यस्मत्ययः कतरि छान्दसः । 
बियन्नीतः शिलायां पातितस्तत्रापि सुरे्रेदंबस्नातो रक्षित इति वहिः सुस दरेगणाः प्रोक्ता इत्येकादृशतात्पर्योक्तिस्तेषामीश्वरेः । 
भावः प्रधानः । सामथ्यंविशेषेस्ते च त ईश्धराः स्वभेदेन तैरयमस्मच्छ्ुभदेवं च निमित्तीकत्येति शेषः । परित्रातः स्वगुणेरेव 
रक्षित इत्यन्तरथः ॥ १४ ॥ द्रमयोरन्तरं मध्यं प्राप्यापि बालको यः कोऽपि चेन्म्रियेत न गतः सुरेश्धरेहेतोरन्यतमोऽपि बालको न 
भ्रियेतेति यत्तश्चाप्यच्युतस्य रश्चषणं कतं तेनेत्येतद्रक्षणमित्यथेः ॥ १५॥ ओरपत्तिक उत्पातोखन्नोऽरिष्टोऽनयथंः । तत्रारिष्टं ज्यभाश्चमे 
इति विश्वः । लिरूमाशिष्यतयाऽरि षटं इ्यक्तम्‌ । अरिष्टमस्यास्तीत्यरिष्टः । ओ त्पत्तिकः कश्चनानथं इति शोष इति वा । याबदूवनं 
नामिभवेन्न तत्स्थं जनं पराभावयेत्ताबन्मध्ये बालापादायेतोऽस्मादेशाद्यास्यामः । आलस्येन न भाव्यं न स्थेयं चंकेनाप्यसम 
दीयेनेत्याह ॥ अद्यैव सगा इति । तस्स्थलं सम्यग्बासम्यग्बाऽऽलायो मिलत वैको गत्वा विचायौयायात्वत उत्तरं याम इति 
नेति स्वस्थितिमाहूः । वयं . खाचुगाः स्वान्वित्युपलक्चषणम्‌। साचुगिरिदयीदिवासिनां न गृदादिकत्यमत इदानीमेव यास्याम 


इति भावः ॥ १६॥ 
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<क. १०पू. अ. ११ छो. १०-१६]] ऽनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 
शोसुबोधिनी 


एवं बरदढनक्रीडासुक्स्वा सर्वदेवाधिष्ठितब्रन्दावने क्रीडां वक्त भगवस्रेरितानां तेषां निगमनाथं मन्त्रमाद, 
उद्यमो मुख्यसम्पत्तिमेन्त्रो हेतुखिभिस्ततः। निधौरितपरित्यागः स्थानान्तरगुणास्ततः ॥ १॥ 
कृष्णाज्ञयेति कालस्य नापेक्षातोनिवारणम्‌ । पव्चभिगंमनं ष्वेव रतिस्तत्र हरेः परा ॥ २॥ 
एवं कलाभिभंगवान्‌ पूर्णा बृन्दावने वभो ॥ २६॥ 


प्रथमं मन्त्राथमु्यममाह गोपवद्धा इति, गोपेषु ये वृद्धाः पृवीपराच॒सन्धानसदिताः, बहदनमन्वथनाम, पूवं कदा- 
चिदपि तत्रोत्पत्त्यभाव उत्पातानामिदानीं तु महोत्पाताः पुतनामरणादयः, नन्दोपि बृद्धभायः प्रधानव्यतिरेकेण विचारो न 
निर्वहतीति समागम्य सम्यगकत्रोपविश्य, ब्रजसम्बन्ध्यवश्यकतेव्यममन्त्रयन्‌ ।। १ ॥ सर्वेषां वक्तत्वं न सम्भवतीति भ्रधानं 
व्यपदिशति तत्रेति, उपनन्वनामा नन्दसम्बन्धी गोप इति धमं प्रधानः, ज्ञानवयोभ्यां च परिणतः, “देशकालार्यानामपि कस्मिन्‌ 
देशे कस्मिन्‌ काले कोथः कतज्य इति तत्त्वज्ञः, तादशोप्यभक्तन्धेत्‌ सद्‌ व्यथं स्यादिति रामकृष्णयोः प्रियकृदादेति सम्बन्धः 
नाम्ना नन्द्स्य स एव मन्त्रद्‌ इति ज्ञापितं, णोप इति तन्मध्यपाती तुल्ये्टानिष्टः, तादृश एव मन्त्राः, ज्ञानं तु वयसा प्रतिध्ितं 
भवतीत्युभयाधिक्यं, इदं मन्त्र मुख्यमङ्ग, लोकानसिज्ञो न शास्राथज्ञानमात्रान्‌ मन्त्री भवतीति देशादिज्ञानसुक्तं, इदं गमनं 
स्वाथ चेन्‌ निरोधेन विरुध्यत इति भगवसप्रीतिरुक्ता प्राधान्यप्रतिपत्त्यथ, द्रयोनिदंशः साधारणनि रोधत्वात्‌ , असाधारण 
निरोधो भगवतैव क्रियते साधारणस्तूभाभ्यामिति ॥ ११॥ मन्त्रमाहोत्थातग्यमिति, इदं स्थानं परित्यक्तव्यं, परितो यद्यपि 
व्रजाः सन्ति ते तिष्ठन्तु मा वा, अस्माभिस्तुन्थातव्यं, नु कमीधीनत्वाज्‌ जगतः सर्वत्रेव यद्‌ भाव्यं तद्‌ भविष्यतीति किं 
गमनेनेति चेत्‌ तत्राह गोक्ुलघ्य हितेषिभिरिति, गोकुलस्य ये हितं वाञ्छन्ति कालकमेपक्षो परित्यज्य लोकिकन्यायेन ये हित 
चिन्तकास्तैरवश्यमेतत्‌ कतेग्यं, यत्‌ साधनानि भगवता दत्तानि ज्ञानकरणादीनि तान्यथा उ्यथौनि . स्युः, अतो विरोध प्ख 
तयोभिननं प्रामाण्यं, यावन्न विरोधस्तावत्‌ करणानामेव मुख्यं प्रामाण्यं, उत्थाने देतुमाहायान्त्यत्र महोत्पाता इति । 


अलोकिकोनिष्टहेत॒रुत्पातः सर्वनाशः । महोत्पातो वुधेज्ञंयो यत्र॒ तत्त्यागमहं ति 1 १॥ 


महोत्पाताः पुतनाद्यः, तेषां सोढव्यतां निराकरोति प्रजानां नाहञहेतव इति, हेतौ कायेमावश्यकं, महतां देवाद्यपास- 
कानामनिष्टाभावेपि प्रजोपद्रवोपि वारणीयस्तैः, “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्ये”तिन्यायेन प्रतीकारापेक्षया त्यागः श्रेष्ठः ॥ १२॥ 
उत्पातानेव गणयन्ति तामसराजससात्त्विकान्‌ , उत्पाताः प्रतीकारसदिता उच्यन्ते, अन्यथा तन्निवृत्तिरेव न स्यादुत्पातस्वं 
वा, अत एव राक्षस्या पुतनयासावेव बालको मुक्तः, टृ्टदेतुपरिज्ञानाभावात्‌ कथच्िदित्यर्टं साधनं कल्पितं, कायस्य 
कारणावश्यकलत्वात्‌ , राक्षघ्या बालघ्न्येति जातिक्रियादोषौ, मक्तत्वं निःसन्दिग्धमितयकस्षाविति प्रदरितः, अलोकिकमुपायमाह 
हरेरनुग्रहादिति, एतदेव हेतुद्रयं शकटभङ्गप्याकपेत्यनश्चोपरि नापतदिति चक्रारेण, नूनमिति स्वदशनात्‌ 11 १३1 दृणावरं 
लौकिकानि बहूनि साधनान्याह चक्रवातेने ति, चक्रवातः प्रसिद्धस्तृणावतेः कंसभ्रत्य इति, भतो देस्य इत्युक्तं, वियद्काशं 
नीतः, तदपि नाल्पदृरं किन्तु विषदं, यावदूदूरे श्येनादयः परिभ्रमन्ति, बयः पक्िणस्तेषां पदमिति, यद्‌ विधत्‌ नीतवांस्तद्‌ 
विषदमेव नीतवानिति वा, सरस्वती तु तस्यायमेव विपद्र षः, विपद्‌ व्ययं प्राप्लुवद्‌ यथा भवति तथा प्रतिक्षणं क्षीयमाणेन 
नीतः, तत्रोभयोगेतयोमध्य एकः क्षिलायां पत्ितस्तत्रेव प्रदेशे पर उप्यव सुरेऽवरः परित्रातः, न देवमात्रक्ृत्यं तादशं, 
रुद्रास्तु घातुकाः, तदुपमदंस्तु सुरे्धररेव कतुं शक्यः, सृद्राधिपतिः पुनस्तेषामनुक्रूल इति बहवोत्र पुनस्तादशा रश्चका उक्ता 
“चू नामयुम्रहो न्याय्यः इति, परितख्राणं न केनाप्यंशेन बाधाभावा्थेम्‌ 1 १४॥ भ्रस्तुतमाह यन्नेति, अनयोव्र मयरोतन्तरं 
प्राप्य वहवो बाला अत्र स्थिताः कोपि नोपद्रतः, भ्रसौ भगवानन्यतमः, श्रन्यो वा कश्चिद्‌ भगवान्‌ देवैः सर्वदा र्त इत्यन्यस्य 
नामग्रहणं, तमप्‌ प्रस्ययेन हीनोपि कथचिन्नोपद्धुत इत्यमङ्गलशब्दोच्चारणं स्नेहात्‌ , प्राफृतानां सहजं श्राकृतत्वमन्यथा न 
परिज्ञायेत, येषां वाङ मनसोरव्यबस्था तेत्यन्तप्रा्ृता येषां मनसोपि नाग्यवस्था तेत्यन्तं सन्तः, अत्राच्यतो भगवानेव रक्षकः, 
स हि सर्वत्र च्यतिरदितोन्तयीमी ततो बालकावुत्पातस्थानादन्यत्र नीतवान्‌ 1] १५॥ अतो भगवतो वारत्रयं देवानां च रक्षणं 
जातभित्यतः पर य उत्पातः समायास्यति तस्य न प्रतीकार इति ततः पूर्वमेव गमनसुचितमित्याह यावदिति, उत्पातेन 
जातोरिष्टो मरणादिरूप इति याषद्‌ व्रजं नाभिभवेत्‌ तावदितो बालानादाय सानुगाः सपरिकरा भन्यत्रेव याह्थामः, निधारित 
मेतद्‌ वचनं, बालानां कमेता, उत्पातास्तत्सम्ब न्धिन एव दृष्टा इति, स्थलान्तरमन्विष्यास्य परित्याग उचित इति ॥ १६ ॥ 


( १ ) भीप्रभुचरणविरचिता भीटिष्पणी 


गोपवद्धा इत्यस्याभासे, सवंदेवाधिष्ठितेति । आधिदैविका इन्द्रादयोन्तरङ्गसेवका भूत्वा तत्तज्ञीलोपयोगिस्थानं 


सञ्जीष्ृत्य भमु प्रतीक्षन्तं इति तथात्वम्‌ ॥१९॥। मृक्तः कथञ्िदिर्यस्याभासे, उस्पातत्वं चेति 1 न स्यादिति शेषः । भरतिकारबत 
एवोरपातशब्दबाच्यत्वादिति भावः ॥ १२३॥ | | 
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१२८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १८ पू,अ. ११ शो. १०-१६ 


( २ ) भीपुश्षोत्तमचरण्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्वण्योः प्रकाशः 
गोपवद्धा इत्यत्र सुबोधिन्यां निर्घारितपरित्याग इति निर्धारितश्चासौ परित्यागश्चेतिक्मधारयः, नपुंसकलिङ्गपाे तु 
वाक्यमितिशेषः सप्तम्यथं बहुत्रीहि, कष्णाज्ञयेत्यादयन्तर्यामिप्रेरणरूपया कृष्णाज्ञया, इत्येतत्‌ सर्वमतः कालस्य मुदर्तादिरूपस्य 
नापेक्षा भनिवारणं मन्त्रमध्यस्थेः कैरपि तस्य मन्त्रस्य न निवारणं, यद्रा यत इदसुक्तदेतोरतोपेश्चातोसौक्यायपेक्ष्य कालस्या- 
निवारणं, कालं नातिक्रान्तबन्त इत्यथः । १० ॥ तत्रेस्यत्र प्राधान्यप्रतिपत्ययंमिति, गोपानां निरोधे रामस्यापि प्राधान्य. 
ज्ञापनाथं, तत्र हेतुः साधारणनिरोधत्वादिति गोपानां यो निरोधस्तस्य साघारणनिरोधत्वादित्य्थः, तस्य लक्षणमाहुः साधारण. 
स्त्विति ॥ ११॥ उत्थातश्यमित्यत्र काल्तकमपक्षपरिस्यागे हेतुमाहुयदित्यादि, तदि पक्षदटये कथं उ्यवस्थेत्यत आहुरत इत्यादि, 
तयोयेद्‌ भविष्यपक्षभ्रतिकरणपक्षयोविंरोध एषाधिकारिमेदकालमेद्‌मिन्नं प्रामाण्यं विरोधाभाव तृक्तेव व्यवस्परेत्यथैः, तत्त्यागमहं 
तीति तत्‌ स्थानं त्थाज्यमित्यथः, तैरिति महद्धिः ॥ १२ ॥ मुक्षत इव्यत्राभसि प्रतीकारसदितोत्पातकथनप्रयो जनमाहुरन्यथेव्यादि, 
यदि अत्तीकारो न स्यात्‌ तदा तन्निवृत्तिरेव न स्यात्‌ , उत्पातत्वं चेति तद्िप्पण्यां व्याक्र्वन्ति न स्यादितिश्ञेष इत्यनेन तथा च 
तस्य नियतत्वे प्रलयत्वमेव स्यान्‌ नोत्पातत्वमित्यथेः । १३ ॥ चक्र्रातेनेव्यत्रायमेद विपद्रूप इत्यत्र अमित्यनुस्वासे व्याख्यात. 
स्तिष्ठति स च अं परं ब्रह्मत्येकाक्षरकोशादकारोकारमकारलुप्रमकारविन्दुनादे तिषोढाघ्रणवमाच्राविभागे चिन्द्र्थोक्तत्वा्च परन्रह्य 
बाचरको ज्ञेयः, सुरेश्वरपदतात्पयमाहुने देवेत्यादि, तथा च सुरेश्वरपदेन भगवद्भक्तास्ते बोध्या, भ्रनुक्‌ल इति नीललोहितत्वेन 
भक्तत्वात्‌ ।। १४॥। 
। 3 ( ३ ) भीमदल्लभमषहाराजङ्ृतः भीसुबोधिनीलेखः 
गोपनबरद्धा इत्यत्र पूर्वमिति च्हद्‌ ब्रह्मरूपं वनमतस्तत्र नोत्पात इत्यथः ॥ १ ॥ तक्रेत्यत्र प्रसाधारणनिरोध इति 
नन्दगोपसुतमात्रविषयकः सर्वीत्मभाववतीष्वन्तरङ्गलीलाजनित इत्यथः, साधारण इति सवंभक्तसाधारण इत्यर्थः ॥। ११॥ 
उत्थातव्यभित्यत्र विरोषे एवेति भ्रामाण्यमाद्रणी यमित्यथंः ॥ १२ ॥ मुक्तः कयच्िदिस्यत्र श्रत एवेति उत्पातत्वेन प्रतीकार 
सदहितत्वादे वेत्यथः ॥ १३॥ चक्रवातिनेत्यत्र सरस्वत तिपक्षे विपद मेत्यत्र व्यत्ययेन प्रथमार्थं द्वितीया, विथदिव्यत्र तृतीयाया 
लक्‌ ॥ १४॥ यन्‌ नेस्यत्र प्राकृतानामिति मूढानामिस्यथः ॥ १५॥ भगवत इति एकवारमच्युतस्य भगवतो वारत्रयं देषानाभेवं 
वारचतुष्टयभिस्यथेः ।। १६॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्लितलाल्‌भद्टयोलिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
गोपब्रद्धा इत्यारभ्य “राममाधवयोच्धेपे” त्यन्तं षोडशश्छोकानां सद्कयातात्पयमाहुः एवं कलाभिभगवान्‌ पूर्णो 
वन्दावने बभावित्यनेन, षोडशकलायुक्तो भगवान्‌ पुणेः शीघन्दावने वभो, भीश्रन्दावनचन्द्रनामा सर्वो्कपंण शोभते इति- 
फलितम्‌ ॥ १० ॥ श्रियज्द्राभङृष्णयोरिस्यस्य विन्तो प्राधान्यप्रततिपरयथंमित्यादि मन्त्रोपदेषटुरुपनन्दस्य प्राधान्यप्रतिपत्त्यथं 
सख्यत्वसिद्धथथंमिव्यथेः, योरिति रामकृष्णयोरित्य॒थेः, यद्यपि श्रीकृष्ण एव नन्द॒पुत्रस्तथापि वृद्धाः स्वसम्बन्धिनं स्व- 
सुद्धत्सम्बन्धिनं च तुल्यतया गणयन्तीति वञ्ुदेवपुत्रो रामो नन्दपुच्रः श्रीकृप्णश्च साम्येन ज्यवद्धियत इति रामकृष्णयोः 
त्रियकदिव्युक्तं, तथा च उपनन्दे प्राधान्यं ब्रद्धत्वं सिद्धमिस्यथः ॥ ११ ॥ गोकुलस्य हितेषिभिरिव्यत्र भरतो विरोध एव तयोरिति 
यत्र सौधने कतेपि विरुद्धं फलयुत्पयते त्रैव तयोः कालकमंणोभिन्नं प्रामाण्यं कालेनान्यथाकृतं कमणान्यथाकृतमिय्युद्घोष- 
दर्शनात्‌ , अत्र तु साधनानामेव सुख्यत्वमिति गोकुलस्य हितेषिभिः कालकमेविचारमकुत्वा लोकिकन्यायेनेवोपायकरणे ब्द 
नादुव्थातव्यमिति मन्त्रदातुदीदंम्‌ ॥ १२ ॥ याववोत्पातिक्ोरिष्ट इत्यत्र बालानां कमेतेति ""तावद्‌ बवालानुपादायेशत्युपादान- 
कमता बाल्लानामित्यथः, यद्यपि सवपदार्थानायुपादानकमंता तथापि बालानां सुख्यत्वमिति तथा ॥ ९६॥ 
| ( ५ ) भगवदीयनिेयरांमनिमिता शरीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


` “ गोपवद्धा इत्यादीनां षोडशश्छोकानां क्रमेण वाक्यार्थानाहुख्यम इत्यादि का० १११३ । आद्येन गमनोयमः, ^तत्रोपनन्द्‌- 
नामादेणत्यत्र मुख्यमन्त्ाङ्गकम्पत्तिः „ मन्त्रस्य मुख्यमङ्ग मन्त्री स चोपनन्दः ४4 उस्थातव्यमितोस्माभि' "रित्यनेन मनः ततस्त्ि- 
भिरदेतुः, “याबदौत्यातिकोरिष्ट, इत्यनेन निधारितश्चासो पररित्यागश्वेति निर्घातिपरित्यागः, “वनं इन्दाबनं नाम पर्य 
मित्यनेन स्थानान्तरगुणाः, ““तत्‌ तत्राद्येव यास्याम?” इति नवमश्छोकाथंमाहः छृष्णाज्ञयेत्यादि का> ११२२ । कप्णाज्ञयेव 
बृन्दावनगंमनमित्यदेतिपदेन खम॒द् तीयपेश्षाभावज्ञापकेन कालापेक्षाया निषारणमित्यथ :, ` पच्चभिरिति “तच््ुत्वैकधियः' 
इत्यादिभिः पच्चभिगेमनं, ततः “बृन्दावनं सम्प्रविश्य तयेकेन तत्र वासः, स च गमनं चवेति चकारेण सूचित इति प्रतिभाति, 
“'ृन्दावनं गोबधंन^मिति षोडशन्छोकेन तत्र ब्न्दावने हरेः परा रतिः, एवमिति का ११३२ । एवं षोडशकलाभिः पूर्णो 
भगवान्‌ वृन्दावने .बभाविति. सङ्कयातासखयम्‌ । भ्रायार्त्यत्न महोत्पाता इत्यत्र महोत्पातलक्षणमाहुरलोकिक इति का० ११४६३ । 
यत्र यस्मिन्‌ महोत्पाते सति तनू महोत्पाताधिकरणीभूतं स्थानं स्यागयोग्यं भवतीत्यथः ॥ ११४२ ॥ न्न 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


स्क. १० पू. अ. ११ छो. १०१६] अनेकव्याख्यासमल्कृतम्‌ १२.४९ 


गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोचिनी 


एवं ब्रह्न विदह्धव्येतोऽग्रं विद्ाराथ बृन्दावनं गन्तुभिच्छताऽन्तयीमिणा कष्णन प्रेरितानां गोपानां सम्मन्त्रणमाद-- 
गापच्रद्धा इति । नन्दादयो गोपन्रद्धा जरददने महोत्पातान्‌ पृतनागमनादी नुभूय समागम्य एकत्र भिक्ित्वा व्रजकारयं त्रजस्य 
दितममन््रयन्‌ विचारितवन्तः ।२१॥ तत्र तेषु मिलितगोपेषु मध्ये उपनन्दनामा गोप आह-तत्र “बहूनां परिभाषणे कोलादलेन 
तत्त्वनिधारो न स्यात्‌ , अत एकेन मुख्येन वक्तव्यम्‌" इति तस्य मुख्यतां सूचयन्‌ गुणानाद--उपनन्देति । *नाश्ना नन्दस्य 
प्रमास्पद्‌ युख्यो मन्त्री" इति ज्ञापितम्‌ । "गोपः इत्यनेन तन्मध्यपातित्वेन तव्ये्टानिष्श्च ज्ञानेन वयसा चाधिकः । तत्र 
ज्ञानाधिक्यं स्पष्ट यति-देशेति । यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ काल योऽथः प्रयोजनं यथा सिद्धति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति 
तथा । ` एवभूतोऽपि यदि भगवति भक्तिमान्न स्यात्‌ तदा सव व्यथम्‌, अत आह-ग्रियकद्रामकृष्णयोरिति ॥ २२॥ तद्राच्त्या- 
न्येवाह-उत्थातव्यमित्यादि सप्तभिः । इतस्थानात्तु अस्माभिरुत्थातन्यम्‌ , अन्यत्र गन्तव्यमित्यथेः 1 तत्र देतुमाद-आयान्तीति । 
बालानाम्‌ श्रजानाम्‌ इति पाठान्तरम्‌ , नाशदेतबो महोत्पाता यतोऽत्रायान्ति । अस्माकमेतदुपेक्षा च न युक्ता इत्याशयेनाद- 
गोकुलस्य हितेषिभिरिति ।२३॥ उत्पातानेव दशयति- मुक्त इति । राक्षस्या पृतनयाऽसो वालकः कष्णः कथंचित्‌ साश्वात्का रण- 
स्यादशनात्‌ केनाप्यनिर्वचनीरयेनेव कारणेन युक्तः । “असोः इत्यनेन स्वयं तव्रागतमङ्के स्थितं प्रदशंयति । राक्षस्यादिपदच्येण 
गोपेस्तस्या अध्रतीकारत्वं सूचयति । सबौनुभवसिद्धवं सृचयति-दीति । नूनमिति निश्चयेन हरेरलुग्रदादेवास्योपरि अनः 
शकटश्च नापतत्‌ ॥ २४ 1 चक्रबात्तस्वरूपेण दैव्येन वृणावर्तेन वीनां पक्षिणां पदं विदहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वेति विपदं वियत्‌ 
आकाशं प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितः, तत्रापि सुरे्वरेरस्मत्संराधितैद वैरे परित्रातः संरद्ितः ॥ २५॥ दुमयोरन्तरं 
प्राप्यासौ कृष्णोऽन्यतमो वापि कश्चिद्रालको यन्न न्रियेत न मृतस्तद्प्यच्युतेनैव रश्चणमासीत्‌ ॥ २६ 1 एवसुत्पातवहूत्वस्य 


जातत्वादग्रेऽपि सम्भवाच्च यावदोंट्पातिकः उत्पातजनितः अरिष्टः बालविनाशाद्यनथंः व्रजं नाभिभवेन्न स्प्रशेत्‌ तावत्‌ तत 
पूर्वमेव वालानुपादाय गृहीत्वा सानुगा गोधनभरत्यादिसदिता वयमितः स्थानादन्यत्र यास्याम इत्यन्वयः ॥ २७ ॥ 


प्रन्विताथप्रका्ठिका 


गोपबरद्धा इति ॥ नन्दादयो गोपनब्रद्धाः ब्रहद्रने महोरपातान्‌ पूतनागमनादीनजुभूय समागम्य एकत्र मिलित्वा ब्रजकाय 
व्रजस्य हितममन्त्रयन्‌ विचारितवन्तः 1 २० ॥ तत्रेति ॥ तत्र तेषु मित्तितेषु मध्ये ज्ञानेन बयसा चाधिकः । देशेति 1 यस्मिन्देशे 
यस्मिन्‌ काले च योऽथः प्रयोजनं यथा सिद्धथति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति तथा रामकष्णयोश् प्रियकत्‌ उपनन्दनामा 
गोप आह्‌ स्म । अयं च नन्दस्य उयेष्ठो भराता मुख्यो मन्त्री च । अनेनैव कनिष्ठायापि नन्दायं राज्यं दत्तमिति श्राहुः ॥ २९१॥ 
उत्थातव्यमिति ॥ गोकुलस्य दितैषिभिरस्माभिः इतः स्थानात्‌ उत्थातव्यम्‌ अन्यत्र गन्तव्यम्‌ । यतोऽत्र बालानां माशदेतव 
महोरपाताः आयान्ति ॥ २२ ॥ मुक्त इति ॥ बालघ्न्या राक्षस्या पूतनायाः असौ. बालकः कप्णः कथच्तित्साक्षात्कारणस्या- 
दशेनात्केनाप्यनिर्वचनीयेनेव कारणेन मुक्तः । नूनं दहि निश्चयेन हरेरलुप्रदादेवास्योपरि अनः शकटं च नापतत्‌ ॥ २३॥ 
चक्रवातेनेति ॥ चक्रवातस्वरूपेण दैव्येन दृणौबतन वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वेति विपदं वियत्‌ आकाशं 
प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितस्तत्रापि सुरेश्धररस्मत्संराधितैर्दवैरेव परित्रातः संरक्षितः ॥ २४ ॥ यन्नेति ॥ दुमयोरन्तरं 
्राप्याप्यसौ कृष्णोऽन्यतमो वापि कश्चिद्रालको यन्न भ्रियेत न मृतस्तदप्यच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌ ॥ २५ ॥ यावदिति 1 यावत्‌ 


आओत्पातिकः उ्पातजनितः अरिष्टः अरिष्रकारी वालबिनाशादययनथः ब्रजं नाभिभवेन्न स्प्ररोत्‌ तावत्‌ ततः पूर्वमेव बालालुपाद्‌ाय 
ग्रहीत्वा सादचगा गोधनभ्रृत्यादिसदहिता वयमितः स्थानादन्यत्र यास्यामः ॥ २६॥ 


भोीगोएणालानन्दमनिविर चतं निगठाथप्रकाशन्याख्यानम 


इतोन्यत्र गं तुयुस्थातग्यम्‌ 1 २० ॥ अन्यः शकटं च ॥ २१॥ वीनां पतन्त्िणां पदं रमणस्थानं वियत्‌ गगनं भ्रति 
चक्रवातेन दृणावत्तेन ॥ २२॥ असौ छृष्णः वा अन्यतमोऽन्यो वालकः यन्न॒ म्रियेत तदप्यच्युतेन रक्षणं कृतम्‌ | २३॥ 
ओंत्पातिकः उत्पातरूपोऽरिष्टः अनथ: दुःखमिति यावत्‌ ताबदितः स्थलात्‌ ॥ २४ ॥ 


भगवस्रसादाचायंविरचिता भवतमनोरञ्जनी 


गोपबरृद्धा इति ॥ एवं स्थिते कदाचिदिति शेषः। नन्दादयः गोपबृद्धाः, बृहदने महति वने, महोत्पातान्‌ पूतना 
शकटादिषतान्महत उत्पातान्‌ , अनुभूय, समागम्य समेत्य, ब्रजकायं गोङ्धलेस्य दितश्ृव्यं, अमन्त्रयन्नालोचितवन्तः 1 बन्दाबनं 
गन्तुमिच्छता श्रीकष्टोनान्तरात्मना प्ररिताः सन्तोऽमन््रयज्निति भावः ॥ २० ॥ तच्चेति ॥ तन्न उपनन्दनामा गोपः कश्चिद्धोपालः, 
ज्ञानं च वयश्च ताभ्यामधिकः भ्रे्ठः, देशकालाथंतच््वज्ञ रामकरष्णयो प्रियञ्रत्‌ सन्‌, आह्‌ नन्दादीन्‌ प्रति कथयामास 11 २१ 


तदुक्तिमेवाह उत्थातव्यमित्यादिना तच्छ त्वेत्यतः भराक्तनेन भ्न्थेन ॥ उत्थातव्यभिति ॥ गोकुलस्य दितेषिभिरारोग्यमिच्छद्धिः, 
१५. 
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१२५० भरीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०पू, अ, ११ श्लो, १७-२ 


अस्माभिः, इतो व्रजात्‌ › उत्थातञ्यं निगन्तव्यम्‌ । प्रजानां अत्रत्यानां जनानां नः, नाशदेतवः, महोत्पाता बहबोऽतिशयिता 
उत्पाताः, अत्र आयान्ति । २२ ॥ तत्रातीतास्त्वपरोक्षमेव दृष्टा इत्याह । युक्त इति ॥ असौ बालकः, बालघ्न्याः राक्षस्याः 
सकाशात्‌ , कथं चिहेववशात्‌, युक्तः हि । तथा, हरेभगवतः, अनुप्रहात्‌ , अनः शकटमपि, चोऽप्यथें । उपरि, न अपतत्‌ 
चूनम्‌ ॥ २३॥ चक्रवातेनेति । अयं बालकः चक्रवातेन चक्राकारसंबातमारुतरूपधरेण दैत्येन, वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थान; 
बियदाकाशं भति नीतः । बियदाकाशं विपदमापद्‌ च नीत इति वा शिलायां पतितः । तत्र सुरे्धरेरस्मदिषटदैवतैः, परितरातः॥।२४॥ 
यदिति ॥ हमयोरजुंनतर्वोः, अन्तरं प्राप्य, असौ बालकः, न च्ियेत । अन्यतमो वा बालकोऽपि न म्रियेत, यत्‌ तद्पि, 
अच्युतरश्चषणमच्युताख्यास्मदेवतेनैव रश्षणमासीत्‌ ।। २५॥ यावदित्ति ॥ यावत्‌ , ओसातिक उत्पातप्रयुक्तः, अरिष्टोऽनथंः 
व्रजं न अभिभवेत्‌ । तावत्‌ वालान्‌ उपादाय, इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌ , अन्यत्र सानुगाः यास्यामः । २६॥ 
भीह्रिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
गोपल्द्धा इति : १०.११.२१. 
जृहद्धवबने सन्ति नोत्पाताः कति भीतिदा: । रक्षिताः तत्र तत्रास्ति श्रीश इत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ २६॥ 
गोकुलसङ्गादजुनपतनमभूत्‌ तत्र का परस्य कथा । तस्मादस्य न सङ्गः समुचित इति युक्तमवटद्‌ दुपनन्द्‌ः ॥ २७ ॥ 
कती जीवस्तस्य तत्कमेसाक्षी द्वावप्येतौ गोकुलाधिष्ठितौ स्तः। 
युक्तं तार. नन्दमूचे तदाऽसौ यत्तस्याप्रे रोचते चेदियं गीः ॥ २८॥ 
कृहणप्रिया 

जब महावन गोङ्कलमें नन्दादि बड़े-बड़े गोपो ने को न कोई उपद्रव शते देखा तव इकट्र होकर आपस में म॑त्रणा 

करने लगे किं व्रजवासियो ओर गौओं कादितदो इस किये क्या करना चाद्िये । १० ॥ उन गोपो में से एक बुजुगं 
श्री उपनन्दजी नाम के गोप थे जों सव सें अवस्थामे बडेथेही एवं ज्ञानमें भी वड़ेथे वे अच्छी तरद्‌ जानते थे किंस समय 
किंस स्थान पर किंस वस्तु से कैसे काम किया जाय, ओर नन्दलाल दाऊ दयाल कुशल रहं उन पर कोई विपत्ति न आने पावे 
यह भी चाहते थे वे कहने लगे । ११॥ श्री उपनन्दजी ने कहा-देखो भार्यो ! यदि हम गोकुल का ओर गोओं का हित 
ष्वाहते है तो हमें यहां से अपना डेरा डंडा उठाकर दूसरी जगह चलना चादिये । यहाँ तो वच्चो पर सङ्कट डालने वाले 
, एक से एक बदृकर उत्पात हो रहे है | १२॥ सुनो मेया, यह नन्द्‌ बावा के लालन सवसे प्रथम तो वाल हत्यारी राक्षसी पृतना 
से किसी प्रकार बच पाया इतने मेँ तो गाड़ी के नीचे दबने की नौवत बजी परंतु बच गया, सच पृषो तो विना सन्देह यह्‌ 
भगवान की ही कृपा थी कि गाडी लालन के उपर न गिर पड़ी ॥ ६३ ॥ सुनो भया, बवंडर के रूप में कणावतं दैत्य तो अपने 
तालन को आकाशम पक्षियों के विहार देश में ले मागा ओर भारी विपत्ति मे डाल दिया, किन्तु बदँ से जव लालन चट्रान 
पर गिरे तब हमारे दयालु देवों ने ही वालक का रक्षण किया । १४ ॥ सुनो री भैया ! यमलाजन ब्रक्षो के गिरने पर दोनों के 
बीच में आने पर भी यह बालक अथवा तो ओौर कोई दूसरा भी बालक बचा रह गया बह भौ अच्युत भगवान क ही रक्षा 
थी इसके सिवाय भौर कोन बचा सकता है ।। १५॥ इसलिये ओर किसी प्रकार के उत्पात से व्रज का ओर कों अनिष्टन 


होने पावे उसके पहले दीःब्चो को लेकर साथियों समेत यदा से चल देना चादिये ॥ १६॥ 
वनं वृन्दावनं नाम पञ्चव्यं नवकाननम्‌ । गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्वितणवीरुषम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्तत्रा्यैव' याखामः चकटान्‌ श्युङक्त मा चिरम्‌ । गोधनान्यग्रतो यान्तु मवतां यदि रोचते ॥ १८ ॥ 
च्तच्छरुतैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । "जान्‌ खान्‌ खान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ १९ ॥ 
बद्धान्‌ घाछान्‌ च्ियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च । अनस्खारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशर।सनाः ॥ २० ॥ 
गोधनानि पुरस्कृत्य शृज्काण्यापूयं सवतः । तूयधोषेण महता ययुः *सहपुरोहिताः ॥ २१ ॥ 
गोप्यो ख्ढरथा ननूःनङचहङ्कमकान्तयः । -ङृष्णलीलां जगुः प्रीता -निष्ककण्ट्वः सुवाससः ॥ २२ ॥ 
तथा यश्चोदारोदिण्याविकं चकटमासिते । रेजत॒ः दष्णरामाभ्यां तत्कथाभ्रवणोत्सुके, ॥ २३ ॥ 
बृन्दावनं सम्प्रविश्य सवंकारघुखावदम्‌ । तत्र॒ चक्र्ंजावासं चकटेरधचन्द्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 


१. द्यौव- विज, । २. न्थुड्ध्व-विज. । ३. शरी शुकः-च. पु. टी. । ४. स्थान्‌ स्वान्‌-विज. । ५. सह ॒परिच्छदाः-वीर. । 
€. नृत्यत्कुच-विज, । ७, कृष्णलीला-श्रौधर. वंशी; कऽणषीलां-वीर, विज, । ८, स्निग्धकण्ठयः-विज. । ९. श्रवणोत्सवे-वीर, । 
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स्क. १० पू. अ. १९ छो. १७-२४] अनेकव्याल्याखमलदकतम्‌ 
कदमक्षमा 

प्रन्वयः--परान्य नवकननं बृन्दावनं नाम वनं पुण्याद्विदणवीरुधं गोपगोपीगवां सेव्यं तत्‌ भवतां यदि रोचते तत्‌ 

तत्र अद्यव यास्यामः शकटान्‌ युङक्त मा चिरं, अग्रतः गोधनानि यान्तु 1 १७-१८॥ तत्‌ श्र ला साघु साधु इति वादिनः एकयियः 

गोपाः स्वान्‌ स्वान्‌ व्रजान्‌ समायुज्य रूढपरिच्छदाः ययुः 1 १९ ॥ राजन्‌ । आत्तशरासनाः यत्ताः गोपालाः वृद्धान्‌ वालान्‌ 

खियः च सर्वोपकरणानि अनस्घु आरोप्य गोधनानि पुरस्कृत्य सर्वतः श्चङ्गाणि आपूयं सहपुरोदिताः महत तूयंचोपेण- 

ययुः ।। १९ ॥ न८्न्चङ्कङकुमकान्तयः निष्ककण्ठ्यः सुवाससः प्रीताः रूढस्थाः गोप्यः छष्णलीलां जगुः ॥। २--> १ ॥ तथा तत्‌ 


कथाश्रवणोर्सुके यशोदारोदिण्यो कृष्णरामाभ्यां एकं शकटं आस्थिते रेजतुः ॥२२-२३॥ सर्वकालसुखाबहं बरन्दावनं प्रविश्य तत्र 
शकटे: अधं चन्द्रवत्‌ व्रजावासं चक्रः 1 २४ ॥ 


१२५१ 


धभोघरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 


पशव्यं पञ्चभ्यो हितम्‌ 1 यतः नवानि काननान्यवांतराणि विद्यंते यर्सिमस्तत्‌ ॥ २८-२९॥ एकथियो विप्रतिपत्ति 
रिताः । व्रजाञ्छकटयुथान्‌ । रूढाः शकटादिष्वारोपिताः परिच्छद्‌ यस्ते ॥ ३० ॥ यत्ताः छृतग्रयत्नाः॥३१-३२॥ नूलैनवीने 


छचगतेः कुंछुमेः कांतियांसां ताः । नूनेषु छुचेषु यत्कुंमं तेन कांतिर्यासामिति वा ॥ ३६३४ ॥ ब्रजावासं गोद्धलस्य 
वसातस्थानम्‌ । ३५-३६ ॥ 


धभोवह्षीधरकृतो भावायंदीपिकाषरकाहाः 


अवांतराणि निधुवबनविल्वादीनि । यद्रा-कः ककार आनने सखे आदौ येषां ते काननाः कदं बकपित्थकेशरकालस्कधादयो 
वृक्षा नवा नित्यनूतनाः कानना यत्र तत्तथा । यद्रा-नवसंख्याकाः काननाः कद्‌बकर्णिकारकमलकेसरकां चनारकालस्कंधकपित्थ 
कुंजराशनकेतकरूपा यत्र तत्तथा । भाविलीलाभि्रयेणाद--यदवा-न बकस्यासुरस्याननं सुखं यत्र तत्तथा । वकमुखस्यातर 
वोत्पाटनात्‌ । अत्र पक्ष नजथन नशब्देन समासववयोस्सावण्यं चानुष्येयम्‌। यद्वा- पुण्याद्रयः गोबद्धंनबहत्सान्वाद्यः । 
पुण्यतरणानि कुशकाशोशीरादीनि । पुण्यवीरुधो विष्णक्रांतामाधव्याद्याः । यद्वाद्विपदेन दमा भ्राह्याः “अद्रयो दमशलाकोः” 
इत्यमरः । तथा च पुण्यद्धुमाः कद्म्बतमालादयः1 पुण्या अद्वितृणवीरुधो यत्र तत्तथा “समासांतोच्‌ ॥ २८ ॥ यतस्तद्नमेतादशं 
ततस्तत्र वने युक्त योजयत यूयम्‌ । नूयते स्तूयते इति नवं तुतं कं जलं यस्याः सा नवका कालिंदी “न जलं यञुनावारि 
साष्षादूव्रह्यव केवलम्‌” इत्युक्तेः । नवकाऽऽननेऽग्र यस्य तत्तथेति “भमुखाग्रचेष्टाकरृष्णास्येष्वाननं चलनेऽपि च इति यादबः। 
नवानां हयादियोगच्चराणां कं सुखं यया सा नवका भक्तिस्तस्या आननं चेष्टनं यत्रेति ब्‌ । नवानां जंबृद्रीपस्थखंडानां कं शिर 
कमभूमित्वेन मुख्यत्वान्नवकं भारतखडं तस्यानन मुखमिव श्रम्‌ । “भारते व्रजभुः श्रष्ठा तत्र घरं दावनं परम्‌” इति वा नोतीति 
नवं कस्याननं काननं नवं स्तुवत्काननं यत्र इति वा नवकाननम्‌ । यद्रा- नवसु खंडेषु कीयते गीयते मत्स्यादिरूपेरिति नवको 
हरिस्तस्याननं वचेष्टाऽत्रेति नवकाननम्‌ 1 नवानां नंदानां कं सुखं येन स नवकस्तस्याननं चेष्टनं नवकाननं तद्विद्यते नित्यमत्रेति 
तथा मत्वर्थायोच्‌ । न च नंदीश्वरोऽस्मस्राचीनराजधानीं गंतुं शक्यः यद्धयान्नंदीश्वरासलाय्यात्र महावने बसामस्तस्या विष्टस्य 
संप्रत्यपि तत्रेव स्थितेन च ब्रजभूमेरन्यत्र यियासा संभवस्यरोचकस्वादेव तस्मान्नंदीशवरमहावनयोमध्यवत्तिस्थानमेव वासार्थं 
युञ्यते इति विचायाहवनमिति । ““नासमीश््य पर स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌" इति नीत्या च बरदायाः पाद्मोजंमादारम्यो्तरीत्या 
भगवत्मरेयसीत्वं प्राप्ताया बनं नवकाननमिव्युक्त्द्नस्य जीणत्वं प्राप्तं किं च कारस्करादीनामपुण्यबृक्षादीनामपि तन्न 
जातत्वात्पुण्यत्वमेवेति । तन्न विशेषस्तु हरिवंशीयजृष्णवाक्यतोऽबसेयः। तथादि “श्रयते हि वनं रम्यं पयोप्तवृणसंभवम्‌ । नाम्न 
बु द्‌वनं नाम स्वादुश्क्षफलोदकम्‌ । अमीनिकटकवनं सर्वेगुणगणेयुतम्‌ । कदं बपादपप्रायं यसुनातीरसंस्तुतम्‌ । ल्िग्धशीता- 
निलबनं सर्वत्त निलयेयु तम्‌ । गोपीनां सुखसंचारं चारुचित्रवनांतरम्‌ । तच्र गोवद्धंनो नाम नातिदूरे गिरिमिहान्‌। राजते 
दीचंशिखसरो नंदनस्येव मंदरः । मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच्द्धितः । भांदीरो नाम शुद्धे नीलमेघ इवां वरे । 
तत्र गोवद्धंनं चेव भांडीरं च वनस्पतिम्‌ । कालिंदी च नदीं रम्यां द्रक्ष्याव यतः सुखम्‌ इति । अत्र नादिदूर इति नातिप्राति 
न च मध्ये किं तु पाश्वेदेश एवेत्यथेः । “अहो बरु दाबनं रम्यं यत्र गोवद्धनो गिरिः इति स्कांदात्‌! यत्त॒ भाडीरमध्यस्थि 
तत्वमुक्तं तदित्थं प्रतिपद्यते। स॒ खलु ब्रदाबनसीभस्था्रीडनकुदटटिमादुत्तरस्य योजनद्यांते यमुनातीरे दष्ठिणे संभ्रति च 
भांदीरतया प्रसिद्धो देशो योजनप्रमाणोस्ति एवं योजनत्रये लब्धे तत्परस्य योजनद्रयस्य मिश्रणया बंदावनस्य पंचयोजनः- ` 
प्रमाणत्वं सिध्यति तदुक्तं गोतमीये- छं दावनमुदिश्य भगवता “प॑चयोजनमेवारस्ति बनं मे देहरूपकम्‌ ।।° इति चक्रबत्ति 
तोषिणीकारौ । २९॥ विग्रतिपत्तिरदिता बिषशु्दधोक्तिवजिताः। “गृहे बसे सविधायां तिरस्कारे परिच्छदे" इति कोशः! 


परिच्छद्‌ दोहपात्रमंथन्यादयः |! ३० ॥ अनस्सु शकटेषु । सर्वोपकरणानि भोजनपात्रशय्यापेषणकिन्तेनयंत्रादिरूपाणि 11 ३१॥ 
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१२५२ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्कं. १०ष१ू. अ, ११ गो. १७-२४ 


छंगाणि छगाराणि वाद्यानि ख्गन्ंगाणि वा । यद्रा-श्गं तु.गवलं हेमनिवद्धाभिमपश्िमम्‌ । रत्नजालस्फुरन्मध्यं मंत्रघोषा. 
भिध स्यतम्‌ ॥”” इति भक्तिरसाखरतोक्तलंक्षणं छंगमच्र ज्ञेयम्‌ । गवलं माहि शणम्‌ | इत्यमरः । केचित्तु गोरिदं गवलमिहदा- 
लप्मत्ययो बाहुलकात्‌ स पुरोहिताः शांडिल्यसदहिताः “शांडिल्यः सर्वधर्मज्ञो नं दादीनां पुरोहितः इति स्कादोक्तेः ॥ ३२॥ 
आयसमासे छुचपदे लक्षणाकरणात्समासां तरमाह- नूत्नेष्विति । निष्कं पदकसंज्ञं देमभूषणम्‌ | ३३ ॥ तत्कथा छृष्णरामकथा 
तज्लीलेति यावत्त ॥ २४ ॥ अद्धचंद्रवदद्ध॑चंद्राकारम्‌। अद्ध॑चद्रवदिति पश्चाद्धाे प्रतिस्वद्रव्यस्थापनार्थमग्रमामे विस्तीण- 
गवादिसुखनिगमाथं शकटीवाटप्यतशचदराद्धीकारसं स्थित इति विष्णपुराणे एव तदिने शकटैरेव चक्रः दिनांतरे तु यथा 
श्रीहरिवंशे “कंटकीभिः भब्द्धाभिस्तथाकंटकिभिदध॑मेः । निखातोच्द्ितशाखाभिरभिशप्रं समंततः |” इति । कालियहद्‌ादाश्चिण- 
प्रायदिशि चतुःकोशीषिस्तीर्णेषटकोशीदीर्घो चजाबासगोवद्धेनमम्रे विधायेव इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३५॥ 


धभोमज्जोवगोस्वाभिक्ुता वेष्णवतोषिणी 
नलु, “नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं स्यजेत्‌ इति नीतिः । तत्राह वनमिति । अस्तीति शेपः । व्रन्दायाः पाद्य 
कातिकमाहात्म्योक्तरीत्या भ्रीभगवस्रयसीस्वं प्राप्ताया बनमिति सर्वोपिद्रवराित्यं सकलसदूगुणमयस्वं सूचितम्‌ , तदेवाभि- 
उ्यञ्ञय ति-पशव्यमित्यादिना । आरोग्यादिश्रदजलवृणादित्वात्‌ पञ्चभ्यो हितं नवकाननमिति बृहद्रनस्य जीणकाननस्वं च 
सूचयति तञ्च चिरकालं गवादिसम्मदच्छियमाननवाङ्क्कुरादित्वात्‌ तथा वबरन्दावनस्य पूर्वत्रजवासत्वं सूचयति द्रयोरनादि- 
कालेत्वेऽपि तस्मिन्नवत्वनिदं शेन तदुच्छिन्नचरत्वावगमात्‌ गोपादीनां सेव्यमिति त्र दु्टजन्त्वाद्यभयं दितं पुण्या एवाद्रय- 
स्तृणानि वीरुधश्च यन्न अद्न्तस्वमाषं हलन्ताष्रेति टापावीरुधाशब्द्‌ एव वा सर्वमपि यत्र पुण्यमित्यथः । पुण्यत्वेन प्रसिद्धानामेव 
तत्र स्थिते कास्करायपुण्यद्धुमादीनां कचित्‌ स्थिते वा तज्नन्मत्वेन पुण्यत्वसिद्धेः अत्र विशेषः श्रीहरिवंशे, श्रीरामं प्रति 
श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । 
| “अयते हि वनं रम्यं पयाप्तवृणसंस्तरम्‌ । नाम्ना चरन्दावनं नाम स्वादुबक्षफलोदकम्‌ ।। 
। अभिल्ञिकण्टकवनं सर्वगंणगणैयंतम्‌ । कदंवपाद्पप्रायं यमुनातीरसंस्थितम्‌ ॥ 
िगधशीतानिलवनं सर्वतुनिलयं शुभम्‌ । गोपीनां सुखसञ्चारं चारुचित्रवनान्तरम्‌ ॥ 
तत्र गोबद्धेनो नाम नातिदूरे गिरिमेदान्‌ । भ्राजते दीघंशिखरो नन्दनस्येव मन्द्रः ॥ 
मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोधी योजनोच्द्धतः। भाण्डीरो नाम शुशुभे नीलमेव इवाम्बरे। 
तत्र गोवद्धेनं चेव भाण्डीरं च वनस्पतिम्‌ । कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रश्ष्यावश्च यतः सुखम्‌।।” इति ॥ १५ ॥ 
अत्र नातिदूर इति नातिभ्रान्ते न च मध्ये किंतु पाश्चंदेश एवेव्यथेः “अहो बृन्दावनं रम्यं यत्र गोवद्धनो गिरिः" 
इति स्कान्दात्‌ । अत्रेव तत्रेति द्विरुक्तस्वात्‌ पुरतस्तस्येव योजनीयत्वा् यत्त भाण्टीरस्य मध्यस्थितत्वमुक्तं तत्रेदं प्रतिपद्यते स 
खलु बन्दावनसीमस्थाद्धक्तक्रीडनङ्कद्िमादुत्तरस्यां योजनद्वयान्ते यमुनादक्षिणतीरे सम्प्रति च भाण्डीरतया लोकप्रसिद्धो देशः 
स्वयमपि शास्रेण प्रसाधयिष्यमाणस्तथा योजनविस्तारतया प्रमापयिष्यमाणश्च प्रसिद्धयतीति योजनत्रये लब्धे तत्परस्य 
योजनद्रयस्य मिश्रणत्तया बरन्दावनस्य पञ्चयोजनप्रमितत्वमेव सिद्धयति तथाचोक्तं ब्रन्दाबनमुदिश्य ब्रहद्रौतमीये स्वयं 


भगवता - 
““पव्योजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌ । कालिन्दीयं स॒घुम्णाख्या परमामृतवादिनी । इति 
अत्र यत्खलु खुषुम्णारूपकेण यञुनाया ब्रन्दाबनमध्यवादित्व दशितं तच्द्ीहरिवंशे चान्यत्र ग्यज्यते सीमान्तमिव 
ति तस्याविशेषणेन तदेवं स्थिते भाण्डीरस्य विस्तारे चोच्छायें च योजनश्रमितत्वेन यसुनातीरस्थत्वेन च यमुनोत्तर- 
[षः दीर्बाभिः शाखाभि्व्यापिलेभ्यते ततः परतोऽपि बन्दावनस्येति यत्तु पुण्याद्िकृणवीरुधमिति “नो द्रयः खगख्गाः 
सदयावलोकैरिति च योजनपच्चकादप्याधिक्यं लभ्यते तत्वलु गङ्गातीरस्य गङ्गात्ववत्‌ तद्वहिः स्थितकतिपयगोचारणभूमेरपि 
तदन्तःपातविवक्षयागम्यं यत एव पूर्वरीत्या गोवद्धेनदिश्यपि यसुनामारभ्य चन्दावनस्य साद्धद्रययोजनमानत्र व्याप्त्या गोबद्धेनस्य 
तत्पाश्व॑स्थिततायामपि यन्नन्दनन्दनस्येव मन्द्रः इति भरोक्तं तदपि सङ्गच्छते यद्वा -आदिवाराहादौ कालियहद्‌ादिकतिपयतीथौनां 
बृन्दा बनकरणोपादेयतया वर्णिीतत्वात्‌ संक्िप्रमिव तस्रतीयते तत्वलु तद धिदेवत श्रीगो विन्द्‌देवाधिष्टानःवेन मुख्यत्व विवक्षया 


श्रीकेशनाधिष्ठानसवेन मथुरापु्यां इवेति तदेतन्मत एव खदिरकाम्यकवनादीनां ए्रथक्‌त्वं स्यात्‌ न तु प्रादमते इति ज्ञेयं तततः 
स्मादद्ैव यास्यामः यामेव्यथं; | स्थानस्यास्य सोपद्रवत्वात्‌ कालस्यास्य च शोभनत्वादिति भावः। व्यतिरेकेण द्रढयति 
माचिरम्‌ अविलम्बभित्यथः । यदि भवतां भवद्धथो रोचत इति विनयेन ॥ १८ ॥ एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एब धीयषां अत एव 


बिभ्रतिपत्तिरदितधीत्वात्र साध्वित्यादि इतस्ततः स्थितनेकन्रजवत्तिगवादीनेवात्र मेलयित्वा रूढा शाकटान्यारुढाः परिच्छदा 
एषान्ते ॥ १९॥ रूढपरिच्छदत्वमेव निब्रण्वन्‌ यानप्रकारमाह-रद्धानिति युग्मकेन । हेः राजन्निति तेषां; श्रीशष्णप्रेमाति निमम- 


((--0. 481108111\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


स्क. १० पू. अ. १९१ छो. १५८-२४ ] छनेकन्याख्यासमलदकृतम्‌ १२५३ 
यति ॥ २०२१ ॥ अव विशेषमाह्‌--गोप्य इति द्वाभ्याम्‌ । रूढा आल्ढाः रथाः तस्मायाः शकटभेदा याभिस्ताः निष्काणां 
खीभूषणेषु सख्यतात्तरन्यान्यपि ज्ञेयानि नुटनेस्यनत्र तेषां प्रथमाथस्तु समीचीनः सर्वे रेव ्जजनैस्तद्गुणगानस्य ्रसिद्धस्वात्‌ 
छृष्णरामाभ्यां सद्‌ तयोजनकद्‌ कायाः कथायाः श्रवणोल्सुके तयोरेव कत्तं भूतयोवी ॥ २२-२३॥ समिति सम्यक्‌ सखेन “मागं 
ददौ सिन्धुरिव श्रियःपते: इति वत्‌ किं वा मिथो बद्धप्लवीकृतमहाशकटवृन्दैयंसुनोत्तरणादिपूवैकं प्रविश्य उत्तरणस्थानं तु 


योजनपरिमितत्वात्कालियहद्‌दुनत्तरतो ज्ञेयं दक्षिणतो मथुरा नैकटथेन सङ्कटरवापातात्‌ अथवा कालियहददक्चिणस्यां दिशि 
वक््यमाणादुत्रजवासान्मधुराबरन्दावनं सन्धिवस्सक्रीडनभक्तक्रीठनयेमेध्यप्रदेश एव॒ तरस्यात्‌ महाकाननतवेन निजन्वात्‌ 
अद्धःचन्द्रवदिति पश्चाद्धागे द्रव्यादिस्थानपिक्षया पुरतश्च गवादीनां सुखनिगंमाय विस्तीणंदारापेक्षया सदा सर्वत्र तथैवावास- 
सच्चिवेशोपपत्तेः तथा श्रीविष्णुपुराणे- 


“स समावासितः सर्वा व्रजो बृन्दावने ततः । शकटीवाटपय्यंन्तश्चन्द्राद्वीकारसंस्थितिः” 1 इति 
प्रीहसिवंशे- 

ˆ निवेशं विपुलं चक्र गवां च॑ब दिताय च । शकटावतंपयन्तच्नन्दराद्धीकारसंस्थितम्‌? ।। इति 
एवं तदिने शकटेरेव चक्रः दिनान्तरे च यथा श्रीदरिवंशे- 


““कृण्टकीभिः प्रवृ द्धाभिस्तथा कण्टकिभिद्रु मेः । निखात.च्द्रितशाखाभिरभिगाप्रं समन्ततः ॥ इतिं 
अत्र कण्टकीभिः कण्टयुक्ताभिवल्लीभिसित्यथेः। आसां द्रुमाणां च जीवितमेव रोपणं ज्ञेयं शाखानां तु छिन्नानां 
तथाऽन्यो विशोषस्तत्रेव ““मध्ये योजनविस्तारं तावदद्विगुणमायतम्‌” इति तथा कालियहदबणने “त्रजस्योत्तरतस्तस्य क्रोशमात्र 
निरामयं" इप्यादि उत्तरशब्दोत्र प्राय ईशानकोणवाची तस्य द्षिणस्यान्दिशि महापुय्यीमथुराया निवेशात्‌ श्शानकोणस्य 
चोत्तरालुगतत्वात्‌ अत एवादिवारादेऽपि तत्स्थानमादास्म्यम्‌- 
“उत्तरे हरिदेवस्य दष्िणि कालियस्य तु । अनयोर्देवयोमेध्ये मृतास्ते चापुनभवाः ॥। इति 


अत्र हरिदेवो गोबद्धंनाधिष्ठाता कालियः कालियदमन इति ज्ञेयं मथुराया नातिदूरस्वेषीदं स्थानं निजेनमेव पुख्यौः 
पश्चारिग्गतव्वात्‌ मदहाघनवनस्वाचच एवं कालियहद्‌स्य नच्तकोणे क्रोशान्तरे सद्रीकराख्यं प्रदेशमन्तभाीव्यदैध्यं योजनद्रयं जजः 
स्यात्‌ किं तु गोवद्धनमम्रे निधारयेति ज्ञेयम्‌ अन्यत्र हि द्रारायोग्यत्वं दक्षिणस्यां मथुराख्यमद्यानगरवासेन आम्ेय्यान्तेन यसुना 
च पूवस्यां यमुनायाम्‌ दशान्या कालियहृदेन गवादिभ्रचारस्य सङ्कीणत्वात्‌ उत्तरस्यां वायव्यां पश्चिमस्यां च शीतवाताद्ययागमेन 
दुःखहेतुत्वात्‌ अद्यापि मध्ुरादिदेशे णेशान्यादिदिक्‌ चतुष्टयादन्यत्रव गोषटद्वारनिर्माणदशेना अतः-- 
“न नः पुरोजनपदा न भ्रामा न गृहा वयम्‌ । बनौकसस्तात नित्यं बनशेलनिवासिनः" ॥ | 
इत्युक्त्वा पुरोद्रारग्रदेशस्थत्वात श्रीगोवद्धंनस्येव पूजाविधानं वक्ष्यते तदेवं श्रीनन्दराजस्य मुख्यावासो नन्दीश्वर- 
गिरिमभितो यः प्रसिद्धः स तु कालान्तरे जात इति ज्ञेयम्‌ अत एव इतस्ततो व्रजतीति व्रजो निरुच्यते अत एव गोठनन्द्‌- 
निलयो वा गोरं इति लोचऋविख्याव्यागोष्ठनन्दनिलयगोकुलाख्यानि स्थानान्तराणि चात्रैव बृन्दावने दृश्यन्त इति दिक्‌ । तञ्च 
वृन्दावनं मेद्‌त्रयात्मकमेव श्री्प्णस्यापि परममनोहरमिर्याह-इन्देति । बन्दावनमिति केवलबनस्य सौष्ठवं गोबद्धनभित्यादिना 
तत्र्यविशेषाणाम्‌ उत्तमेति वैकुण्ठायपेक्षया “अहो मधुपुरी धन्या वैङकण्ठा्च गरीयसी" इति प्राप्ततादशमाहात्म्यमधुबनमहया- 
वनाद्यपेक्षया च अत एव माधवशब्दभ्रयोगः सबेललोकरमणहेतोरपि रामस्येत्वेव किं वक्तव्यं तस्याप्यालम्बनरूपस्य सर्वसम्पत्ति- 
देव्याः पव्युरपीत्यथः । एवमाश्व्ेण प्रहर्षण चाह हे नृपेति ॥ २४-२५॥ 


भ्रीमञ्जीवगोरस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 

ननु (मा समीक्ष्य परं स्थानं पूठर्बमायतनं त्यजेत्‌? इति नीतिः, तत्राह-वनमिति, अस्त्येवेति शेषः 1 परमपतित्रतायगः 
श्रीभगवदनुगरदी ताया श्रीवरन्दाया वनमिति सर्ग्बोपिद्रब-रादित्यं सव्व॑सद्गुणमयतव्च सूचितम्‌ । तदेवाभिन्यञ्जयति-पशाव्य- 
मित्यादिना, पुष्टथादिकारित्वाद्‌ रोगा्यविषयत्वाचच पञ्युभ्यो हितमित्यादिना बृहदनादुवैशिष्टयं बोधयति । नवानि सम्प्रति तत्र 
करष्णक्रीडाथं स्वयसुपन्नानि, किंवा नव नवसंख्यकानि ताल्बनादीनि षट्‌ सुज्ञान्धकारविरहबनानि नीणीत्येबम्‌ । किञ्च, 
पुण्याः पुण्यजनकत्वादिना परमोत्तमा अद्रयः श्रीगोबद्धंनादयस्वृणानि दभेदूव्बीदीनि, वीरुधश्च विष्णुपणौया यस्मिन्‌ + यद्वा, 
पुण्या एवाद्रथादयः सव्बेऽपि यस्येर्यन्यत्रापुण्यानासपि तत्र पुण्यत्वात्‌ पुण्याद्विषु स्वत एव पुण्यद्क्षाणामप्यन्तगतत्वात्‌ 
पथगनक्तिः, यद्वा, नवानि सद्‌ पत्रपल्लवादिसम्पत्त्या नित्यनूतनानि काननानि कदम्बादि-बृ्ठवनिका यस्मिन्‌ , यदा, इन्दाया 


बनमित्युपवनतया फलंपुष्पप्रधानन्रक्षाणां स्वतः सत्ता सूचितैव । क्न, पुण्येत्येवमसाधारणत्वसुक्तम्‌। तथा च श्रीहरिवंशे 
( बिष्णु-प. ८।२२-२६.२८)- | ५] | 
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१२५४ शभ्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०यपू, अ, ११गश्हो, १७-२४ 


श्रुयते हि बनं रम्यं पय्यीप्तकृणसंस्तरम्‌ 1 नान्ना बृन्दावनं नाम स्वादुब्रक्षफलोदकम्‌ ॥ 
अकिलिकण्टकवनं स्वंर्वनगुणेयुंतम्‌ । कदम्बपादपग्रायं यञुना-तीर-संभ्रितम्‌ ॥ 
स्निग्धशीतानिलवनं सव्वत्त निलयं शुभम्‌ । गोपीनां सुखसव्वारं चार चित्रवनान्तरम्‌ ॥ 
तत्र गोपवद्धनो नाम नातिदूरे गिरिमहान्‌ । भ्राजते दीघशिखरो नन्दनस्येव मन्द्रः ॥ 


मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच्द्धतः । भाण्डीरो नाम शुशुभे नीलमेघ इवाम्बरे ॥ 
तत्र गोवद्धेनच्चेैव भाण्डीरव्च वनस्पतिम्‌ । कालिन्दीव्व नदीं रम्यां द्रक्ष्यावश्च यतः सुखम्‌ ।\* इति । 

अतएव गोपादीनां सेव्यं सेवितुं योग्यम्‌ , सेव्यमिति भक्त्यपेक्षया, किंवा, आसक्त्या नित्योपभोगविवक्षया, अनेन 
तत्र दुष्टजन्त्वभावो दिखाणाच्च िसाराहित्यम्‌ , शाश्तिकवैराणामपि मिथः सोदादं सूचितम्‌ । तथा चाग्रं तत्रेव ( भा० १ 
१७।६० )-- यत्र नसग दुर्वाराः सदासन्नख्गादयः' इत्यादि । पशज्यमिः्युक्तेऽपि पुनगेवां सेव्यमिटयुक्तिविशेषतो गो ब्रद्धथा- 
दिकारि श्रीगोबद्धनवत्तिघुलभसुदरणजलादयसिग्रायेण, यद्रा, पञ्युपु गवां मुख्यत्वेन तासां हितविशेषापेक्षया ॥ २८ ॥ तत्तस्मा- 
द्द्यव यास्यामो यामेत्यथ इत्यदूरबत्तित्वच्चोक्तम्‌ । मा चिरमविलम्बमित्यथः, अन्यथोर्पातिकारिष्टसम्भवात्‌ । तत्त्वतस्तु पूर्व्व 
स्थाने ममत्वेन क्षणान्तरे वैमत्यशंकय। तथोक्तम्‌ । यदि भवतां भवद्धयो रोचत इति विनयेन सव्वान्‌ वशीकरोति ॥ २९॥ 
एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एव धीर्यषामतएव बिप्रतिपत्तिरदितधीत्वात्‌ साध्विस्यादि । ब्रज्ञानिति तैग्यांख्यातम्‌ , यद्रा, इतस्तत 
स्थितानन्त-त्रज-वत्तिगवादीन्‌, सम्यक्‌ आ सव्बंतो योजयिस्वैकत्र मेलयित्वा | ३० ॥ रूढू-परिच्छदृत्वमेव विब्रृण्वन्‌ यान 
प्रकारमाह-ब्द्धानिति द्वाभ्याम्‌ । आत्तशरासनः पथि दुष्टकसादिभयात्‌ । सपुरोहिताः पुरोदित-सदिताः, यद्रा, पुरोदिताश्च 
ययुः, सह एकदेव परमपुण्यस्थानपेक्षया, निजगरहा्यनपेक्षणात्‌ । दे राजन्निति भवादशोनापि सद्यस्तथा गन्तुं न शक्यत इति 
मावः ॥ ३१-३२ ॥ तत्रेव विशेषमाह-गोप्य इति द्वाभ्याम्‌ । रूढा आरूढा रथाः शकटमेदाः, किंबोच्चेगानाथ शोभा-भराथच्च 
शकटतोऽप्युत्तमा विस्तीर्णोच्तरा यानविशेषा याभिस्ताः नूत्नेति तैन्याख्यातम्‌, यद्रा, नू्न्चेषु कुंकमादप्यधिका कान्ति- 
यासाम्‌ , नूत्नेति ब्ृद्धानां व्यावत्तेनाथेम्‌ , किंवा सदा सर्व्वासामपि रथरूढानां तासां प्रायो नित्यनवयोवनत्वात्‌ । छरृप्णस्य 
चित्ताकषेकस्य लीलाम्‌ । निष्काणां स्व्रीभूषणेषु सुख्यत्वात्तेरन्यान्यपि ज्ञेयानि ॥ ३३ ॥ तथेति वाक्यालंकारे, पूर्व्वोक्तसमुचये 
वा, तत तयोरपि निष्ककण्ठित्वादिकः द्रष्टव्यम्‌ । कृष्णरामाभ्यां सहेकमेव शकटमास्थिते आरुदृ । तत्र देतुः-तयोः छृष्णरामयो 
सकाशात्‌ कथाभ्रवणोत्सुके, लेदेन तयोरन्योन्यमत्यागात्‌ , यद्रा, योरपि पुत्रयोः कथाश्रवलेऽभेदेन द्वयोरपि मात्रोरोत्सुक्यात्‌ , 
यद्वा, तयोरन्योन्यं या वात्ता तच्छबणोत्सुके, ृष्णस्यादौ निर्दशो यथासंख्यन्यायात्‌ , कवा माधुरी भरेण तस्यब कथा-भवणे 
ओंस्खुक्य-विशेषात्तेन शोभाविशेषाच्च ॥ ३४ ॥ सम्यक्‌ सुखेन यमुनोत्तरणादिपूठ्वेकं प्रविश्य, तच्च ग्रीष्मारम्भे ज्ञेयम्‌ । पणस्तु 
घमेसमयस्तयोस्तत्र बने सुखभित्यादिना श्रीहरिवंशादौ ब्रन्दावनक्रीडायाः प्रागेव ग्रीष्मत्तवणनात्‌ , यञुनोत्तरणच्च तदानीं 
तेषामतिञुकरत्वात्‌ स्पष्टं नोक्तम्‌ । तच्च कालियहदादुपरि स्थाने प्रसिद्धम्‌ । सब्बेस्मिन्‌ काले सुखम्‌ आ सम्यक्‌ वहति 
प्रापयतीति तथा तत्‌ , अतस्तत्र शीतोष्णादिनाधा गरृदाद्यपेक्षा च नास्तीति भावः। व्रजो गवामावासः स एव तेषामप्यावा- 
सस्तम्‌ , यद्रा, व्रजस्य त्रजवत्तिनां सर्व्वेषामेवावासं बसतिस्थानम्‌। अद्ध॑चन्द्रवदिति तस्मिन्‌ दिने यमुनातीरे विश्रामात्तस्य 
च ऋलजुत्वात्तत्र शकटवगे वेष्टनेनाद्धचन्द्राकारतयेवावास-सन्निवेशसिद्धः, यद्वा, यसुनायास्तत्राद्धचन्द्राकृतित्वेन सन्नि बेशात्त- 
योक्तम्‌ , यद्वा, पञ्चाद्धागे द्रव्यादिस्थानापेक्षयाम्रे च गवादीनां सुखनिगमाय विस्तीणद्वारापेक्षया सदा सव्व त्र तथेवावास- 
सन्निवेशोपपत्तेः । तथा च श्रीविष्णपुराणे ( ५।६।३१ )- 

स समावासितः सर्व्वा त्रजो चरन्दावने ततः । शकटीवाटपय्यन्तश्चन्द्राद्धाकार-संस्थितिः ॥' इति । 


श्रीहरिवंशेऽपि, ( विष्ण-प० ९।२० )- 
निवेशं विपुलं चक्र गवाञ्चैव हिताय च । शकटावत्तेपय्येन्तं चन्द्राद्धीकारसंस्थितिम्‌ ॥ इति । 

एवं तदहिने शकटेरेव चक्र दिनान्तरे च यथारुचि सकण्टकशाखादिपरिवेष्टनेन लतादिसंवेष्टनेन च गवामातमनश्चा- 
वासं रचयामासुरिति बोद्ध्यम्‌ , तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-प० ९।२२ )-'कण्टकीभिः प्रबृद्धाभिस्तथा कण्टकितिद्ुमेः । 
निखातोच्िद्ित-शाखा्भिरभिगप्तं समन्ततः ॥ इति । अन्येऽपि विशेषास्तत्रेव ( बिष्णु प ९।२१ )--(मध्ये योजनविस्तारं 
तावद्धिगुणमायतम्‌? इति । तथा कालियहदबणने ( हरिवंशे विष्ण॒-प० ११।४८ ) च्रजस्योत्तरतस्तस्य क्रोशमात्रे निरामये 
इत्यादि । एवं कालियहृदस्य दक्षिणे क्रोशान्तरे दैर्ध्यं योजनद्रयं व्याप्य व्रजः । यत्र च श्रीनन्द्राजस्य मुख्यवासः प्रायो 
नन्दीश्वरगिरि पाश्वं, श्रीययुना च ततो दूरवत्तिन्यपि तदानीन्तनानामा्चगस्या निकटेव भाति, तच्वाप्र व्यक्तं भावि । गवामा- 
बीसस्तु कदाचिन्नन्दीश्वरे, कदाचिच्च सुदरणापेश्षया प्रायस्तत्पूठ्वतः कुत्र कुत्रापि बदा च तच तत्रेव गोपा गोप्यश्च दुग्धायथ 
यान्तीति युक्त्या लोकप्रसिद्धा ग्यवहार-खृषया च ज्ञेयम्‌ , अतएवेतस्ततः काले काले व्रजतीति ब्रज उच्यत इति दिक्‌ ॥ २५॥ 
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स्क. १० पू. अ. १९१ छो. १५-२४ ] अनेकन्याख्यासमलक्छृतम्‌ 


भीसुदशोनसुरिकृतश्युकपक्षीयम्‌ 


१२५५ 


परिच्छदः क्रीडोपकरणम्‌ | ९९॥ 


भोमद्वोरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


क यास्यायामः ¶ इत्यत्राह- वनमिति । यत्‌ बन्दावनाख्यं - वनं तत्राद्यव यास्यामः, कथम्भूतम्‌ १ पशव्यं प्ुभ्यो 
हितं नवानि काननानि पय्यन्तवनानि यस्मिन्‌ गोपादीनां सेव्यं वासयोग्यं पुण्याः रमणीया अद्रथादयो यस्मिन्‌ 1 ९७ 1 
शकटान्‌ युक्तप्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत गोधनानि चाग्रतो यान्तु यदि मदुक्तं भवतां रोचते तद्य स्थातव्यमिति शेषः ॥ १1 
तदहि गोधनानि यान्त्विति तावदुपनन्द्वचः श्रुत्वा गोपाः एकथियः विप्रतिपत्तिरहिताः व्रजान्‌ शकटब्यूहान्‌ समानीय ख्टा 
शकटेप्वारोपिताः परिच्छदाः उपकरणानि यस्ते ययुः जग्मुः ॥ १९॥ तदेव ॒प्रपव्वयति-जद्धानिति । दे राजन्‌ ! बृद्धादीन्‌ 
अनस्सु शकटेषु आरोप्य सन्नद्धाः अत्तानि गृहीतानि शरासनानि धनू पि यंस्तथाभूताः गोपाः गृहीतधनुष्काः श्रङ्गाणि 
विषाणान्यापूय्यं मुखमारतैर््वनयितया महता तूयंघोपेण सह ययुः सहपुरोदिताः सराुरथः जग्मुरित्यथेः ॥ २०-२१॥ खडा 
आषू्ढाः रथा याभिन्‌ त्तैः कुचगतैः कुड्कुपेः कान्तियासां नूत्नेषु कचेषु कुङ्कुमं तेन कान्तियीसां वा निष्काः. पतकाख्या 
कण्ठेषु यासां स्निग्धकण्ठय इति पाठे मधुरस्वनाः प्रीताः कृष्णस्य लीला जगुः ॥ २२॥ एकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते 
रामकृष्णाभ्यां सद रेजतुः ताभ्यां सहैकं शकटमास्थिते रेजतुरिति वान्वयः । कथंभूते तस्य श्रीरष्णस्य कथायाः श्रवणे उत्सव 
ओत्सुक्यं ययोस्ते ॥ २३ ॥ अद्ध चन्द्रवदद्धेचन्द्रतुल्यसन्निवेशं ब्रजावासं गोकुलस्थानं चक्रः । २४ ॥ 


शी विनयघ्वजतीयकृता पदरत्नावलो 


पशव्यं पशुभ्यो हितं पुण्याद्रयः पुण्यव्ृक्षाः तृणानि वीरुधराटमानि यत्र॒ तत्तथा तद्रीरुधशब्दोऽकारान्तोप्यस्ति 
“पर्वताद्रीनगावगो इति च ॥ १७ ॥ युङध्वं योगं कुरुध्वम्‌ ॥ १८॥ तदुपनन्दस्य वचनं एकधियः एकस्मिन्न नतबुद्धयः 
रूढपरिच्छदाः शकटाधिष्ठितभाण्डादिसाधनाः ॥ १९ ॥ अनस्सु शकटेषु ॥ २०-२१॥ नृत्यत्यु कचेषु कुङूकुमादिकान्तियीसां 
तास्तथा लिग्धकण्ठडथः कण्ठगुणोपेताः ॥ २२-२३1 अद्धंचन्द्रवत्‌ अधे चन्द्राकारवत्‌ 1 २४-२६॥ 


भीमज्जोवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 


पुण्याद्रीति वृ न्दाबनस्य महाविस्तीणेत्वं वोधयति ॥१७-२३ ॥ तत्रेति श्रीहसिवंशरीत्या कालियहदादक्िणप्रायायां 
७ ~ © क = क 
दिशि अषएटकोशी दीघ: चतुप्करोशी विस्तीर्णो व्रजावास इति ज्ञेयम्‌ ॥ २४-२५॥ 


'भीमदविश्वनाथचक्रबतिक्ृता सारा्थद्षिनी 


न चास्मसप्राघीनराजधानीं नन्दीश्वरो गन्तुं शक्यः यद्धयान्नन्दीश्वरात्पलाय्यात्र महावने वयमवसाम तस्यारिष्टस्य 
सम्प्रत्यपि तत्रेव स्थितेः नच ब्रजभूमेरन्यत्र इयासा सम्भवेदरोचकत्वादेव तस्मान्नन्दीश्चरमदहावनयोमेध्यवतिस्थानमेवावासा 
युज्यत इति विचाय्यीह-वनमिति । पश्यव्यं पञ्चभ्यो दितं नवानि काननान्यवान्तराणि यत्र॒ तत्‌ 1 १७ ॥ तत्तस्मात्तत्र 
वृन्दावने भवतां भवद्धथः शस्ताः ॥ १८ ॥ व्रजान्‌ त्रजवर्सिगवादी न्‌ एकत्र मेलयित्या रूढ! शकटान्यारूढाः परिच्छदा येषां 
ते ॥ १९ ॥ यत्ताः प्रयत्वन्तः ॥ २०-२२ ॥ एक शकटमिति दयोरेव पुत्रहमयविरहसहनाशक्तः ॥ २३ ॥ अद्भचन्द्रवदिति 
पश्चाद्धागं प्रति ख्द्रव्यस्थापना्थेम्‌ अग्रभागे विस्तीर्णे गवादीनां सुखनिगेमाथं च “शकटीबाटपय्यन्तखन्दराद्धकारसं स्थितः” 
इति श्रीविष्ण पुराणे च एवं तदिने शकटेरेव चक्रः दिनान्तरे तु यथा श्रीहरिवंशे- 


““कण्टकीभिः प्ररद्धाभिस्तथा कण्टभिर्मैः। निवीतोच्दितशाखाभिरभिराप्ं समन्ततः” ॥ 
इति | २४-२५॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीप 


स्थानमपि रामकृष्णयोः गोपादीनां च प्रियमाह- वनमिति । पशव्यं पशुभ्यो दितम्‌ नवानि बृक्षणादियुक्तानि 
काननानि अवान्तरबनानि विद्यन्ते यस्मिन तत्‌ ॥ ९७ ॥ शकटान्‌ युङ्क्त गमनाहौन्‌ रुत 1 ९८ ॥ जान्‌ शकटव्यूहान्‌ 
लढा: शकटारोपिताः परिच्छदा यैस्ते ॥ \९-२१॥ तदा गोप्यः रूढा आरूढ। रथा याभिस्ताः नूः छचगतेः कर्मे 


कान्तिर्यासां ताः कृष्णलीला जगः अनेन तासां श्रीकृष्णे सेदातिशयं सूचितः ॥ २२-२३॥ ब्रजावासं गोञ्चलबसति 
स्थान चक्रः || २४-२५॥ 
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, १२५६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १८ पू. अ, {१ शो, १७-२४ 


भीबलदेवविद्याभूषणकरता वष्णवानन्दिनी 


नलु क यास्याम इति चेत्तत्राह वनमिति । यदेकदेशेऽस्मतप्राचीनराजधानी नन्दीश्चरोऽभूत्तदूचरन्दावनं नाम बनं 
यास्यामः त्रजादन्यत्र तु नेति मावः । बृन्दया देव्या अवनं रक्षणं यस्येति तस्प्रभावात्तस्मिन्नोपद्रवलेशः, सर्वगुणशाक्िता 
चेत्याह-पशव्यं पश्चुभ्यो हितमारोग्यकरणादित्वात्‌ गोपादीनां सेव्यं कण्टकदुसत्तव।भावात्‌ नवान्यवान्तरकाननानि यत्र 
तत्‌|| २८ ॥ तत्र गमनाय त्वरयति तत्तत्रेवेति भवतां भवद्भ्यः | २९ ॥ एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एव धी्यंषां ते अत एव विप्रतिपत्ति 
विरहात्‌ साघु साध्विति । जान्‌ ब्रजस्थान्‌ गव्रादीन्‌ समायुज्य एकत्र मेलयित्वा ययुः, शकटान्यारूढाः परिच्छद्‌! येषां ते ।२०॥ 
बृद्धानिति युग्मकम्‌ । अनःसखु शकटेषु यन्ता यत्नवन्तः दुष्टाः केचित्‌ कं सथ्रव्याच्चेदागच्दयस्तान्‌ दरिप्याम इत्यात्तशरासनाः 
गृहीतधलुबीणा इत्यथः । अ।पूयं बादयित्वा तूयेधोपेण दुन्दुभिनादेन राजपरिच्छदे निययुः महता कंसकणंयोः प्रविशतेति 
निभयन्तं व्यज्यते पुरोदहितैभारायादिभिः सहिताः ॥ ३१-३२ ॥ गेप्यो गोपप्रबणणां पलन्यः, रूढाः आरूढाः रथाः स्यन्दना 
याभिस्ताः, नूल्नेः करूचगतेः ऊक्ूकमेः कान्तियासां ता निष्कानि पदकानि कण्ठेषु यासां ता भूषणान्तराणामुपलक्षणम्‌ । सुवासस 
सृक्ष्मचित्रवसनाः । ३३॥ एकं महान्तं शकटं स्यन्दनं सपुत्रयोः सकिङ्करीकयोद्रयोः ` समावेशादं स्वयोः पुत्रयोश्च विरदसद- 
नाशक्तेः “अनः शताङ्गः शकटः स्यन्दनः कथ्यते रथः इत्युक्तं हलायुधेन । छृष्णरामाभ्यां सह्‌ रेजतुः तयोजेनकन्तं काया 
कथायास्तत्तकत्त काया वा तस्याः श्रवणे उत्सुके ।। ३४ ॥ सम्भ्रविश्य “मागं ददौ सिन्धुसि श्रियःपते” रितिवत्‌ कालिन्द 
गुल्फदघ्नजलायां सत्या तां सुखेनोत्तीय स्यथः । तत्र ब॒न्दावने अकालियहदमागोवद्धंनकटक ब्र जावासं चक्रः । शक्रटेरदध॑चन्द्र- 
वदिति पश्चाद्धागे द्रव्यस्थापनाथ पुरोभागे विस्तीणं गवादीनां सुखनिगमाथञ्चेति भावः । श्रीविष्णुपुराणेऽप्येवमुक्त--शकटी 
वाटपयेन्त्बन्दराद्धीकारसंस्थिति"रिति प्रथमदिवसे निवासरचनमिदं दिवसान्तरं तु तदर्चनं श्रीदरिवंशाप्रोध्यम्‌-““कण्ट 
कीभिः प्रव्द्धाभिस्तथा कण्टकिंभिह्धुमेः। निखातोच्द्धतशाल्ाभिरभिगुप्तं समन्तत इति कण्टकी भिव्लीभिरिति ज्ञेयम्‌ | 
मथुरानतिदूरे गोपानां निवासः कसाभयगन्धोऽपि नास्तीति सूचयति । सहावलाः खलु ते च भवन्तो भीमविक्रमाः" इति 
ओहशिवंशे तेषां विशेषणात्‌ एतद्धयातं केशिनि पलायिते नन्दीश्वरे निवासो वोध्यः । इह पृतनावधशकट भङ्ग नामकरण. 
जायुरिङ्गणवत्सपुच्छग्रहणदणाक्तनाशनमुखान्तविश्वदशनगो पीस्तोभितनर्यादि फलविक्रयणमृद्धक्षणयपुनविश्वद शन दध्यादिस्तेय- 
दामबन्धनसरित्तरिगताह्ानादि श्री्न्दावनागमनादावहद्वनलीलक्रमोऽवद्य योग्यतादेः ख्यापेश्चानुसन्धेयः ॥ ३५॥। 


धीसत्यधमकृता भीभागवतरिष्पणी 

यद्स्मदवश्यापेक्षितं तदत्र वतत इति नाम निदर्श्योपनन्द उपदिशति । वनमिति । ब्रन्दावनं नाम प्रसिद्धं वनं पशव्यं 

पशुभ्यो हितं नवानि नूतनानि काननान्यवान्तराण्युपवनानि यर्सिमस्तत्‌ । नवा एव नवका नूतनागता इतो वयं तेपामेवाननं 

चेष्टा गमनमिति यावत्‌ यस्मिस्तत्‌ । एतावत्पयन्तं केरप्यनवलोकितभिति यावदिति वा| गोपगोपीगवाम्‌ 1 छरत्यानां कतरि 

वेति षष्ठी । सेव्यं सेवनीयम्‌ । पुण्येत्यद्रथादिवीरुधां विशेषणम्‌ । पुण्याद्रयः पुण्यानि ठदृणानि पुण्या वीरुधा गुल्माश्च 

यर््मिस्तत्‌। टापं चेति टाबन्तो वीरुधाशब्द्‌ः । पुण्यद्रव इति क्चित्पाठटः । द्ुद्रुमागमा इच्यमरादू द्रवो द्रुमा इत्यथः ।। १७॥ 

ततस्तत्राद्येव यास्यामः शकटाननांसि युयं युङध्व युङ्ध्वं चिरं माऽस्त्विव्यथः। ध्वमो मल्ोपश्छान्दसः । यद्वा युङध्वं 

आचिरमिति केदः । अ सम्यगिति अचिरं शीघ्रमतिशीघ्रम्‌ । अभिविधिरेवाच्र सम्यक्त्वेन विवक्षित इति क्ठ्वान्न प्रकृतिभावः 

युक्ूध्वं भवतामग्रतो गोधनानि यान्तु । अग्रत इत्यावतंते । सार्वबिभक्तिकश्च तसिः । अग्रेभ्यो प्रधानेभ्यो यदि रोचते तहि 

शकटान्युकृध्वं यास्याम इत्यन्वयः । अप्रमालम्बने वाते परिणामे परस्य च । प्रान्ते पुरस्तादधिके प्रधाने प्रथमोध्वयोरिति विश्यः। 

एवं च रुच्यथनासित्यस्योपपत्तिजातिति ज्ञेयम्‌ । युङ्क्ष्व माचिरमिति पाठस्तु कल्पितः । एतद्थीपनानिपुणं वहुवचनक्रमाननुगुण 

इव्युपेक्ष्यः ॥ १८ ॥ नन्दपुरोगमा नन्दादयः उपनन्दवचः श्रत्वा केचनानुमेनिरे नादुमेनिरे च केचनेति नेतीरयति । सर्व 

एकथिय इति । एकसिमन्वन्दाबनगमनविषयें धीयषां ते गोपास्तस्रतिनन्य गरहान्स्वान्स्वान्ययुः । १९1 श्योऽत एतस्स्थलादयत्ता 

सन्नद्धाः । शो याम इति ल्कारव्यत्ययः। यद्वा श्चोऽपि माचिरमित्यन्वयः । २० ॥ रूढ। आरोपिताः परिच्छदा आस्तरणानि 
साधनानि यस्ते ॥ २१॥ सर्वोपस्कराणि घरट्रक्षव्धादीनि गतमुपरिर्करेति । आत्तं शरा तनं धनुर्यस्ते ॥ २२ ॥ श्ङ्गाणि विषाण. 
रचितगोपोचितवादययान्यापूय पूरयित्वा महता तूर्याणां घोषेण च । तूयं ति गतं । सहपुरोहिता गर्गो वा स्वासत्तादशायां तेन 
स्थापितो बा यः कथित्युरोहितस्तेन सहिताः ॥ २३ ॥ चत्यन्तो बिशङ्कटशकरटनटनेन नटन्तश्च ते कुचाश्च तेषु कुङ्कमानां 
कान्तिद्य तियौसां ताः लिग्धा मनोहराः कण्ठ। यासां ताः ॥२४॥ छृष्णरामाभ्याम्‌ सहोपविष्टाम्यां । २५॥ सवपु कालेषु सर्व॑तुषु 


-यत्युखं तदावहतीति तद्धचन्द्रबदध चन्द्राकारं त्रजावासं चक्रुः ॥ २६ ॥ 


० धीसुबोधिनी 


स्थलान्तरं सगुणं. निर्दिशति वनं वन्दावनमिति, वन्वा मधोः पुत्री, तन्नान्ना नूतनं बनं वृन्दावनं, लीघ्राधान्यात्‌ तत्न 
दैत्यसम्बन्धः, भगवता पुन्जालन्धरबधाथं सा परिगरहीता, अतो देवताधिष्ठानाद्‌ देवदेत्यानामनुरोध्यं तत्‌ स्थानं, अततस्तत्रोत्पात 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


<क, १० पृ. अ. १९१ छो. {७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ १२५७ 
शङ्काभावः, तदह वृन्दावनं, नामेति प्रसिद्धं तथा तन्‌ नवकाननमित्ति, न शीणेबृश्षास्तत्र सन्ति नापि श्रगालसर्पादीनां तत्र 
स्थितिः, अतः सवं गुणाः सर्वदोपाभावाश्चोक्ताः, किव्चालो किको पि तत्रत्यो गुणः समीचीन इति ज्ञायते यत्‌ पञ्ञव्यो भवति पशुनां 
दितः, ते ह्यरण्योपजीषिनोरण्यपात्रास्तेषां यद्धितमलोकरिकप्रकारेणापि समीचीनमिति, कव्व तस्मिन्‌ बने त्रिविधा भूमिरस्ति, 
अतिरुप्तातिध्रकटा तृणादिगहरा च, तदाह गोपीनां . गोपानां गवां च्‌ सेव्यमिति, अन्येषामपि नन्दपुरोदितप्रामाणिकानां तत्‌ 
सेव्यमित्याह्‌ पुण्याद्ितृणवीर्धमिति पुण्योद्विर्गोबधेनः, तृणानि बर्हिः, बोरधः सोमः करीराणि वा, अतस्तामसानां राजानां 
सात्त्विकानां च दहितकारि तत स्थानमिल्युक्तम्‌ ॥ ‡७ 1 एवं स्थानभ्रशंसायां स्वं गोपाला आहुस्तत्तत्रायेव यास्याम इति, 
तस्मात्‌ कारणाद्‌ यदि बृन्दावनं तादशं ततोधंव तत्र॒ यास्यामः, एवं सर्वषां सङ्कल्पे प्रधानभूता उपनन्दादय आहुः शकान्‌ 
यु ङक्त मा चिरमिति, शक्रटानां बलीवरदः सह योजनं साधनं, विलम्बनिपेध उत्पातभयशङ्कया ॥ १८ ॥ एवं भयसाधभयोनिर्देे 
यत्‌ छृतवन्तस्तदाह शुत्वेति, मध्ये तेषां न वैमत्यं यतो गोपास्तुल्याः, ताद्रशोथेः स्वस्यात्यन्तमभीष्ट इति मन्त्रवाक्यप्रशंसा, 
गच्छन्त एव वदन्तीतिवादिनः, ते सवंवान्तरभिन्नमिन्नव्रजाधिपतयः स्वस्य यत्र यत्र॒ भिन्नतया गावः स्थितास्तान्‌ समरुदायेनैव 
वत्सगोविभागमछृत्वा सम्यगायुञ्य योजयिलवाग्र प्रस्थाय शकटेष्वारोपितोपकरणाः सर्व एव ततो ययुः ॥ १९1 गताश्चतुर्विधा 
इति ज्ञापयितुं तमोरजःसत्त्वनिगुणरूपान्‌ एथक्‌ थक्‌ चतुर्भिः -छोकंराह, तत्र भथममाह वद्धान बालान्‌ स्त्रिय इति, अत्यन्तं 
प्राकृता व्रद्धा बालाः स्ियश्च, राजननितिसम्बोधनं कदाचित्‌ तीथयात्रायर्थं सकुटुम्बस्य प्रस्थाने त्वदीयानामपि तथाप्रस्थिति- 
स्तवानुभवसिद्धेतिज्ञापनाय, देशान्तरनिवासा्थमाज्ञप्तानां व्वदीयानां यथा तथेति वा सर्वोपकरणानि च शकटेष्वारोष्य गोपाः 
सवे पदातय आयत्ता वद्धकवचा श्रात्तशरासना गृहीतधनुषस्तामसत्वाद्‌ राजसेष्वेव सम्बन्धः 1 २० ॥ गोघनानोति, गोघनानि 
गावः पुरस्कृत्याप्र नीत्वा निभेया ङ्गाण्यापूरय, ते तु श्ङ्गवादित्रा एव, सवेत इति सदेव महान्‌ घोषः, प्रभूणां लिगेमनमाह 
तूयधोपेणेति, पुरोहिता ब्राह्मणा वंश्ययाजकाः॥ २१ ॥ गोपिकास्तु भगवदूमोग्याः सात्त्वक्यो भिन्नतयेव निगता गोप्य इति, 
रथास्तृत्तमा अश्चयोजिता ब्रृषभयोजिता वा, नूतनाः कुचकुङ्कु पकान्तयो यासां, वयःसाधनशोभाभोग्या उक्ता भगवत एवेति 
ज्ञापयितुं तद्गुणानेव गायन्त्यो निगेता इत्याह कृष्णालीलाभिति, एकवचनेन स्वोपयोगिन्येव लीला निरूपिता, कृष्णपदेन च न 
केवलं निरोधपरा रकिन्त्वानन्द्मयीति, प्रीता इति मनस्तोषः, निष्ककषण्ठ्य इति साभरणाः, सुवासस्चेति देदपरिष्कार उक्तः, 
गुणगानादेव वाक्परिष्करोपि, एतासामेव रथो भगवांस्तु तास्वेव प्रतिष्ठितो गच्छति । २२1 यशोदारोदिण्योभेगवश्सम्बन्धाद्‌ 
गुणातीतयोः प्रथगमनमादह तथेति, श्षकटो मध्यस्थितः, अनो निष्टं रथस्तृत्तमः, तथेति, सौन्दयं गुणगानं च, निर्दिष्टं स्थानं 
यशोदायाः, भगवांश्च प्रधानभूत इति साधंहयवा्षिक्तो भगवान्‌, अतो यशोदाक्रोडे स्थितस्तथा रामोपि, कृष्णरामास्यां सदिते 
ताभ्यां कृता वा रेजतुः, गोपिकानां निकटे तयोगेमनमाह तत्कथा्वणोत्सुके इति नामलीलायुरक्तिस्तयोः सूचिता ।। २३॥ 
न केबलं तत्र गताः किन्तु तच प्रतिष्ठिता इत्याह वृन्दावनमिति, वन्दावनभृमिस्तष्मिन्‌ कत्पे यमुनोत्तरभागे गोवधेनश्चा ऋ रस्याने 
तदुत्तरणमतपप्रवाहा च यमृना हदाः परं तत्रागाघा नन्दस्थानं च तत्नैव अस्मिन्‌ कल्पे तु प्रदेशास्तन्तदधिष्ठातृदेवताधिष्ठिता 
विशकलिततया पतिता इति न काप्यनुपपत्तिः, उन्तरणपक्षेप्यल्पप्रवादहेति नोत्तरणं निरूपितं, वषौकाल एब यमुनाया महत्त्वमिति, 
एते बृहद्रनं परित्यज्य वृन्दावनं सम्यक्‌ प्रविश्य शकटेरघेचन्द्रवद्‌ ब्रनावासं चक्रः, वेष्टनस्थानीया गृहाः, मध्ये गवां स्थानं, 
प्रथममेवेतत्‌ पश्चाद्‌ यथासुखमेव स्थितिः अधेचन्द्राकारे वदिद्रीरं सवग्राह्य भवति, गृहाणां निमीणं तच्र नपिश््यते, यतो वनमेव 


सवकालं सुखमावहति, क्षक्षटैरिति, रथानां क्रोडाथं स्थापनं, अनांसि काष्ठाद्यानयनाथनि, महादेवो हि पशपतिस्तचिहमधे चन्द्रः, 
अतः प्रतिष्ठितो भवतीति ॥ २४॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता भीरिप्पणी 


द्धान्वालानित्यादिषु, । तदा केवलं स्वोपकरणमात्रपरत्वे तामसत्वं , भसुत्वेन कमेमागीयद्रिजसदितत्वेन च राज- 
सत्वम्‌ । प्रमाणप्रकरणे यशोद्‌ानन्दनिरोधो मुख्य इव्येतःप्रकरणा्थेभूतनिरोधतारतस्यज्ञापनाय सात्त्िकत्वकथनम्‌ ॥ २० ॥ 


(२ ) भीपुरुषोत्तमघरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्यण्योः भ्रकादः 
वनमित्यत्रारण्यपाश्रा इति "पशवो यवसं क्षीरं बत्सं छृत्वा च गोवृषम्‌ अरण्यपात्रे चाधुक्ष्यन्निति चतुथस्कन्ध- 
वाक्यात्‌ ते तथेत्यथेः ॥ १७ ॥ वद्धान्‌ बालानित्यत्राभासे ये चतुर्विधा उक्तास्तरस्थरूपं दिप्पण्यामाहुवं दानित्यादि कथन 
भित्यन्तं, तथा च कालभेदेन भावभेदात्‌ सर्वेष चातुर्विध्यं यथा सगेलीलायां चतुसुंखस्येति बोध्यम्‌ । २० ॥ गोप्य हइत्यत्या- 
भासे पूवं खलीनिदेशेप्यत्र न पुनर्निदंश इति तत्तात्पयमाहुर्णो पिकास्त्वित्यादि, अस्मन्नय विनिगमकमाहुरगोष्य इतीति, 
एतत्पदवाच्यत्वमेतासामेवेति तु “गोप्यः कृष्णे बनं यात” इस्यत्र युगलगीते बिढृतमाचाय; 1 २२॥ तथेत्यत्रातिदिष्टमिति 
तथेतिपदेनातिदिष्टं, प्रनिदिष्टमितिषाठे त्व तिदिश्यत इतिशेषः, सौन्दयेगुणगानयोरतिदेशे हेतुमाहुः स्थानमित्यादि, तथा च 


यत्र यशोदात्री तिष्ठति तत्र सौन्दय यशश्च भवत्येव यत्न भगवांस्तिष्ठति तन्नापि तथेत्यथ, इदं चामरे “श्रवणोत्सुकः पदाज्‌ 
१४८ 
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१२५८ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १ पू. अ, १९१ ग्छो. १७-२४ 


ज्ञानाभावं !शकटः पदात्‌ सोन्दयोभाषं चाशङ्क्थ तन्निच्त्तय उक्तं (तथा' पदसाथेक्याय चेति ज्ञेयं, साद्धद्रयवार्धिक इ^स्यषटा. 
विंशतिमे मासि यमलाज्ुनभङ्गलीलाया पाद्म उक्तत्वात्‌ तथेत्यथेः ॥ २३॥ वन्दावनं सम्प्रविशयेत्यत्र मध्येमार्गं यमुनोत्तरणस्या- 
क्तत्वात्‌ वृन्दावनस्य च मथुरानिकटस्थत्वादुत्तरणं विना तत्र कथं गमनमित्याकादक्षायां कल्पभेदेन व्यवस्थामाहुवं न्शाव. 
नेत्यादि, यद्यपीदानों णोव्घेनः पश्चिमे वन्दावनं च वायव्ये तथापि तस्मिन्‌ कल्पे भीयमुनाप्रवाहस्याज पुवेगामित्वाद्‌ 
वन्दाबनश्नोगोववनगोकुलानाम्‌त्तरतटस्यत्वान्‌ नोत्तरणो क्तिरित्यथेः, पक्चान्तरमाहुरकररेत्यादि, तत्रैवेति हदनिकट एवोत्तरण- 
स्थाननिकटे वा, एतत्कल्पीयव्यवस्थामाहुरष्मिननित्यादि, यथासुखमेव स्थितिरिति नूतनगृदादिंकरणेन स्थितिः, तदेतद्‌ 
ब्रह्मवेवते स्फ़ट, पाद्मोत्तरखण्डे तु गमनदिनमप्युक्तं (मागंशीषंस्य पच्वम्यायुत्पातभयशङ्किताः गोपा गोुलमानिन्युः स्वे 
ब॒न्दावनं शुभं नन्दम्रामं ततो गोपा इदमेव वदन्ति ही"तिवाक्यात्‌ , यद्यप्यत्र पञ्चम्यां ञुद्खकृष्णविभागो नोक्तस्तथापि पूर्वोक्त 
मुगधलीलानां तन्न तत्र खरणालुरोधाच्‌ गु इति प्रतिभाति तथा सति सा लीला चतुद्‌शदिनावधि भवत्यन्यथा चतु्दिन- 
माज्रेवेति, अत एव ब्र्षभङ्गदिन एब न ततो निष्करमणमिति बोध्यं, अधेचन्द्राकारकरणतात्यमाहरधेत्यादि, सर्वग्राहयमिति 
स्वे प्राहया यस्मिन्‌ प्रवेशनिगंमयोरित्यथः, यद्रा गरदमध्ये यत्र छुचचित्‌ स्थितानामपि दृष्टिगोचरं यद्‌ भवति तत्‌ तथेत्यथंः, 
नापेक्ष्यत इति शीध्रं नापेक्ष्यते, तत्करणस्येव तात्पयंमाहुमंहादेव इत्यादि, प्रतिष्ठित इति पञ्ुपालेनाय प्रतिष्ठित इत्यथः, 
वृन्दावनणोद्घंनमिति षोडशः छोकः, एताबर्पयन्तैः स्थानान्तरपरिग्रह्‌ उक्तः ।। २४ ॥। 
( ३ ) भीमद्रल्लभमष्टाराजकृतः धीसुबोधिनीकेखः 
वनं छन्दावनमित्यत्र स्श्रीभ्राधान्यादिति दैत्यानां ख्ीरक्षाया सुख्यवातत तत्स्थाने ते नायान्तीत्यथः, तिं शन्रुल्ी. 
स्थानत्वाद्‌ देवा एव उपद्रवं कुयु रिव्याशङ्कय देवानामप्यजुरेधमाहुः भगवतेति, यतः पशभ्य इति देश इत्यथः, श्ररण्यपात्रा 
इति प्रथुसम्पादितदोहे पशूनामरण्यं पात्रथुक्तं, गोपीणोपेत्यस्याभासे श्रतिगुप्ेति अन्तरङ्गलीलाज्ञानाभावेपि ख्लीणां निः सद्कोचेन 
यथासुखं स्थितिरतिगुप्र एव सम्भवतीस्येवमुक्तं, मन्त्र खीरक्चाया सुख्यत्वेन गोपीनामभ्यितत्वात्‌ पूर्वनिपातः, अत इति 
पशव्यत्वात्‌ तामसानां गोप्यादितेव्यत्वाद्‌ राजतानां पुण्याद्रथादियुक्तत्वात्‌ सास्विकानां हितिकारीत्यथः | १८ ॥ गोप्य इत्यत्र 
चयःसाधनेति भगवद्धोग्या बय आदय उक्ता इत्यर्थः, गोपीपदेन पुंयोगयोग्यस्वात्‌ तारुण्यं निरूपितं, तस्यौन्यभोगम्यत्वमा- 
शङ्कथाह्भगवत एवेनि, केवलं निरोघपरेति पूतनामारणादिलीलेत्यथंः, एतासामेवेति यशोदारोदिण्योस्तु शकटो वक्ष्यते 
इत्येनकारः, एतासां तथाधिक्ये देतुमाहुरभगवां स्त्विति, एतासामेव हृदयेषु प्रतिष्ठितः स्थिरः सन्‌ गच्छति, यशोदक्रोडादिषु 
गच्छत्यागच्छति च न तु स्थिर इति तु शब्दः, अत्त एतासामेव रथ उक्तं इति भावः ॥ २२॥ वुन्दावनमित्यत्र नन्दस्थानं चेति 
नन्दन्रामोपि गोवधेनसमीप एवेत्यथः, तदा वरसान्वादयोपि तत्रेवेतिज्ञेयं, तत्तदधिष्ठातृदेवतेति व्यापि वङण्ठर्ूपस्वस्वाधिः 
दैविकस्थानसदिता इत्यरथः, वेष्टनेति शकटा एव गृहरूपा इत्यथैः, गृहाणामिति अन्तरङ्गलील्लाथ तादृशनिङ्कञ्जेपु शीतादिः 
निवारकमन्दिरिनि्माणमित्यथेः ॥ २४ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलाल्‌भदखयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 
र वनं बन्दावनं नामेत्यत्र श्ररण्यपात्रा इति चतुर्थस्कन्धे पएथुकतृ कप्रथ्वीदोदप्रसङज्गे पशूलामरण्यपात्रता निरूपित, 
त्रिविधा भूभिरित्यादि तत्रातिगुप्ता निङ्ज्ञादिरूपा गोपीनां सेव्या भगवता सद लीलानाममिलपितत्वात्‌ श्रतिध्रकटा गोपानां 
तणादिगह्रा गवां सेष्येति सर्वेषां बजस्थानां हितं बृन्दावनमित्यर्थः ॥ १७ ॥ गोप्यो रूढरथा इत्यस्याभासे भित्रतयंव 
निर्गता इति शङ्गाररसोपयोगिसम्पत्त्या निर्गता इत्यथः, अत एब न शकटारोदणं किन्तु रथारोदण, वयःसाधनन्ञोभाभोग्या 
छक्ता इति बयःसाधनशोभा भगवदेकभोग्या उक्ता इति ज्ञेयं, इह कु चकुककुमक्षान्तय इति पदत्रयेण क्रमेण वयःसाधनशोभा 
भगवदेकभोग्या उक्ता इति ज्ञेय, कृष्णपदेनेति “ज्ञी भावो गूढः पुष्टिमागे तन््वमिति छृष्णपदाथ” इत्यग्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
खीभावयुक्तो भगवान्‌ छृष्णपद्वाच्यः, स च रसाधिक्यवत्त्वादानन्दमय इति एतल्लीलाया अप्यानन्द्मयत्वमितिभावः, निरोध - 
परायां लीलायां त॒ मादास्म्यांशोप्यस्तीति तदपेश्चयेयं लीलोत्छृष्टेत्यथः, भगवांस्तु तास्वेवेति वयःसाधनशोभानां कुच ङ्कुम- 
कान्तय इति पदेनोक्तत्वात्‌ तस्साथेक्याय भगवान्‌ तासां निकटे एव तिष्ठती तिज्ञेयं, अन्यथा वय आदीनामुक्िव्यंथा स्यात्‌ › 
बाल्यभावे हि सर्वेषां निर्दोषुद्धिरिति न किञ्चिद्‌ बाधकम्‌ ॥ २२ ॥ तथा यक्लोदारोहिण्याविस्यस्य वि तो यशोदाकनोडे स्थित 
इति बालछृष्णो हि बालस्थभावात्‌ कदाचिद्‌ यशोदाक्रोड' कदाचिद्‌ गोपिकानिकटे तद्रथेषु तिष्ठति तत्रापि गोपिकानिकटेधिकं 
तिष्ठतीति वोध्यम्‌ ॥ २३॥ . 
गोघ्वामिभीणिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी स 
एवं चेतति स्थलान्तरं विचार्यताम्‌ , इत्यत्राद-बनमिति। बन्दावानाख्यं बनम्‌ “अस्तिश्रति शेषः । तद्िशिनष्टि- 
गोपगोपीगवां सेव्यमिति । तत्र देतमाद-पशव्यमिति । पशुभ्यो दितम्‌ । तत्र दुमाह-नवानि काननान्यवान्तरबनानि चर्मः 
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त्क. १० पू. अ. १९१ छो. ७-२४] अनेकन्याख्यासमल छतम्‌ 


| ९२५९ 
स्तत्‌ , तथा पुण्याः पवित्रा दशनस्पशोदिनिा पुण्यजनका अद्रथादयो यर्स्मस्तत्‌ ॥ २८ ॥ यस्मात्‌ सर्वसुखावदं वत्तस्मात्तत्रादयैव 
यास्यामः । शकटान्‌ युद्त बलीवदंयुक्ताच्‌ छरुत, मा चिरं विलम्बो न कतंब्यः । गोधनान्यग्रतो यान्तु । एतरमुक्त्वाऽपि 
प्रारन्धवशात्‌ कद्‌ाचित्तत्रापि कश्चिदुत्पातः स्यात्‌, इत्याशद्कथाह-भवतां यदि तत्र गमनं रोचते, (तदि गन्तव्यम्‌” इति 
शेषः ॥ २९1) तदुपनन्दवचः श्रुत्वा एकधियः विप्रतिपत्तिरहिताः गोपा नन्दादयः स्वान्‌ स्वान्‌ त्रान्‌ शकान्‌ समायुज्य 
रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यस्ते ययुः ॥ ३० ॥ एतदेव स्पष्टयति-वृद्धानिति । 'राजगमनभिव तेषामपि 
गमनमभूत्‌ , इत्याशयेन सम्बोधयति-हे राजन्‌ ! यत्ताः छतप्रयलनाः आत्तानि गृहीतानि शरासनानि येः ते गोपाला ब्रद्धादीन्‌ 
अनस्स्वारेप्य्‌ ॥। २१॥ गोधनानि पुर्छृत्य अग्रतः छृत्वा सवतः शङ्गाण्यापू्ं निगमनज्ञापना्थं महान्तं ऋङ्गराव्द छत्वा 
मदता तूयघोपेण सद महान्तं तूय॑श्दं छतः पुरोहित्बाह्मणेः सह ततो नियेयुरिःयन्वयः।॥ ३२ ॥ रूढरथाः रथोपर्यारुढाः। 
नूतनः छचगतः कुड्‌कुमेः कान्तियासां ताः, यद्रा नूननेषु कचेषु यत्‌ कुङ्कमं तेन कान्तियौसां ताः 1 “निष्ककण्ठ्यः इत्युपलक्षणम्‌ 
सवाभरणभूपिता इत्यथः । सुष्टु वासांसि यासां ताः। एवंभूता गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीला जगुः ॥ ३३॥ तथा तयोः 
कृष्णरामयोः कथानां श्रवणे उस्सुकपुत्सादो ययोस्ते यशोदारोदिण्यौ कृष्णरामाभ्यां सदेकं शकटमास्थिते आरंद्य स्थिते 


रेजतुरित्यन्वय : 1 २४11 एवं शकटेबरन्दावनं सम्प्रविश्य समागत्य गोपास्तत्र॒ अधंचन्द्रवत्‌ अधंचन्द्राकारं ब्रजावासं 
गोक्कलवसतिस्थानं चक्र रित्यन्वयः । वृन्दावनस्य सर्वोत्तमत्वमाहः 


9 -सवति। सवषु भ्रीष्मादिप्वपि कालेषु सुखमेवाबदति 
प्रापयतीति तथा तत्‌ 1 ३५॥ 
परन्वितायप्रकाशिका 


वनमिति ॥ पश्यं पशुभ्यो हितं नवानि काननान्यवान्तरवनानि यस्मिस्तत्‌ गोपगोपीगवाम्‌ । एकशेषाभाव आष; । 
स्पष्टार्थो वा । प्रागुक्तरीत्या सेव्यं पुण्याः पवित्रा दशंनस्पशीदिना पुण्यजनका अद्रथादयो यर्सिमस्तत्‌ बन्दायाः पाद्मकातिंक- 
मादास्म्योक्ताया वनं वृन्दावनाख्यं सर्वक्षमकरं वनमस्ति । वीरुधशब्दाट्राप्‌ ततः समासः 1 २७ 11 तत्तत्रेति । यस्मात्सर्व- 
सुखावहं तत्तस्मात्‌ यदि भवतां भवद्धथः 1 शेपे षष्ठी । तत्र गमनं रोचते तदं तत्रायैव यास्यामः शकटान्‌ युक्त वलीवद्‌- 
युक्तान्‌ कुरुत । युक्ष्वेति एकव चनपाठे नन्द्‌ प्रत्युक्तिः । मा चिरं विलम्बो न कतव्य 1 गोधनान्यग्रतो यान्तु 11२८ तच्छत्वेति । 
तदुःपनन्द्वचः श्रुत्वा एकधियः विभ्रतिपात्तरहिताः साधु साधु इति वादिनः गोपा नन्दादयः स्वान्‌ स्वान्‌ व्रजान्‌ शकटादियू- 
थान्‌ समायुञ्य रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यस्ते ययुः ॥ २९ \ बृद्धानिति द्वयम्‌ ॥ हे राजन्‌ ! यत्ताः 
कृतप्रयत्नाः आत्तानि गृहीतानि शरासनानि यः ते गोपालाः वृद्धान्‌ बालान्‌ जियः सवीण्युपकरणानि च अनःसु शकटेष्वारोप्य 
गोधनानि पुरस्कृत्य अग्रतः कृत्वा सवेत श्ङ्गाण्यापूये निगेमनज्ञापना्थं महान्तं शङ्खशब्दं कृत्वा महता तूयैयोषेण सह महान्तं 
तूयेशब्दं बन्तः पुरोदितैत्रौहणेः सह ततो नि्यैयुः ॥ ३--३१ 1 गोप्य इति 1] ङ्ढा रोदणकर्मीकृताः स्था येः रथान्‌ आरूढा 
इति । नू{्नैः कुचगतेः कुङ्कुमे कान्तियीसां ताः प्रीताः निष्ककण्ठ्यः उपलक्षणतया सबौभरणभूषिताः सुषु वासांसि यासां 
ताः एवंभूताः गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीलाः जगुः 1। ३२॥ तथेति ॥ तथा तयोः छृष्णरामयोः कथानां श्रवणे उत्सुके उत्कण्ठिते 
यशोदारोदहिण्यो छकृप्णरामाभ्यां सहैकं शकटमास्थिते आरंद्य स्थिते रेजतुः ॥ ३३ ॥ बरन्दावनमिति ॥ एवं सर्वषु कालेषु 
मीष्मादिष्वपि सुखमेवावहति प्रापयति तत्‌ चरन्दावनं संप्रविश्य गोपार्तत्र शकटः प्रथमदिने शकटैरेव अद्ध चन्द्रवत्‌ धनुराकार 
व्रजाबासं गोकुलस्य वसतिस्थानं चक्रुः । दिनान्तरे तु “कण्टकीभिः प्रवद्धाभिस्तथा कण्टक्रिभिद्धुमेः ।। निपातोच्द्धितशाखा- 
भिरभिराप्तं समंततः 11" इति हरिवंशरीत्या चक्रः । धनुराकारता च पञ्चाद्धागे स्वद्रव्यस्थापनाथंम्रभागे विस्तीर्णे गवादीनां 
सुखनिगंमाथं च ॥ ३४ 1) बृन्दावनमिति ॥ हे चप ! बृन्दावनं गोबद्धेनं गिरि यप्रुनायाः पुलिनानि जलोस्थिततटानि च वीक््य 
राममाधवयोः उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ । प्रथमं पूतनानाशस्ततः शकटभञ्नं नाम कमधृषटजानुरिङ्गणं च ततो बधः ठणा- 
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वतेस्याथ चिश्चदृशेनं प्रथमं ततः गोपीभिस्तोभितेत्यादि वत्सपुच्छग्रहर्ततः मृत्तिकाभक्षणं तत्र दवितीयं विश्चदशनं दधिक्षीरादिं 
चौर्यं चोलूखले बन्धनं ततः सरित्तीरेत्यादि बृन्दावने रभ्ये ्रवेशनं बृदढनस्थलीलानां क्रमोऽयं तोषणीमतः ।। २५॥ 


भीगोपालानन्दम्‌निविरचितं निगृढायप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 


पशुभ्यो हितं सुजनकं पशव्यं नवानि काननानि अवांतरवनानि विद्यंते यस्मिन्‌ पुण्यः पवित्र अद्ि्गोबद्धेनख् 
तृणानि च वीरुधो ताञ्च यस्मिस्तथामभूतं बृं दाबनमस्ति । २५॥ तत्तस्मात्‌ तत्र बृदावने शकाटान्‌ युक्त तेषामनड्द्धिः सद 
संयोजनं रष्वं मा चिरं विलंब मा कुरुत 11 २६॥ रूढाः शकटनिषठिप्ताः परिच्छदाः गृहसामाभ्यो यस्ते व्रजान्‌ शकटसमूहान्‌ 
समायुञ्य बलीवर्दः संयोज्य ॥ २७ ॥ यत्ताः बिदितो्माः आत्तानि गीतानि शरासनानि धनू षि यस्ते यजुरिति ६ 
संबंधः 1 २८ 11 आपूय बादयित्वा 11२९ रथेषु रुढा आसीनाः रूढरथाः राजदंतादित्वासूर्वभयोगाहस्य परनिपातः नैः 
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९९६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. ०१. अ. ११ श्यो. १७-२४ 


स्तनगतैः कुंकुमेः कांतिः शोभा यासां ताः निष्ककंल्यः कंठाभरणयुक्ताः ॥ ३० ॥ स्यंदनं रथं शकटमिति पाठांतरं आस्थिते- 
निषण्णो ॥ ३१॥ व्रजस्य गोसमूहस्य आवासं निवासस्थानम्‌ ॥ २२ ॥ 


भगवत्परसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनि 


क यास्यामेत्यत्राह ॥ वनमिति ॥ पशव्यं पञ्चभ्यो दितं, नवानि काननानि पयेन्तवनानि यरिंमस्तत्‌ , गोपाश्च 
गोप्यश्च गावश्च तासां, सेव्यं संबासयोग्यं पुण्या रमणीयाः अद्विश्च चृणानि च वीरुधश्च यस्मिस्तत्‌ , बृन्दावनं नाम 
बरन्दावनाख्यया प्रसिद्धं, बनं, भवति ॥ २७ ॥ तदिति ॥ तत्तस्मात्त , तत्र, अद्य एव यास्यामः । शकटान्‌ युङक्त । प्रस्थानो 
चितान्‌ करुतेत्यथः । चिर मा, विलम्बो न कायं इत्यथः । गोधनानि गवां समूहश्च, गोरूपाणि धनानि वा । अग्रतः यान्तु । 
भवतां सवेषां, यदि रोचते । सर्वरुचिमन्तरेण गमनस्यानहत्वादिति भावः । !छीवेऽनः शकटोऽखी स्यात्‌ इत्यमरः । इति 
योः संबन्धः | २८॥ तदिति ॥ तदुपनन्दवचः श्रत्वा, एकधियो विप्रतिपत्तिरहिताः, साधु साधु इत्येवं वादिनः, गोपाः, 
स्वान्‌ स्वान्‌, ्रजान्‌ शकटव्यहान्‌ , समायुज्य समानीय, रूढाः शकटानारोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यंस्तथाभूताः सन्तः, 
ययुः ॥ २९ तदेव भ्रपच्चयति ॥। बृद्धानिति ॥ हे राजन्‌, बद्धान्‌ , बालान्‌ , लियः, सर्वोपकरणानि च, अनःसु शकटेषु, 
आरोप्य, यत्ताः संनद्धाः, आत्तानि शरासनानि येस्तथाभूताः, गोपालाः ॥ ३० ॥ गोधनानीति ॥ गोधनानि पुरस्कृत्य, सर्वत 
सबऽपि, शङ्गाणि, आपूय मुखमारुतेन ध्वनयित्वा, महता तूयघोषेण सह, सहपुरोदिताः सगुरवः, ययुजंग्मुः । इति द्रयोरेक 
संबन्धः । ३१॥ गोप्य इति ॥ रूढा आरूढा रथा याभिस्ताः, नूतनैनेवीनैः कुचकुङकुमेः कुचगतङुङ कमेः कानतियासां ता 
निष्काः पदकाख्याभरणानि कण्ठेषु यासां ताः, लिग्धकण्ठ्य इति पाठे मधुरस्वनाः, प्रीताः भ्रसन्नतोपेताः, सुवाससः परिहत 
शोभनवसनाः, गोप्यः, ष्णलीलाः, जगुः । ३२ ॥ तथेति ॥ तथा एक श्रेष्ठं, (एकं संख्यान्तरे श्रेष्टे इति मेदिनी । शकटं 
भारबदनसमथंतयाऽन्बथंसंज्ञं अनः, आस्थिते आरंद्य स्थिते, यशोदारोदिण्यौ, तस्य श्रीछरप्णस्य कथायाः श्रवणे ओौस्सुक्यं 
ययोस्ते तथाभूते सत्यो, छृष्णरामाभ्यां सह, रेजतुः ।॥ ३३ ॥ बरन्दावनमिति ॥ सर्वकालसुखावदं, बृन्दावनं संप्रविश्य, तत्न 
बृन्दावने, शकटः, अद्ध चन्द्रबदद्धेन्द्रवुल्यसंनिवेशं, ब्रजावासं गोकुलवसतिस्थानं, चक्रः | २३४॥ 


श्री्ट्रिसुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 


वनं बरन्दावनमिति : १०.११.२८. 
स्याच्चेदीशकरृपा तदा न भविता वाधा कर्हिचित्‌ प्रतयूहभ्रचयस्तु गोङ्कलजुषां प्रादुभवत्यन्वदम्‌ | 
तस्मात्सोऽपि भवेन्न यावदमल्ते तावद्‌ विविक्तं बने स्थेयं वबुद्धिमतेव्यो च दुचितं बन्दाबनस्थायिताम्‌ । २९ ॥ 
न योगशिक्षा न च मन््दीक्षा तपःसमीक्षाऽपि न विच्वहन्त्री । कलावलं गोद्ुलवासिनां तु सदेकब्रन्द्‌।वनटरृष्टिरव ॥ ३० ॥ 
उत्पाद्य स्वयमेव वि्ननिचयं दुमो तिमात्रभ्रदं चेतः प्रेयसि गोकुलेऽप्यलमनासक्ति समुत्पाद्य च । 
सदू-बन्दावनपुण्यशालिनमह कत्तीऽवनौ भक्तमिव्यद्धाऽबोधयद्‌ च्युतो ब्रजजनं बर न्दावने योजयन्‌ ।॥ ३१॥ 


तच्छटवेति : १०.११.३०. 
यत्रकमत्यं किं तत्र दुस्त्यजं दुल भं च बा । यद्‌ गोपैर्गोकलं त्यक्तं लब्धो बरन्दावनक्रमः।। ३२ ॥ 
गोधनानि पुरस्छृत्येति : १०.११.३२. | 
साधुब्न्दाबने दिव्याः साधनानि गिरः सताम्‌ । इत्यध्वन्यध्वनि तदा गोपुरस्करणेन तेः । ३३॥ 
पुरोहितं ये पश्यन्तः भ्रणवोत्सवशालल्िनः । बन्दावने क्षणोल्लासा युक्तास्ते ्रितगोधनाः ॥ ३४ ॥। 
ब न्दावनमिति : १०.११.३५. 
क्ष्नाणि तीर्थान्यपि साधनानि वद्रनि फिञ्चित्सुखद्‌ानि सन्तु । नित्यानवदयस्वसुखप्रदा तु तत्साधुबरन्दावनबत्तिरेव ॥ २३५॥ 
्‌ कृष्णप्रिया 
श्रीढन्दावन नाम का एक उत्तम वन है वह नित्य नित्य नयासादही दहे वहं नये-नये हरे-भरे तरुवर है वहाँ के 
तरुवर शीणं होते नहीं. श्वगाल सर्पादि का भय नदीं अतः पश्चुओं के जिये हिताबह बन हे, पुनः पुण्य श्रीगोवधेन महाद्रि 
है, आरी श्रमाण मे घास है, ओर हरी-हरी लता ओर बनस्पतियाँ है मेरे समम मे तो गोप गोपीजन ओौर अपने गोधन के 
लिये यह बन कल्याण कारी है ॥ १७ ॥ श्रीनन्दजीने कदा किं यदि आप सबको यह्‌ बात जंचती हो-सवको प्रसन्द हो तो 
:बहँ जाने के लिए आज ही प्रस्थान कर देना चादिए विलंब न करं । सब गोप गाड़ी-कङ़े जोतें ओर गोर्ओं दी अपना 
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स्कं, १० पू. अ. १९१ छो. २५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलंङूषतम्‌ १२६१ 


धन है उनको आगे कर मङ्गल प्रस्थान करे 1 १८॥ वयोवृद्ध श्री उपनन्दजी की बात सुनकर एक दी वाज से सवने बहुत 
अच्छा बहुत अच्छा यों कहते हुए एक मत से वात मानली ओर गोपेन अपनी अपनी गोओ के वन्द्‌ को इकटा कर पुनः 
छकड़ा को जोत कर घर का सामान छकडां पे ल्ाद्‌कर उनपर पदा डाल एक साथ सवने मङ्गल यात्रा आरंभ की ॥१९॥ राजन्‌ 
परीक्षित्‌ १ बद्ध गोप लोगोनि, बच्चे, ओर स्रीजनणए्वं धरकी सामग्री को गाडी पर चदा दिया ओर स्वयं धनुष बाण 
तानकर सावधान होकर सव चलने लगे ॥ २० ॥ गोओ को आगे कर प्रस्थान के अवसर जोर जोरसे सींगा रफंककरर 
तुरदी को जोर से वजाते हुए अपने पुरोदितजी को किये हरे चले ॥२१॥ वक्षःस्थल पर केसर कुंकुम ॐ लेप लगाने से गोपिर्यो 
की कान्ति ओर वद्‌ गयी थी उ होने अपने कंठ में सुबणं के हंसुली दार धारण किये थे, उत्तम प्रकार की सादी पदन ल्ली थी 
रथों पर सवार थी ओर बडे आनन्द्‌ से प्यारे नन्द्‌ दुलारे श्रीकृष्ण की लील्ला्ओं के गीत गाती जाती थी ॥ २२ ॥ यशोदा 
महारानीजी ओर रोहिणी देवी बलभद्र ओर प्ण को तिये एक रथम वैटी खुत्च शोभती थी । गोपि्यो से उन दोनों 
लालन की लीला वड़े चाव से सुन रदी थी ॥ २३1] श्रीवृन्दावन सर्वकाल सर्वं ऋतुओं मे सुखसे दी भरा दे। गोपल्लोग 
वदँ पचे ओर सर्वं प्रथम तो उन्दोने गाडयों को अधंचन्द्राकार मण्डलम खड़ाकरदही गौओंके रहनेका स्थान 


वना जिया । २४ ॥ 

बृन्दावनं गोवधेनं यभरुनापुकिनानि च । वीक्ष्ययासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोचेष ।॥ २५ ॥ 

२ स 9 ॐ क (1 ३ भूः 
एवे व्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितौ' । कलवाक्यो ` खकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २६ ॥ 
"अविदूर व्रजथुवः सह गोपालदारकेः । चारयामासतुेत्सान्‌ नानाक्रीडापरिच्छिदौ ।॥ २७1 
क ० कर = क (च 3 क (त ४०५ 

केवचिद्‌ वादयतो वेणुन्‌* क्षेपणः क्षिपतः क्वचित्‌ । कचित्‌ पादः किङ्किणीमिः क्वचित्‌ कृतरिमगोडषेः ॥ २८ ॥ 

४ < ण्डे, रुतैजन # क, 

वृषायमाणो नदन्तं युयुधाते परस्परम्‌ । अनु त्य स्तृ शरतुः प्रातो यथा ॥ २९ ॥ 
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कदाचिद्‌ यथ्रुनातीरे बरसांश्वारयतोः खकः । वयस्यः कृष्णवलयोजिं्वपुदत्य आगमत्‌ ॥ ३० ॥ 

तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य बत्सयुथगतं हरिः । दश्ेयन्‌ वरुदेषाय शनै मघ इवासदत्‌ 1 ३१ ॥ 

गृहीरवापरपादाम्यां सहला गूरमच्पुतः । भामयिता कपित्थाग्र परादिणोद्‌ गतजीवितम्‌ ।॥ ३२ ॥ 

कदमक्षमा 

प्रन्वयः-- चप । राममाधवयोः बृन्दावनं गोवधेनं च यमुनापुलिनानि वीक्ष्य उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ ॥ २५॥ एवं 
वालवचेष्ितौ कलवाक्यो व्रजोकसां प्रीति यच्छन्त स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥ २६ ॥ नानाक्रीडापरिच्छदौ गोपालदारकैः 
सद्‌ व्रजभुवः अविदूरे वत्सान्‌ चारयामासतुः 1। २७ ॥ कचित्‌ ठेणन्‌ वादयतः कचित्‌ क्षेपणैः क्षिपतः कचित्‌ किद्किणीभिः 
पादैः कचित्‌ भरत्रिमगोघ्रपेः ब्रषायमाणौ नदन्तौ परस्परं युयुधाते सुतैः जन्तून्‌ अनुव्य प्राकृतौ यथा चेरतुः ॥ २८-२९॥ 
कदाचित्‌ यमुनातीरे स्वकैः वयस्यः वत्सान्‌ चारयतोः छृष्णबलयोः जिघांसुः दैत्यः आगमत्‌ । ३० ॥ हरिः बत्सयुथगतं बत्स- 
रूपिणं त वीक्ष्य शनः बलदेवाय दशंयन्‌ शनैः मुग्ध इव आसदत 1 ३५ ॥ अच्युतः सहलाङूगूलं अपरपादाभ्यां गृहीत्वा 
्रामयित्वा गतजीवितं कपित्थाम्रे प्राहिणोत्‌ ।॥ ३२॥ 

भीषरस्वाभिविरचिता भावायदीपिका 


स्वकालेन वत्सपालनयोग्यकालेन ।। ३७ ॥ कौमा रलीलां निरूपयति अविदूर इत्यादिना ।। ३८ ॥| क्षेपणे विल्वामलेकादि 
क्िपतो दूरे चालयतः। किंकिणीयुक्त पादैः क्षिपतस्ताडयतः ॥ बक्षादीनिति शेषः । वत्सपाला एव्‌ द्वाः कवलादिपिहिता 
वृषरूपमनुकुर्वं ति तैः सह स्वयमपि तथेव ॥ ३९ ॥ बरृषायमाणौ नदं तौ तदजुकारिशब्दान्छु्व॑ तौ युयुधाते इत्यथः 1 स्तैः शब्दैः। 


जंतून्‌ द॑समयुरादीन्‌ । ४--४१॥ सुगध इवाजानज्िवाऽऽसदत्समीपमागमत्‌ ।॥ ४२ ॥ सहलगूलं यथा भवति तथा अपर 
पादाभ्यां ग्रहीत्वा ॥ ४३-४४ ॥ 


१. चेव्टितेः- श्रीधर, वंशी । २. वाक्ये -श्रीधरः वंशी. 1 ३. अतिदुरे-वंशी. । ४. वेण.-्नरौधर. वंशी. 1 ९. पोपेश्डानुबरितौ- 
च. पु. टी. । 


६. चकोर करोञ्चचक्राकगभारद्वाजान्सर्बाहिणः 1 धनुरोदिति सर्वास्व भोतवदव्यारध्रासिहयोः ॥\ 
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धीवक्लीधरङ्ृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाह्ः 


राममाधबयोः बलृष्णयोः । उत्तमाऽत्यंता हे नपेति संबोधनं तु प्रहर्षाधिकयादेव उत्तमा वैकुायपेक्षाया “अहो 
मधुपुरी धन्या वैङाच्च गरीयसी" इति प्राप्ेतादशमाहात्म्या मघुबनमहावनापेष्वया चेति ज्ञेयम्‌ ।। २६ ॥ कलवाक्येमधुरास्फुटेः 
वचनैः “ध्वनो तु मघुरास्फुटे । कले" इत्यमरः । तद्योग्यकालेन वत्सपालनादसमयेन ।। ३७ ॥ कौमारलीलां कुमारावस्थलीलाम्‌ । 
अबिदूरे समीपे । चारयामासतुः दणानि भक्षयां चक्र ठ ॥ ३८ ॥ क्षेपणे रश्मय रेवा छत्रिमगोत्र पैशंदादिनिर्मितगोब्रषैवी ॥ ३९} 
इत्यथे इति । नदि केवलं शब्द्‌ युद्धं विना ब्रषाः कवं तीति भावः । अनुछरत्य विडन्य ।। ४० ॥ जिघांसुः हननेष्ुः ॥ ४१॥ तं 
दैत्य खग्ध इाज्ञात इव ॥ ४२॥ अपरपादाभ्यां पञ्चिमपाद्ाभ्याम्‌ । कपित्थाभ्रे द्धिफलसंज्ञवरश्षोपरि प्रादिणो चिक्षेप । कपित्थे 
प्रक्षेपणं तु तदानींतनक्रोडोपयःगिफलपातनाथमेवेति तोषिणीकारः । स दैत्यः । अन्यैः कपित्थः । कपित्थशाखायुक्तफलतब†।४३॥। 

धीमज्जोवगोस्वामिकता वेऽ्णवतोषिणी 


अत्र श्रीच्रहदढनलीलायां प्रसिद्धया वयोयोग्यतादिना च क्रमोयं लक्ष्यते पूतनावधः शकट भञ्जनं नामकरणं रिङ्गणम्‌ 

अधृष्टजालुरिङ्गणं ठृणावतवधः भ्रथमविश्वदशेनं गोपीभिः स्तोभित इत्यादि क्रीणीहि भो इत्यादिवत्सपुच्छगम्रहणं मृत्तिकाभक्षणं 
दवितीयकि्द शनं दधिपयश्चौयेम्‌ उलूखलबःधः सरित्तीरगतमित्यादिन्न्दावनप्रवेश इति । अथ श्रीरन्दाबनलीलामपक्रमतेः एवं 
ूर्वोक्तमकारेण कलवाक्येमनोहरभाषितैच्च प्रीतिमानन्दं यच्छतौ कलवाक्याविति पाठे स एवार्थः । स्वकालिनेति । कौमारमध्य 
एवेत्यथः | “कालेनाल्पेन राजे रामः छृष्णश्च गोले । अचृष्टजानुभिः पद्धिः विचक्रमतुरोजसा” इद्युक्तत्वाचतुथंस्यापि 
बषेस्यापि बषंस्यान्ते ऽवश्यं -कोमारपरित्यागो ` लभ्यते पत्चमस्य तु साधारण्यापत्तेः बरन्दाघने च कौमारलीलाबत्सदरणसम्बन्धि- 
बषस्यान्तभावात्‌ प्रायः साद्धमेकवषं भवेत्‌ ““एवं विहारः कौमारः कोमारं जहतु्रैजे" इति तदनन्तरमुक्त्वा ततश्च पौगण्डवय;- 
शरितो व्रज इति दि वक्ष्यते तस्मादत्रैवमूष्यं ददने मासत्रयाधिकवप द्वयं स्थित्वा ठृततीये ब्रन्दावनमागत्य बवाल्यलीलया मासान्‌ 
कतिचिन्नीत्वा तदनन्तरं वत्सपालौ बभूवतुरिति अतो यत्तु श्रीहरिवंशे बरहदनक्रीडायामेवोक्तम्‌- 

एवं तौ बाल्ययुत्तीणौं कृष्णसङ्कषणावुभौ । तस्मिन्नेव व्रजस्थाने सप्तव्षौं बभूवतुः ॥ इति 

तच्च प्रोढत्वापेष्या सप्तवपोविवेति मन्तव्यं विरोधान्तरवत्कल्पभेद्‌।विवक्षयेति केचित्‌ २६] अविदूर इति नातिदूरे 
बाल्यात्‌ न चातिनिकटे सदृणाभावात्‌ सुखविदहारासिदधेश्च किं तु ब्रजस्थानादाह्वानप्राप्यप्रदेश इव्यथः । नानाविधावेण वेत्र 
श्ङ्गवीणाकन्दुकादयः क्रोडायाः परिच्छदाः साधनानि ययोस्तौ ॥ २७ ॥ तानेव दशेयन्‌ बाल्यक्रोडामाह द्वाभ्याम्‌ | तत्न 
कचिदिति साद्धंकं कर्िमश्चित्काले देशे वा तत्तद्योग्ये वेणुवादनच् वयोदेशयोवं शिष्यात्‌ तसप्रभ्रस्येव प्रवृत्तमिति ज्ञेयं क्षेपणे. 
यन्त्रादिभिः विल्वामलकादिकं दूरे प्राष्ठिपतः किङ्किणीयुक्तः पादैः चछत्यतः इति शेपः । स्वस्वयूथत्वे नाप।दितैः छरत्रिमगोषृषेः 
सह ॥ २८ ॥ अन्वित्यद्धेकम्‌। भक्तो लोकिकवालकौ यथा तथं वेति निद्धीरणावेभोन वाल्यलीलानिष्टोक्ता एवं वेण वाद्नादिः 
क्रीडया परिश्रमणमेव सुख्यं प्रयोजनं बर्सचारण तु तदुपकरणवत्वेनेति वोधप्रति-तत्र वेषविलासविशेषाश्चोक्ताः श्रीविष्ण॒पुराणे- 
| बहिंपत्रकृतापीडो बन्यपुष्पावतंसको । गोपवेणछृतातोद्यौ पत्रवाद्यछृतस्वनौ ॥ 
काकपक्षधरो बालो माराविव पावकी । हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुस्तन्महद्रनम्‌ ॥ 
कचिद्धसन्तावन्योन्यं क्रीडमानौ तथा परेः । गोपवाल्ैः समं वत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥। इति 


श्रीहरिवंशे च- 
पणेवादयं श्रुतिसुखं बाद्यन्तौ बराननौ । शञ्यभाते बनगतौ त्रिशीषौविव पन्नगौ ॥ 


मयूराङ्गजकणौ तौ पञ्ञवापीडधारिणो । बनमालाङ्कलोरस्को मपोताविबोद्रतौ ॥ 

अरविन्दछृतापीडौ रञ्जुयज्ञोपवीतिनो । सशिक्यतुम्बकरकौ गोपवेणुप्रवादकौ ॥ 

कचिद्धसन्तावन्योग्यं क्रीडमानो कचित्‌ कचित्‌ । पणंशय्याञु संसुप्रौ कचिन्नि द्रान्तरेषिणोौ ॥ 

एवं वत्सान्‌ पालयन्तौ शोभमानो महावनम्‌ । चच्चुय्येन्तौ रमन्तौ स्म किंशोराविव चच्चलौ ॥ इति 

अत्र तरिशीषाबिवेति वेणीत्रययुतशिरस्कत्वात्‌ एवं बत्सपालने प्रथमेऽहनि बालक्रीडा दृष्टा अन्यस्मिन्नपि प्रायस्ता- 

दश्येबोह्या तत्रेव कदाचिद्धिशेषमाह-कदाचिदित्यादिना यमुनाती र इति प्रायो बत्सक्रीडनकभक्तक्रीडनकयोः समीपे स्वकैमेम- 
तास्पदैः प्रियतभमैरित्य्थः। तैः सदेति तादशलीलादुखवबिघातकत्वेनातिद्रेष्यत्वं व्यञ्जितम्‌ ॥ २९-३> ॥ बत्समध्ये बत्सरूपेण 
गमनं च भयं बलात्‌ कंसप्रहितत्वं च बोधयति पूतनादिहननात्‌ हरिः दुष्टानां प्राणदहरणात्‌ शिष्टानां च मनोहरणात्‌ सुक्ति- 
प्रदानेन तस्यापि सर्वदुःखदरणात्‌ बलदेवाय . दंशंयन्‌ सङ्केतेन ज्ञापयन्‌ इति कोतुकाथम्‌ ।॥ ३१॥ गृहीत्वेति तैग्यख्याततं तत्र 
सदलास्गूल्णं यथा स्यात्‌ तथा गृत्वा केन द्वारभूतेनेत्यपेक्षायामाद--अपरेति योज्यम्‌ । यद्वा, अपराभ्यां पादाभ्यां सदितः 
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स्क. १० पू, अ. ११ छो. २५-३२ ] अनेकञ्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२६ 


लाङ्‌ गलं तस्य ग्रहीत्वा भ्रामयित्वा तमिति पूर्वेणान्वयः । तदानीन्तनक्षेपणक्रीडनोपयोगिकपित्थफलपातनार्थं कपित्थाग्रे चिक्षेप 
अच्युत इति तं महाकायं भ्रामयतोऽपि निजस्थानाच्च्यवनात्‌ स इति साद्धकं स दैत्यः महाकाय इति मरणे मायापगमान्निज- 
महावत्सदस्यरूपाभिव्यक्तेः षडिवशाध्याये कपित्थानि च लीलयेति व््यमाणत्वात्‌ कपित्थफलेः सद्‌ ह्‌ विस्मये तादशमदाकाय- 
स्यापि बालरूपतयेव महाकपितथाम्र प्रकषपात्‌ विस्मितस्तस्य महाकायत्वादिना देलया वधेन च साध्विति सदसा दुर्वितकंज्ानात्‌ 
दुद्धषंमारणाच्च तत्र विस्मयाद्धषीच वीप्सा तद्वधेनामराणां च परमहितमभूदित्याह-देवाश्चेति ॥ ३२-३३॥ 


भोमज्जोवगोस्वामिकृता वुहद््वेष्णवतोषिणी 


तन्नापि स्थानव्रयमतिमनोहरमिप्याह-घन्देति 1 पूर्वोक्तया गोवद्धन-यमुना-पुज्लिनानां तदन्तगतत्वेऽपि प्रथराक्तिस्तत्र 
तत्र तत्तत्रसिद्धेस्तत्तत्सोन्द्य्यौदिरेदस्य चापेक्षयो्तमेस्यन्यत्रापि भ्रीतिजंतिवैप॒चाधिक्त्यर्थः। यद्रा, वैकुण्ठ।पेश्चयोत्तमा 
अतएव माधवशब्दभ्रयोगः । एवमार्येण प्रहर्षेण वा हे नृपेति । एृष्णस्य प्रीत्यां तत्रैव रामस्य प्रीतिरिति दरयो; खाग्येन 
निदे शः ॥ ३६ ॥ एवमुक्त-श्रीब्रन्दावनागमनादिप्रकारकैः, रकिंबोक्तसदरशेरदभुतैः स्वाभाविकैश्चान्यैरपि मनोद्येथेधितैः कल- 
वाक्ये व्रजोकसां स्वेषामेव प्रीतिमानन्द्‌ कुर्वन्तो सन्तौ, यच्छन्ताविति कलवाक्याविति पाठेऽपि स एवार्थः, यद्यपि पूर्वमेव 
म्रदूभक्षणलीलायां वाक्याभिव्यक्तिरुक्तास्ते, तथाप्यत्र कलवाक्रयाविति मधुरविचित्रवात्तीविशेषाभिप्रायेण । स्वकालेनेति 
चतुर्वपे-वयःप्राकट्य इत्यथैः । अत्रेवमुद्यम्‌-ग्रहद्रने वपंच्रयं स्थितौ, चतुर्थ बर म्दावनमागत्य वाल्यल्लीलया दिनानि कतिचिन्नी- 
त्वानन्तरं वत्सपालो बभूवतुरिति । यच्च श्रीदरिवंशो बदनक्रीडायामेवोक्तम , ( विष्ण॒-पं> ८।१ )-एवं तौ बाल्यसुत्तीर्णौ 
कृष्णसंकपणावुभो । तस्मिन्नेव व्रजस्थाने स्तवर्पो वभूतुः 1 इति, तच्च कल्पभेद्‌-व्यवस्थयान्योऽम्यबहुलविरद्धवत्‌ 
परिदहायम्‌ ॥ ३७ ॥ अविदूर इति नातिदूरे वाल्यान्न चातिनिकटे सुतरणाभाात्‌ सुखविदारासिद्धे्, किन्तु ब्रजस्थानादाह्वान- 
प्राप्य प्रदेशं ईत्यथेः । नानाविधा वेण-गशंग वेत्र तुम्बी वीणा कन्दुकाद्यः क्रीडायाः परिच्छदाः साधनानि ययोस्तौ ॥ ३८॥ 
तानेव दशेयन्‌ वाल्यक्रीडामाह- कचिदिति भ्याम्‌ 1 कर्स्मिश्धित्‌ काले प्रदेशे वा तत्तदुयोग्ये वेणवाद्नं देशकालादिकं 
प्राप्य, अतः ्रशत्येव प्रवृत्तमिति ज्ञेयम्‌ । क्षेपणैः कचित्‌ पादैश्च क्षिपतस्ताठयतः, परस्परमिति परेणान्वयः, यद्रा, - अन्यं 
किंचिदिति शेषः ;› यत्रा, क्षेपणेयेन्त्रादिभिः पादेश्च वेणमेव किक्विदन्यद्रा दूरे प्रक्षिपतः ॥ ३९ ।॥ यथा प्राकृतो लोकिकबाला- 
विवेति बाल्यलीलानिष्ोक्ता, यदा, प्रकृष्टमाकृतमाक्रृतिययोर्बन्यवेशादिना परमसुन्दरो सन्ताविव्यथः। यथा यथावचेरतु- 


जी 


रितस्ततो वश्रमतुरिति बेणबाद्नादिक्रीडायाः परिभ्रमणमेव सुख्यं प्रयोजनम्‌ , बःसचारणच्र गोणं केबलं तदुपकरणत्वेनेति 


बोधयति । तत्र वेश विलास-विशेष- श्चोक्तः श्रीविष्णुपुराणे ( ५।६।३३ ३५)- 
'वर्हिपत्रक्रतापीडौ वन्यपुष्पावतंसको । गोपवेणकृतातोद्यो पत्रवा्यश्तस्वनौ ॥। 
काकपक्षधरो वालो कुमाराविव पावकी । हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुस्तन्महदनम्‌ ॥ 
कचिद्धसन्तावन्योऽगयं क्रीडमानौ तथ।परे; । गोपवालेः समं वरसांश्चारयन्तौं विचेरतुः 1 इति । 

श्रीहरिवंशे च ( विष्णु-प> =३-७ )- 

(पणेवाद्यं श्रतिसुखं वादयन्तौ वराननौ 1 ञुश्ुभाते बनगतौ त्रिशीषौबिव पन्नगो ॥ 
मयुरांगजक्णौ तौ पल्लवापीडधारिणौ । बनमालाकुलोरस्को द्मपोताविबोद्गतौ ॥। 
अरबिन्दकछृतापीडौ रज्जुयज्ञोपवीतिनौ । सशिक्यतुम्बकरको गोपवेणुप्रवादको ॥ 
कचिद्धसन्तावन्योऽन्यं क्रीडमानो कचित्‌ कचित्‌ । पणेशय्यासु संसुप्तो कचिन्निद्रान्तरंषिणो ॥ 
एवं वत्सान्‌ पालयन्तौ शोभमानो महावनम्‌ । चच्येगतौ रमन्तौ स्म किंशोराविव चञ्चलो ।' इति । 


| अत्र त्रिशीषंविवेति वेणीत्रययुतशिरस्कत्वात्‌। एवं वत्सपालनेन प्रथमेऽहनि वाल्यक्रीडोदिष्टा, अन्यस्मिन्नपि 
प्रायस्तादश्येवोश्या ॥ ४० ॥ तत्रेव कदाचिद्विशेषमाद- कदाचि दित्यादिना । स्वकैरात्मीयेः, यद्वा, स्वयोः कं सुखं येभ्यस्तैः 
स्वकैः सुखरूपैरवे ति सर्वथा प्रियतमेरिव्यथः । वयस्यैरिति प्रायः समवयस्कता च चयोतिता, तैः सहेति तेषां सन्तोषाथंमवश्यं 
जिघांसु दु ्ट-वधः काये इति भावः ॥ ४१॥ हरिदु्टानां भ्राणहरणाच्छष्टानाच्च मनोहरणात्‌ , यद्वा, सुक्तिपरदानेन तस्यापि 
सर्वदुःखहर्तति भावः । बल्तदेवाय दशेयन्‌ संकेतेन तं ज्ञापयन्निति वैत्यत्वेन तद्वत्सस्यापि बधाथेम्‌ , यद्वा, सुख्यतया 
दुष्टान्तिकयाने तत्तत्त्वाज्ञानशंकया भाविपरमल्िगधाग्रजचिन्तानिरासाथेम्‌ ॥ ४२ ॥ अपराभ्यां पञ्िमाभ्यां सहितं लागलं 
तस्य गृहीत्वा, तमिति पूर्वेणान्वयः । श्रामणेनैव गतजीवितं कपित्थफलपातनाथं कपिर्थाभ्रे विक्षेपः अच्युत इति ्रमणा- 
दिनापि निजस्थानान्त च्युतो भवतीति शक्तिविशेषो दशितः 1 ४२॥ | 
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९२६४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १ पू, अ. ११ शो. २५३२ 


भीसुदश्शनसुरिकृ तशु कपक्षीयम्‌ 


॥ २०-२५ ॥ क्षेपणे; ताडनसाधनैः ॥ २८३८ ॥ 
्रीमदीरराघवाचायङ्ता भागवतचन््रचन्िका 


हे न्प ! वीक्ष्य सच्वरतोरस्थितयोवं ति शेषः ॥ २५॥ कलान्यव्यक्तमधुराणि वाक्यानि ययोस्तौ रामषरप्णौ वालचेटि. 
तत्रजोकसां भीतिमाबहन्तौ स्वकालेन कोौमारमराप्तयोग्यकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥ २६ ॥। अथ कौमारलीलां ब्णंयति-अविदर 
इत्यादिना यावत्समापिं । रजवः बन्दावनस्थत्रजभूमेरविदूरे समीपे नानाविधाः क्रीडापरिच्छदाः करीडोपकरणानि ययोस्तौ 
वत्सान्‌ चारयामासतुः ॥ २७ ॥ तदेव भ्रपच्यति--वाद्यतः क्षिपतः इति चलटोरिवचनम्‌ क्षेपणैः बिल्वामलकादिभिः ताडन 
साधनेर्गोपबालकान्‌ क्षिपतः ताडयतः कचिच्च किङ्किणीयुक्तैः पदैश्च क्षिपतः कचित्छृत्रिमगोवषैः जानुभ्यां हस्ताभ्यां च भुवि 
सञ्चरद्धिः छृष्णकम्बलादिना पिहिताङ्गश्षालुकारिमिस्तथंव नदद्धिगोपिः सह स्वयमपि ब्रपायमाणो तदूनुकारिशब्दान्‌ कुर्वाणौ 
मिथो युयुधाते युद्धं कुबे इत्यथः । तथा रुतः शब्दैञ्जैन्तूम्‌ हं समयूरादीनुकृत्य यथा प्राकृतो वाल तद्वच रतु: ॥ दथ ९॥ 
अथ वत्सासुरवधात्मकं वचेष्ितमनुबणेयत्ति-कदाचिदित्यादिना । स्वकैर्वयस्यैः सह ॒छरष्णबलयोः वत्सान्‌ चारयतोस्सतोस्तौ 
हन्तुमिच्छदंत्य आजगाम ॥ ३० ॥ तं दैत्यं वत्सरूपधरं वत्ससमूहान्तः प्रविष्टं वीक्ष्य ज्ञास्रा बलदेवाय दृशंयन्‌ स्वयं शनेमुग्ध 
इव अनभिज्ञवत्तत्समीपे जगाम ॥ ३? ॥ अपरपादाभ्यां सह ला गूं पुच्छं गृहीत्वा तत एव गतं जीवितं जीवनं यस्य तं 
कपित्थस्य ब्रक्षस्याप्र भादहिणोदुदक्षिपत्‌ ॥ ३२ ॥ 

शीमद्विनयध्वजतीथङृता पदरत्नावली 

अविदूरे समीपे ॥ २७ ॥ क्षेपणेः अश्मयन्तेः पदैः पादैः छत्रिमगोबषः मृदारकृतगोबुपः ॥ २८ ॥ वुपायमाणौ बुपवदर- 

धंमानौ नदन्तौ बु षभशाब्दं कुर्वन्तो अनुश्चस्य विडम्न्य ॥२९-३१।। अपरपादाम्यां प्राहिणोत्‌ कपित्थैः कपिश्थशाखायुक्तफले : ।२२। 
धीभज्जीवगोस्वाभिक्रतः कमतसन्दभः 

कलवाक्येमेनोहरभाषितैश्च ॥ २६-२५ ॥ क्षेपणेयेन्त्रविशेषेः लोष्रादिकं क्षिपतः कि्किणीयुक्तैः पादैः नृत्यत इति शेषः । 

छत्रिमगोव्‌ षेः स्वस्वयुथी शृतैः ॥ २८-२३५७ ॥ 
धीमद्विश्वनाथचक्रवतिक्रता साराथंदक्षिनी 

स्वकालेन स्वोचितसमयेन ॥ २६२७ ॥ क्षपणेरढारीयन्तरर्विल्वामलकादिकं क्षिपतः दूरे चाल्लयतः कि्किणीयुक्तैः पादैः 
क्षिपतस्ताडयन्तः छृत्रिमगोचषैः कम्बलादिपिदहितवालकैवर षाकारः सद स्वयमपि तथेव ब्र पायमाणोौ नदेन्तौ तदलुकारिशब्दान्‌ 
कुबाणो युयुधाते जन्तून्‌ ह समयूरादीन्‌ ॥ २८-२९ ॥ छृष्णवलयोरिति षष्ठी आर्षां ।। ३० ॥ दशंयन्‌ भ्रूसंज्ञया बलदेवं ज्ञापयन्‌ 


मुगध इव अजानन्निव आसदत्‌ निकटं श्राप ॥ ३१ ॥ अपराभ्यां पादाभ्यां सहितं ल[ङगूलं तस्य गृहीत्वा अच्युतः संसाशसिन्धोौ 


च्युतिस्तस्य दूरीङर्बन्‌ कपित्थाम्रो इति तदेदेनैव क्रोडोपयोगिकपित्थफलपातनाथेमिति भावः । गतं जी वितं यतस्तद्यथास्यात्तथा 


प्राहिणोत्‌ स बत्साञुरः ॥ ३२-३३॥ 
धोमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः ्‌ 
स्वकालेन कमारलीलाकालेन ॥ २६ ॥ कौमारलील्लामाद-अविदूर इत्यादिना । नानाविधाः क्रीडायाः परिच्छेदाः 
उपकरणानि ययोस्तौ ॥ २७ ॥ कचित्‌ राममाधवो वेणु" वादयतः कचित्‌. क्ेपणेविल्वादिभिः ्िपतः ताडयतः बयस्यानिति 
शेषः | कचित्‌ किङ्किणीभिरुपलक्षणेः पादैः क्षिपतः कचित्‌ छरत्रिमगोघ्षैः ब्रुषाजुकारिभिर्वयस्येः सह ॥२२॥ वृषायमाणो नदन्तौ 
वृषवत्‌ शब्दान्‌ कुर्वन्तौ युयुधाते युध्यतः सुतैः शब्दैः जतम्‌ हं समयूरादीन्‌ अनुछृर्य चेरत: ॥ २९-३० ॥ आसदत्‌ तत्समीप- 
मागमत्‌ ॥ ३१ ॥ अच्युतः स्वरूपतस्तु बत्साञ्ुरोपि अच्युत एवातो नित्यशरीर इत्यथः । अपरपादाभ्यां सह लाड गूलं पुच्छं 
गृहीत्वा तदनन्तरं भ्रामयित्वा ्रमणादेव गतं जीवितं जीवनं यस्य तं कपित्थाम्र प्राहिणोत्‌ उदश्चिपदित्यथः | तदा मरणा- 
नन्तरं कपटाभावात्‌ महाकायः सन्‌ भहता भारेण पात्यमानैः कपित्थः सह पपात ॥ ३२ ॥ 
्‌ भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी से 
| वृन्दावनं वीश्च्य परन्रद्यत्वादनन्तानन्दरूपयोरपि राममाधवयोरुत्तमा भ्रीतिः स्वरूपोल्लासलक्षणो महानानन्दो -बभू- 
वेत्याह बृन्दावनमिति । गोवद्धेनं तन्मध्यगतं गिरिराजं रत्नधातुमयं तद्गतानि च यमुनायाः पुलिनानीति भगवदूवपुभूतत्व 


वनस्य एवमुक्तं बहद्गोतमीये,- | 
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स्कं. १८ पू, अ. ११ छो. २४५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छतम्‌ 


पव्चयोजनमेवास्ति वनं मे देदरूपकम्‌ । कालिन्दीयसुपुम्नाख्या परमागृतवाहिनी"ति ॥ ३६ ॥ 
स्वकालेन स्वोचितसमरयेन कोमारमध्ये एवेत्यथः । अविदूरे इति नातिदूरे न चातिनिक्टे स ठृणामावस्वात्‌ स्वच्छन्द 
विहारासिद्धे, किन्त्वाह्ानभ्राप्ये देशे इत्यथः ।। ३७ ॥ नानाविधा वेणवेत्रश्वङ्गवीणाकन्दुकादयः क्रीडायाः परिच्छदाः साधनानि 


ययोस्तो ॥ ३८॥ तानेव दशेयन्‌, क्रीड़ामाह कचिदिति द्वाभ्याम्‌। कचित्‌प्रदेशो तदयोग्ये क्षेपणंर्दीरिकायन्तरैनिल्वादिषछलानिं 
क्षिपतो दूरे चालयतः किङ्किणीयुक्तः पादैः क्षिपतस्ताङयतः छत्रिमगोव पैः कम्बलादिरिचिततदेशेः सदह ॥ ३९ ॥ स्वयमपि त्येव 


१२९५ 


वृपायमाणौ नदेन्तौ तदलुकारिशब्दान्‌ ङबौणावित्यथः । जन्तून्‌ दं स-मयूर कोक्रिलादीनिति स्वयं प्रभुत्वादेव लीलावेशः 1 ० ॥ ` 


स च तत्तेजसा पीख्यमानो वरखरूपं शरुत्वा गत इत्याह दशंयन्‌ संज्ञया सूचयन्‌ मुग्ध इवाजातन्निवासददन्तिकं प्राप अन्यथा 
पलायेतेति भावः ॥ ४१॥ गरदीर्वेति साद्धकम्‌ । अपराम्यां पादाभ्यां सहितं लागू तस्य गृदीत्वेत्ति यथा तं न चालयेदिति 
भावः । अच्युतस्तन्मोक्षदानाद्धिच्युतिशूल्यः 1 कपित्थाम्रे इति तदेहेनैव क्रीडोपकरणकपिस्थपातनायेति भावः । गतं जीबितं 
यतस्तद्यथा स्यात्तथा । स वत्सदैस्यः महाकाय इति मरणे मायापगमेन निजल्पाभिव्यक्तेः 1 ४२-४३ ॥ 


भीसत्यधर्मकृता भीभागवतरिष्पणी 

ठृदावनं गोवधेनं पर्वतं यञ्चुनायाः पुलिनानि च भ्रीती रामेति गतं ।२५॥ कालेन वत्सपालौ तणेरश्चकौ वभूबलुः २६ 
अविदूरे समीपे नानाप्रकारकरीडासाधनोपेतौ ॥ २७ ॥ क्षेपणेरमयन्त्रैः कबणीत्यपञ्नष्टमाषया । किङ्किणीभिः क्ष द्रवण्टाभिः 
छचरिमगोद्पेमृदरपदारूगवकादिभिः॥२८॥ वृषायमाणो बृषवदाचरन्तौ नदंन्तो करूजन्तौ जन्तून्‌ स्तैस्तत्तच्छब्ैरलुकत्य छ@रत्वाऽनु- 
करणं चेरतुः ॥ २९ ॥ जिधांसुदेन्तुभिच्छुः ।। ३>॥ बत्सयूथगतं स्वगोवत्ससमूहनि विष्टं मुग्ध इवाज्ञवच्छनैमेन्द्‌ं शनैः शनैर. 
प्रदवत्स यथा प्रायेणायमश्चुमग्रह इति पच्वमोक्तदुःस्थानस्थितोऽनथंदस्तथासद दित्यावृ्त्याऽप्यन्वयः । ३१॥ अपरपादाभ्यां 
पाश्चात्यचरणाभ्यां सह लाङ्‌ गलं पुच्छं गृहीत्वा तथेव ्रामयिसवा कपित्थाम्र तत्तर्वप्रे गतजी वितं प्रादिणोच्चिक्षेप । ्रामणक्षण 
एव गतश्राणं बृक्षोपरि प्राक्िपदिति । अथ कपिस्थे स्युदधित्थ्रादिमन्मथाः । तस्मिन्दधिफलं पुष्पफलं दन्तशटठावपीत्यमरः ॥३२॥ 


सोुवो वनः 

तत्र भगवतश्चरित्रमाह सामान्यतो बन्दावनमिति, बृन्दावनं राजसं गोवर्धनः सात्त्विको यमुनापुलिनानि च दष्टोत्तमा 
प्री तिरासीत्‌, अतः प्रीतः पूर्वोक्तभ्रकारेण लीलां छृतवानिव्युक्तं भवति, नृपेतिसम्बोधनं दशनेन प्रीती राजलीलेति ज्ञापय. 
तुम्‌ ॥ २५॥ एवं सामान्यलीलामुक्त्वा लीनैरपेश्येण विशेषतो बाललीलां वक्त बत्सष्ारणलीलासुपक्रमत एवमिति यावद्ध्याय- 
समापि, पूर्वप्रकारेण ब्रजौकसां व्रजमध्यस्थितानां प्रीति यच्छन्तावेव स्वकाकेनाधिदेविकेन सेवाथमागतेन छत्वा वत्सपालयोम्यौ 
वपेत्रयाधिकोौ जातौ, देशकालायुपद्रवाभावाय बालचेष्टितौ कलवाक्याविति पदद्रयं, मनसा तु प्रीति भावयत्येव काये न वाचा 
च भावयतीति बालयोरिव चेष्टितानि ययोः, कनमव्यक्तमघुरं वाक्यं ययोः, ब्रनौकसां प्रीतेरनुृत्तिः पूर्वकतनिरोधनिवृ्त्य- 
भावाय भगवति योग्यताफलयोः एरथङ्‌ निरूपणाभावाद्‌ बत्सपालक विव सञ्जातावित्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ तयोर्व॑त्सपालने क्रीडा- 
माह त्रिभिरविद्रूर इति, अत्रापि क्रीडा त्रिरूपा, तत्र प्रथमं ब्रनञुबो विदुरे यत्र स्थितेत्रजो दश्यते ब्रजस्थाच्च पश्यन्ति, ज्रजभूम्य- 
पक्षया सा तृणयुक्ता विलक्षणेति ज्ञापयितुं ब्रजभुव इत्युक्त, गोपालानां दारकाः समानवयसस्तान्‌ छताथीकतुं बहुभिः 
करीटोत्तमा भवतीति क्रीडासाधनसहितावेव वततांश्चारथामासतुः, चरमरचक्रसुद्षमदण्डका्टण्डकृत्रिमरथवादित्राकषंणादीनि 
्रीडापरिच्छधंदानि, तानि गृहीत्वैवायान्ति गच्छन्ति च, अनेन सामान्यतः क्रीडा निरूपिता, वत्सपालनं तु मुख्यं सुद्म- 
गोपालानां सहभावश्च । २७ उभयोरत्र निरोधो वक्तवयः, नन्दसह चरितानां निरोधनिरूपणाय, साधनैश्च क्रीडां भ्रथमत आहं 
प्रथमं क्वचिद्‌ वेणून्‌ वादयतोर्वेण बंहुच्छिद्रवं शस्तेषामवान्तरभेदा बहव इति बहुवचनं, शिरोव्यापारा अनेनोपलक्षिताः, 
क्षेपणा रञ्ञ्वादिनिर्भिता मध्ये लोष्टौदि स्थापयित्वा भ्रामयित्वा लोष्टादिकं दूरे क्षिपन्ति तञ्जातीया अपि बहुविधाः, एवसु- 
भावपि क्षिपतो लोष्टादीनि दूरे प्रक्षिपतो मदसरक्षिप्तमेतावद्द्रे गच्छतीति ज्ञापनाथं, कचिदिति यत्रान्योपद्रवशङ्का न भवति, 
हस्तयोः क्रीडा निरूपिता, क्वचित्‌ पादैः किङकिणीभिः सहितैरत्यतः क्षिपतो वा लोष्टादीनि, कदाचिन्‌ खदादिनिमिता ये 
गोवरृषा उभयतश्चक्रयुक्ता तानारुद्य व्रजतः, गोपाल्ला वा छरत्रिमवृषा भवन्ति, तैः सह युद्धादिकं वा कुरुतः, तैवौन्यान्‌ क्षिपन्ति 
तमारोपयित्वा कचित्‌ पातयन्ति ।। २८॥ एवं शिरोबाहुपादयुद्धस्थानेश्वतुर्विधा लीला निरूपिता, सम्पूणेन लीलामाह इृषाय- 
माणाचिति, स्वयमेव वषषरूपौ भवतः शरत्रिमप्रकारेण, तथेव च नदन्तो शब्दं कुरुतः, षरल्परमन्योन्यं च युयुघाते, कायवा्‌- 
मनोलीलाः प्रदर्शिताः, युद्ध कायिकमपि भनोधमेप्राधान्यान्‌ मानसं, एवं स्वतो लीलां निरूप्याज्ुकारेणापि स्वतो लीलामाहा- 
नुकृत्येति, जन्तन्‌ मण्डूकादीन्‌ मयूरादींश्चानुङ्कत्य तत्सरूपौ भूत्वा तैस्तैः सहालुकारेण तेषामपि रममुत्पा्य सवा एव लीलाः 
कृतवन्तौ, तत्र स्वै्धये भावनया तथा कतंवन्तावितिशङ्कां वारयति प्राङ्गतौ यथेति, थथा षाकृतौ लो किकसाधनैरेव तत्तदलुकरणं 


कुरुतस्तथा भगवान्‌ सबेविघवालकानां मनोरञ्जनाथं तेषां दोषदूरीकरणाथं निरोधा्थं च तथालीलां कृतवान्‌ , जीवास्तु 
१५९ 
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द्िबिधा इत्युभयोस्तथाकरणम्‌ ॥ २९ ॥ एवं भगवतो लीलासुक्त्वा पाल्यानां वत्सानां दोपरूपं बत्सासुरं मारितवानिच्यु पाख्या- 
नसारभते कदाचिदितिषड्भिः, यदा वत्सानां निरोधो भगवता विचारितः स एव कालः, यमुनातीरे वत्सांड्दारयतोस्तयोः 
सतोदेत्य भ्रागमदितिसम्बन्धः, भाक्ता एव हि सदोषांश्वारयन्ति निरोधाथ प्रवृत्तस्तु निर्दपानेव पालयती तिज्ञापनाथं तेषां 
बत्सानां मि्तितानां योयमासुरो भावः स एकीभूतो वत्सासुर इति तद्रधो निङप्यते, यमुनातीरे इति, तेषां शुद्धत्वे जलं हेतुः, 
दैत्यागमने तु यमभगिनीत्वं हेतुरिति, स्वकं्वंयस्थेः सहेति, येन्तःस्थिता बालास्ते निष्कासिता अत एव भगवद्धावमापन्नास्ते 
हि सवथा समानवयसो भवन्ति, अतो भक्तकालक्रोदीशृताः सख्ययोग्या भवन्तीति कृष्णबलयोकष्चारयतोः सतोरितिपूवेमिव 
सम्बन्धः, निधांसुघौतकः करो देटथः पाल्यमानदोषरूपत्वादनामा, ध्रागमत्‌ क्रीडास्थाने समागतः ॥ ३० ॥ तस्य ्रदणमाह तं 
वत्सरपिणमिति, स प्रसिद्धो दोषात्मा वर्सस्येव रूपमस्यास्तीति वत्षटपी ताद्रशोपि यदि एथक्‌ तिष्ठेत्‌ तदा केनचिज्‌ 
ज्ञायेतापि परं धत्सयथगते बत्ससमूहे बत्ससमानाछृतिरूपो भूत्वा प्रविष्टः, मारणं तु तेषामुद्धाराथं यतोयं सवं टुःखदता, 
बलभद्रादेरप्यन्यघमंसम्बन्धाद्‌ वाच्यतानिराकरणाय बलदेवाय प्रद्रितवानयमसुरो वत्स इति प्रदरश्ितस्वादेव दैत्यस्वरूपमा- 
विश्वकारः, नो चेदवाच्यतां वा सम्पादयेत्‌ , तथाभावे बलभद्रेणाङ्गीकृते शनेयेथा भगवत्कृत्या दैत्यत्वोदुधोधो न भवतति तथा 
मगध इवाजानन्निव वत्सान्तरं गृहन क्रीडाथमयमपि गृहीतः, तदाह मुग्ध इवासददिति, अवसादं प्रापितवानित्यथः, म्रहण 
मात्रेणेव निष्पीडित एवाबसन्नो जातो विशीर्णो वा गतिसाम्याद्‌ धृतो वा, सम्यग्परहणपयन्तमज्ञानाय मुरधमावः ॥ ३१ ॥ ततो 


"गृहीत्वा मारितवानित्याह गृहीत्वेति, महावलतेन पुच्छध्रामणादिनापराधकरणामावाय लाङ्गूलेन सहापरपादाम्यामपरपादो 


ग्रहीत्वा, स्वस्य मारणादिशङ्का ठ नास्त्येव, यतोयमनच्य॒तः, फपित्थाम्रे ्ामपित्वा कपित्थफलपातनाथ प्राहिणोत्‌, एका क्रिया 
भगवतोनेकक्रियां सम्पादयतीति कपित्थपातनाथं बरक्षोपरि पातनममुक्त्यथ च न प्राणापगमो भगवद्धस्तसम्बश्े नापि भूमो 
नापि ब्रक्षेन्तरिश्ष एव प्राणापगमः, अत, एव गतजी वितमन्तरिक्ष एव गतप्राणं प्राहिणोत्‌ । ३२ ॥ 


( १) शरीप्रभुचरणविरचिता धीटिष्पणी 
्रनुकृत्य दतेजंन्तनित्यत्र, तेषां दोषदूरीकरणार्थमिति । लील्लाविरोधिभावप्रकटनं दोपः । अलोकिकसवज्ञानं च तथा । 
9 रि शे & 
प्राकृतानचुकरणं च तद्धेतुः । तथा च तदजननाथं तदनुकरणमित्यथः ।। २९ ॥ 


( २ ) शीपुषषोत्तमचरणप्रणीतः धीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाज्चः 

¦ -एवं व्रनोकसामित्यत्रेत आरभ्य पूर्वं चतुर्भिः -छोकैन्रन्दावनलीला वक्तव्या, पुरवप्र कारेणेति “गोपीभिः स्तोभितः 
इति वाक्यात्‌ तदधीनतयेत्यथेः, मध्यल्थितपदेन पुष्टिभक्ता उच्यन्ते सर्व एव वा देशकालादुपद्रवेत्यादि भक्तानां स्वाभिलपित- 
देश्कालयोभगवस्प्रापिप्रतिवन्धसद्धाव उपद्रवस्तत्र बालचेष्टया सर्वसमक्षमपि तथाकरणे लोकविगानाभावेन तत्रागमनाद्‌ 
देशप्रतिबन्धामावश्च, एतदेव बालयोरिवेत्यादिरूपे व्याख्याने स्फुटीभविष्यति, नलु वत्सपालनयोग्यतामात्रनिरूपणेपि न 
वत्सपालनं निरूपितं भवतीत्यत आहुभंगबतीव्यादि, योग्यता वत्सपालनयोग्रता फलं वत्सपालनं तयस्तथात्वात्‌ सामर्थ्य 
नैबोभयप्राप्ेस्तथेत्यथेः । २६ ॥ श्रविदूर इत्यत्रा्नापीव्यादि वन्दावनेपि, तिषूपेति साधारणासाधारणनिरोधदैत्यनाशने- 
रिव्यथेः ॥ २७ ॥ क्वचिद्‌ वादयतत इत्यत्रोभयोरिति बत्सगोपालयोरित्यथः ॥ २८ ॥ वषायमाणाविव्यत्रानुङ्घ्येस्यत्र तेषां दोष- 
हूरीकरणाथंमिति सक्ष्मगोपालानां तेषां को दोष इति शङ्कायां तं दिप्पण्यामाहुललिव्यादि, सुबोधिन्यां द्विविधा इति साधारणा 
असाधारणा, उभयोरिति भगवतो बलस्य च ॥ २९ ॥ कदाचिदिव्यत्र स्वकंरित्यस्य तार्पयमाहूर्थेन्तरित्यादि, अन्यथा 


. बयस्येरितिपदेन चारितार्थ्यात्‌ स्वकरित्िविशेषणस्य वैयधयापत्तः, एतेषां च लील्लायामेव प्राकट्यं तत्तिरोधाने तु मगवदृन्तरेव 
४ स्थितिरन्त म & ~ ब [] ध थ १ क्षि 
स्थितिरन्तगरहगतानामिवेति प्रतिभाति यद्यपि (जघास देयङ्गवमन्तरङ्गतः इप्यत्रेषां ` गथक्छरणसुक्तं तथापि तत्राथान्तरस्यापि 


+> भु ॥ ¢ (५ क = घ & ्- 
शक्यवचनत्वात्‌ सन्दिग्धभित्यतः पुनरवोक्तम्‌ । ३ । तं वत्सरूपिणमित्यतरान्यधमंसम्बन्धादित्यादि प्राकृतधमंसम्बन्धान्‌ 
निन्यवानिराकरणाय, श्राविश्चकारेत्यन्तभौवितण्यर्थं तथा चाविभूतं कारितवानित्यथः, नो चेदिति प्रदरितत्वामावे, 


ध्रवाच्यतां वेत्यायन्यत्‌ किञ्चित्‌ कठ॑ंमसामर्येपि तावन्मात्रं तु सम्पादयेदेवेत्यथेः, ` रक्लृधातो सख्ीनप्यथान त्र स्फुटीङ्खवन्ति 


अहणमात्रेणेव्यादि, दितीयमथंमाहगंतिसाम्याद्‌ धतो वेति, यावद्धावनेनान्ये धृतारुतावद्धाबनेनैवायमपि घृत इत्यथः ॥ २१॥ 
गृरहीत्वेव्यत्र गतजीवितमिति क्रियाविशेषणं, एतस्यं पश्चात्कथनेन कपित्थाप्रात्‌ पातदशायां मध्येन्तरिक्च तस्थ श्राणा गता इति 
ज्ञातव्यं, पाद्मोत्तरखण्डे" तु भगवतो वत्साञुरहनने चिवार्षिकप्वं ८कृष्णस्िवार्षिको वत्सपालो विव्याध वत्सकःमिव्युक्तं दिनं 
त॒ नोक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( ३ ) श्रीमदरल्लभमहारानकृतः भोसुबोधिनीठेखः 

ं भ्रविद्रर इत्यत्र श्रत्नापीति बृट्रनेपि “गोपीभिः स्तोभितः” इत्यादिना त्रिविधा क्रीडोक्तेत्यपिश्ब्दः, सुक्ष्मणोपालाना- 
मिति वालकानामित्य्थः; ।। २७ ॥ उभयोरिति व्सगोपालयोरित्यथः, अतस्तयोरेव दोषनिवृत्तिरुक्ततिभावः । २८॥ भरनुङृत्ये 
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स्यत्र नीवास्तिति प्रमाणनिष्ठाः स्वरूपप्रात्रनिष्ठाश्ेतिदरेविष्यम्‌ ॥ २९1 तं वटरूपिणमिः्यत्र प्रवक्गितत्वादेवेति भगवनद्धाबनायाः 


सतीत्वात्‌ सोपि स्वस्य दैत्यतव भावयामास, भ्राविश्चकारेति मनस्येवेति ज्ञेयं, श्रवाच्यतामिति अदरश्यत्वमित्यथः, भगवत्छृत्येति 
भावनया मनस्येव दैत्यत्वं भावितवान्‌, त्या तु वहिरपिं दैत्यतवं प्रकटयेदित्य्थ; ॥ ३१॥ 


( ४ ) भीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


दशंयन्‌ बलदेवायेत्यस्य विचरतो बाच्यतानिराकरणायेति बलदेवाय बत्सासुरनिष्ठमासुरत्व प्रद्शितमित्याुरस्व्गानान्‌ 
न निन्दा भवेदिति दाद्‌, बलदेवाय प्रदशेनं तु बलदेवस्य वेदरूपत्वात्‌ तत्सम्मतिग्रहणार्थ, वत्सासुरस्य वत्सदोषर्पत्वं यदुक्त 
तत तु छरष्णोपनिषत्सु “लोभक्रोधाद्यो दैत्या” इत्यत्र श्रो आदिपदोपादानान्‌ भगवद्रध्यानां दैत्यानां दोषरूपत्वं यथासम्भवं 
ग्राह्यमिति वत्सदोपरूपता निरूपिता बत्सासुरस्य ॥ ३१॥ 


गोस्वामिक्ीगिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 


शरःदावनस्योत्तमत्वं सावधानतया बोधव्यम्‌" इत्याशयेन सम्बोधयति- नृपेति । योगिजनादिमनोस्मत्वात्त रामः, 
लक्ष्मी पतिस्वात्‌ माधवः छृष्णः, तयोरपि ब्रन्दावनादीनि वीक्स्योत्तसा प्रीतिरासीत्‌ । अन्यस्य तु का वाता १ इति इदमेव सख्यं 
विदारस्थानभित्याशयः ॥ ३६1 बणितां वाललीलामुपसंहरति- एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण वालचेष्टितैः कलवाक्त्यमेधुर- 
भाषिते व्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो कुर्वन्तौ रामणृष्णशक्तिरूपत्वात्‌ स्वाधीनेन गच्छता कालेन वत्सपालो "व सच्रारणयोग्य- 
वयस्को वभूवतु; ।। ३७ ॥ कोमारलीलां निरूपयति- अविदूरे इत्यादिना 1 त्रजमु बः अविदूरे नातिदूरे बाल्यात्‌, न चातिनिकटे 
कृणाभावात्‌, मध्ये मध्ये जनागमनेन स्थानसङ्कोचेन च यथायुखं विद्ारासिद्धेश्च अतो ब्रजजनाह्यानश्रवणयोग्ये विस्छतम्रदेशे 
गोपालानां दारकेवीलकैः सह नानाविधा वेणुवेत्रङ्गकन्दुकादयः क्रीडापरिच्छदाः क्रीडासाधनानि ययोस्तौ, तानि गृदीत्वा 
क्रीडन्तो बत्सांश्चारयामासतुरित्यन्वयः 1 ३८ ।। कचिद्रेणन्‌ बादयतः इत्यादि । लटो द्विवचनम्‌ । वेणबेहुच््छिद्रवंशविशेषः, 
तस्वावान्तरभेदा बहवः, इति वहुवचनम्‌ । क्षेपणा रञ््वादिभिर्मिर्भिता यन््रविशेषास्तैः तन्मध्ये लोष्टादि निधाय जामयित्वा 
मसपरक्षिप्रमेतावद्‌ दूरं गच्छती ति ज्ञापनाय =चित्‌ क्िपतः । कचित्‌ किद्किणीयुक्तेः "पादैः चृत्यतः' इति शोषः । कचित्‌ छत्रिम- 
गोचरे: कम्बलादिभिः पिदितैवीलकेरेव स्वीकृतवृषाकारेः सह ।।३९॥ स्वयमपि तथेव वृषायमाणौ नदेन्तौ बृषजात्यचुकारिशब्दान्‌ 
कुबणो परस्परं युयुधाते इत्यन्वयः । स्तैः तनत्तञ्न।तिशब्दैजेन्तून्‌ हं समयूरादीच्‌ अनुकृत्य यथा प्राकृतौ बालकौ तथा चेरतुः 
विजहुः 11०] पष्ठीदरयं द्वितीयार्थं । कदाचिदयसुनातीरे स्वकैः सखिभिः सह वत्सांश्चारयन्तौ कृष्णवलो जिघांसुः दन्तुमिच्छदंत्य 
आगमत ।। ४१1 तं बत्सयुश्रगतं वत्सरूपिणं दैत्यं वीक्ष्य बलदेवाय दशेयन्‌ श्रसंज्ञया ज्ञापयन्‌ सुग्ध इव अजानन्निव हरिः 
शनेरासदत्‌ तत्समीपमागमदिव्यथंः |] ४२ ॥ अप्रपादाभ्यां सह तस्य ल ङूगृज्ञं गृहीत्वा भ्रामयित्वा च आ्रामणेनैव गतजीवितं 


निगेतप्राण तं कपिथाग्र कपित्थवृक्षस्य उपरि प्राहिणोत्‌ चिक्षेप । तत्र साम्यं दयोतयन्नाह--अच्युत इति। कलादिपूणं 
इत्यथः 1) ४३ ॥ 


पन्विताथपरकाक्षिका 


यन्दावनलीलासुपक्रमते- एवमिति ॥ एवमुक्तप्रकारेण वालचेष्टितैः कलवाक्येमधुरभाषितेश्च ्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो 
कुवेन्तौ रामशृष्णो स्वकाल्ेन बत्सपालनयोग्यकालेन कौमारे बयसीत्यथेः । अपवग तृतीया । वत्सपालो बत्ससंचारणयोग्यबयस्कौ 
बभूवतुः 1 ३६ ॥ अविदूर इति ॥ ब्रजभुवः अविदूरे नातिदूरे गोपालानां दारकेवौलः सह नानाविधाः वेण वेचरश्वङ्गकन्दुकादयः 
क्रीडापरिच्छदाः करीडासाधनानि ययोस्तौ तानि गृहीत्वा क्रीडन्तौ बत्सांश्वारयामासतः ॥ ३७ ॥ कचिदिति साद्धेम्‌ ॥ कचिदेशे 
काले वा वेणून्‌ बादयतः । सामीप्ये भूते लट्‌ । अत एव वेणुवादनारम्भः। कचित्‌ क्षेपणे रञ्जुनिमितैः श्षेपणसाधनैः बिल्वा- 
मलकादीनि क्षिपतः कचित्‌ किद्किणीयुक्तैः पादेनरेस्यत इति शेषः । यद्वा 1 क्षिपत इत्यस्येवाुषङ्गः वक्षादीस्ताङ्यत इत्यथः 
कचिरछृत्रिमगोवपैः कम्बलादिभिः पिदितैवालकैरेव स्वी्ृतवषाकारेः सह स्वयमपि तथेव वपायमाणौ नदन्त इषजात्यनु- 
कारिशब्दान्‌ कबौणौ परस्परं युयुधाते ॥ ३८ ॥ अनुछत्येत्यद्धम्‌ ॥। स्तैः तन्तञ्नातिशब्दैजेतून हंसमयूरादीन्‌ अनुकृत्य यथा 
प्राकृतो बालको तथा चेरतुः बिजहतुः ॥ ३९ ॥ कदाचिदिति 1 कदाचियमुनातीरे स्कः वयस्यः स्वप्रीतियुक्तः सखिभिः सहं 
वत्सांश्चारयतोः कृष्णबलयोः । शेषे षष्ठयौ । जिघांसुः हन्तुमिच्छुः दैत्य आगमत्‌ ॥ ४०॥ तमिति ॥ तं बत्सयूथगतं वत्सरूपिणं 
दैत्यं वीक््य बलदेवाय दशेयन्‌ रसंज्ञया ज्ञापयन्‌ मुग्ध इव अजानन्निव हरिः शनैरासदत्‌ तत्समीपमागमत्‌ । अत्र बर्सरूपेण 
बत्सेष गमनं पूतनादिवधेन भयात्‌ आगमनं च कंसाग्रहात्‌ ॥ ४१॥ गरहीत्वेति ॥ अच्युतः अपरपादाभ्यां सह तस्य लाङ्गलं 


| गरदीत्वा व 1 भिन्त्वेऽपि इस्वाभाव आषेः। अमणेनेव गतजीवितं निगेतप्राणं तं कपित्थाभ्र कपित्थवश्षस्य उपरि प्रादिणोत्‌ 
विक्षेप । स्वक्रीडोपयोगिकपित्थफलपातनाथंभिति भावः ॥\ ४२ ॥ 


((--0. 481108111\/801 18111 (0166110). 1411260 0 ©€8104011 


१२९ श्रीभद्धागवतम्‌ [ स्कं. १८पू.अ. ११श्ो. २५-३२ 


भीगोपालानन्दमु निविरचितं निगृढायप्रकाश्ञव्याख्यानम्‌ 


यसनायाः पुलिनानि तटानि कूल्याऽभिभ्रायेण बहुवचनम्‌ ॥ ३३ ॥ यच्छंतौ ददतौ स्वकालेन वत्सपालनोचित- 
समयेन ॥ ३४ ॥ इत्थं हरेबोल्यावस्थाचरितरमुक््वा इदानीं कौमारवेष्टितं वणेयन्नाह्‌ अविदूर इत्यादिभिः ब्रजभुवः गोत्रज 
निवासभूमेः अविदूरे समीपे । ३५॥ कचित्‌ वेणून्‌ उभौ बवादयंतः बादयंतौ संते रेमतुः क्षिप्यत इति क्षपणानि आमलकादि- 
फलानि तैः क्षिपतः गोपान्‌ तायं तो सतो कचित्‌ रेमतुः #िंकिणीसहितैः पदैः भुवं क्षिपतः छत्रिमाः त्तिकापणीदिना कृताः 
गावो बृषाञ्च तैः कचित्‌ रेमतुः ॥ २६ ॥ बृषाविवाऽऽचरत इति ब्रषायेते तौ बृषायमाणौ नदंतौ वलीवदेवननादं डुर तौ ज॑तून्‌ 
सुतैरलुक्ृत्य नदतः कोकिंलादिजंतून्‌ स्वशब्दैरलसत्य तच्छब्दसदशान्‌ शब्दान्‌ छृत्वेत्यथः । प्राछृतौ मनुष्यवालकौ यथा तथा 
चेरतुः ॥ २७ ॥ जिघांसुः हं तुमिच्छुः ।। २८ ॥ मुग्ध इव अज्ञ इव शनैः आसदत्‌ समीपमाययो । ३९ ॥ अच्युतः श्रीकृष्णः अपर- 
पादाभ्यां पञ्चिमांचिभ्यां सहितं लांगूलं पुच्छं कपित्थाभ्र कपित्थव्रक्षोपरि पात्यमानैः सह दैत्यः पपात ॥ ४० ॥ 

भगणवत्मसादाचायंविर चिता भक्तमनोरञ्जनी 


बन्दावनमिति ॥ डे न्प, बन्दावनं, गोबद्धेनं, युनापुलिनानि जलादचिरनिगेतस्थानानि च, तोयोर्थितं तत्पुललिनम्‌' 
इत्यमरः । त्रिकाण्डशेषे तु पुलिनं द्वोपमुच्यतेः इत्यभिदहितमरस्ति । वीक्ष्य, संचरतोरवबस्थितयोवं ति शेषः । राममाधवयोवंल- 
कृष्णयोः, उत्तमाऽतिशयिता, भ्रीतिः, आसीत्‌ ॥ २५॥ एवमिति ॥ एवं बालचेष्ितैः, कलवाक्येश्च, व्रजौकसां सकलव्रजवासिनां, 
प्रीतिं यच्छन्त रजवासिनां स्वस्मिन्‌ प्री तिञुरपादयन्ताविन्तावित्यथः । तों स्वकालेन स्वस्य बर्सपालनयोग्यवयः प्राप्निकालेन, 
बत्सपालो बभूवतुः । कचित्तु कलवाक्यावित्यपि पाठस्तत्पक्षे कलवाक्यो ताविव्यथेः ।। ३६ ॥ विशेषतः भगवतः कोमारलीला 
मलुबणेयति अविदूर इत्यादिना याबद््यायसमाप्ति ॥ अविदूर इति ॥ व्रजुबो बरन्दावनभूमेः, अविदूरे समीपप्रदेशे, नानाविधाः 
क्रीडापरिच्छदाः करीडोपकरणानि ययोस्तो, तो गोपालदा रकैर्गोपवालकैः सह, वत्सान्‌ , चारयामासतुः ॥ ३५ ॥ क्रीडापरिच्छदानेव 
भरपञ्चयति ॥ कचिदिति । कचित्‌ वेण वंशी, वोद्यतः, कचित्‌ क्चपणेर्विल्वामलकादिभिस्ताडनसाधनैः, क्षिपतः, गोपवालकान्‌ 
ताडयतः, बादयतः क्षिपत इति च लटो द्विवचनम्‌ । कचिच्च, किङ्किणीभिः किद्किणोयुक्तेः, पादैः क्षिपतः ताडयतः, कचित्‌ छृत्िम- 
गोढ़ृषेः जाुभ्यां हस्ताभ्यां च युवि संचरद्धिः छृष्णकम्बलादिना पिदिताङ्गेः वरृषालुकारिभिः, तथेव नद द्धि्गापिः सहेत्यथः ।३८॥ 
बषायमाणाबिति ॥ ख्यमपि बृषायमाणौ, नदन्तौ सन्तो, परस्परं मिथः, युयुधाते युद्धयते । तथा रतैः शब्दैः, जन्तून्‌ ह॑स- 
मयूरादीन्‌ , अनुकृत्य, यथा आछ्रतौ बालौ, तद्त्‌ चेरतुः । इति द्रयोरेकसंबन्धः। अथ भगवतो वत्सासुरवधात्मकं चेष्टितमनु- 
बणयति॥ कदाचिदिति ॥ कदाचित्‌, स्वकैरात्मीयेः, बयस्यः स्वसमानवयोभिर्गोपालवालकेः सह, यमुनातीरे, व्सान्‌ , चारयतो 
छृष्णवलयोः, जिघांसुस्तौ दन्तुमिच्छुः, दैत्यः आगमत्‌ ।। ४० ॥ तमिति ॥ दरिः स्वयं श्रीकृष्णः, बवत्सरूपिणं बत्सरूपधर, बत्स- 
यूथगतं वत्ससमूहान्तःप्रविष्टं, तं दैत्यं वीश््य, बलदेवाय दशेयन्‌ सन्‌ , शनैः मुग्धः इव, तद्नभिज्ञवदित्यथः । आसदत्‌ । 
तत्ससीपमाजगामेत्यथः ॥ ४१॥ ग्रहीत्वेति ॥ अच्युतः, ते अपरपाद्‌ाभ्यां सह, लाङगूज्तं पुच्छं गृहीत्वा, भ्रामयित्वा, गतं 
जीवितं यस्य तं दैत्यं, कपित्थात्रे दन्तशठतरोरग्प्रदेशे प्रादिणोदु दक्षिपत्‌ ॥ ४२॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


चन्दावनमिति : १०.११.३५. 
क्षेत्राणि तीर्थौन्यपि साधनानि बहूनि किञ्चित्सुखदानि सन्तु । नित्यानवदयस्वसुखप्रदा तु तत्साघुल्न्दावनवत्तिरेव ॥ ३५॥ 


उत्तमा भ्रीतिरिति : १०.११.३६ 
यदभीष्टमभ्रयत्नाज्ञव्धं तच्चेत्‌ सुखाय युक्तमतः । गोवधंनसक्तमतेरासीदु गोवधेनेश्षणात्‌ प्रीतिः ॥ ३६॥ 


वत्सपालाविति : १०.११.२७. | | 
गवावनविह्यारोऽयं विना गोजातपालनम्‌ । रम्यो न स्यादिति स्रीशः प्रागधाद्रत्सपालनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कामोऽसौ श्रगुपादचिह्वमपि च श्रीवत्ससंज्ञाङ्कितौ तत्रायस्तु सतां परोऽपि यद्भून्मे लाञ्छनायाश्रयात्‌ । 
आलोच्यैनमिहाच्युतः समभवद्‌ गोवत्सपालोऽधुना सत्कीतिगप्रद्पुत्रलालनरतिः सिद्धा हि पित्रात्मनि ॥ ३८ ॥ 
| श्रीवत्समेवानिशमन्तरङ्गे संलालयन्तं प्रसमीक्ष्य मां गोः। 
सापल्यखिन्ना न भवव्ितीशो नाना तदीयानवति स्म बत्सान्‌ ॥ ३९॥ 


कचिदिति : १०.११.२९. 4.२ 
श्रीकृष्णकरुणा पणी यदि तत्‌ कं यु दुःशकम्‌ । साधु इन्दावनक्रीडा बालंरप्युररीकृता ॥ ४० ॥ 


((-0. 481108111\/801 18111 (01661100. [1411260 0 €8104011 


स्कं. १० पृ, अ, १९१ शो. २५-२२ ] जनेकव्याख्यासमल्कृतम्‌ 
यञुनातीर इति : १०.११.४१. 


सू्यौत्मभूतिसबिधस्थितिरेव पुंसो गोजातदृत्ति सद सत्छुटनिणयेऽभिन्‌ । 
देतुभेवत्यलमिति प्रसुरह्नि तस्मिन्‌ गोबत्सचारणमधाद्‌ यमुनातटे सः ॥ ४१॥ 


१२६९ 


दैत्य इति : 
यस्या्र स्थितमात्रसुत्तमतमश्रीकं प्रसह्याहृतं येनासौ श्वभितेनिद्रयो भवति तं दन्तु प्रृष्टोद्यमः। 
एतत्सर्वजनभ्रसिद्धभिति यनत्तययुक्तमेबाच्युतं बत्सोऽसौ ठदृणनाशनोत्तरमगाद्रोपेण पूर्णोऽसुरः ॥ ४२ ॥1 
न नूलाभ्यासिनो इृटिप्तादक्‌ पाकमुपेत्यतः । श्रीशवच्रनधी रागात्‌ तद्रूपेण तदाऽसुरः ॥ ४३1 
मयि बस्से बत्सपोऽयं नान्यथाभावमेष्यति । इत्यन्तरादितमतिस्तद्रपेण किमागमत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पातालबत्सासुरमग्रज त्वं वीक्षस्व वटसौधमितीन्दिरिशः। तन्निश्वयायेव बलाय दशयन्‌ बत्सासुरक्षोभितमानसोऽभूत्‌ । ४५॥ 
गरहीरवेति : १०.११.४३. 
यथा दु्टहतिः साम्ना न क्रौर्यण तथेति किम्‌ । जघान श्र खा तत्पाद बत्सासुरमषीश्वरः ॥ ४६ ॥ 
कंसोऽधभारो हयमधंभारो भूमेस्तदेतद्धननात्करोमि । भूमि भरार्धापनयास्युखाब्यां करान्तद्धिपादेन किंमःबबोधि ॥ ४७ ॥ 
रक्षोहतौ मम पुरा बहुसाह्यमाजो गोलाङ्खलाः समभवन्निति स स्ताथः। 
तद्रत्समानस्दितं खलद्यानये गोलाङूगूलमास्मकरतो जगृहे किंमीशः ॥ ४८॥ 
कपित्थाप्रेति : 
असुर दितकाद्कयाऽचर प्राप्तो बत्सासुरोऽयमिति 1 असुरहितोऽकारि मया भवत कपित्था हि साश्िणो यूयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स कपित्थेरिति : 
श्रीशेन स्वद्रशेक्षितोऽप्यनुगरदी तोऽप्युदूध्र तोऽपि स्ततो दु्टास्मा निजटुष्टतां स्यजति नेव्येतद्यथार्थं यतः । 
मन्ये नित्यसमुन्नतान्‌ सुमहतस्तादक्‌ स ॒बत्सासुरः स्वोयाधश्चणसङ्गतो ऽनयदधःपातं कपित्थानदो ॥ ५= ॥ 
यथा कण्टकः कण्टकेनापसायेंस्तथा दुजनो दुजेनेनेति जानन्‌ । 
स दुग्रोदिणस्तान्‌ छुजातानधःस्थान्‌ कुजातेन तेनाकरोदुक्तमेतत्‌ । ५१॥ 
समदृष्टिः परेशस्तु सर्वोदुधृतिधृतव्रतः । तत्र पापाद्धो याति पापी वत्ससुरो यथा ॥ ५२॥ 
गोजातेषु परेशगाभिषु परं गोजातमागन्तुकं दुर्वाधं तदसाधु कारकपदं बादिप्रविष्टं यदि। 
तेभ्यः शेष मतं विभान्य मतिमान्‌ निष्कास्य धृत्वा पदे तत्कुयोद्चिराद्रयसुप्रकृतिकं तद्योगतो भ्बाभ्रितम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
धृत्वा पदे वत्सगतासुरन्तं निष्कास्यः तेभ्योऽग्रजमाविल्लोक्य । 
व्यसुं च भूस्थं हरिणात्र छुर्ब॑ता तद्रपकेणेदमबोधि सर्वम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मटपाल्यमानमनुनेषु दहि तज्िघांसुः भाप्तः खलो विधृतकन्निमतद्धपुश्चेत्‌ । 
हत्वा तदैव तमहं सुखयामि नैजान्‌ बस्सासुरासुहतितः' प्रभुणेस्ययोधि ॥ ५५॥ 


कृष्णप्रिया ४ 


राजन्‌ ! भगवान्‌ माधब ओौर श्रीबलभद्रजीने श्रीवन्दावन, श्रीगोवधंनाचल, एवं श्रीयमुनाजी के पावन पुलिन 
देखें तब दोनों के चित्त मे उत्तम प्रीति का आबिभौव हुआ [२५1 इस प्रकार श्रीश्ष्ण शौर बलदाऊजी ब्रजवासियों को 
अपनी हृदयंगम बाललीलाओं से ओर मनोरम तोतरी वातो से बृन्दावन को भी प्रसन्न करते हुए चंद दिनों मे योग्य समय 
आने पर भैया ॐ साथ बछरे चराने लगे ॥ २६॥ राम ओर श्रीङृष्ण दोनों ब्रजग्बालबारलो के साथ खेलं किये तरह तरह के 
चलने के साधन लेकर नन्दनिबास से निकल पड़ते ओर व्रज के पास गोष्ठ॒नेसडे के समीप बडे चराने लगे । २७ ॥ 
दोनों भया कभी तो बंशी बजाते, कभी ठेला फंकबा-गुलेला से ठेले फंकते। कभी घुंघरु बोधे पेरो से नाच पडते, तन कभी 
ओटणी डाला रत्रिम गो वैल बन जाते, गरजते शौर परस्पर में युद्ध लीला करते तो कभी ग्बाल बालो के साथ छत्रिम साड 
बन कर कड़ते हुए आपस में ड्‌ रहे है । तब कमी ओर वैल-स्ग मयूर-कोकिल बंद्र-आदि पशु पश्या की बोत्ती की 
नकल उतार उतार दोन भा सामान्य स्बालबा्ो.के समान बिहार करते थे ॥ २८२९ ॥ राजन्‌, एक दिन की कथा हेः एकं 
दैत्य युना तट पर जद कि छृष्ण ओौर बलराम अपने साथियो क साथ बछदडे चराते थे बहो उन्हे मारे की इच्छा से 
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१२७० भ्रीमद्धागबतम्‌ [ स्कं. १८ पू. अ, १९१ छो. ३२-४० 


आया ॥ २० ॥ जब श्याम सुन्द्र ने देखा बछ्डे का बनावटी रूप लेकर वछ्डों मे मिल गया हे. तब बलभद्र भेयाजू को 
दिखलाया कि भेया ! यह्‌ बडा नही देत्य है णेसा कहकर श्रीहरि बाद मे- अनजान ग्वालबाल की तरह धीरे से उस 
दैत्य के समीप आये ॥ ३१॥ आकर श्रीकृष्णजीने पूछ सहित उसके पिछले पेरां को पकड़कर खूब घूमाया ओौर आखिर 
मै कैथ की जड़पर दे मारा । प्राण तो दैत्य के घुमाने के समय निकल चुकेथे इधर कैथ के फल तडा तडा नीचे गिर पड़ 
ओर मृत्यु के अवसर दैत्य अपना स्वरूप न छिपा सका राक्षस स्वरूप प्रकट हो गया । ३२ ॥ 


स कपित्थेमहाकायः पात्यमानैः पपात ह । तं वीक्ष्य विसिता बालाः शशंसुः साधु साधति ॥ ३३ ॥ 
देवाश्च परिसन्त॒शटा बभूबुः `पष्पवषिणः । "त्सापुरं हतं श्रुत्वा व्रजे गोप्यश्च विसिताः |! ३४ ॥ 
< ० न्द, (५ 

तौ वत्सपालो भूत्वा सवरोकेकपारको । सप्रातराशो गोवत्सांश्वारयन्तो विचेरतुः ॥ ३५ ॥ 

स्वं स्वं बत्सङ्करं सवे पाययिष्यन्त एकदा । गत्वा जलाक्चयाभ्यासंः पाययित्वा परपुजलम्‌ । ३६ ॥ 

ते तत्र दद्शर्बाला महासत्वमव सितम्‌ । तत्रषुवेजनि्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिव. च्युतथ्‌ ॥ ३७ ॥ 

स॒ वै षको नाम महानघुरो बकरूपधरत्‌' । आगत्य तरसाः दृष्णं तीक्ष्णत॒ण्डोऽग्रसद्‌ वली ।॥ ३८ ॥ 

छृष्णं महात्रकग्रस्तं ` द्रा रमादयोऽमकाः । बभूबुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥ ३९ ॥ 

तं तामूं प्रदहन्तमप्रिवद्‌ गोपालः पितरं जगद्गुरोः" | 
चच्छद्‌ सद्योऽतिरुषाक्षतं वकस्तुण्डेन हन्त॒ पनरभ्यपद्यत ।॥ ४०॥ 
कवमक्षमा 
भरन्वयः--सः महाकायः पास्यमानैः कपित्थः पपात ह तं वीक्ष्य विस्मिताः वालाः साघु साधु इति शशंसुः ॥ ३३॥ 
बत्सासुरं हतं श्रुत्वा जे गोप्यः विस्मिताः च देवाः परि सन्तुष्टाः च पुष्पबधिणः बभूबुः ।। ३४ ॥ सवेललोकपालकौ तौ वस्स: 
पालकौ भूत्वा संप्रातराशौ गोवत्सान्‌ चारयन्तौ विचेरतुः ॥ ३५॥ एकद्‌ा सरवे स्वं स्वं वत्सङ्घनञं पाययिप्यन्तः जलाशयाभ्यासं 
गत्वा जल पाययित्वा पयुः ॥ ३६ ॥ ते बालाः वज्रनिभिन्नं च्युतं गिरेः ङ्गं इव अवस्थितं महासत्वं तत्र दद्युः तत्रसुः ॥ ३७ ॥ 
सः बकरूपध्त्‌ तीक्ष्णवुण्डः बली बकः नाम महान्‌ असुरः तरसा भाग्य कृष्णं वै अग्रसत्‌ ॥ ३८ ॥ रामादयः अर्भकाः महावक 
रस्तं छृष्णं दृष्टा प्राणं विना इन्द्रियाणि इव विचेतसः बभूवुः ॥ ३९ ॥ वकः अभवत तालुमूलं प्रदहन्तं जगद्‌ गुरोः पितर 
गोपालसृलं चच्छदं पुनः अतिरुषा अक्षतं तं तुण्डेन हन्तुं अभ्यपद्यत ॥ ४० ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावा्थंदीपिका 
सर्वेषां लोकानामेकौ सख्यौ पालको । प्रातराशः भ्रातर्भोञ्यमननं तत्सदितौ ।। ४५ ॥ अभ्याशं समीपम्‌ 1। ४६८ ॥ 

राम आदिर्येषां ते न तु रामः ॥ ४९ ॥ तंडयोश्वन्च्वोः । बीरणवद्म थिदृणविशेषवत्‌ ।। ५१ ॥ 


भीवं्ीधरकृतो भावाथंदीपिकाष्रकाश्षः 


तं पतितं दैत्यम्‌ ॥४४॥ तौ छृष्णबल्] । “एके सुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः । सवलोकैकपालकाबपि भक्तवात्सल्यात्वत्स- 
पालकौ । सप्रातयाशौ भरातर्भोजनसदितोौ\ भ्रातःशब्दोऽत्रपू्ाह्परः । “सायं प्रातमदुष्याणामशनं देवनिर्मितम्‌? इति स्म्रतौ तथा 
व्याख्यातत्वादन्यथा भादययामे न अुंजीतः इति विरोधः स्यात्‌ । मध्याह्वकन्तेन्यभोजनसदहिताविति तात्पयम्‌ । वालस्वायथा- 
श्रतसेवास्तु वा ॥४५॥ जलं पाययिष्यं तः पानं कारयिष्यंतः । जलस्याशयः स्थानं महासरः तच्च नं दीग्धरगृेः पृवंतः प्रसिद्धं बक. 
स्थलम्‌ । तदभ्याशम्‌ (श्थानेऽभिभराय आशयः इति यादवः ॥ ४६॥ ते गोपाः । तत्र जलाशयाभ्यारो । महत्‌ सत्वं पराक्रमो 
व्यवसायो बा यस्य तमञुरम्‌। “सत्वोऽस्ी जतुषु छीवे उ्यवसाये पराक्रमे । आत्मभावे पिशाचे च रदे द्रज्यस्वभावयोः 
इति याद्वः । दष्टा च तत्रसुखेयुः । उद्धिम्रा ध 0 यावत्‌ ॥ ४७ ॥ स महासत्त्वो नाघ्नापि वको रूपमपि बकस्येव दध्र इति 
भावः । सहसा शीव्रम्‌ ॥ ४८ ॥ राम आदिय षाभित्यतदूगुणसं विज्ञानो बहुव्रीहिरत आह-न तु राम इति विचेतसो ज्ञानहीनाः 
पाषाणतुल्याः । यद्वा-रामस्यापि तादृशत्वे भ्रा एव हेतुः रुविमिणीदरणे तदुक्तम्‌ । शरुसवैतद्धगवान्रामः' इत्यारभ्य शातः 


१. स कपित्यं महाकायः पात्यमानैः पपात ह-दइदमधिकमन्यत्र दश्यते । २. पष्पवृष्टिभिः-गो. भरे. टी. ।.३. भन्यप्रत्यां वन्ासुरं"“ 
विस्मित्ताः पंक्तिनं द्श्यते। ४ भ्याशं-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. । ५. धुक्‌-ध्ीधर, वंशी.; धृत्‌-वीर, विज. । ६. सहसा श्रीधर. वंशी. 


वीर.; तरसा-विज. । ७, गरखमू-गो. भ्र. टी. । 
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स्नेदपरिप्लुतः' इति । तदपि तद्योगमाययंवेति ध्येयम्‌ ॥ ४९1 जगदूरारोत्रद्यणः। तुडन च॑चुना ।॥ ५० ॥ वीरणं श्रीरणं 
विदधुः इति कोशात्‌ । कटोपादानभूतमिति प्रसिद्धम्‌ । यस्य मूलमुशीरं तद्वीरणमिति तोषणी । ५१॥ 


भीमज्जी वगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


सर्वलोकानां सुख्यपालकावपिं बत्सपालको भूत्वेति भक्तवात्सल्यादिविशेष उक्तः । यद्रा, वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकंक- 
पालको सन्तौ वत्सासुरादिव्रधेन देवलोकादिपालनात्‌ सप्रातराशौ अशनमाशः भ्रातर्भोजनकारिणौ सन्ताषित्य्थं; । विग्चेचेण 
पूर्वतः किंचित्‌ वयोवलाधिक्यप्रकटनेन किच्चिदूदूरम्रदेशभ्रयाणादिना समग्रदिनमेव चेरतुः यतः गवां वत्सान्‌ चारयन्तौ सायं 
व्रजे समागतानामेव तासां बत्सापेश्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ वकासुरवधं वक्ष्यन्‌ सर्वषां वालानां युगपद्रकद शनाश्चयेमा्ट स्वमिति । 
सव श्रीकृष्णादयः जलाशयो महासरः नन्दीश्वरगिरेः पूवो वकस्थलमिति प्रसिद्धं तस्यान्तिकं महासत्त्वम्‌ अतिस्थुलग्राणि- 
विशेषम्‌ अवस्थितं वकवद्वधानेनैकत्र स्थिरतया वतेमानम्‌ अतस्तस्माद्विरेश्च्युतं श्ङ्गमिव तस्य श्चेतशिलसात्‌ व्रहदाकारस्यापि 
तत्र दूरे च्युतते हेतुः ्जेति वै प्रसिद्धो महान्‌ दुष्टतमत्वादिना वपुषा च वकरूपधृक्‌ नित्यमेव कं वा तदूदुष्वेष्टा्थं तीश्ण- 
तुण्डोपि बलवानपि अग्रसदेव नरवन्याक्किञ्चिदनिष्टं कतुमशक्नोदित्य्थैः । ग्रसनभपि केवलं श्रीभगवदिच्छयेवेत्याद-रष्णं 
दुरविंतकविचित्रलीलामहाणेवस्वेन भ्रसिद्रमित्यथः ॥ २५-३७ 1 विचेतसो वभूवुः मुमुहुः श्रीभगवन्मादारम्यवेदिनोपि दुं 
वक सद्यो हन्तुं शक्ता अपि श्रीवज्ञदेवादयः परमस्नेदाछ्लतया सद्यः सवेज्ञानक्रियाशक्तिरदिता यभूवुरित्यथंः । अव्र दृष्टान्तः 
प्राणं विना इन्द्रियाणीवेति श्रीवलदेवस्यापि तादृशत्वं श्रीरुकिमिणीहरणाय गते श्रीकृष्णे दश्यते “श्र तैतद्धगवान्‌ रामो 
विपक्षीयनृपो्यमम्‌ इत्यादौ ॥ ३८ ॥ तालुमूलमभ्निवस्मदहन्तं युद्धवैचिव्रीकौ तुकेन सखान्तः प्रविष्टस्य गले नेतुमशव््यस्य 
तालुमूल्ञ एव्र लभ्रत्वात्‌ गोपाल नुमपि केनचिदंशेन जगदुगुरोत्रदह्यणः पितरमिति महाकौतुकिवात्तस्य बकेन ग्रसनं मदालु- 
भावत्वाचच सम्यग्प्रसनाशकत्वं सम्भवेदेवेति भावः । अतिरुषा तं हन्तुम. अभ्यपद्यत उद्यतोऽभूत्‌ यतः अक्षतं श्षतरद्दितम्‌ 
यद्रा, स्ववलेन किञ्चित्‌ सक्चतीकतुमशक्तमपि अभ्यपद्यत तत्र हेतुः अतीति मदक्रोधेन विचारापगमादित्य्थः ॥। ३९॥ निग्रह 


प्रदणेन पीडयित्वा कंससखमिति मदादुष्ट्ववलिष्टर्वादिक सूचितम्‌ । सतां गतिरिति तेन तद्रथो युक्त इति भावः । एवं पद्‌ दवयेन 


दु ्टनिग्रदशि्टाचुम्रदलक्षणं दारणप्रयोजनसमुक्तं यद्रा कंससखमिति तदारणेन कंसोपि दारित इवेति सतां गतिरिति च ओरामा- 
दीनां प्राणा रद्ठिता इत्यथः । अतस्ते तदेकजीवनस्वभावस्वात्तननिगैमे स्वत एब मोहतो व्युत्थिता इति ज्ञेयम्‌ उशीरं यस्य मूलं 

द्रीरणं तस्येषीकामिवेत्यथः । एवमत्रेदं तत्तवं मुग्धवन्मयोपेव्य गृहीतो वत्सासुरोऽनवदितस्वादेव किव्ित्‌ कतुमशक्तोऽग्र यासेन 
दत इति न मन्तव्यं किं तु जनताऽवदितेनापि निजाशेषशक्तिं दशंयताऽपि न किंचिन्मम केनापि क्तु शक्यत इति 
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वोधयित्वा सु्द्गान्‌ प्रदपयितुं भगवानेव तद्रते प्रविष्ट इति तद्वधेन देवानामपि हितमकरोदिव्याद- दिवौकसां सर्वेषामेव 
वह इति एव बकासुरस्य महादुरन्त्वादिकमपि ध्वनितम्‌ । ४० ॥ 


-भोमज्जीवगोर्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


स दैत्यो महाकाय इति मरणे मायापगमान्निजदरत्यरूपाभिव्यक्तेः, अतस्तेनैव पात्यमानैः कपित्थवृक्षौः सह, यद्रा, षद्- 
विंशाध्याये ( ९ म० शछो० ) "कपित्थानि च लीलया इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वयमेव पातयितुमिष्यमाणः कपित्थफलैः सह 1 दं 
विस्मये, विस्मितस्तस्य महाकायस्वादिना देलया वधेन च शशंसुः, श्रीकृष्णं तुष्टुबुः। वीप्सा मदा-दुषटवधेन 1 तत्र च 
भगवदाक्ष्यविशेषेण प्रहषभरात्‌, तद्रधेनामराणाश्च॒ परमहितमभूदिस्याह-देवाश्चेति । तद्बत्सवधच्च विविधा्वय्यौलुभवे- 
- नानदू भुतत्वाद्राला व्रजे नोचुः, किंवा, क्रीडासदस्रासक्ततया तदानीं विस्मृत्य पञ्याद्रकवधे वृत्ते प्रसंगादुस्खत्य तदुद्धतमेकदैव 
कथयामासुरिति ज्ञेयम्‌ः। ४४ ॥ सवलोकानां मुख्यपालकावपि वरसपालकौ भूत्वेति भक्तवात्सल्यादि-विशेष उक्तः । यद्वा, वत्स- 
पालको ` भूप्वा सवलोकैकपालकौ सन्तौ वत्सपालनद्रारा तनत्तन्मधुरविहारविस्तारेण स्वत एब तत्कीत्तेनादिना जगतः परम 
रक्षासिद्धेः । तच्र पालकःवे द्वयोरपि साम्येन निर्देशः, श्रीवलदेवस्य तदबतारःवेन परमभक्तत्वेन च श्रीभगवता सद्छामेद्‌- 
मननात्‌ एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌ । सप्रातराशौ अश्यत इत्याशं गृहीत प्रातर्भोज्यावित्यथः, यद्वा, अशनमाशः छृत प्रातर्भोजनावित्यथेः। 
` विशेषेण पूवः किच्िद्धयोबलोधिक्यप्रकटनेन किच्िदद्‌रमदेशप्रयाणादिना समभ्रदिनमेव चेरतुयतो गवां वनान्तश्चरन्तीनां 
धेनूनां वत्सान्‌ चारयन्तौ सायं व्रजे समागतानामेव तासां बत्सपिक्षणात्‌, एवं विकाले गोदोहनावसरे गबा व्रजागमनात्‌ भाक्‌ 
तयोग हागमनं ज्ञेयम्‌ । ४५॥। बकाञुरवधं व्यन्‌. सर्वेषां बालानां युगपद्रकदशंनाथं सहेवागमनमाह- स्वमिति 1 सर्वे 
श्रीछरष्णादयः, जलाशयो महासरो नन्दीश्वरगिरेः पृवतो बकस्थलभिति प्रसिद्धम्‌ , तस्यान्तिकम्‌ 1 ४६ ॥ सहासत्त्वमतिस्थूल- 
प्राणिविशेषमेव स्थितं बकरूपत्वाद्बंकबदबधानिनैकतरैव स्थिरतया वत्तेमानमतो गिरणश्च्युतं श्चंगमिब । च्युत्वे देतुः-वजेति, 
एतेन कठिनितरांगत्वादिकमपि ध्वनितम्‌ । तस्य च तत्र सदैव वकरूपेणावस्थितिः, किंवा तदानीमेव तन्न दुबुद्ध्यागमनं 
बोद्ध्यम्‌ । -तत्रसुञ्च, स्तां मान्यनथेस्य प्रागेव मनस्युदयात्‌ यद्वा, परसल्जिग्धस्बभावेन महादुष्दशेनाच्छीभगवत्यनिष्ट- 
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१२७२ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ छो. ३३-४० 


शंकोरपत्तेः, यतस्ते बालाः श्रीषृष्णेकभ्राणास्तद्वयस्या इत्यथः, यद्रा, ते सर्वे श्रीकृष्णादयः “भीतवबदूव्या्रसिहयोः इति पच्च. 
दशाध्याय-( १३ श० छो ) वक्ष्यमाणवत्‌ सोऽप्यत्रस्यत्‌ । अन्येऽपि स्वे तज्ञीलानुसारेणात्रस्यन्नित्यथः ॥ ४७ ॥ वै प्रसिद्धौ । 
महान्‌ दुष्टतरस्वादिना वपुषा च; बकरूपधरक्‌ नित्यमेव, किंवा तदानीमेव दुश्चेष्टाथं तीक्च्णतुण्डोऽपि बलवानप्यग्रसदेव, न 
त्वन्यत्‌ किञ्चिदनिष्टं कत्त मशक्रोदित्यथः। म्रसनमपि केवलं श्रीभगवदिच्छयेवेत्याह-ृष्णं दुर्वितक्यं विचित्रलीलामहाणेव- 
मित्यथेः ॥ ४८ ॥ विचेतसो बभूवुससुहुः-श्रीभगवन्माहास्म्यवेदिनोऽपि दुष्टं वकं सद्यो हन्तुं शक्ता अपि श्रीबलदेवादयः- 
परमस्नेहाछृताः सदयः सबज्ञानक्रियाशक्तिरदिता ब भूवुरिस्यत्र दृष्टान्तः-भ्राणं विनेन्द्रियाणीवेति ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तान्यः 
पीन्द्रियाणि कथञ्चित्‌ प्राणे मुख्ये लीने सति. सपदि किञ्चिदपि कत्त मसमर्थानि यथा नश्यन्तीव तद्रदित्यथः । ४९॥ 
ताज्ञुमूलमभिवत्‌ प्रदहन्तं कौतुकेन केनापि हेतुना वा सुखान्तःप्रविष्टस्य गले नेतुमशक्यस्य तालुमूल एव लम्रत्वात्‌ ; भरशच्दे- 
नाभितोऽपि दाहविशेषो बोधितः । जगद्शुरोत्रेद्यणः पितरमपि गोपालस्य बवन्यजनस्य सूलं वालकमिति विरोधेऽप्यविरोध- 
वत्तस्य दुर्विंतक्या परमाश्चय्यलीलेयं घटेतैवेति, यद्वा, गोपालपसूलुमपि जगदरारोः पितरमिति महा कौतुकितवात्तस्य बकेन ग्रसनं 
परमेश्वरत्वाज्च सम्यग्‌ अरसनाशक्यत्वं सम्भवेदे वेति भावः । एवं वाल्यक्रीडाविशेषस्य तत्रेव निजेश्वय्यविशेषस्य सम्परदशेनेन 
भगवता विशेषः पूर्ववञ्ज्ञेयः। अतिरुषा तं - हन्तुमभ्यपद्यत उद्यतोऽभूत्‌, यतोऽश्षतं श्तरदितम्‌ ; यद्रा, स्वबलेन किन्चित्‌ 
सक्षतीकन्त॒ मशक्तमपि हन्तुमभ्यपद्यत । तच्र देतुः-अतीति; महाक्रोधेन विारापगसमादिति भावः; यद्वा, क्षतं यथा स्यात्तथा 
हन्तं प्रहनत्त॒ म्‌ ॥ ५० ॥ निगृह्य नितरां गृहीत्वा भ्रहणिन पीडयित्वा वा । कंससखमिति महादुट्व बलिष्ठत्वादिक्‌ सूचितम्‌ । 
सतां गतिरिति तेषां रक्षाथंमवश्यं तद्रधो युक्त इति भावः । एवं पद्द्रयेन दुष्टनिभ्रदशिषरानुग्रदलक्षणं दारणभ्रयोजनसुच्छम्‌ ; 
यद्रा, कंससखमिति तदारशेन कंसोऽपि दारित इवेति सतां गतिरिति च श्रीरामादीनां प्राणा रक्ठिता इत्यथः । अतस्ते मोदतो 
व्युस्थापिता इति ज्ञेयम्‌ अत एव इतस्ततो भगवन्तं वा पश्यत्सु तेषां सन्तोषार्थं लीलयानायासेन भंगीविशेषेण बा वीरणवदुः 
विदारितवान्‌ एवमत्रेदं तत्त्वम्‌-मुग्धवन्मयोपेत्य गृहीतो बत्साघुरोऽनवदितत्वादेव किचित्‌ कत्तु मशक्तोऽप्रयासेन इत इति न 
मन्तव्यम्‌ ; किन्तु जानताऽवदहितेनापि निजाशेषशक्छि दृशेयतापि न किञ्चिन्मम केनापि कत्तु शक्यत इति बोधयित्वा 
सुदृद्र्गान्‌ प्रहषयिवुं प्रीभगवानेव तद्रले प्रविष्ट इत्यन्यथा कथच्िद्पि बकेन तदूग्रसनं न सम्भवेदिति दिक्‌ । तद्रधेन 
देवानामपि दहितमकरोदित्याह-दिबौकसां सर्वेषामेव स्वगंवासिनां मुदावह इत्येवं बकाञुरस्य महाभयकरत्वादिकमपि 


ध्वनितम्‌ । ५१॥ 

क) भीसुदशानसुरिकृतञ्च कपक्षीयम्‌ 

जगद्गुरोः चतुमुखस्य अक्षतमिति पदम्‌ । ३९४१ ॥ 
भीमद्वीरराघधवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दिका 


महाकायत्वेन दुरभरत्वाद्रोदमशक्तैः पात्यमानैः कपित्थाः करणैः सह्‌ तौ भुवि पातितं पत्ितमवलोक्य साधु- 
साध्विति सशंसुः ॥ ३३॥ अथ बकासुरवधात्मकं चरित्रमाह-ताविस्यादिना । सवंलोकैकपालकावपि वत्सपालौ भूत्वा एकदा 
प्रातर्भोक्तन्यपयुषितान्नसदितौ गवां बत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ २४॥ सबं रामछ्ृष्णप्रधाना गोपालाः स्वं स्वं बत्ससमूहं 
पालयिष्यन्तस्तावज्लाशयस्याभ्याशं समीपं गत्वा बत्सान्‌ जलं पाययिःवा स्वयमपि पपुरपिबन्‌ ॥ ३५॥ तत्रावस्थितं सत्वं 
जन्तं ददृशुस्ततः अभिभयुच्, कथम्भूतम्‌ ¢ वजेण निर्भिन्नमत एव च्युतं गिरेः श्ङ्गमिव स्थितम्‌ ॥ ३६॥ स वै सत्वः 
बकाल्यः महानसुरो बकरूपधरः, सहसेत्य आकस्मिकाविमशेयोर्घयोतकमव्ययम्‌ तीक्ष्णतुण्डो निशितचच्चः बली श्रीषृष्णम- 
ग्रसत्‌ ॥ ३७ ॥ प्राणं विनेन्द्रियाणीच कृष्णं विना विचेतसः अचेतनप्राया बभूवुः रामादय इत्यतदुगुणसम्विज्ञानो बहुत्रीदिः 
न तु राम इत्यथः | ३८ ॥ जगद्गारोत्रह्यणः पितरमपि लीलया गोषालसूलुमभ्िवत्‌ तालुमूलं प्रदहन्तं श्रीषष्णं सद्य एव चद 
उद्गिरत्‌ तमश्षतं ष्णं तुण्डेन हन्तुं रुषा पुनरम्यपद्यताभिञुखमापद्यत ॥ २९॥ स ॒छृष्णस्तमापतन्तं कससखं कंसहितकरं 
बकं निगृह्य हृ्धारेण निवायं बालेषु पश्यत्य सःसु दोभ्या लीलया वुण्डयोः चञ्च्वोदेदार विदारितवान्‌ चज्च्वोनितरां ग्रहीत्वा 
ददारेति बान्वयः | कथं वी रणवद्‌ भन्थिरदितदृणविशेषवत्‌ कथम्भूतः सतां भक्तानां गतिः स्वप्राप्त्युपायः दिवौकसां सुदमाबहतीति 


तथां तद्रधेन देवान्‌ अदञुसखादयामासेत्यथेः ॥ ४० ॥ 
भी विजयध्वनतीर्थक्रता पद रत्नावली 
कृष्णोपरि ॥ ३३ ॥ सम्रातराशौ प्रातर्भोजनसदितौ ॥ ३४ ॥ .जलाशयाभ्याशं जलस्थानं महासर इ त्यथः ““स्थानेऽ- 


भिप्राय आशये?” इति ॥ ३५ ॥ महासत्त्वं महान्‌ सत्त्वः पराक्रमो व्ववसायो वा यस्य स तथा तं- 
सत्वोखी जन्तुषु छीवे व्यवसाये पराक्रमे । आत्मभावे पिशाचे च द्रव्ये सत्तास्वभावयोः ॥ इति यादवः ॥२६॥ 
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स्कं. १० पू. अ. ११ छो. ३३-४० ] अनेकव्याख्यासमलक्छतम्‌ १२७ 


स महासत्वो महासुरो वै एव “स्युरेव तु पुनव वेत्यवधारणवाचकाः, इत्यमरः ॥ २५ ॥ विचेतसः ज्ञानदी नाः 


पापाणकल्पाः ॥ २८ ॥ जगदुरुरोिरण्यगभस्य पितरम्‌ अक्षतं पुनः अतिरुषा तुण्डदयेन छृप्णं हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत ॥ २९ ॥ 
कटस्योपा दानं तृणं वीरणं श्रीतृणं विदुरिति ॥ ४०॥ 


भोमज्जीवगोप्वाभिकृतः कमसन्दभ॑ः 
रामादय इति तदूरुणसम्विज्ञानतापि घटते तच्च षष्ठसन्द्भेस्य शततमवाक्यत्वात्‌ पूर्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ २८४० ॥ 
धीमद्विक्वनायचक्रवत्िकृता साराथदहिनी 


एकपालको मुख्यपाल्लकों प्रातराशः प्रातर्भोजनम्‌ ॥ ३४-३५॥ वज्रेण निर्भिन्नं गिरिशङ्गमिव ॥ २६-३७॥ रामादय 
इति रामस्य सवज्ञस्यापि तद्रधसमथस्यापि मोदे श्रातृस्नेह एव हेतुद्रे्ट्यः रुकरिमिणीदहरणेपि “श्रतवैतद्धगवान्‌ रामो 
विपक्चीयनूपोययमम्‌”” इत्यादौ तस्य तादृशतवस्य द्रश््यमाणत्वात्‌ ।| २८1 तं कृष्णं प्रद्दन्तमिति तस्य नीलोत्पलसुक्कमार- 
शीतल्लस्मापि स्पर्शो बहवरिव वज्रस्येव तन्तनुदोषादेव जातो जिदह्वादोपात्‌ सिताया अपि तिक्तस्वमिवेति ज्ञेयम्‌ । अक्षतं शष त- 
रदितमिति तत्र श्रीकृष्णगात्रस्य वज्रायितत्वं ध्वनितम्‌ 1 ३९॥ तुण्डयोश्चन्च्वोनिगरृह्य नितरां गरदीखवा म॒दाबदः आनन्द- 
प्रापकः उशीर यस्य मूलं तद्वीरणं तद्त्‌ ॥ ४ ॥ ¦ 
भोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तो राममाधवोौ सवेषां लोकानामेको मुख्यौ पालकावपि बस्सपालकौ भूत्वा प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्नं तत्सदितौ 
स्वयमकरृतभोजनावपि गोवत्सान्‌ चारयन्तौ चेरतुः अदो गोवत्सानां भाग्यमिति भावः । ३३॥ जलाशयस्य अभ्याशं 
निकटम्‌ ॥ ३४-३७ | राम आदिर्यषामिव्यतदूगणसम्विज्ञानो बहुव्रीहिः द ्टसागरमानयेति वत ॥३८ जगद्रारोत्रद्यणः ॥[३९॥ 
स श्रीकृष्णः तुण्डयोश्चज्च्वो्दभ्यां निगृह्य नितरां गृहीत्वा ददार विददार बीरणवत्‌ अम्नन्थिवृणविशेषवत्‌ ॥ ४० ॥ 


भोबलदेवविदयाभूषणकृता वेष्णवानन्विनो 


विस्मिता इति तस्य महाकायत्वेन हेलया वधेन च ॥ ४४॥ एकपालकौ मुख्यरद्षको प्रातराशेन प्रभातभोजनेन 
सितो 1 ४५ जलाशयो महासरः नदीश्बरणिरेः पूर्वतो बकस्थलमिति ख्यातं तस्याभ्यासमन्तिकं गत्वा 11 ४६ ॥ ब्जेन 
निभिन्नं गिरेनदीश्वरस्य शङ्खं शिखरमिव तस्य श्वेतशिलत्वात्‌ ।॥ ४७ ॥ रामादय इति सर्वज्ञस्यापि तन्मारणसमर्थस्यापि 
रामस्य मोदो श्रात्ृवात्सल्यनिमित्तको वोध्यः “अनिष्टाशङ्कीनि बन्धुद्दयानि भवन्तीति न्यायात्‌ वक्ष्यति चेवं रुक्त्मिणी- 
हरणे 1 ४९1 तं कृष्णं वकश्च्छद्‌ अक्षतं तं पुनरपि तुण्डेन चच्चुना हन्तुमभ्यपद्यत तालुमूलमभ्निवत्‌ भ्रदहन्तम्‌ इन्दीवर 
मृदुरशीतलस्यापि छ्ष्णस्याग्नेरिव वज्रस्येव स्पशस्तत्तालुदोषादेव रसनादोषात्‌ सिताया इव तिक्तत्वमित्येके 1 वस्तुतस्तु 
रेरा शक्त्या स सिद्धः जगदूरारोविरि चस्य पितरमपि गोपालस्य नन्दराजस्य सूम्‌ ।॥ ५० 11 तुण्डयोश्वच्छ्वोनिग्रह्य बीरणवत्‌ 
यन्मूलमुशीरं तद्रीरणं तृणं तद्रत्‌ । दिवौकसां सुदाबहो हषप्रापकः ॥ ५१॥ 


धभीसत्यघमंकृता भीभागवतटिष्षणी 


स पात्यमानैः कपिव्थानां फलानि कपित्थानि तैः फलैः सह पपात । तन्महादेहसंस्पशं एव फलपतनहेतुरिति भावः। 
तं वत्सं फएलपातं च विस्मिता बालाः साघु साध्विति शशंसुः 1 अनायासेन यातानि नः फलानि निदितश्चायं दैतेय इति विस्मय 
इति भावः ॥ ३३॥ देवाः च ऊपरीति छेदः । उच्छृषटस्वादुनामासाविति छान्दोग्यभाष्योक्तः ओः उच्छृष्टस्य छृष्णस्योपरि 
तदुपरीतिवदेवाः पुष्पसन्तति ववृषुः । सर्वलोकैकपालकौ सर्वलोकैकपौ ताबलकावलकौ शंङ्ष्णकेशात्मकाविति बा भूता 
वत्सपालको सन्तौ तो ॥ २9 ॥ सप्रातराशौ आशोऽशनं प्रातराशेन प्रातर्भोजनेन सहितौ छृतप्रातरशनौ गोबत्साच्वारयन्तौ 
विचेरतुरित्यन्बयः। स्वं बालाः । जलाशयस्य महासरसोऽभ्याशं समीपं पाययित्वा ता्खलं पपुः स्वयं च महसनत्त्व- 
मदुभुतजन्तुं 1 ४५॥ वज्रसम्मिन्नश्चासो गिरि तस्य सकाशाच्च्युतं ऋङ्गमिव ददृशुः । अनन्तरं तत्र सुरिदमित्थनिणयादिति 
भावः । सत्त्वोऽस्नी जन्तुष्विति यादवः । स बको नाम नाम्ना प्रागपीति वैकारः सूचयति । इदानीं नकरूपधक्‌ बकस्य कङ्कस्य । 
बकःकङ्कं इत्यमरः |. रूपं धृष्णाति धरतीति स तथा ॥ ३४॥ तीक््णतुण्डो बली बकस्तरसाऽऽगत्य छृष्णमभसस्नमास । 
इन्द्रियाणि प्राणेविना यथा विचेतसो विमनस्का बभूवु; ॥ ३५-२६॥ अभ्निवद्प्निभिव तालुमूलं द्र॑टामूलं । तालकाङ्कदमित्यमरः। 


प्रदहन्तं जगद्गुरोश्वतुराननस्य पितरं तातं । अनेन गोपालसूलुतामुपजदयस मूलशृदिति मन्तव्यं । सद्यछदेनिरष्टोबदशषतं 
मत्वाऽतिरुषा तुण्डेन चच्च पटेन हन्तुं पुनरभ्यपदयत ॥ ३७ 1 | 
१६० 
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१२७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, १९ छो. ३३-४० 


धीसुबोधिनी 


बालकैस्तु रामणे प्रहरणे च तच्छरीरं न दृष्टमेव, पञ्चात्‌ सफलं दृष्टमित्याह स कपित्थैरिति, कपित्थैः फलैः सह तेनैव 

पात्यमानैः स महाकायः पपात द बालंज्ञातं स्थूलं कपित्थफलं शाखा वा पततीति तस्य पातः स्थूलता चात्याश्च्यमिति हेत्याह, 
पतितं तं बीश््य बालाश्च विष्मिता जाताः तोयं दैत्यः कथं पतित इति, भगवत्पातितं ज्ञात्वा साधुसाध्विति शशः, ज्ञानं 
धारणं प्रक्षेपो मारणं चेति प्रत्येकं प्रशंसेति ज्ञापयितुं वीप्साश्चयेभावज्ञापकं वा, अनेन लोकेवाच्यता परिता ॥ ३३ ॥ 
लोकान्तरेप्यवाच्यपरिहाराय देवानामभिनन्दनमाह देवश्चेति, देवाश्च साधुसाध्विति शासुः परिसन्तुष्टाः परितः सन्तुष्टाश्च 
जाताः दैत्यबधाद्‌, बस्सेषु देवानां दैत्यानां च भोगः, इदानीं देवानामेवेति परिस्तोषः, पुष्पवषिणश्च बभृवुः, तेषां वाङ्मनः. 
कायव्यापारा निरूपिताः अधेमच्र पतितं, वत्सासुरं हकं रत्वा त्रे गोप्यश्च विस्मिता इत्येवमथेम्‌ । ३४ ॥ एवं वत्सासुरे हते 
पुनर्वरसान्तरशङ्कया बत्सचारणं बाला भगवान्‌ वा न छृतवन्त इत्याशङ्कापरिहाराथमाह वत्सपालौ भूत्वेति, सर्वंलोकंक- 
पालकावपि बततपालको भूत्वा विचेरतुरिति सम्बन्धः, कदाचिन्न बत्सचारणं किन्तु तदुवत्तिमानिव निरन्तरं चालयति, अतो 
वत्सपालका इत्येव लोके प्रसिद्धिः, सवंलौकंकपालकाविति च, एकपद्मप्राधान्यपालकञ्यावृत््यथं, भूत्वेतिमध्ये निवेश उभय- 
प्रसिद्धिख्यापकः, वेदाल्लोकमरसिद्धिदुबलेति, वत्सपालकल्वं नोक्तं भविष्यतीत्याशङ्क्य प्रथमं निर्दिष्ट, सन्ध्यापयंन्तं बत्सचारणं 
कतव्य, अतो वत्सानां स्तनपानसमय एव प्रातरशनं कृत्वा सभ्रातरान्ञौ गवां वटान्‌ धर्मोपयो गिनश््चारयन्तौ स्वयमपि 
विचेरतुः ॥ ३५ ॥ एवं वत्सानां दोषं परि्टस्य पालानामपि दोप परिदतु दम्भात्मकं बकं मारितवानिस्युपाख्यानमारमते स्वं 


ह्वसिति नवभिः, 
युनाजलपानेन दोषः सर्वो विनिगतः । एकीभूतो वकः भरोक्तो जलपानात्‌ स दश्यते ॥ १॥। 
अतः पानं दशनं च तेनोपद्रव एव च 1 ततः सर्वापराधश्च तद्रधोपाय एव च।॥२॥ 
तद्रधच्च स्तुतिदं वैर्गोपानां तोष एव च । तथैव गो्लस्थानां नव प्राणा हि शोधिताः ॥ ३॥ 


प्रथमं बकदशनाथं यमुनायां चारितान्‌ वत्साञ्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि जलं पीतवन्त इत्याह स्वं स्वमिति, वत्स- 
कुलं वत्ससमूह सर्वेषामेव बहवो वत्सा इति सर्वेषां गमनं, अन्यथा सर्वेषां दशेनं न स्यात्‌ , तुल्योयं वकः सवं पामिति सर्वेषां 
समानक्रिया, एकदेति यदा बालका दोषान्‌ मोचनीया इति भगवदिच्छा तदा, जलसमीप गत्वा वत्सकूुलं जलं पाययित्वा स्वयं 
नलं पपुः ॥ ३६ ॥ ततो दोषात्मकं वकं दृष्टवन्त इत्याह ते तत्रेति ते सर्व एव तत्र जलनिकटे बाला भीरवो महास्वं भयानक 
मवस्थितं निकटे मारकत्वेन ध्थितं प्रथमतो ददुश्षः पश्चात्‌ तत्र चुः, तथापि भगवत्कृपया ते तं दतमेव ज्ञातवन्तः, अन्यथा महा 
भयेन भ्राणवियोगो भवेत्‌ , तदाह वच्रोण निभिन्नस्य गिरेः ङ्ग च्य॒तमिव तं ददृशुः, कंसो हि जगदुपद्रवकत भगवता वज्रेण 
हत एव, तस्यायं ङ्गस्थानीयः, सोप्यत्र च्युतः, नास्य व्याघुख्यगमन शङ केस्यतः क्रीडाथमेव विनियोगो न तु पीडाथ, केवलं 
बालानां दशेनमात्रेणेव भयमिति ॥ ३७ ॥ ते सर्वे बाला भगवता निष्प्रपक्चीकृता इति तेषां दोपोयं भगवन्तमपछृतव्रानित्याह्‌ 
स वं बक इति, नामप्रसिद्ध्येव तस्य दोषः स्पष्टः, महानघुर इति वत्स पेक्षयापि महान्‌ , भगवदीयानां दोषत्वात्‌ , बकरूपमेव 
च विभति तस्योपास्या देवता सैवेति स्वरूपतः प्रसिद्धा च, देवालु्रदाच्च महान्‌, अत एव तरसा शीव्रमागत्य कृष्णं सदानन्दं 
लोभान्रतरूपो वुण्डौ यस्य तादशो बली क्रियाशक्तिप्रधानो ग्रासं कृतवान्‌ , आनन्दो हि लोभेन सच्‌ चाद्तेन प्रस्यत एव, ततं 
यथायथोपासतः इतिं भ्र॒तेः, भगवतैव भगवान्‌ वशीकृतः, गोपानां भगवस्परमज्ञापनाथमेव तथा छत इति ॥ ३८ ॥ ततस्तेषां 
प्रमाणमाह कृष्णमिति, महाबक उपास्यस्तेन कवली छृतं दष्ट्वा रामादयो विचेतसो जाताः; तस्राणत्वात्‌ › तेषां क्रियायां 
ज्ञाने वा सर्वथा साम्यं गतमितिज्ञापनार्थ दृष्टान्तमाह विना श्राणेरिन्ियाणीवेति, एकस्तु न लोके दृष्टान्त इति ज्ञापयितुं 
्राणेरितिबहुवचनम्‌ ।॥ ३९ ॥ लोभाचरताभ्यामेव सदानन्दतिरोभाव इति तुण्डदेशादधोगतः सरस्वतीस्थाने वेदाना प्रामाण्याथ 
तालुमूलं ज्वालितवान्‌, तीक्ष्णद्रन्याणामपि मरिचादीनां दाहकत्वमस्तीति तदुञ्याचृत्त्यथंमग्निवन्‌ उ्वालनमुक्त, तथा दहन्तं 
त्यक्तवानिः्याह तमिति, तालुमूलं कण्ठस्थानं, प्रकर्षो गिलनासामथ्यं सम्पादकः, नन्वपदहतपाप्मा कथ तालुमूलसम्बद्धो जात 
इत्याह गोपालघ्षनुमि्ि, वथामावं सम्पाद्यन्नेतदपि शृतवानित्यथेः, ननूभयमपि किमिति प्रद्शितवानित्याशङ्कथाई्‌ पित्तं 
लगवृगुरोरिति, ब्रह्मणोपि पिता, स॒दि सर्वालपदिशति (तत्त्वमसीति, तत्रासम्भावनया न_ कोपि तथात्वं मन्यते तस्यतन्नि 
दशेनार्थ भगवता छृतं, अनेनैव महत्त्वमपि सूचितं, कथं मारयिष्यतीतिशङ्का च परिता, ष साधारणोपि ब्राह्मणो गरुडेन 
भद्यमाणो गरुढस्यापिं तालु' ददाह किं पुनव्रह्यणोपि पिता परत्रह्म १ अतश्चच्छदं बहिनिष्कासितवान्‌, अन्यथा उवलित एव 
स्यात्‌, यदि तावदेव छृत्वा गच्छेत्‌ तदा जीवेद्‌ वा, पुनरिति खषा केनाप्यंशोनाक्षतं भगवन्तं वुण्डेन सम्पुटितेन पीडयथितुः 


भस्यपदयत, श्रतिरोषादु देवता तिरोहिता ॥ ४० ॥ 
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( १) भीप्रभुचरणविरचिता भरीटिष्पणी 


पितरं जगव्‌गुरोरित्यत्र । तस्यतन्निदशनायेमिति । यथा गोपालसूज्ुरपि तस्पिवृतवेन परत्रद्मङप एव, तथा आङ्त- 
संघातेषु प्रतीयमानोपि जीवोक्षररूप इति ज्ञापनाथंमिद्यथः ।। ४० ॥ 


१२७५५ 


(२) शोपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भीयुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाह्यः 


तावित्यस्याभासे बत्सान्तरशङ्येति वत्तेवसुरान्तरशद्या ॥ ३५1 स्वं स्वमित्यत्राभिमप्रकरणतात्पर्यो्छी दोषः 
सर्वो विनिगंत इति वोषो दस्भरूपो विनिगेंतस्तेभ्यः घरथग्‌ जात इव्यथः । स च वद्दिःछठानामेव न तु यें स्वतो निष्कासिता- 
स्तेषामिति ज्ञातव्यं, नव प्राणा इति दशमः स्वयमेवेति न तत्र॒ किंव्िदपेश्टयत इतिभावः, यम॒नायामिति सामीष्य- 
सप्तमी ॥ ३६॥ ते तत्रत्यत्र वच््र णेत्याकाशवाणीरूपवाग्बच्रोण ॥ ३७ ॥ कृष्ण इत्यस्याभासे गोपानामित्यादि, रूपान्तरेण 
मूलरूपाभिभवोपि न युक्त इति शङ्कानेन परिहता ज्ञेया, एक इति मुख्यः प्राणः भरसिदुध्यभावादितिभावः। ३९ ॥ तं तालमल 
इत्यत्र कण्ठे गमनस्य प्रयोजनमाहरवेदानां प्रामाण्या्थमिति परापश्यन्तीमध्यपावैखरीतिचातुविष्यपक्षे शब्दस्य मध्यमाख्या- 
वस्थायास्तत्‌ स्थानमाधिदेविकश्चाथः शब्देन सह वतेते पुरुषश्च पुरं दहति तदू वेदैरुच्यत इति तसप्रामाण्या्थं तत्‌ तथेत्यथ, 
उभयमित्यपहतपाप्मववं तालूमृलसम्बन्ं च तष्येतन्निदज्ञनार्थमिति तत्तात्पर्यं दिप्पण्यामाहूरययेत्यादि, ज्ञापनप्रयोजनं तु ये 
च प्रलम्बवकद्दुरे'तिद्टितीयस्कन्धवाक्योक्तमुक्तियोग्यतेति प्रतिभाति, दशंनस्य देत्वन्तरमाहः किञ्वेत्यादि । ४०॥ 


( ३ ) भोमद्वल्लभ महाराजजृतः भोसुबोधिनीलेखः 
त देवाइचेत्यत्र बल्सेष्विति “हया ह प्राजापत्या” इतिन्यायेनोभयविषत्वं स्थितमिदानीमासुरभावस्य निर्वतितत्वात्‌ 
बलदेवत्वं सम्पन्नमित्यथः ॥। ४ ॥ स वं बक इर्यत्र सेवेतीति असुरोपास्यो मायारूपो भगवाननेन बकाछृतिरुपास्यत इत्यथः, 


लोभो दुःखधमद्रेषोद्धेदरूपः इतिनिबन्धे विवृतं, दुःखं चानन्दाभावः, भतो लोभरूपाभावसामभ्या बलिष्ठायाः प्रतियोगिविरो 
धायकत्वं युक्तमितिभावेनाहुः भ्रानन्दो हीति ॥ ३८ ॥ ¦ 


(४ ) श्नोमदीक्षितलालुभट्टयोनिता भीसुबोधिनीयोनना 


तं तालुमूलं प्रदहन्तमित्यस्यामासे सरस्वतीस्यान इति कण्ठदेश इत्यथः, कण्ठदे शस्य सरस्वतीस्थानत्वात्‌ चेदानां 
भरामाण्याथेमिति पितरं जगद्गु रोरित्यस्य विब्रेतौ तश्रासम्भावनयेति “^तत्त्वमसी"त्यत्र जीवस्य भगवदभेदः भरतिपादितः, 
सच सर्वज्ञेन सदाल्यज्ञस्य न सम्भवतीत्यसम्भावनया लोको न मन्यते, तस्या असम्मावनायाः निचृत््यथं विरुद्धधमौश्रयलं 
भगवता लोके प्रदशितं गोपालसुुखजगद्गुरुपिक्लभ्रदशेनेन, तदेतदाहुः तध्येति, “तत्त्वमसीशत्यत्र सर्वज्ञात्पज्ञयोरमेदो 
निरूपितस्तस्याभेदस्येत्यथः, तदेतन्निदकंनाथं भगवता कृतमिति निदशेनार्थं भगवता एतत्‌ छृतमित्यन्वयः, विरुद्धधमगश्रयल- 
बोधनाथ गे,पालसूलुलजगद्ुरुपिकृत्वरूपधमेनिद्शेनं कृतमभित्यथः, एवं सति सर्वजञाज्ञयोरभेदे गोपालसूनुत्वजगदुरुरुपिवृत्व- 
रूपधमेस्य निद्शेनत्वमितिबोध्यं, यथा गोपालसूनुत्वेपि जगदूरारुपिद्त्वं तथा जीवस्वेपि ब्रह्मत्वमिति निदशंनं ज्ञेयम्‌ ।\ ४० ॥ 


( ५) भगवदीयनिभंयरांमर्निभिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


स्वं वं व॑त्सकूलं सवं इत्यत्र नवानां शोकानां वाक्याथोनाहुयेमुना जलेत्यादि का० ११५३ । प्रथमग्छोके जलपानं 
द्वितीयं दैव्यदशनं, तदेबाहुरत इति काः ११६३, ११७ । भगवता सह स्थितानां गोपानां तोषो “सुक्तं बकास्याःःदिति- 
शोकाः, गोद्धलस्थानां तोषः “श्रुत्वा तद्धिस्मिता गोपा” इति नवमशछोकाथः, तोप इतिपदमुभयत्र सम्बध्यते, नवग्छोकसङ्ख्या- 
तात्पयं नव प्राणा हि शोधिता इति, गोकूलस्थानाभिति च पदसुभयत्रान्वेति 1 १९१७२ ॥ 


गोस्वामिध्री गिरिषरलालक्रता बालप्रबोधिनी 


पात्यमानैः कपित्थैः कपित्थफलेः सह स दैत्योऽपि पपात । “मरणसमये मायाया अपगमात्‌ भ्रकटितनिजरूपो बभूव 
इत्याशयेनाद-- महाकाय इति । अयमेव कपित्थपातने हेतुज्ञयः 1 ह इद्याश्चयं । एतादशस्याप्येवं रमणेन बालेन स्पारणम- 
स्याश्चयंमित्यथेः । अत एव तं पतितं वीक्य सर्वं बाला विस्मिताः सन्तः "साघु छृतं साधु छतम्‌, इव्येवं छृष्णं शशंसुः ।॥। ४४॥ 
देवानामपि मयङ्करत्वात्तद्रधे देवाश्च परिसन्तुष्टाः छृष्णस्योपरि पुष्पवषिणो बभूवुः ॥ ४५॥ स्वेषां लोकानामेको सख्यो 
पालंकावपि तौ रामचृष्णौ बत्सपालकौ भूत्वा प्रातराशः भ्रातर्भोञ्यमन्नं तत्सदितौ तदु गहीत्वा बरसश्वारयन्तो बने विरे 
जतुः ॥ ४६ ॥ ते सर्वे रामणादयो गोपबाला एकदा स्वं स्वं वत्सकं बत्ससमूहं पाययिष्यन्तस्तावल्नलाशयस्याभ्याशं समीपं 
गत्वा वत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुः ॥ ४७ ॥ तेच बालास्तत्र जलाशयतीरे अवस्थितं महासत्वं स्थूलबकविशेष 
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दद्यः, दक्वा च तत्रः जासं जग्मुः । चासहेतुत्वेनोक्तमहत्तवे दृष्टान्तमाह-बजेति । इन्द्रनजरेण निर्भिन्नम्‌, अत एव च्युतं 
भूमो पतितं गिरेः शङ्गमिवेत्यथः ॥ ४८ ॥ स वै बकरूपधृक्‌ बको नाम महान्‌ असुरः सदसा आश्य चागत्य कृष्णमग्रसत्‌ । तत्र 
सामभ्यमाह-- तीशूणतुण्डो बली ति ॥ ४९॥ तं कृष्णं महावकप्रस्तं द्रा रामादयोऽभेकाः विचेतसो मूर्च्छिता बभूवुरित्यन्वयः। 
तत्र दष्टान्तमाह--इन्द्रियाणीवेति । यथा भ्राणेर्विना इन्द्रियाणां ज्ञानकमात्मकानां ज्ञाने कर्मणि च न सामथ्येम्‌ स्थितिरपि 
दुलेभा, तथा तेषामपि तदा ज्ञानादिसामथ्यं गतं मूच्छ च जातेत्यथेः ॥ ५० ॥ तं गोपालसूनु' कृष्णं सद्य एव बकश्चच्छदं । 
तत्र हेतुमाह--अभिवत्तालमूलं भ्रदहन्तमिति । दाहे साम्यं सूचयन्‌ विशिनषटि-जगद्गुरोव्रंह्यणोऽपि पितरमिति। तदा 
यदि तच्छरणमागच्छेत्तद्‌ा शरणागतवत्सलो भगवांस्तं न हन्यात्‌ । स ठु तदुपायानभिज्ञोऽतस्तमक्षतं ब्रणरदितं दृष्ाऽतिरुषा 
महता क्रोधेन पुनस्तं तुण्डेन चच्चुना दन्तुमभ्यपद्यत सम्मुखमाजगाम ॥ ५१ ॥ 


भन्विताथपरकाक्िका 


स इति साद्धेम्‌ ॥ पात्यमानैः कपित्थः कपिव्थफलैः सह महाकायः स दैत्योऽपि पपात । मरणसमये मायापगमेन 
भ्रकटितनिजरूपत्ात्‌ । हेत्याञ्चयं । तं पतितं वीक्ष्य सर्वे बाला विस्मिताः सन्तः साधु कृतं साधु कतमित्येवं कृष्ण शशंसुः । 
देवाश्च परिसंवुष्टाः छृष्णस्योपरि पुष्पवर्षिंणो बभूवुः ॥ ४३॥ ताविति ॥ सर्वेषां लोकानामेको ˆ सख्यो पौलकावपि तौ 
रामकृष्णो वत्सपालो भूत्वा प्रातराशः भ्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहितौ तदु गृहीरवा वत्सांग्यास्यन्तौ वने विचेरतुः ॥ ४४ ॥ स्वं 
स्वमिति ॥ ते सवे रामकृष्णादयो गोपबाला एकदा स्वं स्वं वत्सलं वत्ससमूहं॑पाययिष्यन्तस्तावजलाशयस्याभ्याशं समीपं 
गत्वा बट्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुः ॥ ४५॥ ते तत्रेति ॥ ते च वालास्तत्र जलाशयतीरे अवस्थितम्‌ इन्द्रवजेण 
निभिन्नम्‌ अत एव च्युतं भूमौ पतितं गिरेः श्ङ्गमिव महासत्त्वं स्थूलबक्रविशेषं दद्रुः । द्ष्रा च तत्रसुः त्रासं जग्मुः । ४६॥ 
स वै इति ॥ नकरूपं धजति गच्छति बकरूपधृक्‌ । गत्यथीत्‌ धृजेः किप्‌ । तीक्ष्णतुण्डः वली च वको नाम महान्‌ असुरः 
सदसा आाड्य चागत्य कृष्णमग्रसत्‌ । तकभाव आष: ॥ ४७ ॥ छृष्णमिति ॥ कृष्णं महावकम्रस्तं दद्रा रामाद्योऽभकाः प्राणं 
विना इन्द्रियाणि इव विचेतसः ज्ञानरहिता मूच्छिता बभूवुः । रामः आदियेषामित्यतद्‌गुणसंविज्ञानः । तेन रामो विचेता 
नाभूदिति स्ाभिपादाः। आव्रस्नेदादिति परे ॥ ४८॥ तमिति ॥ जगद्गुरोः ब्रह्मणः अपि पितरं गोपालस्य सूम्‌ अभ्रिवत्‌ 
तालुमूलं प्रदहन्तं तं कष्णं बकः सयः एव चच्छद्‌ । बाहुलकात्‌ णिजमभावः । तं च अक्षतं ब्रणरदिततं टष्वातिरुषा महता क्रोधेन 
पुनस्तुण्डेन चञ्च्वा ईहन्तुमभ्यपद्यत संमुखमाजगाम ॥ ४९ ॥ 

भीगोपालानन्दम्‌निविरचितं निगृढाथप्रकाङव्याख्यानम्‌ 


पुष्पवर्षिणः पुष्पाणां बषणं अस्ति एषां ते ॥ ४१॥ सर्वषां लोकानां एकावाद्यौ पालको समप्रातरासौ प्रातशशः 
भ्रातर्मोज्यं अन्नं तेन सदितौ विचेरतुः ॥ ४२ ॥ वत्सलं बत्सनिकरं जलानामाशयो हदस्तस्य अभ्याशं निकटम्‌ ॥ ४३॥ 
महासत्वं महापक्षिणं बजेण इद्रहेतिना भिन्नं पर्वताद्‌ च्युतं पतितं शिखरमिव तत्र दृशः ॥ ४४॥ समीपं आगत्य ॥ ४५॥ 
अभेकाः बालाः विचेतसः स्तिः अष्टः ॥ ४६ ॥ अभ्निवत्‌ तालुमूलं प्रदतं । जगदूशुरोविधेः पितरं तं श्रीकुष्णं अतिरूषा 
अतिक्रोधेन सदयः चच्छद्‌ मुखाद्रदिनिष्कासितवान्‌ अक्षतं क्ष तरदितं श्रीछृष्णं पुनः तुंडेन चन्च्वा दतुं ।॥ ४७ ॥ ` 


भगवस्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


स इति ॥ महान्‌ कायो देहो यस्य सः, मरणवेल्लायां प्रकाशितस्वमहाशरीर इत्यथः । स दैत्यः, पात्यमानैः दुभंर- 
तच्छरीरताडितत्वादामैः सद्धिरपि पतद्धिः, कपित्थैः सह, भुवीति शेषः । पपात । तं वीक्ष्य संपतितं तमवलोक्य, ह स्फुटं यथा 
तथा, बालाः विस्मिताः सन्तः, साधु साध्विति, शशंसुः प्रशंसां चक्रः ॥ ४३॥ अथ बकासुरबधात्मक तच्चरित्रमाह । ताविति ॥ 
सरवे च ते लोकाश्च तेषामेकपालकौ स॒ख्यरश्चकौ सन्तावपि, तौ रामकृष्णौ, बत्सपालकोौ, भूत्वा, एकदा सप्रातराशो प्रातर्भाक्त 
व्यपयुंषितान्नसदितौ एव, गवां बत्सांश्चारयन्तौ सन्तौ, विचेरुः ।॥ ४४ ॥ स्वं स्वमिति ॥ सवे रामछृष्णघ्रधानाः सऽपि 
गोपवालकाः, स्वं स्वमारमीयं, बत्सङ्खलं बत्समूदं, पाययिष्यन्तः सन्तः, तावत्‌ जलाशयाभ्याशं जलाशयस्य समीपं गत्वा, पाय- 
यित्वा वत्सान्‌ जलपानं कारयित्वा, णुः स्वयमपि जलपानं चक्रुः | इति दइयोरेकान्वयः | ४५॥ त इति ॥ ते. बालाः, तत्र 
अवस्थितं, महासत्त्वं महान्तं जन्तं, ददशः । तं च वजनिर्भिन्नं शक्रवज्रेण भेद भप्त, भत एव च्युतं, गिरेः ङ्गं शिखरं इव 
दृष्टेति शेषः। तत्रासुज्ञासं जग्युः ॥ ४६ ॥ को वैवंविधो जन्तुस्तत्नाह ।। स वा इति | बकरूपदपि महान्‌, सः बकः नाम अयुट 

वै तीक्ष्णतुण्डः निशितचज्ुः, बली बलवान्‌, अत एव, सदसाऽकस्मादेव सहसेत्याकस्मिकाविमषं योसथेयोर्योतकमन्ययम्‌ | 
आगत्य, छृष्णं अग्रसत ॥ ४७ ॥ छष्णमिति ॥ राम आदि्येषामिस्यतद्गुणो बहुत्रीहिः । रामस्य तन्महिमाभिज्ञत्वात्तं 
[वनाऽन्ये इत्यर्थः । भका बालाः, कृष्णं, महाबकम्रस्तं महता बकेन गिलितं दद्रा; राणं विना, इन्द्रियाणि इव, बिचेतसोऽचेतन- 
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भ्रायाः, बभूवुः ॥ ४८ ॥ तमिति ॥ जगदुुरोत्ह्णः „ पितरमपि, गोपालसुजुं लीलया नन्दाभकतां नाटयन्तं, अभ्रिवत्‌ ता ल्नमूलं 
्रदहन्तं, तं श्रीषृष्णं , बकः, सदयस्तरश्चणमेव, च्छद उदगिरत्‌। अक्षतं लेशमात्रमपि श्तिमप्राप्ं कष्णं, तण्डेन चञ्च्वा. हन्तु 
अतिरुषा, पुनः अभ्यपद्यताभिमुखमागच्छत्‌ ॥ ४९ ॥ < 


भीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ते वीक्ष्येति : १०.१९.४४. | 
स्यध्वं सं यलञतोऽदं करिष्याम्येवं पूवं यस्रतिज्ञातमासीत्‌ 1 तस्यारम्भो दर्शितोऽ्याच्युतेनेत्यानन्दात्ते साधु पृष्पाण्यमुक्वन्‌ 11५६1 
ते तत्रेति : १०.११.५७. | 
स्यात्‌ सत्तवमप्यसाधो चेद्भवेत्‌ त्रासषृदेव यत्‌ । जडाशये महासन्त्वस्थितिस्तत्रासदाऽभवत्‌ ।॥ ५७॥ 
अतिशुद्धाकृतेरन्तमालिन्यं प्रायशः स्थितम्‌ । दीपस्येवेति तं भीता दृदरशदैरतोऽमंकाः ।॥ ४८ ॥ 
शुद्धाकृतिं समीक्ष्येव सहसा तत्समागमः । नैव कायं इति व्यक्तं वकबालनिदशेनम्‌ ।। ५९ ॥ 
वकर्ूपधृगिति : १०.११.४८. 
सजातीयवेपेण गोजातगोऽपि पुरा स स्वकायीय नालम्बभूव । 
विजातीयवेपेण गोजातरोधस्थितः स्यामतोऽसो तद्व तथाऽगात्‌ ॥ ६० 1 
बत्साञुरहतिरभवद्‌ बत्सत्वादेव यत्ततोऽहमिह । नहि न बकः स्यामिति किं वकल्पोऽगात्तदर््वमेषङ्धीः 1 ६१॥ 
कियत्‌ कृष्णबलं नाम सत्तवराशेमेमाग्रतः । इति मत्वा बकः कृष्णं जग्रसे ्रान्तमानसः 11 ६२ ॥ 
जडजाततटस्थतां श्रयन्‌ जलजातेषु च सत्त्वशोधकः 1 भविता य इहास्य मानसे वसतिमें श्रतिगेत्यवोधयत्‌ ।। ६३ 11 
वहिः सवं शतो रम्यः स्याित्तेऽपि तथेव किम्‌। अवेक्षणाय लक्चमीशस्तदन्तरमवीविशत्‌ ॥ ६४ ॥ ` 
नान्नाऽऽछृत्या च कान्तोऽसो वरृथानेन बको हतः । इस्यज्ञवाङनिरासाय किंमीशोऽन्तगेतोऽभवत्‌ ॥ ६५॥ 
करष्णसिति : १०.११.४९. 
वियोगाद्‌ दुःखितः छृष्णे वयं चात्र कथं शुभम्‌ । इति स्थूलदशः प्रापुधेमं रामसुखाऽभंकाः ॥ ६६ ॥ 
तं तालुमूल्ञमिति : १०.११.५०. 


श्रीकृष्णस्य यदा निजोदरदरी-यानाय तुण्डे निजे येनानल्पमकल्पि वतम रिपुणा तत्कष्णवत्माभ्रितः। 
तत्कण्ठः प्रवभूव तेन दहनं कण्ठस्य तस्याथंतः प्राप्तं तत्र न शङ्कितव्यममवत्कष्णः सं उष्णः कथम्‌ 11 &७ ॥ 
चच्छद्‌ ति : । | 
वृन्दावने मम प्रीतिर्विंदतुं नवकानने । इति कि सकलाधीशो निश्चक्राम वकाननात्‌ ॥ ६८ ॥ 
युद्धाकतिवहिभूरि योऽन्तः संश्रतकिंल्विषः । न तस्य भगवलस्माप्िः कचिजनातापि जीयंति ॥ ६९ ॥ ` ~ ` 
द्दारेति : १०.११.५९. ॑ 


ये पूतनायाः खलु तेऽखिला अपि तद्न्नभुक्स्वेन ` तदीयसेवकाः । 
` सव्यस्त्वयं तस्य सखा बकोऽरित यत्‌ पक्षीति सक्रोधमदारयत्‌ तदा ॥ ८० 1 
पीतं यत्स्तन्यमसौ तद्भ्राता मातुलो ममेति किमु । मत्वा जनितक्रोधावेशः शकलीचकार वकमीशः। ७१ ॥ 
कंसादिनिखिलखलजन वं शविखण्डनमदहं तथा कुबे । निहतो बको यथेत्थं निदशेनायेव वंशवद्‌ दलितः ॥ ५२ ॥ 
कृष्णनाम सुखे स्थाप्यं न कष्णप्रतिमा कचित्‌। अन्यथाचरणात्‌ स्प्टोदाहृतिवेकटुदेशा ॥ ७३॥ 
सदूट्ेषं दधते ये तु दुद्टदो रदिखरबृत्तयः । बिदारयामि सद्यस्तानित्यसो तमद्‌ास्यत्‌ 1 ७४ ॥ 


कृष्णप्रिया 


यह सारी घटना देखकर सारे ग्बालबालों को आश्चयं की अवधि न रही ओर लड़के बाह-बाह कर उठे ओर देवगण 
सन्तुष्ट दो पुष्प बृष्टि करने लगे! ३३॥ इस प्रकार श्रीवलभद्रजी ओर श्रीछृष्ण सारे बिश्व के एक ही पालक है वे दी अब 
बत्सपाल बने हैँ नित्य भ्रातः काल उठकर कलेवे की सामप्री साथ लेकर वच्डो को चराते इए एक बन से दूसरे जन में 
धूते थे ॥ ३९४ ॥ एक दिनि र्वालबाल अपने अपने बड की टोली को जल पिलाने के लिए जलाशय के पास ले गये । 
पहले उन्होने बछड़ो को जलं पिलाया पुनः. स्वयं पानी पीने लगे 1 ३५॥ इतने मे गोपबालकेां को एक बहुत बड़ा भाणी 
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बैठा दीख पड़ा, देखने से एेसा लगता था कि मानो इन्द्र के वज्र से टटा हुआ कोई पर्वत का शिखर ही हो । उसको देख 
कर सब डर गये ॥ ३६ ॥ वास्तव में तो वह तीक्षण वोच वाला महान्‌ बलशाली “वक” नाम का एक भयानक असुर था 
जो बगुल्े का रूप धारण कर वेठा था। बह बकासुर श्रीकृष्ण की ओर एक ब एक कपटा ओर श्री्ष्ण को निगल लिया ॥२७।। 
बलभद्रजी एब गोपबालक श्रीकृष्ण को महावगुले से निगले देख ठीक वैसे ही अचेत हो गये जेखे विना प्राण के इन्द्रियं 
अचेत बन जाय ॥ ३८ ॥ लोकपितामह श्रीब्रह्मा के भी पिता ओर नन्द्‌ वावा के पुत्र श्रीकृष्ण प्रभु उसके ताल के नीचे पचे 
तब बे अभि के समान उसके तालू को जलाने ला । उसे सहन न हो सका बह घवड़ा कर मारे क्रोध से तुरन्त ही श्रीकृष्ण को 


उगल दिया पुनः दुबारा चाच चलाना चाहा ॥ ३९४० ॥ 
तमापतन्तं स निगद्य ठण्डयोदोर्म्या बकं कससखं सतां 'गतिः | 
पश्यतु वारेषु ददार रीरा श्ुदावहो वीरणवद्‌ दिवौकसाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदा बकारि उखरलोकवापिनः समाकिरन्‌ नन्दनमद्धिकादिभिः ¦ 
सभीहिरे चांनकश्वसंस्पवेस्तद्‌ वीक्ष्य गोपारघुता विसिस्मिरे ॥ ४२॥ 
युक्तं वकाखादुपलभ्य बालकाः रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः | 
प्रत्यागतं तं परिरभ्य निषेताः प्रणीय वत्सान्‌ वजमेस्य तज्ञगुः ॥ ४३ ॥ 
श्रत्वा तद्‌ बिसिता गोपा गोप्यश्ातिप्रियाहताः । ्रत्यागतमिबौत्पुक्यादेश्षन्त तृपितेश्षणाः ॥ ४४ ॥ 
कदंसक्षमा 
ग्रन्वयः- सतां गतिः सः आपतन्तं कंससखं तं बकं दोभ्यां वुण्टयोः निगह्य बालेषु पश्यत्सु दिवौकसां मुदाबहः 
लीलया बीरणवत्‌ ददार ॥ ४१॥ सुरलोकवासिनः तदा नन्दमल्लिकादिभिः समाकिरन्‌ च आनकशद्भसंस्तवैः समीडिरे गोपाल- 
ताः तद्‌ बीश्चय विसिस्मिरे ॥ ४२ ॥ रामादयः बालकाः बकास्यात्‌ सुक्तं एेन्द्रियः गणः प्राणं इव उपलभ्य प्रत्यागतं तं परिरभ्य 
निब्रताः वत्सान्‌ प्रणीय ब्रजं एत्य तत्‌ जगुः ॥ ४३॥ तत्‌ त्वा गोपाः विस्मिताः च गोप्यः अतिप्रियादुटताः दृषितेक्षणाः 


प्रत्यागतम्‌ इव ओत्युक्याद्‌ णेश्चन्त ॥ ४४ ॥ 
भोघरस्वाभिविर चिता भावायंदीपिका 
` समीदिरे वुष्डबुः । आनकैः शंखेरन्ये च संस्तवैः सह्‌ ॥ ५२॥ स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णम्‌ । प्रणीय एकी- 
कृत्य ॥ ५३॥ अतिभ्रियेणातिभ्रीत्या आदृताः सादराः । प्रेत्यागतमिव लोकांत रादागतमिव । दृषितान्यतृप्तान्यस्रतं पिवं 
तीवेक्षणानि येषां ते ॥ ५४॥ अहो बतेत्यादिनछोकत्रयस्य इति नंदादय इत्यनेनान्वयः । अपि एवमपि तेषमेवानिष्टमासीत्‌ 
यतस्तैः पूर्वामन्येषां भयं कतम्‌ ॥ ५५॥ 
धोवश्षीधरकतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 
वकारिं कृष्णम्‌ । तत्‌ बक्िसनल्पं वा तत्‌ । तन्मरणोत्तर पुष्पबरषटथादि ॥ ॥ ५२ ॥ परिरभ्य आलिंग्य । तत्‌ 
बकर्टिसनम्‌ ॥ ५३॥ तत्‌ बकमारणम्‌ । दशनेऽलुद्धिरदिता इति द्षितेक्षणाथः ॥ ५४ ॥ अहो आश्चर्ये । बत खेदे । यृत्यवो 
मृत्युदेतवः । एवमपि बहुविधस्ररयुदहेतो सत्यपि । तेषा मरत्युहेतूनाम्‌ । यतः कारणात्‌ ।  तेखे्युे भिः पूतनादिभिः । पूर्वमन्य- 
जन्मनि । अन्येषां लोकानाम्‌ । भय ढुःखम्‌ । युक्त जनो यः । _ परदुःखदस्तत्‌' इत्युक्तः । ““यो _ हि यस्य विषमं बिचित- 
येस्राप्लुयात्सङ्कमतिर्हि तत्फलम्‌” इति हरि विलासोक्तन्च । यद्वाऽनेन भीकष्णोन पूर्वमभयं भयनिवनत्तकं कमे कतम्‌ ॥ ५५॥ 
धीमज्जोवगोघ्वाभिकता कष्णवतोषिणी 


मुदावहने लंश्चणमेवाद-तदेति । सम्यक्‌ अवाकिरन्‌ तेव्यौप्तं चक्रुः नन्दनस्य मल्लिकादिभिः पुष्पंरिति तेषां परम- 
प्रियैरित्यर्थः। आनकशङ्खवायसदितेः संस्तवैरुत्तमस्तो तरैः सम्यक्‌ हैदिरे तबु: बकबधकमेणा प्रशशंसुः संस्तवैः पुरुषसूक्तादिभि- 
रित्यर्थः । विसिस्मिरे मित्राभ्युदयजपरमानन्दमयं विस्मय ्रापुरिस्यथः । यतो गोपालानां तेषां यक्किञ्ित्तदेकाभ्युदयंकजीवनानां 
तत्स्नेदविशेषाव्रतेयज्ञानानां खताः ॥ ४१॥ दः वकारं स्वस्थानमागतं सन्तम्‌ उपलभ्य समीपे प्राप्य 
परात्‌ परिरभ्य निदरत्ताः सन्तः वकास्यान्युक्तमितिस्नेहोद्रेकेण निभेरालिङ्गनं तेन च परभनिेतिभरं सूचयति । तेषामादौ 


पर्व ॑ 
त .. १. पतिः-श्रीघर, वंशी, ;. गतिः-वीर. विज. । २. दारकाः-वीर. । ३. स्थाना-श्रीधर, वंशी. वीर. विज, जीव. विश्व. । 


((-0. 481108111\/80॥ 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


स्कं. १० पू. अ, ११ छो. ४९-४४ ] ऽनेकव्याख्यासमलक्छतम्‌ १२७९ 
भ्रीभगवन्निकटे स्वयमागमनं तदानीमपि सम्यक्‌ स्वास्थ्याऽनुदयेनाशक्तरिति ज्ञेयं तच प्राणादिदृ्ठान्तेनैव व्यद्धितं स्थानगतमिति 
पराणेऽप्यन्वितं बस्सान्‌ प्रणीय दिनान्तरवत्‌ कालमनपेश्चय स्वन्‌ परावत्त्यं यद्वा, पालकानां दुदं शां दृटा डुःखनेतस्ततो गान्‌ 
मेलयित्वा तद्भकवधादिकं जगुः सम्ध्रममिश्रेण प्रहर्षण गीतवदुच्चेः सुस्वरेण कथयामासुः एवं बत्सवधच्ानदुभुववमव्वेनायुर- 
त्वाप्रतीतिशङ्कया च तदिनेुक्त्वा सम्त्येव कथित इति ज्ञेयं षड्विशाध्याये श्रीगोपेः तस्याप्यनुवादात्‌ भीञ्चुकस्य प्रेमजवरि- 
स्ख्तिवा ॥ ४२ ॥ गोपा गोप्यश्च विस्मिता अदो वतेत्यादिवक््यमाणरीत्या जातविस्मयाः अतोऽतिशयेन प्रियं प्रमयुक्तं यथा 
स्यात्तथा आदृताः तद्रक्षणादिष जाताव्यन्तमनःभ्रयत्नाः अत एषौत्ुक्यःत आसक्त्या रेश्वन्तं तं चिरं तदशंनान्न निवृत्ता 
वभूवुरित्यथेः । यतस्ठृषितेक्षणाः अदप्रनेत्राः परमभ्रीत्यौत्सुक्यादीक्षणे देतुः प्रत्येति इव उस्रक्षायां स्नेहमरेण तेषां तथा 
मननात्‌ । यद्वा, प्रत्यागतं कचित्‌ कश्चिद्न्धुखि यद्वा दिवा तद्विरहेण स्वतस्तदशंनकष्णायुक्तेक्षणा एव विशेषतो बक्वधादि- 
श्रवशेनौरसुक्यादेश्चन्त अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ४३1 अहो इति व्वतुष्कम्‌ इतीति चतुर्थेनान्वयात्‌ व्याख्या तु पथक्‌ क्रियते तत्र 
गोपालानामन्योन्यं यथा युक्तं विस्मयोक्तिमाह-अहो इति तरिभिः । अहो आशयं बत खेदे अस्येव मृत्यवः तद्धेतवः बालस्येति 
स्नेदभरेण अन्यत्तः । यद्रा, यतः पूं प्रथममागत्य तस्य भयं कृतम्‌ । ४४ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकृता बृहदवेष्णवतोषिणी 


मुद्विन्‌ लक्षणमेबाह- तदेति । सम्यगवाकिरन्‌ व्यापयामासुनेन्दनस्य मल्लिकादिभिः पुष्पैरिति तेषां परमोत्तमता 
सू चिता । आनकशद्भवायसदहितैः संस्तवैरुत्तमस्तोत्रेः सम्यगीदिरे वुष्टुवुस्तल्लीलया वकविदारणं सुरलोकबासि-कतच्र 
महोत्सवं वीक्ष्य साष्छाद्‌न॒भूय विसिस्मिरे विस्मिता बभूवुः, यतो गोपपुत्राः श्रीकष्णस्नेदाङ्लवित्ततयान्यानुसन्धानाराक्ता 
इत्यथं:, किंवा स्वगवासिनामपि महोत्सवेन वकस्य महादुष्टतायनुमानाद्‌ विसिस्मिरे, यतो गोपालसुता देवेषु सादरा इति 
भावः, यद्वा, विशेषेण स्थितं चक्रूनन्दनस्य मल्िकादिपुष्पाणां शीवृन्दावनजेभ्यस्तेभ्योऽतिन्यूनतवेन, तथानकादिवायस्य वेण- 
दलादि-बाद्यतोऽतिन्यूनत्वेन, तथा देव.संस्तावानां गोङ्कलवासिःस्तोत्रेभ्योऽतिन्यूनत्वेन पुष्पवषायुत्कपौसिद्धया महो त्सव- 
लक्षणासम्पत्तः, यतो गोपालसुताः श्रीकृष्णप्रियसखाः परमविद्ग्धा इत्यथः ॥ ५२॥ तं वकारं स्वस्थानमागतं सन्तसुपज्ञभ्य 
समीपे प्राप्य पञ्चात्‌ परिरभ्य निव ताः सन्तः । वकास्यान्मुक्तमिति स्नेहो द्रेकेण निभेरालिगनम्‌ , तेन च निवरतिभरं सूचयति 
तेपामादौ श्रीभगवन्निकटे स्वयमनागमनं हषंभराङ्लत्वेन, किंवा तदानीमपि सम्यक्‌ स्वास्थ्यानुदयेनाशक्तरिति ज्ञेयम्‌ , यदा, 
स्थानागतमिति प्राणस्यैव विशेषणम्‌ , दृष्टान्तस्तु सद्यः स्वस्थतायां तदेकदेतु-निग्रंतायाच्न, यद्वा, उपलभ्य ज्ञात्वा स्वस्थाने 
आगतमपि धाविल्वाग्रोऽभिगम्य परिरभ्य । अन्यत्‌ समानम्‌ । वस्सान्‌ प्राणीय दिनान्तरबत्‌ कालमनवेश््य सबौन्‌ पर्ुत्य, 
यद्रा, पालकानां दुदेशा द्रा ुःखनेतस्ततो गतान्‌ मेलयित्वा, यद्वा, प्रकषणानीय अतश्रायांस्तान्‌ भगवदग्तदृष्टथा जीव- 
यिस्वेव्यथेः । तद्वकवधादिकं जगुः, प्रदर्पण गीतवदुच्चेः सुस्वरेण कथयामासुः, यद्वा, तदानीमेव तद्गीतं निवध्य तद्द्वारा 
कथयन्निस्यथेः ।। ५३॥ गोपा गोप्यश्च विस्मिताः सत्यः, अतोऽत्यन्तप्रीव्याट्रता व्याघ्रा, अतएबोस्स॒क्यादासक्स्या रश्चन्तु तं 
चिरं तदशेनान्न निवृत्ता बभू वुरिस्यथः, यतस्तृषितेक्षण। अनृष्नेत्राः परमप्रीत्योखुक्यादीक्षणे देवः प्रत्येति इव उस्रक्षायां 
स्नेदभरेण तेषां तथा मननात्‌, यद्रा, प्रत्यागतं कच्चित्‌ कश्चिदूबन्धुरिव, अथवा गोप्यो विस्मिता बभूवुः 1 र्थं चकारः। 
्रमभरेण तासां गोपेभ्यो विशेषात्‌ तमेवाभिव्यञ्जयति--अतिप्रियेण प्राणाधिकेन श्रीकष्णेनादताः प्रेमदृष्टथादिना सम्मानिताः, 
अतस्त्रपितेक्षणाः सत्य ओौत्सुक्यादैक्षन्त, यद्वा, दिवा तद्विरहेण स्वतस्तदशेनठृष्णायुक्तेक्षणा एव विशेषतो वकनधादि- 
श्रवणेनौत्स॒क्यादेक्षन्त । अन्यत्‌ समानम्‌ । ५४ ॥ तत्र गोपानामन्योन्यं विस्मयोक्तिमाह-अदहो इति च्रिभिः। अहो आखय, 
बत खेदे, किंवा, अदो बतेत्येकमेव पदमत्यन्तखेदे, अस्येव सत्यवस्तद्धेतवः। वालस्येति स्नेहभरेण तेषां तस्मिन्‌ सदा 


बालवुद्धेः । अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ ' यद्वा, तत्र हेतुं तकंयन्ति, अपि किं तेषां वकादीनां विभ्रियमनिष्टमनेन पूवं कतमासीत्‌ , यतो 
यस्मादनिष्टकरणाद्‌ येभ्यो वा भयमस्यास्माकं वा भवति ॥ ५५॥ | 


शीसुदंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
इन्द्रियो गणः इन्द्रियाणां गणः ॥ ४२-४३ ॥ कृतं पूवं पूर्वजन्मनि कि कृतम्‌ इदानीं भयसुरपयते 1 ४४-४५ 
भीमदृघीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका | 


तदा नन्दनवनजाभिमेद्लिकाभिर्वकारिं श्रीकष्णं समाकिरन्‌ भरीशङ्खरवसदहितैः स्तोत्रस्तुष्दुवुश्च गोपालसुतास्तु तदक 
वधं वीक््य नितरां विस्मिता बभूवुः । ४१॥ स्वस्थानं“ प्रत्यागसं प्राणमिन्द्रियाणं गण इव बकस्य सुखान्सुक्तं भीकष्णं भ्राप्या- 
लिङकग्य च सुखिता वत्सान्‌ प्रणीयेकीकस्य ्रजमागत्य तद्रकासुरबधार्मकं कम्म गोपेभ्यः जगदुः ।। ४२ तद्गोपालगदिलं शरुत्वा 
विस्मिता अतिश्रियेणाद्रयुक्ता आगव्यं प्र स्यागतमिव ल्लोकान्तरादागतमिब वृषितान्यतृपतान्यमृलं पिबन्तीवेश्षणानि येषां तथा- 
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१२८० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १ पू, भ, ११ छो. ४१-४४ 


भूताः ओौस्खुक्यादेश्षन्त अपश्यन्‌ ॥।४३॥ अहो इत्यादि छोकत्रयस्य इति नन्दाद्य इष्युत्तरतरान्बयः। अहो इत्याश्चर्ये बतेति चदे 
तत्र खेदहेतुं विशदयन्ति अस्य बालस्य खन्युदेतवो बहबोऽभवन्‌ अपि तथापि तेषामेव विप्रियं दुःखमासीत्‌ युक्तमैवेतदिप्याहुः 
पूर्वजन्मान्तरे यतो येभ्यः भयं कलं तेभ्य एव तेषां भयञुत्थितमित्यथेः ॥ ४४ ॥ 
ध्रोविजनयघ्वजतीयकृता पदरत्नावली 
विसिस्मिरे विस्मिताः । ४१ ॥ पूर्वस्थितमाश्रमस्थानं प्रणीय नीरवा तद्वकाघुरर्दिसनलक्षणं कष्णचरितम्‌ ॥। ४२ ॥ 
कृष्णो अतिशयेन प्रियेण आद्रेण युताः ठृषितेक्षणाः अलं बुद्धिरदितनेत्राः । ४३ ॥ बत खेदे यतः येभ्यो” भयं तेषां विप्रियं 
कृंतमासीदपिस्वित्‌ । ४४ ॥। 
; भीमज्जीवगोस्वासिकतः क्रमसन्दभः 
समीडिरे प्रशशंसुः आनकशङ्कसहितैः संस्तवैवं दिकतान्निकेश्च समीडिरे तुष्टुवुः ॥ ४१-४८ ॥ 
धरीमद्धिश्वनायचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
समाकिरन्‌ सम्यगाकीणं व्याप्तं चक्रुरित्यथः । संस्तवैः प्राचीनैः ॥ ४१ ॥ स्वस्थानमागतं प्राणमिव कष्ण प्रकर्पेशे- 
तस्ततः. सकाशादानीय तद्वत्सबकवधचरित्रं जगुरुच्चेरस्वरेणोचुः। यद्रा, स्वरतालादिना गीतं जघ्न्धुर्दिनान्तरेऽपि 
गानाथमिति भावः।) ४२ ॥ अतिगप्रियेण श्रीकृष्णेन स्वदशेनदानेनैवादताः दषितान्यमृतं पिबन्ती वेक्षणानि येषां ते देश्चन्त 
क्तादिशङ्कया सर्वाङ्गेषु न्य भालयन्तः ॥ ४३ ॥ तत्र गोपानामन्योन्यं विस्मयोक्तिमाद-च्रिभिः । मृत्यवः मृत्युदेतवः भयं कतं 
निरपराधानामस्माकं वालकस्यास्य च यस्माद्पकारः भ्रथमं कु तस्तस्मात्‌ ॥ ४४ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रदीपः 
तदा बकारं बकासुरघ्रं श्रीकष्णम्‌ नन्दनोदययानजभ्लिकादिभिः समाकिरन्‌ आनकशद्धसदितैः स्तोत्रैः समीदिरे 
तुष्टुवुः विसिस्मिरे विस्मिता आसन्‌ ॥ ४१ ॥ प्रणीय एकोकृत्य ब्रजमेत्य तद्वकवधं जराः । ४२ ॥ तद्‌बकवधं श्रुरवा विस्मिता 
बभूवुः तदानीमतिभ्रियेण श्रीकृष्णेन यथायथमादताः अङ्कप्रवेशकरादयालम्भनरुचिरवचनादिभिः सत्कृताः प्रेत्यागतमिव 
पुनजीतमिव उदक्षन्त अपश्यन्‌ तन्नापि ठृपितेक्षणा एव बभूबुः ।॥ ४३ ॥ अहो वतेत्यादि छोकानामिति नन्द्‌ाद्य इत्यनेनान्वयः 
खृत्यवो मृ्युदेतवः तेषामेवाश्रियमीहतमासीत नत्वस्माकम्‌ यतः पूर्वमस्माभिरन्येषामभयं कृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भीबलदेवविदयाभूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 
समाकिरन्‌ सम्यगाकीण चक्रुः आनकशङ्कखादिवायेः सह संस्तवे: समीडिरे ॥ ५२ ॥ मृच्छमिभूतं पुनः स्वस्थाना- 
गतं प्राणमिन्द्रियगण इव वकास्यात्‌ युक्तं स्थानागतं सन्निहितं कष्णमुपलभ्य परिरभ्य च निनव्रंताः सन्तो वत्सानितस्ततः 
प्राणीय ब्रजमेत्य तद्रकवबधचरितमरुच्चेजंगुः ।। ५३ ॥ अतिग्रियेण कृष्णेन स्ववीक्षणदानेनाब्रृताः ठृषितानि तद्ीक्षणपीयुष- 
वृष्णानीक्षणानि येषां यासां च रक्षत सवाौङ्गान्यपश्यन्‌ क्षतिशङ्कयेति भावः । ४४ ॥ मृत्यवो मूर्युद्ेतवः यत्तः पूर्वं प्रथमं 
तैभयमपराधः कृतस्तस्मात्तेपां विप्रियं मरणमासीत्‌ ॥ ५५॥ 
ं धीसत्यघमकृता भीभागवतरिष्पणी 
` ~ सकृष्णः कंसस्य सखा कंससखो राजाहःसखिभ्यष्टजिति टच्‌ । तं बीरणवत्तणविशेषवत्‌ । वीरणं श्रीदृणं विदुरिति 
यादवः । दिवौकसां यदावहो वालेषु पश्यत्सु ससु वुण्डयोर्दोभ्यां निगृह्य ददारादारयत्‌ । नायास आसेव्य।ह ॥ लीलयेति ॥४१॥ 
तद्वककबलनं तत्संहरणं पुष्पवषेणं देवस्तवनादिकं च वीक्ष्य विसिस्मिरे धिस्मिताः ॥ ४२ ॥ एेन्द्रिय इन्द्रियाणामयमेन्द्रियो 
गणः स्थानं स्वावस्थितस्थलं भ्रति बत्सान्प्रणीय नीत्वा तत्छृष्ण्रतं कमे जगुः ॥ ४३ ॥ अतिगप्रियमित्यादताः प्राप्रादरास्तृषिते 
तद्धिलोकनलोलुपे ईक्षणे यासां ताः ॥ ४५॥ 
। शीघुबोधिनी 
स्वसामथ्यन चेन्‌ मारयितुं प्रवृत्तस्तदा दूरादेव भगवान भारितवानित्याह तमापतन्तमिति, तं बकमासमन्तात्‌ 
वतन्तं च कृष्णो दःखदूरीकतां निगृह्य शरर्वा निग्रहं कृत्वा तुण्डटयं थग्‌ धत्वा दडार वबिपाटितवान्‌ , नयु मारणे को 
- हेतः १ तत्राह कंससलमिति, अन्यथा. कंसो न मारितः स्यादिति, कंसोपि किमिति मारणीय इति चेत्‌ तत्राह सतां गतिरिति, 
चतां च एव रक्षकः, अन्यथा सद्रक्षा न स्यादिति, बालानामेव दोष इति पश्यत्सु बालेष्‌ दवार, केचित्‌ पुनवंकदन्ता_ बकाद्‌- 
निर्गतो न भवतीति महादेवादिबरसत्यकरणाथं तुण्डं प्रविष्ट इत्याहुः, तत्‌ सत्यं चेत्‌ कल्पान्तराभिभ्रायं, तस्य॒ विदारणे 
हस्तयोः श्रयासमाशास्क्याह लीलयेति, ननूपासकवध उपास्यदेवानां दुःखं स्यादित्याशङ्क्याह दिवोकतां मुवावह इति, 
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स्कं. १० पू, छ, ११ छो. ४१-४४] अनेकव्याख्याखमलद्छृतम्‌ १२८१ 
देवानां तेन सन्तोष एवात एव समागतानां दिवौकसां स्वगत्युत्तमे स्थितियुक्तानां तच्छकलद्वयमधोभुखतया स्यापितमति- 
कोमलमासनमिव जातमिव्याह घौरणवदिति, वीरणं दृणविशेषस्तेनासनं निर्मीयते, अतस्तद्रधे देवानां हितमेव, लोभान्रताभ्यां 
सह दम्भे गते भूमौ देवा हविभाजो भवन्तीति ॥ ४१॥ एवं तद्धिष्ठाकृदेवानां सन्तोषुक्त्वा स्वगंवासिनां सर्व॑षामेव तद्ये 
सन्तोषमाद तदेति, बकार बकहन्तारं सर्ववेदत्राह्मणपक्षपातिनं सुरलोकवासिनः सर्वं एव नन्दनवनोद्धवमटिलकादिपुष्पेः 
समाकिरन्‌ पुष्पव्रष्टि तवन्तः, गोपानां मह्त्वज्ञापनाथमेतद्‌ वण्यते, केवलपुष्पवृष्िर्वालानां ज्ञापिका न भवतीति स्तोत्रवाः 
दित्राणि चाह समीडिर इति, श्रानक्शा्भाभ्यां सहितैः संस्तवैः सम्यगीडिरे सम्यक्‌ स्तुतवन्तः, बाद्दयं राजसतामखयोरपि 
स्तोत्राशक्तयोः सङ्ग्रहाय , एतत्‌ सर्वं दषा गोपालसुता अतिमुग्धाः कृष्णं स्वसमानं ज्ञातवन्तो विसिस्मिरे परमं विस्मयं 
प्राप्तवन्तः ॥ ४२ 1) पूव महकत्त्वमात्रं ज्ञातमघुना त्वाश्चयं जातं ततो भगवता सह ब्रजमागत्य तन्मादातम्यमुक्तवन्त इत्याह 
मुक्तमिति, वचनं दहि द्ये प्ररूढं भवति भगवसप्रा्िरत्यभीप्सितेति ज्ञापयितुं दुनिमित्तापगमे तथा भवतीति बकात्यान 
मुक्तमुपलम्येत्युक्तं, सेह एव तेषां स्फुरितो न तु माहात्म्याद्‌ भयमिति ज्ञापयितुमाह बालका इति, रामस्यापि तदा गौण- 
भावाद्‌ वालकतुल्यते्याह रामादय इति, भगवदागमनात्‌ पूवं न ते रामादयः किन्तु नामान्तरमेव प्राप्ताः, यथा श्राणं 
विनेन्द्ियो गणो गोलकमात्रपयेवसितः, त्यागतं पुनरागतं तं भगवन्तं परिरभ्य निवृताः सुखिनो जाताः, बकमारणानन्तरमपि 
न बालका भगवत्समीपं गता मूछिता इवातिखेदेन पतिताः पुनरुद्रताः, भगवानेव परं प्रत्यागतः स चेद्‌ सदानन्द आलिङ्गितः 
सर्वतःसम्बन्धोभूत तदा निवृताः, तदा वरंसान्‌ प्रणीयेतस्ततो गतान्‌ समानीय ब्रनमेत्य तव्‌ बकवधादिकं जगुर्तवन्तः ।॥४३ 
ततो यज्‌ जातं तदाह श्रुत्वेति, तद्रकवधं भुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिताः, गोपीनां विशेषमाहातिप्रियादता इति, ध्रतिभ्रियेण 
भगवतादताः प्राप्तादराश्च जाताः, ततः परमानन्देन द्ष्टवत्य इत्याहौत्मुक्यात्‌ प्रमाधिक्यादविवृचक्षणा अतृप्रनयना रेक्षन्तेति, 
पामराणां बुद्धिमचुसव्याश्शोलमप्याह्‌ शुकः, सा हि प्रीतो परमा काष्ठा, श्रौत्बुक्यं प्रेमातिभरतयामयौदं भवति, तेन सर्वपरि- 
त्यागेन भत्रदिशङ्कामपि परित्यज्य दृष्टवत्यः, इयं बुद्धिस्तेषां नारोपिता किन्तु सहजेति ज्ञापयितुं नेत्रयोरदृिमाद । ४४ ॥ 


(२ ) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाहाः 


_ तदेत्यत्र सुरलोकवासिनां सन्तोषदेतुभूतवकारिपदतात्पयेमाह्वः सवेवेदेत्यादि, दादकस्वेन तथेति तन्मारकलेनेति 
वा ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ 1 मुक्तमित्यत्र नतु भगवदागमनात्‌ पूवं ॒तेषां रामादित्वमेव न स्थितमिति कथं विस्मयो जात इति चेन्‌ 
निरोधाथ तावच्चेतन्यस्य भगवता स्थापितत्वादिति बुध्यस्व, अन्यथा "पश्यत्सु वालेष्विःत्यादिपूर्वभ्रन्थोपि विरुध्येत, पाद्मोत्तर 


खण्ड तु बक्वधस्य दिनसुक्तं "पच्राब्दकल्पो भगवान्‌ छृष्णाषाढाटमी दिने । बकं चिच्छद्‌ चिच्छक्तिः पश्यतां सुद्धदां 
सतामिति ॥ ४३॥ | 


( ३ ) शभीमदल्लभमहाराजकृतः ीसुबोधिनीलेखः 
तमापतन्तमिव्यत्र दुःखडूरीकतंति दुःखधमंस्य द्रेषस्योद्धेदाल लोभेन भासेपि स्वयं तन्मूलस्य दुःखस्येव दूरीक- 
तृ. त्वेन ततोपि समथः, प्रतियोगिनोऽभावादू बलिष्ठत्वादित्यथंः, ननु मारणे इति दम्भो निबतंनीयः, यत्राकृतिसाम्याद्‌ः दम्भो 
निविष्टस्तस्य दैत्यस्यापि निवारणे इत्यथः, केचिदिति वरस्येव विवरणं बकहन्तेति, पूवं ॑विधेयं पञ्चा दुदेश्यसुक्तं, तत्पक्षे 
उद्रपयन्तं प्र वेशः स्यात्‌ , अत्र तु तालुपर्न्तमेव प्रवेश उक्तः, अतो न भगवतकल्पीयं तदित्यथः ।॥ ४१ ॥ मुक्तभित्यत्र 
दुनिमित्तापगम इति दुष्टं प्रतिवन्धनिमित्तं प्रतिबन्धकं तदपगमे इत्यथः, प्रतिबन्धं निवत स्वयमेव युक्तवकथनेन साधना- 
साध्यत्वं प्रतिवन्धकाभावमात्रसाध्यत्वं च ` सूचितं, तादृशे दुलेभतवज्ञानेनात्यभीप्सितत्वमलुभवसिद्धं, न ते रामादय इति तथा 


च तादरशमुपलभ्य रामादयो जाताः पूवं तु यथा प्राणं विनैन्द्रियो गणस्ताद्शास्ते इत्यन्वयः ॥ ४३ ॥। श्रुेत्यत्र इयं खुद्धिरिति 
अमयदबुद्धिरित्यथंः, तस्या आरोपितत्व तन्निव्त्तौ नेत्रयोस्तृिः स्यादित्यथ; । ४४ ॥ 


` (४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोनिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


पड्यत्सु बालेषु वदारेत्यस्य विनब्रतौ बालानासेव दोष इति ““लोभक्रोधादयो दैत्याः इतिरृष्णोपनिषद्धथो ये ये 
करष्णावतारे दैत्या हतास्ते स्वे लोभक्रोधादिरूपास्तत्र बकारो बालानां दम्भात्मकदोषरूप इतिज्ञेयम्‌ 1 ४१॥ 


गोस्वामिभोगिरिघरलालकृता बालप्रबोषिनीो 


तमापतन्तं वेगेनागच्छन्तं बकं ख भगवान्‌ कृष्णो दोभ्यां सूजाभ्यां तुण्डयोनिगरह्य बलेषु पश्य सखु लीलया 
अनायासेनैव ददार । तत्र दष्टान्तमाह-बीरणवदिति । वीरणमग्रन्थिकृणविशेषः । स यथा अनायासेनैव बिदायते तथेत्यथेः “बकस्य 


बिदारणकमेत्वं युक्तम्‌, इति सूचय॑स्तं विशिनष्टि-कंससखमिति । भगवतोऽपि तद्धननभ्रयोजनं सूचयस्तं विशिन्टि-दिवोकसां 
१६१ 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101). 14112680 0 6800011 


१२८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. {१ गो. ४९-४४ 


देवानां सुदमाबहति प्रापयतीति तथा । तत्रापि हेतुमाह-सतां पतिरिति | साधूनां रक्षक इत्यथः । दुष्टनिग्रहं विना देवादिसाधनां 
रश्चणहषेयोरसम्भवादित्याशयः । ५२ ॥ तदा सुरलोकवासिनो देवादयो नन्दनवनोदुूभूतैमल्ञिकादिभिः पष्यैर्वकारिं श्रीकृष्णं 
समाकिरन्‌ आच्छादितवन्तः । तथा आनकैः शङ्खश्च वाथ : सहितैः संस्तवः सम्यक्‌ स्तुतिभिः समीदिरे तुष्टवुः । तत्‌ देवैः छृतं 
भगवत्पूजनं बीश््य गोपालसुता विसिस्मिरे आश्चयं प्राप्तवन्तः ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्णवियोगेन निश्चेष्टा रामादयो गोपदारका वकस्या- 
स्यात्‌ सुखात्‌ सुक्तमुपलभ्य ततः स्वस्थानमागतं तं परिरभ्य समाश्छिष्य निब्रताः स्वस्थाः सुखिनश्च जाताः । तत्र दृष्टान्तमाह- 
प्राणभिवेति । यथा प्राणंविना ज्ञानक्रियात्मक इन्द्रियगणः स्वव्यापारे असमर्थो मूच्छितश्च सन्‌ पुनः प्राणं स्वस्थानमागतं 
परिरभ्य स्वस्थः सज्यापार्च भवति, तथेत्यथ: । ततश्च सायङ्काले वत्सान्‌ प्रणीय एकीक्रत्य ब्रजमेत्य आगत्य तत्‌ वकवधादिक 
जगुः कथितवन्तः ॥ ५४ ॥ तत्‌ गोपनालवणितं श्रुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चरयाक्रान्ताः अतिभ्रियेण प्रीत्या आदृताः 
सादराः उषितानि अप्तानि अमृतं पिबन्तीवेश्षणानि नेत्राणि येषां ते प्रेत्य परलोकं प्राप्य पुनरागतभिवोत्सुक्याद्षत 


अपश्यन्‌ । ५५॥ 
भ्रन्विताथप्रकाश्षिका 

तमिति ॥ सतां गतिः साधूनां रक्षकः दिवौकसां अुदावहः आनन्दभ्रापकः सः छृष्ण आपतन्तं वेगेनागच्छतं कंससखं 
तं बकं दोभ्यां सुजाभ्यां वुण्डयोनिगरह्य बालेषु पश्यत्सु सत्सु लीलया अनायासेनैव वीरणवत्‌ दृणविशेषवत्‌ ददार ॥ ५० ॥ 
तदेति ॥ तदा सुरलोकवासिनो देवादयो ननद्नवनोदुमूतैमल्चिकादिभिः पुष्पैवेकारिं श्रीषृष्णं समाकिरन्‌ आच्छादितवन्तः तथा 
आनकैः शङ्के्च वादेः सहितैः संस्तवैः सम्यक्स्तुतिभिः समीडिरे तुष्टुवुः । अममाव आपः । तत्‌ देवैः कृतं भगव्पूजनं वीक्ष्य 
गोपालसुता विसिस्मिरे आशयं प्राप्तवन्तः । इरे च इलोप आपः ॥ ५१ ॥ मुक्तमिति । पूर्वं विचेतसो रामादयः दारकाः बालकाः 
वकस्यास्यान्युखान्युक्तं छरष्णसुपलभ्य ततः स्वस्थानमागतं तं परिरभ्य समाण्छिष्य प्राणं प्राप्य न्द्रियः इन्द्रियसंबन्धी गणः 
इव निरताः स्वस्थाः स्वव्यापास्योग्याश्च बभूवुः । ततन्च सायंकाले वत्सान्‌ प्रणीय एकीक्रत्य ब्रजमेत्य आगत्य तत्‌ वकवधादिकं 
जण; उच्चः कथितवन्तः | ५२॥ ्रुर्वेति ॥ तत्‌ गोपधालवणितं श्रुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चयाक्रान्ताः अतिभ्रियेण 
भीत्या आदृताः सादराः दृषितानि अतप्तानि अग्रतं पिबन्तीवेश्चषणानि नेत्राणि येषां ते प्रेत्य परलोकं प्राप्य पुनरागतमिवोौसु- 


क्यादेश्चन्त अपश्यन्‌ ॥ ५३ ॥ 
भीगोपालानन्दमनिविरचितं निगृढाथप्रकाश्ञव्याख्यानम्‌ 

आपततं तं वकं तुंडयोः उभयोः. चंञ्च्ोः दोर्भ्यां कराभ्यां निग्रह्य दिवौकसां देवानां सदावः हषप्रापकः स हरिः 
बीरणवत्‌ अग्रंथि ठणविशेषवत्‌ दद्‌।र द्वे दले चकार ॥ ४८ ॥ न॑दनस्यं इ ्रवनस्य मल्लिकादिभिः मल्लिका दिपुष्पेः बकारं वकन्न 
समाकिरन्‌ आादयामासुः संस्तवैः स्तोत्रैः गी तिभिश्च समीडिरे तुष्टुवुः विसिष्मिरे विस्मयं प्राप्ताः इरयोरे इत्यनेन इरे इत्यस्य 
रे आदेशः छंदसि ॥४९॥ वकस्य आस्यान्मुखात्‌ मुक्तं हरि प्राप्य प्राणं प्राप्य इंद्रियाणामयं गणो यथा स्थान प्रत्यागतं परिरभ्य 
मिलित्वा वसान्‌ प्रणीय समूदीश्ठत्य बजमेत्य आगत्य तच्चरितं गोपान्‌ प्रतिवाला जगुः ॥५०।। अतिप्रिये छरृष्णे आदताः सादराः 
्रेत्यागतमिव परलोकं गत्वा पुनरागतमिव ठृषितानि अकृतानि पीयुषं पिबंतीव ईश्णानि नेत्राणि येषां एवंभूताः संतः 
ओदुक्यात्‌ अत्यानन्दात्‌ रेश्चन्त ॥ ५१॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

तमिति ॥ सतां साधुजनानां, गतिः शरणप्रदः, दिवौकसां देवानां, अदाव आनन्दकरः, सः श्रीषृष्णः, आपतन्तं 
वेगादागच्छन्तं, कससखं कंसस्यानन्यमित्नभूतं, बकं वकरूपधर, तमसुर, दोर्भ्या स्वपाणिभ्यां, तुण्डयोः निगृह्योपादाय, 
बालेषु पश्यत्सु, लीलया, बीरणवबत्‌ , ददार । यद्वा । तमसुरं निगृह्य, हकारेण निवाय, वालेषु पश्यत्सु सत्सु, लीलया तुण्ड 

„, ददार । कथमिव । बीरणवत्‌ निग्रन्थिदणविशेषवत्‌ | ५० ॥ तदेति ॥ तदा, सुरलोकवासिनः स्वगंलोकनिवासिनः 
स्वे देवा इत्यर्थः; । बकारं बकासुरविनाशकरं श्रीछ्ष्णं, नन्दनमल्िकादिभिनेन्दनवनजमल्लिकाङ्कसुमादिभिः, समाकिरन्‌ । 
आनकशङ्कसंस्तवैः भेरीशङ्खरवसदितैः स्तोत्रैः, समीदिरे वुषटबुश्च । गोपालसुताः गोपबालकास्तु, तद्कबधघरूपं श्रीषृष्णचरितरं 
वीश््य, विसिस्मिरे !\ ५१॥ यक्तभिति ॥ एेन्द्रियः गणः इन्द्रियाणां गण इत्यथः । स्थानागतं स्वस्थानं प्राप्त, भाण सख्यासु 
इव, रामादयः बालकाः, बकास्यात्‌ युक्तं स्थानागतं तं श्रीकृष्ण, उपलभ्य संप्राप्य, परिरभ्यालिङ्गय च, निव्रताः सुखिताः सन्तः, 
वत्सान्‌ अणीय एकीकृत्य, जं एत्य, तद्रत्सवकासुरयोर्वधात्मकं छृष्णचरितं, जगार्गोपादीनां पुरतः कथयामासुरित्यथंः ॥ ५२ ॥ 
श्रुत्वेति ॥ अतिग्रियादता अतिप्रेमास्पदेः छष्णोऽत्यादरयुक्ताः, गोपाः गोप्यश्च, तद्रोपनालकगदितं श्रत्वा, बिस्मिताः सन्तः, 


्रेत्यागवं लोकान्तरात्‌ पुनरागतं इव, ओौत्सुक्यात्‌ दृषितानि अय्तं पिबन्तीव दप्तिरदितानीक्षणानि नयनानि येषां तथाभूताः 


सन्तः, पेक्षन्तापश्यन्‌ ॥ ५२३।। ` 
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<क. १० पृ. अ. १९१ शो. ४५-४९ ] छनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ 
शीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
मुक्तं बकास्यादिति : १०.११.५३. 


द सोऽपि यं कलयितुं नदि मानसे यच्छक्नोति तस्य कलने भुवि रंक एषः 
शक्तो बकः कथमहो भवितेति छृष्णं वीक्ष्याऽऽगतं जगदुराप्तमुदोऽभभकास्ते ॥ ५५॥ 


१२८३ 


सत्त्वैकपूणरचिताऽऽकृतिरुञ्िताशोप्यजिघांसुरनिशं मदनिष्टनिष्ठः। 
तं हन्मि दु्टमभयाय सतामिति स्वां सन्धां स्फुटामिह चकार बकासुहत्या ॥ ७६ ॥ 
कृष्णप्रिया 


बह वकासुर राजा कंस का सखा था 1 उसे उस तरह फपटते देख साधुं के र्षक तथा दर्वा के आनन्द्दायक 


भगवान्‌ श्रकृष्णने उनकी दोनो वोच को पकड़ कर गाल बालका के देखते-देखते महीन घास ब दृण की तरह चीर डाला ।४१॥ 


राजन्‌ ! जव भ्रमु ने वकासुर का नाश कर दिया तव वकसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर सुरलोक निवासी सुरसमुदाय नन्दनवन क 
चमेली आदि वेली के छघुमों की वृष्टि करने लगे एवं नगारे शंख आदि वाजित्र वजाकर प्यारे नन्दलालजी का यशोगान 
गाने लगे तव यह सब देखकर सारे के सारे गोपालबालक आश्येचकित हो गये ।। ४२॥ राजन्‌! जसे इन्दि्याँ भ्रार्णो के 
पुनरागमन से सचेत हो जाती है उसी तरह श्रीवलमद्र भेया आदि ओर गोपालवालक बले के द से बाहर निकलकर 
पधार रहे श्रीनन्दलालन्‌ को देख सचेत हो गये ओर सव अलग अलग आलिङ्गन करने लगे 1 इसके वाद्‌ दोपहर में दी अपने 
अपने बडा को इकटा कर्‌ ब्रज की ओर लौट पड़े, घर आकर वकायुर वध कथा को बढ़ा चदाकर सबको सुनाने लगे ४३ 
सारी घटना को सुनकर गोप गोपियाँ विस्मित है ।! सव को ेसा जान पड़ा, जेसे श्रीनन्दनन्दन मृर्यु के संह से दी निकले 
अये । सारा ्रज बड़ी उत्सुकता ओर प्रीति से प्यासी आंखों से प्यारे को निहदारने लगे 1 ४४ ॥ . 


अहो बताख बारख बहवो मृत्ययोऽमवन्‌ । अप्यासीद्‌ विप्रियं येषां 'कृतपूवं यतो भयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथाप्यभिमवन्त्येनं नैवः ते धोरदशनाः । जिर्घासयं नमासाद्य नश्यन्त्यप्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ ४६ ॥! 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति किंचित्‌ । गर्गो यदाह भगवानन्वमाविं तथेव तत्‌ ॥ ४७ 1} 
इति नन्दादयो गोपाः छष्णरामकथां रदा । वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एवं विहारः कोमारेः कोमारं जहत जे । भ्निलायनैः सेतबन्वेमंकयोत्प्ठवनादिभिः ॥ ४९ ॥ 
इति भीमद्भागवते महपुराणे पारमहप्यां संहितायां दशमस्कन्धे घत्सबकवघो नामेकादश्लोऽध्यायः ॥ ११ १ 

समाप्तमवान्तरं ताससप्रमाणप्रकरणम्‌ 

कवमक्षमा 

अहो अस्य बालस्य बहवः मृत्यवः अभवन्‌ अपि येषां छतपू्ं भयं यतः विप्रियं आसीत्‌ ॥ ४५॥ अथ अपिते 
घोरदर्शनाः एनं न एव अभि भवन्ति ते जिघांसया एनं आसाद्य अग्रौ पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ गगः यद्‌ आह 
तथा एव तत्‌ अन्वभावि अहो ब्रह्मविदां वाचः कर्हिचित्‌ असत्याः न सन्ति ।। ४७1 इति नन्दादयः गोपाः सदा कृष्णरामकथां 


कुर्वन्तः च रममाणाः भववेदनां न अविन्दन्‌ 1 ४८ ॥ एवं निलायनैः सेतुबन्धेः मकेटोतप्लवनादिभिः कौमारः बिद्यारेः व्रजे 
कोमारं जहतुः ॥ ४९॥ 


इत्ये कादणोंऽध्यायः । ११ ॥ 
धीधरस्वाभिविरचिता भावाथंवीपिक्ा 


अथ ते घोरदशेना अपि नाभिभवन्ति न घषंयत्येव ।। ५६ ॥ गर्गा यदह ““तस्मान्नदाऽऽस्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुणेःः इत्यादि ॥ ५७-५९ 1 | | | 


बत्सयूथगतं हत्वा बत्सदं भासुरं हरिः ॥ सुनियुथगतं चाहन्नम्रण्यं दं भिनां बकम्‌ \\ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवधिं टीकायां वस्सबकवघो नामेकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


१, कृतं-श्रीधर. वंशी, वीर. विज. विश्व. शुक. । २, नैवं ते-इति कस्यचित्‌ ; नैवे ते-वंशी. वोर.। ३. तीलायनेः-च. पु. टी, 1 
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१९८४ भीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पृ, अ. ११ श्लो. ४५-४९ 


भीवश्चीघरकतो भावाथंदीपिकाप्रकाश्षः 


यद्यपि घोरदशेना । अथापि तथापि । एनं श्रीकृष्णम्‌ । घषंयंति तिरस्छुर्वति । जिघांसया हननेच्छया । पतंग- ` 
वच्छलभवत्‌ । “पतंगः शलभे शालिश्रभेदे पश्चिसूययोः इति मेदिनी । “असदुन्रह्येति वेदधेद्‌ः स्वयमेव भवेदसत्‌! इति 
श्रतिरिवेति भावः ॥ ५६ ॥ अदो बराह्मणानां प्रभाव इत्यभिप्रेत्याह-गगं इति ॥ ५७ ॥ इति पूर्वोक्तरीत्या । रममाणास्साहादाः | 
भववेदनां संसारदुःखम्‌ । ५८॥ कौमारेबालावस्थाभवैः विहारः क्रीडाविशेषैः । कथिर्स्तंभादिमूले निलीय तिष्ठति तमप- 
रोन्विष्य ग्रह्णातीति या क्रीडा तन्निलायनं स्वशरीरेण म्रदार्वायेजलरोधनं सेतुवंधः । यथा वृश्षा्क्षांतरमुरप्लवते तथोत्त ग- 
त्तिकानिमितशिश्ुमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनसुस्प्लवनम्‌ । पां शुभित्तौ मणि निधाय तदुपरि हस्तं निदधाति 
कञ्ित्कञित्तमन्विष्य गरृह्णातीतीयमपि काचित्रीडास्ति साऽत्रादिपदाञ्ज्ञेया । अन्या वाऽऽधुनिकबालंग्रसिद्धा बीटा्षोपकंदुकक्षेपा- 
दिरूपा इति ॥ ५९॥ बत्सस्य दंभः छद्म यस्य स बत्सद्‌॑भस्स चासावस्ति तथा । अग्रण्यं मुख्यम्‌ । यत्र बकस्स्थितस्तच्रष- 
योष्यतिष्ठंस्तपः कुर्बाणा इति ज्ञेयम्‌ ८ १) ॥ 

इति श्रीमदुभागवतभावाथंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पवि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


धीमज्जीवगोघ्वाभिकृता वेहणवतोषिणी 


तेषामेव बिप्रियत्व विव्रणोति-अथापीति । अथ पूर्वहेतोरेव घोरदशना अपीत्यन्वयः । अथवा तत्र देतुन्तकंयन्ति 
तेषां. बकादीनां “पुरानेन व्रजपते । साधवो दस्युपीडिताः” इत्यादिगर्गोक्तरीस्या विप्रियमनिष्टमनेन पर्वं छृतमासीत्‌ यतः 
येभ्यो भयमस्य भवति अथापि यद्यपि पूर्वविग्रियाचरणाद्धन्वुमायान्ति तथापीत्यथः । घोरं दशनमपि किमुत कमे येषां तेपि 
एते बकादयः इति तेषां पापिष्ठत्वयुक्तं चैवं ते घोरदशेना इति कचित्पाठः नाभिभवित धपंयितुं न शक्नुबन्ती त्यथः । एवेति 
कदाचित्‌ कथच्िद्पीत्यथः । न केवलमेतावदेव किन्तु स्वयं सद्य एव भ्रियन्ते अपीत्याह: जिघां सयति कतोऽप्यागतानां 
बहूनामप्येकस्मादेव स्वयं सद्यो मरणे दृष्टान्तः अम्र पतङ्गवदिति अनेनास्य पुण्यप्रभावस्मप्युक्तप्‌ अतो दिखः स्वपापेनेत्यादि- 
बदेबोत्मरेक्वितम्‌ ॥ ४५॥ तन्र प्रमाणं दशंयन्तोऽपि बात्सल्यस्वभावेन साश्चयमाहुः अदो इति । ब्रह्मविदां वेदाथतन्त्वज्ञानां 
भक्तिनिष्ठानामित्यथः । असत्या न सन्ति न सम्भवन्ति अन्वभावि अनुभूतम्‌ इति श्रीवल्लवेन्द्रस्य सरलंस्वभावत्वाद्रनधु- 
बात्सल्याञ्च रहस्यपि गर्गणोक्तं तन्माहारम्यं तेषु किञ्चिद्‌ भिव्यक्तमभूदिति गम्यते इति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाणाश्च 
छृष्णरामकथाः कथामिति कवित्पाठः कुर्वन्तः कथयन्तः न केवलमेतावदेव अपि तु रममाणाः श्रीभगवता सह्‌ क्रोडन्तच्च 
भववेदनां मवे संसारे सांसारिकाणां यदु दुःखं तेष्ववतीणा† अपि नाषिदन्‌ न ज्ञातवन्तोऽपि अतः क्षु धाता इद्मनरुवननित्यादो 
यत्तेषां क्षु घादिकं दश्यते तत्त॒ न भवसस्बन्धि किं तु लीक्लोपोद्रलकत्वाज्लीलामयमेवेति भावः । अवरैवं विदारेरित्यादिपद्यमपि 
पठन्ति अत्र पुरतः पुनः कौमारलीलावणं नं स्य्रतिविशेषचमत्काराभिनयेन अतोऽमेऽपि तस्य पुनरुक्तिरिति ज्ञेयं सम्बन्धोक्ता- 


बुभयत्र व्याख्यातत्वात्‌ ॥ ४६४८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्नीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 


अथापि यद्यपि पूर्वं विभ्रियाचरणाद्भन्बुमायान्ति, तथापीत्यथः । घोर दशेनमपि, किमुत कमे येषां तेऽप्येते बकादयः। 
त इति कचित्‌ पाठः । नाभिभवन्ति धषंयितुं न शक्रबन्तीत्यथः । एव निद्धरे । लोकिकबदुक्तिरप्येषां तेषां स्नेहभराक्रान्त- 
चित्त्वा किल दोषाय कल्पत इति सर्वघेबोह्यम्‌ । नं केवलमेतावदेव, किन्तु स्वयं सदा एब त्रियन्तेऽपीत्याहुः- जिघां सयेति, 
कुतोऽप्यागतानां बहूनामप्येकस्मादेव स्वयं सद्यो मरणो दृष्टान्तः अस्रो पतंग वदिति ॥ ५६ ॥ एवं श्रीभगवन्माहात्म्यालुभवेनापि 
ते स्नेदभरेण तमीश्वसेऽयमिति न बिद्धः, किन्तु कोऽपि महापुरूषोऽयमिति निश्चित्य गगेवाक्येन तदेव द्रुढयन्ति, “अहोः 
इति आश्चय्यं । ब्रह्मविदां वेदा्थतत््वज्ञानां, भक्तिनिष्ठानाभित्यथः, असत्या न सन्ति न भवन्ति । अन्वभावि, अनुभूतमिति 

(स्य भागवतत्वादुबन्धुवात्सल्याच्च रहस्यपि गगणोक्तं श्रीभगवन्मादास्म्यं तेषु किन्िद्‌भिव्यक्तमभूदिति गम्यते, तच्च 
सहजस्रहवतां तेषां जह विबरृद्धय एवाकल्पतेति ॥ ५७ ॥ इत्यनेन प्रकारेण । रामस्यंतादृशप्रसंगाभावेऽपि निदंशस्तयोरन्योऽन्यं 
लेदभरेणे क्यात्‌ । तत्र च श्रीकृष्णस्य ्राधान्यादादौ पूर्ववननिदंशः, यद्वा, रमयन्ति सुखयन्तीति रामा याः कथास्ताः । कथामिति 
कचित्‌ पाठः । ङर्वन्तः कथयन्तः, यद्वा, गाथादिरूपेण निबन्नन्तोऽत एव रममाणाः सुखमयुभवन्तः, किवान्योऽन्यं श्रीभगवता 
सह वा क्रीडन्तो भववेदनां सांसारिकटुःखं नाविदन्न ज्ञातवन्तोऽपि, किमुत प्रापुरित्यथः । एतच्वादुषं गिकम्‌ ॥ ५८-५९॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कभ्धे पूर्वादधं श्री श्रील-सनातनगोस्वामिपादकृतायां 


श्रीबृहदरेष्णवतोषिण्यां श्रीक्शम-टिप्पण्यामेकादशोऽक्यायः ॥ ११ ॥। 
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स्कं. १० पू, अ, ११ छो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलकृतम्‌ 


भोसुदश्शनसुरिङृतशुकपक्षीयम्‌ 
अन्नाभावि अनुभूयते स्म ॥ ४६-४८॥ 


६२८५ 


इति श्रीम द्धागवतव्याढ्याने दशमस्कन्धे श्रीधरदषंनसूरिृते शुकपक्षोये एकादणोऽयायः ॥ ११ ॥ 


धोमदीरराघवाचायकता भागवतचददचन्िका 

् € स्ते क ५ (4 ८ == ७ ज 

एते घोरदृशना अप्येनं वाल ष्णं नाभिभवन्ति किन्तु हन्तुमिच्छयनं बालमासाद्य स्वयमेव नश्यन्ति यथाऽमनौ 
पतङ्गाः शलभास्तद्वत्‌ ।॥ ४५॥ अहो बरह्मविदां वाचः कद्‌ाचिद्प्यसत्या न सन्ति न भवन्ति तथा हि भगवान्‌ गर्गा यदाह 
नारायणसमो गणः” इति तत्तथवास्माभिरन्वभावि अन्वभूयत ॥.४६ ॥ भववेदनां सांसारिके नाविन्दन्न भरापुः ॥ ४७ ॥ 
एवंविधः कौमारे: कोमारचेष्ठितैः त न्येव कानिचिदश्पयति निलायतनैः निलयकरणानुकारिभिः एवमुत्तरत्रापि व्रजे कौमारं 
कोमारावस्थां जहतुरलक्रान्तवन्तों ॥ ४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्रीरराघवा बायंङृतभागवतचन्द्रचन्द्िकायामेकादणोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


शरौमद्विनयध्वनती्येकृता पदरत्नावली 


अथापि तथापि एते एनं नाभिभवन्ति प्रत्युत जिघांसया हननेच्छया एनमासादयाम्नो पतङ्ग इव शलभ इव 
नश्यन्ति ॥ ४५॥ पुरुषेण व्रह्मज्ञानमेवापाद्यमिति भावेनाह--अहो इति । असत्या नाभूवन्निति कुतो ज्ञायत इति तत्राह गगं 
इति ॥ ३६ ॥ भववेदनां संसार्दुःखम्‌ ॥ ४७ ॥ कौमारः कुमारावस्थासम्बन्धिभिः विद्यारंः क्रीडाविशेषेः कौमारं जहौ छृष्णः 
तत्रापच्चमाब्दाद्राल्यम्‌ आनववपीरपोगण्डम्‌ आप।डशवपात्केशोरं कश्चिर्स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति अन्यस्तु अन्विष्यन्तं दष्टा 
गृहातीति या क्रीडा तन्निलायनं स्तेन स्वशरीरेण वा मृत्तिकया वा जलनिवारणं सेतुबन्धः यथा मकेटो वानरो विटपा 
द्रिटपान्तरम्‌ उत्प्लवति उर्पतति तथाऽऽकाशे उन्तुङ्गमृत्तिकात्तं शिद्छमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनसुत्प्लबनं पांशभित्तो 
मर्णि निधाय तदुपरि हस्तं निदधाति एकः एकस्स्वन्विष्य गृह्णातीत्यादि शब्दग्रहीतम्‌ 1 ४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे ्रीमद्विजयघ्वजतीयंकृतपदरत्नावत्यामेकादशोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ 


( विजयघ्वजती्थपाठे दादशः ) 


धभीमज्जोवगो स्वाभिकृतः ऋमसन्दभः 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीव गोस्वामिकृतक्रमसन्दभें एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


धभीमद्विक्वनायचक्र्वातिकृता सारार्थदश्िनी 

नन्वनेन बालकेन पूर्वजन्मनि तेषां विप्रियं भ्रथमं कतमत एवास्मिन्‌ जन्मनि हन्तुमेनम्‌ एते एवायान्तीति कथं न 
सम्भाव्यते १ तत्राहुः- अथापि । यद्येवमपि स्यात्तहि तैरयममिभूयेतैवेस्यथंः । किन्तु ते न अभिभवन्ति अभिभवितुं न॒ शक्लु- 
बन्ति प्रत्युत जिधांसयेंत्यादि । ४५॥ तत्र हेतुरस्य नारायणसमत्वमेवेव्याहुः-अदहो इति । गर्गा यदाह “नारायणसमो 
गुणः" इत्यादि ॥ ४६॥ कथां कुर्वन्तः आस्थान्यामूपविश्य बाल्यचापल्यकथां बत्सबकादिवधकथां च पुनः पुनः संलपन्तः 
गीतपद्यादिभिरुपनिवध्नन्तो वा भवस्य संसारस्य वेदनां ज्ञापनं भो ब्रजराज ! बयं तावद्धवतामद्धं व्यतीतमेव अधुनापि कथं 
पुत्रकलत्रकुदटुम्बादिकथासु निमस्नथ घोरः संसारोऽयं बतेते अस्मादुद्धारा्थं ज्ञानवैराग्यतपोनातयणस्मरणादिषु कथं न 
यतध्वे ? इति देशान्तरागतब्दधगोपालादिभिज्ञापितं नाविदन्‌ नैवावदधुः व्याख्यान्तरं त्याज्यं “न पुनः कल्पते राजन्‌ ! 
संसारोऽज्ञानसम्भवः'' इति पूर्वोक्तेस्तेषां संसारस्यंव निषेधात्‌ कुतस्तदीयपीडाशङ्केति इति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाण! 
किन्तु लीलोपोदबलकत्वाल्लीलामयमेवेति भावञ्च कृष्णरामकथामिति कवितपाठः कुर्वन्तः कथयन्त न केवलमेतावदेव अपितु 
रममाणा श्रीभगवता सह क्रीडन्तश्च भववेदनां भवे संसारे सासारिकाणां यद्‌ दुःखं तत्तेष्ववतीणौ अपि नाविन्दन्‌ न ज्ञात- 
बन्तोपि शतः क्षु धातौ इदमन्‌.बननित्यादौ यत्तेषां श्ुधादिकं दश्यते तन्त न भवसम्बन्धि ।। ४७-४८॥ 


इति साराथदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । एकादशोऽयं दशमे सङ्गतः सङ्खतः सताम्‌ ॥ १९ ॥ 
भीमच्छ्ुकवेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अथोशब्दो हेतुबाचकः यतो बयं भूताभयदाः अतो हेतोः घोरदशेना अपि एनं बदिञ्रमस्माकं भ्राणं श्रीकष्णं 
नैबाभिवन्ति धषयन्ति ॥ ४५-४८॥ ॑ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्ीमज्छृदेवङृतसिदधान्त्रदीप ए्कादाध्याया््रकणः ॥ ११ ॥ 
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१२८९ भ्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पृ. अ. ११ छो. ४५-४९ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


कथमेतत्‌ सम्भवति तत्राह अदो इति । अस्य सर्वेश्वरत्वात्तत्र गगंवाक्यं प्रमाणमिति नन्दराजस्य सारल्याट्रन्धु- 
सोहादौच रहस्यपि गर्गोक्तस्य किञ्चित्‌ भ्रकाशनं बोध्यम्‌ ॥ ५६ ॥ छृष्णरामकथां बाल्यचापल्यादिविषयां पूतनावधादिविषयां 
च कुर्वतो मिथः संलपन्तः भववेदनां नाविदन्‌ तदानीं छृष्णवीक्षाथमागतस्य भवस्य श्रीशिवस्यापि वेदनां तद्विषयं ज्ञानं 
नालभन्त रममाणाः छृष्णेन साद्ध करीडतस्तदावेशाच्छिवागमनमपि नावदध्युः “वेदना ज्ञानपीड़योरिति मेदिनी तत्‌ समा 
नन्तु मी यशोदाया व्यधुरिति बोध्यम्‌ । भववेदनां संसारपीड़ामिति तु आान्तमेव “न पुनः कल्पते राज” ननित्यादिना तेषां 
संसारप्रतिषेधादेव ॥ ५७॥ एवमिति जहतुरन्तद्धीपयामासतु ॥ ५८-५९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रौमद्बर्देवविद्याभूषणकृतर्वष्णवानन्दिन्यामेकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


भीसत्यधभङकता भीभागवतरिप्पणीो 


स्रत्यवस्तत्कारणानि यतो येभ्यो भयं प्रसक्तं तेषां तैः छृतं तदैव विप्रियमप्यासीत्‌ । अपिना नाछरतकार्याणां 
स्वदेशकदेशगमनं किन्तु मरणमासीदिति द्योतयति । तेषामपि तादृशानामपि विभ्रियं करृतमासीदिति वा योजना । यतो 
भयमन्येषां पूर्वमासीत्तषामिति वा। छोकद्िकस्येकान्वयः । ४५४६ ॥ बरह्मविदां परत्रह्ज्ञानां वाचोऽसत्याः किंचिदपि न 
सन्ति न भवन्ति । अदो ब्रह्मज्ञानमाहात्म्यं भगवान्पूज्यो गर्गोऽथाऽपि व्रजमाव्रजन्तोऽपि धोरदशंनास्ते तवैनं सुतं नाभिभवन्ति 
न पराभावयन्ति । यतोऽयं नारायणसमस्ते नैतत्पराभावकाः पराभावकाश्च नायं तेषामिति समः समाधिरित्यतोऽभिधनत्त 
जिघांसया हननेच्छयेतमासाद्य प्राप्य नश्यन्तीति | तवैतदनायासं च निदशंनेन दशयति ॥ अनौ पतङ्गा श्व शलभवदिति । 
इति यदाह तत्तथेवान्वभावि अनुभूतं । प्रथगन्धयने तु विप्रियं तेषां छृतमासीत्यनन्तरं पान्त्यादेरवक्तव्यत्वेनासङ्गत्यापत्तेः । 
यदि एरथगन्वय इष्टस्तर्वं योजना । यतो येभ्यः पूतनादिभ्यो भयभितरेषां प्राक्‌ तेषां सकाशाक्किच्िद्धिप्रियं कृतमासीत्‌ । 
अथाऽपि घोरदशंना एनं नाभिभावि । इतरदयथापूर्वं । पुरोदिताभिदहितं स्मारं स्मार सामान्यतो ब्रह्मविदां तन्निदशंनेन मनसि 
माननं तन्वते ॥ अहो इति । रामरष्णकथां तत्सङ्कथनं भववेदनां संसारदुःखं नाविन्दन्नापुः ॥ ४६ ॥ कुमाराणाभिमे कोमारास्तै- 
विहारः क्रीडाभिः कौमारं बयो जहतुः । निलायनैरेकेनैकस्य निलीनस्य मागंणरूपैः सेतुबन्धः सिकतादिभिर्मकंटोस्प्लबनादिभिः 
कपिवदुड्डीवनादिभिः । आदिशब्देन भयूरादिक्रीडा ्राह्माः । अनेन नारायणकपिलद्‌ाशरथिभावं स्वस्य ध्वनयामास छृष्णः | 
एवं छञ्चिन्यायेन बल एतदेकलकोऽपि गरहीत इति ज्ञेयम्‌ | ४७ ॥ 

इति श्री भागवतटिप्पण्यां सत्यधमङृतायां दशमपूरवाधिं द्वादशोऽध्यायः ॥ १०-१२ ॥। 


भोसुबोघनो 


। तच्‌ _छत्वा विमशंकाणां नन्दादीनां यज्‌ जातं तद्भ्रे वक्त्‌' तेषां विचारमाह्‌ त्रिभिरहो इति. तामसा आहुरदो इति, 
श्रहो इत्याश्चयं, एकस्येव बहव उपद्रवा इति बतेतिखदे, स्वस्य तादृशं दुरदृष्टमिति, श्रस्यव बालस्थ, किमपि तत्र हेतुं कल्पयन्ति 
कृतपुवं यतो भयमिति यो हन्ति स हन्यतः इतिन्यायाद्‌ भयं तु कृतपुव भवति, स्वयं चेदन्यस्मे करोति तदा प्राप्रोति भगवां. 
स्तु न करोति ते तु इर्वन्तीति तेषामेव भयञुचितम्‌ ॥ ४५॥ राजसास्तु तेषामपकारो न तस्कमेणा केवलेन किन्तु भगव 
न्माहास्म्यादित्याहुस्थापीति, यद्यपि कृतपूवं भयं भवति, तथाप्ययुक्ते ¶ृते प्रयत्ना नश्यन्ति, अन्यथा पूर्वमेव ते कथं न नष्टा 
अवेयुः ? तस्मादप्येनं भगवन्तं नेवाभिभवन्ति, अभिभवाथंमप्यागता नाभिभवं कर्तुं शक्नुवन्ति, न चाप्रयोजकाः, यतस्ते 
पूतनादयः, भ्रसिद्धाः, अस्तु तेषां बलं दूरे, घोरमेव दृशंनं येषां, दृष्टा एव भयजनका भवन्तीत्यथेः, तत्र दृष्टान्तमाह निघांसये- 
नमासाय स्वयमेव नश्यन्ति, अभिप्रायप्रयत्नविरुद्धं फलं प्राप्नुवन्ति, तदसम्भावितं मत्वा दृष्टान्त उच्यते पतङ्गवदिति, ते हि 

सुष्ष्माः कीरा आत्मानं महान्तं मन्यमाना नरा मूढा भ्र तेजस्विनं मत्वा किमित्युपासते वयं तर्वारन दूरीकरिष्याम 
इति महतोबमाननां छरत्वा निर्वाणा अदन्ताः स्वयमेव नश्यन्ति, दग्धा भवन्ति, नव्वम्नेः काचितृक्षतिः, एवमयं भगवानति- 
तेजस्वी तान्‌ मास्यतीति युक्तम्‌ ॥ ४६॥ अन्ये पुननन्दादय प्रमाणबलसिद्धभिममर्थं मन्यमाना नाव्यद्धतमिति प्रमाणमेव 
स्तुतवन्त इत्याहाहो इति, श्रो इत्याश्चर्यं, कथं वा ब्रह्मविशोभ्रिमन्रत्तान्तं जानन्तीति, तत्रोपपत्तिब्रेह्यविदाभिति, “यस्मिन्‌ 
बिदिते सर्वभिदं विदितं भवती"ति, अत एव तेषां वाचः कदाचिद्प्यसत्था न॒ भवन्ति, तादृशी वाह्‌ नोत्पद्यत एवेति वक्त 
सन्तीव्युक्त, नलु का ब्रह्मविदां बाच इत्याकाङ्भायामाह गर्गो यदाहेति, तत्र हेदुभेगवानिति, ब्रह्मविदो हि ब्रह्मैव भवन्तीत्यतस्तेषां 
वाक्यप्रामाण्यात्‌ तथेव ॒तदन्वभावि, वेदधादिनो हि शब्दध्य नानुवादकत्वं मन्यन्ते किन्तु विधायकत्वमत ईश्वरो वेद्‌ एव 

तद्धाक्यदिव फलसिद्धिनं त॒ फलसाधकत्वेनेश्वरापेश्योति, “अनेन सर्वदुगीणि यूयमञ्ञस्तरिष्यथे”ति “नारायणसमो गुणे”रिति, 
अतस्तद्वाक्यादस्य बालस्य तादृग्‌ शुणा जायन्त इतिभावः ॥ ४७ ॥ एवं नन्दादीनां त्रिविधं ज्ञान निरूप्य फलितं बद्न्‌ भगवत्छृत 
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स्कं. १० पृ. अ. ११ छो. ४५-४९ ] शनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १२८७ 
नन्दनिरोघमनूद्योपसंहरतीति, इतिभावेन नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां स्वतन्त्रतया फलत्वेन कुर्वन्तस्तयेव कथया जातया 
परमनि्रेत्या रममाणाः, चकाराद्‌ विस्प्रतदेहा जातत्रह्मारमालुभवा बा भववेदनां संसारतापं नाविन्दन्‌ न ज्ञातवन्तः, श्रपच्- 
विस्तिः सवी तदासक्तिश्च निरोध इति भगवच्छृतं कार्यं नन्दादिषु फलितम्‌ 11४८] एधं बाल्यभावेन छते नन्दनिरेधे श्रत्ते 
सति येन भक्तन कालेन क्रोटीकृतास्ते निरुद्धास्ते कालमपि सिद्धे प्रयोजने त्यक्तवानित्याहेवं विहाररिति, एवं पूर्वोक्तमकारः 
कालस्य हारेलीलारूपेः करणे: सह वा कौमारं नहतुः, न विजातीयानां कथं कोमारनिवतंकलतयं १ तत्राद कोमाररिति, कमारा- 
वस्थोद्धवैररणे रतपन्ननैव बह्धिनारणिः शाम्यतीति, तानि चरितानि च्रिधिधानीति गणयति निलायनेरिति, सर्वं रव विहारेत्रन 
एव कौमारं जहतुः, अतो ब्रज एव कमारो जातः कुमारी च, अतोप्रे वक्तव्याः मायः कृष्णचेतसः, इति करिष्यन्ति च लीलां 
लतागृहादिषु लील्ला भगवद्रशीकरणप्रयत्ना गृहस्वमयादोल्लङ्गनक्च्य्, भगवान्‌ कुमारावस्थायां निलायनक्रीडां करोति, 
स हि परमानन्दो भृत्वा स्वाज्ञानायं मायया ज्ञानशक्ति दर्णाद्ध, तथात्रापि गोपादीनां चक्षु.पि पिधनत्तं पश्चान्निलीय तिष्ठति 
तथान्ये गोपालाः, किच्च जले प्रवहति सेतुबभ्धान्‌ छुर्बन्ति, रामावतार द्येक एव बन्धः छृतः, एकैव सीतेति, अत्र यमुनादिषु 
वटनेव बन्धान्‌ करोति यतः पुल्िनादिषु गत्वा रमणं सिध्यति, किव्च मकंटोत्प्लवनादिकमपि करोति, वृक्षाद्‌ बृ्षान्तरे गच्छति 
सर्वशाखाफलभोगार्थं, एकस्यामप्यारूढः सर्वफलं भुकक्तं न तु तस्य भिन्नः प्रक्रमोपेश््यते, श्रादिशब्देन मण्डूकप्लत्यादिकमपि, 
व्राह्मणोपि मवति क्षत्रियोपि भवति सर्वमेव रसमेकत्र स्थित एव गृहणाति, न तु तस्य मयौदा प्रतिबन्धिकेति, एवं याबद्धिभौ- 
वैयीथन्तो गोकुलबासिनो अही तुं शक्यास्तान्‌ सवौनेव विहारान्‌ कृतवान्‌, मूलरूपलीला जगद्रूपलीला वेदरूपलीलेति लीलात्रयं 
परिचायकस्वेनोक्तं, अतः परं कोमारकायं नास्तीति ताभिलीलाभिः सदह कौमारावस्थां नहतुः ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्‌ भागवतसुवोधिन्यां श्वीमद्रल्लभदीलितविरचितायां दशमस्कन्ध विवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरप्रमाणप्रकरणे 
धमिनिरूपकसप्तमाघध्यायस्य स्कन्धादितो एकादशाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


॥ समाप्तमवान्तरं तामसप्रमाणप्रकरणम्‌ 1 


( १ ) शरप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
निलायनेरित्यत्र. ब्राह्मणोपीति । 


सश्ष्मरूपेण विश्वासमुरपायय प्रतिबन्धके । तेनैवापगते स्वेष्टरूपमाविष्करोति दि 1 १॥ 
भक्तातिह्ट तिरिष्राप्िः फलं तदितरेष्वपि । निरोध्येषु प्रभो दोषारोपाभावः फलं चिह । २॥ 
कदाचिञ्निजभक्तानां पित्रादीनामलुज्ञया । तत्खंगतस्तत्र लीलाः छ्वन्‌ कृष्णो विराजते ।। ३॥। 
कचित्परस्परं गुप्रानुरागवशतो बने । कथच्िद्‌ भक्तसंगे सत्यनिशं रमते ब्रमः ॥ ४॥ ` 
कदाचिद्धक्तपित्रादिनिपेधेपि निजाग्रहात । नयति स्वेष्टदेशास्तं चातुयंण भरतापवान्‌ 1] ५॥ 
कदाचित को तकावेश ज्ञापयन्‌ स्वस्य यृध्वसौ । अन्यसंगनिबृत्त्यथं वानरः सहितः भभुः ॥ ६ ॥ 
पुलिनस्थितभक्ताप्त्ये बहुधोपायकायभूत्‌ 1 तस्स्थितप्रतिबन्धं च नाशयत्येव सर्वतः ॥ ७ ॥ 
छन्यश्चेद्भिमानेन भक्तनैकल्यमाप्लुयात्‌ । वाल्तभावाग्रहेणेव तमपास्य तदा स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
स्थित्वानेकविधा लीलाः करोति ब्रजवल्लभः । स्थापयित्वान्यगमनम्रतिवन्धकमात्मनः॥ ९ ॥ 
केवलस्य गतौ तत्र साधनं विदधाति च । भक्ता हि चिविधेभोवेयुक्ता हरिरपि कचित्‌ ॥ १० ॥ 
एकत्रेवाखिलान्‌ भावान्‌ क्रमेणोत्पाद्य तान्‌ रसान्‌ । भुङ्क्तं कदाचित्‌ भ्रव्येकं तत्र तत्र स्थितस्तथा । ११ 
अथवैकत्र पुलिने वेणु वादनलीलया । संगतेष्वखिलान्‌ भावरसान्‌ युङक्तेतयुदारधीः ॥ ९२॥ 
एतदेव ब्राह्यणोपीत्यादिनोक्तं खुगोपितम्‌। एतद्र मूलरूपलीलेत्यादि निरूपितम्‌ ॥\३॥ 
तद्भावः प्रोच्यते सम्यक्‌ तदनुप्रहतः स्फुटः । भ्रमाणाख्यप्रकरणोपसंहारेपि शद्धता ॥१४॥ 
ब्रह्मता नोच्यते चेत्‌ तत्सिद्धं नो भवति दयम्‌ । अत एव त्रयं परोक्तं ्रह्मतापरिचायकम्‌ ॥ १५ 
स्वौज्ञातस्वरूपं हि. ब्रह्म पूवं रिरंसया । ततोऽखिलजगद्रपं भूत्वा तत्रातिदुस्तराः ।॥९६॥ 
मर्यादाः छुरुते लील्ासिद्धये यद्वा प्रप्त । अतीतस्याप्तये भक्तिमागौनप्यकरोद्‌ ढान्‌ ॥१५॥ 
अशेषवेदशाखोक्तफलभोगाय वेदताम्‌ । आत्मनः प्रकटीकृत्य क्रीडतीत्यपि सु च्यते ।१८॥ 
भक्ताः सवं परित्यञ्य प्रसुप्राप्त्यं यथा रहः। स्थितास्तथा चेत्‌ रते स्वयमेव तद्‌ परः ॥१९॥ 
यतो नान्यप्रतिज्ञेयं “यथे'त्यादिनोदिता। साक्षारस्वरूपदानेन परा लील्ेयमित्यपि ॥२०॥ 
लीलासम्बन्धि वस्त्वत्र सवं भगवद्‌ात्मकम्‌ । भववतेकत्वतो वेणनादो बेदात्मकोत्र हि ॥२९। 
एतत्सर्व ज्ञापयितुमेतल्लीलात्रयं शकैः । उक्तमित्युक्तसाचारयेगोप्यत्वं चापि सूबितम्‌ ॥।२२॥ 
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१२९८ भीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १९१ सो. ४५-४९ 


भरभेऽध्यायत्रय भक्षिप्तमित्युक्तम्‌ । तत्र “कौमारं जहतुः (ततच्च॒ पौगण्डवयःश्रिताविति युक्तः सम्दभं इति । 
मध्येन्यकथा ^त्वेवं विहारे'रित्यस्य (ततश्च पौगण्डवयः इत्यस्य च वक्त्रा नोक्तेति ज्ञायते। अन्यभेतदध्यायत्रयानन्तरमेव 
कोौमारत्यागं बदेत । कव्व, “पौगण्डे परिकीर्तिंतःमिति वाक्यात्‌ पूर्वाध्याय एव तसाप्तस्ततश्च पौगण्डवयः भिताश्विति वाक्यं 
विरुद्धं स्यात्‌ , तदनथकं च । ठतीयाध्यायान्तेप्येवं विदहारेःरिति शछोकोधुना कैश्चिदपुस्तकेषु लिख्यते, तदप्रामाणिकमितीतोपि ` 
तथात्वं तेषां ज्ञेयम्‌ । भगवल्ियाकृतलीलाुकृतिष्वे तदलुक्‌ त्यभावात्‌ । तृतीयस्कन्धे श्रौमदुद्धवेद्रीदशे स्कन्धे सूतेन चेतत्कथाया 
अकथनाच । (न भारती मेज सषोपल््यतेः, "न वै कचिन्मे मनसो गृषा गतिः, नन मे हपीकाणि पतन्त्यसत्पथः इति 
ब्रह्मवाक्यविरोधञ्च । ईश्वरे तत्त्वेन ज्ञानवतस्ततपरीक्षाकतेमेदानथेरूपस्वाद्‌, “भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विद्यति कर्िचि'दिति 
भगवद्धाक्य विरोधश्च । तोकेन जीवहरणमित्यादिनिरूपकस्य सदेश्धरत्वेन ज्ञानवतस्तादग्धा्टयंस्यासम्मवाच्च । ` भ्राचा्येः 
प्रसिद्धिमात्रेण विच्रतमित्थस्माभिरुपेक्ितम्‌ ॥ ४९॥ 

इति श्नीरिप्पण्यामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इति शरीप्रमाणप्रकरणम्‌ । 


( २ ) भीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


भ्रहो ब्रह्मविदामित्यत्न वेदवादिन इति मीमांसकाः, तथा चेदं ओीनन्दादिभिस्तन्मतानुसारेणोक्तं ज्ञेयमित्यर्थः ।४७।। 
एवं विहारं रित्यत्र क्रोडीकृता इति वयस्या इत्यथः, हरेरिति हारकैः, व्रजे कौमारव्यागे हेतुमाह्येत इत्यादि, इवेताश्चतरे “त्व 
ल्ली त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कमारी'तिश्राषणादू रद्रदेवत्ये रजे छमारः कमारी च जात इति तत्रेव कौमार जहुः, नलु 
कुमारलीलास्तक्ताः कमारीलीलास्तु नोक्ता इत्यतस्तद्रमकं देतुमाहुरतोग्र इस्यादि, गृह्यमर्यादोट्लङ्घनकत्यं इत्यनेन “त्व 
ज्ञीतिश्चुत्यथेः सङ्ग्रहीतः, नन्वेवं स्फुटतया न प्रतीयत इत्याशस्क्य तन्निवृत्त्यर्थं निलायनक्रीडातातसपयंमाहुर्भगवानित्यादि, 
अग्रे लोलाद्यतात्पय स्फुटं, तृतीयलील्ायाः शेषभूताः शछोका विज्ञतौ दृश्यन्ते स्वारोहणाक्षमां शाखां किच्चिदास्वाद्य लीलया । 
आरुरोह यथेच्छं तामन्यां स्वा रोहणक्षमां कदाचिन्‌ निकटस्थामप्युल्ल ङ्घ्य स्वमनोगतां शाखामारद्य तत्रत्यं फलं भुङक्ते मनोगतं 
कदाचित्‌ सकलाः शाखाः स्पर्ा स्थरा यथारुचि गच्छन्‌ शाखाविशेषस्य फलमोगाथमेव दहि यस्या जातेयंथा ध्मस्तथा- 
लीलाडृतियेतः अतस्तञ्नातिनामापि प्रभौ सम्यग्‌ विराजते तद्वदत्रापि यञ्ातिधमसाम्येन या छृतिस्तेनास्या अपि तत्साम्यमिति 
सर्वं सुनिधितःमित्याचायाणा, भ्रादिपदसङग्रहीतमाहूर्बराह्मणोपीत्यादि, वत्तात्पय टिप्पण्यां कारिकामिराहुः सूक्ष्मर्येणेत्यादि 1 


एतस्याः सप्राध्याय्याः भ्रमाणश्रकरणसवं निबन्धे व्युत्पादितं “भगवच्चरिते यस्मात्‌ प्रमाणमिह ग्रग्यते अज्ञानमन्यथाज्ञानं 
प्रमाणं भक्तिदेतुकमिति तथा“मेये मेयवुद्धिर्हि प्रमाणमिति केचनः प्रमातारोपि तच्रैव बोधिताः श्रथमो वसुदेवो दहि द्वितीयो 
नन्द उच्यते बालाः खियस्ठृतीया हि चतुर्थ गगे उच्यते यशोदा पच्चमी प्रोक्ता षष्ठरूपाविदहाजेनौ उपनन्दस्तु निर्दिष्टः सप्तमो धर्मि- 
बोधकः इति, अत्रैवं बोध्यं, प्रथमे श्रीवसुदेवो नन्दस्य स्वागमनाज्ञानं भगवति स्वातमजत्वेनान्यथाज्ञानं च भक्तिजन्य'महो ते 
देवकीपुत्र? इत्यादिभिः श्रीनन्दवाक्येविंचारितवानतस्तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, एवं द्ितीये भोनन्दः पूतनादेहदशेनेन श्रीवसु- 
देवभक्त्या तस्मिन्नषित्वं योगेशत्वं च विचारितवान्‌ विस्मयहेतुभूतं तन्निधनादिकारणाज्ञानं च विचारितवानतस्तदेव प्रमेय- 
मत्रान्विष्यते, ततीय बालकाः प्रमातारो भक्तिजन्यं स्वभ्रत्यक्षण गोपानां स्ववाक्याश्रद्धारूपमन्यथाज्ञानं बालकवलाज्ञानं च 
¢ 9 © ० 
ग्रमितवन्तस्तदेव चरित्रह्मयं प्रमेयमत्रान्विष्यते, एवं ठृणावतेवधे च सखियः प्रमात्रयो भक्तिदेतुकेन स्वप्रव्यक्षण प्रमाणेना्हो 
बतात्यदूमुतःमितिन्छोकोक्तं बालागमनकारणाज्ञानरूपं चरित्रं बिचारितवः्यस्तदेव भ्रमेयमत्रान्विष्यते, चतुथं गगः प्रमाता 
भअक्तिजन्ये.नालक्षितोस्मिन्निस्यादिना भीनन्दवाक्येन श्रीनन्दस्य भगवति स्वपुत्रत्वेन यदन्यथाज्ञानं वसुदेवपुत्रतवाज्ञानं च 
बिचासितिवानिति तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, पत्रमे श्रीयशोदा प्रमात्री भक्तिजन्येन दामदुन्धङ्खलन्यूनतादशनेन विस्मयजनकं 
तद्धेलज्ञानं स्वस्मिन्‌ प्रमितवती तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, अञंनौ षष्ठस्य प्रमातुनिरूपकौ गोपाः प्रमातारो भक्तिजन्येन पतिता- 
जनदरशनेन भमाणेन पतनकारणाज्ञानं कारणसंशयं च प्रमितवन्तस्तदेव भ्रमेयमत्रान्वि्यते, सप्तम उपनन्द्‌ः भ्मात। भक्तिजन्ये- 
नोत्पातालमवेन भ्रमाणेन तत्कारणाज्ञानं कारणविषयकान्यथाज्ञानं च विचारितवान्‌ भीतिकवतवेन धर्मिणं च बोधितवानिति 
तदेव भ्रमेयमत्रान्विष्यत इति, किच्च तत्रेव श्रपव्रविस्खृतिः सवी तदासक्तिः स्फुटेव हि प्रमाणबलमासाय सवषां गोकुले 
हयमूदित्यनेन भ्रमाणबलादेवासक्तिदाब्यमुक्तमित्यतोपि प्रकरणस्य तथात्वं, किच्च श्रमेये बालरूपे हि प्रमाणाद्‌ खिलं स्थितःभिति 
भरमाणादेव बालरूपे सवं निर्णीतमित्यतः प्रमाणश्रकरणल्वं त्रिधा ज्ञेयम्‌ ॥ 
दति श्रीमद्रल्कभनन्दनचरणकत्तानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरवि रचिते. दशमस्कन्धसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश एकादशाध्यायविवरणम्‌ ॥११।। 
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स्कं. १० पू. अ. ११ छो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 


(३ ) भ्रोमदल्लभमहाराजङृतः श्रोसुबो धिनोलेखः 


ग्रहो इत्यत्र कृतपु रमिति पूव छतं छृतपूर्वभिति समासः ॥ ४५॥ ध्रथापीत्यत्र श्रन्यथेति यत्र छुच्रचिदपि भयकर्वरि 
प्रयलकरणेन नाशे इत्यथः, तस्मादिति यद्यपि न शक्नुवन्ति तथापिं प्रयतमानान्‌ नस्यन्ती तिपू्वानुसन्धानेनान्वयः, प्रि. 
भवा्थमपीति उत्तराधीथं विचार्यतावद्‌ व्याख्यानं, तत्रेति साधारणधर्मसदितो दृष्ठन्तो द्वितीयाधी्थः थनिप्रायेति दननमभि. 
प्रायविपयः, आसादनं प्रयटनस्तद्धिरदं फलं स्वनाश इत्यथैः, द्टान्ताभिप्रायं विवृण्वन्ति ते हीति 1 ६ ॥ श्रो इत्यत्र 
भ्रसत्या न भवन्तीति फलाजनिका न॒ भवन्तीत्यथः, तत्र हेतुरिति विधायकवाक्रयत्े देतुरगवत्त्वमित्यरथैः । यत्‌ तद्विति पत्र. 
म्यन्तमग्ययत्वेन व्याख्यातं, तत्र हेतुर दवादिन इति, जेमिनीया इध्यथः, व्यासस्य तु “फलमत उपपत्ते"रित्यत्रो क्त एव सिद्धान्त 
इति ज्ञेयं, नन्दस्य प्रामाणिकत्वात्‌ सात्तविकज्ञानस्य वाक्याथत्वात्‌ प्रकरणस्य प्रमाणत्वाच्‌ च प्रमाणरीत्यैव व्याख्यानं, प्रमेय 
मार्गं भगवानेव सर्वसाधक इति ज्ञेयम्‌ ॥। ४७ ॥ इतीत्यस्याभासे उपसंहरतोति इति शब्देनोपसंदारोप्यक्त इति ज्ञेयं, ठयाख्याने, 
जातब्रह्यात्मानुभवा इति “ततः संसारदुःखस्य निव्रत्तित्रह्यबोधन"मितिप्रकारो जात इति भावः, तदासदितश्चेति मूले रममाणा 
इत्यस्य रतियुक्ता इत्यथमप्रेसयेदमुक्तम्‌ ॥ ४८ 1 एवमित्यस्यामासे कोडोकृता इति भगवः्सङ्गताः छता इत्यथैः, तादशं कौमारं 
वयो द्रष्रा कौतुकेन तत्र सङ्गता इति भावः, प्रयोजने इति कौमारकतव्ये निरोधे इत्यथैः „, एवमित्यत्र विजातीयानामिति काल 
मात्रसस्बन्धिल्लीलाकथने कौमारविजातीयानां पोगण्डादिलीलानामिव्यथेः, श्ररणेरिति कायस्य कारणनिवतंक-वं कथभित्या- 
शङ्क दरष्टान्तेन बोधनाथमिदमुक्तं, कौमारं जहतुरिति व्रजे कौ मारवयःस्थापनकथनेन भगवतः पौगण्डादिभावेपि तासां ताद्व 
यस्कस्वभिव सृक्ष्ममेव रूपं सर्व जनीन, “परिधाय स्ववासांसी”ति वश््यमाणप्रकारकरसाकरत्वानन्तरमपीति ज्ञेयं मलखूपलीला 
विवृण््रन्ति भगवानिति, परमानन्दो भूत्वेति सायारम्मे सचिदंशो प्रथक्‌छृव्येत्यथेः, वक्षादिव्यादि स्थितिदेशो वृक्षः 
शाखास्ताः फलं तरस्थो रसः, प्रतिश्रक्षं गत्वा तत्तच्छाखाफलं मुक्त, एकस्मिन्‌ वृक्षे एकस्यामेव शाखायां स्थित्वा शाखान्तरा- 
वयवरसमपि भुङ्क्ते, इद ` द्यं मकटोरप्लवनं, एकस्यां शाखायां स्थित्वा तन्निष्ठमेव फलं तत्तदवयवभेदेन बहुविधं भुङक्ते तन्‌ 


मण्ड़ूकप्लवनं जञेयं, एकस्मिन्नेव वृक्षे स्थिता तत्र्यासु सर्वशाखासरप्लुत्योपलुत्य तत्‌ तत्‌ फलं भुङ्क्तं इति वा, मण्डूको हि 
€ € = = ० २ 
दृरोरप्लवनासमथं एकस्मिन्नेव देशे तत्तद्‌ शमेदेनोरप्लवति 1 ४९ ॥ 
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( ४ ) भीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भीसुबोधिनीयोजना | 

एवं विहारैः कौमारं सित्यस्याभासे येन भक्तेन काठेनेति कोमारलीलासाघकेन आधिदैविककालेनेत्यथेः, क्रोडीकृता 

इति कौमारलीलामात्रासक्ता इत्यथः, तं कालमिति आधिदैविकं कौमारलीलाकालमित्यथः, सिद्धे प्रयोजने इति निरोधात्मक- 
प्रयोजने सिद्धे इत्यथः, अत एव कृष्णरामकथां कुबीणानां मववेदनाज्ञानाभावः पूर्वच्छोके निरूपितः, त्यक्तवानिति स्थापित- 
बानिव्यर्थः, “स्वसैन्यं स वदहिस्स्यक्त्वा जगाम गहनं वनमित्यादौ बहिःस्थापनस्य स्यागपदा्थेत्वात्‌ , तथा च कौमारलीला- 
तत्परिकिरसदितं कालं स्थापितवानितिफलितं, कोमारस्य लीलायाः तरपरिकरस्य तदधिकरणस्य कालस्य च नित्यत्वात्‌ , 
उपलब्ध्यनुपल्धी तु आविभौवत्तिरोभावसाध्ये इति बोद्धव्यं, कौमारं रित्यस्याभासे ननु विजातीयानां कथं कोमारनिवतंकत्वं 
इति नन्वियं शङ्कैव नोदेति सर्वत्र पार्थिवानां काष्टपटादीनां तेजोरूपेणाभनिना नाशदशेनात्‌ विजातीयेषु नाशकस्य दृष्टत्वात्‌ , 
सत्यं, अन्यत्र विजातीयानां नाशकतेपि पलनिमेपघटिकादिरूपे काले तत्परिच्छेये वयसि च विजातीयस्य नाशकस्य अदृष्टत्वात्‌ 
शङ्काया अवकाश इतिध्येयं, निलायनेरित्यस्य व्याख्याने, सर्वे रेव विहारत्र ज एव कौमारं जहतुरिति इह भ्रभोत्रंजस्थितस्वेन 
व्रजपदोपादानं विना व्रजस्य कौमारस्यागाधिकरणस्वे सिद्धेपि ब्रजपदोपाद्‌ानेन ब्रज एव कोमारत्यागो न सन्त्र इति ज्ञाप्यते, 
त्यागस्त्वन्र स्थापनं न तु स्वसत्तानिवृत्तिः, “स्वसेयं स वहिर्दत्वा जगाम गहनं बन"भित्यादौ दहित्वेस्यनेन स्थापनमेबोच्यते, 
अतोत्रापि स्थापनं आयं “कौमार जतु"रित्यनेन, तथा च त्रे कौमारं स्थापितमिति फलति, कोमारश्ब्देन मारस्य भावः 
कुमाय भावो ग्राह्यः, तद्धितप्रत्ययेन उभयथापि कौमारशब्दसिद्धेः, एवं पुम्भावस्रीभावविशिष्टं उभयमपि कोमारं त्रे स्थापितः ` 
मित्याशयेनाचायेचरणा आहुः भरतो ब्रज एव कुमारो जातः कुमारी चेति, भगवान्‌ ब्रज ए4 कुमारो नातः कुमारी च जाता 
इत्यन्वयः, कुमाररूपेण कुमारीरूपेण च त्रजे प्रकट इत्यथः, “स आत्मानं द्वेधाऽपातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी चाभवता^मितिश्चतेः 
मगवत एबोभयमावेनाविभीवात्‌ प्रभोः कुमारीरूपत्वमप्यविरुदधं, तथा चाधिदेविकङ्मारीरूपो भगवान्‌ जात इति यावत्यो 
व्रजे कुमायंस्ता सवा अपि कुमारीरूपस्य भगवत एव स्वरूपभूता इत्याहः प्रतोभ्रं वक्तव्याः कुमार्यः कृष्णचेतसः इतीति, ^ एषं 
मासब्रतं चेरुः कुमायः करष्णवचेतसः इतव्येकोनविशाध्याये वक्तव्याः, छुमार्योप्याधिदेविककुमारीरूपस्य भगवतः स्वरूपभूता 
इत्यथः, एवं सति कौमारशब्दस्य ऊुमारीभाववाचकत्वपक्षः *निलायनैः सेतुबन्धेः मकंटोरप्लवनादिभिः रित्यनेन ( कौमारं 
रित्यस्याभासे ननु विजातीयानां कथं कोमारनिवतंकत्वमिति नन्वियं शङ्कैव नोदेति सर्वत्र पाथिवानां काषछठबख्ादीनां 


तेजोरूपेण वदधिना नाशदशनादिति चेत्‌ न, अन्यत्र विजातीयानां नाशकत्वेपि बाल्यकोमारायवस्थानां स्वसजातीयावस्थान्त- 
१६२ 
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= ०, ॐ =>, बन € € ८ 
रोकनाशत्वेन शङ्कायाः सम्भवात्‌ पदङ्मारी भाववाचकत्वपक्ष “निलायनेः सेतुबन्धंमकटोपप्लवनादिभिरित्यनेन ) उक्तानां 
निलायनादिक्रीडानां कुमारीरूपेपि अवश्यवाच्यत्वेन तासां क्रीडानां तत्र योजने पभ्रकारमाहुः करिष्यन्ति च लीलां लतागृहादिष 
लीना इत्यादिना, अयमथः, ताः कुमायः भगवता सह रमणे रसविशेषोत्पत्त्यथं वियोगे च तदात्मकतया ङु्गेषु निलीय कीरडा 
करिष्यन्ति, अतो निलायनं तास्वपि सिद्धं, भगवदरक्लोकरणप्रयत्ना इति रसमयौदया भगवद्वशीकरणाथं भगवद्नुक्रूलभूषण- 
बसनचेष्टादिकं ता रचयन्तीद्मेव सेतुबन्धनं ज्ञेयं, गृहस्थम्यदोत्लङ्धनकत्रयंश्चेति, मक्ंटोत्प्लवनमेतत्‌ मकंटवदुतप्लवनं 
लोकबेदोल्लङ्कनं, तदपि प्रुक्ृते ताभिः कृतमिति लोलात्रयं तास्वपि सिध्यति, एवं निलायनादिविदहारेः सह व्रजे उभयविध- 
मारस्थापनोक्तेस्तादग्विहारविशिष्टकमाररूपेण स्वभोग्यकुमारीरूपेण च भगवान्‌ रजे सर्वदा विजयतेतो नित्यत्वं लीला- 
तत्परिकरविशिष्टस्वरूपस्येतिमञ्जलमखिलं, निल्लायन क्रीडाया आशयं निरूपयन्ति स हि परमानन्द इत्यादिना, अनवतीणं 
मूलरूपं जह्य मायाजवनिकया यथा छन्नं भूत्वा अन्यस्य स्वविषयक ज्ञानं रुणद्धि “न व्क्षुषा गृह्यत” इतिश्रतेः तथा अवतीर्णं 
मूलरूपं श्रीकृष्णाख्यं ब्रह्मापि निलीय तिष्ठतीति चक्षु र्यं भवति, सवंश्ाखाफलभोगाथं एकस्यामप्यारूढः स्वफलं भक्ते 
इति, अयं च मकंटोत्प्लवनादिकं यदुक्तं तस्याभिघ्रायः, धादिशब्देन शाखान्तरस्थितिसामयिकशाखान्तरफलमोग उक्तः, 
मकटो यथा शाखायामेकस्यामारूढः अन्यासां बह्वीनां शाखानां फलं बलात्कारेण गृहीत्वा मुकक्त तथा भगवानपीत्यथः ५ 
परोक्षवादेन शाखाशब्देन ब्रजवरनितम्बिन्य उक्ताः, तथा च एकस्या दोषसीमन्तिन्या गृहादिषु स्थिर्वा बहवीिव्रजमृगदग्भिः 
सह रमते इति सूचितं, श्रादिश्ब्देन मण्ड्कप्लूट्यादिकमपीति, अनापि परोक्षवाद्‌ः, तथा च मण्डूको यथा मध्ये द्विप्पदेशं 
त्यक्त्वा ऊत्रचिदुत्प्लवनं करोत्येवं भ्रमुरपि कस्याधिदु गृहे रमणं विधाय काचिन्‌ मध्ये त्यक्वा कस्याघ्िदुगृहे रमते इति 
सूचितं, तथा सति मध्ये यां त्यक्वा गतः सा अन्यस्मिन्‌ दिवसे खण्डिताभावं प्राप्नोतीति रसे चमत्कारविशेपः सिध्यति, 
एतावता श्चङ्गाररससन्वन्धिनीरनेकविधा लीलाः प्रभुः कुर्वन्‌ शद्धपुष्टिमक्तानां लोचनयुगलं शिशिरयतीति निरूपितं, तामसानां 
भ्रमाणप्रकरणस्य समाप्तौ “रसो वै सः^ इति ्रतिप्रमाणसिद्धं रसात्मक ब्रह्य श्रीशुकेन गूढतया वर्णितं, तदेव डुकदाद्‌विदा 
मगवता सुवोधिनीकारेण परोक्षबादरीत्या प्रदर्शितमिति रसिकवैष्णवा विदां कर्वन्तु ( भ्रादिशब्देन सण्डूकप्लुत्यादिकमपीति, 
मण्डको यथा छुत्रचित्‌ स्थितः कच्चित्‌ प्रदेशं स्यक्त्वा कुत्रचित्‌ प्रदेशे प्लवति, एवं छष्णोपि कस्याश्चिद्‌ गृहे स्थितः काचिद्‌ 
वञ्चयित्वा कयाचिद्‌ रमते, तथा च यस्या बजेनं सा भ्रातः खण्डिता भवतीति मण्डूकप्लुतिः, एवं बहुधा रमणं छुकेन गुप्तरीस्या 
प्रदरिितमिति रसिकवैष्णवा विदांकुर्वन्तु ), ब्राह्यणोपि भवति क्षत्रियोपि मषतीति ब्राह्मणशब्दो वामनावतारपरः “जटिलं 
वामनं विघ्रं मायामाणवकं हरि"मित्यादिषु विप्रस्वोक्तेः स वामनो यथा स्वरूपनिल।यनं कृत्वा सूक्ष्मरूपं भ्रदशयित्वा स्वकायं 
बल्लिराजात्‌ साधयित्वा पञ्चात्‌ ब्रद्रपं भरकटी चकार एवमिद्ापि गृढदुले भव्रजवधुपराप्तयथं स्वस्वरूपनिनल्लायनं विधाय रमणा- 
मिलाषं साधयित्वा पुनः पूर्वभावं सम्पादयतीति ब्राह्मभोपि भवतीत्यनेन -निलायनेःरि त्यस्य हाद्‌ स्फुटीशरतं, क्षन्नियशब्देन 
श्रीरामचन्द्रः, स यथा सेतुबन्धेनोपायेन जानकीं प्राप्तवान्‌) तथापि रसशाखरोक्तचातुयरूपसेतुबन्धेन व्रजसुन्दरीः प्राप्रोतीति 
शसेतुबन्धे"रित्यस्याशयः, किच्च सेतुबन्धराब्देन नानाप्रकाययुक्ता _राजनीतिरुच्यते, श्री रामो यथा राजनीत्य नेकराज्यसम्बन्धि- 
फलानि वुभुजे तथा भगवानपि रसशास्रोक्तचातुयरूपनीत्या विविधगो पघधूटीविलासफलानि भुङ्क्तं इति !सेतुवन्ध' रित्यस्य 
] बराह्यणोपि भवति क्षत्रियोपि भवतीत्यस्य आधिदेविकपक्षसिद्धा रसिकभगवदीयमनोदसा निगूढा अ्थाँस्तु 


तापय, इह जब्राह्य त 
सबोधिनीदादेविदा भगवता श्रीविदलेश्वरेण टिप्पण्या स्फुटीकृता इति भाग्यवद्धिस्तत एवावधायौः ॥ ४९ ॥ 
“जानीत परमं तत्त्वमिति श्लोकेन बणितः । परन्रह्मस्वरूपः श्रीबालकरष्णो सुदेस्तु मे ॥ १॥ 


इत्ये काद णोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


गो्वाभिभीगिरिधरलालक़ता बालप्रबोधिनी 


तच्र गोपानां परस्पर 7श्चर्योक्तिमाद- अहो बतेति। “अदो बतः इत्यादि क्रयस्य “इति नन्दाद्योः इति चतुथ- 
नान्वयः । जहो इत्याश्चयं । नतेति खेदे । अस्य बालस्य कृष्णस्य बहवो शत्यवो ृ्युदेतवोऽभवन्‌ › अपि तथापि तेषामेव 
विभियमनिष्टमासीत्‌ । यतस्वैः पूर्वमन्येषां भयं छतम्‌ ॥ ५६ ॥ नलु “अनेनैव बालकेन पूवं कदा चित्तषामसुराणां किच्िद्िप्रियं 
छतम्‌ , अत एवेदानीं ते एव तं हन्तुमायान्तीति छतो न सम्भाभ्यते १ तत्राहः--अथापीति । यद्यपि तयोरदशानाः भयङ्कर- 
स्वरूपा दशौनमात्रेणापि भाणदयारकास्तथाप्येनं बालमपि नामिभर्वाति किंञ्चिन्मात्रमप्यस्य पराभवं कतु न शक्ल त, प्रस्युत 
जिघांसया हन्वुभिच्छया एनमासादय प्राप्य स्वयमेव नश्यन्तीत्यन्वयः । तत्र दृष्टान्तमाहृ:--अमरौ पतङ्गवदिति । यथाऽर्नि नाश- 
यितुं तत्र पतिताः पतङ्गाः शलभाः स्वयमेव नश्यन्ति तथेत्यथः । तथा च नानेन तेषां केच्चिद्धित्रियं छृतम्‌ › यदि किच्चिदवि्निय 
कतं स्यात्तदा त एवैनममिभवेयुः । स्वयं न नश्येयुरिति भावः ॥ ४७ ॥ भगवदुपाखनाभ्रमावस्याश्चय द्ोतयन्त आहुः-- अहो 
इति । बद्मविदां वेदोक्तपरमाथेज्ञानां भगवदुपासकानां वाचः कर्टिचिदपि असत्या न सन्ति न मवन्ति। (कथमेवं निश्चयः 
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त्क. १. अ. ११ छो. ४५-४९] उनेकव्याख्यासमलैककृतम्‌ १२९१ 


इत्यत आह--गगं इति । भगवान्‌ भगवदुपासकत्वेनाविभूतसर्वज्ञत्वादिगुणो गगः “तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुणः इत्यादि यदाह्‌ उक्तवास्तत्तथवान्वभावि अनुभूतम्‌ , दृष्टमित्यथः 1 ५८ ॥ इत्येवं नन्दादयो गोपाः छृष्णरामकथां कुर्वन्त- 
स्ताभ्यां सह्‌ रममाणाश्च सुदा तजनितपरमानन्देन निमित्तेन भववेदनां दैदिकदैविकभी तिकसंसारतापं नाविन्दन्‌ तदनुसन्धानं 
न छृतवन्तः ॥। ५९ ॥ एवसुक्तभरकारकेरन्यश्च निलायनादिभिः कौमारः कमारावस्यायां योग्ैविदारः छृत्या कौमारं कमारावस्थां 
रामकृष्णो व्रजे जदतुः त्यक्तवन्तो । निलायनं निलीयस्थितिः। सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुबन्धनम्‌ । मकंटवदुरप्लबनं शाखातः 
शाखान्तरगमनम्‌ । अदिपदेनानेकविधलीलान्तरग्रहणम्‌ ॥ ६० ॥ 


इति श्वीवर्कभाचार्यवंश्यगोपालासूनुना । श्रीमन्मूकुन्दरायाणां पादेसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमद्‌गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीषरद्धाणवतस्येयं टीका वालप्रवोधिनी।\२॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ ॒तामसरोधव्णने । एकादशो गतो वृत्ति व्ादिवधवोधकः । ३ ॥ 
प्रन्वितायप्रकाश्िका 
अदो वतेति 1 अहो आश्चर्य बतेति खेदे । अस्य बालस्य कृष्णस्य बहवो मृत्यवो मृत्युहेतवोऽभवन्‌ अपि तथापि 
तेषामेव विभ्रियमनिष्टमासीत । यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं छृतम्‌ 1 ५४ ॥। अथेति ॥ यद्यपि एते घोरदशेनाः भयङ्करस्वरूपदशंन- 
मात्रेणापि प्राणदारका अथापि तथाप्येनं बाल्तमपि नैवाभिभवन्ति किंथ्िन्मात्रमप्य्य पराभवं कतुं न शक्रबन्ति । नैवं ते 
इत्यपि पाठः । प्र्युतष्ैजिधांसया हन्तुमिच्छया एनमासाय प्राप्य स्वयमेव अग्नौ पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति 1 ४५॥ अदो इति ॥ 
अटो ब्रह्मविदां वेदोक्तपरमाथज्ञानां वाचः किंचिदप्यसत्या न सन्ति । भगवान्‌ गगः “तस्मान्न्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुणैः 1» इत्यादि यदाद उक्तवास्तत्तथबान्वभाषि अनुभूतं दृष्टमित्यथेः ।। ५६ ॥ इतीति ॥ अहो वतेत्यादिवचोभिः नन्दादयो 
मोपा; छष्णरामकथां कुर्बन्तस्ताभ्यां सह रममाणाश्च मुदा तञ्जनितपरमानन्देन निमित्तेन भववेदनां दैहिकदैविकभौ तिकसंसार- 
तापं नाविन्दन्‌ तदस धानं न कृतवन्तः श्च घात्त इदमनरुवन्निति क्षु धादिकथनं तु तल्नीलाङ्गत्वान्न दोषाय 1। ५७ 1! एवमिति ॥ 
अयं श्लोको न सार्वत्रिकः कचिदभेपि प्यते । संबन्धोक्तिटीकायामुभयत्र व्याख्यातः । एवमुक्तमरकारकः निलायत; निलीय- 
स्थितिभिः। निपृा्ञीधातोणिजन्ता्ट्युट्‌ । सेतुबन्धः मकंटबदुस्लबनं शाखातः शाखान्तरगमनम्‌ इत्यादिभिः कौमारः 
कुमारावस्थायां योग्ये बहार: कृता कोमारं कुमारावस्थां रामकृष्णौ व्रजे जहतुः व्यक्तवन्तौ ॥ ५८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पुरब्धिऽन्विताथ प्रकाशिकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
भीगोएालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्रकाहशव्याख्यानम्‌ 
मृत्यवो म्रस्युकत्तौरः तेषामेव विप्रियं आसीत्‌ यतो हेतोः तैः पूर्वमन्येषां भयं छृतं अहो वत इत्यारभ्य इति नंदादय 
इत्यंतेन संबंधः ॥ ५२ ॥ श्री सदहजान दस्वामिमहाराज सत्पष्ये 1] नामि भवन्ति न परा भवन्ति ॥ ४३-५५॥ 
इति श्रीशुद्धेकांतधमप्रवत्तंकगररराजेद्रश्री षहजानंदस्वामिशिष्यगोपाानंदमुनि विरचिते निगरूढाऽ्यंप्रकाशके 
श्रीमद्धागवतस्यदेशमस्कधव्याख्यानेवत्सवकवक्षोनामकादशोऽघ्यायः ॥ ११॥ 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अहो इव्यादिश््ोकत्रयस्य “इति नन्दादयः इप्युत्तरगतेनान्वयः 11 अदो इति । अहो इत्याश्चयं । बतेति खेदे । तत्र 
दहेतु विशदयन्ति । अस्य वालस्य, त्यो मृत्युदेतवः, बहवः, अभवन्‌ । अप्यथापि, तेषमितद्विभ्रियकृणामिव, विप्रियं दुःखं, 
आसीत्‌ । युक्तमेवैतदि त्याहुः । यतः, पूर्वं जन्मान्तरे, भयं छृतं, यतस्तैरन्येषां पूवं भययुत्यादितमतस्तेषामेव भयसुत्पतित- 
मित्यर्थः ॥ ५४ ॥ अथापीति ॥ अथ एवं घोरदशेनाः भयंकरदशनाः, तेऽसुराः अपि, एनं, न अभिभवन्ति न धषंयन्ति एव । 
किं तु 1 जिघांसया हन्तुमिच्छया, एनं आसाद्य, अप्रौ पतङ्गवत्‌ , नश्यन्ति ॥ ५५॥ अहो इति ॥ अदो ब्रह्मविदां वाचः, 
कर्हिचित्‌ कदाचिदपि, असत्याः न सम्ति न भवन्ति । भगवान्‌ गर्गा गगीचायः, यत्‌ आह्‌ (नारायणसमो गणः इति यत्‌ 
कथयामास, तत्‌ तथेव, अन्वभावि अनुभूतम्‌ ॥५६॥ इतीति ॥ इत्येवं, नन्दादयः. गोपाः, कृष्णरामकथां, मुदा ङुरवेन्तः, रममाणा 
आनन्दमानाश्च सन्तः, भववेदनां न अविन्दन्‌ । सांसारिक्छेशान्न प्रापुरित्यथः । ५७ ॥ एवमिति 1 एवमेवं विधेः, कोमारोः 
कौमारावस्थासंबन्धिभिः, निलायनैः, सेतुवन्धैः, मकेटवदुरप्लवनमादियंपां तेः, विहारः चेश्ितेः, व्रजे, कोमारं बयः, जहतुः 
रामष्रष्णाविति शेषः । अत्रायं विवेकः । आपच्रमाब्दात्‌ कौमार, आदशमवषरपोगण्डं, आपञ्चदशवषौत्‌ कैशोरमिति 1 कश्चित्‌ 
स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति, अन्यस्तु अन्विष्य तं दृषा गृह्णातीति या क्रीडा तन्निल्ायनम्‌ , हरस्तेन स्वशरीरेण बा सृत्तिक्या बा 
जलनिवारणं सेतुबन्धः, यथा मकंटो विटपाद्विटपान्तरमुरप्लवति तथोरप्लवनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्वधर्मधुरंध रधीधर्मात्मजप्रत्यक्षपुरुषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्चीरघुवी राचायय पूनुभगवत्प्रसादाचाये विरचिताया 
मन्वयार्थावबोधिन्यां भक्तमनोरजञ्जन्याख्यायां श्रीमद्दागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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भरीमद्धागबतम्‌ [ स्कं. १०. अ. ११ छो. ४५-४९ 
भीहरिसुरिविरचितं ्ीभक्तिरसायनम्‌ 


१२९२ 


अहो इति : १०.११.५५. 
विज्ञायापि भ्रतापोञ्ज्वलमिममसुरास्तत्न यत्संपतन्ति नैतचित्रं यदेते रफुटमलघुतमः साहसा सर्वदैव । 
् © सेयं © (५ । 
- चिन्न त्वेतत्‌ पुनयत्‌ प्रबलतरमहादैत्यहन्ताऽयमेवं ज्ञात्वाऽप्यस्मिन्नङ्कवेन्‌ व्यवह्ृतिमखिला वालशब्देन गोपाः ॥ ५५ ॥ 


इति नन्दादय इति : १२.११.५८. 
तादृ्रमेशचरितं श्र तिमात्रवेद्यं यस्यास्ति सोऽपि भवदुःखलवं न वेत्ति । 
चित्रं किमत्र स च तच्चरितं च येंषामध्यक्षमास न विदुभववेदनां ते॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमन्नासिकनिवासि-क विव र-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने एकादशोऽध्यायः ।॥ ११ \। 


कृहणप्रिया 


नन्दादि गोपन्न्द परस्पर कहने लगा कि अजी, अरे सुनो ? यह कितने आश्चये की वात हैः कि इस लालन की मौत 
कई वार आकर टल गयी । जिन्न लालन संहार करना चादा स्वयं उनका ही संहार हो गया, जिनके देतु किसीमी 
जन्म सें विविध प्रकार के दुःख भेलने पड़ थे ॥ ४५॥ यह्‌ बात कनी होगी कि वड़े बड़ भयानक जो देखने भी वड़े घोर थे 
देसे अघुर अपने लालन को मारने आये थे परन्तु आग में पड़े पतङ्ग की तरह वे स्वयं ही मर गये लेकिन कुछ न बिगाड़ सके । 
अरे वावा वालञु्कन्द का एक वाल भी वाका न॒ कर सके ।। ४६ ॥ सचयुच ब्रह्मवित्‌ पुरुपा की वाणी कमी असत्य नहीं 
होती । मगवान्‌ श्रीगर्गाचायंजीने जितनी बातें कही थी सव की सव वैसे दी ठीक टीक घटना हदोतीजा रही दे॥ ४७॥ 
श्रीनन्दशयजी ओर गोप गण इस तरह परस्पर श्रीबलदाऊ भयाज्‌ ओर लालन की वाते करते न अघाते थे ओर दोनों के 
साथ परमानन्द से रहते हए संसार की सारी यातनां को प्यारे के सान्निध्य के परमानन्द्‌ से बिस्तर गये | ४८ ॥ इस तर 
लालन ओर श्रीदाऊजी ग्वालबालों के साथ आंख मिचौनी, तो कभी कभी पुनल बनाना, बन्द्रां के समान उदछलना-करूदना वगेरह्‌ 
बालकं क योग्य विविध मनोहर खेल, खेल अपनी कमारावस्था व्रज में विता दी ॥ ४९ ॥ 

एकादश अध्याय समाप्त । ११॥ 
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